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विषय पृष्ठ 
क भाष्यभूमिका ४6 
बन्दना १ 
भाष्यसूचना २ 
अथवेवेदके विषयमें तर्क वितर्क ३ 
अन्तमें इस वेदकी व्याख्या करनेका कारण ६६ 
अथर्ववेदकी शाखायें ७१ 
अथर्ववेदके सूत्र ७२ 
सजोंमें प्रतिपादित अथबंवेदके कर्म ष्र 
नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मोका रूप द्रे 
तीन प्रकारके कर्मोके अनुष्ठानका समय और स्थान प्श 
ह प्रथम काण्ड कै 
प्रथम अनुवाक 


प्रथम सृक्तका मेधाजनन आदि कर्मों में विनियोग, 
सम्पात शन्द्काअथे, उपधान शब्दका अर्थ,अथवेवेदसे कैसी 
व्याधियें शान्त होती हैं । अनुमन्त्रण, अभिमन्त्रण, आवपन, 
शब्दका अर्थ किसी द्रब्यका उल्लेख न होने पर भक्तयति और 
जुद्दोति शब्दका अथ । सबको अभिमन्त्रण करके करे । एक 
प्रकारके अनेक कमाँको विकल्पसे एक २ करे वा सबको 
करे । शत्रहस्तित्रासन आदिमें इस सूक्तका विनियोग ८७ 

प्रथम मन्त्र देवताओंका शरीर होता है या नहीं ? आचाये 

के कर्म करने पर यजमानको फल कैसे मिल सकता हे १ १०२ 


॥ त] 


विषय पृष्ठ 
उपाकर्मसंस्कारके जपके समय; संग्राममे विजय प्राप्त कराने 
बाले कर्म, बाणको हटाना, ज्वर अतिसार, अतिमूत्र और 
नाडीवणको शान्त करना और विंजयकी कामना वालेकी 
अपराजिता महाशान्ति और पुष्पाभिषेकमें विद्या शरस्य- 
नामक द्वितीय सूक्तका विनियोग । अपराजित गणकी सूची, 
पृथ्वी शब्दका अथ । वेदका नित्यत्व १२१ 
मूत्र पुरीष आदि रुक जाने पर विद्या शरस्य आदि तीसरा 


सक्त १३८ 
मंत्रोंके देवता किस प्रकार समने चाहिये १४६ 
चतुये सूक्त । अपोनप्त्रीय सूक्त । ब्रृहदृगण लघुगण 

शन्तातीय और अपांसक्त । चतु्थसूक्तका गोओंके रोगोंकी 

शान्ति, सब रोगोंमें घृत होम,लाम हानि जय पराजय आदि 
कमांमें सिद्धि और असिद्धिको जाननेके पदार्थोंका अजु- 
मन्त्रण, संग्रामभूमिकी परीक्षा और अर्थोत्थापन कम में 
विनियोग । वैद्य हिंसा पर विचार। आभिचारिक श्येनभाग 

आदिका निषेध । जलमें अमृत हे | १४१ 
पञ्चम सूक्त । इस सुक्तका गौओंके रोगोंकी शांति पुष्टि 

प्रजनन ऐन्द्रागपश और आदित्यामहाशांतिमें विनियोग 

होता है जाया शब्दकी व्याख्या १६६ 
छग सूक्त । इसका प्रथमसूक्तकी समान सर्वत्र विनियोग 

होता है और इन्द्रमहारूय नामत्राले कर्मके आचमनमे और 

राजाके पुष्पाभिषेकके कलशके अभिमन्ज्रणमें भी इसका 

विनियोग होता है । १७५ 

द्वितीय अनुवाक-- 

(क क । र लले उतारनेमे 

ग है। अप्िका इविको पहुँचाना और जातवेदाः 
की व्याख्या ओर अग्निके राक्षससंहतत्वमे प्रमाण । क्व १८२ 


[A 


विषय 


| द्वितीय सूक्त । इसका बिनियोगपूर्व सूक्तकी समान होता 

| १६४ 
दृतीय सूक्त। इस सूक्तसे सर्वसम्पत्कमामें बासित नीलमों 

को बाँधे । वासितं शब्दका अर्थ । इसी स्रक्तसे राज्यसे च्युत 

हुए राजाको फिर राज्य दिलानेके लिये ओदन खिलावे । 

तथा ऐरावती और वाइस्पत्या नाम वाली महाशान्ति में 

आदि भी इसका विनियोग होता है इन्द्र शब्दकी व्याख्या २०१ 

सरक्त । इससे जलोदर रोगकी निद्वत्तिके क्षिये अभि- 

पेक करे । झूँठ बोलनेसे जलोदर रोगकी उत्पचि । झूँठ 

बोलने बालेको वरुणदेव दण्ड देते हें । २१३ 
पञ्चम सूक्त । इससे सुखप्रसवके कमे करे । पुत्र शब्दका 

अर्थ। २२१ 
तीसरा अनुबाक- 
अथम सूक्त । इस सूक्तका बात पित्त और कफसे उत्पन्न 

हुए रोगोमे मधु आदि पिलाते समय विनियोग होता है । 

दुर्दिन और अतिह॒ृष्टि निवारणके जलप्रक्षेण और सब 

व्याधियोंमें सम्पातित अभिमंत्रित जलपक्षेपके समय इसका 

बिनियोग होता है। अग्निमें होम करनेसे हृष्टिका होना । २३१ 
द्वितीय सक्त । अशनि निवारणकर्मके अशनि-उपस्थानमें 

और सोम आदि द्रव्योंके घरमें दवानेमें इसका विनियोग 

किया जाता है । तथा उपाकर्ममें इस सूक्तसे घतकी आहुति 

देय । २४० 
तृतीय सक्त | इसका खरी पुरुषको दुभोग्ययुक्त करनेमें 

विनियोग हे । २४८ 
चतुर्थ सूक्त | इसका लक्ष्मीकरण आदियें विनियोग होता 


[घ] 


विषय पहः 
हे । भिभ्रधान्य शब्दका अर्थ | नदी शब्दकी व्याख्या । 
धृतकी व्याख्या । २५४ 


पञ्चम सूक्त । इससे शत्रुको मारनेके लिये अभिमन्त्रित 
सीस आदि पिलाबे । रात्रिमें राक्षसोंके घमनेका वर्णन । २६१ 
चतुर्थ अनुवाक- 
प्रथम सूक्त । इससे घाबके रुधिरके प्रवाह और ख्रीके 
रक्तके अधिक बहनेको दूर किया जाता है। २६६ 
द्वितीय सूक्त । इससे दुलेज्षणोंको दूर करनेके लिये सुख 
घुलबाना आदि कमे करे । २७६ 
तृतीय सूक्त । इसका साग्रामिक आदि कर्मोर्मे, ब्राह्मणका 
आयुष ज़ठाना और देवमतिमाका हँसना आदि अद्भुत होने 
पर किये जानेवाले घृतहोम में विनियोग होता है। और 
बैल घेलुके स्तनको पिये तो इस सूक्तसे घृतका होम करे। २८४ 
चतुर्थ सूक्त । इसका सांग्रामिक कर्मोमे विनियोग होता 
है। और दशशेपूणमास यागकी हविको देखनेमें भी इसका 
बिनियोग होता है । २६१ 
पञ्चम सूक्त । सांग्रामिक कर्मोंमें इसका विनियोग किया 
जाता है । ग्रामंगमन आदिमें स्वस्त्ययन चाहने वाला इस 
सुक्तको पढ़ कर दाहिना पैर उठावे, धूल तृण उडावे और 
इन्द्रोपस्थान करे । बेदिकरणकी आदिमेंइस सूक्तको जपे । 
और गोबरसे हकी हुई चितिका ब्रह्मा इस. सृक्तसे अनु- 
मन्त्रण करे । तत्र शब्दका अर्थ | २३८ 
पञ्चम अनुवाक- 
अथम सूक्त । इससे हृद्रोग औरं कमलवाय आदिको 
हटानेके लिये रनतटृषभरोममिश्रित जल पिलाबे । इत्यादि ३०४ 


MRIS, 
विषय पृष्ठ 


द्वितीय तृतीय सूक्त । इनसे श्वेतकुष्ठको हटानेके लिये 
शङ्गराज आदिको पीस कर लगावे | पलित रोगको नष्ट 


करनेके लिये औषधि लगावे । ३११ 
चतुर्थ सक्त । इससे ऐकाहिक ज्वर संततज्वर शीतज्यर 
और सामयिक ज्वरको दूर करे। ३२१ 


पञ्चम सूक्त | खड्ग आदिको हटानेके लिये इससे होम 
करे, महार करनेके लिये उद्यत शत्रुको देखकर इसका जप 
करे । दुःशकुन होने पर और काक मैथुन आदि अद्भुत 
इस सूक्तको जपे । स्त्रस्ति चाहने वाला रात्रिको सोते समय 
इस सूक्तको जपे । और उपाकर्मके घ्रतहोममें भी इसका 
विनियोग किया जाता है। ३२६ 
छडा सूक्त। इससे विजयके लिये आयुध देनारूप स्वस्त्ययन 
करे । परेतं पादौ ऋचासे पैरको अभिमन्त्रित करके रक्खे। २३५ 
सप्तम सूक्त । इससे उद्विपके उद्रेको हटाया जाता है । 
राक्षस और देव शब्दकी व्याख्या । ३४१ 
चढा अनुवाक 
प्रथम सुक्त | इसका माहेन्द्री महाशान्तिमे और इस 
की चार ऋचाओंका शत्रुमदित राष्ट्रकी दृद्धिके लिये 
विनियोग होता है । ३४८ 
द्वितीय सूक्त । इससे आयुष्यकर्ममें स्थालीपाकमें तीन 
पिएडोंको डाल कर उनका सम्पातन और अभिमन्त्रण 
करके खावे । उपनयनमें बालककी नाभिको छूकर इसको 
जपे । आयुष्कामके वैश्‍वदेवयागमें और उपस्थानम यह 
पढ़ा जाता है । अध्यायोत्सर्जन कर्मके तथा उपनयन और 
उपाकर्मके छृतहोममे इसका विनियोग होता है तया ऐरा- 


च 

विषय पृष्ठ 
वती और वेश्‍वदेबीनाम वाली महांशान्तिमें और पुष्पाभि- 
चेकमें तथा दर्श पूणम्नास यागके बषट्काराजुमन्त्रणमें भी 
इसका विनियोग किया जाता है, याज ओर अनुयाज 
देवताओंका बर्णन ॥ र 

तृतीय सूक्त इस सूक्तका चतुःशरावौदन-सबमें किये जाने 
क हविके सम्पातन gs 
होता है तथा इसीसे दातृबाचन और दान भी करे । तथा 

मळ अद्भुतदर्शनके लिये दिग्देवताके वकरेका अवदान 

तथा इसकी तीसरी ऋचाके अतिरिक्त प्रत्येक ऋचा 

प्ले चरुका होम करे । आम नगर देश और प्राकारंके फटने 
पर नीवमें पुरोडाश और पत्यरोको रक्खे । और इस सूक्त 
हम पहिली ऋचासे सर्वरोगोंकी चिकित्सामें आलावन 
अवसेचन और पायन आदि करे। अंहोलिङ्गगणकी सूची। 
अरवमेधमे छोड़े हुए घोड़ेका इस सूक्तसे बरह्मा अबुमन्त्रण ` 
करे और सर्वस्वस्त्थयंनकी इच्छा वाला इस सूक्तकी अंतिम 
ऋचासे रात्रिमें उपस्थान करे ॥ ३६७ 

चौथा सूक्त । इससे वंध्याके पुत्रजननकर्ममें शान्तौषधि 
सहित अभिषेक करे और पुरोडाश गेंद और अलंकार देवे 
तथा पुष्टिकी बा सम्पत्ति कामनावाला इससे द्यावापृथिवी 
का याग और उपस्थान करे और दर्शपूर्णमास थागमें पहिली 
ऋचाका पत्नीकी अञ्जलिमेंजल पूर्ण पात्र रखनेमें बिनि- 
योग करे॥ - ३७६ 

पञ्चम सूक्त । इसका बृहद्गण ओर लघुगके प्रयोगमें तथा 
अर्थोत्यापन कम में. विनियोग किया जाता है । गोदानमें 
बालकको स्नान करावे और मधुपर्के पाद्योदकाभिमन्त्रण 
और पुष्पाभिपेकके कलशाभिमन्त्रणमे भी में इसका विनि- 


३५६ 


[ छ ] 
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योग होता है । और जलरहित देशमें जल प्रादुर्भाव होने 
पर इससे घृतका होम करे जलपूर्ण कलश टूटने पर इससे 
जलको अभिमन्त्रित कर नवीन घटमें डाले ॥ ३८४ 
छठा सूक्त । सभाविजयकर्ममें इससे मधूक नाम वाली 
औषधिका भक्षण करे । विवाहमें मधूकमणिको रक्‍्तसूत्रसे 
अंशुलिमें बाँधे । चतुर्थीकर्ममे मधूकमणिको औच्तमे डालकर 
इससे अभिमन्त्रण करके वधू और वर परस्पर सङ्गम करें ॥३६२ 
सातवाँ सूक्त । इससे सर्वसम्पत्कमामें वासित नीलम 
बाँधे और सारूप वत्सौदनमें पुरुष बना कर खावे आयु 
चाइनेबाला इससे दो सुबर्णजटित नीलमोंको बाँधे और भात 
खावे । ब्रह्मचारीके उपनयनमें इससे छृतहोम भी होता है। 
आदित्या शान्तिके दो नीलम बॉँधनेमें इसका पाठ होता 
है । और पुरोहित प्रतिदिन इस सूक्तसे अळंकारोंको अभि- 
कर राजाको देय । हिरणयगर्भ नामबाले महादानमें सुवर्ण 
की मालाको इससे अभिमन्त्रित करके यजमानके बाँधे ॥ ३६८ 


$ दितीय-काण्ड हैह 
प्रथम अनुवाक 

प्रथम सूक्त | अभिमत काममें सिद्धि वा असिद्धिको 
जाननेमें इसका विनियोग होता है । विवाहसे पहिले कुमारी 
के सौभाग्यसूचक कमामें इसका विनियोग होता है । इस 
की तीसरी ऋचाका वैश्वकम होममें विनियोग होता है ॥ 
ब्रह्मका अनन्यत्व। परम घाम ज्ञानीकी श्रेष्ठता | सव अह्म- 
पय है । ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होजाता है । शब्दब्रह्म । अग्निका 
अरन्नादत्व ॥ ४११ 


MS [न | 
विषय पृष्ठ 
द्वितीय सूक्त । इसका गन्धर्वं अप्सरा भूत और ग्रह 
आदिके शान्तिके लिये किये जाने वाले सर्वौषधि होममें 
और चौराहेके कपालाग्निहोममें विनियोग होता है 
तथा घृत मांस मधु झवणे धूल आदिकी भयंकर वर्षारूप 
अद्भुतम तथा बन्दर कुत्तारूप यक्तके अद्भुतमें और गीदड़के 
मेंडककासा मुख होनारूप अद्ुतमें इससे घृतकी आहुति 
देय । ग्रहयज्ञमे प्रधानहोमके पीछे इस सूक्तसे घृतहोम करे 
चातन, माठनाम और वास्तोष्पत्य गणकी सूची । महा- 
शान्तिमें इससे होम करके कुम्भमें होम करे। ब्रह्मा अश्व 
मेधे सूक्तकी दूसरी ऋचासे घोड़ेका अजुमन्त्रण करे ॥ ४३४ 
तृतीय सूक्त । ज्वर, अतिसार, बहुूत्र और नाड्रीव्रण 
को शांत करनेके लिये इस सूक्तसे मू जकी रस्सी बाँधे, 
खेतकी मट्टी पिलावे, इतका लेप करे और चमड़ेकी घोंक- 
नीसे अपान शिक्ष और नाड़ीके ब्रणके मुखको फूके ॥ ४४६ ' 
चतुर्थ सूक्त | इस सूक्तसे कृत्यादूषणके लिये अपनी 
रत्ताके लिये और विध्नशांतिके लिये जंगिडमणिको सनके 
डोरेमें पिरो संपात और अभिमन्त्रण करके बाँधे ॥ ४४२ 
पञ्चम सूक्त | बल चाहने वाला इस सूक्तसे इन्द्रकी पूजा 
बा उपस्थान करे। अभिषव होमके पोडशिग्रहके इन्द्रोपस्थान 
में, दूसरेके राज्यमें बिजय पुष्टि और पशु चाहने वालेके 
लिये की जाने वाली ऐन्द्री महाशान्तिमे भी इसका बिनि- 
योग होता है । इन्द्रके हरे घोड़ोंका प्रमाण ॥ ४४८ 
द्वितीय अनुवाक- 
प्रथम सूक्त | इससे सम्पत्ति चाहने वाला अग्निका उप- 
स्थान वा यांग करे । और भूत रोग तथा चोरोंके . भयसे 


[i क 


विषय 


संबत्सरके दारुण होजाने पर घृतकी इससे हुति देय । 
ब्रह्मा अप्निचयनके प्राजापत्य पशु पर इस सक्तको जपे ४६८ 
द्वितीय सूक्त । लौकिक बैदिक आक्रोश, ब्राह्मणशाप 
और क्ररपुरुषकी दृष्टि लगने पर इससे सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके यवमणिको बाँधे । नक्षत्र और अके 
भयको दूर करने वाली भार्गवी महाशांतिके दूवके मणिके 
चन्धनमें इस सूक्तका पाठ होता है ॥ ४७६ 


तृतीय सक्त | इस सूक्तसे कुलपरम्परागत कोढ़ क्षय 
और ग्रहणी रोगको शान्त करनेके लिये जलपूर्ण घटके 
निमित्त होम और अभिमन्जण करके घरसे बाहर रोगीपर 
बिड़के । इसकी दूसरी ऋचासे उक्त व्याधिको शांत करने 
के लिये उषःकालमें अभिषेक करे । तीसरी ऋचासे अज॒ न 
काष्ठ, जोंका इस और तिलका मंजरीको एकत्रित करके 
बाँधे और इसी ऋचासे मट्टी, वमईकी मट्टीको जीवपशुके 
चमड़ेसे बाँध कर बाँधे | चौथी ऋचासे जलपूर्ण घटका 
अभिमन्त्रण करके रोगीको वेल वाले हलके नीचे बैठा कर 
ऊपरके जलको उस पर छिड़के । पाँचवीं ऋचासे शून्यग्रह 
में जलपूर्ण कलशके निमित्त होम करे, पासके पुराने गे 
पर होम करे फिर उस गढ़ेमें पिरालको विछा कर उस पर 
रोगीको बैठाबे और घटके जलसे रोगीको आचमन करावे 
और उस जलको रोगी पर बिड़के । इन सब कमॉमेसे 
किसी एक कर्मको करे । अचेतनोंके अभिमानी देवता । ४८२ 

चतुर्थ सूक्त । ब्रह्मम्रहकी शान्तिके लियेप्रलाश आदिकी 
लाख और सुबणंसे मण्डित मणिके निमित्त इस सूक्तसे 
होम और अभिमन्त्रण करके उस नणिको बाँधे । दश ब्राह्मण 


पृष्ठ 


[ न्‌ ] 


विषय पृष्ठ 
्रहमग्रहसे आविष्ट पुरुषको छूकर इसका जप करें ॥ ४८६ 
पञ्चम सूक्त । इससे पूर्ववत रोगोंकी शांतिके लिये 
चौराहेमें जलपूणी घटके निमित्त होम और अभिमन्त्रण 
करके रोगीकी गाँठो पर कबीलेके डुकड़ोंको बाँधकर मोर- 
छलके द्वारा उस जलसे स्नान करावे और जल छिइ़के॥ ४६६ 
तीसरा अलुवाक-- 
प्रथम सूक्त । स्त्री शूद्र राजा ब्राह्मण कापालिक 
अन्त्यज और शाकिनी आदिके अभिचार करने पर अपनी 
रक्षाके लिये और कत्याको दूर करनेके लिये इस सूक्तसे 
तिलकमणिको अभिमन्त्रित करके बाँधे । कृत्याको दूर 
क्रनेके शान्तिजलमें यह सूक्त पढ़ा जाता है राज्य श्री 
ब्रह्मतेजकी कामना वालेके लिये तथा जिस पर अभिचार 
होता है वा किया जाता है, इनके लिये की जाने बाली 
बाईसपत्या महाशान्तिके तिलकषमणिबन्धनमें यह सूक्त 
पढ़ा जाता है । कृत्याको दूर करनेके लिये इसकी पहली 
ऋचासे सूत्रोक्त द्रव्यको गुल्फ पर डिइके ॥ ५०३ 
द्वितीय सूक्त । इससे अभिचारकम की दीक्षाके बाँसके 
दणडेको काटे । तथा इस सूक्तसे शत्रुनिषूदनकम में दक्षिण 
की ओर मुख करके दौइते हुए शत्रके पेरोमे उत्तके पत्त 
फेंके फिर उनको फरसेसे डुकड़े कर उन धूल सहित पत्तों 
के डुकड़ोंको वधक पाजंगें लाकर भाड़में भूने ॥ ५१६ 
ठतीय सूक्त। इसका गोदान नामबाले संस्कारकर्मके शांत्यु- 
दकमें भुयोजन करे । तथा इसी कर्ममे इसी सूक्तसे घृतकी 
आहुति देकर ब्रहमचारीके शिर पर होम ( की राख) को 
रक्खे | तथा इस कर्में दूसरी तीसरी ऋचासे बल्न देय । 


[ह] 
विषय पृष्ठ 
चौथी ऋचासे दाहिने पैरको पत्थर पर रखवावे । पाँचवीं 
ऋयचासे पहिलेके बख्रको कर्ता ग्रहण करे । तथा पुरोहित 
इस सूक्तको दूसरी तीसरी ऋचासे प्रतिदिन प्रातःकाल 
बस्नको अभिमन्त्रित कर राजाको देय | और आरती करते 
समय चार धूलिकरणोंको चारों दिशाओंमें फेंक कर पाँचवीं 
को चौथी ऋचासे राजाके शिर पर रवखे ॥ व्लांके देवता 
और ब्राह्मणोंके राजा सोम हैं । गौके विषयमें शतपथकी 
आख्यायिका । ५२८ 
चतुर्थ सूक्त । जिस स्त्रीके बालक मर जाते हों उस स्त्री 
के सन्ताननाशको दूर करने वाले कर्म इस सूक्तसे 
किये जाते हैं। इत्यादि ४३७ 
पञ्चम सुक्त । आयुकी कामना वाला इससे स्थालीपाक 
ओदँनके शान्तिजलसे प्रोक्षण और अभिमन्त्रण करके 
भक्षण करे । ५४६ 
छडा सरकत । आयुकी चाइना वाला इस सूक्तसे धृत आदि 
तेरह वस्तुओंकी आइति देय । और इस सूक्तकी दूसरी ऋचा 
से ब्रह्मा आग्रयणेष्टिमें घावापथिवीकी हविका अनुमन्त्रण 
करे । स्वाहा शब्दके विषयमें विचार ॥ ४४० 
सातवाँ सूक्त । आयु चाहने वाला इससे पहिले सक्‍तकी 
समान धृत आदिकी आहुति देय । ४४६ 
अनुवाक 
अथम सूक्त | इससे अभिचारकममें शरकी समिधाओं 
को रक्खे कृष्ण धान जौ तिल आदिको बोवे इस स्रूक्तकी 
तीसरी चौथी और पाँचवीं चाका चातनगणमें पाठ है । 
अतः चातनगण जहाँ आये तहाँ सर्वत्र इसका पाठ होता है। ५४६ 


शी २ 
विषय पृष्ठ 
दूसरा तीसरा चौथा पाँचबाँ और छठा सूक्त। इनसे अभि- 
चारकमेके पुरस्ताद्धोमोमे घृतकी आहुति देय । ५६२ 

सप्तम सूक्त | इससे अलक्ष्मीविनाशकम में ससुद्रके मध्य 
में,अभ्निमें होम कर चरुका सम्पातन और अभिमन्त्रण कर 
चरुका भक्षण करे तथा इसी कमें इससे खंडित जौके सत्तुओं 
को लाल वणंकी बकरीके दूधमें डाल कर घृतकी आहुति 
देय, फिर सम्पातन और अभिमन्त्रण करक्रे भक्षण करे 
तथा इसी कम में इससे तृणग्रन्थियोंको बना कर जलपूर्ण 
0 प्रत्येक ऋचासे डाले और उस जलसे माजेन 

। 


४७४ 
अष्टम सरक्त । शान्त्युदक आदिमें इसका विनियोग है । 
तथा कुष्ठ आदि सब रोगोंकी चिकित्सामें इस सूक्तसे 
'पिठवनका लेप करे | ष्दर 
नवम सूक्त । गौओंकी पुष्टि चाहने वाला इससे बबड़ेकी 
लार मिले नवीन ( पहिलोन गौके ) दूधके निमित्त होम 
और अभिमन्त्रण करके उसका माशन करे । तथा इससे 
अभिमन्त्रित करके गौको देय | तथा इससे अभिमन्त्रित 
जलपूर्ण पात्रको गोह्ठमें लेजाय । इसी प्रकार बळड़ेके और 
अपने एकसे रूप वाली गौके दूधके बने भातमें गूगल 
नमक और गोवरके पिएडोंको डाल कर उन उपलोंको 
तीन रात तक आभिमें दवा कर चोथे दिन निकाले और 
सम्पातन तथा अभिमन्त्रण करके खावे श्व्ट 
पञ्चम अनुवाक- 
पयम सूक्त । इससे विवादजयकर्ममें पाठामूल का 
अभिमन्त्रण करके खाता हुआ अपराजित देशसे समाः 


[ne 
विषय नु पृष्ठ 
स्थानमें प्रवेश करे तथा इससे अभिमन्त्रित पाठाको खाता 
हुआ प्रतिवादीसे भाषण करे | तथा इससे अभिमन्त्रित 
पाठामालाको शिर पर धारण करे । रुद्रशब्दकी व्याख्या । ५६५ 
द्वितीय सूक्त । गोदान और चौलकर्ममें इस सूक्तको 
पढ़ माता पिता पुत्रको तीन बार एक दूसरेको देवे । तथा 
इसी कार्यमें इस सूक्तसे तके पिण्डोके निमित्त होम और 
अभिमन्त्रण करके उनको खिलावे ॥ ६०४ 
तृतीय सूक्त। इससे तृषातकी चिकित्सा होती है । गोदान 
और चौलकर्ममें कुमारके मस्तक पर त्रीहि जौ और जएड 
इसकी दूसरी तीसरी ऋचाओंसे अभिमन्त्रित कर झाडे | 
त्वादि ६१२ 
चतुर्थ सूक्त । इसका ल्ली वशीकरणमें प्रयोग होता है ६२३ 
पञ्चम सूक्त । इसका कृमिरोग पर प्रयोग किया जाताहे ।६२८ 
छटा अनुवाक- 
प्रथम सक्त । इसका गौओंके कौड़ोंकी चिकित्सा पर 
प्रयोग किया जाता है। ६३४ 
द्वितीय सूक्त | इसका आँख नाक कान शिर और 
जीभ आदि सब रोगोंकी चिकित्सामें प्रयोग होता है । 
अश्वमेधकी दीक्षा लेने वाले यजमानकी चिकित्सामें भी 
इसका बिनियोग होता है। रि ६३ 
तृतीय सक्त । इससे अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणोंको 
अन्न देय । तथा सब लोकों पर अधिपतित्व चाहने बालां 
इससे इन्द्राम्नीके याग वा उपस्थानको करे | इत्यादि. ६४७ 
चतुथ स्त । बहुतसे मुष्यांमे भोजन करते समय 
इष्टिदोषको दूर करनेके लिये अन्नको अभिमन्त्रित करके 


& 
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बिषय र पृष्ठ 
खावे । तया सब पर अधिपतित्व करना चाहने वाला इससे 
इन्द्र और अग्निके याग वां उपस्थानको करे । सम्पूर्ण सव- 
यज्ञोंमें इस सक्‍तसे पुरस्तांद्वोमोको करे | साकमेध नामक 
कर्ममें इससे वेश्‍वदेवयागाजुमन्त्रण करे । दर्शपूर्णमासयागा- 

जुमन्त्रणमें इसकी पाँचवी ऋचासे होम करे । ६५४ 
पञ्चम सूक्त । इसका पतिलाभकर्ममें प्रयोग होता है । 
आर इस सूक्तसे बिना फटा कोरा वस्न ट्रषभको उदा कर 
छोड़ देवे.। कन्याके यहाँ बरात लेजानेका प्रमाण । औक्ष- 

शब्दका अर्थ । ६६५ 


म —— 


अथर्ववेदसंहिता 
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अथवेवेदसहिता 


क कळा 


# सायणाचार्यक्रत-भाष्यभ्रूमिका ® 
छ कन्दा क 


वागीशाद्याः सुमनसः स्ोर्थीनामुपक्रमे । 
य नता हृतदृत्याः सयुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निःश्‍वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिलं जगत्‌। 
निमेमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
अविद्याभानुसंतप्ो विद्यारणयमहं भजे । 
यदर्ककरतप्तानामरण्यंप्रीति-कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
बृहस्पति आदि देवता, सब प्रकारकी पुरुषार्थसिद्विके आरंभ 
में जिन देवताको प्रणाम करके कृतार्थं हुए हैं, उन गजाननको 
में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ वेद जिनके निःश्वासरूप हैं, और 
जिन्होंने वेदोंसे. सम्पूण जगतको रचा है, उन विद्यातीर्य महेश्वर | 
को में प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ में अबिद्यारूप सूर्यकी किरणांसे. 
सन्तप्त होकर, विद्याके अरण्यरूप देवताका भजन करता हूँ, क्यों 
कि-सूर्यकी किरणांसे सन्तप्त हुए पुरुषको अरण्य ( वन ) ही 


प्रसन्न करनेका.कारण हो सकता है ॥ ३ ॥ 
१ 
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तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधतो बुकभूपतेः । 
अभूद्धरिहरो राजा चीराब्येरिवि चन्द्रमाः ॥ ४ ॥ 

, विजितारातित्रातो वीरश्रीहरिहरच्माधीशः । 
धर्मब्रह्माध्वन्यः कलिं स्वचरितेन कृतं युगं कुर्ते ॥५॥ 

साधयिता महां सर्वा श्रीमान्‌ हरिहरेश्वरः । 
भुक्त बहुत्रिधान्‌ भोगान्‌ असक्तो रामवत्सुधीः॥ ६॥ 

विजयी हरिहरभूपः समुदर्‌ सकलभूभारम्‌। 
बोडशमहांति दानान्यनिशं स्वस्य तुष्टये कुवेन्‌ ॥७॥ 

तन्मूलभूतमालोच्य वेदं आथवेणाभिधम्‌ । 
आदिशत्‌ सायणाचार्य तदर्थस्य प्रकाशने ॥ ८ ॥ 
उन (देवता) की कृपाकटाक्षसे उनके रूपको धारण करनेवाले 
बुक भूपतिसे, क्षीर समुद्रे चनद्रमाके भरकर होनेकी समान हरि- 
हर नामक राजा उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ शत्रुओंको जीतने बाले, 
वीरकुजचू ड्रामणि, धर्ममागेदर्शक, ब्राझर्णोका पोषण करने वाले 
बह हरिहर राजा अपने चरित्रसे कलियुमको सत्ययुग सा बना 
रहे हैं॥ ५ ॥ सुबुद्धि श्रीमान्‌ हरिहर नामक राजा, सारी पृथ्वी 
का सुशासनसे पालन करके राजा रामचन्द्रकी समान आसक्ति- 
शून्य होकर अनेक प्रकारके भोगोंको भोगते हैं ॥ ६ ॥ शत्रुओं 
का विजय करने वाले वह हरिहर राजा, सकल पृथ्वीके भारको 
धारण कर,जनसाधारणको सन्तुष्ट करनेके लिये सोलह प्रकारके 
दानोको करते रहते हैं ॥ ७ ॥ उन्होने मूली भूत इस अयशबेदकी 
आलोचना करके, इसके अर्थको प्रकाशित करनेके लिये सायणा- 


>. आषाबुवादसहित ® शद 


ये पूरवोत्तरमीमासे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 

कृपालुः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुसुद्यतः ॥ ६ ॥ 
. व्याख्याय वेदत्रितयमामाध्मिकफलप्रदम । 

ऐहिकासुष्मिकफलं चतुर्थ व्याकरिष्यति ॥१०॥ 


नबु “यज्ञं व्याख्यास्यामः । स त्रिभित्रेदैबिधीयने” [ सत्या० 
सू० १, १ ] इति स्मरणाद्‌ ऋग्यजुशसाज्नामेव फलवत्कमंशेषत्वम्‌ 
अबसीयते । रादुर्भावोपि त्रयाणामेव श्रयते । “तरो वेदा अजा- 
यन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌? 


चाये मार्यना की ॥ ८ ॥ कृपालु सायणाचार्य बड़ा भारी संग्रह 
करके पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाकी व्याख्या कर वेदके अर्थ 
को प्रकाशित करनेके लिमे उद्यत होगए ॥ & ॥ परलोकमें फल 
देने वाले कक, यजु और साम इन तीनों वेदोंकी व्याख्या 
( भाष्य ) करके बह अश इस लोक और परलोक दोनों लोकों 
में फल देनेवाले चौथे अपर्ववेदके अथेको प्रकाशित करना 
चाहते हैं ॥ १० ॥ 


( इस भूमिकरामे पूर्वप्ष और उत्तरपक्षके रूपमें वितकमीमांसाके 
द्वारा अयशवेदकी प्रतिष्ठाका वर्णन किया है, पहिले पूर्वपत्तको 
उठा कर 'अथरबेदका अस्तित्व ही नहीं है! यह कहते हे. कि-) 

सत्यापादृसत्रेमें कहा है, कि-“यज्ञक्ी व्याख्या करेंगे, बह 
यज्ञ (ऋक्‌ यजु साम इन) तीन वेदोंसे किया जाता हे १। १? 
इससे निश्चित होता हे, कि-ऋखेद सामवेद और यजुपदका ही 
फलवस्न और कर्मशेषत्व है ( अर्थात्‌ वे तीन ही फल देने वाले 
कर्मकाणडका और वेदान्तका बणन'करनेवारे वेद हैं) और तीन - 


ही बेहोंका मादर्भाव सुना जाता है । ऐतरेयत्राझणमे कहा हे, कि- 


३ 
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`इति [ ऐ० ब्रा ४, ३२ ]। “ऋचः सामानि जङ्गिरे । यजुस्त- 
स्माद अजायत” इति [ ऋ० १०, ६०, ६ ] च॥ संख्यानियमश्च 
शते । “वेदैरशान्यस्तिभिरेति स्यः” [तै० ब्रा० ३, १२, &. १]। 
“धम्‌ ऋषयस्नयिविदा विदुः । ऋचः सामानि यजू पि” इति 
[ तैः ब्रा० १, २, १, २६ ] ॥ धर्मविशेषश्रवणाचच त्त्वम्‌ अव 
गम्यते । “उच्चैक्र चा क्रियते उपांशु यजुषा उच्चैः साजरा” इति 
[ सत्या० सू० १, १, १ ]। “यह बे यद्गस्य साज्ना यजुषा 
क्रियते शिथिलं [ तद ] यह ऋचा तह इृढ्यू” इति [ ते० सं० 
६, ५, १०. ३ ]॥ ते च ऋगादयो विस्तरेण व्याख्याताः । अस्य 
तु बेदस्य त्रयीव्यतिरिक्तत्वेन कमशेषत्वाभावाद न च्याख्यानाईता। 


“तीन वेद प्रकट हुए। अभ्निसे ऋग्द, वायुसे यजुर्वेद और सूयंसे 
स्ापवेद प्रकट हुआ ५।३२” और ऋग्वेदमें कहा है,कि-““ऋक्से 
सास आर सामे यजुर्जबद प्रकट हुआ १०। ६०। ६” संख्याके 
विषयमें भी इस प्रकार. छना जाता हे । “तीन बेदोंके द्वारा सूरय 
सक्षेत्र जाता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । १२ । ६ | १” “यमृषय 
* झादिसे प्रतीत होता है, कि त्रयीवेत्ता चषि ऋक्‌ साम और अथ 
बेदके मन्त्रोंको जानते थे। १। २। १। २६” और धर्मविशेष- 
` श्रवणसे भी वेद बीन ही अतीत होते हैं । यथा-सत्याषाहृसूतरके 
१।७।१ में कहा है, कि-“यज्ञका जो कार्य ऋग्वेद और सामवेदके 
` मन्त्रोसे किया जाता हे चह ऊँचे स्वरसे अन्त्र पढ़ कर किया 
जाता है और यजुर्वेदे मन्त्रॉसे जो काम होता है बह उपांशुरूपसे 
( जोरसे न बोलकर धीरेसे ) मन्त्र पढ़ कर होता हैं? तैत्तिरीय 
संहिताके ६। ५। १० | ३। में कहा है, कि-यज्ञका जो काम 
साम और यजुरेदके द्वारा होता है वह शिथिल और जो ऋग्वेद 
के मन्त्रोंसे होता है बह दृढ ( स्वरसे करना चाहिये )” अत एब 
इन अहक आदि तीन वेदोंका भाष्य तो मैं कर चुका और अथर्व 
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अथोच्यते । ऋग्वेदेन हौजमेब प्रतिपाद्यते यजुषा आध्वर्यवम्‌ सामना 
औद्वात्रम्‌ इति वेद्रस्य अतिनियतमयोगम्रतिपादनपरत्वात्‌ अवः 
शिष्टब्रहमकतेव्यतामतिपादकश्वतुर्थो वेदो व्याख्येयः । तदभावे यङ्ग- 
शरीरस्य अनिष्पत्तेरिति । मैवम्‌ । उक्तरेव त्रिभिषेदैः क्रत्वपेक्षि- 
तस्य ब्रह्मकतेव्यस्यापि सिद्धः | तथा च ऐतरेयत्राहमणे.। “यह 
ऋचैव हौत्रं क्रियते यजुषाध्वयंबं साज्नोद्नीयं व्यारब्धा त्रयी: 
विद्या भवति अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रय्या विद्ययेति 
न्यात्‌” इति [ ऐ० ब्रा ५. ३३ ]। स्मर्यते च. । “ऋग्वेदेन 
होता करोति सामबेदेनोद्राता यजुबदेनाध्वयु'; सेमरा” इति । 


बेदमें त्रयीसे अतिरिक्त होनेके कारण कर्मशेषत्वका अभाव है, 
अत एव इसकी व्याख्या करना उचित नहीं है। 

इस प्रकार अथर्बवेदकी अनुपयोगिता दिखाने वाला पूर्वपक्ष 
कह कर अब उत्तरपक्षरूपसे अथवेदका अस्तित्व प्रमाणित करते 
हैं, कि-ऋग्वेदके द्वारा हौत्रकर्म ( होतासम्बंधी कर्म ), यजुर्वेदके 
द्वारा आध्वर्यव कमे ( अध्वयु संबंधी कमे ) तथा सामबेदके द्वारा 
औद्वात्रकमे ( उद्गातासंबंधी कर्म ) का प्रतिपादन होता है । इस 
प्रकार तीनों बेदोंको नियत कर्मका प्रतिपादन करने वाला कह 
दिया अथात्‌ उद्गाता आदिका कमे इनसे सिद्ध होता है, किन्तु 
अह्मकर्मका प्रतिपादक कौन वेद है ! अत एवं चौथा यह अथव 

* बेद ही ब्रह्मकमंका साधन हो सकता है । अत एव इस अथर्व॑वेद 
की व्याख्या करना उचित है । क्योकि-इसके विना यकी अङ्ग 
हानि होती है । 

( इसमें भी पूवंपक्ष वाला दोष दिखाता है, कि-) यह न 
कहो, क्योंकि-उक्त ऋक्‌ साम और यजुवेदसे ही यका अपे- 
चित जो ब्रह्मकर्म है, बह भी सिद्ध होसकता है । ऐतरेय ब्राह्मण 
३ । ३३ में कहा है, कि-“ऋककें द्वारा होताका कर्म यजुर्वेदके 
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झतश्चतुणा होत्रादीनाम्‌ ऋत्विजास्‌ अपेत्तितस्य क्रियाकलापस्य 
. जय्यैव सिद्धत्वात्‌ न चर्यस्य वेदस्यार्काच्चास्ति इतस्तस्य व्या- 
ख्यानचिन्तेति.॥ 
अत्रोच्यते । हौत्रम्‌ आध्वर्यवम्‌ औद्वात्रमिति समाख्यया त्रया- 
शामपि वेदानां तिनियतहोत्रादिकतब्यमतिपादनपरस्वावगमात्‌ न 
बरह्मकतव्यप्रतिपादने तात्पर्यं संभवति । यथा अन्यपरस्य यजुर्ने- 
दस्य होठकतंब्यतायाम्‌ थथा वा तथाविधस्य ऋग्वेदस्य अभिहोत्रे । 
एवं त्रय्यां तत्र तत्र प्रतिपादितं यह ब्रह्मत्वम्‌ तदग अथर्ववेदसिद्धमेव 


द्वारा अध्वयु का कमे, सामबेदके द्वारा उद्गाताका कमे होता है। 
इनके द्वारा ही त्रयीविद्याका विशेषरूपसे आरंभ होता है त्रयी- 
विद्याके आरंभ होने पर ब्रह्मकमेकी अपेक्षा किस लिये होगी ? 
अर्थात्‌ त्रय़ीसे ही ब्रह्मकम सम्पादित होजावेगा ।” और स्मृति 
भी है, कि-“होता ऋग्वेदके द्वारा कर्म करता है, सामवेदके द्वारा 
उद्गाता कर्म करता हे. और यजुर्वेदके द्वारा अध्वयु कमे करता है 
और ब्रह्मा तीनों वेदोंके द्वारा कर्म कर सकता हे अर्थात्‌ बह्मकर्म 
तीनों बेदोंसे सिद्ध होसकता है ।” अत एव होता आदि चार 
ऋत्विजोंका कमे इन तीन वेदोंसे ही सिद्ध होनेके कारण, जो 
अथववेद है उसकी आकांक्षा ही नहीं होती, फिर उसका भाष्य 
करनेकी चिन्ता क्या की जाय ! 0 

अब उत्तरपक्षमें कहते हैं, कि-'होत्र आध्वर्यव और ओद्वात्र! 
इस प्रक्रार समाख्या,( नाम ) के द्वारा तीनों बेदोंकी ( पूर्वोक्त ) 
होता आदिके कर्मोकी साधनकी सामर्थ्य निश्चित होनेके कारण, 
( इनके अतिरिक्त ) ब्रह्मकमे प्रंतिपादनमें तीनों वेदोंका तात्पये 
4444 संभव नहीं होसकता । जैसे-अन्यपर अर्थात्‌ 
अध्वयु कर्मके साधक यजुर्वेदका होताके कर्ममें अधिकार नहीं है 
और'होताके कर्मके साधक ऋग्वेदका अश्निहोत्रसाधनमें अधिकार 
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लेशेनोक्तम्‌ इति अतात्पयंविषयत्वात्‌ अङृत्ञ्त्वाच्च नादरणीयम्‌ । 
अकृत्स्नत्वमेव अभिमेत्य शाखान्तरोक्त हौत्रं नालुष्ठेयम्‌ इति 
आश्वलायनेनोक्तम्‌ । “तथ्ये केचन छान्दोग्ये वाध्वर्यवे वा हौत्रा- 
मर्शाः समाज्ञाता न तान्‌ कुर्याद अदृत्लत्वाद्ौन॒स्य” इति 
[ आश्व० ८. १३ ]॥ अत एव वाङ मनसनि्त्यस्य यज्ञशरी- 
रस्य अमेव जरिभिर्वेदैनिष्पाद्यते । अर्धान्तरं तु अथवेदेनै- 
वेति भूयते । “प्रजापतियज्ञय्‌ अतनुत । स ऋचैब हौत्रम्‌ 
अकरोद्‌ । यजुषाध्वयेवं साज्ञौद्वात्रम्‌ अयर्वाङ्गिरोभित्रेझत्वम्‌”” 
इति प्रक्रम्य “स वा एष त्रिभिव दैयज्ञस्यान्यतरः पत्तः संस्क्रियते । 
अनसेव ब्रह्मा यझस्यान्यतरं पक्ष संस्करोति” इति [ गोऽब्रा०३.२ ] 
ऐतेरेयब्राह्मणेपि त्रयी निष्पाद्य एकः पक्षः मनोनिष्पाद्यः परः पत्त 
नहीं है । तरयीवेदमें स्वस्वविहित ( अपने २ लिये विहित ) यज्ञ- 
कर्मका विधान है, किन्तु उन २ यज्ञकर्मोंके भीतर जो ब्रह्मम है, 
वह अथवेबेदसे सिद्ध होता है। अथवेबेदके विना तात्पयंका अर्थात्‌ 
ब्रह्मकमंसम्बंधी अनुष्ठान आदिका अभाव रह जाता है और 
झङ्गहानि होती है । अत एव पहिला मत आदरणीय नहीं है। 
यज्ञांगकी अपूणंताको लक्ष्यमें रख कर ही आश्वलायनमें कहा 
है, कि-“छान्दोग्य आदि विषयमें होत्र-संबंधी जो कुळ उपदेश 
पठित है, होत्रके असम्पूर्ण रहनेके कारण उसको न करें। ८ । १३? 
अत एब बाणी और मनके द्वारा अभिलषित यज्ञशरीरका आधा 
भाग तीनों वेदोके द्वारा और वाकी आधा भाग अथववेदके 
द्वारा संपादित होता है । गोपथब्राह्मण ३ । २ में कहा है, कि- 
“ प्रजापतिने एक यज्ञका बिस्तार किया, उन्होंने ऋकके द्वारा 
होत्रकर्म, यजुर्वेदके द्वारा आध्वर्यव ( अध्वयु का ) कमे, सामवेदफे 
द्वारा औद्वात्र कमे अथर्ववेदके द्वारा बह्मकमे संपादित किया या” 
अथवा “त्रयीवेदके द्वारा यजका एक पक्ष संस्कृत किया और 
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इति शरुतम्‌ | “अयं वे यज्ञो योयं पवते .। तस्य वाक्‌ च मनथ 
बतेन्यौ । वाचा च हि मनसा च यंज्ञोवर्तत । इयं वे वाग्‌ । अदो 
मनः । तद्‌ बाचा त्रय्या बिद्ययेक पत्तं संस्कुव न्ति । मनसेव ब्रह्म ग 
` संस्करोति” इति [ ऐ० ब्रा० ५,३३ ]॥ एतदेबाभिमेत्य गोपथ 
ब्राह्मणे पूव भागे प्रश्नपूव कम्‌ अथव विद एव ब्रह्मत्वम्‌ आम्नातम्‌। 
“अथ [ हृ ] प्रजापतिः सोमेन यच्यमाणो वेदान्‌ उवाच ! क॑ 
बो होतारं इणीयाम्‌। कस्‌ अध्वयु । कम्‌ उद्गातारम्‌ । कं 
ब्रह्माणम्‌ इति | त उचुः । ऋग्विदमेव होतारं हणीष्व । यजुर्वि- 
दम्‌ अध्वयु म्‌ । सामबिदम्‌ उद्वातारम्‌ । अथ्वङ्गरोबिदं त्रझा- 
रणय्‌ । तया हास्य यज्ञः चतुष्पात्‌ परतितिष्ठति” इति [ गोऽ ब्रा०२ 
२४ ]॥ तत्रैव विपत्चबाधश श्रुतः | “अथ चेद नैव विदं त्राणं 
हमने दूसरे पत्तको मनके द्वारा संस्कृत किया ” ऐतरेय ब्राहमणमे 
भी एक पक्ष त्रयीनिष्पाद्य और दूसरा पत्त मनके द्वारा निष्पाद्य 
है, ऐसा चना है । यथा-“यह जो पवित्र यज्ञ है, वाक्‌ और मन 
इसके दो मार्ग है, वाक्‌ और मन द्वारा ही यज्ञ अलुष्ठित हे । 
इस घाकरूप त्रयीविद्याके द्वारा यज्ञका एक पक्ष संस्कृत होता है 
और ब्रह्मा मनके द्वारा अन्य पक्षको संस्कृत करता है । ५। ३३” 
इसी बातको लक्ष्यमें रख कर गोपयत्राह्मणके पूर्वभागमें प्रश्नपूर्वक 
| अथर्वबेदके जानने बालेको ही ब्रह्म माना हे । यथा-“ प्रजापतिने 
: सोमयाग करनेकी इच्छासे बेदोंसे बूझा, कि-मैं किसका होता- 
रूपसे, किसका अध्वयु रूपसे, किसका उद्घातारूपसे और किसका 
अक्मारूपसे वरण करू ? इसके उत्तरम बेदोने कहा, कि-ऋग्वेद 
को जानने वालेका होतारूपसे, यजुर्वेदको जानने बालेका अध्वयु- 
रूपसे, सामबेदको जानने बालेका उद्वातारूपसे और अथवंबेदको 
“ जानने वालेका अह्मारूपसे वरण करो । ऐसा करने पर यज्ञ 
„ चेतुष्पात्‌ होकर मतिष्ठित होता है । २ । २४१ यहाँ पर विपक्तीके 


(=) ® अवकेवदमाष्य-शूमिका छै _ 


® भाषानुवादसहित ® ह 


TN 
हृणुते दक्षिणत एवेषां यञो रिच्यते” इति [गो० ब्रा० २, २४ Nl 
“य्थेकपात्‌ पुरुषों यन्‌ अबुभयचक्रो वा रथो वर्तमानो श्रेष नयेति 
एवमेवास्य यज्ञो श्रेष॑ न्येति इति [ गो० ब्रा० ३, २ ]च॥ 
“स त्रिमिव देविधीयते” इति स्यृतिस्तु उदाहृभ्त्ुसारेण 
मुख्यस्य अथव विदोऽसंभने तत्तच्छाखांसु यावदुक्त्रह्मत्वमाजेणापि 
क्रतुशरीरनिष्पत्तिभेवति इत्येवमभिमाया ॥ 
“अय्या विद्ययेति ब्रूयात्‌” इति [ ऐ० ब्रा० ५, ३३ ] श्रुतिरपि 
अविरुद्धा । “अस्य महतो भूतस्य निश्व- 
सितम्‌ एतद्‌ यद ऋग्ेदो यजु दः सामबेदोयर्ाङ्गिरसः” इति [ब्‌ 
आक्षेपका खण्डन इस प्रकार -किया गया है, कि. इस मार खण्डन इस प्रकार -किया गया है, कि-“ इस प्रकार 
ब्रह्माका वरण न करने पर यज्ञ होता आदिके दक्षिणदेशमें शून्य 
रह जाता है । गोपथ ब्राह्मण २। २४” “जैसे एक पैर बाला 
पुरुष चलनेमें अशक्त होता हे अथवा एक पहियेका रथ चलनेमें 
अशक्त होता. हे, इसी भकार ब्रह्मासे ( अथर्ववेदके मन्त्रोसे ) 
हीन यज्ञ फलदायक नहीं होता है । गोपथत्राह्मण ३ | २” | 
( अब पूर्वपन्षमे कहे हुए सब भ्रुतिवाक्धोंका सामञ्जस्य दिखाते 
हैं, कि-) पूर्जोक्त भ्रुतिके अनुसार अथववेत्ता श्रेष्ठ बाझणके 
न मिलने पर, दूसरी शाखाओंमें कहे हुए ब्रह्मदर्मको करने पर 
ही यज्ञशरीर सिद्ध होजाता है। इस ही अभिमायसे “स जिभि- 
बेंदेविधीयते ” अर्थात्‌ वह यज्ञ तीन बेदोंके द्वारा ही विहित है- 
किया जाता है-ऐसी स्मृति चली आती है | और “य्या विद्य- 
येति ज्यात्‌ । ऐ० ब्रा० ५ । ३३० अयीविद्याके द्वारा ही कहे, 
यह श्रुति भी भूः भुवः स्वः इन .व्याहतियोंकों लक्ष्य करके कही 
गई है, अतः किसी प्रकारका विरोध नहीं आता हैं अर्थात्‌ यहाँ 
वेदको लक्ष्य करके कुछ नहीं काह, व्याहतियोंकों ल्य करके 
कहा है । और. बृहदारण्यक ४ । ४ । १० में जो कहा है, कि- 
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आ० ४, ४. १० ] वाजसनेयकश्रुत्युसारेण त्रयाणाम्‌ उत्पत्तिः 
श्रुतिः उपलक्षणतया व्याख्येया ॥ द 

“बेदेरशून्य्रिमिरेति सयः”? इति च शरुतिः “आऋष्भिः या” 
[ तै ब्रा० ३. १२, 8, १ ] इति प्रकृतकालत्रयाभिम्रायेण । 
वेदानां चतुट्टस्य सर्वत्र श्रुतत्वात्‌ | तथा चाग्रे तापनीयोपनिषदि 
आल्नास्यते | “ग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः” इति [ १० 
पू० ता० १ ] | मुएडके च । “तत्रापरा ऋग्वेदों यजुरबेदः साम- 
बेदोथव बेदः इति [ मु० १. १ ] ॥ 

“यम्‌ ऋषयस्रयिबदाः विदुः । ऋचः सामानि यजू पि” इतिं 
[ तै० बा० १. २. १, २६ ] त्रेविध्यं तु बेदगतमन्त्राभिमायम्‌ | 
“नवेद, यजे द, सामवेद और अथबेबेद इस महा भूतके निःश्वा- 
सरूप हैं” इससे भी चार वेद ही सिद्ध हैं । बाजसनेयक श्रुतिके 
वाक्यके अनुसार तीन वेदोंकी उत्पत्तिका विषय ज्ञात होता है, 
यह बात सत्य है, किन्तु “ेदैरशन्यस्निभिरेति सूर्यः? तीनों वेदोंके 
द्वारा सूय स्त्र जाते हैं। इस श्र्‌ तिवाक्यका लक्ष्य और है. 
बयोंकि-तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । १२ । &। १ में कहा है, कि- 
“कसे पूर्वाहमें ” । इत्यादि वाक्योंसे तीनों बेदोंसे तीनों काल 
का वोध होता है । अथात्‌ ऋकके द्वारा पूर्वाहमें, यजुके द्वारा 
मध्याहमें और सामरे द्वारा सायाहमें सूर्यदेव सवेत्र गमन कर 
सकते हैं ।-यही भाव प्रकाशित होता है । क्योंकि-वेद चार हैं, 
यह बात सवत्र सुनी जाती है । यथा-दरसिपूर्वतापनी उपनिषद 
में कहा है, कि-“ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस 
अकार चार वेद हैं |” ग्रुणडकोपनिषद १ । ९ में भी कहा हे, 
कि. उनके मध्यमें अपरा विद्या-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथवबेद हैं” तैत्तिरीय वाह्मण १। २ । १ । २६ के “त्रयीवेत्ता 
ऋषि जो ऋक साम और यजुको जानते है” इस वाक्यमें तीनों 
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तह उक्तं जैमिनिना । “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या” [ नै० २. १,३२ ] 
, “तेषाम्‌ तव्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था” [ जे० २, १, ३५ ]। 
“गीतिषु सामाख्या” [ जे० २. १. २६ ]। “शेषे यजुशब्दः? 
[ जे० २, १, ३७ ] इति। तद्ग अस्मिन्नपि वेदे विद्यत इति न 
चतुट्टव्याकोपः ॥ 
उच्चेष्टादिधर्मनियमोपि अग्नेऋ ग्वेदो वायोयजुवेद आदित्यात्‌ 
सामवेद इत्युपक्रमत्ाक्यगतबेदत्रयापेत्त इति न विरोधः ॥ 
नबु अस्मिन्‌ वेदे मन्त्राणाम्‌ ऋगादयुक्तलक्षणयोगात्‌ तदन्यत- 
मब्यपदेशभाक्त्व युक्तम्‌ ॥ नेष दोषः | अथर्वाख्येन ब्रह्मणा दृष्ट- 
त्वात्‌ तन्ना्ना अयं वेदो च्यपदिश्यते। तथा हि । पुरा खलु सष्टय्य 
बेदोंके त्रिविध मन्त्रत अभिमायको समते हैं, ऐसा अथे हे । 
इसी वातो महिं जेमिनि कहते हैं, कि-“ कर्म वेदमन्त्रके अजु: 


सार होतेहे” २। १ । ३२ जै० । «जहाँ अर्यक्रमसे पादन्यवस्था ' | 


होती है, तहाँ ऋक होता है” २ | १ । ३५ जे० । “गीतिबिषयमें 
साम होता हे” २। १ । ३६ जे० । “शब्द विषयमें यजु होता 
है? २। १ । ३७ | किन्तु इस अथर्वबेदमें ये सव ही विषय 
विद्यमान हैं, अत एव वेद चार हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । 

स्वरधर्मनियमक्रममें पूरवपक्षमे कहा है, कि-अभ्िसे ऋग्वेद, वायुसे 
यजुवेद और आदित्यसे सामवेद प्रकट हुआ है, चतुर्थ अथववेदका 
चरन कहीं नहीं है, किन्तु यह उक्ति वेदत्रयकी अपेक्षा रख कर 
उपक्रमस्वरूपसे प्रयुक्त हुई समझनी चाहिये । उससे चारों वेदों 
अस्तित्वमे कोई दोष नहीं आता है । 

यहाँ यह शंक्रा भी नहीं करनी चाहिये कि“ इस अथव वेदमेंके 
मन्त्र ऋग्वेद आदिके ही है, अत एव. उन तीनों बेटोमेसे ही एक 
का नाम होना चाहिये ( चौथेक्रा नहीं )” क्यॉकि-अथबो नास ' 
चाले ब्रह्मा इस वेदके द्रष्टा हैं अत एव उनके नामसे ही यह बेद 
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स्वयम्भु ब्रह्म तपस्तेपे | तस्मात्‌ तप्यमानात्‌ सर्वेभ्यो रोमङ्पेभ्यः 
सवेदधारा अजायन्त । ताइ स्वेद्ज़ातास अप्सु स्वा छाया परयतो 
रेतश्वेस्कन्द । तद्रेतःसहिता आपो द्विरूपा अभवन्‌। तत्रंकतः स्थितं 
रेतो शज्ज्यमानं सत्‌ र्नाम महपिरभवत्‌। स एवः णुः स्वो- 
त्पादकस्य तिरोहितस्य बरह्मणो दर्शनाय “ यार्वाग्‌ एनम्‌ एता- 
स्वेबाप्स्वस्िच्छ ” इति [ गो० त्रा? १,४ ] अशरीरया वाचोक्त- 
त्वात्‌ अथवांख्योप्यभवत्‌ | अवशिष्टरेतोयुक्ताभिरद्धिरा्रतस्य बरुण- 
शंब्दवाच्यस्य त्रह्मणस्तप्तस्य सर्वेभयोङ्गेभ्यो रसोत्तरत्‌ । सोङ्गरस- 
अूतत्बात्‌ अङ्गिरा नाम महर्षिरभत्रत्‌ ततस्तत्कारणं ब्रह्म तम्‌ अथर्वा- 
प्रसिद्ध है । इस संबंधमें एक उपाख्यान है, कि-पहिले स्वयंभू 
ब्रह्माजीने सड्टिके निमित्त तपस्या आरंभ की । जब वह तप कर 
रहे थे उस समय उनके सव रोमऱपोमेसे पसीना बहने लगा । 
उस पसीनेके जलमें अपनी परछाहीं ( प्रतिबिस्व ) को देख कर 
उनका वीर्य स्खलित होगया । जलमें उस वीयके पड़ने पर जल 
सहित वीर्य दो भागोंमें बॅट गया । एक भागका बीये इज्ज्यमानं 
होने पर (पकने) भ्रगु नामक महषिके रूपमे परिणत होगया । वह 
भगु अपने उत्पन्न करनेवाले ब्रह्माजीके अन्तर्धान होजाने पर उनका 
दर्शन पानेके लिये व्याकुल इए उनसे आकाशवाणीने कहा, कि- 
“थाक एनं एतास्वेवाप्सु अन्विच्छ” [ गोपथत्राह्मण १। ४ ] 
अर्थात्‌ तू जिसको देखना चाहता है उसको भली प्रकार इस 
जलके मध्यमें देखनेकी चेष्टा कर | आकाशवाणीके इस प्रकार 
कहनेसे उनका एक नाम अथवो भी हुआ । तदनन्तर बाकी बचे 
हुए रेत और जलसे आडत तप्त ब्रह्माजीके ( गुखसे ) बरुण ऐसा 
शब्द निकला और उनके सब अङ्गोंसे रस बहने लगा । अङ्गके 
रससे उत्पन्न होनेके कारण ( वहाँ ) बह अङ्गिरा नाम वाले 

महर्षि हुए । तदनन्तर सृष्टिके कारण ब्रह्माजीने अथर्वा ऋ पिसे 
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शम्‌ अङ्गिरसं चाभ्यतपत्‌ । ततः एकर्चद्रयूचादिमन्त्रदष्ठारो विंशतिः 
संख्याका अथर्वाणोङ्गिरसश्चोत्पन्नाः । तेभ्यस्तप्तेभ्य ऋषिभ्यः 
सकाशात्‌ स्वयंथ रह यान्‌ मन्त्रान्‌ अद्राक्तीत्‌ सोथर्वाङ्गिरःशब्द- 
वाच्यो वेदोऽभवत्‌ । अत एकचांदीनाम्‌ ऋषीणां विंशतिसंख्या- 
कस्माद बेदोपि दिंशतिकाणडात्मकः सम्पन्न; | अत एव स्वसारः 
सां अयं वेद; श्रेष्ठः।। भूयते हि । “श्रेष्ठो हि बेदस्तपसोधि जातो 
ब्रह्मज्ञानां हृदये संबभूव” इति [ गो० ब्रा० १,६ ]। तथा “एतद 
वे भूयिष्ठं ब्रह्म यह भृर्वक्रिरसः । येङ्गिरसः स रसः । येथर्वाण- 
स्तद्‌ भेषजम्‌ । यद्‌ भेषजं तद्‌ अमृतम्‌ । यदमृतं तद्‌ ब्रह्म” 
इति [ गो०ब्रा०३.४ ]॥ एवं सारभूतत्रह्मात्मकत्वाद ब्रह्मकर्तव्य- 
अतिपादनाच अयं ब्रह्मवेद इत्यप्याख्यायते ॥| 


और अङ्गिरा ऋषिसे तपस्या करनेके लिये कहा | तदनन्तर उनकी 
तपस्याके मभावसे एकचे दृयूच आदि मन्त्रसमूहोके दरष्टा वीस 
अथवा और अङ्गिरा मकट हुए | उन तप करते हुए ऋषियोंके 
सामने स्वयंभू ब्रह्माजीने जिन मन्त्रोको देखा, वह “अथर्वाङ्गिरा ” 
नामक वेद हुआ । एकचे आदि ऋषि बीस थे अतः इस वेदमें 
भी बीस काण्ड हैं अत एवं सबका सारभूत होनेसे यह अथव वेद 
ही श्रेष्ठ वेद है । गोपथ ब्राह्मणमें कहा है, कि-“ तपस्या द्वारा 
उत्पन्न यह श्रेष्ठ अथव वेद बह्मज्ञोंके हृदयमें प्रकाशित हुआ था” 
गोपयब्राह्मण १.। & । गोपथत्राह्मणमें और भी कहा है, कि- 
“जो भ्रग्वक्विरा नाम बाला है वही ( श्रेष्ठ ) वेद है । जो अङ्गिरा 
है बह रस है । जो अथवा है वह औषध है | जो औषध है वह 
अघृत है, जो अमृत है वही ब्रह्म ( अथे नाम वाला वेद ) है” 
गो, जा, ३४ इस मकार सारभूत त्रझात्मक होनेसे और ब्रह्मकर्म 
का प्रतिपादन करने बाला होनेसे यह बेद ब्रह्मवेद कहलाता है । 
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तथा च श्रुति । “त्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
सामबेदो ब्रह्मवेदः? इति [ गो० ब्रा ०२.१६ ] । अत एव सारः 
ण सिद्धमन्त्रता समाज्नायते । 
/ न तिथिन च नक्षत्रे न ग्रहो न च चन्द्रमाः । 
४ अ्मन्तरसमाप्त्या सर्वसिद्धि्भविष्यति'॥ [ प° २.५ ] 
इति.। तथा स्कान्दे कमलालयखण्डे आथर्बणमन्त्राणां जप- 
मात्रेणाभिमतफलसाधनत्वम्‌ उक्तम्‌ । 
यस्तत्राथवणान्‌ मन्त्रान्‌ जपेच्छद्धासमन्वित्‌ः । 
तेषाम्‌ अर्थोद्ववं त्स्नं फलं माम्रोति स धुवम्‌ | इति ॥ 
अस्य वेदस्य सर्पवेदादयः पञ्चोपवेदा अङ्गत्वेन समनन्तरं ब्रह्मणा 
रृष्टाः । तथा च ब्राहमणम्‌ । “स दिशोन्वैच्त प्राची दक्षिणां मती- 
चीम्‌ उदीचीं ध्रुवाम्‌ ऊर्ध्वाम्‌” इति मक्रम्प “पञ्च वेदान्‌ निरमि- 
रतिमें भी कहा है, कि-“बेद चार हे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम- 
बेद ओर अथ्बेद” गो. ब्रा. २।१६ । अत एव सब वेदोंका सार 
होनेसे अथर्बयेदके मन्त्र सिद्धमन्त्र असिद्ध हैं । यथा-“यदि अथवे- 
वेदके मन्त्रोकी प्राप्ति होजाय तो तिथि नक्षत्र ग्रह और चन्द्रशुद्धि 
आदि. किसीकी भी आवश्यकता नहीं है, क्यॉकि-अयवंवेदके 
मन्त्रों से सब विषयांमें सिद्धि मिल सकती है” [प० २।५] इसीप्रकार 
स्कन्दपुराणके कमलालयखणइमें कहा है, कि-अथबवेदके मंत्रों 
का जप करनेसे अभिमत फलकी सिद्धि होजाती है। यथा “अर्थात्‌ 
जो व्यक्ति अथर्ववेदके मंत्रोंका शरद्धापूवेक जप करता है, वह मंत्रों 
के अर्थमें कहे फलको अवश्य पाता है।” 
ब्रह्माजीने इस वेदके अनन्तर ही इसके अङ्गरूपसे सपबेद आदि 
इसके पाँच उपबेदाँकी सृष्टिकी । गोपयत्राह्मण १।१० में “उसने पूर्व 
पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा तया धुवा और ऊर्ध्वा ( ऊपर ) को 
देखा” ऐसा उपक्रम करके कहा है, कि-“उन ब्रह्माजीने पाँच वेदों 
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मीत सपंबेदम्‌ पिशाचवेदम्‌ असुरवेदम्‌ इतिहासबेदम्‌ पुराणवेदम्‌” 
इति [ गो० ब्रा०१.१० ]। तदेवम्‌ आग्रुष्मिक्रफलेपु द्शपूर्णमासा- 
दिषु अयनान्तेषु अयीविहितकर्मस अपेक्षित त्रहात्वम्‌ अनन्यलभ्य- 
स्वाद अथववेदैकसमधिगम्य इति स्थितम्‌ ॥ तद्वदेव ऐहिकफलानि 
शान्तिकपौष्टिकानि कर्माणि राजकर्माण अपरिमितफलानि तुला- 
बुरुषादिमहादानानि च अथवेबेद एव प्रतिपादितानि॥ पौरोहित्य 
च अथवेविदैव कार्यम्‌ | तत्कत काणां कर्मणां राजाभिषेकादीनां 
ततै विस्तरेण मतिपादितत्वात्‌ । तथा च विष्णुपुराणे - 

“पौरोहित्यं शान्तिकपौष्टिकानि राज्ञाम्‌ अथबबेदेन कारयेद्‌ 
अहात्वं च” इति। भद्टाचायेरप्युक्तर्‌ ˆ _ 
को रचा, उनके नाम इस मकार है, स्पबेद, पिशाचवेद, असुरवेद 
इतिहासबेद और घुराणबेद ।” परलोकमें फलमें देने.वाले दशे 
( अमावस्याकै दिन किये जानेवाले ) पौणंमास ( पूर्णिमाके दिन 
किये जाने वाले ) यह्में, उत्तरायण तथा दक्तिणायनके अन्तमे 
होने वाले य्गमें इसके अतिरिक्त त्रयी वेदोंमें-बिहित यज्ञोंमें जिस 
अह्मकर्मकी अपेक्षा ( आवश्यकता ) होती है, वह दूसरे वेदोसे 
लब्ध नहीं होसकता-पाया नहीं जासकता, अत एव यह स्थिर 
होगया, कि ब्रह्मकर्म एकमात्र अथर्ववेदसे ही सिद्ध होसकता है। 
तथा इस लोकमें फल देनेवाले शान्तिक, पौष्टिककमे, राजकर्म और 
अपरिमित फल देने वाले तुलापुरुष आदि महादान अथववेदमें 
ही कहे हैं। तया अथर्वबेदको जाननेवालेसे ही पौरोहित्य (पुरो- 
हिताईका ) कर्म कराना चाहिये, वर्योकि-पुरोहितोंके कर्म राजा- 
भिषेक आदिका अथव वेदमे ही विस्तारपूव क वर्णन है । 

इसी बात को बिष्णुषुराणमें भी कहा हे, कि-“राजाओंका 
पौरोहित्य शान्तिक तथा पौष्टिककम और ब्रह्मकमे अथव बेदसे 
ही क्रावे || ११ 
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शान्तिपुष्टयमिचाराथा एकत्रझस्विगाश्रयाः । 
क्रियन्तेथबेवेदेन अय्येवात्मीयंगोचराः । 
इति । नीतिशास्त्रेपि 
रथ्यां च दणडनीत्यां च कुशलः स्यात्‌ पुरोहित; । 
अधैविहितं कर्म कुर्याच्छान्तिकपौष्टिकम्‌ । 
` इति। be णि 
६ हितं तथाथबमन्त्रब्राझणपारगय्‌ । 
इति मार्कणडेयपुराणे 
अभिविक्तोथवंमन्तेमंहीं ञ्च क्ते ससागराम्‌ । 
इति | अथबेपरिशिष्टे 
यस्य राज्ञो जनपदे अथवा शान्तिपारगः। 
निवसत्यपि तह राष्ट्रं वर्षते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
तस्मादु राजा विशेषेण अथबाणं जितेन्द्रियम्‌ । 
भट्टाचायोंने भी कहा है,कि-“शान्तिक, पोष्टक और आभिः 
चारिक क्म एकमात्र ब्र्मा-ऋत्विकुके ही अधीन हैं । अत एवं 
_ अयीवेदविहित कर्म तथा त्रह्मकर्म भी अथव बेदसे ही किये जाते है” 
नीतिशास्रें कहा है, कि-“पुरोहित तरयीबेदमें और दणडनी तिमें 
कुशल होना चाहिये, ऐसा पुरोहित अथव बेदमें कहेहुए शान्तिक 
और पौष्टिक कर्माको करावे ।” 
मत्स्यपुराणमें भी कहा है, कि-“अथव बेदके मन्त्रोका और 
ब्राह्मणभागका जानने बाला पुरोहित कहलाता है ।” 
माकंण्डेयपुराणमें भी कहा है, कि-“अथव बेदके मन्त्रौंसे 
अभिषिक्त हुआ राजा समुद्र तककी पृथ्वीको भोगता है |” 
अथव परिशिष्टमें भी कहा है, कि--“जिस राजाके राज्यमें 
शान्तिक कर्मोंके पारको जाननेवाला अथव भेत्ता ब्राह्मण निवास 
करता है, बह राष्ट्र उपद्रवशन्य रहता हुआ बढ़ता रहता. है | इस 
१६ हा ४, 
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दानसंमानसत्कारेनित्यं समभिपूजयेत्‌ [प०४,६]। इति॥ 
स्याद्‌ एवम्‌ । यद्यस्य अर्थवत्त स्यात्‌ तदास्य व्याख्यानम्‌ 
उपपन्नं स्यात्‌ । तदेव कुत इति चेत्‌ । उच्यते | “स्वाध्यायोध्येतव्यः” 
[ तै० आ०२.१४ ] इत्येनेन विधिना क्रृत्लस्यापि वेदराशे; अर्था- 
वबोधपर्यन्त तस्य बोधितत्वात्‌ तथा हि । “स्वाध्यायोध्येतव्यः? 
इत्यत्र तरिध्यञिरुद्धा भावना प्रतीयते | सा च द्विविधां | शब्दभावना 
अर्थभाबना चेति। तद्‌ उक्तम्‌ आचायेंः । “ह हि लिडादियुक्तेषु 
वाक्येषु दरे भावने प्रतीयेते । शब्दभावना अर्थभावना च” इति | 
तत्र शब्दभावनाया अथभावनाः भाव्या । लिङादिः करणम्‌ । 
अर्थवादप्रतिपादिता स्तुतिः इति कतेव्यता । अर्थभाबनायाः 
स्मगादिर्माव्यः । धात्वथेः करणम्‌ । भयांजादिः इतिकतेव्यता ॥ 
कारण राजा जितेन्द्रिय अथईवेत्ता ्रा्मणकी . दानमानसत्कार 
पूर्वक सदा पूजा करे |” प० ४। ६ 
अव पूर्वपक्षी फिर शङ्का करता है, कि-यदि इसका अर्थवच्च 
(प्रयोजन ) होता तो इसका व्याख्यान भी ठीक होता । इसकी 
व्याख्या भी उपपन्न होती। तो इस शका उत्तर यह है, 
कि-तैत्तिरीय आरण्यक २ । १४ में कहा है, कि-“स्वाध्याय 
पढ़े” इस विधिके द्वारा समग्र वेदकी-सब वेदोंकी-अथज्ञानसहित 
( प्रयोजन ज्ञानसहित ) पढ़नेकी विधि बोधित होती हे । “स्वा- 
ध्यां पढे” इस स्थलमें विधिके अविरुद्ध-अनुकूल - भावना प्रतीत 
होती है । यह भावना. दो प्रकारकी है | एक शब्दभावना और 
दूसरी अर्थभावना । आचार्योंने भी यही कहा है, _कि-“इन 
लिङ आदि युक्त बाक्योमे दो भावनाएँ अतीत होती हे, शब्द- 
भावना और अर्थभावना । तहाँ शब्दभावनासे अथमावना चितः 
नीय है । लिङ: आदि करणके द्वारा और अथबादके द्वारा समुत्पन्न : 
स्तुति ही इतिकेतेव्यता है। अर्थभाबनासे स्वगे आदिका चितवन 
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नलु धात्वर्थातिरेकिणीं भावनामेव नोपलभामहे कस्या धात्वर्थः 
करणं स्यात्‌ । कथं वा तस्या विभागः । भाव्यनिष्ठो भावक व्य 
पारो भावनेति चेत्‌ न | पचियजिगमिप्रश्नतिषु धातुषु अधिश्रयण 
संकल्पचलनादयो धात्बथा एवेति अतिरिक्तस्य भावकव्यापारस्य 
अभावात्‌ । यन्नो भावकव्यापार इति चेत्‌ न । हक्षश्रलति काष्ठानि 
पचन्ति नोयाति इस्येदमादिषु अचेतनकत्‌ कब्यापारेषु तदभावात्‌ । 
स्पन्दः स इति चेत्‌ [ न ] । आत्मकत कव्यापारेषु यजतिददाति- 
जुहोतीत्यादिषु तदभावात्‌ । तहिं उभयालुगतम्‌ औदासीन्यमच्युति- 
सामान्यमेव भावकव्यापारो भविष्यतीति चेत्‌ न । अचेतने शब्दे 
करना चाहिये | धातुका अर्थ करण है । और प्रयाज आदि. 
इति-कतेव्यता है । 
यदि कहो, कि-धात्वथसे अतिरिक्त भावना, ज्ञानकी विषयी- 
भूत नहीं है । धात्वथे करण किसका होगा और उस भावनाका 
अर्थविभाग किस प्रकार होगा ? यदि तुम कहो, कि-भाव्यवस्तु- 
निष्ठ जो भावकका व्यापार है वही भावना है । तो यह बात नहीं 
है, क्योंकि-पच यज गम आदि धातुका अर्थ क्रमशः अधिश्रयण, 
सडू और चलन है, इसके अतिरिक्त भावकब्यापारका अभाव 
है, यदि कहो, कि-प्रयत्न ( चेष्ठा ) ही भावकका व्यापार है, बहीः 
' भावना है। तो यह भी नहीं होसकता, क्योंकि-हक्ष चलता हे; 
काठ पकाते हैं, नौका जाती है, इत्यादि अचेतन कर्ताके व्यापार 
म॑ प्रयज्षका अभाव होता है, यदि कहो, कि स्पन्द ही भावका 
व्यापार है । तो यह बांत भी युक्तिसङ्गत नहीं है, क्योंकि-स्व- 
कीयकत्‌ व्यापारमें यजन करता है, दान करता है, होम करता 
है, इत्यादि स्थलोमें उसका अर्थात्‌ स्पन्दका अभाव होता है । 
अब यह कहना भी ठीक नहीं है, कि-“उभयाजुगत ( स्पंद और 
मयनाचुगत ) औदासीन्यरूप प्रच्युतिसाधारण ही (अकर्मादि ) 
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स्पन्दमयत्रयोरभावेन तटुभयसामान्यरूपस्य `तस्य अभावात्‌ ॥ 
सत्यम्‌ धात्वरयादृ अत्यन्तातिरेकिणी भावना नास्तीति । धात्वर्था- 
नामेव पाको यागः अयन्नः संकल्पः अधिश्रयणम्‌ 
अभिधानम्‌ चोदनम्‌ इति मातिस्विकं घात्वभिधेयम्‌ अक्रियात्मक 
सिद्धस्वभावम्‌ एक रूपम्‌ । सर्वधात्वर्थानुगतं करोतिमत्ययबेद्य 
क्रियात्मक साध्यस्वभावम्‌ अन्योत्पादनानुङ्लात्मकम्‌ आख्यातः 
अत्ययवेद्यम्‌ अपरं रूपम्‌ | तथा हि । यः स्पन्दते यो यजते यथ- 
रति यो विदधाति ते सर्व करोति प्रत्ययं अनुभवन्ति । स्पंदते स्प 
न्दनं करोति यजते यागं करोति इत्येबं सर्वत्र करोत्यर्थस्याजुगतिः) 
भावकका ब्यापार है ।” क्योंकि-ऐसा होने पर अचेतन शब्दे 
स्पन्द और प्रयत्नका अभाव होनेसे इन दोनाँके साधारणरूप च्या- 
पारका ( कर्मका ) अभाव होता है॥ अब उत्तरमें कहते हैं।कि- . 
घास्वथेसे अत्यन्तातिरेकिणी भावना नहीं होती यह सत्य है। 
, पाक, याग, प्रयत्न, संकल्प, अधिश्रयण, विङ्ग दून, अभिधान और 
चोदन-इसमकारका ही अर्थ होता हे, वह धातुका ( स्वाभाविक) 
स्वभाव सिद्ध, धातुका अभिधेय ( भावना बा धारणाका विषय) 
अक्रियात्मक ( कर्मसम्बन्धश्य ) और सिद्धस्वभाव ( परिचयः) 
धातुका एकरूप है । ( और दूसरा रूप ) सकल धात्व्थके अनु* 
गत “करोति? प्रत्ययक्रे द्वारा ज्ञेय ( जानने योग्य ), क्रियात्मक) 
साध्यस्वभाव, अन्य ( स्वगं आदि) के उत्पादनके विषयमें अनुः 
कूलात्मक आख्यातप्रत्ययके द्वारा जाननेमें आने व्राला धातुका 
एक दूसरा रूप है | ( अब इस वातको और स्पष्टरूपसे समकाते 
हैं; कि-) 'यः स्पन्दते’, “यो यजते', यश्चरति’, “यो विदधातिः- 
इत्यादि सत्र करोति ( करने ) का अर्थ अनुभूत होता है । जैसे 
“सन्दे? अर्थात्‌ “स्पन्दनं करोति’ “यजते' अर्थात्‌ “यागं करोति? 
हस मार सर्वत्र ही करोतिका अर्थ पीछे २ चल रहा. है ) 
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तद्‌ उक्तम्‌ अचौयै:- 
'क्रिधीबाचिन्याख्यातमत्यये सति। 
सामानाधिकरण्येन करोत्यर्थोबगस्यते ॥ 
[ मी० भा० बि० २, १, १ | 
इति ॥ भिन्मेषुँ विषिधधात्वरथेषु उत्पादयवस्त्वन्तरकमंकम्‌ एतः 
देवापर रूपं भवितुः प्र॑योजकव्यांपारत्वात्‌ भावनेत्युच्यते । त्च 
य॒जेत दद्यात्‌ जयत्‌ इत्यौख्यांतेभयोगेष्वेब अबगंभात्‌ पाकः त्यागे 
रागः इत्यादिषु 'श्रॅनवगमाच अन्वयव्यतिरेका भ्याम्‌ आख्यात- 
प्रत्यंयाभिषेयम अशी ङ्रिधते । यैथाहु- 
अभिधौंबावनाँम्‌ थहुरन्थामेब लि डीदेयः । 
अयात्बैरीवना सन्या सेवीख्यातेषु गम्यते ॥ 
i [ मी० भाँ० वि० २, १ १] 


` आचायोँने भौ केहा है, कि - : 
” सिंद्धस्वभाँवकँत क्रियावाची आख्यात प्रत्यय होने पर, सामा- 
. नाधिकरणयेके द्वोरी ‘केरोति’ की अर्थ हों अवगत होता ( जानने 

में ता ):है ॥: ( मी० मा० वि० २।१।१ )। 

परस्पर मिमत बिबिध धा्बथो म उत्पादनीये : वस्तुका अन्तरे 

- कमके-ही जी अपर रुपै है, यही भावितीके प्रयोजक व्यापैरित्व-. .. 

' हश भावना नामैसे बुकौरा जाता है। यह यजेते, दद्यात्‌, जुहु-: 
यात्‌ ऐसा रूप आाख्यातके मंमोगींसे ही जाना जाता है। पाकः 


त्यागः; रागे; आदिः स्थामं नहीं जाना जाता, अंत एंव अन्त ` 


ब्यतिरेक्रेके दारा आख'्तमत्ययका अभिधेय अङ्गीकार किया `. 
ज्ञाता हैं। कही है, क्लि- | 
“भिक आदि अन्यो (दूसरी ) अभिधाभाबना कहलाती है 


_ ओर सवआंख्याताकी विषय अयोत्मंभांवना दूसरी भावनां है।” . ' 


(मीर भा? वि २। ११) 
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इति । ये. मयत्न वा स्पन्दं बा उभयं बा भावनाम्‌ अङ्ग कु्वते 
तैरपि तेषां. सवत्राबुगमाभावात्‌ सवधात्वर्थाबुगतम्‌ अन्योत्पादना- 
जुकूलरूपमेव भावनेत्यड्लीकर्तव्यम्‌ । एतदप्युक्तस्‌-- 

सिद्धसाध्यस्वंभावाभ्यां धात्वर्थो' द्विविधो मतः । 
अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्यरूपिणी ॥ 

इति । तस्माद धात्वर्थातिरेकिणी भावनेति सिद्धम्‌ ॥ 

तथा च अध्ययनविधावपि तव्यभत्ययावगताया भावनाया 
अंशत्रयेण. भवितव्यम्‌ । तत्र धात्वर्थः करणत्वेन अन्वेति [| 
भाव्यापेज्ञायाम्‌ अत्र तस्याजुपात्तत्वात्‌ “स स्वगेः स्यात्‌ सर्वान्‌ 
अत्यबिशिष्टत्वात्‌” इति [ जे० ४, ३, १५ ] विश्वजिन्न्यायेन 
-स एव भाव्यतया अन्वेतीति पूर्व; पत्तः | बः कथं स्वास्थ एव भाव्यतया अन्वेतीति पूवः पत्तः | तनु कयं स्वुर्गस्य 

जो धात्बथ समूह प्रयत्न वा स्पन्द अथवा मयन्न ओर स्पंद 
दोनोंको ही भावना मानते हैं । उस घात्वपसमृहके सर्वत्र जुः 
गतका अभाव होता है | अतः सकल धात्वर्यके अनुगत अन्य अर्थ 
के उत्पादने विषयमे अनुकूलरूप भावना अङ्गीकार करना उचित . 
है । कहा भी है, कि-- 

धात्बये सिद्धस्वभाव और साध्यस्वभाव भेदसे दो प्रकारका 
है.। इनमें अन्यके उत्पादनके बिषयमे जो अनुकूलात्पक भावना 
है, वह साधधरूपिणी है | 

अत एव धात्वथांतिरेकिणी भावना है, यह सिद्ध होगया । 

अब अध्ययनविधिमें तव्यमत्ययके द्वारा जो भावना प्रतीत 
होती है, उसके तीन अ'श हैं। तहँ धात्वय , करणत्वके साथ अन्वित 
है, ब्योकि-भाव्य-वस्तुकी अपेक्षासे उसका लाभ नहीं होता है। 
“स स्र; स्यात्‌ सर्वान्‌ परत्यविशिष्टत्वात” (जे, ४।३। १४)इस 
जैमिनिसूत्रके अबुसार विरवजित्‌ न्यायके द्वारा स्वगे ही भाव्यतासे 
आन्वित-होता है; यह पूर्वपक्ष है यहाँ पर स्वर्गकी भाव्यता कैसे 

२१ टे हँ 
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भाव्यता । समनन्तरपदोपात्तस्य स्वाध्यायस्येव भाव्यत्वाह इति 
चेत्‌ न। तस्य अपुरुषाथत्वेन भाव्यत्वासंभवात्‌॥ तह अर्थेझनमेव 
दृष्टयोजनरूपत्वाद भाव्यं भवत्विति चेत्‌ न । विधिम्‌ अन्तरेणापि 
पदपदाथेव्युत्पत्तिमतास्‌ अधीतेन स्वाध्यायेन अर्थज्ञानस्य जाय- 
मानत्वात्‌ ॥ तहि अधोतेनैव स्वाध्यायेन अर्थ जानीयाह इति 
अबघातादिबद्‌ नियमार्थो विधिभवत्विति चेत्‌ न । अनारभ्याधीः 
तस्य स्वाध्यायबिधेः अक्रत्वर्थत्वेन 'नियमायंत्वानुपपत्ते! । अवघा- 
तादयोपि क्रतावेव नियम्यन्ते अवघातनिष्पन्नैरेव तए्डुलेः पुरोडा- 
शादिनिष्पादनद्वारा दर्शपूर्णमासापूर्व संपादयेदिति न तण्डुलादि- 
स्वरूपे । प्रमाणान्तरबिरोधात्‌ ॥ मा भूत स्वाध्यायस्य भाव्यता । 
क्र च' भूद अर्थज्ञानस्य | तथापि “यह ऋचोधीते पयसः कूल्या 
ड्रोसकती हे? बयांकि-समनन्तरपदलभ्य स्वाध्यायकी ही भाव्यता 
होसकती है तो ऐसा नहीं होसकता, क्याँकि-उक्त स्वाधद्यायके 
झपुरुषाय त्वके कारण भाव्यत्व असम्भव है । यदि उसके अथ- 
ज्ञानको ही दृष्मयेजनरूप,होनेसे भाव्यत्व माना जाय तो ऐसा भी 
नहीं होसकता । क्योंकि-पद पदार्थको समझनेवाले विद्वान यदि 
'बिधिके विना भी पढ़ते हैं तौ अर्थ ज्ञान होजाता है। अब यह भी 
नहीं कहा जासकता; कि-“अधीत स्वाध्यायके द्वारा अथ को जाने 
इसप्रकार अभिघात आदिकी समान नियमाथ ही विधि है। क्याँकि- 
आरम्म ने करके अर्धीतस्वाध्यायविधि यज्ञाथ न होनेसे निय- 
-मोथ की अलुप्रपत्ति हैं। अविधात ( कूटनां ) आदि यज्ञकायमे ही 
बिहित होसकतै हैं अवधातनिष्पंत्र तएडुलों ( चावला ) से पुरो- 
डाश आदि निष्पादित होता है, उससे. दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ 
सम्पादित होता है, किन्तु तण्डुल. आदिके द्वारा सम्पादित नहीं 
* होता है, अन्यथा दुसर प्रमाणोंसे विरोध पढ़ता है । यदि कहो; 
'कि-स्वाध्यायकी ओर . अथ ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है): “ग्रद 
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अस्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति | यद यजूषि घृतस्य कूल्या । 
यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते । यह अथर्वाजरिरसो मधोः कूल्या । 
यदृ त्रा्णानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाया नाराशांसीमेंदसः 
इल्या अस्य पितृन्‌ स्वथा अभिवहन्ति” [ तैश आ० २, १० ] 
इत्यध्ययनं परकृत्य भाव्धं भवत्विति. 
चेत्‌. न। तस्यापि बह्मयज्स्वाध्यायम्‌ अधिकृत्य पठितत्वेन ग्रहणाः ` 
ध्ययनफलसमरपकत्बाचुपपत्तेः | तयापि अतिदेशतः प्राप्त; अस्यापि 
फलं भविष्यतीति चेत्‌ न अर्थवादस्य अनतिदेश्यत्वांत्‌ । तस्माद 
विश्‍बजिन्न्यायेन स्वगे एव अध्ययनविधेभाल्यः । यथाहुः 


ऋचोऽधीते! इत्यादि '( तै, आ, २।१० ) अर्थात्‌ जो ऋग्वेद 
के मन्जोको पढ़ता है तो स्वघा दूधकी नदियें उसके पितरों. 
के पास पहुँचाती हैं। जो यजुर्घदके मन्त्र पढ्ता है तो घृतकी 
नदियें पहुँचाती हैं जो सामबेदके मन्ञोंको पडता है तो सोम पितरों 
को पवित्र करता है। जो अयर्वाहिरा बेदके मंत्रोंको पढ़ता हे तो 
पितरोको मधुकी नदियें पहुँचती हैं और जो ब्राह्मणग्रंथ, इतिहास, 
घुराण, कल्पसूत्र और मनुष्यसम्बन्धी गाथाओंको पढ़ता है उसके 
पितरॉके शरीरें मेदके प्रवाह बहते हैं |? 
इस स्रत्रके अनुसार अध्ययन करके पठित अय वादोक्त घृत 
इन्यादि ही भाव्य होजाय-तो ऐसा भी नहीं होसकता, बह 
. भी अह्मयज्ञ और स्वाध्यायको अधिकार करके पढ़े गए हें, 
अत एव उनके द्वारा अध्ययनफलसमपंकवत्का लाभ नहीं होता 
तथापि यह कहो, कि-अतिदेश मापतिबश इसका भी फल होगा, 
तो यह बात भी नहीं है, क्यांकि-अथ बाद कभी भी अतिदेश 
नहीं होसकता । इस लिपे विश्वजित्‌ न्यायके द्वारा अध्ययनविधि 
का स्वगे ही भाव्य है, कहा है, कि-- 
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बिनापि विधिना दष्ठलाभान् - हि a । 
. कल्प्यस्तु विधिसामर्थ्यात्‌ स्तरो. विश्‍व । इति ॥ 
आन्रोच्यते | अर्थाउबोधार्थमेव अध्ययनं विधीयते ॥| नजु पदपदाये- 
यत्पतितं पां. विधिम्‌ अन्तरेणापि अर्थाववोधो जायत इति 
बिध्यानयक्यम्‌ इत्युक्तम्‌ इति चेत्‌ न। अध्ययनसंस्कृतेनैव स्वाध्यायेन 
अर्थ जानीयात्‌ न एुस्तकादिपटितेनेति नियमा त्वाहू विधेः अक्र- 
सर्भे नियमालुपंपत्तिरिंति उक्तम्‌ इति चेत न। “भाङ युखोज्ञानि 
अज्ञोत” इत्येवमादि अक्र ष्जपि निधमदशनात्‌ ॥ “ब्रीहीन्‌ 
प्रोज्ञति” इत्पादित्रिधिअंत संस्कारविधानमात्रपर्येवसायित्वाद अयं 
विधिने स्वाध्यायस्य अथ ज्ञानाथ तां बोधयतीति जेत न । “ चरुम्‌ 
दिधिरहित दष्ठलामसे अथ कमी संभव नहीं __ करत छालामते अथ कमी संभव नही होता है। विधि 
की शक्तिवश बिरवजित्‌ आदिंकी समान स्वर्ग कल्पनीय है। 
अब कते है, कि-अथ को अर्थात्‌ प्रयोजनको समभनेके लिये 
ही अध्ययनिंधि द्विहित होती है । यहाँ पर यह शंका नहीं करती 
चाहिये, कि-'“पद. और पदांथ की व्युत्पत्ति (समझ ) रखने 
वाल पुरुष विधिके विना भी पद औरं पदाथ को पढ़ कर प्रयो- 
जनको सभभ लेते हैं; अतः बिधि अनथ॑ क है । ” क्योंफिं-“ अध्य- 
यनद्वारा संस्कृत जी स्वाध्याय उससे ही मयोजनको समे, केवल 
डुक पढ़े कर ही न जाने, इस भकार विधिका नियम है” 
यदि कहो; कि-उक्तविंधि येके निमित्त नहीं है, अत एव इसमें 
नियमंकी असुंपर्पत्ति होती है, तो यह भी नहीं कंहां जासकता, 
क्योकि पूरी ओर झूल करके भोजन करे” यह विधि भी यज्ञके 
निमित्त नही है, किन्तु यहाँ पर मी नियम दीखता है । यदि 
कहो किः' धानो पर जल छिड़कता है” इत्यादिबिधिकी समान 
संस्कार:विधानमाजमें ही पंयबसित होनेसे ( संस्कारमात्रम ही 
कार्ममे:आने वाली होमैसे ) मर्योजनका ज्ञान स्वाध्यायके होनेकी 
कर 
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उपदधाति” [ तै० सं० ५, ६, २, ५ ] इति चरोरुपधानविधिः 
संस्कारं बिद्घद यथा तत्संस्कृतस्य चरोः स्थलनिष्पत्तिशेषतां 
विधत्ते तद्वद अध्ययनविधिरपि स्वाध्यायस्य अध्ययनसंस्कारं 
विदधत्‌ तत्संस्कृतस्य तस्य अथावबोधाय त्वं विधत्ते ॥ संस्फार- 
वरिभेः संस्कारविनियोगपयेन्तत्वेपि फलत्वाविशेषात्‌ स्वर्गाथतां 
कुतो न विधत्त इति चेत्‌ [ न ] । अर्थावबोधस्य दृष्ठप्रयोजनस्य 
संभवे अदृष्टाथ त्वकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌ | 
लभ्यमाने फले इष्टे नादृष्टफलकल्पना | 
विध्रेस्तु नियमा त्वान्नानथ यं भविष्यति । इति ॥ 
आामाकरास्तु 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदम्‌ अध्यापयेद्‌ द्विजः | 
( अथ ज्ञान ) सूचना नहीं देती है । तो यह बात भी नहीं है । 
वर्योकि-“चरु' उपदधाति? ( तै० स० ५ । ६। २५ ) चरुसंस्कार- 
मूलक यह उपाधानविधि तैत्तिरीयसं हितामें कही ह । उक्त विधिके 
अनुसार संस्कारके साय जैसे चरुकी स्थलनिष्पत्ति वा चरुपस्तुत 
काये सम्पन्न होजाता है,इसीप्रकार स्वाध्याय (बेद) अध्ययन करते२ 
उसके अर्थको जता देता हे । यदि कहो, कि-संस्कारके दिनि- 
योग तक संस्कारबिधि होने पर भी फल बिषयका विशेष उल्लेख 
नहीं है, अत एव इस संस्कारविधिसे स्वगेरूप अथ विधान द्या न 
करें १ तो यह बात भी नहां.कही जासकती, वयॉकि दृष्टपरयोजन 
रूप अथ ज्ञानके संभव होने पर अदृष्ट अथ की कल्पना करना 
अन्याय है । इसी बातको कहा है, कि 
दृष्ट फले मिलने पर अदृष्ट फलकी कल्पना नहीं कीजाती 
हे, विधिके नियमार्थ होनेसे अनथ विधि विहित नहीं होगी । 
मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायके १४० वें छोडमे कदा ४; कि 
जो द्विज शिष्यका उपनयन कराकर, कल्प आर रहस्य सहित 
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सकल्पं सरहस्यं च तमू आचार्य प्रचक्षते ॥ 
[ म० रम्‌० २, १४०] 
इति स्मृत्यनुमितेन 'उपनीयाध्यापनेनाचायंक संपादयेद्द' इस्य- 
नेन विधिना लब्धानुष्ठानस्य “ स्वाध्यायोध्येतव्यः ” इत्यस्या- 
ध्ययनविधेः अधिकारपरत्वजिज्ञासायां प्रथमप्रतीतेन आचार्यका- 
धिकारत्वम्‌ आशङ्क्य अन्तरज्ञत्वाद अर्थज्ञानाधिकारपरत्वमेव 
बणेयन्ति ॥ 
तढु अयुक्तम्‌ । आचायकरणविधेरेव अभावात्‌ ॥ ननूक्तय्‌ । 
“उपनीय तु यः शिष्यम्‌” इत्यनया “स्मृत्या उपनीयाध्यापनेन 
आचार्यकं भावयेद्‌ ' इत्येवंरूप आचार्यकरणविधिरनुमीयत इति । 
तन्न । एबंरूपायाः श्रुतेः अनेबंरूपया स्मृत्या अनुमातुम्‌ अशक्य- 
स्वात. | तथा हि । इयं स्मरतिः उपनीयाध्यापयिता आचार्य इति 
बेदको पढ़ाता हे, उसको आचाय कहते हैं। 
प्राभाकर कहते हैं, कि-उक्त स्मृतिके द्वारा अनुमित विधिके 
साथ “उपनयन कराकर अध्यापनसे आचार्यडो सम्पादन करे! 
इस विधिके द्वारा “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' की अध्ययनविभि लब्ध- 
क्रिय होती है, उसके अधिकारपरत्वकी ज्ञानेच्छा होने पर प्रथम 
प्रतीत ( स्मरतिरे द्वारा अनुमित ) विधिसे आचार्यके अधिकारकी 
आशंका कर अन्तरंग होनेस अथज्ञानका अधिकारपरत्व ही 
घटता है । 
किन्तु आचार्यकरणरूप विधिका अभाव होनेसे यह युक्तियुक्त 
नहीं हे । यदि कहो, कि-कहा है,कि-“उपनीय तु यः शिष्यम्‌० 
शिष्यका उपनयन कराकर०” इस “स्मृतिके द्वारा उपनीत करके 
अध्यापनके हेतु आचार्यकी भावना करे” तो इस प्रकार आचार्य 
करणकी विधि अनुमित होती हे तो ऐसा श्रुतिवाक्य अन्यरूपवाली 
'स्पतिके द्वारा अनुमित नहीं किया जा सकता । ब्योंकि-स्मतिमें 
२६ डर 


र. & भापानुबादसहित & २७ 
ब्रवीति | न पुनरध्यापनं विदधाति । तद्विधाने योञध्यापयिता तमू 
आचार्य प्रचक्षत इत्यंशेन एकवाक्यताबिरोधात्‌ ॥ ननु 'उपनीया- 
ध्यापयेद्‌ ' इति अः्यापनं विधाय विधिसिद्धम्‌ अर्थ “यस्तु ' इति 
झनूद्य तस्याचार्यत्त॑ प्रतिपादयतीति चेत्‌ न स्वारस्येन विध्यप्रतीतो 
तदाश्रयणेन वाक्यभेदकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । तद उक्तम्‌ | 
संभत्रत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते । 

इति ॥ किं च । “योच्ध्यापयेद' इति यच्छब्दयोगोपि विधिः 
शक्तिम्‌ अपहन्ति । तहिं “यदाप्नेयोष्ठकपालः” [ तै० सं० २. 
६. ३, ३ ] इत्यादात्रपि यच्छब्दयोगाद विधिशक्तिरपहन्ये- 
तेति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तत्रापि यच्छब्ददत्तस्य बिधित्वभङ्गेन “यदा- 
कहा हे, क्रि-उपनीत करके ( यज्ञोपवीत कराकर ) पढ़ाने वाला 
आचारय कहलाता हैं । किंतु अध्यापनबिधिमें यह विधि विहित 
नहीं हे । तदुतरिधानविषयमें “जो अध्यापयिता हैं उसको आचार्य 
कहते है” इस अ शके साथ एकवाक्यताका विरोध पड़ता है । 
यदि कहो, कि-उक्तविधिमें “उपनीत करके अध्यापन करावे” 
इस प्रकार अः्यापनाको विहित करके, पश्चात्‌ विधिसिद्ध अथ को 
धयः तु! इस प्रकार कहकर उस ( अध्यापक ) का आचायंत्व 
प्रतिपादन करता है ? किन्तु यह बात भी नहीं हे, कयोंकि-इस 
अर्थ में विधिकी प्रतीति न होकर, ्ाक्यकी भेदकल्पनामें प्रमाणा 
भाव है । इस तिषयमे कहा हे, कि--एकवाक्यस्थलमें बाक्यभेद्‌ 
युक्तियुक्त नहीं है । | 

ओर यह बात भी है, कि - याऽध्यापयत्‌' यहाँ यत शन्दका 
आग भी शिघिञ्जी शक्तिको नष्ट करता है, यदि कहो, कि-ऐसा 
होनेपर “यदाग्मेयोऽष्टाकपालः' (तै० स० २।६ । ३३ ) इत्यादिक 
स्थलमै भी “यन्‌' शब्दके योगसें विधिक्री शक्ति नष्ट होजानी 
चाहिये । नो इसका उत्तर यह है, कि-जुस्दारा यह कहना सत्य 
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्ेयोष्टाकपालोमाबार्‍यायां च. पौणंमार्‍ंयां चाच्युतो. भवति 
सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै” [ ते० सं २, ६. ३. ३ ] 
इत्यथ दादेन “यत्‌ रतूयते तद्व बिधीयते” इति न्यायेन परिकल्पि- 
तस्य अन्यस्येव विधित्वस्वीकारात्‌॥ तस्माइ “उपनीय तु यः 
शिष्यम्‌? इत्यादिरमत्यनुमिता शरुतिः नाचार्यकरणबिधौ प्रमाणम्‌ ॥ 

नथु “ग्रष्ठवर्ष ब्राह्मणम्‌ उपनयीत तम्‌ अध्यापयीत” इत्यत्र ` 
नयतेः “संमाननोत्सञ्जनाचार्यकरएङ्ञानश्रतिविग णनव्ययेषु नियः” 
[ पा० १. ३. ३६ ] इति आचार्यकरणे आत्मनेपदबिधानाद्‌ उप- 
नयने आचार्यकरणत्रिधिरपेक्षित एव इति चेत्‌ तह अयुक्तम्‌ । 

षण्णां हु कर्मणाम्‌ अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । __ 

है,कितु उस स्थलं “यत्‌? शब्दके वतमान होनेसे व्रिधिभंग भयसे- 
“जो आग्नेय अष्टाकपाल अमावास्या और पौ शिमामें अच्युत रहता 
है! वह खुर (स्वर्ग) लोकको जीतनेके लिये समर्थ होता है(२।६।३३) 
तैत्तिरीयसंहितायें अमावास्यामें और पूरणिमामें .इस अथ वादके 
द्वारा जो स्तुत होता हे, बही विहित होता हे? इस न्यायसे परि- 
कल्पित अन्यको ही विधि कहकर स्वीकार किया हे । इसकारण 
“उपनीय तु यः शिष्यम्‌-जो शिष्यका उपनयन कराकर०' इत्यादि 
स्पृतित्राक्यके द्वारा अनुमानकी हुई जो श्रुति है, बह आचार्य- 
करणविधिमें प्रमाण नहीं है। प 

यदि कहो, कि-“आठ वर्षके ब्राझ्मणका उपनयन करे और 
उसको पढ़ब्ने' यहाँ पर “संमाननोत्सज्ञनाचायकरणज्ञानश्षतिविग- 
णनव्ययेषु नियः” (पाणिनीय १ |३। ३६ ) इस सूत्रके द्वारा 
आचायंकरणविपयमें “णीञ्‌ ! धातुको आत्मनेपदका विधान होने 
सं उपनयनमें आचायंकरणकी विधि अपेक्षित हे | यह बात भी 
युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि--- 

घाहाणके लिपे त्रिहित षट्कर्म ( यजन, याजन, अध्ययन, 
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याजनाध्यापने चैव मिशिष्टाच प्रतिग्रहः ॥ 
[ म° स्प० १०, ७६ | 

इति द्रब्याजनाद्यय तयैव माम्तस्य अध्यापनस्य विध्यनहेत्वात्‌ ॥ 
ननु तथापि अलोङिकाचायकसाधनत्वेन अप्राप्तस्पाध्यापनस्य 
विध्यहतेति चेत्‌ न । आचार्यकस्य लोकमसिद्धत्वाद अलौकिकः 
त्वाबुयपत्त; ॥ 

स्याद एतत्‌ | “उपनयीत” इत्यात्मनेपदात्‌ सनियमकोपनय- 
नशेंषित्वमरतीतेः आचायंकम्‌ अलौक्रिकमिति । न | आचार्यकरणे 
बतमानस्य नयते; अकजभिप्रा ये आत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयनाचायं- 
कयोः परस्परम्‌ अङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः | अन्यया “ स्वरितजितः 
कत्रेभिमापे क्रियाफले” [ पा० १, ३, ७२] इति जित्त्वादेव 
* अध्यापन, दान और अतिग्रह) ) में से यज्ञ कराना, पढ़ाना और और 
श्रेष्ठ व्यक्तिसे दान लेना, ये तीन कर्म जीविकाके लिये कहे हैं” 

- मनु० १० । ७६ 

इस परकार द्रव्य एकत्रित करनेके लिये प्राप्त हुआ जो अध्या- 
पन है, वह शिधिके योग्य नहीं होसकता । तथापि यदि यह कहो 
कि-“इससे अलौकिक आचायंसाधन होनेसे अमाप्त जो अध्या- 
पन बह व्रिभ्रियोग्य होजांना चाहिये ।” तो यह भी नहीं कहा 
जासकता, क्यों कि-आचार्यकरम लोकसिद्ध है, बह अलौकिक नहीं 
होंसकता । 

तुम यह कहो, कि-उपनीयत इस आत्मनेपदसे नियमके साथ 
वर्तमान जो उपनयन है, , उसके शेपिस्वप्रतीतिवश आचार्यकर्म 
अलौकिक है, तो यह बात भी नहीं है । आचायकरणमे विद्यमान 
जो णीज धातु है, कर्ताके अभिप्रायंसे भिन्न बिषयमें उसको 
आत्मनेपदका विधान है । अत एव उपनयन और आचायकरण 
का परस्पर अङ्गाङ्गिभाव नहीं होसकता । अन्यथा “ स्त्ररितजित ः 
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आत्मनेपदे सिद्धो संमाननादिसूत्रम्‌ अनर्यकं स्यात्‌ ॥ 

नजु क्रियाफलस्य कत्रभिमायत्वं नाम न करत्रेभिलषितत्वं किं 
तु कठ गतस््रमेब । अतः उपनयनक्रियाफलस्य माणवकनिष्ठत्वेन 
झकत्रेभिमायत्वाद आचार्यकरण एव नयतेः आत्मनेपदं सिद्धय 
तीति चेत्‌ । एवं सति “बसन्ते ब्राह्मणोम्रिय आदधीत” [ तै० 
ब्रा १, १, २. ६ ] इत्याघानफलस्य अग्निसस्कारस्य अभिगत- 
त्वेन अकत्रेभिमायत्वात्‌ । “ स्वरितजितः ” इत्यात्मनेपदं न 
स्यात्‌ । न च. उपनयनक्रियाफलस्य संस्कारस्य माणवकाभिल- 
पितल्वाद अकर्जभिमायत्वम्‌ इति । आचायेस्यापि अभिलषितम्‌ । 
आचायोनभिलपित्वे तस्य क्रियाफलत्वाजुपपत्तेः | न हि क्रिया- 


क्रियाफले 


कनेभिभामे क्रियाफले” ( पा० १।३।७२ ) इस सूत्रसे आत्म- 
नेपद होने पर “संमाननोत्सज्ञनाचायकरणज्ञानशृतिविगणनव्य- 
येषु निजः” ( पा. १।३। ३६ ) सूत्र अनर्थक होजायगा । 
यदि कहो, कि-“ जो कर्ताका क्रियाफलाभिमाय है बह कर्ता- 
का अभिलषित नहीं है, किन्तु बह फल कत्‌ गत है, अत एव 
उपनयनक्रियाका जो फल है वह माणवकनिष्ठ होनेसे कत्रेभिमाय 
नहीं होता कै अत एव आचार्यकरण विषयमें ही णीज_ मापणे 
घातुको आत्मनेपद सिद्ध होता है ।” तो यह बात नहीं है क्यों- 
कि-ऐसा होने पर “बसन्ते ब्राह्मणोऽग्निं आदधीत -वसन्त ऋतुमें 
ब्राह्मण अभ्निको ग्रहण करे! (तै, ब्रा० १।१।२।६ ) इस तैत्ति- 
' रीय त्राह्मणमें कही इुई-आगन्याधानविधिका आधानफल जो 
अप्निसंस्कार है, यह अभिगत है, अतः अकत्रेमिम्राय होनेसे 'स्व- 
रितनित;०” सत्रसे आत्मनेपद्‌ नहीं होता, इस प्रकार उपनयनः 
क्रियाका फल जो संस्कार बह माणकका अभिलषित होनेसे 
कोका अभिमेत नहीं होता है, किंतु उक्तसंस्कार आचार्यका अभि- - 
'लघित है, वथोंकि-आचार्यका अभिलषित न होने पर, उसके. 
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जन्यं यस्य कस्यचिद्‌ अभिलषितं वा क्रियाफलं किं तु कर्ज भिल्‌- 
तितं सत्‌ क्रियाजन्यं क्रियाफलम्‌ । अन्यथा श्रमादिकमपि क्रियाः 
जन्यम्‌ अहितस्य यस्य कस्यचि अभिलवितं चेति स्वगेकामो 
यजेत इत्यादौ क्रियाफलस्य अकत्रेभिमायत्वेन आत्मनेपदं न 
स्यात्‌ । न च अस्मत्पन्त इव माणवकसमी हितसाधनत्वेनैत्र उपनेतुः 
उपनयनन्रियाफलम्‌ अभिलषितम्‌ इति भतरतां मतम्‌ येन क्रिया- 
फलम्‌ । अङतरभिमायं स्यात्‌ । आचार्यककामस्य तत्साधने 
माणवकाधिकारे समीहानुपपत्त; । उपपत्तौ वा माएवकाधिकारः 
स्यैव अभिलपितस्य प्रयोजकत्वाद आचार्यकाधिकारस्य प्रयोजकत्त्र 
न स्यात्‌ । तस्माद्‌ आत्मनेपदादेव क्रियाफलस्य अकत्रभिमायत्वा- 


क्रियाफलकी उपपत्ति नहीं होसकती । क्रियाके कारण अपर किसी 
कर्ताको अभिलषित फल प्राप्त नहीं होता है, किंतु कर्ताका अभि- 
लषित क्रियाजन्य क्रियाफल उसका ही होसकता है। अन्यथा 
क्रियाजन्य अन्य व्यक्तिका श्रमादि भी फलदायक होता। इस 
लिये 'स्वगेकामो यजेत-स्वगकी कामना वाला यज्ञ करे इत्यादि 
में क्रियाफलंके अफत्रेमिमाय होनेसे आत्मनेपद नहीं होता। यदि 
कहो, कि-माणवक ( बालक ) के ईप्सित साधनके द्वारा ही उप- 
नेता ( उपनयन कराने वाले ) को उपनयनक्रियाका फल अभिः 
लषित है, यह आपका मत है, किंतु इसके द्वारा क्रियाफलका 
कत्रेभिमायत्ब सिद्ध नहीं होता, अतः इस बातको भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि-उससे आचार्य-कामनाका साधन न होनेसे माण- 
वकके अधिकारमें ईप्सितकी उपपत्ति नहीं होती हे । अथवा उप- 
पचि होने पर माणवकके अधिकारके ही अभिलषित वस्तुका 
प्रयोजक होने पर आचार्याधिकारका प्रयोजकत्व नहीं रहेगा। 
इस लिये आत्मनेपदसे ही क्रियाफलके अकत गामीपनकी अवः 
गति होती है, इस कारण माणवकके भली मकार ईप्सित वस्तु- 
३१ 
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बातेमाणबकसमी हितसाधनत्वेनैव उपनयनस्य प्रतीतिः ॥ 

न च “उपनीय तु यः शिष्यं वेदम्‌ अध्यापयेह ” इति क्त्वा- 
मत्ययेन्न.आचारयकरशषत्वम्‌ उपनयनस्येति मन्तत्थम्‌ । -स्प्रतिगतो 
.हि क्खामत्यय; “ समानकत कयोः पूर्जकाले ” [ पा० ३..४. २१ ] 
इत्यनुशासनाद. उपनयनाध्यापनयोः समानकत क्रत्वमेव आचष्टे.। 
तञ्च एककत्‌ भयोज्यत्वम्‌ । तचच अङ्गाङ्गिभावेनैव उपपद्यत इति उप- 
नयनस्य अध्यापनाइत्वप्रतीतिविलम्बेन भवति । “ बसन्ते आह्म- 
एम्‌ उपनयीत? [ आप० घ० १. १, १, १६ ] . इति. द्वितीया 
श्रुति; पत्यक्षश्रुतिगता । तया ` द्वितीयाश्रुत्या ऋटिति उपनयनस्य 
उपनेयशेषत्वं प्रतीयते.। “श्ुतिस्मृत्योविरोधे श्रुतिरेव वलीयसी” 
इत्युपनयस्य उपनेयशेषत्वमेव अङ्गीकतेव्यस्‌ ॥ 
साधन द्वारा ही उपूनयनकी प्रतीति होती है । 

“उपनीय तु यः शिष्यम्‌ वेदमध्यायपयेद ” इस बिधि में 
'उपनतीय' यहाँ कत्वा प्रत्ययके द्वारा उपनयनको आचार्यकर्मका 
शेषत्व नहीं मानना चाहिये, क्योकि-स्मृतिमे जो क्त्वा प्रत्यय है 
तह “समानकत्‌'कयोः पूर्वकाले” ( पा० २। ४। २१ ) इस 
त्रके द्वारा एककत कत्व होनेसे उपनयन और -अध्यापनके 
समान कत कत्वको ही कहता है, क्योंकि-इस क्त्वाप्रत्ययका एक 
“कर्तामे ही प्रयोग किया जाता है, अतः यह एकंकत कत्व परस्पर 
“अङ्गाङ्गिमावसे ही उत्पन्न होता है अतः उपनयन अध्यापनका अङ्ग 
है. यह प्रतीति बिलम्बसे होती. हे । “बसन्त ब्राझणग्मुपनयौत ” 
:( आप० ध० १ | १ | १ । १६ ) यह दूसरा श्रुतिवाक्य परत्यक्तेर 
-शुतिके ही अन्तर्गत है । इस दूसरे श्रुतिवाक्यसे उपनयनका उप- 
नयनशेषत्व सहजमें ही प्रतीत होता है । “श्रुतिवाक्य और स्मृति 
वाक्यका परस्पर विरोध होने पर ,श्रुतिवाक्य. ही बलवात होता है।” 


इस कारण उपनयनका उपनयनशेषत्व ही अङ्गीकार करना चाहिये। 
॥ 6 
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ननु उपनयनम्‌ उपनेयशेषोऽस्तु । तथापि उपनेयस्य आचार्य 
कशेषस्वात्‌ तद॒द्वारा उपनयनस्यापि तदङ्गत्वम्‌ इति चेत्‌ न। उपनेय- 
संस्कारस्य आचार्यकशेषत्वे उपनेयशेषत्वे च सप्रयोजनत्वात्रिशे- 
घेपि पुरुषान्तरगतत्वेन आचार्यकस्य बहिरङ्गत्वात्‌ एकपुरुपनिष्ठ* 
लेन अध्ययनस्पान्तरङ्गत्वात्‌ अन्तरङ्ग बहिरङ्गयोरन्तरङ्गं बलीयः? 
इति तस्य अध्ययनाइृत्वमेव अड्रीकतेव्यम्‌ ॥ यदि समानकत्‌ केति 
विहितस्मार्तक्त्वाभत्ययवलादेव अन्तरङ्गस्र बाध्येत तहि भवतस्ते 
अध्यापनविधिमयुक्तस्य अध्ययनविधेः किमधिकारपरत्वम्‌ इति 
जिज्ञासायाम्‌ “अधीत्य खायाद्‌” इति स्मातक्त्यामत्ययानुरोधेन 
अन्तरङ्गखयुक्तबाधात्‌ अन्तरङ्गार्थज्ञानपरत्व परित्यज आचार्याधि- 


यदि कहो, कि--चाहे उपनयन उपनयनशेषत्व होजाय, 
तथापि उपनेय आचार्यकर्मका शेष साधकं होनेसे, उसके द्वारा 
उपनयन भी उसका अङ्ग होजावेगा । तो यह बात नहीं है, क्यों 
कि-उपनेय संस्कार, आचार्यकर्मका समासिकारक है तथा उप 
नेयका शेषसाधक है, अतः प्रयोजनके अभावके कारण अन्यः 
पुरुषगत जो आचार्यकर्म है वह बहिरङ्ग होजाता हे तथा एक 
पुरुषनिष्ठ जो अध्ययनकर्म बह अन्तरङ्ग होजाता है। अतः “अन्तः 
रङ्ग और बहिरङ्गमे अन्तरङ्ग बलवान होता है” इस न्यायसे उसको 
अध्ययनका अङ्ग कह कर ही स्वीकार करना उचित है | 
यद्यपि एककठ विहित स्मातेक्त्वामत्ययकी शक्तिसे ही अन्तरङ्ग 
विधि बाधित होजाती है, ऐसा होने पर आपके पक्षमें अध्यापन 
जिधिप्रयुक्त अध्ययनविधिके अधिकारपक्तमें वया हे ! ऐसी 
जिज्ञासा होने. पर इसके उत्तरमें कहते हैं, कि-“अधीत्य स्नायात्‌ 
पढ़कर स्नान करे” इस बिधिमें जो स्मार्तक्लवाप्रत्यय हैं, उसके 
द्वारा जैसे अन्तरक्षविधिका बाघ होता है | इसी प्रकार अन्तरङ्गा 
थेज्ञानपरत्वको परित्याग करके आचायका श्रधिकारपरत्व ही 
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कारत्वप्ेद स्यात्‌. । तस्मात्‌ अकर्जम्रिप्रायविहितात्मनेपद॑बलाह 
अन्तरशयुक्ते्र उपनयनम्‌ अध्ययनाङ्गस्‌ इत्याचायकस्य सनियकै 
कोएनयनशेपित्वाभावाइ नास्य अलौकिकत्वसिद्धिः । तदेसिंडी 
च्‌ अन्यतः मराप्तत्य अध्यापनस्य आचार्यकशेषत्देन विश्यलिद्धिः ॥ 
कथं तहिं “अध्यापयीत” इति विधिः । “एतयाआथकार्स 
याजयेत्‌” इतिवत्‌ भ्योजकध्यापारान्तर्गतोणि विधिः शयोज्यैव्यापार- 
दर्‌ इति ब्रूमः ॥ नलु तत्र कोमशुतिबलांत्‌ काथिन एव विध्यपेज्ञायां 
म्रयोज्यव्यापारपरत्वस्‌ अस्तु । अत्र तु तदभावात्‌ तत्परत्वं नेति 
चेत्‌ न। “निषादस्थपतिं याजयेत्‌? इत्यत्र कामरभुतेरभावेषि 
बलवान होजावेगा । कतोके अभिमायसे भिन्न विहित जो आत्म 
नेपद है; उसकी शक्तिसे अन्तरझंयुक्तिका बाध होनेसे . उपनयन 
झघ्ययनका अङ्ग है, इस कारण आचार्यकर्म, नियधसंहिते उपन- 
. अनविधिका समाएक नहीं होसकता अत एव आचार्यकर्मकां अली- - 
. किकत् सिद्ध नहीं होता है, क्यांकि-उसके सिद्ध होने पर अन्य 
खे पापत जो अध्यापनकर्म है, उसकी आचार्यकर्शेषत्वके कारण 
इक्तेबिधि ही असिद्ध होजाती है ॥ 
यदि कहो, कि-ऐसा होनेपर अध्यापयीत-पढ़ांबे' यह विधि 
युक्तियुक्त कैसे होगी ? तो इम कहते हैं, कि-“इसके द्वारा अन्न 
आदि चाहने वालेको यज्ञ करावे! यह विधिरूप उक्त 'अध्यापंयीत? 
विधि, अयोजक व्यापारके अन्तर्गत होने पर भी अयोज्यव्यापार है 
अब यइशङ्का नहीं करनी चाहिये, दि:-“एतयान्नाथकाम०-इससे 
अन्नको कामना वालेको०” यहाँ कागनारूप श्रृंतिकी शक्तिवश 
, कामो व्यक्तिकी ही विधिमें अपेक्षा होरही है, अत एव यह विधि 
मंयोज्यच्यापार पर होजाबे, किंतु यहाँ “अध्यापयीत” में प्रयो- 
उ्यंच्यापारपर नहीं होगी | तो यह कहना टीक नहीं है । क्‍यों 
कि-/निषादरथपंति याजयेत्‌ यहाँ कामश्रुति ( इच्छाश्रवण ) के 
की ३४ 
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हब्पाज॑नार्थत्वेन अन्यतः माँ याजनं परित्यज्य ्रयोज्यव्यांपार- " 
स्यैव अमाप्तस्य विधेयत्वस्वीकारात्‌ ॥ एतेन 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहतिपूर्वक्म्‌ 
वेदम्‌ अध्यापयेद्द एनं शौचाचारांश्च: शिक्षयेत्‌ ॥ 
` [ चा० स्ट० १,२, ७} 
इत्येतदपि नाध्यापनविधिपरम्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
उपनीय ददद वेदम्‌ आचायः स उदाहृतः ॥ 
[ या० स्मू० १, २, २६ ] 
इत्येतदपि क्रियायोगमेव आचार्यशब्दाभिधेयम्‌ इति व्यक्त 
उपदशयति । तस्माद अध्यापनस्य विधिरेव, नास्तीति सिद्ध ॥ 
तदभावेन स्वंविधिभयुक्ततैव अध्ययनस्यं । स च-अध्ययनसंरकृते- 
नैव स्वाध्यायेन अर्थ जानीयाह इति विधत्त इति कृत्लस्यापि 


अभावमें भी, द्रन्यको एकत्रित करनेके लिये अन्यत्रसे मिला 
हुआ जो याजनकमे है, उसका परित्याग करके, अमाप्त जो 
मयोज्यव्यापार है, वही विधेय होगया है । इस प्रमाणसे “गुरु 
शिष्यका उंपनयनसंस्कार कर महाव्याहुतिपूवेक वेदको पढ़ांवे 
और शिष्यको शौचाचारकी भी शिक्षा देय |” ( याज्ञवल्क्यः ` 
स्मृति १ । २ । ७) यह स्पृतिक्की विधि भी अध्यापन-पर नहीं 
हे, यह ज्ञात होता है। 
तथा “उपनीय दद वेदं आचायः स उदाहृतः ( या. स्म. 
१। २ । २६)-जो उपनयन कराकर शिष्यको वेदकी शिक्षा 
देता है, वह आचाय कहलाता है? यह स्पृतिविधि-भी क्रिया 
योग्य आचार्यशब्दको स्पष्टरूपसे दिखाती है । अत एव्‌ यह सिद्ध 
होगया, कि-अध्यापनकी विधि ही नहीं है । अध्यापनेविधिका 
अभाब होनेसे स्वकीय विधि प्रयुक्तता ही अध्ययनकी विधि है। वह 
विधि “अव्ययंनके द्वारा संस्कृत जो स्वाध्याय उससे स्थाध्यायके 
३५ 
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बेदराशेबिवक्षिताथंत्वेन स्वतेःभामाण्यात्‌ तदन्तर्गतस्य व्याख्यानं 
कतुः युक्तमेवेति सिद्धम्‌ ॥ . 

वेदस्य स्वतःमामाणयं चोदनासत्रे आचार्येरेव उपपादितम्‌ | 
तन्न बहुधा विबदन्ते वादिनः । मामाएयस्‌ अमामाणयं च उभयं 
स्वते इति सांख्याः । उभयं पंरत इति तार्किकाः । प्रामाण्यं स्वतः 
अग्रामाणयं परत इति मीमांसकाः। अमामाणयं स्वतः पामाणयं 
परत इति सौगताः ॥ 

भामाण्यस्य स्वतस्त्वं नाम कार्यकारणादेव कार्येण सह उत्पत्तिः | 
खत्र सांख्या एवं. प्रतिपादयन्ति । स्वतः असतास्‌ असाध्यत्वाद 
उभयं स्वत इति | तत्र. प्रमाणं च यद्‌ असत्‌ तज्ञ क्रियते यथा 


अर्थको जाने” इस प्रकार अर्थ विहित करती है। अत एव संपूर्ण 
बेदराशिका अथ विवक्षित होनेसे स्वतःमामाएयबश उसके भीतर 
आने वाले अयर्ववेदकी व्याख्या करना ठीक है, यह सिद्ध होगया। 
` आचायोँने वेदके स्वतःभामाण्यका चोदनासूत्रमे प्रतिपादन 
किया है । वादी इस सम्बन्धमें अनेक प्रकारका विवाद करते हैं 
- सांख्यवांले कहते हैं, कि--आमाएय और अमामाणय ये दोनों 
ही वेदसे प्रतिपन्न ( स्वतः सिद्ध ) होते हैं। तार्किक कहते हैं,कि 
मामाएय और अपामाण्य ये दोनों दूसरेसे सिद्ध होते हैं। मीमां- 
सक कहते हैं, कि-प्रायाण्य स्वतःसिद्ध है और अप्रामाए्य परतः 
सिद्ध है। सौगत कहते हैं, कि-अमामाएय स्वतःसिद्ध हैं, प्रामा- 
श्य अन्यसिद्ध है । 
स्वतःसिद्ध जो मामाए्य है अर्थात्‌ जो स्वतः-सममाण है वह 
कार्यके कारणसे कार्यके सांथ उत्पन्न होता है । सांख्यवादियोंने 
. इस विषयको इस परकार प्रतिपादित किया है, कि-'असत्!स्बतः 
ही अमामाण्य हैं| इस कारण “सत्‌ और “असत दोनों ही 
स्वीय स्वीय स्वरूपविशिष्ट हैं । अर्थात्‌ जो सत्‌ है वह सत्‌ ही है 
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शशविषाणम्‌ । कारकब्यापारात्‌ पूर्व कायम्‌ असच्चेत्‌ तह न 
[क्रियेत ] क्रियते च । अतः सदेव पूर्वमपि । अपि च कार्य कारः 
पेन माकू संबद्धम्‌ असंबद्धम्‌ वा । संबद्धम्‌ चेह असतः संबन्धा- 
। पपत्तेः मागपि सदेव कायम्‌ । असंबद्धम्‌ चेत्‌ इदमेनास्य कारः 
ण इदमेनास्य कार्यम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ असत्ताऽसंबन्धयो- 
स्विशेषात्‌ । यथाहुः । 
असस्वान्नास्ति संबन्धः कारकेः सस्वसङ्गिभिः । 
असंबद्धस्य चोत्पत्तिम्‌ इच्छतो न व्यवस्थितिः | इति ॥ 
: किं च कारणाद्‌ अभिन्नत्वात्‌ कार्यस्य भागसत्त्वं नोपपद्यते । 
तथा हि | तन्तुभ्यः पटो न भिद्यते तत्कार्यत्वात्‌ । यह सतो भिद्यते 
जो असत्‌ हे वह असत्‌ ही है।इस विषयमें प्रमाण यह है, कि-जो 
असत्‌ है उसकी क्रिया नहीं होती, जैसे खरगोशके सींग । कर्ता 
से पहिले कार्य असंभव ( असत्‌ ) है, अर्थात्‌ कर्ताके बिना कार्य 
नहीं होसकता । अत एव सत्‌ ही आदिभूत है । अतः कारणके 
पहिले कार्यसम्बन्ध सप्रमाण नहीं है । और एक बात है, कि- 
पहिले कार्य कारणके साथ सम्बद्ध है वा असम्बद्ध ? यदि संबद्ध 
मानोगे तो असतसे सम्बन्ध ही नहीं घटता, अतः कार्य पहिले 
. भी सत्‌ था । और यदि आदिमें असत्‌ मानोगे ( असम्बद्ध 
मानोगे ) तो यह इसका कारण है वा यह इसका ही कार्य हे ऐसा 
नियम नहीं होसकता । असत्‌ और असम्बद्धके अर्थमें किसी 
मकारकी भिन्नता नहीं है ( जो असत्‌ है उसके साथ कार्य 
कारणका किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं होसकता ) इस विषयमें 
शास््रमें कहा है, कि-सच्वसंगी कारकोंसे असस्वका सम्बन्ध नहीं 
: होसकता । असस्वद्ध ( असत्‌ ) से विषयकी उत्पत्तिकी कल्पना है 
करना युक्तिसंगत नहीं माना जासकता |? 
आर एक वात है, कि-कारणसे कार्य अभिन्न होता है-अलग ' 


३७ 


३८ ` & अथषंबेदभाष्य-भूमिका छै 
न तत्‌ तस्य कार्यम्‌ यंथा गौरश्वस्प । तन्तुकार्य पटः । तस्मात्‌ 
तन्तोने भिद्यते । यद्ग यतो भिद्यते तस्य तेन सह संयोगः अमा- 
सिम स्यात्‌ यथा कुए्डवदरयोमेरुविन्थ्ययोर्बा । न हि पटस्य तन्तुभिः 
सह तदू उभयम्‌ अस्ति । तस्माइ न तन्तुभ्यो भिथते पट इत्यः 
अेदसिद्ध कार्य प्रागपि सदेव इति सिद्धस्‌ ॥ ¦ 

अत्र बमः । न च क्रियमाणत्वं सत्तसाधनश्‌ । असंस्वेपि 
तस्योपपत्तेः हेतोबिपक्षाद्रयाहत्तः संदिग्धात्वात्‌ । तथा हि । न हि ` 
सतो घटादेः क्रियमाणत्वं ष्टम्‌ कृतकरणव्यापाराजुपपत्तेः | नाप्य- 
नहीं होता है; अतः कार्यका पहिले न होना प्रमाणित नहीं होता 
जैसे तन्तुओसे पट भिन्न नहीं है, वयाँकि-चह उनका काय है 
उनका परस्परका कर्म सम्बन्ध है। जो वस्तु जिससे भिन्न 
होती हे, बह उसका कार्य नहीं होसकती ( परस्पर भिन्नबस्तु 
का सम्बन्ध नहीं हॉसकता ) जैसे गौ और अरव परस्पर 

- भिन्न हैं ( यहाँ एकके साथ अन्यका सम्बन्ध नहीं है। ) और 
दूसरे पक्षमें देखो, कि-तंतुका कार्य पट है ( तन्तुके साथ पटका 
सम्बन्ध है ) क्योंकि-तन्तुसे पट भिन्न नहीं है । जो वस्तु जिससे 

+ भिन्त होती है, उसका उसके साथ संयोग बा अग्राप्ति होसकती है। 
जैसे कुण्ड और बदर तथा मेरु और विन्ध्याचल, किन्तु पटका 
तन्तुओकि साय संयोग बा अ्राप्ति दोनों ही नहीं हैं। इसकारण 
तन्तुओसे पट भिन्न नहीं है, इस प्रकार अभेदसिद्धि होनेपर यह 
सिद्ध होता है, कि--कार्य पहिले भी सत्‌ था । फलतः. कार्यसे 
पहिले सत्‌का अस्तित्व सिद्ध होता है ! 

.इस विषयमे ( और भी ) कहते हैं, कि--क्रियमाणत्व 
सश्वसाधन नहीं है ( अर्थात्‌ कर्मसे सत्‌ उत्पन्न नहीं होता है, ) 
असत्से सत्‌की उत्पत्ति“ हेतु विहृत करने पर केबल संन्देह.ही ' 
बट्टोप: | जैसे सत्से.घट आदिका क्रियमाणत्व दृष्ट नहीं होता है, 
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सत; क्रियमाणत्वम्‌ इति । मागसतोपि घटादेः सामः 
चारा 


बयां सत्याम्‌ यदप्युक्तम्‌ । कारणेन असंबद्धस्थ 
कार्यस्योत्पत्ती इदमेवास्य कार्यम्‌ इदमेवास्य कारणम्‌ इति निय्- 
बराुपपत्तिरिति तदप्यपेशलम्‌ किंचिदेव कारणं कस्मिश्रिदेव कार्ये 
शक्तस्‌ इति शक्तितो नियमनसिद्धोः। न च शक्यव्यतिरेकेण शक्तिः 
रेव नास्तीति वक्तव्यस्‌ । अयस्‌ अग्नि; अद्विष्ठातीन्द्रियाश्रयः कारः 
णत्वा गुरुस्कअ्रयवद्ति तत्सिद्ध; । नापि शक्तिरपि शक्येन ` 
असंबद्धा न कार्यकारणभावस्य नियामिकेति वाच्यम्‌ । शक्ताः 
यायाः 'शक्तश्र. तिनियतशत्याजु्लस्वमावत्वात्‌- । अन्यथा | 
सत्कायवादपक्षेप्रि भ्रणानोपादानत्वस्वीकारात्‌ स्वस्य जगतः सर्व 


ऐस कारण कृतकरणारूप व्यापारकी अननुपपत्ति घटती हे । इस 
भकार अब असतूसे क्रियमाणत्वं भी उपपन्न होसकता है । क्यों 
कि-उत्पत्तिसे पहिले घट असत्‌ था । उत्पत्तिका दर्शनः होनेसे 
सामग्रीके मध्यमें आकर वह संतमें परिणत होगया-सत्में बदल 

' गया । ( अत एव असत्से सत्‌की उत्पत्ति क्‍यों नहीं होसकती! ) 
आर जो यह बात कही थी, कि-“कारणसे असम्बद्ध काय की 
उत्पत्तिका होनेपर यह इसका काये है, यह इसका कारण है, यह 
नियम ही नहीं रह सकेशा ।” सो यह भी ठीक नहीं हे । क्यों 
कि-कोई भी कारण किसी भी काय में समर्थ होता हे, इस अकार _ 
साम्थ्य बश ( शक्तिः ) नियम की सिद्धि होती है । शक्तिमान 
से शिन्न शक्ति नहीं होसकती, किन्तु यहाँ पर ऐसा प्रश्न नहीं उठ 
सकता । यह अस्मि, अहिष्ठका, अद्वितीयत्वका तथा अतीन्द्रियः 
स्वका आश्रय होने से णरुत्वका आश्रय सिद्ध होता हे । शक्तिमान्‌ 
के साथ भिन्नता नुशी है, शक्तिको काय कारणभाष 
की ल 000.. नहीं कहा जासकता । शक्तिमानकी आश्रय 
भूता शक्ति, भतिनियत शक्तिमान ही अचुकूलस्वभावविशिष्टा 
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तदि. तन्तुपटयो; पत्यक्षेण भेदोपलम्भात्‌ प्रत्यक्षविरुद्धकालात्य- 
यापदिष्टम्‌ ॥ अपि च कारकव्यापारात्र मागपि कारणे कार्य सत्‌ 
स्यात्‌ तहि कारणे कार्यम्‌ उपलभ्पेत । न चोपलभ्यते । 
तस्माइ असदेव । प्रागपि सदेव काय स्‌ ऋभिव्यक्तेरभावाइ 
नोपलभ्यत इति चेत्‌ न । किम्‌ इयम्‌ अभिव्यक्तिः प्रागपि 


कहलाती है । अन्यथा सत्काय बादप्तमें भी, धान उपादानको 
स्वीकारः करनेके कारणी, सर्वजगतका, सर्ववस्तुका, समयका 
सबंदा सत्स्वरूपसे बिद्यमान होनेके ज्ञानका अभाव होने लगेगा। 
तब यही इसका काय है, यही इसका कारण हे, यह नियम 
नहीं होसकता । यदि कहो, कि-सवंत्र सवदा काय के सत्तादि- 
शेषमें भी तत्तद्रभावमकाशक साम्य के नियमके कारण ऐसा हो 
सकता है,तो हमारे पक्षमें भी! उस २ ही विषयके उत्पादक कारण 
सामथ्य का नियम उपस्थित होता है, अतः पूर्वोक्त असत्काय की 
उत्पत्तिका नियम अव्याहत रह सकता है। पुनश्न-कार्य कारणका 
, अभेदसाधक जो अर्लुमान हे बह भी तन्तुपटके प्रत्यक्तसम्बन्ध- 
विषयमें प्रत्यक्तज्ञानके अभाववश ही घटसकता हैं। उसको भत्यक्ष- 
विरुद्ध कालसे अतीत मानना होगा | और भी एक बात है कि- 
कताके व्यापारसे. पहिले भो ( कर्मक्रे आरम्भसे पहिले भी ) 
कारणमें काय ( सत्‌ ) होता तो कारणमें भी कार्या मिलता, 
( दूसरा पक्ष कहता-है कि-कारणमें कार्य नहीं मिलता ) 
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सती उत असती । सती चेत्‌प्रागपि केत्लतन्तुष्णपि तया पटस्योप- 
लब्धिः स्यात्‌। असती चेद्‌ असत्या एव तस्याः पश्मादुत्पत्ति- 
स्वीकारात्‌ तद्वत्‌ सव॑स्याप्यसतः काय स्योत्पत्तिः कि नाङ्गीक्रियते । 
क्रियेत । इत्बलम्‌ अतिमसङ्गेन ॥ तस्मात्‌ सत्काय निषेधात्‌ प्रामा- 
ण्यामामाणययोरुभयोरपि स्वतस्त्वे किंचिदेव ममाणं प्रमाणमिति 
ब्परस्थाचुपपत्तेश्च नोभय' स्वतः ॥ 
अपि तु अप्रामाण्यं स्वतः मामाएय परत इति अपरे अन्यन्ते । 
तथा हि । यदि मामाण्यं स्वतोऽवसी येत तहि एकतरकोटिनिर्धारः 
णात्‌ इदं प्रमाणम्‌ अभम्राणं वेति न संदिद्येत | अन्यथा सवत्र 
अतः असत्‌ ही है। यदि कहो, कि-कार्य पहिले, भी सत्‌ था, 
अभिव्यक्ति ( प्राकट्य ) के अमाववश उपलब्ध नहीं होता था। 
तो यह बात भी नहीं है कयोंकि-यह अभिव्यक्ति पहिले भी सती 
थी वा असती (थी या नहीं ) यदि थी तो पहिले भी केवलः 
तम्तुओंमें ही उस अभिव्यक्तिसे पटकी उपलब्धि होनी चाहिये | 
यदि उसको असती मानोगे अर्थात्‌ वह अभिव्यक्ति नहीं थी यह 
मानोगे और उस असती अभिव्यत्रितसे ही उत्पत्तिको स्वीकार 
करोगे तो उसकी समान सकल “असत्‌? से “असत्‌? काय की 
उत्पत्ति अङ्गीकार होगई!या नहीं होगई ! बस इस विषयपर अधिक 
बिचार करना निष्मयोजन है । इस प्रकार सत्कायेका निषेध 
होनेसे प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यके स्वतःसिद्ध होनेमें साधारणसा 
प्रमाण प्रमाण नहीं माना जासकता अतः प्रामाण्य और अप्रा- 
माण्य दोनों स्त्रतः सिद्ध नहीं हैं । 
न्यञ्च । दूसरे बादी अप्रामाण्यको स्वत;सिद्ध और प्रामाण्य 
को परतः सिद्ध ( अन्यसिद्ध ) मानते हें । ( अब उनके मतको 
दिखाते हैं, कि-) यदि प्रामाएयकों स्मतःसिद्ध मान करै स्वीकार 
करें नो कोटिसंख्यानिधोरणमें ( अथान्‌ मेक निषयमें ) प्रमाण 


डग. 
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सदेहरपोपरपर न स्यात्‌ । झं; कारणणणज्ञानाद्‌ अर्थक्रियासंदो- 
` दाद बा प्रासागयनिश्रय! ॥ जु आदेवे अयतथात्वानिअ्ये उत्र 
कालीना कर्य जाघटीतितदुचरकालीनस्तजिश्रयों वा कशस्‌ 
तदभडे. biped इति चेत्‌ त । कृष्यादाबिव. थं 
, ऽदि पहच्युपपतः । मदर्य च झ्येक्रियोपलंब्धो पूर्वावगतस्व 
अर्थक्रियांकारिस्य सर्त्य निभीयत इति तेद्विषयस्य पूर्वज्ञानस्यापि 
तदथैकषबन्धित्वेन पश्चात भयास. तिथीयते । यथोक्तम्‌ । 
~ ` तस्मिन संदषि मानत्वं विनिशेतु न शात्रयते. | 
` 5 उत्तरार्थक्रियाहोनात्‌ केवल तत्‌ प्रतीयते। इति ॥ 
नेवम्‌ अथक्रियांज्ञानस्यापि. स्वबिपयार्थक्रियापरिनिश्वये परा- 
पेक्षा-येन अनअस्था भवेत | तस्य फलछूपलात्‌ । फलार्थ वा सर्व : 


का बां अप्रमोणका झिसी. मरकारंक्ा सन्देह नहीं उठता । दूसरे. , 
_ पत्ते ( अमामाणपको :स्वतःसिद्ध स्वीकार करनेसे ) सर्वत्र ही ' 
, सह्ेइ वतमान रहः सकता है; अतः यदि. कहो, कि-कांरणाके 
शुणजानसे अथवा. अर्थक्रियाकी उपलब्धिसे मांमाएयका निश्चय. 
. , होजायगा, तो यह भी सही कहा ज्ञासकता, कयोंकि-अंसन्देह- 
होने: पुर भी कृषि आंदियें शंत्तिकों उपपत्ति घट. सकती. है 


` „ 'अरक्रियाकारित्वकी सत्यता निश्चित होती-है (अथात्‌ पहिले 
जिस्‌ बिषयका जो ज्ञान सङ्झित : होता हे उसके द्वारा तत्सम्दंधी 
` व्यापाएकी उस्पत्तिका प्रयोग प्राप्त होता है ),। इस विषयमें : 
कहा है, किट. ? 
“विद्यमानता सत्‌ हाने पर भी उसका निश्चय नहीं कियाजा 
सकता, भविप्यमे होते वाली क्रियाका ज्ञान होने पर बह केवल .. 
. “अनुभूत होसकता है ।” इस विषयमें शङ्का होसकती हे । कोई 
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करिष्यते न फलम्‌ अन्यार्थमिति । अतः रफुटाविकल्परूषत्वा्च 
अर्थक्रियाज्ञान॑ स्वत एव स्वबिषयतथात्वावधारक परमाणं च || न 
चेवं गामाएयावगमस्य प्रदृत्यजवत्वात्‌ मरहृःयुचरकालम्‌ अथक्रिया- 
निर्णयो निष्फल इति बाच्यम्‌ । ज्ञानान्तरेषु निःशडुमहर्यर्थ विः 
संवादिझानव्याद्ृत्तममाणमतिवन्धरूपविशेषाकलनाय मप्रदृत््युत्तर- 
कालमपि निणयस्योपयोगात्‌ ॥ मदत्तावभ्यासवत्यामू आद्यज्ञाने 
फलस्यामतीतावपि अर्थक्रियारूपं फलभिति विषयीकुंबेतो विज्ञा 
होने पर दूसरेकी अपेक्षा होगी ओर उससे ग्रनंबस्था दोष आजा- 
वेगा । ( एक कार्यके कारणका निर्णय करनेमें भ्रम होना स्स 
भर नहीं है, अत रब परखती कार्यको देख कर पूर्ववर्ती कायका 
निर्धारण करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होगा । फल दीखनेसे 
ही कारण उपलब्ध होता हे, फलंके निमित्त ही काये विहित 
होता हँ कार्यको नहीं बुलाता दै । स्फुट ( प्रकाशमान ) विषयके 
ख्पान्तरके अभावके कारण अर्थक्रियाज्ञान स्वतः प्रमाणित होता 
है ( दरब्यके दर्शनमात्रसे ही उसके कायकारणका भाव अपने आप 
दीख जाता हैं ), इस प्रकार स्त्रविषयमें जा यथाथताका निश्चय हे, 
उसको ही प्रमाण कहते हैं । प्रामाण्यक्रे द्वारा जो जाना जाता हैं 
बह प्ररत्तिका अङ्ग माना जाता है, अत एब प्रहृत्तिके (कर्मातरके) 
परवर्ती कालका अर्थक्रियानिणय ( कार्ये दीखने पर कारणका 
अलुभवत्व ) निष्फल नहीं माना जासकता । ज्ञानान्तस्में निश्चित 
प्रहत्तिका भाव प्राप्त होनेसे विसस्धादिज्ञानके प्रबरक प्रमाणका 
प्रतिबंधक विशेषरूपसे कल्पित नहीं होसकता, इस कारण प्रहत्ति 
की प्रवर्तना होने पर-कर्मका आरंभ होने पर-परवर्ती कालके 
निर्णयकी उपयोगिता प्रमाणित होती है ( पर्ती कालके ज्ञानसे 
पूर्ववर्ती कार्यका कारण अनुमित हो सकता है) ! पहिजे झन 
होनेके सपय परशतचिके झायळे फलकी मतीत न होने पर भी ५१५ 
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नान्तराद विसंवादिभ्यो व्याहृत वेलत्तण्यं पतीयते । यथोक्तम्‌ । 
हक्तावभ्यासवत्यां तु बेलक्षएयं मतीयते । 
अतद्विषयविज्ञानाद आचेऽपरापेपि तत्कले । इति ॥ 
तमात्‌ झटितिनिःशङ्मर्ृत्तिरपि तत्र बिसंबादिब्याइत्तममाण- 
अतिवन्धरूपविशेषलिङ्गकाद्‌ अनुमानादेवेति न स्वतःजाप्राएयावगमः 
अत्राभिधीयते । इत्तेः प्रामाएयम्‌ अर्थयायाथ्यनिश्चयाद भवतु } 
तन्निश्यस्तु गुणज्ञानात्‌ संवादाद वा इति यद्ग उक्त तन्न मृष्या- 
महे ॥ ्रमितिसाधकतमत्वं हि मामाण्यम्‌ । प्रमितिश्व अनधिगत- 
तथा भूतार्थावधारणम्‌ । नन्वेवम्‌ इन्द्रियादेरेब प्रामाण्यम्‌ न ज्ञानस्य 


_ , वर्ती दूसरे ज्ञानसे अर्थक्रेयारूप फलका विषय प्रतीत होता है, 
) इसमें विसम्बाद उठाने पर वह वेलक्षत्षएय ( अयुक्तरूप ) में / 


प्रतीत होता है । इस विप्रयमें कहा है, कि-“पहिले प्राप्त न होने 
बाले कर्मफलका विषय जाना नहीं जाता, अत एच प्रहत्तिके 
कार्म बेलस्‍क्षएय प्रतीत होता है।” अत एव शीघ्र ही निःशक्क ; 
अहृत्ति भी ( सहसा निश्चितरूपसे प्रहत्तिका कार्य), विसम्बा- 
दियोंके दिये हुए प्रमाणके प्रतिबंधकरूप विशेष निर्देश अनुमानसे 
ही होती है, स्वतः प्रमाणित नहों होती है । 

इस विषयमें कहते हैं, कि-अर्थके याथार्थ्यका निश्चय होनेसे 
आदि- उत्पत्ति भी प्रमाणरूपसे ग्रहण कर ली जाय । किंतु गुण- 
ज्ञानसे अथवा ( परंपराक्रमसे प्राप्त) सम्बादसे वह निश्चयता 
( अथ की. यथाय रूपसे, निश्चयता ) स्थिर की जाती हे । इसे 
सिद्धान्तको मिथ्या नहीं कहा, जासकता | अत्यज्ञानप्रदानका 
श्रेष्ठ कारण कहलानेसे ही प्रामाण्य हो स्त्रीकृत होता है । प्रमिति- 
शब्दका अथ हे, क्रि-अनधिगत विषयके मर्मका अवधारण । १ 
यदि कहो, कि-इन्ठ्रियादिका ही प्रामाण्य है, ज्ञानका प्रामाएय 
नहाँ हे, किल्त सह बात भो. नहीं कही जासकती, क्यॉकि-ज्ञान 


४ 
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तस्यावघारणरूपत्वेन अवधारणान्तरसाधकतमत्वाजुपपत्तेरिति चेत्‌ 
' न। द्विविधं हि अप्रधारणम्‌ ज्ञानरूपं प्राकट्यरूप चेति । तत्र 
अनधिगततथा भूतार्थगोचरत्वेन ज्ञानस्य मामाएयम्‌ । तथा चञन- 
धिगततथाभूतायो्धारणं मितिः । तत्साधनं ज्ञानं अमाणम्‌ । 
तद्भावः प्रामाण्यमिति नाशन्दार्थत्वम्‌ । अतः प्रमितिलत्षणवाक्य- 
गतावधारणशब्देन ज्ञानप्राकट्ययोः कार्यकारणभावेन अदूर बिभ्र 
कृष्टयोरेकरूपमामाण्यव्युत्पत्त्यये तन्त्रेणोपादानम्‌ । शक्ती च प्रमा- 
णाप्रमाणगोचरे प्रामाण्याप्रामाए्ये। ते च तथाभूतोयम्‌ अर्थ! इत्येवं- 
रूपात्‌ तथात्वावधारणाद अतथाभूतोयम्‌ अथ इत्येबंरूपाद अतथा- 
स्वाबधारणाच चकास्तः । तत्र तथाभूतार्थावधारणम्‌ .अर्थक्रिया- 
ही अवधारणरूप हैं, अत एव ज्ञानके विना अन्यके अवधारणको 
श्रेष्ठ साधन नहीं कहा जासकता ज्ञानरूप और प्राकटथ (प्रकाश) 
रूप भेदसे आवरण दो प्रकारका है। जो अनधिगत था ( अमाप 
था ) उसका गोचरीभूतकरण ही ज्ञानका प्रामाण्य है, अत एवं 
अनधिगत बिषयका यथार्थरूपसे अवधारण ( निश्चय होना ) ही 
प्रमिति ( संत्यज्ञान ) है । प्रमितिसाधक जो ज्ञान है वही प्रमाण 
है । ज्ञानको भाव ही ( ह्वानोत्पन्न बिषय ही ) मामाएय कहलाता 
है । बास्तबिक शंब्दाथेके साथ जिसका संबंध नहीं हैं, बह प्रामा- 
एय नहीं है। प्रमितिलक्तणरूप वाक्यगत जो अवधारण है, तद्वो 
धक शब्दके द्वारा ज्ञानका और प्राकट्यका कार्यकारणभाव उपः 
लब्ध होता है, उससे निकटता और दूरत्क्साधक प्रामाण्यका 
एकरूप ज्ञान निमित्त उपादान प्राप्त होजाता हे । ज्ञान और 
ब्राकट्यकी शक्ति दो प्रकारकी हैं | एक प्रमाणगोचर और 
दूसरी अप्रभाणगोचर । ( इसी लिये वह ) मामाएय और अमा- 
हैं। वे दोनों शक्तियें क्रमशः “तथाभूत यह अर्थ? इस प्रकार 
तथास्व अउधारण तथा “अतथाभूत यह अर्थ? इस , प्रकार अत 
म 


। 


४६ छ अथववेदभाष्य-भूमिका छै 


-ज्ञानादिलक्तणपरानपेक्षत्वेन ज्ञानस्वरूपमात्राधीनम्‌ । तदवसेयं 
प्रोमाण्य॑ स्वतोवसीयेत इत्युच्यते । अतंथाभूतावधारणं तु श्ञानस्व- 
रूपमात्राधीनत्वेपि कारणदोषावगमादिलत्तणपरापेक्षस्‌ इति तदः 
'सेयम्‌ अमामाण्यं परतोऽक्ष्सीयत इत्युच्यते ॥ न च अतयाभूताव- 
घारणमपि ज्ञानस्वभावाधंनम्‌ । ्मवाधयोरसंभवप्रसङ्गात्‌ । न 
हि शुकेतौ रजतम्‌ अतथाभूतमिति गोचरयतो ज्ञानस्य मत्तं बाध- 
संभवों वा । तस्मात्‌ ज्ञानस्वभांवाधीनमपि अतथाभूतत्वं कारण- 
- दोषावगमाद बाधकमत्ययाद्‌ वा परत एव निश्चीयत इति अप्रा- 
मॉण्यं परेतं एवेति सिद्धम्‌ ॥ 
अपरे पुनः ए तदप्यसइमाना अमामाणयवत्‌ प्रामाएयमपि कारण- 


यास्व अवधारण-दो प्रकारका भाव अंकाशित कर सकती हैं । 
. इन दोनोंमे तथाभूताथ अवधारण वाक्य, अय क्रियाके ज्ञानादिल- 
क्षणकी अपेक्षा न करनेके कारण ज्ानस्वरूपषात्रके ही अधीन हे, 
उसके द्वारा अवधारित प्रामाण्य स्वतःनिर्दिष्ट भामाण्यमे गिना 
जातां है । और अतथाभूताथ अवधारण वाक्य ज्ञानके स्वरूप- 
आत्रके आधीन होने पर भी, कारण दोष आदिके ज्ञापक लक्षण 
की अपेक्षा करता रहता है, अत एवं तद्वसित अग्रामाएय अन्यसे 
अश्रित होता है-परतः प्रमाण है । परन्तु अतथा भूत अवधारण 
ज्ञानस्थेभावके अधीन नहीं हैं, अत एव उसमें श्रम और बाधा 
होना. असंभव नहीं है । जो ज्ञान शुक्ति ( सीपी ) में रजत 
(चाँदी ) को अतयाभूतरूपसे गोचरीभूत करता हे, उस ज्ञानका 
बाधसंभव वा भ्रमत्व नहाँ होसकता । ( अर्थात्‌ सीपी और 
चाँदीको भिन्न २ वतानेबाला ज्ञान ही सत्य है ) । अतथाभूतत्व 
ज्ञानस्वभावके अधीन होने पर भी कारणदोपके जाननेसे अथवा 
बाधकके प्रत्ययसे परतः रूपमें निश्चित होता है, इस कारण. अमा- 
माण्य स्वत:सिद्ध न होकर परतःसिद्ध ही. सिद्ध होता ह । 
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गतेगुणजानात्‌ संवादाद- वा परते एव ज्ञायत इति वयन्ति सोध- 
यन्ति चै ॥ तया हि ।मामाणय परतो. ज्ञाते । अनश्यासदशीयां 
साशयिकत्वात्‌ अमाभाणयवदिति । नैतत्‌ सोधनम्‌ । आरयैत्मंतेपि 
तथां तोयम्‌ अर्थ इत्येवरूपाबधारणोत्‌ परेत एवमां निंभी- 
यंत इति सिद्धसाधनलात ॥ ननु इप्ताउनपैक्षेत्वेपि उत्पत्ती परा- ` 


पेज्ञास्ति । तथा हि । यदि ज्ञानहेतुमाजधीन भाभोणंधं भवैतू तहि ` . 


ममीणपरिज्ञानंमू अममाणँ भवैत्‌ भामा कारणाभावात्‌ | तथा , ` 
चे संति ब्ञोनमेब न स्यात्‌ घटादिवत्‌ ॥ नेवु दोषाभावस्य मामा 
शयक्ारणत्वाते संति चं दोषे तंदभावाह नातिप्रसङ्गः ति चेत्‌ तहि . 
दोषौभावस. अधिकम आसायं भोमांणयमोपि जायते इति कथं क्वान 


इसको भी बं सैहेते हुए दूसरे पिहितं अप्रामाणयकी ' समान - 
आामोणयको भी, कारंणंगत गुर्णोकै ज्ञोनेस वा संस्तरोदसे येह भी 


परतः सिद्ध ही है-ऐसा बर्णन करते हैं और सिद्धी करतेहे। 


वे केहने हैं, कि-कर्मका अभ्यासं. ने होनेकी दशां संशयं (भ्रम) 
होमेके कारण अपरामांणयकी समान प्रौीमोएंयं भी परेतः सिद्ध ही 
जाना जाता हे । किन्तुं येह साधन युक्ति सिद्ध नेही हैं, क्यौकि- 
हमारे मतमें भी “यह अंथ तथाभूत हे! इस प्रकारके अवंधोराणके 
कारण, मामाण्यं परतः ही माना जासॅकता है, इस प्रकारेःसिद्ध 
साधन ही होता है । यदि कहो, कि-ज्ञांनविषयमें उत्पेत्ति अपे 
क्षित ने होने पर भी अन्य अपेक्षित होतो. है, क्योकि -मीमॉण्य. 
यदि ब्वानहेतुमात्रके ही अधीन हो तो ममाणका हान अपमाण हो 
संकता है, क्योंकि-“प्रामाण्य॑बिंपयमें कारणका अभाव है” यह 
बात नहीं कही जासकती, क्योंकि-ऐसो होने पर घट आदिकी 
समान ज्ञान ही नहीं होसकता । यंदि यह कही, कि-जहाँ पर दोष 
का अभाव है, उस स्थलमें प्रामाणय कारण हे, और जिस. 
. स्थलॅमें दोपकी विद्यमार्नता है, उस स्थैलमें प्रामाण्य कारण 
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हेतुमात्रजन्यत्वं तस्य ॥ नबु दोषाभावस्य प्रामाण्यहेत॒त्वेपि गुणस्य 
आमाण्यं प्रति अहेतुत्वात्‌ तदभावेन बेदानां स्वतःमामाणयं सिध्य- 
तीति चेत्‌ तहिं गुणस्य मामाण्यहेतुत्वेनादोषाभावस्य तदहेतुत्वात्‌ 
तद्भाबेपि गुणाभावाद अभामाण्यमधि वेदानां प्रसज्येत | न हि 
युणदोषयोः भांमाण्यामामाण्ये भति अन्यव्यतिरेकयोविंशेषश्‌ 
उपलभामहे । तस्माद्‌ उभयमपि परत इति िद्धश् ॥ 
अत्राभिधीयते । कार्यशक्तेः असति बीरे कार्यकारणादेव 
कार्येण सह उत्पत्तिरङ्गीकतेव्या अन्यथा दकषियतताया दाएकत्वशंपेते- 
रपि कारणान्तरादेव उत्पत्तिः स्यात्‌ । तथा च उत्पसतित्तरे तस्य 
' नहीं होसकतां, अत एंब अति-प्रसंग नहीं है यह बात 
नहीं कही जासकती, क्योकि-ऐसा होने पर, प्रामाएय भी अधि- 
कतासे दोषके अभावकी ग्रहण करके ज्ञात होता है, अत 
एव किस प्रकार यह प्रामाण्य ज्ञान हेतुमात्रका ही जन्य 
होगा । यदि कहो, कि-दोषका अभाव प्राबाण्यका कारण होने 
पर भा, मुल मामाएयका हेतु नहीं होता है, अत एव बेदसगूहका 
आमाणय स्क्त; सिद्ध है, यह सिद्ध होता है, किन्तु ऐसा होने 
पंर गुले जाभाण्यका कारण होनेसे, दोषका अभाव ्रामाएयकां 
कारण नहीं होगा, क्योंकि-उंसका भाव होनेसे गुणका अभाव 
होता है, अत एव वेदोंक्ना अभासाणय भी बेदसे ही स्थिर हो 
जायगा । किंतु हम गुण तथा दोपके प्रामाणय और अग्रामाणथ 
(इन दोनों) के प्रति अन्य और व्यतिरेककी उपलब्धि करते हैं। 
अतः प्रामाण्य और अप्रामाणय दोनों परतः हैं भह सिद्ध होगया । 
इस स्थल पर कहते हैं, कि-बाधंक न होने पर कार्यके कारण ' 
से ही कायके साथ कार्यशक्तिकी उत्पत्ति अङ्गीकार करना कर्तव्य 
है । अन्यथा अर्थात्‌ उक्तरूपसे अङ्गीकार न करने पर, अभ्िमे 
जो दाहकत्व ( जलानेर्की ) शक्ति है, उसकी भी दूसरे कारणसे 
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दाहकत्वं न स्यात्‌ । वहिश्र स्वाश्रयं देहन्नेव जायते । तत्‌ सिद्धम्‌ 
एतत्‌ स्वत एव च प्राम्राएयमिति | न च अप्रामाण्यमपि स्वत 
एवास्त्विति मन्तव्यमू । तस्य द्वोषासबयव्यतिरेकालुविधायित्वेन 
ज्ञानहेतुमात्रजन्यत्वाभ(बात. ॥ स्र एतत्‌ | सदि ज्ञानहेतुमात्रा: 
धीन॑ माम्रणग्रं भवेत्‌ बहि स्मृतेसम ममाद स्यात्‌ । तदन । ' 
प्रामाण्यशब्देन तथाभरूताथौबंधारकशक्तरेवः वित्ततः तस्या - 

एव च झानहेटुमात्रशन्दाधीनेल्यसंमथेनात्‌.। अंन्यंथा दैममयिक 
महेषि अमामस्णयस्थ बोफ॑कीमस्तातू तदथांे रृतावपि भामाण्य- 
संभवपरसक्षात्‌ ॥ यत्‌ पुनः परमा ज्ञानहेश्वतिरिक्तहेत्वभीना कार्यत्वे 
सवि तद्विशेषत्वात्‌ अप्रमावत्‌ इस्यजुमानम्‌ तद असाधकम्‌ । प्रमा 
उत्मत्ति होनी चाहिये, और कह. अभि. जिस सञ्चप: उतहून होती 
है, उस समप उसमें दाहिका शक्ति नहीं हो. "क्ष अग्नि अनले 
आश्रय काष्ठ आदिको दहन ( भस्म ) कळता हुभआा.ही उत्सन्त- 
होता है । अतः प्रामाण्य स्त्रतःसिद्ध. है, यह निश्चित्र होगया । 
अमामाएपको भी स्वतः सिद्ध नहीं माना ज्ासकता,कंयों कि -दोष- 
सम्बन्धे अन्द्य और स्यतिरेक्र अमामासी ळे निहित होमेसे, 
ज्ञानविप्रयमें हेतुमात्रका कारए नहीं होसकता | सृद्धि कले, कि 
चाहे इस अतको मान लिग्रा जाय, किस प्रामाएंप यंदि ज्ञान- 
विषये हेतुमात्रके. अधीन होगा तो स्मृतिका भी प्रकरण स्वीकार 
करना पड़ेगा. तो यह घात नहीं है । प्रामाण्य शब्दे तयाअूक जो 
अथ है, उस अभक्रा अघोर ( निश्र्‍य ) करनेवाली शक्ति ही 
जानी जाती है और -यह स्मृति तो ज्ञानके हेतुमात्र शब्दके ही 
अप्रीन-है, अत एब स्पृतिभामाण्य मही.सेसकता | अन्यथा अथात्‌ 
उसको प्रामाएय कहकर स्वीकार .करें तो नेयायिक्रके मतमे भी 
अप्रामाण्य दोषके अधौन हेज़ाबेशा, अत एव उसका अभाव होने 
पर स्फ्रतिमें भी मामाण्य संभव होसकेगा मा झे हेतुते अतिरिक्त. 
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युशदोषयोरन्यतराधीना न भवति ज्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌ इत्यनेन 
अनुमानेन निविशेषणहेतुजत्वेन शीप्रमहत्तेन विशेषविषयत्वेन च 
प्रबतेन बाधितविषयत्वात्‌ । तस्य च सबिशेषणहेतुजत्वेन विल- 
म्वितप्रहत्तत्वाद दोबंन्यम्‌ । तस्माद उत्पत्तावपि ज्ञानहेतुमात्राधी- 
नत्वेन भरामाण्य स्वतः एव । अपामाएयं तु दोषाधीनलात्‌ परत 
इति सिद्धम्‌ ॥ 

ततश्च वेदानामपि अपौरुषेयत्वेन शब्दगतगुणदोपाणां शङ्कितु 
मपि अश यत्वेन सुतरां स्वत एव प्रामाण्यमिति निरवद्यमू ॥ 

स्पाढ एवं यदि वेदानाम्‌ अपौरुपेयततं भवेत्‌ । तदेव असिद्धम्‌ । 
तथा हि । वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि । वाक्यत्वात्‌ । यद्‌ उक्तसाधनं 
हेतुके अधीन है,किंतु इसका काय संबंध होने पर विशेषत्व होजाता 
है,अतएव“अप्रमाकी समान ऐसा अनुमान असाधक हो पड़ता है। 
जो भमा है,तह ज्ञान होनेसे गुण और दोष किसीके अधीन नहीं है, 
अत एव “अप्रमाधत्‌’ इस अनुमानके द्वारा विशेषण हेतुके अति- 
रिक्त, अन्यहेतुसे जन्य शीघ्र प्रदत्त हुए, प्रबल विशेषणबिषयके 
द्वारा यह विषय बाधित होजाता है । वह सबिशेषण हेतुसे उत्पन्न 
होनेके कारण|विलम्बसे हत्त होता है अत एव दुबल है । इस 
कारण उत्पत्तिस्थलमें भी प्रामाण्य ज्ञानहेतुमाजके अधीन होनेके : 
कारण स्वतः सिद्ध है और अंमामाणय दोपमात्रके अधीन होनेके 
कारण प्रतः सिद्ध है। यह सिद्ध होगया । 

अत एव वेदोंके अपौरुषेय ( पुरुपके न बनाये.हुए ) होनेके 
का ण शब्दत जो सकल गुणदोष हैं, उनसे वेदके पौरुषेयत्व 
की शंका मी नहीं की जासकती, अत एव प्रामाण्य स्वतः सिद्ध 
है, यह बात निर्विवाद है। 

` यहाँ पर पूर्वप्तताला फिर कहता है, कि-यदि वेद अपौरुषेय 

छो बो यह बात ठोक थो, परन्तु वेदकी अपौरुषेयता ही असिद्ध 
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तद उक्तसाध्यम्‌ यथा भारतादिवाक्यम्‌। उक्तेसाधनानि च बेद- 
चाक्यानि। तस्मात्‌ पौरुषेयाणि वेदवाक्यानि ।. पौरुषेयत्वं नाम स्व- 
तन्जपुरुषपूर्वकत्वम्‌ अभिमतम्‌ । अतः क्रमवन्तो वणा पदम्‌ । छः 
चन्ति च पदानि वाक्यम्‌ । क्रमश्च नित्यवरषुस्वत.पङ्नामे भन्‌ उद्या- 
रणक्रमनिबन्धन एव उच्चारणक्रमश्च पुरुषप्रयत्नसाध्य एबेति वेदवा- 
क्यान्यपि क्रमवत्त्वेन पुरुषप्रयत्ननिष्पाद्ान्येवेति सिद्धसाध्यत्व॑ 
वदताम्‌ अनवकाश एव ॥ नलु किमत्र.साज्ञातत्रतनत्जपुरुषपु्वकत्वं 
विवक्षितम्‌ आहो स्तित्‌ परंपरया । नाथः । ईदानाम्‌ उद्चायमारषु 
चाधितविषयत्वात्‌ अनुवक्तु्रणीतास्मदादिवाक्येषु अवैकोन्तिकः 
स्वाञ्च । नापि द्वितीयः । साज्षात्स्वतन्त्रपुरुपमरणीलेधु अस्मदादि" । नापि द्वितीयः । सात्तात्स्वतन्त्रपुरुषमरणीतिखु अस्मदादिः 
है, क्योकि- वाक्य होनेके कारण वेदवाक्य पौरुषेय हे-पुरषॅके 
चनाये हुए हैं। जो उक्तसाध्य है, वह उक्तसाधन है (अथात शश 
पर साध्य है तहाँ पर साधन भी हे) जैसे महाभारत आदिके 
चाक्य । अत एव वेदवाक्य उक्तसाधन होनेसे पौरुषेय हैं अन्य 
पुरुषका पहिले जो अभिमत था, बही पौरुषेय है । करम वाले बर्ण 
पद कहलाते हें, और क्रम वाले पद वाक्य कहलाते हें । नित्य 


_ बमं स्वत:सिद्ध ही क्रम होना असंभव है, अत एव उच्चारण 


क्रमनिबंधन ही क्रम है । उच्चारणका क्रम भी पुरुषे अयत्नसे 
ही सिद्ध होसकता है, इस कारण बेदके वाक्य भी क्रम वाले 
होनेके कारण, पुरुपके किये हुए यत्नसे ही बने हुए हैं, अत एब 
जो वेदको अपौरुषेय कहकर प्रामाण्यको स्वतः सिद्ध कहते हैं, उन 
का मत युक्तियुक्त नहीं होसकता । यदि कहो, कि-पूर्वपक्षवादीने 
जो पुरुषसाध्य कहा है, वह किस प्रकार है! वह वया 
साक्षात्स्वरूपमे स्वतन्त्र ( एक ) पुशपसे निष्पाद्य मानते हैं अथवा 
परम्पराक्रमसे पुरुषान्तरनिष्पाद्य मानते हैं। यदि साज्ञात्‌ एक ' 
पुरुषसे निप्पाद्य मानते हैं, तो इस समय उच्चारण किये हुए 
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स्वात्‌ | अन्यथा भारतादिवाक्याल्यपि यानि कष्णद्वपायनादिना 
साक्षात्‌ मणीतानि न तानि परंपरया यानि परंपरया न तानि 
सात्तात्‌ इति उभयाजुगतपौरुषेयत्वाभावेन अन्यतरस्य अपौरुषे- 
अत्बपरसङ्गात्‌ । तस्माद यह वाक्य तत्‌ साक्षात्‌ परंपरया वा 
स्वतन्त्रपुरुषपूर्जकम्‌ इति साधयतां न क्वचिद्‌ बाधो न व्यभिचा- 
रशचेति सिद्ध ेदाः पौरुषेया इति॥ 

तद्‌ इदम्‌ असमञ्जसम्‌ । तथा हि सर्वत्र वाक्येषु ृद्धव्यकः 
हारावगतपदपदाथसंबन्धस्य चज्ुरादिंजन्यतत्तत्पदा्थविशेषविषय- 


बाक्यमें उसका बाध आता है तथा द्वितीय अर्थात्‌ परम्पराक्रममें 
पुरुष निष्पाद्य नहीं होसकता, यदि कहो, कि-सात्तात्‌ स्वतन्त्र 
पुरुपकत क णीत अस्मद बाक्योंमें ऐकान्तिकत्व नहीं होता है, 
अर्थात्‌ उभयनिष्पाद हैं अत एव अपौरुषेय हैं, यह भी नहीं कह . 
सकते, कयोंक्रि-साक्षात्‌ और परम्पराका परस्पर व्यभिचार होने 
पर भी साक्षात्‌ और परम्पराके मध्यमे यहाँ पर एककी ही विवक्षा 
होतो है । अन्यथा भारत आदि पुराणोंके वाक्य, महर्षि कृष्ण- 
द्वैपायनके द्वारा साक्षात्‌ रूपसे प्रणीत हुए हैं, वे परम्परासे नहीं 
हैं और जो. परम्परामणीत हैं, वे साक्षात्रूपसे नहीं हे । इस 
_ अकार साक्षात्‌ और परम्परा इन उभयालुगत पौरुषेयत्वके अभाव 
के कारण अन्यतर अपौरुषय कहला सकता है, अत एव जो वाक्य 
है, बह साक्षात क्रमसे वा परम्पराक्रमपते ही स्वतन्त्रपुरुषसाध्य है, 
इस प्रकार कहनेवालोंके मतमें न कहीं बाध पड़ेगा और न कहीं 
- व्यभिचार आवेगा, अत एव सिद्ध होगया, कि-बेद पौरुषेय हैं। 
अब यह,से उत्तरपक्ष कहते हैं, कि-उक्त मत ठीक नहीं है, 
क्योंकि सकत्र बाक्योमे दृद्धव्यवहारके द्वारा अवगत पदका और 
श्र 
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परस्परविलक्षणक्षणिकज्ञानवतः शरीरिणा एव स्व॒तन्त्रकत्‌ त्व॑ ष्ठः 
मिति वाक्य ताहशकत्‌ स्वेन व्याप सत्‌ स्वव्यापक पत्ते साधयत्‌ 
स्वामिमतम्‌ अशरीरकत्‌ कत्तं विरुणद्धीति बिशेषबिरुद्धत्वाद्ध तोः। 

' न चास्योत्तरस्य उत्कषंसमायाम्‌ अन्तर्भावः | सर्वत्र वाक्‍्यलवस्प 
हेतोः शरीरकतु कत्वेन व्याप्ततया दृष्टत्वात्‌ ॥ 
स्याद एतत्‌ । अस्तु तहिं अत्रापि अनित्यज्ञानेच्छादिमतः 
शरीरिण एव कतृत्तरम्‌ ।' न च योग्यानुपलब्धिबाधः चिरहत्ते ` 
कोरे उपलब्धियोग्यत्स्यैव अभावात्‌ इति ॥ एतदपि न चतुरः 
चेतसां चेतसि चमत्कार प्राञ्चति | अपसिद्धान्तापातात्‌॥ किं च॑ 


पदके अर्थसम्बन्धका, एवं चच आदि इन्द्रियजन्य तत्तत्पदके अर्थः 
बिशेपके विषयमे, परस्पर निश्चितज्ञानमें अनित्यज्ञानयुक्त जो 
शरीरी (जीव) है उसका स्त्त्रकत त्व दृष्ट होता है । इस कारण 
जो वाक्य है वह तादृशकत्के द्वारा व्याप्त होता है, तथा स्व- 
कीयव्पापक जो तादृश कर्ता है, तत्पन्में अपना अभिमत साधन 
करते २ अशरीरी कर्ताको बाधित करता है, क्योंकि-यह विशेष 
का बिरोधी है, परन्तु परवर्ती विधिके उत्कर्षसाधनमें उसका 
अन्तर्भाव नहीं होता है । सकल स्थलोंमें ही वाक्यत्वधर्मका जो 
हेतु (कारण) है बह शरीरबिशिष्टकर्ताकत क व्याप्तरूपमें दृष्ट होता है 
यदि कहो, कि--ऐसा होने पर यहाँ पर भी अनित्य ज्ञान 
इच्छा आदिसे विशिष्ट शरीरुधारीका ही कठ त्व होजायगा और 
योग्यकी उपलब्धि नहीं है; यह बात भी नहीं हे, क्योंकि-चिर- 
त्त कत्तामें उपलब्धिके योग्यत्वका ही अभाव है। और यह प्रश्न 
भी विद्वान्‌ पुरुषोंके मनको चमत्कृत नहीं कर सकता । क्योंकि- 
यहाँ अप ( श्रान्त ) सिद्धान्त आपड़ता है । और एक वात है, 
कि-वेदवाकयोँक्ा कर्ता यदि शरीरी होता तो, वह चिरकाल हुए - 
होगया अतः उसकी उपलब्धिका अभाव हे, तव भी उसकी स्मृति 
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यदि वेदवाक्यानां शरीरी कता स्यात्‌ तस्य चिरहत्तत्वेन उप- 
लब्ध्यभावेषि असौ स्मृतिपयस्‌ अवतरेत्‌ । न च स्मर्यते । तस्मा- 
ज्ञास्त्येव कर्तेति निश्रीयते ॥ 

सयाद एतत्‌ । केनचिद अस्मरणं वा हेतुः आहो स्तत्‌ सर्वेरस्मर- 
एम्‌ । नादयः । देवदत्तेन अस्ृतस्यापि घटस्य विष्णुमित्रशहे विदयः 
नत्वात्‌ । नापि द्वितीयः । जैमिनीयेरस्म्रणेपि कणादाक्षचरण- 
वक्षिलयुनिपक्षिपतिभिः स्मयमाणत्वाइ इति॥ न । तदीयैरपि द्धः 
व्यवहारावगतप्रदपदार्यसंबन्धस्प तदर्थ विषयविलक्तणत्तणिकचछु- 
रादिजन्यवेदनस्य मातापितसंबन्धमसूतपाथिवशरीरस्य कतु रस्म- 


के अःश्य होती) परन्तु कमी ओर किसीने भी. बेदोंका कर्ता 
शरीरी है, यह स्मरण नहीं किया है, अंत एव वेदका कर्चा ही 
नहीं हे; यह निश्चित है । 

यहाँ पर प्रश्नकर्ता भक्ष कर सकता हे,कि-किसी एक पुरुषने 
डेड कर्चाका स्मरण नहीं किया, इसलिये वेद अपौरुषेय है, 
वा किसीको भी वेदके कत्ताका स्मरण नहों है, इसलिये बेद 
अपौडषेय है ! यहाँ पर पहिली बात टीक नहीं मानी जासकती, 
श्यीक्रि देवदत्तने जिस घटका स्मरण नहीं किया है वह घट विष्णु- 
भित्रकै घरमें विद्यमान होसकता है । और दूसरी बात भी ठीक 
जहाँ मानी जासकती, क्योकि जेमिनियोंको जिस शाखका स्मरण 
नहीं है, कणाद अचचरण (गौतम) पक्षिल, झ्ुुनिपक्तिपति आदि 
अनियोका.उसका स्मरण अवश्य होगा । अतएव अस्मरण रूप 
अश्न युक्तिसिद्ध नहीं है, क्योंकि -ष्द्धव्यवहारके द्वारा जाननेमें 
आनेवाला, जिस पदका और पदार्थका सम्बन्ध है, उसके अथः 
विषयमें विलक्षणरूपमें क्षणिक चक्षुरादिजन्यज्ञानविशिष्ट माता 
पिंताके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए किसी पार्थिव शरीरबाले वेददता 
का उनको भी स्मरण नहीं है | स्मरण करनेवाले जिसका स्मरण 
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णात्‌ । तदेवं वेदवाक्येषु यादशप्य स्वतन्त्रपुरुषस्य से स्मरन्ति ताह 
शस्य वाक्यत्वम्‌ अस्मत्परिपन्थित्वेन न विरोधकम्‌ । जेमिनी यैस्तु 
स्वैः स्मतु थोग्यस्यापि अस्मरणाद्‌ योग्यस्मृत्यनुदय एव बाधक 
इति वाक्यत्वं हतुः बिरुद्धसमस्तसबिशेषत्वेन स्वतन्तरपुरुषपूर्वकत्व- 
मपि साधयितुम्‌ असमं इति सिद्धो विशेषविरोधस्तस्य॥स्पाद एतत 

«अनन्तरं च बकत्रेष्यो वेदास्तस्य विनिःछताः । 

“ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्षेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌? 
[ ऐ० ब्रा० ५, ३२ ]। 

“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जिरे । 


करते हैं और वेदवाकयोंमे जेते पुरुषान्तरका उल्लेख है, वही 
बाक्यनामसे अभिहित है, एवं उक्तबाक्य हमारे मतका विरोधी नहीं 
है । किञ्च-भरनकताने जेमिनियांका जो उदाहरण दिया है, उस 
के विषयमें कहना यह है, कि-स्मरण करने योग्यका भी उन्होंने 
स्मरण नहीं किया, अत एच योग्य स्मृतिका न होना ही यहाँ पर 
बाधक है । इस कारणवश उक्त वाक्यत्व ही अपोरुपेयत्वका हेतु 
होगया। इस हेतुके बिरोधी होनेसे वेदका जो स्वतन्त्रपूरुषभवते- 
कत्व है, उसकी साधना करना ही अशक्य है, अत एवं उसका 
विशेष विरोध सिद्ध होगया । 

यदि कहो, कि-यह बात मान लें तब भौ ऐतरेय ब्राह्मणके 
और ऋमवेदके निम्नलिखित वेदकारणप्राद भी वेदके पौरुषेयत्व 
के अमाण हैं । यथा- 

“तदनन्तर उसके मुखसे वेद निकले” “ऋग वेद अग्निसे, यजु- 
बेद बायुसे और सामवेद आदित्यसे उत्पन्न हुआ है ।”( ऐतरेय 
ब्राह्मण ५। ३२ ) | 

“उस सईहुत्‌ यइसे क्कूसमूह” ऋकसे सामसमूह, सामसे 
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विन लक के 


, छन्दांसि जहिरे तस्माइयजुस्तस्माद अजायत? 
[०१०६० 8 ] ॥ 
सत्यादयो बेदकारणबादा वैदस्य पोरूषेयरबे प्रमाणमिति ॥ 

` सद अयुक्तम तेषां परस्परविरुद्धारथतया प्रमाणाम्तरमतिहततया च 
“अ्रजापतिरात्मनों बपाम्‌ उदक्खिदत्‌ ” [तै० सं० २, १; १. ४ ] 
इत्यादिवत्‌ अर्थवादत्वेनापि उपपत्तेः स्वार्थ तात्पर्याभायात्‌ः | काठ- 
कादिसम्राख्यापि प्रवचननिबन्धनैव. भविष्यति । इति सिद्ध तरेदा- 
नोस्‌ अपौरुषेयल्वम्‌ ॥ 

“अत एव च नित्यम्‌ । तमित्यलस्‌ असहमानाः शुष्कतार्किका 
बैदिकान प्रति विवदन्ते युञ्जते च शब्दानित्यत्वेऽनुमानम्‌ ॥ 
शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ यत्‌ कृतकं तद अनित्यं दृष्ट यथा घटः 

6 'उन्द्समद और बन्दःसगूहसे यजे र छन्‍्द/समूहसे यजुर्वेद प्रकट हुआ था । (त्र, 
१० । ६०। 8) . 

'परन्दु यह बात भी.ठीक नहीं है, क्योंकि -उनके परस्पर विरुद्ध 
आश बाले होनेसे और दूसरे प्रमाणोंते खण्डित होनेके कारण 
तैत्तिरीयसंहिता २।.१। १।.४। में कही “जापतिरात्मनो-वपाङ्वुद- 
खिदत्‌' श्रुतिकी समान अथ वाद होने पर भी उपपत्तिके स्वकीय 
अर्थ मै बात्पयका- अभाव होता है ( अर्थात्‌ उक्त श्रुतिवात््यमें जैसे; 
#प्रजापतिने अपनी. बपाको उत्खिज किया था” यह अर्थवाद है; 

. किन्तु प्रकृतविषयमें तात्ययेका अभाव्र है, तिसी प्रकार यहाँ पर , 
_ है ) । बेदोरमे जो काठक-आदि समाख्या (नाम) हैं, वे भी प्रवचनके 
निमित्त मात्र हैं, अत एव वेद अपौरुषेय हैं यह सिद्ध होगया । 
बेद अपौरुषेय होनेके कारण नित्य हैं.। किन्तु शुष्क तार्किक 
वेदके नित्यत्वको न सह कर विवाद करने लाते हैं और वेदान्त- 

गत शब्दके अनित्य होनेमे अनुमान करने-लगते हे,.कि-वे : 

* कहते-हैं; कि-“ कृतक्त्व ( बनाया हुआ होने ) के कारण शब्द - 
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तथा चायं कृतकः तस्माद अनित्य एवेति॥ एतद अधीरम्‌ । एतच 
पर्वतादौ धर्मिणि पत्यक्षे यथा बन्हयाद्यनुमान ताइशं ताकिकेरङ्गी- 
करणीयम्‌ । ततश्च एतद्चुमानबलादेव शब्दस्य नित्यत्वसिद्धिः । 
तया हि | अणवोऽनित्याः मूतत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यनुमाने यथा धमिग्रा- 
हकममाणबाधो दोषः तथा शब्दकृतकत्वानुमानपि । तया हि । शब्दः 
कथं भत्यक्षों देवानां मियस्य यो धर्मी ॥ कृतकस्य अनित्यत्वानि- 
त्यत्बशून्य इति चेत्‌ । तहि वक्तव्यं किं धर्मेद्रयस्य अभाववान्‌ उत 
तद्भाववान्‌ । उभयथापि बाधः अन्यथा भ्रत्यक्षम्‌ अर्थम्‌ अन्यथा 
साधयतः ॥ नजु वादिबुद्धिविशेषाइ धर्मद्यम्‌ आपतति न तु वस्तु- 


अनित्य है, क्योंकि-जो कृतक होता है, वह अनित्य ही दीखता 
है, जैसे घट । इसी प्रकार यह ( शब्द ) कृतक भी अनित्य ही 
है । किन्तु यह मत ठीक नहीं है । यह तो जैसे, धमेविशिष्ट पवत 
आदिका प्रत्यक्ष होने पर उसका विषय अलुमानसापेक्ष होता है 
कैसे ही, ता्किकोको अङ्गीकार करना चाहिये। अत एव इस अजु- 
प्रानके बलसे ही शब्द नित्य सिद्ध होगया । अपि च-अणु 
भूति बाले होनेसे घटकी समान अनित्य हैं-इस अलुमानमें जैसे 
भर्मीके ग्राहकपत्तमें प्रमाणका बाधरूप दोष आजाता है, इसी 
प्रकार शब्दके कृतकत्वके अनुमानमें भी दोष आसकता है | उसी 
को दिखाते हैं, कि-जो शब्द धर्मी है, वह किस प्रकार पत्यक्ष 
हो सकता है, क्यॉकि-कृतक ( कृत्रिम ) अनित्य होनेके कारण 
बह भी नित्यत्वशत्य है। (अब उत्तरपक्ष कहते हैं, कि- ) 
यदि ऐसा मानोगे तो कहना यह है, कि- शब्द धमेद्रय भावविशिष्ट है 
अथवा दोनों धमाके अभाव बाला है। अन्यत्र प्रत्यक्ष किया हुआ 
जो अर्थ हे उसको उक्त धमेद्र्‍य अन्यत्र साधना करते हैं, अत एब : 
दोनों स्थलॉमें बाध दोष आपड़तां है। यदि कहो, कि वादीकी 
बद्धस ही दोनों धर्म आपते हे, किसी यसते नहीं आते ह, 
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विशेषात्‌ । वस्तुनि द्वरप्यायोगात्‌ । ततश्च यस्मिन. वादिविप्रतिं- 
प्तौ सत्यां धमद्वयम्‌ आपतति स शब्दः पक्ष इत्यङ्गीकारे. कथं 
बाधः । एवम्‌ अनङ्गीकारे सर्वानुमानोच्छेदमसज्ञः ॥ अस्त्वेवम्‌ 
अन्यत्र । शब्दे तु बैषम्यम्‌ अस्ति । शब्दः किं धमित्वेन प्रतीतः 
पत्यक्षव्याप्तिपक्षधर्मतयोराश्रयः उत्पत्तितः उत्तरक्षणेषु स एब 
तिष्ठति वा न वा यदि न तिष्ठति। आश्रयासिद्धयादिदोषः। यदि 
तिष्ठति तहि अनेकक्तणावस्थायित्वात्‌ क्षणिकत्वभङ्गः !' अथ च 
शब्दत्वजातिमान्‌ शब्दस्तिष्ठतीति चेत्‌ तत्रापि बिचारयत्वायुष्मान्‌ । 
कि जातिरितिष्ठति उत व्यक्तिरपि | यदि जातिरितष्ठति व्यधि- 
बाँकि वस्तु पूर्वोक्त दोनों भावोंका होना संभव नहीं है । और 
ऐसा होने पर जहाँ वादीका विरोध ( विपत्तिपत्ति ) ६, उक्तस्थल 
में दोनों ही बिरोध आपड़ते हैं । और उस शब्दको पक्ष मानकर 
अङ्गीकार करने पर उसको पक्ष माननेमें बाध कैसे हो सकता है? 
और अङ्गीकार न करने पर सारे अनुमानके नष्ट होनेका प्रसंग 
आजाबेगा । ऐसा मान भी लें तो । अन्य शब्दमें वैषम्य है । 
शब्द धर्मित्वरूपमें प्रतीत होकर प्रत्यक्ष और च्यास्तिके संम्वन्धमें 
पक्ष और धर्मभावका आश्रयभूत हो जाता हे, यह शब्द उत्पत्ति 
के अनन्तर ठहरता है या नहीं १ यदि उत्पत्तिके अनन्तर शब्द 
की बिद्यमानताको स्वीकार न करें तो आश्रयकी असिद्धि आदि 
दोष आपडते हैं । और यदि शब्दकी विद्यमानताको स्वीकार 
करलें तब अनेक क्षण तक रहने वाला होनेसे क्षणिकपनेके मंग 
होनेका दोष आजाबेगा और यदि यह कहें, कि-शब्दरूप जाति 
बाला शब्द ही-स्थितिशील-रहता हे, तो तहाँ भी आयुष्मान्‌ 
व्यक्तियोंको विचार करना चाहिये, कि-तहाँ क्या. जाति स्थिति- 
शील रहती हे, या व्यक्ति स्थितिशील रहता है ! यदि जातिको 
स्थितिशील मानें तो उससे: व्यधिकरणकी असिद्धि आदि दोष 


ES 
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करणासिद्धयादिदोषः | न हि शब्दत्वजातिः पक्ष इति भवद्धिरेः 
वोक्तम्‌ । अनित्यव्यक्तेश्वावस्थाने पूर्वोक्तदोषावकाशः ॥ अथ च 
काचन व्यक्तिस्तिष्ठति | तदापि शब्दव्यक्तीनां धर्मित्वाज्ञीकाराद 
भागासिद्धो हेतुः । न हि भविष्यच्छब्दः इदानीं बतेमानस्य कृत- 
कत्वस्य हेतोराश्रयो भवति ॥ कृतकत्व॑ नाम करणव्यापारविषय- 
स्बम्‌ । तञ्च कालयासंस्पृष्टं सर्वशब्देषु वर्तत इति हेतोने भागा- 
सिद्धिरिति चेत्‌ । अहो पाण्डित्य तार्किकस्य । यत्र कालत्रय- 
संस्वृष्टशब्दबुद्धिः स्वयं कालत्रयातीत॑ प्रत्यक्तीकृतवान्‌ इति ॥ ततः 
अत्यक्षाभावे अनुमानमपि दूरापास्तम्‌ ॥ ततः अस्मिन्ननुमाने पवे- 


आते हैं । आपने ही कहा है, कि-शब्दत्वरूप जाति पक्ष नहीं हो 
पकती, अनित्य व्यक्तिका अवस्थान स्वीकार करने पर भी यही 
दोष रहता हैं । और कहो, कि-कोई व्यक्ति रहता है तो सव शब्द 
व्यक्तियोंको धर्मी स्त्रीकार करने पर वाक्य भागासिद्ध होजाता है। 
क्योंकि-भविष्यत्‌-शब्द ( जो शब्द आगे होगा ) वह इस क्षण 
में बतेमान जो कृतकत्वरूप हेतु हे उसका आश्रय नहीं होसकता। 
( यहाँ पर पूर्वपक्तवादीकी शङ्काको उठाकर उसका खण्डन करते 
हैं, कि-) और यदि कहो, कि-कारणका जो व्यापार है, उस 
का ही नाम कृतकत्व है, उस कृतकत्वका भूत भविष्यत्‌ और 
बर्तमान इन तीनों कालोंके साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, 
अत एव वह सब शब्दोंमें वर्तमान है । ऐसा होने पर तार्किकका 
पाणिइत्य अद्भुत ही प्रतीत होता हे, कि-वह कालन्रयसे संस्पृष्ट शब्द: 
बुद्धि हो कर ( अर्थात्‌ जिसकी ऐसी बुद्धि हे, कि-शब्द काल- 
त्रयसे सम्बन्ध रखता हैं, फिर भी उसने )भी कालतयसे अतीत 
पदार्थको प्रत्यक्ष कर लिया ( अर्थात्‌ उसका ऐसे पदाथा प्रत्यक्ष 
करना ही अद्भुत पारिडत्यका परिचायक है ) अत एव पत्यक्षके 
अभाव अनुमान भी नहीं होसकता । अत एवं इस अनुमान 
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तादिवत्‌ स्थायी वतमानः शब्दः पत्तत्वनाङ्गीकरणीयः । तस्य 
धर्मिणः अनित्यत्वसिद्धौ अपरेषां भविष्यदादिशब्दानामपि शब्द- 
त्वेन हेतुना अनित्यत््रं साधनीयम्र ॥ एवं च महीमहीधरादिकृत- 
कत्वाजुमानवत्‌ शब्दकृतकत्वाजुमानमपि परास्तं वेदितव्यम्‌ । शब्द- 
आहि च प्रमाणं तं कूतकत्वशूल्यमेव ग्ह्णातीति महीमहीधरवत्‌ 
इति धर्मिग्राहकप्रमाणबाधस्त्वदुक्तो हेतु अन्यतरासिद्ध् । तस्मा- 
न्नित्पः शब्दः ॥ 
सोपि स्फोट इति शाब्दिकाः शब्दायन्ते । तत्रेमां श्रुति प्रमाशयन्ति । 
शब्दन्र यदृ एकं यच्चैतन्यं [ च ] सर्वभूतानाम्‌ । 

विषयमें पेत आदिकी समान स्थितिशील बततमानशब्दको पक्ष 
रूपमे स्वीकार करना होगा । ( जैसे “पवतो बहिमान धूमात्‌? 
इस स्थले पर्वतरूप पक्ष स्थितिशील और बर्तमान है, इसी मकार 
शब्द भी स्थितिशील और वर्तमान है ) । धर्मी शब्दकी अनि- 
त्यता स्थिर होने पर ( अर्थात्‌ धर्मी शब्दके अनित्य होने पर 
अपर जो “भविष्यत्‌? आदि शब्द हैं उनका भी शब्दहेतुक अनि- 
त्यत्व मानना पड़ेगा । इस मकार पर्वत पृथ्वी आदिके कृतकत्व 
के अलुमानकी समान, शब्दका कृतकत्व अनुमान भी खण्डित 
होगया-ऐसा सबको समझना चाहिये । शब्दको ग्रहण करने 
बाला जो प्रमाण है, बह कृतकत्वशन्य शब्दको ही ग्रहण करसकता 
है ( अर्थात्‌ जो प्रमाण शब्दका प्रतिपादन करता है बह कृतकत्व- 
शत्य शब्दको ही समझा सकता है )। उक्त प्रमाण और “मही: 
महीधरवत्‌-पृथ्वी और पवेतकी समान? इस धमिग्राहक ममाणका 
बाधक जो तत्‌कयित हेतु है, इन दोनोंमेंसे एककी असिद्धि होती 
है । अत एव यह स्थिर होगया, कि-शब्द नित्य है । 

शाब्दिक पुरुष उस शब्दको “स्फोट! कहते हैं। और इस 
बरिषयमें वह इस श्रुतिका प्रमाण देते हैं, कि-“शब्द ब्रह्म यदेकं 
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यत्परिणामखिशुवनमू अखिलम्‌ इदं जयति सा वाणी | 

इति | अस्य अयम्‌ अर्थः | शब्द एव ब्रह्म | तद्‌ एकम्‌ । एकं 
ब स्फोटब्यतिरिक्तम्‌ अन्यन्न संभवति । वर्णानाम्‌ अनेकत्वात्‌ । 
अत एव न ध्वनयोपि । पदवाक्ययोरेकत्वशङ्कापि नास्त्येव बणे 
बिरचितत्वात्‌ तेषाम्‌ । ध्वनिबर्णपदवाकयेभ्यो बा नान्यः शब्द! 
असिद्धोस्ति लोकवेदयोः | शब्दब्रह्मेति पठन्ति लौकिका बैदिकाश्च। 
पदज्ञा अपि एवम्‌ आहुः | “एकम्‌ अत्रम्‌ एकं पदम्‌ एकं 
चाक्यम्‌” इति । उत्पन्नापवगिष्वनेकेषु वर्णेषु एकबुद्ध विषयः 
स्फोटः बृहच्ताद ब्रह्मशन्दाभिधेयः । स्फुटधते अर्थः प्रकाश्यते 

, [ अनेन ] इति स्फोटः ॥ 


यच्चैतन्यं ( च ) सर्वभूतानाम्‌ । यत्‌ परिणामञ्नि्ुननमखिलः 
मिदं जयति सा वाणी ॥” इसका अथे यह है कि-शब्द ब्रह्मरूप 
है। वह अद्वितीय अर्थात्‌ स्फोटके अतिरिक्त और छुछ नहीं है । 
क्याँकि-एक, स्फोटके अतिरिक्त दूसरा नहीं होसकता क्योंकि- 
चणे अनेक हैं । अत एव ध्वनिका ( एकत्व ) संभव नहीं होता है 
तथा पद और वाक्य दोनोंकी एकत्वकी आशंका भी नहीं हो 
सकती, क्योंकि-शन्द और वाक्य वर्णसमष्टिके द्वारा ही रचित 
होते हैं लोकमें बा वेदमें, ध्वनि, वणे, पद और वाक्यसे भिन्न 
अन्य शब्द प्रसिद्ध नहीं हैं । लौकिक और वेदिक पण्डित भी 
“शब्द ब्रह्म है! इस प्रकार पाठ करते रहते हैं | पदको जाननेवाले 
पण्डित भी इस प्रकार कहते हैं, कि--'अक्तर ( वर्ण ) एक है, 
पद एक है, और वाक्य एक है ( अर्थात्‌ तीनों ही एक है, , 
पृथक्‌ २ नहीं हें ), उत्पन्न होनेवाले और लयको माश होनेवाले 
अनेक वर्णोमि एकमात्र बुद्धिका विषय स्फोट, महत्वके कारण 
बहम शब्दसे अभिधेय है | इसके द्वारा अर्थ प्रकाशित होता है 
. इस कारण ही इसको स्फोट कहते हैं । 
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ननु अर्थाभिव्यज्ञकश्रेच्छब्दस्तर्हिं वर्णात्मक एव सः । ज्ञातेषु 
बर्णेश अर्थो ज्ञायत इति प्रसिद्धिः । नैतत्‌ वर्णात्मकशब्दः अथे- 
प्रत्यायक इति कोर्थः । एकैको वणः अर्थप्रत्यायकः उत अनेक 
इति। न ताबद एकैकः । अकारादीनां वर्णाना प्रत्येक वर्णो्चारणे 
अर्गर॑तीतेरभावात्‌ । न च अव्ययानां तिरस्काराद्यथमरत्यायकत्वं 
दृष्टमिति मन्तव्यस्‌ । “अव्ययाद आप्सुपः” [ पा, २, ४. ८२ | 
इति विभक्तो लुप्तायां तेषाम्‌ अर्थमरत्यायकत्वात्‌ न तु मातिपदि- 
कावस्थायाम्‌ । ततश्च अ इ उ इति वर्णानां तिरस्काराश्वर्यादरार्थानां 


पूर्वपक्षीबादी कहते हैं, कि-यदि शब्द अथेका प्रकाशक होगा 
हो तो वह शब्द वर्णात्मक ही होगा, वयोंकि-यह वात प्रसिद्ध है 
कि-सब वर्णोके ज्ञात होने पर ही अर्थ ज्ञात होसकता है। उत्तर- 
वादी इसका प्रतिवाद करता हुआ कहता हे, कि-तुम ( पूर्वपक्त- 
वादी ) ने जो कुछ दहा है वह ठीक नहीं है, वर्णात्मक शब्द 
अर्थको जता देता है, तुम्हारी इस वातका क्या अर्थ है ! ( अर्थात्‌ 
ऐसा अर्थ असंभव है) | ( अच्छा हम बूते हैं, कि- ) एक 
एक बरे अर्थको जताता है, वा बंहुतसे मिले हुए वर्ण अर्थको बताते 
हैं.! एक एक वर्ण अर्थको बताते हैं, यह बात तो कह नहीं सकते 
क्योंकि- अकार आदि वर्णोमेंसे प्रत्येक वर्णका उच्चारण करने 
पंर भी अर्थ समभमें नहीं आसकता । और ऐसा भी मनमें न 
समभा चाहिये, कि-“अव्ययोंका तिरस्कार आदि अर्थबोधकत्व 
( अर्थक्रो जतानापन ) देखा है ( अर्थात्‌ जब अव्यय अइ उ 
आदि शब्द तिरस्कार आदि अरथोंको जता देते हैं, यह दीखता 
है; तब अत्येक बण अर्थबोधक होसकता है )”। क्योंकि-““अव्य- 
यादाप्मुपः” इस पाणिनीय २।४। ८२ सूत्रसे विभक्तिका लोप 
होने पर अथे समभमें आता है । किन्तु प्रातिपदिक अवस्थामें ही 
ऐसा नहीं'होसकता अत एव तिरस्कार आश्चर्य और आदरके 
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तेषां पदात्मकत्वेन अनेकवणांत्मकत्वात्‌ [ अर्थमत्यायकत्वम्‌ ]। 
, न हि अदर्शनमात्रेण विमक्तिबर्णानाम्‌ अस्तम्‌ । तयाते संबुद्धि- 
गातिपदिकार्थयोरेकत्वमसङ्गात्‌ । अनिष्टं च तच्छाब्दिकानाम्‌ । 
तथा च अव्ययानामेव अथेपत्यायकत्वस्‌ न वर्णानाम्‌, एकैकशः ॥ 
अव्ययानि च पदविशेषा इत्युक्तम्‌ । एतेन उपसर्गादीनि सर्वाणि 
व्याख्यातानि ॥ ततः अनेके वर्णा अर्थमत्यायका इति वक्तव्यम्‌ | 
अयमपि पत्तो न कक्तीकरणीयः । अपदात्मक्रस्य कचटतेत्यादि- ` 
रूपस्य अर्थ्रत्यायकत्बादशेनात्‌ । पदात्मकोऽनेको वर्णः अर्थः 
अत्यायक इति सारं स्थितम्‌ । पदं च सुबन्तं तिङन्तं वा.। तच्च 
आतिपदिककृत्तद्धितधातुसमासमरकृतिकम्‌ । तत्‌ सर्वे वणस्वरूपमेव । 


अथंको जताने वाले वे अ इ उ पदात्मक होनेसे अनेक दर्णात्मक 
होगए, इसी. कारण बे अर्थको जताते हैं । अदर्शन ( लोप) मात्र 
से विभक्ति बा वर्णका अविद्यामानत्व नहीं माना जासकता, क्यो- 
करि-ऐसा होजायगा तो सम्बुद्धि और प्रातिपदिकार्थके एक होनेका 
प्रसङ्ग आजायगा, किन्तु शब्दशासत्रकों जानने वाले इसके बिरुद्ध 
हैं । अतः अव्यय ही अर्थको जता सकते हैं, अलग २ बर्ण नहीं! ` 
कहा भी है, कि-“अव्यय भी पदविशेष ही हैं ।' इस वाक्यसे 
उपसगे आदि सबकी व्याख्या होगई । अत एव यह कहना 
चाहिये, कि-अनेक वर्ण ही अर्थको जताने वाले हैं । यही. मत 
कक्तीकरणीय नहीं है अर्थात्‌ इसी मतको घरकी समान नहीं 
मानना चाहिये-इसी मतका आदर नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
जो पदात्मक नहीं हैं वे कच ट त आदि जो वर्ण हैं, वे अर्थ 
बोधक नहीं हैं, अत एव यह सिद्धान्त होगया, कि-पदात्मक अनेक. 
बणे ही अर्थको जताने वाले हैं | पद सुबन्त वा तिङन्त ही होते, 
हैं, और वह पद प्रातिपदिक अर्थात्‌ शब्द, नाम, छत्‌, तद्धित, . 
प्रात और समाससे ही सम्पादित होते ह वे सब -दर्णस्वरूप हैं 
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न तु. ततोतिरिक्त पदमस्ति | बर्णेभ्योतिरिक्तस्य पदस्य अदर्शनात्‌ ॥ 

जनु बर्णगतो धर्षः कश्चनपदमिति । यथाल्यक्तिगतों जातिः 
बिशेषो गोत्वमिति । एवं चेत्‌ एकगोव्यवितदर्शने गोत्वमतीतिवत्‌ 
एकैकबर्णदर्शने पदमतीतिः स्यात्‌ ॥ ततो वर्णानां सञ्चदायविशेषः 
पदमिति वक्तव्यम्‌ । तच्च अर्थभत्यायकभिति बर्णनीयम्‌ । तेन पद- 
सब्ुदायविशेषो वाक्यम्‌ इत्युपपादितं भवति । ब्णन्यायस्य पदे 
संचरणात्‌ ॥ नबु अस्त्वेवम्‌ । तावता वणा एव शब्द इति भव 
ताप्युक्तम्‌ पदवाक्यात्मकानां वर्णानाम्‌ अर्थमत्यायकस्वकथनेन 
भावानवबोधात्‌ ॥ भावश्रायमू । यदि बरणी नित्या यदि वा 
झनित्या उभयथापि तेषां सश्ुदायो नोपपन्नः । नित्यानां तु 


क्योंकि वणा से अतिरिक्त पद नहीं होसकता उसका हेतु यह है, 
कि-वर्णोसे अतिरिक्त पद दीखता ही नहीं । 

अच्छा ! यदि इस प्रकार कहा जाय, कि जैसे गोत्व व्यक्ति 
गत जातिविशेष है, इसी प्रकार पद, वगत कोई एक धर्मविशेष 
है । यदि ऐसा हो तो यह दोष आता है, कि-एक गौकां दर्शन 
होने पर गोत्वकी प्रतीतिकी समान, एक वर्णका दर्शन होने. पर 
पदकी प्रतीति भी होजानी चाहिये, (यह संभव नहीं हे अत एव दोष 
है। ) इस दोषके कारण सब वर्णोंकी समष्टिविशेषका नाम पद है 
यव कहना पड़ेगा उसी पदको अथ बोधक कहना चाहिये, इस 
नियमके अनुसार पर्दोका समुदाय ही वाक्य है यह प्रतिपादित 
होगया, क्योंकि-वर्णविचारकी समान पदविचारमें भी यही युक्ति 
संचारित होती है । ; 

अच्छा ! ऐसा भी मानलें ! आपने भी तो. वर्ण ही शब्द है? 
यह बात कही है, कयोंकि-पद अथवा वाक्यस्वरूप चर्णो के. अथ - 
बोधक कहने ते भाव प्रकाशित नहीं होता. है | अभिमाय यह है, 
कि-चाहे वणे नित्य हों वा अनित्य. -हो दोनों प्रकारसे उनका 
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युणत्वेस्वगतदरव्यत्वे वा पञ्चाशत्संख्याकाना तेषां मेलनं केन 
कतुः शक्यम्‌ । न चैतं वर्णनां स्थानभयन्रवैयथ्यमसङ्ग; । नित्या 
नामेव तेषां स्थानप्रयत्नाभ्यामेव अभिव्यज्यमानत्बात्‌ । न च 
अभिव्यक्तेरपि सशचुदायः कतु शकयः । वरणाभिव्यक्त्ञानरूपत्वात्‌ । 
ज्ञानानां च क्रमेण. जायमानत्वात्‌ । युगपज्ज्ञानाजुत्पत्तिमनसो 
लिङ्गम्‌” [ गौ० सू० १, १. १६ ] इति न्यायात्‌ । क्रमेण जाय- 
म्रानानां क्षणिकानां तेषाम्‌ एकस्मिन्‌ देशे काले वा मेलनस्य 
कतु स्‌ अशक्यत्वात्‌ । न च मेलनाह अन्यः सञ्चुदायोस्ति । तस्माद्‌ 


सम्नुदाय सिद्ध नहीं होता है । नित्य वर्णोको गुण अथवा सर्वः 
गतद्रव्यरूपमें मानने पर पचास संख्या वाले उन वणाँको मिलाने 


में कौन समथ होसकता है ? (कोई नहीं ) | और वर्णोके कए | 


आदि स्थान बा यत्नं ( उच्चारणकी चेष्टा ) आदिके व्यथ होने 
का भी प्रसङ्ग नहीं आता है, क्योकि-स्थान वा प्रयत्नके द्वारा 
नित्य वर्ण ही अभिव्यक्ति ( प्रकाश ) पाते हैं । अभिव्यक्तिका 
भी समुदाय मिलन नहीं किया जासकता,क्योंकि-व्णकी अभि- 
व्यक्तिका नाम ज्ञान है, और यह ज्ञान भी क्रमसे ही उत्पन्न हो 
सकता है, ( एक साय. नहीं होसकता क्योकि-) गौतमसूत्र १। 
१। १६ में कहा है, कि-“ युगपज्ज्ञानाजुपपत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ इस 
सत्रका अर्थ यह हे,कि-एक समयमे दो ज्ञानोंकी उत्पत्ति न होना 
ही मनकी शक्ति है । ( अर्थात्‌ मनमें ऐसी शक्ति नहीं है, कि 
एंक समय में ही उसमें दो वा दोसे अधिक ज्ञानोंकी एक साथ 
उत्पत्ति होसके ), एवं क्रम २ से उत्पन्न होते हुए अत एब चाण- 
स्थायी ज्ञानोंका एक देशमें ( एक स्थानमें ) वा एक समयमें 
मेलन नहीं किया जासकता । और मेलन ( मिलाने ) से भिन्न 
-अन्य सबचुदाय भी नहीं. है, इसकारण वर्णो के. नित्य होने पर भी 
सघुदायका अभाव स्पष्ट है । ( जब सम्रुदायका अभाव होगया 
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ब्शनित्यत्वेपि स्पष्ट: सपुदायाभावः । कयं वर्णसयुदायः पदं पदः 
समुदायों वाक्यम्‌ अथमत्यायक स्यात्‌ । अस्ति तु अथमत्यय; 
शब्दात्‌ । ततः शुब्दतत्वम्‌ अन्यदेव ॥ 

नजु.एताहशं शब्दतत्त्वं कुतः प्रतीयते ॥ अनित्येभ्यो वणेभ्यं 
इति ब्रूमः न च तत्र उक्तानुपपत्तिः | पूवपूवबणसचिबान्त्यबणबुद्ध - 
रिति बूमः । न चैवम्‌ अर्थप्रत्ययोप्येबमस्त्विति वक्तव्यम्‌ । तथात्वे 
तस्य अशाब्दत् स्यात्‌ । अनिष्टं च तत्‌ । ततश्च उक्तबुद्ध ¦ ती 
यमानं. शब्दतस्वम्‌ एकबुद्ध विषयोर्थप्रत्यायक इति स्थितम्‌ । ' 
यच्चार्थप्रत्यायकं स स्फोट इत्युक्तम्‌ ॥ 


तब ) किस प्रकार वर्णसम्नुदाय पद और पदसमुदाय वाक्य अर्थ- 
बोधक होंगे ! किन्तु शब्दसे अथ ज्ञान होता है, इस लिये स्थिर 
हुआ, कि-शब्दत्व अन्य पदार्थ है (अर्थात्‌ शब्दत्व जातिसे स्व- 
तन्त्र है )। 


अच्छा ! ऐसा शब्दत्व किनसे जाना जाता है ? इसके उत्तर 
में हम कहते हैं, कि-आनित्य वर्णो से ही जाना जाता है। अब 
यहाँपर पहिले दिखाईहुई अनुपपत्ति ( विरोध ) आजाबेगी ऐसा. 
महीं समना चाहिये, क्योंकि-हम कहते हैं, कि-पूर्व २ बणके 
साथ परवर्ती बर्णोका ज्ञान होता है । किन्तु यह नहीं कहते, कि 
. झर्थज्ञान भी इसी प्रकार होता है । ऐसा होने पर ( उस अर्थ 
का ) शब्दत्व नहीं होसकता ( अर्थात्‌ वह शब्दजन्य है, ऐसा 
- बोध नहीं होसकता ) । किंतु वह अनिष्ट है-किसीको भी इष्ट 
नहीं है । अतः यह निश्चय हुआ, कि-उक्तबुद्विसे तीयमान शब्द- 
तस्व, प्रतीयमान अथ बोधकतारूपमें एकमात्र ज्ञानका विषय . होः 
सकता है । कहा भी है, कि-जो अर्थ को प्रकाशित करता है, वहः 
स्फोट हे । 


Bi 
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यत्‌ शब्दन्नह्म एकम्‌ एकमृत्ययविपयः सर्वभूतानां स्थावरज$- 
मानां शरीरिणां चैतन्यम्‌ । तद्‌ उक्तम्‌ “ शब्दन्रह्मणो व्यतिरिक्तं 
न चैतन्यम्‌ अस्ति” इति । नबु चैतन्यविवता इमे नानाविधा 
भावाः सर्वे सशब्दाः । तत्‌ शब्दतस्रं स्यात्‌ । न च अधिष्ठानम्‌ “ 
अध्यस्तं भवति इत्यत आह यत्परिणामस्त्रिथुवनम्‌ अखिलम्‌ इदः 
मिति । परिणामोत्र विवर्तोःमिहितः । नलु परिणामविवतेयोः को 
भेदः। अयम्‌ । पूर्वरूपापरित्यागेन असत्यनानाकारमतिभासो 
विवर्तः | यथा शुक्तिकायां रजतस्य सपेरज्ज्या बा सर्पस्य मतीतिः। 
पूर्येूपपरित्यागे सति नानाकारमतिभासः परिणामः । यया क्षीरस्य 
दधिप्रतिभासः ।।त्रि्ुवनं यत्परिणाम इत्युक्ते भौतिका भावाः 


जो शब्दतह्म है वह एक है अर्थात्‌ एकमात्र बुद्धिका विषय है 
तथा स्थावर जङ्गमरूप शरीरधारियोँका चेतन्यस्वरूप हे । यही बात 
कही भी है, कि-“ शब्दग्रह्मणो व्यतिरिक्त न चैतन्यम्‌ ।-शब्दः 
_ ब्रह्मसे भिन्न चैतन्य नहीं है ।” यहाँ पर शङ्का होती है, कि 
«अनेक प्रकारकी यह शब्द आदि समस्त वस्तुएं चेतन्यकी विवते- 
मात्र हैं (अर्थात्‌ चेतन्यसे पथक्‌ नहीं हैं)” वही शब्दतत्तत होजाय 
जो अधिष्ठान है, वह अध्यस्त नहीं होसकता १ इस लिये भरुतिमें 
कहा है, कि-“यत्परिणामश्रिथुवनमरखिलमिदम्‌ इदं इति ।” यहाँ 
पर परिणाम शब्दका अर्थ विवते है | अब यह शङ्का होती है, 
कि-परिणाम और बिवतेमे क्या भेद है ! ( उत्तर ) पहिले रूपको 
ने त्यागकर नाना प्रकारके मिथ्या आकारोंको प्रकाशित करना 

' निव कहलाता है । जैसे सीपीमें चाँदीकी प्रतीति होती है और 
सर्पकेसे आकार वाली रस्सीमें सर्पकी मतीति होती है॥ और 

` बहिले रूपको त्याग कर नाना प्रकारके आकारोंमें ज्ञान होनेका 
नाम परिणाम है । जैसे दूधका दही ज्ञान होना॥ “ जिशुवन यतः 
परिणामः” कहने पर समस्त पाञ्चभौतिक भाव.शब्द्‌दहके परि 
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` शब्दब्रह्मणः परिणामाः स्युः । तद्व्युदासाय उक्तम्‌ अखिलम्‌ 
इदम्‌ इति । इदस्‌ जाड्यभत्ययविषयः । चैतन्याद्‌ व्यतिरिक्तं 
सबंमित्यथ! । सा स्फोटरूपा वाणी जयति ॥ 
तेन एतद उक्तं भवति । शब्दअह्मणि चेतने सवमपञ्चविवर्ता- 
घारे स्फोटे शब्दे शब्दाभिधेयत्वम्र न तु वर्णानाम्‌ । तेषामपि 
स्फोटे अध्यस्तस्वात्‌ । तस्मात्‌ स्फोट एवं शब्दः ॥ 
इति ये मन्यन्ते तेषां दुरन्तं व्यसनश्‌ आपतितस्‌ ॥ अभतीत- 
स्याथस्य प्रतीतिः । मतीतस्या्थ स्य परित्यागः । तथा हि । वर्णा- 
त्मकशब्देभ्यो यथा स्फोटः शब्दः प्रतीयते तथे बाथः प्रतीयताम्‌ । 
को दोषः । न च ज्ञानव्यनधाने अशाब्दत्वं तस्याथ स्य । स्फो- 
णाम.दोजाते, उसको इटानेके लिये “अखिलं इदबू-यह सब कहा 
"३ । इदं यह जड़सम्बन्धी मत्ययका विषय है, अर्थात्‌ चेतन्यके 
अतिरिक्त वस्तुमात्रके मत्ययका विषय है । वह स्फोटरूप वाशी 
प्रशंसनीय है । 
इस सबके द्वारा यह सिद्धान्त निकला, कि-चेतन सब विस्तृत 
अपञ्चोंका आधार है । शब्दत्रहस्वरूप स्फोटनामक शब्दम ही 
शब्दकी अभिधेयता होसकती है, वण में नहीं होसकती ( अर्थात्‌ 
उक्त स्फोट शब्द ही शब्दका अभिधेय है इसके अतिरिक्त और 
सब वर्ण शब्दके अभिधेय नहीं होसकते, क्योंकि-वह भी स्फोटे 
अध्यस्त हैं । अत एब स्फोट ही शब्द है। 
जो ऐसा मानते हैं, उनके ऊपर भयङूरं विपत्ति पड़ी हुई 
समनी चाहिये | ( क्योंकि--उनके मतर्मे ) अमसिद्ध अर्थका 
ज्ञान और प्रसिद्ध अथ का परित्याग होरहा है । जैसे वर्णात्मक 
शब्दोसे स्फोट शब्दका ज्ञान होसकता है इसी प्रकार अर्थ भी 
प्रतीत होसकता है,. इसमें दोष क्या है ( अर्थात्‌ कुछ दोष नहीं 
नहीं है) ॥ यह बात नहीं कहनी चाहिये, कि-“्रानका व्यव- 
दर्द 
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टोपि शब्द एव । शब्दश्च ज्ञांनकरणम्‌ । प्रत्यक्षव्यतिरिक्तानां 
करणानां ज्ञानकरणत्वाज्जीकारात्‌ । सर्ववादिभिः । ततश्च यः 
स्फोटपक्षे परिहारः स एव वणंपक्षे भविष्यति । तथा हि | पूव 

पूर्वेवर्णसंस्का रसचिवोन्त्यो वणो ज्ञातः सन्‌ अर्थ प्रत्याययिष्यति। 
किम्‌ अन्तगंडुना स्फोटेन ॥ 

तस्माद अपौरुषेयत्वाद नित्यत्वाद्‌ विवक्षिताय त्वाच्च कृत्स्त- 
स्यापि वेदराशेस्तदन्तगेतस्य त्रह्मवेदस्यापि विवक्षिताथ त्वेन व्या- 
ख्येयतासिद्धिः ॥ 

तथापि कथमस्य अन्ते व्याख्येयता । वेदानां क्रमेण अभिव्यक्ति- 
धान होने पर उस अर्थका शब्दत्व नहीं होसकता ।” क्योकि- 
स्फोट शब्द ही दै । शब्द भी ज्ञानका करण है । क्योंकि सब 
बादियोंने प्रत्यक्षसे भिन्न समस्त करणोंका ज्ञानकरणत्व स्वीकार 
किया है । तदनन्तर जो स्फोटपक्तमें परिहार है, वही वर्णपत्तमें 
होजावेगा । इसीको स्पष्ट करते हुए कहा है, कि-पूर्वपूर्ववणका 
संस्कारयुक्त उच्चारण किया हुआ जो अगला वणे है वह ज्ञानका 
विषयी भूत होकर अर्थको समका देगा फिर वर्ण और अर्थके 
बीचमें इस गडु ( रोगविशेष ) को स्वीकार करनेसे क्या लाभ 
है ! ( अर्थात्‌ स्फोटको स्त्रीकार करना व्यथे है) । 

पूर्वोक्त युक्तियोंसें वेदोंका अपौरपेयत्व, नित्यत्व और विवः 
त्तितार्थत्व सिद्ध होगया और ब्रह्मवेद (अथववेद) भी सब वेदों 
के अन्तरगत है, अत एब विवक्षिताथत्व होनेसे इसकी व्याख्या 
करना उचित है, यह सिद्ध होगया । 

( अब फिर शङ्का करते हे,कि-) वरह्मवेदकी व्याख्या ( भाष्य ) 
करना उचित है, यह स्थिर होगया, यह सत्य है, किंतु सब वेदोंके 
अन्तमे ही इसकी ब्याख्या क्यों कीजाती हे ? इसके उत्तरम हम 
कहते हैं, कि -वेदोंके प्रकाशका प्रतिपादन करने वाली श्रुतयो 
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_ गतिपादकश्रुतिदशात्‌ इति बूमः ॥ सा च अथर्वेदस्य पूर्वत्राह्मणे 
प्रणवप्रशंसावसरे श्रूयते | “ब्रह्म ह ै ब्रह्माणं पुष्करे ससजे।स खलु 
ब्रह्मा सष्श्रिन्ताम्‌ आपेदे । केनाइम्‌ एकेनाचारेण सर्वाश्च कामान्‌ 
सरवाश्च लोकान सर्वाश देवान सर्वाश्च वेदान सर्वाश यज्ञान. सर्वाश्च 
शब्दान सर्वाश्न ष्ठः सर्वाणि च भूतानि स्थाउरजङ्गमान्युभवेयम्‌ 
, इति । स ब्रह्मचयम्‌ अचरत्‌ । स ओम्‌ इत्येतद्‌ अक्षरस्‌ अपश्यत्‌ 
त्रिवर्ण चतुमात्रं सबेव्यापि” इत्यादि [ गो० ब्रा १. १६ Jn 
“तस्य मंथमया स्वरमात्रया पृथिवीम्‌ अग्निस्‌ ओषधिवनस्पतीन्‌ 
अवेद भूरिति वयाहृतं गायत्रं छन्दः जितं स्तोमं माची दिशंबसन्तम्‌ 
आतुमू” [ गो० आ० १. १७ ] इत्यादिना आद्याभिस्तिखमिः 
प्रणवमाजामिराप्तव्यान्‌ ऋगादीन्‌ प्रतिपाद्य अन्ते समाञ्नातस्‌ । 


जैसा क्रम है, उसीके अंजुसार हम ऐसा करते हैं। इस अभिव्यक्ति 
(अकाश ) के ऋका वर्णन अथर्ववेदके पूर्व बराह्मणम ओंकारकी 
प्रशंसा करते समय कहा है, कि-“ बहाने ब्रह्माजीको पुष्करसेत् 
में रचा, उत्पन्न होने पर उन ब्रह्माजीने चिन्ता की, कि-मैं कौन 
से एक अक्षरसे सव कामोका सब लोकोंका सव देवताओंका 
सब वेदोंका सब यश्ञोंका संघ शब्दोंका सब दृष्टियोंका और स्था- 
बर जङ्गमरूप सब भूतोंका अलुभव करूँ, तदनन्तर उसने ब्रह्म- 
चै करा तब उन्होंने तीन बेणे चार मात्रा बाले सवेव्यापक उँ 
इस अक्षरको देखा । इत्याद्रि” ( गोपथब्राह्मण १। १६ ) “उसकी 
पहिली स्तरमात्रासे पृथ्वी अभि औषधि बनस्पति ऋग्वेद भू व्या- 
हृति गायत्र छन्द त्िहत्‌ स्तोम माची दिशा वसन्त ऋतुको० ( गो- 
पथव्राह्मण १।१७ ) |” इत्यादिके द्वारा प्रणव ( ओंकार ) की 
पहिली तीन माजाओंसे प्राप्त करने योग्य ऋग्‌ यजु साम इन तीन 
वेदोंका पतिपादत करके अन्तमें कहा है, कि-“ब्रह्माजीने उस 
अखवकी सोधी मकारमात्रासे जल चन्द्रमा अथवंवेद और नक्षत्रों 
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“तस्य मकारमात्रयापश्रन्द्मसम्‌ अथवेदं नक्षत्राण्योरमिति स्वम्‌ 
आत्मानम्‌ आजुष्टरभ छन्दः एकविशं स्तोमम्‌ इत्यादि [ गो. ब्रा? 
१, २० ] | तथा तैत्तिरीयकेपि व्रह्मयज्ञमकरणे शरूयते । “यह 
ऋचोधीते पयसः कूल्या अस्य पितन्‌ स्वधा अभिवहन्ति | यद 
यजू'षि घृतस्य कूल्या । यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते | यह 
अथर्वाङ्गिरसो मधोः कूल्याः” इति [ तैश आ० २. १० ] | तद्‌ 
एबम्‌ उदी रितरीत्या सरवेत्राथवंबेदस्य चरमभावित्वात्‌ तट्व्याख्या- 
नस्य त्रयीव्याख्यानान्तयंम्‌ उपपन्नम्‌ ॥ 

तस्य ऐहिकामुष्मिक्रसकलपुरुपार्थपरिज्ञानोपायभूतस्य अथर्ष- 
वेद्रस्य नब भेदा भवन्ति | तह यथा । पैप्पलादास्तौदा मौदाः 
शौनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा देवदर्शाआरणवैद्याश्रेति ॥ 
को तथा अपने स्वरूपको अबुष्डुप्‌ छन्दको ओर एकविश स्तोग 
को ( देखा ) इत्यादि० । ( गोपथबाह्मण १। २० )” 

इसी प्रकार तैचिरीयकके ब्रह्मयमकरणमें कहा है, दिः-जोः 
आवेदक मन्त्रो पढ़ता है स्वधा इसके पितरोको घूतके मबाह 
पहुँचाती हैं । जो यजुर्वेदके मन्त्रको पढ़ते हैं घृतकी नदियें उस 
के पितरोंके पास पहुँचती हैं, जो सामवेदके मन्त्रोंको पढ़ता है 
सोम इसके पितरोको पवित्र करता हे और जो अथबंवेदक्े मंत्रोका 
पाठ करता है उसके पितरोंकों मधुके प्रवाह मिलते हैं । ते. आ. 
२ । १० ।” इस प्रकार अथर्ववेदका श्रुतियोंने सवत्र अन्तमे ही 
वर्णन किया दै,अत एव उसकी व्याख्या भी तीनों वेढोंकी व्या- 
ख्याके वाद होनी उचित ही है ॥ 

इस लेकके और परलोकके ( धर्म अर्थ काम मोक्षरूप ) सब 
पुरुषार्थोको जाननेके उपायरूप इस अयवेवेदके पैप्पलाद, तोद, 
गोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रहाबद) देवदशे और चारण- 
वैद्य नामत्राले नौ भेद हँ । इनमें शौनकीय आदि चार शाखाओं 
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' गोपथब्राणानुसारेण पञ्चभिः सूत्रैविनियोगोऽभिहितः ॥ तानि 
च सूत्राणि । कौशिकस्‌ वेतानम्‌ नक्षत्रकल्पः आङ्गिरसकल्पः 
शान्तिकल्पशचेति । तद्‌ उक्तम्‌ उपवर्षाचार्यें! कल्पस्र्जाधिकरणे,। 

नत्त्रकल्पो वेतान्स्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुये आङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः । इति ॥. 
तत्र साकल्येन संहितामन्त्राणां शान्तिकपौष्ठिकादिषु कर्मसु 
विनियोगविधानात्‌ संहिताविधिर्नाम कौशिकं सूत्रम्‌; ॥ तदेव इतरेः 
सुत्रैर्पजीव्यस्यत्‌ प्रधानं च । एतेषु बहुषु सूत्रेषु अथवेवेदमति- 
पाद्यानि कर्माणि बिमकीणतवादव, दुर्वोधानीति सुखात्रवोधाय 
तानीह संग्गन्ते ॥ 
तन्न तावत्‌ कौशिकसत्रे क्रमेण मतिपाद्यान्येतानि कर्माणि ॥ 
जे गोपयत्राह्मणके अनुसार अनुवाक सूत्र ऋचा आदिका पाँच 
सूजांसे विनियोग क्रिया जाता है । उन सूत्रोंके नाम इस प्रकार 
हें, कि-कौशिक, मतान, .नचत्रकल्प, आङ्गिरसकल्प और शांति- 
कल्प | इसी बातको उपवर्षाचायों ने कल्पस्ूत्राधिकरणमें कहा है,कि 
“पाँच सूत्रोंके मध्यमे पिता नक्षत्रकल्प, दूसरा बैतान, तीसरी 
संहिताब्रिधि, रौथा अङ्गिरस कल्प और पाँचबाँ शांतिकल्प है 
उक्त कारिकामें शान्तिक और पौष्टिक आदि कर्मोंके लिये 
संहितामंत्रोका अधिकतर विनियोग दिखानेके कारण कौशिकसत्र 
का ही नाम संहिताविधि रक्खा है। यह कशिकसूत्र विनियोगके 
समय दूसरे सूत्रोंका उपजीव्य होता है अर्थात्‌ दूसरे सूत्रको इस. 
का. आश्रय लेना पड़ता. हे,अत एव्र यह कौशिकसूत्र प्रधान है । इन 
बहुतसे स्म अथतेवेदसे किये जानेवाले कार्मोकी विधिका यतर. 
तत्र बर्णन है अत एब उन सबका समना कठिन है, अतः सुख- 
पून क सब जाननेमें आज़ॉय,इसलिये यहाँ उनका संग्रह द्विखाते हैं) 
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आदौ स्थालीपाकबिधानेन दर्शपूर्णमासविधिः । ततो मेघाज- 
नानि। ब्रह्मचारिसांपदानि। । ग्रामनगरदुगराष्ट्रादिलाभार्थानि | पुत्र- 
पशुघनधान्यमजास्रीकरितुरगरथान्दोलिकादिस्वसंपत्साधकानि । ` 
जनानाम्‌ ऐकमत्यसंपादकानि सांमनस्यानि ॥ ततो राजकर्माणि । 
सानि च शत्रुहर्तित्रासनानि संग्रामजयसाधनानि इपुनिवारणा- 
नि खड्गादिसवंशल्निवारणानि परसेनामोहनोद्रेजनरतम्भनो- 
खाटनादीनि स्वसेनोत्साहपरिरक्षणाभयार्थानि संग्रामे जयपराजय- 
परीक्षार्थानि सेनापत्यादिमधानपुरुषजयकमाणि परसेनासंचरण- 
बरदेशेषु अभिमन्त्रितपाशासिकशामेपणादीनि जयकामस्य राज्ञों 


उनमेंसे कोशिकसूत्रमें- इन कर्मोका क्रमसे प्रतिपादन किया 
गया है | प्रथम स्थालोपाकविधानके द्वारा दर्शेपौणमास यागकी 
विधि कही है । तदनन्तर बुद्धिजनक कर्मोकी बिधि कही हे | फिर 
ब्रझचारीकी संपत्ति (ब्रह्मचर्यकी) विधि कही है। (फिर क्रमशः 
निम्नलिखित प्रयोगोंकी विधि कही है ) आम नगर दुगे और 
राज्य पानेके कर्म | पुत्र पशु धान्य धन प्रजा खरी हाथी घोड़ा रथ 
पालकी आदि सब सम्पत्तिसाधक कमे । फिर मनुष्यांका एकमत 
हरने वाले सांमनस्य नामके कर्म ॥ तदनन्तर राजाओंके कामके 
कामोंझा वणेन है । यथा -शजुके हाथियोम त्रास उत्पन्न करना । 
संग्राबही विजयके साधन, वाणोंको हटाना, खड्ग आदि सकल 
शांका हटाना । शत्रुकी सेनाको मोहमें डालना, उद्वेजन करना 
( घबड़ा देना ), स्तम्भित कर देना और शत्रुकी सेनाका उच्चाः 
टन करना । अपनी सेनाको उत्साह देने वाले, अभय देने बाले 
आर उसकी रक्षा करनेवाले कमे । संग्राममे होनेवाली जय परा- 
जयकी परीक्षा करने वाले कर्म | सेनापति आदि प्रधानपुरुषोंकी 
विजय कराने वाले कर्म । शत्रुकी सेनाके विचरण करनेके स्थान 
में अभिमन्त्रित किये हुए पाश तलवार और कोडे आदिको 
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रयस्यारोहणम्‌ अर्भिमन्त्रितमेरीपटहादिसबैत्रादित्रताडनयू सपल- 
ज्ञयक्माणि शत्रृत्सादितस्य राइ; पुनःस्वराष्ट्रभवेशकानि राज्ञाः 
मिपेकः ॥ पापचयार्थानि । नित तिकर्मारि । चित्रकेर्मादीनि । 
पौष्टिकानि । गोसशद्धिकर्माणि । लच्मीकराणि .। पुष्ट्यर्थ 
मणिवन्धनानि । कृषिपुष्टिकराणि । अनडुत्समृद्धिकराणि । 
ग्रहसंपत्कराणि । नवशालाकमोदीनि । ृपोत्सजेनस्‌ | आगरः 
हायणीकमे ॥ जम्मान्तरकृतपापनिमित्ताचिकित्स्यविविधरोग मै प- 
जयानि । तत्र प्रथम सर्वव्याधिमैपज्यम्‌ ज्वरातिसारबंहुमृत्रा- 
दिमैषज्यानि शशखाद्यभिघातजरुधिरमवाहनिरोधकानि भूतमेत- 
पिशाचापस्मारत्रहराक्तसबालत्रहादिनिवारणानि । बातपित्त- 
करना । विजयाभिजाषी राजाका रथपर चढूना । मंत्रोंसे पवित्र 
कियेहुए भेरी पटह आदि वाजोँका बजवाना । शत्रुओंका विनाश 
करनेत्राले कर्म । शत्रके द्वारा पराजित हुए राजाको पुनवार अपने 
राज्यें प्रवेश कराने बाले कमे । तथा राजाका राज्यमें अभि- 
चेक ॥ तदनन्तर पार्पोका क्षय करने बाले कर्मोका वर्णन है। 
यथा-निऋ ति कर्म, चित्रकर्म आदि, पौष्टिक कर्म, गौकी मास्ति 
कराने बाले कर्म, सम्पत्ति प्राप्त कराने वाले कर्म, पुष्टिमद्‌ मणिः 
बन्धन आदि कमे, कृषिको पुष्ट करने वाले कमं, बेलोंकी रद्धि 
करने बाले कर्म, घररूपी सम्पत्तिकों देने वाले नवशाला आदि 
कर्म, हपोत्सग, आग्रहायनी कर्म (अर्थात्‌ आग्रहायन नामक याग- 
काये ) हैं । फिर पहिले जन्मॉमें कियेहुए पापोंके कारण उत्पन्न 
हुए अत एव चिकित्सासे वशमें न आने वाले अनेक रोगोंकी 
ओषधियोंका वर्णन हे । तहाँ पहिले सव प्रकारकी व्याधियोंकी 
आपधियोंका निरूपण हैं। ज्वर, अतिसार और वहुमूत्रकी औषधि 
है। श्र आदिके महारसे हुए घात्रमेंस बहते हुए रुधिरके प्रवाह 
को रोकनेके कर्म, भूत प्रेत पिशाच अपस्मार ए मिरगी ) ब्रह्म 
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श्हेष्मभेपेज्यानि । हृद्रोगकामिलाश्‍वित्रनिवारणानि । संततज्वरे- 
काहिकादिबिषमञ्चरराजयदमजलोदरनिवारणानि गवाश्वादीनां 
कृमिहराणि कन्दमूलसर्पद्वभ्चिक्रस्थावरजङ्गमविपनिवारणानि शिरो 
च्षिनासिकाकणजिद्वाग्रीबादिरोगमेपज्यानि ब्राह्मणाद्राक़ोशनिवा- 
रणानि गणडमालादिवितरिधरोगभेपज्यानि ॥ पुत्रादिकामस्नी- 
कर्माणि । सुखप्रसवक्रमीणि । गर्भाधानगमद हणपु सवनादीनि । 
सौमाग्यकरणानि । राजादिमन्युनिवारणानि । अभीष्टसिद्ध्य- 
सिद्धिविज्ञानानि ।. दुदिनाशन्यतिदृष्टरिनिवारणानि । सभाजय- 
विवादजयकलहशमनानि । स्वेच्छातो नदीमवाहकरणानि । दृष्टिः 
राक्षस' और बालग्रह आदि ( के उत्पातां ) को दूर करने बाले 
कर्म; बात पित्त और कफकी ऑपधियें, हृदरोग, कामिला ( कमल 
चाय ) और कोढ़को दुर करना । सव समय रहने वाले ज्वर, 
एक दिनका बा तीसरे दिनका ( तिजारी ) आदि ज्वर विषमः 
ज्वर, राजयक्ष्मा, और जलोद्रको हटानेकी विधि | गो आर 
घोडके कीड़ोंको दूर करनेकी विधि । कन्द मूल सर्प वीछू आदि 
के स्थावर और जङ्गम ब्रिपोको हटानेका वर्णन १॥ फिर शिर 
आँख नाक कान जीभ और गरदन पर होनेवाल रोगोंकी ओष 
प्रियोंका वणन है । फिर ब्राह्मणोंक आक्रोशको हटानेका 
और गण्डमला आदि अनेक रोगोंकी ओपधियोंका वणन हे । 
फिर पुत्र आदिकी कामनासे खरीकर्मका, सुखपूव क प्रसव होनेके 

, कर्मकरा वर्णन है, फिर गर्भाधान और गर्भस्थ बालककी पुष्टि 
करने वाले पु सवन आदि काँक्रा वणन हे । साभाग्यमद कर्मा 
का, राजकोपको दुर करने बाले मन्जोका और अभीष्ट कामकी 
सिद्धि तथा असिद्धिको जताते वाले कर्माका वणन हे । तदनंतर 
दर्दिन ( जो. दिन सत्र दा मेघसे ढका हुआ रहता हे) वज्पात 
ओर खतित्रष्टिको निवारण करने वाले कर्माको तगान हें। . 
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कर्माणि । अर्थोत्त्यापनकर्म । घृतजयकर्म । गोवत्सविरोषनिवार- 
णम्‌ । अश्वशान्तिः । बाणिज्यलाभकर्म । खिया; पापलक्षण- 
निवारणम्‌ । वास्तुसंस्कारकमं । श्रहमवेशकमं । कपोतवायसायु- 
पहतग्रृहशान्तिविधिः । दुष्पतिग्रहायाज्ययाजनादिदोषनिवारणम््‌ । 
दुःस्वम्ननिवारणम्‌ । कुमारस्य पापनक्षत्रजननशान्तिः । ऋणाप- 
नोदनम्‌ । दुःशङ्नशान्तिः ॥ आभिचारिकाणि । परकृतामिचार- 
निवारणानि॥ स्वस्त्ययनानि । आयुष्याणि । जातकर्मनामकरण 
चूडकरणोपनयनादीनि । एकाग्निसाध्याः काम्या यागाः ब्रझी- 
दनस्पगौंदनाद्या द्वाविंशतिः सवयज्ञाः ॥ क्रव्याच्दमनख्‌ । आव- 
सथ्याधानम्‌ । विवाहः ॥ पैत्रमेधिकानि । पिएडपिद्यज्ञ! ॥ मरु- 


फिर सभामें विवादमें विजय दिलाने वाले कर्षोका और 
कलहको शान्त करने वाली विधिका वर्णन है । फिर अपनी 
इच्छासे नदीको प्रवाहित करनेके विनियोगका वर्णन है. फिर 
दृष्टिके निमित्त किये जाने बाले कर्म, अर्थ-घन रत्न आदि 
के उठानेका कर्म, जुएमें जीतनेका कर्म, गौ और वळडेके 
विरोधको निवारणका कर्म और अश्वशान्ति है। फिर बशिज्य 
में लाभ होनेका फर्म, स्त्रियोंके दुलक्षणांकी शान्ति, वास्तु- 
संस्कारविधि, ग्रहमवेशके समय करने योग्य कर्म, घरमें कबूतर 
आर काक आदि दुष्ट पत्तियोंके पतनकी शान्ति, दूषित पुरुषों 
से अतिग्रह लेनेसे और यज्ञ न कराने योग्यको यज्ञ करानेसे उत्पन्न 
हुए दोषका निवारण, दुःस्वभनिवारण, बालकके पापी नचात्रमे 
उत्पन्न होनेकी शान्ति, ऋणका निवटाना, दुंश्िहोंकी शान्ति, 
आभिचारिककम, दूसरेके किये आभिचारिक कर्मोका निवारण, 
स्तरस्त्ययन कार्य, जातकर्म नामकरण चूडाकर्म और उपनयन आदि 
आयुष्य कमे, एकाग्निसाध्य काम्ययाग, ब्रह्मौदन स्वगोंदन आदि ' 
बाईस सोमयाग, राक्षसोंका दूर करना, आवसथ्याध्यान ( अर्थात्‌ 
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'पणयज्ञरास्ससादिर्शंनयूकम्पधूमकेतुचना- 
; | अएका- 


देदशनभूकर 


कमे । इन्द्रमहः । ततोञव्ययनबिधिरिति || 
RR 

तथा बतानमूज दशपूणमासादिपु अयनान्तेपु जयीविहितकमसु 

ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसी आग्नीश्रः पोतेति चतुणाम ऋत्विजां कर्तव्य 

अतिपाद्यते । तत्र अनुब्गाबुमन्त्रणादीनि ब्रह्मणाः । शख्नादीनि 


ब्राहमणाच्डंसिनः | आग्नीभ्रस्य अन | 
पोठुः म य | इति विभागः ॥ तत्र अयं कर्मक्रमः । 
प्रथम दशपूणमासो । ततो अन्याधानम्‌ । अग्निहोत्रम्‌ । आग्रय- 
णेष्टिः । चातुर्मास्यानि । बेश्वदेवबरुणप्रधाससाकमेधशुनासीरी- 
याणि । पशुयागः । अभ्िष्टोमोकथ्यपोडश्यतिरात्रात्मकः आखि । पशुयागः । अभिष्टोणोक्थ्यपोडश्यतिरात्ात्मकः मछृतिशू- 
गृहसम्बन्धी लौकिक अग्निका विधान ), विवाह, पैतमेधिक काये 
पिएडपित्यज्ञ, मधुपर्क, भूलि और रुधिर आदि वर्षाकी तथा 
यज्ञ और रात्सके दर्शनकी तथा भूमिकम्प धूमकेतु चन्द्रगहण 
और सूरयंग्रहण आदि अनेक प्रकारके उत्पातोंकी शान्ति, आज्य- 
वन्त्र विधि, अष्टकाकर्म और इन्द्रोत्सव है ॥ (इन सबका 
शौनकसूत्रमे वर्णन है )। 

इसी प्रकार वैतानसूजमें त्रयीमें कहे हुए अयनोंके अन्तमं होने 
बाले दशं पूर्णमास आदि यज्ञोमें जो ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी आगन 
और पोतारूप चार ऋत्विज होते हैं, उनके कर्मका प्रतिपादन 
किया है | उनमेंसे अनुज्ञा अनुमन्त्रण ब्रह्माके कर्मका, शखर आदि 
ब्राह्मणाच्छंसीके कर्मका, अन्वाहार्यं श्रपण और प्रस्थितयाज्य 
आदि आगीध्रके कमेका और प्रस्थितयाज्य आदि पोताके कर्मका 
बिभाग किया है । उसमें यह क्रम हे, कि पहिले दशे पूर्णमास, 
तदनन्तर अग्न्याधान, अग्निहोत्र, आग्रयणेष्टि हैं, तदनन्तर वैश्व- 
देव, बरुण, घास, साकपेध और शुनासीर नामक चातुमोस्प 
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तश्चतुःसंस्थः सोमयागः । वाजपेयः । अपोर्यामः | अग्निचयनम्‌ । 
सौत्रामणी । मैत्रावरुए्यामिक्षेष्टिः । गवाम्‌ अयनम्‌ । राजसूयः । 
अश्वमेधः । पुरुषमेधः । सर्वमेधः । बृहस्पतिसवगोसवादय एकाहाः 
सोमयागाः । व्युष्टिद्रिरात्रमकृतयो5हीनाः । रात्रिसत्राणि । सांवः 
त्सरिकाण्ययनानि । दर्शपूर्णमासायनानीति ॥ 

नक्षत्रकल्येपि प्रथमं कृत्तिकादिनत्तत्रपूजाहोमादि । ततोऽद्ुत- 
महाशान्तिः । नैक्रा तकमे । अपृताद्या अभयान्ताखिशन्महाशान्तयो 
निमित्तभेदेन प्रतिपादिताः । तत्र दिव्यान्तरिक्तभौमेषु उत्पातेषु 
अमृताख्या महाशान्तिः । गतायुपां पुनर्जीवनाय वैश्वदेवी । 
अग्निभयनिष्ृत्तमे सर्वकामाबाप्तये चाग्नेयी । नक्तत्ग्रहोपसष्ठ भयाते- 
याग हें । अग्निष्टोम, उक्थि, पोडशी और अतिरात्र भेदसे चार 
प्रंकारका सोमयाग, बाजपेय, अप्तोयाम, अभिचयन, सौत्रामणि, 
मैत्रावरुणी नामक आमिक्षा याग, गोप्रचारण, राजसूय यज्ञ, नर- 
मेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ | बृहस्पतिसव गोसव आदि एक दिनमें _ 

' पूर्ण होने वाले सोमयाग, व्युष्टि और द्विरात्र यज्ञकी भकृतिभूत 

झहीनयाग, रात्रिमे किये जानेबाले यज्ञ, वर्षभरमें पूर्ण होनेवाले 
अयनयाग। तथा अमावस्या और पोणिमामें पूर्ण होनवाले अयन- 
याग हैं । 

अब नत्तत्रकल्पके सत्रोका विषय कहते हैं, कि-पहिसे कृत्तिका 
आदि नक्षत्रोकी पूजा और होम आदि हैं । तदनन्तर अद्भुत महा- 
शान्ति नेत तकर्म है । फिर निमित्तकी विभिन्नताके अनुसार 
अग्रतासे लेकर अभया पर्यंत तीस महाशांतियोंका प्रतिपादन क्रिया 
गया है । इनमें दिव्य और आकाशसम्बन्धी तथा भूमिसम्बन्धी 
इन तीन प्रकारके उत्पातोंकी महाशांतिका नाम अमृता हे-उसका 
वर्णन किया है | फिर गतायु पुरुषोंको पुनर्जीवित करने वाली 
केखरे्री शांति हे; फिर अग्निका भय दूर करनेके लिये. और 
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रोगग्रहीतानां तच्छान्तये भार्गवी । ब्रह्मवर्चसकामस्य बनः 
शयनाभिज्वलने च ब्राह्मी । राज्यभ्रीव्रझमवचसकामस्य बाहे- 
स्पत्या । मजापरवन्नलामाय प्रजाक्षयनिटरत्तये च प्राजापत्या । 
शुद्धिकामस्य सावित्री । छन्दोब्रह्मवचेसकामस्य गायत्री । 
संपत्कामस्य अभिचरतो$मिचयमाणस्य च आङ्गिरसी । विजयः 
बलपुष्टिकामस्य परचक्रोद्रेजनकामस्य च ऐन्द्री । अद्भुतविकार- 
निद्टत्ति [ कामस्य ] राज्यकामस्य च माहेन्द्री । धनकामस्य धनः 
क्षेयनिष्टत्तिकामस्य च कोबेरी । बिद्या तेजोधनायुष्कामस्य आदित्या। 
अन्नकामस्य वेष्णवी । भूतिकामवा स्तुसंस्कारकम शोती स्तोप्पत्या । 


; सब कामनाओंको पानेके लिये आग्नेयी महाशांतिका वणेन हे; 
फिर नक्षत्र, ग्रह अथवा उपग्रहोंसे उत्पन्नहुए भयात अथवा रोगः 
ग्रस्त पुरुषोंके भय और रोगोंकी शांतिके लिये भार्गवी महाशांति 
का विधाने है । ब्रह्मतेजको चाहने वालेके वस्न खट्वा आदिक 
अग्निसे जलने पर ब्राह्मी महाशांतिका विधान हे । राज्य, लची 
और ब्रह्मतेज पाने वालेकी बाहस्पत्या महाशान्तिका वर्णन है | ` 
फिर प्रजा, पशु और अन्नकी मापतिके लिये ओर सन्तानक्षयकी 
निह्ृत्तिक्रे लिये प्राजापत्याका, शुद्धि चाहनेवालेके लिये सावित्री 
का, छन्दःशास्न और त्रझतेजको चाहने वालेके लिये गायत्रीका, 
सम्पत्तिको चाहने वाले अभिचार करते हुए अथवा दूसरेके लिप 
अभिचार करते हुएके लिये आङ्गिरसो महाशान्तिका विधान हैं| 
फिर विजय बल और पुष्टि चाहने वालेके लिये ओर शत्रुओं 
को उद्विग्न करना चाहनेवालेके लिये ऐन्द्री महाशान्तिका, अद्भुत 
विकारोंकी निटटत्ति चाहने वालेके लिये और राज्य चाहने बालेफे 
लिये माइन्द्रीका, धन चाहने वाले ओर धनक्षयको दूर करना 
चाहने मालेक लिये कौबेरी महाशान्तिका, विद्या, तेजे, धन आर 
आयु चाहने बालेके लिये आदित्याका, अन्न चाहने वालके (लिये 
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रोगातेस्य आपदग्रस्तस्य च रौद्री । विजयकामस्य अपराजिता । 
यमभये यास्या । जलमये वारुणी । वात्याभये बायव्या । कुलः 
क्षयनिटत्तये संतत्याख्या । वस्क्षयनिदत्तये त्वाष्टी । बालस्य 
व्याधिनिदृत्तये कौमारी । | निऋ तिग्रही तस्य नेऋ ती । बलकामस्य 
प्रारुहणी । अश्वक्तयनिदत्तये गान्धर्वी । गजक्षयशान्तये पारावती । 
अमिकामस्य पार्थिवी । भयातेस्य अभयाख्या महाशान्तिः। आसां 
नत्रथूता महाशान्तिश्चेति ॥ 

तथा आङ्गिरसकल्पे आभिचारकमोदौ कत्‌ कारयित्सद्स्यानां 
वैष्णबीका, ऐश्‍वये चाहने वालेके लिये और वास्तुसंस्कारकममें 
बास्तोष्पत्याका रोगात और आपदृग्रस्तके लिये रौद्री महाशांतिः 
का बर्णन है । फिर विजयाभिलाषीकी अपराजिता महाशांतिका 
बन हे, फिर यमभय अर्थात्‌ महामारी आदिके समय की जाने _ 
बाली याम्या म़ाशांतिका, जलभय अथात्‌ जलसावनके समयकी 
जाने बाली वारुणी महाशांतिका और आँधीके भयसे कीजाने 
बाली वायव्या महाशांतिका वर्णन है। फिर इलक्षयकी निहचि 
के लिये सन्तति नामक महाशांति है, सस्त्रक्तयकी निदृत्तिके लिये 
साष्टी महाशान्ति हे, बालककी व्याधियोंको दूर करनेके लिये 
कोमारी महाशान्ति हे, पापग्रस्तके पापको शान्त करनेके लिये 
नैऋ ति महाशान्ति हे, फिर बल चाहने वालेकी मारुहणी महा- 
शान्ति हे । तदनन्तर अश्बक्तयको दूर करनेके लिये. गान्धर्वी : 
महाशान्तिका और हस्तिक्षयकी शान्तिके लिये पारावती. महा- 
शान्तिका वणेन आता है । फिर भूमिको चाहने वालेकी उपयो- 
गिनी पार्थिवी महाशान्ति है, फिर भयांतुरके काममें आने वाली 
अभयां नाम वाली महाशान्ति हे । 

इसी भकार आङ्गिरसकल्प नामक सूत्रकाःविषय लिखा जाता. 
हैं। उसमें पहले अभिचार कमकी आदिमे अभिचार कमे करनेवाले 
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स्वात्मरक्ताकरणम्‌ । अभिचारोपयुक्तदेशकालमएडपकतकारयितः 
दीज्ञादिधर्मसमिदाज्यादिसंभारनिरूपणादिकम्‌ । ततः आभिचा- 
रिककर्माशि । परकृताभिचारनिवारणादीन्यन्यान्यपि कर्माणि ॥ 

शान्तिकल्पेपि प्रथमं वैनायकग्रहग्रहीतलक्तणानि । तच्छान्तये 
संभाराइरणम्‌ । अभिषेकैनायकहोमाः । तत्यूजाविधानम्‌ । 
आदित्यादिनबग्रहयङ्ञादिकमिति ॥ 

एतेषु कल्पेष्वनुक्तानि यानि राजाभिषेकोपयुक्तद्रव्यभकृतिद्रव्य- 
परिग्रहुरोहितबरणादीनि परिशिष्टोक्तानि तान्यपि अनुक्रम्यन्ते । 
भंथमं . राजाभिषेकः । मातःमातवख्नगन्धालंकारसिंहासनाश्वगजा- 
न्दोलिक्राखड्गध्वजच्छनत्रचामरादीनां तत्नमन्त्राभिमन्त्ितानाँ राजे 
तथा कराने वाले और उसका माग दिखाने बालांकी आत्मरक्ता 
करनेका वर्णन है, फिर अभिचारके योग्य देश काल मंडप, करने 
बाले कराने बाले दीक्षा आदि धर्म, होमके काष्ठ और होमके 
काममें आने वाले घृत आदि द्रव्यांका निरूपण हे । तदनन्तर 
आभिचारिक कमाँका वर्णन है | फिर दूसरेके किये हुए अभिं- 
चारोंको दूर करने वाले और भी बहुतसे कर्मोका वणेन है॥ 

शांतिकल्पमें भी पहले वैनायक ग्रहसे ग्रस्तहुए पुरुषके लक्षण 
हैं, उसकी शांतिके लिये सामग्रियोंको एकत्रित करनेका वणन है, 
फिर-अभिषेक अर्थात मन्तरपूर्वक स्नान करनेका और वेनायक 
होमका वर्णन है, फिर बिनायककी पूजाका विधान है फिर 
आदित्य आदिं नवग्रहोंके यज्ञ आदिक हे । 

_ इन सब कल्योंमें राज्याभिषेकके उपयोगी द्रव्य, प्रजाओंके 
दिये हुए द्रव्यका ग्रहण और पुरोहितका वरण आदि नहीं कहा 
है, परिशिष्ट्मे इन सबका वर्णन है उन समस्त विषयोको हम यहाँ 
पर क्रमशः लिखते हैं । पहिजे राजाका अभिषेक है | प्रति दिन 
प्रातःकालमें वस्त्र गन्ध, अलङ्कार, सिंहासन, घोड़ा, हाथी, आंदोः 
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प्रदानादीनि पुरोहितकर्माणि । सुवणंघेबुतिलभूमिदानादीनि राइ; 
पतिदिवसकतंव्यानि । पूजितपिष्टमय्या सदीपया रात्रिमतिमया 
राती नीराजनम्‌ । रक्षाकरणं च इत्येबमादीनि पुरोहितस्य रात्रि 
कर्माणि । राजः पुष्पाभिषेकः । राहो रात्रौ आराशिकविधानम्‌ । 
आतातर तावेक्षणम्‌ । कपिलादानम्‌ । तिलधेजुदानम्‌ । रसादि- 
वेनः | कृष्णाजिनदानम्‌ । अूमिदानम्‌ । तुलापुरुषविधिः । 
आदित्यमण्डलाकारापूपदानस्‌ । हिरण्यगर्भविधिः । हस्तिरथ- 
दानम्‌ । कनकाशवादिदशमहादानानि । अश्वर्थदानम । गोसहख- 
बिधि; । शषोत्सर्गः । कोटिहोमः । लक्षहोमः । अयुतहोमः । घृत: 
करम्बलविधिः । तटाकमतिष्ठा । पाशुपतत्रतमू । इस्मेबमादीनि ॥ 
झन्थान्यपि दानत्रतादीनि ॥ 


लिका ( पालकी ) खड्ग, छत्र और चमर आदिको मन्त्रोसे 
अभिमन्त्रित कर राजाको प्रदान करनेके पुरोहितके कर्मोंका 
बर्णन हे, फिर राजाके यहाँ अति दिन होने योग्य सवण,ेलु, तिल 
और भूमिके दानोंका बर्णन है, फिर पवित्र पिहीसे बनाई हुई 
दोपंक युक्त रात्रिकी प्रतिमाके द्वारा राजाकी आरती करनेका 
बर्णन है, फिर रक्षा करना आदि पुरोहितके रात्रिके कर्मोका 
बर्णन है, फिर राजाका पुष्पाभिषेक राजिके समय राजाकी आरती 
अति दिन प्रातःकालमे घता दर्शन, कपिलादान, तिल, धेनु, दान, 
इस आदिकी घेलुंओका निरूपण, कृष्णशगचम का दान, भूमि 
दान और तुलापुरुषकी विधि हे । फिर आदित्यमणडलके समान 
आकार बाले गुलगुलोंका दान, हिरण्यगर्भ विधि, हाथीसहित रथ 
का दान, कणकारव आदि दश प्रकारके महादान, घोडे वाले 
इंयका दान, गोसहसबिधि, पोते, कोटिहोम, लक्षहोम, अयुत- 
होम, घृतकंवलकी विधि, बावड़ीकी प्रतिष्ठा और पाशुपत व्रत 
आदि बहुतसे दान तथा बरतोंका परिशिष्टमें वर्णन है । 
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इति सपरिशिष्टपञ्चकल्पपरतिपादानां कर्मणां दिङ मात्रेण अयम्‌ 

अनुक्रम! । विशेषस्तु तत्तत्सूक्तविनियोगावसरे वच्यते । एतानि च 

त्रिविधानि नित्यनैमित्तिककाम्यभेदेन।तत्र जातकर्मादीनि नित्यानि। 

दुदिनाशनिनित्रारणारत्रशान्त्यद्ुतकर्माणि च नैमित्तिकानि । मेधा- 

जननग्रामंसांपदादीनि काम्पानि ॥ अत्र नित्यानां नेमित्तिकानां 

च अवश्याजुष्ठेयता । अकरणे प्रत्यवायस्मरणात्‌ । तथा हि ॥ 

नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ मत्यवायजिघांसया । इति 

काम्यानां तु इच्छातः प्रदृत्तिः ॥ 


पतेपां ग्रामा बहिः प्रागुदग्देशे महानदीतटाकाथुत्तरकूलेचुष्टा- 


परिशिष्टसहित पाँच सूत्रासे प्रतिपाद्य कर्मोकी यह सामान्यरूप 
से अनुक्रमणिका दिखाई गई है । इनमें. जो विशेष बातें हैं वे उन 
सुक्तोके विनियोगके समय कही जायँगी । जिन कर्मोका ऊपर 
बर्णन किया गया है ये सब कर्म नित्य नैमित्तिक और. काम्य 
भेदसे तीन प्रकारके हैं । इनमेंसे जातकर्म आदि नित्यकर्म हैं, 
दुर्दिन बज्निवारण अश्वशांति और अद्भुत कर्म नेमित्तिक हें 
तथा मेधाजनन ग्रामसम्पदादि कम काम्य हैं । इनमें नित्य और 
नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये क्यॉकि-इन 
को न करने पर प्रत्यवाय ( दोष ) लाता है ऐसी स्मृति-हे, 
यथा-“ परत्यवायको नष्ट करनेकी इच्छासे नित्य और नैमित्तिक 
कर्मोंको करे ।” ( अत एव यह सिद्ध हुआ, कि-इन दोनों कारके 
कर्माको न करनेसे दोष लाता है और करने पर दोष नहीं लगता 
है अत एव इन दोनों प्रकारके कर्मोको अवश्य करना चाहिये)। 
किन्तु काम्य कर्मोके संबन्धमेंइच्डापूर्वक प्रदृत्ति है (अर्थात्‌ इच्छा 
हो तो उनको करो और इच्छा न हो तो उनको मत करो, इससे 
किसी प्रकारका दोष नहीं लगता है) । ग्रामरे बाहर पूर्व वा उत्तर 
की ओर अयवा'महानदी वा ता ताव आदिके उत्तरी किनारे पर इन 


प्रव. 
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नम्‌ । “पुरस्तादुत्तरतो5रण्ये कर्मणां प्रयोग उत्तरत उदकान्ते” 
इति कौशिकसूत्रात्‌ [ कौ० १, ७ ] ॥ पु सवनादीनां तु नित्यानां 
ग्रह'एवेति रुद्रभाष्यंकारमतम्‌ ॥ कालस्तु पवेदर्‍यं पुण्यनचात्रयुक्त 
तिथ्यन्तर वा।अद्भुतकर्मणां तु तत्तज्ञिमित्तानन्तरमेव | तथा चोक्तम्‌। 
अमावास्या पौर्णमासी पुण्यनक्तत्रयुक्‌ तिथिः। 
एत एवं त्रयः कालाः सर्वषां कर्मणां स्थृताः । 
अद्भुतानां सदाकालम्‌ आरम्भः सर्वकर्मणाम्‌ । इति ॥ 
आभिचारिकाणां तु ग्रामाद्‌ दक्षिणदिशि कष्णपक्षे ऋृत्तिका- 
नक्षत्रे प्रयोग इति विशेष! | तथा च कौशिकं सत्रम्‌ । “आभिः 
चारिकेषु .दक्षिणतः संभारम्‌ आहत्य आङ्गिरसम्‌” इत्यादि 
[ कौ० ६. १ ]। अत्र आङ्गिरसमिति आङ्गिरसकल्पोक्तमित्यर्थः । 


* काम्यकमाँका अनुष्ठान करना चाहिये क्योंकि-कौशिकस्रत्र १।७ 


घें कहा है, कि-“ पूर्व वा उत्तरकी ओर बनमें और जलाशयोंके 
उत्तरतट पर काम्यकर्मोका प्रयोग (अनुष्ठान) करना चाहिये ।” 
और -रुद्रमाष्यकारका मत है, कि-पु'सवन आदि नित्यकर्मोंका 
अनुष्ठान घरमें ही करना चाहिये। अमावास्या और पौरिमा 
अथवा और कोई पुण्य नचत्र बाली तिथि इन कर्मोंको करनेका 
समय है । अद्भत कर्मोका तो तैसा २ निमित्त होनेके अनन्तर 
ही काल है । यही बात कही है, कि- 

“अमावास्या पौणंमासी तथा पवित्र नचत्र वाली और कोई 
तिथि यह तीन समय ही सब कर्माको आरम्भ करनेके लिये 
कहे हैं, और अद्भुत कर्मोका आरम्भ सब समय होसकता है ।” 

आभिचारिक कर्मा के सम्बन्धमें यह विशेष बात है कि-उनको 
कृष्णपत्तमें कृत्तिका नक्षत्र आने पर ग्रासे बाहर दक्षिण 
दिशामें करना चाहिये । इसी बातको कौशिकं सूत्रमें कहा है; 
किः'“आभिचारिक कर्माको दक्षिण दिशामें आङ्गिरस कल्पे 


प 
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एतेषां कर्मणां आच्योदीच्याङ्गनि दर्शपूर्णमासवत्‌ कार्याणि । 
“इमौ दशपूणमासो व्याख्यातों दर्शपूर्णमासाभ्यां पाकयज्ञा;” 
इति सूजकारबचनात्‌ [ कौ० १, ६ ]। अत्र पाकय्गशन्देन सर्बम्‌ 
आयवेणं कर्मोच्यते । तच द्विविधम्‌ | आज्यतन्त्रै पाकतन्जं चेति। 
यत्र प्रधान हविः आज्यं तद आज्यतन्त्रमू । यत्र चरुपुरोडाशादि- 
कम्‌ तत्‌ पाकतन्त्रम्‌ ॥ आज्यतन्त्रे अयम्‌ अनुष्ठानक्रम; | प्रथमम्‌ 
“अब्यसश्च” [ १६, ६५ ] इति करत जंपः ब्हिलेवनमू वेदिः 
उत्तरवेदिः अग्निप्रणयनम्‌ अग्निमतिष्ठापनम्‌ ब्रतग्रहणम्‌ पवित्रः 


कही हुई सब सामग्रियोंको लाकर करे।” (कौशिकसूत्र६ । १)॥ 
यहाँ पर मूलभुतिमें जो आङ्गिरस शब्द आया है उसका अर्थ 
आङ्गिरसकल्पमें कहे हुए है । इन आभिचारिक कर्मोके पाच्य 
और उदीच्य अङ्ग दर्श और पूणमासकी समान करने चाहिये) 
क्योकि- सूत्रफारने कहा है, कि--/इन दशे और पूर्णमासकी 
व्याख्या करदी और इन दर्श और पूर्णमासोंसे पाकयश्ञोंका भी 
व्याख्यान होगया” ( कौशिकस्त्र १ । ६ ) । यहाँ पर पाकयज्ञ 
शब्दसे अयवेदके सब कर्म ग्रहण किये जाते हैं वे कर्म दो 
प्रकारके हैं एक आउयतन्त्र और दूसरे पाकतन्त्र । जिन कर्मोमें 
आज्य अर्थात्‌ घी प्रधान होता है वह आज्यतन्त्र कहलाते हैंऔर 
जिन कर्मोमि चरुपुरोडाश आदि द्रव्य ही प्रधान होते हें ये पाकः 
तन्त्र कहलाते हैं। आज्यतन्त्रमे अनुष्ठानका क्रम यह है, कि- 
पहिले कता “अव्यसश्च? ( १६ । ६४ ) इस मन्त्रका जप करे, 
कुशाओंको काटे, बेदी, उत्तरवेदी अभ्रिपएयन) अस्निप्रतिष्ठापन, 
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करणम्‌ पवित्रेणेध्मप्रोत्तराम इध्मोपसमाधानम्‌ बहिं।मोक्षणम्‌ बह्मा- 
सनम्‌ ब्रझस्थाप्नम्‌ स्तरणम्‌ ्तीर्णमोत्तम्‌ आत्मासनम्‌ उद- 
पात्रस्थापनम्‌ आज्यसंस्कारः सवग्रहणम्‌ गरहग्रहणम्‌ पुरस्ताद्घोमाः 
आज्यभागौ | “सविता प्रसवानाम्‌ [ ४, २४ ] इति कर्मणि 
- अभितोभ्यातानेराज्यं जुहुयात्‌” इति [ कौ० १४, १ ] स्रजकार- 
वचनात्‌ अभ्यातानानि । एतदन्तं पूर्वतन्त्रम्‌ ॥ ततो यथोपदेशं 
अधानंहोमः | तत उत्तरतन्त्रम्‌ । अभ्यातानानि पार्वणहोमः समृद्धि 
होमाः संनतिहोमाः स्विष्टकृद्धोमः सर्वश्रायथ्रित्तीयहोमः रकन्नहोभः 
“पुनमैंलिन्द्रियस? [ ७, ६६ ] इति होमः स्करन्नास्पृतिहोमो 


ब्रतग्रहण, कुशकी पथित्री बनाना, पवित्रीके द्वारा यज्ञके काका 
प्रोक्षण और काष्टोंको समीपमें रखना, छुशभोक्षण, ब्रह्माका 
स्थापन, कुशाओंका फैलाना और फैलाये हुए छुशोंका मोक्षण 
करना | अपना ( अर्थात्‌ कर्मकर्ताका ) आसन, जलपात्रका 
स्थापन, आज्यसंस्कार, खुवग्रहण, ग्रहग्रहण ( ग्रह नामक पात्रका 
ग्रहण ), पहिले करने योग्य होम, घृतके दो भाग “सबिता प्रस- 
बानाम्‌ ( ५ । २४ । सब कर्मका देवता सविता है, इस कर्ममें 
अभ्यातानके द्वारा आज्यहोम करे ।” ( कौशिकसूत्र १४ । १) 
इस प्रकारके सूत्रकारके वचनानुसार अभ्यातान कर्म । यहाँ तक 
पूर्तत अर्थात्‌ आज्यतंत्रका प्रथमतंत्र है। तदनन्तर उपदेशानुयायी 
मधान होम होता हे । फिर उत्तरतंत्रका आरंभ होता है। सकल 
अभ्यातान, पावएहोम, सशद्धिहोम, सन्नतिहोम, स्विष्ठकृत्‌ होम, 
स्वायश्चि्ीय होम, रकन्नशेम, “पुनर्मेत्विन्द्रियम” ( ७।६६ ) 
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संस्थितिहोमाः चतुर हीतहोमः बहिहोमः संखावहोमः त्य यी 
बरतविसजेनम्‌ दक्षिणादानम्‌ ब्रझोस्यापनम्‌ इति ॥ पाकतन्त्रे तु 
अभ्यातानाभाव एब विशेषः । अन्यत्‌ सर्व समानम्‌ | तथा च 
गोपथब्राह्मणम्‌ । 

आज्यभागान्तंगाक्तनत्रम्‌ ऊध्वे स्विष्टकुता सह । 

हवींषि यज्ञ आवापो यथा तन्त्रस्य तन्तवः । इति ॥ 
अद्भुतकर्मशाम्‌ आज्यतन्त्रत्वेपि पाकतन्त्रवद् अभ्यातानाभावः। 
यद्‌ आह केशवः । “पाकतन्तेष्वभ्यातानानि न भवन्ति अद्भुतेचु 

में भवन्ति अन्यत्र सत्र भवन्ति” इति [ के० १४. १ | ॥ 


इस मंत्रके द्वारा होम, स्कन्नास्पृति नामक दो होम, संस्थितिहोम, 

हीतहोम, बहिंहोम, संस्नावहोम, विष्णुक्रम, त्रतबिसजेन, 
दक्षिणादान, ब्ह्मोस्थापन ॥ पाकतंत्रमें अभ्यातान नहीं होता 
और सब काम आज्यतंत्रकी समान होते हँ । इसी बातको 
गोपथत्राह्मणमें कहा है, कि--“आज्यभागास्त आक्‌ तं ऊध्व 
स्विष्टकता सह । हवींषि यज्ञ आवापो यथा तंत्रस्य तन्तवः ॥? 
अद्भुत कर्म आज्यतंत्र हों ( घृतहबिःमधान हों ) तो भौ पाकतंत्र 
की समान उनमें अभ्यातानका अभाव होता है । इसमें केशवका 
प्रमाण है। यथा-“पाकतंत्रोमे और अद्भुत कर्मोगे अभ्यातान 
नहीं होते हैं अन्यत्र सत्र होते हैं ।” (केशवी णह्मपद्धति १४! १) 


॥ इति भाष्य-भूमिका ॥ 
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सायणमाष्य फर अनुकाद-स हितः 
शाखायाः शौनकीयायाः पूरवोक्तेष्वेव कर्मसु । 
विनियोगाभिधानेन संहितार्थः प्रकाश्यते ॥ 

तत्र प्रथमक्राएडे पढ्‌ अन्नुवाकाः । अथमेलुबाके पर्‌ सूक्तानि। 
तत्र-ये त्रिषप्ता इत्येतत्‌ प्रथमं सूक्तम्‌ । अस्य मेधाजननकर्मसुः 
विनियोगः । यद्‌ आह कौशिकः । “ पवस्य मेघाजननानि ” इति 
[-को० २. १ ] । अत्र पूर्वशब्देन ये त्रिपप्ता इति सूक्तम्‌ उच्यते । 
पूर्व जिषप्तीयम्‌ ” इति [ कौ० १, ७. ] परिभाषणात्‌ ॥ तानि 
च मेधाजननकर्माणि । उदुम्त्ररपलाशककन्धूसमिदाधानम्‌ तरी हि- 
यबतिलानाम्‌ आवपनम्‌ त्षीरोदनधुरोडाशरसांनां भन्तणभ्‌ उपा- 
ध्यायाय भैत्तदानम्‌ सुप्तस्योपाध्यायस्य कर्णानुमन्त्रणम्‌ उपाध्या- 
योपसदनक्रासे जपः आज्यमिश्रधानाहोमः तिलमिश्रधाना हुत्वा 
तच्छेषभक्तणम्‌ उपाध्यायाय दएडाजिनधाना मंदातु' घानाबुमन्त्र- 
णम्‌ तद्वदेव धानाहोमः शुकसारिमारद्राजानां पक्तिणाम्‌ जिद्वा- 
बन्धनम्‌ तत्माशनं च | एतानि कर्माणि अनेन सूक्तेन मेधादामस्यः 
कार्याणि ॥ तथा च कौशिक सूत्रम्‌ । “शुकशारिकृशानां जिहा 
बध्नात्याशयत्यौदुम्बरपलाशककन्धूनाम्‌ आदधात्याबपति भन्षय- 
्युपाध्यायाय भक्ष प्रयच्डति सुप्तस्य कर्णम्‌ अनुमन्त्रयत उपसी- 
दत्‌ जपति धानाः सर्पिमिश्राः संवहुतास्तिलमिश्रा हुत्वा प्राश्नाति 
घुएस्तादमे? कल्मांषं दएड निइत्य पथादग्नेः कृष्णाजिने धाना 
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अजुमन्त्रयते सूक्तस्य पारं गला यच्छति सङ्ज्जुहोति दएडधाना- 
जिनं ददाति” इति [ कौ० २, | १, ]॥ अस्य अयम्‌ अर्थः | 
संपातबन्ति” इति [ कौ० ७. ] 
परिमाषणात्‌ शुकादिजिद्दानां संपाताभिहुतानामेव बन्धनं मशनं 
च । “संपातेन होमम्‌ आत्तिपते” इत्यभ्यातानान्ते अनेन सक्तेन 
आज्यं हुत्वा संपातानयनम्‌ “सर्वांण्यभिमन्व्याणि” इति [ कौ० 
१, ७, ] परिभाषणाद अनेनैव सूक्तेन अभिमन्त्रणं च ॥ कर्कः 
न्यूज हदवदरी । “समिधम्‌ आदधाति” इति [ को० १. ७. ] 
परिमाषणात्‌ उदुम्बरादीनां समिध इति योजनीयम्‌ । हस्तहोम- 
, स्वत्‌ तस्त्रविकल्पः । “न दविक्षेमे न हस्तहोमे न पूर्णहोमे तन्त्र 
क्रियेतेस्पेके” [ कौ० १४. २. ] इति सूत्रात्‌ । “आवपति ब्रीहिय- 
बतिलान” इति [ कौ० १, ७, ]परिभाषणात्‌ आवपतिचोदनायां 
ब्रीहियवतिलाः मत्येतव्याः । “सर्वाण्यभिमन्त्याणि” इति वचनात्‌ 
अत्र सर्वे पदार्था अभिमन्त्र्य कतेव्या: | “भक्षयति चीरौदनपुरोडा- 
शरसान इति [कौ० १।७ ] बचनादव भक्तयतिचोदनायां द्रव्याजादेशे 
चीरौदनपुरोडाशरसा बोद्धव्या/अत्र रसशब्देन दधिष्वतमधूदकानि 
उच्यन्ते । यद्‌ असूजयत्‌ । “दधि रतं मवूदकमिति रसाः” इति 
[कौ० १, =, ] । क्ीरोदनादीनां भच्यस्वात्‌ होमसंपाताभिम- 
्त्रणानि पूववत्‌ कतेव्यानि । “आश्यवन्ध्यासबनयानभच्पाणि 
संपातवन्ति सबोण्यभिमन्त्र्याणि” इति वचनस्य दित्वात्‌ । 
भैक्ष पक्वम्‌ अपक्वं वा अभिमन्त्र्य दद्यात्‌ | अनुमन्त्रणं नाम 
ग ला मन्त्रार्थत्वेन अनुसंधानपुरःसरं मन्त्रजप; | अभिमन्त्रणस्य 
रं विशेषः । उक्त हि । 
f मन्त्रम्‌ उच्चारयन्नेब मन्ञराथंत्वेन संस्मरेत्‌ । 
शेषिणं तन्मना भूत्वा स्याद एतद्‌ अनुमन्त्रणम्‌ । 
एतदेवाभिमन्त्रस्य लक्षण चेत्नणाधिकम्‌ ॥ इति । 
धानानां सबेहोमस्य इुतशेपेमाशनस्य च केके विरोधात्‌ 


८५, 


8० छु अथवेबेदसंहिता छ 


प्रयोगभेदः । अन्यत्‌ निगदसिद्धम्‌ ॥ 

एतानि कर्माणि अन्योन्यनैरपे्पेण मेधाजननफलसाधनत्वेन 
चोदितत्वाद विकल्पेन अनुष्ठेयानि । कमंभूयस्त्वात्‌ फलभूयस्त्वम्‌ 
इति न्यायात्‌ सप्ठचयेन वा. अजुष्ठेयानि । एवं उत्तरत्रापि द्रष्टव्यस्‌ 

उपनयनदिवसेपि मेधाकामस्य त्रहाचारिणः अनेन सूक्तेन 
आज्यहोमः कार्यः | तथा च उपनयनप्रकरणे सूत्रितम्‌ । “मेधा- 
जनन आयुष्यैजु हुयाद” इति [ कौ० ७, ८. ]। अत्र द्रव्यस्य 
अनादेशेषि आज्यं होमद्रव्यम्‌ । “आज्यं जुहोति” इति [ कौ० 
१, ७, ] जुह्दोतिचोदनायाम्‌ आज्यस्य द्रव्यत्वपरिभाषणात्‌ । 
तयै त्रह्मचारिसंपत्कमसु अस्य सूक्तस्य विनियोगः । सूत्रितं हि । 
“शूरस्य ब्रह्मचारिसांपदानि” इति [ कौ० २, २, ]। तानि च 
कर्माणि । उदुम्बरपलाशकर्कन्धूसमित्रां ््मचारिष्रहोपस्तरणठः 
णानां च आधानम्‌ | अरण्यपिपीलिकाजिद्रे मेदोमधुश्यामाकेषी- 
कतूलाउ्पानि पश्च द्रव्याणि पृथक्‌ हुत्वा आज्यस्थाल्यां पिपीलिः 
कोद्वापान ओप्य ग्रहम्‌ आगत्य अभ्यातानान्ते अनेन सुक्तेन स्थाल्या 
सकृत्‌ जुहुयात्‌ । अनेन सूक्तेन अन्नम्‌ अभिमन्त्र्य ब्रह्मचारिणो 
भोजयित्वा धानास्तिलमिश्राः म्रयच्डति । पतैः कर्मभिरबुष्टितैरा- 
चार्यस्य शिष्यसंपत्तिर्मवति | तथा च कौशिकः। “औदुस्बयोदयो 
बरह्मचायाब्सथादुपस्तरणान्यादधाति” इत्यादि [ कौ० २, २.]॥ 

तथा ग्रामसंपत्कामस्य तत्साधनेष्वेतेयु उदुम्बरपलाशकर्कन्धूत- 
ज्षणाघानसभोपस्तरणदणाधानाभिमंत्रितान्नासवमदानेषु कमे 
अस्य सूक्तस्य विनियोगः। तथा च सूत्रम्‌। “ग्रामसांपदानि बिकारं- 
स्थूणामूलावतक्षणानि सभानाम्‌ उपस्तरणानि ग्रामीणभ्योन्नं 
सुरां सुरापेभ्यः” इति [ कौ० २, २, ]॥ अत्र यद्यपि सूक्त- 
विशेषो न श्रूयते तथापि “ग्रहणम्‌ आ ग्रहणात्‌ ”इति [ कौ० 
१, ८, ] परिभाषणात्‌ “पूर्वस्य” इत्येतदेव त्रिषप्तीयं संबध्यते ॥ 
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तथा सवसंपत्क्मस्वपि अस्य सूक्तस्य विनियोगः | तथा हि । 
उदुस्बरपलाशककन्यूसमिदाधानमू त्री हियवतिलानाम्‌ आवपनम्‌ 
क्षीरौदत्तपुरोडाशरसानां.भक्षणं च इत्येतानि मेधाजननोक्तानि 
अहनि कालत्रये अग्निप्रज्वालनं तदुपस्थांनं च सव्यात्‌ पाणिम- 
ध्याद रुधिरस्य दधिष्वतमधूदकमिश्रितस्य संपाताभिमन्त्रितस्य 
माशनमू पृश्षिमन्थप्राशनं चे इत्येतानि कमाणि अनेनेव सूक्तेन 
सवसंपत्कामः कुर्यात्‌ । आह च कौशिकः | “ऑदुम्बर्यादीनि 
भक्षणान्तानि स्वसांपदानि त्रिर्ज्योतिष्कुरुत उपतिष्ठते सब्यात्‌ 
पाणिहृदयाज्ञोहितं रसमिश्रमश्चाति पृश्िमन्थो जिद्दाया उत्साद्यः 
मच्यो; परिस्तरणमस्तृहणं हृदयं दृशे उपनह्य तिखो रात्री; पल्पू- 
.लने वासयति चूर्णानि करोति मैश्रधान्ये मन्थ ओप्य दधिमधुमिश्र- 
मश्चाति” ल कौ० २. २ ]॥ 

[तथा बचे अनेन सूक्तेन वर्चस्कामः औदुम्बर्यादीनि 
त्रीणि कुर्यात्‌ । तथा च ] बचस्कामायाः कुमार्या दक्षिणोरोरभिः 
मन्त्रणम्‌ क्रीतबपाहोमः अग्न्युपस्थानम्‌ इस्पेतानि कर्माणि अनेन 
सक्तेन तेजस्कामोजुतिष्ठेत्‌ | “ पूर्वप्य ममाग्ने वचे इति वर्चस्यानि ” 
इत्यादि [ कौ० २. ३ ] सूत्रम्‌ ॥ 

तथा शतरुहस्तित्रासनकर्माएयपि अनेनैव संग्रामजयकामो राजा 
कारयेत्‌ । तानि च । संपातोपेतरथचक्रसय शत्रुहस्त्यभियुखे मबते- 
नस्‌ “यानभच्याणि संपातबन्ति” इति [ को० १. ७, ] परिः 
भाषणात्‌ संपाताभिहुतानां स्वकीयहस्त्यश्बादियानानां शत्रुगजा- 
भिग्नुखमेरणम्‌ पटहमेयादिवादित्राणाम्‌ अभिमन्त्र्य ताइनम्‌ इतौ 
शर्कराः मक्षिप्य अभिमन्त्र्य तययुक्तपुरुषस्थापनम्‌ तथैव चमेपुट- 
यन्त्रेण शकरामक्षेपः अभिमन्त्रितबालुकाप्र्तेपणं च इत्येतानि । 
अत्र सूक्तम्‌ । “पूर्वस्थ हस्तित्रासनानि रथचक्र ण संपातवता 
प्रतिप्रवतयति” इन्यादि [ को० २, ५ )॥ . 
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तथा पञ्च निऋ तिकर्माणि शान्तिकपौष्टिकेषु सर्वत्र अङ्गत्वेन 
वा पापक्षयार्थ स्वातन्त्रयेण वा कर्तव्यत्वेन सूत्रकारेणोक्तानि । 
तत्र आद्ययोः कर्मणोः संपातिताभिमन्त्रितभक्तमाशने आज्यहोमे 
च एतत्‌ सकत विनियुक्तम्‌ । तथा च दम्‌ । “पूर्वस्य पू्ेस्यां 
पौणेमास्याम्‌ अस्तमित उदकान्ते कृष्णचेलपरिहितो निन तिः 
कर्मा मयुङ क्ते” इत्यादि [ कौ० ३, १] ॥ 

तथा पौष्टिकविशेषे चित्राकमेणि संपातितसारूपवत्सौदनमाशन- 
पलाशादिसमिदाधानरूपे अस्य सूक्तस्य विनियोगः । सूत्रित हि। 
र शस चित्राकमेकुलायशृत॑ इरितबहिषम्‌ अज्नाति” इत्यादि 
[ कौ० ३. १, ] । तत्र “अश्षात्यनादेशे स्थालीपाकः 
सारूपप्रत्सः” इति [ कौ० १, ७, ] परिभाषितत्वात्‌ सरूप- 
बत्साया गोदु ग्ये शृतः स्थालीपाकः । ओदन इति गम्यते ॥ 

तेजोब्रते च एतत्‌ सूक्तम्‌ विनियुक्तस्‌ । “ नाव्ययोः सांयेचे” 
इत्यादि [ कौ० ३, १, ] त्रम्‌ ॥ 

तथा “ पुष्टिकमंणाम्‌ उपधानोपस्थानय्‌” इति [कौ० ३. ७] 
सूत्रात्‌ पौष्टिकमन्त्राणास्‌ उपधानोपस्थानयोपिनियोगबिधानेन 
तन्मध्यपातिनोस्य सूक्तस्य तत्रापि विनियोगः । उपधानं नाय 
आज्यादित्रयोदशद्रव्यहोमः । “उपदधात्यनादेशे आज्यं समित्‌ 
पुरोडाशः पयः ओदनं पायसं पशुः त्रीहियवतिलधानाः करम्भः 
शष्कुल्यः एतानि त्रयोदश हवींषि जानीयाइ” इति पैटीनसिपरि- 
भाषणात्‌ ॥ 

द्विविधा व्याधयः । आहारनिभित्ता अत्यजन्मपापनिमित्ता- 
ओति। तत्र आहारनिमित्तानां वैध्यशास्रोक्तचिकिंत्सया उपशमनम्‌ । 
पापनिमित्तानां तु आथ्णेमबन्धनपायनादिभिभैषज्यकर्मभिरु- 
पशमनम्‌ | “ओऔषधिवनस्पतीनाम्‌ अनुक्तान्यमतिषिद्धानि भैषज्या- 
नाम्‌ अ होलिक्षमिः” इति [ को० ४, ८ ] सूत्रकारेण “स नो 
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अुशषत्बंहसः” [ ४. २३, १ ] इति पापनिद्त्तिमतिपादनपराणां 
मन्त्राणां सर्वत्र भैपज्यकर्मणि विनियुक्‍तत्वात्‌ । तत्र सवेव्याधिषु | 
अनन सुक्न आज्यं हुत्वा उदपात्रं संपात्य अनेनेव व्याधितः ' 
शरीरं संमाजेयेत्‌। तथाह कौशिक; । “अथ भैषज्यानि” इति 
अक्रम्य “पूवेस्योदपात्ेण संपातवतान्ते बलीबिमाष्टि” इति 
[ कौ० ४. १ ] । मैषज्योक्तसक्तेस्तत्रतत्र व्याधो उपधानोपस्था- 
नान्यपि कु्याइ इति रुद्रभाष्यकारः । उपधानस्वरूपम्‌ उक्तम्‌ ॥ 

तथा अनेनेव सुकोन पुत्रकामायाः खिया मतापत्यायाथ 
संपातितोदकावसेकम्‌ पुरोडाशभक्षणस्‌ कन्दुकक्रीटनम्‌ अलंकार- 
धारणं वा कारयेत्‌ । “पूवस्य पुत्रकामावतोकयोः” इत्यादि 
[ कौ० ४. ८ ] सूत्रम्‌ ॥ 

तथा उपाकर्मणि माणप्रकवाचने विनियुक्तम्‌ । “ त्रिषश्तीयं 
यच्छो वाचयेत्‌” इति [ को० १४, ३ ] हि सूत्रितम्‌ ॥ 

तथा राज्ञः पुष्पाभिषेके ये त्रिषसा इत्युचा शाखादिभूतया 
पयोहोमः कार्यः । तथा च परिशिष्टे पुष्पाभिषेक प्रक्रस्य उच्यते । 

सप्तरात्रं घृताशी वा ततो होमं प्रयोजयेत्‌ । 
गव्येन पयसा कुर्यात्‌ सौबर्णेन सवेण तु ॥ 

वेदानाम्‌ आदिगैमेन्त्रेमंहाव्याहतिपूवकेः इति [ प० ४. ३ ]॥ 

तद एवम्‌ आयरेणमन्त्राणा सिद्धमन्त्रत्वेन अपरिभितवीयस्वः 
मदशेनाय॑म्‌ आदिमसूक्तस्य विस्तरतः सर्वेषु केस उपलक्तणत्वेन 
सूत्रकृता विनियोगोभ्यधायि | ततः सर्वेषां मन्त्राणाम्‌ अभिलषितः 
सवफलसाधनत प्रत्येतव्यम्‌ ॥। नबु मन्त्राणाम्‌ अनुष्ठेयायेपकाश- 
कत्वस्य “तदर्थशाज्रात्‌” [ जै० १, २. ३१ ] इत्यधिकरणेन 
स्थापितस्वात्‌ तत्तल्िङ्गाबुसारेण विनियोगो वक्तव्य; । इतरथा, 
अग्निना सिञ्चेदितिवत्‌ असमर्थविधान प्रसब्येत | नायं दोषः । 
ऐन्द्र्या गाइपत्यम उपतिष्ठते इतिबद बलीयस्या भुत्या हि 
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वाधित्वा गुणकल्पनयापि विनियोगसंभवात्‌ । तत्र हि ऐन्द्रमन्तरे 
इन्द्रशब्दस्य गौणीं हत्तिम्‌ आश्रित्य गाईपत्योपर्थाने विनियोग 
कृतः । एवम्‌ अत्रापि गोपथव्राह्मणश्रुत्या उदीरितनिरिलकमंसु 
विनियोगः कृत; इति तत्तत्कर्माबुसारेण मंत्रलिज्ञानां गौण्यादिः 
हस्याश्रयेण विनियोज्याथपरता बोद्धव्या ॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ भूमिकामें जिन कर्मोका वर्णन हो चुका 

है, उन कर्मोंके विनियोगोंके अनुसार इस अथर्ववेदसंहिताकी 
शौनकीया शाखाका अर्थ प्रकाशित किया जाता है ॥ अथबेदः 
संहिताकी शौनकीया शाखाके प्रथमकाण्डमे छः अनुवाक हैं, 
पहिले 'अबुवाकमे छः सूक्त हैं | उनमें “ये ज्रिपप्ता:०” यह पहिला 
रक्त है । इसका बुद्धिको उत्पन्न करने बोले कर्मोंमें विनियोग 
किया जाता है । इस विषयमें कौशिक कहते हैं, कि--“पूर्वका 
मेधाजनन-बुद्धिको उत्पन्न करने वाले कार्मों-में विनियोग हे।” 
( कौशिकसूत्र २ | १ )। यहाँ पर पूर्व शब्दसे “ये त्रिपप्ताः सूक्त 
लिया हे | “पूर्व त्रिषप्तीयम्‌- पूर्व शब्द त्रिषप्तीयको कहता है।” 
( कौशिकसूत्र १ | ७ )। वह मेधाजनन कर्म निञ्चलिखित हे । 
गूलड़, पलाश, वेरकी समिधाका लाना, धान, जौ और तिलों 
का बोना, दूध भात पुरोडाश और रसोंका भक्षण, उपाध्याय 
को भिक्षा देना, सोते हुए उपाध्यायका कर्णाबुमत्रण ( कानमें 
कहना ), उपाध्यायके पास बैठते समय जप करना, घृत मिले 
धानाओं ( अने हुए जो ) का होम, तिल मिज्चे घानाओंका होम 
होम करके वचे हुएको खाना, उपाध्यायको दण्ड अजिन (मृगचमे ) 
और धाना देनेके लिये धानाओंका अनुमत्रण, इसीप्रकार धाना- 
होम, तोता, सारि ( चिड़िया ) और भरद्वाजोंका जिहाबंधन 
' आशन । ये कमं इस सूक्तसे मेधाको चाहने वाझेके लिये करे। 
यही बात कोशिकसूत्र में कही है। यथा:-“शुक सारि और कृशकी 
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जिद्दाको बाँधता है माशन कराता है, गूलह पलाश और बेरीकी 
समिधाओंको लाता है, वोता है, भक्षण करता है, उपाध्यायको 
भिक्षा देता है, सोते हुए उपाध्यायके कानमें कहता है, पासमें 
बैठ कर जप करता है, घत तिल मिजञे हुए धानाओंका होम 
करके प्राशन करता है । पहिले अग्निसे कल्मापदणडको निह- 
नन करके पीछे अग्निसे कृष्ण चममें धानाओंका अनुमंत्रश 
करता है, फिर सूक्तके पार जाकर उनको देता है, एक वार 
होम करता फिर दण्ड धाना ओर अजिन ( कृष्णमृगचमं ) को 
देदेता है ।” ( कौशिक सूत्र २ । १ ) इसका यह अर्थ है, कि- 
“ आश्यबन्ध्यालबनयानभच्याणि सम्पातत्रति-आश्य ( खाने 
योग्य ) बंध्याश्वन यान और भक्ष्य संपातवाले होते हें ।-१।७१ 
इस परिभाषणके अनुसार सम्पातके लिये अभिहुत शुक आदि 
की जिद्दाका बन्धन औन माशन होता है। “सम्पातेन होमं 
आत्षिपते-सम्पात शब्दसे होम ग्रहण किया जाता है । अतः 
अभ्यातानक्रे अन्तमें इस सूत्रसे घ्ृतकी आहुति देकर सम्पातमें 
आनयन होता है “सर्वाणि अभिमंत्रयाणि-सवकों अभिमन्त्रित 
करके करे ।” ( कौशिकसत्र १।७ ) । इस परिभाषणके अजु 

सार इस सूत्रसे ही अभिमंत्रण भी करे । कर्कन्धू बड़ी वेरीको 
कहते हैं। “समिधम्‌ आदघाति-समिधाओंको लाता हे. |” 
( कौशिकसूत्र १। ७ )। इस कथनके अनुसार उदुम्बर (गूलइ ) 
आदिकी समिधायें लेनी चाहियें । यह हस्तहोम है अत एव यहाँ 
विकल्प है, क्योकि-कोशिकसुत्र १४ | २ में कहा है, कि-“दवि 

होममें हस्तहोममें और पूणहोममे तंत्र नहीं किया जाता-ऐसा 
किन्हींका मत है |” “आवपति व्रोहियवतिलान--धान जौ और 
तिलोंको बोता है।” ( कौशिकसूत्र १ । ७ ) आवपतिका प्रयोग 
आने पर इस परिभाषणके अनुसार धान जो और तिलोंको 
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समभना चाहिये । “सर्वास्यभिमंत्रयाणि-सवका अभिमंत्रण करे” 
इस बचनके अनुसार सब पदार्थाको अभिमम्त्रण करके काममें 
लावे । “भक्षयति त्ञीरौदनपुरोडाशस्सान-दूध भात पुरोडाश 
और रसोंका भक्षण करता है ।” इस १ | ७ कौशिकसूजके वच- 
नानुसार भक्षयतिका प्रयोग आने पर जहाँ द्रव्यका वर्णन न हो 
तहाँ दूध भात पुरोडाश और रसोंको समझना चाहिये। और 
रस शब्दसे दही घी शहद और जल लिये जाते हैं । क्योंकि--- 
कौशिकसूत्र १। ८ में कहा है, कि-“ दही घी शहद और जल 
ये रस हैं ।” दूध भात आदि भच्य हैं अत एव होम संपात और 
अभिमन्त्रण पहिजेकी समान करने चाहियें । ” क्योंकि-आश्य 
बुध्यासबन यान और भच्य सम्पात वाले हैं और सब अभिमंत्रण 
के पात्र हैं” इस वचनने इस ( अभिमन्त्रणादिकी बातको दिखा 
दिया है ) । भै्ष ( भिच्चामे दिया जानेवाला पदार्थ ) पक्व हो 
वा अपक्व हो अभिमंत्रण करके ही दे । शेषीके मन्त्रके अर्थको 
समभतेहुए मंत्रका जप करना अनुमेत्रण कहलाता है और अभि- 
मंत्रणमें इक्तण ( देखना ) अधिक होता है । कहा भी है, कि- 
“मतर उच्चा रयस्नेतर पंत्रार्थ स्वेन संस्मरेत्‌ । शेषिणं तन्मना भूत्वा 
स्यादेतदचुमंत्रणम्‌ ॥ एतदेवाभिमंत्रस्य लक्षणं चेक्तणाधिकम्‌ ॥ ” 
घान सर्मेहोम और हुतशेपमाशनका एककम होनेसे विरोध पड़ता 
हे, अत एब प्रयोगभेद है । वाकी और बातें शाखसिद्ध होंगी । 
ये कर्म मेधाजनरूपी फलक्री साधना करने बाले हैं और पर- 
स्परकी अपेक्षा नहीं रखते हैं, अत एवं विकल्पसे इनका अनुष्ठान 
करना चाहिये | अथवा अधिक कमे होनेसे अधिक फल होता 
हैं! इस म्यायसे सञ्चु्ययरूपसे ( एक साथ ) सबका अनुष्ठान 
करना चाहिये । अन्यत्र भी सवत्र ऐसा ही समझना चाहिये । 
उपनयनके दिन भी बुद्धिकी अभिलाषा वाले 'ब्रहमवारी से 
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इस सूत्तके द्वारा आज्य ( घृत) होम कराना चाहिये । इसी 
बातको उपनयनके मकरणमें कहा है, कि-“मेघाजनन आएप्यै- 
जु हुयात्‌-बुद्धिके उत्पादक आयुभद कमसे आहुति देय |? 
( कोशिकब्रूज् ७। ८) । यद्यपि यहाँ पर होमद्रब्यका वर्णन नही 
है तथापि घृतको होमद्रव्य समझना चाहिये । क्योकि-कौशिकः 
द्र १।७ में “आज्यं जुहोति-घृतका हवन करता है” यहाँ 
जुहोति ( होम करे ) के योगमें धृतको द्रव्य माना है । इसी प्रकार 
ब्रहमचारिसम्पत्कमामें इसका विनियोग है। इसी बातको सूनः 
कारने कहा है । तथा-'पूर्वस्प अह्मचारिसाम्पदानि-पूर्वक बह्म- 
खारीके संम्पत्कमांमें विनियोग है” ( कौशिकूत्र २ । २ ) | दे. 
कर्ष ये हैं। गूलड़ पलाश और वेरीकी समिधाओंका और ह्म 
चारीके गृहफे उपस्तरण तृणोंका आधान, अरणयपिपीलिका डिद्र 
में मेद मधु श्यामाक इषीका ( सींक ) तूल ( रुई ) और घृत 
इन पाँच द्रव्योंका पृथक्‌ २ होम करके आज्यस्थाली में पिपीलिको- 
द्वापोंको रख घरमें आकर अभ्यातानके अन्तमें इस सूक्ते द्वारा 
स्थालीसे एक वार आहति देय। और इस सूक्तसे अन्नका अभि- 
मन्त्रण करके ब्रह्मचारीको जिमाकर तिल मिले धाना दिये जाते 
हे । इन कर्मोका अनुष्ठान करने पर आचार्यकी शिष्यसम्पत्ति 
होती है | इसी बातको कौशिकसूत्र २।२ में कहा है, कि-- 
“आऔदुम्बायादियो ब्रह्मचार्यात्रसथादुपर्तरणान्यादधाति” इत्यादि! 

इसी प्रकार जो ग्रामसम्पतको चाहता है, उसके साधन इन 
गूलइ पलाश और वेरीका काटना, आधान, सभाका उपस्तरण, 
तृणका आधान, अभिमन्त्रित अन्न और आसवके दान आदि- 
कम्मं भी इस सूक्तका विनियोग किया जाता हे । इसी वातको 
कौशिक २। २ में कहा है, कि--“ग्रामसाम्पदानि विकार- 
स्थूणामूलावकन्नणानि सभानां उपस्तरणानि ग्रामी ऐेभ्योऽननं सुरा 


९७ 


श्व ® अध्षबेदसंहिता ® 


घुापेभ्यः--विकारस्थृणायूलाबतन्ञण, सभाओंके उपस्तरण 
( ब्रिछौने ), ग्रामीणोंको अन्न और सुरा सुरा पीने बालोंके लिये 
' ( संग्रह करना ) यह ग्रामसम्पत्‌ आप्त करानेके करे हैं । ” यद्यपि 
यहाँ पर किसी सूक्तका नाम नहीं लिया है, तथापि “ग्रहण आ 
` ग्रहणात्‌” इस कोशिकसूञ २।२ के अनुसार “पूर्व” ज़िषप्तीय 
का संबन्ध होता है । 

इसी प्रकार सर्वसम्पत्कर्ममें भी इस सुक्तका विनियोग है । 
यथा-गुलढ़ पलाश और बेरीकी समिधाआंका लाना, जौ धान 
और तिलोंका बोना, दूध भात पुरोडाश और रसोंका भक्षण ये 
बेघाजनने लिये कहे हुए काम करना और दिनमें तीन बार 
अभ्निको प्रज्वलित करना, उसका उपस्थान, सम्पाताभिमंत्रित 
दही घी शहद और जल मिले रुधिरका बाई हथेली-सब्य पाणि- 
अध्य-से माशन करन, और एरिनमन्यपाशन-इन कार्यको सब 
सम्पत्तियोंको चाहने वाला करे । इसी बातको कौशिकख्त्र २२ 
हें कहा है, कि-औदुम्बयादीनि भक्षणान्तानि [ सवसाम्पदानि 
जिज्योतिष्कुरुत उपतिष्ठते सब्यात्‌ पाणिहृदयाज्ञोहितं रसमिश्र- 
अश्वाति पृश्चिमंथो जिह्याया उत्साद्यमच्योः परिस्तरणमस्तृहणं हृदयं 
दूशे उपनह तिखो रात्रीः पल्पूलने वासयति चूर्णानि करोति मैश्र- 
धान्ये मंथ ओष्य दधि मधुमिश्रमश्नाति ।” 

[ इसी रकार तेजको चाहने बाला वचस्य कर्ममें इस स॒क्तसे 
औदुम्बये आदि तीनदो करे । इसीमकार ] तेजको चाहनेवाला 
पुरुष, तेजको चाहने वाली कुमारीकी दक्षिण ऊरुका अभिमंत्रण, . 
क्रीतवपाहोम, और अग्निका उपस्थान, इन कर्मोको इस सुक्तसे 
करे | इसी बातको कौशिकसूत्र २। ३ में कहा है, कि“ पूर्वस्य 
ममाग्ने बचे इति बचेस्यानि |” “ 

.इसी इकार स़ंग्राममें विजय चाहनेवाला राजा शत्रुके हाथियों 


९८ 


& सायणभाष्य और भांपाजुबादसहित $ 88. | 


को भयभीत करनेके काम भी इसी सूक्तसे करावे| वे काम ये 
हैं। संपातोपेतरथचक्रकी ( जिस रथके उद्दे श्यसे अग्रिम आहुति 
ही जाचुकी हैं उसको ) शत्रुओंके हाथियोंकी ओर भेजना 
चाहिये। यहाँ 'यानभक्ष्याणि संपातबंति” ( कौ० १| ७ ) इस 
पेरिभाषाके अनुसार संपाताभिहुत ( होममें जिनके लिये आहुति 
दोगई है उन ) अपने हाथी घोड़े आदि यानों (सवारियोंका शत्रु 
के हाथियोंकी ओर भेजना, पटह भेरी आदि बाजोको अभिमं- 
तरित करके बजाना दृति ( चमट्रेके पात्र ) में ( शकरा ) रेता 
भरं अभिमन्त्रित करके उसको किसी पुरुषके द्वारा भेजना, इसी 
मकार चर्मपुट्यंत्रसे शकरराका फेंकना और अभिमन्त्रित बालुका 
का फेंकना । इसी बातको कौशिकस्त्र २। ५ में कहा हैं, कि- 
“पूर्वस्य हस्तित्रासनानि रथचक्र संपातवता प्रतिषवर्तयंति |” 

इसी प्रकार सूत्रकारने कहा है, कि-शान्तिक और पौष्टिक 
कर्मोके पाँच निऋ ति कर्म अङ्ग होते हैं इस कारण, तथा पापक्षय 
के लिये स्वतन्जररूपसे भी उनका अनुष्ठान करना चाहिये । तहाँ 
पहिले दोनों ( शान्तिक और पौष्टिक) कर्मों के होममें अभिमंत्रित 
भातकें खानेपेंऔर घृतके होममें यह सूक्त पढ़ाजाता है। कौशिक 
सूत्र ३।१ में भी कहा है, कि-“पूवेस्य पूर्वस्या पौर्णमास्या 
अस्तमित उदकान्ते कृष्णचैजपरिहितो निक्र तिकर्माएिं प्रयुक्ते- 
पूर्वदिशामें पूर्णिमाके दिन ( सूयंका ) अस्त होने पर जलाशयके 
समीप कृष्णबख पहिर कर निऋ ति कर्मोमे पूर्व ( त्रिष्तीयं ) का. 
अयोगं किया जाता है |” 

इसी प्रकार पौष्टिकविशेष-अपने और बबछड़ेके, एकसे रूप- 
जाली गौके ( दूधके ) भातके माशन और पलाश आदिके समिधा 
के आधानरूप-चित्राकर्ममें इस सुक्तका विनियोग है । कोशिकसूज 
२।१ में. भी कहा है, कि-““पूवेस्य चित्राकम कुलायसृतं हरितव्िष 
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अश्नाति । ? तहाँ “अक्नातिका अनादेश होने पर पुष्टिकमॉमें सा- 
इूपवत्स स्थालीपाक होता है।' ( कौ० १। ७ ) इस परिभाषा 
के अनुसार अपने और बछड़ेके एकसे रूपवाली गौके दुग्धे 
बना हुआ स्थालीपाक भात, ओदन समझा जावेगा । ८ 
तेजोब्रवर्में भी इस सूक्तका विनियोग होता है। कौशिककल्लतरमे 
भी कहा है, कि-“ नाव्ययोः साच्च” इत्यादि ।(कौ० छू०३॥१)। 
इसी प्रकार “ पुष्टिकमेणां उपधानोपस्थानय्‌- पृष्टिकर्षोका 
- उपधान और उपस्थान होता है । ” ( कौशिकश्ूत्र ३। ७ ) इस 
सूतके अनुसार पौष्टिकमंत्रोमे उपघान और उपस्थानके विनियोग 
का विधाव होनेसे उनके बीचमें आये इंए इस ब्रक्तका तहाँ भी 
विनियोग होता है । घृत आदि तेरह द्रव्याँके होमक नाम उपधान 
है । क्योंकि-पैठीनसिने कहा है, कि-“ उपदधातिका अनादेश 
होने पर घी समिधा पुरोडाश. पय भात पायस पशु धान जौ तिल 
घाना ( शुने हुए जौ ), करंम ( दहीके सचू ) और शष्छुलि- 
इन तेरहको हति समझना चाहिये ।” 
च्याधियें दो प्रकारकी होती हैं। पहिली आहारके कारण उत्पन्न 
होती हैं; दूसरी पहिले जन्मोंके पार्पोके कारण उत्पन्न होती हैं। 
इनमेसे जो आहारके कारण उत्पन्न होती हैं उनकी वैद्यकशास्त्रमे 
कही हुई चिकित्सासे शान्ति होजाती है । दूसरी पापोंके कारण 
उत्पन्न हुईं व्याधियें अथर्ववेदके होम बंधन पायन आदि भैष- 
ज्यकर्मोसे दूर होती हैं। क्योकि-“ ओषधिवनस्पतीनां अबुक्ता- 
स्यप्तिषिद्धानि भैषज्यानां अ होलिङ्गाभिः” ( कौ० ४.। ८ ) 
तया “स नो सुञ्चत्वंहसः” ( ४ । २३ । १ ) इस मकार पापकी 
नित्रच्तिका प्रतिपादन करने बाले मंत्रोंका सबेत्र भैषञ्यकमोंमे 
' विनियोग होता है । यहाँ सब व्याधियोमे इस ख॒क्तसे घृतका 
होम कर उदपात्रका सम्पात करके इसीसे रूणके शरीर पर 
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मार्जन करे । इस बातमें कौशिकंका प्रमाण है, कि-“अथ गैष- 
अयानि” इति भक्रम्य “पूर्वस्थोदपात्रेण सम्पातबतान्ते बलीर्वि- 
आष्टिं। कौ० ४।१ -अब औषधियोंकों ( कहते हें) इस. बातको 
आरंभ करके कहा है, कि-सम्पात बाले पूर्वके उदपाजसे बलियो 

, का शोधन करता है ।” यहाँ रुद्रभाष्यकारने कहा है, कि- 
भैषज्यके लिये कहे हुए सूक्तोंसे व्याधियें उपधान और उपस्थन 
भी करे । ” उपधानका स्वरूप पहिले कहा जाचुका है । 

इसी प्रकार पुत्र चाहने वाली खरीको अथवा जिसकी सन्तान 
मर जाती हो उस ख्लीको इसी सूक्तसे पुरोडाश खिलाबे, गेंदकी 
क्रीडा करावे, अलङ्कार धारण करावे और सम्पातित जलको 
डिइके । कौशिकसूत्र ४ | ८ में कहा भी है, कि-“पूरवस्य पुत्रका- 
प्रावतोकयो! ” इत्यादि । 

इसी प्रकार उपाकर्मसंस्कारमें माणवकवाचनमें भी इस सूत 
का विनियोग आता है । कौशिकसूत् १४। ३ में कहा हे, कि- 
“त्रिपपतीयं पच्छो वाचयेत्‌। ” 

इसी प्रकार राजाके पुष्पाभिषेकमें शोनकीयाशाखामे पहिले 
आने बाली “ये त्रिषप्ता०' इस ऋचासे पयोहोम करना चाहिये । 
इसी घातको परिशिष्टमें पुष्पाभिषेकका आरंभ करके कहा हे, कि 

“सात रात्रि तक घृतभक्तण करके गौके दुग्ध और सुवर्णे 
सर बेसे महाव्याहृतिसहित वेदोंके पहिले मन्त्रोसे होम करे ।” 
[ प०४।३] 

“इस मकार अथर्मवेदके मन्त्र सिद्धमन्त्र हैं अत एव सत्रकारने 
इनका अपरिम्ित प्रभाव दिखानेके लिये पहिले सक्तका विस्तार- 
पूर्वक उपलचाशरूपसे सब कमांमें विनियोग किया है । इस प्रकार 
सब मंत्रोंकों सम्पूण अभिलषित फलका साधन समभना चाहिये। 

` ( शङ ) मन्त्रोका अनुष्ठेय अर्योका प्रकाशकत्व “तदर्थशास्रात्‌? 
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[ जे० १।२।३१ ] इस सूत्रके द्वारा अधिकरणके अनुसार 
स्थापित होता है, अतः तत्तल्िज्ञानुंसार विनियोग कहना चाहिये 
(सब कमाँमें सब मन्त्रोंका विनियोग नहीं करना चाहिये )। 
अन्यथा अग्निसे सींचे-की समान असमर्थविधानका प्रसङ्ग आजा- 
। बेगा । ( उत्तर ) यह दोष नहीं है । “ ऐन्द्रया गाहेपत्यं उपतिष्ठते 
5 र्री ऋचासे गाईपत्यका उपस्थान करता है ।” इस ऋचाकी 


समान बलवती श्रुतिके लिङ्गको बाधकर गुणकल्पनासे भी विनि- 

योग होसकता है । तहा ऐन्द्रमंत्रमे इन्द्र शब्दकी गौणी इृत्तिका 
आश्रय लेकर गाईपत्यके उपस्थानमें विनियोग किया है । इसी 
अकार यहाँ भी गोपथत्राझणकी श्रुतिके अनुसार सम्पूर्ण उदीरित 
(कथित ) कमांमें किया है । इस मकार तत्ततकर्मके अनुसार मंत्र- 
लिङ्गोंकी गौणी इत्तिके आश्रयसे विनियोज्यार्थ-परता समनी र" 
चाहिये ॥ र 


है तत्र प्रथमा २ 
ये त्रिंपपाः परियन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः । 
वाचस्पति्ला तेषाँ तन्वो/अद्य दधातु मे ॥ १॥ 


[| । 
ये | तरिऽसप्ाः । परियन्ति । बिश्वा । रूपाणि । विश्वतः । 
| 
'बाचः | पतिः । बला । तेषाम्‌ । तन्वः । द्य दभु मे ॥१॥ 


_ यच्छब्दोत्र प्रसिद्धाथंवाची । “सर्वनाममसिद्धार्थ प्रसाध्याय- 
विधातकृत्‌ ” इतिं न्यायात्‌ । ये लोकवेदम्सिद्धाः जिसस्ताः । त्रयो 
वा स॒प्त वा भावाः । ® संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः 
संख्येये इति अन्यपदायें बहुत्रीहिः | अन्यपदार्थश्च अत्र वर्यः । 
स च विकल्पः संशयो वा संभवति । अत्र तु विकल्प एव विव- 
चित) । बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ इति डच्‌ समासान्तः। 
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तस्य सति शिष्टत्वात्‌ सति शिष्टस्वरो बलीयान्‌ इति न्यायेन बहुः 
त्रीहि स्वरं वाधित्वा चितः इति अन्तोदात्तत्वम्‌ ® । तद्ग अयम्‌ 
अर्थः । पृथिव्यादयखयो लोकाः | तेषाम्‌ अधिष्ठातारः अग्निबा- 
स्वादित्याः सत्त्वरजस्तमोगुणाः । ब्रह्मविष्णुमहेश्‍वराः इत्येवमाद्याः 
ख्िसंख्याक्रान्ता ये सन्ति ते सत्रे अत्र त्रिशब्देन विवक्षिताः 
तथा समु. ऋषयः । सप्त ग्रहाः । सप्त मरुहणाः । सप्त 
लोकाः। सप्त च्छदांसि इत्याद्या ये सप्षसंख्याक्रान्ताः सन्ति 
ते सर्वे अत्र सप्तशब्देन अभिमताः । त्रिसंख्याक्रान्ता सप्त 
सख्याकान्ता वा इति यावत्‌ ॥ यद्वा । त्रिःसप्ष त्रिसप्ताः । 
& पूर्बद्व बहुब्रीहिः । अत्र सुजर्थः अन्यपदार्थः । स च क्रियाः 
अ्याहृस्यात्मकः & । त्रिराहृत्तसपसंख्यायुक्ता इत्यर्थः । ® अन्न 
समासेनैव झुजर्थस्य अभिहितत्वात्‌ संख्यावाचिनखिशब्दस्मैव 
समासः नतु सुजन्तस्य इति सुचः श्रवणाभावः | तद्‌ उक्तं वातिकः 
कृता सुजमाबोभिहितार्थत्वात्‌ समासे इति & । ते चेवं द्रष्टव्याः 
प्रसिद्धसूर्याधिष्ठितमाची दिग्व्यतिरिक्ता आरोगादिभिः सप्तभिः 
दर्ेरधिष्टिताः सप्त दिशः । ते 'च आरोगादसस्तैत्तरीयैरान्नायंतेः 
“आरोगो राजः पटरः पतङ्गः । स्वणंरो ज्योतिषीमान्‌ विभासः” 
[ तै० आ० १,७.१ ]। इति होतमभ्रतयो बषट्कर्तारः सप्त ऋत्विज:| 
“मित्रश्च. वरुणश्च । धाता चायमा च । अ शश्च भगश्च । इन्द्रश्च 
बिवस्तरांश्ेत्येते” [ ते० आ० १, १३, ३ ] इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्ध 
बिबस्वद्व्यतिरिक्ताः सप्त आदित्या इति | तथा च मन्त्रबणा; । 
«सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः । देवा आदित्या 
ये सप्त” [ ऋ० 8, १, १४.३ ] इति । यद्वा । सतत सिन्थवःसप्त 
लोकाः सप्त दिशः इत्येवं त्रिसप्ताः । श्रूयते हि । “यः सप्त सिधून्‌ 

- अदधात्‌ पृथिव्याम्‌ । यः सप्त लोकान्‌ अकृणोद दिशश्च” [ ते? 
ब्रा २,८, ३, ८, ] इति । सप्त ग्रहाः सप्त ऋषयः सप्त प्ररुद्रणा 
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इति वा त्रिसप्ताः ॥ अथ वा त्रिएणिता सप्तसंख्या देष्विति बहुः 
बरीहिः.। एकबिंशतिसंख्याका इत्यर्थः ते च “द्वादश मासाः 
पञ्चतेवल्नय इमे लोका असावादित्य एक दिशः? [.तै० सं०.७, ३. 
१०.५] इति असिद्धाः परियद्वन्ते । यद्वा शरीरारम्भकाणि पञ्च 
महाभूतानि प्रश्न पाणाः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि 
अन्तःकरणं चेति । एवम्‌ एकविंशतिसंख्याकाः भत्येतव्या । एवं 
उक्कलक्षणाख्रिस।सं ख्या ये देवाः परियन्ति । मरतिदिनं रतिबत्सरं ' 

) प्रतिकल्पं मंतिशरीरं यथोचितं. प्यांबतेन्ते । ® परिपूर्बात्‌ इण्‌ 
अंती इत्यस्माल्लटिः अदादित्वात्‌ शपो लुक । इो यण्‌ इति यणा- 
देशः| यदृषटततान्नित्यम्‌ इति निघातम्रतिषेधः। उद्रात्तवता तिड गतेः 
समासवचनम्‌ इति परिशब्दस्य तिङन्तेन समासः | तिकि चोदा- 
ज्ञबति इति गंतेरचुदाचतत्वम्‌. ® । किं कुर्वाणाः । बिश्वा विशवानि 
सर्वाणि रूपाणि प्रतिनियताकारान्‌ जगदूजुग्रहार्थ विश्वतः धारः 
युक्षः । यद्वा रूप्यन्त इति रूपाणि चेतनाचेतनात्मकानि वस्तूनि 
बिह; अभिमतफलप्रदानेन पोपयन्तः। ® विश्वेति । शेश्छन्दसि 
बहुलम्‌ इति शेलेपि प्रत्ययलच्तणेन जुमि उपधादीर्घत्वे नलोपः 
मांिपरदिकान्तस्य इति नलोपः । विश्‍वशब्द! अशूभुपिलटिकशिः- 
खटटिबिशिभ्यः कन्नन [३० १,१४ ]इतिववन्मत्ययाम्तत्वात्‌ डिनर 
त्यादिमिस्यपर इत्यायुदात्तः | बिश्त; इति। इ शुन धारणपोषणयोः 
इच्यस्माल्लटः शत्रादेशः । शपः श्लुः । भ्र्ामित्‌ इत्यभ्यासस्य 
इसब्‌। उरिंदिचां सर््नामस्थानेऽधातोः इति प्राहस्य नुमो नाभ्य- 
स्ताचछतु) इति तिषेधः । पत्ययस्वरेण शतुरुदात्ततवे पराप्ते अभ्य 
स्तानापादिः इति अभ्यस्तस्य आदयुदात्तत्वम्‌ &। वाचस्पतिः वाचः 
बैदास्मिकापा; पतिः पालकः स्वामी । निसर्गसिद्धत्वेन नित्यानाः 
मषि वेदानां प्रयमतस्तन्युखाद ` अभिन्यक्ेस्तस्य स्वामित्वव्यप 
देशः | पद्रद्व्यमपि परस्पर्सापेक्षतग्रा एकार्थताहत्तित्वानिरूद- 
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* त्वाच्च ब्रणः संज्ञा । & सावेकाच इति बाच उत्तरस्या विभः 
बतेरुदात्तत्वम्‌- | षष्ठयाः पतिपुत्रेति विसजेनीयस्य सत्वम्‌ & । 
तेषां माणुदीरितानां जिसस्तानां देवानां बलां वलानि. । & पूर्व 
तर बहुलम्‌ इति शेलोपः $ । तत्तदसाधारणसाम- 

श्रुतधारणादीनि मे मम मेधादिफलाथिनः । ® देमयावेकः 
बंचनस्य इति अस्मच्छब्दस्य पष्ठ्येकवचनान्तस्य मेआदेशः | अरु 
दात्त सर्वमपादादौ इत्यधिकारात्‌ सर्वालुदात्तत्वम्‌ ७ । तन्व; तन्वाः 
शरीरस्य । छ अनित्यम्‌ आगमशासनम्‌ इति आडभावः ® । 
अद्य इदांनीं मेधाजननादिकर्मकाले दधातु विदधातु करोतु । ® 
इधान, धारणपोषणयोः। अस्माल्लोटि जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः 
छौ इति द्विवचनम्‌ । तिपः पित्त्वेन सावधातुकमपित्‌ इति ङिर््वः 
स्यामाबात्‌ भाभ्यस्तयोरातः इति आज्लोपस्याभावः | तिङङतिङः 
इति निघातः &। अत्र बलाधानरूपाभिमतफलमदातृत्वं वाचस्पतिः 
कत दम्‌ अवगम्यते । तह अयुक्तम्‌ देवताया विग्रहायभावेन फंल- 
दातत्वायोगात्‌ लोके हि विग्रहादिमत एव सेवितराजादेः फल- 
प्रदातृत्वं दृश्यते। नायं दोषः | देवताया विग्रहाद्यमावेन फलदा 
तत्वासम्भवेपि तदुद्दशेन क्रियमाणयागहोमादिजेनितापूवस्यै 
फलमदातृत्वाङ्गीकारात्‌ । तथा च नबमे देवताधिकरणे निर्णीतम्‌। 
“ देवता वा प्रयोजयेदतिथिवङ्गोजनस्य तदर्थत्वात्‌” [ जे० 8, १ 
६, ] इत्यत्र | तथा हि । “यदाग्नयोष्टाकपालः” [ ते० संश २. 
६, ३, ३. ] इत्यत्र देवता प्रतीयते । अपूवमपि । तत्र प्राकरणिका- 
नाम्‌. अवघातमोक्षणादीनां संनिपत्योपकारकाणां भयाजादीना ' 
आरादुपकारकाणां च अङ्गानां किम्‌ अर्न्यादिदेबता प्रयोजिका 
उत अपूर्वम्‌ इति विशये देवतैव प्रयोजिकेति ताउत्‌ भासम्‌ । इतः । 
यागेन तोषिताया देवतायाः 'फलपदत्डात्‌ । संभवत्ति हि तस्या 
“फलप्रदत्व॑त्र्‌ । मन्जाथेवादादिभ्यी विग्रहादिपश्वकावगसात्‌ । विग्रह, 
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हबिःस्वीकार; तङ्गोजनम्‌ तृषतिः प्रसादश्च इंत्येतत्‌ चेतनस्योचितं 
पञ्चकम्‌ । “सहस्ाक्षो गोत्रभिद्रजबाहुः” [ तै० सं० २, ३, १४. 
४, ] इति विग्रहः । “ अग्निरिदं हविरजुषत ” [ ते० बा० ३. ५. 
१०, २, ] इति इविःस्वीकारः । “ अद्धीदिन्द्र भस्थितेमा हवींषि” 
[ऋ० १०, ११६. ८. ] इति इविभों जनम्‌ । “तृप्त एवेनमिंद्रः जया 
वशुभिस्तर्पयति” [ तै० सं० २, ५. ४. ३, ] इति तसि्रसादौ । 
ततः सेवितरा जादिबत्‌(पूजितदेत्रतायाः फलप्रदत्येन माधान्यात्‌ सैब 
धमाणां प्रयोजिका । तथा सति धिकृतिषु सौर्यादिषु माळृता- 
नाम्‌ अग्न्यादीनामू अभावात्‌ तत्संवद्धा धर्मा एच तावत्‌ नातिदि- 
स्यन्ते कुतस्तत्र अहस्य भासिरिति माप्तै अभिधीयते | कि देबतायाः 
फलमदावृत्वेन भाधान्यं शब्दाद्‌ आपाद्यते वरतुसामर्थ्याद्‌- वा। 
नाद्यः । “स्वर्गकामो यजेत” इत्यन्न यजेतेति शब्देन विधेयस्य 
यागस्य फलप्रदत्वावगमात्‌ । द्रव्यदेवते तु सिद्धत्वेन विध्यनहें । 
सत्र यथां द्रव्यस्य विधेयं प्रति युणत्वम्‌ तथा देवताया अपि । यदा 
यागस्य क्रालान्तरभावि फलं प्रति ब्यवहितत्त्रम्‌ तदा तत्साधन- 
अूता देवता ततोपि व्यवहिता । का तहि फलस्य गतिः । अपूर्व 
इति वदामः । तच्च श्रुत्या श्रुतार्थापत्या वा ्रतीयमानत्वात्‌ शाब्दम्‌ 
इति तस्य फलमदस्वम्‌ उचितम्‌ ॥ नापि भस्तुसामर्थ्याद्‌ देवस्य 
फलमद्त्वस्‌ । िग्रहादिपञ्चकमतिपादकयोमनत्रार्थवादयोः स्वाथे 
तात्पर्याभावात्‌ । अन्यथा “ वनस्पतिभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा ” 
[ तै० सं० ७, ३, २०, ] इत्यादिमन्त्रेष्वपि देवत्वं बिग्रहादियुकत्वं 
[ च ] कल्प्येत । तच्च प्रत्यक्षविरुद्धम्‌ । अतो न राजादिवत्‌ 
फलमदस्वम्‌ । किं च । बिग्रहादिमद बतावाद्यमि न विना कमणा 
फलम्‌ अभ्युपगच्छति । ततः प्राप्ताप्राप्तविवेकेन उभयवादिसिद्धस्य 
यागस्मैव फलप्रदत्वम्‌ अस्तु । किं च मातापिद्गुवादिशुश्रुषायाः 
विनापि देवतां फलपदस्वम्‌ उभयवादिसिद्धम्‌ । तस्मात्‌ फलमदस्‌ 
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अपूर्वमेब धर्माणां प्रयोजकम्‌ ॥ तथा सति सौर्यादिषु अमयाद 
देवताभावेषि अपूर्वमयुक्तधर्माणाम्‌ अतिदेशाद अस्ति तत्र ऊहः 
स्यावकाशः । तद्‌ उक्तम्‌ ।...... एवं प्रकृतपि एतत्सूक्तानुष्ठेया- 
ज्यसमिद्धोमादिजनितापूवस्पैव अभिमतफलसाधनत्वम्‌ । एबं सति 
गे त्रिषक्षा इत्यस्य करणमन्त्रत्वात्‌ मैन्त्राणा च अलुष्ठेयायंप्रका- 
शकत्वात्‌ फलमाथनाव्यपदेशेन कर्मापेक्षितदेवता प्रकाश्यते इति 
अविरोधः ॥ अयं च जैमिनिपत्तोजुत्कान्ः । बादरायणस्तु 
विशेधे गुणवादः स्याद्‌ अनुवादोबधारिते । 
भूताथंबादस्तद्धानादू' अथंवादस्लिधा मतः ॥ 

इति प्रमाणान्तराविरुद्धानांमन्त्राथवादादीनां स्वार्थेपि तात्पर्या- 
ज्ञीकारेण देवानां विग्रहादिपश्वकम्‌ अभ्युपगस्य यागहोमादिक्रिया- 
तोषितानां तेषां देवानामेव अभिमतफलप्रदानकत त्वम्‌ अज्ञीचकार। 
तथा च वेयासिक स्रत्रम्‌ । “फलमत उपपत्तेः ” [ दा० ३. २, 
३८, ] इति श्रुतिरपि आराधितस्य देवस्येव फलप्रदातृत्वं दर्शयति | 
“ब्रीपु सोर्चा य इह स्थातुम्‌ अपेच्यते [ तस्मै ] सर्वेश्वर्य ददाति 
यत्र कुत्रापि ग्रियेत देहान्ते देत्रः परमं ब्रह्म तारकं व्याचष्टे” इति 
[ ३० पू० १. ७] । “ एष शेव साधु कर्म कारयति तं यम्‌ एभ्यो 
लोकेभ्य उन्निनीपते एप ह्येवासाधु कम कारयति तं यम्‌ अधो 
निनीषते” [ कौं० उ० ३, =. ] इत्यादि ॥ 

अस्य सूक्तस्य मेधाजनने विनियोगाभिधानात्‌ तस्य च अधीत- 
बेदशास्नादिधारणसाम्याधानरूपस्वात्‌ वेदानाम्‌ अधिपतित्रह्मैंव 
तत्‌ कतुः शक्रोतीति ब्रहमार्थनम्‌ अत्न कृतम्‌ । अनेनेवाभिप्रायेण 
श्रुतिरपि तद्वाचकशब्दान्तरं परिहृत्य वाचस्पतिशब्देन त्रक्माणं निरः 
दिचत्‌ ॥ 

अत्र विहितानि मेधाजनमादीनि काणि फलार्थी स्वरयपत 
य॒दि अनुतिष्ठेत्‌ तदा मे इति अस्मच्छब्द्रसा गुरुय एवाथः संघचति। 
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[यदा तु] फलमाजो यजमानस्य अशक्तथा अनधिकाराद्रा 
उक्तानि. कर्माणि अन्येन कार्यन्ते तदा किम्‌ अयं मन्त्रः प्रत्यगा- 
शीस्स्वलिङ्गात्‌ “आयुर्दा अग्नेस्यायुमें देहि” [ तै० सं० १, ५, 
4. ४. | इतिबत्‌ फलभाजा यजमानेन पठितव्यः उत “ममाग्ने 
बर्च” [ ऋ० १०, १२८; १, ] इतिवत्‌ क्रियाकत्री आचार्येण । 
द्विती ये पन्ने मन्त्रोचा एशकतु रेव अस्मब्दाभिघेयत्वात्‌ तस्यैव फल- 
सम्बन्धमतीतेः कथं यजमानस्य फलभाक्त्वम्‌ इति चिन्तायाम्‌ 
उच्यते। “आयुदा अग्ने” इत्यादेः करणतया विधानाभावात्‌ लिञ्गद 
यजमानपठ्यता निर्णीता “भन्त्राश्वाकर्षकरणास्तद्वत्‌” [ जै० ३. 
=,.१५, ] इत्यस्मिन्नधिकरणे । अस्य तु गोपथब्राह्मणे मेधाजन- 
नादिकर्मछु विनियोगाभिधानात्‌ शत्या लिङ्गं वाधित्वा “ममाग्ने 
बचे” इतिवत्‌ अस्यापि मन्त्रस्य क्रियाकत्रो आचार्येणैव प्रयोक्त- 
च्यता। तथा च क्रियाकतु राचार्यस्य दत्तिणया क्रीतत्वात्‌ तदति- 
रिक्तफलसंबन्धानुपपत्तः फलभाक्त्य यजमानस्यैव । “ शास्रफलं 
अयोक्तरि०” [ जे० ३, ७, १८. ] इत्युक्तत्वात्‌ । तथा च भेःईँति 
संबन्धसामान्ये षष्ठी । मम यो यजमानस्तस्येत्यथः। तथा च जैमि- 
नीयं स्म्‌ । “ ०करणेष्र्थबस्वात्‌” [ जे० ३. ८, २५ ] इति 
अत्रायं संग्रहश्लोकः । 
ममाग्न इति कस्यात्र फलं लिङ्गेन कत्‌ गम्‌ । 
भुत्या स्वामिनि न क्रीते लिंगं तत्रोपचर्यताम्‌ | इति ॥ 

लोक ओर वेदम सिद्ध जो सात बा तीन भाव हैं अर्थात्‌ तीन 
संख्या वाले जो पृथिवी आदि तीन लोक, उनके अधिष्ठाता अग्नि 
वायु आदित्य, सच्च रज और तमोगुण और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं 
और सात संख्या वाजे जो सात ऋषि, सात ग्रह, सात मरुद्गण, 
सात लोक और सात छन्द हैं ॥ अथवा जिनमें तीन वार सात 
आता हैं, बेमसिद्ध सरयेसे अधिष्ठित पूव आदि दिशाओंसे अति- 
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रिक्त आरोग आदि सात बूयोंसे अधिष्ठित सात दिशायें, और 
तैत्तिरीय आरण्यक १। ७ | १ में कहे हुए “आरोग आज 
पटर पतंग स्वर्णर ज्योतिषीमान और बिभास” ये सात आदित्य 
वा दूसरी श्रुति चेत्तिरिय आरण्यक १ ।.१३ | ३ में कहे हुए 
“मित्र वरुण धाता अर्पमा अश भग इन्द्र विवस्वान” इनमें 
विवस्थानसे अतिरिक्त सात आदित्य † वा सात ग्रह, सात 
ऋषि, और सात मरुद्गण हैं.॥ अथवा सात तियाँ इकीस इस 
प्रकार इक्कीस संख्या बाले जो तैत्तिरीयसंहिता ७। ३।१०। ५ 
में कहे हुए “बारह महीने, पाँच ऋतुएँ, तीन लोक और आदित्य” 
हैं वा शरीरका आरंभ करने वाले पश्चमहाभूत, पञ्च प्राण, पाँच 
ज्ञानेन्दरिये, पाँच कमैद्रियं, और अन्तःकरण हैं ॥ इसमकार जो जिपप्त 
(इक्कीस बा सात ) देवता जगत्‌ पर अनुग्रह करनेके लिये सकल 
रूपोंको धारण करते हुए बा चेतन अचेतन सब वस्तुआँको अभिमत 
फल देकर पुष्ट करते हुए, प्रत्येक दिन और प्रत्येक कल्पमें प्रत्येक 
शरीरमें यथोचितरूपसे भ्रमण करते हैं, बेदात्मिका वाणीके पति 
ब्रह्माजी ‡ इन पूर्वोक्त त्रिषस देवताओंकी श्रुतधारण ( सुने हुए 

+ ऋग्वेद & । ११। ४३ अन्त्रमे भी कहा है, कि-“सात 
दिशाएँ, नाना सये और सप्तहोता ऋत्विज और सात आदित्य हैं।” 
तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ८। ३८ में भी कहा है, कि-जिन्होनि 
सात समुद्रोंकीं पृथ्वी पर स्थापित किया है तथा जिन्होंने सात 
लोकोंको और दिशाओंको रचा है।” 

‡ बेद निसगसिद्ध होनेसे नित्य है ल व 

का प्रकाश ( अभिव्यक्ति ) हुआ है अत एब उन 

र ws य “बाचः? और “पतिः” 
ये दोनों शब्द परस्परंकी अपेक्षा रखते हैं एकार्थतादृत्ति ( एक 
अर्थम इत्ति बाले) हैं और रूढ़ी हैं, अतः वाचः पति इन दोनों 
शब्दोंका अथे ब्रह्माजी- है | 
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वेदको धारण करना) आदि असाधारण शक्तियोंको मेधा आदि 
फलको चाहने वाले मेरे शरीरमें आज . मेधाजननके समय स्था- 
पित करें ॥ 

अब शंका होती है, किइस मन्त्रसे भरतीत होता है, कि-शक्ति- 
मदानरूप अभिलषित फल वाचस्पति देते हें । परन्तु यह बात 
> ठीक नहीं हे, क्योंकि-देवताका विग्रह (शरीर) आदि नहीं होता 


अत एव वह फल नहीं दे सकते। और संसारमें देखा जाता है, 
करि शरीर आदिको धारण करनेवाले राजा आदि ही.सेवा करने 
पर फल देते हैं ( उत्तर) यह दोष नहीं है। देवताका विग्रह आदि 
न मानने पर फलदातापन असंभव होने पर भी उनके उद्देश्य 
से किये हुए याग होम आदिसे उत्पन्न हुए अपूर्वको ही ( हम ) 
फलदाता मानते हैं | इसी बातका देवताधिकरणमें निर्णय किया 
है] “देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद भोजनस्य तदर्थत्वात्‌” ( जश 
& | १।६) यहाँ पर और “यदाम्नेयोष्टाकपालः”(वै० २।६।३।३) 
यहाँ पर भी देवता प्रतीत होता है और अपूर्व भी प्रतीत 
होता है । यहाँ प्रकरणवश आये हुए अवघात ( कूटना ) 
प्रोत्षण ( छिड़कना ) आदि गिर कर उपकार करने बाले 
और समीपसे उपकार करने वाले प्रयाज आदि अङ्गोंका प्रयो- 
जक देवता है वा अपूर्व ? तो देवता ही प्रयोजक है ऐसा 
प्रतीत होता है, वर्योकि-यागसे सन्तुष्ट किये हुए देवता ही फल 
देते हे । और देवताओका फल देना ठीक भी है । क्योंकि - 
मंत्रा्थवादोसे विग्रह आदि पाँच सस्तु देवताओंमें सिद्ध 
होती हैं। बे पाँच बातें ये हैं। शरीर, हविको स्वीकार करना, 
उसका. भोजन करना, तृप्ति और प्रसाद, यह चेतनमें होने वाली 
पाँच वस्तुएँ देवताओमे हैं । तैत्तिरीयसंहिता २। ३। १४ | ४ 
के “सहस्ताज्ञों गोअभिद्रजबाहुः-सहस॒ नेत्रवाला, गोत्रभित्‌ और 
रे 22 (हि >> 
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बज सरीखी इजा बाला (इन्द्र) है ।” मंत्रसे देवताओंका शीर 
सिद्ध है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। ५। १०। २ की अति 
“अश्षिरिदं हृविरजुपत-अग्निने इस हविक्रा सेवन किया ।” से 
हथिका स्वीकार करना सिद्ध है । और ऋग्वेद १० | ११६.। ८ 
की “अद्धीद्रिन्द मस्यितेमा हवींषि” श्रुतिसे हविका भोजन करना 
सिद्ध होता है। और “तप्त एवेनमिन्द्रः जया पशुभिस्तर्पयति- 
तप हुआ इन्द्र इस ( यजमान ) को सन्तान और पशुओंसे तृप्त 
करता है। [ तैत्तिरीयसंहिता २ । ५। ४ | ३ ]” इस श्रुतिसे 
देवताका दत होना और प्रसाद सिद्ध है | अतः सेवा करने पर 
राजा जैसे फल देता है, यह भी फल देता है । अतः अपूव और 
देवतामें फलप्रदत्वके कारण प्रधान होनेसे देवता ही धर्मोका मयो: 
जक है । किंतु ऐसा होने पर सोय आदि विक्ृतियोंमें वास्तबिक 
अभि आदिका अभाव होनेसे उनसे संबंध रखने वाले धम ही 
नहीं दीखते ऊहकी प्राप्ति तो कहाँसे होगी ? ऐसी आपत्ति उठने 
पर कहते हैं, कि-क्या फलमदाता होनेसे देक्ताका प्राधान्य शब्द 
द्वारा सिद्ध होता है, अयवा वस्तुसामर्थ्यसे प्राधान्य सिद्ध होता 
है। पहिली बात ठीक नहीं हे । क्योकि-'स्वर्गकामो यज़ेत-- 
स्वर्गकी कामना वाला यज्ञ करे !! यहाँ पर यजेत शब्दसे विधेय 
( किये जाने वाले ) यागका फलदातापन मालूम होता. है | द्रव्य 
और देवता तो सिद्धत्वके कारण विधिके योग्य नहीं है। क्याँकि- 
द्रव्यका जैसे विधेयके मति गुणत्व है, इसी प्रकार देवताके मति भी 
"गुणत्व है । जब यागका कालांतरमें होनेवाले फलके प्रति व्यव: 
हितत्व है तब उसका साधनभूत देवता भी व्यवहित हे, तो फिर ' 
फलकी क्या गति होगी तो हम कहते हैं, कि-झपूर्व ( भारन्ध ) 
ही प्रधान है । श्रुति बा भ्रुताथांपत्तिसे मतीयमान होनेके कारण 
बह शाब्द है, इस कारण उसका. फलपद होना उचित ही है ॥ 
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और वस्तुसामथ्येसे भी देवताका फलपदत्व सिद्ध नहीं होता । 
क्योंकि-विग्रेह आदि पाँच बातोंका प्रतिपादन करने वाले सन्त्र 
और अथवादका स्वार्थमें तात्पयांभाव हे । अन्यथा “वनस्पतिभ्यः 
स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा” (तैत्तिरीयसंहिता ७। ३ ।२०) इत्यादि 
मन्त्रोमे, भी देवत्व और विग्रह आदि युक्त होनेकी कल्पना करनी 
चाहिये । किंतु यह बात प्रत्यक्षके विरुद्ध है। अतः राजा आदिकी 
समान फजप्रदत्व नहीं हे । ( और एक बातं है, कि-) देवताको 
विग्रह आदि वाला माननेवाला भी कर्मके विना फल नहीं पासंकता, 
अतः प्राप्ताप्राप्तविवेकसे उभयवादिसिद्ध यागका ही फलप्रदत्व 
होने लगेगा । और माता पिता गुरु आंदिकी शुश्रूषाके बिना भी 
देवताका फलप्रद होना उभयवादिसिद्ध है । अत एवं फलप्रद 
अपूर्व ( फलको देने वाला प्रारब्ध ) ही धमाका प्रयोजक है। 
अत एव सौर्य आदि बिकृतियोंमें अग्नि आदि देवताओंका अभाव 
होने पर भी अपूवमयुक्त धर्मोके अतिदेशसे ऊहका अवकाश है 
इसी बातको कहा है, कि-'*“' “इस प्रकार यहाँ पर भी इस 
सूक्तसे अनुष्ठेय घृत समिधा और होमसे उत्पन्न हुए अपूर्षका 
ही अभिलषितफलसाधनत्व है । ऐसा होने पर ये त्रिषप्ता इसका 
करणम्न्त्र होनेके कारण, ओर मन्त्र अजुष्ठ य अ्थके प्रकाशक 
होते हैं अतएव फलप्रार्थनाके व्यपदेशसे कमांपेक्षित देवता प्रका- 
शित किया जाता है | इस मकार अविरोध. है । यह जेमिनिका 
प्त कह दिया । और-बांदरायणने तो “विरोधमें गुणवाद होता 
है, अवधारितमें अनुबाद होता है और तद्धानसे भूतार्थवाद होता 
हे” इस अकारे अन्य प्रमाणोंसे अविरुद्ध मन्त्राथेवाद आदिका 
स्वार्थमें भी तात्पर्य अङ्गीकार कर देवताओंके विग्रह आदि पं 
को प्रान कर याग होम आदि क्रियाओसे सन्तुष्ठ किये हुए. देव- 
ताओंका अभिमतफलामद्रानमें कठ्‌ त्व स्क्षेकार किया है. । व्यास- 
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खूतमें-भी-यही बात कही है, कि-“ फलमत उपप!” (-बा> 
३-। २.। ३८ ) । अू,ति भी शाराष्रना किये: हुए देक्ताओंके कात 
मदातापनको सिद्ध करती है। यथा-“ ल्लीपु सोबा य.$ह स्थ 
अपद्यत [. तस्मै] सर्वैश्वर्य ददाति यत्र,कत्रापि श्रेत देहान्ते 
देवः परमं ब्रह्म तारक व्याचष्टे ” [ चसिंहपूर्वतापिनी उपनिषत्‌ १।७] 


इसका अर्थ यह है, कि-ज़ो खी वा पुरुष यहाँ पर रहना बाहता : 


है देवता उसको समैव देते हैं और बह जहाँ कहीं भी मरता 
है देवता उसको तारकमंत्रका उपदेश देते हें | थोर फौपीतकि 
उप्ननिषत्‌की २।८ भति भी कहती है, कि:-“जिसको. ऊपरके : 
खोकोंमें लेजाना चाहता है, उससे ( यह देवता ) श्रेष्ठ छम 


कराता है और जिसको चीचेके.लोकोंमें मेजना. चाहता. है..उस 


Dr 'कर्म.कराता है । ”त्पादि॥ 

इस खक्तका मेधाजननमें विनियोग किया है और पढ़े हुए बेद 
शाज्ञ आदिको धारण करनेकी शक्तिका अपनेमें स्थापित होता 
' मेधाजनन कहलाता है, अतः बेदोके. अधिपति.अझाजी ही इसको 
' कर सकते हैं, स कारण यहाँ: ्रझाजीकी.आर्यना. की है| इसी 
अथिमायसे शर्‌ तिने औ बह्माजीके बाचक और बहुतसे शब्दों 
को छोड़ कर. बाचस्पति शब्दसे ब्रह्माज़ीको कहा हे ॥ 

इस भंत्रसे बिहित मेधाजनन आदि कर्मोका फल चाहनेवाला 
यदि अपने आप अनुष्ठान करे तो: 'मे' इसका झुर्य अर्थ (मेरे )' 
ही लिया जांवेगा। ( और जब ) फलके भागी यजमानकी 
अशक्तिवश अथवा उसको अधिकार न होनेसे उक्त कर्म दूसरेसे 
कराया जाने. तब क्या यह मूत्र प्रत्यगाशीस्त्वलिक्से “आयुर्दा 
मेस्याबुरमे देहि” ( तैत्तिरीयसंहिता-९५ ५ ।५-।-४ ) की समान 
फलके भागी यज़मानको ही पढ़ना -बाहिये, बा “ माणे - वन्न? 
(ऋवे १०। १२८.। १) की समान क्रिगराकर्ता आचार्यको पढ़ना 
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बाहिये ! यदि द्वितीय पंचको मागतो मंत्रके पप तो पके उचारणकता आचार्य 
का ही “मे” शब्दसे सम्बंध भतीत होता है अतः यजबानको उसका 
कलं कैसे मिलेगा! इस चिंताका उत्तर यह है, कि-मंत्राआकमेक- 
रंणास्तदत जैमिनीयसूत्र ३े। ८। १४ इस अधिकरणमे निर्णय किया 
ह, फि- युदा अधे इत्यादिने करणतारूपसे विधान नहीं है अत 
दुं लिङ्गसे यजमानंको पढ्ना चाहिये। और इस मंत्रका गोपथ- 


_ राहे मेधाजनन आदि क्षामे विनियोग कहा है अतः भ्रुतिसे 


लिएको गांध कर “माने बचेः” इत्यादिकी समान इस सत्रका 


कर्म करने वाले आचार्यको ही भयोग करना चाहिये । और 


क्रियाको करनेवाला आचार्य दक्षिणाके द्वारा खरीदा हुआ होता 
है खतः यजमानसे अतिरिक्त और किसीसे फलका संबंध नहीं 
घड सकता, अत एवं फल यजमानको ही मिलता है। जेभिनीये 
कु ३। ७। १८ में भी कह है, कि-“ शाखफलं प्रयोक्तरि०- 


. शास्त्रका फल प्रयोक्ताको मिलता है।” तब मे इसको संबंध सामान्य 
से षष्ठी मानना पड़ेगा झर मे फा अर्थ मेरा जो यजमान है उस 


के-बह अर्थ ऐगा । एली बातको “ ०करणेष्वपेवरवात” इस 
३।८।२४ जैमिनीयखुन्रने कहा है। वहाँ पर यह संग्रहश्वोक है 
नन इति कस्याच फलं लिंगेन कत गण । 

` श्या स्वामिनि न जीते लिगं सत्रोपचयतास्‌ ॥ १ ॥ 
नरे द्वितीया ॥ 
पुनरेहि' वाचस्पते देवेन मनसा सह। . 
_ असोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि चतम्‌ २ 

इन: झा इ । वाचः पते देवेन । मनसा । सह । 

इलः । पते । नि] रमयः मणिं । ब । अस्तु । मयि। भत्‌ २ 
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- हे बाचस्पते वाच वेदरूपायाः पालयितर्देव । & शुबामल्खिते 
पराङ्गवत्‌ स्वरे इति षष्ट॒यन्तस्य पराङ्गवद्धावात्‌ पह्चयासन्त्रितसहु- 
दायस्य आमन्त्रितस्य च इत्याष्टमिक सर्बानुदा त्वर्‌, .। ईदृशा 
हे बझन्‌ देवेन ्योतनात्मकेन मनसा अन्तःकरणेन । अनुग्रहवुदधये- 
त्यथः । सकलेंद्रियाजुग्राइकल्थात्‌ सश्वग॒ुशपरिणा यरूपत्वेन स्वच्ब- 
त्वाच्च मनसो द्योतनात्मकत्त्रग्रू.। ताहशेन मनसा सह संगतः सन 
पुनरेहि । क्रियाभ्यादस्युपलक्षणार्थाग्र पुनःशब्द। | अभिव्नतफल- 
अदानार्थ पुनः पुनर्मत्समीपम्‌ आगच्छेत्ययः । ® स्वरादिगणे 
पुनराद्युदात्तः. इति पाठात्‌.. घुन/शब्द - आधुदाचः %.॥ - अन्न 
बाचस्पतेरागमनं फलप्रदानाथंग्र.। तच्च फलप्रदानं किं बाँचस्पतेः 
रेव उत मनसोपीति विचिकित्सायास्‌सहभावभ्रवणाद्‌ मनसोप्रीतिं 
भाप्तम्‌ । तच्च अदुक्‌ । “सहेन दशभिः पुनेभारं वहति गदेभी” 
३तिबत्‌ सहशब्दश्रवणेपि अमाघान्याद मनसः क्रियानन्ययित्वात्‌ । 
दमाधान्यं च “सहयुक्तः्मधाने” इति ठृतीयाविधानात्‌। तथा 
शेषलक्षणे “त्वष्टारं तूपतवन्षयेत्‌ पानात्‌? [ जै० ३, २. ३४, ] 
इत्यधिकरणेपि एवमेव निर्णीतम्‌ । तथा हि “अमा ३ इ पत्नीवा ३४ 
सजूदेबेन त्वष्टा सोमं 'पिब स्वाहा” [ तै० सं १. ४. २७, ] 
इति पात्नीवतग्रहहोममऱ्ते स्वष्डुः पत्नीवदग्निसहभाबश्रवणेन पानक्रि- 
यान्वयाइ देवतात्वात्‌ तदग्रहशेषभक्षणमन्त्रेपि उपलक्षणीयत्वस्‌ 
झाशङ्कय राद्धान्तितय्‌ त्वष्डुः .अमधानवषिभक्तयभिहितत्वेन सह- 
आवमाजप्रतीतेः पानक्रियान्वयित्वाभावाद्‌ अदेवतात्वाद भचाण- 
मन्त्रे नोपलक्षणीयत्वमिति | अपि च हे वसोष्पते वासकस्य ग्राम- 
पश्वादिरूपस्य घनस्य स्वामिन्‌। छै 
बस निवासे इत्यस्मात्‌ शृप्द्खिहिन्रप्यसिवसिइनिक्लिदिबन्धिङ- 
निभ्यश्च [ उ० पा० १, १०, ] इति उप्रत्ययः । अनित्यम्‌ आग- 
मशासनम्‌ इति चुमभावे घेडिति इति गुणे ङसिङसोश्च हति पूर्व 


११५ 


११६ केका 
जाला षष्ठयाः पंतिपुजेति बिसर्जनीयंस्यं सत्वस्‌ । पूर्ववत्‌ परा- 
अवद्धावात्‌ःषष्ठयाभन्त्ितसदवुदायस्य पाष्ठिकम्‌ आयुदात्त्वम्‌ &। 
यद्वा वसोः वासंकेस्यं माणंस्थ पते स्वामिन्‌ प्रजापते निरम्य 

- झभिमतंग्रायादिलक्षणफलमदानेनं नितराम्‌ अस्मान्‌ क्रीडय । 
यस्स वसुपतिः अतस्तव गमादिविविधफलमदानशाक्तिरस्ति .। 
अस्माह अस्मदपेक्तितानां विविधफंलीना साकल्येन प्रदानात्‌ निर- 
न्तरं घुखयेत्यथः॥ अस्मादेव लिङ्गात्‌ ्रमसापदादिषु कर्म विनिः 
योग उपपच्चः। ` ® रषु क्रीडायाम्‌ । अस्मात्‌ हेतुमति णिचि 
उषधाइद्धौ जनीजुप्वनसुरञ्जोमन्ताशचेति भिरवात्‌ मितां इरः इत्यु- 
प्रधाहस्वत्वस्‌ ® । इदानीं ग्रा्ादिविविधसंपस्या सर्वोत्कृष्ठ 
ताबू आत्मनः प्रा्थयते | मय्येवास्तु त्वया दत्तं ्रामादिकम्‌ अनन्यः 
साधारण्येन प्रय्येव बतंतास्‌ । अन्ययोगव्यवच्छेदार्थोयय्‌ एवकारः। 
यत एवकारस्ततोन्यत्रावघारणम्‌ इति. न्यायेन अस्मच्छन्दात्‌ परतो 
चर्तमानेन एकारेण ग्रामादीनां नियस्यमानत्वात्‌.॥ मेधाजननस्य 
ब्राधान्यं दर्शयित्‌ बिभपरित्राजकन्यायेन पार्थक्येन निर्दिशति 
परथि शुतमिति । शरुतश्‌ उपाध्यायाइ विधितोधीतं वेदशाखादिक- 
मपि प्रय्येव । अस्तु इत्यबुष; । सम्यगधीतस्यापि ह ती प्राये 
दिस्परणसंभवाइ अधीतस्य धारणार्थ मह्न मेघां ३॥+ 

: है वेदरूपा वाणीका पालन करनेवाले बाचस्पति देव भ्रहमन्‌ ! 
अपने द्योतनात्मक .( प्रकाशमय.) मनके † साथ अर्थात अहुग्रह 

बुद्धिको साथमै लेकर अभिलषित फल देनेके लिये बारम्बार मेरे 
“पास आइये > । और हे ग्रामादिरूप धनके स्वामिन्‌ बा वासक 
- मन सब इन्द्रियोंके ऊपर अनुग्रह करता है और सरवयुण 
“का परिणामरूपं होनेसे स्वच्छ हे अतः मनंको प्रकाशमय कंहा है। 
२८ यहाँ. शङ्का होती है, कि-वाचस्पति (अज्याजी ) का 
“आगमन फल देनेके लिये होता है । यह फलप्रदान बात्नस्पति ही 
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(माण ) के-स्वामिन्‌ प्रजापते ! अभिलक्षित आंबरूप-फल भदान 
करके एमैं परमानंदित करिये, क्योंकि-आप बहुपति हैं, अतः 
आपमें आम आदि अनेक फलो दीन करनेकी शक्ति है अत 
एव विविध फर्लोको पूणेरूपसे भंदीन करके इमं सर्वदा दुख 
दीजिये -- । ( अब ग्राम आदि अनेक बस्तुओंकी प्राप्तिके हवस 
अपनी सबेश्रेष्ठताकी प्रार्थना करते हैं, कि-आपके दिये हुए ग्राम 
आदि अनन्यरूपसे ) ग्रुझर्मे ही रहें ( अः मेघाजननकी प्रधानता 


करते हैं वा मन भी करता है ! सहभावश्रवणसे अथात्‌ साथका 
श्रवण होनेसे मनका भी फलप्रदानत्व प्राप्त होता है। परन्तु यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि-“सहैब दशभिः पुत्ेर्मारं वहति ग्दभी। 
दृशुपुत्रोंके साथ भी गधी भारको ढोती रहती है।” यहाँकी समान 
सहशब्दका भवण होने पर भी अमाधान्यबश मनका क्रियान्य 
यित्व ( क्रियाके साथ योग ) नहीं है। क्योकि-““ सहयुक्ते अपघाने ” 
इससे दृतीया,होनेके कारण अमाधान्य होगयां । “त्वष्टारं तूपलं 
जयेत्‌ पानात्‌ ( जेमिनित्रेज २। २। ३४ ) त्वष्टाको पानसे उप- 
लक्षित करे ।” इस अधिकंरणमें भी यही निर्णय किया है। 
यर्या-“अय्ना ३ इ घा प्रीवा ३; सजूर्देवेन त्वष्टा सोमं पिव स्वाहा” 
[ तैचिरीयसंधिता १। ४ | २७ ] इस पात्रीबतग्रहहोममंत्रमे त्वष्टा 
का पाह्नीवत्‌ अधिके सहभावश्रवणसे पानक्रियामें अन्वय होसकता 
है और देवता होनेसे तद॒ग्रहशेषभक्तशमंत्रमें भी उपल क्षण'होसकता 
है। इस शङ्को दूर करनेके लिये कहा है, कि-त्वष्टाको अम- 
धावविभक्ति ( तृतीया ) से कहा है-अतः सहभावमाजकी प्रतीति 
होनेसे पानक्रियासे अन्वय नहीं होता और अदेवतात्ववश भन्षण- 
मंत्रमें भी उपलक्षण नहीं होसकता ॥ न 
- इसी लिङ्गसे ग्रामसाम्पदोदि ( ग्रामकी प्राप्ति कराने 
बाले अनेक ) कमामें इसका विनियोग करना सिद्ध होता है । 
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दिखानेके लिये बिषपरित्राजकन्यायसे एयकरूपसे कहते हैं फि) 
उपाध्यायसे विधिपूर्वक पढ़ा हुआ वेदशास्त्र भी बे. हीं रहे॥ 
अली प्रकार पढ़ा. हुआ वेदशाख भी मायः विस्मृत -होजाता है 
झतः कहा है, कि-पढ़े हुएको धारण करनेके लिये झे बुद्धि 


दृतीया ॥ - 

इहेवाभि वि तैनुमे आली इत्‌ ज्यया । 

वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि शत ॥३॥ 
कर पुव अघि । वि। तजु । उभे इति। आती इर्त 
ज. बाचः। पिभ । नि । यच्छ॒ह। भ एवं । असद । 


: दीजिये ॥.२॥ 


सें भुत्तमू॥ ३॥ 

है वाचस्पते हहैव अस्मिन्नेव साधके जने | & शदमो हः 
इति सप्तम्यर्थे इमत्वये इदम इश्‌ इति इशादेशः & । : उमे. 
भुतषारणलचर्णा मेधां विविषयोगहेतुश्तां आमादिसंपदं च । 
अनयोः ऐेहिकामुप्मिकफलसाधनेन व्यवस्थितत्वात्‌ कोदिद्वयेन 
निर्देशः । ते उभे अपि फले अभि बि तबु अभितो विस्तीणे इरु। 


“ सर्वजनेभ्योपि मय्येव प्रभूते झुर्वित्यथः | & तजु विस्तारे । 


तनादिकुङ्भ्य उ इति उमत्ययः। उतश्च भत्ययादसंयोगपूवात्‌ 
इति शुक. । तत्र दष्टान्तः। ज्यया मौर्व्या भुपि 
आरोपितया आर्ल्ती इब अटन्याविब। ते यथा अभिवितन्येे 
तथेत्यर्थः । अनेन स्वरसतः अमापतयोरपि बलात्‌ प्रापणम्‌: उक्तम्‌ 
इति द्रष्टव्यम्‌ । यंद्वा इहैव अभि वि तबु | अभिमतं फलम्‌ इति शेषः | 
उभे आर्त्नी इबेति उभशब्दस्य. उत्तरत्र संवंघः | ® ईद्दे- 
क SR ० 
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दिद्ववचनमिति भगृद्यसंज्ञा । प्लुतमग्रक्मा अचि इति म्रछृतिभावः | 
आरत्नी इबेति। वेन विभक्तयलोपः पूवेपदमकृतिस्वरत्ब च वक्त- 
व्यम्‌ इति समासः $। दानां मास्य फलस्य सभय आय 
यते । बाचस्पतिः विधाता नि यच्छतु स्वात्मने दत्तं निखिल फलं 
नियमयतु । यथा मां न जहाति तथा स्थिरीकरोतु इत्यर्थः । ` 

& निपूर्वाद यमेः शपि इषुगमियमां छः इति त्वम्‌ । तिङ रतिः 
इति सबाचुदाततत्वम्‌ & । अभिमतस्य फलस्य अयोग्यच्छेदम्‌ 
उक्त्वा अन्ययोगव्यवच्छेद्स्‌ आइ । मय्येवास्तु सयिं श्रुतमिति । 
व्याख्यातमेतत्‌ ॥ . 


हे वाचस्पति ! जेसे घुष पर चहा! हुई प्रस्यश्वासे 'आशिर्ये 
बिस्तृत होती है तसे: ही वेदको धारण करने. वाली बुद्धि और 
अनेक प्रकारके भोगोंकी कारण ग्रामादि सम्पत्ति ‡-इन दोनों 
को इस साधक झुमे ही सबसे अधिक बढ़ाइये । ( अब मातत 
हुए फलको स्थिर रखनेके लिये भार्यना करते हं क्रि-) ब्रह्माजी 
युके दिये हुए फलको ( अर्थात्‌ बह जिस प्रकार झुकको छोड़ 
कर न जाय तिस प्रकार ) पूणरूपसे झुकमें स्थिर करें (इस 
अकार अयोगव्यवच्छेदकों कह कर अब अन्ययोगव्यवच्छेदको 
कते हैं, कि-) “ मय्येवास्तु मयि श्रूम-आपकी दी हुई ग्राम 
आदि सम्पत्तये अनन्यरूपसे. मुझमें ही रहें और उपाध्यायसें 
पढ़ा हुआ :बेदशाख् भी यमे रहे ॥ २॥ 2 


| वेदको धारण करनेकी शक्ति परलोकके फलकी साधन 
और ग्रामादि संपत्ति इस लोकके फलकी साधन है अत एब दो 
कोटियों ( आनियो ) की उपमा दी है। भत्यञ्चाको खेंचनेसे 
यह सूचित किया है, कि-स्मरस ( सीधी तरह) से ये आप्त 
न हों तो बलपूर्वक भी इनको मास कर लेय | 
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उपहूतों वाचरपतिर्पास्मार वाचस्पतिहेयताम्‌। 
सं अंतेन गमेमहि मा श्रुतेन बि राधिषि ॥४॥ 
जप#ंतः। वाचः । पति; । उप अस्यान्‌। बाज; । पति; । इयंताय्‌। 


सस्‌ः। शरुतेन | गग्मेमहि | सा। भुतेन | शि | राधिषि ॥ ४ ॥ 


बाचस्पतिंः. वोचः प्रालयिता देख; उपहूतः" समीपम्‌ आहूसः | 
| सत्स्वपि अन्पेषु देवेषु असादेव मम अभिलंपितफलमदातेतिं 
अस्माभिः मार्थित इत्यर्थः ।  .%$ उपपूर्यात यतेः कगेखि 

निष्ठां । बचिस्वपीत्यादिना संगसारशग्र । गतिरनन्तरः इति गते; 
अ्रकृतिस्वरत्वमू। उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌- [ फि० ४: १३, ] इत्युपः 

शब्द आयुदाचः &9 | यंतो मयोपहूतः तसो ऐसोाचस्पति! स 

देवः अस्मान मेधाजननादिंफलकामान्‌ उप इयता तत्तत्‌ कलं 

मदातु' स्वसमीपम्रू आएयतु । यद्वा । तत्तत्फलमाधिगू अभ्वलुजा- 

नातु। ® उपपूर्जो यतिः अभ्यजुज्ञानेषि व्ततेः। ` यथा 
“उपहूत उपहयस्व” - इति. सोमभक्तणानु्ञाना्ुापनमन्त्र ॐ -। 

तेन उपहूताः सन्तो बयं ` श्रुतेन ` चिधिततोधीतेन बेदशाख्रादिना 

सँ गमेमहि -संगच्छेमहि । ` बांचस्पतिप्रसादपाप्तया मेधया छल्ले 

| वेदशास्त्रं आप्नवामेति भाबः। ` ® व्यवहिताश्च: इति समः 
' क्रियापदेन संबन्धः । समोगम्युच्छीति गमेरात्मनेपदय्‌ ।- अस्माद 
“आशीलिंडि लिङ्याशिष्यङ्‌ इति अड अत्ययः शपोंपवादः। लिङः 
सीयुट्‌ इति सीयुट्‌ । छन्दस्युभयथा इति सावधातुकसंज्ञायां-लिङः 

' सलोपोनन्त्यस्य इति सलोपे शुणे वलि लोपः $। अधीतस्य 
। बेदशास्त्रस्य सस्मिन्‌ सबद्ावस्थानं मार्थयते मा शरुतेनेति श्रुतेन 
' उक्तलत्णेन मा वि राधिषि बिराद्धो ब्ियुक्तो-मा भूबम्‌ । सर्वदा 
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वेदशास्तादिसहितो भूयासम्‌ इत्यर्थ: | ® राध साध 
संसिदौ।अस्सोत्‌मारि जुङि व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌इडागम् $ 
[इति ] प्रयमकाएडे मंथमेतरुवाके. मथमं सूक्तम्‌ ॥ 
वाचस्पति अर्थात्‌ बेदरूपा वाणीके स्वामी अश्माजीकों हमें 
( अन्य देवताओंके होने पर भी अभीष्ट फलदाता होनेके कारण ) 
समीप बुलाते हैं ( हमने ब्रझाजीका आक्षान किया है, इसकारण 
ब्रह्माजी ) हम मेघाजनन आदि फलकी इच्छा रखने. वालोकोः 
फल देनेके लिये अपने “समीप बुखानें अथवा उस फलको पानेकी- 
अनुमति दें। उनके उपादान करने पर इम विधिपूर्वक शाख॒कों 
पंढ कर शाख्सम्पनन रहें अर्थात्‌ बाचस्पतिके प्रसादसे मात हुई 
:खुद्धिके द्वारा हम सम्पूण वेदशाखको समक ले । ( अव पढ़ा: 
हुआ वेदशास्त्र इममे सबंदा स्थित रहे इसकी प्रार्थना करते है, 
कि--).पूर्वोक्त वेदशास्त्रसे हम वियुक्त न होवें | ४ ॥ 


प्रथम काण्डके प्रथम अबुवाकमे प्रथम सूक्त लमाप्त 


एके 

विद्या शरस्येत्याचलुबाकशेपल्य उपाकर्मणि जपे विनियोग; । 
तथा च सूत्रम्‌ । “अभिजिति शिष्याबुपनीय” इत्युपांकर्म भक्रम्य 
“त्रिपक्षीय पच्छो वाचयेच्छेषमनुवाकस्य जपन्ति” इति [ कौ० 
१४, ३, ]। तत्र विद्या शरस्पेति प्रथमेन सूक्तेन तस्मिनेव उपा- 
केशि आज्यहोमः कतंब्यः । अपराजितगणे अस्य पठितत्वात्‌ 
४ अभयैरपराजितेराज्यं जुहुयात्‌” [ को० १४. ३, ] इत्यादिषु 
विनियोगः ॥ 

एतेनेब संग्रामजयकर्माणि कुयात्‌ । तानि.च। आज्यहोमः सक्तुः 
होमः घबुरिद्मेग्रौ घनुःसमिदाधानम्‌ शरेध्मे शरसभिदाधानम्‌ संपा- 
तिताभिमन्त्रितधञुःपदानं च पत्येतव्यानि । एतेषु कुष्ट 
संग्रामे दृश्माजेण शात्रबः पलांयन्ते। तद. उक्तं - संहिताविधो । 
३२५ 
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“विद्या शरस्य [ १. २; ] मा नो विदन्‌ [ १. १६. ] अदार- 
सुत्‌ [ १. २०, ] स्वस्तिदा [ १. २१, ] अब मनुः [ ६. ६४. ] 
निहेस्तः [ ६. ६६. ] परि वर््मानि [ ६. ६७, ] अभिभूः [ ६. 
8७. ] इन्द्रो जयाति [ ६, ६८. ] अभि त्वेन्द्र [ ६. ६६, ] इति 
सांग्रामिकाणि । आउ्यसक्तून्‌ जुहोति” इत्यादि [ कौ० २.४ ]। 
अयमेब अपराजितगण इत्युच्यते । तथा अनेनैव क्तेन संपात- 
युक्तामिमन्तित्दुध्न्याी ज्यापाशबस्थन॑ तदद,वादितणवन्थनं च 
इचुनिवारणकामः क्यात्‌ । तरितं हि |.“ प्रथमस्येषुपर्ययणानि ? 
इत्यादि [ कौ» २. ५. ] ॥ 
तथा ज्वरातिसारातिमूत्रनाडीव्रणेपु तदुपशमनकामस्य झनेनेव 
सूकतेन सुञ्जशिरोनिमिंतरञ्जुवन्धनम्‌ क्षेत्रशत्तिकाया दन्मीकः 
बृत्तिकाया बा.पायनस्‌ सपिरलेपनम्‌ चमेखल्बागुखेन अपानशिक्ष- 
नाडीव्रणयुखानां धमनं च कार्यम्‌ । आह च सूत्रकारः । “ विद्या 
शरस्य [ १. २. ] अदो यद्‌ [ २. ३. ] इति गुञ्जशिरोरज्ज्वा 
बध्नाति” इत्यादि “ धमति” इत्यन्तम्‌ [ कौ० ४. १. ].॥ 
८ पराजितां विजयकामस्य” इति [ न० कऽ १७. ] बिहिता- 
याम्‌ अपराजिताख्यायां महाशान्तावपि अस्य विनियोगः । तद 
उक्त नचत्रकल्पे । “ अपराजितगणोपराजितायाम्‌ ” इति | न० 
क० १८. ]॥ 
ुष्पाभिषेकेपि एतत्‌ सुक्तम्‌ । तद उकतं परिशिष्टे । 
शमेरमाणश्ैव तथा स्याद अपराजितः । 
आयुप्पश्चाभपश्चेत तथा स्वस्त्ययनो गणः ॥ 
- एतान्‌ पञ्च गणान्‌ हुस्वा । इति [प० ४. ४. ] ॥ 
विद्या शरस्पेत्यादि अनुवाकशेषका उपाकप्ेसंस्कारमें जपके 


: समय विनियोग किया जाता है । इसी बातको कौशिकसूत्र १४। ३ 


में कहा है, करि-“अभिजितिं शिप्यानुपनीय ” इस प्रकार उपा- 
१२२. 
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कर्मका आरंभ करनेके वाद कहा हे, कि-“त्रिषसीय पच्छो 
बाचयेच्छेषमबुवाकस्य जपन्ति” और विद्या शरस्येति इस सूक्तसे 
इपाकमंमें घृतका होम भी करे, क्योंकि-अपराजितगणमें इसका 
पाठ है। कौश्चिकसूत्र १४ । ३ में कहा है, कि-“अभयैरपरा- 
जितेजु हुयात्‌-अभय नाम बाले और अपराजितं नाम बाले मंत्रों 
से घृतकी आहुतियं देय ।” ॥ 
इसी सुक्तसे संग्राममे विजय पानेके कमे भी किये जाते हैं। 

बे कर्म ये हैं। आज्यहोम ( घतका होम ), सक्तुहेम ( ससुओं 
का होम), धनुपरूप इ घन वाली अग्निमें घजुषरूपी समिधाको 
आधान, बाणरूपी इं धनमें वाणरूपी समिधाओंका आधान और 
सम्पातित तथा अभिमंत्रित धनुपका प्रदान करना । इन कर्मोका 
'अनुष्ठान करने पर शत्रु देखते ही भाग जाते हे । इसी वातको 
संहिताविधि. ( कौशिकस्रत्र ) में कहा है, कि-“विद्या शरस्य 
[१।२]मा नो बिदन्‌ [ १ । १६ ] 'अदारसत्‌ [ १ । २०] 
स्वस्तिदाः [१। २१ ] अब मन्युः [ ६। ६४ ] निइस्तः [६।६६] 
परि ब्सानि | ६। ६७ ] अभिभूः [ ६।६७ ] इनो 
जयाति [ ६ । ६८ ] अभि सेन्द्र [ ६ । ६६ ] ये मंत्र सांग्रामिक 
हैं। आज्यसक्तन. नुहोति--छृत और सत्तुओंकी आहुति देय” 
इत्यादि [ कौशिकसूज २ । ५ ] । यही अपराजित गण कहलाता 
है । इसी प्रकार इस सूक्तसे सम्पातयुक्त ( जिसके लिये होम 
किया गया है ) और अभिमंत्रित दुष्न्या, धनुष्कोटि, मत्यञचाके 
पाशका बंधन तथा दूर्वादितृणवंधन भी वाणकों हटाना चाहने 
बाला करे | कोशिकसूत्र २ | ४ में भी कहा हे, कि-- प्रथम- 
स्येषुपययणानि” इत्यादि ॥ 

` इसी प्रकार ज्वर अतिसार ( पेचिश ) अतिमूत्र और नाडी- 
रें इनकी शांति चाहने वाले पुरुषके इस सतते मूँ जके सिरे 
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से बनी हुई रस्सी बाँचे, सेसी मिट्टी घा बमई मदी: पिलावे; 
घृतका लेपन करे, चमेखल्वाके मुखसे अपात्र, लिंग, और नाडी' 
ब्रणके झुख पराधमन भी करे (फूंके ) । इसी बातको सूज- 
कारने कहा है, कि“ विग्ना शस्य [ १ । २ ]अदो यह [२। ३] 
इन मंत्रोंसे शेजक़े सिरेकी रस्सीसे बाँधता है इत्यादि । “धमति” 
तक ।” [ कौशिकसत्र ४ । १ ]॥ और “अपराजितां विजय- 
कामस्य” इस नज्ञजरकल्प ` १७में विहित अपराजिता महाशान्तियें 
भी इसका बिनियोग है। इसी बातको नचाम्रकन्प १८में कहा है; 
कि--“अपराजितगणोपराणितायाब्‌--अपराजितगणशका अपस- 
. जिता मशशान्तिमें प्रयोग होता है ॥” 
पुष्पाभिषेकमे भी इस झवतका विनियोग हैं। इसी बातको 
अथबेपरिशिष्टमें कहा ` है, कि--“ शर्मवर्गण, अपराजितगण, 
झायुष्य तथा अभयगण और स्वस्त्ययनगण इन पाँच गर्णोसे 
होम करके ० | [ ५। ४ ] ( पुष्पाभिषेक करे ) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
विद्मा शरस्यं पितरं पन्यं सूरिधायसग्‌ । 
बिद्यो ष्वस्य मातरं एथिवीं भूरिंवपसम्‌ ॥ १॥ 
विद्य । शरस्य । पितरम्‌ । पर्जन्यम्‌ । भूरिः्यायसम्‌ । 
(बियो इति। छ। अस्य | मातरम्‌ । पूथिदीय्‌ । भूरिव्वर्पसम्‌ ॥१॥ 
संग्रामजये शरस्यैव मुरुयसाधनत्वेन प्सिद्धल्वात्‌ तज्ज्यसामरथ्य 
'विशिष्टकारणजन्यत्वेन उपपादयति । शरस्य हिंसकस्य बाणस्य 
'शत्रजयार्थ धनुषि संघीयमानस्य पितरम्‌ उत्पादक विद्या जानीमः। 
& विद ज्ञाने । अस्मात्‌ लटि बिदो लटो बा इति मसो मादेश; । 
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अद्धांदित्वात्‌ शपो लुक्‌ | मत्ययरं्ररेण अन्तोदातत्बम्‌ । तिङ ` 
तिक; इत्यत्र अदत्त सरबभपादादो इत्यधिकारात्‌.अस्य च पादा- 
दित्वोत्‌ निघाताभावः । दृघचोतस्तिड: इति सांहितिको दीर्घः | 
किंसंज्ञज्रोयं पिता इत्याह पर्जन्यमितिः। तर्पयिता चासौ जन्यश्चेति 
पजञन्य: । . ® तुपेबिचि. श्रादन्तोेणयोविपर्ययः & |. जने- 
अयो. हितो जन्यः ।. कालेडाले.मवर्षणेन तर्पयिता सन्‌ जनानां 
हितकारी भवंतीत्यर्थः | यदवा. काले प्रवर्षणार्थ रसान, भा्जयत्रीति 
पर्जन्यः-। & तथा च यास्कः प्जेन्यस्त्पेराद्यन्तविपरीतस्य 
तर्पयिता जन्यः भाजेयिता वा रसानाम्‌ इति [ नि० १०-१०. ]§। 
तस्य सर्वस्माद अतिशयम्‌ आइ। भूरिधायसं भूरि वहुलं दधाति मवर्ष- 
शेन कृस्नं जगत्‌ पोषयतीति भूरिधायाः । यद्वा। भूरीणि स्थावर 
जङ्गमात्मकानि घस्तूनि यथोचितकाले दृष्टिमदानेन दधाति धारय 
तीति शूरिधायाः । कारणस्य अतिशयितबीर्यत्वमतिपादनेन तज्ज- 
म्यस्यापि शरस्य अमोघवीर्त्वम्‌ उक्त वेदितव्यम्‌ । &9 इधाञः 
धारणपोषणयोः । बहिहाधाञ्भ्यर्न्द्सि [ उ०४.२२० ] इति 
कतरि असुन । तत्र णिदित्यनुहत्तेः आतो युकूचिएक्ृतोः इति 
इति युक्‌ । असुनो निस्वात्‌ तदन्तस्य आयुदात्तत्वम्‌ । समासेपि 
गतिकारकोपपदात्कत्‌ इति कदु्तरपदमङृतिस्वरत्वे मापे असुनि 
गतिकारकयोरपि पूर्व [ पद ] मकृतिस्व॒रत्व॑ च [ ३०४.२२६ ] 
इति स्मरणात्‌ पूरवपदभकृतिस्वरत्वम्‌ | तच्च अदिशदिभूशुभिभ्यः 
क्रिन्‌ [ ०४.६४, ] इति भूरिशब्दस्य क्रिन्मत्ययान्तत्वात्‌ ड्नि- 
त्यादिनित्यस्‌ इति आदुदात्तत्वम्‌ ७ । तथा अस्य शरस्य 
मातरं जननीय्‌ सु सुष्ठु बियो । उशब्दः एवकारार्य । ब्रन तद- 
साघारणख्पं जानीम एवं । ताम्‌ आह । पृथिवीं मथितां विस्तीर्ण 
भूमिय्‌ । यते हि। तत्‌ पुष्करपरणऽरथयत्‌ । यद्ग अमथयत्‌ तत्‌ 
पृथिव्ये एथिवित्वम्‌? [ तै० ्रा०१.१,२.७. ] इति। & मथ 
१२५ 
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। अस्मात्‌ मेः पिवन संमसारणं च [ ३० १, १४८ 


विस्तारे | अस्मात्‌ प्रथेः षिवन्‌ संमसारणं च [ ३० १, १४८] 
इति पिबन्‌ अत्ययः । तत्सं नियोगेन रेफस्य संग्रसारणम्‌ । षिङ्लौरा- 
दिभ्यश्च इति ङीष्‌ | प्रत्ययस्व॒रेण अन्तोदाचत्वम्‌ $॥ तां 
बिशिनष्टि । भूरिवपसं भूरीणि बहुविधानि बपीसि । झुपनामै- 
md रूपाणि चराचरात्मकानि यस्यां सा तथोक्ता । जनन्याः 
कारणणुणानां कार्ये अबुगगदर्शनात्‌ तज्जन्यः 
शरोपि नानाकारः सन्‌ साधकाभिमतं फलं साधयितु' शक्रोती- 
तीत्यथेः। ® हळ शीड अ्यां रूपस्वाज्र्‍्योः इक्‌ च [ उ० 
ह इति दृङोऽषुन्‌ प्रत्ययः तत्संनियोगेन पुगागमश्च । 
बहुत्रीहौ अकृत्या पूर्वपद्‌ इति भकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ 
नजु अत्र Cn अनित्यबाणाद्यर्थविशेषगाचकता 
प्रतीयते ततश्च अस्य अथेविशेषस्य अयं वाचकः शब्द इति 
पदार्योत्पत्तिसमनन्तर तद्वाचकं शाब्दं निश्चित्य अनन्तरं पदस्य 
्रयोक्तव्यस्वा वेदस्य पोरुषेयत्वेन blades अनित्यत्वं च॒ 
आमोति॥ नायं दोषः । शब्दानाम्‌ अनित्यार्थवाचकस्वानभ्युपग- 
मात्‌ । तहि कोसौ वाच्योर्थः । आकृतिरिति वदामः । यह अखू- 
त्रयत्‌ जेमिनिः । “ आकृतिस्तु क्रियाथस्वातु” [ जे० १. ३, ३३.] 
इति | तथा हि ब्रीहीन्‌ अवहन्ति पशुम्‌. आलभेत. गाम्‌ आनय 
ब्राह्मणो न इन्तव्यः इत्यादिमयोगेषु किं व्यक्तिः शब्दार्थः उत्‌ 
आकृतिरिति । व्यक्तिरिति तावत्‌ भाप्तमू | छुतः | अवहननाद्रि- 
क्रियाभिः व्यक्तेरन्वेद' योग्यत्वात्‌ । न हि आहृतिः अवहत 
आलब्धुम्‌ आनेतुम्‌ इन्तु' बा योग्या । नबु आमत्त्यव्यभिचाराभ्यां 
न व्यक्तौ व्युत्पत्तिः संभवति | अनन्ता हि गोव्यक्तयंः | अतीः 
तानागतानाम्‌ अनेकदेशवतिंनां गवाम्‌ इयत्ताया अभावात्‌ । कि 
च शुक्रब्यक्तौ व्युत्पन्नो गोशब्दः कृष्णब्यक्तौ प्रयुज्यमानः स्वार्थ 
च्यभिचरेत्‌ तत्र कथं व्युत्पत्तिरिति चेत्‌ । एबं तह व्युत्पत्तिकाले 
सा व्यक्तिः आकृत्या उपलच्यताम्‌ इति प्राप्त 
> १२६ 
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जूम: | अन्वयव्यतिरेकाभ्ाम्‌ आहतेः शक्तिग्रहणनिमित्तत्वात्‌ 

' शब्दा्यत्व॑ तस्या एबोचितम्‌। किं च गोशब्दे उच्चरिते व्यक्ति- 

बादिनः संशयो भनेत्‌। तस्माद आकृतेरेब अभिधेयत्वम्‌ । यदि 

आतो अवृहननादिक्रिया न पर्यबस्येत्‌ तर्हि व्यक्तिसतत्रोपलक्तः 

. णीया । किं च “शपेनचितं चिन्बीत” [ ते० सं ५,४,११.१ ] 

इत्यादौ आकतेरेव .साहश्यप्रतियोगितया कार्यान्वयो हश्यते । 

तस्माद आकृतिः शम्दाथः ॥ एवं प्क्ृतेपि शरादिशब्दानां नित्य 

एव आतिलकषणोयों वाच्यः । ततः शब्दार्थतत्संबन्धानां नित्यः 

खेन अपौरुपेयत्बात्‌ पुरुषजुद्धिमभवदोषाजुप्रवेशाभावेन वेदानां 
स्वतःसिद्ध' मामाणयं पुरुषमयन्नानिशत्यत्वेन नित्यत्वं चेति ॥ 

( संग्राममें विजय पानेके लिये शर ही मुख्यसाधनरूपसे 
असिद्ध है, उस बांशके बिजय करनेकी सामधथ्येका, उसके 
hs य कह .कर उ करते हैं, कि-) शत्रुका 
विजय करनेके लिये धनुष पर चढ़ाये हुए हिंसक बाणके पिता 
(उत्पादक ).को हम जानते हैं, वह Mr है अर्थात्‌ 
समय २ पर वर्षाके द्वारा मलुष्योंकों तृप्त करके मचुष्योंका हित 
करने वाला मेघ है । बह पर्जन्य वर्षाके द्वारा जगतका पोषण 
करता है और स्थाबर जंगम वस्तुओको, उचित समय पर दृष्टि 
करके धारण करता है ( इस प्रकार जब कारणमें बड़ा भारी 
बीर्य है तो उससे उत्पन्न हुए कायंशरमें भी अपोघ बीये है, यह 
सूचित किया है.। ) तथा इस शरकी माता अनेक प्रकारके चरा- 
चर रूपोंको धारण. करने वाली विस्तृत > भूमिको भी हम 

+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । १ । ३.। ७ में कहा हे कि-“तत्‌ 
घुष्करपणे्मथयत्‌ । यदृ अमरथयत्‌ तत्‌ एथिव्ये पृथिवित्वमू-उसको 
चुष्करपणमें मथन क्रिया ( बिस्तृत किया.) प्रथन करनेके कारण 
ही पृथ्जीका नाम पृयित्री है। 
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जानते हैं । तात्पर्य यह है, जबं जनंनीं सब रूपोकी उपादान 
कारण हैं तो 'कारणके गुण कार्यमें भी दीखते हैं? अतः उससे 
उत्पन्न होने वाला शर भी अनेक आकारका होता. हुआ साधक ` 
का अभिलषित फल साधन कर सकता है ॥ 

अब यहाँ शङ्का होती है, कि-शर आदि शैब्दोंका अनित्यं 
बाण आदि अर्थतरिशेषको कहना प्रतीत होता है। अतः इस अर्थ- 
विशेषका वाचक शब्द है, इस प्रकार पदार्थकी उत्पत्तिके अनंतर 
तद्रा चकं शब्दका निश्चय करके पदका भयोग किया जाता है। 
इस कारण बेद पौरुषेय ( पुरुष बनाया हुआ ) होनेसे अप्रमाण 
होसकता है और अनित्य भी होसकता है। ( अब इस शका 
इत्तर देते हैं, कि-) यह दोष नहीं है । क्योंकि-शब्द अनित्य 
झर्थके वाचक हों, यह बात नहीं है । तो वाच्य अर्थ कौनसा है? 
इम कहते हैं, कि-आहृति । सूत्रकार जैमिनि भी इसी बातको 
कहते हैं, कि~“ आतिस्तु क्रियाथत्वात्‌” [ जे १।३। ३३ ] 
आजति क्रियार्थं होती है । तथा हि-धानोंको कूटता है, पशुका 
झालभन करे, गौको ला, और ब्राह्मणको न मारना चाहिये, 
इत्यादि प्रयोगोंमें शब्दार्य व्यक्ति.है वो आकृति! पहिले व्यव्सि 
की प्राप्ति होती है, क्योंकि-अवहनन ( कूटना ) आदि क्रियाओं 
से ब्यक्तिका ही अन्वये होना उचित भतीत होता है । आकृति तो 
अवहनन आलभन आनयन वा हनन करनेके योग्य नहीं होती 
है। “आनन्त्य और व्यभिचारे व्यक्तिमे व्युत्पत्ति नहीं होती” 
यह शङ्का होसकती है, यथा-गोव्यक्तियें: अनन्त हे, बीती हुई 
और आगेको होने वाली और अनेक देशोंमें वतमान गौओंकी 
इयत्ता ( ये इतनी हें) यह संख्या नहीं होसकती और शुङ्गः 
व्यक्तिमें व्युत्पन्न हुआ गोशब्द कृष्णव्यक्तिमें, प्रयुक्त होता हुआ 
स्गथेका व्यभिचार कर देगा अतः व्यक्तिमें व्युत्पत्ति कैसे हो 
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सकती है (तो इसके उची व्यक्तिबादी बसण रि है ( तो इसके उरं .व्यक्तित्रादी कहता. है, कि-) तब 
इ्युत्पत्तिके समग्र उस .व्यक्षिका आकृतिसे उपलक्षण कर लेन 
्राहिये ।.ऐसी प्राप्ति होने पर हम कहते हैं, कि- 

अम्बय और व्यतिरेंकल्ले आकृति .ही शब्दग्रहणका. निमिच 
होती है अतः .आकृतिका है . शब्दार्थत्व. होना उचित. है.। 
( और ) गोशब्दकाः. उद्चाएशश करने पर व्यक्ति्रादीको सशत्र. 
होसकता: है, अतः आकृतिका ही अभिषेयत्व है । यदि आकि 
झंबहनन आदि क्रिया न हो सकती हो तो व्यक्तिका तहाँ उपः 
लक्षण करना चाहिये। ( और एक बात है, कि-) “ श्येनचितँ 
विन्वीत-श्येनचित्‌ चयन करे” [तैत्तिरीय संहिता ५।४। ११।१] 
आहृतिकां ही सादरयमतियोयिताके कारण कार्यान्वय दीखता: 
ह। अत एव. आकृति ही शब्दार्थ है ॥ अत एव यहाँ भी शर 
आदि शब्दोंका नित्य आाळृतिलक्षणाथे वाच्य है। अब शब्दाचे 
आर उसके सम्बन्धकी -नित्यताके कारण अपौरुषेय होनेसे; 
शुरुषकी बुद्धे उत्पन्न हुए दोषोंका मवेश. नहीं होसकता, अतः 
बेडका स्वतःसिद्ध प्रामाण्य है । और पुरुषके प्रयत्रोंसे उसको 
हटाया नहीं जासकता ना निच भी है॥ १॥ 

॥ 


ज्याक परि णो नमारमान वन्त] कृषि । 

बरीडमैरीयोरातीरप देषांस्या अवि ॥ 

ज्या/के । परि | नः । नम । अश्मानम्‌ (तत्ुतरे। कृषि। 

शड: । बसैग; । अरातीः । अप । दासि । आ। कृषि ॥२॥ 
हे ज्याकेः । कुत्सिता ज्या ज्याका । #इत्सिते इति 
इंत्सायां वत्ययः &.।  . . स्वस्य उपद्रवहेत॒त्वातू ज्यां. कृत्सि- 
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तत्वेन निर्दिशति । यद्वा अज्ञाता जया ज्याका। छैजब्ा- 
साथे कगत्ययः $9 . शाजुहस्तगतत्येन तस्या. आहञातस्यम्‌। 
® आमन्त्रितस्य च. इति पाष्टिकंस्‌ .आघुदाचत्वक्‌ & |: हे 
कशि . सौविं नः अस्मान. परि श्र परिहृत्य. महीभव । 
आाड्यखरुह्ोमादिभिः इन्दमसादविशिष्टे मयि त्वदीयस्य शरसंधा: 
नार्थ. जबनस्य निष्फलत्वात्‌ मां विशाय अन्यतरशरं भेरय इत्यर्थः| 
दस्य छक्तस्प इन्द्रदेवताकत्वात्‌ जयकमंणः . इन्दरायत्तत्वाच अज 
झश्ुतोपि इन्द्र एव संवोध्यः.। हे इन्द्र तन्वं तजुब । %.तन्वा- 
“द्वीनां छन्दसि बहुल इति यण्‌ । उदात्तस्वरितयोयंण; स्व- 
रितोबुदासस्ण इति बिभक्तेः स्वरितत्व &। अस्माकं 
शरीरम्‌ अश्मानम्‌ अश्मवह इढावयवं शल्ाभेथं कृषि छुरु ॥ 
यचचपि अत्र सामानाधिकरण्येन शरीरस्य अश्यकरणमार्थना 
अतीयते तथापि पोट्कोशिकल्य. शारीरस्य. अस्यन्तविसुद्धापाः 
शात्मकत्वालुपपत्या . “यजमानः प्रस्तरः” [ ऐ० अह०. २, २:] 
इतिवत्‌ तत्संबद्धयुणलंक्तणा आश्रीयते. तया ` हि “यजमान; 
स्तरः” इत्यस्मिन, वांकये उद्भिदा 'यांगेन इतिवत्‌ सामानाधि- 
करण्याद अन्यतरस्य अन्यत्‌ नाम इस्येकः पूर्व: पतः :गुशाविधि- 
रेष इत्यपरः । तत्रापि यजपानकार्ये जपादौ स्तरस्य, अचेतनस्य 
साम्रथ्याभावात्‌ मस्तरकार्य तु लग्धारणांदौ यजमात्नस्य . शक्त- 
स्वात्‌ यजमानरूपो शुणो विधीयते। एवं सति पश्नाच्छू तस्य 
अस्तरशब्दस्य कार्यलचतकत्वेपि मथमश्रुतो यजमानशब्दो प्रुख्यह- 
सिभेविष्यति। न चात्र “पूरयन्तो विधानायस्तित्सामरथ्यसमाज्ञाये ” 
[ जै० १. ४. १७ ] इति द्वादशकपालन्यायेन स्तुतिः संभवति । 
'भस्त्रयजमानयो; अ शांशित्वाचु-- 
पपत्तेः । तस्मात्‌ नाब्ुणयोरन्यतरत्बश्‌ इति प्राते अभिषीयते । 
उद्भिदादिशब्दानां हि असिद्धार्शत्वाद यजिसाग्रानाधिकरफंग्रेल 
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नामत्वं निर्णीतम्‌ । अत्र तु गोमहिषयोरिज यज़मानप्रस्तरशन्ँयो - 
अथभेदस्य अत्यन्तमसिद्धत्वात्‌ नामत्व न युक्तम्‌ | गुणविधिपलले 
ठु खूक्तवाकेन प्स्तरं प्रहरति इत्यश्नौ भहरणस्यापि मस्तरकाये- 
त्वाद.यजमाने म्हने सति करमलोपः. स्यात्‌ । तस्माद ` विधेयेः 
श्रस्तरो यजमानशब्देन स्तूयते ।.यथा सिंहो देवदत्त इत्यन्न सिंह- 
शुणेन शौयांदिना उपेतो देवदत्तः सिंहशब्देन स्तूयते तथा यजः 
प्रानः स्तर इत्यश्नापि यजमानगुणेन यागसाघकत्वेन युक्त; प्रस्तरो 
यजमानशब्देन लक्षणया प्रतिपाद्यते । एवं प्रकृते अश्मशब्दोषि , 
स्वार्थसहचरितान्‌ ावयवत्मशक्नाभेयत्वादियणान लक्षवित्वा 
आर्थ्यमानतदगुणयोगिनि शरीरे वर्तत इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 

मयि त्वदीयं - निरवभिकम्‌ अजुग्रहमू अजानानः शनम्‌ 
उद्दिश्य यद्यपि शरं प्रह्षणियात्‌ तथापि स शरः अस्मच्छरीरं यथा 
नः विदारयति तथा कुर्वित्ययः ® डुछृज. करणे | अस्मा- 
ल्लोटि बहुलं छन्दसीति विकरणस्य लुक । श्रुणुपकृहभ्यरडन्दसि 
इति हेषिरादेशः । तस्य अपिस्वेन गुणाभांवः $ । किंच 
हे इन्द्र बीलुः सेनायाः संस्तम्भकंस्स्वम्‌ | & वीलयतिश्च 
ब्रीलयतिश्च संस्तम्भकर्माणौ इति हि यास्कः [ नि० ४. १६ ] । 
झरांतीः अरातीन्‌ अस्मच्जत्रुन्‌ दवेषांसि । & द्विष 
झप्रीतौ । भावे असुन $।  तत्कृतान्यमियाणि च बरीयः 
क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । उरुतरम अपा कृषि अपाकुरु अपगमय । 
यथा पुनःपुनरागत्य अस्मान नापडुर्वेन्ति तथा प्र्षीणबलान्‌ 

कुित्ययः। .:% बरीय इति । उरुशब्दाद सा -मियस्थि- 
रेत्यांदिना उरुशब्दस्य वरादेशः । pes कमत्बं 
नएु'सकत्वं चेति नएु'सकलिङ्गता । अरातीरिति। रा - दाने । 
क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ इति क्तिच्मत्ययः । न रातयः अरातयः। 
अब्ययपूवेषदमकुतिस्वरत्वम्‌ । तस्माच्डसो नः पु'सि इति नत्वा- 
आबवश्डान्दसः'® । 
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है( शजुके हाथमे होनेसे अज्ञात भत्यशचे ! वा अपने लिग्रे उपः 
द्रव करते बाले होनेसे ) कुत्सित परत्यश्च ! तू हमै छोड़कर ( और 
पर ) झुक ( क्योंकि-शत और सचुओंका होम कर मैंने इन्द्रको 
असन्नता मांस करंली है अतः डुक पर घाण चलानेके लिये तेरा 
नमना निष्फल होगा अतः घुझे छोड़ कर तू दूसरों पर बाण 
चला `) हे इन्द्र ! † हमारे शरीरको आप पत्यरकी समान इटू 
शल्लसे न भिदनेवाला करिये ‡ ( अर्थात्‌ आपकी मेरे ऊपर परभ 

† इस सूक्तका देवता इन्द्र है और जय-कमे इन्द्रके अधीन है 
अतः अपठित इन्द्रका भी यहाँ संबोधन दिया है। 

“ ‡ यद्यपि मंत्रमे तन्वम्‌ अश्मानस्‌ इस समानाधिकरणसे शरीर 
को: पत्थर कर देनेकी मार्थना भरतीत होती है। तथापि जः. कोश 
वाले शरीरका परमविरुद्ध पाषणात्मक होना समझें नहीं आला 
तः “ यजमानः भस्तरः” ( पत्थर यजमान है ) [ ऐतरेय भा 
२।३ ] की समान तत्सम्बन्धयुणलक्षणा लीजाती है ( इसी 
जातको स्पष्ट करते हँ, कि-) “ यजमानः मस्तरः” इस. वाक्यें 
“उद्भिदा यागेन' की समान सामानाधिकरण्यसे झन्यतरका अन्य 
जाब है, यह एक पत्त है। और यह थुशबिधि है यह दूसरा पक्त 

। बह पर-मी अथात्‌ “ यजमानः मरस्तरः” यहाँ पर भी यजः 
आनके काये जप आदियें अचेतन प्रस्तरकी सामथ्ये नहीं होसकती 
और अस्तरके काम्ने खुवेको धारण करने आदिमे .यजमानकी 
साम्य: है अतः यजमानरूप गुणका विधान है । ऐसा होने पर 
पीछे सुने इए मस्तरशब्दके कार्यलक्षकत्व होने पर भी पहिले 
छना. हुआ यजमान शब्द शुरूयह॒लि होजावेगा । “पूतो विधा- 
नाणेस्तत्सामथ्ये समाञ्नाये” ( जैमिनीयबूत्र १।४।१७.) इस 
सुके अनुसार यहाँ हादशकपाले 'न्यायसे स्तुति होना. संभवं 
नहीं है । क्याँकि-अष्टाकपाल और द्वादशकपालंकी समान प्रस्तर _ 
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& सायणमांष्य और भावाजुवादसहित ® ( १३३ ) 
कृपा है इस बातको न जानने वाला शत्रु यदि बुक लक्ष्य 
करके बाण फेके, तो ऐसा करिये, कि-बह बाण मेरे शरीरको 
बिदीण न कर सके | ) और सेनाको स्तम्मित कर देने बाले 
हे इन्द्र ! आप हमारेशबुओंको और उनके किये हुए अप्रिय कर्मी 
को भी बलपूर्वक इमसे दूर करिये अर्थात वह वारम्वार हमारी 
अपकार.न करसक, इस रीति पर उनका बल क्षीण कर दीजिये २ 


और यजमान अंश और अ'शी नहीं होसकते । इस लिये नाग 
और शुणमेंसे अन्यतरत्व है । ऐसी भ्राप्ति होने पर कहते हैं, कि- 
उद्धिद आदि शब्दोंका अर्थ अप्रसिद्ध होनेसे यजिके सामानाधि- 
करण्यसे नामका निर्णय कर दिया, परन्तु यहाँ तो गो और 
भेंसकी समान यजमान और प्रस्तरशब्दका भिन्न २ अर्थ अत्यंत 
प्रसिद्ध है अत एवं नामत्व युक्त नहीं है । गुणविधि-पत्तमें तो 
सूक्तवाक के द्वारा मस्तरका प्रहार करता है, इसप्रकार अग्रिम प्रह- 
रणके भी अस्तरका कार्य होनेसे, यजमानमें प्रहत होने पर कर्म 
का लोप होजावेगा । इस लिये विधेय प्रस्तरकी यजमान. शब्द 
से स्तुति की जारही है । ( उदाहरण ) “देवदत्त सिंह है” इस. 
बाक्यमें सिंहके गुण शूरता आदिसे युक्त देवदत्तकी सिंहशब्दसे 
स्तुति की जारही है । इसी प्रकार “स्तर यजमान है” यहाँ पर 
भी यजमानके गुण यागसाधकत्वसे युक्त प्रस्तर ( पत्थर ) यज- 
मानशब्दके द्वारा लक्षणसे प्रतीत होता है | इसी मकार यहाँ पर 
अश्म शब्द भी, स्वार्थसहचरित दृढ अवयवरूप और शल्लसे न 
भिदनारूप युणोंको लक्ष्यमें रख कर प्राथना किये जाने बाले, 
तद॒गुणयोगी शरीरें हे । 
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हि चलि अयवंबेदसंहिता छै 


तृतीया ॥ . रश 
वृक्ष यद्वाव परिषस्वजाना अंनुस्फुरं शरमचन्त्ययुय । 


शस्मस्मद्थावय दिदिर ॥ ३ ॥ 
बृतस्‌ । यत्‌ । गाबः। परिञ्सस्वजानाः । अलुऽस्फुरम्‌ । शरम्‌ । 
र्चन्ति ऋ । 


शरम्‌ । अस्मत्‌ । यबय । दु । इन्र ॥ ३ ॥ 
त्तम्‌ । विकारे प्रकृतिशब्दः । उक्तविकाई पलुईदएड्स । 
छ हरुच्यत इति त्तः । ओनर छेदने इत्यस्मात्‌ त्रशचिकृतीस्या- 
द्विना [ ३०३.६६. ] क्सप्रत्ययः । किच्वात्‌ अहिज्यादिना संगरः 
सारणम्‌ । स्कोः संग्रोगाद्योरिति उपघासकारलोपः। । अश्नश्नस्जे- 
स्यादिना पसे पढोः कः सि इति कत्वम्‌ $।  गावः। गो- 
विकारलाह वा गमयति इपूनिति बा गायो मौव्यं!। आधये 
` तद्धितस्य लुक्‌ । तद उक्तं यास्केन । ज्यापि गौरुच्यते गच्या चेत्‌ 
ताद्वितम्‌ अथ चेन्न गब्या ग्रमयतीषूनिति शक्रस नियता मीम- 
यद्गोः। ददे पनुषिधलुषीति [ नि०२.६ | &॥ परिः 
चस्वजानाः धनुरैएडम्‌ आशिष्य घनुष्कोटौ आरोपिताः सत्य 
इत्यर्थः । ` ® च्यञ्ज परिष्वज्षे | अस्मात्‌ डन्द्सि लिट्‌ इति 
लिट्‌ । लिटः कानज्या इति कानजादेशः । उपघानकारलोपे द्विः 
वचनम्‌ । चितः इत्यनतोदात्तत्वम्‌ $ । अत्र परिष्यङ्गकथनेन खी- 
॥ पु सयोरिव ज्याधबुदण्डयोरपि अन्योन्यसंसक्तयोरेव ययोचितकार्य- 
करत्वं चितम्‌ इति मन्तव्यम्‌ । {सयो ज्या यद्व यदा अनुस्फुर 
्तिस्फुंरणस्‌। : ॐ स्फुर संचलने । अस्माद्‌ घञर्थे कविः 
धानम्‌ । स्यासागापात्यधिहनियुध्य्यम्‌ इति परिगणनस्य उपः 
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खक्षणाथत्वात्‌ कमत्ययः ® । ऋचम्‌ उरु भासमान ] 
शांणोल्लीदत्वात्‌ निशितमित्यर्थः । इदृशं शं हिंसक . शरयू 
अचेन्ति । अतिः अत्र गतिकर्मा । अस्मान्‌ अभिलक्ष्य ेरयन्ति | 
छ भृ हिंसायाम्‌। शृस्हस्िहि्रप्यसिवसिइनिङ्गिदिवन्धिमनिभ्यष 
[३०१,१० ] इति ड मत्पयः & । . तदा हे इन्दर अस्माभिः 
देखेन हविषा मीतस्त्वं दधुः घोतयानं श' शरम्‌ अस्मिन्निकट्य्‌ 
उपसपन्तम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः सकाशात्‌ यावय पृथक्‌ कुरु । यथा 
स शरो मां न स्पृशति तथा अन्पत्र अपसार त्पथेः ॥ यद्वा शर 
हिंसकं दियुम्‌ । वज्ञनामेतत्‌ । वजञवद्धासमान शस्रजातस्‌ । अन्यत 
पवत्‌ ॥ ® यावयेति । यु मिश्रणामिश्रणयो; । अस्मात्‌ णिचि 
इृद्धिः । पदकारास्तु संशचापूवेको बिधिरनित्यः इति शद्ध निः 
त्यत्वाद यवयेति पदं डिन्दन्ति । दियुमिति । दुतदीत्तो । 
अस्माइ धुतिगमिजुहोतीनां दवे चेति' वक्तव्यम्‌ इति, किप्‌ - 
अत्ययः । तत्संनियोगेन द्विवचनम्‌ । दरुतिस्वाप्योः संमसारणम्‌ 

इति अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । अन्त्यलोपरबान्दसः ॥ इन्द्रेति | 
इति परमैररये । ऋ्ेन्द्राग्रवज्ञवि्ेत्यादिनां [ ३० २, २८ ] 
इन्द्रशब्दो रन्मत्पयान्तो निपातितः। निस्ाद आयुदात्तत्वे मासे 
आमन्तरितत्वाद आष्टमिकं सत्रोलुदात्तत्वम्‌ । यास्फस्तु बहुधा 
इन्द्रशग्दै निरवोचत्‌ । इन्द्र इरां हणातीति वा इरां ददातीति वा 
इरां दधातीति वा इरां दारयतीति बा इरां धारयतीति वा इन्दवे 
र्त इति बा इन्दौ रमत इति वा इन्धे भूतानीति वा.तद्यदेनं माणैः 
समैसंस्तदिन्करस्पेस्धत्वमिति विज्ञायते इदंकरणादित्याग्रायणः इदं- 
दशेनादित्पौपमन्पवः इन्दतेर्वा ऐशयकर्मशः [ नि० १०. = ] 
इत्यादि $॥ यद्वा हृत्त बहुच्छायं वटादिक गावः निदा- 
घपीडिताः पशवः यह यथा आश्छिव्यन्ति तथा तत्तदुचितजीदिका- 
मदानेन उपकारक शत्रु परिषस्वजानाः परितः सेवमानाः तदीया 
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१३६ , . छ अथ्ंबेदसंहिता & 
अटाः अल्नुरफुर स्वामिनः हस्तनेत्रादिव्यापारषात्रस्‌ अजुलच्य । 
` शम्‌ अचेन्तीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
* ततने विकार धजुदेएडका आलिङ्गन करके ( अर्थात्‌ धनुदेएड 
. पर लगा कर धनुषकोटि पर चढ़ाई हुई ) भत्यश्वायें † जब भत्येक 
: स्फुरण ( चलन ) में ( सान पर चढ़े तीण अत एब ) बहुत ही 
दसकते हुए हिंसक बाणको हमको लक्ष्य करके छोड़ें, उस समय 
` हे इन्द्र ! ( हमारे दिये हुए हविसे मसन्न हुए आप ) उस ( हमारे 
, ` पास आते हुए ) प्रकाशमान बाणको हमसे दूर करिये अर्थात्‌ 
' इह बाण युके स्पर्श न कर सके, इस भकार उसको अन्यत्र इटा 
दीजिये ॥ १ 
+ ( दूसरा अर्थ ) अधिक छाया वाले बट आदि हक्तको जिस 
„भकार गर्मीसे घबड़ाई हुए गौंएँ घेर लेती हैं इसी प्रकार उचित 
¦ जीविका दैनेसे शजुके भट उसको घेर रंहे हैं और उसके हाथ 
. चेत्र आदिके इङ्गित (इशारे ) से ही युके लक्ष्य करके मकाशंमान 
, बाएको बु पर छोड़ते हैं, हे इन्द्र ! उस प्रकाशमय बाणको आप 
* मुकसे दूर करिये ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी 


॥ 
यथा द्यां च प्रथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोगे चासावं चान्तस्तिषठतु सुज्ञ इत्‌ ॥ ४ ॥ 
यया । धाम । च । पृथिबीम्‌। च । अन्त; | तिष्ठंति। तेजनम्‌ । 
एवा । रोगम्‌ । च। आव्सावय्‌ । च । अन्त: तिष्ठ । युजः । इत्‌ ४ 
+ वाणोको चलानेके कारण मत्यञ्चा भी गौ कहलाती है 
` [निरुक्त २। ६ ] में कहा है, कि-“ ज्यापि गौरुच्यते गब्या चेत्‌ 


तद्धितम्‌ अथ चेन्न गव्या गमयतीपूनिति । हक्षे हक्षे नियता मीम- 
यह गोः । इसे इने धबुषि घनुषीति ॥ ” 
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यया येन मकारेण द्या दिवम्‌ आकाशं पृथिवी वस्‌ । परस्पर- 
सशच्चयाया च्रकारौ । उभयत्रापि व्यत्ययेन द्वितीया । दिव 
पृथिव्याश्च अन्तः मध्ये अवस्थित तेजनम्‌ तेजनो वेणुः । ® लिङ्ग 
व्यत्ययः । बेणुमस्करतेजना इत्यभिधानात्‌ ® । तिष्ठति स्वकी- 
येन औन्नत्येन ते उभे अपि अधःकृत्य वर्तते एव एवम्‌ | & अन्त्य- 
लोपश्डान्दसः | निपातस्य च इति सांहितिको दीः &-। रोगं 
रुज्यते भज्यते पुरुषः अनेनेति रोगः ज्वरातीसारादिरूपः | ® हलश्च 
इति करणै घन, । चजोः छुः घिए्यतोः इति इत्वम्‌ । डिनत्यादि- 
नित्यम्‌ इत्यादिरुदात्तः & । तम्‌ आस्रवम्‌ आ समन्तात्‌ स्रवति 
अङ्गपतपङगेभ्य इत्याखावो मूत्रातीसारः। ® स्र गतौ इत्यस्माद 
आळू पूर्वात्‌ श्याद्यधास्रसंखु इत्यादिना णमत्ययः । अचो ञ्णिति 
` इति दृद्धिः.। पर्ववत्‌ षष्ठच्ये द्वितीया । अत्रापि परश्परसमुच्चयाथो 
चकारौ छ । उ्तररातीसारादिरोगस्य आख्रावस्य च अन्तः मध्ये 
अक्ष इत्‌ युञ्ज एव । मुञ्जेषीकानिमिता रज्जुरित्यर्थः । तिठ्ठतु । 
तौ उभावपि रोगो अधःक्ृत्य ब्ततामित्यर्थ/ ॥ यद्यपि अत्र रोग- 
शब्देन व्याधिसांमान्यवाचिना आखावोपि ग्रहीतः तथापि एतन्मन्त्र- 
साध्या क्रिया आस्नाबस्य विशेषतो निवतिकेति दशीयितुम्‌ आस्र 
वरस्य पृथगभिधानम्‌ ॥ 
[ इति ] प्रथमकाएडे प्रथमेजुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
जैसे आकाश और पृथ्वीके बीचमें बतेमान बाँस ( अपनी 
ऊं चाईे उन दोनोंका तिरस्कार कर ) खड़ा रहता है । इसी 
प्रकार पुरुषको तोड़ने वाले ज्वर अतीसाररूप रोग और अङ्ग 
भत्यज्ञोंसे टपकाव करनेवाले मूत्रातीसार नामक रोगके मध्यमें यह 
मूँजकी बनाईहुई रस्सी उन दोनों रोगोंको दबाकर स्थित ‡ रहे ४ 


प्रथम काण्डक प्रथम: अनुब्राकमे द्वितीय सूक्त समरो 


| यद्यपि रोग शब्द सब व्याधियोंका बाचक है अत एब उसमें ' 
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विद्या शरस्येति ठृतीयसूक्तेन मूजपुरीषनिरोधे प्रमेहणसाधन- 
हरीतकीकपू रबन्धनम्‌ । मूषिकाणत्तिकापूतीकतृणदधिमथितज- 
रत्ममन्ददारुतक्षणशकलानाम्‌ अन्यतमस्य पायनम्‌ हस्त्यश्वादि- 
यानारोइणम्‌ शरविसजनम्‌ शरेण मूत्रनालविदारम्‌ लोइशकलस्य 
मूत्रद्वारे प्रवेशनम्‌ इत्येवमादीन्यपि ` सतरोक्तमक्ारेण : व्याधितस्य 
ु्यात्‌ । “ विषितं ते वस्तिबिलम्‌” इति आुचेन श्रूषिकाशसिका- 
चुंक्तद्रव्येषु निरुद्यमूत्रपुरीष पुरुषस्‌ आस्थापयेत्‌। “ बिद्या शरस्येतिं 
अमेहणं बध्नाति” इत्यादि “फाण्टं पाययतीत्युदावतिने च” 
इत्येतदन्तं सूत्रम्‌ दृष्टव्यम्‌ [ कौ० ४. १ ]॥ 

मूत्र और पुरीष रुक जाने पर विद्या शरस्य इस तृतीय सुक्त 
से प्रमेइणके साधन हड़ और कपूरको बाँधे | और सूत्रोक्तरीति 
से मूषिकामृत्तिका ( चूहेके यहाँकी मिट्टी ) पूतीकहण, दहीमें 
मथे हुए जीणे मन्द पेड़के कटे हुए इकड़े ( बुरादा.) इनमेसे एक 
को पिलाबे । हाथी घोड़े आदि सवारी पर चढ़ावे, बाण छुड़वावे 
और शरके दवारा यूत्रनालबिदारण और लोइशकलका भरूत्रद्वारमें 
प्रवेशन आदि करे । “ विषितं ते बस्तिबिलम्‌” आदि दो ऋचाओं 
से मूपिकाशत्तिका आदि कथित द्रव्यों पर ( जिसका मूत्र वा 
पुरीष रुक गया है उस ) पुरुषको खड़ा करे। “विद्या शरस्येति 
अमेहणं, बध्नाति ”,यहाँसे “फाण्ट पाययतीत्युदावतिने च ” इस 
सूत्र तक देखना चाहिये [ कोशिकसत्र ४। १ ] 


आसाव-सूत्ातिसार ( बहुमूत्र ) रोग भी आजाता है तथापि 
इस मन्त्रसे साध्य क्रिया आस्रावको त्रिशेष खूपसे हटाने वाली 


है इस बातकोः दिखानेके लिये आस्राव शब्दको अलग लिखा है। 
900) वरवर 
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. तत्र रथमा ॥ 
~ I el 0_ हू 
बिद्या शरस्य पितरे पजन्ये शततबृष्णयम्‌ । 
तेना ते तन्वे ३ शं करं परथिव्यां ते निषेचनं बाहे 
अस्तु बालिति ॥ १॥ 
विद्य । शुरस्प । पितरम्‌ । पन्यम \ शतञष्यम्‌ | 
तेन । ते। तन्दे । शम्‌ । करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते। निव्सेचनम्‌ | 
बहिः । ते । अस्तु । बालू । इति ॥१” 
शरस्य हिंसकस्य बाणस्य पितरं पालकम्‌ उत्पादकं वा विद्य 

यथावज्जानीमः। कीदृशम्‌ । शतहष्एयम्‌ अपरिमितवीर्यापेतम्‌ । 
विचित्रस्यं तरुणुल्मादिरूपस्य स्थावरस्य पशुमृगनरादिरूपस्य जङ्गः 
मस्य च उत्पादने पोषणे च समर्थम्‌ इत्यर्थः । ईदृशं पजन्यं हृष्टिः 
प्रद॑ देवम्‌ । पितृत्वेन जानीम इति पूर्वेण संबन्धः | ® वर्षतीति 
हषा । शप सेचने । कनिन्‌ युदृपितत्तीत्यादिना [ उ० १. १५४ ] 
कनिन्‌ प्रत्ययः | हृष्णि भवं दृष्णयम्‌ | भवे छन्दसि इति यत्‌ । 
अज्ञोपोऽनः इत्युपधालोपः । ये चाभावकर्मणोः इति प्रकृति- 
भावस्तु व्यत्ययेन न प्रवतेते बहरी हौ पूवेपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ® । 
तेन उक्तलक्षणेन शरेण । & अन्येषामपि इश्यते इति सांहितिको 

. दीः & । हे मूत्रमिरोधादिन्याधिग्रस्त ते तब तन्वे । & आह- 
भावश्छान्दसः । षष्ठं चतुर्थी तनुशब्दात्‌ कङ उतः इत्यूडः । 
उदात्तयणो हल्पूरवात्‌ इति विभक्तथुदात्तत्वस्य नोड धात्वोः इति 
प्रतिषेधे उदात्तस्वरितयोयंणः स्वरितोनुदात्तस्य इति बिभक्तिः 
स्वर्यते & । तन्वा शरीरस्य शं रोगाणाम्‌ उपशमनम्‌ । छै आइ 
च यास्कः । शमनं च रोगाणां याबनं च भयानामिति [ नि० ४, 
२१ ] & । करं करोमि । छ शमिति शह उपशमने । अस्मात्‌ 
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भावे विच । करम्‌ । डुकुज करणे | छन्दसि लुङ लङ लिटः 
इति वतेमाने लुङ्‌ । कमृहरुहिभ्यरडन्दसि इति च्तेरङादेशः । 
बहुलं.छन्दस्यमाडन्योगेपि इति अडभावः । आशंसायां भूतवच्च 
इति प्रार्थनायां वा लुङ ® । शमनमकारमेब दृ्शयति । ते तव 
मूतरोगातस्य पृथिव्यां भूमौ । ® पृथिवीशब्दो ङीषन्तः अन्तो- 
दात्तः । उदात्तयणो इल्पूर्वात्‌ इति विभक्तेरदात्तत्वम्‌ & । निषे- 
चनं नितरां सेकः भस्नाव; । अस्त्विति संबन्धः | ॐ निपूर्वात्‌ 
सिश्चतेमावे ल्युट्‌ । उपसगांत्सुनोतीत्यादिना पत्वम्‌ । लिति इति 
अत्ययात्‌ पूवस्य उदात्तत्वम्‌ । समासेपि कुदुत्तरपदभकृतिस्वरत्वेन 
स एव अवशिष्यते छ । निषेचनप्रकारम आह । ते तव शरीरान्त- 
निरुद्ध सूत्रं बालू । अबुकरणशब्दोयम्‌ । इति अनेन प्रकारेण 
शब्दं इत्‌ बहिरस्तु बाहमदेशे भवतु । मन्त्रसामर्थ्याद्‌ वित्रं 
शब्दं र्त्‌ स्या शरीरात्‌ निर्गच्छतु इत्यर्यः । यद्वा बाल्‌ । 
& बल माणने । अस्मात्‌ णयन्तात्‌ क्विप्‌ & । इतिहेतौ । अस्य 
दोगातंस्य जीवनहेतोः मूत्रं बहिरस्त्विति ॥ 

हिंसक बाण ( शर ) के पालक वा उत्पन्न करनेवाले ( पिता) 
को इम भली भाँति जानते हैं। वह क्त गुल्म आदि स्थाबरके 
और पशुपक्षी मनुष्य आदि जङ्गमके उत्पादन और पोषण करने 
में समर्थ अपरिमित बीयंवाले दृष्टि करने वाले मेघ हैं । ( उनको 
इम शरका पिता जानते हैं ) । जिसके ऐसे पिता हैं उस शरसे 
हे सूत्रकी रुकावट आदिसे ग्रस्त रोगिन ! मैं तेरे शरीरके रोगोंका 
उपशमन करता हूँ ( वह शमनकी रीति यह है, कि तुझ मूत्ररोगसे 
पीड़ितकां एथ्ीमें निषेचन हो ( निषेचन मूत्र निकलनेका प्रकार 
कहते हैं, कि) तेरे शरीरमें रुका हुआ मूत्र बालू शब्द करता 
हुआ बाहरको आवे। अर्थात्‌ मन्त्रकी सामथ्येसे अनेक प्रकारका 
शब्द करता हुआ शीप्रतापूवक शरीरसे निदले । अथवा इस 
रोगातका जीवनहेतु मूत्र बाहर आवे ॥ १॥ 
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४ क द्वितीया ॥ 
विद्या शर पितर भित्र शत्‌ 
तेना वेतने शंकर पृबिव्या ते निषेचनं बाहिर 
अस्तु बालिति ॥ २॥ ८ 
विद्य । शरस्य । पितरम्‌ मिम्‌ | शुत । 
देन ते तले । शद । करम्‌ । पाम्‌ ते| निमे । 
बहिः । ते । अस्तु । बालू। इति ॥ २॥ 

. अहंरभिमानी देवो मित्रः । स च सर्वेपां प्राणिनां हि मित्रवत्‌ 
हितकारित्वात्‌ मित्र इत्युच्यते तैत्तिरीयके मित्रस्य वाक्यम्‌ “सर्वस्य 
वा अहं मित्रमस्मि” [ तै० सं० ६, ४. ८. १. ]ति । ® यास्कस्तु 
अन्यथा निरवोचत्‌ । मित्र: परमीतेख्नायते इतिः [ नि० १०. २१, ] 
& । सोपि इष्टिदेतुत्वेन शरस्य उत्पादयित्त्वात्‌ पितृत्वेन व्यप- 
दिश्यते । शूयते हि । “मत्रं बा अहः | वारुणी रात्रि!” [ तै० 
ब्रा १, ७, १०, १, ]। आहोरात्राभ्यां खलु वै पन्यो वर्षति 
&भित्रावरुणावेत स्वेन भागधेयेनोपधावति तावेबास्मा अहोरात्रा- 
भ्या पजेन्यं व्र्षेयतः ” [ तै० सं २. ४, १०, २, ] इति ॥ शेषं 
पूर्ववद्‌ योज्यस्‌ ॥ 

हम शरके पिता अपरिमित बीयवाले मित्र | (सूर्य )को 
जानते हैं हे मूत्ररोगसे पीड़ित मनुष्य ! पेसे शरसे में तेरे शरीर 
+ दिनके अभिमानी देवता खय सव प्राणियोंके मित्रकी समान 
उपकारी होनेसे मित्र कहलाते हैं । तैत्तिरीयकमें मित्रका वाक्य 
भी है, कि-“ सवेस्य वा अहं मित्रमस्मि-में सबका मित्र हूँ ।” 
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के रोगोंका उपशमन करता हूँ । पृथ्वीमे तेरा निषेचन हो ( पृथ्वी 
में तेरा मूत्र गिरे ) तेरा मूत्र बालू ऐसा शब्द करता हुआ बाहर 
को निकले ॥ २॥ 
! : "तृतीया 
विद्या शरस्य पितरं वरुणं शतदष्ण्यम्‌ । 

' See पृथि el निषेच ॥ ७, बहिष्टे | 
तेना ते तन्वे ३ शं करें एथिव्यां ते निषेचनं ब 
अस्तु बालिति ॥ ३ ॥ ` 
प्न । शरस्य । पितरम्‌ । र्णम्‌ । शतञ्हष्णयस्‌ । 
तेन । ते । त्वे | शम्‌ । कर्‌ ।एविब्याब । ते । निऽसेचनम्‌। 

बहिः । ते । अस्तु । बालू । इति ॥ ३॥ 
[ तैत्तिरीयसंहिता ६। ४॥८। १.]। “ यास्कने इसकी दूसरे 
प्रकारसे व्युत्पत्ति की है, कि-मित्रः भमीतेस्त्रायते इति मृत्युसे 
रक्षा करता है अतः सूर्यका नाम मित्र है” [ निरुक्त १०। २१ ]। 
ऐसे सूर्य भौ इष्टिका कारण होनेसे शरके उत्पादकरूपसे पिता 
कहलाते हैं । तै्तिरीयमें भी कहा है, कि-“ मैत्रं वा अहः । 
वारुणी रात्रिः-दिनका अभिमानी देवता मित्र है और रात्रिका 
अभिमानी देवता वरुण है” [तैत्तिरीय ब्राह्मण १।७।१०।१]। 
# होरात्राभ्यां खलु बै पन्यो वर्षति मित्राबरुणाबेव स्वेन भाग- 
भेगेनोपधाबति =:सेदास्मा अहोरात्राभ्यां पर्जन्य वर्षयतः-दिन और 
रात्रिसे ही मेघ यषा करता हे, यह अपना भाग पानेके लिये मित्र 


और वरुणके पास जाता हे, वही दिन और रात्रिके द्वारा मेघको 
बरसाते हैं” | तैचिरीयसंहिवा २। ४। १०।२ ] 
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बरुणो राञ्पभिमानी देवः । हृणोति तमसा पाशी आशि- 
जातम्‌ इति वरुणः । & बरुणो षणोतीति सत इति यास्कः 
[ नि० १०, ३ ] । हन वरणे इत्यस्मात्‌ कृपट्दारिभ्य उनन्‌ 
[ उ० ३. ४३ ] इति उनन्‌ प्रत्ययः । ्नित्यादिनित्यम्‌, इति 
आदिरुदात्तः $ ॥ शेषं पूरबबद व्याख्येयम्‌ ॥ 

हम शरके पिता रात्रिके अभिमानी देवता वा अन्धकार और 
पाशांसे भाणियोंको बाँधने वाले अपरिमित बीर्यसंपन्न वरुणको 
जानते हैं । हे मूजरोगसे पीडित ! जिसके वरुण पिता हैं उसे 
शरसे मैं तेरे शरीरके रोगोंका उपशमन करता हूँ, तेरे शरीरमेंसे 
पृथ्वी पर मूत्र निकले और बाल शब्द करताहुआ बाहरको निकले ३ 


चतुर्थी ॥ | 
विद्या शरस्य पितरं चन्द्रे शुतरृष्णयम । 
तेना ते तन्वे ३ शे करं बिभयां ते निषेचनं बहिष्टे 
अस्तु बालितिं॥ ४॥ 
विद्य | शरस्य । पितरम्‌ । चन्द्रम्‌ । शतज्ष्ण्यमू | 
तेन । ते । तन्वे । शम्‌ । करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते । निड्सेचनमू 
बहिः | ते अस्तु । बल्‌ । ते ॥ ४. ` 


- चन्द्रः। & चदि आह्वादने | स्फायितश्चीत्यादिना [ उ० २. १३] 

रक्‌ प्रत्ययः $ | आहादकारी देवः । छै आइ च. यास्कः | 
अन्दरथन्दतेः कान्तिकर्मण इति [ नि०- ११, ५ ] & । “अस्व ओष्‌- 
घीशत्यात्‌ शरंस्य पितृत्वेनः व्यपद्रेश ॥ 
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( इम ओषधियोंका स्वामी होनेसे ) शरके पिता अनन्त वीर्य 
बाले आह्वाद देने बाले चन्द्रमाको जानते हँ । उस पूर्वोक्त लक्षणों 
से युक्त शरसे तेरे शरीरके रोगोंका में उपशमन करता हूँ, पृथ्वी 
में तेरा निषेचन हो अर्थात्‌ तेरा मूत्र पृथ्वी पर गिरे, बालू शब्द 
करता हुआ बाहर निकले ॥ ४॥ 
| पञ्चमी ॥ 
विद्या शरस्य पितरं सूर्य श॒तइष्णयम्‌ । 
तेना ते तन्वे ¦ शं करं प्रथिव्यां ते निषेचंनं बहिष्टे 
अस्तु बालितिं ॥ ५ ॥ 

विद्य | शरस्य । पितरम्‌ । द्यम्‌ । श॒तःष्शयम्‌। 


तेन । ते । तन्वे/।(शंम्‌ । करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते । निऽसेचनस्‌ । 
वहिः । ते । अस्तु । बाल । इति ॥ ५ ॥ 


सूर्यः । सरति गच्छतीति वा सुवति प्रेर्यति तत्तद्रयापारेषु 
कृत्ल जगद्‌ इति वा सूरयः । यद्वा सुष्ठु ईयेते प्रकाशप्रवर्षणादि- 
व्यापारेषु जादबिधात्रा परमेश्वरेण प्रेयत इति सूयः । शरूयते 
हि । “भीषास्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्यः” [ब्रझबि० उ० ८] 
इति | छ तद एतत्‌ सर्वे यास्केनोक्तम्‌ । सूर्य; सेवा सुबतेवा 
स्वीयते्वा इति [ नि० १२, १४ ] & । अथवा शोभनं वीर्यम्‌ 
अस्येति सूर्यः | तथा च तैत्तिरीयकम्‌ । “सुवीर्योमया यथा गोपा- 
यत इति । तत्‌ सूर्यस्य सूयत्बम्‌” [ तै० ब्रा० २, २. १०. ४ ] 
इति । ® पाणिनिना तु राजसूयसूर्यत्यादिना क्यबन्तो निपातितः। 
क्यपः फ्खाद अनुदात्तत्वे थातुस्तरेण आयुदात्तत्वम्‌ ® । अय- 
मपि दट्टिद्वारा सर्वेपां पोषकत्वात्‌ पिता श्रूयते हि) “यदा खलु 


१४४ 


® सायणभाण्य और भाषाजुवादसहित $ १४४ 
बा असावादित्यो न्यङ रश्मिमिः पर्यावर्तते्य वर्षति” [ ते सं० 
२, ४. १०. २ ] इति ॥ 

अनेन सूक्तेन क्रियमाणेषु कर्मसु पर्जन्यमितरादयो देवतात्वेन 
अन्जबणांद अवगन्तव्याः । यदाह 
तद्धितेन चतुथ्यां बा मन्त्रलिङ्गेन वेष्यते । 
देवतासंगतिस्तत्र दलं तु परं परम्‌ इति ॥ 
यदि इह कर्मसु बिनियुञ्यमाना मन्त्रा  उचारणमात्रेण अदृष्टः 
जनकाः स्युः तदा अबुष्ठेयायंपरत्वाभावाद देवतानाम्‌ असिद्धि 
। न च तथा । मन्त्राणाम्‌ अनुष्ठेयार्यप्रकाशकत्वस्यं प्रमाण- 
लक्षणे “तदर्यशास्रात्‌” [ जे० १, २; ३१ ] इत्यधिकरणे निर्णी- 
तत्वात्‌ । तथा हि। “उरु प्रथस्व” [ तैप सं १, १, ८, १ ] 
इस्यादिमन्त्रो्ारणस्य किम्‌ अदृष्ट ्रयोजनस्‌ उत अननुष्ठेयायमति- 
पत्तिरिति। अदृष्टमेबेति तावत्‌ प्राप्तम्‌ न तु मथिनादिलन्तणस्याथस्य 
झबगतिः । तस्य ब्राह्मणवाक्येनापि भासमानत्वात्‌ । “उर प्रथ- 
स्वेति पुरोढाशं प्रथयति” इति हि ब्राह्मणवाक्यम्‌ ॥ नैतह युक्तम्‌ । 
झथेम्रत्यायनस्य दृष्टभयोजनस्य संभवे सति ts क 
यितुम्‌. अशक्यत्वात्‌ । तस्माद दष्टम्‌ अर्थाबुस्मरणमेव या 
मनत्रोद्चारणस्य रयोजनम्‌ । ब्राझणवाक्येनापि अथानुस्मरणसंभवे 
अनत्रेणेव अबुस्मरणीयम्‌ इति यो नियमः तस्य दृष्टासंभवात्‌ अदृष्ट 
प्रयोजनम्‌ अस्तु । यदाहुः 
मन्त्रा उरु मयस्वेति किम्‌ अदृष्टेकहेतवः । 
यागेषूत पुरोडाशमथनाद्यवभासकाः ॥ 
आझणेनापि तद्भानान्मन्त्राः पुणयैकहेतबः । 
न तद्भानस्य दृष्टत्वाद दृष्टं बरम्‌ अदृष्टतः । इति ॥ 
सम्पूणे जगत्को अपने २ व्यापारोमे प्रेरित करने वाले, 
आथवा जगतूके विधाता परमेरवरके द्वारा प्रकाश और वर्षेण आदि 
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व्यापारोमें भरित, अथवा आकाशमें विचरण करनेवाले, अथव्रा 
शोभन बीयं बाले अपरिमित बलशाली सूर्यको हम शरका पिता 
जानते हैं, हे रोगिन.! पेसे शरसे में तेरे शरीरके रोगोंका उप- 
शमन करता हूँ । पूथिबीमें तेरा निषेचन हो, बालू शब्द करता 
हुआ तेरा मूत्र बाहर आवे ॥ ५ ॥ 

+ ब्रह्मविदा उपनिषत्‌ ८ में कहा है, किं-“ भीषास्मात्‌ वातः पवते 
भीषोदेति सूर्यः-परमेश्वरके भयसे पवन चलता है और परमेश्वर 
के भयसे सये उदित होता है” । और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
२।२।१०।४ में भी कहा है, कि-पुवीर्यो मर्या क 
यत इति । तत्‌ सूर्यस्य सयत्वस्‌-सुन्दर वीर्य वाला सूर्य रक्षा 
करता है । यही सूर्यका स्त्व है? सूर्य भी दृष्टिके द्वारा सबका 
पोषक होनेसे पिता है । तैत्तिरीय संहिता २। ४ । १० | २ में कहा 
है, कि-“यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ ररिपभिः पर्यावर्त- 
तेऽथ वर्षति-जब सूये तिरछी किरणोंसे धूमता है, तब वर्षा करता है।? 

‡ इस सूक्तके द्वारा किये जाने वाले कर्मा मन्जवशसे पर्जन्य 
और मित्र आदि देवतारूपसे ग्रहणं करने चाहियें । अथात्‌ इन 
तड अप्रुक २ देवता समझना चाहिये । इसी बातको कहा 

$ कि 

तद्वितेन-चतुथ्या वा मन्त्रलिङ्गेन वेष्यते । 
देवतासङ्गतिसतत्र दुबलं तु परं परस्‌॥ 

तद्वितसे चतुर्थीसे वा मन्त्रलिङ्गसे देवताकी सङ्गतिःकी जाती है 
इनमें अगला:२ प्रमाण दुर्बल है.। 

“यदि यहाँ पर कमाँमें बिनियुज्यमान मन्त्र उच्चारणमात्रसे ही 
अदृष्टजनक हों तो अनुष्ठेयाथपरत्वके अभावके कारण देवताओं 
की असिद्धि होसकती हे ।” यह शङ्का नहीं करनी चाहिये। 
क्योकि-जेमिनीयसूत १। २.। ३१ ““तदर्यशाखरात्‌ ” इस अधि- 
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षष्ठी ॥ 
यदान्त्रईं गवीन्योर्यद्वस्तावधि संश्वृतम्‌ । 


एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबोलितिं सवैकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । आन्त्र | गवीन्योः । यत्‌ । बस्तौ | अधि । समध्भुतम्‌ । 


एब । ते । मूनम्‌ । यताम्‌ । बहिः । बालू । इति स्वकम्‌ ॥ ६॥ 
आन्त्रेषु उदरान्तर्गतेचु पुरीतत्सु) ® अधिः सप्तम्यर्थो नुवादी छ। 
गत्‌ मूत्रं संशितं समवस्थितं रोगवशाद यथाकालं बहिरनिर्गच्छत्‌ 
करणें मन्त्रोका ममाणतचण अनुष्ठेयार्थभ्काशकत्व ( अनुष्ठान 
किये जानेवाले अथेके प्रकाश ) को माना है । इसी बातको स्पष्ट 
करते हैं;कि-““ उरु मथस्व” [ तैत्तिरीय संहिता १। १। ८। १] 
इत्यादि मंत्रके उच्चारंणका क्या अदृष्ट प्रयोजन है अथवा अनुष्ठेय 
अर्थका ज्ञान ? तो पहिले अष्टकी ही प्राप्ति होती है, यया-प्रथन 
आदि लक्षण बाले अर्थका ज्ञान नहीँ होता | यह बात बाह्मणः 


बाक्यसे भी स्पष्ट है, कि-“उस्मयस्बेति पुरोडाशं प्रथयति? 
किन्तु यह बात ठीक नहीं है । क्योंकि -अर्थमत्यायन ( अर्थ 
का निश्चय करानारूप ) इष्टप्रयोजनके होते इए केवल अदष्टकी 
कल्पना करना अशक्य है ।.इस कारण इष्ट अर्थका अनुस्मरण 
ही यागमयोगगे मत्रोच्चारणका प्रयोजन है । और ब्रा्मणबाक्यों 
में मी “अर्थाचुस्मरण सम्भव होने पर मंत्रसे ही झजुस्मरण 
करना चाहिये” यह जो नियम है, तहा दृष्ट असम्भव होने पर 
अदृष्ट प्रयोजन होसकता है| इसी बातको कहा भी है, कि- 
“मन्त्रा उरु मथस्वेति किमदृष्टेकहेतवः । यागेषूत पुरोङशाप्रथना- 
द्यवभासकाः ॥ आहमणेतापि तद्भानातमंत्रा पुण्यैकहेतवः। न तद्घा- 
नस्यदृष्ठत्वाद दृष्ट वरमदृष्टतः ॥ 
१ 
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निरुद्‌ अभूत्‌ 'तथा गवीन्योः । श्ान्तरेथ्यो विनिर्गतस्य सूत्रस्य 
सूत्राशयमास्तिसाधने पारवद्रयस्थे नाड्यौ गगीन्यौ इत्युच्यते । 
| तयोरपि यत्‌ मूत्र संश्रितम तथा वस्तौ । धतुराकारो सूत्राशयो 
बस्तिरुच्यते । तथापि यत्‌ मूत्र संश्रितस्‌ अस्ति ते तब उक्तस्थानेषु 
निरुद्ध तत्‌ मूत्रम्‌ एव एवस्‌ । & अन्त्यलोपरान्दसः । निपा- 
तस्य च इति सांहितिको दीर्घः। एबमादीनामन्तः [ फि० ४, १४ ] 
इत्यन्तोदात्तत्वमू ® । यथापूर्व गुच्यतां निर्गच्छतु । निर्गमनमकार- 
मेव आइ । सबेऊ सर्वे तत्‌ सूत्रम्‌ । अव्ययसर्नाज्ञास्‌ अकच्‌ 
भाक्‌ टे; इति अकच्‌ । चितः सम्रकृतेषहकजर्थंश्‌ इति समकृतिकस्य 
3 अत्ययस्य चित; इतयन्तोदात्तदा ® । तत्‌ सूत्रं बालू । अलुकरण- 


शन्दोयम्‌ । इति एममात्मङं शब्द रय बहि! शरीराह बाहमदेशे । 
सुच्यतास्‌ इति संबन्ध; ॥ 
रोगके कारण जो मूत्र बाहरको न निकल कर पेटके भीतर 
की नाढ़ियोंगें भरा हुआ है, गवीनी † नाझयोमें जो सूत्र भरा 
हुआ है और जो मूत्रबस्ति | में भरा हुआ है, वह तेरा सारा सूप् 
आलू शब्द करता हुआ ( ५५३०४ समान ) निकल जावे ॥६॥ 
सस 


। 

ग्र ते भिनद्मि मेहन वन वेशन्त्या इव । 

एवा ते मूत मुच्यतां बहिबीलिति सवैकष्‌ ॥ ७ ॥ 
प्र ते । भिनथि । भेइनम्‌ । ब्म । वेशन्त्या:ळूव । 

एव | ते मनर्‌ । बुच्यताम । बहिः | बालू । इति सर्वकम्‌ ॥७॥ 


` उदरकी नाड़ियों (तों) से निकलेहुए मूत्रको मूजाशयमें पहुँ- 
चानेवाली पाश्वों (करबटों ) की. दो नाड़ियें गवीनी कहलाती हैं। 
.‡ धतुषके आकार वाला यूजाशय बस्ति कहलाता है। 
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हे सूत्रव्याधिपीहित ते तब मेहनम्‌ । बिद्यति सिञ्चति अनेनेति 
मेहन॑ मूत्ालः । ® करणे ज्युट्‌ । लिति इति मत्ययात्‌ पू्वस् 
उदाः & । तत्‌ मेहनं भ भिमभि लोहशलाकया सूञरनि्गमनार्थ 
विदारयामि । ® व्यवहिताश्च इति भोपसगेस्य क्रियापदेन 
संबन्धः & । तत्र दृष्टान्तः । बर्तमू । वतते प्बति जलम्‌ अन्नेति 
वर्तो मार्गः । ® इदु वतने | अस्माइ अधिकरणे घन & | तं 
बेशन्त्या इव । विशन्ति तिष्ठन्ति अस्मिन्‌ आप इति वेशन्तः पश्वः 
लम्‌। ® विश प्रवेशने । जृविशिभ्यां झच्‌ [ उ० ३. १२६ ] 
इति झच्‌ मत्पयः । भरेन्तः इति भस्यान्तादेशः ® । तत्र भवा 
आपो वेशन्त्या । & भवे छन्दसि इति यत्‌ 8 । ता यथा घुनिर्ग- 
मनमार्ग विदारयन्ति तथेत्यर्थः । एच एवम्‌ इत्यं मूत्रनिरुदनिःसर- 
शाय मारस्य कृत्वात्‌ ते मूत्र मुच्यताम्‌ इत्यादि पूर्ववद्ू व्यास्येयम्‌॥ 

हे सूत्रकी व्याधिसे पीडित ! मैं तेरे मूत्रनालको मूत्र निकालने 
के लिये लोहशलाकासे बिदारता हूँ ( तहाँ दृष्टान्त यह है, कि-) 
लेते जल जल निकलनेके मागको विदारते हैं | इसीमकार रुके हुए 
भूत्रके निकलनेका मागे कर दिया हे अत एव तेरा सारा सूत्र 
बालू शब्द करता हुआ बाइरको निकल जावे ॥ ७ ॥ 


विषितं ते बस्तिबिलं समुदरस्पादधेरि । 

एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति स्वकम ॥ ८ ॥ 
विऽसितभ्‌ । ते । वस्तिऽबिलम्‌ | सरस्य | उदभेःऽव । 

एब ते मतर्‌ । गुच्यताम्‌ । बहिः बालू । इति सर्वकम्‌ ॥ ८॥ 


अष्टमी ॥ ४ 
हे मूजरोगाते ते तब वस्तिबिलं बस्तिद्वारं व्याधिवशात्‌ निरुद्ध' 
मूत्रवर्मे विषित वियुक्त मत्रमिःसरणयोग्यम्‌ अस्तु | ® पो न्तः 
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कर्मणि । अस्माद विपूर्वांत्‌ निष्ठा यतिस्यतिमास्थामित्ति किति 
इति इच्चम्‌ । उपसर्गात्‌ छुनोतीत्यादिना रत्वम्‌ छ । तत्र दृष्टान्त; । 
सगुद्रस्य । संधुनत्ति स्वकीयेन जलेन कत्ल जगत्‌ क्लेदयतीति 
रुद्रः । ® उन्दी क्ञेदने । स्फायितञ्चिवञ्चिशकिक्तिपिञ्चदिपि- 
तृपिहिपिवन्युन्दीत्यादिना [ उ० २, १३ ] रक्‌ भत्यय; । समुद्र 
यास्कस्तु बहुधा निरवोचत्‌ । समुद्र! कस्मात्‌ । समुहद्वन्त्यस्मा- 
-दापः समाभेद्रव स्येनमापः संमोदन्तेस्मिन्‌ भूतानि सञ्ुदको भवति 
सपुनत्तीति वेति [ नि० २. १० ] & । उदधेः । उदकानि धीयन्ते 
आयेन्तेस्मिज्ञिति उदधिः। अनेन बिलवदवस्थितेषु नदीसुखेषु 
सपुद्रेजलस्य निःसरणयोग्यता उक्ता । ® डुधाज, धारणपोष- 
णयोः । अस्मात्‌ कर्मण्यंधिकरणे च इति किमत्ययः | आतो लोप 
इरि च इत्पाकारलोपः । पेषंवासवाहनधिषु च इत्युदकशब्दस्य 
इदभावः | गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ इति कुदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वेन 
अन्तोदाचता $ । उदकपूर्णसपुद्रस्य नदीद्रुखलक्षणं जलनि!- 
सस्शद्वार यथा विष्टतं भवति एमं बस्तिबिलमपि विहत॑ भवत्वि- 
यर्थः ।एव एवम्‌ । उक्तमकारेण । वस्तिबिले विषिते सतीत्यर्थः ॥ 
शेषं पूरववंद व्याख्येयम्‌ ॥ 

हे मूत्ररोगसे पीड़ित ! भलपूर्ण सप्लद्र । का नदीमुखलक्षण 
(नदीका ुहदानारूप) द्वार जैसे खुला हुआ होता है, तैसे तेरे व्याधि- 
वश रुके हुए मूत्राशयके द्वारको मैंने खोल दिया है, अत एव 
तेरा सारा मूत्र बालू शब्द करता हुआ बाहरको निकल जावे जाबे ८ 

+ निरुक्त २। १० में यास्कने समुद्र शब्दकी अनेक प्रकारसे 
व्युत्पत्तिकी हे, कि-जिसमेंसे जल उफनता हे, जिसमेंको जल 
दौड़ता है, जिसमें जलचर जीव आनन्द करते हैं, जिसमें बहुत 
सा जल है और जो अपने जलसे सारे जगतूको गीलां कर देता है 
बह सुदर कहलाता है । 
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नवमी ॥ 
यथेषुका परापतदवसृष्टाधि धन्वनः । 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बृहिबीलिति सवेकम॥ ६ ॥ 


। eh | 
यथा । इषुका । प्राऽअपतत्‌ | अबञ्सृष्ठा । अधि । धन्वनः । 


एव । ते । सूत्रमू । मुच्यताम्‌ । बहिः । बाल्‌। इति। सर्वकम्‌ ॥8॥ 
अज्ञाता इषुः इघुका । ॐ प्रागिवात्‌ कः इति अन्ञातायें कप्र- 
त्ययः & | अधिधन्वनः।® अधिः पञ्चम्य्थानुबांदी। आनतज्याद' 
धनुषः सकाशात्‌ अवसृष्टा वियुक्ता सती यथा येन प्रकारेण परापतत्‌ 
परापतति अनिरुद्धवेगा शीघ्र लच्यो शं गच्छति। ® पत गतो | 
छन्दसि लुड लड लिटः इति वतमाने लङ. । अवसष्टेति | अब- 
पत्‌ एज बिसे इत्यस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा । व्रश्नश्रस्जख॒जशजयज- 
राजश्राजच्डशां षः इति षत्वे ष्टत्वम्‌ | गतिरनन्तरः इति गतेः 
प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ® । एव एवम्‌ ॥ शेवं पूर्ववत्‌ ॥ 
[इति ] प्रथमक्राणहे परथमेनुवाक्े तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
जैपे शर खेंची हुई घडुपकी अत्यश्चा परसे छूट कर शीघ्रता 
से अपने लक्ष्य पर गिरता है, इसी प्रकार तेरा सारा मूत्र बालू 
शब्द करता हुआ बाहर निकल जावे ॥ ६ ॥ 
प्रधम काण्डके प्रथम अनुवाकमे तीलरा सुक्त समाप्त 
अम्बयो यन्तीत्यादिसूक्तत्रयेण म्रातरनुवाकानन्तर होक्रानूच्य- 
मानम्‌ अपोनप्त्रीयं ब्रह्मा अजुनपति । तद्‌ उक्त वैताने । 
| “अम्बयो यन्तीति त्रीण्यपोनप्त्रीयम्‌ " इति [ बै० ३. ६. ] | 
तत्र अम्बयो यन्तीत्याद्यं सूक्त बृहह्णे पठितम्‌ | तथा च सून्रम्‌। 
“अम्बयो यन्ति [ १. ४ ] शंश्ुमयोभूः [ १. ५, ६ ] हिरण्य- 
बा; [ १, ३३ ] निःसालाम्‌ [ २.१४ ] ये अप्रयो [ ३, २१,] 
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प्रह्मजज्ञानयू इत्येका [ ४. १. १ | उत देवाः [ ४. १३ ] गाः 
रसूक्तान [ ४. २३-२६ ] उत्तमं वर्जयित्वा अप नः शोशुचद्‌- 
घम्‌ [ ४. ३३ ] पुनन्तु मा [ ६. १६ | सखुषीः [ ६. २३ ] 
(मवतः पर्नवन्ति [ ६. २४ ] वायोः पूतः पवित्रेण [ ६, ५१ ] 
शां च नो मय नः [ ६, ५७. ३ ] अनइ श्यस्त्वं थमम्‌ [ ६. ४६ ] 
महामापो [ ६. ६१ ] वैश्वानरो ररिमभिः [ ६, ६२ | यमो मत्यु; 
[ ६. ६३ ] विश्वजित्‌ [ ६, १०७ ] संज्ञानं नो [ ७, ५४ ] 
यद्यन्तरिक्षे [ ७, ६८ ] पुनमेत्विन्दरियं [७. ६६] शिवा न; [ ७. 
७१] शं नो बातो वातु [ ७. ७२ ] अग्नि ब्रूमो वनस्पतीन्‌ 
[ ११.६ ] ”इति कौ [१.६]।लघुगणेपि एतत्‌ सूक्त पठितम्‌ । सूत्रितं 
हि ।“अम्बयो यन्ति [ १.४ ]शंश्रमयो भू! [ १.५.६ ] हिरण्यवर्णाः 
[ १. २३ ] शंतातीयं [ ४. १३ ] यद्यन्तरिक्षे [ ७, ६८ ] नमै 
त्विनदरियं [ ७. ६६ ] शिवा नः [ ७, ७१ ] झां नो वातो वातु 
[ ७. ७२ ] अग्रम वनस्पतीन्‌ [ ११, ६ ] ति [कौ० १. ६ ]। 
तत्र शन्तातीयमिति आ त्वागमं शंतातिभिरिति शंतातिशब्दयुक्त- 
त्वात्‌ उत देवा [ ४. १३ ] इति । अयमेव बृहह॒णापेत्ञया लघु- 
स्वात्‌ लघुगण इत्युच्यते | तथा शंतातीयस्ररूयोगात्‌ शंतातीयो गण 
इत्युच्यते । अतः परिशिष्टे ' शांतातीयेन तिलान्‌ जुहोति” [ प० 
८, १ ] इत्यत्र अयमेब गणः प्रत्येतव्यः ॥ अपां स्तेषु च एतत्‌ 
क्तं पठितम्‌ । अम्बयो यन्ति [ १ ४ ] शंद्ुमयो भूः [ १.५.६ ] 
हिरण्यषर्णाः [ १..२३ ] यददः [ ३. १३] पुनन्ठु मा [ ६.१६ ] 
सल्लषीः [ ६. २३ ] इत्यादीनि अपां सूक्तानि । अतः तेषां 
गणानां यत्रयत्र विनियोगः तत्र सत्र अस्य विभियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

तथा गवां रोगोपशमनपुष्टिमजननकमंसु अनेनैव सूक्तेन अभिः 
मन्त्रितं सलवणं केबलं वा उदक गाः पाययेत्‌ । तद्‌ उक्तं कोशिक- 
सूजे । “ अस्बयो यन्ति” इति मक्रम्य “गा लवणं पाययत्युप- 
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तापिनीः प्रजननकामाः पाम्‌ अवरुणद्धि ” इति [कौ० ३, २]॥ 

तथा सर्वरोगभैषज्यकर्मीण अनेनैव सूक्तेन आज्यहोम पलाशो- 
इम्बरादिशान्तह॒त्षसमिद्पधान च क्यात्‌ | सूत्रितं च | “ अस्वयो 
यन्ति [ १. ४ ] वायोः पूतः[ ६. ४१ ] इति च शान्ताः ” इति 
[ कौ० ४. १ ]॥ 


तथा लाभालाभजयपराजयाद्यमिलषितकर्मणां सिद्धयसिद्धिः 
बिद्यनार्थम्‌ अनेनेव सूक्तेन पच्यमानत्तीरौदनेध्माधानङुशस्तम्बपाठा 
अजुमन्त्रेत्‌ । तत्रौदनादीनां क्रमेण पाके सारणे समसंख्यायां 
विकासे स्वकार्यसिद्धि जानीयात्‌ इतरथा तु असिद्धिम्‌ । तद्वदे 
जयपरित्ाने संग्रामभूमिवेदिकापरीक्षणं च अनेनेव कुयात्‌ । सूत्रितं 
च। “अम्बयो यन्तीति क्षीरौदनोत्कुचस्तम्बपाठाविज्ञानानि सांग्रा 
भिक वेदिबिज्ञानस्‌” इति [ कौ० ५, १ ]॥ 

तथा अर्थोत्त्यापनविष्नशमनकामः अनेन सूक्तेन मरुद्धायो 

बान्त्रव्िक्रीभ्यो देवताभ्यः क्षोरौदनहोमः आज्यहोमः काशदि- 
विधुवकवेतसाख्या ओषधीरेकस्मित. पात्रे कृत्वा संपात्य अभिः 
अन्त्य जलमध्ये अधोमु्ख निनयनम्‌ तासामेव काशादीनां संपा- 
तिताभिमन्त्रितानाम्‌ अप्सु सावनम्‌ श्‍वशिरसो मेषशिरसश्च अभि- 
मन्त्रितस्य अप्सु प्रक्षेपणम्‌ मानुपकेशजरदुपानहां वंशाग्रे बन्धनम्‌ 
तुषसहितम्‌ आमपात्रम्‌ अभिमन्त्रितोदकेन संमोच्य त्रिपदे शिक्ये 
निधाय अप्पु प्रक्षेपएं च इत्येतानि अभिवषेणकमोणि संपातिः 
ताभिमन्त्रितघटोद्केन आस्लावनम्‌ अवसेचनं च ङुयात्‌ । अत्र 
“अर्थम्‌ उत्त्यास्यन” इति मक्रम्प “अम्बयो यन्ति शंश्ुमयो भूरिः 
त्यादि अभिवर्षणाबसेचनानाम्‌” इत्येतदन्तं सज द्रष्व्यम्‌ [ को० 
४. ४ ] | अत्र अमूयो इत्यनया परिहरणानन्तरम्‌ आग्नीध्रीये 
उपसाद्यमाना वसतीवरो; अनुमन्त्रयतै | तद्‌ उक्त वैताने । “ वस- 
तीवरीः परिहियमाणा:” इत्युपक्रम्य “ आग्रीभ्रीयेवस्थाप्यमाना 
उत्तरया अमूर्या इति च” इति [ बै० ३. ६ ] ॥ 
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अस्वयो यन्तीत्यादि तीन सूक्तों से, थतरबुजाकके अनंतर होता 
से न कहे हुए अपोनप्जीयका ब्रह्मा अबुजपन करता है। इसी 
बातो वैतानसूतरमे कहा है, फि-/ अम्बयो यन्तीति” ये तीन 
झपोनप्त्रीय सूक्त हैं ( पैतानसत्र ३। ६ ) | इनमें अम्बयोयन्ति० 
नामक पहिला सूक्त बृहहुणमें कहा है । यया-कौशिकसूत्र १। ६ 
सें कहा है, कि-“ अम्बयो यन्ति १। ४ शाश्ुमयोभूः १ ।५।६, 
हिरण्यवर्णा १। ३३, निःसालाम्‌ २। १४, ये अग्नयो ३। २१, 
ब्रह्मजज्ञानम्‌ इत्पेका ४ | १। १, उत देवाः ४ । १३, शगारसक्तानि 
४। २३-२६, उत्तमं बर्जयिल्ला अप नः शोशुचदघम्‌ ४! ३३, 
पुनन्तु मा ६। १६, सन्नपी ६। २३, हिमवतः मस्रन्ति ६। २४ 
बायोः पूतः पवित्रेण ६।५१, शं च नो मयश्च नः ६। ४७। ३, 
अनुडुदभ्यस्त्व यमस्‌ ६ । ५६, महामापों ६। ६१, वैरवानरो 
रश्मिभिः ६। ६२, यमो मृत्युः ६ । ६३, विश्वजित्‌ ६ । १०७, 
संज्ञानं नो ७। ५४, यद्यन्तरिक्षे ७। ६८, पुनर्भैलिन्द्रियं ७। ६६, 
शित्रानः ७ । ७१, शं नो वातो वातु ७। ७२, अग्नि ब्रूमो वन- 
स्पतीन्‌ ११ । ६॥” लघुगणमें भी इस सूक्तका पाठ है। कौशिक 
सूत्र १। & में कहा है, कि--“अस्वयो यन्ति १ । ४, शंश्चुमयो 
भूः १।५।६ हिरण्पत्रणा १।३३, शन्तातीयं ४ । १३, यद्य- 
न्तरिक्षे ७। ६८, पुतमेर्बन्द्रियस्‌ ७। ६६, शिजानः ७ । ७?) 
शं नो बातो वातु ७। ७२, अग्नि जूमो वनस्पतीन्‌ ११ । ६, 
( इनमें आलागम शन्तातिभिः-में शन्ताति शब्दका पाठ आने 
से यही शन्तातीय समझा जाता है) उत देवा ४। १३” यही 
बृहृदगण झी अपेल्षा छोटा होनेसे लयुगण कहलाता है । तथा 
शम्तातीय छक्के योगसे शंतातीयगण कहलाता है । अतः परिः 
शिउमें जहाँ “शन्तातीपेन पिलान्‌ जुदोति-शन्तातीयसे तिलोंका 
होम करे” ( प० ८। १ ) कहा है, तहाँ इसी गणको समफना 
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चाहिये । अपांद्कतंमें भी इस सूक्तका पाउ है। अम्बयो यन्ति 
१। ४, शम्प्रूमयों भूः १ | ४ । ६, हिरण्यवर्णाः १। ३३। यददः 
३ | १३, पुनन्तु मा ६। १8) सल्रषी ६। २३ इत्यादि अपां सूक्त 
हैं। अतः इन गर्णोंका जहाँ २ विनियोग हो तहाँ सर्वत्र इसका 
विनियोग करना चाहिये ॥ 

इसी प्रकार गौओंके रोगोंक़ी शांति, पुष्टि और प्रमननरूप 
कमामें इसी सूक्तके द्वारा लत्रणयुक्त वा लवणसे रहित जलको 
अभिमन्त्रित करके गौओंको पिलाबे । इस बिषयका कौशिकसूत्र 
में बर्णन है । यया-“गा लवणं पाययति प्रजननकामाः मपां 
अवरुणद्धि ” [ कौशिकसत्र ४ । १ ]॥ 

इसी प्रकार सव रोगोंक्री चिकित्सारूप कर्में इसी सूक्तसे 
इतहोम और पलाशोदुम्तररादिशान्तसमिधाधान भी करे । सन्मे 
भी कहा है, कि-“ अम्बयो यन्ति ( १।४ ), वायोः पूतः ( ६।५१) 
ये शांत हैं? [ कौशिकसूत्र ४ । १ ]॥ 

इसीप्रकार लाभ हानि तथा जय पराजय आजय आदि अभि- 
लषित कर्मोमें सिद्धि होगी वा असिद्धि होगी, इन बातोंको जानने 
के लिये बनाये जाने वाले क्षीर, ओदन, इध्माधान, इशस्तम्ब, 
पाठका इसी सूक्तसे अनुमन्त्रण करे । इनमें ओदन आदिका 
क्रमशः पाक होजाने पर फेलावे, यदि उनकी संख्या सम निकले 
तो समभे कि-मेरा काये सिद्ध होगा और विषमसंख्या निकले 
तो समके, कि-मेरा काय सिद्ध नहीं होगा । इसी प्रकार विजय 
का निश्चय करनेके लिये संग्रामरभूमिवेदिकाकी परीक्षा भी इसी 
सूक्तसे करे । सत्रमें भी कहा है । “अम्बयो यन्तीति चीरौदः 
नोत्कुचस्तम्बपाठा; विज्ञानानि सांग्रांमिक वेदिबिज्ञानम्‌” इति 
( कौशिकसूत्र १। १)॥ 

इसी मकार अर्थोत्त्यापनमें विध्नकी शांतिको चाहने वाला 
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इस स्‌क्तके द्वारा मांत्रवणिक ( मन्त्रके द्वारा जाननेमें आनेवाले ) 
मरुत्‌ देवताओंके लिये क्षीरोदनहोम, घृतहोम करे, और काश- 
दिविधुकवेतसा नामवाली औषधियोंको एक पात्रमें रखकर संपात 
और अभिमन्त्रण करे फिर उनका नीचे मुख करके जलफे वीच 
में लेजाय उन सम्पातित और अभिमन्त्रित काश आदिको जल 
में डुवावे, अभिमन्त्रित कुक्कुरके शिर और मेढ़ेके शिरको जल 
में रक्खे, मनुष्यके केश और पुराने जूतोंको बाँसके अग्रभागमें 
बाँधे) तुषसहित कच्चे पात्रको अभिमन्त्रित जलसे संप्रोक्तित 
करके त्रिपद्‌ ( तीन डोरे वाले ) छींके पर रख कर जलें डाल 
दे । ये अभिवर्षणके कर्म हैं, संपातित अभिमन्त्रित घटके जलसे 
झासावन और अवसेचन भी करे । कौशिकसूत्र ५। ४ में कहा 
है, कि-“ अर्थस्‌ उत्त्यास्यन ” यहाँसे “अम्बतो यन्ति शम्ञुमयोः 
भूरित्यादि अभिवषणावसेचनानाम्‌ ” तकका सूत्र देखना चाहिये 
यहाँ पर अमूर्या ऋचासे, परिइरणके अनम्तर आग्ीध्रीयमें पास 
में रक्खी हुई वसतीवरीका अनुमन्त्रण होता है । इसी घातको 
वतानसूत्रमें कहा कि-“ वसतीवरीः परिहियमाणाः” इत्युपक्रम्य 
“ आगनीभ्रेयेऽवस्थाप्यमाना उत्तरया अमूर्या इति च” ( बेतानः 
सूत्र २। ६ )॥ 


तत्र मथमा ॥ 


अम्बयो यन्त्यध्वंभिजामया अध्वरीयताम्‌ । 
पृथवतीरमंधुना पयः ॥ १ ॥ 
अम्बय; । यन्तिः। अध्वऽभिः । जामयः । अध्बरिऽयताम्‌ । 
पृश्वतीः । मधुना । पयः ॥ १॥ 
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अस्बयः | अम्बाशब्दवद अस्बिशब्दोपि माठ्वाचित्वेन वेदे 
प्रसिद्धः । यथा “अम्बितमे नदीतमे” [ ऋ० २. ४१, १६] 
इति “अम्बे अम्बान्यम्बिफे” [ तै० सं० ७. ४, १६, १ ] इति 
च । कृत्खस्य जगतो माठभूता आपः । “अम्बयो यन्त्यध्वमि- 
रित्यापो वा अम्बयः” इति हि कौषीतकिब्राह्मणम्‌ । “इन्द्राय 
षट्‌ सहस्राणयपोन्नं म्जापतिः प्रायच्छत्ता अम्बयः” इति शाट्या- 
यनकमू । ता आपः । अध्वरीयताम्‌ । ध्वरो हिंसा न विद्यतेस्मि- 
भिति अध्वरः ज्योतिष्टोमादिर्यागः । तम्‌ आत्मन इच्छतामू- 

नबु ज्योतिष्टोमादौ अग्नीषोमीयसबनीया्ुबन्ध्याः पशव आल- 
अ्यन्ते कथं तत्र हिंसाउभाव इति चेत्‌ मैवम्‌ । नात्र हिंसाया 
अभावं मूमः । किंतु तञ्जनितमत्यवायाभावम्‌ । तथा हि। “न 
हिंस्यात्‌ सबेभूतानि” इति सामान्यशास्त्रं विशेषशासक्रोडीकृत- 
बिषयपरिहारेणोब मवतेत इति हि परीक्षकम्सिद्धिः । “पञ्चदश 
सामिधेनीरन्बाह” [ तै० सं० २, ५. ८.२ ] इति सामान्यबिहि- 
तस्य सामिधेनी पाञ्चदश्यस्य “सपदशाजुब्रयाद्वेशयस्य” [ ते० सं० 
२, ५,१०. २ ] इत्येवं विशेषबिहदितसा मिघेनी साप्तदश्यस्य 'विष- 
यानजुभबेशेनेव मत्ते शाख्ने निर्णीतत्वात्‌ ॥ तथा च “अग्नीषो- 
मीयं पशुम्‌ आलभेत” इति बिशेषशास्रविहितविपयपरिहारेण 
“न हिंस्याद्‌” इति सामान्यशाख्नं व्यर्थहिसामेव अवलम्वत इति 
वेधहिंसाया निषिद्ध्वाभावात्‌ नानर्थहेतुत्वम्‌ । एतदेवाभिम्रेत्य 
उक्तम्‌ अध्वर इति ॥ ननु “अग्नीषोमीयं पशुम्‌ आलभेत” इत्या- 
दिवत्‌ “येनेनाभिचरन्‌ यजेत” इत्यादो अभिचारस्यापि विहि- 
तत्वात्‌ नानर्थहेतुत्वस्‌ इति चेत्‌ मैवम्‌ । शयेनादियागस्य विहितः 
स्बेपि तत्साध्यहिंसाया अग्नीषोमीयपशुहिसावद्ग विधिविषयत्वा- | 
आवेन निषेषशाखानुमनेशाद अनर्थत्वात्‌ । तथा च तत्साधनभूतः 
श्येनयागोपि तदद्वारा अनथै इति। गुरुमते तु श्येनादेरविधेयत्वम्‌ | 
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तत्र रागत एव प्रत्तत्यात्‌ । तथा च श्येनवाक्यस्प अयमर्थः । 
अभिचारेण शत्रु' यदि जिघांससि तहिं तव घैदिकोपायः शयेन 
इति रागपराप्तायाः शत्रुहिसायाः साधनमात्रं बोध्यते न तु यागे 
पुरुषः प्रवत्येते शयेनं कुविति | तथा चोक्तम्‌ । “ साध्यसाधनभाव- 
भ्रतीतिमात्रपयेवसितो हि विधिव्यापारो न प्रयोगपयेबसितः” इति । 
अतः श्वेनयागे विधितः प्रहृत्यभावेन “न हिस्यःत्‌ सर्बभूतानि” 
इति निषेधशासस्य तत्राजुप्रवेशात्‌ शयेनस्य अनर्थत्वम्‌ ॥ एतद्यु- 
दासार्यमेब “चोदनालक्षणोर्थो धर्मः” [ जे० १. १, २ ] इत्यन्न 
भगवता जैमिनिना अर्थपदेन धर्मो विशेषितः ॥ नन्बेवं ₹पेनाङ्ग- 
भूताग्नीषोमीयपशहिसायास्‌ अपि अनर्थता भसञ्येतेति । नैतत्‌ । 
धैषम्पात्‌ । न हि श्येनयागवत्‌ तदितिक्व्यतायां रागतः ग्वतेते 
पुरुषः किं तु विधित एव । तथा चोक्तम्‌ । कामाधिकारे करणांशे 
रागतः प्रहत्तिः अङ्गेषु तु वैधी इति | तह अलस अतिमसङ्गेन । 
भअक्ृतय अबुसरामः ॥ 

अश्वरीयतास्‌ अश्वरं सोमयामस्‌ आत्मन इच्छतां यजमानानां 
जामयो भगिन्यः । क्रियमाणे व्यापारे भगिनीवत्‌ सहायभूता 
इत्यर्थः | एवंभूता आपः अध्वभिमा हैं! चात्वालोत्करमध्यदेशरूपैः 
असिद्धर्वा मां! यन्ति आगच्छन्ति । यागभूमिम्‌ इत्ययः | 
& यन्तीति । इण्‌ गतौ । अदादित्वात्‌ शपो लुक । “इणो यण्‌ 
इति यणादेशः । “तिङङतिङ इति सर्वांचुदात्तत्वम्‌ ॥ अध्वरी- 
यतामिति । अः्वरशब्दात्‌ “सुप आत्मनः वयच?” । “न च्छन्द- 
स्यपुत्रस्य” इत्यत्र “अपुत्रादीनाम्‌ इति वक्तव्यम्‌? इति. स्मरणाद 
ईत्वनिषेधाभावात्‌ “क्यचि च” इति ईत्वम्‌ । “कव्यध्वरपृतनस्य- 
चिलोप:” इति तु व्यत्ययेन न प्रवतेते । क्यजन्तात्‌ लटः शत्रा- 
देशः | तत्र शयः पित्वाद अनुदात्तत्वम्‌ । “०अदुपदेशाज्ञसावे- 
धातुकम्‌” इति शतुरजुदात्तता | क्यजकारेण सह एकादेशे 
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“एक्रादेश उदाचेनोदात्तः” इति शतुरुदात्तत्वात्‌ “शतुरबुम;०" 
इति आम उदात्तत्वम्‌ ® ॥ कि वतयः । मधुना स्वकीयेन साधु- 
येरसेन पयः सोमरसादिक होमद्रव्यं पयोबिकारभूतस्‌ आज्यं बा। 

बिरे प्रकृतिशब्दः | पृथ्वतीः पृञ्चत्यः संयोजयन्त्यः । ® पृची 
खट्‌ । संपर्के । अस्मात्‌ “लट्‌ लक्षणदेखो! क्रियायाः इति हेतौ 
शद्मत्ययः | रुधादित्वात्‌ शरम्‌ । “्नसोरज्ञोपः”। “उगितश्च! इति 
डीप्‌ । “वा छन्दसि” इति पूर्वसवर्शदी्ः | [ “शतुरनुमो नथः 
जाद” ] इति डीप उदात्तत्वम्‌ & । संपकांद्ध तोः यन्तीस्र्थः ॥ 
जिनमें ध्वर ( हिंसा ) ‡ नहीं होती है उन सोमयाग आदि 
म॑यहाँ शङ्का होसकती है, कि-ज्योतिशेम आदिमे अग्नीमोमीय, 
सत्रनीय और अनुबन्ध्य पशुओंका आलभन होता है, अतः यज्ञ 
( अभरों ) में हिंसाका अभाव कैसे है ? ( इसका उत्तर यह है, 
नि~) यहाँ हिंसाका अभा है, यह बात हम नहीं कहते, किन्तु 
यइ कहते हैं; फि-उसते उत्पन्न होने वाला मत्यवाय (दोष) 
नहीं लगता है । अत्र इस बातो प्रमाण देकर सिद्ध करो हैं, 
करिन हिंस्यात्‌ सर्व ध्तानि-सब प्राणियों मो न मारे यह सामा- 
न्यशाख विशेषशासके स्त्रीकार किये हुए विषयको छोड़ कर हो 
प्रदत्त होता है यह परीक्षफका निर्णय है। क्योकि-“ पञ्चदश 
सामिवेनीरन्वाइ-पन्द्रह सामिधेनीको कहते हैं? ( तेत्तिरीय 
संहिता २ | ४ । ८ ।।२) इस सामान्यतरिहितपाञ्चदश्य 
की, 'सतदशाबुत्रूयाद वैश्यस्य-वैश्यकी सत्रह कहे ” ( तेत्तिरीय 
संहिता २।४। १०। २ ) इस पिशेषिहितस/स्दशके विषये 
बिना प्रवेश किये हुए ही, मरत्ति होती है, ऐसा शास्त्रमे निर्णय 
किया है॥ अत एव “ अप्नीपोमोय पशमालमेत-अभ्नि और सोम- 
देवता के पशुको आलभन करे” इस बिशेषशाल्लपे जिहित बिषयको 
छोड़ कर “न हिंत्याद” यह सामान्यशास््र व्यय हिंसामें ही चहि- 
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ताथे होता हे । इस प्रकार वैधहिंसामें निषिद्धत्व न होनेसे उसमे 
अनर्थहेतुत्व नहीं है, इसी बातको लक्ष्यमें रखकर अध्वर शब्दका 
प्रयोग किया है । (अब यहाँ एक शङ्का और उठती है, कि-) “अग्नी- 
घोमीयं पशुमालभेत” इत्यादिकी समान “ श्येनेनाभिचरत्‌ यजेत्‌ 
श्येनके द्वारा अभिचार करता हुआ यजन करे ” इत्यादिमें विहित 
होनेसे अभिचार भी अनर्थका हेतु नहीं होगा क्या ! ( उत्तर ) 
शयेन आदि याग विहित है, यह सत्य है, किन्तु तत्साध्यहिसा 
अग्नीषोमीय पशुहिंसाकी समान विधिविषयक नहीं है, अत एव उस 
मॅन हिंस्याद' इस निषेधशास्रक्ा प्रवेश होनेसे अनथेत्ब अवश्य 
है। इसी प्रकार तत्साधनभूत श्येनयाग भी तद्द्वारा अनर्थ है । 
ग्रुरुमतमें तो शयेन आदिका अविधेयत्व है, क्योंकि-उसमें रागसे ही 
प्रहत्ति होती है । अब श्येनवाक्यका यह अर्थ है, कि-यदि तू 
अभिचारसे. शत्रुको मारना चाइता है तो तेरे लिये बैदिक उपाय 
शयेन है, इस प्रकार रागप्राप्त शत्रुहिंसाका साधनमात्र जताया. है, 
“तू श्येन कर' इस प्रकार पुरुषको यागमें मटत्त नहीं किया है । 
. इसी बातको कहा है, कि-“साध्यसाधनभावप्रतीतिमात्रपर्यव- 
सितो हि बिधिव्यापररो न मयोगपर्यबसितः ।” अर्थात्‌ साध्यः 
साधनभावकी प्रतीतिमात्रको दिखाने बाला विधिव्यापार प्रयोग 
का समर्थक नहीं होता है । अतः श्येनयागकी विधिसे परृत्ति न 
होनेके कारण “न हिंस्याद संबंभूतानि' इस निषेधका उसमें अनु- 
प्रवेश होजाता है अत एब शयनका अनथ त्व है । इसी लियें भग- 
वान्‌ जैमिनिने 'चोदनालक्षणार्थो धर्मः (जैमिनिसृज १। १।२) 
इस सूतमें अथ पदके साथ धर्मका विशेषण-दिया है । ( अब 
फिर शङ्का होता है, कि-) अग्नीपोमीय पशुहिसा श्येनकी 
अङ्गभूत है अत. एव उसमें भी अनर्थका आसकती है ? ( उत्तर): 
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हित करने वाले और सारे जगत्‌के अम्बि ( माता ) † रूप जल 
सोमरस आदि होमद्रव्यको वा पय ( दूध ) के विकार घृतको 
संयोजित करतेहुए चात्वाल उत्कर मध्वदेशरूप मसिद्ध मार्गोंसे 
बा (साधारण ) मार्गोसे यज्ञमें आते हैं ॥ १॥ 
हँ द्वितीया ॥ 
अमूर्या उप सूर्ये यामिवा सूर्यः सह । 
ता नों हिन्वन्ल्वस्प्‌ ॥ २॥ 
अमूः । याः। उप । द्वये । याभिः | बा । र्यः | सह । 
ताः । न; । हिन्वन्तु । अध्वरम्‌ ॥ २॥ 
अमूः दृष्टिर्पेण घुलोकाइ आगच्छन्त्यो याः जगत्कारणत्वेन है 
प्रसिद्धा आपः सये सूर्यमणडले उप । ® योग्यक्रियाध्याहार; छै | 


! यह बात नहीं है, क्योंकि- विषमता है । श्येनयागकी समान इस 
कतेव्यमें पुरुष रागसे अषृत्त नहीं होता है, किन्तु विधिसे ही 
प्रहत्त होता है । इसी बातको कहा है, कि-कामाधिकारकरणांशर्मे 
रागवश प्रहृत्ति होती है और अमे बैधी मृचि होती है। 

+ माताके अर्थके वाचक अम्बा शब्दकी समान अस्विशब्द 
भी बेदमें माताका वाचक प्रसिद्ध है। यथा-“अम्बितमे नदीतमे” 
( ऋखेद २।४१। १६ )। तथा “अस्वे अम्बाल्यम्बिके ” 

. ( तैत्तिरीयसंहिता ७। ४ | १६।१)। जल सम्पूर्ण जगत्‌की 
मातारूप है। कौषीतकित्राह्मणमें कहा है, कि“ अम्बयो यन्त्य- 
ध्वभिरित्यापो वा अम्बयः ।” और शाट्यायनमे कहा है, कि- 
«इन्द्राय षदूसहस्राएयपोन्नं प्रजापतिः भायच्डत्ता अम्बयः ।- 
अजापतिने इन्द्रको छः सहस्र जल अन्न दिये, वे अम्बि हैं ॥ 
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उपलचयन्ते । “ आपः सूरये समाहिताः” [ तै० आ० १, ८, १ ] 
इति हि श्रुति; । अपा माघान्याभिमायेणोत्तम।सूरयस्यापि तद्‌ 
आह । याभिः मण्डलसमीपस्याभिरङ्भिः सह । उक्तबैपरीत्यद्योत- 
नायो वाशब्दः । सूयों वतेते । & “सहयुक्तेऽप्रधाने” इति बिहि- 
तया दृतीयया अपाम्‌ अमाघात्यं गस्यते ® । ता उक्तलक्षणा 
आपः नः अस्माकम्‌ अध्वरं यज्ञं क्रियमाणं कर्म हिन्वन्तु भीण- 
यन्तु फलदानसमर्थ न्दु । & अध्वरमिति। घ्ट ह्न । 
“पु सि संज्ञायाम्‌ ०” इति घः। न विद्यते ध्वरो यस्मिज्िति बहु- 
वीहो “ नड्युभ्याम्‌ ” इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ । ध्वरतिहिसा- 
कर्मा | तत्मतिषेधः [ नि०१,८ ] इति हि यास्कः । भुतिस्त्वेवं 
नि ते । “ अध्वतेव्या वा इमे देवा अभूवन्निति तदध्यरस्याध्व- 
` रलम” [ तै०सं०३,२,२.३, ] इति । हिन्वन्त्विति.। हिविः प्रीण- 


 । इदिसात्‌ चुम्‌ छ ॥ 
इष्टिख्पमें चुलोकसे आते हुए, जगत्के कारणरूपसे प्रसिद्ध 
जो जल सूयमण्डलमें | उपलक्षित होते हे और सूर्य भी मएडल 
के समीप स्थित जिन जलोंके साथ रहता है ऐसे जल हारे 
अध्वर ( यज्ञ ) को त करें | २.॥ 
वृत्तीया ॥ 


अपो देवीरुपे हये यत्र गावः पित्ॅन्ति नः ॥ 
सिन्धुभ्यः कले इविः ॥ ३ ॥ 

झपः । देवीः । उप । हये । यत्र । गावः । पिबन्ति | नः । 
सिन्युझभ्यः। कर्वंशू। इबिः ॥ ३ ॥ 


. _पतैत्तिरीय आरण्यक १ | ८) १ में कहा है, किपः 
. चये समाहिताः-जल यमे. प्रतिष्ठित हँ” ॥ 
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देवीः चोतमानाः देवतारूपा वा अपः उदकानि उप हये समी- 
पस्‌ आहयामि । क्रियमाणस्य कर्मणः परिपूत्यथम्‌ इत्यर्थः | यत्र 
सजलेषु नदीतटाकादिषु नः अस्माकं गावः पिबन्ति | अप इति 
शेषः । तेभ्यः उपहयामि इति पूर्वेण संबन्धः | $ अप इति | 
“ ऊुढिदम्पदाद्यप्पु्रेयुभ्यः? इति शस उदात्तत्वम्‌ | पिबन्ति | पा 
पाने । शपि “पाघ्रा०” इत्यादिना पिबादेशः | “ निपातेयेद्यदि- 
हन्त०”” इति प्रतिषेधात्‌ “ तिङङतिङः ' इति निघाताभावः &। 
. आहनस्य प्रयोजनम्‌ आह । सिन्धुभ्यः स्यन्दनशीलाभ्यः ताभ्यः 
अब्देवताभ्पः हविः आज्यादिरूपं कर्त्व कतेव्यम्‌ |, & “ कृत्यायें 
तपरैकेनकेन्यत्बनः” इति करोतेस्त्वन्‌ अत्ययः । “ब्नित्यादिः . 
नित्यम्‌? इतिं आदयुदात्तत्वम्‌ ® ॥ 
जलपूर्ण नदी तालाव आदिमें जहाँ पर हमारी गौएँ जल पीती 
हैं उन गौओंके लिये में जलगे अधिष्ठात्री देवताका आहवान करता 
हूँ, क्रियमाण कर्मकी पूतिके लिये प्रकाशमय जलोंका आहान 
करता हूँ ( आहानका प्रयोजन यह है, कि-) स्यन्दनशील जल- 
देवताओंसे छुर आदि इवि कर्तव्य है॥ ३.॥ 


चतुर्थी ॥ 
अप्लं १ न्तरखतमप्यु भेषजम्‌ । 
अपासुत प्रशंस्तिभिरशवा भवथ वाजिनो गाग्रो 
भवथ वाजिनां: ॥ ४ ॥ 
अपऽषु । अन्तः । अतम । अपूऽषु । भेषजम्‌ । 
अपाम्‌ | उत । अशस्तिअभिः | अशनाः । भवय । वाजिनः । 
गावः । भवय | वाजिनीः॥ ४ ॥| 
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अप्डु उदकेषु अन्तः मध्ये अमृतम्‌ अपरणसाधन देवोपभोग्य 
पीयूषम । अस्तीति शेषः । सचुद्रमथनेन अशृतस्य उत्पन्न- 
स्वात्‌ । यद्वा अणृतस्‌ अमरणसाधनम्‌ अन्नस्‌ । श्रूयते हि। 
४ अद्भयो वा अन्नं जायते” [ तै०ब्रा०३.८,१७, ४ ] इति। 
अथ वा सूचितस्य उदकावसेकेन उत्क्ान्तानामपि प्राणानां पुनः 
शरीरे प्रवेशदर्शनात्‌ अप्स अमृतम्‌ अमरणसाधनश्‌ अस्तीति 
म्यते । अनेनैवाभिप्रायेण तैत्तिरीयके समाज्ञायते । “अत वा 
आपस्तस्मादन्भिरवतान्तमभिषिश्चन्ति नातिमार्च्चति सर्वस््‌ आयु- 
देति” इति [ तै० सं ५,६५२.२. ]। & “उदिदम्पदादयपुन्ने- 
दयुस्यः' इति अप्शब्दाद उत्तरस्या विभक्तेरदाचत्वम्‌ । अन्तः" 
शब्दः स्वरादिषु अन्तोदात्तः पठितः । संहितायाम्‌ “ उदाचस्वरि- 
तयोयणः स्वरितोऽबुदाचतस्य” इति अन्तर्‌शब्दाकारस्य स्वरित- 
स्वमन । न विद्यते शृतं मरणं येनेति बहुव्रीहौ “ नन्‌ शुभ्याम्‌” 
इत्युत्तरपदास्तोदात्तत्वे भापते “नजो जरमरमित्रशृताः” इत्युत्तरः 
'पदायुदात्तत्वस्‌ ® । तथा अप्स उदकेषु मध्ये भेषजं सबरोग- 
'निवारकस्‌ औषधय्‌ । अस्तीति शेषः । उदकरसेन महद्धानासू 
ओषधीनां रसस्यैव रोगनिवारकत्वात्‌ । ईदृशीनास्‌ अपास्‌ उप- 
' जीवनेन हे जनाः यूयं सर्वे अश्ता अरोगाश्च भवतेत्यर्थः । उत 
अपि च हे अश्वाः अस्मदीयास्तुरगाः यूयस्‌ अपास्‌ उदीरितप्रभा- 
बोपेतानां मशर्तिभिः प्रभाविशेषैः वाजिनः । वाज इति बलनाम | 
तद्वन्तो भवथ । % वाजशब्दाह भून्ति मत्वर्थीय इनिप्रत्ययः &। 

_ पद्ठा। & वाजी वेजनवान्‌ इति [ नि०२.२८ ] यास्केनोक्तः 
सात्‌ ® । वेगयुक्ता भवेत्यर्थः । तथा हे गावः यूयमपि पीता- 
नाम्‌ अपां प्रभावेन बाजिनीः बाजिन्यः बलयुक्ता भवथ । यद्वा . 
` बाज; अन्नं त्षीररूपस्‌ । “अन्नं वे वाजः” [ तै०सं०१,७.४.२] 
इति श्रुतेः । त्युक्ता भवथ । प्रभूतत्तीरा भवधेत्य्थः | ® बाजिन- 
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शब्दात्‌ *ऋल्नेस्य:०” इति झीप्‌ । जसि वा छन्दसि” इति पूर्व- 
सबरणंदीर्घ: $ ॥ 
[इति ] अथमकाणडे प्रयमेजुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

जलोंके भीतर अमृत है, तया जलके भीतर सब रोगोंकी 
निवारक औषधिये हैं ( क्योंकि-जलके द्वारा बढ़ी हुई औषधियों 
का रस ही रोगोंको दूर करता है ) तात्पय यह है, कि-हे मनुष्यो ! 
ऐसे जलके उपजीवनसे तुम अमर और नीरोग बनो । और हे 
हमारे अश्वो ! ऐसे प्रकट प्रभाववाले जलकी प्रभाओंसे तुम बल- 
घान और वेगवान्‌ बनो, और हे गौओ ! तुम भी पिये हुए जल 
के प्रभावसे बलबती और क्षीररूप अन्न वाली † बनो अयात्‌ 
बहुतसा दूध देने वाली बनो ॥ ४ ॥ 

प्रथम काण्डके प्रथम अवचाकरमे चतुर्थ सुक्त समाप्त 

+ सभधुद्रका मथन करनेसे अमृत उत्पन्न हुआ हे अतः जलमें ` 
अमरणका साधन देवताओंके पीने योग्य अशत है ॥ और अमृत 
अर्थात्‌ अमरणका साधन अन्न भी जलमें है ।.तैचिरीयब्राझण 
३।८। १७।४ में कहा है, कि-““अद्भचो वा अन्नं जायते-जल 
से अन्न उत्पन्न होता है” || अथवा मूछित पुरुष पर जस डिइकने 
पर उत्क्रांत माणोंको शरीरमें फिर प्रवेश करते हुए देखा है अतः 
जलमें अमून-अमरणसाधन-है यह प्रतीत होता है । इसी अभि- 
यसे तैत्तिरीयकमें कहा है, कि-“' अमृतं वा आपस्तस्मादद्भिर- 
बतांतमभिषिञ्चंति नातिमाच्छेति सर्व आयुरेति ” ( तैत्तिरीयसंहिता 
५।६।२।२ )-जल अमृत है जो इस जलका अभिषेक करता 
है उसे आति नहीं होती और वह पूर्ण आयुको पाता है। अतः 


जलसे रक्षा करे ॥ न 
‡ तैत्तिरोयसेहिता १।७।४। रे में कहा है, कि-“अन्नं 


कै बाजः-वाज अन्न ( का वाचक है) |” 
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“आपो हि ष्ठा” इत्यादिसूक्तद्वयस्य ऐन्द्राभपशौ बपाहोमाः 
नन्तरं माजने विनियोगः । उक्तं बेताने ।, “शंथुमयोझुभ्यां चाः 
त्वाले माजेयन्ति” [ बै० २,६ ] इति ॥ 

अत्र “आपो हि छठा” इति सूक्तम्‌ अभिचयने उखार्थमू आः 

` हृतस्य शृत्पिएडस्य पलाशकपायोदकेन संखुज्यमानस्य अलुमन्त्रणे 
बिनियुक्तम्‌ । उक्तं वैताने | “आपो हि ष्ठेति पलाशफाण्टेनाभिः 
षिच्यमानम्‌” इति [ बे० ५,१ ]॥ 

एतदेव बृहद्गणे लघुगणे अपां सूक्तेषु च पठितम्‌ । तेषाँ यत्र 
यज्ञ विनियोगः तत्र सवत्र अस्य विनियोगीअ<लुसंधेयः ॥ 

सलिलगणे च एतत्‌ सूक्तं. पठितम्‌ । सूत्रितं हि । “शंश्चुमयो 
अभ्याम्‌ [ १,५.६ ] ब्रह्मजज्ञानम्‌ [ ४.१] अस्य वामस्य [8.8] ` 
यो रोहित; [ १३.१ ] उदस्य केतवः [१३,२] मूर्धाहम [१६.३] 
विषासहिम्‌” [ १७.१]. इति [ कौ० ३, १, ]। अयं सलिलः 
गणः । अतः “सलिलेः त्ञीरौदनम्‌ अश्नाति” [ कौ2;,१ ] 
'“सलिलेः सर्वकामः” [ कौ० ३,७ ] इत्यादौ अस्य विनियोगः॥ 

तथा गवां रोगोपशमनपुष्टिमजननकमछु अर्थास्थापनविघ्नशमनः 
कसेणि च पूर्वसृक्तवद्‌ विनिणोगः ॥ 

बास्तुसंस्कारकमणि च नेन.सक्तेन उदङुम्भेन ग्रृहभूमिम्‌ 
आसिश्चेत्‌ । तथा च सूत्रम्‌ । “निवेशनाजुचरणानि” इति पक्रम्य 
“शंभुमयोश्चभ्यां विष्यन्दयति” इति [ कौ० ४.७ ] ॥ 

तथा “आदित्यां भ्रतिनोधनायुष्कामस्य”” इति [ न०क०१७] 
बिहितायाम्‌ आदित्याख्यायां प्रहाशान्तौ अस्य विनियोगः । तह 
उक्तं नचात्रकल्पे । “सलिलगण आदित्यायाम्‌” [ न॒०क०१८]॥ 
. “आपो हिष्ठा” इत्यादि दो सूक्तोका ऐन्द्राम पशु पर वपाहोम 
के अनन्तर ग्राजेन करनेके लिये विनियोग है । इस बातंको वैतान: 
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दमं कहा है । यया-शाश्ुयोश्चथयं चात्वाले मार्जय॑ति [ैतान- 
शूत्र २।६]॥ 

इनमें “आपो हिष्ठा” सूक्तका झग्निसयनमें कुण्ड बनानेके 
लिये लाए हुए पलाशकषायोदक ( पन्नोंसे कषाय हुए जल ) 
से बनते हुए मृत्पिणडके अनुमन्त्रणमें विनियोग है। इसी बात 
को वैतानबूक्त ४। १ में कहा है, कि-“आपो हि ष्ठेति पलाश- 
फाश्टेनाभिषिच्यमानम्‌ ॥ ” 

यह सूक्त बृहद्दण लघुगण और अपांयृक्तोंम भी आया है, 
अतः उनका जहाँ २ विनियोग होगा, तहा इसका विनियोग भी 
करना चाहिये ॥ 

सलिलगणमें भी इस सूक्तका पाठ है । सूत्रकारने भी कहा 
है, कि-“शाद्मयोश्चभ्याम्‌ ( १। ५। ६ ) ब्रह्मजज्ञानम्‌ (४।१) 
अस्य वामस्य ( &। & ) यो रोहितः ( १३ । १ ) उदस्य केतवः 
(१३।२) मूर्धाहम्‌ ( १६।३ ) विषासहिम्‌ ( १७। १) 2 
कौशिकसूत्र २। १ के अनुसार यह सलिलगण है। अत एव 
“ सलिलैः चीरौदनम्‌ अश्वाति-सलिलगणके सूक्तोसे चीर तया 
भातका भक्षण करता है” (कौशिकसूत्र ३। १)तथा “सलिलैः 
सर्वकामः ” ( कौशिकसत्र ३।७ ) इत्यादि स्थलोमें इसका 
विनियोग करना चाहिये ॥ 

इसी प्रकार गौओंके रोगकी शान्ति, पुष्टि और मरजननकमेमे 
तथा. अर्थोत््यापनविध्नशमनकर्ममें भी पहिले सुक्तकी समान इस 
सूक्तका भी विनियोग होता है ॥ है 

ˆ वास्तुसंस्कारकर्ममे भी इस सूक्तके द्वारा उदकुम्भपे जलको 

छिड़के | इस विषयमें कोशिकसूत्रका प्रमाण है । “ निवेशनामु- 
चरणानि” यहाँसे “ शंधुमयोथुभ्यां विस्यन्द्यति” ( कौशिक- 
छत्र १।७)॥ 
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इसी प्रकार “आदित्यां श्रीतेजोधनायुष्कामस्य इस नचत्र- 
कल्प १७ के अनुसार आदित्या नाम बाली महाशान्तिमें.इसका 
विनियोग है । नक्षत्रकल्पमें इसी बातको कहा है, कि“ सलिल- 
गण आदित्यायाम्‌-आदित्यामें सलिलगणका विनियोग होता हे।' 


तत्र प्रथमा ॥ 

आपो हि शा मेयोमुवस्ता न॑ उजें द॑धातन । 

महे रणांय चक्षसे ॥ १ ॥ 
आपः । हि । स्य मयाज्युवः । ता; । न; । ऊर्जे । दघातन । 
महे । रणाय । चक्षसे ॥ १॥ 

डे आप; यूयं हि यस्मात्‌ कारणात्‌ मयोज्चुवः । मय इति सुख- 
नाम । सुंखस्य भावयित्र्यः स्थ भवथ | “आपोमयः माण!” 
[ छा० ६. ५, ४. ] इति श्तेः । अपास्‌ उपभोगेन श्राणस्थैयंहेतु- 
स्वात्‌ सुखसाधन भूतविविधान्नादुपभोग्यपदार्थननकत्वेन च छुख- 
हेतुत्वम्‌ । ® अस्तेलोदि मध्यमपुरुषवहुवचने अदादित्वात्‌ शपो 
लुक्‌ । “ साबेधातुकमपित्‌? इति डिद्रद्वावात्‌ “ श्रसोरश्लोपः” 
इति अकारलोपः । “हि च” इति निघातप्रतिषेधः । मयोश्ुव 
इति । मयःशब्दोपपदात्‌ भवतेरन्तर्भावितण्यर्थात्‌ क्विप्‌ । “ओः 
सुपि” इति प्राप्तस्य यणो “न भूसुधियोः” इति प्रतिषेधः | 
“गतिकारकोपपदात्‌ कृत” इति कृदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ® । 
तस्मात्‌ ताः तथाविधा यूयं नः अस्मान्‌ अन्नादिजनितसुखकामान. 
ऊर्जे बलकराय अन्नाय । तदुपमोगजनितसुखायेत्पर्थः | छु ऊज. 
बलपाणनयोः । अस्मात्‌ “क्विप्‌ च” इति क्विप्‌ । तादर्थ्ये 
र्थी । साबेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ” इति विभक्तरुदाचत्वम। 
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दधातन पत्त। घुखकरान्नमदानेन अस्मान पोषयतेत्ययः | %डघान, 
धारणपोषणयोः । अस्मान्नोटि “तपनप्ननथनाश्च? इति तस्य तनः 
बादेशः। तस्य पिस्वेन डिल्वाभावात्‌ “क्षाभ्यस्तयोरातः” इति आः 
लोपाभावः । “तिङः तिङ” इति निघातः &9 | अपि च महे महते । 
& अच्डब्दलोपरबान्दसः & । यद्वा। & मह पूजायामू इत्यस्मात्‌ 
क्बिप्‌ & । महनीयाय पूजनीयाय रणाय रमणाय । बिविः 
घोपभोग्यपदार्थेषु क्रीदनायेत्यये; । ® रमतेभावे ल्युट्‌ । अन्त्य- 
लोपरान्दसः & । तथा चक्षसे दशनाय । चिरकालजीवनाभिः 
मतफलसाचात्कारायेत्पर्थः । & चष्टिः पश्यतिकर्मा 0) त 
शिच्चेति [ उ० ४, २३२ ] भावे असुन्‌ । शिस्वेन = 
त्वात्‌ “चक्षिङः ख्याज ” इति रूयामादेशामावः । “ञ्नित्यादिः 
नित्यम्‌” इति आयुदात्तत्वम्‌ ® । यद्वा महते रणाय रमणीआग्र 
चक्षसे । इति सामानाधिकरण्येन संबन्धः | अय वा रणाय रण- 
नीयाय शब्दनीयाय उपनिषदेकसमधिगम्याय चक्षसे । स्वात्मनो 
निरतिशयानन्दजह्मत्वसाक्षात्कारायेत्ययं | $ अण रण वण 
शब्दार्थाः । “बशिरणयोरुपसं्यानम्‌? इति अप्‌ । तस्य पिस्वाद्‌ 
अजुदास्तत्वे धातुस्वरः शिष्यते । सर्वत्र तादर्थ्ये चतुर्थी  । 
दृधातनेति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

हे जलों ! तुमसे † प्राण स्थिर रहते हैं इस कारण और तुम 
सुखके साधन अन्न आदि अनेक पदार्थोके उत्पादक होनेसे सुख 
के देने वाले हो । अतः हे उक्त लक्षणों बाले जला ! अन्न आदि 
से प्राप्त होने बाले सुखकें अभिलाषी हमको बलमद्‌ अन्नके उप- 
भोगसे जनित सुख भोगनेके लिये धारण करिये अर्थात्‌ सुख- 
दायक अन्न देकर हमें पुष्ट करिये और प्रशंसनीय अनेक पदायों 


+ छान्दोग्य उपनिषत्‌ ६।४। ४ में कहा है, कि-“ आपो- 
मयः माणः-माण जलय हैं |” 
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में क्रीडा करनेके लिये हमें पुष्ट रखिये और चिरकालके जीबनमें 
अभिलपित फलको देखनेके लिये हमें पृष्ठ रखिये अथवा . रम- 
णीय वस्तुआँको देखनेके लिये हमें पुष्ट रखिये अथवा एकमात्र 
उपनिषत्से प्राप्त होनेवाले परमानन्दत्रह्मत्वके साक्षात्कारके लिये 
हमारा पोषण करिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरि मातर ॥ २॥ 


|] ॥॥ t 
यः । बः | शिवऽतमः। रसः । तस्य । भाजयत । इह नः। 


उशुतीः | मातरः ॥२॥ १ 

- हे आपः वः युष्माकं शिवतमः कल्याणतमः प्रसिद्धो [ यो] 
रसः सारभूतः अशोस्ति । सर्वप्राशिभिः अविसंवादेन उपः 
भोग्यत्वाद अपां रसस्य शिवतमत्वम्‌ । श्रूयते हि । “नानामनसः 
खलु वे पशवो नानात्रतास्ेऽप एवाभि समनसः” [ तै० सं० ५ 
३.१, ३] इति। तस्य । & “क्रियाग्रहणं कतेव्यस्‌' 

कमणः संमदानत्वाचनतुर्थ्यये पष्ठी $। त रसम्‌ । यद्वा । भागः 
व्यतिरेकजनिता षष्टी ® । तस्य रसस्य भागम्‌ इत्यर्थः 
अस्मिन्‌ लोके हे आपः यूयं नः अस्मान्‌ पुत्रस्थानीयान्‌ भाजयत 
सेवयत । युष्मदीयरसमदानेन अस्मान्‌ पोषयतेत्यथेः | ® भज 
सेवायाम्‌ । “हेतुमति च” इति शिच्‌ । प्रार्थनायां लोट । शपः 
पिचाद अनुदा्त्वम्‌ । “०अदुपदेशान्नसाबंधातुकम्‌०” अनुदा 
त्तम्‌ इति तिडोपि अजुदात्तत्वम्‌ । तथा च णिचश्रिच्वात्‌ तत्स्वरेण 
मध्योदात्तत्वे प्राप्तेपि “ तिङङतिङ” इति 'सर्षानुदात्तत्मम्‌ $ । 
तत्र दृष्टान्त; | उशती रिव उशत्यः कामयमानाः । ® वश कान्तौ 
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कान्तिरभिलाषः । अस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । अदादित्वात्‌ शपो 
जुक्‌ । “सर्वषादुकम्‌ अपित्‌” इति शतुरिन्सात्‌ “अहिज्या०? 
आदिना संप्रसारणम्‌ । “उगितश्च” इति डीप्‌ । शत्रन्तस्य प्रत्ययः 
स्वरेण अन्तोदात्तत्वात्‌ “शतुरनुमो नद्यजादी” इति डीप उदात्त 
स्वम्‌ | जसि “वा छन्दसि” इति पूर्वसबणंदीधः । “बेन बिभः 
क्तथलोपः पूर्वपदमकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम्‌” इति समासः & | 
कामयमाना मातरः यथा स्वकीयं पुत्र स्तन्यरसम्रदानेन पोषयन्ति | 
तथेत्र्थः ॥ 

जिस प्रकार अभिलाषा ( उत्सुकता ) पूर्वक माताएँ अपने 
पुत्रको स्तनोंका रस ( दूध ) पिला कर पुष्ट करती हैं, हे नलों ! 
तिसी मकार तुम्हारा जो परम कल्याणकारी ३ प्रसिद्ध रस अर्थात्‌ 
सारभूत अंश है उससे हम पुत्ररूपोकी सेवा करो अर्थात्‌ हमें रस 
देकर पुष्ट करो ॥ २॥ 

तृतीया॥ | 
तस्मा अरे गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्व॑थ । 
आपो जनयंथा च नः॥ ३ ॥ 


। | | ॥॥ 
तस्मै । अरम्‌ । गमाम्‌ । वः | यस्य | चयाय । जिन्बय ॥ 


॥ ह 
आपः | जनयथ | च । नः॥ ३॥ 


‡ सब प्राणी जलके विषयमें कुछ भी विवाद न कर जलका 
उपभोग करते हैं असः जलका रस परमकल्याणकारी है । तैत्ति- 
रीयसंहिता ५। ३।१। ३ में कहा है, कि-“ नानामनसः खु 
बै पशवो नानाग्रतास्तेऽप एवाभिमनसः ” अनेक प्रकार ब्रत और 


- मन वाले प्राणी जलके बिषयमे एकमत हैं ।? 
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तस्मै । & तादर्थ्ये चतुर्थी ® । उपभोग्यत्वेत म्सिद्स्य 
अधनस्य माप्त्यर्थ हे आपः बः युष्मान्‌ अरस्‌ अलं पर्यासँ गमाम 
गच्छाम माप्डुयाम । & अरम्‌ इति। “बालबूललष्वलमालीनां वा 
लो रस्वम्‌ आपत इति बक्तम्यस्‌” इति लत्वविकल्पः। गब्रामेति। 
गम्लु पलु गतो । अस्मात्‌ मार्थनायां लोट्‌। “आडुत्तमल्य पि इति 
झआडागम; | “बहुलं छन्दसि” इति शपो लुक्‌ । यद्वा । #छन्द्सि 
लुरू लरू लिट? इति लोड्ये छुर । दिसत च्लेः अरदेशः। 
“बहुल छन्दस्यमाडन्योगेपि” इति अडभाषः। व इति । “बहुषच- 
नस्य वस्रसौ” इति द्वितीयान्तस्य युष्मदो बसादेशः। स च 
“दमनुदाचं सर्वम्‌ अपादादौ” इत्यजुदततः सरवांतुदात्तः ® । यस्य 
अन्नस्य क्षयाय निवासाय | अमिहद्धय इत्यर्थः । & क्ति,निवास- 
यत्योः । “एरच्‌? इति भावे अच्‌ । “चितः” इति अन्तोदात्तत्वे 
आमे “क्षयो निवासे” इति आयुदात्तत्वस्‌ & । हे आप; यूयं 
'जिन्बय तर्पयय ।व्रीह्मादिसस्यविशेषान्‌ इति शेषः । यूयं हृष्टि- 
रूपेण आगत्य सर्वेषां माणिनाय्‌ अआाद्युपमोग्यसक्ड्ये ओषधीः 
अवधययेत्यथः । शूयते हि । “ते दिवो दृष्टिय्‌ अछजन्त । यावन्तः 
स्तोका अवापद्यन्त तावतीरोषधयोऽजायन्त” [ तै० जा० २, १, 
१, १] इति । तस्मै इति पूर्वेण संबन्धः । ® हिवि विधि दिवि 
[ जिबि ] मीणनाथाः । इदिस्ात्‌ जुम्‌ । शपः पिस्वाद अनुदात्तः 
स्म्‌ । तिङश्च लसार्वघातुकस्वरेण धातुस्वरस्य अवशेषात्‌ पदम्‌ 
आधुदात्तम्‌ । “यददत्तान्नित्यम्‌!” इति निघातमतिषेधः & । अपि 
च हे आपः यूयं नः अस्मान्‌ जनयथ पुत्रपौत्रादिरूपेश उस्पाद- 
यथ । स्वात्मन एव पुत्रादिरूपेण उत्पत्तेः एवम्‌ उक्तम्‌ | तथा च 
ऐतरेयके समान्नातम्‌ । “पति्ायां मविशति गर्भो भूत्या स मात- 
रम्‌ । तस्या पुननेवो भूत्वा दशमे मासि जायते । तज्जाया जाया 
भवति यद अस्यां जायते पुनः” [ ऐ० ब्रा? ७, १३ ] इति । 
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जनी ग्रादुर्भावे । अस्मात्‌ “हेतुमति च” इति णिच्‌। “जनीः 
जष्फस॒रज्ोमस्ताअ”” इति भिल्संज्ञकत्वात्‌ “मितां स्वः? इति 
उपधाहस्वत्वमू । शपस्तिङ पूर्ववत्‌ अजुदात्तत्वे णित्स्वरः 
शिष्यते तेन णिजकारस्य उदात्तत्वम्‌ । आप इति पूर्वामन्नि- 
तस्य “आमन्त्रित पूवेस्‌ अविद्यमानवत्‌” इति अविद्यमानवद्धावेन 
अतिरु उत्तरत्वाभावात्‌ “तिङङतिङः” इति निधाताभावः | 
“अम्येषामपि दृश्यते” इति सांहितिको दीर्घ; $ ॥ 

हे जला ! हम उस उपभोग्यरूप अन्नकी प्राप्तिके लिये आपको 
पर्यापतरूपमें पावे, कि-जिस अन्नके निवास अर्थात्‌ दृद्धिके लिये 
तुम घान आदि अन्नोंको वृत्त करते हो । तात्पर्य यह है, कि- 
तुम दृष्टिखूपसे आकर सब प्राणियोंकी अन्न आदि उपभोगकी 
समृद्धिके लिये औषधियोंको बढ़ाते हो | | और हे जलों! तुम 
इमं पुत्र पौत्र आदि रूपसे उत्पन्न करो! ॥ ३॥ 


+ तैत्तिरीय ब्राह्मण २। १। १ १ में कहा है, कि-ति दिवो 
दृष्टिं अछजन्त । यावन्तः स्तोका अवापद्यन्त-तावतीरोषधयो5- 
जायन्त उन्होंने आकाशमे दृष्टिको रचा उसके जितने छोटे छोटे 
कण हुए उतनी ही औषधियें उत्पन्न हुई |” 

‡ अपने आत्माकी पुत्र आदिके रूपमे उत्पत्ति होती है इस 
लिये ऐसा कहा है। इस बातको ऐतरेयत्राह्णमें भी कहा है, 

:-/“ पृतिर्नायां प्रविशति गमो भूत्वा स मातरम्‌ । तस्यं पुननंवो 
भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तज्जाया भवति यद्स्यां जायते 
पुनः ।” ( ऐवरेयब्राक्षण ७। १३ ) पति लायामें गर्भरूपसे प्रवेश 
करता है और उस मातामें पुनर्वार नवीन होकर दशे महीने 
उत्पन्न होजाता है, इसमें फिर “जायते उत्पन्न होता है इसलिये 


जाया जाया कहलाती है ॥ 
य १७३ 
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चतुर्थी ॥ 
ईशांना वायीणां चय॑न्तीश्रपणीनाम । 
पो यांचामि भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
ईशानाः । वार्याणाम्‌ । क्षयन्तीः । चर्षणीनाम्‌ | 
अपः । याचामि । भेषजम ॥ ४ ॥ 
बार्याणां वरणीयानां धनानाम्‌ ईशानाः ईश्वराः स्वामित्वेन 
'विपन्त्री: सर्वधनमूल भूतस्य हिरणयस्य,मातशूताभ्यः अद्गथः उत्पत्तेः 
श्ररणाद अपाम्‌ अधिपतित्म्‌ | तथा हि “आपो वरुणस्य पत्नय 
आसन्‌ | [ ता | अग्निरभ्यध्यायत्‌ । ताः समभवन्‌। तस्य रेतः परा- 
पतत्‌। तदधिरएयम्‌ अभवत्‌” [तै० ब्रा० १, १,३. ८] इति । 8 ईश 
ऐसे । अस्मात्‌ “लक्तएहेतोः क्रियायाः” इति हेतौ शानच्‌मत्ययः। 
अदादिस्रात शपो जुक्‌ । अस्य धातोः अजुदात्तेखात्‌ “तास्यु- 
दात्तेन्डिददुपद्रेशाद०” इति शानचः अनुदात्तत्वे घातुस्वरेण आदिः 
दाचः । वार्याणाम्‌ इति । रू संभक्तौ । क्यब्विधौ हि जो 
ग्रहणं न एकः इत्युक्तः अस्माद्धातोः “ऋहलरोणयत्‌” इति कर्मणि 
एयत्‌। “करत कर्मणोः कृतिः” इति माह्तायाः कर्मणि षष्ठया “न 
लोकाव्यय०” इति प्रतिषेषेषि “अधीगर्थदयेशां कर्मणि” इति 
कर्मणि षष्ठी । “तित्‌ स्तरितम्‌?इति स्वरितत्वे मास्ते “१डवन्ददृशं- 
सदुहां णयतः” इति आयुदात्तलम्‌ & । यत ईशाना अतो हेतोः 
चषेणीनास्‌ । मनुष्यनामैतत्‌ । मनुष्याणां चायन्ती; निवासयिन्रीः। 
अभिमतधनमदानेन स्त्रस्थाने निवेशयन्तीरित्यर्यः | छ चि 
'निव्रासगत्योः । अस्माद्ग अन्त्मावितणयर्थात्‌ लटः शत्रादेशः । 
। व्यत्ययेन शप्‌ । “उगितश्च” इति ङीप्‌ । “शप्रयनोनित्यम्‌” 
' इति नित्यं जमागमः । शपश्च डीपश्च पिक्ताह अनुदात्तत्वम्‌ । 
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“०अआदुपदेशाल्लसारैधातुकम्‌० इति शतुरनुदात्तत्वे 

आदिरदात्तः। चर्षणीनाम्‌ इति । “न लोकाब्यय०” ग 
पष्ठीमतिषेधामावशान्दसः & । यद्वा । & “बहुर्ध्यर्थ बहुलं 
छन्दसि” इति तादर्थ्ये षष्ठी ® । मनुष्यार्थ निवसन्ती रित्यर्थः । 
क शम पत इति नाम उदात्तत्वम्‌ & । एवंभूता 
अपः भेषजं व्याध्यादिनिवर्तकम्‌ औषधं याचामि प्रार्यये । उक्त 
“अप्स्वन्तरयृतमप्सु भेषजम्‌ [ १. ४. ४ ] इति ® “अकथितं 
'च” इति क्मसंज्ञायाम्‌ अप्शब्दाद द्वितीया । “ऊडिदम्‌०? इत्या- 
दिना अप्शब्दाद उत्तरस्य शस उदात्तत्वम्‌ । याचामि । याच 
याञ्चायाम्‌ । “तिङङतिङ!” इति निघातः ® ॥ छ 

[इति | मयमक्राएडे भथमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

( सब धनोंका मूलभूत धन + सुबर्ण मातारूप जलसे उत्पन्न 
हुआ है अतः जल धनके अधिपति हैं अतः ) वरणीय धर्नोके 
नियन्तारूपसे स्वामी और धनोंके स्वामी होनेसे मनुष्यको अभि- 
लषित धन देकर अपने स्थान पर बसाने वाले अथवा मनुष्योंके 
लिये निवास करनेवाले, व्याधि आदिके निवर्तक जलकी में 
प्रार्थना करता हूँ ॥ ४ ॥ 

प्रथम काण्डके प्रथम अचुवाक में पश्रम सूक्त समा 

“श नो. देवी/” इति सूक्तस्य “शंधुमयोद्म्याम'” इति सदैव 
सूत्रकृता निर्दिष्टत्यात्‌ “आपो हि हा” इति सक्त रर सत्र ग्रिनि- 
योगः अनुसंघेयः । लघुगणे बृहहणे च आद्यन्तयोः “शं नो देवी” 
इति प्रयमा ऋक्‌ भमो क्त्या | “उभयतः सावित्रयुभयत; शं नो 
देवी” [ कौ० १. & ] इति सूत्रात्‌ ॥ 

+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। १। ३८ में कहा दे, क्रि“आपो 
वरुणस्य पत्नय आसन | [ ता ] अग्निरभ्यध्यायत्‌ । ताः सम- 
अवन्‌ । तस्य रेतः परापतत्‌ । तद्विरएपमभवत्‌ ॥” 

१७५ 
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इन्द्रमदाज्यकर्मेणि आचमनेपि एषा विनियुक्ता । सूभितँ हि । 
“नो देव्याः पादैरधेर्चाभ्याम्‌ क्राचा षट्कृत्व उदकस्‌ आचामतः” 
इति [ कौ० १४. ४ 
0 री मर कण निकल एपा | तथा च परिशिष्टे ॥ 
हेमरत्नौषधीबिल्वपुष्पगन्थाधिवासितान्‌ । 
आच्छादितान्‌ सितेवेखेरभिमन्तर्य पुरोहितः. 
सावित्र्युभयतः कुर्याच्छं नोदेबी तथेव च। इति [ प० ४, २.]|। 
“शे नो देवी” इस सूक्तका “शंश्ुमयोद्चभ्याम्‌” इसके साथ ही 
सूजकारने निर्देश किया है, अतः “आपो हि हा” खूक्तकी समान 
इसका सर्वत्र विनियोग करना चाहिये । लघुगण और बृहहणके 
आदि और अन्तमें भी “शं नो देवी” इस पहिली ऋचांका 
प्रयोग करना चाहिये | क्यॉकि-कोशिकसरत्र १ । ६ में कहा है, कि 
“उभयतः सावित्र्युभयतः शं नो देवी” सावित्री और श॑ नो देवी 
का दोनों ओर प्रयोग करना चाहिये ॥ 2 
. इन्द्रमहाख्य कर्मके आचमनमें भी इसका विनियोग है। 
कौशिकस्त्र १४ । ४ में कहा है, कि-“शं नो देव्याः पादैरधे- 
चेभ्यां ऋचा षट्कृत्व उदक आचामतः ।” 
राजाके पुष्पाभिषेकमे और कलशके अभिमन्त्रणमें भी इस 
ऋचाका विनियोग करना चाहिये । क्योकि-अधरषपरिशिष्ट २।२ 
में भी कहा है, कि-“पुरोहित सुवणे, रत्न, औषधि, बिल्व, पुष्प 
और गन्धसे अधिवासित और श्वेत वखांसे आच्छादित ( कलशों 


को ) अभिमन्त्रण करके आदिमें और अन्तमें सावित्री और शं 
नो देवीको पढ़े ॥ 


- तत्र प्रथमा ॥ 
शं नो देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतये । 
शं योरभि संबन्तु नः ॥.१ ॥ 


Dn 
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शग । नः । देवीः अभिष्टये । आपः । भवन्तु । पीतये 
शम्‌ । योः। अभि । खवन्तु । न; ॥ १॥ 


देवीः देव्यः धोतनादियुणयुक्ताः | & दिवु क्रीदाविजिगीषा- 

। इगुपथलक्षणे के पापे 

“ढेबसेनमेषादय; पचादिषु द्रव्याः” इति बचनात्‌ “नन्दिग्रहि- 
पचादिभ्यः०” इत्यच्‌। देवट्‌ इति टिखेन पाठात्‌ “टिड्ढाणञ्‌ ०? 
इति ढीप्‌ । “यस्थ” इति लोपे “अनुदात्तस्य च यत्रोदाच- 
लोपः” इति डीप उदात्तत्वम्‌ । जसि “वा छन्दसि? इति पूर्व 
सवर्णदीघेः । यास्कस्तु देवशब्दं बहुधा निरवोचत्‌ । यङ्गअ । देवो 
दानाद्वा दीपनाद्वा दयोतनाद्वा युस्थानो भवतीति बा इति [ नि० 
७: १५] & । एवमात्मिका आपः नः अस्माकम्‌ अभिष्टये अभि- 
यजनाय । & यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु | अस्माद अभिः 
पूर्वात्‌ भावे क्तिम। “ ग्रहिञ्या° ” आदिना संप्रसारणंग्‌।“ब्रथ०” 
आदिना पत्ते तवम्‌ । “ शकन्ध्वादिषु पररूप वक्तव्यम्‌? इति 
प्रररूपत्वे सबणंदीरघाभावः। “तादौ च निति कृत्यतौ? इति गतेः 
प्रकृतिस्वरत्वे एकादेशस्य उदात्तत्वम्‌। तादर्थ्ये चतुर्थी ® । 
अभितः स्वतो यागार्थं शं सुखं भवन्तु । सुखकारिण्यो भवन्तु 
इत्यर्थः । तथा पीतये पानाय च शंभवन्तु । पीयमाना आपः स्वा- 
दुतमाः सुखाय भवन्तु इत्यथः ® पा पाने । अस्मात्‌ भावे क्तिन्‌ 
“ घुमास्था० ? इस्यादिना ईत्वम्‌ छ । अपिं च नः अस्माकं शं 
आह्षानां रोगाणां शमनाय योः अगराप्तानां रोगाणां पृथक्करणाय 
च ता आपः अभि खवन्तु अस्मदाभिग्नख्येन गच्छन्तु । यद्वा शं 
योरिति रोगाणां शमनं चोरव्याधादिजनितभयानां प्रथकरणं च 
यथा भवति तथेत्यर्थः । & तदुक्तं यास्केन । शमनं चे रोगाणां 
याबनं च भयानाम्‌ इति [.नि० ४. २१ ]। शव उपशमने | यु 
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मिश्रणामिश्रणयोः । “ अन्येभ्योपि श्यन्ते” इत्यत्र हशिग्रहणस्य 
- विध्यन्तरोपसंग्रहार्थ्यात्‌ आया धातुभ्यां भावे विच्‌ । योरित्यत्र , 
सलोपामावरान्दसःद्वा यौतेरसुनि अबादेशाभावश्चान्दस*$ 
द्योतन आदि: युणसे युक्त जल याग करनेके लिये हमें चारों 
ओरसे सुख देने वाले हों, पानके. लिये भी सुखभद हों . अथात 
पीते. समय स्वादु लग कर सुख देने. बाले हों और हमें प्राप्त हुए 
रोगोंको शाम्त करनेके लिये और अभापत रोगोंको अलग कर्ते 
के लिये वे जल हमारे अभिस्ुख आर्दे : अथवा रोगोंका. शमन :: 
और चोर व्याघ्र आदिसे उतपन्न होने वाले भयको दूर करने 
के लिये हमारे पास आवे ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
अप्सु मे सोमो अजवीदन्तर्विश्‍वानि भेषजा । 


. अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ ॥ २ ॥ 


झपऽदु । मे | सोमः । अब्रचीत्‌ । अन्तः । विश्वानि.।. मेषजा। 

अनम्‌ । च । विश्‍वःसंथुवम्‌ ॥ २॥ 

| हका भूते । अप्सु उदकेषु अन्तः मध्ये विश्वानि सर्वाणि 

[मेषजा ] मेषजानि। ® “ शेरन्दसि बहुलम्‌ ” इति शेलोपः $ ] 
सर्बरोगनिवर्तकानि शपरधानि सन्तीति सोमः एतल्लामा देवः मे : 

मष मन्त्रदशिने अत्रेबीत्‌ । उपदिष्टवान्‌ । तथा विश्‍वशंद्यवमू 

जगतः सुखकरम | यद्वा विश्वे सर्वे व्यापाराः शंग्रुव; 

सुखस्य भावयितारः उत्पादका यस्य स तथोक्तः । ® शंशब्दोप- 

प्रदाद भबततेरन्तणीतण्यर्यातू. “ क्यिप्‌ च” इति. क्‍्विपू | “ओः 

हुपि” इति भ्राप्तस्प यणः “ न भूसुध्रियो;” इति प्रतिषेधे उबछः । 
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तत्पुरुषपक्षे व्यत्ययेन पूर्वपदान्तोदात्तत्वम । बहुनी हिते तु अभिः 
bd इयं संज्ञा | तथा च “बहुजीहों विश्वं संज्ञायाम्‌ इति 
पूपदान्तोदात्तत्वम्‌ & । एतन्ञामानाम्‌ अग्निम्‌ अङ्ग्नादिणणयुक्त 
देवं च । अप्सु अन्तर्वतमाने सोमः अब्रवीदित्यर्थः। उदकमध्ये 
अप्मे! प्रव्ेशस्तैत्तिरीयके समाज्नातः । “ अग्नेयो ज्यायांसः "इति 
अक्रम्य “स निलायत सोऽपः माविशत्‌” [ तै० सं० २. ६, ६; 
१.. ] इति । यद्वा । औववेयुतरूपेण.अगेः अप्चु अवस्थान दृष्ट 
भय । अनेन अतिशयितवी यंबस्वस्यमख्यापितस्वाद अपा संवार्य- 
साधनसामरथ्यस्‌अस्तीत्युक्तं भवति ॥ र 
` ( अन्त्रा ऋषि कहते हैं, कि-) जलंके भौतर संब औषधियें 
हैं अर्थात्‌: जलके भीतर सब रोगोंका निवारण करनेवाली औष- 
धियें हैं इस-बातका सोम नामक देवताने द्रु मन्त्रदष्ठाको उपः 
देश दिया है तथा इसी प्रदार जगतको सुख देने वाले व्यापार 
जिसमें हँ बह अंगनादि गुणयुक्त अभिदेव भी जलमें रहते हें, 
इस बातंका सोमने ग्रुझे उपदेश दिया है 7 ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे ३ मम । 
ज्योक च सूय हशे ॥ ३ ॥ 


उंजलमें अग्निका प्रवेश तैत्तिरीयकंमें कहा है, कि-““अग्निसे तीन 
घड़े हैं” इस बातका आरम्भ करके कहा है; कि-“वह-छिप 
गया-जलमें प्रवेश कर गया? [ तैत्तिरीयसंहिता२ । ६। ६ | १ ] 
अथां औवंनयुतरूपसे अग्निका जलमें अवस्थान समना चाहिये। 
इस परमवीयंबत्तके प्रख्यापित होनेसे जलं संत्र अथाको साधने 
क्री सामध्ये है, यह बात कहदी ॥. 
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आपः । पृणीत । भेषजम्‌ । बस्यस्‌ । ते । मर्म। 
ज्योक्‌ । च । य्यम्‌ । दरो ॥ ३ ॥ 

हे आप यूयं मम तनवे मदीयस्य शरीरस्य। । & “पछ्यर्थे चतुर्थी 
बक्तव्या” इति चतुर्थी । “उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोबुदात्तस्य” 
इति विभक्तिः स्तरयेते । “युष्मदस्मदोड' सि” इति ममशब्द आयुः 
दात्तः ® । वरूथं वारकं ज्बरादिसबेरोगनिवर्तकम्‌ मेषजम्‌ औष- 
नं पृणीत पूरयत । यथा मम शरीरं व्याधयो न स्पृशन्ति तथा 
औषध मयच्जतेस्यथ; । ® प्‌ पालनपूरणयोः. । अस्मात्‌ लोटि 
कऋचादित्वात्‌ शप्रत्ययः । “ई इन्यघोः? इतिईस्चम्‌ । “वादीनां 
हस्व/” इति घातोहेस्वत्वम्‌.। “सतिशिष्टस्वरसलीयस्त्वस्‌ अन्यत्र 
द्िकरणेभ्यः? इति परिभाषया सतिशिष्टस्यापि भ्षामत्ययस्वरस्य 
दुर्बलत्वात्‌ तिङ एव उदात्तत्वम्‌ । “आमन्तितं प अविद्यमानः 
बत्‌” इति आप इत्यस्य अविधमानवस्वात्‌ “तिङङतिङः” इति 
निघाताभावः । वरूथम्‌ इति । हन. वरणे । जुहञभ्याबूथन्‌ [ उ० 
२. ६,] इति औणादिक ऊथन, प्रत्ययः । “ड्नित्यादिनित्यस्‌' 
इत्याबुदात्तः ® । किमर्थम्‌ । ज्योक्‌ चिरकालं सूर्य सवेषां भाण- 
परदत्वेनमेरंकम्‌ आदित्य दशे द्द । चिरकालं जीबितुम्‌ इत्वरथः । 
अनुक्तसपुच्चयार्थश्कारः । ।व्याध्यादिजनितङ्गेशापनोदनार्थं च 
इति । ® दृशिर्‌ मेक्षणे । “शे बिख्ये च” इति तुमर्थे केमत्य- 
यान्तो निपातितः । सूयम्‌ इति । ष मेरणे । “राजद” इति 
क्यबन्तो निपातितः । क्यपः पिस्वाद्‌ अनुदात्तत्वे धातुस्वरेण आद्यु“ 
दात्तत्वम्‌ ।:“कुम्मेजन्तं! इति, शे इत्यस्य एजन्तत्वेन अव्यय 
त्वात्‌ “म लोकाव्यंय०” इति ऊर्मेणिषष्ठयाः प्रतिषेधः & ॥ 
. हे जला ! हुमर'मेरे शरीरके ज्वर आदि सब रोगोंकी निवा 
_ रक ओषधोंको पूरित करो अर्थात्‌ मेरे शरीरको व्याधियें छू न 
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सके ऐसी औषधियें दीजिये.। जिससे, कि-मैं सबाँके प्राणद 
होनेसे प्रेरक आदित्यको चिरकाल तक देखता रहूँ और व्याधि 
आदिसे उत्पन्न इए क्लेशको दूर करनेके लिये भी आप मुझे 
रोगनिवारक औषधियें दीजिये ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
श न आपो धन्वन्या ३: शु सन्तनूप्या; । ` 
शं नः खनित्रिमा-आपः शसु याः कुम्म मृताः 
शिवा न॑ः सन्तु वार्षिकः ॥ ४ ॥ 
शम्‌। नः। आपः। धन्वन्या) शम्‌ । ऊ इति। सन्तु । अबूप्या 
शमर । नः। खनित्रिमाः । आपः । शम्‌ । ऊ इति । याः। 


ङुम्मे । आऽश्ताः । शिवाः । नः । सन्तु । बार्षिकीः ॥ ४ ॥ 


पूर्व सामान्येनैव अपां प्रार्थना ऋता । अधुना स्थानविशेषिता न 
आप माथ्येन्ते । नः अस्माकं धन्वन्याः धन्वनि मरुभूमौ भवा 
आपः श॑ सम्तु सुखकारिएयो भबन्ठु। ® रिषि रवि धांदे गत्ययाँ॥ 
इदिर्वात्‌ बुम्‌ । कनिन्‌ ुदृषितत्तिधन्विराजिद्यु्रतिदिवः [| ३० 
१; १४४ ] इति कनिन्‌ अत्ययः । “भवे छन्दसि इति सत्‌ । 
“थे चाभावकर्मणो/” इति प्रकृतिमावात्‌ “नस्तद्धिते” इति दिः 
खोपामावः & । तथा अनूप्याः अजुगता आपो यस्मिन देशे स 
अनूपो देशः। ® “पूर ्धू?०” इत्याकारः समासान्तः “द, 
अनोर्देशे” इति अपशब्दाकारस्य ऊकारः तत्र भवा आपः ' 
अनूप्याः । & पूरवबद यत्‌ छ | उ शब्द; चार्ये । मभूतजलप्रदे- 
शस्था आपश्च शं सन्तु सुखहेतवो भवन्तु | तथा खनित्रिमाःखन- 
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जेन निट त्ता: कूपोद्वबा आपः'नः अस्माकं शं भवन्तु ।:७ खनन 
अवदारणे। अस्माच्डान्दसः कित्रमत्ययः । “आधेधातुकस्येड्‌- 
घलादे??इतिइडागमः।| “क्त्रमम्नित्यम्‌” इति मप्‌ ® । छुम्मे घटे 
आश्रताः नदीतटाकादिभ्यः कुम्भेन आनीताः । ® हुन हरणे । 
अस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा । “हृग्रहोमेः०” इति भत्वम्र । “गतिरन- 
न्तर{” इति गतेः मकृतिस्वरत्वम्‌ & । इंदश्यो याः मति वते- 
मानाः प्रसिद्धा आपः ताश्च शं भवन्तु । तथा वाषिकीः वार्षिक्यः 
वर्षकै भवाः। ® “न्दसि उञ्‌” इति वर्षाशब्दात्‌ उभ, मत्ययः। 
“दिड्ढाणञ ०” इति ङीप्‌। “ड्नित्यादिनित्यम्‌” इति आदयुदात्त- 
त्म्‌ ® । दृष्टिसंभूता आपश्च नः अस्माकं शिवाः सुखकारिण्यः 
सन्तु भबन्तु । $ अस श्वि । अस्मात्‌ लोटि अदादित्बात्‌ शपो 
छुर्‌ । “भ्षसोरल्लोपः? इत्यकारलोपः $ ॥ 

[ इति ] षष्ठ सूक्तम्‌ ॥ 

इति. अथवसं हितायां प्रथमकाण्डे प्रथमोनुवाकः ॥ 

( पहिले सामान्यरूपसे जलकी प्रार्थना की अब स्थानविशेष 
के जलोंकी प्रार्थना की जाती है, कि-) मरुभूमिमें उत्पन्न होने 
बाले जल हमें सुख दें, और अभूत जल वाले देशके जल भी 
हमें सुखकारी हों, खोद कर बनाये हुए कूपके जल भी हमें सुख- 
दायक हों, नदी तालाब आदिसे इम्भमें भरकर लायेहुए प्रत्येक 
घरमै वर्तमान जल भी हमें सुखदायक हों और दृष्टिसे पापत हुए 

. जल भौ हमें सुख देवें ॥ ४ ॥ 
छठा सूक्त समाप्त, 

अधबवेदलंदिताके प्रथम काण्डमे प्रथम अनुधाक समाप्त ॥ 

द्वितीयेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “स्तुबानम्‌” “इदं हविः? 
इति प्रथमद्वितीये सूक्ते चातनगणे पठिते। तथा च कौशिकः । 
“स्दुबानम्‌ [ १, ७ ] इदं हविः [ १. ८ ] निःसालास्‌, [२,१४] 
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अरायक्षयणम्‌ [ २, १८. ३-४ ] शं नो देवी पृश्षिपर्णी [ २, 
२५ | आ पश्यति [ ४. २० ]तान्‌ सत्यौजाः [ ४. ३६ ] त्रया 
स्‌ [ ४, ३७-] पुरस्तायुक्तः [ ४.२७ ] रक्तोहणम्‌ इत्यनु 
बाकः [ ८; ३, ४ ] चातनानि” इति [ कौ० १, ८ ]। अतः 
अस्य “चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याख्यातस्‌’ [ कौ ४. १] 
“चातनेमांतनामभिलु हुयात्‌” [ शा० क० १६ ] इत्यादिदतरेण - 
यत्रयत्र विनियोगः क्रियते तत्रतत्र सबेत्र अनयोः क्तयोरपि बिनि- ` 
योगो द्रष्टव्यः ॥ “अपनोदनेन व्याख्यातम्‌’ इति । आविष्ट्यूत- 
पिशाचाद्युच्चाटनाथ फलीकरणतुषावतक्तणहोमादीनि “आरेसौ'?. 
[ १. २६ ] इत्यपनोदनस्रक्तकतव्यानि. अपनोदनानि कर्माण 
अनेन गणेन कया दित्यर्थः ॥ र 
दूसरे अलुबाकमें पाँच सूक्त हँ । इनमें “स्तुवानमू” और “इदं 

हविः” इन दोनों सूक्तोंका पाठ चातनगणमें है । इसी बातको 
कौशिकसूत्र १ | ८ में कहा है, कि-“स्तुवानम्‌ [ १ ।'७ ] इदं 
हवि! [ १। ८ ] निः सालामू [२। १४] अरायक्षयणस्‌ 
[२। १८। ३-५ ] श नो देबी पृश्निपर्णी [ २ २४ ] आ.फ 
श्यति [ ४ | २० ] तान्‌ सत्यौजा [ ४ । ३६ ] त्वया पूवसू 
[ ४ ३७ ] पुरस्ताद युक्तः [ ५ ।.२९ ] रक्तोहणं इत्यनुवाक; 
[= । ३४] ये चातनगणके सूक्त हैं।” अत एव इसका “चातनानां 
अपनोदनेन व्याख्यानम्‌ [ कौशिकसूज ४ । १ ] “चातनेमात- 
नामभजु हुयात्‌' [ शांतिकल्प १६ ] इत्यादि सूत्रोसे जहाँ जहाँ 
विनियोग किया जाय तहाँ तहाँ इन सूक्तोका भी स्त्र विनियोग 
करना चाहिये । “अपनोदनेन व्याख्यातम्‌” इसका अर्थ यह है; 
कि-आवेश करने वाले भूत पिशाच आदिका ऊच्चाटनं करनेके 
शिये फलीकरेण, तुषावतत्तण, होम आदि “आरेसोः'( १२६ ) 
इस अपनोदनसूक्तसे कतेव्य अपनोदनकर्म इस गणसे करे ॥ 


र 
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ी (सत्र प्रथमा की 
स्तुवानमँघ था वह यातुधानं किमीदिनम्‌ ॥ 
ले हि देव वन्दितो हन्ता दस्येबिभूविथ ॥१॥ 
स्तुवानस्‌ । झरने । आ । वह । याहुऽधानम्‌ । किमीदिनम्‌ i. 


म्‌ । हि । देव । वन्दितः । इन्ता । दस्योः । बभूविय ॥१॥ 
` अङ्गति गच्डति सर्वजाठरबैयुतादिर्पेण कृत्स्नं जगद च्याः 
` झोति इति अग्नि; | $ अगि रगि लगि गत्यर्थाः । ` अङ्गेनेलोपश् 
[३० ४, ५० ] इति निमत्यंयेः तत्संनियोगेन नलोपश्च & । 
यद्वा । अग्रणौस्वादियुणयोगाद्‌ अग्नि! । $ आह च यास्कः। अग्नि 
कस्मात्‌ । अग्रणीमेवति अग्र' यज्ञेषु ्रणीयते अङ्गं नयति संनम- 
मानः. | अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः | क्नोपयति न स्नेह 
यति । त्रिभ्य. आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः। स खलु एतेः 
'अकारम्‌ आदत्ते. गकारम्‌ अनक्तेर्वा दहतेवा नीः पर इति [ नि० 
७. १४] &। ईदृश हे अभे स्तुवान मया दत्त इविः परशंसन्तम्‌ः 
ह सान बह आनय। मदीयं कर्म भापय क्क 
बह मापणे । -अस्मात्‌ लोटि “अतो हे” इति हेलु क्‌। स्तुवानम्‌ 
इति | प्डुज_ स्तुती । कतरि लटः शानच्‌ आदेशः । कर्मणि.लंटो . 
वा झानचि यगभाबर्छान्दसः । “अचि शनुधातु०” इस्यादिना 
उवर. & । अभेः आवहनकत्‌ त्वम्‌ अन्यत्रापि आम्नातम्‌ । “अग्ने 
देबाँ इहा वह जज्ञानों हक्तबहिषे” [ ऋ० १; १२, ३ ] इति। 
“अग्निम्‌ अग्न वह”. [ तै० ब्रा० २. ५, ३, २] इति च। 
किमीदिन किम्‌ किम्‌ इदानीं बर्त इति चरन्तम्‌ । $ किमी दिने 
किम्‌ इदानीमिति रते इति यास्कः [ नि० ६, ११ ] & । ज्यां 
सया अच्छन्नचारिणं यातुधानं रात्तसम्‌ः।. अपसारय इति योग्य- 
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क्रियाध्याहारः॥ यद्वा हे अग्ने स्तुवानेस्‌ । विभक्तिव्यत्ययः | स्तूः 
यमानः स किमीदिनं यातुधाने रात्तसम्‌ आ बह मतीकाराथंमू 
आस्मिन्‌ जने आवेशय | अथ वा निग्रहार्थ स्वसमीपम्‌ आनयेत्य्ः || 
यद्दा हे अमे त्वतसकाशाद भौत्या त्वां स्तुवन्तं त॑ यातुधानम्‌ 
इति सामानाधिकरण्येन संबन्ध; ॥ अपि च हे देव दानादिगुण- 
युक्त त्वं बन्दितः अस्माभिनंमस्कारादिना प्रार्थितः सन्‌ दस्योः 
उपस्तयकारिणो राक्षसादेः | $ दसु उपक्षये । अस्माद औणा- 
दिको युप्रत्ययः % । तस्य हन्ता घातयिता हि यस्मात्‌ कारणात्‌ 
बभूविय भवसि तस्माद्‌ आ दहेति पूर्वेण संबन्धः । & भू सत्ता- 
यास्‌ । “छन्दसि लुङ लङ लिटः” इति वतमानेये लिट्‌ । “हिच” 
इति निघातम्रतिषेधः & ॥ द 

सबमें जठराग्निके रूपसे वतमान, विजली आदिके खूपसे 
सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके रहनेबाले और अग्रणी आदि गुणों 
बाले अग्ने !† हम जिस देवताकी स्तुति कररहे हैं उस देवताको 
हमारा कर्म प्राप्त कराओ ‡ हमारी दी हुई हविकी प्रशंसा करने 


† यजाम अग्निका पहिले प्रणयन होता है अत एव अग्नि अग्रणी 
है॥ निरुक्त ७। १४ में यास्कने कहा है, कि-“अप्निः कस्माद । 
अग्रणीमेवति अग्र यहेषु भणीयते अङ्ग नयति-संनममानः । अङ्गोः 
पनो भवतीति स्थोलाष्टीविः। न क्लोपयति । न स्नेहयति । त्रिभ्य 
झाख्यातेभ्पो जायत इति शाकपूणिः । स खलु एतेः अकारम्‌ 
झादक्ते गकारमू अनक्तेबी दहतेवों नी; पर इति ।” 

‡ अग्निको हवि आदिको पहुँचाना. वा देवताओंको लाना 
अन्यन्न भी प्रसिद्ध है। यथा-ऋण्वेद्सहिता १। १२ | ३ में कहा 
है, कि-“अग्ने देवों इहा वह जज्ञानो इकतवहिषे |” तथा तैत्तिरीय 
आहण ३। ५ ।.३।३ मे भी कहा है, कि-/अग्निम अग्न झावरे" 
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बाले देवताको हमारे पास ले आओ और हमको मारनेकी इच्छा 
से गुप्तरूपमें विचरण करते हुए राक्षसको हमसे दूर करो, क्यों- 
कि-हे दान आदि शणोसे युक्त देव ! हमारे बन्दना करने पर 
तुम उपक्तय करनेवाले राक्षस आदिका संहार कर डालते हो । 
अतः इसको अपने पास बुलाओ ॥ अथवा-हे स्तूयमान अग्ने ! 
तीकार ( बदला लेने ) के लिये तुम इस राक्षसका इस पुरुषमें 
आवेश करो ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 

आज्य॑स्य परमेष्ठिन्‌ जातवेदस्तनूवशिन्‌ । 

अग्ने तोलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लापय । २। 

आज्यस्य । परमेऽस्थिन्‌। जातःेदः ।तनूऽबशित्‌। 

अगे तौलस्य । मर अशान | यातुऽधानान। वि। लापय ॥२॥ 

परमे उत्कृष्टस्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । स्वगाद्युत्कृष्टस्थाननि- 
वासिन्‌ | ® तिष्ठतेः औणादिकः किनिप्रत्ययः । “तत्पुरुषे कृति 
बहुलम्‌ इति सप्तम्या अलुक्‌ । “अम्बाम्बगो भूमि०” इत्यादिना 
वत्वम्‌ । “आमन्त्रितस्य च” इति आष्टमिकं सवाबुदाचस्वम्‌ ®। 
हे जातबेदः जातानां बेदितः। ७ जातशब्दोपपदात्‌ विद जञाने 
इत्यस्मात्‌ गतिकारकयोरपि पूर्वपदमङ्ृतिस्वरत्वं च [ उ० ४,२२६.] 
इति असुन । अस्य पादादित्वाद आष्टमिकनिघाताभावे “आम- 
ननितस्य च” इति षाष्टिकम्‌ आयुदात्तत्वम्‌ ॥ यास्कस्तु बहुधा 
निरबोचत्‌ । जातवेदाः कस्मात्‌ । जातानि बेद जातानि दैनं विदुः 
जातेजाते विद्यत इति वा जातवित्तो वा जातधनो बा जातविद्यो 
बा जातप्रज्ञो वा यत्तज्जातः पशून अबिन्दतेति तज्जातवेदसो जात- 
ेदसवमिति हि आह्मणम्‌ इति [ नि० ७, १६ ] ® । हे ततू- 
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वशिन्‌ तनूनां सकलमाणिशरीराणां जाटराम्रिरूपेण,वशयितःईद- 
शमहिमोपेत हे भग्ने तोलस्य । तुलावत्‌ हूयमानद्रव्यस्य परिच्छेद- 
कत्वात्‌ स्‌ कूस वादिकम्‌ अत्र तुलाशब्देन उच्यते । तत्र स्‌ वादौ 
स्थितम्‌ आज्यं तौलम्‌ । $ “तसपेदम्‌” इति अण्‌ ® । यद्वा ।$ 
तुल उन्माने। असमात्‌ कर्मणि घञ । तोल्यते उन्मीयते स बादिना 
अवदीयत इति तोलम्‌ । स्वाथिकस्तद्धितः रात्तसवायसादिबत्‌ ® । 
अवदीयमानस्य आज्यस्य | & “क्रियाग्रहणं कव्यम्‌” इति 
कमणः संमदानत्वात्‌ चतुरथ्यथे पष्ठी ® । आज्यं माशान अद्धि। 
आज्यस्य भागम्‌ इति भागपदाध्याहारेण वा संबन्धः | $ अश 
भोजने । लोएमध्यमैकवचने “इलः श्नः शानज्झौ" इति श्षामत्य- 
यस्य शानजादेशः । “अतो हेः” इति हेलु क्‌ छ ॥ अस्माभि 
हविः स्वीकृत्य माप्तवलः सन्‌ यातुधानान्‌ उपद्रबकारिणो राक्ष- 
सान वि लापय विनाशय । ® 'लीड: छोपणे। अस्मात्‌ “हेतुमति 
च इति णिच्‌ । “विभाषा लीयतेः” इति आरवम्‌। “अतिंही०” 
इत्यादिना झुगागमः । यद्वा रप लप व्यक्तायां वाचि । अस्मात्‌ 
णिच्‌ । “अत उपधायाः” इति हृद्धि! । वीत्युपसर्गवशाद्‌ अन्न 
धातुः वचनविशेषं परिदेवनम्‌ आह । तदृ उक्तम्‌ । 
धार्वर्थ बाधते कशचित्‌ कश्चित्‌ तम्‌ अतुरते । 
तमेव विशिनष्टधेक उपसगंगतिश्धिधा | इति & ॥ 

आतेस्वरान कुवित्यथः ॥ 

हे स्वे आदि उत्कृष्ट स्थानोंमें रहने बाले परमेष्ठिन्‌! और 
सम्पूर्ण उत्पन्न होने वालोंको जानने बाले जातवेदः † ! और 


† यास्कने जातबेदा शब्दको व्युत्पत्ति अनेकभकारसे की है। 
यथा-“जातानि बेद जातानि दैनं विदुः जातेजाते. विद्वत इति 
बा जातवित्तो वा जातधनो बा जातविद्यो वा जातमज्ञो वा यत्तज्जातः 
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सब प्राणियोंके शरीरको .जाटराग्रिरूपसे वशमें रखने बाले तमू- 
बशिन अग्ने! स॒ बे आदिमं स्थित घ्रतका भक्षण करिये और 
हमारी दी हुई हविसे बल पाकर उपद्रव करने बाले राक्षसोका 
संहार करिये वा उनसे या कराइये {.। २ ॥ 


या ॥ 
वि लपन्तु यातुषाना अत्रिणो ये किमीदिनः । ` 
अथेदमग्ने नो हृविस्नदिश्व पोत हयेतय ॥ ३ ॥ 
बि। जपन्तु । यातुव्यानाः । अख्तिणः ।-ये। किमीदिनः । 
आय । दम्‌ । अग्ने । नः । हविः । इन्द्र । च। मति । हर्यतमू॥३॥ 
अस्त्रिणः अदनशीलाः सर्वेषां भक्षका; । ® अद भचणै । 
अदेखिनिश्च [उ० ४. ६८ ] इति औणादिकखिनिमत्ययः | मत्यय- 
पशन अविन्दतेति तञजातबेदसो जातवेदस्त्वमिति हि राह्मणम्‌” 
[निरुक्त ७। १६ ] अर्थात्‌ उत्पन्न हुओंको जानते हैं, जत्येक 
उत्पन्न हुए प्राणी इसको जानते हैं, प्रत्येक उत्पन्न हुए प्राणीमें 
रहता है, और इसके पास धन विद्या और प्रज्ञा उत्पन्न होती 
है यही इस.( अग्नि ) का जातवेदस्त्व है ॥” 
. ‡ मूलके 'बिलापय' में स्पष्ट वाणीकी वाचक लप धातु है 
वि उपसगेके कारण उसका आतस्वर ( परिदेवन ) अथे हो- 
“गया है) क्योंकि-/पात्व्थ बाभते. कश्चत्‌ कशचित्‌ तमबुवतेते । 
“तमेब॑ विशिनष्ट्येक उपस्गंगतिखिंधा-॥-अर्थात्‌ उपसगेकी गति 
`तीन मकारकी है, कोई उपसगे धातुके अर्थको बाघ देता है 
( पातका. दूसरा अर्थ कर देता है) कोई उपसर्ग उसीका अलु- 
बर्तन करता है, और कोई उसका विशेषण होजाता है।” 
- बिलापय यह ए्यंतका रूप हे | र 
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स्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ छ । किमीदिनः किं [ किम्‌ ] इदानीं 
बतेत इति. स्वप्रहतत्तये कालान्वेषणं ङुबेन्तः । a किम्‌ इदं 
किस्‌ इदम्‌ इति स्वोचितं पदारयम्‌ अन्विष्य चरन्तः ये भसिद्धा यांतु- 
नाः राक्ससाः सन्ति ते बिलपन्तु परिदेवनं इन्दु । हे भन्न 
त्वया पीडिताः सन्तः विनश्यन्तु इत्यर्यः ॥ अथ क्रियमाणयागा- 
यन्तरायकारिरचोविनाशानन्तरम्‌ हे अभे `त्वम्‌ इन्द्रः परमेश्वरय- 
युक्तो देवश्च न; अस्मदीयम्‌ इदम्‌ आज्यादिरूपं हविः प्रति लक्ष्यी- 
कृत्य हर्यतम्‌ आगच्छतम्‌ कामयेथां वा ।स्वीङुरुतम्‌ इत्यथः ।। ® 
इये गतिकान्त्योः । इन्द्र इति । इदि परमैश्‍वर्य । ऋज न्दाग्रेत्या- 
दिना [ ३० २, २८ ] रन्मत्ययान्तो निपातितः । निस्त्राद् आयुः 
दाचत्वस्‌ ® ॥ 

सबके भक्ष: ओर इस समय क्या हो रहा हे इस प्रकार 
अपनी मक्षिके लिये समयका अन्वेषण करने वाले और हमारे 
योग्य क्या है ! इस प्रकार अपने योग्य पदार्थको खोजते हुए 
बविचरने बाले जो परसिद्ध राक्षस हैं, हे अमे ! बे आपके पीड़ा 
देने पर विनष्ट होजामें ! और चलते हुए यागमें विध्न डालने 
बाले रात्तसोंके विनाशके अनन्तर हे अग्ने ! आप और परमैरव्- 
युक्त इन्द्र देव भी हमारे प्रत आदि इविकी ओर लक्ष्य करके 
आइये, उसको स्वीकार करिये ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
झग्निः पूर्व आ रभतां प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमार्‌ । 
रोतु सवो यातुमान्‌ अयमस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥ 

अंग्रिः । पूर्व । आ । रभताम्‌ । म। इन्द्र: । चुदतु । बाहुउमान्‌। 


ब्रबीतु । सर्चः । यातुऽमात्‌ । अयम्‌ । अस्मि । इति। आऊइत्य ४ 
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अग्निः अङ्गनादिणणयुक्तो देवः पूवः सर्वदेवानां पुरोगामी सन्‌ 
आ रभतां यातुधानान. निग्रहीतुम्‌ उपक्रमताम । & रभ राभ- 
-स्ये छ । राभस्यं कार्योपक्रमः | “अग्निः खलु वे रक्षोहा” [तै० 
सं० ६. १, ४,६ ] इति हि तेत्तिरीयकस्‌। अग्नेः प्राथम्यमपि 
तत्रेव आज्ञातस्‌ । “अग्निरग्रे थमो देवतानाम्‌ ” [ तै० ब्रा० २. 
४. ३. ३. ] इति ॥ तदनन्तरं बाहुमान्‌ बलवत्त्वेन प्रशस्तबाहु- 
युक्तः। & भूमनिन्दामशंसासु इति शंसायां बाहुशब्दात्‌ मतुप्‌ । 
“हस्जुद्भ्यां मतुप्‌ इति मतुप उदात्तत्वम्‌ ® । ईदश [ इन्द्रः ] 
अ उुदतु यातुधानान्‌ प्रेरयतु अपसारयतु । & चुद भेरणे । तुदा- 
दित्वात्‌ शः | शस्य ङ्न््वात्‌ लघूपधयुणाभावः । तिपः पिक्चादू 
अनुदादत्बे विकरणस्य प्रत्ययस्वरेण उदात्तत्वे भ्ाप्ते “तिङ ङ- 
तिङ; इति स नुदात्तस्वम्‌ । “ व्यवहिताश्च ” इति उपसगस्य व्य- 
'बहितयोगः  । इन्द्रेण पणुद्यमानो यातुमान्‌ । यातूनि रक्षांसि 
विद्यन्ते अस्मिन्निति यातुमान्‌ राचासाधिपतिः । यद्वा यातवो 
यातना; | ® यत निकारोपस्करयोः इत्यस्मात्‌ औणादिक उण्‌ &। 
ता अस्मिन्‌ विद्यन्त इति यातुमान्‌ तादृशः सर्षः निखिलो यातुः 
घानः एत्य इमं देशम्‌ आगत्य अयस्‌ अयम्‌ अस्मि एतन्नामकोहं 
भवामि इति त्रवीतु कंथयतु । आत्मानं प्रकाश्य निर्गच्छतु 
इतर्थः । ® एत्येति । आङपूर्वाद इण्‌ गतौ इत्यस्मात्‌ “ समा- 
सेञ्नन पूरवे कतो ल्यप्‌” इति क्त्वामत्ययस्य ल्यबादेशः । तस्य 
पिस्वात्‌ “हस्वस्य पिति कृति०” इति तुक । ब्रवीत्विति । जञ 
व्यक्तायां बाचि । अदादित्वाच्छपो लुक्‌ । “ब्रुव ईद्‌” इति ईडा- 
गमः ® ॥ ८ 
- अङ्गनादि गुणयुक्त अग्निदेव सब देवताओंसे आगे बढ कर 
राक्षसोंको दणड देनेका काम आरम्भ करें ३ तदनन्तर बलवान्‌ 
पँ तैत्तिरीयसंहिता ६ | १ । ४ । ६ में कहा है, कि अपनः 
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होनेसे प्रशस्त बाहुवाले इन्द्रदेव राक्षसोंको निकालदें। और इन्द्र 
से पीड़ित हुआ राक्षसराज वा जिनमें यातनाएँ हैं वे सब राचस 
इस देशमें आकर में अमुक नाम वाला हूँ, मैं अग्नुक नाम वाला. 
हूँ, इस प्रकार कहें अर्थात्‌ अपनेको प्रकाशित करके चले जावें ४ 
की पञ्चमी ॥ 
पश्याम ते वीर्य/जातवेदुः प्र णो बृहि यातुधा- 
र. नान्‌ नचक्षः । 
त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्‌ त आ यन्तु परदुः . 
वाणा उपेदम्‌ ॥ ५ ॥ 
पश्याम | ते । वीय । जातञ्बेद्‌ः । म । नः | जूहि । यातुऽ 
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घानान्‌। नुऽचत्षः । 
त्वया । सबै । परिऽतप्ः।धुरस्तात्‌। ते। आ । चन्दु। 
म्ुवाशाः । उप । इदम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे जातबेदः जातानाम्‌ उत्पन्नानां वेदितरस्ने ते तब वीर्य सामथ्ये 
पश्याम द्रक्ष्यामः । & इशिर्‌ क्षणे | अस्मात्‌ लोटि उत्तमबहु- 
बचने “आुत्तमस्य पिच्च” इति आडागमः । “शपि पाघ्रा०” 
इत्यादिना घातोः पश्यादेशः । मसः पिद्रद्धावात्‌ शपथ पिश्वात्‌ 
अनुदात्तत्वे धातुस्वरेण आद्युदात्तत्वम्‌ | बीयम्‌ इति। बिल्वभच्य- 
खलु बे रचोहा-थर्यात्‌ अग्नि राक्षसोंका संहार करने बाले खलु थे रकोहा-अर्थात अभि रात्सोका संहार करने बाले है।” 
झर अग्निकी प्रथमताका वर्णन मी तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ४ | ३। ३ 
में किया है, कि-“अप्निरग्रे थमो देवानाम्‌-देवताओंमें प्रथम 
अभ्नि आगे ( आते हैं ) ।” 
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बीयोणि छन्दसि [ फि० ४,६ ] इति 'अस्तस्वरितत्वम्‌ छ ॥ हे 
खुचक्ष; नन्‌ मनुष्यान्‌ चष्टे पश्यतीतिः उचक्षा: । अतिरोषितज्ञान- 
ह्या सर्व साक्षात्‌ कह शक्तः इस्यर्थः । यदवा तभिमंतुष्यैः ख्यायत 
इश्यते उपास्यत्वेन साक्षात्‌ क्रियत इति दृचक्षाः-। ® -चष्टिः 
पश्यतिकर्मेति यास्कः [ निघे ३. ११ ]। चक्तिछः व्यक्तायां 
वाचि ।: दृशब्दोपपदाद अस्मात्‌ कतेरि कमेणि बा अधुन. । “झस- 
नयोथ प्रतिषेधो वक्तव्यः” इति ख्यामादेशाभावः & । हे तथा- 
विध अभे नः अस्माकं बाधकान्‌ यातुधानान: राच्चसान्‌ प्र बूहि 
प्रकथय | यथा अस्मान्‌ पुनःपुनने बाधन्ते तथा यातुधानान्‌ आज्ञा- 
पपेत्यर्थः । ® बरूहि । बून. व्यक्तायां वाचि । अदादित्वात्‌ शपो 
ुक्‌। “सेल्रेपिश्च” इति हैः अपिस्चेन डिल्वात्‌ “क्ङिति च” इति 
गुणप्रतिषेधः &'॥ अपि च (बया एवम्‌ आज्ञापयता पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्मिन्‌ काले परितप्ताः परितः समन्ताद्‌ दग्धाः ते स्वे यातुः 
धानाः मश्रुवाणाः स्वस्वनामादिकं कथयन्तः प्रलपन्तो बा इदं 
क्रियमाणा कमे उप आ यन्तु .उप संभीपम्‌ आयन्तुः आगच्छः 
न्तु । आगत्य विनश्यन्तु इत्यर्यः । ®. पुरस्तादिति । “पूर्बाधरा- 
'ब्राणाम्रसि पुरधवद्रेषाम” | “अस्ताति” च इति पूषशब्दात्‌ 
-अस्ततिप्रत्ययः तत्संनियोगेन पुरादेशश्च । अन्रुवाणा इति । अपू- 
बोत्‌ बूज: लटः शानच्‌ । चिखाद अन्तोदात्तत्वे कृदुष्तरपदमक- 
तिस्बरत्वेनापि स एव शिष्यते & ॥ 

- है उत्पन्न हुओंको जानने वाले अगन ! हम आपकी सामर्थ्य 
को देखते हैं । हे अतीन्ठ्रिय ज्ञान वाले होनेसे सबका साक्षात 
करनेमें समर्थ अथवा मनु्योके द्वारा उपासना आदिसे साक्षात 
में आनेवाले रेचन्तः अग्ने ! हमारे बाधक राङ्चसोसे कहिये 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वह हमें फिर बाधा न दे तैसी उन रात्तसों 
.फो आज्ञा दीजिये, जिससे आपके पहिले. ही आज्ञा देने पर 
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-राक्षस दग होते हुए अपने २ नामका उच्चारण कर विललाप: 
क डर इस बतेमान कर्मके, पासमें आवे और आकर नष्ट 
जावें ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
आ र॑भस्व जातबेदोस्माकाथीय जिषे । 
दूतो नों अग्ने भूता यांतुधानान्‌ व्रि लापय ॥६॥ 
झा । रभस्ब । जात्येदः । अस्माक रथाय । जहिपे ॥ 


दूतः.। नः । अग्ने । शूत्वा। यातुध्पानात्‌ । वि । लापय ॥६॥ 
हे जातवेदः जातानां वेदितरमे आ रभस्व राक्षसापत्नोदनकमे 
कतु म्‌ उपक्रमस्य ॥ तत्र कारणम्‌ आह. अस्माक । @ असादः 
बष्टीबहुबचनस्य “साम आकम्‌” इति आकम्‌ आदेशः । शेषे 
लोपे अन्त्यलोपर्डान्दसः । यदा हि शेषे लोपष्टिलोप इष्यते तदा. 
“झबुदाचस्य च यत्रोदात्तलोपः” इति आकम आदेरुदात्तत्वम्‌ । 
यदा तु अन्त्पल्लोपः [ तदा ] “एकादेश उदात्तेनोदाचः” इति 
उदात्तत्वय्‌ ® । ग्रहरोगादिपीडितानाम्‌ अस्माकम्‌ अर्थाय प्रयोज- 
जाय । भ्रेप्सितं प्रयोजन संपादयितुम्‌ इत्यथः ॥ यद्वा अयेशब्दो 
निदृत्तिवचनः । अनर्थनिहृत्तये यतस्त्वं जड्िपे जातवानसि । & 
जनी प्रदुर्भावे | अस्मात्‌ लिटि “असंयोगान्ति्‌ कित्‌” इति 
खिट: किर्वे “गमहन०” इत्युपधालोपः । तस्य “द्विवचनेऽचि” 
इति स्थानिवद्भावात्‌ साच्कस्य द्विवचनम्‌ | “आभेषातुकस्येट्व- 
लादेः” इति इडागमः  ॥ ततः हे अग्ने नः अस्माक दूतः 
ययोक्तक्मकरो भूत्वा । अभूततद्भावधोतकेन भूतां इत्यनेन स्वयम्‌ 
अबति । यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ वि लापय विनाशय ॥ 
१३ १९३ 


हह छ अयषंबेदसहिता की अथषेबेदसहिवा छै 


'हेजातवेदा अग्ने! राकसोको इटानेके लिये'तयार हूजिग्रे, क्याँकि- 
शुभ हय ग्रहपीहितोक अभिलषितं योजनको साधनेके लिंये और 
झनथेकी निृत्तिके लिये उत्पन्न हुए हो, अतः हे अग्ने ! हमारे 
दूत न होने पर भी तुम दूतकी समान पासमें रहकर हमारे अभि- 
लषित कामको करो ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


समभे यातुधानान्‌ उपबदाँ इहा वेह । 
अधेषामिन्द्रो वजेणापिं शीषाणिं इश्चतु ॥ ७॥ 
सवग अमे । यातुञ्यानान्‌ । उप5बद्धान । इह । आ । बह । 


ब । एवाम । इन्द्र । बजे । आपि । शीर्षाणि । नहु ॥७॥ 

हे अन्ने त्वं यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ उपवद्धान्‌ रज्ज्वादिबद्धहस्त 
पादायवयवान्‌ कृत्वा इह अस्मिन्‌ देशे आ वह आनय ॥ अथं 
अनन्तरमेव इन्द्रो देवानाम्‌ अधिपतिः एवां यातुधानानां शीषोणि 
शिरांस्पपि बण इलिशेन हअतु धिनत्तु । ® ओवर छेदने । 
तुदादिर्वात्‌ शः । तस्य “सावधातुकस्‌ अपित्‌? इति डि्त्वात्‌ 
+श्रहिज्या०” आदिना सं्रसारणस्‌ & ॥ 

[ इति ] दवितीयच्ुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे गने ! तुम रस्सी आदिसे राक्षसोंके हाथ पैर आदिको 
बाँध कर यहाँ ले आओ, इसके अनन्तर इन्द्र बज्जसे इनकें शिरों 
को कार डालें ॥ ७॥ . 


दूसरे अडुषारमे प्रथम सूक्त समाप्त ॥ ७॥ 


“दं हिः” इति सूक्तस्य पूर्वसक्तेत सह उक्तो विनियोगः 
नमपि तेव उदाहृतम्‌ ॥ 
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“द्‌ हविः? इस सूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह 
दिया है और सूत्र भी तहाँ ही कह दिक है। 
तत्र जयमा ॥ 
इदं हबियोतुघानान्‌ नदी फेनमिवा हत्‌ । 
य॒ इदं स्री पुमानकरिह स स्तुवताँ जनः ॥१॥ 
उदय विः । यातुञ्चानान्‌ | नदी । फेनम्‌ऽव । आ | बत्‌ । 
स;।इदमस्‌।खी । पुमान्‌ | अकः। इह। सः। स्तुवताम्‌ जन! ॥१॥ 
इदं मया अग्न्यादिदेवेभ्यो दीयमानं हब्रिः आज्यादिरूप यातु- 
धानान्‌ रक्ष'पिशाचादीन आ बहत्‌आसमन्ताद गमयतु | अस्मात्‌ 
स्थानात्‌ अच्यावयतु इत्ययेः | ® वह प्रापंणे । “छन्दसि लुरू- 
लङ लिट!” इति मार्थनायां लङ & । तत्र दृष्टन्तः । नदी तर- 
ङ्गिणी फेनमिव | सा यथा स्वकीयेन भवाहेण फेनं देशाद देशाः 
न्तरं गापयति । तदद इत्यर्थः | नद ध्वन शब्दे.| नदति ध्वन- 
कीति नदी । पचाथच्‌ । तत्र नदद्‌ इति टित्त्वेन पाठात्‌ “टिड्दा- 
णज_०” इति झीप्‌। “यस्य०” इति लोपे उदात्तनिदृत्तिस्वरेण डीप 
उदात्तस्वम्‌ । नदनान्नथ इति यास्क्रः [नि २.२४ ] | मत्त" 
“य॒ददः संम्रयतीरहावनदता हते । तस्मादा नद्यो नाम 
स्थ” [ ३. १३.१ ] इति छ ॥ तदनन्तरम्‌ इदम्‌ अभिचारकमे 
थो जनः खी वा पुमान वा भकः अकार्षीत्‌ । ७ इछण करणे| 
अस्मात्‌ लुङि “मन्त्र घस०” इतिच्लेलु क्‌ | गुणे/हल्कत्पाब्स्य;० 7 
इति तिलोपः । “यद्हचतान्नित्यम्‌” इति निघातमतिषेषः & | स 
जनः स्वकीयस्य अभिचारकर्मणो निष्फलत्वेन अनाशकामः सन्‌ 
इह अस्मिन देशे मत्समीपे स्थित्वा सतवता स्तुति क तु । मामेत्र 


शरणं माप्य सेवताम्‌ इत्ययः ॥ यद्वा यः खी वा पुमान वा जस 
१९५ 


(३९६ & अथवेबेदसंहिता & 
ईदयू उक्त हविः परकृतोपद्रवनिहतये अकः अकार्षीत्‌ हे अयादिः 
देब सँ जनः निहत्तोपद्रवः सन्‌ स्तुवताम्‌ । त्वा स्तुत्यादिना परिः 
चरु इत्ययः | ® व्युज स्तुती । अस्मात्‌ लोटि व्यत्ययेन शः। 
“तिङङतिङ!” इति निघातः & ॥ 
जिस प्रकार नदी अपने बवांहसे फेनको एक देशसे दूसरे 
दशमे पहुँचा देती है, तिस प्रकार अधि आहि देवताओंको दी 
हुई घरत आदिरूप हवि, राक्षसोंको वा पिशायोंको इस स्थानसे 
दूसरे स्थाद पर पहुँचा दे.॥ तदनन्तर जिसने अभिचार कर्म 
` किया है यह व्यक्ति अपने 'अभिचारकर्मके निष्फल होने ' 
से यहाँ मेरे पास आकर स्तुति करे अर्थात्‌ मेरी शरणमे आकर 
खेरी ही सेवा करे । और जिस व्यक्तिने दूसरेके उपद्रवको दूर 
करनेके लिये यह हवि दी है, हे अग्नि आदि देव ! वह व्यक्ति 
इपद्रवरहित होकर आपकी स्तुति करे ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
अयं स्तुंबान आगमदिमं स्म॒ प्रति हयेत । | 
बृहते वरे लब्ध्वाभिपोमा वि विभ्यतस्‌ ॥२॥ 
अय । स्तनः । आ । अगमत्‌ । इमम्‌ । स्म । मति । इर्यत। 
इसे । बश । लब्ध्वा । अग्नीपोमा । दि । बिभ्यतम्‌ ॥ २।। 
'ब्षहस्पत्यादयो वच्यमाणा [ हे ] देवाः अयं राक्तसपीडितो 
जन; स्तुवानः युष्मद्विषया स्तुति इणः आगमत्‌ आगतवान्‌ । 
बुहुविधोपद्रबनिहत्तये संरत्तकान्‌ युष्यानेव भाप्त त्यर्थः। & गम्लु 
सुप्ल गतो । लुङि “पुषादिद्युतायूलुदितः परस्मैपदेषु” इति च्ले£ 
"अदेशः । स्तुवान इति। लटः शानच्‌। अदादित्वात्‌ शपो छुक। 
'शामचो स्दि्ाबाद” गुणाभावे उवरू । “थितः” इति. अन्तो 
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दात्तस्वम्‌ ॐ ॥ यत एवम्‌ आगमत्‌ अतो हेतोः इमं युष्मत्संग्रीप॑ 
आत जनं हे देवाः मति हयेत स्म प्रतिकासयध्वस्‌ । स्वकीप्रत्येन 
परिरकषीतेत्यर्थः । ® हये गतिकान्त्योः । “स्मे लोट” “शीट 
च” इति लोट्‌ ® ॥ हे बृहस्पते बृहता महता देवानां 
पालयितदेंव । & “तढ्बृहतो! करपत्योओोरदेवतयो:० इति छ्‌ 
तलोपी | “आमन्तस्य च” इति षाष्टिकम्‌ आधुदाततत्वम्‌ & | 
स्वत्समीपं प्राप्तस्य अस्य उपद्रवकारिणः सर्वान्‌ वशे लब्ध्वा स्वा- 
चीनान्‌ हृत्वा तिष्ठ । ते यया इमं जनं नोपसर्पन्ति तथा ` निरुष्य 
बस्वेत्यथेः ॥ अपि च हे अभिषोमा अभीषोमौ । ® अग्नि 
सोमंश्रेति इन्द्रे “देः सोमवरुणयोः” इति पूर्वपदस्य ईतम्‌ । 
“अगे स्तुत्स्तोमसोमाः” इति षत्वम्‌ । “धुपा सुजुक्‌०” इति 
पूर्बसवणंदीे: । पादादित्वाइ आष्टमिकनिघाताभावे बाष्ठिकम्‌ 
आमन्त्रिताद्युदात्तस्वम्‌ $ । युवां वि विध्यतं तान्‌ उपद्रवकारिणो 
शिंविध ताडयतम्‌। मारयतम्‌ इत्यर्थः । अग्नीषोमौ हि राजस्वात्‌ 
शिज्ञाधिकारिणौ इति तयोरेवात्र मार्थमम्‌ । राजत्वं च तयोरतै- 
त्तिरीयके समाज्नायते । “राजानौ वा एतौ देवतानां यद्‌ अग्नी- 
चोग्रौ” [ तै० सं० २, ६. २, १] इति । ® च्यघ ताडने | 
अस्माद विपूर्बात्‌ लोदि दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । तस्य स्दङ्गाबात्‌ 
“्रहिञ्या०” आदिना संप्रसारणम्‌ $ ॥ यद्वा अयं यातुधानः 
ुष्मत्तः अत्यर्थं भीतः सन्‌ स्तुवानः युष्मान्‌ स्तुदन्‌ आगमत्‌ 
युष्मन्निकडं मावान्‌ । इमस्‌ आगतं यूयं मति हर्यत स्म अस्माक 
मतिकूलम्‌ अवगच्छत । हे बृहस्पते इमं बशे लब्ध्वा इत्यादि पूर्व- 
बढ योज्यम्‌॥ 

. हे बृहस्पति आदि ( आगे वर्णन कियेजानेवाले ) देवताओं ! 
यह रात्तससे पीड़ित व्यक्ति तुम्हारी स्तुति करता हुआ आया 
है अर्थात्‌ अनेक प्रकारके उपद्रयोंके पञ्जेसे छूटनेके लिये तुम 
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करककोकी शरणये आया है, अत! तुम अपनी शरणमें आये 
हुएं इसको अपना समझ कर ग्रहण करो । हे बड़े २ देवताओं 
का पालन करने बाले बृहस्पति देव ! इस शरणा गत पर अत्या- 
बार करने बालोंको अपने वशमें करिये. अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
इसके पास न आ सकें तिस प्रकार उनको रोकते हुए डटे रहिये। 
और हे अग्नि और सोम देवताओं ! तुम इन उपद्रव करने वाले 
राक्षसोंको अनेक प्रकारसे दण्ड दो-मार डालो †। 

दूसरा अथ हे अग्नि और सोम देवताओं ! यह राक्षस तुबर 
से भयभीत होकर तुम्हारी स्तुति करता हुआ तुम्हारे पास झा 
एह है, तुम इसको हमारे प्रतिकूल जानो और हे बृहस्पते ! तुम 
इसको अपने बशमें करलो ॥ २॥ 

+ अग्नि और सोम देवता राजा होनेके कारण दण्ड देनेके 
झषिकारी हैं, अत एव यहाँ उनकी प्रार्थना की है। तैतिसैय- 
संहिता २। ६। २। १ में कहा है, कि-“राजानौ वा एतो देव 
जाना यह अग्नीपोषौ-जो अग्नि और सोम हैं बे देवताओंके 


राजा हैं ।” 
दृतीया ॥ 
यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च । 
नि स्तुंवानस्यं पातय परमच्युतावंरस्‌ ॥ ३ ॥ 
यातुआनस्य । सोमऽप । जहि । मास्‌ । नयस्व । च । 


नि! । स्तुवानस्य । पातय | परम्‌ । अक्षि । उत । अवरस्‌ ॥ ३॥ 

है सोमप सोमरसस्य पातरण्ने । & “आतेःहुपसगे कः” इति 
कर्मश -उपपदे पिषेः कमत्ययः & । यादुधानस्य रात्तसस्म् 
अजाम्‌ शुंभपौत्रादिलन्तणां ' संततिं जहि नाशय । & इन हिंस 
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मत्योः । अस्मांत्‌ लोटि “सेक्षपि्च” इति हिरादेशः । “हन्तेः 
इति धातोजादेश! | तस्य “असिद्धबदत्रामात्‌” इति असिद्धः 
सवाद्‌ “अतो हेः” इति लुगमावः ® । यद्वा । ®: यांतुधांनस्य 
इति कमोणि पष्ठी ® । यातुधानम्‌ अस्मदुपद्रवकारिणं राक्षस 
जहि । जाम्‌ अस्मदीयाँ नयस्य च अभिमतफलं प्रॉपय च।' 
झनिष्टपरिदारम्‌ इषां. च इरु इत्ययः ॥ अपि च स्तुवानंस्य 
भीत्या त्वद्विषयां स्तुतिः शत्रोः परम्‌ उत्कृष्ट दक्षिणम्‌ अचि । 
छतशब्दः अप्यर्थे । अवरम्‌ निृष्टं वामाच्यपि । उभे अपि चक्षुपी 
निष्पातय स्वस्थानात्‌ प्रच्यावय । बिनाशगेत्यर्थः । “तस्माद 
दैचिणोध आत्मनो बीयाबत्तरः” [ तैऽ सं० १. ७, ६. ३ ] इति 
श्रुत्या एरुषशरीरे दक्षिणभागर्स्य अतिशयितवी यस्वमतिपादंनात्‌ 
जँक्लागवर्तिनअकुपः परत्वम्‌ उक्तम्‌ । तदपेक्षया च इतरस्म अव 
एर्वम्‌; उन्नेयम्‌ ॥ 


हे सोमरसका पान करने बाले अग्ने ! आप इस राक्षसकी. 
ुत्र पौत्र आदि प्रजाका संहार करिये इस उपद्रवकारी राक्षसको 
आर डालिये और हमारी सन्तानके अनिष्टको दूर करिये और 
इष्ट फल दीजिये और डर कर आपकी स्तुति करते इए शजुकी 
भेष्ठ † दाहिनी आँखको फोड़ डालिये और निकृष्ट बाई आँखको. 
भी फोड़ डालिये ॥ ३ ॥ 


+ “तस्माद दक्षिणोर्ध आत्मनो वीयावत्तरः [ तैत्तिरीयसंहिता. 
१।.७। ६। ३] अर्थात्‌ इस कारण पुरुषका अपनः आधा अङ्ग 
बलवान है.” इस भ्रुतिमें पुरुषके शरीरमे दक्षिण भागको परमः 
बीयेशाली बताया है। इस लिये दत्तिणभागमें बतमान नेत्रको 
श्रेष्ठ कहा. है और दूसरेको निदृष्ट कहा है ॥ 
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चतुर्थी ॥ 
त्रेषामग्ने जनिमानि वेत्थ 
गुहा सतामलिएं जातवेदः । 
तांस्वं अह्मणा वाइघानो जह्यां शततहेमग्ने९ 
यत्र । पुपाय्‌ । अधने । जनिमानि | वेस्थ । शा । सतास्‌ । 
आत्मिणाम्‌ । जातेः । तान्‌ । त्वयू । बझणा । बाहपानः । 
जि । एषाथ्‌ । शतऽतईय्‌ । अग्रे ॥ ४ ॥ 
हे जातवेदः जातानां वेदितरग्ने गदा सताम्‌ शुहायां निबसताम्‌ 
अरित्रणाम्‌ अदनशीलानाम्‌ एपाम्‌ रक्षसां यत्र यस्मिन्‌. स्थान- 
बिशेषे विद्यमानानि जनिमानि जन्मानि वेत्य जानासि । ® यत्रेति। 
“्म्याज्नल्‌? । “माग्दिशो विभक्तिः” इति विभक्तिसंज्ञायां 
“त्यदादीनामः” इति अस्वम्‌ | “लिति” इति अत्ययात्‌ पूर्वस्य 
डदात्तस्वम्‌ । जनिमानीति । जनी प्रादुर्भावे । अस्माद भावे औः 
णादिक इमनिन्‌ मत्ययः । वेच्येति | विद ज्ञाने । “विदो लटो 
बा” इति सिपस्थलादेशः । लित्स्वरेण आयुदात्तत्वय्‌ । “निपाः 
तै्चदिइन्त०” इति निघातमतिषेधः | सताम्‌ इति । अस्तेलंटः 
शत्रादेशः । अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ । “्रसोरज्लोपः” इत्यकार 
लोपः |. अत्मिणाम्‌ इति । अदेख्निनिश्च [ उ० ४. ६८ ] इति त्रि- 
निमत्ययः &। अतो हेतोः हे अग्ने त्म्‌ ब्रह्मणा मन्त्रेण वाह्ृधानः 
बर्षेमानः सन्‌ । ® हृधु हद्धो । अस्मात्‌ लिटः कानच्‌ ® । तान्‌ 
तत्र स्वस्याने बतेमानान्‌ रात्तसान्‌ जहि नाशय । तथा `एषाम्‌ 
यादुधानानां शत्‌ शतमकारं बहुविधं हिंसन॑ च निवतेय । 
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सत्कृतोपद्रवजातमपि नाशयेत्यर्थः ॥ यद्वा ब्रह्मणा परिष्॒ढेन अस्मा- 
मिदेत्तेन हविषा वाहधानः वर्धमानः पढद्धबलस्त्वम्‌ तान्‌ अत्रिणो 
राक्षसान्‌ एपामू रक्षसां त्वया जातानि पुतरपौत्रादिरूपाणि जन्मानि 
च शततइम्‌ । क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌। शतशो बहुशस्तईरा हिंसनं 
यथा भवति तथा जहि । निरवशेषं नाशयेत्रथः || ® तह हिसि 
हिंसायाम्‌ । अस्माद्द भावे घञ & ॥ 

[ इति -] इति. रथमक्राणडे द्वितीयेनुवाके द्वितीयं. सूक्तम्‌ ॥ 

हे जातबेदा अग्ने ! गुहाम निवास करने वाले इन भक्तणशील 
राक्षसोंके पुत्र पौत्र आदिरूप जन्म जहाँ हैं, उनको तुम जानते 
हों इस कारण हे अग्ने ! तुम मन्त्रके द्वारा रृद्धि पाकर इन 
राक्षसोंको अनेक प्रकारसे मारो-इनका पूर्णरीतिसे नाश कर 


डालो ॥ ४॥ 
प्रथमकाण्डके द्वितीय भनुषाकमे दूखरा सूक्त समाप्त (८)॥ ' 


“आस्मिन्‌ बसु” इति सूक्तेन सर्वसंपत्कर्मसु वासितयुग्मकृष्णल- 
मणिबन्धनम्‌ सारूपवत्सौदने पुरुषाकृतिम्‌ आलिख्य तत्माशनं 
च छुर्यात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ । “अस्मिन्‌ बु ® ® इति युग्मः 
कृष्णलं वासितं बध्नाति सारूपवत्सं पुरुषगात्रम्‌” इत्यादि [ कौ० 
२. २ ]॥ अत्र वासितं इत्यस्य अयम्‌ अर्थः | “त्रयोद्श्यादयः 
स्त्रो दधिमधुनि वासयित्वा बध्नात्याशयति” इति [ कौ०१,७ ] 
परिभाषणात्‌ त्रयोदश्यादिषु दिवसेयु दधिमधुपूर्ण पात्रे मणि मरः 
क्षिप्य चतुर्थेहनि तन्मणिबन्धनं तधिमधुमाशनं [ च ] कुयाद इति ॥ 

तथा शत्रुणा राष्ट्रात्‌ प्रच्यावितस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्रमवेशार्थ 
देदनमदेशात्‌ पुनः मरूढेः काम्पीलकाष्ठेः शृतं लूनपुनरुत्यितव्रीहि- 
जम्‌ ओदनम्‌ अनेनेव सूक्तेन प्राशपेत्‌ । तया च संहिताविधी | 
“स्मिन्‌ वस्बिति राष्ट्रावगमनम्‌ आजुशकानां व्रीहीणाम्‌ आत्र- 
स्कजे; काम्पीलै; शृतं साख्पवत्सम्‌ आशयति” इति[ कौ०२.७ || 
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ततया. आयुष्कामः युग्मकृष्णलमर्णि स्थालीपाके परक्तिप्य तन्मणि- 
बन्धनम्‌ - तदोदनप्राशनं. च अनेनैव सूक्तेन. र्यात्‌ । तथ. .च 
कौशिक | “अस्मिन बसु $ ® इति युमङष्णलम्‌ आदिष्टानां 
स्थालीपाक आधाय बध्तात्याशयति” इति. [ कौ० ७, ३ ] । 
तथा उपनयनकर्मणि माणबकाबुमन्त्रणपि एतत्‌ सूक्तं विनिः 
युक्तम्‌ । “उपनयनम्‌” म्रम्प सूजितमू. । “'ाञ्चम्‌ अवस्थाप्य 
दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ बसु वसवो 
घारयन्तु [ १. & ] विशवे देवा वसवः [ १. ३० ] आ यातु 
मित्रः [ ३. ८ ] अबु भूयात्‌ [ ७. ५५ ] अन्तकाय मृत्यवे 
[=+ १] आ रमस्व [ ८+ २.] प्राणाय नमः [ ११, ४ ] बिषा- 
महिम्‌. [ १७. १ ] इत्यज्ुमनत्रयते” इति [ कौ० ७, ६ ]॥ 
एतेषामेव आयुष्याणत्वात्‌ “आयुष्यस्तरसत्ययनैराज्यं जुहू- 
यात्‌? इति [ कौ० १४, ३ ] सूताद्‌ उपाकर्मादिष्यपि एतत्‌ सक्त 
द्रव्यम्‌ ॥ 
तथा “ऐराबतीं गजक्षये” इति [ न० क० १७ ] विहितायास्‌ 
ऐरावत्याख्यायां महाशान्तावपि अस्य विनियोगः । तथा [च] नक्षत्र 
कल्पे। “आयुष्यशान्तिस्वस्तिगण ऐराबत्याम्‌' इति[न०क०१८]॥ 
तथा “बाईस्त्यां राजयशरीब्रझवचसकामस्य” [ न० क० १७] 
इत्युक्तायाम्‌ “अस्मिन्‌. वस्विति युग्मकष्णले बाईस्पत्यायाम्‌”” 
[ न° क० १६ ] इत्युक्तत्वाद बाहेस्पत्याख्यायां महाशान्तौ.युग्म- 
कृष्णलमणिबन्धनेपि एतत्‌ सूक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
पृष्पामिषेककर्मणि एतत्‌ सूक्तस्‌ । तथा च परिशिष्टे । 
शमेवमगणश्रैव तथा स्याद अपराजितः । 
आंयुष्यआभयश्ैव तथा स्वस्त्ययनो गणः। 
एतान्‌ पश्च गणान्‌ हुत्वा बाचयेत द्विजोत्तमान:। 
इति [ प€० ५. ३ ]॥ 
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“अस्मिन बश? इस सूत्तके द्वारा सर्वसम्पत्कमांमे वासितयुगम- 
कृष्णलमरणिका वंधन करे और अपने तथा बदड़ेके एकसे रूप 
बाली गौके दूधके भातमें पुरुषकी आकृतिको लिख कर उसका 
प्राशन करे । कौशिकसूत्र २ | २ में भी कहा है, कि-“अस्मिन्‌ 
बसु इति युग्मकृष्णलं वासितं बध्नाति सारूपवत्सम्‌ पुरुष- 
गात्रम्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ वासित युग्मकृष्णल ( नीलम) को 
ब्रॉंधता हे और सारूपवत्स पुरुषके० |” बासित शब्दके अर्थको 
स्पष्ट करते हैं, कि-कौशिकसृत्र १ । ७ में कहा है, कि-“अयो- 
दश्यादयस्तिख्रो दधिमधुनि वासयित्वा बध्नात्याशयति- त्रयोदशी 
आदि तीन दिन दही और शहदमें वसा कर बाँधता है, माशन 
करता है ।” इस परिभाषणके अनुसार त्रयोदशी आदि तीन 
दिन तक मणिको दही और मधुसे भरे पात्रमें डाल कर चौथे दिन 
उस मणिको बाँधे और उस दही और मधुका माशन भी करे॥ 

और शत्रुने जिसको राज्यसे निकाल दिया हो उस राजाको 
फिर अपने राज्यें प्रवेश करानेके लिये छेदनके प्रदेशसे फिर 
उगे हुए काम्पील (कबीलेके) काष्ठोसे ओटाये हुए और करनेके 
बाद फिर उगे हुए धानोंके भातका .इस सूक्तसे भक्षण करावेः। 
इसी बातको संहिताविधिमें कहा है, कि-“आस्मिन्‌ बस्विति राष्ट्रा 
बगमनम्‌ आजुशकानां ब्रीहीणां आत्रस्कजे; काम्पीलैः शृतं सारूप- 
बत्सं आशयति ।” [ कोशिकसूत्र २। ७] ॥ 

आर आयु चाहने बाला भी दो नीलम मणियांको स्याली- 
पाकमें डाल कर उन मणियोंका बंधन और उस भातका भक्षण 
भी इसी सूक्तसे करे ॥ इसी बातको कोशिकसूत्रमे कहा हे, कि- 
“अस्मिन्‌ बसु इति युग्मकृष्णल आदिष्टानां स्थालीपाक आधाय 
बध्नात्याशयति ।” ( कौशिकम्रूत्र ७ | ३ )॥ 

तथा उपनयन कर्ममें बालंकके अनुमंत्रणमे भी इस सूक्तका 
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दिनियोग होता है। कोशिकस्त्र ७। ६ में कहा है, यथा- 
“उपनयनका” आरंभ करके कहा है, कि-प्राकूकी स्थापना 
करके दाहिने हायसे नाभिदेशको छू कर निन्न लिखित मंत्रांको 
जपते हुए अन्मंत्रण करते हैं । अस्मिन्‌ बछु बसवो धारयन्तु 
[१। ६ ] विशवे देवा बसवः [ १ । २० ] झा यातु मित्रः 
[ ३ = ] अपुत्र भूयात्‌ [ ७ । ५५ ] अन्तकाय बृत्यवे [ ८। १] 
आरभस्त्र [ ८ । २] माणाय नमः [ ११। ४ ] विषासहिम्‌ 
[१७।१]॥ 

ये ही आयुष्यगण कहलाता है । अत एव “आयुष्यस्वस्त्यय- 
नैराज्ये जुहुयात्‌-आयुष्य और स्वस्त्ययन मंत्रोसे घृतकी आहुति 
देय ।” [ कोशिकसूत्र १४ । ३ ] इस छजके अनुसार उपाकर्म 
आदिमें भी इस सूक्तका विनियोग होता है ॥ 

तथा “ऐरावतीं गजक्षये-गणज्षयमें ऐरावतीका प्रयोग करे” 
[ नक्षत्रकन्प १७ ] इस सूजसे विहित ऐरावती महाशान्तिमें भी 
इस सूक्तका बिनियोग है | इसी बातको नक्षत्रकल्प १८ में कहा 
है, कि-“आयुष्यशान्तिस्वस्तिगण पेराबत्याम्‌-आयुष्य शान्ति 
झर स्वस्तिगणका ऐरावती महाशान्तिमें प्रयोग होता है ॥” 

तथा “बाईसपत्यां राज्यश्रीब्रह्मवर्चसकामस्य-राज्य श्री और 
अह्मवर्चसकी की कामना बालेके लिये बाहंस्पत्या महाशान्ति 
करे ।” [ नक्षत्रकल्प १७ ] इस सूतसे विहित बार्हस्पत्या नाम | 
बाली महाशान्तिके युग्मकृष्णलमणिबंधनमें भी इस सूक्तका विनि- 
योग देखा जाता है । इसी बातको नचत्रकल्प १६ में बहा है, 

“स्मिन्‌ वस्विति युम्मकृष्णलं वाईस्पत्यायाम्‌” ॥ 

पष्पाभिषेकमें भी इस. सूक्तका विभियोग होता है । इसी 

बातको अयर्षपरिशिष्टमें कहा है, कि-“शमेवर्मंगणओब तया 

स्यादपराजितः । आयुष्याश्चाभयञ्चैय तथा स्वस्त्ययनो गणः। 
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एतान पञ्चगणान्‌ हुत्वा वाचयेत द्विजोत्तमान्‌ ॥-शर्मवर्मगण अपः 
सजितगण आयुष्यगण अभयगण और स्वस्त्ययनगण इन पाँच | 
गणाँसे आहुति देकर श्रेष्ठ आह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करावे ||” 
अथर्वपरिशिष्ट ५ | ३ 


सत्र प्रथमा 
आस्मिन्‌ वसु वस॑वों धारयलिन्दरः पूषा वरुणो 
मित्रो अग्निः । 
इममादित्या उत विशेवे च देवा उत्तरस्मिन्‌ 
ज्योतिंषि धारयन्तु ॥ १॥ 
अस्मिन्‌ | बसु । बसवः । धारयन्तु । इन्द्र; । पूषा । वरुणः । 
क्षेत्र: । अभिः । इमम्‌ । आदित्याः । उत । बिरे । च । देवाः। 
उत्‌ऽतरस्मन्‌। ज्योतिषि । धारयन्तु ॥ १॥ 
अस्मित्‌ जने सर्वसंपदादिफलकामे वसवः निवासहेतुभूता 
एतस्संज्ञा देवाः बसु अभिलषितं धनं धारयन्तु स्थापयन्तु | 
& इन, धारणे । अस्मात्‌ णिच्‌ । वसव इति वस निवासे । ४- 
स्ह्िहित्रप्यसिवसिहनिङ्गिदिबन्धिमनिभ्यश्च [ ३० १, १० | 
इति उप्रत्ययः । तत्र: धान्ये नित्‌ [ उ० १. & ] इत्यबुहत्ते; “डिन- 
त्यादिनित्यम? इति आद्युदात्तत्वम्‌ &॥ न केवलं बसवः द 
इनदरः परमैश्वर्ययुक्तो देवानाम्‌ अधिपतिर्देवः || & इदि परमेरवर्य । 
ऋज नद्गरत्यादिना [ उ० २. २८ ] रन्मत्ययान्तो निपातितः । 
निस्वाद आयुदात्तत्वम्‌-। यद्वा इदेकारास्पद बिश्व कारणभूतब्रह्मा- 
स्मना अद्वानी दिति इन्द्र! । भ्यते हि ऐतरेयके। “स एतमेव पुरुष 
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जहा ततमम्‌ अपश्यद इदम्‌ अदर्शमितीं ३ तस्माद 


ढ़ इदन्द्रो नाम 
इदन्द्रो ह वे नाम तम्‌ इद्र सन्तम्‌ इन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण” 
[ ऐ० आ० २, ४. ३ ] इति ®। पूषा पोषकः एतन्नामा देवः । 
“वृष्णः पोषेण मद्रम्‌” [ ते० जा १, २. १. १६ ] “पूषापोष- 
यत्‌? [ तै? ब्रा० १, ६, २, २ ] इत्यादिश्रुतेः । ® पुष पुष्टी । 
शवन्वुक्षज्नित्यादिना [ उ० १, १४६ ] कनिन्पत्ययान्तो निपा- 
तितः परत्ययस्रेण अन्तोदात्तत्वम्‌ $। वरुण; होति सर्व जगत्‌ 
निग्रहीतु'|पाशजालेन व्यामोतीति वरुणो रात्यभिमानी देवः । 
तथा च शूयते। “ये ते शतं बरुण ये सहत यज्ञियाः पाशा वितताः 
पुरुत्रा” । “उदुत्तमं वरुण पाशम्‌ अस्मद्‌ अवाधमं वि मध्यमं 
अथाय” [ ऋ० १, २४, १५ ] इति च। ® इन्‌ वरणे । कृपः 
हृदारिभ्य उनन्‌ [ ३० ३, ५३ ] इति उनन्‌. प्रत्ययः । निच्बाह 
झायुदात्तत्वम्‌॒ & । मित्रः अहरभिमानी देवः । “अहोरात्रे वे 
मित्रावरुणों” [ ते० सं० २, ४. १०. १ ] इत्यादिश्रुतेः । सर्वस्य 
मरणत्रायकत्वेन सर्वज्नमिज्रत्वात्‌ मित्र इत्युच्यते ॥ “सर्घस्य वा 
अहं मित्रम्‌ अस्मि” [ तै० सं ६. ४. ८. १. ] इति हि तैत्ति- 
रीयकम्‌ । ® मित्रः ममीतेख्नासते [ नि० १०. २१ ] इति या- 
स्कः ® । अभ्निः एतेषाम्‌ इन्द्रादीनाय्‌ अग्रणीः पुख्यथूतो वा 
देवः । “अभिरत्रे प्रथमो देवतानाम्‌” [ तै० ्रा० २. ४, ३. ३] 
“अग्निर मथमो देवतानाम”” [ ऐ० ब्रा० १, ४ ] इति च श्रुतेः। 
एतेपि अस्मिन्‌ वसु धारयन्तु इति संबन्धः ॥ उत अपि च आ- 
दित्याः । अदिति; अदीना देवमाता तस्याः पुत्रा आदित्याः धात्र- 
यमादयो देवाः । शूयते हि तैत्तिरीयके । “अदितिः पुत्रकामा” 
इत्यारभ्य “तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम्‌” [ तै० ब्रा० १. १. 
8. १ ] इत्यादि । ® “दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदास्ण्यः? इति 
अदितिशन्दात्‌ पष्ठीसमर्थाद्‌ थपत्येथे प्राग्दीब्यतीयों एयप्रत्ययः। 
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अत्ययस्वरेण अम्तोदात्तत्वम्‌ & । विशवे सर्वे अन्ये देवाश | यद्वा 
विशवे देवाः एतत्संज्ञका गणदेवाः इमम्‌ पुरुषम्‌ उत्तरस्मिन्‌ उत्कृष्ट- 
तरे ज्योतिषि तेजसि धारयन्तु स्थापयन्तु । तेजसा सर्वोत्कृष्ट 
कुन्तु इत्यर्यः ॥ 

सब भकारकी सम्पत्ति आदि चाहने वाल इस मनुष्यमं 
निवासके हेतु बसुनामक देवता अभिलषित धनको स्थापित करें । 
केवल बसु देवता ही नहों, किन्तु परमैशवर्यशाली देवराज इन्द्र) 
पोषके पूषा देवताई, सम्पूण जगतको अपने पाशोंसे बभनेके लिये 
घेरनेके वाले रात्रिके अभिमानी देवता वरुण २८) दिनके अभि- 
मानी देवता भित्र ( स्ये ), और इन्द्र आदि देवताओंमें मुख्य 

+ अथवा उन्होने “इदं-यह” के वाच्य बिश्वको कारणभूत 
ब्रझात्माके द्वारा देखा, इस कारण वह इन्द्रदेव कहलाते हैं। ऐतरेय 
आरण्यक २। ४ | ३ में कहा है, कि-“स एतमेव पुरुष ब्रह्म 
ततमम्‌ अपश्यद इदं अदशमितीं ३ तस्माद इद्द्रो नाम इदन्द्र 
हृ वे नाम तं इदन्द्रै सन्तम्‌ इन्द्र इत्याचत्षते परोक्षेण उसने इस 
ब्रह्म पुरुषको हो चारों ओर फैला हुआ देखा इदम्‌-इसको फेला 
हुआ द्रं देखा इस कारण उस इदन्द्रको परोक्षमें इन्द्र कहते हैं ॥ 

“पूष्णः पोषेण मह्यम्‌” तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । २। १ | ७६ 
“पूषापोषयत्‌” तैत्तिरीय ब्राह्मण १।६। २। २ इत्यादि 
श्रुतियोंसे पूषा ( सर्य) देवताका पोपकत्व सिद्ध हे ॥ 

> सुना भी जाता है, करि-“ये ते शतं बरुण ये सहस यज्ञियाः 
पाशा बितताः।-हे बरुण ! जो तुम्हारे सेंकड़ों और सहसा यज्गिय 
पाश फैले हुए हैं |” और ऋखेद १ | २४। १४ में भी कहा 
है, कि-“उदुत्तम॑ बरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रयाय ॥ 

_:-अहोरात्रौ बै मित्रावरुणौ मित्र ( सूर्य ) और बरुण दिन 
और रात्रिके देवता हैं ॥” [तैतिरीयसंहिता २.४ | १० । १.] 
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तथा अग्रणी अग्निदेव भी इस सम्पत्ति चाहने बालेको अभि- 
लषित धन दे । और अदीना देवमाता अदितिके पुत्र धाता 
अर्यमा आदि आदित्यां देवता, विश्वेदेवा तथा और सम्पूर्ण 
देवता भी इस पुरुं सर्वश्रेष्ठ तेजको स्थापित करें अर्थात्‌ इसको 
तेजसे सर्वश्रेष्ठ बना दें ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सयौँ अग्निः 
रुत वा हिरण्यम्‌ । 
सपत्नां अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ २ 


इस श्रृतिके अनुसार सूर्य दिनके और वरुण रात्रिके देवता है। 
यं मरणसे रक्षा करते हैं और सबके मित्र हैं अत एव मित्र 
कहलाते हैं तैत्तिरीय संहिता ६। ४ । ८ । १ मे सूर्यका वाक्य 
भी हे, कि-“सर्स्प वा अहं मित्रं अस्मि-में सबका मित्र हूँ” 
और यास्कने कहा है, कि-'“मित्रः प्रमीतेल्लायते-प्रमीति (मरण) 
से रक्षा करनेके कारण मित्र कहलाते हैं” [निरुक्त १०। २१]॥ 
न अिआिरग्रेमथमो देवतानाम्‌-देवताओं में अग्नि प्रथम (धुर्य) 
और अग्रणी है” [ तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ४ | ३। ३]। और 
“अग्रिम खं प्रथमों देवतानाम्‌-देवताओंगें प्रथम गिनने योग्य 
अग्नि देवताओंका मुख है ।” [ ऐतरेय ब्राह्मण १ । ४ |॥ 

+ तैत्तिरीयकमें भी कहा है, कि-““अदितिः पुत्रकामा-अदिति 
ने. पुत्रकी इच्छाकी” इसका आरंभ करके कहा है, कि-“तसयै- 
थाता चायंमा चाजायेताम्‌--उसके धाता और अर्यमा हुए |” 
( तेत्तिरीय ब्राह्मण १ । १। 8 ।. १ ) ॥ 
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अस्य । देवाः । दिशि । ज्योति; । अस्तु । सूयः । अधि । 
उत । बा । हिरण्यम्‌ । सपत्नाः । अस्मत्‌ । अधरे । भबन्दु । 
उत्ञ्तपस्‌ । नाकम्‌ । अधि। रोइय । इमम्‌ ॥ २॥ 


हे देवाः इन्द्रादयः युष्मदाङ्गया अस्य ग्रामादिफलकामस्य धुरु 
पस्य । छ कतरि कर्मणि बा पष्ठी & । प्रदिशि प्रदेशने प्रशा- 
सने । आज्ञायामर इत्यर्थः । ज्योतिरस्तु भवतु । किं तउज्योतिः 
रिति तह आइ । ष्यः मातेएडः सर्वस्य प्रकाशकों देवः । अग्निः 
औवजाठरबेचुतादिरूपः अङ्गनादिशुणयुक्त देवः । एतत्‌ चन्द्रादी- 
नाम्रपि उपलच्तणम्‌ । उतशब्दः अप्यर्थे । वाशब्दः चार्थ । अपि 
च हिरण्यम्‌ सुवर्णम्‌ । अस्य सितभास्वरखूपत्वात्‌ ज्योतिष्ठय । 
रुतं च “ज्योतिर्वे हिरणं ज्योतिषैव तमोपहते” [ तैः सं० ५,७, 
४. २ ] इति । सूर्यादिक ज्योतिः प्रकाशमरवर्षणादिना अस्य उप- 
करोतु । निखिलसंपन्मूलभूतं धनमपि अस्य वशे वर्तताम्‌ इत्यर्थः| 
छै मदिशीति । दिश भ्रतिसर्जने । अस्मात्‌ पूर्वात्‌ संपदादि- 
लक्षणो भावे क्रप्‌ $ ॥ यत एवम्‌ अत; सपत्नाः शत्रबः । 
सपत्नशब्दः शजपर्यायः अव्युत्पन्ने प्रातिपदिकम्‌ । यद्वा। सपन्नीब 
सपनः। ® “व्यन्त्सपत्ने इति निपातनात्‌ सपत्नीशब्दाद 
इवार्थे अकारमत्ययः % । अस्मत्‌ अस्मदीयात्‌ पुरुषात्‌ । यद्वा । 
अस्मत्‌ अस्मात्‌ । ® छान्दसं हस्वत्वम्‌ $। अधरे निदृष्टा वन्तु | 
उपक्षीणा भवन्तु इत्यर्थः ॥ अपि च न केवलम्‌ ऐहिकमेव आमु- 
प्मिकमपि सुखं पाययते । उत्तमम्‌ आ i क म 
उच्डब्दक्रियावचनाद्‌ आतिशायनिकस्तमप्‌ । ` उत्तमशर्वत्त 
संवत्र” इति उम्ल्लादिषु पाठाइ “उब्डादीनां चे? इति अन्तोदा- 
सत्तम्‌ ® । ताहशं नाकम्‌ । कं सुखम्‌ अकं दुःखम्‌ । न बिद्यते- 
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शित अकम्‌ इति नाकः स्वः । भूयते हि । “सुवर्गो वे लोको 
नाको यस्यैता उपधीयन्ते नास्मा अक भबति” [ तै० सं० ५.३. 
७, १] इति । ® “नज्ञाए्नपाद०” इत्यादिना नन; - मळृति- 
भावात्‌ नलोपाभावः । “बहबीहो मळृत्या०” इति पूवेपदमकृति- ` 
स्वरत्बम्‌ । “नञ्सुभ्याम्‌” इति व्यत्ययेन ने प्रवर्तते छ । दुःख 
लेशेनापि असंस्पृष्ठ लोकस्‌ इम्‌ पुरुपस्‌ अधि रोहय । ® व्यत्य- 
येन एकबचनम्‌ ® । हे देवाः अधिरोहयत प्रापयत | ऐहिकसू 
आदुष्मिक च सुखं परयच्छतेत्यर्थः ॥ 
हे इन्द्र आदि देवताओं ! तुम्हारी आज्ञासे इस ग्राम आदि 
फल चाहने बाले पुरुषके प्रशासनमें ज्योति रहे । ( कौन २ सी 
ज्योति रहे, इसको कहते हैं, कि-) सूये-सबके प्रकाशक मार्तरडदेव, 
आवे जाठर बैधुत आदिरूप अङ्ग्नादिणुण युक्त अग्रि और चन्द्र 
वषा । सुवण ज्योति भी इसके अधीन रहे । अर्थात्‌ सूर्य आदि 
ज्योति भकाश और पर्षाके द्वारा इसका उपकार करें | और सब 
सम्पचियोका मूलभूत धन भी इसके पास रहे । ऐसा होने पर 
शन एस इमारे पुरुषसे और इमसे निकृष्ट होजावे ( इस प्रकार 
इस लोकके सुखकी मार्थना कर अब परलोकके. सुखकी मार्थना 
करते हैं, कि-) और हे देवताओं ! दुःखके .लेशसे भी अडूते 
परमश्रेष्ठ नाक ( स्वगे ) ३ लोकमें इस पुरुषको तुम चढ़ाओ। 
' + सित भास्कररूप होनेसे घण ज्योति कहलाता है । तैति 
रीयसंहिता ५ | ७ | ४ । २ में कहा है, कि-“ज्योतिर्वे हिरण्य 
सन तमोपहते-सुवर्ण ज्योति है ज्योतिसे ही अन्धकार दूर 
ता है।” है 
: ‡ झुखको 'क' कहते हैं, सुखका न होना “अक' दुःखका 
बाचक है। जिसमें अक अर्थात्‌ दुःख नहीं होता है, वह नाक 
(स्व ) कहलाता है । तैत्तिरीयसंहिता ५। ३ । ७ । १ में कह 
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अर्थात्‌ इसको ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकारका सुख दो॥२॥ 
तृतीया ॥ 


येनेन्द्राय समभरः पयॉस्युत्तमेन जह्मणा जातवेद्‌ः। 
तेन लमग्न इह वंषयेमं संजातानां श्रेष्ठय आ भेह्ेनम्‌ 
येन । इन्द्राय । सम्ञञभर; | पयांसि । उत्‌शतमेन । त्रहाणा । 
जातशेदः। तेन । त्वम्‌ । अपने । इह । वषय । इमम्‌ । सउजाता- 


नागू । मरैष्ठये । आ । घेहि । एनम्‌ ॥ ३ ॥ 

हे जातवेदः जातानां बेदितरमे येन अतिशयितवीर्यबता उत्तमेन 
उत्कृष्ट तमेन बरह्मणा मन्त्रेण करणभूतेन पयांसि चीराज्यादिरूपाणि 
हवींषि इन्द्राय देवानाम्‌ अधिपतये समभरः समहरः प्रापितवान्‌ 
असि । & हुन, हरणे अस्मात्‌ लकि सिप्‌ । हृग्रहोर्भरछन्दसि 
इति भत्वम्‌ । “लुङ लङ लुङ कवर उदात्तः” इति अडागम 
उदात्तः । “यहह॒त्ताशित्यमर” इति निधातमतिषेध; । “तिकि चो- 
दात्तवति” इति गतेरजुदात्तत्वम्‌ & । हे अग्ने त्वं तेन तथाविधेन 
ब्रह्मणा इमम्‌ संपदादिफलकामं पुरुषम्‌ इह अस्मिन्‌ लोके स्वकीये 
अवस्थाने वधेय समर्धय । अस्य अभिमतफलसमद्धि वित्यर्थः || 
अपि च । सजातानाम्‌ समानजन्मनां पुरुषाणां मध्ये शष्ठ श्रेष्ठ 
त्वे एनम्‌ पुरुषस्‌ आ घेहि निधेहि स्थापय । ज्ञातीमां मध्ये एनम 
उत्कष्टतमं वित्यर्थः । ® इधाम्‌ धारणपोषणयोः । अस्मात्‌ 
लोट्‌ । “सेह्वेपिज्व” इति हिरादेशः । “ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपथ” 
इहि एस्वाभ्यासलोपी । श्रष्य इति। मशस्पशम्दाइ आतिशायनिक 
है, कि-“सुबगों बै लोको नाको यस्यैता उपधीयन्ते नास्मा अकं 
भइति ॥” 
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इष्ठन्‌ प्रत्ययः । “प्रशस्यस्य श्रः? इति प्रशस्यशब्दस्य श्रादेशः । 
अस्मादेव आदेशविधानसामध्यांद “अजादी युणवचनादेव” इति 
नियमस्य बाधितत्वाद्‌ अगुणवचनादपि इष्ठन्‌ प्रत्यय; । “भकृत्ये- 
काच्‌ इति” प्रकृतिभावात्‌ टिलोपयस्येतिचलोपयोरभावः । श्रेष्ठस्य 
भावः श्रेष्ठयम्‌ ॥ ब्रह्मणादेराक्ृतिगणत्वाइ “शुणवचनब्राह्मणा- 
दिभ्यः कर्मणि च” इति व्यन्‌ । ड्नित्यादिनित्यस्‌ इति आधु- 
दात्तत्वम्‌ & ॥ 

हे उत्पन्न हुओंको जानने बाले जातवेदा अग्ने ! जिस परम- 
बीर्यवान्‌ मन्त्रसे तुमने देवताओंके स्वामी इन्द्रको क्षीर घत आदि 
रूप हवि पहुँचाई है । हे अग्ने ! तुम उस मन्त्रके द्वारा इस सम्पत्ति 
आदि फल चाहने बाले पुरुषको इस लोकमें बढ़ाओ और समान 
जन्म बाले पुरुषोरमे इसको श्रेष्ठ पदपर आरूढ़ करो अर्थात्‌ जातिमें 
इसको भ्रष्ठ बनाओ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

ऐषों यज्ञमुत वर्चों ददेई रायस्पोषयुत चित्तान्यंग्नेँ। 
सपत्नां अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ 
आ | एषाम्‌ | यज्ञम्‌ । उत । वर्चः । दुदे । अहम्‌ । रायः । 

। पोषमू । उत । चित्तानि । अग्रे । 
सञ्यत्नाः । अस्मत्‌ । अधरे | भवन्तु ।उत्‌ऽतमम्‌ । नाकम्‌ । 

. अधि | रोहय इमम्‌ ॥ ४॥ 

हे अपे खलसादाद एषाम्‌ शमूणां संबन्धिन यज्म्‌ स्वर्गादि- 
साधन पुण्यकर्म अहम्‌ स्वदुपासकः आ ददे. स्वीकरोमि । अफ 
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हरामीत्यथः । $ “आङो दोनास्यबिहरणे” इति आत्मनेपदम्‌ । 
“ब्यवहिताथ” इति आङो ब्यवहितप्रयोगः ॐ । उत अपि चषर 
राज्यादिनिमित्तं शत्रुसंबन्धि तेजः । तथा रायः घनस्य पोषम्‌ 
पुष्टिम्‌ । शत्रणां संबन्धि समृद्ध' धनम्‌ इत्यर्थः | उत चित्तानि 
अनांस्यपि । आ ददे इति प्रत्येक संबन्धः । शत्रुसंबन्धि ऐहिका- 
अुष्मिकसुखोपाय भूतं यज्ञघनादिक तन्निवेतिकां बुद्धि स्वात्मसा- 
त्करोमीत्यथः । ® रायस्पोषम्‌ इति । “अडिदंपदादि० इतिं 
रेशब्दात्‌ परस्याः षष्ठया उदात्तत्प्रम्‌ । “षष्ठयाः पतिपुत्र०” इति 
बिसजनीयस्य सत्वम्‌ ® । यत एवम्‌ अतः सपना अस्मदधरे 
भवन्तु इत्यादि पूर्वबद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
[ इति ] प्रथम्रकाणहे द्वितीयेजनुबाके ढृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! आपके प्रसादसे आपका उपासक में इन शत्रुओंके 
बर्गे आदिके साधन पुण्यकमेको स्त्रीकार करता हूँ-हरता हूँ-। 

और इन शत्रुओंके समृद्ध धन और चित्तोंको भी हरता हूँ। अत एव 
शत्रु हमारे इस यजमानके (वा हमारे , अधीन होजाबें। और हे देक 
ताओं ! तुम इस यजमानको दुःखर हित श्रेष्ठ स्वगेमें चढ़ाओ॥४। 

प्रथमकाण्डके द्वितीय अउुषाकमे तृतीय सूक्त समाप्त ॥ (९)॥ 

“यं देवानाम्‌” इति सक्तेन जलोदररोगनिहचये ग्रहवण- 
दर्भपिजनलीयुक्तघटजलेन अभिषेकं र्यात्‌ । सूत्रितं हि । “अयं 
देवानाम्‌ इति एकविंशत्या दर्भपिञ्जूलीभि्वलीकैः सार्धम्‌ अधिः 
शिरोऽबरसिञ्चति” इति [ कौ० ४. १ ]॥ 

जलोदररोगकी निद्वत्तिके लिये ग्रहण और ङुशाकी सुटी 
युक्त घटजलका “अयं देवानाम्‌०' इस मन्त्रसे अभिषेक करे ॥ 
कोशिकसूत्रमं भी कहा है, कि-“अयं देवानाम्‌० इस मन्त्रको 
पढ़ कर इकीस दर्म ( कुशा ) की बुढी और वलीक ( बरोनीके 
ठृणों ) से शिर. पर अभिषेक करे |” 
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तन्न प्रथमा ॥ 
यं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या 
वरुणस्य राज्ञः । 
ततस्पीर र्मणा शाशंदान उग्रस्य मनयोरुदिमं 
नयामि॥ १ ॥ 
अयम्‌ । देवानाम्‌ । अघुरः । वि । राजतिं। बशा। हि। सत्या। 
अरणस्य | राइः। | 
ततः । परि । ब्रह्मणा । शाशदानः । उग्रस्य । मन्योः । उत्‌। 
इमम्‌ । नयामि॥ १ ॥ 
देवानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये असुरः क्षेप्ता पापिनां निग्रहीता । छै 
बघु क्षेपणे असेरुरन्‌ [ उ० १, ४२ ] इति उरन्‌ प्रत्यय; । 
ड्न्त्यादिनित्यम्‌ इति आयुदात्तत्वम्‌ & । ईदृशः श्रयम्‌ बरुणो 
'बिराजति विशेषेण दीप्यते | सबनियन्तृत्वात्‌ स्वोत्कृष्टतया बर्तत 
इत्यर्थ: । राजु दीसो ® ॥ तत्र हेतुम्‌ आह । हियस्मात्‌ कारणात्‌ 
सत्या सत्यानि सद्रूपं प्राप्तानि पदाथेजातानि । ® “शेश्छन्दसि 
बहुलम्‌” इति शेलोंपः । राज! राजमानस्य वरुणस्य देवस्य वशा 
बशानि स्वबशेन स्वाधीनानि । नियम्यत्वेन स्वाधीनानि भवन्ती- 
स्प्यः | यद्वा राङ्ञः वरुणस्य सत्यानि यथार्यभाषणानि स्ववशानि . 
भघन्ति । संदा सत्पभापणशील इत्यर्थः । आज्ञास्यते हि 
“पाइस्त्वा सत्यधम्रंणः” [ १, १०, ३ ] इति ॥ ततः तस्मात्‌ 
कारणात्‌ परि परितः स्वतः अह्मणा मन्त्रेण वरुणविषयस्तुतिरूपेण 


हविषा वा शाशदानः त्यर्थे तीचणः स्तोत्रादिना तोषितस्य बरु 
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णस्य अनुग्रहेण मासबलः । ® शदलु शातने | अस्मात्‌ यङ लु: 
गन्तादव व्यत्ययेन लटः शानच्‌ । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इति 
आयुदात्तत्नम्‌ & । ईदशोहम्‌ उग्रस्य उद्दयूणंबलस्य दुष्मधपेस्य 
बरुणस्य मन्योः क्रोधात्‌ अनृतमाषणादिपापजनितात्‌ जलोदर- 
रोगहेतुभूतात्‌ इमम्‌ जलोदररोगार्त पुरुषम्‌ उन्नयामि उद्गमयामि । 
ऐगाह उन्मोचयामीत्यथः ॥ 

इन्द्र आदि देवताओंमें वरुण पापियोंकों दण्ड देने वाले हैं । 
ऐसे वरुण सबके नियन्ता होनेके कारण विशेषरूपसे दीप्त रहते 
हैं ( सबके नियन्तापनके कारण सर्वोत्कृष्टरूपसे रहते हैं ) इसका 
कारण है, कि-सत्रूपको प्राप्त हुए पदार्थ वरुणदेवके वशमे हैं | 
अथवा यथार्थभाषण राजा वरुणके वशमें है अर्थात्‌ वह सवेदा 
सत्यभाषणशील हैं । इस कारण मैं सर्वतः मन्त्रसे वा वरुण- 
विषयस्तुतिरूप हविसे वा स्तोत्र आदिसे सन्तुष्ट हुए बरुणके 
झनुग्रहसे बल प्राप्त कर परमतीदण होगया हूँ अतः असत्यभापण 
करनेके कारण उत्पन्न हुए वरुणके उग्रक्रोथरूप जलोदररोगसे 
पीडित इस आतेपुरुषको जलोदर रोगसे छुटाता हँ. ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


नमस्ते शजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे विश्व मग्र 
निचिकेषिं दुग्धम । 

सहखतमन्यान्‌ प्र सुंबामि साकं शतं जीवाति 
शुरदुस्तवायम्‌ ॥ २ ॥ 

नमः | ते । राजन्‌ वरुण । अस्तु । मन्ये । विश्वम्‌ । हि। 
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उग्र । निऽचिकेपि । दुग्धम्‌ । 
सहस्नम्‌ । अन्यान्‌ । प्र । सुवामि । सार्कम्‌ | शतम्‌ । जीवाति। 


शरदः । तब । अयम्‌ ॥ २॥ 


हे राजम्‌ द्योतमान वरूण ते तव मन्यवे: क्रोधाय नमः नम- 
स्कारः अस्तुः भवतु । सर्वत्र हिंसनस्य मन्युपूर्वकत्वाद अत्र मन्यो- 
नमस्कार्यतया निर्देशः | यथा “नमस्ते रुद्र मन्यवे” [ तै० सं० 
४. ५. १, १.] इति । छ “नमःस्वस्तिस्वाहा०' इति मन्युशब्दात्‌ 
चतुर्थी &.॥ तत्र हेतुम्‌ आह । [ हि. यस्मात्‌ कारणात्‌ त्वं ] हे 
उग्र उदृगूणेबल वरुण विश्वम्‌ कत्ल. दुग्धम्‌ द्रोहम्‌ । ® भावे 
क्तः & । समस्तमाणिकृतम्‌ अपराधं निचिकेषि जानासि । अप- 
राधद्ानात्‌ हि मन्युरुत्पद्यते अतः तदुत्पत्तिमा भूद इति मन्योः 
अत्र नमस्कारः कृत. इतिं द्रष्टव्यम्‌ । यद्वा ।उत्तरशेषोयम्‌। हे वरुण 
धम्‌ ्रोहकटः अपकारकम्‌ । ® दुह जिघांसायाम्‌ । कतेरि क्तः। 
रधादित्वैन विकल्पितेट्स्वात्‌ “यस्य विभाषा”इति इट्प्रतिषेधः । 
“बा दुहंरुहप्णुहप्णिहाम्‌” इति हकारस्य घत्वम्‌ । “भस्तंयो- 
भोधः” इति निष्ठातकारस्य घत्वम्‌ प्रत्ययस्व॒रेण अन्तोदात्तता ®। 
इदं बिश्‍वम्‌ प्राणिजातं हि यस्मात्‌ निचिकेषि जानासि । 
& कित ज्ञाने । अस्मात्‌ लटू । जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः & । 
तस्मात्‌ कारणात्‌ सहस्रम्‌ सहख्संख्याकान्‌ अन्यान्‌ सापराधान्‌ 
द्वेष्यान्‌ जनान्‌ साकम्‌ सह । युगपदेव इत्यथः । प्र सुवामि प्रेर- 
यामि । अस्य प्रतिनिधित्वेन प्रयच्छामीत्यर्थः | वरुणस्य सकाः 
शात्‌ प्रेतिनिधिप्रदानेन आत्मनो निष्क्रयणम्‌ ऐतरेयके समाज्ना- 
तम्‌ । “ऋषेह ते शत ददाम्यहम्‌ एषाम्‌ _एकेनात्मानं निष्क्री णै” 
[ ऐे० आर ७, (४ ] इति । & पू मेरणे | तुदादित्वात शः। 


२१६ 


& सायणभाष्य और भाषाजुबादसहित $ २६७ 


तस्य डिन्खात्‌ गुणप्रतिषेधे उबढ । “तिङङतिङः? इति 
निघातः ® । तस्मात्‌ कारणात्‌ अयम्‌ व्याधिपीडितो जनः तब 
अनुग्रहात्‌ शत शरदः शतसंख्याकान्‌ संवत्सरान्‌जीवांति जीबतु। 
सापराधान्‌ अन्यान्‌ अपरिमितान्‌ जनान्‌ स्वीकृत्य एनं नीरोगं 
कृत्वा शतसंवत्सरं जीबयेत्थः । & “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे? 
इति द्वितीया । जीव प्राणधारणे इत्यस्मात्‌ लेटि आडागमः $॥ 
हे प्रकाशमय वरुण ! तुम्हारे क्रोधके लिये नमस्कार हो ‡। 
कर्योकि-हे मचण्ड बल वाले वरुण ! सारे द्रोहको अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
भाणियोंके किये हुए अपराधको तुम जानते हो । ( अपराधका 
ज्ञान होनेसे ही क्रोध उत्पन्न होता. है अतः उसकी उत्पत्ति न हो, 
इस कारण क्रोधको यहाँ नमस्कार किया है ) अथवा हे वरुण! 
आप द्रोह करने वाले सकल प्राणियोंको जानते हैं, अत एव मैं 
दूसरे सहस्रो अपराधी द्वेष्य पुरुषोंकों एक साथ भेजता हूँ | इस 
के प्रतिनिधि बनाकर भेजता हूँ। । अत एव यह व्याधिसे पीडित 
जन आपके अनुग्रहसे सौ वर्षों तक जीता रहे | अर्थात्‌ अपराधी 
दूसरे असंख्य मनुष्यांको ग्रहण कर आप इसको नीरोग कर सौ 
बर्षे तक जीवित रखिये ॥२॥ 


‡ सत्र क्रोध आनेसे ही हिंसा होती हे अत एव यहाँ क्रोध 
को नमस्कार किया हे । तैत्तिरीयसंहिता ४ । ५। १ । १ में भी 
कहा है, कि--“नमस्ते रुद्र मन्यवे--हे रुदर! तुम्हारे रोषको 
नमस्कार है” ॥ 

+ प्रतिनिधि देनेसे बरुणके पाससे अपना निष्क्रयण ऐतरेयमें 
कहा है | यथा-“ऋषे5हं ते शतं ददाम्यहं एषां एकेनात्मान 
निष्क्रीणै-हे ऋषे ! मैं तुम्हें सौ ( मुद्रा ) देकर तुम्हारे इन प्रमे 
अपने लिये एकको खरीदता हूँ |” [ ऐतरेय ब्राह्मण ७। १४ |॥ 
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वृतीया ॥ 

यदुवक्थानत जिहयां इजिन बहु । 

राज्ञस्घा सत्यधेमेणो मुद्यामि वरुणादहम्‌ ॥३॥ 

यत्‌ | उवक्थ । अदतम्‌ | जिहया । हृजिनम्‌ । बहु । 

| । t 

राइ; । त्वा । सत्यऽ्रमंशः ।युश्चामि । वरुणात्‌। अहम्‌ ॥३॥ 

हे जलोदररोगग्रस्त पुरुष जिया अभिवद्नसाधनेन इन्द्रियेण 
यत्‌ रोगनिदान भूतम्‌ अर्तम्‌ असत्यम्‌ उवक्त उवक्थ | अययाये- 
कथनं कृतवानसौत्यर्थः । ® तूज, व्यक्तायां बाचि । “ब्रुवो वचिः” 
इति लिटि बच्यादेशः । “लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌” इति अभ्या- 
सस्य संप्रसारणम्‌ । छान्दसो वणेव्यत्ययः £ । अनृतस्य रोगहेतु- 
त्वम्‌ उपपादयन्‌. विशिनष्टि । बहु अधिकं जिनम्‌ पापस्‌ । हेतु- 
हेतुमतोरभेदेन सामानाधिकरण्यम्‌ । अन्यस्मात्‌ पापकर्मणः अधि- 
कतरपापहेतुः अनृतवदनम्‌ इत्यर्थः | & हजी वर्जने । तस्माद्‌ 
आौणादिक इनच्‌ प्रत्ययः | “चितः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ &। 
अन्त्य हजिनख्पत्वं तैततिरीयकेपि आज्ञातम्‌ । “हजिनम्‌ अत्तं 
दुरितम्‌ । ऋजुकर्म सत्यं छुचरितम्‌” [ ते० ब्रा ३,३. ७. १०] 
इति। यस्माद अवतं पापरूपं तस्माद्‌ रोगनिदानम्‌ इत्यर्थः । उक्त हि। 

जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण जायते । 
तच्छान्तिरोषपैदांनेजेपहोमाचनादिभिः । इति ॥ 
यद्यपि अनृतवद्नरूपं पापं कृतवान्‌ असि तथापि सत्यधर्मणः 
सत्यं धमो यस्यासौ सत्यधर्मा | छ “धर्माद्‌ अनिच्‌ केवलात्‌” 
इतिअनिच्‌ प्रस्ययः समासान्तः छ । सत्यभाषणस््रभाबात्‌ । 
विवक्षितविशेषणम्‌ एतत्‌ | यतोयं वरुणः सत्यधमा अतः असौ 
अदृतभाषणं न सहत इत्य्थः। श्रूयते हि | “अनृते खलु वै क्रिय- 
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माणे वरुणो ग्रह्माति” [ तै० ब्रा० १, ७, २. ६ ] इति । शात्‌ 
राज्ञः राजमानात्‌ नियामकाद् वरुणात्‌ हे रोगग्रस्त [ अहं त्वा ] 
त्वां मुञ्चामि मोचयामि । तस्माद अनृतवदनस भूतात्‌ जलोदररूपाद 
वरुणपाशात्‌ मन्त्रपमावेन त्वां वियोजयामीत्यथे! ॥ ® सुच्लु 
मोक्षणे । तुदादित्वात्‌ शः । “शे ग्रुचादीनाम्‌” इति नुम्‌ ® ॥ 

हे जलोदररोगसे ग्रस्त पुरुष ! तूने भाषण करनेकी साधन 
जिद्वासे रोगके 'कारणभूत झू उको बोला है । (यह फूँठ बोलना) 
बड़ा भारी जिन ( पाप ) है । यद्यपि तूने असत्य बोलना 
रूप पाप किया हे । तथापि जिनका सत्य भाषण करना स्वभाव 
है और जो इसी कारण असत्यभाषणको नहीं सहते हैं † उन 
राजमान नियामक वरुणदेवसे हे रोगग्रस्त पुरुष ! मैं तुझे छुड़ाता 
हूँ अर्थात्‌ असत्यभाषणसे उत्पन्न हुए जलोदररूप वरुणके पाश 
से मन्त्रमभावके द्वारा मैं तुझै छुडाता हूँ ॥ ३ ॥ 


‡ अत ( झूठ ) को तैत्तिरीयकर्मे भी पाप ( जिन ) 
माना है । यथा-“हजिन॑ अन्त दुथरितम्‌ ऋजुकर्म सत्यं सुचः 
रितम्‌-अरृत ( भूँठ ) दुश्चरित पाप है ओर सत्य सरलतासे 
किया जाने वाला पुण्य है |? [ तैत्तिरीय ब्राह्मण २।३।७। १०] 
अतः असत्य पापरूप होनेसे रोगका कारण है । कहा भी है,. 
कि-“जन्मास्तरकृतं पापं . व्याधि रूपेण जायते । तच्छान्तिरौष- 
प्रैदानिनेपहोमाचनादिभिः ॥-पूर्वजन्ममें किया हुआ पाप व्याधिः 
रूपसे उत्पन्न होता हे, औषध दान जप होम और अचेन आदि 
से उसकी शान्ति होती है ॥” 

+ तैत्तिरीय ब्राहमण १ | ७। २। ६ में कहा है, कि--“अहते, 
खलु बै क्रियमाणे घरुणो ग्रहाति-झूँठ बोलने पर वरुण पकड़ ' 
लेते हैं ।” 
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चतुर्थी ॥ 
सुामि ला वेश्‍वानरादणंवान्मंहतर्स्पारे । 
सजातानुग्रेहा वंद रह्म चापं चिकीहि नः ॥४॥ 
गुञ्चमि । त्वा । वैश्‍वानरात्‌ । अणंबात्‌ । महृतः | परि । 
सञ्जातान्‌। उग्र । इह । आ। बद्‌ । ब्रह्म । च | अप चिकी हि | नः 
हे रोगग्रस्त त्या त्वाम्‌ । ॐ “वामौ द्वितीयायाः” इति युष्म- 
दस्त्वादेशः । “अनुदात्तं सर्वस्‌ अपादादो इति अनुहत्तेः स च 
अनुदात्तः ® ॥ वैश्वानरात्‌ विश्वनरहितात्‌ महतः प्रभूताद अण- 
बात्‌ । ® अणे इत्युदकनाम । तद्‌ अस्मिन्‌ बहुलम्‌ अस्तीत्ये- 
तस्मिन्‌ अर्थे “अणसो लोपश्च” इति वप्रत्ययः तत्संनियोगेन 
सकारलोपअथ ® । तथाविधात्‌ समुद्रात्‌ । अनेन च तदभिमानी 
देवो लक्ष्यते । सबुद्राभिमानिनो वरुणात्‌ सुश्चामि । तत्कृतात्‌ 
जलोदरोगाद गुञ्चामीत्यथः । ® परिः पञ्चम्यथाचुवादी ® ॥ यद्वा 
वैश्वानरः विश्वनरहितो जाठराग्निः तस्य आवरकत्वेन संबन्धी 
सोपि वैश्वानरः । & “तस्येदम्‌” इत्यण्‌ ® । तथाविधात्‌ महतः 
अधिकाद दुश्निकित्स्पाह अर्णवात्‌ उदकसहितात्‌ जलमयाद 
रोगात्‌ त्वां सुञ्चामि ॥ हे उम्र उद्गूणंबल वरुण स्वमपि सजा- 
तान्‌ सहचारिणः शित्तकान्‌ भटान्‌ इह अस्मिन्‌ पुरुष- 
विषये आ वद आसमन्तात्‌ कथय । यथा पुनःपुनरागत्य एनं 
पुरुष न निघ्नन्ति तथा कथयेत्यर्थः ॥ तत्र हेतुम्‌ आह । नः अ- 
स्मदीयं ब्रह्म हवीरूपम्‌ अम्नम्‌ । यद्वा । ब्रह्म अस्माभिः प्रयुज्य- 
मानां मन्त्रखूपां स्तुतिम्‌ अप । % योग्यक्रियाध्याहारः $ । अप- 
हाय। अनृतभाषणादिनिमित्तम्‌ अपराध विस्मृत्येत्यथ : । चिकीहि 
जानीहि । अनुक्तसम्रुच्चयार्थश्रकारः | मदीयया स्तुत्या परि- 
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तुष्टः सन्‌ भयादि नाशयेत्यथः । & चिकीहि । कित ज्ञाने । 
अस्मात्‌ लोटि जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः । छान्दसो दीर्घः &॥ 
[ इति ] प्रथभकाणडे द्वितीयेजवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
हे रोगग्रस्त ! तुको विश्वनरका हित करने वाले जल 
(समुद्र ) से अर्थात्‌ समुद्रके अधिष्ठात्री देवता बरुणसे छुड़ाता 
है। सार यह हे, कि-उनके उत्पन्न किये हुए जलोदर 
रोगसे छुड़ाता हूँ । अथवा-विश्वनर ( सम्पूर्ण मनुष्या ) का 
हित करने वाली जठराभिको रोकनेसे यह जलोदर रोग भी 
बेरवानर कहलाता है, ऐसे कठिनतासे चिकित्सा करने योग्य 
जलमय रोगसे मैं तुझे छुड़ाता हँ. । और हे उद्दगूणे बल वाले 
वरुण | आप भी अपने सहचारी शिक्षक भटोसे कहिये, जिससे 
थे वार बार आकर इस पुरुपको पीड़ित न कर सके, और 
हारी ब्रह्मरूप हबिको तथा स्तुतिको, असत्य भाषण आदि 
अपराधको विसार कर ( जानिये ) स्वीकार करिये । अर्थात्‌ 
मेरी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर भय आदिका नाश करिये॥ ४ ॥ 
प्रथम काण्ड द्वितीय अडुषाब.मे चतुथ सूक समाप्त ॥ 


“बषट्‌ ते पूषन” इति सूक्तेन गिण्याः शिरसि संपाताभिः 
हुतोप्णजसेन आलावनम्‌ शालाग्रन्धिविमोचनम्‌ योकत्रवन्धनम्‌ 
इत्येवमादीनि सुखमसबकमोणि पुत्रजननविज्ञानकर्मान्तानि ढुयोत्‌। 
तत्र “बषट्‌ ते पूषन्निति चतुर उदपात्रे संपातान आनयति” इत्यादि 
“दु नामधेये कुमारः” इत्येतदन्तं सूत्र [ को० ४, & ] द्रएव्यम्‌ ॥ 

“बषट्‌ ते पूषन्‌? इस सूक्तके द्वारा गर्मिणीके शिर पर संपा- 
तािहुत उष्ण जलका डालना, शालाग्रम्थिविमोचन, योक्त्र- 
बन्धन आदि सुखसे असव होनेके कर्माको पुत्रजननविज्ञान कर्म 
सक करे । इस विषयमें “वषट्‌ ने पूपन्निति चतुर उदयात्रे संपा- 
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तान्‌ आनयति' से “पु नामभेये कुमारः? ४० तकके सूत्र देखने 
चाहिये [ कौशिकसूत्र ४ । & ] 

तत्र मथमा ॥ 
` वषर्‌ ते पुषन्नस्मिन्त्सूतावयेमा होता कृणोतु वेधाः। 
सिसेतां नायृतप्रजाता वि पर्वीणि जिहतां सूतवा उ१ 
बघद्‌ । ते पूपन | अस्मन्‌ । सूतौ । अर्यमा । होता । कुणोतु | बेधा 
सिताम्‌ नारी । ख्तःजाता | वि । पर्वाणि । जिदताम्‌ । सूते 


ऊ इति॥ १॥ 

हे पूयम्‌ सकलप्राणिजातस्य पोषक देब | “पूषापोषयत्‌” 
[ तैः जा० १. ६. २. २ ] इति श्रतेः । ते तुभ्यम्‌ । & “नमः 
स्वस्तिस्वाहास्वधालंबपड्योगाच्च” इति चतुर्थी । “तेमयावेकवच- 
नस्य” इति युष्मदस्ते आदेशः । “अजुदाचं सम्‌ अपादादौ” 
इति अनुदत्तेः स च अनुदात्तः & । अस्मिन्‌ सूतौ इदानीं सगाप्ते 
सुखमसवकर्मणि । ® पूङः प्राणिप्रसवे इत्यस्मात्‌ भावे क्तिन्‌। 
अस्मिन्निति । लिङ्गव्यत्ययः & । होता देवानाम्‌ आहाता ऋत्विक्‌ 
अर्यमा माणिजातस्य मेरको देवः आदित्यः तदात्मको भूत्वा वषट्‌ 
कणोतु । वकट्कारेण हविः प्रयच्छतु ॥ तथा वेधाः धाता सकलः 
जगतो निर्माता देवः ध्यानविशेषेण तदात्मक भूत्वा वषट्‌ णोहु॥ 

i ७ 

यद्वा | अयमा वेधाश् होता भूत्वा तुभ्यं बषट्‌ कुणोतु । देवैरेब 
क्रियमाणम्‌ इदं कर्म मुखप्रसवलक्षणं फलं दातु' शक्नोतीत्यर्थः । & 
कृवि हिंसाकरण्यो्र । इदिस्वात्‌ जुम्‌ । अस्मात्‌ लोटि शपि प्राप्त 
“धिन्विकृण्व्योर च” इति उभत्ययः तत्संनियोगेन धात्वन्तस्य 
अकारादेशश्च । “अतो लोपः” इति तस्य लोपे “अचः परस्मिन्‌ 
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पूर्वविधौ” इति स्थानिवद्धावेन ऋकारस्य उपधात्वविधातात्‌ लघू- 
पधगुणाभावः & ॥ हृविःस्वीकारेण तुष्टस्य पूष्णः प्रसादात्‌ 
नारी गर्भिणी खरी । $ “नृनरयोटद्धिश” इति शाईरवादिषु 
पाठात्‌ डीन्‌ प्रत्ययः तत्संनियोगेन इद्धिय & । ऋतप्रजाता सत्य 
प्रसवा जीवदपत्या सती सिस्तताम्‌ प्रसवजनितक्लेशाद वरिनिःझता 
भवतु । अङ्गेशेन म्रता भवतु इत्यथः । & रुगतो । अस्मात्‌ 
लोटि व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । जुददत्यादित्वात्‌ शपः श्नुः। “छो” 
इति द्विवचनम्‌ । “अतिपिपत्योत्र” | “बहुलं छन्दसि” इति अभ्या- 
सस्य इसम्‌ । “द्विबिकरणा अपि धातत्रो भवन्ति” इति पुनरपि 
विक्ररणः शः । तस्य डिन्वाद युणाभाबे यण्‌ । “अभ्यस्तानाम्‌ 
आदिः” इत्याद्युदात्तत्वम्‌ $॥ उ अपिच स्तवे सुखप्रसवाथम्‌। ® 
चूळ माणिगभेबिमोचने । “कृत्यार्थे तवेकेनकेन्यत्बनः” इति भावे 
तबे प्रत्ययः % । यद्वा सूतवे भसवितुम्‌ । ® “तुमर्थे सेसेन्‌०” 
इति तबेप्रत्ययः | “अन्तश्च तत्रे युगपत्‌” इति आद्यन्तयोयौग- 
पद्येन उदात्तत्वम्‌ & । पाणि मसवनिरोधाः संधिबंधाः वि 
जिहताम्‌ विगच्छन्तु । बिश्लथा. भवन्तु इत्यथः । $ ओहाङ्‌ 
गतौ । लोटि जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः । “क्ल इतिः द्विष च- 
नम्‌ । “ञामित्‌” इति अभ्पासस्प इसमू । “्ञाभ्यस्तयोरातः” 
इति आकारलोपः & ॥ 

हे सकल प्राणियाँके पोपक । पूपा देव ! इस समय वर्तमान 
अ्रसवकर्ममे देवताओंक़ा आददान करने वाला ऋत्विक्‌ प्राणियों 
का प्रेरक सूर्यरूप बनकर वषट्कारके द्वारा हि दे । और ध्यान: 
विशेषके द्वारा सकल जगतका निर्माता धातारूप वन कर वपटू- 
कारके द्वारा हवि दे अथवा-अयमा और वेधा होता बन कर 


+ वैत्तिरीयत्राह्मण १। ६। २। २ में कहा है, कि-“पूपापो- 
षयत्‌-पूषाने पोषण किया | 
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तुम्हें वषट्कारके द्वारा हवि दें । ( तात्पर्यं यह हैं, कि-देवतांओं 
से ही किया हुआ यह कर्म सुखसे प्रसव होनारूप फल देसकता 
है, इवि देनेसे सन्तुष्ट हुए पूषाके प्रसादसे यह गर्भिणी ) खी 
सत्यप्रसवा-जीवित सन्तानको उत्पन्न कर प्रसवजनित क्लेशसे 
छूट जाय अर्थात्‌ सुखपूर्वक भसव करे । और सुखसे सब होनेके 
लिये. इसके प्रसवको रोकनेवाले संधिबन्धन भी ढीले पड़जाबें॥१॥ 


द्वितीया ॥ 
चतस्रो दिवः प्रदिशश्रतखो भूम्या उत । 
देवा गर्भ संमेयन्‌ तं ब्यूएँचन्तु सूतवे ॥ २॥ 


चतखः । दिवः । गऽदिशः । चतस्तः । भूम्याः । उत | 


देवाः । गभेम्‌ । सम्‌ । ऐरयन । तम्‌ । वि । ऊ्ुन्तु । । सतवे २ 

दिवः द्युलोकस्य संबन्धिन्यः याश्रतस्रः चतुःसंख्याकाः प्रदिशः 
भकृष्टा दिशः माच्याधाः रधानदिशः सन्ति। उत अपि च भूम्याः 
भूलोकस्य याश्चतस्रः दिशः सन्ति । ® चतुशेब्दस्य जसि “त्रिच- 
तुरोः खियाँ तिछ्चतछ” इति चतस्रादेशः । “अचि र ऋतः” 
इति रेफादेशः | त्रः संख्यायाः [ फि० २. ५ ] इति चतुर्शब्द 
आघुदात्तः। स्थानित्रद्धावात्‌ तदांदेशोपि आद्युदान्न॑ एंव & । 
ता दिग्देवताः देवाः इन्द्रादयथ गमम्‌ पूर्व समैरयन्‌ सङ्गतम्‌ 
अङुब न. । गर्भम्‌ उदपादयन्नित्यथे; । इदानीं ते देवाः सूतवे प्रस- 
बिदु' गर्भाशयाद् विनिगन्तु' [ तम्‌ ]उदरस्थं गर्भ व्यूणु वन्तु बिंग- 
ताच्छादन कुव न्तु । जरायोः संकाशाद वियुक्त कु न्तु इत्यर्थ; । ७ 
ऊणु न्‌ आच्चादने । लोटि अदादित्वात्‌ शपो लुक । छांदसों 
गुणः । बिः उपसर्ग: | उपसर्गाश्चाभिषर्जम्‌ [ फि० ४, १३ ] ईति 
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उदात्तः। यखादेशे “उदात्तस्रितयोयंणः. स्रितोबुवाचस्य”' 
इति पर ऊकारः सवते | 

र्कः पूर्व आदि जो चार शरेष्ठ दिशाये है । और भूलोंककी 
जो. चार श्रेष्ठ दिशाये हैं. इनके अधिष्ठात्री दिग्देवताओंने और इंद्र 
आदि देवताओंने गर्भकों पहिले संगत किया या, इसे समथ बे 
देवता उदरसे बाहर निकलंनेके लिये उस गर्भको, जंसंयुरूषं- 
आंच्छादनसे युक्त करें | २ ॥ 

तृतीया ॥ 
सूषा व्यूणोतु वि योनि हापयामसि । 


श्रथयां सूषणे त्वमव छ बिष्कले सूज ॥ ३॥ 


. अथय | दूष । त्यम्‌ । अव । त्म्‌ | विष्कले | सज ॥ ३॥ 
दपा सबिन्नी मजनयित्री देवता. । ® पूछ, माणिगर्भविंमोः 

: -चने । अस्पाद्‌ औणादिकः .क्सप्रत्ययः &। यद्वा छूः सवनम्‌ 
' उत्पात्तः | & संपदादिलक्तणो भावे क्विप्‌ के | सुर्ब॑सनोति 
अयच्छतीति सूषा । ® षणु दाने । “जनसनखनक्रमगमो विट्‌” 
इति विट्‌, परत्ययः । ' “बिद्बमोरनुनासिकस्यात्‌”' इति आस्स । 
छांदसः सुलोपः $| यद्वा शोभना. उषाः दूषा | $ “सुपां 
सुलुक्‌०” इति सोडांदेशः । भसंज्ञाउभावेषि ढित्करणसामर्थ्यांत्‌ 
टिलोपः & । एव भूता देवता व्यूर्णोत गर्भ विगतावरणं कसेतु । 
जरायुबन्थनं विश्लेपयतु ` इत्यथः | .& ऊणु ` आच्छादने । 
अस्मात्‌ लोटि अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ ।. “ऊर्णोतेविंभाषा इति 
दृदिविकन्पनाद. णः-® ॥ वयमपि-सुखमसवाय योनिम्‌ र्भः 
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निर्मग्रभाग वि हापयामसि विहापयामः । यथा गर्भ; सुखेन लिप 
तति तया विहृतं कारयाम इत्ययः । ® ओहाङ्‌ गतो । अस्मात्‌ 
णिच्‌] “अतिही ०” इत्यादिना पुगागमः | “दन्तो मसिः” &॥ 
हे खणे । सुब सनोति प्रयच्छतीति सूर्षाणः सुखमसवकारिणीं 
द्वेवता। % “छन्दसि वनसनरत्तिमथाम्‌” इति सनोते इन्‌ अत्ययः | 
तस्याः संबोधनम्‌ । स्वमपि मदीयेन अनेन दुसग्रसवकर्मणा मीता 
सती अथय योनि विश्लेषय । यद्वा। श्रथय गमिण्याः संघिः 
बंस्थान विद्ु्च | & सार कृप श्रय दौबल्ये । चुरादित्वात्‌ स्वा- 
थिको णिच्‌। अदन्तत्वाइ उपधाइद्धधभावः & || तथा हे बिष्कले । 
बिष्क इत्यबुकरणशब्द; । तं लाति आदत्ते करोतीति विष्कलिः 
स्रूतिमारुतः | ® ला आदाने । अस्माइ औणादिकः किमत्यः । 
«दातो लोप इदि च” इति आकारलोपः & । यद्वा । विट्‌ व्याप्ता 
सती कलयति मेरयतीतिं विष्कला । ® विष्लु व्याप्तौ । “क्वप्‌ 
ख” इति कतोरि क्विप्‌ । कल गतौ इत्यस्मात्‌ पचाधच्‌ & | विद्‌ 
चासौं कला चेति विष्कला | हे तथाविधे देवते त्वम अब सज 
"र्मम्‌ अवा सुखं परेरय । ® छज विसरे तुदादित्वात्‌ शः & ॥ 

सा देवता गर्भको जरायुसे अलग करे, हम भी छुखसे प्रसव 
होनेके निमित्त गर्भके निकलनेके मार्गको फैलाते हैं। हे सुखसे 
असब कराने बाले देवता ! तुम भी मेरे इस झुखप्रसवकार्यसे 
असझ्न हौकर गमिणीके संधिबन्धनोंको छोड़ो और हे सूतिमारुत 
देवता ! गर्भका मुख नीचेको करके भेरित करो ॥ ३॥ 


मे चतुर्थी ॥ 
, नेवे मांसे न पीवंसि नेवं मञ्जस्वाहतम्‌ । 
अवेतु पश्न शोवल शुने जराय्बत्तवेव॑ जरायु पद्यताम्‌ 
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नव । मांसे । न | पीवसि । नळूव । मज्जञ्यु। आज | . 
अव । एतु । पकम | शेबलम्‌ । शुने । जरायु । अत्तवे । अव। 
नरायु । पद्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे सविधि त्य मांसेन उद्ररगदेन नेव पीवसि । इवशब्दो 
भिन्नक्रमः । स्रांसेनेव न पीव्रसि । यथा मांसेन शरीरगतेन स्थ- 
ब्रीग्रेसी भवसि न तथा अनेन जरायुणा-। किंतु तत्‌ जरायु शल्यः 
कल्पम्‌ । ® पीव मीव णीत्र स्थोल्ये.इति धातुः ® ॥ एतत्पतने 
शरीरबांधो नास्ति इत्याहृ । मज्जसु मञ्जोपल्तिरेषु घातुषु 
एतत्‌ जरायु आहतम्‌ आबद्ध. ख्ार्वादिकामेव न भवति | किंतुः 
तद्रसंबद्धमेव वतत इत्यर्थः ॥ यद्वा हे जरायु सं मांसेन शरीरग॑तेन 
संबद्धः सत्‌ नेव पीवसि | इवशब्दः अवधारणे । नेव परृदध 
अवसि । तथा त्वं मज्जझ्ु नेव आएतम्‌ नैव संबद्धम्‌ असि | 
ˆ तथा च निगमान्तरम्‌ | “स्ववित्यवपद्यस्व न मांसेषुः न सराइ 
न बद्धम्‌ असि मज्जसु” इतिः॥ अतः कारणात्‌ शेवलम्‌ जल- 
स्योपरि स्थितशैयालवत्‌ आन्तरावयवासंबद्ध' पक्षि शुअवर्ण तत्‌ 
जरायु गर्भवेष्टनम्‌ अवैतु | अंबाक्‌ पततुं ॥ तस्य मलवस्याज्य- 
वासू आह ।.शुने अत्तवे । ® षष्ठयर्थे चतुर्थी | “श्‍वयुवमघोनास्‌ ` 
अतद्धिते” इति संप्रसारणम्‌ & । शुनो भक्षणाय | अब पततु इति 
संब्रन्धः । ® अद भंक्षणे इत्यस्मात्‌ “तुमर्थे सेसेन०” इति तवेन्‌ 
प्रत्ययः $ ॥ आदराथं पुनस्तदेवाह | जरायु अब पद्यताम्‌ अवाग्‌ 
भूमौ निपततु । ® पद गतौ । दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । नित्त्वादू 
झायुदात्तत्वे प्राप्त “तिङ तिङः” इति निघातः & ॥ 
हे प्रसव करने बाली ! तू मांससे जिस मकार पुष्ट रहती है; 
तिस अकार इस उदरगत मासः ( जरायु ) से स्थूलं नहीं होः 
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सकती । ( किंतु यह जरायु ठेकी समान है, अतः इसके. पतन 
में शरीरको कुछ कष्ट नहीं होगा ) यह जरायु मज्जा आदि धातुओं 
में स्नायु आदिको समान बेधा हुआ तरीं है, किंतु असम्बद्ध ही 
है और हे जरायु ! तू शरीरगत मांससे सम्बद्ध होने पर भी बढू 
नहीं सकती और तू मज्जा आदि धातुओंमें बेंधी हुई नहीं है ।। 
इस कारण जलक ऊपर स्थित सिबारकी समान -भीतरसे असं- 
बद शुभ्रवर्ण गर्भवेषटन' रायु. इतेके खानेके. लिये नीचेको भिर 
जाये ( अंत एव यह मलकी समान त्यागनेकी वस्तु है.) ॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 
हि ते भिनद्मि मेहन वि योनिं वि गवीनिके । 
वि मातरे च पुत्रं च वि कुमारं जरायृणावं जरायु 
पद्यताम्‌॥ ५॥ 
वि। ते भिनश्नि। मेहनम्‌ । वि। योनिम्‌ । वि। गबीनिके इति । 
हिः मातरम्‌ । च । पुनस्‌ । च । वि. मारम्‌ । जराधुशा । 
अब | नरु । पद्चतास्‌ ॥ ५॥ 


. हे गभिणी ते तब मेहनम्‌ मूत्रावसेकद्वार बि भिनश्चि विदारः 
यामि । ® भिदिर्‌ विदारणे । रुघादित्वात्‌ क्षम्‌ त्ययः क || 
न केवलं मेहनम्‌ अपि तु तदाधारमूतां योनि वि भिनद्मि शिशु- 

+ दूसरे शास्त्रमें भी कहा है, कि-“स्ववित्यवपद्यस्व न मांसेषु 
न स्नाबधु न बद्ध असि मज्जसु ॥-हे जरायु तू मांस मज्जा, 
ही कार बँचीहुई नहीं है अतः स्र शब्द करती हुई तीचे 
५ [i 5 ब्‌ क 
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शास 
निबमनयोग्याँ करोमि-॥ तथा गचीनिके योनेः पारवबतिन्यो.नि्म- 
अनप्रतिबन्धिके नाडथौ वि भिनश्षि ॥ मेहंनादिविभेदनस्य योः 
जनं दर्शयति बि मातरस्‌ इतिः मातरम्‌ जननी पुतरम्‌ । पु नाज्नो 
नरकात्‌ जायत. इति पुत्र: | पुरु बंुलं त्रायत.इति[ वा ] पुत्र: 78. 
तद्‌ उक्त यास्केन । पुत्र पुरु त्रायते निपरणाद्वा पु' नरक ततः ह 
स्त्रायत इति वा [ नि० २. ११ ] इति । परस्परसमुचयांथौ 
चकारौ $ तौ उभौ वि भिनग्नि निश्तेषबामि | गर्भाशयात्‌ ` 
पुत्र निर्गमयामीत्यर्थ ॥ तथा जरायुणा उल्बेन छुमारस्‌ पुत बि 
भिनधि। जरायुकुमारावपि परस्पर विश्िष्टौ करोमीत्यर्थः । 
अनन्तरं जराय्वपि उद्रस्थम्‌ उल्बम्‌ अव पद्यताम्‌ अवपततु ॥| 

हे गमिणि ! मैं तेरे मेहनको और उसकी आधारभूत योनिं 
को शिशुके निंगेमनके योग्य करता हूँ तथां निर्गमनकी मतिवंधक 
गवीनी नाड़ियोंको भी फेलाता हँ । (मेहनादि विभेदनका प्रयॉ- 
जन यह है, कि-) माताको और पुत्र ३ को अलग २ करता हूँ 
अर्थात्‌ गर्भाशयसे पुत्रकां निकालता हूँ और जरायुसे कुमारको 
अलम करता हुँ, तदनन्तर उद्रमें स्थित जरायु भी नीचेको गिरे ४ 


षष्ठी॥ के 
यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पच्चिएः । 
एवा खं दशमास्य साकं जराथुणा पता जरायु, 


पद्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा । वातः। अथा मन; | यवा । पतन्ति । पञ्चिणः 


नाम है । यास्कने भी इसी बातको कहा है, कि-' पुत्र; पुरु आयते. 
निपरण्णाद्वा पु. नरक. ततस्त्राययत इति बा” [ निरुक्त २। ११] ॥ 
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२३० २३० , कथववोरसंरिता की, अथवंत्रेदसंहिता ®` 
र + | 
“एच । त्यम्‌ । दशञ्मास्य । साकम्‌ । जरायुणा । पत । अब । 
जरायु । पद्यताम्‌ ॥ ६.॥ 

गस्य अविलम्बेन. निर्गमनं दृष्टान्तः समर्थयते। यथा येन 
अकारेण व्रातः वायुः शीघ्रं गच्छति । यथा वा मनः ज्ञानसाधलम्‌ 
अन्तःकरणम्‌ अप्तिबन्धं सत्‌ शीघ्रतरं गच्डति। यथा वा पक्षः 
विहगाः सशरीरा अपि शर्मतिबद्धगतय; सन्तः [ पतन्ति] आकाशे 
उड्डीयनो | ® पत्लु गतौ । लटि “कतरि शप्‌? इति शप्‌ । 

““तास्यजरुदाचेन्डिददुपदेशात्‌०” इति लसावधातुकस्य अनुदात्तः 

` त्यस्‌ । शापश्च पित्त्वाद अनुदात्तत्वम्‌ | धातुस्वरेण आदिरुदात्तः । 

“तिङङतिङ! इति निघातस्य “यावद्ययाभ्यामू” इतिमतिषेधः®। 
एवं एबम्‌ । ® “निपातस्य च” इतिसांहितिको दीर्षः छ । 
हे दशमास्य दशसु मासेषु मात्रा पोषित शिशो । & दश मासान्‌ 
अत इति विशृद्य “तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च” इति तद्धिताथे 
विषयभूते समासः | “संख्यापूर्ओं द्विएः” इति द्विगुसज्ञायां “दविः 
गोयेप” इति भरणार्थे यप्‌ । “आमन्त्रितस्य च” इति आष्टमिकं 
पर्वानुदात्तत्मम्‌ & । एवंभूत शिशो त्वं जरायुणा गर्भवेष्टनेन 
साकम्‌. सह पत गर्भाशयात्‌ शीघ्र निर्गच्छ ॥ & “सहयुक्तेख्य- 
धाने” इति सहार्थेन साकंशब्देन योगे जरायुणा इति अप्राधान्ये 
तृतीया $ ॥ अप्राधान्येनोक्तं जरायुपतनं भाधान्येनापि निदिशति 
अब जरायु पद्यतामिति । व्याख्यातम्‌ ॥ 

इति प्रथमक्राणहे द्विती ेच्ुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥। 
इति द्वितीयोजुबाकः समाप्तः ॥ 

. ( अब गर्भक्रे शीधतासे निर्गमनका इष्ान्तासे समर्थन करते 
हैं, कि-) जिस मकारसे वायु शीघ्र जाता है और जिस प्रकार 
इनका साधन. अम्तःकरण विना.किसी रोक टोकके अतिशीघ्रता 
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से चलता है और जिस प्रकार आकाशमें विचरण.करने वाले | 
पक्षी सशरीर ही बिना किसी रुकावटके आकाशमें उड़े हैं इसी 
अकार हे दश मास तक मातासेपोषण किये हुए शिशो ! तू गर्भ 
के वेष्टन जरायुके साथ शीघ्र ही गर्भसे बाहर निकल ( अप्रधान 
रूपसे कहेहुए जरायुके पतनको अब प्रधानरूपसे कहते हं, कि) 
जरायु गिर जावे ॥ ६॥ 

अयपरकांडके द्वतीय अचुबाकमे पञ्चम रुक्त समाप्त (११)॥ 

॥ द्वितीय अंनुषाक समाप्त ॥ 

दतीयेबुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “जरायुजः इत्येतत्‌ अथम ' 
द्वक्तम्‌। तस्य बातपित्तश्लेष्मविकारजेषु. रोगेषु यथोचितमेदोमधु- 
सर्पिस्तेलपायनादिकर्भसु विनियोगः । जरायुज इति मेदो मधु 
सपिस्तैलं पाययति” इत्यादि सत्रम्‌ [ कौ० ४.२] ॥ 

तथा दुदिननिवारणे अतिदृष्टेनिवारणे च “जरायुज इति दुदि- 

नम्‌ आयन्‌ प्त्युत्तिहत्यन्हचम्‌” [ कौ० ४. २ ] इत्यादि न्रोः 
क्तानि सूयोपस्थानोदकमसेपादीनि कर्माण अनेन क्तेन ङुयोत्‌॥ 

अस्य “गुञ्च शीषक्त्याः? इति तृतीयया ऋचा सर्वेषु स्याः 
विदु संपाताभिमन्त्रेणसंस्कृतेन उदकघटेन व्याधितम्‌ अभिषिज्वेत्‌। 
«ुञ्चेत्यालावयति” इति [ कौ० ४. ३ ] सूत्रात्‌ ॥ 

तीसरे अनुवाकमे पाँच सक्त हैं | उनमें “जरायुजः” यह प्रथम 
क्त है। इसका बात पिच और कफसे उत्पन्न हुए रोगोमें यथो- 
चित मेद शहद घी और तेल पिलाते समय विनियोग किया 
जाता है । कौशिकसत्र ४। २ में कहा है, कि-“जरायुज ईति 
मेदो मधु सपिस्तैलँ पाययति-जरायुजः० सरक्ते मेद मधु घी और 
तेलको: पिलाता है ।” 

तया.दुदिनको दूर -करनेमें और अतिदृष्टिको निवारण करने 
में “जरायुन इति दुदिन आयत, मत्युतिष्ठत्यन्दचम्‌: [कौशिक 
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४॥ २ ] इत्यादि सूत्रोमि कहे हुए सरूर्योपस्थान और जलमक्षेप 
झादि.कमे इस सूक्तसे करे ॥ 
और सव व्याधियोंप इस सृक्तकी तीसरी ऋचासे सम्पा- 
ताभिमन्त्रणके द्वारा संस्कार किये गये घटके जलको रोमी परः 
लिइके | कौशिकक्त्र ४:। ३ में भी कहा हे, कि-“शुञचेत्यासांवः 
यति-्ु्च० ऋचासे आसावन करता है।? 
तत्र प्रथमा ॥ 
जरायुजः प्रथम उलियो इषा वातंभ्रजा 
स्तनंय॑न्नेति . दृष्ट्या ।. 
स नो झंडाति तन्व/ ऋजुगो रुजन्‌ य 
एत्रमोजस्नेधा विचक्रमे ॥ १ ॥ 


\] + ७ 
जरायुञ्ज; | प्रथमः । उसिय; । दया । बातञ्ग्रजाः । 


स्तनयन्‌,। एति । दृष्टया । 
सं; | नः | मृडाति | के ऋजुः । रुजन्‌ | यः | 

एक्‌ । ओजः । तरेधा । विचक्रम ॥ १ ॥, 

जरायुज; जरायोः सकाशाद उत्पन्न: | अदितिपुत्रत्वात्‌ जरा- 
जुजत्बम्‌ । श्रयते हि । “अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो 
मदनम्‌ अपचत्‌ । तस्या उच्छेषणम्‌ अददुः । तत्‌ प्राश्नात्‌ | 
सा रेतोऽधत्त । तस्यै चत्वार आदित्या अजायन्त? [तैः सं० 
६, ५. ६, १ ] इति । यद्वा | दिवि जरायुस्थानानि नत्तत्राणि 
अभिभूय उद्भूतखात्‌ जरायुजः। आज्ञायते हि । “यशा स्त- 
नयिल्युगेर्भो नसत्राणि जसयु सूयो बत्सो इष्टिः प्रीयूषः इति । 
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छ जनी प्रादुर्भावे | अस्मात्‌ “पञ्चम्याम्‌ अजातौ इति डपत्ययः [ 
“३; इति टिलोपः | जत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ $ । मथमः , 
सर्बस्मात्‌ जगतः पूर्वम्‌ उद्भूतः | उस्तियः । उस्राः किरणाः। 
बसन्ति निवसन्ति एभिजेना इति व्युत्पत्तेः | ® वस निवासे 
इत्यमरात्‌ स्फायितश्चीत्यादिना [ उ० २, १३ ] रक्‌ प्रत्ययः । 
“बथिस्वषि०” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ ® । ते अस्य सन्तीत्युः 
खियः। ® मच्वर्थीयो घ ® । दृषा वर्षग्रदः सयः । ॐ दृष 
सेचने | कनिन्‌ युद्ृषितन्षीत्यादिना [ उ० १. १५४ ] कनिन्‌ 
प्रत्ययः ® । वातब्रजाः वातवत्‌ शीध्रं ब्रजति गच्छतीति बात 
ब्रजाः । ® ब्रज गतौ । अस्माद असुन त्ययः &। यद्व वातार्ना , 
ज्जः समूहो यस्यासौ वातत्रजाः । प्रयाणसमये. बहुतरवायुयुक्त- * 
त्वात्‌ । छ “सुपा सुपो भवन्ति” इति. सोर्णसादेशः छ । इशः 
स्रूये; स्तनयम्‌ मेघान्‌ गजेयन्‌ दृष्ट्या महततरेणअवर्षणेन सह एति 
आगच्छति | ® स्तनयन्‌ इति । स्तन देवशब्दे । चुरादिः अद्‌ , 
न्तोयम्‌। शूयते हि । “यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ्‌ 
रश्मिभिः पर्यावर्तते वर्षति” [ तै० सं० २, ४,१०२ ]इति। 
झग्रौ मास्ताइतिः सम्यग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते । 
आदित्याउजायते दृष्टि [ म० स्मू० ३. ७६ ] ॥ 
इति स्मृतेश्च ॥ स आदित्यः नः अस्माकं तन्ते तनू शरीरम्‌ 
छ क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌ इति कणः संग्रदानत्वात्‌ चतुर्थी | 
सृढातिःमृडयतु । ® मृडाति । मृडं सुखने । अस्मात्‌ लेटि आढा- 
गमः ®-। कि कुबेन्‌ । रुजन्‌ त्रिदोषजनितरोगादिकं भञ्जनः नि- 
` अर्तयन्‌ । ® रुजो भङ्गे । तुदादित्वात्‌ शः & । तमेव आदित्यं 
विशिनष्टि । ऋजुगः ऋजु अकुटिलं गच्छतीति ऋजुगः । 
® “ोन्यत्रापि दृश्यते? इति गमेदपत्ययः | यः सूयः एकम्‌ अः 
भिन्नम्‌ ओजः आत्मीयं तेजः प्रेधा जिपकारेण अभिवायुसूयात्मना 
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विचक्रमे विविधम्‌ आक्रान्तवान्‌ । पृथिव्यादिलोकत्रयम्‌ आक्रम्य 
अधिपतित्वेन स्थितवान्‌ इत्यर्थः । स सूर्यः शढातीति पर्वण संबंध: | 
& करु पादविक्षेपे | “वेः पादविहरणे” इति आत्मनेपदस्‌ ® । 
यद्वा । यः सूर्यः एकमेव स्वकीयम्‌ ओजः तेजः जेघा त्रिमकारेण ` 
बाय्बभिचन्द्रात्मना विचक्रमे कृत्लशरीराणि आक्रम्य वतेते । 
बातपिचश्लेष्मलक्षणदोपत्रयकारिदेवतात्मना सवेत्र अयमेब वर्तत 
इत्यर्थः ॥ अतः सूर्यप्राथनया दोपत्रयोञ् तस्य रोगजातस्य निहत्ति- 
रुपपन्ना ॥ 

जरायुसे उत्पन्न हुए † सब जगतसे प्रथम उद्धूत हुए और 
मनुष्यांको बसाने वाली किरणोंसे सम्पन्न वर्षा करनेवाले और 
बायुकी समान शीघ्र चलने वाले तथा जिनके पास बहुतसे वायु- 
समूह हैं ऐसे सूय मेघोंको गरजाते हुए बड़ी भारी वर्षाके साथ 


+ सूयं अदितिके पुत्र होनेसे जरायु कहलाते हैं। तैत्तिरीयः 
संहितामें भी कहा है, कि-“अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवे- 
भ्यो ब्रह्मौदनं अपचत्‌ । तस्या उच्छेषणं अददुः । तत्माक्षात्‌ । 
सा-रेतोऽधत्त । तस्यै चत्वार आदित्या अजायन्त-पुत्रकी इच्छा 
बाली अदितिने साध्य देवताओंके लिये ब्रह्मौदन बनाया, तब 
साध्य देवताओंने उसके लिये उच्छेषण दिया, अदितिने उसको 
भक्षण किया, रेतः धारण किया, तब अदितिके चार आदित्य 
( अदितिपुत्र ) उत्पन्न हुए । [तैत्तिरीयसंहिता ६। ५। ६। १] 
अतः सूये जरायुज कहलाते हें ॥ तथा नचत्रोंका भी “जरायु? 
नाम है, उनका तिरस्कार कर उद्ध भूत होनेके कारण भी सूर्य जरा: 
युज कहलाते हैं। कहा भी है, कि-“बौव॑शा स्तनवित्नुगर्भो 
नक्षत्राणि जरायु सूर्यो वस्सो दृष्टि; पीयूंषः-आकाश वशा (स्री) 
दसि गर्भ है । नक्षत्र जरायु है, सूर्य वत्स है और दृष्टि 
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आते हैं ‡ ऐसे सूर्य जिदोषजनित रोगोंको दूर करते हुए हमारे 
शरीरको सुख दें ॥ जिन अकुटिलभावसे चलनेवाले सरयने अपने 
अभिन्न तेजको अग्नि वायु और सूर्यरूपमें बाँट रक्घा है अर्थात्‌ 
जो-पृथ्त्री आदि तीनों जोकोको अपने वशमें करके स्वामीरूपसे 
स्थित हैं, वह खये हमारे शरीरको सुख दें ॥ अथवा जो 

बायु अग्नि और चन्द्रमा-इन तीनोंमें विराजमान अपने एक ही 
तेजसे सकल. शरीरोंगें रहते हैं अर्थात्‌ वात पित्त और कफ इन 
तीन दोषोंको करने बाले देवताके रूपसे सर्वत्र रहते हैं बह तीनों 
दोषोंसे उत्पन्न हुए मेरे सम्पूर्ण रोगोंको दूर कर मेरे शरीरको - 
सुख दें ॥ १॥ 


टर द्वितीया ॥ 

अङ्गेअङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तस्वा 

हविषां विधेम । 

अङ्कानसंमङ्कान्‌ हविषां विधेम यो अग्रभीत्‌ 

पवोस्या रमाता ॥ २ ॥ 
_ अहे \ शोचिषा । शिश्रियाणम्‌ । नमस्यन्त । त्वा । 

‡ श्रुति भी है, कि-“यदा खलु बा असावादित्यो न्यङ.. 
रश्मिभिः पर्यावर्तते्य वर्षति ॥--जब यह सूर्य तिरी किरणोंसे 
लौटते हैं तब वरसते हैं |” [ तैत्तिसोयसंहिता २। ४।१०। २ ॥॥ 
और स्मृति भी कहती है, कि-“अप्नौ पास्ताहुतिः सम्यगादित्य- 
मुपंतिष्ठते । आदित्याज्जायते दृष्टि ०-अभिमें भली प्रकार होमी . 
, हुई आहुति सरयके पास पहुँचेती है, आदित्यसे दृष्टि होती है? 
| मनुस्प्रंति ३। ७६ ]॥ 
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इविषा । विधेम । अङ्कान्‌। सम्‌ऽझञङ्कान्‌। इविषा । विषेम्‌। 


यः । अग्रभीत्‌ पर्व । अस्य । ग्रभीता ॥ २॥ 
. अङ्गेअङ्गै स्वङ्ग | छ “नित्यवीप्सयोः” इति दिर्वचनगू । 
“अङ्ग इत्यादौ चे” इति प्रकृतिभावात्‌ “एङ; पदान्तादति” इति 
पूवूपत्वाभावः । “तस्य परम्‌ आम्रेडितम्‌” । “अल्भुदात्त च” इति 
परस्य अङ्गशब्दस्य अजुदात्तत्वम्‌ ® । सर्वमाशिशरीरेषु शोचिषा 
दीप्त्या शिश्चियाणम्‌ व्याप्य बतेमानसू । माणात्मना व्याप्य ब्ते- 
मानम्‌ इत्यर्थः । श्रूयते हि । “माणः मजानाम्‌ उदयत्येष सूर्यः” 
[ प्र० ३० १. ८ ] इति । ® भ्रिज_ सेवायाम्‌। अस्मात्‌ “छन्दसि 
लिट” इति वतमाने लिट्‌ । “लिट कानज्वा” इति तस्य कान 
जादेशः । “अचि श्रुधातु०” इत्यादिना इयङादेशः । “चितः” 
इति अन्तोदात्तत्वम्‌ । न च “अभ्यस्तानामादिः” इति आदयुदात्त- 
सवं शङ्कनीयम्‌ । तस्य सार्वघातुकविषयत्वात्‌ ® । हे सूयं {दृशं 
स्वा त्या नमस्यन्तः नमः छुवन्तः । स्तुतिनमस्कारादिभिः पूज- 
यन्त इस्पर्थः । हविषा चर्वाज्यसमिदादिना विधेम परिचरेम । 
® विधतिः परिचरणकर्मा । विध विधाने। तुदादित्वात्‌ शः । 
शस्य र्न््वात्‌ लघूपधगुणाभावः । नमस्यन्त इति । “नमोवरिः 
वश्चित्रडः कच्‌? इत्यत्र “नमसः पूजायाम्‌” इति विशेषितत्वात्‌ 
पूजायें बषच्‌। “नः के” इति पदसंज्ञाया नियमितत्वात्‌ अत्र 
प्रदसंज्ञाया अभावेन रुत्वाद्यभावः । तदन्तात्‌ लटः शत्रादेशः । 
शपः पिरदृ अनुदात्तत्वम्‌ । शतुभर लसाबंधातुकस्बरेण । अतः 
चित्स्वरेण क्यजन्तस्य अन्तोदात्त्वे शबकारेण सह एकादेश- 
स्यापि “एकादेश उदात्तेनोदात्तः” इतिउदात्तखम्‌ $। तथा अङ्कान्‌ 
'अञ्चुनशीलान्‌ गमनशीलान्‌ सूर्यस्य अबुचरान्‌ समङ्कान्‌ समञ्चन- 
-शीलान:समीपे बतेमानान्‌ अन्तरङ्गानपि परिवारभूतान. देवान 
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इविषा विधेम परिचरेम । % अञ्चु गतिपूजनयोः । अस्मात्‌ 
“लश्च” इति कर्तरि बाहुलकाद्‌ घन | “चजोः कु घिण्ण्यतोः” 
इति कुत्वम्‌ & ॥ इबिःभदानस्य योजनम्‌ आइ यो अग्रभी दिति। 
अभीता ग्रहीता ग्राहको यः ज्वरादिरूपो रोगः अस्य पुरुषस्य पर्व 
पर्वाणि शरीराक्ययसंधीन्‌ अग्रमीत्‌ अग्रहीत्‌ | व्याप्य बाधत 
इत्यर्थः । तस्य रोगजातस्य निहत्तये हविषा विधेमेति पूर्वेण संबंधः। 
$ ग्रहउपादाने । अस्मात्‌ लुडि “च्लेः सिच्‌” | “अतो हलादेः०” 
आस्ताया दद्धो: “झ्धन्तक्षण०” इति प्रतिषेधः । “हुग्रहोमेश्‍छ- 
ज्दसि” इति भत्वम्‌ । “यद्ददत्ताज्नित्यम इति निघातप्रतिषेधः ॥ 

अत्पेक अङ्गम दी सिसे व्याप्त अर्थात्‌ प्राणात्मारूपसे व्याप्त होकर 
वर्तमान + हे सर्य ! हम तुम्हें स्तुति नमस्कार आदिसे पूज कर 
चरु घृत समिधा आदि इविसे आपकी सेवा करते हैं और गमन- 
शील सूर्यके अनुचरोंको और उनके समीपे वतमान परिवाररूप 
देवताओंकी भी हम हविके द्वारा सेवा करते हैं । ( हवि देनेका 
अरयोजन यह है, कि- ) ग्रहण करने वाले ज्वर आदि रोगने इसः 
घुरुषके शरीरकी सब सन्धियाको जकड़ लिया है, उस रोगकी 
निठत्तिके लिये हम आपकी इविसे पूजा करते हैं ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 
सुच शीर्षक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य 
यो अंग्रजा वांतजा यश्च शुष्मो बनस्पतींन्सचतां 
प्वेतांश्र ॥ ३॥ 
श्व । शीषेक्त्याः | उत | कासः | एनम्‌ । परःपर! । 


+ मश्नोपनिषत्‌ १। ८ में कहा है, कि“माणः अजानागुद्य-- 


, स्पेष स॒येः-यह मजाओके भाणरूप सूर्य उदय होरहे हैं ।” 
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आडविवेश । यः । अस्य | 
यः | अञ्ऽजाः | बातऽजाः। यः। च । शुष्मः। बनस्पतीन्‌ | 


| 
सचताम्‌ । पर्वतान्‌ । च ॥ ३ ॥ 


हे सूर्य शीषेक्तया; शीर्ष शिरः अश्वति गच्छतिं व्याप्य बाधत 
इति शीर्षेक्तिः शिरोरोगः | तस्मात्‌ सकाशाद एनं पुरुषं सुश्च 
मोचय । शिरोरोगं निवतयेत्यर्थः। उत अपि च यः कासः हृत्कणङ- 
मध्यवर्ती प्रसिद्धः शलेष्मरोगविशेषः एनं पुरुषम्‌ आविवेश प्रविष्ट- 
चान | प्रवेशनप्रकारमेब आह । अस्य पुरुषस्य परुःपरुः सर्वान्‌ 
सन्धिबन्धान आविवेश । ® बिश प्रवेशने । अस्मात्‌ लिट्‌ & । 
तथाविधात्‌ कासरोगाद एनं मोचयेति पूर्वेण सम्बन्धः । इदानीं 
बातपित्तश्लेष्मविकारजनितानां सर्वेषामपि व्याधीनाम्‌ अस्मात्‌ 
पुरुषाद अन्यत्रावस्थानं मार्थयते यो अभ्रजा इति। यो रोगः 
अश्वजाः | अपो बिभतीत्यश्रं. रवर्षको मेघसंघः तस्मात्‌ . जायते 
प्रबषेणोदकसंसर्गेण उत्पद्यत इति अश्रजाः शलेष्मरोगः। $ “जन- 
सनखनक्रमगमो बिट्‌” इति विट्‌ मत्ययः । “विड्बनोरचुनासिः 
कस्यात्‌” इति आरबम्‌ । केदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ® । तथा यो 
बातजाः वातात्‌ कौष्ठयातूँ बामोजात उत्पन्नो रोगः यश्च शुष्मः 
शोषकः पित्तविक्रारजनितो ज्वरादिरोगोस्ति दोषत्रयोद्ृभूतः सः 
सर्वोपि रोगः एनं पुरुष बिहाय बनस्पतीम्‌ काननस्थान्‌ शक्षान्‌ 
पवतांश्र मनुष्यसञ्चाररहितान्‌. शिलोचचयांश्च सचतां समवेतु । 
'आश्रयतु इत्यथः । ® षच समवाये । शुष्म इति । शुष शोषणे । 
अस्मात्‌ अविसिविसिंशुषिभ्यः कित्‌ [ उ० १. १४१ ] इति 
मनः प्रत्ययः | तस्य किद्रद्धावात्‌ लघूंपधगुणाभावः । नित्स्वरेण 
आद्ुदात्तत्म्‌ । बनस्पतीन इति । वनानां पतिः वनस्पतिः |. 
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“पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌” इति सुडागमः । “उभे बनः 
स्पत्यादिषु युगपत्‌” इति उभयपदमकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ 

हे सूये ! शिरम व्याप्त होकर पीड़ा देने वाले शीर्षक्ति नामक 
शिरोरोगसे इस पुरुषको छुटाइये। और जो हृदय और कण्ठके 
भीतर रहने वाला श्लेष्परोगविशेष कास ( खाँसी ) इस पुरुषके 
सब जोड़ामें घुस गया है, इस रोगसे इसको छुड़ाइये । ( अब 
बात पित्त और कफके विकारसे उत्पन्न होने वाले सब रोगोंसें 
दूर रखनेके लिये प्रार्थना करते हैं, कि-) जो वर्षाके जलके संयोग 
से उत्पन्न होता है वह अभ्रजा (श्लेष्म) रोग और वायुसे उत्पन्न 
होने वाला वातजरोग शुष्म और पित्तक विकारसे उत्पन्न 
होने वाला ज्वरादिरोग-इस प्रकार तीनों दोषोंसे उत्पन्न होने 
बाला रोगससूह इस पुरुषकों छोड़कर बनके हक्षोंमें और मनुष्यों 
के सञ्चारसे रहित पव॑तोंमें चला जावे ॥ ३ ॥ 

अतव 0 त 

श॑ मे परस्मे गात्राय शमस्त्ववराय में । 

श॑ में चतुभ्यो अङ्ग्यः शमस्तु तनवे ३ ममं ४ 

शम्‌ । मे । परस्मै । गात्राय | शू । अस्तु । अवराय | मे । 

शम्‌ । मे ।चतुऽभयः । अङ्गेम्प:। शम्‌ | अस्तु । तन्दे/। मम । 

अघुना रोंगातेः स्वस्य आरोग्यं स्वयमेव आशास्ते | मे मम 
परस्मै परस्ताद उपरि व्तैमानाय शिरोख्पाय गात्राय शरीराबय- 
बाय शम्‌ तत्रत्यरोगशमनेन सुखम्‌ अस्तु भवतु | तया में मम 
अवराय अधस्ताद्‌ वर्तमानाय चरणलक्षणाय अङ्गाय शम्‌ सुखम्‌ 
अस्तु भवतु । तया मे मम चतुभ्ये;द्री पादौ ्ौ हस्तौ इति चत्वारि । 


तेभ्यः अग्नेम्पः अमयवेभ्यः शम्‌ सुखम्‌. अस्तु । ® ““झन्युपोत्त 
२३९ 
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मम” इति भ्यसः पूर्वस्य अचः उदात्तत्वम्‌ & । तथा मे मम तन्वे 
मध्यशरीराय सर्वसमष्टिरूपाय शरीराय वा शम्‌ सुखम्‌ अस्तु भवतु) 
® तमुशन्दाद “अङ उतः” इति उङ प्रत्ययः । ततश्रतुथ्यक- 
बचने यण्‌ । “उदात्तयणो हलूपूरवांत्‌” इति मास्य विभक्त्युदा- 
तत्वस्य “नोङ धात्वोः” इति मतिषेधः। “डदात्तस्वरितयोयेश्‌ः 
स्वरितोऽनुदात्तस्य” इति विभक्तः स्वरितत्वम्‌ । “युष्मदस्मदोः 
खसि” इति ममशब्द आयुदात्तः ॥ 
[इति ] तृतीयेचुबाके प्रथम सक्तम्‌ ॥ 

( अब रोगाते पुरुष अपने आरोग्यके लिये अपने आप ही 
आर्ना करता है, कि.) मेरे पर (ऊपर बर्तमान ) शिररूप शरीरके 
अबयवमें तहाँका रोग शान्त होनेसे सुख पहुँचे तथा मेरे अबर- 
नीचे बरतमान-चरण अङ्गमें सुख होवे । तथा मेरे दो हाथ और 
दो पैर इन चार अङ्गोमें सुख हो, तथा मेरे मध्यशरीरमें वा संपूर्ण 
शरीरमें रोगके दूर होनेसे सुख पहुँचे ॥ ४ ॥ 

तृतीय अचुवाकर्म प्रथम खूक्त समाप्त (१२) ॥ 

“नमस्ते अस्तु वियुते” इति सूक्तम्‌ अशनिनिवारणकमेणि अश- 
न्युपस्थानादौ सोमदभंकुष्ठलोष्ठमज्ञिष्ठादिद्रव्याणां गहक्षेत्रादिषु 
निखनने च विनियुक्तम्‌ । उक्त संहिताविधौ । “नमस्ते अस्तु 
[ १, १३ ] यस्ते प्रथुस्तनयित्नुः[ ७, ११ ] इत्यशनियुक्तमू उपा- 
दाय परथमस्य सोमदर्भ०” इत्यादि [ कौ० ५, २ ]॥ 

तया उपाकर्मणि अनेन सूक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ । सून्ितं च । 
“अभिजिति शिष्यान इत्युपक्रम्य “नमस्ते अस्तु विद्युते] १,१३] 
आरेसावरस्मदस्तु” [ १, २६ ] इति [ कौ० १४. ३] ॥ 

“नमस्ते अस्तु विद्युत” इस सूक्तका अशनि ( बज्र ) को निवा- 
रणके कर्में अशनिके उपस्थानमें और सोम दर्भ कूट लोष्ठ मञ्जिष्ठ 
आदि द्रव्योंके गृह क्षेत्र आदिसे निखनन ( ख़ोदने.) में भी बिनि- 
। प ६ 
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योग किया जाता है । संहिताविधि ( कौशिकसूत्र ) में भी कहा 
है, कि-“नमस्ते अस्तु [ १। १३ ] यस्ते पृथु स्तनयित्जु [७११] 
इत्यशनियुक्तं उपादाय प्रथमस्य सोमदर्भ०” [ कौशिकसूत्र (२ ] 

तथा उपाकममें भी इस सूक्तसे तकी आहुति देय । इस ` 
विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अभिजिति शिष्यान” इत्युप- 
कम्य “नमस्ते अस्तु विद्युत [ १ । १३] आरेसावस्मदस्तु? [ १। 
२६ ] कौशिकसूत्र १४। ३-अभिजित्‌ हमें शिष्योंका उपः 
नयन करके० नमस्ते अस्तु बिद्युते० इस अथववेदके मयमकाएढ 
के तेरइब सूक्तसे और आरेसावस्मदस्तु० इस प्रथम काएडके 
छब्बीसवें सूक्तसे छृतकी आहुति देय ।” 

तत्र प्रथमा ॥ 

नमस्ते अस्तु बिद्युते नम॑स्ते स्तनयित्नव । 

नम॑स्ते अस्वश्मने येना दूडाशे अस्यंसि ॥१ ॥ 
जमः । ते । अस्तु । बिञ्युते । नमः । ते । स्तनयित्नबे । 


नमः । ते । अस्तु । अरमने । येन । दुःज्दाशे । अस्यसि ॥१॥। 
हे प्न्य ते तब संबन्धिन्यै वियुते बिद्योतमानायै सौदामिन्यै 
नमः अस्तु मया क्रियमाणो नमस्कारो भवतु । यद्वा | नम इत्य- 
न्नाम । मया हूयमानं हविलत्तणम्‌ अन्नं भवतु | $ “नमःस्वस्ति 
स्वाहास्व॑धालंवषडयोगाच्च”इति चतुर्यी । युत दीपौ । अस्माद 
विपूर्वात्‌ “क्विप्‌ च” इति क्विप्‌ छ ॥ तया 'ते तव संबम्धिने 
स्तनयित्नवे स्तनितं ध्वनिं इते अशनये नमः अस्तु ।  स्तन- 
देवशब्दे । अस्मात्‌ चुरादित्वात्‌ णिच्‌ । अदन्तत्वाद्‌ उपधाइंदुय- 
भावः । स्तनिहृषिपुषिगदिमदिभ्यो णेरित्लुचू | उ० ३, २६ ] ति 

` एयन्ताद्धातोः इस्नुच्‌ मत्ययः | “अयामन्ताल्वाय्येल्यिष्णुषु” इति 
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सोरयादेशः & ॥ तथा ते तव संबन्धिने अश्मने । मेघनामैतत्‌ । 
व्यापनशीलाय मेघाय नमः अस्तु भवतु ॥ तो हेतोनेमस्कार 
इत्यत आह येनेति । येन कारणेन दूडाशे दुःखेन दाश्यते दाप्यते 
इति दूडाशो जुब्धः । सुरिनमस्वारईविरादीनाय अगद । 
& दाम दाने । अस्माद अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ कर्मणि घजि “दुरो 
दाशनाशदमध्येष्विति वक्तव्यम्‌” इति दुरो रेफस्य उत्वम्‌ उत्तर- 
पदादेः ष्टुत्वं च &। ताहशे पुरुषे अस्यसि क्षिपसि झशनिंप्र्षि- 
पसि । अतो हेतोः अशंनिभयनिद्त्तये नमस्करोमीत्यर्थः । छै असु 
ज्ञेपणे । “दिवादिभ्यः शयन? इति शयन्‌ मत्ययः । “्नित्यादि- 
नित्यम्‌” इति आयुदात्तत्वम्‌ । “यहद्त्तालित्यंस्‌' इति निघातः 


प्रतिषेषः ® ॥ 

है पर्जन्य ! आपसे संबन्ध रखने बाली दमकती हुई विजली 
कों मेरा प्रणाम और होमी हुई हवि पहुँचे तथा आपसे सम्बन्ध 
रखने वाली ध्वनि करने वाली अशनिको भी मेरा नमस्कार है 
और आपके व्यापनशील मेघके लिये नमस्कार है, ( नमस्कार 
करनेका और हवि देनेका अयोजन यह है, कि-) कठिनतासे देने 
बाले जुब्ध-अर्ात्‌ स्तुति प्रणाम हवि आदि न देने कले-के ऊपर 
आप अशनि ( वज ) फैंकते हैं अत एव अशनिकी निह॒त्तिके 
लिये में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 
नमसते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तपः स॒मूह॑सि । 


खुडया नस्तनूभ्यो मय॑स्तोकेभ्यस्कृधि ॥ २॥ 


नमः ते । मञ्चत; । नपात्‌ । यत । तपः । सम्‌ऽझहसि । 


|] ॥॥ | 
मय । नः । तनूभ्यः । पय; । तोकेभ्यः। धि ॥ २ ॥ 
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न केवलं विद्युदादिभ्यो नमस्कारः अपि तु पजेन्यस्यापि नमः ` | 
स्कारः क्रियते । हे रवतो नपात्‌ बतः म्रतस्य स्वस्मातू प्रच्यु- 
तस्य त्वद्विषयस्तृतिनमस्काराद्यकतु : पुरुषस्य नपात्‌ न पातः न 
पालक । असेबकस्य अशनिभयमदातरित्यर्यः । .$ “उपसर्गा- 
च्छन्दसि धात्वर्थे? इति प्रशब्दाद गम्ये. अभिधेये वतिप्रत्ययः 
नज्ञु “बतयन्ताश्च” इति अब्ययसंद्वायां कथं लिङ्गसंख्याभ्यां योग! । 
उच्यते । उपसर्गाच्डन्द्सिः धातौ इत्येव उच्यमानेपि धातोः अधिः ` 
घेयस्वासंभवेन सामर्थ्यात्‌ धात्वर्थः सेत्स्यति । तथापि क्रियमाः 
एम्‌ अर्थग्रहणम्‌ एतत्‌ ज्ञापयति साधने धात्वर्थे अभिधेये उप- 
सादृ बतिभेषतीति । तथा च साधनस्य लिङ्गसंख्यायोगित्तात्‌ 
तदभिधायिनो वत्यन्तस्यापि लिङ्गसंख्यायीगित्वेन अनव्ययत्वस्‌ । 
आह च महाभाष्यकारः । कः पुनर्धातुकृतोर्थ इति । साधनम्‌ । 
साधने भवन्‌ लिङ्गसंख्याभ्यां योज्यत इतिं । पा रक्षणे । पातीति 
पात्‌ | अस्मात्‌ लट; शत्रादेशः। नञ्समासे “नलोपौ ननः” 
इति नलोपे प्रासे “नश्राएनपात्‌०” इति नञः ग्रकृतिभावः । 
“धुबामन्तरिते परवत्‌ स्वरे” [इति पष्ठयन्तस्य परङ्गव्गाबात्‌ 
बषठयामन्जितसञचुदायस्य आष्टमिकं सर्वानुदात्तत्यम्‌ & । यद्वा । 
प्रवतः पगतस्य श्रुवः सकाशात्‌ मचणडेः सर्यकिरणेरुदृष्वतस्य उद- 
कस्य नपात्‌ न पातयितः | अकाले उदकं यया अधो न पतति 
तथा उपरिष्टात्‌ मेघमणडले ` धारयितरित्यर्थः । & पातयतेः 
विप्‌ & । हे ईदश पर्जन्य ते तुभ्यं नमः नमस्कारः भवतु ॥ तस्य * 
नमरकार्यत्वम्‌ आह । यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ तपः 'पातकदाहकं 
तेज; समूहसि संइतं करोषि । अशनिरूपेण अचिपसीत्यय; । 
& उद वितर्के । अन्न उपसर्गवशात्‌ संघीकरणम्‌ अर्थः छ ॥ हे 
पर्जन्य नः अस्माकं तनूभ्यः शरीरेभ्यः । छै तादर्थ्ये चतुर्थी & । 
गडय । अशनिनिकारणेन शरीरस्य सुखं जनसेत्ययः॥ तथा तोके- 
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भ्यः । अपत्यनामैतत्‌ | अस्माकम्‌ अपत्पेम्यः पुत्रपौजादिख्पेस्यः 
ययः। सुखनामैतत्‌ । सुख कृषि कुरु । नमस्कारादिना मीतः सन्‌ 
अशनिस्‌ अस्मदीयेभ्यः सर्वेभ्यो निवारयेत्यर्थः । ® करोतेलोडि 
“सेक्षेपिच्च? इति हिरादेशः | “बहुलं आ इति br 
शस्य छुक्‌ । “शुमृणपृकृहम्यरबन्दसि” इति हेषिरादेशः । “कः 
करत्करतिकृषिकृतेष्वनदितेः” इति विसर्जनीयस्य सत्वस्‌ छ ॥ 
(पहिले विद्युत्‌ आदिको नमस्कार करके अब पर्जन्यको भी 
नमस्कार करते हैं, कि-) अपनी स्तुति नमस्कार आदि न करने 
चाले पुरुषकी तुम रक्षा नहीं करते हो, असेबकको अशनिका 
, भय देते हो, सूर्यकी चणड किरणोंसे खेंचे जाने वाले जखकी 
, तुभ रक्षा नहीं करते हो अर्थात्‌ अकालमें जल नीचेको न गिरे 
इसलिये उसको मेघमएडलमें धारण किये रहते हो, ऐसे हे प्न्य ! 
, आपके लिये नमस्कार है । क्यांकि-पातकोंके भस्म करने बाले 
तेजको संहत करते हो अर्थात्‌ अशनिरूपसे फैंकते हो, अतः हे 
पन्य ! हमारे शरीरको ( अशनिको निवारण करके ) सुख दो 
और. हमारे पुत्र पौत्र आदिको भी छुख दो, अर्थात्‌ नमस्कार . 
, आदिसे प्रसन्न होकर हमारे सब. सम्बन्धियोंको अशतिभयसे 
` रुक्त रक्खो ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


अत्तो नपान्तमं एवास्तु तुभ्यं नमंस्ते हेतये 
तपुषे च कूणमः । 

विद ते धाम परमं गुहा यत्‌ संसुदे अन्तनिहिं 
तासि नामिः ॥ ३ ॥ 

चतः । नपात्‌ | नमः । एव । अस्तु । तुभ्यसू । नमः । ते। 


र्ध 
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हेतये । तपुपे । च । छृण्यः । र्‌ 

बिषय । ते । धाम । परमम्‌ । शा । यत्‌ । सब्र । अन्तः । 
निऽहिता । असिं । नाभिः ॥ ३॥ 


हे प्रवतो नपात्‌ । व्याख्यातम्‌ एतत्‌ । ® स्वरे. तु विशेषः। 
पादादित्वात्‌ षष्ठचामन्त्रितसञ्चुदायस्य “आमन्त्रितस्य _ च” इति 
पाष्ठिकम्‌ आययुदात्तत्वम्‌ ® । हे पर्जन्य तुभ्यं नम एव नमस्कार 
एव अस्तु भवतु । तदतिरिक्तं परिचरणं न कतुः प्रभवाम इत्यर्था 
तथा ते तब हेतये इन्त्यनेनेति हेतिः आयुधम्‌ । &“ऊतियूतिजूति- 
सातिहदेतिकीतंयश्च” इति हन्तेः क्तिनि अन्तोदात्त निपात्यते । 
तामेब विशिनष्टि । तपुषे तापकारिण्यै । ® तप संतापे । अरतिः 
पृपियजितनिधनितपित्रपिभ्यो नित्‌ [ उ० २, ११६ ] इति उस्‌ 
अत्ययः । तस्य निद्वद्धावाइ आद्युदात्तत्वम्‌ & । संतापकारिणे 
अशनिरूपाय आयुधाय च नमः कृण्मः कुमेः । ® ऋषि हिंसा- 
करणयोश्च । अस्मात्‌ लटि “धिन्विकृएव्योर च” इति उम्रत्ययः ' 
अकारआन्तादेशः । तस्य “अतो लोपः” इति लोपे सति “अचः 
परस्मिन्‌ पूर्वविधौ” इति स्थानिवद्भावात्‌ लघूपधगणाभावः । 
“लोपश्वास्यान्यतरस्यां म्वोः” इति अङ्गन्तस्य उकारस्य लोपः £॥ 
पर्जन्यस्य निवासस्थानापरिज्ञाने नमस्कारायोगम्‌ आशङ्कघ 
तदपि जानीम इत्याह । हे पजन्य ते तव संबन्धि गुहा गुह्याम्‌ । 
& “सुपा सलुकू०” इति सप्तम्या लुक्‌ & । गुहाबत्‌ परेरगम्ये 
प्रदेशविशेषे परमम्‌ उत्कृष्ट यत्‌ प्रसिद्ध घाम निवासस्थांनं तद्‌ 
विद्य बयं जानीमः । ® विद ज्ञाने । “बिदो लटो वा” इति मसो 
मादेशः ® । किं पुंनस्तद्‌ इत्याह । समुद्रे । अन्तरिक्नामैतत्‌ । 
& समुदद्रवन्ति अस्माद्ग उदकानि इति समुद्रः। आह च यास्कः। 
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सदुः कस्मात्‌ । समुदुद्वन्त्यस्मादाप; समभिद्रचन्त्येनयाप; संमो- 
दन्तेस्मिन. भूतानि समुदको भवति समुनत्तीति वा [ नि० २, १०] 
इति ® । ईशे अन्तरिक्षे अन्तः मध्ये नाभिः । यथा देहमध्ये 
नाभिचक्रो सर्वा नाड्यो बद्धा भवन्ति तथा पजेन्ये कृत्लं मेघ- 
मण्डले बद्ध' वर्षत इति नामित्वव्यपदेश; । हे प्न्य स्वं तत्र 
लिहिता स्यापिता नाभिः असि भवसि । नाभिचक्रवत्‌ कृत्स्तस्य 
ेप्रमणडलस्य धारकत्वेन अन्तरिच्चमध्ये अवस्थितो भवसीत्यर्थः । 
- निपूर्वात्‌ धानः कर्म निष्ठा । “दधातेहिः” इति हिरादेशः। 
“गतिरनन्तरः” इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वमू । नाभ्यपेक्षया ख्ली- 
“लिईता । णह बन्धने । नहो भश्च [उ० ४, १२५ ] इति इञ्मत्ययान्त 
आद्युदात्तो नामिशब्दः के ॥ 

` हे भवतो नपात्‌ पर्जन्य ! आपके लिये नमस्कार हो, ( क्‍्यों- 
क्रि-इससे अधिक इममें सेवा करनेकी शक्ति नहीं है) और 
आपके सन्ताप देने वाले अशनिरूप आयुधके लिये भी हम नम- 
स्कार करते हैं ( पर्जन्यका निवासस्थान ज्ञात न होनेसे नमस्कार 
करना बन नहीं सकता ऐसी आशङ्का करके कहते हैं, कि-) हे 
पर्जन्य ! हम गुहाकी समान अगम्य तुम्हारे श्रेष्ठ निवासस्थानको 
जानते हैं ( वह निवासस्थान क्या है १ ) जिसमेंसे जल निकलते 
हैं.उस † समुद्र नाम बाले अन्तरिचमे तुम नाभिकी समान स्थित 
रहते हो । जैसे देहके मध्यके नाभिचक्रमें सब नाड़ियें बँधी हुई 
होती हैं, इसी प्रकार पर्जन्यमे सारा मेघमण्डल बँध रहा हे अत 


+ यास्कने जिसमेंसे जल निकलता उस अन्तरिक्षका भी 
सश्र नाम उखा है । यथा-समुद्र! कस्मात्‌ समुदृद्रवन्त्यस्मादापः 
रसमभिद्रवन्त्येनमापः संमोदतेऽस्मिन्‌ भूतानि समुद्रको भवति समु- 
नचीति बा ( निरुक्त २। १० ) | * 
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एक यहाँ नाभिकी उपमा दी है अर्थात्‌ तुम नाभिचक्रकी समान 
सारे मेघमएडलके धारकरूपसे अन्तरिचमे स्थित होते हो।। ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
यां त्वां देवा असूजन्त विश्व इषुं हृखाना 
असंनाय छृष्णम्‌ । 
सा नों शुड बिदेथ गृणाना तस्ये ते नमो 


अस्तु देवि ॥ ४॥ 
याम्‌ । त्वा । देवाः । अजन्त । वरव । इपुम्‌ । कृष्वानाः | 
असनाय । षम्‌ । 
सा । नः। गृह । विदथे । गणाना । तस्ै । ते । नमः | 
अस्तु । देवि॥ ४ ॥ 

पूत्र पजेन्यस्य प्राधान्येन प्रार्थना कृता | अधुना आशनिमेव 
भाधान्येन भाथयते । हे अशने [ यां ] त्वा त्वां विश्वे सर्वे देवां 
दानादिणुणयुक्ता इन्द्रादयः अस्जन्त सष्टवन्तः | किमर्थम्‌ इत्यत 
आह । असनाय क्षेपणाय अनभिमतेषु पुरुषेषु पर्षेप्तुम्‌ । ® असु 
क्षेपणे। भावे ल्युट्‌ & । इण्णुम्‌ धर्षिकां शत्रणां हिंसने मगल्भाम्‌ः। 
® जिप्टषा मागल्भ्ये । “असिग्रधिष्ठषित्षिपेः कुः? इति क्नु- 
अत्ययः ® । इषुम्‌ शरं कृएबानाः कुबोणाः | इषुकरणाद्धतो 
असजन्तेत्यर्थः । ® कृषि हिंसाकरणयोश्च । “लक्षणहेल्वो 
- क्रियायाः” इति हेतौ शानच्‌ । “धिन्विक्एव्योर च? इति उप्रत्ययः 
'अकारश्जान्तादेशः ® । सां तथाविधा त्य विदथे । यज्ञनामैतत्‌ । 
। विन्दन्ति माप्जुबन्ति अनेन फलम्‌ इति बिदयो यहः । ® विदृलु 
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लाभे । रुदिबिदिभ्यां कित्‌ [ उ० ३, ११४ ] इति. करणे अथ- 
प्रत्यय; । किस्वात्‌ लघूपधगुणाभावः । मत्ययायुदात्त्वस्‌ ® 
अघुना मया क्रियमाणे कर्मशीत्यर्थः। एणाना स्तूयमाना । ७ ग 
शब्दे । कमणि लटः शानच्‌ । यकि ग्रासे व्यत्ययेन झामत्ययः । 
“क्षाभ्यस्तयोरातः” इत्याज्ञोपः। “चितः इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ & । 
यद्वा । विद्यन्ते ज्ञायन्ते नक्षत्राणि अस्मिन्‌ इति विदथम्‌ अन्तः 
(तम्‌ तस्मन्‌ णाना शब्दायमाना । ग्जन्तीत्यरथः | नः अस्मान 
मल मदय । त्वज्िमित्तमयनिवारणेन सुखयेत्ययः ॥ तत्र हेतुस्‌ 
आह । हे देवि झन्तरिसे विद्योतमाने अशने तस्यै ताहश्ये उक्तः 
महिमोपेतायै ते तुभ्यं नमः नमस्कारः अस्तु भवतु । & तस्या 
इति । “सांवेकाचः०” इति म्ासस्य विभक्त्युदात्तत्वस्य “न गोरब- 
न्स्साबनर्ण०” इति प्रतिषेधात्‌ प्रतिपादिकस्व॒रेण आदिरुदात्तः $॥ 
[इति ] दृतीयेचुवाके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
: (पहिलै पर्जेन्यकी मधानरूपसे मार्थना थी अब अशनिकी 
प्रधानतया प्रार्थना करते हैं, कि-)हे अशने ! दान आदि गुण 
बाले इन्द्र आदि सब देवताओंने अनभिमत पुरुषों पर फैंकनेके 
लिये बाणरूपमें बना कर शुक शत्रुओंकी हिंसा करनेमें प्रगल्भ 
झशनिकी रचना की है । वह तू जिससे फल भासत होता है उस 


“यज्ञमें स्तुति पाकर हमें सुख दे तथा जिसमें नक्षत्र आदि जाने 


जाते हैं उस आकाशमें गेजंती हुई तू अपने भयको दूर करके 


हमें सुख दे, हे अन्तरिक्षमें. दमकती हुई देवि अशने ! तुम्हारे 
लिये प्रणाम है ॥ ४ ॥ 


तीसरे अडुबाकमे दूलरा सुक्त समाप्त ( १३)॥ 
“(गन्‌ अस्या बंच” इति सूक्तेन खिया; पुरुषस्य वा दौर्भा- 
ग्यकरणे तदुषथरुक्तमाल्यकन्दुकदन्तधावनकेशानां सूतरोक्तप्रकारेण 
[नि ] खननादिकर्माणि- कुर्यात्‌ । तथा च कौशिकः । “भगम्‌ 
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अस्या बच इति मालानिष्ममन्ददन्तभावनकेशान्‌ शशानहतायाः” 
इत्यादि [ कौ० ४. १२] ॥ १ 
“भगं अस्या वचेः” इस सूक्तके द्वारा, खरी वा पुरुषके दौर्मा- 
ग्यकरणमें उसके उपयुक्त माल्य, गेंद, दतोन और केश आदिके 
निखनन आदि कम सूत्रमे कही हुई रीतिसे करे | इस विषयमै 
कौशिकम्र्त्रका प्रमाण है । यथा-“भगं अस्या बचे इति माला- 
निष्ममन्ददन्तधाबनकेशान्‌ ईशानाहतायाः” इत्यादि ( कौशिकः 
सत्र ४। १२) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

भग॑मस्या वचे आदिष्यधि वृत्तादिंव खजम्‌ । 

महाबुध्न इव पवेतो ज्योक्‌ पितृष्वांस्ताम्‌ ॥ १॥ 

भगमू । अस्याः | वर्च; । आ । अदिषि । अधि । इषत्‌ । 
सजम्‌ । महाबुध्नःव । पबेतः ज्योक्‌ । पितृषु । आस्ताम्‌ ॥१॥ 

अस्याः अनभितमायाः खिया भगम्‌ भाग्य वर्चेः तद्ध तुभूत॑ 
शारीरम्‌ असाधारणं तेजश्व आदिषि आददे । मन्त्रमभावात्‌ 
स्वीकरोमीत्यर्थः । ® डुदान, दाने । “आङो दोऽनास्यविहरणे? 
इति आत्मनेपदम्‌ । “छन्दसि लुङ लङ लिटः” इति लुझ । 
“स्थाध्वोरिच्च? इति सिचः किम्‌ तत्संनियोगेन धातोराकारस्य 
इस्त्रम्‌ । सिचः किस्वाद् गुणाभावः | भगम्‌ इति । भज सेवाः , 
याम्‌। “पू सि संज्ञायां घः प्रायेण” इति करणे घः । “चजोः कु; 
घिण्यतोः” इति कुत्बम्‌ । हृषादेः आकृतिगणत्वाद आयुदात्तः 
स्वम्‌ । बचे इति । बचे दीपो इत्यस्माद्‌ भावे असुन्‌। तस्य 
निच्वाद आयुदात्तत्वम्‌ & । वच॑स आदाने दष्टानतः । इत्तादिव 
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महीरुहादिव । ® अभिः पञ्चम्यर्थानुवादी &। पुष्पिताद दत्ताद्‌. 
यथा सरजं पुष्पनिकरं जना आददते तयेति पूर्वेण संबन्धः । 
छ खज विसगें | “ऋत्विग्दशक्सग्दिगुष्णिगज्जुयुजिक्र वां च” 
इति क्विज्लन्तो निपातितः । हक्षादिवेति | “शेन विभक्त्यलोपः 
पूर्वपदमकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम्‌” इति समासः &॥ एवम्‌ अप- 
हृतवर्चस्का सा खी कि करोतु इत्यत आह । महाबुध्न इव महान्‌ 
दीघेतरो बुध्नो मूलं यस्य स महाबुध्नः । भूम्याम्‌ अधिकतरं 
निखात इत्यर्थः । ® बन्ध बन्धने । बन्येत्रंधिबुधी च [3० ३. ५] 
इति नक्‌ मत्ययः तत्संनियोगेन धातोबु घार ,-, , “आम्महतः 
समानाधिकरणजातीययोः” इति महच्छब्दस्य आकारः % | 
ताइशः पर्वतः पर्ववान्‌ शिलोच्चयः । ® पववान्‌ पर्वत इति हि 
निरुक्तम्‌ [ नि० १, २० ] ® । स यथा स्वस्थानात्‌ न चलति 
वथा इयमपि दुर्भगा खरी ज्योक्‌ चिरकालं पितृषु वक्त्यमाणेषु 
पित्मात्रादि्हेषु आस्तां निवसतु । पित्रादिद्रहात्‌ न कदाचित्‌ 
पत्युम्न|खम अवलोकयतु इत्यर्थः | छ आस उपवेशने । “अनु- 
दात्तडित आत्मनेपदम्‌” इति तङ । लोटि अदादि्वात्‌ शपो 
लुक्‌ । “तिङङतिङः? इति सर्वानुदात्तत्वम्‌ $ ॥ 

जैसे पुष्पित ह्तपरसे मनुष्य फूलांको उतार लेते हैं तैसे ही 
मैं इस अनभिमत खीके भाग्यको और उसके शरीरके असा- 
धारण तेजको भी भन्त्रके प्रभावसे ( उससे उतार कर स्वयं ) 
अहण करता हूँ फिर पृथिवीमें गहरी जड़ बाला पर्बत जैसे अपने 
स्यानसे नहीं चलता है, इसी प्रकार यह दुर्भगा खरी भी चिर 
काल तक पिता माता आदिके घरमें रहे, पिता आदिके घरसे 
आकर पतिके सुखको न देखे ॥ १॥ 
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द्वितीया ॥ 
एषा ते' राजन्‌ कन्या/वर्धूनि धूयता यम । 
सा मातु'्यतां गृहेथो भ्रातुरथा पितुः ॥ २॥ 
एषा । ते । राजन । कन्या) | वधूः । नि । धूयताम । यम । 
सा । मातुः । वध्यताम्‌ । ग्रहे । अथो इति । आतुः | अयो इति। 
पितुः ॥२॥ 


ˆ ह राजन ९०-भेन सोम । प्रथमातिथित्वेन नियामकत्वात्‌ 
यमेति तस्पैव विशेषणम्‌ । श्रयते हि। “सोमः थमो बिबिदे 
गन्धो विविद उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः” 
[ ऋ० १०,८५, ४० ] इति । हे ईदृश सोम एषा कन्या खरी ते 
तब वधूः जाया । प्रथमतस्त्वया परिग्रहीतत्वाद इत्यर्थः । सा वधूभ 
नि धूयताम्‌ | दौर्भाग्येन पतिगददात्‌ निःसायेताम्‌ इत्यर्थ: । ® धून, 
कम्पने । कमेणि लोट्‌ ® ॥ एवं भवता पतिग्रहात्‌ निःसारिता 
सा वधू: मातुः जनन्या ग्रहे वध्यताम्‌ | बद्ध तत्रैव चिरं वते- 
ताम्‌ इत्यर्थः । ® वन्ध बन्धने । “अनिदिताम्‌?” इति उपधाः 
लोपः ® ॥ अथो अपि च भ्रातुः सोदरस्य गृहे बध्यताम्‌ इति 
संबन्धः ॥ अथो अपि च पितुः जनकस्य ग्रहे वध्यताम्‌ । एषा 
बधूः दुर्भगा सती यावज्जीवं मत्रदिृ्वेम ययेच्छें बता न 
कदाचित्‌ पतिग्रह प्रविशतु इत्यथे; ॥ 

हे राजमान यम सोम ! ‡ इस कन्याको पहिले आपने ग्रहण 
‡ सोम प्रथम अतिथि होनेसे नियामक हें, अत एव उनको 
यम कहा है । श्रुतिमें भी कहा है, कि-“सोमः प्रथमों बिविदे 
गंधो बिबिद उत्तर; । तृतीयो अगष्ट पतिस्तुरीयस्ते मलुष्यजा: !- 
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आपके पतिगरसे निकाल देने पर यह वधू माता भाई अथवा 
पताके घरमें बँधी हुई सी चिरकाल तक पड़ी रहे अयात्‌ यह 
बघू दुर्भाग्ययती बन कर जीवन भर माता, पिता वा भाईके 
घरमे ही पड़ी रहे, कभी.पतिके घरमें न घुसे ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 

एषा त कुलपा राजन्‌ तामु ते परि' दझसि । 

ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः समोप्यांत्‌ ॥३॥ 
एषा । ते । कुलपाः राजन्‌। तामू । ऊ इति। ते। परि। दद्यसि। 
ज्योक्‌ । पिदषु । आसातै । आ । शीष्णेः । समूञ्ओोप्यात्‌ ॥३॥ 

हे राजन्‌ सोम एषा ख्री ते तत्र कुलपा पातिव्रत्येन कुलस्य 
पालयित्री या | विवाइकाले प्रथमतस्त्वया परिग्रहीतत्वात्‌ । 
छ पा रक्तणे। “आतोजुपसर्गे कः? इति कर्मण्युपपदे कप्रत्ययः ® | 
ताम्‌ खियम्‌ । उशब्दः अवधारणे स च भिन्नक्रमः । ते तुभ्यमेब 
परि दद्मसि परिदद्मः । रक्षणार्थ दानं परिदानम्‌। एतावन्तं कालं 
पतिसमीपे स्थिताम्‌ एनां रक्षणार्थ पुनस्त्वदायत्तामेब करोमी- 


अर्थात्‌ सोमने पहिले तुझै पाया, फिर गंधवने तुझे पाया, तीसरे 
अभिने तुझे पाया और चौथा यह मनुष्य तेरा पति है ।' 
( ऋग्वेद १० । ८४ | ४० ) ॥ इस मन्त्रमें जो सोम गंधर्व और 
अग्नि ये कन्याके तीन पति.कहे है, ये कन्याके शरीरमें दो दो 
वर्षे रहकर कन्याकी रक्षा करने वाले तीन अधिष्ठात्री देवता हैं, ये 
उत्तरोत्तर कन्याको मनुष्यजातिके पुरुषको वधूरूपसे दान देते हैं ॥ 
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त्ययः । ® डुदाज_ दाने | जुहोत्यादित्वात्‌ शपः शलुः । “क्षाभ्यः 
स्तयोरातः” इति आकारलोपः। “दन्तो मसिः” इति मस इदन्त- 
त्वम्‌ छै ॥.तस्या निवासस्थानम्‌ आह ज्योक्‌ चिरकालं पितृषु 
पित्रादियहेषु उक्तेषु आसातै आस्तां निवसतु | $ आस उपबेः 
शने । अस्मात्‌ लेटि आडागमः। टेः एत्वे “बेतोन्यत्र” इति 
ऐकारः & । पितृकुलबासस्य अबधिम्‌ आह । शीष्णः शिरसः 
समोप्यात्‌ संवपनात्‌ भूमौ संपतनात्‌ | $ आङ अभिविधौ  । 
शिरसो निपातावधीति याबत्‌ | मरणपयन्तं पित्रादिगहेष्ेव वर्त- 
ताम्‌ इत्यर्थः । & समाङः पूवाद वपेभांवे छान्दसः क्यप्‌ । “शीर्ष 
श्ढन्दसि” इति शिरःशब्दस्य शीषत आदेशः । “अन्लोपोब्नः? 
इति अकारलोपे “अजुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः” इति षषठ्॒येकः 
बचनस्य उदात्तत्वम्‌ । “आङ मर्यादावचने” इति आङः 
प्रवर्चनीयसंज्ञ । “पञ्चम्यपाङ परिभिः” इति सम्रेप्यशन्दात्‌ 
पञ्चमी &|॥ 


हे राजन्‌ सोम! यह आपकी वधू पातित्रत्यके द्वारा कुलकी 
रक्षा करने वाली है ( क्योंकि-पहिले आपने इसको ग्रहण किया 
था ) उस ख़ीको अब हम फिर आपको देते हैं, अर्थात्‌ इतने 
समय तक पतिके पास रही हुई इस खीको हम अव फिर आपके 
५ आधीन करते हैं । ( उसके निवासस्थानकों कहते हैं, कि-) 
जब तक इसका शिर पृथ्वी पर गिरे उतने समय तक यह पिताके 
कुलमें रहे ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
सिस्व ते त्रह्मणा कश्यपस्य गय॑स्य चं । 
अन्तःकोशमिंव जामयोपि नह्यामि ते भगम्‌॥2॥ 
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असितस्य । ते । ब्रहाणा | कश्यपस्य । गयस्य । च। 
अन्तःकोशमूञ्ड्व । जामयः । अपि । नह्यामि । ते । भगस्‌ ॥४॥ 

है नारि ते तब भगम्‌ भाग्यम्‌ असितस्य एतन्नाज्ञ ऋषेः 
ब्रह्मणा मन्त्रेण अपि नह्यामि | अपिनद्ध' पिहितं करोमि । त्वत्‌ 
सकाशाद निवर्तयामीत्यर्थ; | तथा कश्यपस्य ऋषेः गयस्य च । 
परस्परसमुच्चयार्थश्वकारः | एतयोरपि संबन्धिना ब्रह्मणा मन्त्रेण 
ते तब भगम्‌ भाग्यम्‌ अपि नह्यामि | ® णह बन्धने । दिवादिः 
स्वात्‌ शयन्‌ मत्ययः & । तत्र हृष्टान्तः । जामयः। जायन्ते आसु 
अपत्यानीति जामयः स्त्रियः भगिन्यादिरूपाः | $ तद्‌ उक्तं 
यास्केन | न जामये भगिन्यै जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जाम्‌ 
अपत्यम्‌ इति [ नि० ३. ६ ] & । ताः अन्तः गृहमध्ये अवस्थितं 
कोशमिव धनबस्त्रादिस्थापनार्थम्‌ आहत स्थानमिव । तादृशं 
स्थानं यथा पिहितं कुर्वन्ति तद्वद्‌ त्यर्थः । & “इवेन विभक्तथ- 
लोपः पूर्वपदमकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम्‌” इति समासः & ॥ 

[इति ] दृतीयं सक्तम्‌ ॥ 

हे खरी ! में तेरे भाग्यको असित नाम बाले ऋषिके मन्त्रसे, 
गय ऋषिके मन्त्रसे और कश्यप ऋषिके मन्त्रसे इस प्रकार 
ढुकता हूँ जिस प्रकार जामियें ( स्त्रियें ) घरके भीतर धन वस्न 
आदिको शप्त ( हुका हुआ ) रखती हैं ॥ ४ ॥ 

॥ ती शरा सूक्त समाप्त ( १४) ॥ 

सं सं सरबन्तु” इति सूक्तं सवेपुष्टिकमेणि संपाताभिमन्त्रित 
मैश्रधान्यचरुमाशने दधिमधुमिश्रसक्तुमन्यभाशने च विनियुक्तम्‌ । 
सूज्ितं हि। “सं सं सन्त्विति नाच्याभ्याम्‌ उदकम्‌ आहरतः 
सर्वेत उपासिच्य तस्मिन. मैश्रधान्य शृतम्‌ अश्नाति” इत्यादि 
[ कौ० ३. २ ] | त्री हियत्रादानि भिश्रधान्यानि । “त्रीहियवगो- 
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धूमोपवाकतिलमियंगुश्यामाका इति मिश्रधान्यानि” इति [ को० 
१, ८ ] परिभाषासूत्रात्‌ ॥ 

तथा लक्ष्मीकरणे च एतत्‌ सूक्तम्‌ । सूत्रित हि | “यस्य श्रियं 
कामयते ततो व्रीह्याज्यपय आहार्य क्षीरोदनम्‌ अश्नाति” इत्यादि 
[ कौ. ३, २]॥ 

“सं सं खवन्तु” इस सूक्तका सवपुष्टिकमेमे सम्पाताभिः 
मंत्रित मिश्रधान्यसे बने चरके ्राशनके समय तथा दही मधु मिश्र 
सत्तू मंथमाशनके समय विनियोग होता है। दत्रे भी कहा है, 
कि-“सं सं रदन्ति नाच्याभ्यां उदकं आहरतः सत उपा- 
सिच्य तस्मिन्‌ मैश्रधान्यं शृतं अश्नाति-संसं स्रवन्तु इस सूक्त 
के द्वारा जहाँ नौका चलती हो तहाँके लाये हुए जलसे मिश्र 
धान्यको धोकर उसी जलमें मिश्रधान्यको औटाबे । इत्यादि” 
( कौशिकसूत्र ३। २ ) । त्रीहियव आदिका नाम मिश्रधान्य 
है । क्योंकि-कौशिकसत्र १। ८ में कहा है, कि-“्रीहियव- 
गोधूमोपवाकतिलग्रियंगुश्यामाका इति भिश्रधान्यानि-धान जौ 
गेहूँ उपबाक तिल प्रियंगु ( कँगनी ) और श्यामाक ये मिश्र- 
धान्य हें ।” 

तथा लक्ष्मीकरणमें भी इस सूक्तका विनियोग होता हे । 
कौशिकसूत्र ३ । २ में कहा है, कि-“यस्य श्रियं कामयते ततो 
रीह्याज्यपय आहार्य क्षीरौदनं अश्नाति |” 
तत्र प्रथमा ॥ 
सं सं संवन्तु सिन्धवः सं वाताः से पंतत्रिणः । 
इम यं रिवो मे जुपन्ता संसाव्ये[ हविषां जुहोमि॥ 
सम्‌ | सम्‌ । सबन्तु । सिन्धवः । सम्‌ । बाताः। सम्‌ पतत्रिण:) 
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सस्‌ । यज्ञ । प्रददिवः । मे। जुषन्ताम्‌ । समउल्लान्येश। 
हविषा । जुहोमि ॥ १ ॥ 


सिन्धवः स्पन्दनशीलाः नद्यः सं सं खवन्तु । सम्यक्‌ । अस्म 
दनुकूलाः प्रवहन्तु । ® छ गतो । लोडि शब्छ॒णावांदेशाः । “प्रस- 
मुपोदः पादपूरणे” इति समो द्विवचनम्‌ | “तस्मः परम्‌ आर 
डितम्‌” इति परस्य आम्रेडितसंज्ञा । “अनुदात्तं: च? इत्ति तस्यः 
अनुदात्तत्वस्‌ ® ॥ तथा गाताः गमनशीला वायवः।: ® वा गति 
'गन्धनयोः । हसिमरग्रिणामिदमिलूपूभूविंभ्यस्तन्‌ [ उ० ३. ८६ ] 
इति तन्‌ मत्ययः | निच्चाद आद्युदात्तत्वम्‌ ® । तेपि । उपसर्ग- 
बशात्‌ न्तु इति सर्वत्र अनुषञ्यते | सं सं स्रवन्तु आजुळूल्येन 
अवतेन्ताम्‌ ॥ तथा -पतत्रिणः | पत्राणि पक्ता एषां सन्तीति प्र 
ब्रिणः । ®. पत्लु गतौ । पतेरत्रन्‌ [ उ० ३. १०५ ] इति पतत्र- 
शब्द; अत्रन्मत्यमन्तः | “अत इनिठनौ” इति मत्वर्थीय ` इनिः 
मत्ययः & । तदुपलत्तिताः सर्वे माणिनः सं सं स्रवन्तु सम्यग्‌ 
अनुङ्लाश्चरन्तु ॥ यद्वा एते सिन्धुमश्रतयः स स्रवन्तु अस्मदभि- 
लपितं फलं सं प्रयच्छन्तु ॥ तथा प्रदिवः । पुराणनामैतत्‌ । पुरातना 
देवाः मे मदीयम्‌ इमं यज्ञम्‌ यागं जुपन्ताम्‌ सेजन्ताम्‌। अत्र संनिहिता 
भूत्वा हविः स्वीकुजेन्तु इत्यर्थः | ® जुषी प्रीतिसेव॒नयों: । तुदाः 
दित्वात्‌ शप्रत्ययः । तस्य..ड्रित्चात्‌ लघृपधगुणाभावः ® ॥ अत्र 
हबिषः सद्भाक्यू आह. संस्ताव्येशेति । सम्यक्‌ स्रं संस्रावः | 
& सर गतो । भावे घन &। संसरावम्‌ अईतीतिससंस्राच्यम्‌ आज्य- 
'फ्यःपडृति | छ “तद्ग अंति” इति यत्‌ मत्ययः & । यक्ष संसा- 
बसीयेन । & सं पूर्वात्‌ खवतेएयन्तात्‌ “अचो यत्‌” इति यत्‌ &। 
ताद्शेन हविषा आज्यादिना जुहोमि । आज्यादिक हृषिः देवाम्‌ . 
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खरिप अपरौ प्रक्तिपामीत्यरय! । ॐ “तृतीम्रा च होरछन्दसिः जए अप्री श्षिपमोत्ययीः।  “हतीमा य हरसि 
[ग्रिषा इति कर्मशि तृतीया $ ॥ ts 
स्वम्दनशील ( धीरे २ चलने बाली ) नदियें हमारे अनुकल | 
हेफर षह, गमनशील बायु भी हमारे अनुकूल होकर चले, और 
पत्षधलि राशी भी हमारे अनुकूल रहें और ये नदियें बायु तथा 
प्रर बाले माशी मेरे अभिशाषित फरीको दें और भाचीम देवता 
बेरे इंस यज्ञका सेवम करें, संगीपमे रह कर इविको स्वीकार 
करे, मैं बहने बाली घी दूध आदि (विको देक्ताओंके निमित्त 
अशिमें होम रहा हैं॥ १॥ 
हिंतीया ॥ 
इहेव हमा यांत मं हृह सेलावणा उतेमै वर्षयता गिरः। 
दे सर्वी यः पशुरस्मिन्‌ तितु या रयिः ॥ २ ॥ 
इह। एव। हवम । आ । यात । मे । इह! समू5खाव॒साः । उत्ता 
इस्‌ । वर्धयत । गिर; । 
इइ । आ । एतु । सर्वः यः | पशुः। अस्मिन्‌। तिहतु | या। रि 
हे देवाः मे मम संबन्धिन हवस्‌ आह्वानम्‌ उदिश्य इहैव 

आस्मिन्‌ मंत्समीपदेश एव आ यात अछच्छत । अन्यान्‌ 
सर्वान्‌ परित्यज्य मत्समीपमेष आगच्छतेत्यर्थः। & या ्रापणे । 
लोटि अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ & `॥। तत्र हेतुरुच्यतते । कह 
अस्मिन्‌ कर्मणि संस्रावणा! संख्रावणीयाज्यादिसाश्या होमाः । 
सन्तीति शेपः । ® सर्वतेशयन्तात्‌ कर्मणि ल्युट्‌ $ ॥ तद्धविः 
स्वीकरणार्यम्‌ आ यातेति पूर्वेण संबन्धः ॥ उत. अपि च निरू 
गीते स्तूयन्त इति गिर; । & कर्मणि वित्‌ !“ऋत इवातोः” 
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स्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लोटि मध्यमपुरुषबहुवचनस्य थस्य तादेशः । 
“चि तुनुघमच्चुतङ कत्नोरुष्पाणाम्‌”” इति सांहितिको दीर्षः &॥ 
यद्व हे देवाः यूयं गिरः अस्माभिः क्रियमाणाः स्तुतिरूपा वाचः । 
माप्य इत्यध्याहृत्य योज्यम्‌ ॥ हे देवाः युष्मत्मसादात्‌ यः लोके 
असिद्धः गवाश्वमहिषादिरूपः पशुरस्ति स सर्वोपि इह अस्मदीये 
सदने एतु आगच्छतु ॥ तथा या प्रसिद्धा धान्यकनकादिरूपा 
रयिः घनम्‌ अस्ति सा सर्वापि अस्मिन्‌ मदीये गहे तिष्ठतु निव- 
सतु। मम पशुषनादिसर्वसमृद्धर्भवतु इत्यर्थः ॥ ` 

हे देवताओं ! मेरे आहवान ( बुलाने ) पर ध्यान देकर तुम 
और सबको छोड़ कर मेरे पास आजाओ । क्योकि-इस कमेमें 
बहने बाले घी दूध आदि पदाथाँसे सिद्ध होने वाले होम हो रहे 
हैं, और स्तुतियें होरही हैं, अतः हविको स्वीकार करनेके लिये 
आइये । और हे देवताओं ! तुम स्तुति पाने पर इस हवि देने 
बाले यजमानको प्रजा और पशु आदिसे समृद्ध करो, आपके 
प्रसादसे संसारे प्रसिद्ध गौ घोड़ा मेंस आदिरूप पशु तथा धान्य 
"आदि सुवणे रूप जो कुछ धन है, वह हमारे घरंमें आजावे.॥ २।। 

तृतीया ॥ 


ये नदीनां संखवन्त्युत्सांसः सदुमक्तिताः । 

तेभिमें सवैः संखावैधन से सांबयामसि ॥ ३ ॥ 
है नदीनाम्‌ । समूञसवन्ति । उत्सासः | सद॑म्‌ । अक्तिताः । 
तेभिः । मे सैः । समूञ्लावेः । भनम्‌ । सम्‌ । सावयामसि ३ 

नद्रीनाम्‌ नदनशीलानां गङ्गादीनाम्‌ । & नदनाञ्नद्य इति याः 


२५८ 


६ सायणभाष्य और भाषानुव्रादसहित $ २५६ 


स्कः [ नि० २, २४, ] तथा च अग्रे निर्वत्यते । “यददः, संप्रय- 
तीरहावनदता हते । तस्मादा नद्यो नाम स्थ” [ ३. १३, १] 
इति | नद अव्यक्ते, शब्दे | अस्मात्‌ पचाद्यच्‌ | तत्र गणे नदद्‌ 
इति पाठात्‌ टिच्वात्‌ डीप्‌ मत्ययः । “अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तः 
लोपः” इति डीप उदात्तत्वम्‌ & । तासां संबन्धिनो ये प्रसिद्धाः 
सदम्‌ सदा अविच्छेदेन वतमाना आक्षिता '्ञम्ररहिता अक्षीय: 
माणा बा । यद्वा सदम्‌ अन्तिताः सर्दा ग्रीष्मादावपि क्षयरहिताः | 
® त्ति क्ये । अस्माद भावे कर्मणि बा क्तः । “निष्ठायाम्‌ अण्य- ˆ 
दर्थे? इति भावकर्मणोः पयु दस्तत्वाद्‌ दीघांभावः .। “अत एवं 
चियो दीर्घात्‌? इति विहितस्य निष्ठानत्वस्यापि अभावः छ । 
तथाविधा उत्सासः उत्साः भूमेरुद्च्डन्तो ज॑लमवाहाः। $ “आः 
ज्जसेरसुक” & । संस्रबन्ति संभूय प्रवहन्ति । महानदीनां ज़ल- _ 
अवाहाः सवदा क्षयरहिताः मबहन्तीत्यथेः | तेभिः तैः । $ “बहुल 
छन्दसि” इति भिसः ऐसभावे “बहुवचने झन्येत्‌” इति एस््रः . 
यू छ । सेः निखिलैः संखावेः जलप्रवाहैः। i स॒ स्रवणे। 3. 
घञ, । “थायघज क्ताजबित्रकाणाम्‌” इति उत्त 
त्वम्‌ छ । धनम्‌ गोहिरण्यादिरूप मे मम संखावयामसि संसावयामः 
संमवाइयामः अविच्छिन्नैनंदीनां प्रवाहैः सस्पाद्यभिहद्धिद्वारा, अ- 
मिलपितंधन प्राप्लुयामेत्यय: । यद्वा नदीनाम्‌ अविच्यिजभवाइनत्‌। 
ममापि घनम्‌ अविच्छेदेन समृद्ध भवतु इयर्थः । ® खर स्रवणे । 
अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लटि “इदन्तो मसिः” इति मस इदन्तत्वम्‌ & ॥ 
नदन करने वाली गंगा आदि नदियों ‡ के पथ्वीसे परको 
निकलने वाले और ग्रीष्म आदिमें भी कमी क्षीण न होने बाले 
‡ “नदनास्नद्य इति यास्कः-नदन ( गेना करनेसे जसका 
नाभ नदी है )” ( निरुक्त २। २४ ) । हसी चातका अथबबेदके 
तृतीयकाणउके तेरह सक्ते मथममन्त्रमे मतिपादन क्रिया है, 
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. घो प्रवाह एकजित होकर बहते हैं, उन सब जल प्रवाहोंसे हमें 
गौ और हिरण्यरूप धनको धान्यकी इद्धिके द्वारा प्राप्त करें 
अर्थात्‌ नदियोंके अट्ट जलप्रवाहकी समान हमारे यहाँ भी घन 
और पशु अविच्छिन्ञ ( पड रहें ॥ ३॥ 


चे सधिष सुंसवेन्ति च्षरस्यं चोदकस्य च । 
तेभिंमे संव संखावेषेनं से सांवयामसि ॥ ४ ॥ 
पै । सर्पिषः ।समू्हवनति। रसय । च । इदस्य । च । | 
तेभिः । मे । सबै । समड्लावेः । धनम्‌ । सम्‌ । सावयाग्रसि ४ 
) सपिषः सर्पणशीलस्ये आज्यस्य | “यद्व असपेत्‌ तत्‌ सर्पिर- 


, भक्त” [ तै० सं० २. ३, १० १ ] इति हि तेचिरीयकम्‌ । ये 
अवयवाः संखवन्ति नदीरूपेण प्रवहन्ति । यदवा पूर्वमन्त्रात्‌ उत्सासं 
इति विशेष्यम अनुषज्य योजनीयम्‌ । सर्पिषोषि दरवणंस््रभावं « 
द्रब्यम्‌ उंदाहरति। चीरस्य चरणशीलस्य पयसः ततोपि. द्रवणः 
शीलस्म्र उदकस्य । ® उदननात्‌ परितो गमनाद्ग उदकम्‌ । तथा 
च निगमः । उदानिषुर्महीरिति तस्माह उदकश्‌, उच्यते [ तै० सं० 
५.६.१.३ |” इति | परस्परसश्चुच्चयाधौ चकारौ € । तयोय 

, उत्साः संखवन्ति तेभिरित्यादि पूर्व व्याख्यातम्‌ ॥ 

: [ इति ] चतुर्थ खक्तस्‌ ॥ 


'कि-“यददः सम्मयतीरहावनदता हते तस्मादानद्यो नाम स्थ०- 
हे जलों ! परलोकमें ताइन करने योग्य मेघके ताड़ित होने पर 

* एकत्रित होकर इधर उधरको जाते हुए तुमने गर्जना की यौ 
उसी कणसे तुम्हारा नदी नाम पड़ा है, हे जलो ! तुम्हारे सिंधु . 
प्रादि अन्य नाम भी सार्थक हैं!” 
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सरपण + ( गमन ) शील शतके अवयव चीरके तथा जलके 
जो अवाह हैं, उन प्रंवाहोंसे हम॑ गौ और हिरेण्यरूप धनको | 
प्रवाइरूपमें प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 

चतुथं सूक्त समाप्त ( १५) 

“ेमावास्यां रातिम्‌? इति सूक्तेन द्वेष्यमरणार्थम्‌ अभिमन्त्रित- ' 
सीसचूरणमिशरान्नमदानम्‌ तदवात्रस्थाभरणसंस्पशेनम्‌ स्वयंिन्न- । 
बेणुयष्टया ताडनं च कुर्यात्‌ । सूत्र च । “येमाबास्यां राभिम्‌ इति 
संनह्य सीसचूणांनि” इत्यादि [ कौ० ६:-१ ]। अत्र सीसशब्देन 
“सीसनदीसीसे अयोरजांसि कृकलाशशिरः -सीसानि” इति . 
[ कौ० १. ८ ] परिभाषासूत्रोक्तानि मत्येतन्यानि ॥ अत्र नदी- 
सीसम्‌ इति नदीफेनम्‌ उच्यते ॥ 


“येज्माबास्यां रात्रिम्‌” इस सूक्तके द्वारा शत्रका मरण होनेके 
लिये अभिमन्त्रित सीस ( सीसे ) के चूणेसे मिला हुआ अन्न 
देय, उस शरीर परके गहनाको छुए और अपने आप टूटी हुई 
बाँसकी लकड़ीसे ताडून भी करे । सूत्रमें भी कहा हे, कि- 
“येञ्याबास्यां रात्रि इति संनह्य सीसचूर्णनि” इत्यादि ( कौ- 
शिकसूत्र ६ | १ )। यहाँ पर सीस शब्दसे कोशिकसूत्र १। ८ 
में परिभाषित सीस लेने चाहिये, यथा-“सीसनदीसीसे अयो- 
रजासि कृकलासशिरः सौसानि-सीसा नदीसीस, लोहेका चूण 
और गिरघटका सिर ये सीस कहलाते हैं!” यहाँ पर नदीसीस 
शब्दका अर्थ नदीका फेन है ॥ 


+ तैत्तिरीयसंहिता २। ३ । १० । १ में कहा है, कि-“यह 
असपेत्‌ तत्‌ सर्पिरभवत्‌-जो सरका वह सर्पिः ( घी ) हुआ ।।? 
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क $ ज्ञ अथमा ॥ दस्युबीजमरि र 

येमावस्यां ३ रात्रिंमुदस्थुंत्रीजमत्तिणः । 

आग्निस्तुरीयो यातुद्दा सो अस्मम्यमधि त्रवत्‌. १ 
ये । अमाञ्वास्या[म्‌ । रतिम्‌ । उतूज््युः । ब्राजमू । अत्तिणः । 


ग्निः । तुरीयः । याहुऽद्दा। सः । अस्मभ्यस्‌ । अधि । ब्रवत्‌ १ 
7 थे सिद्धा अक्तिणः अदनशीला र्तःपिशाचादयः। ® अद्‌ 
भक्षणे इत्यस्माद्‌ अदेखिनिश्च [ उ० ४. ६८ ] इति औणादिक- 
'ख्रिनिमत्ययः ® । अमावास्याम्‌ । अमा सह वसतः अस्यां तिथौ 
सूर्याचन्द्रमसौ इति अमावास्या । ४ वस निवासे । अस्मात्‌ 
एयति “अमावस्यद्‌ अन्यतरस्याम्‌? इति दद्धयभावनिपातनस्य 
पाक्षिकत्वाद अत्र दृद्धिः । “तस्येदम्‌” अर्थ विहितस्य अणः 
ढान्द॑सो लुक्‌ । “तित्‌ स्वरितम्‌’ इति 'अन्तस्बरितत्वस्‌ ® । 
झमावास्यासंबन्धनीम्‌ इत्यरथः । यद्वा । $ “पां सुपो भवन्ति” 
इति षष्ठया अमादेशः $ । अमावास्याया इत्यथः । रात्रिम्‌ रजनीं 
श्राजमानां तारकाभिर्दीप्यमानाम्‌ । ® आजु दीपौ । “राजः 


आस” इत्यादिना क्विप्‌ रात्रिम्‌ इति । “कालाध्बनोरत्यन्त- | 


संयोगे” इति द्वितीया % । सर्मसयां रात्रौ उदस्थुः उत्तिष्ठन्ति | मुः 
च्यान्‌ हिंसितु' रात्र संचरन्तीत्यर्थः । यद्रा । भ्राजं भ्राजमानं 
रोगाद्यभावेन पुष्ठाई पुरुषं हिंसितुम्‌ उदस्थुः | अत एव अमावाः 
स्यासंबन्धिन्याँ रात्रौ रत्तसां संचरणं निमित्तीकृत्य राक्षोघ्नेष्टि- 
बिहिता। “अग्नये रक्षोध्ने पुरोडाशम्‌ अष्टाकपालम्‌ अमावास्यायां 


निंशायां निर्वपेत्‌” इति । तथैव तेषां संचरणमेव निमित्तीकृत्य , 


तस्यां रात्रौ आत्मरत्ता' कर्तव्येति तेनैव आपस्तम्बेनोक्तम्‌ । 
“दितरादित्यः सच्चानि गोपायति नक्त - चन्द्रभास्तस्मादु: अमावः” 
. २६२ 
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स्यायां निशायां स्वाधीन आत्मनो शम्‌ इच्छेत्‌” इति[ आप» 
घ० १, २१ ]। ® अस्धुरिति । ष्ठा गतिनिदृत्तौ । “छन्दसि 
लुङ लङ लिटः” इति.वतमाने लुङ । अत्र च अध्वंगमनस्य वि- 
बक्तितत्वात्‌ “उदोऽनू््वकमेणि' इति ऊर्ध्वकर्मणः पयु दस्तत्वादू 
आत्मनेपदाभावः । “गातिस्था” इति सिचो लुक 
“आतः” इति भेज स्‌ । “उस्यपदान्तात्‌? इति परूः ` 
पत्वम्‌ $ । यत एवं रचांसि अस्याम्‌ उत्तिष्ठन्ति अतः कार्‌ 
णात्‌ तुरीयः चतुर्थः अभिः । पूर्व देवानां हव्यवाहकाख्नयः 
अग्नयो शृताः । तदपेक्षया अस्य बतमानस्य अग्नेस्तुरीत्वम्‌ । शरूयते 
हि तेचिरीयके । “अग्नेयो ज्यायांसो भ्रातर आसन्‌ ते देवेभ्यो 
इव्यं बहन्तः प्रामीयन्त” [ तै० सं० २, ६, ६. १ ] इति । यद्वा 
बेतानाग्नयख्यः । तदपेत्तया गार्द्ोग्रिअतुथे; । अथवा वेतानिकः 
गाहः सांग्रामिकश्ेति त्रयः अग्नयः । तदपेक्षया आङ्गिरसो रिश्च 
तुर्यः । ® पूरणे “चतुररळयतावाद्यक्षरलोपत्न” इति छप्रत्ययः । 
तत्सं न्नियोगेन चकारस्य लोपः & । सोम्निः यातुहा यातूनां रत्तसां 
इन्ता । “अग्नि; खलु वे रक्षोहा” [ तै० सं० ६, १, ४, ६, ] इति 
तैत्तिरीयकम्‌ । & हन हिंसागत्योः । अस्माद्‌ यातुशब्दोपपदात्‌ 
“बहुलं छन्दसि” इति क्विप्‌ $। स तथात्रिधोगिनः अस्मभ्यम्‌ 

'मद्थम्‌ अधि बत्‌ अधित्रवीतु । अस्मान्‌ स्वकीयत्वेन स्वी- 
कृत्य तेभ्यो रक्तःपिशाचेभ्यः भामां भीतिं निवर्तयतु इत्यर्यः | & 
ब्रज व्यक्तायां वाचि | अस्मात्‌ लेटि अडागमः ® ॥ 

भक्षण करना ही जिनका स्वभाव है वे रास पिशाच आदि 
मनुष्याको मारनेके लिये अम्रबास्याकी ‡ तारोंसे दमकती हुई 
रात्रिमें घूमा करते हैं ( तथा रोग आदिके अभावसे पुर शरीर 


४ जिस रात्रिमें सूयं और चन्द्रमा ( अमा ) साथ ही साथ 
एक राशि पर होते हैं वह रात्रि अमावस्या कहलाती है ॥ 


२६३ 


२६४ ® अयथेवेदसंहिता ® 


` बाले मनुष्यांको मारनेके लिये. घूमते हैं 7 ) ( राक्षस इस राजिमें 
घूमते हैं इस कारण राक्षसोंका संहार करने वाले + चौथे 
अभि > हमारे लिये अभयवचन दें अर्थात्‌ हमको अपना वना 
कर राक्षस पिशाचोंसे ग्राप्त होसकनेबाली हमारी बाधाको दूरकरे १ 


+ अत एब अमावस्यासे सम्बन्ध रखने वाली राजिमें राचार्सो ' 
के भ्रमणके निमित्त वश राक्षोध्नेष्टि ( रात्तसोंका नाश करने 
बाली इष्टि) का विधान है । यथा-अप्रये रक्षोध्ने पुरोडाशं अष्टा- 
कपालं अमावस्यायां निशायां निर्वपेत्‌-रा्तसोंका संहार करने 
बाली अग्निके निमित्त अमावास्याकी रात्रिमे अष्टाकपाल पुरो- 
डाशका निर्वपन करे ।” तथा आपस्तम्बने भी राक्षसोंके संचरण 
को-्रमणको-निमित्त रख कर अमावास्याकी रातरिमें आत्म- 
रक्षा करनेकी आज्ञा दी है । यया-“दिवादित्यः सर्वानि गोपा- 
यति नक्त चंद्रमास्तस्माद अमावास्यायां निशायां स्वाधीन आत्मनो 
गुहि इच्ेत्‌-दिनमें सूये प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, राजिमे चंद्रमा 
प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, इस कारण अमावास्याकी रात्रिमे 
स्त्राधीन पुरुष अपनी रक्षाका उपाय विचारे-इच्छा करे-। ( आप- 
स्तम्बधमेसूत्र १। ३१ ) ॥ 

+ तैत्तिरीयसंहिता ६।१। ४। ६ में कहा हे, कि-“अगनिः 
खलु वे रचोहा-अग्नि रात्तसोंका संहार करने बाले हैं ।? 

> देबताओंको हव्य पहुँचाने वाले तीन अग्नि पहिले मर 
चुके हैं, उनकी अपेक्षा यह वर्तमान अग्नि चौथे अग्नि कहलाते 
हैं। भुतिमे भी कहा हे, कि-“अमने ज्रयो ज्यायांसो भ्रातर आसन्‌ 
ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्त-अग्निके तीन बड़े भाई थे, वे 
देवताओंको हविं पहुँचाते २ समाप्त होगए” ( तैत्तिरीयसंहिता 
२।१।६।.१)॥ 

अथा तीन वैतान अग्नि हैं, उनकी अपेक्षा गाईपत्य अग्नि चौथे हँ॥ 
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द्वितीया ॥ 
सीसायाध्याह वरुणः सीसायाभिरपावति । 
सीसँ म इन्द्र प्राथच्छत्‌ तदङ्ग यांतुचात॑नम्‌ ॥ २॥ 
सीसाय । धि । आह। बरुणः | सीसाय ।झग्नि+। उप। अवति 


सीसम्‌ मे। इनदः | भ। अयच्छत्‌ । तत्‌ । अङ्ग । यातुः्चातनम्‌ ॥ 


अनया प्रयोगसाघनं द्रव्यं स्तूयते । सीसाय मां संत्रपरि- 
भाषया प्रदर्शिताय नदीफेनादिरूपाय । ® तादर्थ्ये चतुर्थी &। 
तदर्थ बरुण; जलाधिपतिदेवः अध्याह अधित्रवीति । मदीयम्‌ एतद्‌ 
इत्यभिमन्यते। अस्य सीसस्य रक्तःपिशाचाद्यनभिमतनिद्त्तिसाधन- 
त्वेन इतरपदार्थभ्थो विशिष्टत्वात्‌ अत्रैव असाधारण्येन पक्षपात 

- करोतीत्यर्थः । & आहेति न.न, व्यक्तायां वाचि “वः पञ्चाः 
नाम्‌-आदित आहो ब्र.बः” इति तिपो णलादेशः तत्संनियोगेन 
अतेः आहादेश्च ® ॥ तथा सीसाय उत्तदरवयार्थम्‌ अग्नि अङग 
नादिशुणयुक्तो देवः उप अबति उपरक्षति । निरन्तरम्‌ एतत्‌ सीसं 
समीपे स्थापयित्वा रच्षोनिवर्हणसामर्थ्याधानेन पालयतीत्य्ः ॥| 
यद्वा । ® सीसायेति । “क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌” इति कर्मणः सं- 
प्रदानस्वात्‌' चतुर्थी & । सीसम्‌ उक्तमकारेण रक्ततीत्यथेः ।। उदी- 

' रितसामर्थ्योपेत सीसं मे मच द्रेष्यादिनिरसनकामाय इन्द्रः परमै- 
श्वययुक्तो देबानां पतिः प्रायच्छत्‌ भादात्‌ । अनेन त्वदभिमतं 
साधयेति मदत्तबान्‌ इत्यर्थः । ® दाण्‌ दाने | लङि “पाघ्रा०? 
इत्यांदिना यच्छादेशः ® ॥ सत्सु अन्येषु उत्कृष्टेषु द्रब्येषु किस्‌ 
अनेन निकृष्टेन दब्येणेत्याह तदङ्गेति। अङ्ग इति आभिगरुख्यकरणे । 
है साध्रकं देवदत्त तत्‌ खलु उक्तसामध्योपेतं सीसं यातुचानमू 
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यातूनां रक्षःपिशाचादीनां ताशकम्‌ । & चातयतिर्नाशने इति हि 
यास्कः [ नि० ६, ३० ] ® ॥ 
इस ऋचाके द्वारा प्रयोगके साधन द्रव्यकी स्तुति करते हैं, 
कि-( नदीफेन आदि रूप पहिले सूत्रम प्रतिपादित ) सीसके 
बिषयर्मे वरुणदेवने कहा है, कि-यह मेरा दै । ।अर्थात्‌ राक्षस 
पिशाच आदिके आक्रमणको रोकनेमें और पदार्थोसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण सीसका वरुणदेव अधिक पक्षपात करते हैं। और सीस 
के लिये अग्निदेव उपरक्षण करते हैं अर्थात्‌ इस सीसको निर- 
न्तर अपने समीप रख कर राक्षसोंको दूर करनेकी की सामर्थ्य 
को अपनेमें स्थापित करके उससे राक्षसोसे रक्षा करते हें । और 
वष करनेवाले शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये परमैश्वर्ययुक्त देवराज 
इन्द्रने इस सीसको सुके दिया है 2 यजमानके अभि- 
लषित कामको साधो यह कहकर दिया है।” ( और श्रेष्ठ द्रव्योंके 
होते हुए इस निकृष्ट द्रव्यसे क्या है ! इसका उत्तर यह है, कि) 
हे साधक ! यह देवताओंका दिया हुआ सीस राक्षसोंका सहार 
करने बाला है ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
इदं विष्कन्धं सहत इदं बांधते अत्तिएंः । 
अनेन विश्वां ससहे या जातानिं पिशाच्याः ३ 
इदम्‌ । बिउस्कन्धम्‌ । सहते । इदम्‌ । बाघते | अरित्रणः । 
अनेन । विश्वा । ससहे | या । जातानि । पिशाच्याः ॥ ३॥ 
अपि च इदम्‌ सीसं विष्कन्धम्‌ गतिम्रतिबन्धकम्‌ । रत्तःपिशा- 
चादिकृत विघ्नजातम्‌ इत्यर्थः । सहते अभिभवति निःसारयति । 
७ षह अभिभवे इति धातुः । विष्कन्धम्‌ इति । स्कन्दिर्गेतिशोष- 


२६६ 


& सायणभाष्य और माषानुवादसहित $ २६७ ५ 


णयोः । भावे घज_। प्रादिसमासे “वेः स्कन्देरनिष्ठायाम” इति । 
षत्बम्‌ । व्यत्ययेन घकारः | अव्ययपूबपदमकृतिस्वरत्वम्‌ & ॥ 
तथा इदम्‌ सीसम्‌ अत्त्रिणः अदनशीलान्‌ राक्षसान वाधते 
हिनस्ति । न केवलं रत्तःपिशाचादिकृतं विध्नं निवर्तमति अपि तु 
विध्नोत्पादकान्‌ रततःमशठतीनपि विनाशयतीत्यर्थः । यत एब 
अतः अनेन उक्तमरभावोपेतेन सीसेन बिश्वा बिशबानि सर्वाणि | 
& “शेश्डन्दसि बहुलम्‌” इति शेलोपः & । ससहे अभिभवामि। 
छ सह अभिभवे । लटि उत्तमैकबचने “बहुलं छन्दसि” इति 
शपः श्नुः ® । कानि पुनस्तानि इत्याह । पिशाच्याः पिशिता- 
शिन्या राक्षस्याः अस्याः सकाशात्‌ जातानि उत्पन्नानि या 
यानि पीडाकराणि उपद्रबजातानि | सन्तीति शेषः । तानीति 
पूर्ण संबन्धः । ® पिशितम्‌ अश्नातीति पिशिताशः । “पृषोद 
रादीनि यथोपदिष्टम्‌? इत्यत्र गणे पिशाचशब्दस्य पाठात्‌ पिशिः 
ताशशब्दस्य पिशाचादेशः । जातिलक्षणो ङीष्‌ $ ॥ 

यह सीस राक्षस आदिकी गतिका मतिबन्धक है यह राक्षस 
पिशाच आदिकी टक्करको मेल उनको निकाल देता है यह 
सीस भक्षण करनेका स्वभाव वाले राचासोका संहार कर डालता 
है अर्थात्‌ यह केबल राक्सोंके विध्नको ही दूर नहीं करता है, 
किन्तु विध्नके उत्पादक उन राक्षसोका भी संहार कर डालता है, 
अत एब ऐसे प्रभाव बाले इस सीसके द्वारा मांसका भक्षण 
करने वाली राक्षसीसे उत्पन्न हुए पीडादायक सकल उपद्रवोंका 
मैं तिरस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 

र चतुर्थी ॥ 


यदि नो गां हंसि यद्यश्य यदि पूरम्‌ । 
तं खा सीसेन विभ्यामो यथा नोसो अवीरहा ४ 
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यदि । नः । गाम्‌ । हंसि । यदि । अरवस्‌ । यदि । पुरुषयू ॥ 
१ i | त 

तम्‌ । त्वा । सीसेन । विध्यामः । यथा । नः | असः। अवीरऽहां 

हे शत्रो त्यै नः अस्माकं संबन्धिनीं गाम गोजातं यदि इंसि 
मारयसि । & हन हिंसागत्योः । लटि शपि अदादित्वात्‌ शपो 
लुक्‌ ® । तथा अरब यदि हंसि । पुरुषस्‌ अस्मदीयं शत्यादिरपं 
यदि हंसि | अत्र सर्वत्र यदिशब्दप्रयोगाद अपकतु रेव हिंस्यत्वस्‌ 
न अनपकतुः इति द्योत्यते । तम्‌ तथाविधं मदीयगवारवादिइन- 
नेन अपकतोरं त्वा त्वां शतरुभूतम्‌ । & “त्वामौ द्वितीयायाः? 
इति युष्पदस्त्वादेशः । “नुदात्तं स्व्‌ अपादादौ” इत्यहुहृचे 
अबुदात्तत्वम्‌ ७ । सीसेन उक्तमहिमोपेतेन विध्यामः ताडयामः 
मारयामः । ® व्यध ताडने । दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । “ग्रहिज्या- 
चयिव्यधि०” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ $ । शत्रुणा घातितानां 
गवादीनां पुनरुङ्भवासंभवात्‌ किमिति शत्रुहिसा क्रियत इत्यत आह 
यथेति । इतः परमपि यथा येन प्रकारेण हे शत्रो स्वं नः अस्मा- 
कम्‌ अवीरहा । वीर्याज्जायन्त इति वीराः पुत्राः तेषां इन्ता 
बीरहा | न वीरहा अवीरहा । असः भवसि । & अस्तेलेटि 
अडागमः % । इतः परमपि अस्मदीयान्‌ पुत्रपशबादीन्‌ यथा न ` 
बाधसे तथा ताडयाम इति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

[इति ] पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
[इति ] मथमकाएडे ठृतीयोऽनुवाकः ॥ 

हे शत्रो ! यदि तू हमारी गौओंको मारता है, यदि तू हमारे 
घोड़ेको मारता है, यदि तू हमारे भ्रत्य आदि पुरुषको मारता है, 
‡ तो मेरे घोड़े गौ आदिका हनन करनेसे शत्रु हुए तुककों हम 

“पै यहाँ पर सत्र यदि शब्दका प्रयोग करके यह जताया है, 
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सीससे मारते हैं ( शत्रुसे मारे हुए गौ घोड़े आदि फिर जीवित 
नहीं हो सकते अतः शत्रुकी हिंसा क्‍यों की जाती है इस शंकाको 
दूर करनेके लिये कहते हैं, कि-इसके अनन्तर भी ) जिससे तू 
हमारे वीयंसे उत्पन्न होने वाले पुत्र आदिको न मारेइस कारण 


एम तुझे सीससे ताड़ित करते हैं ॥ ४ ॥ ट 
प्रथमकाण्डके तृतीय अज्ुवाक में पञ्चमस्‌क्त समाप्त (१६) ॥ 
॥ तीखरा अचुधाक समाप्त ॥ 


चतुर्थेजुबाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “अमूरा!” इतिमयमं सूक्तम्‌। 

तेन शल्रघातादिजरुधिरमवाहस्य ख्रीरजसः अतिवर्तनस्य [ च ] 

निदृ्तये पञ्चप्वणा दएडेन रुधिरवहनस्थानाभिमन्त्रणम्‌ अहे 

रंथ्यापांछुसिकताम्तेपणादिकम्‌ अमेकपालिकावन्धनं च इत्येवः 

भादिंकुयांत्‌ । सूत्र च । “अमूयो इति पञ्चपर्षणा पांसुसिकतामिः 

परिकिरत्य्मकपालिका बध्नाति पाययति? इत्यादि [कौ०४.२] ॥ 

अर्भकपालिका नाम शुष्कपड़ शृत्तिका केदारमृत्तिका वा ॥ 

चौथे अनुबाकमें पाँच युक्त हैं | उनमें “अमूर्याः” यह पहिला 

सूक्त है । इस सूक्तके द्वारा शास्रके प्रहारसे उत्पन्न घावके रुधिर 

के प्रवाहको रोकनेके लिये और खीका रंज अधिक बहता हों 

तो उसको रोकनेके लिये पाँच गाँठ वाले दणडेके द्वारा जहाँसे 

, रुधिर वह रहा हो उसके द्वारा स्थानको अभिमंत्रित करे घावके 

दुख पर गलीकी धूल रेता फेंके और अमेकपालिका ( सूखी हुई 

कीचड़ ) बाँधे ॥ सूत्रकारने भी कहा है, कि-“अमूया इति पच 

पर्वणापांसुसिकताभिः परिकिरत्यर्मकपालिकां बध्नांति पाययति 

. अमूर्या इस सूक्तके द्वारा पाँच पवे ( गांठ ) की [ लकड़ी ] से 
` भूल और रेता. फेंके अर्भकपालिकाको बाँधे और पिलावे |” 


कि-अपकार करने वालेकी ही हिंसा करनेका हमारा विचार है, 
जो अपराधी नहीं है उसको हम मारना नहीं चाहते हैं॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ 

झमूयी यन्ति योषितो हिरा लोहिंतवाससः । 
अग्रातर इव जामयस्तिछन्तु हृतवंचेसः ॥ १ ॥ 

म । या: | यन्ति | योषितः । हिरा; । लोहितवाससः । 

अभ्रावरःजूब । जामयः । तिष्ठन्दु । हतञ्वचेसः ॥.१॥ 

योषितः ख्रियाः संबन्धिन्यः अमूः एता; पुरतो दृश्यमानाः 
लोहितवांससः लोहितवर्णबस्त्राः । लोहितबर्णा इत्यर्थः । यद्व 
लोहितस्य रुधिरस्य निवासभूताः । ® बस आच्छादने । बस 
निवासे । इत्यनयोः अन्यतरस्माद बसेणित्‌ [ उ० ४. २, १७ ] 
इति औणादिक असुन प्रत्ययः | तस्य खशिद्दज्वावाद्‌ उपधादद्धिः७। 
इंदृश्यो या हिराः सिराः रजोवहननाइचः यन्ति गच्छन्ति । च्या- 
घिवशात्‌ सर्वदा मवहन्तीत्यथः । ® इण्‌ गतौ । “इणो यण्‌ 
इति यणादेशः । “यद्त्ताजित्यम इति निघातप्रतिषेषः & । 
ताः सिराः क्रियमाणेन अनेन मैषज्यकर्मणा हतवचेसः हततेज- 
स्का: मनष्टरोगवीर्याः सत्यः ति्ठम्तुस्थेयासु: । मा प्रवाहृरित्यथे:। 
& तिछन्तु । छा गतिनिृत्तौ। लोटि “पाघ्रा०” इत्यादिना 
तिष्ठादेशः । स च आद्युदात्तो निपातितः। अन्यथा 'घातुस्वरेण 
अन्तोदात्तत्वे सत्रि शपा सह एकादेशे “अतो गुणे” [ इति ] परः 
ख्पे “एकादेश उदात्तेनोदात्तः” इति उदात्तत्वे कृते तिष्ठन्ति इति 
मध्योदात्त पदं स्यात्‌ । आद्युदात्त चेष्यते । तस्माद आयुदात्तो 
निपात्यते | स निपातस्वरो धातुस्वरस्य बाधको यथा स्यात्‌ । 
पादादित्वात्‌ निघाताभावः & ॥ तत्र इष्टान्तः | अश्नातर इव । 
न विद्यन्ते भ्रातरी यासां ता अ्नातरः | $ “नयतव” इति 
प्राप्तस्य कपः “ऋतश्छन्दसि” इति निषेधः । यथा अश्रादुकों 
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जामयः भगिन्यः। ® आह च यास्कः | न जामये भगिन्यै 
जामिरन्येस्यां जनयन्ति जाम्‌.अपत्यम्‌ इति [ नि० ३. ६ ].§। 
ता यत उत्पज्ञास्तत्रेव पितृकुले संतानकर्मणे पिएडदाजाय च 
तिष्ठन्ति तद्वद इत्यर्थः ॥ 

ख्रीकी जो यह रक्त की निवासस्थान रक्तको बहाने बाली 
नाढ़ियें व्याधिके कारण रक्तको सदा बहाती रहती हैं, उनसे 
इस किये हुए भैषज्यकर्मसे रोगका बीज न्ट हो जाय, वह 
अधिक रक्तको न बहावें और जैसे भाईरहित जामियें † (बहिन) 
रहती हैं तैसे ही रहे अर्यात्‌ भाई रहित बहिनें पिताके कुलमें 
सन्तानके कर्म प्रिणडदानके लिये पिताके यहाँ ही रहती हैं पतिके 
घर नहीं आतां, तैसे उन नाड़ियाँका रक्त तहाँ ही रहें बाहरको 
अधिक न निकले ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
तिष्ठांवरे तिष्ठं पर उत त्रं तिष्ठ मध्यंमे । 
कनिष्ठिका च तिएति तिशदिद्धमनिर्मेही॥ २ ॥ 
तिष्ठ । अवरे । तिष्ठ । प्रे | उत । त्वम्‌ । तिष्ठ । मध्यमे । 
कनिष्टिका । च । तिष्ठति । तिष्ठत्‌ । इत्‌ । धमनिः | मही ॥२॥ 
2 इदानी धमनी; मार्ययते । हे अबरे शरीरस्य अधोमागवतिनि 


सिरे त्वं तिष्ठ शस्त्रा्यभिघातजनितरुधिरस्राबाद्‌ निट्टत्ता भव ॥ 
तथा हे परे अर्ध्वाङ्गवर्तिनि सिरे त्वमपि तिष्ठ | & अबरे इत्यस्य. 

+ “जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जाम्‌ अपत्यमू-इसमें दूसरे जाम्‌ 
( सन्तान ) को उत्पन्न करते हैं, अत एव भगिनी जामि कह- 
खाती है |? ( निरुक्त ३। ६) ॥ 
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आमन्त्रितस्य “आमन्त्रत पूर्वस्‌ अविद्यमानवत्‌? इति अविद्यमा- 
नबद्धावेन अतिङ उत्तरस्वाभावात्‌ तिष्ठेत्यस्य निघातामावः & ॥ 
जत अपि च हे मध्यमे | मध्ये भवा मध्यमा | & “मध्यान्मः 
इति मप्रत्ययः ® । शरीरस्य मध्यभागवतिनि सिरे तवमपि तिष्ठ॥ 
पूर्वाधे पंत्यक्षेण धमनीनां स्थानभेदभिन्नानां प्राथना कृता । 
अधुना परिमाणतो भिन्नानां तासामेव पारोच्येण प्रार्थना क्रियते । 
कनिष्ठिका | ® अतिशयेन अल्पा कनिष्ठा | “युवाल्पयोः कन्‌ 
अन्यतरस्याम्‌ इति इष्ठनि अल्पशब्दस्य कन्‌ आदेशः । स्वाः 
थिंक; कप्रत्ययः । “श्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यब्नुप”इति 
इत्वम्‌ & । सूच्मतरा च नाडी तिष्ठति । तत्र यत्नविशेषो न 
कव्य इत्यथ; । अस्मिन्‌ पक्षे चकारः स्वरथे । यद्वा पश्चमलकारो- 
यस्‌ । कनिष्ठिका च तिष्ठतु महती चेति। & परस्परसम्मुच्चयाथे- 
अकारः । “चवायोगे प्रथमा” इति प्रथमा तिङ विभक्तिन निह- 
न्यते & । मही महती स्थूलतरा धमनिः सिरा तिष्ठादित्‌ तिष्ठ- 
त्वेव । अनेन प्रयोगेण निहत्तरुधिरत्तावा अवतिष्ठताम्‌ । ® हा 
गतिनिहत्तो । “लेटोडाटो” इत्यडागमः । “इतश्च लोपः परस्मैप- 
देषु” इति इकारलोपः | पादादित्वात्‌ निघाताभावः । महीति मह- 
तीशब्दे छान्दसः अच्छब्दलोपः ® ॥ 
(अब घमनियोंकी मार्थना को जाती है) हे शरीरके नीचेके 
भागमें रहने वाली धमनि ( सिरे ) तू श्र आदिके प्रहारसे 
हुए घावपेंसे रुधिरका बहाना बन्द कर और हे ऊपरके अङ्गम 
रहने बाली सिरे! तू भी रुधिरको बहाना बन्द कर और हे 
शरीरके मध्यभागमें रहने वाली धमनि ! तू भी रुधिरका बहाना 
बन्द करके स्थित हो । (मत्क पूवाध स्थानभेदसे भिन्न भिन्न 
धुमनिर्योकी प्राथना की अब परिमाण [ छोटाई बड़ाई ] के भेदे 
से भिन्न २ नाहियोंकी मार्थना करते हैं ) परमसूदम नाडी.भी 
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इस प्रयोगके कारण रुधिरका वहाना बन्द करके स्थित रहे और 
बड़ी भारी नाड़ी भी रुधिरका वहाव बन्द करके स्थित रहे ॥२॥ 
दृतीया ॥ 
शतस्यं धमनीनां सहसंस्य हिराणाम्‌ । 

अस्थुरिन्मिध्यमा इमाः साक्मन्तां अरंसत ॥ ३॥ 

शृतस्य । अमनीनाम्‌ । सहसतस्य ॥ हिराणाम्‌ । 
अस्थुः। इत्‌। मध्यमा; । इमा; । साकम्‌। अन्ता; | अरंसत॥३॥ 
शतस्य शतसंख्यानां धमनीनाम्‌ हृदयगतानां ्रधाननाडीनाम्‌ । 
तथा च ग्रुण्डकोपनिषदि अग्रे समान्नायते | “शतं चैका च हृद- 
यस्य नाडयस्तासां मूर्धानम्‌ अभिनिःसतैका” [क० उ० ६. १६] 
इति। तथा सहस्रस्य सहस्रसंख्याकानां हिराणाम्‌ सिराणां शाखा- 
नाडीनाम्‌ । सहसशब्दस्य अपरिमितपयायत्वात्‌ भुतिप्रसिद्धानां 
सर्वासां शाखानाडीनाम्‌ एतद्व उपलक्षणम्‌। तया च प्रभोपनिषदि 
बच्यति । “अत्रैतदव एकशतं नाडीनां तासां द्वासपततिं द्वासप्ततिं 
प्रति शाखानाडीसहस्नाणयासु व्यानश्वरति” [म० उ० ३, ६] 
इति। आचार्येरपि ्राधान्यविवत्तया काश्चन नाड्यः परिगणिताः । 

मध्यस्थायाः सुषुन्नायाः पर्वपञ्चकसंभवाः | 

शाखोपशाखतां प्राप्ताः सिरा लक्षत्रयात्‌ परम्‌ । 
* अधेलक्षाम्‌ इति माहुः शरीरायंविचारकाः | इति । 

तासाम्‌ उभयबिधानां नाडीनां मध्यमाः मध्ये भवाः इमाः पूर्व 
व्याधिवशात्‌ ख़बन्त्यों नाड्यः अस्थुरित्‌ । इच्छब्दः अवधारणे । 
अतिष्ठन्नेव | अधुना मन्त्रपभावात्‌ निट्त्तरुधिरखावा भव्त्येबें- 
त्यं्थः । अतः परं निहत्तरधिरस्तावाभिनोढीमिः साकम्‌ सार्षम्‌ 


अन्ताः अन्तिमाः अवशिष्टाः सर्वा नाढ्यः अरंसत यथापूव रमन्ते 
१५ २७३ 


9 


२७४ छ अंयवंबेदसंहिता छ 


स्म । & रु क्रीडायाम्‌ । अजुदात्तत्वाद आत्मनेपदस । कुरि 
“च्लेः सिच्‌” ७ ॥ 


हृदयमेंकी सौ प्रधान ‡ नाडियोंमं और सहखों  शाखानाहियो 
से ये वीचकी नाड़ियें पहिले व्याधिके कारण रुधिरको बहा रहीं 
थीं वे अब. मन्त्रके प्रभावसे रुधिरको बहाना बन्द करके स्थित 
रहें, तदनन्तर रुधिरके स्रावसे शून्य नाड़ियोंके साथ अन्तिम 
अवशिष्ट नाड़ियें पहिलेकी समान आनन्द करें ॥ ३॥ 


‡ द्॒एडकोपनिषमे हृदयकी सौ मधान नाडियोका वर्णन है 
और कठोपनिषत्‌ ६। १६ में भी कहा है, कि-“शतं चेका हृद- 
यस्य नाइचस्तासां मूर्धानंअभिनिःछतैका-हृदयमें एक सौ एक 
नाहिये हैं उनमेंसे एक मृधोमेको गई है, 


औँ सहस शब्द अपरिमित (अनगिनती) का पर्याय है, अतएव 
भुतिमें प्रसिद्ध सब नाड़ियोंका उपलक्षण है | इसी वातको प्रश्नोप- 
निषतमे कहा है; कि-“अन्नेदद एकशतं नाडीनां तासां शतं शत- 

_ मेकैकस्या द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाड़ीसहस्राणि भवन्त्या 
ब्यानश्रति-इस हृदयमें एकसौ एक प्रधान नाड्य हैं, उनमेंसे 
प्रत्येक नाड़ीमें हजार २ नाड़ियें हैं और उनमें भी बहत्तर बहत्तर 
हजार नाहिये हैं,उनमें व्यान वायु मता है” (प्श्नोपनिषत्‌ २।६)॥ 
आचार्योने कुछ प्रधान नाड़ियोंकी गिनती की है । यया-“मध्य- 
स्थायाः सृषुस्नायाः पवंपञ्चकसंभवाः । शाखोपशाखतां प्राप्ताः 
सिरा लक्षत्रयात्‌ परम्‌ ॥ अर्धलक्षं इति माहुः शरीराथविचारकाः। 

_ मध्यमे स्थित सुषुम्ना नाड़ीके पाँच पर्बोमे शाखा और उपशाखा 

“के भेदसे साढ़े तीन लाख नाडे हैं इस बातको शरीरके तत्तवोंका 
विवेचन करने वालोंने कहा है ॥” 
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चतुर्थी । र 
परि वः सिकतावती घनूर्घहत्युक्रिमीत्‌। 
तिष्तेलयंता सु कम्‌ ॥ ४ ॥ . 
परि । वः। सिकताअवती । थः । बृहती | अक्रमीत्‌। ` 
तिष्ठत । इलयत । सु। कम्‌ ॥ ४॥ 2 
हे नाड्यः बः युष्मान्‌ । “बहुवचनस्य वस्नसौ” इति द्विती- 
यान्तस्य युष्मद; वसादेशः&। सिकताबती सिकताः रजांसि तद्वती 
तदाधारभूता नाडी । यद्वा अश्मर्याख्यो च्याधिबिशेषो यस्माद 
उत्पद्यते सा नाडी सिकतावती । घनूः धुव बकर मूत्राशयो 
नाडीबिशेषः। ® धन धान्ये । कृषिचमितनिधनिसजिखजिभ्य 
छ; [ उ० १, ८१ ] इति ऊमत्ययः ® । स्मर्यते हि। 
सूतराशयो धजुवक्रो बस्तिरित्यभिधीयते । इति ॥ 
तथा बृहती महती । ® “वमाने पृषद्वबृहन्महज्जगच्छतृवच्च” 
इति शत्वद्भावाद “उगितश्च” इति ङीप्‌ । “बृहन्महतोरुपसंख्या- 
नम्‌? इति डीप उदात्तस्वम्‌ &। उक्ता सा नाडी पर्यक्रमीत्‌ 
परितो व्यामोत्‌। सर्वान्‌ रुधिरप्बहणमागांन निरुध्य वतत इत्यथः | 
& कर पादविक्षेपे । अस्मात्‌ जुङि सिचि “झचन्तक्षणरवसजाग्- 
' णिरव्येदिताम्‌? इति दृद्विरतिषेधः & ॥ अस्माद तोः हे नादयः 
यूयं तिष्ठत निदृत्तस्रावा भवत॥ कम्‌ एखम्‌ अस्य जनस्य पु सुष्ठ 
इलयत मेरयत | खवव्याधिविनियु कता; सुखं प्रयच्छतेत्यथे: । 
® इल मेरणे इति घातुः $॥ 
इति ] प्रथम सुक्तम्‌ ॥ म 
हे नाड़ियों ! >. नाने बा जिससे अश्मरी 
(पथरी ) नामक रोग उत्पन्न होता है.उस नाड़ीने तथा धनुषकी 
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५ 
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रसे व्याप्त कर लिया है, अर्थात्‌. ये नाये सुधिरमवाहके 
मागको रोक रही है, अतः हे नाढ़ियों ! तुम स्वको बन्द करो 
और इस मनुष्यके लिये झुखकी मेरणा करो अर्थात्‌ सबकी 
व्याधिसे विम्नक्त होकर इसको सुख दो ॥ ४ ॥ 
! चतुर्थ अज्भुघाकर्मे प्रथम अन्नुधाक समाप्त (१७)॥ 
“निलच्म्यम्‌? इति सक्तेन मुखहस्तपादाधक्ेष सा्चद्रिको क्तदु- 
लैक्षणयुक्तायाः ख्लयास्तहोपनिषृत्तये बुखमच्चालनम्‌ अभिषेकः 
फलीकरणतुावतत्तणानां होमो बा काय; | सूत्रितं हि । “निले- 
च्म्यमिति पापलत्तणाया सुखम्‌ उततत्यन्हचं दक्षिणात्‌ केशास्तु- 
कात्‌” इत्यादि [ कौ० ५, ६ ] ॥ 
तया शान्तिकल्पेपि महाशान्तौ एतत्‌ सूक्तम्‌ ॥ 
_ निलम्यम्‌ सक्तके द्वारा मुख हाय पैर, आदि अङ्गम साहः 
“ दिक शाखे दुलेक्तणों बाली ख्रीका दोष इटानेके लिये युख 
धुलवावे, अभिषेक करे अथवा फलीकरणतुषावतक्तणका होम 
' करावे | कोशिकसत्र ५। ६ में भी कहा है, कि-“निलेच्म्य- 
मिति पापलक्षणाया सुखं उचत्यन्टरच दक्षिणात्‌ केशस्तुकात्‌” 
ˆ तया शान्तिकन्पमे भी महाशान्तिमें इस सूक्तका विनियोग 
किया गया है। 
ह तत्र प्रथमा ॥ 


निलक्म्य॑ ललाम्यें १ निररातिं सुवामसि । 
अथया भद्रा ताने नः प्रजाया अरातिं नयामसि॥ १॥ 
औं भूताशयो घनुवेक्रो पस्तिरित्यभिधीयते धलुषकी समान 


बक्र आकार बाला मूत्राशय बस्ति कहलाता है ॥ 
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निः । ल्‌ | ललामम्‌ । निः । अरतिम्‌ । सुवामसि । 
अथ।या। भद्रा। तानि। नः। प्रज्नाये। अरातिय्‌। नयामसि ॥ १॥ 
ललाम्यम्‌ ललामे भवं तिलकस्थानगतम्‌ । $ “शरीरावय- 
वाच्च” इति भवार्थे यत्‌ मत्ययः | “तित स्वरितम्‌” इति स्वरि- 
तत्वम्‌ छ । लच्मम्‌ लक्ष्म असौभाग्यकरं चिहम्‌ । ® लक्ष दशै 
नाइनयोः। बाइलकाद औणादिको मक्‌ मत्ययः & ।निःसुवामसि 
निःछुवामः । अस्माच्छरीराद निरवशेषम्‌ उत्सारयाम्रः । & घू 
मरणे । तुदादित्वात्‌ शमत्ययः । “अचि श्लुधातु०” इत्यादिना 
उवङ । “इदन्तो मसिः” इति मस इदन्तत्वम्‌ । “व्यच्हिताअ” इति 
निसो व्यबहदितप्रयोगः । “तिङ तिङः” इति निघातः & । 
अरातिम्‌ | राति ददाति इष्टं बस्स्विति रातिमित्रम्‌ न रातिः 
अरातिः शत्रुः । अरातिबद्‌ अनिष्टकरम्‌ अवयबान्तरगतं दुर्लक्षण 
निःसुबामः । & रा दाने । “क्तिचक्तौ च संज्ञायामू”इति क्तिच्‌। 
नञ्समासे “तत्पुरुषे न - 
स्याः” इत्यत्र “अव्यये नञ्कुनिपातानाम इति वक्तव्यम्‌? इति 
परिंगणनाद अव्ययपूर्वपदमकतिस्वरत्वम्‌ ® ॥ दुलंक्षणनिरसन- 
रूपाम्‌ अनिष्टनिषृत्तिम्‌ अभिधाय सुलक्षणस्थापनरूपाम्‌ इषमासिम्‌ 
आइ अथ येति । अथ दुलेत्षणनिरसनानन्तरं या यानि साम्ुद्रि- 
कशास्रप्रसिद्धानि भद्रा भद्राणि कल्याणानि सौभाग्यकराणि 
चिहानि सन्ति। & भदि कल्याणे सुखे च । इदित्त्वाद चुम्‌। 
भन्देनेलोपश्च [.उ० ३. १३० ] इति रक्‌ मत्ययः नलोपश्च । उभः 
यत्रापि “शेश्छन्दसि बहुलम्‌” इति शेलोंपः । प्रत्ययलक्षणैन 
जुमि कृते “सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ” इति उपधादीर्घः | “न 
खोपः भातिपदिकान्तस्य” इति नलोपः $ । तानि उदीरितानि 
चिहानि नः अस्माकं प्रजाये पुत्रपौत्रादिरूपायै | भवन्तु इति शेषः। 
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छ मकरेण जायत इति भजा | जनी भदुर्भावे । “उपसगे च 
संज्ञायाम्‌? इति जनेडंपत्ययः । डित्करणसामर्थ्यात्‌ “¦” इति 
टिलोपः । अत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ । ततो गतिसमासे दुत्त 
रपदमकृतिस्वरत्वेन स एव स्वरः शिष्यते । ततष्टापि कृते “एका- 
देश उदात्तेनोदात्तः” इति एकादेश उदात्तः & ॥ यानि पूर्व निः 
सारितानि असौमाग्यकराणि चिहानि सन्ति तेषास्‌ आश्रयम्‌ 
आह अरातिम्‌ इति। उक्तानि दौर्भाग्यकराणि चिह्वानि अरा- 
तिम्‌ शत्रु नयामसि नयामः मापयामः | छै णीञ्‌, मापणे । 
पूर्बवद मस इदन्तत्वस्‌ $ ॥ 

तिलकके स्थानमें वतमान असौभाग्यसूचक चिन्हको हम इस 
शरीरसे पूणेरूपसे निकालते हैं। इष्ट वस्तुको देने बाला राति 
मित्र कहलाता है, जो राति न हो वह अराति-शत्रु-कहलाता 
है। अतः इम शत्रुकी समान अनिष्ट करने वाले शरीरान्तर्गत 
दु्लक्षणको दूर करते हैं। ( दुलेक्षणोंको दूर करने वाली दृचि 
को कह कर अव एुलक्तणस्यापनरूप इष्टपाप्रिको कहते हैं, कि-) 
दुलेक्षणोंको दूर करनेके अनन्तर जो सागुद्रिकशास्त्रमे सिद्ध 
सौमाग्यदायक चिन्ह हैं वे चिन्ह हमारी पुत्र पौत्र आदि प्रजामें 
आवे और असौभाग्यको करने बाले अपने दुलेक्षणोंको हम 
शतरुआंमं भेजते हैं ॥ १॥ 


५ द्वितीया । 
निररंणिं सविता सिष पदोर्निहेस्तयोवेरुणो 
मित्रो अयमा । _ 


निरस्मभ्यम्‌ अनुमती राणा प्रेमा देवा असाविषुः 
सोभंगाय॥ २ ॥ 
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निः । अरणिम्‌ । सबिता । साबिषक्‌ । दोः | निः | हस्तयो; 
बरुण; । मित्रः । अर्यमा । 


छ ॥ । i र 
निः । अस्मभ्यम्‌ । अजुध्यतिः । रराणा । म । इमाम्‌ देवाः । 
असाविषुः | सौभगाय ॥ २॥ 


सविता सर्वस्य प्रेरको देवः अरणीम्‌ अरमणीम्‌ अलद््मीमू । 
दौर्भाग्यकरं चिहम्‌ इत्यथैः । $ मकारलोपरबान्दसः ® । यदव 
अरणीस्‌ सर्वदा पयटनकारिणीस्‌ आतिकरी वा अलच्मीम्‌ । 
& अतेः औणादिकः अनिप्रत्ययः । “कृदिकाराद अक्तिनः? 
इति ङीष्‌ मत्ययः & । एवंभूताम्‌ अलक्ष्मों पदोः पादयोः । वते 
मानाम्‌ इति शेषः । ® “पहन्नोमास्‌०” इत्यादिना पादशब्दस्य पह 
आदेशः। “ऊडिदंपदाबप्पुम्रेदुभयः” इति विभक्तेरुदाचत्व म्‌ क । 
निः साविषत्‌ निःसुबतु निःसारयतु। ® पू मरणे । अस्मात्‌ पञ्च- 
मलकारे “लेटेडारौ” इति अडागमः। “सिब्बहुलम्‌०” इति 
सिप्‌। “स च णिद्व वक्तव्यः” इति वचनात्‌ “अचों ड्णिति” 
इति हृद्धिः। “आर्धषातुकसपेड्बलादैः” इति सिप इडागमः ॥ 
तथा वरुणः वारको देवः । मित्र: सर्वेषां मित्रभूतो देवः । अर्यमा 
अभिमतफलदाता देवः । “अयमेति तम्‌ आहुर्यो ददाति” 
[तै० ब्रा० १, १, २. ४ ] इति श्रुतेः । एते देवाः मतमेकं हस्त: 
यर्वतमानास्‌ अरणीम्‌ अलच्मी निःसुबन्तु । इस्तपादयोबेतेमानम्‌ 
असौमाग्यकरं लक्षणम्‌ एते सर्वे देवा निगेमयन्तु इर्यः ॥ तथा 
अनुमतिः सर्वेषाम्‌ अनुमन्त्री देवता अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थे राणा 
मा भैषीरिति शब्दायमाना अस्माभिः स्तूयमाना वा । & रे 
शब्दे । कतरि कर्मणि वा लिट्‌ | “लिटः कानज्या” इति कान- 
जादेशः । “चितः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ & । यद्वा । & रा 
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दाने ® । राति ददाति अभिमतफलम्‌ इति रराणा । ® पूर्ववत 
कानजादेशः  । एबंभूता सती देवी सेषु शरीरावयवेषु वतमानं 
दुलक्णं निःसुवतु | & निसः श्रषणात्‌ तत्सहचरितसाविषत्‌ इति 
क्रियापदस्य अजुङगः छ ॥ संतीष्वपि अन्यासु देवतासु अस्या एव 
प्रार्थनायां हेतुम्‌ आइ मेमाम्‌ इति । देवा! इन्द्रादयः इमास्‌ उक्ताम्‌ 
अनुमतिं सौभगाय सौभाग्याय अस्माकं सौभाग्यं दातु प्रासा- 
विषुः भेरितवन्तः | यत एबम्‌ अत इति पूर्वत्र संबन्धः । ® पू 
अरणे । अस्मात्‌ लुकि “सिचि हृद्धिः परस्मैपदेषु” इति दृद्धि। 
#व्यवहिताश्र” इति ्रोपसर्गस्य व्यवहितप्रयोगः i सौभगायेति । 
शोभनो भगोस्य अस्तीति सुभगः । तस्य भावः सौभगम्‌ । उद्वात्रा- 
दिगणे “सुभग मन्त्र” इति पाठात्‌“माणश्रज्जातिवयोबचनो दवत्रादि- 
भ्योन्‌ इ ति अन, | “डिनत्यादिनित्यम?? इति आयुदात्तत्वम्‌$॥ 
सबके प्रेरक सबिता देवता पैरोमे बतंमान अरणी-अलच्मी 
. अर्थ्‌ दुर्भाग्य करने वाले चिन्हको अथवा सबंदा दुःख देने 
बाली अलच्मीको निकाल दें, तथा वारक देवता वरुण और 
सबके मित्र मित्र देवता तथा अभिलषित फलके देने वाले य 
अर्यमा देवता हाय पैरमें वर्तमान असौभाग्यके चिन्होंको दूर करें 
और सबका सलाह देने वाली अंनुमति हमारे स्तुति करने पर 
भय मत करो कह अभिलषित फलको देती हुई हमारे शरीरके 
सब दुलक्षणोको दूर-करे | ( अन्य देवताओंके होने पर भी इस 
देवीको प्राथना करनेका यह कारण है, कि-इन्द्र आदि देवः 
' ताओंने इस अनुमति देवताको हमें सौभाग्य देनेके लिये प्रेरणा 
की है, अत एव हम इस देवीकी प्रार्थना करते हैं॥ २॥ 


‡ “यमेति तं आहुर्यो ददाति-अर्यमा उसको कहते हैं जो 
देता है ।” [ तैत्तिरीयब्राह्मण १।१।२४]॥ 
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यत्त आत्मनि तन्व/ घोरम अस्ति यदा 
" केशेषु प्रतिचलषंणे वा । 
सर्व तदवाचापं हन्मो बयं देवस्त्वा सविता 
संदयतु ॥ ३॥ 
यत्‌ ते । आत्मनि । तन्वा भ्‌ । घोरम्‌ । अस्ति । यत्‌। 


बा । केशेषु । परतिभ्वक्षणे । वा । 
सर्वम्‌ । तत्‌ । बाचा | अप | हन्मः | वयम्‌ देवः । त्वा । 
सबिता । सूदयतु ॥ ३ ॥ 

हे दुलेक्मोपेत पुरुष ते तब आत्मनि आत्मीयायां तन्वाम्‌ 
शरीरे घोरम्‌ भयंकर दुल॑त्तणं [ यद्ग ] अस्ति । यद्वा | आत्मनि 
शरीरोपहिते पुरुषे घोरम्‌ भयंकर पापं तन्वाम्‌ शरीरे दुलेक्षणं यदु 
अस्ति | वा अथ वा केशेषु शिरोरुहेषु अथ वा प्रतिचक्षणे दर्शन- 
साधने चक्षुषि यद्‌ घोरम अस्ति । & चष्टिः पश्यतिकर्मा। करणे 
ल्युट्‌ । “असनयोश्च” इति ख्याञादेशमतिषेधः ® । तद॒ आभ्य- 
न्तरं बाह्य च सर्वम्‌ घोरजातं वयम्‌ प्रयोगकुशलाः वाचा मन्त्रः 
रूपया अप इन्मः हिंस्मः | $ हन हिंसागत्योः । अदादित्वात्‌ 
शपो लुक्‌ । “सावेकाचस्तृतीयादिविमक्तिः”इतिवाच उत्तरस्याः 
स्तृतीयाया उदात्तत्वम्‌ & || अनिष्टनिटटत्ति विधाय इष्टपापि 
मार्थयते । देवः द्योतनात्मकः सबिता प्रेरको देवः त्वा ता सदः 
यहु श्रेयसे मेरयतु । दूरगतदुलषच्चण त्वां श्रेयसा संबद्ध करोतु 
इत्यर्थः । & षूद क्षरणे & ॥ 
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हे दुरलक्षणोसे सम्पन्न पुरुष ! तेरे अपने शरीरमें जो भयंकर 
दुर्लक्षण है अयत्रा शरीरसे के हुए तुक पुरुषमे जो पापरूप 
दुलक्षण है, और तेरे केशांमें तथा नेत्रमें जो जो भयंकर दुश्चिन्ह 
हैं, उन बाहरी भीतरी सब भयंकर लक्षणांको हम प्रयोगकुशल 
पुरुष मन्त्ररूपा बाणीसे दूर करते हैं ॥ अव द्योतनात्मक सबिता 
देवता तुझे कल्याणके लिये प्रेरणा करें अर्थात्‌ तुक दुलंक्षण- 
रहित पुरुषका कल्याण करें ॥.३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

रिश्यपदी इष॑द॒तीं गोषेधां विधमामुत । 

विलीढयं' ललाम्यं १ ता अस्मन्नांशयामासि ४ 

रिश्यञ्पदीम्‌ | दृषञ्दतीम्‌ । गोञ्सेधाम्‌ । बिऽधमास्‌ । उत । 

विड्लीढ्याम्‌ । ललाम्युम्‌ । ताः । अस्मत्‌ | नाशयामसि ।४। 

ऋश्यपदीम्‌ ऋश्यस्य सारङ्गस्येव पादौ यस्याः सा ऋश्यपदी 
ईदरशदुलच्षणोपेता स्री ताम्‌ । ® “सप्म्युपमानपूर्वपदस्य बहुत्री- 
हिरबाचोत्तरपदलोपश्च” इति बहुब्री हिसमासे “पादस्य लोपोऽह- 
स्त्यादिभ्य इति पादशब्दस्य अन्त्यलोपः | “पादोऽन्यतरस्याम्‌” 
इति ङीप्‌ | भसंज्ञायां “पादः पत्‌” इति पद्धाव£ । तथा हपद- 
तीम्‌ । हृषस्येब दन्ता यस्याः सा दृषदती स्थूलदन्ता नारी 
[ ताम्‌ ] । ® पूर्ववद्‌ बहुव्रीहौ “अग्रान्तशुद्धशुभ्र्पबराहेभ्यथ” 
इति दन्तशब्दस्य दृद आदेशः | “उगितश्च” इति झीप & । तथा 
गोसेधाम्‌ गौरिव सेधति गच्छतीति गोसेधा खरी ताम्‌ । क षिधु 
गत्याम्‌ । पचाद्यच्‌ &। तथा विधमाम्‌ विकृतं धमति शब्दायते इति 
बिषमा [ ताम्‌ ]। ® ध्मा शब्दाम्रिवक्त्रसयोगयोः | अस्मात्‌ 

पाधराध्माषेड्हशः शः” इति शमत्ययः | “दाघराधमास्यान्नादाण- 
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इश्यति०” इत्यदिना धमादेशः & । फूत्कारादिविविधशब्दकारि- 
णीम्‌ इत्यर्थः । यद्वा । & धमतिर्गतिकर्मा इति यास्कः [ नि० 
६. २] & । विक्रतगमनाम्‌ । उतशब्दः अप्यर्थे | ताः सर्वा 
ऋश्यपद्याद्याः अस्मत्‌ अप्मत्तः सकाशात्‌ नाशयामसि नाश- 
याम; । अस्मत्संबन्धिनीनां स्रीणाम्‌ ऋश्यपदीत्वादिरूप यद्‌ दुले- 
चम तदू मन्त्र्रभावात्‌ निवतेयाम इत्यर्थः । ® णश अदर्शने । 
“इदन्तोमसिः” छ ॥ तथा ललाम्यम्‌ ललामस्थांने ललाय्मान्ते 
भवम्‌। ® “शरीरावयवाच्च’ इति यत्‌ | “तित्‌ स्वरितः इतिस्वरि- 
, तत्वम्‌ &। तथाविधं विलीद'यम्‌ विशेषेण लीढं बिलीढम्‌। & लिह 
। आस्वादने । भावे निष्ठा । “होढः” इति ढत्वम्‌ “ऋषस्तयोधोंउ्घ/” 
इति धत्वम्‌ । तत; ष्डुत्वे कृते “दो ढे लोपः” इति ढलोपे “दलोपे 
पूवस्य दीर्घोऽणः? इति दीघेः & । बिलीढे भवं बिलीढथम्‌ । 
& “भवे छन्दसि” इति यत्‌ । पूर्ववत्‌ स्वरितत्वम्‌ & । विलीद- 
मिव स्थितं केशानां प्रातिलोम्यरूपं ललाटान्ते वतमानं य्‌ दुले- 
च्म तदपि नाशयाम इत्यर्थः | अत्र ऋश्यपदीत्वादीनि ख्रीणामेव 
दुर्लक्षणानि न पुरुषाणाम्‌ इत्यभिमायेण तत्र ख्रीलिङ्गनिर्देशः । 
[ यद्‌ ] विलीढ्रूपं तह दु्लक्षणं ख्रीपुरुषोभयसाधा रणम्‌ इति 
ततः पार्थक्येन निर्देश; ॥ 
[इति ] चतुर्थेनुवाके द्वितीय सक्तम्‌ ॥ 
सारंग शगकी समान चरण वाली वैलकी समान दांता वाली 
(स्थूल दाँत बाली ), गौकी समान चलने बाली तथा फूत्कार 
आदि विकृत शब्द करने बाली-इन सब दुलेत्षणों बालीको हम 
अपने पाससे दूर करते हैं अर्थात्‌ हमारी खियोमें जो एगको ' 
समान चरण आदि दुलेक्षण हैं उन दुलंक्षणांको हम मन्त्रके , 
प्रभावसे दूर करते हें तथा ललाटस्थानके विलीब्यको अर्थात्‌ 
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ललाटमें स्थित केशोंका प्रातिलोम्य ( उल्लटापन ) रूप जो 
दु्लक्षण है, उसको हम दूर करते हैं ॥ ४ ॥ 
चतुथ अनुबाकमे डितीय सूक्त समाप्त ( १८ )॥ 

मा नो विदन्‌ [ १. १७ ] अदारसत्‌ [ १. २० ] स्वस्तिदाः 
[ १. २१ ] इति सूक्तत्रयस्य अपराजितगणे पाठात्‌ तइगणसा- 
ध्येषु सांग्रामिकादिकर्मेछु विद्या शरस्येति प्रथम [ १.२ ] दूक्तः 
बढ़ विनियोगोनुसंघेयः॥। 

झत्र “मा नो बिदन्‌ इति सूक्तस्य ब्राह्मणायुधधारण- 
देवताप्रतिमानतनहसनाद्यद्धुतेष॒ आज्यहोमे विनियोगः । “अथ 
यज्नेतद ब्राह्मणा आयुधिनो भवन्ति” इति [ कौ० १३, १२ ] 
अक्रम्य सूत्रितम्‌ । “मा नो विदन्‌ [ १. १६ ] नमो देववघेभ्यः 
[ ६. १३ ] इत्येताभ्यां सूक्ताभ्यां जुहुयात्‌ । सा तत्र प्रायश्रित्तिः | 
अथ यत्रैतद्‌ दैवतानि ऱृत्यन्ति’ इत्यादि [ को० १३. १३ ]॥ 

तथा अनड्वान्‌. यदि धेनो स्तन्यं पिबेत्‌ तदा एतेन आज्यं 
जुहुयात्‌ । तथा च कौशिकः | “अथ यत्रेतद अनड्वान्‌ धेजु' 
धयति” इति प्रक्रम्य “मा नो विदन्‌ नमो देववधेभ्यः इत्येताभ्यां 
जुहुयात्‌” इति [ कौ० १३. २१ ] ॥ 

मानो बिदन्‌ ( १। १६), अदारख्त्‌ ( १। २० ), और 
स्तस्तिदाः ( १ । २१ ), इन तीनों सूक्तोंका अपराजितगणमें 
पाठ है, अत एब अपराजितगणसे साध्य सांग्रामिक आदि कर्मों 
में विद्या शरस्य ( १। २ ) इस प्रथमसूक्तकी समान इस मा नो 
बिदन्‌ ( १। १६ ) सूक्तका विनियोग करना चाहिये । 


+ ग्रगकी समान,चरण होना आदि ख़ियोंके हो हैं, 
पुरुषोंके नहीं हैं, अत एव यहाँ ख्रीलिंगका प्रयोग Ue 
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अद्भुत कामोंमें भी विनियोग है | “अय यत्रेतद ब्राह्मणा आयु- 
धिनो भवन्ति-जहाँ यह ब्राह्मण आयुधको धारण करते हैं? 
( कौशिकसूत १३ १२ ) इस वातका आरंभ करके कहा छ) 
कि-तब “मा नो विदन्‌ (१ । ११) नमो देवबधेभ्यः (६। १३) 
इन दोनों सूक्तोसे होम करे, यह प्रायश्रित्त हे । और जहाँ यह 
देवता नृत्य करते हैं” इत्यादि कौशिकसत्र ( १३ । १३) ॥ 

और बैल यदि गौका स्तन पियें तो इस सूक्तसे घृतकी 
आहुति देय । इसी वातको कोशिकसूत्र १३ । २१ में लिखा है, 
कि-“अथ यत्रेतदनड्वान्‌ घेचु' धयति? इति पक्रम्य “मा नो 
विदन्‌ नमो देववधेभ्य इत्येताभ्यां जुहुयात्‌ ।” 

तत्र रथमा ॥ 

मा नों विदन्‌ विव्याधिनों मो अंभिव्याधिनों विदन्‌ 
आराच्डरञ्या/ अस्मडिपूचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥ 
आ। न! िदन्‌। विःव्याधिनः । मो इति। अभिञव्याधिन; | विदन! 


आरात्‌ । श्रव्या£। अस्म्‌ । वचः | इ । पातय ॥ १॥ 

बिव्याधिन; विशेषेण अख्नादिभिस्ताइनशीलाः शत्रवः न; 
अस्मान युध्यमानान्‌मा विदन्‌ मा लभन्तां मा माप्नुवन्तु । ® विह- 
लु लाभे। अस्मात्‌ माङि लुकि “पुषादिद्ुताबलुदितः परस्मैपदेषु” 


ˆ इति च्लेः अङ आदेशः | “न माङ्योगे” इति अडभावः | वि- 


च्याधिन इति | व्यध ताइने । अस्माद विपूर्वात्‌ “सुप्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये” इति णिनिः $ || तथा अभिव्याधिनः अभिः 
सुखम्‌ आगत्य विध्यन्ति हिसन्तीत्यभिव्याधिनः प्रत्यर्थिनः संनि- 
हिता भटाः। & पूर्ववद णिनिः छ । तेपि मो बिदन्‌ मै लभन्ताम्‌ । 
दूरस्याः संनिहिताश्च भटा न अस्मान्‌ स्पृशन्तु इत्यर्थः ॥ अधुना 
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शत्रुसंबन्धीनि शख्राएयपि न अस्मत्समीपदेश प्राप्लुवन्तु इति 
आर्थयते | हे इन्द्र परमैश्वर्ययुक्त देव शरव्याः शत्रभिवेहुशो विनि- 
क्ताः शरसंहतीः विषूचीः विष्वक्‌ नानायुखम्‌ अश्वनशीलाः 
सतीः अस्मत्‌ आरात्‌ अस्मत्तो दूरदेशे पातय प्रक्षिप। ® शरः 
न्या इति | श्रस्हस्िहत्रप्यसीत्यादिना [ उ० १. १० ] औणा- 
दिक उमत्ययः । शरुशब्दात्‌ “उगवादिभ्यो यत्‌” इति यत्‌ । 
“णः” इति गुणे “बान्तो यि प्रत्यये”” इति अव्‌ आदेशः । 
“तित्‌ स्वरितः” इति स्वरितत्वम्‌ । “अन्यारादितरते ०” इति 
अस्मच्छब्दात्‌ पञ्चमी । विषूचीरिति । अञ्चु गतिपूजनयोः । 
अस्माद बिषुशब्दोपपदात्‌ “ऋर्विगद्क्सरग्दिशष्णिगञ्चुयुजि- 
क्र आम च” इति क्विन. । “अनिदिताम्‌०” इति नलोपः ।“अञ्च- 
तेश्वोपसंख्यानम्‌” इति डीपि भसंज्ञायाम्‌ “अचः” इत्यकारलोपे 
“बौ” इति दीघेत्वम्‌ छ ॥ 

अखन आदिसे ताँइन करने बाले शत्रु हम युद्ध करने वुएलोंके 
पास न आसके तथा अभिम्मुख आकर प्रहार करने बाले भट भी 
हमें न पासके | ( अब शत्रुके शस्त्र भी हमारे पास न आवें, यह 
प्रार्थना करते हैं, कि-) हे परमैरवयसस्पज्न इन्द्रदेव ! शत्रुओंकी 
अनेक ओरको जाने वाली वाणावलिको हमसे दूर गिराइये ॥१॥। 

द्रितीया॥ | 

विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः। ' 
'दैवीभनुष्येषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत ॥ २ ॥ 
विष्वशष: | अस्मत्‌| शरबः। पतु ये। अस्ता: | ये। च। आस्या/। 
देवी । मुष्पञुषब; । मम | अभित्रान | वि । विध्यत ॥ २ ॥ 
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शरवः शराः हिंसकाः | ® श हिंसायाम्‌ । शृस्टसिहि० [उ० 
१. १० ] इत्यौणादिक उप्रत्ययः | तत्र धान्ये नित्‌ [ उ० १, & ] 
इत्यनुः “ड्नित्यादिनित्यम” इत्याद्युदात्तत्वम्‌ & । ते अस्मत्‌ 
अस्मत्तः सकाशात्‌ विष्वञ्चः विविधगमनाः पतन्तु निपतन्तु । 
अस्मान्‌ परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्तु इत्यर्थः | तान्‌ शरान्‌ विशि- 
नष्टि । ये शरा अस्ताः शत्रुभिर्भनुयन्त्रेण विनिम्मुक्ताः । छ असु 
सेपणे | कर्मणि निष्ठा । “यस्य विभाषा” इति इट्मतिषेधः & | 
तथा ये च शराः आस्याः क्षेप्तव्याः तूणीरे संग्रहीताः | ते सर्वे 
निपतन्हु इति योजना । ® असु क्षेपणे इत्यस्मात्‌ “क्राइलोण्यत्‌”” 
इति णयत्‌ मत्ययः &॥ पूर्व शत्रुशणां लद्धयावेधलक्षणं वैयर्थ्य 
प्राथ्य अधुना स्त्रीयानां शराणां शनुरूपस्य [ लक्ष्यस्य ] हिंसः 
कत्वं मार्थयते । दैवीः देवसंबन्भिन्यः आग्नेयवारुणादिरूपाणि 
अख्नाणि । ® देवशब्दात्‌ “तस्येदम्‌” अर्थे “देवाद यों” 
इति अन, प्रत्ययः | “टिड्ढाणञ्‌ ०” इत्यादिना ङीप्‌। [वा ] 
छन्दसि” इति जसि पूर्वसवणंदीधः । “डितत्यादिनित्यम्‌” इति 
आद्युदात्तम्‌ ® । तथा मनुष्येषवः मनुष्याणाम्‌ अस्मदीयानां 
संबन्थिन्य इषबः शस्त्राणि उभय वधास्ता इपवः अस्मदी यैर्योद्ध,मिः 
मनुष्यैविघुच्यमानाः मम मदीयान्‌ अमित्रान्‌ न विद्यते मित्रम्‌ 
एपाम्‌ इति अमित्राः शत्रवः । & बहुत्रीहौ “नन्घभ्याम्‌'' इति 
उत्तरपदान्तोदातत्तत्वे प्राप्ते “नभो जरमरभित्रमरृताः” इति उत्तरपदा- 
बुदात्तत्वम्‌ ® । तान्‌ शत्रन वि बिभ्यतु वि विध्यन्तु मारयन्दु । 
& व्यभताडने | लोटि दिवादित्वात्‌ शयन्‌ | तस्य ङित्त्वात्‌ 
“ग्रहिज्पावयिव्यधिवष्टि०” इस्यादिना संप्रसारणम्‌ । “तिङां 
तिङो भवन्तीति वक्तव्यम्‌” इति फेस्तिप | “तिङङतिङः” इति 


निघातः छ ॥ 
शत्रु जिन अस्त्रोको छोड़ चुका है और जो वाण छोडनेके 
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लिये उसके भायोंमें हैं, वे बाण हमें छोड अन्यत्र विविधप्रकारसे 
गिरें। (पहिले शत्रुओंके बाण लक्ष्य पर न गिरें-यह प्रार्थना कर 
अब अपने बाणोके शत्रुरूप लक्ष्य पर गिरनेकी प्रार्थना करते हैं, 
कि-) हमारे जो आग्नेय वारुण आदि देवसंबंधी अस्त्र हैं और 
जो हमारे मनुष्योंके बाण हैं बे दोनों प्रकारके बाण हमारे योधाओं 
के छोड़ने पर शत्रुओंको अनेक प्रकारसे मार डालें ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
योनः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्माँ 
अभिदासंति । 
रूः रारव्युयितान्‌ ममामित्रान्‌ वि विष्यतु ॥ ३ ॥ 
यः । नः । स्वः | यः। अरणः | सऽजातः | उत ॥| निष्ट्यः ॥ 
यः | अस्मान्‌ | अभिञ्दासति । 
खः | शरब्य)या | एतात्‌। मम। अमित्रान | वि। विध्यतु ॥३॥ 
नः अस्माकं संबन्धी यः स्व: ज्ञातिः अधिकवलः सन्‌ अस्मान्‌ 
अनपकत न्‌ अभिदासति उपत्चपयति । क्षेत्रघनादिकम्‌ अपहृत्य 
पीडयतीत्यर्थ: । & दर उपत्तये । अस्मात्‌ णयन्तात्‌ लट्‌ शपः 
“नद स्युभयथा” इति आर्धधातुकत्वात्‌ 'णरनिटि' इति णिलोपः । 
शप्तिपो; पित्ताद अनुदात्तच्ते धातुस्वरः शिष्यते | “द चान्नि- 
त्यम्‌? इति निघातमतिषेधः $ । तथा अरणः अरणनीयः 
संभाष्यो न भवतीत्यरणः शत्रः । $ रण शब्दार्थ; इत्यस्माः 
दवातोः “बशिरणयोरप्युपसंख्यानम्‌” इति कर्मीण अप्‌ । 
ततो नञ्समासे अव्ययपू्मदमङतिस्वरत्वम्‌ & । एवं 
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भूतो यः शत्रुः अस्मान्‌ अभिदासति उपक्तपयति | तथा अन्योपि 
सजातः समानजन्मा सभबलः ज्ञातिः अरातिरवा | उत अपि च 
निष्टयः निगेतबीर्यो निकृष्टवलो यः शत्रुः अस्मान्‌ अभिदासति 
ुद्रोपद्रवैः पीडयति | & सजात इति । जनेः कर्तेरि निष्ठा । 
“श्वीदितो निष्ठायाम्‌’ इति इट्प्रतिषेधः । “जनसनखनां सन्‌- 
फलो” इति आत्वम्‌ | ततः समानशब्देन ` समासे “समानस्य- 
अह़न्दस्य मूर्धमभ्रत्युदकपु? इति समानशब्दस्य सभावः । 
निष्टय इति । “अव्ययात्‌ त्यप्‌? इत्यत्र “निसो गते” इति बचनात्‌ 
निसशब्दात्‌ त्यप्‌ मत्ययः । “हस्वात्‌ तादौ तद्धिते” इति सकारस्य 
मूर्धन्यादेशः ® । एतान ज्ञातिम्रशृतीन्‌ मम मदीयान्‌ अमित्रान्‌ 
शत्रून रुद्रः । रोदयति सर्वम्‌ अन्तकाले इति रुद्रः संहतौ 
देवः । & रुदिर्‌ अश्रुविमोचने । अस्मात्‌ णयन्तात्‌ “रोदेणिलुक्‌ 
च” [ उ० २, २२ ] इति रक्‌ प्रत्ययः & । शरव्यया शरूणां 
हिंसकानाम्‌ आयुधानां संहतिः शरव्या । ® “पाशादिभ्यो यः? 
इति समूहेथे यमत्ययः | “य खः” इति ग्रणे “वान्तो यि 
प्रत्ये? इति अब्‌ आदेशः ® । तया बि विध्यतु विनिहन्तु । 
व्यध ताडने । श्यनि “ग्रहिज्या०” आदिना संप्रसारणम्‌ &॥ 
जो हमारा अपनी जाति वाला संबंधी अधिक बल बाला 
होनेसे हम निरपराधियोंको भी क्षेत्र घन आदि छीन कर अनेक 
प्रकारसे पीड़ा देता है, तथा बात न करने योग्य जो शत्रु हमें 
पीड़ा देता है तथा इनके अतिरिक्त समान जन्म वाला जाति = 
बाला वा शत्र हमें घुद्र उपद्रबोंसे पीड़ा देता है, मेरे इन सब 
श॒त्रओं को, माणियांको अन्तकाल में रुलाने वाले संहारकारी रू- 
देव हिंसक बार्णोसे वेध डालें ॥ ३॥ 


यः सपत्नो योसंपरनो यश्च ्विषन्छपांति नः । 
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देवास्तं से घूवन्तु जहा वर्ग ममान्तंरस्‌॥ ४ ॥ 
यः । सऽपललः। यः. असपत्लः। यः च । द्िपन । शपाति । नः । 
देवाः । तस्‌ । सै कनु । जहा । वर्म । मम । अन्तरम्‌ ॥४॥ 

अः सपत्नः ज्ञातिरूपः शत्रुः यः असपत्नः ज्ञातिव्यतिरिक्तः शत्रु 
अस्मान्‌ बाधते । तथा यश्च शत्रु; द्वित्‌. द्वेषं कुवन। ® द्विव अर्मी- 
.तौ । “द्विषोऽमित्रे? इति शतृप्रत्ययः । नः अस्मान्‌ अनागसः 
शापाति शपेत्‌ । निग्रहरूपया वाचा माशयेत्‌ । $ शप आक्रोशे। 
-अस्मात्‌ लेटि आडागमंः । “यदुसान्नित्यम्‌” इति निघातप्रति- 
वेघः'® । तं सर्व पूर्वोक्त शत्रः स्वे निखिला देवाः इन्द्रादयो 
धूषंन्त हिंसन्तु छ । धुर्वी हिसायाम्‌ ® ॥ शतुकृतशापस्य असं- 
स्पशेनोपायम्‌ आह महोतिः। मप मन्त्रपयोचनुः ब्रहा युज्यमानं 
मन्त्रजालम्‌ अन्तरम्‌ व्यवधायकं वम कवचं भवतु । यथा शत्रु- 
कृता वावशल्लादयः अस्मान न स्पृशन्ति तथा अयं मन्त्रः 
अस्मान छादयतु इत्यरथः ॥ 
[ इति ] तृतीयं सूक्तम ॥ 


जो जाति वाला शत्रु है और जो अन्य जाति वाला शु है ` 
. और जो व्यथ ही देष करके हम निरपराधियोंको निग्रहरूप 
बाणीसे शाप देता है, इन सब शत्रुओंकी इन्द्र आदि सब देवता 
हिंसा करें ( शत्रुके दिये. हुए शापक्रे फल न देनेका उपाय यहं 
_ है, कि) ब मन्त्रमयोक्ताका मन्त्र रोकने वाला कवचरूप हो.) 
तात्पर्य यह है, कि-शभुके वाकशस्त्र आदि जिस प्रकार हमारा 
नः कर सके उस प्रकार यह मन्त्र हमें ढके ॥ ४॥ 
तीसरा सूक्त समाप्त (१९) ॥ 
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“अदारखत्‌” इत्यस्य, उक्तः पूंबंसूक्तेन विनियोग; ॥ ५ 
तस्य आद्याया दशेपूणमासयो; श्ृतहविनिरीक्षणे विनियोगः 
“अदारसदित्यवेक्षतें” इति [ कौ० १, २ ] हि सूत्रम्‌ ॥ ( 


अदारसत्‌ सूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह दिया ॥ 

इस सूक्तकी पहिली ऋचाका औटी हुई हविको देखनेमें 

विनियोग है । कौशिकसूत्र १ | २ में कहा है, कि-“अदारस- 

दित्यवेक्षते-अदारखत्‌ ऋचासे देखता है” ॥ 2 
तत्र थमा ॥ 


अदारसृद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरतो महता न! 

मा नो बिददभिभा मो अशंस्तिमा ना. विदद्‌ 
इजिना देष्या या ॥ १॥ 

अदारऽछत्‌। भवतु । देव। सोम अस्मिन । यज्ञे। मरुतः | डत । नः। 

मा । न; । विदत्‌ । अभिऽभाः । मो इति । अशस्तिः। मा। न; 


विदत्‌ । इजिना । द्वेष्पा | या ॥ १॥ 


हे देव द्योतनात्मक सोम अस्मदीयः शत्रुः अदारसत्‌ भवतु । 
दारयन्ति पुरुषहृदयं बिदारयन्तीति दाराः खिय; | ® द विदारणे। 
“दारजारौ कतेरि णिलुक्‌ च” इति एयन्तात्‌ करि घन_ । 
दारान्‌ सरति गच्छतीति दारखत्‌ । ® स गतौ। “क्विप्‌ च! 
इति क्विप्‌ । न दारखत्‌ अदारसृत्‌ इति नन्समासे “अव्यये 
नञ्डुनिपातानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌? इति अव्ययपूवेपदम़कृतिस्वर- 
त्वम्‌ ® । मदीयः शत्रः स्वस्थानात्‌ अच्युतः सन्‌ न कदाचिदपि 
स्व्रीसमीपं ामोतु. इत्यर्थः ॥.हे मरुतः सप्तगणात्मका . एकोनः 
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पञ्चाशत्संख्याका देवाः । $ “आमन्त्रितस्य च” इति आष्टमिकं 
सबोजुदाचत्म्‌ $ । अस्मिन्‌ मया अदुष्ठीयमाने यने दर्शपूर्ण- 
मासात्मके संग्रामरूपे वा नः Ss मृडत मृडयत हल इष्टफल- 
प्रापणेन जयप्रदानेन च सुखयतेत्यथेः । ® मुड सुखने । तुदा- 
दित्वात्‌ शमत्ययः । अस्मिन्निति । इदमः त्यदाद्यत्वे “हलि 
लोपः? । “ऊदिदंपदादयपुग्रैुभ्यः” इति विभक्तेरुदात्तत्वसू। 
यज्ञ इति । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । “यजयाचयतविच्छ- 
अच्छरक्षो नड? इति नह, प्रत्ययः । चुस्वेन अकारः । मत्ययः 
स्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ $ ॥ अपि च अभिमाः आमिगुख्येन र 
-बतेमान शात्रवं तेजः । यद्वा आभिमुख्येन भाति रणरङ्गै दीप्यत 
.इति अभिमाः शत्रु । ® भा दीतौ । अस्मात्‌ “विप्‌ च” इति 
क्विप्‌ $। स च नः अस्मान मा विदत्‌ मा लब्ध । मा माम्नोतु 
इत्यर्थः | & विइलु लाभे । अस्मात्‌ मारि लुकि “पुषादियुता- 
१०”. इति च्लेः अङ आदेशः  ॥ तथा अशस्तिः 
अकोतिः । मो मैव विदत्‌ । ® शंछ स्तुती । भावे क्तिन्‌ । 
“निदिताम्‌०” इतिनलोपः। “तितुत्न०” इत्यादिना इट्मतिषेष:। 
नञ्समासे अब्ययपूर्वपदमकतिसवरत्वम्‌ $ ॥ तथा द्वेष्या द्वेष्याणि 
हेषणीयानि । ® द्विष अमीतौ । “ऋहललोणयत्‌” इति कर्मणि 
एय छ । या यानि हजिना हजिनानि पापानि पराजयनिमित्तानि 
अभिमतफलप्रतिबन्धकानि सन्ति । & सर्वत्र “शेश्छन्दसि 
बहुलम्‌” इति शेलोपः & । तानि नः अस्मान्‌ मो बिदत्‌ ।-% . 
ब्यस्पयेन एकवचनम्‌ & । मा विदन्‌ मा भाप्नुवन्तु॥ यद्वा। जिनाः 
-इजिनं.पापस्‌ अस्यास्‌ अस्तीति जिना । ® अर्शआदित्वाह 
अच्‌ कै । हिंसादिपापोप्रेता अत एब द्वेष्या अस्माभिद्वेषणीया 
[ या ] शात्रबी सेनास्ति सापि नः अस्मान्‌ मा विदत्‌ ॥ 
. है योतनात्मक चन्द्रदेव ! हमारा शब अदारसत्‌ हो, अर्थात्‌ 
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मेरा शत्रु अपने स्थानसे अच्युत होकर अपनी स्त्रीके पासं कभी 
न जावे, हे उदश्चास पवन देवताओं ! में जिस यंज्ञका बा 
संग्रामका अनुष्ठान कर रहा हूँ उसमें तुम इष्टफल और जय देकर 
हमको सुखीं करो । और अभिग्युख होकर बढ्ता हुआ शत्रका 
तेज और अभियुख होनेके कारण दमकता हुआ शत्र मुझे न 
पासके । अकीति गुझे न पांसके | और पापी होनेके कारण, में 
जिससे द्वेष करता हूँ वह शत्रुकी सेना भी मुझे न पासके तथा 

` पराजय दिलाने वाले और अभीष्ट फलको रोकने वाले पाप भी 
सुके न पार्वे ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 

यो अद्य सेन्यों वधोधियूनामुदीरते । 
युवं तं मित्रावरणावस्मद्यावयत पारि ॥ २ ॥ 
यः । अद्य । सेन्यः | वधः । अघड्यूनाम्‌ । उदर्जरते । 
युव त्‌ । मित्रावरुणौ । अस्मत्‌ । यवयवतम्‌ । परि || २॥ 

अद्य इदानां युद्धकाले सेन्यः सेनायां भव; | &“भवे छन्दसि” । 
इति सेनाशब्दाद यत्‌ अत्ययः । “यतोऽनावः” इति आद्युदात्तः 
त्वस्‌ ® । तथाविधः । अघायूनाम्‌ । अघम्‌ हिंसाल्तणं पापं परे 
पाम्‌ इच्छन्तीति अघायवः शत्रवः । & “छन्दसि परेच्छायामपि 
इति अघशब्दात्‌ क्यच्‌ । “अश्वाघस्यात्‌” इति आत्वम्‌ । “क्या- 
च्छन्दसि” इति उपत्ययः | प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वे “नाम्‌ अन्यः 
तरस्याम्‌” इति नाम्‌ उदात्तत्वम्‌ ® । तेषां शत्रूणां संबन्धी यो 
बघः हननम्‌ तेन तत्साधनम्‌ आयुधं लक्ष्यते। & हन हिंसागत्योः 
“हनश्च वघः? इति भावे अप्‌ प्रत्ययः तत्संनियोगेन हन्तेबेधादे 
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श्र | स च अन्तोदात्तः । अती-लोपे “अजुदात्तस्य च यत्रोदा- 
तलोपः? इति अंप उदात्तत्वम्‌ &। तथाविधम्‌ आयुषजालम्‌ 
उदीरते उद्च्ति अस्मदभिद्रखं माम्ोति | छ ईर गतौ । “बहुलं 
छन्दसि” इति शपो लुगभावः-। “यदषृचाञ्नित्यस्‌”' इति निघातः 
अतिषेधः । शपः पिस्वाद अनुदात्तत्वम्‌ । “०अदुपदेशाज्ञसावंधा- 
तुक०” [ इति ] अबुदात्तत्वे घातुस्वरः शिष्यते । “तिरि चोदा- 
ति’ इति गतेनिधातः & । मित्रावरुणौ मित्रथ वरुणथ | ® 
4देवतादन्द च” इति पूर्वपदस्य आनङ आदेशः । “देवताहन्द 
चू” इति उभयपदमकृतिस्वरत्वे प्राप्त “आमन्त्रितस्य च” इति 
आष्टमिकं सर्वाबुदात्तस्वम्‌ & । हे देवौ युवस्‌ युवास्‌ । ७ “प्रथ- 
मायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌” इति आत्वस्य भाषाविषयत्वाद अत्र 
`अमावः ® । तम्‌ शत्रुभिविनिदयु क्तं वधम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः सका- 
शात्‌ परि परितः यायवतम्‌ बियोजयतम्‌ । अस्मान्‌ यथा न स्पू 
शति तथा रुतम्‌ इत्यर्थः । ® यु भिश्रणामिश्रणयोः । अस्मात्‌ 
एयन्तात्‌ लोटि रूपम्‌ । “छन्दसि परेषि” इति परेः परप्रयोगः । 
“तिङङतिङः” इति निघातः । “उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌” [ फि० 
४, १३ ] इति परेः आयुदात्तत्वम्‌ छ ॥ 

. इस समय युद्धकालमें सेनामें उपस्थित हुआ, हिंसारूपी पाप 
को चाहने वाले शत्रओंका वध ( शस्त्रसमूह ) हमारी ओरको 
आरहा है, हे मित्र, और वरुण देवताओं ! तुम दोनों शत्रुओंके 
छोड़े. हुए उस अस्त्र-शस्त्र-जालको हमारे पाससे पृथक्‌ करो, 
वह हमारा स्पर्श न करे तैसा प्रबन्ध करो ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


इतश्च यदुभुतश्च यद्‌ व॒धं वरुण यावय । 
वि महर्छमं यच्छ वरीयो यावया वधस्‌ ॥ ३ ॥ 
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इतः। च । यद्‌ । अतः | च । यत्‌ । वधयू वरुण | यवय | 
बि । महत्‌ । शर्म । यच्छ । बरीयः । यबय । वघमू ॥ ३ ॥ 
अनया वरुणम्‌ अवयुत्य प्रायेयते ॥ इतः अस्मात्‌ संनिहितातू 
शत्रोः सकाशाद [ यद वधम्‌ ] इननसाधनम्‌ आयुष मामू उहिश्य 
प्रामोति | ® इदमः “पञ्चम्यास्तसिल्‌? इति. तसिल्‌ प्रत्ययः { 
तसिलः “प्राग्‌ दिशो विभक्ति!” इति विभक्तिसंज्ञा । “इद्म्‌ 
इश्‌” इति इश्‌ आदेशः । “लिति” इति अत्ययात्‌ पूर्वस्य उदाः 
तत्वे प्राप्ते “ऊदिदंपदायप्युम्रेयुभयः” इति विभक्तिसंज्ञकत्वात्‌ 
तसिल उदाचत्वम्‌ ® | तथा अयुतः अ्नुष्मात्‌ द्रे इर्यमानातुँ 
शत्रोः सकाशाद यद आयुधं मामोति । ® अदः शब्दात्‌ पूर्ववत्‌ 
तसिल्‌ । तस्य, विभक्तिसंज्ञकत्वात्‌ “त्यदादीनाम्‌ अः” इति 
अत्वम्‌ । “अदसोञसेदाद उ दो मः” इति उचमत्वे । “लिति? 
इति मत्ययात पूर्वस्य उदात्तम्‌ ® । तत्‌ सर्व वधमू' शत्रुभिवि- 
मुक्त हंननसाधनम्‌ आयुधम्‌। छ हन्तेव्यस्ययेन “इन्च घः? 
इति करणे अप्‌। यस्तु करणाधिकरणयोः स तु त्रिलिङ्ग इति 
न्यायात्‌ नपु सकत्वम्‌ $ । तद्‌ आयुधम्‌ हे वरुण त्वं यावय 
। अस्मत्तो वियोजय । ® यु मिश्रणामिश्रणंयोः  ॥ न केलम्‌ 
अनिष्टनिष्ृचिः इष्टमाधिरपि मे स्याद इत्याह । हे बरुण महत्‌ 
.. अधिकम्‌ अस्मद ष्यैरलभ्य शर्म सुख वि यच्छ विशेषेण यच्छ | 
& दाण दाने । शपि “पाप्रा०” इत्यादिना यच्छादेशः । “तिङः 
तिडः” इति निघातः । उपसर्गस्य “व्यवहिताश्च? इति व्यवहितः 
अयोगः $ ॥ अपि च वरीयः उस्तरं मन्त्रमयोगादिना पहद्ध 
दुष्परिहरं वधम्‌ इननसाधनं शज््राख्र॒जालम्‌ हे वरुण स्र यबय 
वियोजय । $ बरीय इति | उरुशब्दाइ इयपुनि “प्रियस्थिर 
स्फिरोरुबहल०” इत्यादिना बर्‌ आदेशः । ड्नित्यादिनिस्यम्‌'' 
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इति आयुदात्त्वम्‌ ) यवया.बधम्‌ इति । “अन्येषामपि इश्यते” 
इति सांहितिको दीघेः &॥ ` 

.( इस ऋचाके द्वारा मित्र और बरुण देवतामेसे मित्रको 
अलग दर घरुणकी ही मायना की जाती है ) इस समीपमें खड़े 
हुए शत्रुके पाससे जो इननंका साधन आयुध मुझको लक्ष्य 
करके आरहा है तया इस दूर दीखते हुए: शत्रुके पाससे जो 
आयुध मेरे ऊपर आरहा है । उस सब शत्रुओंके छोड़े हुए बधके 
साधन अस्त्रशस्त्रजालको हे वरुण ! आप हमसे पृथक्‌ करिये। 
और हे बरुण ! शभुओंको. जो न मिल सके ऐसा बड़ा भारी 
पुर हमें दीजिये और हे बरुण ! आप मन्त्रमयोग आदिसे बढ़े हुए 
दुष्परिहर शस्त्र और अस्त्रोंके समूहको मुझसे दूर करिये ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

;शास इत्या महँ अंस्यमित्रसाहों अंस्तृतः। 

न यस्यं हन्यते सखा न जीयतें कदा चन ॥ ४.॥ 
शासः । इत्या । महान्‌ । असि । अमित्रऽसहः । अस्तुतः । 
न। यस्य। इनयते । सखा । न। जीयते । कदा | चन॥ ४॥ 

हे इन्द्र त्व शासः शासको नियन्ता । ® शाए अनुशिष्टौ । 
पचाद्यच्‌, छ । [ इत्या ] इत्त्रम्‌ अनेन प्रकारेण महान्‌ महरव- 
युणोषेतः सर्बोत्कृष्टः असि भवसि । & इदम्‌ शब्दात्‌ “था हेतौ 
च च्डन्दसि” इति अंकारेयें था मत्ययः । “एतेतौ रथोः” इति 
इदम इत्‌ आदेशः । प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तता । महाँ असीत्यत्र 
संहितायां “दीघांद अटि समानपदे”, इति नकारस्य - रत्वम्‌ । 
“झातोऽदि नित्यम्‌” इति अकारस्य अनुनासिकादेशः । “भो- 
भगोअघोअपूवेस्य योऽशि? इति रोयंत्बम्‌ । तस्य “लोपः शाक- 
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ल्यस्य” इति लोपः । “पूर्वत्रासिद्धमू” इति असिद्धवद्धावात्‌ 
सवणंदीघांभावः ® ॥ तमेव इन्द्रं विशिनष्टि | अमित्रसाहः अम्रः 
जाणां शत्रणां सोढा अभिभविता । ® षह अभिभवे । पचाः 
बचू । “चितः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ । समासेपि कृदुत्तरपदमकृतिः 
स्वरत्वेन तदेव शिष्यते $ । तथा अस्तृतः शत्रुभिरहिँसितः.। 
& स्तृन हिंसायाम्‌ । कमेणि निष्ठा । नज समासे अब्ययपूर्वपद- 
प्रकृतिस्व॒रत्वम्‌ & ॥ अहिँसितत्वं कै्ुतिकन्यायेनापि आह न 
यस्येति । यस्य उक्तमहिमोपेतस्य इन्द्रस्य सखा शरणागतो मित्रत्वं. 
आप्तः घुरुपो न इन्यते शत्रुभिन हस्यते । हिंस्यत्यं तस्य द्रापा- 
स्तं पराजयोपि नास्तीत्याह । चनशब्दः अप्यर्थे । कदा चन कदा- 
चिदपि न जीयते शत्रुभिनाभिभूयते । इन्द्रस्य सख्युरपि एवं 
किल किसु वक्तव्यम्‌ इन्द्रस्य अस्तृतत्वम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः। 
एवम्‌ अतिशयितमहिमोपेतस्य इन्द्रस्य मसादाद्ग वयमपि शत्रून्‌ 
जयेम इति वाक्यशेषः । ® इन्यत इति । हन हिंसागत्योः । 
“सार्वधातुके यक्‌” । “अदुपदेशान्लसार्वधातुक०” [इति ] 
अजुदात्तत्वे यक्स्वरः शिष्यते | “यहहत्तान्नित्यम्‌” इति निघातः 
तिषेधः । जीयत इति । जि जये पूवंवद यक्‌ । “अकृत्सावंधातु- 
कयोः०” इति दीर्घः यच्छब्दस्य अन्नापि संबन्धात्‌ पूर्ववद निः 
घातामावः। कदेति । किंशब्दात्‌ “सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा” 
इति दा प्रत्ययः । “माग्‌ दिशो विर्भाक्तः” इति विभक्तिसंज्ञायां 
“क्रिम; कः” इति कादेशः & ॥ 
[इति ] चतुर्यबुवाके चतुर्थ क्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप शासक- नियन्ता-हैं इस प्रकार आप महत्त्व 
गुणसे सम्पन्न होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ हैं, शत्रुओंका तिरस्कार 
करने वाले हैं और शज्ुओंके द्वारा आप कभी मारे नहीं जाते है, 
ऐसी महिमा वाले इन्द्रका शरणागत होनेसे मित्रभावको प्राप्त 


२९७ 


२६८ & अथवयेदसंहिता ® 


हुआ पुरुष भी शत्रुओंसे नहीं मारा जाता, ( मारा जाना तो 
दूरकी बात है वह कभी ) शत्रुओंसे पराजय भी नहीं पाता है। 
( जब इन्द्रके मित्रका ऐसा प्रभाव होजाता है तब इन्द्रके अहिंस्य 
होनेका क्या कहना १ ) ऐसी महिमा वाले इन्द्रके प्रसादसे हम 
भी शत्रुओंको जीते ॥ ४ ॥ 


~ चतुर्थं अचुवाकमै चतुर्थ सूक्त, समासत (२० )॥ 

“बस्तिदाः” इत्यस्य अपराजितगणे पाठात्‌ सांग्रामिकादिः 
कर्मेण गणमयुक्तो विनियोग उक्तः ॥ 

तथा ग्रामगमनादिषु स्वस्त्ययनकाम्रः पतेन सूक्तेन प्रथयूं दत्तिः 
णपादमक्रमणम्‌ शकरातणमसेपणम्‌ इन्द्रोपस्थानं च कुर्यात्‌ । 
सुत्रित हि । “स्वस्तिदाः [ १. २१ ] ये ते पन्यानः [ ७-५७, २ ] 
इत्यध्वानं दक्षिणेन परक्रामत्यसंख्याताः शकरास्तृणानि त्षिप्त्वोप- 
तिष्ठते” इति [ कौ० ७. १ ]॥ एवं पिशाचादिनिवारणकर्मणि 
उद्देगविनाशने च एतत्‌ सूक्तम्‌ । “स्वस्त्याबं कुरुते” [ को० ४. 
१ ] इति सूत्रकृता अतिदिष्टत्वांत्‌ ॥ 

तथा वेदिकरणस्यादाबपि एतत्‌ सूक्तं जपेत्‌ ॥ 

“बि न इद्रः” [ १. २१ २ ] इत्यनया घुरीषच्छन्नां चिति 
जझा अजुमनत्रयते। तड्‌ उक्त वेताने । “वि न इन्द्र[ १, २१, २ ] 
मगो न भीमः [ ७, ८8. ३ ] बेश्वानरो न ऊतये [ ६, ३४ ] 
इति चितिं पुरीषच्छन्नाम्‌' इति [ बौ० ५, २] ॥ 

“स्वस्तिदा:” इस सूक्तका अपराजितगणमें पाठ है, अत एव 
सांग्रामिक आदि कमाँमें णके प्रयोगके साथ इसका प्रयोग 
होता है ॥ 

तथा आमगमन आदिमे स्वस्त्ययन चाहने वाला इस सूक्तको 
पढ्ता हुआ पहिले दाहिना पैर उठावे, धूल और ठण उड़ाने 
ओर इन्द्रोपस्पान करे । इस बिषयमे सूत्रका प्रमाण भी हे, कि- 
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“स्वस्तिदाः” (१ । २१ ) “ये ते पंथानः (७।५७।२) 
इत्यध्वानं दक्षिणेन प्रक्रामत्यसंख्याताः शर्करास्तृणानि खिप्त्योप- 
तिष्ठते ॥-अर्थात्‌ स्वस्तिदाः ( १। २१ ) और ये ते पन्यानः 
(७ | ४७। २) से मार्गमें दाहिना पैर धरे, असंख्य तिनके 
और रेतेको उडावे और उपस्थान करे ॥” (कौशिकसूत्र ७। १) ॥ 

इसी प्रकार पिशाच आदिके निवारणमें और उद्रेगका 
बिनाश करनेमें भी इस सूक्तका विनियोग होता है । सूत्रकारने 
“स्वस्त्यायं कुरुते” ( कौशिक ४ । १ ) में इस बातका अति- 
देश भी किया है ॥ 

और वेदिकरणकी आदिमें भी इस सूक्तको जपे ॥ 

“वि न इन्द्र” ( १। २१। २ ) इस ऋचासे पुरीषच्छन्न 

ˆ चितिका ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे । इसी बातको वेतानसूत्र ५ । २ 

में कहा है, कि-'बि न इन्द्र (१ | २१। २) मृगो न भीमः 
(७ । ८६ । ३) वेश्वानरो न ऊतये ( ६ | ३५ ) इति चितिं 
पुरीपच्छन्नाम्‌ ।” 


तत्र प्रथमा ॥ 
स्वस्तिदा विशां पतिंबत्रह्म विंगधो वशी । 
केन्द्र: पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥ १॥ 
स्वस्तिञ्दाः । विशाम्‌ । पतिः । तर्हा । विः्यूधः | बशी । 
हषा । इन्रः । पुरः । एतु । नः । सोमऽपाः । अभयम्‌ऽक्रः १ 
स्वस्ति इति अविनाशि नाम । विनाशरहितं शोभनं फलं 
ददाति प्रयच्छतीति स्वस्तिदाः | ® स्वस्तीत्यब्रिनाशिनाम । सु 
अस्तीति यास्कः [ नि० ३, २१ ] डुदाञ्‌ दाने | “क्विप्‌ च” 
इति क्विप्‌ । “समासस्य” इति अन्तोदाचत्वम्‌ & । विशाम 
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सर्वासां प्रजानां पतिः पालयिता । ® “सावेकाच्‌०” इति विश्‌- 
शब्दाद उत्तरस्य आम उदात्तस्वस्‌ & । हृत्रहा । हत्रो नाम जला- 
घारभूतो मेघः । तं मेघं दृष्टयर्थ हतवान्‌ हत्रहा ॥ यदवा हत्रो नाम 
स्वष्टा उत्पादितः असुर; । तं हतवान्‌ । $ आह च यास्कः । तत्‌ 
को ह्रः । मेघ इतिनेरुक्तास्त्वाप्टोसर इत्यैतिह्ासिकाः [ नि० २. 
१६ ] इति । तन्नामनिर्वचनं भरत्यैव धा दर्शितम्‌ । “यह अव- 
तैयत्‌ तइ हत्रस्य इत्रत्वम्‌” [ तै० सं० २, ४, २. १] इति “यह 
इमांन्लोकान अहणोत्‌ तद तरस्य रत्वम्‌” [ तै० सं० ३, ५, 
२, २ ] इति च । हन हिंसागत्योः । हृत्रशब्दोपपदादृ अस्माद 
भूते काले “ब्रह्मश्नूणहजेपु किविप्‌” इति क्विप्‌ | उपपद्समासे 
“गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌” इति उत्तरपदप्रकृतिस्व॒रत्वमू & । वि- 
मधः विशेषेण मधेयिता शज्रणाम्‌ । & मध हिंसायाम्‌ । “इणुपध- 
ज्ञाप्रीकिरः कः” इति कमत्ययः छु । बशी सव स्य माणिजातस्य 
चशयिता । ® बश कान्तौ । “बशिरण्योप्युपसंख्यानम्‌” इति 
भावे अप्‌ ® । वशोस्यास्तीति बशी | & “अत इनिठनौ” इति 
मत्वर्थीय इनिः । ® दृषा कामानां वर्षिता । ® दषु सेचने इत्य- 
स्मात्‌ कनिन्‌ यु्ृषितत्षीत्यादिना [ उ० १. १५४ ] औणादिकः 
कनिन्‌ मत्ययः । “ब्नित्यादिनित्यम्‌” इति आयुदात्तत्वय्‌ & । 
सोमपाः सोमस्य पाता | ® पा पाने । अस्मात्‌ सोमशब्दोपप- 
दात्‌ “आतो मनिनक्वनिब्वनिपश्च” इति विच्‌ ® । एवम्‌ उक्त- 
महिमोपेत इन्द्र, अभयंकरः भयराहित्यस्य कर्ता सन्‌ नः.अ- 
स्माकं संग्रामादौ धुरः पुरस्तात्‌ पूर्वभागे एतु गच्छतु । & अभ- 
यंकर इति । “उपपदबिधौ भयाढ्यादिग्रहणं तदन्तविधिं मयो- 
जयति” इति वचनात्‌ “मेघर्तिभयेषु कनः” इति अभयशब्दो- 
पपदादपि करोतेः खच्‌ प्रत्ययः । “अरुद्विषद्जन्तस्य गुम” 
„ इति पूबपदस्य युम आगमः । “चितः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ । 
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उपपद्समासे कुदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वेन तदेव शिष्यते । पुर 
इति । “ू्वाघरावराणाम्‌ असि पुरधवश्ेषाम्‌” इति पूवः 
शब्दात्‌ असिमत्यय; कृतेः पुर्‌ आदेशथ & ॥ 

विनाशरहित † शोभन फल-स्वस्ति-को देने वाले, सब 
प्रजाओंके पति, त्र नाम वाले जलके आधारभूत मेघको दृष्टिके 
लिये ताडित करने बाले और हज नाम वाले असुर { को मारने 
वाले, शत्रुओंका विशेषरूपसे मर्दन करनेवाले और सब प्राणियों 
को वशमें रखने बाले, सोमका पान करने बाले इन्द्र हमें अभय 
देते हुए संग्रामके अग्रभागमें चलें ॥ १॥ 


ने स्वस्ति यह अविनाशीका नाम है । यास्कने कहा है, किः 
“घु अस्ति” ( निरुक्त ३। २१ )॥ 

‡ “आह च यास्कः। तत्‌ को दत्रः । मेघ इति नैरुक्तास्त्वा- 
्रोड्युर इत्यैतिहासिकाः ॥-यास्कने कहा है, कित्र कौन है ! 
निरुक्तको पढ़ने बाले कहते हैं, कि-मेघका ही नाम इत्र है, 
[उसमें जल और ज्योतिका मिलनरूप युद्ध होनेसे वर्षा होती है, 
अत एव इत्र मेघका नाम रत्न है ] और ऐतिहासिक कहते हैं, कि 
स्वष्टाके उत्पन्न किये हुए असुरका नाम छत्र हे । [इस इतिहासका 
यजुर्वेदके शतपयत्राह्मणमें और तैत्तिरीयसंहितामें वणन है ] ॥”? 
इस हत्रके नामको श्रुतिने भी दो प्रकारसे दिखाया है। यथा- 
“यह अवतेयत्‌ तद्‌ हत्रस्य इत्वम्‌ ( तैचिरीयसंहिता.२। ५ । 
२। १ ) तथा “यद्‌ इमाँल्लोकान्‌ अहणोत्‌ तह इतरस्य हत्रस्वम्‌”” 
९ तैत्तिरीयसंहिता २ । ५। २ | २.) ॥-महार होने पर दृष्टिके 
रूपसे वर्ताब करने लगा, यही इत्र ( मेघ ) का इतरच्च है । और 
सम्पूर्ण जोकोको व्याप्त कर लिया यही दत्र ( असुर ) का 
इत्च है ॥ ( 
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द्वितीया ॥ 

वि न॑ इन्द्र सुधां जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
अधम गंमया तमो यो अस्माँ अंभिदासंति ॥२॥ 
वि। न; । इन्द्र | मृधः । जहि । नीचा । यच्छ । पृतन्यतः । 
अधमम्‌ । गमय । तमः । यः। अस्मान्‌ । अभिऽदासति॥ २॥ 

हे इन्द्र परमैश्वर्ययुक्त देव नः अस्मभ्यम्‌ । & “बहुवचनस्य 

बस्सौ” इति अस्मदथतुथ्यन्तस्य नस्‌ आदेशः । तादर्थ्ये 
चतुर्थी & । अस्मदर्थ मृधः | संग्रामनामैतत्‌ । सग्रामान्‌ । & सधे 
'संपदादिलक्षणः क्विप्‌ $ | वि जहि विनाशय । अस्मद्विजयाथे 
संग्रामकारिणः शत्रन मारयेत्यर्थः | $ इन हिंसागत्योः । लोटि 
“(ेह्पिच्च? इति हि आदेशः । “हन्ते!” इति जादेशः । तस्य 
“असिद्धवद अत्राभात्‌” इति असिद्धत्वात्‌ “अतो हेः” इति 
लुगंभावः & ॥ तथा पृतन्यतः पृतना सेनाम्‌ आत्मन इच्छतः युद्धो 
द्योगंकारिणः शत्रून. नीचा नीचैः यच्छ नियमय । युद्धार्थं संघी- 
भावत्यागेन न्यरभूतान्‌ कुवित्यरयः ।' ® पृतन्यतः । पृतनाशब्दात्‌ 
“सुप आत्मनः क्यच्‌” इति क्यच्‌। “कव्यध्वरपृतनस्यचि लोपः” 
इति आकारलोपः' । तदन्तस्य धातुसंज्ञायां लट; शत्रादेशः । 
क्यजकारेण उदात्तेन सह शपः शतुश्चैकादेशे “एकादेश उदात्ते- 
नोदात्त” इति शतुरुदात्तत्वात्‌ “शतुरबुमो नद्यजादी” इति 
अजादिविभक्तः उदात्तत्वम्‌ । नीचेःशाब्दाद्‌ उत्तरस्य सुपः “सुपा 
सुलुकू० इत्यादिना डादेशः । हित्करणसामर्थ्यात्‌ टिलोपः &॥ 
अपि च यः शत्रुः अस्मान्‌, अभिदासति कषेत्रधनाद्यपहारेण उपक्त- 
पयति । ® दसु उपत्तये & । तं शत्रुम्‌ अधमम्‌ पुनरुच्यानशूत्यं 
निकृष्ट तमः मरणात्मकं गमय प्रापय । ® गम्लु सप्लु गतौ । 
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अस्मात्‌ णिजन्तात्‌ “जनीजृष्क्सुरज्ञोःमन्ताश्” इति मित्संज्ञायां 
“मितां हस्वः” इति उपधा हस्वत्वम्‌ । “अन्येषामपि र्यते” इति 


सांहितिको दीः & ॥ 
हे परम ऐशब्य वाले इन्द्रदेव ! हमारे संग्रामोंको नष्ट करिये 


अर्थात्‌ हमको जीतनेके लिये संग्राम करने वाले शत्रुओंको 
'मारिये । तथा ( अपनी ) सेना ( एकत्रित करके युद्ध करना 
चाहने वाले युद्धके उद्योगी शत्रुओं ) का नियमन करिये अर्थात्‌ 
बे युद्धके लिये एकत्रित न होकर अलग २ ही रहें-ऐसा 
करिये। और जो हमारा शत्रु हमारे क्षेत्र धन आदिको छीन कर 
हमारा नाश कररहा है उसको अन्धकारमें डालिये अर्थात्‌ उसको 
घुनरुस्थानशूल्य मरणरूप निकृष्ट अन्धकारमें भेजिये ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 
वि रक्षो वि सधे| जहि वि उत्रस्प इनूं रुज । 


वि मन्युमिन्द्र इत्रहन्नमित्रस्याभिदासंतः॥ ३ ॥ 
वि । रक्त: | बि । गृधः | जहि । वि । इतरस्य | हनू इति | रुज। 


वि। मन्युम्‌ । इन्द्र ृत्रऽहन्‌। अभित्रस्य ॥ अभिञ्दासतः । ३ 
हे इत्रहन्‌ दृत्रस्य इन्तरिन्द्र त्व रक्ष: जातावेकवचनम्‌ । वाध- 
कानि रक्षांसि | ® वीत्युपसगंश्रवणात्‌ जहीति क्रिया अत्रापि 


' संबध्यते छ । वि जहि विनाशय । ® रक्षणीयः अस्मात्‌ सर्वो 


जन इत्यपादानेथे. आऔणादिकः असुन. त्ययः । “ब्नित्यादिः 
नित्यम्‌” इति आयुदात्तत्वम्‌ । र्तो रक्षितव्यम्‌ अस्मात्‌ इति 
यास्कोपि [ नि० ४, १८] ॥ तथा गध; संग्रामान्‌ वि जहि ॥ 
तथा इतरस्य त्रवत्‌ मबलस्य शत्रोः हनः कपोलौ वि रुज विः 
भङ्गधि । बिदारयेत्य्थः । ® रुजो भगे । तुदादित्वात्‌ शमत्यय; | 
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“ अतो हेः” इति हुक्‌ छ । अभिदासतः अभितः अस्मान्‌ 
उपक्षपयतः अमित्रस्य शत्रोमेन्युस्‌ क्रोधमपि। & अत्रापि उपसगे- 
श्रबणात्‌ जहीति संबध्यते & । वि जहि । स्वस्थानस्थितोपि यथा 
मद्विषये मन्यु न करोति तथा वित्यर्थः | मन ज्ञाने । यजिमनि- 
शुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ [ उ० ३, २० ] इति औणादिको युच्‌ 
प्रत्यय; । यास्कोप्याह । मन्युर्मन्यतेः कान्तिकर्मणः [ नि० १०. 
२६ ] इति $॥ 

हे हञ्नासुरको मारने वाले इन्द्र ! आप राक्षसोंका संहार 
करिये तथा संग्रामोंको दूर करिये और शत्नासुरकी समान बल- 
वान्‌ शुके कपोलोंको फाड़ डालिये तथा क्षेत्र धन आदि लेकर 
मेरा अपकार करना चाहने वाले शत्रुके क्रोधको भी शांत करिये 
अर्थात्‌ वह अपने स्थान पर बैठा हुआ भी युक पर क्रोध न 
करे ऐसा करिये॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
अेपन्द्र दिषतो मनोप जिज्यांसतो वधम्‌ । 
वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ४ ॥ 


f t t ॥ 
अप । इन्द्र | द्विषतः | मन; । अप । जिज्यासतः । वधम्‌ । 


बि । महत्‌ । शमे । यच्छ । वरीयः । यवय । वधभ्‌ ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र परमैश्‍वर्ययुक्त देव द्विषतः शत्रोर्मनः हिंसक क्र र मान- 
सम्‌ | ® अपेत्युपसर्गश्रवणात्‌ योग्या प्रकृता जहीति क्रिया सं- 
बध्यते ® | अप जहि अपहतं इरु । ® द्विष अमीतौ । अस्मात्‌ 
लट; शत्रादेशः | “अदिमशतिभ्यः शपः? इति शपो जुक्‌ । “शतु- 
रजुमो नंधजादी” इति इस उदात्तत्वम्‌ $ ॥ तथा. जिज्यासतः 
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बयोहानिं तदुपलज्षित मरणं कतुम्‌ इच्छतः शत्रोः संवन्धिन वधम्‌ 
इननसाधनम्‌ आयुधम्‌ । पूववत्‌ क्रियाध्याहारः | अप जहि।। | 
। छु ज्या वयोहानौ । “धातोः कर्मणः समानकर्त काद इच्छायां 

वा? इति सन्‌ प्रत्ययः। “सन्यडो इति द्विवंचने हलादिः शेषे इस्वे 

च कृते “सन्यतः” इति अभ्यासाकारस्य इस्वम्‌ । सन्नन्तस्य 
धातुसंज्ञायां लटः शत्रादेशः | शपः पित्त्वाद अनुदात्तत्वे शतुले- 
साबेधातुकस्वरेण डस पुप्त्वाद अनुदात्तत्वे “डिनित्यादिनित्यम्‌” 

इति सन्नन्तस्य यद्व आयुदात्तत्वं तदेव शिष्यते ® ॥ उत्तरोष॑चों 


व्याख्यातः ॥ 
[इति ] पञ्चमं सक्तम्‌ ॥ 

[ इति ] प्रयमकाण्डे चतुथोऽनुवाकः ॥ 
. . हे परमैश्वययुक्त इन्द्रदेव ! द्वेष करने बाले शत्रके हिंसक करर 
मनको दबा दीजिये और मारना चाहने वाले शत्रुके हननसाधन 
झायुधको भी नष्ट कर डालिये । हमें बड़ा भारी श्रेष्ठ सुख 
दीजिये और मन्त्रपूत श्रेष्ठ अखोंको हमसे दूर रखिये ॥ ४॥ 

पञ्चमसूक्त समाप्त (२१) ॥- 
प्रथमकाण्डमे चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 


पश्नमेजुवाके सप्त सूक्तानि । तत्र “अजु सूर्यम्‌” इत्येतत्‌ यम 
सक्तम्‌ । तेन हृद्रोगकामिलादिरोगोपशान्तये रक्तरषभरोममिश्रो- 
दकं पाययेत्‌ । तया तेनैव रक्तगोचमेच्यिद्रमणि गोक्षीरे भक्षिप्य 
संपात्य अभिमन्त्र्य तन्मणिबन्धनम्‌ तत्क्षीरपानं च कारयेत्‌ | तया 
रोहिणं हरिद्रौदनं भोजयित्वा तदुच्छिष्टानुच्चिऐन आमपदं प्रलि- 
प्य खट्बायाम्‌ उपवेश्य तदधः शुककाष्ठशुंकगोपीतनकाख्याना 
अयाणां पक्षिणां सञ्यजङ्कायां इरितदत्रेण आबन्धनम्‌ इत्येवमा- 
दिकं सूत्रोक्त कुर्यात्‌ । सत्रं च । “अनु सूयमिति मन्त्रोक्तस्य लोम 
मिश्रम्‌ आचामयति०” इत्यादि “जातरूपेणापिधाप्य बघ्नाति” 
इत्यन्तम्‌ [ कौ० ४. २] ॥ 
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३०६ छ अथवेबेदसंहिता ® 


पाँचवें अनुवाकर्मे सात सूक्त हैं। उनमें “अजु द्यम्‌” ग्रह 
प्रथम सूक्त है । इस सूक्तके द्वारा हृद्रोग और कामिला ( कमल 
बाय ) रोगकी शान्तिके लिये. लाल हृपमके रोम मिला जल 
पिलावे तया इसी सुक्तसे रक्‍तगोचमंच्छिद्रमणिको गोत्षीरमें डाल 
कर सम्पातन और अभिमंत्रण करके उस मणिको बाँधे, और 
उस चीरको पिलावे। तथा रोहिण हरिद्रौदनको खिला कर उस 
उच्छिष्ठाचुच्डिसे पैर तक लेप कर खाटमें बैठा कर और उसके 
नीचे शुककाष्ठ शुक और गोपीतनक नामक तीन पत्तियोंकी 
सव्यजङ्घामें इरितसूत्र बाँधना आदि सूत्रोक्त काम करे । सूत्रम 
भी कहा है, कि-“अनुसूर्यमिति मंत्रोक्तस्य लोममिश्रं आचाम- 
यति०” इत्यादि “जातरूपेणापिधाप्य बध्नाति” इत्यन्तम्‌-अज्ञ 
` स्वयंम इस मन्त्रसे लोममिश्र जलको पिलावे०, और सुवरणसे ढक 
कर बाँधे” [ कोशिकस्ूत्र ४ । २ ]॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अनु सूर्यमुदयतां हृद्ययोतो हरिमा चे ते । 
` गो रोहिंतस्य॒ वन तेनं त्वा परि दष्मसि॥१॥ 
अजु । दय्‌ । उद्‌ । अयताय्‌ । हृतूज्योतः । हरिया । च।ते। 
गोः । रोहितस्य । वर्णन । तेन । त्वा । परि | दसि ॥१॥ 
हीला है व्याधित पुरुष ते तब हृइथोतः । हृदयं धोतयति दीपयति 
यतीति हृदयोतः हुद्ोग: । & चुत दीप्तौ । अस्मात्‌ हच्छ- 
_ ब्दोपपदात्‌ “कर्मण्यण्‌” इति अण्‌ प्रत्ययः | उपपदसमासे कृदुत्तर- 
पदमकतिस्रत्वम्‌  । यद्वा हृद्रोगजनितः संतापो हृइयोतः । 
& चुतेभाबे घन ® तथा हरिमा कामिलादिरोगजनितः शारीरो 
रिणः । ® हरिच्चब्दात्‌ “बणंददादिभ्यः ष्यम्‌ च” इति 
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चकाराइ भावे इमनिच्‌ प्रत्ययः । “यचि भम्‌” इति भसंज्ञायाम्‌ 
“2; इति रिलोपः । “चितः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ ®.। ब्याधि 
इयमपि सूर्यम्‌ गच्छन्तं भानुम्‌ अनुलत्तीङृत्य उदयताम्‌ उहच्छतु। 
उक्तः संतापो इरिद्र्णश् अस्माच्छरीराद उत्क्रम्य संतापं हरिः 
र्ण सूर्यमेव मामोतु इत्यर्थः । & सरतेः सुवतेर्वा क्यपि “राजः 
प्वयसरये०” इत्यादिना निपात्यते । क्यपः पिच्चाद अनुदात्ततर 
धातुस्वरेण आग्ुदाचत्वम्‌। “अजुलक्षणे” इति .लक्षणेथे अनोः 
क्मेमवचनीयत्वम्‌ । “करममरबचनीययुक्त द्वितीया” इति सरूयशब्दाद 
द्वितीया । अयताम्‌ इति | अय पय गतौ । अनुदात्तत्त्वाद आत्मने- 
पदस्‌ & ॥ अनभिमतरोगजनितवर्णापगमानन्तरं इष्टवर्णसंयोज- 
जम्‌ आह गोरिति । रोहितस्य लोहितत्रणस्प्र गोः गोजातीयस्य 
बर्णन लौहित्येन तेन प्रसिद्ध न तस्मात्‌ पृथक्कृतेन हे रुग्ण त्वा 
त्वां परि दध्मसि परिदध्मः आच्छादयामः। तव श॒रीरं प्रकृष्ट- 
बोपितं कुम इत्यर्थः । & परिपूर्वो दधातिः आच्छादने वर्तते । 
तथा च निगमः । “परिधत्त धत्त बाससैनम्‌” इति । “जरां 
गच्छासि परिधत्स्व वासः [ हिर० स० १६, १ ४ ] इति च। 
“ददन्तो मसिः? इति मस इदन्तत्वम्‌ । “तिङ्ङतिङः” इति 
निघातः ® ॥ 

हे व्याधिग्रस्त पुरुष ! तेरा हृदयको सन्ताप देने वाला हृद्रोग 
तथा कामिला आदि रोगसे उत्पन्न हुआ शरीरका पीला वर्ण 
सूर्यको लक्ष करके उछले, उक्त सन्ताप और ( पीला ) इरिंत्‌ 
वणे भी इस शरीरसे निकल कर सन्तापक हरिद्र वाले सूर्यको 
प्राप्त होवे और हे रोगी पुरुष ! गौके रक्‍तवंणेके पृथक किये हुए 
रक्तवणसे मैं तुझे दकता हूँ, तेरे शरीरको श्रेष्ठ वर्ण वाला करता हैं? 


द्वितीया ॥ ४ 
परि ला रोहिंतेवणेदीर्घायुत्याय दष्मसि । 


३०७ 


३०८ छ अपकीदर्सहिता छ 


' यंथायमरपा असदथो अहरितो भुवत ॥ २॥ 
परि । त्य । रोहितेः । बश; । दाधा । दध्मसि । 
यथा । अयस्‌ । अरपाः । असत्‌ | अथो इति । अहरितः। अवत 


उक्तमेव लोहितवणेपरिधानफलमकटनार्थ पुनरांह । हे व्याधित 

त्वा त्वां रोहितेः लोहितैः वरणे प्रागुक्तैगोंसंबन्धिमिः परि दध्मसि 
परिदध्मः । “व्यवहिताश्च” इति परेरुपसगंस्य व्यवहितः 
अयोगः & । किमर्यम्‌ इति तदाह । दीर्घायुत्वाय दीर्घ शतसंवत्सर- 
परिमितम्‌ आयुर्जीवनकालो यस्यासौ दीर्घायुः | तस्य भावस्त- 
चवम्‌ । $ सकारलोपश्छान्दसः । ताद्य चतुर्थी । सति शिष्टः 
। स्वात्‌ समासस्वरत्वं बाधित्वा त्वमत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ &। 
देव कथम्‌ इत्यत आह । यथा येन प्रकारेण अयम्‌ चिकि- 
त्सितः पुरुषः अरपाः । रप इति पाप नाम । ® रपो रिप्रस्‌ 
इति पापनामनी भवतः [ नि० ४. २१ ] इति हि यास्कः छ । 
न विद्यते रपः पापं यस्यासौ अरपाः | ® बहुत्रीहौ “नज्सु- 
आयाम” इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वस्‌  । अपगतपापः असत्‌ 
भवेत्‌ । ® अस्तेलेटि अडागमः & ॥ अथो पापच्तयानन्तरमेब 
आहरितः कामिलादिरोगजनितहरिद्रणंरहितः भुवत्‌ भवेत्‌ । रोग- 
, निदानभूतंपापततये सति तच्छान्तौ सत्याम्‌ यया दीर्घायुर्भवति तथां 
'परिदध्म इति वाक्यार्यः । & भू सत्तायाम्‌ । अस्मात्‌ लेटि अडा 
गमः । “इतश्च लोपः परस्मैपदेषु” इति इकारलोपः। “बहुलं छन्द- 
सि” इतिं शपो लुक्‌। “भूसुबोर्तिकिं” इति गुणमतिषेधे उवङ, &॥ 
( पूवोक्त लोहितवणे परिघानफलको प्रकट करनेके लिये 
फिर कहते हैं, कि-) हे व्याधिग्रस्त पुरुष ! तुझे हम दीर्घायु 
, पानेके लिये गोसम्बन्धी रक्तवर्णसे दृकते हैं ॥ जिससे यह पुरुष 


३०८ 


& सायणभाष्य और भाषाजुवादसहित $ ( ३०६ ) 


रंपरंहित पापरहित । होकर पापत अप ह † होकर पापक्षयके अनन्तर कामला आदि 
रोगसे उत्पन्न हुए हरिद्र्णसे रहित होजाबे ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 


या रेहिंणीदेवत्या ३ गावो या उत रोहिणी: । 


रूपंरूपं वयोवयस्ताभिंट्रा पारि दध्मसि ॥ ३ ॥ 
या । रोहिणी; । देवत्य; । गावः याः | उत | रोहिणी: | 
रूपसूदरूपस्‌ | वयःऽबयः | ताभिः। त्वा परि। दध्मसि ॥३॥ 

देवत्याः देवतासु भवाः । ® “भवे छन्दसि” इति यत्‌ 
अत्ययः ६ । देवसंबन्धन्यो रोहिणीः रोहिएयः लोहितवर्णा; । 
„® सुह बीजजन्मनि भादुर्भावे [ च ] इत्यस्मात्‌ रहे रश्च लो वा 
[३० ३, ३४ ] इति औणादिक इतन्‌ मत्ययः । नित्तवाद आययुः 
दात्तत्वम्‌ । ततो “वर्णाद अजुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो न?” इति 
ङीप्‌ । तत्संनियोगेन तकारस्य नकारः | पः पिसा अननु 
दात्तस्वे नित्स्वर एव शिष्यते । जसि “बा छन्दसि’ इति पूवे- 
सवर्णदीर्घः $। उक्तवर्णा याः कामधेन्धादयो गावः सन्ति । उत 
अपि च याः मनुष्यसंबन्धिन्यो रोहिणीः रोहिण्यः लोहितङ्णा 
गाबः सन्ति ताभिः उभयविधाभिगोंभिः रूपंरुपम्‌ सर्वगोव्यक्ति- 
गतं क्लमम्‌ अरुणरूप तथा वयोवयः सवव्यक्तिगतं क्रं योव- 
नम्‌ । ® उभयत्र “नित्यवीप्सयोः” इति द्विेचनम्‌ । “तस्य परम्‌ 
आम्रेडितस्‌” इति परस्य आम्रेडितसंब्वायाम्‌ “अनुदात्तं च” इति 
अजुदात्तत्वस्‌ € । तत्‌ सर्वम्‌ आहृत्य हे रुण त्वा त्वां परि 


+ रपो रिप पापनामनी भवतः इति यास्कः-रप और रिम 


पापके नाम हैं, ऐसा यास्कगुनिने कहा है । (निरुक्त ४।२१)। ' 


३०९ 


( 


३१० & अयवंबेदसंहिता ® 
दध्मसि परिदध्मः । गोगतबर्णबद्‌ उज्ज्वरबलैणवयोबिशेपैस्त्वदीयं 
शरीरं संयोजयाम इत्यर्थः ॥ यद्वा । ताभिः उक्तवर्णपिताभिगोंभिः 
हे रमण त्वां परि दध्मसि | परिधानमकारमेव आह । रूपरूपस्‌ 
रोगविशेषेण दूषित सर्वशरीरगत रूपं बयोवयः उक्तमकारं बयश् 
परि दध्मसि । ® ताभिष्टेति । “त्वामौ द्वितीयायाः? इति 
युष्मदस्त्वादेशः । “युष्पत्तत्ततत्नुष्वन्तः पादम्‌? इति सकारस्य 


पत्वम्‌ $ ॥ ए 

देवताओंकी जो लाल वर्ण बालीं कामघेबु आदि गौएँ हैं 
और मनुष्योंकी जो लालवर्ण बालं गौएँ हैं उन दोनों प्रकारकी 
गोओंके अरुणरूपको और उनके सम्पूर्ण यौवनको लेकर हम 
तुझे देते हैं अर्थात्‌ गौके बर्णकी समान उज्ज्वल वर्ण और 
अवस्थासे तुझे संयुक्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

सुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु द्मेसि । 

अथो हाखिवेषु ते हरिमाएं नि देघ्मसि ॥ ४ ॥ 

दकेषु । ते । हरिमाणम्‌ । रोपणाकाछ । दृष्प्सि । 

अथो इति । हारिद्रवेषु । ते। इरिमाणम्‌ । नि । दष्मसि॥४॥ 

पूर्व गबादिगतस्य उज्ज्वलस्य रक्‍तवर्णस्य रुग्णशरीरे मवेशो- 
भिहितः । तच्छरीरे पूर्वम्‌ अवस्थितस्य रोगजनितस्य हरिद्वणस्य 
का तहि गतिरिति तद उच्यते | हे रोगाते त तव शरीरगतं हरि- 
माणम्‌ रोगजनितं हरिद्ववणम्‌ । $ “वरणादिभ्यः ष्यञ्‌ च” 
इति हरिच्छब्दाह भावेये इमनिच्‌। “यचि भम्‌” इति भसंज्ञायाम्‌ 
“टे? इति टिलोपः । “चितः इतयन्तोदाचत्वम्‌ ® । तद्वर्णं 
शुकेषु कीरेपु तथा रोपणाकासु काष्ठुकाख्येषु हरिद्पर्णेपु पत्तिषु 


३१० 


® सायणमाष्य और भाषानुवादसहित $. ३११ ॥ 


नि दध्मसि निदध्मः । वर्णतः समानाकृतिष पत्तिविशेषेषु स्थापः 
याम इत्ययः | ® “इदम्तो मसिः” इति मस इदन्तत्वस्‌ ® ॥ 
अथो अपि च हारिद्रवेषु गोपीतनकाख्येषु हरिदवणेंषु पक्षिविशे- 
षते त्वदीयं हरिमाणम्‌ हरिद्रव नि दध्मसि निदध्मः स्थापयाम। 
[ इति ]पश्चनमे$नुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ | 

(पहिले गोओंमें स्थित उज्ज्वल रक्‍तवणेका रोगीके शरीरमें 
प्रवेश कहा, किंतु उसके शरीरमें पहिलेसे स्थित रोगसे उत्पन्न 
हुए हरिद्दणेकी क्या गति होगी? अत एवं कहते हैं, कि) हे । 
रोगात ! तेरे शरीरके रोगजनित हरिद्व्णको शुकों ( तोतो ) में 
और काष्ठशुक नाम वाले पत्षियोंमें स्थापित करते हैं और गोपी- 
तनक नाम वाले हरिद्रणंके पत्चियंम तेरे इरिद्रणेको स्थापित _ 
करते हैं ॥ ४॥ पर 

पञ्चम अनुवाकमै प्रथम सूक्त समाप्त (२२) ॥ 

“नक्तंजाता” “सुपर्णा जातः” इति सूक्तद्वयेन श्वेतकुष्ठापनो- 
दनाय भ्ृह्टराजहरिद्रेन्द्वारुणी नीलिकाः पषा शुष्कगोमयेन शिवत्र- । 
प्रदेशम्‌ आलोहितदर्शनं मघुष्य लेपयेत्‌ ॥ पलितनाशनेपि पत्षि- | 
तानि आच्छि सक्तदयेन पूवद विलिम्पेत्‌ ॥ उक्तरोगद्वयशान्तये = 
अनेनेव सूक्तद्वयेन आज्यहोमादीनि मारुतकर्माणि च दृष्टिकमोंक्त- 
वत्‌ कुयांत्‌ ॥ सूत्रितं च । “नक्तंजाता [ १, २३ ] सुपर्णा जातः 
[ १, २४ ] इति मन्ज्रोक्‍्त शकृता आलो हितं प्रघृष्य आलिम्पति 
पलितान्याच्छिद्य मारतान्यपिहितः” इति [ कौ० ४. २ ]॥ 

“नक्तं जातः” “सुपर्ण जातः” इन दो स्रक्‍तोंसे श्वेत कुष्ठको ' 
दूर करनेके लिये भँगरो हल्दी इन्द्रापन और नीलके पौधेको 
पीस कर सूखे गोवरके साथ कोढ़के स्थान पर जहाँ तक रक्त 
दीखे तहाँ तक धिस कर लगावे | और पलित ( रोगजनित 
बालोंकी सफेदी ) को दूर करनेके लिये भी श्वेत वालोंकों काट 


३११ 


( 


३१२ - ` छ अथवंबेदसंहिता. छै 
कर दोनों सुक्तोसे पहिलेको समान लेप करे | और. इन दोनों 


रोगोंकी शान्तिके लिये इन दोनों सूकतोंसे घेतहोम और मारुत- 
कर्माको भी दृष्टिकमेके कयनाबुसार . करे । इस विषयमे सूत्रका 
भी प्रमाण है, कि-“नक्त जाता (१ | २३ ) सुपर्णो जातः ( १। 
२४ ) इति मन्न्रोक्तं शकृता आलोहितं प्रधृष्य आलिस्पति पलि- 
तान्याच्छिद्य मारुतान्यपिहितः ।? ( कोशिकसरत्र ४ | २ ) 
तत्र मथमा॥ 

` नक्तजातास्याषधे रामे कृष्णे असिंक्नि च । 

इदं रजनि रजय किलासे पलितं च॒ यत्‌॥ १ ॥ 


नक्तस्‌ञ्जाता | असि । ओषषे । रामे । कृष्णे असिविन।च। 


इदम्‌ । रजनि । रजय । किलासम्‌ । पलितम्‌ । च । यत्‌ ।१ 
हे ओषधे । ओषः फलपाकः अस्यां धीयत इति ओषधिः । 
& डुदाज_ धारणपोषणयोः । तस्मात्‌ “कर्मण्यधिकरणे च” इति 
अधिकरणे. किमत्ययः । ततस्तत्पुरुषसमासे कृदुत्तरपदमकृतिस्वरेण 


` अन्तोदात्तत्वे मासे दासीमांरादिषु पाठात्‌ पूर्वेपदमकृतिस्वरत्वम्‌ । 


पूवेपदं च घेजन्तत्वाद आयुदात्तम्‌ । अत्र तु संबुद्ध यन्तत्वाद 
“आमन्त्रितस्य च” इति आष्टमिकं सर्वाबुदाचत्वमेव & हे। ओषधे 


2 हरिद्रा Jd नक्त रात्रौ जाता उत्पन्ना असि भवसि । अतस्त्वं 
नेन काष्णयंम्‌ आपादयितु' शक्ता भवसीत्यर्थः ॥ तया 


हे रामे [क ब्याधिती जनः अनया झोषध्या रमत इति रामा 
अङ्गराजाख्या ओषधिः | रमु क्रीडायाम्‌ । अस्मात्‌ करणे घन । 
“कर्षात्वतों घनोन्‍्त उदात्तः इत्यन्तोदात्तत्त्रे प्रासे अस्य आम 
तरप पादांदित्वेन आष्टमिकस्य सर्वाज्ुदात्तस्य अमेः “आ- 
मन्त्रितस्ये ल्‌ 'इति-षाष्ठिकम्‌ आधुदात्तत्वम्‌ ® । तथा हे. कृष्ण 


३१२ 


कृष्णवर्ण कृष्णवणांपादिके वा इन्द्रवारुणि हे असिक्नि असितः 
बर्णे असितवणांपादिके वा नीलि । ® सर्वसम्ुच्चयार्यश्वकारः | 
असितशब्दात्‌ “बर्णाद अनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः इति प्राप्त- 
योर्डीबूनकारयोः “असितपलितयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः” इति प्रति 
षेधे “छन्दसि क्नम्‌ एक इच्छन्ति’ इति बचनात्‌ ङीप्‌ । तत्संनि- 
योगेन तकारस्य क्नादेश; । कृष्णे असिक्नि इत्यनयोः “आम- 
स्तरित पूर्वस्‌ अविद्यमानवत्‌” इति पू्पूर्वामन्त्रितस्य अविद्यमानः 
बद्भावेन पादादित्वात्‌ घाष्ठिकम्‌ आद्युदात्तत्वमेव | न च “नाम 
न्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌” इति अविधमानवद्भाव- 
निषेधः । भिन्नाथेदत्तित्वेन व्याख्यातत्वात्‌ ® । पूर्वम्‌ ओषधिः 
शब्देन निर्दिष्टाया हरिद्राया जननक्रियासंवन्धित्वेन कुश्ठित 
शक्तित्वात्‌ रञ्जनक्रियामपि संबन्धं दर्शयितु' पुनराह रजनीति । 
यद्वा । अत्र निर्दिष्टानां रामादीनां चतछणाम्‌ ओषधीनामपि उत्‌- 
पचिरुच्यते नक्तजातास्योषध इति । हे ओषधे रामादिरूपे त्वं 
नक्तंजातासि । इत्यतो न पुनरुक्तिशङ्कावकाश; । हे रजनि | रञ्ज: 
यति स्वसंसष्ट वस्रादिकम्‌ अर्थम्‌ इति रजनी । ® रञ्ज रागे। 
कतरि ल्युट्‌ । “रजकरजनरजःसूपसंख्यानम्‌” इति उपधानकार- 
लोपः । टित्वात्‌ ङीप्‌ । पदात्‌ परत्वाद “आमन्त्रितस्य च” इति 
आष्टमिकं सर्वानुदात्तत्वम्‌ % । हे रामाद्योषधे त्वम्‌ इदम्‌ वच्य 
माणम्‌ अङ्गं रजय शिवत्रादिदोषनिबहेणेन स्वकीयं रागं संश्लेषय | 
के अत्र रागापादिकानाम्‌ ओषधीनां बहुत्वेपि भत्येकापेक्षया 
. एकवचनम्‌ । रञ्ज रागे । अस्मात्‌ णिचि “रञ्जेण मृगरमण उप 
संख्यानम्‌” इति बिहितो नलोपरक्ान्दसत्वाद अत्रापि भबति। 
“आमन्त्रितं पूम्‌ अविद्यमानवत्‌” इति रजनिशब्दस्य अविद्यः 
मानवद्भावेपि इदंशब्दापेक्षया “तिङङतिङः” इति निघातः छ । 
तदेवाङ्गस्‌ आह । किलासः कृष्टरोगः । तथुक्तम्‌ अङ्गम्‌ तथा पलि- 
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तम्‌ जराबस्थामास केशानां शोवल्यं तथुक्तम्‌ अङ्गं च । &9 उभः 
i साहलाई अच्‌ & । ईहशं यदव अङ्गम्‌ अस्ति इदेस्‌ 
पूर्वण संबन्धः ॥ 
॥ हे हरिद्रा नाम बाली ओषधे ! तू रात्रिमें उत्पन्न हुई है अतः 
( श्वेतमावकों दूर कर कालापन लासकती है) और व्याधि- 
अस्त पुरुष जिससे आनन्द पाता है ऐसी रामा भँगरो-नाम 
बाली ओपधे ! तथा हे कृष्ण वणे लाने वाली इन्द्रबारुणि 
( इन्द्रायन ) नाम वाली ओषधे ! हे असित ( अश्वेत ) बर्ण 
करने वाली नील ओषधे ! और हे रँगने वालीं रात्रिमें उत्पन्न 
हुई हरिद्रा आदि ओषधियों ! तुम इस किलास ( इष्ठ ) रोगसे 
युक्त अङ्गको और वालोंकी श्वेततायुक्त अङ्गको कोट आदिके दोष 
को हटा कर अपने रंगसे रंग दो ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

किलासं च पलितं च निरितो नांशया पर्षत्‌ । 

आ तासो बिंशतां वरणः परां शुक्लानि पातय २ 
किलासम्‌ । च । पलितम्‌ । च । निः । इतः । नाशय । पृषत्‌ । 


आ । त्वा । स्व: । विशताम्‌। बः । परा । शुक्लानि। पातय ॥ 
किलासम्‌ पलितम्‌ उक्तलक्षणम्‌। परस्परसमुच्चयाथों चकारौ । 
इतः अस्मात्‌ व्याधिदूषितात्‌ शरीरात्‌ पथक्‌ पृथक त्य हे ओषधे 
तवं निर्णाशय निरवशेषं घातय । & “व्यवहिता” इति निसो 
व्यवहितक्रियया संबन्धः & ।। अनन्तरम्‌ हे रुग्ण त्वा त्वां स्वः 
स्वकीय; माग्‌ अवस्थितो वर्णः लोहित्यादिरूपः आ विशताम्‌ 
अबिशताम्‌ ॥ शाक्यस्य पुनरुद्ववपरिहाराय आह । शुक्कानि 
शरीरकेशगतशक्ररूपाणि परा पातय पराचीनं दूरं प्रेरय । यथा 
पुनरेनं पुरुष न स्पृशन्ति तथा कुरु इत्यरथः ॥ 
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हे ओषधे ! तू कोटको और पलित ( केशोंकी श्वेता ) को 
इस व्याधिदृषित शरीरसे अलग करके नष्ट कर दे, तदनन्तर 
हे रोगिन्‌! तुझमें पहिले बर्तमान लालिमा ( रक्तवर्ण ) प्रवेश 
करे ( फिर शुक्कता न आनेके लिये कहते हैं, कि- ) ओषधे ! 
(शरीर और केशके ) श्‍वेतवणंको तू दूर भेज दे, जिससे वह 
श्वेतवण फिर इसका स्पर्श न करसके ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 
असितं ते प्रलयनमास्थानमसिंतं तवं । 
असिक्रबस्योषधे निरितो नांशया एत्‌ ॥ ३ ॥ 
असितम्‌ ।ते। अञ्लयनम्‌ । आउस्थानम्‌ । असितम्‌ । तब | 
असिक्नी । असि । ओषधे । निः । इतः । नाशय । पृषत्‌ ॥३॥ 
अनया नीलीमेव अवयुत्य मार्थयते । हे नीलि ते तव प्रलय- 
नम्‌। मकर्षेण लीयते संश्िष्यते अत्रेति ्रलयनम्‌ उत्पत्तिस्था- 
नम्‌ । असितम्‌ कृष्णवर्णं भवति ॥ तथा तव आस्थानम्‌ । पुरुषैः 
आनीता आ समन्तात्‌ तिष्त्यत्रति आस्थानम्‌ पक्षेपणभाजनादि- 
रूपम्‌ । असितम्‌ कृष्णं भवति । ® मपूवात्‌ लीङ्‌ षणे 
इत्यस्मात्‌ आङ्‌ पूर्वात्‌ तिष्ठते “करणाधिकरणयोश्च” इति आधिः 
करणे ल्युटि “लिति” इति मत्ययात्‌ पूर्वस्य उदात्तत्वम्‌ ® ॥ कुत 
एतद इत्यत आह । हे ओषधे नीलि त्वम्‌ असिक्री असितबर्णा 
असि भवसि । यतस्तव अयं स्वभाव; अतः इतः अस्मात्‌ शिवत्रा- 
दिरोगद्पिताद अङ्गात्‌ आलेपादिना त्वत्संवद्धात्‌ पृथक्‌ किलासं . 
पलितं च पृथक्क त्य निणांशय निःशेषेण विनष्टं कुरु ॥ 
(इस ऋचाके द्वारा केवल नीलकी ही प्रार्थना की जाती हे) 
हे नील ! तेरा उत्पत्तिस्थान' कृष्णवणंका होता है और जिन ` 
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पत्रमे तू डाला जाता है वे भी काले होते हैं और हे नील 
ओषधि ! तू असित बण बाली है, तेरा ऐसा स्वभाव है अतः 
लेपन आदिके द्वारा तू कोट आदि रोगसे दूषित अंगसे कोढूको 
और पलित रोगको अलग करके नष्ट कर डाल ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
अस्थिजस्यं किलासस्य तनूजस्थ च यत्‌ लचि । 
दृष्या कृतस्य जद्मणा लकषम शवेतमनीनशस्‌ ॥४॥ 
अस्थिःजस्य । किलासस्य । ततूःजस्य । च । यत्‌ । वचि । 
दृष्या । कृतस्य । गरणा । लच्म । शवेतम्‌ । अनीनशम्‌ ॥ ४ । 
अनया अस्थ्यादिधातुगतस्य उत्साद्यस्य किलासस्यैव निष्ट 
` त्तिम्‌ आइ | अस्थिजस्य तथा तनूजस्य । अन्न तनूशब्देन त्वग- 
स्थ्नोमध्यवर्ती मांसधातुः उच्यते । तस्माद यज्जातं तस्य । ® जनी 
आदुभावे । अस्माद अस्थिशब्दोपपदात्‌ तनूशब्दोपपदाच्च “पञ्च- 
म्याम्‌ अजातौ” इति डप्रत्ययः । “टेः” इति टिलोपः । कृदुत्तर- 
'पदमकृतिस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ & । तथा त्वचि त्वग्धाती यदू 
अतमानं तस्य सर्वस्य किलासस्य कुष्ठव्याघेः तथा दृष्या । दूष- 
यति माणिनं हिनस्तीति दूषिः शत्रृत्पादिता कृत्या । तया कृतस्य 
उत्पादितस्य च किलासस्य [ लक्ष्म ] लक्ष्मभूतं चिन्हं शवेतम्‌ 
शरीरावयबगतं श्वैत्यम्‌ । ब्रह्मणा अनेन प्रयुज्यमानेन मन्त्रेण 
अनीनशम्‌ नाशितवान्‌ अस्मि | ® नश अदने । अस्मात्‌ एय- 
न्तात्‌ लुडि “शिश्रिदुस भ्यः कतेरि चड? इतिच्लेश्रक । “चकि, 
ति चने णा चरू परेऽनग्लोपे” ,इति सन्बद्भावः |; 
सन्यतः” इति अभ्यासस्य इत्वम्‌ । “दीर्घो लघोः” धे; 
“त्तिक” इति pe “दीघो लघोः” इति दीर्घः । 
[इति ] पञ्चमेुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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(इस ऋचाके द्वारा अस्थि आदि धात॒में पहुँचे हुए नष्ट करने, 
योग्य कुष्ठरोगकी ही निहृत्तिका वर्णन किया है) अस्थियोमें 
पहुँचे हुए और त्वचा तथा इड्डीके वीचमें वर्तमान मांसमें पहुँचे 
हुए तथा त्वचामें बतेमान कुष्ठ व्याधिका तथा शत्रुकी उत्पन्न की 
हुई प्राणियोंको मारने वाली कृत्याके द्वारा उत्पादित कुष्ठका जो 
श्वेत चिन्ह है, उसको मैंने इस प्रयोग किये हुए मन्त्रसे नष्ट 
कर डाला है ॥ ४ ॥ 2 

पाँबबं अचुवाकमे दूसरा सूक्त खमाप्त ( २३ )॥ 
“षणो जातः” इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
इस सूक्तका विनियोग पहिले सूक्तके साथ कह दिया है । 
तत्र प्रथमा ॥ त 
सुपणों जातः प्रथमस्तस्य खं पित्तम्‌ आंसिय । 
तद्‌ आसुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्‌ १ 


१ । 
ऽपः । जातः । मथमः । तस्य । त्‌ पित्तम्‌ । आसिय। 


तत्‌ । आघुरी । युधा । जिता । रूपम्‌ । चक्र । बनस्पतीन्‌१ 
अस्य औषधस्य बीर्यातिशयं प्रकटयितुम्‌ आख्यायिकया 
उत्पत्तिम्‌ आह । सुपर्ण: शोभनपक्षोपेतो गरुत्मान्‌ । ® बहुत्रीहे 
समासे “नञ्सुभ्याम्‌ इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ & । प्रथमः 
आदिभूतः सन्‌ जातः उत्पन्नः॥ हे नील्याद्योषधे त्वं तसय गरुत्मतः 
पित्तम्‌ शरीरगतः पित्ताख्यो दोषः आसिथ पूर्व बभूविथ । छ 
अस्तेलिटि “इन्दस्युभयथा? इति लिटः सार्धातुकसज्ञायाम्‌ 
“अस्तेभू ४” इति भूभावाभावः । आधेधातुकसंज्ञाया अपि सद्भा- 
बाद इडागमश्च $ ॥ तत्‌ तथाविधं पित्तम्‌ आसुरी असुराणां 
माया काचन खी । ® “मायायाम्‌ अण” इति अण्‌ प्रत्ययः । 
३१७ 
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“टिड्डाणन.०” इति डीप्‌ $ । सा युधा युद्ध न । ® युथ सम- 
हारे । “क्विप च” इति क्विप ® । सुपर्णेन सह संग्रामं कृत्वा 
जिता जितवती | ® जि जये । अस्मात्‌ कतेरि क्तः  ॥ जयेन 
लब्धं तत्‌ पित्त रूपं चक्र । ओषध्यात्यना सेव्यम्‌ आकारम्‌ 
अकार्षीत्‌ | तदेव रूपम्‌ आह । वनस्पतीन्‌ नील्यादीन्‌ ॥ एतेषां 
नीन्यादीनां सुपणपित्तका्यत्वरूपप्रतिपादनेन अमोधवीयत्वस्‌ 
उक्तं भवति ॥ 

(इस ओषधीके वीर्यको प्रकट करनेके लिये आख्यायिकाके 
द्वारा इसकी उत्पत्तिको कहते हैं, कि-) हे नील नामक ओषधे ! 
पहिले तू सुन्दर पर वाले गरुड़के ( शरीरका दोप ) पित्त था, 
उस पित्तको अझुरोंकी माया आसुरी नाम वाली किसी स्रीने 
गरुड़के साथ संग्राम करके जीत लिया था, जयमें प्राप्त हुए उस 
पित्तका रूप बना दिया अर्थात्‌ ओषधिरूपसे सेव्य आकार वाला 
कर दिया ( उसी रूपको कहते हैं, कि-) वह रूप नील आदिमें 
गया है । ( ये नील आदि गरुइके पित्तका कार्य होनेसे अमोघ 
बीर्य बाले हैं ) ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
आसुरी चक्रे प्रथमेदं किंलासभेषजम्‌ इदं क्लास: 
नाशनम्‌ । 
अनीनशत्‌ किलासं सरूपाम्‌ अकरत्‌ खचम्‌ ॥२॥ 
आयुरी । चक्र । थमा । इदम्‌ । किलासऽभेषजम्‌ । इदम्‌ । 
क्िलासऽनाशनम्‌ । 
अनीनशत्‌ | किलासम्‌ | सऽसयाय्‌ | अक्रत्‌ च्‌ ॥ २॥ 
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आसुरी पूर्वमन्त्रोक्ता असुरमायारूपा खरी पथमा शिव्नचि- 
कित्सकानाम्‌ आदिभूता सती इदम्‌ घुपणपित्तेन निमितं नील्या- 
दिकं किलासभेपजम्‌ किलासस्य शिवत्रस्य निवर्तकम्‌ औषधं चक्र 
कृतवती ॥ अतः इदम्‌ नील्यादिकम्‌ इदानीमपि लोके किलास- 
नाशनम्‌ किलासस्य रोगस्य निवतेक भवति | $ नश अदर्शने 
“कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति कतरि न्युट्‌ $ ॥ तद नौल्याद्यौपर्ध 
मयुज्यमानं सत्‌ किलासम्‌ रिवत्ररोगम्‌ अनीनशत्‌ नाशयति 
स्म । ® नशेण्येन्तात्‌ लुढि चङि रूपम्‌ & || तथा त्वचम्‌ त्व- 
स्थातुः रिचित्रदूषितं सरूपाम्‌ समानरूपाम्‌ । ® “ज्योतिर्जनपद्‌०? 
इस्यादिना समानशब्दस्य सभावः ® । श्वित्ररहितत्वचा समान- 
वर्णाम्‌ अकरत्‌ अकार्पीत्‌ । ® डुकून करणे । अस्मात्‌ लुङि 
“कृमृृरुहिभ्यश्डन्दसि” इति च्लेः अड. आदेशः । “ऋदृशोऽङि 
गुणः” इति गुणः ® ॥ 

पूर्वमन्त्रमे कही हुई अघुरमायारूप स्त्रीने पहिली कोढूचिकि- 
त्सक बन सुपर्णके पित्तसे निर्मित नील आदिको कोढ्को हटाने 
बाली ओषधिकेरूपमे निर्माण किया था | अतः यह आजकल 
भी कोढूका नाशक होता है | इस नील आदि ओपधने प्रयोग करने 
पर कोढ़को नष्ट कर दिया है तथा कोढ॒से दूषित त्वचा ( त्व- 
ग्धातु ) को भी कोढ़से शून्य अत एव समान वणे बाली कर 
दिया है॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

सरूपा नाम॑ ते माता सरूपो नाम ते पिता । 

सरूपकृत त्वमाषधे सा सरुंपमिदं घि ॥ ३॥ 

सरूपा | नाम | ते। माता | सहप; ! नाम । ते । पिता । 


Es 
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सरूपः्कृत्‌ | त्वमू । ओषधे | सा । सञकपस । इदम्‌ । कृषि ३ 
हे ओषधे ते तब माता जननी भूमिः सरूपां त्वया समानरूपा 
कृष्णबशेँव || तथा ते तब पिता यौः । “दौः पिता पृथिवी माता” 
[ तै० ब्रा० ३, ७, ५, ४ ] इति हि निगमः | बीजविशेषो वा 
पितृशब्देन विवक्षितः | सोपि सरूपः समानवणः ॥ उभयत्रापि. 
नामशब्दः प्रसिद्धिपरः॥ हे ओषधे नील्यादिरूपे त्रम्‌. सरूपकृत्‌ । 
स्वसंसष्ट पदार्थम्‌ आत्मना समानवर्णं करोति सा सरूपकृत्‌ । 
ताइश्यसि । ® करोतेः “क्विप्‌ च” इति क्विप्‌ ® । सा समान: 
रूपमातापितृजाता त्वम्‌ इदम्‌ श्वत्ररोगदूषितम्‌ अङ्गं सरूपं कृधि 
त्वया समानवण कुरु । & करोतेलोटि “श्रशणुपक्ृभ्यश्डन्दसि” 
इति हेषिरादेशः & ॥ | 
हे ओषधे ! तेरी माता पृथ्वी तेरे समान काले रूपवाली : 
है तथा तेरा पिता † आकरश वा बीज भी तेरे समान .खूपवांला 
ही प्रसिद्ध है और हे नीलादिरूप औषधे ! तू अपने पासमें 
आये इए पदार्थको अपनेसे रूपवाला कर देती है, ऐसी एकसे 
रूपवाले माता पितासे उत्पन्न हुई तू इस कोढ़ रोगसे दूषित 
अङ्गको अपने सरीखे रंग वाला करदे ॥ ३॥ 
॥ 
श्यामा संरूपंकरणी पृथिब्या अध्युद्ंता । 
इदमू षु प्र सांधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥ 
श्यामा । सरूपम्‌ऽकरणी । पृथिव्याः | अधि । उत्‌ऽमृता । 
.इदम्‌ | ऊ इति | सु । प्र | साधय । पुनः । रूपाणि। कल्पय 
, - ^ थो; पिता पृथित्री माता आकाश पिता हे पृथ्वी माता है i 
[तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। ७। ५। ४ ]॥ 
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श्यामा. श्यामबर्णा सरूपंकरणी | $ असरूपं - सर्पं क्रियत 
झनयेति.बरिग्र् उपपदान्तरेपि “आळ्यसुभग०” इत्यादिना व्यः 
त्ययेन कृञः करणे ख्युन्‌ । “खित्यनव्ययस्य” इति पूर्वपद्स्य गरम्‌ 
आगमः । यद्वा । सरूपं क्रियते अनयेति “करणाधिकरणयोश्च? 
इति कनः करणे न्युट्‌ । पूर्वपदे सपो छुग॒भावश्छान्दसः | उभयः ` 
त्रापि “टिड्ढाणञ्‌ ०” इति ङीप्‌ छ । तादृशी त्वम्‌ पृथिव्या 
अधि भूमेरुपरि उद्धश्वता आघुर्या मायया उत्पादिता ॥ अतः कार- 
णात्‌ हे ओषधे त्वम्‌ इदम्‌ किलासाक्रान्तम्‌ अङ्गं पु म साधय. 
पृष्ठ रोगविनिय्य क्तं कुरु । ® उशब्दः पादपूरणः । पदपूरणास्ते 
मिताचरेषबनर्थकाः कमी मिदु इति हि यास्कः [ नि. १. ६ ]&॥ 
तथा रूपाणि व्याधिसंभवात्‌ पूर्वम्‌ अवस्थितानि पुनः व्याधिनिं- 
बहणान्तरमपि कल्पय संपादय । ® कृपू सामर्थ्यं । अस्माद्‌ 
णि । “कृपो रो लः इति लत्वम्‌ । पुनरिति । रेफस्य “रो रि? 
इति लोपे कृते “दलोपे पूवस्य दीघोंऽएः” इति दीर्घः & ॥ 

[इति ] पञ्चमेबुवाके छृतीयं सक्तम्‌ ॥ 

श्याम वणे बाली, एकसा रूप करने वाली हे ओषधिः! 
तुको पृथ्वीके ऊपर आमुरी मायाने उत्पन्न किया है, इस 
कारण हे ओषधे ! तू इस कोढ़से धिरे हुए अङ्गको रोगसे युक्त 
कर और व्याधिसे पहिले जैसा रूप या, व्याधिको दूर करनेके 


अनन्तर फिर तैसा ही कर दे ॥ ४ ॥ | 
: पाँचबं अचुवाकमै तीखरा सूक्त समाप्त (२४ )॥ 


“ध्यदभ्नि- 
रापः” इति क्तं जपेत्‌ । लोहङुठारम्‌ अग्नी संताप्य उष्णोदक- 
मध्ये स्थापयित्वा तेनोदकेन व्याधितम्‌ अभिषिञ्चेत्‌ । तथा च 
कौशिक; । “यदग्निरिति जपति परशु तापयति :क्वाथयत्यव- ` 
सिञ्चति” इति [ कौ० ४. २] ॥ 
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अति दिन आने बाले -शीतज्बर) संततंज्वर और वेलोज्वर 
(सामाथिंक ज्वर) की शान्तिके लिए “यदग्निरापः” इस सूक्तको 
! जपे, लोहेके कुठाऱको अग्निमें तपा कर गरम जलमें रक्खे और 
उस जलसे व्याधिग्रस्त पुरुष पर अभिषेक करे । इस बिषयमें 
कौशिकसूत्रका प्रमाण है, “यदभिरिति जपति परशु तापयति 
क्वाययत्यव॑सिश्वति-यद्म्रिः सूक्तका जप करे और इस सुक्तसे 
फरसेको तपावे-उसका क्वाथ करे और सींचे ।” [ कौशिकसूत्र 
४॥२]॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
यदाभिरापा अदहत्‌ प्रविश्य यत्राक्रेखन्‌ धर्मध्रतो 
नमाँसि । 
तत्रं तं आहु परमं जनित्रं स नंः संविद्धान्‌ पारे 


बूजूषि तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 

अत्‌ । अग्नि! । आपः । अदहत्‌ । म5विश्य । यत्र । अकृए्वन । 
घर्मः । नमांसि । 

तत्र । ते । आहुः । परमम्‌ । जनित्रम्‌ । सः । नः । सम्‌ऽविद्वान्‌। 
परि । इङ्गधि । तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 


अग्निः अङ्नादियुणयुक्तो देवः आपः अपः । $ व्यत्ययेन 
जस्‌ & । उदकानि प्रविश्य तसपरशुद्वारा अन्तरजुप्रविश्य 

इत्‌ ठत । ® दृह भस्मीकरणे । “निपातैयद्यदि- 

&। ततः उदकेषु औष्ण्यगुणविशि- 

शेम्निबंतंत इत्यः । अप्निविशिष्टेन उष्णोदकेन ज्वरितः अवः 
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सिच्यते.इति यत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ हे तक्मन्‌ कुच्छजीवनकारिन्‌। 
क तकि कृच्छजीबने । अस्माद औणादिको मनिन्‌ प्रत्ययः &। । 
तथाविध ज्वर संविद्वान्‌ सम्यक्‌ स्वकारणम्‌ अग्नि जानन । छै 
विद ज्ञाने इत्यस्मात्‌ लुट; शत्रादेशः | “विदेः शतुर्वसुः इति वस्वा- 
देशः छ | स त्वं नः अस्मान्‌ उष्णोदकसिक्तगात्रान्‌ परि इङ्गधि परिः 
वर्णय | अस्मच्छरीरं विहाग्र स्वकारणभूतेन अग्निना सह निर्गच्छे- 
त्यथेः। & इजी बने । अस्मात्‌ लोटि “हुलूभ्यो हिः” इति 
हेषिरादेशः । रुधादित्वात्‌ भम्‌ । “चो कुः” इति कत्वम्‌ । “असो- 
रल्लोपः? इति अकारलोपे अनुस्वारपरसवणों  ।॥ अग्नेः कारः 
णत्वे भवेह एवम्‌ तदेव कुत इत्यत आह यत्रेति । धर्मतः । घर्मे- 
शब्देन अत्र यागदानादिरुच्यते । तं धारयन्ति अनुतित्ठन्तीति 

. म्तः । & भ्न धारणे । अस्माद धर्मशम्दोपपदात्‌ “क्विप 
च? इति क्बिप्‌ । उपपद्समासे कृदुत्तरपदमक्ृतिस्वरत्वेन धातुस्वर 
एव शिष्यते छ | तयाविधा यजमाना यत्र यस्मिन्नरनौ नमांसि । 
अन्ननामैतत्‌ । हविलेक्षणानि अन्नानि | § नम मत्वे । अस्मात्‌ 
आऔणादिकः असुन्‌ प्रत्ययः | “ञ्नित्यादिनित्यम्‌”' इति आद्युदा- 
दात्तत्वम्‌ & । अळुण्वन अकुर्वन अयजन्‌ अजुहबुबां । & कृवि 

: हिंसाकरणयोश्च । इदिरवाद चुम्‌.। लरिः “धिन्विकृएव्योर च” 
इति उमत्युयः तत्संनियोगेन अकारश्च अन्तादेशः । तस्य अन्त्यः 
लोपे स्थानिवद्वावात्‌ लघ्ूपषणुणाभावः। “लुङ्लङ ere 
दात्तः? इति अडागम उदात्तः।“ च्चेच्चणा - 
कच्चिदयत्रयुक्तम्‌” इति निघात्रतिषेषः & । तत्र तयाविधे अग्नौ 
हे ज्वर ते तव परमम्‌ उत्कृष्ट जनित्रम्‌ जन्म. आइुः कथयन्ति | - 

_ दोषवशाउजाउरागनेरेबायं ज्वरो विकार इति हि चिकित्सकानां 
असिद्धिः । ® ब्रज व्यक्तायां बाचि । “त्र व;पञ्चानामू आदित _. 
आहो बूब!” इति झे; उस्‌ आदेशः मकृतेः आहादेशश्र । जनिः ` 
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जसू इति.। जनी भादुर्भावे । अस्माद भावे औणादिक इरः 
प्रत्ययः । अत्ययायुदात्तत्वस्‌ & ॥ यद्दा हे तमन्‌ सेकसाघनथूता 
पः प्रविश्य अभिस्त्वाम्‌ अदहत्‌ पक्त्यतीति यत्‌ । ® “छन्दसि 
जुझ्लड्लिटः” इति भविष्यदर्थेःलङ्‌ 8 । अतो हेतोः अस्मान्‌ 
परित्यज्य सेकोदकगताम्निना स्वकारणभूतेन सह निगंच्छेत्यर्थः ॥ 
योज्यम्‌ ॥ | 
FS युक्त अप्निदेवने तपे हुए परशु ( कुठार ) के. 
द्वारा जलमें वेश करके क्वाथ कर लिया है ( अत एव जले 
उष्णता गुण वाला अभ्नि वर्तमान है, अभियुक्त जलसे ज्वररोगी 
पर अभिषेक होरहा है, इस कारण) हे कठिन जीवन करने बाले 
ज्वर ! तू अपने कारण अग्निको भली भाँति समक कर हमारे 
चष्णजलसे छिड़के हुए अङ्गको त्याग दे अर्थात्‌ हमारे शरीरको 
छोड़ कर अपने कारण अमिके साथ निकलजा ( अग्नि, ज्वरका 
कारण हो तो ऐसा होसकता है, परन्तु अभि ज्वरका कारण है, 
येह कैसे प्रतीत हुआ ? इसके उत्तरमें कहते हैं, कि-) याग दान 
"आदि धर्मको धारण करने वाले विद्वान्‌ जिस अभिमें हवि होमते 
हैं, उस अभ्नमें तेरे उत्कृष्ट जन्मका वर्णन करते हैं ( चिकित्सक 
कहते हैं, कि-दोषके कारण जाठराभनि ही जबर नायक विकार 
होजावा है )॥ 
दुसरा. अथ है कठिनतासे जीवित रहने देने वाले ज्वर ! 
सींचनेके जलमें प्रवेश करके अग्नि तुकको जला डालेगा अतः 
'तू हमको छोड़ कर जलमें मिली हुई अग्निके. साथ बाहरको 
'निकल णा । शेष पूर्ववत्‌ ॥ १ ॥ 
द्वेतीया.॥ 


यद्यचियैदि बासि शोचिः शकल्येषि यदि वा ते 
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जनित्रंस्‌ । 
इडुनामांसि हरितस्य देव स नः संविद्वान्‌ परि' 
इङ्गूधि तक्मन्‌ ॥ २॥ 


यदि । अचिः । यदि । बा । असि । शोचिः | शकन्यऽएषि । 
यदि । बा । ते। जनित्रम्‌ । 
सः । नाम । असि । हरितस्‍्प । देव । सः । नः) सूदन 
। परि । इङ्ग घि | तक्मन्‌ ॥ २॥ 

हे तक्मन्‌ कृच्छूजीवनकारिन्‌ ज्वर त्यै यदि अचिःअञ्चिष्मान्‌ 
औष्एयगुणयुक्तोसि भवसि । यदि वा शोचिः शोचकः शरीर- 
संतापकोसि । यदि वा ते तब जनित्रम्‌ जन्म शकल्येषि | शक- 
लानां समूहः शकल्यः । & समूहार्थे यप्रत्ययः ® | शक्यं 
दाह्यं काष्ठसमूहम्‌ इच्छतीति शकल्येट्‌ अग्निः | $ इषु इच्छा: 
यास्‌ । अस्मात्‌ “अन्येभ्योपि ह्यन्ते? इति बिच्‌ मत्ययः & । 
अग्नो । तब जन्मेत्यथेः । तथापि हे देव दीप्यमान ज्वर त्व हरिः 
तस्य पीतवर्णस्य रूढः रोहकः पुरुषशरीरे उत्पादकः । & रह 
बीजजन्मनि प्रादुर्भावे [ च ] । अस्माद औणा दिकस्तुन्‌ मत्ययः | 
“हो ढः? इति ढत्वम्‌ । “कसस्तथोरधोऽघः” इति तकारस्य धत्वम्‌। 
ततष्टुत्वे ढो ढे लोपे च इते “इलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः” इति 
घातोः रुकारस्य दीः & । नामशब्दः प्रसिद्धौ । रूदुः इति 
प्रसिद्धः असि भवसि । यद्यपि ते बहूनि नामानि सन्ति तथापि 

इदमेव नाम असिद्धम्‌ इत्यर्थः ॥ व्याख्यातम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
हे जीवनको दुःखमय करने वाले ज्वर ! यदि तू उष्णतागुण 
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से युक्त है, यदि तू शरीरसम्तापक है यदि तेरा जन्म दे रे द गरीरसनतापक है यदि तेरा जन्म काठ 


खण्डोंको चाहने बाले अग्निसे हुआ है, तथापि हे देव ज्वर ! 
तुम पीतवर्णके रूढु हो, अर्थात्‌ पीतवर्णकों पुरुषके शरीरमें 
उत्पन्न करने बाले हो अत एव तुम रूढु ( हूदु ) इस नामसे 
प्रसिद्ध हो, हे ऐसे ज्वर ! तुम अपने कारण अग्निको भली 
प्रकार जानते हो अतः तुम हमारे उष्णजलसे सिक्त शरीरको 
छोड़ कर अपने कारण अग्निके साथ निकल जाओ ॥ २॥ 
_ तृतीया ॥ 

य्रदिं शोको दिं वाभिशोको यदि वा राज्ञो 

वरुणस्यासि पुत्रः । 

इडुनामांसि हरितस्य देव स नं: संविद्वान्‌ 

परि बङ्गिधि तक्मच्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि । शोकः । यदि । वा । अभिऽशोकः | यदि । वा। 

॥ ॥ — i 

रागः । बर्णस्य | असि । पुत्र: । 

हुः । नाम । असि । हरितस्य । देव । सः | नः । 

' समेऽविद्वान्‌। परि । गध । तक्मन्‌ ॥ ३॥ 
हे तक्मन्‌ शीतज्वर त्व॑ यदि शोकः शरीरस्यान्तःशोचकः। 


-सदिशब्द्योगात्‌ असीति क्रिया अत्रापि संबध्यते | तापकोसि 


'भबसि । यदि वा अभिशोकः अभितः सर्वतः कृत्स्नस्य शरीरस्य 

'शोचकोसि । ® शुच शोके । वाहुलकात्‌ कतेरि घञ । “चजोः 

ङः घिण्ण्यतोः” इति कुत्वम्‌ &। यदि वा राज्ञः राजमानस्य बरु 

रस्य पापकारिणां शित्तकस्य । “अनृते खलु वे क्रियमाणे , 
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[ बरुणो ] ग्रभ्णाति” [ तै० ब्रा० १. ७, २. ६ ] इति हि. 
श्रतिः | तथाविधस्य देवस्य पुत्रः असि भवसि । अनेन शीतज्व- 
रस्य उत्पत्तिरुक्ता ॥ अन्यत्‌ पूर्वव योज्यम्‌ ॥ 

हे जीबनको दुःखमय करनेवाले शीतज्वर ! यदि तुम शरीरके 
भीतर ताप देने वाले हो; वा सम्पूण शरीरको ताप देते हो अथवा 
तुम पापियोको दण्ड देनेवाले प्रकाशमान बरुणके पुत्र हो, तथापि 
हे दीप्यमान ज्वर ! तुम पुरुषके शरीरमें पीतबर्णको चढ़ाने बाले 
हो अत एव रूढु ( हृढु ) इस नामसे प्रसिद्ध हो ! हे उपयुक्त 
युणबिशिष्ट ज्वर ! तुम अपने कारण अग्निको भली भाँति 
जानते हो, अतः तुम हमारे उष्णजलसे सिक्त शरीरको छोड़कर 
अपने कारण अभ्निके साथ निकल जाओ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

नमः शीतां तक्मने नमो रूराय॑ शोचिषे कृणोमि.! 
यो अन्येहुरुभयदयरम्येति तृतीकाय नमे अस्तु तक्मने 
नमः । शीताय । तक्षन । नमः । रूराय । शोचिषे । कृणोषि । 


यः । अन्येद्युः । उभयऽञ्युः । अभिऽएति । तृतीयकाय । नमः | 


अस्तु । तक्मने ॥ ४ ॥ 
शीताय शीतजनकाय तक्मने कृच्छजीवनकारिणे रोगाय नमः 
नमस्कारं कृणोमि | $ “नमःस्वस्तस्वाहास्वघालंबषड्योगाच” 
इति चतुर्थी छ ॥ तथा रूराय शीतानन्तरभाबिने ज्वराय शोचिषे 
शोचकाय नमस्कृणोमि करोमि | & कवि हिंसाकरणयोथ  । 
-शीतरूरौ शाखान्तरे स्पष्टम्‌ आज्ञायेते । “स इन्द्रः आत्मनः 
शीतरूरावजनयत्‌ तच्छीतरूरयोजंम्म” [ तै० सं २. ५. २, ३ ] 
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इति.॥ शीतञ्वरविशेषान्‌ आइ । अन्येदुः अन्यस्मिन, परदिने यः 
शीतज्वरः अभ्येति आगच्छति । ® “यदृषृचान्नत्यम्‌” इति 
तिले निघातामाबः & | तथा उभयद्युः उभयस्मिन्‌ द्वितीयेहनि 
यः शीतज्वर आयाति । & “सद्यः परुत्परारि०” इत्यादिना 
अन्येदयुः उभयेद्यु इति शब्दौ निपातितौ । उभययुः इत्यत्र एस्वा- 
भावश्छान्दसः ® । तस्मै ऐकाहिकाय ट्र्याहिकाय च ज्वराय 
; वृतीयकाय तृतीयदिवसे आगच्छते ज्याहिकाय ज्वराय। चातुर्थि- 
| कादीनामपि उपलन्तणम्‌ एतत्‌ । सर्वस्मै तकमने शीतज्वराय नमः 
.अस्तु नमस्कारो भवतु ॥ एवं नमस्कारेण प्रीतः सन्‌ सर्वो ज्वरः 
अस्मान परिवजेयतु इत्यर्थः ॥ 
[ इति ] पश्चमेऽलुबाके चतुर्थ सरक्तम्‌ ॥ 
शीतको उत्पन्न कर जीवनको कठिन कर देने वाले शीत रोगको 
मैं नमस्कार करता हूँ, तथा शीतके अनन्तर होने बाले सन्तापक 
( रूर ) ज्वरंको मैं नमस्कार करता हूँ । ॥ ( अब शीतञ्बरके 
भेदोंको कहते हैं, कि-) अन्येद्यु ( परदिनमें आने वाले ) ज्वरके 
लिये, उभयेद्यु ( दूसरे द्विन आने वाले ) ज्वरके लिये और 
तीसरे दिन आने बाले इस प्रकार सब प्रकारके (चौथियाके भी) 
शीतज्वरको नमस्कार हो ( इस प्रकार नमस्कारसे प्रसन्न हुए 
सब प्रकारके ज्वर हमें छोड़ दे) ॥ ४ ॥ 


पञ्चम अन्नुवाकमै चतुर्थ सुक्त समाप्त (९५) ॥ 


+ शीत और रूर ज्वरके विषयमें तैत्तिरीयसंहिता २।४।२।३ में 
स्पष्ट रीति पर कहा है, कि-“स इन्द्र आत्मनः शीतरूरावजन- 
यत्‌ तच्छीतरूरयोज॑न्म-इन्द्रने अपने पाससे शीतऔर रूर नामक 
ज्वरोको उत्पन्न किया, यही शीत और रूरका जन्म ( हृत्तान्त) 
है” ( तेत्तिरीयसंहिता २। ५ | २।३ )॥ 

३२५ 
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“आरेसौ” इति ब्रक्तन सड्गादिसर्वशखनिबारणकर्गणि फली- 


करणतुषावतत्तणानां होमः कार्यः ॥ 
तथैव महरणोद्यतं शतु दृष्टा एतत्‌ सुत्तं जपेत्‌ । सूत्रं च । 
“आरेसावित्यपनोदनानि फलीकरणतुष [ बुसा ] बतक्षणानि” 
इत्यादि [ कौ० २, ५] ॥ 
तथा दुःशकुनदर्शनकाकमैथुनादिविरुद्धदर्शने अद्भुतादिदर्शने च 
एतत्‌ सुक्त जपेत्‌। सूत्रितं च । “अपनोदनापाघाभ्याम्‌ [ १. २६, 
४, ३३ ] अन्वीत्तन्‌ प्रतिजपति” इति [ कौ० ५. ६] ॥ अत्र 
अपनोदनशब्देन अपनोदनकर्मसाधनत्वात्‌ “आरेसौ” इति सूक्तम्‌ 
उच्यते ॥ 
तया विजयस्वस्त्थयनकर्मणि अनेन सूक्तेन आज्यं हुत्वा सढ्‌: 
गादि श्न संपात्य अभिमन्त्र्य यच्छेत्‌ ॥ 
तथैव स्वस्त्ययनकामो रात्रौ शयनकाले एतत्‌ सूक्तं जपित्वा 
प्रादेशेन ग्रुखे ममाय स्वप्यात्‌ ॥ 
तथैव सुप्तो््यितः स्वस्त्ययनार्यस्‌ एतेन सूक्तेन जीणि पदानि 
तिस्रो दिष्टीवां प्रमाय उत्ति्ठत्‌ ॥ 
सूत्र च । “आरे [ १. २६ ] अमूः पारे [ १. २७ ] प्रातं 
नः [ ६, ३] य एनं परिषीदन्ति [ ६. ७६ ] इति यह आयुधं 
दण्डेन व्याख्यातं दिष्टचा मुख विमाय संविशति त्रीणि पदानि 
ममाय उत्तिष्ठति सिस्नो दिष्टी?” इति [ कौ० ७, १ ]॥ दिष्टिः 
प्रादेश इत्यर्थः ॥ 
तथैव उपाकर्मणि एतत्‌ सूक्तम्‌ आज्यहोमे विनियुक्तम्‌ | “आः 
रेसावस्मदस्तु [ १, २६ ] यस्ते पृथु स्तनयित्नुः [ ७, १२ iT 
इति हि सूत्रम्‌ [ कौ० १४, ३ ]॥ 
“आरेसौ” इस सूतके द्वारा खड्ग आदि सम्पूर्ण शोको 
` निवारण करनेमें फलीकरणतुषाबतन्ञण ( भ्रुस ) का होम करे ॥ 
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तथा प्रहार करनेके लिये उद्यत शत्रुको देख कर भी इस 
सूक्तको जपे | इस विषयमें सूत्रका भी प्रमाण है कि-“आरेसा- 
बित्यपनोदनानि फलीकरणतुषा ( बुस ) वतक्षणानि” इत्यादि 
(कौशिक सूत्र २।४)॥ हर 

तथा कुशकुनोंके दीखने पर, काकमैथुन आदि बिरुद्ध दशन 
होने पर और अद्भुतादिका दशन होने पर भी इस सूक्तको जपे। 
खूजमें भी कहा है, कि-'“अपनोदनापाधाभ्यां ( १।२६,४।३३ ) 
अन्तरीक्ञन्‌ प्रतिजपति-अर्थात्‌ अथवंबेदके प्रथमकाएडके छब्बीसवें 
अपनोदन सूक्तसे और चतुर्थकाण्डके तेंतीसवें अप नः शोशुच- 
दघम्‌' सूक्तसे अन्बीक्षण करता हुआ जप करे? ( कौशिकसूतर 
५। ६ ) ॥ यहाँ पर अपनोदनशब्दसे अपनोदनका साधन 
“आरेसौ” यह सूक्त लिया गया है ॥ 

तथा बिजयस्त्रस्त्ययन कर्ममें भी इस सूक्तसे तकी आहुति 
देकर खड्ग और शख्नको संपातित और अभिमन्त्रित ( संपातित 
और अभिमन्त्रित शब्दका अर्थ प्रथमसूक्त प्रथम मन्त्रमें देखो ) 
करके देय ॥ 

तथा स्वस्त्ययनकी कामना वाला रात्रिमें सोते समय इस 
सूक्तको जाप प्रादेशसे मुखको नाम कर सो जावे ॥ 

इसी प्रकार सोकर उठा हुआ स्वस्त्ययनके खिये इस सूक्तसे 
तीन पैर तीन प्रादेश नाप कर उठे ॥ 

सूत्रमे भी कहा है, कि-“आरे (१ | २६) अमू पारे 
(१। २७ ) पातं नः(६।३) य एनं परिषीदन्ति (६ । ७६ ) 
इति यद्व आयुधं दण्डेन व्याख्यातं दिष्टया मुख विमाय संविशति 
त्रीणि पदानिमरमाय उत्तिष्ठति तिस्रो दिष्टी” (कौशिकसूत्र ७।१) 
इसमें दिष्टि प्रादेशका वाचक है । 

इसी प्रकार उपाकमंमें भी घृतहोमके समय इस सूक्तका विनि- 
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योग होता है। कौशिकसृत्र ४ । १ में भी कहा हे, कि_“आरे- 
साक्स्मदस्तु ( १ । २६ ) यस्ते पृथु स्तनयित्नुः ( ७। १२ )॥” ( 


तत्र प्रथमा ॥ 
आरेश्सावस्मद॑स्तु हेतिदेवासो असत्‌ । 
आरे अश्मा यमस्पैथ ॥ १॥ 
आरे । असौ । अस्मत्‌ । अस्तु । हेतिः । देवासः। असत्‌ । 
आरे । अरमा । यम्‌ | अस्यथ ॥ १ ॥ 


हे देवासः देवाः। $ “आउ्जसेरयुक्‌” इति अणुक्‌ आग- 
मः ® । युष्मत्मसादात्‌ असो दूरे परिदृश्यमाना हेति हननसाधनं 
शत्रुभिः प्रयुक्त खड्गाद्यायुधम्‌ । $ “ऊतियूतिजूतिसातिहेति- 
कीतयश्च” इति क्तिनि एत्वम्‌ उदात्तत्वं च निपात्यते & । तद्‌ 
आयुधम्‌ अस्मात्‌ अस्मत्तः सकाशात्‌ आरे दूरे अस्तु भवतु । 
अस्मान्‌ अस्पृष्टैव दूरे निपततु इत्यर्यः ॥ तथा हे शत्रवः यूयं 
यस्‌ अश्मानम्‌ अस्यथ अस्मद्धननाय चिपथ | % असु क्षेपणे । 
दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । “ङिनित्यादिनित्यम्‌' इति आयुदात्तत्वम्‌ | 
“यददत्तात्नित्यम” इति निघातम्रतिषेधः &-। [ सः ] अश्मा 
यन्त्रादिबिनिमु क्तः पाषाणः । आरे अस्मदृदूरदेशे असत्‌ भवतु | 
& अस्तेर्लेटि अडागमः ® ॥ 


हे देवताओं ! आपके प्रसादसे यह दूर दीखता हुआ हनन- 
साधन शत्रुआसे प्रयुक्त खड्ग आदि आयुध हमसे दूर ही रहे 
अर्थात्‌ हमें न छूकर दूर ही गिर जावे और हे शत्रुओं ! तुम 
हमें मारनेके लिये जिस पत्थरको फेंक रहे हो, बह यन्तर आदिसे 
छूटा हुआ पाषाण हमसे दूर रहे ॥ १॥ . ' 
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द्वितीया ॥ 
सखासावस्मभ्य॑मस्तु रातिः ससेन्द्रो भगः सविता 
चित्रराधाः ॥ २॥ 
सखा । असौ । अस्मभ्यम्‌ । अस्तु । रातिः। सखा । इन्द्र; | भग; । 
सविता । चित्रःराधाः ॥ २॥ 
पूर्वत्र शखनिवारकत्वेन देवाः मार्थिताः । तत्सिद्धचर्थ तेषां 

नामग्रहणपूर्वक सखित्व॑ भाथ्येते ॥ असौ दिवि दृश्यमानो रातिः 
मित्र: सूर्यः अस्मभ्यस्‌ अस्मत्कायेसिद्धये सखा समानख्यानो 
मित्रम्‌ अस्तु भवतु | $ “अनङ्‌ सौ” इति सखिशब्दस्य 
अनङ्‌ आदेशः । रातिरिति | रा दाने । “क्तिच्क्तौ च 
सज्ञायाम्‌? इति कतेरि क्तिच्‌ | “चितः” इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ $ ॥ 
तथा इन्द्रः परमैरव्ययुक्तो देवानाम्‌ अधिपतिः भगः भज- 
नीयः भाग्यस्य प्रदाता देवः । “भगो इ दाता भग इच्‌ * 
प्रदाता” [ तै? बा० ३, १. १, ८ ] इति हि श्रुतिः । सबिता 
“समस्य माशिजातस्य पेरको देवः यद्वा अभिमतसाधनस्य भदाता | 
शरूयते हि । “सवितारमेब स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मे 
साने प्रसृवति” [ ते० सं० २. १, ६, ३] इति ॥ तमेव विशि- 
नष्टि । चित्रराधाः | ® राध इति धननाम राश्नुवन्त्यनेन इति 
यास्कः [ नि० ४, ४ ] & । चित्रं बहुविधं राधो धनं यस्य स 
तंथोक्तः | & राध साध संसिद्धौ । अस्मात्‌ करणे असुन्‌ मत्ययः । 
“बहुब्रीहो मकृत्या०” इति पू्वपदमकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ [ स च 
सखा अस्तु ]॥ पते सर्वे देवाः अस्माकं सखायो भूत्वा शात्रवं . 
शख्ननिकरं निवारयन्तु इत्यर्थः ॥ 

, (पहिले शोको निवारण करनेके लिये देवताओंकी प्रार्थना 
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की अब उसकी सिद्धिके लिये उनका नाम लेकर मित्रताकी ( 
आर्यना की जाती है, कि-) यह आकाश दीखते इए दये 
हमारी कार्यकी सिद्धे लिये समान सिद्धि बाले मित्र हों पर- 
मव्य सस्पन्न देवताओंके स्वामी भाग्यके.देने बाले । इन्द्रदेव) 
: सब माणियोके भेरक और अभिलषित फल देनेवाले तथा विचित्र 
राध ३ ( धन ) वाले सबिता + देवता हमारे मित्र हो अर्थात्‌ ये 
सब देवता हमारे मित्र बन कर शब्रुओंके शत्रोंको इटावें ॥२॥ 
तृतीया ॥ 
थूयं न॑ः प्रवतो नपान्मरुतः सूयत्वचसः । 
शम यच्छाथ सम्रथांः॥ ३ ॥ 


यूयम्‌ । नः.। रवृतः । नपात्‌ । मरुतः । सूर्यउत्वचसः । 


शर्म । यच्चाथ । सः्रथाः॥ ३॥ 

हे भवतो नपात्‌ । अव [ तः पग ] तस्य श्चुः सकाशात्‌ मचएडैः 
सर्यकिरणेः उद्धतस्य उदकस्य नपात्‌ न पातयितः अकाले उदक 
यथा अधो न पतति तथा उपरिष्ठाह मेघमणडले धारयित: पर्जन्य । 

† तैचिरीय ब्राह्मण ३। १। १। ८ में कहा है, कि-“भगों 
ह दाता भग इत्‌ प्रदाता” ॥ 

‡ “राध इति धन नाम राध्युवन्त्यनेन इति यास्कः-यास्क 
कहते हैं कि-राध यह धनका नाम है, इससे कामको सिद्ध करते 
हैं अत एव यह राघ धनका नाम है |” ( निरुक्त ४। ७ )॥ 

-“सवितारमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै सनि प्सुः 
वति-अपना भाग पानेके लिये सविताके पास ही जाता है, बह 
इसको सन्नि देता है ॥” ( तैत्तिरीयसंहिता २। १। ६। ३) 
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& “उपसर्गाच्छन्दसि धारे” इति भोषसगांद गमिधात्वर्थ 
बतिप्रत्ययः । “बत्यन्ताश्व” इत्यव्ययत्वेषि लिङ्गसंख्याभ्यां योगः 
पूत्र समयिंतः । नड्यूर्बात्‌ पातयतेः क्विप्‌ |“नश्नाए्नपात्‌०” 
इत्यादिना ननः प्रकृतिभावः । “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” 
इति षष्ठयन्तस्य पराङ्गबद्धावात्‌ षष्ठथामन्त्रितसञ्चदायस्य “आ- 
अन्त्रितस्य च” इत्याष्टमिकं सबांजुदात्तत्वम्‌ ® । हे मरुतः एतत्‌ 
संज्ञकां: सप्तगणात्मका देवाः । ® पादादित्वाद आष्टमिकनिघा- 
ताभावे षाष्टिकम्‌ “आमन्त्रितस्य च” इत्यादयुदात्तत्वम्‌ ® । तान्‌ 
विशिनष्टि । सूर्यत्वचसः । र्यस्य त्वमिव त्वग्‌ येषां ते तथोक्ताः। 
सूर्यसमानतेजस्का इत्यर्थः । ते सर्वे यूयं नः अस्मभ्यं सप्रथः 
अथसा विस्तारेण सहितं शर्म । ग्रहनामेतत्‌ । शरणं ग्रहं सुखं वा 
यच्छातः यच्डत । ® दाण्‌ दाने । अस्मात्‌ लेटि आडागमः । 
शपि “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्छादेशः । “तिङ्ङतिङः” इति 
निघातः &॥ 

हे पृथ्वी परसे सूयंकी प्रचण्ड किरणांके द्वारा खेंचे हुए जल 
को असमरयमें नीचेको गिरने न देकर ऊपर मेघमण्डलमें धारण 
करने वाले पर्जन्य ! हे सात गण वाले मरुत्‌ देवताओं ! आपका 
तेज सूर्यकी समान है आप सब सुझे बिस्तृत सुख वा विस्तृत 
घर दीजिये ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


सुषूदतं मृदत मृढयो नस्तनूम्यो मर्यस्तोकेभ्यंस्कृषि ४ 

दत । मृढत । मय । न: । तनूभ्यः । मयः ।तोकेभ्यः। कृधि। 

हे इन्द्रादयो देबाः यूयं सुपूदत सूदयत शत्रुमुक्तानि आयुधानि 

अस्मत्तोन्यज्ञ मेरयत । ® पूद क्षरणे | अस्माद ण्यन्तात्‌ लोटि 

शप । “घन्दसयुभयया” इति शप आर्षपाहुकत्वात्‌ ` “गॅरनिटि” 
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इति णिलोपः & ॥ तथा मृडत सुखयत । मृड सुखने & ॥ ( 


सर्वापेक्षया बहुबद. उक्स्या भत्येक कर्तब्यतां दशयितुम्‌ एकवद्‌ 
आह । हे इन्द्रादिदेव त्वं नः अस्मान. डय सुखय । अनिष्टवि- 
निबईणेन प्रीति जनयेत्यर्थः ॥ तथा अस्माकंतनरूभ्यः शरीरेभ्यः । 
तोकेभ्यः । अपत्यनामैतत्‌ | पुत्रेभ्यश्च मयः । सुखनामैतत्‌ । सुखं 
कृषि कुरु । ® डुळून्‌ करणे । लोटि “शुशृशुपकृृभ्यश्बन्दसि” 
इति हेमिरादेशः “अतः कृकमिकंसकुम्मपात्रकुशाक्णीष्वनव्य- 
यस्य” इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ & ॥ 
[इति ] पञ्चमेऽलुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

है इन्द्र आदि देवताओं तुम शत्रुओंके छोडे हुए आयुधोंको 
हमसे अन्यत्र गिराओ तथा हमें सुख दो । ( अब मत्येक इन्द्र 
आदिके लिये कहते हैं, कि) हे इन्द्र आदि देव ! अनिष्टको दूर 
कर तुम हमें सुख दो, तथा हमारे पुत्रोंको सुख दो ॥ ४ ॥ 

पञ्चम अजुबाकर्मे पञ्चम सूक्त सप्राप्त (२६) ॥ 

“अमूः पारे” इति सूक्तेन विजयार्यायुधमदानादीनि स्वस्त्यय- 
जानि पूर्वसक्तवत्‌ यात्‌ । सूत्र तु पूर्वसुक्तोदाहत द्र्व्यम्‌ ॥ 

“भतं पादौ”इति ऋचा मार्गस्वस्त्ययने पादमू अभिमन्त्य दात्‌ 

“अमू; पारे” इस सूक्तके द्वारा पहिले सूक्तकी समान विजयके 
लिये आयुधोंको देना आदि स्वस्त्ययन करे । सूत्र पहिले सूक्तम 
कह दिया तहाँ देखना चाहिये ॥ 

मारगेस्मस्त्ययनमें “मेतं पादौ” इस ऋचासे पादको अभिः 
मंत्रण करके ( आयुध ) दे ॥ 

तत्र मथमा ॥ 

अमूः पारे एंदाङ ख्रिस्त निजरायवः । 
तासां जरायुभिर्वेयमच्या इवाप व्ययामस्यंघायोः 
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परिपन्धिनेः ॥ १ ॥ 


अमूः । पारे । पृदाकवः | जिज्सप्ताः। निःउनरायवः । 


तासाम्‌ । जरायुऽभिः | वयम्‌ । अच्यो| । अपि । व्ययामसि । 


अघऽयोः परिऽपन्थिनः॥ १ ॥ 

- अमूः परिदृश्यमानाः पृदाक्वः सर्पजातयः त्रिसप्ताः त्रिगुणित- 
सप्तसंख्याकाः “ये त्रिषप्ताः” इत्यत्रोक्ताः निजेरा इव जराया 
निर्गताः | छ “निरादयः क्रान्ताचर्थ पञ्चम्या” इति गतिसमासः । 
अव्ययपूर्वपदमकृतिस्वरत्वम्‌ । “वेन बिभक्तथलोपः पूर्वपदभकृति- 
स्वरत्वं च” इति इवशब्दस्य समासः ® | जरारहिता देवा इव 
पारे भूम्याः पारदेशे नागलोके । वर्तन्त इति शेषः ॥ तासाम्‌ 
पृदाङूनां जरायुभिः । जरायुबत्‌ शरीरस्य वेष्टकास्त्वचो जरायवः 
सर्पकञ्चुकाः । तैः साधनैः अघायोः। अघं हिंसनं परेषाम्‌ इच्छ- 
तीति अघायुः । & “छन्दसि :परेच्डायामपि” इति अघशब्दात्‌ . 
कर्मणाः क्यच्‌ । “अश्वाघस्यात्‌? इति आत्वम्‌ । “क्याच्छन्दसि” 
इति उमत्यय; । भत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ & । तथाविधस्य 
परिपन्थिनः युद्धादौ . प्रत्यवस्थातुः शत्रोः | ® “छन्दसि परिः 
पन्यिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि” इति निपात्यते & । तस्य अच्यौ 
अज्षिणी [ बयम्‌ ] अपि व्ययामसि अपिव्ययामः अपिनह्यामः | 
यथा युद्धादौ शत्रुरस्मान्‌ हिंसित' न पश्यति तथा तस्य चच्नुषी 
महासपेनिर्पोकेः आच्छादयाम इत्यर्थः । & न्येज्‌ संवरणे | “इद्‌- 
न्तो मसि” इति मस इदन्तत्वम्‌ । “तिङ्ङतिङ” इति निघातः &॥ 

ये दीखती हुई इक्कीस सपेजातियें देवताओंकी समान भूमिके 
पारके देश नागलोकमे रहते हैं, उन सर्पोकी जरायुक्री समान . 
लिपटी हुई केंडुलियोंसे हम दूसरोंका बुरा चीतने बाले युद्ध 
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आदियें खड़े हुए शत्रुके नेत्रोको ढकते हैं । अर्थात्‌ शत्रु हमको 
न देख सके इस लिये हम उसके नेत्रोंको बड़े २ सर्पोकी केंचु- ( 


लियाँसे ढकते हैं॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


विषूंच्येतु इन्तती पिनाकमिव विश्रती । 
विष्व पुना मनोससद्धा अघायवः ॥ २ ॥ 
बिषूची । एहु । न्ती । पिनाकम्‌ । वती । 


विष्वक्‌ । इनऽऽडुवाः । मनः । असम ऋद्धा:। अघऽ्यवः २ 
पिनाकमिव । ऐश्वरं घनुः पिनाकम्‌ । तद्वत्‌ शजुनिहननक्षमम्‌ 

आयुधं विश्वती धारयन्ती । ® डुश्नज धारणपोषणयोः । सत 
लटः शत्रादेशः । जुहोत्यादित्वात्‌ शपः शलुः । “भाम इत्‌? 
इत्यभ्यासस्य इस्वम्‌ | “उगितश्च” इति ङीप्‌। “ 
झादिः” इत्यायुदात्तत्वस्‌ ® । अत एव इन्तती छिन्दती खड्गाः 
चायुषेः शतन विदारयन्ती । ® कृती बेदने। अस्मात्‌ लट; शत्रा- 
देशः । “तुदादिभ्यः शः” इति शमत्पयः | “शे इुचादीनाग 
इति इम्‌ । “उगितश्च? इति छीपू। “० 
अजुदात्तम्‌०” इति शतुरनुदात्तत्वे विकरणस्य प्रत्ययस्परेण उदा- 
त्वम्‌ । “अतो यणे? इति शत्रा सह एकादेशे “एकादेश उदाः 
त्तेनोदात्तः” इति एकादेशस्य उदात्तता | “ ग 
इत्यन्तोदाचात्‌ शत्रन्ताद्‌ उत्तरस्य डीप उदात्तत्वम्‌ छ । 
शात्रवी सेना विशूची विषु नाना अञ्चन्ती गच्छन्ती विभकीर्णा 
एतु गच्छतु । नानामुखं वित्रस्ता धावतु इत्यर्यः । & विषुशब्दो- 
पपदाद अश्चतेः “ऋत्विगू०” इत्यादिना क्विन्‌। “निदिताम्‌०? 
इति नलोपः । “अश्चतेथ्रोपसंख्यानम्‌” इति डीप्‌। असंङ्गायामू 
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“चः” इत्यकारलोपे “चौ” इति दीघेत्वस्‌ $॥ तथाविधा सेना. 
यदि पुन्भवा पुनः संघीभूता भवेत्‌ तहिं मनः तत्सेनासंवन्थि 
मानसं विष्वक्‌ नानायुखमू अनवस्थित भवतु । पुनः संघश आगः 
तानां शत्रुसेनाभटानां मनांसि कार्याकार्यबिचारशूल्यानि संभ्रा- 
न्तानि भवन्तु इत्यर्थः | ® भू सचायाग्न्‌ । अस्मात्‌ “ऋदोरप्‌” 
इति अप्‌ अत्ययः । तत; पुनःशब्देन बहुब्रीहिः । यद्वा कतेरि 
पचाद्यच्‌ ® । यद्वा पुनर्भवायाः सेनायाः संबन्धि मन इति 
योजना । ® “सुपां सुलुकू”” इति षष्ठयेकवचनस्य छुः 
. आदेशः & ॥ एवं सेनायां संञ्रान्तायां तदधिष्ठातारः अघायवः 
अघं परेषाम्‌ इच्छन्तः श्रवः असमृद्धाः समृद्धिरहिताः राष्ट्रको- 
शादिश्नष्टाः । भवन्तु इति शेषः ॥ 
शत्रुओंके संहार करनेमें समर्थे शिवके धलुष पिनाककी 
समान आयुधोको धारण करने बाली अत एच खड्ग आदिसे 
शजुओंको विदीर्ण करती हुई शत्रुकी सेना भयभीत होकर चारों 
'ओरको भाग जावे, यदि ऐसी. सेना फिर एकत्रित होजाय तो 
उसके भरका मन कार्य और अकार्थके विचारसे शून्य रहे इस 
प्रकार सेनाके श्रान्त होने पर उसके स्वामी दूसरेका बुरा 
बिचारने वाले शत्रु राष्ट्र कोश आदिसे अष्ट होकर सम्पत्तिः 
बिहीन होजाबे ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 


न बहवः समंशकृच्‌ नाका अभि दारु: । 
वैणोरदो झवाभितोसंश्द्धा अघायवः ॥ ३ ॥ 
न । बहवः । सम । अशकन.। न । अर्भकाः। अभि । दषुः । 
वेणोः । अभव । अभितः । असमूऋद्धाः । अधऽयवः॥ २॥ 
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वहवः हस्त्यश्वरथपदातियुक्ता बहुलाः शत्रवः न सम्‌ अश- 
कन्‌ न संशक्नुवन्तु । बहवोपि युद्धरङ्गे अस्मान्‌ जेतुम्‌ अशक्ताः 
पराजिता भनन्तु इत्यर्थः । & शक्ल शक्तौ । अस्मात्‌ “छन्दसि 
चुङ्लङ्लिटः” इति मा्थनायां लुङ्‌ । “पुषादियुताद्यूलुदितः०? 
इति च्लेः अङ्‌ आदेशः $ ॥ तथा अर्भकाः अन्पाः। ® द्रम्‌ 
अर्भकम्‌ इत्यल्पस्य इति यास्कः [ नि० ३. २० ]&। परिमिताः 
शत्रवः न अभि दादृशुः आभिमुरूयेन अस्मान्‌ न पश्यन्तु । युद्धा 
थेम्‌ अस्मान्‌ द्रष्डुमपि असमथा द्रत एव पलायन्ताम्‌ इत्यर्थः |. 
& दृशिर्‌ मेक्षणे । अस्मात्‌ पूर्वोक्ततजेण लिट्‌ । ठुजादित्वाह 
अभ्यासदीघत्वस्‌ ® ॥ पराजितानां शत्रूणाम्‌ अवस्यानंग्रकारस 
आह उत्तराधेन । वेणो; वंशकाण्डस्य परितः परितो बतमाना 
उद्गा इब । उद्गच्डन्तीति उद्गाः शाखाः । $ “डोन्यन्ापि 
इश्यते” इति उदुपसष्टाद गमेडंप्रत्ययः । “टे? इति टिलोपः  । 
तथाविधाः शाखा इव अघायवः शत्रवः असमृद्धाः समृद्विरहिता 
भबन्तु । यथा परितो वतमाना वेणुशाखा असंहताः कृशा दृश्य- 
नते तथा युद्धभूमौ पराजिताः शत्रबः सेनादिरहिता राज्यभ्रष्टा- 
स्तुच्छा भवन्तु इत्यर्थः ।-& ऋधु इृद्धौ । “क्तोधिकरणे-च भोव्य- 
गतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः” इति कतरि क्तमत्ययः । “यस्य विभाषा? 
इति इट्पतिषेधः | ततो नञ्समासे अव्ययपूवेपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ६ ।। 


हाथी घोड़े रथ और पैदलों वाले बहुतसे शत्रु भी ( युद्धमें ) 
हमें न जीत. सके ( पराजित होजावें ) । और थोडेसे शत्रु तो 
हमारे सामने भी न देख सक ( दूरसे ही भाग जावें ) । परा- 
जित होकर सम्पत्तिविहीन इए शत्रु, बॉसकी परको जाने वाली 
शाखायें ( जैसे अकेली और दुबली होती हैं) तैसे, सेना 
आदिसे रहित राज्यभ्रष्ट तुच्छ होजाबें ॥ ३ ॥ 
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चतुर्यी ॥ 

प्रेते पादौ प्र सुरत वहतं एणतो गृहान्‌ । 
इन्ाण्येतु प्रथमाजीतासुंषिता पुरः ॥ ४ ॥ 
प्र । इतमूं । पादौ । प्र । स्फुरतस्‌ । बहत । पृणतः । गृहान्‌ । 
इराणी । एदु । भयमा | अजीता । अुषिता । धुरः ॥ ४ ॥ 

हे पादौ जिगमिषतो जनस्य संबन्धिनौ युवां भेतस्‌ मकर्षेणं 
गच्छतम्‌ । & इण्‌ गतो । लोटि यसस्तम्‌ आदेशः & | तदर्थ 
प्र स्फुरतम्‌ । पुनःपुनः शीघ्रचलनेन गमनं निष्पादयतम्‌ इत्वर्थः ॥ 
गमनस्य अवधिम्‌ आह । पृणतः इष्टफलदानेन अस्मान्‌ प्रीणयतः 
गन्तव्यत्वेन उद्दिष्ठपुरुषस्य ग्रहान्‌ बहम प्रापयतम्‌ ॥ यहां पृणतः 
पालकस्य परराष्ट्राधीशस्य शत्रोः गहन वहतम्‌ अस्मदीयां सेनाँ 
आपयतम्‌ । & पृ पालनपूरणयोः । अस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । 
कथादित्वात्‌ मत्ययः । “प्वादीनां हस्वः” इति हस्वत्वस्‌ | 
४आश्यस्तयोरातः” इति य “शतुरबुम०” इति “0 
रुदात्तत्वम्‌ & ॥ गन्दजनरत्तार्थ पुरः पुरस्तात्‌ पूवभागे। 
& “पूर्वाधरावराणाम्‌ असि पुरधवश्चैषाम्‌” इति असिप्रत्ययः 
पूषेशब्दस्य पुरादेशभ %। इन्द्राणी इन्द्रस्य पत्नी । ® “इन्द्रः 
वरुणभवशर्व०” इत्यादिना डीप्‌ मत्ययः आजुगागमश्च। मत्यय- 
स्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ । ततो यणोदेशे “उदात्तरबरितयोर्यणः 
स्वरितोनुदात्तस्य” इति परोबुदात्तः स्वयंते $ । [ एतु गच्छतु ] 
तामेव विशिनष्टि । परथमा प्रथमभाविनी अजिता केनचिदपि अनि- 
भिता | तथा अग्नुषिता अनपहृता । सेनाभिमानिदेवतात्वेनं स्वैः 
रनमिभांव्येत्यर्थ । भूयते हि | “इन्दी बै सेनायै देवता” [ तै० 
सं०२,२, ८, १ ] इति । पुरोगामिन्या सेनाभिमानिन्या इन्दा 
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रया देवतया अजुग्रहीता अस्मदीया सेना शत्रून निर्जित्य तदः 
ग्रहानपि आक्रामतु इत्यर्थः ॥ 
[ इति ] पश्चमेश्नुवाके षष सूक्तम्‌ ॥ 

हे! चलना चाहने बाले मनुष्यांके पैरों ! तुम शीघ्र 
चलो, शीघ्र स्फुरित होकर गमनको पूर्ण करो ( कहाँ तक 
चलें ! ) इष्ट फल देकर हमें प्रसन्न करना चाहने वाले पुरुषके 
घर तक हमें पहुँचाओ वा दूसरे राज्यके स्वामी शत्रुके घर तक 
हमारी सेनाको लेजाओ । और किसीसे भी,न जीती हुई प्रथमा 
और किसीसे भी न हारी हुई सेनाकी अभिमानिनी देवता 
† इन्द्राणी चलने वालोंकी रक्षा करनेके लिये आगे चले॥ 
तात्पर्य यह है, कि-आगे चलती हुई सेनाकी अभिर्माननी 
इन्द्राणीसे अनुग्हीत हमारी सेना शत्रुओंको जीत कर उनके घर 
पर भी आक्रमण करे ॥ ४॥ 

छठासूक्त समाप्त (२७) ॥ 

“उप भागात” इति सूक्तेन उद्विग्नस्य उद्देगनिदतत्तये शुक्रवी- 
रिणेषीकाकृतमशिमन्धनम्‌ उल्मुकद्वयघर्षणं च कुर्यात्‌ | सूत्रं च। 
“उपमागादित्युद्विजमानस्य शुक्कमस्रूतस्य वीरिणस्य चतसृणाम्‌ 
इषीकाणाम्‌ उभयतः? इत्यादि [ को० ४. २ ]॥ 

“उप रागात्‌” इस सूक्तसे उद्विग्न पुरुषके उद्देगको इटानेके 
लिये श्वेत खसंकी सींककी बनाई हुई मणिको बाँधे, और दो 
उल्मुकोंको घिसे । सत्रमें भी कहा है, कि-“उप प्रागादित्युद्रिज- 
मानस्य शुक्रमसूतस्य बीरिणस्य [ शुक्गमसूनस्य बीरणस्य ] चत- 
रणां इषीकाणां उभयतः” इत्यादि [ कौशिकस्रत्र ४ । २ ]॥। 


+ “इन्द्राणी वे सेनायै देवता इन्द्रायणी सेनाकी देवता है |? 
( तैत्तिरीयसंहिता २। २। ८ । १) ॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ 
उप प्रागांदेवो अभी रक्षोहामांवचातंनः । 
दहस्नप॑ दयाविनो यातुधानांच्‌ किमीदिनः ॥ १॥ 
उप | म । अगात्‌ । देवः | आसिः । रज्ञा | अमीवड्यातनः । 


दहन. । अप । दयाविनः । यातुऽधानान्‌ । किमीदिनः ॥ १॥ 
देवः द्योतमानः दानादिशुणयुक्तो वा । ® आह च यास्कः । 
देवो दानाद वा दीपनाढ वा ्योतनाइ वा द्ुस्थानो भवतीति वा 
[ नि० ७, १५ ] इति ® । तथाविधः अग्निः अङ्गनादिणुणयुक्तः 
उप आगात्‌ उद्विजमानं पुरुषस्‌ उपागमत्‌ । उद्वेगकारिणो रक्तः 
अभ्रतीन्‌ विनाशयितुः प्राप्त इत्यर्थः । & इण्‌ गतौ । “इणो गा 
छुरि” इति गादेशः । “गातिस्था०” इति सिचो लुक्‌ & । तस्य 
तथाविधं सामर्थ्यं कुत इत्यत आइ । रक्षोहा रक्षसां हिंसकानां 
प्रिशाचांदीनां हन्ता । ® रक्षो रक्तितव्यम्‌ अस्मात्‌ इति यास्कः 
~ [चि० ४. १८] । रक्ष पालने इत्यस्माह अपादाने असुन्‌ प्रत्ययः। 
रकतःशब्दोपपदात्‌ “हन्तेबंहुलं छन्दसि इति क्विप्‌ । छदुच्तरपद- 
भकृतिस्वरत्वम्‌ । अग्निः खलु बै रच्चोह्दा [ तै० सं ६. १, ४, ६] 
इति हि तैत्तिरीयकम्‌ & । तथा अमीबचातनः अमीवानां रोगाणां 
चातयिता नाशयिता । & चातयतिनांशने इति हि यास्कः [ नि० 
६. ३० ] & ।उपागतस्य अग्नेः उट्रेगकारिणां रत्तसां नाशने काल- 
व्यवायाभावम्‌ आह दहुन्निति । दयाविनः द्यं वाचिकं क्रौये कायिक 
हिंसनं च येपाम्‌ अस्तीति द्र्‍याविनः । यद्वा मायामयं सौम्यरूपं 
स्वाभाविक हिंखरूपं च द्वयम्‌ एपाम्‌ अस्तीति द्वयाविनः ।$ “बहुलं 
छन्दसि” इत्यत्र विनिग्रकरणे “अष््रमेखलाद्गयोभयरुजाहृदयानां 
द” इति बचनाद विनिप्रत्ययः तत्संनियोगेन दीर्घश्च & । 
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किमीदिनः किम्‌ इदानीं किम्‌ इदानी वतत इति रन्ध्रान्वेषणबुद्धया 
चरणशीलान्‌ | ® किमीदिने किस्‌ इदानीम्‌ इति चरते इति 
यास्कः [ नि० ६, ११ ] $ । यातुधानान्‌ । यातबो यातनाः 
पीडाबिशेषाः धीयन्ते बिधीयन्ते क्रियन्त एभिरिति यातुधानाः । 
& यत निकारोपस्करयोः। अस्मात्‌ ए्यन्ताद औणादिके उमत्यये 
यातुशब्दः । डुधाञ्‌ धारणे इत्यस्मात्‌ “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ इति 
कतरि ल्युट्‌ । “लिति” इति मत्ययात्‌ पूर्वस्य उदात्तत्वम्‌ । ततः 
समासे कृदुत्तरपदभकृतिस्वरत्वेन स एव शिष्यते $ । एवंभूतान्‌ 
राच्चसान्‌ अप दहन्‌ अपकर्षन्‌ दहन्‌ भस्मसात्‌ इर्षन्‌। उपागात्‌ 
इति पूर्वेण संबन्धः । यद्वा । & दह भस्मीकरणे इत्यस्मात्‌ 
“लक्तणहेस्वोः क्रियायाः” इति हेतौ शठमत्ययः ® । यादुधान्नानां 
दइनाद् तोरुपागाद इत्यर्थः ॥ 

रोगोंके. नाशक, हिंसक राक्षसोंका संहार करने वाले 
स्वर्गलोकमे रहने बाले † अग्निदेव-जिनमें वाणीका कर रत्व और 
शरीरमें हिंसकत्व रूप दोप होते हैं अथवा मायामय सौम्यरूप 
और स्वाभाविक हिंसकरूपको जो धारण करते हैं, तया जो इस 
समय क्या होरहा दै! इस समय क्या होरहा है ? इस प्रकार 
छिद्र दृंढते. हुए विचरते रहते है । और जो यातना देते रहते हैं- 

‡ “आइ च यास्कः । देवो दानाद्वा दीपनाद्वा थोतनाद्वा 
चुस्थानो भवतीति वा-यास्क झुनिने कहा है, कि-दान देनेसे 
दिपनेसे, दमकानेसे और स्त्रगेमे रहनेसे देव शब्द देवताओंका 
बाचक है ।” [ निरुक्त ७। १४ ]॥ 

+ “र्गो रक्षितव्यं अस्मात्‌ इति यास्क+-जिससे रक्षा करनी 
चाहिये वह राक्षस है |? [ निरुक्त ४ | १८ ]॥ तैत्तिरीय- 
संहिता ६। १॥ ४ | ६ में कहा दै, कि अग्नि; खलु वें 
रक्तोहा-अग्नि राक्षसोंका संहार करने वाले हैं ॥” 
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उन उद्देगकारी राक्षसोंको भस्म करते हुए इस उद्विग्न पुरुषके 
पांस आरहे हैं ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


प्रति दह यातुधानान्‌ प्रतिं देव किमीदिनः । 
प्रतीचीः कृष्णवतेने सं देह यातुधान्युः ॥ २ ॥ 
प्रति। द्ह्‌। यातुञ्यानान्‌ । मति । देव । किमीदिनः ॥ 
प्रतीचीः । षण्न । सम्‌ । दह । यादनु; ॥ २ ॥ 


पूर्वस्यास्‌ ऋचि दहन्नुंपागाद इति आगमनशेषत्वेन दहनम्‌ 
अभिहितम्‌ । अनया तु रत्तसां दहनमेव प्राधान्येन अभिधीयते । 
हे अग्ने यातुधानान्‌ यातूनां यातनानां विधातून्‌ रात्तसान्‌ मति 
दई मत्येक मतियुखं [ या ] भस्मसात्‌ कुरु ॥ तथा हे देव द्योत- 
नात्मक अग्ने किमीदिनः किम [ इदानीं किस्‌ ] इदानीम्‌ इति 
चरणशीलान रन्ध्रान्वेषणपरान्‌ पिशाचविशेषान्‌ | प्रति इत्युप 
सर्गअवणाइ अत्रापि दहेत्यबुपन्ग; ॥ कृष्णवर्त्नने हे कृष्णवर्त्मन्‌ 
अग्ने परतीचीः माणिजातस्य प्रतिकूलम्‌ अश्चन्तीः । ® प्रतिपूर्वाद 
अञ्चते; “ऋत्विगू०” इत्यादिना किन्‌ । “अनिदिताम्‌०” इति 
नलोपः । “अज्चतेश्ोपसंख्यानस्‌” इति ङीपू । ततो भसंज्ञायाम्‌ 
“अचः” इत्यकारलोपः। “चो” इति दीर्घत्वय्‌ । “अनिगन्तोश्- 
तावमत्यये! इति मतेरिगन्तत्वेन पयु दस्तस्वात्‌ “चौ” इति पूवः 
पदस्यान्तोदाचत्वम्‌ & । तादृशीः यातुधान्यः यातुधानीः | 
2 “पुंगोगाद आख्यायाम्‌” इति डीप । शसि 
वा छन्दसि” इति पूवसवणंदीर्घाभावे यण्‌ %। ताश्च सं दह. 
सम्यक्‌. निरवशेषं दृह || क्र 
( पहिली ऋचामें कहा था, कि-अग्नि राक्षसोंको भस्म करते 
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हुए आरहे हैं । अब ऋचामें राक्षसोंके दहनका ही प्रधानरूपसे 
बणन किया जाता है) हे अग्ने ! यातना देने वाले प्रत्येक 
राज़सको भस्म करिये तथा हे द्योतनात्मक अग्ने ! इस समय ( 
क्या होरहा है? इस समय क्या होरहा हे ? इस खोजमें घूमने 
बाले पिशाचोंको भस्म करिये । हे कृष्णवर्त्मन्‌ अग्ने ! प्राणियों 
के प्रतिकूल चलनेवाली राक्षसियोंको पूर्णरूपसे भस्म करिये॥२॥ 
तृतीया ॥ 
या शशाप शर्पनेन याघं मूरमादधे । 
या रसंस्य हरंणाय जातमारेभे तोकमंच् सा ॥३॥ 


या । शशाप । शपनेन | या । अघम्‌ । मूरस्‌ । आदधे । 


या । रसस्य । हरणाय । जातम्‌ । आरेभे । तोकम्‌ । अत्तु । सा 
सं दह यातुधान्य इति पूर्वत्र सामान्येन उक्ता एब राक्तस्यः 
अत्र विशेषतो निर्दिश्यन्ते | या यातुधानी शपनेन आक्रोशेन । छै 
शप आक्रोशे । करणे ल्युट्‌ & । नाशहेतुभूतेन परुपबाक्येन शशाप 
शापं कृतवती । ® शप आक्रोशे इत्यस्मादे लिटि तिपो णल्‌ 
आदेशः । “लिटि” इति प्रत्ययात्‌ पूवेस्योदात्तत्वम्‌ | “यद्द्रचान्नि- 
त्यम्‌” इति निघातमतिषेधः & । तथा या अन्या यातुधानी मूरम्‌ 
मूलम्‌ । & “वारमूररघ्वरमुसरांगुरीणां वा रो लम्‌ आपद्यते” 
इति लत्वस्य विकल्पितत्वाद अत्राभावः & । सर्वेपां दुरितानाम्‌ 
आदिभूतम्‌ अघम्‌ हिंसारूपं पापम्‌ आददे परिजग्राह । कृतवती- 
त्यरयः । ® डुदान्‌ दाने । “आढे दोउनास्यविहरणे” इत्यात्मने- 
पदम्‌ । लिटि “बिटस्तफयोरेश्‌ इरेच्‌” इति तशब्दस्य एश्‌ 
आदेशः । प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ । पूवबद्‌ निधातमति- 
` पेषः ® । यदवा मूरम्‌ भूरभ्‌ अधस्‌ । ® मलो मोहसयुच्छा- 
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ययोः । “क्विप्‌ च” इति क्विप। “राज्ञोपः? इति छकारस्य 
लोपः ® । तथा या अपरा यातुधानी जातम्‌ अपत्यम्‌ उद्दिश्य 
रसस्य असगादिरूपस्य शरीरगतस्य इरणाय अपहरणाय पानाय 
आरेभे उपचक्रमे । ® रम राभस्ये । लिटि “अत एकहल्मध्ये? 
इति एत्वाभ्यासलोपौ । पूरवस्वरः । निघातप्रतिषेधः ® । तासां 
सर्वासाँ हिंस्यं दशेयति । सा । प्र्येकापेक्षया सम्दायापेक्षया 
वा एकवचनम्‌ । सा सर्वा यादुधानी तोकम्‌ । अपत्यनामैतत्‌ । 
स्त्रकीयम्‌ अपत्यम्‌ अस्मच्तरुसंबन्धि वा अत्तु भक्षयतु । $ अद्‌ 
भक्षणे $॥ 

जो राक्षसी कठोर वाणीमें शाप देती है और जो राक्षसी 
सब पापोंकी जड़ हिंसारूप पापको करती है . तथा जो दूसरी 
राक्षसी उत्पन्न हुई संतानके रक्त आदिरूप रसको हरनेके लिये 
( पानका ) आरम्भ करती है इन सब राक्षसियोंमेंसे प्रत्येक 
राक्षसी अपनी सन्तानको और हमारे शजुकी सन्तानको खावे ३ 

चतुर्थी ॥ 
पुत्रमत्त यातुधानीः स्सांस्युत न्यु ॥ 
अधां मिथो विकेश्यो ३ वि घ्नतां यातुधान्यो ३ 
वि तृंद्यन्तामराय्युः ॥ ४ ॥ 


2 ८ 
पुत्रम्‌ | अत्तु । यातुऽधानीः । स्वसारमू | उत | न्यू ॥। 


अध मिथः |विभ्केश्यु; । वि । घ्नताम्‌ । यातुझ्यान्यु; । वि। 
दन्ताय । अराय्यः ॥ ४ ॥ 
सपुत्रबान्धवानां यातुधानीनां नाशम्‌ आइ । यातुधानी काचन 
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उदी रितलक्षणा राक्षसी पुत्रम स्वकीयमेव तनयम्‌ अत्तु भक्षयतु ॥ 
तथा स्वसारम्‌ भगिनीम्‌ । अनु इत्यबुपङ्ग: । ® सुपूरवांद असु 
क्षेपणे इत्यस्मात्‌ सावसेक्र न्‌ [ उ० २, &४ ] इति औणादिकः 
वत्‌ मत्ययः | “ऋन्‍नेभ्यः०” इति पातस्य डीपो “न पट्स्वसा- 
दिभ्यः” इति प्रतिषेधः । “डिनत्यादिनित्यम्‌” इत्याद्युदात्त- 
त्वम्‌ $ ॥ उत अपि च नप्त्यम्‌ नप्त्री पौत्रस्य अपत्यरूपां संत- 
तिम्‌ अचु । & नपुशब्दात्‌ “ऋन्ेभ्यः०” इति ङीप्‌ । द्वितीयेक- 
बचने “वा छन्दसि” इति पूर्वरूपस्य विकल्पितत्वाद यणादेशः | 
रेफलोपरचान्द्सः $ ॥ अथ स्स्वपुत्रादिइननानन्तरं यातु- 
धान्यः राक्षस्यः विकेश्यः परस्परताइनेन विकीर्णाः केशा यासां 
तास्तथोक्ताः । ® “स्त्राज्ञच्चोपसजंनाद असंयोगोपधात्‌” इति 
ङीष्‌ & । तथाभूताः सत्यः मिथः परस्परं वि घ्नताम्‌ विशेषेण 
घ्नन्तु । परस्परताडनेन ख्रियन्ताम्‌ इत्ययः । ® इन हिंसागत्योः 
लोटि बहुवचने अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ । “गमहन०”” इत्युपधा- 
` लोपः । “हो इन्तेक्णिन्नेषु” इति कुत्वम्‌ छ ॥ तथा अरास्यः 
अदायिन्यः। ® रा दाने । अस्माद्‌ भावे घञ्‌ | “आतो युक्‌ 
चिण्कृतोः” इति युक्‌ । ततो नना बहुव्रीहिः । पुयोगाद आख्या- 
याम्‌” इति डीप्‌ & । दानप्रतिवन्धिकाः पिशाच्यश्च मिथो वि 
दृद्यन्ताम्‌ । विविध हिस्यन्ताम्‌ । तृह हिसि हिंसायाम्‌ । कर्मणि 
लोट्‌ & ॥ 
सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति सायणाचार्यविरचिते अथवेसहिताभाष्ये प्रथम- 
काणडे पञ्चमोनुवाकः ।। 
(पुत्र और बान्धवों सहित यातुधानीके नाशकी प्रार्थना करते 
हैं ) यातुधानी अपने ही पुत्रका भक्षण करे, अपनी वहिनका 
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भक्षण करे और अपने पौत्रकी सन्तानका भक्षण करे ( अपने 
अपने पुत्र आदिका भक्षण करनेके अनन्तर ) परस्पर ताडन करने 
से केशोंके विखर जाने पर परस्पर ताडून करके मर जावें और 
दानकी प्रतिबन्धक राच्तसियें भी आपसमें लड़ कर मर जावें ४ 
सप्तम सूक्त मात (२८ )॥ 
पाँचवाँ अचुधाक समाप्त 


षष्ठेनुवाके सप्त सूक्तानि | तत्र “अभीवर्तेन” इति प्रथमं 
सूक्तम्‌ । अस्य आद्यामिश्रतऱभिऋ ग्मिः शनुमदिंतराष्ट्राभि्द्धये 
रथचक्रनेमिमणि सूजोक्तलक्तणं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य “उदसौ 
सूर्य? [ १, २६, ५, ६ ] इति उत्तमाभ्यां बध्नीयात्‌ । तथा च 
कौशिकः । “अभीवर्तेनेति रथनेमिमणिम्‌ अयःसीसलोहरजत- 
ताम्रवेष्टितं हेमनामिं वासितं बध्नाति सूजोत बहिंषि कृत्वा संपात- 
बनतं प्रत्युचम अभी वर्तोत्तमाभ्याम्‌ आचुतति” इति [कौ० २, ७] 
“माहेन्द्री राज्यकामस्य अद्भुतोत्पत्तिविकारेषु च” इति [ न० 
क० १७ ] विहितायां माहेन्द्रयां महाशान्तौ ` रथनेभिमणिबन्धने 
'एवत्‌ सूक्तम्‌ । तथा च नक्षत्रकल्पे । “अभीवर्तेनेति रथनेमिमणि 

आहेन्द्रयाम” इति [ न० क० १६ ] ॥ 
छरे अनुवाकमें सात सूक्त हैं। उनमें “अभीवर्तेन” यह पहिला 
रक्त हे । इसकी पहिली चार ऋचाओंसे शत्रुसे तिरस्कृत राज्य 
की हृद्धिके लिये में कही हुई रीतिसे रथ-चक्रनेमिमणिको 
बना संपातित और अभिमन्त्रित करे तदनन्तर “उदसो स्य!” 
इस मथमकाणडके उन्तीसर्वे सूक्तके पाँचवें छठे मन्त्रको पढ़ कर 
उत्तमाओंसे बाँध दे। इसी बातको कौशिकसृत्र २,७ में कहा है, कि 
“अभीवर्तेनेति रथनेभिम्रणि अय;सीसलोहरजतताम्रवेष्टित हेम- 
नाभिवासित कनात सूतं बिपि कृत्वा संपातबन्ते अत्युचं 
आचृतति-लोहा सीसा चाँदी और ताँवा चढी 
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इई सवणंकी नाभिको अयोदशीसे तीन दिन दही और मधुसे 

पूर्ण पात्रमे रख कर “अभीवर्तेन” द्क्तसे बाँधे, सूतमें पिरो कर 

कुशा पर रख उसके निमित्त होम करे अभी वर्त और उत्तमासे बाँचे ॥ ( 
“भाहेन्द्री राज्यकामस्य अद्भुतोत्पत्तिविकारेषु च-राज्यकी 

कामना बालेके अद्भुत उत्पत्तिरूप विकारोंमें माहेन्द्री शांति 

करे” इस नचात्रकल्प १७ में विहित माहेन्द्री शान्तिके रथनेमि- 

मणिबन्धनमें भी इस सूक्तका विनियोग किया जाता है। इसी 

बातको नचात्रकल्प १६ में कहा है? कि-“अभीवर्तेनेति रथनेमि- 

मणि माहेन्द्रयाम्‌ ।” 


तत्र प्रथमा ॥ 
अमीवतेंनं मणिना येनेन्द्रो अभिवाबृधे । 
तेनास्मान्‌ बह्मणस्पतेमि राष्ट्रायं वैय ॥ १ ॥ 
अमिवर्तेन । मणिना । येन । इन्द्र अभिञ्वदधे । 
तेन । अस्मान्‌। ह्मणः । पते । अभि राष्ट्राय । वर्षय ॥१॥ | 
येन सम्द्धिसाधनत्वेन प्रसिद्धोन अभीवर्तेन | अभितो वर्तते 
चक्रमू अनेनेति अभीवतों नेमिः | & हृतु वतने । अस्मात्‌ 
“अक्रि च कारके संज्ञायाम्‌” इति करणे घन्‌ । “उपसगस्य 
` घञ्यमननुष्ये बहुलम्‌” इति दीर्घः । “थाथघङ्क्ताजबित्रकाणाम्‌” 
इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ® । अत्र कारये कारणशब्दः । चक्रः 
नेमिनिमितो मणिः । यद्वा अभितः सर्वतः परराष्ट्रादौ अमतिहत- 
गतिवेतेते अनेन पुरुष इति अभीवतों मणिः । तेन [ येन ] 
मणिना इतेन इनदरः देवानाम्‌ अधिपतिदेबः अभिवाहप्रे अभितः 
सर्वतः महद्भूत । परमेश्‍वर्योपेतस्रिलोकीपतिबंभूवेत्यथेः । & हधु 
दृद्धौ । अस्मात्‌ लिटि “तुजादीनां दीर्घोभ्यासस्य” इत्यभ्यासस् 
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दीर्घः । परत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ | “यहह॒त्ताबित्यम्‌” इति 
निघातपतिषेधः छ । [ हे ] ब्रह्मणस्पते बेदराशेरधिपते । 
छ “बष्ठयाः पतिुत्र०? इति विसर्जनीयस्य सत्वस्‌ । “सुबाः 
मन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्तरे” इति पष्ठयन्तस्य पराङ्गबद्गावात्‌ षष्ठयाः 
अन्त्रितसमुदायस्य “आमन्त्रितस्य च” इति आष्टमिकं सबोबुदाच- 
स्वम्‌ & । एतत्संज्ञक देव तेन मागुदीरितमहिमोपेतेन मणिना 
अस्मान्‌ शत्रुभिः पीडितान्‌. राष्ट्राय । ® तादर्थ्ये चतुर्थी & । 
स्वराष्ट्रमिहृद्य॑यर्थम्‌ अभि वर्षय करितुरगधनादिभिः समृद्धान्‌ 
कुरु । त्वत्मसांदात्‌ समृद्ध रस्माभी रक्षितं राष्ट्रं शत्रुभयरहित यथा 
झभिदृद्ध' भवति तथा कुरु इत्यर्थः ॥ 

जिस सश्रद्व्साधनरूपसे प्रसिद्ध मणि वा चक्रके द्वारा इन्द्र 
सब ओरसे वढे अर्थात्‌ परमैशवर्यसम्पन्न हो. जिलोकीके स्वामी 
होगए, हे वेदराशिके स्वामी ब्रह्मणस्पते | ऐसी महिमा वाली 
मणिसे हम शत्रुओंसे पीडितोंके राष्ट्रकी शद्धिके लिये हमें हाथी 
घोडे और धन आदिसे समृद्ध करिये । अर्थात्‌ आपका प्रसाद 
पाकर हमसे रक्षित और शत्रुके भयसे शून्य हमारा राष्ट्र जिस 
प्रकार इृद्धिको प्राप्त हो तैसा. करिये ॥ १ ॥ 

स्किन द्वितीया ॥ 
अभिश्रृत्य सपत्नांनाभि या नो अरांतयः। 


अभि पतन्यन्तै तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥२॥ 


] । 7 
'अमिध्हृत्य । स5पत्नान्‌ | अभि । याः । नः । अरातयः । 
अभि । पृतन्यन्तथ्‌ । तिष्ठ। अभि । यः | नः | दुरस्यति ॥२॥ 
हे अभीवत मणे त्रं सपत्नान्‌ | सपन्नीव सपत्नाः सहजशत्रवः | 
अस्मदीयांस्तान्‌ शत्रून्‌. अभिद्वत्य अभिमुख पर्याहत्य । तिष्ठेति 
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वच्यमाणक्रिया अत्रापि संवध्यते । त्वमेव अतिपत्ती भूत्वा तान्‌ 
पराकुरु इत्यर्थः ॥ तथा या नः अस्माकम्‌ अरातयः अदातारः 
अस्मदीयं रषट्रधनादिकम्‌ अपहृत्य शात्रवं कुर्वाणा वाह्याः शत्रवः 
तानपि। अभि इत्युपसगेश्रवणात्‌ तिष्ठेति संवन्धः । अभिगरुखं 
तिष्ठ ॥ तया पृतन्यन्तम्‌ युद्धार्थ पृतना सेनाम्‌ आत्मन इच्छन्तम्‌ । 
& पृतनाशब्दात्‌ “सुप आत्मनः क्यच्‌” इति क्यच्‌ । “कव्य- 
धरपृतनस्यचिं लोपः” इत्याकारलोपः ® । युद्धोन्युखमपि शत्रुम्‌ 
अभि तिष्ठ ॥ तथा यः शत्रुः नः अस्माकं दुरस्यति दुष्टम्‌ अभिः 
चारादिरूपं छुद्रे कम कतु म्‌ इच्छति । & “दुरस्युद्रेविणस्युद्ेपण्यति 
रिषण्यति” इति क्यचि दुष्टशब्दस्य दुरस्मावो निपात्यते & | 
तथाविधमपि शजुम्‌ अभि तिष्ठ | & शप्तिपोः पित्वाद अनुदा- 
त्वे क्‍्यच्सरेण मध्योदात्तत्वम्‌ । “यदृहत्तान्नित्यम्‌'” इति 
निघातप्रतिषेषः & ॥ 

अभी वर्त मणे!तू हमारे सौतांकी समान स्वाभाकिव शत्रुओं के सामने 
खड़ी होजा तू ही प्रतिपत्ती बनकर उनको हरा | ओर जो हमारे 
राष्ट्र धन आदिको हरनेवाले स्वाभाविक शत्रु हैं तू उनके सामने 
भी खड़ी होजा और युद्धके लिये सेना चाहने वाले युद्धोन्मुख 
शत्रुके सामने भी तू खड़ी होजा ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 
अनि त्वां देवः संविताभि सोमो अवीबृधत्‌ । 
अभि ता विश्वां भूतान्यंभीवतों यथाससि ॥ ३ ॥ 
अभि । स्वा । देवः | सविता | अभि । सोमः | अवीदृधत्‌ । 
अभि । त्या । बिश्वा । भूतानि । अभिञ्चर्तः | यया | अससि ३ 
हे मणे त्वा त्वां देवः धोतनात्मकः सविता सवंस्प प्राणिजा- 
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तस्य प्रेरकः एतत्संज्ञको देवः । अभि इत्युपसर्गश्रबणाद्ग अवी- 
दृधत्‌ इति क्रिया अत्रापि संबध्यते । अभ्यवीहधत्‌ अभितः समृ- 
द्वम्‌ अकार्षीत्‌ । ® उघु दृद्धौ । अस्मात्‌ एयन्तात्‌ लुङि चङि 
गुणे प्राप्ते “नित्यं छन्दसि” इति उपधाऋवर्णस्थ ऋकारा- 
देशः छ ॥ तथा सोमो देवः अभ्यवीदृधत्‌ । & “व्यवहिताश्च” 
इति उपसगस्य व्यवहितमयोग; $ ॥ तथा हे मणे त्वा त्वां 
बिश्वा विशवानि निखिलानि | & शेश्छन्दसि बहुलम्‌” इति 
शेलोपः  । भूतानि । सत्तां लभन्त इति भूतानि चराचरात्म- . 
कानि | ® “क्तोधिकरणे च ध्रौव्यगतिपरत्यवसानार्थेभ्यः” इति 
भबतेः कतरि क्तमत्ययः । उपसर्गश्रवणाद्‌ अत्रापि प्रकृतक्रिया- 
संबन्धः & Uo । अभिवर्धनावधिम आह । यथा येन 
मकारेण हे म अभीवर्तः त्वद्धारयितुः पुरुषस्य अभितः 
स्वराष््रपराष्ट्रादौ पे अससि भवसि तथा स्वास्‌ अवी- 
दृधन्‌ इति पूर्वेण संबन्धः । ® अस युवि । “बहुलं छन्दसि” 
इति शपो लुगभावः | “यावजथा भ्याम्‌” इति निघातम्रतिषेधः &॥। 
; हे मणे ! तुको सब प्राणियोंके प्रेरक सूर्यदेवने सब ओरसे 
बढ़ाया है तया सोमदेवने तुझे बढ़ाया है, तथा हे मणे! सब 
चराचर प्राणी तुझे बढ़ाते हैं, हे मणे ! जो पुरुष तुझे धारण 
करता है उस पुरुषके प्रतापको तू अपने और दूसरेके राज्यमें भी 
फेलाती है अत एब तुझे सबने बढ़ावा दिया हे ॥ ३॥ 
भीवतों अभि चतुर्थी ॥ | 
अभीवतों अभिभवः सपत्नक्षयणो माणिः । 


राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपल्नेभ्यः पराभुवे ॥ ९ ॥ 
अभिः । अभिऽमव । सपतनः्लयणः । मणि! । 
ट्राय । महम्‌ । बध्यताम्‌ । सञ्पत्नेभ्यः । पराञ्युबै ॥ ४ ॥ 
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अभीवतः अभिवर्तनसाधनभूतः | तत्र हेतुस्‌ आह । अभिभवः 
शत्रूणाम्‌ अभिभविता अभिमन्रनं विशिनष्टि | सपत्नक्ञयणः सपः 
तनानां भ्रादव्याणां क्षयकरः । यत एवम्‌ अतः अभीवत इत्ययः । 
तादशो मणिः महम्‌ । ® षष्ठे चतुर्थो । “ङयि च” इत्यायुदात्त- 
त्वम्‌ ®। मम वध्यताम्‌ । ® बन्ध वन्धने । कर्मणि लोट्‌ ७ ॥ 
मणिबन्धनम्रयोजनम्‌ आह । राष्ट्राय राष्ट्राभिद्द्धये । तथा सपत्ने- 
भ्यः । ® पूर्ववत्‌ पष्ठर्थे चतुर्थी & । श्रातव्यार्णा परावे परा- 
भवनाय । & परापूर्वाद भवतेः संपदादिलत्तणो भावे क्विप्‌ &॥ 
बध्यमानोयं मणिः पूर्व शत्रुभिः पीडितस्य स्वराष्ट्रस्य अभिषृद्धि 
बाधकानां शत्रूणां नाशनं च करोतु इत्यरथः ॥ 

अभिवतेनकी साधन, शत्रुओंको दवाने वाला, शत्रुओंका 
क्षय करनेबाली ऐसी मणि शत्रुओंका पराभव करनेके लिये और 
राष्ट्रकी इृद्धके लिये मेरे बाँधो अर्थात्‌ यह बँधी हुई मणि पहिले 
समयमे शत्रुआंसे पीडित राष्ट्रकी अभिद्ृद्धि करे और शत्रुओंका 
नाश भी करे ॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 

उद्सो सूयां अगादुदिदं मांमकं वच॑ः । 

यथाहं शंजुहोसान्यसपत्नः सपत्नहा ॥ ५ ॥ 
उत्‌ । असौ । खर्य; । अगात्‌ । उत्‌ । इद्‌ । मामकस | बचा । 
यथा । अहम । शजुहः । असानि । असपन; । सपत्रःहा ॥२॥ 

असौ नमोमएडले परिदृश्यमानः सूयः सवस्य 'प्राणिजातस्य' 
प्रेरको देवः। ® “राजसूयसूरयः०” त्यादिना क्यपि निपात्यते &। 
उदगात्‌ उदितबान्‌। ® इण्‌ गतौ । “इणो गा लुडि इतति 
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गादेशः । “गातिस्था०” इति सिचो लुक्‌ ® ॥ किं च मामकम्‌ 
मदीयम्‌ इदम्‌ अघुनोचायमाणं वचः आत्मनो जयाशंसात्मकं 
शत्रुणाम्‌ अभिभवम्रतिपादक च वाक्यम्‌ । यद्वा । जयोइ शेन प्रयु- 
ज्यमान मन्त्रात्मकं वाक्यम्‌ । उत्‌ इति उपसगश्रवणात्‌ प्रकृतक्रिया- 
संबन्ध; | उदगात्‌ । ® मामकम्‌ इति । अस्मच्छशब्दात्‌ “तस्ये 
दम्‌? इत्यण्‌ । “तवकममकावेकवचने” इत्यस्पदो ममकादेश;£। 
सर्योदयस्य वाग्व्यवहारस्य च प्रतिदिनं सत्त्वेति बिशेषतस्तत्कथ- 
नस्य प्रयोजनमू आह । अहम्‌ अभीवतमणिधारकः यथा येन 
प्रकारेण शत्रुहः शत्रूणां इन्ता असानि भवानि । ® हन हिंसा- 
गत्योः । “आशिषि हनः” इति इप्रत्ययः । अस्तेलोटि “आइुत्त- 
' मस्य पिच” इति आडागमः । “यावद्यथाभ्याम्‌? इति निघात- 
अतिषेधः । मिपि पिक्ताह अजुदात्तत्वे “आगमा अज्ुदाचाः” इति 
इति आरोपि अनुदात्तत्वे धातुस्वरेण आयुदात्तत्वम्‌ ® । यथाह 
एवं भवानि तथा उदगाइ इति पूर्वेण संबन्धः ॥ मणिम्रभावात्‌ 
अद्यतनसूर्योदयः अधुना मयुञ्यमानवचश्च शत्रुहननाबुकूलम्‌ अभरद्‌ 
. इत्यथः ॥ यत एवम्‌ अतः अहम असपत्नः शत्रुरहित एब | यदि 
च सपन्ना भवेयुस्तहिं सपन्रहा सपत्नानां शत्रूणां इन्ता अस्मि | 
& इन्तेः “क्विपू च” इति क्विप्‌ & ॥ 
यह आकाशमणडलमें दीखते हुए सव प्राणियों के प्रेरक सूर्यदेव 
' उदय हुए हैं और यह अपनी विजय करने बाला और शत्रुओंका 
पराभव चाहने वाला मेरा वाक्य और मन्त्र भी प्रकट हुआ है। 
सूर्योदय और बाणीका उदय तो प्रतिदिन होता ही रहता है, 
| उसके कहनेकी क्या आवश्यकता है ? तो कहते हैं, कि-) अभी- 
बते मणिका धारण करने वाला मैं शत्रुओंका मारनेवाला होऊ 
इंस लिये ( आज ) वाणी और सूर्यका उदय हुआ है । तात्पर्य 
यह है, कि-मणिके ्रभावसे आजका सूर्योदय और मेरा कहा 
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हुआ वचन भी शत्रुके हननके अनुकूल हुआ है, अत एव मैं 
शत्रुरहित ही हूँ, यदि मेरे शत्रु होंगे तो में अब शत्रुओको मार 
डालूंगा ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
सपत्नक्षयणो वृषाभिरष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषा वीराणां विराजांनि जनंस्य च ॥६॥ ` 
सपत्ञच्यण; । दृषा । अभिःरषट्रः । विञ्ससहिः । 
यथा। अहम्‌ | एषाम्‌ । वीराणाम्‌ । बिऽराजानि | जनस्य | चद 
उत्तरवाक्ये यथेति श्रवणात्‌ पूर्ववाक्येपि अर्थात्‌ तयेत्यध्या- 
हियते। सपत्रक्ञयणः सपत्नानां शत्रूणां नाशकः । ® त्ति चये। 
“नन्तिग्रहिपचादिभ्यः०? इति कतरि ल्युमत्ययःः $ । अतः दृषा 
मजानाम्‌ इष्टफलस्य वर्षकः । ® हप सेचने | कनिन्‌ युदृषीत्या- 
दिना [ ३० १. १४४ ] कनिन्‌ मत्ययः $ । अत एव अगिराष्ट्रः 
स्वराष्ट् परराष्ट्रं च अभिगतः अधिपतित्वेन प्राप्त | ® “अत्यादयः 
करानताथर्थे द्वितीयया” इति प्रादिसमासः & । अतो विषासहिः 
विविधं पुनःपुनः परेषां सोढा अभिभविता । ® षह अभिभवे | 
अस्माद यङन्तात्‌ “सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ 
वक्तव्यौ” इति किमत्ययः | अतोलोपयलोपौ $ । मशिम्रभावाद्‌- 
एवंगुणविशिष्टः तथा भूयासम्‌ कथम्‌ इत्यत आह | अहम्‌ मणि- 
घारकः यथा येन प्रकारेण एषाम शत्रुसंवन्धिनां पूर्वम्‌ आत्मनो 
बाधकानां दौराणाम्‌ शत्रुभटानां जनस्य स्वकीयस्य परकीयस्य - 
प्राणिजातस्य च विराजानि । & राजतिरेश्वयंकर्मा &।' 
नियन्ता भवानि । तथेति पूर्वेण संवन्धः ॥ उदीरितगुणोपेतः सन्‌ 
* मणिम्रभावात्‌ शत्रुमशतीनां सर्वेषां शासिता भवामीति भावः । 
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य॒द्वा । उक्तणणोपेतः सन्‌ अहं वीराणां जनस्य च यथा विराजानि 
हे मणे त्वत्मभावात्‌ तथा । भूयासम्‌ इति शेषः ॥ 
[ इति ] षष्ठेजुबाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे मणे ! में मणिके परभावसे शत्रुओंका नाशक, भजाओं पर 
इष्ट फलकी बर्षा करने वाला अत एव अपने और दूसरेके राज्य 
का स्वामी बनाहुआ तथा शत्रुओंको बारबार दवानेवाला होजाऊ' 
मणिका धारण करने बाला मैं जिस प्रकार पहिले शुके पीड़ा 
देने वाले शत्रुओंके भर्टोका और अपनी तथा दूसरेकी प्रजाका 
शासक होऊ तैसा करिये ॥ ६॥ 

छरे अनुषाकमे प्रथम सूरत खमाझ (२९) 

“बिरे देवाः” इति सूक्तेन आयुष्यकर्मणि स्थालीपाके घृत- 
पिणडत्रयं नित्तिप्य संपात्य अभिमन्त्र्य तद्‌ घृतं स्थालीपाकं च 
झक्ीयात्‌ । सूत्रं च । “विश्वे देवा इत्यायुष्याशि स्थालीपाके 
जृतपिणडान्‌परतीनीया्नाति” इति [ कौ० ७, ३ ]॥ 

उपनयनकर्मणि एतत्‌ सूक्तं माणबकस्य नाभिदेशे संस्तभ्य 
पेत्‌ । [ तथा च सूत्रम्‌ ]। “बाहुग्रहीतं आञ्चस्‌ अवस्थाप्य 
दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ ब्ल 
बसबो धारयन्तु [ १, & ] विश्वे देवः वसबः [ १, ३०.]” इति 
[को० ७. ६ ]॥ 

आयुष्कामस्य वैश्वदेवयागे तदुपसथाने च एतत्‌ सूक्तम्‌ । सूति 
क्त । “विरे देवा इति विश्वान्‌ देवान्‌ आयुष्कामो यजत उप- 
तिते” इति [ कौ० ७, १० ]॥ 

अध्यायोत्सननकर्मणि अस्य सूक्तस्य आज्यहोमे विनियोगः । 
“इयान. रसान्‌ उपसादयति विशवे देवाः [ १, ३० ] अहं रुद्रेभिः 
[ ४, ३०.]? इति हि सूत्रम्‌ [ कौ० १४, ३ ]॥ 

अथ अस्य सूक्तस्य आयुष्यगणे पाठात्‌ “मेघाजननायुष्वैज हु- 
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यात्‌” [ कौ० ७, ८ ] “आयुष्यैः स्वस्त्ययनैराज्यं जुहुयात्‌” 
इति च [ कौ० १४, ३ ] सूत्राइ उपनयनोपाकर्मणोरपि आज्य- 
होमे अस्य विनियोगः ॥ 

“ेराबतीं गजक्तये” [ न० क० १७ ] इति नक्तत्रकल्पविहि- 
तायाम्‌ ऐरावत्याख्यायां महाशान्तो. “आयुष्यशान्तिस्वस्तिगण 
ऐरावत्यास्‌” इति [ न० क० १८ ] आयुष्यगणस्य विधानात्‌ 
तह्वणमयुक्तोस्य विनियोगः ॥ 

तथा “वैश्वदेवीं गतायुषाम्‌” इति [ न० क० १७ ] विदितायां 
बैश्वदेव्याख्यायां महाशान्ताबपि एतद विनियुक्तम्‌ । नचात्रकल्पे 
“विरे देवा इति वेश्‍वदेव्याम्‌” इति [ न० क० १८] ॥ 

आयुष्यश्चाभयश्चेव तथा स्तस्त्ययनो गणः | 
एतान्‌ पश्च गणान्‌ हुत्वा [ प० ५. ४ ] 

इति परिशिष्टोक्त पुष्पाभिषेकेपि अस्य गणभयुक्तो विनियोगः ॥ 

“ये देवा दिवि” [ १. ३०, ३ ] इत्येषा दर्शपूर्णमासयोवे- 
घट्काराबुमन्त्रणे विनियुक्ता । उक्त बेताने । “ये देवा दिवि छेत्य- 
जुवषदकाम्‌” इति [ बे० १. ४] ॥ है 

“ विश्वे देवाः” इस सूक्तसे आयुष्यकर्म करते समय स्थाली- 
पाकमें छतके तीन पिण्ड रक्खे, संपात करे और अभिमंत्रण करे 
तदनन्तर उस घृत और स्थालीपाकका भक्षण करे। इस विषय 
में सन्रका प्रमाण भी है, कि-“विश्वे देवा इत्यायुष्याणि स्थाली- 
पाके घतपिणडान्‌ मतिनीयाक्षीयात्‌” ( कोशिकसरूत्र ७। ३) ॥ 

उपाकर्ममें भी इस सूक्तको बालककी नाभिको छूकर जपे | 
इसी बातको सूत्रमें भी कहा है, कि-“बाहुग्रहीत माञ्च' अवस्थाप्य 
दचिणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ बसु वसवो 
धारयन्तु (१ । & ) विशवे देवा वसवः ( १। ३० ) ” 
( कौशिकसज ७ । ६) ॥ 
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आयुष्कामके वैशवदेवयागमे और उसके उपस्यानमें भी यह 
क्त है । सरमे भी कहा है, कि-“विरवे देवा इति विश्वान्‌ 
देवान. आयुष्कामो यजत उपतिष्ठते” ( कौशिकदत्र ७ | १० )॥ 

अध्यायके उत्सर्जनकर्ममें इस सूक्तका छृतहोमके समय विनि- 
योग होता है । कोशिकसूज्र १४ । ३ में भी कहा है, कि-द्र्‍यान 
रसान्‌उपसादयति बिसे देवाः (१ । ३०)अह रुद्रेभिः (४। ३०)॥” 

इस सूक्तका आयुण्यगणमें पाठ है, अत एव कौशिकसूज ७८ 
4मेधाजननायुष्यैजु हुयात्‌-मेघाजननके और आयुष्यगणके मंत्रों 
से होम करे” के अनुसार तथा कौशिकसूज १४। ३ “आयुष्यः 
स्वस्त्ययनैराज्ये जुहर्‍यात्‌-आयुष्यगणके तथा स्वस्त्ययनगणके 
मंत्रोंसे आहुति देय” के अनुसार उपानयन और उपाकर्मके घृत- 
'होममें भी इस सूक्तका विनियोग है ॥ 

“ऐरावतीं गजक्षये-गजत्तयमें ऐरावती महाशांतिका विधान 
हैं ।” इस नचात्रकल्प १७ के अनुसार विहित ऐरावती नाम वाली : 
अहाशांतिमें “आयुष्यशांतिस्वस्तिगण ऐरावत्याम्र-आयुष्यगण 
स्वस्तिगण और शांतिगणका ऐरावती शांतिमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥” इस नक्षत्रकल्पके १८ वें सूजके अनुसार गणके कारण 
इस सूक्तका प्रयोग होता है ॥ 

इसी अकार “बैश्वदेवीं गतायुघाम्‌-गतायुपुरुषोंके लिये वैश्व- 
देवी महाशान्तिका प्रयोग होता है।” इस नक्षत्रकल्प १७ में 
बिहित महाशान्तिमें भी इसका विनियोग है। यही बात नचत्र- 
कल्प १८ में कही है, कि-“विश्वे देवा इति वेश्वदेव्याम्‌ ।” 

और अथर्वपरिशिष्ट ५। ४ में कथित “आयुष्य अभय स्वत्य- 
'यनगण इन पाँच गर्णोसे होम करके?” के अनुसार गणमें आने 
से पुष्पाभिषेकमे भी इसका विनियोग किया जाता है ॥ 

इस सूक्तकी तीसरी ऋचा 'ये देवा दिवि' का दर्श और पूर्ण- 
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मासके वषट्काराजुमन्जणमें मासे बषटकाराजुग्मण विनियोग छिया नाग है। एसो जाता है। इसी 
बातको वेतानसूत्र १। ४ में कहा है, कि-“ये देवा दिवि ष्ठेत्यनु- 
वषट्कारम्‌ ।” 


तत्र प्रथमा ॥ 
विश्वं देवा वसवो रक्षतेममुतादित्या जागृत 
यूयमस्मिन्‌ । 
मेमं सनामिरुत वान्यनांभिमेंम प्रांपत पोरुंषयो | 
वधो यः॥ १॥ 
विशे । देवाः । बसवः । रक्त । इमम्‌ । उत | आदित्याः। _ 
जाएत । यूयम्‌ । अस्मिन्‌। 
मा। इमम्‌ । सऽनाभिः | उत । वा । अन्यऽनाभिः । मां । 
इस्‌ । प्र । आपत्‌ । पौरुषेयः | वः | यः ॥ १॥ 
दिखे सर्वे हे देवाः इन्ााः। यद्वा बिशवेदेवाख्या गणदेचाः । & 
“आमन्त्रितस्य च” इति विश्वशब्दस्य षाष्टिकम्‌ आद्ुदात्तत्वम्‌ । ' 
तस्य “विभाषितम्‌ विशेषबचने बहुवचनम्‌” इति विकल्पेन अविद्य- 
मानवद्भावनिषेधात्‌ ततः परस्य देवशब्दस्य “आमन्त्रितस्य च” 
इत्याष्टमिक सर्वाजुदाततत्वम्‌ $ । तथा हे वसवः एतत्संज्ञा 
देवाः। & “आमन्तं पूर्वम्‌ अविद्यमानवत्‌” इति पूर्वामन्त्रित- 
द्यस्य अविद्यमानबद्भावेन पदात्‌ परत्वाभावाद “आमन्त्रितस्य 
च? इति षाष्टिकम्‌ आद्युदात्तत्वम्‌ &। ते सर्वे यूयम्‌ इमम्‌ आयु 
च्काम पुरुष र्तत पालयत | ® रक्ष पालने। “०अदुपदेशाब्न- 
RL 
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सार्वधातुकम्‌ अबुदाचम्‌०” इति तिङ्विभक्तेरबुदातत्वम्‌ । शपथ 
पिस्वादेव अबुदाचस्वम्‌। ततो धातुस्वरेण आद्युद्ात्तता “आमन्तं 
पूम्‌ अविद्यमानवत्‌” इति आमर्त्रितत्रयस्यापि अबिद्यमानवद्धावेन 
पदात्परत्वाभावात्‌ “तिङ्ङतिङः” इति निघाताभावः क ॥ उत 
अपि च हे आदित्याः अदिते; पुत्रा घाजयेमादयो देवाः“ दित्य- 
दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः” इति अदितिशब्दाह अपत्यार्थे 
ग्ाग्दीव्यतीयो एयप्रत्ययः ® । यूयमपि अस्मिन्‌ आयुष्कामपुरुष- 
विषये जाग्रत रत्तणार्थस्‌ अवहिताः संनद्धा भवत । & जाए निद्रा- 
क्षये । अदादित्वात्‌ शपो लुक । “जाग्रो$विचिण्णलडित्सु” इति 
'डितः पर्यु दासाद्व य॒णाभावः & ॥ आदित्यकर्दकस्य जाग- 
रणस्य प्रयोजनम्‌ आह । इमम्‌ आयुष्काम पुरुष सनाभिः समानो 
नाभिः गर्माशयो यस्यासौ सनाभिज्ञातिः । & णह बन्धने । नहो 
` भश्च [ उ० ४, १२५ ] इति औणादिक इन्‌ त्ययः । तत्संनि- 
योगेन हकारस्य भकारादेशः। ततः समानशब्देन वहुब्रीहौ “उयो 
तिजेनपद्‌०? इत्यादिना समानशब्दस्य समावः। “बहुत्रीहौ 
प्रकृत्या पूर्वपदम्‌” इति सा एव भवति £ । उत वा अपि वा. 
अन्यनाभिः असमानजन्मा क्षातिरूपः अज्ञातिरूपः इति द्विविधोपि 
शत्रु! । ® अन्न माङ्श्रवणाहृ भाविनी क्रिया संबध्यते  । मा 
प्रापत्‌ हिंसितुः मैत्र भामोतु ॥ तया यः पौरुषेयः पुरुषकुतः । 
& “पुरुषाद वघविकार०” इति ढञ्‌ प्रत्ययः & । तथाविधो 
गघ; हिंसनम्‌ । ® /हनश वधः” इति भावे इन्तेरपू मत्यय 
घातोबधादेशथ ® । सोपि इमम्‌ आयुष्कामं पुरुषं मा प्रापत्‌ । 
& आण्लु व्यापी । लुकि “पुषादिययुतादलुदितः०” इति च्लेः 
अर्‌ आदेशः & ॥ उक्ताभिर्देवताभिः परिरक्षितः सन्‌ सवबाधा- 

विनिमय क्तश्रिरं जीवतु इत्यर्थः || 
है इन्द्र आदि सब देवताओं ! वा विश्वेदेवा नामक देवताओं ! 
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तथा बसु नामक देवताओं ! आप सब इस आयु चाहने बाले 
पुरुषकी रक्षा करिये, हे आदितिके पुत्र घाता अयमा आदि देव- 
ताओ ! आप इस आयु चाहनेवाले पुरुषकी रत्ताके लिये साव- 
घान रहिये । ( सावधान रहनेका प्रयोजन यह है, कि-) इसकी 
जातिका वा अम्य जातिका शत्रु भी हिंसा करनेके लिये इसके 
पास न आसके और कोई पुरुष इसका वध न कर सके तात्पर्य 
यह है, कि-यह उक्त देवताओंसे रक्तित बना हुआ सब बाधाओं 
से मुक्त होकर जीवित रहे ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

येवो देवाः पितरो ये चं पुत्राः सेचेतसो मे थणुतेदमुक्तम्‌ 
सर्वेभ्यों वः परे ददाम्येतं स्वस्त्ये(नं जरसे वहाथ॥२॥ 

ये। वः । देवाः । पितरः ये। च । पुत्रा! । सञ्चेतस; । में । 
खणुत । इदम्‌ । उक्तम्‌ । 

सर्वेश्यः। वः । परि। ददामि। एतम्‌ । स्वस्ति । एनम्‌ । जरसे । 
बहाथ॥ २॥ 

हे देवाः दानादिगुणयुक्ताः भागुदीरिताः बः युष्माकं ये पितरः 
ये च पुत्राः सन्ति ते सर्वे यूयं सचेतसः श्रस्मिन्नायुष्कामपुरुषबि- 
षये समानमनस्क्राः सन्तः | छ “समानस्य च्छन्दसि०” इति 
समानशब्दस्य सभाबः &। मे मदीयम्‌ इदम्‌ वच्यमाणम्‌ उक्यम्‌ 
वाक्यम्‌ । छ बच षरिभाषणे | अस्माद्‌ औणादिको भावे कयन्‌ 
प्रत्ययः। “बचिस्त्रपि०” इत्यादिना संग्रसारणम्‌ ®। तद वचनं 
श्रृणुत उक्तमकारेण कतुम्‌ आकणंयत | ® श्रु श्रवणे । “श्रुवः 
शृ च” इति श्नुमत्ययः धातोः श्रभावश्र छै ॥ कि तद्व वाक्यम्‌ 
३६१ 
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इत्यत आह । हे देवाः सर्वेभ्यो वः । ® “बहुवचनस्य वस्नसौ” 
इति चतुर्थीबहुबचनान्तस्य युष्मदो वस्‌ आदेशः ® । युष्मभ्यम्‌ 
एतम्‌ आयुष्काम पुरुषं परि ददामि । रक्षणार्थ दानं परिदानम्‌ । 
रक्षितु भयच्छामि ॥ अतो यूयम्‌ एनम्‌ रत्तार्थ दत्त पुरुष स्वस्ति 
आध्यात्मिकादिदुःखपरिहाणया जरसे जरायै। $ “जराया जरस्‌ 
अन्यतरस्याम्‌” इति जरस्‌ आदेशः छ । जराप्राप्तिपयन्त वहाय 
प्रापयत । ® बह प्रापणे । लेटि आडागमः '& ॥ जरोपलक्षितं 
शतसंत्रत्सरपरिमितं दीर्घम्‌ आयुः अस्मै प्रयच्छतेत्यर्थः ॥ 

हे पहिले मन्त्रमें कहे हुए देवताओ ! आपके जो पितर और 
पुत्र हैं, वे सब आप इस आयु चाइनेवाले पुरुपके विषयमें समान 
चित्त रखकर इस मेरे वचनको मार्थनानुसार करनेके लिये झुनिये 
कि-हे देवताओं ! में इस आयुष्काम ( आयु चाहनेवाले पुरुष) को 
रक्षा करनेके लिये देता हुँ, अत एव आप इस रक्षा करनेक्रे लिये 
दिये हुए पुरुषको आध्यात्मिक आदि दुःखोंसे बचाते हुए बुढ़ापे 
तक धारण करिये अर्थात्‌ सौ वर्षकी बुढ़ापे तककी दीघांयु इसको 
दीजिये॥ २॥ 


दृतीया ॥ 
ये देवा दिवि ह ये एंथिव्यां ये अन्त 
धीषु पशुष्यप्स्वं १ न्तः। 
ते हृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान्‌ परि इणक्तु 
सृत्यूच ॥ ३ ॥ 
ये । देवाः । दिवि। स्थ । ये । पुथिव्यामू । ये । अन्तरिसे । 
औषधीष । पशुए । अपूव । अन्तः । 


रिक्ष ओष॑- 
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ते । कृणुत। जरसम्‌ । आयुः। असौ । शतम्‌ । अन्यान्‌। परि 
इृणक्तु । मृत्यून ॥ ३॥ 


हे देवाः अभिवायुस्र्यंमभ्रतयः देवताकाण्डे समाज्नाताः । द्यु 
थिव्यादिस्थानभेदेषु विभज्य वक्ष्यमाणानां सर्वेषां देवानां साधाः 
रणोयं निर्देशः | ® “आमन्त्रितस्य च” इत्याष्टमिक सर्वानुदा- 
त्तस्वम्‌ &। ये सूर्यादयो यूयं दिवि द्युलोके स्थ भव्य जगदलुग्र 
हार्थ निवसथ | छ “ङडिदंपदायपुन्नेुभ्यः? इति दिव उत्तरस्याः 
सप्तम्या उदात्तस्वम्‌ । अस्ेलंट्‌ । मध्यमबहुवचने अदादित्वात्‌ शपो 
लुक्‌ । “श्रसोरन्लोपः” इति अकारलोपः । “यद्दत्तान्नित्यम्‌? 
इति निघातप्रतिपेधः ® | तथा ये अग्न्यादयो देवाः यूयं पृथि- 
व्याम भूमौ । समनन्तरक्रियाुषङ्गः । स्थ भवथ । तथा ये वास्वा- 
दयो यूयम्‌ अन्तरिक्षे अन्तरिक्षलोके स्थ | अकाशमवर्षणपचना- 
द्युपकारनिमित्तत्वेन त्रिपु लोकेपु वतध्वम्‌ इत्यर्थः । यद्वा “ये देवा 
दिव्येकादश स्थ पृथिव्याम्‌ अध्येकादश स्थ । अप्सुषदो महिनेका- 
दश स्थ” [ तै० सं० १. ४, १०, १ ] इति मन्त्रप्रसिद्धाः स्थान 
जये वर्तमानास्रयख्िशद वा अत्र संबोध्यन्ते । तथा ओषधीयु तरी हि- 
यतादिषु पशुषु गवादिषु अप्पु उदकेषु अन्तः मध्ये तत्तदभिमानि- 
त्वेन बतंमाना ये यूयं स्थ) $ “ऊडिदम्‌०? इत्यादिना अप्‌ः 
शब्दात्‌ परस्य सुप उदात्तत्वम्‌ । अन्तरशब्दः स्रादिष्वन्तोदोत्तः 
पितः । संहितायां यणादेशे “उदात्तस्रितयोर्यणःस्तरितोचुदा- 
त्तस्य” इत्यन्तरशब्दाकारः स्मर्येते & । ते सर्वे देवा यूयम्‌ अस्मै 
आयुष्कामाय पुरुषाय जरसम्‌ जराम्‌ । जरापर्यन्तम्‌ इत्यथेः । 
छ “जराया जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌” इति जरस्‌ आदेशः &। 
तथाविधम्‌ आयुः जीवनं कृणुत कुरुत ॥ भवत्मसादाद असो शत- 

संबत्सरपरिमितम्‌ आयुर्जीबतु इत्यथः ॥ तदर्थम्‌ अन्यान्‌ कालः 
छुँ, बनि 
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मृत्युव्यतिरिक्तान शतम्‌। अपरिमितनामैतत्‌। अपरिमितान्‌ शृत्यून्‌ 
मरणहेतु भूतान्‌ ज्वरादिरूपान्‌ । “ये ते सहस्तम्‌ अयुतं पाशा सृत्यो 
मत्याय हन्तवे” [ तै० ब्रा० ३, १०, ८. २ ] इत्यादिमन्त्रभसि- 
दवान्‌ अपमत्युभिशेषान परि दृणक्त परिवर्जयत। परमायुर्भङ्गकरान्‌ , 
अपपृत्यून निवारयतेत्यथेः | छ इजी वर्णने । लोण्मध्यमबहु- 
बचनादेशस्य तशब्दस्य “तप्तनप्तनथनाश्च” इति तप्‌ आदेशः | 
तस्य पिच्चेन डिन्स्वाभावात्‌ श्नस्य लोपाभावः &॥ यद्वा शतमिति 
आयुःशब्देन संबध्यते । शतसंवत्सरपरिमितम्‌ आयुः करते्यर्थः॥ 

हे असनि वायु सूये और देवताकाणइमें कहे हुए सकल देव- 
ताओ ! जो तुमजगत्‌ पर अनुग्रह करनेके लिये दयुलोकमें रहते हो, 
तथा हे अग्नि आंदि देवताओ ! जो तुम पृथ्वी पर रहते हो तथा 
हे वायु आदि देवताओ ! जो तुम अन्तरित्-लोकमें रहते हो 
अर्थात्‌ मकाश वर्षण और पचन आदि उपकार करनेके. लिये 
तीनों लोकोंमें रहते हो ।-बा तेत्तिरीयसंहिपामे प्रसिद्ध तेतीस 
देवताओं ! †-तथा ब्रीहि यव आदि ओषधियांमें, गौ आदि 
प्रशुआंमें और जलोंमें उनके अभिमानीरूपसे वर्तमान देवताओं ! 
तुम सब आयु चाहने वाले पुरुषकी आयु बुढ़ापे तककी करो- 
आपके प्रसादसे यह सौ वषे तक जीवित रहे, इस लिये आप 
काल और मृत्युसे अन्य सेंकड़ों मरणके हेतु ज्वर ३ आदि 
परमायुनाशक अपमृत्युओंको दूर करो ॥ ३ ॥ 

† तैत्तिरीयसंहिता १ | ४ । १० । १ में कहा है, कि-ये देवा 
दिवि एकादश स्थ पृथिव्यां अधि एकादश स्थ अप्सुषदो महिनेका- 
दश स्थ-हे देवताओं ! तुम जो सगे ग्यारह हो, पृथिवी पर ग्या- 
रह हो और जलमें ग्यारह हो ॥? 

‡ तैत्तिरीयब्राह्मण ३। १० | ८ | २ में अपमृत्युओके विषयमे 
कहा है, कि-“ये वो सहस्रं अयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे 
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चतुर्थी ॥ 
येषं प्रयाजा उत वांचुयाजा हुतभांगा अहुताद देवाः 
येषां वः पद्म प्रदिशो विभंक्तास्तान्‌ वो अस्मे सत्र 
सदः कृणोमि ॥ ४ ॥ 
येषाम्‌ । मञ्याजाः । उत । बा । अबुऽयाजाः। ।हुत5भागाः t 


अहुतञ्अद: । च । देवाः । 
येषाम्‌ । वः। पञ्च | पऽदिशः। विऽभक्ताः ।तान। वः। अस्मै। 


सत्रञ्सदः । कृणोमि ॥ ४ ॥ 

प्रयाजाः | प्रधानयागात्‌ प्रयम्रभाविनः समित्तनूनपादाद्यः 
पञ्च यागाः प्रयाजाः । ते येषां देवानां स्वभूता; । “अथ किंदेवताः 
प्रयाजानुयाजाः” इति प्रक्रम्य “आग्नेया इति तु स्थितिभक्तिमा- 
बम्‌ इतरत्‌” [ नि० ८.२२] इत्यन्तेन यास्केन मपञ्चिताः प्रयाज- 
देवाः । ते चात्र येषाम्‌ इति सर्वनाज्ञा विवच्यन्ते | “प्रयाजान मे 
अनुयाजांश्च केवलान. ऊजस्न्तं हतिषो दत्त भागम्‌” [ ऋ० १० 
४१, ८ ] इति मन्त्रमसिद्धोभिरेव वा विवक्षितः | अस्मिन्‌ पप्ने 
येषाम्‌ इति बहुबचनं पूजार्थम्‌ । ® येपाम्‌ इत्यत्र “सावेकाचः०” 
इति प्राप्तस्य बिभक्त्युदात्तत्वस्य “न गोश्वन्त्सावबर्ण०” इति 
अतिषेषः । प्रपूवाद यजनेः “अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌” इति 
घज्‌ | “प्रयाजानुयाजौ यज्ञाज्े' इति कुत्वाभावों निपात्यते । 
“ध्ायघबूक्ताजवित्रकाणाम्‌” इत्युत्तरपदान्तोदाचत्वम्‌ ® । उत बा 


हे शत्पो ! तेरे ( जो ) सहस्तों लाखों पाश मरणशोल मनुष्योंको 
- मारनेके लिये हैं ॥” 
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अपि वा अनुयाजाः । अनु पश्चात्‌ अ्रधानयागानन्तरभाबिनख्नयो 
यागा अन्नुयाजाः । तेच येषां देवानां स्तर भूताः । ® मयाजशब्दवत्‌ 
अनुयाजशन्दस्पापि पदस्वरमक्रिमेबेदितब्पेछ। ये च अन्ये देवा हुत- 
भागा; | हुतम्‌ अमी भस्तं चरुपुरोडाशादिक हविः भागो येषां देवानां 
ते हुतभागा इन्द्रादयः । तथा ये च देवा अडुतादः । न हुतम्‌। आहुः 
तम्‌ अगनेरनयतर ज्षिप्पमाएं इविरदन्ति भक्षयन्तीति अहुतादः बलि- 
इरणादिदेवाः । ® अद भक्ष गे । इत्यस्माद्‌ “अदोऽनन्ने” इति 
बिटू भत्ययः & । हे इन्द्रादयो देवाः येषाम्‌ प्रसिद्धानां बः युष्माकं 
पञ्च पश्चसंख्याकाः प्रदिशः रधान भूताः पराच्याद्या दिशः विभक्ताः 
ईशितव्यत्थेन विभज्य स्थिताः । यद्वा “पथ्यां स्वस्तिम्‌ अयजन्‌ 
प्राचीमेव तया दिशं प्राजानन्‌” [ तै० सं० ६, १. ४.२ ] इत्यादि 
श्रुतिपसिद्धाः पथ्या स्वस्ति अग्निः सोमः सविता दितिः इत्येतन्ना- 
मानो देवाः येपाम्‌ इति यच्छव्देन विवक्षिताः । हे देवाः तान्‌ 
उक्तान्‌ सर्वान्‌, वः युष्मान्‌ अस्मै आयुष्कामस्य पुरुषस्य आयुवेवे- 
नाद्युपकाराय सत्रसदः । सीदन्त्यस्मिन्चिति सत्रम्‌ सदनम्‌। 
तस्मिन्‌ सीदतः संनिहितान्‌ कृणोमि करोमि। ® षदुलु विशरण- 
गत्यवसादनेषु इत्यस्माइ अधिकरणे औणादिकख्नन, मत्ययः । 
तस्मिन्नुपपदे तस्मादेव धातोः “सत्सुद्विप०” इत्यादिना कतेरि 


क्विप्‌ & ॥ क, 
[ इति ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रधानयागसे पहिले होने वाले समित्‌ तनूनपात्‌ आदि पाँच 
याग प्रयाज कहलाते हैं वे याग जिनके देवताओंके लिये किये 
जाते हैं | अथवा जिन अग्निदेवके लिये प्रयाज किये जाते हैं वे हैँ बे 


३ यास्कप्रुनिने प्रयाज देवताओंके सम्बन्धमे लिखा हे, क्रि- 
“अथ क्रि देवताः भयाजाबुजा;” इति प्रक्रम्य “आग्नेया इति-तु 


स्थितिर्भक्तिमातरमितरत्‌-भयाज और अनुयाज देवता कौनसे हैं ! 
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अग्निदेव, और प्रधान यागके अनन्तर होने वाजे तीन याग जिन 
देवताओं के लिये किये जामे हैं, तथा अभ्निमे होमी हुई चरुपुरोडाश 
आदि इति जिन इन्द्र आदि देवताओं का भाग है, तथा अभिसे 
अन्यत्र डाली हुई हिका भक्षण करने वाले वलिदरण आदि देवता 
और पाँच प्रधान दिशाएँ जिनके स्त्रामित्वमें रहती हैं वे देवता, 
वा पथ्या स्त्रस्ति अग्नि सोम सविता और दिति नामक जो देवता 
है, ऐसे हे सब देवताओं ! में तुम सवक्रो आयुष्काम पुरुपका 
आयुर्वर्धन आदि उपकार करनेके लिये सत्रसद बनाता हूँ अर्थात्‌ 
इसके समीप बैठने वाला बनाता हूँ ॥ ४ ॥ 
द्वितीप खूक लमात ( १० )॥ 
अत्र नित्यनेमित्तिककास्यभेदेन द्वाविशतिः सवयज्ञा बिहिता; | तेच 
ब्रह्मौदनस्वर्गोदनचतुःश रातरस तदनस उशती दनद्वयाजौं दनपश्वौदन 
व्रझास्यौदनगत्युसचानडुत्सवद्वयकर्किपृभ्षिद्यपौनशिलपनित्रोवेरा- 
ऋषभवशाशालाबृहस्पतिसवारूपाः । तत्र चतुःशरावौदनसवे 
“आशानाम्‌” इति सक्त विनियुक्तम्‌ । तत्र तेन निरुसहविरमि- 
रनम्‌ संपातम्‌ दाठवाचनम्ू दानं च कुर्यात्‌ । यद आह कोशिकः | 
“आशानाम्‌ इति चतुःशरावम्‌” इति [ को० ८. ४ ]। “निस 
` इसका आरम्भ करके छन्दोदेवता ऋतुदेवता पशुदेवता और 
आत्मदेवता तथा अग्निदेवको प्रयाजदेवता/कहा है, औरोंको भक्ति 
मात्र कहा है । अत एव ये निरुक्तमें कहे हुए छन्दोदेवता आदि 
प्रयाज देउता हैं वा अग्नि ही प्रयाज देवता है | ऋखेद १०। 
५१। ८ में कहा है, कि-“अयाजान मे अनुयाजांश्र केवलान्‌ ऊज- 
समन्तं इतिपो दत्त भागम्‌-अर्यात्‌ हे विश्वेदेवताओं ! आप मुझे 
अन्य देवताओंके सम्पर्के रहित मयाज और अनुयाजोंको 
दीजिये और हंविके बलवान भाग छतो मुझे दीजिये !” इस 
प्रकार इस मन्त्रमे प्रसिद्ध अग्नि भी प्रयाज देवता है॥ 
he अ ३६७ 
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सूक्तेनामिमशति” इति [ कौ० ८. &, ]। “श्क्तेन पूर्व संपात 
वन्तं करोति” | कौ० ८. ४ ] । “तस्मिन्नन्वारब्ध दातारं वाच- 
यति तन्त्रसूक्त पच्छः? इति [ कौ० ८, & ] “सूकतेनामिमन्त्र्य 
दद्यात्‌” [ कौ० ८, ४ ] इति.च ॥ 

तया अनेनैव सूक्तेन भूमकेतुरूपाहुतदशेने दिग्देवताकस्प बहु- 
रूपस्य अजस्य अवदानानि तदद वताक चरं मत्युं जुहुयात्‌ । तथा 
च सूत्रम्‌ । “अथ यत्रेतद धूमकेतुः सप्तपीन्‌ उपधूपयति तह 
अयोगक्षेमाशडूम्‌ इस्युक्तं पञ्च पशमस्तायन्ते” इति पक्रम्य 
“ाशानामिति देशस्य” इति [ कौ० १३, ३४ ] ॥ 

तद्वदेव ग्रामनगरदेशपराकाराद्यवदरणे “अल्लामस्त्वा” इति 
दृतीयाब्ेम्‌ अनेन सूकोन पुरोडाशानां पाषाणानां च निखननं 
कुर्यात्‌ । “आशापालीयं ठतीयावर्जम्‌”” इति मक्रम्य “पुरोडाशान्‌ 
अश्मोत्तरान्‌ अन्तःसक्तिषु निदधात्युभयान्‌ संपातत्रतः” इति हि 
सूत्रितम्‌ [ कौ० ५, २ ]॥ 

अस्य प्रथमयर्चा सर्वरोगभैषञ्ये आसावनावसेचनपायनादिकं 
यात्‌ | सूत्रं च । “ओपधिवनस्पतीनाम्‌ अलुक्तान्यप्रतिषिद्धानि 
भैषज्यानाम्‌ अंोलिङ्गाभिः” इति [ कौ० ४, ८ ] ॥ अत्र अंहो- 
लिङ्गाभिरिति “आशानाम्‌ आशापालेभ्यः इत्येका [ १. ३१, १] 
&डग्नेमन्वे” इति [ ४. २३-२६ ] सपत सूक्तानि “या ओषधयः 
सोमराज्ञीः” इत्येका [ ६, ६६. १ ] “वैश्वानरो न आगमत्‌? 
इत्येका [ ६. ३५ २ ] “शुम्भनी द्यावाएयिवी” इत्येका [ ७, 
११७, १ ].“यदोचीनम्‌? इत्येका [ १०, ५, २२ ] “गुञ्चन्तु 
मा” [ ११, ६, ७.] “भवाशवाबिदम्‌” [ ११, ६, ६] “या 
देवीः पञ्च” [ ११, ६, २२ ] “यन्मातली रथ°” [ ११. ६, २३] 
इत्रेताभिश्वतस्भिवं जितम्‌ “अग्नि बूम [११.६] इत्यर्थस्‌क्तम्‌ | 
अयं सप्तप्तीकः अंहोलिङ्गाणो विवज्षितः ॥ 

३६५ 
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अश्वमेधे उत्सम्‌ अश्वम्‌ “आशानास्‌ इति सूक्तेन अझा 
अनुमन्त्रयते । उक्तं वेताने । “आशापालीयेनोत्छ्टं संवत्सरम्‌? 
इति [ बै० ७, १]॥ 

सथा “अंडोलिङ्गानाय्‌ आपोभोजनहवींषि” [ को० ७, & } 
इस्पादाबपि एतद द्रषव्यस्‌ ॥ 

अद्भुतमहाशान्तौ दिग्देवताक आदयो मन्त्रः। उक्तं नचात्रकल्पे । 
“थातोद्भुतमहाशान्तौ दिशो यजते विदिशो यजते”? इत्यारभ्य 
“आशानास्‌” इति [ न० क० १४ ]॥ 

“बस्ति मात्रे” [ १, ३१, ४ ] इत्यन्त्यया ऋचा सर्वस्कः 
स्त्ययनकामः रात्रौ उपस्थानं कुर्यात्‌ । “स्वस्ति मात्र इति निश्यु: 
पतिषठते” इति सूत्रम्‌ [ कौ० ७, १ ]॥ 

नित्य नैमित्तिक और काम्यमेदसें बाईस सब-यज्ञोका बिधान 
है । उनके नाम ये हैं, ब्रझौदन, स्वगौंदन, चतुःशरावोदतसव; 
दो शतोदन, अजौदन, पश्चौदन, नहझास्यौदन, सत्युसव, दो अनुः 
इत्सव, कर्कि, दो पक्षि, पौन,सिल, पवित्र, उबरा, ऋषभ, वशा; 
शाला और बृहस्पति । इनमेके चतुःशरांबौदनसवमें “आशना? 
ख्रक्तका विनियोग किया जाता हे । तहाँ इस सूक्तसे निरस इवि 
का. अभिमशेन, सम्पात, दातुवाचन और दान करे । इन्ही बातों ` 
को कौशिक सूतरमें कहा है,कि-“आशानाम्‌ इति चतु;शरावस्‌” | 
(कौशिकसूत्र ८ | ५) ॥ निरुक्त सूक्तेनाभिमृशति इति (कौशिकसूत्र 
८१६ ) । “क्तेन पूर्य संपातवन्तं करोति” ( कौशिकसृज़ < । ४) 

* तस्मिक्ञन्वारब्धं दातारं वाचयति तन्त्रसूक्त पच्छः?’ इति (कौशिक . 
सूत्र ८। 8) “सूक्तेनाभिमन्त््य दद्यात्‌” ( कोशिकसरत्र ४ ) ॥. 
इसी प्रकार धूमकेतुरूप अहुतद्शन होने पर इस सूक्तसे 
दिप्वेवताके बहुरूप अजका झवदान करे तथा उस देवताकी चरु 
का प्रत्येक ऋचासे होम करे । इसी बाको सूक्तमे कहा है; फि. 
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“अथ यत्रैतद्‌ धूमकेतुः सप्तऋषीन उपधूपयति तद्‌ अयोगक्षेमा- 
शस” इत्युपक्रम्य आशानामिति दैशस्य-अर्थात्‌ जब धूमकेतु 
सार्षियाके पास पहुँचता है, उस समय अयोगक्षेमकी आशंका 
क्ररके० आशानाम्‌ सूक्तसे दिग्देवताके ( निमित्त बल दे ) ॥” 
'( कौशिकसूत्र १३। ३४ )॥ 
इसी प्रकार ग्राम नगर देश और प्राकार ( परकोटा ) 
के फटने पर “आश्रामस्त्वा” नाम वाली तीसरी ऋचाके अति- 
रिति इस सूक्तसे पुरोडाश और पाषाणोंका निखनन करे | इसी 
बात्तको कौशिकसूत्र  । २ में कहा हैं, कि-“आशापालीयं ठृतीया- 
वेस” इति प्रक्रम्य “पुरोडाशान्‌ अश्मोत्तरान्‌ अन्तःस्क्तिषु 
-निदधाति उभयान्‌ सम्पातवतः-आशापालीय इस तीसरी ऋचा 
को छोड़कर इस सूक्तसे पुरोहाशको तदनन्तर पत्थरोंको भीतरी 
'नींबमें रक्खे दोनों सम्पात वाले होने चाहिये ॥ 
सकल रोगोंकी चिकित्सामें इस सूक्तकी पहिली ऋचासे 
स्नान, अवसेचन और पायन आदि करे | कौशिकस्ज ४ | ८ 
छु कहा है, कि-“ओपंधिवनस्पतीनां अनुक्तान्यमतिषिद्धानि भेष- 
ज्यानां अंहोलिङ्गाभिः-अर्थात्‌ ओषधि वनस्पतियोंकी अनुक्त और 
' छाप्रतिषिद्ध चिकित्साएँ अंहोलिगा ऋचाओंसे करे | वे अंहो- 
लिङ्गा ऋचाएँ ये है-“आशानां आशापालेम्यः” (१।३१।१) 
४कअप्नेमन्दे? इति ( ४ | २३-१६ ) ये सात सूक्त “या ओषधयः 
सोमराज्ञीः” ( ६। ६६। १ ) “बेश्वानरों न आगमत्‌” (६। 
३४।२ ) “शु भनी द्यावा पृथिवी ( ७। १११। १ ) “यदर्वा- 
चीनम्‌” (१०।५।२२ ) “गुञ्चन्तु मा” (११ । ६।७) “भवा- 
शबांविदम? ( ११।६। & ) “या देवीः पञ्च” ( ११। ६२२) 
“यन्मातली रयम्‌? ( ११। ६। २३ ) इन चार ऋचाओं से रहित 
“गिनि बूमः” (११ | ६) यह अर्थ सूक्त । ये सात अहोलिह गण है॥ 
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बरह्मा अर्वमेधमें छोड़े हुए अश्वका आशानां: घक्तसे अनु- 
मन्त्रण किया करता है | इसी बातको वैतानसूत्र ७। १ में कहा 
है, कि-“आशापालीयेनोत्सष्ट संवत्सरम्‌” ॥ 

तथा “अंहोलिङ्गानां आपोभोजनहवींषि-अंहोलिङ्गोंका जल 
भोजन और हविके समय विनियोग होता है”. ( कोशिकसूज्र७। 
& ) इत्यादिमें भी इसका विनियोग होता है ॥ 

अद्भुतमहाशान्तिमें दिग्देवताके लिये पहिले मन्त्रका विनियोग 
होता है । इसी बातको नच्चत्रकल्पमे कहा है, कि-“अथातो>छुत- 
सहाशान्तौ दिशो यजते विदिशो यजते” इत्यारभ्य “आशानाम्‌? 
इति-अर्थात्‌ अद्भुत महाशान्तिं दिग्देवताके लिये और विदिः 
रदेवताके निमित्त यजन करता है-इसका आरम्भ कहा है, कि- 
“आशानाम्‌” ( इस मन्त्रसे ) ॥ ( नक्तत्रकल्प १४ ) ॥ 

सर्वस्वस्त्ययनको चाहने वाला पुरुष “स्वस्ति मात” इस १। 
३१। ४ ऋचासे रात्रिम उपस्थानः करें | इसी बातको कौशिक 
सूत्र ७। १में कहा है, कि-“स्बस्ति मात्र इति निर्युपतिष्ठते”॥। 

तत्र प्रथमा ॥ 


आशांनामाशापालेभ्यश्रतु््यी अमृतेभ्यः । 
इदं भूतस्याध्यक्षभ्यो विधेमं हविषां वयम्‌ ॥१॥ 
आशानाम्‌ ॥ आशाालेभ्यः ॥ चतुःकभ्य; | अपृतेभ्यः । 
इदम्‌ भूतसय। अधिव्यप्षेभ्य; । विधेम । हविषा । बयम्‌ ॥१॥ 
आशानाम्‌ माच्यादिदिशाम्‌ । & आशाया अदिगाख्या चेत्‌ 
[ फि० १, १६ ] इति अन्तोदात्तत्बस्य पयु दासाद. आद्युदा- 
त्तता $ । [ आशा ]-पालेभ्यः | आशाः पालयन्ति रक्षयन्तीति 


आशापालाः । & “कर्मण्यण्‌ इति अण्‌ मत्ययः। कृदुत्तरपद- 
-३७१ 


३७२ & अयरवेदसंहिता छे 


भकृतिस्वरत्वेन अन्तोदात्त &-। अत्र आशापालेभ्य इति सम- 
सतेन पदेन स्वामित्वमात्रं विवक्षितम्‌ । आशानाम्‌ इति पष्ठयन्तेन 
शेशितव्यस्य बहुत्वम्‌ अभिधीयत इति न पौनरुकत्यस्‌ । तेभ्यथ- 
दुस्य चतुःसंख्याकेभ्यः इन्द्यमादिश्यः । & “भल्युपोत्तममू? 
ति उपोत्तमस्य अच उंदात्तत्वस्‌ ® । अकषतेभ्यः । मृतं भरणार । 
& भावे निष्ठा ® । तदव न विद्यते येषां ते तथोक्तास्तेभ्यः । 
छु “नञो जरमरमित्रमृताः” इत्युत्तरपदाश्ुदात्तस्वस्‌ ® । शतस्य 
सत्तां प्राप्तस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतः अध्यश्षेभ्यः अधिपतिभ्यः 
इन्द्रादिभ्यः इदम्‌ इदानीं चतुःशरावंसवयागकाले हविषा ओद- 
सेन भन्जसंस्कृतेन विधेम परिचरेम । $ विधतिः परिचरणकर्मा 
[ निघ० ३. ५ ]। विध विधाने इति तुदादौ च पठयते । विक- 
रशस्रेश मध्योदात्तत्वम्‌^। पादादित्वाइ निघाताभावः &॥ 

प्ररशरहित और स्थावर जङ्गम प्राणियोंके स्वामी इन्द्र आदि 
चार दिकपालोंके लिये हम इस चतुःशराव यागके समयमे मन्त्र- 
संस्कृत हवि अर्पण कर सेवा करते हैं॥ १॥ 

द्वितीया॥ , 

य आशानामाशापालाश्चतार स्थन देवाः । 


बे नो निशत्याः पाशेभ्यो सुङतांहंसोअंहसः॥२॥ 


i 
थे | आशानाम्‌ । आशाऽपालाः । चत्वारः । स्थन । देवाः । 


हे । नः । निःउऋत्याः । पाशेभ्यः । झुख़त । अंहसःउअंहसः २ 
है देवाः इन्द्रादयः चत्वारः चतुःसंख्याका ये प्रसिद्धा यूयम्‌ 

. भाशानास्‌ दिशाम्‌ आशापालाः अधिपतयः स्तन भवत । ® असं 
उत्र इत्यस्मात्‌. खोएमध्यमधुरुषबहुबचनादेशस्य तशब्दस्य “तप्त- 

- अप्तनधनाश्र॒” इति तनादेशः । “अस्तोरन्नोपः” इत्याकारलोप; & | 
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तेथूयं न; अस्मान हविषा युष्मान्‌ भीणयितन निश्न त्याः निक तिः 
आतिकरी पापदेवता । तस्या संबन्भिभ्यः पाशेभ्यः मरण- 
हेतुभ्यः । तथा अंहसोअंहसःनिऋ तिपाशब्यतिरिक्ताद मरणहेतुः 
अृताह अन्यस्मात्‌ स्वस्मात्‌ पापात्‌ श्वत मोचयत। ® झुच्लु 
मोक्षणे । “शे ब्ुचादीनाम्‌” । इति जुम्‌ &॥ 

हे इन्द्र आदि चार प्रसिद्ध देवताओं ! तुम दिशाओंके स्वामी 
हो, ऐसे आप हविसे आपको तप्त करने वालों हमको पीड़ा देने 
बाली पापदेवता निऋ तिके मरणप्रद पाशोंसे तथा निऋ तिके 
अतिरिक्त मरणके अन्य सब पाशोंसे भी हमें बचाइये ॥ २ ॥ 

दृतीया ॥ 

अखामस्त्वा हविषा यजाम्य*्ठोणस्त्वा घृतेन जुहामि। 
य आशानामाशापालस्तुरीयो देवः स न॑ः सुभूतमेह 


वक्षत्‌ 4 ३ ॥ 
अल्लामः। त्वा । हविषा । यजामि | अश्लोणः | सवा । घतेन | जुदोमि।' 
यः । आशानासू । आशाज्पालः । तुरीयः । देव; । सः । नः | 

सुऽभूतम्‌ । आ । इह । वक्षत्‌ ॥ २ ॥ 

अन्न उत्तराधे वच्यमाणो देवः संबोधनीयः | हे धनद त्वा 
त्वाम्‌ अभिमतधनादिसिद्धचस्‌ अश्रामः अश्रमः । ® अञ्चु 
तपसि खेदे च । अस्माद घडि “अत उपधायाः” इति प्राप्ताया 
दृद्धो$ “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः” इति निषेधाभावरां- 
दसः ® । श्रमरहितः शरीरमयासम्‌ अननुसंदधानः सन्‌ हविषा 
चर्बादिरूपेण यजामि पूजयामि ॥ तथा हे देव स्वा त्वाम्‌ उद्दिश्य 
अश्रोणः श्रोणाख्यव्याधिबिशेषरहितः सन्‌ घृतेन आज्येन जुहोमि। 
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& घृतेनेति | “तृतीया च होरडन्दसि” इति तृतीया ® ॥ 
तमू अभिमत देवं दर्शयति। आशानाम्‌ दिशाम्‌ आशापालः स्वामी 
तुरीयः पूरवोदीरितेन्द्रादिदिक्पालापेक्षया चतुर्थ । & “चतुररछ- 
थवाबादयत्तरलोपश्र” इति छपत्ययः तत्संनियोगेन चकारलोपथ। 
“आयन्नादिषु उपदेशिवद्रचनं स्वरसिद्ध य्यम? इति वचनात्‌ पत्यय- 
स्वरेण ईकार उदात्तः ® । एवंभूतो यः प्रसिद्धो देवः घनदाख्यः 
देवोस्ति स देवः नः अस्माकं सुतम्‌ सृष्ट भूतं सुबर्णरजतादि- 
रूपं धनम्‌ इह अस्मिन्‌ कर्मणि संनिहितः शहे वा आ वक्षत्‌ आवः 
इतु भापयतु । मया दत्तेन हविराज्यादिना प्रीतः सन्‌ मह्यं यथेष्ट 
घनम्‌ आहृत्य प्रयच्छतु इत्यर्थः । & वह ्ापणे । अस्मात्‌ लेटि 
अडागमः । “सिब्बहुलं लेटि” इति सिप्‌ । ततः “हो ढ¦” इति 
ढत्वम्‌ । “षढोः कः सि” इति कत्वस्‌ । “तिङ्ङतिङः” इति 
निघातः ® ॥ 
हे कुबेर ! में तुमको अभिलषित धन आदिकी सिद्धिके लिये 
अपने श्रमको कुळ भी न गिनकर चरु आदिरूप हविसे तुम्हारी 
पूजा करता हूँ | और हे देव ! ओण नाम बाली व्याधिसे रहित 
हुआ मैं आपके निमित्त घृतक्की आहुति देता हैं । अत एव जो 
दिक्पाल पहिले कहे हुए इन्द्र आदि देवताओंमें चौथे हैं, वह हमें 
'बहुतसा सुबणी चाँदी आदि बन इस कर्ममें समीप रह कर दें 
तात्पये यह है, कि-गेरी दीहुई घत आदिकी इबिसे असन्न हो- 
'कर बह मुझे यथेष्ट घन लाकर दें ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
स्वस्ति मात्र उत पितरे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
जगते पुरेभ्यः । 

विश्व सुभूत सुविदज नो अस्तुज्योगेव शेम सूथस्‌॥ 
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स्वस्ति । मातरे । उत । पित्रे । नः | अस्तु । स्वस्ति | गोम्यः। 
जगते । पुरुषेभ्यः । 
विरम्‌ । छुऽभूतम । छुऽविदत्रम्‌। नः । अस्तु । ज्योक्‌ । 
एव । इशेम । सूर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

आत्मनोभिलषितं धनादिकं संप्राथ्ये स्वकीयानां मात्रादीनां 
कुशलम्‌ आशास्ते। “एभ्यो माता गरीयसी? इति स्मरणात्‌ फि 
दिभ्यः श्रेष्ठयम्‌ अभिमेत्य मातुः प्रथमतो निर्देशः । मात्रे स्वकीः 
यायै जनन्यै । &““ऋन्नेभ्यः०” इति गामस्य ङीपो “न षट्स्क 
स्रादिभ्यः” इति प्रतिषेधः । “नमःस्वस्तिस्वाहा०” इति चतुर्थी । 
“उदात्तयणो हलूपूरवात” इति बिभक्तेरुदात्तत्वम्‌ & । स्वस्ति 
क्षेमः अस्तु । & स्वतीत्यविनाशिनाम । अस्तिरभिपूजितः छ 
अस्तीति हि यास्कः [ नि» ३. २१] &। [ उत अपि च ] 
नः अस्माकं पित्रे जनकाय स्वस्त्यस्तु भवतु । उपलत्षणम्‌ एतद 
अन्येषामपि पुत्रपत्न्यादीनाम्‌ । तया गोभ्यः पशुभ्यः स्वस्त्यस्तु । ६४ 
“सावेकाचस्वृतीयादि०” इति प्राप्तस्य बिभक्त्युदात्तत्वस्य “नः 
गोश्वस्त्साववर्ण ०” इति प्रतिषेधः ® । तया पुरुषेभ्यः स्वकीयेभ्यो 
भृत्यादिभ्यः स्वस्त्यस्तु । किं बहुना जगते सर्वस्मै लोकाय स्वः 
सत्यस्तु ॥ मात्रादीनां स्वस्त्यस्तु इत्युक्तम्‌ तदेव विशिनष्टि । नः 
अस्माकं संबन्धि विश्वम्‌ सवम्‌ उक्तं मात्रादिकं सुभूतम्‌ शोभनः 
घनोपेतं सुविदत्रम्‌ शोभनज्ञानयुक्तं च अस्तु भवतु । & सुविदत्रः 
कल्याणविद्य इति हि यास्कः [ नि० ६. १४ ] ® ॥ यद्वा सुभूः 
तम्‌ सु शोभनं भूतं भवनं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । सुविदत्रम्‌ । विद्यते 
लभ्यत इति विदत्रम्‌ धनम्‌ | ७ विदलु लामे विद ज्ञाने इत्यस्माद 
बा सुविदेः कत्रन्‌ [ उ० ३, १०८ ] इति क्रन्‌ प्रत्ययः &। शोः 
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अनं विद घन' यस्य तत्‌ तथोक्तस्‌ यद्दा । सुभूतय्‌ सुसमृद्ध विश्वण्‌ 
सर्व सुविदजम धनं नोस्तु | & सुविदतरशब्द यास्कस्तु द्वेधा व्यु- 
त्यादयामास । सुबिदत्र धनं भवति बिनदतेवा एकोपसगात्‌ ददातेवा 
स्याइ दयुपसगगांत्‌ [ नि० ७, ६ ]इति & ॥ तथा उक्तमात्रादि- 
सहितस्य आत्मनश्च दीर्घम्‌ आयुः मार्थयते । ज्योगेव चिरकालः 
मेब शतसंवत्सरपर्यन्ते स्रयेम्‌ आदित्यं शेम पश्येम । ® दृशिर्‌ 
गरेक्षणे) “लिङ्याशिष्यङ्‌” इत्यस्य स्थाने “हशेर्वकतव्यः' इति 
अक्‌ मत्ययः | किस्वात्‌ लघूपघगुणाभावः $ ॥ 
[ इति.] पष्ठेबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
` (अपने अभिलषित घन आदिकी प्रार्थना करके अपनी माता 
आदिके कुशलकी प्रार्थना करते हैं | “एभ्यो माता गरीयसी- 
इन सबन्षियोमें माता बड़ी है ।” इस स्मरणके अबुसार पिता 
आदिसे माताको श्रेष्ठ समझकर माताके लिये पहिले मार्थना की 
है ) हमारी माताका स्वस्ति हो, हमारे पिताके लिये स्वस्ति हो, 
हमारी गौओके लिये स्वस्ति हो, सारे संसारके लिये स्वस्ति हो । 
हमारी माता आदि सब शोभन धनसे युक्त और शोभन ज्ञान- 
युक्त होव, और इम चिरकाल तक-सैंकड़ों वर्षों तक सूर्यको 
देखते रहें ॥ ४ ॥ 
छठ अनुधाकम तीक्षरा सूक्त समासत (३१) 

“दं जनासः” इति सूक्तेन वन्ध्यायाः ुत्रजननकर्मणि तस्याः 
शान्तौषधिसहितोदकाभिषेकम्‌ पुरोडाशकन्दुकालंकारमदानं च 
कुर्यात्‌ सूत्रितं हि। “इदं जनास इत्यस्यै शिशपाशाखासु उद- 
कान्ते शान्ता अधिशिरोवसिञ्चति [ आव्रजितायै |” इति [ को० 
४. १० ]॥ 

तया अनेन सूक्तेन पुष्टिकामः संपत्कामो वा द्यावापूथिव्यो- 
यागम्‌ उपस्थान वा कुर्यात्‌ । आह कौशिकः । “इदं जनास इति 
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द्यावापृथिव्यौ पुष्टिकामः संपत्काम;” इति [ कौ० ७, १० ]॥ 

अत्र आद्या दर्शपूर्णमासयोः पल्यञ्जलौ उदपात्रनिनयने 
विनियुक्ता । सूत्रं च । “बहिंषि पत्म्यञ्जलौ निनयति समुद्र व! 
हिणोमि इति | १०, ४, २३ ] इदं जनासः [ १, ३२, १ ] इति 
बा” इति [ कौ० १, ६ ]॥ 

“धूदं जनासः” इस सूक्तसे वंध्याके पुत्रप्रजननकर्ममें उसका 
शान्ता ( शमी ) ओषधिसहित अभिषेक करे तथा इसी सूक्तसे 
उसको पुरोडाश गेंद और अलंकार भी देय । इसी वातको सत्र 
में भी कहा है, कि-“इदं जनास इत्यस्यै शिशपाशाखासु उद- 
कान्ते शान्ता अधिशिरोऽबसिञ्चति [ आब्रजितायै ] इति“इदं 
जनासः' इस सूक्तसे वंध्या पर शिंशपा ( सरीफे)की शाखाओं 
के नीचे जलके समीप शान्ता ( शमी-जएड ) औषधिसे शिर 
पर अभिषेक करे ।” ( कौशिकसूत्र ४ | १० ) ॥ 

तथा पुष्टि चाहने वाला वा संपत्ति चाहने वाला इस सूक्तंसे 
द्यावाएथिवीके यागको वा उपस्थानको करे। इसी बातको कौशिकः 
सूत्र ७। १० में कहा है, कि-“इदं जनास इति द्यावापूयिव्यौ 
पुष्टिकामः संपत्कामः” ॥ 

इस सूक्तकी पहिली ऋचाका दशपूणमास यागमें पत्नीकों 

, अज्ललिमें उदपात्र रखनेमें बिनियोग किया जाता है । इसी बात 
` को कौशिकसूत्र १। ६ में कहा है, कि-“वहिपि पत्न्यज्ञलो.निन- 
यति समुद्रे बः प्र हिणोमि इति [ १०. ५, २३ ] इदं जनासः 
[ १। ३२। १] इति बा” इति [ कौ० १। ६ ] 
तत्र थमा ॥ 


इदे जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति । 
न तत्‌ ऐथिव्या नो द्विवि येनं प्राणन्ति वीरुधः ॥ 
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इदम्‌ । जनासः | विद्य । महत्‌ । बहा । वदिष्यति । 


न | तत्‌ । पृथिब्याम्‌ । नोइति ।दिवि । येन । प्राशन्ति | वीरुधः ॥ 

जनासः हे जनाः । & “आज्जसेरसुक्‌” ® । ज्ञातुकामा 
यूयम्‌ इदम्‌ बच्यमाणं बस्तु विदथ जानीय । ® विद ज्ञाने । 
लटि मध्यमत्रहुबचने व्यत्ययेन शः $ ॥ किं तद्‌ इत्यत आह । 
अं्नद्ष्टा ऋषिः महत्‌ मह्त्वग॒ुणयुक्त व्यापकं ब्रह्म र्मणः प्रथम- 
कार्यम्‌ । भ्यते हि । “आपो वा इदम्‌ अग्ने सलिलम्‌ आसीत्‌” 
[ तै० सं० ७, १, ५, १, ] इति । स्मर्यते च । 

का एव ससजांदो तासु वीर्यम्‌ अपाकिरत्‌ इति [ म° स्पू० 
१८ |। 

तादृशं ब्रह्म वदिष्यति कथयिष्यति ॥ तस्योदकस्य प्रति- 
नियतं निवासस्थानं वक्तु लोकमतीतिसिद्ध' स्थानस्‌ अपबदति । 
तत्‌ उदकात्मकं ब्रह्म पृथिव्याम्‌ भूमौ न तिष्ठतीति शेषः | इषटचू- 
ध्वेभाविनो जलस्यैव भूमौ अवस्थानम्‌ । ननु लोकप्रतीति- 
सिद्ध' ययुल्लोक एवेत्यत आह । नो नेव दिवि युलोके । तिष्ठतीति 
शेषः ॥ तहिं संभाविता लोकद्वये अविद्यमानस्य तस्य खपुष्प- 
कल्पनेत्यत आह । येन उक्तेन उदकेन वीरुधः बिरोहणशीलाश्च 
कौशिकेनोक्ताश्चितत्याद्या अन्याश्चौपधयः माणन्ति जीवन्ति । उद्‌- 
कम्‌ अन्तरेण अनुपपद्यमानं वीरुधां जीवनं तत्सत्तायाः कल्पकम्‌ 
इति तस्य नासस्तम्‌ इत्यरथः । & श्वस प्राणने | अन च | अदा- 
दित्वात्‌ शपो लुक्‌ । “अनितेः” इति शत्वम्‌ । “यद्रत्तात़ित्यम्‌? 
इति निघातम्रतिषेधः § ॥ 

हे जाननेकी इच्छा वाले मनुष्यों ! तुम इस आगे कही हुई 
बस्तुको जानो ( वह वस्तु क्या है? उसको कहते हैं, कि-- ) 
मन्तद्ष्टा ऋषि महच्वणणयुक्त व्यापक ब्रहमके प्रथम कार्य 
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(जला ब्रह्म) को कहेंगे ( जलके लोकप्रतीतिसिद्ध स्थानका खंडन 
करके उसके प्रतिनियत निवासस्थानको कहते हैं, कि- ) वह 
जलात्मक ब्रह्म पृथिवी पर नहीं रहता है ( क्योंकि-ऊपर रहने 
बाला जल ही दृष्टिके द्वारा पृथ्वी पर आजाता है, अब फिर कहते 
हैं, कि-फिर लोकप्रतीतिसिद्ध द्युलोकको ही जलका स्थान मान 
लिया जाय, तो कहते हैं, कि- ) बह द्युलोकर्मे भी नहीं रहता है 
(तो कहते हैं, कि-जब वह दोनों लोकांमें नहीं है तो उसकी 
कल्पना खपुष्प ही है अत एव कहते हैं, कि-) जिस जलसे बिरो- 
इणशील ओषधियें और कौशिककी कही हुई चिति आदि अन्य 
औषधियें जीवित रहती हैं | (अत एवं जलके बिना न होने 
बाला वीरुधोंका जीवन उसकी सत्ताका कल्पक है, अत एवं 
उसका असच नहीं है )॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
अरन्तीरक्ष आसां स्थामं श्रान्तसदामिव । 
आस्थानमस्य भूतस्य बिदुष्टद्‌ वेधसो नवा २ 


अन्तरिक्षे । आसाम्‌ । स्याम । आन्तंसदास्‌ऽइव । 


आउस्यानम्‌ । अस्य । भूतस्य । विदुः | तत्‌ । वेधसः | न | वा ॥ 
पूर्व मतिपादितमकारेण उदकसत्ताया अवश्यंभावात्‌ लब्ध- 


+ तैत्तिरीयसंहिता ७। १ । ५ । १ में कहा है, कि-“आपो 
वा इदं अग्रे सलिलं आसीत्‌-यइ जल ही पहिले था| 


` - तथा मनुस्मृति १ | ८ में भी कहा है, कि““अप एव सस: 


जादौ ताछु वीर्य अपाकिरत्‌-पहिले उसने जलकी सृष्टि की ओर 
उसमें अपने वीर्यको स्थापित किया ) ॥ 
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सत्ताकस्य च वस्तन! क्वचिद्‌ अवस्थाननियमात्‌ अस्यापि केन- 
चिद्व निवासस्थानन भवितव्यम्‌ इत्याशङ्य विवक्षितस्‌ असाः 
धारणं स्थान दर्शयति अन्तरिक्ष इति | आसाम्‌ वीरुषां स्थाम 
स्यानं स्थिव्हितुभूबस्‌ उदकम्‌ अन्तरिसे थावापृथिव्योमेध्यवतिनि 
लोके । वत्त इति शेषः। छ स्थामेति। छा गतिनिहत्तो । 
अस्माद्‌ मनिन्‌ प्रत्ययः % ॥ यद्वा । आसास्‌ वीरुज्जीवनहेतुभूता- 
नाम्‌ अपां ( अन्तरिक्षे अन्तरिचलोके | आह च 
भगवान्‌ पतञ्जलिमहाभाष्ये । “अन्तरिक्षे महत्‌ समुद्र विततम्‌ 
अस्ति” इति । शूयते च । “अस्मिन्‌ महत्यणगेन्तारेक्षे” [ तै० 
सं० ४, ५, ११, १] इति । तत्र दृष्टान्तः । आन्तसदामिव । 
तपसा कृच्छचान्द्रायणादिना श्रान्ताः सन्तः सीदन्ति निवसन्ति 
वजात सि न्तसदः यक्षगन्धर्वादयः | & पदुलु 

। अस्मात्‌ “सत्सूद्विष०” इत्यादिनां 
किप्‌ & । तेषां यथा अन्तरिक्षं स्थानम्‌ । “यततगन्धवाप्सरो- 
गणसेबितम्‌ अन्तंरित्तम्‌” [ १० पू० ता० १ । २ ] इति श्रुतेः 
तथेति पूर्वेश संबन्धः | ॐ “इवेन विमक्त्यलोपः पूवेपदमकृति- 
स्वरत्वं च वक्तव्यम्‌? इति समासः $ ॥ लोकान्तरगतत्वेन तह 
उदकं भूलोकनिवासिनाम्‌ अनुपकारकम्‌ इत्याशङ्य आह आस्था- 
नम्‌ इति | अस्य अस्मिन्‌ लोके परिदृश्यमानस्य भूतस्य. लब्ध- 
सत्ताकस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतः आस्थानम्‌ | आ समन्तात्‌ 
तिष्ठन्ति जीवन्ति अनेनेति आस्थानम्‌ । ® करणे न्युट्‌ & । 
दृष्टिद्वारा जगज्जीवनकारणम्‌ इत्यर्थः ।। तस्य दुद्जानत्वम्‌ आइ | 
तत्‌ कारणभूतम्‌ उदक वेधसः विधातारो मन्वादयः विदुः जानन्ति 
म वा विदुः न वा जानन्ति । सवेसष्टणां तेषामपि संदिग्धं किल 
तत्‌ किसु वक्तव्यम्‌ अ्वाचीनानां मनुष्याणां दुङ्षेयभिति इत्पथेः । 
छ र इति । “थुष्मत्तत्ततक्षुष्वन्त/पादम्‌” इति विसर्जनीयस्य 
घस्वम्‌ 
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( पहिले मन्त्रमे प्रतिपादित की हुई रीतिके अंजुसौर.जलसत्ता 
अवश्य है, और सत्तावाली वस्तु कहीं रहेगी, यह नियम है | 
अत एवं इसका भी कोई निवासस्थान होना चाहिये ऐसी आशङ्का 
करके इस मन्त्रमें जलका स्थान अन्तरिक्ष माना हैं ) इन वीरुपों 
की स्थितिका कारण जल द्यावापूथिवीके मध्बवर्ती लोक अन्तर 
रिक्षलोकमें रहता है| । ( उसमें दृष्टान्त यह है, कि- ) कच्छ 
चान्द्रायण आदि तपसे श्रान्त होकर सुख भोगनेके लिये निवास 
करने बाले यक्ष गन्धर्व + आदिका निवासस्थान जैसे अंतरिक्ष 
लोक है ( जब वह जल दूसरे लोकमे है तो उससे भूलोकवासियाँ, 
का उपकार कैसे होसकता है इस आशंकाके उत्तरमें कहते हैं,कि) 


* इस लोकमें दीखते हुए सत्ताबान्‌ स्थावरजंगमात्मक जगत्‌का जल 


आस्थान है, अर्थात्‌ इसके द्वारा जगत्‌ जीवित रहता है, तात्पर्य 
यह है, कि-यह जल दृष्टिके द्वारा जगत्‌के जीवनका कारण है। 
( अब उसकी दुङ्षेयताको कहते हैं, किः) उस कारणभूत जलको 
विधाता मनु आदि भी जानते हैं या नहीं ? (सबके रचयिताओं 
को जब इस बिषयमें सन्देह है, फिर आज कलके मनुप्योको 
उसको दुईय होना, कौनसे आअयेकी बात हे?) ॥ २॥ 


‡ इसी वातको भगवान्‌ पतञ्जलिने महाभाष्यमे कहा है, कि- 
“अन्तरिक्षे महत्‌ समुद्रं विततं अस्ति-अन्तरिततमे वडा भारी समुद्र 
फेल रहा है ।” श्रुतिं भी कहा है, कि-“अस्मिन्‌ महत्त्यणेवे 
अन्तरिक्षे-इस अन्तरिक्षके महासपुद्रमे? ( तैत्तिरीयसंहिता ४ । 
२।११।१)॥ ८ 

+ चसिंहपूवेतापनी उपनिषद १ । २ में कहा है, कि-“यचा-' 
गन्धर्वाप्सरोगएसेवित॑ अन्तरिततम्‌'अन्तरिचललोक यत्ष गन्धवे 
और अप्सराओंसे सेवित है” ॥ 
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तृतीया ॥ 

यद्‌ रोदसी रेजमाने भूमिंश्र निरतंच्षतम्‌ । 

आई तद्य संवेदा संमुद्रस्येव खोत्याः ॥ २ ॥ 
यत्‌ | रोदसी इति । रेजमाने इति । भूमि । च । नि।ऽभत्ततम्‌। 
आदम । तत्‌ | अय । सदा । सबुद्रस्यञ्ड्व । खोत्याः ॥ ३ ॥ 

तस्योदकस्य उत्पत्तिमकारम्‌ आह । रोदसी हे द्यावापृथिव्यौ 

रेजमाने कम्पमाने जलम्‌ उत्पादयितु' व्यामियमाणे । ® रेजु 
कम्पने इति धातुः । भ्यसते रेजत इति भयवेपनयोः इति यास्कः 
[ नि० ३, २१ ] & । भूमिः चकारात्‌ द्यौश्र युवां यत्‌ मागुदी- 
रितम्‌ उदकं निरतत्षतम्‌ उदपादयतम्‌ । सष्टस्योदकस्य सर्वदा 
घारणात्‌ प्राधान्यं सूचयितु' भूमेः अबयुत्यापि निदेशः । ® तत्त 
त्वत्त तनूकरणे । अस्मात्‌ लङि मध्यमद्विवचने रूपम्‌ । “यद्हत्ता- 
नित्यम्‌” इति निघातमतिषेधः ® । तत्‌ उदकम्‌ अथ इदानीं 
बर्तमानकाले सर्थदा सर्वेस्मिन काले आद्रम्‌ आद्रेएणयुक्तं शोष- 
रहितम्‌ | वेत इति शेषः । दृष्टिद्वारा उदके निर्गतेषि पुनरपि 
अअन्तरि्तातम्‌ उदकम्‌ अनुपक्षीणं 'बतेत इत्यर्थः । तत्र दृष्ठान्तः । 
सपुद्रस्पेव स्रोत्पाः । यथा समुद्रगामिन्यो नद्यः अक्षीणोदका 
बनते तद्वव इत्यर्थः । $ “स्लोतसो विभाषा डघङ्घौ” इति 
इचमत्ययः । डिक्तात्‌ टिलोपः ® ॥ 

(जलके उत्पत्तिप्रकारकों कहते हैं, कि-) हे द्यावापृथिवी तुमने 
जलको उत्पन्न करनेमें लगे रहकर इस जलको उत्पन्न किया है 
और भूमिने इस जलको उत्पन्न किया है | वह जल इस समय 
और सब समय आद्रेण्णयुक्त रहता है। तात्पय यह है, कि ृष्टिके 


द्वारा जलके निकल जाने पर भी अन्तरिन्तका जल अजुपत्तीण 
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ही रहता है, कभी क्षीण नहीं होता है । ( उसमें दृष्टान्त यह है, 
कि- ) जैसे सम्ुद्रगामिनी नहि नत जल बाली रहती हैं।३। 
चतुर्थी ॥ 


विश्वमन्यार्मभौवार तदुन्सस्यामधिंश्रितम्‌ । 

दिवे चं विश्ववेदसे एथिव्ये चांकरं नमः ॥ ४॥ 
विश्वम्‌ । अन्याम्‌ । अभिऽवार | तत्‌ अन्यस्याम्‌ । अघि | श्रितम्‌ | 
दिवे । च । विश्‍वःयेदसे । पृथिव्यै । च । अकरम्‌ । नमः ॥ ४॥ 
विशिष्टकारणजन्यत्वेन आप्यं श्रेष्ठ सूचयितु' कारणत्वेन 
उक्ते द्यवाएथिव्यौ प्रशंसति | विश्वम्‌ | ® कर्मणि पष्ठयभादः 
श्लान्द्सः & । विश्वस्य अन्यान्‌। ® “सुपां सुपो भवन्ति’ 
इति सो; अम्‌ आदेशः & । अन्या यौः अभीवारः अभितो वरणं 
छादनम्‌ । भवतीति शेषः | ® हन्‌ वरणे । “णो [ तेराच्छा- 
दने” इति अ ] मिपूर्वादपि व्यत्ययेन घन्‌ | “उपसगस्य घञ्य- 
मनुष्ये बहुलम्‌” इति पूर्वपदस्य दीर्घः $ ॥ अथ वा विरम्‌ 
कत्सं जगत्‌ अन्याम्‌ अन्यया दिवा । ® व्यत्ययेन द्वितीया छ | 
अभिवारः अभिष्ृतम्‌ । ® कर्मणि घन्‌ & । आच्न्नम्‌ इत्यर्यः । 
& लिङ्गव्यत्ययः % ॥ यद्वा । विश्वम्‌ कर्वेभूत जगत्‌ अन्याम्‌ 
दिवम्‌ उद्दिश्य अभीबारः । अभितः संभजनयुकत दृष्टिविषयमार्य- 
नायुक्तम्‌ अभूत्‌ । ® इङ संभक्तौ । भावे घञ्‌ ® ॥ तत्‌ उक्त 
विरम्‌ अन्यस्याम्‌ पृथिव्यास्‌ अधिश्रितम्‌ आशित 'वतेते ॥ दिवे 
उक्तलक्षणाय द्युलोकाय विश्‍ववेदसे | बेद इति धनाम । विश्‍वस्य 
जगतो धनभूताय । दृष्टिमदानेन सर्वधनहेतुत्वाद धनात्मकत्वम्‌ । 
यद्वा वेद इति ज्ञाननाम । विश्व विश्वविषय ज्ञानं यस्याः सा 
तयोक्ता तस्यै । तथा पृथिव्ये विश्वाधारभूताये । परस्परसम्नुच- 
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यायौं चकारौ । नमः । अन्ननामैतंत्‌ । हविलेक्षशम्‌ अन्नं नम- 
'स्कारं वा अकरम्‌ करोमि । ® “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति 
करोतेवेतेमाने लुङ्‌ । “कृप्ृहरहिभ्यशचन्दसि” इति च्लेः अडू 
आदेश; । “तिङ्ङतिङः” इति निघातः & ॥ 

[ इति ] षछेनुवाके चतुर्थ सक्तस्‌ ॥ 

( श्रेष्ठ कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण जल श्रेष्ठ है इस बातको 
सूचित करनेके लिए जलके कारणरूपसे कहे हुए द्यावापृथिवी 
की प्रशंसा करते हैं, कि) द्योः विश्वका आवरण (दक्कनरूप ) 
है अथवा कठेभूत जगत्‌ द्योसे दृष्टिवेषयकी प्रार्थना करता है । 
और वह विश्व पृथिवीका आश्रित रहता है। दृष्टि करनेसे संपूर्ण 
'घनोंके कारण और विश्वका ज्ञान रखने वाले उस युलोकको 
'तथा विश्वकी आधारभूत पृथिबीको मैं नमस्कार करता हूँ बा 
इविरूप अन्न देता हूँ॥ ४ ॥ 

४ छठे अजुवाकमै चतुर्थ सूक्त समाप्त ३२) ॥ 

/'हिरए्यवर्णा:” इति सूक्तस्य बृहहणे लघुगण अपां सूक्तेषु 
'च पाठात्‌ तेषां यत्र यत्र विनियोगस्तत्र अस्य सक्तस्य विनियो- 
'गोजुसंघेयः ॥ गणस्वरूपसरूत्र पूवमेव उदाहृतम्‌ [ १, ४ ]॥ 

तथा अनेन सूक्तेन अर्थोच्यापनकर्मण “अम्बयो यन्ति” 
[ १, ४ ] इति सूक्तोक्तानि कर्माणि कुर्यात्‌ ॥ 

तथा गोदानाख्ये संस्कारकर्मणि वपनानन्तरम्‌ अनेन सूक्तेन 
माणबकं स्नापयेत्‌ । सूच्यते हि । “अथैनम्‌ उप्तकेशरमधु' कुत्तन- 
खमू आसाबयति हिरणयबणा इत्येतेन सूक्तेन” इति [कौ ° ७, श]॥ 

तथैव मधुपके पाथोदकाभिमन्त्रऐे च एतत्‌ सूक्तम्‌ । “अथोद्‌- 
कम्‌ आहारयति पाद्यं भो इति हिरण्यवणांभिः[ १, ३३ ] प्रति 
भन्त्र्य” इति त्रितम्‌ [ कौ० १२. १ ]॥ 
` तद्वदेव अहुकदेश उदकमादुभावलत्नणे अद्भुते अनेने सूक्तेन 
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आज्यहोबः कार्यः- सुमित हि। “अथ यत्रेतद- अनुदक उदंको- 


न्मीलो भवति हिरण्यवर्णा इत्यपां सूक्तैजु हुयात्‌ सा तत्र -प्राय- 
ब्रित्िः” इवि [ कौ० १३, २६ ] ॥ 
उदकपूर्णकलशभग्गे नवकलशम्‌. आहत्य तत्र अनेन छक्तेन 
उदकम्‌ अभिमन्त्र्य पूरयेत्‌। “अथ यत्रैतत्‌ कुम्म-उदधानः सकतु- 
घानी बा उखा वा अनिङ्गिता विकसति” इति अक्रम्य सत्रितम्‌ 
“न्यं कृतवा भुवाभ्यां दहित्वा तत्र हिरण्यवर्णा इत्युदकम्‌ 
आसेचयेत्‌” इति [ कौ० १३. ४४]॥ 
पुष्पाभिषेके कलशाभिमंत्रणेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । तद उक्त परिशिष्टो 
सावित्र्युभयतः कुर्यात्‌ शं-नो देवी तयैव च। 
हिरण्यवर्णः सुक्त चाबुवाक्याद्यमेव च इति [ प० ४, २] 
“हिरण्यषणाः? सूक्तका बृहदगण लघुगण और अपांयुक्तमे 
भी पाठ है, अत एव इन गणोंका जहाँ विनियोग होगा-तहाँ 
इसका भी विनियोग होगा । इन गणोंका सूत्र मरथमकायडके चतुय 
सुक्तमे आचुका है ॥ ४ 
तथा इस सूक्तसे अर्थोत््यापन कर्मे. चतयद्क्तम कहे हुये ! 
कमे करे॥ - 
तथा गोदान नामक संस्कार. कमें वपन (सु्डन)के अनन्तर 
इस श्रक्तसे बालकको स्नान करावे । इसी बातको कौशिकसूक्त 
७। ४ में कहा है, कि-“अपैन उप्तकेशरमश्ु कृत्तनखं आस्ाव- , 
यति हिरण्यवर्णः इत्येतेन स्‌क्तेन-इस केश मू ड मुडे हुए, भस 
कटे हुएको हिरणयबणा; सूक्तसे स्नान करावे” ॥ उ 
इसी परकार मधुपर्क और पाद्योदकके अभिमंत्रमें.मी यह 
युक्त पढ़ा जाता है । इसी बातकों कोशिकसूत्र १२ । १ में कहा | 
है, कि-“अयोंदर्क आहारयति पाद्यम्‌ मे इति हिरण्यवणांमिः 
अतिमंभ्य” ॥ 
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इसी प्रकार जलरहित देशमें जलप्रादुर्भावरूप अद्भुत होनेपर 
इस सूक्तसे तका होम करना चाहिये ॥ इसी बातको कौशिक- 
सूत्र १३। २६ में कहा है, कि-“अथ यत्रेतद अनुदक उदको- 
ज्मीलो भवति हिरण्यवणा इत्यपां सूक्ते हुयात्‌ सा तत्र माय- 
श्विचिः जहाँ जलरहितदेशमें जल निकलने लगे तहाँ हिरण्यवर्णाः 
इस अपांझूक्तसे होम करे, यही इसका प्रायश्रित्त है” ॥ 
जलसे पूर्ण कलश टूट फूट जावे तो नवीन कलश ( कुम्भ ) 
को लाकर इस सूक्तसे जलको अभिमंत्रित करके भरे। इसी 
बातको कौशिकसूत्र १३ । ४४ में कहा है, फि--“अथ यज्ेतद 
कुम्भ उदघानः सक्तधानी वा उखा वा अनिंगिता विकसति”इति 
शरक्रम्य. सूजितस्‌ “अन्यं कृत्वा भ्रुवाभ्यां इ हयित्वा तत्र हिरण्य- 
बर्ण इत्युदकम्‌ आसेचयेत्‌” ॥ 
~  पुष्पाभिषेकके कलशाभिमंत्रमें भी इस सूक्तका पाठ होता है| ` 
इसी चातको अथवंपरिशिष्टमें कहा है, कि- 
साबित्रयुभयतः कुर्यात्‌ शं नो देवी तथेव च । 
हिरण्यवर्णाः शक्तं चालुवाक्‍्याद्यमेब च ॥ 
(प०४।२) 


तत्र प्रथमा ॥ 
हिरंण्यवर्णाः शुचेयः पावका यासु जात व 
यास्वृभिः । पु 
या आग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः श॑ 
स्योना भ॑वन्तु ॥ १ ॥ क 
हिरएयःचणा । शुच॑यः | पावकाः । यु । जातः । सबिता । 
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च याध । अग्नि: । 
याः। अधम्‌ । गर्भस्‌ । दृधिरे । छऽबणाः।ताः। नः | आपः। 
- शम्‌। स्योनाः । मबन्तु ॥ १॥ 


हिरण्यवर्णाः हितरमणीयवर्णाः हिरए्यसदशवर्णा वा हिरण्यस्य 

वणे इब वर्ण यासां तास्तथोक्ताः। ® “सपम्युपमान०” इत्यादिना 
अंहु हिः । “बहुब्ीही प्रकृत्या पूर्वपदम्‌? इति. पूर्वपदमकृतिस्वर- 
त्वेन आदुदात्तत्वम्‌ & । शुचयः शुद्धा अत एव पावकाः अन्येषां 
स्तानपानादिना शोधयित्र्यः । & “भत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूरवस्य०? | 
इत्यादिना सस्य इत्वस्य “पावकादीनांम्‌ छन्दस्युपसंख्यानस्‌” 
'इति प्रतिषेधः & । अपां स्वरूपपर्यालोचनया शुद्धिदेतुताम्‌ अभि- 
घाय शोधकानां सवित्रादीनां जन्महेतुत्वेनापि तां -समर्थयते या- 
स्विति । यासु अप्यु सबिता सर्वस्य माणिजातस्य प्रेरक आदित्यो 
जातः प्रादुर्भूतः । त्यहं हि सञ्चरत्‌ सूर्य उद्यन्‌ हर्यते तदपेक्षोप॑ 
निर्देश! । ® जनी प्रादुर्भाव । “शबीदितो निष्ठायाम्‌” इति इट्‌- 
मतिषेधः | “जनसनखनां सन्फलोः? इति आत्वम्‌ $ । तया 
यासु अप्स मेघस्थासु सायुद्रीषु च अग्निः बेदयुतवाडबरूपेण जात 
इति संबन्धः । गर्मरूपेण शुचिना अभ्निना नित्यसंबन्धादपि अपां ~ 
पूतताम्‌ आह या अग्निम्‌ इति । याः सुवर्णाः शोभनवणा आपः 

“ अग्निस्‌ अङ्गनादिणणयुक्त देवं गर्भ दधिरे गर्मत्वेन धास्यन्ति । 
तथा च निगमः | “अग्ने गमो अपास्‌ असि” [ तै? सं० ४, २, 
३. ३ ] इति | ® डुघान्‌ घारणपोषणयोः ।|“ऽन्दसि लुङ्लङ्‌- 
लिटः” इति वतमाने लिट्‌ । बहुवचमे आलोपे कते तस्य “द्विबंच- 
नेचि” इति स्थानिवस्वाद्‌ द्विवेचनस्‌। इरेचशिक्ताद अन्तोदात्तत्वम्‌ । 
“यहुबत्तान्नित्यम्‌' इति निघातप्रतिषेधः । ता उदीरितलक्षणाः 
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सर्वा आपः नः अस्माकस्‌ अबसेकादिना कर्मा शस्‌ रोगादिश- 
मनहेतंवः स्योना । सुखनामेतत्‌ । सुखकारिएयश भवन्तु ॥ 

हितर्कर और रमणीय वर्ण वाला बा सुवणकी समानं वर्ण 
वाला और पवित्र, अत एव स्नान. पान. आदिसे . दूसरोंको शुद्ध 
करने वाला ( जल अपने स्वरूपसे ही पवित्र है अत एव पवित्र 
करने बाला है तया शोधक सूर्य आदिका उत्पम्न करनेवाला है, 
यथा ) जिसः जलसे सब ्राणियोँके भेरक आदित्य उत्पन्न हुए 
हैं ( सूयं प्रतिदिन सबुद्रसे उठते हुए दीखते हैं, इसी. बातको 


: लक्ष्यमें रखकर यह बात कही है) तथा जिस मेप्रस्थ और सद्ुद्र 


„ के जलमें अग्नि विजली और वडवानशके रूपमे उत्पन्न होता है, 


जो.शोभन बणे वाला जल अंगनादिगुणयुक्त अभिको. गर्भरूपमे 
धारण करता है| ॥ यह सब प्रकारका जल हमारे अवसेक आदि 
'कमेसै रोग आदिका शमन करनेवाला ओर हमें सुख देनेवाला हो १ 


द्वितीया ॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यं सत्यानृते अवः 
पश्यन्‌ जनांनास्‌ । 
या अग्नि गर्म दधिरे सुवणास्ता न आपः शं 
स्योना मंवन्तु॥ २ ॥ 
यासाब्‌ । राजाः। वरुणः । याति । मध्ये । सत्यादूते इति 
'सत्यञ्जदृते। अबऽपर्यन्‌। जनानाम्‌ । 


 तेसिरीयसहिदा ४ । २। ३।३बकह ह, कि अमो 


अपां असि-हे अभ्रे ! तुम जर्लोके गर्भ हो? ॥| 
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या। अग्रिय्‌ । गेर्मस । दषिरे | सुः्वणोः । ताः । भः । 
आपः | शम्‌ । स्योना:। भबन्तु॥ २॥ क 
आप एव स्तूयन्ते । राजा राजमानो उरणः .एतत्संज्ञः पापिनां 
निग्नहकर्ता देवः यासास्‌ अपां मध्ये मध्यभागे । सञचुद्मध्य इति 
याबत्‌ । तत्र स्थित्वा [ जनानाँ ] सत्याइते । सत्यं ययार्यभाष- 
णू तद्विपरीतम्‌ अर्तम्‌ । उभे अवपरयन तत्कु निग्रहार्थम्‌ अब- 
युत्य परस्परसांक्परिहारेण जानन्‌याति गच्छाति पाशहस्तस्तत्र- 
तत्र संनिषत्ते ॥ तंया च वैत्तिरीकम्‌ । “अडते खलु वे क्रियमाणे 
बरुणो गृह्णाति” [ तै० ब्रा १, ७, २. ६ ]इति॥। अन्यद्व व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ | 
( अब जलकी ही स्तुति करते हैं ) पांपियोंको दणड देनेबाले 
, राजमान वरुणदेव जिस जलके मध्य ( समुद्र ) में स्थित होकर 
मनुष्योके सत्यभाषण और असत्यभाषण दोनोंको देख उनके 
कर्ताओं पर शासन करनेके लिये उन दोनोंको परस्पर अलग 
कर उनको समझ कर हाथमें पाश धारण कर तहाँ फल देनेको 
जाते हैं + |,और जिस सुन्दर वणे बाले जलने अग्निको गर्भमें 


ज्य. है, बह जल हमें शान्ति और सुखदायक हो॥ २॥ 
क वृतीया ॥ 

ग देवा दिवि कृष्वन्ति भक्त या अन्तरि क्ष 
बहुधा भवेन्ति। 


~+ तैत्तिरीयब्राह्मण १।७। २ । ६ में कहा है, कि-“अछते 
खलु वै क्रियमाणे बरुणो शह्वाति-फूँठ बोलने पर बरुण दण्ड 
देते हैं? ॥ ५ ० 


-३८९ . 
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या झझिं गम दीघिरे सुवणीस्ता न आपः शं 
सयोना भंवन्तु ॥ ३॥ 
ग यासाम्‌ । देवाः दि । एवर्‌ । याः अन्तारैकषे। 
बहुञ्या । भवन्ति । 
याः । अभस्‌ । गर्भसू । दूधिरे। छुब्बणाः । ता! । नः। 


आपः । शम्‌ । स्योनाः। भवन्तु ॥ ३॥ 

देवाः इन्द्रायाः यासाम्‌ अपां सारभूतं अमृतं सोमं वा दिवि 
यलोके भन्तम्‌ उपभोग्यम्‌ । % भक्त अदने। कर्मणि घम्‌ । “णेर- ` 
निटि” इति णिलोपः । “एरजण्यन्तानाम्‌” इति अचो न प्रसङ्गः । 
अक्त मन्थ भोग देह इति उच्डादिषु पाठाद्‌ अन्तोदाचवा ® । : 
'कृण्वन्ति कुर्बन्ति । ® कृवि हिंसाकरणयोश्च । इदिस्वाह बुम्‌ । 
“धिन्बिकृणव्योर च” इति उप्रत्ययः तत्संनियोगेन अकारश्चाम्ता- 
देशः। अतो लोपे तस्य स्थानिवद्भावात्‌ लघ्रुपषणणाभावः | 
“सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वम्‌ अन्यत्र विकरणेभ्यः” इति उमत्ययस्वरं 
बाधित्वा पिङ; परत्यस्वरेण आय्युदात्त्वम्‌ $ । तथा या आपः 
अन्तरिक्षे अन्तरित्तलोके बहुधा बहुमकारेण | & “बहुगणबतुः , 
इति संख्या” इति संख्याया विधायें घा” इति धा प्रत्ययः  । 
दृष्टयादिरूपेण नाना भवन्ति ॥ व्याख्यातम्‌ न्यत्‌ ॥ 

इन्द्र आदि देवता जिस जलके सारभूत अमृतको और सोमको 
बुलोकमें उपभोग करते हैं और जो जल अंतरित्तमें दृष्टि आदि 
रूपसे अनेक प्रकारका होजाता है और जो सुन्दर वणे वाला 
जल अग्निको गर्भमें धारण करता है, वह हमें शान्तिदायक और 
सुखदायक हो॥ ३॥ 
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र 


चतुर्थी ॥ 
शिवेन॑ मा चन्नषा पश्यतापः शिवयां तन्वोपं 
स्पृशत खचें मे । 
घृतश्चुतः शुच॑यो याः पावकास्ता न आपः शं 
स्योना भ॑वन्तु ॥ ४ ॥ 
शिवेन । मा । चच्नुषा | पर्यत | आपः | शिवया। तना 
उप । स्पृशत्‌ । त्वचम्‌ । मे । 
घुतऽर्चुतः। शुचयः । याः । पावकाः । ताः। नः । आपः । 
शम्‌। स्योनाः। भवन्तु ॥ ४॥ 
हे आपः । & “आमन्त्रितस्य. च” इत्याष्टमिक सवानुदात्त- 
त्वम्‌ & । अबभिमायिन्यो देवता यूयं शिवेन अक्र रेण .सुख- 
'करेण चकुषा लोचनेन मा मां सेकादिना. अनिष्टपरिहारेषमासि- 
कामं पश्यत अवलोकयत । & “त्वामौ द्वितीयायाः? इत्यस्मदो 
द्वितीयान्तस्य मादेशः $ ॥ तथा शिवया कल्याण्या इष्ठप्राप्तिहेतु- 
भूतया तन्वा युष्मदीयेन शरीरेण मे मम युष्मदचुग्रहाका क्त्षणः 
त्वचम्‌ त्वग्धातुम्‌ उप स्पृशत. संग्ृशत ॥ परोक्षवद आह । घुत- 
श्चुतः छृतं क्षरणशीलं दीप्यमानं वा. अभृतं ओतन्ति त्ञरन्तीति 
घृतश्चुतः अशतस्राबिएय आपः | & रचुतिर्‌ त्रे । “क्विप्‌ 
च” इति क्विप्‌ छ ॥ अन्यद व्याख्यातम्‌ ॥ 
इति पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे जलके आभिमानी देवताओ! आप अपने सुखदायक अक्र र 
नेत्रसे सुक सेक आदिसे अनिष्टको दूर करना चाहने बालेको 
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देखिये,तथा इष्ट मासिके कारण अपने शरीरसे आप,आपका अजुग्रह 

चाहने बालेकी त्वचाका स्पशे करिये। अशत टपकाने वाले जल, 

तया मेधमें बिजली समुद्रमे बढ्वानल इस प्रकार अग्निकों गमे 

में धारण करने वाले जल भी सुख और शान्तिमद हों ॥ ४॥ 
छठ अचुबाकमे पाँचर्षां सूरू समाप्त ( ३३.) ॥ 

, परिषज्जयकर्मरि सभामवेशात्‌ पूवेस्‌ “इयं वीरुत्‌” इति सूक्तेन 
मधुकाख्यां वीरुधं भक्षयेत्‌ । सूत्रितं हि । “इयं वीरुद्‌ इति मधुकं 
खादन्‌ अपराजिताम्‌ परिषदम्‌ आब्रजति” इति [कौ० ५, ४]॥ 

विब्राहकमेण्यपि एतेन सूक्तेन मधुकमणि रक्तसूत्रेण बढ्ध्वा 
अंगुल्यां बध्नीयात्‌ । सूत्रितं च । “इयं बीरुद इति मधुकमणि 
लत्तारक्तन सूत्रेण विग्रथ्य अनामिकायां बध्नाति” इति [ कौ० 
१०,२] ॥ 

बिवाह एव चतुर्थिकाकर्मणि शयनकाले मधुकमणि पिष्टा ओल्षे 
क्षिप्य अनेनं सूक्तेन अभिमन्त्र्य बधूवरी “परस्पर संगच्छेयाः 
ताम्‌ । “मधुकमणिम्‌ औसेऽपनीय इयं वीरुत्‌ [ १, २४ ] अमो- 
इम्‌ [१४, २. ७१,७२] “इति संस्पृशतः” इति [ को० १०. ४] 
सूत्रितत्वात्‌ ॥ | 

अश्वमेधे बह्मोद्यवदनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ ॥ 

सभाजयके कर्ममें सभामें वेश करनेसे पहिले “इयं वीरुत्‌” 
सूक्तसे मधूक ( महुआ ) नाम वाली वीरुतका भक्षण 
करे | कौशिकसूत्र ५ | २ में. भी कहा है, कि-“इयं बीरुत्‌ इति 

, मूकं खादन्‌ अपराजितां. परिषदं आत्रजति-इयं वीरुत्‌ सृक्तको 

, पढ़ मधूक खाता हुआ अपराजित सभामें जावे? ॥ 

विवाहकर्ममें इस सूक्तसे मधूकमणिको रक्तसूत्रसे बाँधकर 
ऑँगलीमें बाँधे, कोशिकसूत्र १०२ में कहा भी हे,कि-“इयं वीरू 
दितिमधूकमणि लात्षारक्तसजेण विग्रथ्य अनामिकायां बध्नाति? 
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विवाहके चतुर्थकम शयनके समय मधूकमणिको पीस कर 
ओक्षमें डाल इस सुक्तसे अभिमंत्रित कर वधू और वर परस्पर 
संगमन करें। क्योंकि--कोशिकसूत्र १० | ५ में कहा है, कि- 
“मधूकमणि औक्षेपनीय इयं वीरुत्‌ ( १। ३४ ) अम्रोऽहम्‌ (१४। 
२। ७१, ७२) इति संस्पृशतः-मधूकमणिको आत्मे डाल कर 
“यं वीरुत्‌” ( १। ३४ ) और “अमोहम्‌' चौंदहवें काएडके 
द्वितीय अनुवाकके ७१ और ७२ वें सूक्तसे छएँ ।” 

अश्वमेधके ब्रह्मोद्यवदनमें भी यह सूक्त पढ़ा जाता है। 

तत्र प्रथमा ॥ 

इयं वीरुन्मधुजाता मरना ला खनामसि । 
मधोरघि प्रजांतासि सा नो मधुमतस्कृषि ॥ १ ॥ 


इयस्‌। वीरुत्‌ । मधुञ्जाता । मधुना । त्वा । खनामसि । 


मघोः। अघि । मञ्जाता । असि। सा। नः मधुऽमतः। कृषि ॥ १॥ 

इयस्‌ पुरोबतिनी सभाजयादिकर्मछु बिनियुज्यमाना वीरुत 
विरोहणशीला लता मधुकाख्या मधुजाता मधुनि मधुररसोपेते 
भूतले जाता उत्पन्ना । यद्व मधुने मध्रथमू उपभोक्तणां बचसि 
माधु्यसंपादनाय जाता उत्पन्ना | अथवा मुना चौद्ररसेन जाता 
उत्पन्ना । तस्या उत्पत्तौ चौद्ररस एव जलतरत्‌ कारणम्‌ इत्यरथः । 
& जनी मादुभावे । कतरि निष्ठा &॥ हे वीरुत्‌ त्वा लामू स्वभावतो 
मधुरां बयमपि मधुना मधुरूपेण खनित्रादिना खनामसि खनामः 
अवदारयामः । $ खनु अवदारणे । “इदन्तो मसिः” इति मस 
इदन्तस्वम्‌ छ । यद्वा मधुना । ®इत्यंभावे दृतीया & । मधुरेण 
अकारेण खनामः । माधुर्यरसोपेतामेब त्वां खनामि न तु 
केवलाम्‌ इत्यर्थः ॥ तथा त्वं मधोः मधुनः । क लिङ्ग 
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व्यत्ययः | “जनिकतु : प्रकृति?” इति पञ्चमी & । मधरूपाद 
उपादानकारणात्‌। ® अधि! पश्चम्यर्थालुवादी & । प्रजाता मकः 
पेण जाता असि भवसि ॥ या त्वम्‌ उक्तप्रकारेण आश्रयतः स्व- , 
भावतः उपादानतश्च मधुमयी भवसि सो त्य नः अस्मान्‌ मधुमतः 
मधुररसोपेतान्‌ कृधि कुरु । कायिकवाचिकमानसरूपः अस्मदीयः 
सकलो व्यापारः मधुररसोपेतः सन्‌ सर्वेरुपादेयो भवतु त्यर्थः । & 
डुकृञ्‌ करणे । मध्यमेकबचने छान्दसो विकरणस्य लुक्‌ । “श्रु 
शुपकृहभ्यरछन्दसि” इति हेषिरादेशः । “कः करत्करतिकृधि- 
कृतष्वनदितेः” इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ $ ॥ 
यह आगे रक्खी हुई सभाजय आदि कर्मोंमें, बिनियुज्यमान 
बीरुत्‌ अर्थात्‌ बिरोहराशील ( चढ़ने वाली ) मधूक नाम बाली 
लता मधुर रस बाली भूमिमें उत्पन्न हुई है । वा मधुमाबके लिये 
उपभोग करने बालोंके बचनमें माधुर्यका सम्पादन करनेके लिये 
उत्पन्न हुई है अथवा चौद्ररससे उत्पन्न हुई है अथात्‌ इसकी 
उत्पत्तिमें क्षौद्ररस ही जलबत्‌ कारण है । हे वीरुत्‌ ! तू स्वभाव 
से ही मधुर है इम भी तुझे मधुररूपसे खनित्र आदिसे खोदते हैं 


अथवा मधुररस बाली ही तुको खोदता हूँ केवल स्रूखीको नहीं 
खोदता हूँ । तथा तू मधुररूप उपादानदारणसे उत्पन्न हुई है। 


इस प्रकार तू स्वभाव और उपादान दोनों प्रकारसे मधुमयी है 
अतः हमें भी मधुररसयुक्त कर । तात्पय यह है, कि-इमारे मन 
बाणी और शरीरका सब व्यापार मध रतायुक्त होनेसे सबके 
ग्रहण करने योग्य हो ॥ १॥ 
द्वितीया॥ 
जिह्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधूलंकम्‌ । 
ममेदह कतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥ 
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 जिहायाः । अग्रे । मधु । मे । जिहाञ्यूले । मधूलकम्‌ । 


मम । इत्‌ । अह । कती । अस; | मम । चित्तम्‌ । उपञ्झायसि ॥| 
[ हे ] मधुकलते त्वं [ मे ] जिहाया रसनाया अग्रे अग्रमागे 
मधु चौद्रे यथा भवति तथा वतेस्व ॥ तथा जिद्यामूले रसनाया 
मूलभागे मधूलकम्‌ मधुररसबहुलं जलमधूलकदत्षपुष्पं यया भवतिं 
तथा तदात्मिका वा वतेस्व । जिद्यायां मध्वादिसंनिधानेन त्निवे- 
त्यां वागपि मधुरा सर्वेषां सुश्रवा भवतु इत्यर्थः ॥ तथा हे लते 
त्वं मम । इत्‌ इति अहेति च निपातो अवधारणार्थो । उभाभ्याम्‌ 
अन्ययोगायोगव्यवच्छेदौ क्रियेते। ममैव नान्यस्येत्यर्थः । क्रतौ 
कर्मणि शारीरे व्यापारे असः भव। & अस थुवि । लेटि अडा- 
गमः ® ॥ तथा मम चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ उपायसि उपागच्छ | 
। मदीयः शारीरो मानसो व्यापारथ त्वत्संनिधानात्‌ माधुर्यरसो- 
पेतः सर्वेश्डाध्यो भवतु इत्यर्यः ॥ 
हे मधूकलते ! मेरी जिद्दाके अग्रभागमें जिस मकार मधू रभाव 
रहे, तैसा तू बाब कर, तथा जलमधूलक इच्तका पुष्प जैसे मध्‌ र- 
रससें परिपूर्ण रहता है, तिसी प्रकार मेरी जिहाका अग्रभाग 
` मधु रससे पूर्ण रहे और हे मधूकलते ! तू मेरे शरीरमें और ब्या- 
पारमे रह और मेरे अन्तःकरणमें भी आ जा | तात्पर्य यह है, 
कि-मेरा मानसिक वाचिक और शारीरिक व्यापार तेरी समीपता 
से.मध्‌ ररस युक्त होकर प्रशंसनीय होवे ॥ २॥ 


दुतीया ॥ 
मधुमन्मे निक्रमंणं मधुमन्मे पराप॑णम्‌ । 
वाचा वंदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुंसेहशः ॥ ३ ॥ 
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मधुमत्‌ । मे । निऽक्मणम्‌ । मध मत्‌ । मे । पराञ्ययनग्‌ । 
ब्राचा । बदामि । मधुऽमत्‌ । भूयासम्‌ । मघऽसंद्शः ॥ २॥ 

हे मधुकलते त्वद्धारणेन मे मम निक्रमणस्‌ निकटगमनं संनि- 
हिताथेषु म्रतेनं मध्‌ मत्‌ मध्‌ युक्त सवस्य परेषां च भीतिकरम्‌ । 
भवतु इति शेषः ॥ तथा मे मम परायणम्‌ परागमनं दूरगमनं मधु 
मत्‌ भवतु ॥ तथा वाचा वागिन्द्रियेण यद्‌ बदामि कथयामि तत्‌ 
सवै मधुमत्‌ भवतु ॥ इच्थं स्वकीयानां सर्वेषां व्यापाराणां मध्‌ म- 
यत्वात्‌ तयाविषव्यापारयुक्तः अहमपि संदृशः संदरष्डुः सर्वस्य पुरु- 
चस्य मधु, मधुमत्‌ प्रीतिविषयो भूयासम्‌ । ® संपूर्वाह इशेः 
“क्विप्‌ च” इति क्विप्‌ & ॥ 

हे मधूकलते ! दको धारण करनेसे मेरा निकटगमन अर्थात्‌ 
समीपके कार्योमें मदत होना अपनेको और दूसरेको प्रसन्नता 
देने वाला हो और मेरा परागमन भी-दूरका गमन भी-सध्‌ रता 
युक्त हो और अपनी वाणीसे मैं जो कुळ कहूँ बह भी मधू रता- 
अरा हो । इस प्रकार अपने सब व्यापारोंके मधू मय होनेके कारण 
मैं भी सब देखने बाले पुरुषोंका ( मध्‌, ) प्रिय होऊ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


मधोरस्मि मधुंतरो मदुघान्मधुमत्तरः । 
मामित्‌ किल त वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 
मोः | अस्मि मुतः । महुघात्‌ । मधुमत्‌व्तर; । 


माम्‌ । इत्‌ । किल | त्वम्‌ । बनाः। शाखाम्‌ | मधुमतीमूळूव ४ 
हे मधु कलते त्वत्सनिधानात्‌ मधोः मध्‌ न; चौद्रात्‌ । ® लिङ्ग 

व्यत्यय; &। मध्‌ तरः अतिशयेन मधु ररसोपेतः अस्मि भवामि। 
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® मध्‌ शब्दात्‌ तरप्‌ ®॥। मदुघात्‌ मध्‌ दुघात्‌ । ® दुइ अपूरणे। 
मध्‌ शब्दोपपदाद अस्माद “दुहः कब्‌ घश्च” इति कपू पत्यः 
तत्संनियोगेन घत्वं च। मध्‌ शब्दे घ्‌ लोपश्डान्दसः % । मध्‌ स्रा 
विणः पदार्थविशेषात्‌ मध्‌ मत्तरः अतिशयेन मध्‌ मान्‌ अस्मिं & 
अध्‌ शब्दाद मतुप्‌ । तदन्तात्‌ “द्रिवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनों” 
इति तरप्‌ &। स्वस्य अतिशयेन मध्‌ मन्तवे हेतुम्‌ आह मामित्‌ इति। 
हे मध्‌ कलते त्व॑ मामित्‌ । इच्छब्दः अवधारणे । किलशब्दः 
असिद्धो । मामेब खलु वनाः संभजेः । यतस्त्वं मय्येव संनिहिता 
अतोहं सर्वस्माद मधू तर इत्यर्थः । & वन षण संभक्तौ । अस्मात्‌ 
लेटि. मध्यमे “लेरोडाटौ” इत्याडागमः छ । तत्र दृष्टान्तः । मधुः 
म्रतीमिव मधु युक्तां शाखाम्‌ हत्तसंवन्धिनीं यथा जनः सेवते तदद्‌ 


॥ 

हे मध्‌ कलते ! मैं तेरी समीपतासे शहदसे भी मध्‌ र होजाऊ 
मध्‌ सावी (मध्‌, बहानेवाले पदार्थ) से भी अधिक मध्‌ मय होऊ 
( मेरे परम मध्‌ र होनेका कारण यह है, कि-) हे मधू कलते ! तू 
केवल झुके ही सेवन करती हे अतः मैं सबसे मधु र हूँ । मधु - 
युक्त एक्षकी शाखाका ही जैसे सब सेवन करते हैं [ इस प्रकार 
सब मेरा सेवन करें ]॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 

परि' छा परितलुनेचषुणांगामर्विद्विपे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अर्सः ॥४॥ 


परि | त्वा। परिशत्बुना । इछुणा । अगाम्‌ । अविउद्धिपे । 


नता | / [| ॥ 
यथां । माम्‌ | कामिनी । असः । यथा । मत्‌ । न । अपऽगाः । 


असः॥ ४५ ॥. 
३९७ 
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हे जाये त्वा त्वां परितत्तुना परिततेन स्तो. व्यानेन । 
& तजु विस्तारे । “तनिपत्योरंडन्दसि” इति उपधालोपः &.। 
तथाविधेन इक्चुणा इत्षुवद्द अतिशयितमाघ्‌ येरसोपेतेन मध्‌ केन अः 
'विद्विषे आवयोः परस्परं विद्वेषणाभावाय पर्यगास्‌ परितः भासबाने्‌ 
अस्मि । ® इण्‌ गतौ । “इणो गा लुकि” इति गादेशः । “व्य 
 बहिताश्र” इति परे्यबहितमयोगः ® । परिगमनस्य न केवलम्‌ 
अविद्वेषमाज॑ फलम्‌ अपि तु यथा येन मकारेण हे जाये त्रं माम्‌ 
पति कामिनी कामयमाना असः भवेः। ® अस्तेलेरि अडा- 
गमः ® । यथा च मत्‌ मत्तः सकाशात्‌ । ® “एकवचनस्य च” 
इति अस्मद उत्तरस्य ङसे; अत्‌ आदेशः । “त्वप्रावेकबचने ” इति . 
“मपर्यन्तस्य मादेशे “शेषे लोपः” इति लोपः ® । अपगाः. अपर 
हाय गच्डन्ती नासः न भवेः । ® गाङ्‌ गतौ । अस्माद्‌ अप- 
पूवाद “आतो मनिनक्वनिब्बनिपश्च” इति विच्‌ मत्ययः & । तया 
त्वां पर्यगाम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः ॥ 
इति ्रयमकाएडे पछ्ठेऽचुबाके पछ सक्तस्‌ ॥ 
हे जाये ! तुझको मेंसब ओरसे व्याप्त ( सध्‌_रतावाले ) गन्ने 
कौ समान परम मध्‌ रभावसे हम दोनोंमें परस्पर अविद्रेष रइनेके 
अथे प्राप्त हुआ हूँ । ( परिगमनका-समीप आनेका-अविद्वेषमात्र 
ही फल नहीं. है, किन्तु ) जिस प्रकार हे जाये ! तू झु पतिकी 
कामना करने वाली रहे और जिस प्रकार तूं मुझे छोड़ कर न 
जासंके, इस धर्मभावसे मैं तेरे पास आया हूँ ॥ ५॥ 
प्रथम काण्डक छट अनघाकमे छटा सूक्त सप्राप्त (३४) 
«यदाबध्नन”' इति स्तेन सर्वसंपत्कमसु वासितयुम्मकृष्णल- 
'मणिबम्धनम्‌ सारूपवत्सौदने पुरुषाकृतिम्‌ आलिख्य तत्माशनं 
चं कुर्यात्‌ | तथा च सूत्रम्‌ । “यदावध्न[न्‌ १. ३४ नव प्राणान्‌ 
४६ २८ इति युग्मकृष्णलं वासितं बध्नाति सारूपवत्सं. पुरुषगात्र 
३९८ 
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द्वादशरात्रं संपांतवन्त कृत्वाउनभिमुखम्‌ अश्नाति” इति। कौ ०२.२॥ 
तया आयुष्कामः हिरण्यमर्िं युग्मकृष्णलं संपात्य अभिमन्त्र्य 
स्थालीपाकं च संपात्य अभिमन्त्र्य तन्मणिब]न्धनं तदोद्नप्राशनं 
च अनेनैव दूक्तेन इयात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ । “यदावध्नन्‌ [ १; 
३५ ] नव प्राणान्‌ [ ५, २८ ] इति युम्मकृष्णखम्‌ आदिष्टानां 
स्थालीपाक आधाय बध्नात्याशयति” इति [ कौ० ७, ३ ]॥ 
उपनयनकर्मणयपि आयुष्कामस्य ्रझचारिण आज्यहोमे विनि- 
इ । तथा च सूत्रम्‌ । “मेघाजननायुष्यैजु हयात” इति 
०७.८ |॥ 
प तथा हना रुततेजोधनायुष्कामस्य” इति [ न० क० 
१७ ] बिहितायाम्‌ आदित्याख्यायां महाशान्तो युग्मकृष्णलमणि- 
बन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । तद्‌ उक्तं नचात्रकन्पे | “यदावध्नन्तिति 
युग्मकृष्णलम्‌ आदित्यायाम्‌? इति [ न० क० १६ ] ॥ 
तथा मातःपातः अनेन सूक्तेन अलंकारान्‌ अभिमन्त्यः पुरोः 
हितो राज्ञे मयच्छेत्‌ । तथा च परिशिष्टे “अथ पुरोहितकमाणि 
, राई? भातरुत्त्यितस्य कृतस्वस्त्ययनस्य” इति प्रक्रम्य उक्तम्‌ | 
“परिधत्त [ २, १३, २, ३ ] इति दवाभ्यां राझे बलम्‌ अभिमन्त्र्य 
प्रयच्छेत्‌ यदाबध्नन्नित्यलंकारान” इति [ प° ४. १ ] ॥ 
|  हिरणयगर्भाख्ये महादानेपि अनेन सूक्तेन हिरण्यसखजं यजमा- 
नस्य बध्नीयात्‌ । तद्‌ उक्त तृत्रैब । अग्ने प्रजातं परि यद्धिरण्यम्‌ 
[ १६, २६ ] “यदाबध्नन्‌ [ १. ३४ ] इति हिरण्यसजम्‌ 
'' आग्रथ्य’ इति [ प० १३. १]॥ 
सर्वसम्पत्‌ कामें “यदाबध्नन” इस अथमकाएइके पैंतींसर्वे 
कत जयोदशीसे आरम्भ कर तीन दिन तक नीलमको दही 
मधुसे पूर्णपात्रमें रख उसको .बाँधे और अपने तथा बड़े 
के एकसे रूपषाली गौके दूधमें बने भातमें पुरुषकी आकृति खींच 
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उसका भक्षण करे । इसी बातको कौशिकसनत्र २। २ में कहा है 
करि-“यदाऽबध्नन्‌ नवमाणान्‌ इति युग्मकष्णलं वासितं बध्नाति 
सारूपवत्सम्‌ पुरुषगात्रै द्वादशरात्रं सम्पातवन्तं कृत्वाभिमु्ख 
अश्वाति-“बदाबध्नन”” . इस प्रथमकाएडके पेंतीसवें सक्त ओर. 
«नब भाणान इस पश्चमकाण्डके अहाइसबे सूक्तसे दो वासित 
नीलम मणियोको बाँधे और अपने तथा बचछड़ेके एकसे रूपवालीः 
गौके दूधके भातके पुरुषशरीर पर बारह रात्रि तक होमकर उस 
को अनभिय्युख करके भक्षण करे ॥ 

इसी प्रकार आयु चाहने वाला पुरुष हिरण्यमणिको और दो 
नीलमोंको संपातित और अभिमन्त्रित करके और स्थालीपाकको 
भी सम्पातित और अभिमन्त्रित करके मणियोंका बाँधना औरं 
आतका भक्षण इसी सुक्तसे करे ॥ इसी बातको कौशिकसूत्र 
७। ३ में कहा है, कि-“यदावध्नन्‌ ( १।३४ ) नव माणात. 
(५ २८ ) इति युम्मकृष्णल आदिष्ठानां स्थालीपाकं आधाय 
बध्नात्याशयतिं” ॥ 

और इस सूक्तका उपनयनकर्मके समय आयु चाहने वाले 
बरहमचारीके घृतहोममें विनियोग किया जाता है ॥ इसी बातको 
कौशिकसूत्र ७। ८ में कहा है, कि-“मेघाजननायुष्पैजुहुयात्‌- 
मेधाजनन और आयुष्यगणके सूक्तांसे होम करे” ॥ 

तथा “आदित्यां श्रुततेजोधनायुष्कामस्य-वेद तेज घन और 
आयुकी कामना बालेके लिये आदित्या महाशांतिको करे” इस 
नक्षत्रकन्य १७ से विहित आदित्या नाम वाली महाशांतिमें दो 
नीलम बाँधनेके समय मी यह सूक्त पढ़ा जाता है । इसी बातको 
नचात्रकल्प १६ में कहा है; कि-“यद्वा5बध्नज्िति युम्मक्ृष्णलं 
आदित्यायाम्‌-आदित्या महाशांतिमें “यदा5वध्नन” इस सूक्त 
से दो नीलर्मोको बाँघे.॥ 
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तथा पुरोहित प्रतिदिन प्रातःकालके समय इस सूक्तसे अलं- 
कारोंको अभिमन्त्रित कर राजाको दे | इसी वातको अथवेपरि- 
शिष्ट ४ १ में कहा है, कि-“अथ पुरोहितकर्माणि राज्ञः प्रात- 
रुस्थितस्य ऋृतस्वस्त्ययनस्य”” इति पक्रम्य उक्तम्‌ “परिधत्त (२। 
१३ । २, ३ ) इति द्वाभ्या राज्ञे वस्रं अभिमत्र्य प्रयच्छेद यदा- 
वध्नन्नित्यलंकारान्‌-अव पुरोहितके कर्माको कहते हैं, किभातः- 
काल जब राजा उठे और उसका स्वस्त्ययन होजाय० तब दूसरे 
काएडके १३ वें अलुवाकके दूसरे और तीसरे सूक्तसे बस्नको 
अभिमन्त्रित कर राजाको दे । तथा “यदावध्नन! सक्तसे अलं- 
कारोंको अभिमंत्रित करके दे” ॥ - 
हिरण्यगर्भ नाम वाले महादानमें भी इस सूक्तसे सुवणंकी 
मालाको यजमानके बाँधे । इसी वातको य्ेपरि शिष्ट १३.। १ 
में कहा है, ` कि-“अगने भजातं परि यद्धिरण्यं” इस उन्नीसवें 
काण्डके छब्बीसवें सूक्तसे और “यदावध्नम्‌” इस प्रथमकाएडके | 
पैंतीसवें सूक्तसे सुवणकी मालाको शूँय कर ( पहिरावे ) ॥”” 
तत्र प्रथमा ॥ 
यदाब॑ध्नर्‌ दाक्षायणा हिरण्य शतानोकाय 
* सुमनस्यमानाः । 
तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वचसे बलाय दी्ायुतायं 
शतशारदाय ॥ १ ॥ 
यत्‌। आडझवध्नन, । दाक्षायणाः | हिरण्यम्‌ । शतज्यनी- 
काय । सुक्मनस्पपानाः । 
तत्‌ । ते । बध्नामि । आयुषे | वचसे बलाय । दीर्घायुब्लाय। 
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शतञ्शारदाय ॥ १ ॥ 
_ दाक्षायणाः दत्तस्य अपत्यं दाक्तिः | छै “अत इन्‌” इति इन्‌ 
अत्ययः %। दासेरपत्यं दक्षस्य गोत्रम्‌ । ® तत्र “यजिजोश्र” इति 
फक्‌। “आयनेयीनीयियः फढखछघां मत्ययादीनाम्‌” इति फस्य 
आयन्‌ आदेशः । [ “ज्नित्यादिनित्यम्‌?] इतयन्तोदात्तत्वम्‌ ® । 
दक्षापत्यभूता महर्षयः सुमनस्यमानाः । शोभनं मनो येषां ते सुम- 
नसः। सुमनस इव आचरन्तः सुमनस्यमानाः। ® सुमनसशब्दात्‌ 
“कतु! क्यङ्सलोपश्च” इतिक्यङ्‌ । सलोपस्य विकल्पितत्वाह अत्र 
` अभावः । यद्वा माग्‌ असुमनसः सुमनसो भवन्तीति च्व्यथेविव- 
चायाँ “भरशादिभ्यो भुव्यच्वेलोपश्नं हलः” इति क्यङ्‌ । अन्त्य- 
हलो लोपाभावर्यान्दंसः । तदन्तात्‌ लटः शानच्‌ । “कतरि शप्‌” ' 
इति शपू मत्ययः । तस्य पित्वाद अनुदात्तत्वम्‌ । “ ०अदुपदेशाज्ञ- 
सार्वधातुकम्‌०” इति शानचोजुदात्तत्वम्‌। क्यङ; प्रत्ययस्वरेण उदा- 
त्ता & । सौमनस्यं छुर्वाणाः सन्तः शतानीकाय । शतम्‌ अनी- 
कानि यस्यासौ शतानीकः । ® “दिक्संख्ये सज्ञायाम्‌” इति 
समासः & । “शतानीकं सात्राजितम्‌ अभिषिषेच” इति [ ऐ० 
ब्रा० ८, २१ ] भ्रुतिप्रसिद्धाय राज्ञे यत्‌ प्रसिद्धः कृष्णलादिरूपं 
, हिरण्यम्‌ हितरमणीयरूप सुवणंम्‌ । & हिरण्यशब्दं बहुधा 
यास्को निरवोचत्‌ | हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति 
वा हयेतेबा स्यात्‌ कान्तिकर्मणः इति [ नि० २, १० ]। हये 
गतिकान्त्योः । हयेतेः कन्यन्‌ हिर च इति [ उ० ४, ४४ ] 
कन्यन्‌ मत्ययः । “ड्नत्यादिनित्यमू” इस्याचुदाततत्वम्‌ & । 
आवध्नन्‌ बन्धनं कृतवन्तः । ® बन्ध बन्धने । अस्मात्‌ लकि 
मत्ययः । “ञभ्यस्तयोरातः” इत्याकारलोपः । “लुङ्लङ्‌ः ` 
' लुङ्दबदुदाच;' इति अट उदात्तत्वम्‌ । “यद्टत्तान्नित्यम्‌” इति 
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निघातमतिषेधः & । तत्‌ तथाविध' हिरण्यम्‌ हे आयुरादिफल- 
* काम ते तव बध्नामि वन्धनं करोमि | तद्वन्धनस्य फलम्‌ आह । 
आयुषे आयुरभिषृद्धये वच॑से तेजसे बलाय ब्लपराप्ये । आयुष 
इत्युक्तं तदेब विद्ठणोति । दीर्घायुत्वाय दीर्घायुष्टाय । ® ान्दसः 
सलोपः % । चिरकालजीवनाय । कियत्परिमितम्‌ आयुषो दैघ्यं 
इति तद्‌ आह । शतशारदाय । शरहतो; संबन्धिनः तद्विशिष्ठाः 
संबत्सराः शारदाः । शतं शारदाः समाहृता यस्मिन्‌ जीवने तत्‌ 
शतशारदस्‌ । तस्मै । शतसंवत्सरजीबनायेत्यर्थः । आयुदेंध्येपरि- 
च्छेदस्तु मनुष्याणां परमायुबिषज्ञयेति द्रष्टव्यस्‌ | तया च श्रुत्य- 
न्तरम्‌ । “शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः” [ तैश सं० २, ३, ११. 
४ ] इति॥ 
हे आयु आदिका फल चाहने वाले ! मैं तेरी आयुकी दद्धिके 
लिये तेज और वलकी प्राप्तिके लिये त्तथा तुझे सौ ‡ वर्षकी 
दीर्घायु प्राप्त करानेके लिये शोभन मन वाले दक्षगोत्री महर्षियोंने 
अतिप्रसिद्ध शतानीक † राजाके जो हृदयको आनन्द देने बाला 
नीलम आदि हिरण्य बाँधा था उस हृदयको आनन्द देने बाले 
हिरण्यको तेरे बाँधता हूँ ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


नैनं रक्षोंसि न पिशाचाः संहन्ते देवानामोजः प्रथः! 
मजे ह्ेश्तत्‌ । 
‡ तैचिरीयसंहिता २। ३।११। ४ में कहा है, कि-“शतायुः 
पुरुषः शतेन्दरियः-पुरुषोंकी आयु सौ वर्षकी होती है”? ॥ | 
+ ऐतरेयत्राझण ८ । १ की श्रुतिमें कहा है, कि-“शतानीक 
सात्राजितं अभिषिषेच-सत्राजितके पुत्र शतानीकका अभिषेक किया ' 
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यो बिभंति दाक्षायणं हिर॑ण्यं स जीवेर्ु कृणुते 
दीधमायुः ॥ २ ॥ 


न । एनम्‌ । रचांसि | न | पिशाचाः । सहन्ते । देवानाम्‌ । 
ओजः । प्रथमःजमू । हि । एतत्‌ । 

यः । विम्तिं। दाज्ञायणम्‌ । हिरण्यम्‌ | सः । जीवेषु ।कुणुते । 
दीर्षम । आयुः ॥ २॥ 


एनम्‌ आबद्धहिरण्य पुरुषं रक्षांसि राक्तसाः । ® रत्तो रत्ति- 
तब्यम्‌ । अस्मात्‌ इति हि यास्कः [ नि० ४, १८ ] ® | न 
सहन्ते नाभि भवन्ति । ज्वराद्युपद्रवकरणेन न बाधन्त इत्यर्थः । 
® षह अभिभवे इति घातुः छ ॥ तथा पिशाचाः पिशिताशिनो 
भूतविशेषाः न सहन्ते ॥ ध्तहिरण्यस्य ईदृशं सामर्थ्य कुत ृत्यत 
आह देवानाम्‌ इति । एतत्‌ सुवर्ण देवामाम्‌ इन्द्रादीनां प्रथमजम्‌ 
प्रथमत उत्पन्नम्‌ । $ जनी मादुर्भावे । “अन्येषामपि दश्यते” 
इति डमत्ययः ® । ओजो हि । [ ओजः ] शरीरधारको बल- 
हेतुः अष्टमो धातुविशेषः । यह आहुराचायाः । 
ओजो नामाष्टमी दशा। 
क्षेत्रजस्य तद्ग ओजस्तु केबरलाश्रय इष्यते । इति । 
यद्वा देवानाम्‌ । आदरार्थ बहुवचनम्‌ । देवस्य अग्नेः एतत्‌ 
हिरण्यं प्रथमजम्‌ ओजः प्रथमोत्पन्नं रेतोरूपं तेजो हि ॥ यस्मात्‌ 
कारणाद रक्तसां हन्तुरभेस्तेजो हिरण्यम्‌ “अग्निः खलु 
- स्क्तोहा? [ तै० सं० ६, १, ४. ६ ] इति श्रुते! तस्मात्‌ हिरण्यं 
रक्षोनिवतेकम्‌ इत्यर्थः ॥ हिरणयस्य अभिरेतस्त्व॑ तैत्तिरीयके 
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श्रूयते । “आपो वरुणस्य पत्नय आसन्‌ | ता अपिरभ्यध्यायत्‌ 
ताः समभवन्‌ । तस्य रेतः परापतत्‌। तद्धिरण्यस्‌ अभवत्‌? 
[ तैः ब्रा० १, १, ३. ८ ] इति यतो हिरण्यं रच्चोघ्नम्‌ अतः 
स्तद दाक्तायणम्‌ । दाक्षायणेः शतानीकस्य मथमम्‌ आवद्धत्वात्‌ 
हिरण्यमपि दाक्षायणम्‌ उच्यते । तयाविधः हिरण्यं यः पुरुषो 
रत्ोवेधक्ामो बिभति | & डघान्‌ घारणपोषणयोः। जुहोत्या- 
दित्वात्‌ शपः श्लुः । “छौ” इति विवेचने “शजाम्‌ इत्‌? इत्यः 
भ्यासस्य इस्वस्‌ । “भीहवीशरहुमदजनघनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्‌ 
पूर्व पिति” इति अत्ययात्‌ पूवेस्योदात्तत्वम्‌ । “यढृहचान्नित्यम्‌” 
इति निघातप्रतिषेषः % । स पुरुषः जीवेषु माणिषु मध्ये दीषंमू 
शतसंबत्सरपरिमितम्‌ आयुः जीवनकालं कृणुते करोति । रत्ता- 
करहिरण्यधारणात्‌ निरामयः सन्‌ शतसंवत्सरं जीवतीत्यर्थः । 
छु डुकून्‌ करणे । व्यत्ययेन रनुः $॥। 

जिसके हिरण्य बँधा हुआ होता है उस पुरुषको राक्षस † 
ज्वर आदिका उपद्रव करके पीड़ा नहीं देते हैं और कच्चे मांस 
का भक्षण करगे बाले पिशाच भी उसको पीड़ा नहीं दे सकते 
(अब इस शङ्काका उत्तर देते हैं, कि-हिरण्य धारण करनेवाले 
पुरुषोंमें ऐसी शक्ति कैसे होती है! कि-) यह सुवण इन्द्र आदि 
देवताओंसे पूर्वे उत्पन्न हुआ । शरीरधारक वलकारक आठवी 
धातु है :- अथवा यह सुवण झग्निदेवका प्रथम उत्पन्न हुआ 

† “रत्तो रत्तितव्यं अस्मात्‌ इति हि यास्कः यास्क सुनिने 
कहा है, कि-जिससे रक्षा करनी चाहिये, वह राक्षस कहलाता 
है? ( निरुक्त ४। १८) ॥ 

+ आचायोंने भी कहा है, कि ओजो नामाष्टमी दशा । 
क्ेत्रज्स्य तत्‌ ओजस्तु केवलाश्रय इष्यते-ओज न।मकी आठवीं 
धातु है, बह ओज क्षेत्रज्ञ ( जीव ) का एकमात्र आश्रय हे” ॥ 
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ओज (वीर्य ) है > ( तात्पय यह है, कि-राक्षसोंके संहारक 
अग्निका तेज-सुबर्ण ही है अतः सुबर्ण राचरसोको दूर करनेवाला 
है) सवर्ण राक्षसोका संहार करने वाला है अत एव यह दाक्षा- 
यण कहलाता है। ऐसे सुवणको राक्षसोंका संहार करना चाहने 
बाला जो पुरुष धारण करता है, वह पुरुष प्राणियोंमें अपनी सौ 
` वर्षे तककी दीर्घायु कर लेता है। तात्पय॑यह है, कि-वह रक्षा 
करने वाले सुवणको धारण करनेसे सौ वर्ष तक जीवित रहेता है ॥ 
र तृतीया ॥ 
झपां.तेजो ज्योतिरोजो बलँ च वनस्पतींनामुत 
* वीर्याणणि। 
_ इनदरं झेन्ियाण्यधिं धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ देत्तमाणो 
बिभरद्धिरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपाम्‌ । तेजः । उपोतिः । ओजः । बलम्‌ । च। बनरैपतीनाम | 
उत | वीर्या । न 
इन्र । इख्दियाणि । अधि । घारयामः । अस्मिन्‌ । तत्‌ । 
दक्षमाणः । बिभरत्‌ । हिरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

, अपाम्‌ उदकानां संबन्धि यत्‌ तेजः स्तानपानादिना नेमल्य- 
करं सामथ्येम्‌ । अपां तेजः वनस्पतीनाम्‌ वीर्याणि इत्याधन्तयो- ` 
गु णानां शुणविशेषसंबन्धश्रयणात्‌ मध्येपि ज्योतिरादीनां यथाः 

2८ सुवर्ण अग्निका वीय हे इस वातको तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । 
१।३।८ में कहा है, कि-“तस्य रेतः परापतत्‌ तद्विरण्यमः 
. भवत्‌-अग्निका वीर्य गिरा और वह सुवण हुआ” ॥ 
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योगं गुणिविशेषसंबद्धानामेव अन्न ग्रहण द्रएव्यम्‌ | तया च 
ज्योतिष्मतां सूर्यचन्द्रादीनां संबन्धि यत्‌ ज्योति! ओजस्विनाम्‌ 
इन्द्रादीनां संबन्धि यद ओजः वलहेतुभूतो धातुविशेषः । इन्द्रस्य 
ओजस्वित्व॑ यजुमेन्त्रवर्णे भसिद्धम्‌ । “इन्द्रौजस्विन्नोजस्वी त्वं 
देवेषु भूयाः” [ तै० सं० ३, ३. १. १ ]। इति वलवतां पुरु 
पाणां यद बलम्‌ शरीरसामर्थ्यम्‌ । उक्तसब॑समुच्चयायंश्रकारः । 
उतशब्द; अप्यर्थे । वनस्पतीनाम्‌ हक्षविशेषाणां वीर्याण उपकारः 
जननसामध्यान्यपि यानि सन्ति । वनानां पतयो वनस्पतयः । 
® “पारस्करमरश्तीनि च संज्ञायाम्‌’ इति सुडागमः । “उभे 
बनस्पत्यादिषु युगपत्‌” इति पूर्वोत्तरपदयोयु गपत्‌ प्रकृतिस्वरत्वेन 
आयुदात्तत्वस्‌ & । तानि सर्वाणि अस्मिन्‌ उक्तहिरण्यधारके 
पुरुषे । छ अधिः सप्तम्यर्थालुवादी ® । धारयामः स्थापयामः | 
तत्र इष्टन्तः । इन्द्रियाणि इन्द्रस्य असाधारणचिह्वानि। €“ इन्द्रिः 
यम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ इन्द्रदषम्‌ इन्द्रसष्टम्‌ इन्द्रजुष्टम्‌ इन्द्रदत्तम्‌ इति वा” 
इति निपात्यते & । तानि इन्द्र इव । यथा तानि इन्द्र एव असाः 
धारण्येन तन्ते तद्रद अस्मिन्निति संबन्धः । यस्मात्‌ तेजःशर 
तीनि धारयामः तत्‌ तस्मात्‌ कारणाद दक्षमाणः वध मान; असौ 
पुरुषः । ® दक्ष दृद्धौ इति धातुः $ । हिरण्यम्‌ तेजःमश्तीनां 
प्रापक कृष्णलादिमणिरूप बिभरत्‌ विभतु । ७ इश्‌ धारपोष- 
णयोः । लेटि अडागमः । “इतश्च लोपः परस्मैपदेबु'' इति इकार- 
लोपः । जुहोत्यादित्वात्‌ शपः रलुः। “क्वौ” इति ्विवचने “भजाम्‌ 


. इत्‌” इत्यभ्यासस्य इर्वम्‌ $॥ 


जलोंका जो स्नान पान आदिसे निर्मल करने वाला तेन है 
ज्योति बाले सूर्य चन्द्र आदिकी जो ज्योति है, ओजस्वी इन्द्र 


' आदिका जो ओज है। और वलवान्‌ पुरुपोंके शरीरकी सामथ्यं 


+ इन्द्रका ओजस्वीपन तैत्तिरीयसंहिता ३।३।१। १ में 
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रूप जो बल है और वनस्पतियोका उपकार करलेमें समर्थ जो 
बीर्य है, उस सबको हम इस हिरण्यधारक पुरुप स्थापित करते 
है ( उसमें दृष्टान्त यह है, कि-) इन्द्रके असाधारण चिह जेसे 
इद्रे ही रहते हैं, इसी प्रकार हम उपयु क्त वस्तुओंको इस पुरुपमे 
स्थापित करते हैं| हम इसमें तेज आदिको स्थापित करते हैं, अतएव 
यह दृद्धि पानेबाला पुरुष तेज आदिको प्राप्त करानेवाले नीलम- 
मणि आदि सुबर्णको धारण करे ॥ ३॥ 
_ ततुर्यी॥ 
समानां मासाभि वयं सवत्सरस्य पयेसा पिपर्मि 
इन्हाग्नी विश्वे देवास्तेनु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ 
समानाम्‌ । मासाम्‌ । ऋतुध्मिः । त्वा । बयम्‌ । समूश्वत्सर- 
स्य । पयसा । पिपरि । 
इन्द्राग्नी इति। विरे | देवाः ते | अनु । मन्यन्तास। अहृणीयमानाः 
हे सर्वसम्पदादिफलकाम त्वा त्वां समानाम्‌ संवत्सराणां मासाम्‌ 
मासानाम्‌ । ७ “पहन्नोमास्‌०” इति मासशब्दस्य मासूभावः । 
““ऊडिदंपदाइ०” इतिविभक्तेरुदात्तलम्‌ | व्यधिकरणे षष्ठयौ &। 
संवत्सरसंवन्धिना चैत्रादिमासानां संवन्धिभिऋ तुभिः वसन्ता्यैः। 
समाशब्दो यद्यपि ,नित्यवहुवचनान्तः तथाप्यत्र अथबहुत्व एव 
बहुवचनं विवक्षितम्‌ । तत्सामर्थ्येन पुरुषायुषसंबन्धिशतसंवत्सरा- 
वयवभूतमासारब्पैऋ तुभिरित्यर्थः संपद्यते । तथाविपैः ऋतुभिः 
बयम्‌ । ® व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ $ । अहं पिपमिं पूरयामि। 
बत है | यथा-“ इन्द्रौजस्बिन्नोजस्वी तवं देवेषु भूयाः हे ओज- 
स्वन इन्द्र ! तुम देवताओंमें बलवान्‌ हो” ॥ र 
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एतत्युवर्णधारणेन एनं पुरुष शतसंवत्सर पर्यन्त जीवयामीत्पर्थ; | & 
पृ पालनपूरणयोः । जुहोत्यादित्वात्‌ शपः रखुः। “अतिपिपर्तयोश्च 
इत्यभ्यासस्य इत्तम्‌ ® ॥ यद्वा समानाम्‌ आरम्भकः ऋतुभिः । 
ऋतुसमुदायो हि संवत्सरः । तया मासामू मासानां कार्यभूतः 
ऋहुंभिः इति पट्टीद्यस्य ऋतशब्देनेव संवन्धः ॥ दरिद्रस्य दीघे- 
मपियुनिरर्थकम्‌ इत्यत आह संवत्सरस्येति। संवत्सरस्य संवत्सरः 
कालसंबन्धिना । संबत्सरच्यापिनेत्यर्थः। तादृशेन पयसा चीरेण । 
एतदु अन्येषामपि फलानाम्‌ उपलचाणम्‌ । गोघनधान्यादिस्पेण 
च पिपमि पूरयामि । एतत्युवणंधारकस्य पुरुषस्य आयुमध्ये यया 
एकमपि दिनम्‌ उक्तफलरहितं न भवति तया करोम्ी्य्थः।। क्रिय- 
माणेयें देवानाम्‌ अनुमतिं मायेयते । इन्द्रामी इन्र अग्निअ । 
, & “देवताइन्दे च” इति मापतस्य उभयपदमकृतिस्वरत्वस्य “नोत्तः 
रपदेजुदात्तादौ०” इति मतिषेधे “समासस्य” इत्यन्तोदाचत्वम्‌ &। 
तथा विशवे सर्वे अन्येपि देवाः ये सन्तते सर्वे अहणीयमानाः | ७ 
हृणीयतिः क्रुध्यतिकर्मा $ । अक्र ध्यन्त; क्रियमाणकर्मणि 
संभबट्रेकन्यनिमित्त क्रोधम्‌ अकुबन्तः अनु मन्यन्ताम्‌, अचुजा- 
नन्तु । बुवर्णघारणादिक्रियाजनितम्‌ आयुरादि फलम्‌ अंगीडवन्त 
इत्यर्थः | ® हृणीङ्‌ इति कण्वादिषु पाटात्‌ “कण्वादिभ्यो 
' य्‌ । तस्य डिच्वाइ आत्मनेपदम्‌ । ननसमासे अब्ययपूर्वपद- 
प्रकृतिस्वरत्वस्‌ ® ॥ 
इति प्रथमकाण्डे षष्ठोनुवाकः ।। 
वेदार्थस्य मकाशेन तमो हार्द निबारयन्‌। 
पुमरयोअतुरो देयाद बिद्यातीरयमहेरवरः ॥ १ ह ती ॥ 


सायणाचार्येण बिरचिते अथवेसंहिताभाष्ये 
प्रथमकाएडः समाप्तः ॥ 
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हे सर्वसम्पत्तिरूप फल चाहने वाले ! में तुंझको वर्षोकी 
आरम्भक ऋतुओंसे और तथा मासोकी कार्यभूत बसन्त आदि 
ऋतुओंसे पूरित करता हूँ अर्थात्‌ सुवणंधारणसे तुभको में सौ 
चर्षतक जीवित रखता हूँ ( दरिद्रकी अधिक अवस्था भी निरयंक 
है, अतः) तुको मैं सम्बत्सरपर्यन्त रइनेवाले दुग्धसे पूर्ण करता 
हूँ और वर्षों रहने वाले गौ घन धान्य आदिसे भी पूर्ण करता 
हूँ । तात्पर्य यह है, कि-तुक संबर्णधारक पुरुषकी आयुमे एक 
दिन भी उक्तफल रहित न बीते ऐसा प्रबन्ध करता हूँ( अब इस 
कर्ममें देवताओंकी अनुमतिकी प्रार्थना करते हैं, कि-) इन्द्र और 
अग्नि देवता तथा अन्यान्य सब देवता भी इस बर्तमान कर्ममें 


जुटियों पर क्रोध न कर सुवणंधारण आदि क्रियासे उत्पन्न हुए - 


आयु आदि फल प्राप्त होनेकी अनुमति दें ॥ ४ ॥ 
प्रथमकाण्डके छठे अजुबाकर्म खातबाँ खूक्त खमा ( ३५) ॥ 
छठा अचुधाक समाप्त 
इति श्री अथरथवेदसंहिताका प्रथमकाण्ड ऋ कु० 
प० रामस्वरूपशर्मात्मज सनातनधर्मपताका- 
सम्पादक ऋ० कु० प° रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्यानुकूल 
भाषाबुवाद सहित 
समाप्त, 


प्रथमः काण्डः समाप्तः 


छै श्रीगणेशाय नमः छ 
हिततीयं-काणडक्‌ 


वागीशाद्याः सुमनसः सवोर्थानाम्‌ उपक्रमे । 
यं नता कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌॥ १॥ 
सकल कार्योंके आरम्भमें बागीश आदि देवता जिनको प्रणाम 
करके कृतकृत्य होते हैं, उन गजानन गणेशजीको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ १॥ 
यस्य निश्वसित वेदा यो वेदेम्योलिलं जगत्‌ । 
निमेमे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंसे संपूर्ण जगत्‌ 
को रचा है, उन विद्यातीर्थ महेश्‍वरको में प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ 
द्वितीये काएडे पड्‌ अनुवाकाः | तत्र प्रयमेञ्नुवाके पञ्च सूक्तानि। 
तत्र “बेनस्तत्‌” इति प्रथमं सूक्तम्‌ । तस्य अभिमतफलसिद्धयः 
सिद्धिविज्ञानकर्मस विनियोगः । तानि च । पश्चपर्वेयुतवेणुदण्डं 
काम्पीलहृत्तशाखां युगं बा अभिमन्त्र्य अभिमतकार्यं संचिन्त्य 
समे देशे ऊर्ध्व धारयेत्‌ । यदि दएडादयञ्चिन्तितदिशि निपतेयुः 
तदा कार्यसिद्धि जानीयात्‌ विपर्यये तु असिद्धिमू ॥ 
तद्वदेव इषुं संधाय अनेन सूक्तेन अभिमन्त्र्य विरुजेत्‌ । निः 
दिष्टलच्यपतनेन अर्थसिद्धिः ॥ 
तथैव उदकपूणे कुम्भे कमएडलौ वा दुग्धं मत्तिप्य आयाचेत्‌। 
ऊनेन अधिकेन वा यथासंकल्पं अर्थसिद्धिः ॥ 
तथेव दर्भस्तम्बम्‌ अनेन अभिमन्त्र्य कार्यं चिन्तयित्वा गणः 
येत्‌ । सम्रसंख्यायास्‌ अभिमतसिद्धि! ॥ 
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एवम्‌ इ्मम्‌ अभिमन्त्रय अग्न अचिपेत्‌ । मदच्षिणज्वलनेन 
इष्टसिद्धिः ॥ ॥ 

तयैव अक्तान अनेन अभिमन्त्र्य मचिपेत्‌ । इष्टसंख्यापतनेन 
कार्यसिद्धिः ॥ 

एवं हस्तयोरड्युलिद्रयस्‌ अनेन अभिमन्त्र्य चिन्वयेत्‌ । उदि- 
ांगलिस्पर्शनेन अभिलषितसिद्धिः ॥ 

तथै एकविशतिसंख्याकोः शर्करां अभिमन्त्र्य ततो ग्रहीत्वा 
विभजेत्‌ । यथो शं समविषमभावेन अर्थसिद्धिः ॥ 

तथा नष्ठद्रव्यविज्ञानाथ म्‌ उदङुम्भस्‌ इलम्‌ अन्तान्‌ बा नवः 
बस्नेण आवेष्टय संपात्य अभिमन्त्रय अरजोवित्ते झुमार्यो हरतम्‌ 
इति ब्रुयात्‌ ते च येन दिग्भागेन हरेतां ततो नष्टम्‌ इतिजानीयात्‌ 

तथी व विवाहात माक इमार्याः सौभाग्यादिलचणविद्ञानक्म- 
एयपि आकृतिलोष्टवल्मींकलोष्टचतुष्पथलोष्टरमशानलोष्टरूपाअतखो 
शत्तिका अनेनेव सूक्तेन अभिमन्त्य आसाय्‌ अन्यतमां गृहाणेति 
कुमारी ब्रूयात्‌ । तत्र आकतिलोष्टवन्‍्मीकलोष्टयोः स्पशने कल्याणं 
अवति। आकृतिलोष्ट: ्षेत्मृत्तिकेति पूर्वस्‌ उक्तम्‌ । चतुष्पयलोष्ट- 
स्पर्शनेन। मरिष्यतीति जानीयात्‌ ॥ 

तथा कुमार्या अञ्जलौ उदकम्‌ आपूय अभिमन्त््य प्रक्तिपेति तां 
जूयात्‌ । यदि माची दिशं भति निनयेत्‌ तदा कल्याणं प्रतीयात्‌ 

अन्न सूत्रम्‌ । “वेनस्तद इति पञ्चपर्ेषुङ्ुम्भकमएडलुस्तम्बः 

पाण्योरेकबिंशत्या शर्कराः” इत्यादि 

“उद्काञ्जलिं निनयेत्याइ माचीनम्‌ अपत्तिपन्त्यां कल्याणम्‌” 
इत्यत द्रष्टव्यम्‌ [ कौ० ५. १ ] ॥ 

अत्र “स नः पिता जनिता? [ २. १, ३ ] इत्यस्या ऋचः 
अग्निचयने पोडशग्रहीतोत्तराधोज्येन वैश्वकर्महोमे विनियोगः । 
उक्त वैताने । “यो विश्‍वचषेणिः [ १३. २. २६ ]इत्यौपदसथ्ये 


IR 
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पोडशाग्रहीताधस्य स नः पिता जनिता [ २, १, ३ ] इत्युचरा- 
घस्य” इति [बै ०४. २ ]॥ ल 

ट्वितीयकाएडमें छः अनुवाक हैं । पहिले अनुवाकर्मे छः सूक्त 
हैं। उनमें “वेनस्तत्‌” यह प्रथमसरूक्त है। इसका अभिलषित फल 
की सिद्धि वा असिद्धिके जाननेके कर्मोंमें विनियोग किया जाता 
है । वे कर्म ये हें- 

पाँच गाँठ वाले बाँसके दण्डेको, कबीलेके हक्तकी शाखाको 
था युगको अभिमन्त्रित करके अभिलषित कार्यको विचार. कर 
समदेशमें उपरको खड़ा कर देय, यदि दण्ड आदि विचारी हुई 
दिशामें शिरे तो समफे,'कि-काय सिद्ध होगा और न चाहीहुई 
दिशामें दण्ड आदिके गिरने पर जाने, कि-काम सिद्ध नहीं होगा ॥ 

इसी प्रकार बाणो चढ़ा कर इस सूक्तसे अभिमन्त्रित करके 
छोड़ देय । यदि वाण निर्दिष्ट स्थान पर गिरे तो समझे, कि- 
कार्य सिद्ध होगा ॥ 

इसी प्रकार जलसे पूर्ण कुम्भमे वा दमणडलुमें दुग्ध डाल कर 
मनमें माथेना करे । संकल्पके अनुसार कम वा अधिक होने पर 
अर्थसिद्धि समफे ॥ 

इसी प्रकार कुशाओंके मुहेको इस सूक्तसे अभिमन्त्रित करके 
कार्यको विचार कर गिने, यदि संख्या सम हो तो समभे, कि 
कार्य सिद्ध होगा ॥ 

इसी प्रकार ईघनको इस सूक्तसे अभिमन्त्रित करके आगिनमें 
डाले, यदि प्रदक्षिणा करने पर अग्नि प्रज्वलित होजाय, तो 
समभे, कि-कार्य सिद्ध होगा ॥ 

इसी प्रकार इस सूक्तसे फाँसोको अभिमन्त्रित करके फेंके, 
यदि मनचाही संख्या गिरे तो सममे, कि-काये सिद्ध होगा ॥ 

इसी प्रकार दोनों हायकी दो अंगुलियोंको इस सूक्तसे अभिः 
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परेत करके विचारे, यदि-उदिष्ट अंगुलिका स्पशेहो तो समे : 
कि-काये सिद्ध होगा ॥ 
इसी प्रकार रेतेके इकीस कणोंको इस सूक्तसे अभिमन्त्रित 
करे फिर उनका विभाग करे | उस समय बिचारके अनुसार 
सम वा विषम संख्या आने पर सममे कि-प्रयोजनकी सिद्धि होगी 
इसी प्रकार खोये हुए द्रव्यको जाननेके लिये जलपूर्ण कुम्भ 
को, इलको वा फाँसोंको नवीन बख्नसे ढक कर संपात ( उसके 
निमित्त होम)और अभिमन्त्रण करके रजोधमेरहित दो कुमारियाँसे 
कहे,कि-इनको उठाकर लेजाओ। वे जिस दिशाकी ओर इनको ले 
जायें उस ही दिशाकी ओर खोये हुए धनको गया हुआ समभे ॥ 
इसी प्रकार विवाहसे पहिले कुमारीके सौभाग्य आदि लक्षणों 
को जाननेके लिपे एक स्वाभाविक ढला, एक वमईका ढला एक 
चौराहेका ढला और एक श्मशानका ढला इसी प्रकार ढलेरूप 
चार मृत्तिकाओंको इस सूक्तसे अभिमन्त्रित करके कुमारीसे कहे 
कि-इनमेंसे एकको उठा ले । इनमेंसे स्वाभाविक ढले और वमर 
के ढलेको छूनेसे कल्याण होता है-आळृतिलोष्ट ( स्वाभाविक 
ढला ) खेतकी मट्टीका नाम है, यह बात पहिले कही जा चुकी 
है--और चौराहेकी महीक छूनेसे समझे कि-मरण होगा॥ 
इसी प्रकार कुमारीकी अंजलिमें जल भर कर अभिमन्त्रण 
करके कहे कि-इसको डाल दे यदि बह पूर्वदिशाकी ओर फेंके 
तो समझे, कि-कल्याया होगा ॥ 
इस विषयमे सूनरका प्रमाण है । कौशिकस्र ५ । १ “वेनस्तत्‌ 
इसी  पश्नपर्वेषुकुम्भकमएडलुस्तम्बकाम्पील शाखायुम्मेध्माक्षेषु 
पाण्योरेकबिशत्या शर्कराः” से “उदकांजलि निनयेत्याह प्राचीन 
! अपक्षिपन्त्यां कल्याणम्‌” तकका सूत्र देखो ॥ 
इस सूक्तकी “सा न; पिता जनिता” (२।१। ३) इस तीसरी 
 आचाका अस्निचयनमें घोडशग्रहीतउत्तराध घृतसे बेश्वकर्म होम 
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करनेमें विनियोग किया जाता है | इसी वातको बैतानदूत्र ५।२ 
में कहा है, कि-“यो मरिश्‍वचषेणिः इत्यौपत्रसथ्ये पोडशग्रहता् 
स्य स नः पिता जनिता इत्युत्तराधेस्य-अर्थात्‌ “यो बिशवचर्षण 
इस तेरहवें काणडके दूसरे अनुवाकके छन्वी सवे सूक्तके औपवस्थ्यमें 
षोदशग्हीताधघतका “स नः पिता जनिता” इस दूसरे काएडके 
प्रथम अजुवाकके प्रयमसूक्तके तीसरे मंत्रमे विनियोग कियाजाता है। 

तत्र प्रथमा ॥ 
वेनस्तत्‌ पश्यत परमं गुहा यद यत्र विश्व भवत्येकंरूपम! 
इदं निं दुहुज्जायंमानाः विदे अभ्युनूषत जराः ।१। 
वेनः । तत्‌ । पश्यत्‌ । परमम्‌ । गृहा । यत्‌ । यत्र । विश्वम्‌ । 


भवति । एकऽरूषम्‌ । 
इदम्‌ । पक्षिः! अदुहत्‌ । जाययानाः । स्व;बिदः | अभि । अनू- 
षत । ब्राः ॥ १॥ 


वेनतेः कान्तिकमेसु पाठाद दी प्यमान आदित्यो बेन इत्युच्यते। 

® वेनोः वेनते; कान्तिकमेण इति हि यास्क; [ नि० १०. ३८ ] &। 
गुहा गुहायाम्‌ । ® “सुपां सुलुक्‌०” इति सपम्या लुक्‌ & | 
गुहारूपे स्बप्रणिहृदये यत्‌ श्रुतयन्तरप्सिद्ध' सत्यज्ञानादिलक्षणं 
परमस्‌ ब्रह्म । यत्र यस्मिन्‌ अधिप्ठानरूपे ब्रह्मणि विश्वम्‌ आरो- 
पितं कृत्स्नं जगत्‌ एकरूपम्‌ एकाकारं भवति आरोपितस्य अधि- 

- छानव्यतिरेकेण सत्वाभावात्‌ | आह स्म भगवान्‌ वादरायणः । 
“तदनन्यत्वम्‌ आरम्भणशंब्दादिभ्यः” इति [ बा० २, १. १४]। 
& भवतीति । शप्तिपोः पिच्चाद अनुदात्तत्वे धातुस्वरेण आद्यु- 
दात्तस्वम्‌ | “तिङ्ङतिङः” इतिं निघातस्य च “निपातेयेद्रदिः 
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इन्त०” इति [प्रतिषेषः $ । तत्‌ उक्तलक्षणं ब्रह्म वेनः पश्यत्‌ 
- अपश्यत्‌ । स्वानन्यत्वेन साज्ञात्कृतवान्‌ इत्यर्थः । छ दशेलेकि 
“बहुलं छन्द्स्यमाङ्योगेपि” इति अडभावः &॥ पृश्चिः। दिवश्च 
आदित्यस्य च साधारणनामैतत्‌ । प्राप्तोज्ज्वलवण आदित्यः । 
& आह च यास्कः । परिनरादित्यो भवतिप्राशबुत एनं वणे इति 
नैरुक्ताः [ नि० २, १४ ] इति & । इदस्‌ धूतभौ तिकमपश्चजातम्‌ 
अदुइत्‌ । अलुद्भूतनामरूपात्मक जगत्‌ बरह्मानन्यत्वेन सर्वशक्ति- 
स्वाद उद॒भूतनामरूपत्वेन व्यक्तम्‌ अकार्पीद इत्यर्थः । ® दुहेः 
लु डि छान्दसः अङ्‌ $ ॥ जायमानाः उत्पद्यमाना [ बराः ]। 
ब्रियन्त इति व्राः। ® घगर्थे कविधानम्‌ “स्थाखागापाव्यघि- 
इनियुध्यथम्‌ इति परिगणनस्य 'उपलक्षणाय॑त्वात्‌ हन्‌ वरणे 
इत्यस्मात्‌ कमत्ययः $ । आहतात्मानः प्रजाः स्वविदः । स्वः 
शब्दाभिधेयम्‌ आदित्यं स्वोत्पादकं विदन्ति जानन्तीति स्वर्विदः । 
& स्वरादित्यो भवति सु अरणः सु ईरण इति हिः निरुक्तेम्‌ 
[ नि० २, १४ ] & । अभ्यनूषत आभिश्च॒ख्येन तम्‌ आदित्य 
स्तुवन्ति । ® णु स्तवने। “छन्दसि जुङ्लङ्लिटः” इति वर्तमाने 
लुङ्‌ । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । छुटादित्वेन सिचो र्त्त 
गुणाभाबः । “अनित्यस्‌ आगमशासनम्‌” इति इडभावः ॥ 
यद्वा । वेनः पर्जन्यात्मा मध्यमस्थानो देवः । “वायुः वरुणः” 
इति प्रक्रम्य “वेनः असुनीतिः” इति [ निघ० ५. ४ ] मध्यमः 
स्थानदेवगणे पाठात्‌ । तत्‌ आदित्यमण्डलस्थम्‌ उदकं पश्यति | 
तदेव विशिनष्टि । परमम्‌ः उत्कृष्ट गुहारूपे आदित्यमण्डले यद्व उद- 
कम्‌ अस्ति | यंत्र च उदके विरम्‌ जगत्‌ एकरूपम्‌ नैमित्तिकः 
प्रलये उदकात्मकं भवति | &“आपो वा इदम्‌ अग्रे सलिलम्‌ 
आसीत्‌? [ तै० सं० ७, १, ५. १ ] इति “आपो वा इदं सबै 
बिश्वा भूतान्यापः” [तै आ० १०, २२ ] इति च श्रृतेः क ॥ 
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अय वा यत्र यस्मिन्वुदके विषये विरवसू एकरूपम्‌ उपजीव्यत्वैन 
एकाकारवुद्धिमद भवति । & भूयते हि । “नानामनस; खेल्नु बै 
पशवो नानाब्रतासेप एवाभि समनसः [ तैः सं ४.३. १,३] 
इति छ । तत्‌ पश्यतीति संबन्धः ॥ इदम्‌ । उदंकनामैतत्‌ । उदः 
कम्‌ उक्तम्‌ उदकं पृक्षिः आदित्यः तद्रश्‍मिसमूहो वा अदुहत्‌ वषे- 
तिं। छ “यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ्‌ ररिमभिः प्यावर्ततेथ 
वर्षति” इति [ तै० सं० २, ४. १०, २ ] “यामिरादित्यस्तपृति 
रहिमभिस्ताभिः पर्जन्यो बर्षति” [ तै० आ० १०, ६३-] इतिं 
तैत्तिरीयकश्न॒तेः। 
झादित्याज्जायते इृष्टिहृप्टरन्न॑ ततः प्रजा; । 
इति [म० स्प० ३, ७६] स्पतेश् %॥ जाम॑मानाः पृश्षेरुत्पथमाना+ 
स्वविदः सुखस्य लम्भयित्री; ब्रा! ब्रियमाणाः संभज्यमानाः स्वी? 
क्रियमाणा अपः सर्वे जना अभ्यनूषत अभिष्डुवन्ति ॥ एवम्‌ उक्त- 
लक्षणः सर्वज्ञ आदित्यः शुभाशुभविज्ञानं करोतु इति विज्ञान- 
ˆ कमणा संबन्धः ॥ ह कड 
सब माणियोंकी हृदयरूप गुफामे जो दूसरी श्रुतिमें प्रसिद्ध सत्य 
ज्ञान आदि लक्षण वाला परम ब्रह्म है। जिस अधिष्ठानरूप ब्रहम 
आरोपित सम्पूर्ण जगत्‌ एकाकार-एकरूप-होजाता है ( क्योंकि 
आरोपित वस्तु अघिष्ठानसे अलंग नहीं रहसकती. ) ऐसे ब्रह्मको 
वेन-सर्य नेदेखा † ( स्वानन्यरूपसे साक्षात्कार किया | ) इस 


+ बेन धातुका कान्तिकमे वाली घातुओमि पाठ है अत एव 
दिपते हुए आदित्य वेन कहलाते हैं । यास्कमुनिने भी निरुक्त 
१० | ३८ में कहा है, हित गे बना, कांतिकर्मणः-कांतिकर्म 

बेन धातुसे वेन शब्द बना है? ॥ 
प वेदांतसत्रके द्वितीय अध्यायके प्रथमपादके चौदह रमे 
भी भगवान्‌ व्यासजीने यही बात कही है, कि--//तद्रनन्यत्वम्न 
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झमक नाम रूपवाले भूत भौतिक अपश्च जगंतकों तह्मसे अभिन्न 
ऐोनेके कारण सर्वशक्ति संपन्न होनेसे पृश्षि (द्य वा आकाश.) 
जे प्रकट नाम्र और रूप वाला किया है। आहत आत्या वाली 
उत्पन्न हुईं प्रजाएँ अपने उत्पादक इस पृश्षिको--आदित्य-को 
जानवी हैं और अभिद्ुल होकर उस आदित्यकी स्तुति करती हैं 
` झथवा--मध्यमस्थानीय ( देन) पर्जन्य > जिस जलमें 
सारा संसार उपजीव्य होनेके कारण एकमत + होता है और 
जिस जलमें नैमित्तिक प्रलयके समय सारा जगत्‌ उदकात्यक 
एकरूप होजाता है, | उस आदित्यमणडलरूप गुहामे विराजमान ६ 


ज्ञारम्मणशान्दादिभ्य-आरम्भणशब्द आदिसे ब्रह्मका अनन्यः, 


स्तर 

= यांस्कगुनिने निरुक्त २। १४ में कहा है, कि-पृश्चिरा- 
दित्यो भवति प्राश्ुत एनं वर्ण इति नैरुकाः-पृश्चि आदित्य है, 
ङ्योकि- बर्ण इनका माशन करता है ॥” 

_ > बेन शब्दसे मध्यमस्यानीय पर्जन्य भी समका जाता है। ' 
निघण्डु ५ । .४ में 'बायुः वरुणः? इस बातका आरम्भ करके 
कहा हे, कि--“बेनः अघुनीतिः” इस प्रकार वेनका मध्यमस्था- 
नीय देदताओंमें पाठ है ॥ 

~+तैचिरीयसंहिता ५ । ३। १ । ३ मेंकहा है, कि--नानाम- 
नसः खलु बै पशवो नानाव्रतास्तेऽप एवाभि समनसः-जीव 
अनेक्क भकारके मन ( बिचार ) और ब्रत वाल हैं, परन्तु जलके 
विषयमे सबका एकमत हे ॥ 
.  तैशिरीयसंहिता ७ | १।५। १ में कहा है, कि-“आपो 
बा इदं अग्ने सलिलं. आसीत्‌--पहिले यह जल ही था” । और 

ह रक १०। २२ में थी कहा है; कि--“आपो बा 

सर्वे बिश्वा भूतान्याप+-यह ` 

bh ho भूतान्यापः--यह-सब जल ही है, सकल भूत 
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श्रेष्ठ जलको पर्जन्य देखता है उस जलको सूर्य वरसाते हैं {उन 
यसे उत्पन्न हुए सुख देनेवाले अत एव सबसे स्वीकृत जलकों 
सब प्राणी स्तुति करते हैं । ( अत एव ऐसे स्न आदित्य शुभ 
और. अशुभको जतावें ) ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


प्र तद्‌ वोचेद्‌ अग्रतस्य विद्वान्‌ गन्धवों घाम 
परमं युहा यत्‌ । 

न्रोणिं पदानि निहिता गुहास्य यस्तानिं वेद स 
पितुष्पिता सेत्‌ ॥ २ ॥ 
ज । तत्‌ । बोचेत्‌ । अगतस्य । विद्वान । गन्धः | घाम पर 


गुदा । यत्‌। 
औीणि | पदानि | निऽहिता। । गुदा अस्य । यः | तानि । बेद | 
सः] पितुः | पिता । असत्‌ ॥ २॥ 


‡ तैचिरीयसंहिता २। ४ । २। १० में कहा है, कि-“यदा 
खलु वा असावादित्यो न्यङ रश्मिभिः पर्यावतेतेऽथ बर्षेति-जव 
यह आदित्य तिरकी किरणोसे लोटते हैं तब वर्षा करते हैं ॥” 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण १०। ६३ में कहा है, कि-“याभिरादि- 
त्यस्तपति ररिममिस्ताभिः पर्जन्यों वर्षति--जिन किरणासे ख्य 
तपते हैं, उन ही किरणोंसे पर्जन्य वरसता है ॥” और मनुस्मृति 
अध्याय ३ श्लोक ७६ में भी कहा है, कि--“आदित्याज्जायते 
दृष्टिरशेरन्नं ततः प्रजाः--आदित्यसे दृष्टि होती है, दृष्टिसे अन्न 
उत्पन्न होता है और अन्नसे प्रजा होती हे? ॥ 
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9२० अयढेवेदसंहिता सभाष्य-माषाजुवादसंधित 
'अश्तस्य विनाशिनो ब्रह्मणो विद्वान. जानत्‌ । & “क्रियाः 
्रहणं कतेव्यस्‌? इति कर्मणाः संमेदानत्वात्‌ “तुर्यः बहुलं 
छन्दसि” इति वहाँ ! ने सत्र “कर्कर्मणोः कति? इति कर्मणि 
षष्ठी । “नलोंकाव्ययनिष्ठां2” इति तस्याः अतिषेधविधानात्‌ । 
स्वरूपपदाध्याहारेण वा संबन्ध; अंगृतस्य स्वरूप विद्वान्‌ इति । 
, न विदयते सृतं यस्येति बहीत्रीहो समासे “नञ्छुभ्यास्‌” इत्युत्तरः 
पदान्लोंदात्तत्वे मासते “नमो जरमरमित्रमृताः इत्युत्तरपदाद्युदात्त 
सवम्‌ ® । गन्धर्वः गावो रश्मयः | तान्‌ धारयतीति गन्धर्वः 
आदित्य! । ® “सर्यो गन्थंबेस्तस्य-मरीचयोप्सरसः” [ तै० सं० 
३, ४. ७, १ ] इति भुते: । गां वेदलचणा वाचं वा धारयतीति 
गन्धर्व; । “ऋग्मिः पूवा दिवि देव ईयते” [ तै० ब्रा० ३. १२, 
8; १ ] इत्यादिशरुते; । “गवि गन्‌ ओ वः” इति गोशब्दोपपदाइ 
घृओो बमत्ययः । गोशब्दस्य गनआदेशः % । तत्‌ उक्तलत्तणं न्झ 
अं बोचेत्‌ प्रत्रवीतु । उपासकेथ्य इति शेषः । € “ब्यवहिता” 
इति प्रोप॑सर्गस्य॑ व्यवहितक्रियया संवन्धः । बूज आशीलिंकि 
-बच्यादेशे “लिङ्याशिष्यङ्‌” इति अङ्‌ त्ययः | “बच उम्‌? 
इति उस्‌ आगमः & ॥ किं तद्‌ इति तद्‌ आह । परमम्‌ क्रिया- 
फलभूतविनश्‍बरस्वर्गाययपेक्षया उत्कृष्ट धाम ुनराृत्तिरहितंस्थानंम्‌। 
उक्तं हि भगवता ` 

न तइ भासयते सूर्यो न शशाङ्के न पावकः । 

यदू गत्या न निवतेन्ते तद्‌ घाम परमं मम । इति 
[ भ० गी० १४, ६ ]। 

गुदा गुहायां हृदूपायां स्थितं यत्‌ तरं तद्‌ वोचेत्‌ इति संबन्धः ॥ 
हृदयस्थस्य नित्यापरोक्षस्य परतस्वस्य उपदेशयस्वम्‌ अनुपपन्नम्‌ 
इत्यत आह त्रीणि पदानीति । अस्य परमात्मनस्रीणि पदानि 
* गुहा ग॒द्मायां निहता निहितानि। यद्यपि अत्र निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो 
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निरवयवत्वात्‌ पादकल्पना नोपपद्यते तथांपि बूतभौतिकमपश्च- ' 
जातात्‌ तदुपादानस्यं आत्मनो निरतिशयमहत्त्ं प्रतिफ़दयितु क्रि 
पदत्वम्‌ उक्तम्‌ इति विरोध; । पथा झान्दोग्ये । “गादोस्य स्वी 
भूतानि. त्रिपाद अस्याझत दिवि” [छो० ३० ३; १२,६] इति! 
गुद्दानिहितपदारथवत्‌ अज्ञातम्‌ अपरिच्छिन्न ब्रह्म उपदेशैकसमंधि- 
गम्यम्‌ अस्तीति तात्पयांयेः । ® निहितेति । निपूर्वाद घान; 
करमणि निष्ठा | “दघातेहिः” इति हिरादेशः । “शेशडम्द्सि बहुः 
जम्‌” इति शेलोंपः । “गतिरनन्तरः इति गते; प्रकृतिस्वरखम्‌ &॥ 
यद्वा अस्य पूर्वोक्तस्य परब्रह्मणः त्रीणि पदानि पन्ते गम्यन्ते 
सुमनुक्षुमिः माप्यन्त इति पदशब्देन अंशीभ्रृता रिराइ्ढिरणयगर्मेः 
शबरा उच्यन्ते । गुह्य । गृहयति संदृणोति परिच्छिनत्ति परमात्मा- 
नम्‌ इति गुहा माया । तत्र निहितानि समष्टिरूपेण उपहितानि ॥ 
युरूपदेशजनितन्रह्मावबोधस्य प्रयोजनम्‌ आइ । यः शमदमादि- 
संपम्नोऽधिकारी तानि तत्‌ पादत्रयोपलक्तितं निष्कलं ब्रह्म वेद 
जीवेश्वरोपाधिपरित्यागेन साक्षात्करोति । & वेत्तः“विदो लटों 
बा” इति.तिपो णल्‌ आंदेशः । “लिति? इति अप्ययात्‌ पूर्वस्य 
उदात्तत्वम्‌ । “यड्टत्तान्नित्यम्‌” इति निघातमतिषेधः ® । स 
विद्वान पितुः स्त्रजनकस्यापि पिता कारणभूतः असत्‌ भवति । 
। असतेलेंदि अडागमः §। सईजगदघिष्ठानूतत्रझीभावेन स्वस्यापि 
स्जगत्कारणत्वोपपत्तः । तइ उक्तं सामन्राह्मणे । “शिशुर्वा 
आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृद्‌ आसीत्‌ स पितृन्‌ पुत्रका इत्यामंत्र- 
यत? इत्यादि । स्मर्यते च । 
अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिग्रद्य तान. ॥ २, १५१ 
ते तमू अर्थम्‌ अपूच्छन्त देवान आगतमन्यंवः । 
देवाश्रैनान्‌ समेत्योचुन्याय्य बः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ २. १४२ 
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४२२ अंयववेदसंहिता साभाष्य-भाषालुवादसहित ` 


इति [ म० स्यू ] । अथ वा तानि विराड्ढिरण्यग्भेश्‍वर- 
तस्चानि बेद भणयावयरैः अकारादिभिः व्यष्टिरुपाणां विरकतैजः 
सप्राज्ञानों समष्टिरूपबिराडादितादात्म्यज्ञानपुरःसरं तुरीयं वस्तु 


यो बेद स पितुः पिता असद इति पूर्ववत्‌ ॥ 
७ ह जाग बाते किरणधारी और वेद- 


लक्षणाःवाणीको धारण करने वाले अतः गन्धवे † कहलानेवाले 
, आदित्य, क्रियाके फलरूप नाशवान स्वगे आदिकी अपेक्षा पुन- 
त्तिरहित स्यान ‡ हृदयरूप गुफामें स्थित उक्तलन्षण ब्रह्मको 
. उपासकोसे कहे । ( हृदयमें स्थित, नित्य अपरोक्ष अर्थात्‌ नित्य 
प्रत्यक्ष परतरवका उपदेशयोग्य होना युक्तियुक्त नहीं है, अत एव 
कहा है, कि-) इस निरुपाधिक ब्रह्मके तीन पद गुंहार्मे निहित- 
स्थित-हैं.। ( यद्यपि यहाँ निरुपाधिक ब्रह्मके पर्दोकी कल्पना 
करना अयुक्त है तथापि भूत-भौतिक-अपश्च-समूहकी अपेक्षा 
उसके. उपादान आंत्माका अतिशयमहरत प्रतिपादन करनेके लिये 
त्रिपदत्य तीन पादरूप-वर्णन किया है।-इस प्रकार यहाँ कोई 


+ तैत्तिरीयसंहिता ३। ४॥ ७ । १ में कहा है, कि-“ूयों 
शंधबेस्तस्य मरीचयो 5प्सरस;-सूयं गंधव है और सूंयंकी किरणे 
अप्सराये हैं” और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १२ ६। १ में कहा 

कि-“आगिमः पूर्वाहे दिवि देव ईयते-ऋग्बेदके मन्त्रे सूर्य- 
दु पूर्वाहके समय आकांशंमें विचरते हैँ” इस श्रुतिके अनुसार 
जेदरूपा.वाणी गौको धारणं करनेसे सूर्यदेवका नाम गंध भी है॥ 

‡ इस स्थानकी प्रशंसा करते हुए श्रीभगवानने भगवद्वीतामें 
कह है; किन तद्‌ भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । यह 
गत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं मम ॥-अर्थात्‌ जिस स्थानमें सूये 
चन्द्रमा और अग्नि प्रकाश नहीं कर सकते हैं और जहाँ जाकर 
प्राणी फिर नहीं लोटते हे, बह मेरा परम-श्ेठ-स्थान है? ॥ 
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विरोधं नहीं है 4- । तात्पय यह है; कि शुफामें स्थित पदार्थकी 
समान अङ्गांत अपरिच्छिन्न ब्रह्म केबल उपदेशसे ही प्राप्त हो- 
सकता है ) । 

अयवा-इस पूर्वोक्त त्रझके विराट्‌ हिरण्यगम और ईश्वर नामक 
तीन ण्द ( अंश ) झुरे पाने योग्य हैं वे पद परमात्माको 
आच्छादन करने. वाली गुफारूप मायामे समष्टिरूपसे उपहित हैं । 
( गुरुके उपदेशसे प्रप्त होने वाले ब्रह्मोपदेशके फलको कहते हैं, 
कि-) जो शम दम आदिसे सम्पन्न अधिकारी होता है बह तीन 
पर्दोसे उपलक्षित निष्कल ब्रंझको जानता है अर्थात्‌ जीव और 
ईश्वरकी उपाधिको त्यागकर साक्षात्कार करता है, पेसा विद्वान्‌ 
चुरुष अपने पिताका भी पिता होता है अर्थात्‌ अपने जनकका 
भी कारण होता है > ॥ 


+ छान्दोग्य उपनिषतमें भी कहा है, कि-पादो5स्य सर्वा 
भूतानि त्रिपाद अस्यामृतं. दिवि-सब माणा ब्रहमके एक पाद हैं 
और इस त्रझक तीन पाद आकाशमें प्रतिष्ठित हैं ॥ 

% सकल जगतके अधिष्ठानभूत ब्रह्ममावके अपनेमें आजाने 
के कारण अपने आप भी माणीका सकल जगतका कारण होः 
जाना उपपन्न है इसी बातको सामब्राहमणमें कहा है, कि “शिशुर्वा 
आंगिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृत्‌ आसीत्‌ स पितुन्‌ पुत्रका इत्यामंत्रः 
यत. इत्यादि-एक. अंगिरसगोत्री बालकने मंत्रेत्ता पितरोंको मंत्र 
पढ़ा कर पुकारा था, कि-हे पुत्रो !” स्पृतिमें भी कहा है, कि- 
“अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुरांगिरसः कविः । पृत्रका इति होः 

' बाच जञानेन परिशक्ष तान्‌॥ ते. तमर्थमपृच्छन्त देवान्‌ आगतमन्यबः । 
देवाबैनान्‌ समेत्योचुन्यांय्यं व+. शिशुरुक्तवान्‌ ॥-अर्थात्‌ अंगि- 
रसगोत्री चतुर बालकने अपने पितरोंकों पढ़ाया और ज्ञान देने 
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४४५४ “अथर्वेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादंसहित 
दवा अणबके अवयव अकार आदिसे व्यष्टिरूप विश्व, 
तैजस,:आइ और समश्टिरूपसे विरार हिरण्यगर्भ और ईश्वरतस्वके 
तादात्म्यमाबको जानकर जो चौथेको जानता है वह अपने कारण 


का भी कारण होता है ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 


स नेः पिता जनिता स उत बन्युधीमानि वेद 
-भुवेनानि बिश्वा । 
यो देवानों नामध एकं एव तं संप्रश् भुवना _ 
यन्ति सब ॥ ३॥ 
सः । नः | पिता । जनिता । सः । उत । बन्छु; । घामानिः। 
बेद | ुदनानि । विरा । ६ 
यः) -देवानाम्‌ । नामउपः .। एकः । एव । तम्‌ । समूजयश्षमू । 
_ बना | यन्ति | सर्वी ॥ ३॥ 
- स.सयात्मकः परमात्मा नः अस्माकं पिता पालयिता ॥ न 
केवलं पालकः किंतु जनिता जनयिता उत्पादकः । & “जनिता 


मन्त्रे” इति निपातनात्‌ णिलोपः ® || उत अपि च सः उक्त 
एवं बन्धुः आत्रादिरूपो बन्धुबगेः। पुत्रादीनां चेतनानां तद्वथ- 


से उनको शिष्य मान कर कहने लगा, कि-हे पुत्रो |, तब क्रोध 
'आजानेसे उन्होंने देबताओंके सामने यह अभियोग उपस्थित 
किग्रा | तब देवताओंने निर्णय दिया, कि-इस बालकने तुमसे 
न्याययुक्त बात कही है” मनुस्मृति २.। १५१-१४२ ॥ 
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तिरेक्रेण अभावात्‌ तत्तन्नामभिः स एवाभिधीयत इत्यथः | 


& बन्धुः | बन्ध बन्धने । शुस्हस्तहित्प्यसिवसिहनिङ्रिदिबन्भि 
मनिश्यश्र [ ३० १. १० ] इति उप्रत्ययः । धान्ये नित्‌ [ उ० १, 
& ] इत्यतो नित्‌ इत्यबुहत्तेः “डिनित्याद्रिनित्यम्‌ इत्याद्युः 
दात्तत्वस्‌ $ ॥ इदानीं तस्यः सबैश्ताम्‌ आह । धामानि 
कर्मफलमूतस्वर्गादिस्थानानि । & धामानि त्रयाणि भवन्ति । 
स्थानानि नामानि जन्मानीति। इति हि निरुक्तम्‌ [ निश 
8, २८] ® । तत्र स्थितानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि 
भवन्ति सत्तां लभन्ते उत्पद्यन्ते इति शुबनानि भूतजातानिः च 
बेद । स्वाध्यस्तं कृत््ममपञ्चं स्वाभिन्नं जानातीत्ययेः ॥ तथा य 


उक्तः परमात्मा एक एब देवानाम्‌ इन्द्रादीनां स्वसष्टानां नामघाः ।. 


इन्द्रमत्रादीनि नामानि दधाति विदधाति करोतीति नामधाः । 
भूयते हि । “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि ऋइत्वामि- 
बदन, यदास्ते” [ तै० आ० ३, १२, ७ ] इति । यद्वा इन्द्राग्न्या- 
दिदेवतात्मकः सन्‌ तत्तन्नामानि स्वयमेव धत्ते इति नामघाः । 
तथा चाम्नायते। “सदेवाभिस्तद वायुस्तत्‌ स्रूयस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तद्‌ आपस्तत्‌ जापतिः” [ तै० आ० १०. 
१, २ ] इति । “न्द्रं मित्रं वरुणम्‌ अग्निम्‌ आहुरथो दिव्यः स 
सुपणों गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यम्ि यमं मात- 
रिश्वानम्‌ आहुः” [ ऋ० १, १६४. ४६ ] इति । & नामोप- 
पदात्‌ दधातेः “आतो मनिन्क्वनिब्बनिपश्च” इति चकाराद्‌ बिच्‌ 


प्रत्ययः | “गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌” [ इति ] उत्तरपद पकृतिस्वं-' 


रत्वम्‌ छ । तम्‌ उक्तलन्षणम्‌ आत्मानं विषयीकृत्य सवा सन्नाणि 
[ झवना ] ्ुबनानि भूतजातानि । उभयत्र “शेश्छन्दसि०? 
इति शेलौंपः  । संमश्भम्‌ |. किंविधोऽयं आत्मा इति संभूय क्रिय-' 
माणः ्र्नःसंगरश्नः। तं यन्त प्राप्नुवन्ति । “यतो. ब्राचो निवतन्ते”- 
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[ तै० आ० =, & ] इत्यादिश्रुत्या परतत्त्वस्य अवाआानसगोचर- 
त्वात्‌ तत्सरूप निश्रेतुम्‌ असमर्थाः सन्तो जिज्ञासवः किम्‌ अयम्‌ 
आत्मा ज्ञानादिगुणकः उत निणुणः परिच्छिन्नः अपरिच्छन्नो 
बा जगतः किं निमित्तकारणमेव उत उपादानकारणमपि इत्येव- , 
मादिसंशयम्‌ आपद्यन्त इत्यर्थः ॥ अथ वा संप्रश्नस्‌ । क्रियाविशे- 
पणम्‌ एतत्‌ । संगतः पश्न; संमश्ः | तर्कं यरुणाखोपदेशत- 
स्तमेत्र परमात्मानं यन्ति | तदैक्यं लभन्त इत्यथः । “ब्रह्मेव सन्‌ 
ब्रझाप्येति” [ तैश आ० २. २ ] “ब्रह्मविद आप्नोति परयू” 
[ तैश आ० ८. १ ] “ब्रह्म वेद ब्रह्मन भवति” इत्या दिश्रतिभ्यः ॥ 
विश्व कृतल्लं जगत्‌ कर्म कतेव्यं यस्येति व्युत्पत्या विश्‍वकमेशब्देन 
परमात्मैवोच्यते इति बेशवकर्मणहोमेपि अस्या ऋचो विनियोग 
उपपन्नः । ® संप्रश्न इति । मच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ इत्यस्मात्‌ संपूर्वात्‌ 
“य॒जयाच०” इत्यादिना नङ्‌ । “रश्ने चासन्नकाले” इति निपा- 
तनात्‌ संप्रसारणाभावः । कृदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वस्‌ । यन्तीति । 
इण्‌ गतौ । “इणो यण” इति यण्‌ आदेशः & ॥ _ 

वह सूर्यात्मक परमात्मा हमारा पालन करनेवाले पिता हैं, बह 
केवल पालक ही नहीं हमको उत्पन्न करनेवाले जनि 
भी हैं और वही र विक रूप बरु हैं ( अथात्‌ जन 
पुत्र आदि उनके विना नहीं रहसकते अत एव उन भाई आदिके 
नामसे सूर्यदेव ही कहे जाते हें । अब उन देवकी सर्वज्ञताका 
बरन करते हैं, कि-) वह कर्मफलरूप स्वर्ग आदि स्थानों † को 
जानते हैं और उनमें स्थित ( सत्ताको पानेवाले-उत्पन्न होने 

† मूलके घाम पदका अथे यहाँ स्वगे आदि स्थान कियागया 
है । क्योकि- निरुक्त & । २८ में कहा है, कि-- “धाम तीन अथो 
का वाचक है-स्यान, नाम और जन्म । यथा-धामानि त्रयाणि 
भवन्ति । स्थानानि नामानि जन्मानि ।” 
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वाले-मआणिसद्होंको-भूतसमूहोको ) सव शुवनोंको भी वह जानते 
हैं ( अर्थात्‌ अपनेमें अध्यस्त सारे अपश्चको बह अपनेसे अभिन्न 
जानते हैं) तथा जिस परमात्माका वर्णन किया जाता हैं वह एक 
ही अपने रचेहुए इन्द्र आदि देवताओंके नामको धरनेवाले हैं--- 

अथवा इन्द्र अग्नि आदि देवता बन कर उनके नामोंको वह 
स्मयं ही धारण करते हैं > उक्तलक्षण वाले आत्माको सब प्राणी 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उसमें एकताको मास होजाते हैं +-इस प्रकार 


=~ “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन_ 
यंदास्ते-धीर ब्रह्म सब रूपोंको एकत्रित कर उनका नाम रख 
उनको प्रणाम करता है” ॥ 

२८ तैत्तिरीय आरण्यक १० | १।२ में कहा है, कि-“तदे- 
वाभिस्तद्वायुस्तत्‌ स्यस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तत्‌ आपः 
स्तत्‌ भजापतिः-वह परब्र ही अभि है, वह परब्रह्म ही वायु 
सूर्य चन्द्रमा शुक्र जल और प्रजापति है” | और ऋखेद १। 

- १६४। ४६ में भी कहा है, कि-“द्ं मित्रं बरुणं अग्नि आहुः 
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सदव. विभा बहुधा वदन्त्यग्निं 
यमं मातरिश्वानमाहुः |-वह उसको इन्द्र मित्र वरुण और अग्नि 
कहते हैं और वही गरुत्मान. सुपण भी हैं । बह परब्रह्म एक है 
वमी ब्राह्मण यम मातरिश्वा आदि अनेक नांमोंसे उसका वर्णन 
करते हैं ॥ 

+ तैत्तिरीय आरण्यक २। २ में कहा है, कि-ब्रह्मेव सन्‌ 
ब्ह्माप्येति-त्रह्म होता हुआ पुरुप ब्रह्मको प्राप्त होजाता हे । और 
तैत्तिरीय आरण्यक ८ । १ में कहा है, कि-'ब्रह्मवित्‌ आमोति 
परम्‌-त्रहमेत्ता परत्रह्ममें लीन होजाता है” । और “ब्रह्म बेद 
अह्मेव भवति-व्रह्मको जानने वाला ब्रह्म ही होजाता हे? ॥ 

इत्यादि भ्रुतियोंसे ब्रह्मवेत्ताका ब्रह्म होजाना सिद्ध हे ॥ 
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यह संगरश्न ३ हुआ अर्थात्‌ यह प्रश्न सङ्गत होगया ॥ २ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


परि द्यावाए्थिवी सद्य आयमुपातिष्ठे ्रथमजागतस्य । 
वाचमिव वक्तरि भुवनेश धास्युरेष नन्वेरषा अभिः ४ 
परि । द्यावापृथिवी इति । सद्यः। आयम्‌ । उप | आउतिष्टे प्रथ 


मञनाम्‌ । ऋतस्य । 
बाचमूहूव । बक्तरि । चुवनेऽस्याः । घास्युः । एषः । ननु। 
एषः । अग्निः ॥ ४ ॥ 
` ज्ञानोत्तरकालं तस्वविद् त्र.ते । द्यावापृथिबी द्यौर्थ॑ पृथिवी च 
द्यावापृयिव्यौ । ® “दिवो द्यावा” इति धावादेशः आद्युदात्तः । 
“बा.न्दसि” इति पूर्बसवर्णदीघेः । “देवताइन्द्रे च” इत्युभयपद- 
प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ® । तदुपलत्तितं कृत्स्नं जगत्‌ सद्यः तदानीं तत्त्व- 
ज्ञानसमकालमेव पर्यायम्‌ परितः प्ाप्तवान्‌ अस्मि। स्वाभेदेन अव- 
गतस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वाद इति भावः । तथा च श्रुत्यन्तरे । 


‡ संग्न शब्दकी दूसरी व्याख्या यह है, कि-यह आत्मा 
कैसा है यह बड़ा भारी प्रश्न है। तैत्तिरीय आरण्यक १। ८ में 
कहा है, कि-“यतो वाचो निवतेन्ते-उस आत्माके स्वरूपको 
जाननेमें वाणी लौट आती है ।” इत्यादि श्रतियोसे सिद्ध वाणी 
और मनके अगोचर परतत्त्वका स्वरूप निश्चित करना अशक्य 
है। यह समते इए जिज्ञास इस संशयमें पड़जाते हैं, कि-यह 
आत्मा ज्ञानादि गुण वाला है वा निगु ण है, परिच्छिन्न है वा 
ळे यह जगतका उपादान कारण है वा निमित्तकारण 
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` “हं मनुरभवं सूर्यश्ष इति [ ऋ० ४. २६, १ ] । ® इण्‌ 
गतौ । लकि उत्तमैकबचने गुणायादेशयोः आडागमः & ॥ 
ऋतस्य सत्यस्य सत्याद्‌ ब्रह्मणः । $ संबन्धसामान्ये पष्ठीं & | 
प्रथमजाः भूतभौतिकमपश्चजातात्‌ पूर्वम्‌ उत्पन्नः सरज्ात्मा श्रयते 
हि । “हिरण्यगर्भः समवरतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌? 
इति [ ऋ० १०. १२१, १ ] | उपातिष्ठत्‌ । स यथा समष्टिरूपेण 
कृत्स्नं जगद्ग व्याप्य अवतिष्ठते तद्वद अहम्‌ अस्मीत्यर्थः । मः 
अमे जायत इति प्रथमजाः । जनी प्रादुर्भावे इत्यस्मात्‌ “जनसन- 
खनक्रमगमो बिट” | “विद्वनोरनुनासिकस्यात्‌” इति आत्त्वमू &॥ 
सद्य'पाति।दृष्टान्तेन उपपादयति वाचमिवेति | वक्तरि प्रयोक्तरि 
स्थितां वाचं निकटस्थिता वोद्धारो यथा प्रयोगसमकाल एवं अब॒- 
यच्छन्ति तयेत्यर्थः । यद्वा ज्ञानिना प्यस्य तस्वस्य सर्वात्पक- 
ताम्‌ आह वाचमिवेति । ® प्रथमार्थे द्वितीया । “सुपां सुपो 
भवन्तीति वक्तव्यम्‌” इति वचनात्‌ ® । वाक्‌ रवात्मक॑ विततं 
शब्दबह्म वक्तरि पुरुषे परिच्छिन्नं सत्‌ यथा आविशबति। यथाहु- 
' राचार्याः । 
स रवः शरुतिसंपन्नैः शब्दब्रह्मेति कथ्यते । 
स तु सर्वत्र संस्यूतो जाते भूताकरे पुनः ॥ 
आविर्भवति देहेषु माणिनाम्‌ अर्थविस्तृतः । इति । 

एवं परमात्मा थुवनेष्ठाः । मायातत्कार्यात्मके भुवने भूतजाते 
तिष्ठति उपहितः सन्‌ वतत इति थुवनेष्ठाः | & तिष्ठतेविचि 
“तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ इति सप्तम्या अलुक्‌ | सुपामादित्वात्‌' 
पत्वम्‌ ® । एष परमात्मा धास्युः पोषणेच्डावान। हेतुगर्भविशेष- 
रम्‌ एतत्‌ । पोषणाद्ध तोस्तत्रत् भूतेषु वतत इत्य्यः। ® डुधाज 
घारणपोषणयोः इत्यस्मात्‌ सर्वधातुभ्योऽषुन्‌ [ उ० ४. १८८ | 
इति भावे (असुन्‌ प्रत्यये धा इति रूपम्‌ । धाः धारणं पोषणं जगत 
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_ UR CNN 
इच्छतीति “बन्दसि परेच्छायामपि”इतिवयच्‌ । “कयाच्छन्दसि 
इति उमत्ययः क । यद्व धासिरित्यन्नाम । तदुपलक्षितं भोग्य- 
जातम्‌ आत्मन इच्छतीति धास्युः | $ धाय ौणादिकः सि- 
अत्ययः | ततः क्यचि अन्त्यलोपश्डान्दसः ® ॥ निष्क्रियस्य 
सतः कथ' पोषकत्वं भकतुत्वं चेति तत्राह नन्वेषो अभिरिति । 
एप परमात्मा अग्निनबु वैश्वानरात्मना पोषको भोक्ता खलु । 
श्रयते हि वाजसनेयके । “ एतावद्‌ वा इदस्‌ अन्नं चैवान्नादश्च 
सोम एवान्नम्‌ अमनिरन्नादः” इति । भगवताप्युक्तम्‌ । 
आह वैश्वानरो भूत्वा माणिनां देहम्‌ आश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ इति [भ०गी०१५,१४]॥ 

( ज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर तत्त्ववेत्ता कहता है, कि-) धौ 
और पृयिबी तथा सम्पूर्ण जगत्को में तत्काल ही तस्वज्ञानद्वारा 
पाचुका हूँ ‡ सत्य व्रहमके द्वारा भूतभौतिक भपञ्चसे प्रथम उत्पन्न 
हुआ सूत्रात्मा † जेसे समष्टिरूपसे सकल जगतको च्याप कर 
स्थित रहता है, तैसे ही मै हूँ । ( अब सद्यः-प्राप्ति-तत्कालप्राप्ति- 
का दृष्टान्त देते हैं कि-) बक्तामें स्थित वाणीको निकटमें स्थित 
जानने वाले जैसे प्रयोगके समकालमें ही जान जाते हैं इसी 
प्रकार मैं तत्त्वज्ञान होते ही इन सबको पागया हूँ । 

अथवा-( ज्ञानीके प्राप्त करने योग्य तत्तकी सर्वात्मकताको 
दिखाते हैं, कि-) वाणी अर्थात्‌ रवात्मक फैला हुआ शब्दत्रहम 
वक्ता पुरुपमें परिच्छिन्न होकर जिस प्रकार आविश्ूत-प्रकट- 

३ इसी बातको ऋगेद ४ । २६ । १ में कहा है, कि-अह 
मनुरभवं सूयश्च-मे मनु हुआ में सूर्य हुआ” ॥ 

t केद १० | १२१।१ में कहा है, कि-“ हिरण्यगर्भः 
समत्रतागरे भूतस्य जातः. पतिरेक आसीत्‌-पहिले हिरण्यगर्भ ` 
हुआ वह प्राणियोंका एकमात्र स्वामी हुआ |? 
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होता है+-इसी प्रकार परमात्मा मायाके कार्य भूतों-्राणियां-में 
गुप्तभावसे रहता है अत एब थरुवनेष्ठा कहलाता है । यह पर- 
मात्मा पोषण करनेकी इच्छासे भूर्तोम्रे रहता है और भोग्य 
पदार्थाको चाहता है । ( अब शङ्का होती है, कि-त्रहम तो 
निष्क्रिय है उसमें भोक्तापन और पोषकपन कैसे रह सकता है! 
इसके उत्तरमें कहते हैं, कि-) यह परमात्मा अग्नि है अर्थात्‌ यह 
अप्निरूपसे पोषक और भोक्ता है + ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


परि विश्वा मुवनान्यायम्रतस्प तन्तु विततं हशे कम्‌ । 
यत्र देवा असतमानशानाः संमाने योनावध्येरंयन्त ५. 


+ आचार्योने कहा है, कि-“स रव; भ्रुतिसंपन्नेः शब्दः 
बह मेति कथ्यते | सं तु सत्र संस्यूतो जाते भूताकरे पुनः ॥ 
आविर्भवति देहेषु प्राणिनां अर्थ विस्तृतः-श्रुतिसम्पन्न पुरुष उस 
रव शब्द-को शब्दत्रइम कहते हे, वह सर्वत्र पुरा हुआ है, 
प्राणियोंके उत्पन्न होने पर बह प्राणियोंके शरीरमें आविर्भूत 
होता है” ॥ 

= श्रुतिमें भी कहा है, कि-*एतावद्‌ बा इदं अननं चैवान्ना- 
दश्च सोम एवान्नं अभिरन्नाद:-यह सब अन्न है और अन्नाद 
है, सोम ही अन्न है और अग्नि अन्नाद ( अन्नको खाने वाला ) 
है भगबहवीता १४ । १४ में भगवानले भी कहा है, कि-“अहं 
वेरवानरो भूत्वा ्राणिनां देहमाश्रितः । माणापानसमायुक्तः 
पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥-मैं वैरबानर ( अभि ) स्यसे माणियोँके 
देहमें रहता हैँ और प्राण और अपानसे संयुक्त होकर चार 
प्रकारके अन्नोंको पचाता हँ” ॥ 
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परि । विश्वा | झुवनानि । आयम्‌। ऋतस्य । तनहु । विध्त- 

तम्‌ । दशे । कम्‌ । 
यत्र देवाः अफपम्‌। आनशाना!। समाने।योनौ । अधि ऐरयन्त॥ 

विश्वा विश्वानि शुवनानि पृथिव्यादीन्‌ कर्मफल्नभूतान 
लोकान्‌. पर्यायम्‌ ज्ञानोत्पत्तेः माक्‌ खलु परितः माम्मवम्‌। परितो 
गमनस्य प्रयोजनम्‌ आह। ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणः तन्तुम्‌ पटस्य 
तन्तुबत्‌ जगतः कारणाभूतं त्रितम्‌ व्याप्त' स्वरूप हृशे द्रष्टुम्‌ । 
परयोयम्‌ इति सम्बन्ध; | $ कम्‌ इति पदपूरणः | तथा च 
यास्कः । पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनथकाः कमी मिद्विती इति [नि० 
१, 8] ® । यद्वा । ऋतस्य पुण्यापुण्यलक्तणकर्मणः कारणभूतं 
तन्तुम्‌ तन्तुवद्‌ बन्धनहेतुःमूलाज्ञानं विततम्‌ अनादित्वेन विस्ती- 
म्‌ । “ऽतस्य तन्तु विततं बिचृत्य” इति [तै०आ० १०, १.४] 
अस्यन्तराद्‌ अत्रापि डि्वेत्यध्याहारः । कम्‌ सुखात्मकं ब्रह्म । 
“क॑ ब्रह्म खं ब्रह” [ छा० उ० ४. १०. ५ ] इति श्रतेः । दृशे 
दृष्ट पर्यायम्‌ इति योजना । $ “दशे विख्ये च” इति इशेस्तु- 
मर्थ केमत्ययान्तो निपातितः & ॥ द्रष्टव्यं ब्रह्मैव विशिनष्टि यत्र 
देवा इत्यथेर्चेन । यत्र यस्मिन्‌ ब्रहमणि देवाः इन्द्राया अगृतम्‌ 
अविनश्वरं परमानन्दम्‌ आनशानाः अश्ुवानाः प्राप्नुवन्तः समाने 
योनौ एकस्मिन्नेव कारणभूते ब्रहमणि । $ अधिः सप्तम्यर्थानु- 
वादी आधिक्योर्थो वा & । ऐरयन्त स्वात्मानम्‌ अगमयन्‌। 
तदेकी भूता इत्यथः अथ वा तस्ववित्‌ स्वाजुभवम्‌ आविष्करोति । 
यत्र जहमणि मनोदृत्तिभिः साच्चात्कृते अमृतम्‌ अनरवरनिरति- 
शयानन्दम्‌ आनशानाः प्राप्नुवन्तो देवा इन्द्रियाणि समाने योनौ 
साधारणे कारणभूते बरह्मणि अध्यैरयन्त प्राप्लुवन्ति | लीना भव 
तीत्यर्थः । अर्थद्वयेपि तद ब्रा द्रष्टुम्‌ इति संबन्धः |  आन- 
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शानाः । अश्षोतेश्छान्दसे लिटि “लिटः कानज्वा” इतिश्कानजा- 
देशः। “अश्नोतेश्च” इति बुहागम; | “चित:”इत्पन्तोदात्तत्वम्‌ ®॥. 
[ इति ] द्वितीयकाएडे प्रथमेऽचुवाके मथमं सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र आदि देवता अविनाशी परम आनन्दका अनुभ; करते: 
हुए एकमात्र कारणभूत जिस ब्रहमें अपने आत्माको प्रेरित करते 
हैं अर्थात्‌ उसमें एकीभूत होजाते हैं और जिस ब्रहम मनोह॑चियों 
के द्वारा साक्षात्कार करने पर अविनाशी परमानन्दको भोगती 
हुई इन्द्रिये साधारण कारणभूत अहामें लीन होजाती हैं. उस 
सत्य बझके पटके तन्तुकी समान जगत्के कारणभूत च्यक 
स्वरूप अक्षको देखनेके लिये में ज्ञान माप होनेसे पहिले कर्मफल: 
भूत पृथिव्री आदि समस्तलोकांमें वारम्वार गया हूँ | 

अथवा-पुण्यपापरूप कमे ऋतके कारणभूत तन्तुकी समान 
बन्धनके कारण अनादि होनेसे विस्तृत मूलाज्ञानको काट कर 
सुखात्मक ‡ अरह्मको देखनेके लिये में कमेफलभूत पृथिवी आदि 
सब लोकोंको ज्ञानोत्पत्तिसे पहिले प्राप्त कर चुका हूँ (उस अझ 
की प्रशंसा यह है, कि-) उस बरइममें इन्द्र आदि देवता अबि- 
नाशी परमानन्दको भोगते हुए उस एक कारणभूत ब्रह्ममें ही 
एकीभूत होजाते हैं ॥ ५॥ 

+ यद्यपि मूलके पदोंसे “काट कर” अये नहीं निकलता है, 
तथापि “ऋतस्य तन्तं विततं विचृत्य-पुण्य और अघुण्यके फैले 
हुए तन्तु अज्ञानको काटकर” इस तैत्तिरीय आरण्यककी 
१० | ४ । ४ श्रुतिसे “काट कर” पद लिया गया है | 

‡ यहाँ पर मूलके क॑ शब्दका अये सुखात्मक ब्रह्म किया है । 
क्योंकि-छान्दोग्य उपनिषत्‌ ४ । १० । ५ में कहा है कि-क॑ अझ 
है खं ब्रह्म है । यथा--“क ब्रह्म ख ब्रह्म” ॥ 

द्वितीयकाण्डके प्रथम अदुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (३६) ७ 
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«विठ्यो गन्धर्व?” इत्येतत्‌ सक्त मातुनामगणे पढितम्‌। सूत्रितं 
[हे । “दिव्यो गन्धर्वः [ २, २ ] इमं मे अग्न [ ६, १११ ] यौ 
ते माता [ ८, ६ ] इति माठनामांनि” इति [ को० १, ८ ]॥ 

अस्य सूक्तस्य गन्र्षराततसाप्सरो भूतग्रहादिशान्तये इताक्त- 
सर्वोषधिहोमे चतुष्पथ ग्रहग्हीतशिरः 
ब विनियोगः । “मादनाज्नोः सर्वसुरभिचूरणन्यन्वक्तानि हुत्वा 
शेषेण प्रलिम्पति चतुष्पये च शिरसि दमेंणड्वेऽङ्गारकपाले- 
न्वक्तानि” इत्यादि “मौज्ञे. त्रिपादे वयोनिवेशने प्रबध्नाति” 
इत्यन्तं [ कौ० ४, २ ] सूत्रम्‌ अत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

तथा घृतमांसमधुदिरएयपास्वादिघोरवर्षणाङ्ुते मर्कटरवापदादि- 
ख्पयक्षाद्धुते गोमायुनामकमण्डकवदनादिपु अद्धुतेपु [ च ] अनेन 
सूक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ । “अथ यत्रैतानि बर्षाणि वर्षेन्ति घृतं मांसं 
मधु च यद्धिरण्यम इति अक्रम्य “दिव्यो गन्धं इति माठृना- 
मभिजु हुयात्‌ सा तत्न .प्रायश्रित्तिः” इति तजतज्ोदाहत सूत्र 
[ कौ० १३. २ ] द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


तथा ग्रह्यज्ञे प्रधोनहोमानन्तरं शान्त्यथंम्‌ अनेन सूक्तेन आज्यं 
जुहुयात्‌ । तद्ग उक्तं शान्तिकल्पे । प्रहय्ग प्रक्रम्य “अथ शान्तिः 
इत्यादूषणेः [ २, ११, ४, ४०, ४. १७, ४. १८, ४. १६, 
४. १४) ५, ३१, ८, ५, १०, १ ] चातनैः [ १, ७, १, ८, 
२, १४, २. १८, ३, ५, २; २५, ४. २०, ४. ३६, ४, ३७, 
५, २६, ८. ३, ४ ] मातृनामभिः [ २, २, ६. १११, ८, ६ ] 


बास्तोषपत्यैः [ ३, १२, ६, ७३, ६, ६३, १२, १ ] आज्यं ' 


जुहुयात्‌” इति [ शा० क० १६ |॥ 

तथा माग्‌ उदीरितानां जिंशच्छान्तीनां तन्त्रभूतायां महाशान्तौ 
अनेन सूक्तेन आज्यं हुत्वा कुम्भे संपातान आनयेत्‌ । उक्तं हि 
नक्तत्रकन्पे । 
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संपातान्‌ आनयेत्‌ कुम्भे जुहन्मन्त्रेरयोत्तरे; 
इत्यारभ्य 

चातनो मातूनामा च वास्तोष्पत्योथ पाप्महा [न० क० २३]इति॥ 

तथा यत्रयत्र महाशान्त्यादौ मादृनामगणस्य विनियोगस्तत्र- 
तत्रैतत्‌ सूक्तं दृष्टव्यम्‌ ॥ 

तथा अश्वमेधे “दिव्यो गन्धर्वः” इत्यनया ऋचा ब्रह्मा संव 
त्सरान्ते युज्यमानम्‌ अश्वम्‌ अजुमन्त्रयेत | “दिव्यो गन्धै इतये- 
तया कौशिकः” इति हि वैतानं सूत्रम्‌ [ वैश ७, १]॥ 

“दिव्यो गन्धो!” इस सूक्तका मातृनामगणमें पाठ है । इस 
विषयमें सूजका प्रमाण है-। यथा-“दिव्यो गन्धर्वः [ २।२ | 
इमं मे अग्ने [ ६। १११ ] यौ ते माता [ ८। ६ ] इति माठना- 
मानि इति” ( कौशिकसूत्र १। ८ ) । 

इस बूक्तका गंधवे राक्षस अप्सरा भूत और ग्रह आदिकी 
शान्तिके लिये किये जानेवाले घृतसे प्लुत सर्वोषधिहोममें चतुष्पथ 
में रहग्र॒ही शिरः स्थितशरन्मयकपालाग्निहोम आदिमें विनियोग होता 
है । इस विषयमें “माठनाज्नोः सर्वसुनभिचूणान्यन्वक्तानि हुत्वा 
शेषेण प्रलिम्पति चतुष्पथे च शिरसि दमेंएड्बेऽङ्गारकपालेन्वक्तानि” 
से “भौज्े त्रिपादे वयोनिवेशने बध्नाति” तकका कौशिकसूत्र 
४॥ २ देखना चाहिये ॥ 

तथा घृत मांस मधु सुवण धूल आदिको घोर वर्षारूप अद्भुत 
होने पर, बन्दर श्वापद आदिरूप अद्भुत होने पर और गीदड तथा 
मण्डूकसुख नामक अद्भुत होने पर इस सक्तसे घृतकी आहुति 
देय ॥ “अथ यत्रैतानि वषोणि वर्षन्ति छत मांसं मधु च यद्धि- 
रण्यम्‌? इति पक्रम्य “दिव्यो गन्धे इति मातुनामभिजुडुयात्‌ 
सा तत्र प्रायश्रित्तिः-अथात्‌ जहाँ छत मांस मधु बणे आदिकी 
वर्षा हो० तहाँ दिव्यो गन्धर्वः इस माठूनामगणासे होम करे यही 
उसका प्रायश्रित्त है)? ( कोशिकब्रत्र १२। २ )॥ 
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इसोपकार ग्रह्यझमेंप्रधानहोमके अनन्तर शांतिके लिये घृतकी 
आहुति देय । इसी बातको शान्तिकन्पर्मे कहा है, यथा-ग्रहयज्ञका 
आरम्म करके कहा है “अव शान्ति करनेके लिये इत्यादूषणके 
२। ११, ४। ४०, ४॥ १७, ४ । १८, ४ । १६, ४१४, ५। ३१, 
८॥ ४, १०) १ इन सूक्तोंसे, और चातनगणके १ । ७) १। ८ 
२। १४, २। १८ । ३-५, २। २५, ४। २०, ४। ३६, ४२७, 
४। २६, ८। ३, ४ सूक्तोसे तथा माठनामगणके २। २, ६।१११) 
८। ६ सूक्तोसे तथा वास्तोष्पत्यगणके ३ । १२,'६। ७३, $॥६३, 
१२। १ सुक्तोंसे घ्रतकी आहुति देय” ( शांतिकल्प १६ )॥ 
इसी प्रकार पहिले कही हुई तीस महाशांतियोंमें प्रधान महा- 
शञान्तिमे इस सूक्तंसें घृतका होम करके कुम्भमें संपातोंको लावे । 
इसी बातको नचत्रकल्पर्मे कहा है, कि-“सम्पातान्‌ आनयेत्‌ कुम्भे 
दुहन, मभ्त्रेसथोचरेः। इत्यारभ्य । चातनो माठ्नामा च वास्तो- 
ष्पत्योथ पाप्महा-अगले मन्त्रोसे. होम करके कुम्भोमें संपातोंको 
लावे । इसका आरंभ करके कहर है, कि-चातन मातुनाम वास्तो- 
-च्यत्य और पाप्महा पमरक (मंत्र अगले मंत्र) हैं? ॥ नचत्रेकल्प २३ 
इसी प्रकार जहाँ २ महाशांति आदिमे माठूनामगणका बिनि- 
योग हो तहाँ २ ही इस सूक्तको पढ़ना चाहिये ॥ 
~` इसी प्रकार अश्वमेधयज्ञमें ब्रह्मा सम्बत्सरके अन्तमें युञ्यमान 
अरबको “दिव्यो गंधर्व” इस ऋचासे अनुमन्त्रित करे। इसी 
बातको वेतानसूत ७ । १ में कहा हे, कि-“दिव्यो गंधव इत्येतया 
क्ोशिकः? ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
दिव्यो गन्धव मुर्वनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो| 
“विज्लीब्यः । 
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तं त्वां यौमि बरह्मणा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि . 
ते सघस्थम्‌ ॥ १ ॥ 


दिव्यः । गन्धर्व; । झुवनस्य। यः ।पतिः। एक; एव । नमस्य 
विषु । ईडः । 
तम्‌ सवा । यौमि । बरह्मणा । दिव्य । देव । नमः । तते । 


अस्तु । दिवि । ते । सघऽस्थम्‌ ॥ १॥ 
दिवम्‌ अ्तीति दिव्यः । चुस्थान इत्यर्यः । $ “हन्द्सि 


च” इति यः। प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः $ । गाः ररमीन्‌ उदकं 
ब। धारयतीति गन्धः सूर्य: थुवनस्य पृथिव्यादिलोकस्य दृष्ट्या- 
दिनाः पतिः पोषकः । श्रूयते हि । “यदा खलु वा असाबादिस्यो 
न्यङ्‌ ररिमभिः पर्याबततेथ वर्षति” [ तै० सं० २, ४, १०, २ ] ` 
इत्यादि । अथ बा भुप्रनस्य-्ाणिजातस्य पतिः प्राणरूपेण पालकः। . 
तथा च आथेणोपनिषदि आञ्जायते । “सहस्ररश्मिः शतधा बते 
मानः प्राण; जानाम्‌ उदयत्येष सूर्यः” [ प्र० उ० १, ८ ] इति । 
“योसौ तपन्बुदेति स सर्वेपां भूतानां ्ाणान्‌ आदायोदेति” इति 
हि तैचिरीयके'[ तै० आ० १, १४, १-]। विज्ञु मजासु एक एब 
नमस्यः नमस्कार्यः ईडः स्तुस्यश्च । ® नमःशब्दात्‌ “नमोबरिः . 
वश्चित्रळ: क्यच्‌” इति पूजायां क्यच्‌ । तदन्ताद्व “अचो यत्‌”। 
अतोलोपयलोपौ & । यद्वा नमस्क्राराईः | $ “तद्ग अहेति? 
इति छान्दसो यत्‌ । “तित्‌ स्वरितः” इति स्वरिंतत्वम्‌ । वित्त । 
“सावेकाचः०” इति विभक्तेरदात्तत्वम्‌। ईडः । ईड स्तुतौ इत्य- 
स्मात्‌ “ऋहल्ोएयत्‌” । “३बन्दहशंसदुहां एयतः? इत्यायुदात्त- 
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-ख़म्‌ छ । {दशो यो गन्धर्व; तं त्वा त्वां ब्रह्मणा परमात्मना दू दधा द प द लाला हाण परातन योगि 
संयोजयामि । तद्रपेण भांवयामी त्यर्थ! ॥ 'यद्रा बरह्मणा स्तुतिलक्ष- 
शेन मंत्रेण हृबिलेक्षणेन अन्नेन वा यौमि संयोजयामि । ® यु 
परिश्रणे | “उतो इृद्धिलु कि. इलि” इति हृद्धि! &। हे दिव्य 
दिवि भव हे देव घोतनादिणणबिशिष्ट। ® दीव्यतेः इगुपषलचाणे 
केप्रापते “देवसेनमेषादयः पचादिषु द्रव्याः” इति अच्‌ पत्यय; &॥ 
किचतेतुभ्य नमोस्तु मया क्रियमाणो नमस्कारो भवतु । &“नमः 
संबति०” इति युष्मदअतुर्थी | “तेमयावेकवचनस्य” इति तेआदेशः । 
“दुत्त सवम्‌ अपादादौ” इत्यबुदात्तः छ ॥ नमस्कारयेत्वमेव 
उपपादयति । दिवि चुलोके खलु ते तव सधस्थम्‌ सहस्थानस्‌ । 
आवासस्थानम्‌ इत्यर्थः । ® दिवि । “ऊदिदमू०” इत्यादिना 
क्रिभक्तेर्दात्तता । सह तिछन्त्यत्रेति “घजर्ये कविधानं स्यास्तागा- 
पाव्यधिहनियुध्यर्थम्‌” इत्यधिकरणे कमत्ययः । “सध मादस्ययो- 
शळन्दसि” इति सहस्य सधादेशः। “द्रिसध्योरन्तोदात्तत्वनिपा- 
तनं कृतस्वरनिह्य्थम्‌? इत्यत सधिग्रहणस्य सहादेशोपल्षणाय- 
सात्‌ सधशन्दस्य अन्तोदात्तता ® ॥ अस्या ऋचः अश्वमेधे 
बध्यमानारवानुमन्त्रणो बिनियोगस्य दर्शितत्वात्‌ तदनुसारेण अर्थो 
जेयः । गन्धः गन्धवेकुलजातोश्व इत्यरथः । “उषा वा अश्वस्य 
मेध्यस्य” [ बृ० आ० १. १, १ ]। इत्यादिना अश्वमेधाङ्गस्य 
अरस्य बृहदारण्यके बिराडात्मना उपास्यत्वदशेनात्‌ सर्वाणि 
बिशेषणानि अश्वपक्षेपि युज्यन्ते ॥। 

' स्मे रइनेवाले अत एव दिव्य, जल और किरणोंको धारण 

-करनेवाले अत एव गंधवे, सूर्यदेव पृथिबी आदि थुवनोके दृष्टि आदि 
से पोषण करनेके कारण पति हैं | और माणियोंके माणरूपसे 

तैत्तिरीयसंहिता २। ४ | १०। २ में कहा है कि-“यदा 
खंलु वा असावादित्यो न्यङ्‌ ररिमभिः पर्याबतेतेथ वर्षति-जब 
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पालकाहैं और प्रजाओं के प्रणाम क रने योग्य और स्तुति करने योग्य 

हैं हे गन्धर्व सूर्य! मं तुम्हारी परत्रह्मरूपसे भावना करता हूँ,और 
मैं आपको हबिरूप अन्नसे संयुक्त करता हूँ । हे स्वगेमें रहनेवाले 
द्योतन आदि शुणसम्पन्न सूर्य ! मेरा किया हुआ नमस्कार आप 
को प्राप्त हो, आपका स्थान स्वर्गलोकमें है ॥ १॥ > 

द्वितीया ॥ 

दिवि स्पृष्टो य॑जतः सूर्यतवगवयाता हरसो दैव्य॑स्य । 
सुढाद्‌ गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यु£ 
सुशवांः॥ २॥ ३ 


यह सूर्य तिरी किरणोंसे लौटते हैं-दक्षिणायनमें आते हैं-तब 
वर्षा करते हैं” ॥ 

‡ अथबेबेदके उपनिषत्‌ भश्चोपनिषत्मे भी कहा है, कि-“सह- 
खररिम; शतघा वतमानः प्राण; मजानामुदयत्येष सूयः-सैकड़ों 
रूपमे बर्तमान सहस्रो किरणों बाले प्रजाओंके प्राणरूप सूयदेव 
उदय होते हैं ( प्रश्नोपनिषत्‌ १। ८ ) | और तैत्तिरीय आरण्यक 
१।१४।१ में भी कहा है, कि-“योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषां 
भूतानां प्राणान्‌ आदायोदेति-यह जो तपते हुए सूये उदय होते 
हैं, यह सब माणियोंको प्राणोंके लाते हुए उदित होते हैं ॥ 

% इस ऋचाका अश्वमेधमें वघ किये जातेइए अश्वके अनु- 
मंत्रणमें विनियोग दीखता है अत एव तहाँ उसके अनुसार ही 
अर्थं करना चाहिये । तहाँ गंधर्व शब्दका अथे गंधवकुलमें उत्पन्न 
हुआ अरव करना चाहिये | “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य” इस 
बृहदारण्यक १। १। १ इत्यादिमें अश्वमेधके अङ्ग अ्वदी बिरा- 
डात्मारूपसे उपासना करनी कही है अत एव सब विशेषण अरव- 
पत्तमें भी लगाये जासकते हैं॥ 
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बि सटः यजतः। यःक । अवश्याता | इस द्यस्य । 
ढात्‌ गन्धः त्य । यः पतिः | एकः । एव । नमस्यु{ः। 


बुऽशब्राः॥ २॥ 
दिंबि-युस्याने स्पष्ट: स्पष्टा । तत्र स्थित इत्वर्थः । के स्पृश 
सँस्पशेने इत्यस्मात्‌ कतरि क्तः &। यजतः यष्टन्यः। ७ अृहशि- 
यजिपत्यमिनमिहनिभ्यो5तच्‌ [उ० ३, ११० ]इति अतच्‌ मत्ययः | 
'चिश्वाद अन्तोदाच & द्यस्य त्वगिव त्वग्‌ यस्य सूय त्वक। 
द्समानबणं इत्यः । & “राजसरयसर्य०” इत्यादिना खुबतेः 
सरते क्यबन्तो निपातितः। बहुत्रीही पूर्वपदमकृतिस्वरत्वय्‌ ® । 
दैन्यस्य देवसंबन्धिगो हरसः । क्रोधनामेतत्‌ । क्रोधस्य अवयाता 
< झपगमंथिता | ® “देवाइ यञञौ” इति भाग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु 
“-यज) “ब्नित्यादिनित्यम” इत्यादुदाचः & ॥ न केवलं दैव्ये- 
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य क्रोधस्य निवारकः अपि तु सुखभदोपि अयमेव इत्याइ । 
गृडात्‌ गडयतु । ® सुड सुखने इत्यस्मात्‌ लेटि आडागमः। 
4#तश्॒ लोपः परस्मैपदेषु' इति इकारलोपः ® । गन्धै इत्यादि 
पूर्वत्‌ । सुशेवाः । शेवम्‌ इति सुखनाम । शोभनं सुखं यस्य स 

.तयोक्तः । ® व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ । इणशीङ्भ्यां बन्‌ [३० १, 

. १४० ] इति बन्‌ प्रत्ययः। “आयुदात्त द्यच्‌ छन्दसि” इति 
बहुब्रीहों उत्तरपदायुदात्तत्वमू & । यद्वा। ® एट शेट के सेबने 
तालव्यादिः पठ्यते । अस्माद भावे असुनि शोभनं -शेवः शेवनं 
यस्येति बहुव्रीही “सोर्मनसी अलोमोषसी” इत्युत्तरपदादुदात्त- 
सम्‌ $ । अनायासेन सेव्य इत्यथे; ॥ 

.आकाशर्में स्थित, पूजन करने योगय सूर्यकी समान बर्णवाला 
देवताझोके क्रोधको हटाने वाला जो गन्धव भुबनोंका स्वामी है 
नमस्कार करनेयोग्य है, सुन्दररूपसे सुख देनेवाला है बह सुख देयर 


(ET 
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दृतीया ॥ 
अनवद्याभिः समु जग्म आभिर्सरास्वपि गन्धे 
आसीत्‌ । 
: समुद्र झांसा सरदनं म आहुयेतः सथ आ च परां 
च॒ यन्ति ॥ ३ ॥ 
अनवधि । समू । ऊ' इति । जग्मे । आमिः । अप्सरा । 
अपि । गन्वर्ः । आसीत्‌ । 
पयुद्रे । आसास्‌ । सदनम्‌ । मे । आहुः । यतः। सद्यः। आ। 


च। परा। च। यन्ति॥ ३॥ 

अनबद्याभिः अगद्यांभिः । ्रशस्तरूपाभिरित्यर्थः | ® “अव- 
द्यपण्यवर्या गर्षपणितव्यानिरोघेषु” इति गद्याें अवद्यशब्दो 
` यत्मत्ययान्तो निपातितः । बहुव्रीहौ “नञ्सुभ्याम्‌? इत्युत्तरपदा- 
न्तोदात्तत्वम्‌ $ । आभिरप्सरोभिः मरीचिरूपाभिः | “सूर्यो 
गन्धवेस्तस्य मरीचयोप्सरसः” [ तै० सं० ३, ४, ७, १ ] इति 
अरेः । सूयेरूपो गन्ध सं जग्मे संगतान्‌ । उशब्दः पदपूरणार्थः 

प्रसिद्धयर्थों बा । & “समो गम्युच्छि०” इत्यादिना अकर्मकाद्‌ 
गमेरात्मनेपदस्‌ । “गमहन०” इत्युपधालोपः  । अप्सरासु 
-अपूसरःस्वपि गन्धर्वः सूर्यनामा आसीत्‌ संगतोभवत्‌ । गन्धाः 
प्सरसां परस्परसाहित्यप्रतिपादनेन तेषाम्‌ अविनाभावस्य सिद्ध- 
स्वात सहेब तेषां पूजाहोमादिकं कार्यम्‌ इति तात्पर्यार्थः । अत एव 

, तैचिरीयके । “गन्धवापसरसो वा एतम्‌ उन्मादयन्ति य उन्माः 
द्यति” इति क्रम्य “तस्यै स्वाहा ताभ्यः स्वाहेति जुहोति तेनै- 


_ हवे 
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बैनान्‌ समर्धयति” [ तै० सं० ३, ४, ८. ४ ] इति होमसाहि- 
त्यम्‌ आज्नातम्‌ | & अप्सरास्विति । आप इत्यन्तरिक्षनामं | 
उदक वा | तत्र चरतीत्यपूसरा | बाहुलकाद्‌ अच्‌ । यद्वा अपस 
इति रूपनाम । रो मत्वर्थीयः | उभयत्र टाप्‌ । अथ वा अपूछ 
सरतीति अपूशब्दोपपदात्‌ सरते असुन । अपूछुशब्दोपपदात्‌ ला 
आदाने इत्यस्माद वा रत्वे असुन । रा दाने इत्यस्माद्‌ वा अझुन्‌। 
तथा च सकारान्तोप्सरःशब्दः । तस्यैव व्यत्ययेन सकारस्य 
आत्वम्‌ । एतत्‌ सर्व यास्केनोक्तम्‌ | अप्सरा अप्सारिण्यपि वा 
अपूस इति रूपनाम अप्सातेरप्सानीयं भवति । आद्शनीयं व्याप- 
नीये वेति | तद्रा भवति रूपवती तद अनयात्तम्‌ इति वा तद्‌ 
झस्यै दत्तम्‌ इति वा इति च [ नि. ५, १३ ] । अत एब व्युत्पत्त्य- 
नवधारणात्‌ पदकारा नावग्रह्धते & । अप्सरसां स्थानम्‌ आह 
समुद्र इति । आसाम्‌ अप्सरसां मरीचिरूपाणां सदनम्‌ । 
छ सीदन्त्यस्मिन्निति सदनम्‌ आवासस्थानम्‌ । अधिकरणे 
ल्युट्‌ & । समुद्रे सप्दद्रवन्ति अस्माइ आप इति वा संमोदन्ते 
स्मिन्‌ भूतानीति वा समुद्रशब्देन आदित्य उच्यते । तत्र इति मे 
मम आहुः कथयन्ति अभिज्ञा: । इति मन्त्रद्रष्डुवेचनस्‌ एतत्‌ । 
तदेव उपपादयति । यतः यस्माद्‌ आदित्यात्‌ सद्यः सूर्योदयसम- 
कालमेव आ यन्ति च आगच्छन्ति च परा यन्ति च अस्मात्‌ 
स्थानात्‌ तत्‌ पुनः परागच्डन्ति च। अस्तमयकाले तदेव प्रवि- ' 
शन्तीत्यर्थः ॥ अथ वा गन्घर्वशब्दः परसिद्धगन्धर्वजातिवाचकः । 
अप्सरःशब्दोपि असिद्धाप्सरोजातिबाची । समु जग्म इति परस्प- 
राबुरागविशेषेण.खरीपुंसात्मकानां तेषां गतिरुक्ता । समुद्रशब्देन 
अन्तरिक्षलोक उच्यते | यतः यस्माद अन्तरित्तलोकाद आयन्ति 
अजापीडार्यम्‌ आविर्भवन्ति पुनस्तत्रेव परा यन्ति । तिरोभवन्ती- 
त्यर्थः । अन्यत्‌ पूवद योज्यम्‌ ॥ 
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अनिन्दनीय-प्रशंसनीय-रूप वाली 'किरणरूप अप्सराओंसे 
सूर्यदेव रूप गन्धर्व † सङ्गत होगए हैं, अम्सराओंमें भी सू्यनामक 
गन्धे सङ्गत हुआ था > इन किरणरूप अप्सराओंका स्थान 
जिसमें माणी आनन्द करते हैं बह सपुद्रोपनामक सूर्य हैं + 
( मंत्रद्रष्टा ऋषि कहते हैं, कि-) विद्वान्‌ पुरुष मुझसे कहते हैं, 
कि-इन सूर्यसे ही सूर्योदयके साथ ही किरणें निकल आती हैं 
और अस्तक़े समय फिर इनमें ही लीन हीजाती हैं और इन गंधे 
तया अप्सराओंका स्थान भी अंतरिक्ष है ये उस अंतरिक्षलोकसे 
ही भजाको पीड़ा देनेके लिये आजाते हैं और फिर उसीमें अंत 
धान होजाते हैं ॥ ३ ॥ 


+ तैत्तिरीयसंहिता ३। ४ ।७। १ में कहा है, कि-“सूर्यो 
गंधवेस्तस्य मरीचयो5प्सरस;-सूये गन्धव है और उसकी किरणं 
अप्सराये है? ॥ 

२८ गंधर्व अप्सराओंका परस्पर साइचर्य दिखाया है उसका 
तात्पर्य यह है, कि-इनके निमित्त पूजा होम आदि साथ ही साथ 

' करना चाहिये । इसी लिये तैत्तिरीयसंहिता २।४। ८। ४ में 
कहा है, कि-“गंधवोप्सरसो वा एतम्‌ उन्माद्यन्ति य उन्मा- 
द्यति” जो उन्मादर्मे आता है उसको गंधर्व और अप्सरायें उन्माद- 
युक्त करती है ।” इसका आरम्भ करके आगे कहा है, कि-- 
“तस्मै स्वाहा ताभ्यः स्वाहेति जुहोति तेनैबेनान्‌ समर्धयति-उन 

_ गंधर्वोंके लिये स्वाहा है उन अप्सराओंके लिये स्वाहा है इस 
प्रकार होम करे और इसीसे उनकी हृद्धि करे” ॥ 

-:- लिससे जल उछलते हैं, जिसमें प्राणी आनंद करते हैं 
वह समुद्र कहलाता है, इसी लिये यहाँ समुद्र शब्दसे सूयंका ग्रहण 
किया है॥ 
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चतुर्यी 5 ५ , 
अभये दिशुन्नचषत्रिये या विराव गन्धर्व सचंध्ये । 
ताभ्यो' वो देवीनेम इत्‌ कृणोमि ॥ ४ ॥ 
अश्रिये। दियुत्‌। नचत्रिये । याः | विशवञ्वसुम्‌ । गन्यवंस । सचध्ये । 
ताभ्यः | बः । देवीः । नमः । इत्‌ । कृणोमि ॥ ४ ॥ 

हे अश्निये | अभ्रेषु भवा अश्रिया । & “सगुद्राश्राइः” 
इति भाथे प्रत्यय; । घस्य इय्‌ आदेशः ® । हे दिद्यू त्‌ द्योतः 
नस्वभावे । ® युत दीसौ इत्यस्मात्‌ “बुतिगमिजहोतीनां द्वे च” 
इति क्विपि द्विवंचने “द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌” इत्यभ्यासस्य 
संप्रसारणम्‌ % । हे नचात्रिये नक्षत्रूपिणि | &9 “नचत्राद् घः” 

` इति स्वार्थ घमत्यय; । “चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राएयप्सरसः” 
[ है० सं० ३. ४. ७. १ ] इति भ्रुतेनंक्तत्राणाम्‌ अप्सरस्त्वम्‌ &। 
यद्वा अश्निये । अश्रम्‌ अन्तरित्तम्‌ । तत्र भवः अश्चियो मेघ; । 
तस्मिन्‌ । दिद्युत्‌ । & व्यत्ययेनेकवचनम्‌ $ । द्योतमाना या 
अप्सरसः । “पन्यो गन्थवेस्तस्य विद्युतोप्सरसः” [ तै० सं० ` 
३, ४, ७, २ ] इति श्रुतेः । नचात्रिये । जातावेकवचनस्‌। सुकृत- 
फलोपभोगायतनानि नक्षत्राणि । “देवदह वे नक्षत्राणि” 
[वै० ब्रा० १. ५. २. ६ ] इति थुतेः तेषु च या अप्सरसः 
या यूयं विरवावदुम्‌ । विश्वं बसु यस्मिन्‌ स विश्‍वावसुः । 
& “विश्वस्प बसुराटो:” इति पूर्वपदस्य दीर्घः । “बहुत्ीहौ 
विश्व संज्ञायाम्‌? इति पूर्वपदान्तोदास्तत्वस्‌ ® । पतन्नामानं 
गन्धर्व सध्ये संगता भवय | $ षच समवाये & । हे देवीः 
देन्यो धोतमानाः | & “वा छन्दसि” इति पूवसवणंदीर्घः & । 
ताभ्यः उक्तरूपाभ्यो वः युष्मभ्यम्‌ । ® “बहुवचनस्य वस्तसौ” ` 
इति चदुर्यीबहुबचनान्तस्य युष्मदो वस्‌ आदेशः ® । नमःः। - ` 
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अन्ननामैतत्‌ । हविलत्तणम्‌ अन्नं नमस्कारं वा इच्छब्दः अव- 
धारणे । कृणोमि करोमि | ® कृवि हिंसाकरणयोश्च । “पिन्वि- 
कृणव्योर च” इति उपत्ययः % ॥ 
हे मेघोंमें होनेवालीं दमकनेके स्वभावको नक्षत्ररूपी किरणों ! 
तुभमेसे जो सम्पूर्ण घनवाले किरणधारी चंद्रमांसे सङ्गत होती हैं 
उन तुम दमकने वाली किरणोंके निमित्त मैं नमस्कार करता हूँ, 
हृविरूप अन्न देता हूँ ॥ 
वा-हे आकाशे होनेवाले मेघ-में दमकती इई अप्सराओ ! 
तुम पुण्यफल भोगनेके स्थानरूप नत्तत्र-- स्वरूप हो तुग़मेंसे 
जो अप्सरायें विश्वाबसु नाम वाले गंधवंसे सङ्गत हुई हैं, उन 


अ्रकाशमयी देवियोंको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ 
मिंपीचयो तमा पञ्चमी| 0 की 
याःक्लन्दास्तामेषीचय मनोमुहः । 
ताम्यों गन्धर्वपत्नीम्योप्सराभ्योंकरं नमः ॥ ५ ॥ 
याः । क्लन्दाः । तमिषीचयः । अक्षञ्कामाः | मनःयुहः ॥ 
ताभ्यः ।गन्धवेऽतलीभ्यः । अप्सराम्यः । अकरम्‌ । नमः ॥ ५ ॥ 
क्लन्दाः क्लन्दयित्र्यो मनुष्यान्‌ आविश्य उपद्रवकरणन रोद- 
पिज्यः । ® कदि ऋदि क्लदि आहाने रोदने च इत्यत्र क्ञन्देण्ये- 
न्तात्‌ पचाद्यच्‌ $ । तभिषीचयः । तबिषीति बलनाम। तद्‌ अञ्व- 
+ “चन्द्रमा गंधवेस्तस्प नचत्राण्यप्सरस; चन्द्रमा गंधे है 
और उसके नचत्र अप्सराये हैं” ( तैत्तिरीयसंहिता ३।४।७।१ )। 
¬ “पजेन्यो गर्वस्तस्य विद्य तो5प्सरस;-पर्जेन्य गंधव है, 
बिजलियें उसकी अप्सराये हैं॥” ( तै० स० ३। ४ | ७२ ) ॥ 
-+“देवगृहा बै नक्तत्राणि-नक्षत्र देवताओंके घर हैं” ( तेत्ति 
रीय ब्राह्मण १। ५। २। ६ )॥ 


VS: 
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न्ति भाष्लुवन्ति चिन्वन्ति वेति तविषीचयः। बलवत्य खडाल उ उ तततोपपः | पतय इत्यर्थ! । । 
& तबेशटेदधधर्यात्‌ तवेणिद्रा [ उ० १. ४८ ] इति टिषच्‌ प्रत्यय: । 
हिलाइ डप्‌ । वर्शव्यत्ययर्थान्दसः। ततः अञ्चतेविनोते् 
क्विनि पृषोदरादित्वाद रूपसिद्धिः । तदु ग्लानौ । इत्यस्माद्‌ बां 
बाहुलकात्‌ टिषच्‌ प्रत्ययः ® । तमिर्षी ग्लानि परेषाम्‌ आवि- 
डानाम्‌ उपचिन्वन्तीति तमिषीचयः । अत्तकामाः अक्षाणि इन्द्र 
याशि तानि नाशयितुं कामयमानाः । ® कमेणिंच्‌ । “ कर्मे- 
एयण्‌' इति अणि प्राप्त “शीलिकामिभच्याचरिभ्यो णः” इति 
शप्रत्ययः & । मनोग्नुहः मनसो मोहयित्र्यः | उन्मादकारिएय 
इत्यरथः । शरूयते हि तैत्तिरीयके । “गन्धर्बाप्सरसो वा एतम्‌ उन्मा- 
दयन्ति य उन्माद्चति” [ तै० सं० ३. ४, ८. ४, ] इति । एवं- 
विधा या अघ्सरसस्ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्यः गन्धवोः पतयो 
` यासाम्‌। & “विभाषा सपूर्वस्य” इति डीब्नकारौ & ।अपूस- 
राभ्यः अप्सरोभ्यः नमः हविलेक्षणम्‌ अन्न नमस्कारं वा अकरम्‌ 
करोमि | ® “छन्दसि जुझ्लङ्लिटः” इति करोतेश्यान्दसे लुङि 
“कुमृहरुहिभ्यशअन्दसि” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः । “ऋद्शोडि 
गुणः” इति गुणः & ॥ 
इति द्वितीये काणडे पथमेबुवाके दवितीयं सूक्तम्‌ | 

मनुष्यामें प्रवेश कर उपद्रव करके उनको रुलाने बाली, बलः 
वती और आविष्ट पुरुषोंमें ग्लानि फैलाने वाली, इंद्रियोंको नष्ट 
करना चाहने वाली और मनको मोहमें डालने वाली अर्थात्‌ 
उन्माद करने वाली † जो गंधतरपत्नी अप्सरायें हैं, उनको 
प्रणाम करता हूँ, हविरूप अन्न देता हूँ ॥ ५ ॥ 

द्वितीय राण्डक प्रथम अनपाकमे द्वितीयसूकत समाप्त ( ३७ )॥ 

+ तैत्तिरीयसंहिता ३। ४ । ८। ४ मेंकहा है, कि-“गंधर्वाप्स- 
रसो बा एतं उम्मादयन्ति य उन्माद्यति-जो उन्माद करता है 
उसको गंभ्रवे और अप्सरायें उन्मादयुक्त कर देती है ॥” 
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«दो यत? इति सूक्तेन उ्यरातीसारातिमूतरनाडी्रणेषु तदु- 
पशान्तये मुञ्चशिरोनिमितरज्जुबन्धनम्‌ क्षेत्रमृत्तिकाया वा पाय- 
नन्‌ सपिलेपनम्‌ चमेदतियुखेन अपानशिश्वनाडीव्रणमुखानां धमनं 
च कार्यम्‌ । “विद्मा शरस्य [ १, २ ] अदो यत्‌ [ २. ३ ] इति 
मुज्नशिरोरज्ज्वा बध्नाति” इत्यादि [ कौ० ४, १ ] सूत्र दरषठव्यम्‌ 

“दो यत्‌” इस सूक्तसे ज्वर अतीसार अतिमूत्र और नाडी- 
ब्रणमें इनकी शांतिके लिये श्रेष्ठ मु जकी रस्सी बाँधे) खेतकी 
मट्टीको पिलाबे, घृतका लेपन करे, चमडेकी धौकनीके मुखसे 
अपान शिक्ष और नाड़ीव्रणके गुखका धमन भी करे। इस विषय 
में कौशिकसत्र ४। १ का प्रमाण है | कि-“विद्या शरस्य ( १। 
२ ) और अदो यत्‌ ( २। ३ ) इन दो सक्तोंसे श्रेष्ठ मूँजकी रस्सी 
बाँधता है। इत्यादि” 


तत्र प्रथमा ॥ 

अदो यईवधावत्मवत्कमधि पर्वेतात्‌ । 

तत्‌ तें कृणोमि भेषजं सुभेंषजं यथाससि ॥ १ ॥ 
अदः । यत्‌ । अवञ्धावति | अबत्‌ऽकम्‌ । अघि । पर्वतात । 
तत्‌। ते । कुणोमि। भेषजम्‌। सुञ्भेषजम्‌ । यथा | अससि ॥ १ ॥ 
` पर्वतात्‌ । अन्न पर्वतशब्देन इुञ्जबान्‌ नाम परेतो विवक्षितः । 
“पुज्ञशिरोरज्ज्वा बध्नाति” इति विनियुक्तस्य ग्रुख्यमुज्ञस्य ततरे- 
चोपत्तेः । तस्मात्‌ । $ अधिः पश्चम्पर्यानुवादी । “अधिपरी 
अनर्थकौ” इति स्मरणात्‌ ® । अदः विमृष्टं यत्‌ मसिद्धम्‌ अवः 
त्कम्‌.व्याधिपरिहारेण रक्षकं मुज्ञशिरः अवधावति अवरुह्य भूमी 
प्रावति.| व्यापत वर्त इत्यर्थः । ® “पाघ्राध्मा०” इत्यादिना 
सतेबेंगितायां गतौ धाव्‌आदेशः। “यदशत्तान्नित्यमू इति निघातः 
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प्रतिषेषे “तिरि चोदात्तवति” इति गतेरबुदाचत्वम्‌ ® । हे युज्ञ 
ते तब त्वदीयं तत्‌ अग्रम्‌ । यद्वा । & कमेणि षष्ठी & | तत्‌ तथा- 
विध ते त्वां भेज कृणोमि व्याधिनिदृत््ययंम्‌ औषध करोमि । 
यथा येन प्रकारेण सुभेषजम्‌ व्याधिनिवर्तनचमब अतिशयितबीये- 
युक्तम्‌ अससि । तथा कृणोमीति संबन्धः । ® सुभेषजय्‌ । 
“स्वती पूजायाम्‌” इति प्रादिसमासः । अव्ययपूवपदमकृतिस्वर- 
त्वम्‌ । अससि । अस्तेः “बहुलं छन्दसि” इति शपो लुगभावः! 
“यावद्यथाभ्याम्‌ इति निघातप्रतिषेषः ॥ 

वान. पर्षतसे जो सर्वश्रेष्ठ, मिद्ध व्याधि इरनेसे रक्षा 
करने वाला भ्ठ मू ज उतर कर भूमि पर दौड़ता है अर्थात्‌ भूमि 
पर व्याप्त है, ऐसे हे मूँ ज ! मैं तेरे अग्रभामको व्याधि इटानेके 
लिये औषधि बनाता हँ,-तू जिस प्रकार व्याधिको दूर करने 
समर्थ परमवीयेबान्‌ औषध बने तैसा करता हूँ ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
आादङ्गा कुविदङ्गा शतं या भेषजानि ते । 
तेषांमसि लसुत्तमम॑नास्रावमरोंगणस्‌ ॥ २ ॥ 
आत्‌ । अङ्ग । कुबित्‌ । अङ्ग । शतम्‌ । या । भेषजानि । ते। 


-ेषासू | असि । त्वम्‌ । उत्‌ञ्तमम्‌ । अनास्रावस्‌ । अरोगणम्‌ २ 

अड्ेत्याभियुख्यकरणे । हे ओषधे आत्‌ प्रयोगसमनन्तरमेव । 
रोगं निवतेयेत्यध्याहारः ॥ तथा अंग कुवित्‌ । बहुनामैतत्‌ । 
। बहुधा उत्पन्नान्‌ अतीसारादीन्‌ रोगान्‌ । बिनाशयेति शेषः । ' 
® अङ्ग इत्युभयत्र “निपातस्य च” इति सांहितिको दीर्घः &। 
तदेव अशंसति । हे ओषधे ते त संबन्धीनि सजातीयानि शतम्‌ 
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अपरिमितानि या यानि। ® “रेरन्दसि बहुम्‌” इति लोपः &। 
भेषजानि सन्ति तेषाम्‌ भेषजानां मध्ये त्यस्‌ उत्तमम्‌ उत्कृष्टतमम्‌ 
असि भवसि | ® उत्कृष्टाथवाचिन उच्छब्दाद अतिशायने तमप्‌ । 
““उत्तमशश्वत्तमौ सर्वत्र इति उच्छादिषु पाठात्‌ अन्तोदात्तः ® । 
उत्तमत्वं समर्थयते । अनास्रावम्‌ । आसरवन्तीति आस्रावाः 
अतीसारातिमूत्रनाढीव्रणादयः । तेषाम्‌ निषतेकम्‌ ] & आङ्‌ 
पूर्वात्‌ ख़तेः “शया ब्याधाखु०” इत्यादिना णः $ । अरोगणम्‌ 
तन्सूलरोगनिवर्तकम्‌ । & रुजो भङ्गे इत्यस्माइ भावे ल्युट्‌ । 
छान्दसं इत्वम्‌ & ॥ 
हे. ओषधे ! तू प्रयोग करनेके साथ ही रोगको दूर कर, तथा 

हे ओषधे ! बहुधा उत्पन्न होने वाले तीसार आदिं रोगोंको 

` नष्ट कर, हे ओषधे ! तेरी सजातीय जो अपरिमित ओषधये हैं 
उनमें त श्रेष्ठ रै, तू अतिसांर थंतिमूत्र और नाडीव्रण झादिको दूर | 
करनेबाली है और उन रोगोंको जड़से दूर करने वाली है ॥२॥ . 

तृतीया ॥ 

नीचैः संनन्त्यसुरा अरुखाएंमिदं महत्‌ । 
तदाखावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 


नीडैः । खनन्ति । अछराः । अरु:5साणस्‌ | इदम्‌ । महत्‌ । 


तत्‌ । वसय । भेषजम्‌ | तत्‌ । ऊ इति । रोगम्‌ । अनी- 
नशत्‌॥ ३॥ 
असुराः । असून प्राणान्‌ लान्ति आददते 'ग्रपहरन्तीत्यसुरा: । 
&“आतोचुपसर्गे कः”. इति कमत्ययः छ । अस्यन्ति शरीरं 
'क्तिपन्ति पातयन्तीति अघुराः व्याधयो राक्षसा वा | & । असेरुरन्‌ 
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[३० १, ४२ ] इति उरन्‌ मत्ययः ® । इदस्‌ः परिधशमानं महत्‌ 
उल्बणस्‌ अरुःसाणम्‌ अरुषो ब्रणस्य पाकस्थानम्‌ । ब्णयुखयू 
इत्यर्थ: । ® से पाके इत्यस्माइ अधिकरणे न्युट्‌ & । नीचः 
खनन्ति अन्तरन्तः अवदारयन्ति । अभ्यन्तरं व्याप्नुवन्तीत्यथे; । 
यद्वा असुराः अदुः माणः । ® रो मत्वर्थीयः & । प्राणवन्तः! 
बलवन्त इत्वर्थः | अरःस्राणम्‌ | अरुःखायति पक्वं भवति उप- 
शमनोन्युखं भवति अनेनेति अरुःस्राणम्‌ । ® करण ल्युट्‌ & । 
इदम्‌ महत्‌ औषधं नीचैः खनन्ति समूलम्‌ उद्धृरन्ति (590 उक्तस 
झौषधम्‌ आस्रावस्य उक्तलक्षणस्य रोगस्य भेषजस्‌ Mes ॥ 
तदु तदेव रोगम्‌ अतीसारादिकम्‌ अशीशमत्‌ समूल नाशयति । 
® शगेण्येन्तात्‌ जुङि चरि रूपस्‌ & ॥ 
माणोंको हरने वाले असुर और शरीरको गिरानेवाली असुर- 
रूप व्याधियें इस दीखते हुए बड़े भारी व्रणके ग्रुखको भीतरसे 
फते हैं अर्थात्‌ इसके भीतर व्यास होते हैं ( किन्तु ) यह मूँज 
. नामक औषध आल्लावकी बड़ी भारी औषध है, वही इन अती- 
सार आदि रोगोंकी समूल नाश करली है.॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
_ उपजीका उन्नरन्ति समुद्रादधि भेषजस्‌ । 
` तदांखावस्यं भेषजं तदु रोगंमशीशमत्‌॥ ४ ॥ 
उपञ्जीकाः । उत्‌ । भरंस्ि । सहाद । अधि । भेन । 
तत्‌ आउ । भस्‌ । तह्‌। ऊ' इति। रोगस्‌ । अशीश- 
मत्‌॥ ४॥ | 
उपजीका वन्मीर्कनिष्पादिका वंत्रयः सञ्चरात्‌ पृथिव्या अधो- 
बस्यितात्‌ जलराशेः । [ अघिः ] पञ्चम्ययोचुवादी । मेकजम्‌ 
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रोगनिवारकंस्‌ औषधम्‌ [ उद्भरन्ति ] उद्धरन्ति । पृथिव्या उर्ध्व 
हरन्ति । ®, “इगहोरमरङन्दसि” इति भत्वम्‌ &॥ तत्‌ वल्मीकः 
मत्तिकारूपस्‌ औषधम्‌ आस्रावस्येत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

बमईको बनाने वाली पृथ्वीके नीचे स्थित जलराशिसे रोग- 
मिवारक औषधिको पथ्वीके ऊपर लाती है, यह वमईकी मिट्टी 
रूप औषधि आस्रावकी ओषध है, यह अतीसार आदि रोगोंको 
समूल नष्ट कर डालती है॥ ४ ॥ ३ 

पञ्चमी ॥ 

अरुस्राणमिदं महत एंयिन्या अध्युद्ध॑तम्‌ । 
तदोलावस्य॑ भेषजं तदु रोगंमनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 
अरु:5ल्लाणम्‌ । इद्‌ । महत्‌ । पृथिव्याः । अघि । उत्तम । 
तत्‌ । आउस्लावस्प । मेषम्‌ । तत्‌ । ऊ इति । रोगस्‌ । अनी- ` 

नशत्‌॥ ५॥ 

अरुःखाणम्‌ अरुषो व्रणस्य पाचनं पृयिव्या; केदारादिसेत्र- 
रूपायाः सकाशात्‌ । अधिः पञ्चम्यर्थानुवादी । उद्श्तम उदः 
शृतम्‌ । ® “गतिरनन्तरः” इति गतेः मकृतिस्वरत्वम्‌ & । यद 
इदं महत्‌ औषधं क्षेत्रमृत्तिकारूपम्‌ तत्‌ आस्रावस्येत्यादि पूर्ववत्‌! 
& अनीनशत्‌ इति । णशेण्य न्तात्‌ लुढि चङि रूपम्‌ & ॥ 

ब्रणको पकाने बाली, क्यारी आदि खेतसे उठाई हुई प्षेत्रमत्तिका- 
रूप औषधि अतीसार आदिकी बढ़ी भारी ओषधि है यह रोग 
को समूल नष्ट कर डालती है॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
शा नो भवन्खप ओषधयः शिवाः । 
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इनस्य बज्जो अपं इन्तु रचस आराद्‌ मिष्टा 
इषवः पतन्तु र्सस्‌ ॥ ६ ॥ 

शमर्‌ । नः । भवन्तु । अपः | ओषधय । शिवाः । 


इनस्य । बज़ः । अप । इन्तु । रक्तसः। आरात्‌ । विज्यष्टा।। 
इषवः । पतन्तु । रक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ 

. औषधा प्रयुज्यमाना आपः ओषधयश्च शिवाः सुखहेतवः सत्यः 
नः अस्माकं शम्‌ रोगाणां शमनाय भवन्तु ॥ रत्तसः राचासान्‌ 
रोगोत्पादकान इन्द्रस्य वजः अप इन्तु हिनस्तु । ® रत्तत्यस्माइ 
इवि “मीमादयोपादाने” इत्यपादाने रक्षतेः असिमत्ययः । रक्तो 
रत्तितब्यस्‌अस्माद्‌ इति यास्कः [ नि० ४, १८] । मत्याच्‌ दात्तः 
&॥ बिख्रष्टा मदुष्याणां पीडनाय अयुक्ता रचासाम्र्‌ इषवः 


रोगादिरूपा व अस्मत्तो 
तिते क ht दृतीयं सूक्त ॥ 
आषधके लिये प्रयुक्त किये हुए जल सुखदायक होकर हमारे 


रौगोंको शांत करनेवाले हो, रोगोत्पादक ( राचसों ) को इंद्रका 
बज मार डाले और मनुष्यको पीडित करनेके लिये छोड़े हुए 
रात्तसोंके रोगरूप बाण इमसे दूर गिरे ॥ ६॥ 
द्वितीयकाण्डके प्रथम अनुधाकमे तीसरा सुक्त समाप्त (३८) 
“दीर्घायुत्वाय इति सूक्तेन इत्यादूषणा म्र आत्मरक्षाय स्‌ 
विघ्नशमनाथ च जङ्गिहार्यहृत्तविशेषमणिं शणसत्रमोतं कृत्वा 
संपात्य अभिमन्तरय बध्नीयात्‌। “दीघांयुत्वायेति मन्त्रोक्त बध्नाति? 
इति सूत्रम्‌ [ कौ० ५. ६ ]॥ 
«दीर्घापुत्बाप” इस सूक्तसे कत्यादृषणके लिये, अपनी रक्षा 
- के लिये, और विघ्नशमन करनेके लिये भी. जज्गिड नाम वाले 
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हक्षकी मणिको सुतरी सनसे पिरो संपात और अभिमन्त्रण करके 
बाँधे | कोशिकवत् ५। ६ में भी कहा है, कि-“दीघायुत्यायेति 
मंत्रोक्त बध्नाति-दीर्घायुत्वाय इस मंत्रमे कही हुई मणिको बाँधता है 
तन्न प्रथमा ॥ 
दी्घायुलाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदेव । 
मार्णि वि“कन्धदूषंणं जङ्गिडं बिभृमो बयम्‌ ॥ १ ॥ 
दीर्षांयुड्याय । बृहृते। रणाय। अरिष्यन्त | दक्षमाणा;!सदा ।एब । 
परणिय्‌ । विस्कन्यःदूषणय्‌ । रय विश्मः । यश्‌ ॥ १॥ 
दीर्घायुत्वाय चिरकालजीवनाय । & छन्दसीणः [उ ०१.२] 
इति एतेः उण्‌ मत्ययः ® । यद्वा दौ्ायुष्टाय । ® एतेरि 
[३० २, ११७, ]|इति उसिमत्पयः। सकारलोपरञान्दसः । बहु- 
ब्रीहेभावे त्वमत्ययः & । दोघेम्‌ आयुः अस्मार्क यथा स्याद्‌ इस्पें- 
बमर्थ बृहते महते रणाय -रमणीयाय प्रशस्याय कर्मणे । अभिदधः 
षितकमाचुष्ठानविश्नशान्तय इत्यरथः । ४9 “बृहन्महतोरुपसंख्या- 
नस्‌? इति विभक्तेरदात्तत्वस्‌ । “यशिरणयोरम्खुपसंख्यानम्‌ इति 
रणतेः शब्दायांत्‌ कमणि अप्‌ मत्ययः & । अरिष्यन्तः अवित्त- 
श्यन्तः। अहिंसनाद्ध तोरिस्यर्थः | ® रुप रिष हिंसायाम्‌) “लक्तण- 
हेत्वोः क्रियायाः” इति हेतौ शतभत्ययः । नष्समासे अध्ययंपू- 
पदपकृतिस्वरत्वस्‌ &। सदैव सर्वदैव रममाणाः आत्मानं पाल 
यमानाः । & रक्ष पालने इत्यस्माह व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । हेतौ 
शानच्‌ ® । आत्मरत्तणाद्ध तोरित्यथः । विस्कन्धद्षणम्‌ । 
बिस्कन्धः र्तः पिशोचादिकृतगतिमतिबन्धात्मकः शरीरशोषणरूपो 
बा विघ्नः तस्य निवारकम्‌ । ® बिपूर्वात्‌ स्कन्देघेि धत्वं 
छान्दसम्‌ । दुष पैकृत्ये । अस्माइ ण्यन्तात्‌ करणे ल्युट्‌ । “दोषो 
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` शौ? इति उत्वम्‌ & । जिस । जहिडः इक्तविशेषों वाराण- 
स्यं प्रसिद्धः | तेन साधितं मणि विशम भ्रारयामः । & इश्न्‌ 
घारणपोषणयोः । ौ “शाम इत्‌” इत्यभ्यासस्य इच्‌ &॥ 
हमारा जीवन चिरकालतकका हो इस प्रशंसनीय कर्मके लिये 
अहिंसन कर्मके कारण सदा अपनी रक्षा करते हुए हम राक्षसों 
की गतिको रोकने वाले और शरीरशोषणरूप विध्नको हटाने 
बाले बनारसमे प्रसिद्ध जज्िडडज्ञकी बनी हुई मणिको धारण 
करते हैं ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


` जङ्गिो जम्माद्‌ विशराद विष्क॑न्धाद्‌ अभिशोचनात| 
माणिः सहसंवीर्यः परै णः पातु विश्‍वतंः ॥ २ ॥ 
जङ्गिडः । जम्भात्‌ । वि्शरात्‌ । बिडस्कन्थात्‌ । अभिञ्शोचनात्‌ । ` 
शिः। सहसबीर्यः । परि । नः । पहु । विर्वत:॥ २॥ 
जम्भात्‌ हिंसकात्‌ कृत्यादेः । यद्वा जम्भ इति दन्तबिशेषस्य 
आख्या । रात्तसदन्तविशेषङृतात्‌ खादनाद्‌ इत्यर्थः । विशरात्‌ 
शरीरविशरणात्‌ । & शु हिंसायाम्‌ इत्यस्मात्‌ “ऋदोरप्‌” &। 
बिस्कन्धात्‌ विध्नात्‌ रक्ष/पेश/चादिकृताह रोगादिरूपात्‌ | अभि- 
शोचनात्‌ कृत्याङृताच्छोकात्‌ ] सहस्नबीयः अपरिमितसामर्थ्यो 
जङ्गिडः [ जङ्गिड ] हृक्नविकारों मणि! नः अस्मान्‌ विश्वतः विश्व- 
स्माद उदीरिताञ्जम्भादेः परि पातु परिरक्षतु । & “उपस- 
गाइ बहुलम्‌” [ इति ] नसोपि शत्वम्‌ । विश्वत इति। , 
विरवशब्दात्‌ “पञ्चम्यास्यसिल्‌” । “लिति? इति मत्ययात्‌ पूर्व 
स्य उदात्तम्‌ छ ॥ * 
हिंसक कृत्या आदिसे और राचसोके दाँतोंके चवानेसे, शरीर 


SR 
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के हुकड़े २ होनेसे तथा राचरसोके किये हुए रोगसे अपरिमित ' 
बीर्य वाली यह जंगिडमणि हमारी सब ओरसे रक्षा करे ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
ञयं विष्कन्थं सहतेय॑ बांधत अल्िएँ: । 
यं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥३॥ 
अयम्‌ । बिऽसन्धम्‌ । सहते | अयम्‌ । बाधते । अच्तिण: | 
अयम्‌ । नः । विश्‍वःमेषजः । जङ्गिडः । पातु । अंहसः ॥ ३ ॥ 
अयं जङ्गिडो मणिः विस्कन्धम परकृतं सहतं । अभिभवंती- 
, स्यथः ॥ अयम्‌ उक्तो मणिः अत्रिणः अचुन्‌ भक्षकान कृत्याः 
ˆ दीन्‌ बाधते नाशयति | ® अद्‌ भक्षणे इत्यस्माद अदेख्निनि्च . 
[ ४० ४, ६८ ] इति त्रिनिम्रत्ययः & ॥ अयं मणिः नः अस्माकं 
बिशवमेषज; विश्वेषां रोगादीनां निवतेकः । यद्वा विरवं कृत्लं 
भेषजं यस्मिन्‌ । सकलौपधात्मक इत्यर्थः । & “बहुत्रीहौ विरबं 
संज्ञायाम्‌” इति पूवेपदान्तोदात्तत्वम्‌ & । जङ्गिडो मणिः अंसः 
पापात्‌ पातु रचातु ॥ 
यह जंगिडमणि दूसरेके किये हुए रास आदिके उपद्रवर्की 
टकर झेलती है और यह जंगिड मणि भक्षक कृत्या आदिको 
मारती है, यह मणि हमारे सबं रोगोंकी निवारक है और सकल 
ओऔषधिरूप है, यह जज्निड़मणि पापसे हमारी रक्षा करे ॥ २॥ 
चतुर्थी ॥ 


देबेदच्रेन मणिनां जङ्गडेनं मयोभुवा । 
विष्कंन्थं सवौ तसि व्यायामे संहामहे ॥४॥ . 
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देवे: । दषेन मणिना । जन | म्रा । 

हिऽ । सर्वा । रचाँसि । विश्यायामे । सहापहे ॥४॥ 
देवे: अग्न्यादिभिदत्तेन । अनेम अमोघवीरयस्वस्‌ अस्योक्तम्‌ । 
मयोश्चुवा | मय इति सुखनाम । तइ भवत्यस्माद इति भयोभूः। 
& “क्रप्‌ च” इति क्विप्‌ ® । यद्वा मयसः छुखस्य भावयिता 
उत्पादयिता । ® अन्तर्णीतएयर्थाद् भवतेः क्विप्‌  । तेन 
जङ्गिडिन उक्तेन मणिना । $.करणे ठृतीया ® । विस्कन्धम्‌ 
विध्नं [ तथा ] तदधतुशूतानि सर्वा सर्वाणि रत्तांसि रचःशब्दो- 
पक्षज्ञितान भूतभेतपिशाचादीन व्यायामे संचरणे । निम्मित्त भूते 
सतीत्यथेः | &9 ब्याङ्पूर्वाइ यमेभांवे घञ्‌ । “नोदात्तोपदेशस्य 
ˆ मान्तस्य” इति द्वद्धपरतिषेधो न भवति । अस्य अनुदात्तोपदेश 
स्वात्‌ & । यद्वा । ® व्यायच्छन्ति संचरन्ति अस्मिन्निति । 

झधिकरणे घन्‌ ® । संचरणमदेशे सहामहे अभिभवामः । 
: अध्रिआदि देवताओंके दियेहुए (अंत एव अमोधवीयसंपश् ) 
* सुखकी उत्पादक जंगिड मणिसे विध्नोंको ( तथा उनके कारण) 

प्रेत पिशाच रात्तसाँको अनके विचरण करनेके देशमें 
सिरत करते हैं ॥ ४॥. हक 

पञ्चमी ॥ 

शएश्व मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादमि र॑चतास्‌ । 

अरंण्यादुन्य आंशूतः कृष्या अन्यो सेभ्यः ॥५॥ 


शणः | च । मा | जङ्गिडः । च । विऽसकन्ात्‌। अभि । रत्षताम्‌। 


॥ ॥ 
अरण्यात्‌ | अन्यः | आउश्वतः | कृष्या। | अन्य; | रसेभ्यः ॥शा 


शणः प्रसिद्धः मणिवन्धनसूजप्रकृतिभूतः । जङ्गिड उक्तः । 
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चशब्दौ परस्परससुच्ययाथो । ताबुभौ बिस्कन्धात्‌ उक्ताद मा माम्‌ 
` अभि रक्तताम्‌ अभितः सर्वतः पालयताम्‌ । तावेव दशेयति । 
झन्यः तयोरेकः | जङ्गिड इत्यर्थः । अरण्यात्‌ वनाद आग्रतः 
आहुतः । ® “हग्रहोर्भरघन्दसि” इति भत्वम्‌ & । अन्य; एकः 
शणः .कृष्याः । कृषिः कर्षकव्यापारविशेषः । तस्मात्‌ रसेभ्यः . 
ओपषधिसारभूतकाष्ठेभ्यः | आभृत इति संबन्धः | एवम्‌ आनीतौ 
शणजङ्गिहौ विस्क्न्धाइ रत्तताम्‌ इति संबन्धः ॥ 
मणिको बाँधनेका डोरारूप सन और जंगिड भी चारों ओर 
से मेरी रक्षा करे । इन दोनोंमेंसे एक जंगिड जंगलसे लायागया- 
और दूसरा सन कृषिके ( ओषधिसारभूतकाष्ठ ) रससे लाया 
गया है, इस प्रकार लाये हुए सन और जंगिड विस्कंधसे-विध्न 
. से हमारी रक्षा करें॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 

कृत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । 
अंथो सहस्वान्‌ जङ्गिड:प्रएण आयूँषि तारित्‌ ॥ ६॥ 
कृत्याञ्दूपिः । अयम्‌ । मणि; । अयो इति । अरातिऽदूषिः। 
अथो इति । सहस्वान्‌ । | जजिद: | म। नः। आयू ि। तारिषत्‌ ६ 

मणेः प्रशंसापूर्वकम्‌ अभिलपितफलसाधनत्वं प्रदर्यते । अयम्‌ 
उक्तो मणिः कृत्यादूषिः । परकृताभिचारङ्रियाजन्या पीडाकरी. 
काचिच्डक्तिः कृत्या । तस्या निवारकः । ® दुषेण्यन्ताद्‌ अच 
इ+ [३० ४. १३८]तिइकारमत्ययः क॥ अथो अपि च अराति 
दूषिः । अरातयः शत्रवः । तेषां दूषकः ॥ अयो अपि च सहस्वान्‌ 
सहः अभिभवनसाधनं बलम्‌ अभिभवन वा तद्वान । & “तसौ 
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मत्वे” इति सकारान्तस्य भत्वेन पदत्वाभावाद रत्वाभावः &। 
एवंगुणविशिष्टो जङ्गिडः नः अस्माकम्‌ आयू'षि प्र तारिषत्‌। 
& मपूवस्तरतिशदर्यः & । मवर्धयतु । ® म ण इति । “उप- 
सर्गा बहुलम्‌” इति णत्वम्‌ । तारिषदिति । तरतेः पश्चमलकारे 
“सिब्बहुलं लेटि” इति सिप्‌ । “सिम्बहुखं छन्दसि णिइ वक्तव्यः? 
इति सिपो णिद्दज्वावाद हृद्धि! । “लेटोडाटो” इत्यडागमः। 
“इतश्च लोपः परस्मैपदेषु” इति इकारलोपः & ॥ 
दवितीयकाएडे परथमेज्ुबाके चतुर्थ रक्त ॥ 

( अब मणिकी प्रशंसा कर अभिलषित फलसाधनकी प्रार्थना ' 
करते हैं, कि-) यह मणि दूसरेके अभिचारसे उत्पन्न हुई पीड़ा 
देने वाली शक्ति कृत्याको दूर करनेवाली है, शत्रुओंको हटाने 
बाली है, बलवती है, ऐसी यह जंगिड़ मणि हमारी आयुको बढ़ावे ॥ 


द्वितीयकाण्डे प्रथम अदुघ!कमे चतुथे सूक्त समाप्त ( ३९) ॥ 
“ददर जुषस्व” इति सूक्तेन बलकामः इन्द्रं यजते उपतित्ठते 
वा | यद्‌ आह कौशिक; । “इन्द्र जुषस्तेतीन्द्रं बलकामः? इति 
[ कौ० ७, १० ]॥ 
सोमाभिषवकाले अभिषवहोमेषु च अस्य विनियोगः । उक्तः 
बेताने । “इन्द्र जुषस्वेति राझ्यभिषूयमाणेमिषबणहोमान जुहोति” 
इति[बे०३.६]॥ 
तथा षोडशिग्रहे इन्द्रोपस्थानेपि एतत्‌ द्क्तस्‌ । [ उक्त' ] 
वैताने | “पोडशिग्रहेष्विन्द्र जुपस्वेतीन्द्रम” इति [ वे० ४, १ ]॥ 
तथा “एन्द्री बिजयबलपृष्टिपशुकामस्य परचक्रागमे च” इति 
[ न० क० १७ ] विहितायां महाशान्तौ एतत्‌ सूक्त' योजयेत्‌ । 
उक्त नक्षत्रकल्पे | “अथावापिकाः शान्तयः” इति अक्रम्य “इन्द्र 
जुषस्वेत्येन्द्र्याम्‌” इति [ न० क० १८ ]॥ टु 
“उच्च जुषस्र? इस सरक्तसे बलकी कामनावाला पुरुष इन्द्रकी 


४५८ 


[अ०१स०४५]४० द्वितीयं काण्डस्‌ ४५६ 


पूजा करे वा उपस्थान करे। इसी बातको कौशिकसूजमे कहा है। 
यथा -उन्द्र जुपस्वेतीन्दर बलकामः” ( कौशिकसूत्र ७। १० )॥ ` 
' सोमामिषवकालमें और अभिषवहोममें भी इस सुक्तका विनि- 
योग होता है। इसी बातको बैतानसृक्तमें कहा है! यथा- इंद्र जुप- 
सेति राझ्यभिषूयमाणेभिषवणहोमान्‌ होति” (वेतानसूत्र ३।६ ) 
इसी मकार पोडशिग्रह और इन्द्रोपस्थानमें भी यह सूक्त पढ़ा 
जाता है । इसी बातको वैतानसूक्त ४ । १ में कहा है, कि-“पोड- 
शिग्रहेषिन्द्र जुपस्वेतीन्द्रम्‌” ॥ 
इसी प्रकार “ऐन्द्रीं बिजयबलपुष्टिपणकामस्य परचक्रागमे च- k 
` विजय पुष्टि बल और पशुकी कामना वालेके लिये तथा शत्रुकी 
आज्ञाके पत्र होने पर ऐन्द्री महाशान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प 
१७ से विहित ऐन्द्री मददशांतिमें इस सूक्तको पढ़े । इसी बातको 
नचत्रकल्प १८ में कहा है, कि-“अयाबापिका शांतयः” इति 
प्रक्रम्य “इन्द्र जुपस्वेत्यैन्द्र्याम्‌” ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


इनदं जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । 
पिबां सुतस्य मतेरिह मधोश्चकानश्चारुभदाय ॥१॥ 
इं । जुपसव । म । वह । झा । याहि । श । हरेभ्याम्‌। 


पिब । सुतस्य । मतेः । इह ।.मघोः । चक्रानः। चारु | मदाय १ 
हे इन्द्र परमैशवर्ययुक्त जुषस्व मीयस्व | ® जुषी मीतिसेव , 

नयोः छ ॥ मह प्रकृष्टम अभिलषितं फलं मापय ॥ हे शर शौय 

` युक्त हरिभ्याम्‌ एतन्नामकाभ्याम्‌ अरवाभ्याम्‌ | छै इरी इन्द्रस्य इति 

: हि यास्कः [ निघ० १. १४ ] ® ।-ताभ्याम्‌ आ याहि अस्म 


४५९ 


+ ७६०  अय्वपेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्वादसहित 


दोयं यह प्रति आगज़छ ॥ आगत्य इह अस्मिन. यज्ञे सुतस्य 
झभिषुतस्य मतेः । ® कर्मणि क्तिन्‌ छै । मननीयस्य । शस्य 
स्पेत्यर्थः । यद्वा । मतिरिति मेधाविनाम । तत्संबन्धिन. इत्यर्थः । 
मधोः मधुररसस्य सोमस्य । भागम्‌ इति शेषः यदवा "क्रियाः 
अहणं कतेव्यम्‌” इति कर्मणः संप्रदानसंज्ञायां “तुर्ये बहुलं 
छन्दसि” इति पष्ठी $। उक्तविधं सोमं पिव । ® “दृब्यचोत- 
स्तिङः” इति सांहितिदो दीघेः & ॥ एवं पीतः सोमः चकानः। 
&चक दृतौ इति धातोः शानच्‌ । छान्दसः शपो जुक्‌ के । तप 
यन्नित्यथ; । यद्वा । ® कै गै रै शब्दे इत्यस्मात्‌ कर्मणि लिटः 
कानच्‌ & । स्तूयमानः चारु; दशापवित्रेण शोधितत्वान्निमेलः 
मदाय मदोत्पत्तये । भवतु इति शेषः । ® “मदो $बुपसर्गे” इति 
भावे अप्‌ प्रत्ययः % ॥ 

हे परमेश्वय सम्पन्न इन्द्रदेव! सन्न हूजिये, अभिलषित फल 
दीजिये, हे शूरतासम्पन्न इन्द्र ! अपने हरी नामक घोड़ोंके 
द्वारा हमारे यज्ञमें आइये | और हमारे इस यद्ञमें आकर अभि- 
पित प्रशंसनीय सोमभागको पीजिये इस प्रकार दशापवित्रसे 
शोधित होनेके कारण निर्मल पिया हुआ सोम तृप्त करता हुआ 
मद उत्पन्न करे ॥ १॥ 

हा द्वितीया ॥ 
इन्द्र जर नव्यो न पृणस्व मधोदिवों न। 
अस्य सुतस्य स्व १णोप त्वा मदाः सुवाचा अणुः॥२॥ 
इन्द्र ।जठरम्‌ | नव्यः । न । पृणस्व | मधोः दिवः । न । 


7 ही इनस हि इते हि यार हरि इरे घोड़े ह सस. 
जातको यास्कम्ुनिने कहा है ।” ( निघण्डु १। १५ ) ॥ 
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अस्व  सुतस्य | स्व! न। उप | तया । मदा; | सुजबाचः | झु: ॥२॥ 

हे इद्र नव्यो न नूतन इव | ® “वस्वप्स्वौककविश्लेमवर्चो- 
निष्केवलोक्यजनपूरवनबस्ूरमत्तयविष्ठेभ्यो यत्‌” इति नवशब्दात्‌ 
साये यत्‌ मत्ययः । उपमानोत्तरस्थो नञ्‌ उपमार्थे वर्तते । दुर्म 
दासो न सुरायाम्‌ [ ऋ० ८, २. १२ ] इत्युपमार्थीय उपरिष्ठाद्‌ 
उपाचारस्तस्य येनोपमिमीते इति [ नि० १, ४ ] यास्कवचः 
नात्‌ & । अनेन आदरातिशय उक्तः । मधोः मधुररसस्य सोमः 
स्य भागेन जठर स्वोदरङुहरं पणस्व पूरय । & पण ग्रीणने । 
तौदादिकः। अन्न पूरणकर्मा & । तत्र दृष्टान्तः | दिवो न दिवः 
स्तरगेस्य संबन्धिना अमृतेनेव ॥ ततश्च सुतस्य अभिषुतस्य अस्य 
सोमस्य सुबाचः स्तुतिरूपा मन्त्रात्मिकाः शोभना वाचो येषां 
तथाविधा मदाः मदकरा रस्नाः स्वणे स्वर्गे यया तथा अत्रापि 
तवा त्वाम्‌ उपागुः उपगच्डन्तु । ® एतेर्डान्दसे लुङि “इणो 
गा लुडि” इति गादेशः & ॥ भि 

हे इन्द्र! इस स्वर्गके अशृतकी समान नवीनसे मधुर रस वाले 
सोमसे अपने उद्रको भरिये । तदनन्तर इस अभिषुत स्तुति 
पाने वाले सोमके मदकारी रस स्वगेकी समान यहाँ भी आप 
को प्राप्त हों ॥ २॥ 

तृतीया ॥ यतीन 

इन्दरस्तुराषाणिमत्रो बुत्ने यो जघानं यतीन । 
बिभेदं वलं अगुन संहे शत्रून्‌ मदे सोम॑स्य ॥२॥ 
इन्द्र तुराषाटू । मित्र; । हरम्‌ । यः | जघान. | यती; । न। 
विभेद बलम्‌ । शरय;। न। ससहे। शतन । मदे। सोमस्य ॥३॥ 
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तुराषाट्‌ [तरं] तूर्णी सहते अभिभवति शतच इति तुराषाट | 
छ “छन्दसि सहः” इति सहेषिवमत्ययः । “सहे; साढः सः?! इति 
पत्वम्‌ । मित्र सर्वमाणिमित्रभूतो य इन रम एतन्नामानं ट्रय 
असुरम्‌ आवारक मेघं वा जघान हतवान्‌ | &? उक्त हि यास्केन । 
तत्‌ को ब्रो मेघ इति नैरुक्तास्त्वाष्टोसुर इत्यैतिहासिकाः [ नि० 
२, १६ ] इति ® । तत्र दृष्टान्तः । यतीने यतयो नाम नियमन- 
ला सुय; अजाः । ता इव । यद्वा अत्र यतिशव्देन वेदान्ता- 
विचारशून्याः परित्राजका बिवच्चिता;। तानिव । तथा च कोषी- 
तकोपनिषदि इन्द्रबाक्यम्‌ । “तरिशीर्षाणं त्वाष्ट्रम्‌ अहनम्‌ अरुन्सु- 
खान्‌. यतीन सालाहकेभ्यः मायच्डम्‌” इति [को० उ० ३. १]। 
तथा श्रणुने भरसुरिव बलम्‌ अङ्गिरसां सत्रम्‌ आसीनानां यज्ञसाध- 
नभूता गा अपहृत्य स्थितं बलनामानम्‌ असुरं बिभेद विदारित- 
बान्‌ ॥ एतत्‌ सर्व सामर्थ्यं सोमपान्रभावनिबन्धनम्‌ इत्याह 
ससहे शून, इति । सोमस्य पीतस्य मदे सति शन्न उदीरितान्‌ 
ससहे अभिभूतबान्‌ । ® एत्वाभ्यासलोपाभावश्छान्दसः ® ॥ 
शीघ्र ही शत्रुको दवाने बाले ठुराषाट्‌, सब प्राणियोंके मित्र 
इंदने इत्र नाम बाले असुरको और आवारक मेघको मारा है | 
और भ्रणु ( परशुरामजी ) की समान इने अंगिरस गोत्र वालोंकी 
यज्ञकी साधनभूत गौओंको हर कर वैठे हुए बल नामक अझुरको 
बेदांतके विचारसे शून्य यतियोंकी समान + मार डाला था 
+ यास्कसुनिने भी कहा है, कि-“तत्‌ को इत्रो मेघ इति नेरुक्ता- 
स्त्वाप्रोसर इत्येतिहासिकाः-हत्र कौन है ! नेरुक्त कहते हैं त्र 
मेघका नाम है और इतिहासको जानने वाले कहते हैं, कि- 
त्वष्टाके पुत्र असुरका नाम इत्र है” ( निरुक्त २। १६ ) ॥ 
dF कोषीतकि उपनिपतूमें इन्द्रका वाक्य भी है, कि-“त्रिशी- 
पाणं स्वां अहनं अरन्छुख़ान्‌ यतीन्‌ सालाइ्रकेभ्यः मायच्छयू-- 
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' ( यह सब सामथ्य सोमपानके प्रभावके कारण हुई है यथा-) 
; सोमको चीने पर मद dd त. इन शत्रुओँको दबाया थारे 
झा खां विशन्तु सुतासं इन्द्र एणस्वं कुक्षी विदि 
शंकर धियेह्या नः । 
श्रुधी हवं गिरो! मे जुपस्वेन्द स्वयुग्भिमेत्खेह महे 


रणांय॥ ४॥ 
झा । स्वा । विशन्तु । सुतासः । इन्द्र । पणस्व । ङु्ती इति । 

बिड्ढि । शक्र | घिया | आ । इहि आ । नः । 
आधि । इवम्‌ । गिरः । मे । जुपस्व । आ । इन्द्र स्वयुकड्युभिः। 

मत्स्व | इह । महे । रणाय ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र सुतासः सुता अभिषुताः सोमाः। ७ “आज्जसेरसुक्‌ &। 
त्वा स्वास्‌ आ विशन्तु भबिशन्तु ॥ तैराविष्टेः सोमैः कुक्तीदत्ति- 
णोचरङुचिदवयं एणस्ब पूरय ॥ इद्ढि वर्षय च । & ्ृे्द्र्थात्‌ 
लोटि डान्दसः शपो जुक्‌ । देथ्यांदेशे दत्वष्ुत्वनश्त्वानि $ ॥ 
हे शक्र नः अस्माकं धिया । धीरिति कर्मनाम । कर्मणा आवा- 
हनस्तुत्यादिरूपेण एहि आगच्छ । यद्वा धिया अजुग्रहबुद्धया नः 
अस्मान अभिलक्ष्य आगच्छ ॥ इमम्‌ अस्मदीयम्‌ आहानं श्रुधि 
भृणु । & हेनो “भावेजुपसर्गस्य” इति अप्‌ संप्रसारणं च। 
चैने तीन सिर वाले त्वष्टाके पुत्र असुरको मारा है और सच्चे 
नहीं किंतु.बनाबटी यतियोंकों कत्तोंको डाल दिया था” कौषी- 
तकि उपनिषत्‌ ३ । १)॥ 
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अधीति । शर अवणे । विकरणमत्ययस्य लुक्‌ । “ग्रथणुपकर भ्य- 
रबन्दसि” इति हेषिरादेशः । “अन्येषाम्‌ अपि दृश्यते? इति 
सांहितिको दीर्घः छ ॥ तया मे मदीया गिर; स्तुतिरूपा वाचः 
जुषस्व सेवस्व । स्वीझुवित्यरथ; । द्म मम गिरः भुत्वा भीतो भव ॥ 
ततः हे इनदर इह अस्मिन्‌ यज्ञे स्वयुग्भिः स्वसखिभूतैमरुदादिभि- 
देवे सह मत्स्व सोमपानेन तप्तो भव | ® मदी हें । व्यत्ययेन 
आत्मनेपदम्‌ । छान्दसो विकरणस्य जुक्‌ & । किमर्थम्‌ । महे 
महते रणाय रमणीयाय कर्मणे । कमफलसिद्धंय इत्वर्थः ॥ 

हे इन्द्र ! अभिषुत सोम आपमें रेश करें उन प्रविष्ट सोमाँसे 
आप अपनी दाहिनी और बाई दोनों कोखोंकों भरिये और बढ़ाइये। 
हे इंद्र! हमारे आवाहन स्तुत्रि आदिरूप कमेसे यहाँ आइये और 
इम पर असुग्रहयुद्धि रख कर आइये, और हमारे आहानको 
सुनिये। और मेरी स्तुतिरूप वाणीका सेवन करिये और मेरी । 
बाणीको सुन कर प्रसन्न हजिये । और हे इन्द्र ! इस यज्ञमें प्रशंस- 
नीय कर्मकी फलसिद्धि देनेके लिये अपने मित्र मरुत्‌ आदि देवः ' 
ताओंके साथ सोमपान कर तृप्त हूजिये ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
इनस्य नु पा वोचं वीर्याणि यानि चकारं प्रथमानिं ` 
वज्री 
अहस्नहिमन्वपस्ततंद प्र वत्तणां अभिनत्‌ पवैतानाम्‌ 
इन्द्रस्य । चु । प्र) वोचम्‌ वीर्याशि। यानि। चकार । 
प्रथमानि । बज्री। 
अहत्‌ । अहिम्‌ । अबु । अपः ततद | प्र | बच्चणाः । अभिः 
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, न॒त्‌ । पर्वतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

इन्द्रस्य वीर्याणि बीरकमाणि जु चिम भा वोचम्‌ ब्रवीमि। & 
छान्दसो जुङ्‌ । “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योड इति च्लेः अङ्‌ आ- 
देशः $ । बजी वज्रवान्‌ प्रथमानि आदिभूतानि प्रथितानि वा । 
मथ जख्याने इत्यस्मात्‌ परयेरमच्‌ [उ० ५. ६८] इति अमच्‌ मत्यः 
यः &। यानि वीर्याणि चकार कृतवान्‌ $ “यदृषृचान्नित्यम्‌ इति 
निषातमतिषेधे “लिति” इति मत्ययात्‌ पूर्वस्य उदात्त्वम्‌ &॥| कानि 
चुनस्तानीति तत्राह । अहिम्‌ | आहननात्‌ अहिः हत्रोसुरो मेघो 
वा । ® आडि श्रिहनिभ्यां हस्व [ उ० ४, १३७ ] इति डित्‌ 
इण्‌ मत्ययः & । तम्‌ अहन्‌ हतवान्‌ । ® हन्तेलेडि शपो लुकि 
“हलूडन्यादि०” लोपे रूपम्‌ । पादादिस्वान्निघाताभावाद्‌ अडा- 
गमस्य उदात्तत्वम्‌ $ ॥ अनु तदनन्तरम्‌ अपः तेन दृत्रेण निरू 
द्वानि उदकानि ततदे जिहिंस विदारितवान्‌ | मागेप्रदानेन निःसा- 
रितवान इत्यर्थः । ® उतृदिर्‌ हिंसानाद्रयो इति धातुः । अप 
इति । “ऊडिदम्‌०? इत्पादिना शस उदात्तत्वम्‌ & ॥ प्वतााय्‌ 
शिलोच्चयानां संबन्धिनीः वच्तणाः। नदीमामैतत्‌ । वहन्ति कूळा- 
नीति वक्षणा न; । ताः प्राभिनत्‌ विदारितवान्‌ ॥ 

बजारी इन्द्रने जिन प्रसिद्ध कर्माको पहिले किया है, इन्द्रके 
उन वीरता भरे कर्माको मैं शीप्रतासे कहता हूँ कि-इन्द्रने हत्रा- 
सुरको और मेघको ताड़ित किया है, तदनन्तर इच्धने उजके रोके 
हुए जलको मारा अर्थात्‌ उनको मार्ग देकर निकाला हे और 
पर्वतोंकी नदियोंकों विदारा है अर्थात्‌ उनके जलको वहाया है ५ 


षष्ठी ॥ 
अहन्नहिं पेते शिश्रियाणं त्म सर्यतितत्त 
वाश्रा इव घेनवः सयन्दमाना अञः समुदमवे जग्मुरापः 
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आपल । आह्‌ । पते । शिम्रियाणम्‌। स्वा । अस्मै । वजम्‌ । 
स्वयम्‌ । तज्ञ । 


बाश्रा5इव । घेनवः | स्पन्दमानाः । अज्ञः | सुम्‌ । अब । 

जगुः । आफ; ॥ ६ ॥ 

पर्वते शिलोचये पर्ववान्‌. पर्वतो मेघस्तस्मिन्‌ बा शिक्षियाणस्‌ 
जितम्‌ । ® अयतेः कानच्‌ । चिस्ाइं अन्तोदात्तत्वम्‌ &। अहिम्‌ 
त्रं मेषम्‌ असुरं वा अहन्‌ जघान ॥ त्वष्टा हत्रस्य पिता अस्मै 
क्राय स्वयम्‌ सुष्ठु मेरणीयम्‌ उपतापकरणं वा वजम्‌ आयुधं 
ततक्ष तीच्णं चकार । ® तत्त्‌ खनन तनूकरणे $ । “तस्मै त्वष्टा 
अजम असिञ्चत्‌” इत्यादि तैत्तिरीयकमू [ तै० सं २, ४.१२.२ ]। 
यद्वा अस्मै हज्ञाय । ® “क्रियार्थोपपदस्य [च] कर्मणि स्थानिनः” 
इति कर्मणि चतुर्थी ® । दृतं इन्तुम्‌ इत्यरथः । ® स्वर्ययर इति । 
हृपूर्वाद अतेः स्र शब्दोपतापयोः इत्यस्माद वा “त्राइल्लोण्यत्‌”। 
«स्चापूर्वको विधिरनित्यः” इति दृद्धयभाबः। अत एव व्युत्पक्त्य- 
नवघारणाद अनवग्रहः & ॥ वाश्रा शब्दायमाना धेनव इव । ® 
वाशु शब्दे इत्यस्मात्‌ स्फायितश्चीत्यादिना [ उ० २, १३ ] 
रक्‌ छ स्यन्दमानाः प्रवइन्त्यः। & स्यन्दू र्नबणे । अस्मात्‌ 
लट; शानच्‌ । “०अदुपदेशाङ्गसार्वधातुक०” [ इति ] अबुदात्तत्वे 
धातुस्वरः ® । तथाविधा आपः अज्ञः अंसा अन्यैरनिरुद्धाः 
स्द्रम्‌ सरित्पतिम्‌ अव जग्गुः अवाड्युखाः सत्यः प्रापुः ॥ 

इन्द्रने पर्वत पर स्थित इत्रासुरको मारा है और मेघको ताडित 
किया है और हत्रासुरके पिता त्वष्टाने इन्द्रके लिये † सन्ताप- 

+ तैत्तिरीयसंहिता २। ४ । १२ | २ में कहा है, कि-तस्मै 
लष्टा बन्न असिञ्चत्‌-उस पर त्वष्टाने बज्न फेंका” ॥ 
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दायक वज्र तीक्ष्ण किया था । शब्द करती हुईं गौओंकी समान 
नदियें बहती हुई और किसीसे न इकती हुईं नदीपति सग्ुद्रके 
पास नीचेकी ओर मुख करके चली जाती हैं ( इसी प्रकार इन्द्र 
का बज़ इजासर पर पड़ा ) ॥ ६॥ 


सप्तमी .॥ 

- बृषायमाणो अत्रणीत सोमं त्रिर्कदकेष्वपिबत्सुतस्य। 
आ सायक मधवांदत्त वज्रमहन्नेनं प्रथणजामहिनाग॥ 
हृषञ्यमानः । अहृणीत । सोमम्‌ । जिव्कढुकेषु | अपिवत्‌ सुतस्य । 
आ सायकम्‌ । मघऽवा । अदत्त | वजम्‌ । अहन, । एनम्‌ । 

अयमऽजास्‌ । अहीनाम्‌ ॥ ७॥ 

हृषायमाणः हपेव आचरन्निनद्रः सोमम्‌ सोमात्मक प्रशस्तम्‌ 
अन्नम्‌ अहणीत । ® हछ संभक्तौ & । प्रजापतेः सरष्डुः सका- 
शाद्‌ तवान्‌ । ® हृषशब्दात्‌ “कत॒४ क्यङ्‌ सलोपश्च” इति 
आचारार्थे क्यङ्‌ । “अकृत्सावंधातुकयो!०” इति दीर्घः ® ॥ 
अनन्तरं त्रिकद्रुकेषु पूवेम्‌ अभिसब्यहं जिकदुकशब्देन उच्यते । 
तद उक्तम्‌ आपस्तम्बेन “ज्योतिगौरासुरिति त्रिकद्रुकाः” इति । 
जयः सन्तः कद्द्रवन्ति कुटिलम्‌ आवतेन्ते संवत्सरसत्त्र इति त्रि- 
कद्रुकाः । तेषु सोमयागेषु सुतस्य । ® कमणि षष्ठी $ । अभिः 
घुतं सोमम्‌ अपिबत्‌ ॥। पीत्वा लब्धत्रलः सन्‌ मघवा इन्द्रः साय- 
कम्‌ । ® षो अन्तकर्मणि । अस्मात्‌ ए्बुल्‌ ® । शत्रूणां घातकं 
बज्ञम्‌ आदत्त अग्रह्वात्‌ । & “आङो दोऽनास्यविहरणे” इत्या- 
त्मनेपदम्‌ & ॥ ततः अहीनाम्‌ आहन्तृणाम्‌ असुराणां मथमजामू 
अथमजातम्‌ एनम्‌ त्रम्‌ अहन्‌ हतवान्‌ | ® एनम्‌ इति । अन्त्रा 
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देशे एनादेशोलुदात्तः । प्रथमजाम्‌ इति । प्रथम जायत इति 
प्रथमजाः | “जनसनखनक्रमगमो विट्‌” इति वि्‌ । “बिडूबनोर- 
इत्याम्‌ 8 ॥ 
इति प्रथमेजुवाके पञ्चमं सक्तम ॥ 
इति सायणाचार्यबिरचिते अयमंसंहितामाष्ये 
द्वितीयकाण्डे मथमोलुवाक! । 
हृषकी समान आचरण करने बाले इन्द्रने सोमरूप प्रशंसनीय 
अन्नको अजापतिसे बरा दै, और त्रिकदुक नामक सोमयागोंमें 
अभिषुत सोमको पिया है, सोमको पीनेसें बल प्राप्त करके इन्द्रने 
शत्रुओंके घातक वजको अहण किया। और इंद्रने घातक अछुरों 
में प्रथम उत्पन्न हुए इस दृत्रासुरको मार डाला ॥ ७॥ 


प्रथम अवुबाकमें पञ्चम सूक्त लप्ताप्त (७० ) ॥ 
द्वितीपकाण्डका प्रथम अनुवाक समाप्त 


द्वितीयेजुवाके पञ्च सक्तानि । तत्र “समास्त्वाग्न? इति प्रथमं 
घुक्तम्‌ । अनेन संपत्कामः अग्नेयांगस्‌ उपस्थानं वा कुर्यात्‌ । 
“समास्त्वाग्ने [ २. ६ ] अभ्यर्चत [ ७, ८७ ] इत्यम्नि संप- 
त्कामः” इति [ कौ० ७. १० ] कौशिकसूजात्‌ ॥ 

तथा भूतरोगचोरादिभयेन दारुणे संवत्सरे सति तच्छान्तये 
अनेन सूक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ । तथा च ्रूत्रम्‌ । “अथ यत्रैतत्‌ 
समा दारुणा भवन्ति” इति मक्रम्य “समास्त्वाग्न इत्येतेन स्रुक्तेन 
जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्तिः” इति [ कौ० १३, १० ] ॥ 

तथा अग्निचयने प्राजापत्ये पशौ सामिधेनीकाले ब्रह्मा एतत्‌ 
सक्त जपेत्‌ । “समास्स्वाग्न इति जपति” इति [ बे० ५, १] 
बेतानब्रत्रात्‌ ॥ 

तथा “आगेयीम्‌ अग्निभये सर्वकामस्य च” इति [न०क० १७] 

बिहितायाम्‌ झाग्रेय्यां महाशान्तौ एतत्‌ स्तं योजयेत्‌ । तह उक्त 
नक्तरकल्पे | “समास्त्वाम्ेभ्पचनेत्याग्नेय्यामू” इति[न०क० १८]॥ 
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राहे रात्रौ आरात्रिकविधाने “अति निह” [ २, ६, ४ | 
इत्यनया दीपं प्रज्वालयेत्‌ । उक्त परिशिष्टे । 
कृत्वा पिष्टमयं दीपं सुवर्तिस्तेहसंसवस । 
अति निहः भान्यान्‌इति द्वभ्यामेनं दीपयेत्‌ । इति [ प० ७.३]|| 
दूसरे अनुवाकमे पाँच सूक्त हें । उनमें “समास्त्वापे” बह 
प्रथम सूक्त है। सम्पत्ति चाहने बाला पुरुष इस सूक्तसे आप्रेके याग 
वा उपस्थानको करे । इसी बातको कौशिकयत्र ७। १० में कहा 
है, कि-“समास्त्वाभ़े ( २। ६ ) अभ्यचेत ( ७। ८७ ) इप 
सम्पत्कासः” ॥ 


इसी प्रकार भूत रोग चोर आदिके भयसे सम्वत्सर दारूण हो 
रहा हो तो उसकी शान्तिके लिये इस सूक्तसे घृतकी आहुति देय । 
इसी बातको कौशिकसूत्र १३ । १० में कहा है, कि- “आय यत्रेतत्‌ 
समा दारुणा भवन्ति-जहाँ यह दारुण सम्वत्सर हों” समाः 
स्त्वाग्न इत्येतेन सूक्तेन आज्य जुहुयात्‌ सां तत्र मायश्चिचि? तहा 
“समास्त्वानेः इस सूक्तसे छतकी आहुति देय यही उसका 
प्रायश्चित है ॥”! 

इसी प्रकार ब्रह्मा अग्निचयनमेंप्रजापतिपशुके सामिधेनी सस 
में इस सूक्तको जपे । वेतानस्रूज ५ । १ में यही बात कही हेकि 
“समास्त्वाग्न इति जपति” ॥ 

इसी मकार “आग्नेयां अग्निभये सर्बकामस्य च-सबंकामना 
बालेके लिये और अभ्निभयमें आग्नेयी शान्तिको करे' इस नचत्र- 
कल्प १७ से विहित आग्नेयी महाशांतिमें इस ₹ «को जपे । इसी 
बातको नचात्रकल्पमे कहा है, कि-“समास्त्वाग्ने5भ्यचतेत्याम्ने- 
य्यामू-समास्त्वाग्ने सूक्तसे आग्नेयी महाशान्तिमे पूजन करें? 
( नक्षत्रकल्प १८) ॥ 
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रात्रिमें राजा की (0000: Le दूसरे आ 
द्वितीय अलुवाकके प्रथम सू' र ४” इस 
मन्त्रसे दीपको भज्वलित करे । इसी बातको झथवेपरि शिष्टे 
कहा है, कि-“कत्वा पिष्टमय दीपं घुवतिस्नेहसंशवम्‌ । अति 
निह। मास्यान इति द्वाभ्यामेनं प्रदीपयेत्‌ ॥-पिद्ठीका दीपक बना 
कर उसमे स्नेह (तेल वा घी) में दूबती हुई बत्ती डाले फिर 
अतिनिहः और मान्यान्‌ इन दो ऋचाओंको पढ़कर उसको 


प्रज्बलित करे” ( परिशिष्ट ७। २। ) 
तत्र प्रथमा ॥ डे 


समास्ताम् ऋतवों वर्धयन्तु संबत्सरा ऋषयो यानि 
सत्या। 

सं दिव्येनं दीदिहि रोचनेन विश्वा झा भाहि प्रदिः 
शश्चत॑स्तः॥ १ ॥ 

समा; | सा । अगे | ऋतवः । वर्षयन्तु । सम्‌ऽवत्सराः। 


ऋषयः । यानि । सत्या । 
सम्‌ । दिव्येन । दीदिहि । रोचनेन | बिश्वा: । आ । भाहि। 


प्रदिशः । चत; ॥ १॥ 

है अग्ने समाः संवत्सरास्त्वा. -तवां वर्भयन्तु । आतबश्च त्वां 
वर्धयन्तु । पुनः संबस्सरशब्देन मासारधमासदिबसरूपाः तदवय- 
वाश्च त्यां वयन्तु । ऋषयः प्रसिद्धा वसिष्ठमभ.तय; । यानि 
अन्यानि च सत्या सत्यानि पृथिव्यादीनि तानि च त्वां वर्ष 
यन्तु । छ “शेश्छन्दसि बहुलम्‌” इति शेलोपः & ॥ स त्व 
नेवधितो दिव्येन युलोकाहेण आत्मीयेन | $ “छन्दसि च” 
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इति यः छ । रोचनेन रोचमानेन वपुषो । ® रुच दीप्तौ इ्त्य- 
स्माद “अनुदात्तेतश्च हलादेः” इति युच्‌ & । सं दीदिहि सम्यग्‌ 
दीव्य दीप्यस्व बा । छ दीप्यतेः “बहुल इन्दि” इति शफ 
इलुः । “तुजादीनाम्‌०? इत्यभ्यासस्य दीघत्वम्‌ । “झे 
व्योरवलि” इति लोपः । घातबन्तरं वा दीदेतिशान्दसो दीसि- 
कमी & ॥ तथा दीक्तश्र त विवाः सर्वाअतस्ः मदिशः मदृष्टाः 
आच्याद्या महादिशः आ भाहि मकाशय । प्रदिशां काशने कि 
पुनबिंदिशाम्‌ इत्यष्टानामपि दिशां प्रकाशलाभः ॥ 

हे अग्ने ! सम्बत्सर आपको बढ़ावें, ऋतु आपको पम्रुद करें, 
सम्बत्सरोंके मास पत्त दिनरूप अङ्ग भी आपको समृद्धिसम्फन 
करें और जो पृथिवी आदि सत्य हैं वे भी आपको सङ्दिजक्त 
करें उनसे समृद्ध किये हुए आप अपने दलोकके ग्रोग्य दमक 
हुए शरीरसे भली प्रकार दिपिये और दीसत होकर आप पूरवेादि 
चार श्रेष्ठ विमल ति 000 ॥१॥ 

या ॥ 
संचेष्यस्बागि प्रचं वर्षयेममुच तिष्ठ महते सौमगाय । 
मा तें रिन्नुपसत्तारो अन्ने जह्माणस्ते यशतेः सन्तु 
मान्ये ॥२॥ 
सम्‌ । च । इृध्यस्व । अग्ने । म । च । वर्धय । इमम्‌ । उत | च। 
तिष्ठ । महते । सौभगाय । 
मा । ते । रिषन्‌ । उपसत | अन्न | बाण! । ते । यशसः । 
सन्तु | मा । अन्ये ॥ २॥ 
हे अग्ने समिध्यस्व च स्वयमेव समिद्धो भव । ® इन्धी दीसी । 
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कमकतेरि यकि “अनिदितास्‌०” इति नलोपः & ॥ इमम्‌ यज- 
मानं [ म ] वर्धय च समृद्धकांम कुरु । ® “चवायोगे प्रथमा” 
-इति इध्यस्वेति प्रथमा तिङ विभंक्तिन निहन्यते छ ॥ उत्तिष्ठ चः 
उत्साहवान्‌ भव | ® “उदोवूर्ध्वकम णि” इत्यात्मनेपदं व्यत्ययेन 
न मवतेते | “उद ईहायाम्‌” इति वचनाइ अनीहाविषयो वा 
द्रव्य; ® । यद्वा ऊध्ये उच्छ्रितो भव । ® ततश्च ऊः्वैकम स्वाद 
आत्मनेपदामावः & । किमर्थम्‌ | महते सौभगाय सुश्रीकत्वाय । 
यजमानस्येति शेषः । $ “बृहन्मेहतोरुपसंख्यानम्‌” इति महतो 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ । उद्गात्रादिषु “सुभग मन्त्रे” इति पाठाद्‌ अञ्‌ | 
- “सुभगस्य मन्त्र उत्तरपददद्धिनेष्यते” इति भगान्तलत्तणब्रद्ध्य- 
भावः ® ॥ हे अग्ने इदं चाप्यस्तु । [ ते ] तब उपसत्तार!उप- 
सदनकर्तारः परिचारका ऋत्विम्यजमाना मा रिपन्‌ मा विनश्यन्तु 
सम्यक्‌ कम णि वतेन्ताम्‌ । & रिष हिंसायाम्‌ । अस्माद व्यत्ययेन 
च्लेः अङ्‌ आदेशः। सदेस्तृचि कृदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वम्‌ &॥ अपि 
च ब्रह्माणः ब्राह्मणाः ते दीया ऋत्विग्यजमानाः त्वत्परिचरणे 
बतेमाना यशसः सन्तु यशस्त्िनो भवन्तु । अन्ये ये त्वत्परिच- 
रणपराङ्भुखास्त्वदीया न भवन्ति ते मा भूवन्‌ । यशस्विन इत्य- 
जुषङगः । ® यशःशब्दात्‌ “तत्करोति०” इति णिच्‌ । तदन्तादृ 
अझुनि णिलोपे उदात्तनिद्टचिरिवरेण असुन उदात्तत्वम्‌ &॥ 
हे अमे ! आप स्वयं प्रदीप्त हुजिये ! और इस यजमानको भी 
. पूर्णकाम करिये और यजमानको बड़ा भारी ऐश्‍वर्य देनेके लिये 
उत्साह करिये-ऊपरको उदिये। हे अग्ने ( यह बात भी हो, 
कि-) आपके सेवक ऋत्विज्‌ यजमान आदि क्षीण न हों कर्मको 
भली प्रकार करते रहें और आपकी सेवामें परायण यह ऋत्विज 
और यजमान यशस्वी हों और जो आपकी सेवा नहीं करते हैं 
बे यशस्वी न हों॥ २॥ 
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वृतीया ॥ 
खामभने णते बराह्मणा इमे शिवो अभे संवरणे भवा नः। 
सपत्नहाग्ने अभिमातिजिद्‌ भव स्वे गयें जागृह्मप्र 


युच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वाम्‌ । अग्रे। हृणते। ब्राह्मणाः। इमे । शिवः। अग्ने । सम्‌ऽ 


। 
वरणे । भव | नः। 
सपरनऽहा । अग्ने | अभिमातिऽजित्‌। भव | स्वे। गये। जाग्रहि। 


अगच्छन्‌ ॥ ३॥ र 

हे अग्ने इमे ब्राह्मणाः ऋत्तिग्यजमानास्त्वां णते संभजन्ते 
आराधयन्ति ॥ तस्माद्‌ नः अस्माकं संभाव्यमानप्रमादानां शिवः 
शान्तो भूत्वा संबरणे भव विद्यमानस्यापि प्रमादस्य संछादने 
वर्तस्व | मा तत्मकाशनेन क्रोध, कार्षीरित्यर्थः । ® “अचोतः 
स्तिङः” इति भवशब्दस्य सांहितिको दीर्घः &॥ किं च हे अग्ने 
सपनहा अस्मदीयानां शत्रणां इन्ता अभिमातिजित्‌ । अभिमातिः 
पाप्मा । श्रूयते हि । “पाप्मा वा अभिमातिः? इति [ ते० सं० २, 
१. ३. ५ ]। तस्य जेता भव ॥ स्ते आत्मीये [ गये ] | ग्रहना- 
मेतत्‌ । ग्रहे अमयुच्छन्‌ अममाद्यन्‌ । ® युद्ध ममादे & । 
जागृहि प्रवुध्यस्त । आदरवान वस्त्र ॥ 

हे अग्ने ! यह ऋत्विज यजमान आदि ब्राह्मण आपकी आरा- 
घना कर रहे हैं अत एव.हे अग्ने ! हमसे कुछ प्रमाद होजाय 
तब भी आप शान्त होकर उस प्रमादको छिपाइये, उसको प्रका- 
शित करके क्रोध न करिये और हे अग्ने ! आप हमारे शत्रुओंको 
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जीतिये और हमारे अभिमाति!-पापको भी जीतिये आप अपने 
घरमें सावधान होकर जागिये अर्थात्‌ इस घरमै आदरपूर्वक रहियेरे 


चतुर्थी ॥ 

चत्रांग्ने स्वन सं रमख मित्रेणांग्ने मित्रधा यतस्व । 
सजातानों मध्यमेष्ठा र्ञामग्ने विहृव्यो दीदिहीह ।४। 

त्रेण । अग्ने। सेन । सम्‌ । रमस्व । भित्रेण । अगन । मित्र- 
धा । यतस्त । 

सञ्जातानाम्‌ । मध्यमेड््याः । राङ्गास्‌ । अमे । बिञ्दब्य; । 
दीदिहि । इइ ॥ ४॥ 

हे अग्ने स्वेन आत्मीयेन चत्रेण । बलनामैतत्‌ । बले सं रभ- 
स्व संरब्धो भव । संगतो भवेत्यर्थः । ® रभ राभस्ये & ॥ किं 
च हे अग्ने भित्रधाः मित्राणां पोषक! । ® मित्रशब्दोपपदाद्‌ 
घाओो विचि रूपम्‌ ® । मित्रेण मित्रभावेन यतस्व उपकरोमी- 
त्येव वतंस्वर मा उदासिष्ठाः । ® यती प्रयत्ने $॥ अपि च 
सजातानाम्‌ संमानं जातानां ब्राह्मणानाम्‌ । मजापतिश्ुखादृ उत्प- 
न्नत्याद्‌ आगनेब्रीह्णणानां च सजातत्वम्‌ । मध्यपेष्ठाः । मध्यमेब 
मध्यमम्‌ । ® स्ते “मध्यान्मः” & । तत्र स्थाता । यद्वा सजा- 
तानां मध्ये भवो मध्यमः यजमानः । तेषाम्‌ उपजीव्यः । तत्र 
सदा स्थाता । ® तिष्ठतेबिंच । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इत्य- 
लुक्‌ । आ अलल &। राज्ञाम्‌ क्षत्रियाणामपि बिद्दव्यः 
विहे भवः | विवि हूयन्ते आहयन्ते देवा एथ्विति बिहवा 
+ “पाप्मा वा अभिमातिः-पाप और अभिमाति एक अर्थके 
बाचक हैं” ( तैत्तिरीयसंहिता २।१। ३। ५ )॥ 
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यज्ञाः । & “इः संप्रसारणं च न्य्युपविषु? इति अप्‌ संप्रसा- 
रणं च। ततो “भवे छन्दसि” इति यत्‌ € । यद्वा विविधानि 
इव्यानि चरुपुरोडाशादीनि हवींषि यस्य स तथोक्तः। ® अस्मिन्‌ 
पक्षे छान्दसम्‌ अन्तस्वरितत्बम्‌ & । हे अग्ने एवंभूतस्त्वम्‌ इह 
अस्मिन्‌ कर्मणि दीदिहि दीप्यस्व | ® दीदेतिब्यार्यातम्‌ & ॥ 

हे अग्ने ! अपने बलसे संगत हूजिये हे अग्ने ! आप मित्रोका 
पोषण करने बाले हैं, अतः मित्रभावसे उपकार करनेके विचारसे 
ही महृत्त रहिये, उदासीनभावसे व्यवहार न करिये ( अग्नि 
और ब्राह्मण प्रजापतिके युखसे ही उत्पन्न हुए हैं अत एब ) 
समान जन्म वाले ब्राह्मणोंके मध्यस्थ होकर वर्ता करिये और 
यजमानके उपजीव्य होकर स्थित रहिये, और राजाओंके भी, 
जिनमें अनेक प्रकारसे देवताओंका आहान किया जाता है, और 
जिनमें अनेक प्रकारके चरु घुरोडाश आदि इव्य होते हैं ऐसे, 
विहबोपनामक यज्ञोमें जाने वाले अने ! आप इस कर्ममें प्रदीप 
हजिये॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 


अति निहो अति सृधोत्यचित्तीरति द्विषः । 
विश्वा श्ुग्नि दुरिता तर तमथास्मभ्यं सहवीरं 
रयिं दाः ॥ ५ ॥ 
अति | निह | अति । सघ; | अति। अभित्त | अति । हविषः 
बिश्वा । हि । अग्ने । दुःऽदृता । तर । त्वम्‌ । अथ । अस्मभ्यमू । 
सहञ्बीरम्‌ । रयिम्‌ | दाः॥ ५ ॥ 

निहः निइन्तृन्‌ बिषयजान्‌ दोषान्‌ । ® हन्तेः क्विपि टिलो- 
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परडान्द्स; & । यद्वा निकृष्टा गती। शचशकरादियोनिमासिरूपा। 
& ओहाङ्‌ गतौ । क्विवन्तात्‌ शसि “आतो धातोः” इत्याकार- 
लोपः । उदात्तनिहृत्तिस्वरो व्यत्ययेन न मवतेते ®। तान्‌अति। 
तरेत संबन्धः । & स चान्तर्णी तणयर्थः $ । अतितारय। तड - 
तुभूतपापजालविनाशनेन तदपि विनाशयेत्यर्थः । [ सिषः । ] 
& स्रेषतिः शोषणकमा छान्दसः । ततः क्विप्‌ छ । देइशोष- 
कान्‌ रोगान्‌ अतितारय । अचित्तीः अशोभनबुद्धीः पापमवणा 
आतितारय । द्विपः देष्टन. शत्रू अतितारय । दिशब्दः सयुच- 
याथः । किं बहुना । हे अगने त्वं विरवा विश्वान्यपि [ दुरिता ] 
दुरितानि दुर्गतानि अति तर अतितारय ॥ अथ अनन्तरस्‌ अस्मः 
अयं सहवीरम्‌ पुत्रपौत्रादिसहित रयिम्‌ धनं दाः देहि। & छान्दसे 
लुडि “गातिस्थाघुपा०” इति सिचो लुक्‌ । “बहुलं छन्दस्यमा- 
ङन्योगेपि” इति अडभावः । “तेन सहेति तुल्ययोगे” इति तुल्यः 
क्रियायोगे बहुत्रीहौ “बोपसर्जनस्य” इति सहस्य सभावो विक- 
न्पितत्वात्‌ न मवतेते | “एवमादीनाम्‌ अन्तः” [ फि० ४, १४ ] 
इति सहशब्दः अन्तोदात्तः &॥ 
[इति ] दवितीयेचुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! हमारे नाशक विषयज दोषोंको और कत्ते सूअर आदि 
की योनिमें ले जानेवाले विषयज दोषको नष्ट करिये, देइको 
. सुखानेवाले रोगोंको भी दूर करिये और पापमें हुकेलने वाली 
अशोभन बुद्धिको भी दूर करिये, हमारे शत्रुओंका भी संहार 
करिये और क्या आप हमारी सब दुर्गतियोंकों दूर करिये तदन- 
नतर हमं पुत्र पौत्र आदिसे युक्त धन दीजिये ॥ ५ ॥ 
द्वितीय अनुबाकमे प्रथम सुक्त समाप्त ( ४१)॥ 
“घवा” इति सूक्तेन लोकिकवेदिकाक्रोशयो्राह्मणशापे 
ऋ_रचचुःपुरुपदष्टरनिपाते पिशाचयन्षादिभये च यवमणि संपात्य 
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मन्त्रोक्त बध्नाति” इति [ कौ० ४, २ ]॥ 

“आागबीं नचतत्रग्होपसुष्ठभयातरोगट्रहीतानोम्‌? इति [न०क० 
१७] विहितायां भागच्यां महाशान्तो सहस्रकाणडमणिबन्धनेपि 
एतत्‌ सूक्तम्‌ । उक्तं नक्षत्रकल्पे “अघद्विष्टा देवजातेति सहस्रः 
काएडं भार्गच्याम्‌' इति [ न° क० १६ ]॥ 

लौकिक बा बैदिक आक्रोश होने पर, ब्राह्मणके शाप देने पर, 
क्रुर नेत्र वाले पुरुषके दृष्टि डालने पर और पिशाच तथा यक्ष 
आदिका भय होने पर यबमणिके निमित्त होम करके यवमणिका 
अभिमन्त्रण करके उसको बाँधे । इसी बातको कौशिक सूत्र ४। २ 
में कहा है, कि-“अघ द्विष्टा ( २। ७ ) शंनो देवी (२। २५ ) 
बरणः ( ६। ८४ ) यह आरम्भ करके लिखा है, कि-इनमेंसे 
पहिले खरक्तसे मन्त्रोक्त मणिको बाँघे ॥” 


और “भागवी नक्षत्रग्रहोपसष्टभयातेरोगग्रहीतानास्‌-नक्तत्र और 
हांसे उत्पन्न हुए भय और रोगोंसे जकडे हुए पुरुषोंके निमित्त 
भार्गवी महाशान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित भार्गवी 
महाशान्तिके दूवकी मणिके वंधनमें भी यह सूक्त पढ़ा जाता है। 
इसी बातको नक्षत्रकल्प १६ में कहा है, कि-“अघद्विष्टा देव- 
जातेनि सह्नकाणडं भागव्याम्‌-भागवी महाशान्तिमेँ “अघ द्विष्टा 


` देवजाता” सुक्तसे सहस्रकाणड ( दूर्वाकी ) की मणिको बाँच्ने” ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
अधद्रिष्टा देवजांता वीरुंच्छंपययोपंनी । _ 
आपो मल॑मिव प्राणक्षीत्‌सर्वार्‌ मच्छपरथाँ अधि॥ १॥ 
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अघा । देवऽजाता । बीरुत । शपथऽयोपनौ । 
आपः । मलम्‌ऽइव । म । अनैचीत्‌ । सर्वीन्‌। मत्‌ । शपथान्‌ । 
अधि ॥ १॥ सी 

अघदिष्टा अघस्य पिशाचरत्ःरश्षतिजनितस्य पापस्य ई 
प्रिनाशयित्री । छ द्विष अमीतौ इत्यस्मात्‌ कतरि क्तः & । देव- 
जाता देवर्मिमिता देवार्थे बा उत्पन्ना शपथयोपनी लौकिकस्य 
बेदिकस्य च ब्राझणादिकृतस्य शापस्प विमोहनी निवारयित्री । 
& युप रुप विमोहने । अस्मात्‌ करणे ल्युट्‌ ® । एवंविधा 
बीरुत्‌ विरोधनशीला दूर्वा यथो बा । सर्वीन्‌ उक्तविधान्‌ [ शप- 
थान्‌. ] शापान. मत्‌ मत्तः । & अधिः पञ्चम्यर्थाचुबादी । “अधि- 
परी अनर्थकौ? इत्यनर्थको बा ® । माणेक्षीत्‌ प्रकर्षेण मच्ताल- 
यतु । तउजनितम्‌ अरिष्टम्‌ अस्मत्तो निःशेषं वियोजयतु इत्यर्थः । 
& णिनिर्‌ शौचपोषणयोः । अस्माच्छान्दसे छुङि “इरितो बा? 
इत्पङभावे सिचि रूपम्‌ । “उपसर्गा असमासेपि णोपदेशस्य” 
इति णत्वम्‌ ® । तत्र दृष्टान्तः । आपो म्रलमिव | यथा आपः 
शरीरादिगतं मलं स्वेदपङ्कादिरूपं प्रक्षालयन्ति ॥ 

पिशाच राक्षस आदिसे उत्पन्न पापको दूर करने बाली, देव- 
ताओंसे निर्मित लौकिक बैदिक और ब्राह्मणोंके शापको हटाने 
बाली ऐसी वीरुध ( दूब वा जौ ) सब प्रकारके शापोको मुझसे 
इस प्रकार दूर करे जिस प्रकार जल शरीरके कींचड पसीने 
आदि मलको धोकर दूर कर देता है ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

यश्चं सापत्रः शपथो जाम्याः शपथश्च यः । 
ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात्‌ सर्व तन्नो अधस्पदम्‌ ॥२॥ 
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यः । च । सापत्नः। शपयः | जाम्याः । शपथः | च । यः | 
ब्रह्मा । यत्‌ । मन्युतः। शपात्‌ | सर्वम्‌। तत्‌ । नः । अध;5पदम्‌ ॥२॥ 
उक्तान्‌ शपथान्‌ विशेषतो दर्शयति । सापत्र: सपत्नो वेष्यो देश 
च | ® “व्यस्त्सपत्ने” इति श्रत्रेलुवादात्‌ | सपत्नीव सपत्न इति 
इवार्थे अकारमत्ययान्तो निपातितः & । तत्संबन्धी यश्च आक्रो- 
शादिरूपः शपथः। जाम्याः जामिः सहोत्पञ्ना भगिनी | & न 
जामये भगिन्यै जाभिरन्येस्यां जनयन्तीति हि यास्कः [ नि० ३, 
६ ] &। तस्याश्च यः शपथः | जामिशब्दः सहजातानाम्‌ उपलक्त- 
णम्‌ । & “उदात्तयणो इल्पूरबांत?? इति जामिशब्दात्‌ पष्ठघा उदा- 
त्तस्वम्‌ & । ब्रह्मा ब्राह्मणः मन्युतः क्रोधात्‌ यत्‌ शपात्‌ शपेत्‌ । 
® यद्‌ इति । क्रियाविशेषणत्वान्नपुंसकत्तरम्‌ । शप आक्रोशे | 
“लेटोडारौ” इत्याडागमः ® । सवम्‌ तत्‌ उक्त त्रिवि शपथजातं 
नः अस्माकम्‌ अध पदम्‌ पाद्स्याधस्तात्‌ । अस्मदसंस्पृष्ट भवतु 
इत्यर्थः । & “अधःशिरसी पदे” इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ &॥ 
(अब शपथोंके भेदोंको दिखाते हैं ) शत्रुका जो कोसना है, 
बहिनका जो कोसना है, और ब्राह्मण जो ,क्रोधपूर्वक शाप देते 
` हें, येतीन प्रकारके शाप हमारे पैरके नीचे रहे अर्यात्‌ हमारा 


स्पशे न कर सके ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


दिवो मूलमवततं पृथिव्या अध्युत्ततम्‌ । 

तेन॑ सहस्नंकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः ॥ ३ ॥ 
दिवः । मूलम्‌ । अबऽततम्‌ । पृथिव्याः । अधि । उत्‌ऽततमू । 
तेन । सहसऽकाएडेन । परि । नः । पाहि | विरवतः ॥ ३॥ 


४७९ 


४८० अयर्मेदसं हिता सभाष्य-भाषाजुबादसहित 


दिवः चुलोकात्‌ अवतम्‌ अवाडयुखं रतं मूलम्‌ मूलवद 
झबरस्थितम्‌। पथिव्याः। अधिरुपयंयेः । पृथिव्या उपरि उत्ततम्‌ 
ऊर्म उन्नत वा विस्वृतयू । लोद्कयं व्याप्य वर्तमानम्‌ इत्यर्थः ॥ 
तेन उक्तलक्षणेन सहसकाएडेन । सहखशब्दः अपरिमितवचनः । 
अनेकपर्वात्मना । ® इत्यंभावे तृतीया $ । हे मणे नः अस्मान्‌ 
विश्वतः सर्वस्मात्‌ शापात्‌ परि पाहि परितः सर्वतः पालय । इह 
परिशब्दः पालनकात्स्न्येम्‌ आह । € विश्वेत इति । “भीत्राथानां 
भयहेतुः” इत्यपादानसंज्ञायां पञ्चम्यास्तसिल्‌ छै ॥ 

लोकसे नीचेकी ओर शुख करके फैली हुई मूलकी समान स्थित 
पृथिवी पर उपरको उठी हुई जो असंख्य गाँठो बाली दूब हे उस 
दूबके द्वारा हे मणे! तू हमें सब हा शापोसे चारों ओरसे बचा ३ 

चतुः 

परि मां परि मे प्रजा परि णः पाहि यद्‌ धनस्‌ । 
अरोतिनों मा तारीन्मा नेस्वारिपुरमिमातयः ॥४॥ 
परि । माम्‌ । परि । मे । मऽजाम्‌। परि । नः । पाहि यत्‌ घनम्‌। 
अरातिः | नः | मा । तारीत्‌ मा । नः | तारिषुः। अभिव्यातयः 

हे मणे मां परि पाहि ॥ मे मदीयां प्रजास्‌ प्रजायत इति प्रजा 
ता पुतरपौत्रादिरूपां परि पाहि ॥ न; अस्माकं यह धनस्‌ अस्ति 
तदपि परि पाहि । ब्रा्मणाद्याक्रोशेन आत्सधुत्रपौत्रधनादिनाशो 
भवतीति तदभावः पार्थ्यते॥ शत्रुकृतपी दा भावम्‌ अभ्यर्थ्य तत्कत णां 
शत्रूणास अभावः र्थ्यते | नः अस्मान्‌ अरातिः शत्रुमी तारीत्‌ 
मातिक्रमतु ॥ अभिमातयः हन्तुम्‌ अभिमन्यमानाः पिशाचयत्षादिः ` 
रूपाः शजवो नः अस्मान्‌ मा तारिपुः मातिक्रामन्तु मा हिंसन्तु । 
छ तरतेपाकि खुर “न माङ्योगे” इत्पदभावः & ॥ 
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हे मणे ! तू मेरी रक्षाकर, मेरी पुत्र पौजआदिरूप प्रजाकी रक्षा 
कर और हमारा जो कुछ धन है, उसकी भी रक्षा कर ( ब्राह्मण 
आदिके शापसे अपना पूत्रका पौत्रोका और धनका नाश हो- 
जाता है अत एच इसके अभावकी भार्थना की है शत्रुकी दी हुई 
पीड़ाके अभावक्षी प्रार्थना करके अब उसके देने वाले शत्रुओंझे 
झभावकी प्रार्थना की जाती है, कि-) हमारा शत्रु बढ़ न सके 
और इसको मारनेका अभिमान करने वाले पिशाच यक्ष सि 
श्रु भी इथें न मार सके ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

शत्ारमेतु शपथो यः सुहात्‌ तेनं नः सह । 
चक्छुमेन्त्रस्य दुद्दादः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥ ५ ॥ 
श्रय । पु । शपथः । यः । सुऽहात । तेन | नः । सह । 
चह्ु/अमन्‍्तस्प । दःऽहादः । पृष्ठीः । अपि | सृणीमसि ॥ ५॥ 

अन्यकृतश्व शपथस्य आत्मसंबन्धं परिहत्य त्राझणाद्या क्रोशस्य 
अभमोघत्वात्‌ शैव विषयों भवतु इत्याह । शसारम्‌ शापकतार 
पुरुष शपथः तत्कृतः शापः मतिनिदवत्व॑ एतु मामोतु ॥ यः पुरुषः 
सुहात' शोभनहादेः सुमनस्कः । अजुकूलकारीत्यथेः । हृदये भवं 
हाद । छ हृदयशब्दात्‌ भाग्दीब्यतीये अणि “हदयस्य हल्लेख- 
यदणलासेषु” इति हृद्भावे अन्त्यलोपश्दान्दस; । यद्वा हार्दम्‌ 
आदुकूल्यं करोति हादयति । हादेयते; क्विपि णिलोपे रूपम्‌ &। 
तेन सुहृदयेन मित्रेण सह न; अस्माकम्‌ । सुखं भवतु इति शेषः) 
मन्त्रस्य गुप्त भाषमाणस्य पिशुनस्य । ® मत्रि गुप्तमाषणे इत्य- 
समात्‌ पचाथच्‌ & । अत एव दुद दुष्ट्दयस्य । सुत्‌ शब्दः 
बड व्युत्पत्ति! । एताइशस्य क्र रस्य चु: सदोषम्‌ अक्षि पृष्टी: । 
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पष्ठयः पर्शवः पार्श्वास्थीनि । अनेन सर्वे अंवयवा उफ्लच्यन्ते । 
तान्‌ अपि सृणीमसि शृणीमः हिमः । समन्जकमणिषन्धनमभा- 
बाद वये लौकिकवैदिकाक्रोशत्राअणशापक्र रचछु्देशनादिकृतान्‌ 
दोषान. विनाशयाम त्यर्थः । $ शर. हिसायास्‌ । प्वादित्वात्‌ 
। “दन्तो मसिः? & ॥ * 
इति द्वितीयकाणडे दितीयेुवाके द्वितीय सक्तम्‌ ॥ 

( आहण आदिका .कलपना अमोघ होता है अत एव दूसरेका 
दिया हुआ शाप झुक पर न पंड कर शाप देनेवाले पर ही पड़े, 
इस बातको कहते हैं, कि-) शाप देने बाले पुरुषको शाप लौट 
कर लगे, जो पुरुष हमसे अनुकूलता रखता है उसके साथ हैं 
भी सुख पहुँचे । जो हमसे दुभाव रखता है उसकी और जो गुप्त 
भावसे हमारी चुगली खाता है उसकी क्र र आँखको और पस- 
लियोंकी हम तोडते फोडते हैं तात्पये यह है, कि-इम समन्त्रक 
मणिके भभावसे लौकिक बैदिक आक्रोश आाझणशाप और क्र 
नेत्र बांलेफे किये हुए दोषोंको नष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ ` 

ह्वितीयकाण्डक द्वितीय अबुबाकम द्वितीय खूक समाप्त (४२ )॥ 

“उदगातां भगवती” इति सूक्तेन इलागतशष्ठ्षयग्रहण्यादिरोग- 
शान्तये उदकघटं संपात्य अभिमन्त्र्य शहाद बहिर्याधितम्‌ अब- 
क्िञ्चेत्‌ ॥ 

अत्र “अपेयम्‌? इति द्वितीयया ऋचा उक्तव्याधिशान्तये वयुः 
हायां रांग उक्तप्रकारेणैव अबसेकं झर्यात्‌॥ 

“बश्नोः” इति तृतीयया अछ नकाष्ठयवबुसतिलिपिज्जिकाः 

'एकीकृत्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 
` तथा अनय्रैव ऋचा आंकृतिलोष्ठ वल्मीकशत्तिकां वा जीवपशु- . 
चर्मणा आट पूर्वक बध्नीयात्‌ ॥ 
“नमस्ते लागलेभ्य!” इति चतुर्थ्या उदकघटम्‌ अभिमन्त्र्य हषः 
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भयुक्तस्य इलस्य अधस्ताद व्याधितम्‌ अवस्थाप्य तेनोदकेन अवः 
सिञ्चेत्‌ ॥ क 

“नमः सनिखसाक्षेभ्यः इति पञ्चम्या शन्यग्े उदकघटं संपा- 
त्य जरद्रत च अन्ते संपात्य तद्गते शालाठणानि आस्तीर्य तत्र 
व्यात्तं स्थापयित्वा तेन. घरोदकेन आचामयेत्‌ अवसिञ्चेच्च ॥ 

त्रितं हि । “उदगाताम्‌.[ २. ८ ] इत्यास्रावयति बहिः अपे- 
यम्‌ [२] इति व्युच्छन्त्याम्‌ बश्नोः [ २ ] इति मन्त्रोक्तम्‌ 
आळृंतिलोष्टवन्मीकौ परिलिख्य जीवकोषण्यायुत्सीव्य बध्नाति । 
नमस्ते लाङ्गलेम्यः [ ४ ] इति सीरयोगम्‌ अधिशिरोवसिञ्चति । 
जमः सनिस्साक्षेम्यः [ ४ ] इति शून्यशालासाम्‌ अप्सु संपातान्‌ 
झानयत्युत्तर जरत्खाते सशालाठणे तस्मिन्नाचामयत्यासावयति” 
इति [ फौ० ४. ३ ] ॥ एवं सूक्तेन ऋरिभ क्रियमाणानि कर्माणि 
सक्तसेत्रियव्याध्ये बिकल्पेन कुर्यात्‌ । अवसेकबन्धनालावनादीनां 
बजकता पथङनिर्दिष्टखात्‌ ॥ 

“उदगातां भगवती” इस सूक्तसे कुल परम्परागत . कुष्ठरोग 
ज्ञ्ररोग और संग्रहणी आदि रोगोंकी शांतिके लिये जलपूर्ण 
घटके लिये होम करके और उसको अभिमन्त्रित करके घरसे 
बाहर रोगीको खान करावे ॥ 

उक्त व्याधियोंकों शांत करनेके लिये रात्रि बीतकर उषःकाल 
होने झर “अपेयम्‌” इस दूसरी ऋचासे पूर्वोक्त रीतिसे ही 
अग्रसेक करे ॥ - 

“बश्नोः” इस तीसरी ऋचासे अुन-काष्ठ, जौका इस और 
मञ्जरीसहित तिलको एकत्रित कर अभिमंत्रित करके बाँधे ॥ 

तथा इसी ऋचासे स्वाभाविक मट्टी वा खेतकी मट्टीको जीव- 
पशुकी चमसे लपेट कर पहिलेका समान बाँचे ॥ 

“नमस्ते लाङ्गलेभ्यः” इस चौथी ऋचासे जलपूर्ण घटका. 
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_अभिमन्त्रित करके इंषभयुक्त इलंके नीचे रोगीको दहात सल शयन एको नीचे रोगीको बैग कर इस . 
जलसे अभिषेक करे ॥ पट Re 
- नमः सनिलसाक्षेम्य/ इस पाचवी ऋचा - 
, पूर्ण घटके निभित्त होम करके और समीपे जीर्ण गहेके पास होम 
करके उस गढ़ेगें शालावर्णोंको बिद्या कर उसमें रोगीको बैठाकर 
उस घटके जलसे आचमन करावे और उस घटके जलको उसके 
ऊपर टपकावे ॥ 
) ~ सं विषयमें सूत्रका भी प्रमाण है। यथा-“उदगातावू ( २।८) 


इत्यासाब्रयति, बहिः अपेयस्‌ (२ ) इति व्युच्छन्त्यां बच्चो! (३) 
इति मंत्रोक्त आकृतिलोष्टव्मीकौ परिलिर्य जीबकोषण्यापुत्सीव्य 
बध्नाति । नमस्ते लाङ्गलेभ्यः ( ४ ) इति सीरयोगयू्‌ अधिशिरोर - 
ब्रसिज्ञति । नमः सनिस्रसाक्षेम्यः (५) इति शूल्यशालायां अप्छु 
सम्पातान्‌ आनयत्युत्तर जरत्खाते सशालातणे तस्मिन्नाचांबत्या- 
सावयति’ इति ( कौशिकब्वत्रय्‌ ४। ३ )॥ इस खक्तते और 
आचाओंसे किये जानेषाले कर्म उक्त शेत्रियज्याधिके लिये विकल्प 
से करे क्योंकि-अवसेक, बन्धन और जानका सत्रकारने अलग 
अलग निर्देश किया है ॥ | 
की वज मथ्रा ॥ 

'उंदंगातां भगवती वितो नाम तारके । 

वि चेत्रियस्यं भुबतामधमं पाशमुंत्तमंश ॥ १ ॥ 

उतू । अगाताम्‌ । अगवती इति अगञ्चती । दिऽवृलै । नाम । 
शारके इति! 

हि । सेजियस्व । ब्ुञ्चतास्‌ । अधमम्‌ । पाशम्‌ | उत्‌ः्तमग॥१॥ 


अपार 
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भगवती तेजस्विन्यों विचृततः विसोचयतः वन्न इति. विचृतौ 
® चृती हिंसाग्रन्यनयोः इत्यस्माई बिधूवोत्‌ क्विपू । कृदुत्तरपद- 
भद्ृतिस्व॒रत्वम्‌ & । एतन्नाम्न्यौ तारके मूलनक्षत्रम । तदघिष्ठा- 
नमएडलापेक्षया द्विवचन॑निर्देश! । $ तथा च तेचिरीयक्रम्‌ 
[ है० आ० २, ६, १ ]। 

अमी ये सुभगे दिवि विचृतौ मम तारके । 
मेहामृतस्य यच्छताम्‌ एतदव बद्धकमोचनमू इति। . 

विचृष्छब्दस्य मूलनक्षत्रपरयायत्बं तत्रैव जाला । “बिचुतो 
जत्तत्रम्‌ पितरो देवताषाढा नक्षत्रम्‌ आपो देवता” [ तै० सं० ४. 
४, १० २] इति & । तथाविधे नक्षत्रे लावा उदिते 
अवतः। ® “इणो गा लुङि” इति गादेशः ® । ते क्षेत्रि- 
यस्य । क्षेत्र परक्षेत्रे पुत्रपौत्रादिशरीरे चिकित्स्यः क्षयकुष्ठांदिदीष- 
दूषितपित्मात्रादिशरीरावयवेभ्य आगतः ज्ञयकष्ठापस्मारादिरोगः 
क्षेत्रिय इत्युच्यते । ६/क्षेत्रियच परक्षेत्रे चिकित्स्यः? इति क्षेत्रिय- 
शब्दो निपात्यते ® । तस्य क्षेत्रियरोगस्प अधमम्‌ अघरकाया- 
भरितम्‌ उत्तमम्‌ उध्वेकायाश्रित॑ च षाशम्‌ पाशवद्‌ बन्धक सेग- 

' बीजं वि ग्रुञ्चतामू विमोचयताम्‌ । ® अचेलोदि “शे सुचादी- 

नागू” इति चुम्‌ $ ॥ न 

तेजस्त्री जिचृती उपनाम वाले मूल मच्चत्र | उदित होरहे हैं, ये 
माता पिताके अंगोसे शरीरमें आये हुए पुत्र पौत्र आदिके क्षेत्र 
(शरीर) में चिकित्सा करने योग्य क्षय कुष्ठ अपस्मार आदि क्षेत्रिय 

ˆ पतैतिरीय आरण्यक २। ६। १ में कहा है, कि अमी ये 
सुभगे दिवि बिचुतौ नाम तारके। मेहामरतंस्य यच्छताम्‌ एतदषद्धः . 
कमोचनम्‌--ये जो आकाशमें विचुत नामके-मूल नामक देमकते 

\ हुए तारे हैं, यह इस जगतमें अमृत पुरुषको बन्धनसे युक्त करने 

बाला पदाथे दें ॥” - 
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रोगके नीचेके शरीरमें स्थित और ऊपरके शरीरमें स्थित पाश 
की समान बंधक रोगके बीजको युक्त करें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 

` ञेयं रात्रबुच्झयपोच्चन्तभिकुतरीः । 

वीरुत्‌ चेत्रिपनाशुन्यपं चेत्रियसुच्छठु ॥ ३ ॥ 
अप । इयस्‌ राती । उच्छु । अप | उच्चन्तु | अभिव्हत्वरी: । 
कुत्‌ । केत्रियञ्नाशनी | अप । केत्रियम्‌ । उच्दुतु॥ २ ॥ 

इयम्‌ उषःकालीना रात्री रात्रि: । ® “रात्रेशाजसौ'” इति 
डीप्‌ & । अपोच्छतु बिबासयतु । ® उची विवासे & । यथा 
च्युच्छन्ती रात्रिस्तमो नाशयति एवं तमोवत्‌ आवरक सेत्रियव्या- 
धिम्‌ अपगमयतु इत्पथः । अनेन पतद्रोगचिकित्साकर्मणः कालः 
सूचितः॥ अमिकत्वरीः अभिकृत्वर्य अभितः रोगशान्ति इर्वाणाः 
आदित्यादिदेवता अपोच्डन्तु प्रकृतं व्याधिम्‌ अपगमयन्तु । ® 
अभिपूर्बात्‌ करोतेः “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते” इति क्वनिप्‌ । ततस्तु- 
गागमः। “वनो र च” इति बीत्रेफौ । “वा छन्दसि” इति जसः 
पू्वसवणदी्त्वस्‌ ® । यद्वः अभिकृ्वरीः कर्तनशीलाः अपस्मा- 
रादिरोगकारिणयः पिशाच्यः अपोच्डन्तु अपगच्छन्तु ॥ कि च। 
क्षेत्रियनाशनी क्षेत्रियव्याधेविनाशयित्री वीरुत्‌ या तत्तद्रोगमैषज्य- 


प्रस्तावोक्ता ओषधिरस्ति सापि सेत्रियम्‌ उक्त रोगम्‌ अपोच्छतु 
अपगमयतु ॥ 


- ( जैसे उषःकालकी रात्रि अंधकारको दूर करती है, तिसी 
प्रकार ) यह उपःकालकी रात्रि इस क्षेत्रिय व्याधिको दूर करे 
(इस बातसे क्षेत्रिय-क्षय कुष्ठ और अपस्मारकी चिकित्साका 
समय सूचित किया है ) चारों ओरसे रोगकी शांति करते हुए 
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आदित्य आदि देवता इस रोगको शान्त करें, कर्तन करने बाली 
अपस्मार ( गृगी ) आदि रोगोंको करनेवाली पिशाचिनियें दूर 
आग जावें और क्षेत्रिय व्याधिको दूर करने वाली जो ओषधि 
है बह भी क्षेत्रिय रोगको दूर करे ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 

बप्नोरजुनकाणटस्य यस्यं ते पलाल्या तिलस्य 

विलपिज्ञया । 

वीसत्‌ चेंत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्चतु ॥ ३ ॥ 

बश्चोः | अर्जुन5काएडस्य । यवस्य। ते । पजाल्या । तिलस्य । 

तिलञपिज्ज्या । 

बीरुत्‌ । कषेत्रियञ्नाशनी । अप । त्रयम्‌ । उच्छतु ॥ ३॥ 

बश्नोः कपिलबर्णस्य अजु नकाण्डस्य अजु नाख्यहक्षविशेषः 
काष्ठस्य । शकलेनेति शेषः | यवस्य । यवः प्रसिद्धः । तस्य पलाल्या 
तुषेण यिलस्प तिलसंबन्धिन्या तिलपिज्ञया तिलसहितमज्ञया च 
कृतो मणिः हे रुग्ण ते तव रोगम्‌ अपोच्छतु ॥ वीरुदित्यादि व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ 

हे रोगिन्‌! कपिल वर्ण वाले अजु नकाष्टकी जौके थुसकी 
और तिलसहित मञ्जरीकी बनाई हुई मणि तेरे रोगको दूर करे। 
ेत्रिय.व्याधिको नष्ट करने वाली जो औषधि है वह भी क्षेत्रिय- 
सेगको नष्ट करे ॥ २॥ 

न 
नमस्ते लाङ्गलेम्यो नम झायुगेभ्यंः । 
वीस्त्‌ चषत्रियनाशन्यपं चेत्रियसुच्छतु ॥ ३.॥ 
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जमः। ते । लाइलेन्यः | नमः । ईषाउयुगेभ्यः । 
बीरुत्‌ । सेनियऽनाशनी। अप । स्त्रियम्‌ । उच्छतु ॥ ४ ॥ 
हे रूग्ण ते त्वद्रोगशमनाय लाइलेभ्यः इपभयुक्तसीरेभ्यो 
नमः ॥ {पायुगेभ्यः शषा युगानि च तेभ्यश्च हलावयवेश्यों नमः। 
उभयत्रापि पूँजायां बहुवचनस्‌ | 
तवस्‌ आरोप्य नगस्कारः कृतः । यद्वा हलादीनाग अचेतनत्वेपि 
तदभिमानिदेबताभिमायेण नमस्कारः | तत्सद्भाव्च भगवता बाद: 
रावणेन सूमितः । “अभिम्रानिन्यपदेशस्तु विशेषाजुगति भ्यास 
इति [ बा० २, १, ५ ]॥ बीरुदित्यादि गतस्‌ ॥ 
हे रोगिन्‌ ! तेरे रोगकी शांतिके लिये दृषभयुक्त सीरोंके लिये 
नसैस्कार हो, रपा और युग नामक हलके अवयब्रोंको नमस्कार 
हो क्षेत्रिय व्याधिको दूर करने वाली औषध क्षेत्रिय रोगको 


नष्ट करे ॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 


नमः सनिससात्तेम्यो नमं संदेश्यृम्यिः । 
नमः चेत्रस्य पतये वीरुत्वषत्रियनाशन्यपं क्षेत्रिय- 
मुच्छतु ॥ ५ ॥ 

‡ इल आदि अचेतन हैं अतः यहाँ उनके अभिमानी देवता 
को प्रणाम किया हे । इस भावसे देवताकी सत्ताको भगवान्‌ 
च्यासजौने माना है यंथा-“अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषाजुगतिः 

अभिमानी देवताओंका व्यपदेश बिशेषाबुगतिसे होता ˆ 
है अर्थात्‌ “अप्निवांग भूत्वा सुखं माविशत्‌-अग्नि वाणी होकर 
सुखम घुस गया इन विशेष अनुगमनको जताने बाले वाक्याँसे 
अभिमानी देवताओंका ग्रहण होता है” वेदान्त २ । १।५)। 


दद 
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नमः । सनिससञ्यप्तेम्य; । नमः । समृध्देश्ये्यिः । 
नमः । सत्रस्य । पतये । बीरुत्‌ । क्षेज्रियअनाशनी । अप | क्षेत्रि 
यम्‌ । उच्छतु ॥ ५ ॥ 

सनिस्नसात्तेभ्यः सनीस्रस्यमानानि अतिशयेन बिस्ेसमानानि 
विशीर्यमाणानि अक्षाणि गवाक्षादिद्वाराणि येषां ते सनिखसाज्ञा: | 
शन्यग्महा इत्यर्थः । & स्रु गतौ इत्यस्मात्‌ यडन्ताद घञि 
अतोलोपयलोपौ | “नीग्बञ्चुखंघु०” इत्यभ्यासस्य नीग्‌ आगमः | 
छान्दसं हस्वत्वम्‌ $ । तेभ्यः शून्यग्रहेभ्यो नमः नमस्कारो 
भवतु ॥ संदेशेभ्यः संदिशयन्ते त्यज्यन्ते तद्वतमृदादानेनेति संदेशाः 
जरद्वताः | तेभ्यो नमः ॥ क्षेत्रस्य पतये शुन्यग्रहादिरूपस्य क्षेत्र- 
स्याधिपतये एतन्नाम्ने देवाय नमः । & “ष्ठीयुक्तश्डन्दसि वा? 
इति पतिशब्दस्य घिसंज्ञायां “घेडिति” इति गुणः &॥ 
युष्मत्मसादात्‌ रोगशान्तिर्मबतु इति नमस्काराभिमायः ॥ वीरुत्‌ 
क्त्रियनाशनीत्यादि शिष्टं गतम्‌ ॥ 

इति द्वितीयकाणडे द्वितीयेचुबाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जिनकी खिड़कियोंके झरोखे ढहाऊ हैं उन शन्यगरहाँके लिये 
नमस्कार है, मट्टी निकाल लेनेसे त्यागने योग्य पुराने गढ 
( जरड्गत सन्देश्यो-) को नमस्कार है, शून्य यह आदि क्षेत्रके 
स्वामी क्षेत्रपतिको नमस्कार है। यह क्षेत्रिय रोगका, नाश करने 
बाली बीरुध क्षेत्रियरोगको दूर भगावे ॥ ५ ॥ 

विवो तावा a समाप्त (४३)॥ 

` “दृशदृत्त” इति अह्मग्रहशान्तये पलाशो दुस्बरजम्बू- 
काम्पीलादिषु सूत्रोक्तेपु इच्छया दशहक्तशकलानि ग्रहीत्वा तैला- 
'क्षाहिरण्येन मेष्टितं मणि कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 
ˆ तथेत एतत्‌ सूक्तं दश ब्राह्मणाः म्ही तं स्पृशन्तो जपेयुः ॥ 
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तद्‌ उक्त संहिताविधौ । “दशहृ्तेति शाकलो दश छहृंदो 
जपन्तोभिमृशन्ति” इति [ कौ० ४. ३ ] IE ) 

«दश रक्त? इस सूक्तसे ब्रह्मग्रहकी लिये पलाश गूलइ 
जामन कबीला आदि सूत्रोक्त दक्षोमेसे अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी हक्षके दश डुकड़े लेकर उनकी लाख और सुवणंसे मणि 
बनाकर संपात और अभिमंत्रण करके बाँधे ॥ 

इसी प्रकार दश ब्राह्मण ब्रह्मग्रहसे ग्रहीत पुरुषको छूते हुए 
इस सूक्तको जपें | इसी वातको काँशिकसुतर ४ । ३ में कहा है; 
[रण सहृदो जपन्तोऽभिषृशन्ति” (कौशिक- 
सूत्र 8 | ३)॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
दर्शवृत्त मुगेमं रचसो ग्राह्मा अधि येनं जग्राह पेसु । 
अथो' एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नेय ॥ १ ॥ 
दशत । मुझ । इमम्‌ । रक्तसः । आद्या: । अधि । या । एनस्‌ । 
जग्रह । पर्वे । 

आयो इति । एनस्‌ । बनस्पते। जीवानाम्‌ । लोकस्‌। उत्‌ । नय॥१॥ 

हे दशदक्ष पलाशौदुस्बरादिदशद्रक्तशकलनिर्मित मणे रक्षसः 
अक्मराक्षसात्‌ ग्राहाः ग्रह्मातीति ग्राहिः राक्षसी | ® ग्रहेणिन्‌ 
मत्यय औणादिकः &9। तस्याश्च । & अघि; पश्चम्य्थानुवादी &। 
इममू ग्रहीत॑ पुरुष यञ्च मोचय । ® दशहत्तेति | “आमन्त्रितस्य 
च” इति पाष्ठिकम्‌ आयुदात्तत्वस्‌ । “आमन्त्रित पूर्वम्‌ अविद्यः 
मानवत? इति तस्य अविद्यमानवद्भावात्‌ पदपरत्वस्य अभावात्‌ 
ुञचेत्यस्य “तिङ्ङतिङः” इति निघाताभावे विकरणस्वरेण अन्तो- 
दात्त्वम्‌ ® | या आहित्रेअराच्चसी पर्व शरीरसम्बंधिस अमा- 
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बास्यादिपर्वस वा एनम्‌ पुरुषं जग्राह ग्रहीतवती । तस्याः सका- 
शान्मोचयेति पूर्वेण संबन्धः । अमावास्यायां रक्षसाम्‌ उत्थानं 
च “येमावास्यां रात्रिम्‌ उदस्थुभ्रांजय्‌ अत्रिणः” इति [१.१६.१] 
ग्‌ आज्ातम्‌ ॥ अथो अपि च हे बनस्पते बनानां पतिर्वनस्पतिः। 
® पारस्करादित्वात्‌ ्ुदागमः ® । वनस्पतिविकार मणे एनम्‌ 
शहीत॑ पुरुषं जीवानाम्‌ जीवतां प्राणिनां लोकम्‌ स्थानं भूलोकम्‌ 
उन्नय उद्दृधृत्य प्रापय । ग्रहावेशेन शतमायं पुनर्जीबनयुक्त कुरु 
इति भावः । &“नीवश्लोईरतेश” इति स्मरणाद्‌ नयति्विकमंकः॥ 
. हे पलाश गूलढ़ आदि दश इक्तशकलॉंसे वनी हुई मणे | बरह्म 
राक्षसके ग्रहण करने योग्य राक्षसीसे पकड़े इए इस पुरुषको 
छुड़ा जिस त्रह्मराक्षसीने शरीरके जोड़ोमें अमावस्या आदिके 
समय इसको पकड़ लिया है उस राक्षसीसे हे मणे ! तू इस 
रोगीको छुट्दा † । हे वनस्पतियोसे वनी हुई मणे ! इस ग्रहीत 
पुरुषको जीवित प्राणियोंके लोक भूलोकमें उद्धार करके ला 
अर्थात्‌ ग्रहोंके आवेशसे शृताय हुएको फिर जीवनयुक्त कर॥१॥ 
द्वितीया ॥ 

आागादुदंगादयं जीवानां आतमप्य॑गात्‌ । 

अभूंदु पुत्राणां पिता नृणां च भग॑वत्तमः ॥ २ ॥ 
आ । अगात्‌ | उत्‌ | भगात्‌ । अयम्‌ | जीवानाम्‌ । बातम्‌ । 


अपि | अगात्‌ । 


† अमावस्यामें राक्षस विचरण करते हैं। इसका वर्णन 
“येञ्मावास्यां रात्रिम्‌” इस प्रथमकाणडके सोलाइवे घूक्तमें किया 
जा चुका है ॥ 
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अभूत्‌ | ऊ' इति । पुतराणाम्‌ । पिता । णाम्‌ । च। भगवतुऊ 
तमः ॥ २॥ 

मिमभाव बु मजिवन्धनसमनन्तरमेव अभिमतफलसिदि दर्श- 
यति | हे मणे त्वत्मसादाद अयं ग्राह बिनिश्लु क्तो लब्धजीवनः 
आगातू इमं लोकम्‌ आगमत्‌ ॥ उदगात्‌ उदस्थात्‌ ।संचारक्तमो यू - 
दित्यर्थः ॥ न केवलम्‌ उस्यानस्‌ जीवानामू जीवतां जनानां मातम्‌ 
समूहमपि अगात्‌ प्रापत्‌ । बन्धुजनैः सह व्यवहारम्‌ अदार्षी दित्यः 
बः ॥ उ अपि च पुत्राणाम्‌ आत्मीयानां खुताना पिता जनकोगूत्‌। 
झतप्रायस्य आत्मनो गतं पित्त्वं पुनर्जीवनेन आगतम्‌ इत्यर्थः । 
यद्वा जनिष्यमाणानां पुत्राणाम्‌ उत्पादकोभूदित्यथेः ॥ किं च 
डृणाम्‌ मनुष्याणां मध्ये भगवत्तमः अतिशयितमाग्ययुक्तः संपन्न; | 
& “न्‌ च” इति “नामि”-दीर्घाभावः । “नाम्‌ अन्यतरस्याम्‌? 
-इति नाम उदात्तत्वम्‌ । मणिबन्धनसमनन्तरमेव फलसिद्धिमेक, 
तीति अद्यतनभूतार्थतराचिनों लुडः सेतर प्रयोगः । यद्व “छन्दसि 
लुङ्लङ्लिटः” इति प्रार्थनायां लुक ® । आागाइ आगच्छतु 
इत्येवमादि योज्यम्‌ ॥ 

(मणिके प्रभावको कहनेके लिये यह दिखाते हैं, कि-) मणि के 
बाँधनेके साथ ही अभिलषित फल सिद्ध होजाता है कि-) हे 
मणे ! तेरे प्रसादसे यह ग्रहसे युक्त हुआ पुरुष जीवन पाकर्‌ इस 
लोकमें आजाय और चलतेमें समर्थ होजाय और जीवितं मनुष्यों 
के समूहमें आजाय अथात्‌ बन्घुओंके साथ व्यवहार करने लगे। 
और अपने पुत्रोंका पिता होजाय, तात्पर्य यह है, कि-शृतम्रोयका 
गया हुआ पितृत्व पुनर्जीवन होनेसे वापिस आज 7 और यह आगे 
को उत्पन्न होने वाले पुत्रोंका पिता होजाय थर मनुष्यांमें पस्म- 
भाग्यवान्‌ होजाय ॥ २॥ 
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तृतीया ॥ 
अपीतीरध्य॑गादयमर्धि जीवपुरा अगन्‌ । 

श॒तं हास्य भिषजः सहखंमुत वीरुषः ॥ ३ ॥ 
अधिऽतीः। अधि । अगात्‌ अयम्‌ । अधि! जीवडपुरा । अग॒न्‌। 
शतम्‌। हि । अस्य । भिषजः । सहसस्‌ । उत । वीरुधः ॥ ३॥ 

अयम्‌ ब्रह्मग्रहाद वियुक्तः पुरुषः अधीतीः अधीयन्त इत्यधी- 
तयः । ® इङ्‌ अध्यने इक्‌ स्मरणे इत्यस्माद्‌ वा कर्मणि क्तिन्‌ 
माग अधीतान्‌ बेदान्‌ स्मतेव्यान पदार्थान्‌ वा अध्यगात्‌ असार्षीत्‌ 
स्मरतु वा| ® इक्‌ स्मरणे लुङि “इएबदिक इति वक्त 
व्यय” इति “इणो गा लुङि इति गादेशः । इडस्त्वात्मनेपदि- 
त्वाद्‌ नैतद्‌ रूपम्‌। “इङिकावध्युपसगे न व्यभिचरतः’ इति 
अधेः प्रयोगः & ॥ तथा जीबपुराः जीवानां पुरः भोगयतनानि 
शरीराणि आवासस्थानानि ग्रामजनपदादीनि वा जीवपुराः । ४ 
“कयूरन्धूः पथाम्‌ आनते” इत्यकारः समासान्तः & | ताः 
अध्यगन्‌ अध्यगमत्‌ अङ्गासीत्‌ जानातु बा । & गमे लुकि 
“पत्रे घसहरणश० इति च्लेलु कि संयोगान्तलोपे “मो नो 
घातोः? इति नत्वम्‌ $ ॥ उक्ताया अविलम्वितफलसिद्ध हतुम्‌ 
आह । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ अस्य ग्रहग्रहीतस्य शतम्‌ अपरिमिता 
भिषजः | भिषञ्यन्ति चिकित्सा कुन्ति इति भिषजो वैद्याः । 
बहुभिबैचैः क्रियमाणम्‌ एकस्‌ औषधं फलमेदाय न कल्पत इति 
ओऔषधानामपि आनन्त्यम्‌ आह सहस्रम्‌ । इति सह्तम्‌ अपरिमिता 
दीरुधः । विरुन्धन्ति विनाशयन्ति रोगान्‌ इति बीरुषः औष- 
घानि । बहुमिवैंद्रेरोषपैश यत्‌ फलं भवति तइ एतत्स्ूक्ताभि- 
मन्त्रिणिबन्धनसामर्थ्येन भवतीति भावः ॥| 
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यह बहमग्रहसे क्त हुआ पुरुष पहिले पढ़े हुए बेदोंका स्मरण 
करे और यह पुरुष जीवोंके निवासस्थान ग्राम नगर आदिको जान ` 
जाय (शीघ्र ही फल होनेका कारण यह हे, कि-सेंकड़ों वैद 
आर हजारों औषधियें इसको जो फल देतां उस फलको यह 
मणिबन्धन देरहा है) ॥ र ॥ 

चतुर्थी 

` देवास्ते चीतिमविदन्‌ ब्रह्माणं उत वीरभ । 
चीतिं ते विश्वं देवा अविदुच्‌ भूम्यामधिं ॥ ४ ॥ 
देवाः । ते । चीतिम्‌ । अविदन । ब्रह्माणः ।उत। बीरुष! | 


चीतिम्‌ । ते विसे । देवाः । अविदन्‌ । भूम्याम्‌ । अघि ॥४॥ 
बध्यमानमणेरुक्तं सामर्थ्य देवादिमसिद्धम्‌ इत्याह । हे मणे ते 
तब चीतिम्‌ ग्रहविकाराइ रोगिण आदानं ग्रहादेः संवरणं छाद- 
नम्र अभिभवनं वा देवाः इ्द्राथा अविदन्‌ विदन्ति जानन्ति। 
® चीड आदानसंवरणयोः। अस्माइ भावे क्तिनि “तितुत्र” , 
इति इट्मतिषेधे वलिलोपे चीतिः इति रूपम्‌ । वेत्तश्‍छान्दसे लुङि 
व्यत्ययेन जुसभावः ®.॥। तथा ्र्माणः ब्राह्मणाः | उतशब्दः 
अप्यर्थे । बीरुधः औषधानि च । चीतिम्‌ अविदन्निति संबन्धः 
विश्‍वे देवाः एतम्नामानो वरुणमित्रादयो गणदेवाः भूम्यां भूलोके । 
अधिः सप्तम्यर्थाजुवादी ते तव चीतिम्‌ अविदन्‌॥ यद्वा अत्र 
रुग्ण एव संबोध्यः। हे रुग्ण ते तव मूछितस्य चीतिम्‌ संज्ञानस। 
® चिती संडाने इत्यस्माद्ग औणादिके किमत्यये उपघादीर्घरडा- 
न्द्सः $ ॥ भूम्याम्‌ अधि भूलोके देवा अविदन्‌ लम्भयन्तु 
आपयन्तु । ® विदुलु लामे. । अस्माद अन्त्णतणय्ात्‌ 
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छान्दसे लुङि लुदित्वाइ अडू & ॥ एवं ब्रह्माण इत्यादि 
योज्यम्‌ । भूम्याम्‌ अधीति सवंशेष; ॥ 

(इस बाँधी जाने वाली मणिकी सामर्थ्य देवताओंमें परसिद्ध 
है यथा- हे मणे ! तेरी गरहोंके विकारसे रोगीको छुड़ाना ग्रहों . 
का तिरस्कार करना आदि सामथ्येको इन्द्र आदि देवता जानते 
हैं इसी प्रकार ब्राह्मण औषधिये और बरुण मित्र आदि सब 
देवता भी पृथ्वीमें तेरी इस आक जानते हैं ॥ 9 ॥ 

पः 


ह यश्चकार स निष्क॑रत्‌ स एव साभिषक्तमः । 


स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचिं ॥ ५ ॥ 
यः। चकार | सः | निः । करत्‌ । सः । एव । सुभिषकूडतमः । 
सः) एव। तुभ्यस्‌। मेषजानि। छुशबत्‌। भिषजा। शुचिः ५॥ 


यः घुरुषो विधानङ्गः अथर्वाख्यों महर्षिवा चकार एतन्मणिव- 
न्धनं कृतवान्‌ स निष्करत्‌ निष्कृतिं ग्रहविकारस्य शमनं करोतु । 


, मणिबन्धनकर्ता चिकित्सको मन्त्रसिद्धान्‌ पुरातनान्‌ वैद्यांश्रिन्त- 


येदिति भावः । ® करोतेः पश्चमलका रे “लेटोडाटौ” इत्यडागमः 
“क/कंरत्करति” इति निसः षत्वम्‌ ® । यद्वा । यः परमेश्वरथ- 
कार इदं सर्वे जगत्‌ सृष्टवान स एव निष्करत्‌ ग्रहविकारस्य 
निष्कृतिं करोतु । स एव उक्त एव सुभिषक्तमः । निदानङ्ञानपूः 
वकं चिकित्सकाः सुभिषजः तेभ्योयम्‌ उत्कृष्टः आदियैद्यः । 

ते हि। “अध्यवोचद्‌ अधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक 
[रि ० सं० ४. ४. १. २] इति । “मिपक्तमं त्वा भिषजां 
शृणोमि? [ ऋ० २, ३३. ४ ] इति च। स एव ईरवर एव हे 
इरण तुभ्यं भिषजा इदानींतनभिषग्र पेण । ॐ इत्थंभावे तृतीया &। 
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.भेषजानि कृणवत्‌ करोतु । शुचिः निर्मलज्ञानवान्‌ स इति संब- 
नघः ॥ यद्वा तृतीयायाः सुः | चिना भिषजेति योज्यस्‌। ` 
कु तुम्यम्‌ इति । युष्मदस्मदोडेसि “ङयि च” त्यायुदाचत्वम। 

- कृवि दिंसाकरणयोश इत्यस्मात्‌ पश्चमलकारे “घिन्विकृण्व्योर च” 
इति उमत्ययः अकारशान्तादेशः । “लेटोडाटो” इत्पडागमः &। 
इति द्वितीयकाण्डे द्वितीयेबुवाके चदु सृक्तम्‌ ॥ 

बिधानको जानने वाले जिन अथर्वा नाम वाले झुनिने इस 
मणिबंधनको प्रचलित किया है वह इस ग्रहविकारको शांत करे, 
जिस परमेश्वरने इस जगतको रचा है वह इस अहविकारको शान्त 
करें बही सुन्दरवेद्य हैं अर्थात्‌ जो निदानको जानकर चिकित्सा 
करते हैं उनमें यद्यो श्रेष्ठ हें + । बह पवित्र ज्ञान वाले ईश्वर 
ही ( वर्तमान वेद्यके रूपमे ) हे रोगिन्‌! तेरी औषधि करें ॥५॥ 

` द्वितोय काण्डके द्वितीय अनुधाकमै चतुर्थ सूक्त समाप्त (४४ ) ॥ 
“ेत्रियात्‌ तवा” इति सूक्त न पूर्वोक्तक्षेत्रियरोगशान्तये चतु- 
च्पथे उदकघटं संपात्य अभिमन्हृय व्याधितपर्वछु काम्पीलशक- 
लानि बदुध्वा कूचें! सह तेनोदकेन आसाबपेद्व अपसिश्चेत्‌ । तरितं 
हि । “क्षेत्रियात्‌ त्वेति चतुष्पथे काम्पीलशकलेः पर्शु बद्ध्वा 

पिज्ञूलीभिरासावयत्यवसिश्वति” इति [ कौ० ४, ३. ]॥ 

«क्ेत्रियात्‌ त्वा” सूक्तसे पूवोक्त क्षेत्रिय रोगकी शान्तिके 
लिये चतुष्पथमे जलपूणे घटके निमित्त सम्पात और अभिमन्त्रण 
करके रोगीकी गाँठों पर कवीलेके डुकड़ोंको बाँध कर मोरकें 
पंखोंकी मुद्दी ( मोरछल ) के साथ जलसे स्नान करावे और 
+ तैत्तिरीयसंहिता ४।५। १। २ में कहा हे, कि- 

*“अध्यवोचदधिवक्ता परथमो दैव्यो भिषक्‌-पहिले देव वेच वक्ताने 
यह कहा” ॥ और ऋग्वेद २। ३३ । ४ मेंकहा है, कि-'मिपकू 

तम त्रां भिषजां शृणोमि-मैंवेद्रोमें तुम्हे श्रेष्ठ वेय समता हँ! 
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छिड़के । छूत्रमें भी कहा है, कि-“केत्रियात्‌ तवेति चतुष्ये काम्पी- 
लशकलेः परु बढ्थ्या पञ्ूलीमिरासाबयत्यवसिञ्चति” ( कौशिः 
कब्चन ४। ३ )॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
ज्ञत्रियात्‌ ला नि्कत्या जामिशंसाद्‌ दुहो गुंचामि 
.  बरुणस्यृ पाशात्‌ । 
अनामसं त्रहणा ला कृणोमि शिवे ते द्यावाएयिती , 
उभे स्तास्‌ ॥ १ ॥ ` 
` क्षेत्रियात्‌ । त्वा । निः+ऋत्याः । जामिःशेसात दुहः ।अु्जामि। ` 
बर्णस्य । पाशात्‌ । 
अनागसम्‌ । अश्मणा ( त्या । कृणोमि । शिवे इति । ते । थावा- 
पृथिवी इति। डमे इति। स्तास्‌ ॥ १॥ 
हे क्षेत्रियव्याधिपीडित पुरुष स्वा त्वां क्षेत्रियात्‌ चयकुष्ठादि- 
दोषदृषितपिद्मात्रादिशरीरावयवेभ्य आगतात्‌ पुत्रादिशरीरसंक्रा- 
न्वात्‌ क्षयकृष्ठादेः युथ्याभि मोचयामि । पुत्रशरीरे पित्रादिशरीरा- 
वयबसंक्रान्िः श्रुत्यन्तरे भूयते | “ङ्गा अङ्गात्‌ संभवसि हदः 
'थाह अधि जायसे” [-आश्व० ग्र० १, १५. ११ ] इति ॥ तया 
निऋ स्योः रोगनिदानभूतायाः पापदेवतायाः सकाशात्‌ जामिः 
शंसात्‌ । सह जायत इति जामिभंगिनी तदुपलक्षिता बन्धवो 
जामग्रः ।. अप्राप्तामिलपितानां तेषां शंसनात्‌ आक्रोशजनितात्‌ 
पापात दुहः युरुदेवतादिद्रोहात्‌ बरुणस्य देवस्य पाशात पापिनां 
: निग्राहकात्‌। त्वा युञ्वामि इति सवत्र संबन्धः॥ निे त्यादीचां ` 
३२ 
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अहारोमनिदानस्वात्‌ तदनिह्तौ रोग॑निहतेरसंभवात्‌ सतोपि मोच- 
नम्‌ उक्तम्‌ ॥ अपि च । त्या त्यां अह्मणा मन्त्रेण 'अनागसयू 
अपराधरहित छुणोमि करोमि | न तत्‌ सर्व मत्सामर्थ्येन करोमि 
झपि तु मन्म्रप्रभावेनेति तात्पर्याथ ॥ ततः हे व्याधित थावाएथिवी 
दावापृथिव्यौ इमे ते तब शिवे कल्याणकरिंश्यों [ स्तास्‌ ] भवः . 
ताम्र । ® अस्ते्लोटि तसस्ताम्‌ । “सोरज्लोप!” इत्यकारः 

: लोपः ® । सत्स्वपि देवतान्तरेषु घावाएथिव्योरेव मार्थनस्‌ भौमः 
दिब्यापराषजनितत्वात्‌ सर्वरोगाणाम्‌ “चौ; पिता पृथिवी माता” 
इति [ तै० बरा० ३, ७. ४, ३ ] श्रुतेः तयोरेव सबेजगन्यातापित्‌- 
लेन सर्वदेवान्तर्भावात्‌ तस्मसादेन सरवरोगशान्तिः सर्वदेवता- 
प्रीतिश्न भवतीत्येवमर्य इतस्‌ ॥ 

हे चेत्रियब्याधिसे पीडित पुरुष ! में ठुककों क्षय इष्ठ आदि 

दोषसे दूषित पिता माता आदिके अबंयबोंसे आये हुए पुच 
आदिके शरीरमेसे संक्रांत क्षय इष्ठ आदि त्ेत्रियरोगसे छुड़ाता 

. हुँ ‡ रोगकी निदानभूत पापदेवतासे तुमको छुड़ाता हँ, ( साथ 
उत्पन्न होती है अत एव भगिनी जामि कहलाती है, जाणि शाब्द 
में सब घांधवोंका भी उपलक्तण है अत एव अभिलषित बस्दुके न 

। श मिलनेके कारण ) बंघुओंके किये हुए आक्रोशसे उत्पन्न हुए 
आपसे छुड़ावा हुँ और गुरुद्रोहके पापसे और पापियोंका निग्रह , 

/ करने बाले बरुणदेवके पाशसे मैं तुको छुड़ाता हँ ( निऋ ति 
आदि प्रहारोगनिदान हैं उनकी निदृत्ति न होने पर रोगकी 
. मेँ अन्य शुतियोंम पुत्रके शरीरमै पिताके अवय्ाकी संक्रांति ' 
हुनी जाती है। यथा--आश्वज्लायनश्हबूज १। १४। ११ में 
कहा है; कि--“अंगात्‌ अंगात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे-दै 
सुत्र! en अंसे उत्पन्न हुआ है और हृदवसे उत्पन्न 
हुआ हँ। , 


RS 
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निशि असंभव है अतः उनकी निहत्ति भी कही है) और में 
बुझे ब्रझ(मंत्र)से अपराधरहित.भी करता हूँ में इन सब बातोंको 
अपनी सामर्थसे नहीं करता हूँ, किन्तु मन्त्रके प्रभावसे करता 
हुँ। तदनन्तर हे. रोगिन्‌ ! द्यावा पृथिवी दोनों तेरा कल्याण. 
, करने वाले हों % ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


शं ते' अग्निः सहासनिरस्तु शं सोम॑ः सहोष॑धीमिः। ` 
एवाहं ता चेंत्रियान्निश्रेत्या जामिशंसाद्‌ दुहो. 
सुंथामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं नह्मणा ला कृणोमि शिवे ते द्यावाएथिवी 
` उमेस्ताग्‌ ॥ २॥ 
श्र । ते | अग्निः । सह ।अत्‌ऽभिः। अस्तु । शम्‌ । सोमः । 
सह । ओषषीभिः | , 
% अन्य २ देवतार्ओके होने. पर भी जो द्यावा पृथित्रीकी 
ही मार्थमा की है, उसका कारण यह है, कि--सब रोग भौम 
और दिव्य अपराधोंसे ही होते हैं और तेत्तिरीयब्राझण ३।७। 
४ । ४ में “यौः पिता पृथिवी माता-थौ पिता है पृथिवी माता है” 
इस श्रुतिसे थौको पिता और पृथिवीको माता बताया है और वे 
सब जगत्के माता पिता हैं अत एब सब देवताओंका उनमें अंतः 
होजाता. है अतः उनके प्रसादसे सब रोगांकी शान्ति हो 


सकती है और सब देवता सन्न होसकते हैं । इसी अभिमायसे 
' उनकी प्रार्थना की है ॥ : 


४९९ 


` ५७७ अरर्ववेद्स हिता सभाष्य-भाषाजुवादसंहित 

हव । अहम्‌ । तव्‌ । त्यत्‌ । निःऋत्पाः । जामा | 
हः । हामि । बरुणस्य । पाशात्‌ । 

अनागसम । असणा । खा । कृणोषि । शिवे इति । ते। द्याबार 


पृथिवी इति । उभे इति स्ताम्‌ ॥ २॥ 
हे रूण ते तव अग्नि! भयं चतुष्पये हूयमानः पृथिवीस्थानः 
झद्धिः अभिमन्तरितोदकाभिमानिदेवताभिः सह समस्तन्याध्छुपः 
* शमनेन [ शम्‌ ] सुकरो भवतु ॥ सोमः ओषधीनां राजा 
ओषधीभिः ओ ; काम्पीलादिभिरौषधगणैः सह 
शम्‌ सुखकरो भवतु.। छै «ओधधेश्न विभक्तावप्रथमायाम्‌” इति 
सांहितिको दी; & ॥ एव एवम्‌ अहं मयोक्ता त्वा स्वास ॥ 
ज्षेत्रियादित्यादि पूर्वव योज्यस्‌ ॥ 
हे रोगग्रस्त ! यह एयिबी पर स्थित चोराहेमें हूयमान 
अगि अभिमन्त्रित जलाभिमानी देवताओंके साथ घुखदायक 
हो, ओषधियोंका राजा सोमे काम्पील ( कबीला ) आदे 
ओषधियो सहित ( तुझको ) सुख देने वाला हो । इस प्रकार 
प्रयोग करने बाला मैं तुझको ज्षेजियव्याधिसे और रोगकी निदान 
चापदेवतासे छुड़ाता हूँ बांधवोंके कलपनेसे छुड़ाता हूँ और पापियी 
का निग्रह करने वाले वरुणदेवके पाशसे तुझको छुड़ातां हूँ, म 
. अन्‍्त्रके प्रभावसे तुको निष्पाप करता हँ, घावा और पृयिवी 
तेरा कल्याण करे ॥ २॥ 
- तृतीया ॥ 


शते वाते अन्तरे वयो धाच्ते भवन्त प्रदिशश्रतसः: 
एवाहं लो कैंत्रियान्निकेतया जामिशेसाद इहो 
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सुक्षामि वरुणस्य पाशात | ` 

अनागसं ब्रह्मणा ला इणोमि शिवे ते यावाएयिवी 
उभे स्तांस्‌ ॥ ३ ॥ 


शम्‌। ते । वातः । अस्तरिक्षे। वय; । घात्‌ । शम्‌। ते । भवन्तु । , 

मऽदिशः । चतसरः। 

एव । अहम्‌ । ताम । ्षेजियात्‌। निः5कत्याः। जामिऽशंसात्‌। 

दुहः । यश्वामि । वरुणस्य । पाशात्‌ । 

अनागसम्‌ । अक्षणा । स्वा । कुणोमि। शिवे इति। ते। द्याबा- 

पृथिबी इति । उभे इति। स्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 

हे रुग्ण ते तव अन्तरिक्ते अन्तरा ज्ञान्ते द्यावाप्रविव्योमेध्ये 
वर्तमाने वा। ® अन्तरा त्ञान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा इत्यादि निरू 
क्तम्‌ [ नि० २, १० ] ® । तस्मिन्‌ स्वस्थाने वयोधा; वयसां 
पत्तिणां घाता घारथिता बयसाम्‌ अन्नेन पोषयिता वा बात; अन्तः 
रित्ताधिपतिर्बायुः शस्‌ सुखकरो भवतु ॥ तथा चतस्रः मंदिशः 
प्रकृष्टा दिशः प्राच्याथा महादिशः ते तब शं भवन्तु सुखकर्यो 

_ भवन्दु ॥ एवाहम इत्यादि गतम्र्‌ ॥ 

हे रोगिन्‌! द्यावा एथिवीके वीचके अन्तरिक्तमें फिरने वाले 
पक्षियोको धारण करनेवाले और अन्नसे पोषण करनेवाले वायुः 
देवता तेरा कल्याण करें और पूर्वे आदि चार श्रेष्ठ महादिशा भी 
भी तेरे लिये सुखकारी हों, इसी मकार में भी तुको क्षेत्रिय 
व्याधिसे, निऋ ति देवतासे, बांधवोंके आक्रोशसे, युरुद्रोहके पाप- 
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से और पापियोंकों दणड देने वाले बरुणके पाशसे छुड़ाता हूँ, 
मन््रमभावके' द्वारा ठुके निष्पाप करता हूँ. चावाएथिबी तेरा 
करें ॥ २॥ 

TERN 

इमा या देवीः प्रदिशश्रतेलो वातपत्नीरभि सूयो विचष्ट 

एवाह ताँ चेत्रियान्नित्या जामिशसाद्‌ हुदो 
ुश्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । 

अनागसं नद्यणा ता कणोमि शिवे ते द्यावाएयिवी 
उभे स्तास्‌ ॥ ४ ॥ 

इमा; । या; देवीः । गऽदिशः । चतसः । बातऽपतनीः। अभि । 
र्यः । बिञ्वष्टे । 

एव्‌ । अहस्‌ । तवाम्‌ । चेत्रियात्‌ । निःउऋत्या! | जामिऽशंसात्‌। 
हुः । क्वापि । बरुणस्ये । पाशात्‌ । 

अनागस्‌ । बहाणा । त्या । छुणोमि । शिवे इति। ते । चाबा- 
पृयिवी इति । उभे इति । स्तास्‌ ॥ ४॥ 

इमाः परिदृश्यमाना देवी! द्योतमानाः बातपत्नीः वातः पतिर्या- 

सामू । ॐ “विभाषा सपूर्वस्य” इति डीब्नकारौ ® । दिक्तु 

बायोः संचारात्‌ तत्पतित्वोपचारः | एवंभूता याश्रतसः प्रदिशः . 

` सयः सबंस्य मेरयिता युस्थानाधिपतिः सविता अभि अभितः 


संबैती विचष्टे | पश्यतिकर्मायम्‌ | विपश्यति । स्वकिरणप्रसारणेन 


मकाशयतीत्पर्थः । & चतस्र इति । “चतसर्यायुदात्तत्वनिपात 
छ ft ५०२ 
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नम” इति वचनात्‌ “चतुर; शसि” इति अन्तोदाचत्वामाबः । 
सष्ठ इति। चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि। अदादित्वांत्‌ शपो लुक्‌ । 
“सको; संयोगायोरन्ते च” इति कलोपः & । ताभिः सह सूरः 
शां भवतु इत्यजुपइः ॥ एवाहम्‌ इत्यादि गतम्‌ ॥ 

जो मकाशमयी श्रेष्ठ दिशाएँ वासुकी 7 पत्नी हैं उनको चुस्थान 
के स्वामी सबिता देवता चारों ओरसे देखते हे, वे दिशाएँ और 
र्य तेरा कल्याण करें, हे रोगिन्‌ ! में भी तुको ज्षेबिियरोग : 
से, निश्न ति नामक पापदेवतासे, षांधरवोके अभिशापसे शुरो 
से और पापियोंकों दण्ड देने-वाले वरुणके पाशसे छुड़ाता हूँ, में 
तुझे मन्त्रके प्रभावसे निष्पाप करता हैँ दोनों ग्रावा पृबित्री तेरा. 
कल्याण करें ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
तासु त्वान्तजेरस्या दंधामि प्रयदम एतु निऋतिः पराचैः 
एवाहं तां चेंजियान्निकेत्या जामिशंसाद्‌ दुह 
सुब्चामि वरणस्य पांशांत्‌। 
अनागसं र्मणा ता कृणोमि शिवे ते द्यावाएधिवी 
उभे स्तास्‌ ॥ ५ ॥ 
ता । त्वा । अन्तः । जरसि । झा । दधामि | म । यकमा । 
एतु । निःऋतिः । पराचेः । 


+ वायुका दिशाओंमें सञ्चार रहता है अतः बायुमें पतित्वका 
* उपचार किया है । 
* ५०३ 


५०४  अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुकदसहित 
एव । अहम्‌ । क्षेत्रियात्‌ । निःउऋत्या!। जामिऽशंसात्‌। हा 


छुच्वामि । वस्णस्य । पाशात्‌ । 
झनागसम्‌ । ग्रहणा । त्या । कृणोमि । शिवे इबि। ते। 


द्याबापुथिवी इति । उमे इति । स्ताम्‌ ॥ ४ ॥ ८ 

याः पूर्वमन्त्रोक्ता दिश ताठ अन्त; मध्ये हे णण त्वा त्वा 
जरसि जरायास्‌ आ दधामि । ज्रापयेन्त॑ रोगादिपरिहारेण जीव- 
यन्‌ शतायुष॑ करोमीत्यर्थः । & “जराया जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌ 
इति जरस्‌ आदेशः &॥ यच्मः स्वदीयो राजयच्मादिः क्षेत्रिय; 
प्ैतु मगच्छतु सवां बिसुञ्चतु ॥ निऋ ति; खद्रोगनिदानभूता पापः 
देवता पराचैः पराड्युखी मेतु। प्रतिनिद्त्य अनवलोकयन्ती दूरं 
गष्डतु इत्यर्थः ॥ एवाहं त्वेत्यादि गतम्‌ ॥ 

हे रोगिन ! मैं पूर्वमन्त्रमे कही हुई दिशाओमें तुके बुढ़ापे तक 
रोगरहित रह कर जीवित रहनेके लिये स्थापित करता हूँ अर्थात्‌ 
तेरी सौ वर्षकी आयु करता हूँ तेरा राजयच्मा आदि क्षेत्रियरोग 
दूर होजाय, तेरे रोगकी निदानभूत पापदेवता पराङ्ग्रुख होजाय 
है रोगिन्‌! मैं तुझे क्षेजियरोगसे युक्त करता हूँ, निऋ तिनामक 
पापदेवतासे युक्त करता हूँ, बांधवोंके अभिशापसे छुड़ाता हँ, 
शुरुद्रोहसे छुड़ाता हैँ और पापियोंको दण्ड देने वाले वरुणके 
पाशसे युक्त करता हूँ, हे रोगिन्‌! में तुके मन्त्रके भमावसे अप- 
राधरहित करता हूँ, दोनों धाबा पृथिवी तेरे लिये कल्याणकारी हों १ 

षष्ठी ॥ 


असुक्या यस्माद दुरितादवद्याद्‌ दुहः पाशाद्‌ ग्राह्मा- 
ओदेसुक्याः । 
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, ० रसू० १०४५ द्वितीयं काएडमू ५०५ - 
' एवाहं तां चषेतरियान्नित्या जामिशंसाद्‌ हुहो 
मुंधामि वरुणस्य पार्शात्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांएथिवी 
उभे स्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
अञचथाः । यक्त्मात्‌ । दुम्जुतात्‌ । अवद्यात्‌ । दुहः । पाशात्‌ । 
आया: । च। उत्‌ । अयुक्‍्या; । 
एव । अहस्‌ । तवाम । कषेत्रियात्‌ । निः5छत्याः । जामिऽशसात्‌। 


ुहः। युश्चामि । वरणस्य । पाशात्‌ । 
अनागसम्‌ । र्णा । त्वा। कृणोमि । शिवे इति | ते । चावा- 


परथिवी इति । उभे इति । स्तास्‌ ॥ ६॥ 

हे रुग्ण त्वं यच्मात्‌ क्षेत्रियव्याथेः असुवथाः युक्तोसि | मा 

संशयं कार्षी रित्ययंः । ® इुच्ल मोक्तणे । अस्मात्‌ कर्मणि लुङि 

मध्यमैकवचने “फलो कलि” इति सिचो लोपः & ।॥ तथा दुरि- 

तत्‌ दुगेतात्‌ रोगनिदानभूतात्‌ पापात्‌ अवद्यात्‌ जाम्याद्यभिशं- 

सनरूपाइ निन्दनात्‌ । & “बद्यपणयवर्या गश्षेपणितव्यानि- 

रोधेषु” इति यत्मत्ययान्तो निपातितः & । दरुहः देवतादिद्रोहात्‌ । 

पाशात्‌ पापिनो निग्राहकाद वरुणपाशात्‌ ग्राह्य! ब्रह्मराक्षस्यादि- 

' रूपायाः पिशाच्या उदमुक्याः उन्धुक्तो भवसि ॥ एवाहम्‌ 
, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

हे रोगिन्‌ ! तू यच्मा-चोत्रियव्याधि-से युक्त होरहा है, तया 

तू रोगके कारण पापसे, बहिन आदि बांधवोंके मनमै घुटनारूप 
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४०६ ) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादेसहित 
हिन्दासे, दमता आदिके दोहे और पापियोंकों वशमे करने 
वाले वरुणके पाशसे और व्रहराचसी आदिरूप पिशाचीसे भी 
युक्त होरहा है, इसमें तू कुछ सन्देह न कर । मैं भी तुर्कंको क्षय 
दृष्ट अपस्मार आदि क्षेत्रियरोगसे मुक्त करता हँ, पापदेवता निऋ ति 
सेपुक्त करता हूँ, वहिन आदिके अभिशापसे दूर करता हँ देवता- 
द्रोह आदिके पापसे युक्त करता हँ पापियोंको दण्ड देने बाले . 
बरुणके पाशसे युक्त करता हँ, हे रोगिन ! में मन्त्रके मभावसे ' 
तुझे निपराध करता हँ, दोनों द्युलोक और पृयिबीलोक तेरा 
कल्याण करने वाले हों॥ ६ ॥ 

सप्तमी॥ ` 
अहा अरांतिमविदः स्पोनमप्यंभूमेदे सुझतस्य॑ लोके । 
एवाहं खां चेंत्रियान्निक्रेत्या जामिशंसाद्‌ दुह 
सुब्ामि वरुणस्य पाशांत्‌ । 
नागसं ब्रह्म॑णा ला कृणोमि शिवे ते द्यावापथिवी 
उभे स्तांब्‌ ॥ ७॥ 
अहा; । अरातिम्‌ । अविदः । स्योनम्‌ । अपि | अभूः । मदे । 
इःङृतस्य । लोके | 
एव । अहम्‌ । तम्‌ । कषेत्रियात्‌ ।निःऽनऋत्याः। जामिञ्शंसात्‌ । 
हुएः । बञ्चाभि। वरणस्य । पाशात्‌ । 
अनागसम्‌ । अणा । स्वा कृणोमि । शिवे इति । ते । यावा 
पृथिवी इति । उमे इति। स्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
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[अ० रसू०१०]७५ | द्वितीयं काएइम्‌ ४०७ 


हे व्याधित अरातिम्‌ शत्रुवद्वाध्क रोगं शत्र॒मेव वा अहाः 


- अहासीः अत्यात्तीः | & ओहाक्‌ त्यागे। लुकि “मन्त्रे घसह- 


रणशहदहाइ०” इति च्लेलु क्‌ & ॥ स्योनम्‌ । सुखनामैतत्‌ । 
घुखग्र्‌ अविदः लब्धवान्‌ असि । ® विदलू लाभे इत्यस्मात्‌ 
लुकि लुदित्वाइ अङ्‌ & ॥ भद्रे भन्दनीये कल्याणे सुकृतस्य 
सुष्ठ कृतस्य पुण्यस्य फलभूतेऽस्मिन्‌ भूलोके अप्यभूत्‌ । 
& “अपिः पदा्थसंभाबनान्वत्रस०” इति कस्यचित्‌ पदस्यार्थे 
अपिशब्दस्य कमेप्रवचनीयसंज्ञाविधानाद अत्र अन्वेतु" योग्ये 
जीवननिवासादिपदार्थे अपिशब्दो वतते & । भूलोके चिरकाल- 
निवासो दीर्घजीबनं वा तब अभूद इत्यर्थः ॥ एबाइम्‌ इत्यादि 
गतम्‌ ॥ 

हे रोगिन्‌! तू शत्रुकी समान बाधक रोगको और शत्रुको 
त्याग ! तू अव सुखको प्राप्त होगया है और पुण्यके फलरूप इस 
कल्याणमय भूलोकमे नू आगया है अर्थात्‌ अब भूलोकमें तू चिरकाल 
तक रहेगा दीर्घायु होगा। मैं भी क्षेत्रियरोगसे, पापदेवता निऋति 
से, बहिन आदि बांधवोंके कलपनेके शापसे गुरुद्रोहके पापसे और 
पापियोको दण्ड देने बाले बरुणके पाशसे तुझको छुड़ाता हूँ, में 
मन्त्रे प्रभावसे तुझे पापशून्य. करता हूँ, चुलोक ओर भूलोक 
ये दोनों तेरा कल्याण करने वाले हों ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


सूतं तमसो ग्राह्या अधिं देवा मुथन्ता असू 


` जन्निरेणंसः । 


sin 


एवाहं तां चेत्रियान्निझत्या जामिशंसाद दुहो 


मुंबामि वरुणस्य पाशांत्‌। 
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"` ( 


„५०८ ` अपपवेदसंधिता सभाष्य-मापालुवादसहित 

अनागसं ब्रह्मणा ला कृणोमि शिवे ते द्यावांपू- 
यिपी उभे स्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

खूरयम्‌ । ऋतम्‌ ।तमस; । आहयः । अधि । देवाः । युञ्चन्त; । 
असुजन्‌ । निः। एनसः । 

एव । आहम्‌ । स्वाम्‌ । क्षेत्रियात्‌ | निःउऋत्या! । जाभिऽशं- 


सात्‌ । दुहः । मुश्चामि । वरुणस्य । पाशात्‌ । 
अनागसंग्‌ । त्रहाणा । स्वा । कृणोमि । शिवे इति । ते। चावा- 


दिवी इति । उमे इतिः स्ताम्‌ ॥ ८॥ 
ऋतम्‌ सत्यभूतं सूर्य तमसः स्तर्भानुरूपाइ ग्रहाः ग्रहात्‌ । 
छ अधिः पञ्चम्यरथानुवादी & । सुञ्चम्तः मोचयन्तो देवाः इन्द्रा- 
दयः एनसः तद्ध तुभूतात्‌ पापाइ निरण्जन्‌ निरगमयन्‌ । ® छज 
बिसर्गे । “सुवर्भानुरासरः सूर्यं तमसाविध्यत्‌ तस्मै देवाः प्राय- 
श्रित्तिम्‌ ऐच्छन” [ तै० सं० २, १. २, २ ] इत्यादि तैत्तिरीय- ' 
कम्‌ & । यथा देवाः सूर्य राहुग्रहाइ अमोचयन्‌ एवम्‌ अहमपि 
त्वां मन्त्रमभावेन क्षेत्रियरोगात्‌ तन्निदानभ्ूतपापादिभ्यश्च मोच- 
यामीत्पर्थः॥ 
इति द्विती येनुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ । 
[इति ] द्वितीयो नुवाकः॥। 
सत्यभूत सूर्यको राहुरूप ग्रहसे छुड़ाते समय देवताओंने उसके | 
कारण पापको भी दूर करदिया या † तात्पर्ये यह है, कि-जिस 
+ तैत्तिरीयसंहिता २। १। २। २ में कहा है, कि-“सुबर्भाचु- 
राझुरः सूर्य तमसाऽविध्यत्‌ तसमै देवा प्ायश्रित्तिमेच्छन--स्वभाबु 
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अ०३य्‌०११]४६ ` द्वितीये काणम्‌ ५०६, 


. भकार देवताओंने सूर्यको राहु नामक ग्रहसे छुड्टाया है, इसी 
अकार मैं तुझे मन्त्रके प्रभावसे चेत्रियरोगसे युक्त करता हूँ पाप- 
देवता निऋ तिसे, बहिन आदि बांधवोंके कलपनेसे, गुरुद्रोहके 
पापसे और पापियांको दणड देने बाले वरुणके पाशसे भी में 
तुमको युक्त करता हूँ मे मनत्रकेमभावसे तुफे अपराधरहित करता 
हूँ दोनों बावाएथिवी तुझे सुख देनेवाले हों ॥ ८ ॥ 

द्वितीय अचुबाकमे।पञ्चम सक्त समाप्त (४५) ॥ 
द्वितीयक।ण्डमे द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 

वतीयेबुवाके सप्त सूक्तानि । तत्र “दृष्या दूषिरसि” इति 
अथमं सूक्तम्‌ । खत्रीशूदराजब्राह्मणकापालिकान्त्यजशाकिन्यादि- 
कृताभिचारे स्वात्मरत्तार्यम्‌ कृत्याप्रतिहरणार्थ च अनेन सूक्तेन 
तिलकमरि संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ । 
“दृष्या दृषिरसीति खाक्तयं बध्नाति” इति [ कौ० ५, ३ ] ॥ 
स्क्तिस्तिलकरक्ष [; । सक्ति ] स्तिलक इति भाष्यकारः ॥ 

, तथा अस्य सूक्तस्य कृत्यामतिहरणगणे पाठात्‌ ऋत्यानिहर- 
शाथे शान्त्युदकेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ आवपनीयम्‌ । यद आइ 
कौशिक; । “दृष्या दूषिरसि [ २, ११ ] ये पुरस्तात्‌ [४. ४०] 
ईशानां त्या [ ४. १७ ] समं ज्योतिः [ ४. १८ ] उतो अस्य- 
बन्धुकुत्‌ [ ४. १६ ] सुपणस्त्रा [ ४. १४ ] यां ते चक्रुः 
[ ५, ३१ ] अयं प्रतिसरः [ ८, ५ ] यां कल्पयन्ति [ १०. १ ] 
इति महाशान्तिम्‌ आवपते” इति [ को० ५, ३ ] ॥ अयमेव 
कृत्याप्रतिहरणगणः॥ 

तथा नक्षत्रकन्पे “कृत्यादूषण एव च | चातनो माठूनामा च” 
[ न० क० २३ ] इत्यत्र शान्तिकल्पे “अथ शान्तैः ऋत्यादूषणे- 

, हु नाम वाले अुरने सूर्यको अन्धकारसे बेथ दिया, तब देव- 

ताओंने इसके लिये प्रायश्चित्त करना चाहा” ॥ 
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तने?” [ शा० क० १६ ] इत्यत्रच अस्य सूक्तस्य गणप्रयुक्तो 
बिनियोगोवगन्तव्यः ॥ 

एवं “बाहेस्पत्यां राज्यश्री - 
माणस्य च” इति [ न० क० १७ ] विहितायां बाहैस्पत्याख्यायां 
महाशान्तौ खाक्तयमणिबन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । तद्‌ उक्त नक्षत्र- 
कल्पे । “बाईस्पत्यायां दृष्या दूषिरसीति स्राक्तयम्‌ अभिचरतो- 
भिचर्यमाणस्य च” इति [ न° क० १६ ]॥ 

कृत्यामतिहरणकर्मणयेव आद्ययचा कृत्याया गुल्फ सूत्रोक्तद्रः 
ज्येण परिषिञ्चेत्‌ । सूत्रं च । “दूष्या दूषिरसीति दर्व्या. 
त्रिः सारूपवत्सेनापोदकेन मथितेन शुल्फान्‌ परिषिश्वति” इति 
[कौ० ४. ३ ]॥ 

तीसरे अनुज्राकमे सात सूक्त हैं। उनमें “दृष्या दूषिरसि” 
यह प्रथमप्तक्त है । स्त्री शूद्र राजा ब्राह्मण कांपालिक अन्त्य 
और शाकिनी आदिके अभिचार करने पर अपनी रक्षा करनेके 
लिये और कृत्याको दूर करनेके लिये इस सूक्तसे तिलकमणिके 
लिये होम करके अभिमंत्रण करके बाँधे । इसी बातको सूत्र 
में भी कहा है, कि-“दूष्या दूषिरिति स्राक्तयं बध्नाति-दृष्या 
दूषि/सूक्तसे सक्तिकी मणिको बाँधता है” ( कौशिकसूत्र १॥ २) 
तिलकडक्षका नाम सक्ति है । भाष्यकारने भी स्रक्तिको तिलक 
त्त माना है। 

इस सूक्तका कृत्याप्रतिहरणगणमें पाठ है अतः कृत्यानिईर- 
णार्थं शान्त्युदकमे भी इस सूक्तका आवपन होता है । इसी 
बातको कौशिकसूत्र ५ । ३ में कहा है, कि-“दूष्या दूषिरसि 
(२। ११) ये पुरस्तात्‌ ( ४ | ४० ) ईशानां त्वा (४। १७) 
समं ज्योति; ( ४ | १८ ) उतो अस्यबंधुकृत्‌ (४ । १६) सुपणे- 
स्त्वा (४। १४) यांते चक्र (५ । ३१ ) अयं प्रतिसरः 
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,(८॥४) यां कल्पयन्ति ( १० । १ ) इति महाशांतिं आव- 
पते” । यही कृत्याभतिहरणगण कहलाता है ॥ 
इसी प्रकार - “कृत्यादूषण एब च | चातनो मातृनामा च | 
-चातन और माठनामगण कृत्यादूषण भी” ( नक्षत्रकन्प २३ ) 
यहाँ और “अथ शान्तै कृत्यादूषणेश्रातनेः-अब शान्त कृत्या- 
` दूषण और चातनोंसे” ( शांतिकल्प १६ ) यहाँ पर भी इस 
सूक्तका गणप्रयुक्त विनियोग समझना चाहिये ॥ 
इसी प्रकार “बाईस्पत्यां राज्यश्रीत्रझवर्चसकामस्याभिचरतो- 
- भिचर्यमाणस्य-राज्य श्री और ब्रह्मतेजको चाहने वालेके लिये 
बाहेस्पत्या शांतिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित वाह- 
स्पत्या नाम वाली महाशांतिमें स्रात्तयमणिबंधनके समय यह 
खूक्त पढ़ा जाता हे । इसी वातको नच्चत्रकल्प १६ में कहा है, 
कि-“बाह॑स्पत्पायां दृष्या दूषिरसीति स्ात्तधम्‌ अभिचरतो5मि- 
चर्यमाणस्य च” | 
कृत्यामतिहरणकर्ममें ही पहिली ऋचासे कृत्यागुन्फको 
सूत्रोक्तद्रव्यसे छिड़के । सूत्र भी है, कि-दृष्या दूषिरसीति दव्या 
त्रिः साख्पवत्सेनापोदकेन मथितेन गुल्फान परिपिश्चति-दृष्या दूषि- 
रसि इस सूक्तसे दर्वीके द्वारा तीन वार मथित जलरहित सारूप- 
बत्ससे गुन्फ पर परिषिश्वन करे” ( कौशिकसूत्र ५ । ३) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
दृष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरंसि । 
आफुदि श्रयाँसमतिं समं क्राम ॥ १॥ 
दृष्याः । दूषिः। असि । हेत्याः। हेतिः असि। मेन्या: । मेनिः । 
. असि। 
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आप्नुहि । श्रेयांसम्‌ । अति । समम्‌ । क्राय ॥ १ ॥ 
हे तिलंकमणे खै दूष्याः । दूषयति विनाशयतीतिं दूषिः 
कृत्या | ® दुपेण्येन्ताद औणादिक इमत्ययः & । तस्याः परः 
कृताया दृष्रिसि दूपकः निवारकोसि॥ हेत्या; | आयुधनामंतत्‌। 
) इन्ति अनयेति प्रहीयते प्रक्षिप्यत इति वा हेतिः आयुधम्‌ । 


® “ ऊतियूतिजूतिसातिदेतिकीतंयञ” इति हन्तेहिनोतेवां क्तिन्म 
त्ययान्तो निपातितः %। तस्वाः परमरेरितायास्त्वं हेतिः प्रतिहन- 
नसाधनम्‌असि।। मेन्याः। बजनामैतत्‌ । मीनाति हिनस्तीति मेनिः 
मर्मभेदि मन्त्रात्मक वास्बजम्‌ । तस्य परोच्चारितस्य मेनिरसि निवा 
रकः प्रतिवाग्वज़ोसि | ® मीन्‌ हिंसायाम्‌ इत्यस्माद्‌ औणादिको 
निप्रत्ययः ® । यद्यपि हेतिमेनी द्र अपि आयुधनामनी 
तथापि अत्र समन्त्रकामन्त्रकास्त्रशस्त्रभेदेन तयोभेदोबगन्तव्यः ॥ 
यतस्व शत्रक्रताभिचारादिजनितसबारिष्टनिवारकोसि अतः श्रेयांसं 
| मशर्यतमम्‌ अधिकवलम्‌ अस्मदीयं शत्रुय्‌ आप्लुहि इन्तु व्याः 
प्लुहि । निरुध्य तं जहीत्यर्थः ॥ समम्‌ समबलं शत्रुम्‌ अति क्राम 
आतिक्रम्य गच्छ । अमयत्नेन निवारयेत्यर्थः । न्यूनबैशास्तु मन्त्र- 
अभावम्‌ अन्तरेण स्वेनेव जित इति तस्य अजुपन्यासः | तथा च 
तैत्तिरीयके समाज्नातम्‌। “श्रेयांसं आठ्व्यं बुदतेति सदृशं 
क्रामति नैनं पापीयान्‌ झाम्ोति” [ तै० सं० २, ४,१, ४ ] इति। 
छ क्रामेति । क्स्नु पादविक्षेपे । अस्मात्‌ लोटि शपि “क्रयः परस्मै- 
पदेषु इति दीघेः & ॥ 
हे तिलकमणे ! तू दूसरेकी की हुई कृत्याको हटाने वाली है, 
दूसरेके प्रेरित आयुधका संहार करने वाली है, दूसरेके प्रेरित 
मंत्रात्मक वाग्वजके लिये तू बज़ है इस प्रकार तू शत्रुके किये 
+ यद्यपि हेति और मेनि दोनों आयुधके नाम है तथापि यहाँ 
अपंत्रक और समन्त्रक अख्गशख-भेदसे उनके नामका भेद 
समझना चाहिये ॥ 


AR 
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इए अभिषार आदिसे उत्पन्न सकल अरिष्टोंकी निवारक है 
अत एव अधिक बली हमारे शत्रुको मारनेके लिये प्राप्त हो 
इसको घेर कर मार डालो और समान बल वाले शत्रुको अति- 
क्रमण कर अर्थात्‌ उसको बिना प्रयत्नके ही निवारण कर 
दें । ( न्यून बल बाला तो मन्त्रके भावके विना अपने आप ही 
हारा हुआ है, अतः यहाँ उसका वर्णन नहीं किया है! ) ॥ १॥ 
द्वितीया। 
खक्तयो,सि प्रतिसरो(सि प्रत्यभिचरणोसि । 
आणजुहि श्रयाँसमतिं समं कॉम ॥ २ ॥ 
सक्तपः। असि । प्रतिब्सर! । असि । ्रतिष्मभिचरणःअसि।| 
आपु । श्रेयांसम्‌ । अति | समस्‌ । क्राम ॥.२ ॥ 
हे मणे ! स्क्तयः । सक्तिस्तिलकटक्तः तत्र भवः सरक्तः $। 
“बवे छन्दसि” इति यत्‌ छ । तिलकहक्षनिर्मितोसि | प्रतिसरः | 
इन्तुस्‌ अभि्ुखाः कृत्यादयः अतिसार्यन्ते भतिम्रुखं निवत्येन्ते 
अनेन इति प्रतिसरः अभिमन्त्रितं रत्तासत्रम्‌ असि । ® प्रति 
पूर्वात्‌ सारयतेः “पुंसि संज्ञायां घ०” । उपधाहस्वरान्दसः &। 
अत्त एव महाशान्तिषु मंणिबन्धनस्थाने भतिसरबन्धनम्‌ उक्तं 
नक्षत्रकल्पे | “प्रतिसरं वा सर्वत्र” इति [ न० क० १६ ] ॥ 
अत्येभिचरणः भत्यभिचर्यते निवार्यते परकृताभिचारजनिता 
‡ “अ श्रेयांस अ्रातृब्यं चुदतेति सदृशं क्रामति नेनं पापीयान्‌ 
झाप्नोति-यह मणि श्रेष्ठ बली शत्रुको पीड़ा देता है समान 
बलीको लाँध जाता. है और पापी पुरुष तो इसके पास फरक भी 
a नही सकता” | 
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कृत्या अनेन इति प्रत्यभिचरणः। तथाबिधोसि ॥ आप्बुहीत्यादि 
व्याख्यातम्‌ ॥ 
हे मणे! तु तिजकहचसे बनी हुई है और मारनेको आने 
बाली कृत्याको हटाने वाली है; और अभिमन्त्रित रक्तासूत है † 
और शत्रुके अभिचारसे उत्पन्न हुई ऋत्याकों हटाने बाली है; है 
मणे ! तू अर्थिक बल वाले शत्रुको नष्ट करनेके लिये उसको 
प्राप्त हो, समान बलं बालेको लाँध जा॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
प्रति तमम चर योरस्माब्‌ देष्टि यं वं द्विष्मः । 
“ आज्ुहि श्रयासमतिं समं क्रोम ॥ ३ ॥ 
अनि तस्‌। अमि। चर ।यः अस्मान्‌ ! देष्ि यस्‌ बय द्विष्प: 
आहि ।भेांसम्‌। अति । सम्‌ । काम ॥ ३॥ 
यः शत्रु! अस्मान सपुत्रपशुवान्धवान ष्टि जिघांसति बयं च 
यम्‌ शत्रु द्िष्पः नाशयितुम्‌ इच्छामः । & द्विष अमीतौ । अदा- 
दित्वात्‌ शपो जुक्‌ ® । तस्र्‌ उभयविधं देशां द्वेष्यं च शत्रु हे 
अणे प्रत्यभि चर शत्रुक॒तां कृत्यां भतिनिवत्य तमपि नाशयेत्ययेः॥ 
झप्नुहीत्यादि गतस्‌ ॥ 
पुत्र पशु और वर्धिवोंसहित जो शत्रु हमसे द्वेष करता है और 
इम जिस शतको नष्ट करना चाहते हैं, उन दोनो प्रकारके शत्रुओं 
को भी हे मणे ! शत्रुकी भेरित इत्याको नष्ट करके तू मार दाल! 
तू श्रेष्ठ वल बाले शत्रुको मारनेके लिये उसके पास पहुँच और 
समान बल बालेको दूवा दे॥३॥ 7: 
+इसी लिये महाशान्तिओरोमें मणिवंधनस्थानमें भ्ंतिसर(रक्षासूतर) 


बंधन कहा है । यथा “तिसरं का सर्वत्र” (नक्ञत्रकल्प १६) ॥ 
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चतुर्थी ॥ 
सूरिरंसि वर्चोधा असि तनूपानोसि । 
आजहि श्रयासमतिं समं क्राम ॥ ४॥ 
चरिः । असि । बर्चःव्चा; | असि । तूःपानः । असि । 
आस्ुहि । श्रेयांसम्‌ । अति । समम्‌ । क्राम ४॥ 
हे मणे सूरिः अभिज्ञोसि । शत्रुकृतामिचारनिवर्तनज्ञानवान्‌ 
असीत्पर्थः ॥ वर्चोधाः वर्चसः तेजसो धाता विधाता असि धारः 
यितृणाम्‌ ॥ तथा तनूपानोसि तनूनाम अस्मत्संबन्धिनां शरीराणां 
' पैरंकृताभिचारात्‌ पालयितासि । आप्ुही्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
हे मणे ! तू शत्रुके किये हुए अभिचारको हटानेका ज्ञान रखती 
और जो तुझको धारण करते हैं उनमें तेजको धारण करती 
है और दूसरेके कियेहुए अभिचारोसे हमारे शसीरकी रक्षा करने 
वाली है, हे मणे ! तू श्रेष्ठ बल वाले शत्रुओंको मारनेके लिये 
उनके पास पहुँच और समान बल वाले शजुओंको दवादे ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 


शुकरोसि म्राजो ति स्वरसि ज्योतिरसि । 

' आाजनुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ ५॥ 
शुक्रः । असि । श्राजः । असि। स्व॒ुः। असि । ज्योतिः असि । 

आप्जुहि । श्रेयांसम्‌ । अति । समम्‌ । क्राम ॥ ५ ॥ 
हे मणे शुक्रः शोचकः शत्रणां शोचयितासि॥ भ्राजोसि दीप्य- 


मानः तेजस्वा भवसि ॥ स्वः उ्वरादिरोंगोत्पादनेन तापकोसि | 
& सा शम्दोपत्तपयोः । अस्मात छान्वुसो विच्‌ & । यद्व स्त! 
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साधारणं नामैतत्‌। आदित्योसि आदित्यः 
[क अभिभविता भगवि असि भवसि ॥ ` तथा ज्योतिः 


बत्‌ कृत्यादीनास्‌ अभिभव 
अस्न्यादिज्योतिरिव असंस्पृश्योसि । शत्रुकृतामिचारादिणिः अना- 
घर्षणीयोसीत्यथेः ॥ आप्लुहीत्यादि व्याख्यातस्‌ ॥ 
[इति ] द्वितीयकाणडे, तृतीयेबुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
हेमते.! तू. शजुओको सन्ताप देनेवाली है, तेजस्वी है, शत्रुओं 
को ज्वर आदि देकर य 2 है, ल 7 
कृत्या आदिको सन्तप्त कर' र तू अग्नि आदि ज्योति 
की समान असंस्पृश्य होजाती है अर्थात्‌ ज्र किये हुए अभि- 
रासे अमष्य है, हे मणे!तू अधिक बली शजुका नाश करनेके 
लिये उसके समीप जा और समानबली शत्रुसे बढ़ जा ॥ ४ ॥ 
द्वितीय झाण्डके तृतीय अलुधाऋमे प्रथम सूक्त समाप्त (४६ )॥ 
“व्याजापृथिजी उर” इति सूक्तेन अभिचारकर्मणि दीचार्थ वेशु- 
दणड इति । [ दत्तं हि । “भरदाजमरतरस्केनादिरस दएडं 
शृद्रति” इति कौ० ६. १॥ तत्र “द्यावापृथिवी उ्ततरितत्‌” 
ईति ह ॥ ] 
तथा अनेनैव सुक्तेन द्वेष्यनिषृदनकर्मणि दक्षिणाभिद्युखं धावतः 
शत्रोः पदेषु दक्षपत्राणि मक्तिप्य परशुना छित्त्वा सपांसून्‌ पणे- 
च्छेदान.वधकपात्रे मक्तिप्य आनीय श्राष्टे मर्जयेत्‌ [कौ० ६.१] ॥ 
“द्यावापृथिवी उर” इस बक्तसे अभिचारकममें दीत्ताके लिये 
बेणुदण्डको काटे। कौशिकदत्र ६। १ में कहा हे, कि-“भरद्वाज- 
अरवस्केनांगिरसं दण्ड हथ्ति-भरद्राजभत्रस्कसे आंगिरस दएडको 
काटे” [ यावापृथिमी सूक्त भरदाजमव्रस्क हे ] ॥ 
तथा इस सूक्तके द्वारा शत्रसंहारक कर्में दक्षिणकी ओर ल 
करके भागते हुए शरक परमं दचपत्रोको फॅककर उन्हें फरसेसे 
. काट डाले फिर धूलिपूसरित पत्तोंके डुकंड्रोंको बधकपात्रमे डाल 
लञाकररमाइमें भूने? ॥ ( कोशिकसत्र ६। १) ॥ 
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सत्र प्रथमा ॥ र 
द्यावाथिवी उव १ तरि चेत्रस्य पल्युरुगायोहुुतः। 
उतान्तरिक्षमुरुवातगोपं त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने 
द्यावापथिबी इति। उरु। अन्तरिततम्‌ ।क्षेत्रस्य । पत्नी ॥ उरु 
आय । अछुतः । 
उत। अन्तरिक्षम्‌ । उर । वातगोपमू। ते । इह । तप्यन्तास्‌ । 
मथि । तप्यमाने ॥ १॥ 


दश्च पुथिवी च द्यावापृथिव्यो । “दिवो द्यावा? इति 
धावादेशः । “वा छन्दसि” इति पूर्वसबणंदीर्घः । “देवताः 
इन्द्रे च” इति उभयपदपरकृतिस्वरत्वम्‌ ® । उरु विस्तीर्णम्‌ अंतः 
रितम्‌ तयोर्मध्ये वर्तमानोन्तरिक्षलोकः । सत्रस्य । क्षियन्ति नि 
सन्ति अस्मिन्निति क्षेत्रम्‌ उक्तं लोकत्रयम्‌ । तस्य पत्नी अधिपतिः 
देवता क्रमेण अग्निवायुसूर्या त्मिका । ® डान्दसौ डीम्नकारौ &। 
अद्भुतः जिविक्रमरूपत्वेन सवलोकव्यापनाद आश्वयभूतः उरुगायः 
उरुभिमंहालुभावेबंहुभिवा गीयमानः स्तूयमानः लोकानां पालको 
विष्णुः । $ तथा च अन्यत्र आन्नातम्‌ । “त्रेधा विष्णुरुरुगायो 
विचक्रमे” [ तै० जा० ३. १, २, ६ ] इति । कै गे रे शब्दे । 
कर्मणि घञ्‌ । “थाथघञृक्ताजवित्रकाणाम्‌' इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ 8 | 
उत अपि च वातगोपम्‌ । वातो वायुः सूत्रात्मा गोपाः गोपायिता 
यस्य यद्वा वातेन गोप्यमानं धार्यमाणं वातगोपम्‌ । $ तथा च 
वाजसनेयकम्‌ । “वायुं गौतम तत्‌ सूतं वायुना बै गौतम सूत्रे 
णायं च लोकः परश्न लोक; सर्वाणि च भूतानि” [ बू आ० 
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४, ७, २ ] ® । उर विस्तीर्ण त्रझाणडान्तर्व्यापि अन्तरित्तम्‌ 
महाकाशम्‌ । एवं येलोकास्तदधिपतयश्ष सन्ति ते सर्वे इह अस्मिन्‌ 
- अंभिचारकमेणि मयि अभिचारके तप्यमाने दीक्षानियमेन उप- 
बासादिना क्लिश्यमाने सति तप्यन्ताम्‌ संतप्ता भवन्तु । अहं यया 
देष्यं नाशयितुम्‌ उद्युक्तोस्पि एवं भवन्तोषि शत्रोः स्थानाय 
प्रदानेन हिंसका भवनु इत्यः ॥ 

यौ और पथिवी और इनके बीचमें विराजमान विस्ती अंतः 
. रिच जोक, और जिनमें निवास करते हैं उन तीनों लोकोंके अघि- 
पति देवता अभि वायु और सूय, त्रिविक्ररूपसे संब लोकोंको 
ब्याप्त करनेके कारण आश्रयेजनक तथा बड़े २ महाजुभावोसे अनेक 
अकारसे स्तुति पाने वाले लोकपालक भगवान्‌ विष्णु | और 
सूत्रात्मा वायु जिनकी रक्षा करनेवाला हैवइ दोनों लोक | और 
अंह्माएडके भीतर व्याप्त रहने वाला अतिविस्तृत अन्तरिक्ष ( महा- 
काश) तया अन्य जो लोक और उनके अधिपति हैं, वे सब इस 
अभिचार कर्भमें दीक्षा आदिसे मेरे क्लेश पाने पर सन्तप्त होवे 
अर्थात्‌ जैसे में शत्रुको मारनेके लिये उद्यत हूँ , इसी मकार आप 

ग भी स्थान आदि न देकर शुत्रुओंके हिंसक बनें ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मह॑ 


4 तैत्तिरीयब्राह्मण ३। १। २। ६ में कहा है,कि-“त्रधा विण्णु- 
इरुगायो विचक्रमे-महाकी तिमानं विष्णुने तीनवार पैर रक्खा”। 

‡ बृहदारण्यक ५।७।२ में कहा हे, कि-“बायुर्वें गौतम 
तत्‌ सूत्र बायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्न लोकः सर्वाणि 
च भूतानि-हे गौतम ! वह सूत्र वायु है, हे गौतम ! वायुरूपी 
सूत्रसे यह लोक और परलोक तथा सब माणी पुरे हुए हैं )”॥ 


CE) 


[अ० ३सू० १९]४७ द्वितीयं काण्डम्‌ ५१६ 
सुक्थानिं शंसति। 
पाशे स बद्धो दुरिते नि युंज्यतां यो अस्माकं 
मनं इदं हिनस्ति ॥ २ १ 
इदम्‌ । देवाः । श्रुत । ये। यहियाः । स्य । भरत्ञ्वाज; । 


महम्‌ । उक्यानि । शंसति । 
पाशे । सः । बद्धः । दुः ऽते । नि। युज्यताम्‌। यः । अस्माकस्‌। 
मनः । इद्यू । हिनस्ति ॥२॥ 


हे देवाः इदम्‌ बच्यमाणं मद्वाक्यं शृणुत । ये यूयं यशियाः 
यज्ञा: स्थ मवथ। ® “यज्ञत्विग्भ्या घखञौ? इति घप्रत्ययः छै । 
कि तद्‌ इति तह आइ । भरद्वाजः भरत्‌ देवानां पोषकं वाजो 
हविलोक्षणम्‌ अन्नं यस्य सोयं भरद्वाजः वपट्कारेण देवानां हचिप्र; 
प्रदाता एतन्नामको महिं महम्‌ मदर्थ मदभिलषितसिद्धये उक्थानि 
शख्राणि शंसति पठति । यद्वा उक्थशब्दः स्तावकमन्त्रमात्रोपलत्तण- 
परः । अभिचारकमोचितदेवतास्तुतिपरान मन्त्रान्‌. मयुङकइत्यर्थः॥ 
यः शत्रुः अस्माकम्‌ इदम्‌ पूर्व सन्मारगपृत्तं मनः मानसं हिनस्ति 
बाधते । ® हिसि हिँसायाम्‌ । इदिर्वाद्‌ नुम्‌ । रुधादित्वात्‌ सम्‌ । « 
“नान्नलोपः? इति नकारलोपः। “यहह॒त्तान्नित्यम्‌” इति निघातः 
प्रतिषेधः % । अनभिमतकर्यकरणेन इष्टविघातेन च यो विज्षिप्तं 
करोति स शत्रः पाशे पाशेन मत्कृताभिचारकर्मरूपेण बद्धः निरुद्ध 
गतिः सन्‌ रिते दुगते मरणरूपे नियुज्यतां नियुक्ती भवतु । 
झनेन कर्मणा गति प्रामोत इत्येतत्‌ श्रुतेति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

जो यज्ञके योग्य हैं ऐसे देवताओं. ! तुम मेरे वाक्यको सुनो, 
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कि-“भरत्‌ ( देवताओंके पोषक ) हविनामक वाज ( अन्न ) 
बाले द शक द्वारा देवताओंकी इवि देनेवाले भरद्वाज 
नामक महर्षि मेरी अभिलषित बस्तुओँकी सिद्धिके लिये 'अभि- 
चारकमके योग्य देवताओंकी स्तुतिके मन्त्ररू शक्तोंको पढ़ रहे 
हैं। जो हमारा शत्रु पहिले हमारे सम्मागमे लीन चिचको दुःखित 
कर चुका है तथा अनिष्ट कार्यको करके हमारे चित्तको विक्षिप्त 
करता है वह शत्रु मेरे किये हुए अभिचार-कर्मरूप पाशसे गति- 
हीन होकर मरणरूप दुर्गतिसे धुक्त होजायं । अर्थात्‌ इस कमसे 
मर जाय” ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
इदमिन्द्रि सोमप यत्‌ ला हुदा शो चंता जोह॑वीमि 
ृश्चामि तं कुलिंशनेव इच यो अस्माकं मन इदं नर्त 
इदम्‌ । इन्द्र । खु । सोमऽप । यत्‌ । त्वा । हृदा । शोचता । 
जोहवीमि। | ॥ 
इंथ्रामि | तम्‌ । कुलिशेन5इव । हृतम्‌ | यः । अस्माकस्‌ । , 

मनः । इदम्‌ । हिनरित ॥ ३॥ 


न [खे ] देवाः सामान्येन प्रार्थिताः । इदानीं तत्मधानभूत इन्द्र; 
आयते । हे सोमप सोमं पिबतीति सोमपः ।  “आतोजुप- 
सें कः? तस्य संबुद्धिः $ । सोमपानेन सर्वदा संतुष्टमानस हे 
इन्द्र इदम वक्ष्यमाणं मदीयं वाक्यं शृणुहि शृणु | & “उतश्च 
्रत्ययाच्छन्दसि वा वचनम्‌” इति हेलु गभावः छ । तदेव दर्शयति 
यदू इति | शोचता द्वेष्यंक्रतापकारेः शोकार्तेन हृदा मनसा त्वा 
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बचन मा उपेक्षिष्ठा इति क्रियासमभिहारेण सूचितम्‌ । ® होय- 
तेयेङ्लुगन्तात्‌ लदुत्तमैकवचने “हः संम्रसारणस्‌? “अभ्यस्तस्य 
च? इति संप्रसारणम्‌ % । जोहबीमीति यत्‌ तइ इदम्‌ इति संबन्धः । 
तं शत्रु हामि डिनखि । ® झत्रथू छेदने । तुदादित्वात्‌ शः । 
“्रहिज्या०? इत्यादिना सं्रसारणम्‌। पादादित्वाद्‌ अनिघातः &। 
किमिव कुलिशेन वञ्जसदृशेन परशुना दत्तम्‌ इव ॥ अत्र ब्रश्न- 
लिङ्गाइ दीचादण्डच्येदने शजुपदमक्षिसपणेच्छेदने च विनियोग 
उपपन्नः ॥ यो अस्माकम्‌ इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

( पहिले सामान्यरूपसे सब देवताओंकी प्रार्थना की, अब 
देवताओंमें प्रधान इन्द्रदेवकी प्रार्थना करते हैं, कि-) सोमपानसे 
जिनका मन सदा सन्तुष्ट रहता है ऐसे हे इन्द्र ! तुम मेरे वाक्यको 
सुनो, कि-“ मे शत्रुके अपकारोंके कारण जलते हुए चित्तसे तुम्हें 
बारम्बार पुकारता हूँ ( झुक आतेकी एकमात्र आप ही गति हैं 
अतः आप मेरी उपेक्षा न करिये ) जो शत्र हमारे मनको कष्ट 
देता है उसको मैं फरसेसे हत्तकी समाम काट (ना चाह ) ता 
हूँ । ( यहाँ त्रअन-काटना-चिहसे दीक्षादणडच्छेदनमे और शुके 
पैरों पर फैके हुए पत्तोंके छेदनेमें भी इसका विनियोग घटता है ३ 


चतुर्थी ॥ 
अशीतिभिंस्तिसृमिः सामगेभिरादित्येभिवेसुमिरजि 


छाप रोभिः। 

इह्टापूर्तमंवतु नः पितृणामासुं ददे हंसा दवयेन ॥४॥ 

अशतिऽभिः \ तिसऽभिः || सामओभिः | आदित्येमिः ।बघुऽभिः। 
अङ्गिरःऽभिः ॥ 
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ष्ठम्‌ । अबहु नः | पितणाम्‌। आ । अम्‌ । ददे । हरसा। 


दैब्पेन ॥ ४ ॥- 
तिसृभिः त्रिसंख्याकामिः अशीतिभिः तचाशीतिमिः । ताश्व 
अशीतय ऐतरेयके महात्रतक्रतो बृइदुक्ये समाज्ञायन्ते । “गायत्री 
ह्चाशीतिः औष्णिही ठचाशीतिः बाईती तृचाशीतिः”. [ ऐ० 
झा० १, ४, ३ ]। तामिस्तत्संख्याक्रान्तैस्वचैः तत्मतिपायेन्द्र 
देवतया वा सामगेभिः सामगरुद्जादिमिः तत्मयुक्तेः स्तोत्रैवाँ 
आदित्येमिः आदित्यैद्रादशमिः बसुभिः अष्टभिः अङ्गिरोभिः 
सिद्धः दीर्थसत्राबुष्ठातभिमंदृषिमिः । वस्वादित्यसमभिव्याहा- 
राद अडूनाद व्यापनाद रुद्रा वा अङ्गिरशब्देन प्रत्येतव्याः । तैः 
सह । ® सहयोगे तृतीया छ । पितृणाम्‌ अस्मत्पूवेपुरुषाणाम्‌ 
इष्ापूर्तम्‌ । इटं भरुतिविहितं यागादि । पूर्त स्सत्युक्त कूपारामतटा- 
कादि । तदुभयजनितं सुकृतं नः अस्मान्‌ अवतु शत्रोः सकाशाद्‌ 
रक्षतु । यद्वा । ® करणो तृतीया ® । स्तुतशख्ेवंसुरुद्रादित्य- . 
रूपाभिः सबनदेवतामिश्व निष्पादितं पितृणाम्‌ इष्टापूतेस्‌ अस्मान्‌ 
अबु इति ॥ रततामार्यनायाः प्रयोजनम्‌ आह । अप्म्‌ अपकर्ता- 
रम्‌ असुकनामानं शत्रुं दैव्येन देवसंबन्धिना । मत्कृताभिचारः 
जनितक्रत्यारूपदेवताङतेनेत्यथः । हरसा । क्रोधनामेतत्‌ । क्रोधेन 
झा ददे स्त्रीकरोमि । निग्रह्वामीत्यथेः । ® “आङो दोऽनास्य- 
विहरणे” इत्यात्मनेपदम्‌ & ॥ 
ऐतरेयक महात्रतक्रतुके बृहदुकथमें कथित तचाशीति वा तत्‌ः 
भ्रतिपाद्य इन्द्रदेवतासे वा सामका गान करनेवाले: उद्गाता आदि 
से अयुक्त स्तोत्र, बारह आदित्य, आठ बछु दीर्घसत्रका आरंभ 
करने वाले अंगिरानामक महषिं और सदरं सहित हमारे पूर्वपुरुषों 
का जो श्रुतिविहित याग आदि इष्ट है और स्थृतिमें कथित कूप 
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चाग और तालाब आदि है, उन॑ इष्टापूर्तोसि उत्पन्न हुआ पुण्य 

हमें शत्रुसे रक्षित करे | अर्थात्‌ स्तुत शख्रोसे और बसु सद्व 

आदित्य आदिरूप देवताओंसे भी निष्पादित पितरोंका इष्टापूत 

हमारी रक्षा करे ( रत्ताकी मार्थनाका प्रयोजन यह है, कि-) 

में इस अपकार करनेवाले अहुक नामके शत्रुको अपने किये हुए 

अभिवारजनित कृत्यारूप देवताकृत क्रोधसे दणड देता हूँ ॥४॥ 

पञ्चमी ॥ 

द्यावांपरथिवी अनु मा दीयीथां विश्वें देवासो अनु 
मा र॑भध्वम्‌ । 

अङ्गिरसः पितंरः सोम्यांसः पापमाडेत्वपकामस्यं 
कर्ता ॥ ५॥ 

चावापरथिवी इति। अचु । मा। आ। दीधीयास्‌ । विखे । 


देवासः | अनु । मा । आ । रमध्वम्‌ । 


अङ्गिरसः | पितरः । सोम्यासः । पापम्‌ । आ । ऋच्छतु । 
अपऽकामस्य । कर्ता ॥ ५॥ 

द्यावापृथिवी हे द्यावापृथिव्यों मा शत्रुनिस्सनाय दीप्तं माम्‌ 

अजु युवामपि आ दीधीथाम्‌ आदीते भवतम्‌ । शत्रुजयाथम्‌ आजु- 

कूल्यं कुरुतम्‌ इत्ययः । & “अनुलेचणे” इति अनोः कर्मप्रवच- 

नीयसंज्ञायां “कमंग्रवचनीयुक्ते द्वितीया” इति अस्मच्छब्दाद 

द्वितीया । दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः इत्यस्मात्‌ लोटि अदादित्वात्‌ 

शपो. लुंक्‌ & ॥ विश्वे देवासः हे विश्वे देवाः एतन्वामानो 

, गणदेवाः मा शतजुजयार्यम्‌ उयुक्त माम्‌ अनु [ आ रमध्वम्‌ 
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शत्रु निग्रहीतुम्‌ उक्ता भवत । तथा हे सोम्यासः सोमा अङ्गि 
रस; हे तथाविधाः पितरः एतन्नामानो देवाः । ] यूयमपि आ 
रभध्वमू इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ार्यनायाः प्रयोजन दर्शयति । 
अपकामस्य अनभिमतस्य कार्यस्य द्रोहस्य कर्ता शत्रु पापं गृति- 
लक्षणम्‌ आच्छेतुमाभोतु । ® ऋच्य गतौ । “उपलर्गाह ऋति 
घातौ” इति गुणापवादो इृद्धिः ® ॥ 

हे थाबापृयिबी ! शत्रुका तिरस्कार करनेके लिये शुक दीस 
के अनुसार तुम भी दीस होओ और शत्रका विजय करनेके 
लिये अनुकूलता दिखाओ । हे विश्वेदेवताओं ! शत्रुको जीतनेके 
लिये उद्य मेरे साथ तुम भी शत्रुका निग्रह करनेके लिये उद्यत 
दोजाओ । तथा हे सोमके योग्य अंगिराओं ! तथा पिठनामक 
देवताओं ! तुम भी मेरे शत्रुको दवानेके लिये उद्यत होजाओ 
८ परार्थनाका प्रयोजन यह है, कि-हमारे न चाहे हुए कार्यका 
कर्ता शत्रु मत्युख् पापको प्राप्त होजाना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ 

अतीव यो मरुतो मन्ते नो बह्म वा यो निन्दिषात्‌ 

क्रियमांणम्‌ । 


तपूंषि तसें इजिनानिं सन्तु ब्रहमदविषं धौरंभिसंतं- 


पाति ॥ ६॥ 
अतिऽहव | यः | मरतः । मन्यते । नः | ब्रह्म । बा । यः। ' 
निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । 


तू षि । तसमै । इजिनानि । सन्तु । ब्ष्मउद्विप्‌ । यौः । अभिः 


ऽसंतपाति ॥ ६ ॥ 
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हे मरुतः एकोनपञ्चाशत्संख्याका गणदेवाः यः शत्रुः नः 
अस्मान्‌ अतीव अतिक्रान्त इव मन्यते आत्मानं जानाति | &मन 
ज्ञाने । “दिवादिभ्यः श्यन्‌? । “यहहत्ताज्ित्यम्‌” इति निघातः 
प्रतिषेधः & । यश्च शत्रु; । वाशन्दः चार्थे । क्रियमाणम्‌ अस्मा- 
भिरबृष्ठीयमानं ब्रह्म मन्त्रसाध्यं कमे निन्दिषत्‌ निन्देत्‌। &णिदि 
कुत्सायाम्‌ । इदिस्षान्नुम्‌ । “लेटोडाटौ” इत्यागमः । “सिब्बहु- 
लम्‌०” इति सिप्‌ $ । तस्मै उभयविधाय शत्रवे तपूंषि तापः 
कानि तेजांसि आयुधानि वा हजिनानि वर्णेकानि बाधकानि 
सन्तु । ® त्तप संतापे इत्यस्माद्‌. जनेरुसिः [ उ० २. ११४ ] 
इत्यन्तौ अतिप्वपियजितनिधनितपित्रपिभ्यो नित्‌ [ उ० २, 
११६ ] इत्युसिमत्ययः । निस्वाद आद्युदात्तः । हजी वजने । 
[ इजेः ] किच्च [ उ० २, ४७ ] इति इनच्‌ प्रत्यय; | किस्वाद्‌ 
गुणामावः। चिरवाद अन्तोदात्तः छ । द्यौः आदित्यः । युस्थो- 


नत्वात्‌ । ब्रहाद्विषम्‌ मदीयं कर्म द्विपन्तं शजम अभिसंतपाति/ 


अभितः संतपतु । $ तपतेः पञ्चमलकारे “लेटोडाटो” इत्या- 
डागमः & ॥ 

हे मरुत्नामवाले उडञ्चास गणदेवताओं ! जो हमारा शत्रु 
हमैं बहुत दवा हुआ समता है और जो शत्रु हमारे किये हुए 
अंत्रसाध्य अनुष्ठानकी निंदा करता है, इन दोनों प्रकारके शत्रुओं 
के लिये तापक तेज और आयुध बाघक हों तथा सूर्यदेव मेरे मन्त्रा- 
त्मक कर्मसे द्वेष करने बाले शत्रुको चारों ओरसे सन्ताप दें ॥६॥ 

सप्तमी॥ 


सम प्राणानशे मन्यस्तास्ति इश्रामि नह्मणा । 
3१ i | “3 सदनमाग्नदूतो 4, CE] 
झयां यमस्य सदनमाग्निदृतो अंह्ृतः ॥ ७ ॥ 
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सप्त । माणान्‌। अषौ । मनयः । तान | ते । थमि । बह्मणा । 


अया; । यमस्य । सदनम्‌ । अिऽदूतः । अरमूज्कुतः ॥ ७ ॥ 

सप्त सपसंख्याकान्‌ प्राणान्‌ शीपेण्यान चचुरादीन्द्रियाणि । 
हिद्वापेक्षया सप्तसंख्या । “सप वे शीर्षण्याः -प्राणाः” इति 
[ है० ब्रा० १, २, ३. ३ ] श्रतेः | अष्टौ मन्यः धमन्यः कण्ठगता 
नाही विशेषाः । तान अष्टौ अष्टसंख्याकान्‌ प्रधानभूतांश हथ्ामी- 
त्यन्वयः । ते तब संबन्धिनस्तान्‌ प्रसिद्धान्‌ अवशिष्टावयवान्‌ 
ब्रह्मणा मन्त्रेण तत्साध्याभिचारकर्मणा वा दृश्वामि चिनि ॥ 
एवं मन्त्रमभावेन छिन्नसर्बाङ्गस्त्वै यमस्य अन्तकस्य सदनम्‌ हम्‌ 
अयाः याहि गच्छ । & यातेश्डान्दसे लुङि “त्रे घस०” इति 
ब्लेड के छ । गमनमकारम्‌ आइ । अभिदूतः अमितः अनुचरो 
यस्य स तथोक्तः दाहाये तस्यैव आनीयमानत्वात्‌ । ® बहुब्रीहौ 
पूर्वपदप्रकृतिखरलम्‌ & । अरंकृतः अलंकृतः शबालंकारेण विभू- 
वितः । छ “वालम्ूललध्बलमङ्गलीनांम्‌०” इति रत्बविकल्पः | 
“भूषणेलम्‌” इति [ गति ] संज्ञायां “तिरनन्तरः”? इति गते; 
प्रकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ 

मैं तेरे नेत्र आदि सात प्राणोंको † और कणठकी आठ प्रधान 
चाड़ियोंकों तथा तेरे अन्य प्रसिद्ध अंगोंको मन्त्रसे वा मन्त्रसे 
सिद्ध होने वाले अभिचार. कर्मसे काटता हुँ । इस प्रकार तू मन्त्र- 
के प्रभावसे सम्पूर्ण अंगोके छिल भिन्न होजाने पर अग्निको 
दूत बनाकर ( क्योंकि-तुके जलानेके लिये वही लाये जाते हैं ) 
तथा शवरूपी अलंकारसे भूषिते होकर यमराजके घरको चला जा ७ 


+ यहाँ ठिद्रोकी अपेक्षा रख कर सात संख्या कही है। 
तैतिरीयब्राह्मण १।२।३। ३ में कहा हे, कि-“सप्त वे 
शीषेण्या; प्राणाः-सात शिरके माणं हैं? ॥ 
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अष्टमी ॥ 


झा द॑धामि ते पदं समिद्धि जातवेंदसि । 

अग्निः शरीर वेवेष्टसुं वागपि गच्छतु ॥ = ॥ 
आ दघामि । ते । पदम्‌ । समूद । जातःेदसि । 
अभिः। शरीरम्‌ । वेवेष्डु। अघुम्‌ । बाक्‌। अपि । गच्छतु ॥ ८ ॥ 

समिद्धो सम्यग्दीपे ज्वलिते जातवेदसि अगौ | जातानि जनिः 
मन्ति भूतानि वेत्ति तैवियते ह्वायते इति वा जातेषु सरेषु भूतेषु 
वैश्वानरूपेण विद्यते सत्तां लभत इति वा जातवेदाः। छ यद 
उक्तं यास्केन । जातवेदाः कस्मात्‌ । जातानि वेद जातानि बैन 
बिदुर्जातेजाते विद्यत इति बा” [।ने० ७, १६ ] इत्यादि छ । 
तसिम्नौ हे शत्रो ते तब पदम्‌, डि्नपर्णसहितं पदपांसुम्‌ आ 
दधामि प्रक्षिपामि। अराप्टेउपरिसंतप्ते भजेयागीत्यर्थः अग्निः 
शरीर त्वदीयं वेवेष्डु पदर्पासुद्वारा पादं प्रविश्य कत्र्‌ अङ्ग व्या- 
झोत । दहतु त्यर्थः । ® बिष्लु व्याप्ती। जुहोत्यादित्वात्‌ शपः 
श्लुः । “निजां त्रयाणां गुणः रलौ” इत्यभ्यासस्य गुण; ॥ वागपि 
वागिन्द्रियं च असुम्‌ प्राणं गच्छतु प्रामोत । उपलत्तणम्‌ एतत्‌ । 
सबैन्द्रियव्यवहारशून्यो भतु इत्यरथः ॥ 

इति द्वितीयकाणडे ठ॒तीयेजुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे शत्रो ! भली मकार भज्वलित अग्नियें ‡ में तेरे छिन्नः 

| निरुक्तर्मे यास्कमुनिने कहा है, कि-“जातबेदाः कस्मात्‌ 
अग्नि जातवेदा क्यों कहलाते हैं” “जातानि वेद चैनं बिदुजाते 
जाते विद्यते वा-जो उत्पन्न हुओंको जानता है, उत्पन्न हुए 
जिसको जानते है और प्रत्येक जात हुए ( उत्पन्न हुए ) में 


रहता है वही अभि जातवेदा कहलाता है ॥ 
५२७ 
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षर्णसहित पैरकी धूलको डालता हूँ अर्थात्‌ अभ्निसे तपे हुए माह 

में भूनता हूँ, यह अग्नि तेरे शरीरमें पेरकी धूलके द्वारा घुस- 

जावे और तेरी वाणी तथा माणमें भी व्याप्त होजाय, अर्थात्‌ 

तू सकल इन्द्रियोंके व्यापारसे शून्य हो जाय ॥ ८॥ 
द्वितीयक।ण्डके तृतीय अजुधाकर्म द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४७) 
““आयुद्दाः” इति सूक्तं गोदानाख्ये संस्कारकर्मणि शान्त्युदके 

अनुयोजयेत्‌ । तत्रैव कर्मणि अनेनैव सूक्तेन आल्यं हुत्वा ब्रह्म 

चारिणो मूध्नि संपातान्‌ आनयेत्‌ । “आयुदा इति गोदानं कारः 
यिष्यन्‌"' इति क्रम्य त्रितम्‌ । “शान्त्युदकं करोति तत्रेतत्‌ 
सूक्तम्‌ अ्ुयोजयति” इति [ कौ० ७, ४ ] “आयुदां इत्येतेन 

भः मास जुहन्‌ सूष्नि संपातान्‌ आनयति’ इति च 

०७,४]॥ 
- तत्रैव कमेशि “परि धत्त” [२, ३] इति दवाभ्यां नवं बासः प्रयच्छेत्‌ ॥ 
“पहृशमानम्‌? [४ ]३त्यनया दक्षिणेन पादेनारमानं आस्थापयेत्‌ ॥ 
“धयस्य ते वासः” [५] इत्यनया पूर्वपरिहित वासः कर्ता शण यात्‌॥ 
“अथैनम्‌ अहतेन वसनेन परिधापयति परिधत्तेति द्वाभ्याम्‌ एश्च- 
समानम्‌” इत्यादि [ कौ० ७, ५ ] सूत्रम्‌ अत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
तथा “परि धत्त” [ २, ३ ] इति चेन पुरोहितः भातःभात- 
बेखम्‌ अभिमन्त्र्य राज्ञे दद्यात्‌ । उक्त' परिशिष्टे । “अथ पुरोहि- 
तकमाणि” इति क्रम्य “परि पत्तेति [ द्वभ्यां ] राज्ञो वल्चम्‌ 
अभिमन्त्य प्रयच्छेत्‌” इति [ अ० प° ४. १ ]॥ & 

तथा आरात्रिकविधाने चतस्तः शर्कराः प्रतिदिशं च्षिप्त्वा पञ्च- 
मीम्‌ “एश्चशमानम्‌” [ ४ ] इत्यनया राजानमु_आस्थापयेत्‌ । 
उक्त परिशिष्टे | “एहामानम्‌ आतिष्ठेति पञ्चमीस्‌ अधिष्ठापयेत्‌” 
इति | झ० प० ४. ४ ] ॥ 

“युदा? इस सुक्तको गोदान नाम वाले संस्कारकर्मके 
शान्त्युदकमें अनुयोजन करे | और तहाँ ही कर्मकरे. समय इसी 


RE 
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बक्तसे घतकी आहुति देकर ब्रह्मचारीके शिर पर सम्पातोंको 
लांबे । इस बिषयमे सूंत्रका भमाण भी है । यथा-“आयुर्दा इति 
गोदानं कारिष्यन” इति अक्रम्य सूत्रितम्‌ । “शान्त्युदकं करोति 
तत्रेतत्‌ सूक्तं अन्नुयोजयति” इति [ कौशिकसूत्र ७ । ४] 
आयुदो इत्येतेन सूक्तेन झाज्यं जुनु मृध्नि सम्पातान्‌ आनः 
य ति” ( कौशिकसूत्र ७ | ४ )॥ 

उसी कममें “परिधत्त” और “परीदं” इन दूसरी और तीसरी 
ऋचाओंसे नवीन बस्न देय ॥ 

“एह्ृश्मानम? इस चौथी ऋषासे दाहिने पैरके द्वारा पंत्थर 

पर. चढावे .॥ 


“यस्य ते वाच” इस पाँचवीं ऋचासे पहिले रखे हुए वस 
को कर्ता ग्रहण करें । 

इस बिषयमें कौशिकसूज ७ | ५ देखना चाहिये, कि-“अथैनं 
झहतेन वसनेन परिधापयति परिधत्तेति द्वाभ्याम्‌ एदारमानम्‌” 
इत्यादि ॥ 

तथा इस सृक्तकी “परिधत्त” और “परीदम्‌” इन दूसरी 
तीसरी 'ऋचाओंसे पुरोहित प्रतिदिन प्रातः कालमें वको अंभि- 
मन्त्रित करके राजाको देवे | इसी बातको अथर्बपरिशिष्टमें भी 
कहा है, कि-“अथ पुरोहितकमाणि” इति पक्रम्य “परि धत्तेति 
( द्वभ्यां) राज्ञो व्रं अभिमन्त्र्य यच्छेत्‌” ( अंयनेपरिशिष्ट 
४।१)॥ 

तथा आरती करते समय रेतेके चार कंणोंको प्रत्येक दिशामें 
फूँक कर पाँचवें कणको “एह्याशमानम्‌'” इस चौथी ऋचासे राजा 
'पर स्थापित करे । इसी बातको परिशिष्टे कहा है, कि-“एश्- 
मानम्‌ आतिष्ठेति पञ्चमीम्‌ अधिष्ठापयेत्‌”(अयवेपरिशिष्ट@।४)। 
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तत्र प्रथमा ॥ 

आयुदी अगन जरसे दणानो इतप्रतीको पतपछो अग्ने 
तं पीला मधु चारुगब्ये पितेव पुत्रानभि रंचतादिमस्‌ 
युद । अने जख्म्‌ृणानः  घृतःमतीकः । तऽ अ 

छतम्‌ । पीत्वा । मधु । चारु । गव्यम्‌ । पिताऽइव | चुत्रान्‌। 

अभि । रत्ततात्‌ । इमस्‌ ॥ १ ॥ 
हे अग्ने आयुदाः आयुषो दाता । माणवकस्य भवेति शेषः । 
कियत्पर्यन्तं तद आयुरिति तत्राह । जरसम्‌ नरां हणानः संभज- 
मानः । जराप्यन्तं शतसंबत्सरपरिमितं दीर्घस्‌ आयुः यच्छेः 
त्यर्थः ॥ हे अग्ने त्वं छुतमतीकः घुताहुतिभिः उद ्ूतञ्वालारूपा- 
बयबः पृष्ठ छतमेव पृं पृ्ठवंशवत्‌ सर्वावयवाधार शूत गाज यस्य 
स तथोक्तः । छतोपादानकशरीर इत्यर्थः ॥ यत एवम्‌ अतो हेतोः 
मधु मधुरं चारु निर्मल मन्जसिद्ध' गव्यबू गवि भवस्‌ । ® “स्वत 
गोरजादिमत्ययमसंगे यद्‌ बक्तव्यः” इति यत्‌ । “यतोऽनावः” 
इत्यायुदात्तत्वस्‌ ® । एवंगणविशिष्टं छतम्‌ अस्माभिहुतं पीत्वा 
यथेच्छं स्वीकृत्य तुष्टः सन्‌ पिता जनकः पुत्रान्‌ आत्मीयानिव 
माणवकम्‌ अभि रचातात्‌ अभिरत्ञ । पिता यथा सापराधा- 
नपि पुत्रान्‌ पालयति एवं त्वम्‌ % ०४ पाहीत्यर्थः | छ रक्ष पालने | 
ज्लोण्मध्यमैकबचने हेस्तातङ आदेशः & ॥ 

हे अग्न! तुम ( बालकको ) बुढ़ापे तककी सौ वर्षकी आयु 
को देने बाले हो अयात्‌. इसको बुढ़ापे तककी आयु दीजिये । हे 
अगे ! आप तरीक हैं अर्थात्‌ छतको आहतियोंसे ज्वासारूप 
_ अययवके प्रतीक थाले हें और घृतं ही आपका पृष्ठवंशकी समान 
सव अवयर्धोका आधारभूत है । इस कारण आप मधुर निर्मल 
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! मन्त्रसिद्ध गोध्तको हमारे होमने पर पीकर दुष्ट हूजिये और 
पिता जैसे अपराधी पुत्रकी भी रक्षा करता है इसी प्रकार इस 
बालककी आप रक्षा करिये ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
परे धत्त धत्त नो वर्चसेमं जराझंत्युं इणुत दीधेमायुः। 
बृहस्पतिः प्राय॑च्छद्‌ वास एतत्‌ सोमांय रज्ञे परि 
घातवा उं॥ २॥ 


परि । धत्त | धंत्। न। बर्चसा । इमम्‌।। जराञ्यत्युम्‌। शुत 


दीर्घम्‌ । आयुः । 
बुहस्पतिः। म। अयच्छात्‌ । बांस; । एतत्‌ । सोमाय । राहे। 
परिऽधातै । ऊ' इति ॥ २॥ 
बाससः सर्वदेवत्यस्वात्‌ तदभिमांनिदेवानामेव संबोध्यत्वम्‌ । 
तथात्वं च वाससः तैत्तिरीयके समान्नायते । “अग्नेस्तूषाधानमू 
इति प्रक्रम्य “तदु बा एतत्‌ सर्वदेवत्यं यदद वास! [ तै० सं० 
६, १, १, ३ ] इति। हेदेवाः परि घत्त। & अन्तमावितएयर्थः छु । 
इमम्‌ माणवकं वासः परिधापयत। नः अस्मदीयम्‌ इमं वचसा 
तेजसा धत्त पोषयत। तेजस्विनं कुरुतेत्यथः ॥ किं च । इममेव 
माणवकं जरामत्युम्‌ । जरयैत्र मृत्यु तियेस्य स तथोक्तः। तथा- 
विधं [ कृणुत ] कुरुत । अक्ालमृतिमौ भूद्‌ इत्यथः । एतदेव आह 
दीर्घम्‌ इति | अस्य माणवकस्य दीर्घ शतपरिमितम्‌ आयुरस्तु ॥ 
तदेव बास; प्रशंसति बृहस्पतिः बृहताम्‌ इन्द्रादीनां पतिः एतेन्नामाः 
देवः । ® “तदबृहतोः करपत्योः० इति सुद्तेलोपौ | “त्याः 
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रये” इति पू्पदमङतिस्तरत्वे मासते “उभे वनस्पत्यादिषु युग- 
पत्‌” इत्युभयपदमङ्तिस्वरत्वम्‌ ® । एतन्नाम देवः एतत्‌ परकृतं 
बासः सोमाय राहे ब्राह्मणानां स्वामिने। “सोमोस्माकं ब्राहमणानां 
राजा? [ तै० सं० १, ८, १०, २ ] इति शुतेः । परिधातवै परिः 
घातुम्‌ । छ “तुमर्थे सेसेन०” इति तवैप्रत्ययः । “तवै चान्तश्च 
झुगपत्‌” इति उभयपदमकृतिस्वरत्वम्‌ & | मायच्छत्‌ अददात्‌ । & 
[ दाण्‌ ] दाने इत्यस्मात्‌ लङि “पाप्रा०” इत्यादिना यच्छा- 
देशः । उ इति पदपूरणः ® । अनेन वस्त्राणां सोमदेवताकत्वं 
सूचितम्‌। तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ । “सौम्यं वे वास: | स्वयैवेन्‌ देव- 
तया प्रतिगह्नाति” [ तै० ब्रा० २. २, ५. २ ] इति ॥ 

हे देवताओं ! इस बालकको आप वस्त्र पहिराइये, हमारे इस 
बालकको आप तेजसे पोषण करिये अर्थात्‌ इसको तेजस्वी बनाइये 
और इस बालकको जरामत्यु करिये ( बुढापे तककी आयु भोग 


. कर मरनेवालो, अकालकत्युसे न मरनेवाला करिये ) इस बालक 


की आयु ( सौ वर्षे तककी ) बड़ी करिये, बड़े २ इन्द्र आदि 
देवताओं के स्वामी बृहस्पति नामक देवताओंने ब्राह्मणों के स्वामी † 
सोमको पहिरनेके लिये वख दिया था ‡॥ २॥ 


“वस्र सब देवताओंके लिये होता है, अतः तदभिमानी देव- 
ताओंका संबोध्यत्व है इस बातको तैत्तिरीयसंहिता ६। १। १३ 
में कहा है, कि-“तद वा एतत्‌ सर्वदेवत्यं वासः-यह जो वस्त्र 
हे यह सददेवत्य है” ॥ 

+ “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा-सोम इम ब्राह्मणों के राजा 
हे” ( तैत्तिरीयसंहिता १।८। १०। २) ॥ 

+ इससे वस्त्रोका सोमदेवताकत्व सूचित होता है । इसी बातको 
तैत्तिरीयत्राझण २।२। ५। २ में कहा है, कि-सौस्यं बै वासः। 
स्त्रयैवेनद्‌ देवतया प्रतिशह्याति”.॥ 
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वृतीया ॥ 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेभूंगष्टीनामभिशस्त्पा उ 
शतं च जीवं शरंदः पुरूची रायश्च पोषंमुपसंव्ययस्वं २ 
परि । इदम्‌ । वास; । अधिया: । सस्ये । अभः । नाम्‌ । 
अभिशस्तिऽपाः । ऊ' इति । 


शतम्‌ । च । जीव । शरदः । पुरूचीः । रायः । च। पोषम्‌ । 
उपउसंब्ययस्व ॥ ३॥ 


हे माणवक इदस्‌ उक्त वास; बन स्वस्तये क्षेमाय प्यंधिथाः परिहित- 
वानसि । ® [परि पूर्वाद्‌ धानो लुङि “स्थाध्वोरिच इति इत्व- 
कि्चे । “स्वाद्‌ अङ्गात्‌” इति सिज्लोपः &॥ तेन परिधानेन रृष्टी- 
नाम्‌ गवाम्‌ अभिशस्तिपाः | अभिशस्तिः अभितो विशसनं हिंसा । 
तन्निमित्ताद भयात्‌ पालकोभूः । पुरा खलु देवा मनुष्याणां इढ- 
तरां सचं जिरवा चीरमदानक्ेत्रकर्षणमा रोद्रइनादिबहुविधोपकार- 
कारिषु गोषु न्यदधुः । ते च तया खचा संवीतगात्राः शीतवाता- 
तपादिसइनशीला बभूबुः | अत एव कारणाद्‌ नग्नं पुरुषं दृष्टा 
स्वकीयां त्वचम्‌ अस्मासु स्थिताम्‌ असौ ग्रहीतुम्‌ आगच्छतीति 


बिभ्यति । तस्माद्‌ गोसमीपं विबसनो न गच्छेद्‌ इति । तथा च ` 


शतपयब्राह्णे तृतीयकाएहे दीत्षाप्रकरणे समाम्नायते | “अथ 
बास; परिधत्त । सवेत्वायेव स्वामेवास्मिन्नेतत्‌ त्वचं दधाति । या 
ह बा इयं गोस्त्वक्‌ पुरुषे हपाग्न आस । ते देवा अब्रुवन । गौबी 


इदं सर्वे विभतिं । इन्त येयं पुरुष त्वक्‌ गब्येतां दधाम । तयैषा 


बषन्तं तया हिमं तया छाए तितिक्षिष्यत इति । तेवच्छाय पुरुषं 
गढ्पेतां त्वचम्‌ अदधुः | तयैषा बर्षन्त तया हिमं तया घणि तिति- 
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seemed 
जेते अवस्छितो ह बै पुरुष! । तस्माद अस्य यत्रेव कव च इशो 
वान्यद्व वा विकृन्तति तत एव लोहितम्‌ उत्पद्यते तद्‌ एतां ह्यस्मि 
स्त्वचम्‌ अदधुबास एव । तस्मान्नान्यः पुरुषाद बासो बिभर्ति । 
तस्मादु सुवासा एव बुभूषेत्‌ । नो हन्ते गोनग्नः स्यात्‌ । बेद हि 
गौरहम्‌ अस्य त्वचं बिभर्मीति। सा बिभ्यती रसति त्वचं म 
आदास्यते? इति [ श० ब्रा० ३. १, २, १३ ]। एषेव त्वगा- 
दानभीतिः अत्र अभिशस्तिशब्देन विवक्षिता । तस्या अभिश- 
स्तेबीसःपरिधानेन [ ता ] निबतयेत्यभिमायः ॥ किं च इुरूचीः 
बहुकालम्‌ अञ्चन्तीः बहुविधान्‌ पुत्रपौत्रादीन वा व्याप्जुबतीः । 
& पुरुपूयोइ अश्वतेः “ऋत्विग्‌०” इत्यादिना कवित्‌ । “अनि 
बितास्‌०” इति नलोपः । “अश्वतेथोपसंख्यानम्‌” इति ङीप, 
“दच” इत्यकारलोपे “चौ” इति दीघेः छ । शतम्‌ शतसं 
ख्याकाः शरदः संवत्सरान्‌ जीव ॥ अपि च रायः घनस्य पोषम्‌ 
घुटि समृद्धिम्‌ उपसंव्ययस्व परिधत्स् । एतद्वासःपरिधानेन 
धनादिसमुद्वि्मबतीति भावः ॥ 
हे बालक ! तूने इस बको क्षेमके लिये पहिरा है । इस वन 
परिधानके कारण तू गौओंको हिंसनके भयसे बचा कर पालन 
करने वाला बन | और बहुत समय तक अनेक प्रकारके पुत्र 


ज कहे देवताओंने मनुष्यीकी परम दृह खालको घीजकर- 
दुग्धदान, खेत जोतना और भार उठाना आदि अनेक प्रकारका 
उपकार करने वाली गौओंको बह खाल देदी थी, बे गौएँ उस 
त्वचा ( खाल ) से शुरीर ढकने पर सरदी गरमी और हवा 
आदिको स्वभावतः अनायास ही सहने वाली होगई हैं । इसी 
कारण गौएँ नग्न पुरुषको देख कर डरने लगती है, कि-यह 
हममें स्थित अपनी खालको लेनेके लिये आरहा है। अत एव 
गौके समीप नंगे होकर नजाना चाहिये । शतपथब्राह्मणके तृतीय- 
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पौत्र आदिसे व्याप्त होकर सौ वर्षतक जीवित रह और समृद्ध घन 
को धारण कर । तात्पर्य यह है कि-इस बको धारण करनेकी 
सामथ्यंसे धन आदिकी भ है॥३॥ 

॥ 


एद्यश्मानमा तिष्ठाश्‍्मा भवतु ते तनूः । 

कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरद» श॒तम्‌ ॥ ४ ॥ 

झा। इहि। अरमानस्‌ । आ | तिष्ठ । अश्मा । भवतु । ते तनू) 

ङ्णबन्तु । विश्वे। देवाः । आयुः ते । शरदः। शतमू॥ ४ ॥ 
है माणवक एहि आगच्छ ॥ अश्मानम्‌ आ तिष्ठ दक्षिणेन 


काण्डके दीत्षाम्रकरणमें इस आख्यायिकाका वर्णन है, कि-- 
“तदनन्तर वस्त्रको धारण करता है । इसको सर्वत्र अपनी त्वचा 
रूपसे धारण करता है । यह जो गौकी त्वचा है यह पहिले पुरुषमें 
ही थी । देबताओंने कहा, कि-गौ ही इस सब संसारका पालन 
करती है, अतः पुरुषमें जो त्वचा है इसको हम गौमें स्थापित कर 
दें, तो उस स्वचासे यह बर्षाको पालेको और गरमीको सहसकेगी 
तदनन्तर उन्होंने पुरुषको छीलकर गौमें यह त्वचा स्थापित करदी । 
अत एव कोई व्यक्ति पुरुपके कुशा वा अन्य कोई वस्तु चुभोता 
तो उसके रक्त निकलने लगता है । तब देवताओं ने मनुष्यमें बख- 
रूपी त्वचा रक्खी । इसी कारण पुरुषके अतिरिक्त और कोई 
प्राणी वख्न धारण नहीं करता है । अत एव सुभस्त्रसे ही भूषित 
रहे और गौके समीप नंगा न रहे। क्योंकि-गों जानती हे, 
कि-में इसकी त्वचाको धारण कर रही हुँ अतः बह डरती है- 
अस्त होती है कि-यह मेरी त्वचाको उतार लेगा” ( शतप्य- 
ब्राह्मण ३। १।२।१३)॥ 
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पादेन आक्रम.॥ ते तब तनू शरीरस्‌ अश्मा भवतु । अशमवद्द 
रोगादिविनि् क्तं इढं भवतु ॥ विखे देवाश्च ते तव शतसंबत्सर- 
परिमितम्‌ आयुः एवन्तु इनत । ® “ “शुपत्त्त्ुष्वन्तपादसू' 
इति सकारस्य षत्वम्‌ ® ॥ 
हे बालक ! आ और दाहिने पैरसे इस पत्थर पर चढू तेरा 
शरीर पत्थरकी समान रोगरहित और इ रहे और विश्वेदेवा 
भी तेरी सौत्रषेकी आयु करे ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


यस्य ते वास प्रथमवास्ये १ हंमस्तं ला विश्‍वेवन्तु ` 
देवाः । 

ते ला म्रातंर सदरा वथेमानमु जायन्तां बहवः 

सुजात ॥ ५ ॥ 

अस्य | ते । कासः । अयमञ्वास्कुध्‌ । इरायः । तम्‌। त्वा ।बिश्‍वै। 
अवन्तु देवाः । 

तय । त्या। आतरः हुः । वर्षमानस्‌ । अदु । जायन्ताय। 

बहवः | सुञ्ञातम्‌ ॥ ४ ॥ 

व माणवक यस्य परिहितकखस्य ते तब मथमवास्यमू पूर्व परि- 
हितं वासः वस्त्रं हरामः स्वीकुम! । ® बस आच्छादने इत्य- 
समात्‌ “क्राहलोणयेत्‌” इति कम शि णयत्‌। “तित्‌ स्वरित;” इति 
स्वरितत्वम्‌ छ । तमू ताइशं त्वा त्वां विशवे सर्वे देवा अवन्तु रक्त- 
न्तु ॥ तस्‌ उक्तं सुधा शोभनया द्वया वर्धमानस्‌ पशुपुत्र- 
धनादिभिरुपचीयमानं छुजातम्‌.। संस्कारविशेषेण शोभनजन्म- 
युक्त Fe ] तवाम्‌ अनु वहवो आतरो जायन्ताम्‌ उत्पचन्ताम्‌ ॥ 

इति द्वितीयकाण्डे ठृतीयबुवाके तृतीयं सुक्तस्‌ ॥ 
कवे 9 


मा 


अ०३य०१४]४६ द्वितीयं काणम्‌ ३३७. 


हे माणवक ! तु कस्त्रधारीके पूर्वपरिहित वस्त्रको हम 
स्वीकृत करते हैं, सब देवता तेरी रक्षा करे, सशृद्धिसे शोभाय- 
मान, हृद्धि पाते हुए पशु पुत्र धन आदिसे बढ़ते हुए, संस्कार 
के कारण शोभन जन्म बाले तेरे पीछे बहुतसे भाई उत्पन्न हों ५ 

द्वितीय हाण्डके तृतीय अचु शकमे तृतीय सूक्त समाप्त ( ४८) ॥ 

“निः सालामू” इति सूक्तेन शृतापत्यायाः खिया अपत्यनाश- 
परिहाराय त्रिषु मण्डपेषु एकेकस्मिन्नुदपात्रे सीसेषु च संपाता- 
नयनम्‌ सीसोपरि स्थितायास्तस्याः संपातितोदकेन आसाबनं च 
कृत्वा स्तरग्रहम्‌ आनीय शान्त्युदकेन अभिषिच्य तस्यै पुरोडाशः 
कन्दुकालङ्कारान्‌ अभिमन्त्र्य दद्यात्‌ ॥ 

अथ वा एकस्मिन्नेव मण्डपे अनेन सूक्त न औदुम्बरीः समिः 
घस्तया आधाप्य पूर्ववत्‌ शान्त्युदकामिषेकादिकं छुर्यात ॥ | 

त्रितं हि । “निःसालाम्‌ इत्यवतोकायै कृष्णवसनायै तरिषु 
बिमितेषु” इत्यादि “ओदुम्बरीराधापत्युक्तम्‌ आज जितायै” इत्य- 
न्तम्‌ [ कौ० ४, १० ]॥ 

यस्म ग्रहे गबादिवेन्ध्या भवति तह गरं दैवहतं भवति तहोप- 
निहत्तये तयैव वशया यागः कार्यः | तत्र अनेन सूक्तेन तस्याः 
पर्यभ्िकरणं कुयात्‌ । “य आत्मदा इति बशाशमनम्‌' इति मक्रम्य 
सूत्रितम्‌ । “निःसालामू इत्युल्मुकेन त्रिः सब्य परिहरति” इति 
[ कौ० ५. ८ ] ॥ 

आवसथ्याघाने क्रव्यादारिनिइरणानन्तरं शालागरोकतणेपि एतत्‌ 
सूतं विनियुक्तम्‌ । “एकारिनम्‌ आधास्यन”” [ कौ० &. १ ] इति 
क्रम्य सूत्रितम्‌ । “निःसालाम्‌ [ २, १४ ] इति शालानिवेशनं 
प्रोक्ञतिऊर्ज विशत्‌ [ ७, ६२ ] इति प्रपादयति” इति [कौ ° 8,४] 

एतत्‌ सूक्तं चातनगणोपि पठितम्‌ | अतः “चातनानाम्‌ अपनो- 
दनेन ब्यार्यातम्‌” [ कौ० ४; १ ] । “चातनो माठ्नामा च” 
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त सटासट 
[ न० क० २३ ] “चातने्मादनाममिः/ [. शा? क० १४ ] 
इत्यादिभदेशेष्वपि एतत्‌ सक्त द्रषटव्यम्‌ ॥ 

“निःसालाम?” सक्तसे मृतवत्सा स्त्रीके सन्ताननाशको दूर 
करनेके लिये पीन मणडपोंके प्रत्येक उदपात्र ( जलपूणे पात्र ) 
पर और नदीफेन आदिरूप सीस पर भी सम्पात करे और 
सीसके ऊपर स्थित मृतापत्या स्त्रीको संपातित जलसे खान 
'करावे फिर अपने घर लाकर शान्त्युदकसे अभिषेक करके उस 
को पुरोडाश कन्दुक (गेंद) और अलंकार अभिमन्त्रण करके देय॥ 

अथवा एक ही मएडपे इस सूक्तसे गूलइकी समिधाओंको 
हसे रखमा कर पपत शान्त्युदकाभिषेक आदि करे ॥ 

: तमे भी कहा है, कि-“निः सालाम्‌ इत्यवतोकाये कृष्ण- 
बसनायै त्रिषु बिमितेषु-निःसालाम्‌ सुक्तको कृष्णवसत्रधारिणी 
सन्तानरहित स्त्रीके लिये तीनों मण्डपे” यहाँसे “ओदुम्बरी- 
राधाययत्युक्त आत्रजितायै-गूलइकी समिधाओंको रखबाता हे! 
तकका ४ । १० बाँ सूत्र देखना चाहिये ॥ 


जिसके घरमें गौ आदि वंध्या होती है, वह घर दैवहत होता 
है, उस दोषकी निहरत्तिके लिये उसी वशासे याग करना चाहिये। 
उस यागे इस सूक्तसे उसका पर्यग्निकरण करे ॥ कौशिकसत्र 
५। ८ में कहा है; कि-“य आत्मदा इति वशाशमनम्‌” का आरंभ 
करके कहा है, कि नि; सालाम्‌ इत्युल्मुकेन तरिः प्रसव्यं परिः 
हरति” ॥ 

आवसथ्याधानमे क्रव्यादाग्निनिईरणके अनन्तर शालाप्रोः 
क्षणमें भी इस सूक्तका विनियोग होता है। इसी बातको कौशिकः 
सूत्र &। १, ६ | ४ में कहा है, कि- “एकाम्निम्‌ आधास्यन 
इति पक्रम्य सूत्रितम्‌ “निः सालां ( २।१४ ) इति शालानिवेशने 
प्रोज्ञति उ्जम्‌ विश्वत्‌ ( ७ | ६२ ) इति प्रपादयति” ॥ 
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इस सूक्तका चातनगणमें भी पाठ है. अत एव “चातनानां 
अपनोदनेन व्यार्यातम्‌-चातनांक्े कहनेसे व्याख्या होगई” 
( कौशिकसूज ४ । १), तया “चातनो मातृनामा च-चातन- 
गणका और मातूनामगणका प्रयोग करना चाहिये” ( नच्चत्र- 
कल्प २३ ), तथा “चातनैमातुनामभिः-चातन और मातृनामक- 
गणसे अग्रुक कार्य करे” ( शान्तिकल्प १४ ) ॥ इत्यादि अव- 
सरों पर भी इस सूक्तको करना चाहिये ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

निःसालां एषु धिषणमेकवाद्यां जिंधत्स्गर्‌ । 
र्वाश्चणस्य नप्त्यो| नाशयांमः सदान्वाः ॥ १ ॥ 


निःऽसालाम्‌ । ष्णम्‌ । षणम्‌] एकथ्वाद्याम्‌ । जिष॒दऽ्ु्‌। 


सर्वा: । चणइस्य । नप्त्युः । नाशयामः। सदान्वाः ॥ १॥ 
निःसालाम्‌ । ® पल गतौ ® | निःसालयति निर्गमयतिं 
अपसारयतीति निःसाला एतन्नामधेया पिशाची | यद्वा सालो 


हृक्षविशेषः । ततो निगेता निःसाला । ततोपि उन्नतुगात्रीत्यर्थः । 
तां धृष्णुम्‌ घषेणशीलां भयस्य जनयित्रीम्‌ एतन्नाभिकां पिशा- 
चीम्‌ | % “सिम्रधिष्टषिक्षिपेः क्नुः” & । धिषणम्‌। ष्णोति 
अभिमवतीति धिषणः । & षेधिप च संज्ञायाम्‌ इति [ उ० २, 
८२ ] क्यु: छ । एतन्नामानं पापग्रहम्‌ । एकवाद्याम्‌ एदम्‌ एकः 
प्रकारं परुषरूपं वाद्यं वचनं यस्याः सा तथोक्ता । यद्वा एकवा- 
रमेब वाद्यं वचनं यस्याः सा। सङद्भापिणीत्य्थः | ताम्‌ एत- 
न्नामिकां जिघत्सम्‌ जिघत्सु भचणेच्छुम्‌ । सदा भक्षणशीलाम्‌ 
इत्यर्थः । ® अदेः सनि घस्लादेशे “स्यार्धधातुके” इति तसम्‌ 
“सनाशंसभिन्न उ:” इति उप्रत्ययः | “वा घन्दसि” इति अमि- 
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पस्य विकल्पनाद यण्‌ आदेशः ® । तां च। नाशयाम इति 
सर्वत्र संबन्धः ॥ तथा चण्डस्य क्र द्धस्य एतम्नामक्रस्य पापग्रहः 
स्य नप्त्यः नप्जीः अपत्यभूताः सवा: निखिलाः सदान्वाः संदा 
नोनूयमानाः आक्रोशकारिणीः पिशाचीश्ष नाशयायः । उक्त 
यास्केन | ® सदान्वे । सदानोजुवे शब्दकारिके [नि० ६. २०] 
इति । नातेः शब्दकर्मणो यङ्खुगन्तात्‌ पचाधचि “द्विवेचनमक- 
रणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌? इति वचनाइ द्विवेचनाभावः | “न 
घातुलोप आर्षघातुके ” इति गुणपतिषेषे छान्दसो यण्‌ आदेशः &॥ 
सन्तानको निकालने बाली और सालके इक्षसे भी ऊंचे 
शरीर वाली धर्षण करनेवाली और भयकी उत्पादिका निःसाला 
नामकी राचासीको अभिभव करने वाले धिषण नाम वाले पाप- 
अहको, एकमात्र कठोर वाक्यका ही उच्चारण करने वाली एक- 
बाद्या नामकी राक्षसीको और भक्षण करनेके स्वभाव वाली 
राक्षसीको हम नष्ट करते हैं और चण्डनामक पापग्रहकी सन्तान 
सदा दुःख देने वाली पिशाचनियोंकों भी हम नष्ट करते हैं ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 
निवा गोशदंजामसि निरक्षान्निरंपानसात्‌ । 


निव मगुन्धा दुहितरो गृहेम्यश्रातयामहे ॥ २ ॥ 
नि; | बः। गोऽस्थाह्‌। अजापसि | निः। अन्ञात्‌।निः | उपञ्यानसात्‌। 


है मगुन्या दुहितरः मगुन्दी नाम काचन पिशाची तस्या; पुत्र्य 
बः युष्मान. गोष्ठात्‌ । गावस्तिष्ठन्त्यस्मिन्निति गोष्ठं गोशाला । 
छ “थनर्थ कविधानम्‌? इति कः । “अस्वास्वगोभूमि०” इत्या- 
दिना पत्वम्‌ $। तस्माद्‌ गोष्ठात्‌ निरजामसि निरजाष; निःसा- 
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रयाभः । छ अज गतिक्षेपणयोः । “इदन्तो मसिः” & || तथा 
अज्ञात अक्षक्रीडास्थानाद यृत्तशालायाः सकाशाद निरजामः ॥ 
पम्‌ ज्यानसात्‌ | अनसः समीपम्‌ उपानसं घान्यग्रहम्‌ । तस्माद 
निरजामः । & “अन्ययी भावे शरत्मशतिभ्यः” इति शरत्मश्रतिषु 
अनःशब्दस्य पाठात्‌ टच्‌ समासान्तः & । यद्वा उपगतं च तद 
अनश्च उपानसं धान्यपूणे शकरम्‌। & “अनोश्मायःसरसां जाति- 
संज्ञयोः” इति तत्पुरुपे टच्‌ समासान्तः $ ॥ तथा येभ्यः 
आवासमन्द्रेभ्यो वः युष्मान्‌ निश्चातयामहे निःसार्य निःशे- 
षेण वा बिनाशयामः । € चातयतिर्नाशने इति यास्कः 
[नि> ६, ३० ] &॥ 

हे मगुन्दी नाम वाली पिशाचीकी पुत्रियों ! हम तुमको जिस 
में गौएँ रहती हैं ऐसे गोष्ठसे निकालते हैं, चूतशालासे भी तुमको 
निकालते हैं, घान्यपूण भवन और गाड़ीसे भी तुमको निकालते 
हैं और निवासमन्दिरोमेसे भी तुमको निकाल कर हम तुम्हें 
पूर्णरीतिसे नष्ट करते हैं ॥ २.॥ 

तततीया ॥ र 

आसो यो अंधराद्‌ गृहस्तत्रं सन्तराग्यु€ । 

त्रं सेदिन्युच्यितु सवोश्र यातुधान्युः ॥ ३ ॥ 
असौ । यः । अघरात्‌ । गइ; । तत्र । सन्तु । रायु । 
च । सेदिः । नि । उच्यत । सर्वा; । च । यातुः्यान्यः ॥३॥ 

असौ बिपकृष्टो यः प्रसिद्ध अधरात्‌ अधरः अस्मान्नोकाद 
अधरभूतः अधस्ताई शे वा बतंमानो ग्रह; सहवन्निवासभूतःपाता- 
ललोकोस्ति। & “उत्तराघरदक्तिणाइ आतिः” इति आतिप- 
त्ययः ® । तत्र लोके अराय्यः, अदायिन्यः दानोपलक्षितनिखि- ' 
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PO या 
लश्रेयोविध्नकारिएयः एतत्संहका पिशाच्यः सन्तु । इमं लोकं 
जिसज्य अत्यन्तविपकृष्टं पातालं गच्छन्तु इत्यर्यः । ® रा दाने 
इत्यस्मात्‌ नज्युपपदे “मुप्यजातौ शिनिस्ताच्यीत्ये इति णिनिः । 
्ान्दसोन्स्यलोपः ® । यद्वा रायते दीयत इति रायो घनम्‌ । 
& कर्मणि घन्‌ ® । न रायः अरायः अधनस्‌ आसाम्‌ अस्ती- 
त्यराय्यः अलच्म्यः । क “बम्दसीवनिपौ०” इति मत्वर्थीय 
ईकारः $ । “अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे” इति हि 
अस्यन्तरम्‌ [ऋ० १०. ४५, १]॥ सादयति नाशयतीति सेदिः 
सिऋतिः। “जहामि सेदिम्‌ अनिराम्‌ अमीबास्‌” [ तै० सं० 
४, २. ७. २ ] इति शुत्यन्तरात्‌। & “उत्सर्गरचन्द्सि सदाः 
दिभ्यो दर्शनात? इति सदेः किमत्ययः | तस्य लिड्वद्भावाइ 
द्रिवेचने एत्वाभ्यासलोपौ $। सापि तत्र पाताले न्युच्यतु । 
नीचीना समबैतु । इमं लोकं विहाय पूरवोक्ताभिः सह निवसतु 
इत्यर्थः | $ उच समवाये दिवादिः $॥ किं च सर्वाः निखिला 
यातुधान्यः यातवों यातनाः पीडास्ताः प्राणिभ्यो धीयन्ते क्रिय- 
नत आभिरिति यातुधान्यः उक्ताभ्योन्याः पिशाच्यः । कै करणे 
ल्युट्‌ & । तत्र न्युच्यन्तु इति वचनविपरिणामेन संबन्धः ॥ 

जो लोक भूलोकसे दूर है और इस लोकसे नीचे हैं बह 
घरकी समान निवासभूत पाताललोक है, उस लोकमें ये दान 
आदि सब पुण्य कामोंमें विघ्न. डालने वाली अलक्ष्मीरूप † 
अरायि नाम वाली राक्तसियें जावे अर्थात्‌ वे इस लोकको छोड़ 
कर बहुत दूरके पाताललोकमें चली जावें और नाश करनेवाली - 


+ ऋग्ेद्सहिता १० । १४३ । १ में अलच्मीरूप पिशाचियों 
का वर्णन करते हुए कहा है, क्रि-/अरायि काणे विकटे गिरिं 
गच्छ सदान्वे-हे सदा आक्रोश मचाने वाली अलच्मीरूप कानी 
विकट पिशाची ! तू पहाड़ पर चली जा” ॥ 

५४२ 


५ [झ० ३बू० १४]४६ द्वितीयं काण्डम ४४३ 


सेदि ‡ राक्षसी. भी पातालमें चली जावे, इस लोकको छोड़ 
कर पहिली राक्षसियोंके साथ ही पाताललोकमें रहे, इस प्रकार 
he पिशाचिनी और राक्षसियें पाताललोकको चली 
जाब॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 

भूतपतिनिरजलिसश्रेतः सदान्वाः । 
गृहस्य बुध्न आसीनास्ता इन्द्र वज्जणाधि तिष्ठतु॥४॥ 
भूतपतिः ।निः। अजतु । इद्रः । च । इतः । सदान्वाः । 
गृहस्य बुध्ने । आसीनाः । ता इन्र बज्ेण | अधि तिषठ ॥४॥ 

अूतपतिः भूतानां पालको रद्र सदान्त्ाः सदा नोनूयमाना 
आक्रोशकारिणीः पिशाचीः इतः अस्माद मदीयात्‌ स्थानात्‌ 
निरजतु निःसारयतु ॥ इन्द्रथ ता निरजतु ॥ ग्रहस्य मदीयस्य 
बुध्ने मूले अधःमदेशे । ® बन्येब्रेधिबुधी च [ उ० ३, ५ ] इति 
नञ्‌ प्रत्ययः छ । आसीनास्ताः पिशाचीः इन्द्रः इराया भूमेदा- 
रको देवः । छ इन्द्र इरां इणातीति वा इरां दारयतीति वा इति 
हि निरुक्तम्‌ [नि० १०, ८] & । बज्जेण आयुधेन अधि तिष्ठत । 
यथा पुनर्नोचिष्ठन्ति तथा आक्रम्य तिष्ठ इत्यर्थ ।। 


भूतोंके पालक रुद्र सदा आक्रोश करने वाली पिशाचियोंको 
मेरे घरसे निकाल दें, इन्द्रदेव भी उनको मिक्राल दे, मेरे घरकी 


‡ तैत्तिरीयसंहिता ४ | २। ७। २ में कहा दै, कि-“नहामि 
सेदिम्‌ अनिराप्‌ अमीवाम्‌-सेदि अनिरा और अमीवाको में 


त्यागता हूँ” ॥ 
५४३ 


५४४ अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाहुवादसहित 


सलमें अर्थात्‌ नीचे बैठी हुई पिशाचियोको इन्द्र ! अर्थात्‌ भूमिके 
दारक इन्द्रदेव बजे दवाव अर्थात्‌ वह जिस प्रकार फिर न उड 
सक तैसा करं ॥ ४ | 
पञ्चमी ॥ 

यदि स्थ च्षेंत्रियाणां यदि वा पुरषिषिताः । 
यदि स्थ दस्युम्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥५॥ 
यदि सथ । क्षेतरियाणाम्‌ । यदि । वा । पुरुषऋषिता+ | 
यदि । स्थ। दस्युऽभ्यः। जाताः । नश्यत । इतः । सदान्वाः ॥ 

हे सदान्वाः । पिशाच्य इति शेषः । यूयं क्षेत्रियाणास्‌ शेत्रात 
परसत्रात्‌ मातापिठशरीराद्ग आगतानां इष्ठापस्मारग्रहरयादिरों- 
गाणां निदानभूता यदि स्थ भवथ । यदि वा पुरुषेषिताः पुरुषेः 
शत्रुभिः परेषिता भवय । ® इफ गतौ इत्यस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा । 
“तीषसहलुभरुषरिषः” इस्यत्र इषु इच्छायाम्‌ इत्वस्यैब ग्रहणात्‌ 
#यस्य विभाषा” इति तस्यैव निष्ठायाम्‌ इट्मतिषेधो न तु इष 
गतौ इस्कस्य इति. निष्ठायाम्‌ इट्‌ भवति। “तृतीया कर्बेणि” इति 
पृ्ेपदक्ृतिस्वरत्म्‌ ® । दस्युभ्यः उप्तयकारिभ्यश्षरादिभ्यः। 
छु दस उपक्तये । यजिमनिशन्धिदसिजनिभ्योः युच्‌ [उ ३. २०] 
इति युच्‌ मत्फ्यः छ । तेभ्यः सकाशात्‌ यदि जाताः पादुर्भूता 
अक्य । एवं बहुविधम्‌, आगता यूयम्‌ इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ 
निगेताः सत्यो नश्यत विनष्टा भवत || 

हे सदा आक्रोश मचानेवाली राक्षसियो ! तुम परसेत्र अर्थात्‌ 
साता पताके शरीरसे आने वाले इष्ठ अपस्मार संग्रहणी आदि 

+ निरुक्त १० । ८ में कहा है, कि न्द्रं इरां इणातीति. वा 
दारयतीति बा इति हि निरुक्तम्‌ ॥” 


५४४ 


[० ३ेसू० १४]४६ द्वितीयं काणडम्‌ ५३५ 


रोगोंकी कारण हो अथवा तुम शत्रुकी मेरित हो बा हानि करनेवाले 

डाँझ चोर आदिके पाससे उत्पन्न हुई हो, इसमकार अनेक मकार 

की झाई हुई तुम इस सारले निवड कर नष्ट होजाओ॥ ४॥ 
n 


परि घामान्यासामाशुर्गाष्ठामिवासरन्‌ । 
अजेषं सबौच्‌ आजीर्‌ वो मश्यतेतः सदान्वाः ॥६॥ 
परि । धामानि । आसाम । आशुंः। गाहम्‌ । घसरन्‌ । 
झमैदस्‌। संबान। आजीम्‌ । बः । नश्यत । इतः । सदान्वाः ॥१॥ 

आसाम्‌ पिशाचीनां धामानि निवासस्थानानि पयसस्म्‌ परितः 
सर्वेत आफ्रमिषस्‌ । तत्र दृष्टान्त: । आशुः | अश्वनामैतत्‌ । शीकरः 
गामी अश्वः ग्लापर्ठामिष । परिघावनेन ग्लानः सन्‌ यत्र तिष्ठति 
सा ग्लाष्ठा मन्तव्यावधिः आज्यन्तः काष्ठापरपर्यायः | तामिव | 
& असर इति छ गतौ इत्यस्मात्‌ छुरि “स्िंशास्त्यतिंभ्यथ” 
झी बले! झड़ । “श्वहशोरि गुः” % ॥ हे सदान्वाः व 
युष्माकं सर्वान्‌ आजीन्‌ संग्रामान्‌ अजेपस्‌ जितबान्‌ अस्मि ॥ इत 
झस्मात्‌ कारणात्‌ भवदीयस्य we वासस्यानस्य अस्माः 

भिराक्रान्तत्वाइ निराश्रयाः सः नश्यत । 

का विभस स खद ॥ 

जैसे शीघ्रगामी अरव अपनी गंतव्य अवधि पर आक्रमण करके 
खड़ा होजाता है, इसी भकार इन पिशातियोंके निवासस्थानों 
. पर में चारों ओरसे आक्रमण कर चुका हूँ हे सदा आक्रोश 
परवाने बाली पिशाचियों ! मैंने तुम्हारे सकल संग्रामोंको नीत 
लिया हैं,मैंने तुम्हारे सव निवासस्थानो पर अधिकार कर लिया 
है इस कारण तुम निराभ्रय होकर नष्ट होजाओ ॥ ६॥ 


हितीषक्राण्डके तृतीय अद बाकी चतुर्थ क्त समाप्त ( ४६ )॥ 
३५ ५४५ 


५४६ अ्रथर्वेबेद्सहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


“यथा द्यौः” इति सूक्तेन आयुष्कामः स्थालीपाकम्‌ ओदनं 
शान्त्युदकेन संग्रोच्य अभिमन्त्र्य आक्षीयात्‌ । सूत्रितं हि । “यथा 
थौः [ २. १४ ] मनसे चेतसे शरिये [ ६. ४१ ] इति महात्रीहीणां 
स्यालीपाकं श्रपयित्वा शान्त्युदकेन उपसिच्य अभिमन्त्र्य माश- 
यति” इति [ कौ० ७. ५ ]॥ 

आयु चाहनेवाला पुरुष “ययाच” सूक्तसे स्थालीपाकके ओदन 
को शान्तिजलसे भोक्षण और घभिमन्त्रण करके माशन करे । 
सूत्रे भी कहा है, कि-“यया धौः ( २। १४ ) मनसे चेतसे 
धिये ( ६। ४१ ) इति महात्रीहीणां स्थालीपाकं अपंयित्वा शांत्यु- 
दकेन.उपसिच्य अभिमन्त्य भाशयति-यथा थौः इस द्वितीयकांडके 
१४वें सूक्तसे और मनसे चेतसे भिये इस छठे काएडके इकतालीसरें 
सूक्तसे मंहत्रीदियोंके स्थालीपाकको बनाकर शांतिजलसे छिड़के 
फिर अभिमन्त्रण करके प्राशन करावे” ( कौशिकसूत्र ७। ४ ) 

तत्र प्रश्नमा ॥ 


यथा द्योश्चे एथिवी च न बिंम्रीतो न रिष्य॑तः । 

एवा में प्राण मा बिभेः ॥ १ ॥ 
या | यौः । च । पृथिवी । च।न। विमीतः । न । रिष्यतः । 

एन। मे। माण । मा । बिभेः ॥ १॥ 

यौः घुलोको ह्ेवायाभयभूतः पृथिवी भूजोको मतुष्यादिभिरा- 
अतः परस्परसंघुचयार्थो चकारौ । ताइभौ लोको यथा येन 
प्रकारे देवमनुष्यादिभिः सर्वेर्पजीव्यत्वाद उपजीव्य विघातकस्य 
कस्य चिदपि असंभवाद्ग न बिमीतः भयशङ्का न प्राप्छुतः । 
® जिभि भये ® । यथा च न रिष्यतः न विनश्यतः । ® रिष 
हिंसायाम्‌ । देवादिकः! “यावद्यथाभ्याम्‌” इति आख्यातस्य 


4६ 


[अ०३ सू०१५४० द्वितीयं काएडम्‌ 


निघातमतिषेधः & । एव एवम्‌ | & “निपातस्य च इति सांहि- 
तिको दीर्घः &। मे मदीय हे माण त्वं मा बिभेः शम्रुग्रहरोगा- 
दिभ्यो भयशङ्कां मरणशंकां च मा कार्षीः । अनेन मन्त्रसामर्थ्येन 
द्यांबापृथिवीवत चिरकालावस्थानयुक्तो भवेत्ययेः | ® विभेरिति। 
माकि लुडि प्राप्ते झान्द्सो लङ्‌ $॥ : 
देवता आदिका आश्रयभूत घुलोंक और मनुष्य आदिका आश्रय 
भूलोक ये दोनों लोक देवता मलुष्य आदि सबके उपजीज्य होसे 
के. कारणं कोई उपजीव्यका नाश नहीं कर. सकता-इस कारण - 
जैसे किसीसे भय नहीं मानते हैं और नष्ट भी नहीं होते हैं, इसी 
अकार हे मेरे राण ! तू भी न डर अर्थात शत्रुग्रह रोग आदिसे 
अग्रको शंका और मरणी शंका न कर | इस मंत्रकी सामधथ्येसे 
आकाश और पृथ्वीकी समान चिरकाल तक स्थित रह॥ १ ॥' 
द्वितीया ॥ 


यथाहश्च राजी च. न बिभीतो न रिष्य॑तः |: 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ २॥ 


यथा अहः । च। रात्री । च । न | बिभीतः । न | रिष्यतः | 

एव। मे | माण । मा। विभेः॥ २॥ 

अहश्च रात्री च अहोरात्रो कन्पान्तस्यायित्ताद यथा न बिभीतः 
न रिष्यतः | एवा म इत्यादि पूवबत्‌ । एवं सर्वेष्वपि पर्यायेषु 
योज्यम्‌ । & रात्रीति । “रात्रेश्वाजसौ” इति ङीप्‌ $ ॥ 

दिन. और रात्रि जैसे कल्पपर्यन्त रहने बाले होनेसे न किसी 
से डरते हैं और न नष्ठ होते हैं; इसी पक्रार हे मेरे माण! तू भी 
न दर अर्थात्‌ शतुग्रह रोग अदिसे भय अथवा मरणकी शज 
न कर दिन और रातिक्री समाने चिरकाल तक स्थायी रह २ 


FT 


५४८ अयवेवेदसहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


दृतीया ॥ 
यथा स्थश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्येतः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ३ ॥ 
यथा | सूर्य: । च । चन्द्र च । न । विभीतः । न। रिष्यतः। 
एुब। मे। प्राण । या । बिमेः॥ हे ॥ 


६ ॥ 
ही कल्पान्तस्थायी होनेके कारण य और चन्द्रमा 
न किसीसे ढरते हैं और न नष्ट होते हैं इसी प्रकार हे मेरे माण | 
03) तू भी मत डर, अर्थात्‌ शु अह रोग आदिसे भय अथवा बरण 
की शंका न कर सये और चन्द्रदेवकी समान चिरकाल तक 


स्थिर रह॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 


यथा बह च चतरं च न बिभीतो न न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा बिंमेः ॥ ४ ॥ 
यथा । ब्रह्म । च। च्ञत्रस्‌। च । न। बिमीतः । न। रिष्यतः। 
एव । मे। माण | मा । विमेः॥ ४॥ 
ब्रह्म जाझणजातिः चात्रस्‌ क्षत्रियजातिः । जातेत्तित्यत्वाभ्युः 
गमात्‌ भीत्याद्यमावः ॥ 
जिस प्रकार ्राझणजाति और क्षतरियजाति जातिके नित्य 
* होनेसे न किसीसे डरती हैं और न नष्ट होती हैं, इसी मकार हे 
मेरे माण तू भी न डर, अर्थात्‌ शत्रु अह रोग आदिसे भय 
| अववा मरणकी शांका न कर, ब्राह्मण और क्षत्रिय जातिकी 
।। । समान चिरकाल सक स्थित रइ॥ ४ ॥ 


श्श्प 


[झ० इसू०१५]१० द्वितीयं काएदण | ५४६ 
१ पञ्चमी ॥ 
यथां सत्यं चानृतं च न बिभीतो न खिष्यंतः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ५ ॥ 
यथा । सत्यम्‌ । च। अनृतम्‌ । च। न। बिर्भीत; | न। रिष्यतः| 
एव । मे | प्राण । मा | बिभेः ॥ ५ ॥ 
सत्यम्‌ यथार्थभाषणम्‌ । अनृतम्‌ मिथ्यामाषणस्‌। लोकव्य- 


षहारस्य प्रवाहनित्यस्वात्‌ सत्याृतयोरपि भीत्याद्यमावः। तदभि- 
मानिदेवतापेक्तया वा ॥ 


जिस प्रकार यथार्यमापणरूप सत्य और मिथ्याभाषणरूप. 
असत्य लोकव्यवहारके प्रवाहके नित्य होनेके कारण न किसीसें 
डरते हैं और न नष्ट होते हैं इसी भकार हे मेरे भाण ! तू भी न 
डर, शत्रु ग्रह रोग आदिसे भय वा मरणकी शंका न कर ॥४॥ 


षष्ठौ ॥ 
यथां भूतं च मब्ये च न बिंभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा तिमेः ॥ ६ ॥ 
यया । भूतम्‌ । च । भव्यम्‌ । च! न । बिभीतः। न। रिष्पतः। 
एव । मे प्राण | मा । बिभेः॥ ६॥ 
भूतम्‌ सत्तां माप्तं वस्तुजातम्‌ । भव्यम्‌ भविष्यन्‌ उत्पत्स्यमानं.. 
बस्तुजातम्‌ । पूर्ववद्‌ अनयोरपि प्रवाहनित्यत्वेन भीत्याद्यभावः । & 
«अव्यगेय०” इत्यादिना भवते; कतैरि यस्मत्ययान्तो निपातितः} 
इति द्वितीये काणडे तृतीयचुवाके पञ्चमं सुक्तम्‌ ॥ 


५४९ 


५५० अयर्षवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


जिस प्रकार सत्ताको मातत वस्तुसमूहरूप भूत और उत्पन्न 
होनेबाली बस्तुओंका समूहरूप भव्य पूवेमन्त्रकी समान गवाइ- 
नित्य होनेसे न किसीसे डरतेहे और न विनष्ट होते हैं इसी 
प्रकार हे मेरे प्राण | तू न डर अर्थात्‌ रोग शत्रु, ग्रह आदिसे भय 
चां मरणकी शंका न कर चिरकाल तक स्थिर रह ॥ ६॥ 

पञ्चमसूक्त समाप्त (५० ) ॥ 

“श्राणापानौ”” इति क्तेन आज्यसमित्पुरोडाशपयओदनपाय- 
सपशुव्रीहियवतिजधानाकरम्भशष्डुल्याख्यानि त्रयोदश द्रव्याणि 
झग्नुष्कामो जुहुयात्‌ । सूत्रित हि । “माणापानौ [ २, १६ ] 
झोजोसि [ २, १७ ] इत्युपदधीत” इति [ कौ० ७, ५] ॥ उप- 
- दरधीतेत्यत्न “क्तै्रयोदंशमिद्यैहोम इति जानीयात्‌” इति पेटी- 
नसिपरिंभाष। त्रिषप्तीयसरक्त एवोदाहृता ॥ 

अन्न “द्यावापृथिवी उपभुत्या” [ २ ] इति मन्तरेण आग्रयणेष्ठौ 
ब्रह्मा द्यावाएूथिव्यं इबिरबुमन्त्रयेत | तइ उक्त वैताने । “ओषः 
धीषु पक्वास्वाग्रयणेष्टि:” इत्युपक्रम्य “यह विद्वांस: [ ६,११४] 
द्यावापरथिवी उपभुत्या [ २. १६. २ ] सोमो बीरुधास्‌ [ ४. ४. 
७ ] इति वैरवदेवद्यावापृथिव्यसौम्यान'” इति [ वे? २. ४ ] ॥ 

“द्राणपानौ? इस सूक्तसे घृत समिधा पुरोडाश दुग्ध ओदन 
पायसं पशु धान जौ तिल घाना ( झुने हुए जौ ) करंभ (दही 
बाले सत्तू ) और शष्कुली ( पूरी ) नाम बाले तेरह द्रव्योंको आयु 
चाहने वाला पुरुष होमे । स्रत्रमें भी कहा है, कि-“प्राणपानो 
(२। १६) ओजोऽसि ( २ । १७ ) इत्युपदधीत-म्राणपानो 
इस दूसरे काणडके सोलहबे सुक्तसे और ओजोसि इस दूसरे 
काण्डके सत्रहवें सूक्तसे उपधान करे? ( कौशिकसूत्र ७। ५ ) 
उंपधान-उपदधीत-शब्दका अर्थ त्रिपप्तीय सूक्तमे पैठीनसि- 
परिभाषाके द्वारा "तरह द्रव्योंसे होम' कर दिया है ॥ 


५५० 


[अ० ३सू० १६३१ द्वितीयं काएड्स्‌ ५४१ 


और इस सूक्तकी “द्यावापूयिवी” इसे दूसरी ऋचासे आग्रा- 
यणेष्टिमें ब्रह्मा द्यावापृथिवीकी हविका अन्नुमत्रण करे । इस 
बिषयमे बैतानसूक्तका प्रमाण है। “औषधीषु पक्‍वासु आग्रयणेष्टिः 
औषधियोके पकने पर आग्रयणेष्टि होती है” इस बातका आरंभ 
करके कहा है, कि-“यद्द विद्वांसः ( ६ । ११४ ) द्यावापूथिवी 
उपशरुत्या ( ९२ १६। २) सोमो वीरुघघाम्‌ ( ५। ४। ७) 
इति बैशवदेवद्यावापृथिव्यसौस्यान्‌ ॥ ( वैतानस्रूजर २। ४ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


ग्राणापानो झृत्योमी पातं स्वाहो ॥ १ ॥ 


ग्राणापानौ । मृत्योः । मा । पातम्‌ । स्वाहा ॥ १ ॥ 
हे प्राणापानौ । माक्‌ उध्वेद्ुखः अनिति चेष्टत इति माण; | 
अप अनिति अवाड्सुखश्रेष्ठत इत्यपान; । तदभिमानिनौ हे देवौ 
मृत्योः सकाशात्‌ मा मां पातम्‌ रक्षतम्‌ । स्वाहा युक्ताभ्याम्‌ इदं 
इविः स्वाहुतम्‌ अस्तु । मरणस्य्राणापानवियोगरूपत्वाद्‌ मदीय 
हविःस्वीकारेण तुष्टयोयु वयोशिरकालावस्थानेन अहं दीर्घायुभू- 
यासमू इति मार्थनाभिमायः ॥ & स्वाहा इति देवानां इबिदाने । 
“स्वाहकारेण वा वषट्कारेण वा देवेभ्योन्नं परदीयते' इति भुते: । 
कौशिफेनाप्युक्तम्‌ । “स्वाहाकारवषट्कारपदाना देवाः स्वधाकारः 
नमस्कारप्रदानाः पितरः! इति [ कौ० १, १] । अक्षरायस्तु 
यास्केनोक्तः । स्वाहेत्येतत सु आहेति बा स्वा वागाहेति वा स्त 
आहेति वा स्वाहुतं हविजुहोतीति बा [ नि० ८. २० ] इति। 
छात्र स्वा वागाहेत्ययम्‌ अथेस्तैत्तिरीयके स्पष्टम्‌ आज्ञातः । “स्वैव 
ते बागित्यत्रवीत्‌ । सोजुहोत्‌ स्वाहेति । तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म” 
[ है० ब्रा २, १, २. २] इति॥ 
जो ऊपरकों मुख करके चेष्टा करता है वह प्राण कहाता है 
५५१ 


५४२ अथर्ववेदसंहिता समाष्य-आपाजुबांदसंहितः 
और जो अवाल्युख होकर चेष्टा करता है यह अपान कहलाता है, 


ऐसे हे माण और अपानके अभिमानी देवताओं ! आप सृत्युसे 
मेरी रक्षा झरिये, आप दोनोंके लिये यह इवि स्वाहुत हो । 
आर्थनाका श्विमाय यह है, कि-्ाण और अपानका वियोग 
होना ही मरण है, अतः मेरी हविको स्वीकार कर आप सन्तुष्ट 
हो तब आपके चिरकाल तक रहने पर मैं दीर्घायु होऊं + ।१ 


द्वितीया ॥ 
द्यावाएथिवी उपंश्स्य मा पाते स्वाहा ॥ २ ॥ 


+ देवताओंको इचि देनेमें स्वाहा शब्दका योग आता है। 
अुतिमें भी कहा है, कि-“स्त्राहकारेण बा वषट्कारेण वा देवे" 
अ्योऽन्नं मदीयते-स्वाहा चा वषटू कह कर देवताओंका अज्ञ 
दिया जाता हैं? कौहिकने भी कहा है, कि-“स्वाहाकारवषटू- 
कारकाना देवाः स्वधाक्ारत्रमस्कारमदानाः प्रितरः-स्वाहा 
और बतन्दसे देवताओंको हवि देनी चाहिये और स्रा तथा 
नः हकर पितरोंको हवि देनी चाहिये” [ कोशिकसूत्र १ । १ ] 
सराहा शब्दका अन्तराये यास्क घुनिने कहा है, कि-“स्वाऐेत्ये- 
तत्‌ सु आहेति वा स्वा वांगाहेति बा स्वं भाहेति वा स्वाहुत 
इविजु होतीति वा सुन्दर बोलता है, स्वा ( अपनी वाणी ) 
आह ( बोली ), स्वं ( अपंनेको ) भाइ ( बोला ) वा भली 
प्रकार आहत हविफो होमता है-ये स्वाहा शब्दके अर्थ हैं” 
( मिरुक्त ८ | २० ) । इनमें स्वा वागाहका अथे तैत्तिरीयकर्मे 

-साङ्ठरूपसे कहा है “स्वैव ते कारित्यत्रवीत्‌। सोजुहोत्‌ स्वोहति। 
तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्स-अपने आप ही वाणीने कहा । उसने 
होमा-इस अर्थको भी स्वाहा शब्द कहता है] यही स्वाहाकार 
का जन्म है” ( तैत्तिरीरीय ब्राझण २ । १।२। ३॥ 
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[झ० इसू० १६४१ दवितीयं. काण्डम्‌ ४४३ 


। चांब्यापृथित्री इति । उपअ्भुत्या.। मा । पातम्‌ । स्वाहा ॥ २॥ 

“तान्‌ बरिष्ठ; प्राण उवाच । मा मोहम्‌ आपद्यय । अहमेवे- 
तद्‌ पञ्चधात्मानं मविभज्येतद बाणम्‌ अवष्टभ्य विधारयामि” 
[० ३० २, ३ ] इत्यादिना प्रश्नोपनिषदि महता प्रपञ्चेन इतरे- 
स्रियापेक्षया माणस्य श्रेष्ठ प्रतिपादितम् । इति प्रथमतः प्राण 
आर्थनां इत्वा तदुपजीविनां श्रोत्रादीन्द्रियाणाम्‌ एतदाधैमन्त्रेः 
स्थैर्य माथ्यंते । द्यावापृथिवी । अत्र द्यावापूथिवीशब्देन तदन्तरा- 
लबतिन्यो दिशो विवत्तिताः । हे द्यावापृथिव्यौ उपश्रुत्या समीप- 
अवणकरणोन श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दश्रबणशक्तिप्रदानेन । मा पातम्‌ 
इत्यादि पूववत्‌ ॥ 

( “तान्‌ वरिष्ठः माण उवाच । मा मोहं आपद्यय । अहमेवैतत्‌. 
पञ्चधात्मानं ्रविभज्येतद्ग बाणं अवष्टभ्य विधारयामि-उनसे श्रेष्ठ 
माणने कहा, कि-तुम मोहमें न पड़ो । में ही अपनेको पाँच प्रकार 
से बाँट इस शरीरमें व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ ॥” 

` अश्चोपनिषत्‌ २ । ३ इत्यादिके द्वारा प्रश्नोपनिषत्मों और इन्द्रियों 
की अपेक्षा प्राणी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया है| अतः यहाँ 
पर भी पहिले प्राणकी मार्थना करके उससे जीवित रहने वाली 
शत्र आदि इन्द्रियोंकी मंत्रोसे मार्यना करते हैं, कि) हे द्यावा- 
पृथिवीके मध्यमें विराजमान दिशाओं ! तुम उपश्नृतिसे-समीप 
अवणकरण अर्थात्‌ अवण-शक्ति देकर मेरी रक्षा करो | तुम दोनों 
के लिये मेरी आहुति स्वाहुत हो ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


सूये चन्खुया मा पाहि खाहो ॥ ३॥ 
सूर्य । चच्चुषा । मा। पाहि । स्वाहा ॥ ३॥ 


५५३ 


५५४ अयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


सर्यश्रक्षुरभिमानी देवः । “आादित्यअ्रक्षुभूस्वाक्षिणी प्रावि- 
शव? [ ऐ० उ० ९.२] इतिभूतेः। [ हे सूर्य ] त्यै चतुषा 
चच्ुरिन्द्रियिण रूपदशेनशक्त्या । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

हे नेत्रके अभिमानी देवता ‡ सूयेदेव ! तुम चचुरिन्द्रियसे 
अर्थात्‌ रूप दशेनकी शक्ति देकर मेरी रक्षा करो, तुम्हारे लिये 
यह हवि स्वाहुत हो ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ £ 

अग्न वैश्वानर विरमा देवेः पांहि स्वाहा ॥ ४॥ 
झन्नै । दखानर | विवः । मा । देवः पाहि । स्वाहा ॥ ४॥ 

हे वैश्वानर विश्वान्‌ नरान. ऐहिकामुष्मिकतचाणं तत्तत्‌ कर्म- 
फलं नयतीति वा विश्‍वैनेरेस्तत्तद्यागादिकमेसिद्धये नीयते प्रणी- 
यत इति वा वैश्वानरः | ® बिश्वनरशब्दान्नेतत्वेन नीयमानत्वेन 
वा संबन्धीति “तस्येदम्‌” इति अण्‌ । “अन्येषास्‌ अपि दश्यते” 
इति पूर्वपदस्य दीर्घः ® । यद्वा विरबान जन्तून्‌ अरः प्रतिगतः 
प्रविष्ट इति विश्वानरः । सामथ्यात्‌ प्राणाख्यो वायुः | % ऋ 
गतौ इत्यस्माद्‌ भूते छान्‍्द्सः पचाद्यच्‌ । उपपदविभक्तेश अलुक्‌ & । 
तेन जन्यमानत्वाद अयम्‌ अग्निवेश्‍वानरः । & पूर्ववद अण्‌ &। 
[ यद्वा ] विशवे नरा यस्य पोष्यत्वेन स विश्वानरः । स विश्वा- 
नरः वैद्युतोमिः आदित्यश्च । & “नरे संज्ञायाम्‌” इति पूर्वपदस्य 
दीर्घः $ । ताभ्यां जायमानत्वाद्‌ अयं पार्थिबोभिवेश्‍्वानरः । 
& [ तया च यास्कः । अयमेवाभिर्वेश्‍वानरः ] इति शाकपूणिः। 
विश्वानरादप्येते उत्तरे ज्योतिषी बेरबानरोयं यत्‌ ताभ्यां जायते 


ह ऐतरेय उपनिषत्‌ १ । २ में कहा है, कि-“आदित्यश्रचु- 
भूसाक्षिणी पराविशत्‌-आदित्य चल्नु होकर नेत्रोमें प्रवेश कर गए” 


अर 


[झ० श्सू० १६]११ द्वितीय काण्डमू प्प 


[ नि० ७, २३ ] इति च & । तथाविध हे वैश्वानराग्ने सर्वदेव- 
तात्मक । यद्वा अग्न्युपलक्षिततत्तदिन्द्रियाधिष्ठायक देव विश्वैः 
सवेंदेवेः देवनसाघनैवागादी न्द्रयैः तत्तदिन्द्रियसामध्येमदानेन । 
मा पाहीत्यादि गतम्‌ ॥ 

हे सम्पूर्ण मुष्योको इस लोकके और परलोकके कर्मफलको 
पहुँचाने बाले, सम्पूर्ण मनुप्योके द्वारा याग आदि, कर्मकी 
सिद्धिके लिये ले जाये जाने और बनाये जाने वाले वेश्वानर, 
और सम्पूर्ण मनुष्योमै प्रविष्ट विश्वानर प्राणवायुसे उत्पन्न 
बैश्वानर अग्नि और सम्पूर्ण मनुष्य जिसके पोष्य हैं उस विश्वा- 
नर वैद्युतिक अभि और आदित्यसे उत्पन्न पार्थिव वैश्वानर 
अग्ने ! अथवा अभिसे उपलक्षित प्रत्येक इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव- 
समूह ! अपने साधन वाणी आदि इन्द्रियोंकी शक्ति प्रदान करके 
पेरी रक्षा करिये, आपके लिये यह हुत हवि स्वाइत हो ॥४॥ 

पः 


जमी ॥ 

विश्वम्भर विशन मा भरंसा पाहि खाद्य ॥ ४ ॥ 
बिरक्मूड्मर । विश्‍वेन । मा । भरसा । पाहि । स्वाहा ॥ ५ ॥ 

हे विश्वम्भर । विश्व॑ सर्व माणिजातं बिभति अनुप्रबिश्य 
अशितपीतादिपचनेन पोषयतीति विश्वम्भरो जाटराग्नि; । 
® “संज्ञायां श्ृवृ्ठजि०” इत्यादिना खच्‌ । (“अरुद्विषद्जन्तस्प 
युम्‌? इति परप ® । ताहशस्लें विश्‍वेन कृस्लेन भरसा पोषण- 
शक्त्या । ® डुशज्‌ धारणपोषणयोः इत्यस्मात्‌ “सर्वधातुभ्यो- 
सुन” [ उ० ४, १८८ ] इति असुन के। बिशवम्भरशब्दस्य 
झग्निवाचकस्ं बृहदारण्यके समान्नातम्‌ । “यथा चर; चरधाने- 
बहितः स्याद्‌ विश्वम्भरो बा बिरवम्मरकुलाये” [ बु० आ० १, 
४. ७ ] इति । यातम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

इति द्वितीयकाण्डे ततीयेजुबाके षष सूक्तम्‌ ॥ 


५५५ 


५५६ अयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


सब प्राणियोंके भीतर प्रवेश कर खाये पियेको पचा कर 
पोषण करने बाले विश्वंभर जाठरागे ! आप अपनी पूर्ण पोषण 
शक्तिसे मेरी रक्षा करिये > यह आपके लिये दी हुई हवि 


स्वाहुत हो ॥ ४ ॥ 
छटा सूक्त समाप्त (५१) ॥ 

«ओजोसि” इत्यनेन 2०538 पूबेम्‌ उक्तमकारेण त्रयोदश 
द्रव्याणि जुहुयात्‌ । सूत्र तु ततरैवोदाहृतम्‌ ॥ 

“ओजोऽसि” इस सूक्तसे आयु चाहने वाला पूर्वोक्तरीतिसे 
तेरह द्रब्योंकी आहुति देय । सूत्र पहिले सूक्ते ही कह दिया है। 

तत्र प्रथमा ॥ 

ओजोस्याजो मे दाः स्वाहा ॥ १ ॥ 
ओजः । असि । ओजः । मे । दा । स्वाहा ॥ १॥ 

अत्र सूक्ते देवताविशेषस्य अश्रवणात्‌ होमाधारभूतोभिः संबोध्य; 
इयमानद्रव्यं वा । हे अग्ने हूयमानद्रव्य. वा त्वम ओजः आत्मनः । 
ओजः शरीरस्थितिकारणम्‌ अष्टमो धातुः। तह उक्तम्‌ आचायें॥ 

*“ ओजोनामाष्टमी दशा । 
क्षेत्रजस्प तद ओजस्तु केवलाश्रय इष्यते । 
यथा स्नेहः प्रदीपस्य यथाऽ्रम्‌ अशनित्विषः इति। 
तथाविधम्‌ ओजः त्वम्‌ असि । तद्ध तत्वात्‌ ताच्डन्धम्‌ । “आयु 

मृतम्‌'' [ तै० सं० २, ३. ११, ५ ] इति वत्‌ । अतो मे ममस्‌ 
ओजः उक्तलत्तणं दाः देहि । स्वाहा स्वाहुतम्‌ इदम्‌ अस्तु । ® 
ओज इति । उब्ज आजे । उब्जेबिले बलोपश्च इति उ० ४. 
१६१ असुन बलोपश्च ] ® ॥ 

> विरवंभर शब्द अग्निका वाचक है, इस बातका बृहदा- 
रण्यक उपनिषतमें मतिपादन किया है। यथा-“यथा छुरः चुर 
धानेऽरपितः स्याद्‌ विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये ॥ 
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[अ०३य०१७]२२ द्वितीय काण्डम्‌. ११७ 


९ इस सूक्तमें किसी देवताका श्रवण नहीं है अत एव होमके 
आधारभूत अग्निका वा होमे हुए द्रव्यका सम्बोधन समझना 
चाहिये ) हे अग्ने ! वा हूयमान द्रव्य ! तू शरीरकी स्थितिकी 
कारण ( घृतकी समान † ) ओज नाम वाली आठवी दशाहे | 
झतः तू युके ओज दे । तेरे लिये यह हवि स्वाहुत हो ॥ १ ॥ 

द्विवीया ॥ 

सहोसि सहें मे दाः स्वाहा ॥ २ ॥ 


सहः। असि । सहः । मे । दा; । स्वाहा ॥ २॥ 

सहः शत्रुणास्‌ अभिभवनसमर्थ तेजोसि । ® सहतेरमिभवा- 
याद असुन ® । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

हे अमे ! वा हवन किये जाने वाले द्रव्य ! तुस सह अर्थात्‌ 
शत्रुओंको दवानेमें समर्थ तेज हो, ऐसे तुम गरुझे तेज दो, तुम्हारे 
निमित्त हविं स्वाहुत हो ॥ २ ॥ 


दृतीया 
बलंमासि बलँ मे दाः स्वाहां ॥ ३ ॥ 


चलम्‌ । असि । बलम्‌ । मे । दाः । स्वाह ॥ ३॥ 
__स्पष्ठोयः॥ 

+ तैत्तिरीयसंहिता २ | ३ । ७१ । मे कहा है, कि आयु 
घृतमर-घत ही आयु हैं? ॥ 

‡ आचायोँने कहा है, कि--“ओजो नामाष्टमी दशा । क्षेत्र 
बस्य तद्‌ ओजस्तु केवलाश्रय दृष्यते । यथा स्नेह; प्रदीपस्य 
ययाश्रम्‌ अशनित्विषः ॥-ओज नाम बाली दशा आठवीं है। 
यह ओज जेसे स्नेह ( तेल वा घृत ) दीपकका एकमात्र आश्रय 
है और मेघ जेसे विजलीकी कान्तिका एकमात्र आश्रय है तैसे 
जीवका एकमात्र आश्रय हे ॥ 

५५७ 


५४८. अथवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषाबुवाद्सहित 


है अन ! तुम बलरूप हो, उस बलको तुम झुमे दो, तुम्हारे 
निमित्त होमी हुई हवि लाहा ३॥ 


आयुंस्ायुमे दाः स्वाहा ॥ ९ ॥ 
आबुः । असि । आकषः । मे । दाः । स्वाहा ॥ ४ ॥ 
आयुश्विरकालजीवनम्‌. असि । अतः शतसंवत्सरपरिमितम्‌ 
आयुर्मे देहि ॥ 
हे अगे ! दुम विरकालजीवनरूप आयु हो अतः सौ वर्षतककी 
आयु बुझे दो, तुम्हारे निमित्त यह हवि स्वाहुत हों ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
श्रोत्रमसि श्रोत्रे मे दाः स्वाहा ॥ ५॥ 
.. ओतम्‌ । असि । ओोत्रम्‌.। मे । दाः। स्वाहा ॥ ५॥ 
. हे अग्ने ! तुम अवणशक्तिरूप क्रोत्र हो, अतः शमे भ्रवण- 
शक्ति दीजिये, आपके लिये आहुति देने पर यहं हवि भली 
प्रकार पहुँचे ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 


चज्ञरसि च्ञमें दाः स्वाहा ॥ ६॥ 
चलः | असि। चु: । मे । दः । स्वाहा ॥ ६ ॥ 
पञ्चमीषष्टयौ निगदसिद्ध ॥ र 
हे अमे ! तुम दर्शनशक्तिरूप चक्षु हो, अतः तुम मुझे दर्शन- 
शक्ति दो, तुम्हारे निमित्त यह इवि स्वाहुत हो ॥ ६॥ 
है 2. सप्तमी॥ साइ 
परिपाणंमासिं परिपाणं मे दाः स्वाह॑ ॥ ७ ॥ 
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अ० ४ सू० १८]९३ द्वितीयं काएडम्‌ ५५६ 


परिञ्पानस्‌ | असि | परिऽपानम्‌ । मे । दाः | स्वाहा ॥ ७ ॥ 

परिपाणम्‌ परितः पालनम्‌ । तद्ध तुत्वात्‌ ताच्डब्यम्‌ । परिः 
पालक इत्यर्थः । अतः परिपाणस्‌ परितः सवतः आयुर्मेङ्गनिमि- 
भूतेभ्यः पालनं देहि | & परिपूर्वात्‌ पातेभोवे न्युट्‌ । “कृत्यचः” 
इति नस्य णत्वम्‌ & ॥ 

इति द्वितीये काण्डे ततीयेनुवाके सप्तमं रक्तम्‌ ॥ 
[इति ] तृतीयोजुबाकः समाप्त; ॥ 

हे अग्ने ! तुम परिपालन हो अर्थात्‌ पालक हो अतः आयुभंग 
के निमित्तोसे हमें पालन करिये, यह हवि आपके निमित्त स्वा- 
हुत हो॥७॥ 

नपम सूक्त समाप्त (५२) ॥ तृतीय अचुघाक समाप्त 

चतुर्थेबुवाके नव सृक्तानि। तत्र “भ्रातुव्यक्षयणमू?? इति मथः 
मसूक्तेन अभिचारकमेणि शरसमिदाधानम्‌ कृष्णव्री दियबतिलाद्या- 
बपनं च कुयांत्‌ । [ को० ६, २ ]॥ 

अत्र अरायक्षयणम्‌ | ३-५ ] इत्याद्यास्तिसः चातनगणे 
[ कौ० १, ८ ] पठिताः । अतस्तस्य गणस्य यत्रयत्र विनियोग- 
तत्रतत्र आसां विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

चौथे अनुबाकमे नौ सूक्त हैं । इनमेंसे “शरातव्यक्षणम्‌” इस 
प्रथमंत्रक्तसे अभिचारकममें शर ( सेंटों ) की समिधाओंको 
लाना और काले धान जौ, तथा तिल आदिका बोना आरम्भ 
करे ( कौशिकस्रूत्र ६। २) ॥ 

इस सूक्तकी अरायन्षयण आदि तीसरीसे पाँचवीं तककी ऋचाएँ 
चातनगणमे पढ़ी हैं ( कौशिकसूत्र १। ८ ) अत एव उस गणका 
जहाँ २ विनियोग होगा तहाँ २ इनका भी विनियोग करना चाहिये 

तत्र प्रथमा ॥ | 

आतृव्यक्षयंणमसि भातृव्यचातंनंमे दाः स्वाहा ॥१।! 
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५६० अधर्षवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवाद्सहित' 


भ्रातृव्यच्यणम्‌ असि । ख्रातव्यः शु; । % खातशन्दाइ 
“व्यन्त्सपत्ने? इति व्यन्‌ प्रत्यय; ® । तस्य क्षयणं विनाशनम्र्‌ 
असि । & क्षि लये इत्यस्माद भावे करणे वा ल्युट्‌ $। अतो में 
म भ्रातव्यचातनमू ख्रातृव्यनाशनम्‌ । चातयतिनाशनकमा इत्यु- 
कतम्‌ । दाः देहि । स्वाहेति पूवष योज्यम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! तुम शत्रुओंका संहार करनेवाले हो अतः शत्रुनाश- 
कत्वको मुझे दीजिये । तुम्हारे लिये यह हवि स्वाहुत हो ॥ १॥ 
द्वितीया।। 
सपत्नच्षयंणमसि सपल्लचातनंमे दाः स्वाहां ॥ २ ॥ 
पत्ततयणब्‌। असि | सपत्नञचातनस्‌। मे । दा: स्वाहा ॥२॥ 
सपत्नशब्दः शात्रपर्यायः। ® “ब्यन्त्सपत्ने'” इति सूत्रे सप- 
:नशुब्दः सपत्नीव सपत्न इति इवार्थे अकारमत्ययान्तो च्या 
छयातः ® । यद्यपि ्रातृव्यसपत्नशब्दौ. पर्यायौ तथाप्यत्र उभ 
पोरपि पृथगुपादानाद्‌ आत्मीयानात्मीयरूपेण भेदो द्रष्टव्यः । 
गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
हे अग्ने ! तुम वैरियोंका संहार करने वाले हो अतः बैरिं 
नाशकत्व मुझे दीजिये तुम्हारे लिये यह हवि स्वाहुत हो २† 
तृतीया ॥ 
अरायक्षयंणमस्यरायचातन मे दाः स्वाहा ।। ३ ॥ 


_ स्पि शत्रु और वैरो शब्द एकही अर्थके वाचकहैँ तथापि ` 
पहिले मन्त्रको आत्मीय शत्रु परक और दूसरे मन्त्रको अनात्मीय- 
शत्रुपरक समना चाहिये ॥ 

५६० 
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अरायञ्चयणम्‌। असि । अरायऽचातनम्‌।मे। दाः। स्वाहा ॥३॥ 


अरायत्तयणम्‌ अरायाः अदायिनः दानोपलक्षितनिखिलश्रे- 
योविष्नकारिणः । तेषां क्षयणम्‌ । & रा दाने इत्यस्य घगन्तंस्य 
नना बहुव्री हिः ® । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

दान आदि संपूर्ण मांगालिक कार्मोमे-बिध्न डालनेबाले राक्षस 
अराय कहलाते हैं, हे अग्ने! तुम उन अरायोंके नाशक हो 
अतः अरायनाशकत्व मुझे दीजिये, यह हवि आपके लिये स्वा- 
इत हो ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

पिशाचक्तयंणमसि पिशाचचातन मे दाः स्वाहा॥४॥ 


पिशाचाः पिशिताशिनो भूतविशेषाः | & पिशितं मांसम्‌ 
अरनन्तीति “कमंण्यण”। पृषोदरादिषु पाठात्‌ पिशिताशशब्दयोः 
पिशाचौ आदेशौ । गतस्‌ अन्यत्‌ छ ॥ 
हे अग्ने ! तुम कच्चे मांसका भक्षण करने वाले पिशाचोंके 
संहारक हो, अतः पिशाचोंको नष्ट करनेकी सामर्थ्यं मुझे 
दीजिये यह इवि आपके लिये स्वाहुत हो ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


सदान्वाक्तयंणमसि सदान्वाचातंनं मे दाः स्वाहया ॥५॥ 


सदान्वाञ्तयणम्‌ । असि। सदान्वाऽचावनम्‌। मे। दा स्वाहा॥१॥। 

सदान्बास्र्‍यणम्‌ सदा. नोनूयमाना आक्रोशकारिण्यः पिशाः 

च्य । सदान्बा इति निःसालखूक्त [ २. १४ ] व्याख्यातम्‌ ॥ 
द्वितीयकाएडे चतुर्येुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 


३६ ५६१ 


` - ५६२ अयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


हे अग्ने ! तुम सदा आक्रोश मचानेबाली राक्षसियोके नाशक 
के अतः उनके नाश करनेकी सामध्ये झे दीजिये, यह इवि 
आपके लिये स्वाहुत हो ॥ ४ ॥ 
द्वितीय ण्डके चतुर्थ अजुषाकर्ग प्रथम सूक्त समा (५३) ॥ 
_ बये यत्‌ ते” इत्यादिभिः पत्वभिः सुक्तैरमिचारकर्मोण 
आज्येन जुहुयात्‌ [ कौ० ६. १ ]॥ 
“अग्ने यत्‌ ते इत्यादि पाँच सक्तोसे झभिचारकममें पुरस्तादोब 
करे ( पहिले होम करे )” ( कौशिकलूज (६। १) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


अधे यत्‌ ते तपस्तेन तं अति तप योम बेष्ट यं 


वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ 
झन्नै । यत्‌ । ते। तपः । तेन । तथ । मति । तप । यः | अस्यान्‌। 


इष्टि । सह । इस्‌ । व्यः ॥ १ ॥ 
हे अग्रे एयिवीस्थान ते त्वदीयं यत्‌ तपः संतापनशक्ति+ तेन 


तपसा तम्‌ शभु ति लक्षीकृत्य तप शज्यलितों भव । की “ल 


शेत्यंधूताल्यान० इत्यादिना मतेः कर्मशवचनीयसंशा । हकले 
प्रबचनीययुक्ते०” इति द्वितीया $। यहा । ® कर्मणि द्वितीया & । 
तँ शत्रु प्रति तप | प्रतिकूल मतिश भत्यबयबं वा तयेत्यर्थः । यः 
शजुरस्मान्‌ द्ेष्टि इं करोति यं च शु बयं द्विष्पः झभियं. झुमे; । 
त्न इति पूर्वेण संबन्धः ॥ अनेन ब्यतिहारनिर्देशेन अभिचारः 
बत्पेभिसारयोरभयत्रापि अस्य मन्त्रस्य सामर्थ्ये दशितं भवति ॥ 

हे पृणि्बी पर स्थित रहने बाले अगन ! तुप्में जो सन्तापन 
शक्ति है उस संतत करणेवाली शक्तिले तुप्तशत्रुको लसत करके 
प्रब्बलित हो, शुके मतिकल होकर मज्वलित हो जो शु हमसे 


५६२. 
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वेष करता है हमारे ऊपर कृत्या आदि अभिचार करता है वा 
इससे दुर्भाव रखता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उसको लच 
करके आप सन्ताप दीजिये ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


झन यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योईस्माच देष्टि यं 
बयं द्विष्मः ॥ २॥ 
झग्ने । यत्‌ । ते । इरः । तेन । तस्‌ । प्रति । हर । यः । अस्मान्‌। 


दवेष्टि यस्‌ । वयय्‌। द्विष्मः ॥ २॥ 

हरतीति हरः संहरणसामध्येम्‌ । क्रोषनामस् पाठात्‌ क्रोधो 
बा । & इरतेरशुन्‌ & । तेन हरसा तम्‌ शत्रुं मति हर संहर । 
गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

जो शत्रु हमसे द्वेष करता है और हम जिस शत्रसे द्वेष करते 
हैं उस शत्रुको लक्ष्य करके हे अग्ने | तुम्हारा जो क्रोध है, 
फ्रोधको तुम उस शत्रु पर छोड़ो ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


अञ्न यत्‌ तेचिस्तेन तं प्रत्यचै यो ३स्माव देष्टि ये व द्विष्म 
झग्ने | यत्‌ । ते । अघिः । तेन । तम्‌ । प्रति ¦ अच | यः । 


अस्मान्‌ । द्वेष्टि । यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ३ ॥ 
& अर्चतिरत्र धातूनाम्‌ अनेकाथत्वाद दीत्त्यर्थः छ | तेन 
अचिषा ते मत्यचे प्रतिदरुं दीप्तो भव । उक्तम्‌ अन्यत्‌ ॥ 


+ इस मन्त्रका अभिचार और अभिवारंको हटाना-इन दोनों 
कर्षोमि प्रयोग किया जासकता है॥ 


५६३ 
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है अग्ने ! आपकी जो दीसि है, उस दीसिंसे आप, हमसे द्वेष 
करने वाले और हम जिससे देष करते हैं इस मकार दोनों मकार 
के शत्रुओंको भस्म दरनेके 08 हूजिये ॥ ३॥ 
॥ 


अग्ने यत्‌ तें शोविस्तेन तं प्रति शोच योश्स्मान्‌ 
दष्ट यं वयं दिष्मः ॥ ४ ॥ 
अग्ने । यत्‌ | ते । शोचिः । तेन | तम्‌ प्रति । शोच । यः । 
अस्मान | षट । यम्‌ । वयस्‌ वषयः ॥ ४ ॥ 
शोचिः शोकजननसामरध्यम्‌ । ® शुच शोके इत्यस्मात्‌ अचि- 
शुचिहुपिढादिददिभ्यः इसिः , [.३० २. १०७ ] ति करणे 

इसिमत्ययः & । तेन शोचिषा तं प्रति शोच शोकयुक्त इर ॥ 

हे अममे ! तुममें जो शोक देनेकी सामथ्ये है उसका तुम हमसे 
द्वेष करने वाले और हम जिससे द्वेष करते हैं उस शत्रु पर 
प्रयोग करो अर्थात्‌ अपनी शोक देनेकी शक्तिसे शत्रुको शोक: 
युक्त करो॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 
अग्ने यत्‌ ते तेजस्तेन तम॑तेजसँ इणु यो३स्मान्‌ 
द्वृष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
अस्ने । यत्‌ । ते । तेजः तेन । तम्‌ । अपेजसम्‌ । कृषण । य। 
अस्मान । दवेष्टि | यम्‌.। बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ५ ॥ A 


जः तीच्छं पराधिभवनसामर्थ्यम्‌ । & तिज निशाने इत्य- 
स्गाद अपुन € । तेन तेजसा तम्‌ शत्रुम्‌ असेजसं निस्तेजस्क ` 


शड 
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कणु छुरु ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ यद्यत सूक्ते क्रमेण निदिष्टास्तपो- 
हरोचिःशोचिस्तेजःशब्दाः पञ्चापि यास्केन उबलन्नामसु पठिताः 


स्तथापि सर्वेषाम्‌ अत्रोपादानाइ उक्तप्रकारेण धात्वर्थमेदाइ मेदो- 
बगन्तन्यः ॥ 


इति चतुर्थनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे अग्ने ! शत्रुझोंको . दवानेकी सामर्थ्य वाला तुम्हारा जो 
तीक्ष्ण तेज है-उस तेजसे तुम जिससे इम द्वेष करते हैं और जो 
हमसे द्वेष करता है उस शत्रुको निस्तेज करो ॥ ५ ॥ 

चतुर्थे अनुवा कमै द्वितीय सूक्त समाप्त (५४ )॥ 

इत उत्तराणि “बायो यत्‌” [२.२०] “श्यं यत? [ २. २१] 
“चन्द्र यत्‌? [ २, २२] “आपो यत? [ २, २३ ]इति चत्वारि 
सूक्तानि “अग्ने यत्‌” [ २, १६ ] इति पूवेखूक्तवद्‌ व्याख्येयानि। 
तेषु वाय्बादिदेवतासंबोधनमेव विशेषः | “आपो यद्व वः” इत्यत्र 
अपां नित्यबहुत्वाद बहुवचननिर्देशः ॥ 

तत्र मथमा ॥ 

वायो यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रति तप योइस्मा्‌ देष्टः 

यं वयं द्विष्मः ॥ १॥ 
वायो इति । यत्‌ । ते तपः । तेनं । तम्‌ । प्रति तप । यः | 

अस्मान्‌ । देष्टि | यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ १ ॥ 

हे आकाशमें बिचरने बाले वायुदेव ! तुममें जो संतापन 
शक्ति है उस सन्तप्त करनेवाली शक्तिसे तुम शत्रुको लक्ष्य करके 
अज्यलित हो, शत्रके भतिकूल होकर भञ्वलित हो, जो शत्र 
हमसे द्वेष करता है हमारे ऊपर कृत्या आदि अभिचार करता 
वा हमसे दुर्भाव रखैता है और इम जिससे द्वेष करते हैं उसको 


लक्ष्य करके आप सन्ताप दीजिये ॥ १॥ 
५६५ 
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द्वितीया ॥ ह 
वायो यत्‌ ते हरस्ते तं प्रतिं हर योरस्मात्‌ षटि यं 
व॒यं द्विष्मः ॥ २ ॥ 
बायो. इति । यत्‌। ते । हरः । तेन । तम्‌ । मति । हर । यः। 
अस्मान्‌ । हेष्टि | यम्‌ । वयख्‌ । द्विष्मः ॥ २॥ 
जो शत्रु हमसे द्वेष करता है और इम जिस शत्रुसे द्रेष करते 
हैं उस शत्रुको लक्ष्य करके हे हे वायुदेव : तुम्हारा जो क्रोध है, 
बसं क्रोधको तुम उस शत्रु पर छोड़ो ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
बायो यत्‌ तोचिसतेन तं मतचे योईस्माब्‌ देष्टि य॑ 
वयं द्विष्मः॥ ३ ॥ 
खायो इति । यत्‌ । ते । अचि; । तेन । तम्‌ । मति । अचै । यः 
असन । वष्टि । सम्‌ । बम्‌ । द्विष्मः ॥ ३ ॥ 
है वायुदेव ! आपकी जो अचि है, उस अचिसे आप, हमसे 


वेष.करने वाले और इम जिससे द्वेष करते हैं इस प्रकार दोनों 
अकारके शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये दीप्त हूजिये ॥ ३॥ 


_ चतुर्यी॥ 

वायो यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच योईस्माब्‌ 
द्वेष्टि यं यं द्विष्मः ॥ ४ ॥ ५ 

बायो इति । यत । ते । शोचिः | तेन । तमू । रति शोच यः} 
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अस्मान ष्ठि । यम्‌ । बयम्‌ । विष्णो ॥ ४ ॥ 


हे बायुदेव ! तुममें जो शोक देनेकी सामर्थ्य है उसका तुम 
हमसे द्वेष करनेवाले और हम जिससे द्वेष करते हैं उस शत्रु पर 
भयोग करो अर्थात्‌ अपनी शोक देनेकी शक्तिसे शत्रको शोकः 
युक्त करो ॥ ४ ॥ * 


पञ्चमी ॥. 
वायो यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसँ इणु योरेस्मार्‌ 
देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
बायो इति । यत्‌ । ते।तेजः। तेन । तम्‌ । तेजसम्‌ । कृखु। य।। 
अस्मान । दरेष्टि । यस्‌ । दभ्‌ । द्विष्पः ॥ ४ ॥ 


[ इति चतुर्थबुवाके वृतीयं ब्रक्तम्‌ ॥ ] ; 
हे वायुदेव ! शत्रुओंकों दवानेकी सामर्थ्य घाला तुम्हारा जो 
तीच्ण तेज है-उस तेज॑से तुम जिससे हम द्वेष करते हैं और जो 
इससे द्वेष करता है उस शत्रुको निस्तेज करो ॥ ५ ॥ 
चतुर्थ अनुधाकमे तृतीय सृक्त समाप्त (४५ ) 
तत्र प्रथमा ॥ 


सूर्य यत्‌ ते तप्तेन तं प्रतिं तप योरस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ 
सूर्य । यत्‌ । ते । तपः। तेन । तम्‌ । मति । त॑ए। यः । अस्मान । 


दवेष्टि । यस्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ १ ॥ 
. हे आकाशगें स्थित रहने बाले यय! तुममे जो संतापन शक्ति 


“न पदछ 
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. है उस सन्तप्त करने वाली शक्तिसे तुम शत्रुको लक्ष्य करके 
_ प्रज्वलित हो, शत्रुके प्रतिकूल होकर म्रज्वलित हो, जो शत्रु हमसे 

दष करता है हमारे ऊपर कृत्या आदि अभिचार करता है 

बा इमसे दुर्भाव रखता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उसको 

क्य करके आप सन्ताप दीजिये ॥ १ ॥ 

- - द्वितीया॥ ४ 
सूर्य यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योइस्माच्‌ देष्टि यं 
वयं द्विष्मः॥ २ ॥ 

ई । यत्‌ ते। हर; । तेन । तम | मति. । हर | यः । अस्मान. । 


दृष्टि । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ २ ॥ 

जो शत्रु हमसे द्वेष करता है और हम जिस शतुसे द्वेष करते 
है उस शत्रुको लक्ष्य करके हे दय तुम्हारा जो क्रोध. है, उस क्रोध 
को तुम उस शत्रु पर छोड़ो ॥ २ ॥ 

दृतीया ॥ 

सूय यत्‌ तेचिस्तेन तं प्रत्यर्च योरस्मान्‌ देष्टि यं 

वयं द्विष्मः ॥ ३ ॥ 
सर्य । यत्‌ । ते । अर्चिः | तेन । तस्‌ । मति । अर्च । यः । 
अस्मान वष्टि | यम्‌ । इम्‌ । द्विष्मः ॥ ३॥ 

हे दूय ! आपकी जो दीप्ति है, उस दीप्तिसे आप हमसे द्ेष 
करने बाले और हम जिससे द्वेष करते हैं इस प्रकार दोनों प्रकार 
के शत्रुओंको भस्म करनेके लिये दीस हूजिये ॥ ३ ॥ 


८ 
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व चतुर्यी ॥ 
सूर्य यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योऽस्मान्‌ 
देष्टि ये वयं द्विष्मः॥ ४ ॥ 
द्वय । यत्‌ । ते । शोचिः। तेन | तम्‌ | मति । शोच | यः | 


अस्मान । दृष्टि | यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४॥ 
हे सूर्य ! तुममें जो शोक देनेकी सामथ्यं है उसका तुम हमसे 
द्वेष करने वाले और हम जिससे द्वेष करते हैं उस शत्रु पर 
अयोग करो अर्थात्‌ अपनी शोक देनेकी शक्तिसे शत्रको शोक 
युक्‍त करो ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
सूर्य यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कए योरस्मान्‌ 
दृष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
सूर्य । यत्‌ । ते । तेजः । तेन । तम्‌ । तेजसम्‌ । छुणु | यः। 
झस्मान्‌। देष्टि। यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
[ इति चतुरथेबुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ ] 
हे सर्य ! शत्रओंको दवानेकी सामर्थ्य बाला तुम्हारा जो 
तीच्छ तेज है, उस तेजसे तुम जिससे हम द्वेष करते हें और जो 
हमसे द्वेष करता है उस शत्रुको निस्तेज करो ॥ ५ ॥ 
चतुर्थं अचुवाकमै चतुर्थ सूक्त समाप्त (५६ ) ॥ 
तत्न थमा 
चन्द्र यत्‌ ते तपस्तन तं प्रति तप योईस्मव्‌ देष्टि 
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यं वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ 


चन्द्र । यत्‌ । ते | तपः । तेन । तमू । प्रति | तप. यः | 


अस्मान्‌ वष्टि | यम्‌ । दयम द्विष्मः ॥ १ ॥ | 
हे आकाशमें स्थित रहनेवाले चन्द्र ! तुममेंजो संतापन शक्ति है 
उस सन्तप्त करने वाली शक्तिसे तुम शत्रुको लक्ष्य करके भज्वलित 


हो, शत्रुके प्रतिकूल होकर मज्बलित हो, जो शत्रु हमसे द्वेष करता : ' 


है हमारे उपर कृत्या आदि अभिचार करता है वा हमसे 
दुर्भाब रखता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उसको लक्ष्य 
करके आप सन्ताप दीजिये ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
` चन्द्र यत्‌ ते हसन तं प्रतिं हर योश्स्मान्‌ देष्टि 
यं वयं द्विष्मः॥ २ ॥ 
चन्द्र | यत्‌ । ते । हर; । तेन । तम्‌ । प्रति । हर ।. यः । 
अस्मान्‌ । द्ेष्टि | यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ २॥ 
जो शत्रु हमसे द्वेष करता है और हम जिस शत्रुसे द्वेष करते 
हैं उस शत्रुको लक्ष्य करके हे चन्द्र ! तुम्हारा जो क्रोध है, उस 
क्रोधको तुम उस शत्र पर छोड़ो ॥ २॥ 
सि तृतीया ॥ 
चन्द्र यत्‌ तास्तेन तं प्रत्यंचे योईस्मान्‌ देष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ ३ ॥ . 
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चन्द्र । यत्‌ । ते । अचिः । तेन । तम्‌.। अति | अर्च । यः । 
अस्मान्‌ | ष्ठि । यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ३ ॥ 

हे चन्द्र ! आपकी जो दीस है, उस दीसिसे आप हमसे द्वेष 

करने वाले और हम जिससे द्वेष करते हैं इस प्रकार दोनों प्रकार 
से शत्रुआंको नष्ट करनेके लिये दीप्त हूजिये ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
चन्द्र यत्‌ तें शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच योइस्मान्‌ 
द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ४ ॥ 

चन्द्र । यत्‌ । ते । शोचिः । तेन । तमू । प्रति शोच । यः । 
अस्मान्‌ | द्ेष्टि.। यस्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ । 

हे चन्द्र ! तुममें जो शोक देनेकी सामर्थ्यं है उसका तुम हमसे 

द्वेष करने वाले और हम जिससे द्वेष करते हैं उस शत्रु पर भयोग 

करो अर्थात्‌ अपनी शोक देनेकी शक्तिसे शत्रुको शोकयुक्त करो ४ 

पञ्चमी ॥ 
चन्द्र यत्‌ ते तेजस्तेन तमंतेजसे इणु योईस्माच्‌ 
डेष्टि यं वयं दिष्मः॥ ५॥ 

चन्द्र । यत्‌।ते। तेजः । तेन । तम्‌ । अतेजसम्‌ | कृणु । यः । 

अस्मान ष्टि । यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्म; ॥ ५ ॥ 
[ इति चतुर्यनुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ ] 
हे चन्द्र ! शत्रुओंको दवानेक्री सामथ्ये बाला तुम्हारा जो 


जा 


_ (७२ सतह सभाष्य-भाषाइुबादसहित __ ५७२ अथबबेदसं हिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 


क 33302 RA 
तीरुण तेज है उस तेजसे तुम जिंससे हम द्वेष करते हैं और जो 
इससे द्वेष करता है उस शत्रुको निस्तेज करो ॥ ५ ॥ 


चतुर्थ अचुषाकमे पंचम सुक्त समाप्त ( ५७ )॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


आफ यद्‌ वस्तपस्तेन तं प्रति तपत योश्स्मान्‌ 
दष्ट यं व॒ द्विष्मः ॥ १ ॥ 
आपं | यत्‌ | बः | तपः । तेन । तस । प्रति । तपत । यः। 
अस्मान दष्टं | यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्पः ॥ १ ॥ 
हे पृथित्री पर स्थित रहने वाले जलों ! तुममें जो संतापन 
शक्ति है उस सन्तप्त करने वाली शक्तिसे तुम शत्रुको लच्य करके 
संतप्त करो, शत्रुके प्रतिकूल होकर प्रचण्ड हो, जो शत्रु हमसे 
द्वेष करता है हमारे उपर कृत्या आदि अभिचार करता है वा 
इमसे दुर्भाव रखता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उसको लक्ष्य 
करके आप सन्ताप दीजिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
आपो यद्‌ वो हरस्तेन तं प्रति हरत योउस्माब्‌ देष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ २॥ 
आपः | यत्‌ | बः | हरः । तेन । तमू । पति । हरत । यः। 
अस्मान्‌ । द्वेष्टि । यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ २॥ 
जो शत्रु हमसे द्वेष करता है और इम जिस शत्रसे द्वेष करते 
| हं उस शत्रुको लक्ष्य करके हे जलों ! तुम्हारा जो क्रोध है, उस 


क्रोषको तुम उस शत्रु पर छोड़ो ॥ २॥ 
५७२ 
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तृतीयः ॥ 
आपो यद्‌ वोर्विलेन तं प्रत्यंचत योइस्मान्‌ दवेष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ ३॥ 
आपः । यत्‌ । बः । रिः । तेन । तम । मति । अर्चत । यः। 
अस्मान्‌ । ष्टि । यम्‌। बयम्‌ । द्विष्म; ॥ ३ ॥ 
हे जलों ! आपकी जो दीप्ति है, उस दीसिसे आप, हमसे 


द्वेष करने बाले और हम जिससे द्वेष करते हैं इस प्रकार दोनों 
कारके शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये दीप्त जिये ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
आपो यद्‌ बः शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत योउस्मान्‌ 
डेंष्टि ये वयं दिष्मः ॥ २ ॥ 
आप; । यत्‌ | वः । शोचिः | तेन । तम्‌ । प्रति । शोचत । यः। 
अस्मान । ष्टि । यस्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
हे जलं ! तुमर्मे जो शोक देनेकी सामध्ये है उसका तुम हमसे 
द्वेष करने वाले और हम जिससे द्वेष करते हैं उस शत्रु पर प्रयोग 


करो अर्थात्‌ अपनी शोक देनेकी शक्तिसे शत्रुको शोकयुक्त करो४ 
पञ्चमी ॥ 


आपो यद्‌ वस्तेजस्तन तर्मतिजसै कणत योईस्मान्‌ 
दृष्टि ये वयं दिष्मः ॥ ४५ ॥ 


, आपः । यत्‌। बः। तेजः । तेन । तम्‌ । तेजसम्‌ । कुणुत । 
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यः । अस्मान. वष्टि । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ५॥ 
इति द्वितीयकाएडे चतुर्येबुवाके तुतीयचतुर्यपश्नमषष्ठसक्तानि ॥ 
हे जलां ! शतुओंको दवानेकी साम्य वाला तुम्हारा जो 
तीच्ण तेज है-उस तेजसे तुम जिससे हम द्वेष करते हैं और जो 
हमसे दरे करता है उस शत्रुको निस्तेज करो ॥ ४ ॥ 
चतुर्थ अचुषाकमे षष्ठ सूक्त समाप्त (५८) ॥ 
“रमक” इति सप्तममक्तेन अलद्मीविनाशकमेणि समुद्रसध्ये 
शापेटस्थेग्रौ हुत्वा चरु संपात्य अभिमन्त्र्य प्राश्नीयात्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि “शेरमक” इत्यनेनेव सूक्तेन खण्डित- 
यवानां सक्तुं रक्तवणाया अजाया दध्युदके चिप्त्वा आज्येन ह॒त्वा 
संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नीयात्‌ ॥ 

तथैव तस्मिन्नेव कमेणि अनेन सुक्तेन दृणग्रन्थीन कृत्वा उद्‌- 
पात्रे त्युं वस्य तेनोदकेन आसाबनं झुखमाजेन॑ च छुर्यात्‌ ॥ 

उक्तं हि सत्रे | “शेरभकेतिं सामुद्रम्‌ अप्सु कर्म व्याख्यातस्‌ 
अपहतधाना लोहिताजाया द्रप्सेन संनीयाभ्चाति” इत्यादि [ कौ० 
३, २]॥ 

“शेरभक” नामवाले सपतमसूक्तसे अलच्मीबिनाशकर्ममे समुद्र 
के मध्यमें शापेटस्थ अम्निमें होम करके चरुका सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके प्राशन करे ॥ 

तथा इसी कंममें “शेरभक” नाम वाले सुक्तसे ही खणिइतं 
जौके सत्तुओंकों लाल वर्ण बाली वकरीके दुगे ५ ल कर घृत 
से आहुति देकर सम्पातन और अभिमन्त्रण करेनेके अनन्तर 
प्राशन करे ॥ 

तथा इसी कर्ममें इस सूक्तसे तृशग्रन्थियोंको बनाकर जल्षपूर्ण 
पात्रमें प्रत्येक ऋचासे डालकर उस ' जलसे स्नान और मुख- 
मार्जन करे॥ ` 
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इस विषयमे सूश्रका भी प्रमाण है यथा-“शेरभकेति सागुद्र 
अप्छु कर्म व्याख्यातस्‌ अपहतधाना लोहितजाया द्रप्सेन संनीया- 
ज्ञाति” ( कोशिकब्रज ३। २) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

शरभकशेर॑भ पुनर्वो यन्तु यातवः पुर्नहतिः किमी दिनः 
यस्य स्थ तमत्त यो व प्राहित्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त १॥ 
शेरमक | शेरभ। पुनः । बः।यन्तु। यातवः पुनः | हेतिः। किमी दिनः 


यस्य । स्थ। तमू । अत्त | थः । व| ररत । तमू । अत्त। स्वा 
मासानि । अत्त॥ १॥ 


हे शेरभंक स्वाश्रितानां सुखस्यं मापक । | शरभवत्‌ सर्वेषां 
हिंसको वा शेरभः यातुधानाधिपतिः। असौ ग्रामणीः प्रधानभूतो. 
यस्यं तत्सचिवादेः स शेरमकः। & “स एषां ग्रामणीः? इति 
क्रन्‌ प्रत्ययः ® । हे शेरभ यातुधानाधिपते हे शेरभक तत्स्वा- 
मिक सचिगादै वः युष्मदीया अलक्ष्मीकरा युष्माभिः अस्मिदधिः 
सुख प्रेरिता यातवः राक्षसाः पुनर्यन्तु अस्मत्तः प्रतिनिवतेन्ताम्‌ ॥ 
तथा हेतिः हननसाधन युष्मदी यम्‌ आयुधजातं प्रतिनिवतताम्‌ । कि 
मीदिनः किम्‌ इदानीं [ किम्‌ इदानीं ] वतते किम्‌ इदं किम्‌ इदम्‌ इति 
वा पैशुन्यार्थ चरन्तीति किमीदिनश्षोराः। $ आह च यास्कः । कि 
मीदिने किम्‌ इदानीम्‌ इति चरते कि इदं किं इदं इति बा पिशुनाय 
चरते [नि०६.११ ] इति ® | युष्मदीयास्तथाबिधा अनुचराश्च । 
ुनरयन्दु इति संबन्धः ॥ प्रतिनितृत्तानां तेषां कर्तव्यम्‌ आह । हे 
शेरमादयः सपरिकरा राक्षसाः यूयं यस्य स्थ यस्य अस्मद्विरो- 
घिनः समीपे भवथ तम्‌ अत्त भक्तयत ॥ यः भयोक्ता वः युप्मान 
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५७६ अघववेदसंहिता समाष्य-भाषादुबादसहित 


[ आहेत्‌ ] माहैेषीत्‌ अस्मत्सकाशं प्रेषितवान्‌ तम्‌ अत्त तमपि 
अन्यत ।-$ हि गतौ । लुङि सिचि दृद्धौ “बहुलं छन्दसि 
इति अपृक्तमत्ययस्य ईडभावे “स्कोः संयोगाचोः०” इति 
सलोपः छ ॥ अदने शचिम्‌ उत्पादयति सेत्यादिना । सा। 
& “सुपा सुलुक्‌०” इति षष्ठघाः छुः । लिङ्गव्यत्यय;  । तस्य 
शत्रोः मांसान्यच । यद्वा सा हेतिः यूयं च शत्रोमासानि भक्षयत । 
प्रेरकीबने ्रतिनिशृत्तानामपि रत्रसां पुनःषुनःमेषणसंभवात्‌ 
तत्मेरकनाशनकथनेन तेषां पुनरागमनं निरस्तम्‌ इति भावः ॥ 

हे अपने आश्रितोंको सुख पहुँचानेबाले और शरभकी समान 
सबके हिंसक यातुधानोंके स्वामिन्‌ शेरम ! और शेरभोंमें प्रधान 
शेरभक ! तुम्हारी जो हमारी ओर मेरणा करी हुई यातना और 
राक्षस हें. वे हमारे पाससे लोट जावे और तुम्हारे आयुष भी 
हमारे पाससे लौट जावें । और आपके इस समय क्या होरहा हे 
बा यह क्या है ! यह क्या है ? इस प्रकार पेशुन्यके लिये घूमने 
बाले किमीदिन- चोर तथा ऐसे ही दूसरे--अजुचर भी लौट 
जायें । हे शेरम आदि दलबलसहित राक्षसो ! हमारे जिस 
बिरोधीके पास तुम रहो उसको तुम खाजाओ, और जिस भयोग 
करने वालेने तुमको हमारे पास भेजा है उसको भी खा जाओ। 
( भक्षण करनेमें रुचिको उत्पन्न करते हैं, कि--) आयुध और 
दुम शत्रके मासको खाजाओ । तात्पय यह है, कि-यदि मेरक 
जीवित रहेगा तो संभव है, कि-लौटे हुए राक्षसोंको भी बार 
बार भेजे, और परेरकका नाश होनेसे तो उनके पुनर्वार आनेकी 
शंका ही नहीं रहती ॥ १॥ 


` + यास्क निने कहा है, कि-किमीदिने किस्‌ इदानीं इति 
चरते किम्‌ इदम्‌ किमू इदं इति वा पिशुनाय चरते (निरुक्त ६।११)॥ 
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दवितीयं काण्डय़ू ५७७ 


द्वितीया ॥ 
शेदंधक शेध पुनर्वो यन्तु यातवः पु्नहेंतिः किमी- 


:। 
यस्य॒ स्थ तमंत्त यो वः प्राहेत्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यत्त 
दृक । शेष । पुनः । वः । यन्तु । यातबः । पुनः | हतिः । 
-किमीदिनः । 
यस्य । स्थ । तमू । अतत । यः | वः । त्‌ । तम्‌ । अच। 
स्वा । मांसानि । अत्त ॥ २॥ 
हे शेह्धक स्वाश्रितानां छुखस्य वर्षक । & हेरन्तर्णीतर्य- 
याद इुपधलच्तणः कः & । शेद्रधो ग्रामणीयेस्य सचिवादेः स 
शेहधकः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌. ॥ 
हे अपने आशितोंके सुखको बढ़ानेवाले शेहय और शेहधोंके 
स्वामिन्‌ शेहधक! अलक्ष्मी करने वाली तुम्हारी प्रेरित जो यात- 
नाएँ और राक्षसियें हैं बह लौट जावें और इननंसाधन तुम्हारे 
आयुध भी लौट जावें तथा तुम्हारे किमीदिन तथा दूसरे अनुचर . 
भी लौट जावें । हे दलबलसहित शेह्रध. राक्षसों ! तुम हमारे . 
जिंस बिरोधीके समीप रहो उसको खा जाओ और जिस प्रयोग : 
करने वालेने तुमको हमारे पास भेजा है उसको भी तुम-खा ` 
जाओ! उसके मांसको खाजाओ ॥ २ ॥ है 
तृतीया ॥ ie fr 
ग्रोकानुम्रोक पुर्नवो यन्तु यातवःपुनेति किमीदिनः 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राहेत तमंत्त स्वा मांसान्यत्त ३ 
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, ४७८. अधर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
जोक । ऽपरो । पुनः । वः नहु । यातवः । पुनः | हेतिः। 
किमीदिन; । 


यस्य । स्थ) तम्‌ | अच । यः । वः | प्रज्यहैत्‌ । तंग । अत्त। 
स्वा। मांसानि । अत्त॥ ३॥ 


हे म्रोक म्रोचति धनादिकम्‌ अपहत्य छन्नः सन्‌ गच्छतीति 
रोक! । म्रोकम्‌ अनुछत्य गच्छतीति अचुम्रोकः । ® मुचु म्लुचु 
गतौ । “पुंसि संज्ञायां घः भायेण” इति व्यत्ययेन कर्तरि घः । 
“चजोः कुः घिण्ण्यतो;” इति इत्वम्‌ & ॥ 
` हे धन आदिको छीन कर ग्रप्तसपसे जाने बाले श्रोक ! और 
स्रोकके पीछे चलनेवाले अनुम्रोक ! अलच्मी करनेवाली तुम्हारी 
श्रेरित जो यातनाएँ-राक्षस हैं वे लौट जावं और हननके 
साधन तुम्हारे आयुध भी लौट जावें तथा तुम्हारे किमीदिन और 
उनके सदृश दूसरे अनुचर भी लोटजावे ! हे दलबलसहित ञ्रोक 
और अजुम्नोकों ! तुम हमारे जिस विरोधीके समीप रहो उसको 
खा जाओ और जिस प्रयोग करने वालेने तुमको हमारे पास 
, भेजा है उसको भी तुम खाजाओ ! उसके मांसको खा जाओ 


चतुर्थी ॥ 
सपावसपै पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेंतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ४ 
सर्प | अदु । पुनः । वः । यन्तु । यातबः । पुनः | हेतिः । 
क्रिमीदिनः । 
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दवितीयं काएड्मूं ५५ 
यस्य । स्थ । तमू । अत्त | यः | व! | रहत्‌ । तम्‌। अत्त । 
स्वा | मांसानि । अच ॥ ४॥ 
हे सर्प । सपति कुटिलं गच्डतीति सर्प एत्त्संज्ो यातुधानाधिः 
पतिः । तम्‌ अबुसत्य गच्छतीति अनुसर्पः । ® सप्लु गतौ त्य- 
स्मात्‌ पचाद्यच्‌ ® । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
हे कुटिलतासे चलने बाले. सर्प नामक यातुधानाथिपते ! और 
हे सर्पका अनुसरण करने वाले अनुसर ! अलच्मी करने बाले 
तुम्हारी प्रेरित जो यातनाएँ और राक्षस हैं वह लौट जावे और 
हननसाधन तुम्हारे आयुध भी लौट जावें तथा तुम्हरे किमीदिन 
तथा दूसरे अनुचर भी लौट जावें । हे दलबलसहित रात्षसों ! 
तुम हमारे जिस बिरोधीके समीप रहो उसको खा जाओ और 
जिस प्रयोग करने वालेने तुमको हमारे पास भेजा है. उसको तुम 
खाजाओ ! उसके मांसको खाजाओ ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


जूणि थुन॑वों यन्तु यातवः पुनंहतिः किमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमंत्त स्वा मांसान्यत्त ५ 
जूर्णि । पुनः । बः । यन्तु | यातवः । पुनः | हेतिः । किम्रीदिनीः। 
यस्य । स्थ । तम्‌ । अत्त | यः । बः । प्रञअहैत्‌ । तम्‌ । अत्त । 


स्वा । मांसानि । अत्त ॥ ५॥ 
जीति जीर्ण भवति माणिशरीरम्‌ अनयेति जूणिः एतत्संज्ञा 
राक्षसी तस्याः संबुद्धिः । ® ज॒ वयोहानौ इत्यस्मात्‌ करणे क्तिन्‌। 
«बहुल छन्दसि” इति अनोष्ठयपूवेस्यापि उत्वम्‌ । “ऋकारल्वा- 
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५८० अथर्ववेद्सहिता समाष्य-भाषालुवादसहित ` 


दिभ्यः क्तिन्‌ निष्ठाबद भवतीति वक्तव्यम्‌” इति निष्ठावक्लाबाइ 
नत्वम्‌ । यद्वा ज्यरति अनयेति करणे क्तिन्‌. । “उवरत्वर०” 
इत्यादिना बकारोपधयोरूट्‌ , छान्दसं नत्वम्‌ संबुद्धिगणाभावत्र। 
यद्वा “बीज्याज्वरिभ्यो निः? इति [४० ४. ४८ ] औणादिको 
जातक । ऊटू । “कृदिकाराद्‌ अक्तिनः” इति ङीषि 
है स्वः इति हस्वत्वम्‌ &। जणे; ्रीत्वाद यातवोत्र 
यातुधान्यः । किस्‌ इदानीं किस्‌ इदानीस्‌ इति चरन्त्यो राक्षस्यः 
किमीदिन्यः । ® जसि “बा छन्दसि” इति पूर्वसबणंदीघेः $ । 
अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 
हे प्राणीके शरीरको जीर्ण करने वाली जरि नाम बाली 
राक्षसी ! अलच्मी करने वाली तुम्हारी मेरित जो यातनाएँ 
. और राचसिर्ये हैं बह लौट जावे और इननसाधन तुम्हारे आयुध 
भी लौट जायें तथा तुम्हारी किमीदिनी तथा दूसरे अनुचर भी लोट 
जावे । हे दलबंलसहित जूणि राक्षसी ! तुम जिस बिरोधीके 
समीप रहो उसको खा जाओ और जिस भयोग करने वालेने 
तुमको हमारे पास भेजा है उसको भी तुम खा जाओ ! उसके 
मांसको खाजाओ ॥ ४ ॥ 
षष्ठी ॥ 


उपब पुनर्वो यन्तु यातवः पुनंहेतिः किंमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ तमंत्त यो वः प्रहेत्‌ तमंत्त स्वा मांसान्यत्त ६ 
उन । पुनः । बः । यनु । यतमः पुनः हतिः किमी दिनी 
यस । स्थ | तमू । अत्त । यः । वः । महत्‌ ॥ तम्‌ । अत्त । 


स्वा । मांसानि । अत्त ६॥ . 
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द्वितीयं: काण्डम श्र 


हे उपब्दे कर रशब्दकारिशि । $ पूर्वाद्‌ वदतेः शब्दनार्यात्‌ 
पद्यतेबा धद स्थ इत्यस्माद्‌ बा इन सर्वधातुभ्यः [ उ० ४.११७] 
इति इन्‌ । पृषोदरादित्वाद्व रूपसिद्धिः & । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
हे क्रूर शब्द करनेवाली उपब्द नामवाली राक्षसी ! अलक्ष्मी 
करने वाली तुम्हारी प्रेरित जो यातनाएँ और राक्षसिये हैं बह 
लौट जावें और हननसाधन तुम्हारे आयुध भी लौट जावें तथा 
तुम्हारी किमीदिनी और दूसरे अनुचर भी लोट जावें । हे दलबल- 
सहित उपब्द राक्षसी तुम हमारे जिस विरोधीके समीप रहो उस 
को खा जाओ और जिस प्रयोग करनेवालेने तुमको हमारे पास 
भेजा है उसको भी तुम खा जाओ ! उसके मांसकों खाजाओ ६ 
सप्तमी ॥ 


अजनि पुनंवों यन्तु यातवःपुनहेंतिःकिंमीदिनीः । 


यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ७ 
अर्जेनि । पुनः । वः | यन्तु । यातवः। पुनः । हेतिः। किमीदिनीः। 
यस्य । स्थ । तम्‌ । अच । यः । वः । रहत्‌ । तम्‌ । अत्त। 
स्वा । मांसानि । अत्त॥ ७॥ 

हे अजु नि अजु नशीले अजु नवर्णे वा ॥ 

हे अजुन हक्षकी समान वर्णवाली अजु नि नामवाली राक्षसी ! 
अलद्दमी करने वाली तुम्हारी प्रेरित नो यातनाएँ और राक्षसी 
हैं वह लोट जावें और हननसाधन तुम्हारे आयुध भी लौट जावें 
तथा तुम्हारी किमीदनी तथा दूसरे अनुचर भी लौट जावें । हे 
दलबलसहित अर्जुनि राक्षसी ! तुम हमारे जिस विरोधीके समीप 
रहो उसको खाजाओ और जिस प्रयोग करनेवालेने तुमको हमारे 
पास भेजा है उसको तुम खाजाओ ! उसके मांसको खाजाओ ७ 


शरा 
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अष्टमी ॥ Ee Ni 
पुनर्वो यन्तु यातवः पुनंहतिः किंमी दिनी । 
यस्य स्थ तमत्त योवः प्राहित तमत्त खा मांसान्यत्त = 
अरूजि । घुनः। बः । यन्तु । यातवः। पुन!) हेति । किमीदिनीः। 


यस्य । स्थ तभ्‌ । अच । यः । वः । रहत्‌ । तस्र । अच। 
स्वा। मांसानि । अत्त। ८ ॥ 
है भरूचि श्रियते पोष्यत इति भरुः शरीरम्‌ । तद अपहतु स्‌ 
अञ्चति गच्छतीति भरूची । ® इुशन्‌ घारणपोभणयो इत्यस्मात्‌ 
अमृशी० [ ३० १. ७ ] इत्यादिना उमत्यये भरु । तस्मिन्नुपपदे 
“त्विक्‌ ०? इत्यादिना अश्वतेः क्विन्‌ । “अश्चतेश्चोपसंख्यानस्‌' 
इति छीपू । “अचः” इत्यकारलोपे “चौ” इति दीर्घः छ । उक्तम्‌ 
अन्यत्‌ ॥ 
इति द्वितीये काडे चतुर्थेबुवाके सप्तमं सक्तम्‌ ॥ 
हे भरण करनेके पात्र मरु ( शरीर ) को नष्ट करनेके लिये 
जाने वाली भरूजी नामवाली राक्षसि ! अलच्मी करने वाली 
तुम्हारी प्रेरित जो यातनाएँ और राक्षसी हैं वह लौट जावें और 
इननसाधन तुम्हारे आयुध भी लौट जावें तथा तुम्हारे किमीदन 
तथा दूसरे अनुचर भी लौट जावें । हे दलबलसहित भरूजी राक्षसी 
तुम हमारे जिस विरोधीके समीप रहो उसको खाजाओ और 
जिस प्रयोग करने वालेने तुमको हमारे पास भेजा है उसको भी 
तुम खाजाओ ! उसके मांस खाजाओ.:।। ८ | 
द्वितीयकाण्डके चतुर्थ अनुव: रमे लप्तम सूक्त समाप्त (५९ ) ॥ 
लर 2 
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“शं नो देवी पझिपर्णी” इति सूक्तस्य चातनगणे पाठात्‌ 
शान्त्युदकादौ अस्य विनियोगोबगन्तन्यः ॥ 

'तथा कुष्ठादिसवरोगमैषज्यकर्मणि अनेन सूक्तेन पृभ्चिपर्णी 
पेषयित्वा लेपयेत्‌ । सूत्रितं हि। “अघद्विष्टा [२,७] शं नो 
देबी [ २, २४ ] बरणः [ ६, ८४ ] पिप्पली” [ ६. १०६ ] 
इति प्रक्रम्य “द्वितीयेन मन्त्रोक्तस्य संपातवतावसिश्चस्यबुलिपति” 
इति [ कौ० ४, २]॥ 

“शं नो देवी पृश्षिपर्णी” इस सूक्तका चातनगणमें पाठ है अत 
एव शान्त्युदक आदिमें इस सूक्तका विनियोग करना चाहिये ॥ 

तथा कुष्ठ आदि सब रोगोंकी चिकित्साके क्ममें.इस सूक्तसे 
पृश्षिपर्णी ( पिठवन ) को पीस कर लेप करे । इस बिषयमें सूत्र 
का प्रमाण है | यथा-“अधदिष्टा ( २। ७) शं नो देवी (२। 
२४ ) वरण; ( ६। ८५ ) पिप्पली” (६ | १०६ ) इति पक्रम्य 
“दवितीयेन मन्त्रक्तस्य सम्पातवतावसिश्वत्यनुलिम्पति-अघद्विष्टा 
(दूसरे काणडका सातवाँ घूक्त ) शं नो देवी ( दूसरे काण्डका 
पच्चीसवाँ सूक्त ) वरण (छठे कांडका पिचासीवाँ सूक्त) और पिप्पली 
( छठे काण्डका एक सौ नौवाँ सूक्त )” यह कह कर कहा है, 
कि-“इनमेसे दूसरे ( शं नो देवी ) सूक्तसे मन्त्रोक्त सम्पातबाले 
द्रव्यसे चिके फिर लेपन करे” ( कौशिकसूत्र ४। २)” 

तत्र मथमा ॥ 
शं नों देवी एश्निपण्येशं नित्या अकः । 
उग्रा हि कंण्वजम्भेनी तामंभक्षि सहस्वतीम्‌ ॥१॥ 
शम्‌। नः । देवीः । पृक्षिञ्पर्णी । अशम्‌ । चिऽत्यै । अकः । 
उग्रा | हि । कण्बऽजम्भनी । ताम्‌ । अभक्ति । सहरुवतीम्‌।।१॥ 
५८३ 
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देवी द्योतमाना पश्चिपर्णी चित्रपर्णी ओषधिः नः अस्माकं शम्‌ 
दुखम्‌ अकः अकार्षीत्‌ करोतु | ® ' छन्दसि 
जुङ्लङलिटा” इति लोडयें छुर्‌ । “मन्त्रे घस” इत्यादिना 
च्लेजुक । गुणे “इलूङ्घामभ्यः?० इति तिलोपः &। निऋत्यै। 
& पष्ठ चतुर्थी & । नित्रत्या; रोगनिदानभूतायाः अशम्‌ 
दुःखस्‌ अक; करोतु ॥ हि यस्मात्‌ उग्रा उद्दग्णबला सती कएव- 
जम्भनी कण्वस्य पापस्य नाशयित्री ॥ अत; सहस्वतीस्‌ रोगा- 
ताम्‌ पृश्षिपर्णीम्‌ अभचि अहं भक्ते अबु 
लेप्रादिना सेवे । ® भफ्तेल ङि आत्मनेपदोत्तमैकबचने रूपस्‌ । 
सहस्वतीम्‌ इति । “तसौ मत्वर्थे” इति भत्वेन अपदत्वाद रुत्वा- 
भावः ® ॥ 
दमकती हुई देवी चित्रपर्णी औषधि कुष्ठ आदि रोगको शान्त 
करके हमें सुख देय और रोगकी निदानभूत निऋ ति राक्षसीको 
दुःख देय, यह चित्रपर्णी ( पिठवन ) प्रचएड बल धारण करके 
पापका संहार कर डालती है, अत एव इस रोगको दवानेकी 
शक्ति रखने धाली पृश्निपर्णी ( चित्रपर्णी ) को मैं खाता हूँ- 
लेप आदिसे उसका सेवन करता हूँ ।। १॥ 
द्वितीया ॥ 
सहमानेयं परथमा ऐश्षिपण्यजायत । 
तयाहं दुणीम्नां शिरों इश्वामि शकुनेरिव ॥ २॥ 
सहमाना । इयम्‌ । प्रयमा । मिऽपर्णी । अजायत । 
तया। अहम्‌ । दुःअनाज्ञाम्‌ । शिरः | हआमि । शुनेःव ॥२॥ 
सहमाना रोगान्‌ अभिभवन्ती इयं पृश्चिपर्णी प्रथमा प्रथिता 
ओषधीनां मुख्या आदिभूता वा जायत उत्पन्ना । ® जनी 


४ 
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भादुर्भावे । “ज्ञाजनोर्जा” इति जादेशः &9 ॥ तया उक्तलक्षणया 
पृश्चिपण्या दुर्नान्नाम्‌ ददुविसपंकरिवत्रादिकुष्ठरोगविशेषाणां शिरः 
शिरोवत्मधानभूतं रोगनिदानम्‌ अहं हामि डिनञ्मि नाशयामि | 
तत्र दृष्टान्तः | शकुनेरिव यथा पक्षिणः शिरः खड्गादिग्रहरण- 
साधनम्‌ अनपेच्य अनायासेन डिद्यते एवं पृश्षिपणिलेपनमाजेण 
समूलम्‌ उन्मूलयामीत्यर्थः ॥ 

रोगोंको दवानेबाली यह पृश्चिपर्णी ओषधियोंमें प्रथम उत्पन्न 
हुई है-प्रसिद्ध है। ऐसी पृश्षिपर्णीसे दाद विसर्पक छाजन और 
कोढ़के शिरकी समान प्रधान रोगकारणको में पत्तियोंके शिरकी 
समान काटता हूँ अथात्‌ जैसे पत्षियोंका शिर खड्ग आदि महारके 
साधनकी अंपेक्षा न रख कर अनायास ही काट डाला जाता है 
इसीम्रकार पृश्चिपर्णीके लेपसे ही में रोगोंके कारणोंकों जड़सहित 
नष्ट करे डालता हूँ ॥२॥ 

तृतीया ॥ 


आराय॑मसृक्पावान यश्च स्फातिं जिहीर्षति । 
गभौद कण्वे नाशय॒ एश्निपर्णि सहंस्व च ॥ ३॥ 
अरायम्‌ । असुक्‌क्पावानमू । यः । च । स्फातिम्‌ । जिहीर्षति । 
गर्भम्‌ । कणबम्‌ । नाशय। पृश्षिः्पणि | सहस्व। च ॥ ३॥ 
अस्रक्पावानम्‌ शरीरगतरक्तस्य पातारम्‌ अरायम्‌ अरातिं 
कुष्ठादिरोगात्मकमू । नाशयेति संबन्धः । ष्ठादिरोगेण शरीरः 
पोपकशुद्धरक्तस्यापगमात्‌ पानब्यपदेशः | छ पिबतेः “आतो 
मनिन्क्वनिव्वनिप्म? इति वनिपू मत्ययः & । किं च यः रोगो 
_ अहण्यादिरूपः स्फातिम्‌ शरीरहद्धि जिहीषेति हतु म्‌ इच्छति : 
नाशयितुम्‌ उपक्रमते । तं नांशयेति संवन्धः | ® स्फायी ददौ \ 


५८५. 
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क्तिनि “तितुत्र? इति. इट्मतिषेधे बलि लोपः । हरतेः सनि 
“ज्फनगमां सनि” इति दीषे “ऋत इद्धातो? इति इत्वम्‌ । 
यदृदत्तयोगेन निघातमतिषेधे नि्ाइ आयुदात्तलम्‌ छ ॥ तया 
हे पृश्षिपणि गर्भादम्‌ गर्भेस्य भक्षकं कणम्‌ रोगनिदानपापं 
नाशय सहस्व च गर्भध्वंसकान्‌ शत्र ब अभिभव । छ गर्भादम्‌ 
इति । अद्‌ भक्षणे । अस्माद्‌ गर्भोपपदाद्‌ “झदोनन्ने” इति बिट्‌ 
प्रत्ययः ® ॥ 

हे पृक्षिपणि ! शरीरके ( शुद्ध ) रक्तको पीने ( निकालने ) 
बाले इष्टादि रोगरूप शत्रुको तू नष्ट कर और जो ग्रहण आदि 
रोग शरीरकी दृद्धिको हरना चाहता है-नष्ट करता है उसको 
भी तू नष्ट कर । और हे पृश्षिपर्णि ! तू गर्भके भक्षक रोगके 
कारणको नष्ट कर और गर्भको नष्ट करनेवाले (रोगरूप ) शत्रुओं 
को भी नष्ट कर ॥ ३ ॥ 


॥ 
गिरिमेनाँ आ वेशय करवांन्‌ जीवितयोप॑नान्‌ । 
तांस देवि पश्चिपण्पेर्गिनिरखाबुद्हन्निहि ॥ ४ ॥ 
गिरिम्‌ । एनान्‌। आ । वेशय । करवान,। जीबितञ्योपनान्‌ । 


तान तमू देबि। पृश्षिः्पर्शि | अध्नि:5इब । अबुञ्दहन्‌। इहि ॥४॥ 
हे पृश्चिपर्णि जीवितयोपनान्‌ प्राणस्य मोहदान्‌ । ® युप रुप 
लुप विमोहने । “कृत्यल्युरो बहुलम्‌? इति कतंरि ल्युट्‌ &। 
एनान्‌ उक्तविधान्‌ कणवान्‌ ङुष्ठादिरोगनिदानभूतान्‌ पाप्मनः 
शिरिम्‌ परेतं स्वसंचाररहितम्‌ आ वेशय प्रवेशय । ® “गति- 
ुद्विरत्यवसानार्थः” इति विशतेगंत्यथांद अशिकतु} पाप्मनः 
क्त्वम्‌ & ॥ हे देवि द्योतमाने हे पृश्षिपर्णि त्वं तान्‌ गिरौ . 


श्प 
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आवेशितान, कण्वान्‌ अनुदहन्‌ अग्निरिव अरणयस्थितान्‌ सपग्रगा- 
दीन्‌ अचुगम्य दहन्‌ दावामिरिब अनुदहन्ती इहि गच्छ । 
® अबुदहन्निति । अनुदहनलत्तणस्य साधारणधमेस्य उपमानो- 
पमेयनिष्ठ स्वाद उपमानापेक्तया पुलिङ्गता । इह्दीति । इण्‌ गतौ । 
लोटि अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ & ॥ 
हे देवी पृश्चिपर्णी ! श्राणोंको मोहमें डालनेवाले इन कुष्ट आदि 
रोगोंके कारण पापोंको पर्वत पर लेजा और सर्प पशु आदिको 
भस्म करने बाले दावाग्निकी समान इनको तहाँ भस्म करनेके 
लिये जा॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 


परांच एनान्‌ प्र णुंद कर्खान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तमाँसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ कव्यादो अजीगमम्‌॥५॥ 
पराचः | एनान्‌ | म । बुद । कणवान्‌ । जीवितऽयोपनान्‌। 
तमाँसि । यत्र । गच्छन्ति । तत्‌ । कव्यञ्यदः । अजीगमम्‌ ॥४॥। 

हे पूरिनपणि जीवितयोपनान्‌ एनान्‌ अन्वादिष्टान्‌ कण्वान्‌ 
पराचः प्रणुद पराड्युखान मेरय अपसारय । & परापूर्वाद 
अ्जतेः क्विनि शसि अकारलोपे “अनिगन्तोञ्चतावम्त्यये” इति 
पूरवपदभकृतिस्वरत्वस्‌ ® ॥ तमांसि सूर्योदयानन्तर यत्र सूयेररिम- 
संचारहितं यं मदेशं गच्छन्ति तत्‌ तथाविधं निः स्यानं क्रव्यादः 
'पिशितादिधातुभक्षकान कुष्ठादिरोगान्‌ अजीगमम्‌ त्वन्लेपनेन अह 
मपि प्रापयामि । & क्रव्यशब्दोपपदाद्‌ अत्तेः “क्रव्ये च” इति 
विट्‌ मत्ययः । गमेण्येन्तात्‌ लुङि चङि रूपम्‌  ॥ 

इति चतुर्येबुबाकेञ्टम सूक्तम्‌ ॥ 
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हे पृश्चिपर्णी ! प्राणोंको मोहमें डालने वाले इन पापांको उलटा 
मुख करके भेज दो सूर्योदय होने पर सूर्यकी किरणोंके सश्वारसे 
रहित जिस देशे अंधकार जाता हैउस सूर्यरहित स्थानमें मांस 
आदि घातुके भक्षक कुष्ठ आदि रोगोंको तुम्हारा लेपन करने 
से में भी भेजता हँ ॥ ५ ॥ 


चतुर्थ अचुबांकर्म अष्टम सक्त समाप्त (६०) ॥ 
“वृह यन्तु पशवः? इति सूक्तेनः गोपुष्टिकामः अभिनवं पय; 
बत्सलालामिश्रिते संपात्य अभिमन्त्य अश्नीयात्‌ ॥ 
तथा अनेन सक्तेन गाम्‌ अभिमन्त्र्य दद्यात्‌ ॥ 
तयेव अनेन उदपात्रम्‌ अभिमन्त्र्य गोष्ठमध्ये निनयेत्‌ ॥ 
एवं सारूपवत्सौदने शुग्णलुलवणशक्ृत्पिणडान्‌ पच्तिप्य पश्चाद्‌ 
अन्नेखिरात्रै निखाय चतुर्थेहनि उद्दंधृत्य अनेन संपात्य अभिमन्त्र्य 
अश्नीयात्‌ ॥ 
अत्रोक्तं कौशिकेन | “एह यन्तु पशबः [ २, २६ ] सं वो 
गोष्ठेन [३, १४ ]” इति क्रम्य “शठे i षं छे ष्ममिश्रस्‌ 
अश्नाति गां ददात्युदपात्रै निनयति” इत्यादि [ को० ३, २ ]॥ 
गौओंकी पुष्टि चाहने वाला “एह यन्तु पशवः” सुक्तसे बछड़े 
की लार मिले नवीन दूधका सम्पातन और अभिमंत्रण करके 
भक्षण करे ॥ 
और इस सूक्तसे अभिमंत्रित करके गौको दे ॥ 
तथा इस सूक्तसे जलपूणपात्रको अभिमंत्रित करके गोठके बीच 
में ले जावे | - 
इसी प्रकार अपने और बढड़ेके एकसे रूप वाली गौके दूधरमें 
बने भातमें गूगल नमक और गोबरके पिणडों ( अन्ने उपलों ) 
को डाल फिर उनको तीन रात तक अग्निमें दवा रक्खे और 
चौथे दिन निकाल कर सम्पात और अभिमन्त्रण करके भक्षण करे 
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इस विषयमें कौशिकने कहा, कि-“'एह यन्तु पशबः (२। २६) 
सं बो गोष्ठेन ( ३। १४ )” इति प्रक्रम्य “शेः पीयूष ष्मः 
मिश्रम्‌ अश्नाति गां ददात्युदपात्रं निनयति?(कोशिकसरूत्र ३ । २) || 

तत्र प्रथमा ॥ 
इह य॑न्तु पशवो ये परयुर्वायुयैषा सहचारं जुजोष॑ । 
खश येषा रूपधेयानि वेदान्‌ तान्‌ गेष्ठे सविता 
नि यच्छतु ॥ १ ॥ 
आ। इह। यन्दु। पशवः।ये। पराउईयुः | वायुः । येषाम्‌ । 


सहऽचारम्‌ । जुजोष । 
Ie) । । उ हद 
त्वष्टा । येषाम्‌ । रूपऽेयानि । बेद | अस्मिन्‌ । तान । गोऽस्थे । 
सबिता । नि । यच्छतु ॥ १ ॥ 


ये पशवः परेयुः परागताः पराङ्मुखा; पुनराट्त्तिरहिता अग- 
मन्‌ ते सर्वे इह अस्मिन्‌ गोष्ठे आ यन्तु पुनरागच्छन्तु । & इण्‌ 
गतौ । “इणो यण” इति यण्‌ आदेश; । ईयुरिति । अस्माः 
देव धातोलिंटि उसि पूर्ववद्‌ यणि कृते “द्रिवेचनेचिर इति 
स्थानिवद्भावाद्‌ द्विवचनम्‌ | “दीर्षणः किति? इति अभ्या- 
सस्य दीः ® । येषाम्‌ पशूनां बायुः सहचारम्‌ सहसंचरणं 
जुजोष सेब ते तद्रक्षणाथ सह वर्तते । ® जुपेव्यत्ययेन परस्मे 
पदम्‌ & । गोष्ठाद्‌ बिनिगेतानां गवां वायुरेव रक्षक इत्ययम्‌ 
अर्थस्तैत्तिरीयके स्पष्टम्‌ आम्नायते । “वायवः स्थेत्याह । 
वायुर्वा अन्तरिक्षस्य़ाध्यक्षाः । अन्तरिक्षदेवत्याः खलु वे पशवः | ` 
चायव एवैनान्‌ परिददाति” इति [ तै० ब्रा० ३. २, १. ४ ]। 
` येषाम्‌ पशुनां त्वष्टा एतन्नामको देवः रूपधेयानि। & “भाग- ` 
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रूपनामभ्यो घेयः” इति सार्थे पेयप्रत्ययः % । द द क स त्ययः छ । गर्भगतवत्सरू- 
पाणि बेद कहूँ जानाति। करोतीत्ययः । “याबच्छो बे रेतसः 
सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि षिकरोति तावच्छो वे तत्‌ प्रजायते” 
[ तै० सं० १. ५, &. १ ] त्वष्टा बै पशूनां मिथुनानां रूपकृत्‌ 
[ है० बा० ३, ८, १९.२] इत्यादिश्रुतेः । यद्वा ्पधेयानि 
ङूपाणि घेयानि विधातव्यानि वेद । ® धाञः कमणि यत्‌ । 
“दयति? इति ईत्वम्‌ & । तान. उक्तानः सर्वान पशन, अस्मिन्‌ 
गोष्ठे। गावस्तिष्ठस्तयस्मिन्निति गोष्ठम्‌ । तस्मिन्‌। सबिता सर्व- 
प्रेरको देवो नि यच्छतु नियमयतु । यथा घुननं गच्छन्ति तथा 
स्थापयतु इत्यर्थः । ® निपूर्वाद यमेः शपि “इषुगमियमां छः” 
इति छत्वम्‌ ® ॥ 

जो पशु यहाँसे पराइयुख होकर चले गए हैं वे इस गोष्टमें फिर 


आजावे, वायु रक्षा करनेके लिये जिन पशुओंके साथमें रहता है † 
और त्वष्टा देवता जिन गर्भगत पशुओंके नाम और रूपांको करता 
है ‡-उन सब पशुओंका सूर्यदेव इस गोष्ठमें नियमन करें अर्थात्‌ 


+ गोठसे वाहर निकली हुइँ गौओंके वायुदेव ही रक्षक हैं इस 
बातको तैत्तिरीयक ब्राह्मणे स्पष्टरूपसे कहा है, कि-“वायबः- 
स्थेत्याह । वायुवों अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः । अन्तरिक्षदेवत्या खलु 
चै पशवः | वायव एवेनान्‌ परिददाति-हे गौओं ! तुम वायु हो 
अर्थात्‌ अन्तरिक्षके अध्यक्ष वायुकी अधीनतामें रहती हो, पशु 
अन्तरिच देवता वाले हैं, पुरुष वायुको ही इनको सौंपता हैं” 
( तैत्तिरीयब्राह्मण ३।२। १। ४ ) ॥ 

{“याबच्छो बै रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति ताव- 
चो वै तत्‌ प्रजायते-सीचें इए वीर्यम त्वष्टादेवता रूप बनाते है 
तब बह उत्पन्न होता है” (तेत्तिरीयसंहिता १।५। &। १) और 
तैतिरीयब्राह्मणकी ३।८। ११। २ ) श्रतिमें कहा है, कि 
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जिस प्रकार वे फिर न जा सके तिस प्रकार यहाँ स्थापित करें १ 
द्वितीया ॥ 
इमं गों पशवः सं खवन्तु बृहस्पतिरा नंयतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजग्मुपों अनुमते नि 
यंच्छ॥२॥ है 
इमम्‌ । गोऽस्थम्‌ । पशवः । सम्‌ । सन्तु । बहस्पतिः । आ. | 
नयतु । मडजञानन्‌ । 


सिनीवाली । नयतु | आ। अग्रम्‌ । एषाम्‌। आ$जखुषः । 
अजुअ्मते । नि । यच्छ ॥ २॥ 
पशवः गवाद्या इमम्‌ अस्मदीयं गोष्टं सं सबन्तु संप्राप्लुवन्तु ॥ 
बृहस्पतिदेव! प्रजानन्‌ आनयनप्रकार॑ विद्वान्‌ आ नयतु गोष्टं प्राप- 
यतु ॥ तथा सिनीवाली एतन्नामिका देवपत्नी दृष्टेन्दुकलामावा- 
स्यादेवता वा । एपाम्‌। ® कर्मणि पष्ठी &। इमान्‌ पशून्‌ 
अग्रम्‌ पुरोदेशम्‌ आ नयतु। & सिनीवालीशब्दो यास्केन बहुधा 
व्याख्यातः । सिनीवाली कुहरिति देवपत्न्याविति नैरुक्ताः । 
अमावास्ये इति याज्ञिकाः । [ या पूर्वामावास्या सा सिनीबाली | 
योचरा सा कुहूरिति विज्ञायते ]। सिनीवाली । सिनम्‌ अन्नं 
भबति | सिनाति भूतानि । वालं पवे ृणोतेस्तस्मिन्नन्नवती 
बालिनी वा वालेनेवास्याम्‌ अणुत्वाचन्द्रमाः सेवितव्यो भवतीति 
, बा [ नि० ११. ३१ ] इति &। आजग्गुष; आगतान्‌ पशून्‌ 
` अनुगते हे अदुगमनकारिणि हे देवपत्नि पूर्वेपौणमास्यमिमानि- 


' “त्वष्टा वे पशूनाम्‌ मिथुनानाम्‌ रूपकृत्‌ू-त्वष्टादेवता पशुओंके 
जोड़ोंझे रूपको बनाने वाले हैं” ॥ 
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देवते वा त्वे नि यच्छ गोष्ठे नियमय । & आजग्पुष इति । आङ्‌ 
पूर्वादू गमे! क्वसु; । शसि “बसौः संप्रसारणम्‌” इति संमसार- 


॥ 
पप द पशु मेरी गोठमें आजाबें । और गौओंकी लानेकी 
बिधिको जाननेवाले बृहस्पतिजी गौओंको गोष्ठमें पहुँचावें । तथा 
सिनीवाली नाम वाली देवपत्नी वा अमावास्याकी अधिष्ठात्री 
देवता ३ इन पशुओंको इस सामनेके स्थानमें ले आवें, हे आने 
की इच्छा रखने वाले पशुओंके. पीछे चलने वाली देवपत्नि 
अमावास्याकी अधिष्ठात्री देवता ! तुम इनको गोष्टमें रवखो ॥२॥ 

FO तृतीया ॥ 
सं सं खवन्तु पशवः समश्वाः संगु पूरंषाः । 

७ Pa el ॥ मा 2 द 
सं घान्यस्य या स्फातिः संखाग्युण हविषां जुहोमि॥ ३॥ 
सम्‌।सम्‌।सवनदु। पशवः । सम्‌। अशवा: | सम्‌। ऊ' इति पुरुषाः । 
सम्‌ । धान्युत्यि । या । स्फातिः । समूडाव्येण । इविषा । 

जुहोमि ॥ ३॥ 

पशबः गवाद्याः सं सं स्रबन्तु सम्यग्‌ आगच्छन्तु । & “प्रस- 
मुपोदः पादपूरणे” इति समो द्विमेचनम्‌ $ ॥ तथा अश्वाः । सम्‌ 
† यास्कर्ुनिने सिनीवाली शब्दको व्याख्या अनेक प्रकारसे 
की है यथा “निरुक्तको जानने वाले कहते हैं, कि-सिनीवाली 
और इह ये दो देवपत्नियें हैं। और याह्लिक कहते हैं, कि-यह 


`  ऽअमावास्याके नाम हैं । जिसकी ( वाल ) गाँठमें अन्न (सिन ) 


पुरा हुआ होता है, वह सिनीवाली कहलाती है, और वालरूपसे 
अरुरूपसे. चन्द्रमा इसमें सेवितव्य होता है इसलिये यह सिनी- 
बाली कहलाती है” ( निरुक्त ११। ३१) ॥ 
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इत्युपसगंश्रवणात्‌ सर्वत्र न्दु इति संबन्धः॥ तथा पुरुषाञ 
सेवकाद्याः ॥ धान्यस्य व्रीहियबादेर्या स्फातिः अभिदृद्धिः सापि 
[सं] ख़बतु ॥ अहमपि तत्सिद्धये संख्ाव्येण संखावणाईण आज्येन 
हबिषा जुहोमि ॥ 

गौ आदि पशु भली प्रकार आवें तथा घोड़े भी भली प्रकार 
आवें और सेवक आदि पुरुष भी प्रचुररूपमें आवें और धान 
जौ आदिकी हृद्धि भी मेरे यहाँ भली मकार हो, में भी उसकी 
सिद्धिके लिये घृतकी हबिको होमता हूँ ॥ ३॥ 

चतुर्यी ॥ 

सं सिंथामि गवा क्षारे समाज्पेन बलं रस॑म्‌ । 
संसिक्ता अस्माकं वीरा बरुवा गावो मयि गोपतो ॥४॥ 
सम्‌। सिञ्चामि। गवाम्‌। चीरस्‌। सम्‌। आज्येन। बलम्‌। रसम्‌ | 
समूऽसिक्ताः । अस्माकम्‌ | वीराः । भुवाः | गावः । भयिं । 


गोअतौ ॥ ४॥ 
गवाम्‌ । अत्र गोशब्देन ग्ष्टयो विवक्षिताः । शष्टीनां चीरम्‌ . 
अभिनव पयः आज्येन सं सिञ्चामि गवां चीर सम्‌ आज्येन संपाः 
तयामि । & गवाम्‌ इति । “[ न ] गोश्वन्त्साववण०” इति 
विभक्तयुदात्तत्वप्रतिषेषः ® ॥ तथा आज्येन बलम्‌ वलकरम्‌ 
अन्नं रसस्‌ उदकं च बलकरं रसमेव वा सं सिञ्चामीति संवन्धः ॥ 
_ अस्माक बीरा; पृत्राद्याः संसिक्ताः घृतादिना संसिक्तशरीराः 
` हदशात्राः । भवन्तु इति शेषः ॥ तदर्थ गोपतौ गोस्वामिनि मयि 
गावः घुवाः स्थिरा भवन्दु। ® गोपताविति। “पत्यावेरवर्य/ इति 
पूर्व पद्मकृतिस्वरखम्‌ $ ॥ 
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में पहलोन गौझोंके दूधका तसे सिञ्चन करता हूँ तथा बल- 
प्रद अन्नको और जल वा बलवर्धक रसको घृतसे सींचता हुँ, 
हमारे पुत्र संसिक्त हों अथात्‌ शत आदिसे उनके शरीर व्ह हों। 
इसलिये युक गोस्वामीमें गौएँ पिर रहें ॥ ४॥ 
प 


॥ 
आ इरामि गवा चीरमाहर धान्ये! संग । 
-आहंता अस्माकँ वीय आ पत्नोंरिदमस्तकय्‌ ॥ ५॥ 
आ। हरामि। गवम्‌। चीरय्‌। आ। अहम धान्य) रसम्‌। 
॥ आएऽहुताः। अस्माकय्‌। बीराः। आ ।पत्नीः। इदश्‌। अस्तकम्‌॥४ ॥ 
गयां क्ीरम्‌ उक्तमयोगेण आ हरामि आनयामि । गोसंपत्त्या 
बहुतरं क्षीरसंपन्नो भवामीत्यथेः ॥ तथा धान्यं रसं च आहापंम्‌ 
आहृतवान्‌ अस्मि ॥ तथा अस्माकं वीराः घुत्राधा आहृताः 
आनीताः प्राप्ताः । पत्नीः पत्न्‍्य्ष । आ इत्युपसरग्रवणात्‌ हृता 
इति संबन्धः ॥ उक्तानां सर्वेषां किं प्रति आहरणम्‌ इति तह 
आह । इदम्‌ संनिहितम्‌ अस्मत्संबन्धि अस्तकम्‌ । ॐ अस्तम्‌ इति 
शहनाम । स्वार्थे कः ® । ग्रहम्‌ । गोधान्यघुत्रादिभिरस्मदुसहं 
समेतः पूर्ण भवतु इति भावः ॥ 
इति द्वितीये काण्डे चतुर्थेज्वाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 


to $॥ 
मैं अपने घरमें इस पुद दूषको लारहा हुँ और 


- धान्य तथा रसको भी ला रहा हूँ और अपने पुत्र आदिको भी 
ला रहा हूँ और पत्नियोंको भी घरमें लारहा हूँ। तात्पर्य यह 
है, कि-इमारा घर गौ घान्य पुत्र आदिसे पूर्ण होजाय ॥ ५॥ 
द्वितायकांण्डकें चतुर्थ अनुधाकर्म नवम सूक्त समाप्त ( ६१) 
बतुथे अनुवाक्र समाप्त 
५९४ 
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पञ्चमेचुबाके पञ्च सूक्तानि | तत्न “नेच्छजुः” इति. मथमेन 
घूक्तेन विवादजयकर्मणि पाठामूलम्‌ अभिमर्य खादन्‌ अपरा- 
जिताइ देशात्‌ सभास्थान प्रविशेत्‌ ॥ ५ 
तथा अनेन अभिमन्त्रिता पाठां खादन्‌ प्रतिवादिनं त्रयात्‌ ॥ 
एवं पाठामूलं संपात्य अनेनाभिमन्तरय बध्नीयात्‌ ॥ 

एवमेव अनेनाभिमन्त्रितां पाठामालां सप्तभिः पश्रैविरचितां 
शिरसि धारयेत्‌ ॥ 

त्रितं हि। “नेच्छज्नुरिति पाठामूलं मतिभाशितम्‌ अन्वाह 
बध्नाति मालां सप्तपलाशीं धारयति” इति [ कौ० ५, २ In 

तथा “अपराजितां विजयकामस्य” इति [ न० क० १७] 
बिहितायाम्‌ अपराजिताख्यायां महाशान्तौ पाठामूलमणिबन्धनेपि 
एतत्‌ सूक्तम्‌ । उक्तं नक्षत्रकल्पे | “नेच्छत्रुरिति पाठामूलम्‌ अपः 
राजितायाम्‌” इति [ न° क० १६ ]॥ 

पाँचवें अनुवाकमे पाँच सूक्त हैं । उनमें “नेच्छजुः” इस प्रथम 
सुक्तसे बिबादमें विजय पानेके कर्मे. पेडेकी जड़को अभिमंत्रण 
करके खाता हुआ अपराजित स्थानसे सभास्थानमें प्रवेश करे ॥ 

तया इस सूक्तसे अभिमंत्रित पेठेको खाता हुआ प्रतिवादीसे बोले 

इसी प्रकार पाठाकी जड़के लिये होम करके इस सूक्तसे अभि- 

मंत्रण करके बाँध लेय ॥ 

इसी प्रकार इस मन्त्रसे अभिमंत्रित पाठाकी सात पत्तोंसे रची 
हुई मालाको शिर पर धारण करे ॥ सूत्रमे भी कहा है, कि- 
“नेच्छजुरिति पाामूलं प्रतिप्राशितम्‌ अन्वाह बध्नाति मालाम्‌ 
सप्तपलाशीम्‌ धारयति” ( कौशिक्सूत्र ५ । २ ) ॥ 

इसी प्रकार “अपराजितां विजयकामस्य-विजयकी कामना 
बालेको अपराजिता महाशांतिको करावे”इस नक्षत्रकल्प सत्रहसे 
विहित अपराजिता नाम बाली महाशान्तिके पाठामूजमणिबंधन 
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में भी यह सूक्त पढ़ा जाता है। इस बातको नत्तत्रकल्पमें कहा 
है, कि-“नेच्त्ररिति पाठामूलम्‌ झपराजितायाम्‌” ( नचत्र- 


तत्र प्रथमा ॥ 
नेच्छ प्राशे जयाति सहंमानाभिभूरॅसे । 
'प्राशं ्रति्ाशो जह्यरसार्‌ कृखोषधे ॥ १ ॥ 
न। इत्‌। श्नः । मशम्‌ । जयाति। सहमाना । अभि5थू! | असि। 
आशम्‌ । मरिआशः । नहि । अरसान । णु । ओषधे ॥ १॥ 
हे पाठाख्ये ओषधे शत्रु मतिवादी भाशम्‌ टरं वादिनं स्वः 
तेवं मां नेत्‌ जयाति । इदिति अवधारण । नेव जयतु । 
छु प्राशंम्‌ इति । पच्छ इीप्सायाम्‌ इत्यस्मात्‌ “किबब्बचि०” 
इत्यादिना बिबप्‌ तत्संनियोगेन दीर्घः संग्रसारणाभावश्र । *च्छोः 
शडलुनासिके च” इति सतुक्कस्य छकारस्य शकार | जयातीति। 
जय॑हेलेंटि आडागमः ® ॥ यतस्त्वं सहमाना शत्रुसहनस्वभावा 
अतः अभिभूरसि प्रतिवादिनः शत्रोरभिभवित्री भवसि । एवम्‌ 
सेवया मां शत्रुने जयतु इत्यर्थः । 
अस्याः सहनशीलस्ं न्तरे सिद्धवद आज्ञातम्‌ । “उत्तानपर्णे 
छुभगे सहमाने सहस्वति” । “उप तेधां सहानाम्‌” इति च 
. [ऋ० १०, १४४, ६ ] ॥ मशम्‌ रष्ठारं वादिनं माम्‌ उदिश्य 
प्रतिप्राश! अतिकूलमक्षकत्‌ न्‌ मतिबादिनो जहि पराजितान्‌ कुरु । 
कु “इन्तेजः” ड्ति जादेशः । “असिद्धवद अत्राभात्‌ इति 
_ सस्यासिद्धत्वात्‌ हेलु गभावः % । यद्वा । ® प्रतिप्राश इति 
षष्टी छ । मतिवादिनः प्राशंमू मरनं जहीत्यथ । ® प्रतिपूवांत्‌ 
अचेः पूर्ववत्‌ प्रक्रिया छ | पराजयप्रकारमेवाह। हे ओष परति 
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वादिवाक्यजनिततापापहत्रि । $ ओषः पाकोस्यां घीयत इति 
“कर्मण्यधिकरणे च” इति दधातेरधिकरणे किप्रत्ययः ® । यद्व 
ओषे दाइके जरादौ एनां पाठादिरूपां वैद्योपदेशभकारेण धयन्ति 
पिबन्ति आतुरा इति ओषधिः । अपि वा दोषं बातपित्तादिकं 
घयति पिबति 'बिनाशयतीति ओषधिः । ® प्रषोदरादित्वाइ 
आदिवर्णलोपः । पचद्वयेपि घेटः अजुपसर्गे सुवन्तमात्र उपपदे 
व्यत्ययेन किमत्ययः । अत्र यास्कः । ओषधय ओषद्धयन्तीति 
बा ओषत्येना धयन्तीति वा दोषं धयन्तीति वा इति [ नि०, ६. 
२७ ] & । हे तथाप्रिधौषधे प्रतिवादिनः अरसान्‌ नीरसान्‌ 
शुष्ककएठान्‌ वक्‍तुम्‌ असमर्थान्‌ कृणु कुरु । यद्वा अरसान्‌ रसः 
रहिंतवाक्यान्‌। असंगतम्रलापिनः कुरु इत्यर्थः ॥ 
हेपाठा नामवाली औषधे! तेरे सेवक मुझको प्रतिवादी शत्र कभी 
न जीत सके, तू स्वभावतः शत्रुओंकी टकरोंको झेलती है अतः 
प्रतितदी शत्रुको दबाने वाली है ऐसे श्रेष्ठवीय बाली तेरी सेवा 
करनेसे शत्रु मुझे न जीतसके । झु प्रश्न करनेवाले वादीका 
ध्यान रख कर तू प्रतिकूल प्रश्न करने वाले वादीको हरा दे। 
| ( पराजयकी रीति यह है, कि-) हे पतिबादीके दिये हुए तापको 
इरने वाली, वैद्यके उपदेशके अनुसार रोगी जिसको पीते हें, 
और जो बात पिच आदि दोपको पीजाती है ( नष्ट कर डालती 
हैं) ऐसी हे पाठा ( आदि ) ओषधे ! तू परतिवादियोंको सूखे 
हुए कण्ठ वाले अत एव बोलनेमें असमर्थे कर उनको असगत 


वाक्य वाले कर ॥ १॥ 


द्वितीया 
सुपर्णस्वान्व॑विन्दत्‌ सूकरस्वांसनन्नसा । 
राश प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कखोषधे ॥ २ ॥ 
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सुकपर्ण;। खा । अबु । अविन्द्द । सकर: | त्वा । अखनत्‌। नसा। 
प्राशम । प्रतिब्याश! । जहि । अरसान। कृणु । ओषधे ॥२॥ 
सुपर्णः शोभनपत्तो बैनतेयस्त्वा स्वाम्‌ अन्बविन्दत्‌ विषाद्यप- 
हरणाय अन्विष्य अलभत । & विइलु लाभे । “शे गुचादी- 
नाम्‌” इति जुम्‌ & ॥ सूकरः आदिवराहस्त्वा त्यां नसा नासि- 
कया तत्सहितया दंष्टया अखनत्‌ विदारितवान्‌ | भूम्या अन्तर- 
बस्थितां त्वां लोकोपकारार्थम्‌ उददार्षीद इत्यर्थः । अनेन अस्या 
झमोघबीयेत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥ पाशं प्रतिमाशमू इत्यादि गतम्‌ ॥ 
सुन्दर पर वाले गरुड़ने तुको विष आदिका प्रभाव दूर 
करनेके लिये खोज करने पाया था और आदि-शकरने तुको 
नाक सहित डाढुसे खोदा या अर्थात्‌ शूमिके भीतर स्थित तुको 
लोकोपकारके लिये निकाला था इस प्रकार यह ओषधि अमोघ 
है यह कहदिया, हे ऐसी ओषधे ! मुझ प्रश्नकर्ताको लक्ष्यमें रख 
कर तू प्रतिकूल प्रश्न करनेवाले वादियोंको हरा दे,हे ओषधे ! तू 
प्रतिबादियोंकों सूखे कण्ठवाले अत एव बोलनेमें असमर्थ कर, उनके 
बावधोंमें रस न हो अर्थात्‌ उनको असंगत वाक्यवाले कर ॥२॥ 


वृत्तीया ॥ 
इन्द्रं ह चक्रे ला बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 
प्राशं प्रतिम्राशो जह्यरसान्‌ कणवाषेध ॥ ३ ॥ 
इनः । हृ । चक्र । त्या । बाहो । अदुरेभयः।स्तरौतवे । 
आशम्‌ । मतिञशः । जहि । अरसान्‌। कृणु । ओभे ॥ ३॥ 


है पाठे सामू इन्द्रखिललोकीपतिः असुरेभ्यः असुरान्‌ तरीतवे 
स्तरीतुम्‌ । हिंसितुम्‌ इत्यथ; । बाहों दत्तिएश्चुने चक्र ळृतवान 
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इतवान्‌ ॥ तथा अहमपि श्रतिवादिविजयार्थ स्वाम्‌ ॥ गतम्‌ 
अन्यत्‌ । & अमुरेभ्य इति। “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌? इति कर्मणः 
समदानत्वात्‌ चतुर्थी । “तुमर्थेसेसेनसे०? इत्यादिना तवेगरत्ययः । 
“बतो बा” इति इदो दीः $ ॥ 
है पाठे ! त्रिलोकीके स्वामी इन्द्रने असुरोंको मारनेके लिये 
तुमे अपनी दाहिनी भुजा पर रक्खा था ( बाँधा था ) इसीप्रकार 
मैं भी मतिबादीको जीतनेके लिये तुझे अपने दाहिने हाथ पर - 
बाँधता हूँ । हे ओषधे ! तू अपने सेवक झुक प्रश्नकर्ताका ध्यान 
रख कर प्रतिकूल प्रश्न करनेवाले वादियोंको हरा दे, हे ओषधे ! , 
तू मतिबादियोंको सूखे कण्ठवाले अत एव बोलनेमें असमर्थ कर, ; 
उनको नीरस वाक्य वाले कर ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
पाठामिन्द्रो ्याश्ादुंरय॒ स्तरीतवे । 
प्राशं प्रतिंग्राशो जह्यरसान्‌ इण्वोषधे ॥ ४ ॥ 
पाटाम्‌ । इन्द्र । वि । आक्षात्‌ । असुरेभ्यः । स्तरीवते । 
प्राशम्‌ । मतिआशः । जहि। अरसान | णु । ओषधे ॥ ४ ॥ 
पाठाम्‌ उक्तम्रभावाम्‌ ओषधिम्‌ असुरांस्तरीतुम्‌ इन्द्रो च्या्नात्‌। ` 
अभत्षयत्‌ । $ अश भोजने। क्रा दित्वात्‌ श्नाप्रत्ययः ॥ गतम्‌ 


अन्यत्‌ ® ॥। 

इन्द्रदेवने ऐसे प्रभाव वाली पाठा नामकी ओषधिको असुरोंको 
जीतनेके लिये खाया था हे ओषधे ! तू अपने सेवक मुझ 
्रश्नकर्ताका ध्यान रख कर प्रतिकूल प्रश्न करने बाले वादियोंको 
हरा दे, हे औषधे ! तू प्रतिवादियोंकों सूखे कण्ठ वाले अत एब 


बोलनेमें असमर्थ कर, उनको नीरस वाक्य वाले कर ॥ ४ ॥ 
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पञमी |, 

तयाहं शात्रृत्सात् इन्र सालाइका शव । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ रंखोषधे ॥ ५ ॥ 
तयां । अहम्‌ । शनन । साले । इनः । सालाहुकानःइव । 
आशम । मतिःअआशः । जहि । अरसान । कछु । ओषधे ॥ ५॥ 

“या उदीरितमभावा पाठा तयाहं घारणभचणादिना शत्रन्‌ 
अतिवादिनः सांसे अभिभवामि । निरुत्तरान्‌ असत्मायान्‌ करोमी- 
त्यर्थः । ® सहतेरभिभवार्थात्‌ लेटि उत्तमे “सिब्बहुलं लेटि” 
इति सिप्‌ । “सिब्बहुलं घन्दसि णिद्ग बक्तव्यः” इति सिपो 
णिद्रद्धावाद्व रद्धिः ® । तत्र दृष्टान्तः । इन्द्रो देवः सालाइकान्‌। 


अरणयरवानः सालाहकाः । तद्रूपान्‌ असुरान्‌ यया विगीणेबान॥ 
अयमेवार्थो दाशतय्या स्पष्टम्‌ आज्ञातः । “तवमिन्द्र सालाइृकानः 


: स्सहस्नं आसनः दधिषे” इति । [ ऋ० १०, ७३. ३ ]॥ 


जैसे इन्द्रने जंगली ङुत्तोंकी समान असुरोंको निरुत्तर कर 
दिया या † इसी प्रकार में प्रसिद्ध प्रभाव वाली पाठाका भक्षण और 
सेवन करके प्रतिवादी शत्रुओंको निरुत्तर करता हूँ। हे ओषधे ! 
तू अपने सेवक मुझ मश्नकर्ताका ध्यान रख कर प्रतिकूल प्रश्न 
करनेवाले प्रतिवादियाको हरो दे, हे ओषधे ! तू प्रतिवादियांको 
खले कण्ठ वाले अत एव बोलनेमें असमर्थ कर, उनको नीरसं 
वाक्य वाले कर ॥ ५ ॥ 


† ऋेदसंहिता १०। ७३ । ३ में कहा है, कि-“त्वमिन्द्र, 
सालाष्टकानत्सहसं. आसन दधिपे-हे इन्द्र ! तुम जंगली छुत्तोंकी 
समान हजारों असुरोंको निरुत्तर कर चुके हो” ॥ 


६०० 


द्वितीयं काएडग्र ६०१ 
षष्ठी ॥ 
रु जलापभेषज नीलंशिखण्ड कर्मकृत्‌ । 
राश प्रतिंभ्राशो जह्यरसान्‌ कंखोपध ॥ ६ ॥ 
र्र । जलाप5मेषज । नील5शिखणड | कर्मडकृत्‌ । 
माशयू । मतिव्माश; । जहि । अरसान्‌ | कणु । ओषधे ६ ॥ 
रौति शब्दायते तारकं ब्रह्म उपदिशतीति रुद्र! तया च जाबा- 
लश्रुतिः। “अत्र हि जन्तोः प्राणेपूत्कममा णेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्या- 
चष्टे इति [ जा० ३० १ ]। शब्दत्रह्मात्मना रोरूयमाणो द्रबति 
सबैमाणिहदये वर्तत इति वा अख्लेण बिन्निरसं शोचन्तं प्रजा- 
पतिम्‌ अजु स्वयमपि शोकवशाद अरोदीद्‌ इति वा उत्पत्तिकाले 
स्वयम्‌ अरुदद इति वा रोदयति सर्वम्‌ अन्तकाल इति वा रुद्रः | तद्‌ 
उक्त यास्केन । रुद्रो रौतीति सतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा रोदयते- 
बाँ । यद्‌ अरदत्‌ तदू रुद्रस्य स्द्रस्बम्‌ इति विज्ञायते। यद्‌ अरुदत्‌ 
तह सुद्रस्य रुद्त्वम्‌ इति काठकम्‌ यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ 
इति हारिद्रवकम्‌ [ नि० १०, ५ ] इति । तथा महोपनिषदि। “तस्य 
ध्यानान्तःस्थस्य ललाटात्‌ ज्यक्तः शूलपाणिः पुरुषोजायत बिश्र- 
छ्छियं सत्यम” इति [ महोप० १ ]। अथर्वशिरस्यपि । “संयुग- 
स्यान्तकाले संहृत्य बिश्वा भुवनानि गोप्ता तस्माद्‌ उच्यत एको 
रुद्र/” इति [ अ० शि० ३० ४ ]। अथवा रुत्‌ रोदनकरम्‌ सांसारि- 
क॑ दुःखं तद्ध तुभूताम्‌ अविद्या वा द्राबयति विनाशयतीति रुद्रः | 
तद्‌ उक्त न ॥ 
रुद्‌ दुःखं दुः तद द्रावयति नः अञ्चः । 
रुद्र इत्युच्यते तस्मात्‌ शिप्रः परमकारणम्‌ । 
इति । हे उक्तमहिमोपेत रुद्र जलापभेषज,। जलाषम्‌ इति सुख- 
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नाम । जायन्त इति जाः जनाः। छ “डोन्यत्रापि पा द द न मा छ गपि से” इति इति 
जने; फेबलादपि डः 6 | तैलेष्यते बाञ्छयत इति जलाष एम्‌ 
जशब्दे उपपदे लपे! कमेण घन्‌ $। जलाप छखकर भेषजं 
यस्य । यद्वा । जलाषम्‌ उदकमात्र यस्य स्मरणेन 
भेषजं भवति स तथोक्तः । तस्य ध्येयम्‌ आकारं दशयति । नील- 
| हिख़एड नीलबर्णकपदोपेत । अनेन नित्यतारुणयम्‌ उक्तम्‌ । ह 
कर्मकृत्‌ स्वोपासकानां दुष्कर्माणि इन्ततीति कर्मकृत्‌ । अथवा 
साध्वसाधुरूपाणि कर्माणि कारयतीति कर्मकृत्‌ । & करोतेरन्त- 
ावितएपर्थात क्विप्‌ & । “एप हेव साधु कमे कारयति” ( कौ० 
ब्रा० ३. ८ ]इत्यादिश्रुरे: । यदवा सष्टयादीनि पञ्च कृत्यानि करोः 
तीति कम कृत्‌ । उक्त हि । 
पञ्चविधं तत्‌ कृत्यं सृष्टि; स्थितिसंहृती तिरोभावः । 
* तद्वद्‌ अजुग्रहकरणं पोक्त सततोदितस्यास्य । 

इति । एबंमहानुभाव रुद्र मया सेव्यमानाम्‌ इमां पाठाख्यामू 
ओषधिं मतिवादितिरस्करणसम्था कुरु इति शेषः ॥ एवं रुद्राजु- 

ग्रहीते पाठाख्ये ओषधे । प्राशं प्रतिप्राशों जहीत्यादि पूवेबत्‌ ॥ 
हे तारक ब्रह्मका उपदेश देनेवाले रुद्र !३ हे स्मरणमात्रसे जल 
जाबाल उपनिषत्‌ १ में कहा है, कि-“अत्न हि जन्तोः 
प्राणेपूत्कममाणेषु रुद्रस्तारक अझ व्याचष्टे-माणोँके निकलते समय 
रुद्र जन्तुक तारक त्रह्मका उपदेश देते है” ॥ रोति शब्दायते 
तारकं ब्रह्मउपदिशतीति रुद्रः । अथवा शब्दब्रह्मरूपसे रोरूयमाण 
रवते है सब प्राणियोंके हदये रहते हैं इस कारण शिव रुद्र 
कहलाते हैं, वा अस्त्रसे छिन्न शिर वाले शोक करते हुए प्रजा- 
पतिके पीछे आप भी रोने लगे वा उत्पत्तिकालमें अपने आप 
रोये बा अन्तकालमे सबको रुलाते हैं इस कारण; महादेवजी रुद्र 
कहलाते हें । इसी बातको यास्कमुनिने भी कहा है, कि“द्रो रौतीति 
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को औषध बतानेवाले, नीलवणंकी शिखा बाले और अपने उपा: 
सकोंके दुष्कमेको काटनेवाले साधु असाधुकर्मोको कराने बाले + 
अथवा सृष्टि आदि पाँच कमाँको करनेवाले + चि कर्माको करनेवाले + महाजुभाव रुद्र! 
सतो रोरूयमाणे द्रवतीतिवा रोदयते वा यह अरुदत्‌ तत्‌ रुद्रस्य दर्व 
इति विज्ञायते । यत्‌. अश्दत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ इति काठकम्‌ 
यद्‌ अरोदीत्‌ तदव रुद्रस्य इति हारिद्रवकम्‌-० जो रोये वही 

रुद्रका र्द्रत्व है, ऐसा इरा वाले कहते हें। और हारिद्र 
कहते है, कि-जो रुलाता है यही स्का स्दत्व है॥”? [ नि० 
१०।.५)॥ महोपनिषत्‌ १ में कहा हे, कि-तस्य ध्यानान्त!स्थस्य 
ललाटात्‌ व्यत्त शूलपाणिः पुरुपोऽजायत बिभ्नच्छियं सत्यम्‌-उस 
ध्यानमग्नके ललाटसे तीन नेत्र वाला शूलपाणि शोभाधारी पुरुष 
उत्पन्न हुआ ” ॥ अथर्वशिर उपनिषत्‌ ४ में भी कहा है, कि- 
“युगस्यान्तकाले संहृत्य विश्वा भुवनानि गोमा तस्माद उच्यते 
रुद्र एकः ॥-रुद्र मलयके समय सव माणियांका ( अपनेमें संहार 
करके सव थुवनोंकी रत्ञा करते हैं, इस कारण एक कहलाते ह ॥ 
अथवा रुलाने वाले संसारदुःखकी हेतु अविद्यारूप रुद्को द्रावते 
हैं- भागते हैं-नष्ट करते हैं अतएव महादेव रुदर कहलाते हे। इसी 
बांतको बायबीयसंहितामे कहा है, कि-“रुद दुःखं दु:खहेतुवा तद 
द्रावयति नः मञ्चः । रुद्र इत्युच्यते रला शिवः परमकारणम्‌ ॥ 
दुःख बा दुःखका कारण रुद कहलाता है उसको हमारे प्रभु परम 
कारण शिव “द्रावयति” भगाते हैं, इससे वह रुद्र कहलाते हैं॥ 

† कौषीतकिजंह्मणोपनिषत्में कहा है, कि-एष एव साधु कर्म 
कारयति-यही साधु ( अच्छा ) कर्म कराता हैं” 

न सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह करना ये महादेवजी 
के पाँच कम हें । इसी बातको कहा भी है, कि-“पञ्चविध तत्‌ 
कृत्यं सृष्टि; स्थितिसंहती तिरोभावः । तद्दनुग्रहकरण पोक्त सत- 
तोदितस्यास्य” ॥ 
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आप मुझसे सेवित इस पाठाकी औषधिको प्रतिवादियोंका तिर 
स्कार करनेमें समय करिये । हे ओषधे ! तू अपने सेवक अशन- 
कर्ताका ध्यान रख कर प्रतिकूल प्रश्न करनेवाले- हरा 
दे, हे ओषधे ! तूतिबादियोंको सूखे कण्ठवाले अत एव बोलने 
में असमर्थ कर, उनको ह बालेकर ॥ ६॥ 

। 


। 
तस प्राशं छ जहि यो नं इद्रामिदासंति । 
अघि नो हि शक्तिभिः प्राशि माझुत्तरं कृषि ॥७॥ 
तस्य । राश्‌ । खम्‌ जहि । यः । नः । इन्द्र । अभिञ्दासति । 
अधि ।नः। जूहि । शक्तिऽभिः। माशि माम्‌ । उत्उतरस्‌। कृषि ७ 
हे इन्द्र य; प्रतिवादी नः अस्मान्‌. अभिदासति उपत्तपयति 
युक्तिभिस्तिरस्करोति । ® दछ उपक्षये इत्यस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ 
परस्य शपः “छन्दस्युभयथा” इति आर्धधातुकत्वात्‌ “णेरनिटि” 
इति णिलोपः ® । तस्य उपच्तपयितुः म्राशम्‌ पतिकूलप्रश्नरूप 
बाक्य तवं जहि नाशयं ॥ तया शक्तिभिः त्वदीयैः सामथ्यविशेषेः 
न; अस्मान्‌ अधि ब्रूहि अधिकवचनयुक्तान्‌ ग्राह्मवाच! कुरु। फः 
लितम्‌ आह । मशम्‌ प्रष्टारं वादिनं माम्‌ उत्तरम्‌ प्रतिवादिनोप्यु- 
कष्टतरं कृधि कुरु। a इति हवेषिरादेशः॥। 
इति प प्रथम सक्तस्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! जो प्रतिवादी हमें युक्तियोंसे ज्ञीण कर रहा है उसके 
प्रतिकूल भरनरूप वाक्योंका आप नाश करिंये तया अपनी शक्ति 
से आप हमको बचनोंको पकड़ने वाला अर्थात्‌ बचनोंमें दोष 
निकालने वाला करिये तात्पर्य यह है, कि-पुझ प्रश्नकर्ता वादी 
को प्रतिवादीसे परमश्रेष्ठ करिये | ७ ॥ ४ 

पञ्चम अचुषाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ६२ ) ॥ 
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“तुभ्यमेव जरिमन्‌” इति सूक्तेन गोदानचौलक् णोमांता- 
पितरौ परस्परं पुत्र त्रिः प्रत्यरपतः ॥ 
तथा तत्रैव कमणि अनेन सूक्त न घृतपिण्डान्‌, संपात्य अभिः 
मन्त्य पुत्र प्राशयतः ॥ 
सूत्रितं हि। “तुभ्यमेव जरिमश्चिति कुमार मातापितरौ .त्रिः 
प्रयच्छेते घृतपिएडान्‌ आशयतः” इति'[ कौ० ७. ५ ]॥ 
“तुभ्यमेव जरिमन!? इस सूक्तसे गोदान और चौलकम में माता 
पिता पुत्रको तीन वार एक दूसरेको दें ॥ 
तथा इसी कम में इस सूक्तसे तीन छृतपिणडोंका सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके पुत्रको खिलावें ॥ 
कौशिकसूत्र ७। ४ में भी कहा है, कि-“तुभ्यमेवं जरिमन्निति 
कुमारं मातापितरौ त्रिः प्रयच्छेते घृतपिण्डान्‌ आशयतः” ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


तुभ्यमेव जरिमन्‌ वर्षतामयै मेममन्ये सृत्यवों हिंसिषुः 
शत ये । 
मातेव पुत्र रमना उपस्थे मित्र एंने मित्रिपात्‌ पातवंहंसः 
तुम्यम्‌ । एव । जरिमन्‌ । वर्षेतास्‌ । अयस्‌ । मा । इमम्‌ । 
अन्ये । मृत्यवः । हिसि । शतम्‌ । ये । 


|) ) | 
माताऽइब । पुत्रमू । मऽमननाः । उपऽस्थे । मित्र; । एनम्‌ । 


भित्रियात । पातु । अंहसः ॥ १॥ 
जरिमनं जरतिः स्तुतिकर्मा । जर स्तुतिजेरते स्तुतिकमण 
इति यास्कः [ नि० १०, ८ ] | तस्मात्‌ कमणि ओणादिक सण 
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निच्‌ & हे स्तूयमान अगे तुभ्यमेव त्वत्परिचरणार्थमेव अयम्‌ 
कुमारो वर्षता रोगादिरहितः सन्‌ अभिदद्धों भवतु । Fi जरि 
मन्‌ । भरैव जरिमा । हे जरे तुभ्यं त्वदर्थ र चिर- 
कालम्‌ अयं वर्धताम्‌ ॥ किं च | शतम्‌ शतसंख्योपलक्तिता अप- 
रिमिता अन्ये त्वश्वतिरिक्ता ये मृत्यवः हिंसका रक्षःपिशाचादि- 
रोगादयाः सन्ति ते सर्वोपरि इम' बालक मा. हिंसिषुः मा हिंसन्तु ॥ 
तथा प्रमनाः मुदितमना मित्रः एतन्नामा देवः मातेव घुत्रस माता 
पुत्रमिव एनम्‌ बालकम्‌ उपस्थे उत्संगे निकटप्रदेशे कृत्वा मित्रि- 
यात्‌ मित्रसंबन्धिन! अंहसः द्रोहजनितात्‌ पापात्‌ पातु रक्षतु ॥ 

हे अग्ने ! यह बालक आपकी सेवा करनेके लिये ही रोग 
आदिसे रहित होकर इद्धिको प्राप्त होता रहे । और हे जरे ! तेरे 
आने तक यह बालक बढ़े और तेरे अतिरिक्त जो सेंकड़ों 
राक्षस पिशाच रोग आदि मृत्युके रूप हैं, वे सब इस बालकको 
न मार सके और प्रमुदित मनवाले मित्रनामक देवता माता जैसे 
पुत्रकी रक्षा करती है तिस प्रकार इस बालकको समीपमें रख 
कर मित्र संबंधी द्रोहजनित पापसे रक्षा करें ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जराशखुं णतां संविदाने। 

तदग्निहोंतां वयुनानि विद्वान्‌ विश्वां देवानां 
जनिमा विवक्ति ॥ २ ॥ 

मित्र; । एनम्‌ । वरुण: । बा । रिशादाः । लराञ्त्युस्‌। कणुताम्‌। 
समूबिदानौ । 


तत्‌ । अभिः । होता । बयुनानि । विद्वान । विश्वा देवानाम्‌ । 
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जनिम । विवक्ति ॥ २॥ 

मित्रः अहरभिमानी देवः वरुणः राञ्यभिमानी । “मैत्रं बा अहः 
बारुणी रात्रिः” इति [तैः त्रा० १, ७. १०, १] श्रुत्यन्तरात्‌ ।स च 
बरुणो रिशादाः रिशानां हिंसकानाम्‌ अत्ता । ® रिश हिँसायाम्‌ 
इत्यस्मात्‌ इगुपधलक्षणः कः। अद भक्षण इत्यस्माद्‌ असुन्‌ । 
बाशब्दः चार्थे । ताबुभौ संविदानौ ऐकमत्यं प्राप्ती | ® संपूर्वाद्‌ 
वेत्तेरकमंकात्‌ “समो गम्यूच्छि० इत्यात्मनेपदम्‌ । लट; शानच्‌ $ । 
एनम्‌ मांणवक. जरामत्युम्‌ जरयैव मृत्युमंरणं यस्य तथाविधं कृणुः 
ताम्‌ इरुताम्‌ ¦ अहोरात्रयोरेव मरणसंभवात्‌ तन्निवारणाय तद- 
भिमानिदेवयोमित्रावरुणयोः प्रार्थनेति भावः ॥ होता देवानाम्‌ 
आहाता बयुनानि । मज्ञानामैतत्‌ । इहतु सामर्थ्यात्‌ प्रज्ञतव्यानि 
विद्वान्‌ जानन्‌ अग्निः देवानां विश्वां विशवानि सर्वाणि 
[ जनिमा ] जनिमानि जन्मानि प्रादुरभावस्थानानि । प्राप्येति 
शेषः । तत्‌ भायिंतं दीर्घम्‌ आयुः विवक्ति त्रवीतु | अभिप्रयुखाः 
सर्वे देवाश्वास्य दीर्षस्‌ आयुः कुन्तु इत्यभिमायः । & विव- 
क्तीति । बचे; पञ्चमलकारे छान्दसः शपः श्लुः । “बहुलं छन्दसि” 
इत्यभ्यासस्य इत्वम्‌ । जनिमेति । जनिमुङ्‌्भ्याम्‌ इमनिन्‌ [ उ० 
४, १४८ ] इति इमनिन्‌ & ॥ 

- दिनके अभिमानी देवता मित्र ओर रात्रिके अभिमानी देवता 


` बरुण ये दोनों एकमत होकर इस बालकको जरामृत्यु बाला 


करें अर्थात्‌ इसको डप ही माने बाला करें । । देवताओंके 


‡तैचिरीयत्राझण १ । ७ । १० | १ में कहा है, कि-“भैत्रेवा 
अहः वारुणी वा राजिः-दिनके देवता मित्र (सूर्य) हैं और रात्रि 
के देवता वरुण हैं? ॥ 

‡ दिन और राजिमें ही मरण होना संभव है अतः उसको 
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RR क पल स टा 
आह्वानकर्ता और जानने योग्य बस्दुओंको जानने वाले अग्निदेब 


ति 


सब देवताओं के प्रादु्भावस्‍्थानमें जाकर इस प्रार्थित दीर्घ आयुको 

कहें, तात्पर्य यह है, कि-अग्नि आदि सब देवता इस बालको 
॥२॥ 

र्षा करें तृतीया ॥ 


समीांशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये 
जनित्रांः । र 

मं प्राणो होसीन्मो अपानो मेमं मित्रा बिषुमों 
अमित्राः ॥ ३ ॥ 

तवम्‌ । ईशिषे । पशूनाम्‌ । पा्िवानाम्‌ । ये | जाताः । उत । 
बा । ये । जनित्रा; । 

मा । इमम्‌ । प्राण; । हासीत्‌ । मो इति । अपानः। मा । इमम्‌ | 
मित्रा: । बघिषुः । मो इति । भित्रा; ॥ ३॥ 


है अगे सं पार्थिवानाम्‌ पृथिव्याम्‌ उत्पन्नानाम्‌ । ® “पृथि- 
व्याजाओ” इत्यन्‌ मत्ययः । जिस्वाद आधुदात्त्वम्‌ & । पशः 
नाम्‌ दविपाचतुषपदरपाणां माणिनाम्‌ । & “अधोगर्थदयेशां 
कमणि” इति षष्ठी $ । ईशिषे अधिपतिरसि । ® ईश ऐश्वर्ये। 
“थासः से” । अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ । “शः से” इति इडा- 


गमः € । तानेव पशून विशिनष्टि । ये जाताः पूर्वम्‌ उत्पन्नाः - 


उत वा । उतशब्दः अप्यर्थे । अपि वा ये जनित्रा; जनिष्यमाणाः । 


'इटानेके लिये दिन और राजिके अभिमानी उता क्र और अभिमानी 
'षरुणदेवकी मार्थनाकी है ॥ क न 


६०८ 


द्वितीयं काएडसू ६०६ 


तेषाम्‌ इति संबन्ध; | छ जनेरोणप्रदिक इत्रमत्यय; & || अतः 
स्त्वत्मसादाद इमम्‌ माणवकं माणः ऊध्वेकायस्थो वायुः मा 
हासीत्‌ मा त्याच्षीत्‌। अपानः अधरकायस्थो वायुः मो मैव हासीत्‌। 
& ओहाक्‌ त्यागे । “यमरमनमातां सक्‌ च” इति सगिटौ & ॥ 
तथा मित्राः । लिङ्गव्यत्ययः । मित्रभूता जनाः इम' कुमारं मा 
बधिषुः मा हिंसिषुः । अमित्राः शत्रवश्च मो मैव वधिषुः । ® हन्तें 
“लुङि च” इति बधादेशः । तस्य अदन्तत्वेन अनेकाच्त्वाङ्‌ 
एकाज्लक्षणेट्मतिषधाभावात्‌ सिच इट्‌। अन्लोपस्य स्थानिवस्वाद 
“तो इलादेलंघोः” इति द्ध रमसङ्गः छ ॥ 

हे अग्ने ! तुम पृथिवीमें उत्पन्न हुए दो पैर और चार पैर बाले 
माणिरूप पशुओंके स्वामी हो । जो पहिलै उत्पन्न होचुके हैं और 
जो आगेको उत्पन्न होंगे उन सब प्राणियोंके स्वामी हो । अतः 
आपके प्रसादसे शरीरके ऊपरी भागमें स्थित माण इस बालकको. 
न त्यागे और नीचेके शरीरमें स्थित अपानवायु भी इस बालक 
को न त्यागे और मित्र तथा शत्रु भी इस बालकको न मार सके३ 

चतुर्थी ॥ 
द्षोष्टा पिता एंधिवी माता जरासंत्यु एतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपस्यै प्राणापानाम्या गुपितः श॒तं 
हिमाः ॥ ४ ॥ 
द्यौः । स्वा | पिता । पृथिवी | माता । जराऽशृत्युम्‌ । कृणुताम्‌ । 
संबिदाने इति सम्‌ऽबिदाने । 
यथा । जीवाः । अदितेः | उपड्स्ये । आणापानाम्याम्‌ । गुपितः । 
श॒तम्‌ । हिमाः ॥ ४ ॥ 
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माणवक ला त्वां पिता पिठभूतो चः थुलोकः माता माएभूता 
पृथित्री च संविदाने अन्योन्यम्‌ ऐकमत्यस्‌ आपन्ने जरामृत्युम्‌ 
दोर्घायुषं कणुताम झरुताम्‌ । आयुषः परिमाणं दर्शयति । अदितेः 
अखरडनीयायाः पृथिव्या उपस्थे उत्सङ्गे. प्राणापानाभ्याम्‌ उक्तः 
लत्तणाभ्यां गुपितः रक्षितः | ® गुपू रक्षणे इत्यस्माद निष्ठायां 
“यस्य विभाषा” इति इट प्रतिषेधो व्यत्ययेन [ न ] प्रवतेते $। 
शतं हिमाः शतसंख्याकान्‌ हेमन्तान्‌ । संवत्सरान्‌ इत्यर्थः । 
& “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया ® । हिमशब्दस्य 
हेमन्तपरत्वं तैत्तिरीयके समाज्नायते । “शतं हिमा इत्याह । शतं 
त्वा हेमन्तान्‌, इन्धिपी येति बावेतद आह” इति [ तै० सं० १, ४, 
८, ५ ] । यथा येन मकारेण रवं जीवाः जीवेः । ® जीव प्राण- 
धारण इत्यस्मात्‌ लेटि आडागमः ® । तथा जरामृत्यु इशुतास्‌ 
इति पूत्र संबन्धः ॥ 
हे बालक ! तू अखण्डनीय पृथिवीकी गोदीमें प्राण और 
अपानसे रक्षित होकर सौ हिमो-हेमन्तो ( संवत्सरों ) तक † 
' जिस प्रकार जीवित रह सके तिस प्रकार पितारूप युलोक और 
मातारूप पृथ्वी परस्पर एकमत रखकर तुझे जरामत्यु करें अर्थात्‌ 
दीर्घायु करें ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
झममंत्र आदु वचसे नय प्रिय तों वरुण मित्रराजन्‌ । 
` मातेवांस्मा अदिते शर्म यच्छ विशवे देवा जरदष्टयः 
थासत्‌ ॥ ५ ॥ SS RR 
. + तैत्तिरीयंसंहिता १। ५। ८। ५ में सिद्ध किया. है, कि- 
` हिम शब्द हेमन्तका वाचक है ।“शतं हिमा इत्याइ । शतं खा 
हेमन्तान्‌ इन्धिषीयेति वाबेतद आइ |” 
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इसम्‌ । अग्ने । आयुषे । रचसे । नय । प्रियम्‌ । रेत; | वरुण |. 
मित्रञ्राजन्‌। 

माताऽइव । अस्मै । अदिते | शर्म | यच्छ । विश्‍वे । देवा! । 
जरत्ःष्टि | यथा | असत्‌ ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने इमम्‌ माणवकम्‌ आयुषे शतसंवत्सरजीवनाय वर्चसे 
तेजसे । ® “क्रियाग्रहणं कतव्यम्‌” इति कम णः संप्रदानत्वाङ्‌ 
उभयत्र चतुर्थी ® । तद उभयं नय प्रापय ॥ हे वरुण मित्रः 
राजन्‌ राजमान । उभयोर्विशेषणम्‌ एतत्‌ । अत एत्र दाशतय्याम्‌' 
आज्ञायते । “राजाना मित्रावरुणा सुपाणी” इति [ ऋ० सं० 
१. ७१, & ]। हे युवां मियम्‌ पुत्रादिंजनकत्वेन अभिमतम्‌ । 
छ प्रीछ प्रीतो इत्यस्मात्‌ “इयुपधङ्गामीकिरः कः” इति कः। 
यद्यपि हत्ती “इशुपधञ्ञा” इत्यत्र प्रीणातेरेव ग्रहणं कृतं तथापि 
आत्रेयधातुदवर्पनुसारेण अस्मादपि को द्रष्टव्यः | “अचि श्नुधातु ०” 
इत्यादिना इयङ्‌ छ । तथाभूतं रेतः इम' माणवकं नयतम्‌ | पुत्रा- 
दिजननसमर्थ कुरुतम्‌ इत्यर्थः ॥ हे अदिते देवमातस्स्वं मातेव जन 
नीव अस्मै माणवकाय शमे सुखं यच्छ। हे विश्वे देवाः यूयमपि अयं 
माणवको जरदष्टि; जराप्यन्तजीबनस्य अष्टिव्या प्ियेस्प स तथोक्तः। 
“जीर्यतेरत्‌न””। व्यत्ययेन भावे कतेप्त्ययः छ । यद्वा जरतो 
जीर्यतोपि अष्टिः सत्रेव्यापारबिषया व्याप्तियस्थ ताहशो यया 
' असत्‌ भवेत्‌ । तथा दीर्घायुषं कुरुतेति शेषः । $ अस्तेलेटि 
अडागमः $ ॥ 


इति द्वितीयक्ाएडे पञ्चमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


हे अग्ने! आप इस बालकको सौ वर्षकी आयु और तेज माह 
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कराइये तथा हे प्रकाशसम्पन्‍्न राजा बरुण और मित्रदेव  ! तुम 
दोनों इस बालकको पुत्र आदिके उत्पादक होनेसे प्रिय वीयंको 
प्राप्त कराओ अर्थात्‌ इस बालकको पुत्र आदिको उत्पन्न करनेमें 
समर्थ करो | हे देवमाता अदिति ! आप इस बालकको माताकी 
समान सुख देवें। हे विश्वेदेवताओं ! तुम भी इस बालकको 
बुढ़ापे तकमें सब बातोंसे सम्पन्न दीर्घायु करो ॥ ५॥ 

'. ` द्वितोगकाण्डक पञ्चम अनुवाकमै द्वितीय सूक्त समाप्त (६३) 

&यार्थिवस्य” इति सूक्तेन तषारतमैषज्यकर्म णि सूर्योदयकाले 
सत्रोक्तमकारेण व्याधितम्‌ उपवेश्य मथितं सक्तूदकमू्‌ अभिमन्त्र्य 

` पाययेत्‌ ॥ 

अनेनैव सूक्तेन नद्यादिषु उदकम्‌ अभिमन्त्र्य उद्दधत्य “सवा- 
सिनौ” [ ६ ] इत्यपर्चेन व्याधिताव्याधितौ एकासनस्थौ एकः 
बखपरिहितौ कृत्वा उभावपि मन्थं पाययेत्‌ प्रयोक्ता ॥ 

अतर सूत्रम्‌ । “पायिवस्पेत्युथति प्ठसंहताबुपवेशयति माड्युखं 
व्याधित परत्यड्सुखम्‌ अव्याधित शाखासूपवेश्य वेतसे चमसे 
उपमन्यनीभ्यां तृष्णाश्रहीतस्य शिरसि मन्थम्‌ उपमथ्य अतृषिताय 
प्रयच्छति तस्मिन्‌ तृष्णां संनयत्युददध्वतम्रू उदकं पाययति सवासि- 
'नाविति मन्त्रोकतम्‌” इति [ कौ० ४, ३ ] ॥ 

“वार्थिवस्य” [ १, २ ] इति द्वाध्यां गोदानचौलकम णोः 
ङुमारस्य मूध्नि ब्रीहियवशमीरभिमन्तरय प्क्तिपेत्‌ त्रितं हि । 
“शे ते स्ताम्‌ [ ८. २. १४, १५ ] इति परिदानान्तानि पार्थि- 
बस्य [ २, २६, १, २ ] मा श्र गाम [ १३. १. ५६, ६० ] इति 
चतस्तः? इति [ कौ० ७, ५ ]॥ 

Ei आ ज पे & में कहा है, कि-“राजाना मित्रा- 
बुश्या त्र और बरुण देवताओं !. तुम राजा 
और तुम्हारे दोनों हाय इन्दर हैं ॥” 3७% 
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आशीणे उम्‌ [ ३ ] इति तृतीयया तृतीयसवने पूतश्ति 
आसिच्यमानम्‌ आशिरम्‌ अनुमन्त्रयते । उक्त' वैताने । “आशिरं 
पूतभृत्यासिच्यमानय्‌ आशीर्ण ऊजंम्‌ इत्यनुमन्त्रयते” इति [ बैश 
३. १२ ]॥ 

“ पार्थिवस्य” सूक्तके द्वारा पाते पुरुषके चिकित्साकर्ममें सूर्यो- 
दयके समय सूतरक्तरीतिसे रोगीको बैठा कर मये हुए सत्तुओके , 
जलको अभिमन्त्रित करके पिलावे ॥ 

तथा इसी सूक्तसे नदी आदिमें जलको अभिमन्त्रित करके 
निकाल कर “स्ासिनौ” इस आधी छठी ऋचासे रोगी और 
नीरोगीको एक आसन पर बैठाकर एक ही वनसे दोनोंको ढके 
फिर प्रयोग करने वाला पुरुष दोनोंको मन्थ पिलावे ॥ 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण हैं, कि-“पार्थिवस्येत्युद्यति पृष्ठ 
संहिताबुपवेशयति भाङ्मुख व्याधित भरत्यड्युखं अव्याधित शाखा- 
घपवेश्य वैतसे चमसे उपमन्यनीभ्यां तृष्णास्हीतस्य शिरसि मन्थं 
उपमध्य अतृषिताय प्रयच्छति तस्मिन्‌ तृष्णा संनयत्युदृ्वत उदकं 
पाययति सबासिनाविति मन्त्रोक्तम्‌॥ सूर्यका उदय होने पर 
पाथिवस्य सूक्तसे पृष्ठसंहति पर रोगीको पूर्वकी ओर एुख करके 
बैठाबे और नीरोगीको उत्तरकी ओर मुख करके शाखाओं पर 
घेठावे, फिर वेतसे बने चमस नामक पात्रमें .उपमंयिनियोंसे 
दृष्णापीडितके सिर पर सवासिनो मन्त्रमें कहे हुए मंथको मथ कर 
तृषारहितको देवे, उसमें तृष्णा लेजाबे, उद्धत जलको पिलाबे 
९ कौशिकसूत्र ४ । ३ )॥ 

गोदान और चौलकम में पाथिबस्य सूक्तकी पहिली और दूसरी 
ऋचाओंसे बालकके!शिर पर धान जों और शमी ( जण्ड ) को 
अभिमन्त्रित करके डाले | इस विषयमे सूत्र का भी प्रमाण है, 
कि-“शिवे ते स्ताम्‌ ( ८ । २ । १४, १५) इति परिदानान्तानि 
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NO नर 
* पार्थिबस्य (२।२६ १,२) मा म गाम (१२। १ । १६, 
६०.) इति चतखः( कौशिकसत्र ७ | ५ )॥ 
: “आशीर्ण ऊर्जम्‌ इस तीसरी ऋचासे दृतीयसवन bs 
मे असिच्यमान आशिरका अननुमन्त्रण करे । इस विषयमे वैतान- 
सत्रका प्रमाण है, कि-आशिरं पूतशत्यांसिच्यमानं आशीर्ण 
ऊज इत्पनुमन्त्रयते ( वैतानसूत्र ३ । १२ ) ॥ 
तत्र प्रथमा |, 
-पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वोर बले । 
आयुष्यमिस्मा अग्नि' सूयं वचे आ धाव्‌ बृहस्पतिं? 
जाथिबस्य । रसे । देवाः । भगस्य । तर्कुः । वले । 
आयुष्‌ अस्मे | अधिए। खूयेः। बच: | आ । धात बहस्पतिः १॥ 
पार्थिवस्य पृबिव्या; संबन्धिनः । ® पूर्ववत्‌ पृथिव्या अन्‌ का 
मध्यमानसकत्वादिकस्य रसे सारभूते मन्योदके तृषा रोगातेपुरुषेण 
पीते सति देवा! इन्द्राद्या भगस्य भजनीयस्य एतन्नाज्ञो देवस्य 
तन्बः शरीरस्य संबन्धिनि बले वीयें। योजयन्तु इति शेषः । भग- 
सहशबलयुक्त' कुवेन्तु इत्यर्थः । भगदेबताया अतिशयितबलवत्वं 
तैत्तिरीयके समाज्ञातम्‌ । 
श्रेष्ठ देवानां भगवो भगासि 
तत्‌ ला विंदुः फल्गुनीस्तस्य वि्तात्‌ । 
अस्मभ्यं क्षत्रम्‌ अजर सुवीर्य 
गोमद्‌ अश्वचह उपसन्नुदेह [ ते० ब्रा० ३, १, १, ८ ]। 
इति । & भगस्येति। भज सेवायाम्‌ इत्यस्मात्‌ “पुंसि संज्ञायां 
घः प्रायेण” इति घः । “चजोः कु; घिण्ण्यतोः'? इति कुत्वमू &॥ 
यदा देवाः इन्द्राः पायिवस्य त्री हियतरादिलन्नणस्य रसे सारांशे 
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उक्तलत्तणे बले च इम' पुरुपम्‌ | योजयन्तु इति वाक्यशेषः ॥ 
अपि च अस्मै पुरुपाय अभ्निः आयुष्यम्‌ शतसंवत्सरलक्षणम्‌ आ. 
घात्‌ आदधादु करोतु ॥ तथा सुर्य; बस्य प्रेरक आदित्यः 
बृहस्पतिः बृहतां मन्त्राणां पालको देवश्च अस्मै वचः शरीरकान्ति 
श्रुताध्ययनजन्यं तेजश्च यथोचितम्‌ आदधातु ॥ 

पृथिवीसे संबन्ध रखने वाले सत्त आदिके सारभूत रस मन्यो: 
दक को तृषाते पुरुष पी लेय तो इन्द्रादि देवता सेवा करने 
योग्य भग नामक देवताके वीयसे इस पुरुषको सम्पन्न करें अर्थात्‌ 
इसको भग देवताकी संमान बलवान्‌ करं †। और अगिनदेव इस 
चुरुपको सौ वर्षकी आयु दें तथा सबके मेरक सूर्यदेव और मन्त्रो 
के पालक बृहस्पतिदेव इस पुरुषको शरीरकी कान्ति और वेदा- 
ध्ययनकी कान्तिको दें ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
आयुरस्मै भोहि जातवेदः प्रजा त्वष्टरधिनिधेद्यस्मै । 
रायस्पाष सवितरा सुंवास्मे शतं जीवाति श्रदस्तः 
वायम्‌ ॥ २॥ 
आयुः अस । येहि । जातश्वेदः | र्‌ । सटः । अनिः 
वैहि। अस्मै ॥ 


+ तैत्तिरीयब्राझ्कण ३ । १।१ | ८ में कहा है, कि“ ३ भग- 

बन्‌ ! भग देवता ! तुम देदताओंमें श्रेष्ठ हो, उस धनके कारण ही 

` तुमको फल्गुनी कहते हैं आप इमं गौ घोड़े वाला बीर्यवान्‌ अजर 
घन दीजिये ॥? 


रि 
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राय: | पोषम | सवतः । आ. । खुव । अस्मै । शत्‌ । जीवाति। 
शरदः | तव । अयम्‌ ॥ २ ॥ 
हे [-जातवेदः ] जातानां बेदितरग्ने अस्मै आयुः शतसंवत्सर- 
समितं पेहि परयच्छ । अग्नेरायुपो दातम्‌ “आधुदो अग्ने” 
[ २, १३, १ ] इत्यादिमन्त्रसिद्धम्‌ ॥ तथा हे सटः अस्मै जाम्‌ 
पुत्रपौत्रादिलन्षणाम्‌ अधिनिधेहि अधिकं स्यापय ।“यावच्छो वै , 
रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति तावच्छो बै तत्‌ प्रजा- 
यते” ` [ तै० सं० १, ५, 8.१ ] इत्यादिश्रुतौ लष्डः मजानां 
बहुधोत्पादकत्बं प्रसिद्धम्‌ ॥ तथा हे सवितः सर्वस्य प्रेरक देव 
अस्मै रायः धनस्य गवादिलक्षणस्य पोषम्‌ पुष्टि समृद्धिम्‌ आ 
सुब अभियं मेरय | & षू भरणे । तौदादिकः । रायः । 
.“ऊडिदम्‌०” इत्यादिना विभक्तरुदात्तत्वम्‌ । “षष्ठयाः पतिपुत्रः 
पृष्ठपारपदपयस्पोषेषु” इति बिसजनीयस्य सत्वम्‌ ® । सवितुधेन- 
“प्रदत्वम्‌ “स हि रज्नानि दाशुषे छुवाति सबिता भगः” [ ऋ० 
-५, ८२. ३ ] इत्यादिश्रुतिमसिद्धस्‌ । हे अग्न्यादिदेवाः तव | प्रत्येका- 
पेक्षया एकवचनम्‌ । युष्मदनुग्रहीतः सन्‌ [ अयं ] शतं शरदः, 
जीवाति जीवतु । ® जीव प्राणधारणे । लेटि आडागमः छ ॥ 
हे उत्पन्न हुओंको जानने वाले अग्ने ! आप इसे सौ वर्षकी 
आयु दीजिये † । हे त्वष्टा ! आप इसे पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजा 
अधिकतासे दीजिये ‡। तथा हे सबष मेरक सूर्यदेव ! आप इस 


† “आयुदो अग्ने-हे आयुःप्रद अग्निदेव !” (२।१३।१) 
इत्यादि मन्त्रोसे अभिका आयुःमदत्व सिद्ध है॥ 
EE: “यावच्छो वै रेतसः सिक्तस्य तवष्टा रुपाणि विकरोति तावच्छो 
बे तत्‌ मजायते ॥-सौचें हुए बीर्यमे त्वष्टा जितने रपाको फैलाते 
हैं उतनी प्रजाएँ उत्पन्न होती है” (तैत्तिरीयसं हिता १।५। ३। १) 
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को गौ आदिरूप धनकी समृद्धिके अभिम्ुख करिये > आपका 
अनुग्रह पाकर यह सौ वर्ष तक जीता रहे || २॥ 
दृतीया 


॥ 
आशी उजमुत सोप्रजास्त दक्षे धत्त द्रविण सचसे 
जयं चेत्राणि सहंसायामेन्द कृण्वानो अन्यानधरान्त्स- 
पत्नान्‌ ॥ ३ ॥ ॥ 
आउंशीः | नः। ऊर्जम्‌ । उत ।सौगजाःऽतम्‌ । दतम्‌ । धम्‌ । 
द्रविणम्‌। सञ्चेतसौ । 
जयू । क्षेत्राणि | सहसा। अयम्‌। इन्ट्र। कृण्वानः । अन्यान्‌ | 


अधरान्‌। सऽपन्नान्‌॥ ३॥ 

नः अस्माकम्‌ आशीः आशिषम्‌ आंशास्यमानां घनधान्यादिः 
संपत्ति धत्तम्‌ इति संवन्धः। § “सुपां सुलुक्‌०” इति द्वितीयैक- 
बचनस्य छुः ® । यद्वा आशीः फलमार्यना । सत्या भवतु इति 
शेषः | & आङ; शास इच्छायाम्‌ इत्यस्मात्‌ कम णि भावे 
वा क्विप्‌ । “आशासः क्यावित्वम्‌” इति वचनाद्‌ उपधाया 
इत्वम्‌  ॥ तया उजेम्‌ अन्नं हे द्यावापृथिब्यौ धत्तम्‌ ॥ उत 
अपि च सौमजास्स्वम्‌ । सुप्रजसो भावः [ सोमजास्त्वम्‌ ] । 


इत्यादि श्रुतियांमें त्वष्टादेवताका प्रजाओंको अनेकमें रूप उत्पन्न 

` करना सिद्ध है। 
२८ सविता-ू्यदेव-का धनप्रदत्व श्रुतियोंमें प्रसिद्ध है । यथाः 
! स हिरत्नानि दाशुषे सुवातिः सबिता भगः-भगवान्‌ सविता देवता 


दानपात्रको रत्न देते हैं? ॥ 
६१७ 


६१८ अयर्यबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसंहित 
शोभनापत्पत्व इरतम्‌। छ “नित्यम्‌ असिच्‌ दाम मतच मजागेषयोः 
सपत सान्त: । जसो दो के ॥ सपेतसो 
समानमनसौ युर्वा दक्तमू । बलनामैतत्‌ । बलं द्रविणम्‌ धन च 
तम्‌ मयच्चतमू ॥ यद्वा आशीरिति रेफान्तोयम्‌ । तृतीय- 
सबने सोमावसेकार्थस्य पयसो वाचकः । तत्‌ आशीराख्य द्रव्य 
पूतम्रति आसिच्यमानं नः अस्मभ्यम्‌ ऊर्ज शोभनापत्यत्बे च । 
करोतु इतिः शेपः । ® “अपस्पषेयाम्‌०” इत्यत्र “ाताश्रितमा- 
शीराशीताः” इति आङ्पूर्वात्‌ श्रीन्‌ पाके इत्यस्मात्‌ क्विपि शिरा- 
देशो निपातितः $ ॥ हे इन्द्र सादाद अयं पुरुषः सहसा 
अभिमबनसाधनेन बलेन शत्रूणां जयं क्षेत्राणि कृएवानः आत्म- 
सात्‌ कुर्वाणः अन्यानपि सपत्नान्‌ शत्रून्‌ अधरान्‌ अधःकृतान 
पराजितान्‌ करोतु इत्यर्थः ॥ 
हे द्यावापूथित्री ! हमें अभिलषित धन सम्पत्ति दो, हमारी 
फलपार्यना सत्य हो, तथा हे द्यावापृथिवी ! आप हमें अन्न 
दीजिये और हमें सुसन्तान वाला करिये। समान मन वाले 
आप दोनों हमें बल और धन दीजिये । ( अथवा यह आशीर 
शब्द तृतीयसबनमें सोम छिइकनेके जलका वाचक है) वह 
पूत्तमे जिइका जाने वाला आशीर्‌ नाम वाला द्रव्य हमें 
अन्न और शोभन सन्तानसे सम्पन्न करे। हे इन्द्र ! आपके 
असादसे यह पुरुष तिरस्कार करनेके साधन बलसे शत्रुको 
जीतता हुआ और उनके घरोंको भी अपने अधीन करता हुआ 
शत्रुओंको पराजित करे ॥ २॥ 
रे E चतुर्थी ॥ 
रण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्िरुगः प्रहितो न आगन्‌ 
एष वाँ यावापथिवी उपस्थे मा क्षधन्मा तृषत्‌ ॥४॥ . 


Ses 
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. इन्द्रेण । दत्तः | वरुणेन । शिष्ट; | मरुत्‌ऽभिः । उग्र । म5हितः 
नः । आ | अगन्‌ । 


एषः । वास्‌ । द्याबापृथिबी इति । उपऽस्थे | मा । छुधत्‌। मा। 
दुषत्‌॥ ४॥ 
वृष्णाग्रहीतः पुरुषः इन्द्रेण देवेन दत्तः लब्धजीबनः । ® “दो 
दद्‌ घोः” इति दद्भा्ः ® | वरुणेन अरिष्टनिवारकेण देवेन शिष्टः 
अनु्ञातः । $ “शास इदङ्हलोः” इत्युपधाया इत्वम्‌ । “शासि- 
वसिघसीनां च” इति षत्वम्‌ & । मरुद्भिः मरुद्दणी: उग्रः उद्गूण 
बलः सन्‌ प्रहितः ्रेषितः । छ हि गतौ इत्यस्मात्‌ कमणि 
निष्ठा & | [ नः ] अस्मान्‌ आगन्‌ आगमत्‌ । ® गमेलु कि 
“मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । “मो नो धातोः? इति नत्वम्‌ &॥ 
एवम्‌ आगत एषः द्यावापृथिवी हे द्यावापृथिव्यौ वाम्‌ युवयोरुपस्थे 
उत्संगे वतमानो मा छुघत्‌ छुत्पीडां मा आपत्‌ । मा तृपत्‌ त॒षातिं 
मा गमत्‌ । ® चुध बुभुक्षायाम्‌ जितृप पिपासायाम्‌। उपयोर्माङि 
लुङि पुषादित्वाद अङ्‌ छ ॥ 
इन्द्रके द्वारा जीबन पाकर और अरिष्टनिवारक वरुणदेवताके 
द्वारा आज्ञा पाकर और बलसम्पन्न होकर मरुतदेवताओंसे प्रेरित 
यह दृषातं पुरुष हममें आगया है । हे द्यावापृथिवी ! इस प्रकार 
आया हुआ यह पुरुष तुम्हारी गोदमें रहकर जुधासे पीड़ित न 
हो और तृषासे भी पीड़ित न हो ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
ऊजेमस्मा ऊजेखती त्तं पयों अस्मे पयस्ती धत्तम्‌। 
ऊर्जमस्मे द्यावाएथिगी अंधातां विश्वें देवा मरुत 
ऊ्जेमापः ॥ ५॥ 


६१९ 


५०  अयर्ववेदसंहितासभाष्य-भाषाजुवादसहित 

आ शधन्या 

ऊर्जम्‌ । अस्मै । ऊर्जखती. इति । धम्‌ । पयः । अस्मै | पय- 
स्वती इति । धत्‌ । ु 

रज्‌ असी । यापय इति । अधाताम्‌ । विशे । देवाः । 


मरत; | उजम्‌ | आपः ॥ ५ ॥ 

अपस्वती हे ऊर्जस्वत्यौं बलबत्यौ थावाएथिव्यौ । छै ऊजे 
बलप्राणनयो! इत्यस्माद असुन. । “तसौ मत्वर्थे? इति भत्वाह 
रुत्वाभावः % । अस्मै तृषिताय ऊर्जम्‌ बले बलकरम्‌ अन्नं वा 
धत्तम प्रयच्छतम्‌ ॥ तथा पयस्वती हे पयस्वत्यौ अस्मै पयः उदकं 
धत्तम्‌ ॥ मितं फलं लुब्धम्‌ इति सहसा रोगनिदृत्ये सिद्धवद्‌ 
अनुवदति ऊजंम्‌ इत्यधर्चेन । द्यावापृथिवी उक्तलक्षणे ते द्यावा- 
पृथिव्यौ अस्म ऊर्जम्‌ प्रार्थितम्‌ अन्नं बलं वा अधाताम्‌ दत्तवत्यौ । 
तदा विश्वे देवाः मरुतः आपः अब्देवताश्व उजेम्‌ । अधुः इति 

अचनविपरिणामेन संबन्धः ॥ 
हे बलबती द्यावापृथिवी ! इस ठृषित पुरुषके लिये तुम दोनों 
बलमद अन्न दो और जलसम्पन्न द्यावापूथिवी ! इसको तुम 
जल दो ( प्राथित फल मिल गया, इस प्रकार सहसा रोगनि- 
हृत्तिके लिये सिद्धसा कहते हैं, कि-) हे धावापुथिवियों ! तुमने 
इसे मार्यित अन्न बल देदिया है | तथा विश्‍वेदेबता मरुद्गण 
और जलदेवताओंने भी इसमें बल स्थापित कर दिया है || ५॥ 

षष्टी ॥ 


शिवाभिट्टि हदय तर्पयाम्यनमीवो मोंदिषीष्ठाः सुवचीः । 
सवासिनो पिबतां मन्धमेतमश्विनो रूपं परिधायं 
मायाम्‌ ॥ ६॥ 


६२० 
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शिवार्थिः । ते । हृदयम्‌ । तर्पयामि । -अनमीवः । मोदिषीछाः । 
इऽबर्चाः । 


सञ्चासिनौ । पिबताम्‌ । मन्थम्‌ । एतस्‌ । अरिवनोः | रूपम्‌ । 
परिऽधाय । मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे दाते ते तब हृदयं नीरसं शिवाभिः सुखकरीभिरद्भिस्तपे- 
यामि । ® “थुष्मत्त्ततक्ष /घ्वन्तपादम्‌” इति भिसो विसर्जनीयस्य 
पत्वम्‌ $ ॥ अनन्तरं त्वस्‌ अनमीवः तृपारोगरहितः सुवर्चाः 
शोभनतेजोयुक्तः सन्‌ मोदिपीष्ठाः मोदस्व | ® सुद हर्ष इत्यः 
स्माद आशिषि लिङ्‌ । अनमीव इति । बहुत्रीहौ “नञ्सुभ्याम्‌? 
इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ । सुवचा इति । बहुत्रीहौ “सोर्मनसी 
अलोमोषसी” इत्युत्तरपदादरुदात्ततम्‌ ® ॥ सवासिनो समानम्‌ 
एकं व्रं वसानो समानम्‌ एकत्र वसन्तौ वा | $ बस आच्छा- 
दने इत्यस्माद वस निवासे इत्यस्माद वा समानशब्दोपपदाद 
“ब्रते” इति णिनिप्रत्ययः । तत्र सूत्रे ब्रतशब्देन शा्रीयो नियम 
उक्तः । “समानस्य च्छन्दसि०” इत्यादिना समानशब्दस्य 
सभावः छ । घ्याधिताव्याधितौ तौ अश्विनोः देवभिषजो रूपं 
आयाम्‌ मायामयं परिधाय इत्वा एतं मन्थं पिबताम्‌ पीतं कुरुताम्‌ । 
यद्यपि सक्तूदकं द्विशलाकया समिधा मथितं मन्य उच्यते तथापि 
अत्र सूत्रे विशेषविधानाद्‌ वेतसे चमसे बेतसशलाकाभ्यां मयितं 
सक्तूदकं मन्यशब्देन विवक्षितम्‌ ॥ 
` हे ताते पुरुष ! में तेरे नीरस हृदयको सुखदायक जलसे 
तृप्त करता हूँ, तदनन्तर तू दषारोगरहित होने पर शोभन तेजसे 
सम्पन्न होक़र आनन्द कर। एक बलको धारण करने बाले वा 
एकत्र वसने बाले ये रोगी और नीरोगी देबवैद्य अरिविनीङमारों 
६२१ 


|) 
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के मायामय रूपको धारण करके इस मन्यको पियें † ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


इद्र एता ससृजे विद्धो अगर र्जा स्वघामजरां सा 


त॑ एषा । 
तया लं जंव शरदः सुवची मा त आ सुंसोद भिष- 


जेस्ते अक्रन्‌ ॥ ७॥ 
इन्रः । एताम्‌ । सर्ने । विद्धः । अग्रे । ऊर्जाम्‌ । स्वधाम्‌। अज- 
राम्‌। सा । ते | एषा । 
तया । स्वम्‌ । जीव । शरदः | सुअर्चा: | मा । ते। आ ।युसोत्‌। 


भिषजः | ते । अक्रन्‌ ॥ ७ ॥ 

अग्रे पुरा विद्धः छृत्रादयसुरेस्ताडित इन्द्रः तृषातेः सन्‌ तन्नि- 
हत्तये ऊजेम्‌ बलकरीं स्वधाम्‌। अन्ननामेतत्‌ । अन्नवत्पुष्टिकरीम्‌ 
झजराम्‌ जराया निवर्तयित्रीम्‌ एतास्‌ मन्यलक्षणाम्‌ ऊर्जे सर्जे 
सष्ठवान्‌ ॥ हे व्याधित ते तुभ्यं [ सा ] एषा दीयमाना । सेवक- 
बलकरत्वादयुक्तुणसङ्भावमतिपादनाय तत्तादात्म्यव्यपदेशः ॥ 
& विद्ध इति | व्यधताडने इत्यस्माद्‌ निष्ठायां “ग्रहिज्या” 
इत्यादिना संमसारणम्‌ । ऊर्जम्‌ इति । ऊजे बलप्राणनयोः। 
झरमाइ भांवे विपपू । ऊ बलं तद्वन्तं करोतीति णिचि “विन्म- ' 

- यद्यपि दो शलाका वाली समिधासे मथा हुआ सत्तुओं 
का जल मन्थ कहलाता है, तथापि यहाँ सूत्रमे विशेष विधान 
होनेसे वैतस चमसमें बेतकी शलाकाओंसे मथा हुआ सत्तओंका 
जल मन्थ कहलाता है ॥ 


६२२ 


आ० ५सू०३०)६५ द्वितीय काएउम्‌ ! ६२३ 


तोलु कू” । ततः कतरि क्पिप्‌ । यद्वा उज्यते प्राण्यते अनयेति 
अण्यन्तादेव वा करणे क्विप्‌ । स्वघेति । स्वेभ्यो धीयते स्वस्मिन्‌ 
बा धीयत इति स्वधा । “घञर्थे कबिधानम्‌' इति कः | स्वम्‌ 
आत्मानं भोक्तृशरीरं दधाति घुष्णातीति वा स्वधा | “आतोबुप- 
सगें कः” & ॥ तया ऊर्जा सुवर्चाः सन्‌ त्वं शरदः शतसंख्याका 
जीव ॥ पीतो मन्थस्ते तव शरीरात्‌ मा आ सुखोत्‌ प्रच्युतो मा 
भूत्‌ । शरीरे स्थित्वा बलादिकं करोतु इत्यर्थः ॥ भिषजः आदिः 
वैद्यास्ते तव अक्रन्‌ इदं भैषज्यम्‌ अकाषु : । ® सु गतौ | लकि 
छान्दसः शपः श्लुः । अक्रन्‌ । करोतेः “मन्त्रे घस० इति 
च्लेलुक्‌ & ॥ 
इति पश्चमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

पहिले शत्र आदि अपुरोसे ताडित इन्द्रने तृषाचे होकर उसकी 
निटृत्तिके लिये, इस बलदायक अन्नकी समान पुष्टि देने वाले 
चुढ़ापेको हटानेवाले मंथरूप बलकी सष्टिफी थी । हे रोगिन्‌! तुझे 
बल आदि सद्व पानेके लिये दिया हुआ यह जो मन्थ है उस 
है उससे तू तेजःसम्पन्न होकर सौ व्ष तक जीवित रह। पिया 
हुआ मन्थ तेरे शरीरसे च्युत न हो, तेरे शरीरमें रहकर बल 
आदि करे । आदि बैद्योंने तेरे लिये यह ओषधि रची है ॥७॥ 

पाँच अनुवाकमै तीसर। सूक्त समास ( ६४ )॥ 

“ययेद॑ भूम्याः” बति सूक्तेन ख्रीवशीकरणकमेणि इत्तस्वक्‌- 
शरखण्डतगराञ्जनकुष्ठादिद्रव्याण पेषयित्वा आज्येन आलोड्य 
खिया अङ्गम्‌ अनुलिम्पेत्‌ । “यथेदं भूम्याम्‌ अधि [२.३० ] 
यथा हक्षम्‌ [ ६. ८ ]” इतिप्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “संस्पृष्टयोटेक्तलि- 
बुजयोः शऋलावन्तरेषुतगराज्ञनकुष्ठ [ मदुघरेष्ममथित ] तृणम्‌ 
आज्येन संनीय संस्पृशति” इति [ कौ० ४, ११ ]॥ 

्त्रीवशीकरणकममे “यथेदं भूम्पा” सूक्ते हक्तकी छाल, 
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शरखएड तगर अञ्जन और कूट आदि दरव्योंको पीस कर घृतसे 
आलोडन करे, फिर स्त्रीके अंगों पर लगावे | इसी वातको कौशिक- 
सूत्र ४। ११ में कहा है) कि- 
“संस्पृष्टयोदेक्षलिबुजयो: शकलावन्तरेषुतगराञ्जनङुषठमदुघः 
रष्ममयिततृणम्‌ आज्येन संनीय संस्पृशति । (--लिपटे हुए रक्त 
और लताओंके डुकड़ोंमें तगर अञ्जन कूट मधुदुध रेष्मसे मथित 
तृणको घृतमें मिला कर लेप करे” ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
ययेदं भूम्या अघि तृणं वातों मथायति । 
एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा 
मन्नापंगा असेः ॥ १ ॥ 


यथा। इदमू । भूम्याः। अधि। तृणम्‌। बातः | मथायति। 


रब । मय्नामि । ते | मनः । यया । माम्‌ । कामिनी । असः । 


यथा । मत्‌ । न । अपगाः | असः॥ १॥ 

भूम्याम्‌ पृथिव्याम्‌। अघिः उपयेथेः । भूम्या उपरि इदम्‌ परि- 
इश्यमानं तृणं वातः बात्यालक्षणो वायुः यथा येन प्रकारेण मथा- 
यति मथ्नाति अनवस्थितं कृत्वा भ्रामयति | ॐ “छन्दसि शाय- 
जपि” इत्यत्र “शायच्‌ छन्दसि सर्वत्र” इति वचनाद्‌ अहावपि 
क्रः शायजादेशः । शायचश्रित्ताह अन्तोदात्तत्वम्‌ । “यावद्यया- 
भ्याम्‌” इति निघातम्रतिषेधः % । हे खि एव एवं ते मनः मध्नामि 
आलोड्यामि । यथा येन प्रकारेण मां कामयमानं कामिनी कादि 
चष्यन्ती असः भवेः । यथा येन प्रकारेण मत्‌ मत्तः. सकाशाद्‌ ' 
अपगाः अपसत्य अन्यत्र गन्त्री नासः न भवेः । तथा मध्नामीति 
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तर संबन्धः । ® कामिनीति । कमेशिडन्ताद औणादिक इनि- 
मत्ययः | तस्य “भविष्यति गम्यादयः? इति भविष्यदर्थत्वम्‌ । 
ततो डीप्‌ । “अकेनो्भविष्यदाधमणयंयोः इति कर्मणि पष्ठीमति- 
षेधः । तस्माद्‌ मामू इति द्वितीया | अपगा इति । “जनसनखः 
नक्रमगमो विट्‌” इति गमेविट्‌ मत्ययः । “बिद्वनोरजुनासिक- 
स्यात्‌” इति आत्वम्‌ $ ॥ 

पृथ्वी पर स्थित तृणको वायु जिस प्रकार -अनबस्थित करके 
घुमाता है। हे खि ! इसी प्रकार, मैं तेरे हृदयको मयता हूँ-घुमाता 
हूँ जिस प्रकार तू मेरी कामना करने वाली हो और जिस प्रकार 
तू दुमे छोड़ कर अन्यत्र न जावे ( तिस कारण ) में तेरे हृदय 
को मयता हँ ॥ १.॥ 


द्वितीया ५ 
सं चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च वच्चेयः । 
सं बाँ भगांसो अग्मत सं चित्तानि समु जता ॥२॥ 
सम्‌। च। इत्‌। नयायः। अर्विना कामिना | सम्‌।च। बक्षयः । 
सम्‌ । वाम्‌ । भगासः । अग्मत । सम्‌ | चिचानि|सम्‌। ऊ इति 

ब्रा ॥ २॥ 

अशिवना हे अश्‍विनी कामनात्रिपंयभूतां खियम्‌ । इत्‌ इत्यव- 
धारणे । सं नयाथः मत्समीपं प्रापपतम्‌ | & नयतेर्लेटि आडा- 
गम; । “चवायोगे प्रथमा? इति अथमा तिङबिभक्तिने निहन्यते &॥ 
आनीय च कामिना मया सं वक्षयः संयोजयतम्‌ । ® बहेर्लेटि 
अडागमः | “सिब्बहुलम्‌०” इति सिप्‌ । परस्परसमुच्चयायों 
चकारो & । वाम्‌ युवयोभंगास; भगाः भाग्यानि। छ “ज्जः 
सेरसुक्‌” & । सम्‌ अग्मत-संगच्छन्ताम्‌ । मयेति शेष; 
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&“समो गम्युच्छि०? इत्यात्मनेपदम्‌ ।बान्दसे जुङि आस पद बन्दले डड ब्रेक) 
&गमहन०” इत्युपधालोपः &॥ तथा चिचानि ज्ञानानि । सममः 
तेत्यनुपङ्ग; ॥ एवं तरता रतानि । कर्मनामैतत्‌ । उशब्दः अप्यर्थे । 
बिबिधानि कर्माण्यपि समग्मतेति संबन्ध ॥ 

हे अश्विनीकुमारों ! जिसकी मैं कामना करता हूँ उस खतरीको 
मेरे समीप पहुंचाओ और पहुँचा कर झुक कामीसे मिला दो, 
तुम दोनोंके भाग्य मुझसे संयुक्त होजावें, तथा तुम्हारे चित्त 
और व्रत भी मुझसे संयुक्त हो जावें ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 


यत्‌ सुंपणी बिवचवो अनमीवा विः । 
तत्र॑ मे गच्छताद्धवै शल्य इव कुल्मलं यथा ॥३॥ 
यत्‌ दपर्ण । विवक्तवः | अनमीवाः | निवक्षवः । 


तत्र । मे । गच्छुतात्‌ । हम्‌ । श्यः । झुल्मलम्‌ । यथा ३ 

सुपर्णाः शोभनपक्षाः पारावतादयः पक्षिणः यत्‌ खीविषयं 
वाकयं विवक्षवः वक्तुम्‌ इच्छवो भवन्ति अनमीवाः अरोगिणो 
दस्ता; काभिजनाश्च यदू विवक्षबो भवन्ति तत्र विषये क्रियमाणं मे 
मम संबन्धिनं इवम्‌ आहानं इल्मलं यथा इत्सितमलोपेतं मृदुलं 
शरीरावयवविशेषमित्र सा कामिनी शल्यः बाण इब गच्छतात्‌ 
प्रोभोतु । मद्वाक्यं शरुत्वा मत्परवशा भवतु इत्यर्थः। ® विवत्षबः। 
ब्रुवः सनि वच्यादेशे “सनाशंसभि्त उ:” इति उमत्ययः । “न 
लोकाव्ययनिष्ठा०” इति षष्ठीमतिषेधे यत्‌ इति द्वितीया । सुपर्णाः 
अनमीवा इत्युभयत्र “नञ्झ॒भ्यास्‌’ इत्युत्तरपदान्तोदात्त्वस्‌ । 
येति पदान्ते [ फि० ४, १७ ] इति यथाशब्दो निहन्यते 8 ॥ 

सुन्दर पर वाले कबूतर आदि पत्ती जिस ख्रीविषयक वाक्य 
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को कहना चाहा करते हैं और नीरोग मत्त कामीपुरुष जिस वाक्य 

को कहना चाहा करते हें । उस विषयमें कहा हुआ मेरा आहान 

बाणकी समान और इल्मलकी समान उस स्त्रीको प्राप्त हो, 

अर्थात्‌ वह कामिनी मेरे 0200: सुन कर मेरे अधीन होजाय ३ 
चतुर्थी ॥ 9 


यदन्तर तद्‌ बाह्यं यद्‌ बाह्यं तदुन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गभायोषधे ॥ ४ ॥ 


यत्‌ । अन्तरम्‌ । तत्‌ । बाह्‌ । यत्‌ । वाह्मम्‌ । तत्‌ | अन्तरम्‌। 
कन्या नामू । विरवञ्ख्पाणाम्‌ । मन; | एमाय । ओषधे ॥ ४॥ 

यत्‌ अथेजातम्‌ अन्तरम्‌ अभ्यन्तरं मनः विषयीकरोति तदेव 
बाह्यम्‌ बहिष्ठं वास्विषयो भवति । यद्‌ बाह्यम्‌ उक्तलक्षणं च तत्‌ 
एव अन्तरं मानसं भवति । अनेन वाङ्मनसयोः परस्परं वि- 
संवादो निरस्तः | ® बाह्यम्‌ इति । “बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च” इति 
यम्‌ मत्ययः लोपश्च & ॥ एवं निष्टं विशवरूपाणाम्‌ अनवद्यः 
संपूर्णावयवानां कन्यानाम्‌ अथुक्तपूर्वाणां मनः हे ओषधे तृणादि- 
रूपे ग्रभाय ग्रहाण । त्वदनुलेपनेन तां मदजु रक्तचित्तां कुरवित्यर्थ:। 
छ कन्यानाम्‌ इति । तिल्पशिक्यमत्येकाष्मेयेधान्यकन्याराजन्य- 
मनुष्याणाम्‌ अन्तः [ फि० ४.८ ] इति अन्तस्वस्तित्वम्‌ | ग्रभाय ¦ 
ग्रहेलोटि “छन्दसि शायजपि’ इति श्नः शायजादेशः। “हय्रहो- 
भश्छन्दसि” इति भत्वम्‌ & ॥ 

जिस विषयको मन भीतर विचार करता है बही बाहर बाणी 
का विषय होता है। आर जो बाहर होता है, वही मनमें होता 
है, ऐसे मन.वाली अश्ुक्तपूवां निर्दोष अंगांबालीः कन्याओंके 
निर्मल मनको हे ओषधे ! तू ग्रहण कर । अर्थात्‌ अपने अनुले- 

ˆ पनसे तू उसके चित्तको मुझसे अनुरक्त कर ॥ ४-॥ 
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भे पञ्चमी ॥ ौ 
एयमंगन्‌ पतिकामा जनिकामोहमागमग्‌ । 
श्वः कानिकदुद्‌ यथा भगेनाहं सहागमस्‌ ॥ ५॥ 
आ । इयस्‌ । अगन्‌। पतिऽकामा । जनिडकामः । अहस्‌ | आ। 
अगमम्‌ । 
. अश्वः कनिक्रदत्‌ । यथा । भगेन। अइम्‌ । सह। आ। अशम ५ 
इयम्‌ काम्यमाना खरी पतिकामा पति भर्तारम्‌ अभिलष्यन्ती ' 
आगन्‌ सत्समीपस्‌ आगमत्‌ । ® गमेलु डि तिपि च्लेलु कि “मो 
नो धातोः” इति नत्वमू । पतिकामेति । “शीलिकामिभच्य़ाचरि- 
भ्यो णः” इति णमत्ययान्तत्वात्‌ ङीप्‌ न भवति $ ॥ अहमपि 
जनिकामः जनिर्जाया तां कामयमानः सन्‌ आगमम्‌ तां प्राप्तवान्‌ 
, अस्मि॥ किं च कनिक्रदत्‌ रशं हेषाशब्दं कुर्वन्‌ अश्वः यथा बढ- 
बया संगच्छते तथा अहं भगेन सह आगमम्‌ । ® कनिक्रदत्‌ इति । 
कन्देराहानार्थाइ “दाधति०” इत्यादिस्ूत्रे इतिशब्दस्य प्रकार 
वाचित्वात्‌ कनिक्रदच्छब्दोपि शत्रन्तो निपातितो द्रष्टव्यः  ॥ 
ग इति पञ्चमेबुवाके चतुथ सूक्तम्‌ ॥ 
यह अभिलषित स्त्री पतिको चाहती हुई युक भर्ताके समीप 
“आगडे है और ख्लीकी कामना वाला में भी उसकी कामना करता 
हुआ उसके पास आगया हूँ । जैसे घोड़ा बहुत हींसता हुआ 
खोड्रीसे संयुक्त होता है, इसी प्रकार में ऐशवर्यके साथ इससे संयुक्त 
होता हूँ ॥ ५॥ 
पञ्चम अलुषाकमे चतुर्थ सूक्त सम्राप्त ( ६५ )॥ 
` “(रस्य या मही” इति सूक्तेन शरीरगतविविधक्रिमिरोगेषु 
५ तच्छान्तये घृतमिश्रान्‌ कृष्णचणकान जुहुयात्‌ ॥ 
i - ६२८ 
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तथा गोवालवेष्टित शरकाएडं संभिद्य अग्री प्रताप्य आदध्यात्‌ ॥ 
एवमेव रथ्यापांपु' सव्यहस्तेनादाय दक्षिणहस्तेन संमृञ्य 
दक्षिणायुखः एतत्‌ सूक्त' जपन्‌ व्याधितस्योपरि किरति ॥ 
तथैव एतत्‌ सूक्त जपन्‌ व्याधितो हस्ताभ्यां पास मर्दयेत्‌ ॥ 
तथा अनेन सूक्तेन पलाशोदुम्बराद्याः समिध आदध्यात्‌ ॥ 
तह उक्तं कौशिकेन । “द्रस्य या महीति खल्वाङ्गान्‌ अल्ग- ' 
ए्डुहननान्‌ छृतमिश्रान्‌ जुहोति। बालान्‌ असितकाएडे सव्यं परि- 
चेष्ट्य संभिनत्ति प्रतपत्यादधाति सव्येन दक्षिणायरुखः पांसुम्‌ 
उपमध्य परिकिरति संगृदनात्यादधाति” इति [ कौ० ४. ३ ]॥ 
“द्रस्य या मही” इस सूक्तसे शरीरमेंहुए अनेक कृमिऐेगों 
में उनकी शान्तिके लिये घी मिलेहुए काले चनोंकी आहुति देय ॥ 
तथा गोवालसे लिपटे हुए शरकाएडको भेद कर अग्निमें तपा 
कर रक्खे ॥ 
इसी प्रकार गलीकी धूलको बाें हायसे उठाकर दाहिने हाथ 
से शुद्ध कर दक्तिणक़ी ओर मुख करके इस सूक्तको जपताहुआ 
रोगीके ऊपर डाले ॥ - 
तथा रोगी इस सूक्तको जपता हुआ हायसे धूलके कणोंका 
मदेन करे ॥ 
इसी बातको कौशिकसूत्रमें कहा है, कि-“द्स्प या महीति 
खल्बांगान्‌ अन्गण्डुहननान्‌ घृतमिभ्रान्‌ जुहोति। बालान्‌ असित- 
काणडे सब्यं परिवेष्टय संभिनत्ति प्रतपत्याद्धाति सब्पेनदक्तिणा- 
सुखः पांछमू उपमरध्य परिकिरति संशृदूनायतदधाति॥-इन्द्रस्य याः 
मही सूक्तसे कीड़ोंका नाश करनेवाले छत मिले हुए काले चर्नो 
की आहुति देय । बालोंको असितकाएडमें बाई ओरसे लपेट कर , 
भेदे, तपावे, रक्खे और वायें हायसे दक्षिणकी ओर मुख करके , 
भ्रलके कर्णको मसल कर फेंके रक्खे |!” ( कोशिकसत्र ४।३) 
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तत्र प्रथमा दिस्य ती 
इद्धेस्य या मही इत्‌ क्रिमिविश्वेस्थ तहंणी । 
तयां पिनष्मि सं क्रिमींन्‌ षदा खल्वीं इव ॥ १॥ 
स्य । या । मही । त । क्रिमे । विशवस्य | ती । 


तया । पिना | सम्‌ । क्रिमीन्‌ | षदा । खल्बान ब ॥ १॥ 

इर्य देवस्य संबन्धिनी या मही महती । & अच्छब्दलोप- 
श्छान्दसः ® । दृषत्‌ शिलास्ति तामेव विशिनष्टि । विश्वस्य 
सर्वस्य क्रिमेस्तईणी इन्त्री । ® तहेिसार्यात्‌ करणे ल्युट्‌ । 
डीप &। तया उक्तम्रभाषया पदा क्रिमीन्‌ शरीरान्तर्गतान्‌ 
सबोन्‌ घुद्रजन्तून्‌ सं पिनष्मि संचूर्णयामि । ®. पष्ठ संचूर्णने । 
रुधादित्वात्‌ भम्‌ ® । तत्र इष्टान्तः | षदा पेषएया खल्वान्‌ 
चणकानिब ॥ 

इन्द्रदेवकी जो सब मकारके कीड़ोंका नाश करने वाली.बड़ी 
भारी शिला है उससे भै शरीरान्तर्गत सब कौड़ोंको पत्यरसे चनों 
को पीसनेकी समान पीसता हूँ ॥ १ ॥ 

द्वितीया ।' 

हृष्मदृष्टमतृहमथें कुरूरुमतृहम्‌ । 
अह्गरडूनत्सपोन्डजुनाय्‌ क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि 
इम्‌ । हम्‌ अहम । अयो इति इर्य । अह्‌ । 
अन्गएइन्‌ । सरवान्‌ । शलुनान्‌ । क्रिमीन्‌ । वचसा । जम्भयामसि 
< इष्ठस्‌ चक्षुर्गोचरम्‌ अदष्टम्‌ तदगोचरम्‌ अन्तरवस्थितंक्रिमिजा- 
तम्‌ अतृइम्‌ तृणे इन्मि | ® तह हिंसायाम्‌ । छन्दसे लुकि 


( 
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व्यत्ययेन च्लेरङ्‌ & ॥ अथो अपि च ङुरीरम्‌ । कुरीर जालम्‌। 
तद्वद अस्तरवस्थितं क्रिमिकुलम्‌ अतृहम्‌। नाशयामीत्ययः ॥ तानेव 
विशेषतो दर्शयति अल्गण्ड्न्‌ इति । एतन्नाज्ञः क्रिमिविशेषान्‌ 
शंल्गान्‌ एतन्नाज्नश्व सर्वान्‌ अन्यानपि क्रिमीन्‌ वचसा मन्त्रेण 
[ जम्भयामसि ] जस्भयामः नाशयामः । छ जमेणों “रधिः 
जभोरचि” इति बुम्‌ $ ॥ 

मैं नेत्रसे दीखतेहुए और नेत्रसे न दीखते हुए-शरीरके भीतर 
स्थित कीड़ोंको नष्ट करता हूँ, जालकी समान भीतर स्थित कौड़ों 
को नष्ट करता हूँ, रक्त और मांसको दूषित करने वाले अल्गंडु 
नामक कीड़ोंको और शन्ग नामक कीड़ोंको तथा अन्य सब 
प्रकारके कीटोंको हम नष्ट तश हे॥२॥ 

ए 


अह्गण्ूंन्‌ हन्मि महता वधेनं दूना अदूना 
अरसा अभूवन्‌ । 
शिष्टानशिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां 
नकिंस॒च्छिषाते ॥ ३ ॥ 
अन्णएडन । हन्सि । महता । बघेन । दूनाः। अदूना असाः । 
अभूवन | 
शिशन । अशिष्टाद.। नि.) ठिरामि। बाचा । यया | क्रिमी" 
णाम्‌। नकिः | उत्‌शिषाते ॥३॥ 


अन्गण्डन्‌ शोणितमांसदूषकान जन्तून्‌ महता प्रभूतेन बघेन 
इननसाधनेन मन्त्रौषधादिना हन्मि । ® वधेनेति | “हनश्च वध)? _ 
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इति करणे अपू बघादेशश्र । अ्लोपे उदात्तनिहत्तिस्वरेण अन्तो- 


दात्तत्ब्‌ ® ॥ ते च दूना मत्कृतौषधादिना परितसाः अदूना 


अपरितप्ताश थे सन्तते सर्वे रसाः शका निर्जीवा अभूवन. 
दूना इति । इदु उपतापे । तस्मान्निष्ठा। अढुखरोर्दीघेश्व इति दधो 
निष्ठानत्वं च । दङ्‌ परितापे इत्यस्मादेव वा । “स्वादय ओदितः 
इति ओदिस्वातिदेशाह “ओदितश्च” इति निष्ठान्वम्‌ & ॥ तथा 
हिष्टान । कान.। अशिष्टान मागू अहतान्‌ क्रिमिविशेषान्‌ वाचा 
म्ण नितिरामि निइन्मि । ® निपूर्वस्तिरितिहिंसने ® । यथा 
येन मकारेण क्रिमीणां नानाविधानां मध्ये कश्चिदपि नकिः उच्चि 
बाते नैवोच्छिष्यात्‌ | तथा नि तिरामिति संबन्धः | & नकिने- 
त्यर्थे । नक्ीम्‌ नकि; आकृतम्‌ इति नवोत्तराणि पर्दानि [ निघ० 
३, १२ ] इत्युक्तत्वात्‌ । उच्छिषातै.। शिपूलु विशेषणे इत्यस्मात्‌ 
उत्तूर्वात्‌ लेटि आडागमः । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । दत्वे कृते 
«वैतोन्यत्र” इति ऐत्वम्‌ । छान्दसो विकरणस्य लुक्‌ & ॥ 

मैं रक्त और मांसको दूषित करनेवाले अन्गणडु नामक जन्तुओं 
के वधके बड़े भारी साधन मन्त्र और ओषधिसे उनको नष्ट करता 
हूँ, जो कृमि मेरी औषध आदिसे सन्तप्त होंगए हैं और जो संतप्त 
नहीं हुए हैं वे सब सूख जाउँ, निर्जीव होजावे । अनेक प्रकारके 
कुमियोमेसे कोई भी न बचे इस लिये में न मारेहुए अत एब बचे 
इए कृमियोको मन्त्रूप वाणीसे नष्ट करता हूँ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

अन्वांन्यं शीषेणयंश्मथो पष्य क्रिमीन्‌ । 
अवस्कवं व्यंध्वर क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥४॥ 


` झदुड्यान्यम्‌ । शीर्षएयुम्‌ । अयो इति । पयम्‌ । क्रिमीन्‌ । 
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अन्वान्त्यम्‌ अनुक्रमेण आन्त्रेु भवं क्रिमिजातं शीपण्यम्‌ 
शिरसि भवं च । ® उभयत्र “शरीरावयवाच्च” इति यत्‌ । “ये 
च तद्धिते” इति शिरःशब्दस्य शीर्षन्‌ आदेशः । “ये चाभावः 
कर्मणोः इति प्रकृतिभावः । “तित्‌ स्वरितः” इत्युभयत्र स्वरित- 
सवस छ । अथो अपि च पार्ष्णेयम्‌ पार्ष्णभवं क्रिमिम्‌ । 
छु शरीराबयबवाचिनः पा्ष्णिशब्दाद व्यत्ययेन ढञ्‌ ® । एतान्‌ 
उक्तान्‌. क्रिमीन्‌ । जम्भयामसीत्युत्तरत्र संवन्धः ॥ अवस्कवम्‌ 
अवारगमनस्वभावम्‌ । अन्तरन्तः प्रविश्य वर्तमानम्‌ इत्ययः । 
& सकुन्‌ आमवणे । अस्माहृ अवपूर्वात्‌ पघायच्‌ & । व्यध्वरम्‌ 
विविधमागोपेतम्‌ । नानाद्वाराणि कृत्वा तत्र गच्छन्तम्‌ इत्ययः । 
छ विविधोध्वा व्यध्बम्‌ । “उपसगाँद्‌ अध्वनः इत्यच्‌ प्रत्ययः 
समासान्तः । रो मत्वर्थीयः % । यद्वा ध्वरो हिंसा । विविधे- 
शौषधादिभिरपि न विद्यते ध्वरो यस्य स तथोक्तः | एवं नाना- 
जातीयान्‌ सवान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा मन्त्रेण जम्भयामसि जम्भयामः॥ 

अँतड़ियोंमें क्रमशः होनेवाले कीड़ोंको, शिरमें होनेवाले कौड़ों 
को और पसलियोंमें होने वाले कीड़ोंको हम नष्ट करते हैं और 
नीचे ओर ग्रुख करके जाने वाले और अनेक मागे बना कर 
जाने वाले तथा अनेक प्रकारके उपायोंसे भी.जिनकी हिंसा नहीं 
होसकती ऐसे सब प्रकारके कृमियोंको हम मन्तरके द्वारा नष्ट करते हें 

पञ्चमी ॥ 


ये क्रिमंयः पवेतेषु वनेष्वोष॑धीषु पशुष्वप्स्वंशन्तः । 
ये अस्माकं तन्वुमाविविशुः सव तद्धेन्मि जनिम 
क्रिमाणाम्‌ ॥ ५-॥ 
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ये । क्रिमयः । पर्वतेष । वनेषु । ओषधीषु । पश । अपद । 
अन्त; | 
ये। अस्माकम्‌ । तनु । आऽविविशुः । सबेम्‌ । तत्‌ । हन्मि । 
जनिम | क्रिमीणाम्‌ ॥ ५॥ : 

पर्षतादिषु अन्तः मध्ये ये क्रिमयः स्थिताः ते अस्माकं तन्वः 
तनूः शरीराणि आविविशुः ब्रणब्नुखेन अन्नपानादिद्वारेण वां 
प्रविष्ठाः । सर्वम्‌ निरवशेषं तत्‌ उक्तविधं क्रिमीणां जनिम जन्म 
उत्पत्तिमेव इन्मि नाशयामि ॥ 

इति द्वितीयकाएडे पञ्चमेनुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 
[ इति पञ्ममोन्रुवाकः ] ॥ 

पर्वतोंमें बनोंमें ओषधियोंमें और पशुओंमेंके जो कीड़े घावके 
मुखे द्वारा बा अन्न पान आदिके द्वारा हमारे शरीरमें मविष्ट 
होगए हैं, में उन सबढी उत्पत्तिको ही नष्ट करता हैँ ॥ ५॥ 

द्वितीयक्राण्डके पञ्चम अबुषाकमे पञ्चम सूक्त खमा ( ६६) ॥ 

पञ्चम अचुबाफ खात 

षष्ठेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “उद्यन्नादित्यः” इति प्रथम- 
दवकतेन गोक्रिमिमैषज्यकर्मणि सं्यात्रयेपि क्रिमियुतत्रणयुखे दर्भे- 
स्ताडयेत्‌ ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन साज्यकृष्णचणकहोमादिक पूर्वसक्तोक्त- 
प्रकारेणैव कुयात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “उद्यप्नादित्य इत्युथ्वति गोनामेत्याह असाबिति। 
सूक्तान्ते ते हता इतिं दभैंरभ्यस्यति मध्यंदिने च प्रतीचीम्‌ अप- 
राहे वालस्तुकाम्‌ आच्छिद्य खल्बादीनि” इति [ कौ० ४, ३ || 

छडे अनुबाकमें पाँच सूक्त हैं | उनमें “उद्यन्नादित्यः” इस 

2 प्रथमसूक्तसे गौके कीड़ोंकी चिकित्साके कर्ममें तीनों संध्याओंके 
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समय कृमियासे युक्त घावके मुखको दभाँसे ताडित करे ॥ 

तथा इस दक्से पूर्वशूक्तकी समान घृत मिले हुए काले चनों 
का होम आदि करे ॥ 

सूचमें भी कहा है, कि-“उचन्नादित्य इत्युद्यति गोनामेत्याह 
असाविति। ख्रक्तान्ते ते हता इति दभैँरभ्यस्यति मध्यन्दिने च 
प्रतीचीम्‌ अपराद्दे वालस्तुकाम्‌ आच्छिद्य खल्वादीनि? (कौशिकः 
सूत्र ४ । ३) 


तत्र, प्रथमा ॥ 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रशिमभिः । 
ये अन्तः क्रिंमयो गये ॥ १ ॥ 
उदऽयन्‌। आदित्य; । क्रिमीन्‌ । इन्तु । निउम्नोचन । हन्तु । 
रश्मिभिः । 

ये । अन्तः । क्रिमयः | गवि ॥ १॥ 

आदित्यः उद्यन्‌ उदयं प्राप्नुवन्‌, रश्मिमिव्यापनशीले! स्वः 
करणे; क्रिमीन्‌ इन्तु हिनस्तु । निम्रोचन्‌ अस्तं गच्च रश्मिभिः 
क्रिमीन्‌ इन्तु । ® रश्मिभिरिति | अशे रश च [ ए० ४, ४६ ] 
इति मिम्रत्ययो रशादेशश्च छ ॥ इृत्रत्यान्‌ क्रिमीन्‌ इति तत्राह । 
ये क्रिमयः गवि । जातावेकवचनम्‌ । गोशरीरेषु अन्तः मध्ये 
सन्ति । तान्‌ क्रिमीन्‌ इति पूर्वत्र संबन्धः ॥ 

जो कृमि गौओंके शरीरके भीतर हैं उदय होते हुए आदित्य 
अपनी व्यापक किरणोंसे उनका संहार करे ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

विश्वरूपं चतुरल्तं क्रिमिं सारङ्गमजुनम्‌ । 
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शृाम्पस्य पृष्ठीरपि इश्वामि यच्छिरः ॥ २॥ 
बिरवञ्डपम्‌ । चुम । क्रिमिय । सारङ्म्‌ । अजुनस्‌ । 
शृणामि। अस्य । पृष्टी: [अपि [हामि । यत्‌ | शिरः ॥ २॥ 
ˆ बिश्वक्पम्‌ नानाकारं चतुरक्षम्‌ चतुनेत्रम्‌ । ® “बहुब्रीदौ 
सक्थ्यच्णो; स्वाङ्गात्‌ षच्‌” इति षच्‌ समासान्तः & । सारजख्‌ 
शबलवर्णम्‌ अर्जनस्‌ श॒श्नवर्णम्‌ एवम्‌ अनेकाकारं क्रिमिं सृणामि 
इन्मि | ® शू हिंसायाम्‌ । “पादीनां हस्वः” & ॥ अस्य उक्तः 
लक्षणस्य क्रिमेः पृष्टीः पा््वावयवानपि यच्छिरः शरीरान्तर्गेत- 
म्रांसादिभक्षक प्रधानम्‌ अङ्ग तदपि हथामि छिनशि ॥ 

मैं अनेक प्रकारके आकार वाले और चार नेत्रो वाले चित- 
कवरे तथा श्वेत इस प्रकार अनेक आकार वाले कामियोंको 
मारता हूँ तया कीड़ोंकी पसलियोंको और शरीरके भीतर स्थित 
मांस आदिके भक्षक प्रधान अंग शिरको भी मैं काटता हूँ ॥ २॥ 

_ तृतीया ॥ 

अल्िवद्‌ व॑ः क्रिमयो हन्मि कण्ववञ्जंमदभ्निवत्‌। 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा से पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३ ॥. 
अलिञबत्‌ । बः । क्रिमयः । हन्सि । कएवञ्बत्‌ । जयद्‌ । 
अगस्त्यस्य। बझणा । सम्‌ । पिनष्मि। अहस्‌  ब्रिमीन्‌ ॥ ३.॥ 


हे क्रिमयः वः युष्मान्‌ अत्रिवत्‌ कणववत्‌ जमदभिवत्‌ । सवेत्र 
अथमार्ये वतिः $ । ते यथा सन्त्रसामध्यात्‌ क्रिमीन्‌ निघ्नन्ति 
एवम्‌ अहम्‌ अपि इन्मि ॥ तथा अगस्त्यस्य मइपेत्रेसणा मन्त्रेण 
अहं क्रिमीन्‌ सर्वान्‌ सं पिनष्मि पुनरुद्धवो यथा न भवति तथा 


नाशयामि । एतेषां क्रिमिनिवारकत्वं श्रुत्यन्तरे प्रसिद्धम्‌ ` 
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“अन्रिणा त्वा क्रिमे हन्मि कण्वेन जमदग्निना विशवाबसोब्रह्मणा 
इतः” इति ॥ 

हे कृमियों ! में तुमको आत्रि कण और जम्रदप्ति ऋषिकी 
समान मारता हूँ अर्थात्‌ वे तुमको मंत्रकी शक्तिसे जिस प्रकार 
मारते हैं, इसी प्रकार मैं भी तुमको मंत्रशक्तिसे मारता हूँ, तथा 
महर्षि अगस्त्यके मंत्रके प्रभावसे में तुमको पुनसुत्पत्तिरहित करके 
मारता हूँ | ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


oI 


हतो राजा क्रिमांणासुतेषाँ स्थृपतिईतः । 
हतो इतमांता क्रिमिहतम्राता हतस्वसा ॥ ३ ॥ 
इतः। राजा । क्रिमीणाम्‌ । उत । एषाम्‌ । स्थपतिः । हतः । 
इतः । हतअ्माता । क्रिमिः । हतञ्ज्राता । इतऽस्वसा ॥ ४ ॥ 
क्रिमीणां राजा हतः अस्मत्मयुक्तमन्त्रौपधादिना नष्टः ॥ उत 
अपि च एषां क्रिमीणां स्थपतिः सिवो [ हतः ] ॥ एवं हतमाता 
नष्टमातकः हतश्नाता हतश्रातृकः इतस्वसा नष्टभगिनीकथ क्रिमि 
हतः नष्टः ॥ सस्वामिकं सामात्यं सबान्धवं कत्ल क्रिमिङुलं निर 
बशेषं नष्टम्‌ इत्यर्थः । ® हतमातेत्यादिषु “नद्युतश्ष” इति नित्यं 
मासस्य कपः “ऋतश्छन्दसि” इति प्रतिषेधः $ ॥ 


‡ ये ऋषि ऋमियोँको हरने बाले हैं, यह बात अन्य श्रुतिमें भी 
प्रसिद्ध है । यथा-“अत्रिणा त्वा क्रिमे हन्मि कण्वेन जमदग्निना 
बिशवावसोत्रेझ्मणा हतः ॥ हे कमे ! में तुझको आत्रि जमदभि और 
कणव ऋषि ( के मन्त्र ) से मारता हूँ और तू विश्वावसुके मन्त्र 
पारा गया” ॥ - 
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कुमियोंका राजा हमारी प्रयुक्त औषधि मन्त्र आदिसे मारा 

गया और इन कृमियोंका मंत्री भी मारा गया । तथा माता भ्राता 

और बहिनके साथ कृमि मारा गया अर्थात्‌ स्वामी बांधव मन्त्री 

आदि संहित सारा कृमिल od ) नष्ट होगया ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 


तासों अस्य वेशसो हतासः पीखेशपः । 
अथो ये चुस्लकः ईब सर्वे क्रिम॑यो हताः ॥ ४॥ 
इतासः। अस्य वेशसः । इतासः। परिश्वेशसः । 


अधो इति। ये। चुन्लकाःऽव। सर्वे ते । क्रिमयः। हताः ॥४॥ 

अस्य क्रिमिङुलस्प वेशसः निवेशनस्थानानि सुख्यग्रहा हतासः 
हताः। एबं परिवेशसः परितः स्थिताः समीपग्रहाद्य हतासः हताः। 
& वेशसः । विशतेरधिकरणे औणादिकः असिप्रत्ययः & ॥ 
अथो अपि च ये छुल्लका इव षीजावस्थाः सूच्मरूपा दुलेक्ष्याः 
क्रिमयः सन्ति ते सर्वेपि क्रिमयः हताः नाशिताः ॥ 

इस कृमिकुलके बैठनेके स्थान प्रुख्यग्रह ( घड़िया ) नहीं हो 
गएं और समीपके ग्रह भी नष्ट होगए और जो बीजरूपमें स्थित 
डुलेच्यं छोटे २ कीड़े ये वे भी।नष्ट होगएं ॥ ५ ॥ 

षष्ठी 


प्र ते शृणामिं शङ्गे याभ्यां वासे । 
भिनद्रि ते कुपुम्म यस्तै विषधानः ॥ ६ ॥ 
प्र) ते। शृणामि । साङ्गे इति। याभ्याम्‌ । विःतुदायसि । 
मिनभि | ते | कुम्भम्‌ । यः। ते । बिषड्धान; ॥ ६ ॥ 
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हे क्रिमे ते त्वदीये शंगे बिषाणे प्र श्रृणामि प्रभिनत्रि याभ्यां 
शृज्ञभ्यां ब्रितुदायसि विशेषेण तुदसि व्यथयसे | ते इति संबन्धः। | 
छ तुद व्यथने इत्यस्मात्‌ परस्य शस्यापि व्यत्ययेन शायजा- ' 
देशः & ॥ ते तव घुकम्भम्‌ अवयवविशेषं भिनश्नि विदारयामि। 
तमेबावयवं विशिनष्टि । ते तव संबन्धी यः अवयव; विषधानः । 
विषं घीयतेस्मिन्निति विषधानः बिपस्थानम्‌ | तम्‌ इति पूर्वत्र 
संबन्धः । ® “करणाधिकरणयोश्च” इत्यधिकरणे न्युट्‌ & ॥ 

इति पह्ठेलुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे कीट ! जिन सींगोंसे तू पीड़ा देता है, उन तेरे सींगोंको में 
तोडता हूँ | तथा तेरे घुकम्भको भी में तोडता हूँ तेरे अवयर्वोमें 
विष रहता है ( उनको में नष्ट करता हूँ ) ॥ ६ ॥ 

छठे अञ्चबाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (६७) ॥ 

“अक्षीभ्याम्‌? इति सुक्तेन अक्षिनासाकर्णशिरोजिह्वाग्रीवा- 
दिसर्वावयवजरोगभैषज्यकमेणि बाद्वादिपवेसु बद्ध' व्याधितं संपा- 
तितोदकेन पर्बग्रन्थी न्‌ बिमुच्य अवसिश्चेत्‌। सूत्रितं दि । “अक्षीभ्यां 
त इति विवइमू उदपाजेण संपातबतावसिश्वति” इति [कौ०४-३]॥ 

तथा अस्य सूक्तस्य अंहोलिकृगण पाठात्‌ तस्य गणस्य यत्र- 
यत्र सर्वरोगमैषण्यादिषु विनियोग उक्तस्तत्र सत्र अस्य विनिः 
योगोजुसंघेय । सितं हि । “ओषधिबनस्पतीनाम्‌ अनुक्तान्यमः 
तिषिद्धानि मैषज्यानाम्‌ अंहोलिङ्गामिः” इति [ कौ० ४. ८ ]॥ 
अत्र अततीभ्यां ते [ २, ३३ ] ुश्चामि त्वा [ ३. ११ ]उत देवाः 
[ ४. १३ ] आवतस्ते [ ५. ३० ] शीषक्तिम्‌ [ ६. १३ ] इति 
पञ्चमतीको गणो विवक्षितः ॥ 

तयेव अरवमेघादिषु दीक्षावतो यजमानस्य मैषज्यकमणि एतत्‌ 
क्तं विनियुक्त बताने । “अथ भेषञ्याय यजमानम्‌ अत्तभ्यं ते 
ुश्चामि त्वा” इति [ बे० ७, ३ ] ॥ 
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आँख नाक कान शिर जीम गर्दैन आदि सब अबब 
हुए रोगोंकी चिकित्साके कमे “अची ब्यास” सक्तसे बाहु आदिः 
में जकड़े हुए रोगी पर जोड़ोंकी गाँठेंकों छोड़कर संपातित जलल: . 
छिंड़के | इस विषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण है। यथा-“अत्तीभ्यां त 
इति विव उदपाने सम्पातवतावर्सिचति  ( कौ० सू० ४ | ३) 
तथा इस सूक्तका अंहोलिंगगणमें पाठ है अत एवं अंहोलिंग- 
गणका सर्वरोगचिकित्सा आदि कमॉर्मे जहाँ २ बिनियोग कहा 
हो तहाँ २ इसका विनियोग समझना चाहिये । खत्रमें भी कहा 
है, कि-“ओषधि और वनस्पतियोंकी चिकित्साके अबुक्त और 
अप्रतिसिद्ध विनियोग अंहोलिंगोंसे करने चाहिये” ( कौशिक- 
सत्र ४। ८) उनमें अत्र अज्षीश्यामू ते (२। ३३ ) ग्रुञ्चामि 
स्वा( ३। ११) उत देवाः ( ४ । १३ ) आवतस्ते ( ५। ३० ) 
शीर्षक्तिम ( & १३ ) पश्च प्रतीक वाला गण विवक्षित है। 
तथा वेतानसूजर्में अश्वमेधमें दीक्षित यजमानकी चिकित्सा 
करनेमें इस सूक्तका विनियोग कहा है। यथा-“अथ मैषज्यांय 
यजमानम्‌ अक्षीभ्यां र युश्वामि त्या? ( वैतानखत्र ७। ३ )॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अचीम्या ते नासिंकाभ्यां कणींभ्या घुदुकादांथे । 
यच शीपैण्यमास्तिष्कांज्जिहाया वि इंहामि ते॥ १॥ 
अलीम्याम्‌। ते। नासिकाभ्याम्‌। कराभ्याम्‌। छुबुकात्‌। अघि। 
यच्मम्‌। शीरपएयुस्‌। मस्तिष्कात्‌। जिद्ायाः । वि। हामि । ते॥ १॥ 
हे यक्मश्रहीत ते तव अन्ञीभ्याम्‌ चच्नुभ्यौ यच्मम्‌ रोगं वि 
हृह्ममि.उद्धरामि । बिश्छे षयामोत्यरथः । & “३ च द्विवचने” इति 
अचिशब्दस्य इकारान्तादेशः स चोदात्तः & ॥ तथा, नासिका- 
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श्याम प्राणेन्द्रियाधिष्ठानाभ्यां कणाभ्याम्‌ ओत्राभ्यां च चुबु- 
काइ ओष्ठस्यांध'मदेशाच्च | अधिः अनर्थकः | अपि च शीष- 
स्य शिरसि भवो रोगः शीषण्यः । $ “शरीरावयवाच्च इति 
यत्‌ । “ये च तद्धिते” इति शिरसः शीर्षन्‌ आदेशः | “ये चाभा- 
बकर्मणो१” इति [ प्रकृति ] भाषः & । ईदृशं यच्मं रोगं ते तब 
मस्तिष्कात्‌ । शिरसोन्तरबस्थितो मांसविशेषो मस्तिष्कः । तस्मात्‌ 
जिहाया रसनायाश्र सकाशाइ वि टहामि उद्धरामि । पृथक्करोमी- 
त्यर्थः । ® हू उचमने इति धातुः ® ॥ 

हे-यच्षमा ( दिक ) रोगसे ग्रस्त पुरुष ! मैं तेरे नेत्रोमेंसे .यच्ष्मा- 
रोगको अलग करता हूँ और तेरी नाक कान और ठोड़ीसे भी 
बर्मारोगको दूर करता हूँ और तेरी जीअसे भी में यक्षमारोग 
को अलग करता हूँ ॥ १॥ 

द्वितीयां ॥ हु 

ग्रीवाभ्यंस्त उष्णिहाभ्यः कीर्कसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
यस्मै दोषणयंसाम्यां बाहुभ्यां वि इंहामि ते ॥ २॥ 
औवाभ्यः। ते । ष्ण्यः । कीकसाभ्यः | अनूक्यात्‌ । 


बच्मम्‌। दोषणय | असा श्यास्‌। बाहुऽभया्‌। ि।हृहामि।ते॥२॥ 
हे व्याधिशहीत ते तव ग्रीवाभ्यः । अन्न ग्रीवाशंब्देन तदवयव- 
भूतानि चतुर्दश सूच्माण्यस्थीनिउच्यन्ते बहुवचननिर्देशाद । तह 
उक्त शतपथे ह्मणे । “ग्रीवाः पञ्चदशः । चतुदेश वा एतासां 
करूकराणि वीर्य पञ्चदशम्‌। तस्माद एताभिरणवीभिः सतीभिगु रु 
भारं हरति” [ श० जा० १२, २, ४, १० इति] ताभ्यो यच्मं 
बि हृहामीति उत्तरञ् संबन्धः | तथा उष्णिहाभ्यः अध्व सि- 
रघाभ्यः रक्तादिना. उत्लाताभ्यो वा नाडीभ्यः । तह उक्त यास्केन | 
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उष्णिग्‌ उत्लाता भवति स्त्व स्यात्‌ दा प ह सयाद क्रमश! इति इति 
[.नि० ७. १२ ]। उष्णिगेव उष्णिहा | छ “टापं चापि इल 
न्तानाम्‌? इति टापः स्मरणात्‌ ® । तथा चापि अन्यत्र श्यते । 
“उष्णिद्दा छन्द? इति [ तै० सं० ४, २. ४५, १ ] ॥ “सयुग्बो- 
ष्णिइ्या सबिता सं बभूव? [ ऋ० १०. १३०.४] इतिच । अत्र 
प्रकरणाद्‌ व्युत्पत्तिसामान्येन उष्णिहाशब्दो धमनीवाचक$ । तथा 
कीकसाभ्यः जत्रवन्तोगतास्थिभ्य; । अनूक्यात्‌ अनुक्रमेण उच्यन्ति 
समवयन्ति अस्थीनि अस्मिन्निति अनूक्यम्‌ तत्संधिः । तस्मात्‌ । 
तथा च बाजसनेयकस्‌.। “अनुकं अयलिशः द्वानिशइ वा एतस्य 
करूकराएयनूकंत्रयसिशम्‌” इति [ श० आ० १२, २, ४,१४ Nl 
छ अलुपूर्षाइ उच समवाये इत्यस्मात्‌ “कित्यल्युटो बहुलम्‌” इति 
अधिकरणे एयत्‌ । “तित्‌ स्वरितः” इति स्वरितत्वम्‌ &। वि इहा- 
मीति सर्वत्र संबन्धः ॥ तथा, दोषणयस्‌ दोष्णोभेवम्‌ । ® पूवद 
यति “पहन्नः०” इत्यादिना दोषन्‌ आदेशः € । तथाविधं ते 
त्वदीयं यततमम्‌ रोयग्‌-अंसाभ्यां बाहुशिरोभ्यां वाहुभ्यां हस्ताभ्या 
वि दृहामिं उन्मूलयापि ॥ 
हे व्याधिग्रस्त ! तेरी ग्रीवा (गरदन) की चौदह सम नाड़ियों 
से मैं यक्षमारोगको दूर करता हूँ और रक्तमवाइे कारण ऊपर 
'को खान करने बालां खिग्ध उष्णिह नामकी नाड़ियोंसे, हँसली 
ओर वतताःस्थलकी नाड़ियोंसे, तथा जिसमे क्रमशः अस्थियें मिलती 
हैं उस 0 पाक य दूर करता हूँ, तथा तेरे कन्धोसे 


और सुजाओंसे दूर करता हुँ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
हृदयात ते परि' क्वोम्नो हली रणात पार्श्याभ्याम्‌ । 


यमं मतस्नाभ्यां ीन्हो यक्नस्ते वि बृहामसि ३ 
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हदयात्‌। ते। परि। क्लोज्न:। इलीच्‌णात्‌ । पारवाभ्याम्‌ । 


यतम्‌ । मतस्नाभ्याम्‌ । 'सीन्हः । यक्नः । ते । वि। दृहामसिं ३ र 


हे रुग्ण ते तब हृदयात्‌ हृदयपुर्डरीकाद्‌यक्षमं विहृहामसीति 
उत्तरत्र संबन्ध; ॥ तया परि क्लोज्न।। हृदयसमीपस्थो मांसपिएडः 
विशेषः क्लोमा । तस्मात्‌ । हलीक्षणात्‌ एतत्संज्कात्‌ तत्संबन्धाद्‌ 
मांसपिण्डविशेषात्‌ पाश्वाभ्याम दक्षिणोत्तराभ्यां मतस्नाभ्याम्‌ 
उभयपारवसंबन्धाभ्यां इक्याभ्यां तत्समीपस्थपित्ताधारपात्राभ्यां 
बा सीन्हः उदरपारवेस्थितात्‌ श्येनपत्नाकारादू मांसपिएडात्‌ यक्नः 
हृदयसमीपस्थाइ एतत्संज्ञकात्‌ कालखण्झात्‌ । $ “पदन्न;० 
इत्यादिना यहुंच्छब्दस्य यकन्नादेशः । उदात्तनिटत्तिस्वरेण 


सीन्हः यक्नः इत्युभयत्र विभक्त्युदात्तत्वम्‌ ® । हे रुग्ण ते त्वदीयं 


यक्षूम' ते्योबयवेभ्यो वि द्ृामसि विहृहामः। ® इदन्तो मसिः &॥ 
हे रोगिन! मैं तेरे हृदयकमलसे यक्षमा रोगको दूर करता हूँ 
और हृदये समीप स्थित क्रोम ( मूत्राधार-मसाना ) से तथा 
इलीक्षुण नाम बाले मांसपिंडसे, दोनों पसलियाँसे, दोनों पित्ता- 
.धारपात्नोंसे और उदर तथा पसलियोंमे स्थित श्येनपक्षीकी समान 
आकार वाले सीहा ( तिल्ली ) से और हृदयके सम्रीपमें स्थित 
यकृत्‌ ( जिगर ) से भी में राजयच्‌मा रोगको दूर करता हूँ २ 


_ चतुर्थी ॥ १ 
आन्त्रेम्यस्ते गुदाभ्यों वनिष्ठोरुदरादघि । 
यमे कुचिम्या स्ाशेनीभ्या वि इंहामि ते ॥ ४॥ 
आल्लेश्यः । ते । गदाभ्यः । बनिष्ठोः । उद्रात्‌ | अधि । 


यप । कुतिउभ्याय्‌ | साशेः । नाभ्याः । बि । हामि । ते। 
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हे यच्मग्रहीत ते तब आन्तरेभ्यः पुरीतदभ्य; ग्रदाभ्य। पतः 

` स्संकाभ्य; आन्त्रसमीपस्थेभ्यो पळ बेनिष्ठीः 
स्यबिरान्त्रात्‌ उदरात्‌ एतत्सवाधारभूताज्जठरात्‌ । अधिः अनः 

अक; । यच्म बि हृहामीति संबन्ध; ॥ तथा इचिभ्याम्‌ दक्तिणो- 

राभ्याम्‌ उद्रभागाभ्यां साशेः बहुच्छिद्रात्‌ मलपात्रात्‌ नाथ्या; 
जाभिमणदलाच्च ते सदीयं यच वि हृहामि नाशयामि । एत- 
खान्तरद्यमतिपादितानाम्‌ अवयवाना विभागो मरध्यंदिनब्राप्णणे 

सौत्रामण्यां यज्ञाहे' पुरोडाशादिभिः संस्कायत्वेन स्पष्टम्‌ आज्ञातः । 
“दृदयमेवास्वै्रः पुरोडाशः । यकृत्‌ सावित्रः । क्लोमा वारुणः। 

[ अतस्ते एवास्याश्वस्थं च पात्रम्‌ औदुम्बरं च । पिच नेयग्रोषम्‌ | 


आन्त्राणि स्थाल्यः । गुदा उपशयानि | श्येनपत्रे खीहांसन्दी । 
नाभिः कुम्भः । बनिष्ठु; साशिः शतादृणणा तह यत्‌ सा बहुधा 
वितृएणा भवति तस्मात्‌ लाशिबेहुघा विकृत्तः” इति [ श० ब्रा० 
- १२, &, १, ३ ]॥ 
१२,९ रोग अशे हुए ! मै तेरी अँतदियोसि, गत और 
मूत्रके सरकनेके स्थानोंसे मोटी आँतसे और इन सबके आधार 
` उद्रसे यक्षमा रोगको दूर करता हूँ, तथा तेरी दाई बाई कोखों 
से और अनेक छिद्र वाले मलपात्र स्ाशिसे और नाभिमएडलसे 
- तेरे यक्षमारोगको दूर करता हूँ † ॥ ४॥ 
+इन दोनों मन्त्रि प्रतिपादित अवयबोका विभाग माध्यन्दिने 
ब्राहमणमें सौत्रामणीके यङ्गांगपुरोडाश आदिफे संस्कार्यरूपसे 
स्पष्टतया कहा है, कि-“हृदय ही इसका इन्द्रसंबन्धी पुरोडाश 
हे, यकृत्‌ ( जिगर ) सविताका भाग, मूत्राधार बरुणका 
भाग है। पित्ताधारपात्र ही इस सौत्रामणि यज्ञके पीपल और 
गूलहके पात्र हैं। पित्त ही नैयग्रोष. ( बरका पात्र ) है । अँतड़ियें 
स्याली हैं । गुदा उपशयन है । शयेनपत्र सीहासन्दी हैं। नाभि 
ही इम्म है,०” ( शतपय ब्राह्मण १२। &। १। ३ )॥ 
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उरम्याँ तेअप्ठीवस्या पाष्णिम्याँ प्रपदाभ्याम्‌ । 
यदम भसद्यं १ श्रोणिम्यां भासदं मंसेसों वि इहामि-ते 
रुऽभ्याम्‌। ते । अष्ठीवतऽभयाम्‌। पाष्णिञन्याम्‌| मवपदाज्यास्‌। 
यतमम । भसदयुर्मि । ओणिऽभ्यासू । भासदम्‌ । मंससंः । वि । 
हृहामि। ते॥ ५॥ 
हे रोगात ते तब उरूभ्याम्‌ अषठीवद्भचाम्‌ जाचुभ्याम्‌। $ आ- 
सन्दीवद्द अष्ठीबत्‌०” इत्यादिना अस्थिंशब्दस्य मतुपि अष्ठीभावो 
निपातितः & । पाणिभ्याम्‌ पादयोरपरमागाभ्याम्‌ प्रपदाभ्याम्‌ 
पादाग्राभ्यां यक्षूमस्‌ । वि द्ृद्दामीति सवेत्र संबन्धः तथा भस- 
द्यम्‌ भसत्‌ कटिमदेशः तत्र भषं यक्षमम्‌ रोगं ओणिभ्याम्‌ कव्योर- 
घरभागाभ्यां वि हृहामि। एब ते त्वदीयं भासदमू ग्रह्ममदेशभवं रोग 
अंसः भासमानाद. गुद्यस्थानाद्‌ वि हृहामि ॥ 
मैं तेरी ऊरुओंसे, जाबुओंसे, पैरोंके अपरमागसे और पैरोंके 
अग्रभागसे यक्षमारोगको अलग करता हूँ और तेरी कमरमें होने 
बाले यक्ष्माको कटिके नीचेके भागसे दूर करता हूँ और युद्देशमें 
होने वाले रोगको. भासमान गुद्यस्थानसे पृथक्‌ करता हूँ ॥ ४ ॥ 
षष्ठी ॥ 
अस्थिम्यस्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । 
वचं पाणिभ्यामजुलिभ्यो नखेभ्यो वि ईहामि त ६ 
अस्थिम्यः । ते। मज्नऽभयः । स्नावभ्यः | धमनिभ्यः | 


य्षप| पाणि5भ्याम्‌। अंगलिः्यः । नखेभ्य;। वि। हृहामि। ते६ 
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अस्थिमज्जशब्दौ सर्वधातूपलक्षकों । बक्षमाः सिराः स्नाव- 
शब्देन उच्यन्ते । धमनिशब्देन स्थूलाः । शिष्टं निगदसिद्धस्‌ ॥ 

में तेरी हड्डी मज्जा आदि सब घातुओंसे, सक्षम नाडियासे 
और स्थूल नाडियोसे हाथ अंगलि और नखोंसे यक्षूमा रोगको 
दूर करता हूँ ॥ ६॥ 


- सप्तमी ॥ पिप 
अङ्गेअङ्गे लोम्निलोग्नि सस्ते परवेणिपवेणि । 
यहमे लचस्यँ/ ते वयं कश्यपॅस्य वीबहेण विष्व 
- वि बृहामसि ॥७॥ ।, 
अङ्गे । लोज्निउलोज्नि | यः । ते । पर्वेणिव्पबेणि । 
गक्षममर! त्स्य । दयम्‌।करयपस्य । ऽह । दिषवञवय्‌। 
बि । हृहामसि ॥ ७॥ 
इत्यं प्रसिद्धावयवेभ्यो रोगस्यापनोदनं [ प्रतिपाद्य अप्रसिद्धावय- 
वेभ्योपि अपनोदनं ]प्रतिपाच्यते । हे रुग्ण ते तव अंगेअंगे अजुकतेषु 
सर्वेष्ववयवेषु लोल्निलोज्नि स्वेषु रोमकूपेषु पर्वणिपेणि सर्वेषु 
संधिषु यो यच्मो जातः । ® “नित्यवीप्सयोः” इति सर्वत्र 
द्विवचनम्‌ छ । तं यक्ष्मं वि हामसीत्युत्तरत्र संबन्धः ॥ तथा ते 
तव त्वचस्यम्‌ त्वचि भवं यच्भम्‌ । & त्वच संवरणे इत्यस्मात्‌ ' 
. अधुन्‌। पूर्ववद्व यत्‌ । “याचि भम्‌' इति भत्वेन पदत्वाभावाद 
सत्वाभाव; ® वयं वि हह्ममः । सूक्तार्यमू उपसंहरति । विष्वञ्चम्‌ 
चच्चुरादिसर्वाबयबन्या्तं रोगजातं कश्यपस्य महर्षेबिबहेण । 
बिद्ृहत्यनेनेति विवई सूक्तम्‌ | तेन बयं बि हृहामसि विठ्ठहामः । 
मन्तरद्ष्ुर्महर्षः संकी तनेन इदानीं मयुज्यमानस्यापि मन्त्रस्य अमोघ- 
बीर्यत्वं सूचित भवति ॥ 
इति घछ्ठेबुवाके द्वतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
६४६ 
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(इस प्रकार प्रसिद्ध अवयवोंसे रोगके हटानेका वर्णन कर 
अब अप्रसिद्ध अवयंबोंसे भी रोगके दूर करनेका वर्णन किया 
जाता है) हे रोगिन्‌! तेरे ऊपर न कहे हुए प्रत्येक अङ्गम, 
सम्पूर्ण रोमझूपोर्मे और प्रत्येक णोड़ोंमें जो यक्षमा होगया हैस 
रोगको हम दूर करते हैं । और तेरी त्वचामें जो यक्षमा रोग पहुँच 
गया है उसको हम दूर करते हैं। और तेरे नेत्र आदि सम्पूर्ण 
अङ्गम व्याप्त रोगको हम महर्षि कश्यपके इस बिरह म्त्रसे दूर 
करते हैं†॥ ७॥ 

द्वितीया सूक समाप्त ( ६८ )॥ 

“य ईशे पशुपतिः? इति सूक्तेन वशाशमनकमेणि आज्यं जुहु- 
यात्‌ । तद्‌ उक्त सूत्रे। “य ईशे पशुपतिः पशूलाम्‌ इति इुत्वा 
बशा अनक्ति” इति [ कौ० ५, ८ ] ॥ 

तया सर्वलोकाधिपत्यकामः अनेन सूक्तेन इन्द्रास्नयोयांगम्‌ उप- 
स्थानं बा कुर्यात्‌ ॥ 

तथेव अनेन सक्तेन इष्टम्‌ अन्नम्‌ अभिमन्त्य ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ 

तरितं हि। “य ईशे [ २, ३४ ] ये भक्षयन्तः [ २. ३४ ] 
इति इन्द्राभी लोककामोऽन्नं ददाति” इति [ कौ० ७. १० ]॥ 
` तथेब अनेन पशुयागे संज्ञपनार्य यूपात्‌ प्रमुच्यमानं पशुम्‌ अजु 
मन्त्रयेत । उक्त वैताने । “अय पशु्ेष्णबं पूबहोमम्‌ उरु विष्णो” 
इति प्रक्रम्य “य ईश इति अमुच्यमानम्‌ अनुमन्त्रयते” इति [ बे० 
२,६]॥ 4 

a ग्रजानन्तः [ ५] इत्यनया बशार्यपशोः संज्ञपनं कुर्यात्‌ । 


अन्न सूत्रम्‌ । “अथ माणान्‌ आस्यापयति ग्रजानन्त इति” [ कौ० « 
४. ८ ] इति॥ 


+ मन्नद्रष्टा मइपिके संकीतनसे इस प्रयोग किये जाने वाले ु 
“मन्त्रको अमोघ शक्ति सिद्ध है ; 
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Es 
“यशे पशुपतिः? इस सूक्तसे, बशाशमनकर्म मे छतकी आहुति 
देय. इसी बातको कौशिकसत्र ४। ८ में कहा है, कि-“य इसे 
पशुपतिः पशूनां इति हत्वा वशां अनक्ति’ ॥ 
सब लोको पर अधिपतित्व चाहने वाला पुरुष इस सुक्तसे 
इन्द्र और अग्नि देवताका याग वां उपस्थान करे ॥ 
तथा इस सक्तसे इष्ट ( अभिलषित ) अन्न ब्राह्मणोंकों देयं ॥ 
इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“यईशे (२। २४) 
ये भक्षयन्तः ( २। ३४ ) इति इन्द्रामी लोककामोनं ददाति- 
द्वितीयकाएडके चौंतीसवें सूक्त-य ईशे-से और द्वितीयकाण्डके 
पैँतीस सूक्त-ये भक्तयन्‍्तः-सें लोकोंकीं कामना वाला और 
अश्निका याग करे औरे अन्न देय”। 
तथा पशुयागमे यूपसे संज्ञपनके लिये.छोड़े हुए पशुका इस 
्क्तसे अजुमस्त्रण करे इसी बातको वैतानसूत २। ६ में कहा है, 
कि-“य ऐश इति अमुच्यमान अजुमन्त्रयते-य ईशे सूक्तसे यूपसे 
छोड़े हुए पशुका अजुमन्त्रण करे” ॥ ह 
इस “्रजानन्त” इस पाँचवीं ऋचासे वशा पशुका 
संज्ञपन ड इसी बातको कौशिकसूत्र ५। ८ में कहा है, किं 
“थ प्राणान्‌ आस्थापयति प्रजानन्त इति” ॥ र 
शपणपति तत्र प्रथमा ॥ 
यृ ईश पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो डिपदास्‌। 
निष्कीतः स सङ्गि मागमेतु रायस्पोषा यज॑मानं 
सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


`यः । ईशे । पशुपतिः पशाम्‌ । चहु।अपदाम । उते। यः। 


द्िव्पाय। 


“६४८ 


द्वितीयं काएडमू ६३६६ 


निः5क्रीतः | सः । यज्ञियमूं। भागम्‌ | एतु । रायः। पोषाः। 

यजमानम्‌ | सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ / 

यः पशुपतिः पशूनां पालयिता रुद्रः चतुष्पदाम्‌ गवादीनां 
पशूनाम्‌ ईशे ईपटे नियन्ता भवति । उत अपि च यः पशुपतिद्विप- 
दाम्‌ मनुष्यादीनां च ईष्टे । छ ईश ऐश्वर्य । “लोपस्त आत्मने- 
पदेषु” इति तलोपः । अनुदाचेस्वात्‌ लसावंधातुकानुदात्तत्त्वे 
धातुस्वरः । “अधीगर्थदयेशां कर्मणि” इति कर्मणि षष्ठी । चतु- 
ध्यदां द्विपदाम्‌ इत्युभयत्र “संख्यासुपूर्वस्य” इति पादशब्दस्य 
अन्त्यलोपः समासान्तः। “द्वित्रिभ्यां पाइन्‌” इति द्विपदाम्‌ 
इत्यस्य उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ & | तस्मात्‌ पशुपतेः सकाशाद्‌ 
निष्क्रीतः | सः ] निष्कृष्य स्वाधीनीकृतोय बंशारूपः पशु; यज्लि- 
यम्‌ यज्ञाई भागम्‌ एतु गच्छतु यज्ञभागतां म्रतिपद्यताम्‌ । £/“यइ- 
त्विग्भ्यां पघनौ” इति घः & ॥ किं च रायः धनस्य पशुहिर- 
एयादिलत्तणस्य पोषाः समृद्धयः यजमानं सचन्ताम्‌ समवयन्तु । 
& “ऊडिदम्‌०” इति रायः षष्ठया उदाचत्वम्‌ । “षष्ठयाः पतिः 
पुत्र०” इति सत्बम्‌ & ॥ 

जो पशुओंका पालन करने बाले रुद्र चार पैर वाले गौ आदि 
पशुओंके ईश हैं-नियन्ता-हैं और दो पैर बाले मनुष्य आदिके 
भी नियन्ता हैं। उन पशुपंतिके पाससे खींच स्वाधीन कियाहुआ 
यह वशा पशु यज्ञभाग बने और धनकी पुष्टि अर्थात्‌ पशु सुवण 
आदिकी पुष्टि यजमानको प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

द्वितीया 

मुञ्चन्तो भुव॑नस्य रेतों गातुं धत्त यज॑मानाय देवाः 
उपाङतं शशमानं यदस्थात्‌ परियं देवानामप्येतु पाथः २ 
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रुन | इनस्य रेतः गातम। पत्त । यजमानाय देवाः । 
उपळ्याडतस्‌ । शशमानम्‌ । यत्‌ । अस्थात्‌ । मियस्‌ । देवानाम्‌। 
१ र्रम! 


अपि । एतु | पाथ; ॥ २॥ 

प्रमुज्ञन्तः इमं हन्यमानं पशु त्यक्‍त्वा ग्न्तो हे देवाः चक्षु- 
रायाः भाणा यूयम्‌ । कीदशं पशुम्‌ । चनस्य भूतजातस्य रेतः 
कारणं यागद्वारेण उत्पचिदेतुम्‌ | यजमानाय अस्मै गातुम्‌ गति 
घर पुएपलोकान गन्तुं मागं कुरुत ॥ किं च उपाकृतम्‌ उपाक- 
रणेन संस्कृतं शशमानम्‌ शाम्यन्तम्‌ । संज््यमानस्‌ इत्यरथः । 
& शाम्यतेस्ताच्डीलिकथ्ानश्‌ । छान्दसः शपः श्लुः ® । यद्वा 
शशमानम्‌ अस्मात्‌ लोकाद उत्जुत्य गच्डन्तम्‌ । शश सुतः 
गतौ ।उदाचेत्‌। पूर्ववत्‌ चानश्‌। अत एव लसावघातुकाजुदात्त- 
त्वाभाबः  । एतादृशं पशुम्‌ । व्याप्येति क्रियांध्याहारः । यत्‌ 
मांसलक्षणंः पाथः अन्नम्‌ अस्यात्‌ तिष्ठति तद॒देवानां मियं पाथः 
मांसलक्षणम्‌ अन्नम्‌ अयम्‌ उपाकृतः पशुः अप्येतु अपिगच्छतु । 
दे्ोपभोग्यान्त भावं प्रतिपद्यताम्‌ इत्यर्थः । “विश्वेषां देवानां प्रिय 
पाथो अपीहि” [ तै० सं० ३. ३, ३, ३. ] इत्यादौ यथा अन- 
भिषुतस्य सोमस्य कठत्वम्‌ पाथसः कमेत्वम्‌ एवम्‌ अत्रापि पशो- 
रन्नकर्तृत्वम । अत एव याझिका द्विबहुपशुकेद कर्म अपीताम्‌ 
अपि यन्तु इति ऊहं झुबन्ति ॥ यद्वा देवा इति अग्न्यादय एव 
संबोध्याः। तथा हि। हे देवा अग्न्यादयः यूयम्‌ वनस्य कुत्लस्य 
भूतजातस्य रेतः उत्पत्तिकारणं पुष्टिरूपम्‌ उदक मुञ्चन्तः विख 
जन्त न्यत्‌ समानम्‌॥ 

यागके द्वारा माणियोंकी उत्पत्तिके कारण इस हन्यमान पशु 
को छोड़ कर जाते हुए हे चक्षु आदि देवताओं ! तुम इस यज- 


- मानकों पुण्यलोकमें जानेके लिये मार्ग बनाओ । और बेदश्रुतिका 
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श्रवण कर इस लोकसे ऊपरके लोकमें उछल कर जाते हुए पशु 

में जो मांसरूप पाथ ( अन्न ) है उस देवताओंके पाथरूप अन्न 

को यह पशु प्राप्त हो अर्थात्‌ यह पशु देवोचित अन्नभावको प्राप्त हो २ 
दृतीया ॥ 


ये वध्यमांनमनु दीध्याना अन्वेक्त॑न्त मनंसा चक्षुपा च। 

अग्निष्टानग्रे प्र मुमोक्त देवो विश्वर्कमो प्रजयां 
संराणः॥ ३ ग 

ये । बघ्यमानम्‌ । अबु । दीध्यानाः । अदुऽपेत्न्त | मनसा । 


चक्षुषा । च। 
आभिः । तान्‌। अग्रे । म । दुक्त । देवः । विश्‍वकर्मा । 
प्या । समूऽरराणः ॥ ३॥ 
ये सयूथ्याः पशवः वध्यमानम्‌ इमं पशुम्‌ अनुदीध्याना; अनु- 
दीप्यमाना अज्लुतप्ताः सन्तो मनसा चच्चुषा च स्तेहवशाद अन्वै- 
चाम्त अनुपश्यन्ति न जहति स्नेहात्‌ कारुण्याद वा । ® ईश 
दर्शने छान्दसो लङ्‌ । “यदददत्तान्नित्यम? इति निधातमति- 
घेधः & । तान्‌ सर्वान्‌ सयूथ्यान्‌ पशुन्‌ अभिर्देवः अग्रे प्रथमं म॒ ` 
मोक्तु स्नेहपाशं ममोचयतु ॥ विश्‍वकर्मा विश्वं कमे कतेव्यं यस्य 
सः प्रजया स्वसष्टया संरर(णः सह शब्दायमानः । दानार्थम्‌ ऐक- 
मत्यं प्राप्त इत्यरथः । सोपि प्र मुमोक्तु । ® युञ्चतेश्छान्द्सः शपः 
श्लुः । रै शब्दे इत्यस्गात्‌ लिटः कानच्‌ । “युष्मतत्ततञचुःध्वन्तः- 
पादम्‌’ इति अप्निष्टानः इत्यत्र षत्वम्‌ & ॥ 
जो झुएडमें साय रहने बाले पशु इस बध्यमान पशुको अनु- 
तप्त होते हुए मन और नेत्रसे देख रहे हैं और स्नेहवश इसको 
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देखना नहीं छोड़ते हैं । अभिदेवता ! पहिले इन सब पशुओंके 
स्नेहपाशको छुड़ावे | और सब ही जिनका कम हे, बह विर 
अपनी रची हुई मजाके साथ शब्द करते हुए अर्थात्‌ एकमत हो 
कर इसके स्नेहको हुडा देवें॥ रे ॥ 


चुर न [i 
ये रम्याः पशवों विश्वस्या विरूंपाः सन्तो बहुकः 


रूप्‌ 

वायुष्टानग्रे प्र मुमोक्त देवः प्रजापंतिः प्रजया संर 
राणः॥ ४ ॥ 

ये । ग्राम्या! । पशवः । विश्वऽरूपाः । विऽरूपाः । सन्त; । 
बहुऽधा । एकरूपाः । 

बायु; | तान्‌ । अग्ने । प्र । मोक्तु । देवः । ्रजाऽपतिः 


मऽजया । समूऽरराणः ॥ ४ ॥ 

आम्या! ग्रामे भवा गवाद्या ये पशवो विश्वरूपाः सवरूपान्विता 
विरूपाः विविधरूपा एवं बहुधा सन्तोपि एकरूपाः संज्ञप्यमान 
पशु' प्रति एकस्वभावाः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ वायुः [ अग्रे पं 
ग्रुमोक्तु ] प्रथमं प्रमोचयतु प्रजापतिश्च स्वकीयया भजया एकमत्य 
गच्छन्‌ पश्चत्‌ प्रमोचयतु ॥ 
- ग्राममें रहने बाले गौ आदि जो पशु स्वरूप अनेकरूप वालें 
होने पर भी इस संशञप्यमान पशुके प्रति एकमत होरहे हैं पहिले 
उन सव (के स्नेहपाश ) को वायुदेवता छुड़ा दें और प्रजापति 
देवता अपनी रची हुई मजाके साय सम्मति कर इसके स्नेहपाश 


छुट्दा देब ॥ ४॥ 
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पञ्चमी ॥ 
प्रजानन्तः प्रति गडन्तु पूर्व पाएमङ्गेम्यः पयोचरन्तम्‌। 
दिवं गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरेः स्वर्ग याहि प्रथिमिं- 
देबयांनेः ॥ ५ ॥ 
अभ्जानन्त; । प्रति । शृत । पूर्व । माणम्‌ । अङ्गेभ्यः | परि । 
आन्तम्‌ । 


दिवमू । गच्छ । प्रति । तिष्ठ । शरीरेः । स्वस्‌ । याहि! 
रषिञभिः । देवज्यानैः ॥ ४ ॥ 
प्रजानन्तः इह यागे उपयुक्तस्य तव माहात्म्य प्रकषेण जानन्तः 
[ पूर्वे ] पूवमेवान्तरिक्षे स्थिता देवाः तब अङ्गेभ्यः शरीरावयबेभ्यः 
शरीरावयवेभ्यः पर्याचरन्तम्‌ परितः स्वतो निष्क्रम्य आभिः 
द्युख्येन आगच्छन्तं तब प्राणम्‌ तत्सहितम्‌ आत्मानं प्रति गद्दन्तु ॥ 
ततस्त्वं देवैः परिग्रहीतो दिवम्‌ अन्तरित्तं गच्छ ॥ तत्र च शरीरे 
दिव्यभोगाहेः [ अति तिष्ठ प्रतिष्ठितो भव । & “्चोतस्तिङः? 
इति दीर्घत्वम्‌ ॐ ॥ तत्रो देवयाचैः देवा यैर्यान्ति तैः पथिभिः 
आग; स्वर्गम्‌ अभिलष्यमाणसुखोपभोगस्यानं याहि गच्छ ॥ 
इति द्वितीयकाण्डे पष्ठेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
( हे पशो ) इस यागमें उपयोगमें आने वाले तेरे माहात्म्यके 
बत्ता देवता पहिलेसे ही आकाशमें खड़े हुए हे, बह तेरे अंगोंसे 
निकल कर अभिमुख होकर आते इए तेरे माण पर-आत्मा 
पर-अजुग्रह करे तुझको ग्रहण करें, तब तू देवताओंके ग्रहण 
करने पर. अन्तरित्तको जा । तहाँ भोग भोगनेके पात्र शरीरोंमें 


६५३ 


` ६४४  अथबंबेदसंहिता सभाष्य-माषानुवादसदित 


Me न न 
प्रतिष्ठित हो, फिर देवंयान मार्गोंसे झभिलषित सुख भोगनेके 
स्थान स्वगेको जा ॥ ४ ॥ 

छठ अचुवाकमै तृतीय सूक्त समाप्त (६९)॥ 

«ये भक्षयन्तः? इति सूक्तेन बहुजनमध्ये अज्ञानो दृष्टिदोष- 
लिबारणाय अन्तम्‌ अभिमन्त्य इञ्जीत। अत्र रम्‌ । “ये भक्ष 
यन्त ण परिषद्येकभक्तम्‌ अन्वीक्षमाणों थर” इति । [ कौ० 
५,२]॥ 

तथा सर्वलोकाधिपत्यकामः इन्दरार्योर्यागस्‌ उपस्थानम्‌ अन्नः 
दानं वा अनेन सूक्तेन इयात्‌ । सूत्र तु पूर्वसूक्त एवोदाहतस्‌ ॥ 

तथा सरेषु सबयरेषु अनेन सक्तेन पुरस्ताद्धोमान्‌ जुहुयात्‌ ! 
सूत्रितं हि। “य ईशे [ २. ३४ ] ये भनतयन्तः [२,३५ ]” 
इति पक्रम्य “परथमं पशूपाकरण उत्तरेण सवएुरस्ताद्धोमान'”” 
इति [ कौ, ७, १० ] ॥ 

साकमेघाख्यपर्वीण “ये भक्षयन्तः? इत्यनेन वैशवकमेणया- 
गाजुमन्त्रण रयात्‌ । उक्त पैताने । “कातिक्याँ साकमेधाः” इति 
जक्रम्य “वैश्वकर्मणं ये भचायन्त इति” इति [ बै० २, ५ ]॥ 

तथा अग्निचयने वैश्वकर्मणहोमाबुभन्त्रणे अस्य विनियोगः । 
उक्त वैताने । “ये भक्षयन्तः [२, ३५] एतं सधस्थाः [ ६, १२३ ] 
इति हे येना सहस्म [ 8. ५. १७. ] इति वेरवकर्मणहोमान”? 
[ बै० १. २ ]॥ 

यपस्य चक्तरित्येषा दर्शपू्णमासयोः पुरस्ताद्धोमे विनियुक्ता । 
ग्य [ ४, ३६. ॥ ] हृदा पूतम्‌ [ ४. ३६, १० ]पुर ` 
स्ताद युक्तः [ ५, २६. १ ] यज्ञस्य चत्तः [ २, ३४, 
जुहोति De [ कौ० १, ३]॥ Bes 

बहुतसे ! बीचमें भोजन करे तो दृष्टिदोषको दूर करने 
५ लिये 'ये भक्तयन्तः' सूक्तसे अन्नको अभिमंत्रित करके मल ३ 
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करे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“ये भक्षयन्त इति 
परिषद्येकभक्तं अन्वीत्तमाणो शुङ्ग” ( कौशिकसूत्र ५ । २) ॥ 

तथा सब लोकों पर स्त्रामित्व चाहने वाला इस सूक्तसे इन्द्रागरी 
के उपस्यान वा यागको करे। सूत्र पहिले सक्तमें ही लिख दिया है ॥ 

तथा सम्पूर्ण सबम्ञोमे इस सूक्तसे पुरस्ताद्धोम करे । सूम 
भी कहा है, कि-“य ईशे ( २ | ३४ ) ये भक्षवन्तः (२।३५ )? 
इति पक्रम्य “परथमं पशूपाकरण उत्तरेण सत्रपुरस्ताद्वोमान:-द्रितीय 
काणडके चौतीसबे पैतीसमें सूक्तका नाम लिख कर कहा है कि- 
पहिलेका पशपाकरणमें विनियोग है और दूसरेसे सबपुरस्ताद्धोमों 
को करे” ( कौशिकसूत्र ७,। १० /॥ 

साकमेध नाम वाले कम में “ये भक्यन्तः” सूक्तसे वेश्‍वकम- 
यागका अनुपन्त्रण करे इसी बातको बेतानसत्र २ | ५ में कहा 
हे; कि-“कात्तिकयां साकमेधाः” इति प्रकम्य “वेश्‍वकम णं ये भक्तर 
यस्त इति” ॥ 

तथा अग्निचयमके वेश्‍वकमेणहोमाजुमन्जणमें भी इसका विनि- 
योग होता है । इसी वातको वेतानसूतरमें कहा है, कि--येभक्ष- 
यन्त; ( २। ३४ ) एवं सधस्थाः (६ बे ) इति द्वे येना. 
सहखम्‌ (६ । ४। १७) इति बेर ( बैतानसूत्र 
५।२)॥ क 

[ns चक्षु इस पाँचबीं ऋचाका दशपूर्णमासके पुरस्ता- 
द्धोममे विनियोग है । कोशिकसूत्र १। ३ में कहा है, कि- 
#अग्नावग्नि। ( ४ । ३६ ।  ) हुदा पूतम्‌ ( ४ | ३६ | १० ) 
पुरस्ताद्‌ युक्तः ( ५ । २६ । १ ) यस्य चच्चः (२।३१।४) 


इति जुहोति” ॥ 

तत्र प्रथमा || 
_ ES i ९. _। झर a, 
ये भक्षयन्तो न वसून्याबुषुयानग्न्या अन्वतप्यन्त 


६५५ 


। ६४६ अथर्ववेदसंहिता _ ६३३ अवरत सभाप्य मापाहुवादसदित 


धिष्ण्याः । र 
यातेषामवंया दरिः सतिं नसा कणवद्‌ि 


ये । भच्चपन्तः । न । बसूनि । आटुः । यान्‌। अप्रयः । 
अनुञ्यतप्यन्त । घिष्ण्या: । 
या । तेषाम्‌ । अवऽयाः । दु5इष्टिः । सुअष्टिय्‌। न; । तोम । 


कृणवत्‌ । विश्‍वकर्मा ॥ १॥ 
येवयं भक्षयन्तो न.भक्षायन्त इव अदन्त इब बञ्चनि घनानि आः 
चुः।पुरुषव्यत्ययः । वर्षितवन्तः | स्म; यदवा न भक्षयन्तः नादन्तः ] 
अपितु पृथिव्यां घनानि निक्चिप्तवन्तः । यद्वा वदनि भक्षयन्तः अया- 
गार्थेन व्ययेन नाशयन्तः नानुघु; समृद्धा नाभूम । ® ऋधु हृद्धौ। 
अस्मात्‌ लिटि द्विवचने “अत आदे?” इत्यभ्यासदीर्भेत्वे “तस्मान्जुटू 
द्विहलः? इत्यत्र कारैकदेशस्य रेफस्य हल्ग्रहणेन ग्रहणाद हिहस्त्वे- 
न नुडागमः & । [ धिष्णयाः ] धिष्ण्येषु स्थानेषु स्थिता अञ्जयः 
आहवनीयाद्याः यान. उदिश्य अन्बतप्यन्त अस्मद्विषयम्‌ अजुताषं 
घृतवन्तः । यागादौ दक्षिणाद्यमदानेन यागवैकल्यात्‌ तेषाँ नवतां 
जन्म व्यर्थम्‌ अहो शोच्या एत इति । एवम्‌ अयष्टारो. दुर्यशरथ। 
तेषाम्‌ द्रिविधानाम्‌ अस्माकं या अवयाः अवयजनं यागाललुष्ठानां 
दुरिष्टि; दुर्यागअस्ति ताम्‌ अनिष्टिदरिष्टिदोषपरिशाार् कृता स्वि- 
ष्टिम्‌ शोभनाम्‌ इष्टि नः अस्माकं कृणवत्‌ करोतु विश्वकर्मा विश्व- 
कद्‌ देवः । अनिष्टिदुरिष्टनिवारणसामर्थ्ये शोभनत्वम्‌ इष्टेः । ® 
अव्या इति | “अवे यजः” इति णिवनि कृते “अवयाः श्वेतबाः०” 
इति निपातितः । दुरिष्टिरिति । मत्ययान्तविशेषणत्वे दुरो गतिः 
स्वाभावाद अव्ययपूर्यपदमकृतिस्तरतवम्‌ । धाल्वर्थविशेषणत्वे गतिः 
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स्वात्‌ “तादौ च निति०” इति अद्तिस्वरत्वम्‌ । स्विष्टिशब्देप्पे- 
बस्‌ । सो; मकृतिस्वरत्वे “उदात्तस्त्ररितयो्यण;०” इति संहितायां 
ततः पर इकारः स्वर्यते & ॥ 

इम धनका यागमें व्यय न कर अन्यत्र व्यय करनेसे ( भक्षण 
सा करके ) समृद्धि सम्पन्न नहीं हुए हैं अत एव स्यानोंमें 
स्थित आहवनीय आदि अग्नि जिन हमारा शोक करते हैं,कि- 
( याग आदियें दक्षिणा आदि न देनेसे याग विफल रह जाता 
है अतः इन धॅनवानोंका जन्म व्यर्थ है) इस प्रकार जो हम 
यष्टा ( यज्ञ न करने वाले ) और दुष्टा ( दुर्यज्ञ करने वाले) 
हैं। ऐसे हम दोन्ोंकी याग न करनेकी और दुयागोंकी निह॒त्ति 
करने वाली शोभन इष्टिको विश्वकर्मा देवता ( पूर्ण ) कर ॥१॥- 

द्वितीया ॥ 

यज्ञपंतिशपय एनंसाहुनिभेक्त प्रजा अनुतप्यमानम्‌। 
मथब्या न्स्तोकानप यान्‌ राध सं नषटेभिं सृजतु 

विश्‍वकर्मी ॥ २॥ 


यहपत्तिम्‌ । ऋषयः । पनसा । झाहुः | नि:5भक्तम | पना:। 


डुजतप्यमानम्‌ । 
मनया | स्तोकात्‌ । अप | यान । रराष । सम्‌ । नः | हेमिः। 

सुजतु । विरवऽकर्मा ॥ २॥ 

ऋषयः अतीन्द्रियाथदर्शिन; यज्ञपतिम्‌ यजमानस्‌- एनसा । 
छ इत्यंभावे दततीया & । [ युक्तम्‌] एनस्विनस्‌ आहुः । कर्थः 
भूतम्‌ । निर्मक्तम्‌ निर्भागं दौगत्ययुक्तम्‌ मजा; अस्य यागवेकल्य- 
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क्षमित्तेन एनसा परितप्यमाना; प्रजा अबु स्वयं तप्यमानम्‌ एवं भूतं 
यइप्रति एनसा युक्तम्‌ आहुः॥ किं च मधव्यान्‌ । मधुररसः सोमो 

; । सद्रिकारभ्रतान यान स्तोकांन्‌ बिन्दून्‌ अप रराध अप- 
La ws कृतबान्‌ इत्यर्थः न तेभिस्तें) स्तोकः न; 
आस्यं थडरपति सं ्जहु संयोजयतु [ विश्‍वकर्मा ] विर कर्म 
करणीयं य्य स प्रजापतिः । ® यज्ञपतिम्‌ । “पत्यावैश्वर्ये? 
हें पूर्वपव्मकृतिस्वरत्वरम्‌ । मघव्यान इति । “मये च” “मघो?” 
इति विक्रार यमल्क्य। क ॥ 

-अतीद्भिय पदायोको देखने वाले ऋषि, यागवैकल्परूप पाप 
कै तितत भागी मजाके साथ स्वयं भी अलुताप करते हुए इस 
यज्ञपति--यजमान-को पाप युक्त कहते हैं। विश्वकर्मा 
प्रजापति देवताने मधुर रस वाले सोमकी विन्दुओको अन्तरित 
.करलिया है, प्रजापति देवता उन विन्दुओसे हमारे यज्ञको संयुक्त 

` करें ॥ २॥ 


अदान्यान्त्सोमपान्‌ त यज्ञस्ये बिद्वान्त्समये 
न धीर | ह 
यदेनश्रकृवान्‌ वद्ध एष तं विश्वकर्म प्र सा स्वस्तये 
अद्यान्‌ । सोमऽपान्‌। मन्यमानः। ङ्गस्य । बिद्वान्‌। सम्‌ऽअये। 
न । घीरः | 
यह | एन; । चक्ञ्वान्‌ । बद्धः । एषः । तम्‌ । बिशवव्करमन्‌ । 
म झव । स्वस्तये ॥ ३॥ 


असय वैदिकस्य क्रियाकलापस्य । ® “क्रियाग्रहणं क्यम्‌? 
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इति कर्मणः संप्रदानत्वात्‌ चतुथ्येथे षष्टी $ । यह्ञम्‌ विद्वान्‌ 
जानन्‌ । यद्वा यज्ञस्य स्वरूप विद्वान विद्वान अहमेवेति बिद्यामदेन 
मोहितः सोमपान्‌ | & “गापोष्टक्‌” इति टक्‌ छ । स्वव्यतिरि- 
क्तान्‌ कृतसोमयागान्‌ पणिडतानपि अदान्यान्‌भ्र्ञत्वारोपेण दाना- 
नान्‌ मन्यमानः । & “छन्दसि च? इति यः &। तत्र इष्टान्तः | 
समये न धीरः समयन्ति संगच्छन्ते योद्धारोत्रेति समयः संग्रामः 
तत्र धीर इव । स यथा स्वशुजबलाभिमानेन प्रतिभटान्‌ तिरः 
स्कायांन्‌ मजुते एवम्‌ अहंकारेण बद्ध एषः यह एनश्रकृबान तिरः 
स्कारलक्षणं यत्‌ पापं कृतवान । ® करोतेलिट; क्सः छ । हे 
विश्वकर्मन्‌ देव तम्‌ एनोयुक्त स्वस्तये अविनाशाय प्र सुञच तस्मात्‌ 
पापात्‌ प्रमोचय ॥ 

जैसे योधा संग्राममें दूसरे भटोको तुच्छ समभता है तैसे इसने 
यज्ञके स्वरूपको मैं ही समभने वाला हूँ, इस प्रकार विद्यामदसे 
मोहित हो अपनेसे अतिरिक्त सोमयागो करने वाले पण्डितोको 
अङ्ग समझ कर दानका पात्र न मान उनका अभिमानवश 
तिरस्काररूप पाप किया है । हे विश्वकर्मन्‌ देव ! ऐसे पापसे 
युक्त इसको अविनाश पानेके लिये पापसे युक्त करिये॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

घोरा ऋषयो नमो अस्तेभयश्चचुयदेषां मन॑सश्च सत्यम्‌) 
बृहृस्पतेयै महिष छुमन्नमो विश्वकप नमस्ते 

पाह्यस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


घोराः । ऋषयः । नमः। अस्तु । एभ्यः । चुः । यत्‌ । एषाम्‌ 


॥ 
मनसः । च । सत्यम्‌। 
६५९ 


६६० अयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसदित 
बृहत्सतये । महिष । घुव्मत्‌ । नपः। बिखञ्कर्मन्‌ । नमः । ते । 


पाहि । अस्मान्‌ ।। ४ ॥ 

जे घोरा; क्रा ऋषयः पाणाअच्ुराद्याः | श्रयते हि । “के ते 
पय इति । माणा वा ऋषयः” इति । एभ्यः प्राणेभ्यो 
नमोस्तु ॥ एषां माणानां मनसः अन्तःकरणस्य च मध्ये यत्‌ 
सत्यम्‌ यथार्थदर्शि चु: तस्मा अपि नमोस्तु । अत्र ऋषिशब्देन 
सामार्येन उपातंस्यापि चक्षुपः पृथग्‌ उपदेशः माधाम्यद्योतनाय। 
झत एवं दृष्टिदोषनिवारणकर्मणि अस्य विनियोग उपपत्नः ॥ 
तथा बृहस्पतये बृहतां देवानां परे देवाय महि महत्‌ प्रभूतं सत्‌ 
शोभनं द्युमत्‌ दीप्तिमत्‌, । अनेन बिशेषणत्रयेण करणत्रयस्यापि 
तदेकतानत्वस उक्तम्‌ उक्तलृपाणं नमोस्तु ॥ तथा हे विश्वकर्म न्‌ 
ते तुभ्यं नमोस्तु । क्र रचचजन्यदोषादिपरिहारेण अस्मान्‌ पाहि 
पालय ॥ यद्वा नम इत्यज्ननाम । थुज्यमानस्‌ अन्नस्‌ इन्द्रियाधि- 
ष्टावदेवेभ्योंस्तु. । बृहतास्‌ उक्तानाम्‌ इन्द्रियाणां पतिः पालको 
लियन्ता अन्तरात्मा ब्रृहस्पतिः । तस्मै महत््वाधुक्तणुणबिशिष्टं 
नमोस्तु ॥ तथा [ हे विश्वकम न ] बिश्व कम करणीयं यस्य स 
तादूप परमात्मन्‌ ते नमोस्तु । अनेन बहुजनदृष्ट्युपहतस्यापि 
अन्नस्य उक्तमकारेण देवताथेत्वाइ भोक्तुस्तद्भोजननिमित्तदृष्टि 
दोषादिकं न भवतीत्यर्थः ॥ 

जो बच्चु आदि प्राणरूप घोरऋषि हैं । इन प्राणोंक्े अन्तः- 
करणाके मध्यमें जो यथाथदर्शी चक्ष है उसको भी नमस्कार हो 


+ श्रृतिमे कहा है, कि-“के ते ऋषयः प्राणा वा ऋषयः-वे 
ऋषि कोन हैं, चक्षु आदि माणं ही ऋषि हैं” ॥ 
# पाण शब्दसे चन्त आदि सबका ग्रहण होजाता है | फिर 
रुका अलग उल्लेख चछ्चुकी प्रधानता दिखानेके लिये किया गया है। 
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बड़े २ देवताओंके पालक बृहस्पतिजीके लिे बड़ा भारी कांति- 
मय नमस्कार ( रूप हवि ) प्राप्त हो। तथा हे विरवकर्मन ! आप 
के लिये नमस्कार हो, आप ऋरनेत्रसे उत्पन्न हुए दोष आदिको 
दूर कर हमारी रक्षा करिये ॥ 


अथवा-यह खाया जानेवाला अन्न इन्द्रियोंके अधिष्ठात्री देव- 
त्ताओंके लिये हो. और इन्द्रियोके पालक अन्तरात्मा नियन्ता 
ब्ृहस्पतिदेवके लिये महत्व आदि गुणसम्पन्त नमस्कार हो और 
सम्पूर्ण कर्म ही जिनका है, ऐसे विश्वकर्मन्‌, परमात्मन | आपके 
लिये नमस्कार है ॥ ( इस प्रकार अनेक मनुष्योकी दृष्टिसे दूषित 
अन्नके भी देवताके निमित्त होने पर भोक्ताको दृष्टिदोष नहीं 
लगता है )॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 
ज्ञस्य चक्तुः प्रभृतिमुखे च वाचा श्रेत्रण मनसा 
जुहोमि । विश्वकर्मणा fs > ५) i 
इमं यज्ञ वित॑तं विश्वकमेणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः 
बस्य । चुः | प्र्शतिः | खम्‌ । च । बात्रा । श्ोत्रेण। 
मनसा । जुहोमि। 
इममू । यम्‌ । विऽततम्‌ । बिरवःकर्म णा । आ | देवाः । यन्तु । 
सुऽमनस्यमानाः ॥ ४ ॥ 
यस्य यागस्य चचुः चचरिन्द्रियबत्‌ प्रदशकः। तदधीनलाद 
यज्ञसिद्धेः । यद्वा यज्ञाधिदेवतायाअक्तरिन्दियम्‌ अयम्‌ अभिः । 


तथा च मन्त्रवण; । “गिना युष्मान्‌’ इति । तयामशतिः 
यस्य आदिभूतः | अभिस्थापनपूर्वक्खात्‌ सर्वयझ्ञानामू । मुखे 
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झग्निरेव । तथा च दाशतय्यास्‌ आज्ञायते । 
LC झास्यं त्वां जिहां शुचयश्रक्रिरे कवे” इति 
[ ऋ २: १.-१३ ] । यद्वा म्‌ दपि झुखुयः सदेवानां 
_प्रयाजादिषु प्रथमयष्टव्यत्वात। “अरिनियु खे प्रथमो देवताना्‌' 
[ ऐ० ब्रा १. ४ ] इत्यादिश्रुतेः ॥ यद्वा आज्यस्‌ उच्यते यज्ञस्य 
चतः । चनुःसस्ुताज्यभागनिष्पादकत्वात्‌ । र्तिः आदिशूतं 
प्रथम हयमानत्वातूं । सुखं च झुखबत्‌ प्रधानशूतं शख्यः 
न्यम्‌ । “तं देवा अग्रुवन्‌। एष वाव यज्ञो यदू आज्यमप्येद 
नोत्रास्तु” [ तै० सं २, ६, ३, १ ] इत्यादिश्रुतेः । एवंलक्ष- 
णम्‌ आज्यं वाचा मन्त्रेण श्रोत्रेण श्रोत्रता । ® मत्वर्थीयः 
अकार! ® । उपलत्तणम्‌ एतत्‌ सर्येन्द्रियाणाम्‌ । अनन्यव्यापार- 
श्रोत्रादियुक्तेन मनसा अन्तःकरणेन यषटच्यदेबतां ध्यायन्‌ जुहोमि 
अग्नौ प्रक्षिपामि । “यस्यै देवतायै हविश हीत॑ स्यात्‌ तां ध्यायेद्‌ 
बषटूकरिष्यन? [ ऐ० ब्रा ३, ८ ] इति श्तेः । अभिपक्षे उक्तः 
गुणबिशिष्टस्‌ अग्निम्‌ उदिश्य जुहोमि | आज्यम्‌ इति सामर्थ्यात्‌ 
लभ्यते । ततः बिशबकर्मणा देवेन विततश्‌ विस्तृतम्‌ उत्पादितम्‌ 
इमम्‌ अनुष्ठीयमानं यज्ञं देवाः इन्द्राया यह्टव्यदेवताः सुमनस्यमाना$ 
सुमनस इव आचरन्तः अनुग्रहबुद्धथुपेताः सन्तः आ यन्तु आग- 
च्छन्तु । ® सुमनःशब्दात्‌ “कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च” इति वयङ्‌ । 
तत्र वाग्रहणस्य अनुदत्तस्य॑ सलोपेन अभिसंबन्धात्‌ तस्य च 
व्यवस्थितविभाषात्वाद अत्र सलोपाभावः ® ॥ 
[इति ] पट्ेलुवाके चतुर्थ सृक्तम्‌॥ 
यह अग्नि यज्ञको नेत्रकी समान दिखाने वाले हैं, यज्ञके अधि- 
तरी देवताके नेतरेद्रिय हैं । सब यज्ञ अग्निको स्थापित करके 
7 मन्त्रमें भी कहा है, कि-“अग्निना यज्ञअ्षप्मान-यह्ञ 
अभ्निसे नेत्र वाले है ॥ 


६६२ 


[झ० ६ सू० ३५७०. द्वितीय॑ काएव्सू ६६३ 


ही किये जाते हैं अत एव अग्नि यज्ञकी आदि हैं। और अग्निदेव 
यज्ञके पुख हैं || और प्रयाज आदिमं सब देवताओंसे पहिले 
आपका पूजन होता है अतः आप झुखकी समान झुख्य है + ऐसे 
अग्निदेबके उह श्यसे में अनन्य व्यापारवाले शरोत्र आदि युक्त मनशे 
श ध्यान करता हुआ घृतकी आहुति देता हुँ अब 
विश्‌ द्वारा उत्पन्न दिये हुप इस अलुष्ठीयमान 
नीय इन्द्र आदि देवता अनुग्रह अस्त भा गा क 

अथवा-संस्तुत घृतभागका निष्पादक होनेसे घृत ही सङ्गका चच 
हे, और पहले छुतकी आहुति दीजाती है अतः घुत यज्का थादिधूत 
है और घुखकी समान प्रधान द्रव्य दै - ऐसे घृतको गै सन्त्रे 
द्वारा ओत्र आदि सकल इन्द्रियोंको अनन्यभांचसे लगा फर 
पूजनीय देवताका मनमें ध्यान करता हुआ-अप्मिमें होमता हूँ > 
तदनन्तर विश्वकर्मा देवतासे उत्पादित इस चलते हुए यशे इन्द्र 
आदि पूजनीय देवता अनुग्रह बुद्धि रखकर आवे ॥ ५ ॥। 

डे अदुवाकमे चतुथे सुक्त समाप्त ( ७० ) ॥ 

पं ऋग्वेदसंहिता २।१। १३ में कहा है, कि-“त्वमनन आदि 

त्यास आस्यं त्यां जिहां लाका कवे ।-हे अगे! देवता तुम 
और जिहा कहते है? ॥ 

ऐतरेयन्राहमणमें कहा है, कि-“अगनि्च खं परथमो देवता- 
नाम्‌-अभि देवताओंमें प्रथम हैं और युख हैं” ( ऐतरेयब्राह्मण 
१।४)॥ Pe 

--तैत्तिरीयसंहिता २।६। ३ | १ हल रणात अला 
झत्रवन्‌ । एष वाव यज्ञो यद्‌ आज्यमप्येव नोच्त्रास्तु ॥ देवः 
ताओने कहा, कि-जो छत है यही यज्ञ है, यही हमें यहाँ मिले” 

> “यस्ये देवतायै हविग्र हीत स्यात्तां देवतां ध्यायेद्‌ वषट्‌ 
करिष्यन्‌ ॥-जिस देवताके लिये इब ग्रहण की जावे उस देवता 
का वपट्‌ कह कर ध्यान करें” ( ऐ०ब्रा० २ | ८) ॥ 
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अं नसा 
ह्या नो अगे” इति सूक्तेन पतिलाभकमेणि आगमकुसरं 
संपात्य कुमारीम्‌ आशयेत्‌ ॥ १ 
तथा तस्मिन्नेव कमेणि तस्या एव अलंकारणर्युल्वौ्षाणां 
संपातितानां क्रमेण बन्धनं धूपनं प्रलेपनं च कुर्यात्‌ । औंच्शब्दः 


अग्रे व्याख्यास्यते ॥ 
तयैव अनेन सूक्तेन रात्रौ ब्रीहान हुत्वा कुमारी दक्षिणेन 


प्रक्रामयेत्‌ ॥ Ae ह & 
एवम्‌ सूवतेन संपातवती नावं कन्याम्‌ आरोप्य 


&भगस्य नावम्‌? इति. पश्चम्यचा ताम्‌ उत्तारयेत्‌ ॥ 

तथा पतिलामविज्ञानकर्मशि सप्तदामतन्तर्यां संपातवत्या सप्त 
बत्सान्‌ बन्धयित्वा कुमार्या मोचयेत्‌। सा यदि प्रदक्तिणं मुख्ेत्‌ 
तहि पतिलाभं जानीयात्‌ ॥ 

तथा अनेनैव सूक्तेन अइतवस्नेण वेष्टितम्‌ ऋषमं संपात्य 


विसर्जयेत्‌ ॥ 
अन्न “पतिवेदनान्या नो अग्न इत्यागमकृसरम्‌ आशयति मृगा- 
खराद्‌ वेद्यां मन्त्रोक्तानि संपातबन्ति” इत्यादि [ कौ० ४. १० ] 


ह I 

"0 अनेनव सूक्तेन विवाहकमणि आगमकुसरं संपात्य अभि- 
मन्त्रय कन्यकां प्राशयेत्‌ । तह उक्त सत्रकृता । “अथ विवाह” 
इति मक्रम्य “पूर्वापरम्‌ [ ७, ८६ ] इत्युपदधीत । पतिवेदनं 
[ २, ३६ ] च” इति [ कौ० १०, १ ]। अत्र पतिवेदनशब्देन 
पतिलाभसाधनत्वाड इदमेव सक्त विवक्षितम्‌ ॥ 

पतिको प्राप्त करनेके कर्ममें आ नो अग्ने-सूक्तसे आगमकुसर 
( तिल चावल ) का सम्पात कर कुमारीको खिलावे ॥ 


तथा इसी कर्ममें संपातित अलंकार गूगल और औच्को 


क्रमश; इमारीके बाँधे धूप देव और लेप 
«अर्थ आगे किया जावेगा )॥ यो ३२ । (आच ख्य 
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तथा इसी सूक्तसे रात्रिमें धानोंकी आहुति देकर कुमारीको 
दक्षिणसे परिक्रमा करावे ॥ 

तथा इसी सूक्तसे सम्पात वाली नाव पर कुमारीको चढ़ा कर 
“अगस्य नावम्‌” इस पाँचबी ऋचासे उसको उतारे ॥ 

तथा पतिलाभविज्ञान नाम वाले कम में सम्पात वाली सप्त- 
दामतंत्रीमें सातं वछड़ोंको बाँधकर कुमारीसे छुड़वावे | वह यदि 
दक्षिणको छोड़े तो पतिका लाभ जाने | 

तथा इसी सूक्तसे विना फटे कोरे वस्नसे लिपटे हुए ऋषभके 
निमित्त होम कर उसको छोड़ देय ॥ 

इस विषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि““पतिबेदनान्या 
नो अग्न इत्यागमकुसरम्‌ सम्पात्य अभिमन्त्य कन्यकां प्राशयेत्‌॥” 
( कौशिकस्त्र ७ | १० ) ॥ 

तथा विवाहकर्ममें इसी सूक्तसे आगमकुसरका सम्पातन और 
अलुमन्‍्त्रण करके कन्याको खिलावे । इसी बातको सूत्रकारने 
कहा है, कि-“अथ विवाइः” इति मक्रम्य “पूर्वापरम्‌ ( ७८६ ) 
इत्युपदधीत । पतिवेदनं ( २। २६ ) च” (कौशिकदूत्र १०।१) 
यहाँ पर पतिवेदन शब्द पतिलाभका साधन है | अत एवं इसी 
सूक्तको कहा है ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


झा नां अन्ने सुमतिं सँमलो गंमेदिमां कुमारी सह 
नो भगेन । 

जुश वरेषु समनेषु बल्यरषं पत्या सो भंगमस्त्ये। १। 

आ । नः । अगने। सुञमतिम्‌ । समूऽभलः । गमेत्‌ । इमाम्‌ । 
कुमारीम्‌ । सह । न; | भगैन | 
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जुष्टा । वरेषु । समनेषु । वल्युः । ओषम्‌ । पत्या । सौभगम्‌ । 
अस्तु । अस्यै ॥ १॥ 
है अगन संभलः संभाषकः समादाता वा कन्यार्थी पुरुषः न; 
अस्माक कन्यावतां सुमतिम्‌ शोभनां बुद्धिम्‌ आ गेमेत्‌ आगच्छतु 
झस्मद्वद्वयनुसारेण सवेलक्षणसंपूर्णः अभिलषितो वरः माम्रोठु । 
यद्वा संभलो हिंसकः पूवम्‌ अभिलापविघाती कन्याम्‌ अनिच्छन्‌ 
पुरुषः सुमतिम्‌ एतत्कामनायुक्ता कल्याणीं बुद्धि प्राप्य नः अस्मान्‌ 
झा गमेत्‌। कन्यां वरयितुम्‌ इति शेषः । & भल अन्न परिभाषण 
हिसादानेषु । अस्मात्‌ संपूवोत्‌ पचाद्यच्‌ । गमेदिति । “लिङ्था- 
शिष्यद्‌” इति अङ्‌ मत्ययः ® ॥ आगत्य च भगेन भाग्येन सह 
नः अस्मेदीयाम्‌ इमा इमारीम्‌ । आ गमेत्‌ इत्यञुङ्गः। छ कुमा- 
रशब्दाद “वयसि प्रथमे” इति ङीप्‌ ® ॥ ततः समनेषु समानः 
मनस्केषु । ® सलोपर्डान्दसः & । यद्वा समानं मन्यमानेषु सह- 
दयेषु । & मन्यतेः पचाद्यच्‌ & । वरेषु वरयितृषु कन्यावरणा- 
थम्‌ आगतेषु वरपक्षीयेषु | उक्तः हि वरमेषणस्‌ आपस्तम्बेन । 
“हृदः समवेतान्‌ मन्त्रवतो वरान्‌ प्रहिणुयात्‌” इति [ आप० 
श्र १, ४ ]। तेषु जुष्टा प्रीता बरयिठ्णुरुषसंमता सती वन्णुः 
रुचिरा प्रीतिजननी स्यात्‌ । & “जुष्टापिते च छन्दसि” “नित्यं 
मन्त्रे? इति जुष्टशब्द आद्युदात्तः  । ऊषम्‌ ऊषति रुर्जात अप- 
बुदति दुःखजातम्‌ इति ऊषम्‌ सुखकरम्‌ | % ऊष रुजायाम्‌ इति 
धातोरच्‌ । यद्वा बस निवासे इत्यस्माह “घञर्थे कविधानम्‌” इति 
करणे कमत्ययः । यजादित्वात्‌ संप्रसारणे “कृनादीनाँ के द्वे 
भवतः? इति द्विवचने सबणंदीघे “शासिवसिघसी ws इति 
पत्वे च रूपम्‌ छ। पत्या सह निवाससांधनं सौभगम्‌ 
-अस्मै अस्याः मायै [ मायाः ] अस्तु भवतु । ® पहचयें चतुर्थी । 
सौभगशब्दस्य अन्‌ त्ययः उत्तरपददद्धथभावश्र माग्‌ उक्तः &॥ 
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हे अगन ! सुन्दर भाषण करने वाला फन्याको ग्रहण करनेकी 
उत्कट इच्छा वाला कन्यार्थी पुरुष हम कन्या बालोंकी शोभन 
बुद्धिमें आवे अर्थात्‌ हमारी बुद्धिके अनुसार स्वलक्षणसम्पन्न 
वर प्राप्त हो । वा पहिले जो हमारी अभिलाषाको नष्ट कर चुका 
है वह कन्याको न चाहने वाला पुरुष इस कन्याकी कामना 
बाली कल्याणी बुद्धिको पाकर हमारे पास आवे | और आकर 
ऐश्वयंके साथ हमारी कन्यासे मिले । तदनन्तर यह कन्याका 
बरण करनेके लिये आये हुए सहृदय वरपक्षियो (बरातियों) से † 
माननीय होकर उनको अच्छी लगे, फिर इस कुमारीको पतिके 
साथ रहना रूप सौभाग्य प्राप्त हो ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

सोम॑जुष्ट बद्यजुष्टमयैम्णा संभृतं भ्ग्‌ । 
घातुदैवस्य सत्येनं कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
सोमञ्जुष्टम्‌ । बझाञ्जुष्टम्‌ । अर्यम्णा । समूऽदटतस्‌। भगम्‌ । 
घातुः । देवस्य | सत्येन । कृणोमि । पति्बेदनस्‌ ॥ २॥ 

सोमजुष्ठस्‌ सोमदेवेन सेवितं ब्रह्मजुष्टम्‌ त्रझणा परिदृढेन गन्धः 
वेण च जुष्टम्‌ । अर्यम्णा । अत्र अयमशब्देन विवाहामिरुच्यते । 
“अर्यमणं नु देवं कन्या अग्निस्‌ अयक्षत” इति [ आश्व० ग्र० १, 
७, १३ ] मन्त्रवणात्‌ । तेन च संशम्‌ स्वीकृतं भगम्‌ कन्यारूपं 
भागधेयं धातुः “धाता गर्भ दधातु ते” इति [ऋ० १०. १८४, १] 

+ आपस्तम्बमुनिने कन्याके यहाँ वरको भेजनेका आदेश 
दिया है, कि-“सुहृदः समवेतान्‌ मन्त्रतो बरान्‌ भहिरणयात्‌ ॥ मन्त्र 
बाले भित्रोको एकत्रित कर वरपत्ञ वाले वरको भेजें” (आपस्तम्ब- 
गहयसूत्र १। ४ )॥ 
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असिद्धस्य देवस्य सत्येन अलुज्ञार्पेण यथार्थवचनेन पतिवेदनम्‌ 


देवताव्यतिरिक्तस्य मजुष्यरूपस्य पत्ुलम्मकं कृणोमि करोमि। 

सोमादिदेवतात्रयोपमोगानन्तरं कन्याया माबुषपतिसंबन्धः श्रृत्य- 

न्तरे समाज्नायते । “सोमः भथगो बिबिदे गन्धर्वो विविद उत्तरः | 

तृतीयो अमिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः” [ऋ०१०,८४,४ ०] इति॥ 

सोमदेवतासे सेवित, गंघर्षसे सेवित अर्यमा नामक विवाहाप्रि 

से । स्त्रीकृत कन्यारूप ऐशवयेको असिद्ध देव धाताके १ आज्ञारूप 

यथाथवचनसे देवताओंसे अतिरिक्त मनुष्यरूप पतिको पाने वाला 
करता हूँ न ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

` इयमंभ्न नारी पतिं दिदेष्ट सोमो हि राजां सुभगाँ 
कृणोति । 

सुवांना पुत्रा महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा 

वि रांजतु ॥ ३॥ 

+ यहाँ पर मूलके अर्यमाशब्दका आश्वलायन ग्रह्मसत्रकेमन्जके 
अनुसार विवाहाग्नि अथे लिया गया है। “अर्यमणं बु देवं कन्या 
अग्नि अयक्षत” ( आश्वलायनग्रद्यसूत्र १ । ७। १३ )॥ 

‡ “घाता गर्भ दघातु ते-धाता तुझमें गर्भ धारण करनेकी 
शक्ति स्थापित करे” श्राग्बेदसंहिता (१० | १८४ | १)॥ 

--सोम आदि तीन देवताओंके उपभोगके अनन्तर कन्याका 

मनुष्य पतिसे संबंध अन्य भ्तियांमें भी बित है। यथा-“सोमः 

थमो विविदे गंधवों विविद उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते 

मनुष्यजाः ॥-सोम तेरे पहिले पति हैं, गंध तेरे दूसरे पति हैं, 

, अग्नि तेरे तीसरे पति (रक्षक) हैं और मनुष्य तेरा चौथा पति हैं? । 
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इपस्‌ । अथे । नारी । पति । बिदेषठ । सोमः | हि । राजा । 
खुञ्मगाम्‌ । कृणोति । 
सराना । पुत्रान्‌ । महिषी । वाति । गतव | पतिम्‌ । सुऽभगा । 
बि। राजतु ॥ ३॥ 

हे अग्ने इयम्‌ अस्पदीया नारी कुमारी पति विदेष्ट विन्दतां 
'लगतास्‌ । ® बिद्लु लाभे इत्यस्पाद आशिषि लिङि “लिड्या- 
शिष्यङ” | “छन्दस्युभयथा” इति लिङ; सार्वधातुकत्वात्‌ सीयुट 
सलोपः । “सुट्‌ तिथोः” इति सुडागमः & ॥ हि यस्मात्‌ सोमो 
राजा सुभगाम्‌ सौभाग्ययुक्ता कृणोति करोति । ® सुभगाम्‌ 
इति । “आद्युदाचं च्‌ छन्दसि” इत्युत्तरपदायुदाचत्वम्‌ ® ॥ , 
प्तिलाभानन्तरं पुत्रान्‌ सुबाना जनयन्ती । & पूछ भाणिगर्भ- 
बिमोचने । आदादिकः ® । महिषी 'महनीया श्रेष्ठा भाया भवाति 
भवतु । ® महिषीति | भह पूजायाम्‌ । अविमद्योष्टिषच्‌ [ उ० 
१, ४४ ]। रित्वान्डीप्‌ ® ॥ इतयं पतिं गत्वा लब्ध्वा सुभगा 
सौमाग्ययुक्ता सती बिसजतु विशेषेण तेजस्विनी भवतु ॥ 

यह हमारी कुमारी पतिको प्राप्त हो । राजा सोमर इसको सौमा- 
म्ययुक्त करें । पतिको प्राप्त करनेके अनन्तर यह पुत्रको उत्पन्न 
करे यह श्रेष्ठ भाया हो । इस प्रकार यह पतिको पाकर सौभाग्य- 
बती हो परमतेजस्विनी होवे || ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ , तप 
यथांखरो मंघवशाररेष रियो खुगाणा सुपदा बभूव । 
एवा भँगस्य जुष्टेयमस्तु नारी संमिंया पत्याविराध- 
यन्ती ॥ ४ ॥ 
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यथा । आउखरः । मधऽदन्‌। चारु; एषः । म्यः । मुगाणास्‌ । 


t | 
सुऽसदाः । बभूव ॥ 
एव । भगस्य । जुष्टा । इयम्‌ । अस्तु । नारी । समऽमिया।। 


पत्या । अविऽराधयन्ती ॥ ४ ॥ 
मघबान्‌ मंहनीयमोग्यपदार्थयुक्तः चारुः शोभनः मृगाणाम 
आखरः निजावासप्रदेशः | $ खन्नु अवदारणे इत्यस्माद्‌ आङ्‌ 
पूर्वात्‌ “डरो वक्तव्यः” इति डर; । टिलोपः  । स प्रदेश; मियः 
सन्‌ यथा येन प्रकारेण सुषदाः सुखेन स्थातु योग्यो बभूव 
भवति । ® छान्दसो लिट्‌ । सपूर्वात्‌ सदेरसुनि रूपम्‌ & । एव 
एवम्‌ इयं नारी भगस्य भाग्येन जुष्टस्तु । किं ङती । पत्या 
भत्रा सह संप्रिया संम्रियाणि सम्यक्मीतिकराणि भोग्यानि 
बस्तूनि अभिराधयन्ती अभिवर्धयन्ती । यद्वा पत्या सह संप्रिया 
संप्रीयमाणा अभिराधयन्ती पुत्रपश्वादिभिः समृद्धा भवन्ती ॥ 
प्रशंसनीय भोग्य पदाथाँसे सम्पन्न शोभन आवास आवास- 
स्थान जैसे मृगोंको प्रिय और सुखसे रहने योग्य होता हे । इसी 
अकार यह नारी पतिके साथ प्रीति कर भोग्य वस्तुओंको बढ़ाती 
हुई भाग्यवती रहे ॥ ४॥ 
पश्चमी ॥ 


भग॑स्य नावमा रोह पू्णामनुंपदस्वतीम्‌। 
तयोपप्रतारय यो वरः परतिकाम्युः॥ ५ ॥ 
भगस्य । नावम्‌ । आ । रोह । पूर्णाम्‌ । अनुपःदस्ततीम्‌। 
तया । उपःअतारय । यः | वरः । मतिःकाम्य; ॥ ५ ॥ 
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भगस्य भाग्यस्य प्राप्तिसाधनशूता पूर्णाम्‌ अभिमतफलैः परि- 
पूरिताम्‌ अ्ुपदस्वतीस्‌ त्ञयरहितां नावम्‌ हे कन्ये त्वम्‌ आ रोह ॥ 
तथा उक्तलक्षणया नावा उप अभिलष्यमाणपतिसमीपं प्रतारय 
आत्मानं प्रापय । प्रतिकाम्यः अयमेव मे भर्ता स्याद इति प्रति- 
नियतं काम्यमानो यो वरः पतिस्तस्य समीपम्‌ इति पूर्वत्र संबन्ध; ॥| 
हे कन्ये ! तू भाग्यप्राप्तिकी साधनरूप अभिलषित फलासे 
परिपूरित चयरहित नाव पर चढ़ और इस नावके द्वारा अभि- 
लषित पतिके पास अपनेको पहुँचा दे, यही मेरा बर है ऐसे 
काम्यमान नियत वरके पास अपनेको पहुँचा दे ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


आ क्रन्दय धनपते वरमामंनसं कृणु । 
समै प्रदक्षिणं कणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ६॥ 
आ । क्रन्दय । घनःपते । बर्‌ । आउमनसम्‌ । कृणु । 
सर्वस्‌ । प्रददुक्षिणम्‌ । कृष | यः बर; । ्रतिऽकाम्य{॥ ६॥ 
हे धनपते वेश्रवण बरमू बरयितारं पतिम्‌ आ क्रन्दय एषा 
कन्या मे जाया भूयाद् इति संततम्‌ उद्घोषय | अभिधापपेत्यरथः । 
छ “आङः क्रन्द सातत्ये” इति णिच्‌ छ । यद्वा बरम्‌ आ 
क्न्द्य एतत्कन्याभिसुखम्‌ आहय । ® क्रदि आदाने &9॥ तथा 
आमनसम्‌ अभिमुखमनस्क कृणु कुरु ॥ कि चसबमू प्राणिजात॑ 
प्रदक्षिणम्‌ प्रदक्षिणाचारं विवाहानुकूलव्यापारं कृणु इरु। यो 
वरः प्रतिकाम्यः । उक्तोर्थः | तस्मै सवे दक्षिणं कुरु इति संबन्धः ॥ 
हे धनपते वरुण ! पतिसे उद्घोष कराइये कि-“यह कन्या 
मेरी पत्नी हो” वरको इस कन्याके अभिमुख बुलाइये और बर 
के मनको इस कन्या की ओर करिये । सब प्राणियोंकों विवाहके 
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अनुकूल व्यापार वाला करिये और अभिलषित वरको विवाहके 
अनुकूल व्यापार वाला ह | ॥ 2 
इदं हिरेण्य गुल्युस्वयमोक्षो अथो भगः। 
ते पतिभ्यस्लामंदुः प्रतिकामाय वेत्तवें ॥ ७ ॥ 
इदम्‌ । हरणम्‌ । यन्य | अयम्‌ । औक्! | अयो इति । भगः। 
एते पतिभ्यः । तवाम्‌ । अदुः । मतिः्कामाय । बेचबे ॥ ७ 


इदंहिरण्यम्‌ हिरण्मयालंकारः गुग्णुलु धूपनद्रव्यविशेषः म्रसिद्धः । 


- अयम्‌ औत्तः प्रलेपनद्रव्यम्‌ । तत्स्वरूपं च कौशिकसूत्रभाष्यका- 


रेदेशितम्‌ । 
आवपेत्‌ सुरभीन गन्धान्‌ चीर सपिस्तथोदके। 
एतदव आयनम्‌ इत्याहुरौक्षं तु मधुना सह। 
इति [ के? ४. १०, १०, ५ ]। अथो अपि च तेषां अलंकारा- 
दीनाम्‌ अधिष्ठाता [ भगः ] एतन्नामा देवः एते सर्वे धारणधूप- 
नलेपनैः हे कुमारि त्वां पतिभ्यः सोमगन्धर्वा्निभ्यः प्रतिकामाय 
प्रतिनियतम्‌ एनां कन्यां कामयमानं माजुष पतिं वत्ते वेत्त लब्धुम्‌ 
अदुः दत्तवन्तः । ® दानो छुङि“गातिस्था०” इति सिचो लुक्‌। 
प्रतिकामाय । “त्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌? इति कर्मणः संप्रदानत्वात्‌ 
चतुर्थी । वेत्तवे इति। “तुमर्थे सेसेनसे०” इत्यादिना विदेला- 
भार्थात्‌ तवेप्रत्ययः छ ॥ 
हे इमारी ! यह सुवणंमय अलङ्कार, धूप देनेकी यह गूगल 
और यह लेप करनेका द्रव्य आन्न † तथा इन अलंकार आदिके 
. _ † केशवीग्रृहपद्धति४। १०, १० | ४ में कहा है, कि-आव- 
पत्‌ सरभीनगन्यान चीर सर्पिस्तयोदके । एतद्र आयनमित्याहुरौत्तं 
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अधिष्ठाता देवता भगं-ये सब देवता धारया धूपन ओर लेपनोंके 
द्वारा तुककों सोम गंधव और अग्नि नामक पत्तियों ( रक्षको ) से 
नियत मनुष्य पतिको पानेके लिये दे रहे हे | ७॥ 
अष्टमी ॥ 5 
आ तें नयतु सविता नंयतु पतिर्यः प्रंतिकाम्यु। 
त्वमंस्ये घेह्योषध ॥ ८ ॥ 
आ | ते । नयठु । सबिता । नयु । पतिः | य: | मतिज्काम्य | 
त्वम्‌ । अस्यै । घेहि | ओषधे ॥ ८॥ 
हे कन्ये ते त्वाम्‌ अभिलच्य सबिता स्वस्थ भेरको देवः आ 
नयतु वरम्‌ आगमयतु । यः प्रतिकाम्यः । उक्तोथः,। पति सोपि 
नयतु उपयम्य त्वां स्वग्रहं मापयतु ॥ तथा हे ओषधे त्रज्यात्मके 
त्वम्‌ अस्ये कुमायें घेहि पतिं विधेहि । प्रयच्छेत्ययें! । ७ “घ्व- 
सोरेद्धावभ्यासलोपश्च” इति एत्वाभ्यासलोपौ & ॥ 
द्वितीये काण्ड षष्ठेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्च षष्ठोनुवाकः ॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । 
पुमर्थोश्चतुरो देयाद विद्यातीयमहेश्‍वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरश्रीवीरमतापहरिइरमहाराज- 
साम्राञ्यधुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माघबीये अथर्व 
वेदार्थ प्रकाशके द्वितीये काण्डे पष्ठोनुवाकः ॥ 
समासं द्वितीयं काएडम्‌ ॥ 


ठु मधुना सह ॥-सु गंधित चन्दन दूध घी और जलको एकत्रित 
करके इनको मधुके साय मिलाबे इसको औच्च कहते हैं ॥” 
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.हे कन्ये ! तेरी ओर ध्यान देकर सबके प्रेरक उपस दर दान देकर सबके मरक रदे वरको बरको 
तेरे समीप लावे और तेरा जो नियत पति हे वह भी तेरे साय 
विवाह कर तुझे अपने घरको ले जावे तया हे त्रीहिं आदि 
औषधे ! तुम इस इमारीके लिये पतिको दो ॥ ८ ॥ 


द्वितीयकाण्डके छठ अबुघाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त (७१) ॥ 
र छठा अडुवाक समाप्त 


इति श्री अथवबेदसंहिताका द्वितीयकाएड ऋ० कु० 
- प० रामस्वरूपशरमात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प० रामचन्द्र 
. शमा कृत सायणमाष्याचुकूल 
भाषानुवाद सहित 


(वैदिक संहिता) 
हे 2 जद संहिता 0. (गुटका) 59 के 
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बिषय 
४& तृतीयकाण्ड 98 
प्रथम अज्ञवाक-- 
प्रथम सूक्त । इसका सांग्रामिक अभ्निमें दुस वा कणिका 
सहित ओदनपिण्डको उलूखलसे होमनेमें विनियोग होता 
है। इस कर्ममें इसी सूक्तसे इकीस रेतेके कण छाजमें भर 
शत्रुसेनाकी ओर उड़ाये जाते हैं । 
द्वितीय सक्त । इससे पहिले सूक्तमें कहेहुए कम करे । 
तृतीय अचिक्रदत्‌ सुक्त । इसे शत्रुसे निकाले हुए राजा 
को फिर उसके राज्यमें प्रवेश करानेके लिये शत्रुसेनाकी 
समान आकार वाले पुरोडाशको कुशों पर फैला कर जल 
में लेजाय और उसको डुवानेके लिपे पुरोडाश पर मट्टीके 
ढले रक्खे ॥ तथा राजाको अपने राज्यमें प्रवेश करानेके 
लिये इन सूक्तसे क्षीरौदनका सम्पातन अभिमन्त्रण करके 
राजाको चटावे ॥ तथा इसका साकमेधपवेमें पहिले दिन की 


पृष्ठ 


जानेवाली आग्नेयी इष्टिके मधानयागाजुमन्त्रणमे विनियोग है १६ 


चतुर्थ सूक्त । इससे स्तराष्ट्रमवेशकर्ममे पहिले सूक्तमे कहे 
हुए कर्मोको करे ॥ इसकी सातवीं ऋचाका क्‍प्रायणेष्टिके 
पथ्यास्वस्तियागाजुमन्त्रणपें विनियोग होता है । 

पञ्चम सूक्त । इस सूक्तसे तेज बल आयु और धन आदि 
“की पुष्टिके लिये पलाश दृच्तकी मणिंको वासित ओर संपा- 


२३ 


Me 
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पृष्ठ 


लित करके बाँचे ॥ तथा आंगिरसीमहाशान्तिके पलाशमणि . 


बन्धनमें भी यह सूक्त पढ़ा जातां है । 
द्वितीय अबुवाक- 

प्रथम सूक्त | अभिचारकम में इससे खेरमें उगे पीपलकी 
मणिका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके बाँधे ॥ तथा 
इङ्गिडालंक्रत पाशोंक इससे संपातित और अभिमन्त्रित कर 
शत्रुके मम में बीधें ॥ तया इसी सूक्तसे पूर्ववत्‌ पाशोको 
अभिमन्त्रित कर 'तेऽघराञ्चः' इस सातवीं ऋचासे नदीके 
भबाहमें फेंक देवे ॥ इसी प्रकार पहिलेकी समान अभि- 
मन्त्रित पाशोंसे आठवीं ऋचासे प्रेरित करे ॥ तथा अभिः 
चरित और अभिचर्यमाणके लिये विहित महाशान्तिके 
मणिबन्धनमें भी यह सूक्त पढ़ा जाता है। खदिर और 
अश्वत्थका निर्वेचन । 

द्वितीय स्त । इससे सेत्रियव्याधिकी चिकित्साके लिये 
हिरनके सींगकी मणिको बाँधे, और सींगसहित जलको 


पिलाबे, हिरनके चमके शंकुछिद्रभागको प्रज्नलित करके 


जलमें डाले और उस जलसे रोगी पर अभिषेक करे, यव- 
होम, और अभिमन्त्रित भातका भक्षण करे। तथा कौमारी- 
शान्तिके इरिणविषाणाग्रके मणिबन्धनमें यह सूक्त पढ़ा जाता 
` है | जलके भीतर संपूर्ण औषधि होनेका प्रमाण । 
तृतीय्क्त । इसका उपनयनकममें बालकके नाभिदेश 
को छूकर अनुमन्त्रण किया जाता है । मेधाजनन और 
आयुबेधनके कामोंमें इससे होम किया जाता है । विवाहमें 
इसकी चौथी ऋचासे शुन्कद्रव्यको अलग कर यह द्रव्य 
तेरा है और यह मेरा कह कर विभाग करे | सांमनस्यकर्म 


३४ 


४२ 
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विषय 
में पाँचबी और छठी ऋचासे सम्पातित घट आदिको ग्राम- 
मध्यमें लावे । 

चतुर्थ सूक्त । इससे विप्नशमनकम में स्पर्धात्मक विध्नका 
नाश करनेके लिये सोनापाढ़ाकी मणि बाँधे, सर्प, सींग 
चाले और डाढ़ वाले प्राणियोके बिध्नको शान्त करनेके 
लिये इससे सम्पातित बाँसके दण्डेको धारण करे । संग्राम 
में शत्रुरचित माया आदि बिश्लोंको दूर करनेके लिये संपा- 
तित आयुधको धारण करे । सब कार्मोके आरंभमें विध्नों 
को शान्त करनेके लिये इस सूक्तको पढ़ शुससे धूपन करे | 
खुगल शब्दका अर्थ । 

“पञ्चम सूक्त । इससे पुष्टिके लिये किये जाने वाले अष्ट 
का कम में आहुति दी जाती है । अष्टकाशब्दकी व्याख्या । 
सोपयागके सोमक्रयणीयपदहोमानुमन्त्रणमे इसकी छठी 
ऋचाका विनियोग होता है । चातुर्मास्यके साकमेधे पूर्ण- 
दर्विहोममें इसकी सातवीं ऋचा पढ़ी जाती है । रात्रिमे राजा 
की आरतीके समय राजिदेवताका आवाहन करनेमें इसकी 
दूसरी ऋचाकां विनियोग होता है । और इसकी तीसरी 
ऋआचाका रात्रिकी पिहीकी प्रतिकृतिफो बैठानेमें विनियोग 
किया जाता हे । तहाँ ही रात्रिके उपस्थानमें इसकी सातवीं 
ऋचाका विनियोग होता है । दिनके पाँच भाग | 

तृतीय अनुवाक 

प्रथम सूक्त । इसका बालग्रहरोग पर और निरन्तर 
ख्रीसंग करनेसे उत्पन्न हुए यच्मारोग पर तथा सर्व्याधि 
की निदृत्ति पर प्रयोग किया जाता है । यज्ञमें रुग्ण हुए 
यजमानकी चिकित्सामे भी इसका विनियोग होता है । 
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द्वितीय सूक्त । वास्तोष्पत्यगणकी सूची | इससे नव- 
शालावास्तुसंस्कारके लिये शालाभूमिक्रो हलसे जोते । 
ववतुगेणी महाशान्तिक्रे शान्त्युदक आदिमें इस सरक्तका सर्वत्र 
बिनियोग होता है । नवशालाके गतोंमें खड़े हुए स्थूणों 
को इस सूक्तसे अभिमन्त्रित करे | इसकी पहिली दूसरी 
ऋचांओंसे शालभूमिको दृह करे । छठी ऋचासे घृताक्त 
बाँसको स्थूणाओं पर स्थापित करे | आठवीं ऋचासे जल 
पूर्ण कुम्भ वाली पत्नीको घरमें पहिले प्रवेश करावे । 

तृतीय सूक्त । अपने देशमें नदीका प्रवाह करनेके लिये 
नवीन जलप्रवाहसे ग्राम नगर आदिको भयका अवसर 
आने पर तथा दूर गई हुई नदीको फिर अपने स्थान पर 
पर बुलानेओे लिये इसका प्रयोग किया जाता है । वर्षा 
करानेके लिये भी इसका प्रयोग होता है । धनके उठानेके 
समय होने वाले विश्नोंकों शान्त करनेके कम में इससे घृत 
का होम होता है, तथा सम्पातित अभिमन्त्रित घटनलसे 
आसावन और अभिषेक भी किया जाता है । जलके नदी, 
अप्‌, वार, उदक्‌ नामका निवेचन । अग्नि आहुति देने 
से वर्षांका होना । 

चतुर्थ सक्त । इससे गौओंकी पुष्टि चाहने वाला पहि- 
लौन गौके रलेष्ममिश्चित नवीनदुग्धको संपांतित और अभि- 
मन्त्रित करके माशन करे | और गौओंकी पुष्टि चाहनेवाला 
इससे गौको अभिमन्त्रित करके देवे, तथा इससे जलपूर्ण 
पात्रको अभिमन्त्रित कर गोवाटमें लेजावे । तथा इसीसे 
वायें हायसे अन्ने उपलेको उठा दाये हायसे उसके आधे 
भागको गोबारपें फॅके। तथा इसी मूक्तसे सारूपवत्स ओदन 
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में गोवरके पिण्ड, गूगल और लवणको मिला कर अग्नि 
में तीन रात्रि तक दवा रक्खे फिर चौथे दिन प्रात/काल 
सम्पातित और अभिमन्त्रित करके भक्षण करे, यदि भात 
बिगड़ गया हो तो न खावे। १२७ 
पञ्चम सूक्त । इसका वाशिज्यलाभके लिये विनियोग 
होता है । वज, वस्न) पूगीफूल, घोड़ा हाथी वा रत्न आदि 
को इससे सम्पातित और अभिमन्त्रित करके उठावे | व्य- 
बहार करना चाहने वाला इससे इन्द्रकी पूजा वा उपस्थान 
करे | क्रव्याच्यमनकम में आठवीं ऋचासे पूर्णाहुति देय । १३४ 
चतुर्थ अनुवाक- ` 
प्रथम सूक्त बुद्धिको चाइने वाला सोकर उठने पर 
इसको पढ़ हाथसे झुख धोवे । इससे दही और मधुका संपा- 
तन और अभिमन्त्रण करके ब्राह्मणको माशन करावे | 
चोजियको दही और मधुसे मिश्रित अन्न माशन करावे, वैश्य 
आदिको केबल भात खिलावे । तथा वर्चस्यकममें स्नातक 
सिंह व्याघ्र आदि सातमेंसे एकके नाभिके रोमोंकी मणि 
को सुवण और लाखमें मढ़ इस सूक्तसे संपातन और अभि- 
मन्त्रण करके बाँधे तथा वर्चेस्काम चत्रियादिको स्नातक- 
आदिके मर्मोको स्थालीपाकमें डाल इससे सम्पातित और 
अभिमन्त्रित कर माशन करावे तथा वर्चस्काम पुरुपका 
इस सूरतसे अभिमन्त्रित और सम्पातित जलसे ख़ान और 
अभिषेक करे । १४४ 
द्वितीय सूक्त | इसका कृपिनिष्पत्तिकम में पला भऊर 
में अद्भुत शांतिमें, यज्ञ वास्तुसंस्कारकम में और अग्निचयन 
कम में विनियोग होता है । शुनासीरशब्दका अथ। १४३ 


[च] 


विषय 2 पृ 
तुतीय सक्त । इसका सौतको जीतनेके कममें प्रयोग 
होता हे । विवादजयकम में इसका जप किया जाता है। १६४: 
चतुर्थ सूक्त । दूसरेकी सेनाको घबड़ानेके कम में इससे 
घुतकी आहुति दे कर श्वेत पैर वाली बकरी या भेड़को 
संपातित और अभिमन्त्रित करके शत्रसेनाकी ओर छोड़ 
देय । तथा संग्राममें बिजय पानेके लिये इससे घृतहोम सक्तु- 
होम, धनुषरूपी ईधनका रखना और बाणरूपी समिधाओं 
को रखना और राजाको अभिमन्त्रित धनुषका देना आदि 
करे । अग्नि्रयनमें इससे ब्रह्मा उन्नीयमान उख्यका अनु- 
मन्त्रण करे | इस्री आठवीं ऋचासे महात्रत आजिधावन 
में अवछृष्ट वाणका अजुमन्त्रण करे । १६६ 
पञ्चम सूक्त । इससे निऋ तिकम में धूलिकणमिश्रित 
धानोंकी आहुति देय तथा अथोर्थापनविध्नशमनकम में 
इस सूक्तसे घृत आदि तेरह द्रव्योंकी आहुति देय बा इसी 
कम में इस सूक्तका जप करे | इसकी पहिली ऋचासे अर- 
णियोंमें वा आत्माभें अग्निका समारोप किया जाता है। 
सवयज्ञमें चौथी ऋचासे अथवेबेदको जाननेवाले चार ऋषि 
शिष्योंको बुलाया जाता है। और इसी ऋचासे अभि- 
चयनमें रखी जाती हुई ग।ईपत्येष्टिका अनुमन्त्रण होता 
है । अग्निचयनमें गूलहकी समिधा रखनेके अनन्तर अगन 
अच्छ! आदि तीन ऋचाओंका और “अयमण बुहस्पतिमू? 
इन दो ऋचाझंका अप करे | आठवीं ऋचासे वाजमस- 
वीयहोमका अडुपन्त्रण कियाजाता है। छः ऊर्वियोंका वर्णन१७8 
पञ्चम 'यघुधाक-- 
मथम सूक्त | इसकी पहिली सात ऋचाओंसे मांसभक्षी 
राक्षस आदिसे उपहत घर गोठ और खेत आदिकी शांति 


एच] 


बिषय 

के लिये मणिधारण होम आदि करे जाते हें । तथा इस 
घूक्तसे क्रव्याच्छमनके समय सत्तुओंके जलको कबीलेकी 
दो समिधाओंसे मथ कर उस मन्थका पलाशकी दुर्वीसे 
प्रत्येक मन्त्रसे होम किया जाता है । वशाशमन कम में इस 
से बशाका अभिमन्त्रण करके वशाका ब्राह्मणको दान दिया 
जाता है । यदि वपा वा हविको कौआ उल्लू कुत्ता मनुष्य 
आदि लेकर भाग जावें तो प्रायश्रिचके लिये इस दश ऋचा 
बाले सूक्तसे घृतकी आहुति दी जाती है । बृहद्वणका जहाँ 
विनियोग होता है तहाँ सवेत्र इसकी सात ऋचाओंका विनि- 
योग किया जाता है तथा सोमस्कन्दनमें ब्रह्मा “ये अम्नरयः? 
आदि सात ऋचाओंसे आहुति देय । आवसथ्याधानमें 
क्रव्याच्छमनके अनन्तर घरमें आकर “ये अग्नय/ आदि 
सात ऋचाओंसे घृतकी आहुति दी जाती है। तहाँ ही 
क्रव्यादाग्निके शमनमें हिरएयपाणिम्‌ आदि अन्तकी तीन 
ऋचाओंसे क्रव्यादग्निमें सक्तुमन्धका होम किया जाता है। 
चातुर्भास्यके साकमेधपर्वेमे आतिथ्येष्टिके अनन्तर सातवीं 
ऋचासे अग्निका उपस्थान किया जाता हे। अभ्निकी बिभूतियं | 
इन्द्रदेव और अग्निदेवका एक रथमें बैठना । लोंदके 
महीनेका प्रमाण । 

द्वितीय सूक्त । तेज चाहने वाला इससे हाथीदाँतको 
छूकर उपस्थान करे । इससे हस्तिदन्त मणिका संपातन और 
अभिमन्त्रण करके बाँधे । तथा पुरोहित प्रतिदिन प्रातःकाल 
में इस सूक्तसे हाथीको अभिमन्त्रित कर राजाको दिया 
करे! ब्रह्मवचेसकामके लिये,और बस्न शयनके अग्निसे जलने 
पर की जाने वाली ब्राह्मी महाशान्तिके हाथीदाँचकी मणि 
के बाँचनेमे भी यह सूक्त पढ़ा जाता है । 


प्छ 


१६१ 


२०७ 


[ज] 
विषय पृष्ठ 
तृतीय सूक्त । इससे पुंसवन कम में बाणका अभिमन्त्रण 
करके खीके शिर पर टुबखे | तथा इससे घृतकी आहुति 
दे शरणमणिको संपातित और अभिमन्त्रित करके वाँधे । 
तथा इससे फालचमसमें सरूपवत्सा गौके दूधको डाल 
उसमें धान और जौको डाल घुमा कर अण्डकोषों पर 
बाँधा जाता है। तथा पलाश और बिदारीकन्दको एक 
स्यानमें पीस कर सीके दाहिने नथनेमें हुलास दिया जाता है। २१३ 
चतुर्थ सूक्त । इसका धान्यसमृद्धिकम में विनियोग होता 
है । तया इसकी पहिली ऋचासे पिठमेधकम में शबदाइके 
अनन्तर स्नान करा जाता हे । पाँच वर्णके मजुष्य। २१8 
पञ्चम सूक्त । इसका ख्रीवशीकरणमें प्रयोग किया जाता 
है | खरीबशीकरण विधि । २२४ 
चढा अनुबाक- 
प्रथम और द्वितीय सूक्त | इन दोनोंसे अपनी सेनाको 
उत्साहित करनेके लिये प्रत्येक दिशामें प्रत्येक ऋचासे उप- 
स्थान किया जाता है । स्तस्त्यनकम में इन दोनोंसे तेरह 
द्रव्योंकी आहुति दीजाती है | तथा इसी कम में इन दोनों 
से हुतशेषसे प्रत्येक दिशामें बलिइरण और उपस्थान किया 
जाता है । तथा सांप वीछू आदिके भयको हटाना चाहने 
बाला घर खेत आदियें अभिमन्त्रित धूलिकणोको बखेरे । 
तथा इन दोनोंसे तुणमालाको सम्पातित करके गृह बा 
नगर आदिके द्वार पर बाँधा जाता है । तथा इन दोनोंसे 
गोबरको अभिमन्त्रित करके उसको घरमै डाले, द्वार पर 
गाइ देवे ओर अग्निमे होमें | तथा इन दोनों सृक्तोसे 
चिनचिटेकी मञ्जनी घा मिलोयको अभिमन्त्रित करके पूरे 


[क] 
विषय पृष्ठ 


वढ घर आदिमे विसर्जन करे | तथा तीस महाशान्तियों 
की तंत्रभूत शान्तिमें येस्याम्‌' इस ऋच्तसे प्रत्येक दिशामें 


होम करे और भाची दिक? इस ऋचासे प्रत्येक दिशामें 
उपस्थान करे । २३१ 


तृतीयस्रक्त । गौ, गधेया, घोड़ी और माजुषीके जुड़वाँ 
सन्तान होनारूप अद्भुत होने पर उसकी शान्तिमें इसका 
मयोग किया जाता है। २४७ 
चहुर्थ सक्त । इससे ओद्नसवमें पशुके अवयगोंमें पाँच 
गुजणुले रक्खे जाते हैं और न होमी हुई हविका स्पशे किया 
जाता है । दुष्ट बा अदुष्ट मतिग्रहके दोषकी शांतिके लिये 
इसकी सातवीं आठवीं ऋचाओंसे प्रतिग्रहके पदार्थको अभिः 
मन्त्रित करके अहण करे । इसकी आठवीं ऋचासे भूमि- 
दान लिया जाता है । अहयज्ञमें इस सूक्तसे बुधकी - हवि 
और घृतका होम, उपस्थान और समिदाधान होता है । 
स्वर्गसुखका अर्थ । २५३ 
पंचम सूक्त । इससे साम्मनस्य कमे होते हैं तथा उपा- 
कम के घृतहोममे भी इसका विनियोग होता है । २६३ 
छटा सूक्त । आचार्यसे उपनयनके अनन्तर आयुरमि- 
लाषी बालकके शरीरका इससे अभिमन्त्रण कराया जाता. 
है । (पेठमेधमें शबदहनके अनन्तर इस त्तका ब्रह्मा जप 
करे | आग्रहायणीकममें इसकी दशबींग्यारहवीं दो ऋचाओं 
को पढ़ कर ब्रह्मा उठता है | तथा सोमक्रयणके अनन्तर 
दशवीं ऋचाको पढ़ कर ब्रह्मा उठे । ` २७१ 
8७ चतुथे काण्ड 4४ 
प्रथम अनुवाक 
प्रथम सूक्त | इसका बेद कल्प आ दिके अध्ययनके समय 


[न] 
विषय प्छ 
विप्रशमनके लिये तथा शाख्रबाद आदिमे प्रतिवादियोंका ' 
विजय करनेके लिये जप किया जाता है | गोपृष्टि कममें 
और गौओंके रोगकी शान्ति करनेमें भी इससे लवणका 
अभिमन्त्रण करके गौओंको पिलाया जाता है। तथा पौ 
तालाब आदिमें स्थित जलको अभिमन्त्रित कर गौओंको 
पिलाया जाता है।. बृहहृणका जहाँ २ पाठ होता है 
तहाँ २ _ सर्वत्र इसकी प्रथम ऋचाका विनियोग होता है 
उपाकर्म में उपाध्याय और चतुधिकाकमेमे वर इस ऋचाको 
जपे। प्रबर्येकर्ममें निधीयमान महात्रीरका ब्रह्मजज्ञानम्‌ 
आदि दो ऋचाओंसे अनुमन्त्रण होता है | अभ्निचयनके 
हिरण्यमय रुक्मका इस प्रथम ऋचासे अन्नुमंत्रण होता 
है । ब्राझी महाशान्तिमेंभी इस सूक्तका विनियोग होता है । 
तुलापुरुषविधिमें इस सूक्तसे आहुति देय २८१ 
द्वितीय सूक्त | इसका वशाशमन कर्में और अभ्निषयन 
में अनुयोजन और अनुमन्त्रण होता है । हिरण्यमयपुरुषोप- 
घानमें इसकी सातवीं ऋचाका पाठ होता है । २६६ 
तृतीयस्रूक्त । गौ आदिके व्याप्त चोर आदिके भयको 
दूर करनेके लिये खेरके खूं टेका इससे सम्पातन और अभि- 
मन्त्रण करके उससे गोसंचार भूमिको कुरेदता हुआ पीछे २ 
जाबे । तथा इससे जलपूर्ण घटका अभिमन्त्रण करके गो- 
प्रचारदेशमें ले जावे फिर तहाँ धूलका कूट बना कर उसके 
अर्धभागको दाहिने हाथसे फैंक देय | तथा इससे सारूप- 
वत्स ओद्नका इन्द्रदेवके लिये तीन वार होम करे। ३०७ 
चतुर्थ सूक्त । वीर्यकाम पुरुष इससे चीर्यकरणकर्ममे कपित्थ 
की मूलको ओषधिक्ी समान खोद दूधमें शटा अभि- 
प्रन्त्रण करकेमस्पञ्चा चढ़े हुए धनुषको गो वीमें रखकर पिये। ३१३ 


[८] 


विषय पृष्ठ 
पञ्चमसूरक्त । इसका स्त्यभिगमनमें प्रयोग किया जाता है। ३२० 
छठा-सातवाँ सूक्त | इससे तथा अगले सूक्तसे कन्द- 
विषका चिकित्साके लिये जलको अभिमन्त्रित कर किषाविष्ट 
पुरुषओ पिलावे और मोक्ष करे। तया झुपारीके टेके 
डुकड़ेको जल सहित अभिमन्त्रण करके जल पिलावे और 
छिड़के । जीणे हांरेणचर्मसे गरम किये हुए बा गिरे हुए 
बुहारीके टुकड़ोंसे गरम किये हुए जलको इन दोनोंसे अभि- 
मन्त्रित करके पिलाबे और शोक्षण करे । जलपूर्णं पात्रका 
संपातन: और अभिमन्त्रण करके उससे स्नान करावे । 
विषलिप्त ऊध्वेफलोंसे सक्तुमन्धको अभिमन्त्रित करके 
पिलावे । धतूरेके फर्लोका प्रत्येक ऋचासे अभिमन्त्रण करके 
के होनेके लिये भक्षण करे । तथा बिषाक्रात पुरुषको घी 
ओर हल्दी इससे अभिमनित्रत करके पिलाबे । ३२७ 
तृतीय सक्त । ससे राज्याभिषेकमे जलपूणे कलशसे. 
पुरोहितके द्वारा अभिषेक और जप किया जाता है । तया 
इससे सम्पातित स्थालीपाकका प्राशन तथा अभिमन्त्रित 
घोड़े पर चढ़ा कर अपराजितदिशाकी ओर भेजे । राजसूय 
में आसन पर बैठते समय बा राजाभिषेकरे समय भी यह 
सूक्त पढ़ा जाता है। ३४० 
चतुर्थ सूक्त | इससे इपनयनफे अनन्तर आञ्जनमणिका 
सम्पातन और अभिमन्त्रण करके आयुष्काम बालकके बाँधे 
तथा गजक्षय होने पर कीजाने बाला ऐराबती महाशांति 
के आज्ञनमणि बन्थनमें यह सूक्त आता है । ३४८ 
पञ्चमसूक्त । इससे उपनयनके अनन्तर आयुष्काम बालक 
के शङ्कि बाँधे और जलमये विहित वारुणी महा- 
शान्तिके शमणिबन्भनमें भी यह पढ़ा जाता ह! ३५६ 


HN ` 
विषय ष्ठ 
तृतीय अबुवाक- 
अथम सूक्त । इसका अजुडुत्सवर्मे प्रयोग होता है। ३६३ 
द्वितीय सूक्त । इसका शख आदिके मारनेसे निकलतें 
हुए रुधिरके प्रबाहको रोकनेके लिये दृटी हुई हूझेको ठीक 
करनेके लिये प्रयोग: होता है । ३७६ 
तृतीय सूक्त | इससे उपनयनके अनन्तर आयुष्काम 
बालकका स्पर्श करके अननुमन्त्रण किया जाता है। जहाँ 
लघुगणं और अंहोलिंगगणका पाठ होता है । तहाँ सर्वत्र 
इसका प्रयोग होता है. । यज्ञमें रूणडुए यजम्मनकी चिकित्स 
में भी. यह सूक्त पढ़ा जाता है। श्द्श 
चतुथ सूक्त । इसका अजौदनसवमे काम पड़ता है । इस 
की पाचवी ऋचासे सकल सक्यज्ञोमें घृतकी आहुति दी 
जाती है । इसकी तीसरी ऋचाका बाजपेयमें यूप पर चढू 
कर यजमान जप करता है। वरुएप्रघासपर्यमें अभ्निमणायन 
के समय ब्रह्मा इसका जप करता हुआ चले | तथा सोम- 
यागके उत्तरवेधग्रिम्रणयनमे भी सका जप किया जाता है । ३६४ 
- ` पञ्चम सूक्त । देष्टि चाहने वाला इससे मन्त्रोक्त देव- 
ताओंके लिये घृतका होम करे । तथा अभिवर्षण कर्म इस 
से कियेजाते हैं ।उपतारकाहुतशांतिमें इससे घृतकी आहुति 
देय । चातुर्मास्पकी अन्वारम्भणीयेष्टिमे इसकी छठी ऋचा 
से पर्जन्यचस्यागका अजुमन्जण किया जाता है | धृतकेतु- 
रूप उत्पातदशेनमे औस्भाजापत्या शान्तिम इसकी ग्यारहवीं 
ऋचासे घतहोप होता है। ४०७ 
अनुवाक 
प्रथम सूक्त । इससे अभिचारकर्ममे गाली देते हुए शत्रु 


सुन [ड] 


विषय प्छ 
से भाषण करे धूमकेतूत्पातशान्तिके बारुणपशुप्रयोगमे इस 
की तीसरी ऋचाका पाठ होता है। ` ४२३ 


द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सक्त । स्त्री, शद, कापालिक 
आदिके किये हुए अभिचारदोषको हटानेके लिये चिर- 
चिटा सहदेई आदि मन्त्रोक्त औषधियों को शान्त्युदककलश 
में ढाल कर उसके अनुमन्त्रणमे विनियुक्त इन तीन सूक्तों 
को पढ़ना चाहिये। ४३ 
पञ्चम सूक्त । ब्रह्ममरह आदिसे उत्पन्न हुए भयको हटाने 
के लिये इससे त्रिसंध्यामणिका सम्पातन और अभिमन्त्रण 
करके बाँधे । ४४३ 
पञ्चम अनुवाक-- 
प्रयमसूक्त । दश सूक्तोका मृगार नाम है । इनका सके 
भैषज्यकमेके होमसंपात अवसेक आदिमें विनियोग है | इस 
प्रथम घक्तसे गौओंके रोगोंकी शांति पुष्टि जनन कर्ममें 
सलवण वा केवल जलको अभिमन्त्रित कर गौरको 
` पिलाबे । तथा गोपुष्टिकम में गोठमै आती हुई गौरे 
सामने इस सूक्तसे उठे | इसकी सात्रीं ऋचासे वनकी 
ओर जाती हुईं गौओंका अनुपन्त्रण करे । तथा इसी कम में 
इसकी सातवीं आठत्ीं ऋचाओं पे बळडेकी लारसे मिला 
हुआ नबीन दुग्ध संपातन और अभिमन्त्रण करके भक्षण 
करे । तथा इन्हीं दो क्रचाओसि अभिमन्त्रण करके गौं 
को देय । जलपूर्ण पात्रको अभिमन्त्रित कर गोठमें लेजावे 
और सारूपवत्सौदनमें गूगल लवण और गोबरके पिण्डो 
को डाल अरिनिमें तीन रात्रि तक दबा रक्खे और चौथे दिन 
निकाल इन दो ऋचाओंसे संपातित और अभिमन्त्रित 
करके खावे | - ४६१ 


३ 


[४] 


बिषय पृष्ठ 
द्वितीय सूक्त । इससे संग्रामजयके लिये घृतहोम सक्तु- 
होमें घनुरिष्माधान इपुसमिदाधान और राजाको अभिमं- 
तरित घञुषका प्रदान किया जाता है। तथा इससे अभि- 
पिकत राजाका प्रत्येक दिन प्रातःकालमें अभिमन्त्रण करे 
तथा जलपूर्ण पाजसे प्रोच्चण करे तथा क्रव्याच्छमनकर्मपें स 

से हपभका अभिमन्त्रण किया जाता है । ४७१ 
तृतीय सूक्त । इससे छठे अबुवाकके चतुर्थसूक्त तकका 
बुहहणमें पाठ होनेसे शान्त्युदक आदिमं इनका विनियोग 
होता है। इनका अंहोलिंगगणमें. भी पाठ है। अभेमन्े. 


सूक्तसे सामिधेनीका अनुमन्त्रण किया जाता है। ४७६ 
चतुर्थ सूक्त । यह दश हविष्का शगारेष्टिमें इन्द्रकी स्तुति 
करने वाला सूक्त है । ४८६ 


पञ्चम सूक्त । मगारेष्टिमें इससे वायु और सबिता देवता 
की स्तुति की जाती है, तया आँधीके भयसे की जाने 
बाली वायव्या प्रहाशान्तिमे इसका प्रयोग होता है। ४६७ 

छडा अनुवाक-- 

प्रथम सूक्त । सोमयागमें इससे औदुस्बर्याके घृतहोमका 
अनुमन्त्रण करे। तथा मृगारेष्टिमें द्याबापृथिबीकी इस सूक्तसे 
स्तुति की जाती है । हे ५०५ 

दवितीय सूक्त । सृगारोष्टिमें इससे मरुतोंकी स्तुति. की 
जाती है | बलकी काप्रना बालेके लिये की जाने बाली 
मारुद्रणी शान्तिमें भी इसका पाठ होता है | इसकी सातवीं 
ऋचासे साक्मेधपर्वेमे ग्रहयागका अजुमन्त्रण करे। ५१२ 

तृतीय सूक्त । मगारेष्टियें भव और शदेवताकी इससे 
स्तुति की जाती है । तथा सवेमेषज्य कर्ममें कबीलेके सात 


[ण] 


बिषय पृष्ठ, 
जलपूर्ण दोनोंको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके रोगी 
पर छिड़के भव और शवे शब्दकी व्याख्या । ४१६. 


चतु्थसूक्त। इससे मगारेष्टिमे मित्रावरुणकी स्तुति कीजाती है४२६ 
पञ्चमसूकत । जातकम में इससे कोड्याला बूँटी और 
केबड्रेको पीस कर अभिमन्त्रित करके सुवणंक ठुकड़ेले 
माशन करावे । तथा मेधाजननके लिये, घच्चेके पहिले 
बोलने पर माताकी गोदीमें बैठे हुए बालकके ताजुमें इस 
सूक्तसे किये हुए होम( की राख ) को लगावे । तथा दही 
ओर मधुको संपातित और अभिमन्त्रित करके बोलकको 
चटावे | तथा उपनयनमें दणड देनेके अनन्तर इस सूक्तको 
बालकसे बचवावे । तथा आयुष्काम पुरुप शंखपुष्पमाशन 
आदि पाँच कम कर उपनयनमें इससे घृतहोम करे | 
अध्यायोत्सर्जनमें इससे घृतकी आहुति दे रसोमें संपातलाबे ५३४ 
सप्तम अनुवाक 
प्रथम तथा द्वितीय सूक्त । इनफा अपनी और दूसरेकी 
सेनाओंमें खड़ा होकर जप करे । इनसे भंगक पाश मूँज 
के पाश वा कच्चे पात्रोको अभिमन्त्रित कर शननुसेनाके 
बूमनेके स्थानमें फेक देय । तथा जय और पराजयको जानने 
के लिये दोनों सेनाओंमें संटेके तिनकोंको रख कर इन 
दोनोंसे अभिमन्त्रित कर उनको आंगिरस 'अग्निसे भस्म 
करे । उस समय जिस सेनाकी ओर धूम जावे उसको 
हारने वाली समझे । तथा इनसे अङ्गारककी हवि और घृत 
का होम समिदाधान और उपस्थान करे | ४४७ 
`दृतीय सक्त । इसका शान्त्युदक आदिमे, रियोंकी पुरुष 
विषयक रतिको दूर करनेमें पुरुषोंकी स्त्रीविषयक रतिकी 


[व]. 


विषय त पण पृ 
अभिलाषाको दूर करनेमें, दुःशकुनदशेन, काकमैथुंन 
आदि विरुद्धदर्शनमें जप चा विनियोग होता है। ५६३ 


चतुर्थ ध्रक्त | इसका ब्रह्मास्योदनसवमें विनियोग होता 

है । तथा इससे इद आदि बना उनको. रसोंसे पूर्ण किया 
जाता है। _ ४६६९ 

पञ्चम सूक्त | इसका अतिग्रृत्युसबमें विनियोग होता है 

तथा गौओंके जुदुवाँ सन्तान होनारूप अद्ुतकी शान्तिमें 
इससे होम और गौझोंका अभ्युक्षण होता है । ४७६ 

आठवाँ अनुवाक 

प्रथम द्वितीय सक्‍त | इनका चातनगणमें पाठ होनेसे 

भूतग्रह आदिके उच्चाटूलकर्ममें विनियोग होता है । द्वितीय 

सक्‍्तसे | शमीके पत्तोंके चूणंको शमी फलमें रख अभिमन्त्रित 

कर ग्रह्मविष्ट पुरुषको भक्षण कराया जाता है। अलङ्कार 

के साथ घारण कराया जाता है। और रोगीके घरमें शमी- 

फेका जाता है। और अश्वक्षयमें की जाने वाली. 

गांधर्वी शान्तिमें इस दवितीयं सूक्तसे गूगल आदिका होम 


होता है । गंध और अप्सराओंके घर । ५८६ 
तीयसूक्त । इससे बूतनय कर्ममें पाशोंका अधिमन्त्रण 
करके द्यतक्रीडा आदि कमे होते हैं । ६०६ 


चतुर्थ सूक्त | इससे सवेसम्पत्काम पृथिबी आदि देव- 
ताओंका पूजन और उपस्थांन करे | तथा इससे सन्नति- 
होम और पुरस्ताद्धोम होते हैं । ६१४ 
पञ्चम सूक्त । इसका कत्यानिईरणाकर्भके शाल्त्युदकेमें 
विनियोग होता है | ६२१ 


——EsS— -- 


के श्रीहरिः & 


“कुक अथववेदसंहिता ह 
तृतीय-काण्ड 
€ 


सायण-माज्य ओर अनुकाद-सहित 


यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योखिले. जगत्‌ । 
निमेभे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्‍वरम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ वेद जिनके श्वासरूंप हैं और जिन्होंने 
बेदों के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌की रचना की है, उन विद्यातीये महे- 
श्व॒रको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
तृतीयकाण्डे पडनुवाका; । तत्र प्रथमेजुवाके पञ्च सूक्तानि | तत्र 
“दिः शत्रन” इति ममं सूक्तम्‌ । तस्य परसेनामोहनकर्मरि 
फलीकरणमिश्रितस्य वा कणिकिकामिश्रितस्य वा ओदेनपिएडस्य 
सांग्रामिकामौ उलूखलेन होमे विनियोगः ॥ 
तथा अस्मिन्नेब फमेणि एकविंशतिं शर्कराः शे कृत्वा परः 
सेनां मति निष्पुनीयात्‌ ॥ 
तयैव अप्वाख्यायै देवतायै अनेन सूक्तेन चरुं जुहुयात्‌ ॥ 
तह उक्तं कौशिकेन | “अभिनः शत्रन. [ ३, १ ] अभिनो 
दूतः [ ३, २ ] इति मोहनान्योदनेनोपयम्य ,फलीकरणानः उलू- 
खलेन जुहोस्येबमणून एकविंशत्या शर्कराभिः प्रतिनिष्पुनात्यप्यां 
यजते? इति [ कौ० २. ५] ॥ 


६७५ 


( 


२ अधवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


तीसरे काणडमें छः अनुवाक हैं | इनमें पहिले अबुवाकमे पाँच 
कत हैं | उनमें “अग्निर्णः शत्रून? यह मयम सूक्त है । इसका 
अस वा कणिका मिले हुए ओदनपिएडको सांग्रामिक अममे 
उलूखलसे होम करनेमें विनियोग होता है ॥ 
तथा इसी कर्ममें इकीस शर्कराओंको ( रेतेके कणोंको ) छाजमे 
रख कर शत्रसेनाकी ओर उड़ावे ॥ 
तथा अप्वाख्यायै देवताये इस सूक्तसे चरुका होम करे । 
इसी बातको कौशिकसूजमे कहा है, कि-“अभिनेः शत्रून 
[ ३। १ ] अग्निनों दूतः [ ३। २ ] इति मोहनान्यपनोदनेनो- 
पयम्य फलीकरणान उलूखलेन जुहोत्येबमणून्‌ एकर्यिशत्या शर्क- 
राभिः प्रतिनिष्णुनात्यप्वां यजते” ( कोशिकस्ूत्र २। ५ ) 
तश्र प्रथमा ॥ 
अभिनेः शत्रून्‌ पर्येतु विवान्‌ ग्रेतिदहेन्नभिशस्ति- 
मरांतिम्‌ । 
स सेना मोहयतु परेषां निहेस्तांश्च ृणवज्जातवेदाः 
अग्नि: । न; शन्न | मति । एतु । विद्वान । परतिञ्दहन । 
अभिऽशास्तिम्‌ । अरातिम्‌ । 
सः। सेनाम्‌ । मोहयतु । परेषाम्‌ । निःऽहस्तान्‌ । _च । कृणवत्‌। 
जातऽबेदाः॥ १ ॥ 
अङ्गति गच्छति सर्व व्याप्रोतीति अग्निः । ® अगिगेत्यर्थ! । 
झस्माद अ्गेनेलोपथ [ उ० ४, ५० ] इति निमत्ययः । “नेड्‌- 
बशि कृति” इति इद्‌ तिषेधः । नैरुक्तास्तु अग्निशब्दम्‌ अन्तरः 
साम्येन बहुधा ब्युत्पादयन्ति | तथा हि । अग्निरग्रणीः सर्वदेव- 
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तानां मधानथूत; “अग्निरग्रे प्रथमो देवतानाम्‌” [ तै० ब्रा० २, 
४, ३, ३ ] इति शुतेः । देवासुरसंग्रामे देवसेनाया अग्ने नयनाद्‌ 
वा अग्रणीररिनः । सेनानी रित्यर्थः । “अग्निदेवानां सेनानी?” 
इति हि राह्मणम्‌ .। यद्वा अग्रं प्रथमं यज्ञेषु कतंव्येषु तादर्थ्येन 
मणीयत इत्यग्निः । सर्वत्र अग्रशब्दोपपदान्नयतेः “सस्सृद्वि०” 
इत्यादिना कतरि कर्मणि वा क्विप्‌ | परषोदरादित्वाह रूपसिद्धिः। 
यद्वा अङ्गं शतरुसेनारूपं नयति दाहेन आत्मसात्‌ करोति [ इति ] 
घा अग्निः । अङ्गशब्दोपपदान्नयसेनेमतेवा रूपसिद्धिः । अथ वा 
नः क्नोपयति स्वसंबद्धपदार्थजातम्‌ अनाद्रै करोतीति वा अग्निः। 
क्लूपीशब्दे उन्दे च | अस्मान्नञ्यूवाँद्‌ रूपस्‌ अपि वा अयः 
नेन आइवनीयादिस्थानगमनेन अभिव्यक्त; प्रज्वलितः नयति 
हवींपि देवान्‌ प्रापयतीति । अयनेन हविषः स्वात्ममासिमात्रेण 
तद्धविदेशधं कुन्‌ देवान्‌ नयतीति वा ग्निः । अस्मिन्‌ पक्षे एतेः 
अज्जेदेहतेवा नयतेश्व यथाक्रमम्‌ अकारादीन्‌. बर्णन. उद्धत्य 
अग्निशव्दो व्युत्पाद्यः । एतत्‌ सर्व यास्केनोक्तस्‌ । अग्निः 
कस्मात्‌ । अग्नणीर्मवति । अग्रं यज्ञेपु णीयते । अङ्ग नयति संन- 
समान; । अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः । न क्नोपयति न 
ख्ेह्रयति । त्रिभ्य आंख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः । इतात्‌ 
अक्ताद दग्घाद्वा नीतात्‌ । स खल्वेतेः अकारम्‌ आवृत्ते गकारम्‌ 
अनक्तेवां दहत्वा नीः परः इति [ नि. ७. १४ ] & । स च 
“«्दरो मन्यतु” [ कौ० २, ७ ] इत्यादिसनत्रोक्तम्रकारेण मन्यः 
नादिसंस्कारसंस्कृतः सेनाभिनरत्र विवक्षितः । सोयम्‌ अग्नि! 
विद्वान्‌ जयोपायं जानन नः अस्माकं शत्रून्‌ शातयितन द्वेष्यान्‌ 
प्रत्येतु भ्रतिम्ुख गच्छतु । मतियुखो भवतु इत्यर्थः । कि ्न्‌। 
अभिशस्तिम्‌ आभियुख्येन अभितो बा हिंसकम्‌ । $ श्र हिंसा- 
याम्‌ । अस्मात्‌ कतेरि क्तिच्‌ । छान्दसं पूर्वपदमढृतिस्वरत्वमू । 
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क्तिन्नन्तेन वा बहुव्रीहिः ® । अरातिम्‌ रातिर्दानस्‌ तेन च श्रेयो- 
'मात्रम्‌ उपलच्यते । अस्मच्छेयोबिधातिनं शत्रु प्रतिदहन्‌ प्रातिकू- 
ल्येन पत्यङ्गै प्रतिपुरुष वा भस्मसात्‌ कुर्बन्‌। यद्वा । & मतिदहन 
इति “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” इति हेतौ शद्मत्ययः ® । प्रतिदह- 
नाड तोः शत्रून प्त्येतु इति संबन्धः ॥ अपि च सः अग्नि; परे- 
पाम्‌ शत्रणां सेनाम्‌ इनेन अधिपतिना सह वर्तमानां शत्रुहननाय 
संभूय गमनयुक्तां वां । यथाहुः । सेना सेश्‍वरा समानगतिर्वा 
[नि० २. ११ ] इति । तां चतुरङ्गबलरूपिणीं मोहयतु व्याकुल- 
चित्तां करोतु । युद्धविषयकायांकार्यविभागज्ञानशूल्यां करोतु 
इत्यर्थः । ® यु वैचित्ये & ॥ किं च जातवेदाः जातानां माणिनां 
वेदिता सर्वेज्ञोयम्‌ अग्नः शत्रून्‌ निईस्तान्‌ हस्तव्यापारशत्यान्‌ 
आयुधग्रहणासमर्थान कृणवत्‌ कुर्यात्‌। & कृषि हिंसाकरण- 
योश्च। अस्मात्‌ लिझयें लेटि अडागमः । “पिन्विक्ृब्योर 
। च? इति उमत्ययः । तत्संनियोगेन अकारोन्तादेशः । तस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ लघुपधगुणाभावः । जातवेदा इति । गतिकारक- 
योरपि पूर्वपदमकरतिस्वरत्द च इति [ उ० ४, २२६ ] असुन पूर्व 
पदमकृतिस्वरत्वं च  ॥ 2 
देवाघरसंग्रामर्मे देवसेनाको आगे लेजानेसे अग्रणी कहलाने 
वाले मन्यन आदि संस्कारसे संस्कृत संग्रामाप्रि हमारी जयके 
उपायको जानने वाले हैं अतः यह हमारे श्रेयका नाश करनेवाले 
हमारे हिंसक द्वेषियोंके अंगोंको और प्रत्येक पुरुषोंको भस्म करते 
हुए शत्रुओंकी ओर बढ़ें। और वह अग्निदेव सेनापतिके साथ 
मिल कर शजुहननके लिये जानेको उद्यत शत्रुओंकी चतुरंगिनी 
सेनाके चित्तो. व्याकुल करदें और यह. उत्पन्न हुए - प्रत्येक 
प्राणीको जाननेवाले अधिदेव शतुओंके हाथोंको आयुध उठने 
अंसमय कर दें ॥ १॥ 
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द्वितीया ॥ 
यूयसुग्रा मरुत ईशे स्थाभि प्रेत खुण सहध्वम्‌ । 
अमीम्रएब्‌ वसंवो नाथिता इमे अगिनहयपिं दूतः 
प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 
यूयम्‌ । उग्राः । मरतः । दशे । स्थ। अभि । पर इत । मृणत। 
सहध्वम्‌ । 
अमीप्णन्‌। वसवः । नायिताः। इमे । अग्निः । हि । एषाम्‌ । 
दूतः । प्रतिष्णतु । बिद्वान ॥ २॥ 


हे उग्राः उद्दगूशबलाः है मरतः पतन्नामानो गणदेवाः यूयम्‌ 
ईशे अमष्य संग्रामलत्षणे कर्मणि स्य मत्सहायाः सन्तः संनिहिता 
भवय्र । & ईहृशे इति । इदमूशब्दोपपदात्‌ “त्यदादिषु दशोना- 
लोचने कञ्‌ च” इति कन्‌ प्रत्ययः । “दंकिमोरीश्‌ की” इति 
इदम ईश आदेशः $ ॥ ततः अभि प्रेत आभिग्रुख्येन शत्रन 
महरणाय गच्छत ॥ अनन्तरं गृणतः हिंसतः युध्यमानान्‌ शत्रून्‌ 
सहध्वम्‌ अभिभवत । ® मृण हिंसायाम्‌ । तुदादित्वात्‌ शः ॥ 
तथा इमे वसतः वस्वाख्या गणदेवा नाथिताः जयार्थं प्रायिंताः 
सन्तः अमीशणन शत्रून अस्माकम्‌ अभिघातयन्तु | ® गृणतेएये- 
न्ताच्छान्दसे लुङि चकि “उच त्‌” “नित्यं छन्दसि” इति ऋदा- 
देशः & ॥ हिशब्दः चाये । एपाम्‌ बसूनां दतः दूतवद अग्रेसरः । 
प्रधानभूतः “अग्नि; मथमो वसुभिर्नो अव्यात्‌” [ तै० सं० २.१, ११ 
२ ] इति हि मन्त्रवर्णः | तथाविधः विद्वान्‌ जानन्नभ्रित्र भत्येतु 
शन्‌ प्रतिगच्छतु । यद्वा हि यस्माद एषां वसूनां दूतः अनुचरः । 
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“दग्नि दूत हणीमहे” [ ऋ० १, १२, १ ] इत्यादिभुतेः । अतः 
सोपि तत्मेरितः प्रत्येतु इति॥ 

हे भयडुर बली मरुद्वण नाम बाले देवताओं ! तुम इस अम- 
धृष्य संग्राममे मेरी सहायता करते हुए मेरे पास स्थित रहो । 
फिर शत्रुओंके सामने होकर प्रहार करनेके लिये जाओ, तद- 
नन्तर युद्ध करतेहुए शत्रुओंका तिरस्कार करो । और बछु नामक 
गणदेवता भी विजयके लिये हमारे मार्थना करने पर हमारे 
शत्रुओंको नष्ट करे । और इन वसुओंमें प्रधान और इन वछ्ुओंके 
दूत विद्वान्‌ अभिदेव भी शत्रुओंकी ओर बढ़े ‡ ॥ २॥ 

लेना दृतीया ॥ 

अमित्रसेनां मघवन्नस्मार्‌ घ्रूयतीमाभि । 

युवं तानिन्द्र ृत्रहन्नरिनिश्च दहतं प्रतिं ॥ ३ ॥ 
अभित्रञसेनाम्‌ । मधन । अस्मान्‌ । शनुऽयतीम्‌ । अभि । 
युवम्‌ । तान्‌ । इन्द्र ृत्नऽहन्‌। अग्निः । च । दृहतम्‌। प्रति॥३॥ 

हे मन्दन्‌ धनबन्तिनद्र अस्मान त्वत्परिचरणकतृ न्‌ निरपरा- 
धानपि शतरयतीम्‌ शत्रूनिव आचरन्तीम्‌ अमित्रसेनाम्‌ शत्रुसैनाम्‌ 
अभि । गच्छेति योग्यक्रियाध्याहारः । ® शत्ूयतीम्‌ इति। शत्र- 
शब्दात “उपमानाइ आचारे”इति क्यच्‌। “अकृत्साबंधातुकयो: ० 
इति दीधः । तदन्तात्‌ शतरि “उगितश्च” इति ङीप्‌ । “अनित्यम्‌ 
आगमशासनम्‌'” इति नुमभावः । “शतुरनुमः०? इति ङीप्‌ उदा- 

‡ तैचिरीयसंहिता २। १ | ११ । २. में कहा है, कि-“अप्निः 
प्रथमो वसुभिनों अव्यात्‌-वतुओंमें पहिले अनि हमारी रक्षा करें” 
औरं ऋमबेदसंहिता १। १२। १ में कहा है, कि-“अग्नि दूत 
इणीमहे-हम अग्निको दूतरूपर्मे बरण करते हैं? ॥ 


त 
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त्व्‌ । नज शत्र्यतीमू इति शत्रुलक्षणस्य कर्मणः व्यजन्तघा- 
्वयेंन्तर्भावात्‌ जीवति रोदिति इत्यादिवद्‌ अकर्मकेण भवितव्यम्‌ । 
सत्यम्‌ । उपमानकर्मणोन्तभाबेपि उपमेयकमेणः अनभिधानात्‌ 
तदपेक्षया सकमेकत्वाद अस्मान्‌ इति कर्मेण द्वितीया । तह उक्त 
भगवता पतञ्जलिना “सुप आत्मनः क्यच्‌” इत्यत्र । “पुत्रीयति 
माणवकम्‌” इति स्तुत्य “दे क्त्र केणी उपमानकमे च उपभेय- 
कर्म च । उपमानकमे अन्त भूतम्‌ | उपमेयकर्मणा सकर्मको भनति’ 
इति & । हे हत्रहन्‌ हृत्रस्यासुरस्य घातक इन्द्र स्वम्‌ अग्नि 
युवम्‌ युवां ताम उक्तां शत्रुसेनां प्रति दहम्‌ प्रातिकूल्येन भस्मी- 
झुरुतमू ॥ 

हे धनवान इन्द्र ! आपकी सेवा करने बाले हम निरपराधियों 
से भी शत्रकी समान आचरण करती हुई शत्रुसेनाके सामने आप 
जाइये । हे हत्रासुरका संहार करनेवाले इन्द्र ! आप और अग्नि 
देव दोनों ही प्रतिकूल होकर शत्रसेनाको भस्म करिये ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
प्रसूत इन्द्र पता हरिभ्यां प्र ते जज्ज परसुणन्नेतु 
बार त तली 
जहि परतीचो अनूचः पराचो विषव॑क सत्यं इंणुहि 
चित्तमेपास्‌ ॥ ४ ॥ 
ऽतः इर । मता । हरिभ्याम्‌ । म । ते । बजः । 
अड्युणन्‌ । एतु । शत्रन्‌ । 
जि । तचः । अदः पराचः | वि्‌ । सत्यम्‌ । कृणुहि। 
चित्तम्‌ । एषाम्‌ ॥ ४ ॥ 


५ 


८ अयवेवेद्संहितासभाष्य-भाषाजुवाद्सेंहित 


हे इन्द्र ते तव रथः प्रवता अवणवता मार्गेण । इन्द्रस्थाना- 
पेक्षया शत्रुसेनाप्रदेश! प्रवणः | अनेन अध्वनि रथस्य गतिप्रति- 
बन्धाभाव उक्त; | ® “उपसर्गाच्छन्द्सि धात्वर्थे” इति बतिः । 
अत्र अर्थग्रहणसामरथ्यांत्‌ बत्यन्तस्यापि अनव्ययत्वम्‌ ® । हरि- 
भ्यास्‌ एतन्ञामकाभ्याम्‌ अश्वाभ्यां युक्तः सन्‌ सु सुष्ठ प्र एतु 
शुसेनां.प्रामोतु ॥ ततस्ते त्वदीयो वज्रः प्रमृणन्‌ प्रकर्षेण हिंसन्‌ 
शत्रून्‌ अस्मदरातीन्‌ प्रेत प्रगच्छतु ॥ सं च प्रतीचः रिदम 
आगच्छतः अनूचः अनु पश्माद आगच्छतः पराचः पराड्युखं 
गच्डतश्च शत्रून्‌ जहि विनाशय । ® “हन्ते?” इति.हो जादेशः। 
“असिद्धवद अत्राभात्‌” इति तस्यासिद्धत्वात्‌ “अतो हेः? इति 
हेलु गभावः । मतीच इत्यादिषु मत्याद्युपसग उपपदे “ऋत्िगू०”? 
इत्यादिना अञ्चतेः क्विन्‌ | “अनिदिताम्‌ ०” इति नलोपः । शसि 
“खच” इत्यकारलोपे “चौ” इति दीर्घत्वमू । मतीचः अनूचः 
इत्यत्र उदात्तनिहत्तिस्वरेण शस उदात्तत्वम्‌ । “चौ? इति. पूर्- 
पदान्तोदात्तस्य तदपवादत्वेपि व्यत्ययेनात्र न प्रत्तिः । पराच 
इत्यत्र उदात्तनिहत्तिस्वरापवादत्वेन च चुस्वरे पराते परत्वाई 
“अनिगन्तोश्वतावपत्यये?.झति गतेः मकृतिस्वरत्वम्‌ छ । कि च 
एषाम्‌ शत्रणां सत्यम्‌ व्यवस्थितं शत्रहननलचणैककार्योद्त॑ 
चित्तम्‌ अन्तःकरणं विश्वक्‌ स्वतः अञ्चनशीलम्‌ अव्यवस्थित 
कार्याकायंबिभागज्ञानशूत्यं कणुहि कुछ | &. “उत त्ययाच्छ- 
न्दसि वा वचनम्‌” इति हेलु गभावः  ॥ 

हे इन्द्र ! आपका रथ क्रमशः नीचेको ढलकाव वाले मार्गसे 
हरिनामक घोड़ोंके साथ शत्रुसेनामें आजावे, तदनन्तर आपका 
बज्न घोररूपसे संहार करता हुआ शत्रुओंकी ओर बढ़े और आप 
भी सामनेको सुख करके आतेहुए, पीछेसे आतेहुए:और पराङ्‌ 
सुख होकर जाते हुए शनुओंका संदर करिये । और इन शत्रुओंके 


६८२ 


तृतीयं काण्डम्‌ & 


शतरुवधरूप एक ही कार्यमें संलग्न-व्यवस्थित-चित्तको कार्य और 
अकायके समझनेसे शुन्य अव्यवस्थित करिये ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 

अग्नेवातस्य राज्या तान्‌ विषूचो विनांशय॥४॥ 
इ्नद्। सेनाम्‌ । मोहय । अभित्राणास्‌ । 

अबे । वातस्य । श्रय | तान्‌ । विष; | नि । नाशय ४ 


हे इन्द्र अमित्राणाम्‌ शत्र॒णां सेनाम्‌ स्वकीयया मायया 
मोहय मूढां विचित्तां [बिगत]कतेव्यता[चेतसं] कुरु । इन्द्रस्य 
मायासंबन्धः श्रुत्यन्तरे सिद्धः । “मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌” 
[ ऋ० १, ११, ७ ] इति ॥ ततः अग्नः वातस्य वायोश्च मिलि- 
तयोस्तयोः [ ध्राज्या ] धाजिः दहनविषये या वेगिता गतिस्तया- 
विधया बेगगत्या तयोरेव वा गत्या तान्‌ सेनागतान्‌ शतरन्‌ 
विधूचः स्वतः पलायमानान कृत्वा वि नाशय | & ्राज्येति । 
श्रज गतौ इत्यस्मात्‌ वसिवषियजिरनित्रजिधजीत्यादिना [ उ० 
४, १२४ ] औणादिक इन्‌ मत्ययः & ॥ 


हे इन्द्र ! आप शत्रुओंकी सेनाको अपनी मायासे मूढ बना 
दीजिये ‡ तदनन्तर अभि और वायुके मिलने पर जो वेगवती 
दहनगति होती है उनकी समान वेगवाली गति करके आप सेना 
में उपस्थित शत्रुओंको चारों ओरसे भगाकर नष्ट करिये ॥ ५॥ 


- ‡ इन्द्रका मायासंवंध अन्य श्रृतिमे प्रसिद्ध है । यथा-“माया- 
भिरिन्द्र मायिनम्‌? ( ऋग्वेदसंहिता १। ११। ७) ॥ 
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१० अयर्यबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


षष्ठी ॥ 
इदः सेनां मोहयतु मरतो भन्लोजसा । 
चचेष्यभिरा दत्ता पुनरेतु पराजिता ॥ ६ ॥ 
, (इन्द्र सेनाम्‌ । मोहयतु । मरतः | घ्नन्तु । ओजसा । 
चनः । अग्निः । आ । दत्ताम्‌ । पुनः । एतु । पराऽजिता ६ 
इन्द्र! देवानाम्‌ अधिपतिः सेनाम्‌ शत्रुसंबन्धिनी मोहयदु ॥ 
तथा तत्सखिभूता मरुतथ तां सेनाम्‌ ओजसा बलेन घ्नन्तु । 
फु हन्तेलोंटि “गमहन०” इत्युपधालोपे “हो हन्तेः०” इति 
घत्वम्‌ ® ॥ अगनिदेवः चत्षूंपि शत्र्णाम्‌ अक्षीणि आ धत्ताम्‌ 
स्वयं स्वीकरोतु । अपहरतु इत्यर्थः ॥ एवं मोहनादिना पराजिता 
पराभूता पुनरेतु प्रतिनिवतेताम्‌ ॥ 
[इति ] तृतीयकाएडे प्रथमेचुबाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
देवताओंके अधिपति देवराज इन्द्र शत्रुकी सेनाको मोइमें डाल 
दे इन्द्रदेवके मित्ररुप मरहण भी उस सेनाका बलपूर्वक संहार 
करें, अग्निदेव शत्रुओंके नेत्रोंको स्वीकार करले अथात्‌ हर लेवें 
इस प्रकार मोहन आदिसे पराजित हुई शत्रुसेना लौट जाबे ६ 
तृतीयकाण्डके प्रथम अनुषाकमें प्रथम सूरत समाप्त ( ७२) 
“झग्निणों दूत!” इति द्वितीयसूक्तेन परसेनामोहनकमेणि पूर्व- 
सरक्तोक्तानि कमोणि कुयात्‌ । रं तु तत्रेवोदाहृतम्‌ ॥ 
“अग्निर्णों दूतः? र सूक्तसे शत्रुसेनाको मोहमें डालना 
आदि पूवसरक्तमे कहेहुए कमे करे । सूत्रका उदाहरण देचुके हैं। 
नी तत्र प्रथमा ॥ न 
अग्निन दूतः प्रेतं विद्वान्‌ प्रंतिदईन्नभिशंस्ति- 
मरोतिम्‌ । 
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तृतीयं काएइम्‌ ११ 

स चित्तानि मोहयतु परेषां निहैस्तांश्र हृणवज्जात- 

बेदाः ॥ १॥ 
आग्निः । नः । दूतः । प्तिउएतु । विद्वान । प्रतिञदहन्‌ । 

अभिऽशस्तिम्‌ । अरातिम्‌ । 
सः | चित्तानि । मोहयतु । परेषाम्‌ । निःऽहस्तान्‌।च । ुणबत्‌। 

जातःबेदाः ॥१॥ 

अग्नि; अङ्गनादिणणगुक्तो दृतः देवानां दूतवद अग्रेसरः विद्वान्‌ 
नः अस्माकम्‌ । शत्रून्‌ इति शेपः । अन्यत्‌ पूवेसूक्त व्याख्यातम्‌ । 
सेनापदस्थाने चित्तानीति विशेषः ॥ 

अंगनादि गुणयुक्त, देवताओंमें दूतकी समान अग्रणी हमारे 
शत्रुओंको जानने वाले अग्निदेव हिंसक शत्रुको भस्म करते 
इए उनकी ओर बढे, शत्रुआंके चित्तोंको मोहमे डालें और प्रत्येक 


उत्पन्न हुए आणीमें विद्यमान अभि शत्रुओंके हार्थोको आयुध 
उठानेपें असमर्थ करें ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
अयमग्निरमूमुहद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि । 
वि वो पमलोक॑प्ः प्र वो धमतु सवतः ॥ २॥ 
अयम्‌ । अपनः | अभूत्‌ । यानि । वित्तानि । वः । हृदि । 


त प 
बि । बः । घमतु । ओकसः । म । बः । धमतु । स्वेतः ॥ २॥ 

हे शत्रवः वः युप्माकं हृदि हृदये यानि चित्तानि अस्मदा- 
क्रमणबिपयज्ञानानि सन्ति तानि सर्वाणि अयं हूयमानोग्निः अंग 


६८५ 


१२ अथवेवेदसंदिता सभाष्य-माषाबुबादसहित 


नादिगणयुक्तः अमूसुहत्‌ मोहयदु । ® मुहेण्यन्ताद लुङि चरि 
रूपम्‌ छ ॥ ततो बः युष्मान्‌ ओकसः स्वस्वनिवासस्यानाइ बि 
धमतु विशेषेण निःसारयतु । स्थानश्रष्टान्‌ करोतु इत्यर्थ: अपि 
च सतः सर्वस्मादपि स्थानाद वः युष्मान. म धमतु भकर्षण गम- 
यदु । स्थानशूल्यान्‌ करोतु इत्यर्थः। ® ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः । 
अस्मात्‌ लोटि शपि “पाघ्राध्मा०” इत्यादिना धम्रादेशः & ॥ 
हे शत्रुओं ! तुम्हारे हृदयमें हमको दबानेके जो विचार हैं उन 
सबको यह अग्निदेव मोइग्रस्त करदेवें फिर तुमको तुम्हारे निवास- 
स्थानसे निकाल देवें ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
इन्द्र चित्ताने मोहयन्नवोडाकृत्या चर । 
अग्नेवौतस्य भाज्या तान्‌ विषूंचो वि नांशय॥३॥ 


इन्द्र । चित्तानि । मोहयन्‌ । अर्वाङ्‌ । आऊहत्या । चर । 


अग्नेः | वातस्य । ध्राज्या । तान्‌ विषूचः । वि । नाशय ॥२॥ 

हे इन्द्र चित्तानि शत्रूणां मनांसि मोहयन्‌ आकूत्या अस्मच्छजु- 
संहरणबुद्धया सहितः सन्‌ अर्वाङ्‌ शत्ुसेनाभियुखश्वर गच्छ ॥ 
अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप शत्रुओंके चिचोंको मोहमें डालते हुए हमारे 
शतरुके संहार करनेके भावको मनमें रख शजुसेनाके सामने 
घूमिये तथा अग्नि और वायुके मिलने पर जो उनकी दहनरूपा 
प्रचण्ड गति होती है, तैसी वेगवती गतिसे शत्रुओंको भगाते 
हुए नष्ट करिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


यातय एपामिताथे चित्तानिं मुह्यत । 


तृतीयं काणडय़ू १३ 
अथो यदयेषां हृदि तदेषां परि निजहि ॥ ४ ॥ 
बि । झाळकूतयः । एपाम्‌। इत । अयो इति चित्तानि । युत। 


अथो इति । यत्‌। अद्य । एपाम्‌ । हृदि। तत्‌। एषाम्‌ । परि । 
निः। नहि ॥ ४॥ 


हे व्याकूतयः । विरुद्धाः संकल्पाः यूयम्‌ । एषाम्‌ शत्रूणां 
मनांसि इत प्राप्नुत ॥ अथो अपि च हे चित्तानि शत्रुसंबन्धीनि 
मनांसि यूयमपि मुदत मौ प्राप्लुत । यद्व हे देवाः यूयम्‌ एषाम्‌. 
शत्रूणां व्याकृतयः विविधाकूत्युत्पादकाः सन्तः इत तान्‌ गच्छत ॥ 
अथो अपि च तवीयानि चित्तानि सुद्यत मोहयत । $ ुहतिरत्र 
अन्तर्णीतण्यर्थः $ ॥ अथो अपि च हे इन्द्र एषाम्‌ संग्रामार्य 
महृत्तानां शत्रूणां हृदि हृदये अद्य इदानीं यत्‌ चिकीर्षितं कार्याः 
तम्‌ अस्ति एषां संबंध तत्‌ सर्व परि निजहि परितः सर्वतो नाशय॥। 

विरुद्ध सडूल्पों ! तुम इन शत्रुओंके मनमें जाओ, और हे 
शत्रुआँके मनों ! तुम मोहमें पड़ जाओ, हे देवताओं ! तुम इन 
शत्रुओंके मनमें अनेक प्रकारके विरुद्ध सङ्ल्पांको उपजानेके 
लिये यहाँसे उनके पास जाओ और उनके चित्तोंको मोहमें डालो 
और हे इन्द्र ! संग्रामके लिये उद्यत शत्रुओंके चित्तमें जो विचार 
भर रहे हैं उन सबको आप नष्ट कर दीजिये ॥ .४॥ 

पञ्चमी ॥ 


अमीषां चित्तानि प्रतिमों हय॑न्ती शृहाणाङ्गनयषे परेंहि 
अभि प्रेहि निर्देह हत्स शाकेग्रह्मामित्रांस्समंसा 
विध्य शत्रूने ॥ ५ ॥ 
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अमीषाम्‌ । चित्तानि । म्रतिः्मोहयन्ती । गहाण । अङ्गानि । 
अप्वे । परा । इहि। 

अभि | म। इहि । निः। दृह। हुत्‌ञ्यु । शोके: । ग्राहा । 


अमित्रान्‌ | तमसा । विध्य । शत्रन ॥ ४ ॥ 

हे अप्वे अपवाययति अपगमयति सुखंप्राणांश्चेति अप्वा पाप- 
देवता । छ अपपूर्वाद वेतेबीयतेवां “डोन्यत्रापि दृयते” इति 
डमत्यये उपसरगस्यान्त्यलोपर्डान्दसः । यास्कस्त्वाह | अप्वा यद 
एनया विद्धोऽपवीयते व्याधि भयं वा [ नि० ६, १२] 
इति &$ । हे तथाविधे पापदेवते अमीषाम्‌ अस्मच्छत्रृणां चित्तानि 
मनांसि प्रतिमोहयन्ती प्रत्येकं मौळ्य' गमयन्ती । ® हेतौ शत- 
प्रत्ययः & । प्रतिमोहनाद्ध तोः [ अङ्गानि ग्रहाण ]। ® ग्रहा- 
शेति । प्राप्तकाले लोट &। हे अप्बे स्वत्कतेकस्य शत्रग्रहणस्यायं 
प्राप्त कालः तदर्थ परेहि अस्मत्तः पराड्युखी सती शत्रून्‌ गच्छ ॥ 
गत्वा च अभि प्रेहि अभितः सर्वतः शत्रुशरीरं सपे । प्रविशे- 
त्ययः ॥ प्रविश्य च हृत्सु हृदयेषु स्थिता सती शोकैः रोगभयादि- 
जन्यैनिद्‌ंह ॥ ततः तमसा तमोरूपया ग्राह्या पिशाच्या शत्रून्‌ 
शातयितन अमित्रान द्वेष्यान्‌ विध्य ताडय । मारयेत्सर्थः। & व्यध 

ताडने | “ग्रहिज्या०” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ & ॥ 

हे सुख और प्राणोंको हरने वाली अप्वा नामक पापदेवते ! 
हमारे शत्रुओंके मनोंको मोहमें डालती हुई तू उनके अंगोंमें व्याप्त 
हो। हे अप्वे ! तेरा शत्रुओंको ग्रहण करनेका समय आगया 
है अतः तू हमसे पराड्मुख होकर शत्रुओंकी ओर जा और जा 
कर शत्रुआंके शरीरमें घुसजा और शत्रुआँके हदयमें स्थित हो 

रोगऔर भय आदिके शोकोंसे उनको भस्म कर फिर तमो: 
रूप पिशाचीके द्वारा शत्रुओंको ताडित कर, मार डाल ॥ ५॥ 
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असो या सेनां मरतः पेरंपामस्मानेत्यभ्योजसा सधै 
माना । 
तां विध्यत तमसापंत्रतेन येथेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ 
असौ । या। सेना । मरतः । परेषाम्‌ । अस्मान्‌ । आऽएति । 


अभि । ओजसा । स्पर्धमाना । 
तम्‌ । विध्यत । तमसा। अपञ्यतेन । यया । एपाम्‌ । अन्यः । 
अन्यस्‌ । न । जानात्‌ ॥ ६॥ 
हे मरुतः असौ परिदृश्यमाना परेपामरशतरूणाँ या सेना ओजसा 
स्वकीयेन बलातिशयेन स्पर्धमाना अस्माभिः सह संघर्ष युद्धोद्यमं 
कुबाँणा सती अस्मान्‌ अभि ऐति अस्मदभिसुखम्‌ आगच्छति । 
& स्पधे संघर्षे । लटः शानच्‌ । “तास्यबुदात्तेत्‌०” इति लसावे- 
धातुकाजुदात्तत्वे शपः पित्त्वाद अनुदात्तत्वे धातुस्वरः & ॥ ताम्‌ 
तथाविधां शनुसेनास्‌ अपत्रतेन ब्रतम्‌ इति कमेनाम । अपगतः 
कर्मणा सर्वव्यापारविधातकेन तमसा भवद्भिः प्रेरितेन मायामयेन 
अन्धकारेण बिध्यत ताढयत ॥ तत्मकारं दर्शयति । एपाम्‌ शत्रूणां 
मध्ये अन्यः कश्चित्‌ पुरुपः अन्यम्‌ स्वव्यतिरिक्तं पुरुषं यथा येन 
प्रकारेण न भानात्‌ न जानीयात्‌। तया विध्यतेति संबन्धः | 
परस्परवातानभिज्ञान्‌ कृत्वा विनाशयतेत्यर्थः । $ जानात्‌ इति। 
ज्ञा अवबोधने । लेटि “इतश्च लोपः०” इति इकारलोपः । “ज्ञाज- 
नोज” इति जादेशः & ॥ 
[इति ] ठृतीये काएडे प्रथमेच्ुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे मरुहणों ! मो यह शत्रुओकी सेना अपने बलके कारण 
हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमारी ओर आरही है इसको आप 
अपने प्रेरित सब कार्मोके विघातक मायामय अंधकारसे बींघ 
डालिये । ( उसकी रीति यह है, कि-) इन शत्नुओमे कोई भी 
पुरुष अपनेसें अतिरिक्त दूसरेको न जानसके अर्थात्‌ इनको पर- 
स्परकी बातोंसे अनभिज्ञ रख कर मार डालिये॥ ६ ॥ 

तृतीयकाण्डके प्रथम अनुबाकमें द्वितीय सूक्त समाप्त (७३) 

“अचिक्रदत्‌” इति सूक्तेन शत्रृत्सादितस्य राज! पुनः स्पराष्ट्र- 
अवेशार्य शत्रसेनाकारं पुरोडाशम्‌ उदकेषु दर्भान्‌ संस्तीर्य तत्र 
निनयेत्‌ । ततो निमज्जनार्थ तं पुरोडाशं लोष्टेन पूरयेत्‌ ॥' 

तथा अनेन सूक्तेन स्वराष्ट्रवेशार्थ क्तीरौदनं. संपात्य अभि- 
मन्ञ्य राजानम्‌ आशयेत्‌ ॥ 

इतर सूत्रम्‌ । “अचिक्रदत्‌ [ ३, ३ ] आं त्वा गन्‌ [ ३. ४ ] 
इति यस्माइ राष्ट्रा अवरुद्धस्तस्याशायां सेनाबिधं पुरोडाशं दमें- 
घूदके निनयति” इत्यादि. [ को० २, ७ ]॥ 

` अत्र “अचिक्रदत्‌? इत्यस्य साक॑मेघाख्यपर्वणि पूर्वे क्रियः 
माणांयाम्‌ आम्नेय्यास्‌ इष्ठथां प्रधानयागाञुमन्त्रणे विनियोगः । 
उक्तं बेताने । “कार्तिक्यां साकमेधाः । पूर्वेधरिष्टयामर्‌ अग्नेरनी- 
कबंतोचिक्रदत्‌” इति [ बे० २, ४ ]॥ 

“अचिक्रदत्‌? सुक्तसे शत्रसे निकाले हुए राजाको फिर अपने 
राज्यमें प्रवेश करानेके लिये शत्रुकी सेनाके आकार बाले पुरो- 
डांशको जलमें झुशा फैलाकर उन पर रक्खे, तदनन्तर उसको 
डुबानेके लिये उस पुरोडाश पर मट्टीके ढले रक्खे ॥ 
` तथा इस स॒क्तसे अपने राष्ट्रमे प्रवेशकरानेके लिये क्षीरौदनका 
सम्पातन और अभिमन्त्रण करके राजाको प्राशन करावे ॥ 

इस बिषरयर्मे. सत्रका प्रमाण भी है, कि-“अचिक्रद्रत्‌ ( ३३३) 
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आत्वा गन्‌ ( २। ४ ).इति यस्माहु राष्ट्रान्‌ अवरुद्धस्तस्याशायां 
सेनाविधं पुरोडाशं दर्भवूदके निनयति०?( कौशिकसत्र २) ७) 
“अचिक्रदत्‌”” का साकमेध नाम वाले कर्ममें पहिले दिन की 
जाने बाली .आग्नेयी इष्टिके मथानयागाजुमन्त्रणमें विनियोग है । 
इस विषयमें वैतानसत्रका प्रमाण है, कि-“कातिक्यां साकमेधाः । 
पूर्वयुरिष्ट्यां अग्नेरनीकवतोचिक्रदत” ( वेतानसूत्र २।५ ) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


अचिक्रदत्‌ सवपा इह भुवदग्ने व्युविस्व रोदंसी उरूची। 
युञन्तु' खा मस्तों विश्ववेंद्स आसं न॑य नमसा 
` रातईन्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अचिक्रदत्‌ । स्वपाः । इह । सुवत्‌ । अग्रे । वि । अचस्द । 
रोदसी इति। उर्ची इति। 

युझनन्त । ला । मरतः । विश्वन्‍्वेदसः । आ । अम्‌ । नय । 


नमसा । रातऽइभ्यम्‌ ।' १॥ 
हे अग्ने असौ स्वराष्ट्रात्‌ मच्युतो राजा अचिक्रदत्‌ पुनः स्व- 
ाट्रमवेशाय त्वाम्‌ आहथति । पार्थयत इत्यर्थ; । 89 कदि कदि 
क्लदि आहाने रोदने च। अस्माद्ग एयन्ताद लुङि चङि रूपम्‌ । 
“अनित्यमू आगमशासनम्‌'' इति चुमभावः & ॥ स त्वदनुग्रह्मत्‌ 
इह स्रष्ट्रे स्वपाः स्वकीयानां परजानां पालकः सुकमा वा भुवत्‌ 
भवतु । ® भवतेछेटि अडागमः । छान्दसः शपो जुक्‌ । “भूः 
बोस्तिङि” इति गुणपतिषेधे उवङ्‌ & ॥ त्रत्णाय त्वं च उरूची 
उरूच्यौ उईग्वने । व्यापनशीले इत्परथः | ® उर्पूर्वाइ[ अश्चतेः ] 
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“अञ्चतेश्रोपसंख्यानम्‌' इति ङीप्‌ । उदात्त[निद्त्ति|स्वरेण 
ङीप उदात्तत्वम्‌ ® । ईदृशौ रोदसी रोदस्यौ द्यावापूथिव्यो व्य- 
चस्व च्याप्नुहि | ® व्यचतिव्याप्तिकर्मा & ॥ अपि च विश्व- 
वेदसः सर्वविषयज्ञानयुक्ता मरुतः एतन्नामान एकोनपश्चाशत्सं- 
ल्याका देवाः हे अभे त्वा त्वां युञ्जन्तु माप्लुबन्तु । त्वत्सहाया 
भवन्तु इस्यर्थः । ® विश्ववेदस इति । विद ज्ञाने इत्यस्माद्‌ भावे 
असुन । “बहुत्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌? इति पूर्वपदान्तोदात्त- 
त्वम्‌ छ । [ नमसा ] नमस्कारेण युक्तं रातहव्यम्‌ दत्हबिष्कम्‌ 
अग्नुम्‌ उक्तलत्तणं राजानम्र आ नय पुनः स्वराष्ट्रं प्रापय ॥ 

हे अग्ने ! यह अपने राज्यसे च्युत हुआ राजा फिर अपने 
राज्यमें प्रवेश करनेके लिये आपका आहान करता है, आपकी 
प्रार्थना करता है, यह आपके अनुग्रहसे अपनी प्रजाओंका पालन 
करने बाला हो, इसकी रक्षा करनेके लिये आप व्यापनशील 
्ावापृथिवीमें व्याप्त होजाइये और हे अग्ने सब विषयोंका ज्ञान 
रखने वाले मरुत्नामक उड्ञ्चास देवता आपकी सहायता करें । 
नमस्कार करने वाले और इवि अर्पण कर चुकने बाले इस 
राजाको आप फिर राज्य पर प्रतिष्ठित करिये ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


दरे चित्‌ सन्तेमरुपास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय 
विप्रम्‌ | 
यद्‌ गायत्री बहतीमर्कमस्मै सौत्रामण्या दषपन्त देवाः 


दुरे । चित्‌ । सन्तम्‌ । अरुषासः । इमू । आ । च्यावयन्तु । 


सख्याय । बिमम्‌। 
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यत्‌। गायत्रीम्‌। बृहतीम्‌ अर्कम्‌ । असम । सौजामण्या ।दषपन्त। 

देवाः ॥२॥ 

.अरुपासः आरोचमानाः दीप्यमानाः । ॐ अरुष आरोचनाइ 
इति यास्कः [ नि० १२. ७ ] ® | ऋत्विजः दूरे चित्‌ सन्तम्‌। 
चित्‌ शब्दः अप्यर्थे । स्वर्गे वसन्तं विद्यमानमपि विप्रसू। मेधा- 
दिनामैतत्‌ । मेधाविनम्‌ इन्द्रै सख्याय अस्य राज्ञः सखिकर्मणे 
साहाय्याचरणाय । ® “सख्युर्यः” इति यः $ । आ च्यावः 
यन्दु आगमयन्दु ॥ आनेतव्यस्येन्द्रस्य आधिक्यं दर्शयति । यत्‌ 
यस्मात्‌ कारणाद देवाः सिद्धाः अस्मा इन्द्राय गायत्रीम्‌ सोमा- 
इरणादिना भख्यातवीर्य गायत्र्याख्य छन्दः बृहतीम्‌, अस्मान्न्यू- 
नाधिकाच्तराणाम्‌ अन्येषां डन्दसां रधान भूताम्‌ । ब्रहत्याः माधा- 
न्यं च अन्यत्र श्रूयते । “यानि च छन्दांस्यत्यरिच्यन्त यानि च 
नोदभवन, तानि निर्वीयाणि हीनान्यमन्यन्त । सात्रवीद बृहती । 
मामेव भूत्वा माम्‌ उपसंश्रयतेति” [ तै० ा० १. ५. १२. ३ | 
“ब्रहती छन्दसां स्वाराज्यं परीयाय” इति । अर्कश्‌ अचेनसाघ- 
नगूत मन्त्रात्मकं बृहढुक्यात्मक श्रम्‌ सौत्रामण्या । सुष्ठु त्रायत 
इति सुत्रामा इन्द्रः । तद त्यया क्रियया दधषन्त अधारयन्‌ 
गायन्यादिभिरिन्दरम्‌ अतिशयितवीयंम्‌ अकुवज्नित्यथ! । यद्वा 
गायत्यादिकम्‌ अस्मा इन्द्राय । भायच्छन्‌ इति शेषः ॥ तया 
सौत्रामण्या एतन्नामकेन हवियंश्ञेन देवा दन्त । पूर्व विसस्ता- 
दयवसू इन्द्र पुन; सर्वावयवोपेतम्‌ अडुवैक्ित्यर्थः । भूयते हि। 
“ब्दस्य सुषुवाणस्य दशधेन्द्रियं बीय॑ परापतत्‌ । तड्‌ देवाः 
सौत्रामणया समभरन? [ तै० सं० ५, ६, ३, ४ ]इति । तस्माद 
अतिशयितबीर्ययोगात्‌ तमेव आ च्यावयन्तु इति संबन्ध; ॥ 


हे दीसत ऋत्विजों ! आप दूर अर्थात्‌ स्तरगेमे भी विद्यमान 
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बुद्धिमान इन्द्रको इस राजासे मित्रता करनेके लिये अर्थात्‌ इसकी 
सहायता करनेके लिये लाइये, क्योंकि-देवताओंने इस इन्द्रम 
सोम लाना आदिसे प्रसिद्ध वीर्यं वाले गायत्रीच्छचन्दको और 
इससे न्यून अत्तरवालोंमें प्रधान बृहती + छन्दको और पूजनके 
साधन बृहदुक्थ मन्त्ररूप शस्रको सौत्रामणिके द्वारा स्थापित 
किया है अयात्‌ गायत्री आदिसे इन्द्रको परमबीर्यवान्‌ कर दिया 
है। बा गायत्री आदि इसको दी हैं और सौत्रामणि नाम बाले 
इबियज्ञसे पहिले टूटे फूटे अंग बाले इन्द्रको देवताओंने सब 
अयबासे संयुक्त कर दिया है | इस कारण परपत्ीर्यबान्‌ 
इन्द्रको ही लाइये ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
अद्भयस्ला राजा वरुणो हयतु सोम॑स्वा यतु 
पतिभ्यः । 


+ बृहतीछन्दका प्राधान्यत्व अन्यत्र भी प्रसिद्ध है तैत्तिरीय 
ब्राह्मणा १ | ५ । १२ । ३ में कहा है, कि-“यानि च छन्दांस्य- 
त्यरिच्यन्त यानि च नोदभवन्‌ तानि निर्वीर्याणि हीनान्यमन्यन्त । 
सात्रवीद बृहती । मामेव भूत्वा मां उपसंश्रयतेति ॥-जो छन्द 
बढ़े हुए थे और जो उठ नहीं सके थे उन्होंने अपनेको हीन 
ओर निर्वीय माना । उस समय बृहतीने कहा, कि-मेरा आश्रय 
लो” । “बहती छन्दसां स्वाराज्यं परियाय ।-बहतीको छन्दोंका 
स्वाराज्य प्राप्त हुआ? ॥ 

‡ तैचिरीयसंहिता ४ । ६ । ३ । ४ में कहा है, कि-“इंद्रस्प 
सुषुवाणस्य दशधेन्द्रि वीर्यं परापतत्‌ । तद्‌ देवाः सौत्रामण्या 
समभरन्‌” ॥ 
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इन्द्रस्वा हयतु विद्रभ्य आभ्यः श्येनो भूता विश 
आ पंतेमाः ॥ ३॥ 


05.0 । 
अत्‌ऽभ्यः । स्वा । राजा । वरुणः । हयतु । सोमः। स्वा । हयतु। 


पर्बवेभ्यः । 
इन्द्रः । त्वा । हयतु । विद्‌ऽभ्यः। आभ्यः | श्येनः । भूत्वा । विश; | 
आ। पत ॥ इमाः ॥३॥ 


हे परेरवरुदराष्ट्र राजन्‌ त्वा त्वां बरुणो'राजा अद्भचः स्वसं- 
बस्धिनीम्यः सकाशाद्‌ हयतु आकारयतु । ® अद्भब इति । 
“पो भि” इति तकारः & ॥ तथा सोमः लतारूपेणावस्थितः 
पर्वतेभ्यः स्वनिवासस्यानेभ्यः त्वां हयतु ॥ इन्द्रथ विट्पतिः । 
«स्वस्तिदा विशां पतिदेत्रह्म विश्यो बशी । इन्द्र [ ऋ० १०, 
१५२, २ ] इति श्रूयते । आभ्यः यासु मजासु त्रम्‌ इदानीं निव- 
ससि आभ्यो विड्भ्यः मजाभ्यः सकाशात्‌ त्वा त्वां इयतु । 
राज्यञ्रष्टस्य राइ; त्रीणि निवासस्थानानि संभावितानि । सञ्च 
द्रमध्यम्‌ प्ताः देशान्तरं वा । तेभ्यः स्वेभ्यः स्वकीयेभ्यो वरू 
णादयस्त्वाम्‌ आहयन्तु । पुनः स्वराज्यप्रवेशायेत्यर्थः ॥ एवं तेदे- 
बैराहतस्त्वम्‌ इमाः स्वकीयाः पूर्व पालिता विशः रजाः शयेनो 
भूत्वा । श्येनः पत्तिविशेषः। स इव शीप्रगति; परेरनाधर्षितअ. 
भूत्वा आ पत आगच्छ । ® पत्लु गतौ । लोटि “अतो हेः” 
इति हेलु कू $॥ ३ 

दूसरोंने जिसका राज्य दवा लिया है, हे ऐसे राजन्‌ ! वरुण 
तुझको जलसे बुलावें, तथा लतारूपसे स्थित सोम अपने निवास- 
स्थान पर्व॑तोंसे तेरा आह्वान करें और प्रजाओंके स्मामी इन्द्रदेव 
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तुझको जिन प्रजाओंमें तू आज कल निवास † कर रहा है, 
उन प्रजाओंसे तुझको बुलावे तात्पर्य यह है, कि-राज्यसे भ्रष्ट 
हुएके समुद्र पवंत और देशान्तर ये तीन निवासस्थान होते हैं, 
उन सब अपने स्थानांसे वरुण आदि अपने राज्यमें प्रवेश 
करानेके लिये बुलावें | इस प्रकार उन देवताओंके बुलाने पर 
तू अपनी पूर्वपालित प्रजाओंपें शत्रुओंसे अप्रधृष्य होकर श्येनकी 
« समान शीघ्र गतिसे आ ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
शयेनो हव्य नंय॒त्वा परंस्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तम्‌। 
' झशविना पन्थां कृणुतां सुगं त॑ इमं संजाता अभि- 
संविशध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
इयेनः | दव्यम्‌ । नयतु | ओ । परस्मात्‌ । अन्यञेत्रे । अपउरु- 
द्वम्‌ । चरन्तम्‌ । 
अरशिवना । पन्थाम्‌ । कृणुताम्‌ । सुआम्‌ । ते। इमम्‌। सऽजाताः। 
अभिऽसंविशध्बम्‌ ॥ ४ ॥ 
शयेनः शंसनीयगतिः दुश्थानो देवः अन्यक्षेत्रे परराष्ट्रे अवर 
म्‌ शतुभिनिरुद्ध चरन्तम्‌ वर्तमानम्‌ अत एव हव्यम्‌ हातव्यम्‌ । 
& “वहुलं चन्दसि” इति इः संग्रसारणम्‌ & । ईदृशं तं 
राजानं परस्मात्‌ परराषट्राइ आ नयतु स्वदेशं मति प्रापयतु ॥ 
7 ऋग्वेदसंहिता १० | १५२ | २ में कहा है, कि-“स्वस्तिदा 
'विशां पतिह््रहा विम्रधो बशी । दृेनद्ः । इन्द्र स्वस्ति देने वाले, 
मंजाओंके पति, छत्रासुरके संहारक और युद्ध ( करने वालों ) 
को बशमें करने वाले तथा वर्षा करने वाले है” ॥ 
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तथा हे राजन्‌ तेतव अश्विना अरबनो देवौ । “सुपां सुजुक्‌०” 
इत्याकारः & । पन्थाम्‌ पन्यानम्‌ । & छान्दसम्‌ आत्वं नलोपो 
चा छ । आगमनमागे सुगस्‌ सुखेन गन्तु योग्यं निरोधकशजु- 
शून्य कृणुताम्‌ कुरुताम्‌ । ® युगम्‌ इति । “सुदुरोरधिकरणे” 
इति डः ® | हे सजाताः समानजन्मानो बन्धवः यूयम्‌ इमम्‌ पुनः 
स्वराष्ट्र प्रविष्ट राजानम्‌ अभिसंविशध्वम अभितः सर्वतः प्रविश्य 
संविशध्वम्‌ उपविश्य सेवध्वम्‌। $विशेव्यंत्ययेन आत्मनेपदम्‌ &॥ 
प्रशंसनीय गति वाले स्वर्गनिवासी देव दूसरेके राज्यमें 
शत्रुओंके रोकनेके कारण पड़े हुए अत एव आह्वान करने योग्य 
तुझ राजाको दूसरेके राष्ट्रसे अपने देशमें पहुँचावे तथा हे राजन्‌! 
अशिवनीङुपार देवता आगमनके मागेको शत्रको निरोधसे शून्य 
अत एव झुखसे गमन करने योग्य करें । हे वांधवों ! तुम अपने 
फिर आये हुए इस राजासे मिल कर इसका सेवन करो ।।४॥ 
पञ्चमी ॥ 
हय॑न्तु छा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अंदूषत । 
इन्द्राधी विश्व देवास्ते विशि क्षेमंमदीधरन्‌ ॥ ५ ॥ 


हयन्तु । त्वा । अतिञ्जनाः । प्रति । मित्राः । अहृपत । 


री इति । विशे । देवाः । ते। विशि समम्‌ । अदीधरन्‌ ॥श॥ 

प्रतिजनाः हे राजन्‌ त्वा त्वां बयन्तु सांतत्येन सेवन्ताम्‌ । 
कु ज्‌ तन्तुसंताने इत्यस्मात्‌ लोट्‌। कतरि शप्‌ &॥ तथा 
प्रतिमित्राः प्रतिकूलानि मित्राणि अद्टपत विरोध परित्यञ्य संभ- 
जन्ताम्‌ । ® हङ्‌ संभक्तौ इत्यस्मात्‌ छान्दसे लुङि “लिङ्सिः 
चोरात्मनेपदेपु इति पत्ते इडभावः | “उश्च” इति सिचः किच्ाद 
गुणाभावः ® ॥ इन्द्राग्नी विश्वे देवाश्च विशि । जातावेकबच- 
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नमू । बिजु प्रजासु ते तव क्षेमप॒ रक्तणण्‌ अदीधरन्‌ धारयन्तु 
कुबेन्तु । ® धारयतेणयन्तात्‌ लुङि चङि रूपम्‌ क्षे ॥ 

है राजन्‌ ! जो तुम्हारे मनुष्य तुमसे प्रतिकूल रहते थे वे 
सदा तुम्हारी सेवा करें और तुम्हारे भित्र तुमसे प्रतिकूल रहते 
ये, वे विरोधको त्याग कर तुमसे प्रेम करें । इन्द्र अग्नि और 
विश्‍वेदेवता प्रजाओंके रक्षणकी शक्तिको तुझमें स्थापित करें ५ 

षष्टी ॥ 

अस्ते हवे विवर्दत्‌ सजातो यश्च निष्ट्य॑ः । 
अपाञ्चमिनदर तं कृत्वाथेममिहावे गमय ॥ ६ ॥ 


यः | ते] हवम्‌ । बिज्वदत्‌ । सञ्जातः | यः। च । निष्टयः। 


अपाञ्चम्‌। इन्द्र । तम्‌। कृत्वा । अथ इमम्‌ । इह। अव गमय ॥६॥ 

है राजन्‌ ते तव हवम्‌ स्वराष्ट्रपवेशविषयं पुनराह्वानं यः 
सजातः समानजन्मा | समबल इत्यर्थः। यश्च निष्ट्यः नीचः। 
निदकृष्टबल इत्यर्यः । & “अब्ययात्‌ त्यप्‌” इत्यत्र “निसो गते” 
इति वचनात्‌ त्यप्‌ । हस्वांत्‌ तादौ तद्धिते” इति सकारस्य 
मूधेन्यः $ । अनयोरन्यतरः कसि विवदत्‌ विवदेत्‌ नाजुमन्येत । 
® विपूर्वाद्‌ बदेलीटि अडागमः & । हे इन्द्र तम्‌ उभयविधं 
शतम्‌ अपाञ्चम्‌ अपगतं वहिष्कृतं कृत्वा अथ अनन्तरम्‌ इमम्‌ 
अकृत राजानम्‌ इह अस्मिन्‌ राष्ट्रे अव गगय बोधय राष्ट्रस्य 
अयमेव राजेति प्रख्यापयेत्यथः ॥ 

इति अथमेजुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

_ हे राजन्‌! तेरे राज्य फिर मबेश-विपयक आह्वानका 
जा सम वल बाला बा न्यून वल बाला बा इन दोनोंसे अति- 
रिक्त और कोई अनुमोदन न करे हे इन्द्र ! इन सब प्रकारके 
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शतुओंको बहिष्कृत करके तुम इस वास्तविक राजाको इस राष्ट्रे 
( यही राजा है इस प्रकार ) प्रसिद्ध करो ॥ ६ ॥ 

द बनि रत बच सक्त सह )॥ र 

आ त्वा गन इति सूक्तेन स्वराष्ट्रमवेशकमेण्येव पूवसूक्तो- 

क्तानि कर्माणि झर्यात्‌ । सूत्र तु तजेवोदाहतम्‌ ॥ 

अत्र “पथ्या रेवतीः? [.७ ] इत्येषा प्रायणीयेष्टयां पथ्या- 
स्बस्तियागाजुमन्त्रणे विनियुक्ता । “दीक्षान्ते मायणीयायाम्‌' 
इति मक्रम्य “पथ्या रेवतीः [ ७] बेद; स्वरितः” [७. २६, १] 
इति हि वैतानं सूत्रम्‌ [ ३. ३ ]॥ 

“आ त्वा गन! इस सूक्तसे स्वराष्ट्रवेशकर्ममे ही पक्त 
कहे हुए कमे करे । सूत्रको पहिले ही लिख चुके हैं। 

इस सूक्तकी “पथ्या रेवती' नामवाली सातवीं ऋचाका प्रायणेष्टि 
के पथ्यास्वस्तियागाजुमन्त्रणमें विनियोग है । वैतानस्रत्र ३। ३ 
का इस विषयमे प्रमाण है, कि-“दीक्षान्ते मायणीयायाम्‌” इति 
मन्रम्य “पथ्या रेवतीः ( ७ ) वेद स्वस्तिः” (७। २९ | १) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

आ तां गन्‌ राष्ट्र सह वचेसोदिहि प्राङविशां पतिं 

रेकराद खरं वि राज । 
सी सता राजन्‌ पदिशो इयन्तूपसद्या नमस्यो/ भवेह 
आ । त्वा । गन्‌ । राष्ट्रम्‌ । सह । वर्चसा । उत्‌ । इ ।माङ्‌। 

विशाम्‌ । पतिः। एकऽराट्‌। खम्‌ । वि । राज । 
सर्वा: । त्वा । राजन्‌ । दिशः हवयनतु | उपऽसयः। नगस्यु(। 

भव । इह॥ १॥ 
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हे राजन्‌ त्वा त्वां राष्ट्रम्‌ शत्रुभिराक्रान्तं स्वकीयं राज्यम्‌ 
आ गन्‌ पुनरागमत्‌ । ७ गगेलुि “मनत्ेयस०” इति च्लेलु क्‌ । 
«मो नो घातो” इति नत्वम्‌ ॥ ततस्त्वं वर्चसा बलेन सह 
उदिहि उदितः प्रख्यातो भव। ® इणो लोट्‌ & ॥ अनः 
न्तरं प्राक्‌ पूर्ण विशाम्‌ प्रजानां सर्वासां पतिः पालकः सन्‌ एकः 
राट्‌ निःसपत्नो दुख्यो राजा भूत्वा त्वं वि राज विशेषेण दीप्य- 
स्व | & एकराडिति | एकशब्दोपपदाद्व राजतेः “सत्सद्रिष०” 
इति बिवप्‌ । “ब्रअर०” इत्यादिना परम्‌ | जरत्वचत्वे छ ॥ हे 
राजन्‌ त्वा त्वां सवा; प्रदिशः मकृष्टा दिशः माच्या्याः तदभि- 
मानिन्यो देवताः तत्रस्था जना वा इवयन्तु स्वामित्वेन अल्ुजा- 
नन्तु ॥ इह अस्मिन्‌. स्वकीये राष्ट्रे उपसद्यः सबैस्पसदनीयः 
सेन्यः | ® व्यत्ययेन यत्‌ ® । नमस्यः नमस्कार्यथ भव । 
छ “नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌’ इति क्यच्‌ । ` तदन्ताइ “चो 
यत्‌” इति कर्मणि यत्‌ । अतोलोपयलोपौ । “तित्‌ स्वरितः "68 । 
यद्वा नमस्यः नमस्काराहः । $ “छन्दसि च” इति यः । छान्द- 
सम्‌ अन्तस्वरितत्वम्‌ ® 

हे राजन्‌ | शत्रुओं पर दबा हुआ तुम्हारा अपना राज्य 
तुम्हें फिर प्राप्त होगया है, अतः बलके साथ उदय हो-मसिद्ध 
हो । फिर पहिले तुम प्रजाओंके पालक बनते हुए शत्रुरहित 
सख्य राजा बनकर बिशेषरूपसे दीप हो, हे राजन्‌ ! पूर्व आदि 
सब श्रेष्ठ दिशाओंके अभिमानी देवता और पूर्व आदि दिशाओंमें 
रहने वाले मनुष्य तुमको स्वामीरूपमें जानें और अपने राज्यमें 
तुम सबसे सेवनीय और सबके नमस्कारके पात्र बनो ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
तां विशों गणता राज्या.य लामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः 


तृतीयं काण्डम्‌ २७ 


वर्ष्मेन्‌ राष्टरस्यं ककुदिं श्रयस्व तते। न उग्रो वि भजा 
वसूनि ॥ २ ॥ 
त्वाम्‌ । विशः । हणताम्‌ । राज्याये । त्वामू इमा! | प्रउदिशः 


पञ्च । देवीः । 
वर्ष्मन्‌ । राष््रस्य । कडुदि । यसव | ततः | न; | गरः | बि । 

भज । बद्नि॥ २॥ 

हे राजन्‌ त्वां विशः प्रजा राज्याय । & राज्ञो भावःकर्म वा 

राज्यम्‌ | “पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌”? इत्यत्र पुरोहितादिषु 

राजाऽसे”” इति पाठाद यक्‌ & । राजभावाय राजकर्मणे वा 
इणताम्‌ संभजताम्‌ ॥ तथा इमाः परिहृश्यमानाः प्रदिशः पराच्यादाः 
पञ्च मध्यदिशा सह पञ्चसंख्याका देती; देव्यो द्योतमानाः | हण: 
ताम्‌ इति संबन्धः ॥ ततः राष्ट्रस्य वर्ष्मन्‌ वर्ष्षणि शरीरे । 
& सप्तम्या लुक्‌ । “न डिसंबुद्धयो;” इति नलोपम्रतिषेधः & । 
स्वपालनीयभूशरीर इत्यर्थः । तत्रापि ककुदि कङुदीबोन्नते स्थाने 
भशस्ते वा सिंहासने श्रयस्व झ्यास्स्व ॥ ततः उपवेशानन्तरम्‌ उग्रः 
उद्गूणबलः शत्रुभिरनभिभाव्यः सन्‌ वसूनि धनानि नः अस्माकं 
सेवकानां बि भज यथायोग्यं प्रयच्छ ।  “द्यचोऽतस्तिङः” 
इति सांहितिको दीर्षः $ ॥ 

हे राजन्‌! प्रजाएँ आपको राजकर्म करनेके लिये वरण करें 

ये जो मध्यदिशासहित पूर्व आदि दमकती हुई पाँच श्रेष्ठ दिशायें 
हैं, ये आपकी सेवा करें, तदनन्तर आप राष्ट्रके शरीर ( भूशरीर ) 
के कडकी समान उन्नत प्रशस्त सिंहासन पर बेठिये। और 
सिंहासन पर बैठनेके अनन्तर प्रचण्ड वलवाले होकर हम सेवकों 
को यथायोग्य धन दीजिये ॥ २ ॥ 
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दृतीया ॥ अग्नितो १2 
अच्छं त्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निदूतो आजरः 
सं चंगत। _ ह्य 
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुंबलि प्रति पश्यासा 
उग्र: ॥ ३ ॥ 
अच्छ । तवा । यन्तु । हविनः | सञ्जाताः .। अप्नः । दूतः । 
अजिरः । सम्‌ । चरात । 


जायाः | पुत्राः | सुऽमनसः । भवन्तु । बहुम्‌ | बलिम्‌ । मति । 

पश्यासे । उग्रः ॥ ३॥ 

हे राजन्‌ त्वा त्वां सजाताः समानजन्मानः अन्ये राजानो 

इविनः। हवम्‌ आहवानम्‌ आज्गारूपभ एषाम्‌ अस्तीति हविनः 
तादृशाः सम्तः । अच्छ इत्याभिमुख्ये । [ यन्तु ] अभिगच्छन्तु । 
सर्वे राजानस्त्वदाज्ञावशवतिंनो भवन्तु इत्यरथः।। [ तथा ] अजिरः, 
त्वया प्रेरितः गमनशीलो वा दूतस्त्वदीयो भटः अग्निः। लुप्तोप-* 
मम्‌ एतत्‌ । अभ्निरिब अगशष्यः सं चरातै संचरतु । ® संपूर्वा- 
चचरतेलेटि आडागमः । “वेतोन्यत्र” इति ऐकारः । अजिर इति। 
अज गतिक्षेपणयोः इत्यस्मात्‌ अनिरशिशिरशिथिल० [ उ १, 
५३ ] इत्यादिना किरजन्तो निपातितः & ॥ अपि च जायाः 
' भायाः पुत्राश्च तदुपलत्तिताः सर्वे बान्धवाः सुमनसः पुनःस्वः 
राष्ट्रभाप्त्या सौमनस्ययुक्ता भवन्तु । $'“सोमनसी अलोमोषसी” 
इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वम्‌ $ ॥ उग्रः उद्व णबलस्त्वं बहुम्‌ अधिक 

बहुविधं वा बलिम्‌ उपायनं करं बा प्रति पश्यासे प्रतिमुखम्‌ 
आगतं]परय । & प्रतिपूर्वाद हृशेलेटि व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । 
अडेत्वे पूर्ववत्‌ $ ॥ 
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हे राजन्‌ ! आपके सजातीय अन्य राजे आपकी आह्वान 
रूप आज्ञाको मानते हुए आपके सामने आवें अर्थात्‌ सब राजे 
आपकी भाज्ञामें रह और आपका प्रेरित दृत अग्निकी समान 
अप्रधृष्य रूपसे विचरण करे और आपकी खी पुत्र बांधव आदि 
फिर राज्य मिलनेसे प्रसन्न मन वाले हों और प्रचण्ड बल वाले 
आप सामने आई हुई भेटोको देखें ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
अश्विना लागे मित्राररुणोभा विशवे देवा मरु 
तस्ता हृयन्तु । 
अधा मनो बखुदेयांय कृणुष्व ततां न उग्रों वि 
भेजा वसूंनि ॥ ४ ॥ 
अरिवना । त्या । अग्रे मित्रावरुणा । उभा । विरवे । देवाः। 
मरतः । त्वा । हयन्तु । 
अघ । पनः। बनुञ्देयाय । शुष्य । ततः । नेः । उग्रः । बि । 
भज । बसूनि ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ त्वा त्वाम्‌ अग्ने प्रथमम्‌ अश्विना अश्‍विनी देवो 
उभा उभौ मित्राबर्णा मित्रावरुणौ च । इयन्तु इति संबन्धः ॥ 
तथा त्वा त्वा विश्वे देवाः मरुतश्च यन्तु राज्यप्रवेश कारयन्तु॥ 
अध अथ राज्यम्रवेशानन्तरम्‌ । & “निपातस्य च” इति सांहि- 
तिको दीर्घः छ । हे राजन्‌ मनः त्वदीयं वसुदेयाय अथिभ्यो 


घनप्रदानाय कृणुष्व कुरु । ® कृवि हिंसाकरणयोश्च | व्यत्ययेन 
झात्मनेपदरू | वसुदेयायेति । “अचो यत्‌” इति भावे यत्‌। 
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“ध्यति? इति ईकारान्तादेशः। “यतोऽनावः” इत्यायुदात्तत्वय्‌। 

समासे कृदुत्तरेपदंभकतिस्वरत्वम्‌ &॥ ततो न इत्यादि व्याख्यातस्‌ 
हे राजन ! अश्विनीकुमार और मित्रवरुण नामक दोनों 

देवता आपका राज्यप्रवेश करावें और मरुद॒देवता भी आपको 

राज्यप्रवेश करावे, फिर रा. पमवेशके अनन्तर आप अपने मनको 

याचकोंको धन देनेमें लगाइये और प्रचण्डबलसम्पन्म होकर 

हमको यथायोग्य धन दीजिये ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

_ झा प्र दरव परमस्यांः परावतः शिवे ते द्यावांएयिवी 

उमे स्तांस्‌ । 

तद्यं राजा वरुशस्तथाहृ स लायमढत्‌स उपेदमेहिं ५ 
आ। पर दरब परमस्याः । पराऽवतः । शिवे इति । ते । 


दयावापृथिबी इति । उभे इति । स्ताम्‌ । 
तत्‌ । अयम्‌ । राजा । वरुणः। तया । आह । सः। त्या. । 
अयम्‌ । अहत्‌ । सः | उप । इदम्‌ । आह । इहि ॥ ४॥ 
हे दूरदेशस्थित राजम्‌ परावतः। दूरनामैतत्‌ । परमस्याः परा- 
बतः अत्यन्तदूरदेशात्‌ आ प्र द्रव स्वराष्ट्राभियुखं शीघ्रम्‌ आगच्छ। 
® परमस्या इति । व्यत्ययेन स्याडागमः । [ परावत इति। ] “उप- 
सर्गाच्चन्द्सि धात्वर्थे? इति वतिः । अत्र अथग्रहणसामथ्यात्‌ 
लिङ्गसंख्यायोग; समर्थितः छ ॥ स्वराष्ट्र प्रविशतः ते तव उभे 
द्यावापृथिवी द्यावापरथिब्यों शिवे मङ्गलकारिण्यौ स्ताम्‌ भव- 
ताम्‌ । & अस्तेलोटि तसस्ताम्‌ । “्रसोरज्ञोपः” इति अकार- 
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लोपः & ॥ तत्‌ तस्मिन्‌ त्वदागमनविपये अयं वरुणो राजा तथा 
यथा मागुक्त तथा तेनैव प्रकारेण आह बूते | सोयम्‌ उक्तो वरु- 
शस्त्वा त्वाम्‌ आइत्‌ आद्वयति । ® यतेश्डान्दसे लुङि “लिपि- 
सिचिद्वश्च” इति अङ्‌ | “आतो लोप इटि च” इति आकारः 
लोपः ॥ स वरुणेनाहूतस्त्वम्‌ इदम्‌ स्वराष्ट्रम्‌ उपैहि उपागच्छ ॥ 
हे दूरदेशमे स्थित राजन्‌! अत्यन्त दूर देशसे अपने राष्ट्रकी 
ओर शीघ्रतासे आइये अपने राष्ट्रमे प्रवेश करते समय यौ और 
पृथिवी आपका मंगल करनेवाले होवें, यह राजा वरुण भी आपके 
आगमनके विषयमें जेसे पहिले कहा था, तैसे कहते हे, यह बरुण 
देव आपका आहवान करते हैं, इस प्रकार वरुणदेवके बुलाने पर 
आप अपने राज्यमें झाइये ॥ ४ ॥ 
षष्टी ॥ 
इन्द्र मनुष्या ३: परेहि सं ह्यज्ञास्था वरुणेः संविदानः 
स त्वायमंहृत्‌ खे सथस्ये स देवाच्‌ यंक्षत स उं 
कल्पयाद्‌ विशंः ॥ ६ ॥ 
इन्दळन्द । पुष्य; । परा । इहि । सम्‌ । हि। अज्ञास्याः । 
बरुणेः समूअविदानः । 
सः । त्वा | अयम्‌ । अहत्‌ । सवे | सधःस्थे | स । देवान्‌ । 


यच्त्‌ । सः ऊः इति । कल्पयात्‌ | विश; ॥ ६॥ 
इन्र । आदरार्थ पुनर्वचनम्‌ । हे इन्द्र परमैशवर्ययुक्त मनुष्या: 
मनुष्यान्‌ अस्मान्‌ । ® शसो नत्वाभावशान्द्सः ® । यद्ग 


मनोरपत्यशूताः प्रजा; प्रति परेहि आगच्छ | हि यस्मात्‌ कारः 
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णात्‌ हे इन्द्र त्वं वरणैः बरुणेन संविदानः ऐकमत्य पराप्तः । 
पूजायां बहुवचनम्‌ । सम्‌ अंज्ञास्याः एतदाहवानबिषये समान- 
ज्ञानवान्‌ असि तस्माद्‌ आगच्छेति संबन्धः । ® ज्ञाअवबोधने। 
अस्मात्‌ लुकि “संमतिभ्याम्‌ अनाध्याने” इत्यात्मने पदम्‌ & ॥ 
सोयं वरुणेन ऐकमत्यं प्राप्त इन्द्रः हे राजन्‌ त्वा स्वाम्‌ अहवत्‌ 
आहवयति । ततः सराष्ट्रं मविशेति शेपः ॥ भविश्य च स्वे स्व- 
कीये सधस्थे सहस्थाने स्वराष्ट्रे । & सहशब्दोपपदात्‌ तिष्ठतेरधि- 
करणे कः । “सधमादस्ययोश्छन्दसि” इति सहस्य सधादेशः & । 
तत्र बर्तमानः स राजा देवान्‌ इन्द्रादीन्‌. यत्षत्‌ यजतु | & यजे- 
लेटि अडागमः । “सिब्बहुलम्‌०” इति शिप्‌ $॥ स.उ सएव 
राजा विशः मजाः कल्पयात्‌ स्वस्वव्यापारेषु कल्पयतु. नियुङ्कास्‌ । 
& कल्पयतेलेटि आढागमः ® ॥ 

३ परमैश्वर्ययुक्त इन्द्रदेव ! मजुकी सन्तानभूत ्जाओंके पास 
आप आइये । बयाँकि-आपने वरुणदेवके साथ सम्मति करके 
इस राजाके आह्वानके विषयकी आज्ञा दी है इस कारण आप 
आइये । हे राजन्‌! वरुणके साथ एकमत हुए ये इन्द्र आपका 
आह्वान करते हैं अतः अपने राज्यमें प्रवेश करिये ॥ अपने राज्य 
में प्रवेश करके यह राजा इन्द्र आदि देवताओंका यजन करे और 
यही राजा प्रजाओंको अपने २ व्यापारमें नियुक्त करे ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 
पथ्या खितीरबहुधा विखूपाः सवी संगत्य वरीयस्ते 
अक्रन्‌ । 
तास्तव सबींः संविदाना हयन्तु दशमीमुग्र: सुमनां 
वशेह ॥ ७॥ 
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पध्या£। रेवती: ।बहुञचा। विउरूपाः | सर्वा: समत्य | वरीयः | 
ते। अक्रन । 

ताः। त्वा । सर्वा; । समूऽविदानाः । हयन्तु । दृशमीम्‌ । उग्रः ॥ 
खुञ्मना; । बश । इह ॥ ७॥ 


रेवतीः रेमत्यः धनवत्यः। & “डन्दसीरः” इति मतुपो वत्वम्‌| 
“र॒येमंती बहुलम्‌? इति संमसारणम्‌ । पररूपत्वम्‌ । गुणः | 
“रेशब्दान्मतुप उदात्तत्वं वक्तन्यस्‌' इति मतुप उदात्तत्वम्‌ । 
“बा छन्दसि” इति पूर्वसवणेदी्घः $ । पथ्याः पयोऽनपेताः 
मार्गहितकारिणयः एतत्संज्ञा देवताः । & “धमपथ्यथन्यायाद्‌ 
अनपेते” इति यत्‌ ® । यद्वा पथ्याः पथि साधवः | ® दान्दसो 
यत्‌ ® । रेवतीः आपः | तदभिमानिन्यो देवताः । “आपो वे 
रेवतीः” [ तै० ब्रा० ३, २. ८, २ ] इति अ्रुतेः । ता बिशेष्यन्ते। 
बहुधा बहुमकारं वर्तमाना विरूपाः विविधाकाराः एवंविधा याः 
सन्ति ताः सर्वाः संगत्य संभूय हे राजन्‌ ते तब षरीयः उस्तरं 
श्रेयः अक्रन्‌ कुवेन्तु । ® बरीय इति। उरुशब्दाद ईयसुनि 
“प्रियस्यिर०” इस्यादिना बरादेशः | अक्रन्निति। करोतेलु किः 
“मन्ज्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ & | हे राजन्‌ ताः सर्वा देवताः 
संविदानाः ऐकमत्यं प्राप्ताः सत्यः [ त्वा ] हयन्तु त्वां राष्ट्रमवे- 
शार्थम्‌ आहयन्तु । ताभिराहूतः इह अस्मिन राष्ट्रे उग्रः उद्गूणे- 
बलस्त्वं सुमनाः संतुष्टमनाः सन्‌ दशमीम्‌ नवतिसंवत्सरोध्वेभा- 
विनी वर्षद्शकात्मिकां चरमावस्याम्‌ | & अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया: & । तावत्पयन्तं बस निवस। जरापयन्तं स्त्र्यं राज्यं 
निष्कण्टकं ङ्न्य; ॥ 

इति तृतीयकाणडे प्रथमेनुाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
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हे राजन ! धनबान्‌ मागमे हित करनेवाले रेवती नामक अनेक 
प्रकारके जो जलदेवता ‡ हैं वे सव एकत्रित होकर आपका परम 
कल्याण करें हे राजन! ये सब देवता एकमत होकर आपको 
राष्ट्रमवेशके . लिये.आहान करें, उनके आह्वान करने पर आप 
प्रचंड बल वाले और मनमें संतुष्ट होकर नब्मै वर्षसे आगे आने 
बाली सौ वर्षकी अवस्था तक राज्यमें रहिये अर्थात्‌ बुढ़ापे तक 
निष्कण्टक रीतिसे राज्यको भोगिये ॥ ७ ॥ 

तृतीयकाण्डके क्रथ अनुषाकमे चतुर्थ सूक्त समा { ७५) ॥ 

“आयमगन्‌ पर्णषणिः” इत्यनेन सूक्तेन तेजोबलायुर्नादिषु- 
ये पलाशदक्षमणि बासितं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्य वध्नीयात्‌। 
तया च सूतम्‌ । “आयमगन्‌ [ ३. ५ ] अयं प्रतिसरः [ ८, ५ ] 
अयं मे बरणः [ १०. ३. ] अरातीयोः [ १०, ६ ] इति मन्त्रो 
. क्तान्‌ वासितान्‌ बध्नाति’ इति [कौ० ३, २] ॥ उक्तो वासितः 
शब्दाः ॥ > 

तथा “आईिरसीं संपत्कामस्य” इति [ न० क० १७ ] विहि- 
तायां महाशान्तौ पलाशमणिबन्धनेपि एतत्‌ सक्तम्‌ । उक्तं नचात्र- 
कल्पे | “आयमगन्निति मन्त्रोक्तम्‌ आङ्गिरस्यास्‌' इति [ न° 
क० १६ ]॥ 

(क पर्णमाणिः” इस सूक्तसे तेज बल आयु और धन 
आदिकी पुष्टिके लिये पलाशह्ृ्षकी मणिको वासित .सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके बाँधे । इसी बातको सूत्रमें.भी कहा है, 
कि-“आयगमन्‌ ( इस प्रथमकांडके पञ्चमस्ूक्त ) अयं प्रतिसरः 
(इस अष्टमकाएडके पश्चमसूक्त ) अयं मे वरुणः ( इस दशम- 
कांढके तृतीयसूक्त ) और अरातीयोः ( इस दशमकाणडके छठे 

| तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।२।८।२ में कहा है, कि-“आपो 
बै रेवती; ।-जल़् रेवती हँ? ॥ 
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घरक्त ) में कथित वासितोंको बाँे” ( कौशिक सत्र ३। २) ॥ 
चासित शब्दका अर्थ पहिले कहा जा चुका है ॥ 
तथा “आंगिरसी सम्पत्कामस्य-सम्पत्ति चाहने बालेके लिये 
आंगिरसी महाशान्तिको करावे? इस नचात्रकल्प १७ से विहित 
आंगिरसी महाशान्तिके पलाशमणिवन्थनमें भी यह सूक्त है। 
इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“आयमगन्निति मंत्रोक्त 
आंगिरस्याम्‌” ( नक्षत्रकल्प १६ ) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


झायमंगन्‌ पणमणिबली बलेन प्रमएन्त्सपत्नान्‌ । 

ओजों देवानां पय ओषधीना वर्चेसा मा जिन्वत- 
प्रंयावर्‌ ॥ १ ॥ 

आ । अयस्‌ । अगन्‌ । पव्मणि; । बली । बलेन | प्रल्यणन्‌। 


सञपत्नान | 
ओज: । देवानाम्‌ । पयः | ओषधीनाम्‌ । वर्चसा। मा । जिन्चतु । 

अमऽयाबन्‌॥ १ ॥ 

अयम्‌ अस्मदादिभिः संपदर्थ भ्रियमाणः पर्णमणिः । पण 
पलाशबृत्तः सोमपणांद भूतत्वात्‌ “सोयं पणे; सोमपर्णाद्धि जातः? 
[तै० बा० १.२.१.६ ]इति शृतेः। आगन्‌ आगच्छतु । किंविधः । 
बली अतिशयितबलवान्‌.। अभिमतफलं दातु' समय इत्यर्थः । 
अत एव बलेन स्वकीयेन सामर्थ्यांतिशयेन सपत्नान्‌ शजून भशन 
प्रकर्षण हिंसन्‌ | आगच्छतु इति संबन्धः | पुनस्तमेव विशिनष्टि । 
देवानाम्‌ इन्द्रादीनाम्‌ ओजः बलरूपः तया ओषधीनाम्‌ सर्वासां 
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पयः सारभूतः । ओषधिसारसोमजन्यत्वात्‌। एबंलचणः द यासा जेपधिसारसीमनन्यलात्‌। एवलत्षणःपर्णमणिः 
अप्रयावन्‌ अप्रयाबा मां विहाय अनपगन्ता सन्‌ [मा] माँ बर्चसा 
तेनसा जिन्वतु प्रीणयतु । तेजस्विनं करोतु इत्ययंः। ॐ हिवि 
दिवि धिवि [ जिवि ] मीणनाथाः । इद्त्वाई जुमू । अभयावः 
किति । यातेवैनिप्‌ । “सुपां सुजुक्‌०” इति सोलु क्‌ । नलोपा- 
आवरबान्दस; यद्वा हे अमयावन अप्रयातः सर्वदा धार्यमाणः। 
& “न िसंबुद्धयो!” इति नलोपाभावः ® ॥ हे मणे मा माँ 
तेजसा जिन्वतु । ® पुरुषव्यत्ययः ® । जिन्वेत्यर्थः ॥ 

अभिमत फल देनेमे समर्यं अत एव अपने बलसे शत्रुओंको 
मारती हुई यह पलाशांदक्षकी मणि आवे, इन्द्र आदिकी बलरूप 
ओर सब औषधियोंकी सारभूत यह पर्णमणि झुफे न छोड़ कर 
ञ्चे तेजसे तेजस्वी करे ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


मयि चतं पर्णमण मयि धारयताद्‌ रयिस्‌ । 
अहं राष्ट्स्योभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥ 
मि । चष । पणे । अयि । घारयतात्‌ । र॒थिय्‌ । 

, अहम्‌ । ट्य । अभि । निऽगः। भूयासम्‌ । उत्तम; ॥२॥ 

हपर्णमणे पलाशनिरमितमणे चत्रस्‌। बलनामैतत्‌ । बलं ज्षत्रिय- 

जातिं बा मयि मणिधारके धारयतात्‌ धारय स्थापय ॥ तथा रयिस्‌ 
घनं च [ मयि ] धारयतात्‌ । ® धारयतेहेस्तातर आदेशः & ॥ 
अहं च त्वद्धारणाद राष्ट्रस्य राज्यस्य अभीवर्गे आवर्जने स्वा- 

, धीनीकरणे निजः अनन्यसहायः उत्तमः उत्कृष्टतमो भूयासम्‌ । 


+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। २। १, ६ में कहा है, कि-““सोऽयं 
पणेः सोमपर्णाद्धि जात; ।-यह पलाश सोमपर्णसे उत्पन्न हुआ। 
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स्वबाहुबलेनेव सर्ब राष्ट्रं बशीकृत्य सर्वश्रेष्ठो भवानीत्यथः। 
® अभीवर्गे इति | अभिपूबांद हजेर्भावे घन्‌ । “उपसगस्य घञ्य- 
मनुष्ये वहुलम्‌? इति दीर्घः । उत्तम इति । “उत्तमशश्‍वत्तमौ 
सत्र” इति उञ्छादिषु पाठाद्‌ अन्तोदात्तः $ ॥ 

हे पलाशनिमिंतमणे ! बलको और धनको मुझमें स्थापित 
कर, और में भी राज्यको स्वाधीन करनेमें दूसरेकी अपेक्षा न 
करने वाला होऊ अर्थात्‌ अपने शुजबलसे ही सम्पूण राष्ट्रको 
बशमें करके सर्वश्रेष्ठ होजाऊँ ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

यं निंदुधुवैनस्पतो गुह्य देवाः प्रियं मणिम्‌ । 

तमस्मभ्ये सहायुंषा देवा दंदतु भतवे ॥ ३ ॥ 
वम्‌ । निउ्दघुः । 'बनस्पतौ । गम्‌ । देवाः | प्रियम्‌। मणिम्‌ । 
तमू । अस्मभ्यम्‌ । सह । आयुषा । देवाः । ददतु । भर्तवे ॥ ३॥ 

देवाः इन्द्राद्या यम्‌ अमी फलदत्वेन प्रसिद्धम्‌ अत एब मियम्र्‌ 
प्रियंकर' गुह्मम्‌ गोपनीयं मणिं वनस्पतौ पलाशहक्षे निदधुः निहि- 
तवन्तः । ® वनानां पतिवनस्पतिः । पारस्करादित्वात्‌ सुटू । 
“उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌’ इत्युभयपदमकृतिस्तरस्वम्‌ । शुहमम्‌ 
इति । गुहू संवरणे इत्यस्मात्‌ “शंसिगुहिदुहिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌? 
इति क्यप्‌ & । तमू तथाविधं मणिम्‌ अस्मभ्यं भतेवे भरणाय । 
® तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः $ । आयुषा सह देवाः ददतु प्रयच्छन्तु । 
§ेडुदान्‌ दाने इत्यस्मात्‌ “अदभ्यस्तात्‌” इति कस्य अदादेश।&॥ 

इन्द्र आदि देवताओने अभीष्ट फलदाता होनेसे प्रसिद्ध अत 
एव प्रिय गोपनीय मणिको पलाशहृ्तमें रक्‍खा है देवता उस मणि 
को हमारा भरण करनेके लिये दें ओर आयुको भी दें ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थी ॥ 
सोम॑स्य पर्णः सह उग्रमागन्निनद्रेए दत्तो वरुणेन शिष्टः 
तं प्रयासं इहु रोच॑मानो दीर्घायुखायं शतशारदाय ४ 
सोमस्य । पर्णः । सहः । उग्रम्‌। आ । अगन्‌ । इन्द्रेण । दत्त; 
बरुणेन । शिष्टः । 


तम्‌। प्रियासम्‌। वहु। रोचमानः। दीर्यायुऽत्वाय। शतऽशारदाय ४ 


सोमस्य दुलोकस्थायाः सोमलतायाः पणेः आइरणसमये भूमौ 
पतितपर्णाद्‌ उद्धतः । श्रयते हि “तृतीयस्याम्‌ इतों दिवि सोम 
आसीत्‌ । तं गायत्र्याहरत्‌ । तस्य पणम्‌ अच्छिद्यत । तत्‌ 
पर्णोभबत्‌ । तत्‌ पर्णस्य पणेत्वमू” [ तै० सं० ३. ५, ७, १ ] 
इति । उग्रम्‌ उद्गूर्ण प्रभूतं सहः पराभिभवनत्तमं वलम्‌ उक्तः 
लक्षणबलरूपः एवंलक्षणो मणिः आगन्‌ माम्‌ आगच्छतु । कथं 
भूत; । इन्द्रेण देवेन दत्तः वरुणेन शिष्टः अनुशिष्टः अननुज्ञातः । 
ततम्‌ उक्तलक्षणं पणमणिम्‌ बहु बहुविधं रोचमानः रोचमानम्‌ ।- 
& द्वितीयायाः “सुपा सुलुंकू” इति सु; & । मणिं मियासम्‌ 
श्रियासं धारमेयम्‌ | किमर्थम्‌ | शतशारदाय शतसंवत्सरपरिमिः 
ताय दीर्घायुत्वाय चिरकालजीबनाय । & दीघांयुत्वायेति पद्म्‌ 
“दीर्घायुत्वाय बृहते रणाय” [ २, ४, १ ] इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । 
शरदेव शारदम्‌ । प्रज्ञादेराइतिगणत्वात्‌ स्वार्थिकः अण्‌ । यद्वा 
शरदः ऋतोः संबन्धी शारदः सं्रत्सर; । “तस्येदम्‌” इति अण । 
उभयत्र बहुव्रीहो पूेपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ® ॥। 
दूसरेका तिरस्कार करनेमें समर्थे सोमके पर्णकी मणि मुझे 
प्राप्त हो । इन्द्रदेतकी दी हुई और वरुणदेवकी अनुशिष्ट दमकती 


७१२ 
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हुई पर्णमणिको मैं सौ वर्ष तककी दीर्घायु पानेके लिये घारण 
करता हूँ ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
झा मारुचत्‌ पर्णमाणिमंह्या अरिष्टतातये । 
यथाह्युत्तरोसांन्यर्यम्ण उत संविदः ॥ ५ ॥ 
आ । मा । अर्त्‌ । पणेः्मणिः । महै । अरिषटऽतातये । 
यथा । अहम्‌ । उत्तरः । असानि । अर्यम्णः । उत सम्‌ऽविदः ४ 
अयं पर्णमणिः महये महत्यै अरिष्टतातये । रिष्टं हिंसनम्‌ तद- 
भावः अरिष्टम्‌ । तत्क्रियाये । ॐ “शिवशमरिष्टस्य करे” इति 
अरिष्टशब्दात्‌ करोत्यर्थे तातिल्‌ मत्ययः | “लिति” इति त्यः 
यात्‌ पूर्वस्य उदात्तत्वम्‌ छ । मा माम्‌ आरुक्षत्‌ आरोहतु मयि 
चिर वर्तताम्‌ । ® रुहेरछान्दसे लुङि “शल इगुपधाद अनिटः 
कसः? इति क्समत्ययः ® । अय॑म्णः। अरीन्‌ यमयतीति अयमा 
अधिकबलः पुरुमदाता च । अयमा अधिकधनः । “यः खलु वे 
ददाति सोमा” [ तै० सं० २. ३, ४, १] इति श्रतेः । तस्माद्‌ 
अधिकात्‌ उत अपि च संविदः समानज्ञानात्‌ । समबलाइ इत्यर्थः| 
तस्माद्‌ यथा येन प्रकारेण अहम्‌ मणिधारकः उत्तरः उत्कृष्टतरः 
असानि भवानि । तथा आरुचतत्‌ इति संवन्धः । ® अस्तेलोटि 
“डुततमस्य पिच्च” इति आडागमः । अयेम्ण इति । “अन्नो- 
पोञ्न?” इत्यकारलोपे उदात्तनिदत्तिस्वरेण विभक्तरदात्तत्वय्‌ छ ॥। 
यह पर्णमणि मेरा बड़ा भारी कल्याण करनेके लिये ग्रुफपे 


चिरकाल तक रहे मैं शत्रओका दमन करने वाले परम वली वड़े 
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आरी दाता अर्यमा से और समान बल वालेसे भी जिस प्रकार 
श्रेष्ठ होऊं तिस प्रकार यह मणि मेरे ( हाय पर ) चढी है ॥५॥ 
षष्ठी ॥ 

ये धीवांनो रथकाराः कमारा ये मनीषिएः । 
उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं ल॑ सवौन्‌ इणवभितो जनान्‌ ६ 
ये। धीवानः । रयञकाराः | कर्माराः । ये। मनीषिणः । 
उपळ्स्तीन पर्ण मम्‌ म्‌ सरवोन। छु । अभितः। जनान्‌ ६ 

ये धीवानः धीवराः मात्स्यिकाः । ® दधातेः क्वनिपि “घुमा- 
स्था०” इत्यादिना त्वम्‌ $ । ये च रथकाराः रयनिमांतारो 
जातिविशेषाः । उक्त हि । 

रथकारस्तु महिष्यात्‌ करण्यां यस्य संभवः 

इति [ अमरः ] । वेश्यायां क्षत्रियाद्‌ उत्पन्नो महिष्यः | 
द्रायां वेश्याद उत्पन्ना करणी । ये कर्माराः अयस्कारमश्रतयः 
ये च मनीषिणः मनस ईशितारो बुद्धिविशेषोपजीबिनः । हे पणे 
तद्विकार मणे त्वम्‌ । ® विकारे प्रकृतिशब्दः  । सर्वान्‌ उक्तो- 
पलत्तितान्‌ जनान्‌ मह्यम्‌ । ® षष्ठचरथे चतुर्थी & । मम अभितः 
सर्वतः उपस्तीन्‌ सेवार्थं समीपे विद्यमानान्‌ उपासीनान वा कृणु 
कुरु । & उपपूर्वाद अस्तेः कतेरि क्तिच्‌ । “छन्दस्युभयथा” इति 
सार्वधातुकत्वाद्‌ भूमावाभाबः । अल्लोपञ्र । आसेवा । आदि- 
लोपश्छान्दसः $ ॥ 
जो मच्छीसे आजीविका चलानेवाले धीवर हैं और जो रयको 


ह t धवः खलु बै ददाति सोऽपमा ॥-जो देता है बह अर्यमा 
” ( तेत्तिरीयसंहिता २) ३। ४ । १) ॥ 
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तृतीयं काण्ड ४१ 
बनाने बाले रथकार हैं | और जो लुहार आदि कर्मकार हैं 
आर बुद्धिसे आजीविका चलानेवाले मनीषी हैं हे पणे (पलाश) ` 
से बनी हुई मणे ! इन सब मनुष्योको तू मेरे चारों ओर सेवाके _ 
लिये समीपमें विधमान कर ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ पि 
ये राजांना राजझृतः सूता ग्रांमण्यश्र ये । 
उपस्तीन्‌ पण महयं त्रं सवोंन्‌ इण्वभितो जनाच्‌ ७ 
ये। राजानः । राजतः | दूताः । ग्रामण्य । च। ये। 


उपश्स्तीन्‌। पर्ण म्‌ त्वथ्‌ । सर्वान्‌ | कृणु ।झभित | जनान्‌ ७ 

ये राजानः अन्यदेशाधिपा राजकृतः राजानं झुबेन्ति राज्ये 
झभिषिश्वन्तीति राजकृतः सचिवाः सताः । ब्राह्मण्यां क्तत्रियाद 
उत्पन्नः सूतः । तज्जातीयाः सारथ्योपजीबिनो बा । ये [ च ] 
ग्रामण्यः ग्रामस्य नेतारः | छ “सत्सृद्विप०” इति क्विप्‌ 
“प्रनेकाचः०? इति यण्‌ $॥ उपस्तीन्‌इत्याद परवद योज्यम्‌|! 

जो दूसरे देशके राजे हैं और जो राज्यमें राजाका अभिषेक 
करनेवाले राजकृत्‌ मंत्री हैं और जो ब्राह्मणसे ज्षत्रियामें उत्पन्न 
हुए सारथ्यकर्मसे आजीविका चलानेबाले सूत हैं और जो ग्राम 
के नेता हैं, हे प्णमणे ! उन सबको तू मेरी सेवा करनेके लिये 
मेरे चारों ओर विद्यमान कर ॥ ७॥ 

+ स्यार रथ बनाने षालोंकी एक जाति है। जो वैश्य जाति 
की ख्रें क्षत्रियसे उत्पन्न होता है बह माहिष्य कहलाता है और 
शादे वैश्यसे उत्पन्न हुई कन्या करणी कहलाती है, अमरकोशमें 
कहा है, कि-माहिष्यसे करणीमें जो उत्पन्न होता है बह रथकार 


होता है । यथा-“रथकारस्तु माहिष्यात्‌ करण्यां यस्य संभवः” ॥ 
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॥ ` अष्मी॥ 
पासि तनूपानः सयोनिर्षीरे वीरेण मया । 
संवत्सरस्य॒ तेजंसा तेनं बध्नामि ला मणे॥८॥ 
पणे । असि । तवूऽपानः । सब्योनिः । बीर; । वीरेण । मया । 


सम बत्सरस्य । तेजसा । तेन । बध्नामि । ला । मणे ॥ ८॥ 

हे मणो त्वं पणोंसि अशृतमयस्य सोमस्य पर्णविकारोसि ॥ 
अत एव तनूपानः तन्वाः शरीरस्य पाता रक्षितासि॥ वीरः 
बीरंस्त्व॑ वीरेण वीर्यवता मया सयोनिः वीर्यवस्वकारणेन समान- 
जन्मासि ॥ तेन उक्तेन कारणेन संवत्सरस्य एतदुपलक्षितकाल- 
भेदनिर्वाहकस्य आदित्यस्य तेजसां युक्त त्वा तवां बध्नामि धारः 
यामि त्वदीयतेजोबाश्षये धारयामि ॥ 

इति तृतीयकाणडे प्रथमोचुकाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
[इति ] प्रथमोनुवाकः ॥ 

हे मणे ! तू अमृतमय सोमका पणोबिकार है, अत एव शरीरकी 
रक्षक है, तू बीर है वीर्यवान्‌ होनेसे मेरी समानजन्मा है, इस 
कारण सूर्यके तेजसे भरी हुई तुको में तेरा तेज प्राप्त करनेके 
लिये धारण करता हूँ ॥ ८॥ 

तृतीयकाण्डक प्रथम अचुबाकमें पञ्चम सूक्त समाप्त (७६) ॥ 

प्रथम अनुवाक समाप्त 

द्वितीयेजुवाके पश्च सूक्तानि । “तत्र पुमान. पु'सः” इति परथमं 
सूक्तम्‌ । तेन अभिचारकर्मणि खदिरोत्यारवत््यमणिं संपात्य 
अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन पाशान्‌ इङ्गिडालंकृतान्‌ संपात्य अभि- 
मरूय शत्रुमभंणि निखनेत्‌ ॥ 
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तथैव अनेन सूक्तेन पूर्ववत्‌ पाशान्‌ अभिमन्त्य “धराः 
[ ७]? इत्युचा नदीप्रवाहे प्रत्िपेत्‌ ॥ 

एवमेव पूर्ववद्‌ अभिमन्त्रितान्‌ पाशान “मेणाननुदे” [८] 
इति ऋचा अश्वत्यशाखया भणुदेत्‌ ॥ 

[ सूत्रितं हि । “पुमान्‌ पुंस इति मन्त्रोक्तम्‌ अभिहुतालंळृत॑ 
बध्नाति यावन्तः सपन्नास्तावन्तः पाशान्‌ इङ्गिडालंक्ृतान्‌ संपा- 
तबतोनूक्तान्‌ ससूत्रांश्रस्था मर्मणि निखनति नावि 'प्रेणान! ८ 
“बुदस्ब काम? &, २, ४ इति मन्त्रोक्तं शाखया प्रणुदति 'तेघ- 
राञ्च,' ७ इति प्रस्तावयति” इति | को० ६, २] 

तथा “अभिचरतः अभिचर्यमाणस्य च” इति [ न० क० १७] 
बिहितायां महाशान्तौ मणिवन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । तद उक्तं 
नक्षत्रकन्पे । “आङ्गिरस्यां पुमान्‌ पुंस इति मन्त्रोक्तम्‌ अभिचरतो- 
भिचर्यमाणस्य च” इति [ न० क० १६ ]॥ 

द्वितीय अलुवाकमें पाँच सूक्त हैं । इनमें “पुमान पु'सः' यह 
पहिला सूक्त है | इससे अभिचारकममें खदिरमें उगे हुए अरवत्य 
की मणिका संपातन और अभिमंत्रण करके बाँघे । . 

तथा इस सूक्तसे इंगिडालंकृत पाशांको अभिमंत्रित और 
सम्पातित कर शत्रुममेमे निखनन करे । 

तथा इसी सूक्तसे पहिलेकी समान पाशोंको अभिमन्त्रित करके 
“तेघराश्वः' इस सातवीं ऋचासे नदीमें प्रवाहित कर देय । 

इसी प्रकार पहिलेङी समान अभिमन्त्रित पाशोंको “प्रेणान्नुदे 
इस आठवीं ऋचासे अश्वत््यशाखासे प्रेरित करे ॥ 

सत्रमें भी कहा है, कि-“पुमान्‌ पुंस इति मन्त्रोक्तै अभिहुता- 
लंकृतं बध्नाति यावन्तः सपत्नास्तांवन्तः पाशान्‌ इंगिडालंकृतान्‌ 
सम्पातवतो5नूक्तान्‌ समृत्रांअरम्त्रा मणि निखनति नावि “म्रेणान?? 
ॐ 'नुदस्वर काम” ६।२।४ इति मन्त्रोक्ते शाखया प्रणुदति 
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'तेधराञ्चः ७ इति प्रावयति ॥-अर्थात्‌ पुमान्‌ पुंसः इस मंत्रमें 
कहे हुए अभिहत अलंकृत मणिको बाँधे, जितने शत्रु हों उतने 
इङ्गडालंकृत सम्पात वाले अनूक्त सन्न पाशोंको सेनाके द्वारा 
शत्रुके मरमम बींधे | और “बुदस्व कामः” इस नबमकाणडके द्वितीय 
अनुवाकके चतुर्यसक्तके मन्त्रमे कही हुई शाखाके द्वारा नावमें 
( बैठ ) 'मेणान! इस आठवीं ऋचासे पाशोंको प्रेरित करे और 
“तेघराञ्चः? इस सातवें मन्त्रसे बहावे ( कौशिकद्त्र ६ । २) ॥ 

तथा ““अभिचरतेंऽभिचर्यमाणस्य-िसके ऊपर अभिचार 
हुआ हो उसके लिये और अभिचार करने वालेके लिये” इस 
नच्तत्रकल्प १७ में विहित महाशान्तिके मणिबन्धनमें भी यह सूक्त 
है | इसी वातको नचात्रकल्प १६ में कहा है, कि-“आंगिरस्यां 
पुमान पुसः इति मन्त्रोक्त अभिचरतोऽभिचर्यमाणस्य च ॥-अभि- 
चार करने वाले और जिस पर अभिचार किया जाता है उसके 
लिये भी की जाने वाली आंगिरसी महाशांतिमें पुमान्‌ पु'सः 
मन्त्रमे कही हुई मणिको बाँधे” ॥ 

छौ तत्र प्रथमा ॥ 
पुपान्‌ पुंसः परिंजातोशवत््वः खंदिरादधिं । 
स हन्तु शत्रूच मामकान्‌, यानहं देष्मि ये माम्‌ १ 

पुमान्‌ । पुंसः । परिऽजातः । अश्वत्यः | खदिरात्‌ । अधि । 
सः | हन्त । शजून| मामकान्‌ । यान्‌। अहम्‌ | द्रेष्पि। ये। च। मामू 

घुमान पुंस्त्योपेतो वीर्यातिशययुक्तो दक्ष: पुस ताइशाद्‌ इच्तात्‌ 
परिजातः प्रादुभूतः । पतदेव विशिनष्टि । अश्वत््य; अश्वरूपः 
सन्‌ अग्निस्तिठत्यत्रेति अश्वत्त्यः । श्रूयते हि । “अभिरदेवेभ्यो 
निरायत । अश्वो रूपं कृत्वा सोशत्त्ये संवत्सरम्‌ अतिष्ठत्‌ । तद्‌ 
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अश्त््यस्याश्वच््यत्वम्‌” [ तै० ब्रा० १, १, ३.६ ] इति । अस्मा- 
देव अग्निसंबन्धाइ अश्वत्त्स्य शजुहननसमर्थत्वेन पुंस्त्वव्यप- 
देश; । खदिराद अधि । अधिः पञ्चम्यर्थाबुवादी | खदिरहचाद 
उद्भूतः | इतरहक्षेश्य: खदिरस्य अतिशयितसारवर्वेन पुंस्त्व- 
निर्देश; । तथात्वं ज्ञ गायत्रीसारजत्वात्‌। श्ूते,हि। “वषट्कारो वै 
गायञ्यै शिरोच्छिनत्‌ । तस्यै रसः परापतत्‌ । स पृयिबी माविशत्‌। 
स खदिरोमबत्‌” [तै० सं० ३, ५,७, १]इति । स खदिरोत्पन्नो- 
स्वर्यो मणिष्पेण धार्यमाणः मामकान्‌ मदीयान्‌ शत्रून्‌ शातयि- 
तृन्‌ हन्तु हिनस्तु । तानेव श्रन्‌ विशिनष्टि | अहं यात्‌ शत्रून्‌ 
द्वेष्मि अपकारकारिणो द्वेष्मि ये च शत्रत्रो माम्‌ । दविपन्तीति विप- 
रिणामेन संबन्धः | तान्‌ उभयविधान्‌ हन्तु इति संबन्धः ॥ 
परमवीयेमय अत एव पुरुपट्क्ष कहलाने वाले अश्यक्य ‡ और 
गायत्रीके सारसे उत्पन्न अतः परमबली पुरुप कहलाने वाले खदिर 
हृत्त † से उत्पन्न अर्थात्‌ खदिरष्टत्त ( खेर ) में उत्पन्न अश्वस्य 
( पीपल ) मणिरूपसे धारण करने पर-मैं जिनसे द्वेष करता हूँ 
और जो पुझसे द्वेष करते हैं उन शत्रुओंको नष्ट कर डाले ॥१॥ 


‡ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। १।३।६ में कहा है, कि-/अग्नि- 
देवेभ्यो निरायत । अश्वो रूपं कृत्वा सो5श्वच्ये संवत्सरम्‌ अतिः 
त्‌ । तत्‌ अश्वत्त्यस्याश्वच्त्यत्वमू ॥-अम्नि देवताओंसे छुप गए 
आर अश्यका रूप बना कर वर्ष भर तक अश्‍वत्त्यमें रहे ये, यही 
अश्वक्त्यका अशवच्यत्व है”॥ 

+ तैत्तिरीयसंहिता ३ । ४ । ७। १ में कहा है, कि-“वषट्कारो 
चै गायत्र्यै शिरोऽच्छिनत्‌ । तस्यै रसः परापतत्‌। स पृथिवीं 
आविशत्‌ । स खदिरोऽमवत्‌ ॥-बपट्कारने गायत्रीके शिरको 
कारा उसका रस गिरा और पृथिवीमें प्रविष्ट होमया, वही खदिर 


होगया” ॥ 
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द्वितीया ॥ 
तानश्वत्य निः शृणीहि शत्रून्‌ वे्ाधदोधतः । 
इन्द्रेण इत्रध्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥ २॥ 
तान्‌ । अश्वत््य | निः । श्रशीहि । शत्रन । वैबाधञ्दोधतः । 
इद्रेण ।इत्रऽ्ना । मेदी । मित्रेण । वरुणेन | च ॥ २॥ 
हे वैबाध ।!विविधं बाधते कण्टकैरिति विबाधः खदिरः । तत्रो- 


त्पन्नो बैबाध; । & “तत्र जातः? इत्यण्‌ छ । तादश अश्वत्त् 
तद्विकारमणे । ® विकारे भकृतिशब्दः $ । दोधतः भृशं कम्प- 
यितन्‌ । & धूजो यङ्लुगन्तात्‌ शतरि अन्त्यलोपरडान्दसः । 
“अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इत्याथुदात्तत्वम्‌ &। ईदृशान्‌ तान उक्तान. 
विविधान्‌ शत्रन निः शृणीहि निःशेषं घातय । & शु हिंसायाम्‌। 
क्रयादिः । प्वादित्वात्‌ हस्वत्वम्‌ & ॥ मणेः शत्रुइननसामर्थ्य 
दशयति इन्देणेत्यादिना । इत्रध्ना शत्राख्यम्‌ असुरं हतवता। ® 
हन्तेः “ब्रझभ्रूणहत्रेषु क्विप्‌” इति भूते काले ¡क्विप्‌ । कृदुचर- 
पदकृतिस्वरत्वे अल्लोपे “अनुदात्तस्य ,च यत्रोदात्तलोपः” इति 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ® । तादृशेन इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन च मेदी 
स्नेही । इन्द्रादिभिः शत्रुहननसामथ्ये सारम्‌ आपादितोयम्‌ आरव- 
क्यो मणिरित्यर्थः । & जिमिदा ज्ञे । ग्रहादित्वाद णिनिः । 
घनन्ताद वो मत्वर्थीय इनिः & ॥ 

कण्टकोंके द्वारा अनेक प्रकारसे बाधा देने वाले वैब्राधोपनामक 
खदिरमे उत्पन्न अश्‍वत्त्यसे बनी हुई मणो ! पूर्वोक्त शत्रुओंका तू 
पूर्णरूपसे संहार कर । ( मणिकी शत्रुहननकी शक्ति दिखाते हैं, 
कि.) हत्रका संहार करनेवाले इंद्रके और वरुणके साथ हे मणो ! 
तेरा स्नेह है । तात्पर्य यह है, कि-इन्द्र आदिने शत्रुसंहारकी सार 
यह आश्वत्य मणि धारण की थी ॥ २॥ 
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~ 


तृतीयं काण्डम्‌ ४७ 


दृतीया ॥ 
यथाश्वत्त्य निरमंनोन्तमेहत्युरशिवे । 
एवा तान्त्सवोनिभङ्गूधि यानहं देष्मि ये च माम्‌ ३ 
यया । अरवच्य | निःज्यभन; | अन्तः | महृति । अंबे । 


एव । तान्‌ । सर्वान्‌ । निः। मङ्कि । यान. । अम्‌ । द्वेष्मि । 
ये।च।माम॥३॥ ; 


हे अश्वत्त्य मण्युपादानभूत दक्ष महति विस्तीणें अणवे अन्त- 
रिक्षे । “अस्मिन्‌ महत्यर्णवेन्तरिक्षे” [ तै० सं० ४, ५,११, १] 
इति लिझ्कदद महाणंवः अन्तरिचम्‌ । तत्र अन्तः मध्ये अन्तःखदि- 
रकोटरे यथा येन प्रकारेण निरभिनः निर्भिद्य उत्पन्नोसि । 
छै भिदिर्‌ विदारणे । अस्मात्‌ लङि इलडन्यादिना सिपो लोपे 
“दश्च? इति रत्वम्‌ 8 । एव एवं तान्‌ बक्त्यमाणान्‌ उभयविधान्‌ 
सर्वान्‌ शत्रून निभिन्द्धि निःशेषेण विदारय | ® भिदेर्लोटि 
“हु्ल्भ्यः०? इति हेषिरादेशः । “श्रसोरज्गोपः” इत्यकारलोपः। 
“करो झरि सबर्णे” इति दकारलोपः $॥। यान्‌ अहम्‌ इत्यादि 
गतम्‌ ॥ 

हे मणिके उपादान अश्‍वत्त्य ! तू अब उपनामवाले  अंत- 
रित्तमें खदिरकी खखोड़लको भेद कर जिस प्रकार उत्पन्न हुआ 
है इसी प्रकार तू जिनसे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष 
करते हैं उन सब शत्रुझंको पूर्णरूपसे नष्ट कर ॥ २॥ 


तं तैत्तिरीयसंहिता ४ | ५। ११। ! में कहा है, कि-“अस्मिन्‌ 
महत्यर्णवे अन्तरिक्षे ॥-इस महान्‌ अणेव अन्तरित्तमें” ॥ 
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चतुर्थी ॥ 

यः सहमानश्चरंसि सासहान इव ऋषभः । 

तेनाश्वत्त्य लया वयं सपत्नांन्सतहिषीमहि ॥४॥ 
यः | सहमानः । चरसि । ससहानःऽइव । ऋषमः । 
तेन | अश्वस्य । त्वया । दयम्‌ । सपत्नान्‌ । सहिषीमहि ॥४॥ 

यः अशवत्त्वः सहमानः परान्‌ अभिभवन्‌ चरति वतेते। किमिव । 
सासहानः स्वकीयेन दर्पेण सजातीयान अन्यान्‌ अत्यथम्‌ अभि- 
भबन, ऋषभ इव । ® सहे्यङ्जुगन्तात्‌ लटः शानच्‌ & । हे 
अश्वत्त्य तेन उक्तलक्षणेन त्वया बयम्‌ त्वद्विकारभूतमणिधारकाः 
सपस्नान शत्रन सहिषीमहि सहामहै। नाशयाम इत्यर्थः । & सहे 
राशीलिंरि र्पम्‌ ® ॥ 

अपने दर्पसे अन्य सजातीय हक्षांको दवाता हुआ अश्वस्थ , 
जैसे हृषभकी समान बढ़ता है हे अश्वत्थ ! तेरी विकार मणिको 
धारण करनेवाले इम ऐसे तुझको शत्रुओंका संहार करें ॥ ४:१. 


पञ्चमी ॥ 
सिनालेनान्‌ निऋतिशत्योः पाशेस्मोक्येः । 
अश्वत्त्य शत्रूत्‌ मामकान्‌ यानहं द्रेष्मि ये च माग्‌ ५ 
सिना । एनान. | निःव्यतिः । योः । पाशी: । अमोक्यैः । 
अश्वत्त्य | शत्रु । मामकान्‌ | यान्‌। अहस्‌ । द्वेष्मि । ये । च। 
माम्‌ ॥ ५ ॥ हि 

निऋ'तिः पापदेवता अमोक्यैः सर्वया मोक्तुम्‌ अशक्यः । 

& “कत्याश्र? “शकि लिङ्‌ च” इति शक्यायें मुचेण्येत्‌ मत्ययः । 
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“चजोः कुधिएण्यतोः”” इति कुत्वम्‌ ॐ । तथाविधेग्रत्योः पाशैः 
प्राणापहतेमिदाममिः [ एनान्‌ उक्तान्‌ शत्रून्‌ ] सिनातु बध्नातु । 
पिम्‌ बन्थने क्रयांदिः®॥ अश्वच्य शत्रन्‌ इत्यादि व्याख्यातम्‌ 
हे अश्वत्त्य ! में जिनसे द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष 
करते हैं उन मेरे शत्रुओंको पापदेवता निऋ ति किसी प्रकार भी 
न छुड़ाये जा सकने बाले मृत्युके पाशोंसे बाँध लेवे ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
यथाश्वत्थ वानस्त्यानारोहंन्‌ कृणुषेधरान्‌ । 
एवा मे शत्रोंमूर्थानं विष्वंग्‌ भिन्द्धि सहस्व च ॥६॥ 
यथा । अश्वत्थ । वानस्पत्यान्‌ । आउरोहन्‌ । कुमे । अधरान्‌ । 
एब । मे। शत्र: मूरघानम्‌ विष्वक्‌ । भन्द । सहस्व | च ॥ ६॥ 
हे अश्वत्त्य [ यथा ] त्वं बानस्पत्यान्‌ । अत्र वनस्पतिपरोहाहों 
देशो बनस्पतिशब्देनोच्यते | तत्र भवा बानस्पत्याः । $ “दित्यः 
दित्यादित्य०” इति भवार्थे णयः । यद्वा समूहार्थे एयः ® । तान्‌ 
दत्तान्‌ आरोहन्‌ अधरान्‌ नीचान्‌ कृणुषे करोषि | एव एवं मे 
मदीयस्य शत्रोमर्धाने शिरो विष्वक्‌ सर्वेतो भिन्द्धि विदारय | 
तथा सहस्व च अभिभव । बिनाशयेत्यर्थः ॥ 
हे अश्वत्य ! तुम वनस्पति उत्पन्न होने योग्य देशमें उत्पन्न 
हुए बनस्पति दो पर चढ़ते हुए जेसे उन्हें नीचा करते चले 
जाते हो इसी मकार मेरे शत्रुओंके शिरोको पूरण रीतिसे विदीणे 
करो और उनका तिरस्कार करो उनको नष्ट कर डालो ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
तेविगबः प्र वनतां छिन्ना नौरि बन्ध॑नात्‌ । 
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न वैबाधंपरणुत्तानां पुनरस्ति निवतनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ते | अपरा: | प्र । सवन्ताम्‌। छिन्ना । नौःःइव। बन्धनात्‌ । 
न | वैवाधब्मजत्तानाम। पुनः । अस्ति । निञ्वतेनसू ॥ ७॥ 

पूर्वोक्ता द्विविधाः शत्रवः अधराञ्चः अधोसुखस्‌ अञ्चन्तो गच्छ- 

न्तः म सबन्ताम्‌ नदीमवाहस्य उपयेव गच्डन्तु। न कदाचित्‌ पारं 
आ्राप्नुवन्तु इत्यर्थः । & अधरशब्दोपपदाद अञ्चतेः क्विन । सवन्तास्‌ 
इति | च्युङ्‌ सुंङ्‌ गतौ । भ्वादिः ® । तत्र दृष्टान्तः । बन्धनात्‌ । 
बध्यतेस्मिन्निति बन्धनं तीरहज्ञादिकम्‌ बध्नात्यनेन नावम्‌ इति 
[चा ] बन्धनं रज्जुः । ततरि्न्ना वियुक्ता नौरिव। सा यया 
तीरम्‌ अप्राप्ता नदीप्रवाहेण अघो नीयते तद्वत्‌ ॥ अश्वस््यस्य 
महिममख्यापनार्थ पारमासिशङ्का वारयति नेति । वेबाधप्रणुत्ता- 
नाम्‌ बैबाधः खदिरोत्यन्नोशवत्थः तेन प्रणुत्तानां प्रणुन्ना 
माम्‌ अवाङ्युखं प्रेरितानां शत्रणां धुनर्निवतेनम्‌ पुनरागमन 
जास्ति । ® “बुदविदोन्दत्रापराहीभ्योन्य तरस्याम्‌” इति विकल्प- 
नाद निष्ठानत्वामाबः & ॥ 9 

` जिसमे नावं बाँधी जाती हैं उननदीके तटके हक्षोंसे वा रस्सियों 
से छिन्न हुई नौका जैसे नदीके भवाहसे नीचेकी ओर ही घसीटी 
जाती हैं, इसी प्रकार दोनों प्रकारके मेरे शत्रु नदीके प्रवाहके 
ऊपर ही रहें, पार कभी न पहुँच सके, ( क्यांकि-) खदिरमें 
उत्पन्न हुए अरवत्थासे भेरित शत्रुओका पुनः आगमन नहीं 
` होसकता ॥ ७॥ १ 

: अष्टमी ॥ 


ग्रेणान्‌ नुदे मनंसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा । ` 
ग्रेणां्‌ वृषस्य शाखंयाश्वत्वस्यं नुदामहे ॥ = ॥ 
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प्र एनान । बुदे । मनसा । प्र । चित्तेन । उत । ब्रह्मणा | 
मर । एनान्‌। हृ्षस्य | शाखया। अश्वरस्य । जुदामहे ॥, ८ ॥ 

एनान. भाणुक्तान्‌ शत्रून मनसा शत्रुनिरसनविषयज्ञानवता 
अन्तःकरणेन प्र शुदे स्यानाइ उच्चाट्यामि ॥ चित्तेन मन्त्रा 
थेचिन्तनपरेण मनोहत्तिविशेषेण म शुदे ॥ उत अपि च ब्रह्मणा 
मन्त्रेण अभिमन्त्रितया अश्वत््यस्य इृ्तस्य शजुत्रथनसाघनस्य्‌ 
शाखया एनान्‌ शत्रन प्र णुदामहे । & बुद पेरणे । तुदादिः । 
- स्वरितेस्वाद आत्मनेपदम्‌ $॥ 

इति दृतीयकाण्डे द्वितीयेजुबाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

में इन पहिले कहे हुए शत्रुओंको शन्का तिरस्कार करनेके 
आवसे सम्पन्न चित्तके द्वारा स्थानसे उच्चांटन करता हूँ, नतरा: 
चिन्तनपर मनेषृत्तिविशेषसे शत्रुका स्थानसे उच्चाटन करता हूँ 
और मन्त्रसे अभिमन्त्रित शत्रुको काटनेकी साधन. अरवच्यहृच् 
की शाखासे इन शत्रुओंको इम नष्ट करते हैं ॥ ८ ॥ 

तृत्री यकाण्डके द्वितीय अनुषाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (७७) ॥ 

“हरिणस्य” इति सक्तेन कषेत्रियव्याधिमैषज्ये हरिणशृङ्गमणेबन्ध- 
नस्‌ तच्ङ्गसहितोदकपायनम्‌ हरिणचर्मणः शहुच्छिद्रभागं मज्चा- ` 
ल्य उदके मत्तिप्य तेनोदकेन उषःकाले व्याधितस्यावसेचनम्‌ यक- 
होमम्‌ अभिमन्त्रितभक्तभक्षणं च ङर्यात्‌। तद उक्त संहिताविधी । 
“हरिणस्येति बन्धनपायनाचमनानि शह्भुधानज्वालेनापनत्तत्रेव- 
सिञ्चति” इत्यादि [कौ० ४, ३]। अपनचत्रे उषःकाले इत्यथः ॥ . 

“कौमारीं व्याधितस्य बालस्य” इति [न° क० १७] विहि- 

तायां कौमायाख्यायां महाशान्तौ हरिणविषाणाग्रो मणिबन्धनेपि 
एतत्‌ सूक्तम्‌ । [ तद उक्तः] नचात्रकल्पे । “इरिणस्येति विषाः 
शाग्न' कोमारयाम्‌” इति [ न° क० १६ ]॥ 
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“इरिणस्य' सूक्तसे क्षेत्रियव्याधिकी शान्तिके लिये हरिणके 
सींगकी मणिको बाँधे उसके सींग मिले हुए जलको पिलावे | 
हिरनके चर्मके शंकुडिद्रभागको मज्बलित करके जलमें डाले, उस 
जलसे प्रातःकालमें रोगी पर अभिषेक करे, जौका होम करे 
आर अभिमन्त्रित भातको खावे । इसी बातको संहिताविधिमें 
कहा है, कि-“इरिणस्येति बंधनपायनाचमनात्ति शंकुधानज्वाले- 
नापनचत्रेऽवसिञ्चति” इत्यादि ( कोशिकसत्र ४ | ३ )॥ 

“कौमारीं व्याधितस्य बालस्य॥-रोगी बालकके लिये कौमारी 
महाशांतिको करे? इस नचात्रकल्प १७ से विहित कौमारी महा- 
शान्तिके हिरनके सींगके अग्रभागकी मणिके बंधनमें भी यह 
सक्त पढ़ा जाता है । इसी बातको नक्षत्रकल्प १६ में कहा है, 
कि-“हरिणस्येति विषाणाग्रं कौमायांम्‌” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


हरिणस्यं खुष्यदोमिं शीष भेषजम्‌ । 
स क्षेत्रिय विषाणया विशरूचीन॑मनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
हरिणस्य । रघुऽस्यदः | अघि । शीर्षणि । भेषजस्‌ । 
सः | कषेत्रियम्‌ । विऽसानया । विषूचीनम्‌ । अनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
रघुष्यदः रघु लघु शीघ्रं स्यन्दते गच्छतीति रघुष्यत्‌ । 
& स्यन्देः क्विप्‌ । “अनिदिताम्‌०” इति नलोपः | “बालमूल०” 
इत्यादिना रघोलंत्बविकल्पः $ | तथाविधस्य हरिणस्य कृष्ण- 
मृगस्य अघि शीर्षणि शिरसि। अधिः सप्तस्ण्थाजुवादी 209. &“शर्ष- 
शबन्दसि” इति सप्तम्यां शीषन्नादेशः &। भेषजम्‌ त 
भृङ्गरूपम्‌ औषधम्‌ अस्ति। सः हरिणः विषाणया स्वमृङ्गेण क्षेत्रि- 
यम्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यं मातापितृश्रीराद्‌ आगतं क्षयकुष्ठापस्मारा- 
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दिकं विघूचीनम्‌ विष्वक्‌ सवतः अनीनशत्‌ नाशयतु । ® विघुपूरवाद 
अञ्चतेः क्वित्‌ । “अनिदिताम्‌०” इति नलोपः। “विभाषाशं- 
रदिक्‌ खियाम्‌”' इति स्वार्थिकः खः । “अचः? इत्यकारलोपे 
“चौ” इति दीघेः & ॥ 

शीघ्रतासे चलनेवाले कृष्णमृगके शिरमें रोगको दूर करनेवाली 
सींगरूप औषध है वह हरिण अपने सींगसे दूसरेके शंरीरमें 
चिकित्सा करने योग्य माता पिताके शरीरसे आई हुई क्षय कुष्ट 
अपस्मार आदि व्याधिको सव ओरसे नष्ट करे ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

अनुं ला हरिणो खां पञ्चिश्रतुमिरक्रमीत्‌ । 
विषांणे वि ष्यं गुष्पितं यदस्य क्षत्रिय हृदि ॥ २॥ 
अनु । त्वा । हरिणः। हषा । पत्‌ऽभिः। चदुऽभिः । अक्रमीत्‌ । 
विड्साने। बि स्य । गुष्पितम्‌ । यत्‌। अस्य । क्षेत्रियम्‌ | हृदि॥२॥ 

हे विषाणे क्षेत्रियरोगविनाशनाय मणिरूपेण इतां त्वा तताम्‌ 
अनु दृषा सेचनसमर्थो युवा इरिणः मृग; चतुर्भिः पद्धिः पादैः 
अक्रमीत्‌ आक्रान्तवान्‌ । क्षेत्रियरोगं पादमहारः पीडितवान्‌ 
इत्यथेः ॥ सं च अस्य रुग्णस्य हृदि हृदये गुल्फितम्‌ गुल्फबद 
ग्रथितं यत्‌ क्षेत्रियम्‌ रोगजातम्‌ अस्ति तदव बि ष्य विनाशय । 
छ पो अन्तकर्मणि । अस्मात्‌ लोटि “ओतः श्यनि” इति 
ओकारलोपः ® ॥ 

हे विषाणे ! क्षेत्रियरोगके नाश करनेके लिये मशिरूपसे 
धारणकी हुई तुझको सेचनसमथे तरुण हरिण चारों पैरंसे 
आक्रान्त करता था अथात्‌ तेरे प्रभावसे झगे क्षेत्रियरोगको 
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पैरोंसे खूँद पीड़ित किया था अतः तू भी इस रोगीके हृदयमें , 
जो गुन्फकी समान हिका क्षेत्रियरोग है उसको नष्ट कर॥२॥ 
तृतीया ॥ 

अदो यद॑वरोचते चतुष्पक्षमिव च्छदिः । 

तेना ते समं चेत्रियमङ्गेम्यो नाशयामसि ॥ ३ ॥ 
अदः । यत्‌ । अवञरोचते । चतुष्पत्षमूञ्ड्व । छदिः । 

तेन । ते । सर्वम्‌ । कषेत्रियस्‌ । ग्यः । नाशयामसि ॥ ३॥ 

झदः चन्द्रपण्डलस्थं विमृष्टं यत्‌ हरिणरूप बस्तु अवरोचते ` 
अवभासते । यद्वा अदः परिदृश्यमानं यद 'भूमी आस्तृत॑ हारिणं 
चमे अवरोचते | किमिव । चतुष्पक्षम्‌ चतुष्कोणं छदिरिव। 
छाद्यते अनेन ग्रहम्‌ इति छदिस्तृ्यकटः स इव । & छद अपवा- 
रणे इत्यस्माह ण्यन्तात्‌ अचिशुचिहुर॒पिछादिद्ृदिभ्य इसिः 
[ उ० २, १०७ ] इति इसि प्रत्ययः । “इस्मन्त्रन्क्विषु च” इत्यु- 
` पधाहस्वत्वम्‌ &। तेन चन्ट्रमएडलस्थहरिणात्मकेन पुरोवर्तिणा वा 
चर्मणा हे रुग्ण ते तव स्म्‌ क्षयकुष्ठादिरूपेण बहुविधं प्षेत्रियम्‌ 
रोगम्‌ अज्ञेभ्यः कत्स्लाववृषेभ्यो नाशयामसि नाशयामः ॥ 
चन्द्रमण्डलमें जो यई हरिणरूप वस्तु प्रकाशित होरही है 
अथवा यह जो भूमिमें विछा हुआ हिरनका चर्म चार कोने वाले 
तृणकट ( घर ) की समान दिप रहा है हे रोगिन्‌ ! उस चन्द्र- 
मण्डलस्थित हरिणसे वा सामनेके हिरणचर्मसे मै तेरे क्षय कुष्ठ 
आदि अनेक प्रकारके >) नष्ट करता हूँ ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


: अमू ये दिवि सुभगे विचृतो नाम तारके । - 
वि चेंत्रियस्य॑ मुथतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
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असू इति ।ये इति । दिवि । सुभगे इति युऽ्मगे । विश्युतो । 
नाम। तारके इति। 
बि तियस्य । मुखतामू । अधमस्‌ । पाशर्‌। वतम्‌ 
दिवि चुलोके अमू परिदृश्यमाने सुंभगे शोभनभाग्ययुक्त ये 
प्रसिद्ध । विचृतौ नाम तारके इत्यादि शिष्टम्‌ “उदगातां भगवती” 
इत्यन्न [ २. ८. १ ] विस्तरेण व्याख्यातम्‌ ॥ 
ये जो आकाशमें विचृत नामके ( मूलनामके ) सौभाग्ययुक्त 
तारे हैं। ये माता पिताके अंगोंसे शरीरमें आये हुए पुत्र आदि 
के क्षेत्र ( शरीर ) में चिकित्सा करने योग्य क्षय कुंछठ अपस्मार 
आदि क्षेत्रिय रोगके नीचेके और ऊपरके शरीरमें स्थित पाशकी 
समान बंधक रोगके बीजको ( शरीरसे ) अलंग करं ॥ ४॥ - 
पञ्चमी ॥ 
आप इद वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तासतवां मुथन्तु चेत्रियात्‌ ५ , 


आपः । इत्‌ । बै । ऊ इति । भेषजीः! आपः। अमीवञ्चातनी: | 


आपः । विशस्य । भेषजीः । ताः । त्वा । सुन्तु क्रियात्‌ ५ 

आप इट । इदित्पवधारणे । उ; पूरणः | आप एव खलु 
भेषजीः भेषजभूताः अभिषेकपानादिना रोगापनोदनेन सुखहेतव: | 
& “केबलमामक०” इत्यादिना भेषजशब्दाद डीप । उदात्तः 
निष्त्तिस्वरेण डीप उदात्तत्वम्‌ । “बा छन्दसि” इति जसि 
पूर्वसबर्णदीघेत्वम्‌ & । तथा आप एव ओषधिरूपेण. परिणताः 
अमीवचातनीः अमीवचातन्यः रोगाणां नाशयित्य;। ® चातः 
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यतिर्नाशने इत्युमूक्त ® । आप एव विश्‍वस्य सबंस्य रोगस्य 
भेषजीः । औषधान्तरवद न कस्यचिदेव रोगस्य भेषजं किं तु 
सर्वेषामपीत्यथेः । अपां भेषजरूपतवम अन्यत्र स्पष्टस्‌ आम्नातम्‌ 
#अप्सु मे सोमो अब्रबीद्‌ अन्तर्विश्वानि भेषजा” [ ऋ० १, 
२३, २०] इति। ताः एबम्‌ उक्तसामर्थ्योपेता आपः हे व्याधिग्रहीत 
त्वा तवां क्षेत्रियात्‌ रोगाद्‌ मुञ्चन्तु वियोजयन्तु॥ 

जल ही भेषज हैं अर्थात्‌ अभिषेक पान आदिसे रोगको दूर 
करनेके कारण सुख देने वाले हैं। तथा जल ही ऑषधिरूपमें 
परिणित होकर रोगोंके दूर करने वाले हैं और जल ही सब रोगों 
की औषध हैं । तात्पर्य यह है, कि-दूसरी औषधियोंकी समान 
जल किसी एदः रोगकी औषध नहीं हैं किंतु सव ही रोगोंकी 
औषध हैं। ऐसे जल हे रोगिन्‌ ! तुझे क्षेत्रियरोगसे छुड़ावें ॥५॥ 

षष्ठी ॥ 

यदासुतेः क्रियमाणायाः चेत्रियं त्वां व्यानशे । 
वेदाहं तस्य भेषजं क्षत्रिय नांशयामि लत्‌ ॥ ६॥ 
यत्‌ । आ5सुतेः । क्रियमाणायाः । क्षेत्रियम्‌ त्वा । विडआनशे । 
बेद । अहम्‌ । तस्य । भेषजम्‌ । क्षेत्रियमू । नाशयामि । त्वत्‌ ६ 

हे रुग्ण त्वा त्वां क्रियमाणाया; स्वीक्रियमाणाया आसुतेः । 
आदयते आसिच्यते इत्यासुतिद्रेवी भूतम्‌ अन्नम्‌ । [ तस्मात्‌ अ] 
यथोपयुज्यमानाद्‌ अन्नाद यत्‌ क्षेत्रियं कुष्ठादिरूपे व्यानशे च्या- 
ओोत्‌। & अश्याप्तौ । लिटि “अश्नोतेश्च इति दीर्घीभूताद 

† ऋगेंदसंहिता १ | २३.। २० में कहा है, कि-“अप्सु मे 
सोमो अद्चवीत्‌ अन्तबिरवानि भेपजा ॥-सोमदेवताने मुकसे कहा 
है, कि-जलके भीतर सम्पूर्ण ओपधियें है? ॥ 
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अभ्यासाइ उत्तरस्य नुट्‌ & । तस्य उक्तलक्षणस्य रोगस्य भेष- 
जम्‌ निवर्तकम्‌ औषध यवादिरूपम्‌ अहम्‌ चिकित्सको बेद 
जानामि । $ “विदो लदो वा” इति उत्तमे णलि रूपम्‌ ® ॥ 
अतः त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ क्षेत्रिय नाशयामि । ® त्वद्द इति । 
“पञ्चम्या अत्‌” [ “एकवचनस्य च” ] इति युष्मदुत्तरस्य ङसे- 
रदादेशः छ ॥ 

हे रोगिन्‌! तेरे उपयोगमें लाये हुए अन्नसे जो कुष्ट आदि 
रूप क्षेत्रियरोग तुभमें व्याप्त होगया है उस रोगको हराने बाली 
जौ आदि औषधको मैं चिकित्सक जानता हूँ, अत एव तुझमेसे 
मैं क्षेत्रियरोगको नष्ट करता हूँ ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

झपबासे नक्षेत्राणामपवास उषसांमुत । 


झपास्मत्‌ सथ दुभूतमपं क्षेत्रियमुच्चतु ॥ ७॥ 
अपथ्वासे | न्त्रणम्‌ । अप<वबासे । उपसाम्‌ | उत । 


अप । अस्मत्‌ । स्म्‌ । दुभूतम्‌ । अप । क्षेत्रियम | उच्डतु ७ 

नक्तत्राणाम्‌ तारकाणाम्‌। & नचत्राणि नक्षते गतिकमेणः इति 
हि यास्कः [ नि० ३. २० ] | अमिनक्षि० [उ० ३, १०४ ] इत्या- 
दिना नचगतौ इत्यस्माद्‌ अत्रन्‌ अत्ययः % । तेषाम्‌ अपवासे 
अपगमनकाले उषसः प्रारम्मे । उतशब्दो विकल्पार्थे । अथ वा 
उषसाम्‌ । अतिदिषसम्‌ आहत्त्यपेक्षया उषसाम्‌ इति बहुवचन- 
निर्देश! | तासाम्‌ अपवासे अपगमने । प्रभातकाले इत्पथः । 
तस्मिन्‌ क्रियमाणेन अभिषेकादिना सर्वम्‌ निखिलं दु भू तम्‌ रोग- 
निदानभूतं. दुष्कृतम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः अप उच्छत्विति संवन्ध; | 
अपगच्छतु इत्यर्थः । ततः क्षेत्रियम्‌ कुष्ठापस्मारादिरूपम्‌ अप 
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उच्डतु अस्मत्तः अपगच्छतु | सकारणं रोगजातं निबर्तताम्‌ इत्यथः। 
® उच्ची बिबासे $ ॥ 
[ इति ] दृतीयकाणडे द्वितीयेनुवाके दवितीयं सुक्तम्‌ ॥ 

नचत्रोके दूर होने पर अर्थात्‌ उपःकालमे अथवा उपःकालके 
बीतने पर अर्थात्‌ प्रतिदिन ्रभातकालमें किये हुए अभिषेक 
. आदिसे रोगका कारण संपूर्ण पाप हमसे दूर होवे । फिर इष्ट 
अपस्माररूप क्षेत्रियरोग हमसे दूर होजावे अर्थात्‌ कारणसहित 
रोग हमसे दूर होजावे ॥ ७॥ 

तृतीपकाण्डके द्वितीय अचुषाकमें दूसरा सूक्त समाम ( ७८) ॥ 

“आ यातु मित्रः” इति सूक्तेन उपनयनकमेणि माणवकं 
नाभिदेशे संस्पृश्य अनुमन्त्येत । सूत्रितं हि। “दक्तिणेन पाणिना 
[ नाभिदेशे ] संस्तभ्य जपति “अस्मिन्‌ बसु वसवो घारयन्तु? 
[ १, & ] "विशवे देवा बसबः? [ १, ३० ] “आ यातु मित्रः 
[ ३. ८ ] 'अदुत्र भूयात्‌? [ ७, ५४ ] इत्यादि [ कौ० ७.६]॥ 

अस्य सूक्तस्य आयुष्यगणे पाठात्‌ “म्ेघानननायुष्यैजुहुयातु? 
[ कौ० ७, = ] इत्यादिष्वपि विनियोगो द्ष्टव्यः ॥ 

एवमेव नचात्रकल्पेपि “आयुष्यः शान्तिः स्वस्तिगण ऐरा- 
वत्याम्‌? [ न° क० १८ ] इत्यादिष्चपि अस्य विनियोगः | 

परिशिष्टेपि । 

आयुष्यश्चाभयश्चैव तथा स्वस्त्ययनो गणः [ प० ४. ३ ] 
` इत्यादिषु च ॥ 

“इहेद्साय” [ ४ ] इत्यनया विवाहे शुल्कद्रव्यं .पृथक्‍कृत्य 
इदं द्रव्ये तव इदं बमेति द्वाभ्यां निवतयेत्‌ । सूत्रितं हि । “इहेद- 
सायेत्येतया शुल्कम्‌ अपाकृत्य दवाभ्यां निबतेयतीह तव राध्यताम्‌ 
झत्र ममेति यथा बा मन्यन्ते” इति [ कौ» १०, ५ ] ॥ 

. “सं बो मनांसि” [ ४, ६ ] इति द्वभ्यां सांमनस्यकर्मणि 
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आममध्ये संपातितोदकुम्भनिनयनमू जिवर्षवत्सिकाया गो; पिशि- 
तानां माशनम्‌ संपातितान्नम्राशनम्‌ संपातितसुराया: पायनम्‌. 
तयाविषगपोद्कपायनं च इयात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ । “सं वो मनांसि 
[५ ] संक्षानं नः [ ७, ५४ ] इति सांमनस्यान्युदकुलिज संपा- 
तबन्त ग्राम परिहृत्य मध्ये निनयत्येवं सुराकुलिज त्रिहायण्या 
वत्सतर्याः शुक्लानि पिशितान्याशयति भक्त सुरां प्रपां संपातः 
बत्‌ करोति” इति [ कौ० २, ३ ]॥ 

“आ यातु मित्रः” इस सूक्तसे उपनयनकमेमें बालकके नाभि- 
देशको छूकर अनुमंत्रण करे । इसी बातको कौशिकसूत्र ७ । ६ 
में कहा हे, कि-“दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति 
“आस्मिन्‌ वसु बसबो धारयन्तु’ ( १ । & ) “बिशवे देवा वसवः? 
(१। ३० ) आ यातु मित्रः ( ३। ८ ) “असुत्र भूयात्‌’ (७) ५५)” 
इत्यादि ॥ 

इस सूक्तका आयुष्यगणमें पाठ है अत एव “मेधाजननायुष्यै- 
जु हुयात्‌॥-मेधाजनन और आयुष्यगणके मंत्रसे होम करे” इस 
कोशिकसूत्र ७ | ८ के अनुसार जहाँ इनका विनियोग हो तहाँ 
इस सूक्तका भी पाठ होगा । 

इसी प्रकार “आयुष्य शांतिः स्वस्तिगण ऐरावत्याम्‌” इस 
नचतत्रकल्प १८ के अनुसार ऐरावती महाशांतिमें भी इसका विनि- 
योग होगा । 

“हेदसाथ' इस चौथी ऋचासे विवाहमें शुन्कद्रव्यको अलग 
रखकर ये द्रव्य तेरा है ये द्रव्य मेरा है, ये मेरा हे इस प्रकार 
विभाग करे । सूजमे भी कहा है, कि-“इहेदसायेत्येतया शुल्क 
अपाकृत्य दवाभ्यां निवतयतीह तक राध्यताम्‌ अत्र ममेति यथा वा 
मन्यन्ते” इति ( कोशिकसूज १० । ५ ) 

सं वो मनांसि इन ५ वीं और छठी ऋचासे साँमनस्य कर्ममें 
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रमे मध्यमं संपातित जलपूर्ण इम्मको लावे तीन वर्षकी गौके 
पिशितका माशन करे, सम्पातित अन्नका प्राशन करे, संपातित 
सुराको पिलावे और पौके सम्पातित जलको पिलावे | इसी बात 
को कोशिकसून्र २ | ३ में कहा है, कि-“सं वो मनांसि (५) 
संज्ञानंन ( ७ ४४) इति सांमनस्यान्युदकुलिजं सम्पातवन्तं 
रमं परिहृत्य मध्ये निनयत्येवं सुरकुलिजं त्रिहायणया वत्सतर्याः 
शुक्लानि पिशितान्याशयति भक्त सुरां रपां सम्पातवत्‌ करोति॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्प॑मानः संवेशय॑च्‌ 
पृथितीसुस्तियाँमिः । 
अथास्मभ्यं वरुणो वायुरगिनबृहद राष्ट्र सव्यं /दधातु 
*आ । याहु । मित्रः | ऋतुभिः । कल्पमानः । सस्‌ऽदेशयन्‌ । 
पृथित्रीम्‌ । उसियामिः । 
अथ । अस्मभ्यम्‌ । वरण; । वुः । अभ्निः । बृहत्‌ । राषटस्‌। 
समूग्‌ । दघातु ॥ १॥ 
मित्रः । मीते्मरणात्‌ त्रायते इति मित्र; एतन्नामको देव; । ® 
मित्र: प्रमीतेख्नायते इति हि निरुक्तम्‌ [ नि० १०. २१ ] &। 
यद्वा सर्वेषां मित्रवद्‌ उपकारकः । “मित्रं देवाः” इति प्रक्रम्य 
आज्ञातम्‌ । “सबस्य वा अहं मित्रम्‌ अस्मि” [ तै० सं० ६. ४. 
द, १ ] इति । सः मित्रः आ यातु अस्मद्रक्षणाथस्‌ आगच्छतु । 
कीरशः । ऋतुभिः बसन्ताद्येः कल्पमानः । ऋतुसांतत्येन दीघंम्‌ 
' आदुः कु समर्थो भवक्तित्यरथः । #कृपू साम्यं । लटः शानच्‌। 
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शपि “कृपो रो लः” इति लत्वम्‌ । ०अदुपदेशाल्जसावधातुक०” 
[इति] अजुदा तत्वे शप पिखाइ अजुदाचत्े च धातुस्वरेण आयु- 
दात्तत्वम्‌ & | किं कु्वन्‌। उस्चियाभिः गोभिः | किरणैरित्यर्थः | 
पृथिवीम्‌ बिस्तीर्णा भूमि संवेशयन्‌ व्याप्नुवन्‌ ॥ अथ मित्रागम- 
नानन्तर वरुणः वायुः अप्र अस्मभ्यम बृहत्‌ महत्‌ राट्‌ राज्यं 
संवेश्यम्‌ संवेशाईमू अवस्थानयोग्यं दधातु विदधातु प्रकरोतु । 
प्रत्येकापे्ञया एकवचनम्‌ । & संपूर्वा द विशेः अहा यत्‌ मत्ययः 
मरणसे रक्षा करने वाले वा मित्रकी समान सबका उपकार 
करने बाले मित्र नामंक देवता अपनी किरणांसे पृथिबीको व्याप्त 
करते हुए वसन्त आदि ऋतुओंसे हमारी दीर्घायु करनेमें समरथ 
होते हुए आवें मित्रदेवताके आगमनके अनन्तर वरुण वायु और 
अग्निदेवता हमें बड़े भारी राज्य पर बैठने योग्यु करं ॥ १॥ 
- द्वितीया ॥ 
घाता रातिः संवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्वष्टा प्रति हयन्तु 
मे वचः । 
हुवे देवीमदितिं शरपुत्रा सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि 
धाता । रातिः । सविता । इदस्‌ । जुषन्ताम्‌ । रः | लर \ 
प्रति इनु । मे । वचः । 
हुने देवीम्‌ । अदितिम्‌ । शरपुत्रा्‌।सऽनातानास्‌ । मध्य- 
मेउस्याः । यया । असानि ॥ २॥ 
घाता सर्वस्य विधाता एतन्नामा देवः रातिः दानशीलोयमा। 


“प्यः खलु मै ददाति सोमा” [ तै० सं० २, ३, ४. १. ] इति 
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अतेः। ® रा।दाने इत्यस्मात्‌ कतेरि क्तिच्‌ $ । सविता सवंस्य 
भ्रेरको देवश्च इदम्‌ मदीयं हविः जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम । & जुषी 
प्रीतिसेवनयोः % ॥ एते धात्रादय; ' इन्द्रस्वष्टा च मे मदीयं 
बच्यमाणं वचः वाक्य स्तृतिलक्षणं वा प्रति इन्दु आमिश्युरूयेन 
कामयन्ताम्‌ । सादरं शृणन्तु त्यर्थः । & हयं गतिकान्त्यो! ॥ 
शरपुत्रान शूरा विक्रान्ताः शौयोपेताः पुत्रा मित्रवरुणादयो यस्याः 
सा तथोक्ता तां देवीम्‌ दानादिशुणयुक्तास्‌ अदितिस्‌ अदीनां देवः 
भतरं हुवे आहयामि । ® हेजो “बहुलं छन्दसि” इति संमसार- 
णम्‌ & । किमर्थम्‌ । सजातानाम्‌ समानं जातानां बन्धूनां मध्य- 
मेष्ठाः मध्यमेव मध्यमम्‌ । मध्येवतेमानो यथा असानि भवानि। 
समृद्धकामः सन्‌ स्वसमानेः सेव्यो यथा भवानि तथा 
इत्यर्थः । ® मध्यमपू्वात्‌ तित्ठतेविच्‌ । सुषामादित्वात्‌ पत्वम्‌ । 
“तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्या अलुक्‌ । असानि असेलोटि 
“आहुत्तमस्य पिच्च” इत्याडागमः छ ॥ 

सबके विधाता घाता नाम बाले देव और दानशील अर्यमा 
नामक देव तथा सबके भेरक सविता देवता मेरी हविको स्वीकृत 
करें । और घाता आदि देवता तथा इन्द्र और त्वष्टा देवता भी 
मेरी स्तुतिरूपवाणीको आदरपूर्वक श्रवण करें । जिसके मित्र 
बरुण अयमा आदि शर पुत्र हैं उस देवमाता अदितिका में 
आह्वान करता हूँ ( आहवान करनेका कारण यह है, कि-) जिस 
अकार मैं अपने सजातिंयोंगें मध्यमें बैठने योग्य होऊ तात्पर्य 
यह है, कि मैं पूणंकाम होकर अपने समान पुरुषोंसे जिस प्रकार 
सेवनीय बन्‌, तैसा देवता करें ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
हुवे सोमं सवितारं नमोभिविशानादिदय अहमुचरले 
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हुने । सोमम्‌ । सबितारम्‌ | नमःउमिः । विशवान्‌ । आदित्यान्‌। 

अहम्‌ । उत्तरड्वे । 
अयम्‌ । अभिः | दीदयत्‌ । दी्घमू | एव । सउजातेः । इद्धः । 
अगति्रुबत्‌ऽभिः ॥ ३॥ 

सोमं सवितारं बिरबान्‌ सर्वान्‌. आदित्यान्‌ अदितेः ` पुत्रान्‌ 
अन्यांश्च नमोभिः नमस्कारोपलक्षितैः स्तावकेमेन्तेः अहं रोक्ता 
उत्तरत्वे यजमानस्य श्रैष्ठपै । & निमित्तसपम्येषा % । श्रैष्ठयाथे 
हुवे आहयामि ॥ तथा अयस्‌ आहुत्याघारभूतः अभिरदीदयत्‌ 
दीप्यताम्‌ । ® दीदेतिश्बान्दसो दीप्षिकर्मा। अस्मात्‌ लेटि अडा- 
गमः ® । अमतित्रृद्धिः अमतिकूलवादिभिः अनुकूल बदद्भिः 
सजातैः समानजन्मभिः पुरुषैः दीघेमेव चिरकालमेव इद्धः समद्धिः 
तैर भिवधित; । यथाहं असानि इति वाक्यशेषः । तथा दीप्यताम्‌ 
इति संबन्धः । & इद्ध इति । भिइन्धी दीसौ । अस्माइ निष्ठाः 
यामू इट्मतिषेषः । “अनिदिताम्‌” इति नल्योपः & ॥ 

मै प्रयोग करने वाला यजमानको श्रेष्ठता दिलानेके लिये 
सोमदेवताको सवितादेवताको और अदितिके अन्य भी सब पुत्रो 
को नमस्कार और स्तुतिरे मन्त्रोसे आहान करता हूँ । तथा में 
सजातीय पुरुषासे चिरकाल तक बढावा पाता रहँ, इसलिये यह 
आहुतिका आधारभूत अग्नि प्रदी्त होवे ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

इहेदंसाय न परो गंमायेयों गोपा पुटपतिवे आजत्‌। . 
अस्मे कामायोप॑ कामिनीविखे वो देवा उंपसंयन्त ४ 


७३७ 


६४ अथवेबेदसंहिता समाष्य-भाषाचुादस हित 


इह । इत्‌ । असाय । न । परः | गमाय । शयः । गोपाः । 
पुष्टञ्पतिः । बः । आ । अजत्‌ । 
अस्मै । कामाय | उप । कामिनीः । विश्‍वे। बः। देवाः । उपऽसंयन्तु 
हे कामिन्यः यूयम्‌ इहेत्‌ । ® इत्‌ इत्यवधारणे ® । इहैव 
कन्यासम्रीपदेशं एव असाथ भवत वतेध्भम्‌ । & अस्तेलेंटि आडा- 
गमः % ॥ पुर; पुरस्ताद न गमाथ। अनेत॒काः सत्यो न गच्छत । 
® पुर इति। “पूर्वाधरावराणाम्‌ असि पुरभवश्चैषाम” इति 
असिम्रत्ययः तत्संनियोगेन पूर्वशब्दस्य पुरादेशश्र | गमाथ । गमे- 
लेटि आडागमः । डान्दसः शपो लुक्‌ ® ॥ ईः मार्गमेरको 
गोपाः गोपायिता पालयिता पुष्टपतिः । पुष्टं पोषः । तस्य पतिः 
पोषयिता । पूषा देव इत्यर्थः । “पूषापोषयत्‌” [ तै० त्रा० १, 
६, २, २ ] इति हि श्रतिः | ईदृशो देवो बः युष्मान्‌ आजत्‌ परेर 
यदु। छै अज गतिक्षेपणयोः | ईथे इति | ईर गतौ । अस्माद 
श्यन्ताद “अचो यत्‌” इति व्यत्ययेन कतेरि यत्‌ । गोपाः । युपू 
रक्षणे | “गुपूधूपविच्छि०” इति आंयमत्ययः । तदन्तात्‌ क्विप्‌ । 
अतो लोपे “वेरपृक्तलोपाद बलिलोपो बलीयान” इति यलोप:&॥ 
तथा कामाय कामयमानाय । & कामयतेः पचाद्यच्‌ & । अस्मै 
बराय। यद्वा कामः कामना । ®'भावे घञ्‌ । अस्मै इति षष्टे 
चतुर्थी छ । अस्य वररय कामाय उप तत्समीपे कामिनी; कार्म; 
काम्यमानं फलम्‌ तद्‌ आसु विद्यत इति कामिन्यः खियो गावः। 
& मत्वर्थीय इनिः ® । यद्वा कामयमानाः । & ग्रहादिंत्वांदृ 
णिनिः & । ईदृशीः बः युष्मान, विश्वे देवा उपसंयन्तु उपमग- 
यन्तु । ® इण्‌ गतो । अस्मात्‌ लोटि “इणो यण्‌” इति यण्‌ $॥ 
है कामनियां ! तुम कन्याके समीपके स्थानमें ही रहो, 
सामनेसे न जाओ अर्थात्‌ नेतारहित होकर न जाओ मार्गप्रेरक 
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रक्षक पोषण करनेवाले स्वामी पूषा देवता तुम्हें प्रेरणा करें, इस 
बरकी इच्छाके लिये कामनिर्योको विश्वेदेवा आपको पासमें रवर्खे४ 
पञ्चमी ॥ 


सं वो मनाँसि से बता समाकूंतीनमामसि । 
अमी ये बित्रेता स्थन तान्‌ वः से नंमयामसि ॥५॥ 
सम | वः | मनांसि। सम्‌। बता । सम्‌ । आज्हूती: । नमामसि । 


हे विमनस्का जनाः वः युष्माकं मनांसि परस्परविरुद्धानि सं 
नमामसि । सम्र्‌ इति एकीभावे । एकविषयमंहाणि अविसंवादीनि 
कुमः ॥ तथा बता रतानि | कर्मनामैतत्‌ | चनादानादिकमोणि 
सं नमयामः ॥ एवम्‌ आकूतीः संकल्पान्‌ सं नमयामः । ® नमे” 
एय॑न्तात्‌ लटि शपः “छन्दस्युभयया” इत्याधधातुकत्वात्‌ शिलोपः। 
“दन्तो मसिः’ & । ये अमी यूयं पूर्व बित्रता; बिरुद्धकमाणः 
स्तन भवय । & अस्तेलोटि तशब्दस्य “तप्तनप्तनयनाअ्र” 
इति तनादेशः। “भ्रसोर्नोप:”. इत्पकारलोप; ® । तान्‌ विमन- 
स्कान्‌ बः युष्मान्‌ सं नमयामसि संनमयामः । ® नमेण्यन्तात्‌ 
लटि “ज्वलहलहालनमाम्‌ अलुपसगांद वा” इति मिस्वविकल्पस्य 
अजुपसरगेविषयत्वात्‌ सोपसगंस्य तु अमन्तत्वेन प्राप्त मिरवं नित्यम 
इति “मितां इस्वः” इति उपधाइस्वत्वम्‌ & ॥ 

है विरुद्ध मन बाले पुरुषों ! तुम्हारे परस्पर विरुद्ध मनोंको 
एक विषयसे प्रसन्न होनेवाले विरुद्धतारहित करता हूँ । तुम्हारे 
वार्तालाप आदि कर्मोको और तुम्हारे संकल्पोंको में विरोधभाव 
से शून्य अनुकूल करता हूँ । पहिले जो तुम परस्परके विरुद्ध 
कमे करते रहते थे उन तुमको अनुकूल करता हूँ ॥ ५ ॥ 
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अह गृम्णामि मन॑सा मनांसि ममं चित्तमलु चित्तेभिरेत 


मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि ममं यातमजुवत्मान 
एतं ॥ ६॥ 
अहम्‌ । गृभ्णामि । मनसो । मनांसि । मम । चित्तम्‌ | अनु । ` 


चित्तेभिः | आ । इत । 


दम । वशेषु । हृदयानि । बः । छुणोमि । मम । यातम्‌ । अलुः 
बत्मानः। आ । इत ॥ ६॥ 

हे विमनस्काः युष्मदीयानि विप्रतिपन्नानि मनांसि मनसा 
मदीयेन अहं ग्रह्वामि स्वाधीनीकरोमि ॥ तथा यूयमपि मम चित्तम्‌ 
अनुचित्तेमिः अनुसारिभियु व्यदीयैशित्ते: एत आगच्छत ॥ मम 
बशेषु वशे इच्छामात्रे । & व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ & । यद्वा वशेषु 
दशीकृतेषु स्वाधीनेष्वर्येषु । & वश कान्तौ । इत्यस्माद् “वशि 
रण्योरुपसंख्यानपू” इति भावे कमणि वा अप्‌ ® । वः युष्मः 
दीयानि हृदयानि कृणोतु भवन्तः इबनतु । भत्येकविवक्षया एकः 
बचनमू ॥ एवं मम यातम्‌ गमनं यूयमपि अलुबत्मानः अनुखत 
मागाः सन्तः ऐत आगच्छत ॥ 

इति तृतीयकाणडे द्वितीयेज्रुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे विमनस्क पुरुषों ! तुम्हारे प्रतिकूल मनोंको में अपने मनसे 
स्वाधीन करता हूँ तथा तुम भी मेरे-चित्तके अनुकूल हुए चित्तो 
के साथ आओ, मेरे अधीन कामोमें तुम अपने मनको लगाओ 
तथा मेरे स्वीकृत मागे पर चलनेकी इच्छा रखकर तुम आओ ६ 

तृतोयकाण्डके द्वितीय अदुबाकसे तीख़ए सूक्त समाप्त ( ७९) ॥ 
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तृतीयं काण्डम्‌ ६७ 


“कर्शफस्य? इति सूक्तेन विष्नशमनकर्मणि स्पर्धारूपविध्न- 
विनाशार्यम्‌ अरलुमणिबन्धनम्‌ सर्पशक्षिदृष्टयादिविध्नशमनाय 
संपातयुक्तबेणुदणडधा रणम्‌ संग्रमे शत्रुकृतमा या दिरूप विध्ननिवार- 
णार्थ संपातयुक्तायुधधारणम्‌ सर्वारम्भविश्लशमनार्थ फलीकरणेषै- 
पनं च कुर्यात्‌ । सूत्रितं हि । “कर्शफस्येति पिशङ्गप्त्रम्‌ अरुः 
दणडं यद्‌ आयुधं फलीकरणैधुपयति” इति [ कौ० ५, ७] ॥ 

विघ्नशमनकम मं स्पर्धारूप विध्नका नाश करनेके लिये 'कशे- 
फस्य' सूक्तसे अरलु ( सोनापाढ़ा ) की मणि बाँधे) सर्पके और 
सींग वाले प्राणियोंके और ढाढ़ वाले प्राणियोंके विध्नको शमन 
करनेके लिये सम्पातित बाँसके दण्डेको धारण करे और संग्राम 
में शत्रुकी रचीहुई माया आदि विध्नोंको दूर करनेके लिये संपा- 
तित आयुधको धारण करे और सब कार्मोका आरम्भ करते 
समय बिघ्नको शान्त करनेके लिये श्ुससे धूपन करे । सूत्रें भी 
कहा है, कि““कर्शफस्येति पिशङगसूत्र अरलुदणडं यद्ग आयुधं फली- 

- करणेघूपयति” ( कौशिकसूत्र ५। ७ )॥ 
दन्न प्रथमा ॥ 

कर्शफंस्य विशफस्य यौः पिता परथिवी माता । 
यथांभिचक्र देवास्तथापं कृणुता पुनः ॥ १ ॥ 
कर्शफस्य । विऽशफस्य । दौः । पिता । पृथिवी । माता । 
यथा । अभिञचक्र | देवाः । तयां । अप । कृणुत । पुनः ॥१॥ 

कर्शफस्य [ करशफस्य ] कृशशफस्य वा श्वापदस्य व्याप्रादेः 
विशफस्य विगतशफस्य स्पर्धमानपुरुषकालसपादेः विस्पष्टशफस्य 
बा क्र रगोमहिषादेः तस्य उभयविधस्य बहुबिधविघ्नकारिणः दयौः 
युलोकः पिता दृष्ट्यादिद्वारा उत्णदकः । परथिवी माता स्वावयवा- 


७४१ 
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बष्टम्भेन आधारत्वेन च मात्वज्जनयित्री । अनेन विभ्नहेतूमास्‌ 
एतेषां इढमूलस्वात्‌ तन्निवारणम्‌ अन्पम्रयाससाध्यं न भवतीति 
सूचितम । अथ वा पितमात्‌भूतथाबा पथिवीसंकीरतनेन विध्नोत्पा- 
दनाभावाय तेषां स्तुतिः कृता । एवं विघ्नकारिणां स्तुति; भृत्यः 
न्तरेपि हश्यते । “थौबेः पिता पृथिवी माता सोमो भ्रातादितिः 
स्वसः” इति [ ऋ० १, १६१, ६ ]। “नमो अस्तु सपेभ्यो ये के 
च पृथिवीम्‌ अनु” [ तै० सं० ४, २, ८, ३ ] इति च ॥ तेषां 
विध्नहेतूनाम्‌ अपनोदनाय तत्मेरका देवाः प्राथ्येन्ते यथेत्यादिना । 
हे देवाः यूयं यथा येन मकारेण अभिचक्र उक्तान्‌ विध्नहेतून्‌ 
पूवस अस्मदभियुखान्‌ कृतमन्तः स्थ । & करोतेः परोक्षे लिदि 
मध्यमबहुवचने रूपम्‌ “यावद्ययाभ्याम्‌ इति निघातम्रतिषेघः &9॥ 
तथा तेनेव प्रकारेण पुनः अप कृणुत अस्मचः अपगतान्‌ कुरुत। 
निव्तयतेत्यर्थः । & कृषि हिंसाकरणयोश्च । “धिन्विकृणव्योर 
च” इति उमत्यय; & ।' 

जिनके हायमें खुर होता है ऐसे कृश ( शफ ) खुर वाले 
व्याघ्र आदिके, शफरहित स्पर्धा करनेवाले पुरुष काल सर्प आदि 
के और स्पष्ट शफ बाले क्रूर गौ महिष आदिके दृष्टि ओदिके 
द्वारा उत्पादक आकाश पिता हैं और आधार होनेसे माता पृथिवी 
हैं ( इससे सूचित किया है, कि-इन विश्नहेतुओंके हृहमूल 
होनेसे इनका निवारण थोडेसे प्रयत्नसे नहीं होसकता । माता 
झर पितारूप द्यावापृथिवीका संकीर्तन करके विध्नोत्पादनके 
अभावके लिये इनकी स्तुति की है ) † हे देवताओं ! तुमने इन 

+ विध्नकारियोंकी स्तुति दूसरी शरतियामे भी सुनी जाती हे । 
यया-“थौव पिता पृथिब्री माता सोमो श्रातादितिः स्वसा ॥ 
दौ तुम्हारे पिता है, पृथिवी तुम्हारी माता हैं, सोम तुम्हारे 
खाता हैं और अदिति तुम्हारी बहिन है” ( ऋग्वेद्संहिता १ । 
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तृतीयं काएड्यू ६ 
किओ भिस मकार इरे अ यर दस उर प्रकार हमारे अभिष्ठुत किया है उसी प्रकार 
दुम हमसे इनको हटाओ ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

अश्रेष्माणो अधारयन्‌ तथा तन्मचुंना कृतम्‌। 
इणोगि ववि विष्कन्थं मुष्कावहों गवामिव ॥ २॥ 
अश्रेष्माणः । अधारयन्‌ । तथा । तत्‌ । मनुना । कृतम्‌ । 
कृणोमि । बत्रि । दिऽ । ुप्क ञ्याबई; । गाव ॥२॥ 

अरलेष्माणः अश्लिष्टाः विष्नैरमिमतकार्यसंमापिशत्या जनाः। 
& रिखष आलिङ्गने इत्यस्मात्‌ रिल रलेषणे इत्यस्मात्‌ चौरा- 
दिकाइ वा औणादिको मनिन्‌ & । यदवा श्लेष्मोपलज्षितजिदोष- 
दूषितशरीररहिताः दिव्यदेहा देवाः अधारयन्‌ । विघ्नशमनाय 
अरजुटत्तविकारमणिं दण्डादिकं च श्रुतवन्तः ॥ तथा तद्वदेव तत्‌ 
मणयादिधारणं मुना मनुष्यसषटे; क्रा स्वायंभुवेन कृतम्‌ अनुः 
हितम्‌ ॥ एवम्‌ अहमपि मएयादिभारणेन विष्कन्धम्‌ कार्यम्हत्ति- 
मतिबन्धकं विध्नजातं बध ।शुषकचर्ममयी रज्जुवंधी । [वध्री ] 
वरत्रा स्यात्‌ इत्यभिधानात्‌ [ अ० को० २, १०, ३१ ]। तदयुक्तम्‌ 
उन्मूलनपाशयुक्तं कृणोमि । पाशेनाङष्य उन्मूलयामीत्यर्थः । 
® वध्रशब्दाद ब्रीक्ञादेराइतिगणलाह मत्वर्थीय इनिः & । यद्व 
वध्रः षण्डः | 

निसगेपणडो वध्रश्न प्तपएउस्तथैव च | 

इत्यादिस्मरणात्‌ । अत्र बधशब्दो निर्वीयखरूपघर्भपरः । 
१६१ । ६ ) और तैत्तिरीयसंहिता ४ | २ | ८ | ३ में कहा है, 
कि-“नमो अस्तु सर्पभ्यो ये के च पृथिीम्‌ अनु ॥-जो पृयित्री 
पर रहते हैं उन सर्पोके लिये नमस्कार है” ॥ 
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सोस्यास्तीति बत्रि निर्वीर्य कार्याक्षमं करोमि । यदवा ब्रि बध्यं 
बिनष्टं करोमि । छ अदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌ [ उ० ४, ६५ ] 
इति बाहुलकाद वर्धेहिंसाथोदपि भवति &। तत्र दृषटान्तः । 
मुष्कावहों गवामिव गवास पुंगवानां मुष्काबहः । गुष्कम्‌ आह- 
इति उन्मूलयतीति मुष्कावहः। & कमेएयण्‌ & । यद्वा आवहे- 
णम्‌ आहेः । ® भावे घन्‌ & । सुष्कस्यावहों ुष्कावईः। स 
यथा तान्‌ निर्वीर्यान्‌ प्रजननाशक्तान्‌ करोति तद्वत्‌ ॥ 

बिध्नेकि द्वारा अभिमत कार्यकी प्राप्तिसे शल्य रह जाने वाले 
मनुष्योने और शछो ष्म आदि त्रिदोषसे रहित दूषित शरीर वाले 
देवताओंने विघ्रशमनके लिये अरल हत्तकी मणिको और दण्ड 
आदिको धारण किया है। इसी प्रकार महुष्यरष्टिको रचने वाले 
स्वायंभुव मनुने भी किया है । इसी प्रकार में भी मणि आदिको 
धारण कर फार्यप्रहत्तिके प्रतिबंधक विध्योंको शुष्कचमेकी रस्सी 
के पाससे खेंच कर उन्सूलित करता हुँ, निर्वीये करता हूँ, जेसे 
अण्डकोशोका कुचलना वेलोंको निर्वीये ( सन्तान उत्पन्न करने 
में असमर्थ ) करता है, इसी प्रकार मैं अरलुकी मणि आदिको 
धारण कर बिघ्नोको निर्वीये करता हँ. ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


पिशङग सूत्रे खरगंलं तदा बंध्नान्ति वेधसंः । 
रस्यं शुष्मं कां वाभि णन्तु बन्धुरः ॥ ३॥ 
पिशङगं । सुने । खुगलम । तत्‌ । ओ । बध्नन्ति । वेघसः । 


अवस्युम्‌ । शुष्मम्‌ । काबवमू | दधर्‌ । कृणवन्तु । बन्धुरः शा 
पिशङ्गे पिशङ्गबर्णे सत्रे । मोतम्‌ इति शेषः । खुमलम्‌ तजुत्रा- 
णम्‌ । “खृगलेब विस्रसः पातम्‌ अस्मान [ ऋ० २, ३६, ४ ] 
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तृतीयं काणडय़ू ७१ 


इत्र मन्त्रे खुगलं तबुत्राणम्‌ इति भरतस्वामिना व्याख्यातम्‌ । 
कवचवत्‌ परकृतविघ्नापनोदनेन रक्षक तत्‌ तम्‌ उक्तणणम्‌ अरलु- 
मणि वेधसः विधातारः साधकाः आ बध्नन्ति शरीरे घारयन्ति॥ 
बन्धुरः । ® बन्धेरौणादिकं उरच्‌ प्रत्ययः & ॥ अस्माभिरपि 
बद्धः स मणिः श्रवस्यम्‌ | श्रव इत्यन्ननाम । वालरूपम्‌ अन्नम्‌ 
आईतीति श्रबस्यः । & “छन्दसि च” इति यत्‌ अत्ययः छ । तं 
शुष्मम्‌ शोषकम्‌ । & शुष शोषणे | अविसिविसिश्चुषिभ्यः कित्‌ 
[३० १, १४१ ] इति मन्‌ त्ययः & । कावम्‌ । कबु! कबु- 
रवणः क्र माणी । तत्संबन्धी विप्रः काववः । $ कड वर्ण 
इत्यस्माइ औणादिक उप्रत्ययः । “तस्येदम्‌? इत्यथे. अण्‌ & । 
इहं विघ्नजातं बधिम्‌ निर्वीर्यं वध्यं वा कृएवन्तु करोतु | ® व्य- 
त्पयेन बहुवचनम्‌ ® । यद्वा बन्धुरः। ® जसः स्थाने “सुपां 
सुकू” इति घुः & । बन्धुराः अस्मामिर्धायेमाणाः मणिदण्डा- 
दयः अवस्यायुक्तलक्षणं विघ्नं वभि णबन्तु ॥ 

'पिंगलबर्णके डोरेमें पुरी हुई खुगल अथात्‌ † कवचकी समान 
दूसरेके किये हुए विश्नोंको रोक कर रक्षा करने वाली अरलु- 
मणिको साधक धारण करते हैं | हमारी भी धारण की हुई यह 
मणि रवस्य ( बालरूप अन्नको लगने बाले ), शोषक, कवु र 
बर्णके करर माणीरूप विप्नको निर्वीय करे ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

येना श्रवस्यवश्रस्थ देवा झासुरमायया । 

शुनां कपिसिं दूषणो बन्धुराः काबवस्यं च ॥९॥ 

+ “खृगलेव विस्रसः पातं अस्मान. ॥-( ऋगेद्संहिता २। 
३६॥ ४ ) इस मन्त्रकी व्याख्या करते समय भरतस्ामीने 
खुगल शब्दका अर्थ कवच किया है॥ 
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७२ अयवेवेदसंहितासभाष्य-भाषालुवादसहित 


येन। अबस्यष्रः । चरय। देवाः | अघुरञ्मायया । 


शुनाम्‌,। कपिःऽइव । दूषणः । बन्धुरा । काबवस्य । च ॥४॥ 
हे जनः श्रवस्यवः । श्रवः अन्नं यशो वा । तत्‌ शात्रुजयेन 
आत्मन इच्डन्तः । % “बयाच्छनसि” इति उप्रत्ययः ® । ताहशा 
यूयं येन परकृतमायारूपविध्नेन मोहिताः सन्तश्वरथ संग्रमे व्तेथवे। 
तत्र दृष्टान्तः । असुरमायया अघुरसंबन्धिन्या मायया मोहिता 
देवा इव । तथाविधानां भवतां संबन्धिनो मायारूपविघ्रस्य कावः 
बस्य॑ प्रागु्तलक्तणस्य विभ्रविशेषस्य च बन्धुरा संबद्धा एता 
खड्गादिरूपा हेतिः दूषयित्री भवतु । किमिव । शूनां कपियंया 
दूषणः । उपमानापेक्षया पुंलिंगता | ® शुनाम्‌ इति । “श्वयुव- 
मघोनास्‌ अतद्धिते” इति संप्रसारणम्‌ । “न गोशवन्त्सावबण० 
इति बिभक्तथुदात्तत्वमतिषेधः । दूषणः । दुष वे कृतये । इत्यस्मात्‌ 
“कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति कतरि न्युट्‌। “दोषो णौ? इति ऊत्बमू 
हे शत्रुको जीत कर अन्न धन चाहने वाले मनुष्यां ! तुम 
असरोंकी मायासे मोहित देवताओंकी समान दूसरेकी की हुई 
मायारूप बिघ्रसे मोहित होकर संग्राममें विचर रहे हो, उस 
मायारूप विघ्नसे और क/त्रवरूप विघ्रसे संयुक्त खड्ग आदि 
बन्दर जैसे कुत्तोंका दूषण है, तैसे विप्नोंका दूषक हो ॥ ४ ॥ 
चमी ॥ 


दुष्टवे हि ला भत्स्यामिं दूषयिष्यामें काबम्‌ । 
उदाशवो रथां इव शपथेमिः सरिष्यथ ॥ ५ ॥ 
दृष्टये । हि । त्वा । भत्स्यामि । दूषयिष्यामि |. काबम्‌ । 
उत । आशवः | रथाःऽ । शपयेभिः । सरिप्यय ॥ ५ ॥ 
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तृतीयं काएडम्‌ ७३ 


हे मणे त्वा त्वां हियस्मात्‌ दुष्ट परकृतविप्नदूषणाय भत्स्यामि 
बध्नामि । ® बन्घेलु टि “एकाच उपदेशेनुदाचात्‌” इति इट्पति- 
पेधः । नलोपश्डान्दसः ® । यद्वा विघ्ग्रहीतः संबोध्यः । हे 
विश्नगृहीत सर्वारम्भविप्रनिवारणायं त्वां भत्स्यामि दीपयामि । 
फलीकरणे धपयामीत्यर्थः। & भस भत्संनदीप्त्योः | छान्दस 
इडभात्रः । “स्यार्धधातुके? इति तस्वम्‌ छ ॥ तस्मात्‌ काबः 
बम्‌ उक्तलत्तणं पिप्नविशेष॑ दूषयिष्यामि नाशयिष्यामि | “एक 
शतं बिष्कन्धानि” इति वच्यति । तेषु प्रधानत्वात्‌ काबवस्य पुनः 
इुनरुपादानम्‌ ॥ ततश्च उदाशवः । आशुरश्वः । गमनोन्युखेवंग- 
बद्धिः अश्वैयु क्ता रथा इव हे जना यूयं शपयेभिः शपथेः पर 
कृतैविष्ननिमिततेराक्रोशैः । वियुक्ताः सन्त इति शेषः । व्यापारेषु 
झनिरुद्धगतयः चरिष्यय यथेष्टं सञ्चरत | $ शपयेभिरिति। 
“वहुलं छन्दसि” इति भिस ऐसभावः छ ॥ 

हे मणे ! तुको में दूसरेके किये हुए विश्वको दूषित करनेके 
लिये धारण करता हूँ ( आगे एक सौ एक विष्नोंका वर्णन 
आवेगा उनमें काबव प्रधान है अतः ) काववको में दूषित करता 
हू. । तदनन्तर हे मतुष्यो ! तुम गमनोन्छुल वेगवान्‌ घोड़े वाले 
रथोंकी समान दूसरेके विघ्न डालने वाले आक्रोशोंसे रहित 
होकर अपने व्यापारोंको bee करो ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 


एकंशत विष्कन्थानि विष्ठितां प॒थिवीमनु । 

तेषां त्वामग्र उज्जहरुमैशि विष्कन्धद्षणम ॥ ६॥ 
एकऽशतम्‌। | वि5सकन्यानि । बिवस्थिता । पूथिवीमू । अजु | 
तेषाम्‌। राम्‌ । अग्रे। उत्‌ जहरु मणिस्र। विस्कन्थःदूषणमू 
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एकशतम्‌ एकं च शतं च एकशतम्‌। & “संख्या” इति 
रेण पूर्वपदमक्तिस्वरस्वम्‌ । एकशब्दोपि कन्मत्ययान्तत्वेन 
आयुदात्तः & । एकोत्तरशतसंख्यानि विष्कन्धानि विघ्नाः पृथि 
बीम्‌ अनु पृथिव्यां विष्ठिता बिष्ठितानि विविधम्‌ अवस्थितानि। 
छ विपूर्वात्‌ तिष्ठतेः कतरि निष्ठा । “धतिस्यंतिमास्थास्‌ इत्‌ ति 
किति” [ इति ] इर्वम्‌ । “उपसर्गात्‌ सुनोति०” इत्यादिना 
पत्रम्‌ । शेलोंपः । “अनुलं्षणे” इत्यनोः कर्म्रबबनीयत्वात्‌ 
““कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” इति पृथिबीम्‌ इति द्वितीयां 8 । 
तेषां विघ्नानां निदृत्तये हे मणे स्वाम्‌ अग्रे पूवेस्‌ उज्जइ; देवा 
उद्दधतवन्तः । अतः विष्कन्थदूषणं मणिम्‌ इमम्‌ अरलुहृत्तविकारं 
मणिम्‌ । अहमपि धारयामीति वाक्यशेषः ॥ 

इति ठृतीयकाणहे द्वितीयेजुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

एक सौ एक प्रकारके विघ्न पृथिवीमें अनेक प्रकारसे स्थित 
हैं, हे मणे ! उन विध्नोंकी शांतिके लिये देवताओंने तेरा उद्धार 
किया था, अतः विध्नोंकी दूषक अरलुमणिक्ो में भी धारण 
करता हूँ ॥ ६॥ 

तृतीयके द्वितीय अनुबराकमे चनुप सक्त समाप्त (८०) ॥ 

“प्रथमा हृ व्युवास” इति सूक्तेन सर्वेण पुष्ट्यर्थ अष्टकाः 
कर्मणि आउ्यमांसस्थालीपाकान्‌ प्रतये त्रिखिजु होति। नवकृस्वः 
सक्ताहत्तिः | माघळष्णाष्टमी अष्टकेत्युच्यते । यथाहुः । “या 
माध्याः पौर्णमास्या उपरिष्टाद्‌ दरथष्टका तस्यां अष्टमी ज्येष्ठया 
संपद्यते ताम्‌ एकाष्टकेत्याचक्तत'? इति [ आप० ०२१] । तस्यां 
तत्‌ कमे कार्यम्‌ । तत्र धानाकरम्भशष्कुली पुरोडाशोदौदनचीरौ- 
दनतिलौदनान्‌ अधिश्रयणपर्यग्निकरणादिभिः संस्कृत्य आज्येन 
संमिश्रथ बिशतिसंख्याकान्‌ पिण्डान्‌ कृत्वा पशोदेक्षिणं बाहु 
निलोमसचर्मखुरं प्रत्ञाल्य निधाय अनेन सूक्तेन द्या प्रत्पुच 
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तृतीयं काएढयू च 


हुत्वा थरन्ते सदर्वीस्‌ एकर्विशीम्‌ आहुति जुहुयात्‌ | अयम्‌ अत्र 
क्रम | “यमा ह व्युवास” [ १-५ ] इत्याद्याः पञ्च | ' आयमग- 
न्त्संबृत्सरः” [ =, &] इति ट्रे! “इडया जुइतो बयम्‌”[११, १२] 
इति द्वे । इति नवभिनंव पिए्डान्‌ हुत्वा “ऋतुश्यट्टा” [१०] 
इत्यस्यास्‌ शचि ऋतुभ्यट्ठा यजे स्वाहा आर्तवेभ्यस्त्वा यजे 
स्वाहा इतये सानुषहेरष्टया विभक्तेमेन्तरेः अष्टौ पिएडान्‌ हुत्वा 
“दुन्दरपुतरे सोमपुत्रे” [ १३ ] इत्यन्तिमया अष्टादशीं जुहुयात्‌ 
“अहोरात्राभ्यां त्वा यजे स्वाहा? [ कौ० १४, २ ] इति सौज- 
मन्त्रेण एकोनविर्शी हुत्वा “इढायास्पदमू?? [ ६ ] इत्येका “आ. 
मा पुष्टे च” [ ७ ] इत्येकावसाना द्वितीया । एताभ्या म्‌ ऋगभ्यां 
पशोदेक्षिणं बाहु बिर्शी जयात्‌ । तदलाभे आज्यं जुहुयात्‌ । 
“यादव” [ ७] इति अबसानद्वयेन सदर्वीं पिएडीम्‌ एकविंशीं 
जुहोति । ततः धानाकरम्भादीनि हविरुच्छिष्टानि आज्यमिश्राणि 
कृत्वा “प्रथमा ह व्युवास” इति सर्वेण सक्तेन तिस्र आहुतीः 
जुहोति । इति पुष्ट्यर्थ अष्टकाकम एयय क्रमः। तद्‌ उक्तं सं हिता- 
विधौ । “प्रथमा इ व्युवास सेत्यष्ठक्याया [ बपां ] सर्वेण सूक्तेन 
तिखन आहुतीजु होति । समवत्तानां स्थालीपाकस्य सहहुतान, 
आज्यमिश्रान्‌ हुत्या पश्चाद्‌ अग्नेवोग्यतः संविशति । महाभूतानां 
कीर्तयन्‌ संजिहीते” इति [ कौ० ३, २ ]॥ 

नित्पेऽष्टकाकर्मणि आद्यन्तयोरुक्त सृक्तहोम॑ विहाय ऋग्मिरु- 
क्तप्रकारेण एकबिशतिम्‌ आहुती जेहुयात्‌ । तद उक्त कौशिकेन । 
“अष्ठकायाम अष्टकाहोमान्‌ जुहुयात्‌ । तस्या हत्रींपि धानाः 
करम्भः शष्कुल्यः पुरोडाश उदौदनः क्षीरोदनस्तिलोदनो ययोप- 
पादे पशुः । सर्वेषां हविषां समुदुध्रत्य दव्या जुहुयात्‌ प्रथमा ह 
च्युवाससेतिं पश्चमिः” इत्यादि [ को० १४. २ ]॥ 

अस्य दर्विहोमत्वात्‌ तन्त्रविकल्पे मासे नित्यमेव तन्त्रम्‌ इति 
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इषुफालिमाठरयोर्मतम्‌ | [ तथा च कौशिकः ] “न दर्बिहोमे न 
हस्तहोमे न पूणहोमे तन्त्र क्रियतेत्येके अष्टकायां क्रियेतेतीपुफालि- 
माउरी” इति [ कौ० १४,२]॥ 

सोमयागे सोमक्रयणीपदहोमाबुमन्त्रणे “इडायास्पदम्‌” [६] 
इत्येषा विनियुक्ता । [ तद्‌ ] उक्त वैतानसूत्रे । “सोक्रयणी 
अपाद्यमानाम्‌” इति पक्रम्य “पदाभिहोमम्‌ इढायास्पदम्‌” इति 
[३० ३.३] ॥ चातुमास्येषु साकमेधे पूर्णदर्विहोमे “पूर्णा दवि” 
[.७ ] इत्येषा । तद उक्त बेताने “कातिक्यां साकमेधाः” इति 
प्रक्रम्प “शवो भूते पूर्णदब्य पूर्णा दवे” इति [ बे० २. ५ ]॥ 

राझो रात्री आरात्रिकविधाने । यां देवाः प्रतिनन्दन्ति” [२] 
इत्येषा रात्रिदेवताबाइने विनियुक्ता । “संवत्सरस्य प्रतिमा” 
[३ ] इत्येषा च पिष्टमय्या रात्रिप्रतिकृतेरुपवेशने विनियुक्ता । 
तद्‌ उक्त परिशिष्टे | “अथातः पिष्टरात्र्या! कल्पं व्याख्यास्यामः” 
इति प्रक्रम्य “यां देवाः पतिनन्दन्तीति रात्रिस्‌ आवाहयेत्‌ । सं- 
बत्सरस्य मतिमाम्‌ इति पिष्टमयीं प्रतिकृति कत्वोदङ्युखीस्‌ उप- 
बेशणेत्‌” [ प० ६, १ ] इति ॥ 

तत्रैव राज्युपस्थाने “आ मा पुष्टे च पोषे च” इत्येता विनि- 
युक्ताः । तइ उक्तं तत्रेव | “आ मा पुष्टेच पोषेत्येताभिरुपस्थाय? 
इति [ प० ६, १ ]॥ 

थमा ह ब्युवास' इस सूक्तसे पुष्ट्यथे अष्टकाकर्ममें घृत मांस 
और स्थालीपाक इन तीनोंमेसे मत्येककी तीन २ वार आहुति 
देय | नौ वार सक्तो पढ़े | माघकृष्णा अष्टमी अष्टका कहलाती 
हे । इसी बातको आपस्तम्बगह्मसत्र २१ में कहा है, कि-“या 
माध्याः पौरंमास्या उपरिष्ठाइ इृदष्टका तस्याम्‌ अष्टमी ज्येष्ठया 
सम्पधते ताम्‌ एकाष्ठकेत्याचक्षते ॥-माघकी पौर्णमासीसे पहिले 
जो दो आठे ( अष्टमी ) होती. हैं उनमें जो अष्टमी उपेषे संयुक्त 


* ७५० 


तृतीयं काणडम़ू ७७ 


होती है उसको एकाष्टका कहते हैं” ॥ उसमें इस कम को करना 
चाहिये । इसमें अने हुए जौ, दही मिले हुए सत्त, पूरी, पुरो- 
डाशोदन, क्षीरौदन और तिलौदनोंको अधिश्रयण और पर्यप्रि- 
करण आदिसे संस्कृत कर घृतसे मिलाकर बीस पिएड बनावे। 
फिर पशुक्ी दाहिनी जाको लोमरहित सचर्म खुरको प्रचालित 
कर इस सूक्तसे दर्वीके द्वारा भत्येक ऋचा पर होम करके अन्त 
में दर्भीसहित इकीसबीं आहुति होमे | उसदा क्रम यह है, कि- 
“प्रथम ह व्युवास' इस प्रथम ऋचासे पाँचवीं ऋचा तक ( पाँच ), 
आयमगन्‌ संवत्सर” ये ८ वी और नवमी दो ऋचा, “इडया 
जुह्वतो बयम्‌” ये ग्यारहवीं बारहवीं दो ऋचाएँ इस प्रकार नौ 
ऋचाओंसे नौ पिण्डोंकी आहुति देकर “ऋतुभ्यट्टा' इस दशवीं 
ऋचाके ऋतुश्यट्टा यजे स्वाहा आतेवेभ्यस्त्वा यजे स्वाहा इस 
प्रकार अनुषङ्ग सहित आठ प्रकार विभक्त मन्त्रोसे आठ पिएडों 
को होमे फिर (इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे' इस तेरहवीं अंतिम ऋचासे 
अठारहवीं आहुति देय फिर “अहोरात्राभ्यां त्वा यजे स्वाहा? 
कौशिकसूत्र १४ । २) इस सौत्रमन्त्रसे उन्नीसबीं आहुति 
होम कर 'इडायास्पदम! इस छठी और “आमा पुष्टे च' इस 
सातवीं-इन दो ऋचाओंसे पशुकी दाहिनी भरुजारूप वीसवीं 
आहुति देय । उसके अभावमें घृतकी आहुति देय । फिर “पूणा 
दवि’ इस सातवीं ऋचासे सदर्वी पिण्डीकी इकीसबीं आहुति 
देय । तदनन्तर शने हुए जौ और दही [मिले हुए सत्त आदि 
हविरुच्छिष्ठोको घतसे मिला कर “प्रथमा ह व्युवास” इस 
सूक्तसे तीन आहुति देय । इस प्रकार पुष्टिके लिये किये जाने 
बाले अष्टकाकर्ममें यह क्रम है | इसी बातको संहिताविधिमें कहा 
हे, कि भथमा ह वयुवास सेत्यष्टक्याया [ बपां ] सर्वेण सूक्तेन 
तिस्रआहुतीर्जुहोति । संमवत्तानां स्थालीपाकस्य सहहुतान्‌ आज्य- 
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मिश्रान्‌ हुस्वा पाद अप्नेवाग्यतः संविशति । महाभूतानां कीर्ते 
यन. सङ्चिहीते” इति ( कौशिकसूत्र २। २)॥ 

लित्य-अष्टकाकर्ममे भारम्म और अन्तर्मे कहे हुए सूक्तहोमके 
अतिरिक्त ऋचाओंसे पहिले कहे हुएकी समान आहुति देय । 
इसी वातको कोशिकने कहा है, कि-“अष्टकायां अष्टकाहोमान्‌ 
जुहुयात्‌ ॥ तस्या हवीषि धाना करंभः शष्कुल्यः पुरोदाश उदौ- 
दनः चीरौदनस्तिलौदनो यथोपपादे पशु; । सर्वेषां हविषां सम्ुद्धत्य 
द्या जुहुयात्‌ अथमा ह व्युवास सेति पञ्चभिः” इत्यादि 
( कौशिकसूत्र १४। २) ॥ 

यह दबिहोम है अतः तंत्रबिकल्पकी प्राप्तिं होने पर इपुफालिं 
और माठरका मत है, कि-नित्य ही तंत्र है। इसी बातको 
कौशिकसून्न १४ । २ में कहा है, कि-“न दविंहोमे न हस्तहोमे 
न पूर्णहोमे तंत्रं क्रियेतेत्येके अष्टकायां क्रियेतेतीषुफामिलाठरो?? 
इति ( कौशिकम्त्र १४ | २॥ सोमयागे सोमक्रमणीयपदहो- 
माजुमन्त्रणमें इडायास्पदम्‌' इस छठी ऋचाका विनियोग होता 
है। इसी वातको वैतानसूक्तमें कहा है, कि “सोमक्रयणी प्रपाद्- 
आना? इति पक्रम्य “पदाभिहोमम्‌ इडायास्पदम्‌” वेतानसूज ३।३)॥ 

चातुर्मास्यमें होने वाले साकमेधके पूणंदनिहोममें पूर्णा दि” 
यह सातवीं ऋचा पढ़ी जाती है । इसी बातको बेतानदूनरमें कहा 
है, कि-“कार्तिक्यां साकमेधाः” इति अक्रस्य “वोभूते पूर्णादर्ब्य 
पूणांदर्वे इति ( वैतानसूज २ । ५ ) ॥ 

राजिके समय राजाकी आरती करते सभय 'यां देवा प्रति- 
नन्दन्ति’ यह दूसरी ऋचा रात्रि देवताके आवाहनमें निनियुक्त 
होती है। और 'सम्बत्सरस्य प्रतिमा” यह तीसरी ऋचा भी रात्रि 
की पिट्ठीकी प्रतिकृतिको बेठानेमें पढी जाती है । इसी बातको 
परिशिष्टमे कहा है, कि “अथात; पिष्टरातर्याः कन्प व्याख्या- 
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स्याम” इति भक्रम्य “यां देवाः मतिनन्दन्तीति रात्रिं आवाहयेत्‌ । 
सम्वत्सरस्य भतिर्मा इति पिष्टमयीं प्रतिकृति कृत्वोदडयुखीं उपः 
येशयेत्‌” ॥ ( परिशिष्ट ६ । १) ॥ 

तहाँ ही उपस्थानमें “ आ मा पुष्टे च पोपे च” इनका विनि- 
योग है । इसी बातको तहाँ ही कहा हे कि-“आ मा पुष्टे च 
पोषेत्येताभिरुपस्थाय? ( परिशिष्ट ६। १) ॥ 


४ तत्र पत ॥ है 
प्रथमा ह व्युवास सा धेनुरंभवद्‌ यमे । 
सा न पयस्वती दुहामुत्तंरामुत्तरं समास्‌ ॥ १ ॥ 
अथमा । हृ । बि । उवास । सा । धेनुः । अभवत्‌ । यमे । 


सा । नः । पयस्वती । दाम्‌ । उच्तरासूःउत्तरामू | समाम्‌ ॥१॥ 
प्रथमा ह सृष्ट्यादौ उत्पन्ना खन्वेषा एकाष्टकासंवन्धिनी आद्या 
पाः व्युवास तमोब्युदसनं कृतबती । & विपूर्वो बसिवेजेने बते- 
ते छ । सष्टेः पाक्‌ अहोराजविभागशूत्यं कालं तथुक्तम्‌ अकरोह 
इत्यर्थः | तथा च श्रुत्यन्तरे । “न वा इदं दिवा न नक्तम्‌ आसीद्‌ 
अव्याहृतम्‌ । ते देवा एता व्युष्टीरपश्यन्‌। ता उपादधत । ततो 
बा इदं व्यौच्छत्‌” [ तै० सं० ४. ३. ४.७] इति । यद्वा इशब्दः 
अृत्यन्तरमसिद्धौ । तथा हि । “इयमेव सा या मथमा व्यौच्छत्‌? 
[तै० सं० ४,३. ११, १ ] इति मक्रम्य “जाम्‌ एकः रत्तत्यूजेम्‌ 
एकः” [ तै० सं० ४. ३. ११. १ ] त्यादिना मजारक्षणादिव्यापार- . 
पञ्चकविधानेन “ऋतस्य गर्भ; प्रथमा व्यूघुषी”” [ तै० सं० ४, ३, 
११, ४, ] इति मन्त्ोक्तव्यापारपञ्चकभेदेन वा “पञ्च व्युष्टी रतु पञ्च 
दोहः? [वैः सं० ४:३. ११. ४ ] इति पञ्चसंख्यानि दिष्टे नन्दा. 
दितिध्यपेच्तया वा पञ्चोषसः प्रतिपादिताः । एतमेव भेदम्‌ अपेच्य 


७५३ 


८०  अथवेवेदसंहिता सभाष्य-मापाबुबादसहित 


#आस्वितरास चरति भविष्टा” [४] इते समान्नास्यते । तासां 
मध्ये एकाष्टकासंबन्धिन्युषाः प्रथमा सक्षेत्राजुगमनात्‌ मधानभूता 
सा ब्युवासेति । सा ताइगुपोयुक्ता एकाष्टका यमे पितृणाम्‌ अधिः 
पतौ विषये घेलु! प्रीणयित्री अभवत्‌ । अत्र एकाष्टकातिथेः 
पित्र्यकर्मणि अन्षयफलसाधनत्वेन घेनुत्वपदेशः | अत एव अन्यः 
आज्ञायते । “एकाष्टकां पर्यत दोहमानाम्‌ अन्नं मांसवद छतः 
बत्‌ स्वधावत्‌” इति । सा एकाष्टका ध्नः नः अस्माकं पयस्वती 
पयउपलच्षितभोग्यमस्तुयुक्ता सती उत्तरायुत्तरां समाम्‌ । & अत्यः 
न्तसंयोगे द्वितीया & । उपयु परिभाविषु सर्वेपु वत्सरेषु दुहाम्‌ 
अभिमतफलं दुग्धाम्‌ । ® उत्तरामुत्तरामू इति। “नित्यवीप्सयोः? 
इति द्विवेचनम्‌ । “अबुदात्ते च” इति आम्रेडिताजुदात्तत्मरम्‌ । 
दुहाम्‌ इति । दुह पूरणे । स्तरितेस्ाद् आत्मनेपदम्‌ । “लोटि 
लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः $ ॥ 5 

यह सष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुई एकाप्टकासंबंधी उपा अंघ- 
कारको दूर करती हुई । तात्पर्यं यह है, कि-सृष्टिसे पदिले काल . 
दिन और रात्रिक विभागसे शून्य था, उसको उपाने किया 
था > । ऐसी उषासे युक्त एकाष्टका पितरोंके अधिपतिकी 
घेन हुई अथात्‌ उनको तृप्त करती है -+ ॥ वह एकाष्टका घेवु ;. 

% इसी बातका दूसरी अृतियामें प्रतिपादन किया है। “न 
बा इदं दिवा न नक्तं आसीद अव्याहत्त । ते देवा एता ब्युष्टीर- 
पश्यन्‌ | ता उपादधत । ततो वा इदं व्यौच्छत्‌ ॥-पहिले न दिन 
थां न रात्रि थी ( दिन और रात्रिरूपसे ) न लौटने वाला काल 
या । फिर देवताओने उन व्युष्टियोंकों देखा, और ग्रहण किया 
तब यह अंधकार दूर हुआ” 5 / 383 ३।४।७)॥ 

=एकाष्टका तिथि पित अक्षय फल देने 
एव उसको धेनु कहा है ॥ bs 
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हमारे लिये पयस्वती ( हो ) उत्तरोत्तर उत्तम फलको देने 
बाली हो ॥ १॥ 


१ द्वितीया ॥ पा 

यां देवाः प्रंतिनन्दान्ति रात्रि घेनुमुपायतीम्‌ । 

संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली २ 
याम्‌ । देवाः । प्रति$नन्दन्ति । रत्नम । भेजुम्‌ । उपञ्ञायतीम्‌। 
समूऽवत्सरस्य । या । पत्नी | सा । नः | अस्तु । सुमङ्गली २ 

यास्‌ एकाष्टकासंबन्धिनीं रात्रिम्‌ । ® “रात्रेशाजसौ” इति 
डीबभावश्छान्दसः ® । धेजुम्‌ उक्तमकारेण घेनुर्पास्‌ उपायः 
तीम्‌ समीपम्‌ आगच्छन्तं दृष्टा देवाः इबिशु जः प्रतिनन्दन्ति भशे" 
सन्ति | ® उपायतीम्‌ इति । उपाड्यूबांद एतेलेटः शत्रादेशः । 
“इणो यण्‌” इति यण्‌ । “उगितश्च” इति कप्‌ । “शतुरजुमो 
नद्यजादी” इति नद्या उदात्तत्वम्‌ ® । या एकाष्टका संवत्सरस्य 
तदात्मकस्य कालस्य पत्नी जाया। तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ | “एषा 
बै संवत्सरस्य पत्नी यद्ग एकाष्टका । एतस्यां वा एष एतां राजि 
बसति” [ तै० सं० ७. ४, ८. १] इति । सा एकाष्टका नः 
अस्मान. उद्दिश्य सुमङ्गली शोभनमङ्गलयुक्ता अस्तु भवतु । & शो- 
अनं मङ्गलं यस्या इति बहुहौ “नञ्सुभ्यास्‌'' इत्युत्तरपदान्तो- 
दात्तस्वम्‌ । “० सुपङ्गलमेषजाच ” इति विहितस्य डीपः उदात्तः 
निहृत्तिस्वरेण उदाचत्वम्‌ छ ॥ 

जिस एकाष्टकासंबंधी धेबुरूप रात्रिको समीपमें आती हुई 
देख कर हविका भोग लगाने बाले देवता प्रशंसा करते है, जो 
एकाष्टका सम्बत्सररूप कालकी पत्नी है| वह एकाष्टका 
__ तैत्तिरीयसंहिता ७। ४। ८। १ में कहा हे, कि-“एषा 


म्ह ७५९५ 


टर अयर्ववेदसंदिता समाष्य-भाषाजुवांदसहित 


हमारी ओर ध्यान देकर शोभनमङ्गलमय होवे ॥ २॥ 
दया । पास 
संवत्सरस्य प्रतिमा यां तवं रात्रचुपास्मद । 
सा न आयुष्म्ती प्रजां रायस्पोषेण से सृज २ 
समूव्वत्सरस्य । तःमा यम्‌ । त्वा । रात्रि [उपड्यास्महे। 
सा । नः । आयुष्मतीम्‌ | माम्‌ । राय; । पोषेण । सम्‌। सन 
हे रात्रि संवत्सरस्य प्रतिमाम्‌ प्रतिकृतिरूपाम्‌ प्रतिनिधित्वेन 
निर्मीयत इति प्रतिमा । ® “आतश्रोपसर्ग” इत्यङ्‌ & । यां त्या 
त्वाम्‌ उपास्महे सेवामहे | $ आस उपवेशने । अदादित्वात्‌ शपो 
हुक्‌ & । सा त्वमूनः अस्माकं मजाम्‌ पुत्रपौत्रादिरूपास्‌ युमः 
तीम्‌ चिरकालजीवनवर्ती इती सती रायः धनस्य गवादिलत्त- 
णस्य पोषेण पुष्ट्या सं छज संयोजय । & “षष्ठाः पतिपुत्र०” 
इति रायो बिसजेनीयस्य सत्वम्‌ & ॥ 
हे रात्रि | सम्बत्सरकी प्रतिनिधिरूप जिन तुम्हारी हम उपा- 
सना करते हैं बह तुम हमारी पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजाको चिर- 
काल तक जीवित रहने बाली करो फिर गौ आदि घनकी पुष्टि 
से झम संयुक्त करो ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
` इयमव सा या प्रथमा व्योच्जंदास्वितरासु चरति प्रविष्टा 


मानतो अस्या महिमाने| अन्तवैधूजिंगाय नवगज्ज- 
नित्री ॥ ४ ॥ । 


बे संवत्सरस्य. पत्नी यद एकाष्टका। एतस्यां वा एष एता रात्रि 
बसेति ॥ जो अष्टका है बही सम्बत्सरकी पत्नी है?” ॥ ॥ 


७५६ 


तृतीयं काण्डम्‌ द्र 


इयम्‌ । एव । सा । या | प्रथमा । बिञ्यौच्डत्‌ । आद । इतरा 
चरति। मञबिष्टा । 

महान्तः । अस्यास्‌ । महिमानः । अन्तः । बधूः । जिगाय । 
नबऽगत्‌ । जनित्री ॥ ४ ॥ 


इयमेव अद्यतनी एकाष्टकालक्षणा सा प्रथमम्‌ उत्पन्ना उषा: | 
अनेन तादात्म्यमतिपादनेन अस्या अतिशयितमहत्म्‌ उक्त 
भवति । तच्छब्दार्थभ्‌ आह । या उषाः प्रथमा प्रागुक्तप्रकारेण 
रष्टचादौ उत्पन्ना सती ब्यौच्डत्‌.तमोनिरसनं कृतवती । ® उदी 
विवासे &। सेयम्‌ एकाष्टका उषाः आसु परिहश्यमानाघु [ इत 
राखनु ] अन्यासु उषःसु अविष्टा अनुगता सती चरति ब॒र्तते उदेति । 
अयते हि । “एका सती बहुधोषो व्युच्छसिं” [ तै० सं० ४, ३, 
११, ५] इति। ® प्रपूर्वाद विशेः कतेरि निष्ठा । व्यत्ययेन अव्ययः 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ® । यद्वा रिष्टा सूर्येणाजुपबिष्टा | 
& कर्मणि क्तः | “गतिरनन्तरः” इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वस्‌ &॥ 
अस्याम्‌ उक्तलक्षणायाम्‌ उषसि अन्तः मध्ये महान्तः अपरिमिताः 
महिमानः माहात्म्यविशेषाः । वतेन्त इति शेषः । यद्वा महिमानः 
महस्वोपेताः महान्तः सुख्याः सूर्यसोमाग्नयः अस्याम्‌ अन्तरवतेन्ते | 
सूर्यादय एतदधीनाः प्रकाशन्त इत्यर्थ । “जय एना महिमानः 
सचन्ते” [तै० सं० ४. ३. ११. १] इति श्रतेः॥ वधूः सुर्यस्य जाया 
उषाः । “सूर्यपत्नी विचरतः प्रजावती” इति [ तै० सं० ४. ३, 
११. १ ] श्रृत्यन्तरात्‌ । नवगत्‌ नवम्‌ अभिनवं मतिदिषसम्‌ 
उद्यन्त॑ सूर्य तदविनाभावेन गच्छतीति नवम्‌ अभिनवम्‌, उत्प्य- 
मानं आणिजातं गच्छति व्यामोतीति वा नवगत्‌ यद्वा भतिदिनम्‌ 
उत्पद्यमानमपि नवम्‌ अभिनबम्‌ उत्कृष्टम्‌ एकविध रूप गच्छतीति 
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८७  अथवेवेदसंहितासभाष्य-भाषानुकादसहित 


मबगत्‌ । तया च मन्त्रवर्णः । “'पुन/पुनर्जायमाना इराणी समानं 
वर्णस्‌ अभि शुम्भमाना” [ ऋ० १. 8२. १० ] इति । अथवा 
नवधा विभक्तान्‌ अहर्मागान प्रावरादीन्‌ गच्छतीति नवगत्‌ । ते 
च भागाः मातःसंगबमध्याहापराक्षसायाह्माल्याः पश्च तदन्तरा- 
लकालाश्च चत्वारः । श्रूयते हि तैत्तिरीयके प्रातरादीन प्रस्तुत्य 
“समानस्यान्हः पञ्च पुण्यानि नक्षत्राणि । चत्तार्यशलीलानि । 
तानि नव” [ तै० ब्रा० १. ५, ३, ४ ] इति । स्मर्यते च। 

प्रातरातः संगवश्व रुम्णो मध्याइसंतपौ । 

अपराह्वं खनिः सायं नवधा भिद्यते त्वहः । 
इति । ® नवपूर्वाद गमेः क्विप्‌ | “गमः क्यौ” इत्यज्रुनासिक- 
लोपः । “स्वस्य पिति कृति०” इति हुक्‌ । कृदुत्तरपदमळृति- 
स्वरस्वम्‌  । एवंभूता उषाः जनित्री जनानां प्रकाशप्रदानेन 
साघु जनयित्री सती जिगाय जयति सर्वोत्कर्षेण. वते | $ जयते- 
'लिटि “सनलिटोजें:” इत्यभ्यासाइ उत्तरस्य कुत्वम्‌ | जनित्री ति । 
बनेषर्ेन्तात्‌ साधुक्रारिणि दुन्‌ । “बहुलम्‌ अन्यत्रापि? इति 
एयलोपः छ ॥ 


_ यह आजकी एकाष्टकालत्तणा प्रथम उत्पन्न हुई उषा है (इस 
भकार इसका परममइस सूचित होता है) जो पूर्वोक्त प्रकारसें 
सृष्टिकी आदियें उत्पन्न होकर अंधकारको दूर कर चुकी है। 
बेह यह एकाष्टका उपा दीखती हुई दूसरी उपाओं में प्रविष्ट होकर 
उदित होती है > ऐसी उषामें बड़े २ माहात्म्य हैं, सूर्य सोम 
अग्नि आदि बड़े २ देवता इसमें रहते है, तात्पर्य यह है, कि-खूये 


२८“एका सती बहुधोषो ब्युच्चसि॥ हे उबे! त एक होने पर 
रे दुर करती है ( परीस 
N 
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तृतीयं काण्डम्‌ द 
आदि इसके अधीन होकर ही प्रकाश करते हैं । ॥ प्रतिदिन 
उदय होने वाले खू्यमें अविना भावसे जाने वाली, प्रतिदिन 
उत्पन्न होने वाले प्राणियोंमें एकसे रूपसे नाने वाली और प्रति- 
दिन उत्पन्न होने वाले दिनमें एकसे नवीन रूपें रहने वाली 7 
अथवा दिनके नौ भागोंमें जाने वाली नवगत्‌ + सूर्यकी वधू 
उषाप्राणियोंको मकाशका दान देकर उनको उत्पन्न करने 
बाली होती हुई सर्वोत्कृष्टमावसे वर्तमान रहती है ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 
वान॒स्पत्या ग्रावाणो घोष॑मक्रत हावैष्हृण्वन्तः परि- 
वत्सरीएस्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजसंः सुवीरां वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ५ 


+ तैत्तिरीयसंहिता ४ । ३ । ११ । १ में कहा है, कि-“त्रय 
एनां महिमानः सचन्ते॥-तीन महत्व सम्पन्न इसकी सेवा करते हैं” 

‡ ऋग्वेदसंहिता १। &२ । १० में कहा है, कि-“पुनः पुनः 
जायमाना पुराणी समानं वर्ण अभिशुम्भमाना॥-यह प्राचीन 
उपा बारम्बार उत्पन्न होकर भी एकसे वणेका ही सेवन 
करती है ॥” य 

--मातः संगव मध्याह अपराह और सायाह ये दिनके पाँच 
भाग हैं । इनके वीचमें चार भाग और हें । तैत्तिरीयब्राह्मण 
१।५।३।४ मे कहा है, कि-“समानस्याहः पञ्च पुएयानि 
नक्षत्राणि । चत्वायेक्लीलानि तानि नव ॥-समान दिनके 
पाँच नचत्र हैं, चार अश्लील हैं। ये नौ हैं ।” स्मृतिम भी कहा हे, 
कि-“मातरातः संगवश्च रुग्णो मध्याहसंतपौ । अपराह खनिः 


सायं नवधा भिद्यते स्वहः ॥ 
७५९ 


८६  अययर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


नल धन लया आइए 
चानस्पत्याः । ग्रावाणः । घोषम्‌ । अक्रत । हविः । ळुष्वन्तः । 


परिञ्तसरीणम्‌ । 
एकञ्यष्टके । सुझजसः ।युऽवीराः । बयम्‌ । स्याम्‌ | पतयः । 

रयीणाम्‌ ॥ ५॥ 

हे एकाष्टके स्वदर्थ वानस्पत्याः वनस्पतिविकाराः उलूखलमु- 
सल्लादयः । ® “०पत्युत्तरपदाए्ण्यः? & । ग्रावाणः दृषदुपला- 
दय; परिवत्सरीणम्‌ संवत्सरेण निरेत्तम्‌। & “संपरिपूवात्‌ ख 
च? इति निद्रे खप्रत्ययः & । ईदृशं हविः घानाकरम्भचरु- 
' पुरोडाशादिकंकृणतन्तः अवहननपेषणादिद्वारा उत्मादयन्तः घोषम्‌ 
मीतिकरं शब्दम्‌ अक्रत अकृषत | ® कृनो जुङि' आत्मनेपदे “मन्त्र 
घस०” इति च्लेलु क & ॥ हे एकाष्टके एका चासावष्टका एका- 
च्टका। & “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌” इति समास; । “अष्टका पित्‌- 
देवत्ये” इति इत्वाभावः ® । त्वदजुग्रहाद् बयं सुप्रजसः शोमन- 
पुत्रपौत्रादियुक्ताः । & “नित्यम्‌ असिच्‌ प्रजामेधयोः” इत्यसिच्‌ 
समासान्तः & । सुबीराः । विविधम्‌ ईरयन्ति शत्रून्‌ इति 
चीरा भ्रृत्याः । वीरो वीरमत्यमित्रान्‌ [ नि० १, ७ ] इति निरु- 
क्तम्‌। बीर विक्रान्तौ । इत्यस्माद्‌ वा पचायच्‌ । बहुत्रीहौ “बीर- 
बीयों च” इत्युत्तरपदादुदात्तलम्‌ ® । सुञरृत्याः सन्तो रयीणाम्‌ 
घनानां पतयः स्वामिनः श्याम भवेम । & “नाम्‌ अन्यतरस्याम्‌? 
इति नाम उदात्तत्वम्‌ & || 

हे एकाष्टके ! तरे लिये बनस्पतिके विकार उलूखल 
और पत्थर आदिने वर्ष भरमें होने वाले भरने नो क 
मिश्रित सत्त और पुरोडाश आदिको अवहनन ( कूटना ) [न 
( पीसना ) आदिके द्वारा इत करते हुए प्रीतिकर शब्दको 


तृतीयं काएडम्‌ rs 


किया है । हे एकाष्टके ! तेरे भसादसे हम शोभन पुत्र पौत्र आदि 
से संयुक्त होकर और उ होकर धनके स्वामी हों ॥२।। 
षष्ठी ॥ 


इडांयास्पदं घृतवत्‌ सरीसृपे जातवेदः प्रति हव्या शुभाय 
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपस्तेषो सपाना मयि रन्तिरस्तु 
इडायाः । पदम्‌ । छुतऽकत्‌ । सरीसपम्‌ । जाते । ति । 


हब्या । ग्रभाय ये । रायाः । पशवः । विश्व5रूपाः। तेषाम्‌ । 

सप्तानाम्‌ । मथि । रन्ति । अस्तु ॥ ६ ॥ 

इलायाः । गोनामैतत्‌। “इला धेनुः सहवत्सा न आगात्‌” 
इत्यादिभुतेः । ७ “लाया वा? इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ &। 
तस्याः पदम्‌ पादः श्रुतवत्‌ छतोपेतस्‌ । “सा यत्रयत्र न्यक्रामत्‌ 
ततो घृतम्‌ अपीडयत” [ तै० सं० २, ६, ७. १ ] इति श्रुतेः। सरी 
छपम्‌ अत्यर्थ सर्पत्‌ । छसपेर्यङलुगन्तात्‌ पचाद्यच्‌। “न घातुलोप 
आर्धधातुके” इति लघूपधगुणप्रतिषेधः &। इडापदात्मना भावित॑ 
पशो्दक्तिणं पादस्‌ हव्या हव्यानि घानाकरम्भादीनि हवीषि च। € 
शेलोंपः ® । हे जातवेदः जातानां वेदितरमे मति ग्भाय प्रति- 
ग्रहाण । $ “हलः श्नः शानज्झौ” [ “छन्दसि शायजपि” ] 
इति श्नः शायजादेशः । “हयहदोम।०” इति भः & ॥ शहीतहवि- 
स्तव प्रसादाइ ग्राम्याः ग्रामे भवा गोशवाजाबिपुरुषगदेभोष्ट्राण्या 
विश्‍वरूपाः नानाकारा ये पशवः सन्ति तेषाम्‌ उक्तानां समानां 
पशूनां रन्तिः गीतिः मयि चास्तु। ततः समृद्धिभवतु इत्यषेः। & 
रमेः क्तिनि अनुनासिकलोपाभावरलान्दसः छ ॥ 

इलाका घृतोपेत पाद अधिक सपेता है हे जातबेदः ! तुम पशु 
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०८ अयर्ववेदसंहिता समाष्य-भाषाबुवादसहित 


के. दचिणपादको और इने हुए जौ और करंम ( दहीके सत्‌ ) 
आदि इविको ग्रहण करो आपके हविको ग्रहण कर असन्न होने पर 
गौ घोड़ा बकरी भेड़ पुरुष गधा और ऊट नाम वाले जो अनेक 
अकारके पशु हैं, इन सात प्रकारके पशुओंकी झुभमे प्रीति हो॥६॥ 
सप्तमी ॥ 
झा मां पुटे च पेषे च रात्रि दवाना सुमतो स्यांम। 
पूणा दें परा पत सुपूर्णा पुना पत । 
सवींच्‌ यज्ञान्त्संभुजतीषमूज न आ भर ॥ ७॥ 
आ | मा। पुष्टे । च । पोषे ।च। रात्रि । देवानाम्‌ । सुःमतो । स्याम 


पूर्ण । दवे । परा । पत । र्ण । पुनः | आ । पत । 
सर्वान्‌ । यज्ञान । सम्‌व्युञ्चती । इपस्‌ । ऊर्जम्‌ ।नः। आ। भर ७ 
हे रात्रि मा मां पुष्टे समृद्ध धने पोषे पुत्रपौत्रादिसमृद्धौ । ® 
परस्परसमुच्चयायौं चकारौ | आ [इति] उपसर्गश्रतेर्योग्यक्रियाध्या- 
हारः ® । आ स्थापय ॥ त्वत्मसादाद वयं च देवानाम्‌ इन्द्रा- 
दीनां सुमतौ कल्याण्यां शुद्धौ स्याम भवेम ॥ हे दर्वि होमसाधन- 
सूते तं पूर्णं हविभिः पूरिता सती परा पत परागच्छ । यष्टव्यान्‌ 
देवां न्‌ प्रति गच्छ ॥ तततः सुपूर्णो अभिमतफलेः परिपूर्णा सती 
पुनरा पत अस्मान्‌ आगच्छ । & पत्लु गतो । पूर्णति । प पालन- 
पूरणयोः इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ “वा दान्तशान्तपूणदस्तस्पष्टच्छन्न- 
इप्ाः” इति इडभावो रिलुक्‌ च निपात्यते । “उदोष्ठयपूर्वस्य” 
इत्युत्वस्‌ । “रदाभ्याम्‌० इति नलम्‌ । सपूर्ोति । “तिरः 
नन्तर: इति गते; प्रकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ स्वान, यज्ञान्‌.. यष्ट- 
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तृतीयं काएडमू =}. 


च्यान्‌ | छ “यज्ञयाच०” इत्यादिना कर्मणि नङ्‌ पत्यय & | 
संथुज्ञती हविषा सम्यक्‌ पालयन्ती ग्रीणयन्ती । & भनेः पाल- 
नार्थाह आत्मनेपदाभावे शहपत्ययः । “शुरनुषः० इति डीप 
उदातत्वमू & । ईहशी सती देवेभ्यः सकाशाइ इषम्‌ अन्तम्‌ 
उजैम्‌ बलं च नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर ॥ पूर्णा दर्वीति पृथः 
हणात्‌ “ग्रहणम्‌ आ ग्रहणाइ” [ कौ० १. ८. ] इति न्यायात्‌ 
विनियोगविषये “आ मा पुष्टे च” इत्येकावसाना ऋक्‌ । पञ्च- 
पटलिकायां तु ञ्यवसाना एकेव ऋग्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 

हे रात्रि ! युको समृद्ध धन आदिमें और पुत्र पौत्र आदि 
समृद्धिम स्थापित कर । तेरे प्रसादसे इम देवताओंकी कल्याणी 
बुद्धिमें रहे अर्थात्‌ देवता हम पर कल्याणमयी बुद्धि रक्खे । हे 
होमकी साधन भूत द्वि! तू हवियाँसे पूरित हमारे पूजनीय देव- 
ताओंके पास जा | फिर अभिमत फर्लोसे पूर्ण होकर हमारे पास 
आ । सब पूजनीय देवताओंको इविसे तृप्त करती हुई देवताओंसे 
हमारे लिये अन्न और वल ला ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


झायमंगन्त्संवत्सरः पतिरकाष्टके तवं । 
सा न आयुष्मतीं प्रजा रायसयोषेण सं सजीवा 


आ । अयम्‌ । अगन्‌ । समत्सरः । पतिः । एकऽ । तव । 


सा । नः । आयुष्मतीम्‌। मःजामू । रायः । पोषेण । सम्‌। सज॒८ 

हे एकाष्टके तव पति अयं संवत्सर: आगन्‌ आगतः । संवत्सर- 
स्य पतित्वं माग्‌ उक्तम्‌ ॥ सा खरं पत्या सहिता नः अस्माकं 
अजाम्‌ पुत्रपोत्रादिलक्षणाम्‌ आयुष्मतीं इबती रायः घनस्य पोषेण 
सं खज संयोजय ॥ 
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३० अवर्ववेदसंहिता सभाप्प-भाषाबुवादसहित 


37 0... 
हे एकाष्टके ! तुस्हारा पति यह सम्वत्सर आगया। अतः तू 
पतिके साथ रह कर हमारी पुत्र पौत्र आदि प्रजाको आयुष्मती 


. कर हमको धनकी पुष्टिसे संयुक्त कर ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 


ऋतून्‌ भज ऋतुपतींनातैवानुत हायनाच्‌ । 

समांः संवत्सरान मासान्‌ भूतस्य पर्तये यजे ॥&॥ 

आतून । यजे। ऋतु&्पतीन्‌ । आतेवान्‌ । उत। हायनान्‌ । 

समाः। समूऽव॒त्सरान्‌। मासान्‌। भूतस्य। पतये | यजे ॥६॥ 

ऋतून्‌ बसन्तादीन्‌ यजे इविषा प्रीणयामि ॥ ऋतुपतीन तेषाम्‌ 
ऋतूनाम्‌ अधिष्ठातून्‌ अ्नयादीनदेवंश्र। यजे इति स्त्र संबन्ध 
आतेवान्‌ ऋत्ववयवान्‌ अन्यान्‌ अनुक्तान्‌ कलाकाएादीन्‌ काल- 
बिशेषान्‌। $“ऋतोरण्‌” इति अण मत्ययः । उत अपि च हाय- 
नान्‌समाः संवत्सरान्‌। इत्येते शब्दा यद्यपि समानार्थास्तयापि अत्र 
हायनशब्देन संबत्सरसंबन्धिनः अहोरात्रा लक्ष्यन्त | & जहति 
जिहते वा भावान्‌इति हायनाः | “इश्व त्रीहिकालयो :” इति ल्युट्‌ 
समाशन्देन सममविभक्ताश्चतुर्दिशतिसंख्याका अभेमासाः । तान्‌ 
संवत्सरान्‌ द्वादशमासात्मकान्‌ मासान्‌ चैत्राधान्‌ द्रादशसंख्या- 
कान्‌ यज इति संबन्ध; ॥ भूतस्य सद्भायं पापस्य चराचरात्मकस्य 
जगतः पतये यः पतिरन्तयाँमी अनत्रच्छिन्नकालात्मकः तस्मै | & 
“ङ्गयाग्रहणं कव्यम्‌? इति कमणः संमरदानत्वाच्चतुर्थी & । त॑ 
भूतपतिं च यजे हविषा प्रीणयामि । यद्वा । & भूतस्य पतय इति ` 
तादर्थे चतुर्थी ४ । भूतपतिप्रीणनाय ऋत्वादीन्‌ यज इति संवन्धः 

मैंबसन्त आदि ऋतुओंका हनिसे पूजन करता हूँ और ऋतुओं " 
के स्वामी अभि आदि देवताओंका भी पूजन करता हुँ और 
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तृतीयं काएडम्‌ १ 


सम्बत्सरके दिन रातका हविसे यजन करता हूँ, ऋतुके अवयव 
कला काष्ठा आदिका इविसे यजन करता हुँ चौबीस पत्तोंका 
हविसे यजन करता हुँ और सम्बत्सरके चेत्र आदि बारह महीनों 
का में यजन करता हँ, सत्ताको प्राप्त हुए चराचरात्मक जगतूके 
स्वामी अन्तर्यामी अनवच्छिन्न कालके लिये में (ऋतु आदिका) 
पूजन करता हूँ ॥ 8 ॥ 


दशमी ॥ 
अतुम्यष्टातवेभ्या माळयः संवत्सरेम्यः । 
धात्रे बिधात्रे सझध सूतस्य पतये यजे ॥ १०॥ 
ऋतुभ्यः । त्वा । आतवेभ्यः । मातूःभ्यः । समूःवत्सरे्य; । 
घारे । वात्र । समू5ऋषे । भूतस्य । पतये । यजे॥ १०॥ 


हे एकाष्टके त्या खाम्‌ ऋतुभ्यः वसन्तादिभ्यः तस्मीत्यम्‌ । 
यजे इत्यनुपङ्ग: । एवम्‌ आतेवेभ्यः ऋतुसंवन्धिभ्यः अहोरात्रा- 
दिभ्यः । त्वा यजे इति सवैमन्त्रेपु अनुपङ्गः। माद्भचः मासेभ्यः | 
® “पइन्नोमास्‌०” इत्यादिना मासशब्दस्य मास्‌ इत्यादेशः । 
“स्ववस्स्वतवस्मासुधसा च त इष्यते छन्दसि” इति सकारस्य 
तत्वम्‌ ® । संवसन्त्यस्मिन्निति संवत्सर; । ® संपूर्बाद वसे- 
रौणादिकः सरमत्ययः । “सस्याभधातुके” इति तत्वम्‌ &। 
तेभ्यः धात्रे घाता धारयिता एतन्नामको देवः तस्मै विधात्रे 
स्वस्य निमजे देवाय समृधे समयते एतन्नाम्ने देवाय । कषु 
हृद्धो । संपूर्वाद्‌ अस्मात्‌ क्त्रिप्‌ & । भूतस्य पतये उक्तलन्ञणाय 
देवाय । ® “पट्ठीयुक्तरछन्दसि वा” इति पतिशब्दस्य घिसंज्ञायां 
“घङिति” इति ग॒णः ® । [ यजे हविषा प्रीणयामि ] ॥ 
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बसन्त आदि ऋरुओंकी जसन्नताके लिये, ऋतुसम्बन्धी 
दिन रात्रिकी मसन्नताके लिये मास और संबत्सरकी प्रसन्नता 
के लिये, धाता देवताकी, सबके निर्माता विधाता देवताकी, 
समृद्धि करने वाले समध्‌ नाम बाले देवताकी और सद्भावको 
प्राप्त हुए चराचरात्मक जगते स्वामी अत्तर्यामी अनवच्छिन्न 
लके लिये हे एकाष्टके ! मैं तेरा यजन करता हूँ ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 

इइंया जुतो वयं देवान्‌ इतवंता यजे । 
गृहदानडुभ्यतो वयं सं विशेमोप गोमंतः ॥ ११ ॥ 


इया । जहतः | वयम्‌ । देवान । घृतः । यजे । 


गहान । अलुभ्यतः । वयम्‌ । सम्‌ । विशेम । उप। गोऽमतः ११ 

इडया । गोनामैतत्‌ । तदुपलत्तितेन मांसादिरूपेण इविषा 
घृतवता उपस्तरणाभिघारशार्तयुक्तेन लुद्दतः होमं झुर्वन्तः 
अपौ हविः मत्तिपन्तः | & “तृतीया च होश्छन्दसि” इति कर्मणि 
तृतीया छ । तथाविधा बयं देवान्‌ यजे । ® व्यत्ययेन एकवच- 
नम्‌ ® । यजामहे मीणयामः । & जुहत इति । जुहोतेखेटः 
शत्रादेशे “नाभ्यस्ताच्छतुः” इति नुम्मतिषेषः । “अभ्यस्तःनाम्‌ 
आदिः” इत्यदयुदात्तत्वम्‌ & ॥ तेषां देवानाम्‌ अलुग्रहाद वयम्‌ 
अलुभ्यतः गाध्यम्‌ अकुवोणाः संपूर्णाः सन्तः । ® लुभ गार्ध्ये । 
दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । “अनित्यम्‌ आगमशासनम्‌'’ इति जुम- 
भावः ® । यद्व ए्हविशेषणम्‌। अलुभ्यतः गाध्यरहितान | काम्य- 
मानसकलवस्तुसमेतान्‌ इत्यर्थः | गोमतः । ® भूमि मतुप्‌ ® । 
बहुभिर्गोभियुक्तान्‌ गरहान उप । ® क्रियाध्याहारः & । 
उपेत्य सं विशेम झुखेन निबसेम ॥ 
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मांस और उपस्तरण तथा अभिघारणे घृतसे युक्त होमको 
करते हुए हम. देवताओंका .यजन करते हैं। उन देवताओंके 
अजग्रहसे हम सकल कामनाओंसे सम्पन्न और घहुंतसी गौओंसे 
भरे पुरे घरको पाकर घुखसे बसे ॥ ११॥ 

द्वादशी ॥ 

एकाष्टका तपेसा तप्यमांना जजान गर्भ महिमानः 

मिन्द्रे्‌। 
तेनं देवा व्यूसहन्त शत्रूं इन्ता दस्यूनामभवच्छची- 
पतिः॥ १२॥ 
एकञ्यष्टका । तपसा । तप्यमाना । जजान । गर्भम्‌ । महिमानम्‌ । 

छ्न्‌ । | ग 
तेन । देवाः | वि । असहन्त । शत्रून्‌ । हृन्ता दस्यूनाम्‌ । 
अभवत्‌ । शचीऽपतिः ॥ १२॥ 

एकाष्टका माघकृष्णाषटरमीत्युक्तम्‌ । सा देवतात्वेन स्तूयते। 
तपसा तप्यमाना । ® व्यत्ययेन कर्मणि तृतीया । “तपस्तपःकर्म- 
कस्यैव” इति कर्मवद्धावाद यगात्मनेपदे । “अदुपदेशाज्ञसावे- 
घातुक०” [इति] अबुदाचत्वेन यक उदात्तत्वे प्रे व्यत्ययेन धातुः 
स्वरः & । यद्वा । ® तप ऐश्वर्य । दिवादिः आत्मनेपदी । यनो 
नित्वाद आयुदात्तत्वम्‌. & । सर्वस्य ईशाना पकाष्टका तपसा 
संतापकरेण पुत्रार्थन कम णा गर्भम्‌ गर्भभूतं महिमानम्‌ महस्यो- 
पेतम्‌ इन्र जजान जनयामास । यद्रा गर्म गरणीयं स्तुत्यं बन्द- 
नीयम्‌ । & गृ शब्दे । अतिंगृभ्यां.भन्‌ [ उ० ३. १४२ ] इतिं 

` अनत्ययः $ | गर्भस्थबद अहरयं वा । ® गृ निगरणे । अस्माद्‌ 
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वा भन्‌, & । एवंभूतम्‌ इन्‌ ईशितारम्‌ आदित्य जजान जनया- 
मास प्राकाशयत्‌ ॥ तेन उक्तत्रक्षणेन इन्द्रेण देवाः शत्रून शातः 
यितृन्‌ अछुरान्‌ व्यसहन्त विशेषेण अभ्यभवन्‌ ॥ स च इन्द्र 
शचीपतिः शच्या देव्याः पतिः । यद्वां शचीति कम नाम | शचीनां 
कर्म णां पतिः स्वामी दस्यूनाम्‌ उपत्तयितृणां हन्ता अभवत्‌ घातको 
भवतु । ® शचीपतिरिति । वनस्पत्या। दित्वाइ उभयपदमकृति- 
स्वरत्वम्‌ छ ॥ १ 
सबकी स्वामिनी एकाएकाने पुत्रके लिये सन्तापमय तपके 
अनुठानरूप कर्मसे महस्वयुक्त इन्द्रको प्रकाशित किया । उस 
इन्द्रके द्वारा देवताओंने शत्रु अपुरोको विशेषरूपसे दवाया था । 
बहशचीपति इन्द्र उपक्षय (विनाश) करने वालोंके घातक हों॥ १२॥ 
त्रयोदशी ॥ 
इन्द्रे सोम॑पुत्रे दुहितासि प्रजापतिः । 
कामांनस्माके पूरय प्रति गृढाहि नो हविः ॥१३॥ 
इन्र । सोमऽपु्रे । दुहिता । असि । प्रजाउपतेः । 
कामात. | अस्माकस्‌ । पूरय मति । ग्रह्माहि । नः । हविः १३ 
हे इद्रे उक्तरीत्या इन्द्र! पुत्रो यस्यास्ताइशि हे .सोमपुत्े 
सोमः पुत्रो यस्यास्तयाविधे । “यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रातिम्‌” 
[ २ ] इति रात्र्येकाष्टकयोरभेदव्यवहाराद रात्रौ चन्द्रस्य प्रका- 
शस्य उपलब्घेश्र पुत्रत्वोपचारः | यद्रा गवामयनाख्ये संवत्सर- 
सत्त्रे एकाष्टकाया सोमस्य क्रयणात्‌ पुत्रत्योपचारः । श्रयते हि । 
गवामयनदीत्तां मस्तुत्य “तेषाम्‌ एकाष्टकायां क्रयः संपते” 
[ तै० सं० ७, ४, ८. २ ] इति । ईहशि हे एकाष्टके त्र मजा- 


पते; मजानां देवानां मजुषयादीनां स्रष्टु; दुहितासि पुत्री भवसि ॥ 
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तथाविधा त्वम्‌ अस्माकं कामान्‌ काम्यमानान्‌ प्रजापश्वादीन्‌ 
अर्थान्‌ प्रय समृद्धान्‌ इरु । तदर्थ नः अस्मदीयं इविः प्रति 

अह्हाहि भतिशहाण स्वीङरु । ® ग्रहेलोंटि. सिपो हिरादेशः । 

A A शानजादेशो i, न प्रवर्तते | 
बा इति हेः डिन्स्वस्य गत्‌ “३ हल्यघोः? 

इति इत्वमपि न भवति $ ॥ ता र 

इति द्वितीयेनुवाके पञ्चम सक्तम्‌ ॥ 
द्वितीयोनुबाकः समासः ॥ 

“या देवाः मतिनन्दन्ति रात्रिम्‌” इस'दूसरी चामे एकाष्टका 
का और रात्रिका अभेदभाव स्वीकार किया है। और रात्रिम 
चन्द्रमाका प्रकाश फैलता है अत एव रातिको चन्द्रमाकी माता 
सान कर कहते हैं, कि-हे सोमपुन्रे ! हे इन्द्रपुत्रे ! एकाष्टके ! तू 
देवता और मनुष्य आदिको रचने वाले प्रजापतिकी पुत्री है । 
अतः तू प्रजा पशु आदि कामनाओंसे इमं पूरित कर और इसके 
लिये हमारी हबिको स्त्रीकार कर ॥ १३॥ 

द्वितीय अचुषाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त (८१) ॥ 
द्वितीय अद्ुषाक समाप्त 

उुतीयेजुवाके पञ्च सूक्तानि | तत्र “मुज्चामि त्वा” इति प्रथम 
सूक्तेन वालग्रहरोगे निरन्तरखरीसंगतिजनितयच्मणि च पृतिगन्ध- 
मत्स्यसहितम्‌ ओदनम्‌ अ्भिमत्र्य भोजनकाले व्याधितम्‌ आशयेत्‌।' 

तथा अनेन सूक्तेन अरण्यतिलैधज्वालितोदपात्रेण उषःकाले 
[ अरण्ये ] रहे वा व्याधितम्‌ अवसिञ्चेत्‌ माजेयेत्‌ आचामयेच ॥ 

तथा अरणयशणारण्यगोमयचिच्यादिशान्तौपधिभिः प्रत्येक 
अज्वालितेनोदकेन उषःकाले व्याधितस्य अवसेकमाजनाचमनानि 

॥ 

क सर्वव्याधिनिदत्तये च अनेन सूक्तेन व्याधितम्‌ उपस्पृश्य 
अभिमन्त्रयेत्‌ ॥' 
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त्रितं हि । “भुञ्चामि तेति [ आम्पे ] पूतिशफरीमिरोदनम्‌ 
अरण्ये तिलशणगोमयशान्दाज्यालेनावनचत्रेवसिश्चति” [कौ०४. 
३ ] इति ॥ शान्ता ओषघयश्रित्तिः ्रायबित्तिरिस्पेवमाद्याः सूत्रः 
कृतोक्ताः.[ कौ० १, ८ ] ॥ 

अस्य सूक्तस्य अंहोलिङ्गाणे पाठात्‌ तस्य गणस्य “ोषधि- 
वनस्पतीनाम्‌ अनुक्तान्यमतिपिद्वासि मैषञ्यानास्‌ अंहोलिङ्गाभिः” 
[ कौ० ४, ८ ] इत्यादिना यत्रयत्र सररता विनियोग उक्तस्तत्र 
सर्वत्र अस्य विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

तथा क्रतुमध्ये ब्याधितस्य यजमानस्य मैषज्येपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । 
तथा च वैताने । “अथ मैषज्याय यजमानम्‌ 'अक्षीभ्यां ते’ [ २. 
३३ ] मुच्चामि त्वा [ ३. ११ ] “उत देवा” ” [ ४. १३ ] इति 
[बै०७.३]॥ 

तीसरे अजुवाकर्मे पाँच सक्त हैं । उनमें “सुश्वामि स्वा' इस 
अथमसुक्तसे बालग्रह रोगमें और निरन्तर ख्रीसंग करनेसे उत्पन्न 
हुए यच्मारोगमे पूतिगंध ( इमली ) और मत्स्यसहित भातको 
अभिमन्त्रित करके भोजनके समय रोगीको खिलावे ॥ 

तथा इस सूक्तसे जंगली तिलके ईधनसे मज्वालित जलपूर्णपात्र 
से उषःकालके समय जंगल बा घरमें रोगी पर अभिषेक माजेन 
करे और आचमन भी करावे ॥ 

तथा जंगली सन, जंगली उपले चित्या आदि शांता औष- 
घियोंमॅसे मत्येकसे गरम किंये हुए उदकसे प्रात/कालके समय 
अभिषेक माजन और आचमन करे ॥ 

तथा सकल व्याधियोंकी नि्ृत्तिके लिये इस ख्रूक्तसे रोगीका 
स्पशे करके अभिमन्त्रण करे ॥ 

सत्रमें भी कहा हैं, कि-“मुश्चामि त्वेति ग्राम्ये पूतिश- 
फरी भिरोदनम्‌ अरण्ये तिलशणगोमयशान्ताज्यालेनावनचान्रेव- 
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सिञ्चति” ( कौशिक ४। ३ ) ॥ कौशिक १ । ८ में खूज- 
कारने चित्ति भांयंशचित्त आदि शान्ता औषधियों का वर्सन किया है 

इसं सूक्तका अंहोलिंगगणमें पाठ है और सून्रकारने “ओष- 
धिवनस्पतीनास्‌ अशुक्तान्यप्रतिषिद्धानि भैषज्यानाम्‌ अंहोलि- 
गांभिः”के अनुसार जहाँ २ विनियोग कहा है तहाँ २ सर्वत्र 
इसका विनियोग करना चाहिये ॥ 

तथा यज्ञमें रुग्ण हुए यजमानकी चिकित्सामें भी यह सूक्त 
पढ़ा जाता है । इसी बातको वेतानसूजरमे कहा है, कि-“अथ 
भैषज्याय यजमानम्‌ “अन्षीभ्यां ते’ (२ । ३३ ) शुश्ञामि त्वा? 
(३॥ ११) उतत देवा?” ( ४ । १३ ) इति वैतानसरत्र ७। ३ 

तत्र थमा ॥ 
मुञ्चामि ला हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत 
राजयच्मात्‌ | 

ग्राहिजग्राह यथेतदेन तस्या इन्द्राग्नी प्र सुम॒क्तमनम्‌ 


धमि । त्वा । इविषा । जीवनाय । कम्‌ । अद्ातञ्यदमात्‌ । 
उत । राज5्यक्ष्मात्‌ । 
आहि । जग्राह । यदि । एतत्‌ । एनम्‌ । तसया । इन्द्र इति । 
प्र । क्तम्‌ । एनम्‌ ॥ १॥ 
हे व्याधिग्रस्त त्वा स्त्रां इविषा अन्नेन अङ्गातयच्मात्‌ । अयम्‌ 
एतत्संज्क इति अपज्ञातः शरीरगतो रोगः अञ्ञातयच्म; | यद्वा 
राजग्रक्ष्मव्यतिरिक्तः सर्वोषि रोगः अज्ञातयच्मशब्दवाच्यः । 
ताइशाहः रोगाइ घ्ुआमिःविश्लेषयामि । ® यज पूजायाम्‌ इत्प- 
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पापो 0 स क्स स्य 
स्मात्‌ः ति मन्‌ [ उ० १. 
१३७ ] इति मन्मत्ययान्तो यत्शब्दः ® ॥ उत अपि च राज- 
यच्त्‌ यच्त्‌ यच्माणां रोगाणां राजा क्षयरोगो राजयक्ष्म; । 
® राजदन्तादित्वाइ उपसर्जनस्य परनिपातः & । यद्वा राजा 
सोमः त॑ प्रथम यो यको ग्रहीतवान स राजयच्मः । “राजानं 
यच्म आरद इति तदव राजयच्मस्य जन्म” [ तैं? सँ० २. ५. 
६, ४ ] इति भुवेः । तस्मादपि त्या सुञ्चामि । किम्‌ । जीवः 
नाय जीवानाम्‌ । इह लोके चिरकालावस्यना्थम्‌ इत्यर्थ; | कम्‌ 
इति पूरणः ॥ तथा ग्राहिः ग्रहणशीला पिशाची [ यदि ] एतत्‌ 
इदानीस्‌ एनम्‌ बालक जग्राइ शहीतवती तस्याः सकाशात्‌ हे 
इन्द्रामी युवाम्‌ एनं म॒ क्त्‌ प्रमोचयतम्‌ । ® बुचेशडान्दसो 
बिकरणस्य श्लुः & ॥ 

मैंठुके हविके द्वारा अज्ञातरूपसे शरीरें प्रवेश करनेवाले यच्मा- 
रोगसे युक्त करता हूँ और जिसने राजा सोमको पहिले ग्रहण 
किया था.उस राजयच्मा रोगसे तुफको चिरकाल तक जीवित 
रहनेके लिये छुड़ाता हूँ और हे इन्द्र और अग्नि देवताओं ! ग्रहण 
करनेके स्वभाव वाळी जिस पिशाचीने यदि इस बालकको ग्रहण 
कर लिया हो तो आप इसको उससे छुड़ाइये ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


यदि च्ितायुयीदिं वा परेतो यदि सत्योरन्तिक मांत एव 

तमा इमि नि्रेतेरुपस्थादसपाशीमेन शतशारदाय २ 

यदि । चितञ्याबु; यदि । बा । परतः । यदि मृत्योः । 
_अन्तिकम्‌ ॥ निऽइतः ॥ एब । 
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तम्‌ । आ। हरामि। निः5 आते (उपस्थात्‌ । अस्पाशम्‌ । एनम्‌। 
शतशारदाय ॥२॥ 

यदि अयं व्याधिग्रस्त चितायुः रोगेण क्षपितायुभवेत्‌ । ® क्षि 
क्षये इत्यस्मात्‌ कमेणि निष्ठा । “निष्ठायाम्‌ अण्यदर्थे” इति पयु- 
दस्तत्वाद दीर्घाभावः ® । यदि वा परेतः अस्मान्लोकात्‌ परा- 
गतो भवेत्‌ । यदि च मृत्योः वैवस्वतस्य अन्तिकं नीतः नितरां 
आप्त एव भवति । ® उपायान्तरेण अशक्यानेयंत्वम्‌' एवकारेण 
द्योत्यते । परेतो नीत इत्युभयत्र एतेः कर्मणि निष्ठा | “गतिरन- 
न्तर;” इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम । नीत इति । “स्वरितो वानु 
. दत्ते पदादौ? इत्येकादेशः स्वर्यते & । एवंभूतमपि तम्‌ पुरुषं 
नित्र् तेः मृत्योः उपस्यात्‌ उपस्यानात्‌ समीपात्‌ आ हरामि इमं 
लोकम्‌ आनयामि ॥ आहृत्य च एनं शतशारदाय शतसंवत्सर- 
जीवनार्थस्‌ अस्पारषस्‌ प्रबल॑ करोमि । ® स्पू श्रीतिबलनयोः। 
छान्दसो लुड'। पादादित्वात्‌ “तिङ्ङतिङ” इति निघाताभावः 

यदि यह व्याधिग्रस्त पुरुष क्षीणायु होगया हो और इस 
-लोकसे जाने वाला हो और यमराजके पास पहुँचा हुआ ही हो 
जो भी मैं इस पुरुषको बृत्युके सभीपसे इस लोकमें लाता हूँ और 
'लाकर इसको सौ वर्ष तक जीवित रहनेके लिये प्रबल करता हूँ २ 

र तृतीया ॥ 

संहसाक्षेएं शतवीर्येण शतायुषा हविषाहापेमेनस्‌ । 
इद्र यथेनं शरदो नयात्यति विश्‍वंस्य दुरितस्य पारस्‌दै 


सहस्ऽअसेश। शतव्चोर्यण । शतु । हवि । आ। 
अहापस्‌ । एनस्‌ । 
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१०७. अयरषवेदसंदिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


इत्रः | यया । एनम्‌। शरदः । जंयाति-) अति | विश्‍वस्य.! 


दुःइतस्य । पारम्‌ ॥ ३॥ = 
सहस्तासतेण । सहस्म्‌ इति बहुनाम। सहस्तम्‌ अत्तीणि चक्षुषि 
दर्शनशक्तयो यस्य इविषः फलत्वेन विद्यन्ते तत्‌ सहखाचाम्‌ । 


छु “बहुत्रीहौ सक्थ्यरणो;०” इति पच्‌ समासान्तः & । तेन 


शतवीर्येण । शतशब्दः अपरिमितबाची । शतसंख्याकानि श्रोत्रा- 
दीन्द्रियसंबन्धीनि वीर्याणि श्रवणादिशक्तयः फलत्वेन यस्य सन्ति 
तादृशेन शतायुषा शतसंवत्सरपरिमितम्‌ आयुर्जीबनं फलभूतं 
यस्य तादृशेन इविषा अन्नादिना एनम व्याधिग्रहीत | शृत्योः 
सकाशाद आहार्पस्‌ आनेपम्‌ । यथा इनदरः एनं पुरुषं ] शरदः शत 
संख्याकान्‌ संवत्सरान्‌। ® “०अत्यन्तसंयोगे” द्वितीया &। 
तावत्कालपरयन्तं विश्वस्य कृत्सस्य दुरितस्य आयर्भङ्गनिमित्तस्य 
पापस्य पारम्‌ अवसानम्‌ अति नयाति अतिनयेत्‌ अतिक्रामयेत्‌ । 
तया तम्‌ इन्द्रं विषा प्रीणंयामि इति शेषः । ® नयातीति। नय्‌- 
तेलेटि आझगमः & ॥ 

जिसका फल अनन्त दर्शनशक्ति होजाना है और जिसके 
फलसे त्र आदि इन्द्रियोंकी अबणशाक्तिरूप सैंकड़ों वीर्य प्राप्त 
होते हैं और जिसके फलसे सौ बर्षकी दीर्घायु मास होती है ऐसे 
इविसे में इस व्याधिग्रहीत पुरुषको मृत्युके-पाससे ले आया हूँ, 
इसका कारण यह है, कि-इन्द्र इस पुरुषको सौ वर्ष तक 
आयुर्भगके कारण पापोंके पार पहुँचा देवे, इसी कारण में हवि 
से इन्द्रको प्रसन्न करता हँ ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
शतं जोव श॒स्दो वर्धेमानः शतं हेमन्तान्डतमु 
वसन्तात्‌ । 
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दृतय कारव्य १०१ 
श॒तं त इन्द्रो अभिः संविता बृहस्पतिः शतायुषा 
हृविषाहांषेमेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
शतम्‌ । जीव । शरदः । वर्धमान: । श॒तम्‌ । न्तान्‌ । शतम्‌ । 
ऊ इति । बसन्तान्‌ । 


शत्तमू]ते । इनदरः । अग्निः । सबिता । बृहस्पति; । शतञ्यायुषा । 
हविषा । आ । अहा्षम्‌ । एनम्‌ ॥ ४॥ 
हे रोगाइ वियुक्त तवं वर्धमानः अहरहरमिद्द्धिः ाप्नुवत्‌ शतं 
शरदः शतसंख्याकान्‌ शरहतून्‌ जीव माणान्‌ धारय ॥ तथा शतं 
हेमन्तान्‌ हेमन्ततू न्‌ । ® उशब्दः समुच्चये  । शतं वसन्तांश् ' 
बर्षमानः । जीव इत्युभयत्र अनुषङ्गः । छ सर्वत्र “०अत्यन्तसं- 
योगे” द्वितीया & ॥ यद्यपि शतं शरद इत्यनेनैव शतसंवत्सरप- 
रिमितम्‌ आयुलेब्धम्‌ तथापि हेमन्तवसन्तयोः पृथणुपादानं शीतो- 
ध्णवर्षत्वेन संवत्सरस्य त्रेविध्यप्रदर्शनाथम्‌ । अनेन आजीवनं 
, तत्तुमयुक्तशीतोष्णादिकृतदुःखजातं मा भूद्‌ इत्युक्तं भवति । 
अत एव वर्धमान इति विशेषितम्‌ ॥ तथा इन्द्रः अग्निः सविता 
सवेस्य मेरकः बृहस्पतिश्च ते तब शतम्‌ शतसंवत्सरपरिमितस्‌ । 
आयुः कुवेन्तु इति शेषः । शतामुषेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


हे रोगयुक्त पुरुष ! में सौ वर्षकी आयु देने बाले हविसे इस 
को गृत्युके पाससे लौटा लाया हूँ तू दिन प्रतिदिन इद्धिको प्राप्त 
होता हुअ सौ शरद ऋतुओं तक जीवित रह, सौ हेमन्तऋतुओं तक 
जीवित रह सौ बसन्त ऋतुओं तक जीवित रह (यद्यपि सौ शरद्‌ 
कहनेसे ही सौ वर्षकी आयु आजाती है फिर हेमन्त और बसंतका 
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अलग दर्शन शीत उष्ण और वर्षारूपसे . सम्बत्सरका उ द त सय और दस सम्बत्सरका मेविय्य 
दिखानेके लिये है इससे यह सूचित किया है, कि-इन ऋतुओंमें होने 
बालां शीत उष्ण आदिसे उत्पन्न दुःख न हो) इन्द्र अग्नि और 
सबके मेरक सविता देवता तथा हृहस्पति तेरी सौ बकी आयु करे४ 
पञ्चमी ॥ 
प्र विशतं प्राणापानावनड्याहांपिव जज । 
यन्य यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरान्धतस्‌ ॥ ४. ॥ 
प्र। बिशतम्‌ । प्राणापानौ। अनद्वाहःदव । ब्जम्‌ । 
बि । अन्ये । यन्तु। सृत्पवः । यान्‌ । ओडुः । इतरान्‌, । श॒तम्‌ ५ 
हे पराणापानौ शरीरधारको युवां प्र विशत्‌ । यदमग्रहीतस्य 
शरीरम्‌ इति शेषः । मन्त्रसामर्थ्येन निर्गतयोरपि युनःपवेशाभि- 
धानेन अनिर्गतयोस्तयोः कैमुतिकन्यायेन स्थेये मार्थितं भवति। 
तत्र दृष्टान्तः | अनड्वाहौ अनसः शकटस्य वोढारौ बलीबदौं 


* ब्जम्‌ स्वनिवासस्थानं गोष्ठमिव । & “अनसि वहेः क्विबनसो 


इश्च” इति क्विप्‌ । “चतुरनडुड्ोराम्‌ उदात्तः” इत्यागमस्य आम 
उदात्तत्वम्‌ । रजम्‌ इति | त्रजगती इत्यस्माद् “गोचरसंचरवह- 
ब्रज०” इत्यादिना “हलश्च” इति प्राप्ृस्य घनोपवादत्वेन घपत्य- 
यान्तो [ ्जशब्दो ] निपातितः । ““अजिब्रज्योश्र”” इति कुत्वा- 
भाबः $ ॥ अन्ये राजयच्मव्यतिरिक्ता मृत्यव; गृतिहेतवो रोगा- 
दयः बि यन्तु विख गच्छन्तु । तानेबाइ । यान्‌ इतरान्‌ अन्यान्‌ 
शत्यून शतम्‌ शतसंख्याकान आहुः कथयन्ति अभिज्ञा: । शतम्‌ 
इति अपरिमितनाम। तथेव प्राग आज्ञातम्‌ । ““मेमम्‌ अन्ये मृत्यवो 
हिंसिषुः शतं ये” [ २, २८. १] इति । शाखान्तरेपि “ये ते 
सहस्तम्‌ अयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे” [ तै० ब्रा० ३. १०, 


"७७६ 


ठृतीयं काणम्‌ १०३ 


=. २ ] इति । ® व्यन्य इति । संहितायाम्‌ “उदात्तस्वरितयो- 
येणः स्वरितोबुदाचस्य” इति अन्यशब्दस्य अकारः स्वर्यते $ ॥ 

हे शरीरधारक भाण और अपान ! जैसे गाड़ीको खेंचने बाले 
बैल अपने निवासस्थान गोठमें प्रवेश करते है तैसे तुम यच्मग्रस्त 
रोगीके शरीरम प्रवेश करो ( मन्त्रसाम्थ्यसे निकले हुए भी प्राण 
अपानका पुनः प्रवेश कहा है और न निंकले हुओंकी स्थिरताकी 
आथेना की है ) जाननेवाले पुरुष जिन और सेंकड मृत्युके हेतु 
‡ रोगोंका वर्णन करते हैं वे राजयच्माके अतिरिक्त मत्युके हेतु 
रोग विश्युख होकर चले जावें ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 

दव स्ते प्राणापानौ मापं गातमितो युवम्‌ । 


शशेरमस्याङ्गानि जरस वहतं पुनः ॥ ६ ॥ 
इह। एव । स्तम्‌ । माणापानौ । मा। अप| गातम़ । इतः । युवमू । 


शरीरम्‌। अस्य । अङ्गानि । जरसे । वहतम्‌ । पुनः ॥ ६॥ 

हे प्राणापानौ युवाम्‌ इहैव अस्मिन्नेव शरीरे [ स्तम्‌ ] भव- 
तम्‌ । ® अस्तेर्लोटि तसस्तमू । “श्षसोरज्नोपः” इत्यकारलोपःछ। ` 
इतः अस्माच्छरीरात्‌ जबं शीधम्‌ अकाले माप गातम्‌ मापगच्छ- 


बेद २ । २८ । १ ) और तैत्तिरीय त्राह्मणमें भी कहा है, कि- 
(“ये ते सहर अयुतं पाशा शृत्यो मत्याय इन्तवे ॥-हे मृत्यो ! 
मरणशील मनुष्याको मारनेके लिये तुम्हारे जो सेंकड पाश हैं” 
{ तैत्तिरीयब्राह्मण ३। १०। ८। २) ॥ 
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तस । ® एतेमाठि लुकि “इणो गा लुंडि” इति गादेशः ४ । 
पुन!शब्दः स्वे । किं तु अस्य व्याधितस्य शरीरम्‌ अङ्गानि इस्तः 
पादादीनि च जरसे जरार्थम्‌। जरापर्यन्तस्‌ इत्ययः । वहतम्‌ धार- 
यतम्‌ । ® जरस इति । “जराया जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌? इति 
“जरसादेशः & ॥ 

हे माण और अपानों ! तुम इस ही शरौरमें रहो, इस शरीर 
“से अकालमें शीघ्रताके साथ न जाओ और इस रोगीके शरीर 
को तथा इसके हाथ पैर आदि अंगोंको हृद्धावस्था तक धारण 
करो ॥ ६॥ 


सप्तमी ॥ 
जराथ ला पारे ददामि जराये नि धुंवामि ला । 
जरा तां भद्रा नेष्ट व्यंशन्ये यन्तु सरत्यवो यानाहु- 
रितरान्धतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जरायै । त्वा। परि। ददामि | जरायै । नि । घुवामि | त्वा । 
जरा | त्वा । भद्रा । नेष्ट। वि। अन्ये। यन्तु । मृत्यवः । यान्‌ | 


झाहुः । इतरान्‌ । शतम्‌ ॥ ७॥ 

हे व्याधिविनिग्न क्त स्वा त्वां जरायै परि ददामि । रक्षणार्थ 
दानं परिदानम्‌ | जरा अवसानपर्यन्तं तवां यथा रत्तति तथा ददा 
मीत्यथेः । जीयेन्ति अङ्गानि अस्याम्‌-अवस्थायाम्‌ इति जरा ।$ 
जूप्‌ वयोहानौ । “पिद्धिदादिभ्योङ” इति अङ्‌ मत्ययः &॥ तथा 
त्वा त्वां जरायै नि धुबामि जरापयन्तं नितरां प्रेश्यामि । ताव- 
सर्यन्ते रोगादिभ्यः पालयाभि इत्यथः । ® धू विधूनने । तुदा- 
दित्वात्‌ शः । तस्य डिन्त्वाद गुणाभावः  ॥ सा जरा त्वात्वा 
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भद्रा भन्दनीयानि कल्याणानि । ® शेर्लोपः छ । नेष्ट नयतु 
प्रापयतु । ® छान्दसो लुङ्‌ । “बहुलं छन्दस्यमाड्योगेपि इत्यड- 
भाबः छ ॥ व्यन्य इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

हे व्याधियुक्त पुरुष ! में तुझे जराको देता हूँ अर्थात्‌ बुढ़ापे 
तक तेरी जिस प्रकार रक्षा हो तिस प्रकार तुझको देता हुँ और 
बुढ़ापे तक तेरी रोगोंसे रक्षा करता हूँ हद्धावस्था तुझे बुढ़ापे 
तक कल्याण प्राप्त करावे । विद्वान्‌ पुरुष मृत्युके कारण और 
जिन सेंकड़ों रोगोंका वर्णन करते हैं वे रोग दुसे दूर रहेँ ॥७॥ 

अष्टमी ॥ 

अभि तां जरिमाहित गामुक्षणंमिव रज्वां । 

यस्ता मृत्युरम्यधत्त जायंमानं सुपाशयां । 

तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुबद बृहस्पति: ॥८॥ 

अभि | त्वा। जरिमा । अहित । गाम्‌ । उ्तणम्‌ऽन । रज्वा । 

यः । त्वा | मृत्यु: । अभिञ्अधत्त । जायमानम्‌। सु्पाशया । 

तम्‌। ते । सत्यस्य | हस्ताभ्याम्‌ । उत्‌। असुवत्‌ । बृहस्पति: ८ 

हे व्याधिबिनिम्मुक्त जरिमा जरा त्वा स्वाम्‌ अभ्यहित वद्ध' 
करोतु । & अभिपूर्वो दघातिबेन्धने बतेते | “अश्वाभिदानीम्‌ 
आदत्ते? [ तै० सं० ५. १. २, १ ] इतिवत्‌ । दघातेलु ङ्‌ । 
«स्थाध्चोरिच” इति इस्वकिस्वे $ । किमिव | उष्षणम्‌ उत्ता- 
"एम्‌ । ® “वा षपूवेस्य निगमे” इति दीर्घाभावः € । सेचन- 
समर्थ गां रज्वेब । यो मृत्यु; त्वा त्वां जायमानम्‌ उत्पद्यमानमेव 
अकाले सुपाशया शोभनः पाशो यस्याः सा । पाशशब्दो अन्ि- 
विशेषोपेतबलयाकाररज्ज्बग्रे प्रसिद्ध!। यद्‌ आह आपस्तम्त्र; । 
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“ध्न दान्नान्यतरतः पाशेन” [आप० सू० २, ४. ४.] इति । 
तयाविधया रज्ज्वा अभ्यधत्त अबध्नात्‌ ते तव संबन्धिनं तमू मृत्यु“ 
पा सत्यस्य अविनाशिनो ब्रह्मणो हस्ताभ्याँ बृहस्पति; उदञ्चस्‌ 
उन्माचयतु ॥ 
इति तृतीयकाएडे तृतीयेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे च्याधियुक्त ! जैसे सेचन करनेमें समर्थ बेलको: रस्सीसे 
बाँध लेते हैं, तैसे ही बुदापा तुमको बाँध लेवे । मृत्युने ठुककों 
उत्पन्न होते ही अफालमें पाशसे बाँध लिया है, तेरे उस पृत्यु 
पाशको अविनाशी ब्रह्माके हायसे बृहस्पति छुड़बावे ॥ ८ ॥ 

तृतीयकाण्डके तृतीय अनुवाकमे तोखरा सक्त समाप्त ( ८२) ॥ 

“हेव ध्रुवाम्‌” इति मथमं शक्त वस्तोष्पत्यगणे पठितम्‌ । 
नितं हि। “इहैव घुबाम्‌ [ ३. १२ ]एइ यातु [ ६.७३ ] यमो 
सृसयुः [ ६, 8२ ] सत्यं बृहत्‌ [ १२, १. ] इत्यबुवाको  वास्तो- 
ष्पतीयानि” इति [ कौ० १, ८ ]। तेन गणेन नवशालावास्तु- 
संस्कारार्थ शालाभूमिं हलेन क्षेत्‌ ॥ 
< तया यत्रयत्र चतुर्गणी महाशान्तिः शान्त्युदकादौ युज्यते 
तत्र सबंत्र अस्य विनियोगः ॥ 

. तस्यामेब नवशालायां गर्तेषु उच्छीयमाणस्थूणा अनेन सक्तेन 

अभिमन्त्रेत्‌ ॥ 

तथा तत्रेव कर्मण “ईव भुवाम्‌? [ १, २ ] इति द्वाभ्याग्‌ 
ऋण्भ्यां शालाभूमिं दां घटयेत्‌ ॥ र 

“ऋतेन स्पृणाम्‌ [६] इत्पनया ऋचां उच्छितासु स्थूणासु 
घृताक्त बंशम्‌ आरोपयेत्‌ ॥ 

नबग्नहमवेशकाले “पूर्ण नारि” [.८ `] इति ऋचा उदकुम्भ- 
सहितां पतीं ग्रहं प्रथमं प्रवेशयेत्‌ ॥ - 
` तंदः उक्त संहिताविधौ । “वासतोष्पतीयैः कुलिजकृष्टे दक्तिण- 
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तोषे संभारम्‌ यहरति। वास्तोप्पत्यादीनि महाशान्तिम्‌ आवः 
पते” इति पक्रम्य “इहैव धुवास इति नीयमानम्‌. उच्छीयमाणाम्‌ 
अनुमन्त्रयते | अभ्यज्य । ऋतेनेति मन्त्रोक्तम्‌ । पूर्ण नारीत्युद- 
कुंभस्‌ अग्निस्‌ आदाय मपचन्ते  धुवाभ्यां ह हयति” इतिक ०५.७] 

“इह ध्रुवाम्‌? यह सूक्त वास्तोष्पत्यगणमें पहिले ही कहा है | 
स्तोष्पत्यगणकी सूची वाले कौशिकस्त्र १। ८ में कहा है, 
कि-“इहैब धरवास ( यह तीसरे काएडका वारहबाँ सुक्त.) एह 
यातु ( यह घटे काएडका तिहत्तरवाँ सूक्त ) यमो मृत्युः ( यह 
छरे कांडका तिरानबेबाँ सूक्त ) और सत्यं बृहत्‌ ( यह बारहवें 
कांडका प्रथम सूक्त ) वास्तोष्पत्यगण है” ॥ इस गणसे नवीन 
शालाके वास्तुसंस्कारके लिये शाला ( ग्रह )की भूमिको इलसे जोते 

तथा शान्त्युदक आदियें चतुर्गणी शान्तिका जहाँ २ प्रयोग 
होता है तहाँ २ सवत्र ही इसका विनियोग होता है॥ 

और इस नवीन शालामें गढ़ोंमें उपरको उठे हुए खंभोंको 
इस सूक्तसे अभिमन्त्रित करे ॥ 

तथा इसी कर्में “इहैव ध्रुवाम्‌” इन दो ऋचाओंसे शाला- 
भूमिको दृढ बनवावे ॥ 

“तेन स्थूणाम” इस छठी ऋचासे खड़े किये हुए खम्भोमि 
घृतमें सनेहुए वाँसको रबखे ॥ 

नवीन घरमे प्रवेश करते समय “पूर्णा नारि! इस आठवीं 
ऋचासे जलङुम्मसहित पत्नीको घरमे पहिले प्रवेश करावे ॥ 

इसी बातको संहिताविधिमें कहा है, कि-हैब भुवामू इति 
नीयमानां उच्छीयमाणामनुमन्त्रयते । अभज्य | ऋतेनेति मन्त्रः 
क्तम्‌ । पूर्ण नारीत्युदङम्भम्‌ अग्नि आदाय प्पद्यन्ते । धुवाभ्यां 
इहयाति” ( कौशिकम्रूज ५ । ७) ॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ 
इहेव ुवां नि मिनोमि शालां चेमं तिश्चति 
घृतमुत्तमाणा । 
तां छा शाले समैबीराः सुवीरा अरिष्ठवीरा उप सं चरेम 
इह । एव । घुवाम्‌ । नि । मिनोमि । शालाम्‌। क्षेमे । तिष्ठाति 


घृतम्‌। उत्तमाणा । 
ताम । त्या । शाले । सवैवीराः । सुञ्ीराः || अरिएञ्वीरा: । 


उपा सम्‌। चरेम ॥ १ ॥ 
इहैव अस्मिन्नेव प्रदेशे ग्रहे[ प भुवाम्‌ स्थिरां नि मिनोमि 
प्रक्षिपामि । स्थूणानिखननादिना $। & डुभिन्‌ पश्चे- 
पणे & । सा निमिता शाला छतम्‌ एतदुपलक्तितस्‌ अभिमतः 
फलम्‌ उत्तमाणा सिञ्चन्ती प्रयंच्छन्ती क्षेमे क्षेमेण । & तृतीयार्थे 
सप्तमी & । अग्न्यादिवाधराहित्येन॑ तिष्ठाति तिष्ठतु । ® लेटि 
आडागमः & ॥ हे शाले ताम्‌ ताहशीं त्वा त्वां सवेवीराः अनेक- 
ुत्ाद्मपेताः सुवीराः शोभनगुणपुत्राद्यपेताः अरिष्टवीरा! न रिष्ठा 
अरिष्टा रोगादिरहिताः ताहशपुत्रादिसमेताः। अत्र बाहुल्यशोभन- 
गुणलहिंसाराहित्यलक्तणगुणविशेषसंबन्धाय वीरशाब्दस्य त्रिराः 
त्तिः | एवंभूताः सन्तो वयम्‌ उप सं चरेम व्यव॒हरेम ॥ ® सरः 
बीरा इति । “बहुव्रीहौ मळत्या०” इति पूर्वपद्मकृतिस्वरत्वम्‌ । 
“अ्रत्ययलक्षणेनाप्ययं स्वर इष्यते” इति बचनात्‌ सर्वशब्दः 
“ सवस्य सुपि” इत्यायुदात्तः । सुवीरा इति । “बीरबीयौं च? 
इत्युत्तरपद्रादयुदात्तत्वम्‌ । अरिषवीरा इति । “बहु्ीहौ प्रकृत्या ०? 
७२ 
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इतिपूर्वकृतिस्वरत्वे अरिष्टशब्दः “अव्यये नवूकुनिपातानासू 
इति अव्ययपूरवपदमकृतिस्वरेण आदुदात्तः & ॥ 
में इसी प्रदेशमें खंभे आदि लगा कर शालाको स्थिर करता 
हूँ, वह शाला छत आदि अभिमत फलको देती हुई अग्नि आदि 
के भयसे रहित होकर क्षेमपूर्वक रहे । हे शाले ! ऐसी तुझमें 
शोभन गुण वाले रोगरहित अरिष्टरहित पृत्रोंसे सम्पन्न होकर 
हम व्यवहार करें ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
इहैव धुवा प्रति तिष्ठ शालेश्‍वावती गोमती सूनृतावती। 
उजेस्वती घृतबंती पयस्वत्युच्छयस्व महते सोभगाय२ 
इह । एव । धुवा । प्रति तिष्ठ । शाले । अशवऽबती। गोऽमती। 
छूताऽवती । 
ऊर्जस्वती । घरृतञ्वती | पयस्वती | उत्‌ । श्रयस्तर । महते । सौभगायर 
हे शाले इहैव अस्मिन्‌ देशे ध्वा स्थिरा सती प्रति तिष्ठ वते- 
स्त्र । कथंभूता । अश्वावती घहुभिरश्वैरुपेता । % “मादुप- 
घाया०? इति मतुपो वत्वम्‌ । “मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय०” इत्या दिना 
अश्बशब्दस्य दीर्घः छ । गोमती बहुभिगोमियुक्ता सून्तावती 
बहुभिः मियसत्ववाग्मिर्बालादीनां वाणीमियु क्ता ऊजेस्वती 
अभूतान्नवती । छ ऊर्जेस्वतीति । उरे बलमाणनयोः इत्यः 
स्माद असन्‌॥ तदन्ता मतुप्‌ । “तसौ मत्वे” इति भत्वेन 
यदत्वांभावाद रुत्वाद्यभावः & । घृतबती बहुघतयुक्ता पयस्वतीः 
बहुच्तीरा। ® सर्वत्र “भूमनिन्‍्दाप्रशंसास ०” इति भनति मद्‌ &। 
एवं बहुगुणा सवम्‌ अस्माकं महते प्रभूताय सौभगाय सुभगत्वाय 
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उच्छ्रयस्व [ उहता ] भव। उत्कष्ट भवेत्यरयः । ® “सुभग 
भन्त्रो' इति उदात्रादिषु पाठाइ अञ्‌ । “सर्वे विधयरछन्दसि 
विकल्प्यन्ते? इति उत्तरपदहद्धयमाव; & ॥ 

हे शाले ! तू इस ही स्यानमें बहुतसे घोड़े गौएँ और बालकों 
की प्रियं बाणीसे और बहुतसे अन्न घृत तथा दूधसे सम्पन्न 
होकर स्थिर रह | और इस प्रकार अनेकशुणसम्पन्न तू ह्म 
बहुत सा सौभाग्य देनेके लिये उत्कृष्ट हो ॥ २॥ 

वृतीया ॥ 
घरुणयसि शाले दृहच्छेन्दाः पूर्तिधान्या । 
आ.लां वत्सो गमेदा कुमार आ घेनवः सायमा- 
- ` स्पन्दमानाः ॥ हे ॥ 
अरुणी । असि । शाले । बृहकः । पूतिवथाल्या । 
आ। त्वा । वुत्सः। गेत्‌ । आ । कुमारः । आ । घेनवः । 
साय । आउस्पन्दमानाः ॥३॥ 

हे शाले त्वं धरणी भोगजातस्य :धारयित्री असि भवसि.। 
छ “घारेणिजुक्‌ च” इति उनन्‌ भत्यय; । ततो ङीप्‌ &9 । यद्वा 
घरुणा घारकाः स्तम्भाः । प्रशस्तैः स्तम्भैरुपेता । $ “छन्दसी- 
बनिपौ०” इति मसर्थीय ईकारः । डान्दसः शोलु क्‌ &9॥ तया 
बृहच्छन्दाः मरभूताच्छादना महद्भिशडन्दोभिवेदैरपेता वा. पूतिः 
धान्या पूतिगन्धोपेतजी णधान्ययुक्ता । बहुविधभोगदानादिनापि 
अत्तयधान्ययुक्ता इत्यर्थः । एबंभूतां त्वा त्वां वत्सः । ® जाता- 
बेकबचनम्‌ &। आ गमेत्‌ आगच्छतु । & “लिङयाशिष्मर्‌” &। 
एबं मारः पुत्रादिः आ गमेत्‌ । अस्या शालायां गावः खियश् 
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बत्सपुत्रादिसमेता भवन्तु इत्यर्थः ॥ तथा घेनवः दोग्ययो गावः 
सायम्‌ सायंकाले आस्यन्दमानाः मसुतं पय आलवन्त्यः आः 
गच्छन्तु त्वास्‌ इति ॥ 

हे शाले ! तू मोगोंको धारण करनेवाली है, बहुतसे डन्दोंदेव- 
सांसे सम्पन्न है, पूतिमंधयुक्त जीर्णधान्यसे युक्त अर्थात्‌ अनेक 
म्रकारका भोग दान आदि करने पर अत्तयधान्यसे युक्त रहने 
वाली है । ऐसी तुझें बछडे और पुत्र आवे अयात्‌ इस शालामें 
गौएँ खियें बछड़े और पुत्रोंके साथ रहें और दूध देनेवाली गौएँ 
भरी सायंकालके समय दूधको टपकाती, हुई आवे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
इमां शाला सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनि मिनोतु' 
प्रजानर्‌ । 
उच्चन्तूहा मरते शृतेन भगों नो राजा नि कृषिं त॑नोंतु 
इमास्‌ । शालाम्‌ । सबिता । वायुः | इन्द्र । बृहस्पतिः । निः। 
मिनोतु । ्रऽजानन्‌ । 
उचन्तु । उह । मरतः | घृतेन । भगः | नः। राजा । नि। 
कुवि । तनोतु ॥ ४ ॥ 
सबिता सर्वस्य प्रेरको देवः प्रजानन्‌ वायुः इन्द्रः वृहस्पतिश्व 
प्रजानन। & मत्येकविवन्षया एकवचनम्‌ & । शालानिमाणमकारं 
प्रकर्षेण जानन्‌ इमां शालां नि मिनोतु स्तम्भादिस्थापनेन करोतु। 
& डुमिन्‌ मक्षेपणे छ ॥ मरुतश्च घृतेन त्तरणशीलेन उद्गा उदः 
केन उचन्तु शालाभूमिं सिञ्चन्तु । & “पहन्नोमास्‌०” इत्यादिना 
उदकशब्दस्य उदन. आदेशः । भसंज्ञायाम्‌ अल्लोपे उदात्तनिदत्ति 
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[सा ११२ अधर्ववेद्संहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


स्वरेण विभक्तेरुदादत्वम्‌ छ । ततो नः अस्माक राजा राजमानो 
भगः एतस्संज्ञो देवः कृषिम्‌ शालाभूमे! कर्षणं नि तनोतु नितरां 
करोतु । ® कृष विलेखने । इसुपधात्‌ कित्‌ [ ३० ४. ११६ ] 
इति भावे इपत्यय; & ॥ 

विद्वान, सबके मेरक सबिता देव, विद्वान वायु इन्द्र और 
ृहस्पतिदेव शालानिर्माणकी रीतिको पूर्णरीतिसे जानते हुए 
इस शालाको स्तंभ आदि स्थापन कर बनायें । मरुद्देव भी घृत 
से और जलसे शालाभूमिको सींचें। तदनन्तर हमारे प्रकाश- 
मान भगदेवता शाला भूमिका कर्षण करें ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ नि 

मान॑स्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिनिमिंतासपश्र 
तृणं वसाना सुमना असस्लमथास्मम्पै सीरं रयि दाः 
मॉनस्य । पत्नि | शरणा । स्योना । देवी । देनेमिः। निउमिता | 

असि । अग्ने । 
दणम्‌ । बसाना । सुनः । असः । त्‌ । अथ । अस्मभ्यम्‌ । 
सहञ्वीरम्‌ । रयिम्‌ । दाः ॥ ५ ॥ 

हे मानस्य पत्नि । ७ मान पूजायाम्‌ । कर्मणि घन्‌ & । मा- 
ननीयस्य वास्तुपतेः पत्नि जायामूते शाले । यद्वा मीयमानं घान्या- 
दिकं मानम्‌ तस्य पत्नि पालयित्रि शाले त्वं शरणा रचित्री स्योना 
सुखकरी ईदृशी देवी घोतमाना अग्रे ष्टचादौ देवेभिः देवे! निमि- 
तासि प्राण्युपभोगाय सष्टा भवसि ॥ सा त्व तृणं वसाना आच्छा- 
दयन्ती । ® वस आच्छादने इत्यस्मात्‌ लट; शानच्‌ &। सुमना$ 
शोभनमनस्का असः भव । ® अस्तेलंटि अडागमः & ॥ अथ 
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दृतीयं काणड्यू ३१३ 


अनन्तरब्‌ अस्मभ्यं त्वयि निवसद्भचः सहवीरम्‌ वीर; पुत्रादिभिः 
सहितम्‌ । $ “वोपसर्जनस्य” इति विकल्पनात्‌ सहस्य सत्वाः 
भावः &। ताहशं रयिम्‌ धनं दाः घेहि। & ददातेरबान्दसो लुडक॥ 

हे माननीय वास्तुपतिकी पत्नीभूत शाले और धान्य आदि 
का पालन करने वाली शाले ! देवताओंने सष्टिके आरम्भमें 
आणियोंको सुख देने बाली प्राणियोंकी रक्षा करने वाली तु 
दमकती हुई शालाको प्राणियोंके उपभोगके लिये रचा है बह तू 
तिनकोंसे ढकी हुई शोभन मन वाली हो, फिर इंम बसने 
वालोंके लिये पुत्र आदिसहित घन दे ॥ ५ ॥ 


ऋतेन स्थूणामाधि रोह रश बिराअन्नपं वह शत्रून्‌ 

मातें रिपन्नुपसत्तारो गृहाणों शाले शतं जीवेम 
शरदः सबैबीराः ॥ ६ ॥ 

ऋतेन । स्थूणास्‌ । अधि। रोह | वंश । उग्र: । दिऽराजन्‌। 
अप | हू्चव । शनून्‌। 

मा। ते। रिषन्‌। उपचारः  गृहाणाम्‌। शाले। श॒तम्‌ । जीचेम । 
शरदः । सबेऽबीराः ॥ ६॥ 

लन ह 

विशेषेण दीप्यमानः सन शत्रून्‌ अस्मदृदवेष्यान्‌ अप हड्दव अपव- 


जंय.। ® इजी बजने । रुघादिः $॥ हे शाले ते तव संबन्धिना 
गृहाणाम्‌ उपसत्तारः उपसदनकतारः। निवसन्त इत्यथः । मात्‌ 


७८७ 


११४ अयवेवेदसंहिता. सभाष्य-भाषाजुवादसडित 


Os I 
जा हिंसिता मा भूवन। त्वयि निवसन्तो बयं सर्ववीराः अभिः 
$ शतं शरदः जीवेम ॥ 
हे बंश !( बाँस ) तू अवाध्यरूपसे शालाके मध्यस्तंभमें रह। 
हे शाले ! तेरे घरें रहने वाले आते न हों तुमे रहने बाले इम 
अभिलषित पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न होकर सौ बर्षे तक जीवित 
रहें. ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
एमां कुंमांस्तरुंण आ वत्सी जग॑ता सह । 
एमां परिखतः कुम्भ आ दुष्नः कलशेंस्यु: ॥ ७ ॥ 
आ इमाम्‌ । मारः | तर । आ । वत्सः | जगता । सह । 


आ। इमाम्‌ परि ऽतः | कुम्भ: । आ | दृष्नः। कलशैः। अगुः ७ 


इमां शालां तरुणः युवा कुमारः पुत्र आ गच्छदु ॥ तया जग- 
ता गमनशीलेन गवादिना सह । ® गमे? विपि “युतिगमिजुहो- 
तीनां द्वे च? इति द्विवचन म्‌ & । वत्सः । ® जातावेकवचनम्‌ 
& | आ गच्छतु ॥ तथा इमां परिस्त तः परिखवणशीलस्य 
मधुनः झुम्माः आणुः आगच्छन्तु ॥ दध्नः कलशीः दधिपूर्णा 
घटः आगुः । $ एतेशडान्दसो लुङ्‌ & ॥ 

इस शालामें तरुण कुमार पुत्र आवे | और गमनशील गौ 
आदिके साथ वत्स आवे और परिस्तवणशील मधुके . कुम्भ 
आरे और दधिपूर्ण कलश आयें ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 


पूण नारि ग भर कुम्भमेत शतस्य घारामखृतेन संभृताम्‌ 


झां पातृनमृतेना समीष्टापूतेमभि रचात्येनास्‌॥=॥ 
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तृतीयं काण्डस्‌ ११ 


पूर्णस्‌। नारि! मर भर) छुम्मस्‌ | एत । पृतस्य | धाराम। अगतैन। 

समतामू। , 
इमास्‌ । पातृन्‌। अमृतेन । सम्‌ । अशधि'। इष्टापूतम्‌ । अभि । 

रक्षाति। एनाम्‌ ॥ ८ ॥ | 

हे नारि पूर्णम्‌ उदकेन पूरितम्‌ एतं कुम्म॑ प्र भर महर शालां 
नय । कथंभूतम्‌ । अग्॒तेन सुधामयोदकेन संग्रृतामू संपादितां रतः 
स्य क्षरणशीलस्य मधुश्तादेः धाराम्‌ । कुर्वन्तम्‌ इति शेषः| 
इमां पात्रीम्‌ कलशीम्‌ अमृतेन सुधारूपेण उदकेन समिन्धि सम्य- 
गिद्धां संदीप कुरु । & जिइन्धी दीप्तौ | लोटि व्यत्ययेन पर- 
स्मैपदम्‌ । “हुकल्भ्यो हेघि;” इति हेषित्वे “श्वान्नलोप;” इतिं 
नलोपः & ॥ एनाम्‌ प्रविश्यमानां शालाम्‌ इष्टापूर्तम्‌ तत्र क्रियः 
माणं श्रोतं स्मार्ते च कर्मं अभि रत्षाति अभितः चोराग्न्यादिमः 
याइ रक्षतु ॥ 

हे नारि ! इस जलसे पूर्ण युधामय जलसे सम्पादित चरण 
(टपकने) के स्वभाव. वाले मधु छत आदिकी धारा करनेवाले 
कुम्भको शालामें ला इस कलशीको सुधारूप जलसे भली प्रकार 
दमका इम जिस शालामें प्रवेश कर रहे हें. उसमें किया हुआ 
त और स्मात कमे चोर और अभ्निके भयसे रत्ता करे ॥व्ती 

नवमी॥ 


इमा आपः प्र भराम्पयच्मा यस्मनाशनीः । 
गृहानुप प्र सीदाम्यछतन सहांभिनां ॥ ६ ॥ 

झाः । आए; | म । भरामि । झयद्माः । यच्मञ्नाशनी; । 
हान । उप । अ । सोदामि ।अमतन । सह । अधना ॥8॥ 
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११६ अयबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


इमाः कलशस्था आपः । क शसः स्थाने जस्‌ &। प्र 
भरामि प्रहरामि भक्षेण शालां नयामि | कीदृशी | अयच्माः 
यच्मरहिताः यच्मनाशनीः तत्सेवकानां यच्मनाशिनीः ॥ अहः 
अपि गृहान्‌ उप प्र सीदामि । कीदशः सन्‌। अगृतेन अविना- 
शिना भिना सह सहितः सन्‌ ॥ 

[इति ] दतीयेबुवाके द्वितीयं बक्तस्‌ ॥ 
स्वयं यदभरहित और आप्रके सेवकोके यद्मारोगको नष्ट करने 
बाले कलशके जलोंको मैं अविनाशी अभ्निके साथ घरमे लाता हँ. 
तृतीय अनुवाकमै द्वितीय सुक्त समाप्त ( ८३) ॥ 

“यददः संग्रयतीः” इति सुक्त स्त्राभिमतमदेशे नदीमवाहक- 
रथे विनियुक्तम्‌ । तत्रयं क्रमः । येन मार्गेण प्रवाह निनीषति तं 
देशं मरमं खात्या तत्र अनेन सूक्तेन उदकं प्रसिञ्चन्‌ बजेत्‌ ॥ 
तथा अनेन सूक्तेन काशेबालपटेरकवेतसशाखा; मत्येकसू अभिः 
अन्त्र्य तत्र खाते निखनेत्‌। “इदं व आपः” [ ७ .] इत्यस्या ऋचः 
अथमेन पादेन. हिरण्यं खाते निदध्यात्‌ । “अयं वत्सः” इति 
द्वितीयपादेन इषीकाश्लिमण्टकं नीललोहितवर्णांथ्यां सूत्राभ्यां 
बदध्वा अभिमन्त्र्य खाते निदष्यात्‌ । तस्य मएड्कस्योपरि “इहे 
स्थस्‌ इति तृतीयपादेन अवकाम्‌ अभिमन्त्य अत्तिपेत्‌ । “यते 
द? इति चतुर्थपादेन मणड्कस्योपरि उदकं निनयेत्‌ ॥ 

तया ग्रामनगरादिकस्य नवोदकमवहाद भये संजाते नदीम- 
बाइकरणे च कृष्णब्री हिमयचरुम्‌ इष्णाया गोः चीरम्‌ आज्यं 
च वेतसे न न ख़बेश वरुणाय त्रिजुुयात्‌ ।. तथा वेतसचमसे वेतसी- 
भ्याम्‌ उपमन्यनीभ्यां दधिसक्तुमन्यम्‌ उपप्रथ्य अनेन बलिहरणं 
कुयात्‌ । ततोनेन सूक्तेन वेतसशाखाम्‌ अभिमन्त्र्य तया पाणिना 
चा मन्न्रितोद्केस नदीमवाइ सिञ्चन्‌ ब्रजेत्‌ ॥ 


द्रगताया नद्याः पुन्निहत्ती ॥ - 
भागे शपीत ॥ घुननिहत्तो एतत्‌ सूक्त जपित्वा नदीप्रवेश 
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ऐृतीयं काएडम्‌ ११७ 


एवम्‌ उक्तनि प्रसेचनकर्म हिरण्यकर्म मरडूककर्म पाशिकर्म 
इत्येतानि सञुच्चयेन कार्याणीति भाष्यकारस्य दारिलस्य मतसर । 


बिकल्पेनेत्यपरेषाम्‌ 


॥ - 

अज कौशिक; | “यददः संमयतीरिति येनेच्चेन्नदी प्रतिपद्ये- 
तेति सिचन, ब्रजति । काशदििधुवकवेतसान्‌ निमिनोति | दं 
च आप इति हिरण्यम्‌ अधिदघाति अयं वत्स इतीषीकाञ्जिमणडकं 
नीलंलोहिताभ्यं सूत्राभ्यां सकन्नं घढ्ध्या । इहेश्यम्‌ इत्यवकया 
अच्छादयति [ यत्रेदम्‌ इति निनयति । मारुतं चीरोदन॑ मारतं 
भृतं मारुतैः परिस्तीये मारुतेन खवेण मारुतेनाज्येन वरुणाय 
जिजुंहोति । उक्तम्‌ उपमन्यनं दधिमन्यं बलिं हला संप्रोक्ष- 
णौभ्यां सिञ्चन्‌ . जति । पाणिना वेत्रेण वा प्रत्याहत्योपरि 
निपद्यते” इति [ को० ५, ४ ]॥ 

तथा अनेनैव सूक्तेन मरुद्गो मान्त्रवणिकीभ्यो बा देवताभ्य 
आउ्यहोमम्‌ काशदिविधुबकवेतसाख्यान ओषधिविशेषान्‌ एक- 
स्मिन्‌ पाते प्रक्षिप्य संपात्व अभिमन्त्र्य अप्सु मध्येऽधोयुखं निन- 
यनम्‌ तेषामेव काशादीनां संपातिताभिमन्त्रितानाम्‌ अप्सु विस्त 
बनम्‌ श्वशिरसों मेपशिरसअ अभिमन्तरितस्य अप्सु मक्षेपणम्‌ 
माजुपकेशजरदुपानहां वंशाग्रे मवन्धनम्‌ तुषसहितम्‌ आमपात्रम्‌ 
अभिमन्त्रतोदकेन परोच्य त्रिपादे शिक्ये निधाय उदकमध्ये निधानं 
चेत्येतान्यभिवषेणकर्माणि दृष्टिकामः कुर्यात्‌ ॥ 

तथा अर्थोत्त्यापनविप्नशमनकर्मरि अनेनैव सूक्तेन आज्यहोमं 
'संपातिताभिमन्त्रिघरोद्केन आसावनम्‌ अवसेक च कुर्यात्‌ ॥ 

त्रितं हि | “अर्थम्‌ उच्यास्यन्नुपदघीत” इति पक्रम्य “अम्बयो 
यन्ति [१, ४] शंश्ुमयोभू [ १. ५, ६ ] हिरण्यवर्णाः [१, ३३] 
यददः [ ३. १३ ]” इत्यादिना “अभिवर्षणाबसेचनानाम्‌” 
इत्यन्तेन [ कौ० ५, ५ ]!! 
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क अलया अथर्ववेदसंदिता समाष्य-भाषाजुवादसंहित 


(ददः सम्भयतीः” यह सूक्त अपने अभिलषिंत स्थानमें नदी 
का प्रवाह करनेके कमें विनियुक्त होता दै । उसका क्रम यद्‌ हे 
कि-जिस मार्गसे प्रवाहकों लेजाना चाहे पहिले उस. मागेको 
खुद्वाकर उसमें इस सक्तसे जलको जिंड़कता हुआ जावे । तथा 
इस सूक्तसे काश शैवाल परेर और बाँस इनमेंसे प्रत्येफकी शाखा 
को अभिमन्त्रित कर खातको खोदे । “दं व आपः” इस 
सातवीं ऋचाके प्रथम पादसे हिरण्यको खातमें रक्खे । “अयं 
बत्सः' इस दूसरे पादसे इषीका ( सीक) में मेंढककों नीले और लाल 
बर्णके डोररोसे बाँच कर अभिमन्त्रित करके खातमें रक्खे । झौर 
उस मणए्डूकके ऊपर “हत्यम्‌? इस तीसरे पांदसे अवकाको 

अभिमन्त्रित कंरके डाले । और 'यत्रेदम! इस चतुथेपादसे मण्डूक 

के ऊपर जल ले जावे ॥ 

तथा ग्राम नगर आदिको नतीन जलके प्रवाहसे भय होने पर 
और नदीके प्रवाह करनेमें भी काले धानोंके चरुको तयां गौके 
दूध और छतको वेतके खुबेसे बरुणके लिये तीन घार आहुति 
देय | और वेतके चमसमें वेतकी उपमन्धनियाँसे दधिसक्तुमंथको 
मथ कर वलिहरण करे । फिर इस सूक्तसे वेतकी शाखाको अभि- 
मन्त्रित करके शाखासे वा हाथसे अभिमन्त्रित जलसे नदीके 
प्रवाहको सींचता हुआ भावे ॥ 

दूर चली गई नदीकी पुननि्टचिमे इस सुक्तको जप कर नदी 
अवेश मार्गेमे शयन करे । 

भाष्यकार दारिलका मत है, कि इस प्रकार कहे हुए प्रसेचन- 
कमे हिरण्यकमे मणडुककर्म और पाणिकर्म सबको एक साथ 
करे । दूसरे आचार्यका मत हे, कि-इनको बिकल्पसे करे ॥ 

“ इसी बातको कौशिकसूत्र ५ । ४ में कहा है, कि-““यददः 
संप्रयतीरिति येनेच्छन्नदी प्रतिपद्रेतेति मसिञ्चन्‌ त्रजति । काश- 
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दिविधुवकवेतसान्‌ निमिनोति | इदं वा आप इति हिरएयम्‌ अधिः 
दधाति अयं वत्स इतीषीकाञ्जिमण्डूकं नीललोहिताभ्यां सूत्राभ्यां 
सक्तं बद्ध्वा । इहेत्यं इत्यवकया अच्छादयति । यत्रेदं इति 
निनयति । मारुतं क्षीरोदनं मारुतं श्रत मास्तैः परिस्तीय मारुतेन 
स्रवेण मारुतेनाज्येन वरुणाय त्रिजु होति । उक्तं उपमंथनं ( दधिः 
मन्थं ) बलिं हृत्वा संमोक्तणीभ्यां प्रसिञ्चन्‌ ब्रजति । पाणिना 
बेत्रेण वा मत्याहृत्योपरि निपद्यते” ॥ 

तथा इसी स्रूक्तसे मन्त्रसे प्रतीत होने बाले मरुत्‌ देवताओके 
निमित्त होम करे । और काश दिविधुक और वेतस नाम वाली 
औषधियोंको एक पात्रमें रख सम्पातन और अभिमन्त्रण करके 
जलकभे बीचमें नीचेको मुख करके लेजाय । उन संपातित अभि- 
मंत्रित काश आदिको जलमें फेक देवे । मजुष्यके वाल और 
पुराने जूतोंको बाँसमें बाँधे) वहेडे सहित कच्चे पात्रको अभि- 
मंत्रित जलसे प्रोक्षित कर तीन डोरे वाले छीके पर रख कर 
जलके मध्यमें रक्खे इन सब दृष्टिके कर्माको दृष्टिकी कामना 
बाला करे ॥ 

तथा धन उठानेमें होने वाले विप्लोंकों शान्त करनेके कर्मे 
इस सरक्तसे घृतकी आहुति देय तथा संपातित अभिमन्त्रित घटके 
जलसे स्नान और अभिषेक करे ॥ 

सरमे भी कहा है, कि-“अथ उरधास्यन्धुपदधीत” इति पक्रम्य 
“अम्बयो यन्ति ( १। ४ ) शंभुमयो भू ( १। ५:। ६ ) हिरः 
ए्यवर्णाः ( १ । ३३) यददः ( ३ । १३ ) इत्यादिना अभिवर्ष- 
णावसेचनानाम्‌? इत्यन्तेन ( कौशिकमूज ५ । ५ )॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


यददः सैग्रयतीरहावनदता इते । 
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कि लिगा 
तस्मादा नदयो नामेस्थता वो नामानि सिन्धवः १ 
यत्‌ । अदः । समूर्जमयतीः । अहो । अनदत । हते। 

तसमात्‌ आनी नाम | स्य। ता । वः) नामानि। सन्घ 

अदः अग्मष्मिन । ® “सुपा सुलुक्‌०” इति सपम्या जुक्‌ ४) 

अहौ आइन्तब्ये मेघे इते ताडिते है आप; यूयं यत्‌ यस्मात्‌ सम" 
यती; संभूय इतस्ततश्च परयान्त्यः अनदत शब्दं कृतवत्यः स्थ । 
® नद अव्यक्ते शब्दे । अस्मात्‌ लकि मध्यमबहुवचने रूपस्‌ । 
&निपातेर्यद्षदिददम्त” इति निघातमतिषेषः । “अन्येषामपि 
ह्यते” [ इति ] सांहितिको दीर्घः । संमयतीरिति | संप्रपूरवाइ 
एतेः शतरि इणो यणि “वा छन्दसि” इति पूर्वेसवणंदीर्घत्वस्‌ । 
“शतुरनुमः०” इति नद्या उदात्तत्वम्‌ & । तस्मात्‌ कारणाइ 
यूयम्‌ आ आभिगरुख्येन अव्यवधानेनैव नद्यो नाम [ स्थ ] भवथ । 
& अनेन नदनान्नद्य इति निर्वचनं कृतं भवति । पचादिषु नदद्‌ 
इतिं पाठात्‌ “टिडूढाणज्‌०? इत्यादिना ङीपू । “यस्येति?” लोपे 
उदात्तनिहत्तिस्वरेण डीप उदात्तत्वम्‌ । “उदात्तस्वरितयोः०” इति 
विभक्तिः स्वये छ । हे सिन्धवः स्यन्दनशीला आपः बः युष्माकं 
नामानि आपः उदकम्‌ इत्यादीनि । अन्यान्यपि सर्वाणि [ ता ] 
तानि तादृशानि । अन्वर्थानीत्यर्थः | ® ता इति। “शेश्छन्दसि ०” 
इति शेलोपः $ ॥ 


हे जलों ! इस ताइन करने योग्य. मेघके ताड़ित करने पर 
तुमने इधर उधरको चल कर नदन ( शब्द ) किया था उसी 
समयसे तुम्हारा नदी नाम पड़ गया है । हे सरकनेके स्वभाव 
बाले जलों ! तुम्हारे अप उदक आदि जो नाम है वह भी ऐसे 
ही हं अर्थात्‌ नामके अनुकूल अर्थ वाले हैं ॥ १॥ 
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द्वितीया ॥ 

यत्‌ परेषिता वरणनाच्चीभै समब॑हगत । 
तदाप्रोदिद्धों वो यतीस्तस्मादापो अनु छन ॥ २॥ 
यत्‌ । पिताः | वरुणेन | आन । शीभम्‌ । सम्‌ऽअवल्गत । 
तत्‌ । आप्नोत्‌ । इन्द्रः । बः । यती; । तस्मात्‌ । आपः । अनु स्थन 

- आप इति नाम व्युत्पादयति । यत्‌ यदा वरुणेन राज्ञा आदि- 
स्पेन वा प्रेषिताः भेरिता यूयम्‌ आत्‌ अनन्तरं शीभम्‌ । त्ति 
नामैतत्‌ । शीघ्र समवल्गत संभूय नृत्यन्त्य इव वेष्टितवत्यः । 
& बन्गतिगत्यर्थो भौवादिकः । यद्योगेन निधातमतिपेधे “तिङि 
चोदात्तवति” इति गतेरनुदात्तत्वम्‌ ® । तत्‌ तदोनी यतीः 
गच्छन्तीः बः युष्मान इन्द्रः आप्नोत्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ अनु 
अनन्तरं तत/प्रशृति आपः स्तन अप्शब्दवाच्या भवत | यद्रा आप 
इति नाम अनु एन-अबुअवत । ® आप्नोतेः कमणि क्विपि 
आप्नोतेहस्वश्च [ उ० २. ४८ ] इति दृस्वत्वे “अपूतनतचस्वस- 
नप्तुनेष्ठ ०” इत्यादिना सर्वनामस्थाने दीघः। स्तनेति । अस्तेः 
लॉएमध्यमबहुवचनस्य तनादेशः । “उपसगंमा दुर्भ्याम्‌ अस्ति 
चपर? इति पत्वस्याप्रसङ्गात्‌ सुपामा दित्वेन पत्रं बेदितव्यम्‌ $ ॥ 

( अब आप नामकी व्युत्पत्ति करते हैं, कि_) जब राजा 

बरुणके ( वा आदित्यके ) प्रेरणा करने पर तुम नाचते हुएसे 
एकत्रित होकर चलने लगे थे उस समय इंद्र तुमको ( आरत्‌ ) 
प्राप्त हुआ या, इस कारण उसी दिनसे तुम आप ( अपू ) कह- 
लाने लगे हो ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
आपकामं स्यन्द॑माना अवोंबरत वो हि कंम्‌। 
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इद्र वः शक्तिभिदेवीस्तस्माद्‌ वानौम वो हितम्‌ ३ 


' अपउका मम्‌ । स्यन्दमानाः | अवीवरत । वः । हि। कम्‌। 


इद्रः । बः । शक्तिऽभिः । देवीः। तस्मात्‌। वाः। नाम । वः । हितम्‌ 

वार्‌ इति नाम प्रदर्शयति | अपकामम्‌ विनैव कामेन स्यन्दः 
मानाः सदा स्यन्दनं कुर्वाणाः वः युष्मान्‌ इन्द्रः वः युष्माकं 
शक्तिभिः हेतुभिः अवीवरत इतवान्‌ युष्मान्‌ स्वात्मसात्‌ कठु य्‌ 
ऐच्डत्‌ । ® बर ईप्सायाम्‌ । चुरादिरदन्तः । व्यत्ययेन सन्वः 
द्भावः । हणोतेबां स्वार्थिको णिच्‌ ® । हिकम्‌ इति हिशब्दाये । 
& हिकम्‌ बुकम्‌ इति नवोचराणि पदानि [ निघ० ३. १२ ] 


| इति यास्केन परिपठितत्वात्‌ & । हे देवीः देव्यो देबनशीलाः 


तस्मात्‌ कारणाद्‌ वः युष्माकं वार्‌ इति नाम हिकस्‌ प्रसिद्धम्‌ । 


' & हृणोतेण्येन्तात्‌ कणि क्विप्‌ & ॥ 


( वार इस नामकी व्युत्पत्ति दिखाते हैं, कि-) इच्छा न होने 


« पर भी सदा सरकने वाले तुमको इन्द्रने अपनी शक्तियोंसे वरण 


किया अर्थात्‌ अपने अधीन करनेकी इच्छा की, हे देवनशील 

जलों ! इस कारण तुम्हारा वार यह नाम प्रसिद्ध हुआ है ३ 
चतुर्थी ॥ 

एके वो देवोप्यातिष्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथावशम्‌ । 

उदानिषुभेहीरिति तस्मांदुदकसुंच्यते ॥ ४ ॥ 


एकः । बः । देवः । अपि। अतिष्ठत्‌ । स्यन्द्मानाः। यथा उवशस्‌ । 


_ उत्‌ | आनिषुः | महीः | इति । तस्मात्‌ | उद्कम्‌ । उच्यते ४ 


उद्कशब्दं निषेक्ति । एकः असहायो देवः इन्द्रो ययावशम्‌ 
यंथाकामं. स्यन्दमानाः इतस्ततश्च स्यन्दनशीला बः युष्मान्‌ अप्य- 
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तिहत्‌ अध्यतिष्ठत्‌ । अपिशब्दः अध्ये | तेन इन्द्रबहुमानेन 
आपो बयं मही; महत्यो जाता इति उदानिषुः उच्छूवसितवत्यः | 
& अन माणने । छुढि रूपम्‌ ® । तस्मात्‌ कारणाद उदकम्‌ 
इति अपां नाम उच्यते निरुच्यते उदननात्‌ । ® उदकम्‌ इति। 
उत्पूर्वाद अनितेरौणादिकः कमत्ययो नकारलोपश्र $ ॥ 

{ अब उदकशब्दका निर्वेचन करते हैं, कि-) असहाय एक 
देवराज इन्द्र इच्छानुसार सरकते हुए तुम पर आधिपत्य जमाते 
हुए, इन इन्द्रके बहु मानके कारण जलाने हम बड़े होगए कहकर 
उदान किया-उच्छूवास लिया । इस कारण जल उदक कहलाते हैं ४ 

पञ्चमी । . 
आफैँ भद्रा घृतमिदाप आसन्नम्ीषोमों बिम्रत्याप 
८ इत्‌ ताः | ही... 
तीब्रा रसों मधुपचाँमरङ्गम आ मां प्राणनं सह 

वचसा गमेत्‌ ॥ ५॥ - 
आपः । भद्राः । घृतम्‌ । इत्‌ । आप; | आसन्‌ | अग्ीपोमौ । 

विश्वति | आप; । इत्‌ । ता; । 


तीव्र) । र्सः। मधुऽपचाम्‌ । अरमूऽगमः। आ। मा। प्राणेन | 
॥ 
सह । बचेसा । गमेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आपः भद्राः भन्दनीया; । ता एवं घृतम्‌ आज्यम्‌ आसन । 


दणादिनिष्पादनेन घृतात्मिका भवन्ति .। यद्वा घृतमित्‌ अग्नी 
"हुतम्‌ आज्यमेव आप आसन्‌ | 


अगौ प्रास्ताहुति; सम्यग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते दृष्टि 


७९७ 


१२४ , अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुबादसहित 


इति [ म० स्म० ३. ७६ ] स्मरणात्‌ ॥ कि च ता एव आपः 
अप्नीषोमो विश्रति धारयन्ति। अन्नादिहविनिष्पत्त्या अप्निम्‌ रश्मिः 
दधया सोमम्‌ । ® “ईदरनेः०” इति ईत्वम्‌ । “अग्नेः स्तुत्स्तो- 
मसोमाः” इति पत्वम्‌ । “देवताइन्दे च? इति पूर्वोत्तरपदयोयु ग- 
पत्मकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ तादृशीनाम्‌ अपां मधुपृचास्‌ मधुना 
रसेन संपृक्तार्ना तीव्रः उद॒भूतो रसः अरजूमः पर्यापगमन; न 
कदाचिदपि क्षीणाः प्राणेन चच्चुरादिना वसा बलेन च सह मा 
मामू आगन्‌ आगच्छतु । तदधीनत्वात्‌ प्राणादिस्थितेः । ® गमे 
शखान्दसे लुङि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलुक्‌ । “मो नो धातोः” 
इति नत्वम्‌ ®. 

जल कल्याण करनेवाले हैं बही छत हुए अर्थात्‌ एण आदिको 
उत्पन्न कर † घृतरूप होजाते हैं और धुत ही अग्निम होमने पर 
जलरूप होजाता है और ये ही जल अग्नि और सोमको धारण करते 
हैं अर्थात्‌ अन्न आदि हविको बना कर अग्निको और किरणों 
की हृद्धि कर सोमको धारण करते हैं, ऐसे जलोंका मधुररससे 
सम्पन्न तीब्र रस कभी भी क्षीण न होनेकी स्थितिमें चक्षु आदि 
प्राणके साथ और बलके साथ मुझको प्राप्त होवे ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
आदित्‌ पंश्याम्युत वां शृणोम्या मा घोषां गच्छति 
वाढू मासा । 
मन्ये भेजानो असतस्प तहि हिरंर्यवणा अतू यदा बैः 
+ “अग्नौ मास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । सम्पगादितयघुपतिठते । आदित्या 
ज्जायते श्रष्टिः ॥-अभिमें होमी हुई आहुति सरूयके पास पहुंचती 
है। तव आदित्यसे दृष्टि होती हे? । हे 
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तृतीयं काण्डम्‌ १२३ . 
आत्‌ । इत्‌ । परयामि । उत | वा। शृणोमि | आ | मा। घोषः । 


गच्छति । वाके | म । आसाम्‌ । 
अन्य । भेजान; । अस्तस्य । तहिं। हिरण्यवर्णाः | अपम्‌ । 

यदा | बः॥ ६॥ 

रसः माणेन सह आगच्छ इत्युक्तम्‌ । तद्‌ इदानीं समर्थयते । 
आदित्‌ अनन्तरमेव अहं पश्यामि | उत बा अपि च शृणोमि ॥ 
घोषः शब्दः उचचार्यमाणश्च मा मास्‌ आ गच्छति ॥ तथा वाकू 
बागिन्द्रियम्‌ । कर्मेन्द्रियोपलक्षणाम्‌ एतत्‌ । तच आसाम्‌ अपां 
युष्माकं रसागमनेन मा माम्‌ । आ.गच्छतीत्यजुपङ्गः । ® वाग्मेति। 
संहितायां “यरोजुनासिकेनुनासिको बा” इति विकल्पेन अनु- 
नासिकादेशाभावः ®। किं वहुना । तहि तदानीम्‌ अमृतस्य 
भेजानः अमृतमेव भजन्‌ अहं मन्ये तर्कयामि । ® पूर्ववत्‌ कर्मणः 
संमदानत्वात्‌ चतुर्थ्यथे षष्ठी | भेजान इति । भजेरदान्दसे 
लिदि “तफलभजत्रपथ इतयेत्वाभ्यासलोपौ & । कदा एबं 
बितर्क्यत ईति चेत्‌ । उच्यते । यदा हे हिरण्यवर्णाः हितरमणीय- 
वर्णयुक्ता आपः बः युष्माकं युष्मत्सेवनेन अतपस्‌ सुहितोभवम्‌ । 
छ तृप तन्फ तृप्ती । तौदादिकः । लखि उत्तमैकवचने रूपस्‌ । 
सुहिताथयोगेन षष्ठी & ॥ 

( रसके माणके साथ आनेका वर्णन कर अंब उसका समर्थन 
करते हैं, कि-) इसके अनन्तर ही मैं देखता हूँ और सुनता भी 
हूँ, कि-उच्चारण किया हुआ शब्द मेरे पास आरहा है और 
बाणीमें भी आरहा है, वह आप जलोंके रसके आगमनसे झुमे 
आता है अतः में इस समय अमृतकी सेवा करता. हुआ सा 
समता हूँ । हे हितरमणीय वणे बाले जलों ! तुम्हारा सेवन 
करनेसे में तृप्त होगया हूँ ॥ ६॥ 
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सप्तमी ॥ 
इदे वं आपो हृ्दयमयं वत्स ऋतावरीः । 
हुहैस्यमत शक्करीयंत्रेदं वेशयामि वः ॥ ७ ॥ 
इम्‌ । वः । आपः । हृदयस्‌ | यय्‌ । वत्स; । ऋतऽकीः। 
इह । इत्यम्‌ । आ । इत । शक्वरीः । यत्र। इदश्‌ । वेशयामि। वः 
हे आपः बः युष्माकम्‌ इदम्‌, हिरण्य खाते प्रत्तिप्यमाणं हृदयं 
हृदयस्थानीयम्‌। अपां रेतोरूपत्वात्‌ हिरण्यस्य हृदयरूपता । अयते 
हि।“आपो वरुणस्य पत्नय आसन | ता अग्निरभ्यध्यायत। ताः सम- 
भवत्‌। तस्य रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यम्‌ अभवत्‌” इति [तै० त्रा० १. 
१. ३. ८]। यद्वा हृदयम्‌ अन्तःकरणम्‌ । यथा लोके हृदयं विहाय 
क्षणमपि शरीरं नावतिष्ठते किं तु सहेव वतेते तया यूयमपि हृदय- 
रूपं हिरण्यं प्रति [ एत ] । आगच्डतेत्यर्थः ॥ तथा हे ऋतावरीः 
ऋतवयेः । ऋतं सत्यं यज्ञो वा यासां तास्तथोक्ताः । & ऋछत-; 
शब्दात्‌ “छन्दसीबनिपो °” इति मत्वर्थीयो वनिप्‌ ।| “वनो र च” `. 
इति डीब्रेफौ । “अन्येषामपि दृश्यते” इति ऋतशब्दस्य सांहि- 
` तिको दीर्थः | “वा बन्दसि” इति शसः पूर्वसवर्णदीर्थत्वय्‌ ® । 
सत्योपेताः हे आपः अयम्‌ खाते क्तिप्यमाणो मएड्कः वत्सः 
युष्माकं वत्सस्थानीयः । यथा लोके गावो वत्सम्‌ अनुधावन्ति 
एवं यूयमपि वत्सस्तुतमण्डूकम्‌ अनुधावतेति भावः॥ हे शक्वरीः 
शक्ये; शक्ताः अभिमतफलपरदानसमर्था आपः । & शक्लु शक्तौ 
इत्यस्माद्‌ “अन्येभ्योपि शयन्ते” इति वनिप्‌ । पूर्ब औन्ेफ- 
पूर्वसबणदीर्घाः & । इह अस्मिन्‌ खातदेशे इत्यम्‌ अनेन मका- 
रेण । यातन मएडूकस्योपरि मञ्चिप्यमाणा अवका रूढमूला भवन्ति 
तथा एत आगच्छत स्थिरमवाहा भवत ॥ यत्न यस्मिन्‌ खातदेशे 


तृतीयं काणड्मू १२७ 


इदम्‌ इदानीं वः युष्मान्‌ वेशयामि । प्रवेशयामि निनयामि यद्वा 
इदस इति उदकनाम । वः युष्माकम्‌ अंशभूतम्‌ इदम्‌ उदकं यत्र 
अवकाचन्ने मण्डके वेशयामि । इहेति पूर्वत्र संवन्धः ॥ 
इति तृतीयेज्ञवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे जला ! यह जलोंमें डाला जाता हुआ सुवणे आपका हृदय 
है + । अथवा जैसे लोकमें हृदयको छोड़कर शरीर चण भर 
भी नहीं रहता हे किंतु साथ ही रहता है । इस प्रकार आप भी 
हृदयरूप सुवर्णके ति आइये | और हे सत्ययुक्त जला ! यह 
खातमें डाला हुआ मण्डूक तुम्हारे लिये बछड़ेकी समान है। 
तात्पर्यं यह है, कि-जेसे गौएँ बचड़ेके पासको दौड़ती हैं, इसी 
प्रकार तुम भी वत्सरूप मण्डूककी ओर दौड़ो। हे अभिमत फल 
देनेमें समर्थ जलों ! जिस खात देशे मैं तुम्हारा प्रेश कराता 
हूँ उसमें तुम जैसे मएडूक पर फेंकी हुई अबका हह जड़ वाली 
होजाती है इस प्रकार आओ । स्थिर प्रवाह वाले होओ ॥ ७ ॥ 

तृतीय अनुवाकमै तीसरा सक्त समाप्त ( ८४) ॥ 

“सं बो गोष्टेन” इति खरूक्तेन गोपुष्टिकामः अभिनवं [ पयो 
षेः श्लेष्ममिश्रित कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नाति ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन गाम्‌ अभिमन्त्र्य ददाति गोपुष्टिकाम एव 

एवम्‌ अनेन सूक्तेन उदपात्रम्‌ अभिमन्त्र्य गोवाटे निनयति ॥ 

अपि च करीषं सव्येन हस्तेन आक्रम्य दत्तिणेन अर्घ विक्षि- 


पति गोबाटे गो पुष्टिकामः ॥ 
तथैव अनेन सूक्त न सारूपवत्से ओदने शकृत्पिणडान गुग्गुलु- 


लवणे च एकीकृत्य पश्राद्‌ अग्नेनिखनति त्रिरात्रं यावत्‌ । चतुर्थे- 
+ अ्रुतिमें कहा है, कि-“आपो वरुणस्य पत्नय आसन्‌। 

ता अग्निरभ्गरध्यायत्‌ । ताः सम्रभवत्‌ । तस्य रेतः परापतत्‌ । 

तद्विरण्यमभवत्‌ ।” ( तैचिरीयन्नाझण १। १। २। ८ )॥ 


८०१ 


॥ 
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“ इनि भात; संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नाति । अविकृतश्रेत्‌ स ओदनः । 
विकते तु सति अनशनम्‌ । अनशितेपि च फलं संपन्नम्‌ इति मन्तव्यम्‌ 

उक्त हि कौशिकेन | “सं बो गोष्ठेन ३. १४ प्रजावतीः ७. 
७8. जापतिः 8, ७ इति गोष्ठकमाणि । गृष्टे; पीयूषं शलेष्ममिश्रम्‌ 
झक्षाति | गां ददाति । उदपात्रं निनयति । समुद्य सञ्येनाधिष्ठा- 
या दक्षिणेन विश्षिपति। साख्पवत्से शकृत्पिएडान्‌ गुग्यलुलवणे 
अतिनीय पश्चाद अग्नेनिखनति ] । तणा पातरश्वाति” । [ कौ० 
३, २ ] इति ॥ 

“सं बो गोष्ठेन' इस सूक्तसे गौओंकी पुष्टि चाहने वाला पुरुप 
पहलौन गौके बछड़ेकी लारसे मिश्रित नवीन दूधको सम्पातन 
और अभिमन्त्रण करके प्राशन करे ॥ 

तया गौओंकी पुष्टि चाहने वाला इस सुक्तसे गौको अभि 
मन्त्रित करके देवे ॥ 

इसी प्रकार इस सुक्तसे जलपूर्ण पात्रका अभिमन्त्रण कर 
गोवाटमें ले जावे ॥ डर 

और गौओंकी पुष्टि चाहने वाला बायें हाथसे अन्ने उपलेको 
उठाकर दाहिने हायसे आधा गौओं के रहनेके स्थानमे फेंक देवे ॥ 

इसी प्रकार इस सूक्तसे अपने और बछड़ेके एकसे रूप वाली 
गौके दूधमें बने भातमें गोवरके पिण्ड गूगल और लबणको मिला 
कर अग्निमें तीन रात तक दवा दे । चौथे दिन प्रातःकालके 
समय सम्पातन और अभिमन्त्रण करके खावे वह भात अवि- 
कृत हो तभी खावे । यदि वह भात विगड़ गया हो तो न खावे 
और न खाने पर भी फलको मिला हुआ समझे ॥ 

इसी बातको कोशिकसूजमें कहा है, कि-“सं वो गोष्ठेन ३१४ 
प्रजावतीः ७ | ७६ प्रजापतिः & । ७ इति गोष्ठकमांणि । यृष्टे 

पीयूषं रलेष्ममिश्र॑ अक्षाति | गां ददाति । उदपात्रं निनयति । 


६०२ 


तृतीये काण्डम्‌ १२९ 


संयुद्य सत्येनाधिष्ठायार्ध दक्तिणेन विज्ञिपति । सारूपवत्से शकू- 
तपिण्डान्‌ गुग्गुलुलवणेभतिनीय पञ्चाद्‌ अग्नेनिखनति। तिसणां 
मातरश्ाति” ( कौशिकसूत्र ३ । २) इति॥ 
तत्र यमा ॥ 

सं वों गोष्ठेनं सुषदा सं स्या संसुभूत्या । 

अहंजोतस्य यन्नाम तेनां वः सं सृजामासि ॥१॥ 
सम्‌ । बः  गोऽस्थन । सुञ्सदा । सम्‌। रय्या | सम! ऽतया 
अहः5जातस्य । यत्‌ । नाम । तेन | बः | सम्‌ । सजामसि ॥१॥ 

हे गाबः बः युष्मान्‌ सुषदा । सुखेन सीदन्ति निवसन्ति गाबो- 
जेति. घुपत्‌ । ® सदेरधिकरण विप्‌ & । सुखनिवासेन गोष्ठेन 
गोशालया । सं सजामसि इति व्यवहितक्रियापदेन सर्वत्र 
संवन्धः । संखजामः। तया रय्या आहारादिरूपेण घनेन संख- 
जाम; ॥ सुभूत्या सगळ्या च संछजामः॥ तथा अहर्जातस्य । 
झहन्यहनि जायत इत्यहजांतः प्राणिविशेषः । तस्य यन्नाम अह- 
जात इति तेन नाज्ना बः युष्मान्‌ सं एजामसि संसजाम;| एतन्नाम 
योगेन गबां पुत्रपौत्रादिरूपेण अहरहरुत्पत्तिरुक्ता ॥ 

हे गौओं ! तुमको इम सुखसे बैठने योग्य गोठोंसे सम्पन्न 
करते हैं, चारा आदि धनसे सम्पन्न करते हैं, समृद्धिसे सम्पन्न 
करते हैं और प्रति दिन होने बाले नाम पुत्र पौत्र आदिसे हे 
गौओं ! हम तुमको सम्पन्न करते हें ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
सं वः सुयमा सं पूषा सं बृहस्पतिः । 
समिन्द्रो यो धनज्ञयो मयि पुष्यत यद्‌ वसु ॥२॥ 


८०३ 
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१३०. अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादंसहित 

सम्‌ । वः | छतु । अर्यमा । सम्‌ । पूषा । सम्‌ बहिः । 

सम्‌ । इनदः | यः | घनमूज्जयः | मयि | पुष्यत । यत्‌ । वष २ 

हे गावः-अर्यमा एतन्नामको देवः वः युष्मान सं खजतु 
उत्पादयतु । पूषा पोषकः समृद्धिकरो देवः सं ]छूजतु । हहस्पति- 
देवः सं सजतु । य इन्द्रः धनंजयः । धनानि शतुसंबन्धीनि 
जयति अपहरतीति धनञ्जयः। ® “संज्ञायां अतृहजिधारिसहि०” 
इत्यादिना खच्‌ । “अरुद्रिषदजन्तस्य दुम्‌’ इति पूवपदस्य युस्‌, 
आगमः । चित्स्वरेण अन्तोदात्तः ® । स इन्द्रः सं जतु । एवम्‌ 
अर्यमादिभिर्त्पाद्य संवर्धिता हे गावः यूयं यह बघु क्षीरघुतादिक 
धनम्‌ अस्ति तद्व मयि साधके पुष्यत पोषयत । छै पुष पुष्टी । 
दैवादिकः । “युष्मदस्मदोङँसि' “ङयि च”” इति अस्मद आयुदा- 
सत्वम्‌ ® ॥ 

हे गौओं ! अर्यमा नामक देवता तुम्हे उत्पन्न करे । समृद्धि 
देने बाले पूषा देवता, बृहस्पति देवता और शत्रुओके धनको 
हरने बाले इन्द्र देवता तुमको उत्पन्न करे । इस प्रकार इन्द्र आंदिं 
के उत्पन्न करने पर तुम्हारे पास जो चीर घृत आदि घन है, 
उसको तुम मुझ साधक पुष्ट करो ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

संजग्माना अबिम्युपीरस्मिन्‌ गोष्ठि करीषिणीः । 

बिभ्रंतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ ३ ॥ 
सम्‌ऽनमानाः । अविभ्युषीः | अस्मिन । गोऽस्ये । करीषिणीः । 
विश्वतीः | सोम्यम्‌ । मधु | अनमीबाः । उपऽएतन ॥ ३१ 

अस्मिन मदीये गोष्टे संजग्माना! पुत्रपौत्रादिभिः संगच्डमानाः। 


दंग्ड 


तृतीयं काण्डयू १३१ 


® संपूर्वाद गमेरकर्मकात्‌ छान्दसो लिट्‌। “समो गस्यूच्छि० 
इत्यात्मनेपद विधानात्‌ कानच्‌ % । अविश्युषीः चोरच्याघरादिभ्यः 
'अविभ्यत्यः । ® निभी भये इत्यस्मात्‌ छान्दसे लिटि क्सुः। 
उगिक्ताद ङीप्‌ । “वसो संप्रसारणम्‌? । छान्दसो जसः पूर्वे 
प्रबणंदीघे; । अव्ययपूर्वपदमद्धतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ तथा करीषिणीः 
करीषं शङ्कत्‌ | ® भून्निमत्वर्थीय इनिः $ । चिरकालजीबनेन 
प्रभूतकरीषयुक्ता इत्यर्थः | अनमीवाः अमीवो रोगस्तद्रहिताः । 
सोम्यम्‌ सोममयस्‌ । “सोमः खलु [ वै ]सांनाय्यम? [तै० ब्रा? 
३. २, ३, ११] इति श्तेः । सोमाई वा । ® “सोमम्‌' अईति 
यश” “मये च” इति यप्रत्ययः & । तथाविधं मधु 
मधुरसं क्षीरं विश्वती! धारयन्त्यः पीनोध्न्यः सत्यः उपेतन उपेत 
उपगच्छत । “तप्तनप्तनथनाश्च” इति तस्यं तनादेशः $ ॥ 

हे गौओ ! इस मेरे गोष्ठमें तुम पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न 
होती हुई, चोर व्याप्त आदिसे न डरती हुई और चिरकाल तक 
जीवित रहनेके कारण बहुतसे अन्ने उपलोंसे युक्त होती हुई, 
रोगरहित रहती हुईं सोममय मधुर चौरको धारण करनेसे स्थूल 
स्तन वाली होकर आओ ॥ ३॥ 

स चतुर्थी ॥ 

इहेव गांव एत॑नेहो शकेव पुष्यत ' 
इहैवोत प्र जायध्वं मयिं संत्ञानंमस्तु वः ॥ ४ ॥ 
इह । एव । गावः | आ । इतन । इहो इति । शकाऽइव। पुष्यत । 
इह । एव। उत । प्र जायध्वम्‌ । मयि । समुःज्ञानम्‌। अस्तु | बः ४ 

हे गावः यूयम्‌ इहैब मदीये गोष्ठ एव एलन आगच्छत । इहो इह 


.उ । उशब्द्‌ः अवघारणे। इहै शकेव शका मक्षिका सा यथा 
८०५ 
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ज्ञणेनैव सद्धा असंख्याता भवति तथा यूयं पुष्यत भूयस्यो 
भवत ॥ उतःअपि च इहैव गोष्ठे म जायश्वस्‌ पुत्रपौत्रादिरूपेण 
अजाता भवत । & “ ज्ञाजनोर्जा” इति जादेशः & । मयि साधके 
बः युष्माकं समृद्धाना संज्ञानम्‌ संप्रीतिरस्ठु। मां विहय न गच्छः 
तेति भावः ॥ 

हे गौओं ! तुम मेरी ही गोठमें आओ और मक्षिका जैसे 
क्षणभरमें ही समृद्ध होकर असंख्य होजाती हैं, इसी प्रकार तुम 
भी मेरे यहाँ ही पुष्ट होओ बहुतसी होओ । और इस गोष्ठं ही 
पुत्र पौत्र आदिरूपसे उत्पन्न होओ झुक साधकरमें तुम्हारी प्रीति 
हो, तुम सुझे छोड़ कर न जाओ ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 

शिवो वों गोश भवंतु शारिशाकेव पुष्यत । 
इहैवोत प्र जायध्वं मयां वः सं सूजामसि ॥ ५ ॥ 
शिवः । बः । गोऽस्यः | भवतु । शारिशाकाऽइव । पुष्यत । 
इह । एव । उत । प्र । जायध्वम्‌। मया । वः । सम्‌ सृणामसि ४ 

हे गावः वः युष्माकं गोष्ठः बासस्थान शिवः सुखकरो भवतु ॥ 
यूयं शारिशाकेव । क्षणेन सहस्रशोऽभिवर्षमानाः ्राणिविशेषाः 
शारिशाकाः । तद्वत्‌ पुष्यत समृद्धा भवत॥ इहैदोतेति निगद- 
सिद्धोयः॥ 

है गौओं ! तुम्हारा गोष्ठ तुम्हें सुख देने वाला होवे तुम क्ण 
भरमें सहस्नोंकी संख्यामें बढ़ जाने वाले शारिंशाक नाम वाले 
प्राणियोंकी समान समृद्ध होओ । तुम यहाँ ही रहकर पुत्र पौत्र 
आदिके रूपमे उत्पन्न होओ, इम तुम्हारी रचना करते हैं ॥५॥ 


६०६ 


दृतीयंम्‌ काएड १३३ 


षष्ठी ॥ 
मया गावो गोप॑तिना सचध्वमयं बो गोष्ठइह पोपपिष्णः 
रायस्पोषेण बहुला भव॑न्तीजींवो जीव्॑तीरुप वः सदेम॥ 
सया । गावः। गोऽपतिना । सचध्वम्‌ । अयस्‌ । वः । गोऽस्थः। 
इह । पोषयिष्णु; । 
रायः । पोषेण । बहुला; । भबन्तीः । जीवा: । जीवन्ती | उप। 
बः। सदेम ॥ ६॥ 
हे गावः यूयं गोपतिना गोस्वामिना मया सचध्वम्‌ समबेता 
भवत । & षच समवाये। भौवादिकः । गोपतिना । गवां पतिः 
गोपतिः । “पत्यावेश्‍वर्ये)? इति पूषेपदपकतिस्वरस्वम्‌ ® ॥ इह 
मदीये ग्रहे अयं गोष्ठः वः युष्मान्‌ पोषयिष्णुः पोषकः । ® पोषः 
यतेः “णेश्छन्दसि” इति इष्णुच्‌ प्रत्ययः | “न लोकाव्यय०” 
इति षष्ठीनिषेधाद व इति द्वितीया $ ॥ रायः धनस्य पोषेण । 
छ “पष्ठयाः पतिपुत्र०” इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ & । धन- 
समृद्ध्या बहुला; असंख्याता भवन्तीः जीवन्तीः चिरकालजीबनो- 
पेता बः युष्मान्‌ जीवाः चिरजीविनो बयम्‌ उप सदेम उपगच्छेम । 
® सदेराशीलिंरि “लिडन्याशिष्यङ” इति अङ्‌ मत्ययः $ ॥ 
इति तृतीयेुबाके चतुर्य सूक्तम्‌ ॥ 
हे गौओं ! तुम सुक गोस्त्रामीके साथ एकत्रित होओ । मेरे 
घरमे यह गोठ तुम्हारा पोषण करे । चारे आदि घनकी समृद्धि 
से असंख्य होती हुई और चिरकाल तक जीवित रहती हुई 
तुमको हम चिरजीवी प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 
तीसरे अजुबाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( ८५) १ 


८०७ 
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म्‌ अहं वणिजस्‌” इति वाणिज्यलाभार्य [ बिनियुज्यते। 
बिक्रयार्थ पण्यानि बिपणिं नयन्‌ बणिक्‌ कम वाणिज्यलाभार्थ 
र्यात्‌ । तद्ग यया । “इनम्‌ अहम्‌” इति सक्त न वज बस्त्र वा 
पूगीफलं वा अश्वान्‌ वा हस्तिनो वा रत्नादि वा संपात्य अभि- 
मन्त्रय तत उच्त्यापयंति । सूत्रित हि । “इन्द्रम्‌ अहम इति पणय 
संपातयद्व उत्त्यापयति” इति कौ० ७, १ ]॥ 

[ तथा अनेनैव सूक्त न पण्यकामः इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा । 
सूत्रितस्‌ । “नरम्‌ अहम्‌ इति पण्यकामः १ इति कौ० ७, १० ]॥ 

[तया क्रव्याच्छमने कर्मणि “विश्‍वाहा ते” ८ इतिं ऋचा 

जुहोति । सूत्रितं च । “विश्वाहा ते ८ इति पूर्णाहुति 
जुहोति” इति कौ० ६, २ ]॥ 

“ब्रं अहं वणिजम्‌” इस सूक्तका वाणिउयलामके लिये विनि- 
'योग किया जाता है । विक्रीके लिये बेचनेकी वस्तुओंको दूकान 
में लेजाते समय वाणिज्यमें लाम पानेके लिये बणिककर्म करे । 
उसकी विधि यह है, कि-इन्द्रं अहम! इस सूक्तसे बज़ वख 
पूगीफल घोड़ा हाथी वा रत्न आदि इनमेंसे एकको सम्पातित 
अभिमन्त्रित करके उठावे | कौशिकसूत्र ७ । १ में भी कहा है, 
कि-“न्दरम्‌ अहम्‌ इति पण्यं सम्पातवह उत्थापयति’ 

तथा दूकानदारी करना चाहने बाला इसी सक्तसे इन्द्रका 
यजन वा उपस्थान करे ।सत्रमें भी कहा है, कि-/इन्द्रमू अहम्‌ 
इति पण्यकाम;” ( कोशिकसूत्र ७ | १० ) ॥ 

तया क्रच्याच्छमन नाम बाले कर्ममें विश्वाहा ते? इस आठवीं 
ऋचासे पूर्णाहुति होमे । इसी बातको कोशिकस्रत्र &। १ में 
कहा हैं, क्रि-विश्वाह्म ते.८ इति पूर्णाहुतिं जुहोति’ ॥ 

ह |, का 
इन्द्रमह वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नों अस्तु। 
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जुदननराति परिपन्थिनं शुग स ईशानो धनदा अस्तु 
मह्यम ॥ १ ॥ 
इन्दम। अह्‌ । बशिजम्‌ | चोदयामि | सः । नः। आ। एह | 
पुरःञ्एता । नः । अस्तु । 
बुदन्‌। अरातिम्‌। परिऽपन्धिनमू । बृगम्‌। सः। ईशानः । घन 
दाः। अस्तु । महम्‌ ॥ 
अहम व्यवहता इन्द्रम्‌ परमैश्वर्योपेत देवे बणिजम्‌ बाणिज्य- 
कर्तारं चोदयामि प्रेर्यामि प्रवतेयामि । ® णुद प्रेरणे &॥ 
सः बणिक्त्वेन भरित इन्द्रो नः अस्मान्‌ ऐतु आगच्डतु । आगत्य. 
च नः अस्माकं पुरएता ब गन्ता अस्तु भवतु । & “पूर्वाध- 
राबराणाम्‌ असि धुरधबश्च॑षास्‌” इति पूर्वशब्दाद असिप्रत्ययः 
तत्संनियोगेन पुरादेशश्र । शत्रन्तेन समासे कृदुत्तरपदमकृतिस्वर- 
स्वम्‌ ® । किँ र्वन्‌ । अरातिम्‌ बाणिज्यविघातकं शत्रु परि- 
पन्थिनम्‌ पर्यबस्थातारं मागेनिरोधकं चोरम्‌ । ® “डन्दसि परिः 
पन्थिपरिपरिणौ पर्यबस्थातरि” इति इनि ्त्ययान्तो निपा- 
तितः ® । मृगम्‌ व्याघ्रादिकं च नुदन्‌ हसन्‌ ईशानः ईश्वरो 
नियन्ता स इन्द्रः मह्यम्‌ वणिजे धनदाः वाणिज्यलाभरूपधन- 
प्रदाता अस्तु भवतु । ® रशान इति। इश ऐश्‍वर्य । अदादि- 
त्वात्‌ शपो लुक्‌ । अनुदात्तेस्वात्‌ “०सार्वधातुक०” [ इति ] 
अनुदात्तत्वे धातुखरः | धनदाः । ददातेः “आतो मनिन्‌०” इति 
विच्‌ प्रत्ययः छ ॥ 
में व्यवहार करनेवाला पुरुष परमैश्‍वयसम्पन्न वाणिज्यकर्ता 
इन्द्रदेवको प्रेरित करता हूँ, वशिकभावसे प्रेरित वह इन्द्र हमारे 
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पास आवे और आकर वाणिज्यविधातक शत्रुको मार्गनिरोधकं 
चोरको और व्याघ्र आदिको मारते हुए हमारे आगे चलें। 
नियन्ता इन्द्रदेव सुझेः वाणिज्यमें लाभरूप घनके देनेवाले हों १ 
द्वितीया ॥ Se 
ये पन्थांना बहवों देवयानां अन्तरा द्यावाएयिवी 
- - संचरन्ति । 
ते मो जुषन्ताँ पयंसा शृतेन यथां कीला धनंमा- 
झाणि॥ २॥ , 
ये । पन्यानः। बहवः । देवयानाः । अन्तरा | धांवापूथिवी 
इति. । सम्‌ऽवरन्ति । , न 
ते | मा । जुषन्ताम्‌ | पयसा । घृतेन । यथा । क्रीत्वा । धनस्‌ । 


आञ्द्राणि॥ २॥ 

ते प्रसिद्धा देवयानाः देवा यान्ति येष्विति देवयाउाः । & अधि- 
करणे ल्युट्‌ & | देवाजुकूल्ययुक्ता इत्यर्थः | यद्वा दीव्यन्ति व्यः 
बहरन्तीति देवा बणिजः | ते यत्र यान्ति ते देवयानाः प्रहता इत्यः 
थे; | ईदृशाः बहबः बहुदेशसंबंधिनो ये पन्थानः मार्गाः द्यावापृथिवी 
अन्तरा द्यावापूथिव्योमंध्ये संचरन्ति वतन्ते | ® यच. पृथिवी च 
द्यावापृथिव्यो । “दिवो द्यावा? इति द्यावांदेशः । “बा छन्द्सि? 
इति पूवेसबणेदीथः । “नो्रपदेलुदात्तादौ०” इति प्रतिषेधस्य 
८ अपूधिवीर्द्रपूषमन्यिषु? इति प्यु-दस्तत्वाद “देवताहन्दे च” 
इत्युभयपदमकृतिस्वरत्वम्‌ “अन्तरान्तरेण युक्त” इति द्विवीया$ | 
ते मार्गाः पयसा घृतेन च मा मां जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । मार्गश्म- 
निवतेकक्तीरघतोपलज्ञितान्षपानोपेता भवन्तु इत्यर्थः | यथा येन 
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प्रकारेण अहं करीत्वा पएयं विक्रीय धनय लाभसहितं मूल्यधनम्‌ 
आहराणि स्वशृहं प्रापयाणि | तथा जुषन्ताम्‌ इति संबन्धः। 
छ इरेः मरर्यनायां लोटू & ॥ 

जिनमें व्यवहार किया जाता है वे अनेक देशोंके जो बहुतसे 
मार्ग ्ाबापृथिवीके मध्यमे हैं । बे मागे घृत और क्षीरसे हमारी 
सेवा करे-मागंश्रमको दूर करने वाले क्षीर प्रत अन्न पान आदि 
से संयुक्त होवे और जिस मकार में खरीद बेंच कर लाभस हित 
बूलधनको घरमें लेआऊ तिस प्रकार मेरी सेवा करें ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 

इध्मेनांभ्न इच्छमांनो इतेन॑ जुहोमि इब्यं तरसे बलाय 
यावदीशो बहांणा वम्दमान इमां धियं शतसेयांय देवीस्‌ 
हणेन । अग्ने इच्छमानः । घृतेन | जुहोमि। इन्यम्‌। तरसे । बलाय 
यावत्‌ । ईशे । रणा बन्दमानः । इमाम धियम्‌ । शतञ्से- 

याय । देबीम्‌ ॥ ३॥ 


हे अग्ने इच्छमानः वाणिज्यलाभ कामयमान; । ® इघु इच्छा- 
याम्‌ । व्यत्ययेन शानच्‌ । “इषुगमियमां छः” इति छादेशः । 
“०अ्ुपदेशाघ्नसारवधातुक०” [इति] अनुदात्तत्वे शपत्ययस्वरः &। 
सोइम्‌ इध्मेन इन्धनसाधनेन समित्समूहेन तेन आज्येन च सह 
इव्यस्‌ हविः जुहोमि । किमर्यम्‌। तरसे वेगाय शीघ्रगमनाय बलाय 
शरीरसामथ्याय च । बरह्मणा मन्त्रेण स्तोत्ररूपेण वन्दमानः त्वां 
स्तुबन्‌ देवीं द्योतमानां व्यवहारकुशलाम्‌ इमां मदीयां धियम्‌ बुद्धि 
शतसेयाय । शतम्‌ इति अपरिमितनाम | असंख्यातधनलाभाय 
यावद अहम्‌ ईशे शक्रोमि लब्धुस्‌ । तावज्जुहोमीति संबन्धः। यद्व 


५११ 


१३८ अयरेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


याबद अहम्‌ ईरो ईरबरो धनाढ्यो भवामि तावत स्तोत्रेण स्तुवन्‌ 
द्योतमानास्‌ इमां धियम्‌ । धीरिति कर्मनाम। इदम्‌ वाणिज्यलाभ- 
निमिषं होमलक्षणं कर्म करोमीति शेषः । ® ईशा इति । ईश 
ऐर । लटि उत्तमैकबचने अनुदात्ते्वात्‌ “०लसावेधातुक०” 
[ इति ] भनुदाततवे धातुस्वरः। “यावथयाभ्यास्‌' इति निघात 
तिषेधः | शतसेयायेति । षणु दाने । व्यत्ययेन यत्मत्यये “ ये 
विभाषा” इत्यात्वे “श्यति” इति ईत्वे यणः । “यतोऽनावः? 
इत्यायुदात्तत्वे घातुस्बरः । समासे कृदुत्तरपदमकृतिस्वरतवम्‌ । यद्व 
घातूनाम्‌अनेकायेत्वात्‌ षो अन्तकमेणीत्यस्मादेव सत्‌ मत्पयः & ॥ 

हे अग्ने ! में वाशिज्यमें लाभको चाहता हुआ शीघ्रगमनरूप 
बेग पानेके लिये औरं शरीरकी शक्तिरूप बल पानेके लिये स्तोत्र- 
“रूप मंत्रसे आपकी स्तुति करताहुआ प्रकाशबान बुद्धिसे असंख्य 
धन पाने तक अथवा जब तक में धनाढ्य होऊ तब तक आपकी 
स्तुति करता हुआ इस होमकर्मको करता हूँ, धनसे और घतसे 
आपके निमित्त इवि होमता हूँ ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
इमाममे शरणिं मीखषो नो यमध्वांनमगाम दूरम्‌ । 
शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयं प्रतिपणः फलिनं मा 
कृणोतु । 
इद्‌ हव्यं संविदानो जुषेथां शुनं नों अस्तु चरित- 
मुत्तितं च ॥ ४ ॥ 
इमाम अग्ने। शरणिम्‌ । मृषः नः | यम्‌ । अध्वानम्‌|झगाम । दूरम्‌ 
_जुनस्‌ | नः । अस्तु) मञपण; । वि5क्रयः । च । प्रतिऽपणः । 
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फलिनस्‌ | मा । छृणोतु | 
इदम्‌ । इवयम्‌। सम्‌ऽविदानौ। उपेयाम्‌ । शुनम्‌ । नः। अस्तु । 
चरितम्‌ । उत्तम | च ॥ ४॥ 

हे अग्नेः नः अस्माकम्‌ इमां शरणिम्‌ प्रवासनिबन्धनां 
ब्रतलोपलच्तणां हिंसां मीमृषः च्तमस्य । & मृष तितित्ता- 
याम्‌ । स्वाथिको शिच्‌ । छान्दसो जु & । यम्‌ श्रध्वा- 
नम्‌ मागे दूरय अगाम गतवम्तः स्मः । तदध्वगमनजनिताम्‌ इमाँ 
शरणिम्‌ इति पूवत्रान्वयः | ® इण्‌ गतौ । लुङि “इणो गा 
खुकि” इति गादेशः & । यद्वा यम्‌ अध्वानं दूरम्‌ अगाम इमां 
शरणिम्‌ । & वंणंव्यत्ययः & । इमम्‌ अध्वानम्‌ नः अस्मान्‌ 
भ्रीसषः मर्षय तितिक्षया तज्जनितदुःखनिवतेने सं इत्यर्थः ॥ 
अपण व्यवहतु' पण्यद्रव्यस्य परिमाणकल्पनम्‌ । विक्रयः तस्यैव 
सलाभमूल्यस्वीकारेण परेषां दानम्‌ । तदु उभयमपि नः अस्माक 
शुनम्‌ सुखं यथा भवति तथा अस्तु भवतु । $ विक्रय इति। 
क्रीणातेः “एरच्‌” इति अच्‌ मत्ययः ® ॥ तथा प्रतिपणः | प्रत्या- 
नेतुं परद्रव्यस्य परिमाणकल्पनं मतिपण इत्युस्यते । सोपि मा 
सामू । & प्रपणः । पणव्यबहारे इत्यस्मात्‌ “नित्यं पणः परि- 
माणे” इति अच्‌ प्रत्ययः & । फलिनम्‌ मभूतल्ाभोपेतं कृणोतु 
करोतु ॥ इन्द्राग्न्योः प्रकृतत्वात्‌ तावेबात्र मुक्तो र्थ्यते । हे 
इन्द्राग्नी युवां संविदानौ संजानानौ ऐकमत्यं गतौ । ® संपूर्वाद 
वेत्तेरकर्मकात्‌ “समो गम्यूच्छि०” इत्यात्मनेपदम्‌ । अदादिस्वात्‌ 
शपो लुक्‌ ® । इदम्‌ मया हूयमानं हव्यम्‌ हविः जुषेथाम्‌ सेवे- 
थाम्‌ ॥ युवयोः प्रसादात्‌ नः अस्माकं चरितम्‌ आचरितं विक्र- 
यादिकम्‌ उत्त्थितम्‌ तस्माद्‌ व्यवहाराद उत्पन्नं लाभयुक्त धनं च 
शनम्‌ सुखम्‌ अस्तु ॥ हे देवाः घनेन मूल्यधनेन धनम्‌ हृडियुर्त 
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घनम्‌ इच्छमानः कामयमानोहं येन धनेन मपणम्‌ व्यवहतु परि 
माणकल्पनं चरामि करोमि। तदपि शुनम्‌ अस्तु इति पूर्वेण संबंध॥ 

`हे अग्ने! मागे चल कर दूर आगए हैं अतः हमारी मवासके 
कारण बनी हुई अतलोपरूपी हिंसाको आप त्मा करिये । मैं दूर 
देशमें आगया हूँ उसमें उत्पन्न होनेवाले दुःखको सहनेकी शक्ति 
दीजिये । व्यवहार करजेके लिये लीजाने बाली वस्तुका परिः 
माणमपण और लाभसहित मूल्य लेकर दूसरोंको देशरूप विक्रय 
ये दोनों ही हमें सुख देने बाले हों और मतिपण भीः अर्थात्‌ 
लौटानेके. लिये दूसरेके द्रव्यका परिमाण करना भी मुझे प्रभूत 
लाभ बाला करे हे इन्द्र और अभि देवताओं ! तुम दोनों एकमत 
होकर मेरी होमी हुई हविको स्वीकार करो । आपके प्रसादसे 
हमारा किया हुआ विक्रय और उससे मिला हुआ लाभयुक्त घन 
भी सुखदायक हो । हे देवता ! मूल्यधनसे हृद्धियुक्त धनको 
चाहते हुए हम जिस धनसे व्यवहार करना चाहते हैं, बह भी 
हमें सुख देने वाला हो ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ श॑ 

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनंमिच्डमानः । 

तनमे भूयों भवतु मा कनीयोमने सातम्नो देवान्‌ हविषा 

निपेध॥ ५॥. | 
येन। धनेन । मञ्पणम्‌। चरामि। घनेन । देवा: | बनम्‌। इच्छमानः। 


तत्‌ । मे । भूयः । भवतु । मा । कनीयः । अभे । सात; । 
देवान । हविषा | नि | सेध॥ ५॥ 
हे अग्ने सातh्रः सातं लाभः | ® षणु दाने इत्यः 
- स्माद भावे निष्ठा । “जनसनखनां सन्झलोः” इति आत्वम्‌ ® । 
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सातं लामं घ्नन्तीति साबध; । & “बहुलं छन्दसि” इति हन्तेः 
क्विपू । शसि “गमहन०” इत्युपधालोपः । “हो हन्तेः० इति 
घत्वस्‌ छ लाभप्रतिबन्धकान देवान्‌ हविषा हूयमानेन निषेध 
बरितोष्य निवारय । ® षिधु गत्याम्‌ । भौवादिकः-) “उपः 
सर्गात्‌ सुनोति०” इत्यादिना पत्वम्‌ ® ॥ येन भनेनेत्यादि पूर्व: 
बत्‌ । हे देवाः युष्मत्मसादात्‌ तन्मे मदीयं घनं भूयः बहुतरं 
अवतु । कनीयः अल्पतरं मा भवतु । ® भूय इति । बहुशब्दाइ 
इयसुनि “बहोलोपो भू च बहोः? इति ईयस आदेलोंपः बहोर्म- 
भावश्च । कनीय इति । “युवाल्पयोः कन्‌ अन्यतरस्याम्‌” इति 
अल्पशब्दस्य कन आदेशः & ॥ 

हे अग्ने ! आप लाभके प्रतिबंध देवताओंको होमी जाती 
हुई हविसे सन्तुष्ट करके लौटा दीजिये हे देवताओं ! धनसे 
धनको चाहता हुआ में जिस धनसे व्यबहार करना चाहता हूँ, 
आपके प्रसादसे वह मेरा धन बहुत हो थोड़ा न होवे ॥ ५॥ 

षष्टी ॥ 


येन घनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा घनेमिच्छमानः। 
तस्मिन्‌ म इनदरो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सबिता 
सोमो झन्निः ॥ ६ ॥ 
येन । धनेन ।मरऽपण्‌। चरामि।धनेन। देवाः! धनस्‌। इच्छमान 
तस्मिन मे । इन्द्र! । सिम्‌ । आ। दुधात । प्रजाउपतिः । 
सबिता | सोमः | अग्नि: ॥ ६ !! 
येनेति यत्‌ रकृतं धनं तस्मिन. मे मदीये धने रुचिमू सर्वः 
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भीति घनप्रदानेन आदानेच्छाम्‌ इन्द्र आ दधातु स्थापयतु ॥ 
तथा प्रजापत्यादयश्च रुचि न्तु ॥ 
में घनसे धनको चाहता हुआ जिस धनसे मपण करना 
चाहता हूँ उस घनमें इन्द्र प्रजापति सविता सोम और अग्नि 
देवता मेरी रुचिको उत्पन्न करे ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
उप ला नमसा वयं होतवेश्‍वानर स्तुमः । 
स नेः प्रजाखात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि ॥ ७॥ 
उप । त्वा । नमसा । दयस्‌ । होतः । बैरवानर । स्तुमः । 
सः। नः। मादु ॥ आस्मञ्नु | गोषु | आणेषु । जाग्रहि ७ 
हे होतः देवानाम आहातः वैरवानर विश्वनरहित अग्ने स्वा 
त्वां वयं नमसा हविलेक्षणोन अन्नेन सह उप स्तुमः उपेत्य 
स्तोत्रं कुम; ॥ स स्तुतस्त्व नः अस्माकं प्रजासु पुत्रपौत्रादिलक्षणास 
आत्म अस्मासु गोषु अस्मदीयेषु पशुषु भाणेषु च जाग्रहि 
बुध्यस्व | प्रजादिषु दुःखलेशोपि यथा न पराप्नोति तथा रचन्‌ 
अवहितो वतेस्वेत्यथेः ॥ 
` हे देवताओंका आदान करने बाले सम्पूण मेंलुप्योंके हित- 
कारी अग्ने ! हम तुम्हारी इविरूप अन्नके साथ स्तुति करते हैं। 
स्तुति करने पर आप हमारी पुत्र पौत्र आदि प्रजामें, हममे 
पशुओंमें और मार्णोमे सावधान रहिये अर्थात्‌ प्रजा आदिकों 
योड़ासा भी दुःख.न पहुँचे, इस मकार रक्षा करते हुए साव- 
धान रहिये ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 
विश्वाहा ते सदमिजरेमाश्‍वायेव तिष्ठते जातवेदः । 
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रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अगे प्रतिवेशा 
रिषाम ॥ ८ ॥ 
दिरवाहा । ते | सदम्‌ । इत्‌ । भरेम । अरवायळूव । तिष्ठते । 
जातःबेदः। 


राय; । पोषेण । सम्‌ । इषा । मदन्तः | भा । ते । अन्ने । प्रति 
वेशाः | रिषाम ॥ ८ ॥ 


हे जातवेदः जातानां बेदितरग्ने तिष्ठते स्वग्रहे नित्यं बई- 
पानाय ते तुभ्यं विश्वाह सर्वाण्यहानि । ® “०अत्यन्तसं- 
योगे” द्वितीया ® । सदभित्‌ सदैव भरेम इरेम। हविरिति शेषः। 
तत्र दष्टान्तः । अश्वायेव । स्वग्रहे वतेमानाय अश्वाय कालेकाले 
यथा घासः प्रदीयते तद्वत्‌ ॥ हे अगे ते तब प्रतिबेशाः परिचर- 
णादिना प्रत्यासन्ना बयं रायः धनस्य पोषेण समृद्ध्या इषा 
इष्यमाणेन अन्नेन च सं मदन्तः संमाद्यन्तो हुष्यन्तः। & व्य- 
त्ययेन शप्‌ &। मा रिषाम विनष्टा मा भूम । & रुप रिष 
हिंसायाम्‌ । पुषादित्वात्‌ च्लेरङादेशः $ ॥ 
इति दृतीयकाएडे ठृतीयेन्ुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्न दृतीयोजुबाकः ॥ 
हे भत्येक उत्पन्न हुओंको जानने बाले अग्ने ! अपने घरमें 
सुदा वर्तमान आपके लिये इम जैसे अपने घरमे विद्यमान घोड़े 
को प्रतिदिन घास दी जाती है इस प्रकार प्रतिदिन इवि देते 
हैं। हे अग्ने ! आपकी सेवा करनेसे आपके समीपमें रहने वालें . 
हम धनकी हृद्धि और अन्नसे मदमे भरते रहें नष्ट न होवें ॥८॥ 
तुमीयक्ाणडके तृतीय अवुधाकमै पञ्चम सूक्त समाप्त (८६)॥ 


तृतीय अनुाक समाप्त 
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चतुर्येबुवाके पश्च सूक्तानि | तत्र “मातरग्निंमू” इति पथम 
बरक्तम्‌ | तेन मेधाकामः सुप्त्वोतत्याय युखमन्षालनं हस्तेन कुयांत्‌। 
तद्‌ उक्त कौशिकेन | “पूवस्य मेधाजननानि” इति पक्रम्य 
“प्रातरप्रिम [ ३, १६ ] गिरावरगराटेषु [ ६. ६8 ] दिवस्पृथिव्याः 
[ ६, १] इति संदाय मुखे विमाष्टि” इति [ कौ० २, १]॥ 

तथा अनेन स्रूक्तेन दधिमधुनी संपात्य अभिमन्त्रय वर्चस्कामं 
ब्राह्मणम्‌ आशयेत्‌ । क्षत्रियं तु दधिमधुमिश्रम्‌ अन्नम्‌ आशयेत्‌। 
वैश्यादिक तु केवलभक्तम्‌ आशयेत्‌ । तथा च कौशिकः । “ममाग्ने 
बः [ ५. ३ ] इति वर्चस्थानि” इति अक्रम्प “आातरग्निम्‌ [ ३. 
१६ ] गिरावरगराटेषु [ ६. ६६ ] दिवस्पृथिव्याः [ 8. १ | 
इति दधिमध्वाशयति कीलालमिश्रे क्तत्रियं कीलालम्‌ इतरान्‌ इति 
[ कौ० २,३] ॥ 

तथा वर्चस्यकर्मणि स्रातकसिहव्याघ्रादीनां सप्तानाम्‌ अन्यतः 
मस्य नाभिलोममणि लाक्षाहिरण्येन वेष्टयित्वा अनेन सूक्तेन 
संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

तथा बर्चस्कामानां त्ञतियादीनां ज्ञातकादिसप्तममाणि प्रच्छि 
स्यालीपाके मत्तिप्य अनेन सूक्तेन संपात्य अभिमन्त्र्य स्थालीपा- 
केन सह माशनम्‌ संपातिताभिमन्त्रितजलेनासाबनम्‌ अवसेचनं 
च बर्चेस्कामस्य कार्यम्‌ ॥ 

त्रितं हि । “स्तातकर्सिहव्याप्रवस्तह॒ष्णिहषभराज्ञां नाभि- 
लोमानि” इति पक्रम्य [ “प्रातरभिम्‌ ३. १६ ] गिरावरगरारेषु 
[ ६. ६६ ] दिवस्पृथिव्याः “[ &. १ ] इतिसप्तमर्माणि स्थाली- 
पाके पृक्तान्यक्षात्यकुशलं यो ब्राह्मणों लोहितम्‌ अश्ीयाद्व इति 
गार्य उक्तो लोममणिः सर्वेरासावयत्यवसिश्वति? इति [कौ० २.४] 

चौथे अनुवाक पाँच सूक्त हैं । उनमें “भ्रातररिनमू! यह प्रथम 
यक्त है । बुद्धिको चाहने वाला पुरुष सोकर उठनेके अनन्तर इस 
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सूक्तको पढ़ कर ग्रुखसे हस्तप्रत्ञालन करे | इसी बातकों कौशिक- 
सूत्र २ | १ में कहा है, कि-“पूर्वस्य मेधाजननानि” इति अक्रम्य 
“श्रातरम्रिस्‌ (३ । १६) गिरावरगराटेषु (६।६६) दिवस्पृथिव्याः 
(& । १ ) इति संहाय झुख विमाष्टि ।” 

तथा इस सूक्तसे दही और मधुका संपातन और अभिमंत्रण 
कर तेज चाहने वाले ब्राझणको प्राशन करावे ज्षत्रियको दही 
और मधु मिला हुआ अन्न चटाबे । वैश्य आदिको केवल भात 
ही खबावे | इसी बातको कोशिकसूत्र २ । ३ में कहा है, कि- 
«माग्ने बचे; ( ५ । ३ ) इति बर्चस्यानि” इति प्रक्रम्प “प्रात- 
रभिस्‌ (३ । १६ ) गिरावरगराटेषु (६। ६६ ) दिवस्पृथिव्याः 
(&। १ ) इति दधिमध्वाशयति कीलालमिश्रं क्षत्रिय कीलालं 
इतरांन”? ॥ 


तथा बचेस्यकमेमे ज्ञातक सिंह और व्याप्र आदि सातमेंसे 
एककी नाभिके लोगोंकी मणिको लाख और सुवणेमें लपेट कर 
इस सूक्तसे सम्पातन और अभिमन्त्रण करके बाँधे ॥ 

तथा तेजको चाहने बाले क्षत्रिय आदिके स्तातक आदिके 
सात मर्मोंको काटकर स्थालीपाकमें डाले फिर इस सूक्तसे संपा- 
तन और अभिमन्त्रण करके स्थालीपाकके साथ खावे, संपातित 
अभिमन्त्रित जलमे गोता लगावे और वर्चस्कामका अभिषेक भी करे 

रमे भी कहा है, कि-- 

स्लातकर्सिहब्याप्रवस्तद॒ष्णिहषभराज्ञाम्‌ नाभिलोमानि” इति 
क्रम्य “भातरभिम्‌ ( ३ । १६ ) गिरावरगराटेषु ( ६। ६६ ) 
दिवस्पूयिव्याः ( & । १ ) इति सप्तमर्माणि स्थालीपाके पृक्तान्य- 
आति अझशलं यो ब्राह्मणो लोहितं अश्नीयात्‌ इति गाग्यं उक्तो 
लोममणिः सर्बैरासाबयत्पवसिश्चति” इति (कोशिकसत्र २। ४) 
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तत्र प्रथमा ॥ 
प्रातरभिं प्रातरिन्द्रं वामहे प्रातमित्रावरुणा प्रात- 
रश्विनां । 
आतमैग पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमंसुत इ 
हवामहे ॥ १ ॥ 
आतेः। अधम्‌ । मातः । इन्द्रम्‌ । इवामहे। प्रातः मित्रावरुणा । 


प्रातः । झरिवना । 
प्रातः । भगम्‌ । पूषणम्‌ । ब्रह्मणः । पतिम्‌ । मातः । सोमम्‌ । 
उत । रुद्रम्‌ । हवामहे ॥ १॥ 
अन्न्यादयः प्रसिद्धा देवाः। तान्‌ प्रातः प्रातःकाले वच॑से 
फलाय मेधाजननफलाय च हवामहे । $ क्रियाफलस्य कतेगा- 
यित्वात्‌ “स्वरितजितः०” इत्यात्मनेपदम्‌ । “बहुलं छन्दसि” 
इति इः संप्रसारणम्‌ । मित्रावरुणा । मित्रश्न वरुणश्च मित्रावरुणौ । 
“देबवाइन्दे च” इति पूर्वपदस्य आनङ आदेशः। “सुपां सुजुक्‌०” 
इति पूर्वसबणंदीर्षः। “देवताइन्द्े च” इत्युभयपदमक्ृतिस्वरस्वस्‌ । 
पूषणम्‌ । “इन्हन्यूषाय॑म्णां शो” इति नियमात्‌ “सर्वनामस्थाने 
चासंबुद्धौ” इति अमि प्रा्नस्य दीर्घस्य निटत्तिः । ब्रझणस्पतिम्‌ । 
“बष्ठयाः पतिपुत्र०” इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ € । उतशब्दः 
अप्ययं ॥ 
इम वचं ( तेज ) रूप फल पानेके लिये और बुद्धिुपी फल 
पानेके लिये भी प्रातःकालके समय इन्द्र देवताका आहान करते 
हें, प्रातःकालके समय इम फल पानेके लिये. इन्द्र मित्र वरुण 
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अरिवनीकुमार भगदेवता पूषा ब्रह्मणस्पति सोम और रुद्रदेबताका 
आदान करते हैं ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
्रातजितं भगंमुग्रे हंवामहे वयं पुत्रमरदितियों विधती । 
आश्रश्रिद्‌ ये मन्यंमानस्तुरश्चिद्‌ राजां विद्‌ यं भग 
भक्षीत्याह ॥ २॥ 


यः। बिश्यता । 
आध्रः । चित्‌ । यम्‌ । मन्यमानः। दुर । चित्‌ । राजा । चित्‌। 

यम्‌ । भगम्‌ । भक्ति | इति । आह ॥ २॥ 

म्ातजितम्‌ । प्रातःकाले जयति स्वाभिमतं साधयतीति प्रात- 

जित्‌। & “सत्सृद्विष०” इत्यादिना क्विप्‌ ® । उग्रम्‌ उद्गूरणवलम्‌ 
झनभिभवनीयम्‌ । अदितेः। अदितिरदीना देवमाता । तस्या 
पुत्र भगं वयं वचेःपरश्रतिफलकामा हवामहे आहयामः । स एव 
विशेष्यते । य आदित्यो भगः विधर्ता सर्वस्य विधारयिता दृष्टया- 
दिमरदानेन पोषकः आध्रः आधारयितव्यो दरिद्रः । चिच्छब्दः 
अप्यर्थे । दरिद्रोपि तुरश्चित्‌ त्वरमाणः समृद्धोपि मन्यमानः स्वा- 
भिमतफलसाधनं जानानः यं भगं देवं भक्ति भजेयेत्याह बते । 
राजा चित्‌ राजापि यं भगं देवं भजेयेत्याह। सबे एव यस्य 
भक्ताम्‌ आशासत इत्यर्थः| तं भगम्‌ इति पूर्वत्रान्वयः । ® तुर! । 
तुर स्वरणे इत्यस्माद इगुपधलक्षणः कः । भन्तीति । भजेरछान्दसो 
लिड्ये लुङ्‌ । उत्तपैकवचने “बहुलं छन्दस्यमाडन्योगेपि” इत्यड- । 
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भावः । यच्छब्दस्य आहेत्यनेन संबन्धात्‌ भक्षीत्यस्य निघातः 
® । यद्वा उक्तः सर्वोपि जनः यं भगं देवं मन्यमानः स्तुवन्‌। 
मन्यतिः स्तुतिकमो | भगम्‌ ।- धननामैतत्‌ । भगं भजनीयं घनं 
भक्ति भज विभज प्रयच्छ महम्‌ इति यं देवम्‌ आइ इति प्राथयते। 
तम्‌ आहयाम इति संबन्धः | ® भक्ति । लोटि भजेश्डान्दसः 
शपो जुक्‌ ह्यादेशामावश्च $ ॥ 

जो सूर्य सबको धारण करने वाले हैं, दृष्टि आदि कर सबका 
पोषण करने बाले हैं, दरिद्र पुरुष भी त्वरासे अपनेको समृद्ध 
समता हुआ अर्थात्‌ अपने अभिलपित फलका साधन सम- 
कता हुआ कहता है, कि-मैं भग ( सूर्य ) देवताकी सेवा करता 
हूँ । और राजा भी जिन भग देवताकी सेवा करूँगा-कहता है । 
अर्थात्‌ सब ही जिनके भक्त बनना चाहते हैं उन प्रातःकालमें 
अपना साधन करने वाले प्रचणडबली देवमाता अदितिके पुत्र 
सूर्यदेवको हम आहान करना चाहते हैं ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

भग प्रऐेंतभग सत्पराधोभगेमा धियमुदवा दद॑न्नः। 
भग अ णो जनय गोभिरश्वेभेग प्र नृभिनेवन्तः 
स्याम ॥ ३ ॥ 


भग । मञनेतः। | भग सत्यऽराधः । भग । इमाम्‌ । धियम्‌ । उत्‌ । 


अब | ददत्‌ | नः। 
अग। म। न : । जनय । गोभि | अश्वैः । भग | प्र । दऽभिः। 
डबन्तः । स्याम ॥ ३॥ 
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हे भग रेतः प्रकर्पेण सर्वस्य जगतो नेतः। बिशेषणान्तर- 
संबन्धाय पुनः पुनर्भगेत्यामन्त्रणम्‌ । हे सत्यराधः सत्यम्‌ अन- 
श्‍वरं राधो धनं यस्य स तथोक्तः । ® राध इति धननाम । राध्चु- 
चन्त्यनेन इति यास्कः [ निश ४, ४ ]। “आमन्त्रितं पूवम्‌ 
अविद्यमानवत्‌” इति भगेत्यामन्त्रितस्य अविद्यमानवच्वात्‌ “आम- 
न्वितस्य च” इति मणेतरित्यस्य षाष्टिकम्‌ आयुदात्तत्वम्‌ । नच 
“नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यबचनम्‌” इत्यविद्यमानवत्त- 
निषेधः। भगेत्यस्य विशेषवचनत्वात्‌ । प्रणयनात्‌ भणेतेति 
भणेवस्वस्य साधारणत्वेन तद्वाचिनः सामान्यवचनत्वम्‌ तद्वै 
शिष्ट्येन मगेत्यस्य विशेषवचनत्वम्‌. । प्रणेतरित्यस्थ विधेय- 
विशेषणत्वेन प्रणेतन्‌ अस्मान्‌ कुरु इति परथग्बाकयत्वेन पर्यव- 
सानात्‌ “समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः” इति 
वचनात्‌ भग सत्यराध इत्यादेवाव्धान्तरत्वेन पूर्वपदापेक्षया निघा- 
ताम्रसङ्ग: ® । हे भग इमाम्‌ अस्मदीयां धियम्‌ स्तुतिम्‌ उदब 
उद्रक्ष सफलां कुरु । $ “द्रयचोतस्तिङः? इति सांहितिको दीः 
® । किं कुन्‌ | नः अस्मभ्यं ददत्‌ यच्छन्‌ मेधाजननादि- 
फलम्‌ । छ ददातेः शतरि “नाभ्यस्ताच्छतुः” इति जुमप्रतिषेधः । 
““अभ्यस्तानास्‌ आदिः” इत्यादयदात्तत्वम्‌ &। हे भग नः अस्मान्‌ 
गोभिरश्वैश्च म जनय प्रभूतान्‌ कुरु ॥ हे भग उभिः पुत्रपौत्रादि- 
भिशटत्यादिभिश्च बयं नृवन्तः तथुक्ताः प्र स्याम प्रभवेम ॥ दभि- 
छृबन्त इति “गवाम्‌ असि गोपतिः” [ ऋ० ७. ३८,६ ] इतिः 
बत्‌ हत्त्यचिभ्यां स्वामित्वं बहुत्वं च विवच्यते। $9 उृमिरिति। 
“नृ चान्यतरस्याम्‌'' इति हलादिविभक्तिनोदाचा । वन्त इति । 
छान्दसं मतुपो बत्बम्‌। “हस्वनुड्भ्याम्‌०” इति मतुप उदात्तत्वम्‌ छै 

हे श्रेष्ठरूपसे सब जगतूके नेता अविनाशी धन वाले सरयेदेव ! 
हमें मेधाजनन आदि फल देकर हमारी इस स्तुतिको सफल 
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करिये हे भग ! हमें गौ और अश्वोसे समृद्ध करिये । हे भग- 
देवता ! पुत्र पौत्र आदिसे और शत्य आदिसे युक्त ( मनुष्य 
बाले ) हों ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 

उतेदानीं भगंवन्तः स्यामोत प्रंपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌ । 
उतोदितो मघवन्त्सूयेस्य वयं देवाना सुमतो स्याम ४ 
उत । इदानीम्‌ । भगञ्बन्त; । स्याम | उत । प्रअपित्वे | उत । 

मध्ये । अहम्‌ | 
उत । उत्‌ऽइतौ । मघऽबन्‌। सूर्यस्य। वयम्‌ । देवानाम्‌ । सुः्मतो। 

स्याम॥ ४ ॥ 

उत अपि च इदानीम्‌ अस्मिन्‌ कर्मालुष्ठानसमये वयं भगवन्तः 
भगेन देवेन युक्ताः तत्स्तरामिकाः भगेन धनेन सौभाग्येन वा 
युक्ताः स्याम भवेम ॥ उत अपि च प्रपित्वे सायाहे अहां मध्ये 
मध्याहोपि [ उत अपि च उदितौ उदयकाले ] हे मघवन्‌ । मघम्‌ 
इति धननाम । बयं सूर्यस्य तथा देवानाम्‌ अग्न्यादीनां सुमती 
शोभनायाम्‌ अनुग्रहात्मिकायां बुद्धौ स्याम भवेम । देवा अपि 
अस्मान्‌ अनुग्रद्वीयुरित्यभेः ॥ 

इस कमाचुष्ठानके सम्य हम सौभाग्य युक्त हो इम देवताके 
नेवरत्वमे रहें तथा सायंकाल और मध्याइके समय तथा सर्यो- 
दयके समय भी हम हे मघबन्‌ ! सूर्य और अग्नि आदि देवताओं 
की सुबुद्धिम रहें अर्थात्‌ देवता हमारे ऊपर अनुग्रह करें ॥ ४ ॥ 

50 र पञ्चमी ॥ 

भगं एव भगवाँ अस्तु देवस्तेना वयं भगवन्तः स्याम । 


ब्रं क 
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तंत्वा भग सर्वे इजोंहवीमि स नो भग पुरएता भवेह ५ 

भगः। एव। भगऽवान्‌। अस्तु । देवः । तेन। बयम्‌ । भगऽ- 
बन्तः । स्याम्‌ । 


तम्‌ । त्वा । भग । सर्वः । इत्‌ । जोहवीमि। सः । नः । मंग। 
पुरः5एता । भव । इह॥ ५ ॥। 
भग एव देवो भगवान्‌ घनवान्‌ अस्तु । तेन तदीयेन धनेन, 
बयं भगवन्तः धनवन्तः स्याम भवेम । हे भग तम्‌ ताहशं त्वा त्वां 
सर्व इत्‌ सबै एव जनः जोहवीमि जोहवीति पुनःपुनराहयति | 
& “तिल तिङो भवन्ति” इति तिपः स्याने मिप्‌ & । हे भग स 
त्वम्‌ इह अस्मिन. व्यापारे नः अस्माकं पुरएता पुरतो गन्ता भव॥ 
भगदेवता ही धनवान्‌ हों, उनके धनसे हम भी धनी होवें । 
हे भग ! ऐसे आपको सव ही आह्वान करते हैं | हे भग ! आप 
इमारे ब्यापारमें हमारे आगे चलिये ॥ ५ ॥ 
षष्टी ॥ 
समेध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेंव शुचये पदायं । 
अर्वाचीनं बसुविदे भगे मे रथ॑मिवाशवां वाजिन आ 


वहन्तु ॥ ६ ॥ 
सम्‌। अघ्वराय | उपसः । नमन्त । दुधिक्रावाड्डव। शुचये। पदाय। 
अर्वाचीनम्‌ । वतुःविदंम | मगम! मे | रथसूुव। अरबाः। वाजिनः। 
आ । बहन्तु॥ ६॥ 


उषसः उपोदेवताः अध्वराय यज्ञार्थ सं नपन्त । ® लोडर्ये 
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लड छ | संनमन्ताम्‌ । संगच्डन्ताम्‌ इत्यथे: | दधिक्रावेव । व्यश्‍व- 
नामैतत्‌ | दधिः धारयिता सन्‌ क्रामतीति दधिक्रावा अश्वः। 
दधत्‌ क्रामतीति वा दधत्‌ क्रन्दतीति वा [ नि० २, २७ ] इत्यादि 
निरुक्तम्‌ । ® दधातेः “आहगमहनजन०” इत्यादिना किमत्ययो 
लिद्बद्भावश्र । तस्मिन्नुपपदे “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते”, इति क्रमेः 
क्यनिप्‌ । “विडबनोरनुनासिकस्यात्‌” इति आरवम्‌ $ | स यथा 
शुचये पदाय शुद्धाय गमनाय संनद्धो भवति एवं संनता 
उपोदेवताः बसुविदम्‌ धनानां लम्भकं भगं देवं मे मम अर्वाचीनम्‌ 
अभिमुखम्‌ आ वहन्तु आगमयन्तु । तत्र दृष्टान्तः। वाजिनः वेग- 
वन्तः अश्वाः रथमिव ॥ 
जैसे पुरुषको धारण करने वाला घोड़ा शुद्ध गमनके लिये 
उद्यत होता है इसी प्रकार उपोदेवता धनकी प्राप्ति कराने वाले 
भग देवताको यज्ञाथ मेरे पास लानेके लिये उद्यत हों और घोड़े 
जैसे रथको ले आते है तैसे मेरे पास ले जावें ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
अश्वावतीर्गोमतीन उषासो वीरवंतीः सद॑मुच्छन्तु 
भद्राः । Fs 

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात खस्तिमिः 

सदां नः ॥ ७॥ 
अरऽबतीः । गोऽमतीः । नः । उषसः | बीरञ्चती; । सदस्‌ । 

उच्छन्तु । भद्राः । 
घृतम्‌ । दुहानाः । विश्वतः । प्रऽपीताः । यूयम्‌ । पात । स्वस्ति 

ऽभिः | सदा । नः ॥ ७॥ 
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उषासः उषोदेबताः अश्वावतीः वहुभिरश्येरुपैताः |& “मन्त्र 
सोमाश्वेन्द्रिय ०” इति मतौ परतो दीर्घः $ । गोमतीः गोमत्यो 
बीर वतीः बीरवत्यः पुत्रादिभिरुपेताः । & “वा छन्दसि” इति 
सर्बत्र पूर्वसवणंदीथः & । भद्राः शिवंकर्यश्व सत्यः नः अस्मभ्यं 
सदम्‌ सदा सर्वदा इच्छन्त व्युष्टा भवन्तु ॥ घृतम्‌ उदकं दुहानाः 
* विश्वतः सर्वेगु णः पीताः आप्यायिता यूयम्‌ उषसः स्मस्तिभिः 
अविनाशेः सदा सर्वदा नः अस्मान्‌ पात रक्षत ॥ 

[इति ] चतुर्थे्वाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

उषोदेवता बहुतसे घोड़े गौएँ और पुत्र आदिसे संयुक्त हो 
कल्याणकारी होती हुई' सदा हमारे घरमें,उदय होवें । जलको 
देती हुई सब गुर्णोसे त्त हे उपोदेवताओं ! तुम अविनाशकर 
कमसे हमारी सदा रक्षा करो ॥ ७॥ 

चतुर्थ अचबाकमे प्रथम सूक्त प्राप्त ( ८७) 

“तीरा युञ्जन्ति” इति द्वितीयसूक्तन कृषिनिष्पत्तिकर्मणि क्षेत्र 
गत्वा युगलाङ्गलं बध्नाति । अनेनैव सूक्तेन दक्षिणम्‌ अनद्वाहं 
युगे युनक्ति । ततः कता अनेन सक्तेन माचीनं कृषन्‌ सूक्तसमा- 
पत्यनन्तरं हालिकोय इलं प्रयच्छेत्‌ । तेन तिसषु सीता कृष्टास 
उत्तरसीतान्ते अग्निम्‌ उपसमाधाय अनेन सूक्तेन पुरोडाशेन 
इन्द्रम्‌ स्थालीपाकेन अश्‍विनी च यजन्‌ उत्तरस्यां सीतायां संपा- 
तान्‌ आनयेत्‌ ॥ 

तथा टषलाभकर्मणि सारूपवत्से ओदने शकृत्पिण्डगुग्युलुल- 
चणानि प्रक्षिप्य अनेन सूक्तेन संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नाति ॥ 

“सीते बन्दामहे'' [ ८ ] इत्यूचा हालिकेन कृष्पमाणास्तिखः 
सीताः कर्ता प्रस्येकम्‌ अनुमन्त्रयते | अत्र “सीरा युद्धन्तीति 
युगलाङ्गलं प्रतनोति दक्तिणम्‌ उष्ठारं प्रथमं युनक्ति” इत्यादि “अन- 
ड॒त्सांपदम्‌” इत्यन्तं कौशिकं ्रष्ट्यम्‌ [ कौ ३. ३ ]॥ 
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तथा अद्धुतशान्तौ सीतामध्ये लाङ्गलसंसर्गे पुच्छसंसर्गे वा 
एतत्‌ सूक्त शान्त्युदके अनुयोजनीयम्‌ । “अथ यत्रैतल्लाङ्गले संस- 
जतः? इत्यादि कौशिकसूत्रम्‌ “शुनासीरा ण्यबुयोजयेत्‌” इत्यन्तम्‌ 
[ को० १३, १४ ]॥ 

यज्ञवास्तुसंस्कारकम णि “इन्द्र: सीतां नि ग्रह्मात” [ ४ ] 
इति नवाभिस्थापनदेशे उल्लेखनं कार्यम्‌ । तत्मकारथ कौशिकेन 
दशितः । “यथा वितानं यज्ञवास्स्वध्यवस्येत?? इति पक्रम्य “देव- 
स्य स्वा सवितुः [ १६. ५१, २ ] इतिं विमानका ग्रह्मांति | 
[ यत्रामनि निधास्यन्‌ भवति तत्र लक्षणं करोति ] । इन्द्रः सीतां 
नियद्धात्विति दक्षिणंत आरभ्योचरत आलिखति” इत्यादिना 
[ कौ १४. १] ॥ 

अग्निचयनकमणि अश्निक्षेत्रकषंणाय युज्यमानं सीरं “सीरा 


` युञ्जन्ति’ इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयते । “लाङ्गलं पवीरवत्‌” [ ३ ] 


इति कर्षशाबस्थस्य लाङ्गलस्यानुमन्त्रणम्‌ । “कृते योनौ” [ २ ] 
इति तस्मिन्‌ कृष्ठक्षेत्रे ओषधीरावपन्तम्‌ अध्वयु म्‌ अलुमन्त्रयेत । 
तथा च वैतानं सूत्रम्‌ । “सीरा युञ्जन्तीति सीरं युज्यमानम्‌? 
इत्यादि [ वे० ५, १ ] ॥ * 
“सौरा युज्ञन्ति” इस द्वितीय सूक्तसे कृषिनिष्पत्तिकर्ममें क्षेत्र 
पर जाकर जुए और हलको बाँधे । इसो सुक्तसे दाहिने बेलको 
जुएमें जोते । तदनन्तर कर्ता इस सूक्तसे प्राचीन स्थानको जोतदा 
हुआ सूक्तकी समाप्ति होने पर हल चलाने बालेको हल दे 
देय । जब उससे खेतमें तीन रेखायें जुत जावें तब अंतिम रेखाके 
अन्तमं अग्निको स्थापित कर इस स्‌क्तके द्वारा पुरोडाशसे इन्द्रको 
और स्थालीपाकसे अश्‍विनीकुमारोंकी पूजा करता हुआ अंतिम 
रेखामें सम्पातोंको लावे ॥ 
` तथा हृषलाभकर्ममें सारूपवत्स ( अपने और बढड़ेंके एकसे 
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रूप बाली गोके दुर्धके बने) ओदनमें गोबरके पिएड गूगल 
और लवणको डालकर इस सूक्तसे सम्पातन और अभिमन्त्रण 
करके प्राशन करे ॥ 

“सीते बन्दामहे इस आठवीं ऋचासे हल चलाने वालेसे 
जोती हुई तीन रेखाओमेंसे भत्येक रेखाका कर्ता अनुमन्त्रण 
करे ॥ इस विषयमें “सीरा युझन्ती ति युगलाङ्गलं प्रतनोति दक्षिण 
उष्टारं थमं युनक्ति” से “अजुडुत्साम्पदम* तक कौशिकस्‌त्र 
३। ३ देखना चाहिये ॥ 

तथा अद्भुतमहाशान्तिमें हलरेखाके मध्यमे हलका संसगे होने 
पर बा पुच्छका संसर्ग होने पर इस सूक्तका शान्त्युदकर्मे अनु- 
योजन करे ॥ इस बिषयमे “अथ यत्रेतल्लाहूले संसजतः” से “शुना 
सीराण्यज्ञुयोजयत्‌” तक कोशिकसूत्र १३ । १४ देखना चाहिये 


यज्ञवास्तुसंस्कार नामक कर्ममें “इन्द्रः सौता निग्रह्वातु” इस 
चौथी ऋचासे नवीन अभिको स्थापित करनेके स्थानमें उल्लेखन 
करे ॥ इसकी रीतिको कौशिकने बताया है, क्रि-“बितानके. 
अनुसार यज्ञवास्तुको ठीक करे” तदनन्तर कहा है, कि-“देवस्य 
त्वा संवितुः ( इस १& वें काएडके इवयावनवें सूक्तकी दूसरी 
ऋचासे ) विमानकाष्ठको ग्रहण करे ॥ जहाँ पर अग्नि रखनी 
हो तहाँ लक्षण ( अडून ) करे । इन्द्र! सीतां निग्रह्वातु इस मन्त्र 
से दक्षिणसे आरंभ कर उत्तरकी ओर कुरेदे ( कोशिकसूत्र १४।१) 
अग्निचयनकर्ममें अग्निके क्षेत्रको क्षण करनेके लिये लगाये 
हुए हलका “सीरा युख्चन्ति' सूक्तसे ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे । और 
“कृते योनो” इस दूसरी ऋचासे उस जुते हुए खेतमें ओपधियों 
को बोते हुए अध्वयु का अनुमन्त्रण करे । इस बातको वैतानसूत्र 
५११ में कहा है, कि-“सीरा युझ्नन्तीति सीरं युज्यमानम्‌? इत्यादि 
| हर र र 
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तत्र प्रयमा ॥ 
सीरा युञ्जन्ति कवयों युगा वि त॑न्वते प्रथक्‌ । 
धीरा देवेषु सुम्नयो ॥ १ ॥ 
सौरा । युझन्ति | कयः । युगा । वि । त्ते । एथक्‌। 


धीराः । देवेष । घुन्नञ्यौ ॥ १॥ 
कवयः । मेधाबिनामैतत्‌ | मेधाविनो जनाः सीरा सीराणि 
लाङ्गलानि । & “शेश्छन्दसि०” इति शेरलोपः & । युञ्जन्ति 
कर्षणार्थं योजयन्ति । धीराः धीमन्तस्ते युगा युगानि च पृथक्‌ 
वि तन्वते बलीवर्दानां स्कन्धेषु प्रसारयन्ति । किमर्थम्‌ । 
देवेषु देवविषये सुन्यौ सुखकरयङ्गेच्छौ सति । यजमाने इत्यथे; | 
“यज्ञो बै सुम्नं धीरा देवेषु यङ्ग तन्वानाः” इति वाजसनेयकस्‌ 
[ श° ब्रा० ७, २, २. ४ ]। & “छन्द्सि परेच्डायाम्‌’ इति 
सुम्नशब्दात्‌ क्यच्‌। “न च्छन्दस्यपुत्रस्य” इति ईत्वदीघंयो- 
"निषेधः । “क्याच्छन्दसि” इति उप्रत्ययः ® । यद्वा देवविषये 
सुम्नं सुखकरं हविलेक्षणम्‌ अन्नं यातः प्रापयत इति सुञ्नयौ 
बलीबदों । तौ च युञ्जन्तीति संबन्धः । & यातेः “आतो 
मनिन्‌०” इति विच्‌ & ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष लांगलों ( हलों ) को जोतनेके लिये लगाते 
हें। वे बुद्धिमान्‌ पुरुप देवव्रिपयक सुखदायक हविरूप अन्नको 
पानेक्रे लिये जुओंको भी अलग २ बेलोंके कन्धों पर धरते हैं १ 


द्वितीया ॥ 
युनक्तसीरा वि युगा त॑नोत कृते योने वपतेह बीजम्‌ । 
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विराजः शुष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्‌ सुया 
प॒क्वमा यवन्‌ ॥ २ ॥ 
युनक्त | सीरा । वि | युगा | तनोत । कृते | योनौ । बपत । 
इह । बीजम्‌ । 


॥। 
बिउराञ्न; । श्लुष्टि।। सऽभराः। असत्‌ । नः । नेदीयः । इ्त्‌। 
रण्य: । पववस्‌ | आ । यवन्‌ ॥ २ ॥ 


हे ऊपीबलाः सीरा युनक्त सीराणि लाङ्गलानि युगैः सह 
योजयत ॥ तथा युगा वि तनोत युगानि बलीवर्दानां स्कन्धेषु 
असारयत ॥ अपि. च योनौ अंडुरोत्पत्तियोग्ये इह अस्मिन्‌ कृते 
कृष्टकषेत्रे बीजम्‌ त्रीहियवादिक वपत ॥ विराजः अन्नस्य व्रीहि- 
यबादिरूपस्य । “अन्नं वे विराट”? [तै० ब्रा० ३. ८, १०. ४] 
इति श्रतेः । श्लुष्टिः आशुप्रापकः स्तम्बः सभराः फलभारसहित' 
न; अस्माकम्‌ असत्‌ भवतु । & अस्तेलेंटि अडागमः ® ॥ 
सफलं ब्रीज्यादिक नेदीय [ इत्‌ | अन्तिकतमम्‌ अल्पेनैव कालेन 
पक्वम्‌ परिणतफलोपेतं सत्‌ सरण्यः । ® द्वितीयाये षष्टी $। 
खणििम्‌ अंझुशं लबनसाधनं दात्रादिकम्‌ | आ यवम्‌ मामोतु आयातु । 
छ यौतेशान्दसे लि “तिका तिङो भवन्ति” इति तिपो मिप्‌ &॥ 
“यदा [वा] अन्नं पच्यतेथ तत्सण्योपचरन्ति” [ श० ब्रा० ७. 
२. २, ५.] इति वाजसनेयकम्‌ ॥ 


हे किसानो ! हलाको जुओसे संयुक्त करो और जुओंको बेलो 
के कन्धों पर रक्खो और अहुरकी उत्पत्तिके योग्य बनाये हुए 


इस जुते जुवाये खेतमें त्रीहि जौ आदिको बाओ | और धान 
८३१ 


१५४८ अधथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


और जौ आदिरूप † अन्नको शीप्रतासे प्राप्त करानेवाला फल- 
भार सहित अन्न हमारे यहाँ होवे । फलसहित धान थोड़े ही 
समयमें पकेहुए फलवाला होकर काटनेके साधन दरेंती आदिको 
प्राप्त होवे ‡॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
लाङ्गलं पवीखंत्‌ सुशीम सोमसत्संरु । 
उदिद्‌ वंपतु गामबिं प्रस्थावद्‌ रथवाहनं पींबरी च 
अन्य ॥ ३॥ 
लाङ्गलम्‌ । पवी5रबत्‌ ।सुऽशीमम्‌ । सोमसत्‌ऽसरु। 
उत्‌ । इत्‌ । बपठु। गाम । विम्‌ । भस्याञ्वत्‌ । रथञ्वाहनम्‌ । 
पीबरीम्‌। च । मपु ॥ २ ॥ 
पवीरवत्‌ पवीरं पविवंज्ञस्‌ । ® स्वाथिको रप्रत्ययः ® |, 
यह वजञमिब निशितधारं लाङ्गलाग्े प्रोतं सदयोमयं शल्यं भूमि 
विपाटयति तत्सहितम्‌ । ® पविशब्दात्‌ “कृदिकाराद्‌ अक्तिनः” 


इति ङीषू & । सुशीमम्‌ कर्षकस्य सुखकरं सोमसंत्सर ब्रीज्यादि- 
संपाद्नद्वारा सोमयागनिष्पादकः त्सरुः भूमौ प्रच्छन्नगमनस्‌ कर्ष- 


+ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। ८ । १० | ४ में कहा है, कि-“अन्नं 
वै बिराट्‌ ॥-अन्न बिराद्‌ है” ॥ अत एब मूलके विराट्‌ शब्द 
का अर्थ अन्न किया है ॥ 

‡ शतपथब्राह्मण ७। २।२।५ में कहा है, कि-“यदा वा 
अन्नं पच्यतेथ तत्छण्योपचरन्ति ॥-जब अन्न पक जाता है तब 
उसको काटनेके साधन दरेंती आदि ( रूणि ) से काटते हैं ॥ 
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कहस्तग्राद्योबयवविशेषो वा यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । $ त्सर छग्- 
गतौ इत्यस्मात्‌ अशृशीतृचरित्सरीत्यादिना [ उ० १, ७] 
उमत्ययः ® । एबं गुणविशिष्ट लाङ्गलम्‌ उदिद बपतु । इत्‌ 
इत्यवधारणे । उद्धरतु । संपादयतु इत्यरथः । किं तदू इत्याह । 
गाम्‌ आवि च प्रस्थाबत्‌ मस्थानयुक्त' गमनसमर्थम्‌ । ® प्रपूर्वात्‌ 
तिष्ठतेः “आतश्चोपसगे” इति भाने अङ्‌ $ । रथवाइनम्‌ रथ- 
बाइनसमथम्‌ अश्ववलीवदांदिक पीवरीम्‌ स्थूलां सर्वकामसमर्था 
अफव्येम्‌ । प्रथमवयाः कन्या प्रफर्वी । ताम्‌ । ® “वा छन्दसि? 
इति अमिपूवेस्वस्य विकल्पनाद यण & । क्षणेन धान्यादि- 
समृद्धौ सत्याम्‌ एतद्ववादिसमृद्धिभवतीति भाबः ॥ 

वज्ञकी समान तीदण धार वाला हलके अग्रभागे लगे हुए 
भूमिको फाइने वाले लोहेके शल्य ( फाल ) से युक्त हल कषक 
को सुख देने वाला है । धान आदिको उत्पन्न करनेके कारण 
सोमयागको चलाने वाला है | इसका अवयव भूमिमें दुबक कर 
चलता है । ऐसे गुण बाला हल गौको भेड़ोंको चलनेमें समर्थ 
रथके वाइन घोड़े और वैलोंको तथा सम्पूर्ण कार्मोमे समर्थ प्रथमा- 
चस्थाकी कन्याको सम्पादन करे अर्थात्‌ खेतीसे धान्य आदि 
उत्पन्न होने पर गौ आदिकी समृद्धि होती हैं ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

इन्द्रः सीतां नि ग्रडातु तां पूषाभि रक्षतु । 

सा नः पय॑स्वती दुहासुत्तरासुत्तरां समाम्‌॥ ४॥ 

इन्द्रः | सताम्‌ । नि । शाहु । ताम्‌ । धूपा । अभि । रक्षतु । 


सा | नः। पयस्वती । दुहास्‌ | उचराम्‌ऽउचराम्‌। समाम्‌ ॥४॥ 
हेइन्द्री देवः सीताम्‌ लाइलपद्धति नि यवु नीचीनां वातु । 
८३३ 
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तां पूषा पोषको देवः अभि रक्षतु स्वेतः पालयतु | सा सीता 
न! अस्मभ्यं पयस्वती । पय इत्युपलक्षितम्‌ अभिमतफलम्‌ । तथुक्ता 
सती उत्तराम्नत्तरां समाम्‌ उत्तरोत्तरं संवत्सरम्‌ । ® “०अत्यन्त- 
संयोगे” द्वितीया & । सर्वेष्वपि कालेपु इत्यथेः । दुहाम्‌ दुग्धाम्‌ । 
अभिमतफलम्‌ इति शेषः । यद्वा पयस्वती उद्कबती सती दुहाम्‌ 
व्रीहियबादिसस्यानि दुग्धाम्‌ उत्तरोत्तर संवत्सरस्‌ इति द्विकम कः । 
& “अकथितं च” इति कम संज्ञा। दुहाम्‌ इति। “लोपस्त 
आत्मनेषु'' इति तलोपः & ॥ 

इन्द्रदेवता खेतकी रेखाको ग्रहण करें | पूषा देवता उसकी 
रक्षा करे । वह रेखा दुग्ध आदि अभिलषित फलसे सम्पन्न 
होकर प्रतिवर्ष प्रत्येक काममें हमें अभिलषित फलको देवे और 
जलसे सम्पन्न होतीहुई घान जौ धान्य आदिको प्रतिवर्ष अधि- 
काधिक देवे ॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 
शुनं सुफाला वि तुंदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु 
यन्तु वाहार्‌ । : 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः 
कतेमस्मे ॥ ५ ॥ 
शुनम्‌ । सुड्फालाः । वि। तुदुन्तु । भम्‌ । शुनम्‌ । कीनाशाः। 
नु । यन्तु । बाहान्‌। 
शुनासीरा । हविषा । तोशमाना । घुऽपिपपलाः । ओषधीः । 
कतेम्‌ । अस्मै ॥ ५॥। 
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सुफालाः शोभनानि लाङ्गलमुखानि अस्माकं शुनम्‌ सुखं यया 
भवति तथा भूमि बि तुदन्तु विकृपन्तु ॥ कीनाशाः कषेकाः शुनं 
यथा भवति तथा वाहान्‌ बलीबदान्‌ अनु यन्तु अजुगच्छन्तु । 
छ वाझन्त इति वाहाः । कर्मणि घन्‌ । “कषांत्वतो घजोन्त 
उदात्तः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ ® ॥ शुनासीरा हे शुनासीरौ 
-बास्वादित्यौ । & शुनो वायुः सीर आदित्यः इति हि बास्कः 
[ नि० ६, ४० ] & । यद्वा शुनः सुखकरो देवः । सीरो लाइ- 
लाभिमानी देवः । तौ युवां इविषा अस्मदीयेन तोषमाणा तोष- 
माणौ तुष्यन्तौ अस्मै यजमानाय ओषधीः रीहियवाद्याः सुपि- 
प्यलाः शोमनफलोपेताः कतंस्‌ कुरुतम्‌ ॥ 

सुन्दर फाल हमें सुख देनेके लिये भूमिको खोदे । कृषक जिस 
प्रकार सुख पावें तिस प्रकार बैलोंके पीछे जावे । हे शुनासीरा 
अथात्‌ वायु और आदित्य देवताओ ! वा सुखदायक देवता 
और हलके अभिमानी देवता ! तुम हमारी हबिसे संतुष्ट होकर 
धान जौ आदि औषधियोंको कर फर्लोसे सम्पन्न करो ॥४॥ 

षष्ठी ॥ 

शुनं वाहः शुनं नरं शुनं कृषतु लाङ्ग॑लम्‌ । 
शुने व॑त्ा बध्यन्तां शुनमष्ुदिङ्गय ॥ ६॥ 
शुनम्‌ । वाहाः। शुनम्‌ । नरः । शुनम्‌ । कृपतु । लाङ्गलम्‌ । 
शुनम्‌ ।बरतराः। बध्यन्तास्‌ । शुनम्‌ । अष्टाम्‌ । उत्‌ । यद 


+ यास्क सुनिने निरुक्त ६। ४० में कहा है, कि-शुनो 
बायु; सीर आदित्यः ॥-शुनस्‌ बाबुका नाम है ओर सौर छू 
देवक़ा नाम है” ॥ 

१२१ बत 
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वाहाः बलीवर्दाः शुनम्‌ सुखं कुवेन्तु । नरः कर्षकाः शुनम्‌ 
सुखं कृपन्तु । लाङ्गलम्‌ इलं [ शुनं ] यथा भवति तथा कृषतु । 
& कृष विलेखने । तौदादिकः $॥ वरत्राः रञ्जबः शुनम्‌ सुखं 
बध्यन्ताम्‌ ॥ अष्टामू मतोदं शुनम्‌ सुखार्थम्‌ उदिङगय प्रय । अत्र 
शुनासीरयोमेध्ये शुनः संबोध्यः ॥ 

बैल सुख देवे, कृषक मनुष्य सुखपूर्वक जोत । हल भी सुख- 
दायकरीतिसे जोते । रस्सियें सुखपूरवक बंधे । हे शुनः देवता ! 
आप कोटेको युके लिये प्रेरित करिये॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

. शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । 

यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुनासीरा । इह । स्म । मे । जुषेयाम्‌ । 
बह । दिवि। चक्रपुः। पयः । तेन। इमास्‌ । उप सिञ्चतम्‌॥७॥ 

शुनासीरा शुनासीरौ देवौ इह स्म इह खलु अस्मिन क्षेत्रे मे 
मदीयं हविः जुषेताम्‌ सेवेताम्‌। यत्‌ तौ देवौ दिवि आकाशे पयः 
उदक चक्रतुः कृतवन्तो तेन 'ृष्टिजलेन इमाम्‌ कृष्यमाणां थूमिम्‌ 
उप सिंश्चताम्‌ आर्द्रीकुरुतामू ॥ 

ड हे शुनासीर देवताओं ! इस क्षेत्रमें मेरी हबिका सेबन करो । 
जों देवता आकाशमें जलको करते हं वे दृष्टिके जलसे इस जुती 
हुई भूमिको गीली करे ॥ ७ आ 

अष्टमी ॥ 


सीते वन्दांमहे लार्वाची सुभगे भव । 
यथां नः सुमना असो यथां नः सुफला भुवः॥८॥ 
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सीते । बन्दामहे | स्वा । अर्वाची | सुभगे । भव । 
यथा । नः | मुः्मना: | असः | यया । नः ।सुऽफला । झबः ॥८॥ 

हे सीते त्वा त्वां बन्दामहे नमस्कुमेः । हे सुभगे सुभाग्ये सीता- 
भिमानिदेवते स्वम्‌ अर्वाची अस्मदभियुखी भव । यथा येन मका- 
रेण नः अस्माकं सुमनाः शोभनमनस्का असः स्याः । ग्रथा येन 
अकारेण नः अस्माकं सुफला शोमनफलोपेता थ्रुवः भवेः । 
तथा अर्बाची भवेति संबन्धः ।  अस्त्मवते्च लेटि अडागमः। 
शः टि “भूसुबोस्तिडि इति गुणप्रतिषेधे उवङ्‌ & ॥ 

सीते ( हसे खेतमें खींची हुई रेखा ) ! इम तुझको 
अणाम करते हैं। जिस प्रकार तू हमारे लिये शोभन मन वाली 
हो जिस प्रकार हमारे लिये शोभनफलसे सम्पन्न हो तिसप्रकार 
हे सीताभिमानिदेवते ! तू हमारे अभिमुख हो ॥ ८॥ 
नवमी॥ 

घृतेन सीता मुना समक्ता विश्‍वेंदेवेरनुमता मरक्धिः । 
सा नः सीते पयंसाभ्यावदृत्स्योजेस्वती घृतवत्‌ 

पिन्वमाना ॥ ६ ॥ 
तेन सीता । मुना सम्‌उक्ता। विस देवैः अजुःमता | मरु 

क्ञभः | : ६ 

सा । नः। सौते । पयसा। अभि5आवहत्स् | उजेस्वती । घुत- 


अतू पिन्वमाना ॥ & ॥ 
घृतेन उदकेन मधुना मधुररसेन समक्ता सम्यग्‌ अक्ता सिक्ता । 
* छ “पातिरजन्तरः” इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम्‌  । सा सीता 
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विश्वदेवैः परुद्धिथ अनुमना अङ्गीकृता । हे सीते सा त्वं पयसा 
उदकेन नः अस्मान्‌ अभ्यावहत्स्व अभियुखम्‌ आवतेस्व । 
छु “बहुलं छन्दसि” इति हतेः शपः शलुः छ । कथंभूता । ऊर्ज- 
स्वती बलोपेता घृतवत्‌ युक्तम अन्नं पिन्वमाना सिञ्चन्ती । 
छ पिवि सेचने । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । “०अदुपदेशान्नसा* 
भैधातुक०? [ इति.] अनुदात्त्वे घातुस्वरः .॥ 

इति ] चतुर्थेनुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 

मधुर टु He हुई हसे जीर मरुद्‌ देव- 
ताओंसे.भङ्गीकृत बलसम्पन्न्न घृतयुक्त अन्नका सिंचन करती हुई 
हे सीतादेवता ! तू जलके साथ हमारी ओर-अभिमुख' हो ॥६॥ 

चतुर्थ अचुबाकर्म दूरा सूक्त समाप्त (८८) # 

«मां खनामि” इति तृतीयसूक्तेन.सपत्नीजयक्मेणि . वाणा- 
पर्णीपत्रचूर्ण लोहितवर्णाजाया दध्युदकेन संमिश्य अभिमन्त्र्य 
सपत्नीशयने परिकिरेत्‌ | “अभि तेघामू” इति पादेन तत्पत्रा- 
शयमिमन्त्रय शयनस्याधस्वात्‌ प्रक्िपेत्‌। “उप तेधाम्‌” इति पादेन 
तत्पन्ञाश्यभिमन्त्र्य शयनस्योपरि प्रक्षिपेत्‌ । तद उक्त कोशिकेन। 
“यां खनामीति बाणापर्णी' लोहिताजाया द्रप्सेन संनीय शय- 
नम्‌ अजु परिकिरति” [ कौ० ४, १२ ] इत्यादि ॥ 

विबादजयकर्मणि “अहम्‌ अस्मि सहमाना” इत्यादिसूक्तशेषं 
जपन ऐशान्या दिशः सभास्थलं जेत्‌ । “अहम्‌ अस्सीत्यपरा- 
जितात्‌ परिषदम्‌ आत्रजति” इत्यादि कोशिकम्रूजम्‌ [कौ०५.२] ॥ 
. “मां खनामि’ इस तीसरे सूक्तसे सपन्नीजय ( सौतको 
जीतने ) के कम में बाणापर्णीके पत्तोंके चूंणंको लालवर्ण वाली 
बकरीके दहीको जलमें मिलाकर अभिमन्त्रित करके सौतकी 
खोटं पर बसेर देय। और “अभि तेघाम इस पादसे उसके पत्तों 
का अभिमन्त्रण करके खाटके नीचे फेंके । “उप तेघाम्‌' इस पाद 


वदेः 
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से उसके पत्तोंको अभिमन्त्रित करके खाटके ऊपर फेके इसी 
वातको कौशिकसूतरमें कहा है, कि-मां खनामीति वाणापणीं 
लोहितजाया द्रप्सेन संनीच शयनम्‌ अजुपरिकिरति' ( कौशिकः 
सूत्र ४। १२ )॥ 

विवादजयकर्ममें “अहमस्मि सहमाना' इस सूक्तशेषका जप 
करता हुआ ऐशानी ( ईशानकोण ) की दिशासे समास्थलमें 
प्रवेश करे ॥ कौशिकस्रूज ४ । २ में कहा है, कि-“अइमस्मीत्य- 
षराजितात्‌ परिषदं आब्रजति’ ( कौशिकप्तज ५ | २.) 

तत्र प्रथमा !! 

इमां खेनाम्योषधि वीरुधां बलंवत्तमाम । 
ययां सपत्नीं बाघंते ययां संविन्दते पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
इयास्‌ । खनामि । ओषधिम्‌ । वीरुधाम्‌ । बलवत्‌ऽतमाम्‌ । 
यया । सः्पत्नौम्‌ । बाधते । यया । समूडविन्द््ते । पतिम्‌ ॥१॥ 

इमाम्‌ पाठारूपास्‌ ओषधीं बीरुधास्‌ | विरोहन्तीति बीरुघः 
लतारूपा ओषधयः । तासां मध्ये बलवत्तमाम्‌ स्वकार्यकरणे अति- 
झयेन बलवतीं खनामि खननेन संपादयामि | यया ओषध्या 
सपब्रीस्‌ । समानः एकः पतिर्यस्याः सा सपत्नी । ® “नित्यं 
सपल्यादिषु” इति डीप्‌ नकारान्तादेशश्र ® । ताइशीं वाधते 
हिनस्ति । ® “यदृृत्तान्नित्यस्‌'' इति निघातमतिषेधः & । 
यया च ओषध्या पतिम्‌ भर्तारं संविन्दते सम्यक्‌ असाधारण्येन 
लगते ताम्‌ इमाम्‌ ओषधीम्‌ इति संवन्धः ॥ 

जिस आषधिसे सौतांको बाधा दीजाती है और (प्त्री) जिस 
आषधिसे पतिको असाधारणरूपे प्राप्त करती हे उस औषधियों 
में परमबलबती पाठाको में खोदनेे द्वारा प्राप्त करता हूँ ॥ १ ॥ 
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द्वितीया ॥ 

उत्तानपण सुभंगे देवंजूते सह॑स्वति । 
सपत्रं मे परां णुद पतिं मे केवलं कृषि ॥ २॥ 
उत्तान5पणें । सुऽभगे । देबञजूते सहस्वति । 
स्स्‌ । मे । परा । बुद्‌ । पतिम्‌ । मे । कबलम्‌ कृषि ॥२॥ 

हे उत्तानपर्णो उत्तानानि ऊध्वेप्रुखानि पर्णानि पत्राणि यस्याः 
स्ताहशि हे सुभगे सौभाग्यहेतुभूते हे देवजूते देवेन सष्टा मेरिते । 
यद्वा देवेन इन्द्रादिना मापे । “पाठास्‌ इन्द्रो व्याश्नाद असुरेभ्यः 
स्तरीतबे” [ २. २७, ४ ] इति हि निगमः। हे सहस्वति अभि- 
भवनबति इशे हे पाठे मे मम सपन्नी परा नुद पराङ्खुखीं मेरय । 
पत्युः सकाशाइ दूरं गमयत्यर्थः | ततश्च मे मम पतिं केवलम्‌ 
असाधारणं कृषि कुरु । ® “भुशुपुृदृभ्यरचन्दसि” इति 
हेषिरादेशः ® ॥ 

हे ऊरध्यशुल पत्ते वाली, सौभाग्यकी कारणभूत सष्टासे मेरित, 
इन्द्र आदिसे प्राप्तकी हुई तिरस्कार करनेकी शक्ति वाली पाठा 
नामक ओषधे ! मेरी सौतको पराङ्ग्रुखी करके भेज अर्थात्‌ पति 
के पाससे दूर भेज फिर मेरे पतिको ( मेरे लिये ) असाधारण 


कर ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
नहि ते नाम॑ जग्राह नो झस्मिन्‌ रंमसे पतों । 
परामेव पंरावते सपत्नां गमयामसि ॥ ३ ॥ 
जहि। ते नाम । जग्राइ । नो इति । अस्मि । रमसे । पतौ । 


दा४० 
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परास्‌ । एव । पराञ्चतम्‌ । सउपत्नीम । गमयामसि ॥ ३ ॥ 

हे सपत्न ते तव नाम नामधेयमपि अहँ नहि जग्राह न ग्रामर! 
& जग्राहेति । ग्रहेः उत्तमे णलि रूपम्‌ & । अस्मिन्‌ संनिहिते 
मदीये पतौ पत्यौ नो रमसे नैब रमस्व । & पताबिति । “पष्ठी- 
युक्तरछन्दसि वा? इति षष्ठीयोगाभावेपि छान्दसी घिसंज्ञा  ॥ 
अपि च तां सपत्नीं परां परावतमेव | परावत्‌ इति दूरनाम । 
अतिशयितदुरदेशमेव गमयामसि गमयामः प्रापयामः ॥ 

हे सौत ! में तेरे नामको भी नहीं लूंगी तू मेरे पतिसे रमण 
न कर, इस सौतको हम बहुत दूर भेजती हैं ॥ ३ ॥ 

5 चतुर्थी ॥ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 
अधः सपत्नी या ममाधरा साध॑राभ्यः ॥ ४ ॥ 
उत्तरा । अहम्‌ । उत्‌ऽतरे । उत्‌ऽतरा । इत्‌ । उतऽतराभ्यः । 
अघः । सःपल्री | या । मम । अघरा । सा | अधराभ्यः॥ ४॥ 

है उत्तरे उत्कृष्ट तरे पाठे त्वत्मसादाद अहम्‌ उत्तरा उत्कृष्टतरा 
भूयासम्‌ ॥ अपि च उत्तराभ्यः लोके या उत्कृष्टतराः सन्ति 
ताभ्योप्यहम्‌ उत्तरेत्‌ । इच्छब्दः अवधारणे । उत्कृष्ठतरेव भवे- 
यम्‌ ॥ अघ अनन्तरं मम या सपन्नी विद्यते सा अधराभ्यः निकृ- 
ट्टाभ्योपि अधरा निङृष्टतरा भवतु ॥ 

हे श्रेष्ठ पाठे ! तेरे प्रसादसे में परम श्रेष्ठ होजाऊ', संसारमे ` 
जो श्रेष्ठ हैं उनसे भी श्रेष्ठ होजाऊ और मेरी जो सोत हे बह 
नीचोंसे भी नौच होजावे ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

अहमस्मि सहंमानाथो लमेसि सासहिः । 
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उभे'संहेस्वती थूला सपत्ना मे सहावहै ॥ ५ ॥ 
अहस्‌ । अस्मि। सहमाना । अथो इति तम्‌| असि । सासहिः । 
उभे इति सहस्वती इति । मूत्या। सअसनम्‌ । मे। सहावे ४ 

है पाठाख्ये ओषधे अहं त्वत्मसादात्‌ सहमाना अस्मि सफ 
त्या अभिभवित्री भवामि ॥ अथो अपि च त्वमपि सासहिरसि 
शत्रुणास्‌ अभिभवित्री भवसि ॥ ततश्च आवास उभे अपि सहस्वती 
अभिमनवत्यौ भूत्वा मे मम सपत्नीं सहावहे अभिभवाब ॥ 
“हमस्मि” इत्यादिश्वक्तशेषस्य विवादजयकमेणि विनियोगस्य 


दशितत्वात्‌ तदबुसारेण सपत्नीशब्दस्य विपरिणापेन सपत्नपर- 
तयापि योज्यम्‌ ॥ 


हे पाठा नाम वाली औषधे ! तेरे प्रसादसे मैं सौतको वशमें 
रख सकूं । तू भी शत्रुआंका तिरस्कार करनेवाली है। इसलिये 
हम दोनों दवाने वाली बन कर मेरी सौतको दबावें ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
अभि तेथां सहमानामुप तेथां सहीयसीय्‌ । 
मामनु प्र ते मनो वत्सं गोरिव धावतु पथा वारि 
घावतु ॥ ६ ॥ 
अभि। ते । झषाम्‌ | सहमानाम्‌। उप | ते। अघाम्‌। सहीयसीस्‌। 


माम्‌ । अजु । प्र । ते । मनः । बत्सम्‌ । गौःहूव | घावतु । पथा। 
वाऽव । पावत ॥ ६॥ 
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सहमानाम्‌ अभिभवनशीलाम्‌ इमां पाटाख्याम्‌ ओषधिं हे 
सपत्नि ते तव शयनस्थानम्‌ अभि अधाम्‌ अभितः सर्वतः शय- 
नस्य अधःप्रदेशे घारयामि ॥ तथा सहीयसीम्‌ सोदृतमाम्‌ अतिः 
शयेनाभिभवित्रीम्‌ इमास्‌ ओषधिं ते शयनस्थानम्‌ उप अधाम्‌ शय 
नस्योपरिदेशे धारयामि ॥ हे सपन्नि ते त्वदीयम्‌ ओषधिप्रभावेन 
बशीकृतं मनः मामु प्र धावतु अजुखत्य परबतेताम्‌ ॥ तत्र वत्सं 
गौरिवेत्यादि दृष्टान्तद्ययम्‌ । यथा गौः प्रस्तुतस्तनी स्वकीयं वत्सम्‌ 
इतस्ततो धावन्तं ख्लेइबशाद अनुधावति यथा च वाः वारिं उदक 
पथा निम्नेन मार्गेण स्वभावतोजुधावति तथा । सपत्नी सर्वथा मद- 
घीनचित्ता भवतु इत्यर्थः ॥ 

[इति ] चतुर्थजुवाके तृतीयं द्क्तम्‌ ॥ 

अभिभव करनेकी शक्ति वाली पाठा नामकी ओषधिको हे 
सौत ! में तेरी खाट पर चारों ओर रखती हूँ, तथा इस हृदू- 
आवसे तिरस्कार करने बाली इस औषधिको में खाटके ऊपर 
धरती हूँ । हे सौत ! औषधिके प्रभावसे वशमें किया हुआ तेरा 
मन मेरे अनुकूल ( इस प्रकार ) चले दूधको टपकाती हुई गौ 
इधर उधर दौड़ते हुए बछड़ेके पीछे स्नेहवश दौड़ती है और जल 
जिस प्रकार नीचेकी ओर स्वभाबसे ही दौड़ता है | तात्पय यह 
है, कि-सौतका चित्त सर्वथा मेरे अनुकूल होजावे ॥ ६॥ 

चौथे अनुबाकमे तीसरा सक्त समाप्त ( ८९ )॥ 

“शितं मे” इति चतुर्थसूक्तेन परसेनोट्रेजनकर्मणि आज्यं 
हुत्वा सितपदीम्‌ अजाम्‌ अवि वा संपात्य अभिमन्त्र्य शत्रुसेनां 
भति विसजयेत्‌ ॥ 

तथा संग्रामजयाथंम्‌ अनेन सूक्तेन आज्यहोमम्‌ सक्तुहोमम्‌ धनुः 
रिष्माधानब्‌ इषुसमिदाधानम्‌ राहे अभिमन्त्रितधनुःरदानं च 
कुर्यात्‌ । “संशतं म इति सितपर्दी संपातबतीम्‌ अवएजति” इत्यादि 
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#प्रदानान्तानि” इ त्यन्तं कौशिकसत्रम्‌ [ कौ० २. ४ ] ॥ 

तथा अभ्निचयने उन्नीयमानम्‌ उख्यम्‌ अग्नि “संशितं मे” इति 
ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत | उक्त बताने संशितं म इत्युख्यम्‌ उन्नीयमानस्‌'” 
इति [ बे० ५. १ ]॥ 

महात्रते आजिधावने “अवरष्टा परा पत” [ ८ ] इत्यनया 
अवसष्टबाणाजुमन्त्रणम्‌ | तथा च बेतानसूत्रे । “आवसृष्टा परा 
पतेति चतुर्थीम्‌ इषुम्‌ अवसष्टाम्‌ ” [ वे० ६, ४ ] इति ॥ 

«सं शितं मे” इस चौथे सूक्तसे दूसरेकी सेनाको कँपानेके कम 
में घृतकी आहुति देकर श्वेत पैरोंवाली बकरी वा भेड़को संपा- 
तित अभिमस्त्रित करके शत्रुसेनाकी ओर छोड़ देय । 

तथा संग्राममे विजय दिलानेके लिये इस सूक्तसे घ्रतहोम सक्तु- 
होम धनुषरूपी ईधनका आधान और बाणरूपी समिधाका आधान 
करे और राजाको अभिमन्त्रित धनुष देवे ॥ इस विषयमें “संशितं 
म इति सितपदीम्‌ सम्पातवतीम्‌ अवसजति' से 'भदानान्तानि* 
तकका कौशिकसूत्र २ । ५ देखना चाहिये । 

तथा अग्निचयनमें उन्नीयमान उख्य अग्निको “संशितं मे! से 
ब्रझा अनुमन्त्रण करे। इसी बातको बेतानसूत्र ५ । १ में कहा 
है, कि-“संशितं म इति उख्यम्‌ उन्नीयमानम्‌ ॥” 

महाब्रत आजिधावनमें 'अबशष्टा परापत’ इस आठवीं ऋचा 
से अवसृष्ठ बाणका अननुमनत्रण करे । इसी बातको बेतानसूत्रमे 
कहा है, कि-“अव सृष्टा परा पतेति चतुर्थी इषुम्‌ अवसृष्टामूर ` 
( बैतानसूत्र ६ । ४ ) ॥ 

सेशित म इद 473 
शिंतं म इदं ज्म संशितं बीर्य! बल॑म्‌ । 
संशितं चत्रमजरंमस्तु जिष्णुयेंपामस्मि पुरोहितः 


दड 
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सम्‌ऽशितम्‌ । मे । इदम्‌ । ब्रह्म । सम्‌ऽशितम्‌ । वीर्य में | बलम्‌। 
सम्‌ऽशितम्‌ । ज्षत्रम्‌ । अजरम्‌ । अस्तु । जिष्णुः | येषाम्‌। अस्मि। 
घुरःऽहितः ॥ १ ॥ 


मे मदीयम्‌ इदं त्रहा जाह्मणत्ं संशितम्‌'जातिश्रंशकरदोषपरिहा- 
रेण सम्यक्‌ तीचणीकृतं भवतु । तीदणीकृते हि ब्राह्मणत्वे स्वेन 
क्रियमाणं शान्तिकपौष्टिकादि कर्म समृद्धफल॑ भवतीति आदौ 
तत्माथना । यद्वा ब्रह्मशब्दो वेदवाची । परयुज्यमानमन्तरात्मकम्‌ 
इदं अझ तीचणीकृतम्‌। अमोघफलं भवतु इत्ययः | & शो तनू- 
करणे इत्यस्मात्‌ कम णि निष्ठा । “शाच्छोरन्यतरस्याम्‌!' इति 
इवम्‌ । “गतिरनन्तर;” इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम्‌ $ । तथा 
मदीयं वीर्यम्‌ मन्त्रमभावजनितं सामर्थ्यं शारीरं वलं च संशितम्‌ 
सम्यक्‌ तीच्णीकृतम्‌ अस्तु। तथा मदीयं चरम्‌ क्षत्रियजातिः 
संशितम्‌ मन्त्रमभावेन तीचणीकृतं सत्‌ अजरम्‌ जरारहितम्‌ । अत्र 
शरीराबयबानां सेनावयवहस्त्यर्वादीनां च क्षयो जराशब्देन 
बिवक्षितः | तद्रदित जिष्णु जयशीलम्‌ अस्तु । & अजरम्‌ इति। 
न विद्यते जरा यस्येति ननो बहुब्रीह “नञो जरमरमित्रमृताः” 
इति उत्तरपदाध्युदात्तत्रम्‌ । जि जये इत्यस्मात्‌ “ग्लानिस्यश्न 
र्र” इति ग्स्नुपत्ययन्तो जिष्णुशब्दः & । कस्माद्‌ एवम्‌ अन्यः 
गत फलं माथ्येत इति तत्राह । येपाम्‌ इति । पूजार्थं बहुबचनम्‌। 
यस्य कषत्रियस्य अहं पुरोहितः ऐहिकामुष्मिकसकलश्रेयोबिषये 
पुरस्ताद निहितः अस्मि भवामि। यस्माद एवं परो हिस दृतोस्मि 
अतो मदीयस्य राज्ञो जयार्थम्‌ एवं माथ्यत इत्यर्थः । ® दधातेः 
कर्म णि निष्ठा । “पूर्वाधरावराणाम्‌०” इति असिप्रत्ययान्तः 
घुरःशब्दः । तस्य च “पुरोव्ययम्‌'' इतिगतित्वाद “गतिरनन्तरः” 
इति पूर्वपद्मकृतिस्व॒रखम्‌ & ॥ 


वड्‌ 
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मेरा यह ब्राह्मणत्व जातिश्रंशकर दोषके दूर होनेसे भली 
प्रकार तीच्ण होवे ( ब्राह्मणत्वके तीक्षण होने पर ही किया 
हुआ शांति पौष्टिक आदि कर्म समृद्ध फल बाला होता है । अत 
एव पहिले उसकी प्रार्थना की है अथवा ) यह मन्त्र तीक्ष्ण हो 
अमोघ फल बाला हो और मन्त्रके प्रभाबसे आई हुई शक्ति 
और शारीरिक बल भी तीक्षण हो और हमारी क्षत्रिय जाति 
भी मन्त्रके भमावसे तीच्ण होकर जरारहित हो अर्थात्‌ उसकी 
सेनाके अवयव हाथी घोड़े आदिका क्षय न हो और जय 
पावे । ( दूसरेके लिये ऐसी माथना क्यों करते हो इसका उत्तर 
यह है, कि-) जिस चत्रियका मैं पुरोहित हूँ अर्थात्‌ जिसके इस 
लोक और परलोक दोनों लोकोंके कल्याणके काममोंमें में पहिले 
किया हुआ जाने बाला पुरोहित हूँ ( अतः अपने राजाकी विजय 
के लिये ऐसी प्रार्थना करता हूँ )॥ १॥ 


समहमेषं राष्ट्र स्यामि समोजो वीर्य! बले । 
वृश्चामि शत्रूणां बाहननेन हविषाहम ॥ २ ॥ 
सम्‌। अहम्‌। एषाम्‌ । राष्ट्रम्‌। स्यामि। सम्‌ । ओजः। बीये धू । बलम्‌ 
द्र्थामि । शत्रूणाम्‌ । बाहून्‌ । अनेन । इविषा । अहम्‌ ॥ २॥ 
पूवत्र येषाम्‌ इति यच्छब्दनिर्दिष्टोथेंः एषाम्‌ इति इदमा पराः 
मृश्यते । येषां राजञां देशे अहं निवसामि एषां राष्ट्रम्‌ जनपदं सं 


श्यामि सम्यक्‌ तीचणीकरोमि | धनकैनकसमृद्ध' करोमीत्ययः । 
& शो छेदने | “ओतः श्यनि” इति ओकारलोपः ® । ओजं 
बलनामैतत्‌ । $ “उब्जेबले बलोपश्च [ उ० ४, १६१ ] इति 
अघुन्मत्ययस्मरणात्‌ ® । येन बलेन कत्रङ्गस्य शरीरे अवस्थि- 
. तिभेबृति त॑र. ओंजःशाम्दवाच्यम्‌ । उक्तः हि आचार्य! । 
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क्षेत्रज्स्य तद्‌ ओजस्तु केवलाश्रय इष्यते। 
यथा स्नेइः अदीपस्य यथाञ्रम्‌ अशनित्विषः । इति ॥ 
ताइश शरीरदाढर्यनिमित्तम्‌ ओजः तञ्जनितं वीर्यम्‌ परामिभ- 
घसामथ्येम्‌ अन्यदपि हस्त्यश्वादिलक्षणं बलं च । सं श्यामीति 
सम्बन्धः । मन्त्रसामर्थ्येन दृदीकरोमीत्यर्थः ॥ तथा [ अहं ]मदी- 
यस्य राज्ञः शत्रणां बाहून्‌ अनेन हूयमानेन आज्यसक्त्वादिरूपेण 
हबिषः दृयामिं छिन्रि। आयुधग्रहणासमर्थान. भ्रष्टवीर्यांन्‌ करो- 
मीत्यर्थः । छ ओत्रू चेदने । तदादित्वात्‌ शः। तस्य डिन्चात्‌ 
“प्रहिज्या०' इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । विकरणस्वरेण मध्यो- 
द्यत्तः.। पादादित्वाद अनिघातः छ ॥ 
जिन राजाके देशमें में रहता हूँ उनके राज्यको में भली प्रकार 
तीक्षण करता हूँ-सुबर्ण आदि धनसे समृद्ध करता हूँ । शरीरको 
हढ़ रखने वाले ओजको शत्रुओंका तिरस्कार करनेकी शक्तिरूप 
बलको और हाथी घोडे आदि सेनाको भी मन्त्रशक्तिसे दृढ़ करता 
हूँ और में इस राजाके शत्रुओंकी थुजाओंको घृत सत्त “आदि 
इविसे काटता हूँ अर्थात्‌ आयुध उढानेमें असमय वीर्यरहित करता हूँ 
तृतीया ॥ 
नीचैः पंद्यन्तामधरे भवन्तु ये नंः सूरि मघवानं 
पृतन्यान्‌ । 
त्तिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नंयामि खानहम्‌ ॥ २ ॥ 
नीचैः । पनतम्‌ । अपरे। मबल्तु | ये। नः । सूरिस्‌। मघञ्वानम्‌ । 
पृतन्यान्‌ । 


चिणामि । ब्रह्मणा । अभित्रान्‌। उत्‌। नयामि । स्वान(। अइम्‌ ३ 
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मदीयाः शत्रव; नीचैः पद्यन्ताम्‌ अवाङ्युखाः पतन्तु । ततश्च 
अघरे निदृष्टाः पादाक्रान्ता भवन्तु । कीदृशास्ते शत्रव इति उच्यते। 
नः अस्मदीयं खूरिम्‌ कार्याकार्यविभागङ्गं मघवानम्‌ । मघम्‌ इति 
घननाम। प्रभूतधनयुक्त' राजानं जेतुं ये शत्रवः पृतन्यान्‌ पतयन्ति 
पृतनां सेनाम्‌ आत्मन इच्डन्ति । ते नीचे! पद्चन्ताम्‌ इति संबन्धः । 
छ पृतनाशब्दात्‌ “सुप आत्मनः क्यच्‌” | “कव्यध्वरपृतनस्यचिं- 
लोपः” इति क्यचि परतोन्त्पलोपः । तदन्तात्‌ लेटि आडागमः & ॥ 
उक्तप्रयोजनसिद्धये ब्रह्मणा परिहृढेन अमोघतरीयेण मन्त्रेण अमि 
जानं शत्रून्‌ अहं क्षिणोमि हिनस्मि। ® रि क्ति हिंसायाम्‌ । स्वादिः 
त्वात्‌ श्नुः 9 ॥ न केवलं शत्रूणां हिंसनम्‌ अपि तु स्वान्‌ स्वकी- 
यान्‌ राइ; उन्नयामि । उत्कृष्ट जयं मापयामीत्यर्थः ॥ 

जो हमारे काये और अकार्यके विभागको जानने वाले धनी 
राजाको जीतनेके लिये सेनाको एकत्रित करना चाहते हैं वे... 
हमारे शत्रु उलटे मुख होकर गिर पढे फिर परोंसे दयें उक्त प्रयो- - 
जनको सिद्ध करनेके लिये मैं अमोघ वीर्य बाले मन्त्रसे शत्रं 
को क्षीण करता हूँ और अपने राजाको परमोत्कृष्ट विजय “प्राप्त 
कराता हूँ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

तीक्ष्णीयांसः परशोरभेस्तीद्णतेरा उत । 
इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीदणीयांसो येषामस्मिं पुरोहितः ४ 
तीच्णीयांसः | परशोः । अग्नेः | तीइणऽराः । उत | 
इदस्य । बजजात्‌। तीच्णीयांसः । येषाम्‌ । अस्मि | पुरःऽहितः 
. येषां राज्ञाम्‌ अहं पुरोहितः अस्मि ते राजानः परशोः इृत्त- 
=चेदनसमर्थात्‌ निशितधारात्‌ तीच्णीयांसः अतिशयेन तीक्ष्णाः 
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शत्रबलच्डेदनसमर्था भवन्तु ॥ तथा अग्नेः विश्‍वदहनसमर्थादपि 
तीच्णतराः अतिशयेन तीच्णा; । क्षणमात्रेण कृत्स्नं शत्रुबलं 
दग्धुं समया भवन्तु इत्यथेः । उतशब्दः अप्यर्थ | च भिन्नक्रमो 
योजितः ॥ तथा इन्द्रस्य बज्रात्‌ । स खलु रत्नासुरादिहनने 
शिलोच्यपक्तच्छेदनादौ च अकुणिठतशक्तित्वेन प्रसिद्ध: । ततोपि 
तीचणीयांसः अतिशयेन तीक्षणा निशिताः । अमतिहतगतयो 
अवन्तु इत्यर्यः ॥ 

मैं जिन राजाका पुरोहित हूँ बह राजा शत्रुकी सेनाको काटने. 
के लिये हक्षको काटने वाले फरसे भी अधिक तीचण होजावे 
और सम्पूर्णसंसारको जलानेमें समर्थ अग्निसे भी अधिक तीच्ण 
होजाबें अर्थात्‌ क्षणमातरमें ही शत्रुसेनाको भस्म कर सके और 
इन्द्रका वज्ज श्‍त्रासुरको मारनेमें ओर पवर्तोके परोंको काटनेमे भी 
अकुण्ठित शक्ति वाला प्रसिद्ध है हमारे राजा उससे भी तीक्षण 
होजावे, अकुण्ठित गति वाले होजाबें ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ त 

एपामहमायुधा सं स्य्यषां राष्ट्र समरं वर्षयामि । 
एवां चुत्रमजरमस्तु जिष्णुवेरपां चित्तं विश्वेवन्तु देवाः 
एषाम्‌ । अहम्‌ । आयुधा । सम्‌ | स्यामि । एषाम्‌ । राष्ट्रम्‌ । 

दरम्‌ । वर्षयामि । 
एषाम्‌ । त्रम्‌ । अजरम्‌ । अस्तु । जिष्णु । एषाम्‌ । चितम्‌ । 

बिर्बै । झबत्तु । देवाः ॥ ५॥ 

[ अहम्‌ ] एषाम्‌ अस्मदीयानां राज्ञाम आयुधा आयुधानि बाण- 

= 
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खड्गङुन्तादीनि सं श्यामि सम्यक्‌ तीच्णीकरोमि ॥ एषा राष्ट्रम्‌ 
राज्यं सुवीरम्‌ शोभनवीरोपेतं वर्षयामि समृद्ध करोमि । ककी छुः 
बीरम्‌ इति “वीरवीयों च” इति उत्तरपदायुदात्तत्वम्‌ & ॥ अपि 
च एषाँ राजञां चत्रं चतात्‌ त्रायकं बलं क्षत्रियत्व वा अज- 
इम्‌ जरारहितं जिष्णु जयशीलं चास्तु ॥ तथा एषां चित्तम्‌ युद्धो- 
न्सुखं मनः विशवे सर्वे देवाः अवन्तु रक्षन्तु ॥ 
अपने राजाके वाण इन्त खड्ग आदि आयुर्घोको में भली 
प्रकार तीक्षण करता हूँ, इनके राज्यको में वीरोसे समृद्ध करता 
हुँ। इन राजाका आपत्तिसे बचाने वाला क्षत्रियत्वरूप बल जरा- 
रहित और विजयशील होवे । और इन हमारे राजाके युद्धोन्युख 
मनकी सकल देवता रक्षा करे ॥ ४ ॥ 
उद्धबैन्ता मधवन्‌ वाजिंनान्युद्‌ वीराणां जयेतामेतु 
घोष॑ः । 
पृथग घोषां उलुलयंः केतुमन्त्‌ उदीताम । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरतो यन्तु सेनया ॥ ६॥ 
उत । न्तम्‌ । मघञ्वन । वाजिनानि । उत्‌ । वीराणाम्‌ । 
जयताम्‌ । पहु । घोषः । 
पथक्‌ | घोषाः । उलुलयः । केतुः्मन्तः । उत्‌ । ईरताम्‌ । 
देवाः । इन्रः । मरुतः । यन्तु । सेनया ॥ ६ ॥ 


षष्ठी । हे मघबन्‌ धनवन्निन्द्र त्वत्मसादाद वाजिनानि बलानि 
हस्त्यस्वरयादीनि युद्धविषये उदपन्तास्‌ उक्तानि भइ ॥ 


८५० 


तृतीयं काण्डम्‌ १७७ 


तथा जयताम्‌ जयं भ्राप्नुवताम्‌ अस्मदीयानां वीराणां शूराणां 
जयप्रयुक्तो घोषः सिंहनादाख्यः उदेतु उद्चच्छतु । परश्रोत्राण्यमि- 
भूय बतेताम्‌ इत्यथः । एतदेव वित्रियते पृथग्‌ इति उल्लुजय इति। 
अजुकरणशब्दोयम्‌ । ररक केतुभन्तः अज्ञानवन्तः 
सर्वे प्रज्ञायमाना जयप्रयुक्ता घोषाः पृथक्‌ इतस्ततः उत्‌ 
उच्छन्तु । & ईर गतौ लोटि अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ 4 

हे धनवान्‌ इन्द्र ! आपके भंसादसे हाथी घोड़े रथ आदि. 
युद्धमें हषे पावे तया बिजय पारवे हमारे शारबीरोंका विजयका 
सिंइनाद होबे। उल्लु आदि सबको सुनाई देनेवाले जयघोष 
चारों ओर फैले ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 

प्रेता जयंता नर उग्रा बः सन्तु बावः । 
तीद्धणेषवोबलधंन्वनो हतोग्रायुधा अबलानुग्रबांहवः७ 


॥॥ t 
म । इत । जयत । नरः। उग्राः | वः । सन्तु । बाहवः । 


। । । 
तीक्षणञषबः । अबलञ्धन्वनः | हत । उग्रआयुधाः | अबल्ान्‌ । 


उग्र्याइवः ॥७॥ 

सप्तमी । इन्द्रज्येष्ठाः इन्द्रो ज्येष्ठ; श्रेष्ठः स्वामी येषां तयाविधा 
मरुतो देवा युद्ध षु अस्माकं साहायकम्‌ आचरितुं [ सेनया ] 
स्वस्वसेमया सार्ध यन्तुं प्राप्लुवन्तु ॥ हे नरः नेतारः अस्मदीया 
अराः प्रेत प्रक्रम्य युद्धभूमिं गच्छत । ततो देवैरडुग्हीताः शत्रून्‌ 
जयत ॥ बः युष्माकं तीक्षणेषवः निशितबाणाद्ययुधोपेता -भाहवः 
उग्रः उदवगर्णबलाः शत्रुमहरणसमर्था; सन्तु भवन्तु ॥ ततो यूयम्‌ 
उगरायुधाः निशितनिश्रिशबाणाद्यायुधोपेताः' अत. एव उग्रवाहवः 
गैर 


८५१ 


१७८ अथर्ववेदसंहिता समाष्य-भाषानुवाद्सहित 


उद्गणहस्ताः सन्तः अबलधन्वनः बलरहितघबुराद्यायुधोपेतान्‌ 
अत एव अबलान्‌ बलशून्यान्‌ हत हिंस्त । पञ्चत्व प्रापयतेत्यर्थः । 
& इन्तेलोएमध्यमत्रहुबचने अदादित्वात्‌ शपो लुक। “अबुदात्तो' 
'श०” इत्यादिना अनुनासिकलोपः $ ॥ 

र जिनमे बढे हैं वे मरुद्देवता युद्धमें हमारी सहायता करनेके 
लिये अपनी सेनाके साथ आवें । हे हमारे सेनिकों!तुम युद्धभूमिकी 
ओर झपटो | और देवताओंसे अनुग्रह पाकर शत्रओंको जीतो। 
तीक्षण बाण आदि आयुधोंसे सम्पन्न तुम्हारी थुजाये शत्रु पर 
प्रहार करनेमें समय होवें | तब तुम तीचण बाण तलवार आयुधो 
को धारण कर अतएव प्रचण्ड थ्रुजा बाले होकर बलरहित धनुष 
बाले अत एवं बलशून्य शत्रुओंको मार डालो ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
अवेसृष्टा परां पत शर॑व्ये जह्मंसंशिते । 
जयामित्रार प्र पंथस्व जह्येधिं वरतरं मामीषां मोचि 
कृश्चन ॥ ८ ॥ 
अनष्ट । परा । पत । शरव्ये । अहम ससंशिते । 
जय । अभित्रान्‌ । म । पच्चस्व । जहि । एपाम्‌ । बरमूः्वरमू । 
मा । अमीषाम्‌ | मोचि | कः | चन ॥ ८॥ 


हे ब्रह्मसंशिते ब्रझणा मन्त्रेण तीक्षणीकृते [ शरच्ये हिंसाकुशले 
इषो त्वम्‌ | अबस्ष्टा अस्माभि्धनुषो विनिमय क्ता परा पत परा- 
गच्छ शत्रुसेनाभिमुखं गच्छ । गत्वा च तान्‌ अमित्रान्‌ शत्रन 
जय ॥ तत्मकार आहम्‌ म पद्यस्वेत्यादिना | प्रथमं शत्रन्‌ प्र 
पद्यस्व प्रविश ॥ एषा मध्ये वरंवरम्‌ श्रेष्ठ हस्त्यश्वपदातिल्क्तणं 
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तृतीयं काण्डयू . (१७६) 


बलं जहि मारय । ® “हन्तेजः” इति जादेशः। तस्य “असि- 
द्ववद अत्रा भात्‌” इति असिद्धत्वात्‌ हेलु गमावः $ | अमी- 
पाम्‌ दूरे हश्यमानानां शत्रणां मध्ये कश्चन कोपि बीरो मा मोचि 
युक्तो मा भूत्‌। सर्वोपि त्वया इन्तव्य इत्यर्थः । ® मोचीति। 
सच्लू मोक्तणे इत्यस्मात्‌ कमणि माकि लुकि रूपम्‌ । अभीपाम्‌ 
इति । “एत ईद्वहुवचने’' इति ईसवमत्वे $ ॥ क ॥ 
[इति ] दृतीयकाणडे चतुर्ये्रुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
हे मन्त्रसे तीदण किये हुए हिंसाइशल बाण ! तू हमारे घनुषसे 
छूट कर शत्रुसेनाकी ओर जा और जाकरशत्रुओंको जीत।( उन 
की रीति यह है, कि-) शत्रुओंमें प्रवेश कर और उनमें जो श्रेष्ठ 
श्रेष्ठ हाथी घोड़ा पैदल आदि हो उसका संहार कर । इन दूर 
दीखते हुए शत्रुओंमेंसे कोई भी वीर न छूटने पावे ॥ ८ ॥ 
तृतीयकाण्डके चतुर्थ अनुवाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त (९० ) ॥ 
“यं ते योनिः” इति सूक्तेन निऋ तिकम णि शर्करामिश्रान्‌ 
ब्रीहीन जुहुयात्‌ । “अयं वे योनिरिति [ जीण॑कोष्ठाद ] ब्रीहीन. 
शकरामिश्रान” [ कौ० ३, १ ] इत्यादि कौशिकसजम ॥ 
तथा अर्थोस्यापनविप्शमनकम णि अनेन सूक्तेन आज्यसमि- 
दादिभिस्रयोदशभिष्रे्यै्ञ हुयात्‌ । तस्मिन्नेव कर्मणि अस्य 
सूक्तस्य जपं वा कुर्यात्‌ ॥ 
तथा च कौशिकः । “अयं ते योनिः [ ३. २० ] आ नो भर 
[५ ७] घीती वो [ ७, १] इत्यम्‌ उच््ास्यन्बुपदघीत 
जपति” इति [ कौ? ५, ५ ]॥ 
“यं ते योनिः” इत्यनया अरण्योरात्मनि बा अग्नेः समा- 
रोपणं झुयोत्‌ । सूत्रितं हि। “अयं ते योनिरित्यरण्योरग्रि समा- 
रोपयत्यात्मनि वा? इति [ कौ० ५, ४ ]॥ 
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१८० अयथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


सबयज्ञेषु “सोमः राजानम्‌” [ ४ ] इत्यनया भग्वङ्गिरोवि- 
दश्षतुर आर्षेयान्‌ ओहयेत्‌ ॥ 

'अभ्निचयने अनयैव गाहपत्येष्टकाम्‌ उपधीमानाम्‌ अन्ुभन्त्रयेत । 
तथा च वैतानम्‌ । “अयं ते योनिरिति गाईपत्येष्टकां निधीय- 
मानाम्‌” इति [ वे० ५, १] ॥ 

अभ्निचयने औदुम्बरसमिदाधानानन्तरम्‌ “अग्ने अच्छा वदेह 
नः” इति तिस्रः “अर्यमणं बृहस्पतिम?? इति दवे जपेत्‌ | “बाजस्य 
जु प्रसबे” इत्यनया बाजप्रसवीयहोमाजुमन्त्रणम । तथा च वैतानं 
सूत्रम्‌ । “उद एनम्‌ उत्तरं नय [ ६, ५ ] इति समिध आधीय- 
मानाः” [ इति मक्रम्य ] “चत्वारि शृङ्गा [ ऋ० ४, ५८, ३.] 
झभ्यचेत [ ७. ८७ ] इति जपति। “अग्ने अच्छ इति तिस्तः 
[ २-४ ] अर्यमणं बृहस्पतिम्‌ [ ७, ८ ] इति द्वे वाजस्य चु 
प्रसबे [ = ] इति बाजप्रसवीयहोमान”' इति [ वे? ५, २ ]॥ 

“अयं ते योनिः’ इस सूक्तसे रेता मिले हुए धानोंका होम 
करे । इसी वातको कौशिकसूत्र ३ | १ में कहा है, कि-“अयं ते 
योनिरिति जीर्णकोष्ठाद ब्रीहीन्‌ शर्करामिश्रा्‌० ॥-अयं ते योनिः 
प पुराने कोठेमेसे शर्करा मिले हुए धानोंको निकाल कर 

” ॥ 

तथा अर्थोक्त्यापनकर्ममें इस सक्तसे धुत समिधा आदि तेरह 
द्रब्योंसे होम करे । बा इसी कर्ममे इस स्‌क्तका जप करे ॥ 

इसी बातको कौशिकसत्र ४ | ५ में कहा है, कि-“अयं ते 
योनिः ( ३ २०) आनो भर (४। ७) धीती बा( ७।१) 
इत्यर्थं उत्त्यास्यन्नुपदधीत जपति” 

“अयं ते योनिः’ इस ऋचासे अरणियोंका अपनेमें वा अग्नि 
में समारोपण करे । सूतरमें भी कहा है, कि-“झयं ते योनिरित्य- 
रण्ययोरम्निं समारोपत्यात्मनि घा? (५ । ४ )॥ 


५४ 


तृतीयं काएडस्‌ १८१ 


सब यज्ञोमें * सोमं राजानम इस चौथी ऋचासे अयर्धवेदको 
जानने वाले चार ऋषिशिष्योंकों बुलाबे | 

अग्निचयनके समय रक्खी जाती हुई गाईपत्यकी ईटका इसी 
ऋासे अलुपंत्रण करे ॥ इसी वातको बेतानसूत्रमें कझ है, कि- 
अयं ते “योनिरिति गाहेपत्येष्टकां उपधीयमानां अनुमनत्रयेत” ॥ 

अध्निचयनमें यूलड़की समिधा रखनेके अनन्तर “अग्ने अच्छा 
बदेह नः? इत्यादि तीन ऋचाओंको और “अर्यमणं बृहस्पतिस्‌” 
इन दो ऋचाओंको जपे ॥ “वाजस्य नु भसबे” इस ऋचासे- 
दाजप्रसवीयहोमका अलुमंत्रण करे | इसी बातको वैतानसूत्र 
५॥ २ में कहा है, कि-“उद एनं उत्तरं नम (६। ५ ) इति 
समिध आधीयमानाः” ( इति प्रक्रम्य ) “चत्वारि शृंगा;? (ऋ० 
४। १८ । ३) अभ्यर्चत ( ७ | ८७ )इति जपति। “अग्ने अच्छ 
इति तिस्रः ( २-४ ) अर्यमणं बृहस्पतिम्‌ ( ७-८ ) इति दे 
बाजस्य नु प्रसवे ( ८ ) इति वाजप्रसवीयहोगान” ॥ 

तत्र भयमा ॥ 


अयं ते योनिऋलियो यता जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नंभ आ रोहाधां नो वर्धया रयिम्‌ ॥ १॥ 
अयम्‌ । ते। योनिः | ऋत्वियः । यतः। जातः | अरोचयाः। 


तमू । जानन्‌ । अप्रे। आ। रोह। अध । नः । बर्षय | रयिम्‌॥१॥, 

हे अगन ते तव अयम्‌ अरणियेजमानो वा ऋत्वियः ऋतौ गर्म- 
अहणकाले भवो योनिः उत्पत्तिकारणम्‌ । $ ऋतुशब्दाद भवार्थे 
“छन्दसि घस?” । “सिति च” इति पदसंज्या भसंज्ञाया बाधनात्‌ 
ओग णाभावे यण्‌ & । यतः यस्मात्‌ योनेः जातः उत्पन्न: सन 
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१८२ अथबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुषादसहित 


अरोचयाः दीप्यसे । ® छान्दसो लङ्‌ ® । तम्‌ तादृशं योनिं 
जानन्‌ ममेदम्‌ उत्पत्तौ कारणम्‌ इत्यवगच्छन आ रोह प्रविश । 
मा परित्याक्षीः ॥ अय अनन्तरम्‌ नः अस्माकं रयिम्‌ धनं वर्षय 
समृद्ध' कुरु । & “निपातस्य च” इति अथशब्दस्य सांहितिको 
दीर्घः । “अन्येषाम्‌ अपि इयते” इति व्यत्यस्य दीर्घः & ॥ 

हे अग्ने! यह यजमान बा अरणि तेरी ऋत्विय योनि है 
अर्थात्‌ गर्भग्रहणके समय होने वाला उत्पत्तिकारण है । क्योंकि 
इस योनिसे उत्पन्न होकर तुम प्रदीप्त होते हो । ऐसे अपने 
उत्पत्तिकारणको जान कर तुम इसमें प्रवेश करो इसको 
त्यागो मत तदनन्तर हमारे धनको बढ़ाओ ॥.१॥ 

द्वितीया ॥ 

अन्ने अच्छां वदेह न॑ः प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव । 
प्र णो यच्छ विशां पत धनदा अंसि नस्त्स्‌॥२॥ 
अमे | अच्छ । बद्‌ | इह । नः । अत्यङ्‌ । नः । सुःमनाः । भव । 
म। नः। यच्छ | विशाम्‌; पते। धनऽदाः | असि । न; | त्वम्‌ ॥२॥ 

हे अमे इह अस्मिन्‌ फले प्राप्तव्ये नः अस्मान्‌ अच्छ वद्‌ । 
& “निपातस्य च” इति सांहितिको दीघः ® । आभिमुख्येन 
मियं ब्रृहि | तथा मत्यङ्‌-अंस्मान. मत्यञ्चन्‌ अस्मदभिसुखं गच्छन्‌ . 
नः अस्माकं सुमनाः शोभनमनस्को भव ॥ हे विशां पते सर्वासां 
अजानां वेरबानरात्मना पालक । “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ 
स्वर” इति षष्ठ्यन्तस्य आमन्नत्रितानुप्रवेशाह “आमन्त्रितस्य च” इति 
घष्ठयामन्त्ितसय्रुदायस्य आष्टमिकम्‌ अनुदात्तत्वम्‌ & । हे तादश 
अग्ने नः अस्मभ्यं प्र यच्छ । धनदा इति विशेष्यमाणत्वाद अर्थात्‌ - 
अत्र धनानीति संबध्यते। अस्मदपेत्तितानि घनानि प्रदेहि इत्यर्थः । 
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यतस नः अस्माकं धनदा असि घनानां दाता भवसि । धनानि 
दातुं समथस्त्वमेवासीत्यर्थः ॥ 

हे अग्ने ! इस इमं प्राप्त होने वाले फलके विषयमें अभिमुख 
होकर मिय भाषण करिये। हे वेश्‍वानररूपसे सब माओका 
पालन करने वाले अग्ने ! तुम धन देने वाले हो अतः हमें अभि- 
लषित धन दो ॥ २॥ 

कह ८ तृतीया ॥ पी 

प्र णो यच्छलयमा प्र भगः प्र बृहस्पीतः । 
प्र देवीः प्रोत सूनृतां रयिं देवी दधातु मे ॥ ३ ॥ 
प्र । नः । यच्छतु । अर्यमा । म । भगः | प्र । बृहस्पतिः । 
अ देवीः। म । उत । सता । रयिम्‌ । देवी । दघातु । मे ॥ ३॥ 

नः अस्मभ्यम्‌ अर्यमा देवः प्र यच्छतु यद्‌ दातव्यं धनं तत्‌ 
सर्व ददातु । ® दाण्‌ दाने । शपि “पाप्ना०” इत्यादिना यच्छा- 
देशः ® । भगश्च बृहस्पतिश्च इमावपि देवौ अस्मभ्यं धनं प्र यच्छे- 
ताम्‌ । ® बृहतां देवानां पतिः बृहस्पतिः । “तदुबुहतोः करप- 
त्यो;० इति पारस्करादिषु पाठात्‌ सुट्तलोपौ । “उभे बनस्प- ; 
त्यादिषु” इति उभयपदमकृतिस्वरत्वम्‌ | देवीः देव्यः इन्द्रा- 
णीमश्धतयः धनम्‌ अस्मभ्यं प्र यच्छन्तु । ® जसि “वा छन्दसि’ 
इति पूर्वसबर्णदी्घः $ ॥ उत अपि च सूता प्रियवागात्मिका | 
देवी सरस्वती रयिम्‌ घनं मे मश्नं [ मदधातु ] प्रयच्छतु । ' 
छ शोभना चासौ ऋता चेति सूनृता । पृषोदरादित्वाद रूप- 


सिद्धिः $॥ लै 

झर्यमादेवता हमें घन दें, भग और बृहस्पति देवता भी हमें 
घन दें, इन्द्राणी आदि देवियें हमें घन दें और प्रियवाणीरूप 
सरस्वती देवी भी हमें धन दें ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थी ॥ 
सोमं राजांनमवसेभिं गीमिहवामहे । 
आदित्यं विष्णु सय बरह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोमम्‌ । राजानम्‌ । अवसे । अग्निस्‌ । गीःऽभिः । इवामहे । 


आदित्यम्‌ । विष्णुम्‌ । सूयम्‌ । ब्रह्माणम्‌ । चं । बृहस्पतिम्‌ ॥४॥ 

राजानम्‌ राजमानम्‌ । यद्रा ईरबरम्‌ । “सोमोस्माकं ब्राझ- 
णांनां राजा” [ तै० सं० १, ८, १०, २ ] इति श्र॒तेः। तादशं 
सोमम्‌ अगिं च अवसे अभिमतफलमदानेन रक्षणाय गीर्भिः 
स्तुतिरूपाभिवाग्मिः हवामहे आइयामः। तथा आदित्यस्‌ अदितेः 
पुत्रम्‌ । “मित्रश्च वरुणञ्च? [ तै० आ० १, १३. ३ ] इत्यादिः 
श्रुत्यन्तरप्रसिद्ध' देवं विष्णुम्‌ जैविक्रम' रूपम्‌ आस्थाय सर्वव्या- 
पिन देवं सूयम्‌ सर्वस्य प्रेरकं मणडलान्तरवतिहिरंशमयपुरुषरूपं 
देवं ब्रह्माणम्‌ एषां देवानां सरष्टारं प्रजापतिं बृहस्पतिम्‌ एषां हित: 
करणे अवस्थितम्‌ एतत्सज्ग च । तान्‌ एतान्‌ आदित्यादीन्‌ देवान्‌ 
उक्तमयोजनसिद्धये हवामहे इति संबन्धः ॥ 

इम ब्राह्मणोंके राजा) लर और अग्निको अभिलषित 
फल देकर रक्षा करनेके लिये स्तुतिरूप वाणियोंसे आहान करते 
हैं। तथा अदितिके पुत्र तीन पैरोंसे पृथ्वीको नाप लेने वाले 
व्यापक विष्णुदेवकों मएडलान्तवेर्ति हिरएमय पुरुषरूप सर्वभेरक 
सूयदेबको और इन देवोंके रचयिता प्रजापति ब्रझदेवको और 
इनका हित करनेमें लगे हुए बृहस्पतिजीको उक्त प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये आहान करते हैं ॥ ४-॥ 


ले नो अभे आभिभिनेद्य यज्ञं चं वय । 
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ल॑ नों देव दात॑वे रथिं दानाय चोदय ॥ ५ ॥ 
लम्‌ । नः । अने । अगिः । बझ । यश्‌ । च । वर्षय । 
स्म्‌ । नः । देव । दातवे । रयिम्‌ । दानाय । चोद्य ॥ ५ ॥ 

हे अग्ने त्वम्‌ अग्निभिः त्वद्िभूतिरूपैरन्येरम्रिभिः सार्धं नः 
अस्माक ब्रहम मन्त्रमयं स्तोत्रं तत्साध्यं यज्ञं च वर्धय फलसमृद्ध' 
इुरु ॥ हे देव स्वं दानवे चरुपुरोडाशादिहर्वीषि दत्तवते [ नः ] 
यजमानाय रयिम धनं दानाय दानार्थे नोदय प्रेरय ॥ 

हे अग्ने ! आप अपनी विभूतिरूप अन्य अभिर्योके साथ 
हमारे मंत्रमय स्तोत्रको उससे सिद्ध होने वाले यद्गको भी फल 


से समृद्ध करिये। हे देव ! आप चरु पुरोडाश आदि हवि अर्पण 
करने वाले हमारे यजमानको घन देनेके लिये प्रेरित करिये ॥३॥ 


षष्ठी ॥ 
इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथां नः सबै इज्जनः संगत्यां सुमना असद्‌ दान- 
कामश्च नो सुबेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इवय इति । उभौ । इह ।युजवा । इह । इमहे । 


॥| | | ॥ कि 
यथा । नः । सर्वः । इत्‌ । जनः । समूआत्याम्‌ । झुध्मनाः। 


असत्‌ । दानञकामः । च । नः । सत्‌ ॥ ६॥ 

इद्र वायुश्च इन्द्रवायू । ® “दिवताइन्दे च” इति माप्स्य 
आनङः “उभयत्र वायोः प्रतिषेधो वक्तव्य?” इति. मतिषेधः। 
“बताइन च इति उमयपदभकतिस्वरत्वस्प “नोत्तरपदेुदा- ` 
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त्तादौ०” इति प्रतिषेधः | “समासस्य” इति अन्तोदाचत्वम्‌ $ | 
एतत्संज्ञाबुभौ देवो इह अस्मिन्‌ कमेणि हवामहे आहयामः । 
एतयोरेवाहाने किं निमित्तम्‌ इति तद्‌ आह सुहवेति। इह अस्मिन्‌ 
फलविषये देवेषु मध्ये एतौ देवौ घुहवा घुहो सुह्णानौ सुखेन 
हातु' शक्यौ । ॐ हयतेः “बहुलं छन्दसि” इति अनैमित्तिके 
संप्रसारणे कृते सुपूर्वाइ अस्मात्‌ “३पददुःसुषु०” इति खल्‌। 
“लिति” इति मत्यात्पूवेस्योदात्तत्वम्‌ । “सुपां सुलुक्‌ू०” इति पूर्व 
सवर्णदीर्घः & । यस्याद एवं सुद्दानौ तस्माद आहयाम इत्यथेः ॥ 
यया नः अस्माक सर्व इत्‌ सवे एव जनः संगत्याम्‌ संगमने मास 
सुम्ना, असत्‌ शोभनमनस्क्ो भवेत्‌ । न केवलं सौमनस्यमेब 
र्थ्यते अपि तु सर्वो जनः नः अस्मभ्यं दानकामश्र दानाभिला- 
घयुक्तश्न यथा थ्रुवत्‌ भवेत्‌ । तथा आयाम इति संबन्धः । छै अ- 
स्तेभवतेश् लेटि अडागमः । “भूसुवोस्तिङि” इति युणामावः ® ॥ 

इन्द्र और बायु नाम बाले दोनों देबताओंको हम इस कम में 
आडान करनेके लिये बुलाते हैं ( इनके बुलानेका कारण यह 
है, कि-फलदाता देवताओंमें इन दोनोंको ही सुखसे बुलाया जा 
सकता है | अतरव ) हम इनको बुलाते हैं। जिससे सब मनुष्य 
हमारी सङ्गति होने पर शोभन मन वाले होगें और सब मनुष्य 
हमें दान देनेकी इच्छा बाले होवें इसलिये हम आपका आहान 
करते हैं ॥ ६॥ 


सप्तमी ॥ 
अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । 
वातं विष्णु सरस्वती सवितारं च बाजिनंम्‌ ॥ ७॥ 
अर्यम एम्‌ । बृहस्पतिम्‌ । इन्द्रम्‌ दानाय । चोदय । 
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बातम्‌ । विष्णुम्‌ । सरस्वतीम्‌ । सबितारसू ।च। दाजिनम्‌ ॥७ 

हे स्तोतः अयेमादीन्‌ देवान्‌ अस्मभ्यम्‌ [ दानाय ] अभिमतः 
फलदानाय चोदय स्तुत्या प्ररय | यथा ते । तुष्ठाः अस्मभ्यं धनं 
परयच्छन्ति तथा स्तुतिवाक्यैस्तोषयेत्यथे; ॥| तत्र बाचम्‌ इति सरः 
स्वतीविशेषणम्‌ वाग्रूपा या सरस्वतीति । एतञ्च नदीरूपायास्तस्या 
निदृसयथस्‌ । वाजिनम्‌ इति सवितृविशेषणम्‌ | बाजः अन्नं वेगो 
बा तद्वन्तं सवितारम्‌ इति ॥ 

हे स्तुति करने बाले ! आप अर्यमा बहम्पति इन्द्र वाग्देवता- 
सरस्वती व्यापक विष्णुदेव और वेग तथा अन्नसम्पन्न सूर्यदेव 
को अभिलषित फलका दान देनेके लिये स्तुतिके द्वारा प्रेरित 
करिये |! ७॥ 


अष्टमी ॥ 
वाजस्य नु प्रंसवे सं बंभूविमेमा च विश्वा भुव॑नान्पनतः 
` उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयिं च नः सववारे 
नि यच्छ ॥ ८॥ 
वाजस्य । जु। प्रञ्सबे । सम्‌ । बभूविम | इमा | च | विश्वा । 
झुबनानि । अन्तः । 
उत । अदित्सन्तय्‌ । दापयतु । ननन । रथश्‌ च । नः । 
सर्वओवीरम्‌ | नि | यच्छ ८॥ 
चाजस्य अन्नस्य असे उतपत्तो तद्धोतुभते कमणि वा चु 
ज्षिप्रं बयं सं बभूविम संप्राप्ता अभूम । यद्व दृष्ट्यादिद्रारेण ए 
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स्पोत्पादको देवो वाजस्य प्रसवः | ® “सवजवौ छन्दसि वक्त- 
ब्यौ”' इति अजन्तः सवशब्दः | “थाय०” इत्यादिना उत्तरप- 
दान्तोदात्त्वम ® ॥ तस्य संप्राप्तव्यताम्‌ उपपादयति इमा चेति। 
इमा इमानि परिदृश्यमानानि विश्वा विशवानि सर्वाणि ्ुवनानि 
भूतजातानि अन्तः वाजम्रसबस्य मध्ये वतेन्ते । “अन्नाद भूतानि 
जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्षन्ते” [ तै० आ० ८, २ ] इत्यादिः 
अते; ॥ स च वाजप्रसवः उक्तलक्षणः प्रजानन्‌ स्दमाणिहृद्यः 
गतम्‌ अभिप्रायबिशेषं जानन्‌ उत अदित्सन्तस्‌ दातुम्‌ अनिच्छ 
न्तमपि पुरुषं दापयतु बुद्धिमेरणेन अस्मभ्यम्‌ दाने प्रवतेयतु । 
& अदित्सन्तम्‌ इति । “सनि मीमाघुरभलभ०” इत्यादिना 
इसादेशः । “सस्याधधातुके” - इति तत्वम्‌ । “अत्र लोपोभ्या- 
सस्य” इति अभ्यासलोपः । नञ्समासे अन्ययपूर्वपदमकृतिस्व- 
रत्वम्‌ & ॥ तथा नः अस्माकं रयिस्‌ ` विद्यमानं धनं च सर्वेबी- 
रमू । वीर्याज्जायन्ते इति वीराः पुत्रादयः । सर्वेर्वीरुुरुषैरुपेतं नि 
यच्छात्‌ नियच्छतु. नियमयतु युचिंरं स्थापेयतु । ® यमेलेंटि 
आडागमः । “इषुगमियमां छः” इति छत्वम्‌.& ॥ 

“ हम अन्नकी उत्पत्तिके कारण फम को. शीघ्र ही प्राप्त हेवे- 
करें । ये सब दीखते हुए प्राणी दृष्टिके द्वारा अन्नको उत्पन्न 
करने वाले वाजप्रसव॑ देवके मध्यमें रहते हैं, वह बाजपसब देवता 
सब प्राणियोंके हृदयके अभिमायको जानते हैं अतः बह देना न 
चाहने वालेकी भौ बुद्धिको प्रेरित कर हमें दान देनेमें प्रदत्त करें। 
तथा हमारे विद्यमान धनको भी वीय से उत्पन्न होने वाले सढ 
बीर पुत्र पौत्र आदिमें चिरकालके लिये स्थापित करें ॥८॥ 

नवमी ॥ 
दुं मे पञ्च प्रदिशो दुहामुर्वीयेथाबलम्‌ । 
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रपेयं सर्वा आईूतीर्मनसा हृदयेन च ॥ & ॥ 
दुम्‌ । मे । पञ्च । दिशः । दुहाम्‌ । उर्वीः । यया5वलमू । 
अ । आपेयम । सर्वा! । आहृतः । मनसा । हृद्येन | च ॥8॥ 

[पन्च ] पञ्चसंख्याकाः प्रदिशः प्राच्याद्याअतस्तः मध्यं चेति 
महादिशः मे महं दुहाम्‌ अभिमतफलं दुहताम्‌। $ “बहुलं 
छन्दसि” इति दुहेः परस्य झादेशस्य अतो रुडागमः । “लोपस्त 
आत्मनेपदेषु” इति तशब्दस्य लोपः & ॥ तया उर्वीः उच्यः 
षट्संख्याकाः मन्त्रान्तरे प्रसिद्धाः । “षणपोर्वीरंहसस्पान्तु यौ 
पृथिवी चाह रात्रिश्चापश्षोषधयश्च” [ आश्व० १, २ ] इति । 
ता युएथिव्यादाः डू उर्व्यः यथाबलम्‌ यथाशक्ति अस्मदपेततितं 
धनं दुह्माम्‌ दुइतां भयच्छन्तु । दिशाम्‌ उर्वीणां च खीत्वाद्‌ घेनु- 
खारोपेण दुहेः प्रयोगः ॥ ततश्च अहं सवा आकूतीः संकल्पान्‌ 
प्रापेयम्‌ प्रामवानि। & आप्लु व्यापत इत्यस्मात्‌ आशिषि लिङि 
“लिरन्याशिष्य” इति अङ प्रत्ययः &। केन साधनेनेति 
उच्यते । मनसा संकल्पविकल्पहेतुभूतया अन्तःकरणष्स्या हृदयेन 
इदयोपलत्तितान्तःकरणेन च । यद्यत्‌ फलजातं संकल्पयामि तत्‌ 
सर्व फलं मनोव्यापारमात्रेश प्राप्ठुयाम इत्याशासे इत्यः ॥ 

पूज आदि चार और मध्यकी एक इस प्रकार पाँच महा 
दिशाएं ग्रे अभिलषित फल दें तया आकाश पृथिवी दिन रात्रि 
जल और औषधि ये छः उर्विये अंपनी शक्तिके अनुसार हमारा 
चाहा हुआ घन दें † तब में संकल्प विक्रल्पकी हेतु अन्तःकरण- 

+ आरवलायनबन्न १। २ में कहा है कि-“षणमोर्वीरइसस्पान्तु 
योश्च एथिवी चाह रात्रि्ापश्रौषधयश्च॥-यौ पृथिवी दिन रात 
जल और थौषधि ये छः उर्वियें पापसे मेरी रक्षा करें।।” 
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इत्तिसे और हृदयसे जिन सब संकल्पोंकों करूँ उन सब फलों 
को मैं प्राप्त कर लूँ ॥ ६ ॥ 

दशमी ॥ 
गोसनिं वाचमुदेयं वचेसा माभ्युदिहि । 
झा रु समैतों वायुस्तष्टा पोष दधातु मे ॥१०॥ 
गोऽसनिम्‌ । बाचमू । उदेयस्‌ । बचेसा। मा। अभिञ्डदिहि । 


आ | रुन्धाम्‌ स्तः वायु । त्वष्टा । पोषम्‌। दघातु । मे॥१०॥ 


गां.सनोति प्रयच्छतीति गोसनिः । &- “छन्दसि वनसनर- 
क्षिमथाम्‌ इति इन्‌ मत्ययः $ । गवोपलत्तितसर्वधनमदां वाचम्‌ 
अहम उदेयम्‌ उद्यासम्‌ उच्यासम्‌ | & वद व्यक्तायां वाचि । 
“लिड्य्याशिष्यड” इति अङ्‌ प्रत्ययः & ॥ हे वाग्देवते । त्वं 
वर्च॑सा तेजसा मा माम्‌ अभ्युदिहि अभ्युद्दच्ळ । अभिमतफलं 
दात मां आप्जुहीत्यथः ॥ “संषानस्तमिता देवता यद वायु} 
इति श्त्यन्तरमसिद्धः सूत्रात्मा वायुः सर्वतः सर्वाभ्यो दिग्भ्यः 
आ रुन्धाम्‌ प्राणात्मना आहणोतु ॥ त्वष्टा देवः मे मम पोषमू 
शरीरादेः पुष्टि दधातु धारयतु । यच्छतु इत्यर्थः ॥ 
[इति ] दृतीयकाएडे चतुर्थबुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्रतुर्थोचुवाकः ॥ 
गौ आदि सब प्रकारके धनोंको देने वाली वाणीका मैंने उच्चा- 
रण किया है अत एव हे वाग्देवते ! तुम तेजसे इममे उदित हो. 
अर्थात्‌ अभिलषित फल देनेके लिये आओ । और 'सेषानस्त- ` 
मिता देवता यद्ग चायुः ॥ -कभी अस्त न होने वाला देवता 
वायु है” इस प्रकार अन्य तियं असिद्ध सूत्रात्मा वायुदेव 
ड 
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सब दिशाओंसे प्राणात्मारूपें आकर मुझे रोक और सटा 
देवता मेरे शरीरको पुष्ट करें ॥ १० ॥ 

तृतीयकाण्डके चतुर्थ अचुबाकमे पंचम सूक्त समाप्त (९१ )॥ 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 

पञ्चमेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “ये अग्नयः? इति प्रथमं 
सुक्तम्‌ | तत्र आद्याभिः सप्तमिः क्रव्यादोपहतग्हगोहस्षेज्रादि- 
शान्त्यर्थं मणिधारणहोमादिकर्माशि कुर्यात्‌ । तानि च संपातित- 
पालाशह्क्षमणिबन्धनस्‌ आज्यहोमः पालाशसमिदाधानम्‌ पाला- 
शेन उदञ्चनेन उदकहोमः पालाश्याम्‌ उद्पाज्यां यवान अच्चिप्य 
$ ॥ 


तथा अनेन दशर्चेन सर्वेण सूक्तेन क्रव्याच्छमने सक्तदक 
कांपीलसमिद॒द्येन मथित्वा तं मन्थं पालाऱ्या दर्व्या भ्त्यूच जुहुयात्‌॥ 

तथा बशाशमनकर्म णि अनेन सूक्तेन बशाम्‌ अभिमन्त्र्य आहय- 
णाय दद्यात्‌ ॥ 

तथा च कौशिक | “ये अग्नय इति कव्यादोपहते पालाशं 
बध्नाति। जुहोति । आदधाति | उदञ्चनेन उदपात्र्यां यवान अद्धि- 
रानीयोल्लोपम्‌ । ये अग्नय इति पालारया दर्या मन्थम्‌ उपमध्य 
क्ाम्पीली भ्यास्‌ उपमन्धनीभ्याम्‌। शमनं च ।” [ कौ० ५, ७ ] इति॥ 

तथा वपां बा हवींषि वा काकोलूकरवमानुषादयो गृहीत्वा 
गच्छेः तत्मायब्रित्ताथंम्‌ अनेन दशर्चेन धूर्तेन आज्यं जुहुयात्‌। 
तथा च सूत्रम्‌ । “अथ यत्रेतद वपां [ वा ] हवींषि वा वयाँसि 
द्विपदचतुष्पदं बाभिसृश्यावगच्छेयुः ये अग्नयः [ ३, २१ ] नमो 
देववधेभ्यः [ ६. १३ ] इत्यादि [ कौ० १३, ३१. ]॥ 

तथा बृहद्गणेपि आद्याः सम्षचंः परिगणिताः। ततस्तस्य गण- 
स्य यम्रयत्र बिनियोगस्तत्र सर्वत्र आसां विनियोगो दष्टव्यः ॥ 

वथा सोमस्कन्दने “ये प्रयः” इति सप्भिन्रझा जुहुयात्‌ । 
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उक्त वैताने | “यत्र विजानाति ब्रह्मन्‌ सोमोस्कन इति प्रक्रम्य 
“ये [ अग्नयो ] अप्पस्वन्तरिति सप्तमिरभिजहोति” [ वैः 
३, ६] इति ॥ 

झाबसध्याधाने क्रव्याच्डमनानन्तरं ग्रह्‌ आगत्य “ये 
अप्रयः” इति सप्तभिराज्यं जुहुयात्‌ । त्रितं हि। “अन्तषिः 
[ १२, २, ४४ ] मत्यञ्चम्‌ अर्कम्‌ [ १२. २. ४५ ] ये अग्नयः 
[ ३. २१ ] नमो देववघेभ्यः” [ ६, १३ ] इति [कौ०६.४] ॥ 

तत्रेव क्रव्यादाग्ने; शमने “हिरण्यपाणिम्‌” इत्यादिभिरन्त्या- 
भिस्तिसभि; क्रव्यादग्नौ सक्तमन्यं जुहुयात्‌ । तरिं हि । “व्या- 
करोमि [१२, २, ३२] इति गाईपत्यक्रब्यादो समीक्षते” [ कौ० 
8, २ ] इति प्रक्रम्य “अन्येभ्यस्त्वा [ १२, २, १६ ] हिरण्य- 
पाणिम्‌ [ ८-१० ] इति शमयति” [ कौ० ६. ३ ] ति ॥ 

चातुर्मास्ये साकमेघपर्वेण आतिध्येष्ट्यनन्तर “दिवं पृथिवीम्‌” 
[ ७ ] इत्यनया आन्न्युपस्थानं कार्यस्‌ । उक्त वैताने । “उदस्य 
केतबः [ १३, २.] इत्यादित्यम्‌ उपतिष्ठन्ते। दत्तिणान्चो दिवं 
पृथिवीम्‌ इत्यग्नीन? इति [ बै० २. ५ ] ॥ 

पाँचवें अनुवाकमे पाँच सूक्त हैं। उनमें “ये अग्नयः” यह प्रथम 
क्त है । इसकी पहिली सात ऋचाओंसे क्रव्याद ( राक्षस )से 
दूषित घर गोठ और क्षेत्रकी शान्तिके . लिये मणिधारण और 
होमधारण आदि कर्म करें । वे कम ये हैं-सम्पातित पलाश- 
इक्तकी मणिका बंधन, घुतहोम, पलाशकी समिधाओंका रखना, 
-पलाशके घदश्वनसे जलका होम तथा पलाशकी उदपात्रीमें (जल- 
पूर्ण कलशी ) में जौंको ढाल कर जलसहित जौंका होम) 

तथा इस दश ऋचा वाले पूर्ण सूक्तसे कव्याच्छमन..कम में 
सचुओंके जलको कबीलेकी दो सभिधाझोसे मथकर उस मंथका 
पत्चाशकी दर्वीसे प्रत्येक ऋचाके द्वारा -होए करे ॥ 
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इसी प्रकार वशाशमनकम में इस सुक्तसे वशा ( बन्ध्या गौ 
घोड़ी आदि ) का अनुमन्त्रण करके ब्राझणको देदेय इसी बात. 
को कौशिकदतरमें कहा है, कि-'ये अग्नय इति क्रब्यादोपहते 
पालाशं बध्नाति । जुहोति । आदधाति । उदञ्चनेन उदपात्र्या 
यवान्‌ अद्भिरानीयोल्लेपम्‌ । ये अग्नय इति पालाश्या दर्व्या मंय॑ 
उपमथ्य काम्पीलीभ्याम्‌ उपमन्थनीभ्याम्‌ । शमनं च।” (कौशिक- 
सूत्र ५। ७ )॥ 

बपा वा हविको काक उल्लू कुत्ता वा मनुष्य आदि लेकर 
भागे तो इसका प्रायश्चित करनेके लिये इस दश ऋचा वाले 
स्रुक्तसे तकी आहुति देय । इसी बातको सूत्रमें कहा है, कि- 
“अथ यज्नैतद वपां वा हवींषि वा वयांसि द्रिपदचतुष्पदं बाभिः 
गृश्यामिगच्छेयुः ये अग्नयः (३ । २१) नमो देववधेभ्यः ( ६। 
१३) ( कोशिकसूत्र १३ । ३१ )॥ 

तथा बृहृदृगणमें भी पहिली सात ऋचाओंकी गिनती है। 
अतएव इस गणका जहाँ २ विनियोग हो तहाँ २ सवत्र इसका 
विनियोग होगा ॥ 

तथां सोमस्कन्दनमें “ये अग्नयः’ इन सात ऋचाओंसे ब्रह्मा 
आहुति देय । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“यत्र वि- 
जानाति ब्रह्मन्‌ सोमोस्कन?” इति अक्रस्य “ये. अग्नयो अप्स्वन्त- 
रिति सप्तमिरमिजहोति” ( बेतानसूत्र २ । ६) ॥ 

आवसथ्याधानमें क्रव्याच्छमनके अनन्तर घरमें आकर “ये 
अग्नयः, इन सात ऋचाओंसे आहुति देय स॒त्रमे भी कहा है, कि 
“अन्तिः ( १९। २। ४४ ) पत्यश्चम्‌ अकम्‌ (१२ । २।५५) 
ये अग्नयः (३ । २१) नमो देववघेभ्यः( ६ । १३ )” (कौशिकः 
सूत्र &। ४)॥ 

इसी कममें क्रव्यादारिनको शान्त करनेके समय “हिरण्य 
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पाणिम्‌? इत्यादि अन्तकी तीन ऋचाओंसे' क्रव्याद अभ्निमें सक्तु- 
मन्यका होम करे । सूत्रमे भी कहा है, कि-“ब्याकरोमि 
(१२ । २। ३२ ) इति गाइपत्यक्रव्यादौ समीचते” ( कौशिक- 
सत्र &। २) इति पक्रम्य “अन्येभ्यस्त्वा ( १२। २। १६) 
हिरण्यपाणिम्‌ (८-१०) इति शमयति” ( कौशिकसूत्र &। ३ ) 

चातुर्मास्यके साकमेध कम में आतिथ्येष्टिके अनन्तर “दिवं 
पृथिवीम्‌? इस सातवीं ऋचासे अग्निका उपस्थान करे। इसी 
बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-उदस्य केतवः (१३। २) 
इत्यादित्यं उपतिष्ठते। दक्तिणाञचो दिवं पृथिवीम्‌ इत्यगनीन! (बेतान- 
सूत्र २। ५ )॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
ये अभयो अप्छ!न्तर्ये जे ये पुरुषे ये अश्मसु । 
य आंविवेशोष॑धीयों वनस्पर्तीस्तेम्यो अभिभ्यो 
हुतमस्वेतत्‌ ॥ १ ॥ 
ये । अग्नयः । अपूछ्छ । अन्तः । ये । हत्े । ये । पुरुषे । ये । 
अरमञ्सु | : 
यः । आविवेश ओषधीः ।यः। वनस्पतीन्‌ । तेभ्यः अभिऽम्यः। 
इतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ १॥ 
अप्सु उदकेषु अन्तः मध्ये ये अग्नयः वाडबाधाः सन्ति ये 
बा अग्नयो त्रे आवरणास्त्रभाबे मेघे बेद्युतादिरूपेश विद्यन्ते । 
तत्‌ को इत्रः मेघ इति नैरुक्ताः इति [ नि० २, १६ | यास्कवच- 
नाद हत्रशब्दो मेघवाची । यद्वा इतरे तत्राघरशरीरे अन्तरव- 
स्थिता ये अग्नयः सन्ति तथा पुरुषे मानुषशरीरे अशितंपीतपरि- 
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णामहेतुत्वेन ये अग्नयो वेश्वानरात्मना वतन्ते ये वा अग्नयः 
अरशमसु सूर्यकान्तादिशिलास अन्तर्वतन्ते तथा योग्निः ओपधीः 
त्रीहियवादिरूपाः फलपरिपाकार्थभ्‌ आविवेश यश्च वनस्पतीन्‌ 
इक्तान्‌ आविवेश तेभ्यः सवेजगदुग्राहकेभ्यः अग्निभ्यः एतत्‌ 
प्रदीयमानं इथिः हुतम्‌ अस्तु दत्त भवतु ॥ एक एवाग्निः स्ववि- 
अूतिरूपैरन्यैरग्निभिः कृत्रं जगद अजुप्रविश्य पोषयतीति तस्य 
बहुत्वेन स्तुतिः | अत एव अग्नीनां प्रधानभूताम्निशाखात्वं दाश- 
तय्यास्‌ आज्ातम्‌ । “वया इद अग्ने अगनेयस्ते अन्ये” [ ऋ० 
१, १६, १ ] इति ॥ 

जलोमें जो बड़बानल आदि अगनियें हैं और आवरण (ढकने) 
के स्वभाव बाले इत्र ३ अर्थात्‌ मेघोंमें जो अगनि विजुली आदिके . 
रूपसे रहती हैं और हत्रासुरके शरीरमेंजो अगूनिये हैं तथा मनुष्य 
के शरीरमें खाये पियेको पकाने वालीं जो अगूनि वैरवानररूपसे 
रहती हैं, सूय कान्त आदि मणियोंके भीतर जो अगानि रहता है 
तथा जो धान आदि आषधियांमें फलको पकानेके लिये जो 
अगूनिदेव प्रवेश कर गए हैं और जो अगूनि हत्तोंमें प्रवेश कर 
गए हैं उन सब जगत्‌ पर अनुग्रह करने वाले अगूनियाँके लिये 
दी हुई यह इबि माप्त हो ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


यः सोमे अन्तयां गोष्वन्तये आविष्टो परय'सु यो मृगेषु 


‡ एक दी अगूनिदेव अपनी विभूतिरूप अन्य अगनियाँके द्वारा 
सम्पूर्ण जगतमें प्रवेश कर उनका पोषण करते हैं अतः अनेक 
रूपसे उनकी स्तुति की है । अत एव ऋगबेदसंहितामें अग्निर्योको 
प्रधान अगूनिकी शाखा कहा है, कि-“वया इद अगूने अगूनयस्ते 
अन्ये” ॥ ( ऋग्वेदसंहिता १ । ५६। १.) ॥ 
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य. आविवेश द्विपदो यश्रतुष्पदस्तेभ्यों आग्निभ्यों 
हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ २ ॥ 

यः | सोमे | अन्तः । यः। गोषु | अन्त; | यः | आऽविष्ठः । 


बयः । यः । सगेु । 

यः। आऽविवेश || द्विव्पदः ॥यः। चतुःऽपदः । तेभ्यः। अग्निऽभ्यः। 

हुतम्‌ । अस्तु | एतत्‌ ॥ २.॥ 

सोमे लतारूपे अमृतमयरसपरिपाकाय योगूनिः अन्तराविष्टः 
अबिष्टः यश्च गोषु । उपलक्षणस्‌ एतत्‌ । गोमहिषादिषु ग्राम्य- 
पशुषु योग्निः अन्तः प्रविष्टः पक्वं पयः करोति । ® गोष्विति । 
“साबेकाच०” इति प्राप्तस्य बिभक्तथुदात्तत्वस्य “न गोश्वन्‌०” 
इति मतिवेधः & । तथा वयः सु पत्तिषु यः अग्निः अनुप्रविष्टः 
तथा [ यो ] मृगेषु हरिणादिषु अनुमविष्टः । किं बहुना । योगूनिः 
(द्विपदः पादद्रयोपेतान्‌ मनुष्यादीन्‌ [ योगूनिः ] चतुष्पदः पाद- 
चतुष्टय़रोपेतान्‌ अन्यानपि ्राणिनः जाटरात्मना आविवेश । उक्त 
हि भगवता ॥ 4 

अहं वेरवानरो भूत्रा आशिनां देइस्‌ आश्रित; । 
माणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । 

इति.[ भ० गी० १५, १४ ]॥ ® द्विपद इति । द्वौ पादावस्येति 
.विग्यद् समासे “संख्यापूर्वस्य” इति पादशब्दान्त्यलोपः समा- 
सान्तः.। ततः शसि “पादः पत्‌” इति पद्भावः । “द्वित्रिभ्यां 
पाइन्मूर्घतु बहुव्रीहो” इति उचरपदान्तोदाततसवम । एवं चतुष्पद्‌ 
इत्यत्रापि एकमेव रूपसिद्धिः बहुवरीहौ पूर्वपद्प्कृतिस्वरत्वमू &9। 
तेभ्य इत्यादि पूर्वत्‌ ।। 
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लतारूप सोमग्रें अम्रतमय रसको पकानेके लिये जो अग्नि 
भीतर घुसे हुए हैं और जो अगूनिदेव गौ भेस आदि ग्राम्य 
पशुओंमें भीतर पविष्ट हुए दुगूधको परिपक्व करते हैं और जो 
अगूनि पक्षियोमें हरिण आदिमें अधिक क्या दो पेर बाले मनुष्य 
आदिमें ओर चार पेर वाले अन्य सब प्राणियोंमें जाठराग्निके 
रूपसे प्रविष्ट हैं ‡ यह होमी हुई आहुति उन अभियोके लिये होर 
तृतीया ॥ सवदा 
'य इन्द्रेण सरथं याति देवो वेश्‍वानर उत विश्वदाय; । 
यं जोईवीमि पृतनासु सासहिं तेभ्यां अग्निभयं हुत- 
मंस्वेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
यः । इरण । सञऱयम्‌ । याति । देवः । वैरवानरः । उत। 
विखद्धाष्य:। 


यम्‌ । जोहवीमि । पृतनासु । सासहिम्‌ । तेभ्यः । अग्निउ्म्यः । 
हुतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ ३॥ 
यो देवः दानादिशणयुक्तोरिनः इन्द्रेण सरथम्‌ समानरथम्‌. एकं 
रथम्‌ आरुह्म याति गच्छति । अनयोः समानरथत्वं च “य 
इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वाम्‌” इति [ ऋ० १, १०८.१ ] मन्त्रा 


‡ भगवद्गीता १४ । १४ में कहा है, कि-“अहं वेश्‍वानरो 
भूत्वा माणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं 
चतुर्विधम्‌ ॥- मं बेश्वानररूपसे सब प्राणियाँके शरीरमें स्थित हो 
प्राण और अपानसे संयुक्त होकर चार प्रकारके अम्नोंको 
पचाता हूँ ॥” 
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तरे स्पष्टम्‌ अवगतम्‌ | यश्वाग्निः . वेश्वानरः विश्वनरहितः उत 
अपि च विश्‍वदाव्यः बिश्वदावसंबन्धी विश्वस्य दाहको दावाम्निः 
तथा पृतनासु संग्रामेषु सासहिम्‌ अत्यथेम्‌ अभिभवितारं यस्‌ 
आयबणरसिद्ध' सांग्रामिकम्‌ अग्नि जोहवीमि जयार्थं चोदिः 
तेहेविभिः पुनःपुनज होमि यद्वा युद्धसाहाय्यारये पुनःपुनराह्यामि। 
“हः संप्रसारणम्‌? “अभ्यस्तस्य च” इति इयतेः संप्रसार- 
“गुणो यड्लुकोः” इति अभ्यासस्य गुण; । “अचुदात्त 
इति अभ्यस्ताद्युदात्तत्वम्‌ ® । “जेतारम्‌ अगिं एतनासु 
सासहिम्‌” [ तै० सं० ४, १. १०. २ ] इति मन्त्रान्तरम्‌ । तेभ्य 
इत्यादि गतम्‌ ॥ 
दान आदि गुणोंसे सम्पन्न जो अग्निदेव इन्द्रके साथ एक 
रथ पर चढू कर चलते हैं । और जो अग्निदेव सम्पूर्ण मनुष्योंके 
हितकारी ( बेरवानर ) होने पर विश्वदाहक दावाझि भी हैं और 
जिन संग्रार्मोमे दवाने वाले अथर्षबेदमें सिद्ध साङ्ग्रामिक 


अग्निको मैं विजयके लिये दी हुई हृवियोंसे बारम्बार पुकारता 
हूँ उन अग्नियोंके लिये यह आहुति प्राप्त हो ॥ ३.॥ 


यो देवो विश्वाद्‌ यमु काममाहु्य दातारं प्रतिगृ- 
हन्तमाहुः । 

यो धीर॑ शक्रः परिभूरदांभ्यस्तेम्यो अभिभ्यो हुतमं- 
स्वेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
+ इन्द्रदेव कोर अग्निदेवका एक रथमें बैठना अन्य श्रृतियोंमें 
प्रसिद्ध है, यथा “य इन्द्राग्री चित्रतमो रथो बाम्‌ ॥ हे इन्द्र 


और अभिदेवताओं ! तुम्हारा जो विचित्र रथ है” ( ऋणग्वेद- 
संहिता १। १०८ | १ )॥ 
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यः । देव; । विश्‍व5रत्‌ । यम्‌ । ऊ' इति | कांमस्‌ । आहुः । 
यमू । दातारम्‌ | मतिउहन्तम्‌ । हुः | 

यः । घीरः। शक्रः। परिऽभूः। अदाध्यः ।तेभ्य;। अग्निभयः। 
हुतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ ४ ॥ 


यो देवः दानादिशुणयुक्तः अगिनः विश्वात्‌ विश्वं स्वम्‌ अत्त 
भक्षयतीति विश्वात्‌ । ® “अदोनन्ने” इति विट्‌ मत्ययः & । 
यम्‌ उ । उशब्दः अवधारणे । यमेवागिन कामम्‌ कामयितारं 
काम्पमानफलात्मकं वा आहुः कथयन्ति तया यम्‌ अगिन दाता- 
रम्‌ इष्टफलस्य प्रदातारं पतिग्रहृनन्तम्‌ प्रतिग्रहीतारं च आहुः 
कथयन्ति यश्चागिनः धीरः धीमान्‌ शक्रः सवेका्येषु शक्तः.। 
& शक्नु शक्तौ त्यस्मात्‌ स्फायितञ्चीत्यादिना [उ० २, १३] 
रक्‌ & । परिभूः शत्रूणां परिभविता अदाभ्यः केनचिदपि 
आहिंस्यः । तेभ्य इत्यादि गतम्‌ ॥ 

जो अभ्निदेव सम्पूर्ण विश्वका भक्षण कर लेते हैं और जिन 
अभिदेवको अभिलषित फलरूप कहते हैं और जिन अग्निदेव 
को इष्ट फलको देने वाले और ग्रहण करने बाले भी कहते हैं, 
जो अभिदेव बुद्धिमान्‌ और सव कार्योमे सम हैं, शत्रुओंको 
दबाने वाले हैं और किसीसे दाव न खाने बाले हैं उन अभनियों 
के लिये यह दी हुई आहुति हो ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 


यं ला होतारं मनेसामि संविदुखयोंदरा भवना: 
पञ्चे मानवाः । 
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वरचोषसे यशसे सूनृतावते तेम्यो अभिम्यों हुतमे- 
स्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
यम्‌। त्वा । होतारम्‌ । मनसा । अभि । समूविदुः । त्रयःऽ्दशः। 


भौबनाः । पञ्च । मानवाः । 
चंचेःञयसे । यशसे । उताऽ तेभ्यः । अग्निड्श्यः । हुतम्‌ । 
अस्तु । एतत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे अग्न यं त्वा त्वां होतारम्‌ देवानाम्‌ आह्वातारं मनसा 
बुद्धया अभि संविदुः आभिमुरूयेन संबिदन्ति सम्यक्‌ जानन्ति। 
® “विदो लटो बा” इति फेरुसादेशः & । के पुनस्ते इत्याह । 
त्रयश्च दश च त्रयोदश । ® “श्रेख्यः” इति त्रिशब्दस्य पूर्वपदस्य 
त्यस्‌ आदेशः । “संख्या” इति पूवपदमळृतिस्वरत्वस्‌ ® । त्रयो- 
दशसंख्याका भौवनाः । भवन्ति सत्तां लभन्ते अस्मिन्‌ भूतजाता- 
नीति भुवनः संवत्सरः । & भवतेरौणादिकः क्युन्‌ त्ययः &। 
तत्संबन्धिनश्ैत्राया मासा भौवनाः । ते हि संसर्पाहस्पत्याख्येन 
अधिम्रासेन सह त्रयोदश भवन्ति । “अस्ति त्रयोदशो मास 
इत्याहुः” [ तै० सं० ६, ५. ३. ४ ] इति हि. ब्राह्मणम्‌ । तथा 
मानबाः मनुना सृष्टयादौ कल्पिता वसन्ताद्याः पश्चतेवः । हेमन्त- 
शिशिरयोः समासाभिमायम्‌ एतत्‌ । & पञ्चतेवः संबत्सरस्येति 
हि ब्राह्मणम्‌ इति यास्कः [ नि० ४, २७ ] & । यद्वा । “विः 
श्वकर्मन भौबन मां दिदासिथ” [ ऐ० ब्रा० ८, २१ ]। “बिः 
श्वकर्मा भोवनः स्वात्मनि सर्वाणि भूतानि जुहुवांचकार” [ नि० , 
_ १०. २६ | इत्यादिशुत्यन्तरप्रसिद्धा शुवनाख्यस्य महर; पुत्रा 
विश्वकर्मप्रशृतयस्रयोदशसंरूयाकाः । पञ्च मानवाः निपादपञ्चमा- 
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अत्वारो वाः । गन्धर्वाप्सरसो देवा असुरा रक्षांसि इत्येके! 
एवमात्मकाः सर्वे त्वाम्‌ अभिसंविदुरिति संबन्धः । तस्मै वर्चो- 
धसे । वर्चस्तेजः दधाति धारयति प्रयच्छतीति वा वर्चोधाः । 
® दधातेरसुन्‌ प्रत्ययः & । यशसे यशस्विने । यद्वा व्याप्तु- 
बते । ® अशू व्याप्तौ इत्यस्माद्‌ अशेयुट्‌ च [ उ० ४. १६० ] 
इति असुन्‌ युडागमश्च ® । सूनृतावते । प्रियसत्यात्मिका वाक्‌ 
सूता । तद्रते एवंभूताय तुभ्यं तेभ्यः प्रागुक्तेभ्यस्त्वद्वि भूतिरूपेभ्यः 
अझ्निभ्यश्च । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

हे अमे ! जिसमें आणी सत्ताको प्राप्त होते हैं उस भुवन 
अर्थात्‌ सम्वत्सरके अवयव तेरह भौवन अर्थात्‌ तेरह महीने †, 
तथा मनुके द्वारा सष्टिके आदिमें कल्पना की हुई पाँच ऋतुएई 
अवन नाम बाले महर्षिके विश्वकर्मा आदि तेरह पुत्र --, निषाद 
जिनमें पाँचवाँ है ऐसे पाँच मानव वणे और गन्धर्वे अप्सरा 
देवता और राक्षस और मनुष्य ये पाँच जिन आपको, देवताओं 


† तैत्तिरीयसंहिता ६। ५। ३। ४ में कहा है, कि-“अस्ति 
जयोदशो मास इत्याहुः ॥-तेरहवाँ ( लौंद्‌-अधिमास ) है ऐसा 
कहते हैं? ॥ 

‡ हेमन्त और शिशिरको एक मान कर पाँच ऋतु कही हैं । 
यास्कसुनि भी निरुक्त ४ | २७ में कहते हैं, कि-'पज्चतेवः संब- 
त्सरस्येति ब्राह्मणम्‌ ॥--पाँच ऋतुएँ है-यह बात ब्राह्मण- 
रामे है? ॥ 

~ ऐतरेय ब्राह्मण ८। २१ में कहा है, कि-“विश्वकर्मन्‌ 
भौबन मां दिदासिथ ॥-हे भुवनके पुत्र विश्वकर्मन्‌ तू मुझे देना 
चाहता है” ॥ और निरुक्त १० । २६ में कहा है, कि-“विरव- 
कर्मा भौवनः स्वात्मनि सर्वाणि भूतानि जुहवाब्चकार ॥-भुवनके 
पुत्र विश्वकर्मने अपनेमें सब भूतोंकी आहुति दी” ॥ 
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को आह वान करने वाला जानते हैं उन तेजधारी यशस्वी प्रिय 
सत्य वाणी वाले आपके लिये और पहिले कही हुई आपकी 
विभूतरूप अगुनियोंके लिये भी दी हुई यह आहुति प्राप्त हो १ 
षष्ठी ॥ 
उत्तान्नांय वशान्नाय सोमंपष्ठाय वेधसें । 
देशवानरज्ये्यस्तेम्यों अग्निभयं हुतम॑स्वेतत्‌ ॥६॥ 
उचाज्यन्नाय । बशाज्यन्ताय । सोमशृष्ठाय । वेधसे । 
बैशवानरञ्जोष्ेम्य!। तेभ्यः । अगूनिऽभ्ः। हुम्‌ । अस्तु । एतत्‌६ 
उच्चान्नाय । उक्षाणः सेचनसमर्था द्ृपभाः। ते हबिरात्मना 
अन्नं यस्य स तथोक्तः । [ तस्मै ]। [ बशान्नाय ]। वशा वन्ध्या 
गावः । ता अन्नं यस्य तस्मै । सोमपृष्ठाय हूयमानः सोमः पृष्ठे 
उपरिभागे यस्य स सोमपृष्ठः । तस्मै । वेधसे आहुतिद्वारेण सबे- 
स्य जगतो विधात्रे। & विध विधाने इत्यस्माद असुन & । 
स्मर्यते हि । 


अगूनौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते ृषटिष्टेरन्नं ततः प्रभाः । 
इति [ म० स्पृ० ३. ७६ ] । तेभ्यो वेश्वानरज्येप्रेभ्यः । एक 
उत्तान्नः । अपरो वशान्नः | अन्यः सोमपृष्ठ; । ते सर्वे वेश्‍वानर- 
उपेषठाः | विश्‍वनरहितो जाठररूपेणावस्थितो5गनिर्ज्येष्ठः अग्रजो 
येषाम्‌ । स खलु जीबदवस्थायामपि उत्तादिशरीरम्‌ अलुप्रविश्य 
आुडन््ते । संज्ञपनोत्तरकालमू्‌ अन्येषाम्‌ अगूनीनां भोग इति ज्या- 
यस्त्वकनी यस्त्वभावः | तेभ्यः इत्यादि गतम्‌ ॥ 

सेचनसमर्थ दृषभ इबिरूपसे जिनके अन्न हैं और वशा जिनका 
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अन्न हैं और आहुति दिया हुआ सोम जिनके पृष्ठ अर्थात्‌ 
ऊपर रहता है उन अगूनिदेवके लिये और आहुतिके द्वारा सब 
जगतूके विधाता † तथा जो उत्तान्‍न वशान्न और सोमपष्ठो में वेश्वा- 
नररूपसे ज्येष्ठ है उस अगूनिके लिये (अर्थात्‌ वह जीवित अव- 
स्थामे भी वेल आदिके शरीरमें प्रवेश कर उनका भोग लगाता 
है और अगूनि संज्ञपनके अनन्तर भोग लगाते हैं अत एव छोटा 
बड़ापन है ) तथा पूर्वोक्त विभूतिरूप अगूनियोंके लियेयह आहुति 
प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


सप्तमी ॥ 
दिवँ प्रथिवीमन्वन्तरित्तं ये विद्युतमनुसंचरन्ति | 
ये दिद्यशन्तयैं वातें अन्तस्तम्यां अग्निभ्यों हुत- 
मंस्वेतत्‌ ॥ ७॥ ` 
दिवम्‌ । पृथिवीम्‌ । अजु । अन्तरित्तम्‌ । ये | विज्युतम्‌ । अनुस 
चरन्ति। 
ये | दिछु। अन्त; । ये । बाते । अनतः । तेभ्यः | अगूनिऽभ्यः । 
हुतम्‌ । अस्तु । एतत्‌॥ ७॥ 
दिवस बुलोक॑ पृथिवीम्‌ भूलोकम्‌ अन्तरित्तं अन्तरा च्ञान्तं 
+ मस्ति ३। ७६ में भी कहा है, कि-“अगूनी आस्ता: 
इतिः सम्यगादित्यम्ुपतिप्ठते । आदित्याज्जायते हृषटिषटेरननं ततः 
मजाः ॥-अगूनिमें दी हुई आहुति आदित्यको प्राप्त होती है, 


तब आदित्य ( सूय ) से दृष्टि होती है, दृष्टिसे अन्न होता है 
तब प्रजाकी उत्पत्ति होती है” ॥ 
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द्यावाप्रथिव्योमध्यवतिनं लोकंच अलुप्रविश्य ये अग्नयः संचरन्ति । 
ये च विद्युतम्‌ मेघस्थितां तडितं बिद्योतमानं ज्योतिश्चक्रं वा अजु- 
प्रविश्य संचरन्ति । ये चाग्नयः लोकत्रयव्यापिकासु दिछु अन्तः 
मध्ये वतेन्ते | ये च बाते वायौ सर्जजगदाधारभूते सुजात्मनि अन्तः 
संचरन्ति । तेभ्यः इत्यादि गतम ॥ 
बुलोकमें भूलोकमें और चुलोक तथा भूलोकके मध्यवर्ती 
लोक अन्तरित्तलोकमे प्रवेश करके जो अभ्निये विचरण करती 
हैं और जो मेघमें स्थित विजलीमें और दमने वाले ज्योतिश्वक्र 
में प्रवेश करके जो अभियें विचरण करती हैं और जो अग्नियें 
तीनों लोकोंमें व्याप्त दिशाओंमें रहती हैं और जो सब जगतूके 
आधारभूत बायु सूत्रात्मामे प्रवेश करके भीतर विचरती हैं उन 
अग्नियोके निमित्त यह आहुति हो ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 

हिरंण्यपाणि सवितारमिन्दं बृहस्पति वरुणं मित्रमाभिम्‌ 
विश्वान्‌ देवानङ्गिरसो हवामह इसे क्रब्यादै शमय 

न्वग्निम्‌ ॥ ८ ॥ 
हिरएयऽपाणिम्‌ । सवितारम । रम्‌ ॥ पतिम्‌ \ बरुणम्‌ । 

मित्रम्‌ । अग्निम्‌ । 
विश्‍वात. देवाव। आङ्गरसः। हवामहे । इमम्‌ । ऋब्पऽअदम्‌। 

शामयन्तु । अग्निम्‌ ॥ ८ ॥ 


हिरण्यपाणिम्‌ । स्तोतृभ्यो दातुं हिरण्यं पाणौ यस्स तथोक्तः 
हितरमणीयपाणिः हिरण्यपाणिः हिरणमयहस्तो वा । कुतश्चित्‌ कार- 
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णात्‌ छिन्नस्तस्थ सवितुः हिरण्मयो हस्तः प्रतिनिहित इत्याख्या- 
यिका । अत एवान्यत्र आश्नातम्‌ । “हिरण्यहस्तो अघुरः सुनीथः” 
[ऋ० १. २४, १० ] इति । इहशं सवितारम्‌ सर्वस्य भेरकं देवस्‌ 
इन्द्रादीश विश्‍वान्‌ सर्वान देवान्‌ अङ्गिरसः एतत्संज्ञकान महर्षीन 
हवामहे आहयामः । यद्वा अङ्गिरसः आङ्गिरसगोत्रजा बयम्‌ इति 
योज्यम्‌। ते च आहूताः सवित्रादयः इमं क्रब्यादम्‌ । क्रव्य मांसम्‌ 
अत्तीति क्रव्यात्‌ दुष्टोग्रिः । ® “कर्ये च” इमि अदेविंट मत्ययः 
& । इंदृशस्‌ अग्नि शमयन्तु शान्तं कुवेन्तु ॥ 

स्तुति करने वार्लोको देनेके लिये जिनके हाथमें सुवण रहता 
है उन सर्वमेरक सूर्यदेवको इन्द्र मित्र वरुण अग्नि इन सब 
देवताओंको हम अक्विरागोजमें उत्पन्न हुए महर्षि बुलाते हैं। वे 
देवता इस क्रव्याद अग्निको शान्त करें ॥ ८॥ 

नवमी ॥ 

शान्तो अः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः । 
अथो यो विश्‍वदाब्यं १स्तं कन्यादमशीशमम्‌ ॥६॥ 
शान्तः । अग्निः। क्रच्यञ्अत्‌ । शान्तः । पुरुषञ्रेषणः | 
अथो इति । यः । विश्वद्धाव्युँ । तमू । क्रव्यञ्चदस्‌ | 

अशीशमस्‌ ॥ 8 ॥ 


यः क्रव्यात्‌ उक्तविधः अग्निः स सवित्रादीनाम्‌ अङुग्रहात्‌ 

शान्तः सुखकरो भवतु । यः पुरुपरेषणः पुरुषस्य हिंसकोग्निः 

सोपि शान्तः सुखकरो भवतु ॥ अथो अपि च योग्निः विश्वदाव्यः 

सर्वेस्य दाइको दावाग्निः तं क्रव्यादम्‌ मांसभन्षकम्‌ अग्निम्‌ अशी- 

शममू शान्तम्‌ अकार्पम्‌ । छ शमेण्येन्तात्‌ लुङि चरि रूपमू &॥ 
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भांसको खाने वाले क्रव्याद्‌ अग्नि सूर्य आदिके अबुग्रहसे 
शान्त हों अर्थात्‌ सुख देने वाले हों और जो पुरुषके हिंसक 
अग्नि हैं वह भी शान्त हों और सबको जलाने बाला दावानल 
है उस मांसभत्तक अग्निको भी मैंने शान्त कर दिया है ॥ 8 ॥ 

दशमी ॥ 

ये परेताः सोमपृष्ठा आपं उत्तानशीर्वरीः । 
वार्तः पजन्य आदभिस्त क्रव्यादंमशीशमल्‌ ॥१ ॥ 
ये । पर्वताः | सोम5पृष्ठाः । आपः । उत्तानःशीवरीः । 


बातः। पजन्य । आत्‌। अग्नि! । ते ।क्व्यञ्मद्मू। अशीशमन १० 

सोमपृष्ठाः सोमः पृष्ठे उपरिभागे येषां तादृशा ये प्ताः मुञ्च- 
चत्मश्रतयो गिरयः सन्ति उत्तानशीवरीः उत्तानशयनस्वभावा या 
आप; सन्ति । ® “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते” इति शीङः क्वनिप्‌ । 
“नो र च” इति डीत्रेफौ । जसि “वा छन्दसि” इति पूवे- 
सवर्णदीर्घः & । वातादयः प्रसिद्धाः । आत्‌ इति आनन्तये- 
बाची । ते सर्वे अनुक्रान्ताः पर्वतादयः क्रन्यादम्‌ भांसभक्तकस्‌ 
उपद्रवकारिणम्‌ अग्निम्‌ अशीशमन्‌ शान्तम्‌ अङ्कषत । इतः परं 
नास्माकं भयशङ्का विद्यत इत्यर्थेः ॥ 


[इति ] तृतीये कांणडे पञ्चमेचुवाके प्रथमं सक्तम्‌ ॥ 
जिनके ऊपर सोम है उन मुझावन आदि पर्वतोंने उत्तान शयन 
करने वाले जलने वायुने तथा मेघने इस उपद्रवकारी मांसभक्षक 
अरिनको शान्त कर दिया है ( अतः अब हमें भयकी शंका 
नहीं है )॥ १०॥ 
तृतीयक।ण्डके पञ्चम अनुबाकमे प्रथम सूक्क समाप्त (९२) ॥ 
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“हस्तिवचेसम्‌” इति द्वितीयदक्तेन तेजस्कामो हस्तिदन्त सपव 
उपतिष्ठते ॥ 

तथा हस्तिदन्तमणिम्‌ अनेन संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

तद्‌ उक्तं कोशिकेन । “ममाग्ने 'बच; [ ५, ३ ] इति वर्चः 
स्यानि” [ कौ० २, ३ ] इति मक्रम्य “हस्तिवर्चसम्‌ इति हस्तिनं 
हास्तिदन्तं बध्नाति” इति [ कौ० २. ४ ]॥ 

तथा अनेन सूक्तेन पुरो हितो हस्तिनम्‌ अभिमन्त्र्य राज्ञे पातः- 
भातः प्रयच्छेत्‌ । तह उक्तं परिशिष्टे | “अथ घुरोहितकर्माणि? 
इति प्रक्रम्य “वातरंहाः [ ६, 8२ ] इत्यश्वम्‌ हस्तिवर्चसम्‌ 
[ ३, २२ ] इति हस्तिनम्‌’ इति [ प० ४, १]॥ 

“ब्राह्मी ब्रहमव्चसकामस्य वसशयनारिनज्बलने च? इति 
[ न० क० १७ ] विहितायां ब्राह्मयाख्यायां महाशान्तौ हस्तिः 
दन्तमणिषन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । तद उक्त नक्षत्रकल्पे | “हस्तिः 
बर्चसम्‌ इति हस्तिदन्तं ब्राह्मचाम्‌” इति [ न° क० १६ ]॥ 

तेज चाहने बाला पुरुष “इस्तिवच॑सम्‌' इस दूसरे सुक्तसे 
हाथीदाँतको छूकर उपस्थान करे ॥ 

तया हायीदाँतकी मणिको इस सूक्तसे सम्पातन और अभि- 
मन्त्रण करके बाँधे ॥ 

इसी बातको कौशिकने/कहा है, कि-“ममामे' वचेः (५२) 
इति बर्चस्पानि” ( कौशिकसूत्र २। २ ) इति मक्रम्य हस्ति- 
बर्चसम्‌ (२॥ २२ ) इति हस्तिनो हास्तिदन्त बध्नाति” ( कौशिकः 
सूत्र २। ४ )॥ 

तथा पुरोहित प्रतिदिन भातःकाल इस सूक्तसे हाथीका अभिः 
मन्त्रण करके राजाको देवे | इसी बातको अयवेपरिशिष्टमें कहा 
हे, कि-अय पुरोहितकर्माणि” इति मक्रम्य “बातरंहा (६।६२) 
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इल्यश्वं हस्तिवचेसम्‌ ( ३ | २२ ) इति इस्तिनमू” इति ( परिः 
शिष्ट ४। १)॥ 
खाइ ब्रह्मवर्चसकामस्य वस्त्रशयनाग्निज्बलने च ॥-अह्मतेज 


चाहने वालेके लिये तथा वस्र और शय्याके अग्निसे जलने पर 
ब्राह्मी महाशांतिको करे” इस नचत्रकल्प १७ से विहित ब्राह्म 
नाम वाली महाशांतिमें हाथी दाँतके मणिबन्धनमें यह सूक्त पढ़ा 
जाता है । इसी बातको नद्षात्रकल्पमे कहा है, कि-/हस्तिवर्चे 
सम्‌ इति हस्तिदन्तं आह्मधाम्‌” ( नक्षत्रकल्प १६ ) ॥ 
तत्र-प्रथमा ॥ 
हस्तिवर्चसं ७ |! ta 
हृस्तिवर्चस प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तर्न्वा* 
संबभूवं । 
तत्सव समदुमैद्वमेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः सजोषाः? 
हस्तिज्व्ंसम्‌ । मयतास्‌ । बृहत्‌ । यशः । आदित्याः । यत । 
तन्तु; । सम्‌ऽबयूव । ही 
तत्‌ सें । सम्‌ । अदुः । मम्‌ । एतत्‌ । विसे । देवाः । 
अदितिः | सञनोपाः ॥ १॥ 
इस्तिबर्षसम्‌ । इस्तोस्यास्तीति हस्ती गजः। & “हस्ता- 
ज्जातौ”-इति गजजातावभिधेयायास्‌ इनिप्रत्ययः ६७ । तस्य यद्व 
बचे; अमरष्यं तेजः तद्‌ हस्तिवचेसम्‌ । ® “ब्रह्महस्तिभ्यां 
चर्चस/” इति अच्‌ समासान्तः ॐ । तत्‌ प्रथताम्‌ अस्मासु मथितं 


ख्यात भवतु । ® प्रथ अख्याने इति धातुः &9 । कीदृशं तत्‌ 
दस्तिबचसम्‌ इति तद आह आदित्या इति | अदितिः अल्लएइ- 
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नीया दीना वा देवमाता । तस्याः तन्वः शरीराद यत्‌ बृहत्‌ 
महद अधिकं यशः म्यातं तेजः संबभूव सगुत्पन्नम्‌ अभवत्‌ । 
तत्‌ एतत्‌ यशः विश्वे सर्वे देवाः तैः सजोषाः समानमीतिः अदि- 
तिश्च सर्वे संभूय मश तेजस्कामाय अदुः ददतु प्रयच्छन्तु । 
® डुदाज दाने । छान्दसे लुकि “गातिस्या०” इति सिचो जुक्‌? 
हाथीमें जो अमशष्य तेज है वह बुझें प्रसिद्ध हो। अदीना 
देवमाता अदितिके शरीरसे जो बड़ा भारी प्रसिद्ध तेज उत्पन्न 
हुआ है उस तेजको सब देवता तथा उनकी ही समान प्रसन्न 
होकर अदिति मी झु तेज चाहने बालेको देवे ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 

मित्रश्च वरंणशरेन््रं द्रश्च चेततु । 

देवासो विशवधांयस्ते मांजन्तुं वचेसा ॥ २ ॥ 
मित्र: । च । वरुणः । च । इन्द्र: । रः । च । चेततु । 
देवासः । बिशबञ्धायस; । ते । मा । अजनत । वर्सा ॥ २॥ 

अहरभिमानी देवो मित्रः | वरुणः राज्यभिमानी । इन्द्र! पर- 
मैश्‍वययुक्तः स्वर्गाधिपतिः । रोदयति सर्वम्‌ अन्तकाले इति रुद्रः 
संहर्ता देवः । ® रोदेशिलुक्‌ च[ उ० २,२२] इति रक्‌ त्ययः 
णेश्च जुक्‌ & । एते सर्वे प्रत्येक चेततु । अजुग्राद्योयम्‌ इति माँ 
जानातु । ® चिती संज्ञाने $ । विश्वधायस; विशं सर्व जगद्‌ 
दधति पोषयन्तीति. विश्वधायसः । & बहिहाधाऽभ्यश्छन्दसि 
[ ४० ४. २२० ] इति विश्वशब्दोपपदाद दधातेरसुन्‌ प्रत्ययः । 
णिदित्यबुहत्तेस्तस्य णिदवद्भावाइ “सातो युक्‌ चिणक्ृतोः” इति 
युक्‌ & । विरबस्य पोषकाः ते पूर्वोक्ता मित्रादयो देवासः देवा: | 
* छु “आज्जसेरसुक्‌” ® । मा बर्चस्काम मां बचंसा काम्यमानेन 
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तेजसा अञ्जन्तु अक्तम्‌ आशिषं इन्दु । ® अञ्जू व्यक्तिम्लः 
क्षण [ कान्ति ] गतिषु । “असोरल्लोपः” इति अकारलोपः । 
“्ान्नलोपः” ® ॥ 

दिनके अभिमानी भित्रदेबता, रातरिके अभिमानी वरुणदेवता, 
परमैशवर्यसंपन्न स्वर्गके अधिपति देवराज इन्द्र ये सब शुको 
अनुग्रह करने योग्य समझे । बिश्वका पोषण करने वाले ये मित्र 
( सूर्य ) आदि देवतां झुक तेज चाहने बालेको अभिलषित तेज 


से संयुक्त करें ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


येनं हस्ती वचेसा संबभूव येन राजा मनुष्यः 
प्व॑१न्तः । 
येन देवा देवतामंग्र आयन्‌ तेन मामद्य वसा 
वचेस्विनं हृणु ॥ ३ ॥ 
येन । हस्ती । वर्चसा । सम्‌ऽबभूव । येन। राजा । मनुषमेु । 
` अपूज्छ । अन्तः | 
येन | देवाः । देवताम्‌ । अग्ने । आयत्‌ । तेन । माम्‌ । अद्य । 
वर्चसा । अग्ने । बचीस्वनम्‌। कुण ॥ ३॥ 
येन वर्चसा बलकरेण तेजसा हस्ती गज! संबभूव संप्राप्त 
अवत्‌ । मनुष्येषु मनोरपत्येषु । ® “मनोजातावञ्यतौ पुक्‌ च” इति 
मचुशब्दाइ यत्‌ प्रत्ययः डुगागमश्च । “तित्‌ स्वरितः” इति अन्तः 
स्वरितत्वम्‌ ® । मनुष्यजातीयेषु मध्ये येन वर्चसा राजा रुपतिः 
- बचेस्वी भवति । तथा अप्छु उदकेषु अन्त; मध्ये येन वच॑सा 


प 
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भाणिनो वर्चस्विनो भवन्ति । यद्वा | आपः इति अन्तरिक्षनाम | 
अप्पु अन्तरिक्षलोके अन्तः मध्ये तत्र संचारिणो यन्चगन्धर्वादयः 
येन वर्चस्विनो भवन्ति | देवाः इन्द्रादयः अग्ने षादौ देवताम्‌ 
देवस्वं देवभावं येन वर्च॑सा आयन्‌ प्राप्नुवन्‌ । हे अग्ने तेन सर्वेण 
वर्चसा अद्य अस्मिन्‌ काले मां वर्चस्विनम्‌ तेजस्विनं कृणु कुरु । 
& वर्चस्तिनम्‌ इति। तद्धितस्पन्तर्गतस्यापि वरचेसो वर्चसेति पुन- 
स्पादनं तेनेति विशेषणसंबन्धार्यम्‌ वाचम्‌ अवोचत्‌ इतिवत्‌ &॥ 

जिस तेजसे हाथी हाथी होता है और जिस तेजसे राजा 
मनुष्योमे तेजस्वी होता है तथा जलोंमें प्राणी जिससे वर्चस्वी 
होते हैं और अन्तरिक्षलोकमें यक्ष गंधव आदि जिससे तेजस्वी 
होते हैं और इन्द्र आदि देवताओंने सष्टिके आरम्भमें जिस बर्च 
से देवत्व पाया है हे अग्ने ! उस सव वर्चसे इस समय ग्रुझे 
बस्ती करों ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

यत्‌ ते वचो जातवेदो बृहद्‌ भवत्याहुतेः । 
यावत्‌ सूर्यस्य वचं आसुरस्यं च हस्तिनः । 
तावन्मे अश्विना वचे आ घत्ताँ पुष्करसजा ॥४॥ 
यत्‌ | ते । वर्चः। जातञ्बेद; । बृहत्‌ । भवति । आहुतेः । 
यावत्‌ । र्स्य । वचः | आयुरस्य | च । हस्तिनः । 
तावत्‌। मे । अश्विनः । बचे; | आ । पत्ताय। पुष्करा ॥४॥ 

हे जातवेदः जाताना वेदित; हे आहुते आहुतिमिहेयमानामे ते 
तव बृहत्‌ अधिक यत्‌ बचे! तेजो भति सर्वमेरकस्य 
आदित्यस्य यावत्‌ यत्परिमाणं वचः तेजोस्ति । “यत्तदेतेभ्यः 
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परिमाणे वतुप्‌” | “आ सर्वनाम्नः” इति आत्वम | “राजसूय- 
सूर्य०” इत्यादिना सूयेशब्दः व्यवन्तों निपातितः % । तथा 
आसुरस्य असुराग्णां संबन्धिनो इस्तिनश्व यावद्‌ वर्चोस्ति तावत्प- 
रिम्राणं वर्च: मे मह पुरस्करखजा पञ्चस्तगलंक्रतौ अश्विना अरिवनौ 
देवौ आ धत्ताम्‌ स्थापयताम्‌ | मयच्छतास्‌ इत्यर्थः । & अर्विना 
युस्करसजा इत्युभयत्र “सुपां सुलुकू०” इति सुप आकारः & ॥ 
हे उत्पन्न हुओंको जानने बाले और आहुतियोंसे बुलाये 
जाने बाले अग्ने ! तुममें जो अधिक तेज होता है और ख्रयमें 
जितना तेज है उसको कमलोंकी मालासे अलंकृत अश्विनी- 
कुमार मुझमें स्थापितः करे ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
यावच्चतंस प्रदिश॒श्चक्यौवंत्‌ समश्नुते । 
तावत्‌ समैलिन्द्ियं मयि तद्ध॑स्तिवचेसम ॥ ५ ॥ 
यावत्‌ । चतसः । मःदिशः । चह्तः । यावत्‌ । समूऊअभुते । 
तावद्‌ । सम्‌ऽयेु । इन्द्रियस्‌ । मयि । तत्‌ । हस्तिज्वचंसब्‌ ॥५॥ 
चतसः चतुःसंख्याकाः प्रदिशः प्रकृष्टाः प्राच्याद्याः महादिशः या- 
बत्परिमित व्याप्लुवन्ति । तथा चलनः रुपग्राइकम्‌ इन्द्रियं यावत्पयेन्तं 
नक्षत्रमएडलावधि सम्नते सम्यग्‌ व्याभोति तावत्परिमाणम्‌ इन्द्रि 
यम्‌ इन्द्रस्य परमैश्वयेयुक्तस्य लिङ्गम्‌ असाधारणं चिद समेतु 
अस्मान्‌ संामोतु ॥ ईदृशं तत्‌ मागुक्त इरितिवचेसं मयि भवतु ॥ 
चार दिशायें जितने स्थानको घेरती हैं, रूपको देखने वाला 
नेत्र नक्तत्रमण्डल तकके जितने स्थानको व्याप्त करता है उतने 
परिमाण बाला परमैश्वर्य युक्त इन्द्रदेवका असाधारण चिन्ह 
इमको प्रांप्त हो, पहिले कहा हुआ हस्तिवर्चस्‌ मुझको प्राप्त हो ५ 


८८६ 


दृतोयं काण्डय़ू २१३ 
षष्टी ॥ 

हस्ती सगां सुषदामतिश्चवांन्‌ बभूव हि । 

तस्य॒ भगेन वर्चेसाभि सिंथामि मामहम्‌ ॥ ६॥ 
हस्ती । शगाणाम्‌ ।सुऽसदाम्‌। अतिस्या5वान | बभूव । हि। 
तस्य । भगेन । वसा । अभि । सिञ्चामि। माम्‌ । अहस्‌ ॥६॥ 

झुषदाम्‌ । सुखेन सीदन्ति स्वेच्छया वर्तन्त इति सुषदः | 

“सत्सूद्विष०” इति क्विप्‌ । “सदिरमते” इति षत्वम्‌ & | 
अरण्ये स्वेच्छया बतेमानानां मृगाणाम्‌ हरिणादीना मध्ये हस्ती 
वनगजः अतिष्ठावान्‌ बलातिशयेनातिक्रम्य अवस्थाता बभूव [हि] 
& अतिपूर्वात्‌ तिष्ठतेः “आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च” इति । बनिपू 
नलोपाभावरछान्दसः & । यद्वा अतिक्रम्य अवस्थानम्‌ अतिष्ठा 
तद्वान्‌ । & “आतश्चोपसर्गे” इति भावे अडः । ततो मतुप्‌ । 
“उपसगात्‌ सुनोति० इति षत्वम्‌ & । तस्य तथाविधस्य हस्तिन 
भगेन भजनीयेन भाण्यरूपेण बां बसा तेजसा बलादिना माम्‌ 
अहम्‌ अभि पिञ्चामि । एकस्यैव अस्मदर्थस्य शरीराद्यपाधिमे- 
देन भेदात्‌ कर्मकर्ृभाबः ॥ 

[इति | पञ्चमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

बनमें स्वेच्छापूवंक घूमने वाले हरिण आदिमें हाथी बलमें 
अधिक होतेसे इन सबके ऊपर रहता है, हाथीके उस भाग्यरूप 
तेजसे में अपनेको अभिषिक्त करता हूँ ॥ ६॥ 

पञ्चम अहुवाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त (९३ ) ॥ 

“येन बेहद बभूविथ’ इति तृतीयसूक्तेन सवनकर्मणि बाणम्‌ 

अभिमन्त्य खिया मूर्िन बिषटहेत्‌ ॥ 


दच्छ 


२१४ अथववेद हिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


तथा अनेन सूक्तेन आज्यं हुत्वा शरमणि संपात्य अभिमन्त्रय 
चध्नीयात्‌ ॥ 
तथा [ फाल. ] चमसे सरूपवत्साया गोदुंग्धे त्रीहियवौ 
प्रक्षिप्प आलोडेय अध्यण्डे विह॒तेत्‌ ॥ 
तथा पलाशबिदार्यौ एकत्र पिष्ठा अनेन सूक्तेन अभिमन्त्र्य 
दक्षिणेनांगुष्ठेन श्रिया दक्षिणस्यां नासिकायां नस्यं इयात्‌ ॥ 
सूत्रितं हि । “पुंसवनानि रजडद्वासायाः पुंनक्तत्रे येन बेहद 
इति बाणं मून विदृहति” इत्यादि [ कौ० ४. ११ |॥ 
“येन बेहद बभूविथ' इस तृतीय सूक्तसे पुंसबनकमेमें वाणको 
अभिमंत्रित कर स्त्रीके शिर पर लगावे ॥ 
इसी प्रकार इस सूक्तसे घृतकी आहुति देकर शरमणिका 
सम्पातन ओर अभिमंत्रण करके बाँधे ॥ फालके वने चमसमें 
सरूपवत्सा गौके दूधको रख उसमें धान और जौको डाल 
आलोडन करके अणडों पर बाँधे । 
तथा पलाश और बिदारीकन्द्को एक स्थान पर पीस कर 
स्त्रीके दाहिने नथनेमें नस्य ( हुलास ) देवे ॥ 
सूत्रमे भी कहा है, कि-“पुंसबनानि रज उद्वासाया पुंन- 
क्षत्रे येन बेहद इति वाणां मूष्नि बि्रइति” इत्यादि ( कौशिकः 
सूत्र ४। ११ )। 


तत्र प्रथमा ॥ 
येनं वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्‌ खत्‌। 
इदं तदन्यत्र लदप दूरे नि द॑ध्मसि ॥ १ ॥ 
येन । देहतूं । बभूमिय । नाशयामसि । तत्‌ । तत्‌ । 
इद्‌ । तत्‌ । अन्यत्र । स्वत्‌ । अप | दूरे । नि । दष्मसि ॥ १॥ 


षष 


तृतीयं काएडमम्‌ २१४ 


येन वन्ध्यात्वापादकेन पापेन तज्जन्यरोगादिनां बा हे नारि बेइत्‌ 
गर्भघातिनी वन्ध्या वभूविय भवसि । & चान्दसो लिट्‌ ® । 
तत्‌ पापादिकं त्वत्‌ त्वत्तः सकाशाद्‌ . नाशयामसि नाशयामः. 
अपइन्मः । इदं तत्‌ नष्टसजातीयं वेहस्वापादक पापरोगादिक पुन- 
येया त्वयि नोत्पद्यते तथा त्वत्‌ त्वत्तोन्यत्र दरे दूरदेशे अप नि 
दध्मसि अपनिदध्मः अपत्तिपामः। ® “इदन्तो मसिः? $ ॥ 
हे नारि ! तू जिस बन्ध्यापन देने वाले पापसे वा पापसे 
उत्पन्न हुए रोगसे गर्भघातिनी वंध्या होरही है । उस पाप 
आदिको हम तुझसे अलग करते हैं । और यह गर्भो नष्ट करने 
बाला पापरोग आदि फिर उत्पन्न न हो इस प्रकार इसको दूर 
फॅकते हे ॥ १॥' 


द्वितीया ॥ 

आ ते योनिं गभे एतु पुमान्‌ बाणं झेषुधिम्‌ । 
झा वीरोत्रं जायतां पुत्रस्ते दशंमास्यः ॥ २ ॥ 
आ । ते। योनिम्‌ । गर्भ: । एतु पान्‌ ।बाणःइव।इुऽधम्‌। 
आ । वीर; । अन्न | जायताम्‌ । पुत्र: | ते। दशऽमास्यः ॥ २॥ 

हे ख्रि ते तव योनिम्‌ मजननस्थानं घुमान पुंस्त्रोपेतो गर्म 
ऐतु आगच्छतु । तत्र दृष्टान्त: | बाण इवेति | यथा वाणः इषुः 
धिम्‌ निषङ्ग स्ववासस्थानं स्वभावतः प्राप्नोति तदतू। अनिवा- 
रितगतिगर्भः स्वस्थानं विशतु इत्यथः । £ इपवोत्र धीयन्ते 
धारयन्त इति इषुधिः । “कर्मण्यधिकरणे च” इति किमत्ययः | 
कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ &॥ स च ते खदीयों गर्भ; [ पुत्रः 
पुत्रत्वेन परिणतः ] दशमास्यः दश मासान्‌ रतः तावत्कालभरः 

८ 


३१६ अथर्वेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


शेन सर्वादयवसंपूण; बीरः वीर्येण बलेन उपेतः सन्‌ अत्र अस्मिन्‌ 
अझूतिकाले आ जायताम्‌ अभिश्नुलम्‌ उत्पद्ताम्‌ । & दशमास्व 
इति। “तम्‌ अधीष्टो शृतो भूतो भावी” “मासाह बयसि यत्खजौ” 
इति यत्‌ । “तद्वतार्योचरपदसमाहारे च इति संख्यायाः उत्तर- 
पदेन .समासः छ ॥ 
हे स्त्री ! जेसे वाण तरकसमें स्वभावतः जाता है, इसी भकार 
तेरे प्रजननस्थानमें पुंस्त्वसे युक्त गर्भ जावे | और बह तेरा गर्भ 
चुत्ररूपमें परिणत होकर दश मास तकका हो वीर्यसम्पन्न 
होकर इस प्रस्तिकालमें उत्पन्न होने ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 
पुमास पुत्रं जंनय तं पुमाननुं जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राण माता जातानां जनयांश्च यान्‌ ३ 
मांसम्‌ । धुरम्‌ । जनय । तम्‌ । पुमान्‌ । अजु । जायताम्‌ । 
भवासि | पुत्राणाम्‌ । माता ।जातानाय्‌ । जनयाः। च । यन्‌ ३ 
हे नारि त्वं पुमांसम्‌ इंस्त्वोपेतं पुत्रं जनय। अनु तस्योत्पन्नस्य 
ुत्रस्य अनन्तरं पुमानेव ायताम्‌ पुत्र एवोत्पद्यतास्‌ । $ श्यनि 
“ज्ञाजनोर्जा” इति जादेशः &॥। एवम्‌ अविच्छेदेन जातानां पुत्राणा 
त्वं माता भवासि भव । ® भवतेर्लेटि आडागमः § । यां 
त्रान्‌ ततः परं जनया जनये। तेषामपि माता भवेत्यर्थः-। 
& जनया इति । जनेणय॑न्तात्‌ लेटि आडागमः | “जनि जष्वन- 
सुरक्षोमन्ताश्र” इति तदुपधाइस्वत्वम्‌ $ ॥ ड 
है नारि ! तू पुरुषोंके लक्षणसे सम्पन्न पुत्रको उत्पन्न कर 
' और उस पुत्र होनेके पीछे पुत्र ही उत्पन्न होबे, इस प्रकार 


८९० 


है द्तीयं काण्डमू २१७. 


अनबच्चिन्न ( झट्ट ) रुपसे उत्पन्न हुए पुत्रोंकी तू माता हो, 
तदनन्तर जिन पुत्रोंको तू उत्पन्न करे उनकी भी ह्या श्‌ 
चतुर्यी 


यानि भद्राणि बीजान्युषभा जनयन्ति च । 
तैसं पुत्र बिन्दस्व सा प्रसूथेनुका भव ॥ २ ॥ 
यानि । भद्राणि । वीजानि । ऋषभाः । जनयति | च । 


तै; । लाग्‌ । पुत्रम्‌ । बिन्द्स्र | सा । पञ: । पेनुका । भए 
भद्राणि भन्दनीयानि अमोघवीर्याणि यानि बीजानि ऋष- 
भाश्च गोषु जनयन्ति वत्सरूपेणोत्पादयन्ति । तैः तथाविधेरमोघ- 
बीयैंबीजेः हे नारि स्व पुग्ने विन्दस्व लभस्व | ® बिद्लु लाभे। 
स्व॒रितेस्वाद आत्मनेपदम्‌ । “शे ग्ुचादीनाभ्‌” इति नुम्‌ &॥ 
सा त्वं सूः सूता सती घेलुका भव । घेवुरेव घेचुका । स्वार्थिकः 
कः । धेनुमत्‌ सपुत्रा वर्धस । मृतापत्या माभूरित्यर्थः ॥ 
इषम जिन अमोघ बीयॉको गौओंमें बछड़ेके रूपसे उत्पन्न करते 
हैं, तैसे अमोघ बीर्योसे हे नारि ! तू पुत्रको माप्त कर | इस प्रकार 


प्रसव करती हुई तू घेजुकी समान पुत्रसहित दद्धिको प्राप्त हो, 
गृतबत्सा न हो ॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 
कूणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गभं एतु ते । 
विन्दस्व तं पुत्र नारियस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मे खं भव 
कुणोमि । ते । भाजाऽपत्यम्‌। आ योनिम्‌ । गर्भ: । एतु ते 
बिन्दसव । सवम्‌ । पुत्रम्‌ । नारि | यः। हुम्यम्‌। शम्‌ । असत्‌। 
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शम्‌ । ऊः इति । तस्मै । त्वमू। भव ॥ ४ ॥ 

हे नारि ते तब माजापत्यम्‌ प्रजापतिना ब्रह्मणा निर्मित प्रजोत्प- 
त्तिकर कमे कृणोमि करोमि | कवि हिंसाकरणयोअ । “धिन्विक- 
ण्व्योर च” इति उप्रत्ययः अकारश्चान्तादेशः । तस्य अतो लोपे 
सति स्थानिबद्वाबात्‌ लघृपधगुणाभावः | प्रजापतिशब्दात्‌ पत्युः 
त्तरपदलक्षणो एपः ® । ते यव योनिम्‌ गर्भाशयस्यानं ग्मः ऐतु 
अभिगच्छतु । ततस्त्वं पुत्रं विन्दस्व लभस्व । कीदृशः स पुत्र इति 
विशिनष्टि | यः पुत्र; तुभ्यं शम्‌ असत्‌ सुखहेतुर्भवेत्‌ । तस्मै 
पुत्राय त्वमपि श॑ सुखहेतुः भव । भवसीत्यर्थः । तं पुत्रम्‌ इति संबंधः 

हे नारि ! मैं तेरे र्थ प्रजापति ब्रह्माजीके निर्मित प्रजोत्पत्ति- 
कर कर्मको करता हूँ तेरे गर्भाशयस्यानमें गर्भ प्राप्त हो । तब 
जो तुझे सुख दे और वू जिसको सुख दे तेसे पुत्रको प्राप्त कर ४ 


षष्ठी ॥ 
यासां द्यः पिता परथिवी माता समुद्रो मूलँ वीरुधां बसूवे 
तासां पत्रविद्याय देवीः प्रावन्लोषधयः ॥ ६ ॥ 
यासाम्‌ । यौः | पिता । पृथिवी । माता । समुद्र । सूलम्‌। 
बीरुपाम्‌ | बभूव । 
ताः । त्वा । पुत्रःविद्याय । देवीः | र । अवन्तु । ओषधयः ६ 
यासां वीरुधाम्‌ विरोहणस्वभावानाम्‌ ओषधीनां धौः चुलोकः 
पिता दृष्टयुदकलक्षणरेतःसेकेन जनयिता [ बभूव ] भवति । 
ताहशस्य रेतसो धारणेन पृथिवी [ यासां ] माता जनयित्री 


भवति । समुद्र: समुन्दनशीलः जलराशिरेब यासाम्‌ उत्पत्तौ 
उत्पन्नानां च दृद्धौ मूलम्‌ मूलकारणं भवति । ता देवीः दानादि- 
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गुणयुक्ता देवतारूपा बा ओषधयः पुत्रविद्याय पुत्रलाभाय त्वा त्वां 
मावन्ठु मकषण रचान्तु । ® देवीरिति। “बा छन्दसि” इति 
जसि पूर्वसवर्णदीर्षः ® ॥ 

[इति ] पश्ममेजुवाके तीं सूक्तम्‌ ॥ 

जिन ऊपरको चढ़नेके स्वभाव वाली औषधियोंका चलोक 
पिता है अर्थात्‌ दृष्टिजलरूप वीर्यका सेचन करनेसे पिता है । 
और तेसे वीर्यको धारण करनेसे पृथ्वी जिनकी माता है और 
जलराशि जिनकी हृद्धिमें हद्धिका मूलकारण होती है वे देवता- 
रूप औषधियें पुत्रलाभके लिये प्रकृष्टरूपसे तेरी रक्षा करें ॥६॥ 

पञ्चम अचुवाकमे तीसरा सूक्त लमाप्त ( ६४) ॥ 

“पयस्वतीः” इस्यस्य धान्यसमृद्धिकर्मेसु विनियोगः । “पयस्व- 
तीरिति स्फातिकरणं शान्तकल०” इत्यादि “आ भक्तयातनाद्‌ 
अल्लुमन्त्रयते” इत्यन्त सूत्र दृष्ठव्यम्‌ [ कौ० ३, ४ ] ॥ 

“पयस्वती?” इत्याद्यया पितृमेधक्मणि शवदाहानन्तरं तानं 
कुर्यात्‌ ॥ 

“पयस्वतीः” सूक्तका धान्यसमृद्धिकर्ममे विनियोग है । इस 
विषयमे “पयस्वतीरिति स्फातिकरणं शान्तफल०” से “आः 
भक्तयातनाद अनुमन्त्रयते” तकका कौशिकसूत्र ३ । ४ देखना 
चाहिये ॥ 

क शबदाइके अनम्तर “पयस्वती: इस पहिली 
ऋचासे स्नान करे ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वच॑ः । 
अथो पयस्वतीनामा भेह सहसशः ॥ ! ॥ 


॥॥ ॥ 
पयस्वतीः | ओषधयः । पयस्वत्‌ । मामकम्‌ । वचः | 
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अथो इति । पयस्व॒तीनाम । आ | अरे । अहम्‌। सहसःशः१ 
ओषधयः त्रीहियवाद्याः पयस्वतीः पयस्वत्यः सारवत्यो भव- 
न्तु । & “तसौ मरे? इति भसंज्ञगा पदसंज्ञाया बाधनाइ 
रुत्वाभावः & ॥ तथा मामकम्‌ मदीयं वचः वचनं पयस्वत्‌ सार- 
युक्तं सर्वेरुपादेयं भवतु । & अस्मच्छन्दात्‌ शैषिके अणि “तवक- 
ममकावेकवचने? इति ममकादेशः $॥ अथो अपि च पय- 
स्वतीनाम्‌ सारवतीनास्‌ ओषधीनां संबन्धि धान्यं सहस्तशः 
अनेकप्रकारेण आ भरेयं आइरेयम्‌ । संपादयेयम्‌ इत्यर्थः । 
छ “बहन्पाथाच्डस्कारकाद्‌ अन्यतरस्याम्‌” इति सहखशब्दात्‌ 
शस्‌ प्रत्ययः & ॥ 
धान जों आदि औषधियें सार वाली हों, तथा मेरा वचन 
भी सारयुक्त हो अर्थात्‌ उसको सब ग्रहण करें और सार वाली 
ओऔषधियोंके धान्योको में अनेक प्रकारसे प्राप्त करूँ ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


वेदाहं पय॑स्वन्तं चकारं धान्य बहु । | 
संभूला नाम यो देवस्तं वयं हेवामहे योयो अय- 
ज्वनो गृहे ॥ २ ॥ 
बेद । अहम । पयस्त्रन्तम्‌ । चकार i वान्य । बहु। 
समूकशत्वा । नाम । यः दवः । तम्‌ । वयम्‌ । इवामहे । यःऽयः । 
अयज्वनः । ग्रहे॥ २ |! 
पयस्वन्तम्‌ सारवसत॑| देवम्‌ अहं बेद जानामि | स देवः 
घात्यम्‌ त्रीहियवादिकं बहु चकार अधिक स्फीतं कृतवान्‌ ॥ 


हिरी 


तृतीयं काणड्य्‌ २२१ 


तथा संग्रृत्वा संभरणशीलः यत्र त्रापि स्त्र स्थितस्य साराः 
शस्य मधुकरवत्‌ संभता [ नाम ] एतत्संज्ञो यो देवस्त देवं बयं 
हवामहे स्तुतिभिराहयायः । ® संग्रत्वेति । संपूर्वाद यः 
“अन्येभ्योपि दृश्यन्ते? इति क्वनिप्‌ । “हस्वस्प पिति० इति 
दुक्‌ & ॥ अधुना संभतेब्यं निर्दिशति योय इति । अयज्बनः 
अक्रतयागस्य धनाढचस्य ग्रहे योयो ब्रीहियबगोहिरण्यादिरूपः 
पदार्योस्ति तं सर्षम्‌ आहृत्य संश्ृत्वा नाम देवः अस्मभ्यं प्रय- 
च्छतु इत्यर्थः | $ अयज्वन इति । “सुयजोड्वेनिप्‌” । नञ्स- 
मासे अव्ययपूर्वपदमकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ 

सारवाले देवताको में जानता हूँ, वह देवता धान जो आदिको 
बढ़ाते हैं। बह भौरेकी समान यत्र तत्र स्थित धान्य आदिको एकः 
त्रित करनेवाले संभृत्वा नामक देवता हैं उनको हम स्तृतियोंसे 
बुलाते हैं । यज्ञ न करनेवाले धनवानके घरमें धान जौ गौ सुवणे- 
रूप जो २ धन हो संग्रत्वा नामक देव उस सबको एकत्रित कर 
कको देवें ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
इमा याः पश्च प्रदिशों मानवीः पद्म कृष्टयः । 
बृष्टे शापे नदीखिह स्फातिं समावहान्‌ ॥ ३ ॥ 
इमाः । या; । पञ्च । मऽदिशः | मानवीः । पञ्च । कृष्टयः । 
टे । शापम्‌ । नदीः । इह । स्फातिम्‌ । समआवहान ॥२॥ 
इमाः परिदृश्यमाना याः प्रदिशः मष्टा दिशः माच्याद्ाः 
पञ्च सन्ति तथा मानंवीः मानव्यः [ मनोः ] सकाशाद उत्पन्नाः 


पञ्च कृष्टयः । मनुष्यनामैतत्‌ । निषादपश्चमा्वत्वारो बर्णा; पञ्च- 
विधा मलुष्म्ाः सन्ति ते सर्वे इह अस्मिन्‌ यजमाने स्फातिम्‌ धन- 


८९५ 


२२२ अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


घान्यसमृद्धि समावहान्‌ समावहन्तु सम्यक मापसन्तु । तत्र दृष्टान्तः 
दृष्ट इति । देवे ष्टे व्षजलं युञ्चति सति नदीरिव नद्य इब नद- 
नशीला आपो यथा परवाहमध्यस्यं शापम्‌ प्राणिजातं वेगेन देशा- 
न्तरं मापयन्ति तद्वद्‌ इत्यर्थः । & स्फातिम्‌ इति । स्फायी इद्धौ । 
अस्मात्‌ क्तिनि “तितुत्र? इति इट्मतिषेधः । “लोपो व्योर्वलि” 
इति यकारलोपः । समावहान्‌ इति । उपसर्गद्रययुक्ताद वहेलेंटि 
'आडागमः & ॥ 

ये.दीखती हुई पूर्वे आदि पाँच श्रेष्ठ दिशायें तथा मलुसे 
उत्पन्न हुए निषाद जिनमें पाँचवाँ है ऐसे पाँच कारके मलुष्य 
ये सब इस यजमानमें घन और घान्यकी समृद्धिको भली प्रकार 
प्राप्त करावें ( उसमें यह दृष्टान्त है, कि-) इन्द्रदेवके वर्षा करने 
पर नदिये प्रवाहे वीचमें पड़े हुए प्राशियोंको जिस प्रकार एक 
देशसे दूसरे देशमे पहुँचा देती है ॥ ३ ॥ 

चतुर्यी॥ 

उदुत्सं शतधारं सहसखधारमच्चित्‌ । 
एवास्माकेदं धान्यं सहसघारमचिंतम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
उत्‌ । उत्सम्‌ । शतञ्चारू । सहसव्धार्‌ । अक्षितम । 


t ॥। 

एव । अस्माक | इदम्‌ । घान्युप्‌ । सहसञ्धारय्‌ । आतम्‌ ॥४॥ 

उत्सम्‌ जलोत्पत्तिस्थानं शतधारम्‌ शतसंख्याकाभिरुदकस्य 
धाराभियु क्तम्‌ तया सहस्रधारम्‌ अपरिमितधारोपेतं सत्‌ अक्षितम्‌ 
चयरहितम्‌ । उत्‌ इति उपसग्रतेर्योग्यक्रियाध्याहारः । उद्भवती- 
त्यथः ॥ एव एवम्‌ [ अस्माक ] अस्माकम्‌ । ® अन्त्यलोप- 
रबान्दसः & । इदम्‌ परिदृश्यमानं इद्लादिस्यं धान्यं सहस्त- 
घारम्‌ अपरिमितधाराभियु क्त बहुप्रकारेण उपायेन अभिवृद्ध 
सत्‌ अन्तितम्‌ त्तयरहितं भवतु ॥ 
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जलकी उत्पत्तिका स्थान जलकी सेंकड़ों और सहस्रो धाराओं 
से सम्पन्न होने पर भी क्षयरहित ही उद्भूत होता है । इसी 
अकार यह दीखता हुआ कुठिया आदिमें स्थित धान्य अनेक 
धारोंसे युक्त होने पर भी य रहे ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 


शतंहस्त समाहर सहंखहस्त सं किर । 
कृतस्य कार्य॒त्य चेह स्फातिं समावंह ॥ ५ ॥ 
शतऽहस्त। समूज्याहर । सहसञहस्त। सम्‌ । किर । 
तस्य । काणुत्य । च । इह । स्फातिम्‌ । समूऽआवह ॥ ५॥ 

"हे शतहरुत शतसंख्याकैँदैस्तैरुपेत देव समाहर । बहुमिस्त्व- 
दीयैहस्तैर्धनधान्यं समाहत्य प्रयच्छेत्यथः ॥ हे सहस्रहस्त इदमपि 
हेतुगभविशेषणम्‌ । यतस्त्वं सहख्संख्याकेहंस्तैस्पेतः अतस्तेहंस्तेः 
सं किर अस्माछु धनं विक्षिप | ७ क्‌ विक्षेपे । तुदादित्वात्‌ 
शः । “अत इद्धातोः” इति इत्वम्‌ $ । तथा सति [ कृतस्य 
निष्पन्नस्य कायस्य कतु म्‌ अहस्य च धनधान्यादेः इह अस्मिन्‌ 
स्थाने स्फातिम्‌ समृद्धि समावहम्‌ संभासोस्मि ॥ 

हे सेंकड़ों हाथों बाले देव ! अपने सेंकड़ों हाथोंसे धन लाकर 
इमैं दीजिये । हे सहसहस्तसम्पन्न देव ! आप सहस्र हाय बाले 
हैं अतः उन हार्थोसे धन लाकर हमको दीजिये । किये हुए और 
किये जाने वाले कार्यकी दृद्धिको ग्रुझे मास कराइये ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 

तिखन मात्रा गन्धवोणां चत॑स्रो ग्रहपंल्याः । 
तासां या स्फातिमत्तमा तयां लाभि सेशामासि ६ 
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तिखः । माजा! । गन्धवाणाम्‌ । चतखः । शूइऽपल्याः। 
तासाम्‌ । या । स्फातिमत्‌ऽतमा। तया। त्वा। अभि । मुशामसि ६ 

गन्धर्वीणाम्‌ विश्वावसुप्रभुतीनां संबन्थिन्यः तिखो मात्रा 
समृद्धिहेतवः कलाः सन्ति । तथा ग्रहपत्न्याः पतित्रतायाः । यद्व 
जातावेकवचनम्‌ । गन्धर्वाणां संबन्धिन्यो या गहपत्यः सन्ति 
तासाम्‌ अप्सरसां स्वभूता याः चतखो मात्रा; समृद्धिहेतवः अंशाः। 
तासां मात्राणां मध्ये या स्फातिमत्तमा अतिशयितसमृद्धियुक्त 
तया हे घान्य त्वा त्वाम्‌ अभि ग्रशामसि अमिमृशामः अभितः 
संस्पृशामः | अभिमशनेन बर्धस्वेत्यथेः ॥ 

विश्वावस आदि गन्धबोँकी समृद्धिकी कारण जो तीन कलायें 
हैं गन्धर्वोकी पत्नी अप्सराओंकी समृद्धिकी कारण जो चार 
कलागे हैं उन कलाओं में जो परमसमृद्धिसंपन्न कला है, हे धान्ये! 
उससे हम तेरा स्पशे करते हैं अर्थात्‌ उसके स्पशेसे तू वृद्धिको 
प्राप्त हो ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


उपोहश्च समूहश्च चत्तारौं ते प्रजापते । 

.ताविहा बंहतां स्फाति बहुं भूमानमक्तितस्‌ ॥ ७॥ 

उप&ऊहः । च । सम्‌ऽऊहः | च | चचारौ। ते । प्रजाअपते। 

तौ।इइ । आ | चहताम्‌ । स्फातिम्‌ । बहुम्‌। भूमानस्‌ । अक्षतम्‌ ७ 
उप समीपम्‌ उति प्रापयति,धान्यादिक इति उपोहः एतत्संज्ञ 

देवः । समूह; रासं धनं समूहयति अभिवर्धयतीति समूहकरण- 


` समर्थो देवः समूहः । परस्परसमुच्चयार्थौ चकारौ । ताबुभौ हे 
प्रजापते ते तव चत्तारौ सारथी अभिमतकार्यसंपादको ॥ तौ 


"८९८ 


तृतीयं काण्डम्‌ २२४ 


ताहशौ इह अस्मिन्‌ स्थाने स्फातिम्‌ समृद्धिम्‌ आ वहतम्‌ भापय- 
ताम्‌। एतदेव विष्ठणोति बहुस्‌ इति। बहुम्‌ अनेकमकारं भूमानम्‌ घनः 
घान्यविषयं बहुभावम्‌ अच्चितम्‌ च्चयरहितम्‌। एवमात्मिकां स्फातिम्‌ 
इति संबन्धः । ® भूमानम्‌ इति । बहुशब्दाद इमनिचि “बहो 
लोपो भू च बहो!” इति इमनिच आदिवणलोपो बहोर्भ भाव $॥ 
[ इति ] पञ्चमेबुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

घान्यको समीपमें पहुँचाने वाले उपोह नाम वाले देवता और 
आ होने वाले धनको वढाने बाले समूह नामक देवता, हे मजा- 
पते ! ये दोनों देवता आपके सारथी हैं अर्थात आपके अभि- 
लपित फलको साधने वाले हैं उन दोनांको आप अनेक प्रकार 
के चायरहित घन धान्यकी इद्धि करनेके लिये लाइये ॥ ७ ॥ 

पञ्चम अन्नुवाकम चतुर्थ सूक्त समाप्त (९४ )॥ 

“उत्तुदस्त्वा” इति सूक्तं जपन्‌ ख्रीवशीकरणकामः अड्युन्या 
खियं नुदेत्‌ ॥ तथा अनेन सूक्तेन एकविंशतिं बदरीकण्टकान्‌ 
घृताक्तान्‌ आदध्यात्‌ ॥ 

तथा एकर्विंशतिबद्रीगान्तानि सूत्रेण वेष्टयित्वा अनेन सूक्तेन 
सकृज्जुहुयात्‌ ॥ 

एषम्‌ अनेनेव सूक्तेन इष्टं नवनीतेन अभ्यज्य त्रिकालमू अग्नौ 
रेत्‌ ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन खट्वाया अधोग्नुखपत्टिका ग्रहीत्वा त्रिरात्रे 

स्वप्यात्‌ ॥ 

तथा अनेन सक्तेन उष्णोदकं त्रिपादे शिक्ये मबध्य अङ्गु- 

भ्यां मदेयन्‌ शयीत ॥ 

४ तया सितां मतत सूत्रोक्तलक्षणया इष्या विध्येत्‌ ॥ 

तु उक्तं कौशिकेन । “उत्तदस्त्वेत्यङ्गुल्योपचुदति । एक- 
विंशतिं भाचीनंकणटकान अलंकृतान अनूक्तान, आदधाति’ 
इत्यादि “सितालकाणडया हृदये विध्यति” इत्यन्तम्‌ [कौ ०४.११] 
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खीवशीकरणकी कामना वाला पुरुष 'उत्तुदस्त्वा' इस खूक्तको 
जपता हुआ अंगुलिसे स्त्रीको मेरित करे ॥ 
इस सूक्तसे घृतमें भीगे बेरंके इकीस काँटॉको रक्खे ॥ 
इसी प्रकार इस खरक्तसे कूटको मक्खनमें मिला लेप करके 
तीन समय अग्निसे तापे ॥ 
तथा इस सूक्तसे खाटकी नीचेकी झुखकी पट्टीको पकड़ कर 
तीन रात सोवे ॥ 
` तथा इस सूक्तसे गरम जलको तीन लड़ वाले छीके पर रख 
कर अंगूठेसे मसलता हुआा शयन करे ॥ 
तथा लिखी हुई प्रतिकृतिको सूत्रोक्त इषुसे बाँधे ॥ 
इसी बातको कोशिकस्तरमे कहा है, कि-“उतुदस्त्वेत्यङ्गल्यो- 
। एकंचिंशर्ति भाचीनकण्टकान्‌ अलंकृतान्‌॒ अनूक्तान्‌ 
आदधाति” इत्यादि “सितालकाएंढया हृदये विध्यति” इत्यन्तम्‌ 
( कौशिकसूत्र ४ ११) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
उतुदस्तवोत्‌ तुदतु मा एंथाः शयने से । 
इषुः कामस्य या भीमा तया विष्यामि खा हृदि १ 
उत्‌ऽुदः। त्या । उत्‌ । तुदतु । मा । शया: । शयने । स्वे । 
इः । कमस्य | या । भीमा) तया। विध्यामि । त्वा । हृदि १ 
उत्तुदति उत्कृष्टम्‌ उध्वं बा व्यययतीति उत्तदः पतत्संज्गो 
देवः त्वा त्वाम्‌ उत्‌ तुदतु उइच्यथयतु कामार्तो करोतु | & तुद 
व्यथने इति धातु; $ ॥ सूचिभिरिव उत्तुदेन मदनविकारेरुद- 
व्यथिता. त्व स्वे स्वकीये शयने । ® अधिकरणे ल्युट्‌ & । 
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'शयनस्थाने मा द्याः शयनविषयम्‌ आदर मा कार्षीः । छ इङ्‌ 
आदरे । अस्माद मारि लुङि “हस्वाद अज्ञात” इति सिचो 
लोपः & ॥ कामस्य पञ्चशरस्य या भीमा भयकारिणी इपुर- 
स्ति तया हृदि हृदये [ त्वा ] त्वां विध्यामि ताइयामि। & व्यध 
ताडने । “प्रहिज्या०” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ | भीमेति । बिभेः 
त्यस्या इति भीमा । “भीमादयोपादाने” इति अपादानेये भियः 
घुरबा [ उ० १. १४४ ] इति औणादिको मक्‌ मत्ययः & ॥ 
उत्कृष्टरूपसे व्यथित करने वाले उत्तृद नाम वाले देवता 
तुको कामाते करें । सुइयोंकी समान मदनविकारोंसे व्यथित 
हुई तू पलंग पर शयनमें आदर न कर । कामका जो भय देने 
वाला बाण है, उससे मैं तेरे हृदयको ताढ़िंत करता हुँ ॥ १.॥ 
द्वितीया ॥ 
आाधीपणा कामंशल्यामिषुं संकल्पकुल्मलाग्‌ । 
तां सुसंनतां कृत्वा कामों विध्यतु ला इदि ॥२॥ 
आधी पर्णाम्‌ । कामऽश्यास्‌ । इपुस्‌ । संकल्पःकुन्मलाम्‌ | 
तास्‌। सुऽसंनताम्‌। । कृत्वा । कामः। विध्यतु त्वा । हुदि ॥२॥ 
आधीपणांम्‌ आधयो मानस्यः पीडाः पर्खानि पत्राणि यस्याः 
सा तथोक्ता । कामशल्याम्‌ दामः अभिलापः रिरंसापरपर्यायः। 
स.एव शल्यं बाणाग्ने मोतम्‌ आयसं मर्मभेदकम्‌ अङ्ग यस्याः सा 
कामशल्या । संकल्पइल्मलास्‌ । इदं मे स्याद इदं मे स्याद इति 
भोगविषयसंकल्पन संकल्पः। स एव इल्मलं दारुशल्ययोः संश्ले- 
बुद्रेव्य यस्याः सा तथोक्ता । ईदृशीं ताम्‌ इषुं मुसंनताम्‌ सृष्ठु 
सम्पङ्नतां कोदण्डारूढां कृत्वा कामः स्मरः तया इष्वा हे 
कामिनि त्वा त्वां [ हृदि ] विध्यतु ताडयतु ॥ 
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मानसी पीड़ाएँ जिसके पण हैं और रमण करनेकी इच्छा 
ही जिसका मम्रभेदक शल्य है, यह मेरा होजाय यह मेरा हो 
जाय ऐसा भोगविषयक संकल्प ही जिसका काठ और शल्यको 
मिलाने वाल्या मसालारूप है उस बाणको धनुष पर भली प्रकार 
खेंच कर कामदेव उस वाणसे हे कामिनि तुझे हृदयमें बींघे २ 

है तृतीया ॥ 

या झीहानं शोषयति कामस्येषुः सुसंनता । 
प्राचीनंपक्षा यि तया विष्यामि ला हृदि ॥३॥ 
या। सरीहानम्‌ । शोषयति । कामस्य । इपुः । सनता । 
आ्ाचीनअप्ता । विज्यौषा । तया । विध्यामि । त्वा । हृदि॥३॥ 

कांमस्य स्मरस्य सुसंनता सुष्ठ सम्यङ्नता ऋजुगामिनी या 
इषुः हृदयं भविश्य तत्परिसरवतिनं सीहानस्‌ एतत्संडं माणोश्रयं 
मांसखण्डं शोषयति दहति । सा पुनविशेष्यते | भाचीनपक्षा 
आचीनाः प्राञ्चना 'ऋजवः पक्षा यस्याः सा प्राचीनपक्षा व्योषा 
विविधम्‌ ओषति दहतीति व्योषा । ® उष दाहे इत्यस्मात्‌ पचा- 
अच्‌ छ । तया उदीरितशुणविशिष्टया इष्बा हे कामिनि त्वा त्वां 
हृदि हृदये विध्यामि ताडयामि ॥ 

कामदेवका भली प्रकार खेंचा हुआ सरलगामी बाण हृदय 
में प्रवेश करके भाणको आश्रय देने वाले सीद्दा नामक मांस- 
खण्डको शुष्क करे | सरल पर बाले अनेक प्रकारसे जलाने 
वाले बाणसे हे कामिनि ! मैं तेरे हृदयको बींधता हूँ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ ४ 
शुचा विद्धा व्योषिया शुष्कांस्याभि संप मा । 
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खदुनिमन्ुः केवली प्रियवादिन्यचुत्रता ॥ ४ ॥ 
शुचा। विद्धा । विज्ञोषया | शुष्कञ्यास्या | अभि । सर्प | मा! 
मूदु।। लिऽमन्युः । केवली । वियादिनी | अनुभवता ॥४॥ 

व्योषया विदाहयुक्तया शुचा शोचयित्र्या शोकात्मिकया वा 
इष्वा बिद्धा ताडिता सती शुष्कास्या शुष्ककण्ठा उपतापेन तालु- 
शोषणात्‌ स्वमनीषितँ प्रकटयितुम्‌ असमर्था मा माम्‌ अभि सर्प 
अभिगच्छ | मन्निवासस्थानम्‌ आगच्छेत्यथः । आगत्य च निमन्युः 
न्यकूकृतप्रणयकलहा मृदुः मृदुभाषिणी केवली असाधारणा मदेक- 
शरणा भियवादिनी अनुकूलभाषणशीला अनुत्रता अचुकूलक्रिया- 
चरण परा भव | & केवलीति । “केतलम्रामक०' इत्यादिना 
डीप्‌ §॥ 

हे खि ! दाह देने वाले शोकात्म वाणसे ताडित होने पर 
तेरा कण्ठ सूख जाय और उपतापके कारण तू अपने अभिमाय 
को प्रकाशित करनेमें असमय होकर मेरे पास आ | और आकर 
प्रणयके कलहको छोड़ एदुभाषिणी और केवल मेरी शरण लेती 
हुई अनुकूल भाषण करने वाली वन कर मेरे अनुकूल कार्य 
करने वाली हो ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

आजामि लाजन्या परि मातुरथो पितुः । 

यथा मम कतावसो मम॑ चित्तमुपायासि ॥ ५ ॥ 
आ। अजामि।त्वा। आड्यजन्या ।परि। मातु;। अथो इति पितुः 


|] त \ t 
यथा | मग । करतौ । असः | मम । चित्तम | उप5्मायसि ॥५॥ 
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हे कामिनि त्वा त्वाम्‌ आजन्या । अमिमुखम्‌ अजति क्िपति 
प्रेरयतीति आजनी कशा । “अश्वाजनीत्यश्वाजनिम्‌ आजाय” 
इति कशायाम्‌ अजनिशब्दः प्रयुक्त: । तया कशया आजामि 
आताड्य अभिमुखं मेरयामि। परि मातुः [ मातुः ] र्यन्तदेशात्‌ 
अथो अपि च पितुः पर्यन्तात्‌। उपलच्तणम्‌ एतत्‌ । यस्य कस्यापि 
समीपे स्थितां त्वाम्‌ आत्तिपामीत्यर्थः | $ अज गतिक्षेपणयोरिति 
घातुः & । यथा.येन प्रकारेण मम मदीये करतौ कर्मणि सङ्घल्पे 
बा असः भवसि । मम चित्तम्‌ मदीयां बुद्धिम्‌ उपायसि येन भकाः 
रेण उपगच्छसि । तथा आजामि सस्बन्ध; ॥ 

हे कामिनी ! अभिणुख प्रेरण करने बाली कशासे ताड़न 
करके मैं तुझे. अभिसुख मेरित करता हूँ माताके समीपसे भी 
और पिताके समीप तकसे में तुझे अपने अभिसुख करता हूँ । 
तू जिस प्रकार मेरे कर्म वा संकल्पके और मेरी बुद्धिके अनुङ्ल 
होकर आवे तिस प्रकार में तुझे कशासे ताडित कर अभिशुख 
करता हूँ ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
युस मित्रावरुणा इंदश्रित्तान्यंस्यतम्‌ । 
अेनामक्रतु कृत्वा ममेव इशुतं वशं ॥ ६॥ 
बि । अस्पै । मित्रावरुणौ । हदः । चितानि । अस्पतमू । 
अथं । एनाम्‌ । अकम्‌ । तवा । मम । एव | कृणुतम्‌। वशे ६ 


हे मित्रावरुणो अस्यै । ® षष्ठे चतुर्थी & । अस्याः 
खिया हृदः हृदयात्‌ हृदयपुणडरीकात्‌ चित्तानि ज्ञानानि व्यस्यतम्‌ 
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वित्तिपतम्‌.॥ अय अनन्तरम्‌ एनां ल्लियम्‌ अक्रतुम्‌ कार्याकार्य- 
विभागङ्गानशन्यां कृत्व ममैव बशो कृणुतम्‌ मदधीनामेव कुरुतम्‌ |] 
इति पञ्चमेचुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
[इति ] तृतीये काणडे पश्चमोबुवाक; ॥ 

हे मित्र और वरुण देवताओं ! इस ख्रीके हृदयसे ज्ञानोंको 
दूर करो तंदनन्तर इस खीको काये और अकार्यके विभागके 
ज्ञानसे शून्य करके मेरे बशमें करिये ॥ ६॥ 

पञ्चम अनुषाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त (९६) ॥ 
पंचम अनुवाक समाप्त ॥ 
षष्ठेनुवाके पट्‌ सूक्तानि । तत्र “येस्यां स्थ” इत्याभ्यां सूक्ता- 

भ्या स्वसेनायाउत्साइजननकर्षणि मत्यृचं मतिदिशम्‌ उपस्यान 
कुथात्‌ । सूत्रितं हि । “दिग्युक्ताभ्याम्‌ [ २. २६, २७ ] नमो 
देववधेभ्यः [ ६, १३ ] इत्युपतिष्ठते? इति [ कौ० २, ५ ]॥ 

तथा आभ्यां सूक्ताभ्यां स्वस्त्ययनकमेणि आज्यपलाशा- 
दिशान्तसमित्पुरोडाशादिशण्कृन्य्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि 
जुहुयात्‌ । सूत्रितं । “दिग्युक्ताभ्याम्‌ [ ३. २६, २७ ] दोषो 
गाय [ ६. १ ] पातं नः इति पञ्च [६. ३-७ ] अनढुदृभ्यः 
[ ६, ५६ ] यमो मृत्युः [ ६, ६३ ] विश्वजित्‌ [ ६. १०७ ] 
शकधूमम्‌ [ ६. १२८ ] भवाशवों [ ११. २ ] इत्युपदधीत? 
इति [ कौ० ७, १]॥ 

तथा आभ्यां सूक्ताभ्याम्‌ अस्मिन्नेव कर्मेणि हुतशेषेण अति- 
दिशं बलिहरणं उपस्यानम्‌ च क्यात्‌ । सूत्रितं हि । “दिरयां 
बलीन्‌ हरति प्रतिष्ठित उपतिष्ठते मध्ये पञ्चमम्‌” इति [को ०७. २]॥ 

तथा च सरपदृश्चिकादि भयनिदत्तिकामः गहक्षेत्रादिषु सिकता 
अभिमन्त्र्य परितः प्रकिरेत्‌ ॥ 

तथा [ आम्याँ] स्ताभ्यां तृणमालां संपात्य शहनगरादिद्वारे 
बध्नीयात्‌ ॥ 
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तथा आभ्यां गोमयम्‌ अभिमन्त्र्य तस्य रहे बिसंजेनम्‌ द्वारि 
निखननम्‌ अग्नौ होम॑,[ च ] र्यात्‌ ॥ 

तथा अनेन सूक्तद्रयेन अपामागमञ्जरीं युडूचीं वा अभिमन्त्र्य 
पूर्ब ग्रहादिषु विसर्जनादिक कुर्यात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि। “युक्तयोः [ २६, २७ ] मा नो देवाः [ ६.४६ ] 
यस्ते सपः [ १२. १. ४६ ] इति. शयनशालोवराः परिलिखति? 
इत्यादि [ को० ७, १] ॥ 

तथा त्रिशन्महाशान्तितन्त्रभूतायाँ शान्तौ “स्याम्‌” इत्य- 
नेन अतिदिशं होमः “प्राची दिक्‌” इत्यनेन प्रतिदिशम्‌ उपस्था- 
नम्‌ । तह उक्त नक्षत्रकल्पे । “यस्यां प्रतिदिशं हुत्वा प्राची दिग्‌ 
उपतिष्ठते ” इति [ न° क० २२ ] 

छठे अनुआाकमें छः सूक्त हैं । उनमें येस्यां स्थ' इन दो सूक्तों 
से अपनी सेनाको उत्साहित करनेके कर्में प्रत्येक ऋचासे प्रत्येक 
दिशामें उपस्यान करे ॥ इस विपयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण 
है | यया- “दिग्युक्ताभ्यां ( २। २६। २७ ) नमो देववधेभ्य३% 
(६। १३) इत्युपतिष्ठते” इति ( कौशिक २ । ५) ॥ 

तथा स्वस्त्ययनकर्ममे इन दो सूक्तोसे घत पलाशादि तेरह 
द्रव्योंकी आहुति देय । इस विष्यमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“दिग्युक्ताभ्याम्‌ ( ३ | २६ । २७ ) दोषो गाय ( ६। १ ) पातं 
न इति पंच ( ६। ३-७ ) अनडुद्भघः ( ६ । ५६ ) यमो मृत्यु; 
(६। ३२) विश्वजित्‌ ( ६ । १०७ ) शकधूमस्‌ (६। १२८) 
मवाशबौं (११। २) इत्युपदधीत' इति (कौशिकसूत्र ७१ ) ॥ 

तथा इसी कममें इन्हीं दो सूक्तोसे हुतशेषसे प्रत्येक दिशामें 
चलिहरण और उपस्थान करे इस विषयमें सत्रका भी प्रमाण हे, 
कि-“दिश्यान्‌ बलीन्‌ हरति प्रतिदिशम्‌ उपतिष्टते मध्ये पञ्चमम्‌? 
( कौशिकमूञ्र ७ । २) ॥ 
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तथा साँप बीछू आदिके भयको दूर करना चाहने बाला 
घर खेत आदियें धूलके कर्णोको अभिमंत्रित करके फेंके ॥ 
तथा इन सूक्तांसे तणमालाका सम्पातन करके घर वा नगरे 
द्वार पर बाँध देवे ॥ 
तथा इन दो सूक्तोंसे गोवरको अभिमंत्रित करके उस घरमें 
डाले द्वार पर गाढे और अभ्निमें होम करे ॥ 
तथा इन दोनों सूक्तासे चिरचिटेकी मञ्जरी वा गिलोयका अभिः 
मंत्रण कर पहिलेकी समान ग्रह आदिमें विसजन आदिक करे ॥ 
इसी बिषयको कौशिकसूत्र ७ | १ में कहा है, कि-“युक्तयो 
(२६. २७ ) मानो देवाः (६ । १६) यस्ते सपः (१२।१।४६) 
इति शयनशालोबराः परिलिखति” ॥ 
तथा तीस महाशान्तिकी तंत्रभूत शांतिमें “यस्याम्‌? से प्रत्येक 
दिशामें होम करे । और “माची दिक्‌? से प्रत्येक दिशामें उप- 
स्थान करे । इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“येस्यां 
प्रतिदिशं हुत्वामाची दिगुप तिष्ठते” ( नच्तत्रकल्प २२ ) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
येइस्या स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो 
अझिरिषेवः । 
ते ने। सडत ते नोधि बूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहां 
ये। अस्यास्‌ । स्थ प्राच्याम्‌ । दिशि। हवः । नाम । देवाः। 
तेषाम्‌ । बः । अग्नि: । इपवः | 
ते । नः । मृडत । ते । नः | अधि | बूत | तेम्यः बः । नमः , 


ण | 
तेभ्यः | वः । स्वाहा ॥ १ ॥ 
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हे देवाः दानादिणणयुक्ता गन्धबाः ये यूयम्‌ अस्यां भाच्यां 
दिशि अस्मदाबासस्थानात्‌ पूर्वस्यां दिशि हेतयो नाम स्य। 
अस्मदुपद्रबकारिणां इन्तारो नाम भवय | 6 “ऊतियूति०” 
इत्यादिना हेतिशब्दः क्तिन्नन्तो निपातितः अन्तोदात्तः । माच्यास्‌ 
इति । अपूरवाद्‌ अश्चतेः “ऋत्विग्‌” इत्यादिना विबन्‌ । “अनि- 
दितामू०” इति नलोपः । “अश्वतेश्रोपसंख्यानम्‌” इति ङीप्‌ । 
“चः” इति अकारलोपे “चौ” इति पूर्वपदस्य दीघेस्वम्‌ । 
“अनिगन्तोश्चताबमरत्यये” इति पूर्वपदमकृतिस्वरत्वस्‌ 8 । तेषास्‌ 
पूर्वदिग्वासिनां वः युष्माकम्‌ अभिरिषवः अग्नितुल्याः शराः। 
यद्वा अग्निरेव इपुरूपेण वतत इत्यर्थः । अतो रक्षितु शक्ता स्थेति 
भावः | ते यूयं नः अस्मान्‌ मलत सुखयत । ताढशेबाणेः शत्र- 
सर्पश्चिकादीन निहत्य अस्माकं सुखहेतवो भवतेत्यर्थः । तथा ते 
यूयं नः अस्मान्‌ अधि ब्रूत अस्मदीया एते इति आधिक्येन बद्त। 
अधिवचन पत्तपातेन वचनम्‌ । “ब्राह्मणायाधिब्रयात्‌” [ तै० सं० 
२, ५, ११, & ] “अध्यवोचद अधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌” 
[ तै० सं० ४, ५. १, २. ] इत्यादिश्रतेः । तेभ्यो वः युष्पश्यं 
नमः नमस्कारोस्तु | $ “नमःस्वरित” इत्यादिना चतुर्थी । 
“बृहुबचनस्य बस्रसौ” इति चतुर्थ्यन्तस्य युष्मदो बसादेशः अनु- 
दात्तः & । तेभ्यो बः युष्मभ्यं स्वाहा इदम्‌ आज्यादिकं हविः 
स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 

हे दान आदि गुणोंसे सम्पन्न गंधवंदेवताओं ! तुम जो 
हमारे निवासच्थानसे पूर्वदिशामें हेति नामसे रहते हो अयात्‌ 
हमारे उपद्रबकारियोंको मारते रहते हो ऐसे पूर्वदेशानिवासी 
आपके बाण अग्निकी समान हैं अतः आप हमारी रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं ऐसे आप हमको सुख दीजिये अर्थात्‌ तैसे बाणोंसे शत्रु 
सर्प और इश्निक ( बीछू ) आदिको मारकर हमको सुख दीजिये। 
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तथा हमको “ये हमारे हैं! इस प्रकार पक्षपातपूर्वक कहिये | ऐसे 
आपके लिये नमस्कार है और आपके लिये यह घुत आदिकी 
इबि स्वाहुत हो ॥ १॥ 


| द्वितीया ॥५ 
येश्स्यां स्थ दक्षिणायां दिश्युविष्यवों नाम देवाः 
स्तेषा वः काम इषवः । 
ते नों सडत ते नोधिं तरत तेभ्यो वो नमस्तेम्यो वः सवाह 
ये । अस्याम्‌ । स्थ । दक्षिणायामू । दिशि। अविष्यवः । नाम 
देवाः । तेषाम्‌। बः । कामः । इपवः । 
ते । नः । मृडत । ते। न; । अधि । जूत । तेभ्यः | बः । नमः । 
तेभ्यः | बः । स्वाहा ॥ २॥ 
हे देवाः दा नादिगुणयुक्ता गन्धाः ये यूयम्‌ अस्यां दक्षिणायां 
दिशि । & स्यादभावश्छान्दसः & । अस्मदाबासस्यानाद्‌ 
दक्षिणस्यां दिशि अवस्यवो नाम स्थ अनरनेच्छवः एततसंज्ञा 
भवथ । & अवतेः असुन्मत्ययान्तात्‌ “छन्दसि परेच्छायामपि” 
इति क्यच्‌ । “वथाच्डन्दसि” इति उप्रत्ययः &। तेषां वा 
युष्माकं कामः इष्टविषयोभिलाष एव इपवः । इपुरूपेण वतेत 
इत्यर्थः । काममापका युष्मदीयाः शरा इत्युक्तं भवति। ते नो 
मृलतेत्यादिः गतम्‌ ॥ 
हे गन्धवेदेवों ! दुम हमारे निवासस्थानसे दक्षिणदिशामे 


अवस्यव नाम वाले थे अर्थात्‌ हमारी रक्षा करनेकी इच्छा करते 
थे ऐसे आपकी अभिलपित बिषयकी इच्छा ही बाण हैं अर्थात 
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आपके बाण इच्छाको पूर्ण करने वाले हैं अतः आप हमको 
सुख दीजिये । तथा हमको “ये हमारे! हैं इस प्रकार पत्तपात- 
पूर्वक कहिये । आपके लिये नमस्कार है और यह घृत आदिकी 
इवि आपके लिये स्वाहुत हो ॥ २॥ 

वृतीया ॥ 
येर स्यांस्थ प्रतीच्या दिशि वेराजा नामं देवास्तेषों 

च आप इवः । 

ते नों सडत ते नोधिं जूत तेम्यो वो नमस्तेभ्यो वः 


स्वाहा ॥३॥ 
ये । अस्पाम । स्य । मतीच्यास्‌ । दिशि । वैराजाः | नाम । 
देवाः । तेषाम्‌ । बः । आपः । इपवः । 
ते । नः । मृत । ते । नः | अधि । जूत । तेभ्यः | बः | नमः । 
तेभ्यः | बः । स्वाहा ॥ ३ ॥! 
हे देवाः ये यूयम्‌ अस्यां प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम स्थ 
बिराट्‌ अन्नं,तस्य मदातारः एतत्संज्ञा भवय ।  तीच्यास्‌ 
इति । आच्याम्‌ इत्यत्रोक्तमकारेण रूपसिद्धिः । स्वरस्तु “चौ” 
इति पूर्वमतेरन्त उदात्तः ® । तेपां वः युष्माकम्‌ आप; दृष्टयु- 
दकानि इषवः इषुस्थानीयाः । ते नो शतेत्यादि गतम्‌ ॥ 
हे देवताओं ! तुम जो पश्चिम दिशामें वैराज नाम बाले हो 
अर्थात्‌ अन्नको देने वाले हो ऐसे आपके दृष्टिके जल ही बाण 
हैं, बह आप हमको सुख दीजिये । तया हमको “थे इमारे हैं! 
इस प्रकार स्नेहपूर्वक कहिये | आपके लिये नमस्कार है और 
यह घृत आदिकी हरि आपके लिये स्वाहुत हो ॥ २॥ 
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चतुर्यी ॥ 

ये ३ स्यां स्थोदीच्यां दिशि वियन्तो नाम देवा- 

स्तेषों वो वात इपंवः । 
ते नों झडत ते नोधिं बरूत तेभ्यां वो नमस्तेभ्यो वः 

स्वाहां ॥ ९ ॥ 
ये । स्यम्‌ । स्थ । उदीच्याम्‌ । दिशि । विध्यन्तः । | नाम। 

देवाः । तेषाम्‌ । बुः । वातः। इषवः \ 
ते । नः | मृडत । ते । नः । अधि । जूत । तेभ्यः । वः नमः । 

तेभ्यः । बः। स्वाहा ॥ ४॥ 

हे देवाः दानादिएणयुक्ता गन्धा ये यूयम्‌ अस्याम्‌ उदी- 
च्याम्‌ उत्तरस्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम स्थ अस्मद्धिसकान प्रक- 
पेण ताडयन्तः एतत्संज्ञा भवय । ® उदीच्याम्‌ इति । उत्पूवाद 
अश्चतेः पूर्ववत्‌ बिंवनादि । “उद ईत्‌? इति धात्वकारस्य 
इकारः । “अनिगन्त०” इति गतेः परकृतिस्वरत्वम्‌ ® । तेषां 
बः युष्माकं बातः । लुप्तोपमम्‌ । एतत्‌ । वातबद्वेगयुक्ता इषवः 
बायुरेव वा इपुत्वेन बतेत इत्यर्थः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

हे दानादिथुक्त गन्घर्वो ! जो तुम इस उत्तर दिशामें हमारे 
हिंसकोंको अधिकतासे ताडून करनेके कारण अबिध्यन्त नाम 
चाले हो उन आपके बाण वायुकी समान बेग बाले हैँ ऐसे आप 
हमको सुख दीजिये | और हमारे विषयमे “ये हमारे हैं? यह 
बात पक्तपातपूर्वकक कहिये आपके लिये नमस्कार है, यह घृत 
आदिकी हवि आपके लिये स्वाहुत हो ॥ ४ ॥ 
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पञ्चमी !! 

येश्स्यां स्थ धुवाया दिशि निलिम्पा नामं देवास्तेषों 
व ओषधीरिषतः । 

ते नों मदत ते नोषिं जूत तेम्यें वो नमस्तेभ्यो वः 
स्वाहां॥ ५॥ , 

ये । अस्याम्‌ । स्थ । ध्रुवायाम्‌ । दिशि । निऽलिम्पाः । नाम । 
देवाः । तेषाम्‌ । वः । ओषधीः । इषवः । 

ते । नः । मृत । ते । नः । अघि । बुत । तेश्यः । वः । नमः । 


तेभ्यः । वः । स्वाहा ॥ ४॥ 

हे देवाः दानादिणणयुक्ता ये यूयम्‌ अस्यां ध्रुवायास्‌ स्थिरायां 
भूमिरूपायास्‌ अधस्तादृ दिशि निलिम्पा नाम स्थ नितरां लिप्ताः 
आश्रिताः एतत्संज्ञा भवथ । तेषां वः युष्माकस्‌ ओषधीः ओषः 
घयो त्रीहियवतरुगुल्माद्या इषवः बाणाः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌.॥ 

हे देवताओ ! जो तुम इस नीचेकी दिशामें निरन्तर लिप्त 
रहने वाले निलिम्पा नामक देवता हो। उन आपके धानं जौ 
पेड़ गुल्म आदि ही बाण हैं । ऐसे आप हमारे विंषयमें विशेषता 
के साय कहिये, कि-“ये हमारे हैं? और हमको सुख. दीजिये, 
ऐसे आपके लिये नमस्कार है, यह घत आदिकी हवि आपके 
लिये स्वाहुत हो ॥ ४॥ 


षष्ठी॥ 
थेरस्यां स्थोष्वायों दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां 
- वो बृहृस्पतिरिषंवः । 
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ते नों सडत ते नोषि जूत तेम्यें वो नमस्तेभ्यो वः 
स्वाहा ॥ ६॥ 
ये । अस्याम्‌ । स्य । ऊर्ध्वायाम्‌ । दिशि । .अवस्वन्तः । नार्म । 
देवाः । तेषाम्‌ । बः । बृहस्पति; | इपवः | 
ते । नः । मृडत । ते । नः । अधि । बूत । तेभ्यः । व: । नमः। 
तेभ्यः । ब: । स्वाहा ॥ ६॥ 
हे देवाः ये यूयम अस्याम्‌ ऊर्श्वायां दिशि.उपरिष्ठाद दिशि 
अपरंवन्तो नाम स्थ अवनं रक्षणं तद्वन्तः एतत्संज्ञा भवय । तेषां 
बरृहस्पतिरिषबः ब्रुहतां देवानां मन्त्राणां वा पतिः 
ब॒हस्पतिदेवः । & “तदुबृहतोः करपत्योः० इति सुट्तलोपो &। 
स एव इपुत्वेन वर्तते तद्वद्‌ अमोघवीर्या युप्मदीयाः शरा इत्यर्थ; ॥ 
गतस अन्यत्‌ ॥ 
[इति ] दृतीयकाणडे पष्ठेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे देवताओं ! तुम ऊपरकी दिशामें अवस्वन्त नाम वाले हो 
अर्थात्‌ रक्षा करने बाले हो, तहाँ बड़े २ देवताओंके और मन्त्रों 
के पति बृहस्पति आपके बाण हैं अर्थात्‌ आपके बाण बृहस्पतिजी 
की समान अमोघ वीर्य बाले हैं, ऐसे आप हमको सुख दीजिये 
हमको पत्तपातके साथ “ये हमारे हैं! क विये आपके लिये नमस्कार 
है यह घृत आदिकी हवि आपके लिये स्त्राहुत हो ॥ ६ ॥ 
तीखरे काण्डके छठे अदुबाकमे प्रथम सुक्त समाप्त ( ६७) ॥ 
“प्राची दिक्‌? इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह स्वसेनोत्साइजन 
नक्मणि स्वस्त्ययनकमादौ च विनियोगोभिहितः । सूत्रं च तत्र 
बोदाहतस्‌ ॥ 
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आची दिक? सूक्तका पहिले सूक्तके साय अपनी सेनाको 
उत्साहित करंनेके कर्ममे और स्वस्त्ययन आदिके कर्ममें विनियोग 
कह दिया है । सूत्र भी तहाँ ही कह दिया है॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


प्राची दिगभिरधिंपतिरसितो रंत्तितादित्या इपंबः । 

तेभ्यो नमोधिपतिम्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो 
नमं एभ्यो अस्तु । 

योइस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्त वो जम्भे दध्मः १ 

प्राची । दिक्‌ । अग्निः । अधिऽपतिः । असितः । रक्षिता । 


आदित्याः । इषवः । 


तेम्यः । नमः । अधिपतिःभ्यः । नमः । रक्षिवभ्यः | नमः । 
इषुञ्भ्य; । नमः । एभ्यः । अस्तु ॥ 


यः । अस्मान दवि । यस्‌ दयम ष्णः । तमू । वः । जम्मे। 
दुष्मः ॥ १॥ 

आधी माञ्चना प्रकृष्टा पूर्वा दिक्‌ । अस्मदबुग्रदार्थ वर्तताम्‌ 
उत्यथेः । तस्या दिशः अग्निरधिपतिः अधिष्ठाता स्वामी । असितः 
कृष्णवर्णः सर्प; तस्यां दिशि रक्षिता जगद्रक्षणायेम्‌ अवस्थित; | 
झादित्याः अदितेः पुत्रा धात्रयेमादयः तस्या दिश इषवः आयुः 
धानि । तेभ्यः पूर्वदिग्वर्तिभ्यः अम्नयुपलत्तितेभ्यो नमः नमस्का- 
रोस्तु ॥ तथा तत्रत्येभ्यो रत्तितभ्यः असितप्रशतिभ्यो नमोस्तु ॥ 
तत्रत्येभ्य इषुभ्यः इपुससतुतेभ्य आदित्येभ्यो नमोस्तु ॥एवम्‌ 
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अधिपत्यादीन्‌ पृथक्पृथक्‌ नमस्कृत्य पुनः समुचयेन नग्रस्करोति। 
एभ्यः उक्तभ्यः अधिपत्यादिभ्यः सर्वेभ्यो नमोस्तु अस्मदीयो 
नमस्कारोस्तु । यद्वा अधिपत्यादिभ्यो यो नमस्कार; कृतः स 
एभ्यः मीतिकरो भवतु इत्यर्थः ॥ एवं नमस्क्रारेण परितोष्य इष्ट 
फलं मार्थयते । यः शत्रुः अस्मन द्रेष्टि बाघरे यं शत्रु बयं द्विष्मः 
तं शत्रुम्‌ हे अग्न्यादयः बः युष्माकं जम्मे । खादनहेतुरास्यान्त- 
गतो दम्तविशेषो जम्भः । तत्र दध्मः भच्चिपाम; । तं खादतेत्यर्थः ॥ 

पूर्व दिशा हमारे अलुग्रहके लिये प्रदत्त होबे । उस दिशाकेः 
अधिपति इन्द्र देव और जगत्‌की रक्षा करनेके लिये उस दिशा 
में रहने वाले असितवर्ण वाले सर्प, घाता सर्यमा आदि अदिति 
के पुत्ररूप बाण । इन पूर्वैदिशामें रहने वाले अग्नि आदि अधि- 
पतियाँके लिये नमस्कार है, तथा तहाँ रहने वाले रक्षक अदिति 
आदिके लिये नमस्कार है और बाणरूपसे जिनकी स्तुति की हे 
उन अदितिपुर्जोके लिये नमस्कार हो, इन अधिपति आदि सब 
के लिये जो नमस्कार किया है, वह इन सबको असन्न करने 
वाला हो ( इस प्रकार नमस्कारसे सन्तुष्ट करके अब इष्टफलकी 
प्रार्थना करते हैं, कि-) जो शत्रु हमें पीड़ा देता है और हम 
जिससे द्वेष करते हैं उसको हे अग्नि आदिक ! हम ( दाँतविशेष ) 
जम्भमे डालते हैं अथात्‌ तुम उसको खाजाधो ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


दक्षिणा दिगिन्द्रोधिपतिस्तिरश्चिराजी राच्चिता पितर 


षः । 
तेभ्यो नमोधिंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नमं एभ्यो अस्तु । 
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योइस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं दिष्पस्तं वो जम्में दृष्मः॥२॥ 
दक्षिणा। दिक्‌ । इन्द्रः । अधिऽपतिः। तिरशचिऽराजिः । रक्षिता । 

पितरः । इषवः । 
तथ्य: । नरम । अधिपतिऽभ्यः। नमः। रक्षिभ्यः | नमः । इषु 

उच्यः । नमः । एभ्यः । अस्तु । 
यः । अस्मान्‌ दष्ट । यम्‌ । म्‌ ष्मः तम्‌ । यः । जम्मे। 

दुध्मः॥ २॥ 

दक्षिणा दक्तिणतोवस्थिता या दिक्‌ । सापि अस्मदबुग्रहारये वर्ते 
तमू इत्यथः । & “दच्चिजाइ आच्‌” इति आचूपत्ययाल्तोत्र 
दनक्षिणाशम्दः & । तस्या दिशः इन्द्रः अधिपतिः अधिष्ठाता। 
तिरश्च्यः तियंग्‌ अवस्थिता राजयः आवलयः यस्य तथाविधः 
स रक्तिता दक्षिणस्यां दिशि गोपायिता । पितरः पितृदेवताः 
तत्रत्या इषवः दुष्टनिग्रहकारीण्यायुधानि ॥ तेभ्यो नमोधिपतिथ्य 
इत्यादि पूर्वव योज्यस्‌ ॥ 

दक्षिणकी ओर स्थित दिशा हमारे कल्याणके लिये प्रहत् 
हो । उस दिशाके झ्िपति इन्द्र देवता, और जिनकी तिरडी 
अवलिये पढ़ी हुई हैं वह दक्षिण दिशाके रक्षक सर्प और उस 
दक्षिण दिशामे दुष्टोंका निग्रह करने वाले बाणरूप पिठ्देवता हैं, 
उन इन्द्र आदि अधिपतियोंको सपे आदि रक्षकोंको और बाण- 
रूप पितरोंको नमस्कार हो । इन अधिपति आदि सबके लिये 
जो नमस्कार किया है वह उनको भसल्न करने वाला हो, जो 
शु हमसे देष करता है और हम जिस शरे ट्रेष कुरते हैं उस 
के एब आपके जंभ नामक दाँतपें डालते हे । २॥ 


९१६ 


तृतीयं काणडम्‌ २४३ 


तृतीया ॥ 
प्रतीची दिए वरुणोधिपतिः पदां राज्षितान्नमिषंवः । 
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमों रच्चितृम्यो नम इथुन्यो 
नमं एभ्यो अस्तु । 
योशस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्त वो जम्मे दघ्मः॥३॥ 
अतीची । दिक्‌। वरुण । अधिऽपतिः। पृदाङु; | रक्षिता । 
अन्नम्‌ । इषवः । 
तेभ्यः । नमः | अधिपतिऽभ्यः । नमः । रकित॒उम्यः | नमः । 
इभ्यः । नमः । एभ्यः । अस्तु । 
यः । अस्माम्‌ । देष्टि । यस्‌ । वयस्‌। द्िष्मः । तमू । वः । जम्मे । 
दृष्पः ॥ ३॥ 
प्रतीची प्रतियुखस्‌ झश्चन्ती पश्चाद्भागस्था दिक्‌ । अस्मदनु- 
आहार्थ बतेताम्‌ इत्यथः । तस्या दिशो वरुणः अधिपतिः स्वामी । 
पृदाः कुत्सितशब्दकारी । & पदे इत्सिते शब्दे इत्यस्माद 
श्राकुमत्ययः । संप्रसारणम्‌ अकारलोपश्च &। एतत्संजःसर्पस्त- 
जत्यो रक्षिता पालयिता । अन्नम्‌ व्रीहियवादिलक्षणम इषवः 
तत्नत्यदुष्टनिग्रहकारीण्यायुधानि ॥ तेभ्यो नम इत्यादि ॥ 
पश्चिमकी दिशा हम पर अनुग्रह करनेके लिये महत्त हो। उस 
दिशाके अधिपति बरुणदेव हैं । पृदाङ (.इत्सित शब्द करने 
बाला ) नामक सर्प इस दिशाके रक्षक हैं । धान जो आदिरूप 
अन्न उस दिशाके बाण हैं अधिपति वरुणदेवके लिये, रक्षक 
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पृदाङ सर्पके लिये और बाणंरूप जौ घान आदिके लिये नमस्कार 
है । इन अधिपति आदिको जो नमस्कार किया है वह उनको 
प्रसन्न करने वाला हो, इम जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे 
द्वेष करता है उसको हम आपके जंभ नामक दाँतमें धरते हैं 
अर्थात्‌ आप उसका भक्षण कर जाइये ॥ ३ ॥ 


` चतुर्थी 
उदीची दिकसोमोधिपतिः स्वजो र॑चतताशनिरिषिवः। 
तेभ्यो नमोधिंपतिम्यो नमो रत्तितृभ्यो नम इपुम्यो 


नम एभ्यो अस्तु । 
यो३स्मानेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥९॥ 


उदीची । दिक्‌ । सोमः। अधि5पतिः। स्वृजः। रत्तिता। अशनिः 


इषवः | 
l iN व ' 
तेभ्यः । नमः । झधिपतिऽभ्यः | नमः | रच्तिदऽभ्यः ॥ नमः | 


५ । 
हषुऽभ्यः । नमः । एम्यः । अस्तु । 


थः! अस्मान्‌ ष्टि यम्‌ । वयस्‌ ।द्विष्मः। तसू । वः । जप्मे । 
दृष्मः ॥ ४ ॥ 


उदीची उत्तरा दिक्‌ । अस्मदजुग्रहार्थ बतताम्‌ इत्यर्थः । तस्या 
दिशः सोमः अधिपतिः स्वामी । स्वजः । स्वायत्तजन्मा स्वयमेवो- 
पन्नः स्वजनशीलो बा सर्पः स्वजः । रक्षिता गोपायिता। 
अशनिः दम्मोलिः इषवः तत्रत्यदुष्टनिग्रहार्थान्यायुधानि ॥ तेभ्यो 
नम इत्यादि गतम्‌ ॥ 
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उत्तर दिशा हमारे ऊपर अनुग्रह करनेके लिये पत्त हो । 
उस दिशाके अधिपति सोम हैं। स्वज नामक सर्प उसके रक्षक 
हैं तहाँके दुष्टोंका निग्रह करनेके लिये अशनि ही षाण है अधि- 
पति चन्द्रमाके लिये रक्षक स्वज सर्पके लिये घाणरूप अशनिके 
लिये नमस्फार हो । इन अधिपति आदि सबके लिये जो नमस्कार 
किया है वह उनको मसन्न करने वाला हो । हम जिस शत्रसे 
द्वेष करते हैं और जो शत्रु हमसे द्वेष करता है उसको इम आप 
के जंभ दाँतमें डालते हैं ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 


वा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः करमाषग्रीवो रक्षिता वीरुष 


इषवः | 
तभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रत्ितृभ्यो नम इभ्या 
नम॑ एभ्यो अस्तु । 
योश्स्माच्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्म ॥५॥ 
धुवा । दिक्‌ । विष्णु; | अधिऽपतिः । कल्माषश्यरीवः । रक्षिता। 
वीरः ॥ इषवः ॥ 
तेभ्यः । नमः । अधिपति5भ्यः । नमः | रकषितऽभ्यः । नमः । 
इषुऽभयः । नमः । एभ्यः । अस्तु । 
यः । अस्मान । द्ेष्टि । यम्‌ । बम्‌ । द्विप्प:। तम्‌ । वः । जम्भे । 
द्मः॥ ४॥ 
भ्रुवा स्थिरा अधोदिक्‌ अस्मान्‌ अनुवाद । तस्या दिशो 
बिष्णु; अधिपतिः ईश्वरः । कल्मापग्रीवो रक्षिता । कल्मापः 


९१९ 


२४६ अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुचादसहित 


कृष्णवर्णः ग्रीवासु यस्य स कल्माषग्रीवः एंतदाखूयः सपों रक्षिता 
गोपायिता रक्षितव्यानाम्‌ । वीरुषः बिरोइणशीला ओषधयः 
इषवः दुष्टनिबईणायुधानि ॥ शिष्ट स्पष्टमू ॥ 
जो भुव स्थिर अधोदिशा पूथिवी है उसके अधिपति विष्णु 
हैं। और कल्मापत्रीब नामक सपे रक्षा करने बाले हैं। दुर्टोको 
दवानेपें समर्थ औषधियें ही तहाँ बाण हैं | इस दिशाके अधि- 
पति विष्णुके लिये, रक्षक कल्मापग्रीवके लिये और बाणरूप 
आौषधियोंके लिये नमस्कार है । इन अधिपति आदिको जो 
नमस्कार किया है वह इनको प्रसन्न करने वाला हो । हम जिस 
से द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है, उसको हम आपके 
जंभ नामक दाँतमें फेकते हैं ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
उख्यी दिगबृहस्पतिरधिंपतिः श्वित्रो रचिता वर्षमिषंवः) 
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नमं एभ्यो अस्तु । 
योइस्माच्‌ देष्टि यं वं द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्मः ६ 
ऊर्ध्वा । दिक्‌ । बृहस्पतिः । अघिऽपतिः । स्त्रः । रक्षिता । 
बर्ष | इपवः । 
तेम्यः | नमः । अधिपतिऽभ्यः। नमः । रस्ितृड्भ्यः । नमः । 
ृुऽभयः ॥ नमः । एभ्यः । अस्तु । 
यः । असमान्‌ ष्टि स्‌ वयम्‌ वषम | तमू [वः । जम्मै 
द्ष्मः॥ ६॥ ` 
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झया परिष्टाइ ब्तमानाः दिक्‌ मदीयम्‌ अंभिलपित करोतु । 
तस्या दिशः वृस्पतिदेवः अधिपतिः अधिष्ठाता रिवर सेतवः | 
& स्फ़ायितश्चीत्यादिना [ उ० २. १३ ] श्विता वणे इत्यस्माद 
रक्‌ मत्ययः ® । एतत्संज्ञः सपो रक्षिता शजुमभ्रतिभ्यस्राता । 
वम्‌ ब्षेजलं मेघनियु क्तम्‌ इषवः दुष्टनिवारणायुधानि ॥ तेभ्यो 
नम इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

[इति ] षष्टेचुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

ऊपर बतेमान जो दिशा है बह मेरे अभिलषित कार्यको करे। 
उस दिशाके बृहस्पतिज्ती अधिपति हैं । और श्वेत वर्ण वाले 
रिवत्र नामक सप उसमें शत्रु आदिसे रक्षा करने बाले हैं। और 
मेघका छोड़ा हुआ वर्षाका जल उसमें दुष्टोंको निवारण करने 
का आयुध है | इन अधिपति बृहस्पतिजीके लिये रक्षक रिचत्र- 
सर्पके लिये और वर्षाके जलरूप बाणके लिये नमस्कार है । इन 
अधिपति आदिको जो नमस्कार क्रिया है वह इनको प्रसन्न 
करने बाला हो । जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष 
करते हैं, उस शत्रुको हम आपके जंभ नामक दाँतके ( नीचे ) 
घरते हैं॥ ६ ॥ 

छठ अचुवाकमै द्वितीय सूक्त समाप ( ९८) 

“एकैकयैपा सष्टया” इत्यनेन गवाश्वागर्द भीमानुपीणां यमल- 
जनने अद्धुते तच्छान्त्पर्थेम्‌ आउयं हुत्वा मातृपुत्रयोमेध्नि संपा- 
तम्‌ आनीय उदपाजे उत्तरसंपात॑ कृत्वा तेनोदकेन आचमनं भोक्षणं 
च झुर्यात्‌ । तरितं हि । “अथ यत्रेतद यमसूगोंः'' इति [ को० 
१३, १७ ] मक्रम्य “एकेकयेषा सष्टया सं वभूवेत्यनेन सूक्तेन 
आजयं जुन्तमीपां मू्ष्नि समातपुत्रयोरित्यनुपूर्व संपातान आन- 
यति? इत्यादि [ कौ० १३, १६ ]॥ 
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गौ घोड़ी गघेया और ख्नीके यमल ( जड़बाँ-दो ) सन्तान उत्पन्न 
होनारूप . अदभुत होने पर उसकी शांतिके लिये “एकैकयैषा 
सष्टया” इस सूक्तसे घृतकी आहुति देकर माता और पुत्रके 
मूधा पर सम्पातको लाकर जलपूर्णपात्रमें उत्तर सम्पात करे 
फिर उस जलसे आचमन और भोक्षण करे । सूत्रमें भी कहा है, 
कि-“अथ यत्रेतद्‌ यमसूगों” इति ( कौशिकसूत्र १२।७) 
प्रक्रम्य “एकेकयेषा सष्टया सं बभूवेत्येन न सूक्तेन आज्यं जुह- 
न्नमीषां मूध्नि समातृपुत्रयोरित्यबुपूर्ज सम्पातान्‌ आनयति०” 
( कौशिकसूत्र १३ । १६ ) ॥ 

तत्र रथमा ॥ 

ऐकॅकमेपा सृश्या सं बभूव यत्र गा असृजन्त सूतके ` 

विश्वरूपाः । 
यत्रं विजायते यमिन्थपतुः सा पशून्‌ ल्षिंणाति रिफती 


रुशती ॥ १ ॥ 
एकऽएकया । एषा । छ्या । सम्‌ | चगूष | यत्र । गाः । 


असन्तः । भूततः । विरवड्ह्याः । 
यत्र । विब्जायवे । धभिनी। अपऽऋतुः। सा। पशन्‌। क्षिणाति। ` 
रिफती | रुशती ॥ १॥ 
एपा विधाठकृता [साधारणी] ष्टिः एकैकया एकैकव्यक्त्या 
सृष्ट्या झज्यमानया सं बभूव संभूता विधात्रा निर्मिता|एकेकव्य- 
क्युत्पततिरेब न्याय्या यमलजननं तु [ न तथेत्यर्थः। यत्र एकेक- 
* व्यक्तिविशिशयां शुभ्यां शूतक्ृतः पृथिव्यादीनां भूतानां 
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कर्तारः एतत्स प्रसिद्धा ऋषयो विश्‍वरूपाः नानावर्णा गाः 
गवोपलक्षिता मानुषीदडवाद्या ] अखजन्त उदपादयन्‌ | एषा सा 
साधारणी रृष्टिरित पर्येण संबन्धः । यत्र यस्याम्‌ औत्पत्तिक- 
सश अपतु; अपकृष्टातेवबीजोपेता सती गौः यमिनी यम्रलबत्सोः 
पेता विजायते भसरूते सा यमलसष्टिः यजमानसंबन्धिनः पशून्‌ 
गबाद्यान्‌ क्षिणाति क्षय प्रापयति | ® चि कषये इति धातुः ®। 
कि कुवेती । रिफती | ® रिफ रिन्फ हिंसायाम्‌ & | भच्चयन्ती । 
रुशती चोरव्याप्रादिभिनांशयन्ती । ® रुश हिंसायाम्‌ | उभा- 
बपि तुदादी & ॥ 

पृथिवी आदिके भूतोंके रचने बाले भूतङत्‌ नाम वाले ऋषियों 
ने एक एक व्यक्तिसे विशिष्ट सष्टिमें अनेक वर्णकी गौ आदि. 
सृष्टिको उत्पन्न किया था, यही एक एककी सृष्टि विधाताकी 
रची हुई है | इस उत्पत्तिके समयसे चली आई हुई सष्टिमें अप- 
कृष्ट बीज और रजसे युक्त हुई जो गौ जुइवो सृष्टिको उत्पन्न 

। करती है तो यह यमल्ष्टि यजमानके गौ आदि पशुओंका 
भक्षण करती हुई और चोर व्याघ्र आदिसे नाश कराती हुई 
संहार करती है ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

एषा पशून्सं क्षिणाति ऋव्याद्‌ भूता व्यद्धरी । 
उतेनों ब्रह्मणं दद्यात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ २ 
एषा।पशन्‌। सम्‌ । क्षिणाति । क्रव्यअत्‌ । भूत्वा | वि&अद्वरी। 
उत । एनाम्‌ । रणे । दयात्‌ तया । सयोना | शिवा । स्यात्‌ २ 

एषा यमसूर्गौ; पशून यजमानग्रहे वर्तमानान गवादीन सं. 
क्षिणाति संत्षयं बिनाश प्रापयति । ® क्षि क्षये । व्यत्ययेन 
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आं ७] कथं भूता | क्रव्याद भूत्वा क्रव्यं मांसम्‌ अत्तीति क्रव्यात्‌। 
छ “क्रव्ये च” इति विट्‌ प्रत्ययः % । मांसादनशीला भूत्बा । 
व्यध्वरी व्यध्वो दुःखहेतुदेष्टमागेः तद्वती । ® रो मत्वर्थीयः &। 
यद्वा विरुद्धफलदा अध्वरा अभिचारयज्ञा व्यध्वराः । &/छन्द- 
सीबंनिपौ” इति मत्वर्थीय ईकारः € । उत इति प्रश्ने | एबंविधे 
दोषे कि कतेव्यम्‌ इत्यर्थः ॥ एनां यमजननीं ब्रह्मणे ब्राह्मणायं 
दद्यात्‌ । तथा सति सा गौः स्योना सुखकरी । यद्वा पुत्रपश्‍वा- 
दिभिः संतता । & षिवु तन्तुसंताने । औणादिको नप्रत्ययः । 
ततः ऊढि कृते “असिद्ध' बहिरङ्गस्‌०” इत्यस्य “नाजानान्तर्य०” 
'इति निषेधाद यण्‌ ® । शिवा कन्याणात्मिका च स्यात्‌ भवेत्‌ ॥ 

यह यमस्न ( दो को उत्पन्न करने वाली ) गौ मांसको खाने 
के स्वभाव वाली होकर और अभिचार आदिक कष्टमद फल 
देने वाली होकर यजमानके घरमें बतमान गौ आदिका संहार 
करती है । ऐसे दोषके मसंग पर क्या करना चाहिये १ (उत्तर) 
ऐसी यमसूको ब्राह्मणको दे देय | ऐसा करने पर वह गौ सुख 
देने बाली पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न होकर कल्याणरूप हो 
जाती है ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


शिवा भव पुरमेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 

शिवास्मै सवेस्मे चेत्रांय शिवा न इहेधिं ॥ ३॥ 
शिवा । भव । पुरुषेम्यः । गोभ्यः । असभ्यः | शिवा । : 
शिवा । अस्मै । सर्वस्मै सत्राय । शिवा | नः । इह। एघिरे 


हे यमलवत्सजननि पुरुषेभ्यः मनुपेभ्यः शिवा सुखकरी भव ॥ 
तया गोभ्यः अरवेभ्यश्च शिवा सुखहेतुर्भ ॥ अस्मै सर्वस्मै 
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[ क्षेत्राय ] शालिगोधूमादिक्षेत्राय शिवा सुखकरी भव ॥ कि 
बहुना । इह अस्मिन देशे नः अस्माकं सर्वविषयेषु शिवा एधि 
सुखदा भव । ® अस्तेर्लोटि “ध्वसोरे द्वौ०” इति एसे कृते 
तस्य “असिद्धवद अत्रा भात्‌” इति असिद्धत्वात्‌ “हुझल्भ्यो 
हेषिः” इति झलन्तलच्तणं हेधित्व भवति & ॥ 


हे जुड़वां संतानोंको उत्पन्न करने बाली जननि ! तू पुरुषोंके 
लिये सुखकारिणी हो, अधिक क्या ? इस देशमें हमारे सब 
कामोंमें सुख देने वाली हो ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥* 
इह पुष्टिरिह रसं इह सहससातमा भव । 
पशून्‌ यंभिनि पोषय ॥ ४ ॥ 


॥ है | 
इह । पुष्टि; । इह । रसः। इह । सहस्नऽसातमा । भव | 
पश्चन्‌ | यमिनि | पोषय ॥ ४ ॥ 


इह अस्मिन्‌ ग्रहे पुष्टिः गवादिसवंधनस्य पोपो भवतु । ततञ्च 
इह अस्मिन्‌ यजमानग्रहे रसः त्षीराज्यादिरूपः समृद्धो भवतु ॥ 
हे यमिनि यमलवत्सजननि इह अस्मिन्‌ यजमानग्रहे सहस्रसातमा 
सहस्रसंख्याक धनं सनोति प्रयच्छतीति सहस्रसाः | ® षणु दाने। 
“जनसनखनक्रमामो बिट्‌” ` “बिडबनोरनुनासिकस्यात्‌” इति 
आखम्‌ | तत आतिशायनिकस्तमप्‌ & । अतिशयेन सहस्नधनस्य 
दात्री भवेत्यर्थः ॥ एवं यजमानसंबन्धिनः पशून हे यमिनि पोषय 
समर्धय ॥ 

इस घरमे गौ आदि सब प्रक्रारके धनोकी पुष्टि हो | फिर , 


इस यजमानके घरमें दूध घी आदि रस बढ़े | हे यमलवत्स 
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जननि ! इस यजमानके घरमें तू सहखां धनोंकों देने बाली हो 
और इस यजमानके पशुओंको. बढ़ा ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
यत्रा सुहादः सुकृतो मदेन्ति विहाय रेगे तन्वं १: स्वायाः 
तं लोकं यमिन्येमिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत पुरु 
षान्‌ पशूश्चं ॥ ५ ॥ 
यत्र । सुऽहादेः । सुऽक्ृतः । मदन्ति । वि5हाय । रोगम्‌। तन्बु/१। 


स्वायाः । 
तम्‌ । लोकम्‌ । यमिनी । अभिऽसंबभूव। सा । नः। मा। हिंसीत्‌। 

पुरान्‌ | पशून्‌ । च ॥ ५॥ 

यत्र यरिंमश् लोके सुद्दादँः शोभनह्ृदयाः सुकृतः शोभन- 
कर्माणः पुरुषा मदन्ति हृष्यन्ति। ७ मदी इषे । व्यत्ययेन 
शप्‌ ® । किं कृत्वा । स्वायास्तन्वः स्तरकीयात्‌ शरीरादृ रोगस्‌ 
ज्यरादिक विहाय त्यक्ता । ृष्यन्तीत्यथेः । तम्‌ ताइश लोकं 
यमिनी यमलबत्सजननी गौः अभिसंबभूव आभिप्रुख्येन संप्रात् 
वती ॥ अतः सा नः अस्माकं पुरुषान्‌पशुश्च मा हिंसीत्‌ मा हिनस्तु ॥ 

जिस लोकमें शोभन हृदय वाले और शोभन कम वाले पुरुष 
अपने शरीरसे ज्र आदि रोगको अलग कर प्रसन्न होते हैं 
ऐसे लोकमें जुड़बाँ बच्चोंको उत्पन्न करने वाली गौ अभिमुख 
सा होगई है, अतः वह हमारे पुरुष और पशुओोंकी हिंसा 
नकरे॥५॥ 


षष्ठी ॥ 
यत्रा सुहादाँ सुरुतामभिहोत्रुहुत यत्र लोकः । 
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तं लोके य॒मिन्याभिसंबंभूष सा नो मा हिंसीत पुरु 

षान्‌ पशूंश्च ॥ ६॥ 
यत्र । ऽदय । छताम्‌ । अग्महोन ुताय । यत्र । लोकः। 
तम्‌ । लोकम्‌ । यभिनी । अभिउ्संवभूव । सा। नः । मा। 

हिंसीत्‌ । पुरुषान्‌ । पशन | च ॥ ६॥ ह 

यत्र यस्मिन्‌ लोके सुहादांस्‌ शोभनहृदयानां शोभनज्ञानानां 
सुकृताम्‌ शोभनं कमे कृतवतास्‌ | & “सुकर्मपाप०” इत्यादिना 
भूते क्विप्‌ छ । तादृशानाम्‌ [ अभिहोजहुताम्‌ अग्निहोत्रहोमा- 
दिकं जुहताम्‌ ]अग्निहोत्रहोमादिक शोभनं कमे भतिष्ठितं भवति । 
यत्र च स्थाने लोकः लोक्यते अनुभूयत इति लोकः तस्याग्निहो- 
आदेः फलम्‌ प्रतिष्ठितं भवति । तं लोकम्‌ इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

[ इति ] ष्ठेबुवाके ठतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


जिस लोकमें शोभन हृदयवाले, शोभन ज्ञानवाले और शोभन 
कमे करने वालोंके अग्निहोत्र होम आदिमें आहुति देनेवाले शोभन 
कमं प्रतिष्ठित होते हैं उस लोकमें यह यमलवत्सजननी गौ प्राप्त 
होगई हे अतः वह हमारे पुरुष और पशुओंकी हिंसा न करे ६ 

छठे अचुधाकमै तोसरा सूक्त समाप्त (९९ )॥ 

“दू राजानः इति पञ्चर्चन ओदनसवे कमेणि परंववयवेषु 
पञ्चापूपनिधानं निर्हविरभिमरशनादिकें च झुर्यात्‌ । तथा च 
सूत्रम्‌ । “अग्नीन्‌आधास्यमानः सवान्‌ वा दास्यन्‌? इति [ कौ० 
८. १ ] प्रक्रम्य “यद राजान इत्यवेक्षति पदस्तातस्य पृथक्‌पादे- 
च्यपूपान्‌ निदधाति नाभ्या पञ्चमम्‌” इत्यादि [ कौ० ८. ५ ]॥ 

“क इदं कस्मै? इति द्वाभ्या दुष्टा दुष्टमतिग्रहतदोषशान्त्यर्थ 
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प्रतिग्राह्व॑ पद्यम्‌ अभिमन्त्र्य ग्रद्ीयात्‌ । सूत्रितं हि । “क इदं 
कस्मा अदात्‌ [ ७. ८ ] कामस्तदग्रे [ १६, ५२ ] यद्‌ अन्नम्‌ 
[ ६. ७१ ] पुनमेत्विन्द्रियस्‌ [ ७, ६६ ] इति अतिग्रह्वाति” 
इति [ कौ० ५. ६ ]॥ 

“धमष” [ ८ ] इत्यनया भूर्मि प्रतिगद्दीयात्‌ ॥ 

ग्रहयज्ञे “यद्‌ राजानः” इत्यनेन बुधस्य इविराञ्ययोहोमस्‌ 
समिदाधानम्‌ उपस्थानं च इयात्‌ । तदृ उक्त शान्तिकल्पे । “यड्‌ 
राजानः [ ६, २६ ] इति सोमस्यांशो युधां पते [ ७, ८६, ३] 
इति बुघाय” इति [ शा० क० १५] ॥ 

“यद राजानः इस पाँच ऋचा बाले सूक्तसे ओदनसव कर्म 
में पशुके अंबयवोंमे पाँच गुलगुले रखना और निरुस इविका 
अभिमशेन आदि करे इसी बातको सूत्रमें कहा है, कि-“अग्नीन्‌ 
आधास्यमानः सबान्‌ बा दास्यन्‌! ( कौशिकसूज ८ । १ ) पक्रम्य 
“यद राजान इत्यवेक्षति पदस्नातस्य पृथक्‌पादेष्यपूपान्‌ निद- 
घाति नाभ्यो पञ्चमस्‌”० ( कौशिकसूत्र ८। ४) ॥ 

“क इदं कस्मै’ इन दो ऋचाओंसे दुष्ट वा अदुष्टसे लिये हुए 
प्रतिग्रहके दोषकी शांतिके लिये दान लेनेके पदार्थको अभिमन्त्रित 
. करके लेवे । सूत्रमे भी कहा है, कि-'क इदं कस्मां अदात (७८) 

कामस्तदग्रे ( १६ । ४२) यद अन्नम्‌ ( ६। ७१ ) पुनमॅत्िद्रि 
यम्‌ (७। ६६ ) इति प्रतिग्रद्याति” इति ( कोशिकसत्र ५। ६) 
_ “भूमिठ्ठा? इस आठवीं ऋचासे भूमिको ग्रहण करे ॥ 
ग्रहयज्ञमें 'यदद राजानेः’ इस सूक्तसे बुधका घृत और हविका 
होम करे, समिधाओंको रक्खे और उपस्थान भी करे। इसी बातको 
 शान्तिकल्पमे कहा है, कि-“यह राजानः” (६. २७) इति सोम- 
स्यांशो युधां पते ( ७ | ८६ ३ ) इति बुधाय ( शांतिकल्प १४ ) 
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तत्र प्रथमा ॥ 

यदू राजांनो विभजंन्त इश्टपूर्तस्यं षोडशा यमस्यामी 

संभासद्‌ः । 
अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति द॒त्तः शितिपात्‌ स्वधा ॥१॥ 
चत्‌ । राजानः । विभजन्ते । इष्टस्य । षोडशम्‌ । यमस्य । 

अमी इति। सभाऽसदः। 
अविः। तस्मात्‌ । मर । पुज्ञति । दत्त; । शितिऽपात्‌। स्व॒धा ॥१॥ 

यमस्य धर्मराजस्य अमी दन्षिणस्यां दिशि चुलोके परिदश्यः 
मानाः सभासदः सभायाम्‌ उपविष्टा दुष्टनिग्रहे शिष्टपरिपालने 
च नियुक्ता राजानः राजमानाः ईश्वरा वा देवाः इष्टापूतेस्य । 
इष्टं भुतिविहितं यागादि कर्म । पूर्व सातिविहित बापीकृपतटा- 
कादिनिर्वाणलक्तणं कमे । तस्य उभयविधस्य कर्मणः पोडशम्‌ 
चोडशसंख्यापूरकं यत्‌ पापं विभजन्ते पुण्यराशेविभक्त कर्वन्ति । 
अयस्‌ अर्थः ।श्रुतिस्प्तिविहितकर्मछु अनुष्ठीयमानेषु प्रमादाल- 
स्यादिना कियानपि पापस्य पोडश्या कलया अंशः सम्नुपजायत 
एव तद यमस्य सभ्याः परिशोधयन्तीति ॥ $ षोडशम्‌ इति । 
बोडशसंख्यायाः पूरकः | “तस्य पूरणे डट्‌” | “षष उत्वं दवृदशघा- 
त्तरपदादेः ष्डुत्वं च” इति उत्वष्टुत्वे $ । तस्यात्‌ राजभिरवि 
अज्य गृहीतात्‌ पापात्‌ अस्मिन्‌ सवयज्ञे दः अविः अस्मान म 
चतु । यदव इष्टापूतस्य साधकं षोडशम्‌ । “पोडशकलो वे पुरुषः 
[ तै० ब्रा० १, ७,५६४ ] इति श्तेः घोडशकलम्‌ आत्मानं यमस्य 
सभासदः अमी राजानः यत्‌ विभजन्ते पशुशरीराइ विभक्त 
कुर्वन्ति अविः अविशरीराभिमानी आत्मा तस्मात्‌ शरोरत्रियोग- 
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जनिताढ़ दुःखात्‌ प्र ग्ुञ्चतु भसुक्तो भवतु ॥ शितिपात्‌ श्वेतपात्‌ 
स दत्तोऽबिः स्वधां। अन्ननामैतत्‌ । यमसंबन्धिभ्यः सभासञ्घथः 
अन्नं भवतु । यद्वा स्वधेति पितणां हविदांने । & “स्वधाकारो 
हि पितृणाम्‌” इति [ तै० ब्रा० ३, ३, ६; ४ ] श्रुतेः $ । हविः 
ट्रेन दत्तो भवतु ॥ 

दक्षिण दिशाकी ओर युलोकर्मे दीखते हुए धर्मराज यमके 
( ये ) सभासद दुष्टोंको दण्ड देने वाले और शिष्टों पर अबु- 
ग्रह करने वाले हैं । ये भतिविहित याग आदि इष्ठकर्मके और 
स्मृतिविहित वावड़ी कूप तालाव बनवाना आदि पूर्तकर्मके ईश्वर 
हैं। ये दोनों प्रकारके कर्मा में बन जानेवाले सोलहवें भाग पापको 
पुण्यराशिसे अलग करते हैं । तात्पर्य यह है, कि-श्रति और 
स्पृतिसे विहित कर्माको करने पर प्रमाद और आलस्यवश कुछ 
न कुछ पाप बन ही जाता है, वह सोलहवाँ भाग बन जाता है, 
उसका यमके सभ्य शोधन करते हैं। राजाओं (ईश्वरो ) ने विभाग 
करके जिस पापको ग्रहण करलिया है उस पापसे इस /सबयझ्ञमें 
दी हुई अवि हमें बचावे । अथवा तैत्तिरीय ब्राझ्ण १.। ७ | ५।४ 
में कहा है, कि-“पोडशकलो वै पुरुषः-यह आत्मा सोलह कला 
वाला है, उस सोलह कला बाले आत्माको यमके सभासद्व ये 
ईश्वर पशुके शरीरसे अलग करते हैं अतः शरीरका अभिमानी 
आत्मा शरीरके वियोगके दुःखसे छूट जावे । श्वेत पैरवाला यह 
यह दिया हुआ अवि यमके सभासदोंका अन्न होवे, पितरोंका 
अन्न हो ॥ २ ॥ 


ड | द्वितीया ॥ 
सर्वान्‌ कामांच्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌ । 
-झाकूतिप्रोविंदत्तः शितिपान्नोपं दस्यति ॥ २ ॥ 
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सबान्‌ । कामान्‌ । पूरयति | आवत्‌ । ऽम्‌ । भवन | 
आइूदिऽमः । आविः । दत; | शितिः्पात्‌ न। उप दस्यति ॥ रे] 
अभवन्‌ आ समन्ताद भवन्‌ व्याप्नुवन्‌ [ प्रभवन्‌ ] फलदाः 
नाय समर्थो भवन्‌ भवन्‌ वर्धिष्णुः सन्‌ क्रियमाणोयं यज्ञ! अस्म 
दीयान सर्वान्‌ कामान्‌ घुत्रपरवादिविषयान्‌ पूरयति. संपूर्णानि 
करोति | आकूतिप्रः इदं मे.स्याद इदं मे स्याद इति ये संकल्पास्ता 
आकूतयः । तान्‌ पूरयतीति आळूतिमः शितिपात्‌ श्वेतपाद दत्तः 
अस्मिन्‌ यज्ञे प्रापितोयम्‌ अविः] नोप दस्यति नोपक्षीयते | अपि 
तु यथाभिलाषं वंत इत्यर्थः । & दसु उपत्तये इति घातुः & ॥ 
चारों ओरसे फल देनेके लिये: समर्थ और वर्धनशील यह 
किया जाता हुआ यज्ञ हमारी पुत्र पशु आदि सब कामनाओंको 
पूर्ण करता है। संकल्पोंको पूणे करने बाला और सवेत पाद 
बाला यह दिया हुआ अवि क्षीण नहीं होता है॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 

स नाकंमभ्यारोंइति यत्रं शुल्को न क्रियते अबलेन 
बलींयसे ॥ ३॥ ७ 
यः । ददाति । शितिऽपादम्‌ । अविस्‌ । लोकेन | समूअभितम्‌। 
सः । नाकम्‌ | अभिऽभआरोहति। यत्र । शुल्क! । नः | क्रियते। 

अलेन । बलीयसे ॥ ३॥ 

झो यजमानः शितिपादम्‌ शेतपादं लोकेन लोक्यमानेन फलेन 
संमितम्‌ सम्यक्परिच्छिन्नम्‌ अमोघफलम्‌ । यद्वा अनेन भूलोकेन 
१७ 
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संमितम्‌ सदृशम्‌ । भूलोकवत्‌ सर्वफलमदम्‌ इत्यथः | ईदृशम्‌ अवि 
ददाति प्रयच्छति स दाता नाकम्‌ । कम्‌ सुखम्‌ तद्विपरीतम्‌ अकं 
दुःखम्‌ न. विद्यतेस्मिन्‌ अकम्‌ इति नाकः स्वगः । & “नश्नाएन- 
पात्‌०” इत्यादिना नजः प्रकृतिभावः & । उक्तं हि। 
दुःखेन यन्न संभिन्नं न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वगंपदास्पदस्‌ ॥ 
शशं लोकम्‌ अभ्यारोइति अभिम्ममोति। तं लोकं विशिनष्टि 
अत्रेति । यत्र यस्मिन्‌ लोक अबलेन अपर्याप्तबलेन पुरुपेण बली- 
यसे बलवत्तराय । & बलवच्छब्दाद ईयसुनि “विन्मतोलु'क्‌? 
` इति मतोलु क्‌ ® । तादृशाय शुल्को न क्रियते | शुल्को नाम 
- अधिकबलस्य राज्ञो न्यूनबलेन परिसरवतिना अन्येन राज्ञा देयः 
करविशेषः.। स नास्ति यस्मिन्‌ लोक इत्यर्यः 
` _ जों यजमान श्वेत पैर वाली और भूलोककी समान सब 
. फल देने बाली भेड़को देता है, वह दाता जिसमें दुःखका नाम 


*  नहींहैं उस स्वर॑लोक[मे चढ्ता है, उस लोकमें अल्प बलवालेको 


“अधिकं बलीको कर नहीं देना पड़ता ॥ ३ ॥ 


` चतुर्थी ॥ Zs 

पञ्चापूपं शितिपादुमाै लोकेन संमितम्‌ । 

प्रदातोप जीवति पितृणां लोकेक्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 

पञ्चऽपरपूपम्‌ । शितिऽपादम्‌ । अविस्‌ । लोकेन। समूऽमितम्‌ । 

‡ दुःखेन यज्ञ संभिन्नं न च ग्रस्तं अनन्तरम्‌ । 

. अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वगपदास्पदस्‌ ॥ 

. दुः्खसे भिन्न हो जो दुःखसे ग्रस्त न हो और जिसमें पीछे 
से भी दुःख न मिलता हो और अभिलाषा करते ही जो मिल 


` जाता हो वह सुख स्वगका सुख कहलाता है ॥ 
प न वील 
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अदाता । उप । जीवति । पितृणाम्‌ । लोके । अन्ततस्‌ ॥४॥ 


पञ्चसंख्याका अपूपा यस्य पशोश्वतुषु पादेषु नाभ्यां च निहिता . 
वतेन्ते तं पञ्चापूपं शितिपादम्‌ श्वेतपादं लोकेन पृथिब्यादिकेन 
संमितम्‌ सदृशम्‌ अवस्थितम्‌ [ अरबि ] प्रदाता मकर्षेण ददत्‌ 
पितृणाम्‌ वस्पादिरूप प्राप्तानां लोके सोपलोकाख्ये स्थाने अत्तिः 
तम्‌ क्षपरहितं फलम्‌ उप जीवति उपभुह्ठ । ® संमितं प्रदातेति | 
वृभन्तत्वात्‌ “न लोकाव्यय०” इति कर्मणि षष्ठया निषेधे द्वितीः 
यैव भवति । अक्षितम्‌ इति । चिक्तये । भावे निष्ठा । “निष्ठा 

अण्यदर्थे” इति पयु दस्तत्वाद दीर्घाभावात्‌ “च्ियं 
/” इति दीर्घोपजीविनो नत्वस्यापि अभावः & ॥ 

जिस पशुके चार पैरों पर और नाभि पर पाँच गरुलगुर॑ 
रक्खे जाते हैं, उस पश्च अपूप और श्वेत पाद वाले पृथिवी आई - 
की समान स्थित भेड़को देने बाला वसु आदि पितरोंके सोः 
लोकमें क्ञयरहित फलका उपभोग करता है ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ` !! 
पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप॑ जीवति सूर्यामासयोरक्तितम्‌ ॥ ५ ॥ ` 
पञ्चञ्यपूपम्‌ | शितिऽपादस्‌ । अविम । लोकेन । समऽभितम्‌ 
अता । उप । जीबति । सर्यामासयो; । अचितस्‌ ॥ ४ ॥ 

पादत्रयस्य स एवार्थः । मस्यते क्तय्टद्िभ्यां परिमीयत इ' 
मासः चन्द्रमाः । & मसी परिमाणे इत्यस्मात्‌ कर्मणि घञ्‌ ध 
र्यश्च मासअ॒ सर्यामासौ । ® “देवताहन्दे च” इति परपद 
आनङ्‌ & । सूयाचन्द्रमसोलेके अचित्‌ त्षयरहितं फलम्‌ २ 
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अ'क्त इत्यर्थः । अनयोअतुर्यीपञ्चम्योरीपद्ेदस्वाद्‌ एकत्वाभि- 
प्रायेण पञ्चचनेत्युक्तम्‌ ॥ 8 

जिस पशुके चार पैरों पर और नाभि पर पाँच ग्रलगुले 
रक्खे जाते हैं, उस पञ्च अपूप और श्वेत पैर वाले पृथिवीलोक 
आदिकी समान स्थित भेड़को देने वाला स्रये और चन्द्रमाके 
लोकमें अक्षपफलको पाता है ॥ ५ ॥ ‡ 

षष्ठी ॥ 

हव नोपं दस्यति समुद्र शव पयो महत्‌ । 
देवो संवासिनाविव शितिपान्नोपं दस्यति ॥ ६ ॥ 


इुराऊब । न । उप । दस्यति । सब्र; । पयः । महत्‌ । 


देवौ। सवासिनौ$इव | शितिऽपात्‌ । न । उप | दस्यति ॥ ६ ॥ 

शितिपात्‌ श्‍वेतपादः सवयज्ञे दत्तः अवि हेरेव भूमिरिव नोप 
दस्यति नोपक्षीयते । समुद्र इव समुद्र यथा न क्षीयते एवं महत्‌ 
अधिक पयः त्ञीरम्‌ | तदात्मना परिणतो भवतीत्यर्थः ॥ तथा 
सवासिनौ समानं निवसन्तौ अश्विनौ देवाबिब नोप दस्यति। तौ 
यथा खलु अश्विनौ देवो सर्षेफलमद्त्वेन उपजीव्येते तथा अयम्‌ 
झविरपि सर्वफलभदत्वेन नोपक्षीयत इत्यर्थः ॥ 

सवयज्ञमें प्रदान की हुई श्वेत पेर वाली भेड़ भूमिकी समान 
क्षीण नहीं होती है, समुद्रका बड़ा जल जिस प्रकार क्षीण 
नहीं होता है, एक साथ रहने वाले अश्विनीकुमार जेसे क्षीण 
नहीं होते हैं, तैसे ही यह भी क्षीण नहीं होती है ॥ ६॥ 


‡ चतुर्थी और पाँचवीं ऋचामें थोडासा ही भेद है अत एव 
इनको एक मान कर पाँच ऋचाओंसे कहा है । 
८ ९३४ 
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सप्तमी ॥ 

क्‌ इदं कस्मां अदात कामः कामायादात्‌ । 
कामें दाता काम प्रतिग्रहीता काम॑ समुद्रमा विवेश। 
कामेन त्वा प्रति ग्रडामि कामेतत्‌ तें ॥ ७॥ 
कः | इद्म्‌ | क्स्मै । अदात्‌। कामः । कामाय । अदात्‌ | 
काम; | दाता । कामः । प्रति5 ग्रहीता कामः । सगुद्रम्‌। आ। विवेश। 
कामेन । त्वा । मति । ग्रह्ममि । काम । एतत्‌ । ते ॥ ७॥ 

इदम्‌ ईहग्‌ इति अनिरुक्तरूपः प्रजापतिः कशब्देनोच्यते । अर्थ 
सामान्यात्‌ किशब्दोपि तस्यैव वाचक; । कशब्दाभिघेयः अजा- 
पतिः कस्मै प्रजापतये इदम्‌ दत्तिणात्वेन देयं द्रब्यम्‌ अदात्‌ दत्तः 
वान्‌ । दाता च प्रतिग्रहीता च प्रजापतिरेव | एवम्‌ अनुसंद- 
भानस्य मतिग्रहदोषो न जायत इत्यर्थः | तथा च तैत्तिरीयकम्‌ । 
“क इदं कस्मा अदाद्‌ इत्याह । प्रजापति कः । स प्रजापतये 
ददाति” इति [ तै० ब्रा २. २. ५, ५ ] ॥ तथा कामः फल- 
विषयोभिलाषः । आश्चुष्मिकफलाभिलाषी दाता । ऐहिकफला- 
भिलाघी प्रतिग्रहीता | अतः उभाबपि कामात्मानौ | तथा च काम 
एव कामाय अदात्‌ दत्तवान्‌ नाहं प्रतिय्ह्वामीति आत्मानं च्या- 
इत्य ्रतिग्रहे कृते तद्दोषो न संस्पृशतीत्यर्थः | तथा च तैत्तिरीयः 
कम्‌ | छ “य एवं विद्वान्‌ व्याइत्य द॒क्षिणा प्रतिगह्मति नैनं 
दक्षिणा व्लीनाति” इति[ तै०ब्रा० २, २. ५. १ ] & । उक्तम्‌ 
अथम उपपादयति | कामो दाता कामः प्रतिग्रहीतेति । ब्याख्यात- 
मायम्‌ एतत्‌ । उक्तो देवतारूपः कामः समुद्रम्‌ सम्मुद्ववन्निरवेधिक 
रूपम्‌ आ विवेश प्राप्तवान्‌। “समुद्र इव हि काम; नेत्र हि काम- 
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स्यान्तोस्ति” [ तै० ब्रा० २, २, ५. ६. ].इति हि तैत्तिरीयकम्‌। 
ताहशेन कामेन हे दक्षिणाद्रव्य त्वा त्वां प्रति ग्रह्वामि । नात्मने- 
त्यर्थ; । हे काम एतत मतिग्रहीतं द्रव्यं ते तुभ्य त्वदर्थमेव ॥ 
प्रजापति प्रजापतिके लिये दक्षिणारूप द्रव्यकों देते हैं । 
दाता और ग्रहण करने बाले प्रजापति ही हैं। तात्पय यह है, 
कि-ऐसा अनुसंधान करने बालेको प्रतिग्रहका दोष नहीं 
लगता है +। फलकी अभिलाषाविषयक काम, और परलोक 
के फलको चाहने बाला दाता तथा इस लोकके फलको चाइने 
चाला प्रतिग्रहीता, ये दोनों कामात्मा हें, अतः कामने ही काम 
को दिया है मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, इस प्रकार आत्माको अलग 
कर अ्रतिग्र करने पर दोष नहीं लगता है ‡ (इसी अर्थकी 
पुष्टि करते हैं) कि-काम ही दाता है, काम ही ग्रहण करनेवाला 
हे । उक्त देवतारूप काम ही समुद्रकी समान अवधिरहित रूपमे 
प्रवेश कर गया है > । हे दक्षिणाद्रव्य ! ऐसे कामके द्वारा में 
तुझको ग्रहण करता हूँ, कुछ अपने आप ग्रहण नहीं करता हँ, 
हे काम ! यह ग्रहण किया हुआ द्रव्य तेरे ही लिये है ॥ ७॥ 


+ तैत्तिरीयब्राहण २।२।५। ५ में कहा है, किक 
इदं कस्मा अदाद्व इत्याह ॥-क इसको क के लिये देता हुआ । 
प्रजापतिं ही क हे वह प्रभापतिके लिये देता है? । 

पु धय एवं विद्वान्‌ व्यांदत्य दक्षिणां प्रतिशह्वाति नैनं दक्षिणा 
व्लीनाति ॥-जो यह जानता हुआ आत्माभिमानको अलग रख 
दक्षिणाको ग्रहण करता है उसको दक्षिणा दोषसे लिप्त नहीं 
करती है” ( तैत्तिरीयव्राह्मण २।२।४।१ ) ॥ 

> तैत्तिरीयब्राझण २।२।४।६ में कहा है, कि- 
“अम्रुद्र इव हि कामः । नैव हि कामस्याम्तोऽस्ति ॥-काम 
( इच्छा ) समुद्रकी समान है, उसका अन्त नहीं है ॥? 
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अष्टमी ॥ ९ 
भूमिष्ठ प्रति गरढातवन्तरिक्षमिदं महत्‌ । 
माहं प्राणेन मात्मना मा. प्रेजयां प्रतिगृह्य वि 
रांधिषि ॥ ८ ॥ भनि 
भूमिः । स्वा । प्रति । शात । अन्तरिचम्‌ । इदम्‌ । महत्‌ । 


मा । अहम्‌ । माणेन। मा । आत्मन” | मा । अञ्नया । प्रतिआश। 
बि। राषिषि ॥ ८॥ 

हे देय द्रव्य स्वा त्वां भूमिः भूदेवता प्रति ग्रह्वातु | तथा महत्‌ 
अधिकं विस्तीणेम्‌ इदम्‌ अन्तरित्तं च त्वा त्वां प्रति ग्रहातु । 
अतः अहं प्रतिगृदा भतिग्रह कृत्वा तञ्जनितदोषात्‌ प्राणेन मुख- 
नासिकाभ्यां संचरता जीवाबस्थितिलिङ्गेन मा वि राधिषि राद्वो 
वर्जितो मा भूवम्‌ । तथा आत्मना जोवेन तद्विशिष्टशरीरेण वा 
मा वि राधिषि। तथा प्रजया पुत्रपौत्रादिलक्षणया मा वि राधिषि | 
छ मारि जुरि उत्तमेकवचने रूपम्‌ ® ॥ 

[इति ] षष्ठेबुवाके चतुर्य सक्तम्‌ ॥ 

हे देय द्रव्य ! भूमिदेबता तुको ग्रहण करे | और यह परमः 
बिस्तृत अन्तरिक्ष भी तुको अहण करे | अत एव में प्रतिग्रहको 
करके उससे होने वाले दोषके कारण माणसे वियुक्त न होऊ 
अर्थात्‌ मुख और नासिकासे चलते हुए जीवकी स्थितिके चिन्ह 
और जीवसे सन्पन्न शरीरसे अलग न होऊ तथा पुत्र. पौत्र 
आदिसे वियुक्त न होऊ ॥ ८ ॥। 

छठे अनुषाकमे चोथा सूक्त रुमा ( १०० )॥ 

“हृदयं सांमजुष्यम्‌” इति सूक्तेन सामनस्यकर्मणि ग्राम 

मध्ये संपातितोदकुम्भनिनयनम्‌ तद्वत्‌ सुराकुम्मनिनयनम्‌ तरिर 
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बत्सिकाया गोः पिशितानां प्राशनम्‌ संपातितान्नमाशनम्‌ संपा- 
तितसुंरायाः पायनम्‌ तथाबिधमपोदकपायनं च कर्यात । सरितं 
हि ।“सहदयम्‌ [ ३. ३० ] तदूषु ते[ ५, १, ५ ] सं जानी- 
ध्व? [ ६, ६४ ] इति पक्रम्य “सांमनस्यान्युदक्ुलिज संपातः 
बनतं ग्राम परिहत्य मध्ये निनयति” इत्यादि [ कौ० २. ३ ]॥ 

तथा उपाकर्मएयपि आज्यहोमे अस्य सूक्तस्य विनियोगः। 
सूत्रित हि । “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनीय श्वोभूने संभारान्‌ 
संभरति” इति मक्रम्य “गणकर्मभिविश्वकर्मभिरायुष्यैः स्वस्त्य- 
यनैराज्यं जुहुयात्‌” इति [ कौ० १४. ३ ]। अतर गणकर्मशब्देन 
“धृदयम्‌? “तद्‌ षु ते” इत्यादिगणो विवक्षितः ॥ 

“हृदयं सांमनुष्यम्‌” इस सूक्तसे सांमनंस्य कर्ममे ग्राममे 
सम्पातित जलपूर्ण कलशको लावे और घुराके इम्भको लावे। 
तथा त्रिवर्षा गौके पिशितका भक्षण, सम्पातित अन्नका माशन, 
संपातित सुराका पान तया ऐसी ही पौके जलका पान भी 
करे | सूत्रमें भी कहा हे, कि-“स हृदयम्‌” ( ३। ३० ) तदू 
षुते(५।१।५) सं जानीध्वम्‌ ( ६। ६४ ) इति प्रक्रम्य 
“सांमनस्यान्युदकुलिजं संपातवन्तं ग्रामं परिहृत्य मध्ये निन- 
यति” ( कौशिकसत्र २ । ३) ॥ 

तथा उपाकर्मके घृतहोभमे भी इसदा विनियोग होता है । सूत्र 
में भी कहा है, कि-“अभिजिति शिष्यानुपनीय रबो भूते संभारान्‌ 
संभरति ॥-अभिजित्‌ परुहतेमें शिष्योंका उपनयन करा कर 
दूसरा दिन आने पर संभारोंको लावे” इसका आरम्भ करके कहा 
है, कि-“गणकमभिविश्‍वकमंभिरायुष्येः स्वस्त्ययनेराज्यं जुहु- 
यात्‌ ॥-गणकर्मे-विश्‍वकमे-आयुष्य और स्वस्त्यगनगणके मन्त्रो 
से घृतकी आहुति देय ।” (कौशिकसृत्र १४। ३) ॥ वहाँ गणकर्म 
शब्दसे “सहदयम्‌” “तदू पु ते” इत्यादि गण लिया जाता है॥ 
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तत्र थमा ॥ 
हदयं सांमनस्यमविद्रषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्समभि ह॑र्यत वत्सं जातमिंवाघ्न्या ॥१॥ 
सञहुदयम्‌ ।साम्‌ऽमनस्यम्‌ । अविभ्देषम्‌ । छुणोमि । वः। 
अन्यः । अन्यम्‌ । अभि । इयत । वत्सम्‌ जातम्‌ङव। अघ्न्या १ 

हे विवदमाना जनाः वः युष्माकम्‌ अबिद्रेषम्‌ विद्रेषाभाबोपलक्षितं 
सांमनस्यं कमे कृणोमि करोमि । कौदृशं तत्‌ सांमनस्यम्‌। सहृदयम्‌ 
समानैह दयैरपेतम्‌ । समानचित्तद्तियुक्तम्‌ इत्यथः । सांमनुष्यम्‌ । 
मिथः संमीतियुक्ता मनुष्याः संमजुष्याः तेनिबैतित सांमनुष्यम्‌ | 
इदृशं समानज्ञानहेतु भूत सख्यं करोमीत्यर्थः ॥ ततो यूयमपि जातं 
वत्सम्‌ अधन्याः गोनामैतत्‌। अहन्तव्यां गाव इव अन्योन्यं परस्परम्‌ 
अभि. हर्यत आभिमुख्येन कामयध्वम्‌ । ® इये गतिकान्त्योः &।। 

हे बिबाद करने बाले मनुष्यं ! में तुम्हारे अथे विद्वेपमात्रको 
हटाने बाला, समान हृदय करने बाला मीतिमप सांमनस्य कर्म 
करता हूँ, अतः तुम गौएँ जैसे उत्पन्न हुए बढडेसे स्नेह करती हैं 
तिस प्रकार अभिमुख होकर वर्ताव करो ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


अर्नुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संम॑नाः । 
जाया पतये मधुमतीं वाचे वदतु शन्तिवाम ॥ २ ॥ 
चुत: | पितुः ! पुत्र; । मात्रा । भवतु । समू्मना: | 
जाया । पत्यं । मधुमतीम्‌ । वाचम्‌ । बदु शन्तम ॥२॥ 
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पुत्र: तनयः पितुरनुत्रतः व्रतम्‌ इति कर्मनाम । अजुकूलकर्मा 
भवतु । यत्‌ पिता कामयते तत्कर्मकारी भवतु ॥ माता च संमनाः 
ुत्रादिभिः समानमनस्का भवतु ॥ पत्ये मत्रे जाया भार्यो मधु- 
मतीम्‌ माधुर्यवतीं शन्तिवास्‌ सुखयुक्तां वाचं वदु ब्रवीतु । समा- 
नमनस्का भवतु इत्यर्थः । & पत्ये । “पतिः समास एव” इति 
घिसंज्ाया नियमात्‌ केवलस्य अभावात्‌ तत्कार्याभावे यण्‌ । 
शम्तिवाम्‌ इति । “कंशंभ्याम्‌०” इति शमरशब्दात्‌ तिप्रत्य॑यः । 
ततो मत्वर्थीयो वः & ॥ 

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करने बाला हो, माता पुत्र आदिके 
साथ एकसे मन वाली हो, भार्या पतिसे मधुरताभरी झुखदायिनी 
बाणी बोले ॥ २॥ | 

. तृतीया 


मा भ्राता मातरं द्विक्षन्मा खसोरमुत स्वसा । 
सम्यञ्चः सत्ता भूत्वा वाचे वदत भद्रयां ॥ ३ ॥ 
मा । भ्राता । रातरम्‌। द्विक्षत्‌ | मा। स््रसारम्‌। उत। स्वसा। 
सम्यश्चः। सञ्वत; । भूत्वा । वाचम्‌ । बद्त । भद्रया ॥ ३॥ 

राता सोदरः श्रातरं मा द्विष्यात्‌ दायभागा दिनिमित्तेन भ्रात- 
विषयम्‌ अग्रियं मा कुर्यात्‌ ॥ उत अपि च स्वसारम्‌ भगिनी स्सा 
मा द्विष्यात्‌ ।.% “न्नेभ्यः०” इति प्राप्तस्य ङीपः “ न षट्‌- 
स्वस्रादिभ्य;” इति प्रतिषेधः & ॥ ते सर्जे भ्रात्रादयः सम्यञ्चः 
समश्चनाः समानगतयः सब्रताः समानकमाणो भूत्वा भद्रया 
कल्याण्या वाचा वागिन्द्रियेण वाचं वदतु बदन्तु । % व्यत्ययेन 
एकवचनम्‌ । सम्यञ्च इति । संपूर्वाद अञ्चतेः “ऋत्विग्‌०” इत्या- 
दिना क्विन्‌ । “समः समि” इति सम्यादेशः & ॥ 
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सहोदर भ्राता दायविभागके निमित्त भ्राताका अप्रिय न करे 
बहिन भाईसे द्वेष न करे | ये सब भ्राता आदि समान गति और 
समान कम बाले होकर कल्याणकारी वार्तालाप कर ॥ २॥ 


चतुर्थी॥ 
येनं देवा न वियन्ति नो चं विद्विमतं मियः । 
तत्‌ कृरमो अहं वो गृहे संज्ञान पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 
येन । देवाः । न । विव्यन्ति । नो इति । च। विभदिषते |मियः! 
तत्‌ । कृणमः । बरहम । वः। गृहे । सम्‌ऽ्ानम्‌ । पुरुषेम्यः ॥४॥ 
येन ब्रह्मणा देवा इन्द्रादयः न वियन्ति विमति न भाप्नुवन्ति । 
नो च नेव च मिथः परस्परं बिद्विषते विद्वेषं न कुर्ते । ® द्विष 
अप्रीतौ । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ & । तत्‌ संज्ञानम्‌ समानज्ञान- 
निमित्तम्‌ ऐकमत्यापादक ब्रहम मन्त्रात्मकं सांमनस्यं वः युष्माकं 
गहे पुरुषेभ्यः। तादर्थ्ये चतुर्थी । तदर्थ कृएमः कुर्मः । & कृति 
हिंसाकरणयोश्र । “धिन्दिकृएव्योर च'? इति उपत्यय; | “लोपः 
आस्यान्यंतरस्यां म्जोः” इति उकारलोपः & ॥ ` 
जिस मन्त्रके प्रभाववश देवता भिन्न मति वाले नहीं होते हैं 
और परस्पर द्वेष भी नहीं करते हैं । उस समान ज्ञानके कारण 
अर्थात्‌ एकमतिका सम्पादन करने वाले मन्त्रात्मक सांमनस्पको 
हम तुम्हारे घरके पुरुषोके लिये करते हैं॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
ज्यायखन्ताश्रित्तिनो मा वि गोष्ट संराधयन्तः सधु 
` श्ुरन्तः। 


९४१ 


२६८  अथवेबेदर्सहता साष्य-भाषाबुबादसहित 
अन्यो अन्यस वल्यु वदन्त एतं सप्रीचीनान्‌ वः 


संम॑नसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ 
ज्यायस्वन्तः । चिचिनः | मा । वि। योष्ट | समूःराधयन्तः | 


सञ्युराः । चरन्तः | 
अन्यः । अन्यस्मै । वल्यु । वदन्तः । आ । इत। सप्रीचीनाव। 

बः । सम्‌अनसः । कृणोमि ॥ ५॥ 

ज्यायस्मन्तःज्यायस्त्वणुणोपेताः । ञ्येष्ठकनिष्टभावेन परस्परम्‌ 
अनुसरन्त इत्यर्थः । चित्तिनः समानचित्तयुक्ताः संराधयन्तः 
समानसंसिद्धिकाः | समानकाया इत्यर्यः । सधुराः समानकार्यो- 
इहनाः। & “ऋक्‌पूरब्धूःपथाम्‌०” इति अकारः समासान्तः छै । 
इतं. चरन्तः वर्तमाना यूयं मा वि यौष्ट मा पृथग्‌ भूत । वियुक्ता 
मा भवतेत्यर्थः । ® यु मिश्रणामिश्रणयोरित्यस्मात्‌ माङि लुङि 
मध्यमबहुयचने रूपम्‌ | इडभावश्ान्दसः $ । अन्योन्यस्मै पर- 
सपरं वल्णु शोभनं प्रियवाक्यं वदन्तः भाषमाणा यूयम्‌ ऐत आ- 
गच्छत । अहमपि हे जनाः वः युष्मात्‌ सध्रीचीनान्‌ सहाऽ्चतः 
कार्येषु सह मत्तान्‌ संमनसः समानमनस्कान्‌ कृणोमि करोमि | 
& सभ्रीचीनान्‌इति। सह अञ्चन्तीति विग्रह अञ्चतेः “ऋत्विग्‌०" 
इत्यादिना फिवन्‌ | “सहस्य सध्रिः” इति सध्रयादेशः। “विभा- 
पाञ्चेरदिकूख्नियाम्‌’ इति स्वार्थिकः खः। ततो भसंज्ञायाम्‌ 
“अचः? इति अकारलोपे “चौ” इति दीघंत्वम्‌ ॥ 

तुम छोटे बढेका ध्यान कर वर्ताव करते हुए, समान चित्त 
रखते हुए, समान कार्य करते हुए अलग न होओ तुम परस्पर 
शोभन प्रिय बाणी बोलते हुए आओ । हे मनुष्यों ! में भी 
तुमको एकसे कार्योमें पत्त होने वाले करता हँ ॥ ५॥ 
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षष्टी ॥ 
समानी प्रपा सह वोन्नभागः संमाने योक्त्रं सहबों 
युनज्मि । 
सम्यञ्चोर्ि संपर्यतारा नामिमिवामितः ॥ ६ ॥ 
समानी । मञ्पा । सह । वः । अन्नञमागः । समाने । योको । 
सह । बः । युनज्मि । 


सम्पञ्च; । अग्निम्‌ । सपर्य । अरा; । नामिम्‌ऽूब | अभितः ६ 
हे सांमनस्यकामाः वः युष्माकं समानी एका प्रपा पानीयशाला 
भवतु । अन्नभागश्च सहेब भवतु । परस्पराबुरागवशेन एकत्रा- 
बस्थितम्‌ अन्नपानादिकं युष्माभिरुपञ्जुज्यताम्‌ इत्यर्थः । तदर्थम्‌ 
अहं वः युष्मान्‌ समाने योक्त्रे एकस्मिन्‌ वन्धने स्तेहपाशे सह युनज्मि 
बध्नामि ॥ अपि च सम्यञ्चः सङ्गताः एकफलायिनो भूत्वा समानः 
ज्ञानाः सन्तः अग्नि सपर्यत पूजयत । ® सपर पूजायाम्‌ कण्ड्वा- 
दित्वाद यक्‌ & । कथमित्र स्थिता इति तत्राह । अरा नाभिमिव 
अभितः । रथचक्रस्य मध्यच्छिद्रै नाभिः | तस्या अभितो वत 
माना अराः चक्रावयवाः कीलका नियतस्थानाः परिवेष्टय बतेते। 
एवम्‌ एकस्‌ अग्निम्‌ अभितो वर्तमानाः परिचरतेत्यर्थः । 
® “अभितः परितः समया०' इति स्मरणात्‌ तद्योगाद्‌ नाभिम्‌ 
इति द्वितीया & ॥ 
हे सांमनस्यकी इच्छा करने वालों ! तुम्हारी एक ही पो हो 
“और अन्नमाग भी समान ही हो अयात्‌ परस्पर अनुरागके 
कारण तुम एक जगह ही अन्न पान आदिका उपभोग करोइ 
लिये मे तुमो एक स्नेहपाशमे साथ २ बाँचता हूँ जेसे अरे 
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नाभिका आश्रय करके रहते हैं तैसे ही तुम एक ही फलको 
चाहने वाले बन कर अग्निकी पूजा करो ॥ ६॥ 
: सप्तमी ॥ 
सप्रीचीनांन्‌ वः संमनसस्कुणोम्पेर्कश्नुष्टीन्तसंवननेन 
सवोंय्‌ । 
देवा इवास्रत रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु 
सध्रीचीनान्‌ । बः । सम्‌ऽमनसः । कृणोमि । एकःरवुष्टीन_ । 
सम्‌ऽबननेन । स्वान्‌ । 


देवाःऽ । अगत । रज्तमाणाः। सायम्‌ःआतः। सौमनसः। 
बः | अस्तु ॥ ७॥ 
सध्रीचीनान्‌. सह वर्तमानान्‌ एककार्यकरणे सहोथुक्तान्‌ संम- 
नसः समानमनस्कान बः युष्मान्‌ कृणोमि करोमि॥ तथा युष्माकम्‌ 
एकर्चुष्टिम्‌ एकविधं व्यापनम्‌ एकविधस्यान्नस्य थुक्ति वा कंरोमि । 
संबननेन बशीकरणेन अनेन सांमनस्यकर्मणा युष्मान्‌ सर्वान्‌। 
बशीकरोमीत्यथः ॥ अशृतम्‌ दुलोकस्यम्‌ अजरामरखमापकं पीयूषं 
रक्षमाणाः ऐकमत्येन पालयन्तः देवा [ इव ] इन्द्रादयो यथा सौम- 
नस्ययुक्ता भवन्ति एवं बः युष्माकं सायंमातः एतदुपलत्तिते सदै- 
स्मिन्‌ काले सौमनसः सौमनस्यं शोभनमनस्कस्वम्‌ [ अस्तु ] भवतु 
इति पञ्चमं सूक्तम्‌ 
मै तुमको एकसा कार्य करनेमें प्रदत्त और समान मन वाले 
करता हूँ.और तुमको एक प्रकारका अन्न खाने वाला करता 
हूँ, इसी वशीकरण कर्मके द्वारा तुम सबको में वशमें करता हूँ, 
स्वर्गमें स्थित अजर अमर करने वाले झमुतकी एक पतसे रक्ष 
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करने बाले इंद्र आदि देवता जेसे शोभन मन बाले रहते हैं, इसी 
भकार साय मातःकाल आदि सब समय तुम्हारा मन शोभन रहेछ 

“बि देवा अत्सि जाना त 

नयनानन्तरम्‌ आयुष्का- 
मस्य माणवकस्य शरीरम्‌ आचार्यः अभिमन्त्रयेत। तथा च कौशिक 
सुम्‌ । “वि देवा जरसा [ ३, ३१ ] उत देवाः” [ ४, १३] 
इत्यादि “विषासहिम्‌ [ १७, १ ] इत्यभिमनत्रये ब्राह्मणोक्तमू 
इत्यन्तम्‌ [ कौ० ७, & ]॥ 

तथा पिट्मेधे दहनानन्तरम्‌ उदकसमीपे एतत्‌ सक्त ब्रह्मा 

तथा आग्नहायणीकरमणि “डदायुषा”[ १०, ११] इति स 
उत्तिष्ठेत्‌ सूत्रितं हि । “आग्रहायण्यां पाद अगेदभेषु” इति 
भक्रम्य “उदायुषेत्यभ्युपोत्तिष्ठति” इति [ कौ० ३. ७ ]॥ 

तथा सोमक्रयणानन्तरम्‌ “उदायुषा” [ १० ]. इति ब्रह्मा 
उत्तिष्ठेत्‌ । तथा च वेतानम्‌ । “ते इरीरं निम्न ष्णाति | उदायु- 
पेत्युपोत्तिष्ठति” इति [ बे० ३, ३ ]॥ 

“वि देवा जरसा' इस सूक्तसे उपनयनके अनन्तर आयु 
चाहने वाले बालकके शरीरका आचाय अभिमंत्रण करे । इसी 
घातको कौशिकसूजमे कहा है, कि-“विदेवा जरसा (३ । ३१) 
उत देवाः (४ । १३ ) इत्यादि “विषासहिम्‌ ( १७। १) 
इत्यभिमन्त्रयते ड्राझणोक्तम्‌” इत्यन्तं ( कौशिकसूत ( ७६)” 

तथा पितमेधमें दहनके अनन्तर जलके समीपमें ब्रह्मा इस 
सुक्तका जप करे॥ 

तथा आग्रहायणीकर्ममें “उदायुषा” इन दशवीं और भ्यारहवीं 
ऋचाओंसे उठे | इसी बातको कोशिकसूत्र २। ७ में कहा है, 
कि-“आग्रहायणयं पश्चात्‌ अभेदेमेषु? इति मक्रम्य “उदायुषे- 

स्यभ्युपोच्तिष्ठति” ॥ 
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तथा सोमक्रयणके पीछे “उदायुषा' इस दशरवी ऋतचाकों पढ़ 
कर ब्रह्मा उठे । इसी बातको वैतानसूत्र ३ । ३ में कहा है, किः 
“पीते कुरीरं निमष्णाति । उदायुपेत्युपेचिष्ठति” ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
वि देवा जरसाब्तन्‌ वि लमझे अत्या । 
व्येहं सवेण पाप्मना वियक्मेण समायुषा ॥१॥ 
बि। देवाः । जरसा । तन्‌ । बि । तम्‌ । अग्ने । अरात्या । 
वि। अहम्‌ । सर्बेण। पाप्मना । बि। यच्मेण | सम्‌ । आयुषा १ 
हे देवा देवो अरिवनौ इमम्‌ उपनीतं जरसा जरया वयोहान्या 
व्यह्ृतम्‌ वियोज्ञयतम्‌ । जुष्‌ बयोहानौ इत्यस्मात्‌ “पिन्निदादि- 
भ्योड? इति अळू । “जराया जरस्‌ अन्यतरस्माम्‌ इति जरस्‌ 
आदेश; & ॥ हे अग्ने स्वमपि अरात्या अदानेन अभित्रेण वा वि 
योजय ॥ अहं च सर्वेश पाप्मना रोगादिदुःखजनकेन पापेन इस 
बि योजयामि । यच्मेण च वि योजयामि । आयुषा चिरकालः 


जीवनेन सं योजयामि ॥ 
हे अश्विनीकुमार नामक देवताओं ! तुम इस उपनीत वालक 


को अवस्याहानिरूप बुढ़ापेसे अलग रखिये | हे अग्ने ! आप भी 
इसको दानरहितपनेसे और अमित्रोंसे अलग रखिये। ओर में 


इसको दुःखदायक पापसे अलग करता हूँ यच्मारोगसे मुक्त 
करता हूँ और दीर्घायुसे संयुक्त करता हँ. ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


व्यात्या पवेमानो वि शक्रः पांपकृत्यया । 
` व्य१ह सवेण पाप्मना बि यद्मेणसमायुषा ॥२॥ 
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कल्क 3 
बि । आत्या । पबमानः । वि । शक्र: | पापञ्कृत्यया । 


बि । अहम्‌। सर्वेण । पाप्मना । वि। यक्षमेण । सम्‌ । आयुषा २ 
पबमानः सर्वत्र संचरन्‌ बायुः आरत्या रोगादिजनिपतपीडया वि 
योजयतु ॥ शक्रः सर्वकार्येषु शक्त इन्द्र पापकृत्या | पापस्य 
त्या करणं पापङत्या । & “इन श च” इति भावे यप &। 
तया ब्रह्मचारिणं बि योजयतु ॥ 
सत्र विचरण करने बाले वायुदेव इसको रोगजनित पीड़ासे 
मुक्त करें और सब कार्योमें समय इन्द्रदेव इस वह्मचारीको पापके 
करनेसे अलग रक्खें और में इसको रोग आदि दुःखको देने 
बाले पापसे अलग रखता हूँ, राजयचमारोगसे अलग रखता हूँ 
और दीर्घायुसे संयुक्त करता हूँ ॥ २॥ 
वृतीया ॥ 
वि ग्राम्याः पशं आरेव्या पस्तृष्णयासरत्‌ । 
व्यं१हं सवेण पाप्मना वि यच्मेण समायुषा ३ 
बि। रम्याः । पशः । आरण बि आपः। दष्णया । असरन्‌। 
बि । अहम सर्वेण । पाप्मना । बि । यच्मेण । सम्‌ । आयुषा 
आम्याः गरामे भवा गोमहिषाद्याः पशवः आरण्यैः अरण्योत्पन्नैः 
श्वापदादिभिदृष्ट गे! स्वभावतो विगता यथा भवन्ति | यथा त्र 
आपः दृष्णया पिपासया ब्यसरन्‌ विगता. भवन्ति | जलब्यति- 
रिक्तस्य हि माणिजातस्य पिपासा । एवम्‌ अहं सर्वेण. पाप्मना 
बहमचारिणं विगमयामीत्य्थः | गतम्‌ अन्यत्‌ ॥' 
ग्राममें रहने बाले गौ मेंस आदि पशु नेसे जंगलमे रहने वाले 
मांसंभक्षी सिंह आदिसे स्वभावतः अलग रहते हैं और जल- 
पद 
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रहित.प्रिलासे प्राणीकी पियाससे जल नेसे अलग होते हैं । 
इसी प्रकार मैं भी सब पापोसे त्रझचारीको अलंग रखता हूँ यच्मा- 


- रोगसे ब्रह्मचारीको अलग रखता हूँ और दीघोयुसे सम्पन्न 


करता हूँ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
वीइमे द्यावांपूथिवी इतो वि पन्यानो दिशेदिशम्‌ । 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यह्मेंण समायुषा ॥४॥ 
बि। इमे इति। द्यावापृथिवी इति। इतः | बि । पन्वानः । 
दिशमुऽदिशम्‌ । 


बि। अग सरेण । पाप्मना । बि । यच्मैण । सम्‌ आयुषा ४॥ 


इमे परिदृश्यमाने द्यावापृथिवी द्ावापृथिव्यौ वीतः विगच्छतः 
स्वमावतो बियुक्ते एवं भवतः | दिशंदिशम्‌ एकम्माद ग्रामात्‌ 
प्रतिदिश गच्छन्तः पन्यानः मार्गाः वि यन्ति स्वभावतो विगताः 
पृथगवस्थाना भवन्ति । यथेवं तथा इमं माणवकं सर्वेण पाप्मना - 
स्वमावतो वियुक्तं करोमि । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

ये द्यावापूथिवी स्वभावतः अलग २ होते हैं, एक ग्रामसे 
दूसरी दिशाओंको जाने वाले मागे भी स्वभावतः अलग अलग 
ही स्थित होते हैं, इसी प्रकार में इस बालकको पापोंसे स्वभावतः 
अलग करता हूँ, यक्ष्मारोग्से अलग करता हूँ और दीर्घायुसे 
सम्पन्न करता हुँ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
तशं दुहित्रे वहतु यमक्तीतीदं विश्वं भुवनं वि यांति। 


. वंशं सर्वेण पाप्मना वि यच्मेण समायुषा ॥ ५॥ 
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तहो । बि । बहर । जिह । द द दुहे । बहुस्‌ । युनक्ति इति । इदम्‌ विहम्‌ । 

अुवनस्‌ । बि । याचि । 
वि । झहम्‌। सर्वेण पाप्मना । वि। यच्मेण। सम्‌। आयुषा॥ ५ ॥ 

त्वष्टा देवो दुहितर विवाहकाले स्वदुहित्पीत्यर्थ वक्षत्‌ । पुरु- 
पैरुहाते जामातृग्रह आप्यत इति वहतुः । दुहित्रा सह प्रीत्या 
अस्थापनीयं वस्रालंकारादि द्रव्यं बहुशब्देन विवक्षित । “मा 
हिंसिपुरवदतुस्‌ उद्यमानसू” [ १४, २. & ] इत्यादिमन्तान्तरम- 
सिद्धम्‌ । तद युनक्ति प्रस्थापयति इति बुद्धा तस्य अवकाशं 
दातुस्‌ इदं विश्‍वं शुवनम्‌ पृथिव्यन्तरिच्षादिरूपं वि याति परस्परं 
विगतं भवति । एवम्‌ अहम्‌ इमं माणवकं पांप्मना वियोजयामी- 
त्यर्थः । गतप अन्यत्‌ ॥ 

त्वष्टा देवताने अपनी घुत्रीके विवाहे समय दहेज भेजा या 
( उसको देख कर ) उसको जानेके लिये स्थान देनेके लिये यह 
सारा पृथिवी और अन्तरिक्ष परस्पर अलग होगया या । इसी 
अकार में इस बालकको पापसे मुक्त करता हूँ यक्त्मारोगसे मुक्त 
करता हूँ और दीघायुसे संयुक्त करता हूँ ॥ ४ ॥ 


षष्ठी ॥ ; 
अभिः ग्राणन्तसं दंघाति चनः प्राणेन संहिंतः । 
्॑१हं सवेण पा्मना वि यच्मेण समायुंषा ॥६॥ 
अभिः । माणान्‌ । सम्‌ दभाति । चन्द्र । माणेन । समूऽहितः। 


बि। अह सेवेण । पाप्मना | वि। यच्मेण | सम्‌। आयुषा ॥ ६॥ 
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अग्निः अशितपीतपरिणामहेतुः अन्तरवस्थितो जाठररूप; 


प्राणान चह्ुरादीन्द्रियाणि अन्नरसमापणेन सं दधाति संहितान्‌ ` 


संश्षिष्टान्‌ सवस्वकायेसमर्थान्‌ करोति । तथा चन्द्रः सोमः प्राणेन 
प्राणबायुना तदाधारभूतेन मनसा वा संहितः सन्‌ अगृतमयेन 
रसेन कृत्लम्‌ आत्मानं पोषयतीत्यर्थः | “एताब वा इदम्‌ अन्नं 
चैवान्नादश्च सोम एवान्नम्‌ अग्निरन्नादः” इत्यादिश्रुतेः अग्नी- 
धोमात्मकंत्वाद विश्वस्य अत्र तयोरुपादानम्‌ | गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
खाये पियेको पचाने वाला शरीरके भीतर स्थित जाठराम्ि 
चक्षु आदि भार्णोको अन्नका रस प्राप्त करा कर अपने २ कार्य 
, को करनेमें समथे करता है, इसी प्रकार चन्द्रमा माणवायुसे वा 
आधारभूतमनसे संहित होकर अमृतमय रससे झात्माकी पोषण 
करतां है । में इस बालकको सव प्रकारके. पार्पोसे सुक्त करता 
हूँ, यक्ष्मारोगसे युक्त करता हूँ और आयुसे सम्पन्न करतां हूँ ६ 
सप्तमी ॥ 
प्राणेन विश्‍वतोवीर्य देवाः सूर्य समेरयन्‌ । 
` वय१हं सर्वेण पापना वि यच्मेण समायुंषा ॥ ७॥ 
माणेन । विरवतः5बीर्यसू । देवाः । सूर्यस्‌ । सम्‌ । ऐरयन्‌ । 
वि। झहस्‌ | सर्वेण । पाप्मना | बि । यच्मेण | सम्‌। आयुषा ॥ ७॥ 
रवतः सर्वतो बीर्य बीर्यभूत स्यम्‌ सर्वस्य प्राणिजातस्य 
मेरकम्‌ आदित्यं पाणेन जगत्माएर्पेण. देवाः समैरयन्‌ सर्त 
प्रावतयन्‌ । “योसौ तपस्नुदेति । स स्वेषां भूतानां माणान्‌ 
आदायोदेति” [ तैश आ० १, १४. १ ] इत्यादिभुतेः । अतस्ता- 
दं माणात्मक सूर्य माणवके आयुषोभिट्द्धये संस्थापयामीत्यं्थ: ॥ 
- सब ओरसे वीर्यरूप सब प्राणियों के मेरक सूर्यदेवको जगते 


IP 
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प्राणरूपसे देवताओंने प्रहत्त किया था †। अतः ऐसे प्राशात्मक 

श्रयंदेवको मैं घालकमें आयुद्रद्धिके लिये स्थापित करता हूँ, इस 

बालकको मैं रोगोत्पत्तिके कारण सद पार्पोसे अलग करता हँ, 

यच्मारोगसे दूर रखता हूँ और दीर्घायुसे सम्पन्न करता हूँ ७ 
अष्टमी ॥ 


आयुष्मतामायुष्कृतों प्राणेन॑ जीव मा संथाः । 
ब्येश्है सवेण पाप्मना वि यक्मेण समायुंषा ॥ ८॥ 
आयुष्मताम्‌ । आयुःऽकृताम्‌ । माणेन । जीव । मा। एृयाः 

बि । अहम्‌ । सर्वेण। पाप्मनां। वि। यच्मेश। सम्‌ । आयुषा८ 


आयुष्मतास्‌ शस्तेन दीर्धेण आयुषा तद्वताम्‌ आयुष्कृताम्‌ ` ` 


तादृशस्य आयुषः कत्‌'णां देवानां संबन्धिना प्राणेन इृढतरेण 
चिरकालावस्थायिना प्राणबायुना हे माणवक जीव प्राणान्‌ धारय 
चिरकालं वतेस्व । मा गयाः माणान्‌ मा त्याक्षीः । ® “श्रियः 
तेलु ङलिसोश्र? इति आत्मनेपदम्‌ । “इस्वाइ अङ्गात्‌” इति 
सिज्लोप: छ ॥ 

आयु वालोंकी परशस्त दीर्घायुसे और आयु करने वाले देव- 
ताओंके चिरकाल तक स्थिर रहने वाले परम दृढ प्राणवायुसे हे 
बालक ! तू भार्णोको चिरकाल तक धारण कर, राणाको मत 
त्याग, में तुझको सध: पापांसे छुड़ाता हूँ, यच्मारोगसे छुड़ाता 
हुँ और दीघांयुसे सम्पन्न करता हूँ ॥ ८॥ _ है 

+ तैत्तिरीय आरण्यक १ । १४ | १ में कहा है, कि-“यो5सो 
तपन्नुदेति | स सर्वेषां भूतानां प्राणान्‌ आदायोदेति ॥-यह जो 
ताप देते हुए खये उदय होते हैं। यह प्राणियोंके प्राणोंको साय 
लेते हुए उदित होते हैं” ॥ 
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७ नवमी ॥ 
राशन प्राणुतां प्राणहेव भव मा ख्रथाः । 
ब्य१ह सवेण पाप्मना वि यक्ष्मण समायुंषा ॥ & ॥ 
आणेन । प्राणताम्‌ | म । अन । इह | एव । भव । मा। मया: । 


वि। अहम्‌ । सर्वेण | पाप्मना ।वि। यच्मेण । सम्‌ । आयुषा & 
माणताम्‌ प्राशनच्यापारं ङुर्षतां श्वसतां माणिनां सर्वेपां संव- 
निमा माणेन प्राणबायुना हे माणवक प्राण माणनव्यापार कुरु । 
.ततश्च इहैव अस्मिन्नेव लोके भव वतंस्व | मा मृथाः मा भ्राणां- 
स्त्याज्ञीः । यद्वा हे माण इहै माणवके भवेति योज्यम्‌ ॥ 
माणंन व्यापार करने वाले सब प्राणियोंके रवाससे हे 
. बालक ! तू प्राणनका अर्थात्‌ श्वास लेनेका व्यापार कर । इसी 
लोकें रह ब्य्थे ही मत मर, में तुझे सब पापोंसे युक्त करता 
हूँ, यक्ष्मारोगसे छुड़ाता हुँ तथा दीर्घायुसे सम्पन्न करता हूँ॥&॥ 
दशमी ॥ ३ 
उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । 
यह सवेण पाना वि येण समायुषा ॥१०॥ 
: उद्‌। आयुषा | सम्‌ । आयुपा । उत्‌ । ओषधीनाम्‌ । रसेन । 
वि | अहम्‌ । सवेण । पाप्मना | वि। यच्मेण। सम्‌ । आयुषा १० 
अस्थामेति उपरि वच्यमाणा क्रिया अत्रापि उपसगेण संब- 
“ध्यते । आग्रुपा जीवनेन चिरकालावस्थानेन बयम्‌ उत्‌ अस्थाम 
.  उत्त्यिता मत्योरुचीर्णा भवाम ॥ तथा ताहशेन आयुषा सम्‌ 
` . ` अस्थाम अस्मिन्‌ लोके सम्यक्‌ स्थिता भवाम | ओषधीनाम्‌ 
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ब्रीहियवादीनां रसेन आयुष्करेण सारेण उत्‌ अस्थाम उत्त्यिताः 
अहद्धा अभूम ॥ स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
हम आयुके प्रभाबसे गृत्यसे उत्तीर्ण होते हैं तया आयके 
द्वारा हम इस लोकमें स्थित होते हैं और जो धान आदि ओष- 
धियोंके आयुःभद रससे हम बढ़ते हैं। में सब रोगोंके कारण 
पापसे तुझको अलग करता हूँ, यच्मारोगसे अलग रखता हूँ 
और दीघांयुसे सम्पन्न करता हूँ ॥ १० ॥ 
एकादशी ॥ 
आ पजेन्यंस्य दृष्ट्योदस्थामासृतां वयम्‌ । 
व्य१है सवेण पाप्मना वि यक्मेण समायुंषा ॥११॥ 
आ । प्जन्यस्य इष्टया । उत्‌ । अस्याम । अमृता: । वयम्‌ । 
बि। अहम्‌ । सर्वेण पाप्मना | वि। यच्मेण। सम्‌। आयुषा ॥११॥ 
आ समन्तात्‌ स्थितस्य पर्जन्यस्य दृष्टिकारिणों देवस्य संब- 
न्धिन्या दृष्टया जगत्माणभूतेन वर्षजलेन बयम्‌ अमृताः मरण- 
रहिता अम्ृतत्व॑ प्राप्ताः सन्तः उत्‌ अस्याम उस्थिता भवाम । 
& “छन्दसि जुङ्लङ्लिटः? इति तिष्ठतेलु छू | “गातिस्या० 
इति सिचो लुक्‌ । अमृता इति। “नमो जरमंरमित्रमृताः” इति 
उत्तरपदायुदाचलम्‌ & । व्याहम्‌ इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
[इति ] तृतीये काणडे प्टेनुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ । 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌। 

पुमयोअतुरों देयाद विद्यातीययमदेश्वरः ॥ 
श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्‍वरश्रीवीरहरिहरमहाराजसा्राज्यघुरंधरेण 

सायणाचार्येण विरचिते अथर्ववेदार्थप्रकाशे 

तृतीयकाण्डः समाप्तः ॥ 
२९५३ 
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हम वर्षा करने वाले परजेन्यदेवके जगतूके भाणभूत वर्षाजल 
से अमृतत्वको पाकर उठते हैं । में सब रोगोंके कारण पापसे 
तुभको युक्त करता हूँ, यच्मारोगसे तुझको युक्त करता हूँ और 
दीघांयुसे तुको सम्पन्न करता हूँ॥ ११॥ 
तृतीयकाण्डके छठे अनुवाकमे छठा सूक्त समाप्त ( १०२) ॥ 
छठा अनुवाक समाप्त 
| इति श्री अथर्ववेद्संहिताका तृतीयकाएड ऋ० कु० 
| प०. रामस्वख्पशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प° रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणमभाष्यानुकूलं 
भाषाबुवाद सहित 
समाप्त, 


तृतीयः काण्डः समाप्तः 
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'% श्रीहरिः छ 
“क्र अथवंबेदसंदिता छु“ 
चबुर्थ-काण्डम्‌ 


Cel 
सायणमाष्य त्या छनुकाद्सहितः 


यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योलिलं जगत्‌ । 
निमेमे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वस्म ॥ १ ॥ 

॥& श्रीगणेशाय नमः &॥ बेद जिनके निःशवासख्प हैं 
और बेदोंसे जिन्होंने सम्पूर्ण जगतको रचा है, उन विद्यातीय- 
महेश्‍वरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 

चतुर्थे काण्डे अष्टानुवाकाः | तत्र प्रथमेनुवाके पञ्च सूक्तानि | 
तत्र “ब्रह्म जज्ञानम्‌” इति आद्य स॒क्त वेदकल्पाद्यध्ययनादो विध्न- 
शमनार्थम्‌ शाख्रबादादौ प्रतिवादिजयार्थ च जपेत्‌ । सूत्रित हि । 
“ब्रह्म जज्ञानम्‌ इत्यध्यायान्‌ उपाकरिष्यन्नभिव्याहारयति प्राशम्‌ 
आख्यास्यन्‌ ब्रह्मं बदिष्यन” इति [ कौ० ५, २ ]॥ 

तथा गोपुष्टिकमेणि गवां रोगशमने च अनेन युक्तेन लवणम्‌ 
अभिमन्त्र्य गाः पाययेत्‌ ॥ 

तथा अनेनैव अपातटाका दिस्यम्‌ उदकम्‌ अभिमन्त्य गाः पाययेत्‌॥ 

त्रितं हि । “ब्रह्म जज्ञानमूं [ ४, १ ] आ गावः [ ४,२१] 
एका च मे [ ५. १४ ] इति गा लबणं पापयत्युपतापिनीः प्रजः 
ननकामाः । ्रपाम्‌ अवरुणद्धि” इति [ कौ० ३. २ ]॥ 


९५५ 
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. “ब्रह्म जज्ञानम्‌? इति आद्या बृहद्वणे पठिता । तस्य बृहह- 
स्य यत्र यत्र बिनियोगस्तत्रतत्र अस्या विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

तथा विवाहे चतुर्थिकाकर्मणि “ब्रह्म जज्ञानम्‌” इत्यनया वरः 
अंगुप्टेन प्रजननदेश तुदति । स॒त्रित हि । “ब्रह्म जङ्गानम्‌ इत्यंगु- 
प्लेन व्यचस्करोति” इति [ कौ० १० ५ ]॥ 

उपाकर्मणि च “ब्रह्म जज्ञानम्‌” इत्येताम्‌ उपाध्यायो जपेत्‌ । 
त्रितं हि । “अव्यसश्च [ १६, ६८ ] इति जपित्वा सावित्री ब्रह्म 
जज्ञानम्‌ [ १ ] इत्येकाम्‌ इति [ कौ० १४. ३ ]॥ 

“ब्रह्मजज्ञानम्‌” इति द्वाभ्यां बगे कर्मणि निधीयमानं महा- 
वीरम्‌ अनुमन्त्रयेत । सूत्रितं हि | “ब्रह्म जज्ञानम्‌ [१ ] इयं 
i [२ ] इति शबद अर्षचेश आहावप्रतिगरवरजेम्‌” इति 

०३.४ ]॥ 
॥ तथा जरे हिरण्मयरुक्मम्‌ उपधीयमान “ब्रह्म ज्ञानम्‌” 
इत्यनया अनुमन्त्रयेत | उक्त वैताने । “ब्रह्म जज्ञानम्‌ इति रुक्मं 
निधीयमानम्‌” इति [ वै० ५, १ ]॥ 

तया “ह्मी अह्मवर्चसकामस्थ वस्रशयनाभ्रिज्वलने च” 
[ न० क० १७ ] इति विहितायां ब्राह्मथां महाशान्तो “ब्रह्म 
जज्ञानमू” इति विनियुक्तम्‌ । तद्व उक्त नचात्रकल्पे । “ब्रह्म जज्ञा- 
नम्‌ ब्रह्म भ्राजत्‌” इति [ न° क० १८ ] ॥ 

तथा तुलापुरुषविधो “ब्रह्म जज्ञानम्‌” इति जुहुयात्‌ । तद उक्त 
परिशिष्टे | “अथातस्तुलापुरुषविधि व्याख्यास्यामः” इति प्रक्रम्य 
«महाव्याहृति सावित्रीं शान्ति अह्म जज्ञानम्‌ इति हुत्वा” इति 
[प° ११, १ ]॥ 

चतुर्थ काएडमें आठ अनुवाक हैं । इनमेंके पहिले अनुवाकमें 
पाँचासूक्त हैं । उनमें ब्रह्म जज्ञानम्‌! इस प्रथमम्तक्तका वेदकल्प 
आदिके अध्ययनके आरम्भमें विप्नशमनके लिये किये जाने वाले 
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शास्रबादकी आदिमे और भतिवादीका जय करनेके लिये भी 
जप करे । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“नरह जज्ञा- 
नम्‌ इत्यध्यायान्‌ उपाकरिष्यन्नभिव्याहारयति भाशं आख्याः 
स्यन्‌ ब्रह्मोद्यं बदिष्यन? ( कौशिकसूत्र ५ । २) ॥ 

तथां गोपुष्टिकर्ममें और गौओंका रोग शान्त करनेके लिये 
भी लबणको अभिमंत्रित कर गौओंको पिलावे | 

तथा इसी धषूक्तसे पौ बा तालाव आदिके जलका अभिमंत्रण 
करके गौरको पिलावे ॥ 

इस विषयमे सूजका प्रमाण भी हे, कि-“बह्म जहञानम्‌ 
(४। १) आ गावः (४ । २१ ) एका मे (५। १५) इति 
गा लवणं पाययत्युपतापिनीः जननकामाः । प्रपाम्‌ अवरुणद्धि? 
( कौशिकसूत्र २। २) ॥ 

“ह्म जज्ञानमू” इस पहिली ऋचाका बृहहुणमें पाठ है। 
अत एव बृहद्रणका जहाँ २ विनियोग हो तहाँ सर्वत्र इसका 


विनियोग करना चाहिये । पर्स 
तथा विवाहके समय में बर “ब्रह्म जज्ञानम्‌? इस 


ऋचाको पढ़ता हुआ अँगूठेसे प्रजननदेशको तुदन करे । सूत्रें 
भी कहा हे, कि-“ब्रह्म जज्ञानम्‌ इत्यक छेन व्यचस्करोति” 
( कौशिकदूत्र १० | ५) ॥ 

उपाकर्ममें भी उपाध्याय 'ब्रह्म जज्ञानम्‌! इस ऋचाका जप 
करे । सूजमें भी कहा है, कि-“अच्यसश्च ( १६ | ६८ ) इति 
जपित्वा सावित्री ब्रह्म जङ्गानम्‌(१)इत्येकाम्‌? (को शिकसूत्र१४।३)॥ 

“ब्रह्म जज्ञानम्‌” आदि दो ऋचाओंसे प्रवर्य॑कर्ममें निधीय- 
मान महावीरका अजुमन्त्रण करे | इस बिषयमें म्रूजका प्रमाण 
भी है, कि-“बह्म जज्ञानम्‌ ( १ ) इयं पिञ्या ( २ ) इति श्र- 
बढ अधेचेश आहावप्रतिगरवर्जमू” ( वेतानसत्र ३ । ४ ) ॥ 
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तथा अग्निचयने उपधीयमान हिरएमय रुक्मका “हम जज्ञा- 
नम्‌? इस ऋचासे अनुमन्त्रण करे | इसी बातको वतानबूजमें 
कहा है, कि 2 
तथा-बराझी बह्मवचेसकांमस्य वस्रशयनाभिज्वलने च ॥-- 
` बरहमवर्च चाहने वालेके वस्त्र और शयनके अग्निसे जलने पर 
ब्राह्मी महाशान्तिको करे” इस नच्चत्रकल्प १७ में विहित ब्राह्मी 
महाशान्तिमें “अह जङ्गानस्‌'का विनियोग किया जाता है | इसी 
बातको नचत्रकल्पमे कहा है, कि---त्रह्म जज्ञानमू ब्रह्म जत्‌? 
तथा तुलापुरुषविधिमें “ब्रह्म जज्ञानम्‌” इस सूक्तसे आहुति 
देय । इसी बातको अथपेपरिशिष्टमें कहा है, कि--“'अयातस्तु 
लाइुरुषविधिं व्याख्यास्यामः” ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
रहं जज्ञान प्रथम पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन 
आवः । 
ना | 0 | 
स बुध्न्या) उपमा अंस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च 
वि वेः॥ १॥ 
॥| मर 
ब्रह्म | जज्ञानम्‌ । भथमम्‌ । पुरस्तात्‌ । वि। सीमतः । र्चः | 
बेन; । आवः | 


ल ॥ 
सः बुध्न्या ¦| उपऽमाः। | अस्य । विऽस्याः। सतः। च। योनिम्‌ । 
असतः | च। बि । बः ॥ १॥ :. 
“सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रहम” [ तै० आ० =, १ ] इति त्रय्यः 
न्तप्रसिद्ध सचित्सुखात्मकम्‌ अपरिच्छिन्नं सर्वजगंत्कारणं यत्‌ 
परं ब्रह्म तत्‌ पुरस्तात्‌ पूर्वस्मिन काले सुष्टयादौ प्रथम -प्रथम- 
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कार्य हिरणयगर्मस स्याम जज्ञानम जातम्‌ उत्पन्नम्‌। उक्तं हि। 
स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते 
इति । यद्वा उक्तलक्षणं सूर्यात्मक परं ब्रह्म भत्यहं पुरस्तात्‌ 
यस्यां दिशि यमं जज्ञानं पूर्वम्‌ आविभंत सत्‌ पश्चात्‌ स्वतेजसा 
छत्रं जग व्यामोतीस्यर्थः । अथ वा प्रथमम्‌ युख्यं सर्वतेजसां 
अधानभूतम्‌ । ® जनी मादुर्भाबे इत्यस्मात्‌ लिट्‌ । “लिटः 
कानज्वा” इति कानजादेशः । “गमहन०” इति उपधालोपे 
“दविवेचनेचि? इति स्यानिवस्ाइ द्विवेचनम्‌ । “पूर्वाधरावराणाम्‌ 
असि पुरधवश्रेषास्‌”” “अस्तीति च” इति पूर्वशब्दात्‌ सप्तम्यर्थे 
अस्तातिम्त्ययः तत्संनियोगेन पुर्‌ आदेशअ् ® । तच्च पूर्वस्यां 
दिशि मादुभूत हैरण्यगर्म सू्यात्मक परमं तेजो वेनः कान्तः मध्य- 
मस्यानः प्रकाशप्र वर्ष णादिहेतुर्देवः | ® वेनो वेनतः कान्तिकर्मणः 
' इति निरुक्तम्‌ [ नि० १०, ३८ ] & । तत्स्वरूपं “वेनस्तत्‌ 
पश्यत्‌” [ २. १ ] इत्यत्र विस्तरेणोक्तम्‌ | स च दीप्यमानः पर- 
ब्रझ्मात्मको वेनः सीमतः सीमभ्यः लोकमर्यादाभ्यो दिकमान्तः 
देशेभ्यः आरभ्य सुरुचः शोभना दीप्ती; स्वकीयाः सुष्ठ रोच- 
मानान्‌ लोकान्‌ वा व्यावः विष्ठणोति विशेषेण आहणोति । प्रभा- 
मण्डलेन अन्धतमसं निराकृत्य सर्वे जगत्‌ छादयतीत्पथेः । 
&9 सीमत इति । सीमनशब्दात्‌ “अपादाने चाहदीयरुहोः” इति 
तसिमत्यय; । आवरिति । हज वरणे इत्यस्मात्‌ “छन्दसि लुछ- 
लडूलिटः इति बर्तमाने लुछ | “मन्त्रे घस०” इत्यादिना च्ले- 
छुंक्‌ । इल्ड्यादिलोपे “छन्दस्यपि दृश्यते” इतिआडागमः & ॥ 
न केवलं पाथिवानेब लोकान्‌ आहणोति आन्तरिज्ञानपीत्याइह स 
इति । स च सूर्यात्मको वेनः बुध्न्याः बुध्नम्‌ अन्तरिक्ञम तत्र भवा 
बुध्न्या: । छ “भवे छन्दसि” इति यत्‌ & । अस्य का रणभूतस्य 
ब्रह्मणस्तेजसा उपमा; उपमी यमाना; परिच्छिद्यमाना विष्ठाः विवि- 
: “९५९ 
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षम्‌ अवस्थिताः । ईदृशान्‌ आन्तरिक्षानपि लोकान्‌ च्याबरिति 
संबन्धः | ॐ उपमा इति । “आतबोपसगे” इति कर्मणि अङ्‌ 
प्रत्ययः विष्ठा इति।. विपूर्वात्‌ तिष्ठतेः “आतश्ोपसगे” इति 
दर्तरे कः'$ । यद्वा अस्य अपञ्चस्य विष्ठाः विविधा अव- 
स्थितीः बियदादिभूतभौतिकारिमिकाः व्याहणोति | $ “आतः 
ओपसर्गे” इति भावे अड्‌। “उपसगात्‌ सुनोति०” इत्यादिना 
चस्वम्‌ $ ॥ किं बहुना । सतश्च विधमानस्य अभिव्यक्तनाम- 
रूपप्रपञ्चस्य योनिम्‌ फारणम्‌ असतश्च अव्याकृतावस्थस्य 
अनभिन्यक्तनामरूपात्मकस्य मपञ्चस्य योनिम्‌ कारणभूता सरव- 
रजस्तमोणुणात्मिकां मूलप्रकृतिं वि बः विहृणोंति च्यामोति । 
& पूर्व जुङ्‌ ® । यद्वा सच्छब्देन चहुग्रांह्॑ पृथिव्यपृतेजो- 
लक्षणं भूपत्रयस्‌ उच्यते। असच्छब्देन च परोक्ष वाय्वाकाशलक्षणं 
अूतद्वयम्‌ उच्यते। एतच भत्यक्षपरोक्षभेदेन द्वैविध्यम्‌ अन्यत्र आ- 
ज्ञातम्‌ । “सच त्यच्चाभवत्‌” [ तै० आ० ८, ६ ] इति ॥ एतद 
उक्तं भवति । उदीरितलत्षणं परं ब्रह्म स्वमायाशक्तिवशेन आदि- 
त्यापरपर्यायो बनो भूत्वा स्वतेजसा भूतभौतिकातमकं जगत्‌ सका- 
रणक व्यामोतीति ॥ 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस तैत्तिरीय आरण्यक ८ | १ में 
प्रसिद्ध सत्‌-चित्‌-सुखात्मक अपरिच्छिन्न तथा सब जगतका 
कारण जो परब्रह्म हैं वह. पहिले सष्टिकी आदिमें प्रथमकार्य 
हिरण्यगर्मरूप सूर्यरूपमें उत्पन्न हुआ है; बह पूर्वदिशामे 
उदय हुआ हिरण्यगर्मका सूर्यात्मक परम तेज बेन हे अर्थात्‌ 
कान्ति फेलाने वाला है तथा प्रकाश और वर्षाका कारण मध्य- 


“सत मे शरीरी प्रथम॑ स वे पुरुष उच्यते वही प्रथम शरीरः 
घारी हैं बही पुरुष कहलाते हैं |” | 
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मस्थानीय देवता है.† । बह दमकता हुआ परत्रह्मात्मक वेन 
( आदित्य ) लोकमर्यादाके लिये बाँधी हुई दिशाओंके कोनोंसे 
लेकर सुन्दर कांति वाले लोकों तकको व्याप्त कर देता है अर्थात्‌ 
प्रभामण्डलसे अंधकारको दूर कर सब जगत्को छा लेता है । 
बह केवल पार्थिव लोकोंको ही नहीं छा लेता है, किंतु बह सूर्या- 
त्मक वेन कारणभूत ब्रह्मके तेजसे परिच्छिन्न अनेक प्रकारसे 
स्थित अन्तरिक्षके लोकोंकों और इस प्रपश्चकी स्थितिके कारण 
आकाश आदि भूत भौतिक स्थितियोंकों व्याप्त कर लेता है । 
अधिक क्या कहें, सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान प्रकट नाम और रूप 
प्रपश्चकी और असत्‌ अर्थात्‌ अप्रकट अवस्थामें स्थित नामरूप 
बाले प्रपश्चकी कारण सस्वरजस्तमोगुणरूपा मूल-प्रकृतिको भी 
व्याप्त कर लेता है और सत्‌- चच्चुसे ग्रहण करने योग्य पृथ्वी 
जल और तेजरूप तीन भूतोंकों तथा असत्‌-परोच्त वायु 
आकाशरूप दो भूतोंकों भी व्याप्त कर लेता है + । तात्पये 
यह है, कि- पूर्वोक्त लक्षण वाला परब्रह्म अपनी मायाशक्तिके 
प्रभावसे आदित्य ( वेन ) बन कर अपने तेजसे भूत समूह और 
भूतोंसे बने हुए कारणसहित पूर्ण जगतको व्याप्त कर लेते हैं १ 
द्वितीया !! 
इयं पित्रथा राष्ट्रयेखग्रें प्रथमाय जनुषें भुवनेष्ठाः । 


तस्मा एतं सुरुच हारमह्यं घर्म श्रीएन्तु प्रथमाथ धास्ये 
¢ ह इसका स्वरूप "वेनस्तत्‌ पश्यत्‌’ इस द्वितीयकाणडके प्रथम 
स॒क्तमे विस्तारपूर्वक दिखाया है ॥ 

+ प्रत्यक्ष और परोक्ष ये भूतोके दो भेद अन्यत्र भी कहे हैं, 
कि--“सच्चत्यच्वाभवत” ( तैत्तिरीय आरण्यक ८। ६)॥ ` 
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ड्यम्‌। पिज्या। राष्ट्र । एदु । अग्रे | प्रथमाय । जनुषे । थुवनेञस्या: । 
तस्मै । एतस्‌। घुञख्चम्‌। हार्‌ । अम्‌ य्‌ । शन्तु । म 

माय । थास्यवे ॥ २ ॥ 
पित्र्या । पिता कृत्स्नस्य जगत उत्पादयिता प्रजापतिः | तत 
आगता । & “पितुर्यच्च? इति यत्‌ मत्ययः छ | थुवनेष्ठाः 
वने भूतजाते नादात्मना व्याप्य तिष्ठतीति थ्रुवनेष्ठाः उक्त हि 
आचायेंः शब्दब्रह्ममकरणे । 

स तु सर्वत्र संस्यूतो जाते भूताकरे पुनः । 

आविर्भवति देहेषु णनाम्‌ अर्थविस्तृतः ॥ 
इति ॥ इयम्‌ परिदृश्यमाना शब्दब्रह्मात्मिका वाग्देवता राष्ट्री । 
ईश्वरनामैतत्‌ । राज्ञी सवजगय्यवहारस्य ईश्वरा नियन्त्री प्रथमाय 
अथमशब्दाच्याय प्रागुक्ताय ब्रह्मणे जनुषे सूरयात्मना जायमानाय। 
छ जनेरुसिः [ उ० २. ११४ ] इति कतरि उसिमत्ययः । “क्रिया- 
अहणं कतंच्यम्‌?' इति कम खः संमदानत्वात्‌ चतुर्थी & | जाय- 
मानं यमं ग्रुख्यम्‌ आदित्यात्मकं ब्रह्म अगे पूर्वम्‌ एतु । स्तुतिरू- 
पेण व्यामोतु । सद्वा इयं भूमिः पिञ्या पितुः कश्यपाद [ आगता 
राष्ट्री स्वा|अतस्य जगतो नियन्त्री प्रथमाय स्वर्गादिभोगयोग्याय 
जनुषे जन्मने | छ तादर्थ्ये चतुर्थी छ । तदर्थम्‌ अग्रे मथमम्‌ एतु 
अबग्याधिष्ठानतां प्रामोतु | यः प्रवर्ग्यत्मक आदित्यः अबनेष्ठाः 
अंबनशब्दवाच्यं लोकञ्रयं व्याप्य स्थितः। तस्मै ताहशाय प्रथमाय 
धास्यवे । धासिरित्यन्ननाम । हविलेत्षणम्‌ अननम्‌ इच्छते देवाय 
सुरुचम्‌ सुष्ठु रोचमानं हारम्‌ कुटिलं बतेमानम्‌ । ® ह कौरिन्ये 
इत्यस्मात्‌ एयन्तात्‌ पचायच्‌ | यद्वा र्यते कोटिल्येन प्राप्यत इति 
द्वार । कर्मणि घञ्‌ । “कर्षात्वत०” इति अन्तोदात्तलम & । 
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अहम्‌ । & अहि गतौ & । गन्तव्यं सुक्ततविशेषैः माप्यम्‌ । यद्व 
अहनि भवः अहः | & “भवे छन्दसि? इति यत्‌ । “नस्तद्धिते” 
इति टिलोपः | “अहृष्खोरेब? इति नियमस्तु “सर्वे विधय 
छन्दसि विकल्प्यन्ते” इति प्रवर्तते & । एवं गुणविशिष्टम्‌ एतं 
घम स्‌ भवग्य' हविः श्रीणन्तु ऋत्विजः पयसा संस्कुवन्तु | यद्वा । 
& श्रीज्‌ पाके & | पचन्तु तपन्तु ॥ 

प्रजापति सम्पूर्ण जगत्‌को उत्पन्न करनेसे पिता कहलाते हैं 
उन पितासे आई हुई भवन भरके प्राणियोंमें नादरूपसे व्याप्त 
होकर रहने वाली ‡ यह शब्दत्रह्मरूपा वाग्देवता जगतृके सम्पूर्ण 
व्यवहारोंकी ईश्वरी है यह प्रथमशब्दवाच्म सूर्यरूपसे उत्पन्न 
हुए अर्मके आगे आवे अर्थात्‌ स्तुतिरूपसे व्याप्त होजावे। 
अथवा-यह भूमि पिता कश्यपके पाससे आई हुई है और अपने 
आश्रित जगत्‌की स्वामिनी है वह मयमं अथात्‌ स्वगे आदि 
भोगके योग्य जन्मके लिये मवग्येकी अधिष्ठानताको प्राप्त होवे ॥ 
जो मबग्यात्मक आदित्य तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर स्थित हैं, 
उन पहिले ही हविरूप अन्नको चाहने वाले कुटिलगामी और 
जिनको पुण्यांसे प्राप्त किया जाता है उन प्रकाशमय सूयेदेवके 
लिये ऋत्विज्‌ इस घ्म प्रवग्ये हविको दुग्धसे संस्कृत करें ॥२॥ 


दृतीया ॥ 

प्र यो जनने विदवानस्य बन्सुविश्‍वा देवानां जनिमा 

विवक्ति । 

‡ आचार्योने कहा भी है, किस तु सबंत्र संस्यूतो जाते 
भूताकरे पुनः । आविर्भवति देहेषु माणिनां अर्थविस्तृतः ॥-. 
बह वह शब्दन्रह सवमें पुरा हुआ है, माणिसमूइके प्रकट होने 
पर उनके अर्थसे बिस्तारको प्राप्त होकर वह प्रकट होता हे” ॥ 
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ह्म हण उज्जभार मर्थ्यान्नीचेरुवेः सवधा अभि 


प्र तेस्थो ॥ ३ ॥ 
प्र । यः | जे | विद्वान । अस्य । बन्धु; । बिरवा । देबानास्‌। 
` जनिम । विवक्ति । 
ब्रह्म रमणः । उत्‌ | जमार । मध्यात्‌ । नीचैः । उच्चेः। 
स्वघाः | अभि | प्र + तस्यौ ॥ ३॥ 


_ अस्य मपञ्चस्य बन्धुः बन्धकः कारणभूतः यद्व बन्धुवत्‌ हितकारी 
विद्वान निरावरणज्ञानेन सर्व जगत्‌ जानन्‌ यो देवः प्र जज्ञे प्रथमम्‌ 
उत्पन्नः । ® जनी मादुर्भावे इत्यस्मात्‌ लिटि “गमहन०” इति उप- 
भालोपः & । यद्वा । & जानातेलिट्‌ & । प्र जज्ञे प्रजानीते । 
छ “आतो लोप इटि च” इति आल्लोपे कृते “द्विवचनेचि” इति 
स्यानिबद्भावात्‌' साच्कस्य द्विवेचनम्‌ । “यदद्त्तान्नित्यम्‌??,इति 
निघातप्रतिषेषः & ५ स यमजो देवः देवानाम्‌ अन्येषाम्‌ इन्द्रा- 
दीनां विश्वा विशवानि सर्वाणि जनिमा जन्मानि विवक्ति अन्येभ्यः 
कथयति | & वच परिभाषणे । आदादिकः ॥ छान्दसः 
शपः श्लुः & । स च ब्रणः कारणभूतात्‌ परत्रह्मणः सका- 
शात्‌ त्रयीरूपं ब्रह्म मध्यात्‌ मध्यभागात्‌' नीचैः अधोभागात्‌ 
उच्चैः उपरिमागाच्चउत्‌ जमार उज्जहार उद्धतवान्‌ । ®“हृग्- 
. होरभः०? इति भत्वम्‌ & । एवं वेदस्य उद्धरणे सति स्वधाः । 
अन्ननामैतत्‌ । चरुपुरोडाशहविलेक्षणानि अन्नानिं अमिलेक्ष्य 
अग्न्यादिदेबः प्र तस्थौ भाप्तवान । यद्वा वेदवाक्यविहितानि हवींषि 
'ऋत्विग्मिदेचानि देवान्‌ अभिलक्य प्र तस्यौ प्रतस्थिरे। बचनव्य- 
त्ययः। ®“समवप्रविभ्यः स्यः” इति आत्मनेपदाभावश्ान्दसःक 
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इस मपञ्चके बाँधने वाले कारण और बन्धुकी समान इस 
मपञ्चका हित करने बाले तथा आवरणरहित ज्ञानसे सब जगत्‌ 
को जानने वाले जो देव प्रथम उत्पन्न हुए सबकी बार्तोको 
पहिले ही जानते हैं, वह सूर्यदेव इन्द्र आदि सब देवताओंकी 
उत्पत्तिको दूसरोंसे कहते हैं, उन सूयदेवने कारणभूत परत्रझसे 
जंयीरूप ब्रह्म अर्थात्‌ वेदका मध्यभागसे और ऊपरके भागसे 
उद्धार किया । इस प्रकार वेदका उद्धार होने पर चरु पुरोढाश 
आदि हविरूप अन्न अभि आदि देवताओंको माप्त हुआ है और 
वेदवाक्यसे विहित इवि आदि अन्न ऋत्विजोंके देने पर देवः 
ताओंको रापत हुए ॥ २॥ 


चतुर्थी ॥ 
स हि दिवः स पृथिब्या ऋतस्था मही चेमं रोदसी 
अस्कभायत्‌ । 
महान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातो याँ सद्य पार्थिवं 
च र्जः ॥४॥ 

सः | हिः । दिवः । सः । पृथिव्याः | ऋतस्य । मही इति । 

मम्‌ । रोदसी इति । अस्कभायत्‌ । | 
महान्‌ । मही इति। अस्कभायत्‌ । वि। जातः | दास्‌ । सद्य। 


पार्थिवंभू । च । रजः॥ ४॥ 
स हि स खलु सूर्यात्मकः भयमजो देवः दिवः. युलोकस्य 
आतस्थाः कारणभूतं यद्ग ऋतशब्दवाच्यं परं ब्रह्म तदात्मना 
स्थित । तथा स एव पृथिव्याः संबन्धिऋतस्थाः सत्यरूपेण 
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स्थितः । अतो मही महत्यौ रोदसी रोदस्यौ दावापृयिव्यौ मम्‌ 
अस्कभायत्‌ अविनाशो यथा भवति तथा अस्कभ्नात्‌ स्वस्थाने 
स्थापितबान । ® स्कन्थुः सौत्रो धातुः गतिमतिबन्धे | “स्तःसु- 
स्तुन्युस्कुन्युस्कुञ्भ्यः श्नुश्च” इति कप्रत्ययः | “शायच्‌ छन्दसि 
सवत्र” इति अहाबपि श्नः शायजादेशः ® । एतदेव विहणोति। 
महान्‌ अधिकः द्याबापृथिव्यौ व्याप्य वतमानः मही महत्यौ घावा- 
पृथिव्यौ अस्कभायत्‌ अस्कभ्नात्‌ ॥ तया जातः तयोमेध्ये सया- 
स्मना प्रादुभूतः सन्‌थाम्‌युलोकात्मकं सञ्च सदनं पार्थिवम्‌ पृथिवी- 
संबन्धि च रजः लोकम्‌ । $ लोका रजांस्युच्यन्ते इति हि या- 
स्कः [ नि० ४, १६ ] &। स्वतेजसा व्यामो द इत्यर्यः || & पार्थि- 
बम्‌ इति | “पृथिव्या जायो” इति अञ्‌ मत्ययः ® ॥ 

बह सूर्यस्वरूप प्रथम उत्पन्न हुए देव युलोकका कारणभूत 
जो ऋत शब्दसे कहा जाने वाला परब्रह्म तदात्म्यभावसे स्थित 
हैं तथा बही पृथिवीके सत्यरूपसे स्थित हैं अत एव वह विशाल 
द्यावापृथिवीमें अविनाशको स्थापित करते हैं ( इसीको स्पष्ट 
करते हैं, कि-) महान्‌ सूर्यदेव द्यावापूथिवीको व्याप्त कर विशाल 
दयावा पृथिवीको अपनेमें स्थापित करते हैं और उनके मध्यमें 
सूयेखूपसे प्रकट होकर स्वग-लोकरूपी भवनको और पृथिवीलोक 
को अपने तेजसे व्याप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ 


स बुध्न्यादाष्ट जजुषोभ्यग्रं बृहस्पतिदेवता तस्यं सम्राद्‌। 
अहर्यच्छुक्र ज्योतिषो जनिष्टाथ द्युमन्तो वि वंसन्तु 
` विष्राः॥ ५॥ ५ 
सः । बुष्न्यात्‌ । आहू । जनुषः | अभि । अपरम्‌ बृहस्पति: । 
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देवता । तस्य । सम्राट्‌ । 
अहः । यत्‌ । शुक्रम्‌ । ज्योतिष; । जनिष्ट | अथ । ुअमन्तः । 

वि। वसन्तु । बिमाः ॥ ५ ॥ 

स परब्रह्मात्मकः प्रथमजो देवः जनुषः जनिमतो लोकस्य 
बुध्न्यात्‌ । बुध्नं मूलम्‌ । तत्संबन्धिदेशात्‌ रसातलादिलक्षणाद 
आरभ्य तस्यैव लोकस्य अग्रम्‌ उपरिभागम्‌ अभिलक्ष्य आष्ट 
आश्नुत व्याम्रोत्‌ । & अशू व्याप्तौ इत्यस्मात्‌ लुङि ऊदिस्वाद 
इडभावपक्षे “फलो फलि” इति सिचो लोपः $ | अपि च 
देवता । ® “देवात्‌ तल्‌” इति स्वायिकस्तल्‌ प्रत्ययः & । देवो 
दानादियुणयुक्तो बृहस्पतिः तस्य जनिमतो लोकस्य सम्राट्‌ सम्यक्‌ 
राजमानोधिपतिः । ® संपूर्वाद राजतेः “सत्स्द्विष०” इत्यादिना 
क्विप्‌ । “मो राजि समः क्यो” इति समो मकारस्य मकारबच- 
नाद्‌ अनुस्वाराभावः & । यद्वा तस्य प्रथमजस्य देवस्य प्रसा- 
दात्‌. सम्राट्‌ सम्यक्‌ राजमानः अतिशयितदी प्तियुक्तः । वतत 
इत्यथः । यत्‌ यदा शुक्रम्‌ दीप्यमानम्‌ अहः ज्योतिषो जनिष्ट द्योतः 
मानात्‌ सयाद उत्पन्नम्‌ अभूत्‌। अथ अनन्तरं द्युमन्तः दीसिमन्तो 
विमाः मेधाविन ऋत्विजः वि वसन्तु स्वस्वव्यापारेषु विविध वते- 
न्ताम्‌ । यद्वा विवसतिः परिचरणकर्मा । वि बसन्तु हबिभिर्देवान्‌ 
परिचरन्तु ॥ 

परब्रह्मात्मक मयम उत्पन्न हुए सूर्यदेव जन्म लेने बालोंके मूल- 
लोक रसातल आदिके आरम्भसे ऊपर तक व्याप्त हो जाते हैं 
और दान आदि गुणसे सम्पन्न बृहस्पतिदेव इस उत्पन्न होनेवाले 
लोकके सम्राट्‌ हैं । जब प्रकाशमय दिन प्रकाशमान सुरयसे कर 
होवे । तब दीप्रिमय बुद्धिमान्‌ ऋत्विक्‌ ` अपने २ च्यापारमें 
प्रदत्त होवें, हबिसे देवताओंक्री सेवा करें ॥ ५ ॥ 
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षष्ठी ॥ 

नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्य्य घामे। 
एष ज्ञे बहुमिः साकमित्या पूर्वे अर्थे विषिते ससन्‌ नु ६ 
जूनम्‌। तत्‌ । अस्य । काव्यः। हिनोति । महः । देवस्य । पूव्यस्य।घाम। 
एवः । जज्ञे । बहुऽभिः। साकय्‌ | इत्या । पूर्वे । अर्धे | विऽसिते। 

ससन्‌। नु॥ ६॥ 

काव्य; | कवय ऋत्विजः | तत्संबन्धी यज्ञः काव्यः | स च 
अस्य दश्यमानस्य महः महत; पूर्वस्य सर्वदेवेभ्यः थमम्‌ उत्प- 
न्नस्य [ देवस्य ] तत्‌ धाम तेजोरूपं मणडलात्मई स्थानं नूनम्‌ 
निश्चयं हिनोति मेरयति । उदयाद्रि मापयतीत्यर्थः । & हि गतौ 
हृद च इति घातुः & ॥ एष च सूर्यः बहुभिः सहसतसंख्याकै 
ररिमभिः साकम्‌ सार्धम्‌ इस्या अनेन मकारेण पूर्वे पूर्वदिक्संब- 
न्थिनि विषिते विशेषेण संवद्ध अरे देशे ससन्‌ । अन्ननामैतत्‌। 
हविसाम्‌ अन्नम्‌ उद्दिश्य जु चिम जङ जायते । उद्देतीत्यर्थ:। 
छ इतत्येति । “था हेतौ च च्डन्दसि? इति इदमः थामत्ययः §॥ 

ऋत्विजांसे सम्बन्ध रखने बाला यज्ञ इन देवताओंमें प्रथम 
उत्पन्न हुए दृश्यमान स्ूयदेवके देजोमएडलरूप स्थानको उदया- 
चल पर भेजता है । यहु देब पूर्वदिशांसे सम्बन्ध रखने वाले 
देशमें हविरूप अन्नको लच्यमें रखकर शीघ्र ही उदय होते हैं 

सप्तमी ॥ 

योथवाएं पितरं देववंन्थु बृहस्पति नसावं च गच्छ्यात। 
ले बिसे जनिता यथासंः कविंदेंगी न दभायत्‌ 

स्वधावान्‌ ॥ ७॥ 
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यः । अयर्वाणस्‌ । पितरम्‌ । देव5बन्युस्‌ । वृहस्पतिम्‌। नमसा । 

अब ।.च । गच्चात्‌ । ॥ 
त्वम्‌ । बिरवेषाम्‌ । जनिता । यया । अस; । कबि; | देव: | न। 

दभायत्‌ । स्वधाञ्चान्‌ ॥ ७॥ 

यः देवः बृहस्पति! अथवाणम्‌ मजापतिम्‌ । “अथवा नै प्रजा- 
पतिः? [ गो० ब्रा० १, ४ ] इति भ्रुतेः । पितरम्‌ लोकस्यो- 
त्पादक देवबन्धुम्‌ देवानां बन्धुं कारणभूतम्‌ । यद्वा अयर्वाणम्‌ 
महर्षि पितरम्‌ अस्माकं पितृभूतं देवबन्धुम्‌ देवा इन्द्रादयो बन्धवो 
बान्धवा [ यस्य ] तथाविधं नमसा अन्नेन तया अव गच्छात्‌ 
अवगच्छत्‌ जानीयात्‌ यथा येन प्रकारेण स्रं विश्वेषाम्‌ सर्वेषं 
स्थावरजङ्गमात्मकानां भावानां जनिता जनयिता असः भवेः । 
& “जनिता मन्त्र? इति णिलोपो निपात्यते । अस्तेलेटि अडा- 
गमः & । कविः क्रान्तदर्शी स देवः वृहस्पतिः स्वधावान्‌ अन्न- 
बान हविलेक्षणेन अन्नेन युक्तः सन्‌ न दभायत्‌ न दभ्नोति न 
हिनस्ति । सर्वम्‌ अजुयद्वतीत्यर्थः । ® दन्श्च दम्मे । व्यत्ययेन 
क्षा । पूर्ववत्‌ शायजादेशः छ ॥ 

[इति ] चतुर्थे काएडे प्रथमेनुवाके यमं सूक्तम्‌ ॥ - 

बृहस्पतिदेव देवताओंके बन्धु हैं वह प्रजापति अथवा ३ को 
नमस्कार और अन्नसे इस प्रकार सम्पन्न समझें, कि-जिस 
प्रकार तू सब स्थावर जङ्गमोँके भावको उत्पन्न करने वाला हो | 
बह अतीन्द्रिदर्शी बृहस्पतिदेव हविरूप अन्नसे युक्त होकर हिंसा 


नहीं करते हैं । सब पर अनुग्रह ही करते हैं ॥ ७॥ 
चतुर्थेकाण्डके प्रथम अनुवाकमै प्रथम सूक्त समाप्त ( १०३) ॥ 


__‡ गोपयत्राह्मण १। ४ में कहा है, कि- “अय्रां बै मजा- 
पतिः ॥-अथवा शब्द प्रजापतिका वाचक है” ॥ 
९६९ 
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“य आत्मदाः? इति सूक्तं बशाशमनकमेणि शान्त्युदके अनु 
योजयेत । सूत्रितं हि । “य आत्मदा इति बशाशमनमू” इति 
क्रम्य “शान्त्युदकं करोति तत्रैतत्‌ सूक्तम्‌ अनुयोजयति” इति 
[ कौ० ५, ८ ]॥ 

तथा संज्ञप्ताया वशाया यदि गर्मो दृश्येत तं गर्भम्‌ अज्ञलौ 
गहीत्वा सूत्रोक्तमकारेण अनेन सूक्तेन जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । 
“यद्ष्टापदी स्याद्‌ गर्मम्‌ अञ्जलौ सहिरण्यं सयवं वा य आत्मदा 
इति खायां ञ्यरब्ाबम्नौ सकृज्जुहोति” इति [ कौ० ५, & ] ॥ 

तथा वशाशमनकर्मेणि चरुहोमे अबदानहोमे च एतत्‌ सूक्तम्‌। 
“य आत्मदा इति वशाशमनम्‌” [ कौ० ४, ८ ] इति सामान्येन 
सूत्रितत्वात्‌ ॥ 

चातुर्मास्ये वरुणप्रघासाख्यपर्वेणि “य आत्मदाः?. इत्यनया 
कायम्‌ एककपालं हबिरनुमन्त्रयते । उक्त वैताने | “वारुणं मारुतं 
कायं वरुणोपां य आत्मदाः” इति [ वे २, ४ ]॥ 

अग्निचयने प्राजापत्यपशोरवदानाचुमन्त्रणे “य आत्मदाः? इति 
उक्त वेताने | “य आत्मदा इत्यवदानानाम्‌” इति [ बै० ५. १] 

' तत्रेव हिरण्मयपुरुपोपपाने “हिरण्यगर्भ;” [ ७ ] इत्येषा । 
तह उक्त वैताने । “हिरिएयभर्भ इति हिरणषुरुषम्‌” इति [ बै०४.१] 

“य आत्मदा' इस सूक्तको बशाशमनकर्मके शान्त्युदकमें अनु- 
योजन करे । इस विषम सूत्रका प्रमाण भी है, कि-““य आत्मदा 


` इति वशाशमनम्‌” इति पक्रम्य “शान्त्युदकं करोति तत्रैतत्‌ सक्त 


झनुयोजयति” ( कौशिकसरत्र ५। ८ )॥ 

तया संज्ञप्ता बशाका यदि गर्भ दीखे तो उस गर्भको अञ्जलि 
में ग्रहण करके सूत्रोक्तरीतिसे इस सूक्तसे आहुति देय | इसी 
बातको कौशिकसूत्र ५ | & में कहा है, कि-“यद्यष्टापदी स्याद 


९७० 


चतुर्थ काणडमू २३७ ˆ 


गर्भ अञ्जलौ सहिरएयं सयं वा य आत्मदा इति खदा ( ट्वा) 
यां ज्यरत्राव्नों सकुज्जुह्ोति? ॥ 
तथा बशाशमनकमंके चरुहोममें और अवदानहोममें भी यह 
यूक्त पढ़ा जाता है क्योंकि-कौशिकसूतरमें सामान्यरूपसे कहा है 
कि-“य आत्मदा इति वशाशमनम्‌” 
चातुमास्यमें होने वाले वरुणप्रघास नामक पर्वमें “य आत्मदा? 
इस ऋचासे काय एककपाल हविका अनुमन्त्रण करे | इसी 
बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“वारुणं मारुतं कायं बरुणोर्पा 
य झात्मदाः” ( वेतानसूत्र २। ४ )॥ 
अप्निचयनमें भाजापत्य पशुके अबदानाजुमन्त्रणमें य आत्मदा? 
सूक्त आता है । इसी बातको वैतानसूत्र ५ १ में कहा है, कि- 
“य आत्मदा इत्यवदानानामू” ॥ 
तहाँ ही हिरण्मय पुरुषके उपधानके समय “हिरण्यगर्भ;? यह 
सातवीं ऋचा पढी जाती है । इसी वातको वैतानसृत्र्मे कहा है, 
कि-'हिरएमयगम इति हिरण्यपुरुषम्‌! ( वेतानस्ज ५ । १ ) ॥ 
द्विती यसूक्ते प्रथमा ॥ 
य आंत्मदा बलदा यस्य॒ विश्वं उपासंते प्रशिषं सस्यं देवा 
योइस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः कसें देवाय हविषां विधेम 


यः । आत्मऽदाः । बलऽदाः। यस्य | विरे । _उपञ्ञासते | 
प्रडशिषम्‌ । यस्य । देवा; । 


यः । अस्य । ईशे । द्विआदः | य: । चतु:5पद: | कस | देवाय । 
हविषा । विधेम ॥ १॥ 


९७१ 


२६८ अथबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


यः प्रजापतिः आत्मदाः सर्वेभ्यः मागिभ्यः आत्मानं ददा- 
तीति आत्मदाः । प्राणप्रद इत्यर्थः । बलदा बलस्य प्रदाता | 
& “आतो मनिन्‌०” इति उभयत्रापि विच्‌भत्ययः & । विश्वे सर्वे 
भाणिनः यस्य देवस्य प्रशिषम्‌ प्रकृष्ट शासनम्‌ आज्ञाम्‌ उपासते 
भजन्ते । $ आस उपवेशने | अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । अन्नः 
दात्तेस्वात्‌ लसार्वधातुकानुदात्तवे धातुस्वरः | “यददत्तान्नित्यम्‌? 
इति निघाताभावः | “तिङि चोदात्तवति” इति गतेरनुदात्तत्वम्‌ । 
अशिषमू इति । “क्वौ च शासः” इति क्विबन्तस्य शास उपधाया 
इस्वम्‌। “शासिवसिघसीनां च” इति पत्बस्‌  । तथा यस्य 
देवस्य प्रशासन देवा अपि उपासते | यो देवः द्विपदः पाद्यः 
युक्तस्य अस्य प्राणिजातस्य मनुष्यादेः.ईरे ईष्टे । & जी विळी >> 
आत्मनेपदेषु” इति तलोपः पूववत्‌ लसावंधातुकाजुदात्तस्वे धातु- 
स्वरः  । तथा चतुष्पदः (न क गोमहिषादेः ्राणिनः 
यः ईट तस्मै कस्मै । इदम्‌ ईहग्‌ इत्यनिरुक्तरूपत्वात्‌ किंशब्दवाच्याय 
प्रजापतये देवाय । ® “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌” इति कम णः संप्रदा- 
नत्वात्‌ चतुर्यी &। ईदशं देवं हविषा विधेम परिचरेम | & विधतिः 
परिचरणकर्मा । द्विपद इति। द्वौ पादावस्येति विग्रहण समासे 
«संख्याहुपूर्वस्य” इति पादशब्दान्त्यलोपः । ततो ङसि भसंज्ञायां 
“पादः पत्‌? इति पद्भावः । “द्वित्रिभ्यां 'पाइ्पूर्षघु०? इति उत्तर- 
पदान्तोदात्तस्वम्‌ । चतुष्पद इत्यस्यापि रूपसिद्धिरेवमेव । बहु- 
रहौ पूर्वपदमकृतिस्वरत्वं विशेषः & ॥ ७ र 

जो प्रजापति आत्मदा हैं अर्थात्‌ सब प्राणियोंको बल देते हैं 
और सब प्राणी उनकी श्रेष्ठ आज्ञाका पालन करते हैं और जिनके 
शासनकी देवता भी उपासना करते हैं और जो देवता, दो पैर 
बाले मनुष्य आदि पर शासन करते हैं और जो चार पैर वाले 
गौ मैंस आदि पर भी शासन करते हैं उन प्रजापति-देवकी हम 


इबिसे सेवा करते हैं ॥ १॥ 


५७२ 


चतुर्थ क्राएडम्‌ रह 
द्वितीया ॥ 

यः प्राणतो. निंमिषतो मंहित्वेको राजा जगतो बभूव 
यस्यं च्छायासरतं यस्य सृत्युः कसै देवाय हविषा विधेम 
यः| आणतः । निउमिषतः | महिऽत्वा | एकः | राजा | जगत: | बभूव | 
यस्य । छाया । अमृतम्‌ । यस्य मत्यः | कस्मै | देवाय । हविषा। 

विधेम ॥ २॥ 

यः जापतिः महित्वा | ® तृतीयाया आकारः ® । महि- 
त्वेन माहात्म्येन प्राणतः प्रश्‍वसतः श्वासोच्छासब्यापारं कुबतः | 
® शवस प्राणने अन च इति धातुः । लटः शत्रादेशे अदादिः 
त्वात्‌ शपो लुक्‌ & । निमिषतः निमेषणम्‌ अक्षिप्ष्मपरिस्पन्द- 
लक्षणं व्यापारं कुवेत; | ® मिष स्पर्धायाम्‌ । अत्रापि पूर्ववत्‌ 
शतरि तुदादित्वात्‌ शः । उभयत्र “शतुरनुमः० इति षष्ठया 
उदात्तत्वम्‌ ® । एवंभूतस्य जगतः जङ्गमस्य माणिजातस्य एकः 
असाधारणो राजा अधिपतिः बभूव भवति। & “छन्दसि लुड- 
लङ्लिटः” इति सावकालिको लिट्‌ “लिति” इति प्रत्ययात्‌ 
पूवेस्य उदात्तत्वम्‌ $ । यस्य देवस्य अभृतम्‌ मरणाभावोपलत्ति- 
तम्‌ अगतत्य छायेव स्वाधीनं वतते । मृत्यु मरणं सर्वजनसंवन्धि 
छायेव यस्य बशे बतेते। & शृतम्‌ इति । “नजो जरमरमित्रपताः? 
इति उत्तरपदादयुदात्तत्वम्‌ & । कस्मै देवायेत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 


जो प्रजापति देवता अपने माहात्म्यके कारण श्वास उच्छास 
करने वाले, पलक मारने बाले जङ्गम प्राणियोंके बड़े अधिपति 
हैं और मरणके अभावका साधनरूप अमृत छायाकी समान जिन 
देवताके अधीन है और सब प्राणियोंका मरण भी जिनके अधीन 
है उन प्रजापति देवकी हम इविसे सेवा करते हैं ॥ २॥ 


~” ९७३ 


३०० झअयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुबादसहितै 
तृतीया ॥ 

यं क्रन्देसी अवंतश्चस्कभाने भियसाने रोदसी 
अहृयेथाम्‌। 

यस्यासो पन्था रज॑सो विमानः कसे देवाय हविषा 
विधेम ॥.३॥ 

यम्‌ । क्न्द्सी इति | अवतः । चस्कभाने इति । भियसाने 

इति । रोदसी ड्ति ॥ अहयेयाम्‌ | 
यस्य । असौ । पन्थाः । रजसः । विऽानः। कसै । देवाय । 


हविषा । विधेम ॥ ३॥ 

क्रन्द्सी क्रन्दन्ति क्रोशन्ति अनयोराश्रिता जना इति क्रन्दसी 
द्यावापृथिव्यौ । & क्रदि क्रदि आहाने रोदने च इति धातु! । 
अधिकरणे असुन्‌ मत्ययः & । अवतः । अवनम्‌ अवः । &“घगर्थे 
कविधानम्‌” इति भावे कः $। अवनात्‌ जगद्रक्षणाद्ध तोः 
चस्कभाने संस्तभ्यमाने । यथा अधो न पततस्तथा निराधार- 
अदेश देवेन धार्यमाणे त्यर्थः । ® कन्मेश्ान्दसो लिट्‌ । 
“लिटः कानज्वा” इति तस्य कानजादेशः ® । भियसाने अधः 
पतनाद्‌ विभ्यत्पौ । ® जिमी भये इत्यस्माद औणादिकः असा 
नच मत्ययः & । रोदसी रोदस्यौ द्यावापृथिव्यौ । यस्माद्‌ अन- 
योमेध्ये वर्तमान: प्रजापतिः अरोदीत्‌ तस्माद रोदिति अनयोरिति. 
व्युत्पच्या रोदसी इति द्यावापृथिव्योनाम संपन्नम्‌ । तथा च तैत्ति- 
रीयकम्‌ । “सोरोदीत्‌ मजापतिः” इति मक्रम्य “यद्‌ अरोदीत्‌ 


` तद्द अनयो रोदस्त्वम्‌” [ तैः ब्रा० २. २, ६, ४ ] इति । ईहरयौ 
९७४ 


चदु काणडम्‌ ३०१. 
बावाएथिव्यो आत्मरक्षणार्य यं देवम्‌ आहयेताम्‌ । यस्य देवस्य 
संबन्धी असौ युलोकस्यः पन्याः मार्गो रजसः उदकस्य दृष्टिः 
णस्य विमानः विशेषेण निर्माता तस्मै | कस्मा इत्यादि गतम्‌ ॥ 

जिनके आश्रयमें रहने वाले माणी कन्दन करते हैं बे करन्दसी 
कहाने वाले द्यावापूथिवी जिन देवताकी रत्ाके प्रभावसे स्तंभित 
होकर नीचे नहीं गिरते हैं । नीचे गिरनेदी आशंकासे डरते हुए 
इन द्यावापृयिवीके वीचमें वर्तमान प्रजापति रोये अत एव इन 
द्यांबापृथिवीका नाम रोदसी पड़गया है । † ऐसे द्यावापूथिवीने 
आत्मरत्ताके लिये जिन देवताको पुकारा है और जिस देवताका 
चुलोकमे स्थित मागे दृष्टिके जलको भकष्ठरूपसे बनाने बाला है 
उन प्रजापति देवकी हम हविसे सेवा करते हैं ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

यस्य॒ द्योरुवी थिवी च॑ मही यस्याद उपे १न्तरिक्षम्‌ । 
यस्यासो सूरो वितंतो महिला कसें देवाय हविषां 

विधेम ॥ ४ ॥ 
यस्य । थोः । उर्वी । पृथिवी । च । मही । यस्य । अदः । उरु | 


अन्तरिक्षमू । 


† इसी बातको तैचिरीयकर्मे कहा है, कि--“सोरोदीत्‌प्रजा- 
पतिः” इति प्रक्रम्य “यद्ग अरोदीत्‌ तत्‌ अनयोरोदस्त्वम्‌ ॥-- 
अर्थात्‌ बह प्रजापति रोये इसका आरम्भ करके कहा है, कि-- 
जो रोये यही इन द्यावापूथिवीका रोदस्त्व है” ( तैत्तिरीयब्राह्मण 
२।२।६।४)॥ 

९७५ 


३०२ अथंवेद्संहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 
यस्य | असो । सूरः । विःततः | महिऽत्वा । समै । देवाय । 


इविषा । बिधेम ॥ ४ ॥ 

यस्य देवस्य महित्या महित्वेन माहात्म्येन द्यौः उर्वी बिस्तीर्णो 
जाता । ® उरुशब्दाद “वोतो गुणब्चनात्‌” इति छीपू & । 
पृथिवी च यस्य महि्ना मही महती बिस्तीणो जाता । यस्य च 
माहात्म्येन अदः एतद अन्तरित्तम्‌ उरु. विस्तीणेस्‌ अभवत्‌ । 
असौ युलोके मत्यच दश्यमानः सूरः सूयः यस्य बरह्मणो महिन्ना 
विततः विस्तीर्णो जातः तस्मै | कस्मा इत्यादि समानस्‌ ॥ 

जिन देवताके माहात्म्यसे द्यो ( स्वर्गलोक ) विस्तृत हुआ 
है और जिनकी महिमासे पृथ्वी विस्तृत हुई है मही हुई है और 
जिनके माहात्म्यसे यह अन्तरित्त विस्तृत हुआ है और यह युलोकर्मे 
अत्यक्ष दीखते हुए सूयदेव जिन ब्रझदेवकी महिमासे विस्तृत हुए 
हैं उन प्रजापतिकी हम हविसे सेवा करते हैं ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


यस्य विश्वें हिमवन्तो महिला संसुदे यस्य रसा मिड हु।। 


इमाश्च प्रदिशो यस्य बाहू कसें देवाय हविषां विधेम $ 

यस्थ । बिरबै । हिमःबन्तः । महिऽत्वा । सब्र यस्य। रसाम्‌। 
इत्‌। आंहुः। 

इमाः। च। प्रदिशः । यस्य । बाहू इति । कसमै । देवाय । 
हविषा । बिधेम ॥ ३ ॥ 
यस्य प्रजापतेदें बस्य महित्वा महिज्ना विश्वे सर्वे हिमवन्तः 


र हिपवत्पबंतोपलक्तिता महागिरयः संजाता; | यस्य .च. महिम्ना 
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समुद्रे उदधौ ।एरसाम्‌ रसोस्याम्‌ अस्तीति रसा नदी । छ अर्श 
आदित्वाद अच्‌ &|| रसति शब्दायत इति वा रसा । ® पचाः 
घच्‌ । रसा नदी भवति रसतेः शब्दकर्मणः इति यास्कः । [ नि० 
११, २५ ] जातावेकवचनम्‌ । इच्छब्दः अवधारणे & । सर्वा 
नदीः अन्तंम्‌ता एव आहुः जुवन्ति । समुद्रा नद्यश्च यस्य विभूति- 
रूपा इत्यर्थः । इमाश्च मदिशः प्रधानभूताअतस्रो दिशः यस्य देव- 

' स्य बाहू वाहुभूताः तस्मै । कस्मा इत्यादिगतम्‌ ॥ 

जिन मजापतिदेवकी महिमासे यह सम्पूर्ण हिमवान. आदि 
पर्वत उत्पन्न हुए हैं और जिनकी महिमासे सपुद्रमे नदी होती 
हैं अर्थात्‌ समुद्र और नदिये जिनकी विभूतिरूप हें और ये चार 
प्रधान दिशायें जिन देवताकी झुजारूप हैं उन प्रजापतिदेवकी 
हम इबिके द्वारा सेवा करते हैं ॥ ५॥ 


षष्टी ॥ 

आपो अग्ने विश्वमावन्‌ गर्भ दधाना असता ऋतज्ञाः। 
यासु देवीष्वाध देव आसीत्‌ कसै देवाय हविषां विधेम 
आपः । अग्रे । विरम्‌ । आवन्‌ | गरम । दधानाः । अमृता, । 

ऋतउ्याः । 
याच । देवीषु । अधि । देवः | आसीत्‌। कस्मै । देवाय । 

हविषा । विधेष ॥ ६ ॥ 

अग्रे सष्ट्यादौ सृष्टा आपः विश्वम्‌ ऋत्ल जगत्‌ कारणरूपेण 
अवस्थितम्‌ आवन्‌ अरक्षन्‌ उपचितम्‌ अकुवेन्‌ । किं कुर्वत्यः । 
गर्मभ्‌ विश्‍वजगद्विधानाय गर्मरूपेण अवस्थितं हिरण्यगर्भ दघाना' 
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वीक च ह सच 
धारयन्त्यः अगताः अविनाशा ऋतज्ञाः । ऋतं सत्यं जगत्कारणं 
ब्रह्म । ब्रह्म जानानाः । स्मयते हि । 
झप एव ससर्जादौ ताछ वीयंम्‌ अवाकिरत्‌ । 
तद्‌ अणडम्‌ अभवदुधैमम्‌ 
इति [ म° स्म० १, & ] । & दधाना इति । “अभ्यस्ता- 
नाम्‌ आदिः” इति आयुदात्तत्वम्‌ । ऋतज्ञा इति। ज्ञा अवबोधने । 
“आतोनुपसर्गे कः” इति कः & । याए अप्सु देवेषु लिङ्गव्य- 
त्ययः । देवीषु देवतारूपासु देवः गर्भ भूतः अध्यासीत्‌ । अधिकसू 
अवर्धतेत्यर्थः | ता आप इति संबन्धः । तस्मे अपां गर्भेभूताय । 
कस्मा इत्यादि ॥ 
सृष्टिकी आदियें रचे हुए, जलाने कारणरूपसे स्थित जगत्‌की 
रक्षा की (उसकी रीति यह है, कि-) सम्पूर्ण जगत॒की 
रक्षा करनेके लिये गर्भरूपसे स्थित हिरण्यगर्भको धारण करते 
हुए और ऋत अर्थात्‌ जगत्‌के कारण ब्रह्मको जानते हुए इन्होंने 
जगतूकी रक्षा की । जिन देवीरूप जलोंमें हिरण्यगर्भ गर्भखूपसे 
बहे थे | उन जलोंके गर्भभूत प्रजापतिकी हम इविसे सेवा 
करते हैं ॥ ६॥ 


सपमी ॥ 

हिस्ण्यगभः समंवतंताग् भूतस्य जातः पतिरिक आसीत्‌ 

स दांधार एथिवीमुत द्या कर्म देवाय हविषां विधेम 
पं महुस्शति १। & में भी कहा है, कि-“अप एव ससजांदो 

तास वीये अवाकिरत्‌ । तदएडमभवद द्वेषम्‌ ॥-पहिले जलकी 


ही रचना की और उनमें वीर्यको स्थापित किया वह अंड दो 
इकडे होगया? । 
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हिरण्यआभे; । सम्‌ । अवर्तत। अग्रे । भूतस्य । जातः | पतिः| 
एकः | आसीत्‌ | 


सः । दाधार । पृथिवीम्‌ । उत। दाम्‌ । कस्मै। देवाय | हविषा । 
बिघेब ॥ ७ ॥ 


[ हिरण्यगर्भः ] हिरण्यस्य हिरण्मयस्याए्डस्य गर्भ; गर्ब 
अन्तरवस्थितः अग्ने सजते प्राक्‌ सस्वतैत उदपद्यत | स च 
जातः सन्‌ भूतस्य सत्तया प्रतिभासमानस्य प्रपश्चस्य एकः असा- 
धारणः पतिः ईश्वर आसीत्‌ । स्मर्यते हि। 

स पे शरीरी मयमः स वे पुरुष उच्यते । 
आदिगर्भः स भूतानां ब्रह्माग्रे समवेत 

इति । स च पृयिबीम्‌ इमां भूमिम्‌ | उतशब्दः सञ्चये । द्याम्‌ 
दिवं च दाधार इतवान्‌। पृथिव्याद्ुपलल्तितं कृत्ल जगत्‌ सष्ट- 
बान इत्यर्थः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 


हिरणमय अंढेके भीतर गर्भकी समान स्थित हिरण्यगर्भ संपूर्ण 
सृष्टिसे पहिले उत्पन्न हुए वह उत्पन्न होकर सत्ता ( विद्यमान ) 
रूपसे भासमान अपञ्चके असाधारण स्वामी हुए †। उन्होंने 
इस पृथिवीको और स्वर्गको भी धारण किया उन प्रजापतिदेवकी 
इम हंविसे सेवा करते हैं ॥ ७॥ 


+ स्मृति भी कहा है, कि-“स वै शरीरी प्रथमः स बै पुरुष 
उच्यते | आदिगर्मः स भूतानां ब्रह्माग्रे समत्रतेत ॥ -बही प्रथम 
शरीरधारी हुए बही पुरुष कहलाते हैं, वह प्राणियोंके आदि- 
गर्भ हैं बह बझाजीसे पहिले हुए”। 

२०! | 
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अष्टमी ॥ 
आपं वत्सं जनयन्तीगभमग्ने समेरयन्‌ । 
तस्योत जाय॑मानस्योल्मं आसीद्विरणययः क्स्मै 
देवायं हविषां विधेम ॥ ८ ॥ 
आप: | वत्सम्‌ । जनयन्तीः । गर्भम्‌. । अग्रे । सम्‌ । ऐरयन्‌ । 


तस्य । उत । जायमानस्य । उल्बः । आसीत्‌ । हिरण्ययः । 
कस्मै । देवाय । हविषा । बिधेम ।' ८ ॥ 
ईशबरेण प्रथमसष्टा आपः बत्सम्‌ पुत्रभूत॑ हिरण्यगर्भ जन- 
यन्ती; । ® हेतौ शवृमत्ययः & । उत्पादनाद्ध तोः अग्रे ततः 
आकाले गर्भ समैरयन्‌ | ईशवरेण बिष्ट वर्य गर्भाशयं मापयन्‌ । 
तस्य गर्भीभूतस्य हि जायमानस्य हिरण्यगर्भाख्यस्य प्रजापतेः । 
उतशब्दः अप्यर्थ । स च भिन्नक्रमः । उल्बोपि । गर्भवेष्टनः पट 
उल्बशब्दवाच्यः | सोपि हिरण्ययः हिरण्मयः सुवर्णमय एवा- 
सीत्‌ | “तद्‌ अएडम्‌ अभवद्ध मम? इति आायुक्तहिरणमयाएडा- 
भिम्रायम्‌ एतत्‌ । & “ऋत्व्यवास्त्व्य०? इत्यादिना हिरण्य- 
शब्दो निपातितः ® ॥ कस्मा इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
[ इति ] चतुयकाण्डे प्रथमेतुवाके दवितीयं सक्तम्‌ ॥ 
ईरवरके द्वारा पहिले रचे हुए जलाने उत्पन्न करनेके लिये 
ईश्वरके छोड़े वीर्यको गर्भाशयमें प्राप्त कराया, उन गर्भरूप इए 
उत्पन्न होने बाले हिरण्यगभ नामक प्रजापतिका उल्व ( अथात्‌ 
गर्भको ढकने बाली-मिच्ली-अणडा ) भी सुवर्णमय या । उन 
प्रणापतिकी हम हबिसे सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 
चतुर्थकाण्डक प्रथम अजुबाकर्म दूसरा सूक्त समाप्त ( १०४)॥ 
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“उदितस्रर्‍यो अक्रमन्‌” इति सूक्तेन गवादीनां व्याप्रचोरादि- 
भयनिहत्त्यय खादिरं शङ्कं संपात्य अभिमन्त्र्य तेन गोसंचार- 
भूमिं लिखन्‌ गा अनुव्रजेत्‌ ॥ 

तथा अनेन उदघटमू अभिमन्त्र्य गोमचारदेशे निनयेत्‌ । ततः 
पांसुकूटं तत्र कत्वा अर्ध दक्षिणहस्तेन विज्षिपेत्‌ ॥ 

एवमेव अनेन सूक्तेन सारूपवत्सम्‌ ओदनम्‌ इन्द्राय त्रिजु हु- 
यात्‌ ॥ 

सूत्रित हि । “उदित इति खादिरं शह संपातबन्तम्‌ उद्शद्दन, 
लिखन्‌ गा अननुत्रजति” इत्यादि [ कौ० ७. २ ] 

“उदितख्रयो अक्रमन”' इस सूक्तसे गौओंके चोर व्याघ्र आदि 
के भयको दूर करनेके लिये खेरके खूँ टेका संपातन और अभिमंत्रण 
करके उससे गोसञ्चार भूमिको कुरेदता हुआ गोओंके पीछे जावे॥ 

तथा इस सूक्तसे जलपूर्ण कलशका अभिमन्त्रण करके गौओं 
के विचरनेके स्थानमें ले जावे । तथा तहाँ धूलका ढेर बना कर 
उसका आधा करे और उस आधेको दाहिने हाथसे बखेर देय ॥ 

इसी प्रकार इस सूक्तसे सारूपवत्स ओदनको तीन वार होमे॥ 

इस विषयमे सूजका प्रमाण भी है, कि-“उदित इति खादिरं 
शङ्कं सम्पातवन्तं उद्ग्रह्हन लिखन्‌ गा अलुब्रजति” ( कौशिकः 
सूत्र ७। २) ॥ 


तत्र प्रयमा ॥ 
उदितस्रयो अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुषों इकः । 
हिरुग्धि यन्ति सिन्ध हिरुग्‌ देवो वनस्पतिहिरुंड- 
मन्तु शत्रवः ॥ १ ॥ 
ड्त्‌ । तः । त्रय; । अक्रमन व्यघ्र | पुरुष! | हकः । 
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हिरुक्‌ । हि । यन्त । सिन्धवः ।. हिरुक्‌ । देवः | बनस्पति; । 


हिरुक्‌ । नमन्तु । शंत्रवः ॥ १ ॥ 

व्याजिप्रति विशिष्टाप्राणमात्रेण भाणिनो इन्तीति व्याघ्रः । 
® प्रा गन्धोपादाने इत्यस्मात्‌ “आतश्रोपसगें” इति कमत्ययः &। 
तथा पुरुषः चोरः । “परमेणोत तस्करः” इति उत्तरत्र तस्यैवानु- 
कौतेनात्‌ | हक; अरण्यशवा सांणिनां घातक एते त्रयः इतः 
'अस्भात्‌ स्थानात्‌ उदक्रमन्‌ उदक्रामन्‌ उत्क्रान्ता उत्थिता अभबन्‌। 
यद्वा इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ उदक्रमन्‌ उत्थाय पलायन्ताम्‌ । 
छ “मः परस्मपदेषु” इति दीर्घाभावश्चान्दसः छ । ते यया 
हिरुक्‌ । अन्तहिंतनामेतत्‌ । अन्तेहिता भवन्ति तथा सिन्धवः 
स्यन्दनशीला नधः यन्ति गच्छन्ति । हिशब्दः प्रसिद्धौ । यद्वा 
यया हिं सिन्धो हिरुक्‌ अन्तहिता गूढाशया यन्ति प्रवहन्ति तथा 
च्याप्रादयो अन्तर्हिताः | दृग्योचरा न भवन्तु इत्यर्थः ॥ तथा 
बनस्पति; वनानां पतिः अधिष्ठाता देवः तत्र अन्तर्हितो वर्तते 
तवद व्याप्रादयोपि हिरुक्‌ अन्तरिता भवन्तु | ® बनस्पतिरिति। 
पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ | “उभे बर्स्पत्यादिषु०” इति उभयपद- 
मकृतिस्वरत्वम्‌ $ | अपि च व्याप्रादीनां ये शत्रवः विरोधिनः 
सन्ति ते तान्‌ व्याघ्ादीन, हिरुक्‌ नमन्तु अन्तहिंतान्‌ कुर्वन्तु । 
यद्वा शातनशीलास्ते व्याघादयः अन्तहिता; सन्तः प्रह्य भवन्तु ॥ 

बिशिष्ट प्राणसे ही भाणियोको मारने बाला व्याघ्र, चोर 
पुरुष और मेडिया ये तीनों इस स्थानसे उठ कर भाग जावें | 
जैसे नदिये गूड़ाशय बाली अन्तित होकर बहती हैं, इसी प्रकार 
व्याप्त आदि अन्तित होजाबें, इष्टिगोचर न होये और वन- 
स्पतियोंके अधिष्ठाता देव तहाँ अन्तर्धान होकर रहते हैं इसी 
प्रकार व्याप्त आदि भी अन्तर्धान होकर रहें और व्याघ्र आदि 
के जो शत्रु हैं वे उनको अन्तान करें ॥ १॥ 
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द्वितीया ॥ 
परेणेतु पथा बरक परमेणोत तस्क॑रः । 
परण दत्वती रज्जुः परेंणाघायुरंपतु ॥ २ ॥ 
परेणा । पहु । पया । हकः । परमेण । उत । तस्करः | 
परेण । दस्वती । रब्जुः । परेण । अवञदुः। अर्षतु ॥ २॥ 
परेण अस्मत्संचारमार्गाद्‌ अन्येन पथा हकः अरण्यशबा एतु 
गच्छतु । उतशब्दः अप्यर्थे । तस्करः चोरोपि परमेण ततोपि 
दूरतरेण मार्गेण गच्छतु । & “दिवाविभा०” इत्यादिना तच्छः 
ब्दोपपदे करोतेष्टः । “तदुबृहतो! करपत्योः०” इति चोरेभिघेये 
सुट्‌ तलोपः ® । दत्वती दन्तबती रज्जुः रज्ज्वाकृतिः सप परेण 
अन्येन मार्गेण गच्छतु | छ दन्ता अस्याः सन्तीति मतुपि 
“वहन्‌०” इत्यादिना दन्तशब्दस्य दद्धावः $ । तथा अघम्‌ पापं 
हिंसनं परेषाम्‌ इच्डतीति अघायुः | & “छन्दसि परेच्छायामपि” 
इति क्यच्‌ । “अश्वाघस्यात्‌” इति आस्तम्‌ । “क्याच्छन्दसि” 
इति उप्रत्ययः ® । य एवंविधः अन्योपि हिंसतः माणी अस्मत्सं- 
चरणामदेशे विद्यते सोपि परेश अन्येन पया अषेतु गच्छतु । 
& ऋषी गतो इति धातुः $ ॥ 
जंगली कुत्ता भेड़िया जिस मार्गमें हम विचरण करते हें उस 
से अन्य मागमे जावे चोर उससे भी दूरके मागेमें जावे । और 
जिसके दाँत वाली रज्जु है बह सर्प अन्यमागसे जावे तथा दूसरों 
का मरना रूप पापको चाहने वाला अघायु शत्रु तथा इसी प्रकार 
के अन्य हिंसक प्राणी भौ अन्य मार्गसे जावें ॥ २॥ 
वृत्तीया ॥ 
अच्यो[ च ते मुखे च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 
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आत्‌ सर्वोच विंशतिं नखान्‌ ॥ ३॥ 
अच्यौ|| चः ते। इसम्‌ | च । ते या । जम्भयामसि । 


आत्‌ । स्वान्‌ । विशतिम्‌ । नखान्‌ ॥ ३ ॥ 


हे व्याघ्र ते तव अन्षौ अक्षिणी च मुखं च आस्यं च जम्भ 
यामसि जम्मयामः ।  जभि .नाशने । “दन्तो मसिः” & ॥ 
[ आत्‌ ] अनन्तरं विंशतिम्‌ विंशतिसंख्याकान्‌ पादचतुष्टये पञ्च- 
शोबंस्थितान्‌ सर्वान्‌ नखान विनाशयामः। ® “पड्क्तिविशति०? 
इत्यादिना निपातितो बिंशतिशब्दः | संख्येयानां बहुत्वेपि विंशति 
संख्याया एकत्वात्‌ तदभिमायेण एकवचनम्‌ & ॥ 

हे व्याप्त ! हम तेरे नेत्र और झुखको नष्ट करते हे फिर तेरे 
चारों पैरोंमें स्थित बीस नाखूनोंको नष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
व्याप्त दत्वता वयं प्रथमं ज॑म्भयामसि । 
आएं प्रेनमथो अहिं यातुधानमथो इम्‌ ॥ ४ ॥ 


आत्‌ । छ इति । स्तेनथ.। अधो इति | अहिम्‌ । यातुञ्यानम्‌। 
अथो इति | कम्‌ ॥ ४ ॥ 


द्वत्‌ दन्तबतां खादनशीलानां हिंसाणा मध्ये व्याप्रम्‌ 
शादूल प्रथम बयं जम्भयामसि जम्भयामः नाशयामः | आदू 
अनन्तरमेव स्तनम्‌ तस्करं जम्भयामः। अयो अनन्तरमेव अहिम्‌ 
सप यातुधानम्‌ यक्षरज्ञःपडतिग्रहं कम्‌ सालाइक च नाशयामः॥ 
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दाँत वाले हिंसक जीवॉमेंसे पहिले इम व्याप्रको नष्ट करते हैं 
फिर चोरको नष्ट करते हैं उसके पीछे ही हम सर्पको राक्षस 
और भेड़ियेको नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

यो अद्य स्तेन आयंति स संपिष्टो अपायति । 
पथामंपध्वंसेनेतिन्द्रो वञ्रेण हन्तु तम्‌ ॥ ५॥ 
यः । अद्य स्तेनः । आञ्ययतति । सः | समअपिष्ट: | अप | अयति | 
पथाम्‌ । अपऽधवंसेन । एतु । द्र । बन्नेण । इन्तु । तम्‌ ॥२॥ 

अद्य इदानीं यः स्तेन चोरः आयति आगच्छति | ® अय पय 
गतौ & । स चोरः संपिष्टः अस्माभिश्रूर्णीकृतः सन्‌ अपायति 
अपगच्छति । अपक्रामतु इत्यर्थः । स च पथाम्‌ मार्गाणां मध्ये 
ध्वंसेन ध्वंसकेन कष्टेन मार्गेण अप एतु अपगच्छतु । तादृशेन 
मार्गेण अपगच्छन्तं तसू इन्द्रो देषः वज्जेण स्वकीयेन आयुधेन 
इन्दु हिनस्तु ॥ ने 

इस समय जो चोरं आरश है वह हमसे पिट कुट कर चूर्ण 
होकर माग जावे और वह कष्ट देने वाले मार्गस भागे और ऐसे 
मागेसे भागने पर इन्द्रदेव उसको अपने वज्ञ नामक आयुधसे 
मार डालें ॥ ४॥ हु 


, षृष्ठी॥ 
मूणी खगस्य दन्ता अपिशीण उ पृष्टः । 
निम्र तें गोधा भेबतु नीचायच्वशयुसंगः ॥६॥ 
मूर्णाः । गुगस्य । दन्ताः | अपिऽशीणाः । ऊ इति । पृष्ठयः । 
निक) ते । गोधा। भवतु । नीचा । अयत । शशयुः । सग; ६ 
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पगस्य हंसस्य व्याप्रादेः दन्ताः मूणाः 'मूढाः खादनसमर्था 
नं भवन्त । $ सुर्या मोहसमुच्छाययोः इत्यस्माइ निष्ठा । | 
“राषट्रोपः”' इति छकारलोपः । “रदाभ्याम्‌०” इति निष्ठानत्वम्‌। 
“न ध्यार्यापभूदिमदाम्‌” इति निषेधस्तु छान्दसत्वाद न म- 
वतेते $ । शीर्ष्णः शिरसि भवा हिंसका शृङ्गादयः अवयवा 
अपि मूढा भबन्तु । उशब्दः सम्ुचये । पृष्टयः पशेवः । पार्श्वास्थी- 
न्यपि मूढानि भवन्तु ॥ हे पान्थ ते तव गोधा एतत्संज्ञः प्राणी 
निन्नुक्‌ भवतु इष्टिविषयो न भवतु । &०म्रुचु म्लुचु गत्यर्थाः 
इत्यस्मात निपूर्वात्‌ दशैनवाचिनः क्विप्‌ & । शशयुः । शयन- 
शीलो दुष्टो मृगः । नीचा न्यग्भूतेन मार्गेण अयत्‌ अयतु गच्छतु। 
& अयतेलेंटि अडागमः । शशयुरिति । शीङ्‌ स्वप्ने इत्यस्मात्‌ 
“प्रशी ० [3०१.७] इत्यादिना उमत्यय; । बाहुला द्विवचनम्‌ 
हिंसक ब्याप्र आदिके दाँत मूढ़ हो जायें अर्थात भक्षण करने 
में असमर्थ हो जावें और शिरके सींग आदि भी मूढ़ होजावें 
और पसलीकी हड्ियें भी मूढ़ होजाबें । और हे यातिन्‌ ! गोधा 
नामक माणी तेरी दृष्टिमें न पड़े | और शयनके स्वभाव बाला 
दुष्ट ग्ग भी नीचेके मार्गसे चला जावे ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
यत्‌ संयमो न वि यपो वि यंमो यन्न संयमंः । 
इ्रजाः सोमजा आँयबैएमति व्यघ्रजम्भेनम्‌ ।७। 
यत्‌ | सम्‌ऽयमः | न । बि। यमः । वि। य॒मः । यत्‌ । न। 
समू्यम | 


इज धजा; | सोमः्ना; | आयनेणम्‌। अति । व्याप्रःजम्मनम्‌ ७ 
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MRS 0000 
इन्द्रजा) इन्द्राज्जातः [ सोमजाः ] सोमाज्जातः | ® उभयत्र 
“जनसनखनक्रमगमो विट” | “बिड्घनो रजुनासिकस्यात्‌? इति 
आचम्‌ & । एवंविधः संयमः संयमनं सम्यग्‌ व्याप्रांदीनां 
मन्त्रसामर्थ्येन नियमनं यत्‌ अस्ति नासौ वियमः विरुद्धयमनं 
भवति । कृतस्य संयमस्य अन्ययाभावो नास्तीत्यर्थः । तया 
बियमः वियमनं विरुद्धभापणं यत्‌ मन्त्रेण क्रियते .नायं संयमः | 
तत्‌ तयैव भवतीत्यर्थः | आथर्वणस्य क्रियाकलापस्य न कुत्रापि 
अन्यथाभावोस्तीत्य्ः !! अनेन सूक्तेन क्रियमाणं खादिरशङ्कबा- 
लेखनादिकं क्रियाकलापं संबोध्य जूते | हे क्रियाकलाप त्वम्‌ 
आयर्वणम्‌ अथर्वणा महर्षिणा दृष्ट कृतं वा व्याप्रजम्मनम्‌ | उप- 
लन्तणम्‌ एतत्‌ । व्याघादिदुष्ट्ाणिहिसकम्‌ असि भवसि । 
& अयवंनशब्दाद अणि “अन? इति प्रकृतिभावः & ॥ 
[.इति ] चतुर्यकाएडे प्रथमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रसे उत्पन्न हुआ और सोमसे उत्पन्न हुआ जो व्याघ्र 
आदिका मन्त्रशक्तिसम्पन्न संयमन है वह वियमन नहीं होता 
है अयात्‌ किया हुआ नियमन उलटा नहीं होता हे। ( इस सूक्त 
से किये जाने वाले क्रियाकलापका उल्लेख करके कहते हैं, कि-) 
हे क्रियाकलाप ! तू महर्षि अथवाका देखा हुआ हे तू व्याध 
आदि दुष्ट प्राणियोंकों मार ही डालता हे ॥ ७॥ 
चतुथेकाण्ड प्रथम अनुवाोकमै तीसरा सूक्त समाप्त (१०५) ॥ 
“यां त्वा गन्धवेः' इति सूक्तेन पुरुपस्य वीयकरणकरमणि 
कपित्यकमूलम्‌ ओपधिवत्‌ खात्वा दुग्धे श्रपयित्वा अभिमन्त्र्य 
अधिज्यं धनुः उत्सङ्गे कृत्वा वीर्यकामः पुरुष; पिवेत्‌ ॥ 
एवमेव कीलके मुसले वा उपविश्य पूवेवद अभिमन्त्र्य पिवेत्‌ ॥ 
सूत्रितं हि । “यां त्वा गन्धवोःअखनद्‌ दृपणस्ते खनितार:7 


इते प्रक्रम्य “दुरधफाण्टाबधिज्यम्‌ उपस्थ आधाय पिवति मयूखे - 


मसले वासीनः” इति [ को० ५, ४ ]॥ 


९,८७ 


| 


` ३१४ झयवंबेदसंहिता समाष्य-माषानुवादसहित 


पुरुषको वीयसम्पन्न बनानेके कमें “यां त्वा गन्धर्व” इस 
सुक्तसे कैयकी जड़को ओपधिकी समान खोदकर दूधमें औंटावे 
फिर अभिमन्त्रित करे तथा अत्यश्चा चढ़े हुए धनुषको गोदीमें 
रख कर वीयं चाहने बाला पुरुष पिये ॥ 

इसी प्रकार कीलक वा मूसल पर बेट कर पहिलेकी समान 
अभिमन्त्रित करके पिये ॥ 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यां त्वा गन्धर्वो 
अखनद्‌ षणस्ते खनितारः” इति मक्रम्य दुण्धफाणटावधिज्यम्‌ 
उपस्थ धाय पिबति मयूखे सले वा आसीनः” ( कौशिक- 
सूत्र २ | ४ ) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
यां त्वां गन्धवों अखनद्‌ वरुणाय सृतम्रंजे । 
तां त्वां बयं खेनामस्पोषधि शेपस्‌ ॥ १ ॥ 
याम्‌ । त्वा । गन्धर्व; । अखनत्‌ । वरुणाय । तऽ । 
ताम्‌। त्वा | वयम्‌ । खनामसि । ओपधिय । शेपऋष॑णीम्‌ १ 
मृतभ्रजे नष्टवीर्याय वरुणाय पुनस्तस्य वीर्ये जनयितुं हे ओ- 
पे यां त्वा त्वां गन्धर्वो अखनत्‌_खननेन उद्दधतवान्‌ [ ताम्‌ ] 
6 ८ पनी 
तादृशां त्या त्वां शेपोहपणीम्‌ शेपसः पुंस्मजननस्य वर्धनीं बीये- 
अदानेन उन्नमयित्रीम्‌ ओपधिम्‌ कपित्यकाख्यां वयं खनामसि 
खनामः । & शेपोइर्पणीम्‌ इति | दङ्शीङभ्यां रूपस्वाङ्ग्योः पुक्‌ 
च [ उ० ४. २०० ] इति स्वाङ्गे अभिधेये शीङः असुन्‌ पुगाग- 
मध । हृष्यतेः करणे ल्युट्‌ । टिस्याइ्‌ ङीप्‌ & ॥ 
वरुणका वीय नष्ट होने पर उनमें फिर बीर्य उत्पन्न करनेके 


लिये जिस तुझको हे ओपधे ! गन्धर्वने खोदा था अर्थात्‌ खोद 


र्ष 
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कर तेरा उद्धार,किया था ऐसी तुझ पुरुषके उत्पन्न करनेवाली 
शक्तिको बढ़ाने वाली कैय नामक औषधिको हम खोदते हैं १ 
द्वितीया ॥ 
उदुषा उदु सूर्य उदिदं मांमक वचः । 
उदेजतु प्रजापतिईषा शुष्मेण वाजिनां ॥ २॥ 
उत्‌। उषाः | उत्‌। ऊ' इति । सूर्य: | उत्‌! इदस्‌। मामकम्‌ | बच; | 


उत्‌ । एजतु । प्रजाउपतिः । ृपा । शुष्मेण । बाजिना ॥ २॥ 
।उपाः सूर्यस्य पत्नी देवी वाजिना बलवता शुष्मेण वीर्येण उदे- 

जतु उद्दरत्तं करोतु । उशब्दः चार्थे । सूर्यश्च उदेजतु उत्कृष्टवीये- 
युक्तं करोतु:मामकम्‌ मदीयम्‌ इदम्‌ मन्त्रात्मकं वचः उदेजतु ॥ 
तथा [ दृषा वर्षकः ] प्रजापतिः प्रजानां पतिः स्वेजगत्सष्टा देवः 
उक्तलत्नणेन वीयेण उदेजतु लम्बमानं पुंस्मजननम्‌ उत्कम्पयतु । 
छ एज, कम्पने इति घातुः। प्रजापतिरिति | प्रजायन्ते इति प्रजा: | 
“उपसरे च संज्ञायाम्‌” इति डमस्पयः । पष्ठीसमासे “पत्पावैरवर्य” 
इति पूर्वपदमृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ 2 

सूर्यकी पत्नी उपा देवी बलसंपन्न वीयंसे उद्रृहत्त करें और 
सूर्य भी उत्कृष्ठवीर्य सम्पन्न करें, मेरा यह मन्त्रात्मक वचन वीय- 


, संपन्न हो, वर्षक सब जगत्के स्रष्टा प्रजापतिदेव पूर्वोक्त लक्षण 


बाले वीर्यसे लम्बमान पुंस्मजननकों उत्कम्पित करें ॥२॥ 
तृतीया ॥ 
यथां स्म ते विरोहतोभितेप्मिवानंति । 
ततस्ते शुष्मंवत्तरमियं इणोत्वोषंधिः ॥ ३ ॥ 


| 
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यथा । स्म। ते। बिऽरोह । अभितप्म्‌ऽइव । अनति । 
ततः । ते । शुष्मबत्ञ्तरम्‌ । इयम्‌ । कृणोदु । ओषधिः ॥ ३ ॥ 

हे वीर्यकाम पुरुष ते तब बिरोहितः पुत्रपौत्रादिरूपेण बिरोह- 
णस्य निमित्तं पुव्यञ्जनम्‌ अभितप्तं फण्यङ्गमिव यथा स्म येन 
प्रकारेण खलु अनति चेष्टते ततः तेनेब प्रकारेण इयम्‌ ओषधिः ते 
तब पुंव्यज्ञनं शुष्मटरत्तरं अतिशयितवीर्ययुक्तं कृणोतु करोतु ॥ 

हे बीयंको चाहने वाले पुरुष ! तेरा पुत्र पौत्र आदिरूपसे 
बिरोइणका निमित्त पुंब्यञ्जक संतप्त सपेफनकी समान जिस 
प्रकार चेष्टा कर सके, तैसा करनेके लिये ही यह औषधि तेरे 
पुंव्यञ्जनको परमवीये बाला करे ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

उच्छुष्मोषधीनां सारं ऋषभाणाम्‌ । 

सं पुंसामिन्दध इष्णप॑मस्मिच्‌ घेंहि तनूवशिन्‌ ॥४॥|. 
उत्‌ । शुष्मा | ओषधीनाम्‌ । सारा | षमाणामू।  ? 
सम्‌ । पुंसाम्‌ । इन्द्रः | इष्एयम्‌ । अस्मिन्‌ । घेहि । तनूऽवशिन्‌ ४ 


ओषधीनाम्‌ अन्यासां वीययुक्तानां वीरुधाम्‌ इयम्‌ ओषधिः 
शुष्मा वीर्यरूपा ऋषभाणाम्‌ सेचनसमर्थाना वीर्यवतां सारा सार- 
भूता ताहशी ओषधिः इमं पुरुषम्‌ उत्‌ ईरयतु वीर्ययुक्तं करोतु । 
छु सार ऋषभाणाम्‌ इति | “ऋत्यकः” इति प्रकृतिभावः छ ॥ 
हे इन्द्र संपूषाम्‌ सम्यक्‌ पोषयित्रीणाम्‌ ओषधीनां संबन्धि यद 
दृष्णयम्‌ वीयम्‌ अस्ति तद्‌ अस्मिन पुरुषे तनूवशम्‌ शरीराधीनं 
कृत्वा घेहि धारय । & संपूपाम्‌ इति । पूप घुष्ट इत्यस्मात्‌ 
“क्विप च” इति क्विप्‌ । घेहीति । “ध्वसोरेद्धो०” इति एत्वा- 
भ्यासलोपौ & ॥ 
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अन्य वीय मयी औषधिर्योमे भी यह औषधि वीर्यवती है,. 
और यह सेचन करनेमें समर्थ वीय वान्‌ वैलोंमें भी साररूप है, 
ऐसी यह औषधि इस पुरुषको वीर्य सम्पन्न करे | हे इन्द्र ! 
पोषक आषधियाँमें जो वीर्य है उसको इस पुरुषके शरीरके 
अधीन करके धारण करिये ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अपां रसंः प्रथमजोथो वनस्पतांनाम्‌ । 
उत सोम॑स्य॒ भातास्युताशीमंसि वृष्ण्यंम्‌॥ ५ ॥ 
अपास्‌ । रसः । अयमञ्नः । अयो इति । बनस्पतीनाम्‌ । 
उत । सोमस्य । भ्राता । असि। उद । आशेम्‌ । असि । दृष्णयम ५ 
हे कपित्यकमूल त्वम्‌ अपाम्‌ मध्यमानानां प्रथमजः प्रयमम्‌ 
उत्पन्नो रसः अमृतात्मकस्त्बम्‌ असि । अथो अपि च वनस्पती" 
नाम्‌ समानजातीयानां इत्ताणां सारभूतोसि ॥ [ उत अपि च ] 
सोमस्य ओषधीनाम्‌ अधिपतेः अगृतमयस्य देवस्य भ्राता सहः 
जोसि । अमृतमथनकाले सहो्पननत्वात्‌ ॥ उत अपि च [आग] 
ऋषीणाम्‌ अङ्गिरःमशतीनां संबन्धि द्ृष्ण्यम्‌ मन्त्रप्रभावजनितत 
वीये असि ॥ 
हे कैथकी जड़ ! तू जलोंके मयते समय पहिले उत्पन्न हुई है 
अम्रतमय रस है । और बनस्पतियामें भी सारभूत है । और 
औषधिर्योके स्वामी अमृतमय सोमकी तू भाई है, क्‍योंकि अमृतः 
मथनके समय तू साथ ही उत्पन्न हुई हे और तू अंगिरा आदि 
ऋषियोंका मन्त्रकेंप्रभावसे उत्पन्न वीय रूप है ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
अद्याभ्न अद्य संवितरद्य देवि सरस्वति । 


९९१ 


३१८ अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


अद्यास्य बरह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसंः॥ ६॥ 
अद्य । अधने | अथ । सवितः । अथ । देवि । सरस्वति । 
अद्य । अस्य । ब्रमणः । पत्ते घनुः5द्व । आ । तानयः। पसः ६ 
हे अग्ने अद्य इदानीम्‌ अस्य वीर्यकामस्य पसः पं्यञजनं बीयं- 
मानेन धनुरिव आ तानय आततम्‌ ऊर्ध्वायतं कुरु । अद्य सबि- 
तरित्यादिकम्‌ एवं योज्यम्‌ ॥ सविता सर्षस्य प्रेरको देवः ॥ 
देवी देवतारूपा सरस्वती । अनेन विशेषणेन नदीरूपाया व्या- 
हृतिः | बझणस्पतिमन्त्रस्याधिपतिर्देव; ॥ ॐ आ तानयेति। तजु 
विस्तारे इत्यस्मात्‌ एयन्तात्‌ लोट्‌ & । पसःशब्दस्य लिङ्गवाचि- 
त्वम्‌ “आहतं गभे पसो निजन्गुलीति घाणिका” [ तैः सं० ७, 
४. १६, ३ ] इत्यादिमन्तरान्तरम्रसिद्धम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! इस वीय चाहने चाहने वालेके पुंव्यज्ञनको बीय- 
दान देकर धनुषकी समान ऊपरको फैला हुआ करिये । हे सबके 
प्रेरक सूय देव और हे देवी सरस्वती और हे मन्त्रके अधिपति 
जझणस्पते ! आप इस वीय कामके पुंव्यज्ञनको घलुषकी समान 
ऊपरको फैला हुआ करिये।॥ ६।! ` 
सप्तमी ॥ 
आहं तनोमि ते पसो आधिज्यामिंव धन्वनि । 
क्रमस्वश इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ७॥ 
झा । अइस्‌ । तनोमि । ते । पसः । अधि ज्यायूजब न्मनि । 
स्व । क्शः&ूव । रोहितम्‌ | अनवऽन्लायता | सदा ॥ ७॥ 
हे बीर्यकाम ते सदीयं पस पुव्यज्ञनम्‌ अहम्‌ आ तनोमि 
मनत्रप्रभावे# आततं वीर्ययुक्तं करोमि । तत्र दृष्टान्तः । धन्वनि 
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घबुषि अध्यारोपितां ज्यामिव मोरी प्रिव ॥ तस्मान्‌ सरम्‌ ऋष इव 
सेचनसमर्थो दृषभ इब रोहितम्‌ अनु पुं्यञ्जनम्‌ अनु चल्यूयता 
चृत्यता मनसा सदा सदा क्रमस्व भायाम्‌ आक्रमस्व ॥ “त्तिः 
सर्गतायनेषु क्रमः” इति आत्मनेपदम्‌ बन्यूयति कणड्यादिः । ततो 
यगन्तात्‌ लटः शत्रादेशः & ॥ 

हे वीर्याभिलापिन्‌ ! तेरे पुंब्यज्ञनको मैं मन्त्रके प्रभावसे घनुष 
पर चढ़ा कर तानी हुई प्त्यञ्चाकी समान वीर्यसम्पन्त करता! हूँ 
इस कारण तू सेचन करनेमें समर्थ इृषभकी समान नाचते हुए 
मन और पुंब्यज्ञनके साथ सदा भार्याके पास जा ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


अश्वंस्पाश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 
अर्थ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ 
अश्वस्प । अश्वतरस्प । अजस्य । पेत्वंस्य | च । 
अथ | ऋषभस्य । ये। बाजा; । तान्‌ । अस्मिन धेहि | तनू अशित्‌ 

अश्वः प्रसिद्ध । अश्वतरस्तु अश्वगदेभयोः सांकर्येण उत्पन्नो 
जातिविशेषः । अजः दागः । पेत्वो मेषः | ऋषभः गोजातिः 
सेक्ता घुमान । अथशब्दः चार्य । एतेषाम्‌ अश्वादीनां ये वाजाः 
यानि वीर्याणि सन्ति तान्‌ वाजान्‌ हे ओषधे 'तबूवशम्‌ तन्वाः 
शरीरस्य बशो यथा भवति तथा अस्मिन्‌ वीयकामे पुव्यञ्जने बा 
घेहि स्थापय ॥ 

[इति ] चहुये काएडे प्रथमेजरवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

घोड़े खचर बकरे मेढे और बैलमे जो बीय है तैसे वीयोंकों - 
हे ओषधे ! तू इसके शरीरके वशमें करके स्थापित कर ॥ ८ ॥ 

चतुर्थ काण्डके प्रथम अजुवाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( १०६ ) 
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“सहसशूहः” इति सूक्तेन स्त्यभिगमने तस्यास्तत्परिसरवर्तिनां 
च स्वापनार्थम्‌ उदपात्रं संपात्य अभिमन्त्र्य तेन शयनशालां मरोच्य 
शेषम्‌ अभ्यन्तरद्वारे निनयेत्‌ ॥ 

तथा नग्नः सन्‌ अनेनैव उलूखलम्‌ अभिमन्त्रयेत ॥ 

तथा ग्रहस्योत्तरां सक्ति ख्रीखट्वाया दक्षिणं पादं रज्जुं वा 
अभिमन्त्रयेत ॥ 

सूत्रितं हि । “सहसतशृङ्ग इति स्वापनम्‌ उदपात्रेण संपातवता 
शालां संग्रोच्यापरस्मिन्‌ द्वारपप्ते न्युब्जति । एवं नग्न उलूखलम्‌ 
उत्तरां सक्ति दक्षिणं शयनपादं तन्तून्‌ अभिमन्त्रयते” इति 
[ कौ० ४, १२ ]॥ 

ख्रीके पास जाते समय “सहस्रृंगः” इस सरूक्तसे उसको और 
उसके पासके व्यक्तियोको निद्रित करनेके लिये जलपूणे पात्रका 
.सम्पातन और अभिमन्त्रण करके उससे शयनशालाका प्रोष 
करे और बाकीको भीतरके द्वारमें ले जावे ॥ 

तया नग्न होकर इंसी सूक्तसे ओखलीका अभिमन्त्रण करे ॥ 
तथा घरकी उच्रकी ओरकी नींव बा ख्रीके खाटके दंशे पाये वा 
“रस्सीका अभिमन्त्रण करे॥ 

सुत्र भी कहा है, कि-“सहस्रशंग इति स्वापनम्‌ उदपात्रेण 
सम्पातबता शालां सम्पोच्यापरस्मिन्‌ द्वारपसे न्युब्जति । एवं नग्न 
उलूखलं उत्तरां सक्ति दक्षिणं शयनपादं तन्तून्‌ अभिमन्त्रयते” - 
( कौशिकसूत्र ४ । १२) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥| 

सहसंशृज़ो इषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेनां सहस्येना वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥१॥ 
सहसत । षभः । म्र । सयुद्रात्‌ । उत्ज्याचरत्‌ । 
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तेन । सहस्पेन । बयम्‌ । नि। जनात । स्तापयापति ॥ १॥ 
.. सहसशृज्ः सहस्तरश्मिः सूयः षभः वर्षिता कामानां दृष्टि 
जलस्य वा । स्मर्येते हि । 
आदित्यांज्जायते दृष्टिहृप्टे्नं ततः प्रजा! 

इति [ म० स्मु० ३, ७६ ] । एवंभूतो य आदित्य; समुद्रात्‌ 
अम्बुधेः । यद्वा समुद्रम्‌ इति अन्तरिक्षनाम । अन्तरिक्षपदेशाद 
उदयाचलपरिसरबतिंनः उदाचरत्‌ उदगात्‌ तेन उदितेन सहस्येन। 
सहः शत्रूणास्‌ अभिभवनम्‌ । तत्र साधुः सहस्यः | तादृशेन आदि- 
स्येन [ वयं ] जनान्‌ अवस्थितान नि ष्यापयामसि निष्वापयामः । 
स्वापेन परवशान्‌ कुर्मः ॥ 

सहस्र किरणों बाले, कामनाओंकी और जलक्गी वर्षा करने 
बाले जो सूयेदेव उदयाचलके समीपवर्ती सझुदरोपनामक् आकाश 
से उदित होते हैं, उन शत्रमॉंको दबाने वाले उद्यसे सम्पन्न 
आदित्यसे इम यहाँ पर उपस्थित च्यक्तियोंको निद्रासे परवश 
करते हैं ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कश्रन । 
खियेश्च सवीः स्वापय शुनश्रेन्द्रेसखा चरन्‌ ॥ २॥ 
न । भूमिस्‌ । वातः । अति। वाति । न । अति। पश्यति।कः। चन। 


खिय । च । सर्वाः | स्वापय | शुनः । च । इन्द्रञ्सखा । चरनर 

वातः वायुः भूमिं नाति बाति नातिमात्रं गच्छतु । अतिवातेन 

स्वापभङ्गो मा भृद इत्यर्थः ॥ तया कश्चन यः कोपि तत्रस्थो जन; 

माति परयति अतिशयेन न.पश्यतु । स्वापपरवशो भवतु इत्यथ; ॥ 

अपि च हे बात त्वम्‌ इन्द्रसखा । इन्द्रः आत्मा [ स सखा यस्य 
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प्राणवायोः तदात्मकः चरन. देहे वर्तमान; तत्र परितोवस्थिताः 
सर्वा; खियश्च शुनश्च स्त्रापय । ® शखनशब्दात्‌ शसि “श्‍वयुव- 
मघोनाम्‌ अतद्धिते” इति संप्रसारणम्‌ & ॥ 

बायु भूमिमे अधिक न चले अथात्‌ अधिक वायुसे निद्राका 
अङ्ग न होवे, तथा यहाँ पर स्थित कोई मनुष्य न देखसके अर्थात्‌ 
निद्राके वशमें होजावे । हे वायुदेव ! आप इन्द्रसखा हैं अर्थात्‌ 
आत्माकें सहायक प्रॉणवायुरूप हैं वह आप देहमें रह कर सब 
खियोको और इंक भी “007 पो दीजिये | २ ॥ 

तृतीया । 


प्रेष्ठेशयास्त॑ल्पेशया नारीयाः वद्यर्शीवरीः । 
ख्रियो याः पुरमंगन्थयस्ताः सवीः स्वापयामसि ३ 
ष्ठे । तल्पेड्शयाः । नारी: याः। बहाञ्शीबरी; । 
ख्रियः । या; । इएयऽगन्धयः । ताः । सर्वाः । स्वापयामसि ।३। 

प्रोष्ठेशयाः माडूणे शयानाः तल्पेशयाः खट्वायां शयानाः । 
छ उभयत्रापि “अधिकरणे शेतेः? इति अच्‌ प्रत्ययः | “शय- 
वासवासिष्वकालात्‌” इति सप्तम्या अलुक्‌ & । या एवंभूता 
नारीः नायः सन्ति याश्च वह्शीवरीः | बहत्यनेनेति बहनसाध- 
नम्‌ आन्दोलिकादि वद्यम्‌ । तत्र शयनस्कमावा याः ख्यः सन्ति। 
छ [ बद्मम्‌ इति ] “वहां करणम्‌” इति यत्मत्ययान्तो निपात्यते | 
तस्मिन्नुपपदे शेतेः “अन्येभ्योपि श्यन्ते” इति क्वनिप्‌ । “वनो 
र च” इति डीब्रेफौ | जसि “बा छन्दसि इति पूर्वसवर्ण- 
दीर्घः छ । याश्च अन्याः खिय; पुण्यगन्धयः शोभनगन्धयुक्ताः 
सन्ति । & पुण्यस्य गन्ध इव गन्धो यासु इति विग्रहम “उपमाः 
नाच्च” इति गन्धस्य-इत्‌ अन्तादेशः &। ता अनुक्रान्ताः सर्वाः 
खयः स्वापयामसि स्वापयामः ॥ 
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जो खिर्ये पलंग पर सोरही हैं) जो खियें आंगनमे सोरी हैं, 
जो खिरये पालकी “आदिको उठती हैं और जो स्त्य पुण्य- 
गन्धा हैं उन सव स्त्रियोंको हम सुलाते हैं ॥ ३॥ : 


र 5 चतुर्थी ॥ 
एजंदेजदजग्रभं चज्ञः प्राएमजग्रभम्‌ । 
अङ्गीन्यजग्रम सर्वा राजीणामतिशवरे ॥ ४.॥ 
एजत्‌ऽएनत्‌ । अजग्रभस्‌ । चघुः । माणम्‌ । अजअभम्‌ । 


अङ्गानि । अजग्रभम्‌ । सर्वा: राजीणाम्ू । अतिर्शवरे ४ 
एजदेजत्‌ यद्यद्‌ एजतिमद अस्ति प्राणिजात तत्‌ सम्‌ अज- 
अंभस्‌ स्वापेनं ग्रहीतम्‌ अकापम्‌ । ® एजु कम्पने इत्यस्मात्‌ लट; 
शत्रादेशः । ग्रह उपादाने इत्यस्मात्‌ ए्यन्तात्‌ लुङि चङि अज- 
ग्रभम्‌ इति रूपस्‌ । “हग्रहोर्भः०” इति भत्वम्‌ & ॥ तथा चु 
गणम्‌ तदीयं दर्शनसाधनमू इन्द्रिय माणसंचारस्थानाश्रितं गन्धः 
ग्राहकम्‌ इन्द्रियं च अजग्रभमू स्त्रापेन ग्रहीतम्‌ अकृषि ॥ तथा 
तदीयानि सर्जा सर्वाणि अङ्गानि हस्तपादादीनि अजग्रमम्‌ अज 
अहम्‌ ॥ पतत्‌ सर्व कस्मिन्‌ काले कृतम्‌ इति तद आह | रात्रीणाम्‌ 
इति । रात्रीणां संबन्धिनि अतिशमेरे अतिशयिता शर्वरी यस्मिन 
काले स कालः अतिशंबैरः। तमो भूपिष्ठे मध्यरात्रकाल इत्यर्थः ॥ 
जो जङ्गम प्राणी हैं उन सबको मैंने निद्रासे वशमें कर लिया 
है और उनकी दर्शनसाधन चह्चुरिन्द्रियको मैंने ग्रहण कर लिया 
है और प्राणसंचारस्थानमें स्थित प्राणेन्द्रियको मैंने ग्रहण कर 
लिया है और इनके हाथ पैर आदि सब अंगोंको मैंने अंधकार 


भरे अधेरात्रिके समय निद्रासे वशमें कर लिया है ॥ ४ ॥ 
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य आस्ते यश्चरति यश्च ति्‌. विपश्यति । 
तेषां सं दध्मो अक्षाणि यथेदं हम्य तथा ॥ ५ ॥ 


यः | आस्ते | यः | चरति । यः | च । तिष्ठन्‌ । बिञपश्यति | 
तेषाम्‌ | सम्‌ । दध्मः । अज्ञीणि । यथा । इदमु । इम्पंयू। तथा ५ 

अस्मदभिसरणसमये यो जनः तत्र आस्ते य [ चरति ] सञ्च 
रति यश्च तत्र तिष्ठन्‌ स्थितः सन्‌ विपश्यति विविधम्‌ इतस्तत 
पर्यति। तेषां स्रेषाम्‌ अक्तीणि चक्षूंषि सं दध्मः | संहितानि 
निमीलितानि झुमेः । तत्र दृष्टान्तः । इदम्‌ दृश्यमानं हस्ये यथा 
दशेनशक्तिशूल्य तथा । चच्चुष्मदपि माणिजातं मां द्रष्टुम्‌ असमर्थ 
मवतु इत्यर्थः ॥ 

हमारे गमनके समय जो पुरुष घुम रहा है जो तहाँ बैठ कर 
इधर उधर देख रहा है उन सबके नेत्रोंको इम, यह भवन जैसे 
दर्शनशक्तिशून्य है तिस प्रकार, बन्द करते हैं अर्यात्‌ नेत्रवाला 
माणिसमूह भी हमें न देख सके ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 

स्वप्छे माता सप्तु पिता सप्तु खा स्वप्तु विश्पतिं 

स्वपन्तस्यै ज्ञातयः-स्वप्वयमभितो जनः ॥ ६॥ 
स्त्रप्तु। माता | स्वप्तु । पिता । स्वप्तु । श्वा । स्वप्तु। विश्पतिः 
स्वपन्तु | अस्यै । ज्ञातयः । स्वप्तु । अयम्‌ । अभितः । जनः ६ 


` . यस्याः खियाः प्रस्वापनेन वशीकरणम्‌ अत्र चिकीर्षितं तस्या 
माता प्रथमं स्वप्तु स्त्रपिठु निद्रापरवशा भवतु । ® जिष्वप्‌ शये। 


९९८ 


चतुर्थ काएडमू ` _ ज्र 


अस्मात्‌ लोटि अदादित्वात्‌ शपो लुक । “रुदादिभ्य; सावेधा- 
, तुके” इति इडभावरछान्दसः &॥ तस्याः पिता च स्त्रप्तु निद्रातु ॥ 
यस्तस्य ग्रहस्य परिरक्षणाय शवा द्वारि वतते सोपि स्वप्तु निद्रातु 
विश्पतिः ग्रहाधिपतिश्व स्त्प्तु शेताम्‌ ॥ अस्यै ।  पष्ठपर्थ 
चतुर्थी छ । अस्याः प्रेप्सितायाः खिया ये ज्ञातयः सन्ति तेपि स्व 
पन्तु । गराइ बहिः अभितः रक्षणार्थ नियुक्तः अयं जनश स्वप्तु 
निद्राग्रहीतो भवतु । एवं मातादीनां स्वापनमार्थनेन स्वामिलपित- 
सिद्धिराशास्पत्ते ॥ ) 
जिस खीको स्वापसे-निद्रासे हम वशमें करना चाहते हैं, 
पहिले उसकी माता सो जाबे, उसका पिता भी निद्राके अधीन 
शोजावे और उसके घरकी रक्षा करनेके लिये जो कुत्ता उसके दार . 
पर रहता दै बह भी सोजाबे, ग्रहाधिपति भी सोजाबे, इस ख्रीके 
जो जाति वाले हैं बह भी सो जावें और घरके बाहर चारों ओर 
रक्षा करनेफे लिये जो पुरुष नियुक्त है, वह भी सोजावे ॥ ५॥ 
सन स्वप्नामिकरणेन सर्व नि ष्वॉपया जनम्‌ । 
ओत्सुपेमन्यान्त्खापयाब्युष जांगतादहमिन्द झवारिशे 
अंक्तितः ॥ ७॥ 
सदम । सभ$झभिकरणेन | समय । नि । सवापय । जनम्‌ | ` 
झऽसत्यर्यम्‌ । अन्यान । स्त्रापफ । आङ्यम्‌ । जागृतात्‌ । 
अहम्‌ । न्द्र । अरिष्टः । अक्षितः ॥ ७॥ 
हे स्वप्न स्वभाभिमानिन देव स्वमाधिकरणेन स्वमस्य यद 
अधिकरणम्‌ अधिष्ठानं शय्यादि तेन साधनेन सर्वे जनं नि ष्वः 
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पय नितरां स्वापय । अयमेवार्थः अवधिप्रदशनेन विव्रियते । माजा- 
दयो ये अन्य अनुक्रान्ताः तान्‌ अन्यान्‌ ओत्सयस्‌ उद्यन सूरयो 
यस्मिन्‌ काले स उत्सूर्यः कालः तावत्पयन्त स्वापयेत्यर्थः ॥ एवं 
सबेजनस्य प्रस्वापने सति [ अरिष्टः ] अहिंसितः अक्तितः क्षय- 
रहितश्व सन्‌ अहस्‌ इन्द्र इव भोगपरो भूत्वा आव्यूषम्‌ उपःकाला- 
बघि जाग्रतात्‌ । & पुरुषव्यत्ययः & । जागरं करवाणि ॥ 
[इति ] चतुर्थे काणडे प्रथमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
[ इति ] चतुर्थ काएडे प्रथमेजुवाकः ॥ 
हे स्वम्नके अभिमानी देव ! स्वमका जो शय्या आदि अघि- 
हान हे, उसके द्वारा आप इन सबको सूर्यके उदय तक निद्रित 
रखिये, इस प्रकार सबके सोने पर में अहिंसित और क्षयरहित 
होकर इन्द्रकी समान भोगपरायण होकर उषःकाल तक जाग- 
रण कर सकूँ ॥ ७॥ 
चतुर्थ काण्डके प्रथम अडुवाकमें पञ्चम सूक्त समाप्त (१०७) ॥ 
प्रथम भवुषाक समं, 
“ब्राह्मणों जडे? “वारिदम्‌” इत्याभ्यां कन्दबिषभैषज्यार्थम्‌ 
उदकम्‌ अभिमन्त्र्य विषाहत पुरुष पाययेत्‌ | तथाविधोदकेन प्रोक्षेत्‌ 
तथा कृझुकरक्तशकलं सदोदकम्‌ अभिमन्त्र्य पाययेत्‌ भ्रोक्षेत्र ॥ 
तथा आभ्यां जीणंहरिणचर्मावज्वालितं पतितमार्जनिकाशक- 
लेवी अवज्चालितम्‌ उदकम्‌ आभ्याम्‌ अभिमन्त्रय देनोदकेन विषा- 
हृतम्‌ अवसिञ्चत्‌ ॥ 
तथा आभ्याम्‌ सृक्ताभ्याम्‌ उदपात्रं संपात्य अभिमन्त्र्य तेन सावयेत्‌ 
तथा विषलिप्ताभ्याम्‌ ऊर्ध्वफलाभ्यां.सक्तुमन्थं मथित्वा अभि- 
मन्त्रय पाग्रयेत्‌ ॥ 
मथा मदनफलानि प्रत्युचम्‌ अभिमन्त्र्य यथा छर्दिभवति तथा 
अत्यूचे भक्तयेत्‌ ।। 


१००० 


चतुर्थ काएडम्‌ ३२७ 


सर्पिषा सहितां हरिद्राम्‌ अनेनैताभिमन्त्रय आविष्टविषं पाययेत्‌ 
सूत्रितं हि । “ब्राह्मणों जज्ञ इति तक्षकायाज्ञलि कृत्वा जपन्ना- 
चामयति अभ्युत्तति | कृपुकशकलं संघुद्य दृर्शनरद्जिनावकर- 
ज्वालेन संपातवद्‌ उदपात्रम्‌ ऊध्बफलाभ्यां दिग्धाभ्यां मन्यम्‌ उप- 
मध्य रथिधारणपिण्दान्‌ अन्ठरच मकीये छ्यति । हरिद्रां सपिषा 
पाययति” इति [ कौ० ४, ४ ]॥ 
अत्र “ब्राह्मणो जे” इति एकसरक्तमतीकोपादानेन विषापनो- 
दनपरं “बारिदम्‌” इति समनन्तरं सूक्तमपि शरह्मते । “गहणम्‌ आ 
अइणात्‌” [ कौ० १. ८ ] इति परिभाषायाः सौत्रक्रम इवं सं हिताः 
ङ्नमेपि भहत्तिरस्तीति व्याख्यातृभिरमिहितत्वात्‌ ॥ - 
“ब्राह्मणी जडे” और “बारिदम्‌” इन दो स॒क्तांसे कन्दविषकी 
चिकित्सा करनेके लिये जलको अभिमंत्रित करके विषसे आक्रांत 
पुरुषको पिलावे । और ऐसे ही जलसे प्रोक्षण करे ॥ 
और सरुपारीके उत्तके ठुकड़ेको जलसहित अभिमन्त्रण करके 
पिलाबे और।प्रोक्षण करे ॥ 
तथा जीर्ण हरिणके चमसे गरम किये हुए वा गिरे हुए 
चुहारीके डुकड़ोंसे गरम किये हुए जलको इन दोनों सुक्तोसे अभिः 
त्रित करके उस जलको पिलाबे और प्रोक्षण करे (छिड़के ) ॥ 
` और इन दोनों सूक्तोंसे जलपूरणे पात्रका सम्पातन और अभिः 
मंत्रण करके उससे स्नान: करावे ॥ 
तथा विषलिप्त ऊर्ध्वलोंसे सक्तुमन्यको मथ कर अभिः 
मंत्रित करके पिलावे ॥ - > 
तथा मदनफलों ( घतूरेके फलों ) का प्रत्येक ऋचासे अभि- 
मंत्रण करके जिस मकार कै हो तिस प्रकार मत्येक ऋचासे 
भक्षण करे ॥ एदी 
और विपाक्रान्त पुरुषको घी और इल्दीको इस स॒क्तसे अंभि- 
मंत्रित करके पिलाबे॥ ` 9 
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इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“ब्राह्मणो जड इति 
तक्तकायाज्ञलिं कृत्वा जपन्नाचामयति अभ्युक्षति | कृमुकशकलं 
संघुद्य दृशजरदजिनावकरज्वालेन सम्पातवद उदपात्रं ऊर्ध्वफला- 
भ्यां दिग्धास्यां मन्थे उपमथ्य रपिधारणपिण्डान्‌ अन्हचं परकीय 
छदेयते । हरिद्रा सपिषा पाययति इति ( कौशिकसृत्र हा iy) 
- यहाँ ब्राह्मणों जड इस एक सूक्तका प्रतीक देनेसे विषको 
दूरं करने:बाला इसके वादका ही “बारिदम्‌' ख्रूक्त भी ग्रहण 
किया जाता है । क्योंकि-“ग्रहणं आ ग्रहणात्‌” ( कोशिकसूत्र 
१ । ८.) इस परिमापाके अनुसार सूतरके क्रमकी समान संहिता 
का क्रम भी लिया जाता है। ऐसा व्याख्याताओने कहा है ॥ 

तत्र प्रथमा .॥ 


जाह्मणो जनने प्रथमो दशाशीर्षो दशास्यः । 
_ स सोमे थमः पेपो स चंकारारसं विषम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण; | जज्ञे । रमः । दशंडशीपीः । दशज्यास्यः । 
सः । सोमम्‌ । मयमः ।पपौ। सः | चकार! अरसम्‌ । विषम्‌ १ 
मबुष्यजातिवत्‌ सर्पजातावपि चातुर्वए्य म्‌ अस्ति । तत्र थमः 
सर्पजातीयानाम आदिभूतंस्तक्षकाख्यो ब्राहमणः ब्राह्मणजातिः 


जन्ने उत्पन्न; | स विशेष्यते | दशशीषेः दशसंख्यानि शीषाणि 
शिरांसि यस्य स तथोक्तः | अत एव दशास्यः दशयरुखः । यस्माद 


“अय  ब्राह्मणः तस्मात्‌ स तक्षकः प्रथमः क्षत्रियादिजातीयेभ्यः 


पूर्वभावी. सन. सोमं पपौ द्युलोकस्थम्‌ अृतमय' सोमं पीतवान्‌ | 
स..च-सोमपो ब्राह्मण: कन्दमूलादिजनितम्‌ एतद्‌ विषम्‌ अरसमू 
रसरहितं निर्वीर्य चकार करोतु । ® आान्दसो लिट | जज्ञे इति। 
जनी भादुभावे इत्यस्मात्‌ लिट्‌ । .“गमहन०” इति उपधालोपे 
“द्विवचनेचि” इति स्थानिवद्धावाद द्विवेचनम्‌ ॥ 


NOR, 


चतुर्थ काएडसू ३२६ 


(मनुष्यजातिकी समान सर्पजातिमें भी चारों बण हैं) सर्पजाति 
में प्रथम तक्षक ब्राह्मण जातिके उत्पन्न हुए, उनके दश फन हैं 
ओर दश झुख हैं । यह तक्तकसर्प ब्राह्मण हैं, इस कारण इन्होंने 
क्षत्रियजाति वालोंसे प्रथम होनेके कारण भुलोकमें स्थित अमृत- 
मय सोमको पिया यह सोमपायी ब्राह्मण इस कन्दमूल आदिसे 
उत्पन्न हुए विषको रसरहित अर्थात्‌ निर्वीय करें॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
यावती द्यावाप्रथिवी वरिम्णा यावत्‌ सप सिंध॑वों वितष्ठिर 
वाचे विषस्य दूषणीं तामितो निरंवादिषम ॥ २॥ 
यावती इति । दयावापूथिवी इति । बरिम्णा । यावत्‌ । सप्त | 
सिरधः । विशिरे । 
वाचम्‌ । विषस्य । दूषणीम्‌ । ताम्‌ । इतः । निः । अवादिषम्‌ २ 
द्यावापृथिवी थश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यौ । $ “दिवो 
द्यावा” इति द्यावादेशः !: “वा छन्दसि” इति पूर्वसबणदीर्यः $। 
ते द्यावापृथिव्यौ वरिम्णा उरुत्वेन विस्तारेण यावती याबत्यौ 
याबत्परिमाणयुक्ते भवतः । & यच्छन्दात्‌ “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे 
बतुपू” इति बतुप्‌ | “आ सर्बनाज्नः” इति आत्वम्‌ | वरिम्णेति। 
उरुशब्दाद इमनिचि “प्रियस्थिर०” इत्यादिना बर्‌ आदेशः । 
उदात्तनिइत्तिस्वरेण बिभक्तेरुदात्त्वम्‌ ® । तथा [ सप्त ) सप्त- 
संख्याकाः सिन्धवः समुद्रा यावत्‌ यत्परिमाणवेशिष्ट्येन वितस्थिरे 
व्यावतन्ते | $ “समंबभविभ्यः स्थः” इति आत्मनेपदम्‌ & । इतः 
अस्मात्‌ ताहक्परिमाणबिशिष्टयोर्याबापूथिन्योः सकाशात्‌ सप्त: 
समुद्रवेष्टितस्थानाच. विषस्य दूषणीम्‌ 
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नाशनीं ताम्‌ तादृशीं बाचम्‌ मन्त्रात्मिकां निरवादिषम्‌ । ताल्योष्ठ- 
घुटव्यापारेण निर्गमस्य उच्चारयामीत्यर्थ; । ® वदेरबान्दसो लुरू । 
«बदव्रजहलन्तस्याचः” इति हृद्धिः $ ॥ 

द्यावापृथिवी अपने बड़े भारी विस्तारसे जितने परिमाणसे 
युक्त हैं और सात समुद्र जितने परिमाणमें फेले हुए है, इन सब 
स्थानोंके कन्द मूल फल आदिके विषको दूर करने वाली 
मनत्रात्मिका बाणीको में तालु आदिसे उच्चारण करता हूँ ॥२॥ 

दृतीया ॥ 

सुप्णस््वां गरुत्मान्‌ विष प्रथममावयत्‌ । 

नामींमदो नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥३॥ 

ऽपः । त्या । गरुत्मान्‌ । विष । प्रयमम्‌ । आवयत्‌ । 

न । अमीमदः | न | अरूरुपः | उत। अस्मै । अभवः । पितुः ३ 

सुपर्णः शोमनपत्रयुक्तः | & “बहुव्रीहौ नञ्छुभ्याम्‌” इति उत्तर 
पदान्तोदात्त्वम्‌ &। एवंभूतो गरुत्मान्‌ वैनतेयः हे विष त्वा त्वां 
प्रथमम्‌ प्यम्‌ आवयत्‌ । आवयतिः अत्तिकर्मा | अभक्षयत्‌ । अतो 
निवीरय्वाद्‌ विषोपहत पुरुष नामीमदः मत्तं ज्ञानविकलं मा कार्षीः। 
अत एव नारूरुपः | ® युप रुप जुप विमोहने इति धातुः &. । 
विमूढं मा कार्षीरित्यर्थः । & उभयत्रापि ण्यन्तात्‌ लुढि चेङि 
रूपम्‌ & ॥ उत अपि तु अस्मै विषदुष्टाय पुरुषाय हे विष त्वं 
पितुः । अन्ननामैतत्‌ । अन्नम्‌ अभवः । & छान्द्सो लङ & | 
अन्नवज्जीर भवेत्यर्यः ॥ : 

सुन्दर पर बाले विनतानन्दन गरुहुने हे विष ! पहिले तुकको 
खा लिया था अतः निर्बीये होनेसे तू इस बिषपीड़ित पुरुषको 
ज्ञानविकल न कर, मूढ़ न कर, किन्तु हे विष ! इस विषदूषित 
पुरुषको तू अन्नरूप होजा अर्थात्‌ अन्नकी समान पच जा ॥३। 
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चतुय काण्डम्‌ ` ३३१ 
चतुर्यी| . 
यस्त आस्यत्‌ पञ्चोबजुसिक्राच्चिदुधि धन्व॑नः । 
अपस्कम्भस्यं शल्यान्निरवोचमहं विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः । ते। आस्यत्‌ \ पञ्चङ्गरिः । वक्रात्‌ । चित्‌। अधि | धन्बनः। 
अपञ्सकम्मस्य । शल्पात्‌ । नि; | अवोचम्‌ । अहम्‌। विषमा॥४॥ 
पश्चांगरिः पञ्च अंगुरयः अंगुलयो यस्य स तथोक्तः। $“वाल- 
मूललध्वलमङ्ग लीना रो लम्‌ आपद्यते” इति लत्वस्य बिकल्पनाद्‌ 
रेफः & । एवंभूतो यो हस्तः ते त्वां वक्रात्‌ वक्री भूताद [ अधि ] 
अधिज्याद धन्वनः आस्यत्‌ घनुयन्त्रेण पुरुषशरीरे प्राक्षिपत्‌ । 
चिच्छब्दः अप्यर्थ । तं विषम विषपदं हस्तस्‌ अपस्कम्भस्य अपः 
स्कभ्यते विधार्यते अन्तरिक्षे इति अपस्कम्भः ऋघुकदत्तः तस्य 
शल्यात्‌ शकलादु निमित्ताद [ अहं ] निरबोचम्‌ मन्त्रेण निर्वीर्य 
करोमि । यद्वा अपस्कभ्यते घनुषि धार्यते इति अपस्कम्भो वाणः | 
तस्य शल्यात्‌ विषदिग्धाद अयोगयाद अग्रात्‌ । यो विषम्‌ आस्यत्‌ 
इति संबन्ध; | $ ष्टभि स्कभि गतिमतिबन्धे । अस्मात्‌ कर्मणि 
घञ्‌ & । यद्वा तदीयं बिष निर्गत ब्रवीमीत्यर्थः -॥ 
पाँच अंगुलि बाले हायने तुझको मुखरूप मत्यञ्चा चढे हुए घनुष- 
रूपी यंत्रसे पुरुषको शरीरमें डाल दिया है, उस विषको और विषप्रद्‌ 
हायको मैं घुपारीके तके डकडेके द्वारा मन्त्रसे निर्वीर्य करता हूँ 
.. पञ्चमी॥ 

शल्याद्‌ विषं निरवोच प्राञ्जनादुत पधेः । 
अपाष्ठ च्छूज्ञात्‌ कुदमेलान्निखोचमह विषम ॥५॥ 
श्यात्‌ । बिषम्‌ निः । अत्रोचम्‌ । मझज्ञनात्‌ । उत । पऽः 
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अपाष्ठात्‌ । शज्ञात्‌ । इल्मलात्‌ | निः | अवोचय्‌ । अहस्‌ । विषम्‌ 
[ शन्यात्‌ ] उक्तलत्तणाद बाणादिशल्यात्‌ संभूतं बिष निर- 
बोचम्‌ निगत॑ ब्रवीमि । तथा माञ्जनात्‌ प्रलेपात्‌ | उतशब्दः सपु- 
ज्ये। पर्णधेः पर्णानि पत्राणि घीयन्तेस्मिन्निति पर्णधि इषुकाण्डः 
विषमयपत्रयु्तो एको वा । तस्माच्च यद्व उद॒भूत विषम्‌ अपाष्ठात्‌ 
अपकृष्टावस्थाद एतत्संज्ञाद विषोपादानात्‌ शङ्गात्‌ विषाणात्‌ कुल्म- 
लात्‌ ङृत्सितप्राणिमलाच्त्र यद्‌ उद्भूतं विषम्‌ तत्‌ सर्व विषम्‌ 
.अहं निरबोचम्‌ नित्रंवीमि | मन्त्रसामर्थ्येन निर्गत करोमीत्यर्यः ॥ 
बाणके फलकेसे जो विष हुआ है उसको में निकला हुआ 
: कहता हूँ अर्थात्‌ मंत्रके ्रभावसे निकालता हूँ, मलेपसे, -सेंटेसे, 
विषमय पत्ते बाले उत्तसे जो विष हुआ है, नीचेको झुके हुए 
सींगसे (डाढ़ुसे) और कुत्सितभाणिमलसे जो विष उत्पन्न हुआ 
है उस सबको मैं मन्त्रकी शक्तिसे निकला हुआ करता हूँ ॥४।। 
षष्टी ॥ 
अरसस्तं इषो शल्योथों ते अरसं विषम्‌ । 
उतारसस्यं बृच्स्य धर्नुष्टे अरसारसम्‌ ॥ ६ ॥ 
रसः । ते । इपो इति। शल्य: । अथो इति । ते । अरसम्‌ विषम्‌। 


उत | अरसस्य । त्तस्य । घञः । ते। अरस। अरसम्‌ ॥ ६॥ 
हे इषो बाण ते त्वदीयो विषदिग्धः शल्यः अरसः निर्विषो 
भतु ॥ अथो अनन्त च ते त्वदीयं बिपग अरसम्‌ रसरंहितं 
निर्वीयि भवतु ॥ उत अपि च अरसस्य निःसारस्य दृत्तस्प संबन्धि 
ते त्वदीयं धनुः अरसारसम्‌ अत्यर्थम्‌ अरसं नीरसं निर्वीर्य भवतु ॥ 
हे बाण | तेरा विषमें बुझा हुआ वाण निर्विष. होजावे, फिर 


~ os, 
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तेरा बिष निर्वीये होजावे, फिर निःसार त्तका तेरा धनुष बहुत 
ही निर्वीय होजाबे ॥ ६॥ a 
सप्तमी ॥ 


ये अपीषन्‌ ये अदिहन्‌ ग्र आस्यन्‌ ये अवासुजन्‌। 

सवें ते वध्रयः कृता वर््निविषगिरिः कृतः ॥ ७॥ 
ये । अपीपन्‌ । ये । आदिइन्‌ । ये । आस्यन्‌। ये। अवज्यसजन्‌। 
सर्वे । ते ।वध्रयः। कृताः। धरिः । विषऽगिरिः । कृतः ॥ ७॥ 

ये जनाः अपीषन्‌ विषोपादानम्‌ औषधस्‌ अपिंषन्‌ चूर्णीकृत्य 
अंयच्छन्तीत्य्थः । ® छान्दसो लङ्‌ ये च जना अदिइन, अलिम्पन्‌। 
लेपनविपं युञ्जत इत्यर्थः । ये च आस्यन्‌ विषम्‌ अस्यन्ति दूरात्‌ 
क्षिपन्ति ये च अबाछजन्‌ समीपस्यः विषम्‌ अन्नपानादिषु संस- 
जन्ति ते सर्वे जनाः एतन्मन्त्रभभावाद वध्रयः निर्वीर्याः कृताः। 
विषगिरिः कन्दमूलादिविषोत्पत्तिहेतुः पर्वत बधः निर्वीर्यः कृतः 

जो माणी विषमयी औषधिको पीस करके देते हैं, जो पुरुष 
लेपनविषका प्रयोग करते हैं, जो पुरुष दूरसे विषको फेंकते हैं 
और जो प्राणी समीपमें खड़े होकर विषको अन्न जल झादिमें 
मिलते हैं उन सब पुरुषोंको इस मन्त्रके शभावसे निर्वीये क्र 
दिया और कन्द मूल आदिके बिषकी उत्पत्तिका हेतु पवत भी 
निर्बीय कर दिया गया ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 

वत्रेयस्ते खनितारो वध्रिस्वमस्योषधे । 

वध्रिः स पबैतो गिरियंतों जातमिदं विषम ॥८॥ 
बध्यः | ते | खनितार; । बिः त्व्‌ । असि । ओपभे । 
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बचन: । सः । प्तः । गिरिः । यतः । जातम्‌ । इदम्‌ । विषम्‌ ८ 
हे ओषधे विषोपादानभूते ते तव कन्दमूलादेः खनितारः खन- 
नेन उद्वारो जनः वध्रयः निर्वीया भवन्तु | त्वमपि मन्त्रमभा- 
बात्‌ बध्रिरसि.निर्वीया भवसि । स ताहशः पर्वतः पर्ववान्‌ गिरिः 
शिलोच्चयः वध्रिः निवी यों भवति । यतः यस्माद्‌ गिरेः इदम्‌ 
कन्दमूलादिलक्षणं विषं जातम्‌ उत्पन्नम्‌ । स पर्वत इति संबन्धः। 
® जातम्‌ इति । जनेः कतेरि निष्ठा । “रवीदितो निष्ठायाम्‌” 
इति इट्मतिषेधः | “जनसनखनां सन्फलोः” इति आक्तम्‌ $ ॥ 
[इति ] चतुर्थे काएडे [ द्वितीयेच्ुवाके ] प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
हे विषमयी ओषधे ! तुक कन्द मूल आदिको खोदकर उद्धार 
करने वाले मनुष्य भी निबीय होजावे, तू भी मन्त्रके प्रभावसे 
निर्वीय होजा और जिस पवसे यह कन्द्र मूल आदिका विष 
उत्पन्न होता है, वह पर्वत निर्वीये होजावे ॥ ८ ॥ 
चतुर्थेकाण्डके द्वितीय अबुब्रीकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( १०८) 
“वारिदं वारयातै” इति द्वितीयसूक्तस्य पूर्वेसूक्तेन सहउंक्तो 
विनियोगः ॥ 0) 
“वारिदं वारियाते” इस द्वितीय सूक्तका पहिले सूक्तके साथ 
विनियोग कह दिया है ॥ 
तत्र थमा ॥ 
वारिदं वांरयाते वरणावत्यामधि । 
तत्रासरतस्यासिक्त तेना ते वारये विषम्‌ ॥ १ ॥ 
बाः। इदम्‌ । वारयातै । बरणञ्वत्याम्‌ | अघि । 
तत्र । अमृतस्य । आशसिक्तम्‌। तेन । ते । वारये । विषम्‌ ॥१॥ 
वरणावत्याम्‌ । वरणा नाम इृत्तविशेषाः ते. अस्यां सन्तीति 
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वरणावती । ® “शरादीनां च” इति मतौ पूर्वपदस्य दी; &। 
तस्याम्‌ [ अधि ]। अघिः सप्तम्यर्थाबुवादी । तस्या स्थितम्‌ इद्‌ 
विषहरं वाः वारि वारयातै अस्मदीयं विषं वारयतु | ® वारयते- 
लोटि आडागमः & । वरणावत्युदकस्य कोतिशय इति तत्राह 
तत्रामृतस्येति । तत्र वरणावत्याम्‌ अमृतस्य चुलोकस्थस्य विषड्रं 
स्वरूपम्‌ आसिक्तम्‌ पत्तिं विद्यते | अतः तेन अमृतमयेन उदकेन 
ते त्वदीयं कन्दमूलादिजनितं विषं वारये निवारयामि ॥ 

वरण नामके क्ष जिसमें होते हैं उस वरणावतीका यह विषको 
दूर करने वाला जल हमारे विषको दूर करे | इस बरणाबतीमें 
चुलोकमें स्थित अमृतका विषको हरने वाला स्वरूप प्रक्षिप्त होनेसे 
वतमान है, अतः उस अझृतमय जलसे तेरे कन्दमूल आदिसे हुए 
विषको में दूर करता हूँ ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

अरसं पाच्य बिषमरसं यदुदीच्युदि। 
अधेदमंघराच्यं करम्भेण वि कल्यत ॥ २॥ 
अरसम्‌ । माचय । विषम्‌ । अरसम्‌। यत्‌ उदीच्यु म्‌ । 


अथ। इदस्‌। अघराच्यम्‌ | कर्मेण । बि । कल्पते.॥ २ ॥ 
भाच्यम्‌ भाग्देशे भवं विषम अरसम्‌ नीरसं निर्वीयंम्‌ अस्तु । 
तया उदीच्यस्‌ उदग्देशे भवं यह विषम्‌ अस्ति तदपि अरसम्‌ 
निर्वीर्य भवतु । & “थुप्रागपागुदक्सतीचो यत्‌” इति शेषिको यत्‌- 
अत्ययः  । अथ अनन्तरम्‌ इदम्‌ अधराच्यम्‌ | 'अधरम्‌ अधो- 
देशम्‌ अश्चतीति अधराक्‌ पुथिव्या अधस्ताइ वतमाना दिक्‌ । 
तत्र भवस्‌ अंधराय्यं विषम्‌ । यद्वा भाग्‌ अपाग्‌ उदग्‌ अधराक्‌? 
[ २०, कु० ८, १] “भाक्ताइ अपाक्तादं. अधरादः उदत्ता द 
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ro DRS IN 

[ ऋ० ७. १०४, १६ ] इत्यादिमन्त्रान्तरेपु प्रागादिदिक्त्रयसः 
प्रभिव्याहारेण दक्षिणा दिक अधरारशब्दवाच्या | एतच भत्यः 
श्दिशोप्युपलक्षकम्‌ । एवं स्व दिकसंबन्धि विषं करम्भेण । “पन्थं 
संयुतं करम्भ इस्याचत्ते” [ आप० १२, ४. १३ ] इति आपः 
स्तम्बवचनाद अत्र बिषहरे प्रयोगे प्रयुज्यमानो मन्यः करम्भशब्दः 
दाच्यः । तेन वि कब्पते | विगतसामर्थ्य भवतीत्यर्थः । छै कपू 
सामथ्ये । “कृपो रो लः” इति लत्वम्‌ & ॥ 

पूवे दिशाका विष नीरस हो ( निर्वीय हो ) उत्तर दिशामें 
होने बाला विष निवीर्य हो, पृथिवरीमें-दक्तिण दिशामें होनेवाला 
बिष निर्वीयै हो, इसमकार सब दिशाओंमें होने वाला विष मन्त्र 
के द्वारा निष्फल होवे ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 

कर्मे कृता ति पीबस्पाकसुदारथिष्‌। 
छुधा किलं ला दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ।३। 
करम्भम्‌ । कृत्वा | ति्‌ । पीबःऽपाकम्‌ । उदारयिस्‌ । 
छुधा । किल । त्या । दुस्तनो इति दुः5तनो । जक्षिवान्‌ । सः । 

न। रूरुपः ॥ रे ॥! 

हे दुष्टनो दुष्टशरीर विष तियंम्‌ तिरोभवं प्रच्छन्नत्वेन भयु- 
क्तम्‌ । ॐ तिरसशब्दात्‌ “भवे छन्दसि” इति यत्‌ । #अब्य- 
यानां भमाजे० इति टिलोपः &। पीबस्पाकम्‌ । पीवो मेदः पच्यते 
येन तत्‌ पीवस्पाकम्‌ | & पचः करणे घन्‌ & । उदारथिंमू 

. उद्रिक्तातिंजनकम्‌ ईदृशं त्या तवां करम्मं कृत्वा करम्भशन्दवाच्यं 

मन्थं विभाव्य छुधा किल बुझुक्या | ङिलेतिःअपरमार्ये । जचि- 


बान भक्षितवान्‌ पुरुषो भक्तितबान्‌। स भत्तितसत्वं तं पुरुषं न 
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रूरुपः मूर्थित मा कुरु । ® जच्चिवान्‌ इति अदेलिटः क्वसु; । 
“लिट्यन्यतरस्याम्‌” इति घस्लु आदेशः । “बस्वेकाजाद्वसाम्‌? 
इति इटि कृते उपधालोपे स्यानिवद्भावाइ द्विवंचनादि | रूरुप इति 
रुप विमोहने । ण्यन्तात्‌ लुङि चङि रूपम्‌ & ॥ 

.हे शरीरको दूषित करनेवाले विष ! धोखेसे खाए हुए, मेदका 
पचाने बाले और भयङ्कर पीड़ा देने वाले तुमको मन्थ सम 
कर भूँखमें इस पुरुषने भक्षण कर लिया है बह खाया हुआ तू 
इस पुरुषको मूद्धित न कर ॥ २॥ 

चतुर्थी ॥ 


वि ते मदे मदावति शरमिंव पातयामसि । 
प्र त्वां चरुमिंव येषन्तं वच॑सा स्थापयामसि ॥ ४॥ 


शुस्हस्तिहि०[ उ० १. १० ] इत्यादिना उप्रत्ययः ® । शरीराद 
विश्लेषयामः। हे विष चरुम्‌ चरणशीलं गूढचरं दूतमिव जेषन्तम्‌ । 
& जेषु मयरने & प्रयतमानम्‌ अङ्गभतयञगानि च्याप्नुवन्त त्वा त्वां 
वचसा मन्त्रेण प्र स्थापयामसि स्थापयामः ॥ 

हे मूर्छादायक मदसे युक्त औषधे ! तेरे मूळा करने वाले विष 
को इम घन्नुपसे छूटने वाले बाणकी समान शरीरसे अलग करते 
हें। हे विष ! गुप्तरूपसे विचरण करने बाले दूतकी समान चेष्टा 
कर अङ्ग मत्यंगमे व्याप्त होते हुए तुझको हम मन्त्रके द्वारा ( दूर ) 
भेजते हैं ॥ ४॥ . 
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'पन्ञमी॥ . | 
परि गरामेमिवोचितं वच॑सा स्थापयामसि । 
तिष्ठा दक्ष इव स्थाम्न्यमिंखाते न रूरुपः ॥ ५ ॥ 
परि । म्ब । आचिंतम्‌ । वचसा । स्थापयामसि । 


.हिए.। इत्तःव । स्या । अन्निड्खाते | न। सपः || ५.॥ 


ग्राममिव जनसमूहमिव आचितम्‌ उपचितं विषम्‌ । ग्रामदृष्टान्तेन 
विषस्य प्राबल्यम्‌ उक्तम्‌ । ईदृशमपि बचसा मन्त्रेण परिहृत्य 
अन्यत्र स्थापयामसि स्थापयामः । निरस्याम इत्यर्थः ॥ हे अश्नि- 
चाते । अश्रिः खननसाधनम्‌ । तदीयखननेन लब्धे ओषधे स्थाज्नि 
स्थाने स्वकीये दक्ष इव निअला भूत्वा तिष्ठ । मा व्यापनुहीत्यर्थः। 
अत एव न रूरुपः पुरुष नामूमुहः ॥ 

जनसमूहकी समान एकत्रित हुए विषको भी हम मन्त्ररूप 
बचनसे हरकर अन्यत्र भेजते हैं, अर्थात्‌ निकालते हैं, हे खोदनेसे 
प्राप्त होने वाली औषधे ! तू अपने स्थानमें ही हक्षकी समान 
निश्चल होकर रह, व्याप्त मत हो, इस पुरुषको मोहमें न डाल ५ 


है षष्ठी ॥ 
पवस्तैस्ला पर्ेक्रीणन्‌ दूर्शभिरजिनेर्त । 
प्रक्ीरसि लमोपधेम्रिंखात न रूरुपः॥ ६॥ 
पस्त | त्वा । परि । अक्रीणन्‌ । दुशभि; । अजिनैः । उत । 
अउक्री; । असि । त्वम्‌ । ओषधे । अश्रिञ्याते | न। रूरुपः ॥६॥. 


हे ओषधे बिषमूलिके त्वा त्वाम्‌ पवस्तै; पवनाय शस्तः संमाः 
जेनीदृणै; पर्यक्रीणन्‌ परिक्रीतचन्तो महपेय; । पवस्तशब्दो दाशः 


NS, 


चतुर्थ काएडम्‌ ३३६ 


तयां द्यावापूथिव्योबांचकत्वेन दृष्ट: । “दे पवस्ते परि तं न भूतः? 
(ऋ० १०. २७, ७ ] इति ।.त्या दूर्शेभिः दृशेः दुष्ऋश्यसं- 
बन्धिभिः अजिनैः स्रग्भि्च प्यक्रीणन्‌ । उतशब्दः सयुच्यये । 
छ दूर्शेभिरिति । “बहुलं: छन्दसि” इति भिस ऐसभावः $ ॥ 
यत्‌ एवम्‌ अतो हेतो! त्वं प्रक्रीः मकर्षण क्रीता असि भवसि। 
झंतस्तैदरेव्येस्त्वं क्रीता सती अस्मात्‌ स्थानान्निगच्छेति भावः । 
& अपूर्वात्‌ क्रीणाते; कर्मणि संपदादिलक्तणः क्ष्‌ $॥ अञ्जिः 
पाते इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 7 

` .हे विषमूलिक . ओषधे ! पवित्र करनेके लिये फैलाये हुए 
सम्माजेनीवर्णोसे, महर्षियोंने तुझको खरीद लिया है तू दृष्ट शगों 
के चर्मोसे खरीदी . हुई है, अतः खरीदी हुई तू इस स्यानसे 
निकल जा, हे खोद कर प्राप्त की हुई ओषधे ! तू इस पुरुषको 
भोहमें न डाल ॥ ६॥ 


सप्तमी ॥ 

अनांप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्मी चक्रिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तद्‌ बं एतत्‌ पुरो दुधे ७ 
अनाप्ताः । ये । दः । प्रथमाः । यानि । कर्माणि । चक्रिरे |. 
बीरानः। नः। अत्र । मा । दभन्‌ तत्‌ । बः। एतत्‌ । पुर: दृधे ७ 

हे जनाः बः युष्माकम्‌ अनाप्ताः अननुकूला ये शत्रवः मयमां 
प्रथमानि युख्यानि यानि योगादीनि कमणि चक्रिरे कृतवन्तः तै; 
कर्मभिस्ते शत्रवः न; अस्माकं वीरान्‌ वीर्याज्जातान्‌ पुत्रपौत्रादीन 
अन्न अस्मिन्‌ देशे यद्वा एषु कछु निमित्तभूतेषु मा दभन्‌ मा 
सन्तु ® दन्ड॒ दम्भे  । तइ एतद्‌ क्रियमाणं मैषज्यख्पं 
कर्म बः युष्माकं पुर; पुरस्ताइ दघे रक्षणार्थ धारयामि ॥ 

...[ इति | द्वितीय सृक्तम्‌ ॥ 


१:१३ 


३४० अयथर्ववेद्संहिता सभाष्य-भाषाजुबादसहित 


हे पुरुषों ! तुम्हारे अनुकूल न चलने वाले जिन शत्रुओंने 
योग आदि मुख्य कर्माको किया हैं उन कर्मोसे वे हमारे वीर्यसे 
उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदिको इस देशमें न मारे । इस चिकित्सा- 
रूप कर्मको मैं तुम्हारे सामने रक्षाके लिये रखता हँ ॥ ७॥ 

चतुर्थ छाण्डक्े द्वितीय अनुशकमै द्वितीय सूक्त समाप्त ( १०९) ॥ 

“धूतो शूरेषु” इति वृतीयद्नुक्तेन महति लघौ वा राजाभिषेकः 
-कर्मणि शान्त्युदककलशेन उदपात्रेण च अभिषेक जपं च पुरोहितः 
कुर्यात्‌ ॥ 

तथा संपातितस्थालीपाकमाशनम्‌ अभिमन्त्रितस्‌ अशतय आः 
रोहत अपराजितदिशं मति गमनं च कारयेत्‌ । सूत्रितं हि । “भूतो 
भूतेष्विति राजानम्‌ अभिषेच्यन्‌ महा [ नदे ] शान्त्युदकं करोति” 
इत्यादि [ कौ० २. ८ ]॥ 

तथा राजसूये आसन्यारोहणे राजाभिषेके च एतत्‌ सूक्तम्‌ | 
उक्त वैताने | “राजसूय” मक्रम्य “वैयाप्रचर्मोपबर्दणायाम्‌ आ- 
सन्या भूतो भूतेष्वित्यारोहयति अभिषिञ्चति च इति [बै० ७, १]॥ 

«भूतो यूतेषु' इस तृतीयस्रक्तसे छोटे वा बड़े राजाभिषेककर्म 
में शान्त्युदकके कलशसे और जलपूर्णपाजसे भी पुरोहित जप 
आर अभिषेक भी करे ॥ 

तया संप्रातित स्थालीपाकका माशन करावे और अभिमन्तित 
घोड़े पर चढ़ाकर अपराजित दिशाकी ओर गमन भी कराबे इस 
विष॑यमें सूत्रका ममाण भी है, कि-“भूतो भूतेष्विति राजानं 
अभिषेच्यन्‌ महाददे शान्त्युदकं करोति०” (कौशिकसूत्र २। ८) ॥ 

तथा राजसूयमें आसन पर बैठते समय और राजाभिषेक 
के समय भी यह सूक्त पढ़ा जाता हे | इसी बातको वेतानदतरमें 
कहा है, कि-“राजसरय” प्रक्रम्य “वैयाप्रचर्मोपबहणायां आसन्द्यां 
भूतो भूतेष्वित्यारोहयति अभिषिञ्चति च” (बैतानसूज ७। १) ॥ 


चतुये काणडमू ३४१ 
तत्र प्रथमा ॥ है 
भूतो भूतेषु पय आ दंधाति स भूतानामधिपतिबैशूव । 
तस्य मृत्युश्चेरति राजसूयं सं राजां राज्यमनु मन्य- 
तामिदम्‌ ॥ १ ॥ 
भूर । भूतेषु । पयः आ । दधाति । सः । भूतानाम्‌ । अधि 
पतिः । घभूव । 


वस्य । मृत्युः । चरति । राजऽ्ययम्‌ । सः । राजा । राज्यम्‌ । 
अजु । मन्यताम्‌ । इदम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतः समृद्धः अभिषेकेण माहैरवर्यः भूतेषु समृद्ध षु जनपदेषु 
स्वास्यमात्यादिमकृतिजनेषु वा पयः। उपलन्षणम्‌ एतत्‌ । त्ञीरो- 
पलच्षितं भोज्यं वस्तुजातम्‌ आ दधाति स्थापयति । सर्वेषास्‌ अनुः 
जीविनाम्‌ अन्न्रदो भवतीत्यर्थः ॥ अत एव सः अभिषिक्तो 
राजा भूतानाम्‌ माणिनाम्‌ अधिपतिः अधिष्ठाता स्वामी वभूव |} 
सत्युः घमेराजः धर्माध्मग्रविमागेन दुष्टनिग्रहशिष्टपरिपालने, कारः 
यितु तस्य राज्ञो राजसूयं चरति । राजा शूयते अजुज्ञायते जग- 
रक्षणविधौ येन कर्मणा तदव राजक्यम्‌ अभिषेकारूयम्‌ इदं कर्म 
अन्नुतिष्ठतीत्यथेः ॥ स. कृताभिषेको राजा राज्यम्‌ । राज्ञः कर्म 
दुष्टनिग्रहशिष्टपरिपालनादिक राज्यम्‌ । तद्व अनु मन्यताम्‌ अङ्गी- 
करोतु । ® राज्यम्‌ इति । “पत्यन्तषुरोहितादिभ्यो यक्‌” इति 
कर्मणि अभिधेये यक्‌ मत्ययः । तत्र पुरोहितादिषु “राजाउसे” 
इति पठितम्‌ & ॥ 
अभिषेकके द्वारा ऐश्‍वयेको पाने बाला, सयामी मन्त्री आदि 


३४२ अयर्षबेदसंहिता सभाष्य-माषाबुवादसहित ` _ 


अक्ृतियोंमें दुग्ध आदि भोज्य वस्हुओंको देता है अर्थात्‌ सब 
अजुनीवियोंको अन्न देता है अतएव वह अभिषिक्त राजा सब 
प्राणियोंका स्वामी होता है, धमराज धर्म और अधमे (0200 
से दुष्टों पर दण्ड: और शिष्टों पर अनुग्रह करानेके लिये उस 
राजाके राजसूय यज्ञको करते हँ, अर्थात्‌ जिस कमसे राजाको 
जगत्‌-रक्षण विधिकी अलुज्ञा दीजाती है, उस कर्मको करते हैं, 
अत! अभिषिक्त राजा दुष्टोको दणड देना और. सज्जनोंका 

पालन करना रूप राजाके कमेको अंगीकार करे ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

अभि प्रेहि माप वेन उम्रश्नेत्ता संपलहा । 
झा तिष्ठ भित्रवर्षन तुभ्ये देवा अधि डुवन्‌॥२॥ 
अभि म । इहि । मा । अप | बेन; । उग्र; । चेत्ता । सपत्र5हा 


झा। तिष्ठ | मित्र्वर्धन । तुभ्यस्‌ देवाः । अधि । ब्रुवन्‌॥ २॥ 
हे राजन्‌ सिंहासनं हस्त्यश्वरथादियानं च अभि प्रेहि अभि- 
लक्ष्य प्रगंच्छ । मा अप वेनः । ® वेनति कान्तिकर्मा  । 
अपकामम्‌ अनिच्छां मा कार्षीः ॥ उग्रः उइगूर्णबलः दुरासदः 
चेत्ता चेतिता । कार्याकार्यविमागज्ञानशीलंबान्‌ इत्यर्थः । ® 
'चिती संज्ञाने इत्यस्मात्‌ ताच्जीलिकस्तन्‌ & । अत एव सपत्नहा 
सपत्नानां शत्रूणां इन्ता । ® “बहुलं छन्दसि” इति इन्तेः क्विप्‌ 
& । राजसनादिसमीपं गत्वा च मित्रवर्धन यानि राजमित्राणि 
- महामात्रादीनि सन्ति तेषां वर्धयिता सन्‌ आ तिष्ठ राजासनं इस्त्य- 
श्वादियानं च आरोह । एवंभूताय तुभ्यं देवाः इन्द्रादयो लोक- 
पालाः अधि ब्रुबन्‌ [ अधिब्रुवन्तु ] । अधिवचन पत्षपातेन बच- 
जम । मदीयोयम्‌ इति त्वाम्‌ अलुग्हन्तु इत्यथेः ॥ 


चतुर्थ काण्डम्‌ ३४३ 


हे राजन्‌! आप सिंहासन और हाथी घोड़ा रथ आदि याने 
की ओर लक्ष्य रख कर चलिये, इनकी अनिच्छा न करिये] 
प्रचण्ड बली, कार्य और अकार्यके बिभागको जानने वाले शत्र 
संहारक आप राजासन आदि पर जाकर अपने भित्रको बढ़े 
हुए राजासन पर और हाथी आदि सवारी पर भी चहिंये । 
ऐसे आपको इन्द्र आदि लोकपाल पत्तपातपूर्वक कहें, कि-यहें 
तोहमारे हैं॥ २॥ . 

तृतीया ॥ 


आतिनं परि विश्व अभूषद्ियं वसानश्वरति स्वरोचिः 
महत्‌ तद्‌ वृषणो असुरस्य नामा विश्वरूपो अम्रतानिं 
तस्थौ ॥ ३ ॥ 
आऽतिषठन्तम्‌ । परि । विश्वे । अभूषन्‌ । श्रियम्‌ । वसानः | 
चरति। स्वफरोचिः | 
महत्‌ | तत्‌ । षणः । असुरस्य॥ नाम । आ । विरवऽस्पः 7 
अमृतानि । तस्थौ ॥ ३॥ 
आतिष्ठन्तम्‌ सिहासनादिकम्‌ आरोहन्तं विशवे सवे जनाः पयः 
भूषन्‌ परितः अलडुबेन्तु । € भूप अलंकारे। भौवादिकः. | 
[ यद्वा ] परितो भबन्ठु वतेन्ताम्‌ । सेवन्ताम्‌ इत्यर्थः | भवः 
तेश्छान्दसे लुङि सिब्बहुलम्‌०” इति बहुलग्रहणात्‌ सिप्‌ $ ॥ 
आस्थानानन्तरं श्रिय बसानः राजलच्सीं धारयन्‌ स्वरोचिः स्वा. 
यचदीष्तिः चरति राज्यपरिपालने वतेते | $ वसान इति । वसं 
आच्छादने । अस्मात्‌ लटः शानच्‌ । अजुदात्तच्वात्‌ “लसाबेधाः 
तुक०” [ इति ] अनुदाचंत्वे घातुस्वरः ® ॥ विष्णोः अभिषेक: 


३४४ थवदेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


जनितराजंतेजसा दशदिंगन्तांनव्याप्नुअतः अधरस्य शत्रुणां निरः 
सितुः। ® असु क्षेपणे । असेरुरन्‌ [ ३० १, ४२ ] इति ' उरन्‌ 
अत्ययः & । यद्वा असून माणान्‌ राति प्रयच्छति पादाक्रान्तानां 
द्विषाम्‌ इति असुर: । ® रा दाने इत्यस्माद् “आतोबुपसर्गे कः” 
इति कः ® । ईदृशस्य तस्याभिषिक्तस्य राज्ञः लना अभिषेकः 
सममे कृतं सुन्द्रपाणड्यादिकं नाम महः महत्‌ अधिक यन्नाम 
अबणमात्राद भीता शत्रवः पलायन्ते [तादृशम्‌ ]। ताइङ्नामाङ्ति 
राजा विरवरूपः शत्ुमित्रकलत्रादिषु नानाविधरूपः सन्‌ अमृतानि 
अमृतत्वमापकानि दण्डयुद्धादीनि अध्ययनादीनि च कर्माणि आ 
तस्थौ आतिष्ठतु । आचरतु इत्यर्थः ॥ 

सिंहासन आदि पर आरूढ होते हुए राजाकी सब जने चारों 
ओरसे सेवा करें, और सिंहासन आदि पर बैठनेके अनन्तर 
राज्यलच्मीको धारण करने वाले यह राजा राज्यपरिपालनमें 
तत्पर रहेँ। अभिपेकके कारण उत्पन्न हुए राजतेजसे दशा दिशाओं 
में व्यास, और शत्रुओंका संहार करने वाले अभिषिक्त राजाके 
अभिषेक्के समय रक्खा हुआ सुन्दर पाएड्य आदि नाम बड़ा 
आरी हो, कि-जिस नामके सुननेसे ही शत्रु भयभीत होकर भाग 
जावें । ऐसे नामसे अंकित राजा शत्रु मित्र खरी आदिमें अनेक 
रूपसे व्यवहार करता हुता अमृतत्वको प्राप्त कराने वाले दण्ड 
युद्ध आदि और अध्ययन आदि कमौंको भी करे ॥ ३॥ 

चतुर्थी || 


वयानो अघि वैयाघ्रे बि करमस्व दिशों महीः । 
बिशंस्वा सवा वाञ्डन्तापोंदिब्याः पयस्वतीः ९ 
ब्यात्र: । अघि । बैयाने । न । कमस | दिशः । महीः। 


चतुर्थ काण्डमू ३४५४ 


विशः । ला । सर्वाः । वाड्डन्तु । आपः | दिव्याः | पयस्वतीः ४ 

वैयाप्रे व्याप्रस्य विकारअर्म वैयाप्रम्‌ । “अबयबे च भाएयो- 
बधिहक्षेभ्यः” इति विकारायें अण्‌ । “न सवाभ्यां पदान्ताभ्याम्‌०” 
इति इद्धिनिषेषः ऐजागमश्च & । व्याप्रचर्मणि अधि उपरि उप- 
विष्टः सन्‌ व्याघ्रः । लुपोपममू एतत्‌ । व्याप्रवद्‌ दुष्मधर्पो भूत्वा 
मही महतीः माच्याचा दिशः वि क्रमस्व विजयस्त्र । विक्रमेण 
शौरे व्याप्जुहीत्यर्यः । ® “बे; पादविहरणे” इति क्रमेरात्मने- 
पदम्‌ & ॥ हे राजन्‌ एवं तेजस्विनं त्वा त्यां सर्वा विशः प्रजाः 
बाञ्छन्तु स्वामित्वेन इच्छन्तु । & वाढि इच्छायाम्‌ ® | स्वदा- 
ज्ञाबशे बतेन्ताम्‌ इत्यय; ॥ तथा दिव्याः दिनि भवाः पयस्वतीः 
पयस्वृत्यः सारवत्यः आपश्च त्यां वाज्डन्तु । त्वद्रिषये अनाहृष्टिमा 
भूद इत्ययः॥ 2 

आप व्याप्रचर्म पर बैठ व्याप्रकी समान दुष्प्रपप होकर बिशाल 
पूर्व आदि दिशाओंको जीतिये, हे राजन्‌! ऐसे तेजस्वी आपको 
सब प्रजायें स्त्रामी बनाना चाहें, आपकी आज्ञाके वशर्मे रहें तया 
आकाशमें होने वाले सारमय जल भी आपकी इच्छा करें अर्थात्‌ 
आपके राज्यमें अनादृष्टि न हो ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 


या आपों दिव्याः पंसा मर्दन्यन्त रिक्त उत वां 
पृथिव्याम्‌ । 

तासां खा स्वीसामपामभि पिज्वामि वैसा ॥ ५॥ 

याः । आपः | दिव्या: । पयसा । मदन्ति । अन्तरि । उत । 
बा। पूरथिब्याम्‌ । 


३४६ अयर्ववेदसंहिता समाष्य-भाषाजुवादसहित 


तासाम्‌। स्वा । सर्वासाम्‌ । अपास्‌। अभि । सिञ्चामि। बर्चसा ५ 

दिव्याः दिवि भवा या आपः पयसा स्वकीयेन सारमूतेन 
रसेन मदन्ति माणिनस्तर्पयन्ति । & मद तृप्तियोगे । चुरादिरदन्तः । 
“न्दस्युभययाः इति शप आपरधातुकत्वात्‌ “मेरनिटि”. इति 
(लोपः % । याश्च अन्तरिक्षे वर्तमाना आपः उत वा अपि वा 
पृथिव्याम्‌ भूम्याम्‌ अवस्थिताः तासां सर्वासां लोकत्रयव्यासानास्‌ 
अपां वैसा बलकरेण सारेण हे राजन त्वा त्वाम अभि पिवामि ॥ 

स्वके जो जल अपने सारभूत रससे आाणियोंको तृप्त करते 
हैं, और जो जल अन्तरिच और प्रथिवीमे हैं उन तीनों लोकोंमें 
ब्याप्त जलोंके बलप्रद सारसे हे राजन! मैं तेरा अभिषेक करता हूँ ५ 

षष्ठी ॥ 


अभि ला वचैसासिचन्नापो दिव्याः पयस्वतीः । 
यथासों मित्रवर्धनस्तथों ला सविता करत्‌ ॥ ६ ॥ 
अभि | खा । बसा । असिचन्‌ । आपः। दिव्या; । पयस्त्रूतीः। 


यथा | असः | मित्रवर्ः। तथा । त्या । सबिता । करत्‌ ॥६॥ 

हे राजन्‌ त्वा त्वां माुक्ता दिव्या! [ पयस्वतीः ] पयस्वत्यः 
आपः स्वकीयेन वच॑सा अभ्यसजन्‌ आभियुख्येन संखजन्तु | यया 
त्व॑ मित्रवर्धनः भित्राणां वर्षयता असः भवेः । ® हधेण्येन्तात्‌ 
नन्यादिलक्षणो ल्युप्रत्ययः | अस्तेलेटि अडागमः  । सविता 
सर्वमेरको देवः त्वा त्वां तथा करत्‌ करोतु ॥ 

है राजन्‌ ! पूर्वोक्त दिव्य जल आपको अपने तेजसे अभिषिक्त 
करें और आप जिस प्रकार मित्रोंको बढ़ा सकें तिस प्रकारकी 
दशामें सर्वभेरक सरयेदेव आपको करें॥ ६ ॥ 


चहुर्य काणडयू ३४७ 
सप्तमी ॥ 
एना व्याप्रं पॅखिखजानाः सिंह हिन्वन्ति महते 
सौभंगाय । 
समुद्रे न सुभुवस्तस्थिवांस मरज्यन्त दीपिनंमप्स्व १ न्तः 
एना । व्याम्रस्‌ । परिऽससवजानाः । सिंहम्‌ । हिन्वन्ति । महते । 
सौभगाय । न 
सगुद्रम्‌ | न । सुञ्युवः । तस्थिञ्वांसम्‌ । मम जयन्ते । द्वीपिनम्‌ । 
अप्‌उछु । अन्तः ॥ ७ ॥ 

“या आपो दिव्याः” इति प्राग्‌ उक्ता आपः एना इति अल्वा: 
दिश्यन्ते । एना एता उक्ता आपः । & “द्ितीयाटौःस्वेनः? इति 
एतच्छब्दस्य एनादेशः । ततः “भुपां सुलुक०” इति जस 
आजादेशः । अत एव अन्तोदात्तत्वम्‌ । इतरया हि अनुदात्त 
इत्यबुहत्तेरेनादेशोननुदात्त; । जसस्तु सुप्त्वाद रनुदात्ततेति & । 
[ व्याघ्र व्याघ्रवत्‌ पराक्रमयुक्तं परिषस्त्रजानाः परितः अभितः 
अतिशयेन आलिङगन्त्यः । मातरो वत्सम्‌ इब अत्यन्तं प्रीणयन्त्य 
इत्यथः । ® परिषस्वजाना इति ष्वञ् सङ्गे । अस्मात्‌ लिट्‌.। ] 
तस्य कानजादेशः & । सिंहम्‌ सहनशीलम्‌ यद्वा सिंहतुल्यपरा- 
क्रमं राजानं हिन्बन्ति बीयंमदानेन प्रीणयन्ति | ® हिविः प्रीण- 
नार्यः । इदिस्वान्नुम्‌ & । किमयम्‌ । महते सौभगाय अधिकाय 
सौभाग्याय । & “सुभग मन्त्र” इति उद्वात्रादिपु पाठाद्‌ भावे 
अञ्‌ । “ञ्नित्यादिनिंत्यम्‌ इति आयुदात्तत्वम्‌? । “ब्न्महतो- 
रुपसंख्यानम्‌”' इति महतो विभक्तिरुदात्ता &। तत्र दृष्टा तः । 
समुद्रे नेति। यथा नदीरूपा आपः समुद्रं ीणयन्ति तद्वद्‌ अभिषेकः 
साधनभूता आपो राजाने प्रीणयन्तीस्पयेः । यद्वा समुद्रशब्देन वरुण ' 


३४८ अथववेदसं हिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


उच्यते | समुद्रे न वरुणमिव । अप्सु उदकेषु परितो वतमानेषु अन्तः 
मध्ये तस्थिवांसम्‌ स्थितमनत द्वीपिनम्‌ शादूलवद्ग अम्रधृष्यं राजानं 
सुझुवः। सुष्ठु भवन्ति समृद्धा भवन्तीति सुभुवः सेवकजनाः । ते 
मयन्ते पुनःपुनः अङगमत्यङ्गानि अभिमेकेण शोधयन्ति । यद्वा 
पट्टवखकटकमुकुटादिभिरलंकुजेन्ति । ® गरजू शौचालंकारयोः । 
५०म्म्‌ ज्यागनीगन्तीति च” इति निपातनाद्‌ श्रभ्यासस्य रुगा- 
गमः। अप्स्विति। “ऊडिदम्‌०” इत्यादिना विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ &॥ 
इति चतुर्थकाणडे द्वितीयेचुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

«या आपो दिव्याः” इत्यादि पञ्चम मन्त्रमे कहे हुए जल, 
व्याप्रकी समान पराक्रमी राजाको माताकी समान प्रसन्न करते 
हैं, सिंहकी समान पराक्रमी राजाको बड़ा भारी सौभाग्य पानेके 
लिये बीर्य प्रदान कर तृप्त करते हैं (उसमें दृष्टान्त यह है, कि) 
जैसे नदीरूप जल समुद्रको प्रसन्न करते हैं, तिसी प्रकार अभि- 
पेकके साधन जल राजाको तृप्त करते हैं । जलोंके वीचमें स्थित 
सिंइकी समान अप्रशृष्य राजाको सेवक पट्टवख्न मुकुट आदिसे 
बारम्बार अलंकृत करते हैं ॥ ७॥ 

चतुर्थकाण्डके [द्वितीय अचुबाकमें तीसरा सूक्त समाप्त ( ११०) ॥ 

“एहि जीवम्‌? इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य 
माणवकस्य आज्ञनमणि संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । सूत्रित 
हि। “एहि जीवम्‌ इत्याज्ञनमणि बध्नाति” इति [ कौ ० ७.९ ]॥ 

“राबती गजन्षये” [ न० क० १७ इति विहितायाम्‌ ऐरावत्या- 
ख्यायां महाशान्तौ आझ्जनमणिवन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌। उक्त नत्तत्र- 
कल्पे | “एहि जीवम्‌ इत्याञ्जनमणिं ऐरावत्याम्‌ इति[न०क० १६] 

“एहि जीवम्‌? इस सूक्तसे उपनयनके अनन्तर आयु चाहने 
बाले बालकके लिये अञ्जनमणिको सम्पातित और अभिमन्त्रित 
करके बाँधे । इस विपये सत्रका प्रमाण भी है, कि-“एहि जीवम्‌ 


इत्याञ्जनमणि बध्नाति” ( कौशिकसूत्र ७। ६ ) ॥ 


चतुर्थे काएडम्‌ ३४६ 


“ऐेरावतीम्‌ गजक्षये-गजक्षयमें ऐरावती महाशान्तिको करे” 
इस नच्तत्रकल्प १७ से विहित ऐरावती नामकी महाशान्तिमे भी 
यह सूक्त आता है । इसी वातको नचत्रकल्पमे कहा है, कि- 
“एहि जीरम्‌ इत्याज्ञनमणिम्‌ ऐरावत्याम्‌” ( नक्षत्रकन्प १६ ) 

तत्र प्रथमा ॥ 

एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वेतस्यास्पद्पम्‌ । 

विश्वोभदवेदत्तं परिधिजीवनाप कम्‌ ॥ १ ॥ 
आ । इहि । जीवम्‌ ।जरयमाणम्‌।प्तस्य । असि । अ्ययर्‌। 
विश्वेमिः । देवैः । दतम्‌ । परिऽधिः | जीवनाय । कम्‌ ॥ १ ॥ 

हे आञ्जन एहि आगच्छ । झुतो हेतोरिति तत्राह । जीबम्‌ इति। 
जीवति प्राणं धारयतीति जीबः आत्मा । तं त्रायमाणम्‌ पालयत 
जीवात्मनः पालनाद्तोरित्यर्थः । ® त्रेङ पालने इत्यस्मात्‌ हेतौ 
लटः शानच्‌ & । तथा पर्वतस्य त्रिकडृन्ना्नो गिरे! अम्‌ असि 
चच्नुर्भवसि ॥ विश्वेभिः सरदे व रिन्द्रादिभिरस्मभ्यं जीवनाय रोगा 
दिराहित्येन चिरकालजीवनार्थ दत्त सत्‌ परिधिरसि | परितो 
घीयत इति परिधिः प्राकारः । मृत्योरनागमनाय माकारो भवसी- 
त्यर्थः । ® परिधिः। परिपूवांद्र धानः “उपसर्ग घोः किः? 
इति किप्रत्ययः ® । कम्‌ इति पादपूरणः ॥ 

हे अज्ञनमणे ! प्राणोंको धारण करनेवाले जीतरात्माकी रक्षा 
करती हुई यहाँ आ । तू निककुद नामवाले पर्वेतकी नेत्ररूप है। 
इन्द्र आदि सब देवताओंने रोगरहित जीवन वितानके लिये तुझ 
को हमें परकोटेके रूपमें दिया है अयात्‌ तू मृत्युका आगमन रोकने 
के लिये परकोटारूप है ॥ १॥ 
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द्वितीया ॥ 

` परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । 

अश्वानामर्वेता परिपाणांय तस्थिषे ॥ २ ॥ 
परिऽपानम्‌ | पुरुषाणाम्‌ ॥ परिऽपानम्‌ ॥ गवाम । असि । 
अश्वानाम्‌ । अवताम्‌ । परिऽपानाय । तस्थिषे ॥ २॥ 

हे त्रिककुदाज्ञन त्वं पुरुषाणाम्‌ मनुष्याणां परिपाणम्‌ परिः 
रन्तणसाधनम्‌ असि । & पातेः करणे ल्युट्‌ । “वा भावकरणयोः” 
इति विकल्पेन णत्वस्‌  । गवां च त्वं परिपाणम्‌ परिरत्तणम्‌ 
असि । ® गवाम्‌ इति । “साबेकाचः०? इति प्राप्तस्य [ विभः 
कत्युदात्तत्वस्य ] “न गोश्वन्साबबण०” इति प्रतिषेधः ® ॥ 
अश्वानाम्‌ अर्वताम्‌ बडवानां च परिपाणाय परिरक्षणाय तस्थिषे 
तिष्ठसि । ® “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति बतेमाने लिद्‌। 
क्रादिनियमाद इद्‌ । अर्वताम्‌ इति । “अर्वणस्रसाबनमः” इति 
नकारान्तस्यं तकारातन्ता $ ॥ 

हे त्रिककुदाज्ञन ! तू पुरुषोंकी रक्षाका साधन होता है और 


तू गौओंकी भी रक्षाका साधन है, तू घोड़े और घोड़ियोंकी रक्षा 
के लिये भी स्थित रहता है ॥ २॥ & 


तृतीया ॥ 
उतासिं परिपाणं यातुजम्भ॑नमाञ्जन । 
उताम्रतस्य रं वेत्याथो असि . जीवभोजंनमथों 
हरितभेषजम्‌ ॥ ३॥ . 


उत । असि । परिऽपानम्‌।यादुऽलम्भनयू । आ5ग्रज्ञन । 
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उत । अमृतस्य । त्र्‌ । वेत्य अथो इति। असि । जीव5मो- 
जनस्‌ । अयो इति | हरितञ्मेषजम्‌ ॥ ३॥ 

आ समन्तात्‌ अनक्ति चच्ुषी अनेनेति आञ्जनम्‌ | & अब्ज 
व्यक्तिस्लक्षण[कान्ति|गतिषु । अस्मांद आङ्पूर्वात्‌ . करणे 
ल्युटू & । हे आज्ञन त्वं यातुजम्भनम्‌ । यातबो यातनाः र्तः 
पिशाचादिजनिताः पीडाः । तेषां नाशनं परिपाणम्‌ परिरक्षणम्‌ 
असि | उतशब्दः सम्मुचये ॥ ईदृक्‌ सामर्थ्यम्‌ आञ्जनस्य कुत 
इत्यत आइ | उत अपि च त्वम अम्ृतस्य अमृतत्वसाधनस्य 
दुलोकस्यस्य पीयूषस्य सारं वेत्त्य वेत्सि जानासि | ® “बिदो 
लटो वा” इति.यल्‌ आदेशः & ॥ अथो. अपि च जीबमोजनम्‌ 
जीवानां जीवतां माणिनान्‌ अनिष्टनिवर्तने न पालकम्‌ असि । 
यद्वा भोगसाधनम्‌ असि ॥ अथो अपि च हरितमेषजम । हरि- 
तस्य पाए्ड्बादिरोगजनितस्य श्यामलत्वस्य निवतेकम्‌ असि ॥ : 

जिससे समीपमें ही नेत्रोंको स्वच्छ किया जाता है, ऐसे हे 
आञ्जन ! तू राक्षस पिशाच आदिकी की हुई यातनाओंका नाशक 
परिपाण-र्तक-रू है (इसका कारण यह है, कि- तू अमृतत्व 
के साधन द्युजोकमें स्थित पीयूषके सारको जानता है और जीवित 
माणियोंके अनिष्टको इटा कर उनकी रक्षा करने; वाला है और 
पाण्डु आदि रोगसे उत्पन्न हुए श्यामलत्वका भी निवर्तक है ३ 

चतुर्थी ॥ 
यस्याञ्जन प्रसपस्प्गमङ्गं परुष्परः । 
ततो यस्म वि बाधस उग्रो मध्यमशीसि ॥ ४ ॥ 
यस्य. आज्यञ्जन । प्र्सपसि अङ्गसूव्अङ्गस्‌ । परुःपरुः । 
ततः । यंचममू । वि । बाघसे | उग्र; । मध्यमशीःजूब ॥ ४ ॥ 
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हे आज्ञन यस्य पुरुषशरीरस्य अजमईं सर्वाणि इस्तपादादी- 
ङ्गानि परुष्परुः सर्वाणि परूषि पर्वाणि अङ्गसंघींध मरसपंसि 
परविश्य अन्तःसिरागुखेर्व्यांभोषि । ® “नित्यवीप्सयोः” इति 
अङगशम्दपरुःशब्दयो दविचनम्‌ & । ततः तस्मात्‌ पुरुषशरीराइ 
यनम्‌, रोगं वि बाधते | पुरुषव्यत्ययः। विबाधसे । तत्र इष्टान्तः। 
उग्रः उद्गूणंबलः मध्यमशीरिव। मध्यमे अन्तरित्तस्थाने शेते संच- 
रतीतिः,मध्यमशीः वायुः । स यथा मेषजालादिकं चाणमात्रेण 
अपसारयति तद्द्‌ इत्यथः । यद्वा मध्यमशीः । “अरिमिंत्रम्‌ अरे- 
मित्रम्‌? इति नीतिशाख्रोक्तराजमण्डलमध्यवर्ती राजा | स यथा 
उद्बलः सन्‌ पर्यन्तबर्तिनो रिपून्‌ नियति तद्द इत्यर्थः । 
® मध्यमशीः । मध्ये भवं मध्यमम्‌ । “मध्यान्मः” इति ममत्ययः | 
तत्र शेत इति मध्यमशीः । “वित्रप्‌ च” इति शीङः क्विप्‌ ® ॥ 

हे आज्ञन ! तू जिस जिस पुरुषशरीरके हाथ पैर आदि प्रत्येक 
अंगोमें और अंगसंधियोंमें प्रवेश करके व्याप्त हो जाता है उस 
पुरुषके शरीरसे यच्मारोगको, मचएड बल बाले वायुके मेघको 
उड़ानेकी समान शीघ्र ही दूर कर देता है॥ ४ ॥ 

` पञ्चमी ॥ 


जनं प्राप्तोति शपथो न कृत्या नाभिशोचंनस्‌ । 
जनं विष्कन्धमश्नुते यस्ता विभेत्योजन ॥ ५ ॥ 
न । एनम्‌। म । आम्रोति | शपथ; । न | कृत्या । न । अभिऽ 


शोचनम्‌ । 
न । एनम्‌ | बिउस्कन्धम्‌ । अर्बुते | यः. | त्वा | विमतिं 
 झाज्यज्ञन ॥४॥ ` ग्य 
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हे आञ्जन [ आज्ञन ] द्रव्य त्वा त्यां यो जनो विभर्ति: घार- 
पति । ® डुभृञ्‌ घारणपोषणयोः । “भीहीशहुमद०” इत्यादिना 
पित, प्रत्ययात्‌ पूर्वस्य उदात्तत्वम्‌ ® । एनम्‌ तव धारकं पुरुष 
शपथः परकृतः शापः न प्राम्नोति। तथा पराभिचारजनिता कृत्यां 
च न पाम्नोति | छ “कुन! श च” इति चकारात्‌ संज्ञायां करोतेः 
क्यप । “हस्तस्य पिति०” इति तुक्‌ &। अभिशोचन ` अभिः 
शोकः कृत्याजनितो न ्राझोति । विष्कन्धम्‌ गतिमतिवन्धक विघ्न- 
जातमपि एनं नाश्नुते न व्यामोति ॥ 

हे आञ्जन ! जो पुरुष तुझको धारण करता है उस पुरुषको 
दूसरेका किया हुआ शाप नहीं प्राप्त होता, दूसरेकी हुई आभिः 
चारिक इत्या नहीं प्राप्त होती आर कृत्यासे होने वाला अभि- 
शोक और गतिको रोकने वाले विघ्न भी प्राप्त नहीं होते ॥५॥ 

षष्टी ॥ 

असन्मन्त्राद्‌ दुष्वप्न्यांदू दुष्कूनाच्छमेलादुत । 
दुददेश्रक्षपो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्माजन ॥ ६ ॥ 
असत्‌उमन्त्रात्‌ । दुःवस्वप्न्यात्‌ । दुःऽकताव्‌ । शमलात्‌ । उत । 
दुद । चहक्षुपः। घोरात्‌ तस्मात्‌। नः। पाहि। आउम्रज्ञन: ६ 

[ असन्मन््यात्‌ । ] असन्तः अशोभना अभिचाराय मन्त्र 
असन्मन्त्राः । तत्र भवाद दुःखात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ दुःष्वभजनितादू 

` दुःखात्‌ दुष्कृतात्‌ जन्मान्तरकृतात पापात्‌ [ उत ] शमलांद्‌ 
अन्यस्मादपि क्रियमाणात्‌ पापात्‌ दुहोदेः दोमेनस्याइ घोरात्‌ 
“ क्र,रात्‌ परकीयाचह्षुपश् तस्मात्‌ अनुक्रान्तात्‌ स्वस्मात्‌ हे आ- 


खन न! अस्मान पाहि रक्ष ॥ 
हे अज्ञनमणे ! अभिचारोपयोगी असम्मन्त्रोसे) उनसे होने 
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माले दुःखसे, दुःस्वभसे होने बाले दुःखसे, माले दुःखसे, दुःस्वमसे होने बाले दुःखसे, जन्मान्तरमे बने हुए 
पापसे उत्पन्न हुए दुःखसे और भी बने हुए पापसे उत्पन्न 
हुए दुःखसे और भी बने हुए पापसे, दूषित मनसे और दूसरों 
के क्रूर चछुसे भी आप मेरी रक्षा करें ॥ ६॥ 

सप्तंमी ॥ 
इदं विद्वानाञ्जन स्य वंक्यामि नानृतम्‌ । 
सनेयमश्वं गामहमात्मानं ततं पूरः ॥ ७ ॥ 


इदम्‌ । विद्वान । आ5ज्ञन । सत्यम्‌ । बच्यामि । न । अतृतमू । 


सनेयम्‌। अरबम्‌। गाम्‌ । अहम्‌। आत्मानम्‌ । तव । पुरुष ॥ ७॥ 
- हे आञ्जन विद्वान्‌ तब माहात्म्यं जानन. इदं सत्यम्‌ यथार्थमेव 

बच्यामि न तु अदृतम्‌ असत्यम्‌ । अतस्तव पूरुषः दास भूतोहम्‌ 
अश्वं गाम्‌ आत्मानम्‌ जीवं सनेयम्‌ सं भजेयम्‌ ॥ 

हे आञ्जन ! में आपके माहात्म्यको जानता हूँ, अत एव मैने 
यह सत्य बात ही कही है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ अत एब 
दासभूत में घोड़े गौ और जीबकी सेवा करूँ ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 

रयां दासा आञ्ज॑नस्य तक्मा बलास आदहिः । 
वर्षिहः पवतानां त्रिकङुन्नामं ते पिता ॥ ८ ॥ 
जयः। 'दासाः। आञ्जनस्य तक्मा । बलासः । आत्‌ । अहिः 
वर्षिष्ठः । पर्वतानाम्‌ । िऽकङृत्‌ । नाम। ते। पिता ॥ ८॥ 

आञ्जनस्य आञ्जनसाधनस्य द्रव्यस्य त्रयो रोगा दासाः 
दासवद्‌ वशवतिनः । तान्‌ अनुक्रामति। तकमा । & तकि कृच्छ- 
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जीवने इति धातुः । तस्माइ औणादिको मनिन्‌ ® | कच्छः 
जीवनहेतुज्बैरस्तवमशब्दवाच्यः । बलासः शारीरं बलम्‌ अस्यति 
ज्षिपतीति बलासः संनिपातादिः । आत्‌ अनन्तरम्‌ अहिः सपः । 
तज्जन्यविषविकार इत्यर्थः । एते माणापहारिणो रोगाः आब्जन- 
मभावेन निवतेन्त इत्यरथः ॥ अपि च पर्वतानां मध्ये वर्षष्ठः 
हृद्धतमः त्रिककुत्‌ [ नाम ] त्रीणि ककुदानि शृङ्गाणि यस्य स 
तयोक्तः | ® “त्रिकङुत्‌ पर्वते” इति अन्त्यलोपः समासान्तो 
निपात्यते छ । एतत्संज्ञ: पर्वतः हे आञ्जन ते तव पिता जनकः । 
छ वर्षिष्ठ इति । हद्धशब्दात्‌ इष्ठनि “प्रियस्थिर०' इत्यादिना 
बर्षादेशः $ ॥ 
` आञ्जन द्रव्यके तीन रोग दासकी समान वेशमें रहते हैं । 

(१ ) कठिनतासे जीबनका निर्वाह कराने वाला ज्वर (२) 
शरीरके बलको क्षीण करनेवाला सन्निपात आदि और (३) सर्प 
आदिका बिषविकार । तात्पर्य यह है, ।कि-ये भ्राणनाशक रोग 
आ्जनके प्रभावसे हट जाते हैं। और पर्व॑तोंमें श्रेष्ठ जिकहुद 
नामका पर्वत हे आंजन ! तुम्हारा पिता है ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

यदाञ्जनं त्रेककुदं जातं हिमवतस्परि । 
यात सवीच्‌ जम्भयत्तवाश्र यातुधान्यु ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । आञअज्ञनम्‌। त्कङुदम्‌। भातम्‌ । हिमःवतः । परिं। 
याहून । च । राबान,। जम्मयत्‌ । सर्वाः | च । यहुः & 

हिमवतस्परि हिमवत्पवतात्‌ परि उपरिभागे । & “पञ्चम्याः 
परावध्यये' इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ ® । त्रैककुदम्‌ । तत्रस्थः 
जिककुज्माम पर्वतः तत्संबन्धि यद्व आञ्जनं जातम्‌ उत्पन्नं तद्‌ 


३४६ अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


] यातून. यातुधानांश्र सर्वान्‌ अशेषान्‌ सर्वा यातुधान्यः यादुधानीः। 
& “ बा छन्दसि” इति शसि पूः स३णदीर्घाभावः & । यातु- 
घानखियश्च जम्भयत्‌ नाशयद वतते। अतः अस्मद्रोगादीन्‌ नाश- 
यतु इत्यरथः ॥ 

हिमालय पर्वतके ऊपरके भागमें स्थित जिककुद पर्वतका आंजन 
यातुधान और यातुधानियोंका नाश करता रहता है, अतः वह 
हमारे रोग आदिका नाश करे ॥ ६ ॥ 
यदि दशमी ॥ 
दि वासि त्रैककुद यदि यामुनमुच्यसे । 
उभे तें भद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाह्माजन ॥१०॥ 
यदि । वा । असि । जैककुदम्‌ । यदि । यानम्‌ । उच्चसे ।. 
डमे इति । ते । भद्रे इति । नाज्नी इति । ताभ्याम्‌ । नः । पाहि । 
आश्यञ्जन ॥ १० ॥ 
हे आञ्जन त्वं यदि वा जैककुदस्‌ असि त्रिकडुत्पवेतसंबन्धि 
भवसि यदि वा याग्नुनम्‌ यस्ुनायाः संबन्धि उच्यसे जनेः कथ्यसे 
ते उभे त्रैकङुदै याग्नुनस्‌ इति नांज्नी नामनी संहे भद्रे कल्याण्यौ । 
ताभ्यां नामभ्याम्‌ हे आञ्जन नः अस्मान्‌ पाहि रक्ष ॥ 
[इति ] चतुर्थ क्त . 
हे आञ्जन ! तू यदि तरैकडुदर है अर्थात्‌ जिककृद पर्वतकी कही 
जाती है, बा यामुन है अर्थात्‌ जमनाकी है, तो तेरे ये त्रेककुद और 
याग्नुन दोनों नाम भी कल्याणकारक हैं, उन दोनों नामोंसे हे 
आञ्जन ! तू हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥ 
चतुप्रंकाण्डके द्वितीय अनुधाकर्म चतुर्थ सूक्त समाप्त ( १११) ॥ 


चतुर्थ काएडम्‌ ३५७ 


“बाताज्जातः” इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य 
माणवकस्य शङ्कमणिं संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । तद उक्तं 
कौशिकेन । “उपनयनम्‌” [ कौ० ७, ६ ] भक्रम्य “बाताउजात 
इति कृशनम्‌” इति [ कौ० ७, ६ ]॥ 

“वारुणीं जलमये” [ न० क० १७ ] इति बिहितायां. वारु- 
ण्याख्यायां महाशान्तौ शङ्खमणिबन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । उक्त नच- 
जकल्पे । “बाताज्जात इति शङ्कं वारुणयाम्‌” इति [न०क०१६]॥ 

उपनयनके अनन्तर आयुष्काम बालकके “वाताज्जातः” इस 
सक्तसे शङ्कमणिको अभिमन्त्रित करके बाँ घे । इसी बातको कौशिक 
सूजमे कहा है, कि-“उपनयनम्‌”' ( कौशिकसूत्र ७ । ६ ) पक्रम्य 
“बाताउजात इति कृशनम्‌” ( कौशिकम्रूत्र ७। & ) ॥ 

“वारुणीं जलभये-जलका भय होनेपर वारुणी महाशान्तिको 
करे” इस नचत्रकल्प १७ से विहित वारुणी महाशान्तिके शङ्क- 
मणि बन्धनमें भी यह सूक्त पढ़ा जाता है | इसी वातको नक्षत्र 
कल्प १६ में कहा है, कि-“वाताज्जात इति शङ्कं वारुएयाम्‌?' 

तत्र मथमा ॥ 
वाताज्जातो अन्तरिक्षाद विद्युतो ज्योतिषस्परि । 

. स नों हिरण्यजाः शङ्खः कृशनः पात्वंहसः ॥ १ ॥ 
बातात्‌ । जातः । अन्तरित्ञात्‌ । विश्युतः । ज्योतिषः । परि । 
सः। नः । हिरण्यञ्नाः । शङ्क । कृशनः । पादु । अंहसः ॥१॥ 

बातात्‌ वायोः जातः उत्पन्न: शङ्क तथा अन्तरिक्षात्‌ तदधि- 
हिताद अन्तरिक्षलोकाद बिद्युत; तडित्‌ः । यद्वा बिद्योतमानात्‌ । 
ज्योतिषः ज्योतिमंएडलाच्च परि अधि उपरिभागे जातः । “पञ्च 
म्याः परावध्यर्थ” इति विसर्जनीयस्य' सत्वम्‌ & । स तादशो 


३३८ अयषवेदसंहिता सभाष्य-भाषाब्नुवादसहित 


बातादिकारणकः हिरण्यजाः हिरण्यात्‌ मुत्रर्णाद्‌ उत्पन्नः कृशनः 
कशेयिता शत्रूणां तनूकर्ता एवं महानुभावः शङ्खः अंहसः पापात्‌ 
नः अस्मान्‌ पातु रक्षतु ॥ 

वायुसे उत्पन्न होनेबाला, अन्तरिक्षलोकमें उत्पन्न होनेवाला 
अकाशित ज्योतिमंण्डलसे भी ऊपरके भागमें उत्पन्न होने वाला 
और सुबर्णसे उत्पन्न होने वाला शत्रुओंको कृश करने वाला 
शङ्क पापसे हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

यो अंग्रतो रोचनानों समुद्रादधिं जङ्भिषे । 

शह्केनं हत्वा रक्षंस्यस्त्रिणो वि पंहामहे॥ २ ॥ 
यः । अतः । रचनानाम्‌ । समुद्रात्‌ । अधि । जक्षिपे । 
शकेन । इलव । रजांसि | अत्रिणः । बि । सहामहे ॥ २॥ 

हे शङ्क यस्त्रं रोचनानाम्‌ रोचमानानां भास्वराणां नक्षत्राः 
दीनाम्‌ अग्रतः अगन मुखे बते्रानः श्रेष्ठ. समुद्रादधि सञचुद्रस्योपरि 
जङ्गिषे जायसे । ® रुच दीप्तो इत्यस्माद्‌ ““अनुदात्तेतश्च हलादेः” 
इति युच्‌ & | तेन ज्योतिमेयेन शङ्केन खया रत्तांसि हत्वा अ- 
स्त्रिणः अदनशीलान्‌ पिशांचादीन्‌ वि सहामहे विशेषेण अभिः 
भवामः । ® अस्त्रिण इति। अदेख्निनिश्च [ उ० ४, ६८ ] इति 
औजणादिकख्रिनिमत्यय; $ ॥ 

हे शंख ! तू प्रकाशमय नक्षत्र आदिके सामने वर्तमान सम्नुदरमे 
उत्पन्न होता है, ऐसे तुझ ज्योतिर्मय शंखसे राक्षसोंको मारकर 
हम पिशाच आदिको प्रबलतासे दमाते हैं ॥ २ ॥ 
करवा |... 
शङ्खनामीवाममति शद्ठेनोत सदान्बांः । 


चतुर्थ काण्डमू ३४६ 
शङ्खो नों विश्वमेषजः कृशनः पालंहंसः ॥ ३ ॥ | 
शङ्ेन । अमीवाम्‌ । अमतिम्‌ । शङ्के । उत । सदान्वाः । 


शुई! । नः। विश्‍व5मैषजः । शनः । पातु । अंहसः |: ३॥ 

अमीवाम्‌ रोगम्‌ अमतिम्‌ सर्वानर्थमूलम्‌ अज्ञान च शङ्के 
मणिरूपापन्नेन । विषहामहे इत्यजुपङ्गः । उत अपि च शङ्खेन 
सदान्वाः सदा नोनूयमानाः अलच्मीः अभिभवामः । एवं विश्व- 
भेषजः सवस्योपद्रबजातस्य निराकर्ता कृशनः । हिरणयनामैतत्‌ । 
बिकारे प्रकृतिशब्दः । हिरण्याज्जातः शङ्क नः अस्मान्‌ अंहसः 
पापात्‌ पातु रक्षतु ॥ द 

इम मणिरूपको प्राप्त हुए शंखसे रोगको और सकल अनयो 
के मूल अज्ञानको दबाते हैं और शंखके द्वारा सर्वदा दुःख देने 
बाली अलच्रीको भी तिरस्कृत करते हैं । ऐसा सब उपद्रवोंको 
दूर करने बाला सवर्णसे उत्पन्न हुआ शंख पार्पोसे हमारी रक्षा करे 

चतुर्थी ॥ 

दिवि जातः संमुद्रजः सिंन्धुतस्पयोभृतः । 

स नों हिरण्पजाः शङ्क आयुष्प्रतरणो माणिः ४ 
दिवि । जातः । ससुरः । सिन्धुतः । परि । आञ्यूतः । 
सः । नः । हिरण्य5जाः | हठ: । आयुःअतरणः । मणि! ॥ ४॥ 

दिवि दयुलोके अन्तरिक्ष प्रथम॑ जातः उत्पन्न; ततः समुद्र; 
समुद्रे जातः । & “सप्तम्यां जनेडः'? इति डपत्यय; &। सिन्धुत; 
सिन्धो समुद्रात्‌ नदीमुखाद्व वा पर्याभरतः परित आहृतः स तादृशः 


३६० अधर्षवेदसं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


हिरण्यजाः हिरण्याज्जातः शः शङ्खबिकारो मणि; नः अस्माकम्‌ 
आयुःप्रतरणः आयुषः प्रवर्धयिता भवतु ॥ 

“पहिले द्ुलोकमें उत्पन्न हुआ फिर समुद्रमें उत्पन्न हुआ, 
नदीके झुहानेसे लाया हुआ सुवणंसे उत्पन्न शंखका विकार 
मणि हमारी आयुका बढ़ाने वाली हो ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ ४ 
समुद्राज्जातो मणिबृत्राज्जातो दिवाकरः । 
* सो अस्मान्त्सवेतः पातु हेत्याः देवासुरेम्यः ॥५॥ 
सपुद्रात्‌ । जातः । मणिः । हृत्रात्‌ । जातः । दिव्वाउकरः । 
सः । अस्मान्‌ । सर्बतः । पातु । हेत्या: । देव ्असुरेभ्यः ॥ ४ ॥ 
ससुद्रात्‌ अम्बुधेः | यद्वा | समुद्रम्‌ इति अन्तरिक्षनाम । अन्त- 
रिज्ञात्‌ जातो मणिः मण्युपादानभूतः शङ शत्रात्‌ लोकत्रयावर- 
का हत्रासुरशरीरात्‌ | यद्वा आवरकस्वभावाद्‌ मेघात्‌ । जातः 
बिनिम्ठ क्ती दिवाकरः सूर्यः । लुप्तोपमम्‌ एतत्‌ । तद्वत्‌ भमातिशय- 
युक्तोयं शह इत्यर्थः । [ स ] शङ्खविकारो मणिः हेत्या हननेन 
हेतुना देवासुरेभ्यः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । देवासुरमभृतिभ्यों भयः 
हेतुभ्यः स्वतः सर्बस्माद उपद्रवजाताद्‌ अस्मान्‌ पातु रक्ततु ॥ 
सप्मद्रसे. वा अन्तरिक्षस उत्पन्न हुआ मणिका उपादानरूप 
शङ्क, तीनों लोकोंको ढ़कने वाले हत्रासुरके शरीरसे वा ढुकनेके 
स्वभाव बाले मेघसे उत्पन्न हुआ सूर्यकी समान प्रकाशित होता 
है, उस शंखकी बिकाररूप यह मणि देवता और असुरॉके उप- 
इबोसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 


प्रष्ठी ॥ 
हिरेण्यानामेकोसि सोमात्‌ माधि जक्निषे । 


चतुर्थ काएडम्‌ ३६१ 

रथे लमसि दशत ईषुधो रॉचनस्ल प्र ण आवि 

तारित्‌ ॥ ६॥ 
हिरण्यानास्‌ । एकः । असि । सोमात्‌ । त्व्‌ । अधि ।जङगषे । 
रथे । त्वम्‌ । असि । दशतः । इषुऽधौ । रोचनः। स्रम्‌। म। नः । 

आयूंषि । तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 

हे शंख त्वं हिरणयानाम्‌ सुवणरजतादिभासुरद्रव्याणां मध्ये 
एकोसि युझ्यो भवसि । यतः त्बं'सोमात्‌ अमृतमयात्‌ सोममणड- 
लाद अधि जङ्िषे जातोसि । अधिः पश्चम्यर्थानुबादी ॥ तथा 
संग्रामेषु स्वं रथे दशतोसि दर्शनीयो भवसि । ® द्शेरौणादिकः 
अतच्‌ प्रत्ययः 49 ॥ तथा इपुधौ शराधारभूते निपङ्गे श्रियमा- 
णस्त्वं रोचनः रोचमानः दीप्यमानो दृश्यसे ॥ एवं महानुभावः 
शंलः तद्विकारो मणिः नः अस्माकम्‌-आयूषि प्र तारिपत्‌ प्रवर्ध- 
यतु । ® परपूर्वस्तिरतिवेधनाथेः । तस्मात्‌ लेटि अडागमः | 
«सिब्बहुलमू०” इति सिप्‌ । तस्य॒ आर्धधातुकत्वेन इटि कृते 
“०स च णिद्‌ वक्तव्यः’ इति वचनाद्‌ दृद्धिः 8 ॥ 

हे शंख ! तू सुवण चाँदी आदि. दमकते हुए द्रव्योंमें मुख्य है, 
क्योकि-तू अमृतमय सोममण्डले उत्पन्न हुआ है और संग्रामके 
अबसंरों पर रथोंमें तू दर्शनीय होता है और तू बाणोंके आधार 
भायेमें रखने पर दमकता हुआ दीखता है । ऐसे शंखसे वनी 
हुई मणि हमारी आयुको बंढ़ावे ॥ ६ ॥ 

UP 

देवानामस्थि कृशनं बभूव तदासन्वचरत्यप्खे१न्तः । 


तत्‌ तें बध्नाम्यायुषे वचेसे बलांय दीरषायुलवायं शत. 


३६२ अथवेदं हिता समाष्य-भाषानुबादसहित 
शांरदाय कार्शनस्ताभि र॑क्षतु ॥ ७॥ 


: देवानाम्‌ | अस्थि । कुशनम्‌ । बभूव । तत्‌ । आतपनऽवत्‌ । 


चरति । अप्‌ऽसु । अन्तः । 
॥ ४, |] [| 
तत्‌ । ते । बध्नामि । आयुषे । बचंसे । बसाय । दौर्घायुऽत्वाय। 
शतञ्शारदाय । काशनः । त्वा । अभि । रक्त ॥ ७॥ 


देवानाम्‌ इन्द्रादीनां संबन्धि यद रत्ताकरम्‌ अस्ति तत्‌ कृश- 
नम्‌ शंखस्य कारणभूतं सुवण बभूव । तत्‌ कृशनम्‌ आत्मन्वत्‌ 
शंखरूपशरीरयुक्तं सत्‌ अप्स उदकेषु अन्तः चरति प्राणात्मना 
बतेते । हे उपनीत तत्‌ तथाविधं शंखरूपेण अवस्थित कृशनं ते 
तब बध्नामि किमर्थम्‌ । [ आयुषे ] आयुरादिफलसिद्धयर्थम्‌ । 
आयुः चिरकालजीबनम्‌ । वर्चः शरीरकान्तिः । बलं मसिद्धम्‌ ॥ 
आयुषे इत्युक्तमेव अर्थ वि्णोति दीर्घायुत्वायेति । दीर्घम्‌ आयुः 
रस्य दीघांयुः | तस्य भावस्तत्तम्‌ । ® छन्द्सीणः [उ० १. २] 
इति एतेरुण्‌ मत्ययः $ । आयुषो देष्यमपि स्पष्टयति शतशार- 
दायेति । शरदा ऋतुना सह बतेन्त इति शारदाः संवत्सराः । 
शत शारदाः परिमाणम्‌ अस्य तत्‌ शतंशारदम्‌ । तावत्कालव्या- 
पिजीवनायेत्यथः | स कार्शनः कृशनसंबन्धी मणिः हे माण- 
बक त्वा त्वाम्‌ अभि रक्षतु सवतः पालयतु ॥ 

इत्यथमनेदार्थप्रकाशे चतुर्थ काएडे द्वितीयोनुवाकः ॥ 

इन्द्र आदि देवताओंकी रक्षा करने वाला शंखका कारणरूप 
जो सुवण है, वह शंखरूपशरीरसे युक्त होकर जलके भीतर 
प्राणीरूपसे रहता है । हे यज्ञोपवीतिन्‌ ! ऐसे शंखरूपसे स्थित 
सुबर्णको आयु शरीरकी कान्ति और बलके लिये में तेरे बाँधतः 


चुर्थ काएडम्‌ ३६३ 


हूँ हूँ तेरी सो वर्षकी आइ लेके हिय नत है, उस पये आयुकरनेके लिये बाँधता हूँ, सुवणसे सम्बंध 
रखने वाली यह मणि तेरी रक्षा करे || ७॥ 

चतुथकाण्डके द्वितीय अचुषाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त (११२) ॥ 

द्विती य अनुषाक समाम. 

“अनड्वान्‌ दाधार” इति आदे सूक्तेन अनबुत्सवे निसपरहिः 
रभिमर्शनम्‌ संपातम्‌ दातृबचनं च कुर्यात्‌ । तद आह कौशिकः। 
“अनड्वान्‌ [ ४, ११ ] इत्यनड्वाहम सूर्यस्य रश्मीन्‌ [ ४, ३८, 
४-७ ] इति कर्कीम्‌” [ कौ० ८, ७ ] इति ॥ अभिमशेनादीनां 
सूत्र तु “आशानाम्‌” [ १. ३१ ] इति स॒क्त एव उदाहृतम्‌ ॥ 

“अनड्वान्‌ दाधार” इस प्रथम सूक्तसे अनडुत्सवमें निरहवि 
का अभिमर्शन सम्पादन और दाठवाचन करे। इसी बातको 
कौशिफसूतमें कहा है, कि-“अनड्वान्‌ (४ । ७१ )इत्यनइवाईं 
सूर्यस्य रश्मीन्‌ ( ४ । ३८ | ५-७ ) इति कर्कीस्‌” ( कौशिकः 
सत्र ८। ७) ॥ अभिमशंन आदिका्त्र तो -“आशानाम्‌? इस 
प्रथमकाएडके ३१ वें सूकतमें ही कह दिया है॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

अनडवान्‌ दांधार पृथिवीमुत द्यामनवान्‌ दाधाः 

रोव१न्तरिक्षम्‌ । 

अनब्वान्‌ दांधार प्रदिशः पडुीरंनड्यान्‌ विश्वं 

जुवनमा विवेश ॥ १॥ 


दाधार। उर | अन्तरिक्षभू । 
अनदूवान्‌ । दाधार । दिशः । पटू । उरी: । अनढ्वान्‌ । 


३६४ अथबेबेदंसंहिता साष्य-भाषाजुवादसहित 


विश्वस्‌ । झुवनम। आ | विवेश ॥ १॥ ` 

अनः शकटं बहतीति अनड्वान. शकटवहनसमर्थो हफ्मः 
सोयं कषणभारवहनादिना पूथिबीम्‌ भूमिं दाधार धारयति पोष- 
यति । ® श्‌ धारणे-इत्यस्मात्‌ छान्दसो वतमाने लिट्‌ । तुजाः 
दित्वाद अभ्यासदीर्षत्वम्‌ & | यद्वा अनडुच्छब्देन दृषरूपो धर्मों 
भिधीयते । धर्मों हृघभाकृतिभेत्वा पृथिव्यादिधारणं करोतीति 
योउयम्‌ । श्रूयते हि । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” इति [ तै 
आ० १०.६३ ]॥ उत द्यम्‌ युलोकं स्वर्गलोकमपि स एव दाधार 
कर्षणा दिनिष्पन्नेन चरुपुरोडाशादिहविषा युलोक पोषयतीत्यर्थः॥ 
तथा उरु विस्तीणंस्‌ अन्तरिक्षलोकमपि स धारयति । [ अनड्‌ः 
वान्‌ ] प्रदिशः प्राच्याद्या महादिशश्च [ दाधार ] धारयति ॥ 
घडुर्बीः उर्वीशब्दवाच्यांः “थौश्व पृथिवी च अहश्च रात्रि् आप- 
अौषधयश्च” [ आश्व० १, २ ] इति षट्संख्याकाः सन्ति । ता 
अपि असौ घारयति। पृथिव्या द्योश्च पृथयुपादानाद्‌ इतरचतुष्ठया- 
पेज्षम्‌ उर्वीग्रहणस्‌ ॥ इत्थं त्रझणा ष्टः अनड्वान्‌ विश्वम्‌ सर्व 
[ डनम्‌ ] रयिव्यादिभ्यः अन्यमपि लोकस्‌ आ विवेश रत्तणार्थ 
प्रविश्य बतेते ॥ 

अनको अर्थात्‌ गाड्रीको वहन करने ( सेचने ) वाला बैल 
अनड्वान्‌ कहलाता है वह जोतना भार ढोना आदिरूपसे पृथिवी 
का पोषण करता है। अथवा-धर्म हृषभकी आकृतिको धारण 
कर पृथिवी आदिको धारण करता है †। और बही स्वर्गलोक 
को धारण किये हुए है अर्थात्‌ जोतने आदिसे उत्पन्न हुए चरु 


+ तैत्तिरीय आरण्यक १० | ६३ में मी कहा है, कि-“र्मो 
विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ॥-धमे सम्पूर्ण जगत्‌झी स्थितिका 
कारण है? ॥ 


चतुर्थ काणडमू ३६५ 


पुरोडाश आदि इविसे स्वगका पोषण करता है | विस्तृत अन्तः 
रित्त लोकको - भी बही धारण करता है और वही पूर्व आदि 
महादिशाओंको भी धारण करता है और दिन रात्रि जल और 
औषधि इन उर्वियोंको भी वह धारण करता है| इसप्रकार ब्रह्मादि 
का रचा हुआ अनड्वान्‌ सव शुवनोंमें एथिती आदिसे अतिरिक्त 
लोकोंमें भी उनकी रक्षा करनेके लिये प्रवेश करके रहता है।१॥ 
द्वितीया ॥ 
अनब्शानिनद्रः स पशुभ्यो वि चष्ट त्रयांडक्रो वि 
मिंमीते अध्व॑नः । 
भूतं भविष्यद्‌ भुव॑ना दुहानः सवी देवानां चरतिन्रतानि 
झनडूवान । इत्रः सः । प्यः | वि । चष त्यान्‌ । शुक्र: | 
बि । मिम्रीते अध्वनः । 
भूम्‌ । भविष्यत । रा ।दुहानः। सा । देवानाम्‌ चरति 
तानि ॥२॥ 
सः प्रागुक्तः अनड्वान्‌ पशुभ्यः पशवो गोमहिषाद्या: । &ताद- 
थ्यें चतुर्थी ® । तेषाम्‌ अर्थ इन्द्रः सन्‌ वि चष्टे प्रकाशते । रिरं- 
सावशाद्‌ इन्द्रवत्‌ पशनां दृष्टौ भासत इत्ययः । यद्वा । अयम्‌ अनड्‌- 


"यै. उर्वीशब्दसे “यौ पृथिवी च अहश्च रात्रिश्च आपश्चौपः 
धयश्च ॥-थौ पृथिवी दिन रात्रि जल और औषधि” इस आशवः 
लायनसूत्र १ । २ में कपी इई छः बस्तुएँ ग्रहणकी जाती हैं। इस 


मन्त्रमे आकाश और पृथिवीका अलग वर्णन आया है अतः उर्वी 
'शब्दसे चारका ही ग्रहण किया है ॥ 


३६६ अथबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


वान्‌ इन्द्र एव । इन्द्रो यथा दृष्टिजलसेकेन चराचरात्मकं सर्व 
जगद्‌ उत्पादयति एवम्‌ अनद्वानपि रेतःसेकेन पशन. उत्पादयन्‌ 
तज्जन्यपयोदध्यादिद्रव्येण कृत्ल जगद उत्पादयतीति एककार्य- 
करत्वाद अनयोरभेदः || स च अन्येभ्यः पशुभ्यः सकाशात्‌ वि 
चष्टे वीर्यवस्वेन प्रकाशते | ® चष्टिः पश्यतिकर्मा $॥ स च 
शक्रः सर्वकर्मस शक्तः इन्द्रात्मको वा स्तियान्‌ । स्तिया आपो 
भवन्ति स्त्यायनात्‌ [ नि० ६. १७ ] इति यास्कवचनात्‌ स्त्याय- 
तेरेतद्‌ रूपम्‌ । अत्र तु अयम्‌ अर्थः । स्तियान्‌ संस्त्यानप्रभवान्‌ 
अध्वनः अध्ववद्‌ अविच्छिन्नान्‌ पशुसंतानान्‌ वि मिमीते विशेषेण 
निमिमीते । ® माङ्‌ माने शब्दे च । शपः शलुः । “टाम्‌. इत्‌” 
इति अभ्यासस्य इस्वम्‌ ® ॥ एवं इन्द्रात्मकोनड्वान्‌ भूतम्‌ भूत- 
कालाबच्छिन्न वस्तु भविष्यत्‌ आंगामिकालावच्छिन्नं वस्तु झवना 
अवनानि बर्तमानकालावच्छिन्नसङ्भावानि च वस्तूनि दुहानः 
उत्पादयन्‌ देवानाम्‌ इन्द्राद अन्येषामपि व्रतानि कर्माणि सर्वा 
सर्वाणि चरति अन्नुतिष्ठति | ® श्रुवना सर्वा इत्युभयत्र “शेश्- 
छन्दसि बहुलम्‌” इति शेलोंपः & ॥ 

यह पहिले कहा हुआ हृषभ गौ महिष आदिक लिये इन्द्ररूपर्मे 
प्रकाशित होता है अर्थात्‌ रमण करनेकी इच्छाके कारण पशुओं 
की दृष्टिमे इन्द्रकी समान प्रतीत होता है | अथवा -यह अनड्वान्‌ 
इन्द्र ही है । इन्द्र जेसे दृष्टिके जलको वरसा कर चर अचर सब 
जगत्‌को उत्पन्न करता हैं इसी प्रकार यह अनद्वान भी वीर्य 
बरसा कर पशुओंको उत्पन्न करता हुआ उनके द्वारा प्राप्त होने 
बाले दूध ददी आदि द्रव्योसे सब जगतका पालन करता है। इस 
प्रकार एक कार्य करनेके कारण इनका अभेद है ऐसा अनड्वान्‌ 
और पशुओंकी पेक्षा अधिक वीर्यवान होनेसे प्रकाशित रहता 
हे । यह सब कमांमें समथ इन्द्रात्मक पशु दृष्टिसे होने वाले तथा 


चतुर्ये काणम्‌ ३६७ 
मार्गकी समान अविक्छिन्न पशुसन्तानोंको 'निर्मित करता है और 
यह इन्ट्रात्मक अनड्वान्‌ भूतकालकी तथा भविष्यत्कालकी और 
बतेमानमें सद्रूपसे वर्तमान वस्तुओंकों भी उत्पन्न करता हुआ 
इन्द्रेसे भी अन्य देवताओंके सब कर्मोको अनुष्टित करता है ॥२॥ 

तृतीया ॥ 
रं जातो मंबुष्ये ध्नन्त्धमेस्तपरश्ररति शोशुंचानः । 
सुप्रजाः सन्त्स उदारे न संषेद्‌ यो नाश्रीयारदनडहों 

विजानन्‌॥ ३ ॥ 
न । जातः । मनुष्य । अन्त; । घर्मः । तपतः । चरति । 


शोशुचानः । 


सुअजाः | सन्‌। सः । उत्ञ्यारे न सर्षत्‌ । यः । न। 


अश्नीयात्‌ । अनडुः । वि्जानन ॥ ३॥ 

मनुष्येषु मनोरपत्येषु मनुष्यजातीयेघु अन्तः मध्ये तावत्‌ अन- 
ड्वान्‌ मागक्तरीत्या इन्द्रो जातः; तया सोऽनड्वानघरमः दीप दयः 
सन्‌ तप्तः । ® कतेरि क्तः ® । कत्ल जगत्‌ तपन्‌ संतापयुक्त 
इन्‌ शोशुचानः अत्यर्थ दीप्यमानः चरति वियति संचरति । 
यद्वा घर्मः प्रवग्ये! तप्तः वैकडूतखादिरादिभिरिध्मैः संतप्तः शोशु- 
चानः अत्यर्थ शं. वन्‌ चरति बर्तते । ताहग्धमेरूपः अनड्वान्‌ जात 
इत्यरथः सोपि हि कषणादिव्यापारजुनितश्रमेण तक्षः संतप्तगात्रः 
अतिशयितशोकयुक्तश्च सन्‌ चरति । अतस्तपत्वादिधर्मसामान्याद्‌ 
अनडुहो घर्मतादात्म्यम्‌ ॥ इत्यं नः अस्माक्रं संबन्धिनः अनडुहः 
दीयमानस्य माहात्म्यं विजानन्‌ विशेषेण अवगच्छन्‌ यः रतिः 
ग्रहीता अश्नीयात्‌ झुञ्जीत स सुप्रजाः शोभनप्रजोपेतः सन्‌ आरे 
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MOS प अल ल कलम 
दरे देहावसांनकाले उत्‌ अस्माच्चरीरात्‌ उत्कान्तः न सं सषेत्‌ न 
संसरति पुनः संसार॒धर्मान न प्रामोति । किंतु सरयांदिलोकं 
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ अत एव सोमयागविशेषस्य अनडुहाँ लोकः 
आप्यत्वेन आज्ञायते । “अग्निष्टोमेन अनडुहो लोकम्‌ आप्नोति 
उयोतिष्मतो लोकान्‌ जयति” इति ॥ ® सुप्रजा इति। “नित्यम्‌ 
असिच्‌ प्रजामेधयोः” इति असिच्‌ समासान्तः । सत्‌ इति । र 
गतौ इत्यस्मात्‌ लेटि अडागमः। “सिब्बहुलम्‌०” इति सिप्‌ ® ॥ 

मनुकी मनुष्यजातीय सन्तानोंके मध्यमे अनड्वान्‌, पूर्वोक्तरीतिसे 

इन्द्र हुआ है । इसी प्रकार वह अनडूवान्‌ घम ( दीप्त 
से सम्पूर्ण जगत्‌को सन्तापयुक्त करता हुआ परमदीप्त होता हुआ 
आकाश विचरण करता है। अयवा-घमे अर्थात्‌ म्य खंदिर 
` आदिके ईधनसे संतप्त बढ़ी गरमी पाता हुआ विचरता'. हे 
` अर्थात्‌ उस घर्मकी समान ही अनडूवान्‌ होगया है। वह भी. 
जोतना आदि व्यापारसे उत्पन्न हुए श्रमके कारण सन्तप्त 
शरीरवाला हो कर परमशोकयुक्त होता हुआ रहता है, अत्तः 
तप्तत्व आदि धर्मोक्री समानताके कारण अनडुइ और घमेका 


तादात्म्य है । इस प्रकार हमारे दिये हुए हपभके माहात्म्यको 
जानता हुआ जो प्रतिग्रहीता उपभोग करता है वह सुन्दर प्रजा 
से संपन्न होकर देहान्तके समय इस शरीरसे निकल कर संसारके 
धर्मोको फिर प्राप्त नहीं होता है, किंतु खर्य आदि लोकोंको प्राप्त 
होता है | अत एवं सोमयागविशेषके करने वांलेको गोलोककी 
आसि सुनी जाती है कि-“अप्निष्टोमेन अनुड॒हो लोकं आप्नोति 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ जयति”.॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
अनड्वान्‌ दुंहे सुतस्य लोक ऐन प्याययति पवः 
मानः पुरस्तात्‌। 


चतुर्थे काण्डम्‌ ३६८ 
पजेन्यो घांरां मरुत ऊघों अस्य यज्ञः पयो देखिए 
दोहा अस्य॥ ४ ॥ 
अनदूवान । दुरे। घुञ्हतस्य । लोके । आ । पुनस्‌ । प्याययति । 
पमानः । पुरस्तात्‌ । 
पर्जन्य;। घाराः। मरंतः। क: । अस्य. यः । पयः । दक्षिणा 
(दोइः । अस्य ॥ ४॥ 
सुकृतस्य यागादिजनितपुएयस्य फलभूते लोके इन्द्रादिदेवता- 
त्मकः अयम्‌ अनड्वान्‌ दुहे अपेक्षितम्‌ अन्नयं फलं. दुग्ध । 
® “लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः $ । तत्मकारमेव विभज्य 
दर्शयति । पुरस्तात्‌ पूर्व पवमानः पविज्रेण शोध्यमानः अएतमयः 
सोमः एनम्‌ अनड्वाहम्‌ आ प्याययति आप्यायितं रसम्रितं 
करोति ॥ ततश्च पर्जन्य; दृष्टिमेरको देवो धारा भवति ॥ मरुतः 
एकोनपञ्चाशत्संख्या देवगणाः अस्य अनइहः ऊघो भवति ॥ 
योऽयं कृतः सबयज्ञ/स एव पयः दोह भवति ॥ येयं तस्मिन्‌ 
यञ्चे दत्ता दक्षिणा सा अस्य अनडुहो [ दोहः ] दोहक्रिया संप- 
दते ॥ इत्यम्‌ इन्द्रादिदेवतात्मकस्य अनडुहो दोहोपि देवतात्मकः 
संपन्न इति अक्षयफलत्वम्‌ ॥ 
याग आदिसे उत्पन्न होने बाले पुण्यके फलरूप लोकमें इन्द्र 
गदि देवतारूप यह अनड्वान्‌ अभिलषित अक्षय फलको देता 
है ( उसकी रीति यह है, कि-पहिले पतित्रेसे शोधा हुआ अमृत 
मय सोम इस इृषभको रससे भरा हुआ करता है। फिर हृष्टि 
प्रेरक देव घारारूप होता है, उडञ्चास मरुद्रण इस अनड्वानके 
: शेन होते हैं और यह किया हुआ सबयब् ही दुहने योग्य दूध 
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होता है और इस यमं जो दक्षिणा दीजाती है बही इस अनः 

इबानकी दोइक्रिया होती है । इस मकार इन्द्र आदि देवतारूप 

अनड्वानका दोह भी देवतारूप होनेसे अक्षयफलत्व हुआ ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 


यस्य नेशे यज्ञपंतिने यज्ञा नास्य दातेशे न प्रंतिग्रहीता । 
यो विश्वाजिद्‌ विंश्वभृद्‌ विश्वकंमो घ्म नों ब्रूत यतः 
` मश्चतुंष्पात्‌॥ ५. ॥ 

यस्य न। ईशे। यइव्पति;। न । यहः । न । अस्य । दाता। ईशे। 
न । प्रतिः्यहीता । 

यः । विश्‍वजित | विरव5शत । विरिवकर्मा । घ्य । नः जूत। यतम;। 


चतुःऽपात्‌ ॥ ४-॥ 

यस्य देवतात्मकस्य अनडुहः । ® “अधीगर्यदयेशाम्‌०' इति 
कर्मणि षष्टी & । यम्‌ इत्यथः । यज्ञपतिः यजमानः नेशे नेष्टे। 
& “लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः। यज्ञपतिः । “पत्याै शये” 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ $ । यज्ञः यागक्रिया च नेशे नेष्टे। 
दाता प्रतिग्रहीता च अस्य अनडुहो नेशे नेष्टे सर्वत्र ईशितृत्वमेव 
अनडुहः न ईशितव्यसम्‌ इत्युक्तम्‌ अर्थ समर्थयते | य इन्द्रादिदे- 
'बतारूपः अनड्वान्‌ विश्वजित्‌ विश्वस्य सर्षस्य जेता बिशबशत्‌ 
विश्वस्य सर्वस्य घास्वात्मना भर्ता यद्वा अन्नम्रदानेन पोषयिता। 
विश्वमा । “जापतिः परमेष्ठी” [ ७ ] इत्याज्ञास्यते तदभिमा- 
येणेदम्‌ । बिश्व सर्वे जगत्‌ कर्म कतेव्यं यस्य स विश्‍वकर्मा । तथा 
युतमः. यज्जातीयः चतुष्पात्‌. पादचतुष्टयोपेतः सन्‌ नः अस्मभ्यं 
घेम. दीप्यंमानम्‌ आदित्यं भूत जूते कथयति । ® लि टेरेत्वा- 


चतुर्थ काण्डम्‌ ३७१ 


मावश्डान्दसः ® । तलस्वरूपम्‌ उपदिशतीत्यर्थः | नास्य दातेति 
संबन्ध; ® यतम इति । “बा बहूनां जातिपरिप्रश्ने०” इति 
यच्डन्दात्‌ डतमच्‌ $ ॥ 

जिस देवतास्वरूप अनडवान्‌का यजमान स्वामी नहीं ह,यइ- 
क्रिया भी इसकी स्वामी नहीं-है, दाता और मतिग्रहीता भी.इस 
के स्वामी नहीं हैं सर्वत्र यह ईशिता ( स्वामी) ही है ईशितव्य- 
(सेवक) नहीं है (इसका समर्थन करते हैं, कि-) यह इन्द्रादिरूप 
नड्वान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌का जेता है वायुरूपसे सब जगतका 
भरण करने वाला है अन्न देकर पोषण करने वाला है, जगतके 
संपूर्ण कर्म इसके ही हैं यह चतुष्पात्‌ पशु इमं दीप्यमान आदित्य 
का उपदेश देता है ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 

येन देवा स|रिरुरहुहिला शरीरममतस्य नाभिम्‌ । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं धर्मस्यं ब्रतेन तपसा 

यश॒स्यवंः ॥ ६ ॥ 
येन । देवाः । स्व । आउररुहुः । हित्वा शरीरस्‌ । अस्तस्य । 

नाभिष। , Pre 
तेन । गेष्म । सु5कृतस्य । लोकस्‌ । धममस्य । बरतेन। तपसा । 


यशस्यवः ॥ ६॥ 

येन देवतात्मना अनडुझा देवाः [ स्वः ] स्वर्ग लोकम्‌ [ आरु 
रुहु; ] आरूढवन्तः | तत्मकार उच्यते । पार्थिवम्‌ एतच्छरीरं 
हित्वा त्यक्त्वा | ® ओहाक्‌ त्यागे इत्यस्मात्‌ क्त्यामत्यये “हाः 
तेश्च किव” इति हित्वम्‌ ® । असतस्य अमरणस्य नाभिम्‌ 


|, 
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बन्धकम्‌ । मोचद्वार भूतस्‌ इत्यर्थः । तेन अनडुहा सुगतस्य पुण्यस्य 
फलभूतं लोकं जेष्म जयेम । ® जयतेलिङि' “बहुलं छन्दसि” 
इति शपो लुक्‌ । “सिब्बहुलस्‌ इति सिप्‌ & । कय भूताः 
सन्त; । घर्मस्य दीप्यमानस्य सूर्यस्य संबन्धिना ब्रतेन कर्मणा 
तपसा दीक्तादिनियमजनितेन अनशनादिना च यशस्यवः । “न 
तस्येशे कश्चन तस्य नाम महद्‌ यशः” [ तै० आ० १०, १, २ ] 
इति यशःशब्दस्य अद्वितीयत्रह्मपरत्वेन श्रृतत्वाद्‌ अत्रापि यशः" 
शब्देन तदव बिवच्यते । ® यशशब्दोपलत्तितं निरतिशयं भोत्त- 
धुम्‌ आत्मन इच्डन्तः ॥ ® यशःशब्दात्‌ “सुप आत्मनः 
क्यच्‌” । “क्याच्छ दसि” इति उप्रत्ययः & ॥ 

जिस देवरूप अनड्वानके द्वारा देवता पार्थिवशरीरको छोड़ 
कर अमरणके बन्धक अर्थात्‌ मोते द्वाररूप स्वगेलोकर्मे चढ़े हं 
उस: ही अनडवानके द्वारा हम प्रदीक्त सयंदेवका त्रत कर और 
दीक्षा नियम आदिके उपवाससे यशको अर्थात्‌ निरतिशय. मोक्ष 
घेखफ़ो चाहते हुए पुण्यके फलरूप लोकको जीतते हैं॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 
इदो र्पेणाभिवेहेन प्रजापतिः परपेष्ठी विराट । 
विश्वानरे अक्रमत वेश्वानरे अंकमतानड्ह्कमत। 
| सोहंहयत सोधारयत ॥ ७॥ व 

इन्द्र!। रूपेण। अग्नि: । बहेन | प्रजाउपतिः । परमेऽस्थी । वि$राटू | 


विशवानरे । अक्रमत । वेश्वानरे । अक्रमत। अनडुहि । अक्रमत । 
सः | अष्ट हयत । सः । अधारयत॥ ७॥ 


रूपेश आकृत्या. अयू अनडबान इनदरो. भवति || घुहेन युगवः 


___च॒तर्थ.काएडश्‌ ३७३ 
बहेन अदेशेन स्कन्पेन अभ्निः अ्न्यात्मको भवति। “अप्रिद्र्षमि 
बा अस्य वहं भवति”? इति ब्राह्मणम््‌। वहत्यनेनेति वहः 
&“गोचरसंचर०”” इत्यादिना करणे घप्रत्ययान्तो निपातितः! 
प्रजापतिः प्रजानां पतिः प्रजासृष्टिकर्ता । परमेष्ठी परमे सत्यलोके 
तिष्ठतीति परमेष्ठी आदित्रह्मा। विराट्‌ स्थूलमपश्चस्य कर्ता 
'तसपद्‌ विराट्‌ अजायत [तै० आ० ३, १२, २] इति अ्रुतिप्र- 
सिद्धः। एते जयः क्रमे विश्वा न रादिषु वयाप्य वतन्ते । तज विश्वा- 
नर इति सर्वनरात्मकस्य “विश्वानरस्य बस्पतिम्र्‌ अनानतस्य 
शवसः? [ऋ० ८, ६८. ४ ति श्रुत्यन्तरमसिद्धस्य देवस्य संज्ञा! 
स्मिन्‌ जापतिः अक्रमत तादात्म्येन मविष्टः | वैश्वानर इति 
चिश्वनरहितः अभिः । तत्र परमेष्ठी अक्रमत तदात्मना संक्रान्त 
बान्‌ । उक्तप्रभावे अनडुहि बिराड्‌ अक्रमत तद्रूपेण माविशत्‌ । 
अतः अयम्‌ अनड्वान्‌ विराडात्मक इत्यथः ॥ यद्वा इनदरो देवः 
रूपेणा स्वकीयेन विश्वानरे देवे अक्रमत | अभिवेहेन बहनसाम- 
चयेन वैश्वानरे अक्रमत । परमेष्ठी परमे सत्यलोके स्थितः प्रजा- 
पतिः बिराट्‌ । ® “सुपां सुजुक्‌०” इति ठृतीयाया लुक्‌ # |: 
विराजा अन्नेन अनडुहि अक्रमत ॥ अतः प्रजापत्यात्मकोयग्र्‌ 
अनड्वान्‌ इति स्दुतिः ॥ 

अष्टमी ॥ 
मध्येमेतदनडहो यत्रेष वह आहिंतः । 
एतावंदस्य प्राचीन यावात्‌ त्यर्‌ समाहितः = 
मध्यम । पत्‌ । अनु । यर | एषः। बह । आहितः । 
एतावत्‌ । अस्य । माचीनम्‌। याबान.।मत्यङ्‌। समुज्याहित:८ 
सः अनडुच्छरीरे भ्विए; जापतिः तस्य अनडुहः एतत्‌ मध्यम्‌ 


३७४ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


झङ्गम्‌ अह हयत दृढम्‌ अकरोत्‌ । तथा स प्रजापतिः अधारयत 
तदू मध्यं भारवइनसमर्थम्‌ अकरोत्‌ ॥ तदव मध्यं विशिनष्टि । यत्र 
यस्मिन्‌ मध्ये पृष्ठभागे एष वहः भारः आहितः स्थापितः ¦ एतदु 
मध्यम्‌ इति संबन्धः । भारवहनप्रदेंशस्य मध्यत्वम्‌ उपपादयति । 
एताबद इति । अस्य अनदुत्संबन्धिनो मध्यदेशस्य प्राचीनग्र्‌ 
मारमागः एतावत्‌ एतत्परिमाणयुक्तम्‌ भत्यङ्‌ प्रत्यग्भागो यावान्‌ 
यत्परिमाणबान्‌ समाहितः सम्यङ्‌ निर्वेतितः | एवं माक्मत्यग्भा- 
गाबुभावपि समानौ । तयोर्मध्यदेशेन भारं वहतीत्यर्थः ॥ 
. आकृतिसे यह अनद्वान इन्द्र हे और जुएको उठाने बाले 
देशसे यह अनड्वान्‌ अभिरूप है सष्टिकर्ता प्रजापति, सत्यलोक 
में रहने वाले आदित्रह्मा परमेष्ठी, और “तस्माद विराडजायत” 
इस तैत्तिरीय आरण्यक ३ । १२। २ की श्रुतिमें प्रसिद्ध स्थूल 
अपश्चके कर्ता बिराट ये तीनों क्रमशः विश्वानर आदिमें व्याप्त 
होकर रहते हैं । इनमें विश्वानर यह “विश्वानरस्थ वस्पतिस्‌ 
अनानतस्य शवसः” ( ऋग्वेद ८ । ६८ । ४ ) इस अन्य श्रुतिमें 
प्रसिद्ध देवताका नाम है उस देवतामें प्रजापति तादात्म्यरूपसे 
अविष्ठ होगए । सम्पूर्ण जगतूका हित करने बाले वैश्वानर अग्नि 
में परमेष्ठी तादात्म्यरूपसे पविष्ट होगए और पूर्वोक्त प्रभाव बाले 
हृषभमें विराट्‌ तादांत्म्यभाव्नसे पविष्ट होगए, इस कारण यह 
हृषभ विराट्रूप है ॥ 
. . “अथवा-इन्द्रदेव अपने रूपसे विश्वानरमें आक्रान्त हुए, अग्नि 
अपनी वहनशक्तिसे वेश्‍वानरमें आक्रान्त हुए | और सत्यलोक 
में स्थित प्रजापति विराट्‌ परमेष्ठी अन्नरूपसे पभ आक्रान्त 


4 “अग्निदर्धमिव वा अस्य वहं भवति ॥-इस बैलका कंधा 
अग्निसे जला हुआ सा ( काला ) होता है? ब्राह्मण ।! 


चतुर्थ काएइम्‌ ३७४ 


हुए । अतएव यह हृपभ प्रजापतिरूप है ॥ उन हृषभके शरीरमें 
अविष्ठ प्रजापतिने इस हृषभके अङ्गको दद किया और मध्यभाग 
को भार सहनेके योग्य किया उस मध्यभागमें अर्थात्‌ पीठमें ही 
यह भार स्थापित होता है | इस इृपभके मध्यदेहका माग्भाग 
इतने परिमाण वाला है, कि-जितने परिमाण बाला उत्तरभाग 
बनाया हुआ है । तात्पर्य यह है, क्रि-इसके प्राग्भाग और प्रत्य- 
उभाग दोनों ही समान हैं, उनके मध्यवर्ती देशसे यह बोझेको 
ढोताहै ॥ ७ ॥ ८॥ 


नवमी ॥ 
यो बेदानडुहो दोहांच्‌ सप्तानुपद्खतः । 
जां चं लोकं चाप्नोति तथां सपय विदुः 
यः । वेद । अनडुहः । दोहन. | सप । अलुपब्दस्वतः । 
प्ऽजाम्‌ । च । लोकम्‌ । च । आमोति। तया। सपुबऋषपः । विदुः 
यः पुरुषः अनदुइ, दलीबदस्य [सप्त] सप्तसंख्याकान्‌ अनुप- 
दरवतः चपरहितान्‌ दोहन. त्ीह्मादिसपगराम्यौषधिरूपान्‌ बेद 
जानाति । यद्वा अनडुहः प्रजापतिरूपत्वस्य उक्तत्वात्‌ तत्सष्टो लोक- 
सपुद्रादयो ये सप्तसंख्याकाः सन्ति तान्‌स्बांन सप्तधा विभक्तान्‌ अन. 
डु होदोहान्‌ [ यो ] जानाति स विद्वान्‌ प्रजाम्‌ पुत्रपौत्रादिकां मागा- 
दिभिः पराप्य [ लोकम्‌] स्वार्गादिलोक च. प्रामोति | तथेतद 
उक्तम्‌ तथा तेनैव कारेण अनडुन्माहात्म्यं सप्तषयो बिदुः जानन्ति॥ 
ते च आश्वलायनेन अनुक्रान्ताः | 
विश्वामित्रो जमदभ्निभरद्वाजोय गौतमः । 
अनरिवैसिष्ठ कश्यप इस्पेते ससऋषयः ॥ 


| 


३७६ अधबेदंसंहिता सभाष्य-भाषांनुवादसहित 


इति [..आरव०. प० १२, १ ]। सप्नर्षिप्रख्यानामेव इयम्‌ अनः 
हुहि भज्ञापतिविद्या नान्येषाम्‌ इति विद्यास्तुतिः ॥ 

लो पुरुष हृषभके ब्रीहि आदि ग्राम्योषधिरूप सात त्षयर हित दोहों 
फो जानता है। अथवा अनड्वानका प्रजापतिरूप कह दिया है अत 
एव उनकी ख़ष्टियें लोक समुद्र आदि सात प्रकारसे विभक्त अन- 
ड्वानके दोहोंको जो जानता है वह विद्वान पुत्र पौत्र आदि प्रजाको 
और याग आदिसे प्राप्त होनेवाले स्त्रग आदि लोकोंको भी प्राप्त 
होता है यह जिस प्रकार कहा हैउसको ययार्थरूपसे सात ऋषि ही 
जानते हैं। ( सप्त ऋषियोंका वर्णन आश्वलायन झुनिने किया 
है, कि--विश्वामित्रो जमदभि्भरद्वाजोथ गौतमः । अत्रिर्वसिष्ठः 
कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः ॥ ( आश्व प° १२,। १ ) इन सात 
आषियोंको ही यह अनड्शानमें आक्रान्त प्रजापति विद्या आती 
है औरोंको नहीं आती )॥ & ॥ 


दशमी ॥ 
पक्षः सेदिरमवक्रामन्निरां जंघांमिरुत्खिदन्‌ । 
श्रेमेणानदवान्‌ कीलालं कीनाशंश्राभि गंच्छतः १० 
पिः । सेदिम्‌ । अवकामत्‌। राम्‌ । जहाभिः उत्‌अखिदन। 
अमेण | अनद्चान्‌ | कीलालम्‌ । कीनाशः । च। अभिः। गच्छतः 
अयम्‌ मजापत्यात्मकः अनद्वान पहक्िः पादेश्रतुमिः सेदिम्‌ 
अवसादकरीम्‌ अलच्मीम्‌ अवक्रामन्‌ अवाइ्युखीम्‌ अधिपिष्ठन्‌ 
इराम्‌ भूमिं जक्लभिः उत्खिदन्‌ कर्षणन उद्धिन्दम्‌ स्वंकीयेन अमेण 
कर्षणादिस्यापारजानितदुःखेन अभिगच्डतः स्ताभिग्चुसं गच्छतः 
कीनाशस्य कर्षकस्य कीलालम्‌ अन्नम्‌ । प्रयंच्हतीत्यर्यः || 
"यह परजापतित्यांत्मक अनद्वान्‌ चारों पैरोंसे खिन्नता लाने 
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बाली अलक्ष्मी पर नीचेकी ओर झुल करा कर स्थित होता हुआ 
और भूमिको जहमओंसे उद्भिन्न करता हुआ अपने श्रमे द्वारा 
अपने अभिग्रुख चलने बाले किसानको अन्न देता है ॥ १० ॥ 
एकादशी ॥ 
द्वादश वा एता रात्रीबत्या“आहुः प्रजापतेः । 
तत्रोप बह्म यो वेद तद्‌ वा अनडुहे त्रतम्‌ ॥११॥ 
द्वादश । बै । एताः. रात्री; । अत्याः । आहुः । अजाउपतेः । 
तत्र उप | ब्रहम । यः । बेद । तत्‌ । बै । अनुः | रतम्‌ ११ 
अनडुहि संक्रान्तस्य यज्ञात्मकस्य परजापतेः [ द्वादश वाः एता ] 
रत्याः ब्रताहा द्वादशसंख्याका रात्रीः आहुः कथयन्ति। वैशब्दः 
शरुत्यन्तरमसिद्धि द्योतयति । “द्वादश रात्रीर्दीज्षितः स्यात्‌। द्वादश 
आसाः संवत्सरः । संवत्सरो विराट्‌ । विराजम्‌ आम्नोति’ इति 
[ तै० सं० ५, ६, ७, १ ] | “तस्माद्‌ दीत्तितो द्वादशाहं शति 
वन्वीत” इति च ॥ तत्र तावति काले अनडुदूपम्‌ उपगतं प्रजापत्या- 
त्मक ब्रह्म यो वेद विद्यात्‌ स एव अस्मिन्‌ अनडुत्सवे अधिक्रियत 
इत्यर्थः । तत्‌ एतत्‌ ज्ञानम्‌ अनडुः प्रजापत्यात्मकस्य त्रतम्‌ अनु- 
ठयं कमे ॥ 
दृषभमें संक्रान्त यज्ञात्मक प्रजापतिके ब्रते योग्य बारह राजियों 
को विद्वान्‌ कहते हँ-+- उतने समयमें जो हपभरूपमें आये हुए भजा- 
+ तैत्तिरीयसंहिता ५ । ६ । ७ | १ में कहा है, कि-“द्वाद- 
शरात्रीदीचिंतः स्यात्‌ | द्रादशमासाः सम्वत्सरः । सम्बत्सरो 
बिराट विराजम्‌ आमोति ॥-बारह रात्रिकी दीक्षा लेय | बारह 
महीनोका.सम्वत्सर होता है। सम्वत्सर ही विराट्‌ है। विराज 
( अन्न ) को प्राप्त होता है |”? > 


. ३७८ अथर्ववेदसंहिता साष्य-भाषानुवादसहित 


पत्यात्मक ब्रह्मको जानता है बही इस अनदुत्सवका अधि- 
कारी है। यह ज्ञान प्रजापत्यात्मक अनदुहका अनुष्ठेय कम है११ 
द्वादशी ॥ 

दे सायं दुहे प्राते मध्येदिन॑ परि । 
दोहा ये अस्य संयन्ति ताव्‌ विद्यानुंपदस्वतः ।१२। 
दुहे । सायम्‌ । दुहे । प्रातः । दुहे । मध्यंदिनम्‌ । परि । 
दोहाः । ये। अस्य । समूव्यन्ति । तान । विद्य । अजुपःद्वतः ॥ 

सायम्‌ सायाह' उक्तलक्षणम्‌ अनद्वाहं दुहे देवतारूपेण उपा- 
सीनस्तत्फलं म्रमनमीत्यरथः । तथा मातःकालेपि दुहे । मध्यन्दिनं 
परि मध्याह पि दुहे । ७ “लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रति- 
पर्यनव;” इति लक्षणे परेः कर्मप्रवचनीयत्वम्‌ । तद्योगाद मध्य- 
न्दिनम्‌ इति द्वितीया छ । [ यद्वा ] सायमादिकालत्रयेपि उक्तः 
रीत्या अनड्वान्‌ दुहे । सबयज्ञाजुष्ठातः फलानि दुग्धे । & “लोप- 
स्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः ® । एवम्‌ अस्य अनडुहो दोहा 
ये संयन्ति फलेन संगच्छन्ते अनुपदस्वतः | उपदासः क्षयः | तद्र 
हितांस्तान्‌ दोहान्‌ विद्य जानीमः ॥ ® “विदो लटो बा” इति 
मसो मादेशः & ॥ 

[ इति ] ततीये्ुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

में सायाइके समय पूर्वोक्त लक्षण वाले दंषमको दुहता हूँ, 
तथा प्रातःकालमें भी दुइता हूँ, मध्याहमें भी दुहता हूँ, सबयक्ञ 
का अनुष्ठान करने वालोंके फेलोंको दुहता हूँ, इस प्रकार इस 
अनंड्वानके जो दोह फलसे युक्त होते हैं उन चयरहित दोहोंको 
हम जानते हैं॥ १२ ॥ 

ती सरे अनुबोकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ११३ )॥ 
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“रोहिएयसि” इति सूक्तेन शका 

इतये अस्थ्यादिमजनिटत्ये च लानञोदकं क्रित अभिमन्त्य 
उषःकाले ज्ञतप्रदेशम्‌ अबसिन्चेत्‌ ॥ 

तथा अनेन दूक्तेन धृतदुरम्‌ अभिमन्तर क्षताई पुरुष पाययेत्‌ ॥ 

तया तेनैव द्रव्येण च्तदेशम्‌ अभ्यञ्ज्यात्‌ ॥ 

तरितं हि । “रो हिणीत्यवनचत्रेवसिञ्चति पूपातक॑ पाययत्य- 
भ्यनक्ति” इति [ कौ० ४. ४ ]॥ 

“रोहिए्यसि” इस सूक्तसे शत्र आदिके प्रहारसे निलकते 
हुए रुधिरके प्रवाहको रोकनेके लिये और टूटी हुई हड्डीके टूटे 
पनको मिटानेके लिये काढ़ेके रूपमें औटाये हुए लाखके जलको 
उषःकालके समय घावके स्थान पर छिड़के । 


तथा इस सूक्तसे घृत दुग्धका अभिमन्त्रण करके क्षत अंगवाले 
पुरुषको पिलाबे । 


और इसी सूक्तसे उसी द्रव्यसे क्षतस्थानको स्वच्छ करे ॥ 
इस विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि-“रोहिणीत्यवनक्षत्रे- 
ऽवसिञ्चति पृषातकं पाययत्यभ्यनक्ति” ( कौशिकञ्रूत्र ४॥४ )॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
रोहण्यसि रोहण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोए । 
राहयेदमरुन्घति ॥ १ ॥ 
रोहणि । असि । रोहणी । अस्थः । छिन्नप्य । रोहणी । 
रोहय । इदम्‌ । अरुन्धति ॥ १॥ 


हे रोहिणि लोहितबणे लासे । & रोहितशब्दात्‌ “वरणाद्‌ 
अनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः? इति ङीप्‌ तकारस्य च नकारः &। , 
से [ रोहिणी ] रोहित्री मरोहयित्री असि भवसि । अतस्स 
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खड्गादिधारया छिन्नस्य अङ्गस्य सकाशात्‌ मरतः अल; अछजः। 
& “पहन्‌०” इत्यादिना अछक्शब्दस्य असन्‌ आदेशः & । रुधि- 
रस्य रोहिणी रोधयित्री स्वस्थाने स्थापयित्री भव । हे अरुन्यति 
अन्यैरनभिभूते अरोधनशीले वा देवि इदम्‌ खुतरक्तम्‌ अइं रोहय 
प्ररोहय । संपूर्णरुधिरम्‌ अवणं कुवित्यर्थः ॥ 

हे लोहित ( लाल ) वर्ण बाली रोहिणी लाख ! तू रोहिणी 
है अर्थात्‌ घावके मांसको भरने वाली है अतः तू खद्ग आदिकी 
धारसे कटे हुए अंगके बहते हुए रुधिरको अपने ही स्थानमें 
रोकने वाली हो हे दूसरेसे कभी तिरस्कृत न हुई अरुन्धति इस 
टपकते हुए रुधिरको अंगमें ही चढ़ा ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ है 

यत्‌ ते रिष्टै यत्‌ ते हुत्तमस्ति पष्ट त आत्मनि । 
घाता तद्‌ भद्रया पुनः से देघत्‌ परुषा परः ॥ २॥ 
यत्‌ । ते । रिष्टस्‌। यत्‌। ते । युतम्‌। अस्ति टम्‌ ते। त्मनि । 


(की ी 
. घाता । तत्‌ । भद्रया । पुनः । सम्‌ । दधत्‌ । परुषा । परुः ९ 


हे शख्ना्भिइत ते तब यदव अङ्ग रिष्टम्‌ हिंसितम्‌ यच्च ते त्वः 
दीयम्‌ अङ्ग युतम्‌ द्योतितं शुस्त्रभहारादिजनितबेदनया अज्वलित- 
मित्र [ अस्ति ] भवति । तथा ते तब आत्मनि शरीरे ष्ठम्‌ मिय- 
तम यदु अन्यद अङ्ग मुहरमहारादिभिभंग्नं भवति धाता सवेस्य 
जगतो विधाता देवः तत्‌ सर्वम्‌ अङ्गं भद्र्‍या 'कल्याण्या लाक्षा- 
रूपया ओषध्या परुषा पर्वणा परु; अन्यत्‌ पवे भग्न पुनः सं 
दधत्‌ संदधातु संयुनक्तु ॥ 

हे श्र आदिसे घायल हुए पुरुष ! तेरा जो अङ्ग घायल 
किया गया है और तेरा जो अङ्ग शतके प्रहारसे होने वाली 


चतुर्थ काएडम्‌ ३८१ 


वेदनासे जलसा रहा है और तेरे शरीरें जो श्रेष्ठ अङ्ग मुहर 
आदिके महारसे टूट गया है, सम्पूर्ण जगत्के देवता विधाता इन 
सब अंगोंको कल्याणमयी लाखरूप ओषधिसे जोट्रोको जोइसे 
मिलांते हुएं टूटे हुएको जोड़ दें ॥ २॥ 


दृतीया ॥ 
सं तें मज्जा मज्ञा भवतु समु ते परुषा परुः । 
सं ते मांसस्य विस॑स्त समस्यापि रोहतु ॥ ३ ॥ 
समू ते । मज्जा । मज्जा । भवतु । सम्‌ | ऊ इति । ते | 


परुषा । परुः । 

सम्‌ । ते । मांसस्य | विऽ्तम्‌ । सम्‌। अस्थि। अपि । रोहतु ३ 

हे महृत ते तब शरीरस्थो मज्जा एतत्संशः षष्ठो धातुः प्रहारेण 
विभक्तः मज्ज्ञा मज्जाख्यधातुना प्रहारविभक्तेन शम्‌ सुखं यथा 
भवति तथा भवतु संयुक्तो भवतु | यद्वा भवतु प्रामोत । & भू 
प्राप्ती । व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ &॥ तथा ते त्वदीयशरीरस्य परुषा 
भग्नेन पर्वणा परुः भग्नं पने शम्‌ सुखं यया भवति तथा आप्नोतु । 
संघीयताम्‌ इत्यथ ॥ ते तव शरीरगतस्य मांसस्य, महारामि- 
घातेन यद बिस्तस्तं तत्‌ शम्‌ सुखं यथा भवति. तथा [ अपि 
रोहतु ] अपिरूढं रूढं पुनरत्पन्न भवतु । तथा तव शरीरगतं यद्‌ 
अस्थि भग्नम्‌ आसीत्‌ तत्व [ शम्‌ ] सुखेन मरूढ संहित॑ भवतु॥ 

है घायल तेरे शरीरम स्थित मज्जा नामकी छठी धातु महार 
के कारण विभक्त होगई है वह मज्जा जिस प्रकार सुखको प्राप्त 
हो तैसा हो और तेरे शरीरकी टूटी हुई गाँठकी इड्डीसे गाँठकी 
हड्डी जिस प्रकार सुखी हो तैसा हो, अर्थात्‌ बह जुड़ जावे तथा 
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तेरे शरीरका जो मांस प्रहारके कारण फट गया है, वह जिस 
प्रकार सुखको प्राप्त हो तैसा हो अर्थात्‌ फिर आकर मिल जाबे३े 
चतुर्थी ॥ 
मज्जा मज्ज्ञा सं धीयतां चमेणा चम रोहतु । 
असुक्‌ ते अस्थि रोहतु मांस मांसेन रोहतु ॥४॥ 
मज्जा । मज्ज्ञा | सम्‌ । धीयताम्‌ । चर्मणा। चर्म । रोहतु । 
अछक्‌ ते । अस्थि । रोह । मांसम्‌ । मांसेन । रोहतु ॥ ४॥ 
मज्जाख्यो धातुः मज्ज्ञा मज्जधातुंना सं धीयताम्‌ संहितः 
संयुक्तो भवतु । चमेणा शख्रादिमहारभिन्नेन चर्म रोहतु मूढं 
भवतु । संयुज्यताम्‌ इत्यथः । अछ्‌ रक्त ते त्वच्छरीरगतं यदु 
अस्थ्नःसकाशात्‌ विश्लिष्टं पुनस्तद्‌ अस्थि रोहतु प्रामोतु । मन्त्रौ- 
षधिसामर्थ्येन संयुज्यताम्‌ इत्यर्थः । यद्वा चर्मणा चर्मेति तृती- 
यान्तस्य तत्र इष्टत्वात्‌ असजा अस्थ्ना इति तृतीयान्तं पदम्‌ अध्या- 
हृत्य योज्यम्‌ । [ अछजा ] अछग्‌ रोहतु अस्थ्ना अस्थि रोहत्विति। 
शिष्टं निगदसिद्धम्‌ ॥ 
मज्जा धातु मज्जा धातुसे मिल जावे, शख्नके प्रंहारसे भिन्न 
हुआ चमडा चमड़ेसे मिल जावे तेरे शरीरका जो रक्त हड्डी पर 
से टपका है वह फिर इड़ीमें आबे॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 


लोम लोम्ना सं कंल्पया तवचा सं कंस्पया लच॑ग्‌ 
असंक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं घेद्योषंधे ५ 


लोम । लोज्ना । सम्‌ । कल्पय त्वचा । सम्‌ । कल्पय । स्च । _ 


चतुर्थे काएड्म्‌ ३८३ . 
अस्‌ । ते । अस्य । रोहतु । ननम्‌ । सस्‌ । घेहि । ओषधे ४ 
हे लाक्षात्मिके ओषधे शरीरस्य' लोम लोज्ना प्रहारविश्िष्टेन 
सं कल्पय संकलुप्त॑ पुनः स्तरस्थानगतं कुरु ॥ तथा त्वचमपि वि- 
शिएत्वचा सं कल्पय संकलुपां करु ॥ असक्‌ ते अस्थि रोहतु इति 
पूववत्‌ । एवम्‌ अन्यदपि छिन्नम्‌ भसं यद्यद्‌ अङ्गम्‌ अस्ति तत्‌ सर्व 
सं घेहि संहितं सश व्यापारत्षम इत्ययः ॥ 
हे लाखनामक ओषधे ! तू शरीरमें स्थित लोमको प्रहारसे 
अलग हुए लोमसे मिलाकर फिर अपने स्थान पर स्थापित कर 
और अलग हुई खालको भी खालसे मिलाकर ठीक कर तेरा 
रक्त इडियो पर दौड़ने लगे, इसी प्रकार और भी जो कोई टूटा 
अङ्ग है उसको भी मिलाकर तू ब्यापार करनेमें समर्थ कर | ५॥ 


९ षष्ठी ॥ 
स उत्‌ तिंह प्रेहि प्र दव रथ॑ सुचक्रः सुपविः सुनामिः 
प्रीत तिष्ठोध्वेः ॥ ६ ॥ 
सः। उत्‌ । तिष्ठ । प्र । इहि । प्र द्रव । स्थः सुड्चक्रः । 
सुऽपविः । खुञ्नामिः ॥ 
प्रति । तिष्ठ । ऊध्बेः ॥ ६ ॥ 
हे श्र॒प्हारादिभिविश्छिष्टावयव पुरुष स ताहशः मन्त्रौषधि- 
सामर्थ्येन संहितगात्रः सन्‌ उत्‌ तिष्ठ शयनाद उद्च्छ। मेहि तस्मात्‌ 
स्थानात्‌ मगच्छ । म दरव प्रधाव वेगेन गच्छ । उक्तम्‌ अय दष्टाः 
न्तेन द्रढयति रथ इत्यादिना । सुचक्रः सटु क्तः सुपविः सुदृढः 
पबिनेमिश्चक्रधारा यस्य स तथोक्तः सुनाभिः सुहृदा नाभ्या 
अत्तच्िद्रेण युक्तः एवं गुणविशिष्टो रथः यया मगमनादिव्यापारं 
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कुवेन्‌ प्रतिष्ठितो भवति एवं सपि सुहृदाज़ो भूत्वा उस्म; उत्यित; 
सन्‌ प्रति तिष्ठ प्रतिष्ठितो भव ॥ 

हे शख्रके प्रहार आदिसे भिन्न अंग वाले पुरुष ! तू मन्त्र और 
औषधिकी सामर्थ्यसे अवयव आदिके जुड़ने पर शयन परसे उठ 
कर खड़ा हो और उस स्थानसे चल; वेगसे दौड़ । सुन्दर चक्रोंसे 
हढू, सुदृढ़ नेमि वाला और दृढ़ नाभि बाला रथ जेसे गमन आदि 
ब्यापारको करता हुआ प्रतिष्ठित होता है, इसी प्रकार तू भी सुड 
अंगों बाला हो उठकर प्रतिष्ठित हो ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

यीद कर्त पतिला संशश्रे यदि वाशमा महतो जघान 

ऋ स्थस्पेवाङ्गानि से दत्‌ परुषा परुः ॥ ७ ॥ 

यदि । कर्तम्‌ । पतिला । समूञ्सशे। यदि । वा | अमं । गड. 

हृतः । जघान। 


अञ्चः । रयस्यऽइवः। अङ्गानि समर्‌ । दधत्‌। परुषां | परुः ॥७॥ 

यदि कतम्‌ कतके छेदकम्‌ आयुधं पुरुषशरीरे पतित्वा. संशभे 
संश्रृणाति संहिनस्ति | ® श॒ . हिंसायाम्‌ इत्यस्मात्‌ छान्दसो 
लिट्‌ $ । यदि वा अपि वा अश्मा पांषाणः प्रहृतः परेण धुरुष- 
शरीरे प्रत्षिप्त सन्‌ जघान. हन्ति पुरुषं हिनस्ति। तेम. आयुधेन 
झर्मना [ च ] हिंसितं परुः पं परुषाः पर्वान्तरेण से दग्रत्‌ 
मन्त्रौषंघमरमावः संदधातु । तब दृष्टान्त; । भू: रथस्येति । सु 
'धम्बन' आंगिरसस्य तयः पुत्रा बभवुआ थुविभ्वा वाज इति [नि० 
'११, १६] [इति] यास्कवचनात्‌- सुधन्वनः ` पु ऋभ्- 
.दयो स्थनिर्माणादिना देवतं. प्राप्ताः । तथात्वं च दाशतय्भाग् 


चतुर्थ काएडम्‌ है 
“तत्तन्‌ रथं सुटतं विद्यनापसः” [ ऋ० १, १११. १ ] इत्याद्याः 
प्रसिद्धम्‌ । ऋआशु्यथा रथस्य अङ्गानि अक्षचक्र हषायुगा- 


दीनि.निर्माय्‌ संदधाति एवम्‌ आय्णो मन्त्रो बिश्िष्टम्‌ अङ्ग 
संदधातीत्यथेः ॥ 


[इति ] दवितीयं सक्तम्‌ ॥ 

यदि कांटने वाला आयुध पुरुषके शरीर पर पड़ कर उसका 
संहार कर रहा है वा दूसरेका फैंका हुआ जो पाषाण इसके 
शरीर पर गिर कर इसको कष्ट देरहा है, उस आयुध वा पत्थर 
से टूटी हुई हड्डी मंत्रके प्रभावसे हड्डीसे मिल जावे । ऋश् } जेसे 
रथके अंग अक्ष चक्र ईषा युग आदिको बनाकर मिला देता है, 
इसी प्रकार अयवेवेदका मंत्र भी अलग हुए अंगको मिला देता है७ 

द्वितीय सूक्त समाप्त { ११४) ॥ 
“उत देवाः” इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामं माण- 
अभिमृश्य अजुमन्त्रयेत । षं हि। “बि देवा जरसा 

[३.३१ | छत देवाः [ ४, १३-] आवतस्ते [ ५, ३० ]” 
इत्यादि “विषासहिस्‌ [ १७, १ ] इत्यजुमस्त्रयते ्रा्मणोक्तम्‌? 
इत्यन्तम्‌ [ कौ० ७. & ]॥ 

तथा ऋषिहस्ते माणवकशरीराजुमन्त्रणेपि. एतत्‌ सूक्तम्‌ । 
सूत्रितं हि.। “पुआ्वामि त्वा [ २. ११ ] उत देवाः [ ४. १३ ] 
आवतस्ते [ ५. ३० ]” इत्यादि “विषासहिम्‌ [ १७. १. ] इत्य 

मन्येत? इत्यन्त कौ० ७. ६ 

तया लघुगणे “हिरणयबर्णः [ १, ३३ ] शंतायीयम्‌ | ४. 
१३ ] यद्मन्वरिक्षे [ ७, ६८ ]” [ कौ० १, & ] इति शंतातीयः 
पदेन शंतातिशब्दयुक्तस्य अस्य 'सूक्तस्य विवज्षितत्वाद अस्य॑ 
गणस्य यत्रयत्र विनियोगः तत्र सर्वत्र अस्य विनियोगो द्रव्य: | 

‡ “अंगिरागोत्री सुधन्वाके ऋश्च विश्च और वाज नाम वाले 
तीन पुत्र हुए”. ( निरुक्त ११। १६ ).॥ ` 
२४८ 


३८६ अथववेद संहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


तथा अंहोलिङ्गगणेपि अस्य सूक्तस्य पाठात्‌ तस्य गणस्य यत्र- 
यत्र भैषज्यादिषु बिनियोगस्तञ्र सर्वत्र अस्य विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

तथा क्रतुमध्ये व्याधितस्य यजमानस्य भैषज्यकरणेपि एतत्‌ 
सूक्तम्‌ । सूत्रित हि । “अथ भैषज्याय यजमानस्‌ “अततीभ्या ते? 
[२. ३३] पुञ्चामि त्वा’ [ ३, ११ } उत देवा? [ ४. १३] 
इति [ बै» ७, ३] ॥ 

“उत देवाः? इसः घूक्तसे उपनयनके अनन्तर आयु चाहने 
बाले बालकका अभिमर्शन करके अलुमंत्रण करे | इस विपयमें 
सत्रका प्रमाण भी है, कि-“वि देवा जरसा ( ३। ३१ ) उत 
देवाः ( ४ । १३ ) आवतस्ते ( ४।.३० )” इत्यादि “विषासहिस्‌ 
(१७। १) इत्यजुमंत्रयते त्राह्मणोक्तम?? इत्यंत (कौशिकसूत्र ७8) ॥ 

तथा ऋषिके हायसे बालकका अजुमन्त्रण कराने पर भी यह 
स्रुक्त पढ़ा जाता है । इस विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि- 
स्वामि त्वा (३ । ११) उतदेवा (४ । १३ ) आवतस्ते ( ६३३० ) 
इत्यादि “विषासहिस्‌ ( १७॥ १) इत्यञ्ुमन्त्रयेत” इत्यन्तमू 
(कौशिकद्यत्र ७। ६) ॥ 

तथा लघुगणमें “हिरण्यवर्णाः ( १।३२ ) शन्तातीयम्‌ ( ४ । 
१३) यद्यन्तरिक्षे( ७ | ६८ )” ( कौशिकस्ूत्र १ । & ) इनका 
पाठ है । यहाँ शन्तातीयपदसे शन्तातिशब्द वाला यह स॒क्त लिया 
जाता है । अतः जहाँ २ लघुगणका विनियोग हो तहाँ २ सर्वत्र 
इसका विनियोग होगा ॥ 

- तथा अंहोलिकृगणंमें भी इस सूक्तंका पाठ है अत एवं इस 
गणका भैषज्य आदि जिन २ कामें विनियोग हो तहाँ २ सर्वत्र 
“इसका भी विनियोग होगा ॥ 

तथा यज्ञमें रुग्ण हुए यजमानकी चिकित्सामें भी यह सूक्त 

पढ़ा जाता है । इस बिषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अथ 


चतुर्थ काएडम्‌ ३८७ 


भैषज्याय यजमानम्‌ “अज्ीभ्यां? ते (२ | ३३ ) रञ्जामि त्वा 
(३। ११) उत देवा ( ४ । १३)” वेतानसत्र ( ७। ३) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

उत देवा अवंहितं देवा उन्नयथा पुनः । 

उतागश्रक्रृष देवा देवां जीवयंथा पुनः ॥ १ ॥ 
उत । देवाः । अबऽहितम्‌ । देवाः । उत्‌ | नयथ । पुनः । 
उत | आगः । चक्षस्‌ । देवाः । देवाः । जीवयय । पुनः ॥१॥ 

उतशब्दः अप्ययें । हे देवाः इमम्‌ उपनीतं धर्मविषये अवहितस्‌ 
सावधानम्‌ अप्रमत्त कुरुत | यद्वा अवहितम्‌ अवस्थापितं कुरुत । 
यथासौ चिरकालम्‌ अवतिष्ठते तया कुरुतेत्यथः । ॐ अवपूर्वाद 
घान; कर्मेणि निष्ठा। “गतिरनन्तरः” इति गते; प्रकृतिस्वरत्वम्‌॥ 
हे देवाः यूयं संभाविताइ अनवधानाद्‌ एनं पुनः उन्नयथ उद्- 
मयथ । यद्वा अध्ययनतदर्थङ्गानादिलन्तणं यदृ उत्कृष्ट फलं तइ 
उपनीतं प्रापयथ । & देवा इत्यस्य पादादित्वात्‌ षाडिकस्‌ आ- 
मन्त्रिताद्ुदात्तस्वम्‌ $ ॥ उत अपि च हे देवाः आगः अपराध 
बिहिताननुष्ठानादिजनितं पापं चक्र षम॒ चकृवांसं कृतवन्तम्‌। 
® करोतेलिंटः क्वसुः | अमि भत्वाभावेपि छान्दसं बसोः संम 
सारणम्‌ £ । अङ्गानात्‌ पापं कृतवन्तमपि एनं तस्मात्‌ पापाद 
रक्षतेत्यथेः ॥ एवं संभवदायुर्मेङ्गनिमित्तापराधपरिहारेण हे देवाः 
यूयं पुनरिमं, जीवयय शतसंवत्सरपरिमितजीवनयुक्तं कुरुत ॥ 
इत्यम्‌ आमन्त्रितभेदेन बाक्यचतुष्टयं साध्याध्याहारेण योजयित- 
ब्यमू । यदवा पूर्वोत्तराधें दे वाके । तत्र एकैको देवशब्दो गौण; । 

- अपरःसंज्ञा। हे दानादियुणयुक्ता देवाः अवहितमपि एने पुनरुल- 

यथ । आगः कृतबन्तमपि एनं पुनर्जीबययेति । अचचरायंस्तु स एव ॥ 
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- है देवताओं ! इस उपनीत बालकको धर्मविषये ममादरहित 
करो, हे देवताओं ! तुम प्रमादसें इसको फिर उठाओ ।. अध्ययन 
और उसके अर्थका ज्ञान आदि - जो उत्कृष्ट फल है उससे इस 


.उपनीतको संयुक्त करो । हे देवताओं ! विहित कमेका अनुष्ठान न 


करनेसे उत्पन्न होने बाले पापको करते हुए भी इसकी रक्षा करो 
अर्थात्‌ अज्ञानवश हुए पापसे भी इसकी रक्षा करो । इस प्रकार 
कभी न कभी बन जाने वाले आयुर्भगके निमित्त अपराधोंको 
दूर कर तुम इसको सौ वर्ष तकके जीवनसे युक्त करो ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 

द्वाविमो वातों वात आ सिन्धोरा पंरावतः । 
दत्त ते अन्य आवातु व्य॑शन्यो वांतु यद्‌ रः ॥२॥ 
हौ । इमौ । बातो । बातः। आ । सिन्षौः । आ । पराऽवतः | 
दक्षम्‌ । ते। अन्य; | आवातु । वि। अन्यः। बातु। यत्‌ । रपः॥२॥ 

इमौ दश्यमानौ द्वौ बातो । “पश्चाद्वातं मति मीवति पुरोंबात- 
मेष जनयति” [ तै० सं० २. ४, &, १ ] इति श्रत्यन्तरमसिद्धौ 
वायु आ सिन्धोः आ समुद्रात्‌ । मर्यादायाम्‌ आकारः । समुद्र 
पर्यन्तम्‌ । तया आ परावतः । परावत्‌ इति दूरनाम । समुद्रादपि 
थो दूरदेशः तावत्पर्यन्तं बा बातः गच्छतः | $ वा गतिगन्धनयोः । 
आदादिक & । यद्वा इमौ भाणापानात्मकौ दो वातौ वातः शरी- 
रेषु संचरतः आ सिन्धोः । अन्न सिन्धुशब्देन स्पन्दनशीलानि 
स्वेदायनानि उच्यन्ते । तावत्पर्यन्तं आ परावतः । पराबच्डन्देन 
शरीराइ बाह्यदेशों द्वादशांगुलपरिमितो विवक्षित । तावत्पयन्तं 
च प्राणापानयोः संचारस्यानम्‌। 

“नाडीभ्याम्‌ अंस्तम्‌ अभ्येति प्राणतो द्विषडंशुलः 


चतुर्थ काण्डय़ू ३८६ 


इति ॥ तयोर्बातयोः अन्यः पुरोबातः माणो बा हे उपनीत ते तव 
दक्षपू बलम्‌ आवातु आगमयतु । अन्यः पश्चाद्वातः अपानवायुर्वा 
तब यद्‌ रपः पापम्‌ अस्ति | ® रपो रिमम्‌ इति पापनामनी 
भवतः इति हि निरुक्तम्‌ [ नि० ४. २१] & । तत्‌ पापं वि बातु 
त्वत्सकाशाद बिगमयतु ॥ 

“पश्चाद्वातत ति मीवति पुरोबातमेव जनयति ॥-पिछला चलता 
हुआ वायु अस्त होता हुआ ही अगले बायुको उत्पन्न कर देता 
है” इस तैत्तिरीयसंहिता २। ४ | ६। १ की शरुतम जो दो 
असिद्ध वायु हैं बह समुद्र तक और सगुद्रसे भी अधिक दूर देश 
तक जावें अथवा यह प्राण और अपानरूप दो वायु शरीरमें चलें 
यह स्वेदके स्थानों तक जावें और उससे भी दूरके देश अर्थात्‌ 
शरीरके बाहर बारह अंगुल तक जावें + इन वायुओं में जो माण 
बा पुरोबात है हे उपनीत ! वह तुझमे बल लावे और पश्चाद्रात . 
बा अपानवायु तुझमें जो रिम अर्थात्‌ पाप ३ है उसको तुझसे 
दूर करे॥ २ ॥ 

दृतीया ॥ 


आ वात वाहि भेषजं वि बात वाहि यदू रपः । 
तवं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईय॑से ॥ ३ ॥ 


† इसी बातको कहा भी है, कि-“नाड़ीभ्यां अस्तं अभ्येति 
आणतो द्विषडंगुलः ॥-इंडापिंगला इन दो नाड़ियाँसे छोड़ा हुआ 
आण बारह अंगुल तक जाता है ॥” 

‡ “रपो रिम इति पापनामनी भवतः इति हि निरुक्तम्‌ ॥- 
रप और रिम पापके नाम हैं ऐसा निरुक्तमें कहा है” ( निरुक्त 
४।२१)॥ 
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आ । वात । वाहि । भप । वि। बात वाहि । यत्‌ । रपः। 


त्वम्‌ । हि । विशवञ्मेषज । देवानाम्‌ । दूत; । ईयसे ॥ ३॥ 

हे बात वायो भेषजम्‌ सर्वव्याधिनिव्तकम्‌ औषधम्‌ आ वाहि 
आगमय । हे बात बायो यदु रपः पापं व्याधिनिदानम्‌ अस्ति 
तद्ग वि वाहि विगमय अस्मत्तो विनाशय ॥ हे विश्वभेषज सबे- 
व्याधिनिवतेक हि यस्मात्‌ त्वं देवानाम्‌ इन्द्रादीनां दूतः चारः 
सन्‌ सर्वजगद्रक्षणाय ईयसे संचरसि। & ईह्‌ गतौ । दिवादित्वात्‌ 
श्यन्‌ & ॥ यद्वा देवानाम्‌ इन्द्रियाणां दूतः दूतवद आसन्नवर्ती 
सन्‌ तत्पोषणाय ईयसे । कृत्स्नं शरीरं च्याप्य वस इत्यर्थः ॥ 

हे वायो ! सब व्याधियाँको दूर करने वाली औषधिको लाइये 
और हे वायो ! जो च्याधिका कारण पाप है उसको हमसे दूर 
करिये । हे सब व्याधियों को दूर करने बाले ! आप इन्द्र आदि 
देवताओंके दूत बन कर सब जगत्‌की रक्षा करनेके लिये घूमते 
हैं और इन्द्रियोंके दूतकी समान उनके पासमें रह कर उनका 
पोषण करनेके लिये रहते हैं ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

त्रायन्तामिमं देवाख्नाय॑न्तां मरुता गणाः । 
त्रायन्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा असंत्‌ ॥ ४॥ 
घायन्ताम्‌ । इमम्‌ । देवा! । त्रायन्ताम्‌ । मरुताम्‌ । गणाः । 


आयन्तास्‌ । विशा । भूतानि | यथा । अयम्‌ | अरपाः। असत्‌।४॥ 

देवाः इन्द्रादयः इमम्‌ उपनीतं माणवकं त्रायन्ताम्‌ । यद्वा 
“झग्निवाग्‌ भूत्वा मुख प्राविशत्‌” [ ऐ० आ० २. ४, २ ] इत्या- 
दिश्रुतिप्रसिद्धा अग्न्याद्या इन्द्रियाधिष्ठातृदेवता देवाः । ते तत्तदिः 
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न्द्रियपाटवभदानेन इमं रचन्तु इत्यर्थः ॥ तथा मरुतांय एकोनप- 
ज्वाशत्संख्याकानाम्‌ “हद्‌. चान्याहद च” [ तै० सं० १, ८. 
१३, २ ] इत्यादिश्रुत्यन्तरप्रसिद्धसंज्ञकानां ये गणाः सप्तसंख्याकाः 
सन्ति तेपि इमं त्रयन्ताम्‌ संरचान्तु । यद्वा मरुताम्‌ माणापानव्या- 
नादीनां देहे अवस्थितानां गणाः । पूजार्थ बहुवचनम्‌ ॥ तथा 
बिश्वा विश्वानि सर्वाणि अन्यानि भूतानि भूतजातानि यथा येन 
प्रकारेण अयं पुरुषः अरपा असत्‌ अपापो भवेत्‌ तथा त्रायन्ताम्‌ 
इमं पालयन्तु ॥ ® त्रेक्‌ पालने । अरपा इति। न विद्यन्ते रपांसि 
पापानि यस्मिन्निति बहुत्रीहौ “नञ्छुभ्याम्‌'' इति उत्तरपदान्तो- 
दात्तत्वम्‌ & ॥ 

इन्द्र आदि देवता इस उपनीत बालककी रक्षा करें । और 
“अप्निवांग्भूस्या सुखं प्राविशत्‌ ॥-अग्निने वाणी बन कर झुमे 
प्रवेश किया? इस ऐतरेय आरण्यककी २ | ४ । ३ श्रुतिके अनु- 
सार जो अग्नि आदि इन्द्रियोंके अधिष्ठात्री देवता हैं वे उस २ 
इच्द्रियकी कुशलता देकर इस बालककी रक्षा करें । और उडञ्चास 
मरुह॒णोंके जो सात गण हैं, वे भी इस वालककी रक्षा फरें। 
और माण अपान आदिके जो देहमें स्थित गण हैं वे सब ओर 
अन्य प्राणी भी जिस प्रकार यह पुरुष पापरहित हो तिस प्रकार 
इसकी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी । 


झा लांगम॑ शंतांतिभिरथां भरिष्तातिमिः । 

दच त उग्रमाभारिष परा यकम सुवामि ते ॥ ५ ॥ 
झा । त्वा। अगमम । शंतातिऽभिः। अथो इति। अरिष्टतातिउमिः । 
दचम्‌। ते । उप्रस्‌। आ । अभारिषम्‌ । परा । यच्‌ सुवामि । ते 
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हे उपनीत त्वा त्वां शंतातिमिः शंकरेः सुखकरैमन्त्रेः अथो 
अपि च अरिष्टतातिमिः अरिष्टम्‌ अहिंसा तत्करः श्रेयोहेतुमिः कर्म- 
भिश्च आगमम्‌ आगतवान्‌ अस्मि । ® गमेलु डि लुदित्वात्‌ च्लेः 
. अङ्‌ आदेशः । “शिवशमरिष्टस्य करे” इति उभयत्र करणेथे 
तातिल्‌ प्रस्यय; | “लिति” इति मत्ययात्‌ पूर्वस्य उदात्तत्वम्‌ &॥ 
अपि च उपरम्‌ उद्गूर्ण दक्तम्‌ समृद्धिकर बलं ते तव आभापेम्‌ । 
आहार्षम्‌ & । “इगरहोभः०” इति भत्वम्‌ छ । “दत्तं ते अन्य 
आवातु” [ २ ] इति वामुमार्थनया तत्सकशाद्ग आनैषम्‌ ॥ तया 
यच्मम्‌ रोगं तेव सकाशात्‌ परा सुवामि पराड्युखं मेरयामि ॥ 
छ पू प्रेरणे । तौदादिकः ® ॥ 
. हे उपनीत ! मैं तुमको सुख देने वाले मन्त्रोंति और अहिसामय 
कल्याणकारी कमाँके द्वारा प्राप्त हुआ हूँ और प्रचएड बलको 
भी तुझमे ले आया हूँ तया यद्मा रोगको भी तुझसे पराइयुख 
'करके भेजता हूँ ॥ ५ ॥ 


ग “ कह पटी न्‌ 
- यं में हस्तो भगवानयं मे भगवत्तः। | 
- झये मे विश्वभेज्ञोयं शिवामिंमशनः ॥ ६ ॥ . 
झयभ्‌ । मे। इस्तः । भोञ्चान्‌ । अयम्‌ । मे । भगवत्‌ऽतरः । 
अयम्‌ । में विशव ऽभेषजः । अयम्‌ । शिवऽअभिमर्शनः ॥ ६॥ 
मै मंदीयः अयम्‌ं अभिमशनसाधनो इस्तः भगवान्‌ भाग्यबान्‌। 
-तथा मे मदीयोयम्‌ ऋषिहस्तः भगवत्तरः अतिशयितभाग्ययुक्तः । 
. मे मम अयं हस्तो विश्वभेषजः विश्वाति भेषजानि सर्वव्याधिनि- 
< 'वर्तकानि औपधानि यस्सिन्द्रपिहस्ते स. तथोक्त; । यस्माद एवं- 
. ग्रुणविशिष्टो मदीयो हस्तः तस्माद्‌ अयं शित्राभिमशेनः सुखकर- 


0. सशैनयुक्तो भवतु ॥ 


| 
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. मेरा यह अभिमर्शनका साधन हाथ भाग्यवान्‌ है और मेरा 
यह ऋषिहस्त परमभाग्यवान्‌ है, मेरे इस ऋषिहस्तमें संपूर्ण 
व्याधियोंकों दूर करनेवालीं सब औषधियें (। का प्रभाव ) है । 
मेरा हाथ ऐसे गर्णोबाला रै अतः यह सुखदायक स्पशे युक्त हो ६ 

सप्तमी ॥ 

हस्ताभ्यां दशंशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामिलम्यां हस्ताम्यां ताभ्यों लामि रेशामसि ७ 
हस्ताभ्याम्‌ । दशऽशाखाभ्याम्‌ । जिह्वा । वाच; । पुर;ःआवी । 
अनामयित्तुकभ्याम्‌ ॥ हस्ताभ्याम्‌. ॥ ताम्पाम्‌ । खा। अमि। 

गृशामसि ॥ ७ ॥ 

दशशाखाभ्याम्‌ देश अंगुलयः शाखाभूता ययोः ताइशाभ्याँ 
इस्ताभ्यां प्रजापतिसंबन्धिभ्यां सज्यमाना जिवा वागिन्द्रियाधिष्ठान- 
भूता रसना वाचः शब्दस्य पुरोगवी पुरतो गन्त्री भवति । यत्र- 
यत्र शब्दः प्रयुज्यते तत्र सत्र तस्य शम्दस्पोच्चारणाय पुरतो 
व्यामियत इत्यर्थः ॥ अनामयित्सुभ्याम्‌ अनामयशीलाभ्याम्‌ आरो- 
ग्यहेतुभ्यां ताभ्यां प्रजापतिसंबन्धिभ्यां हस्ताभ्याम्‌ हे उपनीत त्वा 
स्वाम्‌ अभि मृशामसि अभितः संस्पृशामः। छ “इदन्तो मसिं” ® 
[इति ] तीयं सक्तम्‌ ॥ 

अंशलिरूप दश शाखा वाले मजापतिके दोनों होसे रची हुई 
बागिन्द्रियकी अधिष्ठानभूत रसना शब्दके आगे चलने वाली 
होती है, तात्पय यह है, कि-जहाँ २ शब्दका प्रयोग किया जाता 
है सर्वत्र उस शब्दोच्चारणसे पिले ही पुर जाती है। आरोग्य 


के कारण उन प्रजापतिके हाथोंसे हे उपनीत ! हम तेरा स्पशे 
॥७॥ 
चतुर्थ काण्डके तृतीय अननुवाकमै तृतीय सूक्त समाप्त (११५)॥ 
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“जो हमने!” इति सूक्तेन अजौदनसवे हविरभिमशेनादिक 
कुयात्‌ । सूत्रित हि । “तस्मिन्नन्वारब्ध दातारं वाचयति तन्त्र सूक्त 
पच्छखानेन यौ ते पत्तों” इत्युपक्रम्य “क्रमध्वम्‌ अभिना नाकयू 
[ २ ] पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहम्‌ अन्तरिक्षम्‌ आरुहम्‌ [ ३ ]स्वयेन्तो 
नापेचन्ते [ ४ ] इति [ कौ० 5, & ] ॥ 

“क्रमध्वम्‌ अग्निना” इत्याद्यास्तिखः सर्वेषु सवयज्ञेषु वाचने 
विनियुक्ताः ॥ 

“अजो मनेः? इत्यनया ऋचा अग्निचयने उपघीयमानम्र्‌ 
अजशिरोनुमन्त्रयेत । “अजो हीत्यजशिरः” इति हि नैतानं तरम्‌ 
[ बे० ५.२] 

“अपने प्रेहि” इत्यनया सर्वेषु सवयज्ञेषु आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं 
दि । “अग्ने प्रेहि [ ५ ] समाचिबुष्व [ ११, १, ३६ ] इत्याज्यं 
जुहुयात्‌” [ इति ] [ कौ० ८. ४ ]॥ 

“अजम्‌ अनज्मि” [ ६ ] इत्यन्या अजौदनसवे दर्भेपूदघतं 
पाशुकं हविः आज्येनाभ्यञ्ञ्यात्‌ । सूत्रितं हि । “उद्ठतम्‌ अजम्‌ 
अनज्मीत्याज्पेनानक्ति” इति [ को० ८. ५ ]॥ 

. “पश्चौदनम्‌” [ ७, ८ ] इति द्वाभ्यां सवयज्ञे पश्चधा विभक्तौ- 
दनसहितान्‌ शिर/पार्श्वाद्यययवान्‌ प्राच्यादिदिहु स्थापयेत्‌। सन्तं 
हि । “पञ्चौदनम्‌ इति मन्त्रोक्तम्‌ ओदनान्‌ पृथक्पादेघु निदधाति 
मध्ये पञ्चमम्‌” इति [ कौ० ८, ४ ]॥ 

“धृतम्‌ अजम” [ & ] इत्यनया शिर/पादाद्यवयवोपेत॑ चर्म 
जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “भृतम्‌ अजम्‌ इत्यनुबद्धशिर;पादम्‌ अज- 
स्य चम” इति [ को? ८.५] ॥ 

वाजपेये “पृष्ठात्‌ पृथिव्याः” [ ३ ] इत्येतां यूपम्‌ आस्य यज- 
मानो जपेत्‌। उक्त वैताने । वाजपेयं परक्रस्य “पृष्ठात्‌ पृथिव्या 
झहमू इत्यारूढः?'. इति [ बै० ४, ३ ]॥ 
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बरुणमघासाख्ये पणि अप्निप्रणयनकाले “अन्ने मेहि” [५] 
इति ब्रह्मा जपन्‌ गच्छेत्‌ । तद उक्त बताने | “आषाढ्यां वरुण- 
अघासेग्रौ प्रणीयमाने अग्ने प्रेहीति जपन्नेति’ इति[वै० २, ४ ]॥ 

सोमयागे उत्तरवेधग्निप्रणयनेपि एषा जप्या । उक्तं वेताने । 
“अधौ प्रणीयमाने अग्ने प्रेहीति जपित्वा वहिर्वेद्युपविशति'” इति। 
[ बै० ३, ५ ]॥ 

“अजो हमे” इस सूक्तसे अजौदनसवमे हिका अभिमर्शन 
आदि करे । इस विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि_“तस्मिन्न- 
न्वारब्धं दातारं वाचयति तंत्रं सूक्तं पच्छस्तानेन यौते पत्तों” 
इत्युपक्रम्य “क्रमध्वे अग्निना नाकं ( २ ) पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहम्‌ 
अन्तरिच्ं आरुहम्‌ ( ३ ) स्वयेन्तो नापेच्चन्त ( ४ )” इति 
कौशिकसूत्र (८ । ६ ) ॥ 

“मध्व्‌ अग्निना” इत्मादि तीन ऋचायोंका सब सबयज्ञोंके 
बाचनमें विनियोग है॥ 

“अजो ग्ने” इस ऋचासे अभिचयनमें उपधीयमान बकरेके 
शिरका अ्ुमन्त्रण करे। वैतानसूत्र ५। २ में कहा है, कि- 
“अजो हीत्यजशिरः” ॥ 

“अग्ने प्रेहि' इस ऋचासे सव सबयक्ञोमें घृतकी आहुति देय । 
इस बिषयमंसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अग्ने मेहि” इस पाँचवीं 
ऋचासे और 'समाचिनस्त्र' इस ग्यारह काएडके भमथ अनुवाक 
की छत्तीसवें सक्तसे घृतकी आहुति देय” ( कोशिकसूत्र ०४ ) 

“जं अनजिम'? इस छठी ऋचासे अजौदनसवमे कुशाओं 
पर रक्खी हुई पशुसम्बन्धी इविको घृतसे शुद्ध करे | इस विपय 
में सूजका प्रमाण भी है, कि-/उदघत अज अनज्भीस्पाज्येना- 
नक्ति” ( कौशिकसूत्र ८। ४) ॥ 


हु पर 


“पश्चौदनम्‌? इन सातवीं और आठवीं ऋचासे सबं पच 
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स्थानमें विभक्त ओदनसहित सिर पसली आदि अवयर्थोको पूर्व 
आदि दिशाओमें स्थापित करे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी 
है, कि-“पश्चौदनम्‌ इति मन्त्रोक्ते ओदनान्‌ पृथक्‌ पादेषु निदः 
धाति मध्ये पञ्चमम्‌” ( कौशिकसूत्र ८ | ५ )॥ 

“तम्‌ अजम्‌” इस नौवीं ऋचासे शिर पैर आदि अवयो 
से युक्त चमकी आहुति देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, 
कि-“भृतं अजं इत्यजुंबद्शिर/पाद॑ अजस्य चर्म” ( कौशिक 
सूत्रद।४)॥' 

बाजपेयमें 'पृष्ठात्‌ पथिच्याः’ इस तीसरी ऋचाको यजमान यूप 
पर चढ़कर जपे । इसी बातको बैतानसूजमें कहा है, कि वबाजपेयं 
प्रक्रम्य पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहं इत्यारूढ/ वैतानसूत्र ( ४ । ३ )॥ 

ब्रह्मा वरुणप्रघास नाम बाले कर्ममें अभ्निम्रणयनके समय 
“अग्ने प्रेहि? इस पाँचबी ऋचाको * जपता हुआ जावे । इसी 
वातको वैतानसूत्रम कहा है, कि--“आपाढ्यां वरुणप्रघाः 
सेञ्यौ प्रणीयमाने अभे मेहीति जपन्नेति” ( वतानसूत्र २। ४) ॥ 

सोमयागके उत्तरवेदिमणयनमें भी इस ऋचाका जप करना 
चाहिये। इसी बातको बेतानसूत्र ३। ४ में कहा है, कि-- 
“अग्रौ प्रणीयमाने अग्ने प्रेहीति जपित्वा बहिर्वेद्युपविशति” ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


अजो ह्य १भरजनिष्ट शोकात्‌ सो अंपश्यञ्जनितारमभरं 

तेनं देवा देवतामग्रं आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुहुमेप्यांसः १ 

अजः | हि | अग्नेः | अजनिष्ट । शोकात्‌ । सः । अपश्यत्‌ । 
जनितारमू । अग्रे । 


औ DEB, 
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तेन । देवा; । देवताम्‌ । अग्रे | आयन्‌। तेन । रोहान | रुरहुः। 


मेध्यासः ॥ १॥ 

अजः छाग; अग्नेः शोकात्‌ तापाद अजनिष्ट उदपद्यत | हि-. 
शब्दः भ्रुत्यन्तरमसिद्धि द्योतयति । तथा तैत्तिरीयके अजस्याप्रि- 
सकाशाद उत्पत्तिराज्नाता । “स आत्मनो वपाम्‌ उदक्खिदत्‌ । 
ताम्‌ अग्नौ प्राशह्ात्‌ | ततोजस्तूपरः समभवत्‌? इति [ तै० सं० 
२, १, १, ४ ] | सः जातोजः अग्रे सर्वप्रजापतिपशुसुष्टोः प्राग्‌ 
जनितारम्‌ जनयितारं प्रजापतिम्‌ अग्नि वा अपश्यत्‌ इष्टवान्‌। 
जनयितगौरवेण आत्मनो गौरवम्‌ अज्ञासीद्‌ इत्यर्थः । $ “जनिता 
मन्त्रे? इति णिलोपो निपात्यते $ ॥ तेन प्रथमसष्ठेन अजेन देवाः 
इन्द्रादयः देवताम्‌ देवत्वं देवभावम्‌ अग्रे सृष्टयादौ आयन्‌ तत्सा- 
ध्ययागद्वारा प्राप्लुवन्‌ । ® देवताम्‌ इति । “तस्य भावस्त्वतलौ? 
इति तल्‌ प्रत्ययः & ॥ तथा मेध्यासः मेघाहाः | ७ “डन्दसि च? 
इति यप्रत्ययः | “आज्जसेरपुक?? & । यज्ञाही अन्येपि ऋषि- 
जनाः रोहान रोहन्ते प्राप्यन्त इति रोहा स्वगादिलोकाः। ® रुहे- 
ण्यन्तात्‌ कमेणि घञ्‌ ® । तान्‌ तेन अजेन साधनेन यागद्वारा 
रुरुहुः आरूढयन्तः । तस्मात्‌ ईहक्साधनकेः अजौदनसवोदेवत्वांदि- 
सर्वफलप्राप्तिसाधक इत्यर्थः ॥ 

बकरा अग्निके तापसे उत्पन्न हुआ है, यह बात दूसरी 
अ्रुतियो्मे भी प्रसिद्ध है । वह उत्पन्न हुआ अज प्रजापतिकी 
सब पशुषष्टरसे पहिले उत्पादक प्रजापति वा अग्निको देखने लगा 
अर्थात्‌ उसने उत्पादकके गौरवसे अपना गौरव समझा ॥ उस 

+ तैत्तिरीयसंहिता २। १। १। ४ में कहा है, कि-“स 
आत्मनो वपां उदक्छिदत्‌ । ताम्‌ अग्नौ माग्रह्ात्‌ । ततोऽजस्तूपरः 
समभवत्‌ ॥” 


` ३३८ अयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


अथम रचे हुए अजके ( यागके ) द्वारा इन्द्र आदि सष्टिके 
आरम्भ देवभाषको प्राप्त हुए तथा यज्ञके अधिकारी दूसरे 
ऋषि भी उस अजरूपी साधनके द्वारा यज्ञ करके स्वगे आदि 
लोकोमे चढ़े है । इस कारण ऐसा अजौदनसव देवत्व आदि 
सकल फलाकी माप्तिफा साधक है॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

क्रमध्वमभिना नाकमुख्यान्‌ हसतु बिभ्रेतः । 
दिवस्पृष्ठं खुगिला मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
क्रमध्वम्‌ । अपिना । नाकस्‌ । उख्यान्‌। हस्तेषु । विभ्रतः । 
दिवः । पृष्ठम्‌ । स्वः । गत्वा । मिश्रा! । देवेभिः । ध्वम्‌ २ 

हे जनाः अग्निना सवयज्ञार्यमर्‌ उत्पादितेन तत्साध्यान्‌ सव- 
यज्ञान्‌ अनुष्ठाय तत्फलभूतं नाकम्‌ दुःखसंमेदरहितम्‌ उत्तम' लोकं 
क्रमध्वम्‌ आरोहत । कथंभूताः सन्तः । अन्तान्‌ अचवत्‌ प्रकाश 
कान्‌ अनुष्टितान्‌ यज्ञान्‌, हस्तेषु बिभ्रतः धारयन्तः । यागादिः 
ज़नितसुकृतविशेषान्‌ अवलम्ब्य तत्फलभूतं लोकं रापुतेत्यर्थः । 
® क्रमध्वम्‌ इति । “अनुपसर्गाइ वा” | इति. क्रमेरात्मनेपदस्‌ । 
बिश्रत इति । डुम्रन्‌ घारणपोषणयोः। अस्मात्‌ लट; शत्रादेशः | 
“शुभाम्‌ इत” इति अभ्यासस्य इचम्‌ । “अभ्यस्तानाम्‌ आदि?” 
इति आद्युदात्तः & ॥ तदनंन्तरं दिवः अन्तरिक्षस्य पृष्ठम्‌ पृष्ठः 
वंशवद उन्नतमदेशं स्वः स्वगांख्यं लोक गत्वा प्राप्य देवेभिः देवैः 
आजानशुद्ध। मिश्रा मिश्रिताः समानैशवर्येण एकीभूताः आध्वम्‌ 
उपविशत । & “ष्ठाः पतिपुत्र०” इति दिबो विसर्जनीयस्य 
सत्रम्‌ । देवेभिरिति । “बहुलं छन्दसि” इति भिस ऐसभावः । 
ततो “बहुवचने झज्येत्‌” इति एस्‌ । आध्वम्‌ इति | आस उपः 
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वेशने । अदादित्वात्‌.शपो लुक्‌ | “लां जश्‌ झशि” इति सका- 
रस्य जश्त्वम्‌ । दकारः & ॥ 

हे मनुष्यों ! तुम सब यज्ञोंके लिये उत्पन्न किये हुए अग्निके 
द्वारा सब यज्ञांका अनुष्ठान करके अक्षकी समान प्रकाशक अनु- 
छित यज्ञोंको हाथमे रख कर दुःखरहित उत्तम स्वर्गलोकमें चढ़ो 
अर्थात्‌ याग आदिसे उत्पन्न हुए पुण्यका अवलम्ब लेकर उनके 
फलरूप स्व॒र्गलोकमें चढ़ो । तदनन्तर अन्तरिक्षके पीठकी समान 
उन्नत वगेमे पहुँचने पर देवताओंकेसा ऐश्‍वये पाकर देवताओं 
के साथ बेठो ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 
पृष्ठात्‌ पथिव्या अहम॒न्तरि्षमारुहमन्तरित्ताद्‌ दिवमा- 
रुह | त 
दिवो नाकेस्य पृषत्‌ स्व १ ज्योतिरगामहम्‌ ॥ ३ ॥ 

त्‌ । पव्या । अह्‌ । अन्तरि । आ । अरहम्‌ । 
अन्तरिक्षाद्‌ । दिवम्‌ । आ । अरुहस्‌ । 
दिवः । नाकस्य । पृष्ठात्‌। स्वर ज्योतिः। अगाम्‌ । अहम्‌॥३॥ 
पृथिव्याः पृष्ठात्‌ भूलोकाद अहम्‌ अन्तरिक्षम्‌ आरुहम्‌ अन्तः 
रिचलोकम्‌ आरोहामि । ® रुहेश्छान्दसो जुङ । “कृणृहरुहिभ्य 
श्ळन्दसि” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः & । तस्माद अन्तरिक्षलो- 
काद्‌ दिवम्‌ द्युशब्दवाच्यं तृतीयं लोकम्‌ आरुहम्‌ आरोहामि ॥। 
नाकस्य नास्मिन्‌. अकम्‌ दुःखम्‌ अस्तीति नाकः तादृशस्य दिवः 
चुलोकस्य पृष्ठात्‌ उपरिदेशात्‌ स्वः । आदित्यनामैतत्‌ । आदित्यः 
मण्डलस्थं द्रिए्मयपुरुषारूय ज्योतिः अहम्‌ अगाम्‌ प्राभोमि । ® ` 


३०८ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषांजुवादसंहित 


एतेश्यान्दसो खुझ । “इणों गा लुडि'? इति गादेशः & ॥ इत्यं 
सोपानक्रमेण पृथिब्यादिलोकेषु नानाविधान्‌ भोगान धुत्वा अन्ते 
सूयसायुज्य माम्ोतीत्यथः ॥ 

मैं भूलोकसे अन्तरिक्षलोकमे चढ्ता हूँ और उस अन्तरित्त- 
लोकसे स्वगे नामके तीसरे लोकमें चढ्ता हूँ और जिसमें दुःखका 
-लेशमात्र नहीं है, उस स्वगेलोकसे ऊपरके लोक आदित्यमण्डल 
सं स्थित हिरएमय पुरुष नामक ज्योतिमे मैं चढ़ता हूँ ( तात्पंय 
यह है, कि-इस प्रकार सोपानक्रमसे पृथिबी आदि लोकोंमें अनेक 
प्रकारके भोगोंको भोगता हुआ पुरुष अन्त्मे सू्यसायुज्यको प्राप्त 
होता है) ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 

सं शयैन्ता नापेक्षन्त आ दयां रोहन्ति शेदंसी । 

यज्ञ ये विश्‍वतोंधारं सुविद्यांसो बितेनिरे ॥ ४ ॥ 
सः । यनतः । न। अप तुते । आ।याम्‌ रोहित रोदसी इति 
यम्‌ । ये । बिरवतःऽपारम्‌। सुःविद्वांसः । वितेनिरे ॥ ४॥ 

स्वः स्वर्ग यज्ञफलभूत यन्तः गच्छन्तः नापेक्षन्ते पुजपश्वादि- 
जनितम्‌ ऐहिकसुखम्‌ अन्पं नेच्डन्ति। कि तु घाम्‌ अन्तरिक्ष रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ चेति लोकत्रयं भागुक्तरीत्या आ रोइन्ति । के पुन- 
स्ते । ये यजमानाः ब्रिश्‍वतोधारम्‌ विश्वतः सबैतो धारकम्‌ यद्वा 
बिश्वतः सर्वतो. धारकाः अविच्डि्नफलमाप्तयुपाया यस्मिस्ताहृशम्‌ 
महं. ुबिवांसः सुष्टु जानन्तः वितेनिरे वितन्वन्ति विस्तारयन्ति। 
.® छान्दसो बतंमाने लिट्‌. ® । ते स्वरयन्त इति. संबन्धः ॥ 

यङ्गके फलरूप स्वगमे जानेवाले पुरुष पुत्र पशु आद्रिके इस लोक 
-के योडेसे सुखकी इच्छा वहीं करते हे, किंतु अन्तरिच्च सगे और 


चतुर्थ काणडमू ४०१ 
प्रथिवी इन तीनों लोकोंमें पूर्वोक्तरीतिसे जाते हैं । जो यजमान 
अविच्छिन्न फल भाह्षिके उपाय यज्ञको भली प्रकार समझ कर 
उसको करते हैं वे ही इन तीनों लोकोंको जीतते हैं ;। ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
अभिभो भयमो देवतानां चक्छंदेवानांयुत माजुषाणाम्‌ 
इयंक्षमाणा भूयुंभिःसजोषाः स्वुर्यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति 
अगे । म । इहि। यमः । देवतानाम्‌ । चहुः । देवानाम्‌ । उ ! 


माबुषाणाम्‌ ॥ 
इयक्षपाणः । शयुऽभिः । सऽनोषाः। स्व: । यन्तु |यजमानाः स्वस्ति 


हे मणीयमान अमे तवं मेहि प्रगच्छ आहंवनीयदेशं माप्नुहि । 
कीहशस्त्वमू । देवतानाम्‌ यष्टज्यानां यमः सख्यः । अत एव दर्श- 
पूर्णमासयोस्तावद अग्नि: मथमस्‌ इजयते । चातुर्मास्येषु च पञ्चस 
चरेषु आग्नेयः प्रथमो यागः । सोमयागे च दीक्षणीयायाम्‌ आम्ना- 
वेष्णवयागे अभिः मथमभावी । अत एव न्त्रवरणः | “अग्निरग्रे 
अथमो देवतानाम्‌” इति [ तै० ब्रा० २, ४, ३. ३, ] । तथा देवाः 
नाम्‌ इन्दादीनां हविवेहनेन अयम्‌ अग्निः चछुः चहुरिन्द्रियवत्‌ 
प्रिय/ | उत अपि च माजुषाणाम्‌ मनोरपत्यभूतानां मनुष्याणां 
चत्तः आहवनीयादिरूपेण पुण्यलोकस्य दशेयिता । & “गनोर्जा- 
तावज्यतौ षुक्‌. च” इति अज्‌ त्ययः घुगागमञश्च & । यस्माद 
एवम्‌ अभिर्देवानां माजुषाणां च चञ्चुः तस्मात्‌ तदीयप्रकाशेन इयः 
ज्ञमाणां प्रयम' यष्ठुम्‌ इच्छन्तः पाद यजमानाः यागं कुर्वाणाअ 
जनाः श्रगुमिः एतत्संज्ैम हर्षिमिः सजोषाः समानभीतयः सन्तः 
सवः स्वर्ग कम फलशतं स्वस्ति क्षेमेण न्तु माप्नुवन्तु । & इय- 


४०२ भयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुबादसहित 
ज्षमाणा इति। यजेः सन्‌ । द के स । “संयत इति अभ्यासस्य इसे 


आदिवर्णलोपशान्दसः । सजोषाः । जुषी प्रीतिसेवनयोः। भावे. 

, घज्‌। ततो बहुत्रीहौ “समानस्य छन्दसि०? इति सभावः.। परा” 

' दिश्छन्द्सि बहुल” इति उत्तरदादयुदात्तत्वम्‌ । यद्व समानं जोष- 

माणाः प्रीयमाणाः । अछुनि “सुपां सुलुकू०” इति जसः छुः | 
कृदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ 

हे मणीयमान अग्ने ! आप आइबनीयस्थानमें आइये । आप 

पूजनीय देवताओंमें मुख्य हैं ( अतः दशे और पूर्णमासमें अग्नि 

की पहिले पूजा होती है, पश्वसश्वर चातुर्मास्य यागोंमें भी 

आग्नेय प्रथम याग है । सोमयागमें भी दीक्षणीयाके आग्ना- 

9 देष्णबयागमें अग्नि मयम होता है | इसी लिये मन्त्रम प्रसिद्ध है, 


कि-/“अग्निस्ये प्रथमो देवानाम्‌ ॥-देवताओंमें अग्रणी अग्नि 
अथपपूजनीय है” तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ४ । ३३ ) तथा यह 
अभि इन्द्र आदि देवताओंको हवि पहुँचाते हैं अतः उनको नेत्रकी 
समान प्रिय हैं और मनुकी अपत्यरूप मनुष्योंके लिये भी आह- 
'बनीय आदिरूपसे पुण्यलोकके दिखाने वाले नेत्ररूप हैं । अग्निः 
देव इस प्रकार मुष्के और देवताओंके नेत्र हैं अत एवं उनके 
प्रकाशसे पहिले पूजन करनेकी इच्छा वाले और फिर यज्ञ करते 
हुए पुरुष शण आदि महर्षियोंसे मेम करते हुए कर्मफलरूप स्वगं 
को क्षेमपूर्वक प्राप्त होवें ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


अजमंनञ्मि पय॑सा पृतेन दिव्यं पर्ण पयस बृहन्त 
'तेनंगेष्म सुकृतस्य लोकं स्वुरारेहंन्तो अभि नाकंयुत्त 
-मय्‌ ॥ ६॥ 


१० 


चतुर्थ काण्डस्‌ ४०३ 
अलम अन्म | पयसा । छते य्‌ छुर । प 
सम्‌ । बृहन्तम्‌ । 
तेन। गेष्म | सुञ्कृतस्य । लोकम्‌ । स्व । आऽरोहन्तः | ` 


अभि । नाकम्‌ । उत्‌ऽतमम््‌ ॥ ६ ॥ 

इवीरूपम्‌ आपन्नम्‌ अजं पयसा पयोविक्ारेण पयोबद्‌ रसवता 
बा धृतेन आज्येन अनज्मि अभिघारयामि | $ अन्न व्यक्तिः 
स्लक्षणगतिषु । रुघादित्वात्‌ श्नम्‌ । श्ञान्नलोपः” & । कीदृशम्‌ 
अजम्‌ । दिव्यम्‌ द्विवि भवं घुलोकाई वा सफम्‌ शोभनपक्षयुक्‍्ते 
पयसम्‌ । ® छान्दसो वर्णविकारः ® । वयंसं पत्तिरूपरम्‌ आपन्नं 
बृहन्तम्‌ महान्तं यजमानं स्वर्ग भापयितु शक्तम्‌ ॥ तेन ३हक्ममावेन 
अजेन सुकृतस्य पुण्यस्य फलभूतं लोक गेष्म वयं गच्छेम। ततश्च 
उत्तमम्‌ उत्कृष्टं नाकम्‌ दुःखसंस्पशशन्यं स्वः स्वर्ग. सूयात्मके वा 
परम ज्योतिः अभि आरोइन्तः अभिगच्डन्तः भवेमेत्यथः ॥ 

इविरूपको प्राप्त हुए अजको में दुग्घकी समान रस वाले घृत 
से मिलाता हूँ । यह अज द्यलोकके योग्य और पत्तिरूपको प्राप्त 
होकर महानुभाव यजमानको स्वर्ग पहुँचानेमें समय है । ऐसे 
प्रभाव वाले अजके द्वारा इम पुण्यके फलरूप लोकमें जाते हैं । 
तदनन्तर हम उत्कृष्ट सूर्यात्मक परमज्योतिमें प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 


सप्तमी ॥ 
पञचोदनं पश्नमिखुलिभिद्न्योद्धर पंबंबेतमांदनय्‌ । 
प्राच्यों दाशि शिरों अजस्यंघेहि दक्षिणायां दिशि 
दक्षिण घेहि पार्श्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


४०४ अयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 
. खो । पिः । अभिः । दर्ष्या उत्‌ । इर । 
पञ्चव्या । एतम्‌ । ओदनम्‌ । 
माच्यास्‌। दिशि। शिरः अजस्य घेहि। द्चिणायाम्‌। दिशि। दक्षि 
म्‌ । घेहि । पारम्‌ ॥ ७॥ 
हे पाचक पश्चौदनम्‌ पञ्चधा विभक्तम्‌ ओदनम्‌ । & “दिक्संख्ये 
संज्ञायाम्‌” इति समासः & । पञ्चभिरंगुलिभिः करणैः द्व्या 
साघनेन उद्धर । स्थाल्याः सकाशाद्र उद्शत्य बहिषि स्थापये- 
त्यथेः । एतम्‌ उदृतम्‌ ओदनं पञ्चघा विभज्य तत्र एकं भागम्‌ 
अजस्य पक्वं [ शिरः ] शिरोगतमांसं च प्राच्यां दिशि धेहि स्याः 
पंथ । पुनः एकम्‌ ओदनभागम्‌ अजस्य [ दत्तिणम्‌ पारम्‌ ] दक्ति 
णपारस्यं मांसं च दन्षिणायाम्‌ दक्षिणस्यां दिशि [मेहि] स्थापय 
हे पाचक ! पाँच प्रकारसे विभक्त होने बाले ओदनको पाँच अंश 
लियोंके द्वारा दर्वीसे स्थालीमेंसे निकाल कर कुशाओं पर स्थापित 
कर और इस निकाले हुए ओदनको पाँच भागोंमें बाँट कर एक 
भागको और बकरेके पके हुए शिरोमांसको पू्दिशामे स्थापन 
केर फिर एक ओदनकें भागको और बकरेकी पसलीके दाहिने 
भागके मांसको भी दक्षिण दिशामें स्थापित कर ॥ ७॥ 


अतीच्याँ दिशि भसद॑मस्य घेहात्तरस्यां दिश्युत्तर 
बेहि पायम्‌ । | 

कर्जायों दिरप१जस्पानूकं बेहि दिशी झुवायाँ सेदि 

पाजस्पुनतरिच्षे मध्यतो अध्यमस्त ॥ = ॥ 


चतुर्य काणडस्‌ ४०३ 


अतीच्याय्‌। दिशि । भसदस्‌। अस्य घेहि। उचरस्याम्‌ । दिशि। 
उत्तरमू । घेहि । पास्‌ । 
जध्योयास्‌ । दिशि । अजस्य । अनूकम्‌। घेहि । दिशि | घुवा- 
वास्‌ । घेहि । पाजस्‌ । अन्तरिस्ते | मध्यत्तः | मध्यम अस्य ८ 
अतीच्याम्‌ पश्चिमायां दिशि अस्य अजस्य भसदम्‌ | असत्‌ 
कटिमदेश; । तत्रत्यं मांसम्‌ ओदनभागसहितं घेहि स्थापय ॥ 
उचरस्याम्‌ उदीच्यां दिशि ओदनभागसहितम्‌ [ उत्तरं पारवंस्‌ ] 
उततरपारवेसंबन्धि मांसं घेहि ॥ तथा उध्बायां दिशि अस्य 
[ अजस्य ] अनूकम्‌ पृष्ठवंशस्थं मांसस्‌ ओदनभांगसहितं घेहि. 
स्थापय ॥ भुवायाम्‌ स्थिरायां भूस्यात्मिकायाम्‌ अधस्ताद्‌ दिशि 
पाजस्य । पाज इति बलनाम । तत्र हितम्‌ उद्रगतम्‌ ऊबध्यं घेहि 
स्थापय । निखनेत्यर्थः । मध्यतः मध्यभागे अन्तरिते आकाशे 
अस्य अजस्य [मध्यम्‌] शरीरमध्यवति आकाशम्‌ संयोजयेत्यरथः॥ 
पश्चिम दिशामें बकरेकी कमरके मांसको ओदनसहित स्थापित 
कर और उत्तरदिशामें ओद्नमागसहित उत्तरपारबेके मांसको रख 
आर ऊपरकी दिशामेपीउके मांसको ओदनस हित स्थापित कर और 
धुव भूमिरूप नीचेकी दिशामें उदरके मांसको स्थापित करं और 
मध्यभागे अर्थात्‌ आकाशमें क मध्यभागको स्थापित करट 


नवमी॥ 
श्रृतमजं शृतया प्रोणुंहि खचा सर्वेखैः संगत विश्वः 
रूपस्‌ । 
स उत्‌ तिष्ठेते अभि नाक्मुत्तम पञ्निश्रतुभिः प्रति 


तिष्ठ दिु॥ ६ ॥ 


४०६ अयर्धवेदेसंहिता सभाष्य-भाषाजुबादसहित 


शृतम्‌ । अजम्‌) शृतया। रुहि | त्वचा । सर्वेः । अङ्ग: । 
समम | विरः । 
सः । उत्‌ । तिष्ठ । इतः। अभि | नाकम्‌। उत्तमम्‌ । पत्‌अभिः। 


चुःऽभिः । मति । तिष्ठ | दिषु ॥ ६ ॥ 

हे शमितः शृतम्‌ पक्वम्‌ अजं यया विशसनेन बिभक्तया 
त्वचा तदीयेन चंमणा सपादबालशीर्षेण मोणु हि मकर्षण च्छा- 
दय । ® उणुन्‌ डादने ® । कीदृशम्‌ अजम्‌। सर्वे! अशेषेः 
अङग इस्तपादाद्यवयमैः संभृतम्‌ संयुक्तः विश्वरूपम्‌ सर्वाकारम्‌ ॥ 
हे अज स तादृशः सर्वाङ्गसहितस्त्वम्‌ उत्तमम्‌ उत्कृष्ट नाकम्‌ स्वर्गम्‌ 
अभिलच्य इतः अस्माद भूलोकाइ उत्‌ तिष्ठ उच्छ । ® ऊध्ये- 
कर्षत्वाद्‌ आत्मनेपदाभावः & ॥ तया चतुभिः पह्िः पादैः दि 
प्राच्यादिषु चतसुषु प्रति तिष्ठ प्रतिष्ठितो भव। ® पद्निरिति। 
#पहन्‌०” इत्यादिना ` पादशब्दस्य पद आदेशः । “ऊडिदंप- 
दादि०” इति विभक्तयुदात्तत्वम्‌ | चतुमिरिति । “झल्युपोत्तमस्‌” 
इति उकार उदात्तः । दिच्चिति । “सावेकाचः ०? इति बिभक्तेरु- 
दात्तत्वय्‌ &॥ 

[ इति ]चतुर्य सुक्तम॥ 

हे शमितः ! पके हुए अजको विभक्त त्वचा और पैर बाल 
तथा शिर सहित ढृक ।. यह अज हाथ पैर आदि सम्पूर्ण अङ्गो 
से युक्त है साकार है । ऐसे हे सर्वोगसस्पन्न अज ! तू श्रेष्ठ 
स्वगलीककी ओर लदप. कर इस भूलोकसे परको जा तथा 
चारों पैरोंसे पूव आदि चारों दिशाओं प्रतिष्ठित हो ॥ & ॥ 


चतु ण्डके तृतोय अदुवा हमें चतुध सूक्त समाप्त (११६ )॥ 


चतुर्थ काएडम्‌ ४०७ 


- सिमुत्पतन्तु'” इति सूक्तेन दृष्टिकामः मरुद्धयो मान्त्रवणिकीभ्यो 
वा देवताभ्य आज्यहोमः । काशदिविधुवकवेतसाख्या ओषधीः 
एकस्मिन. पात्रे कुला संपात्य अभिमनूय जलमध्ये अधोमुखं निन- 
यनम्‌ | तासामेव काशादीनां संपातिताभिमन्त्रितानाम्‌ अप्सु साव- 
नम्‌ । श्वशिरसो मेपशिरसअ॒ अभिमन्त्रितस्य अप्छु मक्षेपणम्‌ । 
मानुषकेशजरदुपानहाँ बंशाग्रे बन्धनम्‌ तुषसहितम्‌ आमपात्रमू 
अभिमन्त्रितोदकेन संप्रोच्य त्रिपादे शिक्ये निधाय अप्सु भक्षेपणं 
च इत्येतानि अभिवर्षणकमाणि यात्‌ । सूत्रितं हि। “समुत्प- 
तन्तु [ ४. १५ ] म नमस्व [ ७, १६ ] इति वर्षकामो द्वादशः 
रातम्‌? इत्यादि “जिपादेऽश्मानम्‌ अवधाय अप्छु निदधाति” " 
इत्यन्तम्‌ [ कौ० ५, ४] ॥। 
तथा उपतारकाद्भुतशान्तौ अनेन सूक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ | 
सूत्रितं हि । “अथ यत्रेतद्‌ उपतारकम्‌ इति मक्रम्य “समुत्पतन्तु 
| oo वार्षीजुहुयात्‌ । सा तत्र प्रायश्रित्तिः” इत्यन्तम्‌ 
'[ को० १३, ११ |॥ 
री “अभि कन्द? [ ६ ] इति पजन्यः 
चरुयागाभिमन्त्रणम्‌ । उक्त बैताने। “पूरवुबैखानरपाजन्येष्टियो 
अग्रे पैश्‍वानर [ २. १६, ४ ] अभि न्द स्तनय [ ६ ]” इति 
[बै०२.४]॥ - है 
भूमकरेतेसपातदर्शने पश्वपशुयागमध्ये माजापत्यपशुपुरोडाशस्याने 
“आग्नेयस्य प्राजापत्यस्य चीरौदनान” इति विहितं क्षीरोदनं 
` “प्रजापतिः सलिलात्‌” [ ११ ] इत्युचा जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि। 
[ “अथ यनैतद धूमकेतुः” इति परक्रम्य ] “प्रजापति! सलिलात्‌ 
[ ११] इति माजापत्यस्य” इति [ कौ० १३, ३४ ]॥ 
“शआजापत्यां प्रजापश्वन्नकामस्य भजाक्षये च” इति | न०क० 
१७] विहितायां पहाशान्तौ “प्रजापतिः सलिलात” इत्येषा आवः 


४०८ अयर्ेदसं हिता सभाष्य-भाषाजुवादसित 


पनीया । उक्त नक्षत्रकल्पे । “पजापति; सलिलाइ इति प्राजाप- 
त्यायाम्‌'' इति [ न° क० १८ ]॥ 

. दृष्टिको चाहने वाला 'समृत्यतन्त' इस दूकतसे. मरुतो लिये 
बा मन्त्रोसे पहिचानमें आने बाले देवताओंके लिये घृतका होम 
करे | और काश दिविधुवक और वेतस नामवाली औषधियोंको 
एक पात्रमे करके सम्पातन और अभिमन्त्रण कर जलमें नीचेको 
मुख करके ले जावे तथा इस सूक्ते संपातित और अभिमन्त्रित 
उन ही काश आदिको जलमें डुबावे, अभिमन्तित केके शिरको 
और मेट्रेके शिरको इस सूक्तसे जलमें फेंके । मनुष्यके केश और 
पुराने जूतोंको बाँसके अग्राभागमें बाँचे और भूसी सहित कच्चे 
पात्रको अभिमन्त्रित जलसे भोक्षण करके, » तीन लट बाले छीके 
पर रख कर जलम डाले | इतने अभिवषेणके काम इस सूक्तसे 
करे | इस विषयमें सूत्रका प्रामण भी हे, कि-/% 

(४ । १४ ) म नभस्व ( ७। १६ ) इति वर्षकामो दादशरात्रि" 
इत्यादि “तरिपादेऽरमानं अवधाय अप्यु निदधाति” इत्यन्तं 
( कौशिकसूत्र ५ । ४ ) ॥ 


०, 


इस छठी 
अभिमन्त्रण करे। इसी वातको बैतान- 
चुवैरबानर | 


चतुर्य काडू ४०६ 


त्ञीरौदनकी “जापतिः सलिलोत्‌” इस ग्यारह ऋचासे आहुति 
देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि--[ “अथ य्रेतद 
धूमकेतु:? इसका आरंभ करके कहा है, कि-] “पजापति; सलि- 
लांत्‌ ( ११ ) इति माजापत्यस्य” इति (कौशिकसूत्र १३ । ३४)॥ 
“याजापत्यां प्रजापश्वन्नकामस्य प्रजाज्षो च ॥--अजा- 
क्षयमें तथा मजा पशु और अन्न चाहने वालेको भी प्राजा- 
पत्या महाशान्तिको करावे? इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित 
मझशांतिमें “जापतिः सलिलात” ऋचा पढ़नी चाहिये । 
इसी बातको नचात्रकल्पमे कहा है, कि-“प्रजापतिः सलिंलाद इति 
आजापत्यायाम्‌” ( नक्षत्रकल्प १८)॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
समुतंतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वार्त- 


जूतानि यन्तु । 

महऋषभस्य नदतो. नभस्वतो वाश्रा आपः 
पथितं तपैयन्तु ॥ १ ॥ 

समूऽउत्पतन्त \ ग्रडदिशः । नभस्वतीः। सम्‌। अश्राणि। 


बातऽचूतानि । यन्तु । 
महाउऋषभस्य । नदूतः । नभस्त । बाभराः | आपः | 
पृथिवीम्‌ । तर्पयन्तु ॥ १॥ 
प्रदिशः प्रकृष्टाः ्ाच्याद्या 'दिशः नभस्वतीः नभस्थता वायुना 
युक्ताः सत्यः समुत्पतन्तु मेघेः संइता उहच्छन्तु | & नभस्वती- 
रिति । एकस्य मतुपो लोपो दरषव्यः | “वा छन्दसि” इति पूर्व- 


( ४१० ) अथर्षवेदसं हिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


सवणंदीर्षः &॥ अश्नाणि । अपो विश्नति एएचथेम्‌ उदकं घार- 
यन्तीति उदकपूर्णा मेघा अश्नशब्देनोच्यन्ते तानि च वातजूतानि 
वातेन वायुना भ्रेरितानि भूत्वा सं यन्तु संगच्छन्तां संहतानि 
भवन्तु ॥ महषभस्य महांश्चासौ ऋषभश्च महर्षभः. $ “आन्म- 
हृतः० इति आरवम्‌ ® । नदतः ध्वनिं कुवेतः यथा लोके महान्‌ 
ऋषभः सेचनसमथः पुंगवो इतः सन्‌ गजेति ताहगाकारयुक्तस्य 
गजतो नभस्थतः वायुप्रेरितस्य मेघस्य संघन्धिन्य आपः वाश्राः 
शब्दायमानाः पृथिजीम्‌ भूमि तपयनतु तृप्ताम्‌ ओषधिमरोहणसमर्या 
कुवन्दु । ® बाश्रा इति। वाम शब्दे । स्फायितश्चीस्यादिना 
[ उ० २, १३ ] रक्‌ प्रत्ययः & ॥ 
पून आदि श्रेष्ठ दिशायें बायुसे युक्त होती हुई मेघोंके साय 
उदित होवें । दृष्टिके लिये जलको धारणा करने बाले मेघ बायुसे 
प्रेरित होकर एकत्रित होवें, गजेना करने बाला महाहृपभ जैसे 
गर्जना करता है इस प्रकार गर्जना करते हुए वायुसे प्रेरित मेघ 
के जल शब्द करतेहुए भूमिको तृप्त करें, अर्थात्‌ ओषधिके उत्पन्न 
करनेमें समये करें ॥ १॥ ; 
द्वितीया ॥ 
समांक्षयन्तु तमरिबाः सुदानवोपां रसा ओषधीभिः 
सचन्ताम्‌ ॥ 
वस्य॒ सगों महयन्जु भूमिं पृथंण जायन्तामोषधयो 
विश्‍वरूपाः ॥ २॥ 
समू । यनद । तविषाः । सुद्धानवः । अपाम्‌ । रसाः । 


ओपधीभिः । सचन्ताम्‌ । 
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बस्य । सगः । महयन्तु । भूमिम्‌ । पृथक्‌ । जायन्ताम्‌ । 
ओषधयः । विश्‍वडल्पाः ॥३॥ 


तविषाः । महन्नामैतत्‌ । महान्तः सुदानवः शोभनदाना मरुतः 
समीक्षयन्तु दृष्टि संदशैयन्तु । यथा दृष्टिमवति तथा अस्मान्‌ अनु- 
शन्तु इत्यरथः ॥ अपाम्‌ दृष्टयुदकानां रसाः ओषधीभिः व्रीहिय- 
बादिभिः पृथिव्याम्‌ उतेर्बीजेः सचन्ताम्‌ समवयन्तु । षच सम- 
बाये छ ।! उक्त एवार्थो बित्रियते वर्षस्पेति । बस्य दृष्ट्युदकस्य 
सर्गाः सज्यन्त इति सर्गा धाराः | छ कर्मणि घम्‌ $। भूमिम्‌ 
पृथ्वी महयन्त पूजयन्तु । ® मह पूजायाम्‌ ® | वर्षघाराभिरलं- 
कृताद्‌ भूमदेशाद विश्वरूपाः नानाविधा ओषधयः त्रीहियवाद्याः 
पृथक्‌ अबान्तरजातिभेदेन जायन्ताम्‌ उत्पचचन्ताम्‌ ॥ 


महान्‌ शोभन दान करने बाले मरुत देवता ट्रष्टको दिखार्वे, 
तात्पर्य यह है, कि-जिस प्रकार दृष्टि हो तिस मकार हमें अनु- 
हीत करें । इृष्टिके जलोंके रस पृथिवीम बोयेहुए जो घान आदि 
के बीजांसे मिलें। बर्षकी धारायें पृथ्वीकी पूजा करें । वर्षाकी 
घारासे अलंकृत भूपदेशसे अनेक प्रकारकी धान जौ आदि आपे 
दूसरे अनेक रूपोंको धारण कर उत्पन्न होवें ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
समीक्षयस्व गायतो नमास्यपां वेगासुः प्रथगुद्‌ 
विजन्ताम्‌ । 
वस्य सगी महयन्तु भूमि पृथग्‌ जायन्तां बीस्यो 
विश्वरूपाः ॥ ३॥ 


४१२ . अयबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
सम्‌ । शस्र गायतः । नभांसि । पाम्‌ । वेगासः । पृथक्‌ । 
उत्‌ । विजन्ताम । 
बर्षस्य । सगः । महयन्तु । भूमिमू । पुयक्‌ । जायन्ताम्‌ । बीरुषः। 
-विश्‍वऽर्पाः ॥ ३॥ 
हे मरुद्वण त्वं गायतः स्तुवतः अस्मान्‌ नमांसि अश्राणि.समी- 
ज्ञयस्व दशेय ॥ अपां वेगासः वेगाः वेगयुक्ताः अवाहाः पृथक्‌ 
भेदेन उद्‌ बिजन्ताम्‌ उच्चलन्तु। $ ओविजी भयचलनयोः & ॥ 
उत्तराधच; पर्ववत्‌ । ओषधीनां स्थाने वीरुघ इति विशेषः । 
बीरुधः विरोहणशीला अरण्या ओषधिवनस्पतयः ॥ 
हे मरुत्‌ देवताओं ! हम आपकी स्तुति कर रहे हैं अतः आप 
जलपूर्ण मेघोंका हमें दर्शन कराइये । जलोंके मवाइवाले बेग अलग 
अलग चलें। वर्षाके प्रवाह भूमिकी पूजा करें, और वर्षाकी घारोंसे 
अलंकृत पृथिवीसे ओषधिये अनेक रूप धारण कर उत्पन्न होवर 
चतुर्थी ॥ 
'गणास्त्वोपं गायन्तु मारतः पर्जन्य घोषिणः र्थ 
सगां वर्षस्य वर्षेतो वषु परथिवीमनुं ॥ ४ ॥ 
गणा: | त्वा । उप । गायन्तु। मारता; | पजन्य। घोपिणः | पृथक] 
सगः । वर्षस्य । वर्तः । वर्षन्तु । पृथिवीम्‌ । अबु | ४ ॥ 
हे पर्जन्य दृष्टयमिमानिन्‌ देव लव. तां घोषिणः गर्जनधोषयुक्ता 
'मारुताः मरुत्संबन्धिनो गणाः उप गायन्तु उपश्वोकयन्तु ॥ वर्ष- 
स्यद्ृष्टिजलस्य पृथक्‌ नानात्वेन सगाँ:सज्यमाना; वर्षन्त; सिञ्चन्तो 
. विन्दः पृथिवीम्‌ अनु वर्षन्तु अनुगतम्‌ आर्रीकुर्वन्तु ॥ 
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हे वृष्टिके अभिमानी पर्जन्यदेव ! गर्जना करने बाले. प्रुद्वण 
आपकी स्तुति करें । वर्षाके अनेकरूपके वरसते हुए जलबिन्दु 
पृथिवीको गीली करे ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी 


उदायत मरुतः समुद्रतस्वेषो अर्को नभ उत्‌ पातयाथ 
महऋषभस्य नदंतो नमंस्वता वाश्रा आप॑ः पृथिवीं 


तपेयन्तु ॥ ५॥ 
उत्‌ | ईरयत । मरुतः । सशरः । स्वेप:। अर्क । नभ; उत्‌ परातयाय। 


महाञ्क्षषभस्य । नदतः । नभस्वतः । वाश्राः । आपः । पृथिवीस्‌। 
तपेयन्तु ॥ ४ ॥ 


हे मरुतः समुद्रतः समुद्रमध्याद्‌ उदीरयत दइृष्टिजलम्‌ उध्वं परर 
यत ॥ त्वेषः दीसिमत्‌ अकः अचेनसाधनम्‌ उदकम्‌ तदयुक्तं नभः 
अञ्जम्‌ उत्‌ पातयाय उद्वमयत ॥ महषभस्येत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
हे “मरुत्‌ देवताओं ! तुम समुद्रमेसे दृ्टरिके जलको ऊपरको 
प्रेरित करो, दीसिमय पूजाके साधन जलसे युक्त मेघको परको 
प्रेरित करो, महाट्ृषभकी समान गजना करते हुए जलके प्रवाह 


भूमिको तृप्त करें ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
अभि कन्द स्तनयादंयांदिं मिं पजन्य पयसा 
समंहि । 


लया सृष्टंबहुलमेतु वमांशारषी रृशगुरेतस्तंय्‌ । । 
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अभि । करन्द्‌ । स्तनय । अदय । उद्‌ऽधि्‌।भूमि्‌। पर्जन्य। 
पयसा । सम्‌ । अहि । 

त्वया । सष्टय्‌ । बहुलम्‌ । आ । एतु । वर्षम्‌ । आशार एपी । 


कृश: । पहु । अस्तम्‌ ॥ ६॥ 

हे पर्जन्य अभि क्रन्द अभितः शब्दं कुरु । स्तनय मेघान्‌ प्रवि- 
र्य घोषय । उदधिम्‌ जलधिम्‌ अर्दय उदकादानेन पीडय | पयसा 
इष्टेन उदकेन भूमिं समरूधि समक्तां ससिक्तां कुरु ॥ तवया कष्टम्‌ 
* मेरितं बहुलम्‌ सान्द्रं बर्षम्‌ वर्षणसमर्थम्‌ अभ्रम्‌ ऐतु आगच्छतु |! 
आसारेषी । आसारो धारासंपातः तमिच्छतीति आसारैषी सूर्यः 
कशणुः कृशाः तनूछता गावो रश्मयो यस्य तथाविधः सन्‌ अस्तम्‌ 
एदु अदर्शनं प्रामोत । “दिवा चित्‌ तमः कृएवन्ति पर्जन्येनोदवा- 

हेन” [ ऋ० १.३८. & ] इति हि मन्त्रान्तरम्‌ ॥ 
हे पर्जन्य ! आप चारों ओरसे शब्द करिये । मेघोंमें प्रवेश 
कर घोषणा करिये, जलको लेनेसे समुद्रको पीड़ित करिये । आप 
से भ्रेरित दृष्टि जलपूर्ण बादलको लावे । धारासम्पातको चाहने 
वाले सूर्यदेव सूम किरणोंवाले होतेहुए अदशेनको प्राप्त होजाओें 

सप्तमी ॥ 


सं वोंन्तु सुदानव उत्सा अजगर उत । 
मरुक्धिः अच्युता मेघा वन्तु पृथितीमनुं ॥ ७ ॥ 
सम्‌ | वः | अबन्ठु। इुऽदानवः ॥ | उत्साः | अजराः | उत । 


मुत्‌ऽभिः । मड्युताः । मेधाः । रषु । पृथिवीम्‌ । । अनु ॥७॥ 
सुदानवः शोभनदाना मरुतः हे जना वः युष्मान्‌ सम्‌ अवन्तु 
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संतपेयन्तु । अजगरा उत। उतशब्दोत्र वितर्क | अजगरात्मना वित 
क्येमानाः स्थूला उत्साः वारिमबाहाः । उत्पद्यन्ताम्‌ इत्यथः ।यद्वा 
हे सुदानबः वः युष्माकं संबन्धिनः उक्तलत्षणा उत्साः समबन्तु 
संतपेयन्तु इति एकवाक्यता ॥ ईदृशानाम्‌ उत्सानाम्‌ उत्पत्तिः कथं 
सेत्स्यतीत्यत्राह मरुद्भिरिति । मरुद्भिः वायुविशेषैः प्रच्युताः स्वः 
स्थानात्‌ प्रेरिता मेघाः पृथिवीम्‌ अजु वर्षन्तु ॥ 

हे मनुष्यों ! शोमनदानसम्पन्न मरुत्देवता आपको तुस करें, 
अजगरसे स्थूल जलके प्रवाह प्रकट हों वायुके द्वारा अपने स्थाने: 
अरित मेघ पृथिवी पर बरसे ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 

आाशामाशां वि थोततां वातां वान्तु दिशोदिंशः। 

मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु प्रथिवीमन ॥८॥ 
आशामूञआशाम्‌। वि ोतताम्‌ वाताः ।बा्ठु। दिशःऽदिशः। 
मरुत्‌ऽभिः । प्रच्युता १ । मेघाः । सम्‌ । यन्तु । पुथिवीम्‌ । अबु द 

आशामाशाम्‌ दिशंदिशम्‌ आश्रित्य बिद्युढु बि द्योततां स्फुरतु ॥ 

दिशः सर्वस्या अपि दिशो बाता वान्तु मेघस्य उद्ठमयितारो 

बायबः संचरन्तु। यद्वा दिशोदिश इति द्वितीया । सर्वा अपि दिशः 
प्राप्य वायबो वान्तु ॥ तंदनन्तरं [ मरुद्भिः प्रच्युताः ] बायुमेरिता 
मेघाः पृथिवीम्‌ भूमिम्‌ अनुजचय सं यन्तु संगता भवन्ठु । दष्टघे 
संहन्यन्ताम्‌ इत्यथः 

प्रत्येक दिशामें बिजली चमके, प्रत्येक दिशामें मेघको लाने 


बाली वायु चले, तदनन्तर वायुसे प्रेरित मेघ पूथिवीकी ओर 
लक्ष्य कर एकत्रित होबें॥ ८॥ 


४१६ अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


नवमी ॥ 
आपो विद्यं वर्ष सं बोंवन्तु सुदानंव उत्सां अज- 
गरा उत । 
मरुक्वि अच्युता मेघाः प्रावन्तु प॒थित्रीमनु ॥ & ॥ 
आपः। वित्‌ । अन्नस्‌ । वर्षय्‌ । सम्‌ । वः । अबन्ठु । 
५ झुब्दानवः । उत्साः | अजगराः | उत | 
मस्त्‌ऽभिः ॥ अच्युता । मेघाः | अ । अवन्तु । पृथिवीम्‌ अबु द 
हे सुदानवः शोभनदाना मरुतः वः युष्माकं संबंधिनः अबादि- 
पदार्या; समबन्तु जगत्‌ संतर्पयन्तु । आपो मेघस्थानि उदकानि । 
विद्युत्‌ सौदामिनी । अश्रम्‌ उदकपूणों मेघ; । वर्ष्‌ दृष्टिजलम्‌ ॥ 
अजगरसमानाकाराः उत्साः वारिप्रवाहां युष्मत्संबन्धिनः संतर्प- 
यन्तु । लोकम्‌ इत्यर्थः । तदर्थ मरुद्भिः प्रच्युताः मेरिता मेघाः 
पृथिवीम्‌ अजु सावरु मावन्तु । & “उपसगंस्यायती”इति विधीय- 
मानं लत्वं व्यत्ययेन अत्रापि भवति $ ॥ 
हे सुन्दर दान देने वाले मरुतदेवताओं ! मेघोंमें स्थित जल, 
बिजली, जलपूर्ण मेघ, वर्षाका जल, और अजगरकी समान 
आकार वाले तुम्हारे जल प्रवाह जगत्को तृप्त करें | इस कार्यके 
लिये भरुतोंसे प्रेरित मेघ yay साबित करें ॥ ६ ॥ 
॥ 


अपामभिस्तनूभिंः संविदानो य आपीनामधिपा बभूव 
स नें वर्ष बनुतां जातवेदाः माणं प्रजाभ्यों अतं 
- `  दिवर्स्पारे॥ १०॥ 
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अपास्‌ । अग्नि; | तनूमिः । सम्‌ऽविदानः। यः | ओषधीनाम | 
अधिऽपाः । बभूव | 


सः । नः । बर्षम्‌ । बनुताम्‌ । जातञ्बेदा! । माणसू | अञ्जाभ्यः । 
अमृतम्‌ । दिवः । परि ॥ १० ॥ 
अपाम्‌ मेघस्थानां तनूभिः शरीर; संविदानः ऐकमत्यं गतो 
यो बेद्युतार्निः ओषधीनाम्‌ उत्पत्स्यमानाम्‌ अधिपा बभूव अधि- 
पतिः श्वरो भवति । जातवेदाः जातानां वेदिता सः अग्निः न; 
अस्मभ्यं वर्ष बल्ुताम्‌ यच्छतु । कीदशं वर्षम्‌ । अजाभ्यः: 
® पष्ठयर्थ चतुर्थी &। प्रजानां ्राणम्‌ जीब्रनमदं [ दिवस्परि ] 
दिवः संबन्धि अणृतम्‌ अमृतस्वमापकम्‌ । यद्वा दिवः चुलोकाद 
अन्तरित्ताद्व बच्ुताम्‌ इति संबन्धः ॥ > 
मेघोंके शरीररूप जलोंसे एकमत हुए वेद्युतारिन उत्पन्न होने 
बाली औषधियोंके स्वामी होते हैं, उत्पन्न होने वालांको जानने 
बाले वह अग्नि हमें प्राणियोंमें जीवन लानेवाली और स्वर्गके 
अश्त्‌को प्राप्त कराने वाली वर्षा दें ॥ १०॥ 
एकादशी ॥ 
प्रजापंतिः सलिलादा समुद्रादाप इ्यंन्तुदधिमदयाति 
प्र प्यांयता कृष्णो अश्वस्य रेतोवाडेतेनं स्तनापैलु- 
नेहिं॥ ११॥ 
बजाऽपतिः | सलिलात्‌ । आ । सपात्‌ । आपः । ईस्यन्‌। उद्‌- 
अधिम्‌ । अदैयाति। 
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- म। यताम ष्ण: । अशवस्य त अर्वाङ्‌] एतेन । स्तनयित्लुना। 
आ। इहि ॥ ११॥ 
प्रजापतिः प्रजानां पालयिता दृष्टिमदः संवत्सरात्मकः र्यः 
सलिलात्‌ । ® षल गतौ इत्यस्माद्‌ लच्‌ प्रत्ययः & । च्याप- 
नशीलात्‌ सग्ुद्राद आपः । ® व्यत्ययेन जस्‌ &। अपः उद्‌- 
कानि आ समन्तात्‌ ईरयन्‌ दष्टयर्थ मेरयन्‌ उद्रधिम्‌ जलधिम्‌ अद- 
याति अदेयतु रेश्मिभिरादानेन पीडयतु । ® अदेयतेलेटि आडा- 
समे; छै । विष्णोः व्यापनशीलस्य अश्वस्य अश्ववद्व वेगवतो 
मेघस्य रेतः दृष्टयुपादानूत वीर्य म प्यायताम्‌ मरवर्ताम्‌। एतेन 
प्रहद्ध॑बीयेंण स्तनयित्लुना मेघेन हे पजन्य त्वम्‌ अवाङ्‌ अस्मदभिः 
शुख; सन्‌ एहि आगच्छ ॥ 
प्रजाओंका पालन करने बाले दृष्टिदायक सम्बत्सरात्मक सूर्य- 
देब व्यापनशील सम्ुद्रूप जलसे जलाको दृष्टिके लिये प्रेरित 
करें अर्थात्‌ अपनी किरणांसे जल लेकर सपुद्रको पीड़ित करें । 
व्यापनशील, अश्बकी समान वेगवान्‌ मेघका दृष्टिसंबंधी: उपा- 
हानरूप. वीये बढ़े इस बढ़े हुए वीये वाले गरजते हुए मेघके 
. साथ हे पर्जन्य ! आप हमारे अभिमुख होकर आइये ॥ ११ ॥ 
द्वादशी ॥ 
` अपो निषिशन्नसुरः पिता नः श्वसंन्तु गगरा अपां 
वणाव नीचीरपः सूज । 
बढैन्त पृश्चिबाहवो मण्डूका इरिणानु ॥ १२ ॥ 
अपः । निऽसिशचन्‌। अघवुरः । पिता । नः । रवसन्तु । गर्गरा:। 
अपाम्‌ | वरुण । अब | नीचीः | अपः । सज ! 
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बदन्हु । पृश्षि:बाहबः । मण्ड्काः । इरिणा । अनु ॥ १२॥. 

असुरः मेघानां क्षेप्ता । यद्वा असबः प्राणाः । तान्‌ रातीत्य- 
सुरः । इृष्टिजलेन माणम इत्यर्थः | “आपोमयः राणः? इति 
हि ब्राह्मणम्‌ [ छा० .६. ४, ४ ] | एबंभूतो नः अस्माकं पिता 
उत्पादयिता सूयः अपः निषिखन्‌ दृष्टयुदकानि न्यरभावेन सिञ्चन्‌। 
बतेताम्‌ इत्यर्थः । अयते हि । “यदा खलु [ वा ] असावादित्यो 
न्यङ्‌ ररिमभिः पर्याव्ततेथ वर्षति” इति [तै०सं०२.४, १० २] ॥ 
ततश्च अपाम्‌ .उदकानां गगेराः | अनुकरणशम्दोयम्‌ । ईहर्ध्वनिः 
युक्ताः प्रवाह श्‍वसन्तु उच्छूसिता भवन्तु ॥ हे वरुण त्वमपि 
अबनीचीः अवनिं भूमिस्‌ अञ्चन्ति गच्छन्तीत्यवनीच्य आपः |. 
® अवनिशब्दोपपदाद अञ्चतेः “ऋत्विगू०” इत्यादिना क्विन्‌। 
“अनिदिताम्‌०” इति नलोपः । “अञ्चते्ोपसंख्यानेम्‌? इति 
ङीप्‌ । “अचः” इति अकारलोपे “चौ” इति दीर्घत्वम्‌ & | 
भूमिं माप्चुवतीरपः अप सृज मेघेभ्यः अपगमय॥ अनन्तरं पृश्चि- 
बाहवः श्वेतबाहबो मण्डूकाः इरिणाजु | इरिणशब्दों निस्तृणभूब- 
चनः । ® “शेरडन्दसि बहुलम्‌” इति शेर्लोपः $ । इरिणानि 
अनुमापयृ्टिजलेन लब्धमाणाः सन्तः बदन्तु शब्दं इन्दु ॥ 

अघुओंको अर्थात्‌ पराणोंको दृ्टरिका जल देकर देने वाले 
असुर हमारे उत्पादक घूर्यदेव वर्षाके जलको तिरचे भावसे बर- 
सावें । उंस समय जलोंके गरगर करते हुए प्रवाह चलें। हे 
बरुणदेव ! आप भी भूमि पर आने वाले जलोंकों मेघोंसे अलग 
करिये । तदनन्तर श्वेत शुजा बाले मण्डूक तृणरहित भूमियें दृष्टि- 
के जलसे जीवन पाकर शब्द करें ॥ १२॥ 

त्रयोदशी ॥ 

संवत्सरं शशयाना ांझणा त्रंतचारिणंः । 
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वाचे प्गन्मजिन्विता प्र मण्ूको अवादिषुः ॥ १ ३॥ 


सम्‌ञबत्सरम्‌ । शशयानाः । ब्राह्मण: । ब्रतऽचारिणः। 


'बाचम्‌ । पर्जन्यअजिन्वितास्‌ । म । मण्डूकाः । अवादिषुः ॥ १३॥ 
अत नियमविशेषं चरन्ति अन्ुतिष्ठन्तीति ब्रतचारिशः । लुप्तो- 
मम्‌ . एतत्‌ । ब्रतचारिणो ब्राह्मणा इव. संवत्सरं शशयानाः 
संबत्सरकालपर्यन्तं वातातपाभ्यां शुष्काः श्यानाः संवत्सरान्ते 
 ृष्टिजलेन लब्धसंज्ञा मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितास्‌ पर्जन्यमीतां 
_बाचम्‌ अवादिषुः अवोचन्‌ । पजेन्यग्रीतिकरं घोषं कृतवन्त 
. इत्यथेः । छ वसिष्ठो वर्षकामः पजेन्यं तुष्टाव । तं मएद्का अन्व- 
मोदन्त । स मंएडूकान्‌ अजुमोदमानान्‌ दृष्टा तुष्टाव [ नि० 8; ६] 
इत्यादि निरुक्तम्‌ अत्र अनुसंघैयम्‌ & ॥ 
नियमोंका पालन करने वाले व्रतचारी ब्राह्मणोंकी समान वर्ष 
भर तक वायु और धूपसे झुलस कर सोते हुए और सम्वत्सर 
“के अन्तर्मे वृष्टिके जलसे चैतन्य पाने वाले मण्डूक मेघोंसे प्रसन्नता 
अरी बाणी बोलें +- ॥ १३॥ 
2 चतुदेशी ॥ 
Fl [+ ॥. 
- उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वंद तादुरि । 
मध्ये इदस्यं स्वस्थ विगृद्यं चतुरंः पदः ॥ १४ ॥ 


- ~+ इस विषयमे “बसिष्ठो वषामः परनन तुष्ठाव । तंमण्डूका 


अन्वमोदन्त । स मणडुकान्‌ अन्नुमोदमानान्‌ दृष्टा तुष्टाव ॥ 

- बर्षा चाहने बाले वसिष्ठजीने पर्जन्यकी स्तुतिकी । पा 
का अनुमोदन किया-बह मएडूकोंको अनुमोदन करते देख सन्तुष्ट 
हुआ” ( निरुक्तं & । ६ ) का यहाँ अनुसंधान करना चाहिये ॥ 


चतुर्थ काएडम्‌ _ "४२१ 


उपड्मबद । मण्डूकि-। वर्षम्‌ । आ । वद्‌ | तादुरि । 


मध्ये । हृदस्य । सवस्व । विञ्यह्य । चतुर; । पदः ॥ १४ ॥ 

हे मण्डूकि त्वं हषेम्‌ उपेत्य मवद मष्ट घोष कुरु । हे तादुरि। 
सदुरस्य अपत्यं ख्री तादुरी । हे तादृशि बम्‌ दृष्टिम्‌ आ बद्‌ 
आभाषय । याहशेन त्वद्धोषेण हृष्टिजायते तादशं शब्दं कृषि 
त्यर्थः ॥ इृष्टिजलेन इदे पूर्णं सति तस्य हृदस्य मध्ये चतुरः पद; 
आत्मीयान्‌ चतुःसंख्याकान्‌ पादान्‌. विशृह्न सबनाजुयुणं मसाये 
सवस्व प्रतर । सवनेन यथेच्छं विहरेत्ययः ॥ 

हे मण्डूकि ! तू हषमें भर कर वेगसे शब्द कर, हे तादुरि ! . 
तू वर्षासे भाषण कर अर्थात्‌ तेरे जैसे घोषसे वर्षा होती है तैसा 
शब्द्‌ कर । दृष्टिके जलसे सरोवरके पूर्ण होने पर उस सरोबरमें 
अपने चारों पेरोंको फैला कर तैर ॥ १४ ॥ 

पञ्चदशी ॥ 

खण्वखा३ेइ खेमखा३३ मध्यें तदुरि । 
वर्ष व॑नुष्वं पितरो मरुतां मनं इच्छत ॥ १५ ॥ 
रूणवखा३६ । खैमखा३३-। मध्ये । तदुरि । 


बर्षम्‌ । बुधम्‌ । पितरः । मरुताम्‌ । मनः । इच्छत ॥ १४ ॥ 

खणबखा पैमखा तदुरी इति मण्ड्कस्रीजातेः संज्ञाविशेषाः । 
हे खख्वखे [ हे ] पेमखे हे तदुरि इति तिस्रः संबोध्यन्ते । 

«एचोमग्रहास्याद्‌रादधूते पू्स्याधेस्यादुत्तरस्येदुतौ? इति 
विग्रह अवणस्य प्लुतः & । हे तत्संज्ञा हे मण्डुक्यः हृदस्य मध्ये 
बतंमाना यूयं युष्मदीयेन घोषेण वषम दृष्टि बनुभ्वम्‌ प्रयच्छत । 
हे पितरः पालयितारों मण्डकाः [ मारुतम्‌ ] मरुत्सबन्धि दृष्टः 
भिद्चुखं मनः इच्छत घोषेण वशीकुरुत ॥ 


४२२ अयर्ववेद्संहितासभाष्य-भाषाज्ुवादस हित 


खणबखा पैमखा और तदुरी यह मेंडकोंकी ख्रीजातिके नाम- 
विशेष हैं । उन तीर्नोको सम्बोधित करके कहते हैं, कि-हे खण्बखे ! 
हे पैमखे और हे तदुरि ! तुम सरोवरमेंजाकर अपने घोषसे दृष्टि 
को दो । हे पालन करने वाले मण्ड्को ! तुम मरुत्देवताओंके 
इष्टि करनेको उद्यत rd वशमें करो ॥ १५ ॥ 
[डश ॥ 


महान्तं कोशमुद॑चाभि पिच सबि भंवतु वातु वातः। 
तन्वतां यजं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषंधयो भवन्तु 
महान्तम्‌ । कोशम्‌ । उत्‌ | अच । अभि । सिद्ध | सविद्युतम्‌ । 
भबतु । बातु । वातः । 
तन्यताम्‌ | यज्ञ्‌ । बहुऽभा । बिज्यष्टाः । आऽनन्दिनौः । ओषधयः । 
भबन्तु ॥ १६॥ है 
महान्तम्‌ अधिकं कोशम्‌ । मेघनामैतत्‌ । मेघम्‌ हे पर्जन्य स्वस्‌ 
उद्च सञ्चद्राइ उदकपूर्णम्‌ उद्धर | ७ अञ्चु गतो इत्यस्य एतद्‌ 
रूपस्‌ & । तेन मेघेन अभि षिश्व सर्वा. भूमिम्‌ अभितः सिक्तां 
कुरु | तदर्थ Fo मेघं सत्रियुतम्‌ विद्ुत्सहित कुरु । ततो दृष्टिरमवतु । 
यद्वा सविद्युतम्‌ । & लुगभावश्छान्दसः & । सबिद्युत्‌ विद्युत्स- 
हितम अन्तरिक्षं भवतु | बातः वायुः हृष्टयल्रुकूल॑ वातु संचरतु । 
बहुधा बहुप्रकारं बिस्रष्टाः दृष्टया प्रेरिता आपः यञ्च तन्वताम्‌ 
विस्तारयन्तु । यज्ञादिक्रियाहेतवो भवन्तु इत्यर्यः । ओषधयः ब्रीहि- 
यवाधा ग्राम्याः आरण्यास्तरुगुल्माद्याः आनन्दिनी दृष्टिंजलेन 
` हषेयुक्ता भवन्तु ॥ ह 
[इति ] पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ ॥ 
इति अथनेवेदायम्काशे चतुर्थकाणडे ठृतीयोजुवाक! ॥ 


चतुर्थ काएडम्‌ ४२३ 


हे पर्जन्य ! तुम समुद्रसे जलपूर्ण बड़े भारी मेघको लाओ और 
उस. मेघके द्वारा सारी भूमिको चारों ओरसे साँचो । अन्तरिक्ष 
विजलीसे संयुक्त होवे, वायु दृष्टिके अनूइल होकर चले । अनेक 
प्रकारसे प्रेरित जल यज्ञक्रियाको बिस्तृत करने वाले हों । धान 
जौ आदि ग्रामझी औषधियें तथा दक्ष लता आदि वनकी औष- 
पियें दृष्टिके जल हमें भर भा ॥ १६ ॥ 

चतुर्थ काण्डके तृतीय अनुवाकम पञ्चम सुक्त समाप्त (११७ ) रण 

तीसरा अचुषाक समाप्त ९ ह 

चतुर्येजुवाके पञ्च सूक्तानि | तत्र “बरुन्नेषाम्‌? इति आद्येन 
सूक्तेन अभिचारकर्मणि शत्रुं कशन्तम्‌ अजुब्यात्‌ [ को० ६, ` 
२ ]॥ धूमकेतूत्पातशान्तौ वारुणपशुप्रयोगे “उतेयं भूमिः” [३] 
इस्येषा [ कौ० १३. २४ ]॥ 

चौथे अनुबाकमे पाँच सक्त हैं । उनमें “बहन्नेषां' इस प्रथम 
खुक्तसे अभिचारकर्ममें बुरा चाहने वाले शत्रुसे भाषण करे (कौशिक- 
सूत्र ६। २) ॥ धूमकेतुरूप उत्पातकी शान्तिके वारुणपशुप्रयोगमें 
उतेयं भूमिः इस तीसरी ऋचाका विनियोग होता है ( कौशिकः 
सूत्र १३। ३५) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

बृहन्नेषामधिष्ठाता अंन्तिकादिंव पश्यति । 
यस्तायन्मन्यते चरस देवा इदं बिदुः ॥ १.॥ 
बृहन । एषाम्‌ । अधिऽस्थाता । अन्तिकाद्‌ । पश्यति । 
यः । तायत्‌ । मनयते । धरन्‌ सर्वम्‌ । देवाः । इदम्‌ । विदुः १ 

बृहन. महान्‌ परिषदो बा बरुणः एषाम्‌ दुरात्मनां शत्रूणाम्‌ 


४२४ अथबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


अधिष्ठाता नियन्ता सन्‌ तैः कृतं स्वम्‌ अन्याय्यम्‌ अन्तिकादिव 
पश्यति समीपदेशादिष जानाति । न तस्य व्यवधायकं किंचिद 
अस्तीत्यथेः । यो वरुण; तायत्‌ सांतत्येन वर्तमान स्थिरवस्तु चरत्‌ 
चरणशीलं नश्‍वरं च वस्तु मन्यते । स्थावरजङ्गमात्मकं सर्व जग- 
ज्जानातीस्वर्थः । स बृहन्‌ इति .संबन्धः | छ तायत्‌ इति । तायु 
संतानपालनयोः अस्मात्‌ लट; शत्रादेशः ® । {दग्विधङ्गानसङ्भावं 
बरुणस्य उपपादयति, सम्‌ इति। व्यवहितं विप्रकृष्टं स्थिरं नश्वरं 
स्थूलं दर्मम्‌ इति एतादृग्‌ इदं सर्वम्‌ अतिरोहितज्ञानत्वाद देवाः 
बिदुः जानन्ति । & विद ज्ञाने । “विदो लदो बा” इति के! उस्‌ 
आदेशः ® ॥ 
जो बरुणदेव सर्वदा वर्तमान स्थिर बस्तुओंको और चरण- 
. शील विनाशबान्‌ वस्तुओंको जानते हैं अर्थात्‌ स्थावरजंगमरूप 
सव वस्तुओंको जानते हैं, वह महत्त्मय वरुणदेव इन दुरात्मा 
शत्रुओँके नियन्ता हैं अतः उनके किये हुए अन्यायको समीपकी 
समानसे ही देखते हैं अर्थात्‌ उनसे कुळ छिपा हुआ नहीं रहता 
रहता है। ( इसका कारण यह है, कि-) दूरके भी स्थूल सूचम 
सब हृत्तान्तोंको देवता अतीन्द्र ज्ञान बाले होनेसे जानते हैं॥ १॥ 


यस्तिष्ठति चरत यश्च सतनो निलायं चर॑ति यः 

प्रतईम्‌ । | > जेब 
दो सेनिषदय यन्मन्त्येते राजा तदुवेद्‌ बरुणस्तृतीयः२ 
यः | तिष्ठति। चरति | यः.। च । वञ्चति यः | निःलायन्‌ । 
` चरति | यः। प्रश्तडुमू । 


चतुर्थ काणडम्‌ ४२५ 


दो । समूनिपद्य । यत्‌ । मन्त्रयेते इति । राजा। तत्‌ । वेद । 
बरुणः। दुतीयः ॥२॥ 


पूस्याम्‌ ऋचि एपाम्‌ इत्युक्तम्‌ । तत्र इदमा के पुनः प्रति- 
निदिरयन्त इति तान्‌ निर्दिशति यस्तिष्ठतीति पूर्जा्रन | यः शत्रु- 
स्तिष्ठति अभिमुखम्‌ अबरतिष्ठते यश्चरति गच्छतियश्च वञ्चति कौटि- 
ल्येन तारयति यः शत्रु! निलायम्‌ निलयनेन अनिगेमनेन चरति। 
यद्वा निलीनः अर्यः सन्‌ चरति । ® अयतेनिस्पूर्वात्‌ णघ॒ल। 
निपूर्वात्‌ लीयतेबां | उभययापि समानोरथः । “उपसर्गस्यायतौ” 
इति लत्वम्‌ & | यः शत्रुः प्तङ्कम्‌ प्रकर्षेण कृच्छजीवनं माप्य 
चरति वतेते । & तकि कृच्छुजीबने । अस्मात्‌ अपूर्वात्‌ णल्‌ &। 
एषां शत्रूणाम्‌ इति पूर्ण संबन्ध; ॥ अन्तिकादिव पश्यतीति यद्‌ 
उक्तं तदपि समर्थयते दो संनिषदयेत्यु्तरामेन । दो पुरुषो रहसि 
संनिषद्य उपरिशय यत्‌ कार्य मन्त्रयेते श्तं भाषेते | ® मत्रि गुप्त 
भाषणे इति धातुः ® | तयोगु पं भाषमाणयाः तृतीयः त्रित्- 
संख्यापूरकः सन्‌ राजा इरवरो बरुण: स्वसाईस्येन तत्‌ सरम वेद | 
जानातीत्यर्थः । ततश्च अफ्रार्यचिन्तावसर ए्र तान्‌ निग्रहीतुं 
वरुणः शक्नोतीत्पयः । & “त्रेः संप्रसारणं. च” इति पूरणाय 
तीयप्रत्ययः संप्रसारणं च & ॥ 


जो शत्रु हमारे सामने घृमता है, जो डलसे हमें ठगता है, जो 
शत्रु अदृश्यभावसे घूमता हे और जो शत्र कठिनतासे जीवन 
विताता हुआ घूमता है उनको और जो दो पुरुष एकान्तमें बैठकर 
गुप्त भाषण करते हैं उनमें तीन्न संख्या पूण करते हुए राजा 
बरुणदेव उनको सर्न होनेसे जानतेहें अत एवं अकायक्री चिन्ता ` 
करनेके अवसर पर ही बरुणदेव उनको दण्ड देसकते हैं ॥ २॥ 


8२६ अथर्वेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


तृतीया ॥ 
उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञंउतासो दोरी द्रेअन्ता । 
उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्पं उदके 
निलीनः ॥ ३॥ 
उत | इयम्‌ । भूमिः। वरुणस्य । रा; । उत। असो । यौः । 
ब्रहती । रन्ता । 
तो इति। सयुदरौ। बरुणस्य ती इति । उत अस्मिन्‌।अल्ये।उद्के। 


निञ्लीनः ॥ ३ ॥ 

'उतंशब्दः अप्यर्थे | इयं सर्वाधिष्ठानत्वेन निहिता भूमिरपि राज्ञा! 
ईशवरस्य दुष्टनिग्रहे अधिकृतस्य वरुणस्य वशे वर्तते || उत अपि 
च.असौ विप्रकृष्टा बहती महती दूरेअन्ता दूरे विमृष्टे देशे अन्ते 
अन्तिके च भत्रतीति दूरेअन्ता | यत एवं व्याप्य वतेते अतो ब्रह 
तीति भावः । एवंरूपा दयौश्च वरुणस्प राज्ञो वशे वर्तते । बृहती 
दूरेअन्तेति विशेषणद्वयं भूम्या अपि योज्यम्‌ । अत एव दूरेअन्ते 
इति द्यावापृथिव्यो्नामधु पढितम्‌[ निघ० ३, ३० ] ॥ उतो अपि 
च सब्र पूर्वपश्चिमौ वरुणस्य राज्ञः कुन्ती दक्षिणोत्तरपाश्वभेदेन 
अवस्थिते द्वे उदरे । एवं भूम्यादिकं कृत्ल्ल जगह व्याप्य वर्तमानोपि 
अस्मिन्‌ अल्पेपि उदके तटाकहृदादिगते निलीनः अन्तहितो भवति 

यह सबके अभिष्ठानरूपसे स्थापित. पृथ्वी भी दुष्टोंको दण्ड 
देनेके काम पर नियुक्त राजा वरुणके बशमें रहती है और यह 
दूरके तथा पासके देशमें भी. मिलने बाली बृहत्‌ धौ राजा बरुण 
के वशमें है और पूर्व तथा पश्चिमके दोनों समुद्र भी राजा वरुण 
के दक्षिण और उचरके पारबैरूपसे स्थित हैं। इसप्रकार भूमि आदि 


= 


चतुर्थ काणम्‌ ४२७. 
सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर वर्तमान बरुणदेव इस तालाब आदिके 
थोडेसे जलमें भी हैं ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ २ 
र हा रो i] fl 
उत यो द्यामतिसपीत्‌ परस्तान्न स मुच्याते बरंणस्य 
राङ्ग:। । 
दिवः स्पशः प्र चरन्तीदमंस्प सहसाज्ञा अति पश्यः 
न्तिभूमिंम्‌॥ ४ ॥ 
उत । यः । दयाम्‌ । अतिउसर्पात्‌ । परस्तात्‌ । न । सः | युच्याते । 
वरुणस्य । राज; | 
दिवः । स्पशः । प्र । चरन्ति। इदम्‌ । अस्य । सहसुव्ञच्चाः । 
अति । पश्यन्ति | भूमिम्‌ ॥ ४॥ 
उत अपि च यः शत्रु अनर्थकारी अस्माकं पुरस्तात्‌ याम 
अन्तरिक्षमदेशम्‌ अतिसपाद अतिक्रम्य सपे गच्छेत्‌ । यद्वा सुकृत- 
आप्य थां स्वगम्‌ अतिक्रम्य अपथे मतेत्यर्थः [स शत्रः वरुणस्य 
राज्ञः पाशेभ्यो न इुच्यातै न मुच्येत । तैबेद्ध एव वतताम्‌इतयर्थः। 
& मुचे। कर्मणि लेटि आडागमः । “बैतोन्यत्र” इति ऐकारः &॥॥ 
कथं दुलोकस्थो वरुणः मनुष्यक्रतम्‌ अपराधं जानातीति तत्राह दिवः 
स्पश इति । दिवं दयुलोन्निगेताः अस्य वरुणस्य स्पशः चारा इदं 
पार्थिवं स्थानं म चरन्ति प्राप्य संचरन्ति । तेच सहखाक्षाः सहस्रः 
संख्याकेरदर्शनोपायैयु क्ताः सन्तः भूमिम्‌ अति पश्यन्ति | भूलोकः 
हत्तान्त सबेम्‌ अतिशयेन साक्षात्छुवन्तीत्यथः ॥ र 
जो अनथेकारी शत्रु पुण्योसे मास होने वाले स्के नियर्मो 
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का उलङ्घन कर झमार्गमे चलता हे, बह शत राजा वरुणके पाशा 

से न छूटे, उनसे बेधा हुआ ही रहे ( घुलोकमें स्थित बरुणदेव 

मलुष्योंके किये हुए अपराधोंकों कैसे जानसकते हैं, इस शंकाका 

समाधान यह है, कि-) युलोकसे बाहर निकलने वाले बरुणके 

दूत इस पार्थिवस्थानमें घूमते हैं, और वे देखनेके सहस्रां उपायों 

से भूमिके हत्तान्तको सूक्ष्म रीतिसे देखते हैं ॥ ४ ॥ 

ठ पञ्चमी ॥ 

सर्व तद्‌ राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोद॑सी यत्‌ 
परस्तात्‌ । 

संख्यांता अस्य निमिषो जनांनामक्षानिंव श्वप्ती 
नि मिंनोति तानि ॥ ५ ॥ 

स्मम्‌ | तत्‌ । राजा । वरुणः । वि । चष्टे । यत्‌ । अन्तरा । 
रोदसी इति । यत्‌ । परस्तात्‌ || 

समू5रुयाताः | अस्य । निऽमिषः । जनानाम्‌ । अन्तानऽइव । 

श्‍ब$्ी । नि । मिनोति | तानि ॥ ५ ॥ 


रोदसी अन्तरा द्याबापृथिव्योमंध्ये यत्‌ ्राशिजातं बर्तते तथा 
पुरस्तात्‌ स्वस्य पुरोभागे तत्‌ भाणिजातम्‌ अस्ति तत्‌. सर्व बरुणो 
राजा बि चष्टे विशेषेण पश्यति ॥ तस्मात्‌ तेषां जनानाम्‌ प्राणिनां 
-निमिषः निमेषणव्यापारस्य | उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । अक्षिपरिस्पन्दो- 
' पलक्षितस्य अस्य साध्वसाधुक भंणः संख्याता परिमाणयिता वरुणः 
तानि पापिनां शिक्षाकमांणि तत्तत्पापानुसारेण नि मिनोतिनित्ति- 
पति । $ डुमिन्‌ प्रक्षेपण &। तत्र दृष्टान्तः । अन्षानिवेति । 
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स्वघ्नी स्तम्‌ आत्मानं स्वकीयं धनं च इन्तीति कितवः स्वप्नी | 


` तथा च यास्कः । श्वघ्नी कितबो भवति स्यं हन्ति [ नि० 


४, २२ ] इति छ । यथा कितवः अक्षान्‌ आत्मनो जयार्यं निक्ति- 
पति तद्वद्‌ इत्यर्थः ॥ द 
द्याापृथितरीके मध्यमे जो माणी रहते हैं और जो अपने सामने 
प्राणी रहते हैं, उन सबको राजा वरुण विशेपरूपसे देखते हैं अत 
एव उन जनोंके निमेषमात्रमें बनने वाले भी सद्‌ असद कर्मोंकी 
संख्या करने वाले बरुणदेव उन पापियोंकों उनके पार्पोके अनु- 
सार (इस प्रकार ) फॅकते हैं ( जिस प्रकार ) अपने धनका. 
नाश करने बाला श्वघ्नी † अर्यात्‌ जुआरी फाँसांको अपनी 
बिजयके लिये फेंकता है ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
ये ते पाशां वरुण सप्तसप् त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता 
रुशन्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनतं वदन्तं यः संत्यवाद्यति तं सुंजन्तु ६ 
ये ।ते। पाशाः। वरुण । सप्तब्सप्त | जेथ । तिष्ठत्ति। विऽसिताः। 
रुशन्तः । 
डिनन्दु । सर्जे । अदत्‌ । वदन्तम्‌ । यः । सत्यवादी । अति। 
तम्‌ । सुजन्तु ॥ ६ ॥ { 
निरुक्त ५। २२ में कहा है, कि-“श्वध्नी कितवो भवति स्वं 
हन्ति ॥-श्‍बईनी जुआरी होता हे, वह अपने ही धनका नाश 


करता है” .' 


LE 
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हे वरुण ये त्वदीयाः पाशाः सप्तसप्त उत्तममध्यमाधमभेदेन 


अत्येक सप्तसंख्याकाः त्रेधा त्रिमकारं विसिताः तत्रतत्र पापिनां 
निग्रहाय जालवद वद्धाः | एतच्च त्रैविध्यम्‌ “उदुत्तमं वरुण” [ ऋ० 
१, २४, १४ ] इति मन्त्रान्तरादप्यवसितम्‌ | रुपन्तः तत्तत्पापानु- 
सारेण पापिष्ठान्‌ हिंसन्तस्तिष्ठन्ति स्वे ते पाशाः अन्त बदन्तम्‌ 
पापकृतम्‌ अस्मदीयं शतु डिनन्तु छिन्दन्तु । यस्तु सत्यवादी सत्य" 
बद्नशीलः पुण्यकृत्‌ तम्‌ अति छजन्तु विश्युअन्तु ॥ 

हे वरुणदेव ! आप जो उत्तम मध्यम और अधम इस प्रकार 
तीन भेदसे विभक्त सात सात पाश पापियोंका निग्रह करनेके लिये 
जहाँ तहाँ जालकी समान फैले हुए हैं, वे पापियोंका पापके अचु 
सार हिंसन करनेवाले सब पाश हमारे शत्रु झूँ ठ बोलनेवाले पापी 
को छेदें और जो सत्यभाषी पुण्यात्मा हो उसको छोड़दें॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


शतेन पाशेरेभि घेंहि वरुणेनं मा तें मोच्यनृतवाड्‌ 
नंचक्षः । 
` ास्तां जारम उदरं श्रेशयित्रा कोशं इवाबन्ध 
पंरिकृत्ममानः ॥ ७॥ 

शतेन । पाशैः । अभि। घेहि । बरुण । एनम् मा । ते मोचि। 
अनृतञ्चाक्‌ । नुञ्चच्त; । 

॥ आस्तम्‌ | जाल्मः । उद्रम्‌। अंशयिला । कोश । अबन्धः | 
परि5क्ृत्यमानः ॥ ७ ॥ 

है वरुण शतेन शतसंख्याकैस्त्वदीयै; पाशैः एनम्‌ अदृतबादिनं 
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शत्रुम्‌ अभि घेहि बधान । वद्ध्वा निग्रहाणेत्यथ ; । अभिपूर्वा 
दघातिबेन्धने वतेते यथा “अश्वाभिधानीम्‌ आ दत्त” [ तै० सं० 
४. १, २, १ ] इति । हे बचत; दृणां मनुष्याणां साध्वसाधुच- 
रित्राणां विवेकेन द्रष्टः । ® चक्षिङः असुनि “असनयोश्र” इति 
इति ख्यानादेशामावः ® । ईदृश हे वरुण अन्ृतवाक अत्तं 
जुन्‌ पुरुषः ते त्वत्तः [ मा] मोचि वियुक्तो विरष्टो मा भूत्‌। किं 
दु जाल्मः असमीच्यकारी स्वकीयम्‌ उदरं स्रंसयित्वा जलोदर- 
रोगेण सस्तं कृत्वा अबन्धः वन्धरहितः प्रान्तेषु अकृतवन्थन; असेः 
कोश इब परिकृत्यमानः आस्ताम्‌ त्वत्पाशबद्ध एवं वर्तताम । अत 
एव अन्यत्राज्ञातम्‌ । “अनृते खलु बे क्रियमाणे घरुणो य्ह्वाति’ 
[ तै० 'ब्रा० १, ७, २, ६ ] इति । & परिकृत्यमान इति । कृती 
छेदने । अस्मात्‌ कर्मणि यक्‌ & ॥ 

हे बरुण ! अपने सेंकड़ों पाशोंसे आप इस झूठ बोलने वाले 
शत्रको बाँधिये और बाँधनेके पीछे दण्ड दीजिये। हे मनुष्योके 
सद्‌ असद्‌ चरित्रोको विवेकदृष्टिसे देखने बाले उचक्षःवरुणदेव ! 
आठ बोलने वाला पुरुष आपसे न छूटे, किन्तु विना विचारे 
कामको करने बाला वह जाल्म, अपने उद्रको जलोदररोगसे 
ध्वंस कर भान्तोमें न बँधी हुई तलबारकी म्यानकी समान कटता 
हुआ ही रहे अर्थात्‌ आपके पाशमें बँधा हुआ ही रहे † ॥७॥ 

अष्टमी ॥ 


यः संमाम्यो३ वरुणो यो व्याम्यो३ यः सेंदेश्यो३ 
वरणो यो बिदेश । 


+ इसी कारण अन्यत्र कहा है, कि-“अठते खलु वै क्रिय- 
माणे वरुणो ग्रह्वाति .।-फूँठ बोलने पर वरुण दण्ड देते हैं” 
( तैत्तिरीयब्राह्मणं १ | ७ । २:। ६) ॥ 
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यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥ 

यः | सम्‌ऽआम्य/; । वरुणः | यः । दर्म । यः। सम्‌दे- 

पुः । वरण; । यः । विशदेश्य। 

यः | दैव; | वरुण: | यः । च | माबुषः ॥ ८॥ 

समानम्‌ आमयति व्याधितो भवति [ पुरुपोनेनेति ] समाम्यः। 

ईहशो यो वरुणः । ® जुप्ततद्धितोय निदेशः & । वारुणः | पाश 

इत्यथः । विगमनेन विविधं बा आमयति पुरुषोनेनेति व्याम्यो 

[ यः ]पाशः। तथा यो बरुण; बरुणः वरुणसम्बंधी पाशः सं देश्य 

समानदेशे भवः यश्च विदेश्यः विदेशे भवः यश्च वर्णः वरु णसं- 

बन्धी पाशो दैवः देवेषु भवः यश्च वरुणपाशो मानुष; मनुष्येषु 
| प्रयुक्त; । तैस्त्वा सर्वेरिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ 


समानरूपसे पुरुष जिससे रुग्ण होता है, वह वरूणदेवका 
समाम्य नामक पाश है, अनेक रूपोंसे पुरुष जिसके द्वारा रुग्ण 
होता है वह बरुणका व्याम्य नामका पाश हे । ओर जो संभान 
देशमें होने बाला वरुणका पाश संदेश्य नामक हँ, जो विदेशमें 
होनेवाला वरुणका पाश विदेश्य कहलाता है और जो देवताओं 
पर प्रभाव दिखाने वाला वरुणका पाश दैव कहलाता है और 
मनुष्योंमें प्रयुक्त होनेसे मानुष पाश कहलाता है ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 


तेस्वा सर्वेरभि ष्यांमि पाशेरसावामुष्यायणामुष्या पुत्र 
तानुं ते सवींननुसंदिशामि ॥ &.॥ 

तै; । खा । सबै; । अभि। स्यामि । पाशै; । असौ । आझ्चष्यायंण। 
,अगु्याः । पुत्र । 
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तान । ऊ इति । ते । सर्वान्‌ । अजुड्संदिशामि ॥ ६ ॥. 
असावित्यस्य स्थाने संबुद्धया शजुनामग्रहणम्‌ । आयुष्यायणेति 
गोत्रतो निर्देश! | अययुष्याः पुत्रेति अदःशब्दस्थाने मातनामनिर्देशः । 
तइ अयम्‌ अर्थः । हे देवदत्तायाः पुत्र गाय यज्ञशमेन त्वा स्वाँ 
तैः पूर्वस्याम ऋषि उक्ते; सर्वे! पाशे अभि ष्यामि अभि दधामि । 
बध्नामीत्यय} ॥ तथा हे शत्रो ते तुभ्यं तान्‌ सर्वान्‌ पाशान्‌ भजः 
लत्नीकृत्य संदिशामि संग्रयच्छामि.॥ 
इति चतुर्थकाणडे [ चतुय जुवाके ] प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
हे अशुक नाम वाले | हे अधु गोत्र बाले हे अपुक माताके 
पुत्र ! में तुको पूर्व ऋचामें कहे हुए वरुण देवके सब पाशोसे 


बाँधता हूँ और हे शत्रो ! तुझफको उन सब पांशोंकी ओर लक्ष्य 
रख कर उनके अधीन करता हूँ -- ॥ ६ ॥ 


चतुर्थ काण्डके चतुर्ध अनुषाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ११७) ॥ 


खौशुट्रकापालादिकृताभिचारदोषनिहस्पथं दर्भापामार्गसह: 
देव्याद्या मन्त्रोक्ता ओषधीः शान्त्युदककलशे मक्षिप्य तदनुमन्त्रण- 
बिनियुक्ते महाशान्तिगणे “ईशानां त्वा” इत्यादिसूक्तत्रयम्‌ आवः 
पनीयम्‌ । सूत्रितं हि । “दृष्या दूषिरसि [ २, ११ ] ये घुरस्तात्‌ 
[ ४. ४० ] ईशानां त्वा [ ४. १७ ] समं ज्योतिः [ ४, १८] 
उतो अस्य बन्धुकृत्‌ [ ४, १६ ] सुपणस्त्वा [ ५, १४ ] यां ते 
चक्र: [ ५, ३१ ] अयं प्रतिसरः [ ८, ४ ] यां कल्पयन्ति [१०५ 
१ ] इति महाशान्तिम्‌ आवपते” इति [ कौ० ५, ३ ]॥ 


जो अश्क नामके स्थानमें शत्रुका नाम लेना चाहिये, अमुक 
गोत्रके स्थानमें शत्रुके गोत्रका उच्चारण करना चाहिये और 
अग्नुक माताके स्थानमें शत्रुकी माताका नाम लेना चाहिये । यया- 
हे देवदत्ताया/पुत्र गाग्ये यज्ञशर्मन्‌ |” 
a 
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एंतत्सक्तसंघस्य कृत्याभतिहरणगणत्वाइ अस्य गणस्य - यत्रः 
यत्र बिनियोगस्तत्र सवे अस्य सूक्तत्रयस्यापि विनियोगो दष्टव्यः | 

श्री शूद्र कापाल आदिके किये हुए अभिचारक्रे दोषको दूर 
ऋरनेके लिये कुशा चिरचिटा और सहेदेवी इन मन्त्रमे कही हुई 
आओषधियोको शान्त्युदककलशमें डाल करं इनका अलुमन्जण करने 
में विनियोग किये जाने वाले महाशान्तिगणके शानां त्वा? 
आदि तीन सुक्तोको पूना चाहिये । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“दृष्या दूषिरसि (२ । ११) ये पुरस्तात्‌ (४ । ४० 
ईशानां त्वा ( ४.। १७) सम॑ जयोतिः (४ । १८ ) उतो अस्य 
बन्घुकृत्‌ ( ४ । १६ ) सुपणेस्त्वा ( ५। १४ ) यां ते चक्र 
(५ ॥३१ ) अयं प्रतिसरः ( ८ । ४ ) यां कल्पयन्ति (१०। १) 
इति महाशान्त आवपते” ( कौशिकसूत्र ५ । २) ॥ 

यह सूक्तोका समूह कत्याम्रतिइरणगण है, अत एव कृत्या- 
अतिइरणगणका जहाँ २ विनियोग होगा, तहाँ २ सर्वत्र ही इन 
तीनों सूक्तोंक्ा विनियोग होगा ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


इशांनां ला भेषजानामुज्जेष आ र॑भामहे । 
चुके सहसवीर्य सवेस्मा ओषधे त्वा ॥ १ ॥ 
हेशानाम । ख़ा। अेषजानाम्‌ । उतूञ्जेबे । आ । रभामहे । 
चक्रो । सहसञ्वीयम्‌ । सर्वसै । ओषधे । त्वा ॥ १॥ 


हे सहदेव्याख्ये ओषधेः भेषजानाम्‌ तत्तद्रोगशान्तये मेषजत्वेन 
अयुज्यमानानाम्‌ अन्यासाम्‌ ओषधीनाम्‌ शानाम्‌ सवरा त्वा त्वाम्‌ 
उच्जेषे शत्रकुतामिचारदोषम्‌ निवतेयितुसू. आ रमांमहे 
संस्पृशामः । & js en ऐश्वर्य अस्मात्‌ लटः 
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शानच्‌ । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌। अजुदात्तेल्वात्‌ लसावंधातुका- 
जुदात्तत्वे धातुस्वरः । उज्जेष इति । “तुमर्थ सेसेन्‌०? इति „ 
सेमत्ययः & ॥ ईश्वरत्वमेबास्था उपपादयति । हैं ओषधे सहदेवि 
सा त्वं सर्वस्मै अभिचारजनितञ्बरादिसर्वदोषनिदृत्तये सह्रवीर्य 
चक्रो अपरिमितसामध्यंयुक्तां करोमि । यस्माइ एवं तस्मात्‌ स्वम्‌ 
ओषधीनाम्‌ अधिपतिरसीत्यथ; ॥ 

हे सहदेवी नामक ओषधे ! रोगोंकी शान्तिके लिये ओषधिः 
खूपसे प्रयोग की जाने बाली अन्य औषधियोंकी स्वामिनी तु 
को हम शत्रुके किये हुए अभिचारदोषको दूर करनेके लिये छूते ' 
हैं। हे सहदेवी नाम वाली ओषधे ! में अभिचारसे उत्पन्न हुए , 
सब दोषोंको हटानेके लिये तुझको अपरिमित शक्ति वाली करता 
हूँ । क्योंकि--तू सब ओषधोंकी स्वामिनी है ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

सत्यजितं शपथयापनी सहमानां पुनःसराम्‌। 
सवाः. समहृथोषधीरितो न॑ः पारयादिति ॥ २ ॥ 
सत्यऽजितम्‌ं । शपयञ्यावनीम्‌ । सहमानाय्‌ । पुन।ऽसरास्‌। 
सर्वा$। सम्‌ । अहि । ओषधीः । इतः । नः । पारयात्‌। इति २ 

सत्यजितम्‌ सत्येन याथार्थ्येन अभिचारादिदोषं जयति निवते- 
यतीति सत्यजित्‌ । तां शपथयोपनीम्‌ शपथस्य परकृतस्य आक्रो- 
शस्य पृथकर्न्ी नाशयित्रीं वां सहमानाम्‌ अभिभवनशीलां पुन ` 
सराम्‌ पुनःपुनः आभीच्ण्येन बहुतरव्याधिनिृत्तये सरति भवतत 
इति घुनःसरा ताम्‌ ईहृशीम्‌ ओषधिम्‌ अन्याः सर्वा ओषधीः 
ओषध्यः इतः अस्माद अभिचारदोषशमनाद्ध तोः न अस्मान पार- _ 
यात्‌ । ® पार तीर फर्मसमाप्ती & । अस्मंत्कतेव्यं समापयेत्‌ इति 
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अनेन अभिमायेण समभि । गच्छन्तीति उपसर्गधुतेयोंग्यक्रिया- 
ध्याहारः॥- _ 

ययाग्रेरीतिसे अभिचार आदि दोषोंको दूर करने बाली सत्य- 
लित्‌, दूसरेके आक्रोशको नष्ट करने वाली शपथयावनी, अभिः 
चारोको सइने बाली सहमाना और पुनःपुनः अनेक रोगोंकी 
निइत्तिके लिये प्रदत्त होने वाली-पुनःसरा ओषधिको अन्य सब 
झोषधियें इस अभिमायसे पापत होती हैं, कि-अभिचारजनित 
दोषको दूर:कर यह हमारे कतंव्यको समाप्त कर देय ॥ २.॥ - 

तृतीया ॥ 

या शशाप शप॑नेन याघं मूरमादधे । 
या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमंत्त सा ॥३॥ 
यो । शशाप । शपनेन । या । अघम्‌ । मूरम्‌ । आदे । 
या।रसस्य। हरणाय जातम्‌। आउरेमे । तोकम्‌। अततु। सा॥ ३॥ 

'एषा पयमकाण्डे व्याख्याता [ १, २८, ३ ] । अक्षरायेस्तु या 
पिशाची शपनेन आक्रोशेन शशाप या च मूरम्‌ मूर्छामरदम्‌ अघम्‌ 
पापस्‌ आददे। या च शरीरगताछगादिरसस्य इरणाय जातम्‌ 
अुत्रादिम्‌ [ आरेभे | आलिङ्गति सा सर्वा मद्विषये अभिचरतः 
शत्रोः तोकम्‌ पुत्रं भक्षयतु इति ॥ 

जो पिशाची आक्रोश मचा कर शाप देती है और मूछिंत करने 
वाला पाप करती है और जो शरीरके रक्त आदि रसका हरण 

' करनेके लिये पुत्रको आलिंगन करती है, ये सब राक्षसियें मेरे 

लिये अभिचार करने वाले शत्रुके पुत्रको खाबें॥ २॥ 


र = चतुर्यी ॥ 
यां तें चकनुरामे पात्रे यां चक्रनीललोहिते । 
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झामे मांसे कृत्यां यां चक्रस्तया कृत्याकृतं जहि ४ 
याम्‌। ते। चक्र :। आमे। पात्रे । याम्‌ । चक्र :। नील॒ऽलोहिते । 
आमे। मांसे । कृत्याम्‌ । याम्‌ । चक्र; । तया । छृत्या5कृतः । जहि 

हे कृत्ये ते त्वां यास्‌ आमे अपक्वे मृत्पात्रे चक्रः कृतवन्तः 
अभिचारकाः । यद्वा नीललोहिते । धूमोद्रमेन नीलः ज्वालया च 
लोहितः अग्निः नीललो हितः। ताहशे अग्नौ अगन्यायत्तने यां चक्रः 
कृतवन्तः । आमे अपक्ये मांसे ङुकुटादिमाणिशरीरे यां.कत्यां 
चक्रुः कृतवन्तः | आमपात्रम्‌ अग्न्यायतनं ङुक्षुटादिमाणिशरीरं 
सभास्थलम्‌ इत्येवमादीनि हि कृत्यानिधानस्थानानि। एवं कृत्याः 
इतः कत्यायाः प्रयोक्तन्‌ हे कृत्ये त्वया | ® विभक्तिच्यत्ययः & । 
स्व जहि नाशय। यद्वा ओषधिः संबोध्यते । हे ओषधे स्वया कृत्या- 
प्रयोक्तारो इन्तव्या इत्यर्थः । ® कर्मणि केप्रत्ययः ® ॥ 

हे कृत्ये ! तुको अपक्व मृत्पात्रमे अभिचार करने बालोंने 
किया है अथवा जिस तुको धूम निकलनेसे नील और ज्वाला 
से लोहित ( लाल ) अग्निके स्थानमें अभिचारकोंने किया है 
अथवा तुझको अपक्व मांसमें अर्थात्‌ कुक्कुट आदिके शरीरमें 
किया है, इस प्रकार कृत्याका प्रयोग करने बालोंको हे त्ये ! 
तू नष्ट कर ॥ ४॥ 


दोष्व॑ज्यं दोजी वितयं र्तो अम्वुिराय्यः। 
दुर्णाम्नीः सवी दुर्वाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥४॥ 
दौःऽस्वप्न्यम्‌ । दोः5जीवित्यम्‌ । रक्तः | अभ्व म्‌ । अराय्यः 
दुःऽनाज्ञीः। सर्वाः । दु;ऽबाचः । ताः । अस्मत्‌ । नाशयामसि ५ 
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: दुष्ट स्वो दुःस्वप्नः तत्र भवम्‌ अरिष्ट दर्शनं दौष्वप्न्यस्‌ । 
दौ्जीत्यं दुष्टा जीवता जीवभावों सस्य दुर्णीवतः तस्य भावो 
दौ्ीवत्यम्‌ । ® ब्राह्मणदेराक्ृतिगणत्वात्‌ ष्यम्‌ &। रक्षः 
राक्षसजातिः अभवम्‌ । महन्नामैतत्‌ | यच्च अभिचारक्रियाजनितस्‌ 

* झन्यद्‌ महद्व भयकारणम्‌ अस्तीतयथः । यद्वा अभ्वस्‌ महद रत्तो 
अहाराक्षसादिः इति रक्नोविशेषणत्वेन योज्यम्‌ । अत एव “धावा 
रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌? [ ऋ० १. १८४, २ ] इति अभ्बस्य 
भयद्देतुता श्रुता । अराय्यः असमृद्धिहेतबः पापलच्म्यः तथा 
दुर्णाम्नीः छेदिका भेदिका इत्येवं दुष्टनाम्नोपेता याः पिशाच्यः 
दुर्बांचः नाशयामि छेदयामि भक्षयामि इत्येबं दुष्टाः शब्दा याभिः 
सततं जयुज्यन्ते तास्तथोक्ताः । इत्यं या इमाः कृस्या अनुक्रान्ता ताः . 
सर्वा; अस्मिन्‌ अभिचर्यमाणपुरुषविषये नाशयामसि नाशयामः ॥ 

_दुःस्वभमे होने बाले अरिष्टद्शनरूपी दौःस्वप्न्युको, कठिनता ' 
से जीवन वितानेकी स्थितिको; राक्षस जातिको, अभिचारक्रिया 
से. उत्पन्न हुए बड़े भारी भयको, असमृद्धि करने वाली पाप- 
लक्षमियोंको, छेदिका भेदिका आदि बुरे नाम वाली पिशाचियों 
को और काट डाल्‌ खा लूँ आदि दुवेचनोंका नित्य उच्चारण 
करने बाली पिशाचियाँको हम इस अभिचरित पुरुषसे दूर करते हैं 
षष्ठी ॥ 
चुधामारं तृंष्णामारमगोतांमनपत्यतांम्‌ । 
अपांमार्ग तया बयं सर्य तदप॑ सज्महे ॥ ६ ॥ 
डुघाशआारम। दृष्णा5मारमु "| अगोताम्‌ । अनपऽत्यतास्‌ । 
अपामागी । त्वया । वयम्‌ । सर्वम्‌ । तत्‌ । अप । मृज्महे॥ ६ ॥ 
` क्षुधामारम्‌ छुधा ज्ञत्पीडया पुरुषस्य मारणम्‌ दृष्णामारंम्‌ 
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एव मंरणंसंभवात्‌ । अगोताम्‌ गोराहित्यमू अनपत्यताम्‌ अपत्य- 
राहित्यं चं। तत्‌ एतत्‌ सवे हे अपामागे त्वया वयम्‌ अप सृज्महे 
अपमाजेयामः ब्रिनाशयामः ॥ 

भूँखकी पीड़ासे पुरुषका मरण होना, अधिक प्यास लगनेसे' 
पुरुषका मरण होना अथवा भूख प्यासके नष्ट. होनेसे पुरुषका 
मरण होना, गौआंसे रहित होना और सन्तानहीनंता, हे अपा“ 
मागे ( चिरचिटे ) ईन सबको हम तुझसे नष्ट करते हें ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


तृष्णामार छुंधामारमथो अक्षपराजयम्‌ । 
अपामागै त्वया बयं सर्व तदपं सज्महें ॥ ७ ॥ 


अपामागे । त्वया | बय्‌ । स्म्‌ । तत्‌ । अप । सुज्महे ॥ ७ ॥ 
चुत्षृष्णानाशयोरत्र विपर्यास एव विशेषः । अयो अपि च 
अक्तपराजयम्‌ अन्तैयूतसाधनेः यूतक्रियानिमित्तः पराजयः | तत्‌ 
एतत्‌ सर्व हे अपमार्गेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
तृषासे मरना, भूखसे मरना और जुएमें हारना, इन सबको 
हे अपामागे ! हम तुम्हारे द्वारा. नष्ट करते हैं ॥ ७॥ 


आज अष्टमी ॥ 
अपामार्ग आषवीमां सर्वीसामेक.इदू वशी । 
तेनं ते ज्म आस्थितमथ लमंगदंश्रर ॥ ८ ॥ 
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अपामाग; | ओषधीनाम्‌ । सर्वासाम्‌ । एकः । इत्‌ । बशी । 
तेन । ते । मृच्म; । आ5स्थितमू। अथ । त्यस्‌ । अगदः | चरः ८ 

सर्वासाम्‌ अन्यासाम्‌ ओषधीनम्‌ अपामाग! एक एव वशी 
वशयिता । सवा अस्य वशे वतेन्त इत्यर्थः । हे अभिचारदोष- 
रहीत ते तब आस्थितम्‌ कृत्यादिभिरापतितं रोगादिक तेन अपा- 
मार्गेण मृज्मः माजैयामः अपगमयामः ॥ अथ अनन्तरं त्वम्‌ अगदः 
व्याधिरहितः चर चिरकालं वतेस्व ॥ 

[ इति ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

अन्य सब ओषधियोंको एक अपामागे ही वशमें करने वाला 
है अर्यात्‌ सब ओषधियें इसके वशमें चलती हैं, हे अभिचारग्रस्त 
पुरुष ! कृत्या आदिके द्वारा तुझमें स्थापित रोग आदिको उस 
अपामागके द्वारा हम दूर करते हैं । तदनन्तर तू व्याधिरहित होकर 
चिरकाल तक रह ॥ ८ ॥ 

चतुर्थकाण्ड के चतुर्थ अतु शाकमै द्विती य सूक्त समास ( ११९ )॥ 

“समं ज्योतिः? इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः । 
सूत्र तु तत्रैब उदाहृतम्‌ ॥ 
¬ “मं ज्योतिः” इस स्रूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह 
दिया है । सूत्र भी तहाँ ही कह दिया है ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

समं ज्योतिः सूर्पेणाह्वा राजी समावंती । 
कृणोमिं सत्यमूतयेरसाः सन्तु ऋलरीः ॥ १ ॥ 
समग्र । ज्योति | सये । अहा । रात्री । समज्चती । 
कृणोमि । सत्यम्‌ । ऊतये । अरसा; । सन्तु । ऋत्वरीः ॥ १॥ 
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सूर्येण आदित्येन तदीयं ज्योतिः प्रभामणडलं समम्‌ समानमेव 
भबति न कदाचित्‌ तेन वियुज्यते | रात्री | & “रात्रेशाजसौ” 
इति. ङीप्‌ & । रात्रिश्च अहा समावती समानायामा | & समः 
शब्दात्‌ आवतुप्रत्यय: स्त्राधिकः ® । ययेवं प्रभाप्रभावतोदिवा- 
राजयोअ समानत्र ययार्थम्‌ तथा सत्यम्‌ यथार्थ कर्म | 
क्रोमि । किमर्थम्‌ । ऊतये अभिचर्यमाणस्य घुरुपस्प | 
तस्मात्‌ ऋत्वरीः- कर्तनशीलाः त्याः अरसाः शुष्का! कार्या- 
समर्थाः सन्तु भजन्तु ॥ 

प्रभामणडल आदित्यके साथ ही रहता है कभी आदित्यसे 
पृथक्‌ नहीं होता है, रात्रि भी दिनके समान ही आयाम वाली होती 
है। जैसे प्रभा प्रभावानका और दिन तथा रात्रिका समानत्व 
यथार्थ है, इसी प्रकार मैं भी जिसके ऊपर अभिचार किया गया 
है उस पुरुषकी रक्ताके लिये यथार्थ कर्मको ही करता हूँ, इस 
कारण काटनेके स्वभाव वाली कृत्याएँ अरस अर्थात्‌ कार्य करने 
में असमर्थ शुष्क होजावें ॥ १ ।! 

द्वितीया ॥ ` 

यो देवाः कृत्या कृला हरादविंदुषो गृहम्‌। 

वत्सो धार्सरब मातर तं प्रत्यगुपं पद्यताम्‌ ॥ २॥ 

यः । देवाः । कृत्यास । कृत्वा । हरात्‌ । अबिदुषः । गह्‌ । 


बत्सः। घारःळुव मातरम्‌ । तम्‌ । त्यक्‌। उप । पद्यताम्‌ २ 
हे देवाः यः शत्रु! इृत्याम्‌ मन्नोषधादिभिः शत्रोः पीडाकरीं 
कृत्या कृत्वा अविदुषः अजानानस्य तस्य एहम्‌ अरात्‌ ऋच्छेत्‌ 
कृत्यानिखननार्थ गच्छेत्‌ । ® ऋ गतौ इत्यस्मात्‌ लेटि आदा- 
.ग॒मः । छान्दस; शपो लुक्‌ &। तम्‌ अभिचरन्तं सा कृत्या मत्यक 
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अभिम्रुख प्रतिनिहत्य उप पद्यताम्‌ उपगच्छतु । तत्र दृष्टान्त; । वत्स 
इति | घारुः ]। ® घेद्‌ पाने । “दाघेट्सिशदसदो रुः” इति रु. 
अत्ययः % । यथा धारः स्तनपान र्न, वत्सः स्वमातरमेव अबु- 
घाइति एवं कृत्यापि स्त्रोत्पादकमेत्र प्रतिनिहत्य गच्छतु इत्यथ ¦ ॥ 

हे देवताओं ! जो शत्रु मन्त्र औषधि आदिसे शत्रुको पीड़ित 
करने वाली कृत्याको करके अनजान शत्रुके घरमें कृत्याको 
गाहुनेके लिये आता है, उस अभिचार करने बालेको कत्या 
अभिमुख होकर इस प्रकार लिपटे जिस प्रकार दुग्धपान करने 
वाला बछड़ा अपनी मातासे लिपटता है ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

अमा कता पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघौसति । 


अश्मानस्तस्याँ दग्धाया बहुलाः फट्‌ करिक्रति ।३। 
अमा । कृत्वा । पाप्मानम्‌ । यः । तेन । अन्यस्‌ । जिघांसति । 


अश्मानः । तस्याम्‌ । दुग्धायास्‌ । बहुलाः । फट्‌ । करिक्रति ३ 

यः शत्रुः अनुकूल इव अमा सह स्थितः सन्‌ पाप्मानम्‌ छृत्या- 
निखननलक्षणं कृत्वा तेन पाप्मना अन्यम्‌ द्वेष्यं जिघांसति हन्तुम्‌ 
इच्छति । & “अञ्कनगमां सनि” इति दीघे; ® । तस्यास्‌ तेन 
शत्रुणा कृतायां कूत्यायां दुग्धायास्‌ प्रतीकारेण रिक्तीकृतायां 
स्वकार्यकरणासमर्थाय सत्याम्‌ अश्मानः पाषाणाः मन्त्रसामर्थ्योः 
त्पादिता बहुलाः सन्तः फट हिंसनं करिक्रति पुनःपुनः झुबेन्तु 
कृत्याकृतं शतु सनतु इत्यर्थः | ® करोतेयेङ लुगन्तात्‌ पश्चमलकारे 
“फुग्रिकौ च लुकि” इति अभ्यासस्य रिगागमः छ ॥ 

जो शत्र साथमें रह अनुकूलसा बन कर कृत्याको गाइना 
आदि. पाप करके उस पापसे शत्रुको मारना चाहता है, उस शत्र 
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की कीहुई कृत्याके प्रतीकारके कारण अपने कार्यको फरनेमें 


असमर्थ होने पर, मन्त्रशक्तिसे उत्पन्न किये हुए बहुतसे पाषाण 
उसको मारें॥ ३। 


चतुर्थी ॥ 
सहसधामन्‌ विशिखान्‌ विश्रांवां छायया त्वम्‌ । 
प्रति स्म चष कृत्या प्रिया परियावते हर ॥ ९॥ 
सहसव्धामन्‌ । बिउशिखान । विश्वान. | शायय । त्व्‌ 
अति । स्म। चनु । कृत्याम्‌ । प्रियास्‌ । मियञ्चते [हर्‌ ॥श॥ 
हे सहस्रधामन्‌ । घामानि त्रयाणि भवन्ति स्यानानि नामानि 
जन्मानीति [ नि० &, २८ ] [ इति ] यास्कवचनाद धामशब्देन 


स्थानादिकम्‌ उच्यते । सइस्नं धामानि स्थानादीनि यस्याः सा 
सहस्रधामा ओषधिः । ® “मनः? इति ङीपः प्रतिषेधः & । हे 


: सहरूधामन्‌ सहदेन्याख्ये भोये त्वम्‌ अस्मदीयान्‌ शजून विशि- 


खान्‌ बिच्छिन्नकेशान[ बिग्रीवान्‌ बिच्छिन्नग्रीवान्‌ छिन्नशिरसः 
कृत्वा क्ञायय क्षयं मापय । ® क्षे जे पै क्षये इति धातुः $॥ 
भियाम्‌ शत्रूणां हितकारित्वेन अनुकूलां ऋृत्याम्‌ पिशाचीं चक्रुषे 
कृतबते उत्पादितबते प्रियाङेःप्रियया कृत्यया तद्व प्रति हर स्म 
तां कृत्या प्रतिनिहृत्य मापय | & चक्रुषे । करोतेलिंटः कवछुः। 
चतुर्थ्येकवचने भसंज्ञायां “वसोः संप्रसारणम्‌” & ॥ 

हे सहसो स्थानोमे होने बाली सहदेवी ओषधे ! तू । हमारे 
शत्रुओंकों कटे हुए केश वाले)' छिन्न ग्रीवाबाले करके नष्ट कर, 
शत्रुओंकी हितकारिणी होनेसे प्रिय अनुकूल कत्या पिशाचीको 
करनेवाले. मिया कृत्यासे युक्त शत्रु पर तू कृत्याको लौटाल॥४॥ 
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पञ्चमी ॥ 
च्य. जी न. 

अनयाहमोषध्या सवाः कृत्या अंदूदुषम्‌ । 
या चेतरं च्र्या गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ५ ॥ 
अनया । अहम्‌ | ओषध्या । सर्वा; । कृत्याः । अदूदुषम्‌ । 
यम्‌ । क्षेत्र । चक्र: । याम्‌ । गोषुः । याम्‌ । वा । ते। पृरुषेषु ५ 

अनया सह देव्याख्यया ओषध्या अह सर्वा: कृत्याः वच्यमाण- 
अदेशेषु खाताः दूषितबान्‌ अस्मि । कार्यासमर्थाः करो- 
मीत्यथेः । & दु २ लुङि चङि रूपम्‌ & । ताः कत्या 
दर्शयति । यां कृत्या क्षेत्रे बीजावापाहे भूमदेशे चक्रुः कृतवन्तः 
निखातवन्तः यां कृत्यां गोषु मध्ये निखातबन्तः बाते वातसंचार- 
मदेशे यां कृत्यां कृतवन्तः । कृत्यासंस्पृ्ठवास्वभिघातेनापि इ भि- 
चारदोषो जायत इत्येवम्‌ उक्तम्‌ । तथा पुरुषेषु मनुष्येषु तत्संचार- 
देशे यां कस्यां निखातवन्तः ताः सर्वा; कृत्या अद्‌ दुषम्‌ इत्यन्वयः ॥ 

जिस कृत्याको बीज वोनेके योग्य स्थानमें गाढ़ा गया है 
और जिस कृत्याको गौओंके बीचमें गाढ़ा गया है और जिस 
कृत्याको शत्रुओंने वायुप्रवाहके स्थानमें किया है ( इससे यह 
बात सिद्ध होती है, कि--ऊृत्यासे छु वायुके अभिघातसे भी 
अभिचारदोष उत्पन्न होता है) और शत्रुओने पुरुषोंके चलनेके 
स्थानमें जिस कृत्याको गाइ दिया है उन सब कृत्याओंको मैं इस 
सहदेवी नामकी औषधिसे दूषित करता हैं ॥ ४ ॥ 

षष्टी ॥ 

यश्चकार न शशाक कु शश्रे पादमङ्ुरिम्‌ । 
_चकारं भद्रमस्यम्येगाममने तप॑नं तु सः ॥ ६॥ 


१११८ 


चतुर्थ काणडमू्‌ ४४५ 


यः। चकार | न । शशाक। क शंभर पादम्‌। अङ्ग रम्‌ | 
चकार । भद्रम्‌ । अस्मभ्यम्‌। आत्मने । तपनम्‌ । तु । स ॥६॥ 
यः शत्रुः चकार कृत्यं प्रयुङ्क्ते तया कृत्यया एकं पादम्‌ 
एकाम्‌ अङ्ग लि वा शश्रे हिनस्ति । & शु हिंसायाम्‌ इत्यस्मात्‌, 
छान्द्सो लिट्‌ ® । स शत्रुः कतु तथा हिंसिते न शशाक न 
शक्नोतु । ® छान्दसो लिट्‌ ® ।कृत्यामयोगेण मारणमू अव- 
यबहानि बा कतुम्‌ असमर्थों भवतु इत्यथः | तत्कृतम्‌ अभिचारकमे 
अस्मभ्यं म्रम्‌ मङ्गलं चकार । प्रतीकारमन्त्रोषधिप्रभावेन श्रेयः 
करोठु इत्यर्थः | अपि तु आत्मने स्वस्मै कृत्याप्रयोक्‍त्रे सः तत्कृतो- 
भिचारः तपनम्‌ दहनं करोतु ॥ 
जो शत्रु कृत्याको करके उस कृत्यासे एक पैरको वां एक 
अंगुलिको मारना चाहता है वह शत्रु तैसा करनेको समर्थ न हो 
तात्पर्य यह है, कि-कृत्याके प्रयोगसे वह मारण वा अवयवहानि 
करनेमें असमर्थ रहे | उसका किया हुआ अभिचारकमे प्रतीकार 
के लिये उपयोगमें लाईहुई औषधि और मन्त्रोंके प्रभावसे हमारा 
कल्याण करे और प्रयोग करने वालेको ही उसका किया हुआ 
अभिचारकर्म पीड़ित करे ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
अपामागोपं मार्ष्टु क्षेत्रिय शपथश्च यः । 
9642. PT 
अपाह याउधानीप सवा अराय्युः ॥ ७॥ 
अपामार्गः | अप । माष्टु । क्षेज्रियय्‌। शपथः | च । यः । 
झप । अह । यातुव्यानीः । अप । सर्वा: । अरस्य ॥ ७॥ 
झपामार्गाख्या ओषधिः क्षेत्रियम्‌ क्षेत्र मातापिदशरीरस्‌ तत्स- 
काशाद आगतं सांक्रामिक क्षयकुष्ठापस्मारादिक रोगम्‌ अप माष्डु 
“ १११९ र र 


४४६  अयर्ववेदर्सहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


अस्मत्तोपगमयतु । ® मंजूष्‌ शुद्धौ । अपमज्यत रोगादिनिराकरः 
शेन पुरुषः शोध्यते अनेनेति अपामार्गः | करणे घञ्‌। “चजो 
कुः घिएएयतोः”” इति कुत्वस्‌ । “उपसगरेय घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌" 
इति दीः । अप माष्ट । अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ । “मजेहेद्धि!” 
इति दृद्धिः । क्षेत्रियम्‌ इति । “क्षेत्रियच्‌ परेत्र चिकित्स्यः” इति 
निपात्यते & । यश्च शत्रकृतः शपथः शापः तमपि अप माष्डु । 
तथा यातुधानीः पिशाचीः अप माष्टु । अह इति विनिग्रहे | 
तथा अरा्क अरायीः अलच्मीः सर्वा अपामार्गः अप माष्ठ + 
& अरायीशब्दात्‌ शसि छान्दसः पूर्वसवणंदीर्घामावः $ ॥ 
अपामागे नाम वाली औषधी माता पिताके शरीरसे आये हुए 
संक्रामक क्षय कुष्ठ अपस्मार आदि रोगको हमसे दूर करे। शत्रुके 
किये हुए झाक्रोशकों भी हमसे दूर करे । पिशाचियोंको दूर करे 
और सम्पूर्ण अलच्मियोको बन्धनमें डाल कर दूर करे ॥ ७ ॥ 


अपमज़्य यातुधानानप सवी अराय्यु | 
झपांमार्गः तयां वयं सर्व तदपं सुज्मेह ॥ ८ ॥ 
अपआज्य । यातुञ्यानान.। अफ । सर्वा; । अराय्यु [ 


झपामागे | त्वया । बयम्‌ सम्‌ । तत्‌ । अप । मृज्महे || ८ 

हे अपामागे त्वं यातुधानान, यच्तरक्तःमशतीन्‌ अपशज्प अप- 
मट्धि । & व्यत्ययेन श्यन्‌® । तथा सर्वा अराय्यः अलक्ष्मी- 
करी पापदेवताः अप गमय। यंद्वा। & अपमुज्येति ल्यबन्तः  । 
हे अपामागे त्वया प्रथम यातुपानादीन्‌ अपमज्य तैः कृतं सर्व तड्‌ 
दुःखजातं सयैव साधनेन re मुञ्महे निराङुमः॥ ` 

सक्तस्‌ ॥ 
हे अपमार्ग (-चिरचिटे ) ! तू यक्ष त्तस आदि यातुघानोंकों 
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चतुर्थ काएडस्‌ ४४७ 
दूरकर तया सम्पूर्ण अलचमी करने बाल्ली पापदेवताओंको हमसे 
दूर रख ॥ ८॥ 

चतुर्थकाण्डके चतुर्थ अनुबाकर्म तृतीय सूक्त समाप्त ( १९० ) ॥ 
“इतो असि” इति सक्त्य पूववद विनियोगः ॥ 
“उतो असि? इस सूक्तका पहिले सूक्तकी समान विनियोग है ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
उतो अस्यबन्धुकुदुतो असि चु जामिकृत । 
उतो झंत्याकृर्तः प्रजा नडमिवा च्छिन्थि वार्षिकम्‌ १ 
उतो इति | असि । अबन्युझ्हृत्‌। उतो इति । असि | बु। 
जामिञ्कत्‌ । 
इतो इति । कुत्या5हठत । ञ्जम्‌ । नदम्‌: । आ | डिन्धि । 
चार्षिकम्‌ ॥ १॥ 
सहदेव्यपामार्गयोरन्यतरः संबोध्यः | उतो अपि च हे सहदेवि 
अपामागे वा अबन्धुकुत्‌ अबन्धूनां शत्रूणां क्तेकशडेदकोसि | 
® कृती छेदने इत्यस्मात्‌ क्वप्‌ $ ॥ उतो अपि च चु त्तमं 
जाभिकृत्‌ जामयः सहजाः शत्रवः तेषामपि कतेयिता [ असि ] 
अबसि । इत्यं सहजासहजभेदेन शत्रुद्ैविध्यम्‌ अन्यत्रापि भ्रुतमू । 
“जामिम्‌ अजामिं म सृणीहिशजून [ ऋ० ४. ४, ४ ] इति ॥ 
उतो अपि च कृत्याकृतः कृत्याया! मयोक्तः गजाम्‌ पुत्रपौन्नादिकां 
वार्षिकम्‌ वर्षास भवं नडम्‌ एतत्संडं सुच्छेदं तृणविशेषमिव आ 
छिन्धि आसमन्तात्‌ डिन्ना वियुक्तां इर। ® जिदिर्‌ द्वेषीकरणे। 
“हुभूलभ्वो देधि?” इति हेषिरादेशः । “्रसोरन्लोपः” इति 
अकारलोपः । वार्षिकम इति | “वर्षाम्यष्ठक्‌” “छन्दसि उम्‌ 
इति उज्‌ प्रत्यय; ® ॥ 
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हे सहदेवी वा अपामांग ! तू शतरुओंको काटने वाली -है) तू 
स्वाभाविक शत्रुओंको भी काटने वाली है ‡ । तू कृत्थाका प्रयोग 
करने बाले शत्रुकी पुत्र पौत्र आदि प्रजाकी वर्षाऋत॒में होनेवाली 
नड नामक घासकी समान काट डाल ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
जाह्मणेन पयुक्तासि करवेन नादेन । 
सेनंबोषे लिभोमृती न तत्रं भयमस्ति यत्रं प्रामो- 
ष्याषधे ॥ २॥ 
रामेन । परि5उक्ता। असि । करबेन । नाप॑देन । 
सेनाळूव | एपि। लिषिञ्मती । न। तत्र । भयम्‌ । अस्ति । 
यत्र | अञज्याम्ोषि । ओषधे ॥ २॥ 


नाषेदेन पदस्य पुत्रेण कणबेन एतत्संज्ञेन क्रोह्मणेन मन्त्रहशा 
हे ओषधे सहदेवि पयु क्तासि परितो विनियुक्तासि। अतः त्विषी- 
मते दीपतिमते यजमानाय परिरक्षणाथे सेनेब एषि गच्छसि । ताशी 
त्वं यत्र यस्मिन्‌ देशे म्ाझोषि तत्र भूयस्‌ अभिचारादिजनितभीति- 
नास्ति । अतो भयनिवारकत्वात्‌ सेनया उपमीयस इत्यर्थः ॥ 


. ‡ इस प्रकार स्वाभाविक और अस्वाभाविक भेंदसे दो प्रकार 
के शत्रुओका वर्णन अन्यत्र भी मिलता है । यथा-ऋग्वेदसंहिता 
४॥ ४।१ में कहा है, कि-“जामिं अजामिं मझृणीहि शत्रन ॥- 
स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों प्रकारके श॒त्रुओंका नाश 
करिये” ॥ 

“११२२ 
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चृषदके पुत्र कण्व नामक मन्तरदरष्टा आह्मणने हे सहदेबि ! तेरा 
विनियोग किया है [अतः तू कान्तिमान्‌ यजमानकी रक्षाके लिये 
सेनाकी समान जाती है, ऐसी तू जहाँ आती हैतहाँ अभिचारसे 
होने बाली भीति. नहीं होती है । ( अत एबं भयनिवारक होनेसे 
तुझे सेनाकी उपमा दीजाती है) ॥ २॥ 

वृतीया ॥ 

अग्रमेष्योष॑धीनां ज्योतिषेवाभिदीपयंच्‌ । 
उत त्रातासि पाकस्याथों इन्तासिं रक्षसः ॥ ३ ॥ 
अग्रम्‌ । एषि । ओषधीनाम्‌ । ज्योतिषाऽइव । अभिउ्दीपेयन्‌ | 
उत । जाता । असि। पाकस्य । अयो इति | हन्ता। असि । रक्सस३ 

हे सहदेवि ओषधीनाम्‌ सर्वासां वीरुधाम्‌ अग्रम्‌ मथमस्‌ एपि। 
सर्वोषधिप्रतिनिषित्वेन सुखूया भवसीत्यथेः । तत्र दृष्टान्त; ज्यो- 
तिपेवेति । ज्योतिषा प्रकाशेन अभितः स्वतो दीपयन्‌ प्रकाश 
यन्नादित्यः यया सर्ज्योतिषाम्‌ अग्रगएयो भवति तयेत्यर्थः ॥ 
यद्वा ज्योतिषा आत्मीयेन तेजसेब स्वसामर्थ्येन अभिदीपयन्‌ 
कृत्यादोपान्‌ संदइन्‌ हे अपामागी स्वं पाकस्य पक्तव्यम्रइस् दुबेल- 
स्य त्रातासि रचिता भवसि । तद्वाधकस्य च रक्षसः राचसस्य 
इन्तासि नाशयिता भसि ॥ 

प्रकाशके द्वारा सब ओर दमकाते हुए सूर्य जिस प्रकार सब 
ज्योतियामे उत्तम हैं, हे सहदेवि ! इसी प्रकार तू भी संब ओष- 
धियाम उत्तम है । अथवा हे अपामागे ! तू अपनी शक्तिसे कृत्याके 
दोषोको दूर करता हुआ दुबेलकी रत्तं करने घाला होता है 


और .उसके बाधक राक्षसका नाश कर डालता दै ॥ ३॥ 
A ११२३ 


४५०) अथर्मेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
ह. , पापा 

यद्दो देवा असुगस्वयाग्रें निखुंयत । 

ततस्तमध्योंपधेपामारगो अजायथाः ॥ ९॥ 

यत्‌ । दः । देवाः । अधरान्‌ । त्वया । अग्रे | नि:डझुर्वत । 


हैं ओषधे यत्‌ यस्माद अदः अमुष्मिन्‌ विप्रकृष्टे अग्रे पुरा 
स्वया साधनेन देवाः इन्द्रादयः असुरान्‌ [ निरकुवत ] निराकृत 
बन्तः ततः तरमात्‌ कारणात्‌ हे ओषधे स्वम्‌ अन्यासाम्‌ ओषधी- 
नाम्‌ अधि उपरि बतंमानः श्रेष्ठः सन्‌ अपामार्गो अजायथाः अपाः 
मागोत्मना उत्पन्ना भवसि । अपमानाद्‌ (अपामागे इति संज्ञां 
लब्धबतीत्यथः ॥ 

हे ओषधे ! क्योकि-पहिले तेरे साधनसे इन्द्र आदि देवताओं 
ने अघुरोंको तिरस्कृत किया था, इस कारण हे ओषधे ! तू अन्य 
ओषधियोंके ऊपर वतमान रह कर अपामार्गरूपसे उत्पन्न होती 

` है, अपामाजेनसे तेरा नाम दा है॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 


विभिन्द्ती शतशांखा विभिन्दन्‌ नामं ते पिता । 
_प्रत्यग्‌ वि भिन्धि तं तं यो अस्माँ अंभिदासंति ५. 
भन्द । शतब्शाखा । दिऽभिनदन्‌ । नाम । ते । पिता । 
. मत्यक्‌ | वि । भिन्धि । त्वम्‌। तम्‌ । यः । अस्मान्‌ | अभिऽदासतिश 


हे अपामार्गारूये ओषधे शतशाखा अपरिमितशाखा सती 
बिभिन्दती विभेदनशीला एतत्संज्ञा भवसि । विभेदनशक्तित्र 


११२४ 


चतुर्थ काण्डम्‌ ४५१ 


कारणयुणायातत्वाद दुःसहेत्याह बिभिन्दन्निति । हे अपामा्ग ते 
तब पिता उत्पादकः विभिन्दन्‌ [ नाम ] विभेदकः एतत्संज्ञो 
भवति । अतः त्वं तम्‌ अरमदीयं शत्रु मत्यग्‌ भिन्धि मतीपगमनेन 
विदारय यः शत्रुः अस्मान्‌ अभिदासति उपक्षपयति । ® दसु 
पक्तये । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लटि शपः “न्दस्युभयया” इति 
आर्धधातुकत्वात्‌ “णेरनिटि” इति णिलोपः & ॥ 

हे अपामागे नाम वाली ओषधे ! तू अपरिमित शाखाओंको 
धारण कर विभिन्दती नाम पाती है, हे अपामागे ! तेरा उत्पादक 
बिभिदंन.( विभेदक ) नामक है अतः तू जो हमको क्षीण करना 
चाहते हैं उन हमारे शनुओंके सामने जाकर उनको विदीर्ण करं 

ष्ठी ॥ 

असदू भूम्याः समभवत्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यचेः । 
तद्‌ वे ततो विधूपायं्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारेसच्छतु ॥ ६॥ 
असत्‌ भूम्या। । सम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । याम्‌ एति। महत। व्यचः । 
तत्‌ । बै । ततः । विऽभूपायत्‌ । त्यक्‌ । कर्तारम्‌ । ऋष्छतु ६ 

हे ओषधे स्वत्‌ सकाशाद महत्‌ अधिकं व्यचः व्याप्त तेजो 
निष्क्रम्य यां भूमिम्‌ एति भाझोति तस्यां भूम्यां निखातम्‌ [ असत्‌ 
सम्‌ अभवत्‌ ] । बाधितुं न शक्ोतीत्यये: । तद [वे ] असत्कल्पं 
कत्यारूप ततः तस्माइ देशात निर्गत्य विधूपायत्‌ विशेषेण धूपित 
अज्बलितं सत्‌ कर्तारम्‌ कृत्याकृतमेब मत्यग्‌ ऋच्छतु परतिनिदत्य ` 
पीडयतु । यद्वा असत्‌ अशोभनं कृत्यां समभवत्‌ परपीडार्थ 
समजायत । तत्र कृत्यायुक्ता यां भूमि त्वदीयं महद व्यचः मोझो- 
तीत्याद पूर्ववत्‌ । 8 विधूपायत्‌। धूप संतापे । “ गुपृधूपविच्लि०” 
इति आयप्रत्ययः छै ॥ 
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है ओषधे ! तेरे पाससे जो ब्याप्त तेज निकलकर जिस भूमिको 
प्राप्त होता है, उस .भूमिमें गाढ़ी हुई कृत्या असत्‌ होकर बाधित 
नहीं कर सकती, यह असत्‌ कृत्या इस स्थानसे निकल मज्वलित 
होता हुआ लौट कर कृत्याका प्रयोग करने बालेको ही नष्ट करे६ 
सप्तमी ॥ 
प्रत्यक हि संबरभूविथ प्रतीचानफलरत्वम्‌ । 
सवीन्‌ मच्डपथाँ अघि वरीयो यावया वक्षस्‌ ॥७॥ 
अत्यङ्‌। हि। समूज्यभूविय । प्रतीचीन5फलः । खग्ू । 
सर्वान्‌ | मत्‌ । शपथान्‌ । अधि । वरीयः । यवय । बम्‌ ॥७॥ 
है मतीचीनफल। प्रतीचीनानि आत्माभिसुखानि फलानि यस्य 
सः अपामागेः ्रतीचीनफलः | हे तादृश त्वं भत्यङ्‌ हि मत्यश्चनः 
अतिनिह॒त्तमुंख एव खलु संबभूविथ उदपद्यथाः । हि शब्दो हेतो । 
हि पस्माइ एवं तस्मात्‌ सर्वान्‌ शरकृतान्‌ शपथान्‌ आक्रोशान्‌ मत्‌- 
सकाशाद्द यवय एयक्‌ कुरु। अधिः पश्चम्यर्थानुवादी । पृथक्‍्कृत्य च 
शप्तारमेत् प्रतीचीनं प्रापयेत्यथेः | तथा बरीयः उरुतरं विस्तीर्णतरं 
वघम्‌ तदीयं इननसाधनम्‌ आयुष कृत्यारूपं वा अस्मत्तः पृथक्‌ कुरु 
हे अभिग्नुख फल बाले अपामार्ग ! तू प्रतिनिदत्त मुख बाला 
ही उत्पन्न हुआ है, इस कारण शत्रके किये हुए सब आक्रोशों 
को मुझसे पृथक्‌ कर और अलग करके मेरे शत्रुके ऊपर ही 


भेज और शत्रुके विस्तृत हननसाधन कृत्या वा आयु्धोको हमसे 
अलग कर ॥ ७॥ की १ 
॥ 


शतेन मा परि पाहि सहखेणामि रक्ष मा । 
` इन्द्रस्ते वीरां पत उग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥ ८ ॥ 
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शतेन । मा । परि । पाहि । सहखेण । अंभि । रक्ष । मा । 
इ े। वीराय | पते । उग्र । झोड्यानम्‌ । झा। दघत्‌॥ ८ ॥. 

हे ओषधे सहदेबि अपामागे बा शतेन शतसंख्याकेन रक्षणो- 
पायेन मा मां परि पाहि ॥ तथा सहस्रेण सहस्रसंख्याकेन मा 
माम्‌ अभि रक्ष कृत्याकृताइ दोषात्‌ स्वेतः पालय ॥ हे वीरुधां 
सते 'लतारूपोणाम्‌ ओषधीनाम्‌ अधिपते ते तब उग्रः उद्गूणेबलः 
इनदरो देव ओज्मानम्‌ ओजस्विस्वम्‌ आ दधत्‌ आस्थापयतु। 
ददातु इत्यर्यः ॥ 

[इति] चतुर्थ सक्तम्‌ ॥ 

हे औषधे ! रक्षणके सेंकड उपायोंसे तू मेरी रक्षा कर और 
सहस्नों उपायोंसे कत्याके दोषसे बचा हे लतापति ओषधे | प्रचएड 
बली इन्द्र मुझमें ओजस्वित्वको स्थापित करे ॥ ८ ॥ 

चतुर्थ काण्डफ़े चतुर्थ अनुषाकमे चतुथं सूक्त समाप्त (१६१ )॥ 

“ा पश्यति? इति सूक्तेन ब्रक्ग्रहादिजनितभयनिह॒त्तये त्रिः 
संध्यामणि संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । सूजितं हि । “आ'पश्यः 
तीति सदंपुष्पामणि बध्नाति” इति [ को० ४. ४ ] ॥ 

तथा चातनगणेपि एतत्‌ सक्तम्‌ । [ तद उक्तं ] कौशिकेन । 
“श्‌ नो देवी पृश्चिपर्णी [२, २५] आ पश्यति [ ४, २० ] तान्त्स- 
त्यौजाः [ ४, ३६ ]” इति [ कौ० १. ८ ]। अतोस्य सूक्तस्य 
““चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याख्यातम्‌” [ कौ० ४. १ ] इत्यादयः 
क्तकर्मु विनियोगः ॥ 

“आ पश्यति” इस सूक्तसे ब्रह्मग्रह आदिसे उत्पन्न हुए भयको 
हटानेके लिये त्रिसंध्या ( दुपहरियाकी ) मणिका सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके बाँधे | इस विषयमे सूजका प्रमाण भी है, “आ 
पर्यतीति सदंपुष्पामणि बध्नाति” ( कोशिकसरत्र ४ | ४ ) ॥ 
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तथा चातनगणमे भी इस सूक्तका पाठ है । इसी बातको 
कौशिकसूञ १। ८में कहा है, कि-“शंनो देवी पृरिनपर्णी (२।२५) 
आ पश्यति ( ४ | २० ) तान्त्सत्यौजाः ( ४ । ३६ ) ॥” अतः 
इस सूक्तका “चातनानां अपनोदनेन. व्याख्यातम्‌’ ( कौशिकः 
सूत्र ४ । १ ) आदि कमोमे विनियोग होता है॥ 
तत्र पथमा ॥ 


झा प्यति प्रतिं पश्यति परा पश्यति पश्यति । 
दिव॑म॒न्तरित्षमाद्‌ भूमिं स्वं तद्‌ देवि पश्यति॥१॥ 
आ । पश्यति । प्रति । पश्यति । परा। पश्यति। पश्यति। . 
दिवभ्‌। अन्तरित्तम्‌! आत्‌ भूमिम । स्व्‌ । तत्‌ । देवि । पश्यति १ 
हे देवि देवतारूपे सद॑पुष्पार्ये ओषधे त्वद्विका रमणिधारकोयं 
जनस्त्व्मसादात्‌ आ पश्यति आगामिभ यकारणं परिहतु जानाति। 
तथा प्रति परयति पतिश्चखं स्थितं बतैमानमपि भयकारणं निरसितुं 
जानाति ॥ तथा परा पश्यति परागतं दूरस्थमपि भयकारणम्‌ 
अवलोकयति ॥ किं बहुना । अविशेषेण सर्वमपि भयकारणम्‌ 
असौ पश्यति साक्षात्करोति ॥ ये खलु ब्रझग्रहादयो भयहेतवः 
ते सर्वे पृथिव्यादिलोकत्रयं व्याप्य वतन्ते अतस्तदपरिज्ञाने तदा- 
अया ब्रहाग्रहादयो दुष्परिभाना इत्यभिमेत्याह दिवम्‌ अन्तरि्तम्‌ 
इति । दिवम्‌ स्वगम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अन्तरा चान्त मध्यमं लोकम्‌ 
आत्‌ अनन्तरं भूमिम्‌ पृथिवीम्‌ एतल्लोकत्रयोपलक्षितं तत्‌ तत्रत्यं 
सम्‌ माशिजातं त्रिसंध्यामणिधारणमाहात्म्येन पश्यति साक्षा- 
त्करोति | एवं सर्वज्ञतया जागरूकं तं अ्मग्रहादिन स्पृशतीत्थः ॥ 
हे देवस्वरूप सदंपुष्पा नाम वाली ओषधे ! तेरी मणिको 
धारण करनेवाला यह पुरुष तेरे प्रसादसे आने बाले भयको देखता 
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है अर्थात्‌ उसके हटानेक्षे उपायको जान जाता है और वर्तमान 
भयके कारणके हटानेके उपायको भी जान जाता है । दूरस्यित 
भयके कारणको भी देखता है अर्थात्‌ उसके हटानेके उपायको 
जान जाता है, अधिक कयां, भयके सब कारणोंका यह साक्षात 
करता है ( अब शका होती है, कि ब्रझग्रह आदि भयके कारण 
तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर रहते हैं अतः उनके आश्रित ब्रह्मग्रह 
आदिका ज्ञान होना कठिन है, इसका समाधान करनेके लिये 
कहा है, किं-) स्त्रग अन्तरित और पृथिवी इन तीनोंके संब 
आ्राणियोंको त्रिसंध्यामणिके घारणसे साधक देखता है । तात्पये 
यह है, कि-इस प्रकार सर्वज्ञ होनेसे सावधान रहने वाले उसे 
साधकको ब्रह्मग्रह आदि स्पश नहीं करते ॥ १: 


द्वितीया ॥ 

तिस्रो दिवसतः रथीः षद चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 
खयाहं सवी भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥ २ ॥ 
तिः! दिवः । तिस: । पृथवी | पट्‌! च । इमा: । दिश पथक्‌ । 
स्वया । हम्‌ । सर्वा । भूतानि । पश्यानि । देवि। ओषधे ॥२॥ 

“तिखो भूमीघोरयन्‌ रुत चून” [ऋ० २, २७. ८] इत्यादिः 
मन्त्रवर्णात्‌ “यो वा इमे त्रिदठतो लोकाः” [ ऐ० ब्रा० २, १७] 
इत्यादिव्राह्मणवचनाच्च पृथिव्यादिलोकानां प्रत्येक ज्यात्मकत्वम्‌ 
झबसीयते । तदृ इदम्‌ उच्यते तिस्रो दिव इत्यादिना । तिस्रः 
त्रिसंख्याका दिवः चुलोकान [ तिस्तः ] त्रिसंख्याका; पृयिवीश् 
इमा परिदृश्यमानाः मदिशः मुषा दिशः प्राच्याद्रा ऊर्ध्वाधो- 


दिग्भ्यां सह. षट्संख्याकाश्च तथा तत्रस्थानि सवा सर्वाण 
११२९ 


* ४५६ झअयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


भूतानि थूतजातानि हे देवि देवतारूपे ओषधे त्यया मणिरूपेण 
घायमाणया अहं [ पृथक्‌ ] पश्यानि सोक्षात्करवाणि ॥ 

( “तिम्रो भूमीधारयन त्रींरत थून ॥-तीन भूमि और तीन 
स्वर्गोको धारण करता हुआ” इस ऋग्वेदके २। २७।८ वें 
अन्त्रसे और “त्रयो वा इमे त्रितो लोकाः” इस ऐतरेय ब्राह्मण 
“२ १७ की श्रुतिसे, पथिबी आदि तीनों लोकोंका ञ्यात्मकत्व 
निश्चित होता है । इसी बातको इस मन्त्रमे कइते हैं, कि--तीन 
स्वगे, तीन पृथिवी तथा ऊपरकी और नीचेकी दिशासहित छः 
दिशा तथा तथा इनमें रहने बाले सब भाणिर्योको भी हे देवता- 
रूप ओषधे ! तेरी घारखकी हुई मणिके प्रभावसे मैं देखता हूँ २ 

दृतीया ॥ 
"दिवस्य सुपर्णस्य तस्य॑ ह्यसि कनीनिका । 
“सा भूमिमा रुराहिय वह्यं श्रान्ता वधूरिव ॥ ३ ॥ 
दिव्य॑स्प | धुःपणस्य । तस्य । ह । असि | कनीनिका । 
सा । भूमिम्‌ । आ । रुरोहिय । वद्यम्‌ । न्ता । बघूःऽव ३ 
हे सदंपृष्पौषधे दिव्यस्म्र दिवि भवस्य देवतारूपस्य सुपर्णस्य 
शोभनपत्युक्तस्य तस्य ्रसिद्धस्य गरुत्मतः चक्षुषोर्वतंगाना कनी- 
निका दर्शनसाघनं कृष्णमश्डलम्‌ असि । हशब्दः प्रसिद्ध । तदी- 
यस्य पुष्पस्य. कनीनिकासाघम्यात्‌ तादृप्प्रेण. ओषध्य स्तुति; । 
सा ताइशी.स्व॑ सौपणंचक्षुमंण्डलाइ भूमिम्‌ आ रुरोहिथ । जग- 
द्रच्ञणारयमू ओषधिरूपेण भूमौ. अवतीणांसीत्य्थः । तत्र, इृष्ठान्तः 
बम्‌ इति । शरान्ता अध्वश्रमखिन्ना गन्तुम्‌ असमा [ बघूः ] श्री 
यथा बम्‌ वहनसाधनम्‌ अश्वान्दोलिकादि यानम्‌ आरोहति तद्वद 
इत्ययः । $ “बह्यं करणम्‌” इति बहुतेयत्‌ मत्ययो निपात्यते । 
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आन्तेति । शरश्च तपसिः खेदे च । “यस्य विभाषा” इति त्िष्ठायांम्‌ 
इडभावः । “अनुनासिकस्य तरिबकलोः०” इति दीघेत्वम्‌ ® ॥ 

है सदम्पुष्पौषधे .! सत्रगमें होने बाले देवतारूप शोभन पक्ष 
बाले गरुड़की तू नेत्रोंमें बतेमान कनीनिका है । ( सदम्पुष्पाका 
पुष्प कनीनिकाकी समान होता है, अत एव ताद्रूप्पसे ओषधिकी 
स्तुति की है ) ऐसी तू यकी हुई खत्री जैसे पालकी आदि पए 
चढ़ती है तिस प्रकार गरुड़के नेत्रमएडलसे भूमि पर उत्पन्न हुई 
है, अर्थात्‌ जगतूकी रक्षा करनेक्रे लिये औषधिरूपसे भूमिमें अव 
तीण हुई है ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


तां में सहसाक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सर्ज पश्यामि यश्च शूदर उतायः ॥ ४॥ 
ताम्‌ । मे । सहसत । देवः । दक्षिणे । इस्त | आ । दुधत्‌। 


तया । अहम्‌ । सवेमू । पश्यामि । यः | च । शुद्ध उत । आर्य४ 

ताम्‌ उक्तप्रभावां सदपुष्पाख्पाम्‌ ओषधिं देवः दानादिगुण- 
युक्तः सहस्रात्तः इन्द्रो मे मम दक्षिणे हस्ते आ दधत्‌ i | 
हे तादशि ओषधे त्वया दक्षिणहस्ते मणिरूपेण एतया अहं 
द्रष्टव्यं विषयं पश्यामि साक्षात्करोमि । द्रष्टव्यं विषय निर्दिशति 
यश्चेति । शूद्रोपलक्षितो यस्नैबरिकव्यतिरिक्तो जनः आर्यो विद्वान 
ब्राहणः । जेवर्शिकोपलक्ञणम्‌ एतत्‌ । ये च ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या 
ये च दद्व्यतिरिक्ताः शाद्रादयः तान्‌ सर्वान्‌ वशीकृत्य तत्कृतं 
रत्तःपिशाचादिकं निरसितुं पर्यामीत्ययः ॥ 

उक्तमभाव वाली सदम्पुष्पाः औषधिको सहस्राच्च दानादिगुण 
युक्त इन्द्रने मेरे दाहिने हाथमें धारण कराया है । हे दाहिने हाथमे 
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_ Vi Voss 

मरणिरूपसे धारण की हुई औषधे! तेरे द्वारा मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य 

और शूद्र सबको बशर्मे करके उनसे प्रयुक्त रात्तस पिशाच आदि 

को देखता हूँ अर्थात्‌ उनको त उपाय कर लेता हूँ ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 


आविष्कृणुष्व रूपाणि मालानमपं गूहथाः । 
आयो सहसचच्षो त॑ प्रति पश्याः किमीदिनंः॥५॥ 
आविः। कृणुष्व | ख्पाणि । मा। आत्मानम । अप। यूहयाः। 


किमीदिनः ॥ ४॥ 

है ओषधे त्वदीयानि रत्तःपिशाचादिनिव्ेकानि रूपाणि आ- 
बिष्ट्रणुष्च प्रकाशय । आत्मानम्‌ तब स्वरूपं माप गूहथाः संदृतं 
मा कार्षी: | & यह संवरणे $ ॥ अथो अपि च हे सहखचत्तो 
सहस्तसंख्याकानि चक्षेषि दर्शनसाधनानि इन्द्रियाणि यस्याः सा 
सहस्रचछुः हे तयाविधे ओषधि त्वं किमी दिनः किम्‌ इदानीं किम्‌ 
इदानीम्‌ इति गूड संचरतो राक्षसान्‌ प्रतिपश्या: । अस्मद्रक्षणाथ 
प्रतीक्षस्व। & प्रतिपश्या इति । प्रतिपूर्बाद दृशेलेटि अडागमः &॥ 

हे ओषधे ! तू राक्षस पिशाच आदिको हटानेवाले अपने रूपों 
को प्रकाशित कर, अपने स्वरूपको न छिपा और हे सहस्रं दर्शन- 
साधनोसे देखने वाली ओषधे ! गूढ़ रूपसे फिरनेवाले राक्षसोंको 
हमारी रक्षा करनेके लिये देख ॥ ४ ॥ 

न षष्टी ॥ 

शीयं मा यातुधानान्‌ दरीय॑ यातुधान्यः । 


पिशाचान्त्सवीन्‌ दशैयेति ला रम ओषये ॥ ६॥ 
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दर्शय | मा । थातुऽघानान्‌। दर्शय । यातुऽधान्यु || 
पिशाचान्‌। सर्वान दर्शय । इति। त्वा । आ । रभे । ओषधे ६ 


हे सदंपुष्पौषधे यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ मा मां दर्शय । गूढं 
यथा न बाधन्ते तथा कुरु इत्यथः ॥ यातुधान्यः यातुधानी; राञ 
सीश्च दशय ॥ तथा पिशाचान्‌ पिशिताशा यातुधानव्यतिरिक्तान्‌. 
स्वान्‌ रत्ञोविशेपान दर्शय इति एवमथ म्‌ हे ओपथे त्वा त्वाम्‌ 
आ रभे घारयामि॥ 

हे सदम्षुष्पा ओषधे ! तू राक्षसोंको मुके दिखा अर्थात्‌ वे 
जिस प्रकार गुप्तरूपमें रहकर मुझे पीड़ा न देसकें तेसा कर और 
यातुधानिर्योको तथा सब प्रकारकी पिशाचियोंको भी मुझे दिखा 
इसी कारण हे ओषधे ! में तुको धारण करता हूँ ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

कृश्यप॑स्य चछुरसि शुन्याश्र चतुरच्याः 
वीघ्रे सूपेमिव सप॑न्ते मा पिंशाचं तिरस्करः ॥ ७॥ 
करयपस्प । चक्षु: | असि । शुन्याः । च । चतुः5अद्या: 


बीरे । सरयमूइब । सर्पन्तम्‌ । मा । पिशाचम्‌। तिरः | करः ७ 

हे ओषधे सं कश्यपस्य महर्षें! च्चुरसि । ताडशपुष्पोपेतत्वात्‌ 
तादात्म्येन स्तुतिः । तथा चदुरच्याः चत्वारि अक्षीणि यस्याः सा 
चतुरक्षी तादृश्याः शुन्याः देवानां संबन्धिन्याः सरमार्यायाः । 
चच्ुरसीत्यनुषङ्गः । एतेन अमधुष्यत्वम्‌ उक्तम्‌ । वीधे | विविधम्‌ 
इन्धते दीप्यन्तेस्मिन्‌ ग्रहनच्तत्रादीनीति वी घ्रम्‌ अन्तरिक्तम्‌ । ® ताः 
विन्धे! [ उ० २, २६ ] इति औणादिको रक प्रत्ययः & | तत्र 


सप्तम्‌ गचन स्यमि इतस्ततः सपेणशीलं पिशाचं मा तिर- 
ERS) 
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स्फरः अन्तहितं मा कार्षीः | छ कर इति । करोतेमांडिः लुकि 
“(कृमृहरुहिभ्यः०” इति च्लेः अङ आदेशः & ॥ 

है ओषधे ! तू महर्षि कश्यपकी चहु है ( सदस्पुष्पाका पुष्प 
तेसा ही होता है अत एव तादात्म्पसे स्तुति की है ) तथा चार 
नेत्र वाली देवताओंकी कुक री सरमाकी भी तू चक्षु है ( इससे 
औषधिका अप्रधृष्यत्व सूचित किया है) जिसमें अनेक प्रकारसे 
ग्रह नक्षत्र आदि दिपते हैं उस वीभ्र नामक अन्तरिक्षमें सूर्यकी 
समान इधर उधर घूमते हुए पिशाचको अन्तर्हित न कर ॥७॥ 

अष्टमी ॥ 

उदेग्रभ परिपाएद्‌ यातुधाने किप्रीदिनंग्‌ । 
तेनाहं सबै पश्यांम्युव शूदमुतायेम्‌ ॥ ८ ॥ 


उत्‌ । अग्रभम्‌ । परिऽपानात्‌ | यातुञ्यानम्‌ | किमीदिनम्‌ | 


सेन । अहम्‌ । सरम्‌ । पराभि । उत । श्रम्‌ । उत । आर्यम्‌ ८ 
परिपानात्‌ परिरक्षणात्‌ हेतोः किमीदिनम्‌ किम्‌ इदानीं 
किम्‌ इदानीम्‌ इति चरन्तं यातुधानम्‌ राक्षसम्‌ उत्‌ अग्रभम्‌ं उद्‌- 
गृहीतवान्‌ अस्मि । वशीकृतवान्‌ अस्मीत्यर्थः । तेन यातुधानेन 
अहे सर्व ग्रहं पश्यामि । उत शाह्रम्‌ । शाद्जातियुक्तम्‌ उत 
आर्यस्‌ ञ्राझणजातियुक्त च । सर्व ग्रहं पश्यामीत्यर्थः ॥ 
परिरन्तणके कारण मैंने राक्षसंको वशमें कर लिया है, उसके 
द्वारा मैं शुद्र जातियुक्त वा जाझणजातियुक्त सब ही ग्रहको देखता हूँ 
नत्रमी॥ 
यो अन्तरिक्षेण पर्तति दिवं यश्रांतिसपंति । 


भूमि यो मन्यंते नाथं तं पिशाचं ग देशैय॥ ६ ॥ 
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अः | अन्तरि्षेण । पतति । दिवम्‌ । यः । च । अतिव्सपति । 
अम्‌ । यः । मनयते । नाथम्‌। तम्‌। पिशाचम्‌ । म। दृशय ॥8॥ 

यः पिशाचः अन्तरिक्षेण द्यावापथिव्योमेध्यवतिना लोकेन 
पतति संचरति यश्च दिवम्‌ अधिसर्पति द्ुलोकस्योपरि गच्छति 
यश्च भूमिम्‌ पृथिवीम्‌ आत्मनो नाथस्‌ स्वामिनं मन्यते तं सर्वे त्रे- 
लोक्यवर्तिनं पिशाचम्‌ प्र दर्शय चक्षुगोचरं कुरु । त्रिसंध्यामणि- 


घारणेन बहाग्रहादीन्‌ साक्षात्कृत्य मन्त्रसामर्थ्येन तान्‌ निराकरो- 
मीत्यय ¦ ॥ 


. पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति सायणात्रायैविरचिते अथतरवेदार्थमकाशे चतुर्थकाण्डे 
चतुर्योनुबाकः॥ 
जो पिशाच द्यावापृथिवीके बीचके अन्तरित्षलोकमें घूमता है 
और जो स्वर्गमें विचरता है और जो पृथिवीको अपने अधीन 
समता है, उस त्रेलोक्यवर्ती पिशाचको मुझे दिखा । तात्पर्य 
यह है, कि-न्रिसंध्यामणिको धारण करनेके प्रभावसे मे ब्रह्मग्रह 
आदिका साक्षात्कार कर मंत्रक्री शक्तिसे उनका उपाय करता हूँ& 
चवुर्थ हण्डर चतुर्थ अनुवाफमै पञ्चम सूक्त समाप्त ( १२२) ॥ 
चहुं अडुघाक समाप 
पञ्चमेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “आ गावः? इत्यादिसुक्त- 
दशकस्य मृगारसंज्ञकत्वात्‌ “मगारैसु ञ्चेत्यासावयति” [ कौ० 
४, ३ ] इत्यादिस्रूत्रविहिते सवेभे षज्यकर्मणि होमसंपातावसेका- 
दिषु विनियोगः । तत्र “आ गावः” इति प्रथमेन सूक्तेन गवां 
रोगोपशमनुष्टिप्रजननकर्मछु सलवणं केवलं वा उदकम्‌ अभि- 
अन्त्य गाः पाययेत्‌ । सूजित हि । “ब्रह्म जज्ञानम्‌ [ ४, १ ] आ 
गाव! [ ४. २१ ] एका च मे [ ५. १५ ] इति गा लवणं पाये- 
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यत्युपतापिनीः प्रजननकामाः राम्‌ अवरुणद्धि इति [क्रौ०३,२]॥ 

तथा गोंुष्टिकमेणि अनेनैव सूक्तेन गो मत्यागच्छन्तीगाँ; 
प्रत्युहचच्छेत्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अंनेनेव सूक्तेन इन्द्राय चर त्रिजुहुयात्‌॥ 

तथा “प्रजावतीः” [ ७ ] इत्यनया अरण्य प्रति गच्छन्तीगांः 
अनुमन्त्रपेत ॥ 

` सूत्रितं हि ॥ “आ गाव इति गा आयतीः पत्युत्तिष्ठति । 

[ प्राहषि प्रयमधारस्य ] इन्द्राय त्रिञ्ेहोति । परजावती रिति प्रतिष्ठ- 
माना अनुमन्त्रयते” इति [ कौ» ३, ४] ॥ 

तथा तत्रैब कर्मणि “प्रजावती/” [ ७, ८ ] इति द्वाभ्याम्‌ अभि- 
नबं पयो बत्सलालामिश्रितं संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नीयात्‌ ॥ 

तथा [ अनेनैव ] दृधुचेन गा अभिमन्त्र्य दद्यात्‌ ॥ 

तथा उदपात्रम्‌ अभिमन्त्र्य गोष्ठमध्ये निनयेत्‌ ॥ 

एवं सारूपबत्सौदने युग्णुलुलबणशक्रत्पिएडान्‌ मत्तिप्य पश्चा- 
दमेख्रिरात्रं निखाय चतुर्थेहनि उद्दुध्स्य अनेन ट्वेन संपात्य,... 
अभिमन्त्र्य अक्षीयात्‌ ॥ द i 

सूत्रितं हि । “प्रजावतीः [ ७, ८ ] प्रजापतिः [ 8, ७ ] इति 
गोष्ठ कर्माणि ग्र: पीयूपं रलेष्ममिशरम्‌ अश्नाति” [ कौ? ३.२ ] इति 

सोमयागे माध्यंदिनसबने दत्तिणार्यम्‌ आगता गा हिरण्यहस्तो 
यजमानः अनेन सक्तेन प्रत्युत्तिष्ठेत्‌ । उक्त वैताने । “हिरण्यहस्तो 
यजमानो बहिेंदि दक्षिणा आयतीरा गाव इति मत्यत्तिष्ठति” इति 
[बै० ३. ११ ]॥ 


पञ्चम अनुवाकमे पाँच सूक्त हैं | उनमें “आ गावः” आदि दश 
सूक्त मगारसक्त कहलाते हैं । अतः “गगारैसुश्चेत्यालाबयति” 
( कोशिकसूज ४ । ३ ) इत्यादि तासे विहित सशभैषज्यकर्ममे 
और होम सम्पात अवसेक आदिमे इनका विनियोगं है। उनमें 
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चतुथे काएडंसू ४६३ 


“आ गावः इस प्रथमसे गौओंकी शान्ति, गौओंकी पुष्टि और 
प्रजननकर्ममें लवणसहित वा केवल जलका अभिमंत्रण कर गौओं 
को पिलावे । इस विषये सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“ब्रह्म जज्ञा- 
नम्‌ (४ । १) आ गावः ( ४। २१) एका च मे (४। १४) 
इति गा लवणं पाययत्युपतापिनीः प्रजननकामाः प्रपां अवरु- 
णद्धि” ( कौशिकसूत्र ३ । २) ॥ 

तथा गोषुष्टिकर्ममें इसी सूक्तसे गोष्ठमें आतीहुई गौओंके सामने 
खड़ा होवे ॥ 

और इसी कमेमेंइस सूक्तसे इन्द्रदेवको चरुकी तीन आहुति देय 

तथा “प्रजावती!” इस सातवीं ऋचासे जङ्गलको जाती हुई 
गौओंका अजुमन्त्रण करे ॥ 

इस विषयमें स्रूजका प्रमाण भी है, कि-“आ गाव इति आयतीः 
अत्युत्तिष्ठति । [ प्राइंपि ्रथमधारस्य ] इन्द्राय त्रिजुहोति । मजा- 
बतीरिति तिष्ठमाना अनुमन्त्रयते? ( कौशिकसूत ३। ४) ॥ 

तया इसी कर्ममें “प्रजावती!” इन सातवीं आठवीं आचासे 
बछड़ेकी लारसे मिश्रित नवीन दुग्धका संपातन और अभिमंत्रण 
करके प्राशन करे ॥ 

तथा इन्हीं दो ऋचाओंसे गौओंको अभिमंत्रित करके दान देय ॥ 

तथा जलपूण पात्रका अभिमंत्रण करके गोठके मध्यमे लेजावे । 

इसी प्रकार सारूपबत्सौदनमें गूगल लवण और शकृत्पिण्डं 
को डाल कर अग्निमें तीन रात्रि तक दवा रहने दे फिर चौये 
दिन निकाल कर इन दो ऋचाओंसे सम्पातन और अभिमन्त्रण 
करके खावे ॥ 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-प्रजावती ( ७, ८) 
प्रजापति; ( & । ७ ) इति गोष्ठकमाि ग्ष्टे पीयूषं हो ष्ममिश्रं 
अश्नाति” ( कौशिकप्रत् २ । २)॥ 
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४६४ अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुबादस हित 


सोमयागके माध्यन्दिनसबनमे दक्तिशाके लिये आई हुई. गौओं 
के प्रति यजमान हाथमें सुबर्णको लेकर इस सूक्तको पढ़ता हुआ 
उठे | इसी वातको बैतानसत्रमें कहा है, कि--' हिरण्यहस्तो यजः 
मानो बहिवेदि दक्षिणा आयतीरा गाव इति पत्युत्तिषठती ति” (बैतान- 
सूत्र ३। ११) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ । 
झा गावे अग्मनचुत भद्रमेक्रन्सीदन्तु गोठ रणयन्खस्मे 
प्रजावंतीः पुरुरूषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरषसो दुहानाः 
आ । गावः । अग्मन. । उत । भद्रम्‌ । अक्रन्‌ । सीदन्तु । गोःऱ्ये। 
रणयन्तु । अस्मे इति। 
प्रजा$वतीः | धुरुऽ्पाः । दुइ । स्युः । इन्द्राय पूर्वः । उपसः। 
दुहानाः॥ १ ॥ 
गावः [आ] अग्मन्‌ अस्मान्‌ अभिलच्ष्य आगच्छन्तु | &“छन्दसि 
लुङ्लङ्लिटः” इति लोडय लुङ्‌ । “मन्जे स०” इति च्लेलुक। 
“धामहन०”” इति उपधालोपः & ॥ उत अपि च भद्रम्‌ कल्या- 
णम्‌ अक्रन्‌ कुबेन्तु । ® पूरववल्लुड'$ गावस्तिष्ठन्ति गोष्ठम्‌। 
तस्मिन्नस्मदीये गोष्ठे सीदन्तु उपविशन्तु ॥ अस्मे अस्मान्‌ रण- 
यन्तु क्षीरादिभदानेन रमयन्तु । यद्वा अस्मे अस्माछु रमन्ताम्‌ ॥ 
प्रजावतीः ्रजावत्यः बहपत्याः पुरुरूपाः बहुरूपाः श्तेतकृष्णारु- 
णाद्यनेकवर्णाः इह अस्मिन्‌ यजमानग्रहे स्युः समृद्धा भवेयुः ॥ 
पूवीः बहीः उषसः उषःकालोपलक्षितान्‌ | & “अत्यन्तसंयोगे” 
द्वितीया %.। सर्वकालम्‌ इन्द्राय इन्द्रार्थ सांनाय्याथेम्‌ आशिरार्य 
'च पयो दुहानाः । भवन्हु इति शेषः ॥ 
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गौएँ हमको लक्ष्य करके आवें, और कल्याण करें, गोउमें 
बेटे, हमें क्षीर आदि देकर आनन्दित करें | प्रजा वाली श्वेत 
कुष्ण आदि अनेक रूप वाली गौएँ इस यजमानके घरमें बढे । 
अनेक उषःकालों तक इन्द्रको बुलानेके लिये दुग्धको दुहाती रहें? 

द्वितीया ॥ 

इनदरो यज्वने गरणते च शिक्षंत उपेद्‌ द॑दाति न 

स्वं सुंषायति । पं 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्षयन्नभिन्ने खिल्ये नि 
दंघाति देवयुम्‌ ॥ २ ॥ 
इरः । यजने । रते । च । शिते । उप | इत । ददाति । न। 

स्वस्‌ । मुषायति । 
अयःयूय; | रयिस्‌ । इत्‌ । अस्य । वर्षयन्‌ । अभिन्ने । खिल्ये। 

नि । दाति | देवञ्युम्‌ ॥ २ ॥ 

यज्वने यागं झुरते ग्रणते स्तुवते च जनाय इनदरो देवः शिक्षते। 
दानकर्मायस्‌ । गाः प्रयच्छति । यद्वा यज्वने स्तोत्रे च शिक्षते 
गवां लामोपायस्‌ उपदिशति । ® शित्त विद्योपादाने ® । 
शित्तानन्तरं स्वयम्‌ उपेत्य । इच्छब्दः अवधारणे । बहीस्ता गाः 
ददात्येव । तस्य च यज्वनः स्तोतुश्च स्वम्‌ धनं न घुषायति न. 
मुष्णाति नापहरति । अपि तु भूयोभूयः बहुतरम्‌ अस्य यज्वनः 
स्तोतुअ रयिम्‌ धने वर्षयक्षित्‌ समृद्ध' कुबेन्नेब वतेते ॥ एवम्‌ 
ऐंहिकफलविषयम्‌ उक्तम्‌ । आशुष्मिकंविषयेप्याह । तं देवयुस्‌ 
देवान्‌ आत्मन इच्छन्तं यज्वानं स्तोतारं च अभिन्ने दुःखेन असं- 
भिन्ने खिल्ये खिलम्र अपहतं स्थानम्‌ तत्र भवं खिल्यम्‌ 
१० 
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[ तस्मिन्‌] अयज्यभिः अग्रणद्वित्र अनाक्रान्ते नाकस्य पृष्ठे नि 
दधाति स्थापयति । & देवयुम्‌ इति । देवशब्दात्‌ “छुप आत्मनः 
क्यच्‌”। “न च्छन्दस्यपुत्रस्य” इति ईत्वदीघंयोः मतिषेधः। “क्या- 
च्छन्दसि” इति उप्रत्ययः & ॥ 

याग करने वाले और स्तुति करनेवाले पुरुषको इन्द्रदेव गो- 
प्राप्तिके उपायका उपदेश देते हैं । उपदेश देनेके अनन्तर बही 
बहुतसी गौओंको देते हैं और उस यजमानके तथा स्तोताके भी 
घनका अपहरण नहीं करते हैं, किन्तु इस यजमान स्तोताकी धन- 
समृद्धिको बढाते ही रहते हैं (इस प्रकार इस लोकमें मिलने 
ब्राक्ञा फल कह दिया अब परलोकमें मिलने वाला फल कहते हैं, 
कि-) उस देवभक्त यजमान और स्तोताको सूर्यदेव दुःखसे रहित 
झप्रहत स्थान स्वगमें स्थापित करते हैं, उसमें यज्ञ न करने वाले 
नहीं पहुँचते हैं ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


न ता नंशन्ति न दंभाति तस्करो नासांमामित्रो 
-व्याथिरा द॑घषैति । 
देवाश्च योभियजते ददांति च ज्यो।गेत्‌ ताभिंः सचते 
गोपतिः सह ॥ ३ ॥ 
, न ।.ताः । नशन्ति | न। दुभाति । तस्कर; | न । आसाम्‌। 
। मित्र: | वयिः । आ । दर्पति । 
देवान च । याधिः। यजे । ददाति । च । ज्योक्‌। इत्‌। 
ताभिः। सचते-। गोऽपतिः। सह ॥ ३॥ 
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ताः इन्द्रेण दत्ता गावः न नशन्ति न नश्यन्तु तस्करः 
चोरश्च न दभाति न हिनस्तु । & नश अदशने। दन्यु दम्भे । 
आभ्यां लेटि यथाक्रमस्‌ अडागम आडागमश्र। छान्दसो विकरणस्य 
लुक्‌ छै ॥ आसां गवास्‌ आमित्रः अमित्राः शत्रवः तत्संबन्धी 
तत्कृतो व्यथिः व्ययाजनकम्‌ आयुधं ना दधर्षति आधषेणं पीडां 
मा करोतु ॥ याभिगोंभिः' देवान्‌ यजते क्षीरादिहविद्वारा याश्च 
गास्तत्र यज्ञे दक्तिणात्वेन ददाति ताभिगोमिः सह गोपतिः गोस्वामी 
यजपानः ज्योगित्‌ चिरकालमेव सचते सम्रबैति सेवते बा । न 
कदाचिद्‌ वियुज्यत इत्यवघारणाभिमायः ॥ 


इन्द्रकी दी हुई वे गौएँ नष्ट हों, चोर भी उनका संहार न 
कर सके, इन गौओंके शत्रुओंका व्यया करने वाला आयुध भी 
इनको पीड़ित न कर' सके । जिन गौओंके दुग्ध आदिके द्वारा 
यजमान देवताओंकी पूजा करता.हे और जिन गौओंको दक्षिणा- 
रूपमे देता है । उन गौओंके साय गोस्वामी यजमान चिरकाल 
तक रहे, कभी बियुक्त न होवे॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
न ता अवो रंणुकंकाटोश्चते न संस्कृतत्रमुपं यन्ति 
ता अभि। 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतस्य वि चरन्ति 
यज्व॑नः ॥ ४ ॥ है 
न । ताः । अर्वा ।रेणुऽककाठः। अश्नुते न॒ संस्कृतत्रम्‌। उप | 
यन्ति। ताः | अभि । 
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उरुऽगायस्‌। अभयम्‌। तस्य । ताः। झु । गाव: । मर्तस्य | वि। 

चरन्ति । यज्वनः ॥ ४॥ 

“अर्व हिंसको व्याप्रादिः रेणुककाटः पादाघातेन. रेणोः पार्थि 
बस्य रजस उद्गेदकः। ॐ कटिमेंदनकर्मा $ । एवं कूरो व्याप्रा- 
दिदृश्म॒गः ता गाः नाशुते न प्राम्ेत ॥ तथा ता गावः संस्कृत- 
जम । दका बिशसितं आयते पालयतीति संस्कृतत्रो मांसपाचकः। 
उक्त हि। 


संस्कृतः स्याद्‌ विशसितः संस्कृतत्रश्न पाचकः । 

इति | तम्‌ अभिलक्य नोप यन्ति नोपगच्छन्तु ॥ तस्य यज्यनो 
मतस्य मनुष्यस्य उरुगायम्‌ विस्तीर्णगमनम्‌ अभयं भयरहित देशम्‌ 
अजुलक्ष्यता गावो वि चरन्ति विविध चरन्तु ॥ 

* हिंसक और पैरोंसे घूलको उड़ाने वाला व्याघ्र आदि दुष्ट पशु 
इन गौओंको प्राप्त न हो और गौएँ संस्कृतत्रकी अर्थात्‌ कटे हुए 
आंसको पकाने वालेकी | ओर न जावें, इस मनुष्य यजमानके 
विस्तृत गमन वाले भयरहित देशकी ओर अनेक प्रकारसे विच- 


रण करें ॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 


गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्‌ गावः सोमस्य 
्रथमस्यं मन्च: । 

इमा या गावः स ज॑नास इन्द्र इच्छामिं इदा मनंसां 
चिदिन्द्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


† कहा भी है, कि--“संस्कृतः स्याद विशसितः संस्कृतत्रथ 
याचक; ॥-काटी इई वस्तु संस्कृत कहलाती . है और उसका 
पाचक संस्कृतत्र कहलाता है ॥” 
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गावः | भगः । गावः । इन्द्रः । मे । चात्‌ । गावः । सोमस्य । 

अयमस्य । भन्षः। 
इमाः। याः । गावः । सः । जनासः । इन्र । इच्छामि । हुदा । 

मनसा । चित्‌ । इम्‌ ॥ ५॥ 

गाव एव भगः धनं पुरुषस्य सौभाग्यं वा । ततथ मे महं गावः 
यथा भवन्ति तथा इन्द्र इच्डात्‌ इच्छेत्‌ । ® इषु इच्छायाम्‌ । 
अस्मात्‌ लेटि आडागमः । “इषुगमियमां छः” क । प्रथमस्य 
झुरूयस्य हविषां मध्ये श्रेष्ठस्य सोमस्य गावः भक्षो भवन्ति । अभिः 
चुतो हि सोमो गव्येन पयसा दध्ना च श्रीयते ॥ इमा या गावो 
हश्यन्ते हे जनासः जनाः स एेन्द्रः । मतिनिदिशयमानापेत्षं स 
इत्येकवचनम्‌ । ता एव गावः इन्द्र इति उपजीव्योपजीवकमावेन 
इन्द्रात्मना गबाँ स्तुतिः । अतस्तदीयेन पयःमश्रतिना इविषा इन्द्र 
यष्टु हदा हृदयेन मनसा तदन्तर्वतिना ज्ञानकरणेन च इच्छामि 
कामये । चिच्छब्दः अप्यर्थे ॥ 

गौएँ ही पुरुषका धन वा सौभाग्यरूप हैं, इस कारण जिस 
अकार मेरे गौएँ हों, तैसे इन्द्र इच्छा करें । इबियोंमे श्रेष्ठ और 
आर्य सोमकी गौएँ भक्ष होती हें अर्थात्‌ अभिषुत सोम गौके 
दूध बा दहीमें पकाया जाता है । हे मनुष्यों ! यह जो गौएँदीख 
रही हैं यही इन्द्र ( रूप ) हैं । अतः इनके दूध आदिकी बनी 
हुई इविसे मैं हृदयके द्वारा और उसके भीतर रहने वाले ज्ञानके 
द्वारा इन्द्रकी पूजा करना Bi हूँ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 


यूयं गांवो मेदयथा कृशं चिंदश्रीरं चित्‌ ऋुणुथा 
सुप्रतीकम्‌ । 
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भदरं गृह कंणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ वो वय उच्यते 
सभासुं ॥ ६॥ 

यूयम्‌ । गावः । मेदयथ । कृशम्‌ । चित्‌ । अश्रीरम्‌ । चित्‌ । 
कृणुथ । सुऽअतीकम्‌ ॥ 

भू ह्‌ । कुष । मदरभ्वाचः । बृहत्‌ । वः | बयः । 


उच्यते | सभासु ॥ ६॥ 
हे गावः यूयं कृशं चित्‌ कृशमपि शरीरिणं मेदयथ खेहयथ 
पयोदध्यादिना आप्याययथ ॥ अश्रीरं चित्‌ अंश्रीकम्‌ अशोभः 
नाङ्गमपि पुरुषं सुप्रतीकम्‌ शोभनावयवं कृणुथ कुरुथ ॥ हे भद्र 
बाचः भद्राः कल्याएयः हम्भारबलक्णा वाचो यासां तास्तथोक्ता 
ईदृश्यों हे गावः असादीयं हम्‌ भद्रम्‌ कल्याणम्‌ अलंकृतं णुत - 
कुरुत । गोसमृद्ध' हि ग्रहं कल्याणं भवति ॥ बः युष्माकं सबन्धि 
बयः अन्नं क्षीरदध्यादिलक्षणं सभाप्त जनसमूहेषु बृहत्‌ महद 
अधिकम्‌ उच्यते प्रशस्यते अहो गवां क्षीरं दध्याज्यस्‌ इति ॥ 
हे गौओं ! तुम दुर्बलं प्राणीको भी दुग्ध दही आदिसे पुष्ट 
करो, अशोभन अङ्ग वाले पुरुषको भी शोभन अंग बाला करो, 
हे कल्याणमय हंभा शब्दं करने वाली गौओं ! तुम हमारे घरको 
अलंकृत करो तुम्हारा क्ञीर दधि आदिरूप अन्न जनसमूहमें प्रशं- 
सित होता है, कि-गौओंका दूध दही परम श्रेष्ठ है ॥ ६॥ 
१ सप्तमी ॥ 
प्रजावंतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे 


पिब॑न्तीः । 
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माबस्तेन ईशत माघशंसः परि वो रदं हिकु 
प्नाऽबतीः । सुञ्यवसे । सशन्ती । शुद्ध: अपः | छुपाने । 
पिबन्तीः । ै 
मा । वः । सतनः । ईशत। मा । अघञ्शंस; । परि । ब! । सदस्य! 
ददतिः । इणक्तु ॥ ७॥ 
गावः प्रजावतीः प्रजाभिः पुतरपौत्रादिभिरुपेताः सूयवसे शोभनः 
दृणयुक्त देशे रुशन्तीः ठणं भक्तयन्तीः शुद्धाः कालुष्यरहिता 
आपः सुमपाणे सुखेन पातब्ये शोभनाबतरणमागेगुक्ते तटाकादौ 
पिबन्तीः ईदृशीः युष्मान. स्तेनः तस्करः मा ईशत अपहतु म्‌ 
ईश्वरों मा भूत्‌। अघशंसः | अधम्‌ पापं बघलक्षणं शंसति अभि- 
लषतीति अघशंसो ब्याघ्रादिरदुष्टसग; । सोपि मा ईशत ईरबरो मा 
भूत्‌ । द्रस्य ज्वराभिमानिदेबस्य हेति आयुधं बः युष्मान्‌ परि 
इणक्तु परिवर्जयतु । युष्मान्‌ परिहृत्य अन्यत्र बतंताम्‌ इत्यर्थः ॥ 
[इति पञ्चमेचुबाके ] भथमं सूक्तम्‌ ॥ 


पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न, शोभन तृण वाले देशमें तणोको 
भक्षण करती हुई और सुखसे उतरने योग्य मार्ग वाले जलाशय 
निर्मल जलको पीती हुई तुमको चोर न हर सके और तुमको 
मारना चाहने वाला व्याप्र आदि भी तुम्हारा हरण करनेको 
समर्थ न हो । उवरके अभिमानी देवता रुद्रका आयुध तुमको छोड़देय 

पञ्चम अनुवाकमै प्रथत सूक समाप्त (१२३ yu 

“दमम्‌ इन्द्र” इति सूक्तेन संग्रामजयार्यम्‌ आज्यहोमम्‌ सक्तु 
होमम्‌ धन्ुरिध्माधानम्‌ इघुसमिदाधानम्‌ राज अभिमन्न्रितभरचुः 
प्रदानं च कुर्यात्‌ । 
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सूत्रितं हि। “इममू इन्द्रेति युक्तयोः भदानान्तानि” इति 
[ कौ० २, ५ ]॥ 

तया “इमम्‌ इन्द्र” इति सूक्तेन अभिषिक्तस्य राः प्रात/ग्रात- 
रभिमन्त्रणम्‌ उदपात्रसमासेचनं [ च ] र्यात्‌ । तदृ उक्तं कौशि- 
केन । [ “इमम्‌ इन्द्र वर्धय चात्रियं म इति क्षत्रियं प्रातःप्रातरभि- 
मन्त्रयत उक्तं समासेचनम्‌” इति । कौ० २, ८ ॥ 

तथा क्रव्याच्डमनकर्मणि अनेन सूक्तेन हृषभम्‌ अनद्वाहं वा 
अभिमनत्यते। तद उक्त कौ शिकेन ]। “बेश्वदेबीम्‌ इति वत्सतरीम्‌ 
आलम्भयति इमम्‌ इन्द्रेति पम्‌ अनद्वाहम्‌” इति [कौ०६,४]॥ 

“इमं इन्द्र! इस सूक्तसे संग्रामं विजय पानेके लिये घ्रृतहोम 
सक्तुहोम, धनुपरूपी ईघनका आधान और बाणरूपी समिधाका 
रखना और राजाको अभिमन्त्रित धनुष देना आदि भी करे | 
इसे विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“इमं इन्द्रेति युक्तयोः प्रदा- 
नान्तानि” ( कौशिकस्ूत्र २ । ४ ) । 
. तया शमं इन्द्र' इस सुक्तसे अभिषिक्त राजाका प्रतिदिन अभि- 
मन्त्रणा करे और जलपूर्णा पाजसे जल भी जिड़के | इसी बातो 
कौशिक सूजमें कहा है, कि--ईम इन्द्र वर्षय क्षत्रियं म इति 
क्षत्रिय प्रातः भातरभिमन्त्रयत उक्तं समासेचनम्‌” ( कौशिकसूत्र 
२॥८)॥ 

जथा कव्याच्छमनॅकमंमे इस सूक्तसे श्‍षभका अभिमन्त्रण करे 
इसी बातको कोशिकसूत्रमे कहा है, कि-“बैशवदेबी इति वत्सतरीं 
आलम्भयति इमं इन्द्रेति हं अनड्वाहम्‌” ( कौशिकसूत्र ६9 ) 


ग तत्र प्रथमा ॥ 
इममिन्द्र वर्षय क्षत्रिये म इमं विशामेकवृप कृणु त्वम्‌। 
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निरमित्रानदहयस्य सर्वास्ताच्‌ रन्धयास्मा अहमु- 
त्तरेष ॥ १ ॥ 
इमम । इन्द्र । वर्षय । चन्रियम्‌ । मे । इसम्‌ विशाम्‌ एकम्‌ 
कृणु । लम्‌। 
लिः । अभित्रान्‌ । अक्षणहि। अस्य । सर्वान्‌। तान्‌ | रन्धय । अस्मै । 
अहम च्तरेष ॥ १॥ 


हे इद्ध त्वं मे मदीय इमं क्षत्रियम्‌ राजानं वर्धय पुत्रपौत्रादि- 
भिवंस्तुवाइनादिभिश्च समृद्ध' कुरु । हृपाम्‌ सेचनसमथोनां बीये- 
बतां पुरुषाणां मध्ये इमं राजानम्‌ एकद्ृषम्‌ युख्यसेक्तारम्‌ अस- 
` हायशूरं कणु कुरु । अस्य राज्ञः सान्‌ अभित्रान शून निरडणुहि 
निगेतव्याप्रिकान कुरु । संकुचितप्रभावान्‌ कुरु इत्यर्थः | ® अन्‌ 
व्याप्ती । स्वादिलात्‌ भ्ुः & | तान्‌ तथाविधान्‌ शत्रून अस्मै 
राहे रन्धय वशीकुरु | कर्मकरान्‌ कुरु इत्यर्थः | अहमपि मन्त्र- 
सामर्थ्येन उत्तरेषु उत्कृष्टतरेषु इन्द्रादिलोकपालेषु मध्ये इमम्‌ एकं 
करोमीत्यर्थः ॥ 


हे इन्द्र ! आप मेरे इस क्षत्रिय राजाको पुत्र पौत्र आदि तथा 
'बस्तु वाइन आदिसे समृद्ध करिये । और वीयेबान पुरुषोर्मे इस 
“राजाको मुख्यसेक्ता करिये अर्थात्‌ किसीकी सहायताक्री अपेक्षा 
न रखने वाला शूर करिये । और इस राजाके सब शत्रओंको 
प्रभावहीन करिये फिर उन राजाओंको इसके वशमें लाइये । 
और में भी मन्त्रकी शक्तिसे इस राजाको उत्कृष्ट इन्द्र आदि लोक- 
पालोमें एक बनाता हूँ॥ १॥ 
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2 द्वितीया ॥ 
एमं भजं ग्रामे अरेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य 
वम चत्राणांमयमस्तु राजेन्दर शङ रन्धय स्ैमस्मै 
आ। इसम्‌। भज ग्राम । अश्वेषु । गोए । निः। तयू। भज। यः। 
झभित्र; | अस्प । 
र । कत्राणास्‌ । अयम्‌ । अस्तु। राजा। इर शजुस। रन्यय 


सर्वम्‌ | अस्मै ॥ २॥ 

हे इन्द्र इमं राजानं ग्रामे जनसमूहे अश्वेषु गोषु च विषये आ 
भज आभक्तम्‌ आसमन्तात्‌ संश्िष्टं कुरु ॥ अस्य राज्ञो यः अभित्रः 
शत्रुरस्ति त॑ निर्भज ग्रामादिश्यो निर्मक्त वियुक्त कुरु ॥ तथा चत्रा- 
णाम्‌ अन्येषां क्षज्रियाणां वर्ष्मन्‌ वष्मेणि देहे मशस्ते शरीरा- 
बयवे शिरसि अयम्‌ अभिषिक्तो राजा वतेमानोस्तु ॥, सर्वान्‌ 
[ शत्रून्‌] सर्व च राष्ट्र अस्मै अभिषिक्ताय राज्ञे रन्धय 'वशी- 
कुरु । ® रघ हिंसासंराद्धथोः ।“रधिजभोरचि” इति नुमागमः । 
रन्धयतिर्वशगमने इति निरुक्तम्‌ [ नि० १०, ४०] &॥ 

हे इन्द्र ! इस राजाको जनसमूह घोड़े और गौओंमें हिला 
मिला रहने वाला करो और इस राजाका जो शत्रु है उसको 
घोड़े गौ और मनुष्यांसे अलग रक्खो तथा अन्य क्षत्रियोंके शिर 
पर यह राजा वर्तमान रहे। सब शत्रुओंको और सब राष्ट्रको 
इस अभिषिक्त राजाके वशमें करो ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


अयमस्तु धनपतिधनानाम॒यं विशां विश्वपतिरस्तु 
राजा । क 
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झसिमान्निन्ध महि वर्चासिधेह्मवचंस कृणुहि शत्जुमस्य 

अयस्‌ । अस्तु । घनऽपतिः। घनानाम्‌ । अयप्‌ । बिशाम्‌ | 

बिशषतिः । अस्तु । राजा। 
अस्मिन्‌ । इन्द्र । महि । वर्चोसि । धेहि । अपर्चसम्‌। कृणुहि । 
शत्रुम्‌ । अस्य ॥ ३ ॥ 

अयं राजा घनानाम्‌ सुवणेरजतमणियुक्तामवालादीनां घनपतिः 
स्वामी [अस्तु] भवतु । घनानां पतिर्धनपतिरित्येव धनाळ्यत्वे सिद्ध 
पुनर्धनानाम्‌ इति व्यस्तनिर्देशः ईशितव्यस्य धनस्य बहुत्वख्याप- 
नाथ; । न हि राजपुरुष इत्युक्ते राज्ञो पुरुषः राज्ञा पुरुषः इति.संख्या- 
विशेषप्रतीतिरस्ति कि तु राजसंबन्धमात्रै प्रतीयते एवम्‌ अत्रापि 
घनपतिरिति धनसंबन्धमात्रे अवगते तद्गहुत्वप्रतिपादनाय व्यस्त- 
निर्देश इति न पौनरुक्त्यम्‌ । अतो इस्पहत्तिभ्या स्वामित्व बहुल 
च प्रतिपाद्यते ॥ तथा अयं राजा बिशाम्‌ प्रजानां बिरपतिरस्तु 
स्वामी भवतु । विशां विश्पतिरिति पूर्वबद च्याससमासयोरभि- 
प्रायः ॥ हे इन्द्र अस्मिन्‌ राजनि [ महि ] महान्ति बर्चासि तेजांसि 
पराभिभवनसमर्यानि वीयाणि घेहि स्थापय ॥ अस्य राजः शत्रुम्‌ 
अवचेसं कृणुहि अतेजस्कं कुरु ॥ 

यह राजा सबर्ण चाँदी मणि मोती मूँगे आदिका स्वामी हो, 
और यह राजा प्रजाओंका स्मामी हो, हे इन्द्र ! इस राजामें 
शत्रुझंको तिरस्कृत करने बाले तेजोंको स्थापित करो ॥ २॥ 

चतुर्थी ॥ 

अस्मै द्यांवापूथिवी भूत वार दुहाथाँ घमदुधे इ भेन्‌। 


११४९ 
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अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ प्रियो गत्रामोष॑धीनां 
पशूनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

अस्मै । द्यावापृथिवी इति । भूरि | वामम्‌ । दुहाथाम्‌ । घर्दषे 
इचेति घगदुधेऽइव । पेनू इति । 

अय्‌ । राजा । परियः | इनस्य । भूयात्‌ । प्रियः । गबामू । 


ओषधीनाम्‌ । पशूनाम्‌ ॥ ४॥ 

हे द्यावापृथिवी द्यावापरथिव्यौ अस्मै पुरोबतिने मदीयाय राज्ञे 
भूरि प्रभूतं वामम्‌ वननीयं धनं दुहाथाम्‌ यच्छतम्‌ । ® दुददेलोटि 
अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ & । तत्र दृष्टान्तः | घर्मदुघे इवेति । घम 
अवग्य; । तदर्थ पयो या गौदोग्धि सा घम दुघा । & “दुहः कब्‌ 
घश्र” इति कबूधत्वे  । यथा घम दुघे घेनू बहुलं क्षीर दुहाते 
तद्वद्‌ वात्सल्येन बहुलं धनं द्यावापृथिव्यौ प्रयच्छताम्‌ इत्यरथः ॥ 
एवं धनसमृद्धी सत्यां यागाद्यनुष्ठानेन अयं राजा इन्द्रस्य यज्ञ- 
भाजो देवस्य मियः इष्टतरो भूयात्‌ ॥ तत्मियत्वाद दृष्टौ सत्याँ 
गवाम्‌ ओषधीनाम्‌ ब्रीहियवादिसस्यानाम्‌ अन्येषां पशाम्‌ द्विपा- 
चतुषपाल्लक्षणानां ाणिनाम्‌ अयं राजा मियो भूयात्‌ इति संबंधः ॥ 

हे दयावापृथित्री ! इस सामने बिद्यमान हमारे राजाके लिये 
आप बहुतसा घन दीजिये, जैसे प्रवर्ग्यके लिये दूध. दुइने बाले 
को गौ बहुतसा दूध देती है इसी प्रकार हे द्यावापूथिवी ! आप 
इसको बडुतसा धन दीजिये । इस प्रकार धनकी दृद्धि होने पर 
यह राजा याग आदिका अनुष्ठान कर यज्ञभाक्‌ इन्द्रदेवका प्रिय 
होजावे | और इन्द्रका प्रिय होनेसे दृष्टि होने पर गौओंका व्रीहि 
यव आदि औषधियोंका तथा दो पैर और चार पैर वाले अन्य 


पशुओंका भी यह राजा प्रिय होजाय ॥ ४ ॥ 
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चतुर्थ काणडमूं (४७७ 


पञ्चमी ॥ 
युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रै येन जयन्ति न पराजयन्ते 
यस्त्वा करदेकपृ्ष जनानामुत राज्ञामुत्तम॑ मानवानाम्‌ , 
युनजिम । ते । उततरऽबनतम्‌। इन्‌ । येन । जयन्ति । न | पराउजयन्ते| 
यः । त्वा । करत्‌ । एकआषम्‌ । जनानाम्‌ । उत। राज्ञामू । उत5- 
तमम्‌ । मानवानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

हे राजन्‌ ते तब उत्तरावन्तम्‌ अतिशपितोत्कर्षवन्तम्‌ इन्द्र युनज्मि 
योजयामि सखित्दापादनेन समानकार्य करोमि । येन इन्द्रेण प्रेरि- 
तास्त्वदीया भटा; शत्रुसेनां जयन्तिन पराजयन्ते पराजयं न प्राप्लु- 
बन्ति । & “विपराभ्यां जेः’ इति आत्मनेपदम्‌ ® । अपि च 
त्वा त्वां य इन्द्र! जनानाम्‌ अन्येषां शूरजनानाम्‌ एकद्ृपम्‌ गोयूये 
भ्रधानभूतोयं प एकट्ृषः तद्वद मुख्यं सर्वोत्कृष्ट करत्‌ करोति । 
उतशब्दः अप्यर्थे । राज्ञाम्‌ अन्येषामपि एकदटपम्‌ एकरपवद अभि- 
भवितारं करोति । मानवानाम्‌ मनोरपत्यानां मचुष्यजातीयानाम्‌ 
उत्तमम्‌ उत्कृष्ट करोति । यद्वा मानवानाम्‌ मनुवंश्यानाम्‌ इलपुरू- 
रबःशरतीनां राज्ञां मध्ये उत्तमम्‌ प्रजापरिपालनशौयादिगुणेरुत्कृष्ट 
करोति। तथाविधम्‌ इन्द्रं युनज्मीति संबन्धः | 

हे राजन्‌ ! में परम उत्कर्ष वाले इन्द्रको तेरा मित्र बनाता हूँ, 
उस इन्द्रके मोरित तेरे -मित्र शत्रुसेनाको जीतें, पराजय न पावे, 
जो इन्द्रदेव शोमे तुको हृपभकी समान वनाते हैं और राजाओं. 
में भी बृषभकी समान: मुख्य करते हैं तथा जो इन्द्र तुकको मजु 
के. वंशमें उत्पन्न हुए इन पुरूरवा आदि राजाओंमें प्रजापालन 
तथा शूरता आदि. युणांसे उत्कृष्ट करते हैं, पेसे इन्द्रसे तेरी 


मित्रता कराता हूँ ॥ ४ ॥ 
क. 
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षष्ठी ॥ 
उत्तरस्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते 
एकब्रष इन्द्रसखा जिगीवां बद्रयतामा भरा भोजनानि 
उत्तर; स्वम्‌ । अधरे । ते । सञ्पलाः । ये । के | च। राजन्‌ 


प्रतिड्शत्रवः | ते । 
एक ऋष! । इन्द्रञ्सखा । जिगीवान्‌ । शत्रुव्यतामू । आ । भर। 


= भोजनानि ॥ ६ ॥ ८ 

हे राजन्‌ स्वम्‌ उत्तर; सर्वोत्कृष्टतरो भव । ते त्वदीयाः सपन्नाः 
अधरे निकृष्टा भवन्तु । तान्‌ विशिनष्टि | ते । ® द्वितीयाये षष्टी &। 
त्वां प्रति ये के च जनाः शत्रवः शत्रुभावेन प्रतिकूलम्‌ आचरन्ति 
ते सर्वे अधरे भवन्तु इत्यर्थः ॥ अपि च एकहपः प्रधानभूतः इन्द्र- 
सखा इन्द्रेण सख्या युक्त; ` जिगीवान्‌ शून जयन्‌ शतरयताम्‌ 
शत्रुत्वम्‌ आत्मन इच्डतां शत्रुवद्ग आचरतां वा भोजनानि भोग- 
साधनानि धनानि आ भर आहर । सर्वान शत्रन विजित्य तदीयं 
सर्वे धनम्‌ अपहरेत्यर्थः । ® जिगीवान्‌ इति । जि जये । अस्मा- 
च्छान्दसो बरतमाने लिट्‌ । तस्य च लिटः क्वसुरादेशः । “सन्लिः 
टोः” इति अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य कुत्वम्‌। शत्रूयताम्‌ इति । “सुप 
आत्मनः क्यच्‌” । “उपमानाइ आचारे” इति वा कयच्‌ । तद्न्ताळू 

लट; शत्रादेशे “शइुरनुमः०” इति विभक्त्युदाक्तचम्‌ & ॥ 
हे राजन्‌ ! आप सबसे श्रेष्ठ जिये, आपके शत्रु नीचे हों, जो 
आपसे प्रतिकूल भावसे वर्ताव करते हैं, वे शत्रु नीचे हों और इन्द्र 
की मित्रतासे आप दृषभकी समान प्रधान बनकर शत्रुकी समान 
“आचरण करने वाले पुरुषोंसे भोगके साधन धनोंको लाइये ॥६॥ 


079 तु केशर 
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सप्तमी ॥ 
सिंहप्रंतीको विशो आद्वि सवा ब्याप्रमरतीको बाधस्व 
शत्रूच! 
एकतषइन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा लिंदा भाजनानि 
सिंहऽतीकः । विश! । अद्धि | सर्वी: । व्यात्रल्मतीक! | अब। 
बापस । शत्रन्‌ । 
एकडहूषः । इन्द्रजसखा जिगीबान्‌। शक्रूञ्यताम्‌। आ | खिद्‌। 


भोजनानि ॥ ७ ॥ 

सिंहमतीकः सिंहशरीरः सिंहतुन्यपराक्रमः सन्‌ आज्ञामाजेण 
सबा विशः स्वराष्ट्रस्या मजा; अद्धि अङ्क । $ अद भक्षणे । 
“हुझल्भ्यो हेषिः” इति घित्वम्‌ & ॥ व्याम्रमतीक; व्याप्शरीरः 
व्याधबद आक्रम्य पयेन्तस्थान शत्रून अप बाधस्व । अन्यद व्या- 
ख्यातम्‌ । एतावांस्तु विशेषः । शत्रुसंबन्धीनि धनानि आ खिद्‌ 
झाच्डिन्धि । अपहरेत्ययेः । $ आइ्पूर्वः खिदिः आच्देद्ने 
-वर्तते यथा “आक्खिदते च मक्खिदते च” [ तै० सं० ४, ५. 8- 
२] इति & ॥ र 

[इति ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

सिंहकी समान पराक्रमी आप, अपनी आज्ञासे ही अपने 
राज्यें स्थित मजाको भोगिये। व्याप्रकी समान आक्रमण 
करके शत्रुओंको पीड़ा दीजिये | आप इन्द्रकी मित्रतासे वैलोंमें 
मुरूय हृपमकी समान बन कर शत्रुभावसे आचरण करने वालों 
के धनोंको नष्ट करिये ॥ ७॥ 

चतुर्थ काण्डके पञ्चम अयुबकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( १२७ )॥ 
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“मन्वे” इति सू कसप्तकस्य बृहह्॒गे पाठात्‌ शान्त्युदकादो 

बिनियोगः । तथा च कौशिक सूज़स | “उत देवाः | ४. १३ | 
सृगारबूक्तानि [ ४, २१-३० ] उत्तम' वजेयित्वा” इति [ कौ० 
१, & ]। अन्न उत्तमशब्देन आ गावः [ २१ ] इमप इन्द्र [२२] 
इति आदिमे द्वे अहं रुद्रेभिः [ ३० ] इति अन्तिम चेति सूक्तत्रयं 
विवज्षितम्‌ ॥ 

तथा अंहोलिहृगणे अग्नेम न्वे [ २३-२६ ]इत्यांदीनां सप्तानां 
सूक्तानां पाठात्‌ सर्वरोगमैषज्यादिषु विनियोगो द्रष्टव्यः । खूत्रित 
हि । “ओपधिवनस्पतीनाम्‌ अनुक्तास्यप्रतिषिद्धानि भेषज्यानामू्‌ 
अंहोलिज्ञभिः” इत्यादि [ कौ० ४. ८] ॥ 

“नेम न्वे” इति सामिधेन्यनुमन्त्रण कुर्यात्‌ । तद कतं वैताने । 
अपने न्ब॒ इति सामिधेनीरबुमन्त्रयते” इति [ बै» १, २ ]॥ 

“अगनेमन्वे? इन सात सूक्तोंका बृहह॒णमें पाठ है अतः शान्त्यु- 
दक आदिमें इनका विनियोग है। इसी बातेको कौशिकंसूतरमें 
कहा है, कि-“उत देवाः ( ४ । १३ ) मृगार-सुक्तानि ( ४। 
२१-३० ) उत्तमं वजेयित्वा ॥-उत देवाः इस चतुर्थकाएडके 
इक्कीसवें सक्तसे तीसरे सूक्त तके उत्तमो छोड़ कर मृगारसूक्त 
हैं।” ( कोशिकसूत्र १ । & ) इनमें उत्तम शब्दसे “आ गाव! 
यह इक्कीसयाँ, “इम इन्द्र! यह बाईसबाँ इस प्रकार आदिके दो 
आर “अह रुद्रेभिः’ यह तीसरा अन्तका सूक्त लिया गया है । 


तथा अंहोलिंगगणमें 'अग्नेम न्वे इस तेईसर्वे सूक्तसे उन्तीसबें 
सक्त तक सात सुक्तोका पाठ है अतः सवे. रोगोंकी चिकित्सामें 
इनका विनियोग होता है। इस विषयमें:सूत्रका प्रमाण भी है, 
कि-“ओषधिवनस्पतीनां अनुक्तान्यप्रतिषिद्धानि भेषज्यानां अंहोः 
“लिंगामि/” ( कौशिकसूच ४ । ८ )॥ 
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“अग्नेमंन्वे' इस सूक्तसे सामिधेनीका अजुमन्त्रण करे | इसी 
बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि अग्न इति सामिधेनीरनु- 
मन्त्रयते” ( बेतानसूत्र १। २) ॥ 

तत्र मथमा ॥। 
अभनेमन्वे प्रथमस्य प्रचेंतसः पार्यजन्यस्थ बहुधा 
यमिन्धतें । 
विशोविशः प्रविशिवांसंमीमहे स नों सुबलः १ 
अमे: । मन्दे । प्रथमस्य । मञचेतसः । पाआःजन्यस्य । बहुञ्या 
यस्‌। इते ॥ 

विशःऽविशः। प्रविशिः्वांसम्‌ । ईमहे। सः। नः । मुखतु । अंहसः १ 
प्रथमस्य सुर्यस्य परचेतसः प्रकृष्टज्ञानस्य पाश्च यज्ञस्य देवयज्ञः 
पिठ्यज्ञः भूतयज्ञः मजुष्ययज्ञ! ब्रह्मयज्ञ इत्येते नित्यकतेच्याः सिद्धा; 
पञ्चयज्ञाः । तैराराधनीयः पाञ्चयज्ञः । यद्वा पञ्चधा यज्ञा विभक्ता 
अग्निष्टोमादयः पशञ्चयज्ञाः । “धानाः करम्भः परिवापः पुरोडाशः 
पयस्या तेन पङ्क्तराप्यते तद यदस्य पाङक्तत्वम्‌” इति तैचिरी- 
यशतः [ तै० सं० ६. ५. ११, ४ ] “यो ह वै यह हबिष्पङ्क्ति 
बेद” [ ऐ० आ० २. २४ ] इत्याधेतरेयकश्रुतेश यजस्य पञ्चात्म- 
कता । ताहरभ्रिष्टोमादिनिवेतेक; पाञ्चयज्ञ; । यद्वा यङगशब्देन तन्नः 
च्पादेका जना विवक्षिताः । ते च निषादपञ्चमाश्रत्वारो वर्णाः । 
गन्धर्षाप्सरसो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । तेषु भवः पाञ्चयज्ञः | 
तथा च तैत्तिरीयकम्‌ “यं पाञ्चजन्यं बहवः समिन्धते” [ ते” सं० 
४, ७, १५, १ ] इति । तस्य एवंगुणविशिष्टस्य अग्नेमांहात्म्यं 
` मन्वे .जानामि । ® मनु अबबोधने । तनादित्वाद्‌ उप्रत्ययः & । 
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तदेव माहात्म्य प्रतिपादयति बहुधा यस्‌ इत्यादिना । बहुधा बहु- 
प्रकार यम्‌ अग्निम्‌ इन्धते गाईपत्यादिरूपेण संदीपयन्ति | विशो- 
बिशः सवाः मजाः प्रविशिवांसम्‌ जाठरादिरूपेण प्रविष्टवन्त तस्‌ 
अग्निम्‌ ईमहे याचामहे । ® ईमहे यामि मन्महे इति .याञ्चाकर्मसु 
पठितम्‌. [ निघ० ३. १६ ] ® । यद्वा । ७ इङ गतौ | दैवा- 
दिकः ® । ईमहे शयामहे स्तुतिनमस्कारादिना प्राप्नुमः | “विश्व- 
स्यां विशि प्रविविशिबांसभ्‌ ईमहे” इति तैचिरीयकम्‌ [ तै० सं० 
४. ७, १४. १] स ताइशोपिः नः अस्मान्‌ अंहसः सर्वानयै- 
निदानभूतात्‌ पापात्‌ पुश्वतु मोचयतु । अस्मत्तः पापं बिश्लेषयतु 
$॥ 
प्रधान, श्रेष्ठ ज्ञान वाले अग्नि जिनकी देवयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ 
. मनुष्ययज्ञ और. त्रह्मयज्ञ-इन चित्यकर्तक यज्ञोंसे आराधना की 
जाती है और जिन अभिकी तैत्तिरीयसंहिता/ में प्रसिद्ध पाँच प्रकार 
से विभक्त अभिष्टोम आदि यहाको पूर्ण करने वाले पाश्वयज्ञसे 
इपासना कीजाती है और निषाद जिनमें पाँचवाँ है उन वर्णोसे 
दशा गन्धर्व अप्सरा देवता असुर और राक्षस इन पाँचसे होने 
बाले यज्ञके द्वारा जिन अभिकी उपासना .कीजाती हैं उन 
आद्रे माहात्म्यको मैं जानता हूँ । इस प्रकार गाईपत्य आदि 
+ तैसिरीग्रसंहिता ६। ५ । ११। ४ में कहा है, कि““घाना 
करम्भः परिबापः पुरोडाशः पयस्या तेन पंक्तिराप्यते तह यज्ञस्य 
.बाक्तितम्‌ ॥-घाना अर्थाद्‌ चुने हुए जौ, करंभ अर्थात्‌ दही मिले 
हुए सत्तू. और. परिबाप, पुरोहाश तथा पयस्या इनसे यज्ञकी 
पंक्ति होती है, . यही यज्ञका पाक्तत्व है ।' और ऐतरेय ब्राह्मण 
२॥ २४ में कहा है, कि यो ह वे य्न इविष्पंकि वेद ॥- जो 
इविष्पंक्ति बाले ग्रज्ञको जानता है !? इस प्रकार यज्ञकी पञ्चा- 
स्मृता असिद्ध है । र 
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अनेक रूपोंसे जिस अभिको मदी करते हैं ओर जो सब प्रजाओं 
में जठराग्निके रूपसे भविष्ट हैं उन अग्निसे हम प्रार्थना करते हैं। 
ऐसे अग्नि हमको सब अनर्थोके मूल पापसे बचाबें-- ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
यथां हब्यं वहसे जातवेदो यथां यज्ञ कल्पयासि 
प्रजानन्‌ । 
एवा देवेभ्यः सुमतिं न आ वंह स नों मुधतेहसः २ 
यथा । हव्यम्‌ । बहसि । जातःचेदः | यथा । यहम्‌ । कल्पयसि । 
` अज्जानन्‌। 
एव । देवेभ्यः । सुः्मतिम्‌ । नः ! आ | बह सः | नः । युख्तु। 
अंहसः !! २॥ स्य 
हे जातवेदः जातानां वेदितरग्ने यथा येन प्रकारेण हन्यम्‌ 
चरुपुरोडाशादि होतव्यं हिः बसि तत्तदष्टव्यदेवतां मापयसि 
यथा येन-च मकारेण यद्ग पाकयज्ञहवियज्ञसोमयागमेदेन एकाहा- 
हीनसस्त्रात्मना च कल्पयसि बिरचयसि प्रजानन्‌ तत्तद्धिदां मरकः 
रण झवगच्छन्‌ । एव एवं देवेभ्यः देवानाम्‌ अथे नः अस्माकं 
३ बैच्चिरीयसंहिता ४ । ७ । १९ । १ में कहा है, कि-यं पाञ्चः 
जन्यं बहवः समिन्धते ॥ जिस पाँच जनोंसे सिद्ध होने बाले बज 
की बहुतसे उपासना करते हैं ॥ 
-~ैत्तिरीयसंहिता ४। ७ | १४। १ में कहा है, कि- 
“बेश्‍बरस्यां दिशि मविविशिवांसं {महे ॥-सम्पूणी प्रजाओंमे मवेश 
करने चाले अग्निकी हम स्तुति नमस्कार आदिसे मायना करते हैं” 
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सुमतिम्‌ शोभनां बुद्धिस्‌ आ बह प्रापय । यद्वा देवेभ्यः सकाशात्‌ 
:ुमतिम्‌ अनुप्रहात्मिका बुद्धि न; अस्मान्‌ मापय ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

हे उत्पन्न हुओंको जानने बाले अग्ने ! आप चरु घुरोडाश 
आदि इबिको उससे पूजनीय देवताके पास जिस प्रकार पहुँचाते 
हैं और जिस प्रकार पाकयज्ञ हवियज्ञ सोमयाग एकाइ और 
अदीनसत्रभेदसे उन यज्ञोंके भेदोंको जानते हुए रचते हो, इसी 
प्रकार देवताओंके पाससे हमको अनुग्रहरूपा शोभन बुद्धि प्राप्त 
कराइये और हे ऐसे अभ्निदेव ! आप हमको सब अनयोँके मूल 
पापसे छुड़ाइये ॥ २ ॥ 


तृतीया ॥ 

यामन्यामन्नुपयुक्तं दि कर्मनकर्मन्ना मगम्‌।अभिमीडे 
र्षोहणं यज्ञइघें घृताहुतं स. नों सुञच॒लंइ॑सः ॥ ३॥ 
यामंतूञ्यामत्‌ | उपयुक्तम्‌ । वहिष्ठम्‌ । कर्मनकर्मन_। आऽभंगस्‌। 

अग्निमू । ईडे । ८ 
रक्ञ/जनम्‌ । यभस । घृतञ्याहुतम्‌ । सः । न; । सुन्तु । 

अंहसः ॥ ३॥ 

यामनयामन्‌ यामनियामनि । ® सप्तम्या लुक्‌ ® । तत्तत्फ- 
लमापणे निमित्तभूते सति उपयुक्तम्‌ तत्तद्धोमाधारत्वेन विनियुक्तं 
बहिष्ठम्‌ःबोदृतभय्‌। ® बोदृशब्दात्‌ः “तुर्न्दसि” इति इष्ठन्‌ 
मत्ययः “तुरिष्ठेमेयस्सु” इति तलोपः & । कर्मनकर्मन्‌ । & पूर्व 
वत्‌ सपम्या लुक &। तत्तत्फलसाघने सर्वस्मिन्‌ कर्मीण आमगम्‌ 
आभक्तव्यम्‌ आसेव्यम्‌ एवंणणविशिष्टस्‌ अभ्िस्‌ अहम्‌ ईले स्तौमि। 
जुलबिशेष्यते । रक्षोहणम्‌ रचासां हन्तारं यङ्हघम्‌ यहस्य अभिः 
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शोमादेवैधेयितारं घ्रताहुतम्‌ आज्येन आहुतम्‌ आहुतिभिः संदी- 
पितस्‌ ॥ स न इत्यादि पूर्वबत्‌ ॥ 
प्रत्येक यागमें होमके आधार होनेसे विनियुक्त इवि पहुँचाने 
बाले और अश्क २ फलके साधन सब कर्मोमें सेवन करने योग्य 
अञ्िकी में स्तुति करता हूँ | वह अग्नि रात्तसोंका संहार करने 
बाले हैं, अरिनष्टोम आदि यज्ञोंकों बढ़ाने वाले हैं और घृत की 
आहुतियोंसे उनको प्रदीघ्त किया जाता है ऐसे अग्निदेव हमको 
पापसे युक्त करें ॥ ३॥ 


ii 

सुजातं जातवेदसमर्थि वेशवानरं विभुम्‌ । 

हव्यवाहे हवामहे स नों सुञ्चसंहंसः ॥ ४ ॥ 
हुतम्‌ । जातऽेदसम्‌ । अस्ति वैशवानरम्‌ । विडयुमू । 
हब्यञ्याहम्‌ । हवामहे । सः । नः । मुञ्चतु । अंहसः ॥ ४॥ 

जातम्‌ शो भनजन्मानम्‌ । मन्तरैनिमेथ्य आहितत्वात्‌ । जात- 
वेदसम्‌ जातानां जनिमतां वेदितारम्‌ । यद्वा । जातानि भूतजातानि 
एनं विदन्तीति जातवेदाः | अथ वा जातमात्र एव वेदः धनं पशु- 
लक्षणम्‌ अलभतेति जातवेदाः । “यत्तञजातः पशून्‌ अबिन्दतेति 
तञ्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌ इति हि ब्राह्मणम्‌” [नि० ७, १६]। 
वेरवानरम्‌ विश्वनरात्मक विरवनरहितं वा अत एव विश्वम्‌ व्यापकं 
हव्यवाहम्‌ इ्यस्य इविषा अस्मामिदत्तस्प बोढारम्‌ एवंगुण- 
विशिष्टम्‌ अग्नि हवामहे आहयामः। $ “बहुलं छन्दसि” इति हः 
संप्रसारणम्‌ & ॥ अन्यद्व गतम्‌ ॥ 

मंत्रोके निर्मथन होनेसे शोभन जन्म बाले उत्पन्न होने बालों 
को जानने बाले, और उत्पन्न हुए माणिमात्र जिनको जानते हैं 
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अथवा जिन्होंने उत्पन्न होते ही पशुरूपी धनको प्राप्त किया है | 
ऐसे जातवेदा और सम्पूर्ण मजुष्योंका हित करने बाले वेश्वानर 
व्यापक और हमारी दी हुई इबिको पहुँचाने वाले अग्निदेवका 
हम आहवान करते हैं, वह हमको सकल अनर्थाकी मूल पापसे 
छुड़ावें ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
येन चाषयो बलमद्योतयन्‌ युजा येनासुराणामयुअन्त 
मायाः । 
येनाझिना पणीनिन्द्रो जिगाय स नो मुथतंहसः५. 
येन । ऋषयः । बलम्‌ । अधोतयन.। युजा । येन । अघ्नुराणाम्‌ । 


अयुवन्त | माया: । 

बेन । अग्निना। पणीन्‌ | इत । जिगाय । सः । नः । तु । अंहसः 

ऋषयः अतीन्द्रियार्थदशिनः अक्लिरःपरशरतयः येन अनिना युजा 
सख्या बलम्‌ आत्मीयं सामर्थ्यम्‌ उद्दयोतयन्‌ उदी पराभिभवन- 
क्षममू झकुवेन्‌ येन अग्निना असुराणाम्‌ सुरविरोधिनां मायाः 
ज्यामोहकशक्तीः अयुवन्त दैवाः पृथक्‌ कृतवन्तः तथा येन अग्निना 
इन्द्रो देवाधिपतिः पणीन्‌ एतत्संज्ञान असुरान. जिगाय जितबान्‌। 
& जि जये। अस्मात्‌ लिटि “सनलिटोजें/” इति अभ्यासाद उत्त- 
रस्य इत्वम्‌ & ॥ 

१ निरुक्तमें कहा है, कि-“यत्तञ्जातः पशून्‌ अबिन्दतेति 
तज्जातबेदसो जातबेदस्त्बम्‌ उन्होंने उत्पन्न होते ही पशुओं 


को पाया यही अग्निका जातवेदस्त्व है”। ( निरुक्त ७। १७) ॥ 
११६० 


चतुर्थ काएडम्‌ ४८७ 


अतीन्द्रिय पदार्थाँको देखने वाले अंगिरा आदि ऋषियोंने 
जिन अग्निके साथ मित्रता कर पराभिभवनरूप आत्मशक्तिकों 
जगाया है और जिन अभ्निदेवके प्रभावसे देवताओंने असुरोकी 
मोहने बाली मायाओंको देवताओंसे अलग किया है और जिन 
अग्निदेइके द्वारा इन्द्रदेवने पणिनामक असुरोंको जीता है, वह 
अभिदेव हमें सब अनर्थोंकी मूल पापसे छुड़ा देवें ॥ ५॥ 
षष्टी ॥ 
येन देवा अमतमन्वविन्दन्‌ येनोषंधीमैथुपतीरकुंखवन्‌ 
येन देवाः स्व१राभरन्त्स नो सुञ्वंहसः ॥ ५ ॥ 
येन । देवाः । अशतप्‌ । अजुमरविन्दन. । येन ओपधीः। 


मधुऽम्रतीः । अकृणवन्‌ । 

येन । देवाः। स्व, १ आश्यभरन्‌। सः। नः । मुन्चतु । अहंसः६ 

येन अभिना सहायेन देवाः इन्द्रादयः असृतम्‌ अमरणसाधनं 
पीयूषम्‌ अन्बविन्दन्‌ अलभन्त येन अग्निना जगदनुप्रविष्टेन 
ओषधी! बरीहियबाद्यास्तरुगुन्माद्याश्चमधुमती; मधुररसयुक्ताः अकः 
एबन्‌ अकुर्वन येन अभ्निना यज्ञसाधनभूतेन देवाः देवत्वकामा यज- 
मानाः स्तोतारो वा स्वः स्वर्गम्‌ आभरन्‌आहरन्‌। अलभन्तेत्यथे; ॥ 

जिन अग्निकी सहायतासे इन्द्र आदि देवताओंने अम्ररणकें 
साधन अमृतको प्राप्त किया था, और जगत्के भीतर प्रविष्ट जिन 
झग्निके द्वारा देवताओंते ब्रीहि यब तरु गुल्म आदि औषधियों 
को मधुर रस युक्त किया है और जिन यज्ञके साधनभूत अग्नि- 
के द्वारा देवत्व चाहने वाले यजमान वा स्तोता स्वगंको मा करते 
हैं, वह अग्निदेव हमें पापसे युक्त करें ॥ ६ ॥ 


ˆ ११६१ 


४८८ अथबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


सप्तमी ॥ 
यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचति यज्जातं जंनितव्ये(च॒ 


लो नाथितो जोहवीमि स नों मुञ्चतंहंसः ७ 

यस्य । इदम्‌ । प्रददिशि । यत्‌ । विऽरोचते । यत्‌ । जातम्‌ । 
नितव्य'म्‌ । च । केत्रलम्‌ | 

स्तौमि। अग्निम्‌ । नाथितः । जोइवीमि। सः। नः। पुञ्चतु । अंहसः७ 


यस्य अग्नेः प्रदिशि प्रदेशने प्रशासने इदम्‌ सर्म जगद वतते। 
इदम्‌ इत्येतद्‌ विशिनष्टि । यदृ इदम्‌ अन्तरिक्षे ग्रहनक्षत्रादिक विरो 
चते बिबिध दीप्यते यच्च प्राणिजात पृथिव्यां [ जातम्‌ ] उत्पन्नं 
जनितव्यम्‌ जनयितव्यं जनिष्यमाणं कृत्स्नं कार्यं जगद यद्र अस्ति 
तत्‌ सर्व केवलम्‌ अनन्यसाधारणं यस्य प्रदिशि 'वतेते तथाविधम्‌ 
अग्निम्‌ अहं स्तौमि | नाथितः । ® नाथु याञ्चायास्‌ । अस्मात्‌ 
कतरि निष्ठा ® । नायमानः फलं कामयमानः। यद्वा नाथः स्वामी 
संजातोस्य नायितः । तेनाग्निना नाथवान्‌ भविष्यामीति जोहवीमि 
पुनःपुनराहयामि । ® “अभ्यस्तस्य च” इति इयते; संमसार- 
शम्‌ । “गुणो यडूलुको? इति अभ्यासस्य गुणः & ॥ . ` 

[इति ] तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जिन अभिदेवके शासनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ वर्तमान है । 
अन्तरिक्षमें जो ग्रह नक्षत्र आदि अनेक प्रकारसे दिपते हैं. पृथिवी , 
में उत्पन्न प्राणिमात्र और आगेको उत्पन्न होने 'बाले प्राणी. 
जिन अग्निदेवके बशी भूत हैं. उन अभिदेवकी मैं स्तुति करता हूँ, 
उनका वारंबार आह्वान करता हूँ ॥ ७॥ 

तीसप- सुक्त समाप्त (१२५ ) ५ 
११६२ 


चतुर्थ काण्डमू ४८8 


“«अग्रयेहोग्ुचेष्टाकपाल;” [ तै० सं० ७, ५, २१, १ ] इत्या- 
दिना दुशहविष्काएगारे्टिराध्वयबे विहिता । तत्र अग्नेरंहोयुचः 
स्तावकम्‌ “अग्नेमेन्वे” [ २३ ] इति सक्त व्याख्यातम्‌ । इन्द्रस्यां 
होम॒चः स्तावकम्‌; “रयः गन्म” इति क्तम्‌ । तस्य पूतेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“अम्नयेंहोयुचेष्ठाकपालः इस तैत्तिरीयसंहिता ७ । ५।२१। १ 
के मन्त्रसे दशहविष्का मृगारेष्टिका अध्वर्यु के लिये विधान किया 
गया है। तहाँके अप्निका स्तावक पापमोचन करने बाला “अप्रे 
मन्वे” यह तेईसवाँ सक्त लिया गया है । और इन्द्रकी स्तुति करने 
बाला पापमोचक “न्द्रस्य मन्महे' सूक्त लिया गया है । इसका 
पूर्वशक्तके साथ विनियोग कह दिया है । 

तत्र प्रथमा ॥ 
नदस्य मन्महे शश्वदिदस्य मन्महे इतरप स्तोमा उप॑ 
मेम आगुः । 
यो दाशुषः सुकूनो हवमेति स नो सु्वलंहसः॥ १॥ 
इन्दरस्य । मम्महे । शरवत्‌ । इत्‌। अस्य । मसे । इत्रः सतोमाः। 


उप | मा | इमे। आ। अग॒ः। 


यः । दाशुषः । चुतः । इवम्‌ । एति | सः । नः । युञ्चतु । 


अंहसः ॥ १.॥ 

_ इन्द्रस्य परमैशवर्ययुक्तस्य मन्मद्दे महतव जानीमः । ® मनु अव- 
बोधने । तनादित्वाद उप्रत्ययः | “लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः:” 
इति उकारलोपः ® । असाधारएयं दशेयितुम्‌ आह शश्वदिति । 


११६३ 


४३० अथवेदं हिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


“इदिति अवधारणे । शरवत्‌ पुनःपुनः अस्यैवेन्द्स्य तद्‌ माहात्म्यं 
मन्महे अबबुध्यामहे । नान्यस्य ताइङ्माहात्म्यं हर्यत इत्यथः । 
त्रघनः त्रम्‌ असुरं इतवतस्तस्य इन्द्रस्य इमे पुरतो बच्यमाणा; 
स्तोमाः स्तोत्राणि मा माम्‌ उपागुः उपयन्ति उपगच्छन्ति । इन्द्र 
माहात्म्यबिषयाणि स्तोत्राणि उपागत्य मां स्तोतारं ुर्बन्तीत्यर्थः ॥ 
यः प्रसिद्ध इनदरो दाशुषः चरुपुरोडाशादिहवींषि दत्तवतः झदतः 
शोभनकमेणो यजमानस्य इवम्‌ आहानम्‌ एति माम्रोति नोदास्ते। 
छु दाशुषः । दाख दाने । “दार्वान्‌ साहन्‌ मीढवाश्र” इति 
क्वसौ निपात्यते | “बसोः संम्सारणम्‌” । इति संमसारणम्‌ । 
हवम इति। “भाबेनुपसगस्य” इति हयतेरप्‌ संप्रसारणं च $ ॥ 


स ला गतम्‌ ॥ 

युक्त इन्द्रदेवके महस्वको हम जानते हैं (इन्द्रका असा- 
घारणत्व दिखानेके लिये कहते हैं, कि-) हम वारस्वार इन इन्द्र 
देवके ही माहात्मयको जानते हैं अर्थात्‌ ऐसा और किसीका 
माहात्म्य नहीं दीखता । इत्रासरका हनन करने वाले इन्द्रके आगे 
कहे जाने वाले स्तोत्र इको पाम हो रहे हैं अर्थात्‌ इन्द्रके माहात्म्य 
विषयक स्तोत्र सामने आकर झुरे स्तुति करने वाला बना रहे 
हें। जो प्रसिद्ध इ्रदेव शोभन कर्म वाले यजमानके आहानकी 
अपेता नहीं करते हैं, वह इन्द्र हमको सब अनयाँके मूल पापसे 
छुड्ाबं ॥ १॥ 

द्वितीया !॥ 


य उग्नीणांमुग्रबांहुमंयुर्यो दानवानां बलंमाररोजं । 

येने जिताः सिन्धवों येन गावः सः नो गुधलईसः 
यः । उग्रीणाम्‌ | उम्र्बाहुः | ययुः । यः । दानवानाम बलम्‌ । 
आज्दरोज। | 


११६४ 


चतुर्थ काएउसू ४६१ 

येन। जिताः सिन्धवः। येन | गावः । सः। नः। झुङषु । अंहसः २ 

य इन्द्र; उग्रबाहुः उद्गूर्णहरतः उग्रीणाम्‌ उद्गूणांनां शत्रु- 
सेनानां युयुः यावयिता पृथकर्ता। & योतेद्रे च इति दुमत्यय;%। 
य इन्द्रो दानवानाम्‌ दनोरपत्यानाम्‌ असुराणां बलम्‌ सामर्थ्यम्‌ 
आरुरोज सर्वतो वमज्ञ । & रुजो भङ्गे & । येन इन्द्रेण सिंधवः 
स्यन्द्नशीला मेघस्था आपः जिताः मेघं भित्ता जयेन पास्ता! । 
यद्वा सिन्धवो नद्यः समुद्रा बा इत्रवधेन जिताः । श्रूयते हि । 
“बज़ेण खान्यतृणक्नदीनाम्‌” [ऋ २. १५, ३] “अहन्नहिं परि- 
शयानम्‌ अर्णोवासजो अपो अच्छा समुद्रम्‌” [ ऋ० ६. २०, ४ ] 
इत्यादि । येन इन्द्रेण पणिनामक्रासुरवघेन तदपहूता गावो जिता 
लब्धाः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

जो उग्र हाथवाले इन्द्रदेव प्रचण्ड शत्रुसेनाओंमें भेद करानेवाले 
हैं और जिन इन्द्रदेवने दनुकी सन्तान दानवोंकी शक्तिको तोइ 
दिया है और जिन इन्द्रदेवने सरकने वाले जलोंको मेघोंकों फाड़ 
कर जीता है अर्थात्‌ प्राप्त किया है और जिन इन्द्रदेवने हत्रको 
मार कर नदियोंको और समुद्रोको जीता है । और जिन इन्द्र 
देवने पणि नामक असुरोंको मार कर उनकी हरी हुई गौओको 
जीता है, बह्‌ इन्द्रदेव सब्र अनर्थोके मूल पापसें हमें युक्त करें २ 

तृतीया ॥ 


यश्चेषीणिप्रो इषभः स्व॒विद्‌ यस्मै ग्रावाणः परवदन्ति 
नुम्णम्‌ । 
यस्याध्वर स॒प्तहाता मदिष्ठः स नो मुधंहसः ॥३॥ 


+ “बज्जेण खान्यढणन्नदीनाम्‌ ॥-इन्द्ने वजके द्वारा नदियों 
“के आकाशोंको हिंसित किया” ( क्र०२। १५। ३ ) 


११६५ 


४६२ अधर्ववेद्संहिता सभाष्य-भाषाज्रुवादसहित 


यः । चर्षणिष्म; । हृषभः । स्वःवित्‌-। यसम । ग्रावोणः । गर्व 
दन्ति । नृम्णप्‌ । 

यस्य । अध्वरः | सपतःहोता । मदिष्ः । सः । नः । युचतु । अहसः 

य इन्द्र! चर्षणिप्रः । चर्षणयो मनुष्याः तान्‌ अभिलपितफलेन 
आति पूरयतीति चर्षणिप्रः । ® प्रा पूरणे । “आतोलुपसर्गे कः? 
इति [ कः ] & । षभः वर्षित्रा । यद्वा श्‍षभवत्‌ भसह्मकारी 
स्विंत्‌ स्वगेस्य लम्भयिता । यस्मा इन्द्राय ग्रावाण अभिषवार्थाः 
पाषाणा इम्णम्‌ सोमरसलक्षणं घनं मवदस्ति अभिषवकालीनैः 
धनिभिः मकथयन्ति । “देवा रावा इन्दुरिन्द्र इत्यवादिषुः 
[ है० ब्रा० ३, ७, ६, २ ] “भ्रैते बदन्तु म वयं बदाम” [ ऋ० 
१०, ६४, १ ] इत्यादिमन्त्रवणांद ग्राव्णां मबदिवृत्वम्‌ । यस्यः 
इन्द्रस्य अध्वरः सोमयागः सपत होता सपमिहोतृभिवेषट्कदेभियुक्तः 
मदिष्ठः मादयितृतमो भवति । & होता मैत्रावरुणः ब्राह्मणाच्छंसी 
पोता नेष्टा अच्छावाकः आग्री प्रश्‍चेति सपत होतारो दषट्करतारों यस्मिः 
न्निति बहुव्रीहौ “ नद्युत्थ” इति प्राप्स्य कपः “अतरचन्दसि” 
इति प्रतिषेधः । मदिष्ठ इति । मदी हर्ष इत्यस्थात्‌ तृच्‌ | तदन्तात्‌ 


“वुश््न्दसि” इति इष्ठन्‌ । “तुरिष्ठेमेयस्सु” इति तलोपः ® ॥ 
400 अन्यत्‌ ॥ 


जो इन्द्रदेव मनुष्योंको अभिलषित फल देकर उनकी काम- 
नाओंको पूर्ण करते हैं और जो इन्द्रदेव ृषभकी समान इठपूर्वक 
स्वगेकी प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन इन्द्रदेवके लिये अणिः 
घवके कार्यके पाषाण अभिषवके समयकी ध्वनिय्रोंसे सोमरस- 
रूपी धनको कहते हैं† । और जिन इन्द्रदेवका सोमयाग सात 


. देवा ग्रावाण इन्दुरिन्द्र इत्यवादिषुः ॥-दमकते हुए पाषार्णोने 
इन्दु इन्द्र कहा” ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ७। ६ । २।) और 
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चषट्कर्ता होताओंके द्वारा मद करने वाला होता है बह इन्द्र- 
देव हमको सब अनर्थोके मूल पापसे छुड़ावें ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
यस्यं वशास ऋषभासं उत्तणों यस्मै मीयन्ते स्रवः 
स्वविदें । 
यस्मै शुक्रः पर्वते बह्म॑शम्मितः स नों मुझ्लेहंसः ४ 
यस्य । बशासः | ऋषभासः । उच्चणः। यस्मै। मीयन्ते । स्वरवः! 
सं 
यसमै । शुक्र; । पते । बह्मः्ुम्मितः । सः । नः । मुचु | 
अंहस :॥ ४ ॥ 

-बशासः वशा वन्ध्या गावः ऋषभासः ऋषमाः उत्तणः उत्ताणः 
सेचनसमर्थाः | ® “वा षपूर्वस्य निगमे” इति उपघादीघांभावः ६ | 
'एवं बशादिरूपाः पशवः यस्य इन्द्रस्य यागार्यम्‌ आलभ्यन्ते यस्मा 
इन्द्राय स्वविदे स्वर्गस्य लम्भयित्रे स्वरवः । यूपावतक्षणशकलः 
स्वरुः । तेन तद्वन्त उपलच्यन्ते | स्वरवः स्वरुमन्तो यूपा मीयन्ते 
वरेषु स्थाप्यन्ते । ® डुमिन्‌ प्रक्षेपणे ® । यस्मा इन्द्राय शक्रः 
निर्मलो रसचोन्‌ सोमः ब्रह्मशम्मितः ब्रहमभिमन्तरेः अभिषवसाघः 
नैरलंकृतः सन्‌ पवते दशापवित्रधारया सवति ॥ स न इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ क 
“प्रेते बदन्दु म चये वदामः ॥ येकदे और हम कहते है” (ऋणेद 
१० । ६४ । १) इत्यादि मंत्रवर्णो में पाषाणोंका प्रबदितृत्व सिद्ध है 
‡ होता, मैत्रावरुण, प्राह्मणाच्छंसी; पोता, नेष्टा, अच्छावाक 


“और अग्नीध बे सात-वषट्कता होता हैं ॥ 
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जिन इन्द्रदेवके यागके लिये बंध्या गौ सेचनसमर्थ ऋषभका 
आलभन किया जाता है और जिन स्वगमापक इन्द्रदेवके लिये 
स्वरु बाले यूप अबो स्थापित किये जाते हैं और जिन इंद्रदेव 
के लिये निर्मल रस बाला सोम मन्त्रोसे अलंकृत होता हुआ 
दशापवित्रकी धारासे टपकता है, वह इन्द्रदेव हमको सब अनथों 
के मूलपापसे छुड़ाबें ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

यस्य जुष्टि सोमिनः कामयन्ते यं. हवन्त इपुंमन्तं 

गविशे । 4५.3 
यस्मिन्नर्कःशिंश्रिये यस्मिन्नोजः स नो मुधतईसः ५. 
यस्य । जुष्टिप्‌ । सोमिनः। कामयन्ते । यम्‌ । इकत । इषुऽमन्तम्‌। 

गोळी । / 
यस्मिन्‌ | अर्क; | शिक्षिये । यस्मिन्‌ । ओजः । सः | नः । मुखतु । 

अंहसः ॥ ५॥ खॉ 

यस्य इन्द्रस्य जुष्टिम्‌ प्रीति सोमिनः सोमबन्तो यजमानाः काम- 
यन्ते अभिलषन्ति । इघुमन्तम्‌ वाणवन्त॑ प्रशस्तायुधसहित यम्‌ 
इनदरं गविष्टौ गबां पशिभिरपहृतानां पुनरन्वेषणे अभिगमने वा 
इवन्ते आहयन्ति | यस्मिन्निन्द्रे अर्कः अचेनसाधनभूतो मन्त्रः 
स्तुतशख्रादिलतणः शिश्रिये आश्रितो भवति | तथा यस्मिक्निन्दरे 
ओजः बलम्‌ अनन्यसाधारणं दृशयते ॥ स न इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

सोम वाले यजमान जिन इन्द्रदेवकी प्रीतिको चाहते हैं और 
पणिर्योके द्वारा गौओंका हरण होने पर जिन प्रशस्त आयुधवाले 
इन्द्रदेवको बुलाया जाता है और जिन इन्द्रदेबमें पूजाका साधने 
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मंत्र आश्रय पाता है और जिन इन्द्रदेवमें असाधारण बल दीखता 
है, बह इन्द्रदेब हमको पापसे छुड़ाबें ॥ ५ ॥ 

ड षष्ठी ॥ यु 
यः परथमः कर्मकृत्याय जन्ने यस्यं वीर्य मरथमस्यानुबुद्धय। 
येनोद्यंतो बज्रोभ्यायृताहिं स नो मु्षतंहसः ॥ ६॥ 
यः । अथम: कर्म ऋत्याय । जरे । यस्य । बीर्य । अयमस्य । 


अजुखुद्धम्‌ । 


येन । उतऽपतः । बज । अमिव्मायत । अहिम्‌ | सः । नः । 
मुखतु । अंसः ॥ ६॥ 


य इनदरः यमः मुख्य; कर्मकृत्याय कर्मणां ज्योतिष्टोमादीनां 
करणाय अनुष्ठानाय जश्े जञातवान्‌ । यस्य इन्द्रस्य परथमस्य ग्रुख्यस्य 
वीयंस्‌ वीरकमे इत्रहननादिकस्‌ अननुबद्धम्‌ परस्परं संततम्‌ । श्रयते 
हि । “इन्द्रस्य जु वीर्याणि प्र बोच यानि चकार परथमानि वज्जी । 
अहन्नहिम्‌ अन्वपस्ततदे म वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌” इत्यादि 
[ ऋ० १, ३२. १ ]। येन इन्द्रेण उद्यतः उद्शृतो वज्रः अहिस्‌ 
त्रम्‌ अभ्यायत अभितः सर्वतः अहिंसीत्‌ । & आड्यूवांद यमे- 
लुंडि च्लेः सिच्‌ । “यमो गन्धते” इति तस्य किस्वाद “अनुदा- 
त्तोपदेश०” इत्यादिना अनुनासिकलोपः । “हस्वाद अङ्गात्‌” इति 
सिज्लोप & ॥ स न इत्यादिगतम्‌ ॥ 

जो इन्द्रदेब ज्योतिष्टोम आदि कर्म करनेके लिये झुख्यरूपसे 
जाने जाते हैं और जिन इन्द्रदेवका दत्रहनन आदि मुख्य कर्म 
परस्पर पुरा हुआ सुना जाता है ; और जिन इन्द्रदेवके उठाये 


३ “द्व्य जु. बीर्याण पर बोचं यानि चकार प्रयमानि चरी. } 
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हुए वजने बत्रासुरका सब ओरसे संहार कर डाला वह इन्द्रदेव 
हमको|सब अनर्थोंके मूल पापसे मुक्त करें ॥.६॥ 
सप्तमी ॥ 


यसंग्रामान्‌ नयंति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसुजति । 
दयानि । 
स्तोमीन्धे नाथितो जोंवीमि स नो मुब्॒लंहंसः ॥७॥ 
यः । समूळग्रामान्‌ | नयति । सम्‌ । युधे । बशी । यः । पुष्टानि। 
समूञ्सजति । दयानि । 
स्तौमि । इन्द्रेमं। नाथितः । जोहबीमि । सः। नः । सुखतु । 
अंहसः ॥ ७ ॥ 
बशी स्वृतन्त्रो य इन्द्रः युधे योधनाय संमहाराय संग्रामम्‌ युद्ध 
सं नयति सम्यक प्रापयति । यद्वा युघे योधनांय वशी स्वतन्त्र: । 
योधयिते कुशल इत्यथेः । तथा य इन्द्र: पुष्टानि समृद्धानि द्वयानि 
खीपुंसात्मकानि मिथुनानि संसजति परस्पर संसष्टानि प्रजनन 
समर्थानि करोति । तम्‌ इनदरं स्तौमि । नाथितो जोहवीमि इत्यादि 
व्याख्यातम्‌ ॥ 


[इति ] चतुर्य सक्तम्‌ ॥ 
जो स्वतन्त्र इन्द्रदेव स्वतन्त्र प्रहार करनेके युद्धमें भली प्रकार 


अहक्हिं अन्वपस्ततद प्रवक्षणा अभिनत्‌ पत्नतानाम्‌ ॥- बजधारी 
इन्द्रने जिन मुख्य २ कर्मोको किया है.उनः बीर्यमय कर्माको मैं 
कहता हूँ कि--इन्द्रदेवने हत्रको मारा फिर जलोंको ताड़ित किया 
और. पबतोंके बक्षणोंको तोड़ डाला”-० (ऋग्ेद १ । २२ । १)॥ 
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पहुँचाते हैं और जो इंद्रदेव पुष्ट जोड़ोंको परस्पर संस्ष्ट करते हैं 
उन इंद्रदेवकी मैं प्रार्थी स्तुति करता हूँ में उनको बारम्बार चुलाता 
हूँ, बह इंद्रदेव पापसे मेरी रक्षा करें ॥७॥ 

चतुथंकाण्डक पंचम अचुवाकमे चतुधे सूक्त समाप्त ( १२६ ) ॥ 

“वायोः सवितुः? इत्यस्य सूक्तस्य “अ्नेर्मन्वे” इत्यनेन सूक्तेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ 

तथा “वायव्यां वातवात्यायाम्‌’ [ न० क० १७ ] इत्यादि- 
विहितायां शान्तौ “वायोः सवितुः” इत्येतत्‌ सक्तम्‌ आवपनीयम्‌। 
तद्‌ उक्त नक्षत्रकल्पे | “वायोः सबितुरिति वायव्यायाम्‌” इति 
[ न० क० १८ ]॥ छ 

तत्र शगारेष्टो “वायो सावित्र आगोगुग्भ्यां चरु” [.तै० सं० 
७. ४. २२, १] इति बिहितस्य हविषो बायुसवितारी देवता । 
तयोः स्तावकम्‌ “वायोः सवितुः” इति सृक्तमू ॥ 

“वायोः सवितुः” इस सुक्तका “अग्नेमन्वे' सूक्तके साथ विनि- 
योग कह दिया है ॥ 

तथा “बायव्यां वातबात्यायाम्‌-आँधी चलने पर वायव्या 
जातिको करे” इस नचत्रकल्प १७ से विहित शान्तिमें “वायोः 
साबित” यह सूक्त पढ़ना चाहिये । इसी बातको नचात्रकल्पमे कहा 
कि-“बायौः सवितुरिति बायव्यायाम्‌” ( नचात्रकन्प १८ ) ॥ 

तहँ शगारेष्टिमें “बायो सावित्र आगो युग्भ्यां चरु ( तैत्ति 
रीयसंहिता ७।५।.२२। १) से विहित इविके वायु और 
सविता देवता हैं । उनकी स्तुति करनेवाला “बायो सबितु'” यह 
सूक्त है॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
वायोः सबितविदथानि मन्महे यावांसमन्वद्‌ विशयो 


यो च रक्षपः । 
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यो विश्व॑स्य परिभू बंभूवथुस्तो नों सुञचतमेहसः।१॥ 
बायौः । सवितुः । बिदथानि। मन्महे । यौ। आत्मन5बत्‌ । 

विशयः । यौ । च । रक्तथः । 
यौ। विश्वस्प | परिभू इति परिऽभू। बभूवधुः । तौ । नः । ु्चतम्‌। 

झाहसः॥ १॥ ˆ 

बायोः जगदाधार भूतस्य वतस्य सवितुः सर्वप्ेरकस्य च देवस्य 

विदथानि वेदनानि स्तुत्या णुणबिषयज्ञानानि । यद्वा बिदथ इति 
यक्ञनाम । विदथानि वेदितव्यानि श्रुतिविहितकर्माणि मन्महे जानी- 
महे । ® विद ज्ञाने इत्यस्माद्‌ औणादिकः अथग्रत्ययः & | हे 
बायुसवितारौ यौ युवाम्‌ आत्मन्वत्‌. सात्मकं स्थावरजङ्गमात्मक 
जगद्‌ विशयः प्रविशथः । बायोस्तावत्‌ प्राणात्मना प्रवेशः शरुतिः 
सिद्धः । “वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌” [ ऐ० आ० 
२, ४, २ ].इति। सबिता च परेरकत्वेन अन्तर्यामितया सर्वे जगद्‌ 
अन्नुमबिष्ट। । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरः”[ बृ० आ० 
३, ७, ७ ] । इत्याद्यनतर्यामिन्राह्मणात्‌ । 9 आत्मन्वत्‌ इति | 
आत्मनशब्दाद मतुपू । “मादुपधायाः०” इति वत्वम्‌ । “अनो 
बट” इति जुहागमः & । प्रवेशानन्तर यौ च युवां रत्तथः तज्ज- 
गत्‌-पालयथः। तथा यौ युवां विश्वस्य तस्तस्य जगतः परिभू । 
परिपूर्वो भवतिः परिग्रहा वर्तते । परिग्रहीतारौ बभूवुः भवथः। 
& पोरिपूर्वाद भवतेः किप्‌ मत्ययः । “सुपां छुलुक्‌” इति पूरव 
सबर्णंदीघेः & । हे बायुसवितारौ तौ युबां नः अस्मान्‌ अंहसः 
पाप्रादू ुञ्चतम्‌ । ® सुच्लु मोक्षणे ॥ “शे युचादीनाम्‌? इति 
चुम $ ॥ 

जगतके आधारभूत वायुके और सकेमेरक सूरयदेवके शरुति- 
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विहित कर्मोको हम जानते हैं । हे वायु और द्य देवताओं ! जो 

तुम आत्मा बाले स्थावर और जंगम प्राणियोंमें प्रवेश करते हो ‡। 

प्रवेशके अनन्तर जो तुम उस जगतूकी रक्षा करते हो तथा जो 

तुम सब जगत्को धारण करने वाले हो, वह तुम हमको सब 

अनयाँके मूल पापसे मुक्त करो ॥ १ ॥ 
नल द्वितीया ॥ 

ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजा 
युपितमन्तरितते । 

ययो प्राय नान्वांनशे कश्चन तो नों सुश्रतमंहंसः २ 

ययोः । समूञ्ख्याता । बरिमा । पार्थिवानि | याभ्याम्‌ । रजः। 
युपितम्‌ । अन्तरिक्ष 


ययोः | अञ्अयम्‌। न। अदुऽआनशे । कः। चन। तौ। नः | मुखतम्‌। 


अंहसः ॥ २॥ 

ययोर्देवयो; पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि बरिमा उरुत्वानि मह- 
स्वानि संख्याता संख्यातानि जनेः सम्पक्‌ परिगणितानि प्रख्यां- 
तानि दृश्यन्ते | ® पार्यिानि “पूथिज्या जाओ” इति प्राग्दीञ्य- 
तीयः अजू मत्ययः । बरिमेतिं। उरुशब्दाद इमनिचि “मियस्थिर० 


+ वायुका प्राणरूपसे प्रवेश करना श्रुतिमे प्रसिद्ध है, कि “वायु! 
पराणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ ॥-बायुने प्राण होकर नासिकामें 
प्रवेश किया” (ऐतरेय आरण्यक २।४।२) और “यः पृथिव्यं तिष्ठन्‌. 
पृथिव्या अन्तरः ( बृहदारएयक्र ३-। ७। ७) आदि अन्तर्यामि- 
ब्राह्मणके अनुसार सर्वभेरक सबिता सब जगते भीतर मविष्टदैँ॥ 
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इत्यादिना बर्‌ आदेशः । “शेरडन्दसि बहुलम्‌ इति शे्लोपः। 
याभ्यां वायुसविठभ्याम्‌ अन्तरिते आकाशे रजः | उदकनामैतत्‌। 
& उक्तं हि यास्केन । रजो रजतेः । ज्योती रज उच्यते । उदक 
रज उच्यते इति [ नि० ४. १8 ] % । तद्‌ रजःशब्दवाच्यं दृष्टि- 
कारणम्‌ उदकं युपितम्‌ मूतं सत्‌ धार्यते । 'सवितृकिरणेवायुना 
च खलु व्षतौ वियोक्तुम्‌ आकाशे षहलतरमू उद्क भ्रियत इति 
भरुतिस्मृतिप्रसिद्धिः । ® युपितम्‌ इति । युपु विमोहने । अस्मात्‌ 
कर्मणि निष्ठा छ । कश्चन कोपि अन्यो देवः ययोर्वायुसबित्रोः 
आयम्‌ मकृष्टयमनं नान्वानशे नाजुप्रामोति । अनुगन्तुं समर्थो न 
अवतीत्यथेः । ® अशू व्याप्ती । डान्दसो लिट्‌ । “अश्नोतेश्र” 
इति चुडागमः & | तौ नो मुञ्चतम्‌ इत्यादि पूंवेबत्‌ ॥ 
जिन वायु और सूर्य देवताओंके पृथिवरी, परके महत्वमय कर्म 
मनुष्योमे भली प्रंकार प्रसिद्ध हैं । और जिन वायु और सविता 
देवताओंके द्वारा आकाशमें मूछित रज † अर्यात्‌ जल धारण 
किया जाता है और कोई देवता जिन वायु और सरयेदेवके श्रेष्ठ 
गमनको नहीं कर सकता वे वायुदेव और म्रूयंदेव हमको सब 
अनर्थोके मूल पापसे बचावें | २॥ 
तृतीया ॥ 
तब ब्रते नि विशन्ते जनासस्तय्यु दिते भरते चित्रभानो 
+ निरुक्त ४ | १६ में कहा है, कि-“रजो रजतेः । ज्योती 
रज उच्यते । उदकं रज उच्यते ॥-रज धातुसे रजस्‌ शब्द बना 
है । ज्योति रज कहलाता है और जल रज कहलाता है” ॥ 
और श्रुति तथा स्थृतियोंसे भी है, कि-वर्षा ऋतुमें बहुतसा जल 
बरसानेके लिये सूयकी' किरणों के द्वारा और बायुके द्वारा आकाश 
मेंजल धारण किया जाता है । 
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युवं बायो सविता च भुवनानि रवथस्तौ नो मुध- 
तमंहसः ॥ ३ ॥ 
तब । व्रते। नि । विंशे । जनासः। त्वयि । उत्‌ङे | प्र | 
ईरते । चित्रभानो इति चित्र$्भानो । 
युवम्‌। वायो इति। सिता । च । ुनानि। रथ: | तौ | नः। गुञ्च- 


तम्‌ । अंहसः ॥ ३॥ 

हे सवितः तब व्रते त्यत्सबन्धिनि कर्मणि परिचरणलत्तणे 
जंनासः जनाः प्राणिनः नि विशन्ते नियमेन बतेन्ते । &“नेविशः/” 
इति आत्मनेपदम्‌ ® । हे चित्रभानो विचित्रदीसे स्वयि उदिते 
उद्यं प्राप्ते सति भेरते सर्वे जनाः स्वस्थकार्यकरणाय भवतेन्ते | 
& ईर गतो । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ & । हे वायो ल॑ सविता 
च युवम्‌ युवां थुवनानि थूतजातानि रक्षतः पालयथः ॥ तौनो 
मुञ्चतम्‌ इत्यादि गतम्‌ ॥ 

हे सयेदेव ! आपकी सेवारूप कमे करनेके लिये मनुष्य नियमा- 
जुसार बताइ करते हैं और चित्रभानो ! आपका. उदय होने पर 
सब मनुष्य अपने २ कामको करनेके लिये भच होते हैं। और 
हे बायुदेव तथा स्रयंदेव्र ! आप दोनों ही सब माणियोंकी रक्षा 
करते हैं ऐसे दोनों आप हमें पापसे छुड़ाइये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

अपेतो वांयो सविता चं दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिंदां 


च्‌ सेघतम्‌ । 
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सं ह्ूरंजेयां सूजथः सं बलेन तै नों मुञ्वतमंहंसः ४ 
अप | इतः । बायो इति । सविता । च । दुःछृतमू । अप । 

रक्षांसि । शिमिदाम्‌ । च । सेघतम्‌ । 
स्‌ हि। उजैया । जयः । समर । बलेन। तौ नः शतम्‌ । 

अंहसः ॥ ४ ॥ 

हे बायो सं च सविता च दुष्कृतम्‌ अस्मदीयं पापम्‌ अपेतः 

अपगमयथः ॥ तथा रत्तांसि उपद्रकारिणो राक्षसान समिधाम्‌ 
संदीप्तां कृत्यां च अप सेघतम्‌ अपगमयतम्‌ !! अपि च ऊर्जया 
ऊर्जयति बलयतीति ऊर्जा अन्नरसजनिता पुष्टि! | ७ ऊजे बल- 


प्राणनयोः । अस्मात्‌ पचाद्यचू & । तया अस्मान्‌ सं छजयः बलेन 
तञ्जनितेन संख्यः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

हे बायो ! आप और सूयेदेव हमारे पापको हमसे अलग करिये । 
तथा उपटबकारी राःक्षपोको और प्रदीप्त कृत्याको भी हमसे दूर 
करिये | और अन्नके रससे उत्पन्न हुई पुष्टिसे हमको युक्त 
करिये और हमको पापसे छुड़ाइये ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 

रयिमे पोष सवितोत मायुस्तनू दक्षमा सुंवतं सुशेवंम्‌। 
अयक््मतातिं मह इह धंत्त तो नो मुञ्चतमेहस॥५॥ 


रयिम्‌ । मे । पोषम्‌ | सविता । उत । बायु! । तनू इति । दम्‌ । 


आ । सुवताम्‌ । सुड्शेबम्‌ । 
अयच्मतातिम्‌ । मह! इह । धत्तम्‌ । तौ। नः | युञ्चतम्‌। अंहसः ४ 
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उतशब्दः चार्थे । सबिता वायुश्र मे मद्ये रयिम्‌ धनं पोषम्‌ 
पुष्टि समृद्धि च आ सुवताम्‌ परेरयताम्‌ । भयच्डताम्‌ इत्यर्यः | 
& पू मरणे । तुदादित्वात्‌ शः & । तथा तनू तन्याम्‌। ७ “षा 
सुलुकू०” इति सपम्या लुक्‌ । “दूतौ च सम्म्यरथे” इति मगृह्मः 
संज्ञा & । तन्बाम्‌ अस्मदीये शरीरे सुशेवम्‌ घुं दत्तम्‌ क्लम्‌ 
आ ुद्रताम्‌, आसमन्तात्‌ मेरयताम्‌ । तथा हे बायुसवितारौ । अय* 
चशब्दात्‌ स्वा्थिकस्तातिल्‌ मत्ययः ® | अयच्मम अरोगं महः 
तजः इह अस्मिन्‌ यजमाने धत्तम्‌ धारयतम्‌ ॥ 

सबिता देवता और खर्यदेवता सुमे धन समृद्धि दें तथा हमारे 
शरीरमें सुख और बल दें तथा हे वायु और सबिता देवताओं ! 
आरोग्यता और बड़े भारी तेजको इस यजमानमें स्थापित करिये५ 

षष्ठी ॥ 


प्रसुति संबित्बांय उतये महस्त मत्सर मादयाथ* 
अवीगवामसय रवतो नि यंच्यतं तो नों मुथतमंहंसः ६ 
प्र । सुञ्मतिम्‌ । सवितः । बायो इति। ऊतये । महस्वस्तम्‌ । 
मत्सरम्‌ । मादयाथः । 


tl १ त 
अर्वाक्‌ वामस्य मञ्चत; | नि । यच्छतम्‌ तौ । न! । मुख्ेतम्‌ । 


अंहसः ॥ ६॥ 
हे सबितः हे वायो ऊतये रत्र घुपतिम्‌ शोभनाम्‌ अनुग्राः 
स्मिकां बुद्धि युवां म यच्छतम्‌ । छ “ऊतियूति०” इत्यादिना 
अवते; विंगन्नन्त उदात्तो निपातितः  । महस्वन्तपू दीसिमन्तं 
मत्सरम्‌ मदकरं सोमं मादयायः पीत्वा माद्ययः। छै मत्सरम्‌ इति! 
मदेरौणादिकः सरपत्ययः & । वामस्य बननीयस्प मवतः प्रकपे- 
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बतो धनस्य अर्वाक्‌ अस्मदभियुखं नि यच्छतम्‌ नियमयतम्‌ । 
& वामस्येति । “क्रियाग्रहणं कतेव्यम इति कर्मणः संप्रदानत्वा- 
च्तु््यये ष्ठी । प्रत इति । “उपसर्गाच्छन्दसि धास्ये’ इति 
. बतिः ® ॥ 
हे सवितः ! हे वायो ! आप रचाके लिये झुके सुमति दीजिये 
आप दीसिमान्‌ मदकारी सोमको पीकर आनन्दित हूजिये सेव- 
नीय बड़े भारी धनको इंमको दीजिये और हमें सब अनर्थौके 
मूल पापसे बचाइये ॥ ६ ॥ 
i . सप्तमी ॥ 
उप श्रेष्ठ न आरिषों देवयोधामेन्नस्थिरन्‌ । 
स्तोम देवं सिता च वायुं तो नों सुशतमंहंसः 
उप श्रेष्ठा: । नः। आउशिपः । देवयोः । धामन्‌ अस्थिरन्‌। 


स्तौमि। देवम्‌। सबितारम्‌। च। वायुम्‌ । तौ । नः मुञ्चतम्‌ [अंहसः 
देवयोः वायुसवित्रोः घामत्‌ धामनि तेजसि स्थाने वा नः 
अस्माकं श्रेष्ठा! प्रशस्ता आशिषः फलप्राथना उपास्थिरन्‌ उपस्थिता 
बतेन्ते | ® अस्थिरन्निति | तिष्ठतेलु कि “अकर्म काच्च” इति आत्म- 
नेपदम्‌ । “स्याध्वोरिच्च” इति इसकिच्े | व्यत्ययेन झस्य रन्‌ 
आदेशः ® । तथाविधं दैवम्‌ दानादिगुणयुक्तं सवितारं वायुं च 
स्तौमि मशंसामि | ॐ “उतो एद्धिलु कि इलि” इति दृद्धिः & ॥ 
अन्यद व्याख्यातम्‌ ॥ |, 

पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

. [इति ] चतुर्थकाणडे पश्चमोनुवाकः ॥ 

बायुदेव और स्रयेदेवके स्थानमें हमारी श्रेष्ठ फलमार्थनायेउप- 
स्थित हैं उन दानादिशण युक्त वायुदेवता और सबिता देवता 
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की मैं स्तुति करता हूँ, वे दोनों युको सकल अनर्थोंके मूल 
पापसे छुड़ाबें ॥ ७ ॥ 

चतुथे काण्डके पञ्चम अनुधाकमै पंचम सूक्त समाप्त ( १२७)॥ 

१ पञ्चम अलुत्राक समाप्त ॥ 

पष्ठेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “म्बे वाम्‌” इति आद्यस्य 
क्स्य पूर्ववद्‌ विनियोगः ॥ 

तथा सोमयागे “मन्त्रे वाम्‌” इति औदुम्तरया आज्यहोमस्य 
अनुमन्त्रणं छुर्यात्‌ । उक्त वैताने । “ने वां धातापृथिती इत्यौ- 
दुम्बयो आज्यहोमम्‌” इति [ वै० ३, ५ ]॥ 

छठे अनुबाकमे पाँच सूक्त हैं । उनमें 'मन्वे बां. इस प्रथम सूक्त 
का पहिलेकी समान बिनियोग है॥ 

तथा सोमयागे 'मन्ये वाम्‌? इस सूक्तसे औदुम्वर्याके घृतहोम 
का अनुमन्त्रण करे । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“मन्वे 
बाँ द्यावापूथिवी इत्यौदुम्बर्या आज्यहोमम्‌” (बेतानसूत्र ३ । ५)॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
मनवे वो दयावाएथितरी सुभोजसो सचेतसो ये अमः 
थेथाममिता योज॑नानि । 
प्रतिष्ठे द्यभंवतं वसूनां ते नों मुधतमेहेसः ॥ १॥ 
मन्वे । वास्‌ । द्यावापृथिवी इति। सुञ्मोजसौ । सञ्चेतसौ । ये 
इति । अफ्येथाम्‌ । अपिता । योजनानि । 
तिस्ये इति मतिऽस्ये । हि! अभवतम्‌ । बसनाम्‌ । ते इ्ति। 


नः । मुखतम्‌ । अंहसः ॥ १॥ 
हे द्यावापूथिवी थावापृथिव्यौ सुभोजसौ सुष्ठ भोजपिव्यो 
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शोभनभोगे वा सचेतसौ समानचित्ते वाम्‌ दसल पा सदतस समानचित्ते वाम युवां मने स्तोमि । मन्वे स्तौमि । 
यद्वा बां युवयोमाहात्म्य मन्वे अहं जानामि । किं पुनस्तद्व इत्याह 
ये अप्रथेताम्‌ इत्यादिना । ये थावापृथिव्यौ अमिता अमितानि 
अपरिमितानि योजनानि । [ योजन]शन्दः अध्वपरिमाणवाची । 
झपरिमितान्‌ अध्वनः अप्रयेताम्‌ मथिते बिस्तीर्णे अभवताम्‌ । 
कृत्लदेशव्याप्त्या सर्वगते भवत इत्यर्थः । हि यस्माद युवां वसूनास्‌ 
निवसतां देवमनुष्यादीनाम्‌ निवासहेतूनां धनानां वा प्रतिष्ठे मक्- 
ष्टाबस्थित्यधिकरणे अभवतम्‌ भवयः । तस्मात्‌ सर्वाधारत्वेन युवयोः 
सर्वगतत्वम । ® प्रतिपूर्वात्‌ तिष्ठतेः “आतश्चोपसर्गे” इति अधि- 
करणे अङ्‌ । “उपसगात्‌ सुनोति०” इति पत्यम्‌ &। न; अस्मान्‌ 
अंहसः पापाद सुञ्चतम्‌ ॥ 

हे द्यावापूथिवी ! सुन्दर भोग वाले और समान चित्त बाले 
तुम दोनोंकी मैं स्तुति करता हूँ, तुम दोनोंके माहात्म्यको में 
जानता हूँ कि-दुम दोनों अपरिमित मार्गोरमे बिस्तृत हो अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण देशोंमें व्याप्त होनेसे सर्वगत हो । और तुम दोनों देवता 
और मनुष्य आदिकोंके धनोंके भकृष्टरूपसे स्थितिके कारण हो अतः 
सर्वाधार होनेसे सर्वगत हो, ऐसे तुम हमको पापसे छुड़ाओ ॥१॥ 
£ द्वितीया ॥ 
प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां परदे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावाएयिवी भवंतं मे स्पोने ते नों मुञ्चतमंहसः ५ 
तिस्ये इति अतिवस्थे | हि । अभचतम्‌ । बख्नाम्‌। द्ध इति 

द्ध । देवी इति । घुभगे इति छऽभगे । उरूची इति । 

धावाएयिवी । इति । भवतम्‌ । मे । स्योने इति । ते इति । नः । 
सुख्चतम्‌ । अंहसः ॥ २ ॥ 
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अतिष्ठे भवतं वदनम इति पूर्ववत्‌ । यस्मात्‌ सर्मप्राणिनाम्‌ 
अधिष्ठानभूते द्यावापृथिव्यौ तस्मात्‌ प्रविद्ध प्रकर्षण मशिन 
न्यायेन सूजवत्‌ सर्बजगदजुमविद्ध । अजुप्रविष्टे इत्यर्थ | देवी देव्यौ 
दानादियुणयुक्ते सभगे शोभनधने सौभाग्ययुक्ते वा । & “आदयः 
दाचं द्र्यच्‌ छन्दसि” इति उत्तरपदाद्यदाचत्वम्‌ $ । उरूची उरु 
बहुलम्‌ अश्चन््यौ व्याप्नुपत्यौ । ® उरुशब्दोपपदाद अश्चतेः 
“ऋत्विग्‌०” इत्यादिना क्विन्‌ | “अनिदिताम्‌०” इति नलोपः। 
“चः? इति अकारलोपे “चौ? इति दीघत्वम्‌ | “अश्चतेश्रोप- 
संख्यानम्‌” इति ङीप्‌ । “सुपा सुलुकू०” इति पूर्सवणादी घः । 
हे द्यावापूथिवी द्यावापृथिव्यौ इस्थं महानुभावे युवां मे मम स्योने। 
सुखनामैतत्‌ । सुखहेतू भवतम्‌ । अन्यद गतम्‌ ॥ 
तुम धनोकी प्रतिष्ठा हो । द्यावायिनी सब ्राणियोंके अधिष्ठान 
हैं अतएव मणिसूतरम्यायकी समान सव जगतूमें विष्ट हैं, और 
ये दानादिगुणयुक्त हैं, सौभाग्यसम्पन्न हैं और अधिकतासे व्याप्त 
हैं। ऐसे महानुभाव द्यावापृथिबरी मेरे सुखके कारण हों और बे 
द्यावाएथित्री हमें सब अनर्थोंके मूल पापसे छुड़ाबें ॥ २ ॥ 


तृतीया ॥ 
असंताप सुतपसो हुहु गंम्मारे कविमिनेमसी 


द्यावांपथिवी भवत मे स्योने ते नो मुथतमंहसः ३ 


असंतापे इत्पसम्‌ऽतापे। खुञ्तपसौ । हुवे । अहम । उर्वी इति। 
गम्भीरे इति । कबिअभि; । नमस्येर इति 

र द्यावापूथिवी इति । भवतम्‌ । मे स्योने इति। ते इति। नः । 
वतम्‌ अंहसः ॥३॥ 
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असंतापे संतापरहिते सर्वभाणिनां संतापस्य ज्यो सुतपसौ 
उबी उ््यों बिस्तीश गम्भीरे गाम्भीर्ययुक्ते इदम्‌ ईहग्‌ इति परि- 
च्छेदरहिते कतिभिः क्रान्तदशिभिमदरषिमिः नमस्ये नमस्कार्य इह- 
इयौ यत्राम्‌ अहं हुवे रच्चणार्थम्‌ आहयामि। ® “बहुलं छन्दसि? 
इति इयतेः संप्रसारणम्‌ & ॥ उत्तरोधर्चो व्याख्यातः ॥ 

सब प्राणियाँक्रे सन्तापो इरने बाले, स्वयं सन्तापरहित, 
बिस्तृत और गम्भीरतायुक्त, परिच्छेदरहित तथा क्रान्तदर्शी मह- 
पिर्योके द्वारा नमस्कार करने योग्य तुम दोनोंको में रक्षा करने 
के लिये आह्वान करता हूँ,ऐसे महानुभाव द्यावापृथिवी मेरे लिये 
सुखके हेतु हों और वे दोनों हमको सब अनर्थोंके मूल पापसे 
युक्त करें ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


ये अमृत बिभृथो ये हवीषि ये सोत्या बिभृथो ये 
षय । | 
द्यावाएथिवी भव॑तं मे स्योनेते नों सुञ्चतमंहंसः ॥४॥ 
ये इति । अगतम्‌ । विशयः । ये इति। हवींषि । ये इति । 
सत्याः । बिश । ये इति । मुष्यति । 
चावापृथिबी इति। भवतम्‌, । मे । स्योने इति। ते इति । नः। 
ु्चतम्‌। अंहसः ॥ ४ ॥ र 
em 
उत्तरपदादयुदाचत्वम्‌ । विश्वथ इति । “नाम्‌ इत्‌” इति अभ्या- 
सस्य इस्बम्‌ & । ये-च युवां हवीपि चरुपुरोडांशादीनि धारयथः 
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ये च खोत्याः खोतस्त्रिनीनंदी विश्रयः धारयथः । & “स्रोतसो 
विभाषा ढचड्ड्यौ'” इति ड्यप्रत्ययः ® । ये च युवां मनुष्यान्‌ 
घारयथः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

हे द्यावापूथिवी ! जो तुम दोनों सब प्राणियोंके अमृतत्व 
( अमरण ) को धारण करते हो, और जो तुम चरु पुरोडाश 
आदि हवियोंको धारण करते हो और जो तुम सोतों बाली 
नदियाँको धारण करते हो और जो तुम मनुष्योंको धारण करते 
हो, ऐसे महानुभाव द्याबापुथिवी मेरे लिये सुखके हेतु हों और 
वे दोनों हमको सब अनर्थोके सूज पापसे मुक्त करें ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 


ये उस्तियां बिभूथो ये वनस्पतीन्‌ ययोर्वा विश्वा 
भुव॑नान्य॒न्तः। 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नें सुथतमेहसः ॥५॥ 
ये इति। उस्रिपाः । बिग्र्य। ये इति। वनस्पतीन. । ययोः। 
बासू । बिशवा । वनानि । अन्त; । 
द्यावापयिती इति । भत्रतम्‌ । मे। स्योने इति ते। नः मुञ्चतम्‌। 
अंहसः॥ ५॥ E 
हे द्यावापूथिव्यौ ये युबाम्‌ उस्तियाः । गोनामैतत्‌ । गाः सर्वा 
विशयः घारयथः । ये च युवां वनस्पतीन्‌ दत्तान्‌ सर्वान्‌ बिशरयः। 
& वनस्पतिशब्दः पारस्करादिः | “उभे वनस्पत्यादिषु०” इति 
उभयपदमकृतिस्वरस्वम्‌ & । ययोत्राम्‌ युवयो! अन्तः मःे विश्वा 
विश्वानि उक्तानुक्तानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि ते युवां 
स्योने मे भवतम्‌ इति संबन्धः ॥ 
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pb 
हे द्यावापुथिवी | जो तुम सब गौओंकों भरण करते हो और 
जो तुम सब वनस्पतियोंको. भरण करते हो और जिन. तुम्हारे 
मध्ये कहे हुए और न कहे हुए सव माणी रहते हैं, वे तुम दोनों 
सुखके हेतु होओ और हमको सब अनर्थोके मूल पापसे युक्त करो ५ 
षष्ठी ॥ 
ये कीलालेन तपैययो ये इंतेन याम्यास्रत न किं 
चन शक्नुवन्तिं । 
द्यावांपूथिवी भवत मे स्योने ते नो सुथतमंहसः ॥६॥ 
ये इति) कौलालैन । त्यः । ये इति । रे । याभ्याम्‌ । 
झते। न । किस । चन | शकुन्त । 
दावापुधिवी इति । भवतय्‌ ।मे । स्योने इति । ते इतिनः | हश्वतम्‌। 
अंहसः ॥ ६.॥ 
` हे यावापरथि्यौ ये युवा कीलालेन अन्नेन तर्पययः कत्ल 
जगत्‌ पोषयथः । ये च युवां घृतेन चरणशीलेन उदकेन तर्पययः | 
याभ्यां द्यावापथिवीभ्याम्‌ ऋते विना कि चन किमपि कार्य कतुः 
न शक्नुवन्ति सर्वे जनाः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ | & याभ्यास्‌ ऋत 
इति । “अन्यारादितरते०” इति पञ्चमी & ॥ 
है द्यावापूथिवी ! जो तुम अन्नसे सब जगतूका पोषण करते 
हो और जो तुम क्रणशील जलसे तप करते हो और जिन द्यांवा- 
पृथिवीके विना मजुष्य किसी भी कार्यको करनेमें समर्थ नहीं हो 


सकते । बे द्यावापुथिवी सुखके हेतु हों और वे दोनों हमको सब 
अनथोँके मूल पापसे अलग करें॥ ६ ॥ 
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सप्तमी ॥ 
Oe 


यन्मेदमंभिशोचंति येनयेन था कृतं पोरुषेयान्नदेवात्‌। 
स्तौमि द्यावापृथिवी नांयितो जोहवीमि ते नों 

मुञ्चतमंहसः ॥ ७ ॥ 
यत्‌ । मा। इदस्‌। अभिऽशोचति । येनयेन । बा। कृतम्‌। 

पौरुषेयात्‌। न । दैवात्‌। 
स्तौमि । द्यवापथितरी इति । नायितः। जोहवीमि । ते इति | न; । 

सुच्चतम्‌ । अंहसः॥ ७ ॥ 

यद्ग इदम्‌ पापं तत्फलं दुःखं वा मा माम्‌ [ अभिशोचति ] 
अभितः सर्वतो दहति । येनयेन बा पापेन निमित्तभूतेन पुनरन्यत्‌ 
पापं कृतम्‌ । येनयेनत्युक्तम्‌ अर्थ बिदृणोति पौरुषेयान्नेति । नशब्द 
उपमार्थः । पौरुपेयात्‌ पुरुषमेरितात्‌ पापादिव दैवात्‌ देवकृताबि- 
मित्तात्‌ यत्‌ पापं दुःखं वा उत्पन्न माम्‌ अभिशोचतीति संबन्धः । 
& पौरुषेयात्‌ इति । “पुरुषाद वधविकार०” इति ढञ्‌ प्त्ययः। 
दैवात्‌ इति । “देवाद्‌ यननौ” इति अन्‌ ® । तस्य सर्वस्य पाप- 
स्य तत्फलभूतदुःखस्य च अपनोदनार्थं द्यावापूथिवी.द्यावापुथिव्यो 
स्तौमि प्रशंसामि ॥ नाथित इत्यादि व्याख्यातम्‌. ॥ 

[इति ] प्रथमं क्तम्‌ ॥ 

जो पुरुष प्रेरित वा दैवळृत पाप वा उसका फल दुःख मुझको 
चारों गो झुलसा रहा हे और जिसर निमित्तभूत पापसे मैंने 
दूसरे पाप किये हैं | उन सब पार्पोको और उनके फलरूप दुःख 
को दूर करनेके. लिये मैं द्यावापुथितरीकी स्तुति करता हँ, में प्रार्थी 
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उनके लिये आहुति देता हूँ वे मुझे सब अनर्थोके मूल पापसे 
युक्त करें ॥ ७॥ 

चतुथकण्डके छठे अनुव्राकर्मे प्रथम सूक्त समाप्त ( १२८) ॥ 

«सस्ता मन्वे” इति सूक्तस्य पूर्ववदू गणमरयुक्तो विनियोगः ॥ 

“्ारुदरणीं बलकामस्य” इति [न° क० १७ ] विहितायां 
शान्तौ “मरुताम्‌” इत्येतत्‌ सक्तम्‌ आवपनीयम्‌ । तद्‌ उक्त नचत्र- 
कल्ये | “मरुतां मन्वे [ ४. २७ ] प्रजापते न त्वद्‌ एतान्यन्यः 
[ ७, ८४. ३ ] इति मार्ण्या” इति [ न° क० १८ ]॥ 

अन्न “तिग्मम्‌ अनीकम्‌” [ ७ | इत्यनया साकमेधपबेणि ग्रह- 
मेधयागम्‌ अनुमन्येत । उक्त बताने । “सायं गृहमेधिनां तिग्मम्‌ 
अनीकम्‌” इति [ बे० २.४ ]॥ 

“मरतां मनवे’ इस सूक्तका पहिलेकी समान गणभयुक्त विनियोग है। 

'प्रारुद्रणीं वलकामस्य ॥-बलकी कामना वालेके लिये मारु- 
दणी शांतिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित शास्तिमें “मरु” 
ताम? यह सूक्त कहना चाहिये । इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा, 
है, कि-“मरुतां मन्वे ( ४ | २७ ) प्रजापते तरद एतान्यन्यः 
(७ । ८५ | ३ )इति मारुद्वणयाम्‌” ( नक्षत्रकल्प १८ ) 
. यहाँ (तिग्मम्‌ अनीकम्‌” इस सातवीं ऋचासे सराकमेधपवेमें 
शहमेधयागका अबुमत्रण करे | इसी बातको वैतानसूतरमे कहा है, 
है, कि-“सायंशहमेधिनां तिग्मं अनीकम्‌” ( बेतानसृत्र २। ५ )॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


मरतो! मन्वे अधि मे बुवन्तु प्रेम वाजं वाज॑सात अवन्तु 

आशनिव सुयमानह ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥ 
| \ fe ॥ | 

मरुताम्‌ । मन्ये | अधि । मे । बरुवन्तु। प्र। इमम । वाजम्‌ | वाज5- 
` साते। अबन्तु | 
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TOOT पा पा न 
आशतऽइव । सुध्यमान्‌। अहे । तये । ते । नः) पुनत अंहसः 

मरुताम्‌ एकोनपंचाशत्संख्याकानां गणदेवानां मन्वे माहात्म्यं 
जानामि । ते मरुतो मे मह्यम्‌ अधि बरुवन्तु अस्मदीयोयम्‌ अनुग्राह 
इति. पत्तपातेन वदन्तु ॥ तथा वाजसाते वाजस्य अन्नस्य साते 
लाभे निमित्तभूते सति इमं वाजम्‌ अन्नं प्रावन्तु प्रकर्षेण अस्मदर्थ 
रक्षन्तु । यद्वा वाज इति बलनाम | वाजम्‌ इमम्‌ आत्मीयं बर्खे 
बाजसाते । वाजसातिरिति संग्रामनाम । “अयं वाजं जयतु बाज- 
सातौ” इति हि निगमः [ तै० सं० १, ३, ४, १, तै० ब्रा० २, 
४, ६, १२] वाजसातशब्देनापि सोर्थोभिघीयते । वाजसाते संग्रामे 
प्रावन्तु मरक्षन्तु । अहम्‌ अंशूनिव सुयमान्‌। अंशवः अश्वमग्रहा 
रज्जवः । तानिव सुयमान्‌ सुष्ठु यन्तव्यान. सेव्यान्‌ मरुत; अहम्‌ 
ऊतये रक्षायै अहे आह यामि । यद्वा अंशुशब्देन तत्संबन्धिनः अश्वा 
विवक्षिताः । सुशिक्तितान्‌ अश्वानिव सुयमान्‌ । भक्तपराधीनतयाः 
वशवर्तिन इत्यरथः । & अद इति । क्षि “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” 
इति लुङ्‌ । “लिपिसिचिहृश्र” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः ® । ते 
मरुतो नः अस्मान्‌ अंहसः पापाद्‌ गुञ्जन्तु ॥ 

मैंउडश्चास मरुद देवताओंके माहात्म्यको जानता हूँ, वे मरुदू 
देवता पच्तपातपूर्वक कहें, कि-यह तो हमारे हैं, और अन्नमापि 
का निमित्त होने पर इस अन्नकी हमारे लिये प्रकृष्ठतासे रक्षा 
करें, बलको संग्राममें रक्षित रक्खे | । लगामकी समान सेवनीय 
मरुत्‌ देवताओको में रक्ता करनेके लिये बुलाता हँ, वे मरुद 
देवता हमको सब अनथोँक्रे मूल पापसे विलग करें ॥ १ ॥ 

‡ तैत्तिरीयसंहिता १। ३। ४ । १ और तैत्तिरीयव्राह्मण 
२।४।६। १२ में कहा है, किं-“अयं वाजं जयतु वाजसातौ ।!- 
यह संग्राममें बेलको जीते? ॥ 
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द्वितीया , 
उत्सम्चित ब्यचन्ति ये सदा य आंसिबन्ति ससमो- 
॥ हनी दले न सुबन्तः 
पुरो दधे मरुतः पश्निमातृस्ते नो मुब्नन्लंहसः ॥२॥ 
इतस्‌ । आततम्‌ । बिउअचन्ति । ये। सदा | ये | आऽसिञ्चन्ति। 
रसम्‌ ओषधीषु। हु 
पुरः । दचे । मरतः पितन्‌ । ते । नः । चदु । अंहसः २ 
. थे मरतः सदा सर्वदा । ® “सर्वस्य सोन्यतरस्यां दि” इति 
| सभावः & । उत्सम्‌ वर्षघारायुक्त मेघम्‌ अक्षितम्‌ च्तयरदितम्‌ । 
& “०अण्यदर्थे” इतिपयु दस्तत्वात्‌ जियो दीर्घामावः & | महद्ध 
व्यचन्ति अन्तरिक्षे बिस्तारयन्ति । तदनन्तरं ये मरुतः ओषधीषु 
'ब्रीहियवाद्यास तरुगुल्भादिषु च रसम्‌ दृष्टयुदकलक्षरम्‌ आसि- 
: अन्ति आ समन्तात्‌ ज्ञारयन्ति । ® पिच चरणे । “शे झुचादी- 
नाम्‌? इति तुम्‌ छ । तान्‌ मरुतः पृश्षिमातृत्‌ । पृश्चिमाध्यमिका 
बाक्‌ माता जननी येषां ते पृश्षिमातरः। $ “ऋतरछन्द्सि” 
इति कपः प्रतिषेषः & । “पमि वे पयसो मरुतो जाताः [ ते० 
सं० २. २, ११. ४ ] इति हि तैत्तिरीयकम्‌ । तथाविधान्‌ मरुतः 


पुरो.दघे पुरस्ताइ धारयामि । भजामीत्यथेः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
जो मसुतूदेवता वर्षाकी धारासे युक्त मेघको क्तयरहित अवस्थ 


में अन्तरिक्षमें विस्तृत करते हैं, तदनन्तर जो मरुत्देवता ब्रीहि 

यव और तरु गुल्म आदि औषधियों में हृष्टिजलरूपी रसको सींचते 

ठ हैं | उन पृश्नि । अर्थात्‌ मध्यमा वाणी जिनकी माता हे उन पुश्चि- 
+ “पृश्नियै वे पयसो मरतो जाताः ॥ पृश्षिके लिये जलके मरुत्‌ 

उत्पन्न हुए है” ( तैत्तिरीयसंहिता २ । २। १४ )॥ दे 
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मातृक मरुद्‌ देवताओंका मैं पहिले भजन करता हूँ, वे युको 
सब अनथाँके मूल पापसे वचावें ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमवेतां कवयो यइन्वथ 
शग्मा भवन्छु मरता नः स्योनास्ते नों मुझन्लंहस 
पयः | घेबूनाम्‌ । रसम्‌। ओषधीनाम्‌ । जवम्‌ र्षताम्‌। कवयः| 
ये । इन्वय। 

शग्माः । भवन्तु । महत; । नः। स्योनाः ते। नः सुखन्तु । अंहसः ३ 

हे मरुतः यूयं ये कवयः क्रान्तदशैना; सन्तः घेनूनाम्‌ गवां पय; 
क्तीरमू इन्त्रथ सर्वाङ्गेपु व्यापयथ । ® इवि व्याप्तौ,। इदिस्वान्नुम्‌ $। 
ओषधीनां रसम्‌ द्रवं सर्वावयवेषु व्यापयय्‌ । अवताम्‌ अवानां 
जवम्‌ वेगं [ ये ] व्यापयथ । शक्माः शक्तारः सर्वकार्यसमर्थास्ते 
मरुतः नः अस्माकं स्योनाः सुखकरा भवन्तु ॥ 

हे मरुत्‌ देवताओं ! जो तुम दूरदर्शी होते हुए गौओंके क्षीर 
को सब अंगोमें व्याप्त करते हो, औषधियोंके रसको सब अंगांमें 
व्याप्त करते हो, घोड़ोंमें वेगको व्याप्त करते हो, ऐसे सब कायां 
को करनेमें समर्थ मरत्‌देवता हमें सुख देने वाले होओ और सब 
अनथोँके मूल पापसे हमको युक्त करो ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
अपः संमुद्राद दिवसुद्‌ वहान्त दिवस्पाथिवीमाभि ये 
सृजन्ति । 

ये अकिरीशांना मरतश्चर॑न्त ते नो सुञन्त्रईसः ४ 
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आपः । समा । दिवम्‌ । उत्‌ । वहित | दिवः । पृथिवीय्‌ । 
, अभि ये। छुजन्ति । 
ये । अत्‌ऽभिः। शशानाः। मरतः । चरेन्ति ते। नभ इन्दु अंहसः 
ये मरुतः समुद्रात्‌ उदधेः सकाशाद अपः उदकानि दिवस्‌ अन्त 
रिक्ष प्रति उद्दइन्ति मेधैः प्रापयन्ति | तदनन्तरं दिवः अन्तरिचात्‌ 
पुिवीम्‌ अभिलक्य ता अपः सजन्ति विसजन्ति | ताभिरन्निः 
इशानाः खराः सन्तो ये मरुतः इत्थं चरन्ति ॥ ते मरुत इत्यादि 
गतम्‌ । ® अद्विरिति। “अपो भि” इति पकारस्य तकारः § ॥ 
जो मरुत्‌ समुद्रमंसे जलोंको अन्तरिक्षमें मेर्घोको पहुँचाते हैं) 
तदनन्तर अन्तरिचसे पुथिवीको लक्ष्य कर जलोंको छोड़ते हैं; इस 
प्रकार जलोंके स्वामी बनते हुए जो मरुत्‌ इस प्रकार ब्रिचरण 
करते हैं वे मरुत्‌-देवतो सब अनयाँके मूल पापसे हमको युक्त करें 
पश्चमी ॥ 


ये कीलालैंन तपेयन्ति ये पृतेन ये वा वयो मेंदेसा 
` संसुजन्ति । 

ये अंङ्रीशांना मरतो वरषेयन्तिते नो मुझ॒लमंहसः ४ 
ये | कीलालेन । तर्पयन्ति ये । घूतेन। ये। वा । वय; । मेदसा । 
समजन्ति । 

ये। अतूःमिः | {शानाः । मरतः | वर्षयन्ति। ते। न: । मुझन्तु। अंहसः 


द ये मरुतः. कीलालेन अन्नेन हृष्टिद्वरा जनांस्तर्पयन्ति ये च 
तेन उदकेन तर्पयन्ति | ये वा । वाशब्द चार्थे । ये च मरुतः बयः 


११९० 


चतुर्थ काणढम्‌ १५१९७ 


पत्तिजातं मेदसा तुरीयधातुना संसजन्ति । मेदस्वि कुंवेन्तीत्यथः । 
यद्वा बयः शरीरपरिणामविशेषः । तत्‌ मेदसा युक्त कुवेन्ति। क्षितिः 
पवनसलिलतेजःकारणकात्‌ परिणामरविशेषाद्धि पुरुषशरीरस्य मेद- 
स्वित्वे जायते । अतो मरुतां तद्ध तुत्बम्‌ । ये च मरुतः अङ्भिः 
उदकैः मेघस्यैः ईशानाः सन्तो वर्षयन्ति सवतो दृष्टि कुन्ति ॥ 
तेनेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

जो मरुद्ददेवता दृष्टिके द्वारा अन्नसे मनुष्योको तृप्त करते हैं 
और जो मरुद्वण पत्तियाँको मेदसे संकष्ट करते हैं अथवा प्राणी 
की अवस्थाको पृथ्वी जल तेज और पमनरूपी कारणक्रे परि 
णामविशेषसे पुरुपशरीर मेद वाला बनता है अतः मरुर्तोको उनका, 
कारण माना है । और जो मरुतदेवता मेघोंमें स्थित जलोंसे स्वामी 
वनकर सब ओर दृष्टि करते हैं, वे हमको सब अनर्योके मूल पाप 
से छुड़ाबें ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 

. यदीदिदं मंरुतो मारुतेन यदि देवा देव्येंनेहगार॑ । 
यूयमींशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुथन्तंहसः ६ 
यदि । इत्‌ । इदम्‌ । मरुतः । मारुतेन । यदि । देवाः । दैब्येन । 

ईहकू । आर । 
यूयम्‌ । ईशिध्वे । वसव! । तस्य । निःऽकतेः। ते । नः ञन्तु। 


अंइसः॥ ६॥ 

इदम्‌ अनुभूयमानं मदीयं दुःखं तद्ध तुभूतं पापं वा हे मरुतः 
मारुतेन | इच्छब्दः अवधारणो । मरुद्विषयेणेवापराधेन ईदृक्‌ एवं- 
रूपं यदि आर प्राप। हे देवाः इन्द्रादयः दैव्येन ` देवसंबन्धिना 
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झपराधेन [ यदि ] एबंरूप दुःखम्‌ अस्माच माप । छ [ आर ]। 
३ हक्‌ इति । इदमिब पश्यति “त्यदा- 


ऋ गतौ । अस्मात्‌ लिटू | ! 
दिषु दृशोनालोचने कञ्‌ च” इति दृशेः वित्‌ मत्ययः । “ह 
खस्य तद्ध तोः 


किमोरीश्‌ की” इतिइदम इश्‌ आदेशः & | तस्य दुः 
पाप्मनो दा निष्कृते; निष्करणस्य परिहारस्य हे वसवः वासयि- 
तारो मरुतः यूयम्‌ ईशध्बे इश्‍वरा भवय। छ ईशेलेंटि अडागमः ® ॥ 


गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ शु 
यह अल्लुभवर्मे आता हुआ मेरा दुःख बा उसका हतु पाप 


`  मरुदृदेबताओं का अपराध करनेसे मुझे इस प्रकार मास होरहा है 
अथवा हे इन्द्र आदि देवताओं ! देवसंवन्धी अपराधके कारण 
, पके ऐसा दुःख प्राप्त होरहा है, उस दुःखको का पापको हटानेके 
छे लिये हे बसाने बाले मरुद देवताओं ! आप समय हैं ऐसा आप 
. हमको सब अनर्थोके मूल पापसे छुड़ाइये ॥ ६ ॥ 
ममनीकं समी । 
तिग्ममनींकं विदितं सहंख॑न्मारुत शैः पतनासूयम्‌। 
. स्तौमि मस्तों नाथितो जोहवीमि ते नो मुधन्लहसः 
किमू । अनौकम्‌ । विदितम्‌ । सहस्वत्‌ । मारुतम्‌ । शषः । 
पुतनाइ । उग्रम्‌ । 
*स्तौमि । मरुतः नायितः। जोहवीमि ते । नः ।दुञचन्तु। अंहसः ७ 
तिम्‌ तीच्णमू अनीकम्‌ सप्तगणात्मना समूही भूतं बिदितम्‌ 
अख्यातं सहस्त्त्‌ बलवत्‌ अभिभवनयुक्त वा मारुतम्‌ मरुतां संबंधि ` 
शेः बलं पृतनासु संग्रामेषु उग्रम्‌ उद्गूण दुःसहं भवति । तान्‌ 
मर्तः स्तौमि शंसामि ॥ नाथितो जोहवीमीत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
[इति ] दवितीयं, कतम्‌ । . 
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तीक्षण, सप्तगणरूपसे सेनारूप, प्रसिद्ध बलवान मरुत्संबंधी 
बल संग्राममें दुःसह होता हे, ऐसे मरुत्‌ देवताओंकी में प्रशंसा 
करता हूँ मैं माथी मरुत्‌ देवताओंका वारम्वार आह्वान करता हूँ 
वे हमको सब अनयाँके मूल पापसे छुड़ावें ॥ ७ ॥ 

चतुर्थकाण्डके छठे अनुधाक मे दूसरा सू क्त समाप्त (१२९ ) ॥ 

“भवाशवों मन्वे वास? इति सूक्तस्य गणविनियोग उक्त; ॥ 

तथा सवेव्याधिमैषज्यकर्मणि च उदकपूर्णान्‌ सप्त काम्पील- 
पुटान्‌ मत्यूचं संपात्य अभिमन्त्र्य व्याधितम्‌ अवसिञ्चेत्‌ । तद 
उक्तं कौशिकेन | “भवाशवांविति सप्त काम्पीलपुटान्‌ अपां पूणान 
संपातवतः कृत्वा दक्षिणेन अवसिच्य पश्माद अपविध्यति” इति 
[४.४]॥ 

“भवाशर्बौ मन्वे वाम्‌? इस सूक्तका गणपयुक्त विनियोग कह 


दिया है ॥ 
तथा सर्वव्याधिमैषज्यकममे भी जलसे भरे हुए कबीलेके सात 
दोनोको प्रत्येक ऋचासे सम्पातन और अभिमन्त्रण करके रोगी 
पर छिड़के । इसी बातको कौशिकसरत्रमे कहा है, कि-भवाशर्वा- 
बिति सप्त काम्पीलपुटान्‌ अपां पूर्णान्‌ सम्पातवतः कृत्वा दक्तिं- 
णेन अवसिच्य पश्चात्‌ अपविध्यति” कौशिकसूत्र ७ । ४ )॥ 
तत्र प्रथमा ॥| 


भवांशवो मन्वे वां तस्यं वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि 
यद्‌ विरोचते । शं 

यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नो मुब्रतमेहसः ९ 

भवाम । मवे | वाम । तस्प । वित्‌ । सयौ | बाम इदम्‌। 
प्रशदेशि । यत्‌ । विञ्रोचते । 
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चौ । अस्य ईशाये इति । द्विसदः । यौ । चहुऽपदः। तौ । 


नः । सुञ्चतम्‌ । अंहसः॥ १ ॥ 

भवति उत्पद्यते अस्मात्‌ सर्व जग इति भवः | गृणाति हिनस्ति 
स्यम्‌ अन्तकाले इति शर्वः । भवश्च शव भवाशव्वों अष्ठमृ्तीनां 
मध्ये परमेरबरस्य द्वे मूर्ती “भवाय देवाय स्वाहा शर्वाय देवाय 
स्वाहा”॥तिशरतयन्तरमसिदध (® “देवताइन्दे च इति आनडू &। 
हे भवाशवों वाम युवयोमेहरवम्‌ अहं मन्ये जानामि तस्य वित्तम्‌ । 
& कर्मणि षष्ठी छ । तद्‌ बच्ष्यमाणं जानीतम्‌ । ययोवांम्‌ युवयोः 
प्रदिशि प्रदेशने प्रशासने यद्‌ इदं क्ृत्ल जगह विरोचते प्रकाशते 
तदग विततम्‌ इत्यन्बयः । & रुच दीपौ ® । अस्य च द्विपदः पाद- 
दयोपेतस्य प्राणिजातस्य यौ युवाम्‌ ईशाये श्वरौ भवथः । 
& इश ऐश्वयें &.। यौ च युवां चतुष्पदः पादचंतृष्टयोंपेतस्य 
गवादेः ईशाये । & “अधीगर्थदयेशां कर्मणि” इति कमणि षष्ठी। 
द्वौ पादाबस्य चत्वारः पादा अस्येति बहुव्रीहौ “संख्यासुएवेस्य” 
इति पादशन्दस्यान्त्य॑लोपः | “पादःपत्‌” इति पद्भावः । तौ 

भवाशर्वो न अस्मान्‌ अंहसः पापाद्‌ मुखतम ॥ | 
हे भव और शरव † | आपके महको में जानता हूँ उनको 
आप समकिये कि-जिम आपकी आश्ञामें सम्पूर्ण जगत्‌ प्रका- 
शित.होता है और जो पुम दोनों ईश्वर दो पैर बाले प्राणियों 
के ईश्वर हो और जो तुम दोनों चार पैर बालेगौ आदि पशुओँके 
_ + जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है, वह भव कहलाते है जगत्‌ उत्पन्न होदा है, वह भव कहलाते हैं 
और अन्तकालगें जो सबका णन करते हैं अर्थात्‌ मारते हैं वह 
शवं कहलाते हैं । ये भव और शर्ज परमेश्वरकी आठ मूर्तियों मेंसे 
दो प्रसिद्ध मूर्ति हैं । अन्य श्रृतियोंगें भी इनका वर्णन मिलता है। 

यथा--'भवाय देवाय स्वाहा, श्रय देवाय स्वाहा? ॥ 
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ईश्वर हो ऐसे हे भव और शर्व नामक शिवकी मूर्तियों ! तुम हमे 
सब अनर्थोके मूल पापसे छुड़ाओ ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
ययोरम्यध्व उत यद्‌ दूर चिद्‌ यो विदिताविधुभतामसिष्ठी 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो नो सुञ्चतमेहंसः २ 
यथोः | अभिधे । उत | यत । दुरे । चित्‌ । यौ । विदितौ । 
इषुञ्युताम्‌ । असिष्ठी । 
यौ । अस्य । ईशाये इति। दविऽपदः। यौ । चतुःञपदः। तौ | नः। 
ग्मुञ्चतम्‌ । इंइसः॥ २॥ 

ययोः भव्राशर्वयो! अभ्यध्वे | $ अभि अध्वनः अभ्यध्वः । 
#उपसगांद अध्वनः? इति अच्‌ समासान्तः & । समीपदेशे । उतः 
शब्दः अप्यर्थे । द्रेपि च यत्‌ किंचिद्द अस्ति तयोः प्रशासनस्य 
तत्‌. सर्व बिषय एवेत्यर्थः । यौ भवाशर्वौ विदितौ सर्वे; प्रज्ञातौ 
इषुशृतौ इषोर्बाणस्य धनुषि आरोपितस्य भर्तारौ । असिष्ठौ अस्तः 
तमो क्षेप्तृतमो । ® अस्वृशब्दात्‌ “तुश्छन्दसि” इति इष्ठन्‌ 
“लुरिष्ठेमेयस्ु” इति तलोपः $ । याबस्येशाये इत्यादि पूर्जेत्त्‌॥ 

जिन भव और शरे देवताओके समीपके देशमें और दूरके 
देशमें जो कुछ है वह सब उनके ही शासनमें है और जो भव तथा 
शे धनुष पर चढ़ाये हुए बाणोंको धारण करने वाले और फेंकने 
बाले प्रसिद्ध हैं और जो दो पैरवाले और चार पैरबाले माणिर्यो 
के स्वामी हैं वे हमको सब अनर्थोंके मूल पापसे छुडावें ॥ २ ॥ 

¢ तृतीया ॥ 

सहसाचो इंत्रहणा हुपेहं दूरगब्यूती स्तुवन्नम्युग्रो |. : 
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यावस्येशथे द्विपदो यो चतुं“पदस्तौ नो मुथतमेहसः३ 

सहसऽअचो। रना इुे। अइम्‌ । दूरेगव्यूती इति दूरगः 
व्यूती । स्तुवन्‌ । एमि । उग्रौ । 

यौ। अस्य। ईशामे इति । द्विदः। यौ । चतुः5पदः । तौ । नः । 


गुञ्चतम्‌ । अंहसः ॥ ३॥ 

सहस्ाचौ सहस्तसं्याकानि अक्षीणि चक्षूंषि ययोः तौ सह- 
साच सेतो दत्तदृष्टी । दूरसूदमादिविषयेष्यपि अप्रतिहतदर्शना- 
वित्यर्थः । ®“बहुतरीहै सक्थ्यदणो:०” इति षच्‌ समासान्त:%। 
इजहणा दृत्रहणौ इत्रम्‌ असुरं इतमन्तौ दूरेगव्यूती । गावो यूयन्ते 
मिश्रीभवन्ति संचर्त्यस्मिन्निति गव्यूतिः गोसंचारभूमिः । सा 
दूरे विमृष्टे यग्रोस्तौ दरेगब्यूती । गोसंचारदेशाइ दूरदेशे वर्तमा- 
नावित्य्थः । $ “ऊतियूति०” इत्यादिना अधिकरणे क्तिन्नन्तो 
यूतिशब्द्‌ः । “गोयू तौ छन्दसि इति अव्‌ आदेशः & । ईदृशौ 
भवाशवों अहं हुवे आहयामि । कीदृशोहम्‌ । उग्रौ उद्गूणौं 
तीक्ष्णौ तावत्र स्तुवन्‌ प्रशंसन्‌ नेमी । $ त्यो नेम इत्यस्य इति 
यास्कः [ नि० ३. २० ] &। नेम; अर्थ बलप्र्‌ अस्यास्तीति 
नेमी । असंपूर्णबल इत्यथेः । यद्रा स्तुवन्नेमीति सञ्चुदायस्तयोरेव 
विशेषणम्‌ । नेमिशब्दो रथावयववाची । तेन च तद्वान्‌ लक्ष्यते । 
छ स्तुवन्निति कर्मणि कर्परत्ययः & । मशस्तरयावित्यर्थ; ॥ 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

अधं बल वाला में सहस नेत्र वाले-सब ओर दृष्टि देने बाले 
अर्थात्‌ दूर खरचम आदि सब विषयोंमे अमतिइत दर्शन बाले, छत्रा- 
झुरके संहारक और जिनसे 'गोसंचारभूमि दूर रहती है, ऐसे 


तीदण भव और शका में आह्वान करता हँ || ३ ॥ 
११९६ 
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चतुर्थी ॥ 
यावारेभाथे बहु साकेमग्रे प्र चेदर्साटमभिभां जनंषु । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुंष्पदस्तो नो मुञ्चतमंहसः२ 
यौ । आरेभाये इत्याःरेमाथ । बहु | साकम । अग्रे | म | च। 
इत्‌ । असारम्‌ । अभिऽभाम्‌ । जनेषु | 
यौ । अस्य । ईशाये इति । दविऽपदः । यौ । चदुःऽपदः । तौ ।नः। 
युञ्घतम्‌ । अंहसः ॥ ४॥ 
हे भवाशबों अग्रे सएथादौ यौ युतां बहुसाकमू बहूनां भाणिनां 
साकं सहभावो यस्मिन्‌ तदु वहुसाकम्‌ जनसंघम्‌ आरेभाये आर- 
ब्घवन्तौ निर्मितबन्तौ । तेषु उत्पन्नेषु जनेषु । इच्छब्दः अबधारणे। 
अभिभाम्‌ अभिदीिं शत्र्वादिलक्षणां तत्तत्पापानुसारेण युवामेव च 
आसाम्‌ भकर्षेण सएवन्तौ उत्पादितवन्तौ । “मा नो विदद 
अभिभा मो अशस्तिः” [ १. २०, १ ] इति परिहरणीयत्वश्रव- 
. णाद अभिभाशब्दवाच्यस्य अनभिमतरूपतोक्ता । & अस्राष्टम्‌ 
इति । छज विसर्गे । अस्मत्‌ लुङि तसस्तम्‌ । “छजिदशोभ ल्यम्‌ 
अकिति’ इति अमू आगमः । “बद्र जहलन्तस्य०” इति हृद्धिः । 
सिजूलोपे “श्रश्०” इत्यादिना पत्वे । प्डुलम्‌ $ ॥ यास्येशाथे 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
हे भव और शवे! जिन तुम दोर्नोने सृष्टिकी आदिमें बहुतसे 
प्राणियोंको बनाया था और उन उत्पन्न मनुष्योमे शत्रु आदि 
रूप अभिदीप्रिको तत्तत्पापानुसार तुम ही उत्पन्न करते हो 
और जो तुम दो पैर बाले प्राणियोंके और चार पैर वाले पशु 
आदिके स्वामी हो बे हमको सव अनर्थाके मूल पापसे छुड़ाओ ४ ' 
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५२४ अयेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 

पञ्चमी ॥ 
ययोर्वधास्नापपर्थते कश्ननान्तदेवेुत मानुपेपु । 
यावस्पेशयि द्विपदो यो चतुष्पदस्तो ने सुथतमंहसः*. 
यो; | वधात्‌ न । अपञ्यते । कः । चन । अन्त; । दे । उत । 


मालुपेषु ॥ 
यौ । अस्य । ईशाये इति । द्विवपदः । यौ । चतुः5पद: | तौ । न; । 


मुज्चुतम्‌ । अंहसः ॥ ४ ॥ 

ययो; भवाशरवेग्रो; बधात्‌ । ® “हनश्च वधः” इति करणे 
अप्‌ भत्ययो वघादेशश्र $ । हननसाधनाद आयुधाद देवेषु अन्तः 
मध्ये उत मानुपेषु मलुष्येषु च मध्ये कथन कोपि नांपपद्यते अप- 
बर्णनं न पामोति अपि तु तद्विषय एव भवति ॥ यावस्येशाये 
इत्यादि गतम्‌ ॥ 

जिन भव और शर्वके हननके साधन आयुधसे देवताओं मेंसे और 
मनुष्यंमेसे कोई भी नहीं बचता है और जो दो पैर वाले मनुष्य 
आदि म्राणियोंके तथा चार पैर वाले पशु आदिके स्वामी हैं बे 
अत्र और शर्ते देवता हमको सव अनर्थोके मूल पापसे मुक्त करें ५ 
¢ षष्टी ॥ 


यः कृंत्याकृन्मूंलकृदू यातुधानो नि तस्मिन्‌ धत्तं 
बञजमुग्रो । 

यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतः 
महसः ॥ ६॥ भर 3 
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यः । कृत्षा$कृत्‌ | मूल5कृत्‌ । यातुञ्यानः । नि । तस्मिन्‌। घत्तम्‌। 
बञ्जम्‌ । उग्रौ । 
यौ । अस्य । ईशाये इति दविऽपदः । यौ। चतुःपद: | तौ । नः । 


इुञ्चतम्‌ । अंहसः ॥ ६॥ | 

यः शत्रु; कृत्यात्‌ कृत्यया क्रियानिष्टत्तया पिशाच्या कन्ति 
थिनचीति कृत्याकृत्‌ । यश्च यातुधानः राक्षसः मूलकत्‌ बंशाभिः 
बृद्ध म्‌ लं निदानम्‌ अपस्यं कृन्तति छिनत्तीति मूलकृत्‌ । तस्मिन्नु- 
अयविधे शत्रौ हे उग्रौ उढ्गूणंबलौ भवाशर्वौ बज्ञम्‌ वजेकम्‌ आयुधं 
नि धत्तम्‌ निश्चिपतम्‌ । विध्यतम्‌ इत्यर्थः ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

जो शत्रु कृत्याक्रियासे निर्मित पिशाचीके द्वारा काटता है 
और जो राक्षस हमारे वंशकी दृद्धिके मूल सन्तानको नष्ट करता 
है, इन दोनों प्रकारके शत्रऑमें हे प्रचणडबली शर्व और भव ! 
देवता वर्जेक आयुधका प्रहार करें । जो भव और शे देवता दो 
पैर बाले माणियोंके और चार पेर वाले पशुओंके ऊपर शासन 
करते हैं वे हमको सब अनर्योके मूल पापसे बचाबें ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


अधि नो बत पतनासूगरौ सं वज्रेण सृजतं यः किंमीदी । 

स्तौमि भवाशवों नांथितो जोहवीमि तो नो मुञ्चतमंहंस 

अधि | नः । अतम्‌ । पृतनाश्च । उग्रौ । सम्‌ । वज्ञेण । सजतम्‌। 
यः । किमीदी । 

स्तौमि। भवाशवो। नायितः। जोहजीपि ।तौ । न।इशचतम्‌ । अहसः 
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हे उग्रौ अग्रधगुणयुक्तौ दुष्मधर्षो भवाशर्वों न; असभ्यम्‌ 
अधि ब्रूतस्‌ श्रेयोविषये पत्तपातेन बदतम्‌ । एतनायु संग्रामेषु वज़ेण 
आयुधेन अस्मदीयान्‌ शत्रन सं रजतम्‌ संयोजयतम्‌ । यथ 
किमीदी किस्‌ इदानीम्‌ उत्पन्नं किम्‌ इदानीम्‌ उत्पन्नम्‌ इति र्रा 
न्वेषी हिंसको राक्षसादिः तमपि आयुधेन संयोजयतग्न्‌ | एवंमहा- 
डुभाबौ भवाशर्वौ अह स्तौमि ॥ गतस्‌ अन्यत्‌ ॥ 

[इति ] तीयं सुक्तम्‌ ॥ 

हे दुष्मधषे भव और शर्वे देवताओं ! तुम हमारे श्रेयकों 
बातमें पक्षपातपूर्वक कहो, संग्राममे हमारे शत्रुओंको आयुधसे 
मिलाओ, और इस समय क्या होरहा है, इस समय क्या होरहा 
है, इस प्रकार छिद्र हुंदते हुए घूमने वाले हिंसक राक्षस आदिको 

भी आयुघसे युक्त करो, ऐसे महानुभाव भव और शवे देवताकी 
मं स्तुति करता हूँ, मैं प्रार्थी बारम्बार उनका आहवान करता: हैँ, 
वे ग्रुझको सब अनर्थोके मूल पापसे छुड़ावें ॥ ७ ॥ 

चतुर्थ फाण्डक्रे छठे अबुवाकर्मे तीसरा लूक समाप्त ( १३० )॥ 

“ध्वे बाँ मित्रावरुणौ” इति सक्तस्य उक्तो विनियोगः । 
“पित्रावरुणाभ्याम्‌ आगोगुग्भ्यां पयस्या” इति [ तै० सं० ७,५, 
२२, १ ] विहितस्य मृगारहविपो मित्रावरुणौ देवते । तयोः स्ता- 
बकम्‌ एतत्‌ सूक्तम्‌ ॥ 

“बने बां भित्राबरुणे” इस सूक्तका विनियोग कह दिया है 
तैत्तिरीयसंहिता ७ | ५ | २२ । १ के मन्त्र “मित्रावरुणाभ्याम 
आगोपुर्भ्यां. पयस्या” से विहित मगारहविके मित्र और वरुण 
देवता हैं । यह सूक्त उनकी स्तुतिसे भरा हुआ है । 

र तत्र प्रथमा ॥ 
मनवे वा मित्रावरुणाउताइपो सचेतसो दृहणो यो नुदेथे 
प्र सत्यावानमवथो भरेधु तो नो मुञ्चतमहसः ॥१॥ 


* १२०० 


चतुर्थ काणडमू ५२७ 


मनवे । वाम्‌ । मित्रावरुणौ । ऋतौ । सञ्चेतसौ । दुइणः । 
यौ । बुदेये इति। 


पर । सत्यञ्चानम्‌ । अवयः । भरेषु | तौ। नः । सुञ्चतम्‌ । अंहसः 

हे ऋताहधा ऋतस्य सत्यस्य उदकस्य यज्ञस्य वा वर्धयितारों 
सचेतसौ समानज्ञानौ ईहशौ हे मित्रावरुणा मित्रावरुणों। मित्रश्च 
बरुणश्र मित्रावरुण । “आनङ्‌ ऋतो दन्दे? [ देवतादन्दे च ] 
इति पूर्वपदस्य आनङ्‌ । “सुपां सुलुक्‌०” इति पूर्षेसवणेदीघे;&। 
वाम युबयोमदृरवं मन्ये स्तौमि । यौ युबां द्रुहणः द्रोग्धन्‌ चुदेये 
भेरयेथे स्थानात्‌ प्रच्यावयथः। & चुद्‌ प्रेरणे & । अपि च सत्या 
बानम्‌ सत्ययुक्तम्‌। ® “छन्दसी बनिपौ” इति मत्वर्थीयो वनिप्‌ $। 
सत्पप्रतिइँ पुरुषं भरेषु संग्रामेषु भावयः प्रकर्षेण रक्षथः | तौ युवा 
नः अस्मान्‌ अंहसः पापाइ मुञ्चतम्‌ ॥ 

हे सत्य जल और यज्ञको बढ़ाने वाले समान ज्ञानी मित्र और 
बरुण देवताओं ! में तुम्हारे महत्तवकी स्तुति करता हूँ कि-तुम 
द्रोह करने वालोंको उनके स्थानसे च्युत कर देते हो और सत्य 
प्रतिज्ञा वाले पुरुषकी संग्राममें विशेषरूपसे रक्षा करते हो, वे तुम 
दोनों हमको सव अनथाँके मूल पापसे छुड़ाओ ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

सचेतसौ हृढणो यौ नुदेथेप्र सत्यावानमवंथो भेरेपु । 
यो गच्छ॑थो नुच चस बढुणा सुतं तो नों मुबतमेहसः२ 
सञ्चेतसौ । ुणः। यौ । बुदेये इति । अ।सत्पञ्चानस्‌ अवथः। भरेषु 


लरी ६ हॅ 
यौ । गच्छयः । देवदासी | बशुणा । सुतम्‌ तौ नः चतम्‌ अंहसः 
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सचेतसौ सपानज्ञानौ एकार्थकारिणौ हे मित्रावरुण यौ युता 
दुः द्रोग्धन्‌ नुदेथे सत्यवन्तं च भरेषु संग्रामेषु प्रावथः पररक्षयः | 
चचक्षसौ इणां संचष्टारौ सम्यग्‌ द्रषारौ । नौ 
हि मित्रावरुणौ तत्र क्रियमाणस्य माजुषव्यापारस्प स्वस्यापि 
सान्निणावित्यर्थः । ईहशौ यौ मित्रावरुणौ बच्नुणा बभ्रुर्णेन पीतः 
बर्णन रथादियानेन सुतम्‌ अभिषुतं सोमं गच्छतः पाप्नुतः । & एच 
क्षसाविति। चस्ेरसुनि “असनयोश्च” इति ख्यानादेशाभावः®॥ 


तौ न इत्यादि गतम्‌ ॥ 
हे समान ज्ञान वाले होनेसे एक ही प्रयोजनके कामको करने 


बाले मित्र और वरुण देवताओं ! जो तुम द्रोह करने वालोंको 
उनके स्थानसे भ्रष्ट करते हो और सत्यप्रतिज्ञ पुरुषकी संग्राममे 
बिशेषरूपसे रक्षा करते हो, दिन और रात्रिके अभिमानी देवता 
होनेसे, उनमें किये जाने वाले मनुष्योंके सब कर्मोंके साक्षी 
ऐसे जो मित्रावरुण हैं बे पीत बणे वाले रथ आदिक मानसे 
अभिषुत सोनको मास होते हैं वे मित्र और वरुण देवता हमको 
सब अनथाँके मूल पापसे युक्तं करें ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
यावज्गिरसमवंथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदाभिमत्त्रि 
यो कश्यपमवंथो यो वास तो नों मुञ्चतमंहसः ३ 
यौ । अहिरसम्‌ अवयः । यौ । अगस्तिम्‌ । मित्रावरुणा । जमत्‌ऽ 
अग्निम्‌ | अत्तिम्‌ । 
यौ । कश्यपम्‌ । अवथः | यौ । वसिष्ठम्‌ | तौ । नः। सुञ्चतम्‌। अंहसः 
अंगारेभ्यो जातो महषिरङ्गिराः ।“येङ्गारा आसस्तेङ्गिरसो भवन? 
इति हि ब्राह्मणम्‌ [ ऐ० ब्रा० ३, ३४ ]। एतत्संश महर्षि हे 
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मित्रावरुणौ यौ युत्राम्‌ अवथः रक्तथः | यौ च युवाम्‌ अगस्त्यम्‌ 
कुम्भसंभवम्‌ आत्मीयं पुत्र रक्षयः । उक्त हि । “मित्रावरुणयो दी क्षित- 
योरुबैशीम्‌ अप्सरसं दृष्टा वासतीवरे कुम्भे रेतोपतत्‌ | ततोगस्त्य- 
बसिष्ठावजायेताम्‌” [ स०झ० १२ ] इति। तथा जमदस्निश्‌ 
जमन्तः ज्वद्धन्तः अग्नयो यस्य़ स तथोक्तः । एतत्संज महिम्‌ । 
मातृपित्रात्मसंबन्धिनस्रिविधा दोषा न अस्मिन्निति सन्ति अत्रिः । 
तस्माद्‌ अत्रिने त्रय इति हि निरुक्तम्‌ [ नि० ३, १७ ]। एतः 
सजग महिम । अथः । यौ च युत्रां कश्यपम्‌ दूरसच्मादिभेद- 
भिन्नस्यापि कृत्स्नस्य जगतो द्रष्टारम्‌ | “कश्यप; पश्यको भवति। 
यत्‌ सर्वे परिपरयतीति सौच्स्यात्‌” इति हि तैचिरीयकम्‌ [ ते? 
झा० १, ८. ८ ]। कश्यपाख्यं महर्षिम्‌ अत्रयः रक्षयः | यौ च 
वसिष्ठम्‌ बखुमत्ततम्‌ । ® वघुमच्छम्दाद इष्ठनि “विन्मतोलु क्‌” । 
“३०० इति टिलोपः । ® स्ने वसिष्ठाख्यं महर्षि रक्तयः ॥ 
तौ न इत्यादि गतम्‌॥ 

अज्ञरोंसे उत्पन्न हुए अंगिरा नामक महर्षि † की हे मिः 
और वरुणदेबता ! जो आप रक्षा करते हो और इम्भसे उत्पन्न 
हुए महर्षि ‡ अगस्स्यकी हे मित्र और वरुण देवताओं ! तुम 
जो रक्षा करते हो और माता पिता तथा अपने इस प्रकार तीनों 


+ ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ३४ में कहा है, कि-“येंगारा आसन्‌ 
तेऽगिरसोऽमवन्‌,॥-जो अंगार थे वे अंगिरस्‌ हुए” ॥ 

‡ स० अ० १२ में कहा है, कि-“मित्रावरुणयोर्दीक्षितयोरु- 
वंशीं अप्सरसं दृष्टा वासतीवरे म्भे रेतोऽपतत्‌ । ततोगस्त्य- 
बसिष्ठाबजायेताम्‌ ॥-दीत्षित मित्र और वरुणने जब उशी 
अप्सराको देखा तो उनका वीर्य बसतीबर कुम्भमें गिर पहा तब 
बसिष्ठ और अगस्त्य उत्पन्न हुए” || 
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के दोर्षोसे रहित अन्रिनकी जो तुम रक्षा करते हो जो हुए रहा करते रो ओर 
दूर सूदम आदि ,भेदसे भिन्न सब जगतके द्रष्टा कश्यप 2 
नामक मुनिकी जो तुम रक्षा करते हो और जो तुम सर्श्रे्ठ 
बसिष्ठ नाम वाले मरहर्षिकी. रक्षा करते हो, वह तुम हमको सब्‌ 
अनर्थाके मूल पापसे छुड़ाइये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


यौ श्यावाखमबधो वध्यस मित्रावरुणा पुरम 
ढमाल्िम । | 

यो विपदमवंथः सप्र तो नों सुबतमंहंसः ॥४॥ 

यौ । रयावञ्भरवम्‌। अवयः । चभिव्यरवम । पिन्नावरुणा। घुरुऽमी- 


ढम्‌ । अत्तिम्‌ । 
यौ। बिञ्मदम्‌ । अजय; | सपञ्वधिम्‌ । तौ । नः। युञ्चतम्‌ । अंहसः४ 

श्यावाः कपिशा अश्वा यस्य श्यावाश्वः । एतत्संज्ञम्‌ ऋषिम्‌ 
हे [ मित्राउरुणा. | मित्रावरुणौ यौ युवाम्‌ अवथः रत्तथः । वध्रयः 
इवम्‌ । वभ्रथः पणा अशवा यस्य स बभ्रधरबः। तं च रक्तयः। 
तथा पुरुमीढम्‌ । मीढम्‌ इति धननाम । पुरूणि मीढानि ' धनानि 
यस्य स.तथोक्तः एतत्संई महर्षि रक्षयः । अतरम्‌ इति पुनव चनम्‌ 

4. निरुक्त ३, १७ में कहा है, कि-“तस्मादू अत्रिने त्रय इति 
निरत” ॥ 

> तैत्तिरीय आरण्यक १ ८ । ८ में कहा है, कि““करयपः 
पश्यको मंबति यत्‌ सर्व परिपश्यतीति सौच्स्यात्‌ |--कश्यप 
पश्यक ( देखने वालेके ) अर्थको रखता है । वह स्रूच्मताके 
कारण सबको देखते हें ॥/ 
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आदरार्थभू । यद्वा उक्तनिरुक्तथा पुरुमीढस्यैन विशेषणम्‌ | अथ 
वा जिविधा ह्याज्रेयाः । यद्व आह आपस्तम्बः । “आत्रेयाय प्रथः 
माय हिरण्यं ददाति । द्वितीयाय तृतीयाय वा” [ आप० १३, ६, 
१२ ].इति। तङ्गोदाभिमायम्‌ एतत्‌ घुनंरभिधानम्‌ । यौ युवां 
विमदम्‌ एतत्संज्ञम ऋषि सप्तवध्चिम्‌ । सप्त घभ्रयः अश्वा सस्येति 
स्विः एतत्संज्गे च अवथः रक्तथः ॥ तौ न इत्यादि गतम्‌ ॥ 

हे मित्र और वरुण देवताओं ! तुम श्यावाश्व नाम वाले ऋषि 
की रक्षा करते हो और वथ्रचश्त नाम वाले ऋषिकी रक्षा करते 
हो, पुरुमीढ नाम वाले ऋषिकी रक्षा करते हो, अत्रि -- ऋषि 
की रक्षा करते हो और हे मित्र और वरुण द्वेवताओं ! जो तुम 
विमद और सप्तऋषिकी रक्षा करते हो, वे तुम दोनों हमको सब 
अनर्थोंके मूल पापसे युक्त करो ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 


यौ भरद्वाजमवथो यो गविष्ठिर विश्वामित्रे वरुण 
मित्र कुत्सम्‌ । 
यो कृचीवंन्तमवंथः प्रोत क तो नो मुञ्चतमहसः ५. 
यौ । भरत्ञ्वाजम्‌ । अवयः । यौ । गबिष्ठिरम्‌ । विश्वामित्रम्‌ । 
बरुण । भित्र । इतस्‌ । 
यौ । कच्चोबन्तम्‌ | अवथः । म । उत | कणव । तौ । न 
सुञ्चतस्‌ । अंहसः ॥ ५॥ 
हे मित्र हे बरुण यौ युवां भरद्वाजम्‌ । भरत्‌ पोषक बाजो इवि- 


लैक्षणम्‌ अन्नं यस्य स भरद्वाजो महर्षि! । तम्‌ अवथः त्तयः । 
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यौ युबा गविष्ठिरम्‌ गवि वाचि वेदात्मिकायां स्थिरो गविष्ठिरः । 
& “पावियुधिभ्यां स्थिरः” इति पत्वम्‌। “तत्पुरुषे कृति बहुः 
लम्‌” इति अलुक्‌ & । पतत्संझै महर्षि रक्षयः । विश्वामित्रम्‌ 
विश्व कतं जगत्‌ मित्र यस्य स तथोक्तः | ७ “मित्रे चर्षों इति 
पूर्वपद्स्य दीर्घः। “बहुव्रीहौ विशवं संज्ञायाम्‌? इति पूर्वपदान्तोदा- 
चत्बम्‌ &। तया छुत्स महर्षि च रक्षयः | कक्षीवन्तम्‌ । अश्वस्य 
कचायो्भवा रज्जुः कच्या । & “शरीरावयवाच्च” इति यत्‌ । 
क्या रज्जुरशवस्य इति हि यास्कः [ नि० २, २] & । सास्मि 
न्नस्तीति कत्तीवान्‌ नाम उशिजः पुत्र ऋषिः । छै “आसन्दी- 
बदू अष्ठीवत्‌ कक्तीवइ०” इति निपात्यते ७ । “कत्तीवन्तं य 
औशिजः” [ ऋ० १. १८. १ ] इति हि निगमान्तरम्‌ । एतत्स 
महर्षि कणवार्यं च प्रावथः प्रस्कयः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

हे मित्र और वरुण देवताओं ! आप हविरूप अन्नका पोषण 
करने बाले भरद्वाज नामक ऋषिकी रक्षा करते हैं और जो आप 
वेदात्मिका बाणीमें स्थिर रहनेवाले गविष्ठिर नाम वाले ऋषिकी 
रक्षा करते हैं और जो सम्पूर्ण जगतूके मित्र विश्वामित्र नामक 
ऋषिकी रक्षा करते हैं तया जो आप कुत्स, कक्षीवान्‌ और कण्व 
नामवाले ऋषिकी रक्षा करते हैं वे दोनों आप हमको सब अनया 
के मूल पापसे कुड़ाइये ॥ ५ त 

षष्ठी ॥ 


यौ मेधांतिथिमवंथो यो त्रिशोकं मित्रांवरुणाबुशनों 
काव्यं यो । 

यो गोतंममवंथः परोत सुइलं तो नों मुधतमहंसः ६ 

यौ । मेप>अतियिम। अवथः । यौ । त्रिवशोकस्‌ । मित्रावरुणौ । 
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उशनाम्‌ । काव्यम्‌ । यौ । 
यौ । गोतमम्‌ | अवथः । प्र । उत । सहलम्‌। तौ। नः | मुञ्चतम्‌ । 

अंहसः ॥ ६ ॥ 

हे मित्रावरुणी यौ युवां मेधातिथिम्‌ । मेघातिथिमेध्यातिथिः इति 
निरुक्तम्‌ मेध्या यज्ञाह अतिथयो यस्मिन्‌ त॑ मेघातिथिसंडम्‌ ऋषिम्‌ 
अवथः रक्षथः । यौ च युतां [ त्रिशोकम्‌ ] त्रिशोकार्यम्‌ ऋषिं 
रक्तयः । काव्यम्‌ कवेः पुत्रम्‌ उशनाम्‌ उशनसम्‌ । ® छान्दसम्‌ 
आत्वम्‌ छ । एतत्संडं महर्षि यौ मित्रावरुणौ रक्षयः | तथा गोत- 
मम्‌ नऋषिम्‌ उत्त मुदलम्‌ युद्दलाख्यं च प्रावयः प्ररत्तयः ॥ तौ न 
इत्यादि गतम्‌ ॥ 

हे मित्र और बरुण नाम वाले देवताओं ! जो तुम मेधातिथि 
नाम वाले ऋषिकी, त्रिशोक नामक ऋषिकी और कविके पुत्र 
उशना नामबाले ऋषिकी रक्षा करते हो तया गोतम और पहल 
नामवाले ऋषिकी रक्षा करते हो वे तुम दोनों हमका सब अनया. 
मूल पापसे बचाओ ॥ ६ ॥ 


ययो स्थ॑ः सत्यवर्सजुरश्मिमियुया चरन्तमभियातिं 
दृषयंन्‌ । 

स्तौमि मित्रावरुणो नाथितो जोहवीमि तो नो मुञ्चतः 
मंहेसः ॥ ७ ॥ 

ययोः । रयः । सत्यञ्चत्मा । चाजुञररिम; | मिधुया । चरन्तम्‌। 
अभिथ्याति । दुषयन्‌ । 
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स्तौमि । मित्रावहणौ । नाथितः । जोहंबीमि | तौ। नः। मुश्वतम । 


अहसः ॥ ७॥ लडे 
ययोः मित्रावरुणयोः स्वभूतो रथः सत्यवत्मा सत्यम्‌ अवित 
बली मार्गो यस्य स सत्यवत्मा त्रजुररिम; ऋजवः अकुटिला 
यः भग्रह्म यस्य स ऋजुरश्मिः | एवंगुणविशिष्टो रथः मिथुया 
मिथ्या चरन्तम्‌ अविहितमार्गण बर्तमान पुरुष दूषयन्‌ बाधमानः। 
® दुष व्ये । अस्मात्‌ एयन्तात्‌ हेत शतृमत्यय! | “दोषो शौ” 
इति ऊतम्‌ ® । दूपणाद्ध तोः अभियाति अभियुखं गच्छति । तो 
मित्रावरुण स्तौमि प्रशंसामि | ® मित्रावरुणाबिति । “देवताइन्दे 
` च? इति उभयपदपरकृतिस्तरस्वम्‌ $।) नाधित इत्यादि व्याख्यातम्‌ 
[इति ] चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
जिनं मित्राबरुणका सत्य मागे बाला शौर सरल रश्मियों वाला 
रय भिथ्यामार्गमे विचरण करने. वाले पुरुषोंको बाधा देनेके लिये 
उनके सामने आता है, उन मित्र और वरुणदेवताकी में स्तुति 
करता हूँ, में आर्थी उनका वारम्वार आह्वान करता हूँ, बे दोनों 
युको सब अनथाँके मूल पापसे सुक्त करें ॥ ७॥ 
'चजुथकाण्डके छठे अनुघाकमै चतुर्थ सूक्त समा ( १३१ ) ॥ 
“अह रुद्रेभिः” इति सूक्तेन जातकर्मणि शङ्पुष्पिकागन्धपुष्पिके 
पिष्ठा अभिमन्त्र्य हिरण्यशकलेन माशयेत्‌ ॥ 
ततथा तत्रैव कर्मणि अनेने सूक्तेन शंखनाभिं पिप्पलीं च पिष्टा 
अभिमन्त्र्य हिरणयशकलेन प्राशयेत्‌ ॥ 
तथा मेधाजननाय प्रथमं वाग्व्यवहारं षतः शिशोर्मातुरुत्संगे 
विहितस्य अनेन सूक्तेन आज्यं हुत्वा तालुनि संपातान्‌ आनयेत्‌॥ 
तथा दधिमधुनी एकत्र कृत्वा अनेन संपात्य अभिमन्त्य शिशु 
माशयेत्न ॥ 
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तथा उपनयनकर्मीण ` दणडमदानान्तरम्‌ एतत्‌ सूक्तं माणवकं 
वाचयेत्‌ ॥ 


तथा आयुष्कामोपि शङ्कपुष्पगन्धपुष्पमाशनादीन्युक्तानि पञ्च 
कर्माणि कुर्यात्‌ ॥ 
तथा च कौशिक सूत्रम्‌ । “अहं रुद्रेमिरिति शुक्लपुष्पहरितपुष्पे 
किंस्त्यनाभिपिप्पन्यौ जातरूपशकलेन प्राक्‌ स्तनग्रहात्‌ प्राश- 
यति । प्रथमप्रवदस्य मातुरुपस्थे तालुनि संपातान्‌ आनयति । 
दधिमध्वाशयति । उपनीतं वाचयति | घार्षशतिक कर्मे? इति 
[कौ० २. १ ]॥ 
तथा उपनयने अनेन सूक्तेन आज्यहोमं कुर्यात्‌ । सूत्रितँ हि। 
“उपनयनम्‌? [ कौ० ७, ६ ] प्रक्रम्प “प्रेघाजननायुष्यैज हुयात्‌” 
इति [कौ० ७, ८ ]॥ 
तथा अध्यायोत्सजैनकर्मेण अनेन सूक्तेन आज्यं हुत्वा रसेषु 
संपातान्‌ आनयेत्‌ | तथा च कौशिकः । “उत्सजेनम्‌”” पक्रम्य 
“विश्वेदेवाः [ १. ३० ] अहं स्ट्रेभिः [ ४. ३० ] सिंहे व्याप्रे 
[६.३८] यशो हविः [ ६. ३६ ]” इत्यादि [ कौ० १३. ३] ॥ 
“अहं रुद्रेभिः? इस सूक्तंसे जातकमेमें शइपुष्पिका ( कौड्याला 
बूँटी ) और गंधएुष्मिका ( केबड़े ) को पीसकर और. अभिमंत्रण 
करके छुवणेके डुकड़ेसे चटाबे ॥ 
तथा इसी कर्में इस सूक्तसे शइनाभि और पीपलको पीस 
और अभिमन्त्रण करके सुवर्णके डुकड़ेसे चटावे ॥ 
तथा मेधाजननके लिये प्रथम वाणीका व्यवहार करने वाले 
अर्थात्‌ प्रथम बोलते हुए शिशुके माताकी गोदीमें बैठने पर इस 
सूक्तसे छृतकी आहुति देकर ताजुमें सम्पात लगावे ॥ 
तथा दही और मधुको एकत्रित कर इस सूक्तसे सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके बालकको चटा देवे ॥ 
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तथा उपनयनकर्म् दंडमदानके अनंतर इस सुक्तको बालकसे 


कहावे ॥ 
तथा आयु चाहने बाला भी शहमष्पी और गन्धपुष्पीका 


प्राशन आदि पूर्वोक्त पाँच कर्मोको करे ॥ 

इस बिषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अहं रुद्रेमि- 
रिति शङ्हरितपुषये किस्त्यनाभिपिप्पन्यौ जातरूपशकलेन भाकू 
स्तनग्रहमत्‌ माशयति । मथमप्रवदस्य मातुरुपस्थे तालुनि संपातान्‌ 
आनयति । दधिमध्याशयति । उपनीतं वाचयति । वार्षशतिक 
कर्मे? ( कौशिकसृत्र २। १) ॥ 

तथा उपनयनमें इस सूक्तसे छृतका होम करे -। इस विषयमें 
स्का प्रमाण भी है, कि-“उपनयनम्‌” ( कौशिकसत्र ७। ६) 
क्रम्य “मेघाजननायुष्यैजेहुयात्‌” इति कौशिक॑सूत्र ७ ८ ) ॥ 

तथा अध्यायोत्सजेनकमेमें इस सूक्तसे घृतकी आहुति देकर 
रसोमे सम्पातोकी .लाबे ॥ इसी बातको कौशिकसूत्रमें सहा है, 
कि-“उत्सजनम्‌” प्रक्रम्य “विश्वे देवाः ( १। ३० ) अहं रुद्रेमिः 
(४॥ ३० ) सिंह व्याघ्रे ( ६ । ३८ ) यशो हविः (६ । ३६ ) 
इत्यादि ( कौशिकसूत्र( १४ । ३ ) ॥ 

ममि तत्र यमा ॥ 
अहं रुदरेभिवेसुभिश्चराम्पहमादित्येरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोमा बिभ्म्यहमिन्द्रामी अहमश्विने भा 
झहम्‌। सद्रेभि: | बघु$भिः । चरामि । अहम्‌। आदित्यैः | उत । 

. वि्वऽदेवैः । 6 
अहम्‌ । मित्रावरुणा | उभा | बिभमि । अहम्‌ । इनद्रागी इति । 
` _अहम्‌। अश्विना| उभा ॥ १ ॥ करर 
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सकेजगत्कल्पनास्पद सबचित्मुखात्मकं परं ब्रह्म स्वास्मत्वेन विः 
दुषी अम्शणाख्यस्य महर्षेदुंडिता वाडनाज्ी ब्रह्मवादिनी स्वोत्मान 
सर्वात्मभावेन तुष्टाव । तइ उक्त दाशतय्यचुक्रमणिकायाम्‌। “अहम्‌ 
अष्टौ वाग्‌ आम्शणी तुष्टावात्मानम्‌ | स० झ० ६३ ] इति । 
विशुद्धसपरिणामरूपस्य अन्तःकरणस्य दृत्तिविशेषः अभि- 
मानातमको हंकार: । तदुपलक्षितानवच्छिनना त्मिका अहं रुद्रेमिः रुद्रः 
एकादशभि। अष्टभिवसुमिः; & इत्यंभावे दृतीया &। तच वात्मना 
चरामि । एबम्‌ अहम्‌ आदित्यैः इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥ आदित्या 
द्वादशसंख्याका धात्रादयः । बसुरदरादित्यव्यतिरिक्ता गणशो वते- 
मानाः विशवदेवाख्याः । एकस्यैव हि ब्रह्मणः तत्तदुपाध्यवच्छेदेन 
बस्वादिदेवतारूपेण भेदाबभासात्‌ । बस्तुतस्तु ऐेक्यमेवेति तदनु- 
संघांना ब्रह्मबादिनी एवं बूते ॥ तथा मित्रावरुणा । ® “सुपां 
सुलुक्‌” इति द्वितीयाया आकार; & । भित्राबरुणो देबौ उभा 
डभौ अहमेव परब्रह्मात्मिका विभर्मि धारयामि | इन्द्रामी अपि 
अहमेर धारयामि । उभा उभौ अश्विनावषि अहमेव धारयामि । 
मत्स्वरूपे द्वितीये ब्रह्मणि सर्व जगत्‌ शुक्तौ रजतमित्र अध्यस्तं 
सत्‌ इश्यते । माया च जगदाकारेण वित्रेते । तदाधारत्वेन असङ्ग- 
स्यापि ब्रह्मण; उक्तस्य सर्वस्योपपत्तिः ॥ 

(सर्वेजगत्की कल्पनाका आश्रय सत्चित्‌-सुखात्मक परत्रह्म 
को स्वात्मरूपसे जानने वाली अम्भ्रण नाम बाले मइपिंकी वाङ 
नाम वाली ब्रह्मबादिनी पुत्रीने अपने आत्माकी सर्वात्मभावसे 
स्तुतिकी है, उसी बातका इस सुक्तमे वणन है |) अभिमाना- 
त्मक अहंकार बिशुद्धसस्मपरिणामरूप अन्तःकरणकी एक दृत्ति 
„ ‡ इसी बातको दाशतय्यनुक्रमणिकामें कहा है, कि-“अहम्‌ 
अष्टौ । वाग्‌ आम्शी तुष्टावात्मानम्‌ ॥--अंभ्रण ऋषिकी पुत्री 
झुक बाक्ने आठ वसुरूप अपने आस्माकी स्तुतिकी” ( स-अ-६३)॥. 
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है, तदुपलक्षित अनवच्चिन्नात्मिका मैं ग्यारह रुद्र आठ बसुरूपसे 
विचरण करती हूँ । इसी प्रकार में धाता आदि बारह आदित्य, 
तथा बघु रद आदित्यांसे अतिरिक्त गोम वर्तमान विशवेदेबारूप 
से भी विचरण करती हूँ ( एक ही त्रह्म भिन्न उपाधिके अब- 
दसे बसु आदि. अनेक देवताओंके रूपे अवभासित होता है, 
वास्तबर्े तो ऐक्य ही हे, इस बातका अनुसन्धान कर चुकी हुई 
ब्रह्मवादिनी इस प्रकार कहती है) तथा अह्मवादिनी परजह्मा- 
त्मिका मैं मित्र और वरुण दोनों देवताओंका भी भरण 2204 
हूँ, इन्द्र और अग्निदेवताको भी में धोरण करती हूँ और दोनों 
अश्विनीकुमारोंकों भी मैं धारण करती हूँ ( तात्पये यह है, कि- 
मेरे स्वरूप अद्वितीय त्रह्ममें सब जगत्‌ सीपीमें अध्यस्त चाँदीकी 
समान दीखता है, माया भी जगतूके आकारसे विवतित होजाती 
है, उसका आधार होनेसे असंग ब्रहामे भी पहिले कहे हुए सब 
की उपपत्ति होजाती है) ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


अहं राष्ट्र संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानास्‌ 

ता मां देवा व्यंदध॒ः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यतरिशयन्तः 

अहस्‌ राष्ट्री सम्‌ऽगमनी । वसूनाम्‌। चिकितुपी परथमा । यश्चिया- 
नाम्‌ । 

ताम्‌ । मा । देवाः । बि । अदघु:। पुरुञतरा । भूरिस्थात्राम्‌। भूरि। 
आज्येशयन्तः ॥ २॥ 


. अद्दितीयत्रहात्मिका अहंराष्ट्री । ईश्वरनामैतत्‌ । कत्ल्स्य दृश्य- 
अपञ्चसय राज्ञी नियन्त्री । अत एव बसूनाम्‌ घनानां संगमनी संग- 
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मित्री उपासकानां फलस्य मापयित्री | चिकितुषी यत्‌ साज्ञात्‌- 
कत्य परं ब्रहम तत्‌ ज्ञातवती स्वात्मतया साज्ञात्कृतवती । ® कित 
ज्ञाने इ्पस्मात्‌ लिटः क्‍्वसुः तदन्तात्‌ “उगितश्च” इति ङीप्‌ & | 
अत एव यङ्कियानामू यञ्गाहाणां देवानां प्रथमा मुख्या | &“यज्ञ- 
त्विग्थ्यां घखनौ' इति अर्हाथे घमत्ययः & । ताम्‌ ताइशी मा 
मां भूरिस्थात्राम्‌ बहुभावेन परपश्चात्मना कृतावस्यानां भूरि बहुलं 
फलम्‌ आवेशयन्तः उपासकात्‌ प्रापयन्तो देवाः पुरुत्रा बहुषु स्थानेषु 
व्यदधुः विदधति कुवन्ति | $ “देवमचुष्यपुरुषपुरुमर्त्ये भ्य;०? 
इति सप्तम्य्थ त्रामरत्ययः & । उक्तमकारेण वेश्वरूप्येण अवस्थाः 
नाद यद्यत्‌ कुवेन्ति देवास्तत्‌ सर्व मामेव कुवेन्तीत्यर्थः ॥ 
अद्वितीय ब्रह्मात्मिका मैं सम्पूर्ण दृशयमपञ्चकी रानी हूँ अत 
एव उपासकोंको घनरूप फलोंको प्राप्त कराने वाली हूँ और जो 
सात्तात्कतेव्य परब्रह्म है, उसका मैंने परत्रझरूपसे साज्षात्‌किया 
है, अत एव यज्ञके योग्य देवताओंमें मुख्य हूँ । ऐसी मपञ्चरूपसे 
अवस्थान करने बाली मुझको, उपासकोंको फल देने वाले देवता 
अनेक स्थानोंमें स्थापित करते हैं।इसप्रकार वैश्वरूप्यसे अवस्थान 
के कारण देवता जो कुछ करते हैं वह सब मुझको ही करते हैंर 
तृतीया ॥ 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुं देवानामुत मानुपाणाम्‌ 

यं कामये ततु ऋंणोमि तं ब्रह्मणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌। 

अहम्‌ | एव । ; स्वयम्‌ । इदम्‌ । बदामि । जुष्टम्‌ । देवानाम्‌ । 
उत। मानुषाणाम्‌ | 


यम्‌। कामये | तमूऽतम्‌ । उग्रम्‌ । कृणोमि | तम्‌ । ब्रह्माणम्‌ | 


ARN ८. 
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तम्‌ । ऋषिम्‌ । तम्‌ । (मेधाम्‌ ॥ २ ॥ 

झहं स्वयमेव आत्मनैव । [ एकारः ] नान्योस्ति ममोपदेष्टेति 
अवधारणार्थः | इदम्‌ थापरोच्येण अजुभूयमानं अह्मात्मक वस्तु 
वदामि लोकहितार्थम्‌ उपदिशामि । तदव विशेष्यते | देवानाम्‌ 
इन्द्रादीनां जुष्‌ प्रियम्‌ उतमाचुषाणाम्‌ मनुष्याणामपि प्रियं परा- 
नन्दरूपत्वात्‌ । “एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम्र्‌ उप- 
जीवन्ति? इति श्रतेः [ बु» आ० ४. १, ३१ ] | यद्वा देवमलुष्या- 
दिभिः सेवितम्‌ इदं वचयमाणं मदीयं माहात्म्यम्‌ अहमेव स्वयं 
बदामि। प्रकटयामीत्यर्थ: । किं पुनस्तद्व इत्याह । यम्‌ इति । यं 
कामये । तं तम्‌ इति प्रतिनिर्देश्यस्य वीप्सितत्वाद अत्रापि वीप्सा 
द्रष्ट्या । यंयं पुरुषं रक्षितुम्‌ अहं वाञ्छामि तंतं कृत्स्न पुरुषम्‌ उग्र 
कृणोमि । सर्वेभ्योधिक दुष्प्रधर्षं करोमि। यद्वा उग्रः ईश्वरः 
जगन्नि्माणसम्थम्‌ ईश्वर करोमि। तमेव ब्रह्मणम्‌ सरष्टारं करोमि। 
तथा तमू आअषिमू अतीन्दरियार्थदशिनं करोमि । तमेव सुमेधाम्‌ 
शोभनमर्ग च करोमि । एवं सर्वजगन्नियनत्त्रह्मत्मकस्वं स्वात्मनि 
आविष्कृतम्‌ ॥ 

मैं सवयं आत्मस्वसुपसे हूँ, अर्थात्‌ मेरा उपदेश और कोई नहीं 
है । में इस अपरोक्षरूपसे अनुभूयमान ब्रह्मात्मक बस्तुका लोक- 
हितके लिये उपदेश देती हँ । यह इन्द्र आदि देवताओंको भी प्रिय 
है और परानन्दरूप होनेसे मनुष्योंको भी प्रिय है + अथा मैं 
देवता और मनुष्योंसे सेवित इस माहात्म्यको स्वयं ही कहती हूँ 
प्रकट करती हूँ, कि-मैं जिस २ पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ 


† बृहदारण्यक उपनिषत्‌ ४ | १ | ३१ में कहा है, कि- 
“एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रां उपजीबन्ति ॥-इसी 
आनन्दकी मात्रासे और माणी उपजीवन करते है” ॥ 
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उस २ पुरुषको मैं सबसे अधिक दुष्पधपे करती हूँ अथवा उसको 
सब जगतका निर्माण करनेमें सप्रथे ईश्वर करती हूँ, उसीको स्रष्टा 
ब्रह्मा करती हूँ तथा अतीन्दियार्थदर्शी ऋषि करती हूँ और उस 
को शोभन घुद्धि वाला भी करती हूँ ( इसप्रकार मैंने सब जगत्‌ 
का नियन्ता ब्रह्मत्मभाव अपनेपें आविष्कृत कर लिया है) ॥३॥ 
चतुर्थी ॥ 
मया सोन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ई 
शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रृत श्रद्ध ते 
वदामि ॥ ४ ॥ 
अया | सः । अन्नम्‌ । अचि | यः | विऽपरयति। यः | प्राणति। 
यः । म्‌ । शृणोति । उक्तम्‌ । 
मन्तवः । मा्‌ । ते । उप । खियन्ति ्ुि।भुत। त्यम्‌ । 
ते | बदामि ॥ ४ ॥ 
यो भोक्तजनः अन्नम्‌ अत्ति स भोक्तशक्तिरूपया मयैव अन्तम्‌ 
अत्ति । यश्च जनो विपश्यति विविधं जगत्‌ चक्षुषा सात्षात्करोति। 
यश्च प्राणिति श्वासोच्झासादिव्यापारं करोति । & अन माणने। 
अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । “रुदादिभ्यः सावधातुके” इति इढा- 
गमः । “अनितेः” इति णत्वम्‌ & । ईम्‌ इदम्‌ उक्तम्‌ स्वरूप यश्र 
पुरुषः शुणोति श्रोत्रेन्द्रियण गद्वाति ते सर्वेपि तत्तच्डक्तथात्मना 
अवस्थितया मयैव तत्तद्रथापारं झुवेन्तीत्यथेः |  शुणोतीति। 
श्रु अवणे । “भुवः शु च” इति शरुमत्ययः घातोः शूभावथ ® |. 
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ये ईहशीम्‌ अन्तर्या मिरूपेण स्थितां मां न जानन्ति ते माम्‌ अमन्तवः 
अमन्यमानाः अजानानाः मद्विषयज्ञानरहिताः उप क्षियन्ति उप- 
ज्षीणा; संसारेण निहीना भवन्ति! & मनेरौणादिकस्तुप्रत्ययः । 
नञ्समासेन अन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा भावे तुप्रत्ययः । ततो बहुव्रीहौ 
“नञ्सुभ्याम्‌? इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ & । हे श्रुत विश्रुत हे 
ससे श्रुधि मया उक्त शृणु । & छान्दसो विकरणस्य जुक्‌ । “श्रु 
शृशुपकृषृभ्यः०" इति हेषिमाबः छ | अहं ते; तुभ्यं श्रद्ध यम्‌ भद्धा- 
तव्यम्‌ । श्रद्धा भक्तिः । तया प्राप्यं परतस्वस्बरूपं वदामि उप- 
दिशामि। ७ श्रद्धेयम्‌ इति । “अचो यत्‌” इति धाजो यत्‌ 
मत्पयः | “श्यति” इति इकारः छ ॥ 

जो भोक्ता अन्नका भक्षण करता है, बह भोक्तशक्तिरूप मेरे 
द्वारा ही भक्षण करता है, जो पुरुष जगतका अनेक प्रकारसे 
साज्ञात्‌ करता है और जो श्वास उच्छास अदि व्यापारको 
करता है, इसी मकार जो शरोत्रनद्रिससे ग्रहण करता है ये सब तत्त- 
च्डक्तिरूपसे स्थित मेरे द्वारा ही उस व्यापारको करते हैं। जो 
इस प्रकार अन्तर्यामीरूपसे स्थित युको नहीं जानते हे, वे झुक 
को न जानने बाले उपक्षीण होजाते है अर्थात्‌ संसारसे हीन नहीं 
होते हैं, हे प्रसिद्ध मित्र ! मेरे कहे हुए वचनको सुन, मैंने तुफसे 
यह भक्ति करने योग्य वचन कहा है॥ ४ ॥ 

पञ्चमी॥ 


अहं स्याम धुरा तनोमि जहादिपे शा हन्तवा उ । 

अहंजनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापथिवी आविवेश ५ 

अह्‌ स्य । पः । आ । तनोषि । र्मे । शे । 
हन्तनै | ऊ' इति। | 
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अ हसू। जनाय । सऽमदय्‌ । कृणोमि | अहम्‌ । द्यावापूविबी इति । 
आ । विवेश ॥ ४॥ 

पुरा त्रिपुरबिजयसमपे रुद्राय । पष्ठ्यर्थ चतुर्थी & । रुद्रस्य 
महादेवस्य धनुः अहम्‌ आ तनोमि आततज्यं करोमि । किमथंमू । 
अहद्दिपे ब्राझणानां द्वेष्टे शरवे। & शु हिंसायाम्‌ शस्टखिहीत्या- 
दिना [ उ० १, १० ] उप्रत्ययः &9 । हिंसकाय | $ उभयत्र 
“क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌? इति कर्मणः संप्रदानलात्‌ चतुर्थी छ । 
अह्मद्विषं शं त्रिपुरनिवासिनम्‌ असुरगणं हन्तवे इन्तु' हिसितुम्‌। 
& इन्ते “तुमर्थे सेसेन्‌०” इति तवैप्रत्ययः । “अन्तश्च तवे युग- 
पत्‌” इति झद्यन्तयोयु गपद उदात्तत्वम्‌ & । उशब्दः पूरणः । 
अहमेव जनाय स्तोतृजनाथ समदम्‌ । समानं माद्यन्त्यस्मिन्निति 
समत्‌ संग्राम; । तं कृणोमि करोमि । तथा द्यावापृथिवी द्यावा- 
पृथिव्यौ अहम्‌ आ विवेश अन्तर्यामित्वेन मविष्टवती ॥ 

मैं जिपुरविजयके समय ब्रह्मद्रेषी त्रिपुरनिवासी अझुरोंको 
मारनेके लिये महादेवजीके धनुषको तानती हूँ और में ही स्तो- 
ताओंके लिये संग्रामको करती हूँ और अन्तयांमी होनेसे मैं स्वगे 
और आकाशे व्याप्त हूँ॥ ५॥ 


अह सोमंमाहनसँ विमान लटा पूषणं भगंम्‌। 

झह दधामि द्रविणा ह॒विष्म॑ते सुप्राव्या३ यज॑मानाय 
सुन्वते ॥ ६॥ 

अहम्‌ । सोमम्‌ ॥ आहनसम्‌ । विभमि । अहम्‌ । सारम्‌ । उत। 
पूषणम्‌ । भगम्‌ । 
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अहस्‌ । दामि । द्रविणा । हविष्मते । हुप यजमानाय । 
सुन्वते ॥ ६॥ 

आहनसम्‌ आइन्तव्यम्‌ 'भिषोतव्यं सोमम्‌ यद्वा शत्रृणाम्‌ 
आहन्तार॑ दिवि वर्तमान देवतात्मानं सोमम्‌ अहमेव विभमि धारः 
यामि पोषयामि बा । तथा त्वष्टारम्‌ उत अपि च पूपणं भगं च 
एतत्संज्ञान देवान अहमेव विभमिं ॥ तया हविष्मते हविभियु क्ताय 
सुप्राव्ये शोमनहविभिर्देबाना माविभे तपेयित्रे । ® अवतेस्तर्पणा- 
यात्‌ “अवितस्तृतन्तरिभ्यः०” [३० ३, १३८] इति ईक्ारमरत्ययः। 
चतुर्थ्येकवचने यणि “उदात्स््रितयोर्येशः स्वरितोजुदास्यः’ 
इति अनुदाचस्य सुपः स्वरितत्वम्‌ $ । सुन्वते सोमाभिषव झुरते । 
& “शुरजुमः०? इति बिभक्त्युदाचस्वम्‌ & । ईहशाय यजमा- 
नाय द्रबिणम्‌ धनं यागफलरूपस्‌ अइमेव दधामि प्रयच्छामि । 
“फलम्‌ अत उपपत्तेः” [ बा० ३, २. ३८ ] इति न्यायेन पर- 
ब्रह्मणः फलदातृत्वस्य निर्णीतत्वात्‌ ॥ 

शतरुओँके संहारक स्तम बिराजमान देवतात्मक सोमका मैं 
ही पोषण करती हूँ, त्वष्टा पूषा और भगदेवताका भी में,, ही 
पोषण करती हूँ और हबिसे युक्त तथा शोभन इवियोंसे देवताओं 
को तृप्त करने वाले यजमानको यागफलरूप घन भी मैं ही देती हूँ† 

सप्तमी ॥ 

अह सुवे पितरंमस्य मूर्घन्‌ मम योनिरप्स नतः संमुदे । 
ततो वि तिंडे भुवनानि विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप 
- स्पृशामि ॥ ७॥ 


_ ‡ "फलमत उपपत्तेः इस बादरायणसूत्र ३| २ । ३८ के अलु- 
सार परब्झके फलदात्त्वक। निर्णय होता है ॥. 
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अहस्‌ । सुवे । पितरम्‌ । अस्य । मर्न । मम । योनि; । अपृ 
अन्तः । समुद्रे । 


ततः | बि । तिष्ले । वनानि । बिश्वा । उत । अमूम्‌ । द्यम्‌ । 
ष्मणा । उप । स्पृशामि ॥ ७॥ 


अस्य दृश्यमानस्य मञ्चस्य मूर्धन्‌ मूर्घनि उपरिभागे सत्य- 
लोके पितरम्‌ मपश्चस्य जनकं विधातारम्‌ अहं सुवे जनयामि । 
& पूर्‌ माणिगभीविमोचने । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ ® । सष्ठ 
सहितस्य जगतः कारणभूताया मम योनिः कारणं समुद्रे । समुद 
द्रबन्ति अस्माद्‌ भूतजातानीति समुद्र! परमाह्गा । “समुद्र एवास्य 
बन्धु; समुद्रो योनिः” इति वाजसनेयकश्रुत्या सयुद्रशब्दघाच्यत्वं 
परमात्मनो दर्शितम्‌ । तस्मिन्‌ परमात्मनि अप्छु व्यापनशीलास 
धीहृत्तिषु अन्तः मध्ये यद ब्रह्मचैतन्यं तत्‌ मम कारणम्‌ इत्यर्थ! । 
यद्वा समुद्रे जलधौ अप्सु उदकेषु अन्तः मध्ये बाडचनैद्युतरूपेण 
यत्‌ तेजो बतेते तदेव माध्यमिकबाग्रपाया मम योनिः कारणम्‌ ॥ 
ततः तेजःकारणकत्वाद्धे तोः विश्वा विश्वानि सर्वाणि नानि 
भूतजातानि [ ब्रि ] चष्टे प्रकाशयामि ॥ उत अपि च अमूं याम 
विप्रङृष्टां दिवस्‌ । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । एतदुपलक्तितं कृत्स्न ब्रह्मणि 
अध्यस्तं विकारजातं वर्ष्मणा देईन कारणभूतमायात्मकेन उप 
स्पृशामि ॥ यद्वा अस्य भूलोकस्य मूर्धन मूधेनि उपरि पितरम्‌ 
आकाशम्‌ । “यौः पिता पृथिवी माता” [ तै० ब्रा० ३, ७. ५. ४] 
इति श्रतेः । सुबे भेरयामि । तथा समुद्रे अन्तरिक्षे अप्सु अव्विका- 
रेषु देवशरीरेष मम कारणभूतं ब्रह्म व्याप्य वर्तत इत्यर्थः । शेषं 
पूर्ववत्‌ ॥ 
इस दृश्यमान मञ्चके मूर्घारूप सत्यलोकमें रहने बाले इस 
Lu 
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अरपश्चके जनक विधाताको मैं उत्पन्न कैरती हूँ, सष्टासहित जगत्‌ 
की कारणभूत मेरा कारण समुद्रोपनामक परमात्मा न की जल 
अर्थात्‌ व्यापनशील धीदृत्तियोंके मध्यमें जो ब्रह्मचेतन्य है बह 
मेरा कारण है, अथवा समुद्रके जलमें जो वढृवानलके और बिजली 
के संबंध वाला तेज है वही माध्यमिक वाग्रपा मेरा कारण है, 
इस कारण तेजःकारणक होनेसे सब प्राएयोंकों मैं प्रकाशित 
करती हूँ और इस दूरे स्वग और ब्म अंध्यस्त सम्पूर्ण विकारों 
को में कारणभूत मायात्मक देहसे छूती हूँ और इस भूलोकके 
ऊपरके पितारूप आकाशको † में प्रेरित करती हूँ तथा अन्तरक्षि 
में जलके विकार देवशरीरोमें मेरा कारणभूत जो ब्रह्म व्याप्त 
होकर रहता है उसके द्वारा मैं सबका स्पश करती हूँ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ बै 
झहमेव वातं झ प्र वांम्यारभंमाणा भुव॑नानि विश्‍वां । 
परो दिवा पर एना एंथिव्येतावंती महिम्ना सं बभूव ८ 
अहम । एव । बातःऽइव । म | बामि। आउरभमाणा । झबनानि। 
बिरवा । 
. + सञ्च द्रबन्ति अस्माद्‌ भूतजातानि इति समुद्र! परमात्मा॥- 
जिससे भूतसमूह प्रकट होते हैं बह परमात्मा समुद्र कहलाते हैं॥ 
बाजसंनेयक श्रुतिमें कहा है, कि--समद्र एवास्य बंधुः समुद्र 


योनिः॥-समुद्र ही इस जगत॒का बंधु है और 

की योनि है. ॥? ‘ao 
‡ तैत्तिरीय ब्रामण ३।.७। 9 । ५ में कहा है, कि-“थोः 

पिता पृथिवी माता ॥-द्यो पिता है, पृथिबी माता है ॥” 


१२२० 


चतुर्थ काणम्‌ ५४७ 


परः | दिवा | प्रः। एना । पृथिव्या | एतावती । महिज्ञा । 

सम्‌ । बभूव ॥८॥ 

विश्वा विशवानि सर्वाणि वनानि भूतजातानि कार्याण 
आरभमाणा कार्यरूपेण उत्पादयन्ती अहमेव अनन्यसहाया प्र 
बामि बते । छ वा गतिगन्धनयोः। अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ $। 
तत्र दष्टान्तः वात इव | यथा वायुः परेण अप्रेरितः स्वेच्छयैव 
प्रवाति तद्वद्‌ इत्यरथः ॥ उक्तं सार्वात्म्यं निगमयति उत्तरार्धेन | 
परो दिवा । ® परस्‌ इति सकारान्तं परस्तात्‌ इत्यर्थ वतते । 
यथा अघ इति अधस्तादर्थ । तदयोगे च तृतीया सर्वत्र श्यते &। 
दिवा आकाशस्य परस्तात्‌ एना पृथिव्या। & “द्वितीयाटौस्स्वेनः” 
इति इदम एनादेशः ।.“सुपां सुलुकू०” इति तृतीयाया आच्‌ 
आदेशः $ । अस्याः पृथिव्याः परः परस्तात्‌ । द्यावापू 
पादानम्‌ उपलक्षणम्‌ । एतदुपलत्तितात्‌ सर्वस्माद विकारजातात्‌ 
परस्ताद्‌ वर्तमाना असङ्गोदासीनकूटस्थब्रह्मचैतन्यरूपा अहं महिन्ना 
माहात्म्येन एतावती सं बभूव । एतत्परिमाणा उदीरितसकलजग- 
दात्मना संभूतास्मि । & एतच्छन्दात्‌ “यत्तदेतेभ्यः०/? इति बतुप्‌ । 
“आ सवेनास्नः” इति आत्वस्‌ $ ॥ 

gl पञ्चमं सूक्तम्‌ ।, षष्ठोनुबाकः ॥ 

सब प्राणियोंको कार्यरूपसे उत्पन्न करती हुई में ही किसी 
दूसरेकी सहायता न लेती हुई वायुकी समान स्वयं ही प्रदत्त होती 
हूँ अर्थात्‌ वायु जिस प्रकार किसीकी मेरणासे नहीं, किंतु अपनी 
इच्छासे ही प्रदत्त होता है, इसी प्रकार में भी, अपनी इच्छासे ही 
प्रहत्त होती हूँ ( उक्त सर्वात्मभावका उत्तराधेके द्वारा समर्थन 
करते हैं, कि-- ) आकाश पृथ्वी और समस्त विकारोंसे पर 
बर्तमान असंग उदासीन कूटस्थ ब्रह्मचेत॑न्यरूपा में माहात्म्यवश 
इतने ( पूर्वोक्त ) परिमाण बाली होगई हूँ ॥ ८॥ 


पञ्चम सूक्त समाप्त ( १३२ )॥ छठा अडुशाक समाप्त ॥ 
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सप्तमेनुवाके पञ्च सूक्तानि | तत्र “त्वया मन्यो” “यस्ते मन्यो” 
इति स्रक्तद्रयं स्परसेनयोर्मध्ये स्थत्वा सेने निरीक्षमाणो जपेत्‌ ॥ 
तथा आभ्यां सूक्ताभ्यां भाङ्गपांशान्‌ मौज्ञपाशान्‌ आमपात्राणि 
बा संपात्य अभिमन्त्र्य परसेनासंचारस्थलेषु पत्तिपेत्‌ ॥ 
तथा जंयपराजयविज्ञानकमेणि शरव्णानि सेनयोर्मध्ये निधाय 
आभ्याम्‌ अभिमन्त्र्य आङ्गिरसाभनिना दहेत्‌ । यां सेनां धूमो ब्या- 
मति तस्याः पराजयो भवतीति विजानीयात्‌ ॥ 
सूत्रितं हि । “त्वया मन्यो यस्ते मन्यो इति संरस्भणानि सेने 
समीक्षमाणो जपति” इत्यादि “यां धूमोबतनोति तां जयन्ति” 
इत्यन्तम्‌. [ कौ ० २. ५ ] ॥ 
ग्रहयज्ञे “त्वया मन्यो” “यस्ते मन्यो” इत्याभ्यास्‌ अङ्गारकस्य 
हविराज्ययोहोमं समिदाधानम्‌ उपस्थानं च र्यात्‌ । तह उक्त 
शान्तिकन्पे | “त्वया मन्यो यस्ते मन्यो इत्यङ्गारकाय” इति 
[ शा० क० १५ ]॥ 
सातवें अनुबाकमें पाँच सूक्त हैं । उनमें “स्वया मन्यो? और 
“यस्ते मन्यो” इन दोनों सुक्तोको अपनी और दूसरेकी सेनाके 
्ध्यमें खड़ा होकर सेनाको देखता हुआ जपे ॥ 
तथा इन दोनों सूक्तोसे भांगके पाश, सू जक्के पाश वा कच्चे 
पात्रोंका अभिमंत्रण करके तथा सम्पातन करके शत्रकी सेनाके 
घूमनेके स्थान पर फेंके ॥ छः 
तथा जय पराजयको जाननेके कर्ममें शरतृणोंको सेनाओंके 
मध्यमे रखकर इन दोनों सूक्तोंसे अभिमंत्रित कर आंगिरस अग्नि 
से जलांबे तब जिस सेनाकी ओर घुआँ जावे उस सेनाका 
पराजय होगा-यह समझे ॥ 
इस बिषयपें सूक्तका प्रमाण भी है, कि--“त्वया मन्यो यस्ते 
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मन्यो इति संरंभणानि सेने समीक्षमाणा जपंति” इत्यादि “यां धूमो- 
ऽवतनोति तां जयन्ति” इत्यन्तं ( कौशिक २। ५ ) ॥ 

अहयज्ञमें “त्वया मन्यो’ और “यस्ते मन्यो' इन दोनों सक्तोंसे 
अंगारककी हवि और घृतका, समिदाधान और उपस्थान करे ॥ 
इसी बातको शान्तिकल्पमे कहा है, कि-“तवया मन्यो यस्ते मन्यो 
इत्यङ्गारकाय” ( शान्तिकल्प १४ ) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
खयां मन्यो सरथंमाइजन्तो हरमाणा हषितासे मरुन्‌ 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नशे 
आग्निरूपाः ॥ १ ॥ 


\ । र । 
त्वया। मन्यो इति। सऽरथम्‌। आ5रुजन्तः | हषेमाणा; | हृषितासः। 
मरत्वन। 


| । । १ । 
तिम्मञ्द्षव; | आयुधा । सम्‌ऽशिशानाः। उप | प्र यन्तु । नरः । 
अघ्निऽरूपाः ॥ १॥ 


मन्युः क्रोधाभिमानी देवः । ® मन्युमेन्यतेः कान्तिकर्मण; इति 
निरुक्तम्‌ [ नि० १०, २६ ] ® । हे मन्यो त्वया साधनेन सरयम्‌ 
रथसहितं शत्रुम्‌ आरुजन्तः आभज्ञन्तः । पीडयन्तः । ® यास्कः 
स्त्वाह । सरथं समानं रथम्‌ आरुह्य रुजन्त इति [नि० १०,३०] | 
रुजो भङ्गे । तुदादित्वात्‌ शः & ।. हर्षमाणाः हृष्टाः रुषितासः 
रुषिताः संजातरोषाः 'तिग्मेषषः तीदणशराः आयुधा आयुधानि 
खड्गादीनि संशिशानाः संरयन्तस्तीचणीङर्न्तः। & शो तनूकरणे 
इत्यस्मात्‌ छान्दसस्य लिटः कानच्‌ &। एवंभूता अस्मदीया नरः 
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नरा; हे मरुत्‌ म्देगेयुक्त त्वत्मसादात[ अभ्निरूपाः अग्निष 
दुष्मध्र्षा उप प्र यन्तु शत्रून्‌ उपगच्छन्तु । अग्निवद्द उपप्राप्य 
इत्यर्थः ॥ ५ 
और क्रोधाभिमानी मन्युदेव ! आपसे साधनसे रथसहित शत्रुको 
पीडित करते हुए हर्षम और क्रोधे भरे हुए और आयुधोंको 
तीक्षण करते हुए हमारे योधा हे मरुतूकी समान वेगवान्‌ मन्यो ! 
आपके प्रसादसे अभिकी सगात हु होकर शत्रके पास पहुँचें॥१॥ 
या 


अग्निर मन्यो लिपितः सहस्व सेनानी सहुरे इत 
एघि। 
हत्वाय शत्रूव्‌ वि भ॑जस्व वेद ओजो मिमांनो वि 
सधें नुदस्व ॥ २ ॥ 
अग्नि: इव । मन्यो इति । त्विषितः । सहस्व । सेनाऽनीः। नं; । 
सहुरे । हृतः । एधि । 
हत्वाय शश । वि। भजस्व | बेद: | ओजः | मिमानः | वि। धः । 
बुदस्र॥ २॥ 
हे मन्यो अग्निरिव स्विषितः प्रदीप्तः सन्‌ सहस्व शत्रून्‌ अभि- 
भव। हेसहुरे सहनशील । सहेः औणादिक उरिन्‌ मत्ययः 
नः अस्माकं सेनानीः सेनाया नेता सेनाधिपतिः सन्‌ हृत एधि 
संग्रामे सहायार्थू आहूतो भव । ® अस्तेलोटि “घसोरेद्ौ०” 
इति एस्‌ । तस्य च “असिद्ध अत्राभात्‌” इति असिद्धः 
त्वात्‌ झलन्तलक्तणो धिभावः & । अस्मदीयान्‌ शत्रून्‌ [इत्वाय] 


हत्वा तदीयं वेदः धनं वि भजस्य अस्मभ्यं विभज्य प्रयच्छ । पुन- 
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रपि ओजः बलं मिमानः इन. सुघः संग्रामकारिणः शत्रून्‌ वि 
चुदस्व । विजहि ॥ 

हे मन्यो ! आप अभिकी समान परदीप्त होकर शत्रुओंको दबाइये 
हे सहनशील ! हमारी सेनाके सेनापति माने जाकर आप संग्राम 
में बुलाये जावें । आप हमारे शत्रुओंकों मार कर उनका धन 
हमें बॉट कर दीजिये और फिर भी बल देकर संग्राम करनेवाले 
शत्रुओंको नष्ट करिये ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मै रुजन्‌ सएन्‌ प्रखषणन्‌ 

प्रेहि शत्रून्‌ । 
उत पाजो नन्वा ररुभे वशी वशं नयसा एकज लग 
सहस्व । मन्यो इति । अभिव्मातिम्‌ । अस्मै । रुजन्‌ । गणन । 

प्रआणन । म । इहि । शरन्‌ । 
झम ते। पाजः । नह । आ । रहते । वशी । वराम्‌ । नयासे । 

एकञ्ज । सम्‌ ॥ ३॥ 

है मन्यो अस्मै अस्य राइ: अभिमातिम्‌ अभिमन्तार शत्र 
सहस्व अभिभव । कि कुर्वे । रुजन. हस्त्यस्बादिक तदीयं बलं 
रुजन्‌, भञ्जन्‌ आमर्दयन्‌ । मणन्‌ हिंसन्‌। भमणन्‌ मकर्षेण हिंसन्‌ 
नाशयन्‌ । ® शरण हिंसायाम्‌ & । एवं इन्‌ शत्रून अस्पदी- 
यान्‌ मेहि प्रगच्छ इन्तुं प्राप्लुहि। कस्माद्‌ एवम्‌ उच्यसे इति तत्राह 
उग्रम्‌ इति । उग्रम्‌ उद्गूर्ण तीचणम्‌ हे मन्यो ते त्वदीयं पाजः बलं 
ननु आ रुरुओे केचिदपि नेव आरुद्धम्‌ आहत कु्ेन्ति। $ आङ्‌- 
पूवाद रुबेशयान्दसे लिटि “इरयो रे” इति रेमावः ® । अपि तु 
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हे एकज असहायोत्पन्न बशी सर्वस्य वशयिता स्वतन्त्रत्वं बशं 
नयासे कृत्स्नं जनं स्वाधीनतां प्रापयसि ॥ 
हे मन्यो ! आप इस राजाके शत्रुके हाथी घोड़े आदिका संहार 
करते हुए, उसके सेनिकोंका तिरस्कार करते हुए और उनको 
घोररूपे नष्ट करते हुए उसका तिरस्कार करिये । ऐसा करके 
हमारे शत्रुको मारनेके लिये जाइये ( ऐसा कहनेका कारण 
यह है, कि-) आपका बल किसीके अटकानेसे रुकता नहीं है 
किन्तु हे असहायोत्पन्न ! सबको वशमें करने वाले सर्वतन्त्र: 
स्वतन्त्र आप सम्पूर्ण मनुष्योंको अपने बशमें कर लेते हैं ॥३॥ 
चतुर्थी ॥ | 
"एके बहूनामसि मन्य ईडिता विशोविश युद्धाय सं 
शिशाधि । 
अकृत्तरक्लया युजा वयं छुमन्तं घोष विजयायं कृएमसि 
एकः । बहूनाम्‌ । असि । मन्यो इति । ईडिता । विशम्‌ ऽविशम्‌। 
युद्धाय । सम्‌ । शिशाषि । 
अञ्चतञसक्‌ | त्वया । या । बम । युडपन्तम्‌ । घोषम । 
व्रिञ्जयाय । कृण्पसि ॥ ४ ॥ 
हे मन्यो ईलितः अस्माभिः स्तृतस्वम्‌ एक एव बहूनां शत्रूणां 
निरसने पर्याप्त असि भवसि । विशंबिशम्‌ सर्वा; भजा आविश्य 
युद्धाय आयोधनाय सं शिशाधि संशासय | ® शासु अनुशिष्टौ 
इत्यस्मात्‌ लोटो हिः । “शा हो” इति शासः शाभावः । छान्दसो 
विकरणस्य रलु; | “अंसिद्धवद अत्रा भात्‌” इति शाभावस्य 
असिद्धवद्धावात्‌ “हुझल्भ्यो हेधिः” इति भद्भन्णं धित्वं भवति। 
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क्य क्स र नी 
“बहुलं छन्दृसि” इति अभ्यासस्यं इचमू $ । यद्वा विशेविशम्‌ 
अस्मदीयां सेनां सं शिशाधि संशितां तीदणीभूतां कुरु। ® शो 
तनूकरणे इत्यस्मात्‌ कृतारवात्‌ पू्वतरद्‌ विकरणस्य श्लुः | “वा 
छन्दसि” इति हेरपिस्वस्य विकल्पनात्‌ डिच्चा भाग्ात्‌ “अङितश्च” 
इति धित्वम्‌ । “बहुलं छन्दसि” इति अभ्यासस्य इचम्‌ छ । हे 
अकृत्तरुक्‌ अच्छिन्नदीपे मन्यो त्वया युजा सहायेन बयं द्युमन्तम्‌ 
दीस्षिमन्तं घोषम्‌ सिंहनादात्मक विजयाय विजयार्थ कृणमसि कृएम 
कुर्मः । छ “इदन्तो मसिः” छ ॥ 

हे मन्यो ! हमारे स्तुति करने पर आप एक होने पर भी बहुत 
से शत्रओंको दवानेमें समथ होजाते है हमारी प्रत्येक प्रजामें प्रवेश 

करके आप उसको लड़नेके लिये तीच करिये । हे अच्छिन्न 
कान्ति वाले मन्यो ! आपकी सहायतासे हम दीप्तिमय सिंहनादः 
रूपी घोषको विजयके लिये करते हैं ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ 


विजेषकृदिन्द् झानवत्रगोरस्मार्क मन्यो अधिपा भेवेह 
रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत॑ 
आबभूथ ॥५॥ 
विजेष5छत्‌ । इन्द्र । अनघञ्त्रव; । अस्माकमू | मनयो इति । 
अधिऽपाः । भव । इह । 
भियपू । ते । नाम । सहुरे | ग्रणीमसि । विद | तम्‌। उत्सम्‌ । 
यतः | आड्यभूय ॥५॥ 
हे मन्यो त्व॑ विजेषकृत्‌ विजयस्य कर्ता इन्द्र इव अनवत्रवः अन- 
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बानां पुरातनानां जयोपायानां वक्ता इह अस्मिन संग्रामे अस्मा- 
कम्‌ अधिपाः अधिक पालको भव । हे सहुरे सहनशील ते तव 
मियम्‌ आहादकं नाम ग्रणीमसि एणीमः स्तुमः | ® र शब्दे । 
“दीनां हस्वः? इति हस्वत्वम्‌ ® । यतः यस्मात्‌ स्थानात्‌ 
सम्‌ । आवभूय आभवसि आजायसे तम्‌ उत्सम्‌ असृतधारायुक्त 
स्थानं विद्य जानीमः ॥ 

हे मन्यो ! आप विजय करने वाले इन्द्रकी समान विजयके 
प्राचीन उपायोंके कहने बाले हैं ( अतः ) इस संग्राममें हमारा 
पालन करने वाले हूजिये । हे सहुरे ! तुम्हारे प्रिय गामकी हम 
स्तुति करते हैं, जिस स्थानसे आप प्रकट होते हैं उस अमृतधारा- 
युक्त स्थानको हम जानते हें ॥ ५ ॥ 

| षष्ठी ॥ 


आभूत्या सहजा वंज सायक सहो बिभर्षि सहभूत 
उत्तरम्‌ । 

करतां नो मन्यो सहमेद्ये धि महाधनस्प पुरहूत.संसूजिं 

भूत्या । सहञ्जा; बज्ञ। सायक सहः | बिमर्षि । सहृःभूते । 


उत्ऽतरम्‌ | 
का । नः । मन्यो इति । सह । मेदी । एघि । महाधनस्य । 

दुरुहूत।सम्‌ऽणि ॥ ६ ॥ 

आभूतिः अभिभवः । तया सह जायते प्राहुर्भवतीति सहजाः 
हे बज वज्ञवद्‌ अकुण्ठितशक्ते हे सायक शत्रूणाम्‌ 'अन्तकर । 
& षो अन्तकर्मणि इत्यस्मात्‌ घनि सायः। तस्मिन्नुपपदे “होन्य- 
आपि हश्यते” इति करोतेडंम़रत्ययः ® । एवंभूत मन्यो सहः बलं 
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बिभर्षि धारयसि । ® “भ्रजाप्‌ इत्‌” इति अभ्यासस्य इसम्‌ छ । 
कीदृशं सहः । उत्तरम्‌ उद्गततरम्‌ ॥ हे सहभूते आत्मना सह भूति 
उत्पत्तिर्यस्य सः । आत्माविनाभूतो मन्युरित्यथे; । ईहृश हे मन्योः 
क्रत्वा क्रतुना कर्मणा सह नः अस्माकं मेदी स्निग्धः एधि भव । 
ङ भिमिदा स्नेहने इत्यस्मात्‌ र्ष. निज छा कस्मिन्‌ 
विषये इत्याह। हे पुरुहूत बहुभिर्यजमानेराहूत महाधनस्य महान्ति 
घनानि अस्मिन्‌ प्राप्यन्ते इति महाधनः संग्रामः | तस्य संसजि 
संसगें । संयोजने । विषये इत्यर्थः ॥ 

पराभवके साथ प्रकट होने वाले बज्ञकी समान अकुण्ठित 
शक्ति वाले शत्रुओंका अन्त करने वाले हे मन्यो ! आप प्रचण्ड 
बलको धारण करते हैं। हे आत्माके साथ उत्पन्न होने बाले तथा 
अनेक यजमानाँसे बुलाये जाने वाले पुरुहूत मन्यो ! आप जिसमें 
बड़े २ धन मिलते हें उस संग्रामके डटने पर कर्मरूपमें हमारे 
साथ मिलिपे ॥ ६ ॥ 


सप्तमी ॥ 
संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं पत्ता वरुणश्च मन्युः। 
भियो दधाना हृदयेषु शत्रः पराजितासो अप नि 
लयन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
समर छष्टमू । घनम्‌ | उभयम्‌ | सम्‌ऽआक्ृतम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 
घत्ताम्‌ । वरुणः । च । मन्युः । 


भियः । दधानाः। हृदयेषु । शत्रः | पराऽजितासः। अप । नि । 
लयन्ताम्‌॥ ७॥ 


बरुणो मन्युश्च उभौ उभयम उभयविधम्‌ आत्मीयं घनं संसृष्टय़ू * 
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मिश्रित कृत्वा समाकृतम्‌ समानीतम्‌ अस्मभ्यं दत्ताम्‌ प्रयच्छताम | 
मदीयाः शत्रवः हृदयेषु मनःस्रु भियः भीतिं दधानाः पराजितासः 
परोजिताः पराजयं भाप्ताः अप निलयन्ताम्‌ स्तस्थानाद अपक्रम्य 
मच्छननं बतेन्ताम्‌ । & अय पय गतौ । “उपसर्गस्यायतौ” इतिं 
लत्वम्‌ & ॥ 
इति प्रथम' सूक्तम्‌ । 

चरुण और मन्युदेब दोनों ही अपने लाये हुए धनको मिला 
कर हमको दें, हमारे शत्रु मनोंमें डरते हुए पराजयको प्राप्त हो 
अपने स्थानसे भाग कर दुबकते हुए फिरे ॥ ७॥ 

प्रथम सू क्त समाप्त ( १३३ ) ॥ 
“यस्ते मन्यो” इति सूक्तस्य पू्वेक्षक्तेन सह उक्तो विनियोगः॥ 
त मन्यो' इस सृक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह 

दिया है ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 

यसते मन्योपैथद्‌ वज सायक सह ओजः पुष्य॑ति 
विश्वंमानुषक्‌ । 

साह्याम दासमार्यं तयां युजा बं सहस्कृतेन सहसा 
सह॑स्वता ॥ १ ॥ हि 

यः | ते । मन्यो इति | अविधत्‌ । वज्ञ | सायक । सहः 
ओजः । पुष्यति | विश्वम्‌ | आनुषक्‌ | 
सह्याम । दासम्‌। आय॑म्‌ । त्वया | युजा । वयम्‌ । सह¦ऽक्ृतेन। 


सहसा । सहस्वता ॥ १ ॥ 
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हे मन्यो यः पुरुषः ते स्वाम्‌ अविधत्‌। बिधतिः परिचरणकर्मा। 
परिचरति । ® विध विधाने । त्वदादित्वाच्छान्दसो लङ्‌ & । हे 
चज वज्रवद्‌ अकुरिठतशक्ते हे सायक शत्रूणाम्‌ अन्तकर हे मन्यो 
स पुरुषः सहः शत्रूणाम्‌ अभिभवनम्‌ ओजः बलं च विरम सर्वम 
अन्यत्‌ शत्ुजयादिलत्तणं कार्यजातम्‌ आजुपक्‌ अनुषक्तं संततं 
युष्यति वर्धयति । ® पुष पुष्टी छ । स्वया युजा सहायेन दासम्‌ 
उपत्तपृयितारम्‌ असुरमू आयम्‌ तदवघतिरिक्तम्‌ अघुरशतनु बयं सद्याम 
अभिभवेय । कीदृशेन त्वया । सहस्कृतेन सहसा बलेनोत्पा दितेन। 
सह॑सा सहमानेन अभिभविन्रा | सहस्ता बलवता ॥ 
हे मन्यो ! जो पुरुष आपकी सेवा करता हे, हे बज्रकी समान 
झकुण्ठित शक्ति वाले और शत्रुओंका अन्त करने बाले मन्यो ! 
वह पुरुष शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले बलको तथा शतरुजयके 
अन्य सब ॒कार्योंकी अनवरत पुष्ट ही करता जाता है । बलके 
दारा उत्पन्न किये हुए, दबाने वाले बली आपकी सहायतासे 
हम क्षीण करने वाले असुर वा आये शत्रुको भी दबाते हैं ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 
मन्युर मन्युरेवास देवो मन्युहोता वरुणो जातेवंदाः 
मन्युविश ईडते मानुषीर्याः पाहि नों मन्यो तपसा 
सजोषाः ॥ २ ॥ 
मन्युः । इनदरः । मन्युः । एव । आस । देवः | मन्युः । होता । 
वरुणः | जातऽेदाः । 
मन्युः | दिशः । इंडते । माहुंपीः । या; । पाहि । नः । मन्यो 
इति ! तपसा ॥ सञ्नोषाः ॥२॥ 
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यदू इन्द्रादीनाम्‌ इन्द्रत्ब॑ तत्‌ पराभिभवनिमित्ताद मन्युभसा- 
दादेवेति सार्वातम्पेन स्तौति । मन्युरेव इन्द्र: । मन्युरेव सर्वः अन्यो 
देवः आस भवति । ® अस्तेलिँटि छान्दसो भूमावाभावः &॥ 
होता देवानाम्‌ आहाता अग्निरपि मन्युरेव । जातवेदाः जातप्रज्ञों 
बरुणोपि मन्युरेव । मानुषी मनोरपत्यभूता या विशः प्रजा; सन्ति 
ता अपि मन्युमेत ईडते स्तुवन्ति नेन्द्रादीन्‌। तस्यै इन्द्रादिस्पेण 
अवस्थानात्‌ । हेमन्यो स त्वं नः अस्मान्‌ तपसा संतापेन सजोषा 
संगतः सन्‌ [ पाहि ] र्त पालय ॥ 
(इन्द्र आदि देवताओंका जो इन्द्रत्व है वह पराभव करनेके 
निमित्त कारण मन्यु देवताके प्रसादसे ही हुआ है अतः सर्वात्म- 
` भावसे मन्यु ( क्रोध ) की ही स्दुतिकी जाती है, कि-) मन्यु ही 
इन्द्र है, और सब देवता भी मन्यु ही हैं, देवताओंका आदान 
करने चाले झग्निदेव भी मन्यु ही है, बुद्धिमान वरुणदेव भी मन्यु 
ही हैं, और मन्नुकी सन्तान प्रजायें भी मन्युकी ही स्तुति करती 
हैं, इर आदिकी स्तुति नहीं करती हैं, क्याँकि बही इन्द्र आदि 
के रूपमें स्थित है । हे मन्यो ! यह आप हमारे सन्तापके साथ 
मिल कर हमारा पालन करिये ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
अभीहिमन्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि 
शत्रंन्‌ । 
अमित्रहा इंत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा 
ंनः॥३॥ | 
अभि । इहि । मन्यो इति । तबसः । तबीयान्‌। तपसा । युजा । 
वि । नहि । शत्रू । 
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अभिन्रऽहा । दृत्रऽहा । दस्युहा । च। बिश्वा | वसूनि | आ । 
भर । त्वम्‌ । नः॥ ३॥ 


हे मन्यो. अभी हि अभिमुखं गच्छ ।। तब्रसस्तवीयान्‌ । तव इति 
महन्नाम । प्रहद्धादपि प्रहद्धतरः स स्व तपसा संतापेन त्वज्जन्म 
कारणेन युजा सहायेन अस्मदीयान्‌ शत्रून्‌ वि जहि विनाशय ॥ 
अमित्रहा अमित्रः स्लेहरहितः तस्य हन्ता । इत्रहा [ दृत्र ] आवे. 
एकः शत्रु; तस्य इन्ता । दस्युहा दस्युः उपत्तापयिता शत्रः तस्य 
हन्ता । एवम अमित्रादीन्‌ हत्या विश्वा विशवानि सर्वाणि बस्ूनि 
नः अस्मभ्यं स्वम्‌ आभर आहर ॥ 

हे मन्यो ! आप हमारे सन्युख आइये, बड़ेसे बड़े आप अपने 
जन्मके कारण सन्तापकी सहायतासे हमारे शत्रुओंको नष्ट करिये । 
आप स्नेहरहित अमिन्नोंको मारने वाले हैं, घेरने बाले शत्रको 
मारने वाले हैं और क्षीण करने वाले शत्रुको मारने वाले हैं। 
अतः आप अमित्र आदि सबको मार कर सब धन हमारे पास 
लाइये ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
तं हि मंन्यो अभिभूत्योजाः खयेभूमौमो अभिमा- 
तिषाहः । 
विश्‍वचंषाणिः सहुरिः सहोयानस्मास्वोजः पृत॑नासु 
घेहि॥४९॥ 
स्वम्‌ । हि | मन्यो इति। अभिभूतिवश्ोजा! | स्वयमू5भू: | भाम! | 
अभिमातिऽसाहः 
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विश्‍वःचरषीणिः । सहुरिः । सहीयान्‌। अस्मासु । ओजः । पृत- 
नाठ । घेहि॥ ४॥ 
हे मन्यो त्वं हि त्वं खलु अभिभूत्योजाः अभिभूतिः अभिभा- 
बुकम्‌ ओजो बलं यस्य स तथोक्तः । स्वयंभू: स्थयमेव आत्मनि 
उत्पद्यमानः । भामः कुद्धः । अभिमातिषाइ; अभिमातीनां शत्रुणां 
सोढा | विश्‍वचरषेणिः विश्वस्य समस्य द्रष्टा । यद्वा विश्वे चषणयो 
मनुष्या यस्य बशे वतन्ते स तथोक्त | सहुरिः सहनशीलः 
सहीयान्‌ सोंढृतमः । एबंगुणविशिष्टः तत्र प्रतनाझु संग्रामेषु ओजः 
बलम्‌ अस्माएु धेहि स्थापय ॥ 
हे मन्यो ! आपका बल अभिभूति ( तिरस्कार ) है आप 
अपने आप ही आत्मामें उदित होते हैं, क्रृद्ध है, शत्रओंको दबाने 
बाले हैं । सबके द्रष्टा हैं, सब मनुष्य आपके वशमें रहते हैं, सहन- 
शील हैं, दवाने बाले हैं, ऐसे गुण वाले आप संग्रामोंके अवसर 
पर हममे बल स्थापित करिये ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव करता तविषस्यं 
प्रचेतः । 
तं त्वां मन्यो अक्रतुजिदीडाह स्वा तनूबैलदावा न 
एहि॥ ५॥ 
अभागः । सन्‌ | अप । पराऽतः। अस्मि । तब । क्रत्वा । तवि- 
घस्य । प्रेतः । 
तमू । त्यां । मन्यो इति । अक्रतुः । जिहीड । अहम्‌ । स्वा। 
तनू! | बलऽदाबा । नः । आ । इहि ॥ ५ ॥ 
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हे अचेत; प्रकृष्ज्ञान हे मन्यो तविषस्य महतः तव करत्वा कर्मणा 
अभागः भागरहितः सन्‌ । त्वोम्‌ अयजमान इत्पथः । एवंभूतः 
सन्‌ युद्धाद्‌ अप परेतो अस्मि अपक्रम्य परागतो भत्रामि । हे मन्यो 
तं. तादशं [ त्वा ] त्वाम्‌ अक्रतुः तवत्तोषकरकमबजितः अहं जिहील 
क्रोधितवान्‌ । & हेडति क्र ध्यतिकमा % ॥ अथ इदानीं मम 
स्था तनूः स्वकीयशरीरभूतस्त्वं नः अस्माकं बलदावा बलस्य दाता 
सन्‌ एहि आगच्छ। यद्वा। ® स्वा तनू; इत्युभयत्र “सुपा चुलुकू०? 
इति सप्तम्पा जुक्‌ ® । स्त्रयां तन्वाम्‌ अस्माक स्वभूते शरीरे 
बलस्य दाता सन्‌ आगच्छेति । ® बलदावेति | डुदान्‌ दाने । 
“आतो मनिन्‌क्वनिव्यनिपश्च” इति बनिप्‌ & ॥ 
हे श्रेष्ठ ज्ञान वाले मन्युदेव ! महनीय आपकी पूजा न करने 
से में युद्धसे हट जाता हूँ हे मन्यो ! ऐसे आपको सन्तुष्ट करने 
बाले कर्मको न करनेसे मैंने आपको क्रुद्ध कर दिया है, इस समय 
मेरे शरीररूप बने हुए आप हमको बल प्रदान करते हुए आइये ५ 
षष्ठी ॥ 


अये तें अस्युप॑ न एद्यर्वार्‌ प्रतीचीनः संहुरे विश्वः 
दावन्‌ । 
यों वञ्रिन्नभि न आ वेइत्स हनांव दस्यूरुत 
बोध्यापेः ॥ ६॥ 

झयमू । ते | अस्मि। उप | नः । आ। इहि । अर्वाङ्‌ | मती- 

_ चौनः | सहुरे । विखख्दावद। 

मन्यो इति । वजिन । अभि | नः । आ । बहत्ख । इनाव। 
दस्यून्‌ । उत । बोषि | आपेः॥ ६॥ 
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हे मन्यो ते.तब स्वभूतः अयं कर्मकर! अहम्‌ अस्मि भवामि। 
न; अस्मान. उपेहि उपागच्छ । अर्वाङ्‌ अस्मदभियुखः सन्‌ प्रती- 
चौनः शत्रून मत्यञ्चन्‌ गच्छन्‌ हे सहुरे सहनशील हे विश्वदाबन्‌ 
विश्वस्य सबैस्य फलस्य दातः है वज्जन्‌। कजं वर्जकस्‌ आयुधं 
बलं वा । तद्वन्‌ हे मन्यो नः अस्मान्‌ अभ्या बहत्स्व अभियुखम्‌ 
आवर्तस्त । ® छान्दसः शपः श्लुः ® । आवाम्‌ अस्मदीयान्‌ 
दस्यून्‌ उपत्तपयितृन हनाव हिनसाव । & “आडुत्तमस्य पिच्च” 
इति आडागमः ® । उत अपि च आपेः आपिमु आसं बन्धुयूतं 
-मां बोधि रत्तणीयोयम्‌ इति बुध्यस्व ॥ 

हे मन्यो ! में यह आपका कर्म करने वाला होता हँ आप 
हमारे पास आइये, आप हमारे अभिमुख होते हुए शभुओंकी 
, ओर जाइये । हे सहनशील | हे सम्पूर्ण फलोंके दाता, हे बल- 
सम्पन्न ! हम दोनों उपत्तय करने वाले शत्ुओंको मारे और 
आप बंधभूत मुझको रक्षणीय समफझिये ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


, आमि ग्रेहिदक्षिणतो भवा नोधां वृत्राणि जंघनाव भूरिं 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रेमु भायुपांशु प्रथमा पिंबाव७ 
अभि | प्र । इहि । दक्षिणतः । भव । नः । अघः । त्राणि । 
जहनाव । भूरि । 
जुहोमि । ते । धरुणम्‌ । मध्य; । अग्रम्‌ । उभौ । उपश्रु । 
अयमा । पिबाव ॥ ७ ॥ 


` हे मन्यो अस्मदभिग्नुखं प्रेहि प्रगच्छ ॥ नः अस्माकं दक्षिणतः 
` दक्षिणभागे भव साचिच्पं कतु स्‌ अवतिष्ठस्व । & “दथचोत- 
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स्तिड;” इति दीर्घत्वम्‌ $ ॥ अथ अनन्तरं भूरि भूरीणि बहूनि 
तराणि शत्रून जहनाव अत्यर्थ हनाव । & इस्तेयंड्लुगन्तात्‌ 
लोटि “आइत्तमरय०” इति आडागमः & । हे भन्यो ते तुभ्यं 
षरुणम्‌ धारकं मध्वः मधुररसस्य सोमस्य अग्रम्‌ अग्रथ॑ सारभूतं 
रसं जुहोमि मयच्छामि । उभौ आवां प्रथमा मरयमौ सेभ्यः पूष 
भाविनौ सन्तौ उपांशु अप्रकाशं यथा अन्यैन ज्ञायते तया पिबाव 
सोमपानं करवाव ॥ 
[इति ] दवितीयं सक्तम्‌ ॥ 

हे मन्यो ! आप हमारे अभिमुख आइये । आप हमारे दक्षिण- 
भागमें हमारा मंत्ित्व करनेके लिये स्थिर हूजिये । तदनन्तर इम 
अनेक शत्रुओंको अधिकतासे पीटे । हे मन्यो ! मैं तुमको धारक 
मधुर रस सोमके सारभूत रसकी आहुति देता हूँ हम दोनों सब 
से प्रथम, जिस प्रकार दूसरोंको प्रतीत न हो तिस प्रकार सोम- 
पान कर लें॥ ७॥ 

द्वितीयघूक्त समाप्त ( १३४) ॥ 

“अप नः शोशुचद्‌ अघम्‌” इत्यस्य सक्तस्य “अप नः शोशु- 
चइ अघम्‌ [ ४, ३३ | पुनन्तु मा [ ६. १६ ] सखुषीः [६,२३ ]? 
इति [ कौ० १. ६ ] बृहहृणे पाठात्‌ शान्युदकादौ विनियोगः ॥ 

तथा स्रीणां पुरुषत्रिषयाभिरतिनिष्ृत्तये पुरुषाणां च स्रीविष- 
याभिरतिनिद्ृत्तये च अनेन सूक्तेन असंख्याताः शर्करा अभिमन्त्र्य 
काम्यमानपरय़हं ख्रीग्रहं वा प्रकिरन्‌ अजेत्‌। हस्ते धारयन्‌ बा 
जपेत्‌ । सूत्रित हि “कामं विनेष्यमाणोऽपाघेनासंख्याताः शर्करा; 
परिकिरन्‌ ब्रजति” इत्यादि [ कौ० ४. १२ ]॥ 

तथा दुःशकुनदशेने काकमैथुनादिविरुद्धदशने अद्गुतदशने च 
एतत्‌ सूकत.जपेत्‌ । सूत्रं च । “अपनोद्नापाघाभ्याम्‌ [ १, २६, 
४, ३३ ] अन्वीत्तं मतिजपति” इति [ कौ० ५, ६ ]॥ 
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तथा चरमसंस्कारे शवदहनानन्तरम्‌ अनवेच्तयमाणः सबान्धवो 


गच्छन्‌ कर्ता जपेत्‌ ॥ 

तथा तत्रैव कर्मणि स्तानसमये ब्रह्म एतत्‌ सक्त जपेत्‌ । खाना- 
नन्तरं गृहम्‌ आगत्य अनेन सूक्तेन कर्ता श्यामाकीः समिधं 
आदध्यात्‌ ॥ 

“झप नः शोशुचदघृम! इस सूचका “अप नः शोशुचदघम 
(४। ३३) पुनन्तु मा (६। १६ ) सखुषीः ( ६। २३ )” 
( कौशिकसृत्र १ | & ) इस प्रकार ब्ृहहणमे पाठ होनेसे शान्त्यु- 
दक आदिमें विनियोग होता है ॥ 

तथा ख्त्ियोंकी पुरुषविषयक मेमरी निष्ठत्तिके और लिये पुरुषों 
की ख्लीविषयक रतिनिद्त्तिके लिए भी इस सूक्तसे अनगिनती 
रेतेके कर्णोको अभिमंत्रित करके काम्यमान परग्रहमे वा ख्रीके 
घरमें बखेरता हुआ चले | वा इन रेतेके कणोंको हायमें धारण 
'करता हुआ जप करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“झपनोदनापाघाभ्याम्‌ ( १ । २६, ४ । ३३ ) अन्वीक्षं प्रतिज- 
पति’ ( कौशिकसूत्र ५। ६ )॥ 

तथा अन्तिम संस्कारमें शवको भस्म करनेके अनन्तर शबको 
न देखता हुआ कर्ता बांधवों सहित इस सूक्तका जप करे ॥ 

तथा इसी कर्ममें ब्रह्मा स्नानके समय इस सूक्तका जप करे ॥ 
स्नानके अनन्तर घररें आकर कर्ता इस सूक्तसे श्यामाकी समि- 
धार्झोको रवखे ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
अप नः शोशुचदघम. शुशुरध्या र॒यिम्‌ । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ १ ॥ ` 
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अप । नः । शोशुचत्‌ । अघम्‌। अमे । शुशुर्षि। आ । रविम्‌ । | 
अप नः | शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ १ ॥ 

हे अग्ने सत्मसादात्‌ नः अस्माकम्‌ अघम्‌ पापम्‌ अप शोश- 
चत्‌ अत्यर्थम्‌ अपगतशोक भवतु । ® नश्यतु इत्यथः शुचेयेड- 
लुगन्तात्‌ लेटि अडागमः ® । स्वं च रयिम्‌ धनम्‌ अस्माकम्‌ 
आ शुशुग्थि समन्तात्‌ पज्चलित समृद्ध कुरु । & शुशुरधीति । 
छान्दसः शपः श्लुः ® । आदरार्थम्‌ उक्त एवार्थः घुनरनूयते ॥ 

हे अग्ने ! आपके प्रसादसे हमारा पाप नष्ट होजावे । और 
आप भी चारों ओरसे धनको हममें दीसत करें। हमारा पाप आपके 
प्रसादसे शोक करने योग्य न रहे ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


सुच्चेत्रिया सुगातुया षसूया चे यजामहे । 
अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥ २॥ 
सुअत्रिया । सुऽगाहुया । वद्ुऽया । च। यजामहे। 


अप | नः | शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ २॥ 

सुक्षेत्रिया शोभन क्षेत्रं सुत्रम्‌ । छ “इयाडियाजीकाराणाम्‌ 
उपसंख्यानम्‌” इति तृयीयैकवचनस्य डियाजादेशः। तथा सुगातु- 
येत्यत्रापि तृतीयायां याजादेशः । उभयत्रापि हेतौ तृतीया & । 
सुक्षेत्रेण शोभनमार्गेण च हेतुना । तद्‌ उभयं यथा स्याद इत्यर्थः | 
यद्वा शोभनस्षेत्रेच्छा सुत्तेजिया । & क्यचि छान्दसं इस्वत्वम्‌ । 
“अ प्रत्ययात्‌ इति अकारमत्ययः । तृतीयाया लुक्‌ छ। शोभनः 
प्षेत्रलाभेच्छया । & सुगातुया । सुगातुशाब्दात्‌ पूवेबत्‌ क्यच्‌ । 
“न च्डन्दस्यपुत्रस्य? इति दीघंप्रतिषेधः । पूर्ववत्‌ तृतीयाया 
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लुक्‌ ® । शोभनमागेच्छया वसूया धनेच्छया च हे अग्ने तवा 
पजामहे इविभिस्तोषयामः। त्वत्मसादाद अस्मदीयम्‌ अर्घं नश्यतु॥ 
हे अग्ने ! हम शोभनश्षेत्र पानेकी इच्छासे और शोभन मागे 
मिलनेकी इच्छासे और घन पानेकी इच्छासे हवियोंके द्वारा आप 
कोसन्तुष्ट करते हैं, आपके प्रसादसे हमारा पाप नष्ट होजावे २ 
तृतीया ॥ 
प्र यदू भन्दि एषां प्रास्माकासश्च सूरयः । 
अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रा यत्‌ ॥ भन्दिष्ठः ॥ एषाम्‌ । प्र। अस्माकासः ॥ च ॥ सूरयः [| 
अप | न; । शोशुचत्‌ । अम्‌ ॥ ३ ॥ 
एषाम्‌ स्तोतणां मध्ये अहं श्र अकर्षण यत्‌ यस्माद्‌ भन्दिष्ठ 
स्तोतृतमः । 69 भदि कल्याणे सुखे च । भन्दना भन्दतेः स्तुति- 
कर्मण इति यास्कः [नि० ४, २ ] | भन्दितशब्दात्‌ “तुर्ङन्दसि” 
इति इछन्‌ । “तरिष्ठेमेयस्स” इति तुलोपः $ । . अस्माकासः 
अस्माका; | ® “तस्येदम्‌” इत्यथे अणि “तस्मिन्नणि च युष्मा- 
कास्माकौ” इति अस्माकादेशः | छान्दस आदिहृद्ध्य भाबः । “आ- 
ज्जसेरसुक्‌” & । अस्मत्सबन्धिनः सूरयः अभिज्ञा: पुत्रादयश्च 


[मि] प्रकर्षेण स्तोतृतमाः । तंस्मात्‌ हे अगे त्वत्मसादाद्‌ अस्माकं पापं 
नश्यतु इति संबंधः ॥ 


हे अग्ने ! मैं इन स्तोतांओंमें अधिक स्तुति करगे वाला स्तोता 

हुँ और मेरे संबंधी पुत्र आदि भी आपके परम स्तोता हैं, इस 

कारण हे. अग्ने आपके डा पाप नष्ट होजाबे ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 


प्र यत्‌ ते अमे सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । 
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अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥ ४ ॥ 
म । यत्‌ । ते । अग्ने | सूरयः । जायेमहि | म। ते । वयम्‌। 
अप । नः। शोशुचद । अघम्‌ ॥ ४ ॥ 

हे अग्ने ते तब स्तोतारो यत्‌ यस्मात्‌ स्वदचुग्रहेण मजायन्ते 
तस्मात्‌ सूरयः विद्वांसो बयमपि ते तब स्तुत्या प्र जायेमहि पुत्र 
पौत्रादिभिः समृद्धा भवेम ॥ अन्यत्‌ पूरषवत्‌ 

हे अग्ने ! आपकी स्तुति करने वाले आपके अनुग्रहे पुत्र 
पौत्र आदि भजासे सम्पन्न होते हैं, इसी मकार आपके प्रभावको 


जानने वाले हम भी पुत्र पौत्र आदिसे समृद्ध होवें । हे अग्ने ! 
आपके प्रसादमें हमारा पाप नष्ट हो जावे ॥ ४॥| 


पञ्चमी ॥ 
प्र यदभेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । 
अप नः शोशुंवदघम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्र । यत्‌ । मनेः सहस्वतः । विश्वतः | यन्ति । भानवः । 


अप । नः। शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ५॥ 

सहस्रतः सहनवतः अभिभवनवतो बलवतो वा अग्नेः भानवः 
दीप्तयो विश्वतः सर्वतः यत्‌ यस्मात्‌ प्र यन्ति अस्मद्धितार्थं प्रव- 
je आग्नेयेन तेजसा अस्मदीयम्‌ [ अघम्‌ ] पापं नश्यतु 
इत्यर्थः ॥ 

बलवान अग्निकी दीप्तियें हमारा कल्याण करनेके लिये चारों 
ओरसे प्रदत्त होती हैं, इस कारण आग्नेय तेजसे हमारा पाप 


नष्ट होजाबे ॥ ५.॥ 
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षष्ठी ॥ शिका त... क कक 
खरं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६॥ 
त्वम्‌ । हि । विश्‍वतःञ्युख । विश्वतः | परिऽभू; । असि । 


अप । न; | शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ६॥ 

हे विश्‍वतोमुख सर्वतोगरुख अग्ने त्व हि त्वं खलु विश्वतः सर्वतः 
परिभूः पंरिग्रहीता व्यापकः असि भवसि । सत्रम्‌ इदं जगत्‌ त्व- 
दशे बतेते । अतस्त्वदाज्ञया अस्मदीयं पापं नश्यत्विति ॥ 

है सबंतोगुख अग्ने ! आप चारों ओरसे ग्रहण करने वाले 


हैं अर्थात्‌ व्यापक हैं सब जगत्‌ आपके वशमें है, अंतः आपकी 
आइासे हमारा पाप नष्ट ण ६॥ 


द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेवं पारय । 

अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ७॥ 

दविषः । न ।- विश्‍वतः5मुख । अति | नावाळूब । पारय। 

अप । नः | शोशुचत्‌ | अघम्‌ ॥ ७॥ 

हे विरवतोयरुख सर्वतोयुख अमे दविषः देष्ठ्‌ शत्र्न्‌ नावा सुदर 
मित्र नः अस्मान अति पारय अतिक्रामय । त्वत्मसादाद भय- 
कारणम्‌ अस्मदीयं पापं नश्यत्विति ॥ 

हे सबेतोमुख अग्ने ! जेसे नौकासे समुद्रको तरते हैं, इस 


मकार तुम शत्रुआसे हमको पार गाओ । आपके प्रसादसे भय 
का कारण हमारा पाप नष्ट होजावे ॥ ७ ॥ 
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अष्टमी ॥ 

स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । 

अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ८ ॥ 

सः । नः । सिन्पुमूःइब । नावा । अति । पर्ष । स्वस्तये । 

अप । नः | शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ८॥ 

हे अग्ने सः उक्तणुणस्त्वं नावा सिन्धुम्‌ समुद्रमित स्वस्तये 
क्षेमाय [ नः अस्मान्‌ ] अति पर्ष दुरितस्य पारं प्रापय । ® प 
पालनपूरणयोः । अस्मात्‌ लेटि अडागमः । “सिब्बहुलम्‌०' 
इति सिप्‌ & ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

[इति ] द्वितीय सक्तम्‌ ॥ 

हे अग्ने ! जैसे नौकासे समुद्रको तरते हैं, इसी प्रकार आप 
क्षेमके लिये पापके पार हमको पहुँचा दीजिये | झपके प्रसादसे 
हमारा पाप नष्ट होजावे ॥ ८ ॥ 

द्वितीय सूक्त समाप्त ( १३५ ) ॥ 

“ब्रह्मास्य शीषेम्‌?' इति सूक्तं हह्मास्योदनसवे निरुमइविरमि- 
मशेभादिकमेणि विनियुक्तम्‌ ॥ 

ततरैबानेन सूक्तेन चतएषु दिछु इदकरणप्‌ कुन्याकरणम्‌ तासां 
रसैः पूरणम्‌ हदे आण्डीकादिमन्त्रोक्तद्रव्यबिधान च ङर्यात्‌। 
भरितं हि। “बरह्मास्येत्योदने हृदान्‌ प्रतिदिशं करोति” इत्यादि 
[ कौ० ८, ७ Jn 

“ब्रह्मास्य शीषेम्‌' यह सूक्त ब्रहमास्योदनसवके निर हविके 
अभिमशेन आदि कर्ममें विनियुक्त होता है । 

तहाँ ही इस सूक्तसे हद और इलया बनावे और उनके रसों 
से पूर्ण करे और हदोमें आएडीक आदि मंत्रमें कहे इए द्रव्यका 
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विधान भी करे इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“त्रझा- 
स्पेत्योदने इदान्‌ प्रतिदिशं करोति०' ( कौशिकसूत्र ८ । ७) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


हास्य शीर्ष बृहदस्य पृ बांमदेव्यमुदरमोदनस्य । 

चन्दंसि पत्तों मुखंमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसोषि 
यज्ञ: ॥ १ ॥ 

ब्रह्म । अस्य । शीर्षम्‌ । बृहत्‌ | अस्य । पृष्टयू । वामञ्देवव्यस्‌ । 
उदर्‌ । झोदनस्य । 

छन्दसि । पक्षी । ख्‌ । अस्य । सत्यम्‌ । विष्टारी | जातः । 


तपस | अधि । यज्ञ ॥१॥ 

अस्यौदनस्य दीयमानस्य शिर'परृत्यवेकवकल्पनया स्तुतिः 
क्रियते । ब्राझणजातपा सह प्रजापतिमुखाद उत्पन्नस्वाद व्रहा- 
शब्देनात्र रथंतरं साम ui । अत एव तस्य ब्रह्मनचेसंरूपता 
समान्नाता । “रथंतरं साम भवति ब्रह्मवर्चस वे रथंतरम्‌? इति । 
तइ ब्रह्मशब्दवाच्यं रथंतरं साम अस्य ओदनस्य शीर्षम्‌ शिरः । 
तथा बृहत्‌ साम अस्यौदनस्य पृष्ठम्‌ पृष्ठमागः उपरिभागः.। तथा 
वामदेव्यम्‌ बामरेवेन दष्टं साम उदरम्‌ । & “बामदेवाङचडघौ” 
इति डचमत्ययः & | छन्दांसि गायञ्यादीनि पक्षौ । तथा सत्यम्‌ 
सत्याख्यं साम परं ब्रह्म वा अस्यौदनस्य मुखम्‌ । एवं विष्ठारी 
बिस्तीयंमाणावयब। । ® विपूर्वात्‌ स्तृणातेः कर्मणि शिनिप्रत्ययः। 
अथवा “यने वावशब्दे” इति घञ्‌ । ततो मत्वर्थीय इनिः & । 


तादशोयं सवयज्ञः तपसः तप्यमानाद ब्रह्मणः अधि उपरि. जातः 
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इत्पक्षः। यज्ञदानादिलक्षणाद्‌ अन्यस्मात्‌ तपसो बा आधिक्येः 
नोत्पन्न इत्यर्थः ॥ 

( इस दिये जाते हुए ओदनकी शिर आदि अबयबोंकी कल्पना 
के द्वारा स्तुतिकी जाती है। ब्राह्मण जातिके साय ्रजापतिके 
इुखसे उत्पन्न होनेके कारण ब्रहम शब्दसे यहाँ रथन्तर सामका 
ग्रहण किया गया है, इसी लिये उसकी ब्रहमवर्चसरूपता कही है, 
कि--“रथन्तरं साम भवति ब्रह्मवर्चसं वे रथन्तरम्‌? ) यह त्रहा- 
शब्दवाच्य रथन्तर साम इस ओदनका शिर है और बुहत्साम 
इस ओदनका पृष्ठभाग है अर्थात्‌ ऊपरका भाग है और बामदेब 
ऋषिका देखा हुआ भाग इस सामका उद्र है, गायत्री आदि 
छन्द इसके पक्ष हैं, और सत्य नाम बाला इस ओदनका सुख 
है.। इस प्रकार विस्तीणे अवयवो बाला सवयज्ञ तप करते हुए 
ब्रझसे ऊपर उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ यज्ञ दान आदि अन्य तपसे 
अधिक प्रभाव रखने वाला हुआ है ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


अनस्थाः पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुच॑यः शुचिमपिं 
यन्ति लोकम्‌ । क 

नेषां शिश्नं प्र दहति जातवेंदाः खर्गे लोके बहु 
खिएमेषाम्‌ ॥ २॥ ~ 

अनस्थाः । पूताः । पबनेन । शुद्धाः । शुचयः । शुचिम्‌ । अपि | 
यन्ति | लोकम्‌ । 

न | एषाम्‌ । शिक्षम्‌ । म । दहति। जातञ्वेदा; स्वः5गे । लोके। 
बहु । खैणम्‌ । एषाम्‌ २॥ 
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अनस्थाः। न विद्यते अस्थ्युपलक्षित॑ पादकौशिक शरीरम्‌ 
एषाम्‌ इति अनस्याः । ® “छन्दस्यपि हर्यते” ईति अस्थिशं- 
ब्दस्य अनङ्‌ आदेशः % । अशृतमयशरीरा इत्यथेः । अत एव 
पवनेन पवनसाधंनेन पूताः । यद्वा पबनेने अन्तरित्ञसंचारिणां 
वायुना पवित्रीकृताः शुद्धाः निर्मलाः शुचयः दीप्यमानाः एवंभूताः 
सबयह्स्य कर्तारः शुचिम्‌ दीप्यमानं ज्योतिमयं लोकम्‌ अपि यन्ति 
अपिगच्छन्ति देहावसाने प्राप्लुवन्ति ॥ अपि च एषाम्‌ स्वगे 
लोके अवस्थितानां शिश्नम्‌ भोगसाधनम्‌ इन्द्रियं जातवेदा! 
जातानां वेदिता अग्नि; प्र दहति न निर्वीये करोति। प्रदाहप्रस* 
क्तिम्‌ आह बहु ख्रेणम्‌ इति । तत्र हि प्रुकृतफलोपभोगस्थाने एषां 
झुकृतिनां [ बहु ] बहुं ख्रेणम्‌ स्रीणां समूहो भोगार्थं विद्यते । 
एवं स्त्रीसमूहै शुज्ञानानामपि न निर्वीरयत्वशडत्यथ! । ® खैणस्‌ 
इति। “स्त्रीपुंसाभ्यां नष्लमौ भवनात्‌” इति समूहेये नञ्‌ 
मत्ययः & ॥ 

जिनमें अस्थिसे उपलक्षित पट कोश वाला शरीर नहीं है अर्थात्‌ 


जो अमृतमय शरीर वाले हैं वे सवण्शके करने बाले देहावसान, 


में अन्तरिक्षचारी वायुके द्वारा पवित्र होकर ज्पोतिमेय लोकको 
प्राप्त होते हैं और स्वगं स्थित इनकी भोगसाधन शिश्नेंन्द्रियको 
अभिदेव जलाते नहीं हैं अर्थात्‌ निर्वीर्य नहीं करते हैं। तहाँ पुएयों 
का फल भोगनेके स्थानमें भोगनेके लिये बहुतसी द्वियोंका समूह 
इनके पास रहता है तात्पर्य यह है, कि--इस प्रकार ख्नियोंको 
भोगने पर भी निवीयेत्बकी शंका नहीं रहती ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
विष्टारिएमोदनं ये पचान्त नेनानव॑तिः सचते कदा चन 


आसे यम उपंयाति देवान्तसं गन्यंवेमंदते सोम्याभिः३ 
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बिष्टारिणम्‌ । ओद्नम्‌ । ये । पचन्ति । न । एनान्‌ । अवरतिः । 

सचते । कदा। चनं। 
आस्त । यमे । उप । याति । दवान्‌ । संस्‌ गनैः । भदत । 

सोम्पेभिः॥ ३॥ 

बिष्टारिणम्‌ उदी रितरीत्या विस्तीरयमाणावयवम्‌ ओदनं पे यंज- 
मानाः पचन्ति। पक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्यच्डनतीत्य्यः । एनान्‌ 
यजमानात वर्तिः इत्ति; हत्तिजीवनम्‌ तदभावः अबतिः दारिद्रयं 
कदा चन कदाचिदपि न सचते न समवैति । & षच संमवाये $। 
बहुवद्‌ उक्तम्‌ एकरद आहे! थः [ पचति ] स चं सवयज्ञाजु- 
ांता देइविरलेषानन्तरं यमे पितृणाम्‌ अधिपती पूजितः सन्‌ आस्ते 
सुखेन बसति। तेनं अनुज्ञातः सन्‌ देवान्‌, उप याति उर्पगच्छति। 
तथा सोम्येभिः सोम्येः सोमाः गन्धैः विश्वावसप्रशतिभिः 
सोमपालेः सह मदते अमृतमयसोमपानेन माद्यति ॥ 

पूर्गोक्त रीतिसे विस्तीर्यमाण अवयव वांले ओदनको जो यज- 
मान पका कर ब्राह्मणोंको देते हैं, उन यजमानोंकों दरिद्रता 
कभी प्राप्त नहीं होती । जी पकाता है वह सवयज्ञका अनुष्ठान 
करने बाला देहत्यागे अनन्तर पितरोंके अधिपति यमके राज्य 
हं सुखपूर्वक वसंता है और उत्तके अनुज्ञा करने पर देवताओंके 
समीप जाता है तथां सोमके योग्य विश्वाव॒प्ठ आदि गंघर्वोके 
साथ झमुतमय सोमका पान करके हमें भर जाता है ॥ २॥ 

चतुर्थी ॥ 

विष्ारिणंमोदनं ये पचन्ति नेनांच्‌ यमः परि मुष्णाति 


र्तः। .. 
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रथी हं मूखा रंथयानं ईयते पक्षी हं भूत्वाति दिवः 


समेति ॥ ४ ॥ 

बिष्टारिणप । ओदुनसू | ये । पचन्ति । न। एनान्‌ । यमः । 
परि । दुष्णाति । रेतः । 

र॒यी। ह। भूत्वा | रवव्याने । ईयते। पत्त । ह। भूत्या। अति। दिवः। 
सम्‌ । एति॥ ४॥ 


नैनानित्यन्तं पूर्ववत्‌ । यमः नियन्ता जीबनापहारी एनान्‌ 
सबपञाुषठातृन्‌ रेतः परि [ न ] मुष्णाति नापहरति। रेतोहीनान्‌ 
न करोतीत्यर्थः । स च सवयज्ञानुष्ठाता रथयाने रथेन यातब्ये 
भूलोके यावज्जीवं रथी [ ह भूत्वा ] रयाधिरूढ एव ईयते संच- 
रति। ® इह्‌ गतौ । दिवादिः & । अन्तरितमारगे च पक्षी पक्ष- 
वान भूत्वा दिव! अन्तरिवाप्रशतीन्‌ उपरितनान्‌ लोकान,अतिक्रस्य 
समेति तचद्रोगस्यानेषु भोगेः संगच्छते ॥ 

पूर्वोक्तरीतिसे बिस्तृत अवयो वाले थोदनको बना कर जो 
ब्राह्मणोंको देते हैं उन सवयज्ञका अनुष्ठान करने वालोंके वीर्य 
को जीवनका अपहरण करनेवाले यमनहीं हरते हैं:अर्थात्‌ उनको 
बीयेहीन नहीं करते हैं और षह सवयक्ञका अनुष्ठान करनेवाला 
भूलोकमे अपने जीवन पर्यन्त रथ पर चढ़ा हुआ ही घूमता है 
और अन्तरिक्षमे भी पर वाला हो कर अन्तरिक्ष आदि ऊपरके 
लोकोंको अतिक्रमण करता हुआ भोगोंसे संयुक्त होता है॥४॥ 

पञ्चमी॥ 


ए यज्ञानां वित॑तो बहिशे विष्टारिणे पक्तवा दिवमा- 
_ विवेश। 
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चतुर्थ काएइम्‌ ४७४ 
आण्डीकं कुमुंदं सं तनोति बिसं शालूकं शफको 
मुलाली । 
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सवी सर्ग लोके मधुमत्‌ 
पिन्वमाना उप ला तिहन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ५ 
एषः। यहानायू। दिश्तंतः | बहिष्ठः | विष्टारिणम्‌ । पक्त्वा । 
दिवम्‌ । आ । विवेश । 
आएडीकम्‌ । इसुदम्‌। सम्‌ । तनोति। विसम्‌ । शालुकम्‌ शफकः। 
शुलाली । 
एताः । स्वा । धाराः । उप । यन्तु सर्वाः | स्व!ओ । लोके । 
अत्‌। , 2: सँ 
पिन्वानाः । उप | त्वा । तिष्न्तु । पुष्करिणी; । सम्‌ऽन्ताः ५ 
एष विततः विस्तृतः सवयज्ञः यज्ञानां मध्ये ल ब ॥ 
बिश्टारिणम्‌ शिरपृष्ठाद्यवयवकन्पनया उदी रितबिस्तारोपेतम्‌ ओदनं 
पकत्वा यजमानस्तत्फलभूतं दिवम्‌ स्वर्ग आ विवेश प्रामोति ॥ 
आएडीकम्‌ ,अणडाङतेः कन्दाद उत्पन्न इदम्‌ कैरवं दिशपेषु 
इदेषु सं तनोति संयोजयति तथा विसम्‌ पद्मकन्दम्‌ । शालूकम्‌ 
उत्पलकन्दम्‌ । शफकः शफाङृतिः जलोत्पन्नः | मुलालीति 
मृणाली विवक्षिता। एतानि सर्वाणि परितो हदेषु स्थापनीयानि । 
एवम्‌ इदानीम्‌ अनुष्ठितस्वात्‌ एतत्फलभोगस्थाने स्वर्ग कुयुदोत्पल- 


. कमलोपेतानि मधुरोदकानि नित्यपूर्णानि क्रीडासरांसि एनं परितः 


सेवन्त इत्यर्थः । एतदेवोत्तरत्र विशदीक्रियते “उप त्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः समन्ताः” इति ॥ 
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यह विस्तृत सवयज्ञ यजञोमें अधिक वोढ़ा हे ( पहुँचाने वाला 
है ) शिर पृष्ठ आदि (अवयबोंकी कल्पनासे पूर्वोक्त विस्तारसम्पन्न 
ओदनको बना कर यजमान इसके फलरूप स्वर्गमें प्रवेश करता 
है । अण्डकी समान आकार वाले कन्दसे उत्पन्न श्वेत कमलको 
सरोवरॉमे स्थापित करे । तथा पद्मकन्दको, उत्पलकन्दको और 
खुरकी समान आकृति वाले जलमें उतपन्न पदार्थको और कम- 
लिनीको सरोवरमें स्थापित करे ( इस प्रकार अनुष्ठान करनेसे 
इनेके भोगके स्थान स्वगेमे कुमुद उत्पल और कमलोंसे सुशो- 
भित तथा मधुर जलोंसे सर्वदा पूण रहनेवाले क्रीडासरोबर सबंदा 
अनुष्ठाताओके लिये तयार रहते हैं इस बातको अगले उत्तराधेसे 
स्पष्ट करते हैं, कि-) दधि मधु छत आदिकी इन्याओंमें भरे हुए 
रसकी ये सब धारायें फलभूत स्वगेमें मधुरभावको पुष्ट करती 
हुई तेरे समीप आवे, तथा अन्त तक जलसे पूर्ण रहने वाली 
पुष्करिणिये तेरे पास आयें ॥ ४ ॥ ब्‌ 


षष्ठी ॥ 
घृतहदा मधुंकूलाः सुरोदकाः चीरेणं पूण उंदकेनं दध्ना 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु स्ींः सगै लोके मधुमत्‌ 
पिन्वमाना उप त्वा ति्ठनतु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ६ 


घृतञ्ददाः । मधुऽकूला;। सुराऽउदकाः। चीरेण। पूर्णा:। उदकेन। - 


७ द्ध्ना है ॥ 
ताः । त्या। घारा; | उप। यन्द; | स्वःओ। लोके । मपुध्यत्‌। 
पिन्वमानाः । उप । त्वा । तन्तु । पुष्करिणीः । समूः्अन्ता: ६ 
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म्‌ sa 


दोधेमधुडतादिलन्तणस्य दिश्यासु कुल्यासु पू्यमाणस्य रसस्य 
एताः सबा धाराः प्रवाहाः फलभूते स्वगे लोके मरधुमत्‌ मधुयुक्तं 
माधु्बद्‌ वा पिन्त्रमानाः सिञ्चन्त्य; त्वा स्वाम उप यन्तु उपगः 
च्डन्तु ॥ तथा समन्ताः पर्यन्तरतिन्यः पुष्करिणी पुष्करिण्यः 
सरस्यः हे सवयज्ञाजुष्ठातः तवा स्वाम्‌ उप तिष्ठन्तु उपस्थिताः संगता 
भवन्तु । कीश्यस्ताः । घृतहदाः तपूर्णहदयुक्ताः। मधुकूलाः 
मधुना माच्चिकेण युक्तानि कलानि यासां ताः । सरोदकाः सुरा 
मदमेव उदक यासां ताः। तथा चीरेण उदकेन दध्ना च पूर्णांश 
एतेषु घृतादिद्रव्येषु यद्यत्‌ कामयसे तेन तेन पूर्णा बहुविधाः पुष्कः 
रिण्यः त्वां सेबम्ताम्‌ इत्यर्यः । ® दध्नेति। “अस्थिदधिसकथ्यः 
चणाम्‌ अनङ्‌ उदात्तः” इति अनङ्‌ आदेश उदाचथ । अन्लोपे 
उदात्तनिहृत्तिस्वरेण विभक्तरदात्तत्वम्‌ &॥। 

हे सयका अनुष्ठान करनेवाले ! छृतसे पूणे सरोवरसे युक 
शहदसे भरे हुए किनारे बालीं, घुरारूपी जल बाली तया चीर 
जल और दहीसे पूर्ण धारायें स्वगे मधुरतापूर्ण पदाथ पुष्ट 
करती हुई दुक प्राप्त हों जलपूर्ण बावड़ियें तुको माप्त हों ६ 
सप्तमी ॥ _ 


चतुर कुम्माग्चेतुधो दंदामि चीरेण पू उदेनं | 
दुष्ना । 

एतास्ला धारा उपं यन्तु सवीः स्वगे लोके न 

पिन्व॑माना उप॑ ला तिश्त्त पुष्करिणीः समन्ता 

"चतुर । ुम्मान्‌। चतु:5घा । ददामि चीरेण । पूर्णान्‌ उदः 


न कटी वरश्‍व 


४७८ अथेबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुबादसहित 
ताः । स्वा । घाराः । उप । यन्तु । सर्वाः । स्वः । लोके । 
दुमत | पिन्वमानाः । उप । त्या । दिनहु | पुष्करिणीः। 


समूज्यन्ताः ॥ ७॥ 
“क्षीगादिद्रव्येण पूर्णान्‌ चतुरः कुम्भान्‌ चतुर्घा प्रागादिदिग्भेदेन 


दधामि दिनु निदधामि । एताः क्षीरादिधाराः त्वामर 
इत्यादि योज्यम्‌ ॥ 
|: दर्ब्योसे पूर्ण चार कुम्भौको मैं पूर्व आदि चार 
“~दिशाओंमे चार स्थान पर स्थापित करता हूँ, पुण्यके 


ये क्षीर आदिकी घारायें मधुरताको पुष्ट करती हुई 
आप्त हों और अन्त तक पूणे पुष्करिणिये तुकको प्राप्त हों ७ 


इममोदुन॑ नि दंधे ब्राह्मणेषु विष्टारिण लोकजितं 
सर्गम्‌ । 

स मे मा चेष्ट स्व॒धया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः 
कांमदुघा मे अस्तु ॥ ८॥ 

इय्‌ । ओदनस्‌ । नि। दे । आहमणेषु । विश्रिणय्‌। लोक+ 


जितम्‌ । स्वम्‌ । 
सः । मे । मा। पष्ट । स्वधया । पिन्वमानः । विश्व5रूपा | घेचुः। 
कामऽदुघा । मे । अस्तु ॥ ८ ॥ 


इमम्‌ पक्यम्‌ ओदनं बराह्मणेषु ,अ्रपनन्यह भोक्तृषु नि दधे 


चतुर्थ काएडस्‌ . ५७६ 


निक्षिपामि | कीदृशम्‌ । विष्टारिणमर मागक्तविस्तारोपेत लोक- 
जितम्‌ लोक्यत इति लोकः कर्मफलं तज्जयसाधनम्‌ अत एव 
स्वम्येम्‌ स्वर्गेशब्दाभिघेयदुःखासंभिन्ननिरतिशायसुखस्य साधनम्‌ 
स ओदनः तस्मिन्‌ स्तरों लोके स्तरधया क्षीरादिरसेन पिन्वमानः 
वर्धमानः पा क्षेष्ट क्षय मा मामोतु । ® त्ति क्षये । मारि लुङ्‌। 
पिन्वमान इति । पिवि मिवि णिवि सेचने । इदिस्वन्चुम्‌ & । 
अपि च ओदनः विश्वरूपा नानाविधफलप्रदरूपा घेनुः सती, मे 
म्म कामदुघा अभिलषितफलस्य दोरध्री अस्तु भवतु । & कामान. 
दुग्धे इति कामदुघा | “दुहः कब्‌ घश्च” इति कब्पत्वे छ ॥. 
[ इति ] चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

इस राँघे हुए ओदनको अग्रच (श्रेष्ठ ) जन्म वाले भोक्ता 
आझम स्थापित करता हूँ, यह झोदन पूर्वोक्त बिस्तारसे संपन्न 
है, सवग आदि लोकोंको जीतने बाला है, यह ओदन स्वगेलोक 
में स्वधासे क्षीर आदि रसके द्वारा बढ्नेके कारण क्षीण न हो 
आर यह ओदन अनेक प्रकारका फल देनेवाली अभिलषित फल 
को देने बाली घेनुके रूपमें परिणत होजावे ॥ ८ ॥ 

घतुर्थकाण्डके सप्तम अचुबाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( १३६) ॥ 

“सू ओदनम्‌” इति सुक्तम्‌ अतिमत्युसबे निरुसइबिरभिमर्शी- 
नादिषु विनियुक्तम्‌ । तरितं हि । “यम्‌ ओदनम्‌ इत्पतिमृत्युम्‌” 
इति [ कौ० ८, ७ ]॥ 

तथा गोर्यमलजननलत्तणाद्भुतशान्तौ अनेन सूक्तेन गोरभ्युक्षणं 
होमं च कुर्यात्‌ । सूजित हि । “अथ यत्रैतद्व यमत्रः यमोदनस्‌ 
इति तां शान्त्युदकेन अभ्युच्य [ दोहयित्वा ] तस्या एव गोदुग्ये 
स्यालीपाकं श्रपयित्वा” इत्यादि [ को० १३. १७ ]॥ 

“यम्‌ औदनम्‌” यह सक्त अतिमृत्युसवके निरं ( न होमी 
हुई ) हविके स्पशे करनेम विनियुक्त होता है इस विषयपेसूजका 
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४८० अयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


अमाण भी है, कि “यम्‌ ओदनम्‌ इत्येतिमृंत्युम्‌?( कौशिकसूत्र ७८) 

तथा गौके दो संतान एक साथ उत्पन्न करनेकी शान्ति अद्भुत 
शान्तिमें इस सूक्तसे गौका अभ्युक्षण करे और होम करे | इस 
विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अथ यन्ेतद्‌ यमसूः यमोद- 
नम्‌ इति तां शान्त्युदकेन अभ्युक्ष्य दोहयित्वा तस्या एव गोहुंग्घे 
स्थालीपाक श्रपयित्वा इत्यादि ॥-जहाँ गौ जुड़वाँ सन्तानोको 
उत्पन्न करे, तहाँ यमोदनेम्‌ इस सूक्तसे उस गौका शान्तिजलसे 
अभ्युक्षण करे और उस गौको दुहाकर उसी गौके दुग्धमे स्थाली- 


जन पाकको बना क्र ” ( कौशिकसत्र १३ | १७) ॥ 
तत्र प्रथमां ॥ 
दनं प्रंथमजा ऋतस्‍्य॑ प्रजापंतिस्तपंसा बह्मणेप॑चत्‌ 
यो लोकानां विश॑तिनाभिरेवात्‌ तेनेंदुनेनातिं तराणि 
मृत्युम्‌ ॥ १॥ | 


यम्‌ । ओदनम्‌ । प्रयमःजाः । ऋतस्य । प्रजाउपतिः । तपसा | 


हणे । अपचत्‌ ॥: 
यः | लोकानाम्‌ । विश्वतिः । न। अभिउरेषात्‌ । तेन । ओद्‌- 

नेन । अति) तराणि । बत्य ॥ १ ॥ 

ऋतस्य परब्रह्मणः प्रथमजाः तत्सकाशात्‌ प्रथमम्‌ उत्पन्नो 
हिरण्यगर्भाख्य; परजापतिः तपसा दीक्षादिनियमेन यम्‌ ओदनं 
ब्रह्मणे स्त्रकारंणभूताय देवाय अपचत्‌ । यत्न ओदनो लोकानाम्‌ 
(पृथिव्यादीनां विधृतिः विधारयित्रा एका मुख्या नाभिः शसे रस्य 


नाभिरिव लोकानाँ बन्धकः | & नहो भश् .[ उ० ४, १२४ ] 
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चतुर्थ काएटम्‌. ५८१ 


इति इङ्‌ प्रत्ययः छ | तेनौदनेन दीयमानेन मृत्युम्‌ भरणं तद्ध तुः 
भूतं वा देवस्‌ अति तराणि अिक्रमामि ॥ . ७ 

परंत्रह्मके द्वारा पहिले उत्पन्न हुए: हिरण्यगर्भ नामक भजा- 
पतिने दीक्षा आदिके नियमरूप तपसे जिस ओदनको अपने कारण - 
बरहमदेवके लिये बनाया था और नाभि जैसे प्राणियोंकों मुख्य- 
रूपसे धारण करने वाली है इसी प्रकार जो ओदन पृथिवी आदि 
लोकोंका बन्धक है-धारण करने वाला है, उस दिये जाते हुए 
ओदनके द्वारा में मरणको अथवा उसके कारण देवताको लाँधता हूँ? ' 

| द्वितीया ॥ ७ 

येनातर्‌ भूतकुनेतति सल यमन्पबिन्दच्‌ तपसा श्रमेण 
यं पपाच नह्माऐ ब्रह पूर्व तेनोदनेनाति तराणि मत्युम्‌ 

येन । अतरन्‌ । भूतञ्कुत; । आत । स्यम्‌ । यम्‌ । अदुञ्भः 

विन्दत्‌ । तपसा । श्रमेण । 
यम्‌ । पपाच रण । र्न । प्‌ । तेन । ओदनेन। अंति। 
तराणि। मृत्युम्‌ ॥ २ ॥ 

भूतळतः भूतानां भाणिनां कर्तारो देवाः येन ओदनेन गृत्युम्‌ 
झत्यतरन्‌ अतिक्रान्तवन्त; । यम्‌ ओदनं तपसा उपवासादिनिय- 
मेन अमेण शरीरक्ेशेन च अन्वविन्दन्‌ अन्वलभन्त । तथा पूर्वम्‌ 
प्रयमोत्पन्नं हिरण्यगभाख्यं ब्रहम ब्रह्मणे स्तवकारणभूताय यस्‌ 
ओदनं पपाच । तददेवत्यं पक्त्या ब्राह्मणेभ्यः मादाद इत्यथः । 
तेनौदनेनेत्यादि गतम्‌ ॥ 

भूतोंको रचने वाले देवता जिस ओदनके द्वारा मृत्युको लाय 
(गए हैं। और जिस ओद्नको उपवास आदिके नियमरूप तपसे 
और शरीरकलेशरूप श्रमसे देवताओंने पाया है तया. पहिले 
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१८२ अयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
` उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ नाम वाले ब्रह्माने अपने कारण ब्रह्माके 
लिये जिस ओदनको बनाया था अर्थात्‌ ब्रह्मदेवता वाले जिस 
'ओदनको बनाकर ब्राह्मणोंको दिया था, उस ओदनके द्वारा मैं 
मरणको अथवा उसके हेतुभूत देवताको लॉयता हूँ ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ १4 
यो दाधारं एथिवीं विश्वभांजस यो अन्तरिचमाए- 
णाद्‌ सेन । 
यो अस्तभ्नाद्‌ दिवमूरष्दो महिम्ना तेनोंदनेनातिंत- 
राणि मृत्युम्‌ ॥ ३॥ 
यः| दाघार । पृथिवीम्‌ । बिश्वञ्मोजसम्‌। यः। अन्तरित्म्‌ |; 
आऽअएणाव्‌ । रसेन । 
यः । अस्तभ्नात्‌ । दिवम्‌ | ऊदे । महिका । तेन.|- ओद्‌- 
नेन । अति । तराणि । गृत्युम्‌ ॥ २॥ 

. य ओदनो विश्वमोजसम्‌ विशस्य कृत्स्रस्य प्राणिजातस्य 
भोग्यभूतां एथिवीस्‌ भूमि दाधार एतवान। & विर भ्ुनक्ति 
पालंयतीति विश्वभोजाः । युज पालनाभ्यव्यवहारयोः । अस्मादु 
'अघुन प्रत्ययः छ | तथा य ओदनः - आहुत्यात्मना परिणतेन 
स्वकीयेन रसेन.अन्तरिक्षम्‌ दिवम्‌ आएणात्‌ आपूरयति । & ए 
पालनपूरणयोः । आलिका हस्वः $। तथा य ओदनः महिम्ना 


महन्तेन दिवस्‌ चुलोकम्‌ उध्वेः अस्तभ्नात्‌ | यथाउधो न पतति 
तथा ऊर्वः सन्‌ तवान्‌ इत्यर्यः | एवंविराडात्मना तस्य स्तुति 


बेनेदनौनेत्यादि गतम्‌ ॥ 
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चर्य काएडम्‌ ` शे 


जो ओदन सम्पूर्ण प्राणियोंकी भोग्यरूपा पृथिव्रीकों घारण 
कर चुका है तथा जो ओदन आहुतिरूपसे परिणत अपने . रससे 
अन्तरिक्षको पूर्ण करता है त्रया जो. ओदन अपनी महिमासे' 
घुलोकको स्तंभित रखता है अर्थात्‌ नीचे न गिरे इस प्रकार ऊपर 
ही धारण किये रहता है उस ओदनकेद्वारा में गत्युको तरता हरे 
चतुर्थी ॥ 
यस्मान्मासा निमिताखिंशदराः संवत्सरो यस्मान्निः 
मितो दादंशारः । 
आहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तनेंदनेनाति तराणि 
सृत्युम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्मात्‌ । मासाः। निःऽमिताः। जिंशत्ञराः । समूव्वृत्सर; । 
यस्मात्‌ । निः5मितः । द्वादशब्मरः । 
अहोराजाः । यम्‌ । परिष्यनतः न । आएः । तेन ओदनेन। 
अति । तराणि । सृत्युम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्मात्‌ ब्रह्मात्मकाइ ओदनाद मासा द्वादश निमिता उत्पन्ना 
त्रिशदराः । रषचक्रावयबाः कीलका अरा; चक्रवद आवतंमानत्वाद ˆ 
मासारतया अनेन रूप्यस्ते । त्रिशत्संख्याकानि दिनानि अरा येषां 
तेतथोक्ताः (अपि च द्वादशारः द्वादशमासात्मकः संवत्सरो यस्मात्‌ 
ब्रह्मात्मकाइ ओदनाइ निर्मितः उत्पादितः । अहानि च रात्रय 
अहोरात्राः । & “अहः सर्वेकदेश०” इति समासान्तः अचू 
प्रत्यय; छ । ते च पर्यन्तः पर्यावतेमानाः यं त्रह्मात्मकम्‌ ओदनं 
[ नापुः ] न मापुः । तेमौदनेन इत्योद्नस्य माससंबत्सराहोरात्रा- 
तिबतित्वेन स्तुतिः ॥ 
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५८४ झअथयेवेदसंहिता सभाष्प-भाषा छु ादस हित - 


जिस ब्रझात्मक ओदनसे बारह मास उत्पन्न हुए हैं और रथ 
चक्रके .अवयवरूप तीस अरे ( दिन ) उत्पन्न हुए हें ( मास 
दिन आदि चक्री समान घुमरे हैं, अतः रथचक्रकी उपमा दी 
गई है ) और द्वादश मास बाला सम्प्त्सर जिस ब्रह्ात्म ओदन 
से उत्पन्न किया गया है तथा दिन और रात्रि आवतन करते 
हुए भी जिस ब्रह्मात्मक ओदनको प्राप्त नहीं हुए उस ओदनके 
द्वारा मैं मृत्युका उल्लंघन करता हूँ ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 

यः प्राणदः प्रांणदवान्‌ बभूव यस्में लोका छतव॑न्तः 
चरन्ति । 

ज्योतिष्मताः प्रदिशो यस्य॒ समीस्तेनोंद्नेनाति 
तराणि मृत्युम्‌ ॥ ५॥ 

यः । प्राणद। । ्राणदऽग्रान्‌ । बभूत्र । यस्मै । लोका!) घृतञवन्त; | 
क्षरन्ति । 

ज्योतिष्मतीः | दिशः । यस्य । सर्वा । तेन ओदनेन | अति। 
तराणि मृत्युम्‌ ॥ ५ ॥ 


यः ओदनः प्राणुदवाम्‌ आाणेजिंगप्रिषुभिदूयन्ते परिताप्यन्ते 
इति भाणदर मूर्षवः । तेषां प्राणदः आाणम्रदो बभूव भवति | 
छ माणदवाम्‌ इति । दूङ्‌ परितापे । अस्मात्‌ माणशब्दोपपदात्‌ 
क्विप्‌ । अकारोपजनर्छान्दसः & । यस्मै ब्रह्मात्मकाय ओदनाय 
सर्वे लोकाः शृतवन्तः छुतधारायुक्ताः त्ञरन्ति स्रवन्ति । यस्य 
ओदनस्य तेजसा सर्वाः मदिशः प्रकृष्टाः भाच्याद्या ज्योतिष्मती; 
प्रशस्ततेजस्क्रा भवन्ति ॥ तेनौदनेनेत्यादि गतम्‌ ॥ 
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और जिस ओदनके तेजसे पूर्ण आदि सव दिशायें भशस्त तेज 
वाली होती हैं उस ओदनसे मैं मृत्युको लाँघता हूँ ॥ ५ ॥ 
षष्टी ॥ 

यस्मात्‌ पक्वादमत संब॒भूध यो गायत्रया अधिपतिभेभूव 
यस्मिन्‌ वेदा निहिंता विश्वस्पास्तेनोंदनिनातिं 

तराणि शृत्युम्‌ ॥ ६॥ 
यस्मात्‌ । पवात्‌ । अमृतम्‌ । समूञ्वभूव । यः । गायत्याः । 
अधिऽपतिः । बभूव | 
यस्मिन्‌ । बदाः । निःहिता: | विश्वडरुपा: | तेन | ओदनेन | अति | 

तराणि । गृत्युम्‌ ॥ ६॥ 

पक्वात्‌ पाकोत्पन्नाद यस्माद ओदनाइ अमृतम्‌ दयुलोकस्यं 3 
संबभूव उत्पन्नम्‌ । यश्च गायत्र्याः छन्दसाम्‌ अग्रिमाया अधिः . 
पतिः अधिदेवता बभूव भवति । यस्मिन्‌ ओद्‌ने वेदाः ऋग्यजुः 
सामाद्याः विश्वरूपाः शाखाभेदेन आसादितवेरवरूप्या निहिताः 
नित्तिप्ताः । अन्तरयस्थिता इत्यर्थः । ® पक्वात्‌ इति । “पचो वः? 
इति निष्ठातकारस्य वत्वम्‌ $ ॥ 

पाकसे सम्पन्न हुए जिस ओदनसे द्युलोकमे स्थित अशत 
उत्पन्न हुआ है और जो छन्दोमें अग्रस्थानीया गायत्रीका अधिः 
पति देवता होता है और जिस ओदनमें ऋक्‌ यजु साम आदि 
शाखाभेदसे अनेक रूपोंको प्रास बेद निक्चिप्त हैं भीतर स्थित हैं 
हैं उस ओदनसे मैं मृत्युका उल्लंघन करता हूँ ॥ ६॥ 
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सप्तमी ॥ 
अव बाधे दविषन्तं देवपीयु सपत्ना ये मेप ते भवन्तु । 
जद्योदनं विश्वजिते पचामि शृणन्तु मे भ्रद्धानस्य 
. देवाः ॥७॥ | 
अव । बाधे । द्विषन्तम्‌ । देवडपीयुम्‌ । सञ्पना; । ये। मे। अप । 
ते। भवन्तु । 

ओदनम्‌ । विशवञजितस्‌ । पचामि । खृएबन्तु । मे । 
अत्‌ऽदधानस्य । देवाः॥ ७॥ 

द्विषन्तम्‌ हिंसन्तं शत्रुम्‌ अहभ्‌ अज बाघे अपहन्मि । तथा देव 
पीयून । ® पीयतिवेधकमा । “पीयति स्मो अनु स्वो शृणाति’ 
[ ऋ० १, १४७, २ ] इति हि निगमः $ । देवानां हिंसकान्‌ 
अप अपहन्मि। अतो मे मम ये सपत्नाः शत्रः ते अपहता भवन्तु । 
तदर्थम्‌ अहं विश्वजितम्‌ सरस्य जेतारं ब्रह्मौदनम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो 
देय ओदनो ब्रह्मौदनः । तं पचामि संस्क रोमि। श्रदधानस्य श्रद्धा- 
युक्तस्य मे मम वाक्यं देवा यष्टव्याः शृणन्तु आकरणयन्दु ॥ 

ति ] पञ्चमं ॥ सप्तमोबुबाकः ॥ 

वेष ऱ्य वाले शत्रुको यया देता हूँ तथा देवताओंके 
हिंसकोंको में बाधा देता हूँ, अतः जो मेरे शत्र हैं वे नष्ट होजावें, 
इसी लिये में सबका विजय करने वाले ( त्राझणोके लिये दिये 
जाने वाले )-ब्रह्मौदनको संस्कृत करता हूँ, मुझ भ्रद्धालुके 
बाक्यको पूजनीय देवता सुनें ॥ ७ ॥ 

अधथंबद्संद्दिताफे च जु्थेक/ण्डके सप्तम अचुवामे पञ्चम सूक्त 

समाप्त ( १३७ )॥ 


सप्तम अनुषाक समाप्त 
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अष्टमेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “तान्त्सत्पौजाः” [ ४, ३६] 
“त्वया पूवम्‌” [ ४, ३७ ] इति दयोः सूक्तयोश्वातनगणे पाठात्‌ 
“चातनानाम्र्‌ अपनोदनेन व्याख्यातम्‌? [ कौ० ४, १] इति 
विहितेषु भूतग्रहाद्ुचाटनकर्मसु विनियोगः ॥ 

आठवें अनुबाकमें पाँच सूक्त हैं । इनमें “तान्त्सत्यौजाः” 
( ४। ३६.) और “तवया पूवम्‌” ( ४। ३७ ) इन दोनों सूक्तं 
का चातनगणमें पाठ है । अत एव “चातनानां अपनोदनेन 
व्याख्यातम्‌” इस कौशिकसूत्र ४ । १ से निहित भूतग्रह आदिके 
उच्चाटन कमोंमें इनका विनियोग होता है ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


पत्योजाः प्र देहतवभिवेश्‍वानरो इषां । 
यो नों दुरस्याद्‌ दिप्साचाथो यो नों अरातियात्‌ १ 


तान्‌ । सत्पञजाः । म । दृहतु । अग्नि: । वैश्वानरः । हषा । 


यः । नः । हुरस्यात्‌ । दिप्सात्‌ । च । अथो इति । यः | नः । 
अरातिऽयात्‌ ॥ १ ॥ 

सत्यौजाः सत्यम्‌ अवितथम्‌ ओजो बलं यस्य तादशो वेश्‍वा- 
नरः विश्वनरहितः दृषा सेचनसमर्थः पुंस्त्बोपेतः अग्निः तान्‌ शत्रन. 
अ दहतु प्रकर्ष भस्मीकरोतु । तच्छब्दनिदिष्टानेव. दशेयति उत्तः 
रार्धेन । यः शत्रुः नः अस्मान्‌. दुरस्यात्‌ दुष्टानिव आचरेत्‌ । 
अस्मासु अविद्यमानं दोषम्‌ उद्धावयेह इत्यथः । ® दुष्टशब्दात्‌ 
“उपमानाद आचारे” इति क्यच्‌ “दुरस्युद्रेविणस्युेषण्यति रिषः 
णयति” इति निपातनात्‌ क्यचि दुष्टशब्दस्य दुरस्भावः। तदन्तात्‌ 
लेटि आडागमः ® । तथा यश्नं शत्रुः अस्मान. दिप्सात्‌ धिप्सेत्‌ 
हिंसितुम्‌ इच्छेत्‌ । & दन्यु दम्मे । “सनीवन्तघे०” इति इटो 
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विकल्पनाद् अभावः । “दम्भ इच्च” इति इखम्‌ । भष्भावाभाव- 
शडान्दस; । पूर्वचत्‌ लेटि आडागमः & । अथो अपि च यः शत्रुः 
[ नः ] अस्मान्‌ [ अरातियात्‌ ] अरातिबद्‌ आचरेत्‌ अस्मद्विषये 
शत्रुभावम्‌ अनुतिष्ठति । तान्‌ सर्वान्‌ म दहतु इति संवन्धः ॥ 

जो शत्र हपमें अविद्यमान दोषका आरोप करते हैं, और जो 
शत्रु हमको मारना चाहते हैं और जो शत्रु हमसे शत्रुभावका 
वाव करता है सत्यरूपी बल वाले, सम्पूण मनुष्याका हित 
करनेमें परायण सेचनसमर्थ अग्नि उन शत्रुओंको .मबलतासे 
भस्म करें ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्संतो यश्च दिप्सति । 
वैश्वानरस्य दष्टयोस्मापिं दधामि तस्‌ ॥ २॥ 
यः | नः। दिप्सत्‌ । अदिप्सतः | दिप्सतः। यः | च । दिप्सति । 


बैरवानरस्प । दंष्टयोः । अग्नेः | अपि । दघामि । तम्‌ ॥ २॥ 

यः शत्रुः अदिप्सतः दम्मिएुं हिंसितुम्‌ अनिच्छतः नः अस्मान्‌ 
दिप्सात्‌ हिंसितुम्‌ इच्छेत्‌ । ® पूर्ववद दन्भेः सन्नन्तात्‌ लेटि 
आडागमः & । तथा दिप्सतः हिंसितुम्‌ इच्छतः अस्मान्‌ यः 
शत्रुः दिप्सति दम्मितुम्‌ इच्डति । जिहिंसिपतीत्यर्यः । वैश्वान- 
रस्य विश्‍वनरहितस्य अग्ने; दंहयोः खादनसाधनयोदन्तविशेषयोः 
आस्यमध्यस्थयोः तम्‌ उभयविधं शत्रुम्‌ अपि दधामि प्रक्षिपामि । 
ताभ्यां पीडितो विनश्यतु इत्यर्थः ॥ 

जो शत्रु हिंसा करना न चाहते हुए' हमको मारनेकी इच्छा 
करे और जो शत्र मारना चाहने बाले हमको मारना चाहता है, 
सम्पूर्ण माणियोंके हितकारी अभ्निदेवकी ड्राढ़ोंमें हम उन दोनों 


ho 


प्रकारके श्नुंओँको:डालते हें ॥ २॥ 
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दृतीया ॥ 
य आंगरे मृगयन्ते प्रतिकोशे मावास्थे | 


क्रव्यादा अन्यान्‌ ।देप्सत सर्वास्तान्सहसा सहे ३ 
ये । आआरे । मृगयन्ते । प्रतिऽक्रोशे । अमाऽवास्ये। 


क्रव्यञ्ञदः । अन्यान्‌ । दिप्सतः । सर्वान्‌ । तान्‌। सहसा | सहे ३ 


गीयते समन्ताद भज्यते मांसशोणितादिकम्‌ अत्रेति आगरो 
युद्धरङ्गग। & ग्र निगरणे । “ऋदोरप्‌? इति अधिकरणे । 
अप्‌ &। तत्र[ ये ] क्रव्यादः मांसभक्षकाः पिशाचादयः 
सृगयन्ते अस्मान्‌ हसितुम्‌ अन्विच्डन्ति । & मृग अखे- 
पणे । चुरादिरदन्तः &। तथा प्रतिक्रोशे प्रतिकूलेः शत्रुभिः 
कृते आक्रोशे अमावास्ये | अमा सूर्येण सह चन्द्रमा वसत्यस्यां 
तिथौ इति अमावास्या । ® अधिकरणे णयत्‌ $ । तत्र जातः 
उत्पन्नः अर्धरात्रकालः अमावास्यः । $ “अमावास्याया वा? 
“अ च” इति अकारमत्ययः & । ताइशे अमाबास्यासंवन्धिनि 
अरात्रकाले क्रव्यादः पिशाचाः अन्यान्‌ दिप्सन्ति हिंसितुम्‌ 
इच्छन्ति.। नष्टचन्द्रायास्तस्या अपरात्रे हि रक्षसां संचरकालः | 
तथा च तैत्तिरीयकम्‌ । “निशितायां हि रक्षांसि प्रेरते संप्रेणान्ये 
बैनानि हन्ति” [ ते० सं २, २, २, ३ ] इति । एतच्च आपः 
स्तम्बेन स्पष्टीकृतम्‌ । “अग्नये रक्षोघ्ने पुरोडाशम्‌ अष्टाकपालम्‌ 
अमावास्यायां निशाया निर्वपेत्‌” इति । तान्‌ सर्वान्‌ पिशाचादीन्‌ 
सहसा बलेन मन्त्रमुभावजनितेन सहे अभिमत्रामि ॥ 
मांसशोणित आदिको जिसमें सप्रीपतासे नष्ट किया जाता हैं 
उस संग्राममें जो मांसभक्षक पिशाच आदि हमको मारनेके लिये 
अबसर देखते रहते हैं, तथा शत्रुआंके प्रतिकूल आचरण 
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करने पर अमावास्याके अधेरात्रिके समय जो पिशाच औरोको 
मारना चाहते हैं उन सब पिशाच आदिको हम मंत्रप्रभावसे 
उत्पन्न हुए बलासे तिरस्कृत करते हैं ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 

सहै पिशाचान्त्सहंसेपां विणं ददे । 
स्वीच दुरस्यतो हंन्मि सं म आङ्कीत ऋष्यताम्‌ ॥४॥ 
सहे । पिशाचान, । सहसा । एषाम्‌ । द्रविणम्‌ । ददे. 
सबान्‌। दुरस्पतः । इन्मि । सम्‌ । मे। आऽकूतिः । ऋध्यतामY 

सहसा बलेन पिशाचान्‌ पिंशिताशिनो रात्तसान्‌ सहे अभिः 
भवामि । एषाम्‌ रचसाँ द्रमिणम्‌ बलम्‌ आ ददे स्वीकरोमि । नष्टः 
वीर्यान्‌ करोमीत्यर्थ:। दुरस्यतः अस्मद्रिषयं दुष्टत्वम्‌ इच्छतः स्वान्‌ 
शातून हन्मि हिनस्मि नाशयामि । नः अस्माकम्‌ आकूतिः इष्टफ- 
लविषयः संकल्पः शम्‌ सुखं यथा भवति तथा [ ऋध्यताम्‌ ] सम्‌- 
ध्यताम्‌ । समृद्धफला भवतु इत्यथः। & ऋधु रदौ &॥ 


मैं मांसभक्षी रात्तसोंको मंत्रबलसे तिरस्कृत करता हूँ, इन 
रात्तसोंके बलको स्वीकार करता हूँ, अर्थात्‌ इनंकें बलको नष्ट 


+ नष्टचन्द्रा अधेरात्रि ही राचसोके विचरनेका समय है। इसी 
बातको तैत्तिरीयसंहितामें लिखा है, कि-“निशितायां हि रत्तांसि 
रते सम्मेणणन्येवैनानि इन्ति॥” (तैत्तिरीयसंहिता २।२।२।३)॥ 
इसी बातको आपस्तम्बचुनिने स्पष्ट किया है कि-“अग्नये रत्षोप्तो 

- पुरोडाशं अष्टाकपालं अमावास्यायां निशायां निर्वपेत्‌ ॥-राक्षसों 
कां संहार करने वाले अग्निदेवके निमित्त अष्टाकपाल पुरोडाशं 


को अमावास्याकी रात्रिमे देवे? ॥ कर 
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BR 
करता हूँ, तथा ग्रुझसे दुष्टताका व्यवहार करना चाहने बाले 
शपुओं को मैं नष्ट करता हूँ । हमारा इष्टफलविषयक संकल्प सुख- 
दायक रीतिसे समृद्ध हो ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ । 
नदीषु पपेतेषु ये सं तैः पशुभिंबिदे ॥ ५ ॥ 
ये । देवाः । तेन । हासन्ते । सर्येश । म्मे । जवम्‌ । 
नदी । पतु । ये । सम । कै। पशऽभिः । विदे ॥ ५॥ 


देवाः दीव्यन्तो ये पिशाचाद्याः तेन सिद्ध न विकारेण हासन्ते 
आविष्ट पुरुष हासयन्ति । ® हसे हसने । अस्माद्ग ण्यन्तात्‌ लटि 
“णिचश्च” इति आत्मनेपदम्‌ । “न्दस्युभयथा” इति शप आध- 
घातुकत्वातु “णेरनिदि’ इति णिलोपः ® । तथा सूर्येण समानं 
जमू वेगं भिमते कुन्ति । सूर्यमरभावत्‌ शीध्रं व्याप्नुवन्तीत्यर्य; । 
तथा नदीषु पर्वतेषु च विजनस्थाने ये संचरन्ति तैः सर्ववियुक्तोह 
तत्कृतमतिवन्धविरहात्‌ पशुभिः गोमहिषाद्ये: सं विदे संजाने | तान्‌ 
भाग्नोमीत्यथे; । & “समो गम्युच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌ $ ॥ 
यद्वा हे देवा अग्न्यादयः ये पशवः तेन रत्तःपिशाचादिनः हासन्ते 
जिहास्यन्ते | ® ओहाक्‌ त्यागे इत्यस्मात्‌ सन्‌ । “छन्दसि वेति 
वक्तव्यम्‌”” इति बचनाइ द्विवंचनाभाव! । कर्मणि कप्रत्ययश्छा- 
न्दस; & । परित्यज्य पलायमानाश्र [ ये ] पशवः सूर्येण साक 
वेग कुबेन्ति । शीघ्रं घावन्ति| ये च पशवो नदीषु पःतेषु च संच- 
रन्ति युष्मत्मसादात्‌ तन्निरोधकान्‌ रात्तसादीन्‌ अपहत्य तैः सर्जे: 
पशुभिरहं सं विदे इति सामानाधिकरण्येन संवन्ध; ॥ 
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दमकते हुए पिशाच जिस प्रसिद्ध विकारसे आविष्ट पुरुषको 
हंसते हैं और सूर्यकी समान बेगको करते हैं अर्थात्‌ सरयेकी 
प्रभावी समान शीघ्र ही व्याप्त होजातेहै तथा जो पर्वत और नदी 
आदि निर्जन स्यानोमे विचरण करते हैं, उन सबसे अलग रहता 
हुआ मैं उनके किये हुए प्रतिबन्धोंसे रहित होनेके कारण गौ 
भैस आदि पशुओंसे सम्पन्न होऊ ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 

तपनो अस्मि पिशाचानां व्याप्रो गोमंतामिव । 
इवानंः सिंहमिव दृष्ठा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ॥ ६॥ 
तपनः । अस्मि । पिशाचानाम्‌ । व्याप्रः । गोमतासूव । 
वान; | सिह । इवा । ते । न विने | निवअञ्चनमू ६ 

पिशाचानाम्‌ रक्षसाम्‌ अहं तपनः मन्त्रसामर्थ्येन तापकोस्मि 
गोमताम्‌ गोस्तरामिनां व्याघ्र इव । यथा व्याघ्रो गयां हिंसकत्वेन 
तत्स्वामिनां तापको भवति तयेत्यर्थः | यथा सिंह दृष्टा श्‍वानो 
भीत्या निलीयन्ते तथा ते पिशाचा! ग्रस्मन्मन्त्रमभावं दृष्टा न्यश्च- 
नम्‌ न्यग्भवनम्‌ अधोगतिम्‌ अनु विन्दन्ते अनुलक्यं लभन्ते ॥ 

जैसे गोस्वामियोंको व्याघ्र सन्ताप देता रहता| है, इसी प्रकार 
मैं मत्री शाक्तिसे राक्षसोंको सन्तप्त करने बाला बनू । जैसे 
सिंहको देख कर कुत्ते डरके कारण छुप जाते हैं, इसी प्रकार ये 
पिशाच हमारे मन्त्रममावको देख कर अधोगतिको प्राप्त हो 
जाते हैं.॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


`. न पिशाचैः सं शक्रोमि न स्तेनेने वनशुभिंः । 
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पिशा वास्तस्मान्नश्यान्ति यमहं ग्राममाविशे ॥७॥ 
न । पिशाचैः । सम्‌ । शक्कोमि । न । स्तेनैः | न । बनगुमिः । 


पिशाचाः । तस्मात्‌ । नश्यन्ति । यम्‌ । अहम्‌ रामम्‌ | आउंविशे 

नाहं पिशाचैः सं शक्रोमि संशक्तः अनुप्रविष्टो न भत्रामि । 
तथा स्तेनेश्रोरेः प्रच्छन्नइत्तिमिग्रामगतेः न सं शक्रोमि न संगतो 
भवामि | न वनगु भि; । वनगु मिशब्दथोरनाम । ® चनगू बनः 
गामिनौ इति यास्कः [ नि० ३. १४ ] & | बनगामिमित्रोररपि 
न संशक्तोस्मि। त्या पिशाचा राक्षसाः तस्माद्‌ ग्रामान्निगेत्य 
नश्यन्तु नष्टा भवन्तु । यं ग्रामम्‌ अहम्‌ आविशे अनुविश्य वसामि। 
तस्माद मदविष्टिताद देशात्‌ पलायन्ताम्‌ इत्यर्थः ॥ 

मैं पिशाचोंसे अजुप्रविष्ट नहीं होता हूँ अर्थात्‌ पिशाच ्रुझमें 
प्रवेश नहीं कर सकते और में चोरोसे नहीं मिलता हूँ तया वन- 
चारी डॉँकुओंसे नहीं मिलता हूँ, में जिस ग्राममें प्रवेश करता हूँ, 
उस ग्रामसे पिशाच नष्ट होजाते हैं ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


यं ग्रामंमाविशतं इदमुग्रं सहो मम । 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापसुपं जानते ॥=॥ 
यम्‌ । ग्रामम्‌ । आऽविशते । इदम्‌ । उग्र । सह! | मम | 
पिशाचाः । तस्मात । नश्यन्ति | न्‌ । पापम्‌ । उप | जानते ॥८॥ 
मम मदीयम्‌ इदम्‌ उग्रम्‌ तीदणं मन्त्रप्रभावजनित सह; बलं यं 


ग्रामम्‌ आदिशते अलुप्रविश्य वतेते तस्माद ग्रामात्‌ पिशावा 
नश्यन्ति तत्र प्रविशन्ति । यदि मविविक्षन्ति नश्यन्त्येबेत्ययः । 
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अतो न तद्विषयं पापम्‌ हिंसारूपम्‌ उप जानते तत्रत्या जनाः । 
रत्तःपिशाचादिकृतम्‌ उपद्रवं नावबुध्यन्त इत्यरथः ॥ 
मेरा यह मंत्रप्रभावसे उत्पन्न बल जिस आमर्मे प्रवेश करके 
रहता है, उस ग्रामसे पिशाच नष्ट होजाते हैं अर्थात्‌ उसमें प्रवेश 
नहीं करते हैं और यदि प्रवेश करते हैं तो नष्ट ही होजाते हैं इस 
कारण उनके हिंसामय पापको तहाँ रहने बाले मलुष्य जानते ही 
नहीं अर्थात्‌ राक्षस पिशांच दा उपद्रवको वे जानते ही नहीं८ 
नवमी ॥ 
ये मो क्रोधयन्ति लपिता हस्तिने मशका इव । 
तानहं मंग्ये दुहिंतार्‌ जने अल्पशयूनिव ॥ ६ ॥ 
ये। मा । क्रोपयन्ति । लपिताः । इस्तिनम्‌ । मशकाःजव । 
तान्‌ | अहम्‌ । मन्ये । दुःअहितान, । जने। अन्पशयूनःइव॥६॥ 
ये पिशाचाद्या लिपिताः उपदिग्धाः संक्रान्ताः मा मां क्रोध- 
यन्ति । मशकाः दंशकाः चुद्रजन्तवो इस्तिशरीरम्‌ आश्रिता हस्ति- 
नम्‌ गजमिब । तान. सर्वान्‌ दुईतान्‌ दुष्टहननेन विषयीकृतान्‌ अहं 
मन्ये जानामि । तत्र निदर्शनम्‌ आह जन इति । जने जनसंघे 
तत्संचारस्यले अवस्थितान्‌ अल्पशयून्‌ परिमाणतः अन्पकायाः 
शयनस्त्रमावाः संचारात्षमाः कीटा अल्पशयवः । ते यथा प्राणि- 
संचारेण इन्यन्ते तद्वद अहम्‌ अनायासेन अपुनरुद्भवइनमीत्यर्थः ॥ 
जैसे जनसमूहके फिरनेके स्थानमें स्थित अल्प शरीर बाले 
और शयन करनेके स्वभाव वाले संचरणमें असमर्थ कीट, प्राणियों 
के घूमनेसे मारे जाते हैं, इसी प्रकार हाथीके शरीरमें लगे हुए 
हाथीको क्रुद्ध करने वाले मच्छरोंकी समान अपने शरीरमें लगे 
हुए सब पिशार्चोको में नष्ट किया हुआ ही समझता हूँ ॥६॥ 
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दशमी ॥ 
अभि तं नि तिथ त्तामश्‍वेमिवाश्‍वाभिधान्या । 
मल्वो यो महं क्रुध्यति स उ पाशान्न मुंच्यते १० 
अभि | तम्‌। निःऽऋतिः। धत्ताम्‌। अरवम्‌ऽइव। अरचञ्अभिधान्या। 


मन्बः । यः ।महाम्‌ ।कध्यति। सः। ऊ इति | पाशात्‌। न । मुच्यते 

तं शत्रु निऋ तिः पापदेवता अभि धत्ताम्‌ स्वकीयैः पाशै- 
बेध्नातु । तत्र दृष्टान्तः अश्वमिवेति | अरवम्‌ अभिदधाति बध्ना- 
त्यनया इति अश्वाभिधानी रज्जुः । छ करणे ल्युट्‌ । टिस्वादृ 
ङीपू & । तया यथा दुष्टम्‌ अवं वध्नन्ति तद्वद इत्ययः । तया यो 
मल्वः शत्रुः महं क्रुध्यति मद्विषयं कोपं करोति । ® “जुघदुदे्या- 
झयार्यानास्‌०” इति मद्यम्‌ इति चतुर्थी $। स उ स एवं शत्रुः 
पाशात्‌ निआ तिसंबन्धिनः न ग्रुच्यसे यरुक्तो न भवतु । बद्ध एव 
बतेताम्‌ इत्यर्थः ॥ 

[इति ] अष्टमेजुबाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

जैसे घोड़े बाँधनेकी रस्सीसे दुष्ट घोडेको बाँधते हैं इसीप्रकार 
पापदेवता निऋ.ति उस शत्रुको अपने पाशोंसे बाँध लेवे तया जो 
शत्रु युक पर कोप करता है वह शत्रु निऋ तिके पाशोंसे युक्त 
न हो, बँधा हुआ ही रहे ॥ १० ॥ 

अष्टम अवुबाकमें प्रथम सूक्त समाप्त ( १३८) ॥ he 

“वया पूर्वम्‌? इति सूक्तस्य गणमयुक्तो विनियोगः पूवश्ूक्तेन 
सह उक्तः ॥ 

तथा सर्वभूतगरहभेज्यार्य शमीपर्णचू्ण शमीफलमध्ये कत्वा 
झनेन सूक्तेन अभिमन्त्रय आविष्ठप्रहं पुरुष भोजयेत्‌ । अलंकारेण 
सह धारयेत्‌ ॥ 
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तथा व्याधितग्रहं परिकिरेत्‌ ॥ 
त्रितं हि । “सवया पूर्व इति कोशेन शमीचूर्णानि भक्ते- 
लंकारे शालां परितनोति” इति [ कौ० ४, ४ ] ॥ 
€गान्धर्बीम्‌ अश्वक्षये? इति [ न० क० १७ ] विहितायां 
गान्धर्व्याख्यायां महाशान्तौ गणप्रयुक्तेनानेन सूक्तेन गुल्णुल्वादि- 
द्रच्यहोमोभिहितः | यथा । 
हिगुं हत्वा जलें चैव गल्शुलुं बिषमेव च । 
पिप्पलीं कृष्णलीं चैत जुहर्‍ुयाचातनेन तु ॥ 
ओषधीं सहमानां तु पृश्चिपर्णी तथापराम्‌ । 
_अजशूङीं समस्यैतास्‌ अमन्त्र जुहुयात्‌ सकृत्‌ ॥ 
इति [ न० क०२१]॥ 
“सवया पूर्वम्‌? इस सूक्तका गणप्रयुक्त विनियोग पहिले सूक्तके 
साथ कह दिया है॥ 
तथा सकल भूतग्रहोंकी चिकित्साके लिये जंडके पत्तोंके चूण 
को जण्डके फलके मध्यमें डाल कर इस सूक्तसे अभिमंत्रण 
करके ग्रहसे आविष्ट पुरुषको भोजन करावे और अलंकारके सार्थ 
घारण करावे ॥ २ 
तथा रोगीके घरमें बखेरे ॥ 
इस विषयमे सूञका प्रमाण भी हे, कि-“स्यया पूर्ण इति कोशेन 
शमीचूर्णानि भक्तेऽलङारे शालां परितनोति” ( कौशिकसूत्र ४४ ) 
“धास्पर्वी अश्‍वक्षये ॥-अशज्षयरें गांधी महाशांतिको करे” 
इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित गांधव्या नाम वाली महाशातिमें 
गणप्रयुक्त इस सूक्तसे गूगल आदि द्रव्यका होम कहा है। यथा- 
“श्र हत्वा जलं चैत्र गुन्णुजुँ विषमेव च । पिप्पलीं ऋष्णालीं 
चैत जुहुयाच्चातनेन तु ॥ ओषधीं सहमानां तुं पृश्षिपर्णी' तथा- 
पराम्‌ । अजशृङ्गी समस्यैतां अमत्रं जुहुयात्‌.सकृत्‌ ॥-सेंजनेको 
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होम कर जल, गूगल, मृणाल) पीपल और कष्णलीको चातन- 
गणसे होमे । फिर सहमाना, 'पिठवन, बाँझ खेखसा और 
ककरासिंगीको भली प्रकार अमंत्रक होमे” ॥ (नचत्रकल्प २१) 
डी तत्र भ्रथमा ॥ 
0: Rs 
(त्रया पूवमथवीणो जघ्नू रक्षांस्योषधे । 
जया जघान कश्यपस्तया करों अगस्त्यः ॥१॥ 
सया । पम्‌ । अवर्णः । जहुः । रक्षासि । ओषधे । 
सवया । जघान । कश्यपः | खया | करब । अगस्त्यः ॥ १॥ 
अन्न संहमानादीनां विनियोगोक्तामाम्‌ अन्यतमा संबोध्यते । 
हे ओषधे स्वया साधनेन पूरम्‌ पुरा अथर्षाणः महर्षयः रक्षांसि 
जघ्चुः हृतवन्तः । & इन्तेलिटि उसि “गमहन०४ इति उपघा- 
लोपः । तस्य स्यानिवस्वाइ द्विवचन्‌ ® | तथा कश्यप; मइ्षिः 
त्वयैव साधने तदनन्तरं रक्षांसि जघांन कण्यो अगस्त्यश्च | अतः 
अहमपि लद्धारणहोमादिना रत्तांसि इनमीत्यर्थः ॥ 
हे ओषधे ! अथवा आदि महर्षियोने पहिले तुको साधन 
बना कर रात्तसोंको मारा था और कश्यप नामक महिने तथा 
कण और अगस्त्य नामक महिने तेरे साधनसे राक्षसांका संहार 
किया या ( इसी प्रकार में भी तुझको धारण करना और होम 
आदि करनेसे राक्षसोंको मारता हूँ ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
वयां वयमंप्सरसों गन्पर्वाश्चातयामहे । 


अजश्रङ्गधज रक्षः सवींन्‌ गन्धेनं नाशय ॥ ३ ॥ 
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अजऽृङ्गि । अज । रत्तः। सर्वान्‌ । गन्धेन । नाशय ॥ २॥ 

_ अजखृङ्गि विषाणी स्यात्‌ इत्यभिधानकोशप्रसिद्धा अजशृङ्गी । 
सात्र संबोध्या | अजभृङ्गाक्ृतिफलयुक्तत्वाद्‌ अजभूड्रीत्युच्यते । हे 
ताइशि ओषधे त्वया साधनेन वयम्र्‌ अप्सरसो गन्धर्वाश्च अस्म- 
दुपद्रवकारिणः चातयामहे नाशयामः । ® चातयतिनांशने इति 
यास्कः [नि० ६, ३०] $ । हे अजशृङ्गि त्वं रक्ष: राक्तसजातिम्‌ अज 
असमात्‌ स्थानात्‌ क्षिप प्रच्यावय । & अज गतिक्षेपणयोः & ॥ 
किं बहुना। सर्वान्‌ रक्तः पिशाचादीन्‌ त्वदीयेन उग्रेण गन्धेन 
नाशय अदर्शनं मांपय ॥ 


हे अजशरंगी ओषधे ! हमसे उपद्रव करने वाले अप्सरा भर! 
गंधवोंको तेरे साधनसे हम नष्ट करते हैं, हे अजसंगि ! तू 
रात्तसजातिको इस स्थानसे च्युत कर अधिक क्या राक्षस पिशाच 
आदि सबको अपनी उग्र गंधसे दूर कर ॥ २॥ 


नदीं यन्लप्सरसोपां तारमवश्वसम्‌ । 

गुल्गुलुः पीलां नलदयो३चगंन्धिः प्रमन्दुनी । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥ 
नदी । यन्तु । अप्सरसः | अपाम्‌ । तारम्‌ । अवञ्रवसम्‌ । 
गुन्गुलूः । पीला । नलदी । औचअआन्धिः । प्र्मन्दनी । 
तत्‌ । परा । इत । अप्सरसः । प्रति्ुद्धाः । अभूतन ॥ ३॥ 
यत्राश्‍वत्या न्यग्रोधांः महाएचाः शिंसरिडनः । 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ 
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यज । असत्यः । न्योष | महा ऋचा! | शिलरिडन; । 

तत्‌ । परा । इत । अप्सरसः । परतिज्युद्धाौ। अभूतन ॥ ४ ॥ ( 
यतर बः र्का हरिता अजुना उत यत्राघादाः कर्क हि 

संवदन्ति । 

तत्‌ परेप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ 

यत्र | वः प्रका । हरिता: । अर्जुनाः । उत । यत्र । 

आयाटाः । क्कः ससूव्यदन्ति । 

तत्‌ । परा । इत । अप्सरसः । मतिऽबुद्धाः । अभूतन ॥ ५ ॥ 

दृतीया ॥ अप्सरसः गन्धर्वाणां खियः अस्मदीयात्‌ स्थानात्‌ 
अच्याचिताः नदीम्‌ नयुपलक्षितं स्वावासस्थानं यन्त॒ गच्छन्तु । 
तत्‌ [ दृष्टान्त; ] । नादेयीनाम्‌ अपां तारम्‌ तारयितारम्‌ स्वसम्‌ 
[ इव ] सृष्ठ नौमेरणछुशल यथा तितीषेबो जना उपगच्छन्ति । 
एतत्‌ केन साधनेन इति चेत्‌ तत्राह ुल्णलूरिति । शुन्यु्वादीनिः 
पञ्च होमद्रव्याणि विनियोगशाख्रमसिद्धानि । तेषां इवनेच भीता 
भनन्त्य इत्यर्थः ॥ 

चतुर्थी ॥ हे अप्सरसः तत्‌ प्रसिद्ध स्वावासस्थानं परेत परा- 
गच्छत पराड्युख्यः अस्मान्‌ अनवेत्षमाणाः प्राप्युत । गत्वा च 
तत्रेब भतिबद्धाः निरुद्धगतयः अभूतन भवत । ® छान्दसो भवः 
तेलु छः । तप्तनप्तनयनाअ”” इति तस्य तनादेशः & । स्यानं विशे- 
च्यते | यत्र यस्मिन्‌ स्थाने अश्वता न्यग्रोधा अन्ये च सत्तादयो 
महाषृत्ताः शिखरिडनः मयूराश्च सन्ति । शिखणिइसङ्भावेन विजः 
नस्बै सचितम्‌ । तत्‌ स्यानं गच्छेति संबन्धः । अरतत्यादीनां 
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तदावासस्थानता तैत्तिरीये समाज्ञाता । “नैयग्रोध औदुम्बर आ- 
श्वत्यः साक्ष इतीध्मो भबत्येते बै गन्धर्वाप्सरसां ग्रहाः” इति 
[तै० सं ३, ४,८,४ ]। ® महादक्षाः इति । महान्तश्च ते चा 
महाहृक्षाः । “आन्महतः०” इति आस्म ® ॥ 

पञ्चमी ॥ हे अप्सरसः बः युष्माकं क्रीडनाय मङ्गा दोला यत्र 
यस्मिन्‌ स्थाने निवद्धा वतेन्ते | हरिताः हरिदर्णा अजु नाः घमः 
लाश्रेति मर्गानां बिशेषणम्‌। यद्वा हरद्वर्णाः श्यामला दक्षा! अर्जु- 
नाख्याश्च यस्मिन्‌ देशे सन्ति । तथा यत्र यस्मिन्‌देशे अघाटाः । 
& आडपूर्वात्‌ इन्तेः कर्मणि धन्‌ । डान्दसं टत्वम्‌  । आइन्य- 
माना वाद्यमानाः कर्कयेः वाद्यविशेषाः संवदन्ति युष्मस्तत्ताजु- 
गुण्येन समानं ध्वनन्ति तत्‌ स्थानं परेेत्यादि पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

नदीके जलके पार उतारने बाले नौका चलानेमें कुशल पुरुष 
के पास जैसे पार जाना चाहने बाले पुरुष जाते हैं तिस प्रकार , 
गूगल, पीला, औन्षगंधि, नलद्यो और प्रमंदनी इन पाँच होमद्रव्यं” 
के हबनसे भयभीत हुई गंधर्बोंकी खी अप्सरायें पराइ्ुख होकर 
नदी आदि अपने निवासस्थानोंको चली जावें और तहाँ पर 
निरुद्धगति होकर पड़ी रहें ॥ ३ ॥ ६ 

. है अप्सराओं ! तुम अपने उस निवासस्थानमें पराड्युख हो 

कर जाओ, और तहाँ ही गतिरहित पड़ी रहो, कि जहाँ पर 
पीपल, बड़ और पिजखन आदि हैं और जहाँ मयूर हैं | ॥[४॥ 


पै अश्वत्थ आदि अप्सरा और गंधवाँका स्थान हैं, इस बात 
का तैत्तिरीय्ंहितामें वर्णन है, कि-'नेयग्रोध औदुम्बर आश्वत्यः 
साक्ष इतीध्मो भननन्त्येते वे गंधर्वाप्सरसां गृहाः ॥-बड़ गूलइ पीपल 
और पिलखन इनमें गंधव और अप्सराओंका घर होता है ॥”? 
(तैत्तिरीयसंहिता ३। ४। ८। ४) ॥ ` 
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हे अप्सराओं ! तुम्हारी क्रीड़ाके लिये जहाँ पर मूले पड़े हुए 
हैं जहाँ रपामलहज्ञ और अर्जुन इतन हैं और जहाँ पर तुम्हारे 
नाचनेके अनुसार ककरी नामके बाजे बज रहे हैं, उस स्थानमें 
डा हमसे पराङ्ग्रुख होकर जाओ, और गतिहीन होकर पड़ी 
रहो ॥ १५॥ 


पष्ठी ॥ 

एयमंगन्नोषंधीनां वीरुधां वीर्यात ती । 

झग रकी (त ¢ 
शृङ्ग राटकी तीइणथूङ्गी व्यूपतु ॥ ६॥ 

न 

आ । इयम्‌ । आन्‌ । ओषधीनाम्‌ । वीरुधाम्‌ । वीयुभ्बिती । 
अजड्यूही । अराटकी । तीचणऽमृङ्ग ।बि। ऋषतु ॥ ६॥ 

ओषधीनाम्‌ । ओपः पाकः आसु धीयत इति ओपध्यः | 
तासाम्‌ ओषधीनां वीरुधाम्‌ तिरोहणस्बमावानाम्‌ अन्यासां. च 
लतानां मध्ये बीर्यावती अतिशयितसामथ्ययुक्ता इयम्‌ अजशृङ्गी 
ओषधिः आगन्‌ आगमत्‌ । अस्मदुपद्रवं नाशयितुम्‌ आगता । 
& गमेलु डि “मन्त्रे घस० इति च्लेलु क्‌ । “हलुइया०? इत्या- 
दिलोपे “भो नो घातोः” इति नत्वम्‌ $। सा च अजशृङ्गी अरा- 
रझी । अरा अदातारो हिंसकाः तान्‌ अस्मात्‌ स्थानात्‌ आटयति 
उच्चाटयतीति अराटकी । तीचणशृङगी तीचणे उग्रान्धे शृज्ञकृती 
फले यस्याः एवंगुणविशिष्टा सा रक्ष'पिशाचादीन व्यूपतु हिनस्तु ॥. 

बिरोहण स्वभाव बाली लताओंमें. यह परम सामथ्यमयी अज- 
शृंगी औषधि अदाताओंको और हिंसको इस स्यानसे उच्चाटन 
करनेवाली है,उग्र गन्ध और सींगकी समान आकारके फल वाली 
यह अजसृंगी राक्षस और पिशाच आदिको नष्ट करे ॥ ६ ॥ ' 
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02 
॥। 
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सप्तपी॥ 
आनत्य॑तः शिख॒रिडनों गन्धमसयाप्सरपतेः । 
भिनझिं युष्कावपिं यामि शेपः ॥ ७॥ 
आज्यत्पत; । शिलरिडनः । गन्धर्स्य । अप्सरा । 


भिनद्रि । मुष्को । अपि | यामि | शेपः ॥ ७॥ 

आदृत्यतः समन्ताद नतेन॑ कुरतः शिखरिडनः शिखणडाश्रूदाः 
तद्वतः । यद्वा शिखण्डी मयूरः । लुपोपमम्‌ एतत्‌ । तद्वद आ- 
उत्पतः । गन्धस्य । गीतिरूपा वाचो गाः धारयतीति गन्धवः। 
क “आवि गन्‌ घमो वः? इति ञो वप्तत्ययो गोशब्दस्य गन्भा- 
बश छ । ईदृशस्य अप्सरापतेः । अप्सरस्शब्द आकारान्तो वेदे 
प्रसिद्वः । अप्सरसाम्‌ अधिपतेः अस्मान्‌ जिघांसतो गन्धबैराजस्य 
मष्कों आण्डौ भिनभ्नि बिदारयामि संचूर्णयामि । तन्मध्यवर्ति 
शेपः पुंस्पजननं च अपि यामि अपिगतं निरुद्ध' करोमि। रिरंसबो 
हि गन्धर्वाः | तत्साधनत्रिकमेदनेन भीता अस्मात्‌ स्थानात्‌ पला- 
यन्तामू इत्यर्थः ॥ 

नृत्य करनेवाले मयूरकी समान नत्य करते हुए, अप्सरापति 
हमको मारना चाहनेबाले गीतिरूप बाणियोको धारण करनेवाले 
गन्ध्ेके अणडकोशोंको मैं चूरित करता हूँ और उसके पुंस्मज- 
ननको भी में निरुद्ध करता हूँ । तात्पय यह है, कि-गंधव रमण 
करनेके स्वभाव वाले होते हें अत एब रमणके तीनों साधनोंके 
तोइनेसे भयभीत होकर इस स्थानसे भाग जाबें।।। ७॥ 


अष्टमी ॥ 


भीमा इन्द्रस्य हेतय॑ः शतसृष्टीर्यस्मयीः । 
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तामिहविरदान्‌ गन्धर्वानवकादांच्‌ व्यूपितु ॥ ८ ॥ 
औमाः । इनस्य । हेतयः । शतम्‌ । की; । अंयस्मयी: | 
ताभिः । हविः ऽञदान्‌ । गन्धर्वान्‌। अवकाञञचदात्‌ | वि। ऋषतु ८ 

भीमा बिभ्यत्येत्य इति भीमा । ® भियः पुर्वा [ उ० १,१४४ ] 
इति झणादिको मक्‌मत्ययः “भीमाद्योपादाने” इति अपादानेय 
भत्ति & । शतपृष्ठीः शतस्पशेना; शतधारा! अयस्मयीः अयस्मय्य; 
अयोविकारा एउ॑भूताः इन्द्रस्य या हेतयः हननसाधनानि आयुः 
धानि सन्ति ताभिइतिभिः [अभि ]हदान्‌ अभिगताहादान्‌ प्राप्त 
जलाशयान बा अउकादान्‌ । अवका जलोपरिस्था; शेवालविशेषाः 
तान्‌ अदन्ति भक्षयन्तीति अवकादाः | तान्‌ गन्धर्वान्‌ व्यूपत 
इन्द्रो हिनस्तु ॥ 

जिनसे प्राणी डरते हैं और जिनमें सेंकड़ों भारे हे ऐसे लोहे 
के बनेहुए अपने आयुधासे इन्द्र जलाशयो पर आये हुए सिवार 
को खाने वाले गंधवोंकों मारे ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 


भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृप्रीहिरिण्यीः । 
ताभिदंविरदान्‌ गंनधर्वानंवका दान्‌ व्युषतु ॥ ६ ॥ 
भीमाः । इनस । हेतयः । शतम्‌ । ऋष्टीः । हिरणययी: । 
ताभिः। हृविःडदान | गन्घर्बान। अव॒काअप्रदान,। वि) ऋषतु & 
हिरण्ययीः हिरण्मय्यः हिरएयस्य विकाराः स्वणनिर्मिताः। 
इत्येतावानेन विशेष! । अन्यत्‌ पूवेबद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 
जिनसे प्राणी डरते हैं और जिनमें सेंकड़ों धारे हैं ऐसे सुवणे 
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के बनेहुए अपने आयुधोंसे इन्द्रदेव, सिवारका भक्षण करनेवाले 
जलाशय पर आये हुए गंधर्बोको मारे ॥ & ॥ 
दशमी ॥ 
अवकादानमिशोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌ । 
पिशाचान्‌ स्वोनोषधे प्र णीहि सह॑स्व च ।१०। 
अवकाऽभंदान्‌। अभिऽशोचान्‌। अपठ । ज्योतय । मामकान्‌ 
पिशाचान्‌ । सर्वान्‌ । ओषधे । म । सीदि । सहस्व । च ।१०। 
अवकादान्‌ अबकाभत्षकान्‌ अभिशोचान्‌अभितः शोचमानान्‌ 
दीप्यमानान्‌ शोकस्य प्रापकान्‌ वा मामकान्‌ मत्संबन्धिनो गन्ध 
बान्‌ अप्सु उदकेषु धोतय प्रकाशय । हे ओषधे अजृङ्गि उपद्रव- 
कारिणः पिशाचान्‌ सर्वांन्‌ प्र शृणीहि मजहि सहस्व ऊभिभन च॥ 
सिवारका भक्षण करने घाले, चारों ओरसे दमकते हुए, शोक 
को देने बाले मेरे गंधवांको जलोंमें प्रकाशित करे | हे अजश्ंगि 
ओषधे ! उपद्रवी पिशाचोंको चारों ओरसे मार और दवा १० 
, एकादशी ॥ 
श्‍वेवेकः कपिरिकेः कुमारः संवेकेशकः । 
प्रियो हश ईव भूत्वा गन्धर्वः संचते खियस्‌- 
तमितो नाशयामपि ब्रह्णा वीयार्विता ॥ ११॥ 


का MR 
रबाळूब । एकः । कपिःऽत्र। एकः । कुमार; । स्वेकेशकः 


परियः | हरोऽदन । भूत्वा । गन्ध; | सचे । खिय; । 
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एकः गन्धः मायावितया श्वेव श्वाकृतिरिब भवति । एकः 
अपरो गन्धर्वः कपिरिव मकटाकृतिर्भषति । अन्यरतु गन्धर्वः सः 
केशकः सर्वतः उत्पन्नाः केशा यस्य ताहशः सन्‌ { मारः ] 
इमारोवस्थ इव भवति । एवं मायावशात्‌ विचित्राकृतिः सन्‌ इशे 
द्रष्डुम्‌ दर्शनाय वा मिय इव भूत्वा [ गन्धर्व; ] |गन्धर्वरूपों ग्रहः 
खयः सचते समवैति । तं गन्धर्वम्‌ इतः अस्मात्‌ ्रीसकाशात्‌ 
नाशयामसि नाशयामः | $ “इदन्तोमसिः' & । केन साधमेन 
इति चेत्‌ उच्यते । वीर्यावता अतिशयितवीयुक्तेन ब्रह्मणा मंग्रेण ॥ 


एक गंधर्व मायावी होनेसे कुत्तकी समान आकृति वाला हो 
जाता है, दूसरा गंधवे बन्द्रकीसी आकृति वाला बन जाता है 
और दूसरा गंध चारों ओर केशों बाले बालककी समान बन 
जाता है । ( इस प्रकार मायाके प्रभावसे विचित्र आकारोको बना 
कर ) दर्शन करनेमें प्रियसा होकर गाधर्वरूप ग्रह खिरयोको प्राप्त 
होता है, इम इस ख्रीके पाससे वीर्यवान मंत्रके प्रभाववश उस 
गंघर्षको दूर करते हैं ॥ ११॥ 


द्वादशी ॥ 
जाया इद्‌ वों अप्सरसो गन्धर्वीः पतंयो यूयम्‌ । 
अपं धावतामर्त्या मर्त्यान्‌ मा संचध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


जायाः । इत्‌ । बः । अप्सरसः । गन्धर्वाः | पतयः । यूयम्‌ । 


अप । धावत्‌ । अपरया । मत्यान्‌ । मा । सन्‌ ॥ १२॥ 

हे गन्धर्वाः बः युष्माकम्‌ अप्सरसः जाया इत्‌ जाया एव उप- 
भोग्याः खिय एव खलु । यूयं च तासां पतयः भर्तारः । अतः 
संघीभूय [ अप धावत ]। अमत्य! अमरणधमीणः देवजातीया 
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यूय॑ मर्त्यान मरणधमेणो मलुष्यान्‌ भिन्नजातीयान, मा सचध्वम्‌ 
समवेत । संगता मा भूत ॥ 
[इति ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे गंधों ! तुम्हारी अप्सराये ही उपभोगके योग्य खि हैं 
ओर तुम भी उनके पति हो अतः मिलकर यहाँसे भाग जाओ । 
झमरण धर्म वाले देवजातीय तुम मरणधर्म बाले अन्यजातिके 
च्यक्तियाँसे न मिला ॥ १२ ॥ 

दूबर. सूक्त समाप्त ( १३९ )॥ 

“इद्भन्दतीं संजयन्तीम्‌? इति सूक्तेन चूतजयकर्मरि अत्तान्‌ 
झभिमन्त्य देवने कुर्यात्‌ । सूत्रितं हि । “पूर्वास्वषाढासु गर्त 
खनति” इति प्रक्रम्य “उद्चिन्दती संजयन्तीम्‌ [ ४. २८ ] यथा 
दत्तम्‌ अशनिः [ ७, ५२ ] इदम्‌ उग्राय [ ७, ११४ ] इति बासिं- 
तान्‌ अच्चान्‌ निवपति” इति [ कौ० ५. ४] ॥ 

तथा “सूर्यस्य रश्मीन इत्यादिभिः “कर्कीन वत्सान्‌ इह रक्ष 
बाजिन?” इत्येबमन्ताभिस्तिभिऋ गिमिर्गोपृष्टिकमणि द्वादशदाज्नीं 
रज्जु संपाताज्येन संस्कुर्यात्‌ । “अयं घासः” इति पादेन गोभ्यो 
घासं यच्छेत्‌ । “इह वत्सान इति पादेन तस्यां द्वादशदास्न्यां 
रज्ज्वां वस्सान्‌ बध्नीयात्‌ । सूत्रितं हि । “कर्काप्रवादानां द्वादश- 
दाम्न्यां संपातवत्याम्‌ अयं घास इह वत्सान्‌ इति र 
vst इह वत्सान्‌ इति मन्त्रोक्तम्‌'” इति 

तथा “सूर्यस्य रश्मीन”? इति तिभिः कर्क्ीसव॑ दद्यात्‌ । सूत्रितं 
Ll “(द्वयस्य FT इति कर्की' सानूबन्ध्या ददाति” इति 
० ८, ७ 

उद्धिन्दती नर इस दक्से दूतजयकर्ममें पाशोंको अभि- 
मन्त्रित करके जुआ खेले । इस विषयों सूजका प्रमाण भी है, 
कि-“पूर्वास्थपाढ़ाप गर्तं खनति” का आरंभ करके कहा है, 
कि-“उद्विन्दतीं सञ्जयन्तीम्‌ (इस चतुथेकाएडके ३८ बे सूक्त 
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से और ) यथा दक्षं अशनिः ( इस सप्तम काएडके वावनवें सूक्त 
से तथा ) इदं उग्राय ( इस सप्तमकाण्डके एकसौ चौदइप सूक्त 
से ) वासित पाशोंको फेके” ( कोशिकसूत्र १॥ ५) ॥ 

तथा “यस्य रश्मीन” से “कर्कीन्‌ बत्सान्‌ इह रक्ष वाजिन”? 
तकी तीन ऋचाओंसे गोपुष्टिकर्ममें बारह लड़ वाली रज्जुको 
होमे घृतसे संस्कृत करे। 'अयं घासः” इस पादसे गौओंको घास 
देवे और “इह वत्सान? इस पादसे उस बारह लड़ वाली रस्सीमें 
बछड़ोंकों बाँधे । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“कर्की- 
प्रवादां द्वादशदास्न्यां सम्माततत्याम्‌ अयं घास इह वत्सान. 
इति मनतरोक्तम्‌” ( कौशिकसूत्र ३। ४ )॥ 

तथा “सूर्यस्य रश्मीन! इन तीन ऋचाओं से करस देवे । इस 
परिषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“सूयेस्य रश्मीन इति कर्की' सानू 
बंध्यां ददाति? ( कौशिकसूत्र ८ ।.७ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


,_“उजिन्दती संजयेन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । 
ग्लहे कृतानि कृषयानामंप्सरा तामिद हुवे ॥१॥ 
उतऽभिन्दतीम्‌ । सम्‌ऽजयन्तीम्‌ । अप्सराम्‌ । साधुदेवितीर। 


ग्लहे । कृतानि । कृणवानाम्‌ । अप्सराम्‌ । ताम्‌ । इह । हुवे १ 

उद्धिन्दतीम्‌ पणबन्धेन घनस्य उद्भेदनं कुर्नती संजयन्तीम्‌ 
सम्यक्‌ जयं भ्राप्लुत्रती साधुदेविनीम्‌ जयोपायपरिश्ञानेन अक्तः 
शलाकादिभिः शोभनं क्रीइन्तीम्‌ एषंगुणबिशिष्टास्‌ अप्सराम्‌ चूत- 
क्रियाधिदेवतास्‌ अप्सरोजातीयाम्‌ । अहं स्तौमीति शेषः। अपिच 
ग्लहे । गर्ते पणबन्धेन कल्प्यत इति दयतक्रियाजेयोऽयों ग्लइः। 
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छ “प्रहहदनिश्चिगमश्र” इति कर्मणि अप्‌ । “अचचेपु ग्लहः” इति. 
अक्षविषये निपातनात्‌ लखम्‌ & । तस्मिन्‌ ग्लहे निमित्ते कृतानि 
तजपचिद्वानि कृतत्ेतदिशम्दवाच्यानि अयसंज्ञकानि कुए्वानास्‌ 
कासू । कृतायलाभो हि महान्‌ थूतनः । त्‌ उक्तं दूतक्रि" 
याम्‌ अधिकृस्य आपस्तम्बेन । “कृतँ यजमानो बिजनाति” इति 
[ आप० ४, २०, १ ]। एउभूतां ताम्‌ अप्सरास्‌ इह अस्मित्‌ 
चुतजयक्मेणि अहं हुवे आहयामि ।आगत्य सा मम जयं करोतु इत्यथेः 
पणबंधते घनका उद्भेदन करती हुई भली प्रकार बिजय 
कराती इई, लयका उपाय जाननेसे अक्षशलाका आदिसे शोग- 
नतापूरेक क्रीड़ा करने बाली चूतक्रियाकी अधिदेवता थूतजयके 
चिन्ह कृत त्रेता आदिको करती हुई अप्सराको मै इस ब्यूतजय- 
कमे आहान करता हूँ ( वह आकर मुझे विजयी करे )॥ १॥ 
न द्वितीया ॥ 
विचिस्तीमाकिस्न्तींमप्सरां सांधुदेविनांम्‌ । ' 
ग्लहें कृतानिं ग्रडानामंप्सरां तामिह हुवे ॥ २॥ 
बिञचिन्वतीम्‌ । आऽकिरन्तीम्‌ । अप्सराम्‌ । साधुथ्देबिनीम्‌ | 
ग्लहे । कृतानि । ग्रह्मानाम । अप्सराम्‌ । ताम्‌ । इह। हुवे ॥२॥ 
बिचिन्वतीम्‌ एकत्र निधि कोष्ठे जिचतुरान अज्षान्‌ विशेषेण 
समरुचिन्वती संघीङुवेतीम्‌ । पुनस्तानेव जयार्थ बहुषु कोष्ठेषु आकि- 
रन्तीम्‌ समन्ताद वित्षिपन्तीम्‌ । ® क्‌ विक्षेपे । तुदादित्वात्‌ शः 
«त इद्धातोः? इति इस्वम्‌ & । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
एक स्थानके निर्बाध कोष्ठमे तीन चार आदि पार्शोको एकः 
जित करती हुई फिर उन्हींको विजयके लिये वहुतसे कोर्ठोमे 


डालती हुई जयका उपाय जाननेसे अचशलाका आदिसे शोभ- - 
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|| 
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नतापूर्वक कीड़ा करने वाली थ_तक्रियाकी अधिदेवता ध.तजयके 
चिन्ह त त्रेता आदिको करती हुई अप्सराको मैं इस द्य तजय: 
कर्मगे आहान करता हूँ ( वह आकर मुके बिजयी करे ) ॥२॥ 


यायै परिनुत्पत्याददाना कृतं ग्लहात्‌। 

सा न॑ कृतानि सीषती प्रहामांगातु मायया । 

सा नः पयंस्वत्येतु मा नो जेषुरिदं धनंम्‌ ॥ ३॥ 
या । अयेः । परिञ्चत्पति । आउददाना । कृतम्‌ । ग्लहात्‌.। 


सा । नः । कृतानि । सीषती । मञ्हास्‌ । आभोतु । मायया । 
सा । नः | पयस्वती । आ । एतु। मा । न; । जेषुः। इदम्‌ घत्‌ 
या अच्षेषुं प्रमोदन्ते शुचं क्रोधे च बिभंती । 
आनन्दिनी ्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे॥ ४॥ 
याः । अक्षेषु । मञ्मोदन्ते । शुचम्‌ । रोषम्‌ । च । बिश्नती । 
आऽनन्दिनौम्‌ । प्रमोदिनीम्‌ । अप्सराम्‌ । ताम्‌ । इह। हुवे ४ 
यस्य रशमीनहु याः संचरन्ति मरीचीवा या अदु 
संचर॑न्ति । 
यासांख्रषभो दूरतो वाजिनींबान्सद्यः स्वान्‌ लोकाच्‌ 
पयति रक्षर्‌ । 
स न ऐतु होममिमं जुपाणोइ्तरिचेण सह वाजिनीवान्‌ 
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र्स्य । रश्मीन्‌ । नु | याः । समूऽचरन्ति। मरीची! ।बा। 
याः । अजुउसंचरन्ति । 


यासाम्‌ । ऋषभः दूरतः । बाजिनी व्वान्‌ । सथः | सर्वान्‌ । 
लोकान । परिऽएति। रक्षन्‌। 
सः | न; । आ । एठु। होमम्‌ । इमम्‌ । जुबाण! । अन्तरि- 
क्षेण | सह । बाजिनीञ्यान्‌ ॥ ५ ॥ 
दृतीया ॥ या गन्धवेश्री अयैः अक्तगतसंरूयाविशेषैः कृतादिशब्द- 
बाच्यैः परिरृत्यति अभिमतजयप्राक्ष्या परितुष्टा नतनं करोति | की- 
इशी ग्लहात्‌ ग्रह्ममाणात्‌ पणबन्धात्‌ कृतम्‌ एतत्संज्ञम्‌ अयस्‌ आद- 
घानः आदधाना कुर्वाणा । कृतस्लहत्वं तस्या असाधारणो गुणः। 
सा ताइशी न अस्माक कृतानि छृतशब्दवाच्यान्‌ चतुःसं ख्या युक्तान्‌ 
अयान्‌ शेषन्ती अवशेषयन्ती महान्‌ परइन्तच्यान्‌ शत्तान्‌ मायया 
च्यामोहकशकत्या आग्नोतु अधितिष्ठतु । एकादयः पञ्चसं ख्यान्ता 
अm्तविशेषा अयाः । तत्र चतुर्ण कृतम्‌ इति संज्ञा | तथा च तैत्ति- 
रीयकम्‌ । “ये बे चतवारः स्तोमाः कृतं तत्‌ । अथ ये पञ्च कलिः 
सः” इति[ ते० ब्रा० १, ५, ११. १ ]। तस्य च कृतस्य लाभाह 
द्यूतजयो भवति । अत एव दाशतव्यां लब्धकृतायात्‌ कितवाह 
भीतिराज्ञाता । “चतुरश्चिद ददमानाद बिभीयाइ आ निधातोः” 
इति [ ऋ० १, ४१. & ]। तत्र च निरुक्तम्‌ । चतुरोक्षान्‌ धार- 
यत इति तद यया कितवाइ बिभीयात्‌ इति [ नि० ३, १६]॥ 
चतुर्थी ॥ सा दयूताधिदेवता पयस्वती दूतजितेन पयउपलक्षितेन 
गवादिघनेन तद्वती नः अस्मान ऐतु आगच्छतु । नः अस्माकम्‌ इदम्‌ 
पणितच्यत्वेन कल्पितं धनम्‌ अन्ये कितवा मा जैषुः मापहाषु} । 
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छे जयतेर्माङि लुङि “सिचि रद्धि! परस्मैपदेषु’ इति दृद्धिः ® । 
या गन्ध्वखी चूतक्रियास उक्ता असे घूतसाधनेधु अमोदते पहष्यति| 
® सुद इपे 8 । कि कुवेती । शुचम्‌ इष्टजयवियोगात्‌ शोक पुन- 
जिगीषया रोधम्‌ कोपं च बिश्रती धारयन्ती । ७ इइम्‌ धारणः 
पोषणयोः । लटः शत्रादेशः। शपः "छौ “भ्रुजाम्‌ इत्‌? इति 
अभ्यासस्य इस्वम्‌ । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इति उदाचत्वम्‌॥ 

पञ्चमी ॥ आनन्दिनीम्‌ धूतजनितहषु्तां प्रमोदिनीम्‌ बतास- 
कलान्‌ अन्यानपि प्रमोदयन्तीम्‌ । यद्वा आनन्दिनीम्‌ सुखवर्ती प्रमो- 
दिनीप्‌ प्रहर्षतती म्‌ ईशां ताम्‌ मायक्ताम्‌ अप्सराम्‌ इह दूतकर्मणि 
जयार्थम्‌ अहे हुवे आहयामि। या अप्सरसः सूर्यस्य रश्मीन्‌ किरः 
णान्‌ अनु । & लक्षणे अनोः कम्र वनी यर्म्‌ & । रश्यो 
चन्न निगच्छन्ति तस्मिन्‌ मदेशे संचरन्ति वतेन्ते | मरीचीवा मरी- 
चिशब्देन प्रभा विवक्षिता । सूर्यकिरणसंबन्धिनीः मरोची प्रभा 
अनुलक्ष्य या अप्सरसः संचरन्ति । यासाम्‌ ऋषभ इत्युत्तरम- 
तरेण संबन्धः । “तस्य मरीचयोष्सरसः” [ तै० सं०३.४.७.१ ] 
इत्यादि तैत्तिसीयकम्‌ अनुसंघेयम्‌ ॥ 

यासाम्‌ अप्सरसाम्‌ ऋषभः ृपभः सेचनसमर्थः पतिः दूरतः 
दूरे विकृष्ट अन्तरिक्षदेशे संचरन्‌ बाजिनीबान, वाजः अन्नम्‌ 
अस्याम्‌ अस्तीति व्युत्पत्या वाजिनी उषा; । & ततो नित्ययोगे 
मतुप्‌ छ । सदा उषसा संबद्ध इत्यर्थ: । स च सः शी 
सर्वांन लोकान. र्न्‌ पालयन्‌ । ® हेतौ शव्रुमत्यय;  । पात्वः . 
नाद्धोतोः प्यति प्रतिदिवसं पर्यावर्तते वाजिनीवान्‌ सूर्य; अन्तः 
रिक्षेण । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । भन्तरित्षगताभिस्ताभिरप्सरोभिः 
सह इमम्‌ अस्मदीयं होमम्‌ हूयमानं विः जुपाणः सेवमानः नः 
स्मान्‌ ऐतु आगच्छतु ॥ 


जोगन्घःल्री कृत आदि शब्दोंसे कहे जानेबाले अक्ष ख्यात्मक 
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अयोसें विजय मिलनेके कारण सन्तुष्ट होकर इत्य करती है । 
वह ग्रहण किये जाने वाले फाँसोर्मे हमारे कृत नामक चारं 
संख्या वाले अर्योको बचाती हुई फॅकंने योग्य फाँसों पर व्या- 
भोहकशक्तिसे अधिष्ठित रहे और बह तकी अधिष्ठात्री देवता 
चतम जीते हुए दूध गौ आदि घनके साय हमको प्राप्त हो, हमारे 
इस दाँवके लिये रखे हुए धनको दूसरे जुआरी न जीत सकें रे 
जो गंधवेख्री अप्सरा अभिलषित जयके न होनेसे शोक कराती 
हैं और फिर जीतनेकी इच्छासे क्रोध कराती है । वह य्‌ तक्रिया 
में कही हुई अप्सरा द तके साधन अर््ोसे असन्न होती है, उस 
आनन्दिनी भमोदिनी अप्सराको मैं यहाँ बुलाता हूँ ॥ ४ ॥ 
जो श्रप्सराये सूर्यकी किरणोंके और भभाके विचरनेके स्थान 
में घूमती हैं. जिन अप्सराओंका सेचनसमर्थपति दूरके अन्त- 
रिक्षदेशर्म इूमता रहता है और “पा वाला है और सब लोकों 


‡ एकसे लेकर पाँच तकके फासे अय कहलाते हें । उनमें 
चारका नाम इत है| इसी बातको दैचिरीयत्राझण १।५।११।१ 
में कहा है, कि-“ये बै चत्वारः स्तोमा कृतं तत्‌ ॥ अथ ये पञ्च 
कलिः स॥-ये चार स्तोम ( फाँसे ) कृत हैं और पाँच कलि हैं” 
इस्‌ कृतकी प्राप्ति होनेसे द्य तमे विजय होती है । इसी लिये 
ऋग्वेदसंहितामें कृतका अय पानेवाले कितव ( जुआरी ) से डरना 
कहा है, कि-“चतुरथिद ददमानाद बिभीयाद आ निघातोः”॥ 
(ऋगवेद १।४ १। ६) और निरुक्त ३। १६ में भी कहा है, 
कि-“चतुरोत्तान्‌ धारयत इति.तद यथा कितकाह बिभीयात्‌ । 
एवमेब दुरुक्ताइ बिभीयान्न :दुरुक्ताय.स्पृहयेत्‌ कदाचित्‌ ॥ जौ 
जुआरी फाँसोंको पकड़ रहा है उससे जेसे डरते हैं इसी प्रकार 
दो प्रकारकी ( दुटप्पी ) बाते करने बालेसे डरे उसके साय कभी 
शवर्भा'नं करे?॥। ; 
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की रक्षा करता हुआ अस्येक दिशाओंमें घूमता है ।.बह सूर्यदेव 


अन्तरिक्षकी अप्सराओं सहित हमारी इस होमी हुई विका 
सेवन करते हुए हमारे पास आने ॥ ३ ॥. ण 


षष्ठी ॥ 
अन्तरित्तेण सह वांजिनीवन्‌ ककी त्रत्सामिइ रंच 
बाजिन्‌ । 
इमे तें स्तोका बंहुला एह्मवाहियं ते कर्कीह.ते 
मनोस्तु ॥ ६ ॥ 
अन्तरिसेण | सह । वाजिनीऽवन्‌। कर्कीमू । वत्साम्‌। इह । 
रक्ष । वाजिन्‌। 
इमे । ते स्तोकाः बहुलाः । आ । इहि । अर्वाङ्‌ । इयम्‌ । ते । 
कर्की । इह । ते । मनः | अस्तु ॥ ६॥ 
हे वाजिन । वाजः अन्नं बलं वा। तद्वन्‌ अस्तरिक्षेण अन्तरि- 
पदेशोपलत्तिताप्सरोगणेन सह वाजिनीवान्‌ [ उषसा तद्वान्‌ ]। 
हविलक्षणं बा अन्नं बाजिनी तद्वान्‌ । इह अस्मिन्‌ स्थाने कर्कीन्‌ 
कर्कवर्णान्‌ शुभ्रान बत्सान रचा पालय समृद्धान्‌ कुरु ॥ ते त्वदीया 
उमे स्तोकाः चषीराउ्यादिविन्द्नो धाराः बहुलाः समृद्धा अस्माकं 
भवन्तु | सं च अरजाङ अस्मदभियुखः सन्‌ एहि आगच्छ | कर्की 
कर्कवणा शुभ्रा इयं गौः ते तब स्त्रभूता इह अस्मिन्‌ गोष्ठे वतते । 
ते तुभ्यं नमः । अस्माभिः कृतो नमस्कारः अस्तु भवतु ॥. 
हे अप्सराओं सहित उषा बाले सूर्यदेव ! आप इस स्थानके 
शुक्ल बणे बाले वछड़ोंकी रक्षा करिये उनको पाल कर बड़ा 
करिये । आपकी यह क्षीर घुत आदिकी बिन्दुएँ समृद्ध होकर 
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हमारी हों, आप भी हमारे अभिष्रख होकर आइये। आपकी 
अह शुभ्र वर्ण वाली गौ इस गोष्ठमे है, आपको हमारा किया 
हुआ नमस्कार प्राप्त हो ॥ ६॥ 


॥ 
अन्तरिक्षेण संह वांजिनीवन्‌ ककी वत्सामिह रक्ष 
वाजिन्‌। 
अयं घासो अयं वज्र इह वत्सां नि बध्नीमः । 
यथानामः वं ईश्महे स्वाहां ॥ ७ ॥ 
अन्तरिक्षेण । सह । वाजिनीञवन । कर्कीम्‌ । वस्साम्‌। इह । 


रक्ष । बाजित | 
अयस्‌ । घास; | अयम्‌ । वज्र; | इह। वत्साम्‌ नि; । बुध्नीमः। 


` बथाउनाम । वः । ईरमहे । स्वाहा ॥ ७॥ 

पूर्वो पूवद योज्यः । अयं मदीयमानो घासः अदनीय- 
स्तणसंात पुष्टिकरो भत्नतु । ® अदेः कर्मणि घन्‌ । “घजपोअ” 
इति घस्लु आदेशः ® । अयम्‌ अस्मदीयो रजः गोष्ठः गोपुष्टिकरो 
भवतु ॥ इह अस्मिर्‌ बजे द्वादशदास्न्या तन्त्या वत्सान्‌ नि 
बध्नीमः नितरां बद्धान्‌ कुर्मः । [ बः युष्माकं ] यथानाम येन 
मकारेण खलु ईमहे स्वामिनो भवामः तथा नि बध्नीमः । शेश 
ऐशपर्ये । अदादित्वात्‌ शपो लुकू& । स्वाहा इदं हवि स्वाहुतम्‌ 


अस्तु ॥ 
[इति] वतीय सूक्तम्‌ ॥ 
हे अप्सराओं सहित उषा वाले सर्यदेव ! आप यहाँके शुक्र 
बर्ण वाले वन्रड़ोंकी रक्ता करिये, उनको पाल. कर बड़ा 
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करिये, यह दी हुई घास पुष्टिकर हो, यह हमारा गोठ गौओंकी 
शुष्टि करने बाला हो, हम इस गोठमें बारह लड़ वाली रस्सीसे 
बंडडोंको बाँधते हैं तुम यथानामोंको हम जिस प्रकार तुम्हारे ईश 
रहें तिस प्रकार बाँचें । यह हवि स्वाहुत हो ॥ ७॥ 


तृतीय सूक्त समाप्त ( १४० )॥ 

“पृथिव्यास्‌ अग्नये” इति सूक्तेन सर्वसंपत्कामः मान्त्रवर्णिकीः 
पृथिव्याद्या देवता यजत उपतिष्ठते वा | सूत्रितं हि। काम्यंकमाणि 
प्रक्रम्य “समास्त्वाग्न [ २. ६ ] अभ्यर्चत [ ७, ८७ ] इत्यग्नि 
संपत्कामः । पृथिव्याम्‌ इति [ ४, ३६ ] मन्त्रोक्तम्‌” इति [को० 
७, १० ]॥ 

तथा पाकयइतन्त्ेषु “पृथिव्याम्‌ अग्नये” इत्यष्टाभिः प्रधान- 
होमोत्तरकालं संनतिहोमान्‌ जुइुयात्‌ । सतरितं हि । “पृथिव्याम्‌ 
अग्ने समनपश्चिति संनतिभिञ्च” इति [ कौ० १, ५ ] ॥ 

तत्रैत कर्मणि “अग्नावरिनः” इति द्वाभ्यां पुरस्ताद्धोमौ कुर्यात्‌ । 
सूत्रितं हि | “अग्नावग्निः [ & ] हृदा पूतम्‌ [ १० ] पुरस्ताद्‌ 
युक्तः [ ५, २६. १ ] यज्ञस्य चु: [ २, ३४, ५ ] इति जुहोति 
पश्चाद अप्रे्ध्यदेशे समान्‌ अत्र पुरस्ताद्धोमान” इति [कौ ०१.३] 

तथा चातुर्मास्ये वेश्‍बदेवेपवेणि ““अग्नावप्निः” इति मन्ध्याभि- 
होमम्‌ अजुमन्त्रयते । तद उक्त वैताने । “बरवद निमयं महतं 
अवतं नः समनसौ [ वा० सं० ५, ३ ] इत्युमन्त्रयते । अग्नाः 
बग्निः [ & ] इति होमम्‌? इति [ बे० २, ४ ]॥ 

सब सम्पत्तियोंको चाहने वाला “पृथिव्यां अग्नये' इस सूक्तसे 
मंत्रोंसे जाननेमें आने वाले पृथिदी आदि देवताओंका पूजन वा 
उपस्थान करे ॥ 


. तथा पाकयइतन्त्रमें 'पृथिक्यां अग्नये’ इन आठ ऋचाओंसे 
प्रेधान होमके अनन्तर ही सन्नतिहोमाँक्री आहुति देय । इस 
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“विषयमै सूचक प्रमाण भी. है, . कि-“पृथिव्यां अग्नये समनमः 
नमिति संनतिभिश्च”, ( कौशिकसूत्र १ । ४.) ॥ 

..इसी कमेमें “अम्नावग्नि//इन दो ऋचाओंसे पुरस्ताद्धोमोंको 
करे । इस बिषय सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अग्नावग्नि/? 
और “हदापूतम्‌” (&। १० ) और “पुरस्ताइ युक्तः” इस 
पाँचने काण्डके उन्तीसंें सूक्तकी पहिली ऋचासे और “यज्ञस्य 
चज्चु।”इस दूसरे काएडके पेंतीसवे सूक्तकी पाँचबी 'ऋचासे आहुति 
देय, पीडेसे अभिके मध्यदेशमें पुरस्ताद्धोमोको करे” । ( कौशिक 
सूत्र १।३ )॥ | 

तथा चातुर्मास्यके बैश्वदेवपबं्मे “अग्नावप्रिः” इस ऋचासे 
मंथ्याभिहोमका अजुमन्जण करे ॥ इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा 
है, कि-“बेरबदेवे निर्मथ्य पहृतं भवतं नः समनसौ ( बा० स० 
४ |: है )इत्यच्चुमन्त्रयते । अग्नावप्रि! (.& ) इति होमम्‌? ( वेतान- 
सत्र २ | ४)॥ 


तत्रं प्रथमा ॥ 
पृथिव्यामभये सर्मनमन्त्स आध्नोत्‌ । 
यथां एयिव्यासभयें समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं 
नंमन्तु॥ १ ॥ 
पृथिव्याम्‌ । अप्य । सम्‌ | अनमन्‌.। सः। आध्नोंत्‌। 
यथा । पृथिव्याम्‌ । अये । सम्‌ऽअनमन्‌। एव । मम्‌ । समू 
नमः-। सम्‌ । नमन्तु ॥ १॥ 


- प्रथनात्‌ पृथित्री भूमिः । तस्याम्‌ अधिदेवतात्वेन अवस्थितांयं 
अग्नये संमनमत्‌ सर्वाणि भूतानि संनतानि उपसञ्नानि भवन्ति। 
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स च॑ अग्नि! आरत्‌ संनतेभूततजातेः समृद्धो.मवतिं। यथा खलु 
पृथिव्याम्‌ अग्नये भूतानि समनमन्‌ एव एवं संनमः | ® संपूवो- 
अमेभांवे क्विप्‌ $ । अभिलषितफलस्य संनतयः संप्राप्तयः मनं 
सं नमन्तु संभाप्ुवन्तु ॥ 

भूमिमें अधिदेवतारूपसे स्थित अभ्निके लिये सब प्राणी प्राप्त . 
होते हैं, वह.अग्निदेव. भी संनत हुए भूतोसे समृद्ध होते हैं, इसी 
मकार अभिलषित फलकी प्राप्ति सुके प्राप्त हों ॥ १॥ 

$ द्वितीया ॥ 

पृथिवी धेचुस्तस्यां अभ्निवत्सः । 

सा मेमिनां वत्सेनेषमूर्ज कामै दुहाम्‌ । 

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहां ॥ २ ॥ 
पृथिवी । घेजुः । तस्याः । अग्नि । बत्सः । 


सा । मे । अग्निना । वत्सेन । इम्‌ । ऊर्जम्‌ । कामम्‌ । दुहाम्‌ । 
आयुः परयमम्‌ । मऽनाम्‌। पोषम्‌ । रयिम्‌ । स्वाह ॥ २॥ 
पृथित्री धेनुः दोरधी गौः । तस्या घेन्या अरिनर्वत्सः पयसः 
प्रदापयिता । सा पृथिवी अभिना वत्सेन बत्सस्थामीयेन अभिना 
इषम्‌ अन्नम्‌ ऊर्जम्‌ बलकरम्‌ अन्नरस कामम्‌ काम्पमानम्‌ 
अन्यत्‌ सर्व फलं मे मग्न दुहाम्‌ दुग्धाम्‌ । मयच्छतु इत्यर्थ: । 
कामशब्देन सामान्योक्त फलं विशिनष्टि । प्रथमम्‌: पुत्रपश्वादीजां 
फलानाम्‌ आदिमं मथितं बिस्तीण बा शतसंवत्सरम्‌ अपरिमितम्‌ 
आयु) जीवनं दुग्धाम्‌ । मजाम्‌,प्रजायते उत्पत इति प्रजा पुत्रा- 
दिरूपा । ® “उपसर्ग च संज्ञायाम्‌” इति उप्रत्ययः ® । [ ताम्‌] 
पोषण पुष्टिस्‌ अविशेषात्‌ सस्य फलस्य अभिइद्धि रयिम्‌ गवा? 
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दिलक्षणं धनं च मयच्छतु । स्वाहा इदं इविः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 

पृथिवी भेजु है अर्थात्‌ दुहाने वाली है, उस घेलुके अभि वत्स 
हे अर्थात्‌ फलरूप दुग्धको दिलानेवाले हें, वह पृथिवीदेवी अभि 
रूप वत्सके द्वारा अन्नको और बलप्रद अन्नरसको तथा पुत्र पशु 
आदि फलोंपें प्रथमप्रसिद्ध शत संबत्सरवाली अपरिमित आयू, 
प्रजा, सबकी पुष्टि और गौ आदि धन-इन इच्छित बस्तुओंको 


दें, यह हवि स्वाहुत हो ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


अन्तरिते वायवे समनमन्त्स आंध्नोंत्‌ । 
यथान्तरिे वायवें समनंमन्नेवा मह्यँ संनमः सं 

नमन्तु ॥ ३॥ 
अन्तरिक्षे । वायवे । सम्‌ । अनमन्‌ । सः । आध्नोंत्‌। 
यथा । अन्तरिक्षे । वाये । सम्‌ऽअनमन्‌। पुव । महय्‌। सम्‌ऽ 

-नमः | सम्‌ । नमन्तु ॥ ३ ॥ 

[ अन्तरिक्षे ] अन्तरिक्षलोके तदधिपत्वेन अवस्थिताय वायवे 
तत्रत्यानि भूतेजातानि यक्षगन्धवांदीनि समनमन्‌ सम्यक्‌ प्रही- 
भवन्ति | स आर्ध्नोत्‌ इत्यादि पूर्ववद योज्यम्‌ ॥ 

अन्तरिक्षमें अधिपतिरूपसे रहने वाले वायुदेवके पास जेसे तहाँ 
रहने बाले यत्त गन्धर्व आदि एकत्रित होकर रहते हैं और उनसे 
प्रसंत्र रहते हैं, और वायुदेव उनसे हृद्धिको भाप्त होते हैं, जैसे 
अन्तरिक्षमें वायुदेवके पास यक्ष गंधवे आदि प्राप्त होते हैं, इसी 


प्रकार अभिल्लषित फल मुभझो प्राप्त हों ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 


अन्तरि धेनुस्तस्यां वायुर्वत्सः । ` 
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सा में वायुना वससेनेषसूर्ज कामे दुहाम्‌ । 
आयुं प्रथमं प्रजां पो -रयिं स्वाहां ॥ ४ ॥ 
अन्तरिक्षम्‌ । घुः । तस्याः] बायुः । वत्स: । 
सा मे । वायुना । वत्सेन । इषम्‌ । ऊर्जमू | कामम्‌ । दुहाम्‌ 


आयुः । प्रथमम्‌ । ्ऽजाम्‌ । पोषम्‌ । रयिम्‌ । स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अन्तरिक्तम्‌ अन्तरित्तलोक एव इष्ठफलमदत्वाद्‌ घेजुः दोग्धी 
गौः । तस्य घेजुत्वेन रूपितस्य अन्तरित्तस्य तदविना भूतस्तत्र संच- 
रन्‌ वायुबेत्सः | सा अन्तरिन्ञरूपा घेलुः वायुना वास्वात्मना 
स्वकीयेन वत्सेन इषम्‌ उजेम्‌ इत्यादि पूत्र योज्यम्‌ ॥ 
अन्तरित्तलोक ही इष्टफलका देने बाला होनेसे दूध देनेवाली 
गौ है और उस धेनुका वायु वत्स है | बह अन्तरित्तरूप भेजु 
वायुरूपं अपने वत्सके द्वारा अन्नको और बलप्रद अन्नरसको 
तथा पुत्र पशु आदिमे प्रथम प्रसिद्ध सौ वर्षषाली अपरिमित आयु 
भजा, सव पदार्थोकी पुष्टि और गौ आदि धन-इन अभिलषित 
वस्तुओंको दें ॥ ४ ॥ 
छ पञ्चमी ॥ 
दिव्यादेस्याय समंनमन्त्स आध्नोत्‌ । 
यथां दिव्यादित्याये समनमन्नेवा महँ संनमः सं 
नंमन्तु ॥५॥ 
दिवि । आदित्याय । सम्‌ । अनम | सः । आत्‌ । 


_ यथा | दिवि । आदित्याय । समूउ्यनमत्‌ । एव । मझ । सम 
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नमः । सम्‌ । नमन्हु ॥ ४ ॥ 
दिवि युलोके. अवस्थिताय तदधिपतये आदित्याय आदिते 
अ जनाः समनमन्‌ सम्यक्‌ प्रही मबन्ति । 
तं सेवन्त । स च युलोकस्य आदित्यः आध्नोत्‌ इत्यादि 
पूर्ब योज्यम्‌ ॥ 
दयुलोकमें अधिपतिरूपसे रहने वाले अदितिके पुत्र स्रूयेदेवके 
पास जेसे थुलोकबासी नम्न होकर रहते हैं और वह सूर्यदेव उन 
चुलोकवासियोंसे हृद्धिको प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार अभिलषित 
फलकी प्राप्ति मेरी ओर झुक ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
द्यौधेचुस्तस्या आदित्यो वत्सः । 
सा मं आदित्येन वस्सेनेषसूर्ज कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥ ६॥ 
दौः । घेः । तस्वाः । आदित्यः । वत्सः । 
सा । मे । आदित्येन । वत्सेन । इषम्‌ । ऊम्‌ । कामम्‌ द्‌ । 
आयु: । अयमस्‌ । मामू । पोषम्‌ । रयिम्‌ । स्वाहा ॥ ६ ॥ 
द्युलोक एव अभिमतफलप्रदांनेन दोग्धी घेः | तत्र संचर- 
न्नादित्य एव तस्या वत्सः । सा म इत्यादि पूर्ववद्‌ योऽ्यम्‌॥ 
द्युलोक ही अभिलषित फल देनेके कारण घेवु है. और तहाँ 
विचरने बाले आदित्य ही उसके वत्स हैं वह द्युलोकरूप घेनु 
आदित्यरूप अपने वत्सके द्वारा अन्नको और बलमद अन्नरस 
, को तथा पुत्र पशु आदिमे प्रथम प्रसिद्ध शतसंबत्सर बाली अपः 


१२९४ 


चतुर्थ काएडम्‌ . ६११ 
रिमित आयु, प्रजा, सब पदार्थाकी पुष्टि और गो घन आदिन 


अभिलषित बस्तुओको दें ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 


दिचु चन्द्राय समनमन्त्स आध्नोद । 
यथां दिछ चन्द्राय समनमन्नेवा मझ संनमः सं नमन्तु 


दि । चनदराय सम्‌ । अनमन्‌। सः । आध्नोत्‌ । 
यया ।दिचु । चन्द्राय । समूज्यनमन्‌ । एव । मह्‌ सब्‌ऽनमः। 
सम्‌ । नमन्तु ॥ ७॥ ॥ 
दिज्लु प्राच्यादिषु तदघिदेवतात्वेन अवस्थिताय चन्द्राय चन्द्रः 
मसे तत्रत्याः सर्वे जनाः समनमन्‌ प्रहीभवन्ति | स आध्नोत्‌ 
इत्यादि पूर्वबत्‌ ॥ 
पूर्वे आदि दिशाओं अधिपतिरूपसे स्थित चन्द्रमासे सब 
अजायें प्रसन्न होती हैं चन्द्रदेव उन दिशाओंमें रहनेवाले प्राणियों 
से द्ृद्धिको प्राप्त होते हैं, जेसे दिशाओंमें प्रजायें चन्द्रमासे प्रसन्न 


हो उनके पास जाती हैं, इसी प्रकार फलोंकी प्राप्तियें मुझको 
आप्त हों ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
दिशां घेनवस्तासा चन्द्रो वत्सः । 
ता में चन्द्रेण वत्सेनेषमूर्ज कामे दुहाम्‌ 
आयु प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥ ८ ॥ 
दिशः । घेनव! । तासास्‌ । चन्द्र: । बत्सः । 
ताः । मे । चदश । इस्सेन । इषम्‌ । ऊर्य्‌। कामम्‌ । दुहास्‌ ।. 
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आयु: । अयमस्‌ । अञ्जाम्‌ । पोषस्‌। रयिम्‌ । स्वाह ॥ ८॥ 

दिशः माच्याद्या अभिमतफलप्रदानाद घेनबः दोरध्रथौ गावः [ 
तासाम्‌ अधिपतित्वेन संनिहितः चन्द्र एव बत्सः । ता मे चन्द्रेण 
बस्सेनेत्यादि पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

दिशायें घु हैं, चन्द्रमा उनका बळदा है, बे दिशारूप घेनुएँ 
चन्द्रमारूपी बचड़ेके द्वारा बलप्रद अन्नरसको तथा पुत्र पशु आदि 
में प्रथम प्राथनीय आयुको, सब पदायाँकी पृष्टिको और गौ आदि 
घनको दे, यह हवि स्वाहुत हो ॥ ८॥ 

नवमी | 

अभ्नावभिश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उं 
नमस्कारेण नमंसा ते जुहोमि मा देवानों मिथुया 

कर्म भागम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्नी । अग्निः | चरति । विष्टः । ऋषीणा । पुनः । 
अभिशस्तिऽपाः। ऊ इति। 
नमःःकारेण । नमसा । ते। जुद्दोमि । मा । देवानाम्‌ । मिथुया 

कर्म | भागम्‌ ॥ 8 ॥ 

अपौ लौकिके अङ्गारात्मके देवतारूपः अग्नः मन्त्रसामर्थ्येन 
मविष्टः सम्‌ चरति वतेते | यद्वा मथितः अग्निः आहवनीये अनौ 
अविष्टअरति । स विशेष्यते ऋषीणाम्‌ दृष्टणां चचुरादीनां पुत्रः। 
त्यापारेण मथनात्मना जातत्वात्‌ । “पाणा बा ऋषयः? [ बु० 


आ० २. २, ५ ] इति वाजसनेयकम्‌ | यद्वा ऋषीणाम्‌ मन्त्रा- 


णाम्‌ अभिमन्थिनां पुत्र: अथवा अथवा ङ्गिर ्ठतीनाम्‌ ऋषी णा 
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पुत्र।। “त्वाम्‌ अभे पुष्कराद्‌ अध्यथर्वा निरमन्थत” इति हि 
निगमः [ ऋ० ६, १६. १३ ] । अभिशस्तिपाः अभिशस्तेः अभिः 
शस्यमानाद आरोपितात्‌ पापात्‌ पालयिता । उशब्दः पूरणः। 
ईदशाय ते तुभ्यं नमस्कारेण जिविधा करणानां प्रहोकरणेन त्व- 
द्विषयसमपंणेन नमसा । अन्ननामैतत्‌ । हविल्क्षणेन अन्नेन 
जुहोमि । & “दृतीया च होश्छन्दसि” इति कर्मणि तृतीया &। 
नमस्कारसहितं हविजुंहोमीत्यथेः | तथा च देवानां भागम्‌ हविः 
भागं मिथुया मिथ्या मा कमे मा काष्मे | ® कुजो मारि लुकि 
“न्तरे पस०” इति च्लेलु'क्‌ & ॥ 

लौकिक अंगारात्मक अभिमें देवतारूप अग्नि मन्त्रसामध्येसे 
अविष्ठ होकर रहते हैं व चक्षु आदि ऋषियोंके पुत्र हैं ‡ अरिन- 
मन्यनके मन्त्रके पुत्र और अथवा झंगिरा आदि ऋषियोंके पुत्र 
हे† और आरोपित अपबादसे बचाने बाले हैं ऐसे आपको इम 
नमस्कारयुक्त इवि देते हैं देवताओंका हविभांगको हम मिथ्या 
नहीं करते हैं ॥ 8 ॥ 

दशमी ॥ 


हृदा पूतं मनसा जातवेदो विश्‍वांनि देव वयुनानि 
विद्वान्‌ । 
सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुद्दामि जुषस्व ह 
‡ बृहदारण्यक २। २। ५ में लिखा है, कि-“श्राणा वा 
ऋषयः ॥-चच्चु आदि प्राण ही ऋषि हे” ॥ 
+ ऋग्वेदसंहिता ६ । १६ । १३ में कहा है, कि-“त्वां अपे 


पुष्कराद्‌ अंध्ययवा निरमन्यत ॥-हे अग्ने! आपको अथाने 
पुष्करसे मया है” ॥ 
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` हृदा। पूतम्‌। मनसा । जातवेदः | विश्वानि । देव ।बयुनानि । 


विद्वान | 
सप्त । आस्यानि । तब । जातश्बेदः | तेम्यः जुहोमि । सः । 
जुषस्व । हब्यमू ॥ १० ॥ 
हुदा हृदयेन मनसा तदन्तबेतिज्ञानकरणेन पूतम शुद्ध हविः 
स्तुभ्य जुहोमि । हे जातवेदः जातानां वेदितः हे देव दानादियुण- 
युक्त अग्ने विश्वानि सर्वाणि वयुनानि । बयुनम्‌ इति ज्ञाननाम । 
इह तु ज्ञातव्ये वतत । ® वयुनं वेतेः इति यास्कः [ नि० ५, १४ ]& । 
सर्वाणि ज्ञातव्यानि विद्वान्‌ जानन्‌ भवसि । हे जातवेदः तब सप्त 
आस्यानि सप्तसंख्याका जिहाः | ताश्च उत्तरत्र उपनिषदि आज्ञायंते। 
काली कराली च मनोजवा च. सुलोहिता या च सृधू्रवर्णा । 
सीत विश्वरुचीति चैतां लेलायमाना इति सप्त जिहाः ॥ 
[ मु० १, २, ४. ] । तेभ्य आस्पेभ्यः । ® तादर्थ्ये 
चतुर्थी छ । तेषाम्‌ उद्घाटनाय आज्यं जुहोमि । प्च्चिपामीत्यथेः । 
स त्व॑ ह्यस्‌ होतव्यम्‌ अस्मदीयं हविः जुषस्व सेवस्व ॥ 
[इति ] चतुर्थ रक्तम्‌ ॥ 
“है प्रत्येक उत्पन्न हुओंको जानने बाले दानादिणुणसंपन्न 
अग्निदेव ! आप सब ज्ञातव्य बातोंको जान लेते हैं, हे जातवेदा 


; अग्ने ! आपकी मुख रूप सात जिह्वाये हैं- में उन सातों युखों 


+ सुण्डकोपनिषत्‌ १ | २। ४ में कहा है, कि-“काली 
कराली च मनोजवा च छुलोहिता या च सुधूजवर्णा । स्फुलिंगिनी 
विश्वरुचीति-चैता लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः ॥-अयात्‌ अग्नि- 
देवकी काली कराली, मनके समान वेग वाली सनोजबा, परम 
लाल सुलोहिता, सधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विंश्वरुचि नाम 
बाली इविके लिये लपलपाती रहने बाली सात जिह्ायें हैं? । 
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को खोलनेके लिये हृदयसे और उसके भीतर रहने बाले झन- 
करणमनसे पवित्र घृतकी आहुति देता हूँ ॥ १० ॥ १ 
चतुर्थ सूक्त समासत ( १४१ )॥ 

“ये .पुरस्तात” इति सूक्तस्य “दृष्या दूषिरसि [ २, ११ ] ये 
पुरंस्तात्‌ [ ४, ४० ]इशानांत्वा [ ४. १७]” इत्याविकृत्याप्रति- 
हरणगणे [ कौ० ४, ३ ] पाठात्‌ ङृत्यानिहरणकमेणि शान्त्युद- 
कादौ बिनिग्रोगः ॥ 

“ये पुस्स्तात्‌' इस सूक्तका कौशिकसूत्र ५ । ३ में कहे हुए “दृष्या- 
दृषिरास (२। ११) ये पुरस्तात्‌ ( ४ । ४० ) ईशानां त्वा 
(४॥ १७ ) इत्यादि” कृत्याप्रतिहरणगणमें पाठ होनेसे कृत्याः 
निहेरणकमेके शान्त्युदक आदिमें विनियोग होता है । 

तत्र प्रथमा ॥ 


ये पुरसताज्जुहंति जातवेदः प्राच्या दिशोभिदासंन्त्यः 
स्मान्‌ । हि 

आग्निमृता ते पराचो व्यथन्तां प्रत्यग॑नान्‌ प्रेतिसरेएं 
हन्मि॥ १॥ 

ये। पुरस्तात्‌ । जुहति । जातज्वेद! । च्याः । दिशः । 
अभिऽदासन्ति । अस्मान्‌। 

अग्निम्‌ । ऋत्वा । ते । पराञ्च; । व्ययन्ताम्‌ । मत्यक्‌ । एनान्‌। 
अतिञसरेण । हन्मि ॥ १॥ 
हे जातवेदः जातानाम्‌ उत्पन्नानां वेदितरग्ने ये शत्रवः पुर 

स्तात्‌ पूर्वस्याँ दिशि । यद्दा पूर्वस्या दिशःसकाशात्‌ । ® “पूरवा- 


रद्र 
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धरावराणाम्‌०” इति अधिकृत्य पञ्चम्यर्थे सप्तम्यर्थ वा “अस्ताति 
चा" इति अस्तातिप्रत्ययः ® । जुहृति होमेन अस्मान्‌ अभिचरन्ति 
तस्मात्‌ होमात्‌ भाच्या दिशः सकाशाद अस्मान्‌ अभिदासन्ति 
उपच्चपयन्ति हिंसन्ति । ® दसु उपक्षये | अस्मात्‌ एयन्तात्‌ परस्य 
शपः “छन्दस्युभयथा” इति आधंधातुकत्वात्‌ “णेरनिटि” इति 
णिलोपः ® । ते शत्रवः तस्या दिशः अधिपतिम्‌ अग्निस्‌ ऋत्वा 
गत्वा अग्नौ निपतिताः पराञ्चः पराझुमुखाः अस्मदनभियुखाः 
सन्तो व्यथन्ताम्‌ व्यथिताः संतप्तः प्रदग्ध भवन्तु । छ व्यथ 
भयचलनयोः $ । एनान्‌ अभिचरितृन्‌ शत्रून्‌ मतिसरेण। मतिः 
सरति प्रतियुखे निवर्तते आभिचारिकं कर्म अनेनेति प्रतिसरः । 
[ प्रतिसर] शब्देन एतद रक्षाकर्म विवचितम्‌ । तेन प्रत्यकू प्रति- 
मुखे निहत्तेन तदीयेनेव अभिचारकमेणा तान्‌ हन्मि हिनस्मि । 
यद्वा अभिचारकर्मणा उत्पादिताम्‌ एनां कृत्याम्‌ अनेन प्रतिसरेण 
रक्षांकरणेन.प्रतीचीनं निवत्ये नाशयामीत्यर्यः | 
“हे उत्पन्न हुओंको जानने वाले जातवेदा अग्ने ! जो शत्रु 
पू्वदिशामें होम कर उस अभिचारहोमरे द्वारा हमकों पूर्व दिशासे 
नष्ट करना चाइ रहे हैं, वे शत्रु उस दिशाके अधिपति अग्निके पास 
जाकर अर्थात्‌ अप्रिमें गिर कर अतः एव हमसे पराड्युख होकर 
व्यथित हो-भस्म होजावें | इन अभिचार कर्म करने बाले शत्रओं 
को मैं इस प्रतिसर ( उलट कर कताको ही लगाने वाले अतः 
अपनी रक्षा करने वाले ) कर्मसे नष्ट करता हूँ अथवा अभिचार 
कर्मसे उत्पन्न की हुई इस कृत्याको इस प्रतिसर कर्मके द्वारा 
उलटा कर मरता हूँ॥ १ ॥ 


द्वितीया । 
ये दक्षिणतो जह॑ति जातवेदो दक्षिणाया दिशो 
भिदासंन्त्यस्माच्‌ । 
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स शाप एप 


यममूत्वा ते परा व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेंश 
हन्मि॥२॥. 
ये । दक्षिणतः । जुइति । जातवेदः । दक्षिणायाः | दिशः । 
अभिऽदासन्ति । अस्मान्‌ । 
यमम्‌ । ऋता | ते । पराञ्चः । व्ययन्ताम्‌ । त्यक्‌ । एनान्‌। 
्रतिञ्सरेण । इन्मि॥ २॥ 
ये शत्रवो दक्षिणतः अस्मदाबासस्थानाद्‌ दक्षिणस्यां दिशिं 
दक्षिणस्या दिशो वा अवस्थिता जुति होमेन अस्मान्‌ अभि- 
चरन्ति । ® “दक्तिणात्तराभ्याम्‌ अतसुच्‌? । “चितः? इति 
अन्तोदात्तत्वम्‌ । जुहतीति । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इति आद्यु- 
दात्तः। यंदषृत्तयोगादृः अनिघातः $ । दक्तिणाया दिश इत्यादिः 
पूर्वबद्द योज्यम्‌ । अग्निस्‌ इत्यस्य स्थाने दक्षिणदिशः अधिपतिं 
यमम्‌ इत्येतावानेव विशेषः ॥ 
हे जातवेदा अग्ने ! जो शत्र हमारे निवासस्थानकी दक्षिण 
दिशामें स्थित होकर होम करके उस अभिचार होमके द्वारा इम 
को दक्षिण दिशासे क्षीण करना चाह रहे हैं, वे शत्रु उस दिशा 
के अधिपति यमके पास जाकर व्यथित होवें, अभिचारकं करने 
बाले इन शत्रुंको मैं प्रतिसरकर्मसे नष्ट करता हूँ वाअभिचारो- 
त्पन्न कृत्याको में तिसरकर्मसे नष्ट करता हूँ ॥.२ ॥ 
तृतीया ॥ 
पश्राज्जुद्वेति जातवेदः प्रतीच्या दिशो,भिदासंन्त्य- 


स्मान्‌ । 


१३०१ ` 


हश _ पेशः अयववेद्सहिता सभाष्य मापाबुवादसहित _ सभाष्य-भाषाबुवादसहित 
वरंणसत्वा ते पराथी व्ययन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेएं 


इन्मि॥ ३॥ 
ये । पश्चात्‌ । जुइति। जातः्ेदः। प्रतीच्याः । दिशः । अभिऽः 


- दासन्ति । अस्मान्‌ | 
॥ ॥ 
वरुणम्‌ । ऋत्वा । ते । पराञ्चः | व्ययन्ताम्‌ । त्यक्‌ । एनान्‌। 


प्रतिञ्सरेण । हन्मि ॥ ३॥ 

पश्चात्‌ प्रतीच्यां दिशि ये शत्रुजना अस्मदभिचारार्थ जुहृति । 
& “उपयु परिष्टात्‌? “पक्वात्‌” इति सप्षभ्य्थे निपात्यते & । 
अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ । प्रत्यग्दिशोधिपति वरुणम्‌ ऋत्वा इति 
तु बिशेषः ॥ 

हे उत्पन्न हुओंको जानने वाले जातबेदा अग्ने | जो शत्रु पश्चिम 
दिशामें स्थित होकर अभिचारहोम करके हमको पश्चिम दिशासे 
नष्ट करना चाहते हैं, वे शत्रु पश्चिमदिशाके अधिपति बरुणके ' 
पास जाकर व्यथित हों अत एव हमसे पराड्युख हो नार्वे, इन 
झभिचोरकर्म करनेवाले शत्रुओंको मैं रक्ताकर मतिसर कर्मसे नष्ट 
करता हूँ, अभिचारोत्पन्न कृत्याको मतिसर कमसे नष्ट करता हूँ ३ 


चतुर्थी 
य उत्तरतो जुहंति जातवेद उदीच्या दिशो भिदा- 
-सन्त्यस्मान्‌ । 
सोमंखृत्वा ते परांथो व्यथन्तां अत्यगेनाब्‌ प्रतिसरेण 
- हन्मि LE 
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चतुर्थ काएडम्‌ ६२६ 

ये । उत्तरतः । जुह्ृति । जातवेदः । उदीच्याः । दिश; | 

अमिड्दासन्ति | अस्मान्‌ | i 

सोमस्‌ । ऋत्वा । ते । पराञ्चः । व्ययन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनान्‌। 
भ्रतिञ्सरेण । इन्मि॥ ४ ॥ 


ये शत्रवः उचरतः उचरस्यां दिशि । ® पूर्ववद्‌ अतसुच्‌ &। 
i य । सोमम्‌ तदिशोधिपतिम्‌ ऋत्वा - इति 
ष्‌ः 


त्र 
हे जातवेदा अग्ने ! जो शत्रु उत्तर दिशामें होम कर उस अभिः 

चारहोमके द्वारा हमको उत्तर दिशासे नष्ट करना चाहते हैं, 

शत्रु उस दिशाके अधिपति सोमके पास पहुँच कर व्यथित 

और हमसे पराङ्झुख रोवे, इन शत्रुओंको में रक्षा कर प्रतिसरः 


कर्मसे नष्ट करता हुँ ॥ ४॥ 
श्वमी ॥ 
येइषस्ताज्जुहति जातवेदो वाया दिशो|भिदासन्त्य 
अमित्वा ते परांथो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्‌ प्रतिसरण- 
इन्मि ॥ ५ ॥ 


ये। अषस्तात्‌। जुहति। जातञ्वेदः । घुवाया । दिशः। अभिऽ 
दासन्ति । अस्मान्‌। 

भूमि । ऋत्वा । ते । पराञ्चः। व्यथन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनान्‌। 
प्रतिऽसरेण । हन्मि ॥ ४ ॥ 


ये शत्रव; अधस्तात्‌ झघरायां दिशि । ® पूरेबद्‌ अधरशब्दाद 


अस्तातिमत्पयः ® । अन्यत्‌ पववद व्याख्येयम्‌ । सेव अधर 
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६३० अयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


दिक पृथिव्यात्मना स्थिरत्वांदू धुवेत्युच्यते । अधराया दिश 
इत्यथ; | तस्या दिशो भूमिरेवाधिदेवतेति ताँ माप्य व्ययिता भवंत्वि- 


बेब योज्यम्‌ ॥ 
सा इुओंको जानने घाले जातबेदा अपने ! नीचेकी धुव 


दिशामें स्थित होकर जो शत्रु अभिचारहोम कर उस होमके द्वारा 
नीचेकी भ्रव दिशासे हमको नष्ट करना चाहते हैं, वे शत्रु उस नीचे 
की प्रब दिशाके अधिपति भूमिको प्राप्त हो व्यथित होते हुए हम 
से पराड्युख होजावे, उन शत्रुओंको मैं प्रतिसर कर्मके द्वारा 
क्षीण करता हूँ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
येइन्तरित्ताज्जुद्दंति जातवेदो व्यध्वायां दिशो[भिदा- 
सन्त्यस्मान्‌ । 
वायुरुला ते पराशो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेएं 
हन्मि॥ ६॥ द 
ये । अन्तरित्तात्‌ । जुहृति। जातञबेदः | वि्ग्रध्वायाः । दिशः । 
अभिव्दासन्ति । अस्मान्‌ । 
वायुस्‌ । ऋत्वा । ते ) पराञ्चः । व्यथन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनान्‌। 
अतिव्सरेण । हन्मि ॥ ६॥ 
अन्तरा द्यावापृथिव्यावीक्षितम्‌ अन्तरा क्षान्तं वा यक्ष- 
गन्धर्वादिगणसेवितम्‌ अवकाशात्मकम्‌ अन्तरित्तम्‌ । ® सपम्यर्थे 
पञ्चमी $ । अन्तरिक्षलोके ये शत्रो जुहतीत्यादि पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ 
छ व्यध्वाया दिश इति । बिगता अध्वानो यस्याम्‌ इति व्यध्वा । 
“उपसर्गाद्‌ अध्वनः? इति अच्‌ समासान्तः & । तत्रः संचरन्‌ 
कायुस्तस्याधिदेवतेति वायुम्‌ ऋत्वा इत्युक्तम्‌ ॥ 
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चतुर्थ काण्डम्‌ ६३१ 


, हे जातबेदा अग्ने ! द्यावापृथिवीके मध्यम अवकाशरूपसे स्थित 
अंतरिक्तलोकमें अभिचाराहुति दे जो शत्रु उस अभिचारकमेसे हम 
को उस विगतमागे अंतरिक्ष दिशासे नष्ट करना चाहते हे, वे शत्रु 
उस दिशाके अधिपति वायुके समीप पहुँचकर व्यथित होकर हमसे 
पराङ्झुख होजारें, उन शत्रुओं को मैं प्रतिसर कर्मसे नष्ट करता हुँ 

सप्तमी ॥ 
य उपरिं्ाज्जुद्षति जातवेद अध्याया दिशो)भिदास- 
न्त्यस्मान्‌ । 
स॒येख्रत्वा ते पराज्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेणे 
हन्मि॥ ७॥ 
ये । उपरिष्टात्‌ । जुइति । जातञ्बेद्‌ः | ऊर्शायाः । दिशः । 


अभिऽदासन्ति । 'अस्मान्‌ । 
स्‌ । ऋत्वा । ते। पराञ्चः | व्ययन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनान्‌। 
्रतिऽसरेण । हन्मि॥ ७॥ 
ये शत्रवः उपरिष्टात्‌ ऊध्यायां दिशि ्रुलोकवतिन्यां जुहृति 
अस्मान्‌ अभिचरन्तीत्यादि पूर्ववत्‌ । युजोकस्यो ध्वेदिगधिपतिं 
सूयम्‌ आत्वा इत्येतावानेव विशेषः ॥ 
हे जातबेदा अग्ने ! जो शत्रु द्युलोकं व्याप्त ऊपरकी दिशामें 
अभिचाराहुति देकर इमको ऊपरकी दिशासे नष्ट करना चाहते 
हैं, वे शत्रु युलोकमे स्थित ऊपरकी दिशाके अधिपति सूर्यमें पड़ 
कर व्यथित हों अत एव हमसे विश्य होजावें, उन शत्रुओंको मैं 
प्रतिसर कर्मके द्वारा नष्ट करता हूँ ॥ ७ ॥ 
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अष्टमी ॥ 
ये दिशामन्तदेशोम्यो जुडंति जातवेदः सवोभ्यो 
दिर््योभिदासंन्यस्मार । 
हो ते पराशो व्यथन्तां प्रत्यगनान्‌ प्रतिसेरेणं हन्मि 
ये। दिशाम्‌ । अन्तःब्देशेभ्यः । जुति जात्वेदः) सर्वास्यः। 
दिकू्भ्यः । अभिञ्दासन्ति । अस्मान्‌। 
बक । ऋत्वा । ते। पराज्चः। व्ययन्तास्‌ । भत्यक्‌ । एनान्ए। 
प्रतिज्सरेण | इन्मि ॥८॥ | 
हे जातवेदः ये शत्रवः दिशाम्‌ प्राच्यादीनाम उक्तानाम्‌ अन्त- 


देशेभ्यः अन्तरालदेशेभ्यः सकाशाद अस्मदभिचारार्थं जुहंति ये 
च ताभ्यः सर्वाभ्यों दिभ्यः अस्मान्‌ अभिदासन्ति उपक्षपयन्ति 


ते सर्वे पराश्वः पराङ्युखाः कुण्ठितशक्तयः सन्तः ब्रह्म सर्वगतं 


भूतभौतिकमपञ्चकल्पनास्पदम्‌ “महद भयं वज्‌ उद्यतम्‌’ [ क० 
ब०. ६, २ ] “भीषास्माद बातः पवते’ [ तै० आ० ८. ८. १] 


'इत्यादित्रय्यन्तर्भसिद्धनियमनशक्तियुक्त परं ब्रह्म ऋत्वा प्राप्य व्यः 


लाचा संतप्ता भवन्तु । एनान्‌ शत्रन प्रतिसरेण अनेन 
उच्चाक्मणा प्रत्यक्‌ भतीचीनं इन्मि ॥ 
[ इतिः] पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ अष्टमोजुत्राकः ॥ 
ीमद्राजाधिराज-परमेश्वर-शीवीरहरिहरमहाराजसाम्राज्यः 
घुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते अंथबसंहितामाष्ये 
चतुर्थकाण्डे अष्टमो्ुवाकः ॥ 
ससमाभतुर्थः काण्ड; ॥ 
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चतुर्थ काएडमू ६ 
हे जातवेदा अग्ने ! जो शत्रु पूर्षोक्त पूवे आदि दिशाओकि 
कोर्णोसे हमारे ऊपर अभिचार करनेके लिये होम करते रहते हैं 
आर उन दिक्कोणॉसे हमको क्षीण करते हैं, वे सब शत्रु कुण्ठित 
शक्ति वाले हों अत एव हमसे पराङ्गुख होकर संगत भूत- 
भौतिक मपञ्चकी कल्पनाके स्थान “भीषास्माद बातः पवते इस 
जझके भयसे वायु चलता है? ( तैत्तिरीय आरण्यक ८।८। १) 
तथा महद भयं वज्ञमुद्यतसू-वड़ा वज्ररूप भय. उत्पन्न हुआ है 
( कठवल्ली ६ । २ ) इत्यादि त्रयीके अन्तमे प्रसिद्ध सबको वश 
में रखनेकी शक्ति वाले परश्रह्मको प्राप्त होकर व्यथित होवें । इन. 
'शत्रुओंको में इस रक्ताकर प्रतिसर कर्मसे उल्टा मारता. हूँ ॥८॥ 
अथबंचेद्संदिताके चतुथेकाण्डके अष्ट अदुषाकमे 
पञ्चम सूक्त समाते .( १४२) ॥ 


इति श्रीअथवेबेद्संहिताका चतुर्यकाएड ऋ० कु० 
प० रामस्वरूपशमात्मज सनातनधमपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प° रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्याजुकूल 
भाषानुवाद सहित 


१३०७ 


वऋग्वेद: संहिता।! मृलमात (गुल्का) 
वेदेः सेहिता। मलमा ` 
वेदा साहित भाम विद मिदार. ` | 


'ऋग्वेद' संहिता । सायीचा कृत भाए्त एव हिन्दी ले को 
0. "व्याख्या सहित 058; भाग सरम्पूंण म ६ 


` ऋग्वेदः संहिता। प्रधम अध्याय, सवत ११9) 
आजी 


'शुकलयजुर्बेद संहिता पदपाठ-उच्त 


तत्वनीधिनी हिन्दी व्याख्या सहित। डॉ. रा र 
५ सामत्रेद संहिता) ममात्र (गुटका) ४ 
सामवेद संहिता ।.सायधभाप्य तथा पे. (गमस्वरूप, शर्मा “गौडः 
हिन्दी भाषानवाद संहिता : 
i अधरे हिता गलत (गर) ` ``. ` Me 
\ ९ ५) अथर्ववेद संहिता १ धि तथा रामस्वरूप. गोंड क्त वलय 


रे 


आ | 


अथर्ववेदसंहिता 


'हिन्दीभाषानुवादसमन्विता 


| 
| 
| 
| 
UE 


व्याख्याकारः - सम्पादकश्च 
'पं० रामस्वरूपशर्मा गौडः 


he उ आ अय 


ह ॥ थी: ॥ 


विद्यामवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला 
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विषय पृष्ठ 


४७ पञ्चम काण्ड १& 
प्रथम अनुवाक-- 

प्रथम सूक्त | इसमें संग्राममें बिजय दिलाने वाले कृत्यो 
का वर्णन है। बिजेता योद्धाओंफी परीक्षा तथा पुष्ठिकर्भो 
आदिका वर्णन है। मिश्र धान्य और रसकी व्याख्या | १ 

द्वितीय सूक्त । पहिले सूक्तमे कहे हुए सब कमाँमें भी 
इस सूक्तका विनियोग होता है, तथा सर्वफलोकी कामना 
बाला इस सूक्तसे इन्द्र और अग्निका उपस्थान करे | १२ 

ठृतीयसूक्त । दर्शपूणमासके समिदाधानमें वचस्यकर्ममे 
पुष्टिकमेमे इसका विनियोग होता है। और विभागकर्म में 
कलह न चाहने वाला पिता इस सूक्तसे तेलिककी रञ्जु 
को अभिमन्त्रित करके हाथमें धारण करे | अभिचारकममें 
इससे बृहस्पतिशिरस ओदनको पृषातकसे सींचे | धनक्षय 
में की जाने वाली कौबेरी महाशांतिमें इसको पढ़े, हस्त्यश्‍व- 
दीक्षाकर्म में इससे आहुति देय । १७ 


चतुथे सूक्त । इससे राजयच्मा इष्ठ आदि रोगोंकी 
शान्तिकेलिये कूर नामक औषधिमें मक्खनको मिलाकर परै ' 
से उपरको आरम्भ करके रोगीके शरीर पर लेप करे। २४ : 
' पञ्चम सूक्त । शस्त्र आदिके अभिघातमें इससे दुग्धमें 
लाखका काढ़ा बना अभिमन्त्रित करके रोगीको पिला देवे । २६ 


द्वितीय अनुवाक-- ह 
प्रथम सूक्त | इससे रोगी आरोग्य होगा वा नहीं इस 
का निश्चय किया जाता है, दो सेनाओंमेंसे किसको विजय 
होंगी इसका इससे निश्चय होता है | प्रवास करता हुआ 
पुरुष इससे आहुति देय । इसका सलिलगणमें भी पाठ है, 
स्त्रीपसवदोष ओर सूतिका रोगमें भी इससे अभिमन्त्रित 
करके भात सिलावे सत्त पिलावे और सूर्यका उपस्थान करे । ३३ 
हितीय.सुक्त । इससे निऋ तिकमेमें शकरा मिले हुए 
अने. हुए जोंको-होमे । अर्थोत्यापनविश्वशमनकममे भी इस 
का विनियोग होता है । अग्निचयनमें वनीवाइनके समय 
इस सूक्तको यजमानसे बँचवांवे । ४२ 
ठतीय सूक्त । इससे अभिचारकर्ममें आहुति देय) ४७ 
चतुर्ये सक्त । इससे . सब . रोगोंकी . चिकित्साके लिये 
घृतकी आहुति देकर जौं पड़े वा जोंरहित जलपूर्ण पात्रमे 
चार सम्पार्ताको लावे और पृथिवीमे दो सम्पातोंकी लावे। 
उस सम्पातित अभिमन्त्रित मृत्तिका सहित जलसे रोगीको 
भिगोवे । २१ 
, ` पश्नम सूक्त । नगर ग्राम और घरका स्पस्त्ययन करनेके 
लिये इससे छ; पत्यरोको सम्पातित करके रक्खा जाता है | ५४ 
तृतीय अनुवाक 
मयम सूक्त । सबेसम्पत्करमोके काम इससे किये जाते हैं। ५७ 
दवितीय सूक्त | इससे बशाशमनके कमे होते हैं । दिव्य 
होताओंका वर्णन ६४ 
` तृतीय सूक्त। इसका विषचिकित्साके कर्ममें और अभिः 
' चारिक कमें विनियोग होता है। - ७३ 


नाप 


विषय 9 पृष्ठ 
चतुर्थ सूक्त | इसका छृत्याप्रतिहरण गेणमें विनियोग 
होता है द्‌ 


पश्चम सूक्त । गौओंके रोगोंकी शांति, पुष्टि और प्रजनन- 
कम में इससे लवण पड़े हुए वा सादे जलको अभिमन्त्रित 
कर गौओंको पिला देय । दुष्ट वक्ताके सुखको स्तंभित करने _ 


के कम भी इससे करे जाते हैं। दद 
चतुर्थ अनुवाक- 
प्रथमसूक्त । इसका दुष्ट वक्ताके गुखको स्तंभित करने . 
का कार्य किया जाता है । प्र 


द्वितीय सूक्त । गोहरणके अभिचारकम में इसका प्रयोग 
होता है । ब्राह्मणकी गौ वा स्त्रीके निरोधका फल इस 
सूक्तमें वर्णित है । a¥ 
तृतीय चतुर्थ सूक्त । इनका गोहरण आदिका अधिक 
प्रचार होने पर उपयोग होता है इन सूक्तमें ब्रह्मणोंके धन 
आड्विङो न हरनेका. उपदेश है। १०२ 
पञ्चम सूक्त । पुरोहित इस सूक्तसे त्रासन और परंसे: 
नाबिद्रेषणकर्ममे नगाड़े झांदि बाजोको तगर और खशसे 
घो लेप कर तीन वार ताडून करके वादकको देदे और 
महाब्नतमें इस सूक्तसे भूमिदुन्दिभिको ताडित करे ११५ 
छटा सूक्त। इससे भी परसेनात्रासन शिद्वेषण कर्म 
किये जाते हैं । १२२ 
पञ्चम अनुवाक- 
अथम सूक्तं. इससे उबरचिक्रित्सा कम में खीलें पिलाई 
. जाती हैं। तथा दाबाग्निको बना कर ताँवेके सबेसे इससे 
शिर पर सम्पातोंको लावे । १२८ 


-विषय र प्‌ 
द्वितीय यक्त । इससे क्रमिचिकित्साकी जाती है। १३४ 
तुंतीय सूक्त । इससे पौरोहित्यको चाहने वाला शूद्रकी 

लाई हुई समिधाओंको रक्खे । विवाहके घुतहोममें भी 

इसका विनियोग होता है ।चाहुर्मास्यके बेश्‍वदेवपवेमे ब्रह्मा 

इससे साबित्रयागका अनुमन्त्रण करे । १४१ 
चतुर्थ सक्त । इसमें गर्भाधानमें करने योग्य कर्मोका 

वणन है | १४७ 
पञ्चम सूक्त । नवीनशालामें पुष्टि चाहने वाला इससे 

शहदै मिले हुए घृतकी आहुति देय और ज्योतिष्टोममें भी 

इस सूक्तसे घतकी आहुति देय । १४२ 


छठा अनुवाक- 


अथम सूक्त । पुष्टिकम और वशाशमनकम में इसका 
प्रयोग होता है. १४७ 
द्वितीय सूक्त । इसका सर्वेसम्पत्‌ कर्मोंमें आयुष्काम ब्रह्म 
चारीके हिरण्यमणिबंधनमें उपनयनकम में आयुष्काम त्रह्म- 
चारीके घुतहोममें और अभ्नत्ञयके अबसर पर अन्नकी 
कामना बालेकी वेष्णवीशांतिमें विनियोग होता ह) १६२ 
तृतीय सूक्त। जहाँ २ चातनगणकाःविनियोग होता है, 
तहाँ इसका विनियोग किया जाता है । १७० 
चतुथे सूक्त | इस सूक्तक्ा अंहो लिंगगणमे पाठ होनेसे इस 
गणका जहाँ २ विनियोग.होगा तहाँ ही इसका विनियोग 
होता है, पिष्टरात्रिकन्पमे सरसोंके अभिमन्त्रणके अनन्तर 
जप करनेमें भी विनियोग होता है । इत्यादि १७७ 
, पञ्चम सूक्त | इसका कृत्यामतिहरणगणमें पाठ है। १८५ 


कह छठा काण्ड क 
प्रथम अनुवाक-- न 

प्रथम सूक्त । इसके पहिले तृचसे नवीन शालामें पुष्टिको 
आहने बाला शहद मिले हुए घ्रुतकी आहुति देय । तथा 
स्वस्त्ययन चाहने वाला इससे घृत आदि तेरह द्वव्योंकी ` 
आहुति देय । तया- इससे सब लोकों पर अधिपतित्व ' 
जमाना चाहने वाला अथवांका यजन वा उपस्थान करे । 
तथा इसीसे समावतेनके अनन्तर भातको सम्पातित और 
अभिमन्त्रित करके भक्षण करे | तथा सोमयागके प्रातः 
सबनमें बहिष्पवमान स्तोत्रके समय ब्रह्मा इसका जप करता 
हुआ उद्घाताको देखे । 

इन्द्राय सोमम्‌-इस तृचसे सोमयागे द्रोणकलशम स्थित 
सोमका ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे । यहाँ “आ यं विशन्ति’ इस 
ऋचासे राक्षसकी की हुई पीडाका परिहार करनेके लिये 
पत्तियांके घोंसलेके काठसे पके हुए चीरौदनको सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके भक्षण करे | अथवा कौन हें ? 
बृहत्‌साम क्या है ? स्तुत शस्त्र स्तोत्रका भेद, सविता देवता 
की श्रेष्ठता, आधावनकी व्याख्या १३१ 

द्वितीय सूक्त। इसके पहिले “पातं” तूचसे बिजयस्व- 
स्त्थयनकर्ममें घृतकी आहुति देकर खड्ग आदि शखरोंको 
संपातित करके योधकको देदे। तया स्वस्त्ययन चाहनेवाला 
ात्रिमें शयनके समय इसको जपता हुआ परादेशसे सुखको 
हक कर सोजावे । तथा सोकर उठे हुएका स्मस्त्ययन चाहने 
वाला तीन पैर नापकर उठे । तथा स्वस्त्ययन चाहने वाला 
इससे घृत आदि तेरह द्रव्योकी आहुति देय । 


“त्वष्टा मे" तृचसे दायादविभागकम में पुष्टिके लिये सरूप- 
वत्सा गौके दूधमें बने हुए भातको संपातित और अभिः 
मन्त्रित करके भक्षण करे। तथा तहाँ कमेमें दण्डको संपा- 
तित और अभिमन्त्रित करके साफ करके भक्षण करे, तथा 
तहाँ ही कर्म में इस ठचसे घबुपकी पत्यञ्चाको अभिमन्त्रित 
करके बाँधे । तया पुष्ट्यये चित्राकम में इससे दक्ष शाखा 
आदि संभारोंको एकत्रित करके संपातन करे । तथा कुमार 
बा कुमारीके मूधो पर दो भोरे दीखने पर उसकी शांतिकें 
लिये इससे घ्रतकी आहुति देय। अंश और भग अदितिके पुत्र हैं २०१ 

तृतीय सूक्त । ग्राम चाहने वाला इसके दोनों तर्चोसे 

` इन्द्रका पूजन वा उपस्थान करे। तथा इन दोनोंसे ग्ूलड़ 

पलाश और बेरोंकी बूरको रक्खे सभामें बिद्यानेके (पराल 

आदि ) तिनकोंकों रकखे वा अभिमन्त्रित अन्नके आसवको 

देवे । तथा दर्शपूर्णमासके आग्नेय चरुकी 'उदेनं उत्तरं नय? 

इन तीन ऋचाओंसे आहुति देय । तथा अग्निचयनमें पोडश- 

गहीतवैश्वकर्म होमके अनेन्तर इनसे रक्खी हुई समि- 

धाओंका ब्रह्मा अनुमन्त्रण झरे “६द्रेम” इस दूसरी ऋचा 

से दर्शपूर्णमासके एंद्र आधारका ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे 

और इसीसे ऐन्द्र सानाययागका अनुमन्त्रण करे । तथा 

अद्भुत महाशान्तिके इन्द्रयजनमें भी इसका विनियोग है । २११ 
चतुर्थ म । हित ड यागविघ्रशमन और | 

अयाज्ययाजदोषशमरनके का जाते | 

ठुचसे खरी वशीकरण किया जाता है। फ २१७ 
पञ्चमसूक्त | इसके पहिले ठचसे चतुथे सूक्तके दूसरे तच 

का कार्य किया जाता है । इसके दूसरे तृचसे सर्वसम्पत्‌ 

' कामें तकी आहुति दी जाती है | २२३ 


द्वितीय अचुवाक- 

प्रथमसूक्त । इसके पहिले तचसे पुंसवनके कमे और 
दूसरे तचसे सर्वविषकी चिकित्सा की जाती है । अग्निका 
यहिय शरीर । २२७ 

द्वितीय सूक्त । इसके पहिले तृचसे विजय चाहने वाला . 
बिजयके कायं और साँप बीछू आदिके भयको दूर करना 
चाहने वाला अभिमन्त्रित रेता गिलोय आदि फॅकनेके कार्य 
करे । तथा ब्राह्मणका आयुध धारण कर लेना प्रतिमाओं 
का नाचना हँसना आदि अद्भुत होने पर उसकी शांतिके 


` लिये घृत होम करे । और यशे पुरोडाश आदिको कौझ 


उल्लू कुत्ता आदि दूषित कर जावे तो इस तचसे घृतकी 
आहुति देय । 
इसके दूसरे तुचसे कफचिकित्सा की जाती है। २३४ 
तृतीय सूक्त । इसके पहिले तृचसे पुष्टि चाहने वाला 
पालाशमणिको बासित अभिमन्त्रित और सम्पातित करके 
बाँचे इसके दूसरे चठुऋ चसे नेत्रचिकित्सा की जाती है, 
इसकी चौथी ऋचासे अन्नस्वस्त्ययन किया जाता है। २४१ 
चतुथस्रक्‍त । इससे गर्भ इण और जंभ ग्रहणकी शांति 
की जाती है । इसके दूसरे तचसे स्त्रीविषयक ईष्यांकी 
निइत्तिके कमे किये जाते हँ । २४८ 
- पञ्चम सूक्त । इसके पहिले ठचका शान्त्युदकादि विनि- 
योग होता है, धन उढानेके समय होने वाले विश्लोंकी शांति 
के कमः करे जाते हैं, और सबयहोंमें इससे अपने पुर्ो 
का ग्रोत्तण करे | और इससे होमी जाती हुई हविका 
अभिमर्षण आदि किया जाता है। इत्यादि 


विषय पृष्ठ 
इसके दूसरे भागसे पित्तज्वरकी चिकित्सा कीजाती है । 
ग्रह और रोगके चक्रे कैसे मनुष्य पढ़ते हैं । २५४ 
तृतीय अनुवाक 


प्रथम सूक्त । इसके पहिले भागसे केशोंको बढानेके कार्य 
किये जाते हैं, दूसरे भागसे थोंदकी चिकित्सा की जाती 
है और आसावन आदिमं भी इसका बितियोग होता है। २६२ 
दवितीय सूक्त । इसके दोगों भागोंका आसावन आदि 
में विनियोग होता है। इसके पहिले भागसे थोंदकी चिकित्सा 
की जाती है और दशपूणमासकी प्रणीताका . अनुमन्त्रण 
किया जाता है। इसके दूसरे भागसे हृदयदोष, जलोदर और 
कमलवायकी चिकित्सा कीजाती है गङ्गा आदिकी प्रार्थना । २७१ 
ठुतीयसूक्त । इसके पहिले भागसे गएडमालाकी निटि 
के काम किये जाते हैं, दूसरे भागका सर्वरोगचिकित्सामें 
उपयोग होता है। २७७ 
चतुर्थ सूक्त । इसके दोनों भागोंका घरमे कबूतर. और 
उल्लूके प्रवेशकी शान्तिमे उपयोग होता है । 
पञ्चम सूकत। इसके पहिले भागका-भी पूर्वसुक्तके कामों 
में उपयोग होता है और दूसरे भागका शमीलवनपापलक्षण 
शांति आदि कर्मोमे उपयोग होता है । तीसरे मागका गौ 
के स्पशे आदिमें उपयोग होता है। २८६ 
चतुर्थ अनुवाक - 
मथमसूकत । इसके पहिले भागका पिशाच राक्षस आदि 
से होने बाले भयको निशत्त करने वाले कर्मोमे उपयोग 
होता है । दृसरे भागसे कृषिके उपयोगी, कर्म किये णाते 
हैँ और लांगलसंरलेषणात्मक उत्पाबकी शांति की जाती 
है और सर्वफलकाम इससे इन्द्रका यजन वा उपस्थान करे । २६६ 


द्वितीय-तृतीय सूक्त । दूसरे सूक्तके पहिले भागसे 
राक्षस वा ग्रहसे उत्पन्न हुई पीड़ाको शांत करनेके लिए 
घृत आदि द्रव्योंकी आहुति देय | इसके दूसरे भागसे 
और तीसरे सूक्तके प्रथम भागसे सर्वमैषञ्यकम में जल 
हल्दी घी आदि पिलाये जाते हैं, दूसरे भागसे अभिचारसे - 
उत्पन्न हुए दोषोंकी निदत्तिके कम किये जाते हैं। २०४ 
चतुथे सूक्त । इसके दोनों भागांका बर्चस्काम्रके लिये उप- 
योग होता है तथा उत्सजेन कम में इन दोनोंसे तकी आहुति 
देनेके अनंतर रसोंमें संपातोंको लाया जाता है । मंत्रशक्ति ३१४ 
पञ्चम सूक्त । इसके पहिले भागसे ग्राम आदिमें अभय 
चाहने बाला सप्तर्षियोंके लिये याग वा उपस्थान करे और 
सेनाके भयको दूर करनेके लिये भी याग वा उपस्थान 
करे । सप्तर्षियोंकी गणना । ३२२ 
पञ्चम अनुवाक 
अ्रथमसूक्त । इसके पहिले भागसे ख्री वा पुरुषके पार- 
स्परिक कलहो मिटाया जाता है । तथा दीत्तामें क्रोध 
आने पर यजमान इसको जपे। दूसरे भागका संब प्रकार 
के कोपोंको दूर करनेमें उपयोग होता है । ३३० 
द्विती यसूक्त । इसके प्रथममागसे अपवादकी चिकित्सा 
की जाती है । दूसरे भागका दुःस्वम दशेनके दोषोंकी 
निह त्तिमें उपयोग होता है । ३३५ 
दृतीयदूक्त । इसके पहिले भागका दुःस्वप्रदशन दोषकी 
निदृत्तिमें उपयोग होता है। दूसरे भागसे सवनसमासिं होम 
होते हैं। ३४२ 
चतुर्थ सूक्त । आचार्यं इसके पहिले भागसे दण्डको - 
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अभिमन्त्रित उपनीत बालकको देवे और. बालक भी इस 
को जपता हुआ ग्रहण करे | अभय चाहने वाला इस भाग 
से सप्तषियोंका यजन. वा उपस्थान करे । इससे सबन: ` 
समाप्ति होम होते है,इत्यादि इसके दूसरे भांगसे श्रेय चाइने 
बाला ब्रह्मचारी मृताचार्यकी दहनागिनिमें सत्रक्तरीतिसे 
पुरोडाशकी आहुति देवे । ३९३ 
पञ्चमसुक्त | इसके पहिले भागसे धान्यमन्षक चूहे, पक्षी, 
टटीरी, हिरन छल्लूं दर आदिको भगानेके कार्य किये जाते 
हैं। दूसरे भागका शान्त्युदक आदिमं 'विनियोग होता है, 
सबेरोगचिकित्सामें इससे घृतहोम, पलाश आदि शान्त 
की समिधाओंका आधान होता है, सोमवमनपानादि कारणों 
से उत्पन्न हुई व्याधिको दूर - करनेमें. उपयोग होता है, 
अर्थोत्थापनविप्नशमनके काये होते हैं और आस्मकसमें बिनि- 
योग होता है तथा सोमपूतकढेका सौत्रामणिर्मे दशापचित्र 
से पवित्र की. हुई सुराका अनुमन्त्रण होता है । ३६३ 


छटा अनुवाक 
प्रथम सूक्त | इसके पहिले भागसे रक्तोग्रह चिकित्सा 


होती है । दूसरे भागसे दुष्ठगंएडब्रणकी चिकित्सा -होती 
है द्रव्यविनाशका अवसर आने पर ध्यावापयिबीका याग 
वा उपस्थान किया जाता है । संबयज्ञोमे इंन्द्रियोंका 
अनुमन्त्रण किया जाता है । मेधाज़ननके काम सूयंदेवके 
उपस्थान आदि, गोदानकर्ममें छुरेको शोध कर नाईको 
देना, और उपनयनकर्ममे जलपूर्ण पात्रका अभिमन्त्रण. 
आदि किये जाते हैं। ह ३७२ 
द्वितीय सूक्त । इसके पहिले भागसे अभिचारकमेमें 
आहुति दी जाती है इसकी “असमै चत्र? ऋणासे पौरण- 


मासयागमें अग्नीषोमीय चरुकी आहुति दीजाती है । दूसरे 

भागसे देशान्तरको जाने वाले पुरुषका स्वस्त्ययन चाहने 

वाला घ्व आदि तेरह द्रव्योंकी आहुति देय । स्वस्त्ययन ` 

के लिये घन्यौंदेन देवे, इसकी रीष्मो हेमन्त” ऋचासे 

ब्रह्मा भयांजोका .अलुमन्त्रण करे | आभिचारिककर्ममें व्रत 

बिसजेनके लिये “इदावत्सराय' ऋचासे घृतकी आहुति देय 

और समिधाओंको रकखें। _ ३८१ 
दतीष सूक्त । इसके पहिले भागका साँप. वीछू आदिके 

अयको दूर करनेसें उपयोग किया जाता है और उपाकर्म 

में घृत आइति देकर दही और सत्तुओमें सम्पातांको 

लाया जाता है । दूसरे भागसे सुखरहित फोड़ेकी चिकित्सा 

की जाती है और अर्थोस्थापन विघ्नशमनके क्षीरौदनहोम 

झादि कनै किये जाते हैं । श्व्द 
चतुर्थ सक्त । यशस्काम इसके प्रथम भागका इन्द्रके 

याग वा उपस्थानम उपयोग करता है, और उत्सजेनकमेमे 

इससे घृतकी आहुति देकर रसोंमें सम्पातोंको लाया जाता 

है। इसके दूसरे भागको शान्त्युदक आदिमे विनियोग होता 

है । अथोस्त्यापनचिघ्शमनके क्तीरोदन होम आदि किये जाते 

हैं। और स्वस्त्ययन कर्ममें पुरोडाश आदि तेरह ट्र्याक | 

आहुति दी जाती है ३६६ 
पञ्चम सूक्त । इसके पहिले भागसे पंतिलाभकर्ममे काकः 

संचारसे पहिले घृतकी आहुति दीजाती है । इसका शान्त्यु- 

दक आदिम विनियोग होता है अर्थोत्यापनविप्तशमनके 

ज्षीरौदनहवन आदि कमे होते हैं, वापी कूप तालाब आदिमें 

जल्वागथनको चाहने बाला इससे इन्द्रका यजन वा उपः 

स्थान करे | - ४०२ 


सप्तम अनुवाक-- 
प्रथम सूक्त । इसके पहिले भागका शान्त्युदकाभिमंत्रण 

आदिमें विनियोग होता है । अर्थोत्थांपनविप्नशमनके चीरी- 

दनहवन आदि कमे किये जाते हैं।. सवयक्ञोंके भोक्षणमें 

विनियोग होता है । दूसरे भागसे अवकीर्णीका प्रायश्चित्त 

होता है । ४०६९ 
द्वितीय सक्त | इसके पहिले भागका साम्मनस्यकमोँमे 

उपयोग होता है, दूसरे भागसे संग्रामजयके कमे किये 

जाते हैं। _ ४१६ 
तृतीय सूक्त | इसके दोनों भागोंका संग्रामजयकर्मोमें 

विनियोग किया जाता है। इसके दूसरे भागसे शत्रुसेनामें 

द्वेष फेलाना चाहने बाला वा त्रस्त करना चाहने वाला 

राजा सेनाकी तीन परिक्रमा करे । तथा इससे सम्पातित 

आर अभिमन्त्रित सोममणि राजाके बाँधी जाती ह। ४२७ 
चतुर्थ सूक्त । इसके पहिले भागका गोदान और चूड़ा- 

करणके ज्ञौरपें उपयोग होता है । दूसरे भागका मेधाजनन 

में, कुमारी वर्चेस्पकर्ममें, क्तरियवचंस्यकम में, वेश्यशूद्रादि- 

बचेस्यकर्ममे, उत्सर्जनकम में, अभ्रिचयनमे और अवसेक 

प्रायश्ित्तमें उपयोग होता है। ४३२ 
पञ्चमसूक्त | इसके प्रथमभागकां गौ और वछड़ेके विरोध 

को दूर करनेमें उपयोग “किया जाता है । दूसरे भागका 

दुष्टादुष्टमतिग्रहदोषशान्तिमें उपयोग होता है । इससे अग्नि 

कार्यमें अह्मचारी प्रतिदिन भिक्षान्नको होमता दै । दशेपूण- 

मासके पुरोडाशभागका ब्रह्मा इसकी “यद्‌ अन्नम ऋचा 

से भक्षण करे | इसके तीसरे भागसे वाजीकरणके कर्म 

किये नाते हैं । ४४१ 


अष्टम अलुवाक-- 
भथंमत्रक्त | इसके दोनों भागोंसे सांमनस्यकमे किये 
र हे । पहिले भागका शान्त्युदकाभिमन्त्रणमें विनियोग 


ता ४४१ 
द्वितीयसूक्त । इसके पहिले भागसे आभिचारिक फर्म 
किये जाते हैं । दूसरे भागसे विजयस्वस्त्ययन रात्रिस्व- 
स्त्ययन और परदेशमें स्वभयोजनको सिद्ध करने वाले कर्म 
` किये जाते हैं । ४५६ 
दृतीयस्ूक्तं । इसके पहिले भागसे भाग जानेके स्वभाव 
बाली स्त्रीके निरोधकका्य किये जाते है । दूसरे भागसे 
रसोंको और स्थालीपाकको संपातित और अभिमन्त्रित 
करके भोजनके समय दम्पतीको माशन करावे । विवाइमे 
शतकी आहु ति देकर वरवधूके मस्तक पर सम्पातोंको लावे। 
जृतमुत जौं की आहुति देय । जाया शब्दकी व्याख्या ४६४ 
. चतुय सूक्त । इसके पहिले भागसे धान्द्ृद्धि चाइने बाला 
पत्थरको प्रोक्षित और अभिमंत्रित करके कोठी आदियें 
रक्खे फिर प्रत्येक ऋचाको पढ़ता हुआ एक घान्यग्रुष्टिको 
छोड़े । इसके दूसरे भागसे काक कपोत बाज आदि पत्नियों 
से चुटीले अङ्ग पर इतेके स्थानकी मट्टीको अभिमन्त्रित 
करके लमे, कुत्तेके अङ्ग परकी मक्खियोंको इससे अभिः 
मन्त्रित कर उनको अग्निप डाल कर धूप करे । ४७२ 
पञ्चमसूक्त । इसके प्रथमभागसे गर्माधानमें कंकण आदि 
को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके खीके हाथमें बाँधा 
जाता-है। दूसरे भागसे बिवाइकी कामना बालेको इन्द्रका 
याग वा उपस्थान करना चाहिये। और इससे घृतकी 
आहुति देकर वर और वधूके शिर पर सम्पातोंको लावे। ४७६ 


विषय पृष्ठ 
नवम अबुवाक- 
मथमसूक्त। इसके दोनों भागोंका गंडमालाकी चिकित्सा 
में उपयोग होता है । . च्य 


द्वितीयस्रक्त । इसके पहिले मागका राजयच्मारोगकी 
तिकित्साके कम में उपयोग होता है । दूसरे भागसे भ्रेष्ठता 
को चाहने वाला इन्द्रका याग वा उपस्थान क्रे ४६४ 
तृतीय सूक्त । स्थिरताको चाहने बाला राजा इसके 
दोनों भागोंसे इन्द्रका याग वा उपस्थान, करे । भूमिकम्प- 
रूप उत्पातके प्रायश्रित्तके लिये, जलपूर्ण कुम्भके टूटनेरूप 
उत्पातके प्रायश्रित्तके लिये और इन्द्रमहाख्य कर्ममें इनका 
उपयोग किया जाता है । इसके पहिले भागसे ब्रह्मा 
उख्याग्निका अलुपन्त्रण करता है । ४९8 
चतुर्थ सूक्त | इसके पूर्वभागसे जायापतिके प्रीतिजनन 


कमे किये जाते हैं। उत्तरभागका शरीरशूल दुर करनेके 
लिये प्रयोग किया जाता है । ५ 


पञ्चम सूक्त | इसके पूर्व भागका सर्वरोगमैषज्यमें उप- 
योग होता है | उत्तरभागसे अश्वशान्ति की जाती है। ५११ 
दशम अंजुवाकें-- 

प्रथम सूक्त । इसके प्रथमभागका वाष्तोष्पत्या शांतिमें, 

| शान्त्युदकाभिमंत्रण आदिमे. और स्वस्त्ययनमें प्रयोग होता 
है । द्वितीयभ/गका सांमनस्यकमेमे उपयोग होता है.। तृतीय- 
भागसे राजयच्मा कोठ्‌ आदिकी शान्ति की जाती है । 
इसकी 'गर्भो असि' ऋचासे अग्निचयनमें जलमें फेंकी जाने 
बाली उख्य भस्मका ब्रह्मा अनुजप करे । इसके चतुर्य भाग' 
ह और .ब्राह्मणशापकी शान्तिके लिये प्रयोग 


०६ 


११७ 


र 


द्वितीय तृतीय सूक्त । द्वितीय सूक्तके दोनों भाग और 

। तृतीय सूक्तके प्रथमभाग-इन तीनोंसे संग्रामजयके कम 
किये जाते हैं, इनका उपाकर्म आदिमें प्रयोग होता है, 
इन्द्रमहारूयमें पूर्ण होम होता है, पशुओंका आलंभन होता है 
और इन्द्रका उपस्थान किया जाता है। दूसरे सूक्तके दूसरे 
भागका परसेनाविद्रेषणकम में और महात्रतमे उपयोग होता 
है। तृतीय सूक्तके प्रथमभागसे अभिष्टोमके प्रातःसबनके स्तोत्र 
का ब्रह्मा अंनुमन्त्रण करता है | तृतीय सूक्तके अंतिमभाग 
से स्थावर जंगम. त्रिषकी चिकित्सा और आहिताग्निके 
अन्तिम संस्कारम पुरोडाशको हृदय पर रंख कर उसका 


अनुमन्त्रण ये कम किये जाते हें । ४२६ 
चतुर्थ सूक्त । इसके पूर्व भागका वाजीकरणपे और उत्तरः 
भागका स्त्रीवशीकरणमें प्रयोग होता है । ३४४ 
स्यारहवाँ अनुवाक 
प्रथम सूक्त । इसके दोनों भागोंका संग्राम जयकमॉर्मे 
प्रयोग होता है । ४४६ 


द्वितीय सुक्त । इसके प्रथम भागसे खाँसी और कफ- 
रोगोंकी शान्तिकी भाती है। दूसरे भागसे घर आदिके 
अग्निदाहकी निदत्ति की जाती है । इत्यादि ४५४ 
तृतीय सूक्त । इसके प्रथम भागका शान्त्युदककाभि- 
मन्त्रणमें विनियोग होता हे, स्वस्त्ययनकमेमें घृत आदि 
 तेरह द्रव्योंकी आहुति दी जाती है । इसके दूसरे भागसे 
' प्रेघाजननके कर्ममें आदित्यका उपस्थान आदि और उप- 
' नयनमें अग्निका उपस्थान किया जाता है । ४६० 
चतुर्थसक्त । इसके पूर्व भागसे बायुरोगोंकी चिकित्सा 


विषय पृष्ठ 
और उत्तरभागसे पापनक्षत्रमें उत्पन्न हुए बालकका खासा" 
बन आदि किया जाता है । ज्येष्ठाकी व्याख्या ४६८ 


पञ्चमसूक्त । इसके प्रथम भागका गंधे राक्षस अप्सरा 
भूत ग्रह आदिकी पीड़ाको शान्त करनेके कर्मोमे अयोग 
किया जाता है । इसके दूसरे और तीसरे भोगका पंरिवित्ति 
और परिवेत्ताके प्रायश्चित्ते प्रयोग क्रिया जाता है। ५७५ 
वारहवाँ अनुवाक 
इस पाँच सूक्त वाले अनुवाकका आचार्यमरणके घृत 
समिधा आदिके होममें विनियोग किया जाता है, खाट पर 
बैठ कर अन्न खाने वालोंके प्रायश्रित्तके कर्म किये जाते 
' हे । सबारिनमें इससे घुतकी आहुति दीजाती है। अन्त्येष्टि 
में चिताके अदीप होने पर इस अजुवाकसे घृतकी आहुति 
' देय वा समिधाओं के दुकड़े रक्खे । याम्या महाशांतिमें भीं 
इसका पाठ होता है । 
सवयज्ञोंकी त्राह्मौदनिकाभ्िमें इसके पहिले दूसरे और 
चौथे ठोसे पूर्णाहुति होमे । ब्रह्मा पहिले और दूसरे तचा 
से अभ्रिष्टोमके घृतीयसवनके आदित्यग्रहहोमका-अनुमन्त्रण ._ 
करे । अझ्निष्टोममे ही तृतीय सवनके अन्तर्मे इन दोनों ठूचों `` 
से सर्वप्रायश्चित्तीय होमोंको करे। “यदु विद्रांसः' इस हचसें 
ब्रह्मा आग्रयशेष्टि वेश्‍वदेब चरुका अनुमन्त्रण करे। ५८८ 
क तृतीय झु इसके “यदव याम' चक्रुः! इस तृचसे 
परिमित शत तेल मधुके घटने बढ़नेरूप अञ्नुतके मायश्चि् 
, के लिये घुतकी आहुति देय । “अपमित्पस्‌” आदि तीन 
तर्षोसे क्ष्तमणेका ऋण 'शुंगताया जाता हे । इन्हीं तीनों 
दोका सवयज्ञक शहोमरमं विनियोग है । इत्यादि ५६६ 


[थ] 


विषय पृष्ठ 
चतुथे सूक्त | इसका काठ और लोहेकी रस्सीके बंधन 
को खोलनेमें प्रयोग होता है। ६१३ 


पञ्चम सूक्त । इसके “एवं भाग” और “एतं सघस्था;' 
इन दो भागसे सत्रयज्ञोंसे संस्थितहोमोंकी आहुति देय । 
आर उनका अनुमन्त्रण करे । इनसे वेश्वकमेण होमोंका 
अनुमन्त्रण होता है । “शुद्धाः 'पूताः? इस ऋचासे सव- 
यज्ञे हस्तप्रक्षालनाथ जल देवे । देवा! पितर: इन तीन 
आचाओंको यजमानके आर्पेयप्रवरणमें बचवावे | 'दिवो 
बु मां बृहत इस तुचसे आकाशोदकसाबनदोषकी शांतिके ४ 
लिये जलको अभिमन्त्रित करके शरीरको मन्नालन करे । ६२१ 
त्रयोदश अनुवाक- 
प्रथमसूक्त । इसके मरथममागका जयामिल्राषी राजाको 
रथ पर चढानेमें प्रयोग होता है । इसके दूसरे भागसे परः | 
सेनात्रासनबिद्वेषणकम में नगाड़े आदि बाजोंको बजाना 
और महात्रतमें.भूमिदुन्दुभिका ताडन आदि कम करे ६३६ 
द्वितीयसूक्त। इसके पूर्वभागका जलोदर बिस आदि 
रोगोमें प्रयोग. होता है। उत्तरभागे स्वस्त्ययनकामसे घत 
आदिका होम, नित्य नेमित्तिक काम्य कॅम शीघ्रेता करना 
चाहने वालेसे ब्राह्मणकी संधियोमे गोमय पिण्डोंका रखाना. 
और चन्द्रग्रइणसे होने वाले अरिष्टकी शांतिक लिये होम ये ' 
कम होते हैं। ६४८ 
दृतीय चतुय सक्त । इसके पहिले भागसे सौभाग्यकामके 
शङपुष्पिका मूलका बाँधना आदि कर्म और उत्तरभागसे 
तथा चतुर्थ सूक्तके दोनों भागोंसे दुष्टसत्री वशीकरण किया : 
जाता है । . षइ 


~) (१. ............ [द] > 
विषय पृष्ठ 


पञ्चम सूक्त । इसके प्रथमभागसे अभिचारकर्मकी दीक्षा 
में मेखलाको सम्पातन और अभिमन्त्रण करके बाँधा जाता 
है । इसके उत्तरमागसे अभिचारकर्मकी दीक्षांमं दण्डको 
सम्पातित और 'अभिमन्त्रित करके ग्रहण करे और अन्न 
को अभिमन्त्रित करके खावे । ६६८ 
चटा और सातवाँ सूक्त । 'यद्गिरामि' और “यदु 
अश्चामि' अभिचारकम में इन दो ऋचाओंसे अन्नको अभि- 
मन्त्रित करके खावे । “यत्‌ पिबामि’ ऋचासे जलको अभि 
मन्त्रित करके पिये । देवी देव्यास्‌? और “यां जमदग्नि?” 
इन दो ठचोंसे केश इृद्धिके कम किये जाते हैं । “त्वं चीरु- 
घाम? इस पञ्चचैसे अभिचारकममें मूत्रपुरीपस्थान पीटा 
जाता है । ६७६ 
झष्टमसुक्त । इसके पथमभागका स्त्रीवशीकरणपें प्रयोग 
होता है और उत्तरभाग-बालक वा बालिकाके ऊपरके दाँत 
पहिले निकल आवें तो उस दोषको इटानेके भ्रयोगमें 
आता है। LAT 


नबम--सूक्त। इसके पूर्वमागसे पुष्टयर्यचित्राकम 
किया जाता है और उत्तरभागसे पुष्ट्यथबीजवापन कर्म 
किया जाता है । ५ ६8४ 


—o— 


क भरि! ष 
हँ अथर्ववेद्संहिता हु 


पञ्चम-काण्ड 
>€ 
भा फानुषाद्‌-सहित 
पञ्चमे काएडे पढलुवाकाः । तत्र प्रथमेनुवाके पश्च सूक्तानि । 
तत्र “ऋधरमन्त्र? “तदिद आस” इति सूक्ताभ्यां हंस्तिपृष्ठे पुरुष- 
शिरसि वा निहितायाम्‌ आश्वत्थ्यां पाज्यां जिहति गोमयपरिचये 
झर्न प्रज्वाल्य आज्यम्‌ जुदृत्‌ शत्रन अभिक्रामति संग्रामजयकामः। 
, तथा तस्मिन्नेव कर्मेणिं बराहखातशृत्तिकाम्‌ आनीय राजानो 
वेदिं न्ति । तथा पुरोधा आभ्यां सूक्ताभ्याम्‌ आज्यं सक्तं 
जुहुयात्‌ । घल्रिध्मे तन्त्रे घलुःसमिधः इष्विध्मे तन्त्र इषुस मिघश्च 
झदधाति(अपि च घनुः संपातबद्‌ विमृज्य अभिमंत्र्य राजे च्छति 
तथा तस्मिन्नेव कर्मणि युद्ध एकबाणेन मृतस्य पुरुषस्य इध्मम्‌ 
उपसमाधाय उपरि चक्र घारयित्वा दीघंदण्डेनं खबेण आभ्यां 
चक्रच्छिद्रे अमरौ आज्यं जुहोति | उत्तिष्ठ संनह्य प्रहर युध्यस्वेत्या- 
दिकां गोत्साइनबाचं श्रत्वा युद्ध योजयेत्‌ ॥ 
“यदि चिन्नु त्वा? [ ५. २, ४ ] इति ऋचं परसैनिकान्‌ 
अनुब्रूयात्‌ ॥ 
एतेषां कर्मणां विकल्पः । कृतैरवश्यं जयो भति॥ राजा भैश्यः 
अद उक्तानि कर्माणि “यदि चिन्नु त्वा”[ ५ २. ४ | इति ऋचा 
कार्याणि । जयकामः सेनापतिश्च उक्तान्येव कमणि “त्वया 
वयम” [ ३, २. ५ ] इस्पेकया ऋवा कार्याणि । युद्धयोग्यत्वः 
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२ अथवेवेदसंहिता -भाषाजुवादसहित 


परीक्षणकमेणि “नि तद्‌ दधिषे” [ ५, २, ६ ] इति ऋचा उद- 
पात्रम्‌ अभिमन्त्र्य तस्मिन्‌ हो द्वौ योद्धारौ राजा अवेक्षयेत्‌ । तयो- 
मेध्ये यं यं न पश्येत्‌ तं तं युधि न योजयेत्‌ ॥ “नि तद दधिषे’ 
इति ऋचा नवे रथे ससार॒थिं राजानम्‌ आस्थापयति ॥ 

सूत्रितं हि । “क्धडमन्त्रस्तदिदासेत्याश्‍वत्थ्यां पाज्यां जिहृति 
गोमयपरिचये हस्तिपृष्ठे पुरुषशिरसि वाऽमित्रान्‌ जुहद अभिक्रम्य 
निवपति। बराह॒विहिताद राजानो वेदिं इंवेन्ति। तस्यां प्रदाना- 

` नतानि । एकेष्वा हतस्यादहन उपसमाधाय दीर्षदणडेन सुवेण रथ- 

चक्रस्य खेन समया जुहोति । योजनीयां भुत्वा योजयेत्‌ । यदि 
चिन्नु त्वा [ ५. २,४ ] नमो देवबधेभ्यः [ ६. १३ | इत्यन्वाह' 
इत्यादि [ को? २, ६ ]॥ क 

तया पुष्टिकर्म आभ्यां सक्ताभ्यां मैश्रधान्य॑ भ्रष्टपिष्ठ सक्तस्‌ ˆ 
अजालोहितमिश्रितं रस मिश्रितंच संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नीयात्‌ 

तथा तेष्वेव कर्मसु आभ्यां सूक्ताभ्यां त्रिषु उदुम्बरचमसेषु 
सत्तचमसेषु वा मैश्रधान्यं प्रक्षिप्य रसांश्च संपात्य अभिमन्त्र्य 
अभ्ीयात्‌ । तत्र सूत्ोक्तमन्ने; पूर्वाह्ममध्याहा पराह्ककाले एकैकचम- 
सभक्षणम्‌ ॥ 

तया तत्रेव कर्मसु आभ्यां सूक्ताभ्यां ऋतुमत्याः खिया; लो हितं 
रसमिश्रितं कृत्वा संपात्याभिमन्त्र्य प्रादेशिनीमध्यमांशुलिभ्यां 
प्राश्नीयात्‌ ॥ 

तद्‌ उक्त कौ शिकेन। “ऋषड्मन्त्रस्तदिदासेति मेश्रधान्यं शृष्ट- 
पिष्ट लोहितालंकृतं रसमिश्रम्‌ अक्नाति । अभ्ृष्ट सत्तोदुम्बरस्यो- 
त्तरतोग्नेश्रिषु चमसेषु पूर्वाइस्य तेजसाग्रम्‌ अन्नस्य माशिषम्‌ इति 
पूर्वाह्न । मध्यन्दिनस्य तेजसा मध्यम्‌ अन्नस्य प्राशिषम्‌ इति मध्यः 
न्दिने | अपराहस्प तेजसा सर्वम्‌ अन्नस्य प्राशिषम्‌ इत्यपराहे । 
ऋतुमत्याः खिया; अंगुलिभ्यां लोहितम्‌” इति[ को० ३. ५ ]॥ 
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तथा क्षेत्र कामयमानः काम्यमाने क्षेत्रे आभ्यां सूक्ताभ्याँ भक्त 
दधिमधुमिश्रं संपात्य अभिमन्द्रप अश्नीयात्‌ | तद्‌ उक्त कौशि- 
केन । “यत्‌ क्षेत्र कामयते तस्मिन्‌ कीलालं दधिमधुमिश्रम्‌” 
[ कौ० ३. ५ ] इति ॥ 

तया सम्ग्राम्ताभकर्मणि अस्य सक्तस्य विनियोगः । तद उक्त 
कौशिकेन । “संवत्सर खियम्‌ अनुपेत्य शुक्त्या रेत आनीय तण्ड- 
लमिश्रम्‌? इति [ कौ० ३. ५ ] । संवत्सर ब्रह्मचर्य कृत्वा ततो 
मैथुन कृत्वा रेतस्तण्डुलमिश्रे कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नातीति 
तस्यार्थः ॥ 

तथा समृद्धिकर्मण्यपि विनियुज्यते सूक्तदयम्‌ एतत्‌ । “निशाः 
याम्‌ आग्रयणतण्डलान्‌ उदङू'यां मधुमिश्रान्‌ निदधाति आ 
यवानां पक्तेः । एवं यवान्‌ उभयान्‌ समोप्य । जिहति गोमयपरि- 
चये भृतम्‌ अश्नाति’ इति[ कौ० ३. ५ ]। शरदि बीहितण्डलान्‌ 
मधुमिश्रितांश्रमेभाए्डे निधाय निखन्यात्‌ आ यवपचनमासात्‌ | 
तथेत्र यवपचनतों यवानपि ताइश एब भाण्डे त्री हिपचनकालपयन्त 
निधाय निखन्यात्‌ | अनन्तरं उभयान्‌ मिश्रीकृत्य जिगुणिते गोम- 
यपरिचये श्रपयित्वा संपात्याभिमन्त्य अश्नातीति तस्यायेः॥ 

तथा गर्भ इणकर्मणि “ऋधङ्मन्त्रः” इति सूक्तस्य प्रथमाया 
ऋचो विनियोगः | स च “यथेयं पृथिवी मही” | ६, १७ ]इति 
सूक्तस्य परस्तावनायाम्‌ अनुसन्धेयः । 

पञ्चम काणम्‌ छः अबुजाक हैं । मथम्रकाएउमे पाँच सूक्त हैं। 
संग्राममें विजय चाहनेवाला “ऋधड्सन्त्र' और “तदिद्‌ आस” 
इन दो सूक्तोसे हायीकी पीठ वा घुरुपके शिर पर रक्खी हुई 
पीपलकी पात्रीमें तीन गोलाईवाले गोबरके समूहमें अग्निको भज्च- 
लित कर घृतकी आहुति देता हुआ शत्रुओं पर घावा करे । 

तथा राजे लोग इसी कर्मे वराइकी खोदी हुई सत्तिकाको लाकर 
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क 
* बेदी बनाते हैं। तदनन्तर पुरोहित इन दोनों सक्तांसे घत और 
सततुं की आहुति देय । जिसमें धनुषरूपी ईधन प्रधान हो उसमें 
घनुषरूपी समिधाओंको और वाणरूपी ईधन जिसमें प्रधान हो 


उसमें बाणरूपी समिधाओंको रखे । तथा पुरोहित सम्पातवाले , 


घबुषका मार्जन कर अभिमन्त्रित कर राजाको देवे । 
तथा इसी कर्मे युद्धमे एक बाणसे मरे हुए पुरुषका ईधन 
रख कर ऊपर चक्रको रक्खे फिर इन दोनों सूक्तांको पढ़ता 
हुआ लम्बे दण्ड वाले सवेसे चक्रके डिद्रमेको अभिमें घृतकी आहुति 
देय। और उठो, तयार हो, प्रहार करो और लड़ो आदि प्रोत्सा- 
इनके बचनोंको सुन कर युद्धमें लगा देय । 
` यदि चिन्नुरबा” इस पञ्चमक्राणउके प्रथम अलुवाकके द्वितीय 
सुक्तकी चतुर्थी ऋचाको शत्रुके सैनिकासे कहे । 
इन कमोमें विकल्प है | इनके करने पर विजय अवश्य ही 
होती है । यदि राजा वैश्य हो तो पूर्वोक्त कर्माको “यदि चिन्छु 
त्रा” इस ऋचासे कराना चाहिये । विजय चाहने वाला सेना- 
पति हो तो पञ्चमकाएडके द्वितीय सूक्त “त्वया बयम्‌? इस एक 
पाँच्रीं ऋचासे ही पू्ोक्त कर्म करने चाहियें। यह युद्धके योग्य 
हे अथवा नहीं इसकी परीक्षाके कमें “नि तद्‌ दधिपे” इस 
पञ्चमकाण्डके द्वितीय सृक्तकी छठी ऋचासे जलपूर्ण पात्रका 
अभिमन्त्रण कर उसमें दो दी योधाओको राजा देखे | उनमेंसे 


जिस २ को न देखे उसको युद्धमेंन लगावे । और “नि तद्व दधिषे? . 


इस ऋचासे नवीन रयमें सारथिसहित राजाको बैठावे । 

इस विषयमें सूतका प्रमाण भी है, कि-“ऋधड्सन्त्रस्तदिदा- 
सेत्याश्‍वत्थ्यां पात्यां जिहति गोमयपरिचये हस्तिपृष्ठे पुरुषशिरसि 
चा$मित्रान जुहद्‌ अभिक्रम्य निवपति । बराहृविहिताद्‌ राजानो 
वेदिं इर्ति | तस्यां प्रदानान्तानि । एकेष्वा हतस्यादहन उप- 


१३१२ 


हि... उ. 
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समाधाय दीर्घदणडेन सवेण रथचक्रस्य खेन समय जुहोति। योज- 
नीयां भरुत्वा योजयेत्‌ । यदि चिन्नु त्वा( ५ । २ । ४ ) नमो देवः 
बघेभ्यः ( ६। १३ ) इत्यन्वाह” ( कौशिकसूत्र २ । ६ ) | 
. तथा पुष्टिकर्ममें इन दोनों सूक्तोसे मैश्रधान्य, पकी हुई पिठी, 
और अजालोहितमिश्रित. तथा रसमिश्रित सत्तुओंका सम्पातन 
झर अभिमन्त्रण करके खावे । 

तथा इन्हीं कर्मामे इन दोनों सूक्तोसे तीन ( उदुम्बर ) गूलड़ 
के चमसों ( खानेके पात्रा ) में बा पिलखनके चमसोंमें ।मैभ्रधान्य 
को डाल रसों १ को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके भक्षण 
करे और तहाँ सूजमें + कहे हुए मन्त्रोसे पूर्वाह मध्याह और अप- 
राहकालमें एक २ चमसको खावे । - 

तथा ताँ ही इन कमाँमें इन दोनों सूक्तोसे ऋतुमती खीके 
रक्तको रसमिश्रित कर सम्पातन और अभिमन्त्रण करके प्रादे- 
शिनी ( अँंगूठेके पासकी ) अंगुली और मध्यमा ( बीचकी ) 
अंशुलियाँसे प्राशन करे। 

इसी बातको कौशिकसूतरमे कहा है, कि- ऋधडमन्त्रस्तदिदा- 
सेति मैश्रधान्य भ्रष्टपिष्ट लोहितालंकृत रसमिश्रं अश्चाति । अशठं 


† “ब्रीहियवगोधूमोपवाकतिलमियंगुऱ्यामाका इति मिश्रधा- 
न्यानि-घान, जौ, गहुँ, उपवाक, तिल और मियंगु ( कङ्गनी ) 
यह मिश्रधान्य कहलाते हैं” । ( कौशिकसू्र १। ८ ) | 

‡ कौशिकसूत्र १ । ८ में कहा है, कि-दिधि छृतं मधूदकमिति 
रसाः ।-दही, घी, मधु और जल इनका नाम रस है” ॥ 

--वे मन्त्र यह हैं, कि-पूर्वाहस्प तेजसाग्रं अन्नस्य प्राशिषम्‌? 
यह पूर्वका मन्त्र है। “मध्यन्दिनस्य तेजसां मध्ये अन्नस्य भाशिः 


चमू” यह मेत्याहका मन्त्र है । और “अपराहस्य तेजसा से ` 


अन्नस्य माशिषम्‌' यह अपरा्कका मंत्र है । ये राव सञ्जो कत मंत्र हे ५ 


१३१३ 


(६) अयवंबेदसंहिता-भाषाबुवादसहित 


मन्तोदुम्बरस्पोत्तरतो >प्ेख्निषु चमसेषु पूर्वाहस्य तेजसाग्र अन्नस्य 
ग्राशिषम्‌ इति पूर्ने । मध्यन्दिनस्य तेजसा मध्यं अन्नं माशिषं 
इति मध्यन्दिने अपराहस्य तेजसा सर्व अन्नं प्राशिषं इत्यपराह्न 
ऋतुमत्याः खिया अंगुलिभ्याम्‌ लो हितम्‌ ॥ 

तथा खेतको चाहने वाला अभिलषित क्षेत्रमें इन दोनों सूक्तों 
से दही और मधु मिले इए भक्त ( भात ) को सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके खावे, इसी बातंको कौशिकसूतरमे कहा है, कि 
“यत्‌ क्षेत्र कामयते तस्मिन्‌ कीलालं दधिमधुमि्? ( कौशिकसूत् 
३।५)॥ 

तया सप्नग्रामलाभकर्ममें इस सूक्तका तरिनियोग है। इसी बातको 
कौशिकसूतमे कहा है, कि-सम्पत्सरं ख्यं अनुपेत्य शुक्तचां रेत 
आनीय तएडुलमिश्रम्‌' ( कौशिकपूत्र ३ । ५ ) । इसका अर्थ यह 
है, संतरत्सर तक ब्रह्मचर्य रख तदनन्तर मैथुन कर वीर्यको चावला 
में मिला कर सम्पातन और अभिमन्त्रण करके भक्षण करे । 

तथा सप्द्धिकर्ममें भी इन दोनों खक्तांका विनियोग होता है। 
“निशायां आग्रयणतण्डुलान्‌ उदङुःचां मधुमिश्रान्‌ निदधाति आ 
यवानां पक्तेः | एवं यवान्‌ उभयान्‌ समोप्य । त्रिठति गोमयपरिः 
चये शृतं अश्नाति ।? ( कौशिकसूत्र ३ । ५ ) । इसका अर्थ यह 
है, क्रि-मधुमिश्रित धान और चावलोंको चमके पात्रमे रख कर 
जौँ पकने तक दाव देय | इसी प्रकार जौंके पकनेकी ऋतुमें 
जौको भी बेसे ही पात्रमें धानोंके पकनेके समय तक खोद कर 
दावे रकखे । तदनन्तर दोनोंको मिला कर तिगुने गोवरके ढेरमें 

ओटा कर सम्पातन और अभिमन्त्रण करके प्राशन करे । 

तथागर्भको दृढ करनेके प्रयोगमें इस सूक्तकी प्रथम ऋचा 
“कघङ्मन्त? का विनियोग होता है । उसको “यथेय॑ पृयिबी' 
इस छठे काएडके सत्रहवें सूक्त प्रस्तावनामें खोजना चाहिये । 
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___ पश्वम काएडम्‌ ७ 
ऋषेछमंत्रो योनिं य आजभूवामतासुवधमानः सुजन्मा 
आदब्धासुभोजमानोहेंव त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि १ 


। । ॥ 
ऋषकू अन्तर! | योनिम्‌ । य; । आब्यभूत । अमृतऽअ्घुः । 


वर्ेमानः । सुड्जन्मा | 
अदब्ध्ययु । भ्रांजमानः । अहा5इब । त्रितः । घता । दाघार । 

त्रीणि॥१॥ 

जो दिनकी समान प्रकाशित रहता है, और तीनों लोकोंका 
पालक और रक्षक है, जिसने तीनों लोकों धारण किया है । वह 
आहिंसित प्राणवाला, अमरणशील प्राण वाला, सुन्दर जन्म लेकर 
( शरीररूपमें ) बढ्नेत्राला, समृद्धिसम्पन्न, मननशील (आत्मा ) 
योनिमें प्रकट हुआ है ॥ १॥ 


आ यो धमाणि प्रथप्रः ससाद ततो वपूषि कृणुषे 
पुरूणि । 

धास्युर्योनि प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुंदितां चिकेतं 

झा । यः । घर्माणि । अथमः । ससाद । ततः । वपि । कृणुषे। 
पुरूणि । 

घास्युः । योनिम्‌ । प्रथमः । आ । विवेश । झा । यः । वाचम्‌। 
अजुदिताम्‌ । चिकेत ॥ २॥ 
जो पहिला ( जीवात्मा ) धर्ममय कां करता है तो बहुत 

से ( श्रेष्ठ  शरीरोंको प्राप्त होता है। यह जो अस्पष्ट वाणीको 
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संज्ञाथोके द्वारा करता है, यह अन्नको चाहता हुआ ( अन्नस्व- 
रूप होकर ) योनिको प्राप्त हुआ है ॥ २॥ 


यस्ते शोकाय तन्वंरिरिच चरराद्धरण्य शुचयोनु स्वाः। 
अन्ना दधेते अमतानि नामास्मे वस्राण विश 
एरयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः। ते । शोकाय । तन्बुम्‌ । रिरेच । क्षरत्‌ । हिरण्यम्‌ । 
शुचयः । अनु । स्वाः । 
अतर । दघेते इति। अफृतानि । नाम । अस्मे इति। बख्राणि.। 
विश; । आ । ईरयन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
जो आत्मा धमेपालनसे कष्ट सहकर धर्मका प्रकाश फैलानेके 
लिये सुवण (की समान ) अपनी कान्तियोको फैलाता हुआ 
तेरे शरीरमें मविष्ट हुआ है । ( ऐसे धर्माचरण करने वालेके लिये 


द्यावापृथित्री ) अमर नाम देते हैं ( ऐसे पुरुषके लिये ) मजाएँ 
बल्न देती हैं ॥ ३ ॥ 


प्र यदेते पर॑ प्य गुः सदःसद झातिष्ठन्तो अजुर्यम्‌। 
कृविःशुषस्यं मातर रिहाऐ जाम् धुर्य पतिमेरयेथाम्‌ ४ 
अ यत्‌। एते। प्रम्‌ वमू । शः । सदःऽसदः । आ5तिछन्तः । 
यक 

कविः | शुपस्य । मातरा । रिहाणे इति । जाम्यै । पुर्यस्‌। पतिस्‌। 


झा । ईरयेयाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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जो प्रत्येक स्थानमें बैठ बैठ, अजर, वर्णोमे पहिले ब्राह्मणोंके 
हितकारी ईरमरका चिन्तवन कर ईश्वरको मास होगए हैं (उनकी 
समान ही) इस बुद्धिमान्‌ और बली राजाके माता पितारूप द्यावा- 
वृधित्रीके अभिमानी देवता परमात्माकी स्तुति कर भगिनी (की 
समान हितैषिणी इस मजा ) के लिये भाखहन करनेमें समर्थ इस 
पालक राजाको ही प्राप्त करावें ॥ ४ ॥ 


तदू घुतें महत पंथुज्मन्‌ नमं: कविःकाव्येना कृणोमि। 
यत्‌ सम्परबावाभिपन्तावभि चामत्रा मही रोधचक्रे 
बाइबेतें ॥ ५ ॥ 
तत्‌ । ऊः इति । छु । ते महत्‌ । पृषु नमः । कविः। 
काव्येन । कृणोमि । 
यत्‌ । सम्पञ्चौ । अभिव्यन्तौ । अभि । क्षामू | अत्र । मही 
इति । रच इति रोषञ्चक्नो । बहते इति ॥ ४ ॥ 
क्यों कि-परमपूजनीय पृथ्वीको स्थिर रखनेवाले दो राजे चक्र 
की समान गतिसे इस पृथ्वी पर बढ़ रहे है, इसकारण हे विशाल 
पृथ्वीके अभिमानी देवता ! मैं अयवेवेदकी विद्यामे चतुर पुरुष 


अपनी शास्रकुशलतासे आपके लिये बड़े. भारी अन्न आदिकी 
हवि देता हूँ ॥ ५ ॥ 


सप्त मयौदाः कवयस्ततरुस्तासामिदेकामयृहिरा गांत्‌ 
झायोहे सकरम उपंमस्य नीडे पथा विसे घरणेषुतस्थी 
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सपत । मर्यादाः | कवयः । ततुः । तासाम्‌ । इत्‌ । एकामू। 
अभि | अंहुरः। गात्‌ । 
आयोः । ह स्कम्भः । उपमस्य । नीडे । पथाम्‌ । विःसर्गे। 
धरुणेषु । तस्थौ ॥ ६॥ 

हिरण्यगर्भ मनु आदि महानुभाव चतुर ऋषि आदिने चोरी 
गुरुकी दारासे गमन, ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या सुरापान, पापकर्मका 
बारम्बार सेबन करना और पातक बन जाने पर झूठ बोलना 
इन सातोंकी निषेधरूप † सात म्यादायें सूचमविचार करके बाँधी 
हैं, जो इन मर्यादाओंमेसे एक मर्यादाका भी उल्लंघन करता है 
बह पापी होत! है ( और जो इनका कमी उल्लंघन न करता हुआ 
इनका सदा पालन करता है वह ), सू्यदेबके मणडलमें सब भूतो 
का उपनिर्माण करने बाले आदित्यके भीतर विराजमान पुरुषके 
स्यानमें जो महाम्लयपर्यन्त धारण करने बाले स्थान हैं उनमें 
विषयोंके प्रवेशकी मागेरूप इन्द्रियोंके त्यागनेके समय ( मृत्युके 
समय ) स्थित होता है ॥ ६॥ 
उतासतांसुन्रेत एमि कृषवन्नसुरात्मा तन्व॑ स्तुम 
उत वां शक्रो रत दधात्यूजेया वा यत्‌ सचेते हविर्दाः७ 
उत | अप्त्यसु; ।रतः। एमि | कुन्‌ । अछः । आत्मा । 

नुः । तत्‌ । घुमत्डगुः । 
इत । बा । श्र! । रत्लम्‌ दघाति । ऊर्जया | वा। यत्‌। सचतै। 
- हविःऽदाः॥। ७॥ 
`` + इस मन्त्रके सम्बन्ध निरुक्त ६ । २७ प्रमाण ह] 
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शरीरसे सम्बन्ध रखने वाला स्वयंप्रकाश, अपरणशीलप्राण 

बाला ब्रतधारी मैं प्राण ( बल ) को प्रकट करता हुआ ( युद्ध 
में ) आरहा हूँ । जो इविको देने वाला बलरे साथ ( युद्धका ) 
सेवन करता है ( उसको ) इन्द्रदेव रत्न देते हैं ॥ ७॥ हो 
उत पुत्रः पितरं क्षत्रमाडे ज्येष्ठ मयोद॑महयन्त्ख 
दर्शन नु ता वरुण यास्ते विष्ठा आपत्रेततः कृणवो वपूंषि 
उत | पुत्र: । पितरम्‌। चत्रम्‌। इडे। ऽप मर्यादम्‌ | इयन्‌ । 

स्वस्तयै । छ | 
दर्शन । बु। ताः । वरुण | याः । ते । विऽस्थाः। आउववततः। 

कणवः | वपूंषि ॥ ८ ॥ 

पुत्र अपने क्षतसे रक्षा करने वाले क्षत्रिय पिताकी पूजा करे 

और कल्याण पानेके लिये ज्येष्ठ मयादामय धर्मका आहान करे, 
हे वरुणदेव ! आपके जो अनेक स्थान हैं, उनको दिखाते हुए 
आप इस वारम्थार घूमने वाले संसारके प्राणियोके शरीरोको 
रचते हँ ॥ ८॥, LR 
अर्धमर्धेन पयंसा एणच्य्धेनं शुष्म वर्धसे असुर । 
अविं दधाम शाग्मियं सखायं वरुणं पुत्रमदित्या इषिरस्‌। 
कृबिशुसतान्यस्मे वपूँष्यवोचाम्‌ रोद॑सी सत्यवाचा & 
अर्षम्‌ । अर्घेन । पयसा। पृणक्षि | अर्थेन | शुष्म | बर्धसे। असर । 
अविस्‌ । दाम । शम्मियम्‌ । सखायम्‌ । वरुणम्‌ । पुनस्‌ । 

झदितयाः । इपिरस्‌ । 
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ङविऽशस्तानि । अस्मै ।बपूषि । अवोचाम । रोदसी इति । 

सत्यञ्वाचा ॥ ६ ॥ 

इति प्रथमेनुगाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

झदितिके पुत्र गमनशील सुखे पात्र मित्र वरुणको हम ( हनि 
के द्वारा ) बढ़ाते हैं, हे किसीसे न घिरे हुए बलवान, बरुण ! 
आप इस बड़े इए सेनादलको आधे दुग्ध आदिसे बढ़ाते हैं और 
आधे ( जल आदि. भागसे ) स्वयं बढ़ते रहते हैं हे द्यावापृथिवी 
के अभिमानी देवताओं ! चतुर ऋषियोंसे प्रशंसित (इन बरुण- 
देवके जल घृत दूध आदि ) शरीरोंको हम इनसे ( स्तुतिरूपमें) 
कहते हैं ॥ ६॥ 

पञ्चम काप्डके प्रथम अचुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( १४३ )॥ 

“तदिद्‌ आस” इति सूक्तस्य विनियोगः पूर्वसूक्तेन सह उक्तः॥ 

तथा सर्वफलकामोऽनेन सूक्तेन इन्द्राग्नी यजते उपतिष्ठते वा । 
तद्‌ उक्त कौशिकेन | “तदिइ आस [४, २ ] धीती बा [ ७. १ ] 
इतीनदरानी ' इति [ कौ० ७, १० ]॥ 

“तदिदास” सूक्तका विनियोग पहिले सूक्तके साथ कहदिया 

तथा सब फलोंको चाहने वाला इस सूक्तसे इन्द्र और अग्नि- 
देवका यजन वा उपस्थान करे। इस बिषयमें कोशिकसूत्रका प्रमाण 
है, कि 'तदिद आस (५ । २ ) धीती वा (७। १ ) इतीन्द्राभी 
इति ( कौशिकसत्र ७।१० ) ॥ 


तदिदास भुतरनेषु ज्येष्ट यता जज्ञ उग्रस्लेषनम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति 
विश्व उमांः॥ १ ॥ 
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तत्‌ । इत्‌ । आस । झुबनेषु । ज्येष्ठम्‌ । यतः । जहे उग्रः त्वेष- 


ञ्ट्म्णः । | 
सद्यः । जज्ञानः। नि । रिणाति । शत्रन । अनु । यत्‌ । एनम्‌। 


मदन्ति । दिखे | ऊमाः ॥ १॥ 
वर्योंकि-यह इन्द्रदेव धनवान्‌ और बलवान्‌ हैं, इस कारण 

अबनोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं, यह प्रकट होते ही शत्रुओंकों मारने 
लगते हैं, इसी लिये इनके ऊमा ( रक्षक सैनिक ) इनके प्रकट 
होनेके साथ ही आनन्दमे भर जाते हैं॥ १॥ 
वाटृधानः शवंसा भूयीजाः शहद साय॑ भियसं दुधाति 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि सं तें नवन्त रमृता मदेषु २ 
बाहधान! । शसा । शूरिऽओजाः। शुः । दासाय | भियसम्‌। 

दुषाति। 
प्रबिज्यनत्‌ । च । बिञ्यनत्‌ । चु। सखि । सम्‌ । ते । नबन्त्‌। 


- ऽता ।-मदेषु ॥ २॥ 

महाबलवान्‌ बलसे बढ़ता हुआ शत्रु दासोंको भय देता है। 
स्थावर और जङ्गम सारा जगत्‌ ( परत्रह्ममें ) शयन करता है, 
अर्थात्‌ लीन होजाता है, अतः भली प्रकार बेतन आदि देकर 
रक्खे हुए ( सैनिक ) इषेके अवसर युद्धोमे उस परमात्माकी 
स्तुति कर ( युद पह होजा ) ते हैं॥ २॥ 
ले ऋतुमाप॑ पच्चन्ति भूरि बियदेते त्रिभवरत्यूमाः । 
सवादोः स्वादीयः खादुनां सृजा समदःसु मधु स 
र 
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नाभि योधीः ॥ ३॥ 
त्वे इति । क्रतुम्‌ । अपि । पृञ्चन्ति | भूरि। द्विः। यत्‌ । एते। 
त्रिः | भवन्ति । ऊमाः । 
स्वादोः । स्वादीयः । स्वादुना । एज । सम्‌ । अदः । सु । मधु । 
मधुना । अभिः। योधी; ॥ ३ ॥ 
जो यह जन्म और संस्कारसे दो वार उत्पन्न होते हैं और 
युद्धदीक्षा ले तीन वार उत्पन्न होते हैं, ये बड़े भारी यज्ञको आप 
में संयुक्त करते हैं ( ऐसे हे ) स्वादिष्ट पदार्थोको स्वादु बनाने 
'चाले आप स्वादु पदार्थोंसे ( इन योधाओंको ) संयुक्त करिये। 


और हे सुन्दर जल बाले इन्द्र देव ! आप ( योधांओंमें प्रविष्ट 
होकर ) मधुर रीतिसे युद्ध करिये ॥ ३ ॥ 


यदि चिन्नु ला धनं जयन्तं रणरणे अनुमदन्ति विरा 
ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा त॑नुष्व मा तां दभन्‌ हरे 
वांसः कशोकाः ॥ ४॥ है 
यदि । चित्‌ | नु । त्वा । धना । जयन्तम्‌ । रणेःरणे । अचुःम- 
.  दन्ति। विमा! 
। ओजीयः । शुष्मिन्‌ । स्थिर॒म्‌ | आ | तलुष्व । मा । त्वा । दभन्‌। 


_ दुऽएवासः | कशोकाः ॥ ४ ॥: , 


, . (पुरोहित राजाको लच्य करके कहता है, कि-) प्रत्येक रण 
, में नंको जीतने बाले आपकी ब्राह्मण यदि स्तुति करते हैं तो 
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है बलवान्‌ ! आप उनमें स्थिर ( धन रूप ) बल फोलाइये, सुख 
में दुःख करने वाले अत एब दुर्गति पाने बाले पुरुष आपको 
प्राप्त न हों ॥ ४॥ 


तर्या वयं शाशब्दहे रण प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि। 

चोदयांमि त आयुधा वर्चोभिः सं ते शिशामि ब्रह्म॑णा 
बयाँसि ॥ ५ ॥ 

त्वया । वयम्‌ । शाशबहे। रणेषु । मञपरयन्त; | युवेन्यानि। भूरि। 

चोदयामि । ते । आयुधा । दचःऽभिः | समू | ते। शिशामि । 
ब्रह्मणा । वयाँसि ॥ ५॥ 


हम देखते २ आपके द्वारा युद्धोमे बहुतसे दूसरे पक्तवालोंका 
संहार कराये डालते हैं में अपने तप; सिद्ध बचनोंसे आपके आयुर्धा 
को प्रेरित करता हूँ और मन्त्रके द्वारा आपके पत्तीकीसी गति वाले 
बाणोंको तीचण करता हूँ ॥ ५॥ 


नि तद्‌ दंधिषेवरे परें च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 

आ स्थापयत मातरे जिगलुमत इन्वत कप राणि रिद 

नि। तत्‌ । दुधिषे । अवरे । परै । ज यस्मिन्‌ । आविय । 
अअसा । दुरोणे । 

झा । स्थापयत । मातरम । जिगत्तुम्‌ । अतः | इन्वत क्यः 


राणि। भूरि॥ ६ ॥ र 
जिसको श्रेष्ठ और साधारण प्राणियोंने धारण किया है और 
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"जित घरमै अन्नसे रक्षा पाई है उसमें चलती फिरती कालिंका 
माता शक्तिको स्थापित करो, तदनन्तर अनेक्र विचित्र पदार्थों 
को इसमें लाओ ॥ ६॥ 
स्तुष्व वष्मन्‌पुरुव्ींनं सझभ्वांणमिनतंसमाप्तमाः 
` प्यानाग्‌ । 
आ दंशति शवसा भूयोँजाः प्र संक्षति प्रतिमाने 


पृथिःयाः ॥ ७.॥ 
स्तुष्व । वष्मेन । पुरुंजत्मोनम्‌ । सम्‌ । ऋभ्वाणम्‌ । इनऽतमम्‌ः। 


आप्म्‌ । आप्त्यानाम्‌ । 
आ। दर्शत| शवसा] भूरि$ओजा:। प । सति ।ग्रतिउमानम्‌। 

पृथिव्याः ७॥ 

. हे शरीरधारिन ! अनेक मार्गों ( में ब्रिचरण. करने ) .ब्राले 
बृरमतेजस्त्री, श्रेष्ठ स्वामी, आम पुरुषोंके गुणोंको प्राप्तहुए (राजा 
की ) स्तुति कर | यह पृथिवीकी प्रतिमारूप महाबलवान्‌ राजा ' 
€ बुद्धभूमिको ) दिखाता.हुआ युद ) संलग्न होरहा है ॥७॥ 
इसा जह बृहिः हृणवदिन्द्राय शूधमंग्रियः स्वपीः। 
“महो गोत्रस्य चरति स्वराजा तुरंश्चिद्‌ विश्वेमएँवत्‌ 

तपंखाबू ८ ॥ 
इमा | जगन । ृुत्‌ऽदित्रः । कृणवद्‌ । इन्द्राय | शूपम्‌। अग्रियः । 
त्रण! । 
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महः । गोत्रस्य । श्ञयति । स्वञराजा । तुरः । चित्‌ । बिरेबस्‌ । 
. अर्त्‌ | तपरवान्‌ | ८ ॥ 
स्वर्गका सेवन करनेकी इच्छावाला यह श्रेष्ठ राजा, महास्वर्ग 
के ( अधिपति ) इन्ट्रके लिये इन बड़े २ स्तोत्रोंको करता हुआ 
(इन्द्रको ) सुख ( देता है) और स्वर्गका राजा शीघ्रता करने 
बाला तपस्वी. इन्द्र मेघके जलका क्षय करता हुआ अर्थात्‌ उसको 
घरसाता हुआ जगत्को जलपूर्ण (करता है ) ॥ ८॥ 


एवा महान्‌ वृहद्दिवों अथर्वावांचत्‌ स्वाँ तन्वं १ मिन्द्रमेव 

स्वसारो मातरिभ्वरी अरिम्रे हिन्वन्ति चैने शवसा 
वर्षयन्ति च ॥ ६ ॥ 

एव । महान्‌। बूहत्‌अदिवः । अथवो । अवोचत्‌। स्म्‌ । 


ध्‌ इन्‌ । एवं 
स्तसारी । मातरिभ्वरी इति । अरिमे इति । हिन्वन्ति | च । एने ` 

इति । शवसा । बर्षयन्ति ।च॥8&॥ 

इति प्रथमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

अपने शरीरको इन्द्र मानते हुए परयप्रकाशवान्‌ महर्षि अया 
ने इस प्रकार कहा था, कि-निष्पाप मातरिभ्वरी बहिने इसको 
प्रसन्न करती हैं और बलसे बढ़ाती हैं ॥ 8 ॥ 
- प्रथम अनु वाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त (२४४) ॥ 

दर्शपूर्णमासयो! समिदाधाने “ममार वचे” इति सुक्तस्य विनि- 
योगः । तद उक्तं कौशिकेन । “मामे वचे इति समिध. आधाय ` 
इति [ कौ० १, १]॥ 
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तथा वर्चेस्यकर्मशि अस्य सक्तस्य विनियोगः । “पूर्वस्य ममाम्ने 
बरच इति वर्चस्यानि” इत्यादि [ कौ० २, ३ ] सूत्रम्‌ । एतद्रिस्तरः 
“ये त्रिषप्ताः” इति सूक्ते [ १, १ ] द्रष्टव्यः ॥ 
तया पुष्टिकमेशि अस्य सक्तस्य विनियोगः । तत्र “मागन 
"बचे इति सात्त्रिकान” इत्यादि सूत्रम्‌ [ को० ३. ५ |॥ 
तथा बिभागकर्मणि कलहाभावम्‌ इच्छन पिता अनेन सूक्तेन 
तेलिकस्य रज्जुम्‌ अभिमन्त्र्य घारयति इस्तेन । “ममाग्ने वर्च इति 
विुङत्तमाणः ममत्तरञ्डुं धारयति” [ कौं० ५, २ ] इति सूजात्‌ ॥ 
बिद्युङ्चमाण; विभाग करिष्यन्‌। प्रम्रज्जुआक्रिकाणाम्‌ अवः 
लम्बनरञ्जुः ॥ 
) तथा आभिचारिके कर्मणि अनेन. सूक्तेन बृहस्पतिशिरसम्‌ 


ओदनं पृषातकेनोपसिञ्चेत्‌ । तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “भमाम्ने बचे 
इति बृहस्पतिशिरस पृषातकेनोपसिच्य” इति [ कौ० ६. ३ ] ॥ 
तथा “कौबेरी धनकामस्य धनक्षये च” इति [ न° क० १७] 
विहितायां कौबेयों महाशान्तो एतत्‌ सूक्तम योजयेत्‌ । तद्‌ उक्त 
नत्तत्रकल्ये | “ममाभे वचे इति कौबेयाम्‌”' इति [न० क० १८ ]॥ 
तया हस्त्यशत्रदीत्ताख्ये कर्मणि अनेन सूक्तेन जुहुयात्‌ । तद 
उक्तं परिशिष्टे | “ममाग्ने वर्धः इति जुहुयात्‌” [ प० १६ ] इति ॥ 
अन्यत्रापि व्रतग्रहणादौ आय सूक्तस्य विनियोगः ॥ 
दर्श और पूर्णमास यागंकी समिधाओंके आधानमें इस सूक्त 
का विनियोग है | इसी वातको कोशिकसत्रमें कहा है, कि- 
, धाने वचे इति समिध आधाय” ( कौशिक सूत्र १। १ ) 
तया वर्चेस्यकमेमें इस सूक्तका विनियोग हे । इसी बातको 
कौशिकसतरमे कहा है, कि-पूर्वस्थ ममाग्ने वर्चस्यानि! (कौशिक 
` सत्न २। ३ ) इसका विस्तार “ये त्रिषप्ताः’ इस प्रथमकाणडके 
प्रथम सृक्तमें देखना चाहिये । नै - मु 
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तथा. पुष्टिकर्म भी इस सूक्तका विनियोग है । कौशिकसत्र ` 
३। ५ में कहा हे, कि-'ममाग्ने बचे इति साजिकान! | 

तथा विमागकर्ममें कलहके अभावको चाहने वाला पिताःइस - 
सूक्तसे तैलिककी रस्सीका अभिमन्त्रण करके हायसे धारण करे। 
इसी वातको कौशिकसूत्र ५ । २ में कहा, कि-“ममाग्ने बचे इति 
विभुंक्षमाणः प्रमत्तरज्जु घारयति’ । 

तथा आभिचारिक कर्ममें बृहस्पतिशिरस ओदनको पृषातकसे 
साचें । इसी बातको कौशिकसत्रमे कहा है, कि “ममाग्ने वचे इति 
बृहस्पतिशिरसं पषातकेनोपसिच्य' ( ६ । ३ )। तथा “कौबेरी 
धनकामस्य धनक्षये च ॥-धनकी कामना बालेके धनत्षयमें कौबेरी 
महाशान्तिको करे ।” इस नचत्रकल्प १७ से विहित कौबेरी महा- 
शान्तिमें इस सूक्तको पढ़े । इसी बातको नक्षत्रकल्प अठारहमें 
कहा है, कि-ममाग्ने बचे इति कोबेर्याम्‌? । 

तथा इस्त्यश्वदीक्ता नाम वाले कर्ममें इस सूक्तसे आहुति देय। | 
इसी बातको परिशिष्टमें कहा है, कि-'ममारने वचे इति जुझुयात्‌? - 
( परिशिष्ट १६ ) । अन्यत्र ब्रतग्रहण आदिमें भी इस सूक्तका. 
विनियोग है । 


ममान्ने वरची विहवेष्व॑स्तु वयं लेन्धानास्तन्वी| पुषेम । 

महै नमन्तां प्रदिशश्रतखस्तवयाध्यंक्षेण प॒तना जयेम १ 

मम । अप्रे । वचः । विदुष । अस्तु । बयम्‌ । त्या इन्धानाः । 
बु । पुषेम । 

महम्‌ । नमन्ताम्‌ । दिशः । चतस्तः । त्वया । अधिव्भप्षेण | 
पृतनाः । जयेम ॥ १॥ 
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हे अग्ने ! युद्धम मेरा तेज प्रकट होवे, हम आपको पदीप्त करते 
हुए अर्थात्‌ अग्निहोत्र आदि करते हुए अपने शरीरको पुष्ट करें। 
चारों दिशाएँ अर्थात्‌ चारों दिशाओंमें रहने वाले प्राणी मुझसे 
नमे, आप अध्यक्ष ( कृपापूर्ण दृष्टि रखने बाले ) के द्वारा हम 
इस सेनाको जीत ॥ १ ॥ 
अझ मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषां वं नों गोपा पारि पाहि 
विश्वतः । पो 
अपां्चो यन्तु निवतां दुरस्यवोमेषा चित्त प्रबुधाँ वि 
नेंशत्‌॥ २॥ 
। मन्युम्‌ । मति्चुदन । परेषाम्‌ । त्वम्‌ । नः । गोपाः । 
परि । पाहि । विश्वतः । 
अपाञ्चः । यन्तु। निञ्चता । दुरस्यवः । अमा । एषाम्‌ । चित्तम्‌ । 
प्रश्युधाम्‌ । वि । नेशत्‌ ॥ २॥ 
हे अरिनदेव ! आप भत्रओंके क्रोधको दूर करते हुए हमारी 
चारों ओरसे भली प्रकार रक्षा करिये। दुःखदायकरीतिसे बाणो 


को छोड़ना चाहने वाले मन्न बनते हुए अलग निकल जावें । 
इन युद्ध चाहने वालोंके चित्तोंको अमावस्या नष्ट कर देय ॥२॥ 


ममं देवा विहवे सन्तु सवे इन्द्रवन्तो मरुतो विष्एरभ्नि:। 

ममान्तरिचसुरुलोकमस्तुमह्यंवातंःपवतां कामांयास्मे 

मम । देवाः | बिञ्दुवे । सन्तु । सर्वे । इन्द्रवन्तः । मरुतः 
विष्णुः । अग्नि! । 
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मम । अन्तरित्तम्‌ । उरुञ्लोकम्‌ । अस्तु । महस्‌ । वातः | पव- 
ताम्‌ । कामाय । अस्मै ॥ ३॥ 


इन्द्रसहित मरुत्‌ बिष्णु और अग्निदेव ( आदि ) सब देवता 
युद्धम मेरे अनुकूल रहें अन्तरित्त मेरा उरूलोक हो अन्त 
रिततमे गन्धर्वे अप्सरा आदि मेरा बड़ा यशोगान ०0. इस 
कामनाके लिये वायु मेरे लिये ( अनुकूल होकर ) चले ॥ ३॥ 


महये यजन्तां मम यानीशकूंतिः सत्या मनसो मे अस्तु 
एनो मा नि गां कतमचनाहं विश्वें देवा अभि 
स्खन्तु मेह ॥ ४ ॥ 
महम्‌ । यजन्ताम्‌ । मम । यानि | इष्टा । आव्कूतिः । सत्या । 
मनसः । मे । अस्तु । 
एनः । मा । निः । गाम्‌ । कतमत्‌। चन । अहम्‌ । विश्वै । 
देवाः । अभि । रक्षन्तु । मा । इह॥। ४ ॥ 


मेरे जो मानसिक अभिलषित संकल्प है बे सत्य हो, किसी 
भी पापको में मास न होऊ, विश्वेदेवा इसमें कमे मेरी रक्षा करे ४ 


मयि देवा द्रविणमा यंजन्तांमस्या्शरस्तु मयि देवहति 

दैवा होतारः सनिषन्‌ न एतदरिष्ट; स्पाम तन्वा|सुवीरा 

मथि । देवाः । रियम्‌ । आ । यजन्तास्‌ । मयि । आशीः | 
अस्तु । मयि । देवजूतिः । 
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देवा! होतारः । सनिषन्‌। नः । एतत्‌ । अरिष्टः । स्याम । 


त्वा | सुज्जीराः ॥ ५॥ 
देवता मुझमें धनकी संगति करें, देवताओंका आहान करना 
और देवताओंका आशीर्वाद मुझमे हो, हमारे पास देवताओं के 
होता भली प्रकार बैठे, हम शरीरसे सुवीर और अरिष्ट रहें ५ 


देवी पहुर्वीरुद नं: कणोत विश्व देवास इह मांदयध्वस्‌ 
मानों विददभिमा मो अशंस्तिमी नो विदद्‌ इजिना 
द्वेष्या या ॥ ६॥ 
दैवीः । षट्‌ । उर्वी; । उर। न; । कृणोत । विस्व । देवासः । 
दुह । पादयध्यपू । 
मा | नः । बिदत्‌ । अभिऽभाः। मो इति | अशस्तिः । मा । 
नः | विदत्‌ । जिना । ष्या । या ॥ ६॥ 
- पृथिवी आकाश जल औषधि और दिन रात इन छः दिव्य 
उर्वियोंकों हमारे लिये विस्तृतरूपमें करिये । हे विश्वेदेवा वा 
संपूर्ण देवताओं ! तुम इस कर्ममें सन्न होओ, तिरस्कार हमें 


प्राप्त न हो अकीति भी हमें न प्राप्त हो, और द्रेष करने योग्य 
पाप भी हमें प्राप्त न हो ॥ ६॥ 


तिखो देवीमेहि नः शर्म यच्छत प्रजां नस्तन्वेर 
यच्च पुष्टम्‌ । 

मा हास्महि प्रजया मा तर्नूभर्मा रघाम द्विषते साम 

`; राजन्‌॥ ७॥ 
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भा 

तिस्तः । देवीः । महि | नः । शर्म । यच्छत । मऽायै । नः । 
त्ब यत्‌ । च । पुष्ट! 

मा । दास्महि । मञ्जया । मा । तनूभिः मा | रघाम | दिपते | 
सोम। राजन्‌ ॥ ७॥ 


ऋग्वेदसंहिता ८ | ६ । & । २ में बित भारती ( सूर्यकी 
कान्ति ), पृथ्वी और सरस्वती तीनों देवियों ! आप हमें बढ़ा 
भारी कल्याण दीजिये-प्राप्त कराइये । जो पुष्ट वस्त हैं उनको 
हमारे शरीर और मजाओंको दीजिये । हम मजा और पशुओंसे 
क्षीण न होवें, हे सोम राजन्‌! इम शत्रुआँके लिये दुःखित न 
होवें ॥ ७॥ i र 9 
उरूयचा नो महिषः शर्म यच्छत्वस्मिन हव पुरुहतः 
रज्ञ । 
स नः प्रजाये हयशव महेन्द्र मा नो रीस मा परां दाः 
उरनयचा | नः । महिषः । शर्म । यच । अस्मत्‌ । हवे । 
घुरुऽहूतः। पुरुञ्छु । 
सः । नः। ्ऽायै। हरिञ्अरव । मृड । इन्द्रमा नः । रीरिषः । 
मा | परा | दा।॥ ८ ॥ ; 


नदीरूप गमन वाले, महत्व आदि गुर्णोसे सम्पन्न, महान्‌ 
अन्नमणडारसंपन्त इरे अश्‍व वाले इन्द्र | इस युद्धम बा यज्मे आप 
हमको सुख देवें । वह इन्द्रदेव हमारे सन्तानको नष्ट न करें और 
त्याग भी न करें॥ ८॥ द १ 
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घाता विधाता भुवनस्य यस्पतिदेंवः संविताभिमातिषाहः 

आदित्या रद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यज॑मानं 
निक्रेथात्‌ ॥ ६ ॥ 


घाता। बिश््ाता । इनस्य । यः । पति; । देवः । सबिता । अभि- 
मातिञ्साइः । 


आदित्याः । रुद्रा। । अरिबना । उभा । देवाः । पान्तु । यजमा- 
नम्‌ | निः5ऋथात्‌ ॥ & ॥ 


घाता विधाता, शत्रुओंको दवाने वाले झुवनपति सूर्यदेव, 
आदित्य, रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार यजमानको पापसे बचावें & 


ये नः सपत्ना अप ते भवन्तिन्द्राभिभ्यामव बाधा- 
मह एनान्‌। 
आदित्या रुदा उपरिस्पृशों न उग्रेचेत्तारमधिराजमंक्रत 
ये। नः। सपत्नाः । अप | ते। भवन्हु। इन्द्राभि$भ्याम्‌ ! 
अब । बाधागहे | एनान्‌ । 
आदित्याः सः । उपरिऽसृशः । नः । उम्रमू। चेचारम्‌ । 
अधिऽराजम्‌ । अक्रत ॥ १०॥ 


जो हमारे शत है वे नष्ट होजावें इन्द्र और अभ्निके द्वारा हम 
इनको बाधित करते हैं, ऊपर ( स्वग ) का स्पर्श करने वाले 
आदित्य और सोने हमको उग्र चेतावनी देने बाला राजा दिया है 
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अर्वाच्चमिद्धममुतो हवामहे यो गोजिद्‌ धनजिदश्व- 
जिद्‌ यः । 
इमे नो यज्ञ विवे भरणोलस्माकंमभूहरयश्‍व मेदी ११ 
अर्कम्‌ । इनम्‌ । अघः । हवामहे | यः | गोऽजित्‌ । घन 
जित्‌ | अश्वऽजित्‌। यः। 


इमू । नः । यम । विऽहवे । शृणोतु । अस्माकम्‌ । अभूः। 
-हरि$अश्ब । मेदी ॥ ११ ॥ 


इति प्रथमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
जो पृथ्वीको जीतने वाले हैं, धनको जीतने वाले हैं, घोड़ोंको 
जीतने बाले हैं उन शत्रुओंके सामने डटने वाले इन्द्रको इम परः 
लोकसे बुलाते हैं, हमारे इस पूजनको बह युद्धमें सुने हे इयेश्‍व 
इन्द्र ! आप हमारे स्नेही बनिये ॥ ११॥ 
प्रथम अनुत्रारंमे तीलरा सूक्त समाप्त ( १४५) । 

«यो गिरिष्वजायथाः” इति सूक्तेन राजयच्मकुष्ठादिरोगशान्त्यर्थ 
कृष्ठाख्यौषधिमिश्रित॑ नवनीतम्‌ 'अभिमन्य प्रतिलोमं व्याधित- 
शरीरं मलिम्पेत्‌ 'कष्ठलिङ्गाभिनेव्नीतभिश्रेणगरतीहारं प्रलिम्पति' 
इति [ कौ० ४, ४. ] सूत्रात्‌ ॥ 4 

धयो गिरिष्वजायथाः इस सूक्तसे राजयच्मा इष्ट आदि रोगों 
की शांतिके. लिये कूट नामक औषधिसे मिले हुए ' मक्खनको 
अभिमन्त्रित करके रोगीको प्रतिलोमर्पसे. लेपे | इसी बातको 
कौशिकसृत्र ४ । ४ में कहा है, कि-“कुष्ठलिंगाभिनेतनीतमिश्रेणा- 
तीहार मलिम्पर्ति? । 
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यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलवत्तमः । 

कुष्ठहि तकमनाशन तक्‍मानें नाशयन्नितः ॥१॥ 

यः। गिरिषु । अजायथाः । बरुवा । बलबतूडतमः । 

इष्ठ । आ । इहि। तक्मञ्नाशन । तक्यानम्‌ । नाशयन्‌ । इतः॥ 
जो औषधियोमें बलबान औषधि पर्वेतापे उत्पन्न हुई है, 


जीवनको कठिनतासे बितानेकी अमस्या ला डालने वाले रोगों 
की नाशक कूट औषधि ! जीवनको कष्टमे विताने वाले रोगको 


नष्ट करती हुई तू यहाँ आ ॥ १ ॥ 
सुपएँसुवने शिरो जातं हिमवतस्पीरे । 
घनेरभि क्षत्वा य॑न्ति विदुहि तक्मनाशनस्‌ ॥२॥ 
झुपणऽद्ुने । गिरौ । जातम्‌ । हिमञ्चतः । परि । 
घने! । अभि । श्रुत्वा । यन्ति | बिदुः । हि । तक्मञ्नाशनम्‌ २ 
हिमाचलके ऊपर सुपर्णके उत्पत्तिस्थानमें उत्पन्न हुई इस 


झौषधिको आरोग्यधन रूपसे सुन कर ( प्राणी ) गए और तब 
उन्होने इसको कठिन रोगोंको नष्ट करने वाली जाना ॥ २॥ 


असल देतात दिति 
तत्रामतंस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ३ ॥ 

` अरवत्यः । देवड्सदनः । दृतीयस्याम्‌ः। इतः । दिवि। 
त्रं । अमृतस्य । चनम्‌ । देवाः । कुषठम्‌ । अवन्त ॥ ३॥ 
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यहाँसे तीसरे द्युलोकमें देवताओंके बैठनेका अश्वत्य है तहाँ 
देवताओंने अमृतका वर्णन करने वाले कूटको जाना था ॥ ३ ॥ 


हिरण्ययी नोरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । 
तत्रासृतेस्य्‌ पुष्प देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ३ ॥ 
हिरण्ययी । नौः । अचरत्‌ । हिरएयऽवन्धना । दिवि। 


तन । अस्तस्य । पुष्पम्‌ । देवा: । ठ्‌ । असनत ॥ ४॥ | 
स्वगेमें सुवर्ण के बंधन वाली सुव्णकी नौका चलती है तहाँ 
अश्तके पुष्प कूटको-देवताओं ने प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 


हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया ! 
नाबों हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कु निरावहन्‌ ॥४॥ 
हिरण्ययाः । पन्यानः | आसन | अरित्राणि [ हिरएपया | 
नावः | हिरण्पयीः । आसन । याभिः। कुष्ठमू । निःआवहन ॥। 


झुत्रणमय मागे थे, और सुवणके अरित्र ( डाँद ) ये और : 
सुवणेकी ही नौकाएँ थीं, कि-जिनसे (माणी ) इूटको लाये ये ५ 


इमं में कुष्ट पूरुषं तमा वह तं निष्कुरु । 
तसुं मे अगदं कंध ॥ ६॥ 
इमम्‌ । मे । इष्ठ । पुरुषम्‌ । तम्‌ । आ । वह । तम्‌| निः । हरु । 
तमू । ऊः इति मे ।-अगदम्‌ । कृधि ॥ ६॥ 
है इट ! मेरे इस. ( संसारके घृणाके पात्र ) पुरुषको इस ( लोक 
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में फिर प्रतिष्ठाके साथ )ते आ इसको रोग रहित कर; इस मेरे 
पुरुषको तू रोगरहित कर ॥ ६॥ ला 

देवेभ्यो अधि जाते/सि सोमेस्यासि सखा हितः । 
स प्राणाय व्यानाय क्षे मे अस्मे खंड ॥ ७ ॥ 
देवेभ्यः । अधि । जातः। असि । सोमस्य । असि । ससा हित; । 


सः प्राणाय । विश्मानाय । चहुपें । मे । अस्मै । शुड ॥ ७॥ 
- हे कूट ! तुम देवताओंके अधिकारमे उत्पन्न हुए हो और 
सोमके हितकारी मित्र हो, बह तुम मेरे इस (यजमान पुरुष) की 
आण व्यान और नेत्रके लिये सुखी हूजिये अर्थात्‌ सुख दीजिये ७ 


उदं जातो हिमवंतः स प्राच्यां नायसे जनंम्‌ । 
तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८ ॥ 
उदङ्‌ जातः । हिमञ्चतः । सः । आच्याम्‌ । नीयसे। जनम्‌ । 
तंज । इष्ठस्य । नामानि । उत्‌उतमानि । वि । भेजिरे॥ ८॥ 
कूट हिमाचलके उत्तरमें उत्पन्न हुआ है और वह पूर्वदिशामें 


मनुष्योके पास लाया गया है, तहाँ कूटके उत्तम नामोंका मनुष्यों 
ने विभाग किया है॥ ८॥ 


उत्तमा नाम कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता । 

यहां च समै नाशयं त्माने चारसे कधि ॥ ६ ॥ 
उत्‌ऽतमः। नाम । दृष्ट । असि । उत्‌ब्तम! । नाम । ते । पिता । 
यधस । च । सर्वम्‌ । नाशय । तक्मानय्‌। च। अरसम्‌। कृषि ६ 
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हे कूट ! तेरा नाम उत्तम है और तेरे पिता ( उत्पादक हिमाः 
चल ) भी उत्तम हैं, यह बात प्रसिद्ध है। तू सब कारके यच्मा 
रोगका नाश कर, जीबनको कष्टमब बना देने वाले रोगको. रस- 
रहित ( निर्वीयं ) कर॥ ६.॥ 
शीषीमयमुपहत्यामच्योस्तन्वो३ रपः। 
कुष्ठस्तत्‌ सर्च निष्केरद्‌ देवं समह दृष्णयम्‌ ॥ १०॥ 
शीषेञ्यामयम्‌ । उपऽहत्याम्‌। अच्यो; | तनु र्पः 


कुष्ठः। तत्‌ । सवस । नि! | करत्‌। दैवम्‌ । समह । ष्ण्यम्‌ १० 

इति प्रथमेजुबाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

(पुरोहित कहता है, कि) नो शिरका रोग है जो आँखाको नष्ट करने 
चाली व्याधि है और जो शरीरके रोगकी उत्पत्तिका कारण पाप 
है, उस सबको कूटने प्रशंसनीय दैववलको ( प्राप्त कर ) निकाल 
दिया है ॥ १०॥ 

प्चमकाण्डके प्रथम अनुबाकमे चतुर्थ तुन समार ( १४६ ) ॥ 

, शस्त्रायभिघाते “रात्री माता” इति सक्तेन दे लाज्ञां ववाय- 
यित्वा अभिमन्त्र्य पाययति । तथा च स्त्रम्‌ । “लाज्ञालिजामि- 
दुग्धे फाण्टान्‌ पाययति” [ कौ० ४, ४ ] इति ॥ 

शख आदिके अभिघातमें “रात्री माता इस सूक्तसे दूधमें लाख 
को क्वथित कर ( काढ़ा कर ) अभिमन्त्रण करके पिलाने | इस 
विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि - लाज्ञालिगामिदु गये फाण्टान 
पाययति' ( कौशिकसूत्र ४ | ४ ) | 
मां माता नभः पिता्यमा ते पितामहः । 


सिलाची नाम वा आंसि सा देवानामसि सवस 


Rh 
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रात्री । माता । नभः। पिता । अयमा । ते । पितामहः । 
सिलाची । नाम । बै । असि । सा । देवानाम्‌। असि। स्वसा १ 
हे लाख ! चन्द्रकिरणोंके द्वारा पोषक होनेसे रात्रि तेरी माता 
और वर्षाके द्वारा उत्पादक होनेसे नभ तेरा पिता है और 
सर्यदेव आकाशमेंके मेको भी लाने बाले होनेसे तेरे पितामह हैं, 
तेरा नाम सिलाची है और तू देवताओंकी ( उपकारक होनेसे ) 
बहिन है ॥ १ ॥ 


यस्वा पिषति जावंति त्रायसे पुरुषं तवम्‌ । 
भुरी हि शश्वतामसि जनांनां च न्यञ्चनी २ 
य | त्वा | पिबति । जीवति । त्रायसे । पुरुषम्‌ । त्वस्‌ । 
मर्जी । हि । शश्‍वताम्‌ । असि । जनानाम्‌ । च। निञ्जञ्चनी 
जो तुझको पीता है वह जीता है, तू पुरुषकी रक्षा करती है, 


तू श्‍वास लेने वाले भाणिर्योका भरण करने बाली हे, और प्राणियों 
की न्यश्वनी ( घाव आंदिके समय व्याप्त होकर रहने वाली ) है २ 


वृत्ंरक्षमा रोहसि बृपणयन्ताय कन्यला । 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ३ 
ऽम्‌ रोहसि । पयन्ती । कन्यला । 
जयन्ती । अतिऽआ’तिशन्ती। स्परणी । नाम । दै । असि ३ 


कन्यलाकी समान प्रत्येकं रक्त पर चढती है, तू 
खड़ी होती है अतः तू स्परणी नाम बाली है.॥ ३॥ 
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यद्‌ दुण्डेन यदिष्वा यदू वारुहरेसा कृतम । 
तस्य॒ मंसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम्‌ ४ 
यत्‌ । दुण्डेन । यत्‌ । इष्वा] यत्‌ । बा। अरुः ! हरसा। कृतम्‌। 
तस्य । खम्‌ । असि। नि:5कृतिः | सा | इमम्‌ । निः। कृषि । पुरुषमू 


जो क्रोधपूर्वक बाणसे वा दण्डसे घाव किया जाता है हे लाख ! 
तू उस सबकी उपायरूप है, इस लिये तू इस पुरुषको चंगा कर ४ 


मद्रात्‌ ज चान्निस्तिठस्यश्वत्ात्‌ खंदिराद्धवात्‌। 
भद्रान्न्यग्राधात्‌ पर्णात्‌ सा न एद्यरु्धति ॥५॥ 
भद्रात्‌ । सक्षात्‌ । निः । तिष्टसि। अश्वत्थात्‌ | खदिरात्‌ । वात्‌. 


भद्रात्‌ । न्यग्रोधात्‌ । पर्णात्‌ । सा । नः आ । हृहि अरन्धति ४ 

तू कदमके दत्ते, पाकड़के उक्तसे, पीपलके उत्तसे, खेरके एक्ष 
से, घे हक्षसे, भद्र, न्यग्रोध और पणेसे निकलती है, ऐसी 
घावको शुद्ध करके भरने वाली ओषधे ! हमारे पास आ ॥ ५.॥ 


हिरण्यवणे सुभगे स्वं, वपुष्टमे । 

रुतं. गच्यासि निष्कृते निष्करंतिर्नाम वा असिं ६ 
हिरएयञबणे । सुऽभगे । येवर । बपुःञ्तमे ||. - : पापड 
सुतम | गच्छासि । निः5कृते । निः5कृतिः । नाम । वे | असि ६ 


हे सवणके समान वर्ण वाली हे सूये सरीखे वर्ण बाली हे 
, परमकांतिमयी रोगको निकालने वाली ओषधे !तू घाव पर जाती 
है, अत एव तेरा नाम निष्कृति है॥ ६॥ 
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हिर॑ग्यवर्णे सुभंगे शुष्मे लोमंशवक्षणे । 
अपामसि सरसां लाचे बातें हातमा बभूव ते ॥७॥ 


हिरण्यञ्चणौं । सुऽभगे । शुष्मे । लोमश5वक्षणे | 
अपाम्‌ | असि। स्वसा । लाले । बाता। हृ । आत्मा। बभूव। ते ७ 
हे सुवणकी समान वणे वाली बलकारिणी सौभाग्यवती रोम 
की नदीरूपा ( अर्थात्‌ जिसके _भीतर बहुतसे रोम निकलते हैं 
ऐसी ) ओषधे ! तू जलोंकी बहिनरूप है, हे लाक्षे ! वायु तेरा 
आत्मा है॥ ७॥ 
सिलाची नाम कानीनोजबभु पिता. तवं । 
'अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्थे हास्नास्युक्षिता ८ 


सिलाची | नाम | कानीनः | अजऽबश्र । पिता । तव । 


अश्वः | यमस्य। य! | श्यावः | तस्य । ह। अस्ना। असि । उक्षिता ८ 
तेरा नाम सिलाची और कानीन हे वकरियोंका पालन करने 
बाला तेरा पिता है । यमराजका जो पीले काले रंगका अश्‍व है 
उसके रक्तसे तुझको सांचा गया था॥ ८ ॥ 
अश्वस्यास्नः संप॑तिता सा दक्षा अभि सिष्यदे । 
सरा पतजिशी भूतां सा न एह्य॑रुन्धति ॥ ६॥ 
अरस्य । अस; । समूपतिता | सा । इषान्‌ । अभि । सिस्यदे । 
' सरा | पतृत्रिणी | भूखा | सा । नः । आ। इहि । अरुन्धति 8 


प्रण्मेनुवाके पश्चमं सूक्तम्‌ इति प्रथमोन्वाकः ॥ 
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हे घावको भरने वाली! अश्वके रक्तसे तू मिलती जुलती है और 
इक्तोंकी सींचती है, ऐसी सरकने बाली औषधे तू पतत्रिणीसी 
होकर हमारे पास आ ॥ 8 ॥ 

प्रथम अचुषाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ( १४७) ॥ 

रोगिण आरोग्यविज्ञानकमेणि “ब्रह्म जज्ञानमू” इति सूक्तेन 
तिस्तः खावरज्जूरमिमन्त्रय अङ्गारेषु निद्धाति | यदि अंगार- 
स्यास्ता ऊर्ध्वं गच्छन्ति ततो जीविष्यतीति ज्ञेयम | तइ उक्तं 
कौशिकेन । “ब्रह्म जज्ञानम्‌ इति जीवितविज्ञानम्‌ | तिस्रः स्ताव- 
रज्जूरंगारेष्ववधायोत्कुचतीषु कल्याणम्‌? इति [ कौ०-२, ६]॥ 

तथा सांग्रामिकविज्ञानकमेणि अनेन सूक्तेन तिसः स्तावरज्जू- 
रभिमन्त्य एका आत्मसेना रज्जुः द्वितीया मध्ये मृत्युः तृतीया 
रज्जुः परसेनेति संकल्प्य अंगारेषु निदधाति । यस्या उपरि मृत्यु- 
गेच्छति तस्याः पराजयो भवति । या मृत्योरुपरि पतति तस्या जयो 
भवति । या संग्रुखा याति तस्या अपि जयो भवति ॥ 

तथा तत्रै कमेणि रज्जुम्‌ एकाम्‌ अभिमन्त्र्य अंगारेषु निद- 
घाति । एवम्‌ इषीकाः ॥ 

तह उक्तं कौशिकेन । “सांग्रामिकम्‌ । एता व्यादिशति । 
मध्ये गत्युरितरे सेने । पराजेष्यमाणां मुत्युरतिवेते । जेष्यन्ती 
मृत्युम्‌ अग्रेपूत्कुचत्सु मुख्या इन्यन्ते मध्येषु मध्या अन्तेष्ववरे । 
एबम्‌ इषीकाः” इति [ कौ० २, ६ ]॥ 

सलिलगणे अस्य सूक्तस्य पाठ; । तद्‌ “आपो हि छा? इति 
सूक्त [ १, ५ ] रष्ठ्यम्‌॥ _ 

तथा प्रवत्स्पन्‌ अनेन सूक्तेन हर्वीषि जुहुयात्‌ । आज्यपाला- 
शादिसमित्पुरोडाशपयउदौदनपायसपशुब्री हियनतिलधानाकरम्भः 
शष्कुल्यः एतानि हवींषि विकल्पेन जुहुयाद्‌ इत्यः | तद्‌ उक्त 
कौशिकेन । “द्वितीयेन प्रृत्स्यन्‌ हविषाम्‌ उपदधी त” इति[ कौ» 
३,१]॥ 
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तथा खीप्रसशदोषे सूतिकारोगे च अनेन सूक्तेन भक्तम्‌ अभि- 
मरूये ददाति । तथा सक्तुमन्धम्‌ अभिमन्त्र्य पाययति । अनेनैव 
सक्तेन उपस्थानम्‌ आदित्यस्य । तद॒ उक्त कौशिकेन । “ब्रह्म 
जज्ञानम्‌ इति सूतिकारिष्टकौ प्रपादयति । मन्थाचमनोपस्थानम्‌ 
आदित्यस्य? इति [ कौ० ४. ४] ॥ 

रोगीके आरोग्यको जाननेके कर्ममें ब्रह्म जज्ञानम्‌! इस सूक्त 
से तीन. स्त्रावरज्जुओँको अभिमंत्रित कर अंगारों पर रवखे। 
यदि अंगारों पर स्थित रज्जुएँ उपरको जावें तो समभे, कि- 
यह जीवित रहेगा । इसी बातको . कौशिकसृत्रमें कहा है, कि- 
“ब्रह्म जज्ञानम्‌ इति जीवितविज्ञानम्‌। तिस्तः स्तावररज्जूरंगारे- 
ध्यवधायोत्कुचतीषु कल्याणम्‌? ( कौशिकसूत्र २ । ६ ) ॥ 

तथा सांग्रामिकविज्ञानकर्ममें इस सूक्तसे तीन स्नावरज्जुओंका 
अभिमन्त्रण करके एकको अपनी सेनाकी रज्जु समझे, मध्यमें 
रखी हुई दूसरीको मृत्यु समझे और तीसरीको शत्रुकी सेना 
समझे, इस मकार कल्पना करके उनको अंगारोंमें रख देय । 
उस समय जिसके ऊपर मृत्यु जाती है, उसका पराजय होता है 
जो मृत्युके ऊपर गिरती है उसका विजय होता है और जो 
सम्मुख जाती है उसका भी विजय होता है! 


* तथा इसी कर्ममें एक रज्जुको अभिमंत्रित कर अंगारों पर 
रक्खा जातो है। इसी प्रकार इषीकाओंको रक्खा जाता है । 
इसी बातकों कौशिकसजमें कहा है, कि “सांग्रामिकम्‌ । एता 

व्यादिशति । मध्ये मृत्युरितरे' सेने | पराजेष्यमाणां मृत्युरति- 
बतेते। जेष्यन्ती मत्युम्‌ | अग्रेपूत्कुचत्स मुख्या इनयन्ते मध्येषु मध्या 
अन्तेष्ववरे । एवं इषीकाः ( कौशिकसज २ । ६॥ ) 

_ सलिलगणमे इस सूक्तका पाठ है। इसको आपो हि छा! इस 
हग ४ युक्त देखना चाहिये । ` ` 
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तथा अधिकतर तहाँ ही निवास करना चाहने वाला इस खूक्त 
से हविर्योकी आहुति देय । अर्थात्‌ घी, पलाश (ढाक) आदिकी 
समिधायें, पुरोडाश उदोदन, पायसपशु, धान, जौ, तिल, घाना 
(सुने हुए जों), कर॑भ (दही मिले सच), और शष्कुली (पूरी) 
इन हथियोंकी बिकल्पसे आहुति देय । इसी बातको कौशिकसूत्र 
३ | १ में कहा है, कि-द्वितीयेन मवत्स्यन. हविषायुपदधीत? 
( कौशिकसूत्र ३। १) 2 

तथा स्त्रीमसवरोगमे और सूतिकारोगरमे भी इस सूक्तसे भात 
का झजुमंत्रण करके देवे | तथा सक्तुमंयका अभिमंत्रण करके 
पिलाबे । तथा इस सूक्तसे आदित्यका उपस्थान करांचे इस विषय 
में कौशिकदूत्रका प्रमाण हे, कि-“बरह्म जज्ञानं इति सूतिकारिष्टौ 
अपादयति मन्याचमनोपस्थानम्‌ आदित्यस्य? (कौ शिकसूत्र ४।४) 


हं जघनं प्रथम पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुच वेन आवः 
स बुल्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च 
त्रि वः॥ १ ॥ > 

अ । जज्ञानम्‌ । थम्‌ । पुरस्तात्‌। बि सीमतः दुवः | 
बेन | आवः | । हैं छा? क 
सः। ष्या । उपऽमाः। अस्य | बिऽस्थाः। सतः। च | योनिम्‌। 
असत; | च। वि। बः॥ १॥ कस्म्भ 
“सत्यं. ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इस तैत्तिरीय आरण्यक ८। १ में 


परसिद्ध सत्‌-चित्‌-सुखात्मक अपरिच्छिन्न तथा सब जगतका 
कारण जो एरब्रहझ है वह पहिले छुष्टिकी आदिमें भयमकाये 


नब” 
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हिरण्यगभरूप सूर्यरूपमें उत्पन्न हुआ है । बह पूर्व दिशामें उदय 
हुआ हिरण्यगर्भका सूर्यात्मक- परम तेज बेन है अर्थात्‌ कांति 
फैलाने वाला है तथा प्रकाश और वर्षाका कारण मध्यमस्थानीय 
देवता है ३ वह दमकता हुआ पर परत्रझात्मक् वेन ( आदित्य) 
लोकमर्यादाके लिये बाँधी हुई दिशाओंके कोनोंसे लेकर सुन्दर 
कांति वाले लोकों तकको व्याप्त कर देता है अर्थात्‌ पभामण्डलसे 
अन्धकारको दूर कर सब जगतूको छा लेता है। वह केवल 
पार्थिव लोकोंको ही नहीं छा लेता है । किंतु वह सूयात्मक वेन 
कारणभूत ब्रह्मके तेजसे परिच्छिन्न अनेक प्रकारसे स्थित अन्त- 
रिक्षके - लोझोंको और इस प्रपञ्चकी स्थितिके कारण आकाश 


आदि भूत भौतिक स्थितियोंको व्याप्त कर लेता है। अधिक बया- 


कहें, सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान प्रकट नाम और रूपप्रपंचकी और 
असत्‌ अर्थात्‌ अमकट अवस्थामें स्थित नाम रूप वाले प्रपश्चकी 
कारण सत्त्वरजस्तमोगुणरूपा मूल-प्रकृतिको भी व्याप्त कर लेता 
हैं । अथवा सत-चहुसे ग्रहण करने योग्य पृथ्वी जल और तेजो- 
रूप तीन भूर्तोको तथा अप्तत्‌-परोक्ष वायु आकाशरूप दो भूतोंको 
भी व्याप्त कर लता हे + । तात्पर्य यह है, कि-पूर्वोक्त लक्षण 
वाला परब्रझ अपनी माया शक्ति के प्रभावसे आदित्य ( बेन ) 
बन कर अपने तेजसे भूतपतमूह और भूतोंसे बने हुए कारण 
सहित पूणजगतूको व्याप्त कर लेता है ॥ ७॥ 


जस वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते |-वही प्रथम शरीर- 
घारी है और वही पुरुष कहलाते हैं” । 
‡ इसका स्वरूप “वेनस्तत्‌ पश्यत्‌? इस द्वितीय काण्डके प्रथम 
सूक्तम विस्तारपूर्वक दिखाया है। | 
न प्रत्यक्ष और अपरोक्ष भूर्तोके ये दो भेद अन्यत्र भी मिलते 
हें, कि “सच्च त्यच्चाभवत्‌” ( तैत्तिरीय आरएयक ८ । ६.) । 
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अनप्त ये वः प्रथमा यानि कमींणि चक्रिरे । 

वीरान्‌ नो अत्र मा देभन्‌ तद्‌ वं एतत्‌ पुरो दुधे २ 
अनाम्ताः । ये । बः । प्रयमाः । यानि । कर्माणि । चक्रिरे। 
वीरान्‌। नः । अत्र | मा | दभन । तत्‌ ।बः। एतत्‌ । पुरः | दधे २ 

हे पुरुषों ! तुम्हारे अनुकूल न चलने वाले जिन शत्रुओंने 
योग आदि मुख्य कर्मोको किया है, उन कमसे वे हमारे बीर्यसे 


उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदिको अथवा वीरोंको इस देशं न मारें 
इस लिये इस आभिवारिक कमेको में तुम्हारे सामने रखता हूँ २ 


सहसंधार एव ते समेस्वर्‌ दिवो नाके मधुजिह्ा 

` असश्रतः । 

तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूयः पदेपदे पाशिनः 
सन्ति सेतवे ॥ ३ ॥ 

सहसञ्यारे | एव ते । सम्‌ । अस्वरन्‌ । दिवः । नाके । 


मधुअणिद्ा:। असञ्चतः । अ 
तस्य । स्पशः | न । नि । भिषन्ति भूरयः । पदेऽपहे । 
पाशिनः । सन्ति । सेतबे ॥ ३॥ 


चुलोकके अनेक मागे वाले स्वामें स्थित मधुरभाषी पुरुष . 
घोषणा कर चुके हैं, कि-युद्धमें न जाने वालोंकों पकड़नेके लिये | 
यमदेबके बाँधने वाले दूत पद पद 'पर पाश लिये हुए खड़े रहते 
हैं, कमी अपने नेत्रोको बन्द-नहीं रखते है ॥ ३ ॥ 
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पयू यु प्र ध॑न्वा वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिंः। 

दिपस्तदप्यएवेनेयसे सनिससो नामासि त्रयोदशो 
मास इनस्य गृहः ॥ ४ ॥ 

परि। ङ इति। सु । अ। घन्व । बाजऽसातये। परि । हुजाणि । 
सक्तणिः | 

द्वि । तत्‌ । अधि । अर्णवेन । ईयसे । सनिस्‌स; । नाम । 


असि | त्रयःऽदशः । मासः । इन्द्रस्य । ग्रह ॥ ४॥ 
अन्नमासिके लिये मेघोंके पास पहुँचने वाले तुम ( सूर्यदेव ) " 
उनको भली प्रकार चारों ओरसे ( किरणांसे ) ताडित कर उन 
शत्रुरूपसे भातित मेधोंको तुम समुद्र रूपमें प्राप्त कराने वाले हो 
तुम्हारा सनिस्रस अर्थात्‌ टपकाने बाला नाम है तेरहवाँ मास भी 
इन्द्रका घर है अर्थात्‌ उसमें भी दृष्टि कराओ । अथवा हे राजन्‌! 
पं घेरनेत्राले शत्रुओंके सन्छुख जाने वाले सामने जाने वाले हैं, 
अन्न और बलकी प्राप्तिके लिये आप उनका भली प्रकार संहार 
करिये आप ( रक्तको ) बहाने बाले हैं शत्रओंके ( रक्तको ) 
समुद्र बना दीजिये तेरहजाँ महीना भी इन्द्रका घर हे इन्द्र 
की समान आप भी तेरहों महीनोंमें शत्रुओंका रक्त वरसानेके 
उद्यत रहिये ) ॥ ४ ॥ 


नेरतेनारास्सीरसौ साहा । 
तिग्मायुधी तिग्महती सुशवो सोमारद्राविह सु संडतं 
ल्न [नात्‌ इछ 
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डु । एतेन | अरात्सीः | असौ | स्वाहा | 
तिग्म5आयुधो । तिग्महेती इति तिग्म5हेती । सुऽशेती । सोमारद्रौ। 


इह । सु । मृढतम्‌ । न; ॥ १ ॥ 

इस अभिचारिक कमसे ही इसने (.पदिले.) सिद्धि प्राप्तकी 
थी यह हति स्वाहुत हो, परमछुखी तीदण अख शस्त्र चाले हे 
सोम और रुद्र देवता इस संग्राममें आप हमें भली. प्रकार सुख 
दीजिये ॥- ५ ॥ | 


अवेतेनारत्सीरसो स्वाहा । तिस्मा० १. ६-॥ 


अब । एतेन० ।०॥ ६॥ ` 

इस अभिचारिक कमसे ही इस राजाने ( पहिले ) शत्रुओंका 
निग्रह करके सिद्धि पाई थी, यह इवि स्वाहुत हो परम सुखी 
तीदण अस्त्र शस्त्र वाले हे सोम और रुद्र देवताओं ! इस संग्राम 


, में आप हमें भली प्रकार सुख दीजिये ॥ ६॥ 


अपैतेनारातसीरसौ साहा । 

तिग्मायुधो. तिग्महेंती सुशेवो सोमारुद्राविह सु 
खृडत॑ नः ॥ ७ ॥ 

अप । एतेन । अरात्सीः । असौ । स्वाहा । 

तिग्मञ्यायुधी । तिग्महेती इति तिरमऽहेती। सु्शेवो । सोमरस !., 


इह । सु । मुडतम्‌ । नः ॥ ७॥ - 
इस आभिचारिक कमेके द्वारा ही इस राजाने ( पहिले) प्रति 
लोमरीतिसे शत्रओका निग्रह करके सिद्धि पाई थो यह हवि स्वा- 
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इत हो, परमछुखी तीक्षण अखन श्न वाले हे सोम और रुद्र देव- 
ताओं ! इस संग्राममें आप हमें भली. भाँति सुख दीजिये ॥ ७॥ 


मुमुक्तमस्मान्दुरितादवद्याज्जुपेथी यन्नमसतमस्मासु 
घत्तम्‌ ॥ ८॥ न 

क्तम्‌ । अस्मान्‌ | दुः5इतात्‌ । अवद्यात्‌ । जुषेथाम्‌ । यज्ञम्‌ । 
अपतम्‌ । अस्माच । धत्तम्‌ ॥ ८॥ 
हे सोम और रुदर देवताओं ! आप हमको न कहने योग्य पाप 


से युक्त करो । इस यज्ञका सेवन करो और हमें अशत ( अथात्‌ 
इस कमें न मरना ) स्थापित करो ॥ ८ ॥ 


चल्नुषो हेते मन॑सो हेते ब्रहझंणो हेते तपसश्च हेते । 

मेन्या मोनिरस्यमेनपस्ते सनतु ये३स्माँ अंभ्यघायन्ति ६ 

चहुप! | हेते । मनसः । हेते । ब्रह्मण । हेते । तपसः | च। हेते | 

मेन्याः । मेनिः । असि । अमेनयः । ते । सन्तु । ये । अस्मान्‌ । 
अभिश्यघायन्ति ॥६॥ 


हे चुःसम्बन्धी संहारकशक्ति ! हे मनःसम्बन्धी संहारक- 
शक्ति, हे मंत्रसम्बन्धी संहारकशक्ति ! तुम आयुधोंकी भी आयुष 
हो जो हमको मारना चाहते हैं वे आयुधरहित होजावें ॥ & ॥ 


योझ्स्मांश्रचुंबा मन॑सा विक्त्ाकृत्या च यो अघायुर- 
भिदासात्‌ । 
लं तान्ने मेन्यामेनीन्‌ इणु स्वाहां ॥ १० ॥ 
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यः । अस्मान्‌ । चज्ुषा । मनसा । चिच्या । आ5कूत्या | च | 
यः | अंघऽयुः । अभिव्दासात्‌ | 

लम्‌। तान्‌ । अन्ने । मेनया । अमेनीन्‌ । कृणु । स्वाहा ॥ १०॥ 
हमारे साथ बघरूप पाप करना चाहने वाला जो अघायु हमको 

क्र रदृष्टिसे मनसे, चित्तकी इचिसे वा संकल्पसे क्षीण करना 


चाहता है, उसको हे झग्ने ! आप (अपने भस्म करने रूप ) शस्त्र 
से शस्त्ररहित करिये | यह आहुति आपके लिये स्वाहुत हो।१०॥ 


इद॑स्य गृहो|सि । तं ला गर प्ये तं ला प्र विंशामि 
सर्वेयुः सवेपूरुषः सवात्मा सवतनूः सह यन्मेरित तेन 
इन्द्रस्य । गृह; | असि ॥ तम्‌ । त्वा । प्र पद्ये। तम्‌ | त्वा । 
प्र विशामि । सर्व । स$अूरषः । सःऽ । सर्वतनूः । 
सह । यत्‌ । मे । अस्ति । तेन ॥ ११॥ 
हे ( अग्ने वा सूये ) आप इन्द्रके घररूप हैं, सर्थगामी, सर्वात्मा 
सर्वेतनू सबेपुरुषरूप हैं, जो मेरे साथ है उस सबके साथ में आप 
की शरण लेता हूँ, इस प्रकार आपमें प्रवेश करता हूँ ॥ ११॥ 
इन्द्रस्य शमीसि ।० ॥ १२.॥ 
रसं । शर्म । असि ॥० ॥ १२॥ 
हे ( अग्ने वा सूये ) आप इन्द्रके सुखरूप हैं और आप सर्व- 
गामी सर्वात्मा सातनू और सर्ेपुरुपरूप हैं ऐसे आपकी जो 
कुछ मेरा है उसके साथ में शरण लेता हूँ ॥ १२॥ 


इन्द्रस्य वसि ।० ॥ १३ ॥ 
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,इन्रसय । बम । असि ॥०॥ १३॥ 
हे अग्ने ! आप इन्द्रके कशचख्य हैं आप सं्वगामी सर्वात्मा 
संतनू और सवे ;रुपरूप हैं ऐसे आपकी जो कुछ मेरा है उसके 
साथ मैं शरण लेता हूँ ॥ १३ ॥ 
इन्द्रस्य वरूथमास । तं त्वा प्रपद्येत ला प्र विशामि 
सवेगुः सवैपूरुपः संवोत्मा सवेतनूः सह यन्मेस्ति 
तनं ॥ १४ ॥ 
इन्द्रस्य । वरूयम्‌ । असि तम्‌ । त्वा । म । पथे । तम्‌। त्वा । 
मर । विशामि । सैऽुः । सर्वूरषः | सर्व आत्मा । सर्वे 
अततः । सह । पत्‌ मे। अस्ति । तेन ॥ १४ ॥ 
इति द्वितीयेजरुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अग्ने! तुम इन्द्रके. वर्थ -हो तुम सर्वगामी. सर्वात्मा 
( स्थूल सूचम आदि.) सवेशरीररूप और स्व पुरुषरूप हो ऐसी 
आपकी में शरण लेता हूँ इस प्रकार आपमें प्रवेश करता हूँ १४ 
प्ञ्यमकाण्डके द्वितीय अबुबाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( १७८) ॥ 
नित तिकरमैणि “आ नो भर” इति सूक्तेन शकरामिश्रा 
घानाः सकृज्जुहोति | “आ नो भरेति धानाः” [ कौ० ३, १] 
इत्यादि सत्रम्‌॥ 
. तया दह अस्य सूक्तस्य विनियोगः । 
“यं ते योनि!” इति सूक्त [ ३. २० ] द्रषटव्यम्‌ ॥ 
अझिचपने बनीवाहने क्रियमाणे इदं सक्त यजमानं बाचयति। 
तद्‌ उक्त बेताने | “आ नो भरेति : बनीताहने..बाचयति” इति 
[ बै९ ४. डन] 4 ॥ बनौतराहनम्‌ ऋत्विजां इत्यर्थ बचनम्‌ |: 
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__ लिष्छतिक (आ नो भर इस इमे शा सिर “आ नो भर' इस बसे शर्करा. मिले हुए चने 
हुए जौको एक वार होमे | इस विषयमे कौशिकसूत्रका प्रमाण 
है। “आ नो भरेति धानाः? ( कोशिकसत्र ३। १ )॥ 

तथा धन उठाते सभय होसकने बाले बिध्नोको शांत करनेके 
कमेमें इस सूक्तका विनियोग है। सूत्र आदिका प्रमाण “अयं ते 
योनिः” इस तीसरे काण्डके वीसबें स॒क्तमे देखने चाहिये । 

अग्निचयनमें बनीबाहनके अवसर पर इस सूक्तको यजमानसे 
पढ्वावे । इसी वातको वेतानसूत्में कहा है, किः“ नो भरेति 
बनीबाइने वाचयति” ( वेतानसूत्र ५ । १ ) । ऋत्विजोंके भत्यः 
जो वचन कहा जाता है उसको वनीवाहन कहते हैं। |“ 
आ नों भर मा परिष्ठा अराते मा नो रबदचिएा 

नीयमानाम्‌ | क 
नमों वीत्साया असंग्रद्धये नमा अस्त्वरातये ॥१ 
आ। नः। भर। मा। परि । स्या! । अराते। मा।नः । रक्ती: | _ 


दक्षिणाम्‌ | नीयमानाम्‌ । साथ में था 
नमः । बराय । असमये नमः । अस्तु । अरतये ॥१॥ 

हे अराते ! अर्थात्‌ न देनेकी अधिष्ठात्री देवते ! हमें धनसे 
पूर्ण कर, हमारे चारों ओर खड़ी मत हो हमारी लाई हुई दन्निणा 
की रक्षा न कर अर्थात्‌ उसको अपने शक्तिके प्भावमे न. ला। 5 
अदृद्विकी इच्छाके लिये अदानकी अधिष्ठात्री देवताके लिये यहः 

` अन्नरूप हवि प्राप्त हो ॥ १॥ ब 
यमंराते पुसधत्से पुरुष परिरापिएम्‌ । 
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नमसते तस्मै कृणमो मा वनिं व्यंथयीर्ममं ॥ २॥ 
यमू । अराते । रतस । पुरुषम्‌ ।परिऽाषिणम्‌। 


` नमः । ते । तसौ । कुणपः । मा । चनिम्‌ | व्यथयीः । मम २ 
हे अराते ! तू जिस केबल बोलने वाले पुरुषको अपने सामने 


रखती है उस तेरे पुरुषके लिये हम दूरसे ही नमस्कार करते हैं। 
तू हमारी इस संभक्तिको व्यथित न करना ॥ २॥ 


प्र णो वनिर्देवक्ृता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । 

अरांतिमनुभेमों वयं नमो अस्त्वरातये ॥ ३ ॥ 
अ । न; | वनिः । ्वेवऽकंता । दिवा । नक्तम्‌। च । कल्प॒ताम्‌। 
अरातिम्‌ । अनुअभेमः । वयस्‌ । नमः । अस्तु । अरातये ॥ शी 

देवताऑमॅकी हुई हमारी भक्ति दिन और रात तक समर्थ 
होती रहे-बढ़ती रहे हम अरातिकी शरणमे जाते हैं ( अर्थात्‌- 
बेह हम पर प्रभाब न दिखावे ) अरातिके लिये यह अन्नरूप हवि 
प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

सरस्वतीमर्नुमति भगं यन्तों हवामहे । 

वाचे जुष्टां मधमतीमवादिषं देवाना देवहूंतिषु ४ 
सरस्वतीम्‌ । अनुऽआतिस्‌ । भगम्‌ । यन्तः । हवामहे । 
दाचम्‌ । जुष्टाम्‌ । मुः मतीस्‌ । अवादिषम्‌ देवानाम्‌ दवःृतिष 
- में जिनमें देवता बुलाये जाते है, उन यज्ञोमें देवताओंको भसन्न 
करने वाली मधुरता भरी वाणीका उच्चारण करः चुक्रा हँ, यज- 
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मान. आदि इंम सब अनुमति सरस्त्रती और मान. आदि इम सब अनुमति सरती और भगदेवताकी शरण शरण 
लेते हुए उनका आह्वान करते हैं ॥ ४ ॥ 


यं याचांम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बमुणा ॥५॥ 


सम्‌ यार्चामि । अहम्‌ । वाचा । सरस्वत्या । मनःयुजा । 


श्रद्धा । तमू । अध । विन्दतु । दत्ता । सोमेन । बच्चुणा ॥ ४॥ 
मैं मनसे निकली हुई सरस्वती देवता वाली वाणीसे जिस 
वस्तुकी मार्यना करता हूँ, पोषक सोमदेवकी दी हुई श्रद्धा उस 
वस्तुको प्राप्त हो,अर्थोत्‌ भरद्धापूर्वक उस वस्तुकी देवताओंसे भाथेना 
करू ॥ ५ ॥ 
मा वनिं मा वाचे नो वीत्सीरुभपिन्द्रात्री आ 
भरतां नो वसूनि । 
सवे नो अद्य दिस्सन्तोराति प्रति हये ॥ ६॥ 
रा । वनिम्‌ । मा । वाचम्‌। नः । वि । इत्सी; । उभौ । इद्धाप्री 
इति । आ । भरताम्‌ । नः । बसूनि । 
सर्वे.। नः । अद्य । दित्सन्तः । अरातिम्‌ । प्रति । हर्यत ॥ ६॥ 
हे अराते ! तू हमारी भक्ति और वाणीको न रोक, इन्द्र और 
अग्नि ये दोनों देवता हमें चारों ओरसे धनसे भर दें, हमको सव 
देनेकी इच्छा करते रहें और हमारे शत्रुके प्रतिकूल चलें ६ ॥ 
परोपद्यसमृद्धे वि ते हात नंयामसि । 
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वेद लाह निमीवंन्तीं नितुदन्तीमराते ॥ ७ ॥ 
पर; | अप | इहि । असमूःश्यद्ध । बि । ते । हेतिम्‌ । नयामसि। 
बेद । त्वा । अहम्‌ । निः्मीवन्तीम्‌ । निञ्युदन्तीम्‌ | झरात ७ 
हे असमृद्धि करने वाली अराति देवते ! में तुझको कृश करने 
बाली और पीड़ित करती रहने वाली जानता हूँ अतः दूर सरक 
तेरी नाशकशक्तिको हम मगाते हैं॥ ७॥ 
उत नग्ना बोभुंवती स्वप्नया सचसे जन॑म्‌ । 
झराते। चित्तं वीत्सैन्त्याकूतिं पुरुषस्य च ॥ ८ ॥ 
उत | नग्नां । बोझ्ुवती । सूवमञ्या । सचसे । जनम्‌। 
अराते । चित्तम्‌ । वितसन्ती | आउकूतिम्‌ | पुरुषस्य चद 
हे अराते असमृद्धि ! तू मनुष्यके संकल्पोंको असमृद्ध करती 


हुई असफल करती हुई बारंबार नग्नस्वरूपमे आलस्यके रूपमें : 
मनुष्यसे संगत होती है॥ ८ ॥ 


या महती महोन्मांना विश्वा आशां व्यानशे । 

तस्ये हिरण्यकेश्यै नित्या अकरं नमंः॥१०॥ 
या । बहती । महाऽइन्माना । विश्वाः । आशाः । दिञआनशे । 
तस | हिरएयऽकेरयै | निः+ऋत्यै | अकरम्‌ | नम; ॥ & ॥ 


जो अतिऊँची बड़ी असमृद्धि सम्पूण आशाओंमें व्याप्त हो 
गई हे अर्थात हमारी सम्पूर्ण आशाओंको नष्ट कर चुकी है 


उस हिरण्यकेशी असमृद्विके. लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥। 
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हिस्ययवर्णा.सुभगा हिरण्यकाशेपुमही । 

तस्ये हिरण्यद्रापयेरांत्या अकरं नमः ॥ १० ॥ 

हिरए्यज्वर्णा । छुऽमगा | हिरणयः्शिषुः । मही । 

तस्य । हिरण्यब्ापये । अरात्नै । अकरम्‌ । नमः ॥ १० ॥ 

इति द्वितीयजुदराके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हित रमणीय बर्ण बाली सौभाग्यवती पृथ्वी जो हिरण्य- 
कशिपुरूपा होगई थी अर्थात्‌ हिरणयकशिषुके वशमे आकर अस- 
मृद्ध होगई थी तैप्ती हित और रमणीयताकी दुर्गति कराने वाली 
असमृद्धिको में नमस्कार करता हूँ ॥ १० ।' 


अथबेवेद्के पंचमकाण्डके द्वितीय अजुबाकमे 
द्वितीय सूक्त समाप्त ( १४२ ) ॥ 


अभिचारकमेणि “बैकङूतेन” इति सूक्तेन जुहोति | “बैकडु- 
तेति मन्त्रोक्तम्‌” इति [ कौ० ६. २ ] सूत्रात्‌ ॥ 

अभिचारकम्े “वेकंकतेन” इस सूक्तसे आहुति देय । इस 
विषयमे सूजका प्रमाण भी है, कि-“बेककतेनेति भन््रोक्तम्‌? 
(कौशिकसूत्र ३ | २ )॥ 

वैकङ्गतेनेकेन देवेभ्य ज्यं वह) 

अभे ताँ इह मांदय सर्व या यन्तु मे हवंम्‌ ॥१॥ 
बैकडके।। इधोन । देवभ्यः । आल्यम्‌ वह! 
अग्रे तान्‌। इहं । मादय । सर्वे । आ । यन्तु । मे । इस्‌ ॥१॥ 

हे अग्ने ! तुम परमत्रली औषधिके रेघनसे देवताओंको घरत 
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अवश्य पहुँचाओ । हे अग्ने ! इस कर्में उन सबको तुम प्रसन्न 
करो, मेरे आहान पर यज्ञमें बा युद्धमे सब देवता यहाँ आवें १॥ 


इन्द्रा याहि मे हवंमिदं करिष्यांमि तच्छूणु । 
इम ऐन्द्रा अतिसरा आकूति सं नंमन्तु मे । 
तेभिंः शकेम वायं १ जातवेदस्तनूवशिन्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्र । आ । याहि । मे । हवम्‌ । इदम्‌ । करिष्यामि तत्‌ । शशु । 
हमे । ऐन्द्रा | अतिब्सराः । आऊकूतिम्‌ । सम्‌ । नमन्तु । मे । 


, तेभिः | शकेम । वीर्य । जातेः | तनूऽबशिन्‌॥ २॥ 


हे इन््र-! आप मेरे इस यज्ञमें आइये । मैं जो आपके 
निमित्त स्तुति करूंगा उसको सुनिये । ये इन्द्रकी ओर प्रबलतासे 
चलने बाले अर्थात्‌ इन्द्रकी बड़ी भक्ति करने वाले ऋत्विज .मेरे 
संकन्पके अनुकूल रहें, हे प्रत्येक उत्पन्न हुओंको जानने वाले 
शरीरको वशमें रखने बाले इन्द्रदेव इन पूर्वोक्त ऋत्विजोंसे हम 
वीयकोपासकें॥९॥ _ के 
यदसावमुतो देवा अदेवः सेश्चिकपति । 


मा तस्याभिईव्यंवांची डवे देवा अंरय मोप गुममेव 


हवमेतन ॥ ३॥ 
उत्‌ । असौ । अदः । देवा: । अदेवः । सन्‌ । | चिकीर्पैति । 
मा | तसं | अधिः । हन्य । बाचीत्‌ । दम । देवाः । अस्या! 
मा उप | गु; । मप | पुर । इम्‌ । आ । इतन ॥ ३॥ 
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हे देवताओं ! देवताओंकी भक्ति न करने वाला जो पुरुष 
तहाँसे जो कुछ करना चाहता है, उसके हव्यको अग्नि,नपहुँचावें, 
देवता उसके यज्ञमें वा युद्धमे न जावे और मेरे ही यज्ञमे आव ३ 
अति धावतातिसरा इन्द्र॑स्य वच॑सा हत ! 
अविं इकं इव मध्नीत स वो जीवन्‌ मा मोचि 

ग्राणमस्यापिं नह्यत ॥ ४ ॥ 
अति । घावत । अतिऽसराः । इन्द्रस्य | वसा । हृत्‌ | 
अग्रिम । कःऽ । मथ्नीत। सः। वः । जीवन । मा। मोचि। 

माणम्‌ । अस्य | अपि । नक्षत ॥ ४ ॥ 

( हे योधाओं ) तुम इन्द्रके ( अभय ) वचनसे दौड़ो बढो और 
शत्रुओंको मारो, जैसे भेड़िया भेइको मय डालता है तैसे ही शत्रु 


को नष्ट करो वह तुमप्ते जीता हुआ न छूटे इसके प्राण तकको 
तुम बाँध लो-संकटमें डाल दो नष्ट कर दो ॥ ४॥ 


यमभी पुरोदधिरे अह्माणमपंभूतये । 

इन्द्र स तें अथस्पदं तं प्रत्यंस्यामि मृत्येवें ॥ ४.॥ 

यम्‌ | अमी इति । पुरःव्दुधिरे । ब्रह्माणम्‌ । अपञ्भूतये | 

इन्द्र । सः । ते। अधःऽपदम्‌ । तमू । प्रति । झस्यामि । मृत्यने १ 
हे इन्ददेव ! इन शतरुओने हमारी अपभूति ( दुर्गति ) करनेके 

लिये जिस ब्राह्मणकों अपने सामने रक्खा हे अर्थात्‌ पुरोहित 

बनाया है । वह आपके किये हुए अधःपतनका पात्र हो. उसको 


में शत्युके लिये फॅकता हूँ ॥ ५॥ 
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सी 


यदि मयुदैवपुरा बरह्म बमाणि चक्रे । 

तनृपानै परिपाणं णवाना यदुंपोचिरे स्व तदरसं कृषि 

यदि । मयः । देवः्युराः । बझ । वर्माणि । चक्रिरे । 

तंबूड्यानम्‌ । परिऽपानम्‌।कृरवानाः। यत्‌ । उपऽङचिरे सर्वम्‌ 
तत्‌ । अरसम्‌ । कृषि ॥ ६॥ 


हे देव ! यदि पहिले उन्होंने तनूनपान और परिपाणको 
करते समय आपने मन्त्रमय कवच बना लिये हों तो उस समय 
उन्होंने जो कुछ कहा हो तो उस सबको आप नीरस करिये ६ 


यानसाव॑तिसंरंश्रकार॑ कृणवच्च यान्‌ । 

तं तानिन्द्र उत्रहन्‌ प्रतीचः पुनरा कृषि यथामु तृणहां 
जन॑म्‌ ॥ ७॥ 

यान । असौ | अतिऽसरान्‌। चकार । कृणवत्‌ । च । यान्‌ । 

त्वम्‌ । तान्‌.। इन्द्र । दृत्रअहन्‌ । प्रतीचः । पुनः | आ । कृधि। 


यथा । अचम्‌ । दृशाम्‌ । जनम्‌ ॥ ७॥ 


हमारे शत्रने जिन योधाओंको अग्रगामी बनाया है और जिनको 
बना रहा है, हे हत्रासुरके संहारक इन्द्रदेव ! आप उनको फिर 
पीछेको कर दीजिये जिससे में इस ( शत्रुके ) जनसमूहरूप सेना 
दलको मार सङ्ग ॥ ७॥ . 
यथेन्द्र उद्वाचनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 


कुरे१हमधरास्तथामूंडेशवतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
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यथा । इन्द्र: । उतभ्वाचनम्‌ । लब्ध्या । चक्रे | अघः5पृदमू । 
कण्बे । अहम्‌ । अधरान्‌ । तया । अपून | शख़॒तीस्यः। समाभ्यः 
जैसे इन्द्रदेवने श्रेष्ठ स्तुतिरूप वचनको पाकर शत्रुको पैरोके 
नीचे रौंद डाला या, इसी प्रकार में इन शत्रुओंको अनन्त वर्षोके 
लिये तिरस्कृत करता हूँ ॥ ८॥ 
अत्रैनानिनद् बतरहन्लुग्रो ममाणि विध्य । 
अग्रैवेनानमि तिश मे १६हं तवं । 
अनु तेल्या रभामहे स्यामं सुमतो तवं .॥ ६ ॥ 
अत्र । एनान्‌ । इन्द्र । इृत्रऽहन्‌ । उग्रः । मर्मणि । त्रिष्य । 
अनर । एवं । एनान्‌ । अभि । तिषठ | इन्द्र । मेदी । अहम्‌ । तब। 
अहु । खा । इन्द्र । आ । रभामहे । स्याम । उध्मती । तब ।8| 
_ इति द्वितीयेजुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे हत्रासुरका संहार करने बाले इन्द्रदेव ! आप इस संग्राममे 
उग्र बन कर शत्रुओंके ममोमें घाव करिये । हे इन्द्र ! में आपसे 
स्नेह करने वाला हूँ, अतः आप यहाँ ही इन शज्रुओंके 
सामने डटिये हे इन्द्र ! हम ( आपकी कृपा पानेके ) पीछे ही कार्य 


का आरम्भ करते हैं हम आपकी सुमतिमें रहें अर्थात्‌ आप हमारे 
ऊपर अनुग्रह बुद्धि रखें ॥ & ॥ 
पञ्चम काण्डके द्वितीप अन्नुदाकमै तृतीय सूक्त समाप्त ( १५० ) ॥ 
“दिवे स्वाहा” इति सूक्तेन सरोगमैषज्याथंम्‌ आज्यं हुत्वा 
सयवे केवले.वा उदपात्रे चतुर; संपातान दो पृथिव्याम्‌ आनीय 
संपारि  स्सहि तोदकेन सूक्ताभिमन्त्रितेन व्याधितम्‌ आल्ातयेत्‌। 
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सूत्रितं हि । “दिवे स्वाहा [ ४, & ] इमं यवस्‌ [ ६, ६१ ] इति 
चतुर उदपात्रे संपातान्‌ आवयति । द्वौ पृथिव्याम्‌ । तौ मत्या- 
हृत्यासावयति सयवे च” इति [ कौ० ४, ४- ]॥ 

“दिवे स्वाहा” इस सूक्तसे सब रोगोंकी चिकित्साके लिये 
घृतकी आहुति देकर जों पड़े इए वा जों रहित जलपूर्णपात्रमें 
चार सम्पातोंको और प्रथिवीमें दो सम्पातोंको लाकर सूक्तसे 
अभिमन्त्रित सम्पातित मट्टीसहित जलसे रोगीको भिगोवे । इस 
विषयमे सूजका प्रमाण भी है, कि-“दिवे स्वाहा ( ५ । & ) इमं 
यबं (६। 8१) इति चतुर उदपात्रे संपातान्‌ आनग्रति । दवौ 
पृथिव्याम्‌। तौ भ्त्याहृत्यासता्रयति सयवे च” (कौशिकसूत्र ४।४)॥। 
दिवे स्वाह ॥ १॥ 
दिवे । स्वाहा ॥ १॥ 

बुलोकके अधिष्ठात्री देवताके लिये यह आहुति स्वाइत हो १ 
पृथिब्यै स्वाहा ॥ २ ॥ 
पृथिव्यै । स्वाहा ॥ २॥ 

पृथिवीके अधिष्ठात्री देवताके लिये यह आहुति स्वाहुत हो २ 
अन्तरिंच्ाय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
अन्तरिज्षाय | स्वाहा ॥ ३ ॥ 

अन्त्रिक्षके अधिष्ठात्री देवताके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ३ 
अरन्तोरक्षाय खाहां ॥ ९ ॥ 
अन्तरिच्षाय । स्वाहा ॥ ४ ॥ 

( हुदयके ) अन्तरिक्ष ( हादाकाश ) में स्थित देवके लिये यह 
आहुति स्वाहुत हो ॥ ४ ॥ 
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दिवे स्वाहा ॥ ५ ॥ 
दिवे । साहा ॥ ४ ॥ 
स्वर्ग ( में जानेके ) लिपे यह आहुति स्वाइत हो ॥ ५ ॥ 
पृथिव्ये साहा ॥ ६॥ 
पृथिव्यै । स्वाहा ॥ ६॥ 
पृथित्री ( पर सुखपूर्वक रहनेके ) लिये यह आहुति स्वाहुत हो६ 
सूर्य मे चक्तुवातः प्राणोइन्तरिक्षमात्मा एथिवी शरीरम्‌ 
अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आलानं नि दंधे 
द्यावाएथिवीभ्यों गोपीथाय ॥ ७ ॥ 
सूर्य; । मे । चछु । बातः । माण! | अन्तरिचस्‌। आत्मा | पृथिवी । 
शरीरस्‌ । | / 
अस्तृतः । नाम । अहम्‌ | अयम्‌ । अस्मि | सः | आत्मानम्‌ । 
नि।दघे। चावापृयिवी भ्यम्‌ । गोपीयाय ॥ ७॥ 


सूर्यदेव मेरे नेत्र हैं, नाय मेरे प्राण हैं, अन्तरिक्ष आत्मा, पृथिवी 
शरीर है, ( अथात्‌ ये देवता मेरे अंगाको पुष्ट करें ) अना- 


ज्छादित नाम।वाला मैं यह हूँ वह में द्ावापृयिवीसे रक्षा पानेके 
लिये अपनी आत्माको उनकी शरणपें देता हैँ ॥ ७ ॥ 


उदायुरुद्‌ बलमुत्‌ कृतमुत्‌ कृत्यागुन्मेनीधामुदिन्दियम्‌ 
आयुष्कदायुष्पती स्वधावन्तो गोपा में सत गोपायते म 
आससदैं मे स्तं मा मां हिंसिष्टम्‌ ॥ = ॥ 
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उत्‌ । आयुः। उत्‌ । बलम्‌ । उत्‌ । कृतम्‌। उत्‌ । ङृत्यास्‌। 


उत्‌ । मनीषाम्‌ । उत्‌ । इन्द्रियम्‌ । 
आयुःऽकृत्‌ । आयुष्पत्मीत्यायुःऽपत्नी । स्वधाऽबन्तौ । गोपा । 
मे । स्तम्‌ । गोपायतम्‌ । मा । 
आत्मऽसदो । मे । स्तम्‌ । मा.। मा । हिंसिष्ट ॥ ८ ॥ 
इति द्वितीयेबुवाके चतुर्थ सक्तम्‌ ॥ 

( हे द्यावापृथिवीके अभिमानी देवताओं ! ) आप मेरी आयु 
को उत्कृष्ट करिये, मेरे बलको उत्कृष्ट करिये, मेरी इत्याको 
उत्कृष्ट करिये, मेरी बुद्धिको उत्कृष्ट करिये और इन्द्रियोंको उत्कृष्ट 
करिये । हे आयुको करने वाले आयूरक्षक द्यावा {थिवी स्वधा 

बाले आप मेरे रक्षक हैं ऐसे आप मुझमें विराजमान होकर मेरी 
रक्षा करिये, मुझे नष्ट न होने दीजिंये ॥ ८ ॥ 
पञ्चम कोण्डके द्वितीय अलुडाकमं चतुर्थ सूक्त समाप्त (१५१) ॥ 

“मवमे मेसि इति सूक्तेन पत्तनग्रामग्रहस्तरस्त्ययनार्थ षड्‌ 
अश्मनः संपातवतः कृत्वा अभिमन्त्र्य चतुषु पत्तनादिकोणेषु चतुरो 
निखनति एक मध्ये निखनति एक पत्तनाद्यपरि निदधाति । तद 
उक्तं कौशिकेन | “अश्मवर्म मेति षड्‌ अश्मनः संपातवतः सक्ति- 
घूपर्यधस्तान्निखनति” [ कौ० ७. २ ]॥ “०यो मा दिशाम्‌ 
इति सप्तमी ऋक्‌ पूर्वासाम्‌ ऋचां प्रत्येक द्वितीयां कार्या । एवं 
षड्भिः पट्‌ संपाताः काया इत्यर्थ 

(आरम वमे मेऽसि” इस सूक्तसे नगर ग्राम और घरका 
स्र्त्ययन करनेके लिये छः पत्यरोंको सम्पात वाले करके और 
अभिमंत्रित करके नगर आदिके चार कोनोंमें चारको रक्खे और 
एकको नगरके मध्यमे और एकको नगर आदि ( की नीव ) के 
ऊपर रवसे | इसी बातक्रो कौशिकसूत्रमे कहा है, कि-“अर्म 
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बरम मेति षड अश्मनः सम्पातवतः स्रक्तिषु उपर्यधस्तान्निखनति' 
[ कौशिकसूत्र ७ | २ ] ॥ और “० यो मा दिशां” यह सातवी 
ऋचा प्रत्येक ऋचाकी दूसरी ऋचा करनी चाहिये । इस प्रकार 
छः से छ; सम्पात करने चाहिये ॥ 


अश्मवमे मेंसि यो मा प्राच्यां दिशो धायुरंभिदासात्‌। 
एतत स ऋच्छात्‌ ॥ १ ॥ 
अरमऽवमे । मे | असि । यः | मा । च्याः । दिशः। अघःयुः। 


अभिञ्दासात्‌ । 
एतत्‌ । सः । ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 


हे पत्थरके वर्म ( कबचरूप घर ) तू मेरा है जो बधरूप पाप 
करना चाहने शाला पूर्वेदिशासे ( चढ़ाई कर वा कृत्या कर ) 
हमको नष्ट करना चाहता है, वह इसको ( भाप्त होकर ) नष्ट 
होजाय ॥ १॥ 


अश्मवमै मेंसि यो मा दक्षिणाया दिशः ०० २ 
ण्मा। दक्तिणायाः । दिशः ०० ॥ २॥ 
हे अश्मवर्म ! तू मेरा है जो हमारा वधरूप पाप करना चाहने 


वाला दक्षिण दिशासे हमको नष्ट करना चाइतां है वह इसको 
( प्राप्त होते ही ) नष्ट होजाय ॥ २॥ 


अश्मवमे मेंसि यो मां प्रतीच्या दिशः १० ॥३॥ 
°्मा। प्रतीच्या; । दिशः ००॥ ३॥ ` 
हे अश्मपर्म ! तू मेरा है जो हमारा वधरूप पाप चाहने बाला 
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पश्चिम दिशासे हमको नष्ट करना चाहता है बह इस ( तुझ ) 
को प्राप्त होकर नष्ट होजाबे ॥ ३ ॥ 


अश्मवमे मेंसि यो मोदीच्या दिशः ०० ॥ ४॥ 
°मा । उदौच्याः । दिशः ०० ॥ ४॥ 

हे अश्मवमे ! तू मेरा है जो अघायु मुझको उत्तरकी दिशासे 
नष्ट करना चाहता है इसको (प्राप्त होकर) बह शत्रु नष्ट होजावे ४ 
अश्मवमे मेंसि यो मां छुवायां दिशः ०० ॥ ५॥ 
श्मा। धुवायाः । दिशः ०० ॥ ५॥ 


हे अरमबर्म ! तू मेरा है जो अघायु सुको घुबदिशासे 
( पृथ्वीसे ) नष्ट करना चाहता है, वह इसको प्राप्त होकर नष्ट 
होजाय ॥ ५॥ 


अश्म॒वर्म मेंसि यो मोर्धायां दिशोधायुः ०० ।६। 
न्या । उर्वाः | दिशः ०० ॥ ६॥ 


हे अश्मवर्म ! तू मेरा है जो अघायु शत्रु युझको ऊपरकी दिशा 
से नष्ट करना चाहता है, बह इसको मात होकर नष्ट होजावे ६ 


अश्मवर्म मेंसि यो मां दिशामन्तदेशेम्योधायुरमि- 
_ दासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ७॥ 
अर्मः । मे । असि । यः । मा । दिशाम्‌ । अन्तःऽदेशभ्यः। 
अघऽयुः । अभिञ्दासात्‌ । 
एतत्‌ । सः । ऋच्डात्‌ ॥ ७॥ 
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हे अश्मंबमे ! तू मेरा है जो अन्तदिंशाओंसे हमारा वधरूप 
पाप करना चाहता है, वह इस अशमवमेको पाकर नष्ट होजाय ७ 


बृहता मन उपं इये मातरिश्वना प्राणापानो । 
सूर्याचचुरन्तरिंक्षाच्छोत्र एथिव्याः शरीरम्‌ । 
सरंखत्या वाचमुपं यामहे मनोयुजां ॥ ८ ॥ 
बुहता । मनः । उप | इये । मातरिश्वना । माणापानौ । 
रयात्‌ । च्चः । अन्तरिचात्‌ । रतम्‌ । पूथिव्या; । शरीरम्‌। 
सरस्वृत्या | वाचम्‌ । उप । इयामहे । मनःऽयुजा ॥ ८॥ 
दवितीयेजुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति द्वितीयोबुत्राकः ॥ 

बड़े ( प्रकाश वाले चन्द्रदेव )से में मनका आहान करता हुँ, 
मातरिश्वा ( वायु ) देवसे मैं माण और अपानकी मार्थना करता 
हूँ, चर्यदेवसे चच्नुकी प्राथना करता हूँ अन्तरिक्से श्रोत्रकी 
पृथिवीसे शरीरकी और मनसे युक्त सरस्वरतीसे वाणीको मायना 
करता हूँ ॥ ८॥ 


पञ्चम काण्डके द्विरीय अनुवाकमै पञ्चम सूक्त समाप्त ( १५२) ॥ 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


सर्वसंपत्कर्मछु “कथं महे” इति सूक्तेन मादानककाष्ठमृत चीरौ- 
दनं संपात्य अभिमन्त्र्य अ्नाति ॥ 

तथा तत्रैव अनेन सूक्तेन चमसे सरूपवत्साया दुधे त्रीहियवां- 
ववधाय मूळेयित्वा मध्वासिच्य संपात्याभिमन्त्य आशयति ॥ 

तदू उक्त कौशिनेन | “कथं मह इति मांदानकशरतं चीरौदनम्‌ 
अक्षाति। चमसे सरूपवत्साया दुगे जी हियवावधाय मूळंयित्वा 
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मध्यासिच्याशयति इति [कौ० २. ३] ॥ मूळेयित्वा चूर्णीकृत्वा ॥ 
" सवेसम्पत्कपॉंमें ‘कथं महे’. इस सूक्तसे मादानकके काष्ठसे 
औटाये हुए चीरौदनको संम्पातित और अभिमंत्रित करके खावे । 
तथा तहाँ ही इस सूक्तसे चमसमें सरूपवत्सा गौके दूधमें धान 
और जौ को रख उनका चूरा कर शहद छिडक सम्पातित और 
अभिमन्त्रित करके भक्षण करे | 
इसी बातको कौशिक सृत्रमें कहा है, कि-'कथं मह इति 
मादानकंशृत चीरौदनं अश्नाति | चमसे सरूपवत्साया दुग्ध व्रीहि- 
यवाववधाय मूळेयित्वा मध्वासिच्याशयति॥ ( कौ« २। ३ )॥ 
कथं महे असुरायाजवीरिह कथं पित्रे हरंये लेषनम्णः । 
पृश्नि वरुण दर्चिणां ददावान्‌ पुनमेघ ले मनंसा- 
चिकित्सीः ॥ १ ॥ 
कयम्‌ । महे । असुराय | अबरतरीः । इह । कथम्‌ । पित्रे । इरये। 
त्वेषेञरम्णः | 
पृश्चिम्‌। वरुण । दक्षिणाम्‌ । दुदावान्‌। पुनःऽ््घ । त्वम । 
मनसा | अचिकित्सीः ॥ १ 
ह बरुण ! परम बलवान्‌ और धनवान आपने प्राणदाता 
प्रशंसनीय पालक सूयदेवसे क्या २ कहा था, हे वारंवार धनका 
दान देने बाले ! आप सूंयेको ( जलरूप ) दक्षिणा देते हैं और 
आप मनसे चिकित्सा करते हैं अर्यात्‌ आपके द्वारा धन पाकर 
मनुष्य मन प्रसन्न रहनेसे नीरोग होजाते हैं ॥ १॥ 


न काभेन पुनमेघो भवामि सं चंत्ते क एश्रिमेंतामुपाजे। 
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केन उ तमंथ्न्‌ काब्येन केन जातेनांसि जातवेंदाःर 
न.। कामन । पुनः5मघ! | भवामि। सम्‌ । चक्षे | कम्‌ । पिम्‌ । 
एताम्‌ । उप ।.अजे । 
केन । जु । तवम्‌ । अयर्दन्‌ । काव्येन । केन । जातेन । असि । 
जातञ्बेदाः ॥ २ ॥ 


में इच्छासे ही पुनः २ घन चाला नहीं होता हूँ, किंतु सुखकी 
स्रयेसे भार्थना करता हूँ, तब इस सुखमयी अवस्थाको पाता हूँ । 
हे अयर्ववेदी ऋत्विज ! आप किस चतुराईके उत्पन्न होनेसे 
अग्नि ( की समान तेजस्वी ) होगए हैं।! २ ॥“ 


सत्यमहं गंभीरः काम्येन सत्यं जातेनास्मि जञातेवेदाः। 

न में दासो नायो महिला तं मीमाय यदुह धरिष्ये ३ 

सत्यम्‌ | अहम्‌ । गभीरः । काव्येन. | सत्यम्‌ । जातेन | अस्मि 
जातञेदाः । i 


; १: 3 
न। मे। दासः । न | आयः । मिज तम्र । मीमाय्‌। 
यत्‌। अहम्‌ । धरिष्ये ॥ ३॥ 

( ऋत्विज कहता है, कि-) मैं गंभीर हैँ, अथर्ववेदके झत्योमे 
पाई हुई चतुराइसेमें जातवेदा होगया हूँ, अभ्निकी समान सबको 
सब कामोमें मागे दिखाने बाला-होगया हँ, मैं जिस व्रतको 
धारण करूँगा, उसको महिमाके कारण कोई सज्जन या दास 
नहीं तोड़ सकता ॥ ३॥ 
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नलदन्यः कवितरो न मेधया धीरंतरो वरुण स्वघावन्‌। 
लं ता विश्वा भुवनानि वेत्य स चिन्नु लज्जनों 
मायी बिभाय ॥ ४ ॥ 
न । तत्‌ । अन्यः । कबिञ्तर; । न । मेषया । धीरःतर! । 
वरुण । स्बधाञ्बन्‌ । 
खम्‌ । ता । गिरवा । दुबनानि । वेत्य । सः । चित्‌। बु । 
सत्‌ । जनः । मायी । बिभाय ॥ ४॥ 

( ऋत्विज वरुणदेवको लक्ष्य करके कहता है, कि -) हे स्वा 
बाले वरुणदेव ! आपके अतिरिक्त और कोई चतुर और बुद्धिस 
अर्थात्‌ विचार करके पैये धारण करनेवाला नहीं दै, आप सकल 
भूतोंको जानते हैं, इसी लिये वह मायावी मनुष्य आपसे डरता 


है ( बरुणदेव असत्य भाषण करने, बालेको दण्ड देते हैं यह 
बात पीछे अनेक स्थलों पर कही जा चुकी हैं )॥ ४॥ 


लं हा१ङ्ग वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्य जनिंमा _ 


` सुप्रणीते । 

किं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना किं परेणावंरमसुर ४ 

स्म्‌ । हि । अङ्ग । वरुण । स्वधाऽवन्‌ । विश्वा । वेत्य जनिम। 
इञनीते। 

किम्‌ । रजसः । एना । परः । अन्यत्‌ | अस्ति । एना । किम्‌। 
परेण । अवरम्‌ | अषर ॥ ५॥ 
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हे स्त्धाके पात्र सुन्द्रनीति बाले बरुणदेव ! आप प्राणियोंके 
सब जन्मोंको जानते हैं, हे मोहमें न पड़ने बाले वरुणदेव | इस 
रजोगुणी धनंसे भ्रेष्ठ और क्या है और इस श्रेष्ठ से अवर क्या है!॥५॥ 


एकं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुशं 
चिदुर्वीक्‌ । है 

तत्‌ ते विद्वान्‌ वरुण प्र जंवीम्यधोवंचसः पणयो भवन्तु ` 
नीचिदोसा उप॑ सपैन्तु भूमिंम्‌॥ ६॥ ` 

एकम | रजसः । एना । परः । न्यत्‌ । अस्ति । एना । पर; | 


एकेन । दुःऽनशमू । चित्‌ । अर्वाक्‌ |. 
तत्‌ | ते । विद्वान । वरुण | प्र । ब्रवीमि। अप।ऽचसः ।पणयः। 
भवन्तु ।नीयैः। दासाः.। उप । स्ह । शूमिस्‌ ॥ ६ ॥. 


( अपने आप ही ज्ञानसे उचर देते हैं; कि) इस रजोगुणसे 
परे और एक ( सत्वगुण ) है और उस सत्त्वगुणसे परे एक 
पीछे भी रहने वाला दुर्शश ( कठिनतासे भी नष्ट (न ). होने 
होने वाला ब्रह्म है । हे वरुणदेव ! इस बिषयको जानने पाला 
में आपसे इस बिषयको कहता हूँ, मेरे सामने व्यवहारी पुरुष 
निकृष्ठ बाणी वाले होजावें, दास भूमिमें नीचे होकर चलें॥६॥ 
लं हग वरुण बां पुनमिघेष्ववद्यानि भूरि । 
मो षु पणीसम्येशताबंतो भून्मा लां चोचम्नराधस 

जनांसः॥ ७ ॥ 
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खम्‌ ।हि। अङ्ग। वरुण । अवीषि । पुनःःमयेएु। अवनि शे । 
मो इति । छ । पणीन्‌ | अभि । एतावतः । भूत्‌ । मा । त्वा । 
बोचन्‌ । अराघसम्‌ । जनासः॥ ७॥ 
हे बरुणदेव ! आप बारंबार प्राप्त होनेवाले धनके अवसरोंके 
अति बहुतसे अवधद्यों ( अकथनीय_) बचनोंको कहते हैँ। आप 
इन न्यबहारियके मति इतने ( उदासीन नः) हूजिये, जिससे ये 
आपको घनहीन कहने लगें ॥ ७॥ 


मामां वोचन्नराधसं जनांसः पुनस्ते पश्रि जरितदेदामि 
स्तोत्र मे विश्वमा याहि शचोंभिरन्तविश्‍वांसु माचुंपीषु 
दिल्ु॥ 5 ॥ 


मा । मा । बोचन.। अराधसम्‌ । जनासः । पुनः [ते । पिस्‌ । 

'जरितः । ददामि । १ 
स्तोत्रस्‌ । मे । विशवस्‌ । आ । याहि । शचीभिः । अन्त । 

विश्‍वास | मानुषीपु | दि ॥ ८॥ - 

हे स्तोतः ! मनुष्य झे धनहीन न करें, में आपको यह 
स्वल्प ( सी दक्षिणा ) फिर देता हूँ, मनुष्यकी संपूर्ण अंन्त- 
दिशाओंमें स्थित बोलनेकी शक्तियोंके साथ मेरे पूर्ण स्तोत्रम | 
आप आइये अर्थात्‌ वरुणविषयक मेरे पूर्ण स्तोत्रको अपनी पूणे | 
शक्तिसे पढ़िये ॥८॥ २ ५ : | 
आ तें स्तोत्राण्युद्यतानि यन्लन्तविश्‍्वासु मानुषीु | 


जीप 
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देहि जमे यन्मे अदत्तो असि युज्ये में सप्रपद' सखासि 

आ. ते । स्तोत्राणि । उतानि । यन्तु । अन्त | विरवास । 
माजुपीषु । दिच्नु। 

हि डु । मे । यत्‌ । मे । अदत्तः । असि । युज्य; । मे । स्तऽ 
पदः । सखा । असि ॥ &॥ क 


मलुष्यसंबंधी सम्धूर्ण दिशाओंके भीतर हे वरुण! आपके कहे 
हुए स्तोत्र व्याप्त होजावे । जोझुळ आप सके न देसके हैं उसको 
दीजिये । आप मेरे अनुरूप सप्तपदा सखा है ॥ 8 ॥. 


समा नो बन्ुमैरण समा जा वेद्राहं तथन्नावेषा 
समा जा । र 

ददामि तद्‌ यत्‌ ते अदंचो असिम युज्यंस्ते सप्पदः | 
सखांस्मि ॥ १०॥ 

पमा । नौ । बन्धुः | वरुण | समा । जा । बेद । अहम्‌ । तत्‌ । 
यत्‌ । नौ । एषा | समा । जा । 

ददामि । तत्‌ । यत्‌ ते । अदततः। अस्मि । युज्य; । ते । स्तऽ 
पद! | सखा । अस्मि ॥ १० ॥ 


हे बरुण ! हम दोनों एकसे बन्धु हैं। हम दोनोंकी सन्तान भी 
कसी है अर्थात्‌ जो मेरी सन्तान है वह आपकी है और जो 
आपकी संतान है. बह मेरी है। हम दोनोंकी संतान एकसी है 


१३७१ 


प्र अथवेवेदसंहिता-साषानुवादसहित 


इस बातको मैजानताइँ । जो आपको नहीं दिया गया है, वह सबं 
मैं आपको देता हूँ, में आपका योग्य सप्तपदा सखा हूँ ॥१०॥ 


देवो देवायं गृएते वयोधा विप्रो विश्रांय स्तुवते सुमेधा! 
अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नर्थर्वाएँ पितर देवबंन्थुभू । 
तस्मा उ राधः इणुहि सुप्रशस्त॑ सखा नो असि 
` परमं च बन्धुः ॥ ११ ॥ 

देयः । देवाय । ग्रणते । बयःऽभ्ाः । विभः । विमाय.। सुब 
इुओधाः-। 


अन्नीजन; | हि । वरुण । स्वपाउवन्‌ । अयशस्‌ । पितम्‌ । 

देबञ्बन्धुम्‌ । 
सँ । ऊ इति । राधः । कृणुहि । सञ्यशस्तम्‌ । सखा | नः-त 

असि । परमम्‌ । च । बन्धुः ॥ ११॥ 

इति तृतीयेनुवाके. प्रथमं दत्तम्‌ ॥ 

अन्नघारण करने वाले देख, देवताफी स्तुति करते है, सुबुद्धि 
आझण विप्रकी स्तुति करता है । हे स्व॒घावान्‌ वरुणदेव ! आपने 
देवतांओके बन्धु हमारे पितारूप इन अथ्रवेवेत्ताको. प्रकट किया 
है । इस लिये आप हममे श्रेष्ठ धन स्थापित-करिये, आप हमारे 
प्रम बन्धु और सखा हैं॥ ११॥ 

- तृतीय अबुबाकमै प्रयम.सूक्त समाप्त ( १५३) ॥- 

बशाशप्रनकर्मशि बपायांथवत्वारि रूएडानि.कृत्वा “सम्नद्धो 

अच” इति सूक्तेन एक खरड जुहोति। “इच्या अस्य” [ ५" 
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२७ ] इति सूक्तेन द्वितीयं खण्ड जुहोति । २७ ] इति दक्तन हितीय खरड जुहोति । पुक्ताम्स द्यो सूक्ताभ्यां 
दृतीयं खण्डम्‌ । अजुमतये स्त्राहेति चतुर्थ खणडं जुहोति। तया च 
रम्‌ । “समिद्ध ऊध्या अस्येति जुहोति । युक्ताभ्यां कृतीयाम्‌ । 
आइुमतीं चतुर्थीम्‌? इति [ कौ० ५, ६ |॥ 
वशाशमनकर्ममे वपाके चार खण्ड करके “समिद्धो अ इस 
सूक्तसें एक खएडंका होम करे । ‘ऊध्व अस्य? इस, पञ्चमक्राएइ 
के ससाईसमे वक्ते द्वितीय खण्डकी आहति देय । इन मिले 
इए दोनों सक्तोसे तीसरे खण्डको होमे । “श्रबुमक्ये स्वाहा से 
चौथे खण्डका होम करे । इस. विषयमे सत्रका ममाण भी हे, कि ` 
“समिद्ध ऊथ्वा अस्येति जुहोति । युक्ताभ्यां वृतीयम्‌ । आदुम॒तीं 
चतुर्थीम्‌” ( कौशिकसूज ५। ति 
समिद्धो अथ मनुषो दुरोणे देवो देवाच्‌ यंजँसि 
जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहश्रिकित्ार ले दूनः कविरसि 
: प्रचताः ॥ ! ॥ 
समूइद्ध/ । अब । मनुष; । दुरोणे । देवः । द्ेबान । यजसि । 
जातजेदं।। ` 
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तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्या समञ्जन्त्स्वदया 
सुजि । 

मन्मानि धीभिरुत यज्ञम॒न्धन्‌ देवत्रा चं कृणुह्यध्वरं 
नः॥२॥. 

त्‌ऽनपात्‌ | प॒थः । ऋतस्य । यानान्‌ । मध्या । समूज्यज्ञन्‌ । 
स्वदय । ुऽजिइ। 


मन्मानि | धीभिः । उत । यइम्‌ । ऋन्धन्‌ । देवञ्वा । च । 
कृणुहि । अध्वरम्‌ । नः॥ २॥ 
हे शरीरकी रक्षा करनेवाले सुन्दर जिहा वाले अग्निदेव ! 
आप सत्यलोकके प्रापक मार्गोंको मधुसे सिञ्चित कर ( कर ) 
, स्वाद लीजिये | आप बुद्धिपूवेक मननीय विचारोंको और यज्ञको 
बढ़ाते हुए इस हमारे यज्ञको देवताओंमें करिये-देवताओंमें पहुँ- 
चाइये॥ २॥ 


आाजुहांन ईड्यो वम्यश्रा याह्ममे वसुभिः स॒जोषांः। 
तरं देवानांमासि यह होता स एनान्‌ यक्षीषितो 
यजीयान्‌ ॥३॥ | 
आऽजुहानः । ईड्यः । वन्यः | च। आ । याहि । अग्न । वसुऽभिः 
ऽजोषाः।. -_ ८ 
स्वप । देवानाम्‌ । असि । यह । होता । सः । एनान्‌ । यत्ति । 
इषितः । यजीयान्‌ ॥ ३ ॥.- 
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हे भगवन अग्निदेव ! आप पूजनीय हैँ और सब. लोकोंके 
वन्दनीय हैं, वे आप इस कर्ममें हमारे आह्वान करने पर बसुओं 
के साथ समान प्रीति रखते हुए आइये ( इम ऐसा क्यों कहते 
हैं, इसका कारण यह है, कि_) हे पूजनीय ! आप देवताओंका 
आह्वान करने वालेहें अतःआप हमारे प्रेरणा करने पर देवताओं. 
की पूजा करिये । क्योंकि-आप मुष्के परम यजनीय हैं॥३॥ 
प्राचीन बिः प्रदिशां प्रथिब्या पस्तोरस्या बज्यते 

अग्रे अन्हाम्‌ । 
व्युश्थिते वितर वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ४ 
प्राचीनमू । बहि । अउदिशा । पृथिव्याः । बस्तो; । अस्या: । 

यते । अग्रे । अन्हाम्‌ । 
बि। डः इति । ये । विरम । बरीयः देयः | अदितये । 

स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 

देदिरूप परथिवीको ढकनेके लिये पहिले मणयन किया जाने 
बाला आहवनीय नाम वाला अग्नि, सामिधेनी अक्षेपसे घृतमाग 
आघार आदियें पूर्वाहके समय अनेक प्रकारसे फैलता है । यह 
अन्य ज्योतियोंसे श्रेष्ठ है और महत््वमय है यह यजमानोंके लिये 
और वृथिवीके लिये सुख देने वाला है {॥ ४॥ | 


१ देवताओंकी समान गुणवान, बन जाने वाले Rs 
` देवताओंको फल प्राप्ति करानेसे यह अग्निदेव सुख देने बाले हैं 
और आहुतियोंके हारा दृष्टि करानेसे यह अभिदेव पृथ्वीको सुख 
देने वाले हैं ॥ इस मन्त्रकी व्याख्याके प्रमाणके लिये निरुक्त 
८। & । २ देखना चाहिये । 
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व्यचंस्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिंभ्यो न जनेयः 
शुम्भमानाः । हन 

देवीदोरो बहती विश्वमिन्वा देवेभ्यं भवत सुप्रायणाः « 

व्यचस्वतीः | उ्जिया । वि । श्रयन्ताम्‌. । पतिभ्यः । न । 


जनयः । शुम्भमानाः | 
देबी; । द्वार; | बृहतीः । विरम्‌ऽन्वाः । देवेभ्यः । भंवत। “ 

चुञ्यायनाः ॥ ५ ॥ 2 

` अग्निको सपर ही. हविको पहुँचाने वाली पिघंलाने वाली 
और राक्षस आदिको रोकने बाली होनेसे द्वाररूप हैं ये अनेक 
प्रकारसे जाती हैं, ये अभिकी लपटे अपने मंहत्वके कारण, प्रैथुन- 
घममें शोभित करनेकी इच्छा वाली खिय. जैसे. पतिको विश्रय 
देती हे. तिसी प्रकार हे सब हविको प्रेरित करने.बालीं प्रकाशः 
मान विशाल लपटों ! तुम देवताओंके लिये सुप्रगमन वाली अत 
एव सुख देने बाली हो  ॥ ५ ॥ 


आ. सुघ्वय॑न्ती यजृते उपाके उपासानक्तां सदतां 
`नि योनो । 
दिव्ये योषंण बहती सुमे आधि श्रियं शुक्रपिश 
दुधाने ॥ ६ ॥ 
आ. सुस्वयन्ती इति । यजते इति । .उपाके इति । उपसानक्ता । 
सदताम्‌ । नि । योनों । 


. † इसके विषयमें ८ । १० ३ निरुक्तका प्रमाण है । 
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दिव्ये इति । पोषे इति । बृहती इति ।. हु इति हु | 
अघि । थियम्‌ । शुक्र पिशमर । दाने इति ॥ ६॥ 


अग्निकी दीप्ति ( उषा ) और आहुतिकी दीसि ( नक्ता ) ये 
दोनों यज्ञकी सम्पादिका हैं परस्पर मिली हुई हैं, ये दोनों यस्क 
राती हुईसी देवताओंको संगत करती हैं । ये दिव्य हैं, परस्पर 
मिल जाती हैं ये महज्वपयी हैं, और छदीप्ति वाली हैं, यह यज- 
भान्म शुक्लरूपा लक्ष्मीको स्थापित करें | ॥ ६॥ 


देव्या होतांरा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मचुंषो 
यजध्ये । 

: चोदयन्ता विदयेषु कारू पराचीनं ज्यातिः अदिशां 
दिशन्तां॥७॥ 

दैव्या । होतारा । भयमा । सुआचा । मिमाना । यग्‌ । मलुंपः। 


यजध्ये ।. 
॥ १, १ । | 
मऽचोदयन्ता । विदथेषु । कारू इति । प्राचीनस्‌। ज्योतिः । 
मऽदिशा । दिशन्ता ॥ ७॥ : 


ये वायु और आग्नि दिव्य होता हैं अथात्‌ देवताओंका आहान 
करने वाले हैं; मनुष्य होताओंकी अपेक्षा मुख्य हैं, सुन्दर बाणी 
वाले हैं, मनुष्यको यह करनेके लिये प्रेरणा करने बाले हैं और 
यज्ञका निमोण करने बाले हैं, + र्म ( होता मनुष्य पर अजु 
‡ इस मन्त्रकी व्याख्याके लिये निरुक्त ८। ११। २ प्रमाण है। 
+ अनग्निक यज्ञ नहीं होता, इस प्रकार अग्निदेव यका 
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७० अथववेदसं हिता -भाषाजुवादसहित 


। जह) करनेवाले हैं ओर विधिवाक्य प्रदेशसे आहवनीय अग्निकी 
नित्य सेवा करनेकी आज्ञा देने वाले हैं, इस प्रकार ये यहके 
उपकारमें लगे रहते हैं ये मेरे लिये भी उपकारक हों † ॥ ७॥ 


झा नोनं भारती तूयमेलिद मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिसन देवीबेहिरेदं सयोनं सरस्वतीः स्वपसःसदन्ताम्‌ ८ 
आ । नः । यज्ञम्‌ । भारती । तूयम्‌ । एतु । झा । मञुष्वत्‌ । 


इ्ह। चेतयन्ती \ 
तिस्तः। देवी! । वहिं।। आ। इदम्‌ । स्योनम्‌। सरस्वतीः । 
ुऽग्रपसः । सदन्ताम्‌ ॥ ८॥ 


सब भूतोंका जलसे भरण करने वाले अग्निदेवकी कान्ति, 
पृथ्वी और सरस्वती देवी सचेत होती हुई मनुष्यके बुलाने पर 
जैसे मनुष्य बिना विलम्ब खानेको आता है इस प्रकार, आवें। 
सुन्दर कर्म बाली ये तीनों देवियें इस कर्ममें इस कुशा पर सुख 
पाकर बैठे {॥ ८ ॥ 


निर्माण करने वाले हैं और बायुसे फूं के विना आग्नि मज्वलित 
नहीं होते, इस प्रकार बायुदेव यज्ञका निर्माण करने बाले हैं। 

+ इस च्याख्याके प्रमाणके लिये निरुक्त ८। १२। २ देखना ` 
चाहिये । 

{ इस मन्त्रकी व्याख्या निरुक्त ८ । १३। २ के अनुसार 
की गई है । प्रसंगवश केवल भारती शब्दका अर्थ सूर्यकी कांति 
के स्थानमें अग्निकी कान्ति किया है । 
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य हमे द्यावाप्रथिवी जनित्री रूपेरपिंशद भु्षनानि 
विश्वां । , 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं तवष्टारमिह याले 
विद्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
यः । इमे इति । थावापृथिवी इति । जजित्री इति । खैः । अपि- 
शत्‌ । झवनानि । विश्वा । 
तम्‌ । अद्य । होतः । इषितः । यजीयान्‌।. देवस्‌ । स्रम्‌ । 
इह । यक्ति । विद्वान्‌॥ ६ ॥ 
जो स्वष्टा देवता सब भूर्तोकी उत्पादिका द्यावापुथिवीको और 
सब भ्रूतोंकों अनेक रूपों वाला करता हुआ, हे पूजनीय होता 


अग्ने ! आज हमसे प्रेरित होकर आप उन, त्वष्टा देवताकी यहाँ 
पूजा करिये! ॥ ६॥. 


उपावसृज त्मन्यां समञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा 
हर्वीषि। 

चनस्पातिःशमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना 

- घृतेने ॥ १०॥ 

उपड्झबखज । तन्या । समज्ञत्‌ । देवानास्‌ | पाय; । 
ऋतुथ्या । हवीषि । 
+ इसकी व्याख्या निरुक्त ८।१४।२ के अनुसार की गई है। 
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चनस्पतिः । शुमिता ।. देवः । अग्निः। स्वदन्तु । इच्यम्‌ । मघुना । 


घुतेन ॥ १० ॥ 
हे देव ! अपनेसे अपने अधिकारको प्रकट करते हुए आप 
देवताओंके भाग इस पशुरूप अन्नको और हवियोंको त्येक 
ऋतुमें ( देवताओंको ) दीजिये । बनस्पति 'शमिता और अग्नि 
देव ये तीनों जले और घृतसे इस इव्यको स्वादु बनावें ‡ ॥१०॥ 
स॒द्यो जातो व्यमिमीत य्ञमग्निदेवालामभवत्‌ 
पुरोगाः । 
अस्य होतुः ग्रशिष्यृतस्य॑ वांचि साहांकृतं हविर 
-दुन्तु देवाः ॥ ११ ॥ 
सः | जातः | वि । अमिमीत । यज्ञ | अर्निः। देवानाम्‌ । 
अभवत्‌ ।. पुरः5गाः । 
अस्य । होतुः । ्ञशिषि | ऋतस्य । वाचि | स््ाहाऽतम्‌। 
` हब्रिः। अदन्तु ) देवाः ॥ ११ ॥ 
इति वृतीयेनुवाके दवितीयं सूक्तम्‌॥ 
यह अग्निदेव प्रकट होनेके अनन्तर ही यज्ञको चला देते हैं 
और अभ्निंदेव प्रकट होते ही मधान होनेसे देनताओंके अग्रगामी 
होते हैं। ऐसे इन देवताओंका आदान करने वाले पूदिशामे 
उत्तरवेदी आदिके रूपमें प्रणीत अभिदेवके मुखमै स्वाहाकारके 


बलसे प्रत्षिप्त इविकी देवता भक्षण करे ॥ ११॥ -- 
पञ्चम काण्डके तृतीय अुबाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( १५४ ) ॥ 


| इसकी व्याख्या निरुक्त ८।१७।१ के अनुसार की गई है। 
~+ इस मंत्रक्री व्याख्याके लिये ८ | २१। २ निरुक्त देखिये। 
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“ददिहि” इति सूक्तं विषभैषज्यकर्मीण विनियुज्यते | तत्र 
“दृदिहिं” इति थमच; स्वेविषभैषज्यकर्मणि विनियोगः । तद 
उक्तं कौशिकेन। 'ददिर्हीति ततकायेत्युक्तम्‌' इति [को ० ४. ५ ]॥ 
ददिहिं इत्येतस्या विनियोगस्तत्षकाय [ कौ० ४. ४ ] इति सूत्र 
ओक्त इति तस्यार्यः । तद्विनियोग विस्तरस्तु “ब्राह्मणों जज्ञे” इति 

[ ४, ६ ] द्रष्टव्यः ॥ ३, 

द्वितीयादीनाम्‌ ऋचां अस्युचं विषापहरण एव विनियोगः | 
तथा च स्रम्‌ । “द्वितीयया ग्रहणी। सव्यं परिक्रामति । शिखा 
सिचि स्तम्बान्‌ उद्ग्रथ्नाति । तृतीयया प्रसर्जनी | चतुर्थ्या दक्ति- 
णम्‌ अपेहीति दंश्म दृणेः प्रकृष्याहिम्‌ अभि निरस्यति यतो दष्टः। 
पञ्चस्या वलीकपललज्बालेन । षष्ठयास्नीज्यापाशेन । द्वाभ्यां 
मधूद्वापान्‌ पाययति । नत्रस्या श्वावित्युरीषम्‌ । तरिःशुक्लया मांसं 
भ्राशयति । दशम्यालाडुनाचमयति। एकादश्या नाभिं बध्नाति” 
इति [ कौ० ४, ५ ] ॥ अस्यार्थः । ग्रहणी कटकबन्धः | मृदा दिः 
तोऽप्रदक्तिणं रेषां करोति वन्धः । तद्ग विषस्तम्भनमैषज्यम्‌ । 
शिखां दष्टस्य बध्नाति तदपि विषस्तरः ल श्वेतवस्त्रे शण- 
स्तम्बे वा ग्रन्थि बध्नाति । विषं स्तभ्यते शरौर न सपेति। तृती- 
यया दृष्टै स्थानं पीडयति । तेन विषम्‌ अन्यत्र गर्छति। चतुथ्या 
आचायेस्ततः भदक्षिणं . परिक्रामति । “अपेहि” [ ७, ६३, ] 
इत्यूचं जपित्वा दणानि अज्चाल्य अहेरभिसुखं भन्चिपति दष्टस्याने 
बा। बलीकेति ग्रहतृणावज्वालितम्‌: उदक्य जि अभिमन्त्य दृष्ट पाययति 
गोक्षति च । षष्टधा आरत्नीज्यापाशम्‌ अभिमन्त्र्य बध्नाति | सप्त- 
म्यष्टमीभ्यां मधुमत्तिकां मधुटत्तमृत्तिकां चाभिमन्त्र्य पाययति । 


. पुरीषम्‌ अभिमन्त्र्य पाययतीति शेषः । तिःशुक्लया श्वाविच्च- 


लाकया । मांसं श्वावित्संबन्धि | अलाबुना अलाबुन्युदक कत्वा 
अभिमन्त्र्य आचामयति विषंव्याधितम्‌ । अलाबुडन्त संपात्याभिः 


मन्त्रय बध्नाति | इति ॥. 
पैब्रेष१ 
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तथा आभिचारिके कर्मणि अस्य सूक्तस्य-विनियोगंः | तद्‌ उक्त 
कौशिकेन । “ददिहीति साग्नीनि । देशकपडु-प्रत्तिणाति" इति 
[ क्ौ० ६६ २] ॥ देशकपडु सपंच्छत्रम्‌ अहिच्छत्रम्‌ ॥ 

““ददिहि! इस शूक्तका जिपकी चिकित्साक्रे कर्ममें विनियोग 
किया.जाता है | इनमें 'ददिहि' इस पहिली ऋचाका सब्र प्रकार 
के विषोंकी चिकिन्साके कमेमें विनियोग होता है.। इसी बातको 
कौशिकेसूजमें कहा हे, कि-ददिर्हीति तक्षकायेत्युक्तभू- दर्दाह क्त 
तक्षकके लिये कहा है” ( कौशिक्रसूत्र ४ । ४ ) । “ददिहिं इत्ये- 
तस्या. विनियोगस्तक्षकाय ॥-ददिहि इस ऋचाका विनियोग 
तक्तकके लिये किया जाता है” ( कौशिकसूत्र ४ । ४) इसके विनि- 
योगका बिस्तार “ब्राह्मणो जज्ञे' इस चतुर्थ काएडके छठे सूक्तमें 
देखना चाहिये । 
' ` दूसरी आदि प्रत्येक ऋचाओंका विषको दूर करनेमें ही विनि- 
योग होता है । इस विषयमें कौशिकसत्रका मभाए भी है, कि- 
"द्रितीयया ग्राहणी । सव्यं परिक्रमति । शिखासिचि 'स्तम्बान्‌ 
उद्ग्रथ्नाति | तृतीयया प्रसर्जनी: | चतुर्थ्या दक्षिणं अपेहीति देशम 
तृण प्रकष्याहिम्‌ अभि निरस्यति यतो दष्टः | पञ्चम्पा वलीक- 
पललज्यालेन । षष्ठयात्रींड्यापाशेन | द्वाभ्यां मधूदापांने पाययति। 
नवम्या श्वावित्पुरीषम्‌ । त्रिशुक्लया मांसं प्राशयेति। दशम्याः 
जाबुनाचामयति । एकाद्रया नाभिं बध्नाति” ( कौशिक 
४ । ४ ) इसका अर्थ यह है, करि-दूसरी ऋचासे ग्रहणी (कटकः 
घन्ध ) करे अर्थात्‌ चारों ओर लपेट कर बाँध देय ।.मट्टी आदि 
से वाई ओरसे रेखा करता हुआ बाँघे। यह विषस्तम्मनचिकित्सा 
है । जिसको कारा है उसकी शिखाको बाँधे यह भौ. विषको स्तंभित 
करने वाली चिकित्सा हे । शवेतवखमे वा शणस्तम्बमे ग्रन्थिको 
बाँधे । तो विष स्तम्भित होजाता है, शंरीरमें नहीं फैलता है। 
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रीसंरीसे सर्जनी करे अर्थात्‌ काटे हुए स्थानको दबावे, इससे 
बिष अन्यत्र ( बाहर ) चला जाता है.। चौथी ऋचासे आचार्य 
प्रदक्षिण परिक्रमा करे “अपेहि” इस सातवें काण्डके तिरानबें 
सूक्तकी ऋचाको जप तृणोंको प्रज्वलित कर सर्पके सामने वा 
इसे हुए स्यानमें फेंके | पाँचवी ऋचासे ग्रहतृणकी ज्बालासे 
अचज्वालित जलको अभिमन्त्रित करके डसे हुए पुरुषको पिलाबे 
और प्रोक्षण करे | दडी से आरत्नीज्या ( धनुषकी कोटिके प्त्यञ्चा ) 
के. पाशको अभिमन्त्रित करके बाँधे । सातवीं आठवीं ऋचासे 
मंधुमक्तिकाको और मधुटक्षकी ग्रत्तिकाको भी अभिमन्त्रित करके 
पिलाबे. । नवमी ऋचासे सेहीके पुरीषको अभिमन्त्रित करके 
पिलाबे | तीन स्थानमें शुक्क सेहीकी शलाकासे सेहीके मांसका 
माशन करावे । और दशमी ऋचासे अलाबु (रामतुरई-लौकी - 
घिया ) में जल भर उसको अभिमन्त्रित करके पिलावे ग्यारहवीं 
ऋचासे रामतुरईकी घुएडीको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके 
बाँघे ॥ 


तंथा आभि तारिक कर्में भी इस सूक्तका विनियोग होता है। 
इसी बातको को शिकसूत्रमें कहा है, कि-“ददिहिं इति साग्नीतिः 
ददिहिसे सामरिक आभिचारिक कर्मौको करे, सर्पछन्न अहिच्छत्र 
को विदारे” ( कौशिकसूत्र ६। २ )। 


दुदिहि. हय वरुणो दिवः कविरवचोमिरंग्राने रिणामि 
ते विषम्‌ । 

खातमखांतमुत. सक्तमग्रभमिख धन्वन्नि जजास ते 
विषम्‌॥ १ ॥ 
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तथा आभिचारिके कर्मणि अस्य सूक्तस्य विनियोगं; तद्‌ उक्त 
कौशिकेन । “ददिर्हीति साग्नीनि । देशकपड-प्रत्षिणाति” इति 
[ कौ० ६; २ ] ॥ देशकपडु सपच्छत्रम्‌ अहिच्छत्रस्‌ ॥ 

“द्दिहि? इस सूक्तका_जिषकी चिकित्साके 'कमेमें विनियोग 
किया जाता है । इनमें 'ददिहि' इस पहिली ऋचाका सब्र प्रकार 
के विषोकी चिकिन्साके कमेमें विनियोग होता:है. | इसी बातको 
कौशिकेसूजमें कहा है, कि-ददिर्हीति तक्षकायेत्युक्तभू-ददहि सक्त 
तक्षकके लिये कहा है? ( कोशिकसूत्र ४ । ५ ) । “ददिहिं इत्पे- 
तस्या. विनियोगस्तक्षकाय ॥-ददिहि इस ऋचाका बिनियोम 
तक्षकके लिये क्रिया जाता है” ( कौशिकसूत्र ४ । ४) इसके बिनि- 
योगका विस्तार “ब्राह्मणी जज्ञे' इस चतुर्थ काएडके छठे सूक्तमें 
देखना चाहिये । 
दूसरी आदि प्रत्येक ऋचाओंका विषको दूर करनेमें ही विनि- 
योग होता है । इस विषयमें कौशिकसूत्रका प्रधाए भी है, कि- 
५द्वितीयया ग्राहणी । सव्यं परिक्रामति | शिखासिचि `स्तम्बान्‌ 
उद्ग्रथ्नाति । तृतीयया प्रसर्जनीः। चतुर्थ्या दत्तिणं अपेही ति दंश्म 
देः प्रकर्ष्याहिम्‌ अभि निरस्यति यतो दष्टः | पञ्चम्या वलीक- 
पललज्यालेन । पष्ठयात्रीज़्यापाशेन | द्वाभ्यां मधूद्ापोन्‌ पाययति। 
नवम्या श्वावित्पुरीषम्‌ । त्रिशुक्लया मांसं प्राशयंति | दशम्या 
लाबुनाचामयति । एकादश्या नाभिं बध्नाति” ( कौशिकप्नृत्र 
४ । ४ ) इसका अर्थ यह है, कि-दूसरी ऋचासे ग्रहणी (कटकः 
बन्ध ) करे अर्थात्‌ चारों ओर लपेट कर बाँध देय । मट्टी आदि 
से वाई ओरसे रेखा करता हुआ बाँघे। यह बिषस्तम्भनचिकित्सा 
है । जिसको कारा है उसकी शिखाको बाँधे यह भी विषको स्तंभित 
करने वाली चिकित्सा है । श्वेतवख्॒में वा शणस्तम्बमें ग्रन्थिको 
बाँधे । तो विष स्तम्भित होजाता हे, शरीरमें नहीं फैलता हे । 
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तीसरीसे भसजेनी करे अर्थात्‌ काटे हुए स्थानको दबावे, इससे 
बिष अन्यत्र ( बाहर ) चला जाता है.। चौथी ऋचासे आचार्य 
प्रदक्तिण परिक्रमा करे 'अपेहि' इस सातवें काण्डके तिरानवें 
सूक्तकी ऋचाको जप तृणोंको भज्वलित कर सर्पके सामने वा 
उसे हुए स्थानमें फेंके । पाँचबीं ऋचासे ग्रहतृणकी ज्बालासे 
अचज्वालित जलको अभिमन्त्रित करके डसे हुए पुरुषको पिलावे 
और प्रोक्षण करे । छटीसे आर्त्नीज्या ( घनुषकी कोटिके प्रत्यश्वा ) 
के. पाशको अभिमन्त्रित करके बाँघे । सातवीं आठवीं ऋचासे 
मंधुमक्षिकाको और मधुद्टक्षकी मृत्तिकाको भी अभिमन्त्रित करके 
पिज्ञावे । नवमी ऋचासे सेहीके पुरीषको अभिमन्त्रित करके 
पिलावे । तीन स्थानमें शुक्र सेहीकी शलाकासे सेहीके मांसका 
माशन करावे । और दशमी ऋचासे अलाबु (रामतुरई लौकी- 
घिया ) में जल भर उसको अभिमन्त्रित करके पिलावे ग्यारहवीं 
चा रामतुरईकी घुएडीको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके 
बाँघे ॥ ड 


तंथा आभि तारिक कर्ममें भी इस सूक्तका विनियोग होता है। 
इसी बातको: कोशिकसूतरमे कहा है, कि-“ददिहिं इति साउनी तिः 
ददिहिसे साभिक आभिचारिक कर्माको करे सपत्र अहिच्छत्र 
को विदारे” ( कौशिक्सूत्र ६। २)। 


ददिहि मह्यं वरणो दिवः कविवचोमिरंग्राने रिणामि 
ते विषम्‌ । 

खातमखांतमुत. सक्तमग्रभमिख धन्वन्नि जजास ते 
विषम्‌ ॥ १ ॥ 
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ददिः । हि । महम्‌ । वरण; । दिवः। कविः। वचःऽभिः उग्रः | - 
नि । रिणामि । ते । विषम्‌ । 
खातम्‌ । अखातम्‌ । उत । सत्तम्‌ । अग्रमम्‌ । इरा । घन्चन्‌। 
नि | जजास | ते । बिषम्‌ ॥ १॥ 
स्वर्गके चतुर देवता वरुणदेवने मुझको उपदेश दिया है, 
( वरुणदेवके दिये हुए उन ) उग्र वचर्नोसे मैं तेरे विषको दूर करता 
हूँ । जो विष मांसमें गढ़ गया है वा न गढ़ा है किन्तु ऊपर ही 
लगा हुआ है उस सब विषको में ग्रहण करता हूँ, जिस प्रकार 
रेतेमें अन्न नष्ट होता है, इसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट होगया है १ 


यत्‌ ते अपोंदकं विषं तत्‌ त एतास्वंग्रभम्‌ । 

गृडामिं ते मध्यममुत्तमं रसंसुतावमं भियसां नेश- 
दाह ते॥ २॥ 

यत्‌ | ते | अपःउदकम्‌ ! विषम्‌ । तत्‌। ते । एताधु । अग्रभस्‌। 

शद्यामि। ते | मध्यमम्‌ । उत्‌ःतमस्‌ । रसम्‌ । उत । अवमम्‌ । भियसा। 
नेशत्‌ । आत्‌ | ॐ इति | ते॥ २॥ 

जो तेरा जलको दूर करने वाला बिष्‌ है, उसको मैंने इन 

( नाडियो ) भीतर पकड़ लिया है । तेरे उत्तम मध्यम और 


अधम विंषरसको में ग्रहण करवा हूँ, बह ( मन्त्रबलके ) भयसे 
नष्ट होजावे ॥ २ ॥ 


वर्षा मे खो नभ॑सा न तन्यतुरुग्रेण ते वच॑सा बाध 
` आहुं ते। 
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अहं तमंस्य॒ नृभिरग्रभ रसं तमेस इव ज्योतिरुदेतु 
सूयः॥ ३॥ ५ 

हृ । मे रवः। नमसा । न । तन्यतुः । उग्रेण । ते।बचसा । 
बाधे । आत । ऊ' इति | ते । 

अहम्‌ । तसू । अस्य । र5भिः । अग्रभम्‌ । रसम्‌ । तमसःऽइव । 
ज्योतिः । उत्र । एतु । सर्व ॥ ३ ॥ प 
मेरा शब्द ( अमृतकी ) वर्षा करने वाला है, और मेघकी 

समान ग्ना बाला है ऐसे उग्र वचनोंसे में तु ( सपे) को 

बाधित करता हँ, मैंने इस सपेके विषको मनुष्योके द्वारा पकड़ 

खिया है, जैसे अन्चकारमँसे ज्योति सूर्य उदय होता है, ( इसी 


भकार विषसे ध्ुक्त होकर यह पुरुष ) उदयको प्राप्त हो-जीवित 
होनाय ॥ ३ ॥ 


चचचा ते चह विषेणं हन्मि ते विषम्‌ । 
अहेंग्रिपस मा जीवीः त्म्ये ता विषम्‌ ॥४॥ 
चह्ुपा । ते । चञ्चुः । हन्मि । विषेण । हन्मि । ते । बिषस्‌ । 
झहै। म्रियस्व । मा । जीवीः । मत्यक्‌ । अभि । एठु। त्वा! 

विषम ॥ ४॥ 

हे सधै ! में अपनी नेत्रशक्तिसे तेरी नेत्रशक्तिको नष्ट करता 

हूँ बिषसे तेरे विषको नष्ट करता हैं, हे सपे ! तू मर जा! जीवित 
` मत रह ! तेरा विष तमे ही लौट आवे ॥ ४ ॥ 


हि । 
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केरात पश्न उपंतृणय बमन आ में शृणुतासिता अलीकाः 
मा मे सख्यु स्तामानमपिं ्षताश्रावयन्तो नि विषे 
` स्मध्वम्‌॥ ५॥ 
कैरात । पश । उपऽतृणय । बच्नो इति-। आ। मे । शृणुत । 
असिंताः | अलीकाः | 
मा । मे । सख्युः । स्तामानयू । अपि । स्थात्‌ । आश्शावयन्त; 
नि । विषे । रमध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे किरातोंके घुमनेके स्थल जंगलपें उत्पन्न हुए, तुच्छ, काले 
कृष्ण सपाः ! अर घासमें रहने बाले निन्दनीय सर्पो ! मेरा. 
आषण सुनो । मेरे मित्रके स्थानके पास भी मत. ठहरो मेरे इस 
भाषणको ( दूसरे सर्पोको भी ) सुनाते हुए अपने विषमे रमते रहोः 
असितस्य तेमातस्य बभोरपोदकस्य च । 
सात्रासाहस्पाह मन्योख ज्यामिंव धन्चनो वि मुचामि 
स्था इव॥६॥ 
असितस्प । तैमातस्य | बश्रों! । अपऽउदकस्य । च। 


सात्राञ्सहस्प । अहस्‌ । मन्योः | अब । ज्याम्‌ञ्द्व ] धन्वनः ] 
वि । युञ्चामि । रयानऽइ ॥ ६॥ 


कालेरंग वाले सर्पके, गीले स्थान पर रहनेवाले सपेके, बस्न 
बर्ण वाळे सपे, जलसे भिन्न सूखे स्थानमें. रहने वाले सर्के 
और सात्रासाई सर्पे क्रोखको मे इस मंकार उतारता हूँ निसं 
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प्रकार धबुषसे रोदेको उतारते हैं और मरुभूमिमे जैसे रथो. ( के 
जुओं ) कों उतार देवे है ॥ ६ ॥ 


आलिंगी च विलिगी च पिता चं माता.च॑। 
ब्व वेः सेतो बनवरंसाः कि कंरिष्यथ ॥ ७॥ . 
आऽलिगी । च । रिऽल्गी । च्र । पिता । च । माता च। 


दि । बः । सरवतः । बन्धु | अरपाः | किम्‌ । करिष्यय ॥ ७॥ 

हे सर्पों! तुम्हारे माता और पिता आलिंगी माणमें आ दौडने 
बाले और त्रिलिगी-बिशे्षरूपसे दौड़ने बाले हैं, तुम्हारे बंधुओं 
को इम भली भाँतिजान? हैं तुम निर्वीय क्या कर सकते हो! ७ 


उरुगूलाया दुहिता जाता दास्पन्या । 

रत दहुपीणां सवीसामरसं विषम ॥ ८ ॥ 
उरुञ्यूलायाः । दुहिता । जीता |. दासी । असिक्न्या | 
रजस्‌ । दढुपौणाम्‌ । सर्वासाम्‌ । अरसम्‌ | विन ॥ = ॥ 


बड़े भारी गूला इत्ते उत्पन्न हुई अतः उसकी. पुत्री सर्पिणी 
काली साँपिन की दासी. है, इन दाँतसे क्रोध करने वाली सब. 
साँपनियोका कष्टदायक विष नीरस-निष्पभाव होजाय ॥ ८ ॥ 


कर्णा श्वावित्‌ तदेतद्‌ गिरेरचचरन्तिका । 
याः काश्रेमाः संनित्रिमास्तासांमरसतंमं विषम ॥ 8) 
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वः) काः च। इमा? । खनित्रिमा । तासाम्‌ । अरसऽतममू । 


विषम्‌ ॥ ६ ॥ 

पर्बतके पास घूमने वाली. कान वाली सेहीने यह कहा, कि- 
जो खुदे हुए स्थानमें रहने बाली सर्पिणियें हैं उनका विष नीरस 
( होबे ) ॥ ६॥ 
ताबुवं न ताबुवं न घेत्‌ मंसि तांबुवंम्‌ । 
ताबुवेनारसं विषम्‌ ॥ १० ॥ 
बंसू । न । ताबुवस्‌ । न। घ॒। इत्‌ । तवम्‌। असि । ताबुवमू । 
ताबुदेन । अरसम्‌ । विषम्‌ ॥ १० ॥ 


तू ताबुव नहीं है, ताबुब नहीं है, तू ताबुव नहीं हे, कयोंक्ि- 
ताबुबसे विष नीरस होजाता है ॥ १० ॥ व 


तस्तुव न तस्तुव न घेत्‌ तम॑सि तस्तम्‌ । 
तस्तुषेनारसं विषम्‌ ॥ ११ ॥ 


सुम्‌ न । तस्तुवस्‌ । न । घ । इत्‌ तवम्‌ । असि । तस्तुच्‌। 
तस्दुवेन । अरसम्‌ । बिषम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति तृतीयेबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ र 

तू तस्तुव नहीं हे,.तस्तुव नहीं हे, तू तस्तुव नहीं है, क्योंकि- 

तस्तुबसे हि होजाता है ॥ ११॥ 
तृतीय अचुबाक में तृतीय सूक्त समाप्त ( १५५ )॥ 

et सरकस्य कृत्याभतिहरणंगण पाठाइ यत्रयत्र 
त्यामतिइरणगणो विनियुज्यते तत्रतत्रास्य सूक्तस्य बरिनियोगः। 
` ख्रूधादिक “दृष्या दूषिरसि”.इति [ २. ११ ] सूक्त टरष्ठव्यम्‌ ॥ 
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“सुपर्णस्त्वा” इस. सूक्तका क्ृत्यामतिहरणगणमें पाठ है अत 
एव कृत्याप्रतिहरणगणका जहाँ विनियोग होता है तहाँ तहाँ इस 
सूक्तका विनियोग होता है । सूत्र आदि “दृष्या दूषिरसि इस 
द्वितीयकाएडके ग्यारहवें सूक्तमे देखने चाहिये । 
सुपर्णस्तान्वंविन्दत्‌ सूकरस्वासनन्नसा । 
दिप्सोषधे तं दिप्संन्तमवं कृत्याकृतं जहि ॥ १॥ 
सुऽपणः। त्वा। अनु । अनिन्दत्‌ । सूकरः। त्वा | अखनत्‌ | नसा। 
दिप्स । ओषधे । तम्‌ । दिप्सन्तम्‌ । अव । कृत्याऽक्तम्‌ । जहि १ 


हे ओषधे ! सुन्दर पक्षवाले गरुडदेवने तुझको मास किया 
था, आदि बराह सकरने तुको नाकसे खोदा या, हे ओषधे ! 
तू कृत्या करके हमको मारना चाहने वालेको मार नष्ट कर।१। 


अव जहि यातुघानानवं कृत्याकृतं जहि । 

थो यो अस्मान्‌ दिप्संति तमु तं जद्योषधे ॥२॥ 

अब । जहि । यातुऽघानान्‌ । अव । कृत्या5कृतम्‌ । जहि । 

अथो इति । यः । अस्मान्‌। दिप्सति। तम्‌ । ऊ इति । रब । 
जहि । ओषधे ॥ २॥ 


तू पीड़ा देने वाले यातुधानोंको नष्ट कर कृत्याका प्रयोग 
करने बालेको मार, हे ओषधे ! जो हमको मारना चाहता है 
उसको तू मार ॥ २॥ 


रिश्य॑स्मेव परीशासं परिक्त्य परि चः । 
कृत्यां इंत्याकृते देवा निष्कमितर प्रति सुञ्चत ॥३॥ 
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रिरयस्यऽइ | परिऽशासम्‌ । परिव्कृत्य । परि । त्वचः । 


'कृत्याम्‌ । कृत्या5कृते । देवाः। निष्कमूळूव । जति । मुज्ञत ३ , 


है देवताओं ! हिंस्यके आयुधको उसकी त्वचासे काट कर- 
अलग कर-उस आयुधरूप कृत्याको कृत्या करने वालेके ऊपर 
: ही निष्ककी समान ही छोड़ो अर्थात्‌ जेसे पुरुष सुवणको परम 
भ्रेमसे ग्रहण करता है, इसी प्रकार वह कृत्याका प्रेरक कृत्याको 
मोहवश ग्रहण करे ॥ ३ ॥ 


पुनः झृत्यां इत्याङृते हस्तगृह्य परां णय । 
समच्तमंस्मा झा धेहि यथा कृत्याकृतं हनंत्‌ ९ 
* पुनः । कृत्याम्‌ । कृत्या5कृते । हस्तःय़द्य । परा । नय । 
समूथ्यत्तम्‌ | असौ | आ । घेदि। यथा! त्याऽकृतम्‌ । इनत्‌ ४ 


हे ओषधे ! तू कृत्याको कृत्या करने बालेके पास ही फिर 
हाथ पकड़ कर लेजा | और कृत्याके सामने उस कृत्या करने 
.बालेको धर दे, जिससे बह कृत्या करने बालेको मार डांले॥४॥ 


` जृत्याः सन्तु कृत्याकते शपथः शपथीयते । 
` सुखो रथं इव वर्तेता हृत्या इ्याकृतं पुनः ॥५॥ 
` कृत्याः | सन्तु । कत्याऽते | शपयः । शपथिऽयते । 
, सुञः । रथः । वराम्‌ । कृत्या कृत्याऽकृतम्‌ । पुनः ॥४॥ 
. कृत्या छृत्या करने बालेके लिये प्राप्त हें और जो शपयसा 
£ आचरण करता है अर्थात्‌ शाप देता है, शपथ उसको ही प्रास 
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हों जेसे सुन्दर आकाशको माप्त हुआ अर्थात्‌ खुले हुए समपथमे 
प्राप्त हुआ रथ घूमता है, तिसी प्रकार कृत्या कृत्या करने वालेके 
ऊपर फिर सुखपूर्वक घूमे ॥ ५ ॥ 


यदि स्री यदि वा पुमां्‌ कृत्यां चकारं पापमने । 
तामु तस्में नयामस्यश्वमिवाश्वाभिधान्या ॥६॥ 
यदि । खली । यदि । वा । पुमान | कृत्याम्‌ । चकार | पाप्मने | 


तास्‌ | ऊ इति। तस्मै। नयामसि। अरवम्‌ऽव । अरबऽ्भिषान्या 


यदि ख्रीने वा पुरुषने तुको पापमय कृत्य करनेके लिये 
किया है, तो हम जैसे घोड़े पर घोड़े बाँधनेकी रस्सी पटकायी 
जाती है, तिस प्रकार कृत्याको कृत्या करने वाले पर ही 
पटकते हैं ॥ ६॥ 


यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषेः कृता । 
तां त्वा पुनेणयामसीन्द्रेण सयुजा वयम्‌ ॥ ७॥ 
यदि । वा । असि । देवःछता । यदि । वा। पुरुबैः । छता। 
ताम्‌ । त्वा । पुनः । नयामसि । इन्द्रेण | सञ्युजा । वयस्‌ ॥७॥ 
हे कृत्ये ! यदि तुकक्ो देवताओंने किया है अथवा तुझको 


पुरुषाने किया है तो इन्द्रके साथ मित्रता रखने बाले. हम तुको 
फिर लौटते हैं ॥ ७॥ 


अझ पृतनाषाद पृतना सहस्व । 
पुनः कृतां कृत्याक्ते प्रतिहरणन हरामसि ॥ ८ ॥ 
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असे । पूतनापाट्ट  पृाः। सहस्व । 

पुनः । कृत्यम्‌ । कृत्यऽकते। प्रतिव्हरणेन । हरामसि ॥ ८ ॥ 
हे असुरोंकी सेनाका सामना करने बाले अग्निदेव | आप 

इन -कृत्याओंकी सेनाओंका सामना करिये, इस प्रतिहरण 

( कृत्याको लौटाने ) के कर्मसे हम कृत्याको इत्याकारीके लिये 

लौटाते हें ॥ ८॥ ह 000 
कृतव्यधनि विष्य तं यश्चकार तमिज्जहि । 

न ल्वामचंकुष वयं वधाय से शिशीमहि ॥ & ॥ 
कुतळ्यधनि | विध्य । तम्‌ | यः । चकार । तम्‌ । इत्‌ । जहि । 
न । लस्‌ । अचक्नुषे । बयम्‌ । बधाय । सम्‌ । शिशीमहि ॥६॥ 

हे संहारके साधनोंको उठाये हुए कृत्ये! जिसने तुकको 
किया है उसको ही तू बाँध, उसको ही तू मार, जिसने तुमको 
नहीं किया है उसका वध करनेके लिये इम तुमको तीचण नहीं 
कर रहे हैं ॥ ६॥ लाभतो 
पुत्र इत पितरं गच्छ स्वज ईवाभिष्ठितो दश । 
बुन्धमिवापक्रामी गच्छ कृत्ये इत्याङतं पुनः १० 
जुन! । पितरम्‌ । गच्छ | स्तजःजूव | अभिऽस्यितः । दश। 
बन्धम्‌ऽ | अबञक्रामी । गच्छ। इसय। कृत्याञ्कृतम्‌ । पुनः पन 

कृत्ये ! पुत्र जैसे पिताके पास जाता है, इसी प्रकार तू अपने 


उत्पादकके पास जा और जैसे दने पर लिपटने वाला सपे लिपट 
कर काट लेता है इस प्रकार कृत्याकारीको दस ले | और जैसे 
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बंधन बीचमेंसे टूटने पर फिर अपने ही अङ्ग पर लगता है इस 

प्रकार हे कृत्ये ! तू कृत्याकारीके पास ही फिर जा ॥ १० ॥ 

उदेणीव वास्ण्युमिस्कन्दे खगीव । कृत्या कृतरिसच्यतु 

उत्‌ । एणी । वारणी । अभिञन्दम्‌ । मगीञड्न॥ क्‌त्या। 
कतीरम्‌ । ऋच्छतु ॥ ११॥ 


जेसे इथिनी प्रगी और एणी जातिकी मृगी झपटती है इसी 
प्रकार कृत्या कुप्याका प्रयोग करने वाले पर कपटे ॥ ११ ॥ 


इष्वा ऋजीयः पततु द्यावापथिवी तं प्रतिं । 
सा तं खूर्गामंव गहणातु कृत्या इंत्याकृत पुनः १२ 
इ्वाः । ऋजीयः । पततु । घावाएयित्री इति । तम्‌ । प्रति । 


सा । तस्‌ ।एृगम्‌ऽइव । शतु । कृत्या । कृत्याऊतम्‌ । पुनः । 

हे ्यावाएथिवी ! कृत्या कृत्या करने बाले पर बाणकी समान 
सरलरीतिसे पड़े वह कृत्या कृत्याकारीको लौटकर झगकी समान 
पकड़ लेय ॥ १२॥ 


अभिरिवेतु प्रतिकूलमनुकूलंमिवोदकम्‌ । 

सुखो रथ इव वतेतां कृत्या कृत्याकृत पुनंः। १३ ॥ 
अभिः । एतु । म्लम्‌ । अलुऋलग हब | उद्कस्‌ । 
सुखः। रथः वतम्‌ । कृत्या । कृत्याञकतम्‌ । पुनः ॥१३॥ 


इति तृतीयेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
बह कृत्या अग्निकी समान कतासे प्रतिकूल व्यवहार करती 
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हुई प्राप्त होवे, और जैसें जल कूलको ढ़ाता हुआ प्राप्त होता है 
तैसे कृत्याकारीको अनुकूल होकर प्राप्त होवे, कत्या कृत्याकारी 
पर सुखपूर्वक घूमने वाले रथकी समान घूमे ॥ १३ ॥ 
पञ्चम काण्डके तृतीय अचुषाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( १५६) ॥ 
गवां रोगोपशमनपुष्टिपजननकर्मस “एका च मे” इति सूक्तेन 
अभिमन्त्रितं सलबणं केवलं वा उदकं गाः पांययेत्‌ । तद्‌ उक्तं 
कौशिकसूत्रे। “एका च म इति गा लवणे पाययति” इत्यादि 
[ कौ० ३. २]॥ 
दुष्धवक्तमुखस्तम्भनकर्मणि “एका च मे”[ ४. १४ ] “यद्येक 
इृषोसि” [ ५, १६ ] इति सूक्ताभ्यां खलतुलपर्णी मधुना लोडि- 
तेषु सक्तुषु जजरीकृत्वा अभिमन्त्र्य पाययति ॥ “यद्येकष्ठपोसि” 
इत्यभिमन्त्र्य अन्नं भुंक्ते शापभैषज्यार्यम्‌ ॥ 
तथा तत्रेव कर्मणि “यद्येकटपोसि” इत्यनेन गृहद्वारस्‌ अभि- 
मन्त्रय अपिदधाति । तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “धुलाद्रषलिङ्गाभिः 
खलवुलपर्णी संछुद्य मधुमन्ये पापयति । उत्तसभिञ्च इते । द्वारं 
सजति इति [ को० ४, ५ ]॥ “एका च मे” इति मधुलाशब्द- 
बत्यः । “यद्येकरषोसि” इति इृषलिङ्गाः ॥ 
गौओंकी रोगशांति पुष्टि और प्रजननके कमाँमें “एका च मे 
इस सूक्तसे अभिमंत्रित साधारण वा लवण पड़े हुए जलको 
अभिमंत्रित करके गोओंको पिलावे । इसी बातको कौशिकसूत्रमे 
कहा है | “एका च मे इति गा लवणं पाययति” ( कौशिकसूत्र 
३।२)॥ 
दुष्ट वक्ताके युखको स्तंभित करनेके कृत्यमें (एका च में 
इस पञ्चमकाएडके पन्द्रहवें सूक्तसे और 'यद्यकऱपो5सि! इस 
पञ्जमकाएडकै सोलह सूक्तसे खलतुलपर्णीको मधुसे आलोडित 
सत्तुओर्म जजेर करके अभिमंत्रित करके पिलाबे | शापकी 
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चिकित्साके लिये 'यद्येक्षो$सि? इससे अभिमंत्रित करंके अन्न 
को खावे । 

तथा इसी प्रकार इसी कर्ममें 'यद्येकरषो5सि' इससे ग़हद्वारको 
अभिमंत्रित करके बन्द करे | इसी बातको कौशिकसूतरमे कहा है, 
कि-“मधुलाष्ृषलिंगाभिः खलतुलपणीं संचुद्य मधुमंये पाययति । 
उत्तराभिरु क्ते । द्वारं रजति” ( कौशिकसूत्र ४ । ४ )। “एकाच 
मे” इति मधुलाशब्दवत्यः । “यद्येकरषो5सि?” इति इृषलिंगाः । 
एकां च मे दशं च मेपतक्तार ओषधे । 


ऋतजात ऋतावरि म्मे मुला करः ॥ १ ॥ 
एका । च। मे। दश। च।मे। अपध्यक्तार। । ओषधे । 


आतः्जाते च्यतञवरि । मधु । मे । मधुला । करः ॥ १॥ 


यज्ञाथे उत्पन्न हुई जलमयी औषधे ! मेरी बुराई करने वाले 
एक हों दश हों वा ग्यारह हों, तू मधुर है अतः मेरे शब्दको 
प्रघुर कर । 

वा-हे जलमें उत्पन्न हुई औषधे ! मेरी निंदा करने बाले हों 
तब भी तू मेरे लिये ग्यारह मधुर गौओंकों कर और उनका 
मधुर दूध मेरे निमित्त कर || १॥ 


दे चे मे विंशतिश्चं ०० ॥ २॥ 
दे) इति । च । मे । विशतिः । च ॥०॥ २॥ 


हे ऋतजाते.'ऋतावरि ओषधे ! मेरे निन्दक दो हों वा बीस 
हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको मधुर कर । 
बा-हे जलमें उत्पन्न हुई जलमयी ओषधे ! मेरी निंदा करने 
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वाले, दो हों दा बीस हों तब भी तू मेरे लिये बाईस मधुर 
गोझंको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ २॥ 
तिसश्रे मे त्रिंशच्चं ०० ॥ ३॥ 
तिख; । च । मे त्रिंशत्‌ । च॥०॥३॥ 

हे ऋतजाते ऋताबरि ओषधे ! मेरे निन्दक तीन हों वा तीस 
हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको मधुर कर । 

बा-हे जलमें उत्पन्न हुई जलमयी औषधे ! मेरी निंदा करने 
बाले, तीन हों वा तीस हों तब भी तू मेरे लिये तेंतीस मधुर 
गौओको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ ३॥ 
चत॑स्रश्च मे चत्वारिंशच्च ।०। ॥ ४ ॥ 


चतस्तः | च । मे । चत्वारिंशत्‌ । च ॥०॥ ४॥ 

हे ऋतजाते ऋतावरि ओषधे ! मेरे निन्दक चार हों वा 
चालीस हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको मधुर कर । 

बा-हे जलें उत्पन्न हुई डालमयी औषधे ! मेरी निंदा करने 
बाले, चार हों वा चालीस हो तब भी तू मेरे लिये चौबालीस 
मधुर गौओंको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ ४ ॥ 
पञ्च च॑ मे पञ्चाशच्च ०।०॥ ५. ॥ 
पश्च | च। मे | पञ्चाशत्‌ । च ॥०॥ ५ ॥ 


हे ऋतजाते ऋतावरि ओषधे ! मेरे निन्दक पाँच हो बा 
पचास हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको मधुर कर । 
_ चा-हे जलमे उत्पन्न हुई जलमयी औषधे ! मेरी निंदा करने 
बाले, पाँच हों वा पचास हों तब भी तू मेरे लिये पचपन मधुर 
गोओंको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ ५ ॥ 
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ष चे मे षष्टिश्चं ०० ॥ ६ ॥ 
षट्‌ | च । मे षष्टिः । च ॥०॥ ६॥ 

हे ऋतजाते ऋतावरि ओषधे ! मेरे निन्दक छ हों बा साठ 
हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको मधुर कर । 

बा-हे जलमें उत्पन्न हुई जलमयी औषधे ! मेरी निंदा करने 
वाले, छ हों बा साठ हों तब भी तू मेरे लिये छियासठ मधुर 
गौओंको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ ६ ॥ 
सप्त चं मे सप्ततिश्चं ०० ॥ ७॥ 
सप्त | च । मे ।. सप्ततिः | च ॥०॥ ७॥ 

हे ऋतजाते ऋतावरि ओषधे ! मेरे निन्दक सात हों बा 
सत्तर हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको मधुर कर । 

वा-हे जलमें उत्पन्न हुई जलमयी औषधे ! मेरी निंदा करने 
बाले, सात हों वा सत्तर हों तब भी तू मेरे लिये सतत्तर मधुर 
गौओंको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर || ७॥ 
अष्ट चं मेशीतिश्चं ०० ॥ ८॥ 
अष्ट । च । मे। शीतिः | च ॥०॥ ८ ॥ 

हे ऋतजाते न ओषधे ! मेरे निन्दक आठ हां बा 
अस्सी हों तू मधुर है अतः मेरे बचनको मधुर 

बा है एन हुईं जलमयी ओषधे ! मेरी निंदा करने 
बाले, आउ हों वा अस्सी हों तव भौ तू मेरे लिये अठासी मधुर 
गौओंको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ ८॥ 
नव॑ च मे नवतिश्रं ०० ॥-& ॥ 


नव । च । मे । नवतिः | च ॥ ० &॥ 
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है ऋतजाते ऋतावरि ओष॑धे ! मेरे निन्दक नौ हों वा नव्मे 
हों तू मधुर है अतः मेरे बचनको मधुर कर | 

बा हे जलमें उत्पन्न हुई जलमयी औषधे ! मेरी निंदा करने 
वाले, नौ हों बा नव्मे हों तब भी तू मेरे लिये निन्यानवे मधुर 
गौओंक्रो कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ & ॥ 


दशं च मे शतं चं मेपवक्तारः ०॥०१॥१० ॥ 
दश | च। मे । शतम्‌ । च । मे। अपःबक्तारः ॥०॥ १० ॥ 
है ऋतजाते ऋतावरि ओषधे ! मेरे निन्दक दस हों वा सौ 
हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको. मधुर कर । 
बा-हे जले उत्पन्न हुई जलमयी आ.पधे ! मेरी निदा करने 
बाले, दस हों वा सो हों तब भी तू मेरे लिये एकसो दश मधुर 
गौओझोंकों कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ १० ॥ 
शतं च॑ मे सहसरं चापवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला कंरः ॥ ११॥ 
शतम । च । मे । सहसम्‌ । च । अपवक्तार: । ओषधे । 
ऋतऽनाते | ऋतज्वरि । मधु | मे मधुला । करः ॥ ११॥ 
तृततीयेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ इति तृतीयोनुबाकः ॥ 
_है ऋतजाते ऋतावरि ओषधे ! मेरे निन्दक सौ हों वा 
हजार हों तू मधुर है अतः मेरे वचनको मधुर कर | क 
चाहे जलम उत्पन्न हुई जलमयी औषधे ! मेरी निंदा करने 
वाले, सौ हों वा हजार हों तब भी तू मेरे लिये एक हजार सौ 
मधुर गौओंको कर, उनका मधुर दुग्ध मेरे लिये कर ॥ ११.॥ 
पञ्चम काण्डके तृतीय अचुप्राकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ( १५७) ॥ 
तीसरा अनुबांक समाप्त 
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“यद्येकटृषोसि” इति सूक्तस्य पूर्जश्ूक्तेन सहं उक्तो विनियोगः । 
नमपि. पर्वसूक्ते उदाहृतम्‌ ॥ 
“यद्येकष्टषोऽसि’ इस सूक्तका पहिले सूक्ते साथ विनियोग . 
कह दिया है । सूत्र भी पहिले सूक्तमें कह दिया है। 
यद्ेकबृषो्सि सूजास्सोसि ॥ १ ॥ 
यदि । एकऽहृषः । असि | सुन । अरसः | असि ॥ १॥ 
हे लवण ! यदि तू एक हृषभकी समान शक्ति वाला हे तो 
इस गौके संतानको उत्पन्न कर वा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 
. वा हे अन्न ! तू एक हृषभक्री समान शब्दरूपी वीर्यकी वर्षा 
कराने वाला है तो ग्रुफमे उस वीर्यको प्रकट कर उससे शत्रुके 
सुखको बन्द करानेकी शक्तिको गुझमे रच अन्यया तू नीरस है १ 


यदि द्विवुषोसिं० ॥ २॥ 
यदि | दविपः | असि ॥ ०॥ २॥ 


हे लवण ! यदि तू दो हषभ की समान शक्ति वाला. है तो 
इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर बा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 

वा-हे अन्न ! तू दो ृपभकी समान शब्दरूपी वीर्यकी वर्षा 
कराने वाला है तो युभमें उस वीर्यको प्रकट कर उससे शत्रके 
सुखको बन्द कराने की शक्तिको सुझमें रच अन्यथा तू नीरस है २ 


यदि त्रिवृषोंसिं० ॥ ३॥ 
यदि । तिपः । असि ॥ ० ॥ ३.॥ 
"है लवण ! यदि तू तीनं दृषभक् समान शक्ति बाला है तो 


, १३९९ 


‘Tse 


३२.  अथवेबेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर वा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 
बा-हे अन्न ! तू तीन टृपभकी समान शब्दरूपी वीर्यकी वर्षा 
करने बाला है तो मुझमें उस बीयेको प्रकट कर उससे शत्के 
मुखको बन्द करने की शक्तिको सुझमें रच अन्यया तू नीरस है ३ 
यदि चतुबंपोसिं० ॥ ४ ॥ 
यदि । चतुःऽहृपः । असि ॥ ०॥ ४॥ 
हे लवण ! यदि तू चार हषभ की समान शक्ति वाला है तो 
इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर वा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस पाना जावेगा । 
वा-हे अन्त ! तू चार शृषभकी समान शब्दरूपी वीयेकी वर्षा 
कराने वाला है तो मुझमें उस-बीर्यको प्रकट कर उससे शनुके 
झखक्रो बन्द कराने की शक्तिको युभमें रच अन्यथा तू नीरस है ४ 
यदि पञ्तोसिंP ॥ ५ ॥ 
यदि । पञ्चञ्पः | असि ॥ ०॥ ५॥ 
हे लवण ! यदि तू पाँच इपभ की समान शक्ति वाला है तो 
इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर बा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 
वा-हे अन्न ! तू पाँच षभ की समान शब्दरूपी वीयकी वर्षा 
कराने घाला है तो मुझमें उस वीर्यको प्रकट कर उससे शत्रुके 
मुखको बन्द कराने की शक्तिको ुझमें रच अन्यथा तू नीरस है ५ 
यदि पढ्यो ॥ ६ ॥ 
यदि । पटुआऋषः | असि ॥ ० ॥ ६॥ 
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हे लवण ! यदि तू छः इषम कौ समान शक्ति वाला हे है लवण ! यदि तू थः हपभ को समान शक्ति बाळा है तो 
इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर वा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा | 
घा-हे अन्न ! तू छः हृषभ की. समान शब्दरूपी वीर्यको वर्षा 
कराने वाला है तो मुझमें उस वीर्यको प्रकट कर उससे शत्रके 
खुलको बन्द कराने की शक्तिको मुझमें रच अन्यथा तू नीरस है ६ 
यदि सप्तपोसि० ॥ ७ ॥ 
यदि । सपःृषः | असि ॥ ० ॥ ७॥ 
हे लवण ! यदि तू सात हृषभ की समास शक्ति वाला है तो 
इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर वा इसको [पृष्ठ करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 
वा-दे अन्न ! तू सात शी पाता शब्दरूप बीयकी वर्षा. 
कराने वाला है तो मुझमें उस बीयंको प्रकट कर उससे शज्रुके 
दुखको बन्द करानेकी शक्तिको युझमें रच अन्यया तू नीरस है ७ 
यद्यष्टुषोसिंश ॥ ८ ॥ 
यदि । अष्टळूषः | असि ॥ ० ॥ ८॥ 
हे लवण ! यदि तू आठ हपभ की समान शक्ति वाला है तो 
इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर वा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 
बा-हे अन्न! तू आठ इषभकी समान शब्दरूपी वीयेकी वर्षा 
कराने वाला है तो मुझमें उस वीर्यको प्रकट कर उससे शत्नुके 
सुखको बन्द करानेकी शक्तिको ुभमें रच अन्यथा तू नीरस है ८ 
यदि नवबृगोसिं० ॥ & ॥ 


७ 
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यदि । नवः्हूषः | असि ॥ ०॥ 8 ॥ 
हे लवण ! यदि तू नौ दृषभ की समान शक्ति वाला है तो 
इस गोके सन्तानको उत्पन्न कर वा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 
वा-हे अन्न ! तू नौ इपभकी समान शब्दरूपी वीर्यकी वर्षा 
कराने-वाला है तो मुझमें उस वीर्यको.प्रकट कर उससे शत्रुके 
सुखको बन्द कराने की शक्तिको झुभमें रच अन्यथा तू नीरस है & 


यादें दशगरषोसिं सुजारसोसि ॥ १०॥ 
यदि । दृशऽृषः । असि । एजः । अरस; । असि ॥ १० || 
हे लवण ! यदि तू दश हृषभकी समान शक्ति वाला है तो 
इस गौके सन्तानको उत्पन्न कर वा इसको पुष्ट करके इसको रच 
अन्यथा तू नीरस माना जावेगा । 
वा-हे अन्न ! तू दश इृषभकी समान शब्दरूपी वीर्यकी वर्षा 
कराने वाला है तो मुझमें उस बीयेको प्रकट कर उससे शत्रके 
मुखको बंद करानेकी शक्तिको मुझमें रच अन्यथा तू नीरस है १० 
यद्येकादशोसि सोपोदकोसि ॥ ११ ॥ 
यदि । एकादशः | असि । सः । अप5उदका | असि॥ ११ ॥ 
इति चतुर्थनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
यदि ( तू इन दश तककी शक्ति वाला नहीं है ) एकादश है 
तो तू नीरस है॥ ११॥ 
चतुथे अचुवाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त ( १५८ )॥ 
गोहर णेमिचारकर्मणि “तेबदन इति सक्तेन नेतणां पदं ृश्चति। 
तथा अनेन सूतेन चौरान्‌ अन्वाह || 
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तड उक्तं कौशिकेन.। “तेवदन्निति नेतृणां पदं हअति। 
अन्वाह” इति [ कौ० ६, २] ॥ 

गोहरणके अभिचार कर्ममें 'ते$्वदन इस सूक्तसे नेताओंके 
पदको काटे । 


तथा इस सूक्तको चोरोंके पीछे कहे । इसी वातको कौशिक 
सूजमे कहा है, कि-“तेऽदन्निति नेतृणां पदं हृति" ( कौशिक 
सूत्र ९।२ )॥ 


तुवदन्‌ प्रथमा अह्मकिस्थिपिकृपारः सलिलो मांतरिश्वो 
बीडुहरास्तप उग्रं मंयोभूरापा देवीः थमजा ऋतस्य 
ते । अवदन्‌ । प्रथमाः । ब्रह्मशकिन्बिपे । अकूपार; | सलिलः। 


मातरिश्वा । 
बीडुऋरा । तप* उग्रम्‌ । मय/5भू; । आप; । देवीः । थमऽ 
जाः । ऋतस्य ॥ १॥ 


ब्राह्मणका अपराध करनेके विषयमें सर्यदेव, जलेके अभिः ' 
मानी देवता बरुण, वायुदेव, उग्र तपके अभिमानी देवता सुख . 
दायक चन्द्रदेव, आपो देवी इन सत्यात्मक ब्रह्मजीसे पहिले प्रकट 
हुए बली प्रसिद्ध देवताओंने कहा है ॥ १ ॥ ' 


सोमो राजा प्रथमो अह्यजायां पुनः म्रायेच्छदहषणीयमानः 
अन्विता वरुणो मित्र थौसीदभिहीतां हस्तगह्म 
निनाय ॥२॥ 


~ 
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सोमः । राजा । प्रथमः । बरहाञ्जायामू,। पुनः । प्र । अयच्छत्‌। 


झहुणीयमानः । 
अजुऽअतिता । वरणः । मित्रः । आसौत्‌ । अग्निः। होता । इस्त 


` गद्य । आ | निनाय ॥ २॥ 
प्रथम राजा सोमने क्रोध न करते हुए ब्रह्मजाया ( जिससे 
ब्रह्म ( यज्ञ ) प्रकट होता है उस गौको वा ब्राह्मण शब्दसे उप- 
लक्षित द्विजवर की खरी ) को देदिया था उस समय वरुण और 
सयं उसके साथ चलने वाले थे, अग्निदेव होता गे ( उनके समत्त 
` वर ) हाथ पकड़ कर उसको लेगया ॥ २ ॥ 


हस्तेनेव ग्राह्य आधिरंस्या बह्मजायेति चेदवोचत्‌ । 
न दूतायं प्रहेया तस्थ एषा तथा राष्ट गुपित क्षात्रियंस्य 
हस्तेन । एव। ग्राह्म/ । आअधिः । अस्याः । बझञ्जाया । इति । 
च॒ । इत्‌ । अवोचत्‌। 
न। दूताय । ऽया । तस्ये । एषा । तथा | ष्ट्रम्‌ । णुपितम्‌ । 
ज्ञत्रियस्य ॥ २॥ 
यह ब्रह्मजाया है ऐसा कोई कहे तो उसका संकल्प हायसे 
ही अइण करना चाहिये, यह बात निश्चित हो चुकी है, किड्स . 
को दूतके द्वारा नहीं देना चाहिये | ऐसा “करने पर .क्ञत्रियका 
राज्य रक्षित रहता है (दु || गति F 
यामाहुस्तारंकेषा विकेशीतिं दुच्छुनां ग्राम॑मवपदयः 
मानाम्‌ । 
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सा बंहाजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र पापादि शश- 
उं्कुषीमांच्‌ ॥ २ ॥ 

याम्‌ । आइुः । तारका । एषा । विञ्केशी । इति। दुच्छुनाम्‌ । 


मम्‌ । अव$पद्यमानामू । 
सा । बहाञ्जाया । वि ` इनोति । टम । यत्र । मञ्भपादि । 
शशः । उल्ङुषीऽमान्‌॥ ४ ॥ 


जिसको ग्रामको आती हुई दुर्गति कराने वाली प्रकाशमाम्‌ 
तारका (उल्का) कहते हैं बह उल्का वाला शश जहाँ गिरता है वह 
णू नष्ट होजाता है । इसीमकार ( हरण करने पर ) ब्रह्मजाया 
वा ब्राह्मणकी खरी ) उस राज्यको नष्ट कर देती है ॥४॥ 


ब्रह्मचारी चेरति वेविषद्‌ विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ ` 

तेनं जायामन्व॑विन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुहे १ 
न देंवाः॥ ५ ॥ 

ब्रह्मचारी । चरति। वेविषत्‌ । बिष! । सः । देवानाम्‌ । भवतिं। 


एकम्‌ । अङ्गम्‌ । 


' तेन । जायाम्‌ । अजु | अवि्ु्‌ । बृहस्पति; । सोमेन नीतास्‌। ` 


जुम्‌ ।न । देवाः ॥४॥ 


ब्रह्मचारी ( बरह्मचर्यम ) व्याप्त होता हुआ प्रजामें घूमता है, 
बह देवताओंका एक अंगरूप होता है, जैसे: सोमके लाये हुए 
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चमसको देबताओंने पाया था । ऐसे ही ब्रह्मचारीके द्वारा बुह- 

स्पतिने जायाको पाया था ॥ ४ ॥ 

देवा वा एतस्यामवदन्त पू सपकऋषयस्तपंसा ये निषेदुः 

` ममा जाया त्रोहणस्यापनीता दुर्धां दधाति परमे 

व्योमन्‌ ॥ ६॥ 

देवाः । वे । एतस्याम्‌ । अदन्त । पूर्व । सप्त ऽऋपयः । तपसा । 

ये निमेः । 

भीमा । जाया । ब्राह्मणस्य । अपज्नीता । दुःऽघाम्‌। दुधाति ' 
परमे । बिञ्योमन्‌ ॥ ६॥ 


तपके द्वारा स्त्रगमे स्थित सप्त ऋषियोंने और देवताओंने ब्रह्म- 
जाया ( ब्राह्मणकी खरी ) के विषयमें कहा था, कि-आह्मणकी 
भगाई हुई खत्री परम-ब्योममे-स्रगमें भयंकर होजाती है और 
दुःस्थितिमें डाल देती है ॥ ६ ॥ 


ये गर्मी अवपद्यन्ते जगद्‌ यचापजुप्यत । 

वीरा ये तृह्मन्त मिथो अद्यनाया हिनस्ति तान्‌ ७ 
ये । गर्भा । अबऽपन्ते | जगत्‌ । यत्‌ । च। अफञ्जुप्यते । 
बीराः । ये | दृहन्ते | मिथः | ब्रह्मःजाया । हिनस्ति । तान्‌ ७ 


जो गर्भ गिरते हैं, जो जगत्‌ उलट पलट होता है और जो वीर 
परस्पर मारे जाते हैं, इन सबको ब्रह्मजाया ही मारती है। अर्थात्‌ 
ब्राह्मणकी खसे दुव्येवहार करनेका यह फल होता है॥ ७ ॥ 


न्हात 
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उत यत्‌ पतंयोः दशं ख्रियाः पूर्वे अब्राह्मणाः । 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रंहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ ८ ॥ 
उत । यत्‌ । पतयः | दश । वयाः । परे । अज्रा्मणाः | 
ब्रह्मा । च । इत्‌ । इस्तम्‌ । अग्रहीत्‌ । स; | एव। पतिः । एकऽ 


चाहे ख्लीके अग्राह्मण दश पालक हों परन्तु जो ब्राह्मण उस 
का विवाह विधिसे हाथ पकडता है, वही उसका एक पति है ८ 


ब्राह्मण एव पतिने रांजन्यो३ न वेश्यः । 

तत्‌ सूर प्रबुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ६ ॥ 

राणः । एव । पतिः । न । राजन्यु । न ।बैरयः। 

तत्‌ । सुः । प्रबचन । एति। पञ्चऽभयः । मानवेभ्यः ॥ & ॥ 
इस गौका ब्राह्मण ही पति है, राजा और वैश्य इसके पति 


नहीं हैं, इसी बातको पाँच मलुष्योंसे कहते हुए भगवान्‌ सये 
चलते हैं ।॥8॥ ` 


पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्पा अददुः । 

राजानः सत्यं गृडाना अह्मजायां पुनर्देदुः ॥ १०॥ 

पुनः । बै । देवा; । ददुः | पुनः | मनुः मनुष्य, दः 

राजानः । सत्यम । गाना: । त्रझञ्नायाम्‌ । पुनः ददुः १० 
सत्यको ग्रहण करके राजाओंने मनुष्यौनि और देवताओनि 

ब्रह्मजाया ( गौ ) को वारम्बार दिया दै ॥ १० ॥ 

पुनदीयं जद्यजायां कृत्वा देवेनिकिल्विपण । 
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ऊर्ज पृथिव्या भक्‍्लोरगायमुपासते ॥ ११ ॥ 
पुन/5ंदाय । जरहाञ्जायाम्‌ । कृत्वा । देः | निऽकिल्विषम्‌ । 


ऊय । पूथिव्याः भत्व । उरःगायम्‌ । उप । आसते॥११॥ 
- - ब्रह्मजायाकों फिर देकर, देवताओंके द्वारा निर्दोष किये हुए 
। परथिवीके बलकारक अन्नका विभाग कर ( राजे) विशाल कीर्ति 
बाले परमात्माकी उपासना करते हैं॥ ११ ॥ 

नास्प जाया शतवाही कल्याणी तल्पमा शये। 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यतें जद्यजायाचित्त्या ॥ १२ ॥ 


न। अस्य | जाया । शतञ्वाही । कल्याणी । तल्पस्‌ । आ। शये | - 


यस्मिन्‌ । राष्ट्र । निउरथ्यते । बहाञ्जाया । अचित्त्या ॥ १२ ॥ 

- जिस राष्ट्रमे ब्राह्मणकी खरी और गौ मोहमें डाल कर रोक ली 
, जाती है, उस राष्ट्री सेंकड़ों कन्याणोंको धारण करने वाली 
` > खरी पलंग पर शयन न क्र सके ॥ १२॥ 


न विकर्णः पर्थशंरा¥तस्मिन्‌ वेश्मीनें जायते । 

यस्मिन्‌० ॥ १३ ॥ 

न । बिञकण; | पूथुशिरांः | तस्मिन्‌ । वेश्मनि ।जायते॥ ०॥ १३ 
जिस राष्ट्रमै ब्रह्मजाया ( ब्राह्मण की खरी ) मोहमें डाल कर 


` रोक ली जाती है उस राष्ट्रकै ( किसी ) घरमें विशाल कानों 
५ वाला और विशाल भाल बालां पुरुष उत्पन्न नहीं होता ॥१३॥ 


नास्य॑ चत्ता निष्कग्रीवः सूनानमित्यप्रतः । 
यस्मिन्‌० ॥ १४॥ 
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न । अस्य । क्तता । निष्कऽ्रीवः । घनानामू। एति।अग्रतः ॥०॥ 
जिस राष्ट्रमें ब्राझणकी खरी बेहोश करके रोक ली जाती है, 


उस राज़ाका चत्ता गलेमें निष्क धारण कर सूनाके आगे नहीं 
जाता है॥ १४ ॥ 


नास्य॑ शवेतः कृष्णकर्णा धुरे युक्ती महीयते । 

यस्मिनू> ॥ १४ ॥ 

न। अस्य । श्वेत; । कुष्ण । घुरि।युक्तः। महीयते ॥०॥ १४ 
जिसके राज्यमें ब्राह्मणकी ल्ल मोहमें डाल कर रोक ली जाती 


है उसका काले कान वाला श्वेत (अश्व ) धुरेमें जुत कर प्रशंसा 
नहीं पाता ॥ १५॥ 


नास्य॒ चेत्र पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिसम्‌। 
यस्मिम्‌० ॥ १॥ 
न। अस्य । सत्रे! पुष्करिणी । न । आएडीकम्‌ । जायते । 


विसम्‌ | ० ॥ १६॥ 
जिसके राज्यमें ब्रह्मजायाको मोहमें ढाल कर रोका जाता है, 
उसके क्षेत्रमै न पुष्करिणी रहती है और न अण्डेकी समान 
आकर बाले कन्दसे उत्पन्न हुआ कमल और पद्मकन्द होता है १६ 


` नासे पश्चि वि दुहन्ति या दोहमुपासति । 
यस्मिच्‌ राष्ट्र निष्यते उद्यजायावित्त्या ॥ ७॥ 
न। अस्मै। पिम्‌ । वि दहत वे स्य । दोहम्‌ । उपः ग्रासे 

यसि ट्रे । नित । बहःजाया । अचिच्या ॥१७॥ 
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१०२ अयवेवेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 


जिस राष्ट्रमें त्रहाजाया मोहमें डाल कर रोक ली जाती है उस 
के दुइनेके कामको जो पुरुष करते हैं, वे उसको थोड़ासा भी 
दुइ कर नहीं देते ॥ १७॥ 


नास्प धेनुः कल्याणी नानडवान्त्सहते घुरम्‌ । 
विजानियेत्रं जाह्मणो रात्रिं वसंति पापया ॥ १८ ॥ 
न । अस्य । पेलु! । कल्याणी । न । अनद्यान्‌। सहते । धुरम्‌ । 


बिञ्जानिः । यत्र । ब्राहणः । रात्रिम्‌ । बसति। पापया शद 
इति चतुर्थेनुवाके द्वितीयं सक्तम्‌ ॥ 

ख्रीसे रहित हुआ ब्राह्मण जहाँ पापमय बुद्धिसे रात्रिमे निवास 
करता है उसके स्त्रामीके यहाँ कल्याणी गौ नहीं होती बैल बोझा 
नहीं ढोता ॥ १८ ॥ 

चौथे अदवःअर्मे द्वितीय सूक्त समाप्त ( १५९) ॥ 

गोहरणभारणविशसनाधिश्रयणपचनभक्षणादिपु क्रियमाणेषु 
अभिचारकामो ब्रह्मचारी “नेतां ते देवाः? “अतिमात्रम्‌ अवर्धन्त? 
इति सूक्तद्वयं “श्रमेण तपसा” इत्युत्राक च [ १२, ५ ] शत्रून्‌ 
अन्वाह । द्वेष्य मनसि कृत्वा जपतीत्यथ | तढ उक्तं कोशिकसूत्रे । 
“ब्रह्मगवीभ्याम्‌ अन्वाह । चेष्टाम्‌ । विचुतति। उबध्ये। श्मशाने। 

- निरमून हनस्वेत्याह दवितीययारमानम्‌ ऊय गूहति । द्वादशरात्रं 

सर्बत्रत उपश्राम्यतिं । द्विरुदिते स्तृतः | अवागग्रेण निवर्तयति” 
इति [ कौर ६. २ ] ॥ “नेतां ते देवाः? “अतिमात्रम्‌ अवर्धन्त” 
इति द्वे सरकते एका ब्रह्मगवी । “शरमेण तपसा” इत्यचुवाको5न्या ॥ 
चेष्टाम्‌ । अन्ताहेति शेवः | चेष्टा हरणंमारणाविशसनाद्या; ॥ विच- 
तति ऊबध्ये हविः ॥ अमून्‌ शत्रून ॥ दविदित द्वादशरा- 
जाद उर्ध्व द्विः सबितयु ते नष्ट; शत्रुरिति यम्‌ ॥ अवागग्रेण 
दण्डेन अरमानम्‌ ऊबग्यग्रहाद अपनयति ॥ 
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पञ्चम-काण्डमू १०३ 


गोहरण, मारण, विशसन (काटना ), अधिश्रयणपचन और 
भक्षण आदिका प्रचार होनेपर अभिचारकी कामना वाला ब्ह्म- 
चारी “नैतां ते देवाः इस पञ्चमक्राएडके अठारहवें सूक्तको और 
“अतिमात्रं अवर्धन्त' इन दोनों सूक्तोंको और “श्रमेण तपसा! इस 
बारहबें काएडके पञ्चम अजुवाककों शत्रुओंसे कहे, अर्थात्‌ शत्र 
को मनमें रख कर जपे । इसी बातको कौशिकस्रत्रमे कहा है, 
कि--“ब्रह्मगवीभ्यां अन्वाह । चेष्टाम्‌ | विचृतति । उबध्ये । 
श्मशाने । त्रिरमून्‌ हनस्वेत्याइ । द्विती ययारमानं अवध्ये गूहयति। 
द्वादशरात्र सबेव्रत उपश्राम्यति । द्विरुदिते स्तृत; । अवागग्रेण 

बेतयति कौशिक सूत्र ६ | २) ॥ 


नेतां ते देवा अददुस्तुभ्यं र॒पते अत्तवे । 

मा बराह्मणस्य राजन्य गा जिघत्सो अनाद्याम्‌॥१॥ 

न । एताम्‌ । ते । देवाः | अददुः । तुभ्यम्‌ । ठुः्यते । अत्तवे | 

मा । ब्राहमणस्य । राजन्य । गाम्‌ । जिघत्सः । अनाद्याम्‌ ॥१॥ 
हे पते ! देवताओंने तुझको इस गौको खानेके लिये नहीं 

दिया है। हे राजन्य ! तू ब्राझणकी न खाने योग्य गौको खाने 

की इच्छा न कर॥ १॥ 

अचदग्धो राजन्यः पाप आंत्मपराजितः । 

स ब्रोद्यएस्प गामद्यादद्य जीवानि मा खः ॥२॥ 

अन्तरः । राजन्यः | पापः । आत्मऽपराजितः। 

सः । ब्राह्मणस्य | गाम्‌ । अद्यात्‌ । अद्य । जीवानि । मा । शवः 
इन्द्रियोसे द्रोह करने बाला आत्मपराजित पापी राजा ही 
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ब्राह्मणकी गौको खावे और वह राजा आज ही जीवे कलको 
जीवित न रहे ॥ २ ॥ डस 
आवि्टिताघविंषा पदाङूरिव चमेणा । 
सा ब्राह्मणस्य राजन्य तृषटेषा गोरंनाद्या ॥ ३ ॥ 
आऽदिष्टिता | अघऽविषा । एदाकू द्व । चर्मणा । 
सा । ब्राह्मणस्य । राजन्य । दृष्टा । एषा । गौः । अनाद्या ॥३॥ 
बभरूप पाप विष वाली चर्म ( केंचुलीसे ) से घिरी हुई प्यासी 
साँपिनकी समान बाझणकी गौ होती है, हे राजन्य ! इसको न 
खाना चाहिये ॥ ३ ॥ 
निवे चत्रं नयंति हन्ति वर्चोंभिरिवारंधो वि दुनोति 
सवेग! 
यो ब्रांझणं मन्यंते अन्नमेव स विषस्य पिरति 
तेमातस्यं ॥ ४ ॥ 
निः | बै । चत्रम्‌ । नयति।इन्ति। वर्च | अप्नि।डइब | आ5रब्यः । 
वि | दुनोति । सम्‌ । 
यः | ब्राह्मणम्‌ । मन्यते । अनन्‌ । एव । सः | विषस्य । पिबति। 
तैमातस्य ॥ ४॥ 
जो ब्राह्मण (के पदार्थ ) को खाने योग्य समझता है वह 
तैमातके विषका पान करता है, अपने क्षात्र तेजको बाहर फेकता 


है और क्रोधमें भरे हुए अभिकी समान अपने सवेस्वको नष्ट 
कर डालता है, संतप्त कर देता है ॥ ४ ॥ 
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य एंनं हन्ति मुढुँ मन्य॑मानो देवपीयुर्धनकामो न 
चित्तात्‌ । 

सं तस्र हृदयेभिमिन्ध उभ पंन दिशे नभ॑सी 
चरन्तस्‌॥ ५॥ २ 

यः । एनस्‌ । हन्ति । गदुम्‌ । मन्यमानः देवऽपीयु | धनः्काम! | 
न | चित्तात्‌ । 

सम्‌ । तस्य । इन्द्र: । हदये । अभ्य्‌ इ । उमे इति । एनम्‌। 
वः । नभसी इति । चरन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
धनकी कामना वाला जो पुरुष त्राह्मणको मृदू समझ अज्ञान- 

वश घ्राझणका नाश करना चाहता है, बह देवताओंका ही 


हिंसक है । इन्द्रदेव ऐसे ( पापी ) के हृदयमें अग्नि जलाते हैं 
और दोनों घावापृथिवी ऐसे विचरते हुए पुरुषसे द्वेष करते हैं ५ 


न ब्राह्मणों हिंसितब्योईझिः प्रियतनोरिव । 
सोमो हुत दायाद हों अस्याभिशस्तिपाः ॥६॥ 
न । ब्रामण । हिसित््यु । अधिः । मियतनोजूब । 
सोमः । हि । अस्प दायादः। इनः | अस्य । अभिशस्तिपाः ६ 


-ब्राह्मण अग्निस्वरूप हैं, जैसे कोई अपने प्रिय शरीरका नाश 
नहीं करता है, ऐसे ही उसका नाश नहीं करना चाहिये । सोम 


` ्रा्मणके दायाद हैं और इन्द्र इनके शापका पालन करने वाला है 


शतापाष्ठा नि गिरति तां न शक्रोति निःसिदंच्‌। 
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अन्नं यो बरह्मणां मल्वः खाद॑श्झीति मन्यते ॥»॥ 
शतब्यपाष्ठाम्‌ । नि । गिरति । ताम्‌ । न। शक्कोति। निःवखिदुन्‌ | 
अनम्‌ यः । बझणाम्‌ । मल्वः । स्वादु । अथि । इति । मन्यते ७ 
जो मलिन पुरुष ब्राह्मणोंके अन्नको मैं स्वादिष्ट वस्तुका भक्षण 
कररहा हूँ, ऐसा समझता है, वह सैकड़ों आपत्तियोंकों निगल 
लेता है और उनको मिटानेका प्रयस्न करता हुआ भी नहीं मिठा 
सकता ॥ ७॥ गा , 
जिहा ज्या भवेति कुर्मेल वाइ्नोडीका दन्तास्तपं- 
साभिदिंग्धाः । 
तेभिमेद्या विभ्यति देवपीयून्‌ इंटलेथेनुंभिदेबजूतेः ८ 
लिंदा | ज्या । भवति । इल्मलग् । बाकू । नाडीकाः । द्वा: । 
तपसा । अभिऽदिग्थाः | 
तेभिः ्रह्ा। ्रिधयति । देवऽपीयन । हृतवलेः । घनु:भिः । 
देवज्जूतैः ॥ ८॥ Eo 
ब्राह्मणकी जिह्वा ही प्रत्यञ्चा होती है। बाणी इल्मल ( बाण 
आर फलकेको जोइनेका मसाला ) होती है और तपसे ल्हिसे 
हुए दाँत नाडीक ( तीर ) होते हैं। देवताओंसे मेरित.( देव- 


ताके दिये हुए ) हृदय बलसे प्रेरित ऐसे धलुषोंसे ब्रामण 
(भू ) देवोंका वध करने वार्लोको बींधता है ॥ ८॥ 


तीद्वणेषवो बाह्यणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शख्यां३ 
-न सो सुपा । 


१४१४ 


पञ्चम-काणउम्‌ १०७ 
अनुहाय तप॑सा मन्युना चोत द्रादेव भिन्दन्त्येनम्‌ 
तीच्णञ्डपन। । ब्राह्माः । हेतिःमन्तः । याम्‌ । अस्पन्ति | शर- 


च्या ।न।सा डपा ॥ 
अनुऽहाय । तपसा । मन्युना । च| उत दूरात्‌ । अब | भिन्दुन्ति | 
एनम्‌ ॥ ६ ॥ 


तप और क्रोधसे पीछे पढ़कर तीण बाण वाले आयुधधारी 
ब्राह्मण जिन बाणोंको छोड़ते हैं वे दूरसे ही इस (बैरी ) को 
बींध डालते हैं ॥ ६ ॥ 


ये सहखमरांजन्नासंच्‌ दशशता उत । 

ते ब्राहमणस्य गां जगवा वैतहव्याः परामवन्‌ ॥१०॥ 

ये । सहम्‌ । अराजत्‌ | आसन्‌ । दशःशताः | उत। 

ते । ब्राह्मएस्प। गाम्‌। जधा । वैतऋच्याः | परा । अभवन्‌ १० 
जो बीतहच्यके बंशके हजारों राजे राज्य करते ये बे बाह्मण 

की गौको छीन कर पराजित होगए ये ॥ १० ॥ 


गोरे तान्‌ हन्यमांना वैतहव्याँ अततिरत्‌ । 

ये केसरपाबन्धायाश्चरमाजामपेचिरच्‌ ॥ ११ ॥ 
गौः । एव । तान्‌। हन्यमाना | वैतःच्यात | अव । अतिरत्‌ । 
ये । केसरव्मावन्थाया! । चरमञ्यजाय्‌ । अपेचिस्त.॥ ११ ॥ 


जिन्होंने केसरप्राबंधा चरमाजाको पकाया, पिटती हुई गौने 
ही'उन वैतहव्योको तित्तर वित्तर कर दिया ॥ ११॥ 
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एकशतं ता जनता या भूमिन्युिचुत । 
प्रजां हिंसित्वा जाह्यणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ १२॥ 
एकऽशतम्‌ । ताः । जनताः । याः । भूमिः । विज्ञपूजुत । 


प्र<जाम्‌ । हिंसित्वा । ब्राह्मणीम्‌ । असम भव्यस्‌ । परा। अभवन्‌। 


जो एक सौ जनता भूमिको कपा चुकी थी वह ब्राह्मणकी 
अजाको मार कर असंभव्य ( पुनरुत्प्तिरदितरूप ) से पराजित 
हुई थी ॥ १२ ॥ 


देवपीयुअंरति मतेषु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ । 

यो त्राह्ाएं देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाएमप्येति 

` लोकम्‌ ॥ १३ ॥ 

देवपीयु:। चरति। मर्त्य । गरऽगीर्णः | भवति । अस्थिउ्मूयात्‌। 

यः । ब्राह्णणम | देवःबस्थुम्‌ । हिनस्ति । न । सः। पितृव्यानस्‌ । 
अपि | एति | लोकम्‌ ॥-१३॥ 


( भू- ) देवोंका वध करने वाला विषसे जीर्ण हो बहुत सी 
अस्थियोके रूपमे रह कर मलुष्योमें बतैमान रहता है । जो देव- 
ताओके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता है, वह पिठ्यानसे प्राप्त 
होने वाले लोकको नहीं जाता ॥ १३ ॥ , 


आग्ने नः पदवायः सोमे दायाद उच्यते । 


हन्तामिशस्तन्दरस्तथा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ १४ ॥ 


Ae ` 
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अनिः । बै । नः । पद्वायः । सोमः । दायाद! | उच्यते । 
हता । अभिऽशस्ता । इत्र! | तया तत । बेषस; |िदुः १४ 
अग्नि हमारे पदोंको पहुँचाने वाला है, सोम हमारा दायाद 


है। इन्द्रदेव ( हमारी ओरसे ) मारने वाले और कारने बाले हैं, 
इसको बेधा जानते हैं ॥ १४ ॥ 


इपुरि द्ग्था नृपते एदाकूस्ि गोपते । 

सा बांह्मस्येषुघोश तया विभ्यति पीयतः ॥ १४ ॥ 

इषुः । दिग्धा । अपे । पृदाकू । गोऽपते । 

सा । आझणस्य । इइ । घोरा । ` तया । विध्यति । पीयवः १४ 
इति चतुर्यचुवाके तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 

हे पृथ्वीपति राजन्‌ ! ब्राह्मणकी ( वाणीरूप ) बाण विषमे 
बुझे हुए बाणकी समान और सर्पिणीकी समान होता है,ब्राह्मस 
उस बाणसे कष्ट देने वालोंको मारता है ॥ १४ ॥ 

पञ्चम काण्डके चतुर्थ अचुषाकमे तीसरा सूक्त समाप्त ( १६० ) ॥ 

सझतिमात्रस्‌ अवन्त” इति सक्तस्य पूरवसक्तेन सह उक्तो 
विनियोगः ॥ 

“अतिमाजमवर्धन्त” इस सूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग 
कह दिया गया है। 
अतिमात्रम॑वर्धन्त नोदिव दिवमसराच्‌ । 
भूगुँ हिंसित्वा सञ्जया वैतह्ब्याः परांभवच्‌.॥ १ ॥ 

' अंति्पात्रमू । अवर्धन्तः | न । उतूळूब । दिवस । असूशरः | 
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त र 
झगुम्‌ । हिंसित्वा । सनञजया; । वैतऽहव्याः । परा । अभवन्‌. १ 

सञ्जय बहुत बढ़ गए ये, किन्तु उन बीतिहव्यके गोत्र वाले 
सज्ञयोंने मरण बंशीको मार डाला था, अतः उनका पराजय 
हुआ और बह स्वरगका स्पर्श न कर सके ॥ १॥ 


य बृहत्सामानमाङ्गिरसमापैयन्‌ ब्राह्मणं जनाः । 

पेलस्लपामुभयादमविंस्तोकान्यावयत्‌ ॥ २ ॥ 

ये। बूहत्‌ऽसामानम्‌ । आङ्गिरसम्‌ । आपेयन। ब्राह्मणम्‌। जनाः । 

वेल; तां । उभयादम्‌ । अघिः | तोकानि । आवयतू ॥२॥ 
- जिन मनुष्याने बृइत्साम वाले. आंगिरसगोत्री ब्राह्मणको 

आपत्तियोसे हुका था घृतने उनके दोनों ( लोकों ) खाने ( नष्ट 


करने ) बाले ('पुत्रको उत्पन्न किया और वह) गतिरहित हुआ 
( और देवताओंने ) उसकी सन्तानको फैँका ॥ २ ॥ 


ये जह्मएं परत्व ये वांस्मन्छुस्कमीपिरे । 

अस्नस्ते मध्य कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ३ 
ये | ब्राहणा । तऽ । ये। वा। असश ३षिरे 
अस्नंः। ते । मध्य । झुन्यायाः । केशान्‌ खादन्तः । आसते ३ 


जिनहे.जाह्मण पर थूका या और जो इससे शुल्क ( कर ) 
चाहते हुए वे-रक्तकी नदी बालोंको खाते हुए पढ़े हुए हैं ॥३॥ 


बह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजङ्गहे । 
तेजो रहस्य निरिति न वीरो. जायते दा ॥ ४॥ 
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मवी । पच्यमाना । यावत्‌ | सा । अभि | दिऽ । 


जहाँ पर पकती हुई गौ फड़फड़ाती है, तहाँ ( बह ) राष्ट्रके 
तेजको नष्ट कर देती है और तहाँ ( वीर्यकी ) वर्षा करने वाला 
बीर-उत्पन्न नहीं होता ॥ ४ ॥ 
कूरमंस्या आशासनं तृष्टै पिशितमंस्यते । 
चीरं यदंस्याः पीयते तद्‌ बै पितृषु किल्थिषस्‌ ॥५॥ 
करम्‌ । अहयाः। ऽसय । दृठ । पिशितय्‌ । असे । 
चीरमू। यत्‌ । अस्याः । पीयते । तत्‌ । वे ।.पितरषु । किल्बिषमूष 
इसका काटना क्रूर है, इसका जो मांस ( मुखें ) फूंका जाता 
है बह तृषा लगाने बाला है और ( वध करनेका विचार करके 
ख़खी हुई ).गौका जो चीर पिया जाता है बह पितरोंमें. पापका 
संक्रमण करने वाला होता है॥५॥ _ वर 
उग्नो राजा मन्य॑मानो ब्राह्मणं यो जिध्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र बाणो यत्र जीयतें ॥ ६ ॥ 
उग्रः । राजा । मन्यमानः । ब्राह्मणम्‌ । यः । जिघत्सति । 


तेज; । षस । निः । इन्ति।न। बीर; । जायते । हषा ॥४॥ 


परा । तत्‌ । सिच्यते । राष्ट्रम्‌ । ब्राह्मणः । सत्र | जीयते ६ 
जो राजा अपनेको उग्र मानता हुआ ब्राह्मणको खाना चाहता. 

है, और जहाँ ब्राह्मण दुःखित होता है, वह राष्ट्र ( और राजा ) 

बंह.जाता है ॥ ६ ॥ कै 

अष्टापदी चतुरची चतुश्रोत्रा चतुः । 
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. ब्यात्या दिजिंहा भूतो सा राटरमवं धूनुते ब्रह्मः 
ज्यस्यं ॥ ७॥ 
अष्टा5पदी । चतु!उ््ती | चतुःश्रोत्रा । चहुःऽहुः। 
डिञ्यास्या । द्विएजिहा । भत्वा । सा । राष्ट्रय्‌ । अध । धूलुते । 
` बहाऽनपसप.॥ ७ ॥ 


बह ब्राह्मण पर डाली हुई आपत्ति ब्राह्मणको हानि पहुँचाने 
डालेके. राज्यको आठ पैर, चार नेत्र, चार कान, चार ठोड़ी, 
दो मुख और दो जीम बाली होकर हिला डालती है ॥ ७ ॥ 


: तदवे राष्ट्रमा खंवति नावं भिन्नामिंबोदुकस्‌ । 
अह्याण यत्र हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुनां ॥=॥ 
तत्‌ । बै । राष्ट्र । आं । खबति । नावम्‌। भिन्नास्‌-हव। उदकस्‌। 


ब्रह्माणम्‌ । यत्र । हिंसन्ति । तत्‌ । राष्ट्रम्‌ । इन्ति । दुच्छुना ८ 


जैसे छेद वाली नावको जल डवा देता है, इसी प्रकार वह 
पापं उसके राष्ट्रको डुबा देता है, जिस राष्ट्रमें ब्राह्मणोंकों पुरुष 
मारते हैं उस राष्ट्रको आपत्ति नष्ट कर देती है ॥ ८ ॥ 


`तं दक्षा अपं सेधन्ति छायां नो मोपगा इतिं । 
यो रणस्य सद्धनममि नारद मन्यते ॥ ६ ॥ 
तम्‌ इत्ताः । अप । सेधन्ति । छायाम्‌ । चः । भा | उप । गाः। 
ति 
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यः । ब्राझणस्य। सत्‌। घनम्‌ । अभि । नारद । मन्यते ॥६॥ 
हे नारद ! जो ब्राह्मणके सदूधनको दबा कर अपना मानता 


है, उसको इकत निवारण करना चाहते हैं, कि-तू हमारी छायामें 
नआ॥ ६॥ 


विषमेतद्‌ देवङतं राजा वरुणोजवीत्‌ । 

न बांह्मणस्य गां जरा राष्ट्र जागार कश्चन ।१० 

विषम । एतत्‌ । देब्कृतमू्‌ | राजा । वरुण । अब्रवीत्‌ । 

न । बाझणस्य । गाम्‌ । जसा । राष्ट्रे। जागार। कः । चन १० 
राजा वरुणने कहा है, कि-( ब्राह्मणके धनका अपहरण वह) 


देवताओंका रचा हुआ विष है | ब्राह्मणकी गौ ( आदि सम्पत्ति ) 
का हरण कर राष्ट्रमे कोई जागता हुआ नहीं रहा है ॥ १० ॥ 


नेव ता नंवतयो या भूमिव्ये घूजुत । 

प्रजा हिंसिता जाह्यणीमसंभंव्यं पराभवन्‌ ॥ ११॥ 
नब | एव । ताः | नतय । याः । भूमिः। विज्यधूचुत- ie 
अजाम्‌ । हिंसित्वा | बाझणीम्‌। असमू5भव्यस्‌ । परा । अभवन्‌ 


बे. आठ सौ दश पुरुष जिनसे भूमि कॉपती यी वे ब्रह्मणकी 
प्रजाका संहार कर असंभच्यरूपसे पराजित होगए ॥ ११ ॥ 


यां मृतायानुबध्नन्ति झु पद्योपनीम्‌ । 
तद्‌ वे जंद्यज्य ते देवा उपस्तरणमबुवन्‌ ॥ १२ ॥ 
याम्‌। ताय ।. बुति || र्ण । पदव्योपनीस्‌ । 
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तत । बै । तरझञ्ज्य । ते । देवाः । उपऽस्तरणम्‌ । अजुवन ।१२। 
दरों मोहमें डालने वाली कुत्सित शब्द करने वाली जिस 
( रस्सी ) को मत पुरुषके. लिये बाँधते हैं, हे ब्रह्मज्य! ( ब्राह्मण 
को हानि पहुँचाने वाले ) उसीको देवताओंने तेरे लिये बिछौने 
के रूपें कहा हे॥१२॥ |, ७, 
अश्रूणि कृपमांणस्य यानि जीतस्य वादृतुः । 
तं वै जंद्यज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
अभूणि ॥ कृपमाणस्य | यानि | जीतस्य । बहतु; । 
तमू । वे । त्रहाञ्ज्य । ते । देवाः । अपाम्‌ । भागम्‌ । अधारयन्‌ 
जीते हुए छृपाके योग्य ब्राह्मणके जो आँग बहते है, हे बरंह्म॑ज्य ! 
देवताओंने तेरे लिये बही जलका भाग निर्धारित कर रक्खा है १३ 
येन सतं स्तपयैन्ति श्मश्रूणि येनोन्दते । 
तं वै जंद्यज्य ते देवा अपां भागमंधारयन्‌ ॥ १४॥ 
येन । शृतम्‌ ।. खपयन्ति । श्मभूणि । येन । इन्दे । 
तम्‌| वे । अझञ्ज्य । ते । देवा; । अपाम्‌ । भागम्‌। अधारयन्‌ १४ 
जिस जलसे मृतकको स्नान कराते हैं और जिस जलसे मूं छे 
- गीली की जाती हैं, हे ब्रह्य ! देवताओंने तेरे लिये वही. जल 
का भाग निश्चित कर खखा हे॥१४॥ 
न वर्ष मेत्रावरुणं बंझज्यमभि वर्षेत । 
नास्मै समितिःकल्पते न मित्रं नयते वशंम्‌ ।१५। 
न । वर्षम्‌ । मैत्रावरुणम्‌ । बहाञ्ज्यम्‌ । अभि । वर्षति । 
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न। अस्मे । समूजतिः। कल्पते ।.न । मित्रम्‌ । नयते। बशम्‌ १४ 
इति चतुर्ेजुबाके चतुर्थ सक्तम्‌ ॥ 
सूर्य और वरुणदेवसे होनेवाली ष्टि ब्रह्मज्य ( के राज्य ) की - 
ओर नहीं वरसती है। इसके यहाँ कोई सभा समर्थ नहीं होती हे 
आर यह अपने मित्रोंको भी वशमें नहीं रख सकता॥ १४ ॥ 
चतुथ अएुषाऊमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( १६१ ) ७ 


“उच्चै्घोषः? इति सूक्तेन त्रासनपरसेनाविद्रेषणकमेणि भेयादि- 
बादित्राणि प्रक्षाल्य तगरोशीरेण लेपयित्वा संपात्य त्रिस्ताडयित्वा 
वादकाय पुरोधाः प्रयच्छेत्‌ । सत्रित । “उच्चैथोष। [ ५. २०] 
उप श्वासय [ ६, १२६ ] इति सर्ववादित्राणि भक्षाल्य तगरो- 
शीरैण संघाव्य संपातबन्तित्रिराहत्य भयच्छति?!इति [कौ ०२.७] 

तथा महाब्रते अनेन सूक्तेन भूमिदुन्दुभि ताडयेत्‌ । तद्‌ उक्त 
बैताने। “भूमिदुन्दुभिम्‌ औक्षेणापिनद्ध' पुच्चेनाप्तन्त्युच्वेघोंष उप 
श्वासय” इति [ बे० ६. ४ ]॥ 

५उच्चैघोषः? इस सूक्तसे त्रासन और शत्नुसेनामे द्रेष कराने 
के कर्ममें भेरी आदि बाजोंको धोकर तगर और खसखंससे लेप 
कर सम्पातन करके तीन वार ताढन करनेके अनन्तर पुरोहित 
चादकको देदेय । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“उच्चे" 
घोष; [ ५ । २० ] उप श्वासय ( ६ १२६ ) इति सर्वबादिः 
जाणि प्रच्ताल्य तगरोशीरेण संघाव्य सम्पातवन्ति जिराहत्य प्रयः 
चति” ( कौशिकसृत्र २। ७) ॥ 

महात्रतमें इस सूक्तसे भूमिदुन्दुभिका ताइन करे | इसी बात 
को पैतानसत्रमे कहा है, कि“ भूमिदुन्दुमि औक्षेणापिनद्ध पुच्छः 
नाप्तन्त्युस्वैथोष उप श्वासय? ( वेतानसूज् ६। ४ ) ॥ 
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,११६ ` अयवेदसं हिता-भाषाजुवादसहित 
उच्चेघोषो दुन्दुभिः संखनायत्‌ वानस्पत्यः संभृंत 
उखियामिः। 
वाचे एवानो दमय॑न्तसपत्नाइूसिंह ईव जेष्यन्नभि 
तेस्तनीहि ॥ १ ॥ 
उच्चैःऽघोषः। दुन्दुभिः । सत्वनाञ्यन | वानस्पत्यः । सम्‌ऽशतः । 
उस्तियाभिः। 
दाचम्‌ । छुणुशनः । दमयन्‌ । सपत्नान्‌ । सिंहः । जेष्यम्‌। 
अभि । तंस्तनीहि ॥ १॥ 
हे दुन्दुभे ! तू बलवान माणीकी समान आचरण कर ऊ चा 
शब्द करने वाली है, वनस्पतियोंसे बनाई हुई है, गौओं 
(के विकार ) से भरी हुई है, ऐसी तू शब्द करती हुई शत्रुओं 
का दमन कर और सिंहकी समान जीतनेकी इच्छा करती हुई 
चारों ओरसे गरजती रह ॥ १॥ 
सिंह झास्तानीद्‌ दुवयो विषंद्धोमिकन्द॑न्दपभो 
वांस्ितामिंव । 
इषा ल॑ वशर॑यस्ते सपत्नां ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः 
सिंहःञूव । अस्तानीत्‌ । यः । विऽबद्धः । अभिउकरन्दन्‌ । 
` ऋषभः। वासितामूञडव । 


हषा । त्वम्‌ । वध्रयः । ते । सऽपत्नाः । ऐन्द्र! । ते । शुष्मः 
अभिमातिऽसाहः || २ ॥ 
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पञ्चस-काएदम्‌ R१७ 


हे ग ! तू हक्षकी समान अवस्था बाली है, बिशेषरूपसे 

है, सिंहकी समान और ऋतुमती गौ पर रंभाते हुए 

साँडकी समान तूने गर्जना की है तू दृषा है वीर्यकी वर्षी करने 

बाली है, तेरे शत्रु निर्दीय होजाते हैं, तेरा बल इन्द्रकी समान 

(बलवान्‌. घनाने बाला) है और अभिमानियोंको सहने 
वाला है ॥ २॥ 


वृषेव यूये सहसा विदाने गव्यस्नभि रुव संघनाजित्‌ 

शुचा विभ्य हृदयं परेषां हिसा रामान्‌ प्रच्युता यन्तु 
शत्रवः ॥ ३ ॥ 

दृषाळव । यूथे । सहसा । विदानः । गध्यन्‌ । अभि | रुव । 
संपन5जित्‌ । 


शुचा । विध्य । हृदयम्‌ । पराम्‌ । हित्वा । ग्रामान। प्रद्च्युताः। 


यन्तु। शत्रवः ॥ रे ॥ 


जैसे झुएडमें गौको चाईने वाला सरद सहसा पहिचान लिया 
जाता है । तैसे ही धनको जीतना चाहने वाली तू शब्द कर, 
शब॒ओंके हृदयको शोकसे बींध दे । शत्रु ( हमारे.) ग्रामोको 
छोड़ च्युत होकर भाग जावे ॥ ३ ॥ 


सञ्जयन्‌ पृतना उभ्वेमांयुग्रह्या गडानो बहुधा वि च्व 

देवी वाचं दुन्दुभ आ गुर वेषाः शत्रूणामुपं भरसववेद 

सम्‌ऽजयत्‌। पृतनाः । उर्मयः । शः । गान! । बहुच । 
वि। चच्च। . 
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११८  अथवेवेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 


दैवीम्‌ । वाचम्‌ । दुन्दुभे । आ । सुरस्व । वधाः । शत्रुणायूं। 
उप । भरस्व । वेदः ॥ ४ ॥ 
उच्च शब्द करती हुई तू संग्रार्मोको जीत और ग्रहण करने 
योग्य सेनाओं ( के चित्तां ) को ग्रहण करती हुई अनेक प्रकार 


से शब्द कर । हे दुन्दुभे ! तू दैवी वाणीको बोल तू बेधा है, 
अतः शत्रुओंके घनोंको लाकर सुको दे ॥ ४॥ 


दुस्दुभेवाचं प्रयंतां बद्॑तीमाशृरवती नायिता घोषबुद्धा 

नारी पुत्रं धांवतु हस्तगद्यामित्री भीता समरे वधानांम्‌ 

दुन्दुभेः | वाचम्‌। यताम्‌ । बद्न्तीम्‌। आश्युएवती । नायिता । 
घोष बुद्ध । ; 

नारी । पुत्रम्‌ । धावतु । हस्तःगह्व । आमित्री । भीता । सम्‌ऽ- 
अरे । वधानाम्‌ ॥१॥ 


दुन्दुभिकी नियमपूर्वत्त निकलती हुई ध्वनिको सुनती हुई 
और उस गर्जनसे जागी हुईसी समरमें बोके होनेसे डरी हुई 
शत्रुकी स्री, याचना करती हुई अपने पुत्रका हाथ पकड़ कर 
भाग जावे ॥ ५ ॥ 


पूर्वा दुन्दुभे प्र वदासिंवाचं भूम्याः पृष्ठे वद रोच॑मानः 

अमित्रसेनामभिजञ्जभानो छुमद वद दुन्दुभे सूनः 
तावत्‌ ॥ ६॥ 

व द्मे । प [ बदासि । वाचम्‌। भूम्याः । ठे बद । रोचमान)। 


पञ्चम-काण्डम्‌ १२६ 
अमित्रऽसेनाम्‌ । अभिऽनञ्जभानः । द्युमत्‌ | बद्‌ । दुन्दुभे । 
सुरताशवत्‌ ॥६॥ 
हे दुन्दुभे ! तू पहिले ध्वनिको करता है अतः तू शत्रुसेनाको 


नष्ट करता हुआ भूमिकी पीठ पर कांतिमय और सत्य प्रिय वाणी 
को बोल ॥ ६॥ 


अन्तरेमे नभंसी घोषें अस्तु एथंक ते घनयों यन्तु 
शीमप्‌ । 

अभि कन्द स्तनयोसिपांनः छेककृन्मित्रतूयो य स्वी 

अन्तरा । इमे इति । नभसी इति । घोषः । अस्तु | पृथक्‌ । ते । 
सनयः । यन्तु । शीभम्‌ । 

अभि । न्दु । स्तनय ।उत्‌ऽपिपानः | छोकञ्छत्‌ । मित्रवर्याय] 
सुञ्यर्घी ॥ ७॥ 


इन द्यावापृथितरीके बीचमें तेरा शब्द होवे, तेरी ध्वनिये शीघ्र 
ही अनेक रूपसे फैल जावें, उपरको चढाती हुई और प्रशंसा 
करने वाली शब्दसमृद्धिसम्पन्न तू मित्रोमे वेग उत्पन्न करनेके 
लिये कड़क कर शब्द कर॥ ७॥ 


धीमिःकृतःप्रवदाति वा सुदेव सखेनामायुधानि। 

इख्ंमेदी सतनो नि यसव मित्रेरमित्रॉ अवं जड्घनीहि 

घीभिः । कृतः | म । बदति । बाचम्‌। उत्‌ हय । सत्वनाम्‌ । 
आयुधानि | 


ह 
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१२० अधर्वेदसं हिता -भाषानुवांदसहितः 
इन्द्रओमेदी। सत्वनः | नि। हयस्व भरैः । अमित्रान्‌। अब जहनीहि 
बुद्धिपूर्वक बनाई हुई दुन्दुभि अच्छा शब्द करती है, हे दंुमे ! 
तू बली पुरुषोके हाथोंको ऊंचा करके प्रसन्न कर | इन्द्र तेरे साथ 
स्नेह करते हैं, तू श्रोंक्रो बुला और हमारे मित्रोसे शत्रुओंका 
संहार करा ॥ ८॥ 
संक्रन्दनः प्रवदों छृष्णेषणः प्रवेदरुद्‌ बहुधा ग्रामघोषी 
श्रेया वन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीति बहुभ्यो वि 
हर डिराजे ॥ ६ ॥ 
सभूञन्दनः । मऽबदः । पृष्णुब्सेनः ।. प्रवेदकत्‌ । बहुज्या । 
आमञ्योषी । 
अः । वन्वानः | बयुनानि । विद्वान्‌ । कीतिंम्‌ । बहुभ्यः ।वि। 
हर । द्विऽराजे ॥ & ॥ 
तू गे कर शब्द करने वाली है, सेनाको ढीट बनाने वाली 
है, धन करने वाली है और आमको गुज्ञारने वाली है, हे दुन्दुभे! 
तू कल्याणका सेवन करने बाली है, तू श्रेष्ठ पुरुषोंको जानने 


बाली है, तू इन दो राजाओंके बीचमें बहुतसे योधाओंको 
-कीतिं दे ॥ 8॥ 


, श्रेयकेतो वसुजित्‌ सहीयान्त्संग्रामजित्‌ संशितो 
अहणासि। ` 
अशू नि आवांधिषबंणे अद्रिगव्यन्‌ दुन्दुभेधि नृत्य वेदः 


- रद 


पञ्चम-काएडस्‌ १२१ 
ओयः5केतः । बसु५जित्‌ । सहीयान्‌ | संग्रामःजित्‌ । समःशितः | 
बझणा । असि । 


अंशव । आवा । अधिऽसबने । दरिः । गच्यन्‌। दुन्दुभे । 
अधि । नृत्य । वेदः ॥ १०॥ 
हे दुन्दुभे! तू कल्याणको देने वाली, धनको. जीतने वाली, . 
बलवती, संग्रामका बिजय करने वाली और मन्त्रसे तीच्ण की 
हुई है, जैसे पर्वत पत्यरोंके अधिषवणके समय अपने छोटे २ 
पत्यरोको ( दवाता हुआ ) नृत्य करता है, इसी प्रकार भूमिको 
चाहने वाली तू शत्रुओंके धनको अधीन करके नाच ॥ १० ॥ 
शत्रूषा गनी पाइभिम। तिषाहो गवेषणः सह॑मान उद्धित्‌ 
वाग्वीव मन्त्र प्र भेरस वाचं सांग्रांमजित्यायेषमुद्‌ वदेह 
शत्रूपाट्‌ | नीपाट्‌ । अभिमातिऽसहः। गोञएषणः । सहमानः । 
उत्‌उभित्‌ । 
बाग्बी हब । मन्त्रम्‌ |प्र। भरस्व। वाचम्‌ सांग्राम5जित्याय इषस । 
उत्‌ । बद्‌ । इह ॥ ११॥ - 


र 


शत्रुओंको सहने वाली, सदा टकर मेलने वाली,अभिमानियों 
की टकर सहने वाली गवेषणा करने: वाली तू वाणीकी ऊपर 
को फोड़ती हुईसी निकालने वाली है, तू बागी पुरुषकी समान 
शब्दको भर संग्रामको जीतनेके लिये अच्छी प्रकार गड़गड़ाहट 
कर ॥ ११॥ 


अच्युतच्युत्‌समदो गमिशे सथो जतां पुएतायोआः। २ 
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१२२ अथवेबेद्संहिता-भाषाज्वादसहित 
इन्दे शहत विदथा निचिक्पेद्धदयोतनो दविषतां यांहि 
शीभंम्‌ ॥ १२॥ 
अच्युतञ्च्युत्‌ । सञमदः । गमिष्ठः । मुघः । जेवा । पुरःऽएता। 
अयोध्यः । 
इन्दरेण । श्नः । बिद्या । निचिक्यत्‌ । हुत्‌ञ्योतनः । द्विषताम्‌ । 
याहि | शीमम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति चतुर्थनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे न डिगने बालेको डिगाने वाले नगाडे ! तू हर्षमें भरने 
बाला है, योधाओंको चलाने वाला संग्रामोंको जीतने वाला है, 
आगे आने वाला है, तुझसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, तू इन्द्र 
से रत्तित हे, हादाकाशमे होने बाले कर्मोको-सचेत करता हुआ 


तू शत्रु ओके हृदयको प्रदीप्त करता हुआ शीघ्र ही शंत्रुओंको 
प्राप्त हों॥ १२॥ 
चतुर्थं अनुधाकमै पञ्चम सूक्त समाप्त ( १६२)॥ 
“बिहृ्यम्‌” इति सूक्तेन परसेनात्रासनविद्वेषणकर्मणि सर्ववादि- 
आणि भक्षान्य तगरोशीरेण लेपयित्वा संपातबन्ति त्रिराहत्य वाद- 
| काय प्रयच्डति ॥ 
तथा अनेन सूक्तेन सोमाङ्कुरमणिं हरिणचमेणा वेष्टितं इत्वा 
संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नाति ॥ 
तद उक्तं कोशिकसूत्रे । “बिहृदयम्‌ इत्युच्चेस्तरां हुत्वा रवम्‌ 
उदयन्‌ सोमांश, इरिणचर्मण्युत्सीव्य क्ञत्रियाय बध्नाति” इति 
[ कौ० २, ७ ]॥ “बिहृदयम्‌? इति सूक्तस्य सर्वत्र उच्चै;स्वरेण 
अयोगः । उद्दतेयन्‌ ऊधम परियन्‌ ॥ 
“बिहृदयम्‌'' इस सूक्तसे शत्रुकी सेनाको त्रस्त करनारूप 
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विद्वेषके कर्ममें सव भकारके बाजाको धोकर तगर और खसखस 


का लेप करके सम्पात कर उनको तीन बार ताडित कर बजाने 
बालेको देदेय ॥ 


तथा इस सूक्तसे सोमके अंकुरकी मणिको हरिणके चमसे 
लपेट कर सम्पातन और अभिमन्त्रण करके बाँधे । 


इसी बातको कौशिकसूजमे कहा है, कि“ बिहृदयम्‌ इति उच्चे- 
स्तरां हुस्वा सबं उद्दतेयन्‌ सोमांश इरिणचमेण्युत्सीव्य ज्षत्ियाय 
बध्नाति” ( कौशिकसूत्र २ । ४ ) “विहृदयम्‌” यह सूक्त सकेत्र 
ऊ चे स्वरसे पढ़ना चाहिये । 
विहंदयं वैमनस्य वदामित्रेषु दुन्दुभे । 
विद्वे{ं कशमंशं भयममित्रेषु नि द्मस्यनाच्‌ दुन्दुभे 
जहि ॥ १॥ 
वियम्‌ । वैमनस्पम। बद । भित्रे दुन्दुभे । 
विञ्हेषमू । करमशम्‌ । भयम्‌। आधित । नि | दध्मसि। अव! 
एनान्‌ । दुन्दुभे । नहि ॥ १॥ 
हे दुंदुमे ! तू शत्रओंमें वेमनस्य और विहृदयताका प्रचार कर 


(कह ) हम शत्रुओमे विद्वेषे और करमलको स्थापित करना 
चाहते हैं, तू इनको तिरस्कृत करके मार ॥ १॥ 


उद्वेपमाना मर्नसा चचुंषा हृदयेन च । 
धाव॑न्तु विभ्यंतोमित्रांः प्रत्रासिनाज्य हुते॥ २ ॥ 
उत्ऽेपमानाः ] मनसा । चच्नुषा | हृदयेन ।च्‌। 
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घाबन्तु । विभ्यतः । अमित्रः । मञ्ञासेन | आये । हुते ॥२॥ 
घृतकी आहुति देने पर हमारे शत्रु काँप जावें और मन चु 
तथा हृदयसे डर, डरका भाव प्रकट करते हुए भागे ॥ २॥ 


वानस्पत्यः संगत उखियोभिषिशखगोत्रयः । 
प्रत्रासममित्रेम्यो वदाज्येनाभिघारितः ॥ ३ ॥ 
बानस्पत्यः | सम्रत: । उसियाभिः । विरवओव्य; । 


र्सस्‌ । अभित्रेम्प; | बद । आज्यैन । अभिञ्यारितः ॥३॥ 
हे ( दुन्दुभे ) नगाड़े ! तू वनस्पतिर्योसे बना हुआ है, चमड़े 
से महा हुआ है और सम्पूर्ण मेघोंका जैसा शब्द होता है तैसा 
शब्द करने वाला है, हे तसे अभिघारित नगाड़े ! तू शत्रुओंसे 
जासको कह अर्थात्‌ अपनी गढ़गड़ाहटसे शत्रुओंको ञास दे ॥३॥ 


यथां सृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि । 

एवा त दुन्दुभामित्रांनामि कन्द प्र जांसयाथों चित्तानिं 
मोहय ॥ ३ ॥ 

यया | मगाः । समूिजन्त । आरण्याः । रुपात । अधि । 

एव । स्वम । दुन्दुभे । अमित्रान्‌ । अभि । क्रन्द॒ । प्र त्रासय । 
अयो इति । चिचानि । मोहय ॥ ४॥ 


हे नगाड़े ! जसे ( शिकारी ) पुरुषसे जंगली मुग भयभीत 
हुआ करते हैं, हे दुन्दुभे ! तू गढ़गड़ा कर इसी प्रकार शत्रुओं को 
अस्त कर उनके चित्तोको मोहमें डाल ॥ ४ ॥ 
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यथा इकादजावयो धावन्ति बहु विम्यंतीः। एवा० ४ 
यर्या । हकात्‌ । अजयः । घावन्ति । बहु; | बिश्यती॥॥०॥४॥| 
जेसे भेडियेसे डरती हुई भेड़ बकरियें बहुत भांगती हैं, 


दुन्हुमे ! इसी प्रकार तू शंत्रुओंकी ओर गड़गड़ाकर उनके चिच 
को मोहमें डाल कर उनको त्रास दे ॥ ४ ॥ 


` यथा श्येनात्‌ पंतत्रिणः संविजन्ते अईदिबि सिस्य 
स्तनथोर्यथां । 

एवा खं दुन्दुभेमित्रोनभि क्रन्द॒ प्र त्राप्याथो चित्तानिं 
मोहय ॥ ६॥ 

यथा । श्येनात्‌ । पतत्रिण; । सम्‌ित । अह+ऽदिवि । सिंहस्य 
स्तनथोः । यथा । 

एव । त्यस्‌ । दुन्दुभे । अभित्रान्‌। अभि । न्द्‌ । म । त्रासय ] 
अथो इति । चित्तानि । मोहय ॥ ६॥ 


. नेसे पक्षी बाजसे और जेसे ( प्राणी ) रातमे हो चाहे दिनं 
हो सिंहकी देदाड़से डरा करते हैं, इसी प्रकारे हे दुन्दुभे | तू ' 
शत्रुओंकी ओर लक्ष्य करके गडगडा और उनके चित्तोको मोहसे 
डाल कर त्रस्त कर ॥ ६ , 


परामित्रान्‌ दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च । 
संवे देवा. अतित्रसन्‌ यें सँग्रामस्पेशते ॥ ७ ॥ 
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परा । अमिन्नान्‌ । दुन्दुभिना । हरिणस्य । अजिनेन । च । 


सर्वे । देवाः । अतित्रसन्‌ । ये । समऽग्रमस्य । ईशते ॥ ७ ॥ 


जो संग्रामके स्वामी देवता हैं, उन सबोंने हरिणकी चर्मसे 
और दुन्दुभिसे शत्रुओंको पराजित कर डरा दिया है॥ ७॥ 


सैरिन््रः प्रकीडते पद्धोषेश्थाययां सह । 

तैरमित्राख्रसन्तु नोमी ये यन्त्य॑नीकशः ॥ ८ ॥ 

झै; । इन्द्र । पञ्कोडते । पतऽघोषैः । छायया । सह । 

हैः । अभित्राः । जसन्तु । नः । अमी इति । ये । यन्ति। 
अनीकऽशः॥। ८॥ 


जिन पैरबलोंसे छायाके साथ इन्द्रदेव क्रीड़ा करते हैं उनसे 
हमारे ये शत्रु जो सेनावद्ध होकर चलते हैं, वे अस्त हों ॥ ८ ॥ 


ज्याधोषा दुन्दुभयोमि केंशन्तु या दिशः । 

सेनाः पराजिता य॒तीरमित्रांणामनीकशः ॥ ६ ॥ 
ज्याव्योषाः । दुन्दुभयः । अभि । क्रोशन्तु । या; । दिशः। 
सेना; । पर/$जिता! । यतीः । अमिन्नाणाम्‌ । अनीकऽशः ॥६॥ 


ज़िस दिशाकी ओर शत्रुओंकी सेनाएँ पराजित होकर जारही 
हैं, उस ओर हमारी दुन्दुभिय और भत्यश्वाके घोष संघदद्धसे जावें 


आदित्य चचुरा द मरीचयोनु धावत । 
पत्सङ्गिनीरा संजन्तु विगते बाहुवीयें[॥ १० ॥ 
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आदित्य । चक्षु: । आ । दत्स्व । मरीचयः । अनु । धावत | 
पतसब्िनीः । आ । सजन्तु । बिआते । बाहुआबीयें/॥ १० ॥ 
हे आदित्य ! आप शत्रुोकी नेत्रशक्तिको ग्रहण करिये, हे 


किरणों ! तुम ( शत्रुकी पीठ पर ) दौड़ो । शत्रुओंका बाहुबल 
क्षीण होनेपर उनके पैरोंका साथ देने वाली (जूतियें ) उलभ जावें 


यूयमुआ मंरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र रुणीत 
शत्रूंर्‌ । 

सोमो राजा वरुणो राजां महादेव उत मृत्युरिन्द्रः ११ 

यूयम्‌ । उग्राः । मरुतः । पृक्षि्मातरः । इन्द्रेण । युना । म । 
गृणीत । शतरून्‌। 

सोमः । राजा । वरुण; । राजा । महाऽदेवः । उत । सृत्यु; 


इन्द्रः ॥ ११ ॥ 

हे पृश्चिमाठक मरुतों ! तुम उग्र हो ( अत; तुम और ) राजा 
सोम राजा वरुण-और महादेव मृत्यु और इन्द्रके साय संयुक्त 
होकर शत्र॒ओंको मसलो ॥ ११॥ 


एता देवसेनाः सूयकेतवेः सचेतसः । 


` अमित्रांन्‌ नो जयन्तु खाद्य ॥ १९ ॥ 


एताः । देवञ्सेनाः । सयकेतबः। सञ्चेतस; । 
झभित्रान्‌ | नः । जयन्तु । स्वाहा ॥ १२ ॥ 
चतुर्येलुवाके पछ सक्तम्‌ ॥ इति चतुर्योबुवाक। ॥ 
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सूर्यकी पताका घाली और समान चित्त वाली ये देवसेनाएँ 
हमारे शत्रओंको जीते, यद आहुति स्वाहुत हो ॥ १२॥ 
चतुर्थ अचु ाकमे छठा सूक्त समाप्त (१६३)॥ 
अनुवाक समाप्त ॥ 
ज्वरमैषज्यकमेण्ि “अप्निस्तक्मानमर” इति सूक्तेन लाजान्‌ 
ˆ पाययति ॥ ` 
तथा तत्रैव कर्मणि दावामिप्रणयनं कृत्वा अनेन सूक्तेन ताम्न- ' 
सरेण मू््नि संपातान्‌ आनयति ॥ | 
तथा च सूत्रम्‌ । “अगिस्तकमानम्‌ इति लाजान्‌ पाययति । 
दावे लोहिंतपात्रेण भूडिन संपातान आनयति” इति [कौ०४,५]॥ 
लाजाः कृष्णाः व्रीहय; । तान्‌ अभिमन्त्र्य पाययति मण्डं कृत्वा ॥ 
ज्वरकी चिकित्साके कर्ममें “अभिस्तवमानम्‌” इस सूक्तसे 
लाजाओँका पान करावे | 
तथा इसी कर्ममें दावाग्निका प्रणयन करके इस सूक्तसे ताँबे 
` के सवेसे मस्तक पर सम्पातांको लावे ॥ 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अग्निस्तक्मातं इति 
लाजान्‌ पाययति । दावे ल्लोहितपात्रेण मूध्नि सम्पातान्‌ आन- 
यति” इति ( कौशिकसूत्र ४ ५) कासे घान लाजा कहलाती 
हें । उनका मएड बना कर पिलावे ॥ 


। अभिस्तक्मानमप बाधतामितः सोमो आवा वरुण 
पूतदचाः । 

वेदिवहिः समिधः शोशुचाना अप देषास्यसुया भ॑वन्तु 

अग्निः । तक्मानम्‌ | अप । वाघताम्‌ । इतः । सोभः । ग्रावा । 
वर्ष: | पूतद्ताः। 
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बदिः । बहिः । समूळूषः । शोशुचानाः । अप । द्रेपांसि | 
अशुया | भवन्तु ॥ १ ॥ 


अग्निदेव, सोमदेव, मेघके देवता इन्द्र, पवित्र बलबाले वरुण, 
वेदि बरहि और समिधायें प्रदीप्त होकर उवरको बाधित करें और 
हमारे शत्रु यहाँसे इट जावे ॥ १॥ 


अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युंच्छोंचयं्नभनि 
रिवाभिदुन्वन्‌ । 
, अधा हितक्मन्नरसो हि भूया अधा न्यस्ह्घराइ्वा 
[हि॥ २॥ 
' अयम्‌ । यः | विश्वान्‌ । हरितान | कृणोषि । उतृथ्शोचयन्‌ । 
अग्नि: ःइव । अभिऽदुन्बन्‌। 
अघ । हि । तक्‍्मन्‌ | अरः । हि । भूयाः। अघ । न्युङ्‌ । 
' अधराङ्‌। वा। परा। इहि॥ २॥ 
हे जीवनको कष्टमय करने वाले ज्वर ! यह जो तू सम्पूर्ण 
मनुष्यांको शोकयुक्त करता हुआ अग्निकी समान उनको संतप्त 


करता हुआ हरा सा बना देता है, अतः बह तू नीरस ( निल ) 
होना, तू तिरस्कृत हो, नीचेसे नीचे स्थानको प्राप्त हो ॥ २॥ 


यः पंरुषः पायो विध्वंस इवारुणः । 
तक्माने विश्वघावीर्याधराशवं परा सुरा ॥ ३ ॥ 


यः । परुषः । पारुषेयः । अवध्वंसः5इव । अरुण; । 
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तक्मानम्‌ । बिशवधाउबीय । अधराश्जम्‌ । परा । सुव ॥ ३ ॥ 

जो कठोर है, कठोरतासे हुए अवध्वंस ( कत्ल ) की समान 
लाल बणे वाला है, हे सब प्रकारकी शक्ति वाले ! ऐसे ज्वरको 
आप तिरस्कृत करके दूर करिये ॥ २ ॥ 


अपराज प्र हिणोमि नमः कृत्वा तकसनें। 
शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेत महावृषान्‌ ॥ ४ ॥ 
अधराश्चम्‌ । प्र । दिनोभि। नम; । कृत्वा । तक्मने । 
शकमूक्भरस्य । इष्टि । पुनः । एतु । महाऋषान॥ ४॥ 
मैं ज्यरको प्रणाम करके उसे नीचेके स्यलमें भेजता हूँ, रस 


बाले पुरुषको झुकेसे मारने वाला ज्वर ( वीर्यकी ) बड़ी वर्षा 
करने वालोंको फिर प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 


ओकों अस्य मूजवन्त ओकों अस्य महाद्रपाः । 
यावंज्जातस्तंकमंस्तावांनसि बल्हिकेषु न्योचरः ।५। 
ओकः। अस्य । मूजञ्चन्त । ओकः । अस्य । महाऽहृपाः । 
यावत्‌ । जातः | तकन्‌ । तावान्‌ । असि ।बल्हिकेड। निव्योचरः 
इस ज्वरका घर ग्ुक्षवान है और इसका घर वीयंकी अधिक 


बर्षा करने बाले पुरुष हैं, हे तकान्‌! तू जितना हुआ है उतना 
` ही बल्हिकोंमें नित्य संयुक्त रहता है ॥ ५ ॥ 


तक्मन्‌ व्या, वि गद यङ्ग भूरि यावय । 
दासी निश्कवरीमिच्छ तां वजेण समपय ॥ ६॥ 
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तक्मन्‌ | बिज्याल । वि । गद | विज्मह् | भूरि | यय । 
दासीम्‌ । निःऽतकवरीम । इच्छ । ताम्‌ । बजेण।सम्‌ अर्पय ६ 
हे सर्पकी समान जीवनको कष्टमय और व्यङ्ग करने बाले 


विशिष्ट रोग रूप ज्वर ! तू हमसे अपनेको पृथक्‌ कर और चोरी 
करने बाली दासीको बज्जरूपसे चिपट जा ॥ ६॥ 


तक्मन्‌ मूजंवतो गच्छ बल्हिकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 
शूदामिच्छ मत्रा तमन्‌ वीव घूनुद्ि ॥७॥ 
तक्मन्‌। सूजञ्वत; । गच्च न बल्दिकान्‌ | वा ॥ परः5तरामू | 
स्‌ । इच्छ । प्रष्फव्युग्‌। तान.। तबन्‌ । विन पूजुह्ि ७ 
हे जीवनको दुःखमय बनाने वाले ज्वर ! तू सूज वाले प्रदेश 
को वा वाल्हीक देशोंको वा उससे भी दूर जा और हे तकमन्‌ ! 


तू प्रथम अग्नस्था वाली शूद्राकी इच्छा कर और उसको विशेष 
रीतिसे कँपा ॥ ७ ॥ 


महाद्रषान्‌ मूजवतो बन्थवद्धि परेत्य । 

भ्रेतानि तक्मने तूपरो अन्यक्षत्राणि वा इमा ॥८॥ 
महाळ्हषान्‌ । मूजञ्वतः । बन्धु । अद्धि । पराशत्य । 

प्र । एतानि । तमने । भूयः । अन्यि । बै । इमा । = 


तू मूँ ज.वाले महादृष्टियुक्त स्थानों पर जा और तहाँ बन्धुं _ 
को खा, इन क्षेत्रोको वा अन्य सेको इम ज्वरके लिये कहते हे ८ 


अन्यत्षेत्रे न समे वशी सन्‌ संडासि नः | 
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अभूटु प्राथेस्तक्मा स गमिष्यति बल्हिकान्‌ ॥६॥ 
अन्य$कषेत्रे। न । रमसे । बशी । सन्‌ । मृडयासि । नः । 
अभूत्‌ । ऊ' इति । प्रथः तकमा | सः । गमिष्यति । बल्हिकान& 
तू अन्यकषत्रमे सा रम रहा है, तू वशी है अतः हमको सुख दे 
अब ज्वर हमें सफल होचुका अब वह बहिंकोको जावेगा,॥६॥ 
यत्‌ स्रं शीतोथां रुरः सह कासावेपयः । 
भीमास्तं तक्मन्‌ हेतयस्ताभिंः स्म परि बङ्गधि नः १० 
यत्‌ तवम्‌ । शीतः । अयो इति । रर) सह । कासा । अवेपयः । 
भीमाः। ते । तक्मन्‌। हेतयः। ताभिः | सम | परि हृ्गधि। नः १० 


जो तू शीतज्वर है, जो तू शीतके अनन्तर होने वाला ज्वर 
है वा तू खाँसीके साथ केंपाता है, यही तेरे भयडूर आयुष हैं 
उनके साथ तू हमको छोड़ दे ॥ १०॥ 


मा स्मेतान्त्सखींच्‌ कुऱुथा बलासँ कासमुद्यगम्‌ । 
मा स्मातोवीडेः पुनस्तत्‌ त्वा तभ्मन्तुपं बुवे ॥११॥ 

मा । स्म | एतान्‌ । सखौन्‌ । कुर्था; | बलासम्‌ । कासम्‌। 
उत्ज्युगम्‌ । 

मा । स्म | अतः | अर्वाङ । आ | ऐः | पुनः । तत्‌ | खा । 
तक्मन्‌ । उप । बुच ॥ ११॥ 

_ हे तक्मन्‌] आप बलन्षयकारक रोगको खाँसीको बा इन दोनों 
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को हमारा मित्र न बनाइये । और उस स्थानसे हमारे पास फिर 
नीचा झेकर तू न आए, हे तक्मन्‌ । में दुझसे यह वारंवार कहता हूँ 


तक्मन्‌ भ्रात्रां बलासेंन स्वसा कासिकया सह । 
पाप्मा भ्रातृन्पेण सह गच्छामुमरण जनम्‌ ॥ १२॥ 
: तमन्‌ | रात्रा ॥ बलासेन ॥ स्ता | कासिकया | सह्‌ | 


, पाप्मा । आतृव्येण । सह। गच्छ | खुम्‌ । अरणम्‌ । जनम्‌ १२ 
हे-तक्मन्‌ ! तू अपने भाई बलका क्षय करनेवाले रोगके साथ 
और अपनी बहन खाँसीके साथ और ( रोगकी उत्पत्तिके कारण ) 
अतीजे पापके साथ इस असम्भाष्य पुरुषके पास जा ॥ १२॥ 


' तृतीयक वितृतीयं संदुन्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्माने शीतं रं भ्रेषं नाशय॒ वार्षिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
दतीयकम्‌। विश्वुतीयम्‌ । सद्म्‌ऽदिम्‌ । उत । शारदम्‌ । 
मानम्‌ । शीतम्‌ । ररम मम्‌ । नाशय । बार्षिकम्‌ ॥१३॥ 
(हे देव ! ) आप तिजारी ( तीसरे दिनके ) और चौथे 
दिनके सदा खण्डनसा करने वाले और शरद तुम होने.बाले, 


चषा ऋतुं होने वाले ग्रीष्म ऋतुर्मे होने वाले ज्वरको शीत ओर 
रूरज्बरको नष्ट करिये ॥ १३ ॥ 4 


गन्धारिम्यो मूजवञचोङ्गेम्यो मगथेम्यः । 
जेष्यन्‌ जनमिव शेवधि तममानं परि ददसि ॥६४॥ 
गन्यारिऽभ्य । मूजबतऽ्यः । ग्यः । माधेभयः \ 
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ग्रऽएष्यन्‌। जनमूऽदव। शेवऽधिम्‌। तक्मानम्‌ । परि दद्मसि १४ 
इति पञ्मेजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
गन्धार मूजवान अङ्ग माघ इन देशोसे कष्टदाक रोगको भेजते 
हुए हम मलुष्योंको सुखसा देते हैं ॥ १४॥ 


पञ्चम अबु प्रथम सूक्त समाप्त ( १६७ ) ॥ 

कृमिभैषज्यकर्मणि “ओते मे द्यावापयिवी” इति सूक्तेन करीर 
मूलं संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥॥ 

तथा अनेन सूक्तेन गोताजैः करी रका वेष्टयित्वा सूक्तं जपित्वा 
पाषाणेन चूणयति । तथा छूक्तेनामौ तपति । ततः सूक्तेनादधति ॥ 

तथा अनेन सूतेन ग्रामपांशून अभिमन्त्रय सव्येन हस्तेन 
दक्षिणामुखो भूत्वा पांशून्‌ परिकिरति ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन पांशून अभिमन्त्र्य हस्तेन मथित्वा कृमरु- 
परि क्षिपति ॥ ५ 

तथा अनेन सूक्तेन शान्तिष्टक्तस मिध आदधाति । कृमिभञ्जनम्‌ ॥ 

तथा अनेन सुकन पश्माद अग्नेमातुरुत्सक्े बालं कृत्वा नव- 
नीतान्धकोन मुसलवुध्नेन तालुनि तापयति । त्रिः सूक्तप्रयोगः ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन शिरबीजेन नवनी तिमिश्रेण अभिमन्त्र्य 
व्याधिदेश प्रलिम्पति ॥ 

तथा अनेन सूतेन एकविशत्युशी राणां मूलान्यभिमन्त्र्य पाषा- 
णेन कुट्टयति । ततः सरक्तं जपित्वा उशीराणि अग्निना दहति ॥ 

तथा अनेन सूतेन एकविशत्युशीराणि अभिमन्त्र्य व्याधिताय 
समर्पथति ॥ 

तथा अनेन सूकोन उदकघटम्‌ एंकजिंशत्युशीरपिञ्जूली सहितं 
संपात्य अभिमन्त्र्य व्याधितम्‌ आज्ावयति ॥ 

तद्‌ उकतं कोशिकधजे । “ओते म इति करीरमूलं काण्डेनेक- 
देशम्‌ । ग्रामात्‌ पांशन्‌ । पश्नाद अग्नेमातुरुपस्ये युसलबुध्नेन 
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नवनीतान्यक्‍्तेन त्रि! प्रतीहारं तालुनि तापयति | शिप्रुमिनेवः 
नीतमित्ै मदेग्यि । एकविशतिम्‌ उशीराणि मिनब्रि [१३] इति 
मन्त्रोक्तम्‌ । उशीराणि प्रयच्छति | एकर्विशत्या सहासाब्रयति” 
इति [ कौ० ४. २ ] ॥ 

कृमियोंक्री चिकित्साके कर्ममें ओते मे द्यावापूथित्री' इस सक्त 
से करीरकी जइको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके बाँघे ॥ 

इस सूक्तसे गोबालोसे करीरके काठको लपेट कर सक्तो 
जप पाषाणसे चूरा करे। 

तथा इस स्रूक्तसे ग्रामवूलिके कणो अभिमन्त्रण कर दक्षिण 
की ओर मुख कर बायें हाथसे धूलिकणोको बखेरे ॥ 

तथा इस खसे धूलिकणोंका अभिमन्त्रण कर हायसे मसल 
कर कोड्रेके ऊपर फेंके ॥ 

तथा इस सूक्तपे शान्तिहज्ञकी समिधाओंको रक्खे । यह कृमियों 
का संहार करने वाला कर्म है । 

तया इस सूक्तसे पीछे माताकी गोदमें बालकको रख मक्खनसे 
सने हुए मूसलकी जइसे (मकखनको अझ्निम गरम कर उस मक्खन 
से) बालकके तालुको तपावे । इस सूक्तका प्रयोग तीन बार करे। 

तथा इस सूक्तसे सोहाज्ञनेके बीजको मक्खनसे मिला अभिः 
मन्त्रत कर व्याधिदेश पर लेप करे । 

तथा इस सूक्तसे खसखसङी इकोस जड़ोंका अभिमन्त्रिण कर 
उनको पत्यरसे कूटे । तदनन्तर सूक्तका जप कर खसखसोंको 
अग्निसे जलाबे । 

तथा इस सूक्तसे इक्कीस खसखसको अभिमन्त्रित कर रोगी 
पर झाडे । ै 

तथा इस सूक्तसे इकीस खसखसकी वसे युक्त जलपूर्ण घट 
का अभिमन्त्रण कर और सम्पातन कर व्याधित (रोगी ) पर 
जल छिंड़के । 
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इसी बातको कौशिकसूतरमें कहा है, कि-“ओते मइति करीर- 
मूलं काएडेनेकदेशं । ग्रामात्‌ पांशत् | पश्चाद्‌ झग्नेमातुरुपस्थे 
मुसलबुध्नेन नवनीतान्वक्तेन तिःप्रतीहारं तालुनितापयति । शिग्रु- 
भिनेवनीतमिश्रेः प्रदेग्ष | एकविंशति उशीराणि भिनश्रि ( १३ ) 
इति मन्त्रोक्त । उशीराणि प्रयच्छति। एकविंशत्या सहा्ावयति” 
( कौशिकसूत्र ४। ५) । 


ओते मे द्याप्राप्यिवी ओतां देवी सर॑स्वती । 
ओतो म इन्द्रेश्वाभिश्र क्रिमिं जम्भयतामितिं ॥१॥ 
ते इत्याऽउते । मे । द्यावापृथिवी इति । आऽउता । देबी । 
सरस्वती हने रं 
आउ्उतौ | मे । इन्द्र; । च । अग्निः | च । क्रिमिम्‌ । जम्भयताम्‌। 
इति॥ १॥ 
द्यावापृथिवी युझमें ओतप्रोत हैं, सरस्ती देवी मुझमें ओत 
ओत हैं इन्द्र और अग्निदेव भी में ओतप्रोत हैं, वे मिका 
संहार करें ॥ १॥ 


अस्येन्द्र पारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 

हता विश्वा अरांतय उग्रेण वचसा ममं ॥ २॥ 
अस्य । इन्द्र कुमारस्य । क्रिमीन्‌ | घनऽपते । जहि । 
हताः । विश्वाः | अरातयः । उग्रेण | बचसा | मम ॥ २॥ 


हे घनपते इन्द्र ! मेरे उग्र बचनसे आप इस झुमारके शत्रुरूप 
सम्पूर्ण कृभियोंका नाश करिंये॥ २॥ 


यो अच्यौ[परिसपति यो नासे परिसरति । 
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दुतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि ॥३॥ 
, यः अच्यौ|। परिव्सपैति । यः । नासे इति । परशि । 
दताम्‌ । यः | मध्यम गच्छति। तम्‌ क्रिम्‌ जम्भयामसि॥ २॥ 


जो कीड़ा आँखामें घूमता हे, जो नासिकाके दोनो नथौड़ोंमें 
बूसता है, जो दाँतोंके बीचमें जाता है उस कीड़ेको हम नष्ट करते हैं 


, सखूपो दो विख्पो दो कृष्णो दो रोहितो दो ।. 
च्च बसुकंणश्व ग्नः कोकश्च ते इताः ॥ ३॥ 
सञ्ख्यौ । दौ । विऽख्पौ । दौ । कृष्णौ । दौ । रोहितौ । दो । 
चु: । च। बसुकर्णः | च। एज | कोक च। ते। इताः ४ 

दो कीड़े एकसे रूप बाले होते हैं दो बिकट रूप बाले होते हैं 
दो लोहित वणे बाले होते हैं एक: बच्रुवणे वाला होता है, एकके 


कान बशुवण वाले हैं, एक श्र नामक और एक कोक नामक 
* कीड़ा होता है, वे सब मन्त्रशक्तिसे नष्ट होगए ॥ ४ ॥ 


ये क्रिमयः शितिकचा ये कृष्णाः शितिबाइवः । 
ये के चे विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥५॥ 
ये | क्रिमयः । शितिः्कक्षाः । ये । कृष्णाः | शितिड्याइवः । 


जो कृमि तीच कोख बाले हैं और जो काले कीड़े तीचण 
, अजा वाले हैं और जो अनेक रूप वाले हैं उन सबको इम मंत्र 
, शक्तिसे नष्ट करते हैं ॥ १॥ । 
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उत्‌ पुरस्तात्‌ सूये एति विश्वदशे अदृष्टहा । 
हश्च घन्नदृ्टंश्र सतश्च प्रसृणन्‌ किमीन्‌ ॥६॥ 
उत्‌ । पुरस्तात्‌ । सूर्यः । एति । विश्‍व: । अष्टा । 
डशान्‌ । च । घन्‌ । अदहान । च । सर्वान्‌ च । णन्‌ । 


क्रिमीन्‌॥ ६॥ 

सम्पूर्ण प्राणिर्योसे देखे हुए सूर्यदेव न दीखने वाले कीड़ोंका 
संहार करने वाले हैं । वे दीखते हुए और न दीखते हुए संपूर्ण 
कृमियोका मदेन करते हुए पूर्वदिशासे उदय होकर आरहे हैं ६ 
येवापासः कष्कपास एजत्काः शिपविलुकाः । 
दृष्टथ्रै हन्यतां क्रिमिरुतादृष्टश्र हन्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
येवापासः । कष्कषासः । एजत्ञ्का; । शिपवित्नुकाः । 
दृष्ट: । च । हन्यताम्‌ । क्रिमिः | उत | अदृष्ट: । च इन्यताम्‌ ७ 

जो शीघ्र चलने बाले, परमपीड़ाप्रद थराने वाले तेज कीड़े हैं 


( उनमेंसे जो ) दीखे उसको और जो न दीखता हो उसको भी 
हे मन्त्रशक्ति ! तू मार ॥ ७॥ 


हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नंदनिमोत । 

सवीन्‌ नि मष्मषार्करै दृषदा खुल्चौँ इव ॥ ८ ॥ 
हत; । येत्रापः । क्रिमीणाम्‌ । हृतः । नदनिमा । उत । 

सर्वान्‌ । नि | मध्पाषा | अकरम्‌ । षदा । खल्वान5इव ॥ ८॥ 
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कृमियोंमें जो तीदण चलने वाला कीड़ा था वह मंत्रशक्तिसे 
नष्ट होगया और नदनिमा कीड़ा मारा गया जैसे पत्थरसे चनों 
को मसलते हैं, इसी प्रकार मैंने इनको मसल डाला है॥ ८ ॥ 


त्रिशीर्षाएँ त्रिककुदं क्रिमिं साज्गमडुनम्‌ । 
श्ृणाम्यस्य पृष्टीरपि इश्वामि यच्छिरः ॥ ६ ॥ 
तिऽशी्षाणम्‌ । त्रिउकङुदस्‌ । क्रिमिम्‌ । सारङ्गस्‌ । अशनम्‌ । 
खृणाणि । अस्य । पृष्टीः । अपि | इश्ामि । यत्‌ । शिरः॥ ६॥ 
तीन शिर बाले तीन ककुद वाले शबल वणे वाले और श्वेत 
बणे बाले कीटको मंत्रशक्तिसे नष्ट करता हूँ और इसकी पसलियों 
और शिरको भी काटता हूँ ॥ &॥ 
झत्तरिवद्‌ व॑ः क्रिमयो हन्मि कणववज्जंम दिवत्‌ । 
अगस्त्यस्य ब्रह्म॑णा सं पिनष्म्यहं क्रिमींच्‌ ॥ १० ॥ 
अस्तिथ्वत्‌ | वः । क्रिमयः । हन्मि। कएवञ्वत्‌ | जमदभि$वत्‌ । 
अगस्त्यस्य । बरह्मणा । सम्‌ | पिनष्मि | अहम्‌ । क्रिमीन्‌॥१०॥ 
हे कभियों ! में तुमको अत्रि कण्व और जमदग्नि ऋषिकी 
समान मारता हूँ अथात्‌ वे तुमको मंत्रशक्तिसे जिस प्रकार नष्ट 


करते हैं इसी प्रकार में भी तुमको मंत्रशक्तिसे नष्ट करता हूँ तया 
महर्षि अगस्त्यके मंत्रके प्रभावसे में तुमको नष्ट करता हूँ ॥१०॥ 


इतो राजा क्रिमांणामुतेषां स्थपतिः । 
हतो इतमांता क्रिमिहुतमांता इतस्वंसा ॥ ११ ॥ 
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हृतः | राजा । क्रिमीणाम्‌ । उत । एषाम्‌ । स्थपतिः । इतः 

हत; | इतञमता । क्रिमिः । इतञचचाता ।इदञ्लसा ॥ ११ ॥ 
हमारी की हुई मन्त्र और औषधिके प्रभावसे कृमियोंका राजा 

और इनका मंत्री भी मारा गयां, माता भाई और बहिनके नष्ट 

होनेसे यह कृमिकुल पूणेरीतिसे नष्ट होगया ॥ १ श 

हतासों अस्य वेशसों हतासः पर्खिशसः । 

अयो ये चु्लका इव सर्वे ते क्रिमंयो हताः ॥१२॥ 

हतास; अस्य॒ | वेशसः । हतास; । परिश्वेशसः । 

अथो इति । ये चुला | सरे । ते । मयः । हता: १२ 


इस कृमिङुलके बैठनेके स्थान मुख्य गृह (बड्या) नष्ट होगए 
और समीपके घर भी नष्ट होगए और जो बीजरूपमें स्थित छोड़े 
छोटे कीड़े ये वे भी नष्ट हो गए ॥ १२॥ 


सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वोसां च क्रिमीणाम्‌ ! 
भिनञबश्मंना शिरो दहांम्यभिना सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
समेषाम्‌ ।च। क्रिमीणाम्‌ ॥ सर्बासाम्‌ ।च। क्रिमीणाम्‌ \ 
भिनग्रि । अश्मना । शिरः । दहामि । अग्निनां । युम्‌ ॥१३॥ 
' ` इति पञ्जमेचुवाकेः दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
सब ( नर ) कभियोंके और सकल ( मादा ) कृभियोंके शिर 
को मैं पत्थरसे नष्ट करता हूँ और अग्निसे मुखको झलसतां हूँ १३ 
पञ्चम अदुवारमे द्वितीय सूक्त समात ( १६४ ) ॥ 
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पौरोहित्यं करिष्यन्‌ “सबिता 'मसवानांम” इति स्तेन शंदे 
णाहृताः समिप्र आदधातीति केशवः । तया च सूजमू । “सविता 
प्रसवानाम्‌ इति पौरोहित्ये वत्स्यन्‌ वैरबलोपीः सभिघ आधाय? 
इति [ कौ० २, ८ ]। विशो लुप्यते चन््रस्याम्‌ इति विश्वलोपा 
अमावास्या । तस्यां भवा एताहशी। समिधः । चन्द्रमसः सवेलो- 
पाइ अमावास्या विश्वलोपेति हि दारिलः ॥ 

तथा अस्य सूक्तस्य विवाहे आज्यहोमे विनियोगः | तथा च 
सूत्रस्‌ । “सविता प्रसवानाम्‌ इति” इति [ कौ० १०. ४ ]॥ 

तथा चातुर्मास्ये मैरवदेवप्ेणि सावित्रं यागं “सबिता प्रसवा- 
नाम” इति ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । तद्ग उक्तं वेताने । “सबिता 
सनानाम्‌” इति [ बे० २. ४ ]॥ 

पौरोहित्यो करना चाहने वाला “सविता प्रसबानास्‌ इस रक्त 
से शुद्रकी लाई हुई समिभाओंको रक्खे-यह केशबका मत है | 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“सविता प्रसवानां इवि 
पौरोहित्ये बत्स्यन्‌ वैश्वलोपीः समिध आधाय ।-घुरोहिताइके 
कृत्यको करता हुआ वैश्वलोपी ( अभावस्यामें इर ) समिषाओं 
को स्थापित कर ( कार्यका आरंभ करे) 

इस सूक्तका वित्ाइके समय किये जाने वाले घृतहोममें बिनि- 
योग है । इसी बातको सूत्रमे कहा है, कि-“सविता प्रसवानामरँ 
(कौशिकसूज १०। ४) । «४ 

तथा ब्रह्मा चातुर्मास्यके बैश्वदेवपर्वम सावित्रयागका इस सूक्त 
से अलुमंत्रण करे | इसी बातको चैतानसूत्रमें कहा है। “सबिता 
्रसबानां” इति ( बैतानसूत्र २ । ४ )॥ 
सविता प्रे्वानामधिपतिः स मांवतु । 
आस्मिन्‌ अह्य॑ग्यूस्मिर्‌ कमेयस्यां पुरोधायामस्यां 
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प्रेतिष्ठायांमस्यां चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामारीष्य- 
स्यां देव्यां स्वाह्मं ॥ १ ॥ 
सबिता । प्र&सवानाम्‌ । अधिऽपतिः। सः । मा। अबतु। 
अस्मन्‌ ब्रह्मणि । अस्मिन्‌ । कर्मणि । अस्याम्‌ । इुरःऽधायाम्‌। 
अस्याम्‌ । अतिउस्यायाम्‌ । अस्याम्‌ । चिस्याम्‌ । अस्याम्‌ । आऽ 
इत्याम्‌ । अस्याम्‌ । झाडशिषि | अस्यास । दवःहत्यम्‌। स्वाहा १ 
भगवान. सूर्यदेव उत्पन्न हुए पदार्थाके अधिपति हैं, वह इस 
युरोहिताईके वेदोक्त कर्ममे इस प्रतिष्ठामें इस चितिमें, इस संकल्पम 
इस देवताओंके बुलानेके कर्ममे और इस आशीर्वादात्मक कर्में 
मेरी रक्षा करें यह आहुति स्वाहुत हो॥ १॥ 
अभिवेनस्पतानामधिंपतिः स मांवतु ।० ॥ २ ॥ 
अग्नि: । वनस्पतीनाम्‌ । अधिऽपतिः । सः। मा। अवतु।०॥२॥ 
झभिदेव बनस्पतियोंके स्वामी हैं, वे इस पुरोहिताईके वेदोक्त 
कर्मभे इस प्रांतष्ठामें इस चितिमें, इस संकल्पमे इस देवताओंके 
बुलानेके कमेमे और इस आशीबांदात्मक कर्मेमे मेरी रक्षा करें 
यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २॥ हैं 
द्यावापथिवी दांदूणामधिपती ते मावताम्‌ ।० ॥ ३॥ 
'द्यावापरथिबी इति। दातणाम्‌। अधिपत्री इत्यधिउपत्नी तेइति। 
मा | अव॒ताम]०॥ २॥ ' ` र 
द्यावापयिवी दाताओंके अधिपति हँ, वे इस पुरोहिताईके वेदोक्त 


१४४० 


पञ्चम-काएडम्‌ (१४३) 


कर्म में इस ही इस चितिमें, इस संकल्पे, इस देवताओंके 
बुलानेके कर्ममें और इस आशीवादात्मक कर्ममे मेरी रक्षा करें 
यह आहुति स्वाहुत हो ॥॥ ३॥ 
वरुणोपामधिपतिः स मावतु ।० ॥ ४ ॥ 
बरुणः। अपाघ्‌ । अधिव्पतिः | सः । मा। अवतु ।० ॥ ४॥ 
वरुणदेव जलके अधिपति हैं, वे इस पुरोहिताईके वेदों क कर्म 
में इस प्रतिष्ठामें, इस चितिमें, इस संकल्पम, इस देवताओंके बुलाने 
के कर्में और इस आशीर्वादात्मक कम में मेरी रक्ता करें यह 
आहुति स्वाहुत हो ॥ ४,॥ 
मित्रावरुपौ वृश्याधिपती तो मांवताम्‌ ।० ॥४॥ 
मित्रावदणौ । दृष्ट्या । अधिपती इत्यधि$्पती । तौ । मा | अदः 
ताम्‌ ।० ॥ ५॥ 
मरुदगण पर्वतोंके अधिपति हैं, वे इस पुरोहिताईके वेदोक्त क्म 
में इस प्रतिष्ठामें इस चितिमें, इस संकल्प इस देवताओं क्रे बुलाने 
के कर्म में और इस आशीवांदात्मक कर्ममे मेरी रक्षा करें यह 
आहुति स्वाहुत हो ॥ ५ ॥ 


मरुतः पररतानामधिंपतयूस्ते मांवन्तु ० ॥ ६ ॥ 
मरतः | पतानाम्‌ । अधिऽपतयः । ते । मा । बन्छु ।० ॥६॥ 
` भित्र और वरुण देवता इृष्टिके अधिपति हं, वह इस पुरोहि 


ताईके वेदोक्त कम में इस तिठा इस चितिम, इस देवताओंके 
बुलानेके कम में और इस आशोर्बादात्मक कम में मेरी र्ता करे 


यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ६॥ 
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` सोमो वीरुपामधिंपतिः समावतु ।० ॥ ७ ॥ 
सोमः । दीरुषाम्‌ । अधिऽपतिः | सः । मा । अबहु ।० ॥»॥ 
सोम देवता लताओंके अधिपति हैं, वह इस पुरो हिताईके वेदोक्त 
कमें इस मतिष्ठामें इस चितिमें, इस संकल्पम 7 देवताओंके 
बुंलानेके कम में और इस आशीवादात्मक कम में बरी रक्षा करें 
' यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ७॥ 
वायुरन्तरिबस्याधिपतिः स १० ॥ ८॥ 
* वायु: । अन्तरिचस्य । अधिडपतिः |? ॥ ८॥ 
, बायुदेब अन्तरित्तरे अधिपति हैं, बे इस पुरोहिताईके वेदोक्त 
कर्म में इस प्रतिष्ठामें इस चितिमें, ईस. संकल्पमें इस देवताओं के 
बुल्वानेके क्ममें और इस आशीर्वादात्मक् कम में मेरी रक्षा करें 
यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ८॥ 
सूर्श्च्ञगामंसिपतिः स ०० ॥ ६ ॥ 
रय । चक्ुपाम्‌। अधिऽपतिः ।० ॥ ६ ॥ 
सूर्यदेव नेत्रके अधिपति हैं, बे इस पुरो हिताईझे वेदोक्त कम में 
इस प्रतिष्ठामें इस चितिमें, इस संकल्पर्मे, इस देवताओंके बुलाने 
के कमें और इस आशीर्वादात्मक कम में मेरी रक्षा करें यह 
'आहुति स्वाहुत हो ॥ & ॥ 
चन्द्रमा नच्चेत्राएामधिपति, स ०० ॥ १० ॥ 


चन्द्रमा; । नक्त गाम्‌ । अधिव्पति ।० ॥ २० ॥ 
चन्द्रदेव नक्षत्रोके अधिपति है, वे इस पुरोहिताईके वेदोक्त कम 
में इस प्रतिष्ठामें इस चितिमें, इस संकल्पमे इस देवताओं के बुलाने 
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के कम में और इस. आशीर्वादात्मक कर्म में मेरी रक्षा करें यह 
आहुति स्वाहुत हो ॥ १०॥ 
इनदरो दिवोधिपतिः स ०० ॥ ११ । 
इन्द्र । दिवः । अधिउपतिः ।० ।! ११॥ 

इन्द्रदेव स्वर्गके राजा हैं, वे इस पुरोहिताईके वेदोक्त कम में, 
इस प्रतिष्ठामें,इस चितिमें, इस संकल्पमें,इस देवताओंके बुलानेके 
कर्म में और इस आशीर्ादात्मक कमर में मेरी रक्षा करें यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥ ११॥ र 
मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स ०० ॥१२॥ 


मरुताम्‌ । पिता । पशूनाम्‌ । अधिऽपतिः ।० ॥ १२॥ 

मरुतोंके पिता पशुओंके अधिपति हैं,बह इस पुरोहिताईके वेदोक्त 
कम में, इस प्रतिध्ामें, 'इस चितिमें, इस संकल्पर्मे, इस देवताओंके 
डुलानेके कम में और इस आशीवांदात्मक कम मे मेरी रक्षा 
यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १२॥ 
मृत्युः प्रजानामधिपतिः स ०० ॥ १३ ॥ 


मृत्युः । प्रऽजानाम्‌ | अधिऽपतिः ।० ॥ १३॥ 
मृत्यु प्रजाओंके अधिपति हैं,वे इस पुरोडिताईके वेदोक्त कम में, 
इस प्रतिष्ठामें,इस चितिमें, इस संकल्पर्मे, इस देवताअ के बुलानेके 
में और इस आशीबांदात्मक कम मे मेरी रक्षा करें यह 
आहुति स्वाहुत हो ॥ १३॥ 
यमः पिंतृणामाबिपतिः स मांवतु ।० ॥ १९ ॥ 


यम; । पितृणाम्‌ । अधिऽपतिः । सः | मा । अवतु ।० ॥ १४॥ 
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यम पितरोंके अधिपति हैं, वे इस पुरोहिताईके वेदोक्त कम में, 
इस प्रतिष्ठामें,इस चितिमें, इस संकल्पर्मे, इस देवताओंके बुलानेके 
कम में और इस आशीवादात्मक कम में मेरी रक्षा करें यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥ १४ ॥ 


पितरः परे ते मांवन्तु ।० ॥ १५ ॥ 
पितरः | परे | ते । मा । अबन्तु ० ॥ १५ ॥ 

साल पीठ्रीसे ऊपर जाकर मिलनेवाले पितर, इस पुरोहिताईके 
वेदोक्त कम मे,इस प्रतिष्ठामें, इस चितिमें, इस संकल्पम, इस देवः 


ताओंके बुलानेके कर्म में और इस आशीवांदात्मक कम में मेरी 
रक्षा करें यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १५ ॥ 


तता अवरे ते ०० ॥ १६ ॥ 
तताः | अवरे | ते ।० ॥ १६ ॥ 


और सपिण्ड ( मरे हुए ) पितर, इस पुरोहिताईके वेदोक्त 

में, इस प्रतिष्ठामें, इस चितिमें, इस संकल्पे, इस देवताओंके 
बुलानेके कम में और इस आशीवांदात्मक कम में मेरी रक्षा करें 
यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १६ ॥ 


ततंस्ततामहास्ते मांवन्तु। 

आस्मिन्‌ जद्यंण्यस्मिन्‌ कमेण्यस्यां पुंरोधायामस्या 
प्रतिष्ठायामस्या चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशि- 

. ष्यस्या देवहंत्यां साहा ॥ १७ ॥ 


9 
तत; । ततामहाः । ते | मा । अवन्तु । 
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अस्मन्‌ । अह्मणि । अस्मिन्‌ । फर्मण । अस्याम्‌। पुरः5ा- 
याम्‌ । अस्याम्‌ । मतिऽस्यायाम्‌ । अस्याम्‌ । चित्त्याम्‌। 
अस्याम्‌ । आळकूत्याम्‌ । अस्याम्‌ । आ5शिषि | अस्पाम। देवः 


अूत्याम्‌ । स्वाहा ॥ १७॥ 
इति पञ्चमेचुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

तत ततामह ( मृतक ) पितर, इस घुरोहिताईके वेदोक्त कर्म 
में, इस प्रतिष्ठामें, इस चितिमें, इस संकल्पे, इस देवताओके 
बुलानेके कम में और इस आशीर्वादात्मक कम में मेरी रक्षा 
करें यह आहुति स्वाहुति हो ॥ १७॥ 

पञ्चम काएडके पञ्चम अनुषाकमे तृतीय सूक्त समाप्त ( १६६) ॥ 

गर्भाधानाख्ये कर्मणि “पवेताद दिव!” इति सूक्तेन आगमः 
कुशरं चरुद्वयं श्रपयित्वा संपात्य अभिमन्त्र्य द्वितीयं चरु युग- 
च्छिद्रेण संपात्य अभिमन्त्रय आशयति १ 

तथा तत्रैव कर्मणि केलूनांश्च पलाशत्सरून्निदत्ते निषृष्य 
“पर्वुताद दिवः? इति सूक्तेन अभिमन्त्र्य शिक्षे आधाय ततो मैथुन 
करोति ॥ 

तदव उक्तं कौशिकेन । “पर्वताद्‌ दिव इत्यागमकृशरम्‌ आशयति | 
युगतब्ना संपातवन्तं द्वितीयम्‌. । केलूनांश्च पलाशत्सरूम्निहत्त 
निकर्ष्यांधाय शिक्षे ग्राम पंषिशति” इति [ कौ० ४. ११ ]॥ 

गर्भाधान नाम वाले कर्म में “पवताद दिव? इस सूक्तसे 
आगमकृशरके दो चरुओंको पकावे फिर उनका संपातन और 
अभिमन्त्रण कर दूसरे चरको युके ठिदरसे सम्पातन और अभि 
मन्त्रण करके भक्षण करे । 

तथा इसी कप में पलाशकी खट्गसुष्टि और केलूनोंको जिहत 
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( महल आदिसे घिरे हुए स्थान ) में धिस कर “पर्व॒ताद दिवः” 
इस सूक्तसे अभिमन्त्रित कर शिक्ष पर रख कर मैथुन करे । 

इसी बातको कौशिकसत्रमें कहा है, कि-“पवेताद दिव इति 
झागमकृशरं आशयति । युगतद्यना सम्पातवन्तं दवितीयं केलूनांशर 
पलाशत्सरून्निटत्ते निकष्यांधाय शिएने ग्राम भविशति” (कौशिक 
सूत्र ४७ । ११) ॥ 


पव॑तादू दिवो योनेरङ्गादङ्गात्‌ समाभृतम्‌ । 

शपो गभेस्य रेतोधाः सरें पर्णमिवां दधत्‌ ॥ १ ॥ 
पात्‌ । दिवः । योनेः । अङ्गात्‌ञ्भङ्गात्‌ । ससूज्यायृतस्‌ | 
शेपः गर्भस्य । रेतः5था: । सरी । पणंगूऽइव | आ। दधत्‌ १ 


पर्वतकी ( औषधि आदि ) से स्वर्ग (के पुण्य आदि) से 
और प्रत्येक अंग ( में शक्ति होने ) से भली प्रकार पुष्ट हुआ 
वीर्यको धारण करने बाला पुंस्मजनन ( चलनेबाले ) जलमें पत्ते 
की समान योनिमें गर्भको स्थापित करता है ॥ १ ॥ 


यथेयं पथित्री मही भूतानां गर्भमादघे । 

एवा दधामि ते गर्भ तस्मे त्वामवसे हुवे ॥ २ ॥ 

यथा । इयम्‌ । पृथिवी | मही । भूतानाम्‌ | गर्भम्‌ । झाञ्दधे । 
, एवं आ। दधामि । ते। गर्भम्‌ । तस्मै । त्याम्‌ । अवसे । हुवेर 


.. जैसे यह विशाल पृथ्वी सकल भूतोंके गर्को धारण करती 
है इसी प्रकार में तेरे गर्भको धारण करती हूँ और उसकी रक्षा 
के लिये तेरा आह्वान करती हूँ ॥ २॥ 


गर्म घेहि सिनीवालि गर्म घेहि सरस्वति । 
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गर्भ ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करखजा ॥ ३ ॥ 
गर्भगू। घेहि । तिनी । गर्भ हि । सरस्वति |. 
गर्भस्‌ । ते । अरिवना | उभा । धत्तम्‌ | पुष्करब्सजा ॥ ३॥ 


हे अमावास्याके पूर्व महरकी अधिष्ठात्री देवते सिनिवालि ! 
तुम गर्मको पुष्ट करो, हे सरस्त्रति ! तुम गर्भको पुष्ट करो । 
हे कल्याणि ! तेरे गर्भको फूलोंकी माला धारण करने वाले 
दोनों अश्विनीकुमार तेरे गर्भको पुष्ट करे ॥ ३ ॥ 


गर्म ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बृहस्पतिः । 

गभ त इन्द्रश्वाम्रिश्न गर्भ घाता दधातु ते ॥ ४॥ 
गर्भम्‌ ते । मित्रावरुणो । गर्भस्‌ । देवः । बृहस्पति; । 

र्भम्‌ । ते। इनदः । च।अगिनिः। च । गर्भमू !घाता। दुघातु। ते४ 


मित्र और वरुण देवता तथा बृहस्पति इन्द्र अग्निदेव और 
घाता देवता तेरे गर्भको पुष्ट करे ॥ ४ ॥ 


विष्णुयोनिं कल्पयतु तष्टा रूपाणि पिंशतु । 

झा सिचत प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥ ५ ॥ 

बिष्णु; । योनिम्‌ । कल्पयत्‌ । सष । पाणि । पिशतु। 

आ । सिज्चतु । मजाञपतिः । धाता । गर्भम । दधातु । ते॥३॥ 
विष्णुदेवता योनिको समय करै, त्वष्टा देवता रूपोंकों बनावे, 


प्रजापति देवता गर्भका सिञ्चन करें और धाता देवता तेरे गर्भका 
पोषण करें ॥ ५ ॥ 
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यदू वेद राजा वरुणों यद्‌ वां देवी सरंखंती । 
यदिन्द्रो ब्रह वेद तद्‌ गंभेकरणं पिव ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । वेद । राजा । बरुणः । यत्‌ । वा । देवी । सरस्वती । 
यत्‌ । इन्द्रः | त्र । वेद । तत्‌ । गर्भकरणस्‌ । पिब॥ ६ ॥ 
राजा बरुण जिस गर्भकरणको जानते हैं और जिस गर्म- 


करणको देवी सरस्वती जानती हैं और दृत्राखरके संहारक इद्र 
देव जिस गर्भकरणको जानते हैं उसको गर्भको करने वाली 


बस्तुको तू पी ॥ ६॥ 

गभा अस्योषधीनां गर्मो वनस्पतीनाम्‌ । 

गभों विश्वस्य भूतस्य सो अन्ने गर्भभेह थांः ॥»॥ 
गर्मः । असि । ओपधीनाम्‌ । गर्भ: । बनस्पतीनाम्‌ । 

गर्भः | विस्य । भूतस्य । सः। अग्ने। गर्भम्‌ !आ। इह | भाः ७ 


हे अग्निदेव ! आप औषधियोंके गर्भ हैं, आप वनस्पतियाके 
गर्भ हैं और सम्पूर्ण भूतोंके गर्भ हैं, वह आप यहाँ मेरे गर्भेको 
पुष्ट करिये ॥ ७ ॥ 


अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा थेंहि योन्याम्‌ । 
दपासि कृष्यावस्‌ प्रजाये तवा नयामासे ॥ = ॥ 
अघि । सकन्द॒ । दीरयस्व । गर्भम्‌ | आ । पेहि। योन्यास्‌ | 


। । 
' पा | असि । टृप्णयञ्चन्‌ । मञनायै | खा | आ । नयामसि ८ 
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ऊपर स्थित होकर चल, बीरता कर, योनिमें गर्भको स्था- 
पित कर, हे स तू वर्षा करने बाला हे, प्रजाके लिये 
इम तुझको लिये जाते हें ॥८॥ 


वि जिहीष्व बाहत्साम गभेस्ते योनिमा शयाम्‌ । 

दुष्टे देवाः पुत्रे सोमपा उभयाविन॑य्‌ ॥ & ॥ 

बि । जिहीष्व । बाहतूड्सामे । गर्भ: । ते। योनिम्‌। आ। शयाम्‌। 

अहुः । ते । देवाः । पुत्रम्‌ । सोमऽपाः । डभयाविनम्‌ Nan 
हे बड़ी सान्खना वाली ! अदुप्टे ! तू विशेष गति कर मैं तेरी 

योनिमें गर्भको स्थापित करता हँ, सोमपान करने वाले देवताओंने 

इस लोक और परलोक दोनों स्थानोंमें रक्षा करने|वाले पुत्रको 

दिया है ॥ ६ ॥ 

घातः शठेन रूपेणास्या नायी गतीन्‍्योः । 

पुमांसं पुत्रमा थेंहि दशमे मासि सूतवे ॥ १० ॥ 

घातः । श्रेष्ठेन । रूपेण | अस्याः | नायाः । गवीन्योः । 

पुमांसम्‌ । पुत्रम्‌ । आ । पेहि । दशमे । मासि खूतवे ॥ १० ।। 
हे धातः ! इस ख्रीकी अंतड़ियोंसे निकले हुए मूत्रको मूत्रा 

शमे पहुँचाने वालीं दोनों पसलियोंकी ओर स्थित नाइियामे 

दशे महीने मसूत करनेके लिये श्रेष्ठ रीति पर पुरुषपुत्रको पुष्ट 

करिये ॥ १० ॥ 

स्ट श्रेष्ठेन ० ॥ ११ ॥ 

स्ट । श्रेष्ठेन ।० ॥ ११ ॥ 
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हे त्वष्टा देवता ! इस खत्रीकी अँतडियोसे निकले हुए मूत्रको 
मृत्राशयमें पहुँचाने वाली दोनों पसलियोंकी ओर स्थित नाड़ियों 
में दशमे महीने प्रसूत करनेके लिये श्रेष्ठ रीति पर पुरुषपुत्रको 
पुष्ट करिये ॥ ११॥ 


सर्वितः श्रेष्ठेन ०० ॥ १२ ॥ 


सवितः । श्रेट्ेन | ० ॥ १२ ॥ 
हे सवितादेवता ! इस स्त्रीकी अंतड़ियोंसे निकले हुए मूत्रको 

, मूत्राशयमें पहुँचाने वालीं दोनों पसलियोकी ओर स्थित 
नाड़ियोंमें दशे महीने प्रस्तत करनेके लिये श्रेष्ठ रीति पर पुरुष- 
पुत्रको पुष्ट करिये ॥ १२ ॥ 

प्रजापते अ्रष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीन्योः । 

पुमांसं पुत्रमा घेंहि दशमे मासि सूतंवे ॥ १३ ॥ 
प्रजाअपते । श्रेष्ठेन । रूपेण । अस्या: । नायाः । गवीन्योः । 


पुमांसम्‌ । पुत्रम्‌ । आ । घेहि । दशमे । मासि । स्तवे ॥ १३॥ 
| इति पश्चमेबुवाके चतुर्थ सूक्तस्‌ ॥ 
! हे प्रजापते ! इस स्त्रीकी अतड़ियोंसे निकले हुए सूत्रको 
मूत्राशयमें पहुँचाने वालीं दोनों पसलियोंकी ओर स्थित नाड़ियों 
* में दशवें महीने प्रसूत करनेके लिये श्रेष्ठ रीति पर पुरुषपुत्रको 
पुष्ट करिये ॥ १३ ॥ 
पञ्चम अजुबाकर्म चतुर्थ सूक्त समाप्त ( १६७) ॥ 
“यजूषि यने” इति सूक्तेन नवशालायां पुष्टिकामो घतं मधु: 
मिश्रं जुहुयात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ । “यजूषि यज्ञ [ ५, २६ ] इति 
नवशालायां सर्पिमंधुमिश्रं जुहोति | दोषो गाय [ ६, १ ] इति 
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द्वितीयाम्‌ । युक्ताभ्यां वृतीयाम्‌” इति [ कौ० ३, ६ ]॥ आहु- 
तिम्न्‌ इति शेषः ॥ 

ज्योतिष्टोमे “यजूंषि यज्ञे? इति सूक्तेन आज्यं जुहोति । 
“यजूषि यज्ञ इति च” [ बे० ३, ६ ] इति बैतानसूत्रात्‌ ॥ 

“यजूषि यङ्गे” इस सूक्तसे पुष्टिको चाहने वाला नबशालामें 
प्रधुसे मिले हुए घृतकी आहुति देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“यजूषि यहे ( ५। २६ ) इति नवशालायां सपिमंधु 
मिश्रं जुहोति । दोषो गाय इति द्वितीयाम्‌ । युक्ताभ्यां तृतीयाम्‌ । 
“जुषि यङ्गे' सूक्तसे मधुमिश्चित घृतकी आहुति देय । 'दोषो 
गाय? इस (६। १) से दूसरी और दोनांसे तीसरी आहुति 
देय । कव >) “यजूषि यज्ञे' इस सूक्तसे घृतकी आहुति देय |” 
इसी बातकों बै कहा है, कि-“यजूषि यज्ञ इति च” 
( बेतानसूत्र ३। ६ )। 


यजूवियङञे समिधः स्वाहाभिः प्रविद्वानिहवों युनक्त १ 
यजूषि । यन्गे। समूऽषः । स्वाहा। अग्नि; । अउचिद्वान्‌ । इह । 
बः । युनक्तु ॥ १॥ 
हे यजुदेंदके मन्त्र और समिधाओं ! जानने वाले अमिदेव इस 
यजञमें तुमसे संयुक्त हों ॥ १ ॥ 
युनक्त देवः सविता मंजानन्नस्मि्‌ य॒ज्ञे मिः 
स्वाहां ॥ २॥ 
युनक्तु । दवः । सविता | मऽजानत्‌ अस्मित्‌। यहे । महिषः | 


स्वाहा ॥ २॥ 
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मध्यम देवता विद्रान्‌ सूर्यदेव इस यज्ञमें युक्त होवें, यह आहुति 

उनके लिये स्त्राहुत हो ॥ २॥ 

इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्‌ यन्ने प्रविद्वान्‌ युनक्त सुयुजः 
स्वाहा ॥ ३ ॥ र 

इद्रः । उक्यऽमदानि। अस्मिन्‌ | यज्ञे | भऽिद्वान। युनक्तु । छुऽयुजः। 
स्वाहा ॥ ३॥ 


विद्वान्‌ इन्द्रदेव इस यज्ञमें हे उक्थके मदो ! तुमसे संयुक्त हों, 
यह आहुति उनके लिये स्त्राहुत हो ॥ २॥ 


भ्रेषा यज्ञ निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नी भिवहतेह युक्ताः 
मऽपुषा 3 यज्ञे । निऽविदः । स्वाहा । शिष्टाः । पत्नीभिः 


बहुत) इह । युक्ताः ॥ ४ ॥ 

हे शिष्ट पुरुषों ! तुम युक्त होकर अपनी पत्नियोंके साथ इस 
यज्ञमें मेष ( आज्ञारूप ) वाणियोंकों धारण करो यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥ ४ ॥ 


छन्दासि य॒ज्ञे मंरुतः स्वाहा मातेव पुत्र पिपतेह युक्ता:५. 
छन्दांसि | यजे । मरुतः | स्वाहा । माताऽइव । धुरम्‌ । पिपृत । 
इह । युक्ताः ॥ ५॥ 


जैसे माता पुत्रका पालन करती है, इसी प्रकार इस यमे 
मरुत्‌ देवता संयुक्त होकर छन्दोंका पालन करें, यह आहुति मरुत्‌ 
देवताओंके लिये स्वाहुत हो ॥ ५ ॥ 


एयमंगन्‌ बहि प्रोक्षणी भिन्न तन्वानादितिः स्वाह ६ 
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आ । इयम्‌ । अगन बहिषा । प्र&उत्तणीमिः | यज्ञम्‌ । तन्वाना । 
अदिति ¦ । स्वाहा ॥ ६॥ 
यह अदिति देवौ इशा और भोक्षणियोंके साथ यज्ञक्ों बढ़ाती 
हुई प यह आहुति अदितिके लिये स्वराहुत हो ॥ ६॥ 
नक्त बहुधा तपास्यस्मन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ७ 
बिष्णु: । युनक्तु । बहुञ्या । तपांसि। अस्मिन. । ये । सुब्युजः | 
स्वाहा ॥ ७॥ 
भगवान्‌ विष्णु भली प्रकार किये हुए तर्पो ( के फल ) को 
(इस यज्ञक्री पूत्तिके लिये ) संयुक्त करें, यह आहुति भगवान्‌ 
बिष्णुके लिये स्वाहुत हो ॥ ७॥ 
लं युनक्त बहुधा नु रूपा आसन्‌ यज्ञ सुयुजः 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 
सटा ।युनक्तु। बहुञ्या । चु । रूपाः । अस्मिन्‌ । यहे। सुज्युजः । 
स्वाहा || ८॥ 
त्वष्टा देवता भली प्रकार ठीक किये हुए रूपोंक्ों इस यमे 
संयुक्त करें, यह आहुति त्वष्टा देवताके लिये स्वाहुत हो ॥ = ॥ 


भगो युनक्त्वाशिषो न्व?स्मा अस्मिच्‌ य॒ज्ञे प्रविद्धान्‌ 
युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥ ६ ॥ 

भगः | युनक्तु । आउशिपः । चु | अस्मै । अस्मत | यज्ञे। रिः 
द्वान्‌। कू । बुब्युनः । सराहा ॥ 8 ॥ 
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विद्वान भगदेवता इस यज्ञमें सुयोग्य आशीर्वादोंसे संयुक्त करें, 
यह आहुति उनके लिये स्त्ाहुत हो ॥ & ॥ 
सोमे| युनक्तु बहुधा पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा 


सोमः । यनु । बा | पयांसि । अस्मद । यह । एु्युणः । 


स्वाहा ॥ १०॥ 
सोमदेव इस यज्ञमें भली प्रकार संयुक्त होने बाले जलोंको 
संयुक्त करे । यह आहुति सोमदेवके लिये स्वाहुत हो ॥ १०॥ 


रो युनक्तुबहुधा वी |यस्मिच्‌ यन्ने सुयुजः स्वाहा 
इन्द्र । युनक्तु । बहुञ्या । वीर्या शि । अस्मिन | यहे। सुब्युजः । 


स्वाहा ॥ ११॥ 
इन्द्रदेव इस यज्ञमें इस यज्ञके अबुरूप वीयोंको संयुक्त करें, 
यह आहुति इन्द्रदेवके लिये स्वाहुत हो ॥ ११॥ 


चे 


अरिविनाजहणा यातमर्वा वषदकारेएं यह वपेयन्ती 

. बृहसते जह्मणा यांद्यवीड यज्ञो अयं स्व॒रिदिंयज॑मा- . 
नाय॒ स्वाहां ॥ १२ ॥ 

अरिवना | अणा । आ । यातम्‌ । अऽ । वषटूकारेण । 
य्‌ । बर्षयन्तौ । 

बुहस्पते । र्मणा । आ । याहि । अर्वाङ्‌ । यहः | अयम्‌ । स्तुई । 


ई 
इदमू । यजमानाय । स्वाहा ॥ १२ ॥ 
पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ इति पञ्चमोदुवाकः ॥ 
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हे भरिषनीकषुपारों ! तुम मन्त्रके द्वारा बषट्‌ होने पर यको 
बढ़ावा देते हुए यज्ञके अभिइल आझो, हे बृहस्पते ! आप मंत्रके 
द्वारा यके अमिमुख होकर आइये | यह यइ यजमानके लिये सतर 
( देने वाला हो ) यह आहुति अश्विनीकुमार और बृहस्पतिजी 
के लिये स्राहुत हो ॥ १२ ॥ 

अथवचे रसंदिताके पञ्चम काण्डके पञ्चम अडुबाममे पञ्चम 
सूक समाप्त ( १६८) ॥ 
पञ्चम अच्‌आाक समाम ७ 

पृष्टिकामः “ऊभा अस्य” इति सूक्तेन अग्नी मन्याकारम्‌ 
झदुम्बरं दरवा आज्यं जुहोति ॥ 

तथा असंख्याता आगमशष्ढुलीरधिश्रित्य अनेन सूक्तेन सप्त 
अब्कुलीरग्नौ दर्रा आज्यंजुहोति । शेषाः शष्त्दीः कर्जे ददाति॥ 

तद्ग उक्तं कौशिकेन | “अध्या अस्यति. वाप्मंखय्‌ औदुम्बर 
मन्थप्रतिरूपम्‌ अभि जुहोति | असंख्याता अविश्रित्य सम्ञागग- 
शष्डुलीः” इवि [ कौ० ३. ६ ]॥ मतितग्रहोपाचेन त्रन्बेख कलाः 
शष्डुल्य आगमशष्डुल्यः ॥ 

तथा वशाशमनकमेणि अस्य सूक्तस्य विनियोग उकः । सुश- 
दिकं “समिद्धो अध” इति सूक्ते [ ५. १२ | ऋ ॥ 

पुष्टिको चाहने वाला “अध्या अस्य” इस दक आशि अन्द 
(२३) के भाफारके भौदुस्बर (गूल) को देऊ उरे आडुदि देव । 

तथा असंहम आगम शप्कुलियोंको पकाळर इस छले साद 
शष्कुली ( Lo दाल कर एत्र अहढुहि देब ॥ 
शेष पूरियाँको कताको दे देय | 

इसी बातो को शिकयपरमे कहा क-न अस्मेति 
वाष्मणमू आ ुस्बरं प्रत्पमतिरुपं जुहोति । अख्याता अधिक्रित्त 

! ( कौशिकसूज ३। ६ ) | तिग्रहमे मिले हुए 

सप्तागगशली!' ( त कद पे 
न्यो बनाई हु पू ब्माः कहलाती हैं ॥ 
११ 
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तथा वशाशमनकर्ममें इस सूक्तका विनियोग कहा है । पप 
आदिक “समिद्धो अद्य' इस पश्नमकाएडके बारहवें सूक्तमें देखना 
चाहिये। 
ऊर्वी अंस्य समिधो भवन्त्यूधां शुक्रा शोचीष्पपरेः। 
म्मा सुप्रतीकः ससूंनुस्तनूनपादसुरो भूरिपाणिः १ 
ङः अर सम्‌-इ । भन्ति । ऊध्वा। शुक्रा। शोची पि। अगे 
मदतमा । सुअतौकः । सञचुनु।। तूऽनपात्‌। अदरः । भूरि 

ऽपाणिः॥ १॥ 


इन अग्निदेवकी समिधायें ऊँची होती हैं, इनके वीर्य ( परा- 
क्रम ) संतापदायक होडे हैं, यह अग्निदेव परमकांतिमय हैं, इनके 
प्रतीक सुन्दर हैं, यह सूबु ( सूरय / की समान हैं, यह माणदाता 
हैं, इनका हाथ ( यज्ञोंगें ) बहुत रहता है ॥ १॥ 


देवो देवेषु देवः प॒थो अनक्ति मध्वा इतेन॑ ॥ २॥ 
देः । देषु । देवः । पयः । अनक्ति । गला । घृतेन ॥ २॥ 


यह देवता मे श्रेष्ठ देव हैं और यह मधु तथा घतसे मार्गोको 
शुद्ध करते हैं ॥ २॥ 


मध्या यज्ञं नंति प्रेणानो नराशसो अभिः सुकृद्‌ 
देवः सविता विश्ववारः ॥ ३॥ ४ 

प्रध्वा यदम्‌ नक्षति । प्रेणानः । नराशंसः | अभि: | सुछत्‌। 
देवः । सबिता । विखत्वारः ॥ ३ ॥ 
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मनुष्यों से छाघनीय, सुन्दर कर्माको करने बाले सबिता विश्व 
भरके वरणीय अग्निदेव मधुसे यज्ञक्रो संयुक्त करते हुए व्याप्त 
होरहे हैं॥ ३॥ > 
अच्छायमेति शव॑सा घृता चिदीडानो वहिनमंसा ४ 
अच्छ । अयम्‌ । एति । शवसा रता । चित्‌ | ईनः । वहिः । 
नमसा ॥ ४॥ 
घृत बल और हविरूप अन्नसे स्तुति पाते हुए यह अभिदेत 
झभिग्नुख होकर आरहे हैं ॥ ४॥ 
आभिः खुचो अध्वेखु प्रयक्षु स वत्षदस्य. महिमान 
मग्नेः ॥ ५ ॥ 
अग्नि । सचः । अध्वरेषु | रच । सः ।'यक्षत्‌ । अस्य। महि- 
मानस्‌ । अभेः ॥ ४ ॥ 
जिसमें देवताओंकी संगति अधिकरूपस होती है ऐसे यसै 


अग्निदेव इस यज्ञकी महिमाको और सबको अभिसे अर्थात्‌ अपने 
आपेसे संयुक्त करें ॥ ५ ॥ 


तरी मंन्दासु प्रयज वसवश्रा तिष्ठ्‌ वसुधातंस्त्र ॥६॥ 

तरी ममऽ सवः च । अति । वसुः्यातर; | च 
इम भरने वाले देवसंगतिक आहोम तारक अग्निदे तया. 

घनके पोषक बछु स्थित रहते हैं ॥ ६॥ ४ 

वारं देवीस्वेस्य विश्वं तं रंचन्ति बिश्व, ॥७॥ 


_ द्वारं । देवीः। अनु । अस्य | विरे तस्‌ रचन्ति | बिरहा ७ 
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इन अग्निदेवकी प्रकाशमान ( द्वार ) लपटे इस यजमानके 
ब्रतकी अनेक प्रकारसे रक्षा करती हैं॥ ७॥ 


उरूयच॑साभेधीम्ना पत्यमाने । 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तेमं यज्ञमंव- 
तामध्वरं नंः ॥ ८ ॥ 


१ ॥ जय र 
उरुःव्यचसा । अग्ने; । धाम्ना । पत्यमाने इति । 


आ। सुस्वयन्ती इ्ति। यजते इति । उपाके इति । उपसानक्ता। | 
इमम्‌ । यज्ञम्‌ । अवतास्‌ । अध्वरस्‌ । नः ॥ ८॥ 


महश्वमय अनेक प्रकारके गमनसे सम्पन्न अग्निके तेजसे ऐश्वये 
करती हुई अग्निकी दीप्ति और आहुतिकी दीप्ति सुन्दरतासे ग्रुस- 
कुराती हुईसी यज्ञकी सम्पादिका हैं, यह परस्परका आश्रय लेने 
से मिल करके दिपती हैं वे हमारे इस हिंसारहित यज्ञकी भली 
प्रकार रक्षा करें ॥ ८॥ 


देवा होतार ऊ्वमंध्वर नोमेजिहयामि गृणत गृणतां नः 
सिध्यि। 

तिस्रो देवीबहिरिदै संदन्तामिडा सरस्वती मही 
आरती गणाना ॥ ६ ॥ 

दैवाः । होतारः । ऊध्येस्‌ । अध्वरम्‌ | नः | अग्नेः । जिइया । 

- अभि | गणत । ग्रणत । नः । सुब्छाये। 
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तिसः । देवीः । बर्हिः | आ । इदम्‌ । सदन्ताम्‌ । इढा | सर- 
स्वती । मही । भारती । गणाना ॥ & ॥ 


हे देवसंबंधी होताओं ! हमारे इस उच्च यज्ञकी अग्निकी जिहासे 
प्रशंसा करो, हमारे कल्याणके लिये प्रशंसा करो। पृथ्वी, अग्नि 
की कांति और सरस्वती ये तीनों देवियें प्रशंसा करती हुई इस 
कुशा पर स्थित हों ॥ 8 ॥ 
तन्नस्तुरीपमद्रुत पुरुन । देवं लश रायस्पोषं वि ष्य 
नाभिमस्य ॥ १० ॥ 


तत्‌ । नः । हुरीपम्‌ । अतऽश्तम्‌ । पुरूछ ॥ देव। सः रायः । 


पोषम्‌ । वि । स्य | नाभिम्‌ । अस्य ॥ १०॥ 

हे त्वष्टा देवता ! आप हमको जल बहुतसा अन्न और अद्भुत 
धनकी पुष्टि ( दीजिये ) और इस ( धनकी थेली ) की नाभि 
( गाँड ) को खोल दीजिये ॥ १० ॥ यो अभि 
बनंस्पतेवं सृजा ररांणः। सना देवेभ्यो अभिहन्य 

शांमिता स्वंदयतु ॥ ११ ॥ 
वनस्पते | अव । छज । रराणः ॥ त्मना । देवेभ्यः । अस्निः। 

इयम्‌ । शमिता । स्वदयतु ॥ ११॥ ॥ 

हे वनस्पते ! शब्द करते हुए आप अपनेको छोड़िये, शमिता 
अग्निदेव देवताओंके लिये हविको स्मादिष्ट बनावें ॥ ११॥ 


अभे स्वाहा कृणुहि जातवेदः । इनदाय यज्ञ विश्व 
देवा हविरिदं जुपन्ताम्‌ ॥ १२॥ 
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अपने | स्वाहा । कृणुहि | जातवेदः ॥ इन्द्राय। यह्ञम्‌ । विशवे । 
देवाः । हविः । इदम्‌ । जुपन्ताम्‌ ॥ १२॥ 
इति षष्ठेबुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
हे जातवेदा अग्ने ! आप इंद्रके लिये यज्ञको (सम्पन्न ) करिये, 
सम्पूर्ण देवता इस हबिका सेवन करें । यह आहुति स्वाहुत हो १२ 


पञ्चम काण्डके छठ अनुवाकम प्रथम सूरत समाप्त ( १६६ ) ॥ 
सवेसंपत्कमेस “नब प्राणान” इति सूक्तस्य विनियोगः ॥ 
तया आयुष्कामस्य हिरणयमणिबन्धने अस्य विनियोगः ।। एत- 
दुभयविस्तरः ““यदाबध्ननः इति सूक्ते [ १. ३४ ] द्रष्टव्यः ॥ 
उपनयनकर्मएयपि ज्याच ब्रह्मचारिण आज्यहोमे एतद 
बिनियुक्तम्‌ अस्य आयुष्यगणे पाठात्‌ । त्रितं हि। “मेधाजन- 
, नायुष्यैजुहुयात्‌” इति [ कौ० ७. ८ ] ॥ 
तया अनेन सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य माणवस्य 
सुवर्शरजतलोह[ मयानि ]त्रीणि शकलान्येकत्र कृत्वा नवशालाकं 
मणि ब्रिद कृत्वा संपात्याभिमन्त्य बध्नाति इति केशवः | तदव 
उक्तं कोशिकेन । “उपनयनम्‌” [ कौ० ७, ६ ] अक्रम्य “नव 
्राणान्‌ इति मन्त्रक्तम्‌” इति [ को० ७, ६ ] 
. / तथा “वैष्णवीम्‌ अन्नकामस्य अन्नन्षये च” इति [ न० क० 
१७ ] विहितायां वेष्णब्याइ्यायां महाशान्ती त्रिहन्मणिबन्धनेपि 
. अस्य सूक्तस्य $ | तद्‌ उक्तं नत्तत्रकल्पे। “नव माणान्‌ 
इति त्रिदतं वैष्णव्याम्‌” इति [ न० क० १६ ] ॥ 
सम्पूर्ण सम्पत्ति जनककर्मोमें 'नव प्राणान’ इस सूक्तका विनि- 
योग होता है। ह 
तया आयु चाहने बालेके सुवणकी मणिको बाँधनेमें भी इसका 
बिनियोग होता हे । इन दोनोंका विस्तार “यदाबध्नन! इस प्रथम 
` काएडके पैतीसबें धक्तम देखना चाहिये । 
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इस ख्रक्तका आयुष्यगणमें पाठ है अतः उपनयन कर्ममें आयु 
चाहने वाले ब्रह्मचारीके घृतहोममें इसका विनियोग किया जाता 
है। इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“मेघाजननायुष्यैजु- 
हुयात्‌” ( कौशिकसूत्र ७ | ८)॥ 

तथा उपनयनके अनन्तर इस सूक्तसे आयु चाहने वाले ब्रझम- 
चारीके सोना चाँदी और लोहेके तीन इकड़ोंको एक स्थानंमें करके 
नौ शलाका वाली मणिको तिहरी करके 'सम्पातित और अभि- 
मन्त्रित करके बाँधे । इसी बातको कौशिकसूत्रमें कहा है, कि- 
“उपनयनम्‌? ( कौशिकसूत्र ७ । ६ ) प्रक्रम्य “नव माणमू” इति. 
मन्त्रोक्तम्‌ ( कौशिकसूज ७। ६ )॥ 

ल्या “वैष्णवी अन्नकामस्य अन्नक्षये च- अन्नक्षयमें अन्नकी 
कामना वालेके लिये वेष्णवी शान्तिको करे” ( नक्षत्रकल्प १७) 
से विहित वैष्णबी नाम वाली महाशान्तिके जिहन्मणिवन्धनमें भी 
इस सूक्तका विनियोग किया जाता है । इसी .वातको नचात्रकन्प 
में कहा है, कि-“नव प्राणान्‌ इति निहतं वेष्णव्याम/ ( नस्तत्र 
कल्प १६ )॥ 


नव प्राणान्नवभिः से मिमीते दीरघायुत्वाय शतशारदाय 
इरिते त्रीणिं रजते औण्ययंसि त्रा तपसाविषष्टितानि१ 


नव । प्राणान्‌ । नब5भिः। सम्‌ । मिमीते। दीघायुऽत्वाय । .शत- 


ऽशारदाय । 
हरिते । त्रीणि । रजते | त्रीणि | अयसि। जीणि । तपसा । 


आऽविस्थितानि ॥ १ 
नव प्राणोंकों सौवर्ष तककी दीर्घायु पानेके लिये नसे मिलते 
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हैं, इसमें तपसे पूर्ण तीन लटें घुर्की हैं, तीन चाँदीकी हैं और 
तीन लोहेकी हैं ॥ १॥ 


मिः सू्श्न््रमा भूमिरापो योस्न्तरिंत प्रदिशो 
दिशश्च । द 

आतेवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिव्वता पारयन्तु 

अपिः । सूर्यः । चन्द्रमा; । भूमि! । आपः । धौः । अन्तरिक्षम्‌ । 
मऽदिशः । दिशः । च । 

आवेवा; | ऋतुऽभिः । सम्‌ऽविदानाः। अनेन | मा। त्रिशता। 

` पारयन्तु ॥ २॥ 


इस त्रिहत्‌ कमसे अग्नि दूयं चन्द्रमा भूमि जल द्यौ अन्तरित्त 
दिशा और प्रदिशायें ऋतुके अंश और ऋतुओंके साथ प्राप्त हो 
कर युफे पार लगावे ॥ २॥ 


तरयः पोषाखिउति श्रपन्तामनक्त पूषा पय॑सा घरृतेनं 

अन्नस्य भूमा पुरुषस्प भूमा भूमा पशूनां त इह 
श्रयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 

जयः पोपाः । त्रिश्यृति। अन्ताम्‌ । अनक्त । पूषा। पयसा । 


घुतेन | 


अन्तस्य । भूमा । पुरुषस्य । भूमा । भूमा । पशुनाम्‌ । ते | इह। 
अयन्ताम्र्‌ ॥ ३ ॥: 
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इस निहते तीन पुष्टिये आश्रय लेंय, पूजा देवता दुग्ध घत्से 
इस कप को शुद्ध करे | अन्नक्री बहुतायत, डुरुषोंकी बहुतायत 
और जो पशुओंका आधिक्य है, वह यहाँ आश्रय लेय ॥ ३॥ 


इममादित्या वसुना समुचतेममभे वधय वाउधानः ।. 
इममिंनरं संज वीयुशासिि्‌ त्रिता पोषयिष्णु 
इस्‌ । आदित्याः । बुना । सम्‌ । उत्तत । इम्‌ झगे । ब्धय। 
दाधानः । 
इममू । इन्द्र । सम्‌ । छन । ब अस्मिन्‌ । त्रिञ्दत्‌। 
अयाम । पोषपिष्णु। । 
आदित्य देवता इस बालकको धनसे पूणण करें, हे अग्ने ! बढ़ते 


हुए आप इसको भी बढ़ाइये । हे इन्द्रदेव ! आप इसको बीर्यसे 
युक्त करिये । पोषण करनेवाला त्रिदत्‌ इसमें आश्रय लेय ॥8॥ 


भूमिट्टा पातु हरितेन विश्वभृद्निः पिफ्लेयंसा सजोषाः 
वीरुक्धिऐे अजुन संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्‌ 
भूमिः । छा । पातु । इरितेन । विवत्‌ । अग्नि; । पिपत । 


अयसा । सऽनोषाः। 
रभः । ते । अनम्‌ । संनम्‌ दल्‌ दा । 
खुञ्मनस्पमानम्‌ ॥ ४ ॥ 


भूमि सुवर्णसे तेरी रक्षा करे संसार भरका भरण करने 
वाले अग्निदेव तुझसे मेमकर लोहेसे तेरा पालन करें और लताओं 
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से माप्त होने वाले बलके द्वारा ठुकमें शुभ संकल्पमय वलको 
स्थापित करे ॥ ५॥ 


रेघा जातं जन्मंनेदं हिरण्यमभेरेकै प्रियतमं बभूव 
सोमस्थेक हिंसितस्य परापतत्‌ । 
झ्पामेकं वेधसां रेत॑ आहुस्तत्‌ ते हिणं निगद 
स्तायुषे॥ ६॥ | 
धा । जातम्‌ । जन्मना । इदम्‌ । हिरण्यम्‌ । अग्ने: । एकम्‌ । 
9) म्रियव्तमम्‌ । बभूव । सोमस्य । एक । हिंसितस्य । परा । 
अपतत। 


अपाम्‌ । एकम्‌ । वेषसाम्‌ । रेतः। आहुः। तत्‌ । ते। हिरण्यम्‌। 
तऽ । अस्तु । आयुषे ॥ ६ ॥ 
यह सुवण तीन प्रकारके जन्मोंमे उत्पन्न हुआ है इसका एक 
जन्म अग्निको परमम्रिय हुआ है, एकवार यह सोमके पीड़ित करने 
पर गिरा है ( रसायनसे हुआ है) एकको वेधा जलोंका वीये- 
रूप कहते हैं, हे ब्रह्मचारिन्‌! वह सुबर्ण तेरी आयुके लिये निष्ृत्‌ 
( तिलड़ा ) हो ॥ ६॥ 


त्रबायुषं जमदभेः कश्यपस्य त्रयायुषम्‌ । 
व्रेधाम्रतस्य चक्षणं त्रीययायूंषि तेकरम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रिऽुषम्‌ । जमत्‌ऽअगनेः । कर्यपस्य । ्िऽ्रयुषम्‌ । 

` जेधा | अप्तस्य । चणम्‌ !.जीणि । आयि । ते । अकरम्‌ ७ 


II 
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महर्षि जमदश्निकी बालकपन तरुण और दद्धत्व रूप तीन 
आयु हैं और महर्षि कशयपकी बालकपन, तरुणता और हृद्धत्व- 
रूप तीन आयु हैं, वह अगृतके निदर्शनरूप हैं, ऐसी ही तीन 
आयुएँ में तेरे लिये करता हूँ॥ ७ ॥ 


तरयः सुपणा खिद्ता यदायन्नेकाक्षरमंभिसंभूयं शकरा 
परत्योहन्सत्युमसतेन साक्म॑न्तदेधांना दुरितानि 
विश्वां ॥ ८ ॥ 


, जय; । चुऽपरणाः । त्रिऽहृता । यत्‌। आयन्‌। एकज्मत्तरम्‌। 


अभिअसंभुय । शुक्राः । 
प्रति । हन्‌ । मृत्युम्‌ । अपृतेन । साकम्‌ । अन्तःऽद्धानाः। 
दु+ तानि | विरा ॥ ८॥ 


जब तीन समर्थ यपणे एकाद्वर पर तिह॒त्रूपसे आये तब संपूर्ण 
पापोंका अन्तर्धान कर अएतके द्वारा मृत्युको वितर्कित करतेहुए८ 


दिवस्ला पातु हरित मध्यात्‌ ला पालनम्‌ । 

भूम्यां अयस्मयं पातु प्रागांद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥&॥ 
दिवः । ला । पाहु इर्‌ । मध्यात्‌ । ता पांु। अजुनम्‌। 
भूम्याः । अयस्मपम्‌ । पातु । मर । अगात्‌ । देवञ्युरा; | अयम्‌ 


सुवर्ण तेरी चुलोकसे रक्षा करे, सेत बरकी चाँदी मध्य- 
लोकसे तेरी रक्षा करे भूमिसे यह लोहमय तार रक्ता करे, यह 


` देबताझोंकी पुरियोको मास हुआ है ॥ ६ ॥ 
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इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्तां सन्तु सवतः । 
तास्तव बिग्रंद्‌ वचेस्युत्तरो दविषतां भ ॥ १०॥ 


इमाः । तिललः । देवःपुराः । ताः त्वा । रचन्तु । सर्वतः । 


ताः । सवम्‌ । विशत्‌ । वचसी । उत्तरः द्विषताम्‌ । मव ॥१०॥ 


यह देवताओंकी तीन पुरिये हैं यह चारों ओरसे तेरी रक्षा 
करें, इनको धारण करता हुआ तू बचेस्व्ी हो और शत्रुओंसे श्रेष्ठ हो 


पुर दवानामसत हिरण्यं य विधे प्रथमो देवो अग्र । 

तस्म नमो दश ग्रात्रः कृणाम्यनु मन्यता त्ररदा- 
वेधं में ॥ ११ ॥ 

घुरम्‌। देवानाम्‌ । अगतम्‌ | हिरण्यम्‌ । यः। आ5बेधे । प्रथमः । 
देवः । अग्रे । 

तस्मै | नमः । दश । माचीः। कृणोषि । अजु । मन्यताम्‌ † 
तरिकत । झाज्यधे । मे ॥ ११॥ 
मुरूय देवताने जिस सुवणरूपी अम्ृतको देवताओंके सामने 

बाँधा या । दश श्रेष्ठ नमस्कारोको करता हूँ, वह देवता इस 

जिहतके बॉँधनेमें पके अनुमति दें ॥ ११॥ 

आ खा चृततर्यमा पूषा बहस्पतिः । अहंजीतस्य 
यन्नाम तेन त्वाति चृतामसि ॥ १२ ॥ 


आ । सी ।चृतदु । अर्यमा। आ | पूषा | आ । बृहस्पति अहःऽ- 
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जातस्य । यत्‌ । नाम | तेन । त्रा। अति। चुतामसि॥१२॥ 
अर्यमा पूषा और बृहस्पति देवता तुको भलीमकार ग्रंथित 


- करें, प्रतिदिन उत्पन्न होने वालेका जो नाम है, उससे हम तुझ 


को बाँधते हैं ॥ १२.॥ 

अतुभिंष्टातवेरायुषे वचैसे ला संवत्सरस्य तेज॑सा तेन 
संहनु कृण्मसि ॥ १३ ॥ 

जातुकभि; । त्या । आववः । आयुषे । वर्चसे । त्या ॥ समूव्वत्स- 
रस्य । तेजसा । तेन । समूव्हचु । कऋरमसि ॥ १३ ॥ 


हे ब्रहम चारिन्‌! मैं तुको आयु और तेज पानेके लिये ऋतुओं 
से, ऋतुओंके अंश महीनोंसे और सम्बत्सरके तेज ( सूये ) से 
ठोड़ी ( सा ) संयुक्त करता हँ ॥ १३ ॥ 


घृतादुल्लुपं मधुना सम॑क्तं भूमिहंहमच्युतं पागथिष्णु 
भिन्दत्‌सपत्ानर्धराश्च कृखदा मां रोह महते सोभंगाग 
घृतात्‌ । उतञलुपतम्‌ । मधुना । सम्‌ऽभकतम्‌। भूमिऽदृ हम्‌ । अच्यु- 
तम्‌ । पारयिष्णु । 
भिनदत्‌। सःपत्रान । अधरान्‌ | च । कृत्‌ । आ । मा रोह। 
महते | सौभगाय ॥ १४ ॥ 
इति पष्ठेनुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 


घृतसे सुंत, मधुसे सींचा हुआ, भूमिकी समान ह अच्युत 
और पार लगाने वाला. शत्रुको मेदता हुआ और नीचा 
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बनाता हुआ बड़ा भारी सौभाग्य प्राप्त करानेके लिये झु पर 
स्थित हो ॥ १४ ॥ 

पञ्चम काण्डक छठ अनुच कर्म द्वितीप सूक्त समाप्त ( १७० )॥ 

“पुरस्ताद्‌ युक्त;” इति सूक्तस्य चातनगणे पाठाद्‌ यत्रयत्र 
चातनगणस्प बिनियोगस्तत्रतत्रास्य सूक्तस्य विनियोगः । विस्त- 
रस्तु “स्तुवानम्‌ अग्ने” इति [ १. ७ ] सकते कृतः ॥ 

“पुरस्ताद युक्त” इस सूक्तका चातनगणमें पाठ है, अतः 
जहाँ २ चातनगणका विनियोग होगा, तहाँ २ इसका भी विनि- 
योग होगा । इसका अधिक विस्तार प्रथम काणडके सप्तम सूक्त 
“स्तुवानम्‌ अग्ने” में देखना चाहिये । 


परसाद युक्तो वंह जातवेदोभें विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ 
खं भिषण भजस्पाति कर्ता लया गाम पुरुष सनेम 

पुरस्तात्‌ | युक्त; । वह । जातऽवेदः । झग्ने । विद्धि। क्रियमा- 

म्‌ । यथा । इदम्‌ । 

त्वम्‌ । भिषक्‌ । भेषजस्य | असि | कर्ता । त्वया। गाम्‌। अशवस्‌। 
पुरुषम्‌ । सनेम ॥ १॥ - 


हे जातवेदा आग्ने ! आप सब कर्मोंमें पहिले युक्त होते हैं अतः 
इस कार्यमारको उठाइये इस बर्तमानमें होते हुए कार्यको जानिये 
आप वैद्य हैं और ( भूतोच्चाटन आदिकी ) ओषधि करने वाले हैं 
आपके द्वारा ( भूत आदिकी बाधा दूर होने पर ) हम गौ घोड़े 
और पुरुषोंको पावें ॥ १॥ ` हु 


तथा तदंभे कृण जातवेदो विश्वेमिदेवै सह सेविदानः। 
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यो नो दिदेवं यतमो जघास यथा सो अस्य पारे 
षिष्पतीति ॥ २ ॥ धं 
तथा । तत्‌ । अपे । कण । जातञ्बेदः । विस्वेमिः । देनै;। सह। 
समूअविदानः । 
यः | नः । दिदेव । यतमः। जघास। यथा।सः। अस्य | परिऽधिः। 
पताति ॥ २॥ 
हे जातबेदा अग्ने ! आप सकल देवताओंके साथ मिल कर 
ऐसा करिये, कि-जो हमसे क्रीड़ा कर चुका है वा जो कोई हम 


को खा ( ने की इच्छासे हमारे ऊपर भूतावेश कर ) चुका है 
उसका परकोटा गिर जावे ॥ २॥ 


यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदभे कृण जातवेदः 
विशवेभिदेवैः सह सँविदानः॥ ३॥ 
यथा | सः । अस्य । परिऽधिः । पताति । तया । तत्‌ । अग्ने । 
हृ । जातेः । 
विश्वेमिः देवैः । सह । समऽविदानः॥ ३ ॥ 
हे जातबेदा अग्ने ! जिस मकार उसका परकोटा गिरे तिस 
अकार सब देवताओंसे सम्मिलित होकर आप करिये ॥ ३ ॥ 


झच्त्यौ ईनि विष्य हृदयं नि विभ्य जिहां नि तृन्द्धि 
प्र दतो मंणीहि । 
, पिशाचो अस्ये यतमो जघासाम यविष्ठ रति तं शृणीहि 
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१७० अयरषवेदसंहिता -भाषाबुवादसहित 


बनाता हुआ बड़ा भारी सौभाग्य प्राप्त करानेके लिये झुक पर 
स्थित हो ॥ १४ ॥ 


पञ्चम काण्डक छठ अनुष (कर्म द्वितीष सूक्त समाप्त ( १७० )॥ 

६ पुरस्ताद युक्तः” इति सूतस्य चातनगणे पाठाद्‌ यत्रयत्र 
चातनगणस्प विनियोगस्तत्रतत्रास्य सूक्तस्य विनियोगः । विस्त- 
रस्तु “स्तुवानम्‌ अग्ने” इति [ १, ७ ] सूते कृतः ॥ 

“पुरस्ताद युक्त!” इस सूक्तका चातनगणमे पाठ है, अतः 
जहाँ २ चातनगणका विनियोग होगा, तहाँ २ इसका भी विनिः 
योग होगा । इसका अधिक बिस्तार प्रथम काणडके सप्तम सूक्त 
“स्तुवानम्‌ अग्ने” में देखना चाहिये । 
पुरस्ताद युक्तो वंह जातवेदो में विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ 
तवं भिषण भेपजस्यासि कर्ता कया गामश्वं पुरुष सनेम 
पुरस्तात्‌ | युक्त; । वह । जातऽेदृः । अभे। बिद्धि। क्रियमा- 
णम्‌ । यथा । इदम्‌ । 
त्यस्‌ । मिषक । भेषजस्य | असि | कर्ता | त्वया | गाम्‌। अशवम्‌। 

पुरुषम्‌ | सनेम॒ ॥ १॥ - 

हे जातवेदा अग्ने ! आप सब कर्मोमे पहिले युक्त होते हैं अतः 
इस कार्यभारको उठाइये इस बतेमानमें होते हुए कार्यको जानिये 
आप वेद्य हैं और ( भूतोच्चाटन आदिकी ) ओषधि करने बाले हैं 
आपके द्वारा ( भूत आदिकी बाधा दूर होने पर ) हम गौ घोड़े 
और पुरुषोंको पावे ॥ १॥ ` 
तथा तदंभे कृए जातवेदो विश्वं भिदेबे सह संविदानः 
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पञ्चम-काएडमू १७१ , 


यो नो दिदेव यतमा जघास यथा सो अस्य परि 


धिष्पताति ॥ २ ॥ 
तया । तत्‌ । अग्ने । कणु । जातऽवेदः । विश्वेमिः । देवे! सह। 
सम्‌ऽविदानः । 
यः | नः । दिदेव । यतमः। जघास | यया | सः। अस्य | परिऽधिः। 
पताति ॥ २॥ 
हे जातवेदा अग्ने ! आप सकल देवताओंके साथ मिल कर 
ऐसा करिये, कि-जो हमसे क्रीड़ा कर चुका है वा जो कोई इम 


को खा (ने की इच्डासे हमारे ऊपर भूताबेश कर ) चुका है 
उसका परकोटा गिर जावे ॥ २॥ 


यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदे कृणु जातवेदः 

विश्‍वेंमिदेवैः सह संविदानः ॥ ३ ॥ 

यथा । सः | अस्य । परिअधिः | पताति । तया । तत्‌ । झर्ने । 
कृणु । जातञ्बेद। 

विस्वेमिः । देवेः । सह । सम्‌ऽविदानः ॥ ३ ॥ 


हे जातवेदा अग्ने ! जिस प्रकार उसका परकोटा गिरे तिस 
प्रकार सब देवताओंसे सम्मिलित होकर आप करिये ॥ ३ ॥ 


अच्ष्यौ ३ नि विध्य हृदयं नि विध्य जिहां नि तृन्द्धि 
प्र दतों स्रणीहि । 
, पिशाचो अस्य यतमो जघासाझियिष्ठ मति त भ्ृणी हि 
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अथवेदं हिता-भाषाजुवादसहित 
अच्यौ]। नि । विध्य । हयम्‌ । नि | विष्य । जिहास्‌ | नि । 
तृन्धि । म । दत; | सणीहि । 
पिशाच: । असय,। यतमः | जघास । अगे । यविष्ठ । प्रति तमू । 
शृणीहि ॥ ४ ॥ 


हे अभिदेव ! जो पिशाच इसका भक्षण करना चाह चुका है, 
उसकी आँखोंको आप बींध डालिये, हृदयको फोड़ दीजिये, जिहा 
को काट दीजिये और दाँतोंको तोड़ दीजिये, हे यविष्ठ ! इस प्रकार 


करके आप उसका संहार करिये ॥ ४ ॥ 

यद॑स्य हतं विहते यत्‌ परोमृतमात्मनों जग्धं यंतमत्‌ 
पिशाचैः । 

तदंभे विद्वान्‌ पुनरा भर सं शरिरे मांसमसुमेरंयामः 

यत्‌ | अस्य । हतम्‌ । ऽत्‌ । यत्‌ । पराऽछतम्‌। आत्मनः। 
ज्ञम्‌ । यतमत्‌ । पिशाचैः । 


तत्‌ । अग्ने । विद्वान्‌ । पुनः | आ । भर । तमू । शरीरे। 
आसम्‌। अम्‌ । आ । रयाः ॥ ५॥ 


पिशार्चोने इसका जो ( ज्ञान ) हर लिया है, जो ( मांस ) 
विशेषरूपसे हर लिया है, जो खा लिया है, जो हटा लिया है, 
हे विद्वान्‌ अग्ने ! उस मांस और ज्ञानको आप फिर इसके शरीरमें 
स्थापित करिये, हम मन्त्र शक्तिसे इसके शरीरमें प्राणोको प्रेरित : 
करते हैं॥५॥ 
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आमे सुपक्वे शबले विपे यो मांपिशाचा अशने 
दुदम्मं । 
तदास्मना प्रजया पिशाचा वि यांतयन्तामगदे इयमस्तु 
आमे.। ऽपे । शवलै । विऽपकदे । यः। मा । पिशाचः । 
अशने । ददम्म । है 
त्त्‌। आत्मना | प्रजया । पिशाचाः । वि । यातयन्ताम्‌। अगद: | 
अयम्‌ । अस्तु ॥ ६॥ 
जो पिशाच कच्चे पात्रमे पक्के चितकबरे पात्रभे और विशेष- 
रूपसे पके हुए भोजनमें वा कच्चे भोजनमें ( प्रवेश करके ) हमें 
नष्ट करनेका विचार कर चुका है । ऐसे पिशाच उसी रूपसे 
अपने आप और अपनी प्रजाके साथ विशेषरूपसे यातना भोगें 
और यह पुरुष नीरोग होजाय ॥ ६ ॥ 


कीरे मा मन्ये यंतमो ददम्भादृष्टयच्ये अशने धान्ये 
यः | तदा० ॥ ७॥ 

करे मा। न्ये । तमः ददम्भ | अङुषवपच्ये । अशे 
घान्‍्ये] यः ॥०॥ ७॥ 


जो पिशाच दुग्धमें मंथमें और खेतीसे पके हुए अन्नमें प्रवेश 
करके हमको नष्ट करनेका विचार कर चुका है, वह पिशाच इसी 
त अपने आप और अपनी प्रजाके साथ विशेषरूपसे यातना 
गे ॥७॥ 
१२* ७ 
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J 


१७४ अयवेधेदसंशिता-भाषालुवादसहित 


अपां मा पाने यतमो ददम्भे कव्याद्‌ यांतूनां शयंने 


शयानम्‌ । तदा ॥ ८ ॥ 
अपाम्‌ | मा। पाने । 'यतमः। ददम्भ । ऋब्यञअत्‌ । यातूनाम्‌ । 

शयने । शयानम्‌० ॥८॥ 

जिस मांसभक्षी पिशाचने जलके पीनेके अवसर पर,वा यातना 
भोगनेके अवसर ( यात्राके समय ) पर ( भूमिरूप ) शय्या पर 
शयन करनेमें पीड़ित किया है, वह इसी रूपसे अपने आप और 
अपनी प्रजाके साथ पीड़ा भोगे ॥ ८ ॥ क 
दिवां मा नक्तं यतमो ददम्म कब्याद्‌ यातूनां शयने 


शयांनम्‌। 
तदात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदोशय- 
मस्तु ॥ ६॥ 
दिवा । मा । नक्तम्‌ । 7 _ ` । ददम्भ । क्रव्यञ्त्‌ । यातूनाम्‌ । 
` शयने । शयानम्‌ । 


तत्‌ । आत्मना । अञजया। पिशाचाः। वि। यातयन्ताम्‌ । अगद्‌ः। 
अयम्‌ । अस्तु ॥ 8 ॥ 
जिस मांसभक्षक पिशाचेनें दिन रातमें, वा यातना भोगनेके 
प्रक्सर (दात्राके समय) पर (भूमिरूप) शय्या पर शयन करनेमें 
पीडित किया है, बह इसी रूपसे अपने आप और अपनी जाके 
प्राय पीडा भोगे ॥ € ॥ 


कच्यादमरने रषिं पिशाचं मंनोइनं जहि जातवेदः। 
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तमिन्द्रो वाजी बज्रेण इन्तु न्थिनचु सोमः शिरे 
अस्य धृष्णुः ॥ १० ॥ 

क्रव्यञ्यदस्‌ । अग्ने | रुधिरम्‌ । पिशाचम्‌ । मन:5इनम्‌ । जहि। 
जातम्बेद्‌ः 

तमू । इन्द्र । बाजी । जेण । इन्दु । विन । सोमः । शिर; | 
अस्य । घ्रृष्णु; ॥ १०॥ 
हे जातवेदा अग्ने ! आप मांस भक्षी रुधिर-( भक्षी ) मनका 

नाश करने बाले पिशाचको मारिये, घोड़ों वाले इन्द्र उसको बज 

से मारे और धर्षणशील सोम इसके शिरकी काट डालें ॥१०॥ 

सनादग्ने रुणसि यातुधानान्‌ न ला रक्षांसि एत 
नासु जिग्युः । 

सहमूंराननुं दह क्रव्यादो मा 

दुंब्यायाः ॥ ११ ॥ 

सनात्‌ । अभे | मृणसि। यातुञ्धानान्‌ । न। त्वा । रक्षांसि । पृत- 
नाछु । जिग्युः । 


हेत्या सुचत 


सहञ्मूरान | अनु । द क्रव्यञ्अद! | मा । ते | हत्याः | घुर 
दैव्यायाः ११ ॥ 
हे अग्ने ! आप चिरकालसे यातृधानोंका मरन करते रहते हैं 
राक्षस संग्रामोमे आपको नहीं जीत सकते हैं, इन मांसभक्तकोंको 
आप इनकी मूछाशक्तिकें साथ भस्म करिये, यह आपके दिव्य 
आयुधसे न छूट सके ॥ ११ ॥ 
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समाइर जातवेदो यद्धूतं यत्‌ पराभृतम्‌ । 
गात्राण्यस्य वथन्तामंशुरिवा प्यांयतामयस्‌ ॥१२ ॥ 
समूञ्याहर | जातज्बेद | यत्‌ । हुम्‌ । यत्‌ । परा$श्रतमू । 
गत्राणि । अस्य । वर्षन्तामू । अंशु! । आ । प्यायताम्‌ । 
अयमू ॥ १२॥ 
हे जातबेदा अग्ने ! इस पुरुषका जो ज्ञान ग्रस्त हुआ है और 
जो मांस हटाया गया है, उसको आप लाइये । इसके अङ्ग पतङ्ग 
बढे ओर यह सोमाडुरकी समान पुष्ट हो ॥ १२॥ 
सोमस्येव जातवदो अशरा प्यायतामयम्‌ । 
अभे विरप्शिनं मेध्यंमयदम कंणु जीवतु ॥ १३ ॥ 


सोमस्य । जातश्वेद; | अंशु; । आ । प्यायताम्‌ । अयम्‌ । 


अधे। हिऽरष्शिनम्‌ । मेध्यम्‌ । अयच्मम्‌ । कूणु। जीबतु ॥१३॥ 
जैसे सोमलताका अहुर पुष्ट होता है, हे अग्ने ! इसी प्रकार 


यह पुरुष पुष्ट हो, हे अग्ने ! इस महागणवान्‌ पवित्र पुरुषको 
आप रोगरहित करिये, यह जीवित रहे ॥ १३ ॥ 


एतास्ते अग्ने समिधः पिशाचजम्मनीः । 
तास्त जस्र प्रति चेना गृहाण जातवेदः ॥१४॥ 
एताः। ते । अगने। सम्‌ऽषः । पिशाचञ्जम्भनी; । 
- ता; । त्वम्‌ । जुपस्व। प्रति। च। एना; | ग्रहाण। जातज्वेदः १४ 
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_ इ अने ! यह पिशाचोंका संहार करने वाली आपको समि. 
धायें हैं, हे जातवेदा अग्ने ! आप इनसे प्रसन्न हजिये और इनको 
ग्रहण करिये ॥ १४ ॥ 
ताष्टोधीरमि समिधः प्रति गृहाह्मचिषां । 
जहात॒ कतयां यो अस्य मांस जिहीर्षति ॥१५॥ 
ताईऽगघीः । अग्ने । सम्‌ःइघः । मति-। ग्रहाहि । अचिषा । 
जहातु क्व्प5्अत्‌ । रूपम्‌ । यः । अस्य। मांसम्‌ । “निददर्षति १४ 
इति षछ्ठेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे अग्ने ! आप अपनी लपटसे इन तृषाको शान्त करने वाली 
समिधाओंको ग्रहण करिये, मांसभक्षी पिशाच, कि-जो इसके 
मांसका हरण करना चाहता है, वह अपने रूपको छोड़ देवे १४ 

पञ्चम काण्डके छठे अनुष.कमे तृतीय सूक्त समाप्त ( १७१) ५ 

“आवतस्ते” इति स्रूक्तस्य अंहोलिङ्गगणे पाठात्‌ तस्य गणस्य 
यत्रयत्र सर्वभैषज्यादिषु विनिगोग उक्तस्तत्र सर्वत्र विनियोगोलु- 
संघेयः । अस्य विस्तरस्तु “अन्षीभ्याम्‌ः इत्यत्र [ २, ३३ ] 
उक्त ॥ ` 

तथा अनेन सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्काम माणवकम्‌ 
अभिमृश्य अभिमन्त्रयेत । सूत्रितं हि । “उत देवः [ ४, १३ ] 
आवतस्ते” [ ५: ३० ] इत्यादि “इत्यभिमन्त्रयते ब्राह्मणोक्तम्‌? 
इत्यन्तम्‌ [ कौ० ७, ६ ]॥ 

तथा ऋषिहस्ते माणबकशरीराभिमन्त्रणेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । 
सूत्रितं हि । “उत देवाः [ ४, १३ ] आवतस्ते” [ ४, ३० ] 
इत्यादि “इत्यभिमन्त्रयते' इत्यन्तम्‌ | कौ० ७. & ]॥ 

तथा अस्य सूक्तस्य पिष्टरात्रीकल्पे सपेपाभिमन्त्रणानन्तरं जपे 
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बिनियोगः । तद्‌ उक्तं परिशिष्टे । “अथातः पिष्टरात्र्याः कल्पं 
व्याख्यास्याम!” इति मक्रम्य “सर्षपान्‌ अभिमन्त्र्य आवतस्ते इति 
जपन? इति [ प० ६ ]॥ 

“पझातस्ते” इस सूक्तका अंहोलिंगगणमें पाठ हे, अतः इस 
गणका सर्व प्रकारकी चिकित्साओंमें जहाँ २ विनियोग होगा 
तहाँ २ सर्वत्र इसका भी विनियोग होगा । इसका विस्तार 'अक्षी- 
भ्याम्‌? इस द्वितीयकाएडके तेतीस सूक्तमें देखना चाहिये । 

तथा उपनयनके अनन्तर बालकका “स्पशे करके इस सूक्तसे 
अजुमन््रण करे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“उत 
देवाः ( ४ । १३ ) आवतस्ते? (५ । ३० ) इत्यादि “इत्यभि- 
मन्त्रयते” इत्यन्तम्‌ ( कौशिकसूत्र ७। & )। 

तया इस सुक्तका ऋषिहस्तसे बालके शरीरका स्पर्श करने 
पर भी पाठ किया जाता है । इस विषयमें सूजका प्रमाण भी है, 

;-“उत देवाः ( ४ | १३ ) आवतस्ते” ( ५ । ३० ) इत्यादि 
&त्यभिमन्तरयते” इत्यन्तम्‌ ( कौशिकसत्र ७। & )॥ 

तया इस सूक्ता पिष्टराभ्रिकल्पमें सरसोंके अभिमन्त्रणके 
अनन्तर जप करनेमें भी ब्रिनियोग होता है । इसी बातको परि- 
शिष्टमें कहा है, कि-“अयात; पिष्टराज्या कल्पं व्याख्यास्यामः,” 
इति मक्रम्य “सर्षपान्‌ भिमं आवतस्ते जपन” इति ( अयवे- 
परिशिष्ट ६) ॥ 


आवतस्त आवतः परावत्त आवतः । 
इहैव भव मा चु गा मा पूर्वानबु गाः पितृनसुँ 
'बघ्नामि ते दृढम्‌ ॥ १॥ ` 


आञ्त; । ते | झा5वतः । पराऽवतः | ते । आउ्वतः । 
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इह । एव । भव । मा । बु । गाः । मां । पूर्वान । अजु । गा । 

पितन्‌ । अचम्‌ । बध्नामि । ते । दह्‌ ॥ १ ॥ 

तेरे समीपके देशसे और तेरे समीपसे तेरे दूरके देशसे और 

तेरे पाससे तेरे मार्णोको हढ़ रीतिसे बाँधता हूँ तू ( मरे हुए ) 
पूर्व पितरोंका ( अभौसे ) अनुकरण न कर यहाँ ही रह ॥ १॥ 
यत्‌ लांभिवेरः पुरुषः स्वो यद्रणो जनः । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वैदामि ते ५ २ ॥ 
यत्‌ । स्वा । अमिञचेरुः । पुरुष! | स्वः । यत्‌ । अरण; | जन; । 
उन्सोचनभमोचने इत्युन्मोचनःममोचने | उभे इति । बाचा । 'बदामि। 

ते॥२॥ 


जिस पिठऋणको दूर न करसकने वाले अपने पुरुषने तु 
पर अभिचार किया है, उससे छूटना और विशेषरूपसे छूटना 
इन दोनों बातोंको मैं मन्त्रशक्तिसे कहता हूँ ॥ २॥ 


यद्‌ दुद्रोहिथ शेपिपे खियै पुंसे अचित्त्या । उत्मो ° ३ 
यत ।दमरोहिय । शेपिषे । खयै । पुसे | अचिच्यो ॥० ॥ ३॥ 

जिस तूने खी वा पुरुषके विषयमें मोहवश द्रोह बा शाप किया 
है ( और उन द्रोह वा शापके चिन्तवनके कारण तू रुग्ण होगया 


है ) उससे मुक्त करने और विशेषरूपसे युक्त करनेको मैं तुझसे 
बाणीके द्वारा कहता हँ ॥ ३ ॥ 


यदेनंसो मातृक्ताच्थेषे पितृताच्च यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वेदामि ते ॥ ४ ॥ 
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त IDI) 
* यत्‌ । एनसः । मातृःकृतात्‌ । शेषे । पितृञ्कृतात्‌ | च । यत्‌ । 
उन्मोचनममोचने इत्युन्मोचन5परमोचने | उभे इति । बाचा । वदामि । 


ते॥४॥ 


जो तू माताके पापवश चा पिताके पापवश ( रोगशय्या पर) 
शयन कर रहा है, उस पापनिमित्तक रोगसे उन्मोचन और भरमोः 
चन इन दोनोंका मैं तेरे लिये मन्त्ररूपा वांणीसे कहता हूँ ॥ ४॥ 


यत्‌ ते माता यत्‌ तै पिता जामिभ्राता च सजैतः 

प्रत्यक्‌ सेवस भेषजं जरदाष्टं हृणोमि खा ॥ ४ ॥ 
अत्‌ ते। माता । यत्‌ । ते । पिता | जामिः। ख्राता । च । सर्जतः | 
अत्यक्‌ । सेवस | भेषजम्‌ | जरतश्यष्टिम्‌ । कृणोमि । त्या ॥४॥ 


तेरी माताने, तेरे पिताने, तेरे भाईने, और तेरी बहिनने जिस 
मन्त्रकर्मकी वा औषधिकी सृष्टि की है, उस औषधिका तू भली 
प्रकार सेवन कर, में तुको बुढ़ापे तक जीवनकी व्याप्ति वाला 
करता हूँ ॥ ९॥ 


इहैधिं पुरुष सण मंनंसा सह । 

दूतौ यमस्य माल गा अधिं जीवपुरा इंहि॥ ६ ॥ 
इह | एथि | पुरूष । सण ! मनसा [सद | 
दृतौ. य॒मस्य । मा । अनु । गा; | अधि । जीबऽपुराः । इहि ६ 


है पुरुप ! तू अपनी सम्पूर्ण मनोह॒त्तियोंके साथ यहाँ बंद, 
पके दूर्तोक पीछे न जा, पहिले यहाँ जीवित रह ॥ ६॥ ८ 
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अनुहुतः पुनरेहि विदानुदयने पथः । 
आारोहंणमाक्रमंणं जीव॑तोजीवतोरयनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदुः । पुनः । आ । इहि । विद्वान | उत्‌ऽअयनम्‌ । पयः । 


आऽरोहणस्‌ । आउक्रमणम्‌ | जीवतः5नीवतः | अयनमू ॥७॥ 
इस कर्मके अनन्तर बुलाया हुआ तू फिर आ तू उदय होनेके 

मागेको जानता है अयनरूप आरोहण और आक्रमण तेरे 

जीते २ ही ( हों ) अर्थात्‌ उत्तरायन और दक्षिणायन तेरी 

जीवित अपस्थामें ही वीतें॥ ७॥ है 

मा बिभेने मंरिष्यसि जरदष्टि कृणोमि ता । 

निरवोचमहं यदममङ्गेभ्यो अङ्गज्वरं तवं ॥ ८ ॥ 

मा । विभेः | न । मरिष्पसि | जरद्‌ । कृणोमि । त्वा । 

निः। अत्रोचम्‌ । अहम्‌ । यच्सम्‌। अङ्गेभ्यः । अङ्गञज्वरम्‌ | तब ८ 
हे रोगिन्‌ ! तू नडर, में तुकको बुढ़ापे तक इस लोकमें, व्याप्त 

रहने वाला करता हूँ, में कहता हूँ, कि-तेरे अंगोसे यच्मा और 

अंगज्बर निकल गया है ॥ ८ ॥ 

अङ्गभेदो अङ्गज्चरो यश्च ते हृदयामयः । 

यक्षम श्येन ईव प्रापतद्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ & 

अदुऽेदः । अङ्गञ्बबर; । यः । च | ते । हुद्यज्आामय; | 


यततः | श्येन:$इव । म । अपपत । वाचा । साढः । पर:5तराम्‌ 8 
जो तेरे अंगोर्मे भेद होता रहता था, जो अंगों ज्वर व्याप्त 
था और जो तेरः हुंदका रोग था और जो तेरा राजयदमा रोग 
$ ९ 
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था वह मन्त्रशक्तिरूप वाणीसे तिरस्कृत होकर बाज पक्तीकी समान 
बहुत दूर जाकर गिर पड़ा है॥ ६॥ 

उपा बोधप्रतीबोधावेसम्नो यञ्च जागूविः । 

तौ ते प्राणस्यं गोप्तारो दिवा नक्तं च जागृताम्‌ १० 


ऋषी इति । बोधञ्यतीबोधौ | अस्तमः | यः । च। जाय़विः । 


तौ। ते । माणस्य । गोपारौ । दिवा । नक्तम्‌ । च। जाताम्‌? 
जो जागत और अस्वमके बोघ प्रतिबोध ऋषि हैं, तेरे प्राणके 
रक्षक वे दिन रात जागते रहें ॥ १० ॥ 


अयमग्निरंपसद्यं इह सूर्य उदेत ते । 

उदेहि खत्योगेम्भीरात्‌ कृष्णाचित्‌ तम॑सस्परि ॥११॥ 

अयस्‌ | अग्नि | उपसदः । इह । सूरयः । उत्‌ । एहु । ते। 

उत्‌ऽएि। मृत्योः | गम्भीरात्‌ । कृष्णात्‌ । चित्‌ । तमसः परि ११ 
यह पासमें रखने योग्य अग्निदेव हैं इसी लोकें तेरे लिये सूर्य 


उदय होव, तू घोर अन्धकाररूप गम्मीरपृतयुसे ( युक्त होकर ) 
उदयको प्राप्त हो ॥ ११ || 


नमो यमाय नमो अस्तु सृत्येवे नमः पितृभ्यं उत 
ये नय॑न्ति । 
उतयारंणस्य यो वेद तमझिंपुरे दधेस्मा अरिष्टतातये१२ 
नमः | माय | नमः । अस्तु । मृत्यने। नमः । पितृ5भ्यः | उत । 
ये | नयन्ति। 
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उद्‌ऽपारणस्य । यः । बेद । तम्‌ । अभ्‌ । पुरः | दघे | अस्तै। 
अरिष्टऽतातये ॥ १२॥ 
जो लेजाते हैं उन यमराजके लिये नमस्कार है, त्युके लिये 
नमस्कार है, पितरोंके लिये नमस्कार है, जो शरीरके पारणकी 


बिधिको उत्कृष्ट रूपसे जानते हैं उन अग्निको हम इस पुरुषके 
कल्याणकी दृद्धिके लिये आगे रखते हैं ॥ १२ ॥ 


ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चल्नुरथो बलंम्‌ । 
शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पना प्रति तिष्ठतु ॥ १ ३॥ 
आ । एतु । माण; । आ। एदु। मनः आ। एतु । चु: अयो 


इति ॥ बलम्‌ | 
शरीरम्‌ | अस्य | सम्‌ । विदाम्‌ । तत्‌। पत्‌ऽभ्याम्‌ । अति । 
तिष्ठतु ॥ १३॥ 


प्राण इसके पास आवे, मन इसके पास आवे, चछुः इसके 
पास आवे, बाज इसमें आगे, मेने इसके शरीरको ( मंत्रशक्तिसे ) 
प्राप्त कर लिया है, सो यह अपने पैरों पर खड़ा होजाबे ॥१३॥ 


प्राणेनामि चक्षुषा सं सृजम समीय तन्वा३ सं बलेन । 

वेत्याग्रतस्य मा नु गान्मा भूमिदो भुवत्‌ ॥१४॥ 

प्राणेन। झग्ने। चछुपा। सम्‌ । खन । इमम्‌ । सम्‌ | ईरय तन्वा| | 
सम्‌ । बलेन । 

त्य । अगतस्य । मा। नु। गात्‌ मा। जु। भूमिजाहः। 
अुबत्‌ ॥ १४ ॥ ] 
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हे अग्ने ! इस पुरुषको आप प्राणशक्ति और चछुः शक्तिसे 
सम्पन्न करिये, शरीरसे प्रेरित करिये, बलसे भली प्रकार संयुक्त 
करिये, हे अभे ! आप अमृतको जानते हैं, यह पुरुष इस लोकसे 
न जावे इसका घर भूमि न हो अर्थात्‌ यह ( अभी ) श्मशान- 
भूमिको अपना घर न बनावे ॥ १४॥ 


मा तें प्राण उप दसन्मो अपानोपि घायि ते । 

स्यस्ताधिपतिग्त्योरुदाय॑च्छतु रश्मिभिंः॥ १५ ॥ 

मा। ते। ग्राणः। उप | दसत्‌ । मो इति । अपानः । अपि। 
घायि। ते । 

सूबे त्वा। अधिऽपतिः। मृत्योः। उत्‌ऽआयच्छतु | ररिमऽभिः १२ 
हे रोगिन्‌! तेरा भाण क्षीण न होवे, तेरा अपान न ठका 

जावे, अधिपति सुर्यदेब तुझे अपनी किस्पांसे मृत्युसे उठावे १४ 

इयमन्तपदति जिह्वा बद्धा पनिष्पदा । 

त्वया यक्ष्म॑ निरबोचं शतं रोपींश्च तक्मनंः ॥ १६॥ 

इयम्‌ । अन्तः । वदति । जिह । बद्धा । पनिष्पदा । 

त्वया | यद्मम्‌ । निः। अवोचम्‌ । शतम्‌ ! रोपी; । च । त्मनः १६ 
यह भीतर बँधी हुई हिलती हुई जिहा भीतर कह रही है मैं 


कहता हूँ, कि-हुफसे यच्मारोग हट गया और जीवनको कष्टमय 
बनाने वाले ज्यरके सेकड़ों आक्रमण भी हट गए ॥ १६ ॥ 


अयं लोकः प्रियतंमो देवानामपराजितः । 
यस्मे तामिह सें दिष्टः पुरुष जाक्षिपे । 
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स च ताजु हयामसि मा पुरा जरसों म्र्थाः ॥१७॥ 
अयस्‌ । लोकः | परियऽतमः | देवानाम्‌ । अप्राऽजितः | 
यसमै । समम्‌ । इह । मतये । दिष्टः । पुरुष | जज्ञिषे । 


सः। च त्वा। अनु । हयामसि। मा । पुरा। जरसः । मृथाः ७ 
इति प्ठेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

जिस सत्युके लिये निर्दिष्ट होकर तू प्रकट हुआ है, ऐसा यह 
अपराजित मृत्युका लोक देवताओंको परम प्रिय है परन्तु हे पुरुष! 
हम तेरा आहान करते हैं, तू बुढ़ापेसे पहिले न मर ॥ १७॥ 

छठे अतुदाकर्मे चतुथं सूक्त समान ( १७२ ) ॥ 

“यां ते चक्रुः” इति क्तस्य कृत्याप्रतिहरणगणे पाठाइ यत्र- 
थत्र तस्य गणस्य विनियोगस्तत्र सकेत्रास्य सूक्तस्य बिनियोगोः 
जुसंघेयः। विस्तरस्तु “दृष्या दूषिरसि” इति स्ते [२,११] कृतः ॥ 

“यां ते चक्रु/” इस सूक्तका कृत्याप्तिहरणगणमें पाठ है, अत 
एव जहाँ २ इस गणका विनियोग होगा, तहाँ २ सत्र इस सूक्त 

/ का विनियोग भी करना चाहिये । इसका विस्तार द्वितीयकाएड' 
के ग्यारहवें सूक्त “दृष्या दूषिरसि” में देखना चाहिये ॥ 


यां तें चक्रमे पात्रे यां चक्रमिश्रधान्ये । 

आमे मांसे कृत्यां यां चकुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ १ 
याम्‌ । ते | चक्रुः । आमे । पात्रे | याम्‌ । चकुः । मिश्रः्यान्ये । 
आमे । मांसे । कृत्याम्‌ । याम्‌ । चक्र! | पुनः । ्रति। इरामि । 


तास्‌ ॥ १॥ 
हे कृत्ये ' जिस तुभो अपः मत्पात्रमे अभिचारकोंने किया 
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है और जिस तुको अभिचारकोंने धान जों गेहूँ उपवाक तिल 
और कंगनी इन मिश्रधान्यंमें किया है वा कुक्कुट आदिके शरीर- 
आपक्व मांसमें किया है, ऐसी तुझको में अभिचारकके ऊपर ही 
फिर लौटाता हूँ॥ १॥ 


यां ते चकः छंकवाकांवजे वा यां कुरीरिए । 
झब्या ते छृत्यां यां० ॥ २॥ 

याम्‌ । ते । चक्ुः । करवा । अजे । वा। याम्‌ । डुरीरिणि । 
अब्याम्‌ । ते । कृत्याम्‌ ।०॥ २॥ ह 


_ हे कृत्ये! तुझको यदि अभिचारकोंने युगे पर किया है, बा 
केशबाले बकरे पर किया है, वा भेड़ पर किया है तो. इम उसको 
अभिचारक पर ही फिर लौटते हैं ॥ २॥ 


यां तें चक्करेकशफे पशूनामुंभयादंति । 
गदेभे कृत्यां यां० ॥ ४॥ 

याम्‌।ते। चक्रः । एक5शफे । पनम्‌ । उभयादति । 
गर्दभे । कृत्याम्‌ ।०॥ ३॥ 


` हे कृत्ये ! तुकको यदि अभिचारकोंने पशुओंमें एक खुर 
(युम ) बाले और ( ऊपर नीचे ) दोनों ओर दाँत बाले गधे 
पर किया है तो हम तुको अभिवारकके पास ही लौटते हैं॥ ३॥ 


याँ तें चकरमूलायों वलगं वां नराच्याम्‌ । 
त्रे ते कृत्यां याँ» ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम-काएइय्‌ एव. 
याम्‌ । ते । चक: । अमूलायाम । बलगम्‌ । बा । नराच्याम । 
त्रे । ते । कृत्याम्‌ ।०॥ ४॥ 


हे इत्ये ! यदि अभिचारकोंने तुझको मनुष्यासे पूजित खाने 
योग्य पदार्थमे ढक कर खेतमें किया है, तो हम तुझको अभि- 
चारक पर ही लौटते हैं॥ ४॥ 


यां तें चकगोहिपतय पूर्वाभाबुत दुश्चितः । 
शालांयां कृत्यां यां०॥ ५॥ 

यय्‌ । ते । चुः । गाईअत्ये । दऽ । उत ।दःऽचितः । 
शालायाम्‌ । कृत्याम्‌ ।०॥ ४ ॥ 


हे हत्ये ! तु कको यदि बुरा चीतनेवाले अभिचारक पुरुषाने 
गाईपत्यकी पूर्वाग्निमे किया है, वा अग्निहोत्रकी शालामें किया 
है, तो इम दुझको अभिचारक पर ही लौटाते हैं॥ ५ ॥ 


यां तें चक्रः सभायां यां चक्ररधिदेवने । 

अचेष कृत्यां यांश ॥ ६॥ 

याम्‌ । ते । चळुः । सभायास्‌ । याम्‌ । चकुः । अधिड्देवने। 
असे । हत्यम्‌ ।०। ६॥ 


हे कृत्ये ! तुको अभिचारकोंने यदि समामें बा जुएके समय 
पाशॉमें किया है, तो इम तु को अभिचारक पुरुष पर ही लौटाते हैं 


यां ते चक्रूः सेनायां यां चक्ररिष्वायुधे । 
दुन्दुभो रत्यां यांश ॥ ७ ॥ 
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यामू। ते। चकुः । सेनायाम्‌ । याम्‌ । चकुः । इषुऽअआयुषे । 
दुन्दुभौ । कृत्याम्‌ ।०॥ ७ ॥ 

जिस कृत्याको अभिचारकोंने सेनामें वा बाणख्प आयुध पर 


था दुन्दुभिमे किया है, तो उस कत्याको मैं अभिचारक पर ही 
डालता हूँ ॥ ७॥ 


याँ ते कृत्यां पेवदःश्मंशाने वां निच॒ख्नुः । 
सझनि कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रति इमि ताम्‌ ।=। 
याम्‌ । ते । कृत्याम्‌ । कूपे अबःदघुः । रमशाने । वा। निञ्चरूनु!। 


सद्मनि। कृत्याम्‌ । याम्‌ । चु; । पुनः | प्रति। हरामि। ताम ८ 
है कृत्ये ! जिस तुकको अमिचारकोंने कूपमे डालकर किया 


हे, वा जिसको करके श्मशानमें गाइ दिया है वा जिस कृत्याको 
घरमें किया है, उसको मैं फिर लौठाता हूँ ॥ ८ ॥ 


यां ते चकः पुरुषास्ये अशो संकसुके च याम्‌ । 
रोक निंदोह म्याद पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥६॥ 
याम्‌ | ते । चक्रुः। पुरुषःअस्थे । अपौ । समूऽकसुके। च। याम्‌। 
खोकम्‌ । निःऽदाइम्‌ । क्रव्यञ्यदम्‌ । पुन; । प्रति इरामि। ताम्‌ 
जिस कृत्याको अभिचारकने पुहुषकी हड्डी पर वा अस्थिर 
( लपलप करने वाली ) अग्निमें किया है, उस धनको छीनकर 


गुप्तरीतिसे ले जाने बाले मांसभक्षी बहुत जलाने वाले अमिचा- 
| रक पुरुष पर ही मैं उस कृत्याको भेजता हूँ ॥ 8. ॥ 


। अपयना जंभारेणा तां पयेतः प्र हिण्मसि । 
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अधीरो मयोधीरेभ्य सं ज॑भाराचिंत्या ॥ १०॥ 
अपयेन । आ । जभार । एनाम्‌ । ताम्‌। पया । इतः । अ हिएमसि। 
अधीरः । मर्याञ्चीरेभ्यः । सम्‌ । जमार | अचित्त्या ॥ १० ॥ 


जो पुरुष अज्ञानवश कृत्याको कुमार्गसे हम मर्यादापालकों पर 
ले आया है, उसको हम मार्गसे उस पर ही भेजते हैं ॥ १० ॥ 


यश्चकार न शशाक कलु शश्रे पार्दमङ्गरिम्‌ । 

चकार भद्रमस्मभ्यंमभगा भगंवद्धयः ॥ ११ ॥ 

यः । चकार । न । शशाक । क्म्‌ । भे । पादम्‌ । अंगरिय। 

चकार । भद्रम्‌ । अस्मभ्यम्‌ | अभगः। भगवत्ऽभ्यः ॥११॥ 
जो हम पर कृत्याको कर हमारी अंगुलिका नाश करना 

चाहता है बा पैरको नष्ट करना चाहता है। वह तैसा करनेको 


समर्थ न हो, इस प्रकार वह अभागा इम भाग्यवानोंके लिये 
कल्याण ही करे ॥ ११॥ 


त्यां वलागिनं मूलिन शपयेग्युस । 
इन्द्रस्त ह॑न्तु महता वभेनाभिविध्यत्वस्तयां ॥ १२॥ 
हृत्याञ्कतम्‌ । बलगिनम्‌ । मूलिनम्‌ । इयु | 
इन्द्र! । तसू । हन्तु । महता । बघेन । अर्ति: । विष्यतु। अस्तया 
षष्ठेजुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
ष्ठोजुवाकः ॥ 
इति पञ्चमं काणं समाप्तम्‌ ॥ 
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छिप कर काम करने वाले शपयकारी इछ जड़ रखने वाले 
कृत्याकारीको इन्द्रदेव बधके साधन बड़े भारी शख्से मार डालें 
झर अग्नि अपनी फेंकी हुई लपटसे बींघ डालें॥ १२॥ 
अथ्वेदसंदिताके पञ्चम काण्डके छरे अजुवाकमै 
पञ्चम सुक्त समाप्त ( १७३ ) ॥ 
इति भीथथवबेदसंहिताका पञ्चम काएड ऋ० छु० 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प° रामचन्द्र 


शर्मा कृत भाषाजुवादसहित 
समाप्त, 


पञ्चमकाण्ड समात- 
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छ भ्रीहरिः छ 
के अधथर्ववेदसंहिता &- 


षछुँ-काण्डम्‌ 


ही सहित 
सायणमाष्य तथा अनुकादस हित 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योखिल॑ जगत्‌ । 
निमेमे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीथमहेश्‍वस्म्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने 
बेदोंके द्वारा सम्पूर्ण जगत॒का निर्माण किया है, उन विधातीय 
महेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
षष्ठे काणडे त्रयोदशानुवाकाः ।तत्रप्रथमेनुवाके पञ्च सूक्तानि | 
तत्र “दोषो गाय” इति प्रथम' सूक्तम्‌ । तत्र आद्येन तचेन नवशा- 
लायां पुष्टिकामो घृत मधुमिश्रे जुहुयात्‌ । तथा च तरम्‌ । “यजूषि 
यज्ञे [ ५, २६ ] इति नवशालायां सरपिम धुमिश्रं जुहोति गाय 
[,६. १] इति द्वितीयां युक्ताभ्यां तृतीयास्‌'इति [ कौ० ३. ६ ]॥ 
तथा तेनैव तचेन स्वस्त्ययनकामः आज्यसमित्पुरोडाशादिः 
शष्कुल्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ । “दोषों 
गाय [ ६, १ ] पातं नः [ ६, ३ ] इति पञ्च” इत्यादि “भवा- 
शर्बौ [ ११. २ ] इत्युपदघीत” इत्यन्तम्‌ [ को» ७. १] ॥ 
तथा अनेन दृचेन . सरब॑लोकाधिपत्यकामः अथर्वाण यजत उपः 
तिष्ठते बा॥। ` 
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तथा अनेनैव समावतेनानन्तर॑. भक्त संपात्य अभिमन्त्र्य 
अश्नीयात्‌ ॥ - 

सूत्रिते हि। “दोषो गायेत्यथर्वाणं समाहत्याक्षाति” इति 
[ कौ० ७, १० ]॥ 

तथा सोमयागे प्रातःसवने बहिष्पवमानस्तोजसमये ब्रह्मा “दोपो 
गाय” इत्येतज्जपन्‌ उद्गातारम्‌ ईश्लेत । तद उक्त बेताने। “चात्वा- 
लाइ दक्षिणत उपविशन्ति । दोषो गायेति जपन्नुद्वातारस्‌ ईकते” 
इति [ बै० ३, ७] ॥! 

“हुन्द्राय सोमम्‌ ऋत्विजः” इति तुचेन सोमयागे द्रोणकलशस्थं 
सोम र्मा भनुमन्त्रपेत । “इन्द्रायं सोमम्‌ ऋत्विजं इति द्रोण 

कुलशस्यम्‌ अनुमन्त्रयते” इति वेतानद्चत्रात्‌ [ बे० ३, ६ ]॥ 

झत्र “झं. य विशन्ति” [ ६, २. २ ] इत्यनया ऋचा राचा- 
सकृतपीडापरिशरार्थ पत्तिनीडका्ठपक्वं ची रौदन॑ संपात्य अभिः 
अन्त्य अश्नीयात्‌ । सूत्रितं हि । “आ यं विशन्तीति बयोनिवेशन- 
भृतं क्षीरौदनम्‌ अश्नाति” इति [ कौ० ४. ५ ] ॥ 

यद्यपि अस्मिन्‌ काएहे प्रायेण सर्वाणि सूक्तानि तृचात्मकान्येव 
तयापि अध्यापकसंप्रदायाजुरोधेन वृचद्वयम्‌ एकीकृत्य सुक्तत्वेन 
व्यवहियते ॥ A 

छठे काएडमें तेरह अनुाक हैं | उनमें पहिले अनुबाकमें पाँच 
खक हैं। उनमें दोषो गाय! यह पहिला सक्त है । उनमें पहिले 
तीन ऋषा बाले सूक्तसे पुष्टि चाहने वाला नवीन शाला (घर) में 
शहद मिले हुए घृतकी आहुति देय। इस विषयमें सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-““यजूपि यङ्ग ( ५ । २६ ) इति नवशालायां सर्पिम - 
खुमिश्र जुहोति 'दोषो गाय” ( ६। १) इति द्वितीयां युक्ताभ्यां 


. दृतीयाम्‌ ॥-यजृपि ये! इस पञ्चम कांएडके छब्बीस सूक्तसे 


नवीन घरमें मधु और घतकी पहिली आहुति देय और 'दोषो 
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गाय! इस छठे काण्डके प्रथमत्रूक्तसे दूसरी. आहुति देय और इन ' 
दोनों सरक्तांसे तीसरी आहुति देय ।” ( कौशिकसू २ । ६)॥ 
तथा स्वस्त्ययनको चाहने वाला इसी तीन ऋषा वाले सक्तसे 
चुत समिधा पुरोडाश आदिसे पूरी तकके तेरह द्रब्योंकी आइुति 
देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि दोषो गाय (६। १) 
पाते नः ( ६। ३ ) इति पञ्च” इत्यादि “भवाशर्बों (११। २ ) 
इत्युपदघीत” इत्यन्तम्‌ ( कौशिकसूञ ७। १) 
तथा सब्र लोकों पर अधिपतित्म चाहने वाला, इस तीन ऋचा 
बाले सूक्तसे अथवा ऋषिका यजन वा उपस्थान करे ।” 
तथा इसी सूत्रसे समावतेनके अनन्तर भातका सम्पातन और 
झभिमन्त्रण करके भक्षण करे ॥ 
इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी हे, कि-“दोषो गायेत्ययर्बाणं 
समाइत्याश्चाति” इति ( कौशिकसूत्र ७। १० )॥ रि 
तथा सोमयागके प्रातःसबनमें बहिष्पवमान स्तोत्रके समय त्रझा 
इस “सोमो गाय' सूक्तका जप करता हुआउद्गाताको देखे । इसी 
बातको वैतानस्त्रमे कहा है, कि-“चात्वालाद दक्तिगत उपदि- 
शन्ति | दोषो गायेति जपन्बुहातार ईक्षते” ( बेतानसूत्र २।७ ) ॥ 
4इन्द्राय सोमम्‌ ऋत्विजः? इन तीन ऋचाओसे सोमयागर्मे 
द्रोणकलशमें स्थित सोमका ब्रह्मा अनुमन्त्रणकरे । “इन्द्राय सोमे 
ऋत्विज इति द्रोणकलशस्थम्‌ अनुमन्त्रयते” वेतानसूत्र २ । ६ 
इस विषयमें प्रमाण है । 
यहाँ “आ यं निशन्ति” इस छठे काएडके दूसरे सूती दूसरी 
ऋचासे राक्षसकी की हुई पीडाको दूर करनेके लिये पत्तियोके 
घोसलेके काष्ठसे औटाये हुए दूध भातका सम्पातन और अभि- 
मन्त्रण करके भक्षण करे । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, 
कि--“आ यं विशन्तीति वयोनिवेशनशृत चीरोदन॑ अश्नाति’ 
( कौशिकसूत्र ४। ४ ) । 
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यद्यपि इस काएडमें प्रायः सब ही सूक्त तीन ऋचा वाले हैं 
तथापि अध्यापकसम्प्रदायके अनुरोधवश दो वार तीन ऋचाओं 
को एक करके सूक्तरूपमें व्यवहार किया गया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 


दोषो गाय बृहद्‌ गाय छुमझेंहि । 

आथंवेण स्तुहि देवं स्ितारंम्‌ ॥ १ ॥ 

दोषो इति । गाय । बृहत्‌ । गाय । युत्‌ । पेहि। 

आर्ण । स्तुहि । देवम्‌ । सितारम्‌ ॥ १ ॥ 

हे आयण अथण; पुत्रः । ® “तस्यापत्यम्‌” इति अणि 
“अत्‌? इति प्रकृतिभावात्‌ टिलोपाभावः | स च अथर्वणः पुत्रो 
दध्यङ्‌ नाम महर्षिः | तथा च तत्तिरीयकम्‌ । “प्रजापतिर्वा अथवा 
अग्निरे दध्यङ्झाय्रणः” इति [ ते० सं० ४, ६, ६, ३ ] निग- 
मश्च भवति | “तमू उ त्वा दध्यङ्‌ ऋषिः पुत्र ईधे अथर्वणः” इति 
[ ऋ० ६, १६, १४ ] & | हे तादश आयण महर्ष दोषो । 


दोषाशब्दो रात्रिवाची । स घ अधिकरणप्रधानः । उशब्दः अप्यर्थे । . 


दोषा रात्रौ | अपिशब्दाद्‌ अहनि । अहोरात्रोपलच्तिते सवेस्मिन्नपि 
काले गाय स्तुत्युपयोगीनिसामानि उच्चारय । “बृहत्साम तथा 
सान्नाम्‌” इति [ भ० गी० १०. ३५ ] यह भगवतोक्तं बृहत्सान्नः 
्राधान्यं तत्‌ ख्यापयितुं बिशेपतो निदिशति बृहद्‌ गायेति । 
“त्वाम्‌ इदि हवामहे” [ ऋ० ६. ४६. १ ] इत्यस्याम्‌ ऋचि 
उत्पन्न साम बृहत्‌ संद्धि सवेसोमयागानां प्रकृतिभूते प्रथमप्रयो- 
्येभिष्टोमे माध्यंदिनसबने पृष्ठस्तोजेपु विकल्पेन प्रथम' प्रयुज्यते । 
तद उक्तम्‌ | “रथन्तरसाज्ना बृहत्सान्नो भयसाज्ना वा प्रथम' यजेत” 
इति । तढ बृहत्‌ साम हे स्तोतः गाय । % के गै शब्दे इति धातुं; $ । 
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तेन च गानेन द्युमत्‌ दी घ्िमद्‌ धनं भे हि अस्मासु धारय | कडघान्‌ 
घारणपोषणयोः । “ध्बसोरेद्वौ? इति एस्राभ्यासलोपौ & । 
तस्य च गीयमानस्य सान्नः उक्तफलसाधनतवंस्तोत्रनिष्पादनद्रा- 
रेत्याइ स्तुहीति देवम्‌ दानादिशुणयुक्तं सवितारम्‌ अन्तर्यामितया 
सर्वस्य प्रेरक सूरय स्तुहि प्रशंस । गुणिनिष्ठयुणाभिधानं हि स्तुतिः। 
सा च यने द्विविधा प्रगीताप्रगीतमन्त्रमेदात्‌ । तत्र भगीतमन्त्र- 
साध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । तच “आज्यैः स्तुवते” “पृष्ठे: स्तुवते” 
इत्यादिवाक्यैविहितम्‌ ।-अमगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः शस्त्रम्‌ । तदपि 
“आज्यं शंसति” “प्रउगं शंसति” इत्यादिशंसतिचोदनाबिहितम्‌। 
तयोश्च याज्याबुवाव्योत्तिवत्‌ संस्कारकम त्वम्‌ आशडून्य मघान- 
कम त्व राद्धान्तितम्‌ । “स्तुतशख्रयोस्तु संस्कारो -याज्यावद् देव- 
ताभिधानत्वात्‌” इत्यधिकरणे [ जै० २. १. १३ ]। एतद्‌ उक्त 
भवति । गीयमानेन/बृहता साज्ञा फलसाधनपरमापूर्वजननाय 
पृष्ठस्तोत्राख्यं प्रधा नकम निष्पादयेद इति || & आयवेण इत्या- 
मन्त्रितस्य “आमन्त्रित पूदेम्‌ अविद्यमानवत्‌” इति अविद्यमान- 
बद्धावात्‌ स्तुहीत्यस्य पादादित्वाद “०अपादादौ” इति पशु दृस्तः 
त्वात्‌ “तिङ्ङतिङः” इति निघाताभावः छै ॥ 

हे अथवाके पुत्र दध्यङ्‌ नामक महर्षे † ! आप स्तुतिके उप- 
योगी बृहत्साम ३ का रात दिन गान करिये, हे स्तोतः ! उस गान 

+ तैत्तिरीयसंहिता ५। ६ | ६। ३ में कहा है, कि “प्रजा- 
पतिर्वा अथर्वा अभिरेव दश्यङ्ङायतेणः ॥-प्रजापति अथवा अग्नि 
ही हैं, उन अथर्वाके पुत्रका नाम दध्यङ महषिं है ॥” ऋग्वेद- 
संहिता ६।१६। १४ में कहा है, कि-“तम्‌ उ त्वा दध्यङ ऋषि 
पुत्र शवे अर्वणः ॥-अथवांके पुत्र दध्यङ्‌ ऋषि तुझको बढ़ाते है 

‡ भगवद्वीतामे कहा है, कि- बृहत्‌ साम तथा साज्ञाम्‌ ।- 
म सामोपें वृह॒त्‌-साम हैं ॥” उसी बृहत्‌ सामकी प्रधानता इस 
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के द्वारा दानानि गुण युक्त सबके प्रेरक अन्तर्यामी सविता देवता 
की स्तुति > करिये ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
तमुं इहि यो अन्तः सिन्धो सूनुः । 
सत्यस्य युवानमद्रोधवाचं सुशेवम्‌ ॥ २ ॥ 


मन्त्रम बृहत्‌ शब्दसे सूचित होती है। यह साम ऋग्वेदसंहिता 
३ । ४६ । १ की “त्वाम्‌ इद्धि इवामहे”इस ऋचामें उत्पन्न हुआ 
साम बुइत्साम कहलाता है। वही सब सोमयागोके प्रकृतिमूत 
अथम प्रयोग किये जाने वाले अरिनष्टोमके माध्यन्दिनसवनमें पृष्ठ- 
स्तोत्रमे विकल्पसे पहिले प्रयुक्त होता है । इसी बातको कहा है, 
कि-- रथन्तरसा मना ब्रृहत्साम्नोभयसाम्ना वा प्रथम यजेत ॥- 
रथन्तरसामसे बृहत्सामसे वा दोनों सामोसे पहिले यजन करे।? 

% युणीमें स्थित गुर्णोका कथन स्तुति कहलाती है, वह 
यज्ञम प्रगीत और अमगीत मन्त्रके भेदसे दो प्रकारकी होती है । 
जो स्तुति प्रगीत मन्त्रसे साध्य होती हे अर्थात्‌ की जाती है वह 
स्तृतिस्तोत्र कहलाती है, बह {आज्य स्तुते शृ स्तुवते' इत्यादि 
वोब्योसे विहित है और अमशीत मन्त्रसे साध्य स्तुति श्र कह- 
लाती है। वह भी “आर्य शंसति” 'भउगं शंसति’ इत्यादि 
शासति चोदनाविहित हे । इन ,दोनोंकी याज्यानुवाक्योक्तिकी 
समान संस्कारकमत्वकी आशंका कर प्रधानकमत्व माना है। 
इसका स्पष्ट वर्णन जैमिनीयधूत्र २। १) १३ 'स्तुतशख्रयोस्तु 
संस्कारो याज्यावद देवताभिधानत्वात्‌' के अधिकरणमे हे | तात्पर्य 
यह है, कि इस गाये जाते हुए वृहत्सामसे फलके साधन परम 
अपूवको उत्पन्न करनेके लिये पृषस्तोत्र नाम बाले प्रधानकर्म को 
निष्पन्न करे ॥ 
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तस्‌ । ऊ इति । स्तुहि । यः । अन्तः । सिन्धौ । दनुः । 
सत्यस्य । युवानम्‌ । अद्रोषऽबाचम्‌ । सुव्शोवम्‌ ॥ २ ॥ 
हे स्तोतः तु तमेव देवं स्तुहि स्तुत्या प्रीणय । यो देवः 
सविता सत्यस्य परब्रह्मणः सूनुः प्रथमजः पुत्र; | तथा च जग- 
सकारणं परमात्मानं मक्ुत्य वाजसनेयकम्‌ । “स त्रेधात्मानं व्यकु- 
सत अग्नि तृतीयं वायु तृतीयम्‌ आदित्यं दृतीयम्‌? इति [ बृ०आ० 
१,२,३ ]। एतेन इतरदेवेभ्यः माशस्त्यम्‌ अस्योक्त भवति। ईदृशो 
यः सविता सिन्धौ स्यन्दनशीले समुद्रे अन्त; मध्ये। उद्यन्‌ हर्यत 
इति शेषः । तं युवानम्‌ नित्यतरुणं नैशस्य तमसो याबयितारं 
पृथकर्तारं वा अद्रोघवाचम्‌ अहिंसकवाक्ययुक्तम्‌। शोभनवाचम्‌ 
इत्यर्थः । सुशेवम्‌ सुसुखम्‌ । स्तुहीत्यन्बयः ॥ 
हे स्तोतः ! तुम उन देवको ही स्तुतिसे प्रसन्न करो, कि-जो 
सविता देवता परबह्मके प्रथम उत्पन्न हुए पुत्र हैं †। और समुद्र 
में उदय होते हुए दीखते हैं। उन सदा तरुण रहने वाले राजिके 
अन्धकारको दूर करनेवाले शोभन वाणी बाले म्ुखस्वरूप सबिता 
को तुम स्तुतिसे प्रसन्न करो ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


स घां नों देवः संबिता साविषदमतानि भूरिं । 
उभे सुंट्ठती सुगातवे ॥ ३-॥ 

† इसी बातका बाजसनेयी शाखाके बृहदारण्यक उपनिषत्‌के 
१॥२॥ ३ में वणन किया है, कि “त्रेधात्मानं व्यकुरुत अथि 


वृतीयं बायु दृतीयं आदित्यम्‌ ठतीयम्‌ ॥” इस प्रकार अन्यदेच- 
ताओंकी झपेक्षा सविता देवताको भ्रष्टता सिद्ध है। 
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सः | घ | नः । देव; । सविता । साविषत्‌ । अगतानि । यूरि। 
उभे ड्ति । घुस्तुती इति सुऽप्तुती । सुऽगातवे ॥३॥ 

स घ स एव देव! सविता न; अस्माकम्‌ अशृतानि अमृतत्व- 
साधनानि भूरि भूरीणि बहूनि इविभदानादीनि कर्माणि सावि- 
चत्‌ मेरयतु देवान प्रापयतु । यद्वा अमृतानि अमरणहेतुभूतानि 
बलानि भूरि बहुलं नः अस्मभ्यं साविषत्‌ प्रेरयतु। पू मरणे । 
अस्मात्‌ लेटि अडागपरः । “सिब्बहुलं णि वक्तव्यः” इति वच- 
नादुषृद्ध्यावादेशौ | घशब्दस्य “ऋचि तुचुघमछुतडुजोरुष्याणाम्‌” 
इति सांहितिको दीः & । किमर्थम्‌ इत्यत आह उभे इति । 
उभयविधे सृष्टती शोभनस्तुतिसाधने बृहद्रयंतरे सामनी सुगातवे 
सुष्ठु गातुम्‌ । यद्वा उभे सुष्डुती स्तुतशस्त्रात्मिके शोभने स्तुती 
सुगातवे सुष्ठ प्रयोक्तुम्‌ । ® गायतेस्तुमर्थे तवेप्रत्ययः ® ॥ 

चह सविता देवता ही हमारे अमृतत्वके साधन हविः प्रदान 
आदि कर्माको देबताओंको प्राप्त करावें वा अमरणके साधन बहुत 
से बलाको शोभन स्तुतिके साधन दोनों बृहद रथन्तर सामको 
वा स्तुत श्रोंको गानेके लिये, हममें प्रेरित करें ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
इन्द्राय सोमम्खिजः सुनोता चं धावत । 
स्तोतुर्यो वचः शृणवद्धवं च मे ॥ १ ॥ 
राय । सोमम्‌ । ऋत्विजः । सुनोत | आ । च । धावत । 
सोः | यः | बच; | शरृणवत्‌ । ब्‌ । च । मे॥१॥ 

हे ऋत्िजः अध्वसु इन्द्राय इन्द्रार्थ सोमं सुनोत अभि- 

'पुणुता “तपृनप्नथनाश्च” इति तशब्दस्य तबादेशः। तस्य पित्त्वेन 
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ङिरवाभावात्‌ “सार्वधातुकाधधातुकयो/” इति गुण; & ॥ तथा 
तं सोमम्‌ आ धावत च । आधाबनं नाम अदा भ्यम्रहार्थ ग्रहीतस्य 
बसतीवरीजलस्य “वसवस्त्वा? [ ते० सं० ३, ३. ३, १ ] इत्या- 
दिमन्त्रण्हीतैखिभि; सोमांशुभिः “मांदासु ते” [ तै०सं०३,३,३,१ ] 
इत्यादिभिमन्त्रेश्रालनम्‌ । यद आह आपस्तम्बः | “अंशुम्‌ 
अदाभ्यं वा प्रथम ग्रह्णाति।” इति पक्रम्य “उपनद्धस्य राज्ञख्रीन्‌ 
आअंशून प्रहहृति । वसवस्त्वा प्रहहन्तु गायत्रेण छन्दसेत्येतैः प्रतिः 
मन्त्रम्‌ । तैरेनं चतुराधूनोति । पश्वकृत्वः सप्तकृत्वो वा । “मांदासु 
त इत्येतान्‌ प्रतिविभज्य” इति [ आप० १२. ८, २ | | ® धूञ्‌ 
कम्पने इत्यस्मात्‌ एयन्तात्‌ लोटि “छन्दस्युभयथा” इति शप 
आधेधातुकत्वात्‌ “णेरनिटि” इति णिलोपः ® । यद्वा। 


ˆ ® धावु गतिशुद्धचोः & । तम्‌ अभिपुतं सोमम्‌ आ धावत दशाः 


पबित्रेण स्वतः शोधयत | य इन्द्र स्तोतुः में मम चः स्तुतिः 
लक्षणं वाक्य हरम्‌ आह्वान च शृणवत्‌ शणुयात्‌ आदरेण जानी- 
यात्‌ तस्मा इन्दरायेति संबन्धः | छ शृणबत्‌ इति । श्रु श्रवणे | 
अस्मात्‌ लेटि अडागमः। “श्रवः शृ च” इति मत्ययः भावञ्च । 
इवम्‌ इति । “भावेबुपसगस्य” इति अप्‌ संप्रसारणं च ® ॥ 

हे अध्ययु आदि ऋत्वजों ! जो इन्द्र गुझ स्तोताके स्तुतिः 


` वाक्यरूप आहानको आदरपूर्वक सुनें उन इन्द्रदेवके लिये तुम 


सोमका अभिषव करो, तथा उस सोमका आधावन भी करो % ४ 


२८ अदाभ्यग्रहके ग्रहण किये हुए वसतीवरी जलको “वसः 
बस्ख्वा०” ( तैत्तिरीयसंहिता ३१ ३। ३।१ ) के तीन मन्त्रोसे 
गृहीत तीन सोमांशुओंसे 'मादांशु ते०! ( तैत्तिरीयसंहिता ३।३ 


: ३। १) के मन्त्रके द्वारा चालन करनेका नाम झाधावन है । 


सी वातको आपस्तम्ब मुनिने कहा है, फि*अंशु अदाभ्य वा 
प्रथम गह्माति” इति पक्रम्य “उपनद्धस्य राजस्रीन अनः मृतिं 
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पञ्चमी ॥ 

झा यं विशन्तीन्दयो वथो न बृत्तमन्धंसः। 
विरंष्शिन्‌ वि झथों जहि रक्षसिनीः ॥ २ १ 
झा। यम्‌। दिशन्ति । इन्दवः । बयः। न। दृत्तम्‌। अन्धसः । 
विःरप्शित्‌ | वि । सप; । जहि । रक्तस्विनी!॥ २ ॥ 

इन्दवः सोमाः अन्धसः । अन्ननामैतत्‌ । ® अदेनु म्‌ थ 
[ उ० ४, २०५ ] इति असुनि व्युत्पादितम्‌ ® । अन्नभूताः 
सन्तः यम्‌ इन्द्रम्‌ आ विशन्ति प्रविशन्ति । तत्र दृष्टान्त; वय इति। 
नशब्दः उपमार्थे | बयः पक्तिणो यथा निलयभूतं दृत्तं शीघ्र स्वे- 
च्या प्राप्ठुबन्ति तथा इन्द्राथम अभिषुताः सोमाः तत्माशनाय 
तच्छरीरं स्तरयमेतर प्रबिशन्तीत्यरयः । [स त्वं] हे विरप्शिन्‌ महन्ना- 
मैतत्‌ । हे महन्निन््र सोमपानेन हः सन्‌ रचा्विनीः रक्तोमि- 
बाधकैरुपेता प्रधः युध्यमानाः शत्रुसेना वि जहि विवोधस्तर । 
® इन्तेजे?” इति जादेशः । तस्य “असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌” इति 
असिद्धत्वाद्‌ “अतो हे?” इति लुगभावः $ ॥ 


जैसे पक्षी अपने निवासस्थान दृक्ष पर शीघ्र ही स्वेच्छापूर्वक 
आते हैं इसी प्रकार अन्नरूप सोम अभिषुत होने पर इन्द्रदेवके 
प्राशनके लिये उनके शरीरगें स्यं ही प्रवेश करते हैं ऐसे हे महान्‌ 
इन्द्र! आप सोमपानसे मदमें भर कर रक्षक ' बापकोंसे युक्त 
लइती हुई शतरुसेनाओंको पीड़ित करिये ॥ २॥ 
बसवस्त्या प्रहहन्त गायत्रेण छन्दसेत्येतैः प्रतिमन्त्रम्‌ । तैरेनं चतु- 
राधूनोति | पश्वकृत्वः सप्तकृत्वो वा । मांदासु त इत्येतान्‌ प्रति- 
विभज्य” ( आप० १२। ८। २) ॥ 
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षष्ठी ॥ 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वजिणे । 
युवा जेतेशानः स पुरुडुतः ॥ ३ ॥ 
छुनोता । सोमः्पाव्ने | सोमम्‌ । इन्द्राय । वजिणे | 
युवा । जेता । ईशान; । सः । पुरुञस्तुतः ॥ ३ ॥ 
हे अध्वर्यवः सोमपाव्ने सोमस्य पात्रे सोमपानोत्सुकाय । 
“आतो मनिनक्वनिव्बनिपश्च” इति वनिप्‌ ®।बज्जिणे वज्- 
इस्ताय शत्रुनिरसनत्तमाय इन्द्राय सोम्र झुनोत अभिषुणुत | स 
खलु इन्द्रो युवा नित्यतरुणः शत्रूणां यावयिता वा अत एब जता 
जयशीलः ईशान; सर्वस्य जगत ईशिता स्वामी | ® ईश ऐश्‍वर्य 
इत्यस्मात्‌ लटः शानच्‌ । अदादित्वात्‌ शपो जुक्‌ । अनुदात्तरवात्‌ 
लसावंधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरेण आयुदात्तः & । पुरुष्टुतः पुरु 
भिवेहुभियेजमानैः स्वस्वाभिलपितसिद्धये स्तुतः प्रशंसितः । य 
इत्त्य सर्वोत्कृष्ट इन्द्र! तत्मीत्यर्थ सोमम्‌ अभिषुशुतेति संबन्धः ॥ 
[इति ] षष्ठे काएडे प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
हे अध्वयुओं ! सोमका पान करने वाले बजधारी शत्रुओंका 
तिरस्कार करनेमें समर्थ इन्द्रके लिये सोमका अभिषव करो, वह 
न्द्र्देव सदा तरुण रहते हैं, शत्रओंको भगाने वाले हैं, जयशील 
हैं, सब जगतके सामी हैं और बहुतसे यजमान अपने २ अभीष्ट 
कामकी सिद्धिके लिये उनकी प्रशंसा करते हैं, जो इन्द्र ऐसे 
उत्कृष्ट हैं उनकी प्रीतिके लिये सोमका अभिषब करो ॥ ३ ॥ 


छठे काण्डमे प्रथम सूक्त समाप्त ( १७५ ) ॥ 
“पातं नः” इति तुचेन विजयस्वस्त्ययनकम णि आज्यं हुत्वा 
खड्गादिशख्नं संपात्य अभिमन्त्य योधकाय प्रयच्छेत्‌ ॥ 
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तथैव स्वस्त्ययनकामो रात्रौ शयनकाले एतं तृचं जपन्‌ मादेशेन 
सुखं माय स्वप्यात्‌ ॥ क 

तथैव सुप्तोत्थितस्य अनेन तृचे स्वस्त्थयनाथ त्रीणि पदानि 
तिस्रो दिष्लीबां प्रमाय उत्तिष्ठेत्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “पातं नः [ ६, ३] य एनं परिषीदन्ति [ ६. 
७६ ] यदायुषं दणडेन व्याख्यातं दिष्टया मुख बिमाय संविशति 
जीणि पदानि श्रमायोत्तिष्ठति तिस्रो दिष्टीः” इति [ कौ०७.१ ]॥ 

तथा “पातं नः” इति पश्चमिऋ ग्मिः स्वस्त्ययनकामः आज्य- 
समित्युरोडाशादिशष्कुन्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्‌ । 
“यातं नः [ ६. ३ ] इति पञ्च अनडुझूथ/” [ ६. ५६ ] इत्यादि . 
“बाशबं” [११.२] “इत्युपदधीत? इत्यन्तं तरम्‌ [कौ०७.१]॥ 

“(ष्टा मे” इति ठृचेन दायादविभागकम णि पुष्ट्यर्थ सरूप- 
बत्साया गोदुंग्धे पक्वम्‌ ओदनं संपात्य अभिमन्त्र्य अक्नीयात्‌ ॥ 

तथा तत्रेव कम णि अनेन तृचेन घनुज्या संपात्य अभिमन्त्रय 
बध्नीयात्‌॥ 

तथात्रैव कम णि दण्ड संपात्य अभिमन्त्र्य विशृज्य धारयेत्‌॥ 

आह च कौशिक; । “त्वष्टा म इति प्रातर्विभक्ष्यमाणोश्नाति । 
ज्यां बध्नाति । दण्ड संपातञन्तं विमृज्य धारयति’ इति 
[ कौ० ३, ६]॥ 

तथा पुष्टयर्थविश्राकम शि अनेन तृचेन इृत्तशाखादिसंभारान्‌ 
संपातयेत्‌ | “त्वष्टा म इति प्रातर्विभक्ष्यमाणः” इति प्रक्रम्य 
€युक्तयोश्रित्राकम | निशायां संभारान्‌ संपातवतः करोति” इति 
हि कौशिकं सूत्रम्‌ [ कौ० ३, ६ ] ॥ 

तथा च इमारस्य इमार्या वा मूध्नि आवर्तदयजनने तच्छा- 
न्त्यम्‌ अनेन ठचेन आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रित हि । “मारस्य 
ङुमार्या वा दाबावर मूर्धन्यौ भवत!” इति प्रक्रम्य होगार्थ कान 
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मन्त्रान्‌ पठित्वा सूत्रितम्‌ “त्वष्टा मे दैव्यं वचः” इति [ कौ» 
१३, ३२]॥ 

“पातं नः? इन तीन ऋचाओंसे बिजयके स्त्रस्त्ययनकर्ममें घत 
की आहुति देकर शस्त्र आदि खड्गको सम्पातित और अभिः 
मंत्रित करके योधाको देय । 

तथा इसी प्रकार स्त्रस्त्ययनको चाहने वाला रात्रिमें शयनके 
समय इन तीन ऋचाओंको जपता हुआ प्रादेश ( तर्जनी अंगुली 
से अँगूठे तककी फैली हुई हयेली ) से मुखको ढक कर सोवे ॥ 

तथा सोकर उठे हुएका स्वस्त्ययन करनेके लिये इन तीन 
ऋचाओंसे तीन पैर बा तीन दिष्टिको नाप कर उठे | 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“पातं नः( ६। ३) 
य एनं परिषीदन्ति (६। ७६ ) यदायुधं दण्डेन व्याख्यातं 
दिष्टया मुखे विमाय संविशति त्रीणि पदानि प्रमायोत्तिष्ठति तिस्रो 
दिष्टीः” ( कौशिकसूत्र ७। १) 

तथा “पातं नः” इन पाँच ऋचाओं से स्वस्त्ययनको चाहनेबाला 
घृत समिधा पुरोडाशसे पूरी तकके तेरह दर्योंकी आहुति देय । 
इस विषयमे कौशिकसूत्र ७। १ का प्रमाण है कि-“पातं न 
(६ । ३ ) इति पञ्च अजुड॒दभ्यः” (६ | ५६ ) इत्यादि “भवाः 
शर्गौ ( ११ । २ ) इत्युपदधीत” इत्यन्तम्‌ ॥ 

दायादविभागकर्ममें पुष्टि चाहने वाला “त्वष्टा मे” इन तीन 
ऋचाओंसे अपने और बछड़ेके एकसे रूप वाली गौके दुरमें 
बने हुए भातको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके खावे ॥ 

तथा तहाँ ही इसी कर्ममें इन ही तीन ऋचाओंसे घनुषकी 
प्रत्यंचाकों सम्पातित और अभिमन्त्रित करके बाँधे । 

तया तहँ ही दणडका सस्पातन और अभिमन्त्रण करके शुद्ध 
करके धारण करे | इस विषयमें कौशिकसूजका प्रमाण भी है, 
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:-“त्वष्टा म इति प्रातरविभक्त्यमाणोऽश्नाति । ज्यां बध्नाति। 
दणं सम्पातवन्तं विमृज्य धारयति” ( कोशिकसत्र २। ६) ॥ 
तथा पुष्टयर्थचित्राकमेमेंइन तीन ऋचाओंसे शक्षकी शाखा आदि 
सामग्रियोको सम्पातित करे इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, 
कि-“त्बष्टा म इति मातविभक्ष्यमांणः”” इति प्रक्रम्य “युक्तयोश्वित्रा- 
कर्म) निशायां संभारान्‌ सम्पातवतः करोति? ( कौशिकसूत्र ३६) 
तया कुमार वा कुमारीके मस्तक पर दो आवतोंके प्रकट होने 
पर शान्तिके लिये इन तीन ऋचाओंसे घृतकी आहुति देय । इस 
विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि-“कुमारस्य कुमार्या वा मूध्नि 
द्वावावर्तों भवतः? इति पक्रम्य होमार्थ कांश्चन मन्त्रान्‌ पठित्वा 
त्रितम्‌ । त्वष्टा मे दैव्यं वचः” ( कौशिकसूत्र १२। २२) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


पातं नं इन्दरापूषणादितिः पान्तु मरतः । 
अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पांतन पातुं नो विष्णु" 
स्त द्योः॥ १॥ 
पातम्‌ । नः । इन्द्रापूषणा | अदिति; | पान्तु । मरतः । 
अपाय्‌ । नपात्‌ । सिन्धवः। सप्त। पातन । पाठ । नः। बिष्णु; । 
- उत। दयौः ॥ १॥ 


हे इन्द्रापूषणा । इन्द्रश्च पूषा च इन्द्रापूएणो | & “देवताइन्दे 
च? इति पूबेपदस्य आनड्‌ आदेशः । “सुपां सुलुऋू०”” इति विभ- 
क्तेराकार! । इन्हन्पूषारयम्णा शावेज स्ेनामस्याने इति नियमाद्‌ 
उपधादीर्घाभावः $ | हेइन्द्रापूपणौ न; अस्मान्‌ पातम्‌ रक्षतम्‌ ॥ 
अदितिः अदीना देवमाता । सा अस्मान पातु इति विपरिणामेन 
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संबन्धः ॥ मरुतः एकोनपश्चाशत्संख्याकाः सप्तगणात्मकास्त- 
त्रा देवाः | ते च अस्मान्‌ पान्तु रचान्तु ॥ अपां नपात्‌ एकः 
त्संज्ः अविन्धनोरिनिः ओरवंबेद्युतलक्षणः | सप्त सिन्धबः सप्त 
समुद्राश्च यूयम्‌ अस्मान्‌ पातन पात रक्षत ॥ उत अपिच विष्णु- 
व्यापनशील देवः धौः दयुलोकथ नः अस्मान पातु रक्षतु ॥ 

हे इन्द्र और पूषा देवताओं ! आप हमारी रक्षा करें | अदीना 
देवमाता अदिति भी हमारी रक्षा करे, उद्श्वास मरुत्‌ देवता भी 
हमारी रक्षा करें, और अपां नपात्‌ नाम वाले जलको ईधन सम- 
झने वाले औवेवैद्युतरूप अझि हमारी रक्षा करे, तथा सात सुद्र 
द्युलोक और विष्णुदेव भी हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


पातां नो यावाग्रथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु 
सोमो नो अहंसः। 

पाठु नो देवी सुभगा सरंखती पालिः शिवा ये 
अस्य पायवः ॥ २ ॥ र्य 

दाताम्‌ । न । धावाएथिवी इति। अभिष्टये। पाठ | ग्रावा। पाठ। 

सोमः । नः। अंहसः । 

पाहु । नः | देवी । सुऽभगा । सरस्वती । पादु । अग्निः । 
शिवाः । ये । अस्य | पायवः ॥ २॥ 


द्यावाप्रथितरी । दयौश्च. एयिवी च थावाएथिव्यों। ee 
द्यावा” इति द्यावादेशः। “पां घुजुक०" इति पूवसवर्णदीय! &) 


ते नः अस्मात्‌ पाताम्‌ रक्षताम्‌ । किमर्थम्‌ । अमिष्टये अभ्येष- 
त अ 
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णाय अभिमतफलप्राप्ये ॥ तथा ग्रावा अभिषबहेतुरशमा पातु 
स्चतु। अभिषुतश्र सोमो नः अस्मान. अंहसः पापात्‌ पातु रक्षतु ॥ 
सुभगा सौभाग्ययुक्ता देवी दानादिएणयुक्ता सरस्वती, च मन्त्रा- 
त्मिका नः अस्मान्‌ पातु रक्ततु ॥ अग्निः आहवनीयादिरूपेण 
अवस्थितश्व पातु रत्ततु। अस्य अमेः शिवाः कल्याणा सुखकरा$ 
चायबः रत्तसादिकृताइ दुःखात्‌ पातारो ये रश्मयः सन्ति तेपि 
अस्मान । रत्तन्त्विति शेषः । “ये पायवो मामतेयं ते अगे” 
[ ऋ० १, १४७, ३ ] इत्यादि मन्त्रान्तरम्‌ । ® पा रत्तणे इत्य 
स्मात्‌ ऋबापाणि० [ उ० १. १ ] इति उण्‌ त्ययः । “आतो 
युक्‌ चिण्कतो;” इति युक्‌ 8 ॥ - 

अभिलषित फलकी प्राप्तिके लिये द्यावापृथिवी हमारी रक्षा 
करें, और निचोडनेका ग्रावा भी हमारी रक्षा करे, और निचोड़ा 
हुआ सोम भी पापसे हमारी रक्षा करे । और सौभाग्यसे युक्त 
दानादिश॒णयुक्त मंत्ररूपा सरस्वती देवी भी हमारी रक्षा करें । 
आहबनीय भादिरूपसे स्थित अग्नि भी हमारी रक्षा करें । और 
इन अग्निदेव की राक्षस आदिके दुःखोंसे रक्षा करने वाली 
सुखदायिनी रश्मियें हमारी रक्षा करें | ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 


पातां नों देवाश्विनां शभस्पती उषासानक्तोत नं 
उरुष्यताम्‌ । 

अपाँ नपादाभिहुती गय॑स्य चिद्‌ देवं तवष्टवेर्थयं सवै- 
.तांतये ॥ ३॥ 


+ “ये पायवो मामतेयं. ते अग्ने? इस ऋकसंहिताके १। 
_ १४७) ३ में भी इसी बातका वर्जन है। 
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पाताम्‌ । नः । देवा। अरिवना । शुभा । पती इति । उपासानक्ता । 

उत | नः । उरुष्यताम । 
अपास्‌ । नपात्‌ । अभिहुती । इत्यभिऽहुती । गयस्य । चित्‌ । 

देव । त्वष्टः । वर्षय । सर्दऽतातये ॥ ३॥ 

हे [ देवा ] देवौ दानादिगुणयुक्त शुभस्पती शोभमानस्थ 
दीप्यमानस्य तेजसः अलंकारस्य वा स्वामिनी । & शुभ शुम्भ . 
दीप्तौ । अस्मात्‌ विवबन्तात्‌ पष्ठी | “पष्ठ्याः पतिधुत्र०” इति 
विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ ® । यद्वा शुभः शोभमानायाः सूर्यायाः ` 
पती भर्तारौ ईदृशौ हे अरिवना अरिवनो न! अस्मान पातम्‌ रक्ष- 
तम्‌ ॥ उत अपि च उषासानक्ता । उपाश्च न्तं च उषासानक्ता । 
& “उषासोषसः” इति उषासा आदेशः, । एतच्छब्दवाच्ये 
आहोरात्रदेवते नः अस्मान्‌ उरुष्यताम्‌ रक्षताम्‌ । ® उरुष्यती रक्षा- 
कर्मा इति यास्कः [ नि० ५, २३ ] & ॥ अपां नपात्‌ मेघस्या- 
नाम्‌ अपां न पातयिता संबर्षकः एतत्संह्ोभ्रिः कयस्य चित्‌। 
& वर्णोपजनश्डान्द्सः & । कस्यचिदपि राक्षसादेः अभिहती 
अभिदुतौ अभिद्दरणे अभितः सेतो हिंसने भाते अस्मान रक्षतु 
इति शेषः । & दु कौटिल्ये इत्यस्मात्‌ न्तात्‌ सपम्या ईकारः। 
“दृतौ च सप्तम्यर्य” इति मगदस्वम्‌ & । हे त्वष्ट्देब सवेतातये 
समस्मै फलाय अस्मान्‌ वर्धय | $ “सर्वदेवात्‌ तातिल्‌? इति 
स्वाथिकस्तातिल्‌ मत्ययः $ ॥ 

हे दान आदि गुणोंसे युक्त और दीप्यमान अलंकारफे स्वामी 
अश्विनीकुमारों ! तुम. हमारी रक्षा करो। उषासानक्ता नाम वाला 
दिन और रात्रिकी अभिमानी देवता भी हमारी रक्षा करें और 
मेघो स्थित जलोंको न गिरने देने बाले संवर्धक अपां नपात्‌ 
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नामक अग्नि, किसी भी राचससे सब ओरसे हिंसाकी मामि 
होने पर हमारी रक्षा करें । और हे त्वष्टा देवता ! सब प्रकारकी 
फलकी पराप्तिके लिये आप हमें बढावें ॥ २॥ 

$ चतुर्थी ॥ 
ष्ट मे देव्यं वचः पजन्य ब्रह्मणस्पतिः । 


- पुतरे्रोतेमिरदितिर्ब पातु नो दुष्टर त्रायमाणं सह? 


ष्टा । मे दव्यम्‌ । वचः। पर्जन्यः । बझणः । पति! । 
छुनै; । ज्रादर्ञमः | अदितिः । छु । पाहु । नः । दुस्तरम्‌ । जाय- 


माणम्‌ | सह! ॥ १॥ 
_ त्वष्टा देवः मे मदीयं दैन्यम्‌ देवाई स्तुतिलक्षणं वचः शृणोतु । 
(® “देबाइ यगनौ" इति देवशब्दात्‌ म।ग्दीव्यतीयो यन्‌ &॥ 
तया पर्जन्यः दृष्टिकरो देवः । ब्रह्मणस्पतिः मन्त्रस्याधिपतिर्देव; । 
ताबुमौ मदीयं स्तुतिवचनं सृणुताम्‌ इत्ययेः ॥ तथा अदितिः स्वः 
कीयेः पुत्रैः भातृभिश्न सह न अस्माकं जायमाणम्‌ रक्षक दुष्टरम्‌, 


. अन्यैस्तरीतुम्‌ अशक्यम्‌ अनतिक्रमणीयं सदः बलं जु त्िमं पातु 

. नियमेन रक्षतु ॥ 
त्वष्टा देवता मेरे देबोचित स्तुतिरूप बचनको सुनें तथा दृष्टि 

-करने वाले पर्जन्य देव और मन्त्रके अधिपति ब्रह्मणस्पति देव मेरे 


स्तुतिरूप वचनको सुनें | तया अदिति देवी अपने पुत्र और 
'आताओंके साथ हमारे रक्षक, दूसरोंसे कठिनतासे तरे जा सकने 
बाले बलकी शीघ्र ही नियमपूवेक रक्षा करें॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 


अशो भगो वकण मित्रो अमादितिः प्तः 
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अप तस्य॒देषो गमेदभिहतो यावयच्छुमन्तितम्‌ ।२। 
अंशः । भगः । बरुण; | मिन! अर्यमा । अदितिः पान्ु। मरतः द 
अप | तस्य द्वेषः | गमेत्‌। अभिऽहतः । यवयत्‌ । शत्रुस्‌। अन्तम्‌. 
अंशादयः अदितेः पुत्रा | “तस्या अंशच भगआजायेताम? 
[ तै० ब्रा० १, १. ६, २ ] इति शरत्न्तरमसिद्धाः । ते च अदि- 
तिश्च मरुतः मरुङ्गणाश्च पान्तु अस्मान्‌ रचन्तु ॥ यस्माच्डन्रजाताइः 
रक्षण आध्यते तस्य दवेषः तत्कतेकम्‌ अनिष्टाचरणम्‌ अप गमेत्‌ 
अस्मत्तः अपगच्छतु । ® “लिङ्याशिष्यङ्‌ इति गमेलिङि अङ 
अत्ययः ® । कीइशो द्वेष इति विशिनष्टि । अभिहतः अभितो 
हिंसकः । ® हु कोटिल्ये इत्यस्मात्‌ कतरि निष्ठा $ । स च 
अस्मत्तः अपगतो द्वेषः तमेव शत्रुम्‌ अन्ति अन्तिकात्‌। ७“कादि- 
लोपो बहुलम्‌” इति बचनात्‌ कादेलोपः ® । अस्मत्समीपाइः 


यवयत्‌ पृथक्करोतु । ® यु मिश्रणामिश्रणयो! । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ 
लेटि अडागमः & ॥ ॥ 


अदितिके अंश भग वरुण मित्र और अयेमा नामक पुत्रं तया 

, अदिति और - मरुद्गण हमारी रक्षा करें, जिन शत्रुओंसे _हम 

. रक्षा चाहते हैं उनका किया हुआ अनिष्टाचरण हमसे दूर होवे 

आर बह्‌ चारों ओरसे हिंसा करने वाला हमसे दूर हुआ द्वेष 
उस शत्रुको हमारे पाससे दूर करे ॥ २॥ 


‡ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। १। ६ । २ में कहा है, कि-तस्या. 
अंशश्च भगआजायेताम्‌ ॥-उन अदिति देवीके अंश और भग 
देवता हए ।” 
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पु षष्ठी ॥ क 
थिये समंश्‍विना प्रावेत न उरुष्या णं उरुज्मन्नपंच्छन्‌। 

द्योईष्पितयीवयं दुच्छुना या॥ ३ ॥ 
घिये। सम्‌ । अरिवना । म | अवतम्‌ । नः उरुष्य  नः। उरुऽजयन्‌। 


अम्युच्यन्‌। । 
दौ; । पित; | यवय । दुच्छुना | या॥-३॥ 
हे अरिवना अरिवनौ व्यापनशीलो देवौ नः अस्मान्‌ धिये । 
घीरिति कर्मनाम । अग्निहोत्रादिलक्षणाय सत्कमेणे सदुद्धये वा 
सम्यक्‌ आवत्‌ भकर्षण रक्षतम्‌ । यथा अस्माकं सत्कमविषया 
बुद्धिभवति तथा कुरुतम्‌ इत्यथेः॥ हे उरुज्मन्‌ विस्तीणंगमन वायो 
अमयुच्छन्‌ अप्रमाद्यन्‌ त्वं नः अस्मान उरुष्य रक्ष ॥ हे थोः दे 
पितः दृष्टिद्रारा सवेस्य माणिजातस्य जनक युलोक दुच्छुना या 
` दुष्ट शुनं सुखम्‌ अस्याम्‌ इति वा श्‍वेव दुष्टेति वा दुच्छुना अनिष्टः 
कारिणी पापदेवता । ® पृषोदरादित्वाद्‌ रूपसिद्धि! $ । 
तां यवय अस्मत्तः अपगमय ॥ 
[इति ] दवितीयं सुक्तम्‌ ॥ 
हे अश्विनीकुमार नामक देवताओं ! तुम हमारे अग्निहोत्र 
आदि कर्मकी और सदुबुद्धिकी श्रेष्ठतासे रक्षा करो, तात्पर्य यह 
है, कि-जिस प्रकार हमारी बुद्धि सत्कर्म भटत्त हो तैसा करो । 
हे विस्तीणे गमन वाले वायुदेव ! आप प्रमादरहित होकर हमारी 
` रक्षा करे, हे पिता थोः ! अर्थात्‌ हे टिके द्वारा सब प्राणियोंके 
जनक घुलोक ! जो दुष्ट इत्तेकी समान अनिष्ट करने वाली और 
दुष्ट सुख वाली पापदेवता है, उसको हमसे अलग करिये॥ २॥ 
- द्वितीय सूक्त समाप्त ( १७७) ॥ 
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“उदेनम्र उत्तरं नय” “योस्मान्‌ ब्रह्मणस्पते” इति वृ्चा्भ्यां 
ग्रामकामः इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा ॥ 
-तथा आस्यां - दचाभ्याम्‌ उदुम्वरपलाशकर्कन्धूतत्रणाघानम्‌ 
सभोपस्तरणतृणाघानम्‌ अभिमन्त्रितान्नासबमदान वा कुर्यात्‌ ॥ 
सूत्रित दि। “उदेनम्‌ उत्तरं नय [ ६. ५ ] योस्मान्‌ [ ६.६ ] 
इन्द्र! सुत्रामा [ ७, 8६ | इति ग्रामकामो ्रामसांपदानाम्‌ अप्ययः? 
इति [ कौ० ७, १० ] ॥ 
~ तथा दशेपूणमासयोः आग्नेयचरुम्‌ “उदेनम्‌ उत्तरं नय” इत्या- 
चामिस्तिसभिका गिभिजेहुयात्‌ । सूत्रित हि । “उदेनस्‌ उत्तरं नयेति 
पुरस्ताद्धोमसंहतां पूर्वम्‌ एवं पूर्वापूवी संहतां जुहोति स्वाहान्ताभिः 
भत्यूचे होमाः” इति [ कौ० १, ४ ]॥ 
तया अग्निचयने पोडशयरहीतबैरवकर्षणहोमानन्तरम्‌ “उदेनम्‌ 
उत्तर न॑य? इत्यनेन आधीयमानाः समिधो ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत ॥ 
“उदेनभ्‌ उत्तरं नयेति समिध आधीयमानाः’ इति वैतानसन्रात्‌ 
[बे० ५. २]॥ 
दर्शपूर्णमासयोः “इन्टरेमं मतरं कृषि” [ २ ] इत्यनया र्द्रम्‌ 
झाघारं ब्रह्मा भन्नुमन्त्रयेत ॥ 
तथा अनयैव ऐन्द्रै सांनाय्ययागम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 
“न्द्रम्‌ इत्यैन्त्रम्‌ आघारम्‌” इति [ वै० १. २] “सांना- 
य्यस्यैनदर माहेन्द्रं न्द्रम्‌ [ २ ] त्यस्‌ न्द्र महेन्द्र [ १७,१८ |” 
इति च वैतानं सूत्रम्‌ [ बे० १, ३ ]॥ 
अद्धुतमहाशान्तौ इन्द्रयजने “नरं मतरं कृधि” [२ ] इत्ये 
आग विनियुक्ता । तदग उक्त नक्षत्रकल्पे । “अयातो्भुतमहाशान्तौ 
दिशो यजते” इति मक्रम्य “इन्द्रम मतरं कृधीतीन्द्रस्य” इति 
[ न5 क० वी ॥ 
_ ग्रामको चाहनेवाला “उदेनं उत्तरं नय” और “योस्मान्‌ बह्मण- 
स्पते” इन दो तृचाओंसे इन्द्रका पूजन वा उपस्थान करे । 


क ९ 


Fo क क 


हि क 
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तथा इन दोनों वर्चोसे ग्रलड़ पलाश वेरके बुरादेको रक्खे ` 
सभाके विद्धीनेके तिनकोंको रकखे वा अभिमंत्रित अन्नके आसव 
को देवे। 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“उदेनं उतरं नय (६। 
४ ) योऽस्माम्‌ ( ६ । ६ ) इन्द्रः सुत्रामा (७ । ६६ ) इति ग्राम 
कामो साम्पदानां अप्ययः” इति ( कौशिकसूज ७ | १०) ॥ 

तथा दर्शपूर्णमासमें आग्नेय चरुको “उदेनं उत्तरं नय' इन तीन 
पहिली ऋचाओंसे होमे। इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, 
कि--“उदेनं उत्तरं नयेति पुरस्ताद्धोमसंहतां पूर्वी एवं पूर्वा 
पूर्वा संहताम्‌ जुहोति स्वाहान्तामिः पत्य॒चं होमाः-अर्थात्‌ पुरस्ता- 
द्धोम संज्ञा वाली पहिली तीन ऋचाओंमसे प्रत्येक ऋचाके अन्तमं 
स्वाहा शब्द लगाकर आहुति देय ।” ( कौशिकसूत्र १। ४ )॥ 

तथा अम्निचयनमें घोडशग्रहीतवैश्वकमेण होमके अनन्तर 
(उदेनं उत्तरं नय? से रक्खी जाती हुई समिधाओंका ब्रह्मा अनु- 
यंत्रण करे | वेतानसूत्र ५ । २ में कहा भी है, कि-“उदेनं उत्तरं 
नयेति समिध आधीयमानाः” ॥ 


ब्रह्मा/दैशेपूणमासमें 'हन्द्रेम मतरं कृषि” इस दूसरी ऋचा 


“ से ऐन्द्र आघारका अनुमन्ण करे । 


तया इसी ऋचासे र॑ {बंधी सांनाय्ययागका अनुमंञण करे । 

इस बिषपर्मे बेतानसूत्रका प्रमाण भी है, कि“ इत्यैन्द्र 
आघारम्‌ (वैतानसूत्र१। २) “सांनाप्यस्पेन्द्रं माहेनद् वेन्देमम्‌ (२ ) 
तवं इन्द्रस्त्वं महेन्द्र: ( १७ | १८ ) इति च ( वेतानसूत्र १। ३ )॥ 

अद्भुतमहाशान्तिके इन्द्रपूजनमें “न्रे प्रतरं कृधि? इस दूसरी 
ऋचाका विनियोग होता है | इसी बातको नक्षत्रकल्प १४ में 
कहा है, कि-“अथातोद्भुतमहाशान्ती दिशो यजते” इति प्रक्रम्य 
“न्द्रे तरं कृषीतीन्द्रस्य” ॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ 
उद्देनमुत्तरें नयाभें घृतेनाहुत । 
समेंनं वर्चेसा सृज प्रजयां च बहुं कवि ॥ १ ॥ 
उदर । एनस्‌ । उत्‌ऽतरम्‌ । नय । अभे तेन । आऽहुत। 


. सम्‌ । एनम्‌ । वर्चसा। सुज । अञ्नया । च । बहुस्‌ । कृषि ।१। 


हे घुतेनाहुत आज्येन आहूयमान । & “सुवामन्त्रिते०? इति 
दतीयान्तस्य पराङ्गबद्धावात्‌ पदद्वयस्य आष्टमिकम्‌ आमन्त्रिताः 
दाचत्वम्‌ & । ईदश हे अग्ने एने यजमानम्‌ उत्तरम्‌ उत्कृष्ठतरं 
स्थानम्‌ उन्नय उत्कर्षेण ऊर्ध्वं वा भापय । यद्रा । उत्तरम्‌ इति 
उत्कर्षायेहत्तिन उच्छब्दात्‌ तरप्‌ । “अप्र च च्छन्दसि”, इति 
अघुमत्ययः | अनेन च उन्नयनक्रियायाः भकर्षो द्योत्यते । एक 
उच्छब्दः अनुवाद! । उत्कर्षमापणानन्तरम्‌ एनं यजमानं वर्चसा. 
तेजसा शरीरकान्त्या सं छज संयोजय । प्रजया पुत्रपोत्रादिलक्ष- 
णाया च बहुम्‌ बहुलं कृषि कुरु] ® “ुृुपकषभ्यः०” इतिः 
हेषिरादेशः छ ॥ 

हे घृतसे बुलाये जाने वाले अग्ने ! इस यजमानको आप श्रेष्ठ 
स्थानकी प्राप्ति कराइये और उत्कृष्ट बताइये और इसको उत्कृष्ट 
करनेके अनन्तर इस यजमानफो शरीरकी झान्तिसे सम्पन्न 
करिये, और पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजासे इसको बढ़ाइये ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


द्रे प्रंत्र ंधि मजातानामसद्‌ वशी । ` 
रायस्पोषेण. सं भज जीवाते जससें नय ॥ ३ ॥ 


इन्द्र । इमम्‌ । ।ऽतरम्‌। कृषि । सब्नातानाम्‌ । असत्‌ । बशी । 
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रायः। पोषेण । सम्‌ । छुज। जीवातबे । जरसे । नय॥२ ॥ 
हे इन्द्र इमं यजमानं प्रतरम्‌ पदृद्धतरं कृधि कुरु॥ सजाता- 
नाम्‌ समानजन्मनां ज्रातृणां मध्ये बशी वशयिता स्वतन्त्र, अधि- 
छाता असत्‌ त्वत्मसादाद भवतु ॥ अपि च एनं रायस्पोषेण धन- 
समूहेन सं रन संयोजय । ® “ऊडिदंपदाद्‌०” इति रायो 
विभक्तिरुदात्ता । “छ्या पतिपुत्र०” इति विसर्जनीयस्य 
सत्वम्‌ & | तदा एतत्‌ सर्व सति जीवने इत्याशयेनाह जीवातव 
इति । जीवातुर्जीवनौपधम्‌ । ® जीव प्राणधारणे इत्यस्मात्‌ जीवे- 
रातुः [ उ० १.७९ ] इति आतुप्रत्ययः & । घिरजीवननिमित्तायः 
जरसे जरायै इमं यजमानं नय प्रापय | & “क्रियाग्रहणं कते" 
च्यम्‌ इति कमेण संपरदानत्वाचतुर्यी & । जरापयेन्तम अख- 
एिडत दीर्घम्‌ आयुषो दैध्प्य मापयेतयर्थः ॥ : 
हे इन्द्र ! इस यजमानको आप बहुत बढ़ा हुआ करिये, -यह 
आपके मसादसे अपने समान जन्म वाले भाई बांधबोंमें सबको 
बशमें रखने वाला और स्वयं स्वतन्त्र हो, इसको वहुतसे घनकी 
पुष्टिसे संयुक्त करिये और इसको जीनेके लिये बुढ़ापे तक ले 
जाइये ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
यस्य॑ करमो हविग्रहे तमग्ने वर्धया लम्‌ । 
तस्मे सोमा अधिं अवद्यं च बरह्मस्पतिंः ॥ ३ ॥ 
यस्य । कणमाः । हिः । शे । तम्‌ ।अग्ने । वर्षय । त्वम्‌ । 
तस्मै | सोमः । अधि । बवत्‌ । अयस्‌ । च । त्रझण; । पतिः ३ 
_ यस्य यजमानस्य शहे चशघुरोदाशादिलन्तणं हविः देवारथ कृणमः 
कुम; | $ कृवि हिंसाकरणयोश्च । “धिन्विकृण्व्योर च” इति 
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इमत्ययः । “लोपश्चास्यान्यतरस्यां स्त्रो” इति उकारलोपः% । 
हे अप्ने त्वं त॑ तजमानं वर्धय समृद्ध कुरु । तस्मै यजमानाय सोमो 
देवः [ अघि ] ब्रवत्‌ अधित्रवीदु | अधिवचनं पक्षपातेन वचः 
नम्‌ । अस्मदीयोयम्‌ इत्यजुग्रद्वातु इत्यर्यः | अयं च ब्रह्मणस्पतिः 
चेदस्याभिष्ठाता एतत्संज्ञो देवः अधित्रवीतु ॥ 

जिस यजमानके घरमें हम चरु पुरोडाश आदि इबिको देव- 
ताओंके लिये कर रहे हैं हे अग्ने ! उस यजमानकी आप दद्धि 
करिये । और सोम देवता उसके विषयमें पत्तपातपूर्वक कहें, 
यह हमारा है। और इसी प्रकार वेदके अधिष्ठाता ब्रह्मणस्पति 
देवता कहें ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
योश्स्मान्‌ जह्मणस्पत देवो अभिमन्यते । 


सर्व तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥ १ ॥ 
यः | अस्मान्‌ । बह्मणः । पते । अदेवः | अभिऽभन्यते । 
सैर । तम्‌ । रन्धयासि । मे। यजमानाय । सुन्वते ॥ १॥ 

हे ब्रह्मणस्पते अदेवः निर्देवो यः शत्रुः अस्मान अभिमन्यते 
अभिहन्तव्यान्‌ जानाति। अभिपूर्वो मन्यतिहिसारथे | यथा । “न 
तत्र रुद्रः पशुन अभिमन्यते”इ ति [ तै० सं० ३. १, 8, ६ ]। 
त॑ सर्व शत्रु सुन्बते सोमाभिषवं कुजते मे मह्यं यजमानाय मदीयाय 
बा रन्धयासि रन्धय वशीकुरु । ® रश्यतिर्वशगमने इति यास्कः 
[ नि० १०. ४० ] । रघ हिंसासंराद्वयो । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लेटि 
आडागमः । “रधिजभोरचि” इति नुम्‌। “शतुरनुमः०? इति. 
सुन्वच्डन्दात्‌ परा विभक्तिरुदात्ता $ ॥ 

हे ब्रह्मणस्पते देव ! जो देवताओंकी भक्ति न करने वाला. 
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शत्र हमको मारनेका पात्र समझता है, उस शत्रुको आप सोमा- 
भिषव करने वाले मेरे यजमानके अधीन कर दीजिये ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
यो न॑ सोम सुशंसिनों दुःशंसं आदिदेशति । 
वञ्जेणास्य मुखं जहि स संपिष्टो अपांयति ॥ २ ॥ 
यः नः] सोम । सुः्शासिनः । दुः5शंसः । आउदिदेशति । 
वज्नेण। अस्य। सुखे । जहि। सः। सम्‌ऽपिष्टः । अप। अयति ।२। 
हे सोम यो दुःशंस दुष्टाभिशंसनः दुष्टामिप्रायः शत्रुः सुशंसिमः 
शोभनाशंसान्‌ नः अस्मान्‌ आदिदेशति आदिशति निष्ठुरभाषः 
णेन न्यकरोति । $ आङपूवाद्‌ दिशेः परस्य विकरणस्य व्यत्प- 
येन श्लुः । पुनश्च शप्‌ छ । अस्य शत्रोमु खे वज्ेण वर्जकेन आयुः 
घेन जहि ताडय | स शत्रु: संपिष्टः वज्जाघातेन चूर्णीभूतः सन्‌ 
अपायति अपगच्छतु ।। 
हे सोम ! जो दुष्ट अभिमाय वाला शत्रु अच्छे अभिप्राय वाले 
हमारा निष्ठर भाषण कर तिरस्कार करता है, उस शत्रके मुख पर 
आप वज़ नामक आयुधसे प्रहार करिये। तव वह शत्र वज्राघात 
से चूर्ण होकर भाग जावे ॥ २॥ 
षष्ठी ॥ 


यो न॑ सोमाभिदासंति सनांभिथश्च निष्टयः । 

अप तस्य॒ बलँ तिर महीव द्योवधत्मनां ॥ ३ ॥ 
य; नः | सोम | अभिञ्दासति । सज्लामिः । यः। च। निष्टचः। 
अप । तस्य । बलम्‌ । तिर । महीव । थौः। बना ॥ ३॥ 
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हे सोम यः शत्रुः सनाभिः समानजन्मा दायादः नः अस्मान्‌ 
अभिदासति उपक्षपयति । यश्च निष्टथः निकृष्ट: शत्रुः अस्मान्‌ 
बाधते | तस्य बलम्‌ अप तिर अपजहि । तत्र दृष्टान्तः महीवेति । 
यया मही महती दोः बघत्मना वध; इन्यन्ते अनेन जना इति अश- 

' निर्वधः । $ “इनश्च घः” इति अपू तत्संनियोगेन वधादेशश्च । 
“अस्तेष्वाड्यादेरात्मनः” इति आत्मन आकारलोपः ® । वधा- 
त्मना अशनिरूपेण आयुधेन निइन्ति। तथा वज्नेण तस्य बलं 
इत्यर्यः ॥ 

[इति ] दृतीयें सूक्तम्‌ ॥ 

हे सोम ! जो समान जन्म वाला दायाद हमारा नाश करना: 
चाहता है और जो निकृष्ट शत्रु हमको पीड़ित कर रहा है, उसके 
बलको आप बड़ा भारी युलोक जैसे बघ करने बाली अशनिसे 
संहार करता है, तिस प्रकार नष्ट करिये ॥ ६॥ 

तृतीय सूक्त समाप्त ( १७९ ) ॥ 

“बेन सोम” इति तृचेन यागविप्तशपनार्थ सरूपवत्साया गोः 
चीरे पकं पायसं संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नीयात्‌ ॥ 

तथा अयाञ्ययाजनदोषशमनार्यं च यागसमाप्त्यनन्तरं चरुणा 
सोमं यजेत ॥ 

त्रितं हि । “येन सोमेति याजयिष्यन्‌ सारूपवत्सम्‌ अश्नाति 
निधने रजते” इति [ कौ० ५. १० ] ॥ 

“धयया दृत्तं लिबुजा” इति ठचेनः खीबशीकरणकर्मेणि दत्तः 
त्वकशरखणडतगराञ्जनडृषठादिद्रव्याणि पेषयित्वा आज्पेन आलोड्य 
स्त्रिया अङ्गम अजुलिम्पेत्‌ । सूजित हि । “यया इतम्‌ ह ६. ८] 
वाब्छ मे [ ६, & ] यथायं बाहः [ ६, १०२ | इति = 
ईचलिबुजयो। शकलावन्तरेणेषुतगराज नडृष्ठमधुघरेष्मप्रथिततणम्‌ 
आज्येन संनीय संस्पृशति” इति [ कौ० ४, ११ ]॥ . 


१६२४ 


२१८ अयववेद्संहिता समाष्य-मापानुबादसहित 


“येन सोम' इन तीन ऋचाओंसे यागके विघकी शान्तिके 
लिये सरूपवत्सा गौके क्षीरमें बने हुए पायसका सम्पातन और 
अभिमंत्रण करके भक्षण करे। 

तथा यज्ञ न कराने योग्यको यज्ञ कराने पर यागकी समासि 
के अनन्तर चरुसे सोमका यजन करे । 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“येन सोमेति याज- 
यिष्यन्‌ सारूपवत्सं अश्नाति निधने यजते।” ( कौशिक- 
सूत्र ५। १० )॥ 

स्त्रीवशोकरणकममें “यथा इत्तं लिबुजा” इन तीन ऋचाओं 
इत्तकी छाल, सेंटेके टुकड़े तगर अञ्जन और कूट आदि 
द्रव्योंको पीस कर घृतमें मिला . कर स्त्रीके. अंग पर चुपढ़ 
देय । इस विषयमे सूजका. प्रमाण भी है; कि--“यथाः 
इतम्‌ (६। ८ ) बाञ्छ मे( ६। & ) यथायं वाहः ( ६।१०२) 
इत्रि संस्पृष्टपोहेत्लिबुजयो! शकलावन्तरेणेषुतग रांजनकुष्ठमधुघरे- 
ष्ममयिततूणं आज्येन संनीय संस्पृशति” ( कौशिकस्त्र ४।११ ) ॥ 

तत्र भयमा ॥ 

येनं सोमादिंतिः पथा मित्रा वा यन्त्यदुहः । 

तेना नोवसा गंहि॥ १ ॥ 
येन । सोम | अदितिः । पथा । मित्राः । वा । यन्ति। अदुहः | 
तेन | नः | अवसा | आ । गहि ॥ १ ॥ 

हे सोम येन पथा मार्गेण देवयानारूपेन अदिति; अखणडनीया 
तत्संज्ञा देवमाता मित्रा वा । ® वाशब्दः चाये । बहुवचनाद 

आययेलामः & । मित्राद्याश्व तत्पुत्रा द्वादशादित्याः यन्ति संच- 
रन्ति । इतो तोः संचरन्ति तत्राह । यतस्ते अदुहः अद्रोग्धार. 
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अबुग्रहशीला; । तस्माज्जगदजुग्रहार्थ तेषां पर्यटन युक्तम्‌ इत्यर्यः | 
तेन मार्गेण नः अस्मान्‌ अवसा रक्षणेन सह आ गहि आगच्छ । 
& गमेलोंटि शपो लुक । “अनुदात्तोपदेश०' इत्यादिना अनु 
नासिकलोपः । तस्य “असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌” इति असिद्धत्वाद्‌ 
“तो हेः” इति लुंड न मवति $ ॥ 
हे सोम ! जिस देवयान नाम बालेमारगमें किसीसे द्रोह न करने 
बोले अत एव जगत्‌ पर अनुग्रह करने वाले मित्र ओदि बारह 
आदित्य औरं उनकी माता अदिति देवी घूमती हैं, उसी मागे 
से आप रत्ताके भावको लेकर आइये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
येन॑ सोम साहन्त्यासुंगर्‌ रन्धयासि नः ! 
तेनां नो अघि वोचत ॥ २ ॥ 
येन | सोम | साहन्त्य । असुर्‌ । रन्धयासि । नः । 
तेन । नः। अधि । बोचत ॥ २॥ 
हे सोम साहन्त्य । & षह अभिभवे इत्यस्माद औणादिको झिच्‌ 
प्रत्ययः ® । सहन्तिः सोढा अभिभविता । तत्र भव साइन्त्य । 
& “पाथोनदीश्यां चण्‌” इति बाहुलकाद अस्मादपि द्रव्य 
ईहश है सोम येन बलेन नः अस्मदर्यम्‌ अघुरान्‌ रन्घयासि वशी- 
करोषि । अभिमवसीत्यर्थः | तेन बलेन नः अस्मभ्यम्‌ अधि 
बोचत । अधिवचनं पक्तपातेन वचनम्‌ । $ “अस्यतिवक्ति०” 
इत्यादिना च्लेः अङ आदेशः । “बच उम्र इति उम्‌ आगम! ७ ॥ 
हे दवाने बाले पत्थरसे उत्पन्न हुए सोम्‌. जिस बलसे तुम 


. हमारे कारण राक्षसोंको बश करते हो उसी बलको हमारे विष 


पक्तपातपूर्वक कहों | २॥ 
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तृतीया ॥ 
येन देवा असुगणामाजास्यदणीधम्‌ । 
_ तेना नः शर्त यच्छत ॥ ३ ॥ 
येन। देवाः । अघुराणाम्‌ । ओजांसि । अहृणीध्वम्‌ । 
तेन । नः। शर्मा यच्छत॥ ३॥ 
हे देवाः येन आत्मीयेन बलेन असुराणाम्‌ सुरविरोधिनां क्षेपणः 
शीलानां वा शत्रणाम्‌ ओजांसि बलानि अत्णीध्वम्‌ ततः पृथ- „ 
क्कृत्य यूयं संभक्तवन्तः तेन बलेन नः अस्मभ्यं शर्म सुखं यच्छत 
अयच्डत । ® दाण्‌ दाने । शपि “पाप्ना०” इत्यादिना यच्छा- 
देशः ७ ॥ 
हे देवताओं ! अपने जिस बलसे तुमने देवताओंके विरोधी 
अघुरोके बलोंको और अस्त्र फॅकने वाले शत्रुओंके बलोंको उनसे 
पृयक्‌ करके अपनेमें मिला लिया है, उस बलसे हमको सुखदो ३ 
चतुर्थी ॥ 
यथा इृचं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्ना- 
पगा असः ॥ १॥ 


यथा | इत्तम्‌। लिबुजा । समन्तम्‌ । परि$सस्वजे | 


एन्‌ । परि | स्वजस्व | माम्‌ । यथा | माम्‌ । कामिनी | असः । 


यया । मत्‌ । न । अपऽगाः | असः ॥ १ ॥ 
. [ लिबुजा ]। ® लिबुजा बततिभंबतीति यास्कः [ नि० ६. 
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९८ ] & । यथा ताम्बूलादिवल्ली स्वाश्रय॑ उक्त समन्तम्‌ सर्वतः 
बरिषस्वजे आङ्हिष्यति । ® प्वज्ञे परिष्वक्क । अस्मात्‌ दान्दसो 
लिट्‌ । “श्रन्थिग्रन्थिदन्मिस्तरज्ञीनाम्‌ इति बक्तव्यमू'? इति लिटः 
किरवाद अनुनासिकलोपः & । हे जाये एव एवं मां परि प्वजस्त 
आश्िष्य । यथा येन प्रकारेण मां कामिनी कामयमाना असः 
अवेः यथा च मत्‌ सकाशाई अपगाः अपगन्त्री च नास; न भवसि | 
तथाहं स्वास्‌ अनेन प्रयोगेण वशीकरोमीत्यर्थः ॥ 

जैसे ताम्त्रूल आदिकी बेल अपने आश्रय हृक्षको चारों ओर 
से लपेट लेती है, हे जाये ! इसी प्रकार तू मेरा आलिंगन कर) 
जिस प्रकार तू मेरी अभिलाषा वाली बनी रहे और मेरे प/ससे 
न जा सके ( इस प्रकार में तुको इस प्रयोगसे बशमें 
करता हूँ )॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 


यथाँ सुपः प्रपतन्‌ पक्षो निइन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि हॅन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा 
मन्नापँगा असः ॥ २ ॥ 
यया । छुऽप्णः । तन्‌ । पक्षी । निहन्ति भूम्याप्‌। 
पुव। निः | एन्मि । ते । मनः | यया | मागू । कामिनी । असाः । 
यथा.। मत्‌ । न । अपञगाः । असः॥ २॥ ह 
यथा सुपणेः गरुत्मान्‌ प्रपतन्‌ स्वावासस्थानाद उत्तिष्ठम भूम्यां 
स्वकीयौ पक्षी निहन्ति बीजनवेगेन ताडयति हे योषित्‌ एब एव 
` मेव ते त्वदीयं मनः हृदयं नि इन्मि नितरां पीडयामि । अस्मद्रश 
- करोमीत्यथः | यथा माम्‌ इत्यादि पूर्ववद्‌ वाक्यशेषस्य योजना ॥ 


SAC 
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जैसे गरुड़ अपने स्थानसे उठता हुआ भूमि अपने परोंको 
ताड़ित करता है, हे स्त्री ! इसी प्रकार तेरे मनको मैं पीड़ित करता 
हूँ, अपने वशमें करता हूँ, जिस प्रकार तू मेरी अभिलाषा वाली 
बनी रहे और मेरे पाससे न जा सके ( इस मकार मैं ठुकको 
इस प्रयोगसे बशमें करता हूँ )॥ २ ॥ ५ 

षष्ठी ॥ 

च LR “र चक, {TS 
यथेमे द्यावापथिवी सद्यः पर्येति सूयंः । 
एवा पयीमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा 

असंः॥ ३ ॥ 
यथा । इमे इति । द्यावापूथिवी इति । सद्यः। परिऽएति। सूर्यः । 
एव । परि । एमि । ते। मनः | यया। माम्‌ । कामिनी ।असः। 


यथा मत्‌ । न । अपऽगाः | अस; ॥ ३॥ 

इमे परिदृश्यमाने द्यावापृथिवी दिवं च पथिवीं च [ यथा ] 
द्यः स्वस्य प्रेरको भास्करः सदयः शीप्रं पयेति परितो व्यामोति 
एव एवं हे योषित्‌ ते त्वदीयं मनः अहं पर्येमि परितः प्रामोमि । 
यथा मामू इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

: [इति] चतुय सक्तम्‌ ॥ 

..: इन दीखते हुए युलोक भूलोक और स्वर्गलोको सबके प्रेरक 
स्रूयदेव शीघ्र ही चारों ओरसे व्याप्त कर लेते हैं, हे स्त्रि ! इसी 


' प्रकार मैं तेरे चित्तमें चारों ओरसे व्याप्त होता हूँ, जिस प्रकार 


तू मेरी अभिलाषा वाली बनी रहे और मेरे पाससे न जा सके 
( इस प्रकार मैं तुझको इस प्रयोगसे बशमें करता हैं )॥ ३॥ 


जतुथे सूक्त समाप्त ( १८१) ॥ 
श्राझ्छ मे? इति तृचस्य “यथा रक्ष लिबुजा” इति तृचवद 


१५३० 


षष्ठं काण्डम्‌ २२३ 


बिनियोगो द्रष्टव्यः । सूत्रं च तत्रैवोदाहृतम्‌ ॥ 

“पृथिव्यै ओत्राय” इति तृचेन सवेसंपत्कमसु आज्यं जुहुः 
यात्‌ । “पृथिव्यै श्रोत्रायेति जुहोति” इति [ कौ० २, ३] 
सूत्रितत्वात्‌ ॥ 

4बाञ्द मे? इन तीन ऋचाओंका “यथा दक्ष लिबुजा” इन 
तीन अचाओंकी समान विनियोग समझना चाहिये । दन भी 
तहाँ ही कहा है। 

“वृथिव्यै श्रोत्राय?.इन तीन ऋचाओंसे सकल सम्पत्‌ क्मोर्मे 
घृतकी आहुति देय । इस विषयमे कौशिकसञका प्रमाण भी है, 
कि-“वृथिव्यै ओत्रायेति जुहोति” ( कौशिकषूत्र २ । २) ॥ ` 

तत्र म्रयमा ॥ 
वाञ्छे मे तन्व १ पादौ वाञ्याच्योर वाञ्छ सक्थ्यो 
अदयो इपणयन्यः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु १ 
बाच्छ। मे। नु । पादौ वाज्य चयौ बाज्ड । सक्थ्यौ|। 
अच्यौ/। हृषणपन्त्याः । केशाः। भाम । ते। कामेन । शुष्यन्तु १ 
` हे कामिनि मे मम तन्वम्‌ शरीरं वाञ्छ कामयस्व । ® वाछिं 
इच्छायाम्‌ इति धातुः छै । तथा मदीयो पादौ वाञ्च इच्छ । 
अच्यौ मदीये अक्षिणी सक्थ्यौ सक्थिनी च वाञ्छ कामयस्व | 
मत्परतन्त्रा भवेस्पथः । ® “६ च द्विवचने” इति ईकारः &। 
तत्पारतन्त्यम्‌ आत्मनः आविष्करोति अच्याबिति | दृषणयन्त्याः 
टृषाणं सेचनसमर्थ युवानम्‌ आत्मन इच्छन्त्याः कामिन्यास्ते तव 
झच्यौ भत्तिणी केशांश्र लावण्यातिशयेन कामेन चित्तबिकारेण मां 
शुष्यन्तु शोषयन्ति। परितापयन्तीत्यर्थः| अतो वाञ्छति संबन्धः ॥| 


हे कामिनी ! तू मेरे शरीरको इच्छा कर, मेरे पैरोंकी इच्छा 
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कर, मेरे नेत्र और जझाओंक्ी इच्छा कर अर्थात्‌ तू मेरे अधीन 

होजा, तुझ सेचनसमथे तरुण पुरुषको चाहने वालीके केश और 

नेत्र परम सुन्दर होनेसे ES द्वारा सन्तक्ष करते हैं १ 
तीया ॥ 


ममं त्वा दोषणिश्रिषं कृणोमिं हृदयश्रिष्‌ । 
यथा मम कतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥ 
मम । त्वा । दोपणिऽभिषम्‌ । कृखोमि । हृदय5भ्रिषयू । 
यया । मम | ऋतौ । असः । मम । चितम्‌ । उपज्ञायसि ॥२॥ 
हे कामिनि स्वा त्वां मम दोषणिश्रिषम बाहौ आसक्तां 
हृदयश्चिषम्‌ हृद्यासक्तां च कृणोमि करोमि । & भिष आलिङ्गने 
इत्यस्मात्‌ कर्तरि क्विप्‌ । “पइन्‌०” इस्यादिना दोःशब्दस्य 
दोषन्नादेशः । “तत्पुरुषे कृति षहुलम्‌”' इति सप्तम्या अलुक्‌ । 
यथा येन प्रकारेण मम क्रतौ मदीये संकल्पे असः तत्परतन्त्रा 
भवसि यथा च मम मदीयं चित्तम्‌ उपायसि उपगच्छसि । 
मदीना भवसीत्यर्थः ॥ 
हे कामिनि ! तू जिस प्रकार मेरे सडुल्पके अनुकूल होकर मेरे 
चित्तको प्राप्त हो तिस प्रकार मैं तुको अपनी ्ुजाओंमें और 
हृदयमें जकड़ी हुई करता ह ॥ 


यासां नभि हदि सवनं कतम्‌ । 

गावो धृतस्यं मातरोमूं सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥ 
मासास्‌ । नाभिः | आाऽेहणम्‌ । हृदि । समूञ्वननम्‌ । कृतम्‌! 
गाव । घृतस्य । मातरः । अंसूम्‌। सम्‌ । बनयन्तु । मे ॥ ३॥ 
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यासां रीणां नाभिः नाभ्युपलन्तितम्‌ अङ्गम्‌ आरेहणम्‌ आले- 
इनम्‌ आस्वादनीयं भवति यासां च हृदि हृदये संवननम्‌ संभजः 
ननिभित्तं वशीकरण कृतम्‌ विधात्रा निमितम्‌ ता अमूः परिह्रय- 
मानाः खीः [ घृतस्य ] घृतोपलच्तितल्नेहद्रव्यस्य मातरः निर्माञ्यो 
गावः मे मद्य सं बनयन्तु वशीकुवेन्तू ॥ 
: जिन स्त्रियोंका नाभि आदि अंग प्रशंसा करनेके योग्य 
होता है और जिनके हृदयमें विघाताने वशीकरण कर रक्खा है 
उन इन दीखती हुई स्त्रियोको इत दुग्ध आदिका निर्माण करने- 
वाली गौएँ मेरे बशमें करें ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


एथिव्ये त्राय वनस्पतिभ्योभयेथिंपतये स्वाहा |) 
पृथिच्यै । ओत्राय । वनस्पतिऽभ्यः । अनये । अधिपतये । स्वाहा 

पृथिव्यै पृथिवीदेवतायै भ्रोत्राय शब्दग्रहणसाधन भूताय इन्द्रि 
याय । “दिशः शरोत्रं भूत्वा कणों माबिशन” [ ऐ० आ० २, ४, 
२ ] इति श्रुतेस्तस्य दिगात्मकत्वाद्‌ दिशां च पृथिव्येकदेशसंयोगि- 
स्वात्‌ पथिवी श्रोत्रयोगिथः संबन्धः । बनस्पतिभ्यः पृथिव्याम्‌ अवः 
स्तेभ्यो तेभ्यः तदधिषठातृदेवताभ्यः ईदृश्याः पूथिव्या योउप्रि- 
रधिपतिः [ च ] स्त्राह्म इदं हविः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 

पृथिवी देवताके लिये और शब्दग्रहणकी साधनभूत श्रोत्र 
इन्द्रियके लिये, पृथिवी पर स्थित हक्तोंके अघिष्ठात्री देवताओं 

. “दिशः शरोत्रं भूला कणों प्राविशन-दिशाएँ श्रोत्र बन कर 
कार्नोमें घुस गई” इस ऐतरेय आरणयककी २ । ४ | २ भ्रतिके 
अनुसार श्रोत्र दिगात्मक हैं और दिशाएँ पृथिवीके किसी न किसी 
स्यानसे सम्बन्ध रखती ही हैं। अतः पृथिरी और श्रोत्रका 
आपसमें संबंध है । 
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के लिये और ऐसी पुथिवीके अधिपति अग्निदेवके लिये यह इवि 


'स्वाहुत हो ॥ १॥ 


पञ्चमी ॥ 
प्राणायास्तीरेज्ञाय वयोंभ्यो वायवेधिंपतये स्वाहा २ 
प्रोणाय || आन्तरिक्षाय । बयःऽभ्यः । बायने । अधिऽपतये। स्वा 


मुखनासिकराभ्यां संचरन्‌ वायुः माण; । तत्सहचर गन्धग्राह- 
कू इन्द्रियं तदाश्रयभूता नासिका च प्राणशब्देन विवद्यते । 
“बायुः माणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌” इति हि शुतम्‌ [ ऐ० 
आ० २, ४. २ ] । तस्मै माणाय तत्संबन्धिने झन्तरिच्चाय तत्र 
ये संचरन्ति बयाँसि पच्चिएस्तेभ्यो बयोभ्यः तस्यान्तरिक्तस्य अधि- 
पतये अघिठठात्रे वायवे च इदं हविः स्वाहा स्ताहुतम्‌ अस्तु ॥ 

(मुख और नासिक्ाओंमें विचरण करने वाला बायु भाण कह- 
लाता है और उसकी सहचारिणी गंध्रको ग्रहण करने वाली ; 
इन्द्रिय और उसकी आश्रयभूता नासिका भी प्राणशब्दसे कही 
जाती है, इस बिषयमें ऐतरेय ताण २। ४। २ में कहा है, 
कि वायु; प्राणो भूला नासिके प्राविशत्‌ ॥-वायु माण बन कर 
नासिकामे गया ॥” ) ऐसे ग्राणके लिये और उससे सम्बन्ध 
रखने बाले अन्तरित्तके लिये और उस अन्ता चतमें विचरण 
करने बाले पत्तियोंके लिये और उस अन्तरिक्षके अधिष्ठात्री 
देवता वायुके लिये यह हवि स्वाहुत हो ॥ २॥ 


षष्टी ॥ 
दिवे चले नचत्रभ्यः सूर्यौयाधितये स्वाहा ॥३॥ 
दिवे । चु । नंन्ेभयः। सूर्याय । आिऽपतये । सवाहा ॥३॥ 


दिवे चुलोकाय चहुपे । खूपग्रइणसाधनम्‌ इन्द्रियं चु: तहो- 
लक च तस्मै | “आदित्यअक्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌” [ ऐ०'आ० 
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२, ४. २ ] इति श्रुत: । तस्व आदित्यात्मकत्वात्‌ युलोकस्य च 
तत्संचारस्थानत्वात्‌ अनयोः संबन्धः । नचन्रेभ्य;: युलोकस्थेभ्यः 
इैदृश्या दिवः अधिपतये स्वामिने सूर्याय भाणात्मना सर्वमाणिनां 
मेरकाय दिवाकराय स्वाहा इदं हविः स्वाहुतम्‌ अस्तु | ® “राज- 
सूयसूरय ०” इत्यादिना सुबतेः क्यपि निपातनाद्‌ रूपसिद्धिः छ । 
तस्य च जगत्माणरूपता अन्यत्र श्रयते | “योसौ तपन्नुदेति स 
सर्वेषां भूतानां प्रोणान आदाय उदेति” इति [तै० आ० १. १४, १] 
पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति सायणाचायीविरचिते अथवेवेदाथप्रकाशे पष्ठकांे प्रयमोजुवाकः 
द्युलोके लिये और रूपग्रहणकी साधन चच्जुरिन्द्रियके लिये ई 
चुलोकमें स्थित नक्षत्रके लिये और ऐसे बुलोकके स्वामी पाणात्मा- 
रूपसे † सब प्राणियोके भेरक दिवाकरके लिये यह आहुति स्वा- 
हुत हो ॥ ३॥ 
पञ्चम सूक्त समाप्त (१८३ ) ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त । 
द्वितीयेनुवाके पञ्च सूक्तानि | तत्र “शमीम्‌ अश्वत्य/” इति 
प्रथम सूक्तम्‌ । तत्र झांद्येन तृचेन पंसवनकर्मरि शमीगभाएवत्याग्नि 
मधुमन्थे प्रक्षिप्य अभिमन्त्र्य खियं पाययेत्‌ ॥ 


‡ ऐतरेय आरण्यक २ । ४ । २ में कहा है, कि-“आदित्य- 
अज्लुभत्वाज्षिणी प्राविशत्‌ ॥-सू्य चक्षु होकर नेत्रोमे प्रवेश कर 
गए” ॥ इस प्रकार चक्षु और सूर्यक्रे संचारका स्यान होनेसे 
चुलोक, इन दोनोंका सूयेसे संबंध है | 

+ सरर्यदेवके जगतपाणरूप होनेका अन्यत्र वर्णन है, कि-“यो5सौ 
तपन्नुदेति सं सर्वेषां प्राशिनां माणान्‌ आदायोदेति ॥-यह जो 
सूर्यदेव उदय होते हैं, यह सब प्राणियोंके प्राणोंको ग्रहण करते 
इए उदय होते हैं” ॥ ( तैत्तिरीय आरणयक १ । १४.॥ १ ) 
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तथा तस्मिन्नेव कर्मणि तथाविधमेबामिं कृष्णोणया वेष्टयित्वा 
अनेन तृचेन संपात्य अभिमन्त्रय खिया बध्नीयात्‌ ॥ 
आह च कौशिकः । “शमीम्‌ अश्वत्थ इति मन्त्रोक्ते अग्नि मथि- 
त्वा [ पुंष्याः ] सर्पिषि पैज्वमित्र मधुमन्धे पाययति कृष्णोणाभिः 
परिवेष्टय बध्नाति” इति [ को० ४. ११ ]॥ 
«परि द्यामिव? इति तृचेन सर्पविषभैषज्यकर्मणि सधुक्रीडस्‌ 
अभिमन्त्र्य विषाहत पाययेत्‌ ॥ 
तया तस्मिन्नेत कमेणि अनेन तृचेन “ब्राह्मणी जज्ञे” [ ४, 
६ ] इति सूक्तोक्तमपाचमनादीनि कमाए र्यात्‌ ॥ 
«परि द्याम्‌. इवेति मधुशीमं पाययति जपार्दीथ इति कौशिकः 
त्रम्‌ [ कौ० ४.५ ]॥ 
द्वितीय अडुबाकमे पाँच सूक्त हैं। उनमें “शमीस्‌ अश्वत्थः” 
यह पहिला सूक्त है। इन पहिली तीन ऋचाओंसे पुंसवनकमेमें 
शमी ( जएड ) के भीतर उत्पन्न हुए पीपलकी अग्निको मधु- 
मन्थमें डाल कर अभिमंत्रित करके ख्रीको पिलावे। 
तया इसी कर्ममें ऐसी ही अग्निको काले उनमें. लपेट कर 
सम्पातन और अभिमन्त्रितं करके स्त्रीके बाँचे | 
इस विषयमे कौशिकसत्रका प्रमाण भी है, कि-“शर्मी अश्वत्य 
इति मन्त्रोक्त अग्नि मथित्वा पुंष्या सर्पिषि पैज्वमित्र मधुमंये पाय- 
यति कृष्णोणाभिः परिवेष्टय बध्नाति |” (कौशिकस्त्र ४ । ११)॥ 
“परि द्यामिव इन तीन ऋचाओंसे सर्पविषकी चिकित्सामें 
मधुक्रीडका अभिमन्त्रण कर विषसे दूषितको पिलाबे ॥ 
तथा इसी कमें इन तीन ऋचाओंसे “ब्राह्मणों जङ्गे” इस 
'चतुथकाणडके छठे सूक्तमे कहे हुए जप आचमन आदि कम करे | 
इस बिषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी हे, कि-“परि या 
खेति मधु शीभं पाययति जपार्दीथ” ( कौ शिकसूत्र ४ | ४ )॥ 
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तत्र परथमा ॥ 

शमीमंश्‍वत्य आरूढस्तत्र पुंसुवन कृतम्‌ । 

तद्‌ वै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ ख्रीष्वा भरामसि ॥१॥ 

शमीम्‌ । अशवत्य; | आरूढ; । तत्र | पुगरञ्छुवनस्‌ । कृतम्‌ । 
तत्‌ । बै । पुजस्य । वेदनम्‌ । तत्‌ । छोए । आ। भरामसि १ 

शमीम्‌ एतत्संं उत्तम [अश्वत्थः] अश्व॒त्थाख्यों उक्त आरूढः 
अधिरूढः । अभिदाहशमनहेतुटेक्षः शमी । “पजापतिरग्निम्‌ अछः 
जत । सोबिभेत्‌ प्र मा घच्यतीति । तं शम्याशमयत्‌ । तच्छम्यै 
शमित्वम्‌” इति [ तै० ब्रा० १. १, ३, ११]। स च अग्निः 
अश्वो भूर्या यस्मिन्‌ हक्षे पुरा संवत्सरम्‌ अवात्सीत्‌ स रक्षः 
अश्वत्यः । ® “सुपि स्थः” इति अश्वशब्दोपपदात्‌ तिष्ठतेः कम- 
त्ययः । पृषोदरादिः & । शूयते हि । “अग्निदेवेभ्यो निलायत 
अश्वो रूपं कृत्वा । सोःशवत्ये संवत्सरम्‌ आतिष्ठत्‌ । तद्‌ अश्वः 
त्यस्याश्‍वत्यत्वम्‌” इति [ सै० ब्रा० १. १, ३. & ] ॥ तद्‌ अयम्‌ 
अर्थः । शमी स्त्री । अशवत्यः पुमान्‌ । स च अप्निलक्षण पुत्रम्‌ 
उत्पादयितुं ताम्‌ अधिरूढः । तस्या उपरि उत्पन्न इत्यथः । ईह- 
शाद अरवत्याद अग्निमन्धनार्थम्‌ अरण्योराहरणम्‌ । तथा च 
अतम्‌ । “शमीगर्भाद्‌ अग्नि मन्यति। एषा वा अग्रेयेज्ञिया तनू: । 
तामेवास्मै जनयति” इति [ तै० आ० १, १ ६, १ ]। तत्र ताद्शे 
आश्वत्थे पुंसवनम्‌ पुमान्‌. सूयते येन कर्मणा तत्‌ पुंसचनस्‌ तत्‌ 
कृतम्‌ अनुष्ठितम्‌ । तदृ वे तत्‌ खलु. पुत्रस्य येदनम्‌ लम्भकं तत्‌ 
ुत्रजनन्‌ निमित्तं कमे स्त्रीषु आभरामसिः आहरामः संपादयामः | 
छ “इदन्तो मसिः? $ ॥ 


शमी नाम वाले रक्ष पर अश्‍वत्य नाम वाला रक्त चढ़ा हुआ 
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दै अर्थात्‌ शमी खरी है और अश्वत्य ( पीपल) पुरुष है वह अग्नि 
स्वरूप पुत्रको उत्पन्न करनेके लिये उस पर आख्द्‌ है अर्थात्‌ उस 
पर उत्पन्न हुआ है, ऐसे अश्वत्थसे अग्निमन्यनके लिये अरणियें 
लाई जाती हैं ‡ ऐसे अरबत्यमें जिस कर्मसे पुरुष उत्पन्न होता 
है बह पुंसवन कर्म अबुष्ठित होने पर पुत्रको अवश्य ही मामन 
कराता है उस पुत्रजननके हेतु कर्मको हम ख्र्रियोंमें सम्पादित 
करते हैं॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 

पुंसि वे रेतों भवति तत्‌ खियामनु षिच्यते । 

तद्‌ बै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापंतिरवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पुंसि। बै। रेत; । भवति ।तत्‌। स्त्रियाम्‌ । अनु । सिच्यते । 
तत्‌ । वै । पुत्रस्य । वेदनम्‌ । तत्‌ । रजाऽपतिः । अब्रवीत्‌ ॥२॥ 
_ उंसि वे पुरुषे खलु पथम बीजभूतं रेतः आश्रितं भवति । तत्‌ 

+ शमीदक्ष अग्निके दाहको शमन करनेका हेतु है तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १। १ । ३। ११ में कहा है, कि-“'भजापतिरग्नि अजत 
सोऽबिभेत्‌ प्र मा धक्ष्यतीति । तं शम्याशमयत्‌ । तच्छम्ये शमि- 
सरम्‌ ॥-मजापतिने अग्निकी सष्टिकी फिर वह डरे, कि-कहीं 
यह मुझको न जला डाले । उसको उन्होंने शमीसे शान्त किया। 
यही शमीका शमीपन है । वह अग्नि अश्व बनकर जिस इत्तमें 
वपे भर तक बसा था वह इच अश्वत्थ कहलाया॥” 

४ इस विषयमे तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ।.१ । ३ | & का प्रमाण 
भी है, कि-“शमीगभाद अग्निं मन्यति | एषा वा अम्रेय॑ज्िया 
तनू! । तामेत्रासी जनयति ॥-शमीगर्भसे अग्निको मथे, यही 
अभिका यङ्गिय शरीर है।०” 


eer 
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गर्भाधानकर्मणा स्त्रियाम्‌ अजु सिच्यते गर्भाशये मक्षिप्यते | तत्‌ 
खलु निषिक्त रेतः पुत्रस्य वेदनम्‌ उत्पत्स्यमानस्य पुत्रस्य लम्भः 
कम्‌ | “पुरुषे ह वा अयम्‌ आदितो गर्भो भवति” [ ऐ० आ० 
२. ५, १ ] इत्यादिकम्‌ ऐतरेयकम्‌ अत्र द्रष्टव्यम्‌ । तद्‌ एतत्‌ 
पुंसवन कर्म प्रजापतिः मजानां स्रष्टा अगरवीत्‌ । पृत्रजननोपायत्वेन 
लोके प्रकाशितत्ान्‌ इत्यर्थः ॥ 

पुरुषमें ही बीजभूत वीरय आश्रित होता है बह गर्भाधानकमेमे 
खीके गर्भाशयमें सांचा जाता है, वह सींचा-हुआ चीये उत्पन्न होने 
बाले पुत्रकी प्राप्ति कराने वाला है † इस पुंसवनकम को मजाओं 
के पति ब्रह्माजीने कहा है | अर्थात्‌ इस बातको उन्होंने पुत्रजनन 
के उपायरूपसे लोकमें प्रकाशित किया है ॥ २॥ 

तृतीया ,॥ 


रजार्पीःरलुमतिः सिनीवाल्पु गिक्लुपत । 
खेष्पमन्यत्र दधत्‌ पुमाँसमु दधदिह॥ २ ॥ 
प्रजाउपतिः । अनुऽमतिः। सिनीबाली । अवीङ्ुपत्‌ । 


स्यम्‌ । अन्यत्र | दभत्‌ । पुमांसस्‌ । ऊ इति । दघत्‌ ह ३ 

प्रजापतिः संवत्सरात्मकः अनुमतिः पोणंमासीदेवता सिनी- 
वाली अमावास्यादेवता च निषिक्तं गर्भाशयस्यं रेतः अचीङ्पत्‌ 
इस्तपादादययवक््पनया समर्थम्‌ अकार्षीत्‌ । ® कपू साम्य 
इत्यस्मात्‌ लुङि चि रूपम्‌ छै । कि कुनेन्‌ । खेमूपम्‌ ख्रीमसव- 
संबन्धि निमितम्‌ अन्यत्र अस्मत्तो व्यतिरिक्त स्थाने दघत्‌ स्थाप 


+ ऐतरेय आरण्यक २। ५ | १ में कहा है, कि-“पुरुषे हवा अयं 
आदितो गर्भो भवति ॥-यह गर्भ आदिकालमे पुरुष होता है || 
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यन इह अस्मासु पुमांसमु पुमपत्यमेव दधत्‌ कुवेन्‌ । संवत्सरका- 
लोवसाने समर्थम्‌ अकार्षीद्‌ इत्यर्थः ॥ 

सम्मत्सरात्मक प्रजापति, पौर्णमासीकी देवता अनुमति, अमा- 
बस्याकी देवता सिनीवालीने छिड़के हुए गर्भाशयमें स्थित बीज 
को स्रीप्रसवसंबंधी निमित्तको हमसे अतिरिक्त स्थानमें रख कर, 
पुरुष सन्तानके रूपमें ही हाथ पैर आदि अंगोंकी कल्पना कर 
समर्थ किया है ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

परि द्यामिंव सूर्योहीनां जनिंमागमम्‌ । 
रात्री जगादिवान्यद्धसात्‌ तेना ते वारये विषम्‌ ।१। 
परिः। द्यामूूव । सूर्य; । अहीनाम्‌ । जनिम । अगमम्‌ । 
रात्री। जगत्‌ऽब। अन्यत्‌ । इंसात्‌। तेन । ते । वारये । विषम्‌ १ 

सूर्यो थामिव अन्तरिक्षमिव अहीनाम्‌ सर्पाणां जनिम्‌ कृत्त 
जन्म सर्पलम्‌ अहं पर्यागमम्‌ परिमाप्बान्‌ अस्मि रात्री जग- 
दिव ।  “रात्रेत्राजसौ? इति डीपू छ । यथा रात्रिः स्वकीयेन ‡ 
तमसा क्लरं जगद्‌ व्यामोति एवम्‌ | हंसात्‌ हन्ति गच्छति व्याम्नो- 
तीति हंस आत्मा तस्माद अन्यत्‌ कृत्लं शरीरं यह विषं व्यामोति 
हे विषग्स्त ते त्वदीयं तदु विषं तेन प्रसिद्ध न भैषज्येन वारये 
निवारयामि ॥ ३४! 

जैसे सूर्य अन्तरिकमे व्याप्त हो जाते हैं और जैसे रात्रि सम्पूर्ण 
जगत्‌को अंधकारसे व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार मैंने सर्पोके 
सम्पूर्ण जन्मों ( लों ) को व्याप्त कर लिया है । आत्मासे अति- 
रिक्त अन्य समस्त स्थानों पर जो विष व्याप्त होजाता है, हे विष- 
अस्त | उस तिप मैंइस प्रसिद्ध औषधसे दूर करता हूँ॥ १ ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
यद्‌ बरहमभियैहषिंम्द देवेविंदित पुरा । 
यद्‌ भूतं भव्य॑मासन्वत्‌ तेना ते वारे विषम्‌ ॥२॥ 
यत्‌ । अह्मअभिः यत्‌। ऋषिऽभिः। यत्‌ । देवः | विदितम्‌ पुरा। 


यत्‌ । भूतम्‌ । भव्यम्‌। आसनऽवत्‌ । तेन । ते । बारये। विषम २ 
यद्‌ भैषज्यं ब्रझभिः मन्तेत्राह्मणेवा साध्यं यच ऋषिभिः अती- 
र्द्रियादशिमिः अगस्त्यवसिष्ठपपुसेः परिज्ञातं यचच भैषज्यं पुरा 
पुरातनकाले देवे इन्द्रादिभिः विदितम्‌ ज्ञात यच भूतम्‌ भूतकाला- 
बच्िन्नं भव्यम्‌ भावि भविष्यकालावच्िन्नम्‌ आसन्बत्‌ आस्यः 
यक्तम्‌ । तेनोच्चायमाणमन्त्रसहितम्‌ इत्यर्थ; | 8 “पइन्‌० इत्या- 
दिना आस्यशब्दस्य मतौ आसन्‌ आदेशः & । तेन सवेण भैषः 
उपेन ते स्वच्छरीरस्थं विषं बारये निवारयामि ॥ 
जो औषधि मन्त्र बा बराहमणोसे प्राप्त होती है और जो औषधि 
अतीन्द्रिय पदार्थोको देखने वाले आगस्त्य वसिष्ठ आदि ऋषियों 
ने जानी है और जिन औषधियोंको ्राचीनकालमें इन्द्र आदि 
देवताओंने जाना था, उन भूतकालकी बतेमान कालकी और 
भविष्यमें जिनका मुखसे उच्चारण होगा उन भविष्यकालकी भी 
आषधियांसे मैं तेरे शरीरमें स्थित विषको दूर करता हूँ ॥ २॥ 
षष्टी ॥ 
मध्या एथे न्य १: पेता गिरयो मधु । 
मधु परुष्णी शीपांला शासने अंस्तु शं हदे॥३॥ 


॥ | । + 
मध्या । पुच । नु । पबेताः । गिरय । मधु । 
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मधुं । परुष्णी ] शीपाला । शम्‌। आस्ते । अस्तु । शम्‌ । हृदे ३ 

मधु मधुरं विपहरम्‌ अमृतम्‌ आ पृञ्चे आसमन्तात्‌ त्वच्छरीरे 
संपृक्त करोमि । & पुची संपक & ॥ नधः गङ्गायाः पर्वताः 
हिमवदाधा महाशैलाः गिरयः पर्यन्तपरव॑ताअ विषहरं मधु स्वच्छ 
रोरे आसिञ्चन्दु इति विशेषतो विषहरत्वात्‌ भाथ्यते | परुष्णी 
नाम नदी शीपाला शीपालाः शैवालम्‌ तयुक्ता । छ मत्वर्थीयः 
अकार; ® । {हशी परुष्णी नाम नदी मधु आसिञ्चदु । ईहशं 
मधु विषहरम्‌ अगतम्‌ आख आस्याय शम्‌ सुखकरमू अस्तु । 
& पूवद आस्यशब्दस्य आसन्‌. आदेशः & । हदे. हृदयाय च 
शम्‌ सुखकरम्‌ अस्तु ॥ 

[इति ] षष्ठकाणडे द्वितीयाच्ुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

बिषका हरण करने वाले अमृत मपुको मै तेरे सारे शरीरमे 
चुपड़ता हूँ । गंगा आदि नदियें, हिमवान आदि बड़े २ पर्वत और 
छोटे २ पेत विषका हरण करने बाले मधुको तेरे शरीरें सींचे 
सिवारसे भरी हुई परुष्णी नाम बाली नदी मधुका सिंचन करे । 
ऐसा विषको हरने वाला मधु मुखके लिये सुखकारक हो और 
हृदयके लिये भी सुखकारक हो ॥ ३ ॥ 

छठे क।ण्डक द्वितीय अनु गा हमे प्रथम सूक्त समाप्त ( १८५.) ॥ 

“नमो देववधे म्यः? इति ठचेन जयकामः स्वसेनां परितः प्रति- 
दिशम्‌ उपस्यानं कुर्यात्‌ । “नमो देववधे भ्य इत्युपतिष्ठते” इति हि 
रम्‌ { को० २, ५ ]॥ १ 

तथा वैश्यस्य संग्रामजयार्थ भहरणोधतान्‌ शत्रून्‌ पश्यन्‌ एनं 
ठुचं जपेत्‌ ॥ 

तथा अनेनेव दचेन आज्यहोमम्‌ सक्तुहोमम्‌ घनुरिष्मेश्यौ घनुः- 
समिदाधानम्‌ शरेध्मे शरसमिदाधानम्‌ संपातिताभिमन्त्रितघनु:- 
प्रदान॑ च इयात्‌ ॥ [ 
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` “नमो देवतरधेभ्य इत्यन्वाह वेश्याय भदानान्तानि” इति हि 
सूत्रम्‌ [ कौ० २. ६ ]॥ 

तथा अनेनेव तचेन सपदश्चिकादिभयनिद्त्तिकामः “येस्याँ 
स्थ” [ ३, २६ ] इत्यत्रोक्तानि अभिमन्त्रितसिकताप्रसेपणादीनि 
शुडूचीहोमान्तानि कर्माणि कुर्यात्‌ | सूत्रं च तत्रैव उदाहृतम्‌ ॥ 

तया आवसथ्याधाने क्रव्याच्छमनानन्तरं ग्रहम्‌ आगत्य अनेन 
टचेन आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “ये अग्नयः [ ३. २१ ] 
नमो देवबधेभ्यः [ ६, १३] अग्नेभ्यावतिन” इत्यादि [कौ ०६,४] 

तथा अनेन ठचेन ब्राह्मणायुधधारणदेबताप्रतिमानतेनहसना- 
थञ्चुतेषु तच्छान्त्यर्थंम्‌ आज्यहोमं कुर्यात्‌ सन्नतं हि । “अय यत्रे- 
तद्‌ त्राणा आयुधिनो भवन्ति” इति प्रक्रम्य “मा नो बिदन्‌ 
[१, १६ ] नमो देवबधेभ्यः[ ६. १३ ]” इति [कौ०१३.१२,१३]॥ 

तथा यज्ञे वशापुरोडाशादिइबिःघु काकोलूकश्वादिभिदृषितेषु 
सत्यु तत्मायश्रित्तार्थभ्‌ अनेन ठृचेन आज्यं जुहुयात्‌ | सूत्रित हि। 
“दथ यत्रेतद बपां वा हवींषि वा षयांसि द्विपदं चतुष्पदं वाभि- 
एंश्य गच्छेयुर्ये अग्नयः [ ३. २१ ] नमो देववघेभ्यः [ ६,१३ ] 
त्येताभ्यां युक्ताभ्यां जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्तिः” इते [ को० 
१३. ३१ ]॥ 

“स्थिस्ंसम्‌? इति वूचेन श्लेष्मभेषज्यकर्मणि संपातिताभिः 
मन्त्रतदृत्तशकलेन सह व्याधितम्‌ अवसिञचेदव माजेयेद्‌ आचामः 
येच । “अस्थिस्रंसम्‌ः इति शकलेन अप्सु संपात्रतावसिञ्चति” 
इत्ति [ कौ० ४. ५] ॥। 

“नमो देववधेभ्यः” इन तीन ऋचाओंसे जयको चाहने बाला 

। अपनी सेनाके चारों ओर प्रत्येक दिशामें उपस्थान करे | इस 
, विषयमे कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“नमो देववधेभ्य 
' इत्युपतिष्ठते” ( कौशिकप्रन २ | ५ ) 
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तथा वैश्यके संग्राममें जय पानेके लिये प्रहार करनेको तयार 
शत्रुओंको देखता हुआ इन तीन ऋचाओंको पढ़े। 

तथा इसी तीन ऋचा वाले सूक्तसे घृतका होम सत्तुओंका 
होम और घनुषरूपी ईघन वाली अग्नियें घनुषरूपी समिधाओं 
का आघान, शरेध्ममे शररूपी समिधाओंका आधान तथा सम्पा- 
तित और अभिमन्त्रित धनुषको देना-यह कम॑ करे । 

इस विषयमें कौशिकसूत्र २ । ६ का प्रमाण भी है कि-“नमो 
देववघेभ्य इत्यन्वाइ वैश्याय प्रदानान्तानि” ॥ 

तथा साँप विच्छू आदिके भयको दूर करना चाहने बाला 
इसी तीन ऋचा वाले सूक्तसे “येस्यां स्थ” इस तीसरे काएडके 
छब्बीस सूक्तमे कहे हुए अभिमन्त्रित शर्कराको फॅकनेसे गिलोय 
को होमने तकके कर्मे करे । सूत्र भी तहाँ ही कहदिया है। 

तथा आवसथ्याधानमें क्रव्याच्डमनके अनन्तर घरमें आकर 
इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे घृतकी आहुति देय । इस विषयमें 
सूज़का प्रमाण भी है, कि “ये डग्नयः ( ३ । २१ ) नमो देव- 
चधेभ्यः (६। १३ ) अग्नेभ्यात्तिन इत्यादि ( कौशिकसूत्र 
६।४)॥ 

तया इस तीन ऋचा बाले घूक्तसे ब्राह्मणका आयुधको धारण 
करना, देवताओंकी प्रतिमाओंका नाचना हँसना, आदि अद्भुत 
होने पर इनकी शांतिके लिये घ्रृतसे होम करे । इस विषयमे सूत्र 
का प्रमाण भी है, कि“अथ यत्रेतद्‌ ब्राह्मणा आयुधिनो भवन्ति” 
इति पक्रम्य “मा नो बिदन ( १। १६ ) नमो देवबधेभ्यः ( ६। 
१३ )” ( कोशिकसूज १३ | १२, १३ )॥ 

तथा य्गमे बशापुरोडाश आदि हृबियोंको यदि कौए उल्लू 
कुत्ते आदि दूषित कर जावें तो इस बातका प्रायश्चित करनेके 
लिये इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे घ्तकी आहुति देय । इस 
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पिय यूतरका प्रमाण भी हे, कि-“अथ यज्ैतद वपां बा हवींषि 
चा पासि द्विपदं चतुष्पदं वाभिएशय गच्छेयुर्य अग्नयः (३। 
२१ ) नो देयतमेभ्यः ( ६। १३ ) इति सूक्ताभ्याँ जुडुयात्‌ सा 
तत्र भायश्चिसिः? ( कौशिकसूत्र १३ । २१ ) ॥ “अस्थि्नंसम्‌? 
इन तीन ऋचाओं वाले सूक्तसे कफके रोंगकी चिकित्साके कर्में 
संपातित अभिमन्त्रित इततके दुकड़ेके साय रोगी पर जल बिड़के और 
उसको आचमन करावे ॥ इस विषयमे कशिकबरत्र ४ । ४ माण 
है, कि-अस्थिसंसं इति शकलेन अप्नु सम्पातवतावसिञ्जति” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

'नमों देववधेभ्यो नमो राजवधभ्यः । 
अथो ये विश्यांनां वथासतेभ्यों सुत्यो नमोस्तु ते १ 
नमः । देकडयेभ्य; । नमा । राजबवपेम्यः । 
अयो इति । ये । बिरयानाम्‌ | बघा । तेभयः। त्यो इति) नमः । 

अस्तु | ते॥ १॥ 

देवबधे भ्यः देवानाम्‌ इन्द्रादीनां वधा; हननसाथनानि आदुः 
घानि। तेभ्यो नमोस्तु | यथा तेऽस्मान्‌ परिहरन्ति तया तांस्वो- 
पयाम इत्यर्थः | ॐ “नमःस्वस्ति०” इति चतुर्यी छ । बढ्दा हे 
त्यो तुभ्यं नमोस्तु । कस्माद्धे तो!। देववधेभ्यः देवकरतहलनेम्वो 
रक्षणात्‌। ४) (भीत्रार्थानामू०” इति पञ्चमी । “हनश्च वघः इति 
करणे भागे पा अपू त्ययः तत्संनियोगेन वघादेशअ । तस्य च 
अन्तोदात्त उदात्तनिष्टिस्वरेण अप उदात्तत्वम्‌ &॥ तया 
राजबपैभ्या राग! शंबस्थिभ्स आगुपेभ्यो नमोछ्छ ॥ अयो अपि 

च विश्यान। मश्यजातीयानां ये वधास्तेभ्य्र दे मतयो ठे द्ये च 
नमोस्तु । बैषवपादीग असमत परिहरेत्य्थः ॥ 

hs 
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इन्द्र आदि देवताओंके जो मारने वाले आयुध हैं उनके लिये 
नमस्कार है, अर्थात्‌ वे जिस अकार हमें छोड़ें, तिस प्रकार हम 
उनको सन्तुष्ट करते हैं अथवा हे मृत्यो ! देवताओंके आयुधोंसे 
बचानेके लिये तुझे नमस्कार हो और हे मृत्यो ! राजाओंके और 
वैश्योंके आयुधोंसे वचानेके लिये तुझे नमस्कार हो ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
नमस्ते अधिवाकायं पसवाकायं ते नमः । 
सुमत्ये सत्यो ते नमो दुमेत्यै त इदं नमः ॥ २ ॥ 
नमः । ते । अधिञ्वाकाय । पराऽबाक्रय । ते । नमः । 
दत्य । गृत्यो इति । ते । नमः । दुःवमत्दै । ते । इद्‌ । नम;२ 
हे गृत्यो ते तव संबन्धिने अधिवाकाय अधिवचनं पच्तपातेन 
बचनम्‌ तत्‌ कुर्वते शोभनाय दूताय नमः | तथा ते लदीयाय 
परावाकाय पराभवस्य वक्त्रे पराभववचनायैत्र वा नमोस्तु । हे 
मृत्यो ते तव सुमत्यै शोभनायै अनुग्रहात्मिक्रायै बुद्धये नमोस्तु । 
ते तव संबन्धिन्यै दुमेत्यै निग्रहबुद्धधे इदं क्रियमाणं नमोस्तु ॥ 
हे मृत्यो ! तेरे वचनको पत्तपातपूर्वक कहने वाले दूतके लिये 
नमस्कार प्राप्त हो, तथा तेरे पराभवको कहने वाले दूतके लिये 
नमस्कार है तया हे सृत्यो ! तेरी अनुग्रहात्मिका बुद्धिके लिये 
नमस्कार है और तेरी निग्रह बुद्धे लिये यह नमस्कार प्राप्त हो २ 
दृतीया ॥ 
नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । 
नमंस्ते सरत्यो-मूलेभ्यो जाह्यमऐेभ्यं इदं नमः ॥ ३ ॥ 
जमः । ते । यातुड्यानेभ्यः । नमः । ते । भेषजेभ्यः । 
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नमः | ते । मृत्यो इति । मूलेभ्यः । ्ाह्मणेभ्ः । इदम्‌ नम! ३ 

हे मृत्यो ते तब संबन्धिभ्यो यातुधानेभ्यः पीडाकरेभ्यो नमो- 
स्तु ॥ ते तब संवन्धिभ्यो भेषजेभ्यः रक्षाकरेभ्यथ नमः ॥ हे 
मृत्यो ते तव संबन्थिभ्यो मूलेभ्यः मूलबलभूतेभ्यः पुरुषेभ्यो 
नमोस्तु ॥ तथा बराह्मणेभ्यः शापाजुग्रइसमर्थभ्यो बेदबिद्भ्य) इद 
नमोस्तु ॥ 

हे मृत्यो ! तेरे संबंधी पीड़ा देने वाले यादुधानोंके लिये 
नमस्कार हो और तेरी रक्षा करने बाली शक्ति औषधियोंके लिये 
नमस्कार हो तथा तेरे मूलबलरूप पुरुषोके लिये नमस्कार हो 
और शाप देने और अनुग्रह करनेमें समय, वेदवेत्ता ब्राझणोंके 
लिये यह नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

आस्थिसंसं परुखेसमास्थितँ हृदयामयम्‌ ! 
बलास समै नाशयाङ्गेठा यश्च पवेसु ॥ १ ॥ . 
अस्थिः्लंसम्‌ । प्रु;5संसस्‌ । आऽस्थितम्‌। हुदयञ्ञामयम्‌ । 
इलासम्‌ । सर्वम्‌ । नाश । असयाः । यः | च | पर्ष्छ १ 

अस्थिस्तसम्‌ रलेष्मरोगेण अस्थां खंसनम्‌ । परुखंसम्‌ परुषाँ 
पर्वणां शरीराबयबसंघीनां संसनम्‌ | निया यचा शरीरं 
ब्याप्य स्थित हृदयामयम्‌ श्लेष्मकृत हृद्रोगम्‌ । दशं सबंध बलासम्‌ 
बलम्‌ अस्यति ज्षिपतीति बलासः कासर्वासात्मकर्लेष्मरोग! तं 
नाशय । अलुष्ठेयार्थ/ संबोध्यते । यश्च बलासः अतृष्ठाः हस्तपाद 
ङ्गस्य । यश्च प्छ तत्संधिषु आशितः । त बलास इति 
सम्बन्धः ॥ 
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हृश्योंको हिलाने वाला जोड़ोंको ढ्रीला करने वाला और 
शरीरमें चारों ओरसे व्याप्त होकर रहने वाला बलको क्षीण करने 
बाला हृदयका खाँसी और साँसरूप जो छेष्मरोग जोड़ोमें और 
अंगोमें व्याप्त होरहा है उस सबको हे मंत्रशक्ते ! तू नष्ट कर ॥१॥ 
पञ्चमी ॥ 
निषेलासे बलासिनः क्षिणोमिं मुष्क्र य॑था । 
छिनद्ययस्य बन्धन मूलंमुवोर्वा इव ॥ २ ॥ 
लिः । बलासम्‌ । बलासिनः । क्षिणोमि । मुष्करस्‌ । यथा । 
डिनथि । अस्य । बन्धनम्‌ । मूलम्‌ । वार्षी ॥ २॥ 
बलासिनः शलेष्मरोगिणः पुरुषस्य बलासम्‌ शलेष्मरोगं निः 
शेषेण क्षिणोमि त्यं प्रापयामि । तत्र दृष्टान्तः पुष्करम्‌ इति । 
महाइदे प्ररुढुं पुष्कर यया समूलम्‌ उच्छिद्यते तथा व्याधितशरी रात्‌ 
तंरोगं समूलम्‌ उन्मूलयामीत्यर्थ:। एतदेव बिब्रियते | अस्य रोगस्य 
बन्धनम्‌ शरीरसंरलेषनिमित्त मूलं छिनग्नि। यथा उवावा! कर्कव्या; 
फलस्य परिपक्वस्य इन्त स्वयमेव विशिष्ट भवति तद्वत्‌ । रोग- 
"निदानम्‌ अनायासेन विश्लेषयामीत्यर्थः | “उर्वारुकमिव बन्ध- 
नान्त्यो ज्ञीय” इति हि मन्त्रान्तरम्‌ [ ऋ० ७. ५६,१२ ]॥ 
मैं श्लेमरोगीके रलेष्म ( कफ ) संबंधी रोगको पूर्णरी तिसे नष्ट 
करता हूँ, जसे बड़े भारी सरोबरगें उगे हुए कमलको जड़सहित 
उखाड़ लिया जाता है, इस मकार मैं इस रोगको रोगीके शरीर 
से जड़ तक उसाइ़ता हँ (इसी बातको स्पष्टकरके कहते हैं, कि-) 
जैसे फल पकने पर ककड़ीकी घुण्डी अपने आप अलग होजाती 
है इसी मकार इस रोगके बंधनकें कारणको में शरीरसे झना- 
यासमें ही दूर करता हूँ ॥ २॥ 
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षष्ठी ॥ 

निषलासेतः प्र पताशुंगः शिशुको संथा । 
अथो इटं इव हायनोपं द्राह्यपोरहा ॥ ३ ॥ 
निः । बलास । इतः | प्र पत । आशुङ्गः । शिशुकः । यया । 
अथो इति । इटःऽय | हायनः । अप | द्राहि । अवीर5्हा ॥३॥ 

दे बलास इतः अस्मात्‌ शरीराद्‌ निष्म पत निष्क्रम्य प्रकर्षण 
दूरं गच्छ । यथा येन प्रकारेण आशुङ्गः आशुगामी शुशुकः एतत्‌ 
संज्ञो मृगो दूरं धावति तद्वद्‌ गच्छ।॥ अथो अपि च इत इव हायनः 
गतः संवत्सरो यथा न घुनराबतेते तथा अबीरहा अस्मदीयानां 
वीराणाम्‌ अहन्ता सन्‌ अप द्राहि अपक्रम्य कुत्सितां गति गच्छ। 
® द्रा कुत्सितायां गताविति धातुः ® ॥ 

[इति ] षष्ठकाणडे द्वितीयेजुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जैसे शीघ्रगामी शुशुक नामका मृग दूरको भागता है, इसी 
अकार हे बलका ज्ञय करने वाले रोग ! तू शरीरसे निकल कर 
दूर भाग, और जैसे गया हुआ वर्ष फिर लौटकर नहीं आता 
है इसी प्रकार तू हमारे वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्र आदिको नष्ट न 
करता हुआ चला जा ( फिर न आ) ॥ ३॥ 

छठे काण्डके द्वितीय अचुबाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( १८७ ) ॥ 

“उत्तमो असि” इति तृचेन पुष्टिकामः पालाशम्रिं चासितं 
कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । “उत्तमो असि [ ६. १५ ] 
इति मन्त्रोक्तम्‌ अक्षितास्ते [ ६, १४२. ३] इति यबमणिम्‌'' इति 
कौशिकसूत्रम्‌ [ कौ० ३. २] ॥ 

“ावयो-अनाबयो” इति चतुक्र चेन अक्षिरोगभेषज्ये सापे- 
यतैलेन संपातितंसर्षपक्ाएडमणिम्‌ अभिमन्त्य रोगातेस्य बध्नीयात्‌ 
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तथा अनेन चदु चेन भाज्य हुत्वा सर्घपकाण्ड संपात्य सार्ष- 
पतैलेन अभ्यज्य अभिमन्त्र्य. बध्नीयात्‌ ॥ 

तया अनेन चतुक्र चेन सार्पपतैलेन भ्रष्ट स्पपत्रशाक चतः 
रोगग्रस्ताय प्रयच्छेत्‌ ॥ 

तथा चत्वारि शाकडक्षफलानि अभिमन्त्र्य व्याधिताय प्रयच्छेत्‌ 

तया मूजचीरम्‌ अभिमन्त्य व्याधितस्य अक्षिणी अञ्ज्यात्‌॥ 

तया अनेन चतुक् चेन मूलचीरं संपात्य अभिमन्त्र्य भक्तयेत्‌ ॥ 

त्रितं हि । “आवयो इति साषेपतैलसंपातं बध्नाति । काएडं 
प्रलिप्य पृक्तं शाकं प्रयच्छति । चत्वारि शाकफलानि प्रयच्छति । 
चीरलेपम्‌ अङ्ग क्षाति” इति [ कौ० ४. ६ ]॥ 

अत्र “अलसाला” [ ४ ] इत्यनया ऋचा अन्नस्वस्त्यनकामः 
तिस्तः सस्यबन्नी रभिमन्त्रय क्षेत्रमध्ये निखनेत्‌ । सूजित हि | “अलः 
सालेत्यम्नमेषजं त्रीणि शलाज्ञालाग्राण्युवेरामध्ये निखनति” इति 
[ कौ० ७, २ ]॥ 

पुष्टिको चाहने बाढ “उत्तमो असि” इस तीन ऋचा बाले 
सूक्तसे पलाशमणिको वासित करके सम्पातन और अभिमन्त्रण 
करके बाँचे | इस विषयंमें कौशिकम्ज ३ । २ का प्रमाण है, 
कि-/उत्तमो असि ( ६। १४ ) इति मंत्रोक्तम्‌। अत्तितास्ते 
(६। १४२॥ ३ ) इति यवमशिम्‌” 

“आवयो अनावयो इस चार ऋचा बाले सूक्तसे नेत्ररोगों 
की चिकित्साके लिये सरसोंके तेलसे सम्पातित सरसोंके डएठल 
की मणिको अभिमंत्रित करके रोगसे आतेपुरुषके बाँधे । 

तया इन चार ऋचाओंसे तकी आहुति देकर सरसाँके 
डण्ठलको सम्पातित करके सरसोंके तेलमें भिगो अभिमंत्रित 
करके बाँधे । 
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तथा इस. चार ऋचा वाले सुक्तसे सरसोंके तेलमें भूने हुए 

सरसोंके पत्तोंके शाकको चलुके रोगसे ग्रस्त पुरुषको देय । 
. तथा शाकहक्ष ( हरड़ वा सिरीस ) के चार फर्लोको अभि- 

मंत्रित करके रोगीको देय | 

तथा मूलक्षीरका अभिमंत्रण कर रोगीके नेत्रोंकों शुद्ध करे । 

तथा इस चार ऋचा वाले सूक्तसे मूलक्षीरका सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके भक्षण करे । 

इस विषयमें सूजका प्रमाण भी है, कि-“आउयो इति साषंप- 
तैलसम्पातं बध्नाति । काण्ड प्रलिप्य पृक्तं शाकं प्रयच्छति । क्षीर- 
लेपं अक्क्तेडक्षाति” ( कौशिकसूज ४ । ६) ॥ 

यहाँ अन्नस्वस्त्ययनको चाहनेवाला “अलसाला” इस. चौथी 
ऋचासे तीन सस्यलताओंको अभिमन्त्रित करके खेतके बीचमें 
गाइ देय इस विषयमे सूजका प्रमाण भी है, कि-“अलसालेत्य- 
न्नभेषज॑ त्रीणि शलाज्ञालाग्रास्युवेरामध्ये निखनति” ( कौशिक 
सूत्र ७५ । २)॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
उत्तमो अस्पोषधीनां तव बचा उंपस्तयः । | 
उपस्तिरस्तु सोश्स्माकं यो अस्माँ अंभिदासंति १ 
उत्‌उतमः | असि | ओषधीनाम्‌ । तव । इत्ताः । उपड्स्तयः | 
उपऽस्तिः | अस्तु । सः। अस्माकम्‌।यः। अस्मान। अभिञ्दासति 


हे पलाशहक्ष मण्युपादानभूत त्वम्‌ ओषधीनाम्‌ । ओष; पाकः 
एषु इति घीयते ओषधिशब्देन स्थावरमाज विवज्षितम्‌। स्याबसः 
णाम्‌ ओषधिवनस्पतीनाम्‌ उत्तमः उत्कृष्ट: असि सोमपर्णोद्धवत्वात्‌। 
“ुतीयस्याम्‌ इतो दिवि सरोम आसीत्‌” इति मकरस्य तैत्तिरीयके 
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समाम्नातम्‌ । “तस्य पर्णम्‌ अच्छिद्यत । तत्‌ पर्णोभवत्‌ । तत्‌ 
पर्णस्य पणेत्वम्‌” इति [ तै० ब्रा० १. १. ३, १० ]। हे पलाश 
रक्त अन्ये छक्षास्तव उपस्तयः उपासकाः न्यरभूता इत्यथ त्वत्मसा- 
दाद्‌ अस्माकं स तादृशः शत्रुः उपस्तिरस्तु उपासकः उपत्तीणो 
भवतु । यः शत्रु; अस्मान्‌ अभिदासति उपक्षपयति ॥ 

हे मणिके उपादान पलाश ट्त ! तू औषधियोंमें उत्तम है 
क्योंकि-तू सोमपणसे उत्पन्न हुआ है | हे पलाश ! दूसरे हत्त 
तेरे उपासक है तेरे प्रसादसे हमारा वह शत्रु उपत्तीण होजावे, 
कि जो हमको क्षीण करना चाहता है ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 

सब॑स्धुश्रासंबन्धुश्र यो अस्माँ अंभिदासंति । 
तेषां सा इृच्ाणांमिषाहं भूंयाससुत्तमः ॥ २ ॥ 
सञबन्युः ।च। असबन्धुः । च। यः। अस्मान्‌ अभिञ्दासति ॥ 
तेपाम्‌ । सा । दृक्षाणामूळव । अहम्‌ । भूयासम्‌ । उत्‌ऽतमः २ 

सवन्धुः समानबन्ध्रनः समानजन्मा दायादः। असबन्धुः अस- 
मानजन्मा असगोत्रजः | य एवमात्मक उभयतिधः शत्रुः अस्मान्‌ 
अभिदासति उपच्तपयति तेषां शत्रूणां मध्ये अहम्‌ उत्तमः उत्कृष्ट- 


तम; भूयासम्‌ । तत्र इषटान्तः | यथा सा पलाशात्मिका ओषधिः 

इत्ताणाम्‌ उत्तमा भत्रति तद्वद्‌ अहम्‌ उत्तमो भूयासम्‌ इति ॥ 

` जो सगोत्रका शत्रु हमको क्षीण करना चाहता है और जो 

दूसरे गोत्रका शत्रु हमको क्षीण करना चाहता है उन दोनों प्रकार 

के शत्रुओं मेंइस प्रकार उत्तम होऊ, कि--जिस प्रकार पलाश 
* नाम वाली औषधि अन्य इत्तोंसे उत्तम होती है॥ २ !! 
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तृत्तीया ॥ 
यथा सोप ओपधीनापुत्तमो हविषों कृतः । 
तलाशां बृच्षाणामितराहं भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥ 
यथा । सोमः । ओषधीनाम्‌ । उत्‌ऽतमः । हविषाम्‌ । कृतः । 


तलाशा । इत्ताणासऽइव । अहम्‌ । भूयासम्‌ । उत्‌ऽतमः॥ ३॥ 

यथा येन प्रकारेण ओषधीनाम्‌ अन्यासां लतानां मध्ये लता- 
त्मकः सोमः उत्तमः उत्कष्ट हविषाम्‌ चरुपुरोडाशादीनां मध्ये 
कृतः विधात्रा निर्मितः तथा हक्षाणां मध्ये पलाश इव च अहं 
सजातानाम्‌ उत्तमो भूयासम्‌ ॥ 

जैसे लतात्मक अन्य औषधियोकी अपेक्षा सोमको चरु घुरो- 
डाश आदि हवियोंमें विधाताने उत्तम बनाया है और जेसे इत्तों 
में पलाश उत्तम माना जाता है, इसी प्रकार में समान जन्म बालों 
में अर्थात्‌ सगोत्रोंमें उत्तम होऊ ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
आवयो अनांबयो रसंस्त उग्र आबयो । 
झा तें करम्भमझसि ॥ १ ॥ 
आवयो इति | अनाबयो इति । रस! | ते | उग्र: | आइयो इति। 
आ । ते। करम्भम्‌ । अग्मसि ॥ १ ॥ 

& आवयंतिः अत्तिकर्मा । तस्माद भणादिकः कर्मणि उप्र 
त्ययः & । हे आवयो रोगनिहर्यम्‌ अद्यमान सप अनावयो 
अभद्यमाण सर्पपकाण्ड ते तब रसः तैलात्मकः उग्र; उद्दगूणे- 
बलः । व्पाधिनिवतेनचाम इत्यथः । हे आबो ते त्वदीयं करम्भस 
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सार्षपतैलमिश्रशष्टं तत्पत्रशाकम्‌ आ अग्यसि मन्त्राभिमन्त्रितम्‌ 
्रादाय भक्षयामः । & “इदन्तो मसिः” &॥ 
है रोगको दूर करनेके लिये खाये जाने वाले सरसों ! हे खाने 
के अयोग्य, सषेपकाण्ड ! तेरा तैलरूप रस प्रचण्ड बल वाला है 
अर्थात्‌ व्याधिको दूर करनेमें समय है । हे रोगको दूर करनेके 
के लिये खाये जाने वाले सरसों ! तेरे तेलमें भूने हुए तेरे शाक 
को अभिमंत्रित करनेके अनन्तर लेकर हम खाते हैं॥ १॥ 
पञमी ॥ 
विह नाम ते पिता मदावंती नामं ते माता । 
स हिन लमंसि यस्तमात्मानमावंयः ॥ २॥ 
विऽहहः | नाम । ते । पिता । मदंः्वती । नाम । ते । माता । 
सः । हिन | त्यस्‌ । असि । यः । सम्‌ । आत्मानम्‌ । आवयः २ 
हे सर्षपशाक ते तव विहंलारूयः कश्चित्‌ पिता जनकः । नामः 
शब्दः प्रसिद्धौ । मदावती नाम ते तव माता जननी | स हिस 
खलु त्वरं नासि न भवसि । यस्त्वम्‌ आत्मानम्‌ आत्मीयं स्वरूपं 
पत्रादिकम्‌ आवयः पुरुषेण भक्षितम्‌ अकरोः । प्रशस्तमातापितृ- 
जन्यत्वाद्‌ आत्मनो हानिं प्राप्यापि परोपकारपरो भवसीत्यर्थः ॥ 
हे सपेपशाक ( हे सरसोंके शाक ! ) विहह नाम वाला तेरा 
पिता है और तेरी जननी मदावती नाम वाली है, वही तू नहीं 
होता हे, वयोंकि-तू अपने पत्र आदि शरीरको पुरुषके खानेके 
लिये देदेता है अर्थात्‌ तू श्रेष्ठ माता पितासे उत्पन्न होनेके कारण 
(अपनी हानि करके भी दूसरोंका उपकार करता है ॥ २॥ 
षष्ठी 


॥ 
तोविलिकेबॅलयावायमेलब ऐलयीत्‌ । 
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सुश्च बभुरकंणश्रापेहि निराल ॥ ३ ॥ 
तौबिलिके । अव । लय । अव । अयम्‌ । ऐलब; । ऐलयीत्‌ । 
बन्नु: । च । ब्ुक्णः । च । अप | इहि । निः। आल ॥३॥ 

हे तौबिलिके एतन्नाभिके रोगनिदानभूते पिशाचि अवेलय 
अवाइसुखम्‌ अस्मद्रोग प्रेरय । ® इल मेरणे इति घातुः ® । 
आयम्‌ ऐलवः एतत्संइः तत्कृतअच्चुगंतो रोगविशेषः अवैलयीत्‌ 
अवस्ताइ गच्छतु । ® तस्मादेव घातोरदान्दसो लुङ्‌ | “नोनय- 
तिध्वनयति०” इत्यादिना चङ प्रतिषेधः । “झघन्तक्षण०” इत्या- 
दिना सिचि दृद्धिनिषेधः & ॥ बभ्रुश्च बञ्जुकणेथ एतत्संज्ञाबुभा- 
बपि रोगहेतू तस्माद्व रोगिणः पुंसो निगेच्छताम्‌। हे निराल 
एतत्संज् रोग त्वमपि अपैहि अपगच्छ ॥ 

है रोगकी निदानभूत तौविलिक नाम वाली पिशाचि ! तू 
हमारे रोगको पराङ्मुख करके भेज दे | यह ऐलब नाम वाला 
चच्चु-रोग भाग जावे । बलु और बञ्रुकर्णं नाम बाले रोगके 
कारण भी इस पु«षसे निकल जावें । हे निराल नाम बाले रोग | 
तू भी भाग जा ॥ ३ ॥ 


सप्तमी ॥ 
अलसालांसि पूर्वी सिलाज्ञालास्युत्तरा । 
नीलागलसालां ॥ ४ ॥ 
अलसाला । असि । पूर्वा । सिलाज्ञाला | असि । उपरा | 


अज्ञसालेत्याद्यास्तिस्नः संज्ञास्तिस॒णां सस्यवश्नीनाम्‌। तत्र 
झलसाला नाम काचित्‌ सस्यविशेषस्य मञ्जरी । सा प्रथमम्‌ उपाः 
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दीयमानत्वात्‌ पूर्वा । शलाज्ञालाख्या तु सस्यमञ्जरी उत्तरा अपरा 
पश्चाद उपादीयमानत्यात्‌ । नीलागलसालाख्या तु दृतीया तयो- 
मेध्यवतिनी ॥ 
[इति ] द्वितीयेज्ुवाके तृतीयं सक्तम्‌ ॥ 

हे थलसाला नाम वाली सस्यमञ्जरी ! तू पहिले ग्रहण करने 
योग्य होनेसे पूर्वा है, हे शलाज्ञाला नाम वाली सस्यमञ्जरी ! 
तू अन्तमे ग्रहण कीजाने वाली होनेसे उत्तरा है । और हे नीला- 
गलसाला नामक सस्यमञ्जरी ! तू इन दोनोंके मध्यमें ग्रहणकी 
जाती है ॥ ४ ॥ 

द्वितीय अज्ुवाकर्म तृतीय सूक्त समाप्त ( १८९ )॥ 

“यथेयं पृथिवी मही” इति तचेन गर्म 'हणकमेणि घबुर्ज्या 
जिरुद्ग्रथ्य खियं बध्नीयात्‌ ॥ 

तथा अनेन तृचेन क्षेत्रमत्तिकाम्‌ अभिमन्त्र्य प्रत्युच गमिणी 
प्राशयेत्‌ । कृष्णसिकता अभिमरूय गर्मिएयाः शयनं परिकिरेद्‌ वा 

तया जम्भग्रहणेपि तच्छान्त्यर्थम्‌ अनेन तृचेन घलुज्योबन्ध- 
नादीनि कमाणि कुर्यात्‌ ॥ श्र 

यह आह कौशिकः । “ऋषइसन्त्रः [ ५, १, १ ] इत्येका 
यथेयं पृथिवी [ ६, १७ ] “अच्युता? इति गर्म इणानि । जम्भ- 
शहीताय प्रथमावर्ज ज्यां त्रिरुदुग्रथ्य बध्नाति । लोष्टान्‌ अन्दृर्च 
प्राशयति | श्यामसिकतामिः शयन परिकिरति' दृति[कौ०४,११]॥ 

“याया घ्राजिम्‌” इति तेन ख्रीविषयेष्यानिटत्यर्थम्‌ ईष्यों- 
पेतं दृष्टा जपेत्‌ । तस्यैव भिन्नां बा प्रयच्छेत्‌ स्पृष्टा वा जपेत्‌ । 
त्रितं हि। “इष्यांया धाजिम्‌ [ ६, १८ ] जनाद विश्वजनीनात्‌ 
[ ७, ४६ ] सारणम्‌ | ७, ७८, ३ ] इति प्रतिजापप्रदानामि- 

' म्शनानि” इति.[ कौ० ४, १२] ॥ 
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“यगेय॑ पृथिवी मही? इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे गर्भको दृढ़ 
करनेके कम में घन्नुषकी मत्यञ्चाको तीन वार ऊपरको गूँयकर खत्री 
के बाँधे। 

तथा इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे खेतकी मट्टीको अभिमंत्रित 
कर प्रत्येक ऋचासे गभिणीको चटावे | वा काली धूलको अभि- 
मन्त्रित कर गभिणीकी खाट पर बखेर देय । 

तथा जम्भग्रहणर्मे उसकी शान्तिके लिये इस तीन ऋचावाले 
सूक्तसे घन्नुषकी परत्यश्वाका बन्धन आदि कमे करे । 

इस विषयमें कौशिकसूत्रका भी है, कि-““ऋधङ्मनत्रः (४ । 
१। १) इत्येका यथेयं पृथिवी ( ६। १७ ) अच्युता इति गर्भ- 
इ'हृणानि जस्भग्रहीताय प्रथमावर्ज ज्यां त्रिरुदुद्ग्रथ्य बध्नाति । 
लोष्टान्‌ अन्ट्चे माशयति । श्यामसिकताभिः शयनं परिकिरति! 
(कौशिकसत्र ४ । ११) 

+#र्ष्याया भाजिम्‌” इस तीन ऋचाबाले सूक्तको स्त्रीविषयक 
ईष्याकों दूर करनेके लिये ईष्यायुक्त पुरुषको देख कर जपे । उस 
को छूकर जपे । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-इष्याया 
भाजिम्‌ ( ६ १८ ) जनाद विश्‍वजनीनाद( ७ । ४६ ) त्ष 
णाहम्‌ (७।७।३ ) इति प्रतिजापप्रदानमिमशेनानि” 
( कौशिकसूत्र ४ । १२ )॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


यथेयं पंथिवी मही भूतानां गभेमादये। 

एवा ते प्रियतां गभो अनु सूतुं सवितवे ॥ १॥ 
यथा । इयम्‌ । एथिवी । मही । भूतानम्‌ । गभम्‌ । आमद । 
एब । ते । भियताम्‌ । गर्भ; | अजु । खतम सवितवे ॥ १॥ 
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यथा मही महती इयं परिदृश्यमाना प्रथिवी भूतानाम्‌ भूत- 
जातानां ्ाणिनां गर्भम्‌ आदधे धारयति । पा्थिबशरीरोपादान- 
भूतं गर्भ दशमासावधि बिभर्तीत्ययंः । हे नारि ते तव गर्भः एव 
एवं ध्रियताम्‌ गर्भाशये इतः स्थिरो भवतु । कियताम्‌ इत्याह 
अनुदवत्म्‌ इति । दशमासभरणेन अजुसत्रम्‌ झजुपरप्रसबं तं गर्भ 
सवितते प्रसवितुं प्रजनयितुम्‌ । & पूछ भाणिगर्मविमोचने । 
अस्मात्‌ तुमर्थे तबेप्रत्ययः $ ॥ 

जैसे यह विशाल {थिवी भाणियोके शरीरको धारण करती 
है ( अर्थात्‌ पार्थिव शरीरके उपादानरूप गर्भको दश मास तक 
घारण करती है ) हे नारि ! तेरा गर्भ भी इसी प्रकार ( गर्भा- 
शयमें ) प्रसवके समय उत्पन्न करनेके लिये घरा रहे ॥ १॥ _ 
यथेयं प॒थिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पती्‌। 
एवा ते भ्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ २ ॥ 
यथा । इयम्‌ । पृथिवी । मही । दाघार । इमान । बनस्पतीन । 
एव । ते । प्रिया । गर्भ । अजु । यहम्‌ । सवितवे ॥ २॥ 
यथेयं परथिवी मही दाधार पवेतान्‌ गिरौच्‌। 
एवा ते प्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ ३ ॥ 


यथा । इयम्‌ । पृथिवी | मही | दाधार । पर्वतान्‌ । गिरीन्‌। 


एव । वे ध्रियताम्‌ । गर्भ; । अजु । सुतुम्‌ । सवितवे ॥ ३॥ 


द्वितीया ॥ मही महती पृथिवी इमान्‌ परिदृश्यमानान्‌ बनस्प- 
तीन हक्तात्‌ दाधार स्थिरं धारयति । यथा पर्वतान. महाशैलान्‌ 
गिरीन | गिरयस्तत्पर्यन्तवर्तिनः शिलोच्चयाः । तान्‌ सर्वान्‌ दाधार 
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स्थिरं धारयति । यथा एतद्‌ उक्तं सर्व पृथिव्या स्थिरं धार्यते 


एव एवम्‌ हे नारि ते त्वदीयो गर्भः ध्रियताम्‌ इत्यादि पूर्ववद्‌ 
योजना ॥ 


जैसे यह विशाल पृथिवी इन वनस्पतिंयोको तथा पर्वत और 
उपपत्नेताको स्थिरभावसे धारण कर रही है, इसी मकार यह तेरा 
गर्भ भी प्रसवके समय प्रसव करनेके लिये गर्भाशये स्थित रहेर 
दृतीया ॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधार विहि जगेत्‌। 
एवा तें भ्रियतां गभो अनु सूतुं सविंतवे ॥ ४ ॥ 
यथा । इयम्‌ । पृथिवी । मही । दाधार । वि$स्थितमू । जगत्‌। 


एब । ते। श्रियताम्‌ । ग्मः । अनु । र्‌ । सवितवे ॥ ४ ॥ 
मही महती इयं पृथित्ी विष्ठितम्‌ विविधम्‌ अवस्थितं चराचराः 

त्मक॑ जगह यथा येन प्रकारेण दाधार स्वात्मनि घारयति । 

& तुजादित्वादं अभ्यासदी र्वम्‌ & । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
जैसे यह विशाल यित्री अनेक प्रकारसे स्थित चराचरात्मक 

जगत्को अपनेमें घारण करती है इसी प्रकार यह तेरा गर्भ प्रसक 

के समय उत्पन्न करनेके लिये तेरे गर्भाशयमें स्थित रहे ॥ ३ ॥॥ 

चतुर्थी ॥ 

ईष्यौया भ्राजिं प्रथमा प्रथमस्याः उतापराम्‌ । 

थि हंदस्ये! शोकं तं ते निवीपयामसि ॥ १ ॥ 

यायाः । घाजिम्‌ । रमाम्‌ थस्य । उत । अपराम्‌ | 

अग्रिम । दपु शोकम्‌ । तसू । ते । नि; । दापयामसि १ 
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. ईं्ष्यांयाः! ख्रीविषया अक्षमा अन्न ईष्यो मैनाम्‌ अन्यो द्राक्षीत्‌ 
इत्येवंरूपा । तस्या ईष्यायाः भ्राजिम्‌ । ® धज गतो इत्यस्माद्‌ 
बसिवपीत्यादिना [ उ० ४. १२४ ] भावे इन्‌ प्रत्ययः & । वेग- 
युक्तां गतिं प्रथमाम्‌ प्रथमोत्पन्नाम्‌ निर्वापयामसीत्युच्रत्र संबन्ध; । 
उत तस्याः प्रथमस्याः प्रथमभाविन्या अपराम्‌ अनन्तरोत्पन्ना- 
मपि तां निर्वापयामः शमयामः । हृदय्यम्‌ हृदयदाइक तन्न भवं 
कोपाग्निं शोकं च तज्जनितम्‌ ईदृशं तम्‌ हे इष्यांयुक्त पुरुष ते तव 
सकाशाद निर्वापयामसि निर्वापयामः शमयामः | ® “इदन्तो 
मसिः” ® ॥ 

इस ख्रीको और कोई न देखे ऐसी ईष्यांकी वेगयुक्त प्रथम- 
गतिको हम शान्त करते हैं और उस प्रथम गतिके अनन्तर होने 
चाली गतिको भी हम शान्त करते हैं और हे इंष्यांयुक्त पुरुष ! 
उससे होने बाली कोपारिन और शोकको भी इम तेरे पाससे 
निकालते हैं ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 


यथा भूमिस्रेतमंना मृतान्स्ृतमनस्तरा । 

यथोत मम्ुमो मनं एवेयं मनः ॥ २ ॥ 

यथा । भूमिः । शृताः । मृतात्‌ । शतमनःउतरा । 

यथा | उत | मजुषः | मनः । एव । ईष्यों? । मतम्‌ । मनः॥२॥ 
भूमिः सर्वप्राणिभिरशनिष्ठिता पृथिवी मृतमनाः अपगतमनस्का 

सती यथा द्या न करोति | यथा च शतात्‌ त्यक्तमाणात्‌ शवः 

शरीरादपि मृतमनस्तरा अतिशयेन म रनाः पृथिवी भुवति । 

एतेन सर्वङ्गेशसहत्वम्‌ अस्या आविष्ट ते भवति | उत अपि च 

मम्रुषः मृतवतः पुरुशस्य मनः तच्छरीराद अपगतं सत्‌ यथा 
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नेष्याजनकम्‌ [ एव ] एवमे ईष्योःईषयाुक्तस्य ख्रीविषयको- 


पयुत्तस्य पुरुषस्य मनः सृतम्‌ विनष्टम्‌ अस्तु । ई्यंग्रस्तं न 
अवत्वित्यथे; ॥ 

जैसे सब प्राणियोंसे अधिष्ठित पुथिवों परे हुए भन वाली 
होती है अर्थात्‌ उदासीन रह कर देष्या नहीं करती है और नेसे 
वह मरे हुए शरीरकी अपेक्षा भो मरे हुए भन वाली होती है 
अर्थात्‌ सब प्रकारके क्लेशोंको सहती हैऔर जेसे मरेहुए पुरुषका 
अन उसके शरीरसे निकल जानेके कारण ईष्यांका उत्पन्न 
करने वाला नहीं होता है | इसी प्रकार स्त्रीविषयक ईष्यासे युक्त 
घुरुषका मन विनष्ट होजावे रयात्‌ ऐेष्योसे ग्रस्त न होवे ॥ २॥ 

षष्ठी 

अढो यत्‌ ते हृदि श्रितं मंनस्क॑ पंतयिष्णुकम्‌ । 
ततस्त ईरय मुञ्चामि निरूष्माणं इतेखि ॥ ३ ॥ 
अद । यत्‌ । ते । दि । श्रितम्‌ । मनःऽकम्‌ । प्तविष्णुकम्‌ । 
ततः। ते । ईर्‌ । युज्यामि। निः । उष्माणम्‌ । तैव ॥ 

हे ईर्ष्याग्रस्त पुरुष ते तब हृदि हृदये श्रितम्‌ अवस्थितम्‌ अदः 
प्रसिद्ध यत्‌ मनः पतयिष्णु अश्िष्णु इतस्ततः पतनशीलम्‌ । कम्‌ 


_ इति पदद्वयं पदपूरणार्थस्‌ । ततः तस्माद भनसः ते तब इयम्‌ 


ख्लीविषयं कोपं निःशेषेण दुञ्चामि अपगमयांमि । तत्र इष्टान्त; 
ऊष्माणम्‌ इति । यथा हतेः चमेमप्या भस्त्रिकाया; सकाशात्‌ 
तन्मध्यवतिनम्‌ उष्माणम्‌ शवासवद्‌ अन्तःपूरितं बायु तन्पखा- 
न्निःसारयति कर्मैकरस्तद्रद इत्पथः ॥ 

[ इति] दितीयेबुबाके चदय र्तम्‌ ॥ 
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हे ईषष्याग्रस्त पुरुष ! तेरे हृदयमें स्थित इधर उधर गिरते हुए 
भनसे खीबिषयक कोपको मैं इस प्रकार दूर करता हूँ; कि-जैसे 
कर्मकार धौंकनीमें भरी हुई गरम वायुको उस घौंकनीके गुखसे 


निकाल देता है ॥ ३॥ 
द्वितोय अचुचाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( १९१) ॥ 


&घुनन्तु मा” इत्यस्य दस्य बृहहुणे पांठात्‌ शान्त्युदकादी 


बिनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 
तथा अर्थोत्यापनविप्नशमनकामः मरुद्धयो मान्त्रवणिकीभ्यो वा 


देवताभ्यः-क्षीरौदनहोमः आज्यहोमः काशदिविधुवकवेतसार्या 
ओषधीरेकस्मिन्‌ पात्रे कृत्वा संपात्य अभिमन्त्रय जलमध्ये 
अघोग्नुखै निनयनम्‌ तासामेव काशादीनां संपातिताभिमन्त्रि- 
तानाम्‌ अप्सु सावनम्‌ रवशिरसो मेषशिरसञ्च अभिमन्त्रितस्य 
अप्सु ्सेपणम्‌ माचुपकेशनरदुपानहां बंशागने बन्धनम्‌ तुषसहितय़ू 
आमपात्रम्‌ अभिमन्त्रितोदकेन संमोच्य त्रिपदे शिक्ये निघाय 
अप्सु भक्षेपण॑ च इत्येतानि अभिवर्षणकमाणि संपातिताभि- 
मत्त्रितघटोदकेन आसावनम्‌ अवसेचनं च अनेन चेन छुर्यात्‌ । 
“रथम्‌ उत्यास्यन? इति पक्रम्य “अम्बयो यन्ति[ १. ४ ] शंथु- 
मग्रोभूः [ १, ५, ६ | हिरण्यवर्णाः [ १, ३३ ] यददः [२,१३] 
पुनन्तू मा [ ६, १६ ]” हा “अभिवरषणावसेचनानार 
इत्येतदन्तं सत्रम्‌ अत्र द्रष्टव्यस्‌ [ को० ५, ४ ] ॥ 
तया पस अनेन प ही त्रान भोक्षेत्‌ । 
“पवित्रैः संमोत्तति” इति हि सूत्रम्‌ [ कौ० ८. २ ]। अत्र पवित्रः 
शब्देन पुनन्तु मा [ ६. १६ ] वायोः पूतः[ ६, ५१ ] वेश्‍वानरो 
रश्मिमिः [ ६, ६२ ] इति सूक्तानि विवक्षितानि ॥ . 
“तया पतित्रसये अनेन [ तचेन ] निरुसहबिरमिमशनसंपाता- 
दीनि कर्माणि कुर्यात्‌ | “पुनन्तु मा देवजना इति पबित्र सरम्‌” 
इति हि सूत्रम्‌ [.को० ८.७] ॥ 
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तथा दीक्षायाः दर्भपिजूलेः पूयमानो यजमानःएं ठचं जपेत्‌ । 
«धन्त मेति पाव्यमानः” इति हि वैतानं सूत्रम्‌ [ बेश ३, १ ]॥ 

सौत्रामण्यां “पुनन्तु मा” इत्ययं तूच: आसिच्यमानशतातृएणा- 
झुपनन्त्रणे विनियुक्तः । “पुनन्तु मा [ ६. १६ ] गिरावरगराटेषु 
[६. ६६ ] यहिरिषु [ &. १. १८ ] इति शतादण्णाम्‌ आसिच्य- 
सानाम्‌” इति हि वैतानं सूत्रम्‌ बै० ५, ३] ॥ 

&अप्नेरियास्य दहतः” इति तचेन पिच॑ज्वरमैषज्ये दावाम्रौ 
तान्रसुवेण आज्यं हुत्वा व्याधितस्य सूष्नि संपातान्‌ आनयेत्‌ । 
«काम्नेरिवेत्युक्त दावे” इति हि सत्रम्‌ [ कौ० ४. ६] ॥ 

“पुनन्तु मा” इन तीन ऋचा बाले सूक्तका बृहदृगणमें पाठ 
है अतएव शान्त्युदक आदिमें इसका विनियीग होता है। 

तथा धनको उठाते समय होने बाले विधोंको शान्त करना 
चाहने बाला पुरुष मरुत्‌ देवताओंके लिये,वा मन्त्रे प्रतीत होने 
बाले देवाताओंके लिये क्षीर भात और घृतसे होम करे | काश 
दिविधुवक और वेत नाम वाली औषधियोंकों एक पातम रख, 
संपातन और अभिमन्त्रण करके जलके मध्यमे नीचेको सुख करके 
लेजाना, उन ही सम्पातित और अभिमंत्रित काश आदिकोंका 
जलमें डालना, अभिमन्त्रित इत्तेके शिरका और मेढेके शिरका 
जलमे फॅकना, मनुष्यके केश और पूराने जूतोंको बाँसके उपर 
के भागमें बाँधना, भूसी सहित कच्चे पात्रको अभिमन्त्रित जल 
से भोक्षण - कर तीन लड़ वाले चींके पर रख जलें फॅकना-ये 
अभिवर्षण ( दृष्टि होनेके ) कमै तथा सम्पातित और अभिः 
मन्त्रित घटके जलसे स्नान और अबसेचंन इस तीन ऋचा वाले 
सूक्तसे करे | इस विषयमे कोशिकसून ५ | ४ का प्रमाण भी है, 
कि-“अधस्‌ उत्यास्पनए' इति म्म्य “अम्बयो यन्ति ( १ । ४) 
शञ्चमयोगूः (१। ४, ६ ) हिरण्यबर्णाः ( १ । ३३.) यददः 
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(३॥ १३) पुनन्ठु मा (६ । १६ ) इत्यादि? “अभिवर्षणा- 
बसेंचनाजांभू इत्येतदन्तं सूत्रं अतर द्रष्टव्यस्‌ ॥ 

तथा सवयज्ञोमें इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे यजबानकी 
पत्नी पुत्रोंको प्रोक्षित करे इस विषयपें सूत्रका प्रमाण भी है, 
कि--पवित्रेः सम्मोक्षति” ( कौशिकसूत्र ८। २ ) यहाँ पवित्र 
शब्दसे पुनन्तु मा ( यह छठे काएडका उन्नीसवाँ सूक्त ) वायोः 
पूतः ( यह छठे काएडका इक्याबनबाँ सूक्त ) वेश्‍वानरो रश्मिभिः 
( अह.छंठे काण्डका बासठवाँ सूक्त) लिये जाते हैं ॥ 

तया पवित्रसबमें इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे न होमी हुई 
हृविका अभिमशैन सम्पातन आदि कर्म करे । इस विषयमें 
कौशिकसूत्र ८ । ७ का प्रमाण भी है, कि-“पुनन्तु मा देवजना 
इति पवि सरम्‌” ॥ 

तथा दीत्ञाकी कुशोंकी मुद्दीसे पवित्र होता हुआ यजमान इस 
तीन ऋचा वाले सूक्तको जपे । इस बिषयमें बेतानसूत्र ३ । १ 
का प्रमाण भी है, कि-“पुनन्तु मेति पाव्यमानः” ॥ 

४ सौत्रामणीमें “पुनन्तु मा” यह तीन ऋचा वाला घूक्त सींची 
` जाती हुई शतातृण्णाके अनुमन्त्रणमे विनियुक्त होता है।इस 
विषयमें वेतानसूत्र ५ । ३. का प्रमाण भी है, कि- “पुनन्तु 
(६ | १६ ) गिरावरगराटेषु यद्‌ गिरिषु ( ६। १। १८) 
इति शतादृणणां आसिच्यमानाम्‌” ॥ 
, “अग्नेरिवास्य दहतः” इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे पित्तज्वर 
की चिकित्सामें दावाग्निमें ताँबेके खवेसे घृतकी आहुति देकर 
रोगीके मस्तक पर सम्पातोंको लावे । “अग्नेरिवेत्युक्त दावे? 
( क्ौशिकसूत्र. ४ ६) ॥ 
तत्र पर्थमा ॥ 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑वो धिया । 


१५६४ 


षष्टं काएडसू्‌ Me... दी 
पुनन्तु विश्वा भूताने पवमानः पुनातु ॥ १ ॥ 
डुनन्वु । मा । देवःजनाः । पुनन्तु । मनः । घिया । 


डुनन्दु । विश्वा । भूतानि । पमानः । पुनातु | मा ॥ १॥ 

देवजनाः देवजातीया मा मां पुनन्तु शोधयन्तु ॥ तथा मनबः 
मनुष्यजातीया; थिया बुद्धया कमेणा वा मां पुनन्तु ॥ विश्या 
विश्वानि सबोणि भूतानि मां पुनन्तु ॥ यश्च अन्तरिस्ते पवमाम¥ 
गच्छन्‌ वायुः सोपि मां पुनातु । यद्वा दशापवित्रेण शोध्यमानः 
सोमः पमानः । स च स्तात्मानमिव अस्मान शोधयतु ॥ 

देवजातिके व्यक्ति सुके पवित्र करें । मनुष्य जातिके पुरुष 
बुद्धिसे बा कर्मसे मुके पवित्र करें | सब माणी मुझे पबित्र करें । 
जो बायुदेव अन्तरिततमें विचरण करते हैं, बह भी सुको पवित्र 
करें । अथवा दशापवित्रे शोधा जाता हुआ सोम अपनी समान 
हमको भी पवित्र करे॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
पवमानः पुनातु मा कले दचाय जीवसे । 
अथों अर्धितातये ॥ २ ॥ 
` पतमानः । पुनातु । मा । कर्वे । दक्षाय । जीवसे 

अथो इति । अरिष्टऽतातये ॥ २ ॥ 

पवमानः सोमः मा मां पुनातु शोधयतु पापविनिप्ु क्त करोतु । 
किमर्थम्‌ । क्रत्वे क्रतवे कमेणे दक्षाय बलाय । यद्वा तुदः 

, शब्दाभ्यां भाणापानौ विवक्षितो । “पाणो बै दक्तः अपान: ऋतुः 

इति श्रतेः [ तै० सं० २, ५, २. ४ ] । तयोः प्राणापानयोः शरीरे 
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अवस्थानाथ जीवसे तद्वेतुकजीवनाथै च पुनात्विति संबन्धः । 
अथो अपि च अरिष्टतातये । रिष्टं हिंसा तदभावः अरिष्टम्‌ तस्य 
करणाय । & “शिवशमरिष्टस्प करे” इति करणेथे तातिल्‌ 
अत्ययः ® ॥ 

पवित्र होता हुआ सोम द्ुकको पवित्र करे अर्थात्‌ पापसे युक्त 
करे । यह सोम फर्म करनेके लिये और बलप्राप्तिके लिये वा 
प्राण अपानके † लिये अर्थात्‌ उनके शरीरमें स्थापित कर जीवन 
स्थिर करनेके लिये हमको पवित्र करे और अहिंसाके लिये हमको 
पवित्र करे ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 

उभाम्यौ देव सवितः पवित्रेण सवेनं त्र । 
अस्मान पुनीहि चक्षेसे ॥ ३ ॥ 
डमाभयाय्‌ । देव । सवितः । पवित्रेण । सवेन । च। 
अस्मान्‌ | धुनीहि । चक्षसे ॥ ३॥ 

हे सवितः सर्वस्य मरक हे देव पवित्रेण पवनसाधनेन त्वदी- 
येन तेजसा सवेन प्रसबेंन लत्मेरणेन च आभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
अस्मान्‌ पुनीहि शुद्धानःकुरु । किमर्थम्‌ । चत्तसे । ® चष्टिः 


पश्यतिकर्मा छ । दशनाय | ऐहिकायुष्मिकसकलसुखसाक्षात्का- 
रायंम्‌ इत्यर्थः ॥ 


+ यहाँ “माणौ वै दक्षः अपानः करतुः ॥-माण ही दक्ष है और 

अपान क्रतु हैं” । इस तैत्तिरीयसंहिता २। ५ । २ । ४-की श्रुति 

- के अनुसार दत्त शब्दसे प्राण और क्रतु शब्दसे अपान अर्थ 
लिया गया है। 


Ne 
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हे सबके प्रेरक सवितादेव ! आप पवित्र करनेके साधन अपने 
तेज और अपनी प्रेरणा-इन दोनोंसे हमको इस लोक और पर- 
लोकके सकल सुखोंका प्रत्यक्ष करनेके लिये शुद्ध करिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

झभेरितास्य दहंत एति शुष्मिणं उतेवं मत्तो विलप- 

न्नपायति । 
अन्यमस्मदिच्छतु क॑ चिंदब्रतस्तपुर्ववाय नमो अस्तु 

तक्मने ॥ १ ॥ 
अभेः । अस्य । दहतः । एति। शुष्मिण । उतऊूब । मः | 

बिज्लपन्‌ । अप । अयति । 
अन्यमू । अस्मत्‌ । इच्छु | कम्‌ । चित्‌। अत्रत;। तपुः5बघाय | 

नम । अस्तु । तक्मने ॥ १॥ 

आद्रेम्‌ अनाद्र च सर्वं दहतः दावात्मकस्य अग्नरिव कृत्सम्‌ 
अङ्गं दहत! शुष्मिणः शोषकबलयुक्तस्य अस्य ज्वरस्य दाहः एति 
कृत्लम्‌ अङ्गं व्याभोति | उत अपिच मत्त इव उन्मत्त इव आत्मानं 
विस्मृत्य विलपन्‌ विविध प्रलापं कुवन्‌ तेन ज्वरेण अपायति अपः 
गरुछति अस्मान्नोकात्‌ मैति। ईदृशः मबल; पित्तज्वरः अस्मत्‌ 
अस्मत्तः अन्यं कंचित्‌ कमपि अत्रतः अन्तं सदाचारहीनं पुरुषम्‌ 
इच्छतु मामोतु । उक्तं हि। 

ब्तोपवास येविष्णुनान्यजन्मनि तोषितः 
ते नरा मुनिशादल ग्रहरोगादिभागिनः 
इति । तपुरधाय तपुस्ताप एव वघः इननसाधनस्‌ आयुष यस्य 
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स तथोक्तः तस्मै तक्मने कृच्छजीवननिमित्ताय ज्वराभिमा निदे- 
बाय नमोस्तु नमस्कारो भवतु । अनेन नमस्कारेण तुष्टः सन्‌ अन्यत्र 
अपसर्पत्वित्र्थः । ® तकि कृच्छजीवे । अस्माद औणादिको 
मनिन्‌ छै ॥ 

गीले और सूखे सबको जलानेवाले दावाग्निकी समान सम्पूर्ण 
अंगोंको जलाने बाले शोषक वलयुक्त इस ज्वरका दाह सम्पूर्ण 
अङ्गमे व्याप्त हो जाता है ( उस समय पुरुष ) उन्मत्तकी समान 
अपनेको भूलकर अनेक प्रकारका प्रलाप करता हुआ इस लोक 
से चल देता है । ऐसा प्रवल पित्तज्वर हमारे पाससे अन्य किसी 
जत न करने वाले सदाचारसे हीन पुरुषको ग्राप्त होवे † | ताप- 
रूपी मारनेके साधन ( आयुध ) बाले और जीवनको कष्टमय 
करने वाले ज्वरके अभिमानी देवताके लिये नमस्कार प्राप्त हो, 
तात्पय यह है, कि-इस नमस्कारसे सन्तुष्ट होकर वह अन्यत्र 
सरक जायँ॥ १॥ 


, पञ्चमी॥ 
नमो रुद्राय नमो अस्तु तकमने नमो राज्ञ वरुणाय 
लिपीमते । 
नमो दिवे नमः पश्रित्ये नम ओष॑धीभ्यः ॥ २ ॥ 
जमः । रुद्राय । नमः । अस्तु । तमने । नमः । राहे| वरुणाय । 
लिषिव्ते । MOTI ....... 
$ कहा भी है, कि-हे युनिशादल ! पूर्वजन्ममे बत उपवास 
दिसे जिन्होंने विष्णुभगवानको सन्तुष्ट नहीं किया होता है, 


वे ही ग्रह रोग आदिके चक्करमें पड़ते हैं । यथा-“त्रतोपवा से यैंविष्णु- 
नान्यजन्मनि तोपितः | ते नरा मनिशादूल अहरोगादिमागिन; ॥” 
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चम! | दिवे । नमः | पथिष्ये । नमः । ओषधीभ्यः ॥ २ ॥ 


रुद्राय रोदयति उपतापेन अश्रूणि मोचयतीति रुद्रो ज्वराभि- 
मानी देवः | ® “रोदेणिलुक्‌ च” [ उ० २, २२ ] इति रक्‌ 
प्रत्ययः & । तसमै रुद्राय प्रथमं नमोस्तु त्मने उत्रराय च नम्रो- 
स्तु । स्विषीमते दीसिमते राज्ञे स्वामिने तत्तत्माणिक्ृतपापाज्ुरोघेन 
निग्रहकारिणे वरुणाय नमोस्तु । तथा दिवे घुलोकाय नमः पृथिव्यै 
च नमः । द्यावापृथिव्यौ हि ऋत्छस्य भूतजातस्य मातापितरौ 
तस्मात्‌ तयोनेमस्कारः कृतः । ओषधी भ्यः एथिच्याम्‌ उत्पन्नाभ्यो 
जीद्यादिभ्यो नमोस्तु । औषधमे वयःध्यक्रमेण च'आरोग्यम्‌ उप- 
जायत इत्योषधीनां नमस्कार ॥ 


तापके द्वारा आँधू निकलता कर रुलाने वाले उवरके अभिः 
मानी देवता रुद्रदेवके लिये नमस्कार हो | ज्वरके लिये भी 
नमस्कार हो और अपने २ किये हुए पापोंके अनुसार दण्ड देने 
बाले कान्तिमान्‌ राजा बरुणदेवके लिये नमस्कार हो, चुलोकके 
लिये नमस्कार है और पुथिवीके लिये नमस्कार है। ( थापा 
पृथिवी सकल भूतोंके माता पिता हैं अतएद उनको नमस्कार 
किया है । ) पुथिवीमें उत्पन्न हुई ब्रीहि आदि ओषधियोंके 
लिये नमस्कार हो ( औषधिका सेवन करनेसे ओर पथ्यके 
द्वारा आरोग्य प्राप्त होता है अतएव औषधियॉको नमस्कार 
कियाहै)॥२॥ ३ 


ह बंध ॥ 
अयंयो अंभिशोचयिष्णुविश्‍वा रूपाणि हरिता कृणोषिं 
तसें तरणाय बभवे नम॑ कृणोमि वन्याय तवमनें ३ 
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कृणोषि । 
तस्मै । ते । अरुणाय । बश्नवे । नमः । कृणोभि । बन्याय । 
तक्मने ॥३॥ 
अयम्‌ आपरोच्येण अनुभूयमानः अभिशोचयिष्णुः अभितः 
सवेत कृत्स्नम्‌ अङ्ग रर्वेषु अङ्गेषु शोचयन्‌ शोकम्‌ उत्पादयन्‌.। 
छ शुत्र शोके। “एरळन्दसि” इति इष्णुच्‌ मत्पयः ® ।३ृशो यः 
पित्तज्वरः विश्वा विशवानि सर्वाणि रूपाणि इरिता इरितानि रक्त- 
दूषणेन हरिद्रावणणानि कृणोषि करोति। ® पुरुषव्यत्यय; ® | 
तस्मै अरुणाय अरुणवर्णाय बञ्रवे पीतवर्णाय च [ न्याय ] 
संसेव्याय तक्मने ते तुभ्यं ज्वराय नमः कृणोमि करोमि ॥ 
इति सायणाचार्यविरचिते अथवेबेदाथम्रकाशे 
घष्ठकांडे द्वितीयोनुवाकः ॥ 
यह जो प्रत्यक्षरीतिसे अनुभवमें काने वाला सब अंगोंमें दाइ 
को करने वाला पित्तज्वर सब प्रकारके रूपांको रक्तको दूषित कर 
हन्दीके वर्णका कर देता है, ऐसे अरुएबणेबाले और पीले बणे 
बाले ( दुष्कृतक्रारियाँके ) सेत्रनीय ज्वरके लिये मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ३॥ 
अधचवेदस दितारे छठे काण्डके द्वितीये अनुषाकका पञ्चम सूत समाप्त 
द्वितीय अनवाक समाप्त ( १९३ )॥ 
दृतीयेनुवाके पश्च सूक्तानि । तत्र “इमा या स्तिस्र+? इति आशयं 
रक्तम्‌ | तत्रं आद्येन चेन केशहृद्धिकामं दृत्तभूमिजातौषधिभिः 
अवज्वालितोदकेन वा विभीतकक्वायोदकेन वा हरिद्राक्याथोद्केन 
वा अभिमन्त्रितेन उपःकाले अवसिश्चेत्‌ । सूत्रितं हि । “इमा या- 
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स्तिस इति इृत्तभूमो जाताज्जालेनावनचत्रेबसिश्चति” इत्यादि 
[ कौ० ७, ६ ]॥ 

“कृष्णं नियानम्‌? इति ठचेन उदरतुन्दादिभैषज्यार्थ चित्तिप्रा- 
यश्नित्तयाद्योषधिसहितम्‌ उदकम्‌ अभिमन्त्रय तेनोदकेन व्याधितम्‌ 
अवसिश्धेत्‌॥ 

तथा तस्मिन्नेव मैषज्यकमेणि मरुद्भथो मान्त्रवणिकीभ्यो वा 
देवताभ्यः चीरौदनहोमम्‌ आज्यहोमम्‌ चित्त्याद्यौषधीरेकस्मिन्‌ 
पात्रे कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य जलमध्ये अधोग्रुखं निनयनम्‌ 
चिरयादीनां संपातिताभिमन्त्रितानाम्‌ अप्सु सावनम्‌ [श्वसिरसो ] 
मेषशिरसश्चाभिमन्न्रितस्य उदके प्रक्षेपणम्‌ माचुषकेशजरदुपानहां 
बंशाग्रे बन्धनम्‌ तुषसहितम्‌ आमपात्रम्‌ अभिमन्त्रतोदकेन संप्रोच्य 
त्रिपदे शिकये निधाय अप्छु ्रशषेवणं च इत्येतान्यभिवर्षणकर्माण 
कुर्यात्‌ । सूत्रितं हि । “कृष्णं नियानम्‌ [ ६, २२ ] सस्तषीः 
[ ६. २३ ] इत्पोषध्यादिभिशच्योतयति । मारुतानाम्‌ अप्ययः 
इति [ कौ० ४. ६ ] ॥ 

अस्य तृचस्य अपां घूक्तेषु पाठाद्‌ आसावनादौ विनियोगः ॥ 

तृतीय अनुामे पाँच सूक्त हैं । उनमें “इमा यास्तिस॒/ यह 
यह प्रथम सूक्त है। इनमें पहिले तीन ऋचा वाले सूक्तसे केशकी 
बृद्धि चाहने चालेको हृत और भूमि पर उत्पन्न हुई औषधियों 
से गरम किये हुए जलसे, बा वहेडेके काढेके जलसे, वा हलदी 
के काढेके अभिमन्त्रित जलसे उषःकाल धोबे | इस विषयमे 
तरका प्रमाण भी है, कि-“शमायास्तिस्र इति उक्त मूपौ जाता- 
ज्वालेनावनचत्रेवसिञ्चति०" ( कोशिकसूज ४ | ६) ॥ 

“कृष्णं नियानम्‌” इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे पेटकी चोद्‌ 
आदिकी चिकित्साके लिये चित्ति माय्रित्ति आदि औषधि पढ़े 
हुए जलको अभिमन्त्रित कर उस जलसे रोगीको घोवे ॥ 
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तथा इसी चिकित्साकरममें मरुतांके लिये था मन्त्रसे प्रतीत 
होने बाले देवताओंके लिये क्षीर भातसे वा घृतसे होम करे ' 
तथा चित्ति आदि औषधिको एक पात्रमें करके सम्पातन और 
अभिमन्त्रण करके जलके मध्यमें नीचेको मुख करके उनका ले 
जाना, संपातित और अभिमन्त्रित चिचि आदिका जलमें भिगोना, 
अभिमन्त्रित कुत्तेके सिर और मेढ़ेके शिरका जलमें डालना, मनुष्य 
के केश और पुराने जूर्तोका बाँसके अग्रभागमें बाँधना, भूसी 
सहित कच्चे बर्तेनक्ों अभिमन्त्रित जलसे छिड़क कर तीन लड़ 
वाले छीकेमें रख कर जलमें डुवोना आदि अभिवषेणके कार्योको 
करे | इस बिषयमे सूजका प्रमाण भी है, “कि-कृष्णं नियानं 
(६ | २२ ) सस्रपीः( ६ । २२ ) इत्योषध्यादिभिश्च्योतयति । 
मारुतानां अप्ययः ( कोशिकसूत्र ४ ।६)॥ 

इस सूक्तका अर्पामूक्तोमे पाठ है अत एवं इसका आस्षावन 
आदिमें विनियोग होता है । 

तत्र प्रथमा ॥ 

इमा यास्तिखः पितरस्तासां ह भूमिरुत्तमा । 

, तासामधि छचो अहं भेषजं समु जग्रभम्‌ ॥ १ ॥ 
इमाः | याः | तिखः। पृथिबीः तासाम्‌ । इ। भूमिः । उत्‌ऽतमा। 
तासाम्‌ । अधि | खचः | हम्‌ । मेषम्‌ । सम्‌ । ऊ' इति | 

जग्रमम्‌॥ १॥ 
इमाः परिदृर्यमानाः तिसः त्रिस्वसंख्योपेता याः पुथिवीः पृथिः 

, च्यः। उपलन्तणम्‌ एतत्‌ । पृथिव्याद्रास्त्रयो लोका; सन्ति यद्वा। 
पृथिव्यादयख्रयो लोकाः प्रत्येक त्रिधा भिन्नाः । “तिस्रो भूमीः 
धारियन!” [ ऋ० २, २७. ८ ] “त्रयो वा इमे जिदतो लोकः? 
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[.ऐ० ब्रा० २, १७ ] इत्यादिश्रतेः । तासां पयिव्युपलच्चितानाँ 
लोकानां मध्ये इयप्र्‌ अस्माभिरधिष्ठिता भूमिः खलु उत्तमा उत्करः 
एतमा ऐहिंकफलभोगनिमित्तत्वात्‌ स्वगोंदिफलसाधनयागहोमाद्य- 
दष्ठानहेतुत्वाच । तासां पुथिवीनां त्वचः त्वगोव उपरिवतेमोना 
या भूमिः तस्या अधि उपरि भरूढं भेषजम्‌ व्याधिनिवर्तकस 
आषधम्‌ अहं सु जग्रभम्‌ संगह्वामि । ® ग्रहेः स्वाथण्यन्तात्‌ 
छान्दसे लुङि चरिः रूपस्‌ ® ॥ न 

यह जो पृथिवी आदि तीन लोक दीख रहे हैं उनमें यह हम 
से अधिष्ठित भूमि ऐडिकफलभोगका निमित्त होनेसे और स्वगे 
आदि फलके साधन होम आदिके अनुष्ठानका हेतु होनेसे श्रेष्ठ 
है । इन पुयिबी आदिके ऊपर त्वचाकी समान जो भूमि बतेमाने 
है उसके ऊपर उत्पन्न हुई व्याधिनिवतेक औषधिको में ग्रहण 
करता हूँ ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
अष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठ चीरुधानाम्‌ । 
सोमो भगं इव॒ यामेषु देवेषु वरुणो यथां ॥ २॥ 
मू । असि । मेषजानाम । वसिष्ठ | बीरुधानाम्‌ । 
सोमः । भगःऽहब । यामेषु । दवेषु । बरुणः | यया ॥ २॥ 
- हे हरिद्रादिरूप भेषज अन्येषां भेपजानां श्रेष्ठम्‌ अशस्पतमस्‌ 
असि अमोघवीयत्वात्‌ । तथा वीरुघानाम्‌ अन्यासां बीरुषां बसि 
स्‌ बसुमत्तमं युयम्‌ असि। ® वीरुच्छब्दातू दाप्‌ | “दाप 
चापि हलन्तानाम्‌” इति स्मरणात्‌ ® । तत्र शरेष्ठे दृष्टान्त; सोम 
इति । यामेषु अहोरात्रभागेषु साध्येषु यथा सोमश्रन्धमाः भगः 
सर्यश्न कालावच्येददेतुत्वेन मशस्त तद्‌ श्रे असीत्यर्थ:| वसि- 
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तवे दृष्टान्तः देवेष्विति। यथा देवेषु मध्ये वरुणः वसुमत्तमो सुर्य? 
तद्रू इत्यर्थ। ॥ 

हे इरिद्रारूप औषधे ! तू अमोघ बीर्य बाली होनेसे अन्य 
आषधियांसे श्रेष्ठ है । तथा अन्य वीरुधोंमें मुख्य है । जेसे दिन 
रात्रिके भाग यामोंमें चन्द्रदेव और सूर्यदेव कालावच्छेदके कारण 
अछ हैं, इसी प्रकार तु श्रेष्ठ है । जैसे देवताओंमें बरुण झुख्य हैं 
इसी प्रकार तू मुख्य है ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 

रेतीरनापषः सिषासव॑ः सिषासथ । 
उत स्थ केशहंहणीरथो ह केशव्धनीः ॥ ३ ॥ 
रेवतीः | अनाशपः । सिसासवः । सिसासय । 
उत | स्य । केशः णीः । अथो इति । ह । केशज्वर्धनीः ॥३॥ 

हे रेवतीः रेवत्यः रयिपत्यो धनवत्य उक्ता ओषधयः । 
& “रयेमेतौ बहुलम्‌” इति संप्रसारणम्‌ ® । अनाष्पः अना- 
इषाः केनचिदपि अहिंसिताः सिषासवः सनितुम आरोग्यं दातुस्‌ ` 
इच्छन्त्यः यूयं सिषासथ आरोग्यं दातुम्‌ इच्छय । & षणु दाने । 
अस्मात्‌ सनि “०भरङ्गपिसनाम्‌” इति इटो. विकल्पनाद्‌ अभा- 
बपसे “जनसंनखनां सन्कलोः” इति आसवम्‌ & ॥ उत अपि 
च केशह हणीः - केशानां दाद्यकारिण्यः स्थ भवय ॥ अथो इ 
अपि च खलु केशवर्धनीः केशसमृद्धिकारिण्यो भवय । & इ'ह- 
णीवेधेनीरिति । इहच करणे ल्युडन्ताइ डीपि रूपम्‌ ® ॥ 

हे धन वाली किसीसे भी हिंसित न होने वाली आरोग्य देने 
की इच्छा: करने वाली औषधियों तुम आरोग्य! देनेकी इच्छा करो 
केर्शोको इढ करने वाली होओ ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थी) ॥ 

कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्‌ 

पतन्ति । 
त आवंत्रन्त्सदेनाहतस्यादिद्‌ तेनं परथिवी व्यादुः 
कृष्णम्‌ । निञ्यानस्‌ । इरयः। सुःपर्णाः। झप: | वसाना!। दिवस] 

द्‌ । पत 
से। झा । अवहजन्‌ | सदनात । ऋतस्य । शात्‌ । इत्‌ । घृतेन । 

पृथिवीय । वि । ऊदुः ॥ १॥ 

कष्णम्‌ कष्णवर्णं नियानम्‌ । नियमेन याति गच्छति अन्न 
ल्योतिश्चक्रम्‌ इति नियानम्‌ अन्तरिक्षम्‌ । तत्‌ प्राप्य हरयः हरणः 
शीलाः पार्थिवं कृत्स्नं रसं हरन्तः घुपर्णा; शोभनपतना आदित्य- 
रश्मयः अपो बसानाः उदकम्‌ आच्छादयन्तः उदकेन आत्मानम्‌ 
आइण्वन्तः दिवम्‌ ्योतमानम्‌ आदित्यमएडलम्‌ उत्‌ पतन्ति उदः 
गमनेन भाप्लुबन्ति । यद्वा ष्णं नियानम्‌ इति दक्षिणायनाभिः 
आयम्‌ । तद्धि । 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दन्षिणायनम्‌ [ भ० गी० 

८, २५ _] इति कृष्णपत्षसंबन्धात्‌ कृष्णं नियानं यागहोमादिनिः 
यमयुक्तेः पुरुषैः प्राप्तव्यम्‌ ईशं दक्षिणायनं मतिउत्तरायणे समा- 
हृतरसास्ते सूर्यररमयः ऋतस्य उदकस्य सदनात्‌ आदित्यमएड- 
लाइ आवदत्रन्‌ आवर्तन्ते दृष्टययेस्‌ आगच्छति । ® ततेजु कि 
“रङ्गो जुङि” इति परस्मैपदम्‌ । ` छान्दसरच्लेबङ्‌ आदेशः । 
“बहुल छन्दसि” इति रुडागमः $ ॥ आदित्‌ अनन्तरमेव घृतेन 
उदकेन ते. सूयरश्मयः पिवी व्यूदुः विशेषेण उन्दन्ति भाद्र 
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रन्ति । शूयते हि । “यदा खुवा असावादित्यो न्यङ्‌ रश्मिभिः 
पर्यावतेतेथ वर्षति” इति [ तै० सं० २. ४. १०, २]। & उन्दी 
क्लेदने इत्यस्मात्‌ छान्दसे लिटि डान्दस उपधालोपः & ॥ 

कृष्ण वर्ण बाले, कि-जिसमे ज्योतिश्रक्र नियमपूर्वक घूमता 
है उस अन्तरिक्षको प्राप्त होकर हरण करनेके स्वभाव वाली ख्य 
की किरणें सम्पूणं पार्थिव रसको हरते समय झुन्द्रतासे पतन 
कर जलको ढृक लेती हैं फिर मक्राशमान आदित्यमण्डलको उल 
जाती हैं फिर वे सूयेकी किरणं जलके भवन सूर्यमएडलसे वर्षा 
करनेके लिये आती हैं इसके उपरान्त ही वे जलसे भूमिको गीली 
कर देती हैं ॥ 

बा-कृष्ण † नियान शब्दसे यहाँ दक्षिणायनशब्दका ग्रहण 
होसकता है, उस समय यह अर्थ होगा, कि-उच्तरायणके समय 
रससे भरने वाली सूर्यकी किरणे, याग होम आदिसे युक्त पुरुषों 
को मिलने वाले दक्तिणायनके समय जलके भवन आदित्यमणडल 
से दृष्टि करनेके लिये आती हैं फिर बे किरणें जलसे पृथ्वीको 
गीली कर देती हैं ‡ ॥ १ ॥ ५५ 

पञ्चमी ॥ 


पय॑स्वती कणुथाप ओषंधी शिवा यदेज॑था मरुतो 
किव)... 


+ श्रीमदभगवद्वगीतामै कहा है-“धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः 
षणम्रासा दक्षिणायनम्‌ ॥ ( भगवद्गीता ८ । २४ ) 

{ तैत्तिरीयसंहिता २ । ४ | १०.। २-में कहा है, कि-यदा 
खलु वा असावादित्यो न्यङ्‌ रश्मिमिः  पर्यावततेञ्थवर्षेति ||-वह 
आदित्य जेव तिरी किरणोंसे लौटते है तव वर्षा करते हैं॥” 
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ऊज॑ च तत्रं सुमतिं चं पिन्वत यत्रा नरो मर्तः 
सिञ्चथा मधु ॥ २ ॥ 
पयस्तीः । णय | अपः । ओषधीः । शिवाः । यत्‌ | एजय | 
मरुतः । रुवमःवक्षसः । « 
ऊम्‌ । च । तत्र । तिम्‌ । च । पिन्वत | यत्र | नरः । 
मरुतः । सिद्धथ । मधु ॥ २॥ 
हे मरुतः रुक्मत्तसः रुक्मः स्वणीमयम्‌ आमरणं वततःस्यले 
येषां ताइशाः सन्तो यूयं यत्‌ यदा एजथ प्रचलेय.। ® पजु 
कम्पने & । तदानीं पयस्वतीः रसबतीः अपः उदकानि ओषः 
धीश्च शिवाः घुखकरीः कृणुथ कुरुथ ॥ नर; नेतारः हे मरुतः 
यूयं यत्र मधु मधुररसं दष्टयुदक सिञ्चय वर्षयथ तत्र तस्मत्‌ देशे 
ऊर्ज च बलकरम्‌ अन्नं सुमतिं च शोभनबुद्धियुक्तां अजां 
पिन्वथ उदकसेचनेन पोषयथ ॥ 
हे मरुतों ! तुम सुवर्णमय आभूपणोंको वक्षःस्यलमे धारण 
करने वाले हो जब तुम चलते हो उस समय रस वाले जलोंको 
और औषधियोंको सुख देते हो । हे नेता मश्तू देवताओं ! तुम 
जिस देशमे मधुर दष्टिजलको बरसाते हो उस देशमें बलभद अन्न 
और शोभन बुद्धि वाली > पुष्ट करते हो ॥ २॥ 


उदृत मरुतस्ताँ ईयतेबृष्टियो विशां निवतंसृणातिं 
एजाति ग्लह कन्येतुन्नेरंतुन्दाना पतव जाया ३ 

उदुतः । मरुतः । तान्‌ । इते । दृष्टि । या । दिखा! । 
निऽबतः । पृणाति । 
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एति । म्हा । क्य ता एरुम्‌। तुन्दाना । पत्या5इव। 
जाया ॥ ३॥ 


हे मरुतः उदभुतः उदकस्य मेरकान तान्‌ मेघान्‌ इयते प्रेरयत। 
क च्यु नये । अस्मात्‌ कतेरि क्वप्‌ । “उदकस्योदः संज्ञा- 
याम? इति उदकशब्दस्य उदभावः । इयतेति। भ गतौ इत्यस्मात्‌ 
खोट! “त्नपनयनाश्च” इति तस्य तबादेशः। जुहोत्यादित्वात्‌ शपः 
श्लुः । “अर्तिपिपर्त्योभ” इति अभ्यासस्य स्वम्‌ &। के शुनस्ते 
मेघा इति विशिनष्टि । या यदीया येषां मेघानां संबन्धिनी हृष्टिः 
विश्वा विशवानि व्रीहियज्ञादिसस्थानि निवतः निम्नगामिनीने- 
दीष पृणाति पूरयति । आप्याययंतीत्यथेः । £ “उपसर्गाच्छ- 
न्दसि. घात्वर्थ” इति गमेरर्थे वतिः &। यद्वा तान्‌ । वर्णव्यत्ययः 
या इष्टिः उक्तविधा तां दृष्टि भेरयतेत्यय; ॥ अपि च गहा । 
& महे गह इत्सायास्‌ ® । गहयति इत्सयति भीतिम्‌ उत्पा- 
दयतीति गहण स्तर्नाथत्बुरूपा माध्यमिका वःकू। सा एजाति 
एजतु हृष्टयर्य मेघान कम्पयत्‌ । ® पजु कम्पने । अस्मात्‌ लेटि 
आडागमेः छ । तत्र दृष्टान्त; कन्येवेति । यथा हुन्ना दारिद्रया- 
दिभिः पीडिता कन्या मातापित्रादीन्‌ कम्पयति तद्व इत्यथः । 
सा वागू. विशेष्यते । एरुम्‌ गन्तारं मेघं माप्य तुञ्जाना आभाष- 
माणा ध्वनन्ती | & तुजि-आभाषणे । चौरादिकः .® । यद्वा । 
& तुक्षतिदांनकर्मा । “तुझेतुझ्ले य उत्तरे” [ ऋ० १, ७, ७] 
इति हि निगमः &। एरुम्‌ गमनशीलम्‌ उदक तुज्ञाना प्रयच्डन्ती । 
त इष्टान्तः पत्येवेति । पत्या सहिता जायेव सा यथा आभाषते 
यया वा दित्सितम्‌ अन्नादिकं प्रयच्छति दद्द दृष्ट्युदकस्य 
प्रदाजीत्यय। ॥ 


इति दृतीयेजुवाके प्रथम क्तम्‌ ॥ 
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हे मरुत देवताओं ! तुम जलके प्रेरक उन मेघोको प्रेरित करो, 
कि-जिनकी दृष्टि धान जों आदि सकल धान्योंको और नीचेको 
बहने वालीं नदियोंको भी तृप्त करती है और गर्जनारूपी भयको 
उत्पन्न करने वाली माध्यमिका बाणी दृष्टिके लिये उन मेघोंको 
इस प्रकार कम्पित करे, कि-जिस प्रकार दरिद्रता आदिसे पीड़ित 
कन्या माता पिताको कँपाती है । जैसे पतिके साब भाषण करती 
हुई क्ली उसको अन्न आदि देती है, इसी प्रकार यह बाणी भी 
गमनशील मेघको अन्न आदि देती हुई उससे भाषण करती है॥३॥ 
तृतीय अदुदाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( १९५) ॥ 
“सस्षीः? “हिमवतः प्र सरवन्ति” इति ठचयोः “पुनन्तु मा 
[ ६. १६ ] सखुषीः [ ६, २३ ] हिमवतः, बन्ति [ ६-२४ ] 
वायोः पूतः पबित्रेण” [ ६, ५१ ] इति बृहहणे [ कौ० १, ६ ] 
पाठात्‌ शान्त्युदकादौ विनियोगः ॥ 
अनयोः अपां सूक्तेषु पाठात्‌ आसावनादौ विनियोगः । सितं 
हि । “अवश्रयाय वजन्त्यपां सक्तैराप्लुत्य” इति [ कौ०८. ६ ]॥ 
तया अर्थोत्यापनबिध्नशमनकाम; आभ्यां तृचाभ्यां “पुनन्तु 
मा? इत्पजोक्तानि चीरौदनइवनादीनि कर्माणि इयात्‌ । “अर्यसू 
उत्यास्यन” इति पक्रम्य “पुनन्तु मा [ ६, १६ ] bo [६, 
२३ ] हिमवतः प्र खबन्ति [ ६, २४] बायो; पूतः ? [ ६, 
५१ ] इत्यादि “अभिवर्षणाबसेचनानाम्‌"” इत्येतदन्तं ज्रम्‌ [को० 
४. ५ | अन्न द्रष्टव्यस्‌ ॥ र 
तया “सख्रपीः” इत्येकेन तचेन उदरतुंन्दादिमैषज्ये कृष्ण 
नियानम्‌ [ ६. २२ ] इति ठचोक्तानि कर्मणि झर्यात्‌ । सज च 
तत्रेवोदाहतम्‌ ॥ 
तथा दशेपूणंमासयोः प्रणीताः प्रमुच्यमाना अनेन तुचेन ब्रा 
अबुमन्त्रयेत । “प्रणीताः विद्युच्यमानाः ससपीरित्यजुमन्तयते” 
-इति हि वैतानं सत्रम्‌ [ वै० १, ४ ]॥ 
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“हिमवतः प्र स्रवन्ति” इति तृचस्य शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ 
आसावनादो अर्थोत्यापनकमेस च पूर्वदचेन सह उक्तो विनियोगः॥ 
तया हृदयदोषजलोदरकामलरोगशान्त्यर्थ नद्युदक म्वाहाबुणणम्‌ 
झाहृत्य तत्र वलीकतृणानि प्रच्तिप्य अनेन तृचेन अवसिच्य व्या- 
पितम्‌ अवसिश्चेत्‌ माजयेत्‌ आचामयेद वा । तितं हि । “ हिमबतं 
इति स्यन्दमाना अन्बीपम्‌ आहार्ये बलीकैः” इति [कौ ० ४,६]॥ 
. “ससन षी” “हिमवतः पर्नबन्ति” इन दोनों सूक्तोंका बृहदूगण 
में.पाठ है अत एव इनका शान्त्युदक आदिमें विनियोग होता हैं। 
इस विषयमें कौशिकसत्रका प्रमाण है, कि-“पुनन्तु मा( ६। १६) 
सस्नषीः ( ६ । २३ ) हिमत्तः प्र्तन्ति ( ६। २४ ) वायो पूतः 
पचित्रेण ( ६ । ५१ ) इति बृहदगणे” ( कौशिकसूत्र १। ६ )॥ 
इन दोनों सुक्तोका अपां सूक्तांमे पाठ होनेसे आसावन आदि 

में विनियोग होता है । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“अवश्रथाय त्रजजन्त्यपा सूक्तेरासुत्य” ( कौशिकस्रूज ८ | 8 ) || 
तथा -घन उठानेमें होने वाले विप्लोंको शांत करना चाहने 


बाला इन दोनों तीन ऋचा वाले सूक्तोसे चीरौदन हवन आदि 


घुनन्तु। ( १६ वें) सत्तम कहे हुए कर्मोको करे । इस विषयमें 
कोशिकस्रूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अर्थस्‌ उत्त्यास्यन” इति 


, क्म्य “पुनन्तु मा ( ६ । १६ ) सस्नषी; ( ६। २३ ) हिमवतः 


प्रख्चबान्त (६॥ २४ ) वायोः पूतः पवित्रेण” (६।५१) 


' इत्यादि “अभिवषणावसेचनानाम” इत्येतदन्तं सूत्र दष्टव्यमू ॥ 


ता “सस्रपीः” इस तीन ऋचा वाले एक सूक्तसे पेटकी थोंद 
आदिकी चिकित्साके लिये “कृष्णं नियानम्‌” इस छठे काण्ड 
के बाइसे सूक्तंमे करे हुए कर्म करे। सूत्र भी तहाँ ही कह दिया है 
` च्या दशे और पूर्णमासमें पयुच्यमान अणीताओंका इस तीन 
अचा वाले 'सक्तसे रझा -अनुमन्त्रण करे | इस विषयमें :वेतान- 
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सत्रका प्रमाण भी है, कि-“प्रणीता विग्रुच्यमानाः सस्रषीरित्य- 
बुमन्त्रयते” । ( बैतानसूत्र १। ४) ॥ 

“हिमवतः प्रस्रवन्ति’ इस तीन ऋचा वाले सूक्तका शान्त्युदक 
के अभिमन्त्रण आदिमें आसावन आदिमें और अर्योच्यापन कर्मा 
में भी पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह दिया है । 

तथा हृदयदोष, जलोदर और कमलवाय रोगकी शांतिके लिये 
अवाहाज्ुगुण नदीके जलको लाकर उसमें घरके तिनकोंको डाले 
फिर इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे रोगी पर छिड़के वा उसको 
आचमन करावे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“हिम- 
बत इतिस्यन्दमाना अन्तरीपं” आहार्य ब्तीके ( कौशिंकसत्र ७६) 

तत्र प्रथमा ॥ 

सखुपीस्तदपसो दिक नक्तं च सखुपीः । 

वरंणयक्रतुरहमपो देवीरुप हये ॥ १ ॥ 

ससपीः । तत्‌ । अपसः । दिवा । नक्तम्‌। च । सस्चपी; । 
बरेणयऽक्तुः । अहम्‌ । अपः । देवीः । उप । इये॥ १॥ 

तत्‌ प्रसिद्ध सबंपाणिजी वनात्मक॑ रूपं सखुषीः प्राप्तवतीः अपसः 
अपस्तरतीः । & मत्वर्थीयस्य लुक्‌ & । अपसा जगद्रक्षणकमेणा 
युक्ताः दिवा नक्तं च अहोरात्रोपल्तितं कृत्रं कालम्‌ अविच्छेदेन 
सस्रपीः सरणशीलाः प्रवरणशीलाः | ® स्‌ गतौ । अस्माच्छा- 
न्दसस्य लिट; क्वसुः । “उगितश्च” इति डीप्‌ । वसोः संप्रसा- 
रणे यण्‌ छ । ईदृशीः देवीरपः वरेण्यक्रतुः प्रशस्तकम अहम्‌ उप 
हये समीपे आहयामि। यद्वा उपहवः अनुज्ञा । तां याचामहे इत्यथेः|| 

श्रेष्ठ कम बाला मैं सब प्राणियोंके जीवनरूपक्रो प्राप्त होने 
बाले और जगत्‌कीः रक्षाका कमे करनेके कारण दिन रात सत्र 
समय बहने वाले प्रकाशमान जलोंक़रो आहान करता हूँ ॥ १॥ 
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द्वितीया ॥ 
ओता आप॑ः कमरा मुबन्लितः प्रधीतये । 
सद्य'कृण्वन्लेतवे ॥ २ ॥ 
आउउताः । आपः । कमेण्या । सुशन्तु । इतः । प्रनीतये । 


सद्यः | कुण्वन्तु । एतवे ॥ २॥ 

उता; संतताः अविच्छेदेन प्रबइन्त्यः । % ऊयी तन्तुसंताने । 
“बीदितो निष्ठायाम्‌’ इति इट्पतिषेधः ® । कर्मणयाः लौकिः 
केषु वैदिकेषु च कर्मसु साधवः । $ “तत्र साधु+” इति यत्‌। 
“ये चाभावकर्मणोः” इति प्रकृतिभावः & । इर्य आपः इतः 
अमत्‌ सर्वानर्थनिदानात्‌ पापाद अस्मान्‌ मुखन्तु | किमर्थम्‌ । 
प्रणीतये मकर्षण माप्याय फलाय । ® “क्रियाग्रहणं कतेब्यम्‌? 
इति कर्मणः संप्रदानस्वाबतुर्थी & । तादृक्‌ फलं सथः शीप्रम्‌ 
एतवे भाप्तुं कृएवन्दु उदीरितलक्षणा अब्देवता अस्मांस्तदहान्‌ 
कु्वन्तु | ® प्रणीतये इति । पूर्वान्नयतेः कम णि क्तिन्‌। एतवे 
ति । इण्‌ गतो । “तुमर्थे सेसेन!” इति तबे प्रत्ययः $ ॥ 

सन्तत अविच्छिन्नरूपसे बहने वाले जल हमको श्रेष्ठ फल 

पानेके लिये सब अनथाँके मूल पापसे छुड़ावें। हमको श्रेष्ठ फल 
शीघ्र ही प्राप्त करानेके लिये पापसे युक्त करें ॥ २॥ 


दृतीया ॥ हु 
देवस्यं सवितुः सवे कम झृण्वन्तु मानुषाः । 
शं नों भवन्वप ओष॑धीः शिवाः ॥ ३ ॥ 
देवस्य । सबितु; । सवे । कर्म । कृषवन्तु | माजुपाः । 
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' शम्‌ । नः । भवन्तु । अपः । ओषधीः । शिवाः ॥ ३॥ 


देवस्य धोतमानस्य सवितुः सर्वमेरकस्य सूर्यस्य सवे भरणे 
सति माजुषाः मनोरपत्यभूता जनाः कर्म कृण्वन्तु लौकिकं वैदिकं 
च कृतसं कर्मजातम्‌ अनुतिष्ठन्तु । & “भनोर्जाताइन्यतौ इक्‌ च” 
इति मचुशब्दाइ अञ्‌ षुगागमश्च । “ञ्नित्यादिनित्यम्‌” इति 
आद्युदात्तत्वस्‌ &॥ शिवाः कल्याणकारिएयः ओषधीः ओषधयः 
अपः तदवृद्धिदेतव आपश्च नः अस्माकं शा भन्रन्तु दुरितशमनहे- 
तवो भबन्तु ॥ मे 

प्रकाशमान सर्यदेवकी भेरणा होने पर मनुष्य लौकिक और 
बैदिक समस्त कर्माको करें, कल्याण करने बाली औषधियें और 
उनकी इद्धिके हेतु जल हमारे लिये कन्पाणकारक हों-पापक्तय 
करने वाले हों ॥ ३ ॥ ३ 

चतुर्थी ॥ 

हिमवंतः प्र सेवन्ति सिन्धों समह संगमः । 
झापो ह मह्यं तद्‌ देवीदेदंन्‌ हृदयोतभिषजम्‌ ॥१॥ 
हिमवतः । म । सन्ति । सिन्धौ । समह । समूजमः। 
आपः । ह । मम्‌ । तत्‌ । देवीः । ददन्‌ । हृोतऽमेषजम्‌ ।१। 

गङ्गादिनदीरूपाः पापत्तयहेतय आपः हिमवतः हिमवत्पवेतात्‌ भ 
सबन्ति प्रबहन्ति । तासां स्वासां सिन्धौ समुद्रे [ समह ] समानं 
संगमः संसगों भवति । ईहृश्यों देवीः देण्य आपः तत्‌ असिद्ध 
दृइयोतमेषजम्‌ हृदयदाहनिवतेकस्‌ औषध महं ददन. प्रयच्छन्तु ॥ 

पापका क्षय करने वाले गंगाजल आदि जल हिमाचलसे बहते 
हैं, उन सबका स्च मेलं होता है । ऐसे जल थुफको हृदयके 
दाहको शान्त करने बाली औषधियें दें ॥ १॥ दु 
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पञ्चमी ॥ 

यन्मे अच्योरादिद्योत पाष्ण्योंः परपदोश्च यत्‌ । 
आपस्तत्‌ सवै निष्कंरन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः॥२॥ 
यत्‌ । मे । अच्योः । आउदिदयोत । पाष्ए्यों:। प्रपदोः। च | यत्‌। 
आपः | तत्‌ । सर्व | निः । करन्‌ । भिषजाम्‌ । सुभिषकूडतमाः 

यद्‌ रोगजातं मे मम अक्ष्योः अचणोः आदिद्योत आदीपयति 
व्यथयति । € “ च द्विवचने” इति अक्षिशब्दस्य ईकारान्ता- 
देशः । युत दीपतौ इत्यस्माच्छान्दसो बर्तमाने लिट्‌ | “दुतिस्वाप्योः 
संप्रसारणम्‌? इति अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ ® । तथा पाष्णय; । 
पाद्योरपरमागो पार्ष्णी | पुरोभाग अपदौ । उभयविधयोस्तयोश् 
यड्‌ रोगजातम्‌ आश्रित्य बते तत्‌ सर्वम्‌ आपः देवतारूपाः 
निष्करन्‌ निष्डुर्वन्तु निगतं कुवेन्तु । & करोतेशछान्दसो लुङ्‌। 
“कृपृरसहिभ्यः०” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः ® । कौदश्यस्ताः । 
भिषजाम्‌ व्याधिनिवतेकाना मध्ये सुभिषक्तमाः अतिशयेन चिकि- 
त्साङृशलाः ॥ 

जो रोग मेरे नेत्रोंको धयथित कर रहा है, पार्षिण ( पैरोंके 
दूसरे भागों ) को और परपद ( पैरोंके पुरोभागों ) को व्यथित 
कर रहा है, उन सर्बोको देवतारूप जल निकाल दें, ये जल 
च्याधि दूर करने बाली ऑषधियांमे परपचिकित्साइशल हैं ॥२॥ 

न षष्ठी ॥ 

सिन्धुपत्नीः सिन्खुराज्ञीः सर्वा या नयं! स्थनं । 
दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहे ॥ ३ ॥ 
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सिन्धुउपत्नीः । सिन्धुऽराङगीः। सर्वा; | या! । न्या ] स्थन । 
दत्त | नः । तस्य । भेषजम्‌ । तेन । वः | थुनजामहे ॥ ३ ॥ 

सिन्धुपत्नीः सिन्धुपल्यः सिन्धुः सयुद्ः पतियांसां तास्त- 
थोक्ताः । & “विभाषा सपूर्वस्य” इति डीम्तकारों ® । सिन्धुः 
राज्ञी: सिन्धोः समुद्रराजस्य दाराः। ® उभयत्र “वा छन्दसि” इति 
जसि पूरवसवणंदीधेः & । एवंभूताः सर्वा या यूयं नद्यः स्तन 
नदीरूपा भवत । % अस्तेर्लोटि “तप्तनप्तनयनाअ” इति तस्य 
तनादेशः $। इंदृश्योयूयं न अस्माकं तस्य रोगस्य भेषजम्‌ निव- 
तेक्म्‌ औषधं दत्त यच्छत । तेन औषधेन वः युष्माकं संबः 
न्धिनो चयं झुनजामहै । निहत्तरोगाः सन्त; अन्नपानादि बलकरं 
बस्तु उपजीवाम । & युज पालनाभ्यबृहारयोः | “शजो ऽनवने” 
इति आत्मनेपदम्‌ & ॥ 

[इति वतीयेनुवाके ] द्वितीयं क्तम्‌ ॥ 

तुम समुद्रकी पत्नी हो और समुद्र तुम्हारा राजा है तुम नदी- 
रूप बनते हो, हे ऐसे जलों ! तुम रोगको इटानेवाली औषधि दो, 
उस औषधिसे आपके संबंधी इम रोगरहित होकर अन्त पान 
आदि बलमद बस्तुओंका उपभोग करें ॥ ३ ॥ 

तृतीय अदुबाक्रमे द्वितीय सक्त समाइ( १९७)॥ 

«पञ्च च याः” इति तृचेन गएडमालानिहस््यर्थ पञ्चाधिकप- 
श्वाशत्संख्याकँ; स॒त्रोक्तकाष्ठे मज्यालनमरू इत्येवमादीनि 
कुर्यात्‌ । सूत्रितं हि । “पश्च च या इति पञ्चपश्चाशत परशए- 
णन्‌ काएँरादीपयति कपाले प्रशृत॑ काठेनालिम्पयति” इत्यादि 
[कौ ४,६] ॥ सु प 

4 अव मा पाप्मन्‌” इति [ ठचेन ] स्वरोगमैषज्यकर्मणि सूतो- 
क्तप्रकारेण तन्त्र कृत्वा अपरेयुखींखीन्‌ “पुरोडाशसंवर्तोअतृष्पये 
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अवचरेत्‌ । सूत्रित हि । “अव मा पाप्मन्निति तितउनि पूल्या- 
न्यवसिच्य अपविध्यापरेचुर्खीख्ीन्‌, पुरोडाशसंवर्तोश्वतुष्पथेप्यवच- 
रति” इति [ कौ० ४. ६ ]॥ 

महाशान्त्यादौ क्रियमाणे नैऋ तकम णि एतं तृचं जपन्‌ नदी- 
तीरं गच्छेत्‌ । “अब मा पाप्मन्निति जपन्चुदकम्‌ अभिगच्छेत्‌” 
इति हि नक्षत्रकल्पः [ न° क० १४ ]॥ 

“पश्व च या! इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे गण्डमालाको 
इटानेके लिये सूत्रम कहे हुए पचपन काष्ठोसे मज्वालन आदि कमे 
करे । इस विषमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“पञ्च च या इति 
पञ्ञपश्वाशत परशपर्णान्‌ काष्ठेरादीपयति कपाले मत काष्ठेनालि- 
म्पति०” ( कोशिकसत्र ४। ६) ॥ 

` “अब मा पाप्मन” इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे सब रोगोंकी 
चिकित्साके कमैमे सूत्रोक्तरीतिसे तन्त्र करके तीन पुरोडाश 
सम्वर्तोको चौराहेमे बेरे | इस विषयमें कौशिकस्रत्र ४ | ६ का 
का प्रमाण भी है,कि“अब मा पाप्मन्निति तितिउनि पूल्यान्यवसि- 
च्च अपविध्यापरेथुडी सीन, पुरोडाशसम्बर्ताअतुष्पयेष्यवचरति” ॥ 
महाशांति औदिके करने पर नैऋ तिकर्ममें इस तीन ऋचावाले 
सक्तको जपता हुआ नदीके तट पर जावे । इसी बातको नचत्र- 
कल्प १४ में कहा है,कि-“अव मा पाप्मन्निति जपन्लुदकम अभि- 


गच्छेत्‌” ॥ 
a तत्र प्रथमा ॥ 
पञ्च च याः पारा संयन्ति मन्या अभि। 
इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥ 
पञ्च | च। या: पञ्चात्‌ । च । समयन्त | म्या: । अभि । 
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इतः। ताः । सर्वाः | नश्यन्तु | वाकाः। अपंचितासूऽइव ॥१॥ 
पञ्च च पञ्चाशच्च पञ्चाधिकपश्चाशत्संख्याका या गएडमालाः 
मन्याः गलस्योध्वेभागे स्थिता धमनीम न्याशब्दवाच्या अभि 
संयन्ति स्तो व्याप्चुवन्ति इतः अस्मात्‌ प्रयोगात्‌ ताः तत्संख्याकाः 
सर्वा गण्डमाला नश्यन्तु बिनष्टा भवन्तु । वाकाः बचनीया दोषाः 
चित पूजितां पतित्रतां खि यं प्राप्य यथा पराहता नश्यन्ति 

तथेत्यथेः ॥ 
ये पचपन गण्डमालाएँ जो गलेकी ऊपरकी नसाँमें व्याप्त हो 
रही हैं ये सब इस प्रयोगसे इस प्रकार नष्ट होजामें जिस प्रकार 
चचने योग्य दोष पूजिता पतित्रता स्त्रीको पाकर नष्ट होजाते हैं १ 
द्वितीया ॥ 
सप्त च याः संपतिश्रं संयन्ति म्यां अभि । 
इतस्ताः सवी नश्यन्तु बाका अंपचितांमिव ॥२॥ 
सप्त । च। याः । सृतिः । च । समूव्यन्ति । गैव्याः | अभि । 
इतः । ता । सवी; । नरयन्दु । बाकाः । झपचितामू झव ॥ २॥ 
सप्ताधिकस्ततिसंख्याका या गणडमालाः ग्रैब्याः ग्रीवास भवा 
नाडीः अभि संयन्ति अभितो व्याप्नुवन्ति। अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌॥ 
जो सतत्तर गणडमालाये ग्रीवाकी नाहियोमे व्याप्त होरही हे, 
ये सब इस भयोगसे इस प्रकार नष्ट होजामें, जिस मकार चर्चने 
: योग्य दोष पूजिता पतिव्रता. स्त्रीको पाकर नष्ट होजाते हैं ॥२॥ 
तृतीया ॥ 
नव॑ च या नवतिश्रं संयन्ति स्कस्यां अभि । 

इतस्ताः संबी नश्यन्तु वाका. अंपृचितांमिव ॥३॥ 
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नब । च । याः । नवतिः । च । समूव्यन्ति । सयाः अभि । 
इतः। ता; | सर्वा । नशयनहु। बाकाः । अपचिताम्‌ऽइ ॥ ३॥ 
नवोत्तरनवतिसंख्याका या गएडमालाः स्कन्ध्याः। ग्रीवाभ्योऽ- 
;प्रदेश; स्कन्धः । तत्र भवा धमनीः अभि संयन्ति अभितो व्याप्जु- 
बन्ति । शेषम्‌ उक्तार्थम्‌ ॥ 
जो निन्यानमें गएडमालायें स्कंघकी घमनियोंमें होती हैं, वे 
सब इस प्रयोगसे इस प्रकार नष्ट होजामें, कि-जेसे चरचने योग्य 
दोष पूजिता पतित्रता स्त्रीको पाकर नष्ट होजाते हैं ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
अवं मा पाप्मनत्सूज वशी सन्‌ झंडयासि नः । 
आ मा मद्रस्य लोके पाप्मन्‌ धेद्यविहुतम्‌ ॥ १ ॥ 
अब | मा । पाप्मन्‌ | छज । वशी । सन्‌ | गृडयासि । नः । 
आ।मा। भद्रस्य । लोके । पाप्मन्‌ । घेहि । अविऽहतम्‌ ॥१॥ 
हे पाप्मन्‌ पापामिमानिदेव [ मा ] माम्‌ अब रूज त्वत्सका- 
शाद विमोचय ॥ बशी सर्वस्य वशपिता तं नः अस्मान्‌ सं एल- 
यासि सम्यङ्‌ मृडय सुखय । & मृड सुखने। अस्मात्‌ लेटि 
आडागमः & ॥ हे ` पाप्मन्‌ अभिहतम्‌ अपीडितं मा मां भद्रस्य 
अन्दनीयस्य सुक्ृतस्य फलभृते लोके स्वगांदो आ धेहि स्थापय । 
& अविहुतम्‌ इति। ह कौटिल्ये। 'ह हरेरछन्दसि” इति निष्ठायां 
हभाद। & ॥ 
हे पापके अभिमानी देवता ! मुभे छोड़ दे ! सबको वशमें 
रखने वाला तू हमको भली प्रकार सुखी कर । हे पाप्मन्‌ ! तू 
प्रक अपीडितको पुण्यके फलरूप स्वगमें स्थापित कर ॥ ४ ॥ 
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यो न॑ः पार्मन्‌ न जहांसि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ । 
पथामनु व्यावसेनेन्यं पाप्ानु पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
यः। नः । पाप्मन्‌ | न । जहासि। तमू । क इति। त्वा । जहिमः। 

वयम्‌ ॥ 
पयास्‌ । अबु । बिश्ञावर्दने । अन्यमू । पाप्मा। अनु । पवताम्‌ 

हे पाप्मन्‌ सस्त्वं नः अस्मान्‌ न.जहासि न परित्यजसि । 
& ओहाक्‌ त्यागे इति धातुः & । तग्नु तमेव स्वा त्वां पथाम्‌ 
चतसथ्यो दिग्भ्य आगतानां मार्गाणाम्‌ अनुन्याबतेने यस्मिन्‌ 
अदेशे चतुष्पथलचणे अनुमाप्ताः परस्परं. व्यावतेन्ते तत्र देशे वयं 
जहिमः । अनेन अञुष्ठितेन कर्मणा बलात्‌ परिंत्यजामः । 
& “जहातेश्च” इति इत्तम्‌ । “पथाम्‌” इति । “भस्य टेलोपः? 
इति टिलोपे उदात्तनिहृचिस्बरेण बिभक्तेरुदात्तत्वम्‌ । अलुब्याव- 
तनतेऽस्मिन्निति अजुव्याव्तनो देशः । अधिकरणे ल्युट्‌ & । तनन 
त्यक्तः पाप्मा अन्यस्‌ अस्मद्रेष्यम्‌ अनु पद्यताम्‌ अजुविशतु ॥ 

हे पाप्मन! जो तू हमको नहीं छोड़ता है तो इम तुको मार्गों 
के ब्यावतेन ( चौराहे ) में इस अनुष्ठित कमसे बलपूर्वक छोड़ते 
हैं तहाँ पर छोड़ा हुआ तू हमारे द्वेषी दूसरे पुरुषमें प्रवेश कर || २ || 

षष्टी ॥ 

अन्यत्रास्मन्न्युच्यतु सहसाक्षो अगत्य: । 
यं द्वेषाम तस्च्छतु यसुं द्विष्मस्तमिज्जहि ॥ २ ॥ 
झन्यत्र । अंस्मत्‌ | नि । उच्यतु । राहुः । अमर्त्य; । 
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यम्‌। द्ेषाम । तम्‌ । ऋच्छतु । यस्‌। ऊ' इति । द्विष्मः । तस्‌ । इत्‌। 
जहि॥ ३॥ 
अस्मत्‌ अस्मत्त; अन्यत्र सहस्राक्त: इनद्रवत्‌ सहकारी अमर्त्य: 
अमरणधमा देवतारूपः पाप्मा न्युच्यतु नितरां गच्छतु | उच 
समत्राये & । एतदेव वित्रियते | यं शत्रु वयं द्वेषाम द्विष्मः तस्‌ 
ऋच्छतु पापं गच्छतु । ® ऋ गतौ । शपि“पाघ्रा०” इत्यादिना 
ऋच्छादेशः & । पुनरपि यमेत वयं द्विष्मः तमित्‌ तमेव जहि 
नाशय । ® द्वेषामेति । दविषेलोंटि “आडुत्तमस्य पिञ्च” इति 
आढडागमः । पिद्वद्वावेन डिच्ाभावात्‌ लघूपधगुणः & ॥ 
[इति तृतीयेबुवाके ] तुतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रकी समान बल दिखाने वाला अमरणधर्मा--देवतारूप- 
पाप इमसे अलग होजावे और जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको 
आप्त होवे, जिससे हम द्वेष करते हैं उसको ही (हे पाप ! तू ) 
नष्ट कर ॥ ३॥ 
तृतीय अनुधाकमै तृतीय रक्त समाप्त ( १९९) 
शहादिषु कपोतोलूकमवेशशान्त्यथ शान्त्युदकाभिमन्त्रणे विनि- 
युक्तमहाशान्तिगणे “देवाः कपोतः” [ ६, २७ ]/ऋचा कपोतम्‌ 
[ ६. २८ ] “अमून्‌ मा ६. २६ ] इति त्रयस्तृचा आवप- 
नीयाः । तद्‌ उक्तं न | “पतत्रिभ्यो देवाः कपोतः ऋचा 
कपोतम्‌ अमून्‌ हेतिरिति महाशान्तिम्‌ आवपते ” इति [कौ ०५.१०] 
“ऋचा कपोतम्‌” इति तृचस्य पूर्वतचेन सह उक्तो बिनियोगः॥ 
अन्न “परीमे अग्निम्‌” [ २ ] इत्यनया ऋचा कपोतोलूकमवेश- 
शान्त्यथेमेव गाम्‌ अरिनम्‌ आनीय शालां कपोतमबेशस्थलं वा त्रिः 
परिश्जामयेत्‌ । तरितं हि । “परीमे अग्निम्‌ इत्यमिं गाम्‌ आदाय 
निशि कारयमाणख्निः शालां परिणयति” इति [ कौ० ४. १० ].॥ 
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घर आदिमं कबूतर उल्लू आदिके प्रवेश करने पर शान्ति 
करनेके लिये शान्त्युदकके अभिमंत्रणमें जिस महाशान्तिगणका 
प्रयोग होता है उसमें इन तीन सूक्तोंको समना चाहिये | “देवाः 
कपोतः ( ६। २७ ) ऋचा कपोतम्‌ ( ६ । २८ ) अमून्‌ हेतिः 
(६२६) ॥ इसी बातको कौशिकसूजमें कहा है, कि-“पतजि- 
भ्यो देवाः कपोतः ऋचा कपोतम्‌ अमून्‌ हेतिरिति महाशान्तिम्‌ 
झवपते” ( कौशिकसूत्र ५ । १० ) ॥ 

“ऋचा कपोतमू”' इस तृचका पूर्वसूक्तके साथ विनियोग कह 
दिया है। 

इसमेंक़ी “परीमे अग्निम्‌? इस दूसरी ऋचासे कपोत और उल्लू 
के प्रवेशकी शांतिके लिये ही गौ और अग्निको लाकर शालामें 
वा कपोतके प्रवेश करनेके स्थान पर तीन वार घुमावे | इस 
विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“परीमे अभ्निमू इत्यग्निस्‌ 
गाम्‌ आदाय निशि कारयमाएस्त्रः शालां परिणयति” ( कौशिकः 
सूत्र ५।१०)॥ ३ 

तत्र प्रथमा ॥ 


देवांः कपोतं इषितो यदिच्चन्‌ दूतो निरतया इदमा- 
जगाम ! 

तस्मां अचाम कृणवाम निष्कृति शं नों अस्तु दिदे 
शं चतुष्पदे ॥ १ ॥ 

देवाः । कपोतः । इषितः । यत्‌ । इच्छन्‌ । दूत; । निः्त्पाः। 


॥ 
इदम्‌ । आज्जगाम | 
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तसै । अचा | कृणवाम । निःऽकृतिम्‌। शम्‌ । नः । अस्तु । 


हिऽपदे। शम्‌ । चतुः5पदे ॥ १ ॥ 
हे देवा; निऋ त्याः पापदेवताया दूतः कर्मकरः इषितः प्रेषितः 
[ कपोतः ] कपोतार्यः पक्षी यद्‌ बाधनम्‌ इच्डन्‌ इद्‌ अस्मदीयं 
गुहम्‌ आजगाम आगतबान तस्मै तन्निहत्त्ययेस्‌ अर्चामः युष्मान्‌ 
इविषा पूजयाम ॥ निष्कृतिम्‌ तददोषशान्ति कृणवाम करवाम । नः 
झस्माक द्विपदे पादद्वयोंपेताय पुत्रशत्यादये [ शस्‌ ] चतुष्पदे पाद- 
चतुष्टयोपेताय गवाश्वादंये च शम्‌ रोगादीनां शमनं कपोतभरवेशः 
जनितदोषशान्तिश्च अस्तु भवतु ॥ 
हे देवताओं ! पापदेवताका दूत अर्थात्‌ पापदेवताका काम करने 
बाला भेरित पक्षी जो पीड़ा देनेकी इच्छा करता हुआ हमारे घर 
पर आया है उसकी निहृत्तिे लिये हम आपकी इविसे पूजा 
करते हैं उसके दोषकी शान्ति करते हैं । हमारे दो पैर बाले पुत्र 
अत्य आदिका कल्याणं हो और चार पैर बाले गौ घोड़े आदिके 
रोग आदिकी शान्ति हो, कपोतप्रवेशसे होने वाले दोषोंकी 
शान्ति हो ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


शिवः कपोतं इषितो नो अस्वनागा देवाः शकुनो 
गृह न॑ः । 
झभिहि विग्रं जुषतां हिनः परि हेतिः पच्षिणा नो 


वृणक्तु ॥ २ ॥ 
शिवः । कपोतः । इषिते! । न; । अस्तु । अनागा} | देवा! । शकुन! 


हम्‌ । न।। 
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अनिः | हि। विष; | जुषताम्‌ । इवि । नः | परि । हेतिः । 


पक्षिणी | नः । इणक्तु॥ २॥ 

हे देवाः इषितः निऋ तिदेवतया प्रेषितः कपोतः [ नः ] शिवः 
छुखकरः अस्तु भवतु ॥ अनागाः अनपराधकः शकुनः पक्षी नः 
अस्माकं ग्रहं न पीडयतु ॥ हि यस्माद्‌ एवं तस्माद्‌ विप्रो मेधावी 
अग्नि; नः अस्मदी यं हबिजुषताम्‌ सेवताम्‌ ॥ तत्मसादात्‌ पक्तिणी 
पक्षोपेता कपोतार्या हेतिः हननसाधनम्‌ आयुषं नः अस्मान्‌ परि 
हणक्तु परिबजेयतु ॥ 

हे देवताओं ! यह पापदेवताका प्रेरित कपोत ! हमें सुख देने 
वाला हो, यह अपराधरहित पत्ती हमारे घरको पीड़ित न करे.) 
इस कारण यह विद्वान्‌ अभि हमारी हविंका सेवन करें | उनके 
प्रसादसे यह कबूतर नाम बाला मारनेका साधन आयुध हमको 
छोड़ देय ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


हेतिः पक्षिणी न दंभात्यस्मानाष्टरी पदं णते अभिधाने 

शिवो गोभ्यं उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नो देवा 
इह दिंसीत्‌ कपोतः ॥ ३॥ 

हतिः । पक्षिणी । न । दभाति । अस्मात । शटी इति । पदम्‌ । 
कृणुते । अग्निउ्पाने । 

शि । गोभ्यः । उत। पुरुषेभ्यः । नः | अस्तु | मा। नः | देवा! । 
इह । हिंसीत्‌। कपोतः ॥ ३ ॥ 


बच 
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पक्षिणी पत्ताभ्यां युक्ता हेतिः इननसाधनम्‌ अस्मान. न दभाति 
न हिनस्तु । सा च आष्टी आष्टयां व्याप्तायास्‌ अरणयान्याम्‌ अभि- 
धाने दावाग्निसंचारस्याने पदं कृणुते पादमसारं करोतु । अस्मो 
विनिर्गच्छत्वित्यथः । यद्वा अश्नन्ति अस्यां जना इति आष्ट्री पचन- 
शाला तस्याम्‌ अग्निधाने अग्रिनिधानस्थाने इति योज्यम्‌॥ तथा 
गोभ्यः पुरुषेभ्यश्न नः अस्माकं संवन्धिभ्यः शिवः सुखकरः अस्तु 
भवतु ॥ हे देवाः इह अस्मिन्‌ गदै युष्मदयुग्रहाइ अयं कपोतः 
पक्षी नः अस्मान. मा हिंसीत्‌ मा बाधिष्ट ॥ 

पक्षांसे युक्त आयुध हमको न मारे, और वह पचनशालाके 
अग्नि रखनेके स्थानमे वा दावाग्निके विचरनेके स्थान-व्याप्त वन 
में पैरोंको फैलावे । और बह गौओंके लिये तथा हमारे सम्बंधी ' 
पुरुषोंके लिये सुखद हो । हे देवताओं ! आपके अशुग्रहसे यह 
कपोत पक्षी हमको पीड़ा न देवे॥ २॥ 

चतुर्थी ॥ 

ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मद॑न्तः प्रिगां नयामः 
संलोभयंन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्ज प्र पदात्‌ 

पथिः ॥ १ ॥ 
ऋचा । कपोतम्‌ । चुदृत । प्रच्नोदम्‌ । पम्‌ । मन्तः | परि। 

गाम्‌। नयामः। 
स्तोभन्त । दुः इता । पदानि । हिला । नः । ऊम्‌ । 
श्र । पदात्‌ । पथिष्ठ: ॥ १॥ 


हे देवा; ऋचा अनेन मन्त्रेण कपोतम्‌ कपोताख्यं पत्षिणं 
प्रनोदम्‌ मकर्षण नोदनीयं मेरणीयं नुदत्‌ अस्मदग्रहात मेरयत । 
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बयं च इपम्‌ अन्नं राप्य मदन्तः तप्ताः सन्तः गां परि नयामः 
परितः सर्वतः संचारयामः । गोसंचारणेन शान्ति कुम इत्यर्थ; | 
किं इर्मन्तः । दुरिता दुरितानि दुगोतिनिमित्तानि पदानि कपोतस्य 
पादनिधानस्थानानि संलोभयन्तः सम्पक्‌ परमा्जयन्तः ॥ स च नः 
अस्माकम्‌ ऊम्‌ बंलकरं पचनशालास्थम्‌ अन्नं हित्वा त्यकत्वा 
पतिष्ठः पततां पत्तियां श्रेष्ठः सन्‌ म पतात्‌ प्रपतेत्‌ मगच्छतु । 
& पत्लु गतौ । अस्मात्‌ लेटि आडागमः । पतिष्ठ इति । अस्मा- 
देव तजन्ताद्‌ आतिशायनिक इष्ठन | “तुरिष्ठेमेयस्सु” इति ढलोपः 
हे देवताओं ! भगाने योग्य कपोत नाम बाले पत्नीको इस 
मन्त्रसे आप हमारे घरसे भगाइये, हम भी अन्नको पाकर तृप्त 
होते हुए गौको चारों ओर घुमाते हैं । अथीत्‌ गौको घुमा कर 
शांति करते हैं । हम दुगेतिके निमित्त कपोतके पैर रखनेके चिन्हा 
के स्थानोंको भली प्रकार माजित करते हुए शान्ति करते हैं बह 
कपोत हमारी पचनशालामें रक्खे हुए अन्नको छोड़ कर पत्तियों 
में श्रेष्ठ बनकर उड़ जावे ॥ १ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
परीमेशभिमपत परीमे गामनेषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमों आ दति ॥ २ ॥ 
परि । इमे । अग्निय्‌ । अर्षत । परि । इसे | गाय । अनेषत । 
देवेष । अक्रत । अवः | कः । इमान | आ । दधर्षति ॥ २॥ 
इमे ऋत्विजः कपोतप्रवेशशान्त्यर्थम्‌ अग्नि पर्येषेत! परितो 
होमार्थ रहे प्रापय लित्यर्थ;॥ तथा इमे गां पर्यनेषत परितो ग्रहम्‌ अगं- 
मयन्‌ ॥ तथा देवेषु अर्न्यादिषु भयः हविलेत्षणस्‌ अन्तम्‌ अक्रत 
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अकृषत । एवं शान्तौ कृतायाम्‌ इमान्‌ अस्मदीयान्‌ पुरुषान्‌ को 
नाम हिंसकः आ दधर्षति आधृष्टान्‌ बाधितान्‌ करोति ॥ 

ये ऋत्विज कपोतमवेशकी शांतिके लिये होम करनेको घरमें 
अग्नि ले आये हैं । और ये गौको घरमें चारों ओर घुमा रहे हैं 
और अग्नि आदि देवताओंमें हविरूप अन्नको अपण कर रहे हैं। 
इस प्रकारकी शान्ति करने पर कौनसा हिंसक पुरुष हमको पीड़ा. 
देसकता है ॥ २ ॥ 


षष्ठी ॥ 
यः प्रथमः प्रवत॑माससादं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः । 
यो३स्पेशे द्विपदो यश्रतुष्पदस्तस्मेँ यमाय नमो 
अस्तु ख्त्येवे ॥ ३॥ 
यः । प्रथम: । वतम्‌ । आऽससाद्‌ । बहुड्यः । पन्यांस्‌ । 
_अहुसपशानः। 
यः | अस्य । ईशे | द्विप्दः । यः । चतुःऽपदः । तस्मै । यमाय। 
नमः । अस्तु । मृत्यवे ॥ ३॥ 
यो यमो बहुभ्यः अन्येभ्यो देवेभ्यः प्रथमः भथमभावी युरूयः 
सन्‌ प्रवतम्‌ प्रवणवन्तं पन्थाम्‌ पन्थानं मार्गम्‌ आससाद ्राप। 
कि छुवेन्‌ | अजुपस्पशानः अनुक्रमेण सर्वान्‌ पाणिनः स्पृशन्‌ परिः 
रणयन्‌ | अयं अद्य मारयितव्यः अयं श्वः अयं परशवेः इत्येवम्‌ 
आकलयन्नितयर्थः | यो यमः अस्य द्विपदः पादद्योपेतस्य मनुः 
च्याट; माणिजातस्प इशे इष्ट यश्चास्य चतुष्पदः गवादेरीष्टे तस्मै 
अमाय मृत्यवे मृतिकारिणे देवाय नमो अस्तु नमस्कारो भवतु ॥ 
.[ इति तृतीयेनुबाके ] प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ ` 
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यह देवताओंमें झुल्य यमदेव अनुक्रमसे सब माणियाँका गिनते 
हुए, कि-यह आज मारने योग्य है यह कल मारने योग्य है 
फलोन्युख मार्गमे आते हैं और जो यमदेव दो पैर वाले मनुष्य 
आदिके और चार पैर वाली गौ आदिके स्वामी हैं उन मृत्यु 
करने वाले यमदेवके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 

तृतीण अदुबाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( २०१ )॥ 

“हून हेतिः” इति तृचस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः। 
छूरं च ततरैनोदा हृतम्‌ ॥ 

“देवा इमम्‌” इत्यृचा पौनसिरसबे मधुमन्याभिमर्शनादीनि 
कर्माणि इयात्‌ । सूत्रित हि । “देवा इमं मधुना संजितं यवम्‌ इति 
पौनसिलं मधुमन्थं सहिरण्यं संपातबन्तम्‌” इति [कौ० ८, ७ ]॥ 

“ध्वस्ते मद” इति द्वाभ्याम्‌ ऽऋरभ्यां शमीलवनपापलक्षण- 
शान्त्यर्थं शमीवन्शेन शिररयुद्रापयेत्‌ । तरितं हि ) “यस्ते भद्‌ 
इति शमीलूनपापलक्षणयोः शमीशमकेनाभ्युद्य वापयत्यधिशिर;” 
इति [ कौ० ४; ७] ॥ 

“धायं गौ?” इति तृचेन पृक्षिसवे गोरभिमर्शनसंपातादीनि 
कर्माणि हुर्यात्‌ । “आयं गौः पृक्चिः [ ६. ३१ ] अयं सहसम्‌ 
[ ७, २३ ]इति पृक गाम्‌? इति [कौ० ८,७ ] कौशिकसजात्‌॥ 

तया आधाने आहितस्य आइवनीयाग्नेः अनेन तृचेन उपस्थानं 
ङुयात्‌। “आहितम्‌ आहवनीयम्‌ आयं गौरित्युपतिषठते” इति हि 
हि वैतानं सूत्रम्‌ [ बे० २, २ ]॥ 

द्वादशाहे अविवाक्येहनि मानसस्तोत्रम्‌ अनेन तृचेन अनुपन्ज- 
येत ॥ 

आयं गौरिति चाजुमन्त्रयते” इति बैतान॑ सूत्रम्‌ [ १०६. ३ ]॥ 

“अमून्‌ हेतिः' इस तीन ऋचा बाले सूक्तका पहिले सूक्तके साथ 
विनियोग कह दिया है। सूक्त भी तहाँ ही कह दिया है। 
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पौनसिरसबमे देवा इमम्‌? इस ऋचासे मधुमन्थका अभिमशेन 
आदि कमे करे। इस विषयमे सरका प्रमाण भी है, कि-“देवा इमं 
इति मधुना सञ्चित यवम्‌ इति पौनसिलं मधुमन्यं सहिरण्य॑ सम्पात- 
बन्तम्‌” ( कौशिकसूत्र ८ । ७ )॥ 

“यस्ते मदः? इन दो ऋचाओंसे शमीलवनपापलक्षणकी शान्ति 
के लिये शभीवल्शसे शिर पर उद्बापन करे । इस विषयमें सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“यस्ते मद इति शमीलूनपापलक्षणयोः शमी- 
शमकेनाभ्युद्य वापयत्यधिशिरः” ( कौशिकसून्र ४। ७ )॥ 

“गायः गौः? इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे एर्निसबमें गौका 
अभिमशन सम्पातन आदि कमे करे । इस विषयमें कोशिकसरत्रका 
प्रमाण भी है, कि-आय' गौः पृश्षि ।( ६ । ३१ ) अय' सहस 
(७॥ २३ ) इति पृक्नि गाम्‌? ( कौशिकसूत्र ८। ७) 

तथा आधानमें आहित आहवनीय अग्निका इस तीन ऋचा 
वाले सूक्तसे उपस्थान करे इस विषयमें वैतानसूत्रका प्रमाण 
है, कि “आहितं आहवनीय' आय' गौरित्युपतिष्ठते” ( बैतान- 
सत्र२।२)॥` 
` द्रादशाहके अविवावयदिनमें मानसस्तोत्रका इस तीन ऋचा 
बाले सूक्तसे अनुमन्त्रण करे | इस विषयमे बेतानसूत्रका प्रमाण 
भी है, कि आयं गौरिति चाुमनतरयते” ( बेतानसूत्र ६। ३)॥ 

तत्र प्रथमा $ 


अमूनृहेतिःपतत्रिणी नय यढुल्‌को वदति मोघमेतत्‌ 
यदू वां कपोतः पदमभो कृणोति ॥ १ ॥ 

असून । हेतिः । पतत्रिणी । नि | एदु । यत्‌ । उलूकः | वदति। 
_मोघम्‌ । एतत्‌ । 
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यत्‌ । वा। कपोतः । पदम्‌ । अनौ । कृणोति ॥ १॥ 

अमून्‌ दूरे इश्यमानान्‌ अस्मदीयान्‌ शत्रून्‌ पतत्रिणी पच्या- 
त्मिका हेतिः नि एतु नितरां गच्छतु । उलूकः घूको यत्‌ अशोभनं. 
बदति एतत्‌ मोघम्‌ निर्वीर्य भवतु । ' वाशब्दः अप्यर्थे । कपोतः 
कपोताख्यः पक्षी अशुभसूचनाय यत्‌ पदम्‌ अनौ .पचनाभ्निसमीपे 
कृणोति करोति। तदपि निर्वीर्य भवत्वित्यर्थः ॥ 

इन दूर दीखते हुए शत्रुओं पर यह पक्ष वाला आयुष भली 
प्रकार पहुँचे । यह जो उल्लू अशोभन वाणी बोल रहा है, यह 
निर्वीय होवे और यह कबूतर पत्ती अशुभको सूचित करनेके लिये 
पचनाग्निके समीपं पैरोंको धर रहा है, यह भी निर्वीयः होने १ 

द्वितीया ॥ 

यो तें दूती नित इदमतोम्हितो प्रहितो वा गहं नः 
कपोतोलुकाभ्यामपंदं तद॑स्तु ॥ २ ॥ 
यौ। ते। दूतौ । निःऽऋते। इदय्‌। आतः । अमऽहितौ। महतौ । 

वा. गृहमू । नः। 


कपोतःउलूकाभ्याम्‌ । अपद्‌ | तत्‌ । अस्तु ॥ २॥ 

हे निऋति पापदेवते ते त्वदीयौ कपोतोलूकात्मकौ यौ दूतौ 
अप्रहितौ त्वया अम्रेषितौ महिती वा प्रेषितों वा नः असमाक इदं 
गुहम्‌ एतौ आगतौ तह गरं ताभ्यां कपोतोलूकाभ्याम्‌ अपदम्‌ 
अनाश्रयभूतम्‌ अस्तु भवतु ॥ 
- हे पापदेवता निफऋ ते ! ये कपोत और उलूक तेरे दूत हैं ये 
तेरे भेजे इए वा न भेजे इए हमारे घर आये हों तब भी यह घर 
कपोत और उलुकोका अनाश्रय हो ॥ २॥ 
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तृतीया ॥ 
अवैरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरताया इदमा संसद्यात्‌ 
पराढिव परां वद्‌ परांचीमजुं संवत्‌ । 
यथा यमस्य त्वा गृहेरसं प्रतिचाकंशानाभूकं प्रति- 
चाकंशान्‌ ॥ ३ ॥ 
अबैरञहत्याय । इदभ्‌ । झा । पपत्यात्‌ | घुञ्वीरतायै । इदश्‌। 
झा। ससचात्‌ ॥ 


पराझू। एव । परा | बद्‌ । पराचीस्‌ । अजु । सम्‌ऽवतम्‌ । 
यथा । यमस्य । स्था । गरे । अरसम्‌ । मतिऽवाकशान्‌। आभू- 

कम्‌ । प्रतिञ्वाकशान ॥ ३ ॥ 

इदं कपोतोलूकजनितं दुनिमित्तम्‌ अत्रीरहत्याये अवीरहननाय 
अस्मदीयानां वीराणाम्‌ अहिंसनाय आ पपद्यात्‌ आपद्यताम्‌ । 
अचकन्पताम्‌ इत्यर्यः ॥ तथा अस्माकं सुवीरताये शोभनवीरसज्ञा- 
बाय इदं दुर्निमित्तं परामेव परावतम्‌ । परावत्‌ इति दूरनाम । 
अत्यन्तद्रदेशम्‌ पराचीम्‌ प|ाड्मुखस्‌ अपराइद्त संवतम्‌ संमासम्‌ 
अनुलच्य आ ससद्यात्‌ आसीदतु मामोतु ॥ हे कपोतात्मक दूत 
यमस्य स्त्रामिनो गृहे त्वा त्वां यथा येन प्रकारेण अरसम्‌ निःसारं 
अतिचाकशान्‌ अतिपश्येयुः तत्रत्या जनाः तथा आमूकम्‌ आगत- 
चन्तमेव केवलं त्वां प्रतिचाकशान्‌ ्रतिपरयेयुः ॥ 

यह कपोत और उल्लूसे हुआ दुश्चिन्ह हमारे वीरोंकी अहिंसा 
करने वाला.होजाय । तया हमारे यहाँ शोभन वीरोंके होनेके लिये 
यह दुनिमित्त दूरदेशे पराह्मुख होकर न लौटनेके आवको 
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लक्ष्यमें रख कर प्राप्त हो । हे कपोतरूप यमके दूत | जिस प्रकार 
तेरे स्वामी यमके घरमें तहाँके प्राणी दको निःसार देखें 
( तैसा हो ) तुझे केवल आता हुआ ही देखें ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

देवा इमं मधुना सदयं यवं सरंसत्यामषिं मणावचर्ईपुः 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ 

मरुतः सुदानवः ॥ १ ॥ 
देवाः । इमम्‌ । मधुना । समयम्‌ । यम्‌! सरस्वत्याम्‌। अघि । 

मणौ । अचछ पु: । 
इन्द्र । आसीत्‌ । सीरऽपतिः । शतः्कहुः । कीनाशाः। आसन 

मरतः ॥ सुञ्दानवः ॥१॥ क 

मधुना मधुररसेन चौद्रेण वा संजितम्‌ समाहतं यवम्‌ दीर्षश; 

कम्‌ इमं घान्यदिशेषं सरस्वत्याम्‌ अघि सरस्वत्याख्याया नद्या} 
समीपे मणौ मनुष्यजातौ देवाः अचक्षुः कृतवन्तः । तदानीं 
कषणेन भूमौ तद्‌ घान्यम्‌ उत्पादयिदुं शतक्रतु इनदरः सीरपतिः 


हलप्याधिष्ठाता स्वामी आसीत्‌ । सुदानवः शोभनदाना मरुतः 
कीनाशा; कषका आसन्‌ ॥ 


मधुर रससे बा शइदसे प्राप्त इए यवको सरस्वती नदीके 
समीपे देवताओंने भनुष्यपर्योम दिया, उस समय जोत करके 
भूमिमे उस घान्यको उपजानेके लिये शतक्रत इन्द्र हलके अधिष्ठाता 
बने ये और शोभन दान बाले महत्‌ किसान बने ये॥ १ 
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पञ्चमी ॥ 
यस्ते मदोवकेशो विंकेशों येनाभिहस्य पुरुष कुणोपि। 
आरात्‌ लदन्या वनानि रचि लं शमि शतवल्शा 


बि राह ॥ २॥ 
यः। ते। मदः । अबःकेशः । बिश्केश; । येन। अभिऽहस्यस्‌ । 
पुरुषम्‌ । कृणोषि | 
आरात्‌ । त्वत्‌ | अन्या। बनानि । 'हक्षि। त्वम्‌ । शमि शतऽब- 
न्शा। ब्रि। रोह ॥ २॥ 
हे शमि ते तब संबन्धी [ यो ] मदः हर्षः अवकेशः अवमतः 
केशोत्पादकः विकेश; केशविगमनहेतुत्र भवति । येन मदेन अभि- 
इस्यम्‌ अभितो इसनीयं पुरुष कृणोषि करोषि ॥ अहमपि त्वत्तः 
अन्या अन्यानि त्वह्मतिरिक्तानि आरात्‌ दूरवर्तीनि वनानि इत्ति 
हृद्मामि । हे शमि त्रं शतवन्शा शतशाखा सती वि रोह विविधं 
अरूढ़ भव ॥ 
हे शमी ! तेरा जो मद है वह अबमत केशोंका उत्पादक और 
केशोंके बढ़नेका हेतु होता है, ( जिस ) उस मदसे तू पुरुषको 
चारों ओर हँसने योग्य कर देता है । में भी तेरे अतिरिक्त दूरके 
जितने शतन हैं उनको काटता हूँ। हे शमि! तू सेंकड़ों शाखा वाली 
होकर अनेक प्रकारसे बढ़ ॥| २॥ 
षष्ठी ॥ 


बृह्॑पलारो खुभंगे वृद्ध ऋतावरि । 
तेवं परेभ्यो छड कशेम्यः शमि ॥ ३ ॥ 
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बुहतव्पलाशे । भगे । बद्ध । ऋतत्वरि। 

माताऽस्व । पुत्रेभ्यः । शुड । केशेभ्यः । शम्ि॥३॥ 

हे बृहत्पलाशे । बृइन्ति महान्ति समधिकानि पलाशानि 
पर्णानि यस्याः सा बृहत्पलाशा । हे छुभगे सौमाएयकारिणि हे 
वर्षहद्धो वर्षेणैव इद्धो । अषुरुपमयस्नसिद्ध इत्पर्थः । हे ऋता- 
बारे । ऋतम्‌ उदकं सत्यं यज्ञो या तद्वति । छ ऋतशब्दात्‌ 
“्न्द्सीबनिपौ इति मत्वर्थीयो बनिप्‌। “बनो र च इति 
डीजेफो & । एवंभूते दै शमि पुत्रेभ्यो मातेव केशोभ्यो मल मृडय । 
यथा माता पुत्रान अभिर्षयति तथा केशान. बध्यः ॥ 

हे बड़े २ पत्तों वाली सौभाग्यकरिणी, पुरुषके पयत्नके विना 
यर्षाके जलसे ही बढ़ने वाली जलमयी ओषधे शमी ! माता जैसे 
पुत्रको सुख देती है तिसी प्रकार तू केशोंको सुख दे । अर्यात्‌ 
जैसे माता पुत्रोंको बढ़ाती है तैसे केशॉंको बढ़ा ॥ ३॥ 

सप्तमी ॥ 


झायं गोः पश्निस्कमीदसंदन्मातरे पुरः । 

पितरं च रयन ॥ १॥ 

आ । अयम्‌ । गौः । पसिः । अक्रमीत्‌। असदत्‌। पातर्‌ । पुरः। 
पितरम्‌ । च । यन । सर ॥ १ ॥ 


- गौः गमनशील; पृश्निः माष्टवर्ण व्याप्ततेजा अयं सयः आ 
अक्रमीत्‌ आक्रान्तान्‌ | उदयाद्रिशिसरम्‌ इति शेषः । आक्रम्य 
च पुर; पुरस्तात्‌ पूर्वेस्यां दिशि परिद्रपमान; मातरम सबेस्य 
भूतजातस्य जननां भूमिम्‌ असदत्‌ स्वररिपिभिव्यामोत्‌ । 8 पहलू 
ब्िशरणमत्यवसादनेषु । अस्मात्‌ लुङि लुदिस्यात्‌ चले; आङ 
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आदेशः & । ततः पितरम्‌ दृष्टिलक्षणस्प रेतसो निषेकेण सर्वस्य 
जगत उत्पादकं स्वः स्वर्लोकम्‌ चकाराद्‌ अन्तरिक्षं च प्रयन्‌ म- 
गच्छन्‌। पश्चाद्‌ व्याप्रोतीत्यथे! । स एव दृष्टयुदकलक्षणस्य अए- 
तस्य दोहनाद गौरित्युच्यते ॥ 

यह तेजसे व्याप्त गमनशील सूर्य उदयाचल पर आगए हैं और 
इन्होंने उदयाचल पर चढ़ पू्वेदिशामें दीख कर सब प्राणियोंकी 
जननी भूमिको अपनी किरणाँसे दृक दिया है। तदनन्तर इन्होंने 
चल कर दृष्टिरुप वीर्यको सींचनेसे सब न के उत्पादक पिता 
स्वर्लोक और अन्तरिचको व्याप्त कर जिया है । यही दृष्टिजल- 
रूप अमृतका दोहन करनेसे गौ कहलाते हैं ॥ १॥ 

अष्टमी ॥ 

झन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । 
व्युख्यन्महिषः स्वः ॥ २॥ 
अन्तः । चरति | रोचना | अस्य । माणात्‌ । अपानतः । 
बि । अख्यत्‌ | महिषः । स्व॒[॥ २॥ 

प्राणात्‌ प्राणनव्यपाराद अनन्तरम्‌ अपानतः अपाननव्या- 
पारं कुवत! अस्य प्राणिजातस्य शरीरमध्ये मुख्यप्राणात्मना रोचना 
रोचमाना सूर्यप्रभो अन्तः मध्ये चरति बतते | महिषः । महन्नामैः 
तत्‌। महान अधिभूतं वर्तमानः स्व; स्वर्गोपलक्षितस्‌ उपरितनं समस्तं 
लोक व्यख्यत्‌ विचष्टे मक्राशयति। ® चष्टिः पश्यतिकमा । छान्दसो 
लुङ्‌ | “अस्पतिवक्ति०” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः & ॥ ` 

माणन व्यापारके अनन्तर अपानके. ब्यापारको करने वाले 
इन प्राणियांके शरीरके मध्यमे युरयप्राणरूपसे दमकती हुई सये 
की प्रभा विचरती रहती है। अधिभूतरूपसे वर्तमान महान्‌ ( सूर्य 
देब ) स्वर्ग आदि ऊपरके समस्त लोकोंको प्रकाशित करते हैं २ 
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नवमी ॥ 
त्रिशद्‌ थामा वि रांजति वाक्‌ पतङ्गो आशिश्रियत्‌। 
प्रति वस्तोरहछुभिः ॥ ३॥ 
त्रिशत्‌ | घाम । वि । राजति। वाक्‌ । पतङ्गः | अशिश्रियत्‌ । - 


प्रति । बस्तीः। अहः । दुःभिः ॥ ३॥ 

बस्तो; वासरस्य अहोरात्रस्य अवयबभूतानि त्रिशन्युहतात्म 
कानि घाम घामानि स्थानानि । अहशब्दः अवधारणे । तस्यैव 
सूर्यस्य चुभिः दीप्षिमिः प्रति बि राजति विराजस्ते प्रतिक्षणं विशे- 
घेण दीप्यन्ते । & व्यत्ययेन एकवचनम्‌ ® ॥ तथा वाकू जयी- 
रूपा पतङ्गः । ® विभक्तिव्यत्ययः € । पतङ्गं पतनशीलं पत्तिः 
बच्छीघ्रगामिन सूर्यम्‌ अशिक्षियत्‌ आश्रित्य वतेते |. “णिश्रि- 
ुसम्यः०” इति च्लेथङ्‌ आदेशः $ । “रमः पूर्वाद्धे दिवि 
देव इयते । यजुर्बेदे तिष्ठति मध्ये अहः । सामवेदेनास्तमये मही- 
यते इति तैत्तिरीयकस्‌ [ तै० ब्रा० ३, १२. ६५ १ ] 

इति सायणाचार्यविरचिते अथरेवेदाथमकाशे 
षष्ठुकांडे तृतीयोचुबाकः ॥ 

दिन और रात्रिके अवयवद्त तीस मुहूतेखूप अंश इन सूर्ये 
देवकी किरणोसे ही मतित्तण बिशेषरूपसे दमकते रहते हैं । तया 
बेद्त्रयीरूप बाणी पंतीकी समान शीघ्रगामी सूर्यका आश्रय 
लेकर रहती है † ॥ ३॥ 

अधषंवेदसं दिताके छठ काण्डके तीसरे अुषा स्मै पञ्चम सूक्त 

और तो सर! अनुषाक समाप्त (२०४) ॥ 

~उ तवरोयबराह्मण ३। १२॥ ६। १ मे लिला है, किः 
“ऋूरिमः पूर्वाद्दे दिवि देव इयते । यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अह । 
सामवेदेनास्तमये महीयते ॥ 
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चतुर्थेतुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “अन्तर्दावे” इति प्रथमं 
रक्तम्‌ । तत्र आद्येन तृचेन पिशाचरञ्ञोजनितभयनिष्ृत्तये सूत्रोक्त- 
प्रकारेण अग्निं त्रि प्रदक्षिणं कृत्वा पुरोडाशं जुहुयात्‌ । सूत्रितं 
हि। “अन्ता इति समन्तम्‌ _अग्ेजपंत्निः परिक्रम्य पुरोडाशं 
जुहोति” इति [ कौ० ४, ७ ] ॥ 

“यस्येमा रजः? इति तुचेन कृषिकर्मणि क्षेत्र गत्वा युगला- 
गलं बध्नाति | अनेनैव तृचेन दक्षिणम्‌ अनद्वाहं युगे युनक्ति । 
ततः कर्ता इमं तृचं जपन्‌ प्राचीनं कुषन्‌ तृचसमाप्त्यनन्तरं हालि- 
काय इलं प्रयच्छेत्‌ तेन तिखषु सीता कृष्टास उत्तरसीतान्ते 
अग्निम्‌ उपसम्राधाय घुरोडाशेन इन्द्रे स्थालीपाकेन अश्विनौ च 
अनेन तृचेन यजन्‌ तस्यामेब सीतायां संपातान. आनयेत्‌ । सूत्रित 
हि । “यस्पेदमा रज इत्यायोजनानाम्‌ अप्ययः? इति [कौ०२,६]॥ 

तथा सर्वफलकामः अनेन ठचेन इन्द्र यजते उपतिष्ठते वा । 
“यस्येदमा रजः [ ६, ३३ ] अथर्वाणम्‌ [ ७, २ ] अदितिद्योर- 
दितिः [७. ६ ] इत्यादि सूत्रम्‌ [ कौ० ७, १० ]॥ 

तया भूमिकषेणे लांगलसंश्लेषलक्ष शोत्पाते तच्छान्त्पर्थ क्रिय- 
माणे शान्त्युदके एतं तचम्‌ आवपेत्‌ । “अथ यज्रेत्लाइले संस- 
जतः? इति प्रक्रम्य “अत्र शुनासीराण्यनुयोजयेद” इति स्तनितम्‌ 
[ कौ० १३. १४] ॥ 

चौथे अज्ुवाकर्म पाँच सूक्त हे । उनमें 'अन्तर्दांवे यह पहिला 
सक्त है । इनमें तीन, ऋचा वाले पहिले सूक्तसे पिशाच और 

राक्षसोसे उत्पन्न हुए भयकी निहत्तिके लिये सूत्रोक्तरीतिसे अग्नि 
की तीन वार परिक्रमा करके पुरोडाशको होमे । इस विषयमें 
सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अन्तर्दाव इति समन्तम्‌ अग्नेजपंसिः 
परिक्रम्य पुरोडाशा जुहोति” ( कौशिकूत्र ४ । ७) ॥ 

. “यस्येदमा रजः” इस तीन काचो बाले सरक्तसे कृषिकर्मके समय 
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प्षेत्रमें जाकर युगलाइल ( जुए और इल ) में बाँधे | तथा इस 
तीन ऋचा वाले सूक्तसे दाहिनी ओर जोते जाने वाले बैलको 
जुएमें जोते। तदनन्तर कर्ता इस तीन ऋचा वाले सूक्तको जपता 
हुआ पूर्वदिशाकी ओरके खेतको जोते और इस सूक्तकी समासि 
के अनन्तर हलवाहेको हल देदेय । और जब तीन रेखायें खिंच. 
जायें तब उत्तरकी रेखाके अन्तमें पासमें अग्निको रख पुरोडाशसे 
इन्द्रकी और स्थालीपाकसे अश्विनीकुमारोंकी इस तृचसे पूजा 
करता हुआ उसी रेखामें सम्पातोंको लावे । इस विषयमें सूजका 
प्रमाण भी है, कि-“यस्येदमा रज इत्यायोजनानाम्‌ अप्ययः? 
(कोशिकस्रज्र २। ६) ॥ 

तथा सब प्रकारके फलोंको चाहने बाला इस तीन ऋचा बाले 
सूक्तसे इनद्रका पूजन वा उपस्थान करे । इस विषयमें कौशिकः 
सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यस्येदमा रजः ( ६ । ३३ ) अथर्वा- 
शम्‌ (७।२) अदितिद्यौरदितिः (७। ६) ° (कौशिकः 
सूत्र ७। १०)॥ 

तथा भूमिको जोतनेमें हलके अटकनेरूप उत्पातमें उसकी 
शान्तिके लिये किये जाते हुए शान्त्युदकमें इन तीन ऋचाओंको 
पढ़े । इस विषयमे कौशिकसूत्र १३ । १४ “अथ यत्रैतन्लाङ्गले 
संसजत;” से “अत्र शुनासी राणयजुयोजयेत्‌” तक देखना चाहिये 

तत्न प्रथमा ॥ 


अन्तदोवे जुहुता खेझ्तद्‌ यांतुधानचयणँ पतन । 

आराद्‌ रक्षासि तिं दह मने न नों गृहाणां 
तीतपासि ॥ १ ॥ 

अन्तःऽदावे । जुंहुत छु । पतत्‌ । याुभानऽजतमणू || रुतेन ॥। 
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आरात्‌ । रक्तांसि | प्रति । दह । त्यस्‌ । अग्ने । न । नः । गृहा- 
णाम्‌ । उप तीतपासि ॥ १॥ 
हे ऋत्विजः यातुधानक्षयणम्‌ रच्तोनिवहणस्‌ एतत्‌ हविः घृतेन 
सह दावे दावाग्नौ अन्तः मध्ये [ सु ] सुंष्ठ जुहुत ॥ हे अग्ने 
आहुत्याधारभूतस्त्वं रत्तांसि अस्मदुपद्रवकारिणो राक्तसान्‌ 
आरात्‌ दूरे प्रति दह भस्मसात्‌ कुरु ॥ नः अस्माकं ग्रहाणां नोप 
तीतपासि उपतापकरो मा भूः ॥ 
है ऋत्विजों ! राक्षसोंका संहार करने वाली इस इविको घृत 
के साथ दाबार्निमें भली प्रकार होमो । हे अग्ने !.( आप 
आहुतिके आधाररूप हैं अतः ) उपद्रव करनेवाले राज़सोंको दूरसे 
ही भस्म कर दीजिये। और हमारे घरांको सन्तप्त करने वाले न 
बनिये ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
रो वों ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीर्वोपि शृणातु 
यातुधानाः । 
वीरुद वो विशवतोवीयाँ यमेन समंजीगमत्‌॥ २॥ 
स्द्र | बः । ग्रीवाः । अशरैत्‌ । पिशाचाः | पृष्टीः। बः । अपि। 
अणातु । यातुञ्घानाः । 
बीरुत्‌ | वः | विश्‍वतःअवीर्या । येमेने । सस्‌ | अजीगमत्‌ ॥ २॥ 
है पिशाचाः पिशिताशनाः ब; युष्माकं ग्रीवाः गलावयवान्‌ 
रु संहर्ता देवः [ अशरेत्‌ ] दिलत्तु ॥ हे यातुधानाः वः युष्माकं 
पृष्टीः पार्श्वास्थीनि स ण्व रुदः अपि शृणातु हिनस्तु ॥ विश्वः 
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तोवीर्या सर्वतः प्राप्तवीर्या वीरुत्‌ ओषधिश्व बः युष्मान्‌ यातुधा- 
जान यमेन गृत्युना सम्‌ अजीगमम्‌ संगमयतु ॥ 
हे मांसभक्षक पिशाचों ! संहार करने . बाले रद्रदेव तुम्हारे 
गलोंको काट डालें । और हे यातुधानों! तुम्हारी पसलीकी 
हृहियोंको भी बही रुद्रदेव काट डालें और वीयमयी औषधि भी 
तुमको यमके पास पहुँचा देय॥ २ ॥ 
र दृतीया ॥ 
झभंयं मित्रावरुणाबिहास्तं नोचिषात्तरणों नुदतं 
प्रतीचः । 
मा ज्ञातारं मा रतिं विदन्त मिथो विधाना उप 
यन्तु मृत्युस. ॥ ३ ॥ 
अभयम्‌ । मिज्ावरुणौं। इह। अस्तु । नः । अधिपा । अस्ति 
जुष्‌ । गवीचः । 
मा । ज्ञातारम्‌ । मा। मतिञ््थास्‌ । विदन्त भियः । विश्याना । 


उप । यन्तु । मृत्युस्‌ ॥ ३ ॥ 
हे मित्रावरुणौ न; अस्माकम्‌ इह अस्मिन्‌ देशे अभयम्‌ भयः 
राहित्यम्‌ अस्तु ॥ अचिषा तेजसा अत्तरिणः अदनशीलान्‌ राक्ष- 
सान्‌ प्रतीचः प्रत्यड्सुखान अस्मत्तः पराड्युखान जुदतम्‌ निरस्यः 
तम्‌ ॥ ते च निरस्ताः ज्ञातारम्‌ झभिङचं स्वामिनं मा विदन्त मा 
लमन्ताम्‌ । तथा मतिष्ठाम्‌ आवासभूमि मा लमन्ताम्‌। निराश्रया . 
भवन्त्वित्यथः॥ ते च मिथः परस्परं विप्रानाः विहन्यमाना मृत्युस्‌ 
अरणम्‌ उप यन्तु उपगच्डन्तु ॥ 
Do 
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हे मित्र और वरण देवताओं ! इस देशमें हमको निर्भयता 
रहे, आप अपने तेजसे मांसभ्ती राक्षसोंको हमसे पराड्युख 
करके भेज दीजिये और निकाले हुए उनको कोई जानकार 
स्वामी न मिले तथा उनको रहनेके लिये भूमि भी न मिलेऔर 
चे प्रस्परमे मारकाट करके मर जावें ॥ २ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


यस्थेदमा सजो युजस्तुजे जना वनं स्व । 
इनस्य रन्त बृहत्‌ ॥ १॥ 
यस्य । इदम्‌ । आ । रज; | युज; | तुजे । जनाः । बनम्‌ । स्वु। 


इन्द्रस्य । रन्त्यम्‌ । बृहत्‌ ॥ १॥ 
यस्येन्द्रस्य इदं रजः रञ्जकं ज्योतिः तुजे तोजनाय शत्रूणां हिंस- 
नाय आ युजः आयोजयति आयुक्तं संनद्ध' करोति (तस्य इन्द्रस्य 
न्त्यम्‌ रमणीयं बृहत्‌ परिष्ठढं धनम्‌ वननीयं स्वः सृष्ट प्राप्तव्यं 
निरतिशयसुखसाघनँ बा तेजः हे जनाः । यूयं भजध्वम्‌ इति शेषः। 
® रज इति। रञ्ज रागे इत्यस्माइ असुनि “रजकरजनरजःसूप- 
संख्यानम्‌” इति उपधालोपः । युज इति । युजिर्‌ योगे । अस्मा- 
च्छान्दसे लुकि च्लेः अङ आदेशः । तुजे इति। तुज हिंसायाम्‌ । 
अस्मात्‌ संपदादिलक्षणो भावे विप्‌ । स्वरिति । झपूराद अतं- 
-विंचू । रन्त्यम्‌ इति । रुख कीडायाम्‌ । अस्मात्‌ “क्तिच्क्तो च 
संज्ञायाम्‌” इति क्तिच्‌। “न क्तिचि दीघेश्र” इति अञुनासिकः 
लोपदीरघयोरभाव! अत एच अन्यत्राज्ञातम्‌ | “रन्तिर्नामासि दिव्यो 
गन्ध!” इति [ तै०आ०४.११,५ ]| तत्रभव॑ ज्योति! रन्त्यम्‌ ® ॥ 
हे मनुष्यों ! जिन इन्द्रदेवकी यह रँगने वाली रक्षक ज्योति 
(रन ) शत्रुओंकी हिंसा करनेके लिये ( पुरुषको ) उद्यत करती 
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है, उन इन्द्रदेवके रमणीय परम सुखके साधन सेवनीय तेजका 
हुम सेवन करो ॥ १ ॥ 
पञ्चमी ॥ 

नाइंब आ दषते इणो इषितः शबः । 
पुरा यथां व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाएपे शवः ॥ २ ॥ 
न । आअपे । आ । दषते । षाण । षितः । शबः। 
बुरा । यथा । व्ययिः । अवः | इन्द्रस्य । न। आश्दूषे । शबः २ 

स च इन्द्र: नाइपे नाधूष्यते अन्यैनामिभयते | स च पाणः 
इष्टः सन्‌ [ षितः ] । छ वषित इति कतरि निष्ठा लिङ्गव्य- 
त्ययः &9 । धर्षक [ शव; ] बलम्‌ आ दषते आधर्षपति अभिः 


भवति । पुरा इत्रासुरवधकाले व्यथि व्ययाकारि श्रवः श्रूयमाणम्‌ 
इन्द्रस्य शवः बलं यथा नाध्पे अन्यै्नाइष्यत । तयेदानीमपीति 
संबन्धः ॥ 

वह इन्द्रदेव दूसरोसे तिरस्कृत नहीं होते हे, किंतु शष्ट बनतेहुए 
दबाने बाले तेजसे दबा देते हैं। पहिले हत्रासुरवघके समय इन्द्र 
देवका व्यथा देने वाला ब्रुननेमें आने वाला बल किसीसे दब 
नहीं सका था, इस समय भी वह उसी प्रकार अधृष्य है॥ २॥ 

षष्ठी ॥ 


स नों ददातु तां रयिसुरु पिशङ्गसंहशाम्‌ । 

इन्रः पतिस्तुविष्मो जनेष्वा ॥ ३॥ 

सः। नः । दुदातु । ताम्‌ । रयिम्‌ । उरुम्‌ । पिशकसंद्शम्‌ । 
इन्द्र: । पति; | तुबिःतमः | जनेषु। आ ॥ ३॥ 
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` स इन्द्र; न; अस्मभ्यं त॑ रयिस धनं दघातु मयच्छतु । कीह- 

शस्‌ । उसस्‌ भूत पिशङ्गसदृशम्‌ पीतबर्शाभं वर्शपरकर्षयुक्तमू। 

उत्कृष्ट काञ्चनस्‌ इत्यर्थ । कस्माद्‌ एवश्‌ उच्यते इति तत्राह इन्द्रः 

पतिरिति । स इन्द्रो जनेष्वा । & आकारः समुचये & । सर्वेषु 

च जनेषु देवमनुज्यादिचु पतिः अधिपतिः इष्ट्राप्त्यनिष्ठपरिहारयोः 

कर्तो । तुवित्तमः बहुतमः प्रभूततमः | सर्वमकारोत्कर्षवान्‌ इत्यर्थः ॥ 
[ इति ] पहुकासडे चतुर्थुबाके प्रथम छस्‌ ॥ 

बह इन्द्रदेव हमको पीतबर्णकी सथान आभा वाले ( झुबर्ण- 
रूप ) षहुतसे धनको दें ( हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसका कारण 
यह है, कि-) वह इन्द्रदेव देवता और मनुष्य आदिके अधिपति 
हैं अर्थात्‌ उनकी इष्मापतिके और अनिष्ट वस्तुको हटानेके कर्ती हैं 
और सब प्रकारकी श्रेष्ठतासे युक्त हे ॥ ३॥ 

प्रथम सूक समाप्त (३०६ ) ॥ 

“ाग्नये बाचबू” इति- पश्र्चेन रक्षोग्रहजनितपीडानिहचये 
समिदाज्यशष्कुल्यन्तानि अयोदश द्रव्याणि जुहुयात्‌ । स्रज़ित हि। 
“खाग्नये | ६, ३४ ] प्रेतः [ ७, ११६. २ ] इत्युपदघीत” इति 
[कौ०४,७]॥ 

«वेश्वानरो न ऊतये” [ ६, ३५ ] “ऋतावानं वेश्‍वानरयू? 
[ ६. ३६ ] इति वचाभ्यां सर्वमेषज्यकर्मोण उदकहरिद्रासपिरा- 
दिकपायनद्रव्याणि अभिमन्त्य पाययेद्‌ । “वैरवानरीयाभ्यां पाय- 
नम्‌” इति हि दनम्‌ [ कौ० ४, ७ ]॥ 

अग्निचयने “वेश्वानरो न ऊतये” इति ठृचेन पुरीषाच्छन्नां 
चितिं ब्रह्मा अबुमन्त्रयेत । “वेश्वानरो न ऊतय इति [चितिंचितिं] 
इुरीषाच्छन्नाम्‌” इति हि वेतनं दम्‌ [ वे० ५, २ ]॥ 

“म्राग्नये बाचम्‌” इस पाँच ऋचा बाले सूक्तसे रात्तसोंके भय 
से उत्पन्न दुई पीड़ाको निच करनेके लिये समिधा छत पूरी 
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आदि तेरह द्रव्योंकी आहुति देय । इस विषयमे सत्रका प्रमाण 


भी है, कि-“आग्नये ( ६ । ३४ ) प्रेत: ७ । ११६ । २ ) इत्यु- 
पदधीत” ( कौशिकसूत ४ | ७) ॥ 

“वेशवानरो न ऊतये” इस छठे काणडके पैंतीसवें और “ऋता- 
वानं वैश्वानरम्‌” इस छठे काणडके छत्तीस इन दोनों सरक्तोसे 
सब प्रकारकी चिकिस्साके कर्ममें जल इन्दी घी आदि पीनेके 
द्रव्यांको अभिमंत्रित करके पिलाबे । इस विषयमें कौशिकसूत्रका 
प्राण भी है, -कि-“बेश्वानरीयाभ्यां पायनम्‌? ( कौशिकसूतर 
४।७)॥ 

झग्निचयनमें ब्रह्मा “वैरवानरो न ऊतये” इस तीन ऋचां 
बाले सूक्तसे पुरीपाच्छन्नां चितिका अननुमंत्रण करे । इस बिषयमें 
वेतानसत्रका प्रमाण भी है; कि-“वेरवानरो न ऊतय इति 
चितिचिति धुरीषाच्डन्नाम्‌” ॥ ( वेतानसूत्र ५ । २)॥ 

तत्र रथमा ॥ 
प्राउ्नये वाच॑मीरय इषभायं चितीनाम्‌ । 
स नंः पर्षदति द्विषः ॥ १ ॥ 
अ । अनये । वाचम्‌ । ईरय । हृषभाय । लितीनाम ! 
i t 
सः | नः | पर्षत्‌ । अति । द्विषः ॥ १॥ 

हे स्तोतः अग्नये रक्तसां इन्त्रे देवाय स्तुतिलत्षणां वाचं परेरय 
प्रकर्षण उच्चारय । कीदृशाय । क्षितीनां मनुष्याणां उषभाय 
कामाभिवर्षेकाय । सः अभिः नः अस्मान्‌ द्विषः शत्रून्‌ रक्त/पि- 
शाचादीन अति पर्षत्‌ अतिपारयतु । & प्‌ पालनपूरणयोः अस्मात्‌' 
लेटि अडागमः । “सिब्बहुलम्‌०” इति सिप्‌ छ ॥ 

मनुष्योके कार्मोकी बपा करने वाले, राक्षपोंके संहारक अग्नि- 
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, देवकी स्तुति करने बाली वाणीको हे स्तोतः ! तुम उच्चारण 
करो । वह अग्निदेव हमको राक्षस पिशाच आदि द्वेष करनेवालों 
के पार उतार देयँ ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


` यो रचाँसि निजूवेत्यरिनस्तिग्मेन शोचिषां । 
स न॑ः पर्पदति द्विषः ॥ २ ॥ 
यः । रज्ञां | निञ्जूर्वति | अग्निः । तिग्मेन। शोचिषा । 
सः । नः । पर्षत्‌। अति । द्विषः ॥ २॥ 
योभिः तिग्मेन तीच्णेन शोचिषा तेजसा रक्षांसि निजूर्व॑ति ' 
निहिनस्ति | स न इत्यादि गतम्‌ ॥ 
जो अग्निदेब तीक्ण तेजसे राक्षसोका संहार करते हैं, बह 
हमें शब्ुओंसे पार लगायें ॥ २॥ 
] चृतीया॥। |, 
यः परस्पाः परावत॑स्तिरे घन्वांतिरोचंते । 
स नेः पर्षदति द्विषः ॥ ३ ॥ :& 
यः | परस्या; | प्राउ्वतः | तिरः । धन्व । अतिऽरोचते । 
सः । नः । पर्षत्‌ | अति । द्विषः ॥ ३॥ 
योग्निः परस्याः परावतः अत्यन्तद्रदेशाद धन्व मरुभूमि 
जलबजितं. देशं तिरः अन्तर्धाय. अतिरोचते अतिशयेन दीप्यते । 
स न इत्यादि [ गतम्‌ ] ॥ 
जो अग्निदेव परम दूर देश जलशून्य मरुभूमिमें अन्तित 
` होकर अतिदीप होते हैं अयात्‌ धूपसे झ॒लसंते हुए रेतेके “रूपमें 
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दमकते हैं, बह हमको राक्षस पिशाच आदि हमारे शत्रुओंसे 
इमको पार लगावे ॥ ३॥ 


चतुर्यी 

यो विश्वाभि विपश्य॑ति भुवना सं च॒ पश्यंति । 
स नं: पर्षदति द्विषः ॥ ४ ॥ 
यः । बिरवा । अभि । विऽपरयति। शुवना । सम्‌ । च । पश्यति। 
सः नः । पर्षत्‌ । अति । विषः ॥ ४॥ 

योभिः बिश्वा ुवना विशवानि भुवनानि अभि विपश्यति अभितः 
सर्वतो जाउररूपेण प्रदीपादिरूपेण वा विविध पश्यति सं परयति * 
च ऐकरूप्येण सूर्य्यात्मना प्रकाशयति । स न इत्यादि गतम्‌ ॥ 

जो अभ्निदेब सकल अ्ुबनोंमें जाउराग्निरूपमें वा दीपक आदि. 
के रूपमे अनेक प्रकारसे देखते हैं और एक सूर्यरूपसे प्रकाशित 


कर रहे हैं, बह अग्निदेव हमको राक्षस पिशाच आदि हमारे 
शत्रुओसे. हमको पार लगाव ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अभिरजांयत । 
स न॑ः पर्षदति द्विषः ॥ ५ ॥ 
य+। अस्य । पारे । रजसः । शुक्रः | अग्नि; । अजायत । 


सः । नः । पषत्‌ | अति । द्विषः ॥ ४ ॥ 

अस्य रज॑सः पार्थिवस्प लोकस्य पारे अमसाने पयेबसानभूमौ* 
अन्तरिक्षे यः शुक्रः निर्मल; सर्यात्मकः अग्निरजायत उद्पद्यत | 
स.न इत्यादि गतम्‌ ॥ 
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इस भूलोकके पार अन्तरिक्षमें जो सर्यात्मक निर्मल अगि 
उत्पन्न हुए हैं, वह हमको राक्तस पिशाच आदि शजुओंसे पार 
लगावे ॥ ५॥ 
षष्ठी 
बैश्वानरो न ऊतय आ प्र यांतु परावतः । 
झझ्निनेः सुछुतीरुप ॥ १ ॥ 
देखानर। । नः । ऊतये | आ । ज। याहु। पराऽवतः । 
अभिः । न; । सुझ्लुतीः । उप ॥ १ ॥ | 
वैश्वानरः विश्वनरहितः अभिः न; अस्माकस्‌ ऊतये रचा- 
राय परावतः दूरदेशाइ आज याहु अभियुरख भगच्छतु । गत्वा 
च सोग्नि! नः अस्माकं सुष्टती! शोभनस्तुतीः उप याहु उपगच्छतु॥ 
सम्पूर्ण महुष्योंका हित करने वाले अभिदेव हमारी रचाके 
लिये अति दूरदेशसे भी आवें, और हमारी शोभन स्तुतियोंको 
आत्त होते ॥ १ ॥ 
सप्तमी ॥ 
वैश्वानरो न आगंमदिमं यन्गे सजूरपं । 
अभिरक्थेष्वंहंसु ॥ २ ॥ 
बैशवानर; | नः। आ । अगमत्‌ | इमम्‌ । यज्ञमू । सञ्जू; । डप 
अग्नि । उक्येषु । अंहु ॥ २॥ 
बैरवानरोग्नि नः अस्मान्‌ आगमत्‌ आगच्छतु । आगत्य च 
अहस अभिगन्तव्येपु उक्येपु अस्माभिः क्रियमाणेपु स्तुतशस्त्रेष 
सजूः समानग्रीतिः सन्‌ अस्मदीयम्‌ इमं यञ्गम्‌ उप गच्छतु ॥ 
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चैरवानर अग्निदेव हमारे पास आने लगें और आकर हमारे 
किये हुए स्तुतिशस्जरूप ७ होते इए इस यज्ञमें यावे २ 
अष्टमी ॥ 


बेश्वानरोङ्गिरसा स्तोममुक्थ चं चाक्न्रपत्‌ । 
iS 
ऐबुं चम्मं स्वुर्यमत्‌ ॥ ३॥ 
वैरवानरः । अङ्गिरसाम्‌ । स्लोमम्ू । उक्थम्‌ । च । चक्लपत्‌। 
आ | एएु । चुम्नम्‌ । सः । यमत्‌॥ ३॥ 

वैरवानरोग्निः अङ्गिरसाम्‌ महर्षीणां तत्करं स्तोमम्‌ स्तोत्रम्‌ 
उकेथम्‌ शस्त्रं च चकृपत्‌ क्लुसत समम्‌ अकार्षीत्‌ | एषु अहिरःसु 
युम्नम्‌ यतमानं यशः अन्नं वा स्वः सुष्ठ अरणीयं मासव्यमू 
आ यमतू आगमयत्‌ । यद्वा युम्नम्‌ द्योतमानं स्वः कर्मफ़लभतं 
स्वर्गसुखं प्रापयद्‌ इत्यर्थः ॥ 

[इति ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

वैश्वानर, अग्निदेवने अंगिरागोत्री महर्षियोंके स्तोम और 
शख्ननामक स्तुतिको समर्थ कर दिया है । और इन अङ्गिराओंमें 
प्रकाशमान यश और अन्नको भली प्रकार प्राप्त होनेकी रीतिसे 
स्थापित कर दिया है कर्मफल बने हुए मकाशमान स्वर्गसुखको 


प्राप्त करा दिया है॥ ३॥ 
द्वितीय सूक्त समाप्त (२०८) ॥ 


“तायां वैश्वानरम्‌? इति ठृचस्य सर्ब्रोगमैषज्यकर्मणि 
ू्वतचेन सह उक्तो विनियोगः | सत्र च तनेवोदाहतस्‌ ॥ 

“उप आगात्‌ सहसाक्षः' इति ठचेन अभिचारजतितदोषनिः 
हत्तये अभिमन्त्रिताया! शेतएचिकायाः शुने मानम्‌ संपातिताभि- 
मन्तितपालाशमशिमदानम्‌ इङ्गिहोमं समिदाधानं वा छुयात्‌ ॥ 
[ कौ० ६, २] ॥ 
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«यो नः शपात्‌” इत्यनया अभिचारकरमेणि विथुद्धतदक्षजा 
एकादश समिध आदध्यात्‌ ॥ [ कौ० ६, २ ] ॥ 

“ऋतावानं यैशवानरम्‌' इस तीन ऋचा बाले सूक्तका पहिले 
सूक्तके साथ विनियोग कह दिया है । सूत्र भी तहाँ दी कह 


दिया है) 
“उप मागात्‌ सहस्रा” इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे अभिः 


चारके कारण उत्पन्न हुए दोषको हटानेके लिये अभिमन्त्रित वेत 
मट्टी ( खड़िया ) इुत्तेको देय, सम्पातित और अभिमंत्रित ढाक 
की मणि ( हक्षके गुदो पर होनेवा ली गाँठ मध्यमें छिद्र करने 
पर मणि कहलाती है ) को देय, इङ्गिड होम करे, वा समिदाः 


धान करे । इस विषयमें कौशिकसूज ६ । २ का प्रमाण भी है। 
थ्यो नः शपात्‌? इस ऋचासे अभिचारकमेमे विजलीसे ताङि' 


से उत्पन्न हुई ग्यारह समिधाओंको रक्खे (कौशिकसूत्र ६।२)' 
तत्र प्रथमा ॥ 


ऋतावानं वेश्‍वानरखतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
अज॑सं घ॒मेमीमहे ॥ १ ॥ 
ज्रातञ्चानस्‌ । बैश्वानरम्‌ | तस्य । ज्योतिष । पतिम्‌ । 


अनस्‌ । घर्मश्‌ । ईमहे॥ १ ॥ 

ऋतावानम्‌ । 'ऋतम्‌ इति रात्यस्य उदकस्य यस्य वा 
नामधेयम्‌ । तद्वन्तम्‌ । & “छन्दसीवनिपौ” इति मत्वर्थीयो 
बनिप्‌ & । तथा ऋतस्य यज्ञात्मकस्य ज्योतिषः तेजसः पतिम्‌ 
स्वामिनम्‌ अजस्रम्‌ अनुपरतँ संततं घर्मम्‌ दीप्यमानम्‌ एवंभूतं 
वैश्वानरम्‌ अग्निम्‌ ईमहे यामहे उपसीदामः । उपास्मह इत्यर्थः। 
® ईह्‌ गतौ । देवादिकः । व्यत्ययेन श्यनो लुक्‌ & । यदवा । 
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® ईहे इति याञ्चाकमैछु पठितम्‌ ® । अमिलपित॑ फलं याचाः . 
मह इत्यर्थः ॥ i 
यज्ञ वाले और यज्ञात्मक ज्योतिके स्वामी, कभी विरत न होने ' 
वाले.सर्वदा दीप्यमान वैश्वानर अप्निकी हम उपासना करते हॅ 
इम उन अग्निदेवसे फलकी याचना करते हैं॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


स बिश्वा प्रति चाक्जञप ऋतू सुजते वशी । 
यज्ञस्य वयं उत्तिरन्‌ ॥ २॥ 
सः । बिश्वा । मति । चक्लुपे । ऋतून्‌ । उत्‌ । छजते । वशी । 
यजस्य | बयः । उत्‌ऽतिरन्‌ ॥ २॥ 
सः वैश्वानरोग्निः दिरा; सर्वा; प्रजा: प्रति चङे तत्तत्‌ फळं 
मापयितुं समर्था भवति | ® कृपू सामथ्ये । अस्माच्छान्दसो 
लिट्‌ छ । स च वशी बशयिता स्वतन्त्र; सूर्यात्मना आतून वसः 
न्तादान्‌ कालावयवान उत्‌ सुजते उद्गतान्‌ निर्मिमीते | किं कुवेन्‌ । 
यज्ञस्य संबन्धि बयः अन्नं इविलेत्तम्‌ उचिरन्‌ अर्ध्व देवान्‌ मापयन्‌॥ 
यह वैश्वानर अग्नि सब मजाओको फल देनेमें समर्थ हैं और 
बह यज्ञसंबंधी अन्न देवताओंको पापत कराते हुए स्वतंत्र सूर्यात्मा- 
खूपसे कालके अवयव वसन्त आदि ऋतुओंको निर्मित करते हैं २ 
तृतीया ॥ | 
अंप्निः परेषु घामसु कामों भूतस्य भव्यस्य । 
सग्नाडिको वि रांजति ॥ ३ ॥ 


३ ॥ ॥॥ i 
अग्निः |. परु | धाम । कामः । भूतस्य । भव्यस्य | 


१६१९ 


३१२ अयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 


समूडराट्‌ । एकः । बि। राजति॥ ३॥ 
परेषु उत्कृष्टेपु धामसु स्थानेषु अग्निः एक एव सञ्जाटू सम्यग्‌ 
राजमानः भूतस्य उत्पन्नस्य भव्यस्य उत्पत्स्यमानस्य च कामः 
कामयिता. कामप्रदो वा भूत्वा वि राजति विशेषेण दीप्यते ॥ 
श्रेष्ठ धार्मोमे एक अभि ही सम्राट्‌ होते हैं वह उत्पन्न होनें 
बाले, उत्पन्न हुए और पीछे उत्पन्न हुए कामों ( इच्छाओं ) 
को देकर अधिक दिपते हैं ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
उप प्रागात्‌ सहसाक्षो युवां शपथो रथम्‌ । 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मम रक इवाविंमतो गृहम्‌ ॥ ३॥ 
उप । प्र । अगात्‌ । सहखःअक्ः । युक्तया । शपथ; । रयम । 
शप्तारम्‌ | अलुऋच्छन्‌ | मम । डक!5दव । अविव्यतः । शहस्‌ १ 
सहस्राच इन्द्र! शपथः शापक्रियायाः कर्ता सन्‌ रथं युक्त्वा 
अश्वाभ्यां संयोज्य उप अस्मत्समीपं मागात्‌ । आगत्य च मम 
मदीयं शप्तारम शापकारिणं शत्रं जिघांसतु । तत्र दृहान्तः | अवि- 
मतः अवीनां स्वामिनः पुरुषस्य ग्रहं क । यथा ढक; आगत्य 
तदीयान्‌ अत्रीन्‌ हन्ति तद्वद्‌ इत्यर्थः ॥ 
सहसत नेत्रो बाले इन्द्र शापक्रियाके कर्ता बनते हुए रथक्ों 
जोड़ कर हमारे पास आयें और आकर मुझको शाप देने वाले 
शत्रुको इस प्रकार मार डालें, क्रि-जिस प्रकार भेड़ोंके स्वामीके 
घरमें आकर भेड़िया उसकी भेड़ोंको मार डालता है ॥ १॥ 


फर पञ्चमी ॥ छ 
पारे णो इडर शपथ हृदमशिखिंत दहन । 


१६२० 


षष्टं काण्डम्‌ ३१३ 
शक्षारमत्र नो जहि दिवो इक्तमिंवाशनिंः ॥ २ ॥ 
परि । नः । दङ्ग | शपथ | हदम्‌ । अपिः । दहन | 


शप्तारम्‌ । अत्र । न; । जहि । दिवः | इच्तमू हब | अशनिः २ 

हे-शपथ न; अस्मान्‌ परि हृढिग्थ परिहर मा बाधिष्ठाः। 
इदस्‌ शत्रुकुलम्‌ अभिरिव दहन । भस्मसात्‌ कुर्वन्नित्यथ; | एवं 
च अन्न अस्मिन्‌ देशे न; अस्माकं शप्तारम्‌ शापकारिणं शत्रमेव 
जहि नाशय । दिवः सकाशात्‌ पतितोशनिः यथा दक्ष निहन्ति 
तद्वद्‌ इत्यर्थः ॥ 

हे शपथ ! तू इमको छोड़ दे बाधा मत दे, और जैसे अन्त- 
रिक्षसे गिरती हुई अशनि हक्षका संहार कर डालती है, इसी 
प्रकार तू इस देशमें जो शत्नुझल इमको शाप देरहा है उसको 
अस्म कर ॥ २॥ 

चष्टी ॥ 

यो नः शपादशंपतः शपंतो यश्चं नः शपांत्‌ । 
शुने पेह्ट॑मिवावत्ताम तं प्रत्यंस्यामि सत्यवें ॥ ३ ॥ 
यः। नः शपात्‌। अशपतः | शपतः | यः । च । नः । शपात्‌। 
शुने । र्‌ऽहव | अबऽज्ञामम्‌। तम्‌। प्रति। अस्यामि सुत्यवे ३ 

यः शत्रु; अशपतः अशापकारिणो. नः अस्मान्‌ शपात्‌ परुष- 
भाषणेन शपेत्‌ | यश्च [ शपतः ] शापकारिणो नः अस्मान्‌ 
शपात्‌ शपेत्‌ । तम्‌ उभयविध शत्रु शुने कौलेयकाय पेष्टम्‌ पिष्टमयं 
खाद्यमिव अवन्ञामम्‌ अवदं कृत्वा मृत्यने। यमाय भत्यस्यामिं 
मरतिक्तिपामि । & अपपूर्वात्‌ त्ञायतेः “चायो मः” इति निष्ठाः 
तकारस्य मकारः ® ॥ [इति ] तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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जो शत्रु शाप ( कठोर भाषण ) न देने वाले हमको शाप दे 
रहा है और जो कठोर भाषण करते समय हमें शाप देय ऐसे 
दोनों ्रकारके शत्रुओंको जैसे कु्तोंके सामने पिट्ठीकी कचोड़ी 
आदि डालते हैं, तैसे इस प्रयोगसे भस्म कर हम गृत्युके लिये 
फॅकते हैं ॥ ३ ॥ 


तृतीय सूक्त समाप्त (२०९ )॥ 

हे व्याघ्रे [ ६, २८ ] यशो हृविः [ ६. ३६ ]” इति 
तृचाभ्यां बचेस्काम; खातकसिंइव्याप्रादीनां सूजोक्ताना सप्तानास्‌ 
झन्यतमस्य नाभिलोममणि लाच्चाहिरण्याम्यां वेष्टयित्वा संपात्य 
अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

तया आभ्यामेव तचाभ्यां पालाशादिदशशान्तह॒ज्ञशकलनि- 
सिति लाक्षाहिरणयवेष्टित॑ संपात्य अभिमन्त्र्य वचेस्कामो 
बध्नीयात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “लोमानि जुना संनल्ल जातरूपेणापिधाप्य सिंहे 
ब्याप्रे यशो हविरिति ्रातकसिइव्याघ्रष्ृषिणिबस्तद्ृषभराश्ञां नाभि- 
लोपानि दशानां शान्तदत्ताणां शकलान्‌ । एतयोः, इति 
[ को? EN ४]॥ 


तया कर्मणि आभ्यां तृचाभ्याम्‌ आज्यं हुत्वा 
रसेषु-संपातान. आनयेत्‌ । सूत्रितं हि । “फल्युनीपु द्वयान्‌ रसान्‌ 
उपसादयति” इति प्रक्रम्य “सिंहे व्याघ्रे [ ६. २८ ] यशो हविः 
[ ६, ३६ ] यशसं मन्द्रः [ ६, ५८ |” इत्यादि “आनौ हुत्वा 
रसेषु संपातान्‌ आनीय” इत्यन्तम्‌ [ को० १४, ३ ]॥ 
शे वयाघरे' इस छठे काएडके अड़तीसवें और “यशो हवि 
इस छठे काएडके उन्तालीसर्वे-इन दोनों से तेजको चाहने वाला 
स्नातक सिंह व्याघ् आदि सूतजे कहे-सातमेसे एकके नाभिके 
लोगोंकी मणिको लाख और सुवर्णसे मढ़ कर सम्पातन और 
अभ्रिमत्रण करके बाँधे । 
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तथा इन्हीं दोनों सूक्तांसे ढाक आदि दश शान्तद्ृत्तोके इकड़ों 
से बनी हुई मणिको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके तेजको 
चाहने वाला बाँधे । 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“लोमानि जतुना 
संनह्य जातरूपेणापिधाप्य सिंहे व्याघ्रे यशो इबिरिति स्नातकः 
सिंइव्याघ्रमस्तदृषिएद्ृषभराङ्ञां नाभिलोमानि दशानां शान्तः 
इत्ताणां शकलान्‌ । एतयोः” इति ( कौशिकसूत्र २ । ४ )॥ 

तथा उत्सजेन नाम वाले कमेमें इन दोनों तुर्चोसे ध्तकी 
आइति देकर रसोंमें सम्पातोंको लावे । इस विषयमें सत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“फल्शनीषु द्यान्‌ रसान्‌ उपसम्पादयति” 
इति भक्रन्य “सिंहे व्याघ्रे ( ६। ३८ ) यशो हविः ( ६ । २६ ) 
यशसंमेन्द्र” ( ६ । ५८ ) इत्यादि “अग्नौ दुत्वा रसेषु सम्पा- 
तान्‌, आनीय” इत्यन्तस्‌ ( कौशिकसूज १४ । ३ )॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


सिदे व्याप्त उत या एदांको लिपिरमो बाहयणे सू्थेया। 

नरे या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चेसा 
संविदाना ॥ १॥ 

सिंहे । ज्याप्रे । उत या । पृदाकौ । लिपि: । अप्रौ । आझणे । 


स्ये । या । 
इन्द्रम्‌ । या । देवी । छुऽभगा | जजान | सा। नः। आ। एतु। 
बचेसा । सम्‌ऽविदाना ॥ १ ॥ 

.सिंहे सहनशीले गद्रे व्याप्रे शूले च या त्विषिः दीत 
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रस्ति उत अपि च पृदाकौ सपै अग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये च या दीप्तिः 
इर्ति त्विष्यात्मिका सुभगा सौभाग्ययुक्ता या देवी इन्द्रं जजान 
जनयामास । अत्र सिंहादिषु त्रिषु आक्रमणशक्तिरूपा त्व्रिपि्वि- 
वक्षिता अग्न्यादिषु त्रिषु दाहशापतापात्मिका । सा त्विथ्यात्मिका 
देवी वर्चसा अस्मदभीप्सितेन तेजसा संविदाना संजानाना ऐक- 
मत्यं गता नः अस्मान्‌ ऐतु आगच्छतु ४ 

सहनशील गद्रे, व्याप्रमें और सपमे जो आक्रमणरूप 
तिपि ( तेज ) है, अभिदेवम जो दाहरूप त्विषि है, जाझणनें जो 
शापरूप त्विषि है, और खर्यमें जो तापरूप त्विषि है और जिस 
सौभाग्यमयी लिपिदेवीने इन्द्रको उत्पन्न किया है । वह त्विषि- 
रूपा देवी हमारे अभिखषित तेजसे एकमत होती हुई हमको 
प्राप्त हो ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
या हस्तिनिं द्वीपिनि या हिरंणपे लिषिरप्यु गोषु 
या पुरषु । 
इद्धं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वचसा 
संविदाना ॥ २ ॥ 
था । हत्तिनि । द्वीविनि | या । हिरणये | लिपिः । अऽ । 
गोषु | या | पुरुषेषु | 
इन्द्रमू | या । देवी । झड्भगा । जजान । सा। न; ।आ।एतु। 
दसा । समू5विदाना ॥ २ ॥ 
, या त्विषिः हस्तिनि गजेन्द्रे द्वीपिनि तस्तौ हिरण्ये च या 
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सत्विषिरस्ति । गजेन्द्रे तावद्‌ बलोत्कषरूपा त्विपिः द्वीपिनि हिंसन- 
रूपा हिरण्ये आहादविषयता वणोत्क्रषः । अप्सु उदकेषु गोषु 
पुरुषेषु मनुष्येषु च या तचदसाधारणरूपा त्विपिरस्ति । या च 
देवी सुभगा सौभाग्ययुक्ता त्विष्यात्मिका देवी. इन्द्रं जजाने- 
त्यादि पूर्ववद्‌ योजना । & अप्स्विति । “ङडिदम्‌०? ति 
बिभक्त्युदाचस्बम्‌ । गोष्विति । “सावेकाचः० इति प्राप्तस्य 
विभक्त्युदात्तत्वस्य “न गोश्वनस(वदण०” इति प्रतिषेधः ® ॥ 
जो गजेन््रमें बलकी अधिकतारूप तेज है, गेडेमें जो हिंसन- 
रूप तेज हैं, सुबणमें जो आल्हाद देना रूप वणेकी श्रेष्ठता है । 
और जलोंमें गौओमि तथा पुरुषोमें जो अपनी २ बिशिष्टतारूप 
त्विषि है और जिस सौभाग्यमयी त्विषिद्रेवीने इन्द्रको उत्पन्न 
किया है । वह स्विषिरूपा देवी हमारे अभिलषित तेजसे एकमत 
होती हुई हमको प्राप्त हो ॥ २॥ 
ठुतीया॥ | .. 
रथे अत्तेष्यूंपभस्य वाजे वाते पजेन्ये वरुणस्य शुष्मे। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वैसा सं- 
विदाना ॥ ३ ॥ 
रथे । अक्षेप । ऋषभस्य । बाजे | वाते । पजन्य । वरुणस्य । शुष्मे। 


इद्म्‌ । या । देवी सुऽमगा। जजान ।सा। नः। आ | एठु। 


बचसा । सम्‌ऽबिदाना ॥ ३ ॥ 

गमनसाघने रथे असे च तदीयेषु षभस्य सेचनसमर्थेस्य पुंग- 
बस्य वाजे वेगगमने बाते वायौ पजेन्ये दृष्टिमदे मेघे वरूणस्य तदः 
घिष्ठातुर्देवस्प शुष्मे शोषके बले च या प्रतिनियतस्वभावा त्विपि- 
रस्ति । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 


२१ 
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गमनके साधन रथम अर्चोपे और उसके सेचनसमर्य बैलमे,पेग- 
पूवेक चलने वाले वायुम, वर्षा करनेवाले मेथमे और उसके अधि- 
ष्ठाता देव वरुणदेवके बलमें जो त्विषि हे और जिस सौभाग्यमयी 
त्विषिदेवीने इन्द्रको उत्पन्न किया है । वह त्विषिरूषा देवी हमारे 
अभिलषित तेजसे एकमत सेती ह हमको प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
चतुः 


राजन हुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरस्य मायौ 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चेसा सं- 
विदाना ॥ ४॥ | 
राजनय दुन्दुभौ । आउयतायाम्‌ । अश्वस्प । बाजे पुरुषस्य। मायौ 
इम्‌ । या । देवी | दुऽमगा । जजान । सा। नः। आ। एदु । 
बर्चसा । समूऽबिदाना ॥ ४॥ 
.. राजन्ये राज्ञो$भिषिक्तस्य पुरो राजन्यः । ® “राजश्वशुराइ 
यत्‌” । “ये चाभावकर्मणोः” इति प्रकृतिभावः । “तित्‌ स्वरितः” 
इति स्वरितस्वम्‌ ® । तस्मिन्‌ राजकुमारे आयतायाम्‌ आयस्य- 
मोनायाम्‌ आताढमानायां दुन्दुभौ च या त्विपिरस्ति । अश्वस्य 
बाजे शीघ्रगमने पुरुषस्य मायौ शब्दे उच्चैर्घोषलक्षणे या त्विषि- 
रस्ति । या च त्विष्यात्मिका देवी सुभगा सौभाग्ययुक्ता ईन्द्र 
देवं जजान जनयामास सा नः अस्मान्‌ वर्च॑सा तेजसा संवि- 
दाना संजानाना ऐतु आगच्छतु । & संविदानेति । “समो 
गम्यच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌ ® ॥ _ 
राजाके अभिषिक्त पुत्र राजन्ये बजाई जाती हुई दुनदुभिमें 
जो त्विषि है, घोडेके शीघ्रगमनमें पुरुषके उच्चस्वरसे उच्चारण 
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किये जाने बाले शब्दमें जो त्विषि है । और जिस सौभाग्यमयी 
त्विषिदेवीने इन्द्रको उत्पन्न किया है । बह त्विषिरूपा देवी हमारे 
अभिलषित तेजसे एकमत होती हुई हमको प्राप्त हो ॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 
यशों हबिषधतामिन्द्रजूतं सहवीर्यं समृतं सहस्कृतम्‌। 
प्रससोणमल दीघोय चचसे हविष्म॑न्तं मा वर्षय 
ज्येष्ठतांतये ॥ १ ॥ 
यशः । हिः । वर्षताम्‌ । इन्द्रञ्यूतम्‌ । सहस्त्वीर्यमू । चुऽतस्‌। 
सऽ ह 
प्रञ्सखाणम्‌ । अजु । दीर्घाय । चत्से । हितम्‌ । मा । बय । 


ज्येषच्तातये ॥ १ ॥ 


यशः व्यापकम्‌ । $ अशू व्याप्त इत्यस्माद्‌ अशेयुट्‌ च 
[३० ४, १६० ] इति अघुनि युडागमः ® । यद्वा फलभूतस्य 
यशसो हेतुत्वात्‌ तत्कारणं हविरपि यशः । तह वर्षताम्‌ समृध्य- 
ताम्‌ । कथंभूतम्‌ । इन्द्रजूतम्‌ इन्द्रम्‌ उद्दिश्य अस्माभिः प्रेरित दत्तं 
सहस्तवीयम्‌ अपरिमितसामध्येयुक्त सुद्ठतम्‌ सुष्ठ वर्तमान परिब 
मानं सहस्कृतम्‌ सहसः पराभिभवनक्षमस्य बलस्य कारकं प्रस- 
साणम्‌ प्रसरणशीलम्‌ | $ स्र गतौ इत्यस्माइ यञ्छुगन्तात्‌ 
ताच्डीलिकथानश्‌ ® । उदिरयमाना देवता याहक्परिमाणयुक्त 


` हृविः कामयते तावत्पयन्तं मन्त्रसामरथ्येन अभिवर्धमानस्‌ इत्यथेः। 


तथा च तैत्तिरीयकम्‌ । “धान्यम्‌ असि । धिनुहि देवान | इत्याह 
एतस्य यजुषो वीयेण यावद्‌ एका देवता कामयते यावद एको 
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तावद आहुतिः परथते” इति [ तै० त्रा० ३. २, ६, ४ ]। अबु 
दशस्य हविषो वर्धनानन्तरं हविष्मन्तम्‌ तेन हविषा युक्तं मा मां 
यजमाने दीर्घाय चक्षसे चिरकालमाविने दर्शनाय ज्येष्ठतातये सर्व- 
्ेष्ठचाय च हे इन्द्र वर्धय समृद्ध! इरुं। छ “ठकज्येष्ठाभ्यां 
तिल्तातिलौ च च्छन्दसि” इति तातिल्‌ प्रत्ययः ® । दीर्घाय 
चक्तसे परसस्रीणम्‌ इति बा संबन्धः ॥ 

इन्द्रके लिये हमारे द्वारा दी हुई अपरिमित शक्तियुक्त भली 
प्रकार विराजमान, पराभव करने वाले बलको देने वाली सरकने 
के स्वभाव वाली यशको देने बाली. इवि बढ़े † । हे इन्द्रदेव ! 
ऐसी इविके वर्धनके अनन्तर उस हविसे युक्त झुक यजमानको 
चिरकाल तक देखनेके लिये और सर्वश्रेष्ठ होनेके लिये आप 
बढ़ाइये अर्थात्‌ मेरी इविको स्वीकार कर बहुत समय तक युकको 
समे श्रेष्ठ और अच्छी दर्शन या वाला करिये ॥ १॥ 

चा 


अच्छा न इन्र यशसं यशोभियेशस्विने नमसाना 
विधेम ) 

+ जिस देवताके निमित्त हवि दीजाती है, बह देवता जितनी 
बड़ी हविको चाहते हैं मन्जकी शक्तिसे इवि उतनी ही बड़ी हो 
जाती है । इसी लिये मन्तर्मे 'हवि बढ़े” यह कहा है । यह बात 
कपोलकल्पित नहीं है | श्रुतिका भी इस विषयर्मे अमाणं है कि- 
“वान्यम्‌ असि । घिन्नुहि देवान । इत्याह । एतस्य यजुषो वीर्येण 
-यावदद एका देवता कामयते यावद एका तावत्‌ आहु ति; पथते॥- 
तू धान्य है, तू देवताओंको तृप्त कर । इस विषयमें कहा कि-एक 
देवता जितने परिमाण वाली इबिकी इच्छा करते हैं, इस पूजा 
करने बाले मन्त्रफे प्रभावसे, वह आहुति उतने ही परिमाणमें 
फैल जाती है ॥” ( तैत्तिरीयब्राह्मण ३३ २। ६।४)॥ 
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षष्ठं काण्डम ३२१ 
सनो रास्व राष्ट्रमिनदंजूतं तस्य ते रातो यशसंः स्याम 


अच्छ । नः । इन्द्रम्‌ । यशसम्‌। यशः5मिः । यशस्विनम्‌ । 
नमसानाः । विघेम । 


सः । नः । रास्त । राषट्रम्‌। इन्द5्जूतम्‌ तस्य । ते। रातौ। यशसः। 

स्याम ॥२॥ 

नः अंस्पाकम्‌ अच्छ आभिमुख्येन वतेमानम्‌ इन्द्रं यशसम्‌ 
यशोरूपं यशसः प्रदातारम्‌ । ® यशःशब्दात्‌ क्यजन्तात्‌ विपि 
अतोलोपयलोपौ । “चितः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ $ । यशोभिः 
कीतिमिः यशस्विनम्‌ प्रभूतयशस्क्रम्‌ एवंभूतम्‌ इन्द्र नमसानाः 
नमस्यन्तः नमस्कारादिभिः पूजयन्तो बयं विधेम परिचरेम ॥ हे 
इन्द्र स त्वं नः अस्मभ्यम्‌ इन्द्रजूतम्‌ इन्द्रेण त्वया भरेरितं राष्ट्रम्‌ 
राज्यं रास्व देहि । ® रास दाने ® । तस्य ते तव रातौ दाने 
यशसः यशस्तिनो वयं स्याम भवेम ॥ 

हम अपने सामने वर्तमान यशके देने वाले यशसे यशस्वी 
इन्द्रकी नमस्कार आदिसे पूजा करते हुए सेवा करते हे । हे इन्द्र! 
ऐसे आप हमको अपने आप प्रेरणा करके राज्य दीजिये, हम 
आपके दानमें यशस्त्री होवें ॥ २ ॥ 

सप्तमी ॥ 
|; 0 पो 

यशा इन्द्रो यशा अभियेशाः सोमो अजायत । 
यशा विश्व॑स्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ २ ॥ 
यशाः । इत्रः । यशाः | अभि; | यशा: । सोम; । अजपत्‌ । 
यशाः । विसस्य । भूतस्य । अहम्‌ । अस्मि । यशऽतमः ।३। 
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इनदरो देनो यशा। यश आत्मन इच्छन्‌ बतेते। &पूर्ववदद यश- 
स्यतेः क्विपि रूपम्‌ $। तथा अभ्निरपि यशाः यशस्कामो भवति | 
तथा सोमश्च यशाः यश इच्छन्‌ अजायत। यथैवम्‌ इन्द्रादयो 
यशस्विनो जाताः एवं यशाः यप्रास्काम; अहमपि विश्वस्य भूतस्य 
सबेस्य भूतजातस्य देवमनुष्यादेः सकाशाद्‌ यशस्तमः अतिशयेन 
यशस्वी अस्मि भवामि ॥ 
[इति ] चतुर्थ सुक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रदेव यश चाहते रहते हैं, अशि भी यश चाहते हैं, तथा 
सोम भी यशको चाहते हुए उत्पन्न हुए हें । जैसे यह इन्द्र आदि 
यशस्त्री हुए हैं, इसी प्रकार यशको चाहने वाला में भी देव 
मनुष्य आदि सब प्राणियांसे अधिक यशस्त्री होता हूँ॥ २॥ 

चुं सूक्त समा्त( २१२ )॥ 

“भयं द्यावापृथित्री” इति ठृचेन ग्रामाद्मभयकामः तस्यै 
प्रतिदिशं सप्तर्षीन यजते उपतिष्ठते वा | सूत्रितं हि । “अभयं 
द्याबापृथित्री [ ६, ४० ] श्येनोसि [ ६, ४८ ] इति प्रतिदिशं 
सपरषीन्‌ अभयक्रामः” इति [ कौ० ७, १० ] ॥ 

तया सेनाभयनिदृत्त्यये तस्याः प्रतिदिशं सप्तर्षीणां यागम्‌ उप- 
स्यानं वा कुर्यात्‌ । “अभयानाम्‌ अप्ययः” [ कौ० २, ७ ] इति 
सूत्रात्‌ ॥ 

तथा अनेन ठचेन उपाक़्मेणि आज्यं जुहुयात्‌ | “अभिजिति 
शिष्यान उपनीय? इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “अभयैरपरा जिते बयं 
जुहुयात्‌? इति [ कौ० १४. ३ ]॥ 

“मनसे चेतसे धिये” इति तृचेन गोदानाख्ये संस्कारकर्मणि 
महात्री हिमयं स्थालीपाकं शान्त्युदकेन अभ्युच्य अभिमन्त्रय आ- 
युष्कामं माणवकं माशयेत्‌ । सूत्रितं हि । “यथा द्यौः [ २. १४ ] 
मनसे चेतसे धिये [ ६. ४१ ] इति महात्रीहीणां स्थालीपाकं श्रप- 
यित्वा शान्त्युदकेन उपसिच्याभिमन्त्य माशयति इति[कौ०७.५]॥ 
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ग्राम आदिमें अभयको चाहने वाला “भयं पृथिवी” इस 
तीन ऋचा वाले सू्तसे उस ग्राम आदिको भत्येक दिशामें समः 
पिंयोंकी पूजा बा उपस्थान करे | इस विषमे सूत्रका प्रमाण भी 
है, कि-“अभयं द्यावापूयिवी (६। ४०) येनो सि (६। ४८) 
इति मतिदिशं सपर्षीन्‌ अभयकामः” ( कौशिकसूत्र ७ | १० ) || 

तथा सेनाके भयको दूर करनेके लिये सेनाकी प्रत्येकदिशामें 
सप्त ऋषियोंके निमित्त याग वा उपस्थान करे | इस विषयमे 
कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अभयानां अप्ययः? (कौशिक- 
सत्र र ।७ )॥ 

तथा उपाकर्ममें इस तीन ऋचा बाले सुक्तसे घतकी आहुति 
देय । इस विषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि अभि- 
जिति शिष्याबुपनीय-अभिजित्‌ झुहूर्तमें शिष्यों का उपनयन करके” 
इसका आरम्भ करके कहा है, कि-“अभययैरपराजितराज्य॑ 
जुहुयात्‌ ॥-अभय और अपराजितंगणके सूक्तोके घतकी आहुति 
देय” ( कौशिकसूत्र १४ । ३)॥ 

गोदान नाम वाले संस्कारकर्ममें “मनसे चेतसे धिये” इस 
तीन ऋचा वाले सक्तसे महात्रीहिमय स्थालीपाकको शान्तिजल 
से छिड़क कर और अभिमन्त्रित करके आयु चाहने बाले बालक 
को खिलावे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यथा 
द्यौः ( २ । १५ ) मनसे चेतसे धिये (६ । ४१) इति महात्रीहीणां 
स्थालीपाकं श्रपयित्वा शान्त्युदकेन उपसिच्याभिमन्त्य प्राशयति? 
( कौशिकसूत्र ७ । ५ ) 

तत्र प्रथमा ॥ 

अभ द्यावापयिवी इहास्तु नोभ॑यै सोम॑ः सविता 


नंः कणोतु । 
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भेयं नोस्तु १न्तरिबै सीणां च॑ हृविषाभंयं 
नो अस्तु॥ १॥ 

अभयम्‌ । द्यावापृथिवी इति । इह । अस्तु । नः । अभयम्‌ । 


सोमः । सबिता । नः। कुणोतु । 
अभयम्‌ । नः । अस्तु । उरु । अन्तरिचम्‌ । सप्तुःऋषीणाम । 
च्‌। हविषा । अभयम्‌ः। नः । अस्तु ॥ १॥ 
हे थावापरथिवी द्यावापृथिव्यौ युवयोः भसादाद इह अस्मिन्‌ 
'देशे नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ भयराहित्यस्‌ अस्तु । चोरव्याप्रादि- 
ज़नितस्य भयस्य निदत्तिमयाद इत्ययः । तथा सोमअन्द्रः सविता 
सुश्च नः अस्माक्य्‌ अभय कुरोतु करोतु । तथा द्यावापूथिव्यो- 
मध्ये वर्तमानम्‌ उरु बिस्तीणम्‌ अन्तरिक्षं नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ 
अस्तु । तत्रत्याद निमित्ताद भयं मा भूइ इत्यः । सपर्षीणाम्‌ 
-विश्वामित्रों जमदम्निर्भरद्वाजो गौतमः । 
अतिर्वसि£; कश्यपः [ आश्व० प० १ ] 
इत्ये मसिद्धा ये सप्त ऋषयः सन्ति तेषां संबन्धिना इविषा अस्मा- 
मिर्दीयमानेन नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ अस्तु । $ सप्तपीणाम्‌ इति। 
सप्तचते ऋषय इति त्म्य “दिकसंख्ये संब्वायास्‌” इति समास: &॥ 
हे घावाएथिवी ! आपके प्रसादसे हमको इस देशम निर्भयता 
प्राप्त हो अर्थात्‌ चोर व्याघ्र आदिसे होने बाले भयकी नित्त 
हो । तथा चन्द्रदेव और सूययदेव हमको अभय दें और द्यावा” 
पृयिवीके बीचमे वर्तमान अन्तरित्त भी हमको अभय दे अर्थात्‌ 
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तहाँ होने वाले शकुनोंसे हमको भय न हो और सप्त ऋषियों + 
को दी जाने वाली इविसे हमको अभय प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


अस्मे रामाय अदिशश्वतंस उञ सुभूतं स्वस्ति 
संविता नः कृणोतु । 

अशक्रिन्द्रो अभ॑यं नः कणोत्रन्यत्र राज्ञाप्रमि यातु 
मन्युः ॥ २॥ 


अस्मै । माय । प्रदेश) | चतस | उर्म । भूतम्‌ । स्वस्ति । 
सविता । नः । कुणोतु । 


अशजु । इन्द्रः | अभयम्‌ । नः । कृणोतु । अन्यत्र | राक्षाप्‌ । 
अभि | यातु । मन्युः ॥ २॥ 
असमै ग्रामाय । ® पष्ठयर्थ चतुर्थी & । अस्य ग्रामस्प अस्म- 
दावासभूतस्य मदिशत्रतखः प्रकृष्टाः प्राच्याद्याश्रतस्नों दिशः । 
छ “अत्यन्तसंयोगे” द्वितीया $ । प्रागादिसदिचु ज्जेप्‌ 
अन्नं सुभूतम्‌ सुष्ठ उतपन्वं स्वस्ति | अविना शिनामैतत्‌ । अवि- 
चाशोपलच्चित क्षेमम्‌ एतत्‌ स्व नः अस्माकं स विता सस्य भेरको 
देवः सूर्य कृणोतु करोतु । तया अश्रु: अनुपजातबिरोधी इ्नद्रो 
देवः नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ शत्रनिमित्त यरा हित्यं ऋणोतु करोठु Ll 
+ आंश्वलायनओऔौज्रमूअपरिशिष्ट १ में कहा है, कि -“विश्वा- 
मित्रो जमदभ्निभरद्ाजोःय गौतम; | अजिरवेसिए/ कश्यपः |- 
विश्वामित्र, जमदि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ठ और कश्यप 
ये सात महर्षि ह !” ८ 
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तत्मसादाद राज्ञां मन्युः क्रोधः अस्मत्तः अन्यत्र अभि यातु अभि- 


गच्छतु ॥ 
सर्यदेव ऐसा करें, कि-हमारे रहनेके ग्रामकी समीपवर्ती चारों 


दिशाओंमें बहुतसा अन्न उत्पन्न हो और हमारे यहाँ अविनाशी 
क्षेम रहे । तथा जिनका बिरोधी नहीं रह सकता वह इन्द्रदेव बह 
हमको शुके भयसे रहित करें और उनके मसादसे राजाओंका 
कोप हमसे अन्यत्र चला जावे ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 

अनमित्रं नों अधरादनमित्रै नं उत्तरत्‌ । 

इन्दरानमित्रै नः पश्चादनमितरं पुरस्कृषि ॥ ३ ॥ 
अनमित्रम्‌ । नः । अधरात्‌ | अनभित्रम्‌ । नः । उचरात्‌। 
इद । अनमितरम्‌ । नः । पथात्‌ । अनमित्रम्‌ । पुस । इषि ३ 

हे इन्द्र नः अस्माकम्‌ अधरात्‌ । अधरशन्दो दक्षिणदिग्वाची । 
दक्षिणस्या दिशः अनमित्रम्‌ अमित्राः शत्रवः तद्राहित्यं कुरु । तथा 


. उत्तरात्‌ उत्तरस्या दिशः सकाशाद्‌ नः अस्माकम्‌ अनमि्रम्‌ शत्रु 


` राहित्यं कुरु । $ “उत्तराधरदक्षिणाद आतिः” इति आति 


मत्ययः &। हे इन्द्र न; अस्माकं पश्चात्‌ पञ्चिमदिगभागात्‌ अन 
मित्रम्‌ अभित्रराहित्यं छुरु । पुरः पुरस्तात्‌ पूर्वेस्पा दिशः अन- 


, मित्रम्‌ अमिन्रराहित्यं कृषि कुरु । & “ुझुणुपकृर भ्य:०” इति 


हेषिरादेश! & ॥ 

हे इन्द्र ! हमको आप दक्षिणदिशासे शुरद्दित करिये, उत्तर 
दिशासे शत्रुभावशत््य करिये । आर हे इन्द्र ! पश्चिम दिशासे 
इसको अनमित्र करिये तथा पूर्वदिशासे भी हमको अनमित्र करिये 
अर्थात्‌ चारों दिशाओंमें हमसे कोई ्रेष न रक्खे॥ ३ ॥ 
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चतुर्थी ॥ 

मनसे चेतसे थिय आकूतय उत वित्तये । 

मय शताय चक्षसे विधेम विषां बयम्‌ ॥ १ ॥ 

मनसे । चेतसे । थिये। आते । उत । विषये म्य । 

रताय । चकासे । बिघेम । हविषा । वयम्‌ ॥ १ ॥ 

मनसे मननसाधनाय सुखाद्यापरोक्ष्यनिमित्ताय इन्द्रियाय । 
चेतसे । चेतस इस्यादिभिस्तस्यैतावस्थाविशेपा उच्यन्ते । चेतसे 
सम्यग्ज्ञानसाधनाय । $ चिती संज्ञाने इत्यस्मात्‌ करणे असुन ® | 
धिये ध्यानसाधनाय । आकूतये संकल्पाय | उत अपि च चित्तये 
यत्संबन्धात्‌ पुरुषश्चेतन उच्यते सा चित्तिः अतीता दित्रिपयस्मृतिः 
हेतुः । मत्यै आगामिविषयज्ञानजनन्ये । श्रुताय श्रणजनितङ्ञानाय 
चत्तसे दर्शनाय चाचुषज्ञानाय | & सर्वत्र तादर्थ्ये चतुर्थी छ। 
मनआदिसिद्धचर्थे वयं इविषा आज्यादिना विधेम परिचरेम ॥ 

मननके साधन सुख आदिका प्रत्यक्ष करनेमें निमित्तरूप मन 
इन्द्रियके लिये, भली प्रकार ज्ञान होनेके साधन चेतसके लिये, 
ध्यानकी साधन बुद्धिके लिये और जिसके संबंधसे पुरुप चेतन 
कहलाता है उस बीते हुए आदि ब्रिषयोंक्री स्मृतिकी हेतु मतिके 
लिये, आगामी विपयज्ञानक्री जननी मतिके लिये और श्रवणः 
जनित ज्ञानरूप श्रृतके लिये तथा चाचुषज्ञानरूप दशनशक्तिके 
लिये हम हविसे इन्द्रकी सेवा क हैं॥ १॥ 


अपानायं व्यानाय प्राणाय भूरिधायप्ते । 
सरत्या उरूयेच विधेम हविषां बयम्‌ ॥ ३ ॥ 
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अपानाय । विऽञ्जानाय। प्राणाय । भूरि$्यायसे । 
सरस्वत्यै | उरुञ्व्यचे । विधेग । हविषा । वयम्‌ ॥ २॥ 
अपानाय अपानवायवे । सुखनासिकाभ्यां बहिविनिर्गतस्य 

समीरणस्य पुनरन्तःप्रवेशः अपाननव्यापारः। व्यानाय विविधम्‌ 
अननम्‌ ऊर्ध्वाधोृत्तिपरित्यागेन तस्य समीरणस्य अवस्थानं 
व्यानः । “अथ यः माणापानयोः संधि स व्यानः? इति हि श्रुतिः 
[ छा० उ० १, ३. ३ ] | प्राणाय । शरीरस्थस्य प्राणवायोम्रु ख- 
नासिकाभ्यां बहिदिनिगेमनं प्राणनव्यापारः प्राणः । तस्मै । एवं 
भाणापानव्यानदत्तिभेदेन त्रैषम्‌ अवस्थिताय मुख्यप्राणाय भूरि- 
धायसे भूरि बहुलं धारयित्रे | ® वहिह्ाधाऽभ्यश्छन्दसि [ उ० 
४, २२० ] इति असुन । तस्य णिद्रद्धाबाद्‌ “आतो युक्‌ चिण- 
कृतोः” इति युगागमः % | तथा उरुव्यचे | € व्यचतिव्यासि- 
कमा । अस्मात्‌ कतेरि विच्‌ $। बहुलं व्याप्लुव॒त्यै सरस्पत्यै 
वाग्देवतायै । & “क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌? इति कर्मणः संप्रदान- 
त्वाचतुर्थी $ । उदी रितलक्षणं प्राणं सरस्वतीं च इविषा आज्या- 
दिना वयं विधेम परिचरेम ॥ 


मुख और नासिकासे बाइर निकले हुए वायुका फिर भीतर 
प्रवेश होना अपानन व्यापार कहलाता है, उस अपानन व्यापार 
करने वाले अपानवायुकी, ऊपर नौचेको जानेकी धत्तिकों त्याग 
कर स्थित रहने वाले व्यानवायुकी, शरीरमें स्थित प्राणबायुके 
मुख और नासिकासे बाहर निकालनारूप प्राणन व्यापार करने 
बाले माणत्रायुकी और भाण और अपान इृत्तियोंके भेदसे तीन 
प्रकारसे स्थित बहुतोंक्रो धारण करगेवाले मुख्य प्राणीकी और 
च्याप्ति वाली सरस्वती देदीकी हम हविसे सेवा करते हैं॥ २ ॥ 
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नो षष्ठी ॥ || 
मा नो हासिषुऋषयो देव्या ये तनूपा ये नस्तन्व - 
स्तनूजाः। , 
अम्य मयीं अभि न॑: सचध्वमायुपेत्त प्रतरं जीवसें नः 
मा । नः । हासिषुः । ऋषयः | दैव्याः । ये। तनूपाः । ये! 
नः! न्व । तनू्जाः । 


अमा; । मर्त्यान। अभि । नः । सचध्वम्‌ । आयुः। पत्त । 

तरम्‌ । जीवसे | नः ॥ ३॥ 

द्वेव्याः देवेषु भवा ऋषयः अती न््रियार्थदशिनः भाणाधिदेवताः 
सप्त ऋषयः नः अस्मान्‌ मा हासिषुः मा परित्यजन्तु । ये ऋष- 
यस्तनूपाः तन्वाः शरीरस्य पातारः ये च नः अस्माकं तन्बः शरी- 
रात्‌ तनूजाः शरीरसंबन्धितयै इन्द्रियात्मना उत्पन्नाः । ते ऋषयः 
मा हासिपुरिति संबन्धः ॥ हे अमस्या'अमरणधमाणो देवाः त्यान्‌ 
भरणधमेकान नः अस्मान्‌ अभि सचध्वम्‌ अभितः प्राप्नुत । नः 
अस्माकं जीवसे जीवनाय प्रतरम्‌ भकृष्टतरम्‌ आयुः जीवनं घत. 
भयच्छत । & डुघान्‌ दानघारणयोः ७ ॥ 
इति सायणाचार्यविरचिते अथवेबेदाथेप्रकाशे पष्ठकांडे चतुर्यानुवाकः 

देवताओं में होने बाले अतीन्द्रियार्थदर्शी भाणाधिदेवता सात 
ऋषि जो शरीरके रक्षक हैं और शरीरकी संबधितावश इन्द्रिय 
रूपसे उत्पन्न हुए हैं वे हमको न त्यागे । हे अमरणधमे वाले 
देवताओं ! दम मरणधर्म वालोंका सेवन करो और जीवित रहने 


* के लिये हममें श्रेष्ठ आयुको स्थापित करो ॥ २॥ 


` पञ्चम सुक्त समाप्त २१४) 
अधथर्ववेद लं द्विताफे छठे काण्डका चतुर्थ अचुदाक समाप्त ॥ 
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पञ्चमेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “अब ज्यामिव’ इति आद्यं 
सूक्तम्‌ । तत्र आद्येन दचेन ख्रीपुरुषयोः स्त्रीविषये पुरुषस्य मन्यु- 
बिनाशार्थ कुपित पुरुषं पशयन्‌ अश्मानम्‌ अभिमन्त्र्य हस्तेन 
गहीत्वा “सखायाविव” इति द्वितीयाम्‌ ऋचं जपन अश्मानं भूमौ 
भक्षिप्य “अभि तिष्ठामि” इति तृतीयाम्‌ ऋचं जपन्‌ तस्याश्मन 
उपरि निष्ठीवेत्‌ ॥ 

तया तस्मिन्नेव कर्मणि कुपितस्य पुरुषस्य च्छायायाम्‌ अनेन 
तचेन धलुरभिमनूत्य सज्यं कुर्यात्‌ । एवं पुरुषविषये स्त्रिया मन्यु- 
विनाशार्थम्‌' उक्तं कमे कुर्यात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “अव ज्यामिमेति दृष्टाश्मानगर्‌ आदत्ते । द्वितीय- 
याभिनिद्धाति। दृतीययाभिनिष्ठीवति। छायायां सज्यं करोति’ 
इति [ कौ० ४. १२ ]॥ 

तथा दीक्षायां यजमानः क्रोधे प्राप्ते एतं तूचं जपेत्‌ । “अब 
जयामिव” इति वेतानं सूत्रम्‌ [ वै ३, २ ]॥ 

सबेविषयमन्युविनाशार्थस्‌ “अयं दर्भः” इति तृचेन दर्भमूलम्‌ 
ओषधिवत्‌ खात्वा संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । “अयं दर्भ 
इत्योषधिवत्‌' इति [ को० ४, १२ ] सूजात्‌॥ | 

पाँचवें अनुवाकमें पाँच सूक्त हैं | उनमें “अब ज्यामिव” यह 
पहिला 2. है । इसके पहिली तीन ऋचा बाले सूक्तसेख्नी 
पुरुषों खीके ऊपर हुए पुरुषके कोपको नष्ट करनेके लिये 
कुपित पुरुषको देखता हुआ पत्थरको अभिमंत्रित करके हाथमें 
ग्रहण करके “सखायाविव? इस दूसरी ऋचाको जपता हुआ 
पत्यरको भूमिमें फेक कर “अभि तिष्ठामि' इस तीसरी ऋचाको 
जपता हुआ उसके ऊपर थूकदेय । 

तथा इसी कर्ममें इपित पुरुषकी छायामे इस तृचसे घननुषको 
अभिमंत्रित करके ताने॥ इसी प्रकार पुरुषके ऊपर उत्पन्न स्त्री 
के क्रोधको नष्ट करनेके लिये करे । 
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इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि“अव ज्यामिवेति 
दृष्टाशमानम्‌ आदत्ते | द्वितीययाभिनिदधाति। तृतीययाभिनिष्ठीः 
बति। छायायां सञ्यं करोति? ( कौशिकसूत्र ४७ | १२ ) ॥ 

तथा दीत्ामें यजमानको क्रोध आजावे तब इस तीन ऋचा 
बाले सूक्तको जपे | इस विषयमे वेतानसूत्रकां प्रमोण भी है, कि- 
“बः ज्यामिव? ( बेतानसूत्र ३। २)॥ 

सब प्रकारके ्ोधको दूर करनेके लिये “अयं दमः” इस 
तीन ऋचा बाले सूक्तसे दर्मकी मूलको औषधिकी समान खोद. 
कर सम्पात और अभिमंत्रित करके भक्षण करे।.इस विषयमे 
सत्रका प्रमाण भी है, कि-“अयं दर्भ इत्योषधिवत्‌” ( कौशिकः 
सूत्र ४। १२)॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

झव ज्यामिव धन्व॑नो मन्युं तनोमि ते हृदः । 
यथा संमनसो भूता ससांयाविव सचांवहै ॥ १ ॥ 
अव । ज्यामूऽइव । धन्वनः । मन्युम्‌ । तनोमि । ते | हदः । 
यथा | समऽमनसौ । भूत्वा । सखायौःइव । सचावहै ॥ १॥ 

धन्व॑नः घञुदेणडात्‌ ज्यामिव यया आरोपितां ज्यां घान्नुष्को- 
ऽवरोपयति तथा हे पुरुष ते तव हृ हृदयाइ मन्युम्‌ क्रोधम्‌ अब 
तनोमि अवरोपयामि । अपनयामीत्यथेः । यथा येन प्रकारेण 
आवां संमनसौ समानमनस्कौ परस्पराबुरागयुक्तो भूत्वा सखा- 
याविव समानख्यानौ सुहृदाविब सचावहै समवेतो संगतौ एकः 
कार्यकारिणो भवाव । तया त्वदीयं रोधम्‌ . अपनयामीत्यर्थः | 
&9 षच समवाये इति धातुः $ ॥ 

लेसे घनुषधारी पुरुष घजुषके दण्डे परसे चढ़े हुए रोदेको 
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उतारता है, इसी प्रकार मैं तेरे हृदयसे क्रोधको उतारता हूँ, 
जिससे कि हम दोनों परस्पर अनुराग रख कर मित्रकी समोन 
किसी कामको अविरुद्धमतिसे करने वाले हों ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ ` 


सखांयाविव सचावहा अवं मन्यु तनोमि ते । 
धस्ते अश्म॑नो मन्युमुपास्यामसि यो गुरु ॥२॥ 
सखायौ इव । सचावहै । अव । मन्युम्‌ । तनोमि। ते । 


अधः । ते । अश्मनः । मन्युस्‌ । उप । अस्यामसि। यः। गुरु २ 
सखायाविवेत्यादि उक्ताथम्‌ । हे क्रुद्ध पुरुष ते स्वदीयं मन्तुम्‌ 
क्रोध यो गुरु; गौरवोपेतञ्चालयितुम्‌ अशक्यः अश्मास्ति तस्य 
अश्मनः . अधस्ताद्‌ उपास्यामसि उपक्षिपामः | छै “इदुन्तो 
मसिः” & ॥ 
हम मित्रकी समान एकमन होकर कार्य करनेमें जुटे) में तेरे 
ऋ्रोधको जो भारी पत्थर है उसके नीचे फेकता हूँ ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
झभि तिशमि ते मन्यं पाष्ण्यी प्रपदेन च । 
यथांबशो न वादिषो मम॑ चित्तमुपायंसि ॥ ३ ॥ 
अभि । तिष्ठाभि । ते । मन्युम्‌ । पाष्ण्या | मञ्पदेन । च । 
यथा । अवशः | न । वादिपः। मम । चिच । उपञ्यायसि । २। 
हे करुद्ध पुरुष ते तव मन्युम्‌ क्रोध पाष्या पादापरभागेन अप- 
देन पादाग्रेण च अभि तिष्ठामि उपरि तिष्ठामि । पादस्य पूर्वापर- 
भागाभ्या निष्पीड्यामीत्यर्थः । यथा येन प्रकारेण. अवशः परः 
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वशः सन्‌ न बादिषः न भूयाः प्रतिवचनसमर्थों न भवेः । येनच 
प्रकारेण मम चित्तम्‌ मदीयं मनः उपायसि उपगच्छसि | तया 
झभितिष्ठामीति संबन्धः । & वादिष इति । वदेलेंटि अडागमः। 
“सिब्बहुलम्‌०” इति सिप्‌ । “स च णिद्वक्तव्य/” इति स्मरणाद्ृ 
उपधाइद्धिः क्षत ` 

हे क्रुद्ध ! तेरे क्रोध पर में पैरके अग्रभाग और अपरमागसे 
खड़ा होता हूँ, कि-जिससे वह पराधीन होकर कुछ कह न 
सके । जिस मकार तू मेरे चित्तके अनुकूल हो तिस मकार मैं 
तेरे कोषको दवाता हूँ ॥ ३॥ 

विमु चतुर्थी ॥ 
आयं दुर्भो विमन्युकः स्वाय चारंणाय च । 
मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥ १ ॥ 
अपम्‌ । दुर्भः । विअम्युकः | स्वाय । च । अरणाय | च । 
मन्योः । विश्मन्युकस्य । अयस्‌ । मन्युश्शमनः । उच्यते ॥ १॥ 


अयं पुरोबस्थितो द्मः स्वाय ज्ञातये आत्मसंबन्धिने अरणाय 
झरातये च विमन्युकः मन्युविगमनस्य क्रोधापनयनस्य हेतुः । इष्टः 


+.. जनविषयमू अनिष्ठजनविषयं तत्कतेकं वा क्रोधं शमयतीत्यथे! । 


छ स्वाय चारणाय चेति. परस्परसपुचचयायौं चकारौ । “स्वप्न 
अङ्गातिधनाख्यायाम्‌?इति गणसून्ेण ज्ञ तिवाचिनः स्वशब्दस्य सैः 
नामसंह्ायाः पयु दासात्‌ तत्कार्यामावः & । “यो नः स्वो अरणो 
यश्च निष्ट्यो जिघांसति” [ ऋ० ६, ७५, १& ]इति हि निगमः। 
उक्त एवार्थों वित्रियते मन्योरिति । ® जुप्निदिषलोत्र मत्वथमत्ययो 
द्व्य छु । मन्योः मन्युमतः पुरुषस्य जत्रो; विमन्युक्रस्य परः 
मार्थतो मन्युर हितस्य आपाततः क्रोधाविष्टस्य आत्मीयस्य च अये 
अयोगो मन्युशमन; करोधनिवारणोपाय उच्यते विधानहैरमिधीयते। 
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यह सामने खड़ा हुआ पप सामने खड़ा हुआ दर्भ अपनी जाति वालेके और शबुके अपनी जाति वालेके और शत्रुके 
भी क्रोधको दूर करने वाला है । यह प्रयोग क्रोधी पुरुष शत्रुके 
झर वास्तवर्मे क्रोध न करने बाले किंतु कारणवश क्रोध करने 
बालेके क्रोधको भी दूर करनेका उपाय कहा जाता है ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ > 

ञं यो भूरिमूलः समुद्रमंवतिष्ठात ॥ 
दभः प्रंथिव्या उत्यितो मन्युशमंन उच्यते ॥ २॥ 
अयम्‌ । यः | भ्रिमूलः । सयुद्रस्‌ । अबऽतिष्ठति । 
दर्भः । पृथिंव्याः । उत्यितः । मन्युञरशामन; । इच्यते ॥ २॥ 

योयं घुरोवती भूरिमूलः बहुभिर्मूलैरुपेतः [ दभः ] समुद्रम्‌ । 
सप्मदृद्ववन्त्यस्माद आप इति उदकभूयिष्ठो देशः समुद्र: | तम्‌ अव- 
तिष्ठति अवक्रम्य स्थितो भवति । यद्वा समुद्रम्‌ इति अन्तरिचनाम। 
& सेव ब्युत्पत्तिः ® । अन्तरिक्षम्‌ आक्रम्य अवस्थित इत्यर्थः । 
पृथिव्याः सकाशाद्‌ उत्यितः उत्पन्नः स दर्भः काशकुशाद्यात्मक! 
मन्युशमन उच्यते । क्रोधविनाशनस्य हेतुरभिधीयते इत्यरथः ॥ 

यह बहु तसी जड़ों वाला दभे( इशा ) अधिक जल बाले देश 
को दबाकर स्थित है, एथिवीसे उठा हुआ अन्तरित्तमें स्थित यह 
दर्भ क्रोधको शान्त करने वाला कहलाता है ॥ २॥ 

षष्ठी ॥ 


बिते हनब्या|रारणि वि ते मुख्यों नयामसि । 
यथावशो न वादिंषो मम चित्तमुपायंसि ॥ २॥ 
बि। ते । हव्य शरण्म्‌ । वि। ते] इख्याम्‌ | नयामसि | 


१६४२ 


षष्ठं काणडस्‌ ३३४ 


यथा | अवशः | न | वादिषः | मम । चित्तम्‌ । उपऽायसि २ 

हे क्रोधाविष्ट पुरुष ते तब हनव्याम्‌ हजुसंवन्धिनीं शरणम्‌ 
हिंसाहेतुभूतां क्रोधाभिव्य्जिकां धमनिं वि नयामसि विनयामः | 
तथा ते तब मुख्यास्‌ मुखे भवा ्रोधवशोत्पन्ञाम्‌ अन्याम्‌ अपि 
घमनिं विनयामः क्रोधशमनेन अपगमयामः । उत्तरोप॑चों च्या- 
ख्यातः । & इनव्याम्‌ इति । इनुशब्दात्‌ “शरीरावयवाच्च” इति 
यत्‌ । ओगु'णे “बान्तो यि प्रत्ये? इति अव्‌ आदेश! । मुख्यास्‌ 
इति । धूर्व यत्‌ &॥ 

[इति ] पञ्चमेचुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे क्रोधाविष्ट पुरुष ! तेरी ठोड़ीकी हिंसाकी हेतुभूत क्रोधको 
प्रकट करने बाली नसझो हम शान्त करते है ग्रौर मुख पर क्रोप 
के कारण प्रकट होने वाली नसको भी हम क्रोधको शान्त कर 
दूर करते हैं जिससे कि-पराधीन होकर इछ न कह सके, जिस 
अकार तू मेरे चित्तके अनुकूल रहे, तिस मकार मैं तेरे क्रोधको 
दबाता हूँ ॥ ३ ॥ 

पञ्चम भुषामे प्रथम सूक्त समाप्त (२१६) ॥ 

“स्थाद्‌ यौः? इति टेन. अपवादमैषज्यकर्मणि स्वयं पतितँ 
गोशृङ्गं संपात्य तद्व उदके निघाय अभिमन्तरय तद्‌ उदकम्‌ आचा 
मयेत्‌ प्रोप्ते् । सूत्रितं हिं | “अस्थाद झौरित्यपवाताया; स्वय 
सस्तेन गोमङ्गेण संपातमता जपन” इति [ कौ० ४. ७.]॥ भ 

#परोपेहि” इति दचेन दुःसमदशेननि 
उत्याय झुखं मरत्तालयेत्‌ ॥ लकी 0: 

तथा अतिघोरदुःस्वमंदोषनिइ ब्रीहियवगोधूमादि- 
मिश्रधान्यमयं पुरोडाशद्रयं कृत्वा पकम अनेन तचेन असौ जड 
यात्‌ । अपरं शलुक्षेत्रे निदध्यात्‌ ॥ 
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तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “परोपेहि.[ ६. ४४ ] यो न जीव; 
[ ६, ४६ ] इति स्वप्नं दृष्टा मुखे निमाष्टि । अतिघोरं दष्टा मेश्र- 
धान्यं पुरोडाशम्‌ अन्याशायां बा निदधाति” [ कौ० ५,१० ] इति॥ 
“अस्थाद्‌ यौः’ इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे अपवादकी चिकि- 
स्सारूप कमेमें अपने आप गिरे हुए गौके सींगको संपात करेके 
जलमें रकखे फिर अभिमन्त्रित करके उसका आंचमन करावे और 
प्रोक्षण करे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि--“अस्थाह 
चौरित्यपवातायाः स्वयं सस्तन गोशृङ्गेण संस्पातवता जपन” 
( कौशिकसूत्र ४ । ७ ).॥ दै 
“परोपेहि” इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे, दुःस्वभ देखनेके 
दोषको हटानेके लिये, उठकर मुखको घोवे ॥ 
तथा अतिथोर दुःस्वमके दोषको दूर करनेके निमित्त घान जौ 
गेहूँ आदि मिश्रधान्यके दो पुरोडाशोको करके एककी इस (तीन 
'ऋचा वाले सूक्तसे अश्नेमें आहुति देय और दूसरेको शत्रुके घरमे 
रख देय ॥ कि करी | र 
इस बातका कौशिकसूजमे प्रमाण भी है, कि-“परोपेहि( ६ । 
. ४४ ) यो नजीब! ( ६ । ४६) इति स्वभ दृष्टा सुखं विभाष्टि । 
' झतिघोरं दष्टा मेश्रधान्य' पुरोडाशं अन्याशायां वा निदघाति” 
( कौशिकसृत्र ५ । १० )॥ 
तत्र भयमा ॥ FM 
अस्थाद्‌ योरस्थांत्‌ एथिव्यस्थाद विश्व॑मिदं जगत्‌ । 
अस्थुवत्ता ऊ्वेस्वप्रासतिष्ठाद्‌ रागा अयं तवं ॥१॥ 
अस्यात्‌ । यौः । अस्थात्‌ । पृथिवी | अस्थात्‌ । विश्‍व | इदम्‌ । 
` जगत्‌। 
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अस्युः | इत्ताः | ऊर्घ सवा: । तिष्ठात्‌ । रोग; | अयस्‌ | तब १ 

थौः धुलोको ग्रहनक्षत्रमएढलोपेतः यया अस्यात्‌ तिष्ठति नाधः 
पतति । ® तिष्ठतेश्‍छान्दसो लुरू । “गातिस्या०” इति सिचो 
लुक्‌ & । यथा. च पृथिवी अस्थात्‌ सर्वाधारभूता तिष्ठति | यया 
च तत्राभितं विश्वम्‌ सर्वस्‌ इदं परिदृशयमानं जगत्‌ जङ्गममाणि- 
जातम्‌ अस्थात्‌ तिष्ठति। यया च हक्षाः पादपाः ऊध्वेस्वमाः । 
ऊध्येमर अवस्थिता एव स्वापम्‌ अनुभवन्ति न तु शयाना इति 
ऊध्वेस्वप्ताः ।. एवंभूताः सन्त; [ अस्थुः ] तिष्ठन्ति | हे च्याधित 
तब स्व॒दीयः अय' रोगः रुधिरखावात्मकस्तया तिष्ठात्‌ तिष्ठतु न 
ख़बतु । निबतंताम्‌ इत्यर्थः ॥ 

ग्रह और नचत्रोंके मएडलों बाला युलोक जिस प्रकार दहरा 
रहता है नीचे नहीं गिरता है, जिस प्रकार सब भूतोंकी आधार 
पृथ्वी टिकी हुई है, और जिस प्रकार यह उस पर आश्रित 
दीखता हुआ जंगम प्राणिसमूह स्थित है । और जिस प्रकार ये 
ऊध्वेस्त्राप उक्त खड़े हुए हैं अर्थात्‌ खड़े २ ही सोनेका अनुभव 
करते हैं लेटकर सोनेका अनुभव नहीं करते इस प्रकार खड़े हुए 
हैं। हे रोगिन्‌ ! तेसे यह रुधिरका बह नारूप रोग टिका रहे बहे 
नहीं अर्थात्‌ तेरा रुधिरका बहना बन्द होजाय ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

शतं या भेषजानि ते सहसं संगतानि च । 
शरेष्ठमासावभेषज वसि रोगनाशंनम्‌ ॥ २॥ 
शतम्‌ । या । भेषजानि । ते | सहसम्‌ । समूआदानि | च । 
ठम्‌ । आश्षाबश्मेपनम्‌ । असिम्‌ । रोगनाशनम्‌ ॥ २॥ 

हे व्याधित ते तब या यानि शातम्‌ शतसंख्याकानि भेषजाजि 
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रोगशमनहेतुभूतान्यौषधानि सन्ति तथा संगतानि संप्राप्तानि सह- 
सरम्‌ सहस्रसंख्याकानि च औषधानि सन्ति तेषां मध्ये श्रेष्ठम्‌ 
अशस्ततमम्‌ आसावभेषजम्‌ रक्तसावस्य निवर्तकम्‌ एतत्‌ क्रियमाणं 
कमे अत एव वसिष्ठम्‌ बासयितृतमं रोगनाशनम्‌ । ® रोगो 
नश्यत्यनेनेति करणे -न्युट्‌ ® ॥ 

है रोगिन्‌! रोगकी शांति करने बाली जो तेरी सैंकड़ों औष- 
धिये हैं तया तुझे जो हजारों औषधिये पापत हं,उनमें यह रक्तखावको 
हटाने वाला वर्तमान कमे सर्वश्रेष्ठ रोगनाशक है॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

स्य मूत्रमस्यमतस्य नाभिं । 
विषाएका नाम वा आसि पितृणां . मूलादुत्यिता 

वातीकृतनाशंनी ॥ रै ॥ 
रस्य । मूत्रम्‌ । असि । अमुतस्प । नाभिः 
विऽसानका । नाम । बे । असि । पितृणाम्‌। मूलात्‌। उत्विता। 

दातीकृतऽनाशनी ॥ ३॥ 

रुद्रस्य । रोदयति ह इति रुद्रः जगत्संहर्ता ईश्वर! | 
हे गोशंगोदक तस्य सं सूत्रम्‌ तदीयाल्िंगाद विचिः 
गतं जलम्‌ असि । अतो रोगं संहरत्यर्थः | तथा अमृतस्य अमः 
रणस्य चिरकालजीवनस्य नाभिः षन्धर्क स्थापकं असि । 
& नहो भश [ ३० ४, १२५.] इति इञ्‌ मत्ययः & । रसः 
शाखोक्तमकारेण ईरत्ररवी यंस्य रसस्य आसेबनेन हि सिद्धा अज 
रामरत्वं लभन्त इति तदभिम्रायेणो्त रुद्रस्य मूत्रम्‌ असीति । हे 
गोसु त्वं विषाणका [ नाम बे ] विशेषेण रोगनिवतेनस्य सं. 
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भक्ती एतत्संज्ञा खलु असि भवसि । पुनः सा विशेषयते । पितु 
णाम्‌ पितृदेवतानां मूलात्‌ उपादानकारणाद उस्थिता उत्पन्ना 
बाती आंस्रावस्य रोगस्य शोषयित्री कृतनाशनी । कृते रोगस्य 
निदानशूत दुष्करम । तस्य नाशयित्री । भवेत्यथे! ॥ 

'हे शङ्गोदक ! सबको अन्तिम समयमें रुलाने वाले जगतूके 
संहारकारक रुद्रदेबको तू मूत्र है अतः तू रोगका संहार कर | 
तथा चिरकालनीवनरूप अमृतका बाँधने बांला है । ( सिद्ध पुरुष 
रसशाक्षमें कही हुई रीतिसे ईरबरका वीयः सेवन करनेसे अजर 
और अमरभाबको पाते हैं, इस अभिमायसे यहाँ जलको रुद्रका 
मूत्र कहा है ) हे गोश ! तेरा नाम विषाण-विशेषरूपसे रोग 
निवतेनके नामको भजने वाला है और पितरोंके मलसे उठे हुए 
स्नाव रोगके उपादान पापका नाश करने बाला है॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
परोपेहि मनस्पाप किमश॑स्तानि शंससि ! 
परेहि न ला कामये दक्षा वनानि से चर गृहेषु 
गोषुं मे मनः ॥ १॥ .. 
पर; । अप । इहि । मन:5पाप । किम्‌ । अशस्तानि | शंससि । 
वरा । इहि | न । त्या । कामये । हक्ान। दनानि । सम्‌। चर। 

हेषु । गोइ । मे । मनः ॥ १॥ 

हे पाप पापासक्त हे मनः स्वमनिमित्तभूत परः, परस्ताइ, 
अस्मचो दूरदेशे अपेहि अपगच्छ | दुःस्वप्तात न द्शयेत्यथेः । 


तददर्शनेन कि कारणम्‌ । अशस्तानि अशोभनानि शंसति भकाः 
शयसि । अतो हेतोः परेहि परागच्छ । त्वा स्वास्‌ अह न कामये 
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झभिलष्यामि । ® कमेणिङ ® । परागत्य च [ इृत्तवनानि ] 
रत्तभूयिष्ठानि बनानि प्रविश्य तत्रेव सं चर वतंस्व । मास्मान्‌ । 
मा बाधिष्ठा इत्यर्थः । एवं दुःस्वप्ननिभित्तस्य पापस्य मनसोप- 
गमनं मारितम्‌ । शोभनस्य मनसोवस्थानम्‌ आशास्ते । मे मदीयं 
शोभनं मनः ग्रहेषु पुरादिषु ग्रहावस्थितेषु अलुकूलजनेषु गोषु 
च। अवतिष्ठताम्‌ इत्यथेः । $ गोष्विति । “सावेकाचः०” इति 
प्राप्तस्य विभकत्युदात्तस्य “न गोश्‍वन्स्साववणे ० इति भ्तिषेधः। 
हे पापासक्त मन ! ( तू स्वप्नका निमित्तरुप है तू ) हमसे दूर 
के स्थानमें जा अर्थात्‌ हमको दुःस्वप्न न दिखा, क्योंकि-तू अशो- 
भन बातोंको प्रकाशित करता है, इस कारण तू दूर जा में तुकको 
नहीं चाहता और जाकर जिसमें बहुतसे दत्त हैं ऐसे बनमें घुस 
जा हमको पीड़ा मत दे ( इस प्रकार दुःस्वप्नके निमित्त पापयुक्त 
अनका अन्यत्र जानेकी प्राथना की अब मन शोभन होकर रहे 
यह आशीर्वाद माँगते हैं, कि-) मेरा मन घरें स्थित सी पुत्र 
आदि अनुकूल जनोंमें और गौओंमेंशोभनभावसे रहे॥ १॥ 
पञ्चमी ॥ 
अवशसां निःशसा थत्‌ पराशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ 
स्वपन्तः । 
आभिविशवामयप दष्कृतान्यजुान्यारे अस्मद्‌ दधातु २ 


अवऽशसा । निःऽशसा । यत्‌ । प्राऽशसा । उपड्झारिम । 


जाग्रतः। यत्‌ । स्तरपन्त; । 
अग्नि: | विरवानि | झप | दुऽकृतानि । अजुष्टानि । आरे । 
अस्मत्‌ | दधातु ॥ २॥ 
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[ अवशसा ] | ® अवाद्युपपदात्‌ शह हिंसायाम्‌ इत्यस्मात्‌ 
क्विप्‌ छ | अवशसा अवशसनेन अवस्तात्‌ हिंसनेन .निःशसा 
निःशेषेण नितरां वा हिंसनेन पराशसा पराशसनेन पराड्मुख- 
हिंसनेन च जाग्रतः जाग्रदवस्थापन्ना बयं यत्‌ . येन दुःस्वप्नेन 
उपारिम उपार्ताः पीडिता भवेम । % अ्तेरचान्दसो खिट्‌ । जाए 
निद्राक्षये इत्यस्मात्‌ लटः शत्रादेशः | “जक्षित्यादयः षट” इति 
अभ्यस्तसंज्ञाविधानाद “नाभ्यस्ताच्यतुः” इति चुसप्रतिषे धः 
तथा स्वपन्तः निद्रावस्थां प्राप्ता वयं यत्‌ येन दुःस्वप्तदशनेन हेतुना 
अवशसनादिभिः पीडिताः तानि विशवानि सर्वाणि अजुष्टानि 
शोभनानि दुष्कृतानि दुःस्वप्ननिभित्तानि पापानि अभ्निदेवः 
अस्मत्‌ अस्मत्तः आरे दूरे अप दधातु अपनिदधातु अपकृष्य 
स्थापयतु ॥ र 

पराड्युख हिंसा, पूणहिंसा और अबहिंसासे जाग्रत्‌ हो जिस 
स्वभके कारण हम पीड़ित होते हैं और सोते २ जिन काटने 
आदि दुःस्वप्नोसे पीड़ित होते हैं, उन अशोभन दुःस्वप्नके निमित्त 
पापोंको अग्नि देव हमसे निकाल कर दूर पर स्थापित करें ॥२॥ 

षष्टी ॥ 


यदिन्द्र बद्मएस्पतेपि स्पा चरामसि । 

परचेता न आङ्गिरसो दुरितात पालंहसः॥ ३ ॥ 

यत्‌ । इन्द्र । ब्रमणः । पते । अपि । सषा । चरामसि । 

चैताः | नः । झाहिरसः । दुःजतात । पातु । अहसः ॥२॥ 
हे ब्रन मन्त्रस्याधिपते हे इन्द्र यत्‌ येन दुःस्वप्ननिमि- 


जेन पापेन अपि सुषा चरामसि । @ अपिशब्द रुखवत 
स्याथै गयं बा बते | “अपिः पदार्यसंभावना 
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३४२ अथर्वेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


ज्ञयेषु” इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा $ | अपि बहुलं गर्हितं वा स्वप्ने 

मिथ्या चरामः । &*“इदन्तो मसिः” & । तस्माद्‌ दुरिताद दुःख- 

प्रापकाद अंहसः पापाद्‌ आङ्गिरसः अङ्गिरसां मन्त्राणां संबन्धी 

अचेताः पकृष्टज्ञानोपेतः एतत्संज्ञो वरुणः नः अस्मान्‌ पातु रक्षतु ॥ 
[ इति ] पञ्चमेनुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 

हे मंत्रके अधिपते ! हे ब्रह्मणस्पते ! हे इन्द्र ! जिस दुःस्वप्नके 
कारण पापवश हम कुत्सित रीतिसे स्वप्नमें व्यर्थ ही चकराते रहते 
हैं, उस दुःखमापक पापसे आंगिरस मन्त्रोसे संबंध रखने वाले श्रेष्ठ 
ज्ञानवान्‌ वरुण हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 

पञ्चम अनुवा कमै द्वितीय सूक्त समा ( २१८ )॥ 

“यो न जीवः” इति व्चेन दुःस्तप्नजनितदोषनिष्ृत्तिकामः 
&परोपेहि” [ ४४ ] इति तृचोक्तानि कर्माणि छुर्यात्‌ । सत्र च 
तत्रैबोदाहृतम्‌ ॥ 

विद्य ते स्वप्न” इति द्वाभ्याम्‌ ऋगभ्यां घोरदुःस्तरप्दर्शने 
सुखबिमाजेनम्‌ मैश्रधान्यपुरोडाशस्य होमम्‌ शत्रुक्षेत्रे म्षेपणम्‌ 
'पारवयोः पर्यावतेनम्‌ अन्नभच्चणस्वप्नदशेने अन्ननिरीक्षणं च 
कुयात्‌ | “विद्य ते स्वप्नेति सर्वेषाम्‌ अप्ययः” इति हि सूत्रम्‌ 
[ कौ० ५. १०] ॥ 

“मिः मातःसवने” इति तिछ्भिक्र ग्मियंयाक्रम॑ प्रातरादि- 
तरिषु सवनेषु सबनसमाप्तिहोभान्‌ जुहुयात्‌ । उक्त वेताने | “अग्नि; 
प्रातःसबने [ ६, ४७ ] श्येनोसि [ ६, ४८ ] यथा सोमः प्रात;- 
सबने [ &. १, ११ ] इति यथासबनम्‌ आज्यं जुहोति संस्थित- 
होमान इति [ बे० ३, ११ ]॥ 

“यो न जीबः” इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे दुःस्वप्नसे 
उत्पन्न होने वाले दोषोंकी निटत्तिको चाहने वाला पुरुष “परो- 
पेहि” इस पेंतालीसवें सूक्तमें कहे हुए कर्माको करे । सूत्रका उदा. 
हरण तहाँ ही दिया है। 
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“विद्य ते स्वम” इनं दो ऋचाओंसे घोर दुःस्वमके दीखने 
पर मुखका मार्जन, ( मिश्रधान्यके पुरोडाशका होम, शत्र्॒े्रमे 
फेंकना, पसलियाँका हिलाना और अन्नभक्षणका स्वप्न देखा 
हो तो अन्नका निरीक्षण भी करे । इस बिषयमें कोशिकसृत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“विद्य ते स्वभेति सर्वेषाम्‌ अप्ययः” (कोशिक- 
सूत्र ५। १०) ॥ 

“झ्नि प्रातः सवने” इन तीन ऋचाओंसे क्रमानुसार प्रातः 
आदि तीनों सबनोंमें समासिके होमोंकी आहुति.देय । इसी बात 
को बैतानसजमें कहा है, कि-“आगिनः भातःसवने ( ६। ४७ ) 
इयेनोसि ( ६ । ४८ ) यथा सोमः प्रातःसवने ( & । १। ११) 
इति ययासबनम्‌ आज्यं जुहोति संस्थितहोमान” ( वेतानसूत्र 
३।११)॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
यो न जीवोसि न शृतो देवानामसतगभौसि स्वा 
वरुणानी तें माता यमः पिताररुनोमासि ॥ १ ॥ 
यः । न । जीव! । असि । न । मत; देवानाम्‌ । अगुः । 
असि | खम। 
वरुणानी । ते । माता । यम; | पिता । अरस | नाम । असि १ 
हे स्वप्न यस्त्वं जीव; प्राणधारकों नासि न भवसि | कि तहि 
मृतः नेत्याह । शृतः त्यक्तप्राणोपि न भवसि | मिथ्यापरिकन्पित- 
स्तरमावत्वात्‌ सस्य जीवनमरणयोः माणिषर्मंयोरसंभव इत्यये: । 
किंरूपस्तर्हि स्वप्न इति तत्राइ | देबानाम्‌-अगन्यादीनाम्‌ इन्द्रियाः 


धिष्ठातृणाम्‌ [. अशतगर्भ: ] स्रम्‌ असि । स्वप्नस्य 
bo नितवासनामयत्वात्‌ वासनायाश्च स्थायित्वादू इति 
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भावः ॥ देवगर्भत्वम्‌ एव ्तिपादयति । हे स्वप्न ते तव वरुणानी 
वरुणस्य पत्नी माता । ® “इन्द्रवरुण०” इति डीषाबुकौ &। 
[ यमः ] यच्छति नियच्छति प्राणिनो दुष्कृतिनो निगद्वातीति 
यमो वरुण; । स पिता जनयिता उत्पादयिता । हे स्वप्न त्वम्‌ 
झररुनाम [ अररुः ] आतिकरोसुरः | स एवासि भवसि । नाम- 
शब्दः भ्रुत्यन्तरमसिद्धि थोतयति । श्रयते हि तैत्तिरीयके । “अर 
रुमे नामाझुर आसीत्‌” इति [ तै० ्रा० ३, २, ६, ४ ] ॥ 

हे स्वप्न ! तू जीव अर्थात्‌ आणधारक नहीं होता है और 
मत अथात्‌ त्यक्तमाण भी नहीं होता है। तात्पर्य यह है, कि- 
मिथ्या परिकल्पित स्वभाव होनेके कारण प्राणिधर्म जीबन मरण 
नहीं होसकते ( फिर स्वम्का स्वरूप क्या है इसको स्पष्ट करते 
हें, कि.) इन्द्रियोके अधिष्ठात्री अभि आदि देवताओंका तू अमृत- 
मयगभे है ) तात्पय यह है, कि-स्वभ जाग्रतूके अनुभवसे हुई 
बासनाओंसे संपन्न होता है और वासनायें स्थायी होती हैं। अब 
स्वमकी देवगर्भताका प्रतिपादन करते हैं, कि-हे स्व ! वरुण 
की पत्नी तेरी माता है और प्राणियोंको यम ( वश ) में रखने 
बाले बरुण तेरे पिता हैं-उत्पादक हैं । हे स्वत ! तेरा नाम अररु 
( आति देने वाला असर ) है तू वही है॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


विद्यते खम जनित्रे देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य करएः 
अन्तकोसि मृत्युरसि । 

तं तां सप्नतथा सं विद्य न॑ः स्वप दुष्वप्त्यात्‌ पाहि २ 

विद्य | ते । स्वप्न । जनिम्‌ । देवञजामीनाम्‌ । पुत्र: । असि । 
यमस्य | करण: । 
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अनत । असि बृ | असि । 
तमू । त्वा । स्वप्न । तथा । सम्‌ । विद्य । सः | नः | स्वपन | 
दुःञस्वप्न्याद्‌ । पाहि ॥ २॥ 


हे [ स्वप्न | स्वभाभिमानिन, देव ते तब जनित्रम्‌ जन्म विद्य 
जानीमः। ® जने; औणादिक इत्रमस्पयः & । उक्त पवार्थो चित्रि- 
यते। देवजामीनाम्‌ देवस्त्रीणां वरुणानीमञचतीनां पुत्रः तनयः असि। 
ताभिरुत्पाधमानत्वात्‌ । देवस्त्रियो हि मायारूपाः पुरुषस्य शुभा- 
शुभामत्कं भावि फलं सूचयितु स्त्रम्‌ उत्पादयन्तीति ‹ प्रसिद्धिः । 
स्वमस्य. शुभाशुभफलसूचकत्ब॑ अ्रुतिदर्शयति । “यदा कमेसु 
काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु परयति । समृद्धि तत्र जानीयात्‌? इति । 
“अथ स्वनाः । पुरुष कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं इन्ति” 
[ ऐ० आ० ३, २, ४ ] इत्यादि च। अतो यमस्य करणः । यम- 
शब्दः म्ाणापइरणलत्षणं तद्यापारं लक्षयति। तस्य कर्ता भवसि। 
अत एवं अन्तकः अन्तक्ररः जीवनावस[नस्य कर्ता असि भवसि । 
शृत्युरसि प्राणात्यागस्य कारयिता भवसि | हे स्वप्न त॑ ताइशं 
त्वा त्वां तथा प्रायुक्तप्रकारेण सं विद्य सम्यग्‌ जानीमः । 
हे स्वम स स्व॑ न; अस्मान्‌ दुःस्वप्न्यात्‌ दुःस्रमजनिताद भयात्‌ 
पाहि रक्ष ॥ 


हे स्वभके अभिमानी देव ! हम तेरी उत्पत्तिको जानते हैं, 
तू देवताओंकी खी वरुणानी आदिका पुत्र है ( क्योकि उनके 
द्वारा तू उत्पन्न होता है । यह प्रसिद्ध है, कि-मायारूप देवांग- 
नाएँ पुरुषके आगामी शुभ और अशुभ फलको सूचित करनेके 
लिये समको उत्पन्न करती हैं । स्वभके शुभ और अशुभ फल 
को सूचित करने वाली श्रुति भी है, कि- “यदा कमु कासम । 
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स्त्रिय स्वभेषु पश्यति | समृद्धि तत्र जानीयात्‌ ॥-जब. काम्य 
फर्मोमें स्वभमें ख्ीको देखे तो समे, कि-समृद्धि होगी” “अथ 
स्वप्तः । पुरुषं कृष्ण कृष्णदन्तं पश्यति सं एनं हन्ति ॥--अब 
स्वोंका बर्णन करते हैं, कि-जिस स्वप्नमें काले दाँत वाले काले 
पुरुषको देखता है बह ( स्वप्त ) देखने वालेके संदारको सूचित 
करता है” ( ऐतरेय आरण्यक ३ । २।४ ) अतएव तू ) यसका 
करण है अर्थात्‌ प्राणक्रा अपहरण करनारूप यमके व्यापारको 
करने वाला है, अतः जीवनका अवसान कराने वाला अन्तक 
होता है और प्राणत्याग कराने वाला मृत्यु होता है । हे स्वभ ! 
एसे तुको इम भली मकार जानते हैं हे स्तम ! तू दुःस्वभ 
देखनेसे होने वाले भयसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 
उत्तीया ॥ 
यथां कलां यथां शफं यथ संनय॑न्ति । 
एवा दुष्वण्यं सै द्विषते सं नंयामसि ॥ ३.॥ 
यथा | कलाम्‌ । यथा । शेफम्‌ । यथा ऋणम्‌ । सम्‌ऽतयन्ति। 
एव दुःऽस्यम्‌ । सम । द्विषते । सम्‌ | नयामसि ॥ रे-॥ 
गोरबयबेकदेशः कला । शफः खुरः। दोष॑दूषितं कलादिकम्‌ 
अङ्गं यथा चेइनादिना अपगमयन्ति । यथा वा ऋणम्‌ अधमण 
पुरुषाः संनयन्ति संप्रदानेन गमयन्ति । एव एवं सर्व दुष्वप्न्यम्‌ 
दु+स््रप्नजनितं भयं द्विपते देष्टे जनाग्र सं नयामसि सम्यक्‌ प्राप्रयामः 
जैसे गौके कला खुर आदि दोषदूषित अगोंको छेदन आदिक 
से दूर कर देते हैं और नेसे कजेदा। पुरुष ऋणको देकर निबटा 
-देते हैं, इसी प्रकार दुःस्वभसे होने बाले सारे भयोंको इम अपने 
, शत्रुओं पर पहुँचाते है॥ ३॥ - 
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चतुर्थी ॥ 
अग्निः प्रातःसवने पालिस्मान्‌ वेंशवानरों विश्वकृद 
विश्‍वशंभूः । ` 
स नः पावको द्रविणे दघासायुष्मन्तः सहभक्ताः स्याम 
अग्निः । प्रातः5सवने । पादु । अस्मान । बैरवानर; । विश्व5छत्‌ । 
'विश्व5्शंभूः । 
सः।नः। | पाबुकः | दृविणे | दधाठु। आयुष्मन्त | सह5मक्ता: स्याम 
अग्नि; । सबनत्रयात्मको हि सोमयागः । तानि च सव- 
नानि गायत्र जैष्डुम॑ जागतम्‌ इति क्रमेण नियतच्छन्दस्कानि । 
४अप्नेगांयत्यभवत्‌ सयुर्बा” [ ऋ० १०, १३०, ४ ] इति शरेः 
अझ्निगायत्या अधिदेवतेति तन्निवेत्येस्यप्रातःसबनाख्यस्य कमणः 
स एवाधिदेवता । [ मातःसबने ] मातःसवनारूये कमणि अस्मान्‌ 
“आऋत्विग्यजमात्तान्‌ पातु संभवद्रेकन्यपरिहारेण सवनसंपूर्त्या रक्ततु। 
कीदृशः सोनः | बैश्वानर; विश्‍वनरात्मको विराडू प; सरवेपाणि- 
हितकरो वा । अत एवबिशवकत्‌ विशस्य कृत्लस्य जगतः कर्ता । 
विश्वर्शभूः विश्वस्मिन्‌ सवेस्मिन जगति दुःखशमनेन सुखस्य 
भावयिता । स ताइम्युणविशिष्टः पावकः शोधकोभ्रिः न; अस्मान्‌ 
द्रविणे सागफलात्मके धने. दधातु स्थापयतु | वयमपि तत्मसादाद 
आयुष्पन्तः दीर्घायुषा युक्ताः सहभत्ताः समानसोमपाना! पुत्र- 
पौत्रादिभिः सहभोजना वा स्याम भवेम ॥ 
आरिनदेव † मात/सब॒न नाम वाले कर्ममे म भतिन औरयज- 


7 उ सोमयागमे तीन सवन होतेः सोमयागमे तीन सबन होते ह, बे छन्दोंके ऊपर नियत हैं 
उनके नाम गायत्र, भष्म और जागत हैं “अझ्नेगायञ्यभवत्‌ 


१६५५ 


अथवबेदसं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


मानोंकी होसकने वाली विकलताको. दूर कर सवनकी पूर्ति कर 
रक्षा करें ! सब प्राणियोंका हित करने वाले वैश्वानर सम्पूर्ण 
जञगत्के कर्ता विश्‍वळुत्‌, सम्पूर्ण जगत्के दुःखको शान्त कर सुख 
देने वाले बिश्‍वशंभू शोधक यह अभिदेव हमको यागफलरूप धनमें 
स्थापित करें । हम मी उनके मसादसे आयुष्मान्‌ दीर्घायु और 
पुत्र पौत्र आदिके साथ भोजन करने वाले बनें ॥ १ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
विश्वं देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌ दितीये सव॑ने 
न जल्न: 
आयुष्मन्तः प्रियमेां बद्॑तो वयं देवानां सुमतौ स्याम 
विरे । देवाः । मर्तः । इन्द्र! । अस्यान्‌ । अस्मिन्‌ । द्वितीये । 
सबने । न । जुः । 
आुष्मन्वः । भियस्‌ एपाम्‌। ददन्तः । बयम्‌ । देवानाम्‌ । घु5- 
मतौ । स्याम ॥ २॥ 


विश्वे सर्वे देवाः दानादिणुणयुक्ता मरुतः एतत्संज्ञका एकोन- 
पञ्चाशत्संख्याकाः सप्तगणात्मका देवाः इन्द्रथ तेषांम्‌ अधिपतिः | 
एते हि माध्यंदिनसवनस्य अधिपतयः । “इन्द्रो मरुत्वान्त्सोमस्य 
िवतु । मरत्स्तोत्रो मरुहरणः”” [ निबि० २ ] इत्पेवमादिनिविन्मन्तरै 
अ्तिपाद्याः | एते अस्मिन्‌ परिसमाप्यमाने द्वितीये सवने अस्मान्‌ 
ऋत्विग्यजमानान्‌ न जगुः न जहतु न परित्यजन्तु । अस्माभिः 


सयुग्वा ॥” इस ऋग्वेदसंहिता १० | १३०।४ की भुतिके अलुः 
सार आग्नि गायत्रीके अधि देवता हैं. अत एव गायत्री छन्दसे 
होने वाले मातःसवनकर्मके भी वही अधिदेवता है । 
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दत्तं हविः स्वीकृत्य अस्मदीया इमे अभिमतफल्तमरदानेन रक्षणीया 
इत्येत्रम्‌ अनुग्रहवुद्धया युक्ता भवन्त्वित्यथेः । एषां देवानाम्‌ मरु 
ताम्‌ इन्द्रस्य च मियम्‌ प्रीतिकरं स्तुतशख्नात्मक् वाक्यं वदन्तः 
उच्चारयन्तो बये तत्मसादाद आयुष्मन्तः शतसंबत्सरपरिमितेन 
आयुषा युक्ताः सन्तः तेषां देवानां सुमतो शोभनायाम्‌ अनुग्रह 
त्मिकायां बुद्धौ स्याम भवेम ॥ 

दान आदि य॒णांसे युक्त मरुत्‌ नाम वाले उडञ्चास मरुद्गण 
और उनके अधिपति इन्द्रदेव यह इस समाप्त किये जाते हुए 
आध्यन्दिनसवन नामक दूसरे सबनमें हम ऋत्विज और यज- 
मार्नोका त्याग न करें तात्पर्य यह है, कि-हमारी दी हुई हविको 
स्वीकार करके यह देव हमको अपना समझ इम पर अनुग्रह 
बुद्धि रक्खे और अभिमत फल देकर इनकी रक्षा करनी चाहिये 
यह इम पर अनुग्रह करें । इम इन मर्त्देवताओंकी और इन्द्र- 
देवको प्रसन्न करने वाले स्तुत और श्र नामक वावधको कहते 
हुए उनके प्रसादसे सौ वर्ष तककी आयुसे युक्त हो देव 
ताओंकी अनुग्रहबुद्धिको पाते रहें-देवता हमें सौ बर्षकी आयु दें 
सौ वर्ष तक हम पर अडुग्रह करते रहें ॥२॥ 


इद तृतीयं सव॑नं कवीनाम्रतेन ये चमसमेर्यन्त । 
सौधन्वनाः खरानशानाः स्विट नो अभि वस्यों 
नयन्तु ५३ ॥ 

इदम्‌ ।तृतीयम्‌। सवनस्‌। कदीनाम्‌। आतेन। षे। चमसम्‌। ऐरयन्ता 

हे । सौधन्वनाः । स्वः | आनशानाः । सुऽष्टिम्‌ | नः। अभि । 
बस्यः । नयन्तु ॥ ३ ॥ 


२३ 
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इदं परिसम्ाप्यमानं तृतीयम्‌ त्रित्वसंख्यापूरकं सवनम्‌ सोमा- 
'भिषबोपलक्तितं दृतीयसवनाख्यं कर्म कवीनाम्‌ क्रान्तदशनानाम्‌ 
ऋभूणां स्वभूतम्‌ । त एव हि इन्द्रादिभिः सहितास्तस्य सवनस्य 
अधिदेवताः । तथा च तजत्यो मन्त्रवण; । “इन्द्र ऋश्वभिवाजवद्धि 
समुक्षितम्‌” [ ऋ० ३, ६०, ४ ] “सकञ्चभिः पिबस्व रत्नघेभिः' 
[ ऋ० ४, ३५, ७] “ऋभवो देवाः सोमस्य मत्सन्‌” ईति 
[निबि० ६ ] च। ये ऋभवो देवाः ऋतेन सत्येन अवितथेन 
आत्मीयेन शिल्पकर्मणा चमसम्‌ सोमभक्तणपात्रस्‌ एकम्‌ ऐरयन्त 
प्रैस्यन्त । चतुधा विभागेन चतुरअमसान अकुर्वन । “मेतु होतुथ- 
मसः अ ब्रह्मणः परोद्ातुः प्र यजषानस्य” [आप० १२, २३, १३] 
इत्येव निर्दिष्टा मध्यतःकारिणां ये प्रधान भूताञ्जमसास्तदभिप्रायस्‌ 
एतत्‌ । नजु मेत्राबरुणादीनामपि षण्णां होत्रकाणां पृथक्पृथक्‌ 
चमसाः सन्ति । अत एव “होद्चमसमुख्यान्‌ दश चमसान्‌ उन्न- 
यति” इति स्रजकारा आहुः [ आप० १२. २१. १४ ] । मैवम । 
मैत्रावर्णादीनां वषट्कतेत्वेन होतकार्यापन्नत्वाइ “बपट्कहुः 
प्रथम्रभक्तः” इति वषट्कारनिमित्तभक्तणसाधनचमसपात्रम्‌ एकस 
एवेति न चतुद्भङ्ग: । तथा च दाशतय्यास्‌ आभेवसुक्तेघु देवत्य 
आप्तये चमसचुष्टयनिर्माणं तत्रतत्र आज्ञातम | “एकं चमसं 
चतुर; कृणोतन” [ ऋ०१, १६१, २] “व्यकृणोत चमसं चतुर्धा” 
[ ऋ० ४, ३५. ३ ] “यदावार्यचमसां चतुरः कृतान्‌” [ ऋ० 
१, १६१. ४ ] इत्यादि । ते महानुभावाः सौधन्वनाः सुधन्वन 
आङ्गिरसस्य पुत्राः । तह उक्तं यास्केन । सुधन्वन आङ्गिरसस्य 
जयः पुत्रा बभूवुः । ऋञ्चविभ्वा वाज इति । प्रथमोत्तमाभ्यां बहु- 
बन्निगमां भवन्ति न मध्यमेनेति [ नि० ११, १६] । ते च मनुष्या 
एव. सन्तो रथनिमाणादिशिन्पकरणेन देवांस्तोषयित्वा तत्मसादेन 
देवत्वं पासा भूयते हि । “तत्न रथं सुत विश्ननापसस्तक्तत्‌ हरी 
इन्द्रवाहा इषण्ससू” [ ऋ० १, १११. १ | इत्यादि । तद्‌ इदम्‌ 
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उच्यते स्त्ररानशाना इति | रथचमसादिनिर्माणैन स्वर्गगासोपल- 
चित देवस्वं प्रामुवन्तस्तृतीयसवनस्य अधिपतय छ भव चस्यः 
वसीयः । ® ईयस आदिवर्णलोपश्डान्दसः । बसीय इत्येव तैत्ति 
सेयका अधीयते ® । वसीयः बसुमत्तम॑ वासयितृतमं बा प्रशस्तं 
फलम्‌ अभिलक्ष्य नः अस्मान्‌ स्विष्टिम्‌ शोभनाम्‌ इष्टि यजनं 
नयन्तु अविकलं प्रापयन्तु ॥ 
[इति ] वतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

गइ परिसमाफ्यमान तीनकी संख्याको पूणे करने बाला 
सोमाभिषबोपत्वक्षित तृतीयसवन नाम वाला कमे क्रान्तदर्शी उन 
आश्चुओंका है, ‡ कि-जिन जश्च देवताओंने सत्य शिल्पकर्मसे 
सोमभन्तणके पात्र चमसको प्रेरित किया था + चे महानुभाव 


फू ह्र आदि और वे ऋच् ही इस सबनके अधिदेवता हैं। 
इस विषयमे मन्त्रके प्रमाण भी हैं, कि-“इन्द्र ऋश्वभिवांजव्धिः 
समुज्तितम्‌ ॥-हे इन्द्र ! आप यङ्गिय अन्नके भोक्ता ऋश्वओंके 
साथ इस समुक्षित०” ऋम्वेद्संहिता ३ । ६० ५ और “सम- 
ञ्चभिः पिबस्त रस्नधेमि।-रत्नघारी ऋश्वुओंके साथ आप सोमः 
पान करिये” ऋग्वेदसंहिता ६ | ३४ । ७ और “भवो देवाः 
सोमस्य मत्सन्‌ ॥-ऋश्वदेवता सोमके बिषयर्मे आनन्दित हुए” 
निवित्‌ ६ | ह 

-- चमसको मेरित करनेका तात्पये यह है, कि. उन्होंने चार 
बिभाग करके चार चमस बनाये ये । आपस्तम्बभ्रौतसूत १२ । 
२३ | १३ में कहा है, कि-“मैतु होतुअमसः म ब्रह्मणः मोहातुः 
प्र यजमानस्य ॥-होताका ब्रझाका उद्ठाताका और यजमानका 
चमस शीघ्रतासे आवे ।” यह मध्यत/कारियोंके चार प्रधान 
चमसोंको लक्ष्य करके कहा है। यहाँ यह शङ्का शे सकती है, 
कि-मैत्रावरुण आदि छः होत्रकॉके भी अलग अलग छ; चमस 
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सुधन्वा आंगिरसके पुत्र हैं । वे रथ चमस आदिका निर्माण 
करनेसे स्वर्गमे बसना रूप देवत्वको प्राप्त होगए हैं ऐसे वे ऋशु 


( खानेके पात्र ) होने चाहिये, फिर चार चमस कैसे ! हमारी 
बातकी पुष्टि आपस्तम्बभौतप्ूत् १२ । २१। १४ से भी होती है, 
कि-“होत्चमसमुरूयान्‌ दश चमसान उन्‍नयति ॥ जिनमें होताका 
चमस सुख'य है ऐसें दश चमसोंका उन्नयन करे” । इस शङ्काका 
उत्तर यह है, कि मैत्रावशश आदि बषट्कर्ता होनेसे होताके ही 
अन्तर्गत आ जाते हैं और “वषट्कतु! प्रथमभक्तः-बषट्कर्ताका 
अथम भक्ष होता है” इस प्रकार वषट्कारनिमित्तभक्षणसाधन 
चमसपाग्र एक ही होता है अत एव चारका भङ्ग नहीं होता ! 
अत एवं ऋग्वेद्रसंहिताके आमेवसक्तोमे देवत्वकी मासिके लिये 
चार चमसोंके निमाणकी बात जहाँ तहाँ कही हे, कि-“एकं 
चमसं चतुर; कृणोतन एक चबसके स्थानमें चार बनाओ” 
ऋग्वेदसंदिता ६। १६१ । २ “व्यकृणोत चमसं चतुर्घा-चपसको 
चार तरहसे बनाओ” ऋग्वेदसंहिता ४ । ३४ । ३ “यदावाख्य- 
बरसां चतुरः कृतान्‌ ॥-चार बनाये हुए चम्रसोंकों निवेदन 
किया” ऋग्वेदसंहिता ६ । १६१। ४ ॥ 


- ‡ इसका वर्णन यास्क गुनिने किया है, कि-“अंगिरस सुध- 
न्याके ऋश्चु विश्च और बाज नाभक तीन पुत्र हुए । इनमें ऋश्ु 
आर वाजसे संयुक्त बहुंतसे मंत्र हैं मध्यम विश्वुसे संयुक्त मंत्रोंके 
विषयमे यह बात नहीं है ।? ( निघंड ११। १६ ) वे मनुष्य 
होने पर भी रथ चमस आदिके निर्माणरूप शि्पकायेसे देक 
ताको भरसन्न कर उनके प्रसादसे देवत्वको प्राप्त होगए ये । 
इस विषयमे ऋग्वेद हेता १। १११। १ का प्रमाण भी हे, कि- 
“न्‌ र॒यं सुटत वि्नापसस्तततम्‌ हरी इन्द्रवाहा श्‍षणवसू०” ॥ 


षष्ठं काणडमू ३५३ 


श्रेष्ठ फलको लच्यमें रख कर हमारी दृष्टिको अविकलरीतिसे 
पूर्णताको मात करावें ॥ ३ ॥ 
तृतीय सूक्त समाप्त (२२०) ॥ 


“शयेनोसि” इति दृचेन उपनीतस्य माणवकस्य आचार्यो 
दण्डम्‌ अभिमन्त्र्य दद्यात्‌ । सोपि माणवकः एतं तूचं जपत्‌ प्रक्ति 
श्लीयात्‌। “उपनयनम्‌” [ को० ७, ६ ] मङ्रम्यः सूत्रितम्‌ | 
“पालाशदणडं यच्डति” इति [ कौ० ७, ८ ] “अवक्रोविधुरों 
शूयासम्‌ इति भतिगरह्वाति श्येनोसीति च? इति [-कौ० ७, ७ ]॥ 

तथा अभयकामः अनेन तृचेन सप्तर्षीन्‌ यजते उपतिष्ठते वा । 
“इयेनोसीति प्रतिदिश सपषीन्‌ अभयकामः” इति हि सुतम्‌ 
[ कौ० ७. १० ]॥ 

“शयेनोसि” “इषासि” “ऋशुरसि” इति तिस्र ऋचः सव- 
नत्रपे क्रियमाणेषु बहिष्यवमानमाध्यंदिनाभेवपबमानेषु सुतेषु यज- 
मानं ब्रह्मा यथाक्रमं वाचयेत्‌ । उक्त वैताने । “स्तुते बहिष्पवमाने 
वाचयति शयेनोसी ति दृषासीति माध्यंदिने ऋशुरसीत्यार्मवे” इति 
[बे० ३. ७] 

तथा “श्येनोसि इत्याद्याभित्र ग्मिः ययाक्रमं सबनसमाप्ति- 
होमान्‌ जुहुयात्‌ । उक्त वैताने | “श्येनोसि [ ६, ४८ ] यथा 
सोमः म्ातःसवने [ &, १. ११ ] इति यथासनम्‌ आज्यं जुहोति 
संस्थितहोमान” इति [ बे० ३, ११ ]॥ 

“नहिं ते अग्ने? इति दचेन सृताचार्यदहनाप्रौ श्रेयस्कामो अहा- 
चारी सूत्रोक्तमकारेण पुरोडाशं जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि। “नहि ते 
झग्े तन्वः [ ६. ४६ ] इति बह्मचार्याचायस्यादहन उपसमाधाय 
जि! परिक्रम्य पुरोडाशं जुहोति’ इति [ कौ० ५. १० ]॥ 

“इयेनोसि” इस तीन ऋचा बाले सूक्तसे आचाये उपनीत 
बालकको दण्डको अभिमंत्रित करके देय | और वद्द बालक भी 


१६६१ 
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इस तीन ऋचा वाले सूक्तको जपता हुआ दण्डको ग्रहण करे। 
इस विषयर्मे कौशिकसत्रका प्रमाण भी है, कि-“उपनयनस्‌” 
( कौशिकसत्र ७। ६ ) मक्रम्य सूत्रितस्‌ । “पालाशदण मय- 
उछति” ( कौशिकप्नज ७ | ८ ) अवक्रो बिघुरो भूयासम्‌ इति 
अतिगह्वाति श्येनोसीति च? ( कौशिकसत्र ७। ७ )॥ 
तथा अभयको चाइने वाला पुरुष इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे 
सप्त ऋषियों के निमित्त यजन वा उपस्थान करे । इस विषयमें 
कोशिकसूजरका प्रमाण भी है, कि-“श्येनोसीति प्रतिदिश सप्त- 
चींन अभयकामः ( कौशिकसूत्र ७ । १० )॥ 
4एयेनोसि'' “हपासि” “ऋशुरसि” इन तीन ऋचाओंको 
तीनों सबनोंमें किये जाने वाले बहिष्पवमान माध्यंदिन और 
आभबपवमानरूप स्तुर्तोमे यजमानसे ब्रह्मा क्रमानुसार बचवावे। 
इस बातको बैतानसूजमे कहा भी है, कि-स्तुते बहिष्पवमाने 
बाचयति श्येनोसीति दृपासीति माध्यन्दिने ऋदुरसीत्या्मवे” 
( बैतानसूत्र २। ७) ॥ 
तथा “स्येनोसि” आदि तीन ऋचाओंसे यथाक्रम सवन- 
समाप्तिहोमोंयें आहुति देय । इसी बातको बेतानसूजमे कदा है, कि- 
“इयेनोसि (६।४८) यथा सोमःमातःसबने (&। १। ११) इति॥ 
यथासबनण आज्यं जुहोति संस्थितहोमान्‌ (बैतानसूत २। ११)॥ 
कल्याण चाहने वाला अह्मचारी मरे हुए आचार्यको भस्म 
करने बाली अप्निमें “न हि ते अग्ने' इस तीन ऋचा बाले सुक्तसे 
सूत्रोक्तरीतिसे पुरोडाशको होमे। इस विषयमे सूजका प्रमाण भी 
है, किन हि ते अग्ने तन्वः ( ६ । ४६ ) इति ब्रह्मचायांचार्य- 
स्यादइन उपसमाधाय त्रिः परिक्रम्य पुरोडाश जुहोतिः ( कौशिक 
सूत्र १ १०॥ ) 


न 


पष्ठे काणइम्‌ MEY... ` 


तत्र प्रथमा ॥ 

श्येनो|सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रमे | 

स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योहति स्वाहा ॥१॥ 
श्येनः । असि । गायतरऽन्दाः । अबु । त्या | आ । रमे । 
स्वस्ति | मा । सम्‌ । वह । अस्य । यहस्य । उतःऋचि । स्वाहा 

हे प्रातःसवनात्मक यज्ञ स॑ शयेनः शंसन,यगति; पत्षिविशेषः 
तद्वत्‌ शीघगमनः असि । कीहृशस्त्वम्‌ । गायत्रच्छन्दाः । गायः 
ज्येव गायत्रम्‌ । ® “छन्द्स; प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वाथे उप- 
संख्यानम्‌ इति स्तार्थिकः अण्‌ प्रत्ययः ® । स्तुतशख्रादिषु 
गायत्रम्‌ एव न्दो यस्मिन सवने स तथोक्तः | अल्पाक्षराया 
अपि गायत्र्याः प्रथम' यज्ञसंबन्धः सोमाहरणनिमित्तकः | तथा च 
तैत्तिरीयकम्‌ । “ब्रह्मवादिनो वदन्ति | कस्मात्‌ सत्याद्‌ गायत्री 
कनिष्टा छन्दसां सती यज्ञमुख परीयायेति। यदेवादः सोमम्‌ आहः 
इत्‌ तस्माद्‌ यज्ञमुख पयेत्‌” इति [ तै० सं० ६, १. ६. ४ ]। 
यद्वा श्येनाकारेण चीयमानोग्निः श्येनः। अयते हि । “श्येनचितं 
चिन्वीत सुवर्गकामः । शयेनो बै बयसां पतिष्ठः” इति [ तै? सं० 
४. ४, ११, १ ] । स चारिनः गायत्रेयच्छन्द। । गायत्यास्तस्य च 
अजापतिमुखात्‌ सहोतपत्ते । इदश त्या स्वाम्‌ अन्वा रभे दर्डबद 
आधारत्वेन परिग्ह्वाग्ि । अतः अस्य अनुष्ठीयमानस्य यइस्य 
उदृचि । उत्तमा अवसानवतिनी ऋक्‌ उदक | तद्वाचिना अनेन 
शब्देन यागसमापिलेच्यते । समा स्वस्ति भमेण मा मा से वह 
सम्यक्‌ मापय । स्वाहा इदं हिः स्वाहुतम्‌ अस्तु । यदा स्वेद 
बाक एवम्‌ आहेति स्तराहाशब्दस्यायेः | ® तया च यासक! | 
स्वा बाग आहेति वा स्व॑ महेति वेति [नि० २.२० || तन्मूलः 


केका 
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भूता भुतिरेवम्‌ आज्ञायते । “स्वैव ते बाग्‌ इत्यत्रवीत्‌ । सोजु- 
होत्‌ स्वाहेति” इति [ तै० ब्रा० २. १. २. ३ ] & ॥ 
हे प्रातःसबनात्मक यज्ञ ! तू प्रशंसनीय गति वाले बाज पत्ती 
की समान शीघ्र चलने वाला है, तेरे स्तुत और श्न नामक 
स्तोत्रोमे गायत्री छन्दका ही अधिक प्रयोग होता है अत एइ तू 
गायत्रच्छन्दा है ३ । ऐसे तुको में दणडकी समान आधार-रूप 
में ग्रहण करता हूँ अत एव इस अनुष्टीयमान यज्ञकी अंतिम उत्तम 
आचामें युझको भली प्रकार पहुँचा, यह आहुति स्वाहुत हो । 
अथवा-हे प्रातःसवनात्मक अग्न ! तुम श्येन हो, बाजकी समान 
फैलाये जाते हो | और गायत्रीच्डन्दा हो ( क्योंकि गायत्रीकी 
और उसकी प्रजापतिके युखसे साथ ही साथ उत्पत्ति हुई है । 
ऐसे तुमको मैं दए्डकी समान आधाररूपसे ग्रहण करता हूँ, वह 
अग्निदेव हमको इस अबुष्ठीयमान यञ्भकी उत्तम अन्तिम ऋचा 
{अल्प अक्षर वाली गायत्रीका सोमाइरणके निमित्त यज्ञसे 
सम्बन्ध होता है | इस बातका तैत्तिरीयसंहितामें वर्णन है, कि 
“ब्रह्मवादिनो वदन्ति । कस्माद्‌ सत्याद्‌ गायत्री कनिष्ठा छन्दसां 
सती यज्ञप्रुख परीयायेति | यदेवाद! सोममाहरत्‌ तस्याद्ग यद्ग 
सुखे पयेत्‌ ॥-त्रह्मवादी कहते है, क्रि-गायत्री और छन्दोंसे 
( अक्षरोमें ) छोटी होने पंर भी क्रिस सत्यके प्रभाबसे यज्ञसुख 
को प्राप्त होती है-यज्ञके आरम्भमें ही पढ़ी जाती है-। ( इसका 
उत्तर यह है, कि-) यह सोमका आहरण करती है अतः यज्ञ- 
मुखको प्राप्त होती है? ( तैत्तिरीयसंहिता ६। १। ६। ४ )॥ 
+ इस त्रिपयर्मे श्रृतिका प्रमाण भी है, कि-“श्येनचितं सुन्बीत 
सुबर्गकामः | श्येनो वे बयसां पतिः ॥-स्वगे चाहनेवाला पुरुष 
श्येनचित्‌ यागको करे । शयेन पक्षियों शीप्रतासे उड़ने वाला 
है? ( तैत्तिरीयसंहिता ५। ४) ११।१)॥ 
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में पहुंचावे । वाणी अपने आप ही ऐसी ही हो कहती है! ! 
द्वितीया ॥ 


ऋभुरंसि जगंच्छन्दा अनु ला रमे । 
स्वस्ति मा सं बहास यक्ञस्योहाचे स्वाहां ॥ २ ॥ 
ऋः । असि । जगतूडन्दाः । अनु । ता। झा | रभे । 
स्वस्ति। मा । सम्‌ । वह | अस्य ।यपगस्य । उत्‌ऽचि। स्वाह 
हे तृती यस अनात्मक यज्ञ जगच्छन्दाः । जगच्छब्दो जगती- 
पर्यायः । “जागतं वृतीयसवनमू” इति [तै० त्रा” ३, ८. १२.२] 
श्रतेः । तृतीयसवनगतस्तुतशख्रादिषु जगतीडन्द्स्का एव मन्त्राः 
प्रायेण भवन्ति । अतो जगच्छन्दस्त्वम्‌ । ऋश्वरसि । ऋश्ननाम 
सौधन्वन आङ्गिरसः क्रियाविशेषण लब्धदेवभाव इत्युक्तम्‌ । 
त्री तिकरत्वात्‌ तदात्मकोसीत्य्थः । अजु त्या रभे इत्यादि पूर्वबत्‌॥ 
हे तृतीय सबनात्मक यज्ञ ! तू जगच्डन्दा है, अर्थात्‌ तुमे 
जगती छन्द वाले मन्त्र ही अधिक आते हैं % । देब भावको 
प्राप्त हुए ऋशुको मसन्न करने वाला होनेसे तू ऋश ही है, ऐसे 
तुझको में दर्ड्की समान आधाररूपसे ग्रहण करता ईँ, वह 
‡ इस विषयमे यार मुनिने कहा है, कि-“स्वा बाग आहेति 
बा स्वं माहेति वेति ॥-स्वाहा शब्दका यह अथे हे, कि-वाणी 
अपनेको कहती है वा अपनी बाणी कहती है ॥” ( निघण्डु ) 
८ । २० ) ॥ इस विषय श्रुतिका प्रमाए भी है, कि-स्वेब ते 
ते वागू इत्यबबीत्‌ । सोजुहोत्‌ स्वाहेति” ( तैत्तिरीयज्राह्मण २! 
१।२।३)॥ १ 
> तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ८ । १२। २ ऐ कहा है। कि 
“बायत तृतीयसदनम्‌ ॥-तृतीय सबनमें जगतीच्छन्द देता हे! 


८९९५ 
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हमको इस अनुष्टीयमान यज्ञकी उत्तम अन्तिम ऋचा पर पहुँ- 
चावे, यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २॥ 
पासि , तृतीया ॥ 

पासि त्रिष्ठप्य॑न्दा अनु त्वा रंभे । 
स्वस्ति मा से वहास्य यङ्गस्पोद्रचि स्वाहा ॥ ३ ॥ 
षा । असि । त्रिस्तुपूषबन्दाः । अबु । तवा । आ । रभे । 
स्वस्ति मा | सम्‌ बह | अस्य । यइस्य । उत्‌ःऋषि । स्वाहा । 

है माध्यन्दिनसव त्तं इषा सेचनसमर्थ इन्द्रः स एवासि भवसि 
तत्मीतिकरत्वात्‌ । स खलु माध्यन्दिनसवनस्याधिपतिः । श्रते 
हि । “प्रातः युतम्‌ अपिबो हयव माध्यन्दिनं सवनं केबलं ते” 
[ ऋ० ४, ३५, ७] इति। स त्वं त्रिष्डुप्ळन्दाः त्रिष्टुप्डन्द- 
स्कमन्त्रसाध्यस्तुतशस्त्रोपेतत्वात्‌ । “त्रेष्डुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌” 
इति हि ब्राह्मणम्‌ [ तैश ब्रा० ३. ८. १२, १ ] । अन्यद 


च्याख्यातम्‌ ॥ 
हे माध्यन्दिनसवन ! तू सेचन समथे इन्द्रको सन्न करने 


बाला होनेसे इन्द्र दै ‡ वह तू त्रिष्टुप्डन्दा है, क्योकि-तेरे स्तुत 
और शस्त्र नामक स्तोत्रोमे जिष्डप्‌ छन्द ही अधिक आते हैं †। 
उ इन्द्रदेव माध्यन्दिन सवनके अधिपति हैं । श्रूतिमें भी इस 
का प्रमाण है, कि- भात; सुतं अपिबो हयव माध्यन्दिनं सबनं 
केबलं ते ॥- हे हरे घोड़ों बाले इन्द्र ! आप प्रातःकालके समय 
निचोड़े हुए सोमको पीजिये, यह केवल माध्यन्दिन सवन ही 
आपका है । [ ऋमवेदसं हिता ४ ।” ३४ | ७] ! 
, † तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। ८। १२। १ में कहा है; कि-श्रेष्टुभं 
माध्यन्दिनं सवनम्‌ ॥-माध्यन्दिन सबने त्रिष्टुप्‌ बन्दका प्रयोग 
.._ किया गया है।” छ 


या 
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ऐसे तुझको मैं दण्डकी समान आधाररूपसे ग्रहण करता हूँ, 
बह हमको इस अलुष्ठीयमान यज्ञकी उत्तम अन्तिम ऋचा पर 
पुँ चावे, यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ३ ॥ - 
र चतुर्थी ॥ 
नहि तें अभे तन्वः कूरमानंश मतः । 
कृपिषैभास्ति तेजन स्वं जरायु गोरिव ॥ १ ॥ 
नहि । ते। अग्ने । तन्बु( | क्रम्‌ । आनंश | मर्त्य; | 
कपिः । बभस्ति । तेजनम्‌ । स्तर । जरायु । गौःळव ॥ १ ॥ 
हे अग्ने ते ततर तन्वः शरीरस्य ज्वालात्मकस्प क्रम तैच्ण्यं 
मर्यः मरणधर्मा पुरुषः नहि आनंश न खलु प्राप्त शक्नोति । 
& अश्षोतेव्येत्ययेन परस्मैपदम्‌ ॐ । अपि च कपिः कम्‌ उदकं 
शरीरगतं रसं पिबतीति कपिः । यद्वा कपिवद इतस्ततश्ड्क्रमण- 
शीलस्खदीयो ज्वालासमूहः तेजनम्‌ अन्तर्निःसारं वेणुमिव स्थित 
शरीरं बिमस्ति दीपयति भस्मीकरोति। ७ भस भत्संनदीपयोः । 
जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः ® । यद्वा । ® बमस्तरत्तिकमी इति 
यास्कः [ नि० ५. १२ ] &। भच्चयतीत्यथे; | तत्र दृष्टान्त: स्वमू 
इत्यादि । गौरिव यथा प्रसृता गौ; स्वम्‌ स्वकीय जरायु गर्म 
द प्रसवानन्तरं भूमी पतितं भत्तयति तदत्‌ ुरुषशरीरं भ्यः 
त्यर्थः ॥ 
हे अग्ने | आपके ज्वालात्मक शरीरकी तीदणताको मनुष्य 
प्रा नहीं सता पकड़ नहीं सकता । कपिकी समान चञ्चलपू्वेक 
घूमने वाला और शरीरके जलको पीने वाला आपका ज्वाला 
समूह, भीतरसे निःसार वेणुकी समान स्थित शरीरको इस 
प्रकार खाजाता है, जिस प्रकार मूता गौ प्रसवके अनन्तर भूमि 
में पड़ी हुई अपनी जेलको खाजाती है ॥ १ 0 
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पञ्चमी ॥ 
मेषे संच वि चोव॑च्यसे यदत्तरावुपंरश्र खादतः 
शीर्ष्णा शिरोप्ससाप्सो अदैयन्नेशूत्‌ बभस्ति हरिते- 
भिरासभिंः ॥ २ ॥ 
मेषःजञव | नै । सम्‌। च । वि) च उरु । अच्यसे । यत्‌ । 
न उत्तरःद्रौ । उपर: | च | खादतः । 


शीर्ष्णा । शिर; । अप्ससा । अप्सः । अर्दयन्‌ | अंशत | बभस्ति 
, इरितेभिः । आसञभिः ॥ २॥ 

हे अग्ने त्यै पुरुषशरीरं दाहं प्राप्य उरु बहुलं सम्‌ उच्यसे । 
मयम तावत्‌ तत्तदवयवेन समबेपि संगच्छसे | $ उच समवाये 
इति धातु; & । पश्चाद्‌ व्युच्यसे च कृत््लशरीरं बिबिध व्या- 
झोषि । दग्धम्‌ अङ्गं विज्य अन्यत्र गच्छसि । तत्र दृष्टान्त; मेष 
इव बा इति । मेषो यथा भक्षणार्थ तृणभूयिष्ठं देशं प्राप्य भक्ष्येण 
दणादिना यमं संयुञ्यते ततो भक्षणेन तत्रत्यं तृणजात सर्व 
व्याम्ोति तद्वव इत्यर्थः । यत्‌ यदा उत्तर्रौ उपयेवस्थितकाष्ठयुक्त 
दाह्मशरीरे अपरः । चकारात्‌ पूर्व | उभावग्नी खादतः भक्तयतः । 
यद्वा उततरद्रौ उत्कृष्टतरद्रमे महादक्षभूयिष्ठे वने संचरन्‌ अपरः 
दात्ाग्निः शावारिनश्च उभौ खादतः भत्तयतः। दां दहत इत्यर्थः। 
तदा शीष्णा शिरसा ज्वालाग्रेण ततरत्यस्य शरीरस्य दत्षादेवां 
शिरः अर्दयत्‌ हिसत तथा अप्ससा । रूपनामैतत्‌ । स्वकीयेन 
मास्तरख्पेण कृत्लशरीरेण अप्सः दाह्यशरीरस्य यद्वा महीरुहादेः 
स्वख्पम्‌ अद्यन्‌ हिंसन अयम्‌ अग्निः हरितेभिः हरितेबभुवर्णेः 
आसभिः आस्यैः अंशून्‌ सोमलता दिकान्‌ विभर्ति भक्तयति ॥ 


१६६८ 


— 
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हे अप्ने ! तुम भस्म करने योग्य पुरुषशरीरको पाकर उसके 
अवयवबसे मिलते हो, फिर सारे शरीरमें इस प्रकार व्याप्त हो 
जाते हो, कि-जैसे मेढा भक्षण करनेके लिये बहुतसे तिनकों 
बाले देशमें जांकर पहिले तृण आदिसे संयुक्त होता है, तदनंतर 
तहाँके सम्पूर्ण तणोमें भक्षण करनेके रूपसे व्याप्त होजाता है । 
ओर श्रेष्ठ हक्षचाले बनमें घूमने बाला दावाभ्नि और शबको भस्म. 
करने बाला शावाभरि जिस समय भस्म करने लगते हैं, उस 
समय ज्वालाके अग्रभागरूप अपने शिरसे हन्त बा पुरुषे शरीर 
को पीड़ित करते हुए तथा अपने भास्बररूपसे इक्षके स्वरूपको भस्म 
करते हुए अपने बश्रुवण बाले गुखोसे सोमलता आदिको खा 
जाते हैं ॥२॥ 


ष्ठी ॥ 

सुपर्णा वाचमक्रतोप थव्यांखरे कृष्णा इषिग अंनतिषुः 
नियन्नियन्छुपरस्य निष्कृतिं पुरूरेतो दधिरे सूयश्रितः 
सुऽपर्णाः। बाचम्‌ । प्क्रत | उप | 'ग्रवि । आज्खरे। कृष्णा: । 

शषेराः । अनतिषुः । 
नि । यत्‌ः। निऽयन्ति । उपरस्य..! निः5हृतिम। पुरु । रेतः | 

दिर । र्षि ॥ ३॥ 

हे अग्ने सुपर्णाः शोभनपतनाः शयेनवत्‌ शीभव्यापनशीला- 
स्त्वदीया ज्वाला; वाचम्‌ अक्रत दाहजन्यं ध्वनिबिशेषम्‌ अकृषत | 
& करोतेलु'कि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ $ । आखरे । 
आखरः आवासस्थानस्‌। ® “डरो वक्तव्य)” इति झाड 
पूर्वात्‌ खनेईरपत्ययः & | आखरे आंजासस्याने कृष्णा । जुप्तोप- 
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मम्‌ एतत्‌ । कृष्णप्रगा इव दिवि आकाशे इषिराः गमनशीलां 
दीप्तयः उपेत्य अनतिंषुः रृत्यन्ति स्म | ® उती गात्रविनामे छ । 
तात्र ज्याला बहलधूमोत्यादनेन उपरस्य मेघस्य । ४ उपर उपलो 
मेधो भउ्तीति निक्तम्‌ [ नि० २, २१ ]& । निष्कृतिम्‌ निर्माणं 
नितरां यत्‌ यस्माद नियन्ति निगंच्छन्ति तस्मात्‌ हे अग्ने त्वदीया 
एव दीप्तयः सूर्यभितः आदित्यमण्डले प्राप्ताः सत्यः पुरु बहुलं रेतः 
सर्वेप्राण्युपादानभूत॑ दृष्टयुदकं दधिरे जगदुत्पादनाय धारयन्ति ॥ 
[इति ] चतुर्य सक्तस्‌ ॥ 
हे अग्ने ! आपकी बाजकी समान शीघ्रतासे चलने वाली ज्वा- 
लायें दाहसे उत्पन्न होने बाली ध्वनिको करती हैं और जैसे अपने 
रहनेके स्थानमें काले एग उछल कूद मचाते हैं इसी प्रकार आप 
की गमनशील लपटे आकाशे पहुँचकर नाचने लगती हैं। और 
चे ज्वालाएँ महुतसे धूमो उत्पन्न करनेके कारण मेघोंका निर्माण 
करतीहुई चलती रहती हैं, इसकारण हे अग्ने ! आपकी दी क्षियें 
ही आदित्यमएडलको पाकर, सब प्रांणियोंके उपादानरूप बहुत 
से रेत ( दृष्टिके जल ) को जगत॒को उत्पन्न करनेके लिये धारण 
किये रहती हैं ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ सूक्त समा" ( २२२ ) | 
“दतं तदेभ्‌? इति तुचेन मूषकपतडशलभटिट्विमकीटहरिण- 
शन्पकगोधादीनां सस्यभक्षकाणां निहतये लोहमयं सीसं घर्षन्‌ 
एतं तृचं जपन मूषकादियुक्त क्षेत्रम्‌ अभिक्रामेत्‌ ॥ 
तथा अनेन तचेन शर्करा अभिमन्त्रय मूषकादिस्याने परिकिरेत्‌॥ 
तया मूषकादिमुखं केशेन बुध्वा अनेन तृचेन क्षेत्रमध्ये निखमेत्‌॥ 
तया सरूपबत्साया गोदुग्धे शृतं चरम्‌ अनेन तृचेन अरिव- 


भ्यां जुहुयोत्‌ ॥ 
तद उक्त संहिताबिधौ । “इतं त्म्‌ इत्ययःसीसं घर्षन्‌ उवरां 
परिक्रामति तस्मिन्नवकिरति” इत्यादि [ को० ७, २] ॥ 
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“बायोः पूतः” इति तृचस्य बृहद्रणे पाठात्‌ शान्त्युदकादी ` 
विनियोगोजुसंघेय; ॥ 

तथा सबरोगमैषज्ये अनेन ठचेन आज्यहोमं पलाशादिशान्त- 
इच्तसमिदाघानं च ङुर्यात्‌ ॥ 

तथा सोमबमनपानादिनिमित्तव्याधिशमनार्थ सोमरसमिश्रिताः 
पलाशादिसमिष आदध्यात्‌ ॥ 

त्रितं हि “अम्बयो यन्ति [ १, ४ ] वायोः पूतः [ ६. ४१ ] 
इति चं शान्ता उत्तरस्य ससोमाः” इति [ कौ० ४, १ ] ॥ 

तथा अर्थोत्यापनविघ्रशमनकामः अनेन तृचेन “पुनन्तु मा” 
[ ६, १६ ] इत्पत्रोक्तानि ज्ञीरौदनहबनादिकर्माणि छु्यांत्‌ । 
#अर्थम््‌ उत्यास्यन? इति मक्रम्य “पुनन्तु मा [ ६. १७ ] सस्रपीः 
[ ६, २३ ] हिमवतः प्र स्रवन्ति [ ६. २४ ] वायोः पूतः पवि- 
त्रेण” [ ६. ५१ ] इत्यादि “अभिवर्षणावसेचनानाम्‌” इत्येत- 
दन्त सूत्रम्‌ [ कौ० ५, ५ ] अत्र दरष्टच्यम्‌ ॥ 

तथा अस्य तृचस्प अपां सूक्तेषु पाठाइ आसावनादौँ विनि- 
य्रोगः । “अवश्रथाय ब्रजन्त्यपां सूक्तैरासुत्य” इति [ कौ० ८ 
& ] सूत्रितम्‌ ॥ 

सोमातिपूतकर्तकायां सौत्रामण्यां “बायो पूतः? इति तृचेन 
दशापवित्रेण पाव्यमानां सुराम्‌ अनुमन्त्रपेत । “अग्निचित्‌ सोमा- 
तिपूतः सोमवामी सौत्रामण्याभिषिच्यते” इति मक्रम्य “या बञ्चवः 
[ ८. ७ ] इत्योषधिभिः सुरां संघीयमार्ना चायो; पूतः [ ६.११] 
इति सोमातिपूतस्य पाव्यमानाम्‌” इति हि नेतानसूत्म्‌ [ वे ०३.३] 

“हतं तदंभ्‌? इस तीन ऋचा बाले सूक्तसे चूहे पक्षी मच्छर टीढ़ी 
कीड़े हिरन सेही और गोह आदि घान्यका भक्षण करने वालों 
की निदत्तिके लिये लोहे मिले सीसेको रेतता हुआ और इस क्त 
को जपता हुआ मूषिक आदिसे युक्त खेतमे घुमे ॥ 
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तथा इस तीन आचा बाले सूक्तसे शर्करा ( रेते ) को अभि- 
मन्त्रित कर मूषिक आदिके स्थानमें बसेर देवे। 
तथा मूषिक आदिके सुखको केशसे बाँधकर इस तृचसे क्षेत्रके 
बीचमें गाढू देय ॥ 
तथा सरूपवत्सा गौके दूधमें औटाये हुए चरुकी इस तीन ऋचा 
बाले सूक्त ( तूच ) से अश्विनीकुमारोंके लिये आहुति देय ॥ 
इसी बातको संहिताविधिमें कहा है, कि-“इतं तर्द इत्ययः सीसं 
घर्षन्‌ उबरां परिक्रामति तस्मिन्नबकिरति' इत्यादि ( कोशिकलूज 
७।२)॥ 
“बायोः पूतः” इस तुचका बृहहरणपें पाठ ऐ अत एव शांत्यु- 
दक आदिमें इसका विनियोग होता है । 
तथा सब रोगोंकी चिकित्सामें इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे 
शतका होम तथा पलाश ( ढाक ) आदि शान्त हक्षोंकी समि- 
घाओंका रखना आदि कम करे। 
तथा सोमका वमनरूप और पान करनेसे होने बाली व्याधि 
को शान्त करनेके लिये सोमरससे मिली हुई दाककी समिघाओं 
को रक्खे। 
-इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अम्बयो यन्ति (१। 
४ ) बायो; पूतः ( ६। ५१ ) इति च शान्ता उत्तरस्य ससोमाः” 
( कौशिकदूत्र ४ । १ ) 
तथा धनको उठानेमें होने बाले विध्तोंको शांत करना चाहने 
बाला इस तीन ऋचा बाले सूक्तसे “पुनन्तु मा” इस छठे काण्ड 
के उन्नीसवें सक्तमें कहे हुए त्षीरौदनहन आदि कर्म करे । इस 
“ विषयमे कोशिकसत्रका प्रमाण भी है, कि--अर्थ उत्त्यास्यन? 
इति प्रक्रम्य “पुनन्तु मा ( ६। १६ ) सस्रषीः ( ६ । २३) 
हिमबतः मखत्रन्ति (६ | २४ ) बायोः पूतः पबित्रेण” (६ । ५१) 
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इत्यादि “अभिवरषणावसेचनानाम” इत्येतदन्तं दम्‌ ( कोशिक- 
सूत्र ५।४)॥ 

इस सूक्तका अपांख्रक्तोमे पाठ है अतः इसका आसावन आदिमेँ 
विनियोग होता है । इस दिषयमें कोशिकसूत्रका प्रमाण भी है, 
कि-“अब श्याय बरजन्त्यपां सूक्तेरासुत्य” ( कौशिकस्त्र 28 ) ॥ 

सोमातिपूतकवेका सौत्राप्रणिमें “बायोः पूतः” इस तीन ऋचा 
चाले सूक्तसे दशापवित्रके द्वारा पबित्र की जाती हुई सुराका 
अजुमन्बण करे इस विषयमें बेतानसत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“ज्ञग्निचित्‌ सोमातिपूतः सोमवामी सौत्रामण्याभिषिश्यते” इति 
प्रक्रम्य “या श्र; ( ८ । ७ ) इत्योषधिभिः सुरा संधीयमानां 
वायोः पूतः (६। ४१ ) इति सोमातिपूतंस्य पाष्यमानाग्‌? 
( बेवानबज ५। ३ )॥ 

३ तत्र प्रथमा ॥ 

हतं तर्द संमड्ठमाखुमश्विना छिल्तं शिरो अपिं पृष्टीः 

शणीतय्‌। जु 
यवान्नेददानपि नह्यनं मुखमथाभेयं कृणुतं धान्याय 
इतम्‌ । तदेम्‌ । समूज्यङ्कम्‌ । आखुम्‌ । अरिवना । चित्तम्‌ 

शिरः । अपि । पृष्टीः । शृणीतम्‌ । 
यवान्‌। न । इत्‌ । अदान्‌। अपि । नहातम्‌ | सुखम्‌ । अथ । 

अभयम्‌ । कृणुतम्‌ । धान्य ॥ ३॥ 

हे अरिवना अश्विनी एतत्स देवौ तर्दम्‌ हिंसकम्‌ . । 
® तदे हिँसायाम्‌ इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ &। समडूम्‌ समञ्चनं बिलं 
संप्रविश्य गच्छन्तम्‌ । ® संपूर्वाद अञ्चतेः “पुंसि संश्षायामू०॥ 


२४ ' 
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इति घः । “चजोः कु. घिणएयतोः” इति इत्वम्‌ $ । एवंभूतमू 
आखुं इतम्‌ नाशयतम्‌ । ® इन्तेलोंटि अदादित्वात्‌ शपो लुकि 
॥अनुदात्तोपदेश०” इत्यादिना अनुनासिकलोपः | आ समन्तात्‌ 
खनतीति आखुः । खनु अवदारणे.। आडपूर्वाद अस्माद “आङ्‌ 
परयोः खनिशुभ्यां डिच”[ उ० १, ३३ ] इति उ त्ययः दिलो” 
पत्र & || हननप्रकोरः प्रतिपाद्यते डिन्तम्‌ इत्यादिना । तस्याखोः 
शिरश्छिन्तम्‌ द्विधा इरुतम्‌ । ® छिदिर्‌ द्रेघीकरणे । लोणमध्यम- 
पुरुषद्रिवचने “सोरन्लोपः” इति अकारलोपः $ । पृष्टीः 
पाश्वास्थीन्यपि तत्संबन्धीनि शृणीतम्‌ हस्तं 'चूर्णीकुरुतस्‌ । 
& शृ हिंसायाम्‌। प्वादित्वाइ हस्वः $ । स च आसुः नेत्‌ 
अदात्‌ नेव भत्तयेत्‌ अस्मदीेब्रीह्यादिकम्‌ इत्यभिम्रेत्य हे अश्विनौ 
युवां तदीयं ग्रुखस्‌ आस्यम्‌ अपि नह्यतम्र अपिनद्ध' पिहितं छुरु- 
तम्‌ । एवं कृत्या अथ अनन्तरम्‌ अस्मदीयाय धान्याय त्रीहिय- 
वादिरूपाय अभयम्‌ तत्कृतभयराहित्यं कृणुतम्‌ इरुतम्‌॥ 

हे अश्विनीकुमार नामक देवताओं ! तुम बिलमें प्रवेश करके 
जाने वाले हिंसक चूहेको मार डालो । हे अश्विनीकुमारों ! तुम 
इसके शिरके दो डुकडे.कर दो, इसकी पसलीकी हड़ियोंको भीं 
चूर्ण कर दो, हे अरिवनीङमारों ! यह चूहा हमारे घान आदि 
अन्नको न खा सके इस लिये तुम इसके मुलको दक दो, ऐसा 
करके हमारे धान्यको इसके भयसे मुक्त करो ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
तदे है पतङ्ग है जम्प हा उपंकस । 
ह्वासँस्थितं हविरनंदन्त इमान्‌ यवानहिसन्तो अपो- 
दित ॥ २॥ 
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त्तदे ।हे। पक । है। जभ्य | है। उपणबस | र 
घरह्मा5व । असम्‌ऽस्थितम्‌ । इविः । अनदन्त; | इमान्‌ । यबान्‌। 

अहिंसन्तः । अपञ्चदित ॥ २॥ 

हेशब्दः हेशब्दवद आभिगरुख्यकरंणे । हे तदे हिंसक आखो हे 
पतङ्ग शलम्‌ हे जभ्य उपद्रवका रित्वाद अस्माभि स्य युष्माकं हनः 
नाय इदस अस्मदीयम्‌ अश्विभ्यां होतव्यं हविः ब्रह्मेव असंस्थिः 
तम्र “महद्‌ भयं बज्जम्‌ उद्यतम्‌” [ क० व०६, २] इत्याद्यपनि- 
पत्मसिद्ध जगत्कारणं ब्र अपरिसमाप्त॑ दष्यधर्ष भवति एवम्‌ 
इदं हितत इत्यथेः । अतः अस्य हविषो होमात्‌ प्रागेव अपक्वसः 
अदग्धाः सन्तः इमान्‌ अस्मदीयान्‌ यवान्‌ सस्यबिशेषान्‌ अनुदन्तः. 
अमेरयन्तः अहिंसन्तः अविनाशयन्तो यूयम्‌ अपोदित अस्मात्‌ 
स्थाना अपगता भवत ॥ 

हे हिंसक चूहे शलम ! तुम उपद्रव करने वाले होनेसे मारने 
योग्य हो अत एव तुम्हारे मारनेके लिये ब्रह्मकी समान भयंकरा 
अश्विनीकुमारोंको दी जाने बाली यह हवि है, अत एव इस इवि 
को होमनेसे पहिले ही तुम अदग्ध रहते हुए हमारे इन यर्वोको. 
न छेड़तेहुए और नाशन करतेहुए यहाँसे भाग जाओ॥ २॥ _ 

दृतीया ॥ 

तदीपते वघापते तृष्टजम्मा आ शृंणोत मे । 


! ८ त्र पि सवी्‌ 
य आरण्या बयर ये के च स्थ व्यद्रास्तान 
जम्भयामसि ॥ ३ ॥ 


+ कठवल्ली ६ । २ में कहा है) कि-महद भय बज उतम्‌ ॥-. 
ब्रह्म भयदायक बड़े भारी वज्जकी समान सबको नियममें रखनेके 
लिये उद्यत रहता है! क 
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तपते । वघा5पते । वृष्ठःजम्भाः । आ । खुणोत । मे । | 

ये | आरण्याः | बिश्वद्वराः । ये । के | च । स्य । बिज्यट्टरा; । 

तान्‌। सर्बान्‌,। जम्भयामसि ॥ ३ ॥ 

हे तर्दपते तर्दानां हिंसकानाम्‌ आखूनां स्वामिन्‌ हे बघापते | 
अवध्नन्ति अवबाधन्त इति वघाः पतङ्गादयः । ® अवपूर्वात्‌ इन्तेः 
““डोन्यत्रापि इश्यते” इति डप्रत्ययः | “वष्टि भागुरिरल्लोपम” 
इति अवशब्दस्य आदिलोपः । पृषोदरादित्वाद घन्वम्‌ & । 
बघानां पतङ्गादी नाम्‌ अधिपते तृष्टजम्भाः तीदणदंष्रा यूयं मे मदी- 
यम्‌ इदं वचनम्‌ आ शृणोत आभियुंख्येन शृणुत | $ “तप्तनप्त- 
नयनाअ” इति. तशब्दस्य तबादेशः ® । ये यूयम्‌ आरण्याः 
अरण्ये भवा व्यद्वराः विविधम्‌ अदनशीलाः स्थ भवथ। अन्येणि 
ये के च ग्रामवतिनो यूयं व्यद्वराः विविधम्‌ अदनशीला भवथ 
तान्‌ सर्वान्‌ युष्मान्‌ जम्भयामसि जम्मयामः अनेन कर्मणा नाश- 
यामः | & जभि नाशने इति घादुः, ® ॥ 
हे हिंसक चूहोंके स्वामिन्‌ ! हे पतङ्ग आदिके स्वामिन! तीखी 
डाढ़ बाले तुम मेरे इस वचनको अभिमुख होकर सुनो ! जो तुम 
अनेक रीतिसे खाने बाले जंगली हो वा ग्राममें रहने बाले हो तो 
उन सबको हम इस कमसे नष्ट करते हैं ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 

वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यक सोमो अति हुतः ! 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १ ॥ 
बायो; । पतः | पित्रे | अत्यछ सोपः । अति | दुत | 
इन्र | युज्यः | सखा ॥ १॥ न 
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बायोः संबन्धिना पवित्रेण पवनसाधनेन दशापवित्रेण पूतः 
शोधितः । यद्वा वायोः सकाशात्‌ पूतः शोधनेन रसवत्तां आपितः | 
सोमरसं भस्तुत्य तैत्तिरीयके समरान्नातम्‌ । “तम्‌ एभ्यो वायुरेवा- 
स्वदयत्‌ । तस्माद्‌ यत्‌ पूयति तत्‌ प्रवाते बिषजन्ति । बायुहि तस्य 
प्रयिता स्वदयिता? इति [ तै० सं० ६. ४, ७. २] । ईदृशः 
सोपः त्यद्‌ प्रतियुखम्‌ अश्चन्‌ अतिद्रुतः नाभिदेशम्‌ अतिक्रम्य 
गतः । तदतिक्रमणं हि सम्पग्जरणपयेन्तम्‌ अनभितम्‌ । तथा क 
मन्त्रण; । “शित्रों मे सप्ऋषीन उपतिष्ठस्त मा मे वाळू नाभिम्‌ 
झति गाः” इति [तै० सं० ३. २, ५, ३ ]। स च इन्द्रस्य 
युज्य; योग्यः सखा मित्रभूतः ॥ 

वायुके द्वारा शोधन करके रसवस्वको आसत कराया हुआ सोमा 
प्रत्येक झुखमें नाभि तक दौड़कर जाता है, ह इन्द्रदेबका योग्य 
मित्र है ‡॥ १॥ 


पञ्चमी ॥ है 
आफैं अस्मान्‌ मातरः सूदयन्तु घतेन॑ नो शषः 
पुनन्तु| _ 


† तैत्तिरीयसंहिता ६ | ४ | ७ ।२ में कहा है, कि-“तम्‌ 
एभ्यो वायुरेवास्व॒दयत्‌ । तस्माद यत्‌ पूयति तत्‌ भाते बिषजन्ति | 
वायुर्हि तस्य पवयिता स्वदयिता ॥ इनका वायुने स्वाद लिया 
है । जब वायु इनको पवित्र करना चाहता है तब यह मिलते हैं, 
बायु ही इस सोमका स्वाद लेनेवाला और पवित्र करनेवाला हे । 

‡ इस सोमकी अप्राप्तिकों मनुष्य जरा तक भी नहीं चाहते हैं 
तैत्तिरीयसंहिता ३ | २। ४ । ३ में कहा है, कि-“शिनो मे सप्त 
ऋषीन्‌ उपतिष्ठस्त्र मा मे वाङ्‌ नाभिं अतिगाः ॥-हे सोम ! तू 
कल्याणकारी होकर हमारे सप्त ऋषियोंमें रह, मेरी बाणी और 
नाभिको छोड़ कर न जा |” 
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विश्व हि सि परवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत 
एंमि ॥ २॥ 

आपः । अस्मान्‌ । मातर: । दनु । घुतेन । नः । चतुः । 
पुनन्तु । 


बिशवस्‌ । हि । रिमम्‌ । बन्ति । देवी: । उत्‌ । इत्‌ । आश्यः। 


शुचिः | आ । पूतः | एमि ॥ २ ॥ 

मातुरः विश्वस्य जगतो जनन्य आपः अब्देवता अस्मान छदः 
यन्तु चाजयन्तु पापरहितान्‌ शुद्धान्‌ इन्दु । ® सूद चरणे &। 
तथा घृतप्वः क्षरणस्वभाब आत्मीयो रसो शतम्‌ तेन कृत्स्नं जगत्‌ 
चुनन्तीति घृतप्वः | ताहश्य आपः श्रतेन क्षरणशीलेन सारेण 
नः अस्मान पुनन्तु शुद्धान्‌ इ्न्तु । ® पूञ्‌ पवने । “प्वादीनां 
हस्र” इति इस्तरत्वम्‌ &। कस्माद एषं माथ्यैत इति तत्राह र्वं 
हीति हि यस्माद देवी; देव्यः देवतारूपा आपः विश्वम्‌ सर्व 
रिमम्‌ | पापनामेतत्‌ | & रपो रिम इति पापनामनी भवतः 
इति यास्कवचनात्‌ [ नि० ४. २१,] & । स्नानाचमनप्रोक्तणा- 
दिकारिणां जनानां कृत्ल्न पापं प्रहन्ति प्रक्षालयन्ति । प्रकर्षेण 


अपगमयन्तीत्यर्थः | ईदशीषु अप्सु स्नातोहं शुचिः शुद्धो भूत्वा ` 


झॉभ्य अङ्गः सकाशात्‌ पूतः कर्मयोग्यः सन्‌ उदेभि उदागच्छामि । 
® इत्‌ इति अवधारणे $॥ 

सम्पूर्ण बिश्‍वकी जननीरूप जल हमको पापरहित करें -्ञालित 
करें-पवित्र करें | ्षरणशील रससे जगतको पवित्र करने वाले 
“जल अपने चरणशील जलसे हमको पवित्र करें। ( हम इस लिये 
ऐसी प्रार्थना करते हें, कि-) क्योंकि- देवतारूप जल स्नान 
आचमन मोक्षण आदि करने बालोंके सम्पूर्ण पार्पोको स्नान 
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आचमन भोक्षणं आदिसे बहा देती हैं-दूर कर देती हैं। ऐसे मलों 
में स्नान व के पवित्र. हुआ में कर्मके योग्य होकर जलोंके पाससे 
उद्य होरह हूँ ॥ २॥ 


षष्ठी ॥ 
यत्‌ किं चेदं वरुण देव्ये जनेभिद्रोहं मंनुष्याइश्ररेन्ति । 
अचित्त्या चेत्‌ तव धमी युयोपिम मा नस्तस्मादे- 
नंप्तो देव रीखिः ॥ ३॥ 
अत्‌ । किम! च । दम । वरुण । दैव्पे । जने । अभ्र्‌ । 
बु चन्ति। 
झचिर्या । च । इत्‌ | तव । भष युयोपिस । मा। नु; । तस्मात्‌। 


मनुष्याश्ररन्ति अनुतिष्ठन्ति । तस्माद एनस इत्युत्तरत्र संबन्धः । 
बयमपि मनुष्योन्तःपातिस्वाद अचिरया श्ानेनं चेत्‌ हे वरुण 
तव धर्मा त्वत्संबन्धीनि धर्माणि कमणि युयोपिम व्यामोहयामः । 
विपरयस्तानि झुम इत्यर्थः । & युप विमोहने & । तस्मात्‌ अद्ा- 
नजनिताद एनसः पापात्‌ हेतोः हे देव स्वामिन. बरुण नः अस्माल्‌ 
मा रीरिषः मा हिंसीः। & रिष रुष हिसायाम्‌ । अस्मात्‌ एय 
, न्ताद माङि लुङि चरिः रूपस्‌ & ॥ 
` इति सायणाचायीधिरचिते अथःेदार्थमकारे 
पष्ठकांडे पञ्चमोनुवाकः ॥ 


१६७९ 


३७२ अधवबेदसं हिता सभाष्य-भाषाचुबादसहित 


हे बरुण ! मनुष्य देवताओंके विषयमें जिस पापको मनुष्य 
करते हैं और हम भी अज्ञानवश आपके जिन धर्मोका ठीक ठीक 
पालन न कर मोहमें पड़ उलटे रूपसे पालन करने लग जाते हैं, 
उस अङ्ञानजनित पापके कारण हे वरुण ! आप हमारी हिंसा 


न करिये॥ ३॥ 
पञ्चम सूक्त समाप्त (२२४ )॥ 


अथषचेद्संहितारे छठ क!ण्डमें पञ्चम अवघाक समाप्त ॥ 
पष्ठेलुाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “उत्‌ सूरयः? इति प्रथम सुक्तय्‌। 
तत्र आद्येन तूचेन रचोग्रहमैषज्यार्थ चित््याद्योषधिसहितं पूर्ण 
घटम्‌ अभिमन्त्र्य व्याधितम्‌ अवसिञ्चेत्‌ ॥ 2 
तथा शमीसहितोद्केन वा शमीबिम्बसहितोदकेन बा शीर्ण- 
पणेसहितोदकेन बा अनेन तृचेन अभिमन्त्रितेन व्याधितम्‌ 
अवसिश्चेत्‌ ॥ 
तितं हि। “उत्‌ सूये इति शमीबिस्वशीणेपर्णांवधि” इति 
[ कौ० ४, ७ ]॥ 
“द्यौथ मे” इति तृचेन दुष्टगएडब्रणभैषज्यार्थ तैलम्‌ अभिम- 
न्त्र्य तेन ब्रणम्‌ अवपूज्यात्‌ ॥ 
तथा एतं तृचं लपत. त्रणदेशं हस्तेन अबपुज्यात्‌ । 
तथा अनेन दचेन॑ स्थूणायां ब्रणदेशं घर्षयेत्‌ ॥ 
त्रितं हि । “थो म॑ इत्यभ्यज्य अवमाष्टि | स्थूणायां निक- 
षति” इति [ कौ० ४.७ ]॥ 
तथा द्रव्यादिविनाशे प्राप्ते तिटत्त्ययेम्‌ अनेन वृचेन द्यावा- 
पृथिव्यौ यजत उपतिष्ठते वा । सूत्रितं हि । “ौश्च म इति द्यावा- 
पृथिव्यौ वरिष्यन्‌” इति [ को० ७. १० ] ॥ 
तथा सवयज्ञेषु “श्च मे” इति तृचेन मन्त्रोक्तानि इन्द्रियाणपनु- 
मन्त्रयेत। सूत्रित हि । “बहता द्योथ्र [ ६. ५३ ] पुनमेतविनि- 
यम्‌ [ ७, ६६ ] इति प्रतिमन्त्रयते” इति [ कौ० ८. ७] ॥ 
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तया मेधाजननकर्मणि “यौ मे” इत्यनया ऋचा चीरौदन॑ 
पुरोडाशं रसान्‌ बा संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नीयात्‌ ॥ 

तथा अनयै्र ऋचा मेधाकाम आदित्यस्‌ उपतिष्ठेत ॥ 

त्रितं हि । “पूर्वस्य मेधाजननानि’ इति क्रम्य “त्वं नो 
मेषे [ ६. १०८ ] द्योत्र मे [ ६, ५३ ] इति भक्षयति । आदिः 
त्यम्‌ उपतिष्ठते” [ कौ० २, १ ] [ इति ]॥ 

गोदानकर्मणि “पुनः प्राणः” इत्यनया छुर माजेयित्वा नापि- 
ताय प्रयच्छेत्‌ । “पुनः प्राणः [ ६, ५३. २ ] पुनमेत्विन्द्रियम्‌ 
[ ७, ६६ ] इति त्रिनिंम॒ल्य त्वयि महिमानं . सादयामि” इति 
कौशिकसूजात्‌ [ कौ० ७. ५ ]॥ 

उपनयनकर्मणि “सं बचसा” इत्यनया उदपात्रम्‌ अभिमन्त्र्य 
ब्रह्मचारिणम्‌ अवेक्षयेत्‌ सूत्रितं हि । “उदपात्रं समवेत्ञयेत्‌ सम्‌ 
इन्द्र णः [७. १०२. २] पतं बचेसा [ ६. ५३. ३ ] इति द्वाभ्याम्‌” 
इति [ कौ० ७. ६ ]॥ 

छठे अनुवाकमें पाँच सक्त हैं | इनमें “उत्‌ सूयः” यह प्रथम 
सूक्त है। इनमें पहिले तीन ऋचा वाले सूक्तसे चित्ति आदि 
औषध पड़े हुए पूणेघटका अभिमंत्रण करके रोगी पर छिइके । 

तथा शमी पड़े हुए जलसे वा जिसमें शमीका विम्ब पड़ता 
हो ऐसे जलसे बा पुराने पत्ते पड़े हुए जलसे इस ठचके द्वारा 
रोगी पर अवसेचन करे | 


इस विषयमें कौशिकसत्रका प्रमाण भी है, कि--“यत्‌ सये 
इति शमीबिम्वशीणेपणाबधि” ( कौशिकसन्र ४ | ७ )॥ 

“शौश मे” इन तीन ऋचाओंसे दुष्टगण्डव्रणकी चिकित्साके 
लिये तेलको अभिमंत्रित करके उस-तेलसे घाबको धोवे। | 

इस चको जपता हुआ व्रणस्थानको हाथसे साफ करे | | 

इस तृचको पढ़ता हा स्यूणासे-व्रणस्थानको खुजाबे। __ 
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इस विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि-“थौश् म इत्यभ्यज्य 
अपमाष्टि । स्थूणायां निकषति?( कौशिकस्रत्र ४.। ७ )॥ - 

तथा द्रव्य आदिके विनाशका अवसर आनेपर उसकी निहचि 
करनेके लिये इन तीन ऋचाओंसे द्यावापृथ्वीका उपस्थानं वा 
यजन करे । इस बिषयमे सूत्रका-प्रमाण भी है, कि--“थौश्चं बं 
इति द्यावापूथिव्यौ बरिष्यन” ( कौशिकसूत्र ७। १० ) ॥ 

तथा सबयज्ञोमें “दयौश्च मे” इस तीन ऋचा वाले सूक्तसे मंत्र 
में कही हुई इन्द्रियोंका अनुपन्त्रण करे | इसका सूत्रप्रमाण भीं 
है, कि-“बृहतां चौ ( ६ । ५३ ) पुनर्मैत्विन्द्रियम्‌ ( ७।६६ )० 
इति मतिमन्त्रपते” ( कौशिकसृत्र ८। ७ )॥ 

तथा, मेघाजनन कर्ममें (धौ. मे! इस ऋचासे क्षीरौदन पुरो- 
डाश वा रसोंका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके भक्षण करे । 

तथा बुद्धि चाहने वाला इसी ऋचासे सूर्यका उपस्थान करे। 

इस बिषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि--“पूर्वस्थ मेघाजन- 
-नानि इति पक्रम्य “त्वं नो मेघे (६। १०८) द्यौश्च मे 
(६॥ ४३ ) इति भक्षयति । आदित्यम्‌ उपतिष्ठते” ( कौशिक- 
सूत्र २। १) ॥ 

गोदानकर्ममे पुनः प्राणः? इस ऋचासे छुरेको साफ करके 
नाईको देवे। इस विपयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-/पुनः 
भाणः (६।५३। २ ) पुनर्मैत्विन्द्रियम ( ७। ६६ ) इति 
जिनिमूज्य त्वयि महिमानं सादयामि’ (को शिकदूत्र ७ | ५ ).॥ 

उपनयनकर्ममे “सं बसा? इस 'चांसे जलपूर्ण पात्रका 
अभिमन्त्रण करके ब्रह्मचारीको देखे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“डदपात्रं समवेत्तयेत्‌ सम्‌ इन्र शः (७) १०२।.२) 

सं बसा (६ ५३ । ३ ) इति द्वाभ्याम्‌ ( कोशिद्यत्र ७६ )॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ 

उत्‌ सूयां दिव एति पुरे रचि निजूवन । 
आदित्यः प्तेभ्यो विश्वदंशे अदृष्टा ॥ १ ॥. 
उत्‌ । सूः । दिवः । एति । धुरः । रजांसि | निऽलूर्‌। 
आदित्यः । पतेतेभ्यः.। विश्‍व: । अदष्टऽहा॥। १ ॥ 

दयः सस्य मेरक आदित्यः पुर; पुरस्तात्‌ पूर्वेस्या दिशि 
रक्तांसि । ® रत्तो रक्तितव्यम्‌ अस्मात्‌ इति यास्कः [ निए ४: 
१८ ] & । अस्मदुपद्रवकारिणो रचःपिशाचादीन्‌ निजूवन्‌नितरां. 
हिंसन्‌ । ® जुर्वी हिंसायाम्‌ । हेतौ शतमत्ययेः छ । हिंसितुम्‌ 
इत्यर्थः । दिवः अन्तरिक्षमदेशाद उदेति उद्च्छति । रांभौ हि 
रक्षसां संचारः इदानीं तु उद्यन्नेव सू्यस्तानि बिंनाशयंतीति भाबः। 
स च आदित्यः विश्वदृष्ट सर्वप्राणिभिः सात्तार्क्रियमाणः अदृष्टहा 
अहृष्टानाम्‌ अस्माभिरदर्यमानानामरपि र्तःपिशाचादीनां इन्ता 
पर्वतेभ्यः उदयाचलप्रदेशेभ्यः । उदेतीति संबन्धः | ® आदित्यः 
अदितेः पुत्रः । “दित्पदित्यादित्य०” इति णयम्रत्ययः & ॥ 

सबके मेरक यदेव पूर्व दिशामें हम पर उपद्रव करने बाले 
राक्षस पिशाच आदिका संहार करनेके लिये अम्तरिक्षसे उदय 
होते हैं ( तात्पर्य यह है, कि--राज़िमें राक्षस घूमते रहते हे, सूये 
उदय हाते हुए ही उनका संहार करना आरम्भं कर देते हैं ) 
इन आदित्यदेवको सब प्राणी प्रत्यक्ष देखते हैं, बह हमको न 
दीखने वाले भी राक्षस पिशाच आदिका. संहार कर डालते हैं, 
बह उद्याचंलके शिखरो पर उदय होते हैं॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


नि.गावों गोडे अंसदन्‌ नि झुगासे अविक्षत । 
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न्यूश्मेयो नदीनां न्य! दृष्ट अलिप्सत ॥ २॥ 
नि । गाव: । गोश्स्यै | असदन्‌ । नि । यृगासः । अविक्षत । 


नि। ऊर्मयः। नदीनाम्‌ । नि । अषष्टाः । अलिप्सत ॥ २॥ 
उद्यता सूर्येण रक्षसां हननाद इदानीं गावो गोष्ठे गोशालायां 
न्यसदन्‌ भयराहित्येन अस्मदीया गावो निषण्णा अथूवन्‌ | 
® षद्लु विशरणगत्यवसादनेषु। लुदिच्वात्‌ च्लेः अङ्‌ आदेशः®॥ 
तथा एृगास्रः एृगाः आरण्याः पशवः न्यविक्षत स्वस्वस्थाने निर्भयं 
निविष्ठा अभूवन्‌ । ® “नेविशः” इति आत्मनेपदम्‌ । “शल इशु- 
पधाद अनिटः क्सः” इति वसः मत्ययः ® ॥ तथा नदीनाम्‌ 
सरिताम्‌ ऊर्मयः तरङ्गाः सुखेन निविष्टाः ॥ अष्टा रात्रौ अनु- 
पलब्धाः प्रजाः सूर्यप्रकाशेन न्यलिप्सत नितरां लब्धुम्‌ ऐच्छन्‌ । 
छ लभेः सनि “सुनि मीमाघुरभलभ०? इति अचः स्थाने इस्‌ 
आदेशः & । यद्वा अनुक्रान्तान्‌ गवादीन्‌ सर्वे जनाः सूर्यग्रका- 
शात्‌ लब्धवन्तः | ® लभेलु कि च्लेः सिच्‌ । वर्णव्यत्ययः & ॥। 
उदय होते हुए सूर्यदेबने रात्तसोंक़ा संहार कर डाला. अत 
एव गोशालओंमें हमारी गौएँ निर्भय होकर बैठ गई हैं और 
जंगली पशु भी अपने २ स्थानोंमें निर्भय होकर बेठे हुए हैं, 
नदियोंकी लहरोंको, कि-जो रात्िमें नहीं दीखतीं थीं उनको 
प्रजाओने प्राप्त कर लिया है अथात्‌ सूर्यके प्रकाशसे नदियोंकी 
लहरे गौएँ आदि पहिले न दीखती हुई' वस्तुएँ मनुष्योंको दीखने 
लगीं हैं ॥ २॥ ) 
तृतीया ॥ 


आयुददे विपाश्रितँ शतां कणवस्य वीरधम्‌ । 
आमारिपँ विखमेषजीमस्याहष्टान्‌ नि श॑मयत्‌ ।३। 
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ायुःऽददम्‌ । विपःऽचितम्‌ । श्रुताम्‌ | कणपस्य । वौरुधमू । 
आ। अभारिषम्‌ | विश्व5भेषजी म्‌ | अस्य अदृष्टान्‌। नि । शमयत्‌ 

आयुदेदम्‌ आयुषः शतसंवत्सरपरिमितस्य जीवनस्य दात्रीम्‌ । 
छु दद दाने । “क्त्रिपू च” इति तिप्‌ ® पिपश्चितम्‌ रोगशम- 
नोपायं विदुषीं श्रुताम्‌ विश्रुतां सिद्धां कणवस्प महे; संबन्धिनीं 
बिश्वमेषजीम्‌ स्वस्य रोगजातस्य शमनीम्‌। ® “सुपङ्गलमेष- 
जाच? इति डी पू & । ईदशीम्‌ एव शणविशिष्टा वीरुषम्‌ चित्तिः 
प्रायश्षित्तिरित्येदं कौ शिकेनोक्तां शान्तौषधीं शमीं वा अस्य व्याधिः 
तस्य रोगनिदृत्तये आभाषम्‌ आहाषेम्‌ आहरामि । & “हगरहोभः? 
इति मत्वम्‌ $ । सा च आहृत्य प्रयुज्यमाना अस्य रोगिणः 
अहृष्टान्‌ द्रष्टुप्‌ अशक्यान्‌ शरीरमध्यवर्तिनों रोगान्‌ः रक्ष'पिशा- 
चादिकृतान्‌ नि शमयत्‌ निशमयतु । & शम उपशमने । अस्मात्‌ 
ण्यन्तात्‌ लेटि अडागमः । “इतश्च लोपः०' इति इकारलोपः &॥ 

सौ वर्ष तककी आयुको देने बाली, रोगशमनके उपायको 
जानने बाली प्रसिद्ध कण्चमहषिकी सब रोगोंको शान्त करने 
बाली कौशिककी कही हुई चित्ति मायरिचत्ति औषधिको वा 
शमीको इस रोगीकी रोगनिद््तिके लिये में ले आया हूँ, बह 
लाई हुई औषधि इस रोगीके न दीखने बाले राक्षस पिशाच 
आदिके किये हुए रोगोंको कि शान्त कर देय ॥ ३॥ 

छै चतुर्थी ॥ 


च्यौश् म इदं एंथिवी च प्रवेतसो शुक्रो बृहन्‌ दि 
णयापिपतु॥ .... 

अनु स॒धा चिंकितां सोमो अभिवायुनः पातु सविता 
भगश्च १ ॥ 
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द्यौः (च । मे । इदस्‌ । पृथ्रिवी | च । मञ्चेतसौ । शुक्र! । बरुन 
दक्षिणया । पितुं । 
अजु! स्व॒धा | चिकिताम्‌ । सोमः। अधिः । वायु! । नः । पाठु। 

सबिता । अगः । च॥१॥ 

, ` योश्च एथिवी च एते देवते मे मद प्रचेतसों प्रकृष्ज्ञाने अनुः 
अहबुद्धियुक्त इदम्‌ अभिलषितफलम्‌ । ्रयच्डताम्‌ इति शेषः ॥ 
तया बृहन्‌ महान्‌ शुक्रः ` शोचमानो दीप्यमानः सूर्यः दक्षिणया 
दिशा पिपदु पालयतु । यमाधिष्टिताया दक्षिणस्या दिशो रंक्ष- 
त्वित्यथे: । यद्वां दक्षयति पुरुषं वर्धयतीति दक्षिणा । ® दक्ष 
दौ । दुदक्षिभ्याम्‌ इनन्‌ [ उ० २, ४० ] & । [ तया ] वासो- 
'हिरणादिरूपयां दक्तिणया पिपटु पूरयतु । & पृ पालनपूरणयो॥ 
जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः । “अतिपिपरस्योश्च” इति अभ्यासस्य 
स्तम्‌ ® । स्वघा पितृणां संबन्धिनी स्वधाकाराभिमानिनी देवता 
अनु चिक्िताम्‌ अनुजानातु । % कित ज्ञाने । जुहोत्यादित्वात्‌ 
शपः श्चुः & । यद्वा संभेत्यन्ननाम । यथा अस्माकम्‌ अन्नं 
अवति तया सोमः अग्निश्च अनु चिकिताम्‌ । नः अस्मान्‌ वायुः 
पातु रक्षतु । निगदसिद्धम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

“यों और पृथिवी देवता. सुझ पर अनुग्रहमयी : बुद्धि करके 
अभिलपित फल द्वे। तथा दमंकतें हुए. महान्‌ ्र्यदेब दक्षिण 
दिशासे मेरी. रक्षा. करें अर्थात्‌ यमसे अधिष्ठित दंक्षिण दिशासे 
मेरी रक्षा करें और पुरुषको बढ़ाने वाली बनें सवर्ण आदिकी 
दक्षिणासे ग्रुफको पूरण करें। पेत्रोसे संबंध रखनेवाले सपा 
कारके अभिमानी देवता प अनुज्ञा दें, जिस प्रकार 

, हमारे पास अन्न आदि हो सोम और अंग्रिदेंव हमारे लिये. तैसा 
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अजुज्ञा करें, बायु सविता और भग देवता भी इस अनु करें, बायु सबिता और मग देवता भी इस कामम हमरे हमारे 
अनुकूल सम्मति दें ॥ १॥ 
पञ्चमी ॥ 


पुनः प्राण: पुनंरात्मा न ऐतु पुनश्रछुः पुनर्सुरन ऐतु । 

वेरवानरो नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि 
बिश्वा ॥ २.॥ 

पुनः । माण; । पुनः । आत्या | न; । आ । एतु । पुन; । चुः । 
घुनः । असुः । नः । आं । एतु । 

बैखानरः । नः । अदब्धः । तवूऽपाः । अन्त; । तिष्ठाति दऽ 


इतानि । बिश्वा ॥ २॥ 9 

प्राणः युखनासिकाभ्यां संचरन्‌, भाणवायुः जीवावस्थितिहेतुः 
न; अस्मान्‌ पुनः ऐतु आगच्छतु | तया आत्मा जीवः पुनरा 
गच्छतु । चक्षु: दशेनसाधनम्‌ इन्द्रियं पुनरागच्छतु । अछुः प्राणः 
पुनरैतु ।.माघान्यख्यापनाय पुनरभिधानम्‌ । यद्व पुनः भाण इति 
पूर्व माणापानादिइत्तिमतोऽभिधानम्‌ अधुरिति हृत्तिविशेषस्य 
इति अपौनरुचत्यम्‌ | बणरोगेण गतंमायत्वात्‌ ग्राणादीनां पुनरा- 
गमनं प्रार्थ्यत इति बोद्धव्यम्‌ ॥ अपि च वेश्वानरः विश्वनरहितः 
-अदब्धः रोगादिभिः अहिंसितः तनूपाः शरीरस्य.पालकः सन्‌ नः 
अस्माकम्‌ अन्तः शरीरमध्ये तिष्ठातु तिष्ठतु। & लेटिआडागमः ® 
विरवा विशवानि सर्वाणि दुरितानि रोगनिदानभूतानि पापानि | 


विनाशयन्‌ इति शेषः ।। ॐ 
मुख और नासिकासे चलने वाला जीवके हरनेका हेतु भाण ` 


इममे .फिर आवे | जीव भी फिर आजाय । माण भी फिर. 
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अजाय †। सब मलुष्योंका हित करने वाले अ्निदेव रोग आदि 
से अहिंसित और शरीरकी रक्षा करते हुए और सब पार्पोको 
नए करते हुए हमारे शरीरमें स्थित होबें ॥ २॥ 

षष्ठी॥ 
सं वचेसा पय॑सा सं तनूभिरगेन्महि मनंसा सं शिवेनं । 
त्वृष्टो नो अत्र वरीयः कृणोतु नो मार्ष्डु तन्वोर 


Cl 


यदू विरिष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्‌ । वर्चसा । पयसा । सम्‌ । तनूभिः । अगन्महि । मनसा । 
. सम्‌ शिवेन । ५ 
टां । नः । अत्र । वरीयः । कृणोहु । अबु । नः । माषहः । 

तनय; | यत्‌ । विट्‌ । 

बसा दीप्त्या शरीरगतया पयसा देहावस्थितिनिमित्तेन पयो- 
बत्‌ सारभूतेन रसेन सम्‌ अगन्महि संगता भवेम । ® “समो 
गम्यृच्छि? इति आत्मनेपदम्‌ | छान्दसे लुडि “मन्ज्रे घस०” 
इति घ्लेलु । “मब” इति मकारस्य नकारः & । तनूभिः 


शरीरावयबैहर्तपादादिभिः संगता भवेम । तथा शिवेन शोभनेन 
मनसा अन्तःकरणेन संगता भवेम । त्वष्टा देवः नः अस्माकं बरीयः 


† पहिले जो माण शब्द आया है उसका तास्पर्य प्राण अपान 
आदि बाले माणसे और यहाँ माणकी किसी एक हृत्तिसे है 
अत एव पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ । ब्रणरोगसे पुरुष निष्माणसा. 
होजाता हे अत एव प्राण आदिके फिर आनेकी इस मन्त्रम 
आर्यना की गई दै । 
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इरुतमम्‌ अतिप्रभूतम्‌ अत्र अस्मिन्‌ शरीरे कृणोतु करोतु । ॐ उरु- 
शब्दाद ईयसुनि “प्रियस्थिर? इत्यादिना वर्‌ आदेशः । कृवि 
हिंसाकरणयोश्र । “धिन्विकृएव्योर च” इति उपत्ययः & । नः 
अस्माकं तन्वः शरीरस्य यद्‌ बिरिष्टम्‌ रोगातेम्‌ अङ्गं तइ अनु 
आष्ट इस्तेन शोधयंतु । & गजूष्‌ शुद्धौ । अदादित्वात्‌ शपो 
लुक्‌ । “सजेशेद्िः” इति इद्धि! & ॥ 

[इति ] घष्टेलुवाके प्रमं सुक्तम्‌ ॥ 

इम शरीरकी कान्तिसे और शारीरकी स्थितिके कारण दुग्ध 
की समान सारभूत रससे संयुक्त होवें, शरीरके अवयव हाय 
बैर आदिसे सम्पन्न रहें, शोभन अन्तःकरणसे सम्पन्न रहें, 
स्वष्टा देवता हमारे शरीरको बहुत बढ़ा चढ हुआ करें, इमारे 
शरीरका जो रोगात अंग हे उसको अपने हायसे पवित्र करें 
रोगरहित करें॥ ३॥ 

छठ अनुवाकभे प्रथम सूक्त खभरत ( ९२६) ॥ 

“द्‌ तदू युजे” इति तृचेन अभिचारकर्मणि पलाशमध्यमपर्णेन 
फलीकरणान जुइयात्‌ [ कौ० ६. २ ]॥ 

“अस्मै क्षत्रम” इत्यनया पौणेमासयागे अग्नीषोमीयं अरु जुहु- 
यात्‌ । स्रूत्रिते हि । “अस्मै चात्रस्‌ [ २ ] इति अग्नीषोमाबिति 
अग्नीषोमीयस्य” इति [ कौ० १, ४ ] ॥ 

“ये पन्थानः” इति ठचेन देशान्तरं गच्छतः पुरुषस्य स्वस्त्य- 
यनकामः. समिदाज्यपुरोडाशादित्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्‌ ॥ 

तथा अनेन चेन स्वस्त्ययनार्थ मन्योदनौ दयात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “ये पन्थान इति परीत्योपद्धीत म्रयच्छति इति 
[कौ० ७, ३ ]॥ 

«ग्रीष्मो हेमन्त?” इत्यनया ब्रह्मा प्रयाजान अनुमन्त्रयेत | 
“ष्मो हेमन्त इति प्रयाजान!? इति हि वैतान॑ तरम्‌ [ बे० १, २]॥ 
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 झामिचारिके कर्मणि व्रतबिसजेनारथम्‌ “दावत्सराय”' इत्य 
नया आज्यं जुहुयात्‌ समिधश्च आदध्यात्‌ ॥ 

“द तद युजे’ इस तीन ऋचा वाले सुक्तते अभिचारकर्ममे 
ढाकके मध्यम पत्तेसे फलीकरणोंकी आहुति देय | ( कौशिकः 
सूत्र ६।२)॥ 

“अस्यै क्षत्रम्‌? इस ऋचासे पौरमासयागमें अग्नीषोमीयं चरुको 
आहुति देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अस्मै 
क्षत्रस्‌ (२ ) इति अंग्रीषोमातिति अगनीषोमी यस्य’ ( कौशिकसूत्र 
१।४) 

इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“ये पन्थान इति परी- 
त्योपदधीत परयच्छति’ ( कोशिकच्त्र ७। ३ )। र 

तथा इस क्चसे स्त्रस्त्ययन करनेके लिये मन्थौदन देवे । 

“ये पंयान;' इस तृचसे दूसरे देशको जाने वाले पुरुषके.स्व- 
स्त्ययनको चाहनेब्राला समिधा घृत पुरोडाश आदि तेरह द्रव्योंकी 
झाहुति देय । 

“ग्रीष्मो हेमन्तः? इस ऋचासे ब्रह्मा ्रयाजका अन्नुमन्त्रण करे 
इस विषयमें बैतानब्ज़का प्रमाण भी है, कि-ग्रीष्मो हेमन्त'इति 

अयाजान्‌ ( बेतानदूत्र १। २ ) 

आभिचारिक कर्ममे ब्रतविसर्जनं करनेके लिये “इदावत्सराय? 
इस ऋचासे समिघाओंको रक्खे और घृतकी आहुति देय । 

तत्र रथमा ॥ 


इदं तद्‌ युज उत्तमिनदरशुमभाममष्टये । 
अस्य चतरं श्रियँ मही बष्टिरिव वया तृणम्‌ १ 
` द्‌ । तत्‌ । युजे । त्‌ऽर्‌ । इन्द्रम्‌ । शुम्भामि । अष्टये । 
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अस्य । चत्रम्‌ । श्रियम्‌ । महीम्‌ । दृटिः । वर्धेय । दणम्‌ १ 

यत्‌ कर्म अभिचारदोपनिईरणत्तमं तद इदम्‌ उत्तरम्‌ उत्कृष्ट- 
तरं कमे युजे योजयामि । कम कि पुनस्तद इत्याह । यद्वा उत्तः 
रम्‌ इत्येतद इन्द्रविशेषणम्‌ । उचरम्‌ उत्कृष्ट तर सेषु बेरे 
इद्र शुम्मामि अलंकरोमि । स्ुत्यादिभिः मीणयामीत्य्थः । 
& शुभ शुम्म शोमाये छ । किमर्थम्‌ । अष्टये अभिमतफलप्रा- 
सये । & अशू व्यामौ इत्यस्माद मावे क्तन्‌ ॥ परोधेचेः प्रत्यक्ष- 
कृतः । हे इन्द्र त्वम्‌ अस्य अभिचर्यमाणर्य पुरुषस्य चत्रम्‌ बलं 
महीम्‌ महतीं श्रियम्‌ पुत्रपौत्रथनादिसंपदं बर्भय समृद्धां कुरु | तत्र 
इष्टान्तः दृष्टिरिवेति । यथा महती दृष्टिः णम्‌ सस्यजातं वर्षयति 
दद्व इत्यथः । ® वर्धयत्यस्य “अन्येषामपि सयते” इति सांहि- 
तिको दीष; & ॥ 

अभिचारके दोषको दूर करनेाले जो भ्रेष्ठ कमे है उसका में 
अभिलषित फलकी प्राप्तिक लिये प्रयोग करता हँ । ( बह कर्म 
यह है, कि-) सब देवोंमे श्रेष्ठ इन्द्रको मै अलंकृत करता ह-स्तुति 
आदिसे भसन्न करता हँ । जेसे बड़ी भारी दृष्टि तण धान्य आदि 
को बढ़ाती है इसी प्रकार हे इन्द्र! आप इस अभिचारसें दबेहुए 
पुरुषके बलको और पुत्र पोत्र घन आदि बड़ी भारी सम्पत्तिको 
बढ़ाइये ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ ho 

स्मे चत्रमभषोमावस्मै धारयतं रयिम्‌ ।. 

इमं रष्टरस्यांभीवर्गे कणुतं युज उत्तम्‌ ३ ॥ 

अख । चरम । अगरीपोमौ । अस्मै धारयतम्‌ । रथम्‌ | 


इ । रूस । अभियो । कुतम्‌ ने । उतुःतरमू २ 
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हे अग्नीपोमौ । ® “दमः सोमवरुणयोः” इति पूर्वपदस्य 
दीः ® । अस्मै यजमानाय चत्रम्‌ बलं धारयतम्‌. स्थापयतम्‌ । 
अयच्छम्‌ इति यावत्‌ । तथा रयिम्‌ धनम्‌ अस्मै प्रयच्छतम्‌ । 
तथा इमं यजमानं राष्ट्रस्य जनपदस्य अभीवगें आभिपुख्येनाबजेने 
कुणुतम्‌ कुरुतम्‌ । ® अभिपूर्वाद हजेभावे घम्‌। “उपसर्गस्य 
घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति दीर्घः । णुतम्‌ इति | कृषि हिंसा- 
करणयोश्च । “घिन्विकृण्व्योर च” इति उप्रत्ययः तत्संनियोगेन 
अकारान्तादेशश्च । तस्य “अतो लोपः” इति लोपे स्थानिवद्भा- 
वात्‌ लघूपधगुणाभावः & । अहमपि अस्य यजमानस्य उक्तकल- 
सिद्धये उत्तरम्‌ उत्कृष्ठतर॑ कमे युजे योजयामि । करोमीत्यर्थः ॥ 

हे अग्नि और सोम देवताओं ! इस यजमानमें आप बलको 
स्थापित करिये, और इसको धुन दीजिये, तथा इस यजमानको 
-राज्यके अभीवरगमें करिये | और इस यजमानको उक्त फल मिले 
इस लिये मैं श्रेष्ठ कर्मको करता हूँ ॥ २॥ 

दृतीया ॥ | 

सबन्धुश्चासबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदार्सति । 

सर्व तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥ 
सऽबन्घुः । च । असबनधुः। च। यः | अस्मान । अभि5दासति। 
सेमर । तम्‌ । रन्धयासि । मे । यजमानाय । छुन्बते.॥ ३॥ 

सबन्धुः सभानबन्धु; | समानजन्मगोत्रज इत्यर्थः । असबस्धुः 
तद्विपरीतः । अन्य इत्यथ । परस्परसयुद्धयायो चकारौ ।.उमय- 
विधो यः श्र! अस्मान अभिदातिस उपन्ञपयति । $ दर उपचये। 
अस्मात्‌ एयन्तात्‌ लटि “इन्दस्युभयथा” इति शप आधघातुक- 
ख्वात “णेरनिदि” इति. णिलोपः & | सर्व तम्‌ उभयवि्ध शत्र 
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सुन्वते सोमाभिषतं इर्ते मे मह्यं यजमानाय हे इन्द्र सं रन्ध्यासि 
इन्धय वशीकुरु । ® रंध्यप्तिवेशगमने इतिं हि ग्रांस्कः [ नि० ६, 
३२ ]। “रधिजभोरचि” इति जुम्‌ । लेटि आडागमः । “शतुर- 
चुमः०' इति सुन्वच्छब्दाद बिभक्तिरुदाचा $ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! जो गोत्र वाला वा अन्य गोत्र वाला शत्रु हमारा क्षय 
करना चाहता है, उन दोनों मकारके शत्रओंको हे इन्द्रदेव ! आप 
सोमका अभिषव करनेवाले मेरे यजमानके वशमें करिये ॥ २॥ 


चतुर्थी ॥' 

ये पन्थांनो बढ्यो देवयाना अन्तरा द्यावांपूथिती संच- 
रन्ति । 

तेषामज्यानिं यतमो वहति तस्मै मा देवाः परि धत्ते 
सव॥४॥ २ 

ये | पन्यानः । बहवः । देवऽयानाः। अन्तरा । थाबापृथिवीइति। 
सम्‌ऽचरन्ति । 

तेषाम्‌ । अज्यानिम्‌ । यतमः । बहाति । तस्मै | मा । देवाः 
परि । धत्त | इह। सर्वे ॥ ९ ॥ 


देवयानाः देवाः एव यैः पथिभिगच्छन्ति ते तथोक्ताः । #बातेः 
करणे न्युट्‌ । कृदुत्तरपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ® । ईदृशा ये पन्यान। 
मार्गा बहवः कम णां वैचित्र्यात्‌ तत्तन्लोकमाप्त्युपायतया नाना- 
विधाः सन्तः द्यावापृथिवी अन्तरा ्ावापृथिव्योम ध्ये संचरन्ति 
ब्रतेन्ते । संचरणसाधनत्वात्‌ त्यपदेशः । तेषां मध्ये यतमः यज्जा- 
तीयः पन्याः अज्यानिम्‌ ज्यानिर्दानिः तद्विपरीतां समृद्धि बहति 
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घहेत्‌ मापयेत्‌ | ® यतम इति। “वा बहुनां जातिपरिंप्रश्ने०? 
इति यच्छब्दात्‌ उत्तमच । बहातीति। बहेलेटि आडागमः ® 
तस्मै मागोय हे देवाः सर्वे यूयम्‌ इह अस्मिन देशे सा मां परि 
दत्त । रक्षणाथ दानं परिदानम्‌ । रक्षणाय अयच्छतेत्यर्थः ! 

बिभिन्न कर्मोके कारण विभिन्न ल्लोकोंकी प्राप्तिके उपायरूप 
और देवता ही जिनमें जा सकते हैं ऐसे जो देवयान चुलोक 
और पृथ्पीलोकके मध्यमें वर्तमान हैं उनमेंसे जो असणद्धि (इद्धि) 
देय उस मागको हे देवताओं ! आप सब इस देशम कको ( यह 
करनेके फलरूपमें ) दीजिये ॥ १.॥ 


पञ्चमी ॥ 
औष्मो देमन्तः शिशिंशे वसन्तः शरद्‌ वर्षः स्विते 
नों दधात 
झा नो गोषु भजता प्रजायाँ निवात इद्‌ वंः शरणे स्याम 
ष । हेमन्तः । शिशिर; । सन्तः । शरद । वर्षा; । सुते । 
| 
झा | नः। गोषु । भजत । आ । अञ्जायास्‌ । निऽवाते । इत्‌ । 
चः । शरणे । स्याष॥ २॥ 
ओष्माद्याः षडुतबः प्रसिद्धाः । तदभिमानिनो देवाः रिबते सुष्ठ 
ापच्ये धने नः अस्मान दधात दधतु स्थापयन्तु ॥ हे क्रतवः यूयं 
नः अस्मान. गोषु आ भजत आभक्तान, भागयुक्तान्‌ कुरुत । प्रजा- 
याम्‌ पुतपौत्रादिरूपायामपि `आ भजत | किं बहुना । निवाते 
बायुसंस्पर्शनापि रहिते | इच्छब्दः अवधारणे | वायूपलक्षितसमः 
स्तदुःखकारणरहिते एब बः युष्माकं संबन्धिनि-शरणे गहे स्याने 
स्याम भवेम ॥ 
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ष्म हेमन्त शिशिर बसन्त शरद और वर्षा छः. प्रसिदध 
ऋतुओंके अभिमानी देवता सुगमतासे गरा होने बाले घनमें हम 
को स्थापित करें । हे ऋतुओं ! तुम हमको गौओंमें भाग वाला 
करो अर्थात्‌ गौएँ हमारे पास रहें और पुत्रपौत्र आदिरूप प्रजाओं 
में हमको भाग वाला करो, अधिक. क्या वायु आदि समस्त दुःखा. 
के कारणांसें रहित घरकी समान हम-आपकी शरणमें रहें॥ री 
षष्ठी ॥ है 
इढावत्सराय परिवरसरायं संवत्सरायं कृणुता बृहन्नमंः। 
तेषां वयं सुमतो यज्ञियांनामपि भदे सोमनसे स्याम॑ 
इद त्सराय। परिव्वत्सराय | समूत्सराय। कृणत | बृहत! नमः! 
तेषाम्‌। बयन्‌। सुःमतौ । यहियानासू। अपि । मटर सौमनसे | स्याम 
प्रभवादिषु पञ्चके पञ्चके क्रमेण एताः संज्ञां भवन्ति । तत्र 
प्रेथपैस्य संबत्सर इति संज्ञा । द्वितीयादीनां परिवत्सरः इदावत्सरः 
अनुवत्सरः इद्वत्सरः इति यथाक्रम संज्ञा भव॒ति| तद उक्तम्‌ आचार्य: । 
. चान्द्राणों प्रभवादीनां पश्चके पञ्चके युगे । 
संपरीदान्दिदित्येतच्डब्दपूर्वास्तु बत्सराः ॥ ; 
इतिं । तदभिमानिदेवार्च तैचिरीये समाज्नाताः | “भिर्वा 
संवत्सरः । आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इदावत्सरः । वायुर्‌ 
बुरत्सरः” इति [तै० ब्रा० १. ४, १०. १ ]। हे जनाः तस्मा इदा- 
बत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय च बृहत्‌ मभूतं नमः कृणुत 
ङुरुत नमस्कारेण तान्‌ म्रीणयत । % “नमः स्वस्ति इति 
चतुर्थी & तेषाम्‌ इदावत्सरादीनां यङ्गियानाम्‌ यझ्ाहणाम्‌ । 
®. “यइस्विर्भ्या घखञौ” इति घमत्ययः & । सुमतौ शोमना- 
याम्‌ अजुग्रहात्मिकायां बुद्ध वयं स्य म भवेम । ` अनन्तरं मद्र 
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शोभने सौमनसे सौमनस्ये शोभनबुद्धिजन्ये फलेपि स्याम भंबेम । 
अपिशब्दः संभावनायाम्‌ ॥. 
`[ इति ] षष्ठेतुवाके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रभव आदि पाँच २ सम्बत्सरोमे संवत्सर आदि संज्ञा होती है उनमें 
पहिलोंकी सम्वत्सर, दूसरे पंचककी परिवत्सर, तीसरे पंचक 
इदावत्सर,चौथे पञ्चककी अलुवत्सर और पाँचवें पंचककी इद्टत्सरं 
संज्ञा होती है। इसी बातको आचार्योने कहा है,कि-“चांद्राणां प्रभवा- 
दीनां पंचके पंचके युगे। संपरादी न्विदित्पेतच्डब्दपूर्वास्तु बत्रा! 
और इनके अभिमानी देवताओंका भी तैचिरीय ब्राह्मणमे बणे 
है, कि-अपिवांव सम्बत्सर; । आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रा 
इदावत्सरः । वायुरजुवत्सरः ॥? (तैत्तिरीयबआ्रह्मण, १। ४। १० । १) 
हे मनुष्यों ! उन इदावत्सर परिवत्सर और सम्बत्सरके लिये 
बहुत नमस्कार करो अथात्‌. नमस्कारसे उनको प्रसन्न करो, हम 
इन यज्ञके योग्य इदावत्सर आदिकी अनुग्रहरूपा शोभन बुद्धिमें 
रहें। फिर सौमनसमें अर्थात्‌ शोभनबुद्धिसे उत्पन्न हुए फलमें भी रहें 

छठे अबुवाकर्मे द्वितीय॑ सूक्त समाप ( २२८) ॥ 

“मा नो देवाः” इति प्रचेन सरपद्वश्चिकादिभयनिषृत्तये ग्रह- 
क्षेत्रादिपु सिकता अभिमन्त्र्य परितः परिकिरेत्‌ ॥ 

तथा अनेन तृणमालां संपात्य गृइनगरादिद्वारे बध्नीयात्‌ ॥ 

तया अनेन ठृचेन गोमयम्‌ अभिमन्त्र्य : ग्रहे विसर्जन द्वारि 
निखननम्‌ अमन होमं वा कुर्यात ॥ ५ 

तथा अनेन अपामागेमज्ञरी युइचीं बा श्भिमन्त्रय पूर्ववद 
गृदादिषु विसजनादिक रयात्‌ ॥ 

त्रितं हि fi “थुक्तयोः [ ३. २६. २७ ] मा नो देवाः [ ६. 
५६ ] यस्ते सप; [ १२. १, ४६ ] इति शयनशालोवेराः परिः 
किरति” इत्यादि [ कौ० ७, १]॥ 
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तथा उपाकर्मणि अनेन ठृचेन आज्यं हुत्वा दधिसक्तुषु संपा- 
तान्‌. आनयेत्‌ सूत्रितं हि । “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनीय’ इति 
अक्रम्य “आज्यं जुहुयान्मा नो देवा अहिबधीत्‌? इत्यादि 
[ कैः १४,३]॥ , है 
“इदमिद्वा उ भेषजम्‌’ इति ठचेन य्रुखरहिततरणमेषज्याथ 
गोमूत्रेण रणं मर्दयेत्‌ ॥ 
तथा अनेन दन्तमलम्‌ अभिमन्ञ्य प्रलिम्पेत्‌ ॥ 
तथा अनेन फेनम्‌ अभिमन्त्र्य व्रणं प्रलिम्पेत्‌ ॥ 
सूत्रितं हि। “इदमिद वा उ इत्यच्चिननं मूतरफेनेनो द्भिद्य प्रलि- 
पति प्रक्षालयति दन्तरजसा” इति [ कौ० ४. ७] ॥ . 
“शं च नो मयश्च नः? इत्येषा बहणे पठिता शान्त्युदकादौ 
विनियुक्ता ॥ 
तथा अर्थोत्यापनविप्नशमनायम्‌ अनया चीरौदमहोमादीनि 
«बायो पूत?” [ ६, ४१ ] इत्यत्रोक्तानि कर्माणि कुयात्‌ । सूत्र 
च तत्रैव द्रष्ठव्पम्‌ ॥ 
झा नो देवाः इस तीन ऋचा बाले सूक्तसे साँप बीछू आदिके 
भयको दूर करना चाहने वाला घर खेत आदिमें रेतेको अभिः 
मन्त्रित करके बखेरे । 
तथा इस ठूचसे तृणमालाका सम्पातन घर वा नगर आदिके 
द्वार पर बाँध । 
तथा इस तीन ऋचा बाले सूक्तसे गोवरको अभिमन्त्रित करके 
घरमै बखेर देय, द्वार पर गाढ़ देय वा अग्निम होम देय ॥ 
- तथा इससे चिरचिटेकी मञ्जनी वा गिलोयका अभिमन्त्रण 
करके पहिखेकी समान घर आदिमे विसजेन आदि करे | 
इस विषमं सूरा प्रमाण भी है, क्रि“बुक्तपो। ( ३। २६। , 
२७ ) मा नो देवाः ( ६। ४६ ) यस्ते सपः ( १२। १। ४६ ) | 
इति शयनशालो्रा परिकिरति ( कौशिकसूत्र १४ । २) 
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तथा उपाकर्ममे इस तुचसे छतकी आहुति देकर दही और 
सत्तुओंमें सम्पातोंको लावे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है; 

-““अभिजिति. शिष्यान्‌ उपनीय” इति क्रम्य “आज्यं जुहु- 
यान्मा नो देवा अहिवेधीत्‌? ( कौशिकस्त्र १४ । ३ )॥ 

“इदमिद्‌ वा उ भेषजम्‌' इस ठचसे युखरहित क्रणकी चिकि- 
त्साके लिये गोमूत्रसे रका मदन करे । 

तथा इस व्चसे दाँतके मैलको अभिमन्त्रित करके त्रण पर 
लेप कर देय ॥ 

तयां इससे फेनका अभिमन्त्रण करके व्रण पर लेप करदेय ॥ 

इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“इदंमिदू बा उ इत्य- 
च्छिन्न॑ मूत्रफेनेनोद्विय प्रलिम्पति प्रक्तालयति दन्तरजसा' 
(कौशिक सूत्र ४ | ७) ॥ 
` “शं च नो मयर्चं नः? इस ऋतचाका बृहद्वणमे पाठ है और 
शान्त्युदक आदिमें इसका विनियोग होता है । 

तथा धन उठाते समय हो सकने बाले विश्नोंकी शान्तिके लिये 
` इस ऋचासे दूध भातका होम आदि “वायोः पूतः” इस छठे 
काण्डके इक्यानबे सूक्तमें कहे हुए कमे करे सूत्र भी तहाँ ही 
देखना चाहिये | 


त तत्र भयमा ॥ 
मा नों देवा अहिरंधीत्‌ सतोंकान्सहपूसार्‌ । 
संयतं न वि ष्पद यत्त न सं यमन्नमो देवजनेभ्यः १ 

आ | नः | देवा; आहे: | वात । सञ्तोकान्‌ । सहब्णुरुपान । 

सम्रव्यतस्‌ । न | वि । स्परत्‌ ऽच्‌ । न | सम्‌। यमत्‌। 


नम! | देवब्जनेभ्य! ॥ १ ॥ 
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हे देवाः विषमतीकारकुशला अहि! सपेः नः अस्मान मा वधीत्‌ 
मा हिंसीत्‌ | & हल्तेमांडि' लुङि “इनो वघ जिङि” “लुङि 
च” इति वधादेशः । तस्य च अदन्तस्वाइ मत्रे लोपे स्थानिः 
चद्भावाइ “अतो हलादेलपोः” इति हृद्धयमावः &। कीदृशान्‌ 
सतोकान्‌। तोकम्‌ इति अपत्यनाम । पुत्रपौत्रावपत्यसहितन॥ 
& “बोपसजेनस्य”” इति सहशब्दस्य सभावः ® । सहपूरुषात्‌ 
अत्यादिपुरुषसहितान्‌ ॥ अपि च संयतम्‌ संश्िष्टम्‌ अहेरास्ये न॑ 
विस्फुरद्‌ । दंशनार्थ विष्फारिते विशिष्टं न भव । % स्फुर सं- 
चरणे इत्यस्माइ बिपूवोत्‌ लेटि अडागमः ® । तया घ्यात्तमू 
बहते तद आस्यं न से यमत्‌ संयतं संस्िष्टं न भवतु । मन्त्रसाम 
येन प्रतिबद्ध' सत्‌ बतेताम्‌ इत्यथः । & च्यात्तम्‌ इति । च्याः 
पूरा दाजो निष्ठायाम्‌ “अच उपसर्गोत्‌ ततः? इति तकारः । ` 
देवजनेभ्यः ये सर्पादिविषनिईरणसमके देवणनास्तेभ्यो नमोस्तु ॥ 

हे विषका मतीकार करनेमें कुशल देवताओं ! सर्प हमारी 
हिंसा न कर सके । वह हारे पुत्र पौत्र और शत्य आदिकी भी 
हिंसा न कर सके । सपेका बन्द हुआ मुख काटनेके लिये न सुल 
सके और बह खुला सुख़ मंत्रकी सामध्येसे रुक जावे बन्द न हो। 
जो सर्प आदिके बिषको दूर करनेकी शक्ति रखते हे, उन देवताओं 
के लिये नमस्कार हो॥ १॥ ` 

द्वितया ॥ 


नमोस्वसिताय नमस्तिरंश्चिएजये । 
सजायं बभ्रवे नमो नमो देवजनेभ्यः ॥ २ ॥ 
नय; अस्तु । अंसिताय । नमः | तिरबिःरलये । 


॥ हिल (१४: प; 
स्वजाय । बश्नदे । नमः | नमः | देवब्जनेम्यः ॥ २॥ 
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. झसिताय कृष्णवर्णाय एतन्नाम्ने सर्पाधिपतये नमोस्तु ॥ तथा 
तिरश्रिराजये तिरश्चीनास्तियंग अवस्थिता राजयः वलयो यस्य 
स तिरथिराजिः। एतत्संज्ञाय सपमुख्याय नमोस्तु ॥ बश्नवे बश्चु- 
बणाय स्वजाय स्वयमेव जायते कारणान्तरनैरपेच्येण उत्पद्यते इति 
स्वजः । तस्मै एतन्नाम्ने सर्पाय नमोस्तु ॥ एतेषां सर्पाणां नियः 
न्तृभ्यो देवजनेभ्यश्च नमोस्तु । असितादिशब्दानां सर्पविशेष- 
नामत्वं तैत्तिरीयके “समीची नांमासि” [ तै० सं० ५, ५, १०, 
१ ] इत्यादिसपाहितिमन्त्रेषु प्रसिद्ध द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

कृष्णवणंके असित नाम वाले सपराजके लिये नमस्कार हो, 
जिसके तिरची अलवेटे पड़ी हुई हैं उस तिरश्चिरोजि नामक ग्रुख्य 
सर्पके लिये नमस्कार हो, बश्रुवणे वाले स्वन नामक सर्पके लिये 
नमस्कार हो और इन सर्पोका नियन्त्रण करने बाले देवताओंके 
लिये भी नमस्कार हो ॥ २ ॥ 
ते तृतीया ॥ 
सं तें इनम दुता दतः समु ते इन्वा हनू । 


सं ते जिहयां जिह्ां सम्वास्नाह आस्युम्‌॥ ३॥ 

सम्‌ । ते । हन्मि । दता । दतः । सम्‌. | ऊ' इति । ते । इन्या। 
हनू इति । ह 

सम्‌ ते । जिहया । जिहामू । सम्‌ । ऊ इति। आस्ना । हे । 


आलिम्‌॥ ३॥ 

हे अहे सपे ते तव दता उपरिपंक्तिवरिंदन्तेन दतः अघः पंक्तिः 
स्थान दन्तान स इन्मि संहतान्‌ संश्लिष्टान करोमि । तथा ते तब 
हवा हन्‌ सं हन्मि | इयमपि परस्परसं ङं करोमीत्यर्ईः ॥ ते 
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स्वदीयया जिहया निहामपि संहंतां करोमि । सर्पस्य हि दे जिहे। 
ते अपि परस्परमतिबद्धो करोमीत्पर्थः ॥ तथा आसना आस्येन 
आस्पम्‌ त्वदीयं सुखं संहत॑ करोमि । आस्यस्य उत्तराधरभागा- 
बपि संख्िश्औौ करोमीत्यथेः । यद्वा सपोधिपानां बहुशिरस्कत्वात्‌ 
तदास्पानि अन्योन्यमतिबद्धानि करोमीत्यर्थः । & “पइन्‌०? 
इत्यादिना दन्तशब्दस्य दद्भाबः । 'आस्पशब्दस्य च आसन्‌ 
आदेशः | उशब्दः पूरणः ® ॥ 

हे सर्प ! तेरी ऊपरकी पंक्तिके दाँतोको नीचेक्री पंक्तिमं स्थित 
दाँतों पर मारतम हैं, अर्थात्‌ उन दोनोंको मिलाता हूँ, तया मेरी 
ठोड़ीके ऊपर और नीचेके भागोंको भी सीता हँ, तेरी जीभसे 
तेरी दूसरी जीमको भी मिलाता हूँ, तेरे मुखके ऊप्रके भागको 
नीचेके ब्ुखसे मिज्ञाता हूँ वा अनेकं फन बाले सर्पोंके बहुतसे 
फनोको एक दूसरेमें साँतासा हँ. ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ रे 

इदमिद्‌ वा उं भेषजमिदं रुदस्यं भेषजम्‌ । 
येनेषुमेकतेजनां शतशंल्यामपत्रवंत्‌ ॥ १ ॥ 


ईदम्‌। इत्‌। बै। ऊ इति । भेषजम्‌ । इदम्‌। सस्य । भेषजम्‌ । 


येन। इपुम्‌ । एकःेजनाम्‌ । शतञ्याल्याम्‌ | अपःबरवत्‌ ॥१॥ 

“इदम्‌ इद वे इदमेन खलु करिष्यमाणं भेषजम्‌ अस्य प्रण- 
रोगस्य निवतेकम्‌ औषधम्‌ । इदमेव रुद्रस्य भेषजम्‌ | रोदयति 
स्म्‌ अन्तकाले इति स्रः । तस्य देवस्य . संबन्धि औषधम्‌ । 
® रोदेणिलुक्‌ च | उ०.२, २२ ] इतिं रक्‌ मत्पयः ® । कि 
पुनरिदस्तया निर्दिष्मु इति तद आइ सति । येन भेषजेन महा- 
देवश्षिपुरसंहृतिसमये एकतेजनाम्‌ एकस्तेजनो बेणुक्राणडो यस्याः, 
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सा तथोक्ता । शतशल्याम्‌ शतसंख्याकानि शल्यानि अयोमयानि 
तीच्णानि प्रोतानि सस्याम्‌ ईदृशीम्‌ इपुम्‌ उपत्रुवत्‌ । वेध्यसमीपं 
आप्य प्रायुडक्त। तद्‌ इदम्‌ इति पूर्वत्र संबन्ध; ॥ 

मैं जिस औषधको करूंगा, वह इस रोगको हटाने वाली 
औषध है और यह बही अम्तकालमें सबको रुलाने वाले रुद्रदेव 
की औषध है, जिस (एक बाँसकी गाँउ वाली बाँसमें लोहेके 
सेंकड़ों कील काटे लगी इई) एकतेजना शतशन्या इषुको शिवने 
वेधने योग्यके पास पहुँच कर प्रयोग किया था ॥ १ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

जालाषेणाभि षिंथत जालाषेणोपं सिञ्चत । 
जालाषमुग्ने भेषजं तेनं नो सुड जीवसें ॥ २ ॥ 
जालापेण । अभि । सिञ्चत । जालापेण । उप। सिञ्चत्‌ । 
जालापमू । उपरम्‌ | भेषजम्‌ । तेन । नः । मृड । जीवसे ॥ २॥ 

जलाषम्‌ इति उंदकनामधु पठितम्‌ । अत्र च बिनियोगाबुसा- 
रेण गोमूत्रफ़ेनलक्षणम्‌ । हे परिचारकाः तेन जलापेण अभि 
विश्वत व्रणम्‌ अभितः प्रक्ञालयत । ® षिच चरणे । “तुदादिभ्यः 
शः? । “शे युचादीनाम्‌? इति जुम्‌ । “उपसर्गात्‌ सुनोति०” इति 
षत्वम्‌ ® ॥ तथा तेनैव जलापेण उप सिञ्चत त्रणसमीपं मत्ता 
लयत । तद्धि जलाषम्‌ उग्रम्‌. तीच्णं भेषजम्‌ रोगनिवतेकम्‌ । हे 
ख तेन जलापेण नः अस्मान मुल सुखय जीवसे जीबनाथंम्‌ । 
स 5 दाशतय्यामपि आज्ञातम्‌ । “गाथः 
पाति मेधपति रुद्र जलाषभेषजम्‌” इति [ ऋ० १, ४३, ४ ] ॥ 

है परिचारकां ! जग जलसे अख त 
ओरसे धोओ ओर उसी गोमूत्रफेनसे व्रणके आसपास धोओ, 


' यह जलाष (गोमूत्रफेन) ही रोगको दूर करने वाली औषध है हे 
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सुदर! उस जलापसे जीवित रहनेके लिये आप.इमको सुख दीजिये 

की ह 
शं चं नो मयंश्च नो मा चं नः कि चनाममत्‌ । 
क्षमा रपो विश्वे नो असतु भेषजं सवे नो अस्तु भेषजम्‌ 
शम्‌ । च । न; । मयः । च। न; । मा । च। नः । किस्‌ । चन। 

आममत्‌ । 
क्षमा । रपः | विरम्‌ । न; । अस्तु | भेषजम्‌ । सम्‌ | नः । 

अस्तु । भेषजम्‌ ॥ ३॥ 

हे देव नः अस्माकम्‌ शं च रोगस्य शमनं च भवतु । रांग- 
जनितं दुःखं निबततामू इत्यर्थः । मयश्च । मयं शति सुखनाम | 
सुखं च नः अस्माकं भवतु । अपि च नः अस्माकं संबन्धि किं 
चन किमपि प्रजापश्वादिक॑ मा आममत्‌ रोगग्रॅस्त मा भूत्‌ । 
® अम रोगे । अस्मात्‌ णयन्तात्‌ लुङि चिं रूपम्‌ | रप इति 
पापनाम । रपो रिग्रम्‌ इति पापनामनी भवतः इति हि यास्कः 
[ नि० ४, २१] । “छुं सुलुक्‌०” इति षष्ठया लुकू छ । रपः 
रपसो रोगनिदानभूतस्य पापस्य क्षमा ज्ञान्तिः उपशमो भवतु । 
& क्षमूष्‌ सहने । “पिद्भिदादिभ्यः०” इति भांवे अङ  । 
बिश्वम्‌ संमते स्यावेरजङ्गमात्मंकं नः अस्माकं भेषजम्‌ ओषधम्‌ ९ 
अस्तु । ऐतदेव आदरार्थ पुनरुच्यते सर्वे न इति । संमू कृत्स्न 


"कर्म नं; अस्माकं भेषजम्‌ अस्तु ॥ 


[इति ] पहेलुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


+ जलाष अर्थात्‌ गोमूत्रका फेन र्द्रसम्बंधी औषध हे इसका 
5ऋरबेदमे भी बर्णन है, यथा-“गायपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषमेष- 
जम्‌ ॥? ऋग्वेदसंहिता. १। ४३ । ४ 
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है देव ! हमारे रोगोंकी शांति हो अर्थात्‌ रोगजनित दुःख 
दूर होजाबें । और हमको सुख भी मिले, और हमारे पशु छू 
आदि जो कुछ हैं वह रोगग्रस्त न हों और रोगके कारणरूप 
पापकी शांति हो, स्थावरजङ्गमात्मक समस्त विश्व हमारी औषध 
हा सम्पूर्ण कमे हमारी औषधरूप हो ॥ ३ ॥ 
छठे अवृआाकमें तोखरा सूक समाप्त (२३० )॥ 
“यशसं मन्द्रः”? इति तृचेन यशस्कामः इन्द्रं यजते उपतिष्ठते 
बा । ““यशसं मेन्द्र इति यशस्कामः” इति हि स्त्रम्‌ [कौ ° ७. १०]॥ 
तथा उत्सजनकमेणि अनेन तृचेन आज्यं हुत्वा रसेषु संपा- 
तान्‌ आनयेत्‌ । उत्सजेनं प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “यशसं मेन्द्र; [ ६. 
५८ ] गिरावरगराटेषु [ ६, ६६ ]” इत्यादि “अझौ हुत्वा रसेषु 
संपातान्‌ आनीय” इति { कौ० १४, ३ ]॥ 
“अनड्ञ्भथस्त्वं रथम्‌” इति ठचस्य बृहृ्भणे पाठात्‌ शान्त्यु- 
दकादौ विनियोगः ॥ 
तथा अर्थोत्थापनविप्नशमनकृर्मणि “वायोः पूतः” [ ६. ४१ ] 
इति तचोक्तानि क्षीरोदनहवनादीनि कर्माणि छुर्यात्‌ । सूत्रितं हि। 
“शं च नो मयश्च नः [ ६, ४७. ३ ] अनदुदूचस्त्व॑ प्रथमम्‌ [ ६, 
२8 ] म्म्‌ आपः [ ६, ६१ ] बेश्‍वानरो रश्मिभिः [ ६, ६२] 
इत्यभिवर्षणाबसेचनानाम्‌? इति [ कौ० ५; ५] |॥ ` 
तथा स्मस्त्ययनकर्मणि अनेन तचेन आज्यसमित्पुरोडाशादीनि 
शष्छुन्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “पातं. 
नः [ ६, ३ ] इति पश्च अनुुञ्भचः [ ६, ५६ ] यमो मृत्युः [ ६. 
8३ ] विश्वजित्‌ [ ६, १०७ ] शकमभूमम्‌ [ ६. १२८ ] भवा- 
शर्बों [ ११, २ ] इत्युपदघीत” इति [ कौ० ७, १ ]॥ 
“यशसं मेन्द्र” इस तृचसे यशको चाहने वाला इन्द्रका यजन 
बा उपस्थान करे | इस विषयर्में सूत्रका प्रमाण भी है,कि-“यशसं 
मेन्द्र इति यशस्कामः” ( कोशिकचत्र ७ | १० )॥ 
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नथा उत्स्नकर्ममें इस तृचसे घृतकी आहुति देकर रसांमे 
सम्पार्तोको लावे । उत्सजनका आरम्भ करके सूत्रमे कहा है, 
कि-“यशसम्‌ मेन्दः (६ | ५८) गिरावरगराटेषु ( ६ । ६६ )" 
इत्यादि “अग्नी हुत्वा रसेषु सम्पातान्‌ आनीय” ( कोशिकसूज 
१४।३) ॥ ी 

“अनदुद्भयस्त्व॑ प्रयमम्‌” इस दचका बृहृदणमें पाठ है अत 
एव इसका शान्त्युदक आदियें विनियोग होता है । 

तथा धन उठाने पर होनेवाले विप्लोंकी शांतिके कमेमें “वायोः 
पूतः? इस छठे काणडके इक्यावनवें सुक्तमें कहेहुए क्षीरौदन हवन 
आदि कर्माको करे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-- 
“शं च नो मयश्च नः (६ ४७। ३ ) झनडुद्धचस्त्व॑प्रथमम्‌ 
(६ | ५६ ) मह्यम्‌ आप; (६। ६१ ) वैश्वानरो रश्मिमिः ( ६ ६२) 
इत्यभिवर्षणावसेचनानाम्‌” ( कौशिकव्रूत्र ५ । ५) | 

तथा स्तस्त्ययनकमेमे इस तचसे घृत समिधा पुरोडाश आदि 
पूरी तकके तेरह द्र॒व्योंकी आहुति देय | इस विषयमे सत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“पातं नः ( ६ । ३) इति पञ्च अनुद्धयः (६४६) 
यमो मृत्युः ( ६ । ६३ ) विश्वजित्‌ (६। १०७) शकघूमम्‌ 
(६ । १२८) भवाशर्वो ( ११। २ ) “इत्युपदधीत?( कौशिकः 
सूत्र ७।१)। ` 

तत्र प्रथमा ॥ 


यशसं मेन्द्रो मधवांन्‌ कृणोतु यशसं द्यावांपथिवी. 
उभे इमे । 

यृशसँ मा देवः सविता कंणोतु मयो दातुदेखिणाया 

इह स्यांब्‌॥ १ ॥ 
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यशसम्‌ ।मा। इन्द्र । मघञ्चान्‌ । छुणोतु । यशसम्‌ । द्यावा- 
पृथिबी इति । उभे इति । इमे इति। 
यशसम्‌ । मा। देवः । सबिता । कुणीतुं | मियः । दातुः । दत्तिः 
णायाः । इह । स्याम्‌॥ १॥ 
मंघबान्‌ । मधंस्‌ इति धननाम । तद्वान्‌ इन्द्र, मा मां यशसस्‌ 
यशस्विनं कीतिंयुक्त कृणोतु करोतु । ® यशःशब्दाद मत्वर्थीयस्य 
“लुगकारेकाररेफाश्व वक्तव्या/” इति जुक्‌ । तद्वितान्तत्वेन 
` प्रातिपदिकसंश्ञायाम्‌ फिषोन्त उदात्तः [ फि० १, १ ] इति अन्तो- 
दात्तसम्‌- छै । इमे परिदृश्यमाने उभे थावापूयिवी द्यावापृथिव्यौ 
[ म्रा ] मां यशुसम्‌ यशस्विन कृणुताम्‌ । देवः दानादिणुणयुक्तः 
सविता सर्वभेरकों देवः मा मां यशसम्‌ यशस्विनं कृणोतु करोतु । 
एवम्‌ उदीरितरीत्या यशस्त्री भूत्वा दक्षिणायाः वासोहिरणयादि- 
रूपाया इह अस्मिन्‌आमनगरादौ धातुः दातुः भियः स्याम्‌ भवेयम्‌। 
घन वाले इन्द्रदेव युकको कीर्तिसम्पन्न करें, ये दोनों द्यावा- 
पिवी ग्रुझको यशस्वी करें, दानादिणुणसम्पन्न सर्वमेरक सविता 
देवता मुझको यशस्वी करें । इस प्रकार में यशस्वी बनकर वस्न 
घन आदि दक्षिणाको धारण करने वालेका प्रिय होजाऊँ ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 
यथेन्द्रो दयावापथिव्योयशस्वार्‌ यथाप ओषंधीषु 
यशस्वतीः । 
एवा विश्वेषु देवेषु वयं सेषु यशसः स्याम ॥२॥ 
t | 02 १ || १ 
यया । इन्द्र; | द्यावापँधिव्यो:। यशस्वान्‌। यथा । आपः । 


ओषधीषु । यशस्वतीः | 
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एव । दिषु । देवेड । बयम्‌ । सर्वे । यशसः । स्याम ॥२॥ 
यथा येन प्रकारेण द्यावापृथिव्योः घौश पृथिबी च द्यावा- 
पृथिव्यौ । ® “दियो द्यावा” इति द्यावा आदेशः । “देवतादनदे 
च” इति उमयपदप्कृतिस्वरस्वम्‌ । “उदात्तयणों इलपूर्वात” इति 
विभक्तेरुदाचखम्‌ ® । यावापृयिव्योः अनयोरलोकगोमंथ्ये इन्द्र 
यशस्त्रान दृष्टिमदानादिकमेभिः कीर्तिमान । यथा च आपः ओषः 
घीषु यशस्वतीः यशस्त्र्यः । & “वा छन्दसि” इति पूर्वंसवर्ण- 
दीर्घः । “सौ मत्वर्थे” इति भसंज्ञया पदसंज्ञाया निवतेनात्‌ रुत्वा- 
भावः ® । अ्रीहियवादिसस्यद्द्धिहेह॒त्वेन लोके मख्याता इत्यर्थ । 
एव एवं विश्वेषु सर्वेषु देवेषु तदुपलक्तितेषु सेषु मनुष्येषु च वय॑ः 
यशसः यशस्विनः स्याम भवे ॥ 
जैसे द्यावापूथित्री इन लोकोंके मध्ये दृष्टिपदान आदि कर्मसे 
इन्द्रदेव यशसी हँ, जैसे जल औषधियों यशसी है अथात धान - 
जों आदि धान्योंकी हृद्धि करने बाजे होनेसे लोकम प्रसिद्ध हँ । 
इसी मकार सकल देवता और मुष्योंमें हम यशस्त्री होजावे २ 
तृतीया ॥ 
यशा इन्द्रो यशा अभियेशाः सोमों अजायत | , 
युशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥ 
यशाः । इन्द्र । यशाः । अधि; | यशाः । सोभः । अजायत । 
युशाः । विसय । भूत्य । अहम्‌ । शसि । यश दम; ॥३॥ 
“धशा इन्द्रः इत्येषा तृतीया पूववदु अत्र व्याख्येया । ६.३७,२॥। 
इन्द्रदेव यश चाहते रहते हैं । अग्नि भी|यश चाहते हे, तथा 
सोम भी यशको चाहते हुए उत्पन्न हुए हैं। जैसे यह इंद्र आदि 
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यशस्वी हुए हैं, इसी प्रकार यशको चाहने वाला मैं भी देव 
मनुष्य आदि सब प्राणियोंसे 0] यशस्वी होता हूँ ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


अनङ्ङ्यस्तं प्रथम धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति । 
अधेनवे वयंसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 
अनहइत्‌उभ्यः | तवम्‌ । रमम । वबुऽभ्यः । ख़म्‌ । अरुन्धति । 
अधेनवे । बयसे । शर्म । यच्छ। चतुःऽपदे ॥ १॥ 
है अरन्धति अरोधनशीले सहदेव्याख्यौषधे शान्त्युदकादौ 
मयुर्यमाना त्वं प्रथमम्‌ पूवम्‌ अनडुद्धय; अनसः शकटस्य. वंह 
केभ्यो बलीवर्देभ्यः शर्म सुखं मयच्छि! & “वसुस्न्सुध्वन्स्वनदुहाँ 
द” इति दत्वम्‌ ® । तथा धेनुभ्यः ीरधरीभ्योः गोभ्यः श्म 
यच्छ ।“अधेनवे धेबुव्यतिरिक्ताय बयंसे पञ्चवर्षाद्‌ अर्वाचीनोय 
गबारबादिजातीयाय चतुष्पदे चतुष्पान्मात्राय शर्म सुखं प्रयच्छ | 
वयःशब्दस्य उक्तार्थपरता भगवता आपस्तम्बेन दशिता | “एक- 
हायनमरशत्या पञ्चहायनेभ्यो वयांसि” इति । ® चतुष्पद इति | 
५ चत्वारः पादा अस्य । “संख्यासुपूपेस्य” इति पादशब्दस्य अन्त्य- 
लोपः | “पादः पत्‌” इति पद्भावः । बहुत्रीहौ पूर्वपदपरकृतिस्वर- 
&॥ 


हैं अरोधनशीले सहदेवी नाम वाली औषधि ! शान्त्युदक 
आदिम प्रयोग की जाती हुई तू पहिले शकटोको-गइयोंको- 
धारण करनेवाले बेलोंके लिये सुख दे, तथा धेन्रुओंके लिये सुख 
दे, और घेजुपे अतिरिक्त पाँच बपसे कमके गौ घोड़े आदि 
चौपायोंको सुख दे ॥ १॥ 
- पञ्चमी ॥ 


शम यच्च॒लोष॑बिः सह देवीररुन्धती । 
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शर्म । यच्छतु । ओषधिः । सह-। देवीः । अरुन्घती । 
करत्‌ । पयस्वन्तम्‌ । गोऽस्यम्‌ । अयच्मान्‌ । उत । पुरुषान र्‌ 

[ सहदेवी ] सहदेव्याख्या अरुन्धती अभिलषितफंलस्य अवाः 
रयित्री ओषधिः शर्म सुखं यच्छतु मयच्छतु ॥ अस्मदीयं गोस्‌ 
गोनिवासदेशं पयस्वन्तम्‌ मभूतपयसा युक्तं करत्‌ करोतु ॥ उत 
झपि च पूरुषान्‌ पुरुषान्‌ पुत्रशत्यादीन्‌ अस्मदीयान्‌. अयच्मान्‌ 
झरोगान्‌ करोतु ॥ 

हे सहदेवी नाम वाली अरुन्धति ! ( अभिलषित फलको न 
रोकने वाली ) ओषधे ! तू युको सुख दे । और इमारे गोठको 
बहुतसे दूधसे सम्पन्न कर और हमारे पुत्र पौत्र भ्रत्योको रोग- 
रहित कर॥ २॥ 

षष्ठी ॥ 

विश्वरूपां सुभगामच्छावंदामि जीवलाम्‌ । 
सा नों खस्यास्ता हेतिं दुर नेयतु गोभ्यः ॥ ३ ॥ 
जिरषञस्पाम्‌। घुञमगाम्‌ । अच्छञ्याबदामि । जीवलाम्‌ । 
सा । नः । रुदरस्य । अस्तास्‌ । हेतिम्‌ । दूरम्‌ । नयठु । गोम्पः 

विश्‍वरूपाम्‌ नानारूपां विश्वस्य झुत्खस्य फलस्य निरूपयित्री 
वा सुभगाम्‌ सौभाग्यवती नीवलाम जीवो जीवनं म्राणधारणं 
तदध तुल्वेन तद्वतीम्‌ । & “सिध्मादिभ्यश्च इति मत्वर्थीयो लः & । 
यद्वा | & ला दाने । & जीवं जीवनं लाति ददातीति जीवला । 
& “आतोनुपसगे कः? छ । ईरशीं सहदेव्याख्याम्‌ ओषधिस्‌ 
अच्छ आभिमुरूयेन वदामि इष्टफलं मायेये | सा तादृशौ ओषधिः 
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रुद्रस्य हिंसकस्य देवस्य अस्ताम्‌ अस्मदभियुखं सिषं हेतिम्‌ आयुधं 
नः अस्माकं संवन्धिभ्यो गोभ्यः सकाशाद्‌ दूरम्‌ दूरदेशं नयतु 
प्रापयतु । ® अस्ताम्‌ इति । असु क्षेपणे । निष्ठायां “यस्य 
. व्रिभाषा” इति इट्मतिषेधः । हेतिम्‌ इति । हन्तेः करणे क्तिनि 
“'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिक्ीतयश्च” इति निपातितः । गोभ्य इति। 
“सांबेकाचः०” इति पापस्य विभक्त्युदाचत्वस्य “न गोरवनसा- 
बवणे०” इति प्रतिषेधः & ॥ 
[इति ] पष्टेबुवाके चतुर्थ सुक्त ॥ 

अनेक रूप वाली सौभाग्यमयी जीवन प्रदान करने बाली 
सहदेरै औषधिके अभिमुख होकर मैं इष्टफलकी प्रार्थना करता हँ, 
बह औषधि हिंसक र्द्रदेवकी फेंकी हुई हेति ( आयुध ) को 
हमारी गौ आदिसे दूर लेजावे ॥ ३ ॥ 

छठे अचुवाष में चतुर्थ सक्त समास ( २३९ )॥ 

“क्यम्‌ आ याति? इति त्रचेन पतिलाभकर्मरिं काकसंचारात्‌ 
पूवेस्‌ आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “अयम्‌ आ यातीति पुरा 
काकसंपांतात्‌” इति [ कौ० ४, १० ]॥ 

“पहम्‌ आप)” इति तृचस्य बृहृहणे पाठात्‌. शान्त्युदकादौ 
विनियोगोजुसंधेयः ॥ आळ 

_ तया. अर्योत्यापनबिघ्रशमनकमेणि ज्ञीरौदन हवनादी नि कर्माणि 
र्यात्‌ | सूत्रित हि । “अनडुद्धचस्त्बै थमम्‌ [ ६. ४७ ] महम्‌ 
आप! [ ६. ६१ ] वैश्वानरो ररिमभिः,[ ६, ६२ ] इत्यभिवर्ष- 
णाबसेचनानाम्‌” इति [ कौ० ४, ५ ] ॥ 

-तथा वापीकूपतटाकादिषु जलागमनकामः अनेन तृचेन इन्द्र 
यजते उपतिष्ठते वा । सूत्रितं हि । “यशसं मन्द्रः [ ६. ५८ ] इति 
यशस्कामो महम्‌ आपः [ ६. ६१ ] इति. व्यचस्कामः” इति 
[कौ० ७, १० ]॥ 
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“अयं आ याति? इस तीन ऋचा बाले सूक्तसे पतिलाभकर्ममे 
कार्कोके संचारसे पहिले घृतकी आहुति देय | इस विषमे सूत्र 
कां प्रमाण भी है, कि-“अयं आ यातीति पुरा काकसम्पातात्‌' 
( कौशिकम्ृज ४ । १० )॥ 0 

पमस्‌ आप?” इस तृचकाबृहणमे पाठ है अत एव शान्त्यु- 
दक आदिमें इसका विनियोग करना चाहिये। 

तथा अर्थोत्थापनविध्नशमनकर्मपें ीरौदनहवन आदि कर्म इस 
तृचसे करे। इस विषयमें सूत्रका भमाण भी है, कि-“अनडुद्भघस्त्व 
मथमः ( ६।५६ ) पढ्ने आपः ( ६ । ६१ ) वेश्‍वानरो रश्मिभिः 
(६ । ३२) इत्यभिवर्षणावसेचनानाम (कौशिकसूत्र ५ । ४)॥ 

तथा कपी कूप तालाव आदिमें जल आनेकी इच्छा करने वाला 
इस व्रूचसे इन्द्रका यजन. वा उपम्यान करे । इस विषयमें सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-- 

“यशसं मन्द्रः ( ६ । ५८ ) इति|यशस्कामो महाम्‌ आप ( ६। 
६१) इति व्यचस्कामः? ( कौशिकसत्र ७। १० )॥ 

तत्र प्रयमा ॥ 

अयमा यांत्ययमा पुरस्ताद्‌ विषितस्तुपः । 
अस्या इच्छन्नग्रवे पतिमुत जायामजानंये ॥ १ ॥ 
अयम्‌ । आ । याति । अमा । पुरस्तात्‌ । बिसितऽस्हुपः । . 
अस्पै । इच्छन अनै । पतिस्‌ । उत । जायाम्‌ । अजाने ।१। 

पुरस्तात्‌ पूर्वस्पां दिशि विषितस्दुपः विशेषेण सितो बद्धः 
स्तुपो ररमीना सयुच्द्रायो यस्य स तथोक्तः । {दशोयभ्‌ अया 
आदित्य; आ याति आगच्छति। कि कुवेन। अस्यै अमे कन्यायै 
पतिम्‌ इच्छन्‌ । छ “लचणहेत्बोः क्रियायाः” इति. इतौ शः 
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मत्ययः % । पत्यन्वेषणाद्ध तोरित्यर्थः | & “इषुगमियमां छः? 
इति छत्वम्‌ $ ॥ उत अपि च अजानये जायारहिताय जायाम्‌ 
भार्याम्‌ । दातुम्‌ इच्छन्‌ इत्यर्थः | छ न विद्यते भाया यस्येति 
विग्न “जायाया निङ्‌” इति निङ्‌ आदेशः & । अर्यम्णो विवा- 
हाधिदेवतात्वम्‌. “अर्यमणं नु देवं कन्या अभिम्‌ अयक्षत??[ आश्‍व० 
ग्र० १, ७, १३ ] इति मन्त्रलिङ्गाद अवगन्तव्यम्‌ ॥ 

पूवेदिशामें जिनकी किरणोंका उठान विशेषरूपसे बँधा हुआ 
है ऐसे आदित्यदेव इस कन्याके लिये पतिको चाहते हुए और 
खीरहितको खीको देनेकी ह क्से इए आरहे हैं ॥ १॥ 

या 


अश्रमदियपयेमन्नन्यासां सम॑नं यती । 
अङ्ग न्वुवैमन्नस्या अन्याः समनमार्यति ॥ २ ॥ 
अश्रमत्‌ । इयम्‌ । अर्यमन्‌ । अन्यासाम्‌ । समनस । यती । 
अङ्गो इति। जु | अर्यमन्‌ | अस्या! । अन्या | समनम्‌। आड्ययतिर 
हे अर्यमन्‌ देव इयम्‌ पतिलाभाथिनी कन्या अश्रमत्‌ शान्ता 
अभिलपितस्य पत्युरलाभेम खिन्ना । $ श्रप्नु तपसि खेदे च & । 
कि इ्वती । अन्यासां पतित्रतानां रीणां शमनम्‌ पत्युरावर्भनो- 
पायभूतां शान्ति यती ग्राप्भुवंती | अङ्ग उ अङ्गो। उशब्दः चार्थे। 
अङ्गत्याभिद्टू्यकरणे । अङ्ग हे अर्यमन अन्या ख्यः अस्याः 
पतिकामाया अनु पश्चात्‌ शमनम्‌ पतिविषयां शान्तिम्‌ आयति 
आप्जुवन्ति | ® व्यत्ययेन एकवचनम्‌ ® ॥ 


: † अर्यमाः( सूये) देवतो विवाहके अधिदेवता हैं। यह बात 
आशवलायननग्रहासूजके १ । ७ | १३ वे मंत्रसे सिद्ध है । यथा-- 


“अर्यमणं जु देवं कन्या अग्नि अयच्तत॥ 
पि Fd -कन्याने अयेमादेवताकी 
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षष्ठं काणदस्‌ . ४०४ 


हे अयेमा देवता ! यह पतिको पाना चाहने बाली कन्या, 
अन्य पतित्रेता ख्विर्योने पति पानेके लिये जिस शान्तिको किया 
था उसको करते २ अभिलषित पतिको न पानेसे खिन्न हो रही 
है-आन्त हो रही है। हे अयमन! दूसरी ख्रिये भी इस पति चाहने 
चाली कन्याकी शान्ति कर रही हैं ॥ २ ॥ 

वृतीया ॥ 


घाता दांघार प्रथिवी धाता द्यामुत सूयम्‌ । 
घातास्या गै पतिं दधातु प्रतिकाम्युस्‌ ॥ ३ ॥ 
घाता | दाधार । पृथिवीम्‌ । धाता । द्याम । उत | यम्‌ । 
घाता । अस्यै । अग्रनै । पतिम्‌ । दादु । रतिऽकाम्य थ्‌ ॥३॥ 

घाता सर्वस्य जगत्रे धारयिता विधाता देवः पृथिवीम्‌ भूमि 
दाधार धतवान्‌ । स्वस्थाने स्यापितबान इत्यर्थः । ® तुजादित्वाइ 
अभ्यासदीषः छ ॥ तया स एव धाता थाम्‌ द्युलोकम्‌ ॥ उतः 
शब्दः चारे । सूयम्‌ सरवमेरकम्‌ आदित्यं च स्व॒कीये स्थाने धारितः 
बान ॥ एवं समस्य जगतो नियन्वृत्वात्‌ घातैव अस्या अग्रवे पति- 
कामायै कन्यायै ्रतिकाम्यम्‌ आमिमुरूपेन कामयितब्यं पतिम्‌ 
भतार दधातु विदधातु करोतु प्रयच्छदु बा । ® डुदाञ्‌ दानः 
घारणयोः & ॥ 

सब जगतूके धारण करने वाले विधाता देवताने एथिवीको 
अपने स्यानमें स्थापित किया है और. उन्हीं घाता देवताने द्रुलोक 
को और सबके भेरक सबिता देवताको उनके स्थातमें धारण 
किया है । इस प्रकार सब जगतूळे नियन्ता होनेसे धाता ही इस 
पतिको चाहने वाली कन्याको अभिमुख होकर कामना करने 
बाले स्वामीको दे ॥ ३ ॥ 
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४०६ अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषांजुंवादसंहित 


महामापो मधुमदेरपन्ता महं सरे अभरऽज्योतिपे कम्‌ 
महयं देवा उत विश्‍वें तपोजा महं देवा संविता व्यचे! 

धात्‌ ॥ १ ॥ 
मद्यम्‌ । आप! । मधुऽमत्‌ । आ । ईरयन्ताम्‌ । महस्‌ । खरः 

'अभरत्‌। ज्योतिषे । कम्‌ । 
महम्‌ देवाः । उत । विरे | तपःऽजा। मह्‌ । देवाः । सविता) 
ड्यचः | घात्‌ ॥ १॥ 

आपः उदकानि तदभिमानिदेवताः मधुमत्‌ माधुयोंपेतम्‌ आत्मीयं 
रसं मझ मदर्थे एरयन्ताम्‌ आगभयन्तु ॥ तथा सूरः सर्वस्य प्रेरक 
आदित्यः महन मदर्य कम्‌ सुखकरम्‌ आत्मीयं तेजः ज्योतिषे विषय- 
प्रकाशनाय ,अमरत्‌ अहरत्‌ । उत्पादितवान्‌ इत्यर्थः । यद्वा । 
छ “क्रियाग्रहणं कतेन्यम्‌” इति कर्मण; संमदानत्वांत्‌ ज्योतिषे 
इति कर्मणि चतुर्थी & । ज्योतिः आत्मीयं प्रकाशम्‌ अहरत्‌ | 
गरापयतीत्यर्थः | अस्मिन्‌ पक्षे कम्‌ इति पदपूरणः । छ तह उक्त 
यास्केन । पदपूरणास्ते मितात्तरेष्वनर्थकाः कमी मिद्विति [ नि० 
१, 8 ] & ॥ उत अपि च तपोजाः ब्रह्मणस्तपसो जाताः विश्वे 
सर्वे.देवाः मरह्मम्‌ | इष्टफलं प्रयच्छन्तु । इति शेषः । $ तपसो 
जायन्ते इतिं तपोजाः | “जनसनखनक्रमगमो विट्‌” । “विड्बनो- 
जुनासिकस्यात्‌ इति आखम्‌ छ । सविता सर्वस्य भरको देवः 
व्यचः, व्यापनम्‌ इष्टफलप्रापणं मह्यं धात्‌ दधातु विदधातु करोतु 
प्रयच्छतु वा । & दंधातेश्‍छान्दसे जुङि “गातिस्था०” इति सिचो 
लुक & ॥ 
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"जल और जके अभिमानी देवता अपने मधुरता भरे जल 
को मेरे निमित्त लावे | तथा सबके प्रेरक स्रयेदेवने मेरे लिये सुखः 
दायक तेजको विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये उत्पन्न कर दिया 
है और ब्रह्माजीके तपसे उत्पन्न हुए सब देवता मुझको इष्टफल 
दें। सबके मेरक सविता देवता इष्टफल्षप्रापणरूप व्याप्तिकों झुझमें 
स्थापित करें ॥ १ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अहं विवेच प्रथिवीमुंत यामहरुतूर॑जनयं सप्त साकम्‌ 
अहं सत्समनृंतं यद्‌ वदाम्यहं देवी परि वाचं विशश्च 
अहम्‌ । विवेच । पृथिवीम्‌ । उत । द्यम्‌ । अहम्‌ । ऋतून्‌ । अजः, 
.नयस्‌ । सपत । साकम्‌ । 

अहम्‌ । सत्यम्‌ | अदतम्‌ । यत्‌ । बदामि। अहम्‌। दैवीम्‌ । परि। 


बाचम्‌। विशः | चु॥ २॥ 

मन्तरदषटा स्वात्मनः सर्वगतंब्रह्मात्ममावम्‌ अनुसंदधानः स्े- 
क्त्वम्‌ आविष्करोति । पृथिवीं थां च अहं विवेच । परस्परवि- 
विक्ते असंकोर्णरूपे कृतंवान्‌ अस्मि ॥ तथा अहमेव सप्तसंख्या- 
कान । वसन्तांथाः षट्‌ संसर्पाहस्पतिसंज्काधिमासारूयः सप्तमः । 
एतान्‌ सप्तसंख्याकान आतून साकं सह परस्परसंहतान्‌ अजनयम्‌ 
उत्पादितवान्‌ अस्मि ॥ सत्यम्‌ यपार्थम्‌ । अदतम्‌ अययार्यम्‌। 
सत्याड्तमेदेन यत्‌ लोके प्रसिद्ध वाक्यजातं तद्‌ अहमेव वदामि 
उच्चारयामि ॥ तथा दैवीम्‌ देवसंबन्धिनीं वाचम्‌ अहमेब परि विशम्‌ 
परिमाप्तवान्‌ अस्मि ॥ 

(मन्तरद्रटा अपने सर्वगत अह्मात्ममांबको धारण करता हुआ 
सक्को प्रकट करता ह कि-) भने प॒यिबी और स्वगो परस्पर 
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४०८ अवषेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


स्पति नामक अधिमासरूप सातवीं इस प्रकार सात ऋतुओंको 
एक दूसरीसे संयुक्त रूपमें उत्पन्न किया है । संसारके जो सत्य 
और असत्य वाक्य हैं उन सबको में ही उच्चारण करता हूँ और 
दैवीबाणीको भी में ही पाता हूँ | २ ॥ 
षष्ठी ॥ 
अहेजजान एथिवीमुत द्यामहमुतूरजनयं सप्त सिन्थून्‌ 
अह सत्यमडंतं यद्‌ वदामि यो अभीषोमावजुषे 
सखांया ॥ ३ ॥ 
अहम्‌ । जजान। पृथिवीम्‌ | उत । द्यास्‌। अहम्‌ । ऋतून्‌। 
अजनयम्‌ । सप्त । सिन्धून्‌। 
अहस्‌ । सत्यम्‌ । अतस्‌ । यत्‌। क्दामि। यः । अग्रीपोमौ । 


अजुषे | सखाया ॥ ३॥ 
पूववद योजना । इयांस्तु विशेषः । जजान उत्पादितवान्‌ 
अस्मि। सिन्धून सिन्धवः स्यन्दनशीला गङ्गायाः सप्त नयः सङ्ग 
समुद्रा बा । तानपि अहम्‌ उत्पादितवान्‌ अस्मि । स्वात्मनस्ताह- 
क्सामरथ्यप्राप्तिम उपपादयति यो अग्नीषोमाविति। अग्नीषोमात्मक 
हीदं सर जगत्‌ । भूते हि । “एताबद वा इद्‌ अन्ने चैवान्चा- 
दश सोम एबान्नम्‌ अग्निरन्नादः” इति [ बु आ० १, ४. ६] । 
` एवं भोक्तभोग्यात्मकस्य अखिलजगतः कारणभूतौ अग्नीषोमौ 
योहं ब्रह्मात्मभावेन सखाया सखायौ समानख्यानौ जगन्निर्माणे 
सहायभूतौ अजुपे सेवितवान्‌ अस्मि । तादृशस्य मम द्यावापूथि- 
व्यादिसजेनमू उपपन्नम्‌ इत्यथः । ® अजुपे इति । जुष प्रीतिसे- 
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षष्ठं काणडय़ू ४०९ 


बनयोः । अस्मात्‌ लङि उत्तमैकबचने रूपम्‌ । सखाया । “सुपां 
सुलुकू०” इति बिभक्तेराकारः छ ॥ ॥ 
इति सायणाचार्यविरचिते अथवेवेदाथेप्रकाशे षष्ठकाणडे षषठोचुतराकः 

मैंने ही पृथिवीको उत्पन्न किया है, मैंने ही पृथिबी और स्वगे 
को उत्पन्न किया है, और मैने ही गंगा आदि सात नदियोंको 
और सपुद्रोक्ो उत्पन्न क्रिया है । ( अपनेपे इतनी शक्ति होनेका 
कारण दिखलाते हैं, कि-यह सब जगत्‌ अप्नीषोमात्मक है | इस 
रिषियमें भुतिका प्रमाण भी है, कि-“एतावद्‌ वा इदं अन्नं चैगा- 
न्नादश्च सोम एवान्नं अभिरन्नादः ॥-यह सब ही अन्न और 
अन्नको खाने वाला है । सोम ही अन्न है और अभि अन्नको 
खाने बाला है [ बृह्ृदारणयक १ । ४ | ६ ] इस प्रकार भोक्ता 
और भोग्यरूप सम्पूर्ण जगत॒के कारणभूत ) अग्नैषोमोंको में 
अह्मात्ममभावसे जगत॒के निर्माण करनेके कर्ममें सहायकरूपसे 
सेवन कर चुका हूँ ( अतः ऐसे मेरा द्यावापुथिवीको रचना ठीक 
ही है)॥३॥ 

पञ्चम सूक्त समाप्त २३४) ॥ 
अधवेवेद्के छठ काण्डमै छठा अनुधाक लमाप्त॥ 

सपमेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “बैरबानरो ररिमभिः इति 
प्रथम सूक्तम्‌ । तत्र आदरस्य तृचस्प बृहद पाठात्‌ शान्त्युदका- 
भिमन्त्रणे विनियोगः ॥ 

तथा अर्थोत्यापनवि्नशमनकर्मशि अनेन ठ्चेन च्ञीरौदनहवः 
नादीनि कर्माणि झुयांत्‌ । सन्नतं हि। “मह्यम्‌ आपः [ ६. ६१ ] 
वैश्वानरो रश्मिमिः [ ६. ६२ ]इत्यभिवर्षणावसेचनानाम” इति 
[कौ० ५. ५]॥ 

तया अस्य तुचस्य पबित्रगणे पाठात्‌ सवयज्षेष भोक्षणे विनिः ¦ 
योगः । “पतितः संमोच्तति? इति [ कौ० ८, २ ] सूत्रात ॥ 
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४१० अयःवेदसंहिता समाऽ्य-भाषादुवादसहित 


अवकीशिप्रायब्रित्तार्य तमेव ब्रह्मचारिणं. दर्मरञ्ञ्वा कणडे 
बद्ध्वा “यत्‌ ते देवी” इत्यनेन तुचे व्रीहीन्‌ यवान्‌ तिलान्‌ वा 


जुहुयात्‌॥ हू दवि 
तयां अनेन ठुचेन उदपात्रं संपात्य दर्भरज्ज्या अवकीणिनं 


संम्रोच्य दभेरज्जुँ विखजेत्‌ ॥ 

ब्रह्मचारिणं प्रक्रम्य त्रितम्‌ । “यत्‌ ते देवीत्यावपत्येवं संपा- 
तवतोदपात्रेणावसिच्य मन्तो शान्त्युदकेन संमोदय”[कौ०५,१०] 

तथा अग्निचयने “यत्‌ ते देबी” इति नेऋ तेष्टकोपधानानन्तरं 
रुक्मपाशसहितां आस्ताम्‌ आसन्दीस्‌ अजुमन्त्रयेत । तह उक्त 
बेताने । “यत्‌ ते देवीत्यासन्दीं रुकमपाशां नैऋत्यां मास्तामू” 
इत्ति[ बै० ५. १] ॥ 

तयां “नमोस्तु ते” इति नैऋ तीम्‌ इष्टकाम्‌ उपधीयमानास्‌ 
अनुमन्त्रयते | “नमोस्तु ते निऋ ते” इति हि वैतानम्‌ [वे ०५,१] ॥ 

तत्रैव अग्निचयने “सं समित्‌’ इत्यनया आुष्डुभी रिष्टका 
उपधीयमाना ब्रह्मा 0404 न्त्रयते ॥ 

सातवें अनुवाकमे पाँच सूक्त हैं । उनमें वैश्वानरो ररिमभिः' 


यह प्रथम सूक्त है । इसके पहिले दचका बृह्॒णमें पाठ हैं अत 
एव शान्त्युदकके अभिमन्त्रणमें इसका विनियोग होता है | 

तया अर्थोच्यापनबिश्नशमनकर्ममे इस तृचसे क्षीरौदनहबन 
आदि कर्म करे | इस विषयमें सूत्रका प्रमांण भी है, कि-“महस्‌ 
झापः ( ६ । ६१ ) वेश्वानरो रेश्मिभि; ( ६ । ६२ ) इत्यभि- 
बषेणाबसेचनानाम्‌' ( कौशिकसूत्र ५ । ५) ॥ 

इस तृचका पवित्रगणमें पाठ है, अतः सवयज्ञोंके भोक्षणमें 
इसका वेजियोग होता है। “पवित्रैः संप्रोच्चति' (कौ शिकसूत्र ८। २)॥ 

अवकीणिप्राय्रित्तके लिये उसी ब्रहमचारीको दुर्भकी रंस्सीसे 
कण्डम बाँध कर “यत्‌ ते देवी' इस ठ्चसे धान जों वा तिलोंकी 
आहि देय। ह 
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तथा इस तचसे जलपूर्ण पात्रका सम्पातन करके दर्भकी रस्सीसे 
अवकीर्णीको भोक्षित करके दर्भकी रस्सीको अलग कर देय । 

तनम त्रझ्चारीके विषयका आरंभ करके कह! है, कि-यत्‌' 
ते देवीत्याबपत्येबं संपातवतोदपाजेणबासिच्य मन्त्रोक्त शान्त्युदकेन 
सम्मोच्य' ( कौशिकसत्र ५ । १० )॥ 

तथा 'अभिचयनमें “यत्‌ ते देवी! इस सूक्तसे नेऋ तेष्टकाका 
उपधान करनेके अनन्तर -रुक्मपाशसहितः फेंकी हुई आसन्दी 
( आसन ) का अन्नुमन्त्रण करे । इसी बातको बेतानसूत्रमे कहा 
है, चि-“यत्‌ ते देवीत्यासन्दीम्‌ रुक्मपाशां नेक त्यां आस्ताम्‌? 
( बैतानसूत्र ५। १)॥ 

तया “नमोस्तु ते! इस सूक्तसे नैत्रतीकी रक्खी जाती हुई 
ईंटका अजुमन्त्रण करे, इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, किः 
“नमोस्तु ते निऋ ते! ( वैतानसत्र ५। १) ॥ 

तहाँ ही अग्निचयनमें “सं समित? इस ऋचासे रक्खी जातीं 
हुई आजुष्टुभी इष्टकाओंका ब्रह्मा अनुमन्ज्रण करे || 

तत्र प्रथमा ॥ 
श्मिभि ८ | एनेंषिरो ५ नभोंभिः 

वैश्वानरो रशिमिभिनेःपुनातु वातं गराणनेषि 
द्यावाएथिवी पयंसा पयंखती ऋताव॑री सङ्ञियें नः 

पुनीताम्‌ ॥ १ ॥ 
वैश्वानरः । ररिमर्भभः । नः । पुनाठु । बातः णेन इषिरः। 

नमःऽभिः । र 
द्यावापृथिवी इति । पयसा । पयस्तती इति। ऋतबरी इत्युतञ्वरी। 


` य॒हिये इति | न; । पुनौताम्‌ ॥ १ ॥ 
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चेरवानरः विश्वनरसंबन्धी सवेभाणिषु जाठरात्मना वतेमा- 
नोग्निः रश्मिमिः स्वक्ीयैः किरणेः नः अस्मान्‌. पुनात शोधयतु। 
यद्वा “वैश्वानरो यतते सूर्येण” [ ऋ० १. &८, १ ]इति लिङ्गात्‌ 
सूर्योपि वेश्‍वानर इत्युच्यते । सोपि स्वरश्मिभिः अस्मान्‌ पुना- 
त्वित्यथेः ॥ तथा वातः वायुः देहमध्ये संचरन्‌ प्राणेन माणन- 
व्यापारेण श्वासोच्छासादिरूपेण अस्मान्‌ पुनातु ॥ तथा इषिरः 
गमनशीलः अन्तरिसते संचरन्‌ स एव नभोभिः नमः्देशैन्तरित्त- 
अदेशै; अस्मान्‌ शोधयतु । & इषिर इति । इष ,गतौ इत्यस्माद्‌ 
आणादिकः किरच्‌ मत्ययः ® । द्यावापृथिवी धौ पृथिवी च 
द्यावापृथिव्यौ । & “दिवो धावा” इति धाबा आदेशः ।. “वा 
छन्दसि” इति पूर्वसवर्णदीर्धः । “देवताइन्दे च? इति उर्भयपैद- 
प्रकृतिस्व॒रत्वम्‌ । “०अपुयिवीरद्रपूषमन्थिषु”” इति पय दस्तत्वाह 
“नोत्तरपदेबुदाचादौ०” इति निषेधाभावः & । कीहृश्यों घावा- 
पृथिव्यौ । पयसा सारभूतेन रसेन पयस्वती पयस्वस्यौ सारवत्यो । 
ऋतावरी ऋतमूइस्युदकस्य सत्यस्य यज्ञस्प वा नामधेयम्‌ तद्वत्यो । 
& “छन्दसीवनिपौ” इति मत्वर्थीयो बनिप्‌ “बनो र च” इति 
झैब्रेफी । पूर्व वत्‌ पूव सबणेदी धे; &। यज्ञिये यज्ञाई यज्ञनिष्पा- 
दनसमरथे । $ “यङ्ञसिगभ्यां घखञौ” इति घप्रत्ययः $ ॥ एवः 
गुणविशिष्टे द्याबापूथिव्यौ नः अस्मान पुनीतामु शोधयतास्‌। 
& पून्‌ पवने । क्रथादित्वात्‌ क्षाप्रत्ययः | “ ई इल्यघोः” इति 

&॥ 

सब प्राणियोमे जठर प्रिके रूपसे त्रतमान अग्निदेव अपनी 
किरणांसे हमको पवित्र करे और वेश्वानर सूर्यदेव अपनी किरणों 
से हमको पबित्र करें, वायुदेव प्राणरूपसे देहमें विचरण कर हम 
को पवित्र करें, और अन्तरिक्षमे विचरण करने बाले बही वायु- 
देव हमको अन्तरिक्ष रदेशांसे पवित्र करें । सारभूत रससे सार 
बाले यहको सिद्ध करने बाले द्यावापूथिवी हमको पवित्र करें॥१॥ 
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द्वितीया ॥ 

वेश्‍वानरीं सूनृतामा र॑भध्वं यस्या आशांस्तन्वो 

वीतपृष्ठाः । 
तयां गृणन्तः सधमादेषु बयं स्याम पतंयो रयीणाम्‌ २ 
दरवानरीम्‌ । खुद़ताम। आ । रभध्वस्‌। यस्याः। आशाः | 

बु । बीतअपृष्ठा; । 
तया । शूणन्तः | सधमादेषु । बयम्‌। स्याम। पतयः। रयीणाम्‌ २ 

वेश्वानरीम्‌ वेरवानराग्निसंबन्धिनीं सूतास्‌ मियसत्यात्मिकां 
वाचं स्तुतिरूपाम्‌ हे जनाः आ रमध्वम्‌ उपक्रमध्वम्‌.। वीतपृष्ठाः 
विस्तीणोपरिमागा आशा; दिशो यस्याः वेश्वानया वाच; तन्वः 
शरीरभूताः। तया बाचा शुणन्तः तं वैश्वानरम्‌ अग्नं स्तुबन्तो 
बयम्‌ । & ग॒ शब्दे । प्वादित्वात्‌ हस्वः ® । सधमादेषु | सह 
माद्यन्ति हृष्यन्ति एषु इति सघमादाः संग्रामाः। & अधिकरणे 
घन्‌ । “सघमादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधादेशः &। 
तेषु सधमादेषु रयीणाम्‌ घनानां पतयः स्याम बेरवानरमसादात्‌ 
स्वामिनो भवेम ॥ 

हे मनुष्यों ! तुम विश्वानरसंबंधी प्रिय सत्य स्तुतिरूपा वाणी 
का आरंभ करो, जिस वैश्वानरी बाणीके उपरके शरीररूप 
भाग विस्तीणे हैं, उस वाणीसे इम वेश्‍वानर अग्निको स्तुति करके 
उनके प्रसादसे संग्रार्मोमे धनके स्वामी. बनें ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 

वेश्‍वानरीं वर्चेस आ रंभध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुचयः 


पावकाः । 
Bhs 
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इहेड्या सधमादं मद॑न्तो ज्योळू पश्‍्येम सूर्येमुच्चर- 
न्तम्‌ ॥ ३॥ 

वेरवानरीम्‌ । बचेसे। आ । रमधम । शुद्धाः । भवन्तः। शुचयः) 
पावकाः । 


इह । इडया । सषमम्‌ । मदनतः। ज्योक्‌ । पर्येम। सूर्य | उत्‌- 


ऽचरन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

बेश्वानरीम्‌ नेरवानराग्निसंबन्धिनी स्तुतिरूप वाचम्‌ हे जनाः 
आरभध्वम्‌ । किमर्थम्‌ । वर्चसे तेजसे । त्रज्मवर्चेसादितेजःमापय 
इत्यर्थः । ततो. वेरवराभिप्रसादाद धयं शुद्धा भवन्तः निष्कः 
ल्मपाः सन्तः शुचयः अह्मवर्चसेन दीप्यमानाः कर्माः पावकाः 
अन्यस्यापि शुद्धिहेतवः इलया । अन्नमामैतत्‌ । अन्नेन सभमार्द 
मदन्तः परस्परसाहित्येन मदन्तः माद्यन्तः इह अस्मिन भूलोके 
अवस्थाय उच्चरन्तमू उद्धच्छन्त॑ सूर्य ज्योक्‌ चिरकालं पश्येम 

भवेमेत्यर्थः । $ अत्र सघमादम्‌ इति ण्नुलन्तः । 

(तस्यैव घातोरबुमयोगश्ज $.॥। 

है मनुष्यों ! तुम ब्रह्मवचेस आदि तेज पानेके लिये वैरबानर 
झरिन की स्तुतिसे भरी हुई वाणीका बोलना आरम्भ करो, तद- 
नन्तर हम वेरवानर अग्निके प्रसादसे शुद्ध हो, बरह्मतेजसे दमक 
त्य और “02 भी पवित्र करने काले बन जावें res 
से परस्पर प्रसन्न रहते हुए चिरकाल तक उद्य होते हुए 
देखे, अर्थात्‌ दीर्घायु होदे ॥ ३ ॥ 


- . चतुर्थी ॥ 
यते देवी निऋेंतिराबवनभ दाम ग्रीवास्व॑विमोकर्य सत्‌ 
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तत्‌ ते वि ष्याम्यायुपे वचेसे बलायादोमदमन्नंमद्धि 
असूतः ॥ १ ॥ 


सत्‌ । ते । देवी । निःञ्यातिः । आउवबन्ध । दाम | ग्रीबासु । 
अविऽमोक्यम्‌ । यत्‌ । 
सत । ते । बि । स्पाबि । आयुषे । वर्चसे । बलाय! अदोमदन। 


अन्नम्‌ । अद्धि । मञदूवः ॥ १॥ 

देवी द्योतमाना निऋ तिः अनिष्टकारिणी देवता हे पुरुष ते 
तब यङ्‌ दाम सर्वेषु अङ्गे आबबन्ध पापरूप पाशम्‌ आबद्धवती 
तथा ग्रीवासु कण्डगतासु घमनीषु अवियोकांस्‌ विमोक्त विसुष्ट्मू 
अशक्यं यद्‌ दाम आबद्धम्‌ ते तव सवेस्माब्र शरीरात्‌ तत्‌ तादृशं 
दाम पापरूपं निच तिपाश वि ष्यामि वियुश्वामि । ® षो अन्तः 
कर्मणि । अन्न उपसर्गवशाद्‌ विमोचनम्‌ अर्थः । स्यतिरुपसष्टो विमो- 
चने इति हि यास्कः [ नि० १. १७ ]। “ओतः श्यनि” इति 
ओकारलोपः & । किमर्थम्‌ । आयुषे चिरकालजीवनाय वर्चसे 
तेजसे बलाय च। एवं निच तिपाशाद विश्यक्तः सूतः अस्माभिः 
रजुज्ञातः सन्‌ अदः विप्रकृष्टकालव्यापि मदम मदकरं तृसिकरमू 
अन्तम्‌ अद्धि गुङ्च्य । $ अद भक्तणे। “मो स्यो रोके” छ॥ 

हे पुरुष ! अनिष्ट करने वाले प्रकाशमय निऋ ति देववाने 
तेरे सब अङ्गोमि जो पापरूप पाश बाँध दिया है, कण्ठकी नसोंमें 
जो न छुड़ा सकने योग्य पाश बाँध दिया है, मैं उस पापरूप 
रस्सीको तुझे चिरकालतक जीवित रखनेके लिये तथा तेज और 
बलसम्पन्न रखनेके लिये तेरे इन सकल अंगोसे अलग करता 
हूँ, इस प्रकार निऋ तिके पाशसे छूटा हुआ तू हमारे अनुज्ञा देने 
पर इस समय तू इस मदकारी अन्नको खा ॥ १ ॥ 
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ज्र पञ्चमी ॥ 

नंमोंस्तु ते निते तिग्मतेजोयस्मयान्‌ वि चंता 
बन्धपाशान्‌ । 

यमो मह्यं पुनरित्‌ तां दंदाति मंस्में यमाय नमो 
अस्तु मृत्यवै ॥ २ ॥ 

नमः । अस्तु । ते । निः5च्छते । तिग्मऽतेजः। झयरणयान्‌ । बि । 
चूत । कन्पज्पाशान्‌। शिट उता 0 


यम । महम्‌ । पुनः । इत्‌ | त्यास्‌ । ददाति । तस्मै । यमाय। 

नमः | अस्तु । मृत्यवे ॥ २॥ 

हे तिग्मतेजः तीच्णदीपे हे निते अनिष्टकारिणि देवते ते 
हुभ्यं नमोस्तु अस्माभिः कृतो नमस्कारो भवतु । तेन भीता त्वम्‌ 
अयस्मयान्‌ अयोमयान्‌ अतिहदान्‌ बन्धपाशान, बन्धनरञ्जुविशे- 
षान वि चृत वियुश्व । ® चृती हिंसाग्रन्यनयोः । तुदादित्वात्‌ 
शः & ॥ हे साधक पुरुष त्वां नित तिपाशविमोके सति मझ 
यमः पुमरेव दंदाति । निऋ तिपाशेन 'पूर्व सृतमायोभूः इदानीं 
तद्दिमोकेन लब्धजीवनत्वाद यम एव त्यां पुनदेत्तवान्‌ इत्यर्थः । . 
तस्मै यमाय मत्यबे प्राणापहारिणे नमोस्तु ॥ 

हे अनिष्टकारिणी तीक्ष्ण दीप्ति |वाली पांपदेवते नित्य ते! 
तुझे हमारा नमस्कार प्राप्त हो, उससे मसन्न होकर तू. हमारे 
लोहेके परम द़ बन्घनोंको खोल । हे साधक ! निेऋ तिके पाशों 
से छुटकारा होने पर तुझको यमदेव बुझे फिर दे रहे हैं अर्थात्‌ 
“तु पहिले निष्छतिके पाशांसे मृतप्राय होरहा था, अब उनसे छुट- 
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कारा मिलने पर जीवन पानेसे यमने तुरो फिर देदिया है, 
ऐसे भ्राणापहारक यमके लिये-शृत्युके लिये नमस्कार हो.॥२॥ 


षष्टी: ॥ 

अयस्मये इदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिये सहसम्‌। 
यमेन तं पितृभि संविदान उत्तम नाक॒मधि रोहयेमम्‌ 
अयस्मय । हदे । बेषिपे । इह । अभिहितः । त्युः | ये। 

सहम्‌ ! 
यमेन | खम्‌ । पिहऽभिः । सम्‌ऽनिदानः । उत्‌ञ्तमम्‌ | नाकम्‌ । 

अधि | रोएंय । इमम्‌ ॥ ३. ॥ 

अयस्मये अयोविकारे सृङ्गलादौ दुपदे दारुनिर्मिते पादबन्धने 
हे निऋ ते त्य यदा बेधिषे पुरुषं यदा बध्नासि तदा इह अस्मिन्‌ 
लोके स पुरुषः सृत्युभिः मृत्युपाशैः - अभिहितः बद्धो भवति । 
& अभिपूर्वो दघातिबेन्धने वतेते ® । मृत्यवो विशेष्यन्ते । ये 
प्रसिद्धा! ज्वरादिरोगाः रत्तःपिशाचादयश्च सहस्रम्‌ सहस- 
संख्याका मरणहेतुभूताः सन्ति । तेस त्युभिरिति संबन्धः ॥ हे 
निऋ ते खं यमेन त्वदघिट्ठात्रा पितृभिः पितरदेवतामिश्र संबिदाना 
ऐकमत्ये गता उत्तमम्‌ उत्कृष्टतमं नाकम्‌ दुःख तंस्पर्शशून्यं सुखम्‌ 
इम पुरुषम्‌ अधि रोइय मापद ¦ % संबिदान इति । संपूर्वाद 


बिदेः “समो गम्युच्छि०” इति बालक ॥ 
हे लिलि समय तू पुरुषको बेडी आदिमें 
और इसे बने हुए पैरोंको पकड़नेकी बेड़ीमें 4२४ है, उग 


समय इस लोकमें वह पुरुष मृत्युके ज्वर सक्तस -आदि सहस्रो 
पाशोंसे बँधा हुआ होता है । हे निऋते ! तू अपने अधिष्ठात्री 
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४१८ अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


देवता यमसे और पितरोसे भी एकमत होकर इस पुरुषको दुःख 
के स्पशैसे शून्य स्वगेमें पहुँचा ॥ २॥ 
सप्तमी ॥ 
संसमिद्‌ युंवसे इन्नभे विश्वान्यय आ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ ४ ॥ 
सम्‌ऽसम्‌ । इत्‌ । युवसे । हृपन्‌। अग्ने । विश्वानि । अर्यः | आ। 
इडः | पदे । सम्‌ इध्यसे । सः । न | वसूनि | आ । भर ४ 
हे हृषन्‌ कामानां वर्षितः अग्ने अये; स्वामी त्वम्‌ आ समन्ताद 
बिश्वानि सर्वाणि धनानि संसम्‌ इद्‌ युवसे संयुवस एव सबैथा 
सम्यक्‌ भापयसि । ® “प्रसञचुपोदः पादपूरणे” इति समो द्विबंच- 
नम्‌ । युमिश्रणे इति धातुः । “अयः स्वामिवैश्ययोः” इति निपा- 
तितः अर्यशब्दः । “अय्य स्वाम्याख्या चेत्‌” [ फि० १, १८] 
इति अन्तोदा्स्वम्‌ ® |; स त्वम इडस्पदे इलाया भूम्याः पदे 
स्थाने उत्तरवेदिलक्षणे । खि वा इलायास्पद॑ यदु उत्तरवेदि- 
नाभिः” इति ऐतरेयकम्‌ | ऐ० ब्रा० १, २८ ] । तत्र समिध्यसे 
संदीप्यसे | $ “आतो घातोः” इत्यत्र आत इति योगविभागाद 
इढाशब्दस्य आल्लोपः । “इडाया वा” इति विसर्जनीयस्य 
सत्वम्‌ & । स ताहशस्त्वम्‌ | नः अस्मभ्यं वसूनि धनानि आ 
भर आहर प्रयच्छ ॥ 


[इति ] सप्तमेनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 


है कामनाओंकी वर्षा करने वाले स्वामिन अभिदेव ! आप 
सब प्रकारके धनोंको भली प्रकार प्राप्त कराते हैं, ऐसे आप उत्तर- 
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वेदीरूप ‡ भूमिस्थान ( इढास्पद ) दिप रहे हैं) ऐसे आप हमको 
घन दीजि 
+ प्म अजुदाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (२३६) ॥ 

“सं जानीध्वय्‌” इति तृचेन सांमनस्यकर्मणि उदकुम्भ॑ सुरा- 
झुम्भं बा संपात्य अभिमन्त्रय सूतरोक्तपरकारेण ग्राममध्ये निनयेत्‌॥ 

तथा ततरे कमेणि त्रिमर्षदेशीयाया वत्सतर्या मांसविशेषम्‌ 
अनेन तृचेन संपात्य अभिमन्त्र्य आशयेत्‌ ॥ 

तया भक्तम्‌ अनेन संपात्य अभिमन्त्र्य माशयेत्‌ ॥ 

तथा सुरां मपोदक वा अनेन संपात्य अभिमन्त्र्य पाययेत्‌ ॥ 

त्रितं हि। “सहृदयम्‌ [ ३. २० ] तदू षु [ ५, १, ५ ] सं 
जानीध्वम्‌ [ ६. ६४ ] एह यातु [ ६. ७३ ] सं बः पृच्यन्ताम्‌? 
[ ६, ७४ ] इति प्रक्रम्य “उदकुलिजं संपातमन्तं रामं परिहृत्य 
मध्ये निनयति । एवं सुराकुलिज त्रिहायण्या वत्सतर्याः शुक्त्यानि 
पिशितानि आशयति” इत्यादि [ कौ० २, ३ ]॥ 

“अब मन्युः? इति दचेन संग्रामजयकर्माण कुर्यात्‌ । तानि च 
आज्यहोमः सक्तुहोमः घनुरिध्मेग्नौ धनुसमिदाधानम्‌ शरेध्मेग्नो 
शरसमिदाधानम्‌ संपातिताभिमन्न्रितधनुःमदानं च प्रत्येतव्यानि,) 
एतेषु कर्भसु अनुष्ठितेषु संग्रामे दृष्ठमात्रेण शत्रवः पलायन्ते । तद्‌ 
उक्तं संहिताविधो । “अदारसत्‌ [ १, २० ] स्वस्तिदाः[ १, २१] 
अब मन्युः [ ६, ६५ ] इति प्रक्रम्य “आज्यसक्तन्‌ जुहोति? 
इत्यादि [ कौ० २, ५ ]। 

तथा अस्य ठचस्य अपराजितगणे पाठाद्‌ “अभयैरपराजितै- 
राज्यं जुहुयात्‌” इत्यादिषु [ कौ० १४. ३ ] गणमरयुक्तो विनिः 
योग उन्नेयः॥ 


| ऐेतरेय ब्राह्मण १ । २८ में कहा है, कि-“एतद्‌ वा इला- 
यास्पदं यद्‌ उत्तरवेदी नाभिः ॥-यही पृथ्वीका स्थान है, जो उत्तर 
बेदीकी नाभि है 
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४२० अयषेबेद्संहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
सं जानीध्वम्‌? इस तीन ऋचा बाले द्क्तसे सांमनस्य कमर 
जलपूर्ण कुम्भ वा सुराकुम्भका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके 
उसको सूत्रोक्तरीतिसे ग्रामके मध्यमें लावे । 

तथा तहाँ ही इस कर्ममें तीन वर्षकी वत्सतरीके मांसविशेषको 
इस तृचसे सम्पातन और अभिमन्त्रण करके भक्षण करे । 

तथा सुरा वा वावड़ीके जलको इस सूक्तसे संपातन और 
अभिमन्त्रण करके पिलाबे। इस बिषयमे झूत्रका प्रमाण भी है, 
कि-सहदयस्‌ ( ३ । ३० ) तद्‌ षु (५। १।४ ) सं जानीष्व 
( ६।६४ ) एह यादु ( ६। ७३) सं बः पृच्यन्ताम्‌’ (६।७४) 
इति पक्रम्य 'उदकुलिज सम्पातवन्तं ग्राम परिहृत्य मध्ये निनः 
यति | एवं सुराङुलिजं त्रिहायणया वत्सतर्या शुक्तघानि पिशितानि 
आशयति०' ( कौशिकसत्र २। २ ) ॥ 

“अब मन्युः? इस तृचसे संग्रामजयके कर्म करे । बे कमे ये हैं, 
कि-ष्रतका होम सत्तुओंका होम, धनुषरूपी ईधन बाली अग्नियें 
'धनुषरूपी समिधाओंका आधान, बाणरूपी ईधन वाली अग्निमें 
बाएरूपी समिधाओंक्रा-आधान तथा सम्पातित और अभिमन्त्रित 
घचुषका प्रदान । इन कर्मोंका अनुष्ठान करने पर देखनेसे ही 
शत्रु भाग जाते हैं । इसी धातको .संहिताविधिमें कहा है, कि- 
“अदारस्मृत्‌ ( १। २० ) स्वस्तिदाः ( १।२१ ) अब मन्युः 
( ६। ६५ )! इति मक्रम्य आज्यसक्तन जुहोति ( कौशिक 
२।५)॥ 

तथा इस तृचका अपराजितगणमें पाठ है अत एब “अभयैरः 
पराजितैराज्यं जुहुयात्‌ ॥-अभयगणके और अपराजितं गणके 
सुक्तोंसे घतकी आहुति देय! ( कौशिकप्रत्र १४। ३ ) के अनु- 
ह इस गणका प्रयोग हो तहाँ इसका भी विनियोग समना 
चाहिये ॥ 
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क ह्मा | 
स जानीध्वं सं ऐच्यचं सं वो मनोसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूरे संजानाना उपासते ॥ १ ॥ 


सम्‌ । जानीध्वस्‌ । सम्‌ । पृच्यध्वम््‌ । सम्‌ । वः। मनांसि । 
जानतास्‌ । 

देवाः मागम्‌। यथा । पूर्वे संम्‌ऽज्ञानानाः । उपःआसते ॥१॥ 

हे सांमनस्यकामा जनाः यूयं सं जानीध्वम्‌ समानज्ञानयुक्ता 
भवत ज्ञानस्य सर्वच्यतहां स्मूलत्वात तदविगानाभावः प्रथम माध्येते! 
& ज्ञा अवबोधने । “संग्रतिभ्याम्‌ अनाध्याने” इति आत्मने 
पदस्‌ । “ज्ञाजनोजा” इति जा आदेशः छ । एवं समानङ्गानाः 
सन्तस्ततः सं पृच्यध्वम्‌ संखष्टकाया भवत । & पूची संपर्के $ | 
समानंज्ञानत्वसिद्धये तत्करणस्यापिं एकविषयतां मार्थयते । वः 
युष्माकं मंनांसि ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तानि अन्तःकरणानि सं जानः 
ताम्‌. समानम्‌ एकविध अर्थे जानन्तु । परस्परविरुद्धज्ञानजन- 
कानि मा भूवन्नित्यथेः । उक्तं अर्थ दृष्टान्तेन द्रहयति देवा भागम्‌ 
इति । यथा खलु पुरा देवा इन्द्रादयः संजानानाः समानकायंज्ञानाः 
सन्तः पूर्वे अघुरेभ्यः पूर्वभाविनः भागम्‌ यजमानेः परिकल्पितं 
हबिभागम्‌ उपासते भाप्नुवन्ति | अतो यूयमपि तदत्‌ परस्परविद्रेष- 
परिहारेण सञ्जानाना इष्टफलं मजतेति भावः । तच्च देवानां सांम- 
नस्यं तैत्तिरीयके “देवाघ्ुराः संयत्ता आसन्‌ । ते देवा मियो 
विमिया आसन” [ ते० सं० ६. २, २. १ ] इत्यादिमतिपादिः ` 
ताख्यायिकया. अवगन्तव्यम्‌ || 

हे सांमनस्य ( एकसा चित्त होने ) की इच्छा करने बालों | 
तुम समान झान वाले होजाओ ( ज्ञान सब व्यवशरोका मूल है 
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४२२ अथबेबेदस हिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 

अत; पहिले उसकी एकताकी ही प्रार्थना की है ) और समान 
ज्ञान होने पर परस्पर एक कार्यको करनेमें संलग्न होजाओ (समान्‌ 
ज्ञानत्वकी सिद्धिके लिये उसके करणकी भी एकविषयताकी 
प्रार्थना करते हैं, कि-) तुम्हारी ज्ञानोत्पक्तिके निमित्त अन्तःकरण 
एक प्रकारके अर्थको जानें अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध ज्ञानको उत्पन्न 
करनेवाले न हों ( इस बातको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं, कि-) जैसे 
इन्द्र आदि देवता एक ही कार्यका ज्ञान रख कर यजमार्नोसे 
कल्पित हविकों असुरोसे पहिले ही पा जाते हैं। अत एव तुम भी 
परस्परके विद्वेषको छोड़ कर इृष्टफलको प्राप्त करो ॥ १_॥ 


द्वितीया ॥ § 
समानो मन्त्रः सीमंतिः समानी संमानं ब्रतं सह 
चित्तमेषाम्‌ । 
समानेनं वो हविषां जुहोमि समानं चेतों आभिसं- 
विराध्वम्‌ ॥ २ ॥ ४८५६६ 


समान; | मन्त्र; | सम्‌तिः | समानी । समानस्‌ ब्रतम्‌। सह। 
वित्तम्‌ । एपाम्‌। 

समानेन । वः । हविषा । जुहोमि । समानम्‌ । चेत; । अभिञसं- 
विशध्वम्‌ ॥२॥ 


. † देवताओके एकमत होनेका. वणन तैचिरीयसंहितामें है, कि 
दिवासुरा संयत्ता आसन | ते देवा मियो विमिया आसन्‌ ॥- 
देवता और असुर एक कार्य पर तयार होगए थे, परन्तु देवता 
आपसमें अप्रिय होगए' इत्यादि । 
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मन्त्र; गुप्तभाषणं कार्याकायेपर्यालोचनात्मकम्‌ तदपि समानः 
एकरूपो भवतु । ® मत्रि गुप्रभाषणे | अस्माद्‌ भावे घञ्‌ । 
4डिनत्यादिनित्यम्‌” इति आदिरुदात्तः & ॥ तथा समितिः 
सङ्गतिः कार्येषु मटत्तिः । सापि समानी एकरूपा भवतु । &“केवल- 
मामकमागधेयपापापरसमानार्य०? इति छीपू। उदात्तनिहत्ति- 
स्वरेण डीप उदात्तत्वम्‌ ॐ ॥ तथा ब्रतम्‌ । कर्मनामैतत्‌ ! कर्मापि 
समानम्‌ एकरूपं भवतु । चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ तदपि एषां सह ` 
एकविध भवतु । उक्तफलस्य सिद्धये समानेन साधा णेन ऐक्य- 
जनकेन वः युष्माकं सम्बन्धिना इविषा आज्यादिना जुहोमि । 
आज्यम्‌ अग्नौ मन्त्रेण मक्षिपामीत्यथेः । $ “तृतीया च होर 
न्दसि” इति कर्मणि तृतीया ® । यस्माद्‌ एवं तस्मात्‌ समानम्‌ 
एकरूपं चेतः चित्तम्‌ अभिसंविशध्वम्‌ आभिमुख्येन संप्राप्लुत ॥ 

इन पुरुषोंका कार्य और अकाय का विचारनारूप ज्ञान समान 
अर्थात्‌ एकरूप हो और कार्योमें भत्ति मी एकसी हो, और इन 
का कर्म भी एकसा हो, इनका अन्तःकरण भी एकसा हो, में 
उक्तफलको सिद्ध करनेके लिये ऐक्यजनक घृत आदि' तुम्हारी 
एकसी हबिकी आहुति देता हूँ, इससे तुम एकसे चित्तको प्राप्तकरों , 


वृतीया॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमंस्तु वो मनो यथां वः सुसहासति ॥ ३॥ 


“समानो । बः आकूतिः । समाना । हृद्यानि । बः । 


समानम्‌ । अस्तु । बः मनः | यया । वः । ऽस । असति ३ 
हे-सांमनस्यकामाः वः युष्माकम्‌ आकूतिः संकल्प! समानी 
एकरूपा भवतु ॥ तथा वः युष्मदीयानि हृदयानि संकल्पमनकानि 
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इत्पुणडरीकमध्यवर्तीनि अन्तःकरणानि समाना समानानि एक- 
रूपाणि भवन्तु । & “शेरन्दसि वहुलम्‌’ इति शेलोपः & ॥ 
तथा बः युष्माकं मनः एतत्संज्ञकं सुखाद्यापरोक्ष्यजनकम इन्द्रिय 
समानम्‌ एकरूपम अस्तु | यथा येन प्रकारेण वः युष्माकं सर्वे 
कार्य सुष्ठु सह असति भवति | तया सांमनस्यं करोमीत्यथः 

“बहुलं छन्दसि” इति अस्तेः परस्य शपो लुगभावः & ॥ 

हे सांमनस्यको चाहने वाले पुरुषों ! तुम्हारा सङ्कल्प एकसा 
हो और सडुल्पोंको उत्पन्न करने बाले हृदयकमलके भीतर रहने 
बाले तुम्हारे अन्तःकरण एकसे हों, तथा सुख आदिका प्रत्यक्ष 
कराने बालो तुम्हारी मन नाम वाली इन्द्रिय एकरूप होजाय, 
जिस प्रकार तुम्हारा सब कार्य शोभनरीतिसे साथ २ हो तिसके 
लिये मैं सांमनस्य कर्मको करता हूँ ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
अवं मन्युखायताव बाहू मंनोयुजां । 


पराशर तं तेषां परां शुष्ममर्दयाधा नो रयिमा कृषि १ 
अब । मन्युः | अब | आश्यता | अब | बाहू इति । मनःअयुजा । 


पराआर । तम । तेषाम्‌ | पराञ्चम्‌ । शुष्मम्‌ । अदय । अघ । 
नः | रयिम्‌ | आ | कृषि ॥.१॥ 
शत्रसंबन्धी मन्युः क्रोधः । “अव मन्युं तनोमि ते” [ ६, ४२, 
*२ ] इति अन्यत्राञ्नानात्‌ तत इति संबध्यते । अवतत} शत्र- 
पातितस्तिरस्कृतो विनष्टो भवतु ॥ तथा आयता आयतानि आयः 
म्पमानानि धनुःप्रभृतीनि आयुधानि अबेततानि स्त्रस्वकायोसम- 
यानि भत्रन्तु । ® आङ्पूर्वाद्‌ यमे कर्मणि निष्ठा । “अबुदात्तो- 
पदेश०” इति अनुनासिकलोपः । “शेरबन्दसि बहुलम्‌” इति 
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शेलोपः & ॥ तथा बाहू शत्रुसंबन्धिनौ मनोयुजा मनोयुजौ मनः 
सहितौ अव अवाचीनौ आयुधोद्यमनाशक्तौ । भवतामू इत्यर्यः । 
हे पराशर परागत्य शृणाति हिनस्ति शत्रून इति पराशर इन्द्रः 
“द्रो बोध पराशरीत्‌” [ ६, ६६, २] इत्यत्र समाज्नानात्‌ । 
०पराशर इति निगमो भवतीति [ नि० ६, ३० ] योस्कवचनाच । 
& शृ हिंसायाम्‌ । अस्मात्‌ पचाद्यच्‌ & । हे तादृश । सवं तेषां 
शत्रुणा शुष्मम्‌ । बलनामैतत्‌ । शोषक बलं पराञ्चम्‌ पराङ्सुलम्‌ 
अस्मदनभिग्नुखं यथा भवति तया अदेय बाधस्व । € अदे हिसा- 
यास्‌ & ॥ अथ अनन्तरं रयिम्‌ घनं शत्रुणां स्वभूतं नः अस्मा- 
कस्‌ आ कृषि आमियुख्येन कुरु | मंयच्छेत्यरथः । & करोतेरत्त- 
रस्य ब्रिकरणस्य “बहुलं छन्दसि” इति लुक्‌ । “श्रथगुपकृर भ्यः०? 
इति हेषिरादेशः छ ॥ 

शात्रुका क्रोध नष्ट होजाय, शत्रुके तानेहुए धनुष आदि आयुध 
अपने कार्यको करनेमें असमर्थ रहें, शत्रुकी शुजाएँ और मन 
आयुंधोंको उठानेमें असमर्थ होजावें, हे लौट कर शत्रुओंको मारने 
बाले पराशर इन्द्र ! आप शत्र ओके बलको इमसे पराङ्घुख करके 
नष्ट करिये, इसके अनन्तर शत्रुओंके घनोंको हमारे सामने करिये 
अर्थात्‌ हमको देदीजिये ॥ १ ॥ 

पञ्चमी 4 

निहेस्तेभ्यो नेहेस्तं यं देवाः शरुमस्यंथ । 
ृश्चामि शत्रणां बाहूननेन हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 


निःहस्तेम्पः । नैः5दस्तम्‌ । यू । देवाः । शर्‌ । अस्यय । 


वृश्चामि । शत्रणाम्‌ | बाहून । अनेन । इविषा । अहम्‌ ॥२॥ 
हे देवाः निईस्तेश्यः निर्गता हस्ता येश्यस्ते निहताः । निर्गत 
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इस्तसामर्थ्या इत्यर्थः । ® तादर्थ्ये चतुर्थी & । असुराणां निई- 
स्तत्वप्राप्तय इत्यर्थः । नैहंस्तम्‌ निःस्तत्वप्रापक य॑ शरम्‌ हिंसक 
बाणाद्यायुधम्‌ अस्यथ ज्ञिपण | $ शु हिंसायाम्‌ । शुस्लिदी- 
स्यादिना [ उ० १, १० ] उपत्ययः &। झनेन शरादिख्पेण 
हविषा हूयमानेन देवसंबन्धिनेव आयुधेन शत्रणां बाहून आयुध- 
ग्रहणायान अहं हथामि डिनथ्ि। $ ओव्रश्‍चू छेदने। “हिञ्या०” 
इत्यादिना संप्रसारणम्‌ $ ॥ 

हे देवताओ ! तुम अघुरोकी इस्तशक्तिको क्षीण करनेके लिये 
जिस हस्तशक्तिको क्षीण करने बाले बाणको फॅकते हो, उस 
होमी जातीहुई बाणरूप देवताओंकी इबिसे में आयुष ग्रहण करने 
में समर्थ शत्रुओंकी गा खय हूँ॥ २॥ 

ष्टी ॥ 


इनद्रश्वकार प्रथमं नेहेस्तमसुरेम्यः । 


जयंन्तु सानो मम स्थिरेणेन्द्रेंण मेदिनां ॥ ३ ॥ 


जयन्तु । सत्वानः । गम ॥ स्थिरेण । इद्रेण । मेदिना ॥ ३॥ 
इद्रः देवानाम्‌ अधिपतिः प्रथमम्‌ पूवसू असुरेभ्यः शत्रुभ्यो 
नेहस्तम्‌ निहेस्तत्वं हस्तसामध्य वेकल्य' चकार कृतवान्‌ । ताह- 
शेन इन्द्रेण स्थिरेण युद्धकर्मणि ढेन मेदिना ल्लिग्धेन सहायभूतेन 
मम मदीयाः सत्वान; सादयन्ति विशरणं म्रापयन्तीति योद्रध- 
जनाः सस्वानः। & सदेरन्तभावितएयर्थात्‌ क्वनिप्‌ & । जयन्तु 
शत्रून्‌ पराजितान्‌ कुवेन्तु । ® मेदिनेति । निमिदा स्नेहने । 
“शमित्यष्टाभ्य;०” इति घिज्नुण्‌ प्रत्ययः अस्मादपि द्रष्टव्यः । यद्व 
“नन्दिग्रहिपचा दिभ्यः०” इति ग्रद्मादेराकृतिगणत्वात्‌ णिनिः ॥। 
इति सप्Fतमेनुवाके द्वितीय सक्तम्‌ ॥ 
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देवताओंके अधिपति इस्द्रदेवने पूर्व समयमें असुरोको इस्त- 
शक्तिसे हीन कर दिया था, ऐसे दृढ़ रहने बाले मुझसे स्नेह 
करने बाले इन्द्रके कारण विशीणे करने बाले मेरे योधा शत्रुओं 
को जीते अर्थात्‌ इन्द्रदेव मेरे मित्र हैं अतः उनके अनुग्रइ पर 
ध्यान रख कर हमारे योधा शत्रुओंको जीतें॥ ३.॥ 
सप्तम अतुषाकर्मे दूसरा सूक्त समाप्त ( २३८) ॥ 
“निरस्तः? इति तचस्य “अव मन्युः” [ ६. ६५ ] इति तुचबत्‌ 
सं ग्राममजयकर्मेणि विनियोगो द्रष्टव्यः । सूत्रं च तत्रवोदाहतम ॥ 
“परि वत्मौनि” इति तृचस्य “निर्हस्तः? [ ६, ६६ ] इति 
तृचवत्‌ स ग्रामजयकमेणि विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 
तथा अनेन तृचेन परसेनाया बिद्वेषणत्रासनकामो राजा सेनाँ 
न्निः परिगच्छेत्‌ ॥ | 
तया तत्रैव कर्मणि अनेन तचेन संपातिताभिमन्त्रितसोममणि 
अर्मवेष्टितं कत्वा राज्ञे बध्नीयात्‌ । सूत्रितं हि। “परि वर्त्मानि 
[ ६. ६७ ] इन्द्रो जयाति [ ६, ६८ ] इति राजा निः सेनां परि 
याति । उक्तः पूर्वस्य सोमांशुः” इति [ कौ० २, ७ ]॥ 
अनयोस्तृचयोः अपराजितगणे पाठाद्‌ “अभयैरपराजितैरार्ज्यं 
जुहुयात्‌” [कौ०१४,३]त्यादिषु गणमयुक्तो बिनियोगोनुसंघेयः ॥ 
“निहस्तः” इस तचका “अब मन्युः” इस छठे काएडकेपैसठवें 
दृचके समान स ग्रामजयकर्ममें विनियोग करना चाहिये । सूत्र 
मी तहँ ही लिखा है। 
तया शत्रुकी सेनाको डराना चाइनेवाला वा शत्रु सेनामें विद्रेष 
फैलाना चाहने वाला राजा इस दृचसे सेनाकी तीन परिक्रमा करे। 
तया इसी कर्ममें इस कचसे सम्पातित अभिमन्त्रित सोममणि 
को चमड़ेसें लपेट कर राजाके बाँध देवे | इस विषमं सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“परिं वर्त्मानि ( ६ | ६७ ) इन्दो जयाति 
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(६। &८) इति राजा त्रि; सेनां परियाति। उक्त! पूर्वस्य सोमांशु?/ 
( कौशिकसत्र २। ७) ॥ 

इन दोनों तृर्वोका अपराजितगणमें पाठ है। अतः “अमयैर- 
पराजितैराज्यं जुहुयात्‌ ॥-अभयंगणके और अपराजितगणके 
सूक्तोसे प्रतकी आहुति देय' इस कौशिकसूत्र १४ । ३ के अनु- 
सार जहाँ २ अपराजितगणका पाठ हो तहाँ २ सर्वत्र इसका 
विनियोग करना चाहिये | 

तत्र प्रथमा ॥ 

निहेस्तः शङरभिदासंन्नस्तुये सेनांभिथुधमायन्त्यस्माव्‌ 
समपैयेन्द्र महता वधेन द्रालेंषामघहारो विविद्धः १ 


है निः5हस्तः । शत्रु अभिञ्दासन्‌ । अस्तु । ये। सेनामिः | युपय । 


आऽयन्ति। अस्मान | 
सम्‌ । अपेय । इन्द्र । महता । बघेन । द्रातू । एषास्‌। अघऽहारः। 

विऽविद्धः ॥१॥ ० 

अभिदासन्‌ उपक्षपयन्‌ अस्माकं पीडां र्न्‌ शत्रु! निईस्तोस्तु 
निर्गतहस्तसामर्थ्यो भवतु । ® शत्रुरिति जातावेकवचनम्‌ & । ये 
शत्रवः सेनाभिः स्वकीयाभिः युधम्‌ योद्धुम्‌ अस्मान्‌ आयन्ति 
अभिगच्छन्ति हे इन्द्र तान्‌ शत्रून्‌ महता मौढेन बघेन इननसाषनेन 
आयुधेन बज्ेण समर्पय स'योजय । एपां शत्रूणां मध्ये यः शूरो 
भट; अघहारः अघस्य मरणलक्षणस्य दुःखस्य प्रापयिता असौ 
विविद्धः विशेषेण ताडितः सन्‌ द्रातु इत्सितां गति माम्नोतु । दरा 

। कुत्सितायां गतौ । अघहार इति | अघशब्दोपपदात्‌ इरतेरयन्तात्‌ 

“कर्मएयण्‌” इति अण मत्ययः । बिविद्ध इति ब्य तादने । 
“अहिज्या ०” इत्यादिना स'प्रसारणम्‌ छ ॥ 


nS 
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हमको पीड़ा देता हुआ शत्रु हाथकी शक्तिसे रहित होजावे, 
जो शत्रु अपनी सेनाके साय हमसे लड़नेके लिये आरे हैं हे इन्द्र ! 
उनको आप घोर स हार करने बाले वजसे सयुक्त करिये, इन 
शत्रुओंमें जो हमको मरणरूप दुःखका देने वाला हो, बह बहुत 
ही पिर कर कुत्सित गतिको प्राप्त होजावे ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
आतन्वाना आयच्डन्तोस्वन्तो ये च घार्वथ । 
निहेस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रां वोच्य पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 


॥ प | 
जाऊतन्वाना: । आऽयच्छन्तः । अस्यन्तः | ग्रे | च । घाषय । 


लिःऽहस्ताः । शत्रवः । स्थन। द्रः । बः। अच । परा] अशरोत्‌ 

आतन्त्रानाः धनूषि आततज्यानि कुर्बाणाः झायच्छन्तः शरः 
स'घानेन घनूषि आकर्षन्तः अस्यन्तः शरान्‌ त्तिपन्तः घजुःसकाः 
शाह चुदन्तो ये शत्रवः ये च यूय' धावथ अस्मदभिश्ुखं शीघ्र 
गच्छय । & “पाघ्रा०? इत्यादिना “सतेबेगितायां गतौ” इति 
आवादेशः & दे यूय' शत्रवः निरस्ताः निर्वीय सताः स्तन 
भवत । ® अस्तेर्जोटि “तप्ननप्तनयनाश्र” इति तस्य तनानेशः ७) 
अद्य इदानीं बः युष्मान इन्द्रः पराशरीत्‌ पराहतान्‌ अकार्षीत्‌ । 
® शु हिंसायाम्‌ । लुकि रूपम्‌ &॥ 

हे शत्रुओं ! धनुष पर मत्यञ्चाओंको चढ़ाते हुए और घनुषको 
तानते हुए और बाणोको छोड़ते हुए हमारी ओर दौड़ कर आते 
हुए तुमको इस समय इन्द्रदेव पराजित करके मार डालें ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
निहताः सन्तु शत्रवाज्ञेषां म्लापयामसि । 
3 
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अधिषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥ ३ ॥ 
निःऽइस्वाः । सन्तु । शरदः । अङ्गा । एषाम्‌ । स्लापयामसि । 
अथ । एपाम्‌ । इन्द्र ददासि । शतशः । वि । भजामहै॥३॥ 

अस्मदीयाः शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु भवन्तु । एषां शात्रूणासू 
अङ्गा अङ्गानि इस्तपादाथवयबान ञ्लापयामसि स्लापयामः । 
ज्षीणइर्षान झुर्मः । ® ग्लै म्लै इषैक्षये । णौ आरवे “अतिंही०? 
इत्यादिना पुगागमः । “इदन्तो मसिः” & ॥ अथ अनन्तरश्‌ हे 
इन्द्र त्व्मसादाद एषां शत्रूणां वेदांसि | घननामैतत्‌ । घंनानि 
शतशः बहुधा वि भजामहै विभज्य प्राप्नुयाम ॥ 

हमारे शत्रुओंके हाथोंकी शक्ति जाती रहे) इन शत्ुओंके हाय 
ऐैर आदि अंगोंको हम हर्षरहित अर्थात्‌ इम्हलाये हुए करते हैं, 
हे इन्द्र ! इसके उपरान्त ह आपके प्रसादसे इन शत्रओके घर्नोको 
सैकड़ों प्रकारसे बाँट लें-पालें ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

पारे वःभींनि सवत इन्द्र पूषा च सखतुः। 
मद्यंनवद्यामूः सेना अमित्रांणां परस्तराम्‌ ॥ १ ॥ 
परि । वर्त्मानि । सर्वतः । इन्द्र: | पूषा । च । सुः । 
सन्तु । अय । अमूः । सेनाः । अमित्राणाम्‌ । -परः5तरामू ।१। 

इन्द्र: पूषा च इमौ देवौ सर्वतः सर्वासु दिल्लु वत्मीनि संचरण 
मागान परि सखतुः परितो निरुध्य गच्डताम्‌। $ र गतौ । 


अस्मात्‌ झान्दसो लिट्‌। “असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌” इति किद्रद्ावाइ 
गुणामावे यण्‌ छ ॥ अद्य इदानीम्‌ अमूः द्रे इर्यमाना अभिः 


0० 


षष्ठं काए्डख्‌ ४३१ 
ज्राणाम्‌ शत्रूणां सेनाः रथतुरगपदातयः परस्तरास्‌ अतिशयेन 


पुइन्तु । व्यामूढचित्ताः कार्योकार्यज्ञानशुन्या भवन्तु । ७ पर 
शब्दाद अतिशयार्वाचिनः पुनः प्रकर्षबिवज्ञायां तरपि “किमे: - 
चिङ्व्ययघात्‌०” इति आयु मत्ययः ®. ॥ | 

इन्द्र और पूषा देवता सव दिशाओंमें घूमनेके मार्गोको रोकते 
हुए बिचरण करने लगें, यह दूर पर दीखती हुई हाथी घोड़े 
पैदल वाली शत्रुसेना अतीव मोहमें पड़ जावे -कार्य और अकाये 
के ज्ञानसे शून्य होजावे ॥ १ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

मूढा झमित्रांश्ररताशीषोणं इवाहयः । 
तेषां वा अभिमूंढानामिन्दरा हन्तु विसम्‌ ॥ २ ॥ 
मूळ । अभतराः। चरत । अशीर्षाणःजूव । झहयः। 
तेषाम्‌ । बः । अमिञ्मूदानाम्‌ इत्र | इन्तु । वरइ्वसम्‌ ॥२॥ 

हे अमित्राः शत्रवः मूढा जयोपायज्ञानशून्याः चरत युद्धभूमौ 
सञ्चरत | तत्र दृष्टान्तः शीर्षण इवाहयः । अशिरस्कारिबन्तः 
शिरसः सर्पाः-केवलं चे्न्त एब न दु किचित्‌ कार्य कर्तु शक्नु- 
बन्ति तथा मवतेत्यथेः । तेषां ताइशानाम्‌ अभिमृढानाय॒ अस्म 
दाहुतिदृसेन अभिना व्यामोह मापितानां वः युष्माक मधये बरंवरस्‌ 
अरे नायकम्‌ इन्द्रो देवो इन्तु मारयतु ॥ 

हे शत्रुओं ! से फन कट जाने पर सपे केबल तड़फड़ाते ही हैं 
परन्तु काटना आदि कोई कार्य नहीं कर सकते, इसीप्रकार तुम भी 
मूढ़ बन कर अर्थात्‌ विजय किस मकार होगी इस बातका कुळ भी 
ध्यान न रखते हुए-युद्धभूमिमें खाली इते ही रहो । तब हमारी 
आहुतिसे त्त हुए अग्निदेवके द्वारा मोहम डाले हुए तुम शेठ २ 
परुषों-सेनापतियों-की इन्द्रदेव मार डालें ॥ २.॥. 
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षष्ठी 

ऐषुं नह्य इपाजिनं हरिणस्या भियँ कृषि । 
परांडमित्र एषतर्वाची गोरुपेषतु ॥ ३ ॥ 
आ । एघु । नह । ह्या । अजिनम्‌ । इरिणस्य । भियम्‌। कृषि) 
पराङ्‌। अभित! । एषतु । अर्वाची । गौः। उप । एषतु ॥ ३॥ 

हे इन्द्र इषा कामानां वर्षितो त्वं हरिणस्य कृष्णछ्गस्य अजि- 
नम्‌ त्वचं सोममणिवेष्टनम्‌ एषु अस्मदीयेषु भरेषु आ नग आजद्ध 
इरु । ततः शत्रूणां भियम् भीतिं कृधि कुछ उत्पादय । अभिन्नः 
शत्रुः पराङ्‌ युद्धपराङ्चुखः सन्‌ एषतु गच्छतु । पंल्मयतास्‌ 
इत्यथेः । ® इष गतौ ® । ततः शत्ुसम्बन्धिनी गौः अर्वाची 
अस्मदेभियुखा उपेषतु उपगच्छतु । शत्रुसम्बन्धि गवादि घनम्‌ 
झस्मान्‌ रामोरिवित्ययेः ।। 

[इति ] सप्तमेनुवाके ततीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे कामनाओंकी वर्षा करने बाले इंद्रदेव ! आप सोममणिको 
लपेटने वाले कृष्णमृगके चर्मको हमारे भटोमें बाँधिये, तदनन्तर 
शत्रुओंमें भय उत्पन्न करिये, शत्र युद्धसे पराड्युख होकर लौट 
'जावे | तव शत्रुओंका गौ आदि धन हमको प्राप्त होजावे ॥२॥ 

सप्तम अनुवांकम तीसरा सूक्त समाप्त (२४०) 

, „ “आयमगन्त्सविता चुरेण” इति ठृचेन गोदानचूडाकरणयो! 
'ौरायोदङइम्भाभिमन््रणं कुर्यात्‌ । अत्र “अदितिः श्मश्रु” [ २] 
इति ऋचा त्ञौरायम्‌ अभिमन्त्रितो दकेन माणवकस्य शिरः क्लेद- 
येत्‌। “येनाबपत्‌” [ ३ ] इत्यचा बपनं कुर्यात्‌ । तद्‌ उक्त संहिता- 
विधी “गोदानम्‌? मन्रम्य “आयमगन्त्सबिता क्षुरेण [ १ ] इत्युद- 


' पानम्‌ अनुमन्त्रयते । अदितिः श्मश्र [ २ ] इत्युन्दति” इत्यादि 
[ कौ० ७,४]॥ Br 2 


र 


रुद्राः” इति पादेन माणवकस्य शिर/क्लेदन॑ कुर्यात्‌ । “सोमस्य 
राः” इति पादेन “येनावपत्‌” इंत्युचा च वपनं क्यात्‌ । सूत्रितं 
हि । “उपनयनम्‌ आयमगन्नति मन्त्रोक्त यत्‌ छुरेण [८,२.१७] 
इत्युक्तम्‌ इत्यादि [ को० ७. ६ ]॥ 

“शिरावरगराटेषु” इति तृचेन मेधाजननकामः सुप्तोत्थितः झुखं 
अचालयेत्‌ । “मातरभ्नि्‌ [ ३, १६ ] गिराबरगराेषु [ ६, ६६] 
दिवस्पृथिव्याः [ &. १ ] इति संहाय सुखं बिमाष्ठि” इति [ कौ० 
२. १ ] सूत्रात्‌ ॥ 

तथा कुमारीवर्चस्यक्मणि दधि मधु एकत्र कृत्वा अनेन तृचेन 
सम्पात्य अभिमन्त्र्य कुमारी प्राशयेत्‌ ॥ 

तथा क्षत्ियवचेस्यकमेणि दधिमधुमिश्रम्‌ ओदनम्‌ अनेन तृचेन 
सम्पास्य अभिमन्त्र्य क्षत्रियं प्राशयेत्‌ ॥ 

तथा वैश्यश्रादिवचंस्यकर्मणि अनेन ठचेन ओदन सम्पात्य 
अभिमन्त्र्य व्चेस्काम वैश्यादिं प्राशयेत्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “प्रातरग्निम [ ३. १६ ] गिरावरगराटेषु [ ६, 
६६ ] दिवस्पृथिव्याः [ &. १ ] इति दधि मध्वाशयति कीलाल- 
मिश्र क्षत्रियं कीलालम्‌ इतरान्‌ इति [ कौ० २, ३ ] 

तया क्षत्रियादिवचेस्यकरमेणि स्तातकसिंहव्याप्रब॒स्तह॒ष्णिहपभ- 
राज्ञां सत्रोक्तानां सप्तानाम्‌ अन्यतमस्य मम स्थालीपाके प्रक्तिप्य 
अनेन तृचेन संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

तथा तत्रेव कर्म णि अनेन तृचेन जलं सम्पात्य अभिमन्त्र्य 
आसावयेत्‌ अवसिञ्चेद वा ॥ 

तदू उक्त संहिताविधौ । “मातरग्निम्‌ [ ३. १६ ] णिगाइरः 
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सिञ्चति” इति [ कौ० २, ४ ]॥ 
तया उत्सर्जनाख्ये कम णि“अनेन तृचेन आज्यं हुत्वा रसेषु 
सम्पातान्‌ आनयेत्‌ । सूत्रितं हि । “यशसं मेन्द्रः [ ६, ५८ ] 
गिरावरगराटेषु [ ६. ६६ ] यथा सोमः मात;सबने” [ 8, १. 
११ ] इत्यादि [ कौ० १४. ३ ] ॥ 
तथा अभ्निचयने स्वयम्‌ आतृएणाम्‌ आसिच्यमानां ब्रह्मा अनेन 
अनुमन्त्रयेत | “पुनन्तु मा [ ६.१8 ] गिरातरगराटेषु [ ६, ६६] 
यद्‌ गिरिषु [ ६, १. १८ ] इति शतातृएणाम्‌ आसिच्यमानाम्‌? 
इति वैतानं सूत्रम्‌ [ बे० ५, ३ ]॥ 
स्वगौंदनत्रह्मोदनयोस्तन्त्रसंनिपाते तण्डुलानाम्‌ अवसेकमाय- 
श्रित्तार्थ “मयि वर्चो अथो यशः” [ ६६. २ ] इति ऋचं ब्रह्म 
यजमानं वाचयेत्‌ । सूत्रितं हि । “स्वगेब्रह्मौदने तन्त्रसनिपाते 
ब्रह्मौदनमितम्‌ उदकम्‌ आसेचयेद्द विभागं यावन्तस्तए्डुलाः स्युः 
नावसिश्चेन्न परतिषिशचेत्‌ सेद्यवसिश्वेन्मयि वर्चो अथो यश इति 
ब्रह्मा यजमानं वाचयति? इति [ कौ० ८ & ]॥ 
“द्ायमान्त्सविता चुरे” इस तुचसे गोदान और चूडाकरण 
. में चौर करनेके जलके कुंभका अभिमन्त्रण करे । यहाँ “अदितिः 
उपश्रु इस दूसरी ऋचासे चौर करनेके लिये अभिमंत्रित जल 
से बालकके शिरको गीला करे और 'ेनाबपत्‌' इस तीसरी 
ऋचासे जुएडन करे इसी बातको संहिताविधिमें कहा हे, कि- 
- (पो दालम्‌ः क्रम्य “आयमगन्त्सविता चुरेण ( १ ) इत्युदपात्र 
अन्नुमन्त्रयते । अदितिः म्र (२) इत्युन्द्ति” ( कोशिकसत्र ७।४) ॥ 
_ त॑था इसी तृ चका उपानयनकममें चौरके लिये रक्खे हुए जल | 
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के अभिगंत्रणमे विनियोग इ बिनियोग होता है । तहाँ ही इस क “आयः 


मगन? इस पादसे छुरेका माजन करे। “उष्णेन वायो” इस 
पादसे जलका अनुमन्त्रण करे | “आदित्या रुदर!” इस पादसे 
बालकके शिरको गीला करे । “सोमस्य राजञः' इस पादसे और 
“येनावपत्‌” इस ऋचासे थी मुण्डन करे । इस विषयमे. सूजका 
प्रमाण भी है, कि-“उपनयनस्‌ आयमगन्नितिमन्त्रोक्त यत्‌ छुरेण 
(८। २। १७) इत्युक्तम्‌' इत्यादि ( कौशिकसूत्र ७। ६ )॥ 

बुद्धिको चाहने वाला पुरुष-सोकर उठनेके अनन्तर “गिरा- 
बरगराटेषु' इस तृचसे सुखको धोबे | इस विषयमे सूजका म्ंमाणा 
भी है, कि-'प्रातरभिम्‌ ( ३ । १६ ) गिरावरगराटेषु (६।६६) 
दिवस्पृथिव्याः ( & । १ ) इति संहाय मुखे विमाष्टि' ( कौशिकः 
सूत्र२। १)॥ 

तया झुमारीवर्चस्यकम में दही और मधुको एकत्रित कर इस 
ठृचसे सम्पातन और अभिमन्त्रण करके कुमारीको खिला देवे! 

तथा चत्रियवर्चस्यकममें दही और मधु मिले हुए भातको 
सम्पातित और अभिमन्त्रित करके क्तत्रियको खिला देवे। 

तथा वैश्य शुद्र आदिके बर्चस्पकम में इस तचसे ओदनको 
सम्पातित और अभिमन्त्रित करके वचेस्‌ ( तेज ) चाहने वाले 
वैश्य आदिको खिला देवे | 

इस विषयमे स्का प्रमाण भी है, कि-पातरभ्रिम्‌ ( ३। १६) 
शिरावरगराटेषु (६। ६९ ) दिवस्पृथिव्याः ( &। १ ) इति 
दधिमध्वाशयति कीलालमिश् चत्रियं कीलालं ईतरान्‌, ( कौशिकः 
सूत्र २.। ३ ) ॥ 

तथा क्षत्रिय आदिके वर्चस्यक्रमेमे स्नातक सिंह वस्त दृष्णि 
इपभ राजा-इन सूत्रम कहे हुए सातमेंसे एकके मर्मको स्थाली- 


पाकमे डालकर इस तचसे सम्पातित और अभिमन्त्रित करके बाँचे | 
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तया तहाँ ही इस तूचसे जलका सम्पातन और अभिपन्त्रण 
करके आसावन वा अवसिश्वन करे । 
` इसी बातको संहिताबिधिमे कहा है, कि-'म्रातरभ्रिस्‌ (३ । १६ ) 
गिरावरगराटेपु (६। ६६ ) दिवस्पृथिव्याः ( & । १) इति 
सप्तमर्माणि स्थालीपाके पृक्तान्यश्नाति | अकुशलं यो ब्राहमणो 
लोहितम्‌ अश्नीयाद्‌ इति गार्ग्यः । उक्तो लोममणिः । सर्वेराला- 
चयति । अत्रसिञ्चति' ( कौशिकसूत्र २ । ४ ) ॥ 
तथा उत्सर्जन नाम वाले कम में इस ठृचसे घृतकी आहुति 
देकर रसोंमें सम्पातोंको लावे | इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी, 
हे, क्ि-“यशसं मेन्द्रः ( ६ | ५८) गिरावरगरारेषु (६ । ६६ ) 
मथा सोमः प्रातः सबने (8 । १ । १)०' (कौशिकसत्र १४। ३)॥ 
तथा अग्निचयनमें ब्रह्मा स्वयं ही आसिच्यमान शतातृण्णा 
( अन्नुमानतः चलनी ) का इस तृचसे अनुमन्त्रण करे । इस 
विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि-“पुनन्तु मा ( ६। १६ ) 
गिरावरगराटेषु ( ६ । ६६ ) यद्‌ गिरिषु ( 8 । १। १८ ) इति 
शतादृणणां आसिच्यमानाम्‌” ( बैतानसूत्र ५। ३ ) ॥ 
तथा स्वर्गौदन और ब्रह्मौदनके तंत्रस'निपातमें तएडुलाँके 
अवसेकके मायश्चित्तके लिये “मयि वर्चो अथो यशः? इस उनहत्तरबें 
सक्तकी तीसरी ऋचाको भ्रह्मा यजमानसे उच्चारण करावे । इस 
बिषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“स्वगब्रह्ौदने तन्त्रसन्निपाते 
ब्रझौदनमितं उदकं आसेचयेद्‌ विभागं यावन्तस्तएडलाः स्युः 
नावसिश्चेन्त प्रतिपिश्वेत्‌ । यद्यवसिश्चेन्मयि वर्चो अथो यश इति 
ब्रह्मा यजमानं वाचयति’ ( कौशिकसूत्र ८ । ६ ) ॥ 
ˆ तत्र प्रथमा ॥ 


झायमगन्ससाविता चुरेणोष्णेनं बाय उदकेनेहि । 
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आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य रक्षा 
वपत प्रचतसः॥ १ ॥ 


आ । अयम्‌ । अगन्‌ । सबिता । चुरे । उष्णेन । बायो इति । 

उदकेन । आ। इहि । 
आदित्याः । रुद्राः । वसवः । उन्दन्तु | सचेतसः । सोमस्य | 

राज्ञः । वपत मञ्चेतस; ॥ १ ॥ 

अयं नमसि दृश्यमानः सबिता सर्वस्य भेरकों देवः छुरेण 
यपनसाधनेन शल्नेण सह आगन्‌ आगमत्‌. आगतवान्‌ | ® गमे- 
लु ङि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । “मो नो धातोः? इति 
नत्वम्‌ छ । हे वायो उन्दनार्थम्‌ उष्णेन उदकेन सह त्वमपि एहि 
आगच्छ । आदित्याः द्वादशसंख्याकाः एकादश स्द्राः अष्टौ वसवः 
इत्येते देवगणाः सचेतसः समानज्ञानाः सन्तः तेन उदकेन माणव- 
कस्य शिर उन्दन्तु आरदरीकुवेन्तु । ® उन्दी क्नेदने छ । हे परिः 
चारकाः प्रचेतसः भकृष्टज्ञानाः सन्तः । यद्वा प्रचेतसः वरुणस्य 
सोमस्य राजश्व संबन्धिना छुरेण वपत क्लिन्नान केशान्‌ बपनेन बजेयत 

यह आकारामें दीखते हुए सर्वप्रेरक सविता देवता मूँडन 
करने वाले छुरेके साय आये हैं, हे वायो ! आप भी गीला करने 
के लिये उष्ण जलके साथ आइये, बारह आदित्य ग्यारह रुद्र, 
ओर आठ वसु ये एकसा ज्ञान रखकर जलसे इस बालकके शिर 
"को गीला करें, हे परिचारकों ! तुम वरुणसे और सोमसे संबंध 
रखने बाले छुरेसे गीले केशांको दण्डन करके अलग कर दो ॥१॥ 

द्वितीया ॥ - 
अदितिः शमश्च वपलाप उन्दन्तु वचसा । 
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चिकित्सतु प्रजापतिदीधायुत्वाय चक्षसे ॥२॥ 
अदिति; । मश्रु । वपतु । आपः । उन्दन्तु । वचेसा । 


चिकित्सतु । प्रजाउपतिः । दीर्घायुवत्वाय । चच्चसे ॥ २॥ 
अदितिः सा अदीना देवमाता । अस्य पुरुषस्य इमश्नु वपतु। सुखस्य 
परितो वर्तमानानि रोमाणि श्मश्रृणि । तानि वपतु वजयतु ॥ आपः 
अब्देवता वर्चसा तेजसा स्वकीयेन उन्दन्तु क्रेदयन्तु ॥ तथा [ प्रजा- 
पततिः ] परजानां देवमनुष्यादीनां पतिः स्नष्टा चिकित्सतु भिषञ्यहु। 
अस्मिन्‌, संभबद्रोगादिकस्‌ इति शेषः । ® कित ज्ञाने । “गुसिज्‌- 
किद्भघः सन” । “निन्दात्तमाव्याधिमतीकारेषुः सन्निष्यते” इति 
स्मरणात्‌ & । किमर्थम्‌। दीर्घायुत्वाय । दीर्घम्‌ आयुश्रिरकाल 
जीवनमू अस्य यथा स्याद इत्येवमथंम्‌ । चक्षसे दशनाय । अवि 
शेषात्‌ समस्य शरेयसे इति शेपः । ® चक्तिङ्‌ व्यक्तायां वाचि । 
“असनयोश्च प्रतिपेधः” इति स्मरणात्‌ ख्याजादेशाभावः & ॥ 
अदीना देवमाता अदिति इस पुरुषकी डाढ़ी मूं डोको अलग 
करें, जल देवता इस पुरुषे वाल्तोंकों अपने तेजसे गीला करें, 
तथा देवता और मनुष्य आदिके स्त्रामी प्रजापति स्रष्टा देवता 
इसकी चिकित्सा करें । ( ये सब देवता इसकी ) दीर्घायु और 
दर्शनशक्तिके लिये ( इस पर ऐसा अनुग्रह करें ) ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
येनावंपत्‌ सबिता चरेण सोम॑स्य रज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ 
तेनं ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानर्खवानयमस्तु प्रजा- 
वान्‌ ॥ ३ ॥ 
येन | अबपत्‌ | सविता । ्ुरेण। सोमस्य । राज्ञः | वरुणस्य | विद्वान. 
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अयम्‌ | अस्तु । प्रजाआ्वान्‌ ॥३॥ 

सविता देवः विद्वान्‌ जानन्‌ सोमस्य राज्ञो वरुणस्य च संबन्धिना 
येन चुरेण अवपत्‌ वपनं कृतमान्‌। ® यद्वा कर्मणि षष्ठी छ | 
सोपं राजानं वरुण च येन चरेण अवपद्‌ इत्यर्थः । हे ब्रह्माणः 
ब्राह्मणाः तेन तादृशेन छुरेण अस्य पुरुषस्य इदं केशश्मश्रु वपत | 
तेन विशिष्टवपनसंस्कारेण अयं पुरुषः गोमान, बद्दीभिर्गोभियु क्तः 
अश्ववान्‌, अश्वैयु क्तः प्रजाबान पुत्रपौत्रादिभियु क्तञ्र अस्तु भवतु 

विद्वान सबितादेवताने राजा सोम और वरुणसे सम्बन्ध रखने 
चाले जिस छुरेसे वपन ( झुएडन ) किया-था । वा-सबिता देवता 
जिस छुरेसे राजा वरुण और सोमका झुएडन किया था, हे 
ब्राह्मणों ! ऐसे डुरेसे तुम इस पुरुषके डाढ़ी मूड और बालोंको 
मूँडो । इस श्रेष्ठ संस्कारके द्वारा यह पुरुष बहुतसी गौए घोड़े और 
पुत्र पौत्र आदि सन्तानसे समृद्ध होजाबे ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


गिरावेरगराटेघु हिरंण्ये गोषु यद्‌ यशः । 

सुरायां सिच्यमांनायां कीलाले मधु तन्मयिं १ 

गिरौ। अरगरारेषु । हिरण्ये । गोषु । यत्‌। यशः । 

सुरायाम्‌ । सिच्यमानायाम्‌ | कलाले । मधु । तत्‌ । मयि १ 

गिरौ पर्वते हिमवदादौ यद्‌ यश; कीतिरस्ति । तया अरगरा- 
देषु रथचक्रावयवाः कीलका अरा: तान्‌. गिरति आत्मना संर 


षयतीति अरगरो रथः । तेन अदन्ति संचरन्तीति अरगराटा; 
रथिनो यशस्विनो राजानः । यद्व गरा! अरय; तान. गच्छन्तीति 
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अरगाः वीरा भटा तेषां राटाः जयघोषाः । ® रट परिभाषणे । 


आवे घञ्‌। व्युत्पत््यनवधारणाद्‌ नावगृद्यते  । तेषु अरगराटेषु 
यद्‌ यशोस्ति हिरण्ये सुवण गोषु बइनदोहनसमर्थेषु च यदृ यशों- 
स्ति तन्मयि । भवत्वित्यर्थः । अपि च सिच्यमानायां पात्रेषु आसि- 
च्यपानायां सुरायां कीलाले अन्ने च यदु मधु मदकरं माघुयोपितँ 
रसं जनाः प्रशंसन्ति तन्मयि भवतु ॥ 

हिमवान्‌ आदि प्वतमें जो यश है, रथके पहियोंके अवयव अरो 
को अपनेसे मिलाने बाले रथमें बैठकर घूमने वाले यशस्वी रथी 
राजाओंमें शत्रुओंके सामने जाने वाले रथियोंके जयघोषॉंमें-जो 


यश है सुवणमे और ढोना दूध देना आदिमे समर्थ गोजातिमें जो 


यश है, वह यश में हो । सिच्यमान पाजोंमें खेंची जाती हुई 
सुरामें और अन्नमें जिस मधुरता भरे हुए रसकी मनुष्य प्रशंसा 
करते हैं, वह मुझमें हो ॥ १॥ 
श्विना पञ्चमी ॥ 
अश्विना सारघेण मा मधुनाइ्तं शुभस्पती । 
यथा भगेस्रतीं वाचमावदानि जनाँ अनुं ॥ २॥ 
असिना | सारथेण | मा। मधुना | अङ्क्तेम्‌ । शुभः पती इति। 
यथा | भर्गस्वतीम्‌ | वाचम्‌ [| आज्वदानि । जनान्‌ । अनु ॥२॥ 
हे अश्विना अश्विनो शुभस्पती शोभमानायाः सूर्यायाः शोभा- 
हेतोरलंकारस्य वा पती भर्तारौ मा मां सारघेण सरघा मधुम- 
त्ति तत्संपादितेन मधुना अङ्गम्‌ अभिषिञ्चतं संयोजयतमू । 
छु अञ्ज्‌ व्यक्तिम्ल्तणगतिंषु । अस्मात्‌ लोणमध्यमे श्रसोरज्ञोपे 
भान्नलीपे च कृते रूपम्‌ & । यथा खल्वहं भरगस्तीम्‌ दीपिः 
भर्ती मधुरां बाचे जनान्‌ मनुष्यान्‌ अनुलच्य आबदामि अभिः 
लक्ष्य उद्चारयामि । तया मां मधुना सिञ्चतम्‌ इत्यर्थः ॥ 
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हे शोभाके लिये धारण किये जाने बाले अलंकारोंके स्वा- 
बिन्‌ अश्विनीकुमारों ! आप युको मधुमक्षिकार्ओोके इकद्दे किये 
इए रससे सम्पन्न करो जिस मकार में दीप्षिमयी मधुर वाणी 
को मनु्याँसे कहूँ, तिस प्रकार आप मुकको मधुसे सींचिये॥२॥ 

षष्ठी ॥ 

मयि वर्चो अथो यशोथो यज्ञस्य यत्‌ पयंः। 
तन्मयिं प्रजापॅतिदिवि द्यामिंव इंहतु ॥ ३ ॥ 
बयि। वर्चः | अयो इति। यशः। अयो इति । यहस्प । यत्‌ । पः | . 
सत्‌ । मयि । अजा$पतिः । दिवि । द्यासूळूब । हृहतु ॥ ३ ॥ 

मयि साधके यह बचे; तेजोरित अथो अपि च यदु यश; अन्नं 
कीतिंबा। अपि च यहस्य क्रियमाणस्य यागस्य यत्‌ पयः सारभूत 
फलं तत्‌ सर्व मयि यजमाने प्रजापतिः प्रजानाम्‌ अधिपतिविधाता 
ह'हठु दृहीकरोतु । तत्र दष्टान्तः। दिवि अन्तरिक्षे निराधारे स्थाने 
दम्‌ दीप्यमान जयोतिर्मणडछंयथा हदी कृतवान तथा इ'इत्वित्यथे; । 
& इह इहि इंदो $ ॥ 

[इति ] षछकाण्डे सप्तमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

शुक साधकमें जो तेज है और जो यश अन्न और यज्ञका 
फलरूप दुग्ध आदि है उस सबको झुक यजमानमें प्रजाओंके 
अधिपति इस प्रकार इढू करें जिस प्रकार उन्होंने निराधार अन्तः 
रितम दीप्यमान ज्योतिर्मणडलको इढू किया है॥ ३॥ 

सप्तम अञ्चु कमे चतुर्थ सूक समाप्त (२४२) ॥ 

“पथा मांसम्‌” इति सक्तेन. गोवत्समोरन्योन्यविरोधशान्ति 
रूपे सांमनस्यकर्म णि वत्सं संख़ाप्य गोमूत्रेण अवसिच्य वत्सं 
भिः परिश्जाम्प अभिमन्त्र्य स्ततपानारे सुखेत्‌ ॥ 
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तथा तत्रैव कम णि अनेन दचेन गो; शिर; कर्ण च अजम स्त्रयेंत ॥ 

तरितं हि । “यथा मांसम्‌ इति वननम्‌ | तसं संधाव्य “गोमू” 

ओणाबसिच्य त्रिः परिणीय उपचुतति | शिरः कर्णभ्‌ अबुमन्त्र- 
अते” इति[ कौ० ५. ४] ॥ 

“यह अन्नम्‌? इति वूचेन दुष्ादुष्टमतिग्रहजनितदोघशान्त्यथे 
अतिग्राह्य वस्तु अभिमन्ब्य शुह्णीयात्‌। “क इदं कस्मा अदात्‌ 
[३. २६. ७ ] कामस्तद अग्रे [१६. ५२] यह अन्नम्‌ [६,७२] 
घुनमें त्विन्दरियंम्‌ [ ७. ६६ ]. इति प्रतिग्रहाति” इतिः सूजात्‌ 
[ कौ० ५, ६ ] |! 

* तथा अनेनं अभिकार्ये ब्रझचारा भैत्तम्‌ अहरहजु हुयात्‌ । “यहूँ 
अन्नम्‌ इति तिछ॑भिमैक्स्य जुहोति” इति [को ०७.८] सूचात्‌ ॥ 

दर्शपूर्णमासयोः पुरोडाशभागम्‌ “यद्‌ अन्नम्‌? इत्यनया ब्रह्मा 
अश्नीयात्‌ । “यह अन्नम्‌ इति भागं प्राश्नाति” इति इत्रात्‌ 
[बे० १, ४ ]॥ 

“यथासितः? इति वुचेन वाजीकरणकामः एकशाखाकमधिि 
संपात्य अभिमन्त्र्य अर्कश्रत्रेण, बध्नीयात्‌ ॥ 

तत्रे कर्मणि “यावदङ्गीनम्‌” इत्यचा कृष्णचमेमणि संप्रत्य 
अभिमन्त्र्य कृष्णमृग्रालेन बःनीयात्‌ ॥ 

` सूत्रितं हि । “यथासितः [ ६, ७२ ] इत्येकाकसूत्रम्‌ आर्क 
बध्नाति यावदङ्गीनम्‌ [ ६, ७२. ३ ] इंति असितस्तस्भम्‌ असि- 
तवालेनेति” [ ह ४]॥ ग 2 

“य॒था मांसम्‌? इस सूक्तसे गौ और वळडेके आपसके विरोध 

दो शान्त करनेके लिये सांमनस्यकर्ममें बत्सको स्नान करा करं 

और गोमूत्रसे भली प्रकार सींच कर वळडेको तीन वार घुमा 
कर अभिमन्त्रित करके दूध पीनेके लिंये छोड़ देवे । 

तथा तहँ ही इस कमें गौके शिर और कानका भी इस ठच 

_ से झ जुमनत्रण करे | 
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इस विषयमे सूजका प्रमाण भी है, क्रि- “यथा मांसम्‌ इति 
बननम्‌। वत्सं संघाव्य गोमूत्रेणावसिच्य त्रिः परिणीय उपचुतति। 
शिरः कर्ण अन्नुमन्त्रयते” ( कौशिकसत्र ५। ४) ॥ 

“यड अन्नम्‌” इस तृचसे दूषित वा अदूषित प्रतिग्रह करनेसे 
उत्पन्न हुए दोषकी शांतिके लिये दान ली जाने वाली वस्तुको 
अभिमन्त्रित करके ग्रहण करे । इस बिषयर्मे सूत्रका प्रमाण भी 
है, कि-*क इदं कस्मा अदात्‌ (३। २६ | ७ ) कामस्तद्‌ अमे 
(१६ । ५२) ग्रह अन्नम्‌ (६ । ७१) पुनमॅत्विन्द्ियम्‌( ७ | ६६ ) 
इति जतिश्क्वाति' ( कौशिकसज ५ । & ) कौशिकसूत्र ५ । ६ )॥ 

तथा इससे ्रह्मचांरी अभिकार्यमे मतिदिन भिक्षाकी आहुतिं 
देय | इस विषये सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यह अन्नं इति 
तिरंमिमैंत्स्य जुहोति” ( कौशिकसत्र ७ | ८ ).॥ 

दश और पूर्णमासके पुरोडाश भागको “यद अन्नम्‌? इस 
ऋचासे ब्रह्मा भक्षण कर लेय । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी 
है, कि-“यद अन्नं इति भागं प्राक्षाति” ( बैतानसत्र १ । ४ )॥ 

“यथासितः” इस चसे वाजीकरणको चाहने वाला एक 
शाखा वाले अकडक्षकी मणिका संपातन अभिमन्त्रण करके अक 
सूजसे बाँध देने । १ 

तथा इसी कॅ्ममें 'यावदङ्गीनम्‌ इस ऋचासे कृष्णचर्ममणिका 
सम्पातन और अभिमन्त्रण करके कृष्णपंगके बालसे बाँधे ॥ 

इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यथासित;(६। ७२) 
इत्पेकाकंसू्ज आर्क बध्नाति यावदङ्गीनम्‌ ( ६ । ७२ ३ )इति 
असितस्तम्भम्‌ असितवालेनेति” ( कौशिकसूत्र ५ | ४ )॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


यथा मांस यथा सुरा यथाचा अंधिदेवंने । 
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यथां पुंसो इंबणयत ख्रियां निहन्यते मनः । 
एवा तें अध्न्ये मनोधिं. वत्से नि हेन्यताम्‌॥ १ ॥ 


यथा । मासम्‌ | यथा । सुरा । यया । अन्ताः । अधिऽदेवने । 
यथा । पुंसः । ण्यतः । खियाम्‌ । निऽइनयते। मनः । 
एव । ते। अघ्न्ये मनः | अधि | वससे । नि । इन्यताम्‌ ॥१॥ 

यथा मांसं पुरुषस्य भोक्तुः भेमास्पदस्‌ । यथा च धुरा मिय: 
तमा | यथा च अक्षाः थूतकरंणानि अधिदेवने | अधि उपरि 
दीव्यन्त्यस्मिन्‌ कितवा इति अधिदेवनम्‌ दयतस्थानं तत्र भियतमा; 
यथा च पुंसः पुरुषस्य इृषण्यतः हषाणं सेक्तारम्‌ आत्मानस्‌ 
इच्डतः सुरताथिनो मनः मानसं स्त्रियां निहन्यते ख्रीविषये प्रद्ी 
भवति | & “ुरस्युदरेविणस्ुदवषणयति रिषण्यति'? इति क्यचि 
निपातितः & । एव एवम्‌ हे अध्न्ये अहन्तव्ये घेनो ते तव मनः 
बत्से अधि उपरि नि इन्यताम्‌ प्रहदी भूतप्र अस्तु । अयं वत्सो 
मांसादिवत्‌ मनसः मरेमास्पदं भवत्वित्यथेः ॥ 

जैसे मांस भोक्ता-खाने वाले-पुरुषके प्रेमका पात्र होता है 
और जैसे छुरा पीने बालेको परम प्रिय होती है और जैसे फाँसे 
जुएमें प्यारे होते हैं और जसे वीर्यकी वर्षा करना चाहने वालेका 
मन खरी पर प्रसन्न होता है | इसी प्रकार हे न मारने योग्य 
घेनो ! तेरा मन बछडे पर प्रसन्न होवे ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


यथा हस्ती हंस्तिन्याः पदेन पदमुदुजे । 
यथा पुंसो श्रण्यत स्रिया निंहन्यते मनः । 


षष्ठं काणडमू ४४५ 
एवा ते अघ्न्ये मनोधिं वससे नि हन्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
यथा । हस्ती । स्त्यः | पदेन । पदम्‌ । उतृव्युजे । 
यथा | पुंतः । दृषण्यतः । खियाम्‌ । निळन्यते । मनः | 


एव । ते । अघ्न्ये । मनः । अघि । वत्से । नि । हन्यताम्‌ ।२। 

यथा हस्ती गजः पदेन स्वकीयेन पादेन हस्तिन्याः करेण्वाः 
पदम्‌ पादं परेम्णा उद्यजे उन्नमयति । यथा पुंस इत्यादि पूर्ववद्‌ 
योज्यम्‌ । $ उद्युजे इति । युजिर्योगे । आान्दसो विकरणस्य 
लुक । “लोपस्त आत्मने पदेषु” इति तलोपः । “हस्ताज्जातो? 
इति णिनिः &॥ 

जैसे हाथी अपने पैरसे हथिनीके पैरकी मेमपूवेक उपरको 
उठानेका उद्योग करता है और जैसे वीर्यकी वर्षा करना चाहने 
बालेका मत खरी पर प्रसन्न होता है । इसी प्रकार हे न मारने 
योग्य घेनो ! तेरा मन बड़े पर प्रसन्न होबे ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

यथां प्रधियथापधियेथा नभ्यै प्रधावधि । 
यथां पुंसो दंषणय॒त स्रिया निंहन्यते मनेः। 
एवा तें अध्ये मनोधि वरे नि हन्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


यथा । मऽधि। यया । उपऽधिः । यया । नभ्यम्‌ |प्रथपौ। अघि। _ 


यचा । पुसः । पयतः । ल्ियामू । निजुन्यते । मनः 
एव । ते । अध्ये मनः । अधि । वृत्ते | नि । हन्यतास्‌ ॥२॥ 
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भूघीयत इति प्रधिः रथथक्रस्य नेमिः। उपधिः उप तळू 
समीपे धीयत इत्युपधिः नेमिसंबद्धः अराणां संबन्धको बलयः । 
& “उपसर्गे घोः किः” इति घाजः किप्रत्ययः छ । यथा प्रधि 
उपधिना सम्बध्यतै | उपधिश्च यथा प्रधिना । यथा.च नभ्यसू 
नाभये हितं रयचक्रमध्यफलकंप्रधावधि नेमिदेशे सम्बध्नाति । 
छ अघिः समयर्थानुवादी & । यथा उक्तरूपा स्थचक्रावयबाः 
परस्परं हहसम्बन्धाः हे धेनो त्वदीय॑ मनः वत्से तथा इढसंबन्थम्‌ 
अस्तु ॥ 
जैसे रयचक्रकी (नेमि) मधि उपधि ( झरोंके मुद्दे ) से हदृता 
से बँत्री हुई रहती है और जैसे रयचक्रका मध्यफलक नेमिमें 
बेधा हुआ होता है, इसी प्रकार तेरा मन बबड़ेसे बधा रहे, और 
वीयेकी- वर्षा करना. चाहने वालेका मन खी पर प्रसन्न होता 
हे । इसी प्रकार हें न मारने योग्य थेनों ! तेरा मन बळड़े पर 
असन्न होवे ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


यदन्नमांत्रें बहुधा विरूपं हिरंण्यमश्‍वेमुत गामजा- 
मविम्‌। : 
यदेव किं च॑ ्तिजग्रहाहमभिष्द्धता सुहुतं कृणोतु १ 
यत्‌ | अन्नम्‌ । अधि । बहुड्या । विञ्ठपम्‌ । हिरणयम्‌। अशम्‌ 
उत । गास्‌ । अनाम्‌ । अविय्‌। 
यत्‌ | एव । किम्‌ | च । मतिऽजग्रह । यहम्‌ । अग्निः । तत्‌ | 
_ सेता | हुम्‌ | कणोहु.॥ १॥ 
विरूपम विविधाकारं यदु अन्नं बहुधा बहुमकारेण अङि. 
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अक्षयामि । छुत्पीडावशेन भोज्याभोज्यविभागम्‌ अन्तरेण भक्तित- 
चान्‌ अस्मीत्यथः । उत अपि च हिरण्यादिक युदेव किं च किपषि 
द्रव्यजातं दारिद्रथयशाद अहं जतिजाग्राइ मतिग्रहीतवान अस्मि | 
तत्‌ सम्‌ अन्नं हिरण्यादि द्रव्यं च होता. होमनिष्पादकः अयम्‌ 
अग्निः सुहुतम्‌ सुष्ठु हुतं कणेतु करोतु॥ यथा मम अचदोएः 
प्रतिग्रहदोषञ्ञ न भवति तथा करोत्यर्थः ॥ 
अनेक प्रकारके आकार वाले अन्नको मैंने जो अनेक प्रकार 
से भक्षण कर लिया है अथात्‌ छुधासे व्याकुल होकर यह वस्तु 
खाने योग्य चा खानेके अयोग्य है-इसका इळ विचार न करके 
मैंने जो भच्य अभक्ष्यको खाया है और दरिद्रतावश घुषण आदि 
का प्रतिग्रह किया है उन सव अभक्ष्यमक्षण और सुबर्ण आदि 
के ्रतिप्रहको यह होमनिष्पादक अग्न सुहुत करें अर्यात्‌ जिस 
अकार सुको अन्नदोष और अतिग्रइदोष न लगे तैसा करे ॥(॥ 
पञ्चमी ॥ 2 
यनमा हुतमहुंतमाजगामम दत्त पितृमिरखुंमतं मनुष्ये] 
यस्मान्मे मन उदिव रारंजीत्यभिष्टद्लोता सुहुतं झुणातु 


यत्‌ । मा । हंसू । अहुतम्‌ । आउनगाम । चम्‌ । पिद्‌ऽभिः। 


अचुऽमतम्‌ । मनुष्ये! । 
यसमात्‌ । मे मनः । उतू । रारजीति । अहितः । तत्‌। 

होता । युव्हुतम्‌ । कृणोतु॥२॥ 

हुतम्‌ होमसंस्कृतम्‌ अहुतम्‌ तद्विपरीतम्‌ उभयविधं यदू द्रव्यं 
मा माम्‌ आजगाम मतिग्रहादिना माहम्‌ अभूत्‌ "कीदृशम्‌ इति 
घुनविशिनष्टि । पितृभिः पिददेवताभिः अस्मभ्यं भोगार्थ दचण्‌ 
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वितीर्ण मनुष्यैः मलुष्यजातीयैः अनुमतम्‌ अजुज्ञातम्‌ । यस्मात्‌ 
अतिग्रहीताद द्रव्याद्ध तोः मे मदीय॑ मनः उदिव रारजीतु हर्षाति- 
शयेन भृशम्‌ उंदीप्यत इव । ® राजू दीप्तौ । अस्माद यडछुग- 
न्तात्‌ लोटि छान्दसम्‌ उपधाहस्ववम्‌ $ । यद्वा उत्कषण शश 
रागयुक्तम्‌ अभुदू इत्यर्थः । ® रञ्ज रागे। इत्यस्माद्‌ यङ्लुग- 
म्तात्‌ लोटि रूपम्‌ ® । अग्निष्ठद इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

होमसे संस्कृत वा होमसे असंस्कृत दोनों प्रकारका जो द्रव्य 
अतिग्रह आदिसे मेरे पास आगया है। पितर और देवताओंसे 
हमारे भोगके लिये दिये हुये और मजुष्योंके द्वारा अनुमत भ्रति- 
अहके द्रव्यसे जो मेरा मन हर्षातिरेकसे उद्दीप्त सा होरहा है उसको 
यह होमका निष्पादक अभि सुहुत करें अर्थात्‌ जिस प्रकार एकको 
अतिग्रह आदिका दोष न vo करें॥ २॥ 

। 


षष्टी । 
. यदन्‍्नमझबर्॑तन देवा दास्यन्नदास्पन्नुत संगूणामिं। 
वेशवानरस्यं महतो मंहिम्ना शिं मह्यं मधुमदस्त्वन्नंम्‌ 
अत्‌ | अननम्‌ । अधि । अद्तेन । देवाः । दास्यन्‌ । अदास्यन्‌ । 
उत | समूभ्यूणामि । 


वानरस्य । महत; । महि्ता । शिवस्‌ । महाम्‌ । मधुःमत्‌ ।. 
अस्तु । अभ्नम्‌ ॥ ३॥ 


हे देवाः अरतेन असत्यवदनेन अन्यदीयम्‌ अपहृत्य यद्ग अन्न 
अधि मन्यामि । उत्तमर्णाय पुनर्दास्यन्‌ अदास्यन्‌ पुनः ह 
अकरिष्यंथ संग्रणांमि दास्यामीति केवलं मतिजानामि । & संपूर्वो 
ग्रणातिः तिदय वर्तते । गू शब्दे । प्वादित्वात्‌ इस्वः ® । तत्‌ 
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बस्य देवस्य महिम्ना माहात्म्येन मह्नं शिवम्‌ सुखकर मधुमत्‌ ` 
माधुर्यवद अस्तु भवतु ॥ 
हे देवताओं ! में जो झूठ बोल दूसरेका भाग डीनकर जिस 
अन्नको खागया हूँ और धनीको घनीका रुपया देनेको ही कहता 
रहा हँ, दे नहीं सका हूँ । वह वेरवानर अभिदेवके प्रभावसे 
सुके पुख देनेवाला और मधुर हो ॥ ३॥ 
सप्तमी ॥ 


यथांसितः प्रथयंते वशाँ अनु वपुषि कृणवन्नसुंस्य 
मायया । 
एवा ते शेपः सहंसायमकोङ्ेाङ्ग संसंमकं कृणोतु १ 
यथा । असितः । प्रथयते । बशान्‌ । अजु । वपि । कुणबन्‌ । 
असुरस्य । मायया । 
एब । ते । शेपः | सहसा । अयम्‌ । अकः । अङ्गेन । अङ्गम्‌ । 
समूव्समकम्‌ । कृणोतु ॥ १॥ 
यथा सितः बद्धः पुरुषः वशान्‌ स्वबशान्‌ आत्मीयान्‌ पुरुषान्‌ 
अनुलच्य प्रथयते स्वात्मानं प्रसारयति | किं कुन्‌ | असुरस्य 
तदस्य मायया मायाशक्तथा वपूषि शरीराणि कृएवन्‌ कुबेन्‌। 
एव. एवम्‌ अयम्‌ अः अकडक्षविकारो मणि; सहसा शीध्र' ते 
त्वदीयं शेपः पुंग्यञ्जनलन्तणम्‌ अङ्गम्‌ अङ्गेन तद्मतिरिक्तेन हस्तः 


पादादिना सम्यक्‌ समगम्‌ समानगमनं कृणोतु करोतु । यद्वा खिया 
अङ्गेन योनिदेशेन समानगमनम्‌। उपभोगत्तमं करोलित्पर्यः ॥ 
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; _ जसे बँधा हुआ पुरुष, असुरकी मायासे रूपोको दिखाता हुआ 
अपने पुरुषाँके सामने फैल जाता हे, इसी प्रकार यह अर्कमणि 
वेरे शिक्षांगको स्त्रीके अंगसे भली प्रकार गमन वाला करे ॥१॥ 

अष्टमी ॥ 

यथा पसंस्तायादुरं वातेन स्थूल॒भं कृतम्‌ । 
यावत्‌ परंस्वतः पसस्तावंत्‌ ते वर्षतां पस॑ः ॥ २ ॥ 
यया । पस; । तायाद्रम्‌ । बातेन। स्थूलभम्‌ । कृतम्‌ । 
याईत | परस्वतः । पसः । तावत्‌ । ते । वर्षतास्‌ । पसः॥ २॥ 

तायोदरम्‌ तयोद्रः म्ाणिविशेषः तत्संबन्थि पसः पं्यञजनं 
बातेन बायुना यथा स्थूलमं कृतम्‌ । स्थौन्येन भासमानं क्रियत 
इत्यर्थः । परस्वतः एतत्संजस्य शृगविशेषस्य पसः पुंव्यञजनं यावत्‌ 
यत्परिमाणबिशिष्टै भवति हे साधक ते तब पसः पुंव्यज्ञनं तावत्‌ 
तत्परिमाणविशिष्ट वर्धताम्‌ ॥ - 

जैसे तायोदर नाम वाले भाणीका उपस्थ वायुके द्वारा 
स्थूलतासे दमकता हुआ किया \गया है । परस्वत्‌ नाम बाले 
मृगका शिक्ष जैसा होता है, हे साधक ! तेरा शिक्ष भी इसी 
प्रकार बढ़े ॥ २॥ 


नवमी ॥ रा 
यावदज्ञीनं पारंस्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्‌ । 
यावदरश्व॑स्य वाजिनस्तावंत्‌ ते वर्षतां पसंः॥ २ ॥ 
_ यबतऽश््गीनम्‌। पारस्वतम्‌। हस्तिनम्‌ । गार्दभम्‌ । चं) यत्‌ । 


Gt eines. 
, याबत्‌ | अरस्य | वाजिनः । ताबत्‌ । ते । वर्षताम्‌ । पसः ।२। 
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अङ्डीनम्‌ अङ्गेभ्यः सप्तं पारस्वतम्‌ परस्वतः संबन्धि जननं 
यावत्‌ यत्परिमाणविशिष्टै भवति । तथा हास्तिनम्‌ हृस्तिसंबन्धि | 
गार्दभम्‌ गर्दभसंबन्धि चं प्रजनन यत्‌ याहगाकारबद भवति | 
अश्वस्य वाजिनः योवनावस्यस्य वढबासंगमने यावद भवति 
तै तव पसः (व्यञ्जनं तावत्परिमाणं वर्धताम्‌ । ® हास्तिनम्‌ 
इति। हस्तिनृशब्दात्‌ “तस्येदम्‌” इति अख्‌। “इनणयनपत्ये” इति 
मकृतिमावः &॥ 

इति सायणाचार्यविरचिते अयवेबेदार्यमकाशे 
षष्ठकाण्डे सप्तमोनुवाकः ॥ 

अंगोसे प्रकट हुआ परस्वत्‌ ( प्राणी ) का प्रजनन ( शिक्ष) 
जितने परिमाण वाला होता हे और हाथी तथा गघेका शिक्ष 
जितने परिमाण बाला होता है। और अश्वका शिक्ष जितना 
होता है तेरा शिक्ष भी उतना ही बढ़ जावे ॥ ३॥ 

पञ्चमसूक्त समाप्त ( २४५ )॥ 
अथव वेदसं दिताके छठे काण्डका ससम अनुवाक समाप्त ॥ 

अष्टमेनुवाके पञ्च सूक्तानि | तत्र “एह यातु वरुणः? इति प्रयमं 
सूक्तम्‌ । अत्र आद्यस्य तृचस्य “सं वः पृच्यन्ताम्‌” इति द्विती- 
यस्य च सांमनस्यकमेणि “सं जानोध्वम” [ ६, ६४ ]इति तृचो- 
क्तेषु उदङुम्मनिनयनादिषु विनियोग: । सूत्रं च तत्रवोदाहतम्‌ ॥ 

तत्र आद्यस्य तृ चस्य वास्तोष्पत्यगणे पाठात्‌ शान्त्युदकाभि- 
मन्त्रणादौ गणभयुक्तो विनियोगोनुसंघेयः | सूजित हि । “हैव 
ध्रुवाम्‌ [ ३, १२ ] एह यातु [ ६.७३ ] यमो मृत्युः [६, 8३] 
सत्यं बृहत्‌ [ १२, १] इत्यबुवाको वास्तोष्पत्यानि’ इति 

कौ० १, ८ ]॥ >> 
प अत्र पा [३ ] इत्यनया ऋचा नवशाजामवेशकर्मेणि 
उदपात्रनिनयनानन्तरं यजमानो -बाच॑ बिसजेत्‌ । “यजूषि यज 
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[५, २६ ] इति नवशालायाम्‌” इति प्रक्रम्य “इहैव स्त [ ३ ] 
इति बाचं विसजते” इति [ कौ० ३. ६ ] सूत्रितत्वात्‌ ॥ 
आठवें अजुवाकर्मे पाँच सूक्त हैं | उनमें “एह यातु बरुणः' यह 
पहिला सूक्त है । इसमें “एइ यातु वरुण: इस पहिले तुचका और 
सं बः पच्यन्ताम्‌’ इस दूसरे तचका सांम्मनस्य कर्ममे और छठे 
काएडके चौंसटवें तृचमें कहे हुए जलपूर्ण कलशके लाने आदियें 
विनियोग होता है । सूत्र भी तहाँ ही लिख दिया है । 
इनमें पहिले तृचका वास्तोष्पत्यगणमें पाठ है, अतः शान्त्युदक 
के अभिमन्त्रण आदियें जहाँ बास्तोष्पत्यगणका विनियोग होगा, 
तहाँ इसका विनियोग होगा। कौशिकसूत्र १ । 5 में वास्तोष्पत्य- 
गणकी सूची इस प्रकार दी है, कि-'इहैव भुवाम्‌ ( यह तृतीयकांड 
का तिहत्तरवाँ तूच ) एह यातु ( यह छठे काण्डका तिहत्तरवाँ 
तृच ) यमो मृत्यु: ( यह छठे काण्डका तिरानवेंवाँ तच ) और 
सत्यं बृहत्‌ ( यह बारहवें काएडका प्रथम अलुवाक ) यह वास्तो- 
ष्पत्यगण है ॥ . 
यहाँ हब! इस तीसरी ऋचासे नवशालामवेश कर्में जल- 
पूर्ण पात्रकों लानेके पीछे. यजमान वाणीका विसर्जन करे | इस 
विषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यजूषि यज्ञे (१। २६) 
इति नवशालायाम्‌” इति. प्रक्रम्य “हैब स्तः ( ३ ) इति वाचं 
विछजते! ( कौशिकसूत्र ३ । ६) ॥ 
तत्र रथमा ॥ 
एह यातु वरुणः सोमो अभिवृहस्पतिवेसुभिरेह यातु । 
अस्य श्रियमुपसंयात सबं उग्र चेततः संमंनसः सजाताः 
आ | इह । याहु । वरुणः | सोमः । अपि; । बृहस्पति! । वस्र 
भिः । इह । यातु । 


अंचल, 
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अस्य । भियय्‌।उपऽसंयात | से | प्रस्य चे | सम्‌ऽमनसः। 

सुञ्जाताः॥ १ ॥ ॥ 

रह अस्मिन. देशे वरुण! सोमः अमिश भत्येकम्‌ आ यातु सांम- 
नस्यकरणयास्‌ आगच्छतु | बृहस्पतिः बृहतां देवानाम्‌ अधिपति- 
देवः वसुमिः अष्टसंख्याकेगणदेवेः सह इह अस्मिन्‌ देशे आ यातु 
आगच्छतु । एते खलु सांमनस्यकारिणो देवा! | तथा च तैत्तिरीय- 
कम्‌ | “अभिवंसुमिः सोमो रुद्रैरिन्द्रो मरद्विवरुण आदित्य इ- 
स्पतिविश्‍वेदे बेः” इति [ तै० सं० ६, २. २. १ ]। हे सजाताः 
समानजन्मानो बान्धवाः ते सर्वे यूयं संमनसः समानमनस्काः 
सन्तः उग्रस्य उद्गृणबलस्य चेततः कार्याकार्यविभागं सम्यग्जाना- 
नस्य अस्य यजमानस्य श्रियम्‌ संपदम्‌ उपसंयात उपसंप्राप्लुत । 
उपजीवका भवतेत्यर्थः ॥ 


बरुण और सोमदेबता तया अग्निदेव भी इस स्थानमै सांम- 
नस्य कर्म करनेके लिये आवें और बड़े २ देवताओके अधिपति 
बृहस्पति भी आठ वसुओंके साथ आवें । हे समान जन्म वाले 
बांधवों ! तुम एकसे मन वाले बन कर इस प्रचएड बल वाले 
और काये तथा अकार्यको भली प्रकार जानने वाले यजमानकी 
लक्ष्मीमें आओ †+ अर्थात्‌ इसके उपजीवी होजाओ ॥ १॥ 


+ तैत्तिरीयसंहितामें सांमनस्य कर सकने चाले देवताओंका 
इस प्रकार वर्णन किया है, क्रि-“अग्निवेसुभिः सोगो र्द्ेरिंद्र 
मरुद्धिवेरुण आदित्येबर हस्पतिविसेदेवे! ॥-बछुओं सहित अभिः 
देव, रद्रो सहित सोमदेव, मरुतोंसहित इन्द्रदेव, आदिस्पोसहित 
बरुणदेव और विश्वेदेव॒ताओंसहित बृहस्पति [ ये सब सांमनस्य 
करने वाले देवत! हैं |” तेत्तिरीयसंहिता ६। १।२। १ ॥ 
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यो वः शुष्मो हदेयेष्वन्तराकूतिय वो मन॑सि प्रविश। 
तान्स्सींवयामि हविषां घृतेन ममि सजाता रमतिर्वो 


अस्तु ॥ २ ॥ 
ये | व | शुष्म ॥ हृदयेषु । अन्तः । आऽक्ूतिः | या । बः । 
मनसि । मिष्टा | 
॥ ५ \ 
तान्‌। सीवयामि । हविषा । छृतेन। मयि । सऽजाताः । रमतिः। 
बः। अस्तु॥ २॥ 


हे सजाताः बः युष्माक हृदयेषु यः शुष्मः शोषक बलम्‌ अस्ति। 
तथा बः युष्माकं हृद्यमध्यव्तिनि मनसि अन्तःकरणे या आकूतिः 
इदं मे स्याद इदं मे स्याद इति कल्पना अन्तः प्रविष्टा तां विवि- 
धाम्‌ आइति बलं च हूयमानेन घृतेन इविषा सीवयामि परस्पर- 
स'बद्धां करोमि। हे सजाताः वः युष्माकं रमतिः रमणम्‌ अजुकूल- 
मटत्तिः मयि मदीये सांमनस्यकामे पुरुषे अस्तु भवतु ॥ 
हे बांधर्वो ! तुममें जो शोषक बल है तथा तुम्हारे हृदयके 
मध्यक अन्तःकरणमें “यह मेरा होजाय यह पदार्थ मेरा होजाय? 
ऐसे जो संकल्प हैं उन सबको मैं इस आहुति दी जाने वाली 
इवि और घतसे परस्पर संबद्ध करता हूँ, हे समान जन्म बाले 
बांधवों ! इ सांमनस्यको चाहने बालेमें तुम्हारी अनुकूलमद्ृचि 
-रति-रहे॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
इहैव स्त मापं याताध्यरमत्‌ पूषा परस्तादपथ वः कृणोतु 


१७६२ 


षष्ठं काएडस्‌ ४५४ ५ 


अस्तु ॥ ३॥ 
इह। एव । स्त | मा । अप | यात । अधि । अस्मत्‌ । पूषा । 
परस्ताद्‌ । अपवग । बः । छुणोतु । 
वास्तोः । पतिः । अजु । वः | जोहवीतु । मयि । सञ्जाता; । 
रमतिः । बः । अस्तु ॥ ३ ॥ ४ 
हे सजाताः इह अस्मदीये ग्रहे एव स्त भवत अजुरागेण बते- 
ष्वम्‌ । अध्यस्मत्‌ । ® अधिः पञ्चम्य्थाचुवादी &। अस्मत्तोषि 
माप यात अपसरणं मा कुरुत । अस्मत्तः परस्ताद अन्यत्र प्राति- 
कूल्येन वर्तमानानां वः युष्माकं पूषा मागरक्तको देवः अपथम्‌ 
अमार्ग कृणोदु करोतु | अपसरणाय मार्ग न ददात्वित्ययेः । 
& न पन्थाः अपयम्‌ । “नजस्तत्पुरुषात्‌” इति समासान्तनिषे- 
घस्य “पथो विभाषा? इति विकल्पनात्‌ “चक पूरब्धूः० इति 
अकारः समासान्तः । “अपथं नपुंसकम्‌” इत्यनुशासनातू नपुंस- 
कत्वम्‌ ® । वास्ताष्पतिः एतत्संडको ग्रहाणां पालको देव! वः 
युष्मान्‌ अनु जोहवीतु अनुसृत्य पुनः घुनरस्मदर्थम्‌ आहयतु | 
® हयतेयड्जुकि “अभ्यस्तस्य च” इति संप्रसारणम्‌ & | 
अन्पद्द व्याख्यातम्‌ ॥ 
हे बांधवा ! तुम मेरे घरसे अनुराग भरा बर्ताव करो मुझसे 
अलग न जाओ, यदि तुम झफसे प्रतिकूल चलने लगो, तो 
मा्गरक्षक पूषा देवता तुमको पुसे मतिछल चलने न देवे और 
घरके पालक बास्तोध्पतिनामक देवता मेरे लिये तुम्हारा बारबार 
आह्वान करें ॥ ३॥ 
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॥ 
सं व॑ः पृच्यन्तां तम्व॑१ः सं मनासि ससु जता । 
सं वोयं नक्षणस्पतिभेगः सं वों अजीगमत्‌ ॥ १ ॥ 


सम्‌ । बः। ¶च्यन्तास्‌ । न्ब । सम्‌ । मर्नासि सम्‌ । ऊ' इति । 
ब्रता । 


हे सांमनस्यकामाः बः युष्माकं तन्वः शरीराणि सं पच्यन्ताम्‌ 
परस्परानुरागेण संसज्यन्ताम्‌ । & पूची संपर्क $ । तथा मनांसि 
शरीरान्तवतीनि अन्तःकरणानि संसज्यन्ताम्‌ । सम्‌ उ। उशब्दः 
चार्थे ब्रता ब्रतानि । कर्मनामैतत्‌ । ® “शेश्छन्दसि बहुलम्‌ 
इति शेर्लोप; & । कृषिबाणिज्यादीनि कर्माणि च संसज्यन्ताम्‌। 
अपि च ब्रह्मणस्पतिः एतत्संज्ञको वेद्राशेः पालयिता अयं देव! 
बः युष्मान्‌ समजीगमत्‌ संगतमनस्कान्‌ करोतु । तथा भगः एतत्‌ 
संज्ञो देवः बः युष्मान्‌ समजीगमत्‌ सङ्गतमनस्क्रान्‌ करोतु । 
& गमेण्यन्तात्‌ लुकि चकि रूपम्‌ & ॥ 
हे साम्मनस्यको चाहने वालों ! तुम्हारे शरीर और मन पार 
स्परिक अनुरागसे बँध जावें, तुम्हारे कृषि और वाणिज्य आदि 
कर्म भी पारस्परिक अनुरागसे भरे हुए हुआ करें, भग और 
ब्रह्मणस्पति देवता तुमको हमारे लिये बारंबार बुलावें ॥ १॥ 
Fy; पपी 
संज्ञपन वो मनसोथो संज्ञपन हृदः । 
अथो भगस्य यच्छन्तं तेन सेज्ञपपामि वः 4 २ ॥ 
समूञज्ञपनम्‌ | वः | मनसः | अथो इति । समूःज्ञपनम्‌ । हृदः । 
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अथो इति । भगस्य । यत्‌। आन्तम्‌ । तेन । समर्पयामि | बः २ 

है सांमनस्यकामा; बः युष्माकं मनसः ज्ञानसाधनस्य इन्द्रियस्य 
सं्गपनम्‌ सम्यसज्ञाननननम्‌ । येन कर्मणा भवति तत्‌ कर्म करोमीः 
त्यथः । ® संजानानाम्‌ प्रयुक्त इत्यस्मिन्नर्थे “हेतुमति च णिच्‌। 
ततः पुकि “मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा” इति मिस्वात्‌ “मितां 
हस्वः” इति हस्वस्वम । “नन्दिग्रहिपचादिभ्यः०” इति न्युः 
प्रत्ययः & । अयो अपि च हृदः हृदयस्य मनसोपि आधार भूतस्य 
संजपनम्‌ समानङ्ञानजननं करोमि॥ अथो अपि च भगस्य एतत्‌ 
संज्ञस्य सौभाग्यकरस्प देवस्य यच्छान्तम्‌ अमजनित तपोस्ति। 

आस्यत्यस्मिन्निति शरान्तम्‌। अधिऊरणे क्तः। “यस्य विभाषा! 
इति इट्मतिषेधः | “अनुनासिकस्य क्िविझलोः०” इति दीर्षः 
त्वम्‌ & । तेन श्रमजनिततपसा बः युष्मान्‌ सांमनस्यकामान्‌ 
संज्ञपयाभि समानज्ञानान्‌ करोमि ॥ 

हे एकचित्तताको चाहने वाले मनुष्यों ! जिस कमेसे तुम्हारी 
ज्ञानकी मन इन्द्रिय श्रेष्ठ ज्ञानकों उतन्त करने वाली हो, तिस 
कर्मको में करता हूँ और तुम्हारे हृदयझो भी समान ज्ञानको 
उत्पन्न करने बाला काता हूँ और सौभाग्यदायक भगदेबताका 
जो भ्रमसे किया हुआ तप हैं उससे में तुमको समान ज्ञान वाला 
करता हूँ ॥| २॥ 


षष्टी ॥ 
यथोदित्या वसुभिः संबभूवुमरुक्विरग्रा अहणीयमानाः 
एवा िणामन्नहंणीयमान इमान्‌ जनान्स्संमनसस्क्‌ 
धीह ॥ ३ ॥ 
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यथा । आदित्याः । वयुःभिः । ससूव्यमूवुः । मर्त्‌अमिः । उग्नाः! 
अहृणीयपानाः ॥ है प 
एव । त्रि$नामन । अहृणीयमानः । इमान्‌ । जनान्‌ । समूः्मनसः | 
कृषि | इृह ॥ ३ ॥ 

आदित्याः अदितेः पुत्रा मित्रवरुणादयः यथा येन प्रकारेण 
बघुभिः अष्टसंख्याकैगणदेवेः संबभूबुः समानङ्ञाना अभूवन । यथा 
च मरुद्भिः एकोनपश्चाशत्स'र्याकैः सह उग्राः उद्गूणबला र्द्रा 
अहृणीयमानाः अक्रुध्यन्तः समानङ्गाना अभूवन्‌। ® हृणीयतिः 
कएड्वादिः । अत्र क्रुध्यतिकर्मा & । एव एवं हे जिणामन्‌ जिषु 
अम्न्तरित्तयुस्यानेषु पाथिवबैदयतसूर्यात्मना सर्वेषां नमयितः | 
द्वा त्रीणि गाईपत्यादीनि नामानि यस्य स तथोक्तः । ताइश हे 
अप्ने अहृणीयमानः अक्रुध्यंस्त्वम्‌ इमान. सांमनस्यकामान्‌ जनान्‌ 
इह अस्मित.ग्रामनगरादौ संमनसः समानमनस्कान्‌ परस्पराज्ञुरक्त- 
चिचान्‌ कृषि इरु। & “श्रुस॒णुपक॒ह भ्य:०” इति हषिरादेशः &॥ 

[इति ] अष्टमेजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

अदितिके पुत्र मित्र वरुण आदि जिस प्रकार आठ बसुओंके 
साथ सम्रान ज्ञान वाले होगए हैं और प्रचण्ड बली रुद्र जिस 
प्रकार क्रोधमावको त्याग कर उडञ्चास मरुतोंके साथ समान ज्ञान 
बाले होगए हैं। हे भूमि अन्तरित और दुस्थानमे पार्थिव बैद्युत 
और सूर्यरूपमें सबसे नमन कराने बाले और गाईपत्य आदि 
तीन नामों बाले अग्निदेव ! आप क्रोधको त्याग कर इन साम्मनस्यं 
चाहने बाले मनुष्यांको इस ग्राम बा नगरमें परस्पर अजुरक्त चित्त 
बाले करिये॥ ३॥ ५ 


अइम अनुवाकेमें प्रथम सूक समाप्त ( २४७ )॥ 
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“निरसुं बुदे” इति तृचेन आभिचारिके तने दर्भास्तरणं रयात्‌ 

तया तत्रव कर्मणि अनेन सूतेन अभ्यातानान्ते इङ्गं जुहुः 
यात्‌ ॥ [ कौ० ६. २ ]॥ 

तस्मिन्नेव तन्त्रे अनेन तृचेन संस्थितहोमान्‌ जुहुयात्‌ ॥ 

“य एनं परिषीदन्ति” शति चतुऋ चेन विजयस्वस्त्ययनकामः 
खड्गायसाधारणं श्न सः पात्य हस्तेन क्मिज्य अभिमन्त्र्य धारयेत्‌ 


तथा राजिस्त्रस्त्ययनकामः एतं चतुक्र चं जपित्वा मादेशेन 
विमाय! छप्पात ॥ 


तथा देशान्तरं जिगमिषुः स्वप्योजनसिद्धवर्थ सुप्तोत्यित एतं. 
चतुऋ चं जपन्‌ त्रीणि पदानि मक्रम्य उद्दिष्टं देशं गच्छेत्‌ ॥ 
तत्रैव कम णि भूमी त्रीन्‌ प्रादेशान्‌ मित्वा गच्छेत्‌ ॥ 
सूत्रितं हिं । “य एनं परिषीदन्तीति यदायुधं दएडेन व्याख्या- 
तम्‌ं । दिष्टया सुखं विमाय स विशति। त्रीणि पदानि ममायोः 
त्िष्ठुति तिखो दिष्टी? इति [ कौ० ७, १ ]॥ 
“निरमुं बुदे” इस व्चसे आभिचारिक तन्त्रमे दर्भोकी फैलाबे। 
तथा इसी कमेमे इस सूक्ते अभ्पातानके अतं इङ्गिडकी 
झाहुति देय । ( कौशिकसूत्र ६ । २) ॥| 
. इसी तन्त्रे इस ठृचमें संस्थित होर्मोको करे ॥ 
चार ऋवा वासे सूक्त 'य एनं परिषीदन्ति' विजयमें स्वस्त्ययन 
चाहने वाला पुरुष इससे खड्ग आदि असाधारणं शास्त्रका 


,संम्पातन कर उसको _ हायसे स्वच्छ कर अभिमन्त्रित करके 


घारण करे 
तथा रारिमें स्वस्त्ययनको चाहने वाला पुरुष इस चार ऋचा 


बाले सूक्तको जप कर सुखं पर प्रादेशको फेर कर सो जावे । 
और परदेशको जाना चाहनेवाला पुरुष अपने प्रयोजनकी सिद्धि 

के लिये सोकर उडे ही इस चार ऋचाबाले सूक्तको जपता हुआ 

तीन पैर रख कर अपने अभिलषित स्थानको चल देय । . 
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तहाँ ही भूमिपें तीन प्रादेशोंको नाप कर चल देय । 

इस जिषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“य एनं परिषीदन्तीति 
यदायुधे दणडेन व्याख्यातम्‌ । दिष्टया मुखे विमाय संविशति । 
जोणि पदानि प्रमायोत्तिष्ठति तिस्रो दिष्टः (कौशिकसूज ७।१)॥ 

त्न प्रथमा ॥ 

निरसुं दुद ओकसः सपत्रो यः पृतन्पति । 
नेबीध्यॉन हपिपेन्द्र एनं पराशरीत्‌ ॥ १ ॥ 

निः । अद्‌ । बुदे । ओकसः | सञपत्न; । यः । पृतन्यति । 

नैधन । हृविषा । इन्द्र । एनम्‌ । परा । अश्रीद ॥१॥ 

अमु शत्रुम्‌ ओकसः स्वनिवासस्थानाद निलु दे निगेमयामि । 
मनत्रसाममर्थ्येन स्वस्थानात्‌ प्च्यावयामीत्यर्थः । ® कः पुनरसौ 
इत्याह । यः सपत्नः शत्रु पृतन्यति अस्मान बाधितुं पृतनां सेनाम्‌ 
आत्मन इर्ति । &“कप्यश्वरपृतनस्यचि लोपः” इति क्यचि 
पृतनाशब्दस्य अन्तलोपः & । निर्नोदनमकारम्‌ आह नेबांष्य- 
नेति । निःशेषेण बाधो निर्बाधः तम्‌ अईतीति निर्वाऽयो इन्तव्यः 
शत्रुः तद्विषये प्रयुज्यमानं हविः नैबांध्यम्‌ । & “तस्येदम्‌? इति 
अण्‌ & । निर्वाधनत्तमेण हविषा आज्यादिना हूयमानेन परितुष्ट 
इनदरः एनं शत्र पराशरीत्‌ परामृणातु | यथा न पुनरावतेते तथा 
पराङ्झुखं हिनस्तु इत्यर्थ; । ® शु हिंसायाम्‌ । अस्मात्‌ “अन्दसि 
लुङ्तब्लिट!? इति मार्थनायां जुङ ॥ 

जो शत्रु हमको पीड़ा देनेके लिये सेना एकत्रित करना चाहता 
है उस शत्रुको हम मंत्रशक्तिसे स्थान च्युत करते हैं। शत्रुा वघ 
करनेके लिये प्रेरित घृतकी हविके होमनेसे प्रसन्‍न हुए इन्द्र इस 
शत्रको इस प्रकार मारे” क्रि-जिससे यह फिर लौटकर न आसके! 
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द्वितीया ॥ 

परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु इन्र । 
यतो न पुनरायंति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
परमाम्‌ । तम्‌ | पराञ्चतमू | नद । जुदुनु । हृत्रज्हा । 
यतः । न । पुनः | आयति । शुरव॒तीभ्यः । समाभ्यः ॥२॥ 

तरह इत्रम्‌ असुरं हतवान्‌ इन्द्रः तं शत्रु परमां परावतम्‌ । 
पराबत्‌ इति दूरनाम | अतिशयितदृरदेशं बुदतु पेरयतु । तं दूरः 
देशं विशिनष्टि । यतः यस्माद दूरात्‌ प्रणुत्तः शत्रु! शरवतीभ्यः 
समाभ्यः बहुसम्बत्सरकालादपि न पुनरायति पुनर्नावतेते | ताह- 
शम्‌ अत्यन्तदूरं [ देशं ] शत्रु गमयत्तित्यरथः । & परावतस्‌ 
इति । “उपसगाच्डन्दसि धात्वर्थे? इति बतिः & ॥ 

हत्रासुरका संहार करने बाले इन्द्र उस शत्रुको ऐसे दूर देशमें 
पेज दें, कि-जहाँसे वह सैंकड़ों बर्षोमे भी फिरन आ सके ॥२॥' 


दृतीया ॥ 
एतुं तिस परावत एतु पञ्च जनाँ अति । 
एतुं तिस्रोति रोचना यतो न पुनरायति 
शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ सूयो असंद्‌ दिवि ३ 
पद । तिस; | पराञ्चता। एदु । पञ्च । जनान्‌। अति । 


पद । तिः । अति । रोचना । यतः | न । पुनः । आ5भय़ति । 
शरतीम्यः । समाभ्यः | यावत्‌ । सर्मः । असत्‌। दिवि ॥३॥ 
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इद्रेण बुन्न अस्मच्ळञुः परावतः दूरवतिनीः तिस्रो भूमी; 
अत्येतु अतिक्रम्य : गच्छतु । “त्रयो वा इमे त्रिहतो लोका?” 
[ ऐ० त्रा० २, १७ ] इति वाक्यशेषात्‌ “तिसरं भूमीर्धारयन? 
इति [ ऋ० २, २७, ८ ] मन्त्रवणांच तिस्रः परावत इत्युक्तमू । 
तथा पञ्च जनान्‌। निषादपश्चमाअत्वारो वर्ण; पञ्चजनाः । तान्‌ 
अत्येतु । मजुष्यसंचारदेश विहाय दूरं गच्डत्वितय्थः । तथा तिस्तः 
त्रिसंखपाका रोचनाः सूर्यचन्द्राग्नीनां रोचमानाः प्रभा अत्येतु 
अतिक्रम्य गच्छतु । सूर्यादीनां प्रभा यत्र न सन्ति तं देश गच्छ- 
ततितयर्थः । ® रुच दीपौ । ' अंुदात्तेतथ हलादेः” इति युच्‌ । 
यतो न घुनरायतीत्यादि व्याख्यातस्‌ । उक्तं कालषहुत्वं विशि- 
नष्टि यावत्‌ सूर्य इति। यावत्कालपयेन्ते दिवि युलोके यः स्वस्य 
प्रेरक आदित्यः असत्‌ भवेत्‌ । ® अस्तेलेटि अडागमः &। 
तावत्कालपर्यन्त शजुः पुननांवतेतामू इत्यर्थः ॥ 
इन्द्रसे भेजा हुआ हमारा शत्रु दूरवतित तीनों भरूमियोंके भी 
पार पहुँच जाबे, निषाद आदि पाँच जनोंके भी पार जावे अर्थात्‌ 
मनुष्यांके घूमनेके स्थानकों लाँयकर दूर चला जावे । और चन्द्रमा 
सूये और अभिकी जहाँ कान्ति नहीं हो तहाँ पहुँचे, और जव तक 
युलोकर्मे दय रहें तब तक सेंकड़ों वर्षो तक लौट कर न आ सके ३ 
चतुर्थी ॥ 
य एंनं परिषीदान्ति समाद्धति चर्चे । 
संमेद्धा अभिजिहामिरदेंतु हृदयादधि ॥ १ ॥ 
ये | एनम्‌ । परिऽसीदन्ति । सम्‌ऽआदधतिं । चत्तसे | 
सम्ेद्धः । अग्निः । जिह्वाभिः । उत्‌। फुं हृदयात [अधि १ 
एनं स्वस्त्ययनकाम ये रक्त/प्रश्नयों हिंसकाः परिषीदन्ति 
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हिंसितुं परित उपविशन्ति ततः चक्षसे हिंसाये समादधति समाहिताः 
संनद्धा भवन्ति। ® तचक्षः राक्षसः इतिवत्‌ चष्टिरत्र हिंसाकमो | 
तस्माद असुनि “असनयोश्च” इति ख्यानादेशाभाबः ® । यद्वा 
एजम्‌ अग्निं परिचरितुं ये जनाः पयुपविशन्ति चक्षसे दशनाय 
समादधति इध्मप्रश्षेपेण मज्बखयन्ति । तैः संप्रेद्ध/ प्रकर्षण संदी- 
पितोग्निः स्कीयाभिजिहामिः सह हृदयादधि अरमदीयादुधदयाद 
उदेतु उद्घच्छतु । उत्पद्यताम्‌ इत्यर्यः | “अहं त्वद अस्मि मद असि 
त्वम एतव्र । ममासि योनिस्तव योनिरस्मि” इति हि निगमः 
[ तै० त्रा० १, २, १, २० ] । यद्वा पयु पविशतां रक्ष'पश्‍तीनां 
हृदयात्‌ संमहद्धोग्निः उदेतु । तान. भदरघुम्‌ इत्यर्थः ॥ . 

जो राक्षस आदि इस स्वस्त्ययन चाहने वाले पुरुषको मारने 
के लिये इसके चारों ओर बैठ जाते हैं और हिंसा करनेके लिये 
उद्यत होजाते हैं उन घेर कर बैठने बाले राक्षस आदिके हुंदयमें 
उनको भस्म करनेके खिये प्रचण्ड अग्नि अपनी जिहाओं सहित 
उदय होजाबें ॥ १॥ 


पञ्चमी | 
अन्नेः सातपनस्याहमायुषे पदमा रभे। 
अद्धातिर्यस्य पश्य॑ति धूममुद्न्तमास्यतः ॥ २ ॥ 
अग्रे; । साम्‌ऽतपनस्य । अहस्‌ । आयुषे । पदम्‌ । आ रभेः। 


अद्धातिः । यस्य । पश्यति । धूमम्‌ । उत्‌ऽयन्तम्‌ । आस्यतः २ 

सांतपनस्य अत्यर्थ तपनं संतपनमरू तत्संघन्धिनः अग्नेः पदम्‌ 
स्यानं तद्वाचिपदात्मकं शब्दम्‌ बा आयुषे जीबनाय अहमु. आ रमे 
उपक्रमे । यस्याग्ने; आस्यतः आंस्याद मुखाद उद्यन्तम्‌ उद्च्छन्त 
धूमस्‌ अद्धातिः । अदधा मत्यक्षस्‌ अतति सतततंध्यानेन्‌ प्रामोतीति 
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अद्धातिः एतत्संड्ञो महर्षिः परयति साक्षात्करोति | यद्वा यस्याग्ने- 
धूमं तपःमभावात्‌ स्वस्माद्‌ आस्याइ उहूच्छन्त॑ पश्यति ताहश- 
स्यागनेः पदम्‌ इति संबन्धः ॥ 

अद्धाति ऋषि जिस अभिके धूमको तपःप्रभाववश अपने ग्ुखमेसे 
निकलता हुआ देख चुके हैं, उस परम सन्तप्त करनेवाले अग्निके 
वाचक शब्दको में. जीबन पानेके लिये आरम्भ करता हूँ ॥ २॥ 

षष्ठी ॥ 

यो अस्य समि वेद च्त्रियेण समा हिताम्‌ । 
नामिहारे पदं नि दंधाति स मृत्यंव॥ ३ ॥ 
यः । अस्य । समम्‌ । वेद्‌ । क्त्रियेण । समूहताम्‌ । 
न । अभिऽहारे | पदम्‌ । नि । दभाति । सः । त्यने ॥ ३॥ 

क्षत्रियेण ज्षत्रजातीयेन बिजयकामेन पुंसा समाहिताम्‌ सम्यग्‌ 
हितां जिप्ताम्‌ अस्य अग्नः समिधम्‌ संदीपनीस्‌ आहुतिं यः 
बुरुषो बेद जानाति स वेदिता मृत्यवे मत्यु गन्तुम्‌ अभिहारे 
अभितः इटिले भ्रृत्युप्राप्तनिमित्ते गजव्याप्रादिभूयिष्टे स्थाने 
पदं न नि दधाति न निक्षिपति। इत्थं बेदितुमरणशङ्कापि 
नैवोदेतीत्य्थः ॥ न 

बिजयाभिलाषी क्षत्रिय पुरुषसे भली प्रकार रक्खी हुई इन 
अग्निकी सन्दीपनी आहुतिको जो पुरुष जानता है, वह ज्ञाता 
पुरुष परम कुटिल मृत्युमातिके निमित्त गज व्याघ्र आदिसे भरे 
हुए स्थानमें पैरको नहीं ज्या, ॥३॥ 


॥ 
नेने भन्ति पर्यायिणो न सन्नॉ अवं गच्छति । 
अमेयः चत्रियों विदान्नामं गुडात्यायुषे ॥ ४ ॥ 
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न । एनय । परन्ति परिऽयिनः। न । सञ्चान्‌। अब | गच्छ॑ति। 
अभ्रे । यः । ज्ञत्रियः । विद्वान्‌ । नाम । ग्रडाति। आयुषे , ४॥ 


एनं स्वस्त्ययनकामं पर्यायिणः परित आगन्तारः शत्रवो न 
घ्नन्ति न हिंसन्ति । [ सञ्नान्‌ ] समीपस्थानपि तान्‌ अयं नाउगः 
चति नावबुध्यते । अस्य झ्ञानविषपेपि शत्रत्रो नावस्यातुं शक्नु- 
बन्तीत्यर्थः । कः पुनरसौ इत्याह । यः क्षत्रियः विद्वान्‌ उक्तमकाः 
रेण माहात्म्यं जानन्‌ अप्रेनांम स्तावकं नामधेयम्‌ आयुषे चिर- 
कालजीबनाय गृद्दाति उच्चारयति । नेबैनं पनन्तीति संबन्धः ॥ 

[इति ] अष्टमेचुबाके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जो विद्वान क्षत्रिय ऐसे माहात्म्यको जानकर अग्नके स्तोत्रका 
चिरकाल तक जीवित रहनेकी कामना करके.उच्चारण करता है 
उस स्वस्त्ययन चाहने वालेको चारों ओरसे आने वाले शत्र नहीं 
यारते, यदि शत्र पासमें खड़े हों तब भी यह उनको नहीं जानता 
अर्थात्‌ इस+ क्ञानविषयमे शत्र टिकनेको समर्थ नहीं होते ॥ ४॥ 

अष्टम अञ्ुवाकमे द्वितीय सूक समाप्त ( २४९ ) ॥ 

“अप्थाद यौः” इति तुचेन पलायनशीलायाः खिया निरो- 
घनकभ।णि रज्जुवेष्टनम्‌ अभिमन्त्र्य मध्यमस्थूणायां बध्नीयात्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कमणि स्त्रीखट्वायाः पादम्‌ अनेन तुचेन 
अभिमन्त्र्य उपले बध्नीयात्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेन ठ्चेन तिलान्‌ जुहुयात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “अस्थाद दौरिति निवेष्टनम्‌ । आवेष्टनेन वंशा: 
म्‌ अवबध्य मध्यमायां बश्नाति’ इत्यादि [ कौ० ४. १२ ]॥ 

“तेन भूतेन” इति तृचेन विवाहे आजयं हुत्वा वरतध्वोमेध्नि 
0004“ 

तया तत्रेव तेने दृचेन रसान्‌ स्थालीपाकं च संपात्य 
अभिमन्त्र्य भोजनसमये जायापती प्राशयेत्‌ ॥ 
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तथा तस्मिन्नेव कमणि अनेन तृचेन आज्यमिश्रैयंवे! अञ्जसि 
परिपूर्य जुहर्‍यात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि विवाहमकरणे । “तेन भृतेनेति [ ६. ७८ ] तुभ्यम्‌ 
अग्रे [ १४, २ ] ज्ञुम्भनी” [ ७. ११७ ] इति प्रक्रम्य “मूर्धना 
संपातान्‌ आनयति । तेन भूतेन समशनं रसान्‌ आशयति स्थाली- 
च | गण आज्यमिश्राणां पूर्णाहुतिं जुहोति” इति 

०१०, ४ ]॥ 

“अस्थाद्‌ यौः’ इस त्चसे भाग जानेके स्वभाव वाली खीके 
रोंकनेके कम में रज्जुवेष्टन ( रस्सीके ल॑पेटन ) को अभिमन्त्रितं 
करके मध्यमस्थूणामें बाँध देवे । 

तथा इसी कम में खीके खाटके पायेको इस तृचसे अभिमन्त्रित 
करके पत्थरमे बाँध. देवे । 

तथा इसी कम में इस तृचस ।तेलांकी आहुति देय 

इस विषयमें सूत्रका प्रमाण मी हे, कि-“अस्थाइ द्यौरिति 
निवेष्टनम्‌ । आबेष्टनेन वंशाग्रम्‌ अवबध्य मध्यमायां बध्नाति ।०? 
( कौशिकसूत्र ४ । १२ )॥ 

“तेन भूतेन! इस ठृचसे विवाहमें। छतकी आहुति देकर बर और 
बधूके मस्तक पर सम्पार्तोक्रो लावे । 

तथा तहाँ ही कम में रसोंको और स्थालीपाककोः सम्पातित 
अर अभिमन्त्रित करके भोजनके समय पति पत्नीको खिला देवेः। 
. तथा इसी कममें इस तुचसे धृत मिले हुए यवों (जों) की 
अञ्ञलिको भर कर आहुति देय । 

विवाहप्रकरणके सूतरोंमे कहा है, कि-'तेन भूतेनेति ( ६।७८) 
तुभ्यम्‌ अग्र ( १४। २ ) शुम्भनी’ ( ७ । ११७ ) इति प्रक्रम्य 

` धनोः सम्पातान्‌ आनयति । तेन भूतेन समशनं रसान्‌ आश- 
यति स्थालीपाकं च । यानां आज्यमिश्राणा पूर्णाहुति जुहोति” 
( कौशिकस्रत्र १० | ४ ) 
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, तत्र यमा 
अस्थाद्‌ चोरस्थात्‌ एथिव्यस्थाद विश्वमिद जगत्‌ । 
आस्थाने पेता. अस्थु स्थाग्न्यश्‍वा अतिहिपम्‌ ॥१॥. 
अस्यात्‌ । यौः। अस्थात । पूथिवी। अस्थात्‌ । बिरबम्‌ । इदम्‌ । 
लगत्‌। 
आंस्थाने। पर्वताः । अस्थुः । स्थाम्नि। अर्वान्‌ । अतिष्ठिपम्‌ १ 
नियन्तुरीरबरस्य आङ्गया यथा द्यारस्थात्‌ अप्रचलिता स्वः 
स्थाने तिष्ठति । पृथिव्यपि यथा अस्थात्‌ निअलं तिष्ठति । तयोः 
दयाबापृथिज्योमंध्ये वर्तमान विश्वमूं सर्वम्‌ इदं जगत्‌ स्वे स्वे स्थाने 
झस्यात्‌ तिष्ठति । पर्वता मेरुमन्दरादयोपि आस्थाने ईशबरेण 
कल्तिते स्थाने अरे रस तिष्ठन्ति । एवमेव हे योषित्‌ स्थाम्नि । 
तिष्ठत्यस्मिन्‌ गृहं सबंमू इति स्यामा स्थूणा। ® “आतो मनिन्‌०? 
इति मनिन्‌ प्रत्ययः ® । तत्न त्वाम्‌ अतिष्ठिपम्‌ बन्धनेन. स्थाफः 
यामि । अश्वान्‌ इति लुप्तोपमम। यया दुष्टान्‌ अश्वान्‌ सादिनो 
रज्जुभिवेध्नन्ति तद्वत्‌ । यद्व स्थाम्नि स्थाने गृहे अश्‍वानिव त्वाम्‌ 
अनेन कर्मणा स्यापयामि । ® तिष्ठतेण्येन्ताच्छाःदसे जुङिः चारू 
“तिष्ठतेरित्‌” इति इस्वम्‌ छ ॥ १ 
नियन्ता ऐश्वरकी आद्गासे जिस प्रकार थोः अपने स्यानमें 
अचलरूपसे खड़ा हुआ दै ओर पृथित्री अपने स्थान पर निश्चल 
खड़ी हुई है और इन द्यावापूयिवीके मध्यमे वर्तमान सब॑ जगत्‌ 
अपने २ स्थान पर प्रतिष्ठित है,मेर मन्दर आदि पर्बत भी ईरबरके 
द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थानमें स्थित हैं, इसी मकार हे खि! जिसके 
आधार फर सारा घर ठहरा हुआ हैउस संभेमें तुको नन्धनके 
द्वारा मैं बाँचता हूँ जसे दुष्ट घोड़ोंकों सवार रस्सियोंसे बाँच लेते 
हैं, इसी प्रकार में ठुकंको इस कम से बाँधता हूँ ॥ १ ॥ 
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द्वितीया ॥ - 

य उदानंट्‌ प्रांयणं य उदानरन्यारयनम्‌ । 
आवपनं निवतेनं यो गापा अपि ते हुवे ॥२॥ 
यः । उत्‌5आनटू । पराऽअयनम्‌ । यः उत्‌ञ्ञानट्‌। निउझयनस्‌ । 
आश्वतेनम्‌ । निश्वतेनम्‌। यः। गोपाः। अपि । तम्‌ । हुवे ॥२॥ 

यो देवः परायणम्‌ पराड्युखगमनम्‌ उदानट्‌ उत्कर्षेण व्याश्नोति 
तथा न्ययनम्‌ नितरां नीचीन वा गमनं यो देवः उदानट्‌ उत्कर्षण 
च्याझोति । ® नशातिव्याप्रिकर्मा । अस्मात्‌ छान्देसे लुङि “मन्त्र 
घस०” इति च्लेलु क्‌। “डन्दस्यपि दृश्यते”” इति आडागमः। पत्वष्ट 
त्वे छ | यश्च देवः गोपाः गोपायिता पलायमानानास्‌ आबतेनस्‌ 
आगमनं निवर्तनम्‌ गतिप्रतिरोध च कु शक्नोति । अपिः संभा- 
बनायाम्‌ । इत्थं संभाव्यमान तं देवं हुवे आहृयामि । % “बहुलं 
छन्द्सि” इति इयतेः संप्रसापणम्‌ & ॥ 

जो देवता पराड्युखरूप गमनमें व्यास रहते हैं और जो देवता 
नीचेको छिप कर चलनेमें व्यास होगए हैं और जो देवता भागते 
हुओंकी आने जानेकी गतिको रोकनेमें समर्थ हैं, उन देगताका 


में आहवान करता हूँ ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 


जातेवेदो नि वर्तयः शत तें सन्खाइतः । 

सहस त उपात्तस्ताभिनेः पुनरा कधि ॥ ३ ॥ 
जातअ्बेदः । निं । वय । शृतम्‌ । ते । सन्तु । आवतः । 
सहसमू। ते। उपऽझरइतः । ताभिः [नः । पुन।। आ। कृषि ॥३॥ 
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हे जातबेदः जातानां बेदितः अग्ने पलायनशीलामू इमा स्त्रियं 
निवर्तय पलायनात्‌ प्रच्यावय । गहे स्थापयेत्थः | ते तव आहतः 
आउतेनोपायाः शतम्‌ शतसंख्याकाः अस्मित्‌ विषये सन्तु भवन्दु। 
तथा सहस्रम्‌ । सहस्रस'ख्याकाः ते त्वदीया उपाहतः समीपदेश- 
मप्त्युपायाः सन्तु भवन्तु । ताभिराहद्धि! उपाहद्धिश्ष नः अस्मा- 
कम्‌ इमां स्त्रियं पुनरा कृधि अभिय्रुखीं कुरु ॥ 

हे जातवेदा अग्ने ! आप भागनेकी प्रकृति वाली इस ख्रीको 
भागनेसे इटाइये-घरमें ही स्थित रखिये । आपके लौटानेके 
सैंकड़ों उपाय इस समय प्रयोगमें आवे । और आपके समीपमें 
रखनेके जो हजारों उपाय हैं-वे भी इस समय दीखें, उन उपायों 
से इस खीको आप हमारे अभिसुख करिये॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


तेन॑ भृतेनं हृविषायमा प्ांयताँ पुनः । 
जायां यामंस्मा आवांचुसतां ससेंनाभि वैषताम १ 
तेन । भूतेन । इविषा । अयम्‌ । आ । प्यायताम्‌ । पुनः | 
जायाम्‌। याम्‌ । अस्मै। झाउमवाहुः तम्‌। रसेन | अभि । वर्षताम्‌ 
तेन प्रसिद्धोन भूतेन समृद्धिकरेण हूयमानेन हविषा अयं पति; 
पुनरा प्यायताम्‌ । पुनःपुनः प्रजापश्वादिभिः समृद्धो भवतु । 
अझै पत्ये यां खियं जायाम्‌ आवाकुः जायात्वेन समीपम्‌ आनः 
यिपुः विवाहकर्तारः पिठमात्रादयः । & वह मापणे । लुडि सिचि 
&एकाच उपदेशेनुदात्तात्‌” इति इट्मतिषेध; & | तां जायां रसेन 
दघिपधुृतादिना अभि वर्भताम्‌, अयं हूयमानो मिरभिबधयत । 
& “छन्दस्युमयया” इति शप आधधातुकत्वात्‌ “णेरनिटि इति 
णिलोपः $ ॥ 
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द्वितीया॥ | 
य॒ उदानंट्‌ परांयणं य उदानरन्यायंनम्‌ं । 


झावतेनं निवतेनं यो गोपा अपि ते हुवे ॥ २ ॥ ` 


यः । उत्‌ऽभनट्‌ । पराऽअयनम्‌ यः उतूड्यानटू| निऽअ™यनस्‌ । 
आश्वतनम्‌ । निःवर्तनम। यः। गोपाः। अपि । तम्‌ । हुवे ॥२॥ 
यो देवः परायणम्‌ पराड्युखगमनम्‌ उदानट्‌ उत्कर्षण व्याम्रोति 
तथा न्ययनम्‌ नितरां नीचीनं वा गमनं यो देवः उदानट्‌ उत्कर्षेण 
व्याम्रोति | & नशतिव्यासिकमा । अस्मरत्‌ छान्देसे लुङि “मन्त्रे 
घस०इति च्लेजु'क्‌। “छन्दस्यपि हर्यते” इति आडागमः। पत्वष्ट- 
त्वे छ । यश्च देवः गोपाः गोपायिता पलायमानानाम 'आवतनस्‌ 
आगमनं निवतेनम्‌ गतिप्रतिरोध च कहु शक्रोति । अपिः संभा- 
वनायामू । इत्यं संभाव्यमानं त॑ देवं हुवे आहयामि | % “बहुलं 
छन्दसि” इति इयते; संप्रसापणम्‌ छ ॥ 
जो देवता पराड्युखरूप गमनमें व्याप्त रहते हैं.और जो देवता 
नीचेको छिप कर चलनेमें व्याप्त होगए हैं और जो देवतां भागते 
हुओंकी आने जानेकी गतिको रोकनेमें समथ हैं, उन देगताका 
मैं आह्वान करता हूँ ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 
जातेवदो नि वंतेयः शतं ते सन्खाइनः । 
सहस त उपावृतस्ताभिनेः पुनरा कवि ॥ ३ ॥ 
जातः । नि । बय । शतम्‌ । ते । सन्तु । आतः । 
_सहसम्‌ ते। उपमाः । ताभिः [नः | पुन: ।आ । कृषि ॥३॥ 
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हे जातवेदः जातानां बेदितः अग्ने पलायनशीलाम्‌ इं स्त्रियं 
निवतेय पलायनात्‌ च्यावय । ग्रहे स्थापयेत्येः | ते तव आहृतः - 
आजतेनोपायाः शतम्‌ शतसंख्याकाः अस्मित्‌ विषये सन्तु भवन्तु। 
तथा सहस्रम्‌ । सहस्तस'ख्याकाः ते त्वदीया उपाहतः समीपदेश- 
आप्त्युपायाः सन्तु भवन्दु । ताभिरादृद्धिः उपाहृद्धिश्च नः अस्मा- 
कम्‌ इमां स्त्रियं पुनरा कृधि अमिग्नुखी कुरु ॥ 

हे जातवेदा अग्ने ! आप भागनेकी प्रकृति वाली इस ख्लीको 
भागनेसे इटाइये-घरमें ही स्थित रखिये | आपके लौटानेके 
सेंकड़ों उपाय इस समय प्रयोगमें आवें । और आपके समीपमें 
रखनेके जो हजारों उपाय हैं-वे भी इस समय दीखें, उन उपायों 
से इस ख्रीको आप हमारे अभिमुख करिये। ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

तेन भृतेनं इविषायमा प्यायता पुनः । 
जायां यामंस्मा आवांचुसतां रसेनाभि वताम्‌ १ 
तेन। भूतेन । हविषा । अयम्‌ । आ । प्यायताम्‌ । पुनः । 
जायाम्‌। याम्‌ । अस्मै। आवअवाछु!। ताम्‌। रसेन। अभि [बर्धेताम्‌ 

तेन प्रसिद्धेन भूतेन समृद्धिकरेण हूयमानेन इविषा अयं पतिः 
पुनरा प्यायताम्‌ । पुनःपुनः मजापरवादिभिः समृद्धो भवतु | 
अश्मै पत्ये यां खियं जायाम्‌ आवाछुः जायात्वेन समीपम्‌ आन- 
विघुः विवाहकर्तारः पिठमात्रादयः । ® वह आपणे । लुङि सिचि 
«एकाच उपदेशेनुदाचात्‌” इति इट्पतिषेध; ® । तां जायां रसेन 
दधिमधुच्रतादिना अभि वर्धताम अयं हूयमानो भिरभिवर्षयहु । 
& “डन्दस्युमयथा” इति शप आधेधातुकसरात्‌ “णेरनिटि इति 
णिलोपः $ ॥ 
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इस समृद्धि करने वाली होमी जाने वालो प्रसिद्ध विसे यह 
पति वारंवार प्रजा पशु आदिसे समृद्ध होवे । इस पतिके लिये 
धित्राह करने वाले माता. पिता जिस ख्रीको स्त्रीरूपसे समीपमें 
लाये हैं, उस जायाको यह आहूयमान ( जिनके लिये आहुति 
दी जारही है वह ) अग्निदेव दघि मधु घत आदिसे बढ़ाये अर्थात्‌ 
इसके घरमें दही शहद घी आदि सदा बढ़ता रहे ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 

अभि वर्षतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्षेताम्‌ । 
रथ्या सहसंवचसमो स्तांमनुपक्षितो ॥ २ ॥ 


अभि । वर्धताम्‌ । पयसा । अभि । राष्ट्रेण । वर्षताम्‌ । 


रस्या । सहसथ्यचंसा । इमौ । स्ताम्‌ । अजुप5क्षितौ ॥ २ ॥ 


पूर्वमन्त्ोक्त एवाथः अनया विजियते । अयं वरो बध पयसा 
क्षीरेण अभि वषताम्‌ । गोभिः समृध्यताम्‌ इत्यर्थ:॥ तथा राष्ट्रेण 
अभि बर्धतामू । ग्रामादिसमृद्िभेवत्तित्यर्थः ॥ सहस्रवर्चसा अप- 

` रिमिततेजसा र्फ घनेन इमौ जायापती अनुपक्षिती अनुपत्ीणौ 


संपूर्णकामी स्ताम्‌ भवताम्‌ ॥ ®. अस्तेर्लोटि तसस्तामादेशे 


“सोरन्लोपः” इति अकारलोपः $ ॥ 


यह वधू और वर क्षीरसे संगद्ध रहें-अर्थात्‌ इनके घरमें गो- 
सम्पत्ति रहे । और इनका राज्य ( ग्राम आदि ) बढ़ता रहे। 
अपरिमित तेज बाले धनसे यह दम्पती पूर्णकाम रहें ॥ २॥ 
षष्ठी ॥ 


लश जायामजनयत लास्ये लां पतिम्‌ । 
` त्र सहसमायूँषि दीधैमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥ ३॥ 
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त्वष्टा । जायाम्‌ । अजनयत्‌। सष्टा। अस्यै । त्वाम्‌ । पातम्‌ । 


स्वष्टा । सहस्तम्‌ । आयुषि । दीर्घम्‌ । आयु: । कणोहु । बासू ३ 

त्वष्टा तनूकर्ता शिल्पकारी एतत्सञ्ो देव! जायाम्‌ ख्रियम्‌ 
अजनयत्‌ उदपादयत्‌ । जायदेस्याम्‌ अपत्यरूपेण पतिरिति जाया। 
भूयते हि । “तज्जाया जाया भवति यद्‌ श्यां लायते पुनः” 
इति [ ऐ० ब्रा ७, १३ ] । इहबसामथ्योंपेत॑ ख्रौजन्म कृतवान, 
इत्पर्थः । हे वर अस्यै अस्या जायायास्त्वां पतिम्‌ भर्तार त्व 
अजनयत्‌ । स्रीपुंसरऐस्त्वष्टेव कर्थः । श्रयते हि तैत्तिरीयके । 
“त्वष्टा वे पशूनां मिधुनानां जनयिता” इति [ तै०-सं० २. १, 
=. ४ ] । यस्माद्‌ एवं तस्मात्‌ हे जायापती वां . युवयोः त्वष्टा 
देवः सहस्रसंवत्सरपरिमितानि आयूंषि एवमात्मकम्‌ दीर्घम्‌ झायु 
इणोठु कसेतु । $ कृवि हिंसाकरणयोअ । “धिन्तिङ्रच्योर च? 
इति उप्रत्ययः । “युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्यीद्वितीयास्ययो:०” इति 
युष्मदो वास्‌ आदेशः । स च “अनुदाचं समू अपादादौ इत्यचः 
ृचेरबुदा्ः $ ॥ 

[इति ] अष्टमेचुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥. 

शरीरकी- रचना करने वाले शिल्पकारी त्वष्टा देवतांने जायां 

(स्त्री ) को उत्पन्न किया है†। हे वर ! इस जायाके पति 


त “जायतेऽस्यां अपत्यरूपेण पतिरिति जाया-पति जिसमें 
सन्तानरूपसे उत्पन्न होता है घड जाया कहलाती है” इस व्या- 
करणके अनुसार की हुई पतिशब्दकी व्युत्पत्तिका ऐतरेय्राह्मण 
में भी समर्थन किया है, कि-“तज्जाया. जाया भवति यदस्यां 
जायते पुनः । जो इसमें पुनर्वार उत्पन्न होता है यही जायाका 
जायापन है” ( ऐतरेयब्राह्मण २। १। ८ । ४ ) 
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( भर्ता ) तुमको भी त्वष्टा देवताने ही उत्पन्न किया है अर्थात्‌ 

स्री और पुरुषृष्टिके त्वष्टा ही रचनेवाले हैं । इस कारण हे 

बभू यरं! त्वष्ट देवता तुम्हारी सहस्त बर्षे तककी दीर्घायु करे ३ 
अष्टम़ अनुवाकमे ती लरी सुक्त कमा ( २५१ ) ॥ 

“यं नो नभसस्पतिः? इति तृचेन धान्यस्फातिकामः अश्मानं 
संमोच्य अभिमन्त्र्य झुसूलादिधान्यनिधानस्यानेु निधाय तस्यो- 
परि अन्दृचं तिस्रो धान्यमुष्टीनिदध्यात्‌ । सूत्रितं हि। “अयं नो 
नभसस्पतिरिति पन्येञ्रमान संमोच्य अन्हर्च काशीन्‌ ओप्य 
आवापयति” इति [ कौ० ३, ४ ] ॥ 

“अन्तरिक्षेण पतति” इति तृचेन हिः 

है गवपदंस्थानपत्तिकाम्‌ अभिमन्त्र्य प्रलिम्पेत्‌ ॥ 
तचा 0 कणि शुनोङ्गस्था मक्षिका 3 अभिमत अग्नौ 
अन्चिप्य तथाविधम्‌ अङ्ग धूपयेत्‌ ॥ 

“अन्तरिक्षेण इति पत्तहतम्‌ अङ्गं मन्त्रोक्तमृत्तिकया । 
कीटेन धूपयति” इति सूत्रात्‌ [ कौ० ४. ७ ] ॥ 

“धयं नो नभसस्पतिः? इस तृचसे धान्यकी हृद्धिको चाहने 
वाला पुरुष पत्थरका प्रोक्षण करके और अभिमन्त्रित करके कुठिया 
आदि धान्यके रखनेके स्थानोंमें रख कर उसके ऊपर प्रत्येक 
ऋचासे धान्यकी एक २ ( तीन ) पियें रक्खे। इस बिषयमे सूत्र 
खा मी है, ल नो नभसस्पतिरिरि पल्येऽशमानं 
सम्मोच्प अन्हच काशीन्‌ ओप्य आवापयति'? ( ४ 

“अन्तरिक्षेण पतति” इस तृचसे कौआ rm 
चुरीले हुए अङ्ग पर छत्तेके पैरके स्थानकी मृत्तिकाको अभिमंत्रित 
करके लेप करे | 

‡ तैत्तिरीयसंहिता २। १। ८। ४ में कहा है, कि-त्वष्टा वे 
पशनां मिधुनानां जनयति ॥-त्वष्टा देवता अज्ञानी जीबोंके जोड़ों 
को उत्पन्न करते हैं? ॥ 
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इससे अभिमन्त्रित करके उनको अभ्निमे डाल उस अंगको धूप 
( चुँ ) देवे । - 

इस विषयमें कौशिकंत्रज्रका प्रमाण भी है, कि-“अन्तरिक्षेण 
इति पक्षहतं अंग मन्ञरोक्तपृत्तिकया । कीटेन धूपयति' ( कौशिकः 
सूत्र ४ । ७ )॥ 

तत्र मयमा ॥ 

अर्य नो नभंस्स्पतिः संस्फाना अभि रंक्षतु । 
असंमातिं गृहेषु नः ॥ १॥ 
अयम्‌ । न; | नभसः । पति; । समूडस्फानः । अभि । रक्षतु। 
असमातिम्‌ । हु । नः ॥ १॥ 

अयं परिदृश्यमानोग्निः नभसः घुलोकस्य पतिः हृविःपदाना- 
दिना पालयिता । यद्वा नभ इति आदित्यनाम । अग्निस्तस्यापि 
आइुतिद्वारा पालयिता । “अपौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यम्‌ 
उपतिष्ठते” इति स्मृतेः [ म० स्मृ० ३, ७६ ]। १दशो गिनः संस्फानः 
घान्यराशेवेभ्रेयिता सन्‌ नः अस्मान्‌ अभि रक्षतु । तया नः 
अस्माकं ग्रहेषु असमातिम्‌ । & मा माने इत्यस्माद आणा दिकः 
स्तिमत्पयः ४ । मातिमानं परिच्छेदस्तेन सह बेत इति समातिः 
तद्वैपरीत्यम्‌ असमातिः । कुसूलस्थानां धान्यानां परिच्छेदराहित्य॑ 
करोतु इत्यर्थः | अस्य तृचस्य क्रमाद्‌ अभरिवाय्तादित्यपरत्व तैत्ति 
रीयब्राह्मणाईं अवगन्तव्यम्‌ | तत्र हि एवम्‌ आम्नायते । “अयं 
नो नभसा घुर इत्याह । आग्नि नमसा पुरः । अग्निमेव तद॒ 
आह एतन्मे गोपायेति । स स्वं नो नभसस्पत इत्याह । वाये 


नभसस्पतिः । वायुमेव तद्‌ आह एतन्मे गोपायेति । देव संस्फा- 
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नेत्याह । असौ वा आदित्यो देवः संस्फानः | आदित्यमेब तद्‌ 
आह एतन्मे गोपायेति” इति [ तै’ सं ३. २.८. ६] ॥ 

यह दीखते इए. अग्निदेव इवि पहुँचाने आदिके कारण 
द्यलोकका पालन करने वाले हें । वा-आहुतिके द्वारा आदित्य 
का पालन करने वाले हैं | । ऐसे अग्निदेव धान्योंकी रक्षा करते 
हुए हमको बढ़ावें । और हमारे घरमें कसल ( कुठिया ) आदि 
की गिनती न रखें अर्थात्‌ हमारे घरमें अनगिनती कुठियें होवें १ + 


‡ मनुस्सति ३ ७६ में कहा है, कि “अग्नौ मास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यम्मुपतिष्ठते ॥-अग्निमें होमी हुई आहुति सूयदेवके पास 
अल्ली मकार पहुँचती है। ” 

+ इस दृचके अग्नि वायु और आदित्यपरक होनेका तैत्तिरीय 
ब्राह्मणमें वर्णन है । यथा-“अयं नो नमसापुर इत्याह। अभ्निव 
नभसा पुर: । अग्निमेव तद्‌ अह एतन्मे गोपायेति। स सं नो नभ- 
स्पत इत्याह^ वायुर्ये नभस्पतिः । वायुमेव तद्‌ आइ एतन्मे गोपा- 
येति। देव संस्फानेत्याइ | असौ वा आदित्यो देवसंस्फानः । 
आदित्यमेव तंद आह एतन्मे गोपायेति ।-जो आकाशाके द्वारा 
सुरस्कृत है वही यह हमारा हैं। अग्नि ही आकाशके द्वारा पुरष्कृत 
है। अत एव अभिके विषयमे कहा, कि-यह मेरी रक्षा करें। 
फिर कहा, कि-आकाशके स्वामिन्‌ ! आप हॉ हमारे हैं। वायु 
ही नभसस्पति हैं | तब उसने वायुके विषयमें ही कहा, कि-यह 
भेरी रक्षा करें, फिर उसने विचारा, कि-धनकी द॒द्धि करने 
बाले देवता ही मेरी रक्ता कर सकते हैं। तव यह निश्चय हुआ, 
कि-आंदित्यदेव ही अन्नकी हृद्धि करने वाले हैं, तब.उसने 
आदित्यके विपयमें ही कहा, कि-यही मेरी रक्षा कर?) (तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण ३।३। ८। ६)॥ 
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द्वितीया ॥ 

खं नों नभसस्पत ऊर्ज गृहेषुं धारय । 
झा पुष्मेल्रा वसुं ॥ २ ॥ 
लग नः | नमसः | पते । ऊय । शेष । घारय। 
आ। घुष्टम्‌ । एदु । आ । वछु॥ २॥ 

हे नमसस्पते अम्तरिक्षस्य पालयितर्बायो त्वं नः अस्माकं 
अहेषु ऊर्जम.बलकरं रसवद्‌ अन्नं धारय स्थापय ॥ तथा धुष्‌ 
अजापश्वादिकम्‌ ऐतु आगच्छतु । वसतु घनं च ऐतु आगच्छतु ॥ 

हे अन्तरिक्षका पालन करने वाले बायुदेव ! आप हमारे घरो 


में बलप्रद रसमय अन्नको स्थापित करिये । प्रजा पशु आदि 
घुष्ठिमय घन मेरे पास आवे और धन भी मेरे पास आवे ॥२॥ 


तृतीया ॥ 
देवं संस्फान सहसापाषस्योशपे । 
तस्यं नो रास्व तस्यं नो वेह तस्यं ते भक्तिवांसः 
स्याम ॥ ३ ॥ 


तस्य । नः । रास्व । तस्य । नः | घेहि । तस्य | ते | मक्तिज्वांसः । 
स्याम ॥ ३॥ र 


हे देव दानादिणणयुक्त हे संस्फान अद्ध एमंभूत हे आदित्य 
सहस्रपोषस्य सहस्रसं्याकानां प्रजानां पोषकस्य बहुलस्य धनस्य 
सम्‌ ईशिषे ईरो भवसि। & ऐश ऐरवर्ये । अदादित्वात्‌ शपो 
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जुक्‌ । “शः से” इति इडागमः । “अधीगर्थदयेशास्‌ ०” इति 
कर्मणि पष्ठी ॐ । तस्य तथाविधस्य घनस्य । ® “क्रियाग्रहणं 
कतेब्यम” इति कर्मणः संभदानत्वाच्तुथ्येये पष्ठी $ । तथाविधं 
घनं नः अस्मभ्यं रास्व प्रयच्छ । ® रा दाने &। यद्वा भागप- 
दाध्याहारेण योज्यम्‌ ॥ तथा तस्य धनस्य भागं नः अस्माकं 
खेहि भोगार्थ धारय पोषय वा। तेत्वदीयस्य तस्य घनस्य भक्ति- 
बांसः भागवन्तस्स्वत्मसादात्‌ स्याम भवेम । & भक्तिशब्दात्‌ 
“दन्द्सीबनिपौ? इतिमन्वर्थीयो वनिप्‌। सकारोपजनश्छान्दसः&॥ 

हे दानादिगुणसम्पन्न प्रहद्ध आदित्य देव ! आप सहस्रँ 
अजाओंके पोषक घनोंके ईश्वर हैं, आप ऐसा धन हमको दी जिये। 
चा उस धनके भागको आप इममें भोगे लिये स्थापित करिये। 
इम आपके उस धनके आप प्रसादसे भागी हों ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


अन्तरिक्षेण पतति विश्वां भूतावचाकंशत्‌ । 

शुनो दिव्यस्य यन्महस्पेना ते हविषां विधेम ॥ १॥ 
अन्तरिश्षेण । पतति । विरा । भूता । अवऽचाकशत्‌। 

शुनः । दिव्यस्य । यत्‌ । महः । तेन । ते। हंविषा। विधेम॥१॥ 

अन्तरिसेण.आकाशमागेण काककपोतादिः पक्षी पतति पुरुषस्य 
अङ्गे निपतति । कि कुवेन्‌ | विरा विशवानि सर्वाणि भूता भूतानि 
भूतजातानि अबचाकशत । $ अवचाकशत्‌ पश्यतिकर्मा & । 
जिघत्सया पुनःपुनः पश्यन्‌। तददोषशान्त्यर्थं दिव्यस्य दिवि 
भवस्य शुनः यत्‌ महः तेजोस्ति तेन हविषा हे अग्ने ते त्वां विधेम 
परिचरेम | आन्तगिचपच्युपघातज दोषं दिव्यस्य शुनो महसा 
_तुशेग्निनिव्तयतु इत्यर्थ; ॥ 


पट्ठें काएडस्‌ ४७७ 
अन्तरिक्षके मासे काक कपोत आदि पक्षी खानेकी इच्छासे 
सब भूतोंको बारम्बार देखता हुआ पुरुषके अंग पर गिरता है, 
उसके दोषकी शान्तिके लिये स्वगमे होने बाले श्वानका जो तेज 
है, उस हविसे हे अग्ने ! इम आपकी सेवा करते हैं | तात्पर्य यह 
है, कि-अन्तरिक्षसे गिरने वाले पत्तीके उपघातसे उत्पन्न हुए 
दोषको दिव्य श्‍वानक्े तेजसे तुष्ट हुए अग्निदेव हटा देवें ॥१॥ 
पञ्चमी ॥ 
ये त्रय॑ः कालकाज्ञा दिवि देवा इ श्रिताः । 
तान्सवीनह उतयेस्मा अरिश्तांतये॥ २ ॥ 
ये। जय; । कालकाज्ञः । दिवि । देवाःव । शरिताः । 
तान्‌। स्वान्‌ । अद्दे । ऊतये । अस्मै । अरिष्ट्तातये ॥ २ ॥ 
कालकाज्ञाख्या ये त्रयः अघुराः सत्कर्मवशाइ दिवि देवा 
इव भिताः आश्रिताः वतेन्ते। तथा च तैचिरीयकम्‌ । “कालकञ्जा 
बै नामाघुरा आसन । ते सुवर्गाय लोकायाग्निम्‌ अचिन्वत? इति 
अक्रम्य “स इन्द्र इष्टकाम्‌ आद्रहत्‌ । तेवाकीर्यन्त । येवाकीयन्त 
त उंणनाभयोभबन्‌ ।दवाबुदपतताम्‌ । तौ दिव्य रबानावभवताम्‌” 
इति [ तै० ब्रा० १, १. २, ६ ] तान्‌ तथाविधान्‌ सर्वान्‌ कालः 
काञ्जान्‌ अहे आहयामि । $ इयतेरछान्दसे लुछि “लिपिसिचि- 
हश्च” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः ® । किमर्थम्‌ आहानम्‌ । ऊतये 
रक्षणाथंम्‌ अस्मे अस्य पुरुषस्य ।. ® षष्ठयर्थे चतुर्थी $। अरिः 
तातथे । रिष्टं हिंसा तदभावः अरिष्टम्‌ । तस्य करणाय काकः 
कपोतादिपदयुपघातजनितदोषशान्तये इत्ययेः । € “शिवशमरि- 
स्प करे” इति अरिष्टशब्दात्‌ करोत्ये तातिल्‌ मत्ययः । “ति” 
इति मत्ययात्‌ पूर्वस्य उदाचत्वस्‌ ® ॥ 
३१ 
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कालकज्ञ नाम वाले जो तीन असुर सत्कर्मके कारण स्वगमे 

देवताओंकी समान आश्रय पाकर रहते हैं ‡ उन सब कालकज्ञो 

की मैं काक कपोत आदिके उपघातसे उत्पन्न होने वाले दोषकी 

शान्तिके िये-इस.पुरुषकी रक्षाके लिये आहान करता हैँ॥२॥ 
दृष्टी ॥ 


अपस ते जन्म दिवि तें सघस्थै समुद्रे अन्तमंहिमा 
ते पृथिब्याम्‌ । 
शुनों दिव्यस्य यन्महरतेना ते हविषां विधेम ॥३॥, 
अपूऽछु। ते। जन्म । दिबि। ते। सघऽस्यम्‌ । सगुद्रे । अन्तः । 
महिमा । ते | पृथिव्याम्‌ । 
शुनः। दिव्यस्य । यत्‌ । महः । तेन । ते । इविषा । विधेम ।३। 
है अग्ने ते तव अप्छु उदकेषु जन्म भवेवेयुतादिरूपेण दश्यते । 
दिवि चुलोके ते तब आदित्यात्मनः सधस्थम्‌ सहस्थानम्‌ | तथा 
समुद्रे अन्तः मध्ये पृथिव्याँ च ते तब महिमा माहात्म्यं हर्यते | 
३ तैत्तिरीयब्राह्मणमें काजकञ्ज नामक अघुरोके विषयमे कहा 
हे, कि-“कालकज्ञा वे नामासुरा आसन । ते झुवर्गाय लोका- 
यामम्‌ अचिन्वत॥-कालकञ्ज नाम वाले असुर ये, उन्होंने स्वगे- 
लोकके लिये अग्निका-चयन किया ।” इसका आरम्भ. करके 
आगे कहा है, कि-“स इन्द्र इष्टकां. आहहत्‌। येऽवाकीर्यन्त 
त ऊस्वनाभयोऽभवन्‌ । द्वावुदपतताम्‌ । तौ दिव्यो श्वानावभव- 
ताम ॥-इन्दने. उनके ऊपर इंट फेंकी, बइ.ईट जिनके लगी वे 
मकड़ी होगए। उस ईटसे दो बच गए थे-उडल. गए ये । बे 
दिव्य कुत्ते हुए” ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । १.२ । ६ ).॥ 


छड 
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तृतीयम्‌ अप्छु रमणा अजस्रप्” इति हि मन्त्रान्तरस्‌ [ऋ० १०, 
४५, १ ]। शुनो दिव्यस्य इत्यादि च्याख्यातम्‌ ॥ 
[ इत्यष्मेजुवाक्रे ] चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ - 
हे अग्ने ! आपकी जलमें औषे वैद्युतरूपसे उत्पत्ति देखी 
जाती है, बुलोकमें आपका 'आदित्यात्मभावसे सहस्थान है और 
सयुद्रमे तथा पृथिवीमें आपकी महिमा दीखती है † हे अग्ने ! 
ऐसे आपकी हम दिव्य श्‍वानके तेजोरूप इबिसे सेवा करते हैं ३ 
आठवें अचुषाकमे खतुर्थ सूक्त समाप्त ( २५३ ) 
&यन्तासि” इति व्चेन गर्भाधाने कंकणादिक संपात्य अभि- 
अन्त्य खिया हस्ते पतव । “यन्तासीति मन्त्रोक्त॑ बध्नाति? 
इति सूजात्‌ [ कौ० ४. ११. | ॥ 
“आगच्छतः” इति तृचेन विवाहकामः इन्द्रँ यजते उपतिष्ठते 
वा । “आगच्डत इति जायाकामः” इति [ कौ० ७, १० ] सत्रात्‌॥ 
तथा विवाहे अनेन तुचेन आज्यं हुत्वा बरवृध्वोमृध्नि संपा- 
तान आनयेत्‌ । “आगच्छतः [ ६, ८२ ] सविता प्रसवानाम्‌ 
[ ५, २४ ] इति मूध्नोंः संपातान्‌आनयति” इति [ कौ० १०.४] 


॥ 
चनास” इस तृचसे गर्भाधातमें कंकण आदिका सम्पा- 
तन और अभिमन्त्रण करके स्त्रीके हाथमें बाँध देय । इस विषय 
ूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यन्तासीति मन्त्रोक्तम्‌ बध्नाति” 
(कौशिकसत्र(४।११)॥-- _______ 


+ ऋग्वेदसंहिता १० । ४४ । १ भी कहा है, कि-दिवस्परि 
प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद दवितीयं परि जातवेदाः । तृतीय अप्छ नुमणा 
अजस्रम्‌ ॥-अम्नि पहिले स्वगेमे प्रादुभूत हुए, फिर वह जातबेदा 
अप्नि हममें दूसरे रपे प्रकट हुए । तीसरे रूपमे बह धनी सदा 
जलोंमें प्रकट रहते हैं” ऋग्वेदसंहिता १० । ४५। १ 
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४८० अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुबादसहितं 


विवाहकी. इच्छा करने वाला पुरुष. “आगच्छतः” इस तूच 
से इन्द्रका याग वा उपस्थान करे । इस विषयमें सत्रका पमाण 
भी हे,कि-“आगच्छत इति जायाकामः” ॥ (कौ शिकसून्न ७१०)॥ 

तथा विबाइमें इस दचसे घ्रुतकी आहुति देकर वर और वधू 
के मूघा पर सम्पार्तोको लगावे । इस विषयमें कौशिकसूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“आगच्छतः ( ६ । ८२ ) सविता प्रसवा- 
नाम्‌ (५। २४ ) इति यूनो सम्पातान्‌ आनयति” ( कौशिक 
घ्र १०.। ४) ॥ 


- तत्र रथमा ॥ 
यन्तासि यच्बसे हस्तावप रचासि सेधसि । 
अजां धने च गृडानः पंरिहृस्तो अंभूद्यस्‌ ॥ १ ॥ 
सन्ता । असि | यच्डसे । हस्तौ । अप । रचाँसि । सेघसि । 
जासू । घनम्‌ | च सक्घानः । परिऽहस्तः। अभूत्‌ । अयम्‌ १ 
हे असने त्वं यन्तासि गर्भव्यापत्कराणां रक्तःप्रश्ृतीनां निया- 

मको भवसि । अत एव आत्मीयौ हस्तौ यच्छसे आयतो प्रसार- 
यसि । ताभ्यां -हस्त्भ्यां रत्तांसि गर्मधारणविधातकानि अप 
सेघसि अपनमयसिः। मजामू पुत्रादिरूपां तद्ोगार्य घनं च कृएबानः 
कुर्वाणः अयम्‌ अग्नि! परिहस्तः इस्तं परिवेष्टय वतैयान; रक्षा- 
कर; मतिसरः अभूत्‌ ॥ 

. हे झम्निदेव ! आप गर्भको नष्ट करने वाले राक्षस आदिको 
बशमें रख सकते हैं अत एव आप अपने हाथोंको फैलाते रहते 


हें और उन हाथोंसे गर्भधारणविधातक राक्तसोंको नष्ट करते 
रहते हैं यह हाथोंकों घुमा कर दिखाते हुए अग्निदेव पुत्र पत्र 


य... 
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आदिरूप प्रजाको और उसके भोगके लिये धनको देते हुए 
माणियोंके रक्षक परिसर ( कंकण ) हुए हैं॥ १ ॥ 
द्वितीया,॥ 

परिंहस्त वि धारय योनिं गर्भाय धातवे । 
मर्यीदे पुत्रमा धेहि तं लमा गमयागमे ॥ २ ॥ 
परिऽइस्त। वि । धारय । सोनिस्‌ । गर्भाय । घाते । 
यर्यादे । चु । आ । घेहि। तमू । त्यस्‌ । वया । गमय । आआमे 

हे परिस्त कड्डेंशादिरूप प्रतिसंर योनिम्‌ गर्माशयस्थानं वि 
घारय बिष्ठतम्‌ अवस्यापय । किमर्थम्‌ । गर्भाय धातवे गर्म धातुं 
मारयितुम्‌! छ “क्रियाग्रहणं कतंव्यम्‌' इति कप ण: संप्रदान- 
त्वाचतुर्थी । घाञस्तुमथ' तवेन्‌ प्रत्ययः ® । मर्यादे भाः मरण- 
धर्माणो. मतुष्याः तैरादीयमाने स्वोत्पक्यर्थ स्रीक्रियमाणे स्थाने 
गर्भाशये हे जाये त्य पत्रम्‌ आ घेहि अभिमु्ख धारय । ` यद्वा 
हे.मयादे! मर्येण मेनुष्येण स्वभोगाय म्‌ आदीयमाने । जायाया 
संबोधनम्‌ । हे जाये स्व॑ प्यु्मम आगमे आगमने सति तम्‌ अभीष्ट 
पुत्रम्‌ आ. गमय । उत्पादयेत्यर्यः ॥ 

हे कंकण आदिरूप परिसर ! ( हाथ पर लिपटने बाले रक्षा 
करने बाले पदार्थ ) आप गर्भको स्थापित करजेके लिये गर्भा- 
शय स्थानको विहत करिये । हे जाये ! तू मरणधर्मी माणियोंके 
द्वारा अपनी उत्पत्तिके लिये स्वीकार किये जाने बाले गर्भाशयमें 
पुत्रको स्थापित कर । अथवा-हे मजुष्यके द्वारा अपने भोगेके 
लिये स्वीकार की जाने बाली जाये ! तू सुझ पतिका आगमन 
होने पर अभीष्ट पुत्रको उत्पन्न कर ॥ २॥ 
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३८२ अयववेद्संहितां संभाष्य-माषावुबादेसहित 


तृतीया ॥ 

यं परिहस्तमबिभरदितिः पुत्रकाम्यां | 
सट्टा तमंस्या आ बंप्नादू यथा पुत्रै जनादिति ३ 
यमू । परिञहस्तम्‌ । अविभः । अदितिः । पुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तम्‌ । अस्यै । आ | बधनात्‌। यथा । पुत्रम्‌ | जनात्‌ । इति ।३। 

अदितिः देवमाता पुत्रकाम्या पुत्रं अ त्मन इच्डन्ती यं परि- 
हस्तम्‌ हस्तं परिसेष्टय वर्तमानं कंकणादिरूपं ्रतिसरम्‌ अविभा 
घृतवती । छै पुत्रशब्दात्‌ कर्मण इच्छार्थ “काम्यच्च” इति काम्यच्‌। 
[ “सनाद्यन्ताः०” इति ] धाङुसंज्ञायां पचाद्यच्‌ । अबिभुरिति । 
इन्‌ धारणपोषणयोः । अस्मात्‌ लङि “हल्ङन्या०” त्यादिना 
तिलोपे “जाम्‌ इत्‌” इति अभ्यासस्य इस्वम्‌ & । तं तथाविधं 
प्रतिसरम्‌ अस्यै अस्या जायायाः । & षष्ठं चतुर्थी  । त्वष्टा 
आ बध्नात्‌ आवःनातु । यथा येन प्रकारेण एधा पुत्र जनात्‌ जन 
येत्‌ इति अनेन अभिप्रायेण । त्वष्टा बध्नातु इति सम्बन्धः । 
& जनात्‌ इति । जनेएयोतात्‌ लेटि आडागमः । “न्द्स्युभयथा' 
इति आर्धधातुकत्वात्‌ णितोपः छै ॥ 

देवमाता अदितिने पुत्रेकी इच्छासे जिस कंकण आदिरूप रक्षा 
कर वलयको हाथरे चारों ओर धारण किया था। उस प्रतिसर 
को इसस्त्रीके त्वष्टा MR यह पुत्रको उत्पन्न करे रे 

चतुर्थी ॥ ` ८ 


गच्छत झागेतस्य नाम ग्रडाम्यायतः । ˆ 
इनस्य बत्रधो नवे वासवस्य॑ शतक्रतोः ॥ १ ॥ 


आउगच्छतः | आतस्य । नाम । गृह्वामि | आउयतः । 
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रसय । त्रः । बरवे । बासबस्य । शतःकतोः ॥ १ ॥ 
आगच्छतः वर्तमानागमनस्य आगतस्य अस्मदन्तिक प्राप्तस्य 
इन्द्रस्य नाभ प्रीतिकरं इत्रहादिनामभेयं ग्रह्मामि उच्चारयामि 
आयतः नियतोहं विवाहकामः। यद्वा आयत इत्यपि षष्टी उत्तर- 
बाक्ये संबध्यते । आयतः आगच्छतः इत्रप्नः इज हतव॒तः इन्द्रस्य 
वासवस्य बसुमिरुपास्यमानस्य शतक्रतो | %वरणबिकारश्दांदस:%। 
शतं क्रतवः कर्माणि बीर्यमख्यापकानि हत्रवधादीनि यस्य स 
तथोक्तः । & सर्वत्र कमणि पष्ठी ॐ । एवंविधम्‌ इन्द्र बन्वे अहम्‌ 
झभिमतफलं याचाभि । & बनु याचने । तनादित्वाद उप्रत्यय/&॥ 
आते हुए और हमारे पास आये हुए इन्द्रको असन्न करनेवाले 
इत्राघुरसंहारक आदि: नामोंका उच्चारण करता हूँ । और विवाह 
की इच्छा करनेवाला में हत्रासुरसंहारक वसुओंसे उपासित आते 
हुए शतक्रतु इन्द्रे अभिलषित फलंकी याचना करता हूँ ॥ १ ॥ 


पञ्चमी ॥ 

येनं सूर्यौ सांवित्रीमश्विनोहतुः प॒था । 

तेन मामजरवीत्‌ भगो जायामा वहतादितिं ॥ २ ॥ 
येन ।सूर्पाम्‌ सावित्रीम्‌ । अरिविना। उरुः । पथा । 

तन । माम । अग्नवीत्‌। भग; जायास्‌। आ । बहतात्‌। इति।र। 

येन पया अध्वना अश्विना अरिवनौ एतत्संशी देवौ साकि ` 

भीम्‌ सबितुः पुत्री सूर्यारुपां खियम्‌ ऊहतुः उडवन्तौ । विवाह- 
कर्मणा जञायात्वेन लब्धवन्ती इस्यय | तद्विवाहमकारश्च दाशतय्याँ 


“सत्येनोत्तभिता” इति सूक्ते [ ऋ० १०, ८४ ]प्रपञ्चितः | ऐत- 
रेयकब्राह्मण च “पजापति सोमास राहे दुहितरं प्रायच्छत्‌ सूय 
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४८७ अथवेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 


सावित्रीमू । तस्ये सर्वे देवा वरा आगच्छन्‌ । स्या एतत्‌ सहस 
बहतुम्‌ अन्वाकरोत्‌ । तद्ग एतद आरिवनम्‌ इत्याचक्षत” इत्या- 
दिनाः प्रतिपादितः [ ऐ० ब्रा० ४. ७ ] ॥ ® ऊहतुरिति । बह 
प्रापणे इत्यस्मात्‌ लिटि यजादित्वात्संमसारणद्विवचनादिकार्ये 
रूपम्‌ | पयेति | पथिन्शब्दात्‌ तृतीयैकवचने “भस्य टेलोंपः” 
इति टिलोपे उदात्तनिहृचतिस्वरेण विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ $ । तेन पथा 
जायाम्‌ भार्याम्‌ आ बहतात्‌ आवह आनयेति भगो देवः मां विवा- 
हाथिनं प्रत्यत्रवीत्‌ विबाहोपायस्‌ उपदिष्टवान्‌ इत्यर्थः ॥ 
“जिस माचेसे अश्विनी कुमारोंने सूया सावित्री नामक स्त्रीको 
विवाहकर्मसे स्त्रीस प्राप्त किया था † उस. मागसे तू स्त्रीको 
ला” इस प्रकार भगदेबताने मुर विवाहाभिलाषीको विवाह करने 
के उपायका उपदेश दिया है॥ २॥ 
षष्ठी ॥ . 


यसेहुशो वंसुदाना बृहन्निन्दर हिरण्ययः । 
तेनां जनीयते जागां मं घेहि शचीपते ॥ ३॥ 


† अश्विनीकुमारोंके इस विवाहका वर्णन ऋग्वेदसंहिताके 
“सत्येनोत्तमिता? सक्त १०|। ८३ में है | ऐतरेयब्राह्मण ४ । ७ में 
भी कहा है, कि-'मजांपतिरे सोमाय राङ्गे दुहितरं मायच्छत्‌ चर्या 
सावित्री तस्ये सर्वे देवा वरा आगच्छन्‌ तस्या एतत्‌ सहस वहतुं 
अकरोत्‌ | तद्‌ एतद्‌ आरिवनं इत्याचत्तते ॥-प्रजापतिने सूया 
सावित्रीको राजा सोमको देनेका विचार किया, उस सूर्याके लिये 

,सब देवता वर बन कर आये । तब प्रबापतिने उस सूर्याके लिये 
यह ऋणाएँ बहतु ( बरके सत्कारकी वस्तुएँ ) कीं । इस लिये यें 
सहस ऋचा एँ आश्‍विन कहलाती हैं।” (ऐतरेय ब्राह्मण ४॥७)॥ 
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यः। ते । अङुशः। वसुभ्दानः । बृहन । इन्द्र । हिरण्ययः । 

तेन । जनिऽयते । जायाम्‌ । म्म्‌ । घेहि। शचीऽपते॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ते तब नह अडुशवद्द आकर्षको हस्तः बसुधानः 
बसूनि घनानि धीयन्ते धार्यन्ते अस्मिन्निति बसुधानः। ® अधिः 
करणे ल्युट्‌ & । अत एव बृहन्‌ महान्‌ हिरएययः हिरणमयः अत्र 
हिरण्यमचुरः । & “ऋत्व्यवास्त्व्यवास्ट्वमाध्वीहिरएययानि 
च्छन्दसि” इति हिरण्यशब्दान्मयटि निपात्यते $ । एवंविधो यो 
हस्त; अङ्कुश एव वा तेन साधनेन हे शचीपते शचीदेव्या पते इन्द्र 
जनीयते । जायन्तेस्याम्‌ अपत्यानीति जनिर्जाया । ताम्‌ आत्मन 
इच्छतेः। यद्वा पुत्रेणोत्पत्तिजेनिः तत्कामाय महयं जायाम्‌ भार्या 
घेहि देहि प्रयच्छ ॥ 


पञ्चमं सूक्तम्‌ 

इति सायणाचार्यविरचिते अथसंहितामाष्य पष्ठकांढे भ्रष्टमोनुवाकः 

हे इन्द्र ! आपका जो अंकुशकी समान आकर्षक धनधारी 
बहुतसे सुवण वाला हाथ है, उससे हे शचीपते ! आप मुझ 
पुत्रोत्पत्ति चाहने बालेको जाया-स्त्री-दीजिये ॥ ३॥ 

पञ्चम खूक्त समाप्त ( २५५ ) ॥ 
अधधचेद्संह्विताके छठे काण्डम आठषाँ अज्ुबाक समाप्त ॥ 
नवमेजुवाके पञ्च सूक्तानि । “अपचितः” इति प्रथमं सूक्तम्‌ । 

तंत्र “अपचितः” इति तृचेन गएडमालाभैषज्यकर्मरि शङ्ख घृष्ट 
अभिमन्त्र्य शुनकलालां वा अभिमन्त्र्य गएडमालां प्रलिम्पेत्‌ ॥ 

तथा तत्रैव कमेणि अनेन चेन जलुकां ग्रहगोधिकां वा अभि- 
मन्त्रय रुधिरमोक्षाथ गणडमालास्याने संरलेषयेत्‌ ॥ 

तथा तत्रैव कर्मणि सेन्धवलबणं चूर्णयित्वा अभिमन्त्र्य एइ 
मालायां विकीय तृष्णीं निष्ठीवेत्‌ ॥ 
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सूत्रितं हि । “अपचितः [ ६. ८३ ] आ सुखसः [ ७. ८० ] 
इति किंसत्यादी नि लोहितलबणं संचुद्य अभिनिष्ठीवति” इति [कौ 
४.७ |॥ टू 
न कर्मणि “म्लौरितः प्र॒पतिष्यति” इत्यर्धच जपन्‌ गो- 
मत्रेण गणं मदेयेत्‌ मक्षालयेद वा ॥ है 
तथा अनेनैव दन्तमज्ञम्‌ अभिमन्त्रय गएडमालां प्रलिम्पेत्‌ ॥ 
“ग्लौरित्यधर्चेन” इति [ को० ४, ७ ] सूत्रात्‌ ॥ 
“हि स्वाम्‌” इति चतुऋ चेन चतुष्पाहएडमैषज्यार्थ शान्त्यु- 
दकम्‌ अभिमन्त्य व्रणं प्रोक्षेत्‌॥ | 
तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेन चतुऋ चेन आज्यं हुत्वा मनसा 
संकल्प्य व्रणे संपातान्‌ आनयेत्‌ ॥ 
सूत्रितं हि । “वीहि स्वाम्‌ इत्यज्ञातारुः शान्त्युदकेन संमरोच्य 
मनसा संपातबता” इति [ कौ० ४, ७ ]॥ 
नवम अजुबाकमें पाँच सूक्त हैं । उनमें “अपचितः” यह प्रथम 
सूक्त है | इसमें “अपचितः” इस तूचसे गण्डमालाकी चिकित्सा 
के कर्में शंखको धिस कर और अभिमन्त्रित करके वा कुत्तेकी 
लारको अभिमंत्रित करके उसका गएडमाला पर लेप करे । 
तथा इसी कर्ममें इस तृचसे जौंक बा छपकलीको अभिमंत्रित 
करके रुधिरमोक्षके लिये. गएडमालाके स्थानमें लगावे । . 
तथा इसी कर्में सँधै नमकका चूरा कर अभिमंत्रित करके 
गण्डमालामें बुरक कर चुपचाप थूके | 
इस विषयर्मे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अपचितः (६। ८३) 
आ सुस्तसः ( ७ | ८० ) इति किंस्त्यादीनि लोहितलबणं संचुद्य 
अभिनिष्टीव॒ति” ( कौशिकसूत्र ४ | ७) 
तथा इसी कर्ममें “ग्लौरितः प्रपतिष्यति” इस आधी ऋचाको 
जपता हुआ गोमूत्रसे गरड पर मालिश करे या घोने । 


षष्टं काण्डमू ४८७ 


तथा इसी तृचसे दन्तमजको अभिमन्त्रित करके गण्डमाला 
पर लंगावे । 
इस विपयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“ग्लौरित्य- 
घेर्चेन ( कौशिकसरूत्र ४ । ७ )॥ 
“बीहि स्वाम्‌” इस चार ऋचा वाले सूक्तसे चतुष्पाद गण्डकी 
चिकित्साके लिये शान्त्युदकका अभिमन्त्रण करके गण्डको धोबे | 
तथा इसी कर्म में इस चार ऋचा बाले स॒क्तसे घुतकी आहुति 
दे मनसे संकल्प करके त्रणमे सम्पातोंकों लांबे | ' 
इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“बीहि स्वां इत्यज्ञा- 
तारु शान्त्युदकेन संप्रोरय मनसा सम्पातवता” (कौशिकसज ४) ७) 
तत्र मथमा ॥ . 
अपंचितः प्र प॑तत सुपणों वसतेखि । 
सूथः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपोच्छतु ॥ १ ॥ ` 
अपऽचितः । प्र । पतत । सुञ्पणं; । बसतेः5इव । 


सय; | कृणोतु । भेषजम्‌ । चन्द्रमाः । बः । अप । उच्छतु १ _ 
हे अपचितः दोषवशाह अपाक्‌ चीयमानाँः गलाद आरभ्य ' 
अधस्तात्‌ भर्ता गणडमालाः प्र पतत अस्मात्‌ शरीरात्‌ पर्कर्षण ` ` 
निर्गच्छत । तत्र दृष्टान्त; सुपणं इति ।सुपणे! शोभनपतनः श्येनः 
बसतेरिव आवासस्यानाइ्‌ नीडादू यथा शीध्रं प्रपतति तथा पुरुषस्य 
गणडस्याधस्तात्मदेशम्‌ आशु विखञ्य घावतेत्यथः | $ अपचितः 
इति । अपपूर्वाचिनोतेः कम णि विवप्‌ ® । अपचितः बः युष्माक 
भेषजम्‌ चिकित्सनं सूर्यः सवेस्य मेरक आदित्यः कृणोतु करोतु । 
[ चन्द्रमा: ] अमृतसयशन्द्रो वः युष्मान्‌ अपोच्छतु अपबासयतु । 
अपवजेयत्तितयर्थः । ॐ उछी विवासे &:॥ 
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हे दोषवश गलेसे लेकर नीचेको फैलने वाली गएडमालाओं ! 
इस शरीरसे तुम पूर्णरीतिसे निकल जाओ । जिस प्रकार शोभन: 
उड़ानवाला बाज अपने घोंसलेसे निकलकर शीघ्रतापू्वेक दौड़ता 
है, इसी प्रकार तुम गण्डके नीचेके प्रदेशको छोड़कर शीघ्रतासे 
भाग जाओ । हे गण्डमालाओं ! सबके प्रेरक आदित्य तुम्हारी 
चिकित्सा करें, अमृतमय चन्द्रमा तुमको दूर करें ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

एन्येका श्यन्येका कृष्णेका रोहिणी दे 

: सर्वीसामग्रभ नामापीरधीरपेतन ॥.२ ॥ 
एनी । एका । श्येनी । एका । कृष्णा | एका । रोहिणी इति। 

दे शति ॥ Rs 
सर्वासाम्‌ । अग्रभम्‌ | नाम । अवीरऽध्नीः । अप । इतन ॥२॥ 

अनया अपचितपरभेदानां नामग्रहणेन तासाम्‌ अपगमनं र्थ्यते । 
एका गण्डमाला एनी एतवर्णा । ईपद्रक्तमिश्रश्वेत! एतवर्ण । 
एका अपरा श्येनी श्येतवर्णा । अत्यन्तशुभ्रेत्यथेः | ® एतश्ये- 
तशब्दाभ्यां “बणांद अनुद्राचात्‌ तोपधात्‌ तो नः” इति ङीपू 
तकारस्य च नकारः छ । एका अन्या गण्डमाला कृष्णा कृष्ण- 
चणा । झन्पे दे गणडमाले रो हिणी रो हिएयौ लोहितवणे । & रोहि: 
तशब्दात पूर्ववद सीम्नकारौ & । वातपिचशलेष्मबशाद व्णना- 
नात्वाद एतासां नानात्वम्‌। सर्वासाम्‌ अपचिताम्‌ । उदीरितव- 

एंच्यतिरेकाभाबात्‌ः। नाम प्रीतिकर॑ नामधेयम्‌ अहम्‌ अग्रभम्‌ 

अग्रहीषम्‌ उच्चारयामि । & डान्दसरच्लेलुक्‌ । “इृग्रहोर्म” 
इति भत्वम्‌ & । हे अपचितः यूयम्‌ अस्मान्नामग्रहणात्‌ परीताः 
सत्य; अवीरख्री; बीरम्‌ इमं पुरुष गण्डमालाग्रस्तम्‌ अहन्तरयः अपे- 


तन अपगच्छत । ® एतेलोटि “तप्नप्ननथनाश्च” इति तस्य तना- 
देशः । अत्रीरध्नीरिति। वीरशब्दोपपदात्‌ इन्तेः “बहुलं छन्दसि? 
इति क्विप्‌ । “ऋन्‍नेभ्यः०” इति ङीप्‌ । “अन्नोपोनः” इति अका- 
रलोपः । “वा छन्दसि” इति पूर्वसवणदीर्घत्वम्‌ & ॥ 

एकं गण्डमाला कुळं रक्तवण मिले श्वेत बण वाली होती है, 
दूसरी एक परम शुभ्र वण वाली होती है, दूसरी एक काले बणे 
बाली होती है और दो लाल वणे बाली होती हैं । वात पित्त 
श्लेष्म भेदसे अनेक बणे वाली इन सब अपचितों (गएडमालाओं) 
के भीतिकर नामोंका मैं उच्चारण कर रहा हूँ हे अपचितों ! 
तुम नाम ग्रहण करनेसे प्रसन्न हो इस वीर पुरुषका संहार न 
करती. हुई भाग जाओ ॥ २॥ 


तीचा ॥ 

असूतिका रामायण्युपचित्‌ प्र पंतिष्यति । 
ग्लौरितः प्र प॑तिष्यति स गजुन्तो नशिष्यति ॥३॥ 
असूतिका । रामायणी.। अपऽचित्‌ । प्र । पतिष्यति । 

स्लौः । इतः । म । पतिष्यति। सः। गलुन्तः | नशिष्यति॥३॥ 

असूतिका पूयस्राव अजनयन्ती । चिरपरिपाकेत्य्थः | रामा- 
यणी रमते आस प्राणबायुरिति रामा नाइ; ता अयनं ्रधावन- 
मागों यस्याः सा रामायणी नाडी । व्रणात्मिकेत्यर/ । एवंभूता 
अपचित्‌ प्र पतिष्यति अस्मात्‌ शरीरात्‌ प्रगता अन्यत्र गमिष्यति | 
मन्त्रसामर्थ्यांद इत्यरथः ॥ ग्लौः ्रणजनितो इषेक्षयः इतः अस्माद्‌ 
अङ्गात्‌ प्र पतिष्यति व्याध्यपगमे तञ्जनितेदुःखाजुभवोपि प्रकर्षण 
निगेमिष्यतीत्यथेः । यद्वा स्लौअन्द्रमाः इतः अस्माद्‌ गोमूतजला- 
वसेकाइ अपचितं म पतिष्यति | पतिरज् अन्तणीतणपर्थः || 
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चन्द्रमा; गलुन्तः गएडमालोद्धवविकारेण तत्रतत्र हस्तपादादिसं- 
धिषु उद्दभूतान गढून. तस्यति उपच्तपयतीति गडुन्तः । ® तथु 
उपचये । अस्माद्‌ औणादिकः क्विप्‌ । नकारोपजनरबान्द्सः&। 
न शिष्यति नावशेषयति । सर्व त्रणबिकारं निवतेयतीत्पर्थः ॥ 


वीहि खामाहुंति जुषाणो मनसा स्वाहा भनंसा 
यदिदं जुहामिं ॥ ४ ॥ 

बीहि। स्वास्‌। आउहुतिम्‌ । जुषाण; । मनसा । स्वाहा मनसा । 
अत्‌ । दम्‌ । जुहोमि ॥ ४॥ 

यस्यां आहनि घेरे जुद्दोम्येषा बद्धानामवसजेनाय 


क्म्‌ । 
भूमिरिति लाभिप्रमन्ते जना निर्केतिरितिं ला 
पारं वेद सर्वतः ॥ १ ॥ 
यस्या; | ते | आसनि । घोरे । जुहोंमि | एषाम्‌ बद्धानाम्‌ । 
'अवऽसरजनाय । कम्‌। 
भूमिः | इति । त्वा अमिव्ममखते। जनाः । निःश्ऋतिः। 
श्ति। त्वा । अहम्‌ । परि। बेद । सरवतः nen 
सूते हविष्मती भेवेष ते भागो यो अस्मासुं। 
' मुथेमानमूननसः स्वाहा ॥ २॥ 


dt 


हुक्च । इमान ।“असून्‌ । एनसः । स्वाहा ॥ २॥ 

चतुर्थी । हे बण रोगाभिमानिन्‌ देव स॑ स्वाम्‌ स्वकीयाम्‌ 
आहुति मनसा जुषाणः सेवमानो वीहि भक्षय । स्वाहा स्त्राहुतम्‌ 
इदं हविरस्तु । अहमपि मनसेव यद्‌ इदं हविजुंहोमि हे 'रोगामि- 
मानिनि पापदेवते यस्यास्ते तव घोरे कूरे आसनि आस्ये जुहोमि 
इविः प्रक्िपामि सा त्वं मनसा हूयमानं तद्धविः सेवस्वेत्यर्थःः। 
किमर्थम्‌ । एषां ब्रणरोगजनितानां बन्धानाम्‌ अवसर्जनाय बिमो- 
चनार्थस्‌ । कस्‌ इति पदपूरणः । यद्वा कम्‌ इति उदकनाम | वरणः 
प्रक्ञालनाथंम्‌ इदम्‌ औषधोदकम्‌ तद्रोगशान्तये अवकल्पत इत्यर्थः 

पञ्चमी । हे. ब्रणाभिमानिदेवते त्वा त्वां जनाः जन्ममात्रसारा 
बिशेषज्ञानरहिताः पाशिनः भूमिः पृथिवीति अभिममन्वेते अभितः 
बुध्यन्ते । ® मनु अवबोधने $ । अहं तु त्वत्स्वरूपं जानानः 
त्वा त्वां निऋ तिरिति। सबरोगनिदानभूता पापदेवता नित तिः । 
सेवेति सवतः सर्वस्माद्धे तो; परि वेद परितो जानामि | हे भूते 
सर्वत्र विद्यमाने निऋ तिरूपे हविष्मती भव अस्मामिदत्तेन हविषा 
आज्यादिना युक्ता भव । एष ते तव भागः । यः अस्मासु इदानीं 
परिकल्पितः। अनेन इविभागेन तुष्टा इमान्‌ समीपस्थान्‌ गवादीन, 
अमून्‌ दूरस्थान्‌ अस्मद्ष्टिगोचरान्‌ एनसः रोगनिदानभूतात्‌ 
पापाद मुञ्च बिस॒ज स्वाहा इदं इविः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 


असूतिका अर्थात्‌ पीव न बहाने वाली अर्थात्‌ चिरकालमें 
पकने वाली, रामायणी अर्थात्‌ प्राणवायुके रमण करनेकी नाड्यो 
में दौड़नेके प्रधान मार्ग बाली ब्रणात्मिका अप्रचित्‌ मन्त्रकी 
सामध्येवश इस शरीरसे अन्यत्र होजावेगी, त्रणसे होने वाला 
हषा चय दुर होजावेगा अथात्‌ व्याधिके दूर होनेसे उससे होने 


१७९९ 


, ४६२ भअथववेदसं हिता समाष्य-भाषानुवादस हित 


बाला दुःखका अनुभव भी जाता रहेगा । वा चन्द्रमा इस गोमूत्र: 
जलके अवसेकसे अपचित्‌-गएडमालाको दूर कर देंगे । और 
बह चन्द्रमा गणडमालाके निकलनेके विकारसे हाथ पैर आदिमे 
निकले हुए गदुओंको नष्ट करेगे, सम्पूण ब्रणविकारोंको दूर कर देंगे 

हे रणरोगाभिमानिन देव ! आप अपनी आहुतिको मनसे 
सेवन करते हुए भक्षण करिये यह हवि स्वाहुत हो और मैं भी 
मनसे ही जो इबिको होम रहा हूँ, सो हे रोगाभिमानिनी देवते ! 
तेरे क्रुरमुखमें ब्रणरोगसे होने बाले बंधो छुड़ानेके लिये-होमता 
हूँ, उस हविको आप मनसे सेवन करिये, ` ब्णपरज्ञालनके लिये 
यह औषधरूप जल रोगकी शांतिके करनेमें समर्थ होता है ॥१॥ 

हे व्रणाभिमानी देवते. ! साधारण ज्ञान वाले पुरुष आप 
को भूमि-फैलने बाली-मानते हैं और में तो आपके स्वरूप 
जानने बाला होनेसे निञऋ ति अर्थात्‌ सब रोगोंकी कारण पाप- 
देवता ही समझता हूँ, हे सत्र विधमान्‌ निऋ तिरूपे ! तू हमारी 
दी हुई इबिसे इबि वाली हो, यह तेरा भाग है इस हविभांगसे 
तू सन्तुष्ट होकर इन समीपमें स्थित गौ आदिको रोगके निदान- 
भूत पार्पोसे छुड़ा, यह जज हो॥ २॥ 

"षष्टी ॥ 


एवो ष्व॑९स्मन्नित्रृतेनेह्य लमयस्मयान्‌ वि इता 
बन्धपाशान्‌ । 

युमो मह्यं पुनरित्‌ ताँ ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु 
रत्ये ॥ ३ ॥ 

एवो इति। यु । अस्मत्‌ । निःऽचते । अनेहा । खम्‌। अयस्मयान्‌ । 
बि । चूत । बन्धञ्पाशान्‌। 


द 


षष्ठे कारडस्‌ ४६३ 


यमः । मम्‌ । पुनः । इत्‌ । स्वास्‌ । ददाति । तस्मै | अमाय । 

नमः । अस्तु । गृत्यबे ॥३॥ 

हे निते निःशेषेण आतिकरि पापदेवते अनेहा अनाहस्त्री | 
& नज्याइन एइ चं [ उ० ४. २२३ ] इति आङपू्ान्तेरसुन्‌ 
तत्संनियोगेन एह्मदेशभ । “ऋदुशनस्पुरुदंसोनेहसां च” इति सौ 
अनङ्‌ आदेशः & । अस्मान्‌ अबाधमाना त्ब्सू एवो-एब उ एव- 
मेव पूर्वोक्तप्रकारेणैव सुष्ठ अस्मत्‌ अस्मत्तः अयस्मयान्‌ अयोवि- 
कारान्‌ अत्यन्तहृान बन्धपाशान्‌ बन्धनरञ्जुबिशेषान्‌ रोगात्मः 
कान्‌ वि चृत विश्च डिन्द्ीत्यथ : । & चुती हिसाग्रन्यनयोः &॥ 
हे रुग्ण यमः वैवस्वतः माणापहारी देवः स्वा मं पुनदेदाति । 
तस्मै मृत्यवे प्राणापहारिणे यमाय नमो अस्तु नमस्कारोस्तु ॥ 

हे परम पीड़ा देने बाली पापदेवते ! तू हमकी पीड़ा न दे और 
रोगात्मक बेढ़ीरूप पाशोंको काट डाल। हे रोगिन्‌! माणका 
अपहरण करने बाले विवस्बानके पुत्र यमदेवता तुझको फिर मेरे 
अर्पण कररहे हैं, उन माणापहारी यमदेबके लिये नस्मकार हो ३ 

सप्तमी ॥ 

यस्मयं हुपदे बेंधिष इहाभिहितो रुत्युमियें सहस्रम्‌ 
यमेन ल॑ पिमं संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ 
अमस । दे । बेधिपे । इह। अभिहितः । ब्भ । ये। 

सहम्‌ । 
यमेन । खम्‌ । पिदऽभिः ।सम्‌ऽनिदानः। उतम्‌ । नाकम्‌ । 


| 
अधि । रोहय । इमम्‌ ॥ ४॥ 
३२ 
१५०१ 


४६४ -अ्वेदसं हिता सभाष्यं-भाषाजुवादस हित 
_ (यस्ये दुपदे” इत्येषा सप्तमेजवाके व्याख्याता। [ ६, 
, ६३, ३] ॥ 
| [इति ] नवमेजुवाके प्रथमं क्तम्‌ ॥ 

हे निऋ'ते ! जिस समय तूं पुरुषको लोहेकी बेडी वा इच्तसे 
बनी हुई पैरोंको|जकड़नेकी वेड़ीमें बाँधती है उस समय इस लोक 
में बह पुरुष मृत्युके ज्वर राक्षस आदि सहस्रों पाशोंसे वेधा हुआ 
होता है, हे निऋ ते तु अपने अंधिष्ठात्री पापदेवता यमसे और 
पितरोसे भी एकमत होकर इस पुरुषको दुःखके .स्पशंसे शून्य 
अवस्था-अत एव स्त्रगेमे पहुंचा ॥ ४ ॥ 

प्रथम खू क समाप्त (२५७ ) ॥ 

“रणो वारयातै” इति ठचेन राजयच्मादिरोगमे षज्यकर्मणि 
बरणहृतमणि संपात्य अभिमन्त्र्य पुनस्तूच जपित्वा बध्नीयात्‌ । 
“श नो देवी [ २. २२ ] वरणः [६. ८५ ] पिप्पली” [ ६, 
१०६ ] इति प्रक्रम्य “तृतीयेन मन्त्रोक्त बध्नाति’ इति[ कौ० 
४, २ ] सूत्रात ॥ 

. “द्रस्य” इति तूचेन श्रेष्ठथकामः इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा । 
हवेन्द्रस्पेति हघकामः” इति [ कौ० ७. १० ] सजात्‌ ॥ 

“ब'णो वारयातैः इस तृचसे राजयक्त्मा आदि रोगोंकी चिकित्सा 
करनेके लिये वरणहत्तकी मणिका सम्पातन और अभिमन्त्रण 
कर फिर इस तृचका जप करके बाँध देवे । इस विषयमें सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-'श॑ नो देवी ( २ । २४ ) वरण; ( ६। ८५ ) 
पिप्पली' ( ६ | १०६ ) इति भक्रम्य “तृती येन मन्ञ्रोक्त बध्नाति” 
(कौशिक्सूत्र ४ । २) ॥ 

“श्षेन्स्य इस त्चसे श्रेष्ठताको चाहने वाला इन्द्रका यनन 
वा उपस्थान करे | इस विषयमें कौशिकसून्रका प्रमाण भी है, 

` कि-“े्रसयेति क्रामः” ( कौशिकसूत्र ७। १०) ॥ 


१८०२. 


ग तत्र प्रथमा ॥ 
' वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 
, यक्ष्मो यो अस्मन्नाबिष्टस्तमु देवा अंवीवरन्‌ ॥१॥ - 
बरणः । बारयातै । अयम्‌ । देवः | बनस्पतिः । 
यच । यः । अस्मिन्‌ । आउविष्ट: | तम्‌ । ऊः इति । देवा; । 
अवीवरन्‌ ॥ १॥ 
अयं पुरोवर्ती देवः दानादिगुणयुक्तः [ वरणः ] बरणाख्यो 
बनस्पतिः वनानाय्‌ अधिपतिहंत्तः | ® विकरिप्रकृतिशब्दः &। 
वरणहब्ृत्तनिर्मितो मणिः वारयातै राजयच्तमादिरोगं वारयतु निव- 
तंयतु । & वारयवेलेंटि आडागमः। “बैतोन्यत्र” इति ऐकारः $॥ 
अस्मिन्‌ पुरुषे यो यक्ष्मः रोग आविष्टः तमु | उशब्दः अप्यर्थे । 
तं स्वमपि रोगं देवा इ्द्रादयः सर्वे अवीवरन्‌ वारयन्तु । #वार- 
यतेश्छान्दसे लुङि चङि रूपम्‌ ® ॥ 
यह सामने बर्तमान दानादिएणसम्पन्न वरणछत्तकी मणि 
राजयक्ष्मा आदिं रोगको दूर करे। इस पुरुषमें जो यक्ष्मारोंग 
मेविष्ट होगया है उस रोगको इन्द्र आदि देवता दूर करे॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
इन्द्रस्य वच॑सा वयं मित्रस्य वरुणस्य च। 
` देवानां सवेषां वाचा यमं ते वारयामहे ॥ २ ॥ 
द्रस्य । वचसा । बयम्‌ । मित्रस्य । वरुणस्य च । 
देवानाम्‌ । सवषाम्‌ । वाचा | यच्ममू । ते । वारयामहे ॥२॥ 


Ei 


४६६ अयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 


मशिबन्थनकर्तारो वयश हे व्याधित ते तव यचमस्‌ रोगमू 
इदस्य देवानाम्‌ अधिपतेः वचसा आज्ञारूपेण वाक्येन वारयामहे 
निवारयामः । न. केवलम्‌ इन्द्रस्य वचसा । मित्रस्य वरुणस्य च 
अन्येषामपि सवेषां देवानां वाचा वाक्येन त्वदीयं रोगं निवारयामः॥। 

हे रोगिन्‌ | मणिको बाँधने वाले इम तेरे यच्सारोगको देवा- 
धिदेव इन्द्रदेवके आज्ञारूप वचनसे हटाते हैं, इन्द्रदेवके ही नहीं 
किंतु मित्र वरुण तथा अन्य सब देवताओंके वाक्यसे इटाते हैं २ 


दृतीया ॥ 
यथां दत्र इमा आपंस्तस्तम्म॑ विश्वधा यतीः । 
एवा तें अभिना यहा वेश्वानरेणं वारये ॥ ३ ॥ 
यया | ह्रः | इमाः। थाप: | तस्तम्भ । विश्वघा | यतीः | 
एव । ते । अश्न । चसम्‌ । वैरवानरेण । बारये ॥ ३ ॥ 

_ यथा येन अकारेण शत्र: आवरणशीलस्त्वष्ट्पुत्रोसुरः इमाः 
परिदृश्यमाना विश्वधायनीः कृत्सस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतः 
पोषयित्री; आप; मेघस्था व्यापनशीला अपः तस्तम्भ निरुद्धगती- 
अकार | ® एभि स्कभि गतिमतिवन्ये § हे व्याधित ते तव 


यच्मम्‌ रोगस्‌ एव एवं वेश्‍वानरेण विश्वनरहितेन सर्वश्राणिहित- 
कारिणा अग्निना वारये निवारयामि ॥ 


जिस प्रकार आवरणशील लष्टापुत् ृत्रासुरने इन सम्पूर्ण 
जगतका पोषण करने बाले मेघस्थित जलोंकी गतिको रोक दिया 
था, हे रोगिन्‌ | इसी मकार'तेरे यद्मारोगको मैं अभिके द्वारा 
इटाता हूँ ॥ ३॥ 


पै काण्डर्‌ ४६७ 


॒ चतुर्थी ॥ 

ेेन्दस्य्‌ इमां दिवो इषां एथिव्या अयम्‌ । 

कषा विश्व॑स्य भूतस्य त्वमेकबरषो भव ॥ १ ॥ 

हषा । इन्र । हृपा । दिवः। दषा! प्रंथिज्याः । अयस्‌ । 

हा । विस्य । भूतस्य । स्म्‌ । एकःहपः | भव ॥ १॥ 

अयं श्रे्ठयकामः पुरुषः इन्द्रस्य प्रसांदाद दृषा सेचनसंमर्थ! 
श्रेष्ठ भवतु । यद्वा इबिःभदानादिना उपजीब्यः सन्‌ इन्द्रस्यापि 
श्रेष्ठ भवत्वित्यथः । दिवः थुजोकस्य हा कामानां बिता अष्टो 
भवतु । ® दिव इति । “ऊडिद्स्‌०? इत्यादिना विभक्तेरुदाच- 
सवम्‌ । पृथिव्या इति । प्रथनात्‌ पृथिवी । “यद अप्रथयत्‌ तत्‌ 
पृथिव्यैःपृथिवित्वस्‌” ति शृतः [ ते ब्रा० १, १.३, ७] मव ` 
अख्याने । भये; पिबन्‌ संप्रसारणं च [३० १, १४८] । 
“पिह्नौरादिभ्यश्व” इति ङीष्‌ । “उदाचयणो हलपूर्वात्‌” इति विः 
अक्तेरुदाचत्वम्‌ ॐ । किं बहुना धावापूथिव्युपलक्तितस्य बिश्वस्य 
भूतस्य सर्वस्यापि माणिजातस्य इषा सेचनसमरय; उत्कृष्ट भवतु ॥ 
परः पत्यक्षकृतः । हे श्रैष्ठ्यकाम पुरुष उदीरितरीत्या स्वम्‌ एकः 
हपो-भव । यथा गोयूयमध्ये प्रधानभूतो हृषभः सर्वश्रेष्ठो बर्तते एबं 
सर्वोत्कृष्ट भवेत्यर्थः ॥ 
यह श्रेष्ठताको चाहने वाला : पुरुष इन्द्रके प्रसादसे त्त करनेमें 

-सेचन करनेमें-समर्य होवे, यह युलोकको भी तृप्त करने वाला 
हो, यह आहुतिके द्वारा पृथिवी पर भी वर्षा कराने वाला अत 
एव श्रेष्ठ हो और क्या यह द्याबापूथिवीके सम्पूर्ण प्राणियोंकों 
तस करनेमें समय श्रेष्ठ होवे.। हे शरेष्ठताको चाहने बाले पुरुष ! 
इस प्रकार तू एकट हो अर्थात्‌ जेसे गौओंके कुएडमें प्रपान 
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४६८ अयवेबेदसंहिता समांष्य-भाषासुवादसहित 
इपभ सर्वश्रेष्ठ रहता है तिस प्रकार तू सबोंमं सर्वश्रेष्ठ रह ॥ १॥ 


पञ्चमी ॥ 
समुद्र ईशो सवतामभ्निः परंथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नचंत्रणामीशे लमेकत्रषो भव ॥ २ ॥ 
सहः । ईंशे । सुताम्‌ । अभिः । पव्या । बशी । 
चन्द्रमा; । नत्तत्राणाम्‌ । ईशो । म्‌ । एकजपः | भव ॥ २॥ ` 
सवताम्‌ प्रवहताम्‌ उदकानां सपुद्र! अब्धि ईशे ईष्ट । ® ईश 
ऐश्‍वर्य । “लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः $ । पृथिव्याः 
भूम्या अग्निेशी वशयिता स्वामी । नक्तत्राणाम्‌ अश्विन्यादीनां 
चन्द्रमा ईशे ईश्टे | यया पतेषां समुद्रादीनां स्वस्वविषयाधिपत्यम्‌ 
झब्याहतम्‌ एवम्‌ हे श्रेष्ठ्यकाम स्वम एकट्टषो भवेति सबन्धः ॥ 
बहने वाले जलोंमें समुद्र ऐश्‍वयसम्पन्न हैं, अग्नि पृथिवीके 
स्पामी हैं, अश्विनी आदि नक्षत्रोंके चन्द्रमा स्वामी हैं, जैसे इन 
समुद्र आदिकी अपने २ बिषयमे प्रधानता है, इसी मकार हे श्रेष्ठता 
को चाइनेवाले पुरुष ! त्या हो॥ २॥ १ 
षष्टी ॥ 


सम्राडस्यसुराणां कङन्मंनुष्या शाम्‌ । 
देवानामर्थभागंसि ल्वमेंकबृप्ो भंव ॥ ३ ॥ 
सम्‌ऽराट्‌। असि | अघुराणाम्‌ | कडुत्‌ । मबुष्या शत । 


देवानाम्‌ । अधः्भाक्‌ । असि । सम्‌ । एकःहूषः | भव ॥ ३॥ 


हे इन्द्र लम असुराणाम्‌ सुरविरोधिनां दानवानां सम्राट सम्यग्‌ 
राजमान; ईशवरोसि भपसि । तद्रद अयं श्रेष्ठयंकामो मनुष्याणाम्‌, 
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मनोरपत्यानां सर्वप्राणिनां कडुत्‌ ९षभस्य ककुदिव उक्तो भचतु ॥ 
तथा हे इन्द्र त्वं देवानाम्‌ अर्धमाग असि । अधेशब्दः सम्रप्रवि- 
भागवचनः। अन्ये सवे देवा एको भाग; इन्द्र एको मागः | सर्वे 
देवपरतिनििर्भबसी त्यर्थः । तथा च तैतिरीयकस्‌ । “यत्‌ सर्वेषाम्‌. 
अर्धस्‌ इन्द्रः मति तस्माद इन्द्रो देवतानां भूयिष्ठभाक्तमः” इति 
[ तै० सं० ५, ४. ८, ३ ] । ईदृशस्य इन्द्रस्य सादात्‌ हे भ्रष्ठयः 
काम स्वम्‌ इन्द्रवद्‌ एकद्वषो भव ॥ 
[इति नबमेजुबाके ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप देवताओंसे बिरोध रखने बाले दानबोंके दम- 
कते हुए ईश्वर होते हैं, इसी प्रकार यह श्रेष्ठताको चाहने वाला 
पुरुष मन्ुकी सन्तान सब प्राणियोमें ककुहकी समान उन्नत हो 
जावे । हे इन्द्र ! आप देवताओंके अर्थभाग्‌ हैं अर्थात्‌ और सब 
देवता एक ओर और दूसरी ओर केवल इन्द्र होते हैं तात्पर्य यह 
है, कि-हे इन्द्र ! आप सब देवताओंके प्रतिनिधि होजाते हैं । 
ऐसे इन्द्रके प्रभावसे हे श्रेष्ठताको चाहने बाला पुरुष ! तू एकरष 
(श्रेष्ठ ) होना ॥ ३॥ ७ 

नवम अुडाकमे द्वितीय सतत समाप्त ( २५९ ) ॥ 

«आ त्वाहाषेम्‌? [ ६. ८७ ] “धुवा यौः? [ ६, ८८ ] इति 
तचाभ्यां स्थेयंकामो राजा इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा । “आ त्वा- 
हाषे धुवा द्यौरिति धोव्यकामः” [ कौ० ७, १० ] इति सूत्रात ॥ 

. तया भूमिकम्पलक्षणोत्पातमायश्रित्ताथेम्‌ आभ्याम्‌ त्चाभ्यास्‌ 
आज्यं जुहुयात्‌ । “अथ यत्रेतद भूमिचलो भवति’ इति क्रम्य 
“झा स्वाहां [ ६. ८७ ] ध्रुवा थौः [ ६, ८८ ] सत्यं बृहत्‌ 
'[ १२, १ ] इत्येतेनाजुबाकेन जुहुयात्‌” इति [ कौ० १३. ६']॥ 
. . तथा उदकुम्भभइलक्षणाझुतंप्रायश्रित्ताथम्‌ आभ्यां दचाभ्याम्‌ 
अन्यं नवकलशं दृढीकरणार्थम अभिमन्त्रयेत । सूजित हि । “अथ॒ 
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यत्रेतत्‌ कुम्भ उदघानः सक्तुधानी बोखा बानिङ्गिता विकसति? 
इति प्रक्रम्य “अथ चेद उदघान; स्यात्‌ समुद्र ब प्र हिणोमि 
[ १०, ४. २३ ] इत्येतांभ्यांम्‌ ऋष्याम्‌ अभिमन्त्र्य अन्य कृत्वा 
राभ्यां ६. ८७, ८८ ] यत्वा” इति [ कौ० १३. ४४ ]॥ 
~ चया इन्द्रमहाख्ये उत्सवकर्मणि आम्यां ठचाभ्यास्‌ इन्द्रस्‌ 
उत्थापयेत्‌ । “अय राज्ञाम्‌ इन्दरमहस्योपचारकन्पस्‌' इति भक्रम्य 
“बेनर उत्त्यापयति आ ल्वाहार्ष भुवा थोदिशस्त्वा सर्बा 
बाञ्डन्तु” इति [ कौ० १४५ र ॥ का 
, तथा अग्निचयने “आ स्वाहॉर्षम” इत्यनेन उच्नीतम्‌ उख्या 
ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । अग्निचयनं भक्रम्य सरितम्‌ । “संशितं मे 
[ ३. १६ ] इत्युरूपम्‌ उन्नीयमानम्‌ आ. त्वाहाषप्रू [ ६, ८७] 
इत्युन्नीतम्‌” इति [ बे० ५. १] ॥ 
स्थिरताको बन बाला राजा “गा त्वाहाषेस्‌ ( ६। ८७ ) 
धुवा धौः (६ । ८८ ) इन दोनों दृचोंसे इन्द्रका यजन वा उप- 
स्यान करे | इस बिषयरमेसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“आ त्वाहापे 
श्रुवा चौरिति भौव्यकामः” ( कौशिक्त्र ७। १० )॥ 
तथा भूमिकरम्परूप उत्पातके भायश्रित्तके लिये इन दोनों ठचो 
से शतकी आहुति देय | इम विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, 
.. कि-“अथ यत्रैतद्‌ भूमिचलो सवति” इति प्रक्रम्य “आ स्वाहापम्‌ 
(६॥ ८७) धुवा धौः (६ | ८८) सत्य बृहत्‌/१२। १) 
इत्येतेनानुवाकेन जुहुयात्‌” ( कौशिकसूत १३। ६ ) ॥ 
तथा जलपूण कलशके टूटनेरूप अद्भुतका प्रायश्चित्त करने 
के लिये इन दोनों दृरचोसे दूसरे नवीन कलशको ददू करनेके लिये 
अभिमन्त्रित करे । इस विषय सूत्रका प्रमाण भी है, कि- “अव 
यत्रेतद कुंभ उदधानः सक्तुधानी बोखा वानिंगिता' विकसति" 
इति पक्रम्य “अथ चेद्व ,उद्धाना., सात्‌ समुद्र वः 
(१०॥ ५। २३) इल्पेताभ्यां ऋष्यों अभिमन्त्रय अन्य कृत्वा 
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्रुवाभ्यां ( ६ । ८७,८८ ) ह यित्वा” (कौशिकसत्र १३। ४४)॥ 

तया इन्द्रमह नाम वाले उत्सव कममें इन दोनों ठचाओंसे 
इन्द्रको उठावे । इस दिषयमें कौशिकसूजका प्रमाण भी है, कि- 

“अथ राजञां इन्द्रमहस्योपचारकल्पम्‌ इति प्रक्रम्य “अयेन उत्या- 
पयति आ स्वाहार्ष धुवा द्यौर्विशस्त्वा सर्वा वाज्डन्तु ( कौशिक 
पत्र १४।४)॥ 

तथा रझा अग्निचयनमें “आ त्वाहापेम! इससे उन्नीत उख्या- 
भिका अनुमन्त्रण करे । सूजमें अरिनचयनकाः आरंभ करके कहा 
है,-“संशितं मे (३ । १६ ) इत्युखं उन्नीयमानम्‌ आ त्याहापंमू 
(६। ८७) इत्युस्नीतम” ( बेतानसूत्र ५ । १) 

तत्र प्रथमा ॥ 


आ लोहापैमन्तरमूर्धुवस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । 
बिशंस्खा सवै वाज्डन्तु मा खद्राष्ट्रमधि शत्‌ १ 
आ त्या। अहा । अन्त; | अभूः | घुव)। तिष्ठ। अविऽचाचलत्‌। 


विशः । त्वा । सर्वाः | वाज्डन्तु। मा। त्वत्‌। राष्ट्रस्‌। अधि। भ्रशत्‌ 
हे राजन्‌ त्वा त्वाम्‌ आहारम्‌ राष्ट्रम्‌ आनयिपम्‌ ( आनेषम्‌ ) 
अन्तः अस्माकं मध्ये अभूः अधिपतिरभनः । ® भवतेलु 
“गातिस्था” इति सिचो जुक्‌ | '“भूसुबोस्तिठि> इति गुणप्रति 
पेघ; ® । अदिचाचलत्‌ भशं चलनरहितः सन्‌ अस्मिन्‌ राज्याधि- 
पत्ये भरतस्तिष्ठ स्थिर उपविश । ® [ अवि ] चाचलत्‌ इति । 
चल गतौ । अस्माद्‌ यङ्जुगन्तात्‌ शतरि रूपम्‌ । “नाभ्यस्ता 
बुः" इति जुस्मतिषेधः $ । भूमणडलमध्यवतिन्यः सर्वो विश; 
भजाः त्वा त्यां वाञ्डन्तु अस्माकम्‌ अयमेब स्वामी इत्यनुराग- 
युक्ता भवन्तु | छ वाचि इच्छायाम्‌ ® । इदं राष्ट्रम्‌ राज्य स्वत्‌ 


५ है हू 
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सकाशाद्‌ मा अधि भ्रशत्‌ अधिक कदाचिदपि भ्रष्ट मा थूत्‌ । 
सदा लच्चासने वर्तेताम्‌ इत्यर्थ: । ® खश अन्श अघःपतने। 
झस्पान्माङि लुङि पुषादित्वात्‌ च्लेः अडू आदेशः & ॥ 

हे राजन ! में आपको राष्ट्रें ले आया हूँ, आप हमारे मध्य 
में अधिपति हूजिये और चलनरहित स्थितिमें स्थिर होकर बैठिये। 
भूमएडलकी सव प्रजायें आपकी कामना करे अर्थात्‌ यह हमारे 
स्वामी हैं इस वातके अन्नुरागमे भरी रहें यह राज्य आपके पास 
से कभी भ्रष्ट न हो अर्थात्‌ सदा आपके शासनमें रहे ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
इदैबैधि मापं चयोष्ठाः पेत इवा२िचाचलत्‌ । 
इन्र झेह धसि घारय ।। २॥ 
इह] एव । एघि । मा । अप | च्योष्ठा:। परवतःऽदव। अविऽचाचलत्‌। 
इन्दःब। इह। धुवः । तिष्ठ । इह। राष्टरय्‌ । ऊः इति। घारय २ 
इहव अस्मिन्नेव राज्यसिंहासने एधि भव सदा वर्तेख । ` 
माप च्योष्ठाः कदाचिदपि अस्माद राष्ट्रात्‌ प्रच्युतो मा भूः । 
& च्युङ मुङ्‌ गतौ । अस्मान्माङि लुङि च्लेः सिच्‌। “न माङ्‌- 
योगे? इति अडभावः ® । कथंभूतः सत्‌ । पर्वत इव अविचाच- 
लत्‌ सबंदा स्या चलनरहितः सन्‌ | इन्द्र इह इव अस्मिन्‌ राष्ट्र 
भुबस्तिष्ठ स्थिरो वतंस्व । राष्ट्रयु । उशब्दः चाये | तब स्वभूतम्‌ 
$ Co *च धारय स्वेस्थे स्थानेबस्थापय । संभद्वाधपरिहारेण 
'पालयेत्यथेः ॥ 

आप इसी राजसिंहासन पर स्थिर रहिये, कभी भी इस राज्य 

से भ्रष्ट न हूजिये आप पर्वतकी समान अचल रहिये और इन्द्र 
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की समान इस राज्यमें स्थिर रहिये, अपने इस राज्यको आप 
धारण कीजिये ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


इन्द्र एतमंदीघरद्‌ धुव धुवेण' हविषां । 
तस्मे सोमो अविं ब्रवदयं च बह्यएस्पतिः ॥ ३ ॥ 
इ । एतम्‌ । अदीघरत्‌ । ध्रम्‌ । धुवेण । इविषा । 


तस्मै । सोमः। अधि । बरबत्‌ । अयम्‌ । च । ब्रह्मणः । पति ३ 

धरुवेण स्पैयंकरेण अस्माभिदेत्तेन इविषा तुष्ट इनदरः एतं राजा- 
नम्‌ अस्मिन राष्ट्रे भ्रुवम्‌ स्थिरं प्रच्युतिरहितम्‌ अदीधरत्‌ धारितः 
बान । अतिष्ठापितबान्‌ इस्यर्थः । तसम राङ्ञे सोमो राजा अधि न्रवत्‌ 
अस्मदीयोयम्‌ इति अधिकं ब्रवीतुं। अयं च ब्रह्मणस्पतिः वेद- 
राशेः पालयिता देवः अधि ब्रवीतु | & “षष्ठयाः पतिपुत्र० इति 
बिसजेनीयस्य सत्वम्‌ & ॥ 

स्थिरता लाने वाली हमारी दी हुई इविसे सन्तुष्ट हुए इन्द्र 
देखने इस राउ्यमें इस राजाको स्थिररूपसे स्थापित कर दिया हे | 
ऐसे राजाके विषयमै सोम राजा पत्तपातपूर्वक कहें, कि यह 
हमारा है । इसी प्रकार ब्रह्मणस्पति देवता भी स्नेहपूर्वेक कहें ।३। 


. चतुर्थी ॥ 
धुवा द्योध॑वा एंथिवी धुव विश्व॑मिदं जगत्‌ । 
` वासः पेता इभे धुवो राजां विशामयम्‌ ॥ १ ॥ 
रवा । यौः । धुवा । पिवी । ध्रुव. विस्‌ । इदम्‌ । जगत) 
बास पर्वताः | इमे । श्रवः । राजा । विशाम्‌ । अयम्‌ ॥१॥ 


१६११ , 
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यथा दयौः धुवा स्थिरा बतेते | पृथिवी च यथा ध्रुवा निचला 
दशयते । द्यावापृथिव्यो मधये वतेमानम्‌ इदं विश्वम्‌ सर्व जगत्‌ धुवम्‌ 
स्थिरं र्यते । तत्रत्या इमे परिहश्यमानाः पेता यथा ध्रुवासः 
धुवा; स्थिराः । & “अ.ज्जसेरसुक्‌” & । तथा अयं विशामर 


परजानां राजा श्रुव; स्थिरो भवतु ॥ 
जैसे स्वर्ग स्थिर है और जेसे पृथिवी निश्चल दीखता है, जैसे 


द्यावापूथिबीके बीचमें वर्तमान यह सब जगत्‌ स्थिर दीखता है 
और यहाँके पर्वत जैसे स्थिर हैं, इसी मकार यह राजा प्रजाओंका 
स्थिर राजा हो ॥ १॥ 


> पश्चमी॥ 
छुं ते राजा वरुणो धुवं देवो बृहस्पतिः । 
0 "धुव त इद्धश्वाभिश्र राष्ट्र धारयतां वस्‌ ॥ २ ॥ 


धुम्‌ । ते । राजा । वरुण; | भुवम्‌ । देवः । ब्रृहस्पतिः । 


रुम्‌ । ते । इन्द्र: । च । अग्नि; | च| राष्ट्रम्‌ । घारयताम्‌। भुवम्‌ 

हे राजन्‌ ते तब राज्यं राजा राजमान ईश्वरो वरुण! भुवम्‌ 
स्पर करोठु । देवः द्योतमानो बृहस्पतिः देवमन्त्री त्वदीयं राष्ट्र 
शुषं करोतु । ® बृहतां देवानां पति स्पतिः । “द्रुहतोः कर- 
पत्योः०” इति घुट्तलोपौ । “उपे बनपत्यादिषु०” इति उभय- 
पदमकृतिस्वरत्वम्‌ § | तथा ते स्वदीयं राष्ट्रम्‌ इन्द्ररच अम्निश्च 
धुषम्‌ स्थरं धार्यताम्‌ । पत्येकापेक्र्‍या श्रवशब्दस्याद्रचिः ॥ 

हे राजन्‌! आपके राज्यको राजा वरुण स्थिर करें, प्रकाश- 
वान्‌ देवमन्त्री हहस्पति भी आपके राज्यको स्थिर करें और आप 
के राज्यको इन्द्रदेव और aa भी स्थिर करें ॥ २॥ 

॥ 


च्युतः र्री ि शबन्रूतोधररा्‌ पादयस्व। 


१५१२ 


र्वा दिशः संमनस' सप्रीचीप्ुवाय ते समितिः कल्प- 
तामिह ॥ ३॥ 


अः । अच्युत; | म । युणीहि । शत । शब्जुञ्यतः । अधरान 
पादयस्व । 

सर्वाः । दिशः । समऽमनसः। सध्रीची । धुवाय । ते समञ्हतिः | 
कल्पताम्‌ । इह ॥ ३॥ 


है राजन्‌ भवः अस्मिन राष्ट्रे स्थिरः अच्युतः चलनर हितः सन्‌ 
शतन म मृणीहि मजहि । & मड हिंसायाम्‌ ® । शजूयतः शत्रुवद 
आचरतः अन्यानपि जनान्‌ अधरान्‌ अधोग्नुखान्‌ पातयस्व भूमी 
निपतितान्‌ कुरु | एवं शत्रूणाम्‌ अपगमे सति सर्वा; माच्याद्या 
दिशः संमनसः समनस्काः सत्यः सध्रीचीः स्वया सह अञ्चन्त्यो 
बतंमानाः । ्वत्सेवापरायणा भवन्त्त्यर्य; । & सह अश्चन्तीति 
सध्रीच्यः । अञ्चतेः “ऋस्विग्‌०' इत्यादिना क्विन्‌ । “झनिदि- 
ताम्‌०” इति नलोपः। “सहस्य सप्रिः” इति सश्रचादेशः। “अञ्चः 
तेथोपसंख्यानस्‌” इति ङीप्‌ । “अचः इति अकारलोपे “चौ” इति 
दीर्षत्वस्‌ । जसि “वा डन्दसि” इति पूर्वसवदीषः &। इह 
सवांस दिक्ु-भ्रुवाय निअलम्‌ अवस्थिताय ते तुभ्यं समिति; आयोः 
धनं कल्पताम्‌ समर्थ भवतु आयोधनात्‌ पलायनं कदाचिदपि मा 
भू इत्यर्यः ॥ 

[इति नवमेबुवाके ] तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे राजन्‌! आप इस राज्यमें अचल रह कर शत्रुओं को मसलते 

रहिये और शत्रुभाव रखने बाले अन्य मननुष्योंको भी आधे मुख 


१०१३ 
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गिराइये । इस प्रकार शत्रओंका विनाश करने पर इस प्रकार . 
शत्रुरहित होने पर पूर्वे आदि सब दिशाएँ आपकी सेवामें परा- 
यण रहें । इन सब दिशाओमि निश्चल रहनेके लिये ( आपको ) 
आयोधन समर्थ करें अर्थात्‌ आप युद्धसे कमी न भागे ॥ ३ ॥ 
नवम अलुबाकमे तीसरा सूक्त लमांप् (२६१ ) ॥ 

“द्‌ यत्‌ मणयः” इति वृचेन जायापत्योरन्योन्यं प्रीतिजनन- 

कणि अनबुकूलस्य शिरः कणँ च अदुमन्ज्रयेत केशान्‌ वा धार 
येत । द्त्तं हि । “इदं यत्‌ मणय इति शिरः कणंस्‌ अलुमन्जयते , 
केशान धारयते” इति [ कौ० ४, १२ ]॥ 
. “याँ ते सुद्र? इति ठचेन शारीरशूज्वरोगपरिहारार्थ लोईमणि 
पापाणि बा संपात्य अभिमन्तरय बध्नीयाद्‌ इति रुद्रदारिलयो- 
मष्यकारयोर्मतम्‌ । शलिनः शस्थानम्‌ अञुमन्येतेति भद्रस्य 
भाष्कारस्य मतम्‌ । “यां ते रुद्र इति शूलिने शूलम्‌” इति [कौ० ४, 
७ ] घ्जात्‌ ॥ 

“दं यत्‌ मेण्यः” इस ठृचसे पति पत्नीके पारस्परिक प्रीति 
को उत्पन्न करनेके कर्ममें अनुकूल न रहने बालेके शिर और 
कानका झजुमन्त्रण करे बा केशोंको धारण करे ॥ 
इस विषयमें सरका प्रमाण भी है, कि-“इदं यत्‌ मेण्य इति 
शिरः कणं भननुमन्त्रयते केशान्‌ घारयते”” ( कौशिकसूत्र ४। १२ )॥ 

धया ते रुद्र इस तचसे शरीरके शुलरोगको दूर करनेक 
लिये लोहमणि वा पाषाण-मंणिका सम्पातन और अभिमन्त्रण 
करके बाँध देवे, यह रुद्र और दारिल नाम वाले भांष्यकारका 
मत है । और भद्र भाष्यकारका यह मत है, कि-शलरोगीके 
शूलस्थानका अजुमन्‍्त्रण करे | इस विषमे कौशिकयत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“यां ते रद्र इति शलिने शूलम्‌” (कोशिकसूत्र ४॥७)॥ 


Tey 


तत्र प्रथमा ॥ 

इदं यत्‌ भ्रेणयः शिरा दत्तं सोमेन दृष्ण्यम्‌ । 
ततः परि प्रजातेन हादि ते शोचयामसि ॥ १ ॥ 
इदम्‌ । यत्‌ । प्रणयः । शिर; । दत्तसू । सोगैन । दृष्ण्यस्‌ । 
तत) । परि । अञ्नातेन । हादिम्‌ । ते । शोचयामसि ॥ १॥ 

प्रेण्यः प्रेपप्रापकस्य यद इदं शिरः द्ृष्णयम्‌ वीर्यमदँ सोमेन 
दत्तम्‌ ततः तस्माद्‌ दत्ताच्छिरसः परिप्रजातेन उत्पन्नेन खेहविशे- 
घेण ते तब हादिंम्‌ हन्मध्यत्रति अन्तःकरणं शीचयामसि संताप- 
युक्तं कर्मः । $ “इदन्तो मसिः” $ ॥ 

प्रेमके मापक इस बीयेमद शिरको सोमने दिया है, इस शिर 
से उत्पन्न होने वाले भेमसे इम तेरे हृदयके मध्यवर्ती अन्तःकरण 
को सन्तापयुक्त करते. हैं ॥ १॥ ) 

द्वितीया ॥ 


शोचयामसि ते हदि शोचयामसि ते मनः । 
वाते घूम इव सप्रयं१छ मामेवान्वेतु ते मनः॥ २॥ 
शोचयामसि ।ते। हादिग्‌ । शोचयामसि । हे | मनः | 
चातम्‌ । भूमः | सभर । माम्‌ । एव) अजु । एतु । ते। मनः 
हे जायाएत्योरन्यतर ते तब हादिम्‌ हृदयमध्यबति अन्तःकरणं 
हृदयमेव बा परस्पराजुरागोत्यादनेन शोचयामसि तं इमे । तया 
ते तब मनः संकल्पबिकल्पात्मकम्‌ अन्तःकरणस्य इत्तिविशेषमपि 
शोचयामसि शोचयामः । एवं संतापजननोचरकालं सञ्रिम्‌ सइ- 
भूत वातम्‌ वायु धूम इव ते तव मन; मामेव अन्वेतु अनुगच्छत । 


> Ff 
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संतापयुक्त करते हैं । इस प्रकार सन्ताप उत्पन्न करनेके अनन्तर 
ही साथ रहने बाले वायुके पीछे जैसे घुआँ जाता है, तिसी प्रकार 
तेरा मन मेरे अनुकूल हो जाय ॥ २ ॥ 

दृतीया ॥ 


मह्यँ ला मित्रावरुणौ मह्यं देवी सरस्वती । 

मह्यं त्वा मध्य भूम्या उभावन्तो समस्यताम्‌ ॥ ३॥ 
म्म्‌ । सा । मित्रावरुणौ । मम्‌ । देवी । सरस्वती । 

महम्‌ । त्वा । मध्यम्‌ । भूम्याः । उभौ । अन्तौ । सम्‌ अस्यताम्‌ 
हे जाये त्वा त्वां मित्रावरुणौ मित्रश्च बरुणश्च | 69 “देवता- 
इन्द्रे च” इति पूेपदस्य आनङ्‌ आदेशः । “देवताइन्दे च” इति 
उभयपदमकतिस्वरत्वम्‌ & । एतत्संज्ञी देवों मद्य पत्ये समस्य- 
ताम्‌ । संयोजयताम्‌ इत्यर्थः । देवी धोतमाना सरस्वती त्वां महाँ 
समस्यत । भूम्या पृथिव्या मध्यम्‌ मध्यस्थितं भाणिजातं त्वा त्वां 
मह संयोजयतु | तस्या एव भूम्या उभावन्तौ ऊर्ध्वाध!प्रदेशौ त्वां 
. समस्यतामू संयोजयताम्‌ । & असु क्षेपणे दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ &॥ 
हे जाये ! मित्र और वरुणदेवता तुझको मुझमें संयुक्त करें, 
देबी सरस्त्रती भी तुझे झुम संयुक्त करें और पृथिवी पर रहने 
वाले प्राणी तुझको क पर अनुरक्त करें और पृथिबीके ऊपर 

नीचेके प्रदेश भी तुमको झुमे स्नेही करे ॥ ३॥ 


यां ते रु इपुमास्यदङ्गेम्यो हृद्याय च । 
इदं तामद्य तद्‌ वयं विषूचीं वि बृहामासे ॥ १ ॥ 
याब । ते । रद | इइम्‌ । आस्यत्‌ । अङ्गेभ्यः | हृदयाय । च । 
इदय्‌ । ताम्‌ । अद्य । सत्‌ । बयम्‌ । विषूचीस्‌ । वि । इहामसि १ 

हेव्याधित ते तब अङ्गेभ्यः हस्तपादादिभ्यः हृदयाय च अङ्गानि 
हृदयं च व्यद, रुद्रः रोदयिता शलरोगाभिमानी देवः यास्‌ इषुम्‌ 
बाणम्‌ आस्यत्‌ धनुर्यन्जेण माच्चिपत्‌ । अद्य इदानीम्‌ इदं तत्मती- 
काराथे ताम्‌ इपु विषूचीस्‌ अनभियुखीं [ व्य स्वत्‌ त्वत्तो ] बि 
इृहामसि विहृह्यमः शरीरमध्यादृ उत्तिप्रमः। ® दह उद्यमने । 
“दन्तो मसिः? छ ॥ 

हे रोगिन्‌ ! तेरे हाथ पैर आदि अंगोंको बींघनेके लिये शलः 
रोगके अभिमानी देवता रुलाने बाले रुद्रदेवने जिस बाणको 
घनुयन्त्रसे फेंका या, हम आज उसका प्रतीकार करनेके लिये 
उस बाणको उखाइते हैं ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 

यास्ते शतं धमनयोज्ञान्यनु विष्ठिताः । 
तासां ते सवोसां वयं निविषाणिं हयामसि॥ २॥ 
याः । ते । श॒तम्‌। धमनयः | अङ्गानि | अनु । विऽस्थिताः। 
तासाम्‌ । ते सर्वासाम्‌ । वयम्‌ । निः | विषाणि । हयामसि २ « 

हे शूलरोगिन ते तब अङ्गानि अनु हस्तपादाद्यवयवाननु या; 
[ शतम्‌ ] शतसंख्याका धमनयः नाडयो विष्ठिताः विविधम्‌ अवः 
स्थिताः ते त्वदीयानां तासां सर्वासां धमनीनां निविषाणि विषः 


३३; 
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संपादयामः ॥ 
हे शलरोगिन ! तेरे हाथ पैर आदियें जो सौ नाड़ियें विविध 


रौतिसे स्थित हैं तेरी उन सब नाड़ियोंकी निर्विष अथात्‌ शलको 
दूर करने वाली पोंगा सम्पादन.करते हैं ॥ :२॥ 
षष्ठी ॥ 


नमेस्ते स्दास्यते नमः प्रतिंहिताये । 
नामो विसूज्यमानाये नमो निपतितायै ॥ ३ ॥ 
नमः । ते | स्ट । अस्यते । नमः । मतिहितायै। 
नमः | विछज्यमानायै। नमः । निऽपतितायै ॥.३॥ 

हे रुद्र रोदयितर्देव अस्यते व्याधिरूपामू इषुं क्षिपते ते तुभ्यं 
नमोस्तु । & “नम;स्वस्ति०” इति चतुर्थी $। तथा प्रतिहितायै 
धनुषि संहितायै त्वदीयेषवे नमोस्तु | बिसज्यमानायै धनुषः सका- 
शात्‌ मेयेमाणाये तस्यै नमोस्तु । बिसजेनानन्तरं लच्ये निपति- 
ताये तस्यै नमोस्तु । इत्थं रुद्रस्य तदायुधस्य च बिविधावस्थस्य 
नमस्कारेण तत्क्ृतपीडामाबः प्रायितः ॥ 

[इति ] नबमेजुवाके चतुर्थ सक्तम्‌ ॥ 

हे रुलाने. बाले रुद्रदेव ! व्याधिरूप बाणको फेंकने वाले आप 
को नमस्कार है | धनुष पर रक्खे हुए आपके बाणके लिये नम- 
स्कार है और धनुष परसे छोड़े हुए बाणके लिये नमस्कार है, 
और घनुषसे छूट कर लक्ष्य पर गिरने वाले बाणके. लिये नम- 
स्कार है ( इस प्रकार स्द्रदेवको और उनके बाणकी अनेक 
अवस्थाको नमस्कार करके उनकी की हुई पीड़ाके अभावकी 
आना की है) ॥ ३॥ 


नवम अचुवारुमै चतुर्थ सूक्त समाप्त (२६३) ॥ 
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“मं यवम्‌” इति तृचेन -सबेरोगमैषज्यार्थम्‌ अर्चेनाधेर्चेन 
आज्यं हुत्वा सयवे केवले वा उदपात्रे चतुरः संपातान्‌ द्वौ पृथि- 
च्यामू आनीय संपातितसृत्सहितोदकेन तृचाभिमन्त्रितेन व्याधितम्र्‌ 
आसाबयेत्‌ ॥ 

तथा तत्रेव कर्मणि अनेन तृचेन यवि संपात्य अभिमन्त्र्य 
बध्नीयात्‌ ॥ 

स्रत्रित हि । “दिवे स्त्राह [ ५. & ] इमं यत्रम्‌ [६. 8१] इति 
चतुर उदपात्रे संपातान्‌ आनयति । द्वौ पृथिव्याम्‌ । तौ प्रत्याहत्या- 
आवयति | सयवे चोत्तरेण यवं बध्नाति’ इति [ कौ० ४, ४ ]॥ 

“बातरंहाः” इति दचेन अश्वशान्तौ आउ्यं इुत्वा उदपात्रे 
संपातान्‌ आनीय तेनोदकेन' सूत्रोक्तरीत्या अश्वम्‌ आचामयेत्‌ 
आप्लावयेच्च। तद उक्तं संहिताविधों। “वातरंहा इति स्तातेः्श्वे 
संपातान्‌ अभ्यति नयति । पलाशे सचूर्णो चोचरान्‌ । आचाम- 
यति । आस्रावयति” इति [ कौ० ५, ५, ]॥ 

“इमं यवम्‌? इस तचसे सब रोगोंकी चिकित्साके लिये आधी 
ऋचासे वा पूर्ण ऋचासे घुतकी आहुति देकर जौं पड़े हुए वा 
केवल जलपूणे पात्रमें चार सम्पातोंको लावे और दो को पृथ्वी 
पर लावे उस संम्पातित मट्टीसहित तूचसे अभिमन्त्रित जलसे 
रोगीको स्नान करावे । 

तथा इसी कर्ममें इस तचसे यवमणिको सम्पातित और अभिः 
मन्त्रित करके बाँधे ॥ 


इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“दिवे स्वाहा (३। 8) 
इमं यवम्‌ ( ६ | 8१ ) इति चतुर उदपाजे सम्पातान्‌ आनयतिं। 
द्व पृथिव्याम्‌ । तौ पत्याह्ृत्यालाबयति । समवे चोत्तरेण यब 
बघ्नाति” ( कौशिकसूत्र ४ | ४ ) ॥ 

““बातरंहा!?? इस तृचसे अश्‍वशांतिमे घतकी आहुति देकर 
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३१२ अथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


संहिताविधिमें कहा है, कि-“वातरंहा इति स्नातेश्वे सम्पातान्‌ 
अभ्यति नयति । पल्लाशे सचूर्ण चोत्तरान । आचामयति। 
आसावयति ( कौशिकसूत्र ५। ४) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
इमं यमष्टायोगेः पंडयोगेमिरचकृषुः | 
तेना ते तन्वो रपोपाचीनमपं व्यये॥ १ ॥ 
इ । यवस्‌ अह्टायोगः।पटूयोगेभिः । अचकू । 
तेन । ते। दु । रपः । अपाचीनस्‌ । अप। व्यये ॥ १॥ 

- इमं भेषज्याय अयुज्यमानं यवम्‌ दीर्घशुकं घान्यम्‌ अष्टायोगैः 
अष्टमिवलीवरदेंयु ज्यमाना इला अष्टायोगाः । [ षडयोगेभिः ] 
षड्मियुज्यमानाः षढचोगाः। इतयं महद्धिईलैः अचळ भुः क्षण 

- ऋतवन्तः | ईहशेन कर्षणेन उत्पादितवन्त इत्यर्थः। ® कृष बिले- 
खने $ तेन यनेन हे व्याधित ते तव तन्त्रः शरीरस्य रपः 
रोगनिदानभूतं पापम्‌ अपाचीनम्‌ अपाड्युखम अप व्यये अप- 
गमयामि ॥ i 
इस औषधिके निमित्त योगमें आने वाले जौंको आठ बैलों 
वाले इलसे और छः बेलो वाले हलसे जोत कर उत्पन्न किया 


गया है। हे रोगिन्‌! ऐसे जोसे मैं तेरे रोगके मूलकारण पाप 
को नीचेको निकालता हूँ ॥ १ ॥ 


Ks ते . द्वितीया 
य बातों वति न्यू तपति दैः । 


१८२० 


७ 


; पछ काण्डस्‌ ५१३ 
poem om) ame 
नीचीनंमच्नया हुहे न्युग्‌ भवतु ते रपः ॥ २. ॥ 
पु । बात; । बाति । न्य्‌ । तपति सूः | 
नीचीनस्‌ । अया । दे । न्यु । मवठ । ते । रषः ॥ २॥ 
न्यग्‌ बात इत्याधा उपमानार्थाः । यया वात; वायुः न्यग्‌ बाति 
नीचीनं गच्छति । & वा गतिगन्धनयोः ®। सूयेः स्वस्य प्रेरक 
आदित्यरच न्यक्‌ नीवीनम्‌ अवाङ्मुख तपति । अध या । गोना- 
मैतत्‌ । झइन्तन्या गौ नीचीनम्‌ अधोमुखं पयो दुहे दुग्षे । 
& “लोपस्त आत्मनेपदेषु’ इति तलोपः & । यया एते वाता- 
दयो न्यक्त्यधर्मोपेताः हे व्याधित [ एबं ] ते तब रपः पापं रोगा- 
बह न्यक्‌ नीचीनम्‌ अघोगुखे भवतु। शाम्यत्वि्ययः ॥ 
जैसे वायुदेव नीचेको चलते हैं और सूयंदेष भी जिस प्रकार 
नीचेकी ओर सुख करके तपते हैं और गौ जेसे नीचे मुख 
करके दुहाती है, यह बायु आदि जैसे नीचेपनके घर्मे युक्त हैं, 
हे रोगिन्‌! इसी मकार तेरा पाप भी नीचेकी ओर सुख करे 
अर्थात्‌ शान्त होजावे ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
झाप इद्‌ वा उं भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विशस्य भेषजीस्तास्ते इरपन्तु भेषजम्‌ ॥३॥ 
आपः । इत्‌ वै । ऊः इति । मेषजीः। आपः | अषीञचातनीः। 
आप) | विश्वस्प । भेषजीः । ता । ते । एवन्तु । मेषजस्‌ ३ 
आप इद्र बा उ आप एब खलु भेषजीः भेषज्यः सर्वोषपानां 
तद्वकारस्वात्‌ । & “०घुमङ्गलभेषजाऽ्च” इति भेषजशब्दात 
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डीप्‌ “वा छन्दसि” इति पूर्वसवर्णदीयः छ । अत एव हेतोः 
आपः अमीवचातनीः अमीवानां रोगाणां विनाशयित्र्यः । 
कक चातयतिर्नाशने इतिं यास्कः [ नि० ६, ३० ] & । तस्माद्‌ 
विश्वस्य समस्य रोगजातस्य भेषजीः भेषज्यः ता आपः ते तव 
भेषजम्‌ रोगनिवतेकम्‌ औषधं कुए्वन्तु वन्तु ॥ 
सब औषधियें जलकी ही विकार हैं अतः जल ही रोगोंका 
नाश करने बाली औषधिये हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌की औषधरूप 
हैं, वे तेरी रोगनिवतेक औषधिको दें ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान इन्द्रस्प याहि परसवे 
मनोजवाः । - 
युअन्तु ला मरता विश्ववेदस आ ते लटा पत्सु जवं 
दषातु ॥ १॥ 
बातऽरंहाः । भव । वाजित्‌। युज्यमानः । इन्द्रस् । याहि । भ5- 
सवे | मनःऽजवाः । | 
न्ह । त्वा । मरतः । विश्‍वःवेदसः । आ ।ते। त्वष्टा पत्ञ्सु। 
जबम्‌ । दघातु ॥ १॥ 
हे वाजिन्‌ अश्व युज्यमानः रथयुगे बध्यमानस्त्वं वातरंहाः बायु- 
वेगो भव । इन्द्रस्य मसबे मरणे अजुज्ञायां सत्यां मनोजवाः मनोः 
वेगः सन्‌ याहि गन्तव्यम्‌ अवधि प्राप्तुहि । विश्ववेदसः विश्व- 
धनाः शा वा मरुतः एकोनपञ्चाशत्संख्याका देवाः 
त्वा त्वां युजन्तु संनबन्तु । त्वष्टा देवः ते तव पत्सु पादेषु जबम्‌ 
वेगम्‌ आ दघातु करोत ॥ 
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इन्द्रदेवके प्रेरणा करने पर मनकी समान वेग वाला होकर गन्त- 
व्यस्थानकी अवधि पर प्राप्त हो, सबका ज्ञान रखने बाले उड- 
आस मरुद्वण तुझसे संयुक्त होत, त्वष्टा देवता तेरे पैरॉमें बेगको 
स्थापित करें ॥ १॥ 


पञ्चमी ॥ 
जवस्ते अर्वन्‌ निहितो गुहा यः श्येने वात उत 
योचरत्‌ परीत्तः । 
तेन त॑ चौजिन्‌ बलवान्‌ बलेनाजि जय समने पारयिष्णुः 
जबः | ते | अईन्‌। निऽहितः । शहा । थः । श्येने। बाते । उत | 
य अचरत्‌ । परीत्तः । 
तेन । सवम्‌ | वाजिन्‌ । बलञ्वान्‌ | बलेन । आजिम्‌ | जय । 
समने । पारयिष्णुः ॥ २ ॥ 
हे अवन्‌ अरव ते तव यो जबः वेगः गुहा गुहायाम्‌ असा- 
चारणे स्थाने निहितः निक्षिपतोर्त । श्येने पत्षिविशेषे बाते वायौ। 
उतशब्दः अप्यर्थे । यो जवः परीत्तः। परिदानं रक्षणाथ दानम्‌। 
रक्षणाय दत्त; अचरत्‌ चरति वपेते। हे वाजिन्‌ त्वं तेन वेगवता 
बलेन बलवान्‌ भूत्वा समने संग्रामे पारयिष्णुः पारमापणशीलः 
सन्‌ आजिमू युद्ध जय ॥ 
हे घोड़े! तेरा जो वेग गुहा अर्थात्‌ असाधारण स्थानमें रखा 
हुआ है, बाजमें और वागुर्मे यातीके सपमे रक्खा हुआ है, हे 
अरब ! तू उस वेगवान, बलसे बली होकर संग्राममे पार प्रहुँचाने 
ब्राला बनकर युद्धमें विजय पा ॥ २ ॥ 
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षष्टी ॥ 
तष्टे वाजिन्‌ तन्वे १ नय॑न्ती वाममस्मभ्यं धावतु 
शर्म तुभ्यम्‌ । ४ 
अहुतो महो धरुणांय देवो दिवीव ज्योतिः स्वमा 


मिंमीयात्‌ ॥ ३ ॥ 

तनूः । ते | वाजिन्‌ तन्तु म्‌ । नयन्ती | वामसू । अस्मभ्यश्र । 
घाबतु । शर्म । तभ्यम्‌ । i 

इतः । महः | धरुणाय । देवः । दिविअब | ज्योतिः । स्व्‌ । 
भा | मिमीयात्‌ ॥ ३॥ न 


हे वाजिन्‌ बेगवन्नश्‍व ते तव तनूः शरीरयष्टिः तन्बम्‌ आरू- 
हस्य सादिनः शरीरं नयन्ती युद्धभूमिं भापयन्ती अस्मभ्यं वाम्‌ 
चंननीयं धनं घावतु मापयतु | तुभ्यं शर्म च श््ततादिव्यतिरेकेण 
सुखं यथा भवति तथा धावतु शीघ्र गच्छतु । महः महतो दिवः 
अन्तरिक्षस्य अवकाशात्मकाय ग्रामजनपदादेः धरुणाय धारणाय 
अहतः अकुटिलगामी भूत्वा दिवि अन्तरिप्े ज्योतिरिव दूरय- 
प्रकाश इव स्मम्‌ स्वकीयं स्थानम्‌ आ मिमीयात्‌ आगच्छतु । 
® माङ्‌ माने शब्दे च। व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ $ ॥ 
पञ्चमं अक 
_ इति सायणाचाय विरचिते भ्रथर्वभाष्ये 
घष्ठकाएडे नवमोजुवाकः ॥ 
है बेगवान्‌ अरव! तेरे शरीरकी यष्टि अपने शरीर पर सवार 


के शरीरको युद्धभूमिमे लाती हुई विजयको प्राप्त करावे । और 
ठको भी शके पावसे अछूता रखती हुई अत एव सुख देती 


कि 
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हुईं शीप्रतासे चले । और तू अवकाशात्मक ग्राम नंगर थादिको 
धारण करनेके लिये सरलगामी बन स्वरके सूर्यकी समान दय- 
कता हुआ अपने निवासस्थान पर आजा ॥ ३ ॥ 
पञ्चम सृक्त समाप्त (२६५) ॥ 
अथवंबेदसंहिताके छठे काण्ड नवम अनुषाक समात । 
दशमेबुबाके चत्वारि दुक्तानि । तन्न “यमो मृत्युः” इति मयमं 
सूक्तम्‌ । अत्र आस्य तचस्य वास्तोष्पत्यगणे पाठाइ बास्तो- 
ष्पत्याख्यायां महाशान्तौ वास्तोष्पत्यगणमयुक्तो विनियोगोनु- 
संघेयः । तद्‌ उक्त नक्षत्रकल्पे । “वास्तोष्पत्यगणो वास्तोष्पत्याः 
याम्‌” इति [ न० क० १८ ] || 
तथा यत्र वास्तोष्पत्यगणस्य विनियोगस्तत्न सवेत्र अस्यापि 
गणप्रयुक्तो विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 
तया बृहहुणे पाठात्‌ शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ बृहहृणप्रयुक्तो 
विनियोग उन्नेयः ॥ 


तथा स्तस्त्ययनकर्मणि अनेन देन आज्यसमित्पुरोडाशादि- 
शष्डुल्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “यमो 
मृत्यु; [ ६.६३ ] विश्वजित्‌ [ ६. १०७ ] शकधूमम्‌ [६,१२८] 
भबाशर्वो [ ११. २ ] इत्युपदधीत” इति { कौ० ७, १ ] | 

अत्र “सं वो मनांसि” इति द्वितीयेन ठृचेन सांमनस्पकमेणि 
गरामध्ये संपातितोदकुम्मनिनयनम्‌ तदत्‌ सुराङ्कम्भ निनयनम्‌ क्रिः 
बर्षेबत्सिकाया गो; पिशितानां माशनमू संपातितान्नप्राशनस्‌ सपाः 
तितयुरायाः पायनम्‌ तथाविधप्रपोदकपायनं च कुयोत्‌ । सूज्ित 
हि। “सं बो मनांसि [ ६. ६४ ] संज्ञानं न; [ ७. ५४ ] इति 
सांमनस्यानि । उदकुलिज संपातवर्नत गरामं परिहृत्य मध्ये निन- 
यति । एवं सुराकुलिजम्‌ त्रिहायए्या बत्सतयोः शुक्त्यानि पिशि- 
तान्याशयति। भक्त सुरा प्रपां संपातउत्‌ करोति" इति [को०२.३॥ 
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[ कौ० ४. ४ ] सजात्‌ ॥ 
८धार्भो असि” इत्यनया अग्निचयने अप्सु प्रत्षिप्यमाणम्‌ उख्यं 
भस्म ब्रह्मा अजुजपेत्‌ । “गभो अस्योषधीनास्‌ इन्युख्यं भस्मा- 
यमानम्‌? इति हि बैतान सूत्रम्‌ [ वे ५. १ ] ॥ 
- “था ओषधयः? इति तृचेन ्राझणाक्रोशे जलोदरे च शान्त्यर्थे 
सोमलताम्‌ अनौ प्रच्चिप्य व्याधितं धूपयेत्‌ ॥ 
तथा तत्रै कर्मणि अनेन तृचेन मधुमिश्रं दधि अभिमन्त्र्य 
पाययेत्‌ ॥ 
.तथा क्षीर तक्रेण सं मिश्रय अभिमन्त्र्य पाययेत्‌ ॥ 
तथा दधि मधु चीरम्‌ उदर्वितं च एकीकृत्य पाययेत्‌ ॥ 
सूत्रित हि। “या ओषधय इति मन्त्रोक्तस्यौषधिभिधेपयति” 
इत्यादि [ कौ० ४. ७ ] ॥ 
` तथा “या ओषधयः” इत्यस्या अंहोलिङ्गगणे पाठाद्‌ “अनु- 
क्तान्यमतिषिद्धानि भैषज्यानाम्‌ अंहोलिङ्गाभिः” [ कौ० ४. ८ ] 
इत्यादिषु गणभयुक्तो विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 
दशम अनुवाकमें चार सूक्त हैं । उनमें “यमो मृत्युः? यह प्रथम 
सूक्त है । इसके पहिले तृचका वास्तोष्पत्यगणमें पाठ है, अत एव 
बास्तोष्पत्या नाम वाली मरहाशांतिमें बास्तोष्पत्यगणके अनुसार 
इसका विनियोग करना चाहिये । इसी बातको नच्त्रकल्पमं कहा 
हे, कि-वास्तोष्पत्यगणो वास्तोष्पत्यायाम'?(नक्षत्रकल्प १८ )॥ 
तथा जहाँ २ वास्तोष्पत्यगणका विनियोग हो तहाँ २ इसका 
भो विनियोग करना चाहिये । 
और इसका बृहृद्वणमैं भी पाठ है, अतएव शान्त्युदकके अभि 


हि 
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मन्त्रण आदियें बृहहरणके कारण इसका विनिनोग करना चाहिये। 

तथा स्मस्त्ययन कर्ममें इस तृचसे घृत समिधा पुरोडाशसे पूरी 
तककी तेरह बस्तुओंकी आहुति देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“यमो मृत्युः ( ६ | 8३ ) विश्वजित्‌ ( ६। १०७) 
शकधूमम्‌ ( ६ । १२८ ) भवाश्ौं ( ११। २) इत्युपदधीतं 
( कौशिकसूत्र ७। १) ॥ 

इसके “सं वो मनांसि” इस दूसरे ठचसे सांमनस्यकर्ममे ग्राम 
के मध्यमें संपातित पूण कुम्मका लाना, इसी प्रकार सुराकुम्म 
का लाना, तीन वर्षकी बत्सिका गौके पिशिर्तोका प्राशन, संपा- 
तित अन्नका प्राशन, सम्पातित सुराका पिलाना, तथा संपातित 
पौके जलका पिलाना आदि भी करे | इस.विषयमें सत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“सं बो मनांसि( ६ । ६४) संज्ञानं नः ( ७। ४४ ) 
इति सांमनस्यानि । उदकुलिजं सम्पातबन्त ग्रामं परिहत्य मध्ये 
निनयति । एवं सुराकुलिज त्रिहायणया वत्सतराः शुक्त्यानि 
पिशिस्यान्यशयति । भक्तं सुरां प्रपां सम्पातवत्‌ करोति? । 
( कौशिकसूत्र २ । २) ॥ 

“अरवत्यो देवसदनः' इस तृचसे राजयच्मा इष्ठ आदि रोगों 
की शान्ति करनेके लिये कूट नाम बाली औषधि मिले हुए मक्खन 
को अभिमन्त्रित करके नीचेपे रोगीके शरीर पर लेप करे | इस 
विषय सू्रका प्रमाण भी है, कि-"डष्ठलिहाभिनवनीतमिश्रेणा- 
प्रतीहारं लिम्पति” ( कौशिकस्त्र ४ | ४ ) ॥। 

“धामो असि” इस ऋचासे अभ्निचयनमें जलमें डाली जाती 
हुई उख्य भस्मका ब्रह्मा अनुजप करे। इस विषम सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“गर्भो अस्योषधीनां इत्युख्यं मसमाद्प्यमानमू? 

बैतानसूत्र ५ । १ ) ॥ 

«या ओषधयः इस ठचसे जाह्मणके कलपनेमे और जलो- 
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तथा क्षीर ( दूष ) को महेसे मिला अभिमन्त्रित करके पिल्लाबे | 

तथा दही मधु दूध और उदरिित्‌ ( आधा पानी मिला हया 
महा ) को मिला कर पिलावे ॥ 

इस विषयमे सुक्तका ममाण भी है, कि-“या ओषधय इति 
मन्रक्तस्यौषधिभिः धूपयति०” ( कौशिकसूत्र ४ । ७) || 

तया “या ओषधयः' इस ऋचाका अंहोलिंगगणमें पाठ होनेसे 
“अनुक्तान्यमतिषिद्धानि भेषज्यानां अंहोलिगाभिः ( कौशिकसूत्र 
४८) इत्यादि गणके अनुसार विनियोग देखना चाहिये ॥ 

॥ तत्र प्रथमा ॥ 


य॒मो म्युरघमारो नियो बशः शास्ता नीलंशिसणडः 
देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परे इञ्न्तु 
वीरान्‌ ॥ १ ॥ 
उस । य्यः । अपआरः । नि'5छयः । बुः । शर्व: | अस्ता। 
नील5शिसएड! । 
देकजना; । सेनया । तरपि; | ते । अस्माकयू । परि । 
इन्दु । बीरान ॥ १॥ 
' ययाति नियमयति पापाबुसारेण प्राणिनो निगक्षातीति यमः। 


मारयति माणांस्त्याजयततीति सत्यु:| अघमारः अघेन पापेन निमि- 
चेन मारयतीति अघमार; | & “पुंसि संज्ञायामू०” इति घः &। 
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निष्य; निःशेषेण ऋच्छतिं पीडयतीति निऋयः । ® ऋ गतौ ' 
इत्यस्मान्निरुपसष्ठाद्व औणादिकः स्थक्‌ मत्ययः & । बश्च पिङ्गः 
लेः भरणशीलो वा । & शन्‌ भरणे इत्यस्मात्‌ ढुञ्जेथ [ उ० 
१, २२ ] इति मत्पयः द्विमांवश्च &। शृणाति हिनस्तीति 
शरः । ® शृ हिंसायाम्‌ इत्यस्माद्‌ वत्ययः । अस्ता। श्रु 
क्षेपणे इत्यस्मात्‌ ताच्छीलिकस्तन & । प्षेपणशीलः । नीलशिः 
खण्डः नीलाः कृष्णबर्णा: शिखण्डाः शिखा यस्य सः तथोक्तः | 
एतत्संज्ञका यमादयो देवजनाः देबजातयः पापिनां हिंसार्थ सेनया 
स्वस्त्रपरिबारजनसंघेन उत्तस्थिबांसः उत्तिताः स्वस्थानाद्‌ उत्क्रा- 
न्ता बतेन्ते । & उत्त तिष्ठतेलिंटः क्वसुः । “बस्वेकाजाइघ- 
साम्‌” इति इडागमः ® । जगदुपद्रबका रिणस्ते . अस्माकं वीरान्‌ 
पुत्रपोत्रादीन परि हृञजन्तु परिहरन्तु। मा बाधन्ताम्‌ इत्यर्थः । 


: ® हजी वजेने । “क्षसोरन्नोपः” इति अकारलोपः ® ॥ ` 


पापके अनुसार प्राणियोंका यमन करनेवाले यम, मारनेवाली 
-आणोंको ुडटने बाली-सत्यु, पापरूप निमित्तसे मांरने बाला 
अघमार, शृणन-मारण-करने वाले पिंगलबर्णी शवे, और क्षेप्ता 
नीलशिखणड-ये देवता पापियोंकी हिंसा करनेके लिये अपने २ 
परिवाररूप सेनाके साथ अपने स्थानसे उठकर घूमते रहते हैं, ये 
जगतमें उपद्रव करने वाले हमारे पुत्र पौत्र आदिको पीड़ा न दें १ 


द्वितीया ॥ 
मनसा होमेहरेसा तेनं शवीयास उत राजे भवाय॑ 
नमस्ये त्यो नम एम्यः कणोसन्य्ासदु्घविषा नयन्तु 
मनसा. । होगे! । रसा । घृतेन। शुबीय अ उत रा मवाय । 
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धूप देवे । 
9 तथा इसी कर्ममें इसी तृचसे मधु मिले हुए दहीका अभि- 
मन्त्रण करके पिलावे ॥ . 
तया क्षीर ( दूध ) को महेसे मिला अभिमन्त्रित करके पिलावे । 
तथा दही मधु दूध और उदश्वित्‌ ( आधा पानी मिला हुआ 
महा ) को मिला कर पिलावे ॥ 
इस विषयर्मे सरक्तका प्रमाण भी है, कि-“या ओषधय इति 
मन्त्रोक्तस्यौषधिभि। धूपयति०” ( कौशिकसूत्र ७ | ७ ) || 
तथा “या ओषधयः' इस ऋचाका अंहोलिंगगणमे पाठ होनेसे 
“अमुक्तान्यमरतिषिद्धानि भेषज्यानां अंहोलिगाभिः ( कौशिकसूज 
४॥ ८ ) इत्यादि गणके अनुसार विनियोग देखना चाहिये ॥ 
न तत्र प्रथमा ॥ 
य॒मो मत्ुरघमारो नियो बघ: शावोंस्ता नीलशिखण्डः 
देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि बृञ्जन्तु 
वीरान्‌ ॥ १ ॥. 
दमः | मृत्य: । अपआरः । नि:5्यय; । बुः । शव; | अस्ता । 
नीलऽशिलणडः | 
॥ ] ॥ 
देवञ्जना; | सेनया । उचस्थिऽांसः । ते | अस्माकम्‌ । परि । 
इजञन्तु । बीरान्‌ ॥ १ ॥ 
` यमयति नियमयति पापाबुसारेण प्राणिनो निग्रक्षातीति यमः। 
मारयति प्राणांस्त्याजयतीति मृत्यु: । अघमार; अघेन पापेन निमिः 
चन मारयतीति अघमारः । ® “पुंसि संज्ञायाम्‌” इति घः &। 
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नित्य; निःशेषेण ऋच्छतिं पीडयतीति नित्यः । ® ऋ गतौ ` 
इत्यस्मान्निरुपछषटाद् औणादिकः स्थक्‌ मत्ययः & । बश्च पिङ्गः 


लवण; भरणशीलो वा । & अन्‌ भरणे इत्यस्मात्‌ कुश्रेश्व [ ० 


१, २२ ] इति इमत्यंयः द्विमावरच ® । शृणाति हिनस्तीति 
शेः । $ शृ हिंसायाम्‌ इत्यस्माद्‌ बमत्ययः ® । अस्ता | भसु 
श्षेपणे इत्यस्मात्‌ ताच्डीलिकस्तून्‌ & । प्लेपणशीलः। नीलशिः 
खण्डः नीलाः कृष्णबर्णाः शिखण्डाः शिखा यस्य सः तथोक्तः। 
एतत्संज्ञका यमादयो देवजनाः देवजातयः पापिनां हिंसार्थ सेनया 
स्वस्शपरिबारजनसंघेन उत्तस्थिवांसः उत्त्यिता! स्वस्थानाइ्‌ उत्क्रा- 
न्ता वतन्ते । ® उत्पूर्वात्‌ तिष्ठतेलिंटः क्वसुः । “बस्वेकाजाइघ- 
साथ्‌” इति इडागमः & । जगदुपदरबका रिणस्ते . अस्माकं वीराने 
पुत्रपौत्रादीन्‌ परि इज्ञन्तु परिहरन्तु । मा बाधन्ताम् इत्यर्थः । 
छ इजी बजेने । “श्नसोरज्ञोपः” इति अकारलोपः ® ॥ ` 


पापके अनुसार प्राणियोंका यमन करनेवाले यम, मारनेबाली 
-प्राणोंको छुड़ाने वाली-मृत्यु, पापरूप निमित्तसे मारने वाला 
अघमार, शृणन-मारण-करने वाले पिंगलबर्णी शवे, और क्षेप्ता 
नीलशिखणड-ये देवता पापियोंकी हिंसा करनेके लिये अपने २ 
परिवाररूप सेनाके साय अपने स्थानसे उठकर घूमते रहते है, ये 
जगतमें उपद्रव करने वाले हमारे पुत्र पौत्र आदिको पीड़ा न दें १ 


द्वितीया ॥ 
मनसा होमैहरेसा पतेन शवीयास्न उत रङ्गं भवाय॑ 
नमस्ये त्यो नम एभ्यः हणोम्यन्यत्नास्मदर्धविंषा नयन्तु 
मनसा । होगे! । हरसा । घुतेन शर्वाय असे उत राह भवाय । 
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नमस्यु य; । नमः । एभ्यः | कृणोमि । अन्यत्र । अस्मत्‌ | अघ3- 
विषाः । नयन्तु ॥ २॥ 
मनसा मनःसंकन्पमात्रेण हरसां हरणशीलेन तेजसा । तद्ध - 
तुत्वात्‌ ताच्छव्दःयम्‌ । तेजोख्पेण घृतेन चरणशीलेन . आज्येन 
क्रियमाणे; होमैः सह शर्बाय एतत्संज्ञाय देवाय । अस्त्रे प्रे एतः 
न्नाम्ने | उत अपि च राज्ञे एतेषाम्‌ ईशवराय भवाय महादेवाय । 
एभ्यः “यमो मृत्युरघमार;” इति माग्‌ अनुक्रान्तेभ्यः नमस्येभ्यः 
नमस्काराहेंभ्यो नमस्कृणोमि नमस्करोमि ।-होमेनंमस्कारेण च 
मतास्ते अस्मत्‌ अस्मत्तः अन्यत्रै अघबिषा; । अघं पापमेव विषं 
विषवन्सृतिकरं यासु ताः कृत्यास्तथोक्ताः। ता नयन्तु प्रापयन्तु ॥ 
संकल्पसे तेजोरूपघ्ृतसे किये जाने बाले होमोंके द्वारा में. शवे 
अख और इनके ईश्वर महादेवके लिये तथा पूर्व मन्त्रमे कहे हुए 
नमस्कार करने योग्य व्यक्तियोंके लिये नमस्कार करता हूँ । बे 
होम और नमस्कारोंसे प्रसन्न होकर पाप ही जिनमें विषकी समान 
मारने वाला है उन कत्याओंको इमसे अन्यत्र पहुँचावें ॥ २ ॥ 


Re 0 विय दृतीया ॥ 
आयध्व नो अघविषाभ्यो वधाद्‌ विश्वे देवा मरुतो 
ढत) 
अझ्नीपोमा वरुणः पूतदंचा वातापञेन्ोः सुमतो स्याम 
आयध्यमू । नः । अपऽविपाभ्यः। बधात्‌ । विर । देवा: मरुतः । 
सः । आन 
अधरीषोमा । वरुण: । पूतम्दजञा;। बातापर्जन्ययो; । सुञ्मतो। स्याम 
है विरव देवाः हे मरतः बिश्ववेदस) सर्वधनाः सर्वगोचरज्ञाना 
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बा यूयम्‌ अघविषाभ्यः मागुक्ताभ्यः कस्याभ्यः वधात्‌ तत्कतात्‌ 
इननात्‌ नः अस्मान्‌ त्रायध्वम्‌ पालयत । ® अघविषाभ्य इति । 
& ज्र थानाम्‌०” इति पञ्चमी & | विश्वे देवा इत्युक्तम्‌ के पुनस्त 
इत्याइ -अमीपोमा अग्निश्च सोमरच अग्नीषोमौ । & “देः 
सोमवरुणयोः” इति अग्निशब्दस्य दीर्घः । “सुपा सुलुक ०” इति 
पूवेसव्णदीरघः $ । वरुणः वारयिता पापिनां .निग्रहीता देवः 
पूतदक्षाः पूतं शुद्ध दक्षो बलं यस्य स तथोक्तः | अनेन मित्रो 
विवक्तितः । “मित्रं हुवे पूतदक्षम” इति हि मन्त्रान्तरम्‌ [ ऋ० 
१. २, ७ ] । तथा वय बातापजेन्ययो; वातश्च पजेन्यश्च वातापजेः 
न्यौ । बातो वायुः सूजात्मा सवेजगत्माणभूतः । प्न्य; दृष्टिमदो 
जीवनात्मा । ® “देवताइन्द्रे च” इति पूर्वपदस्य आनङ्‌ छ । 
तयोः सुमतौ शोभनायाम्‌ अनुग्रहात्मिकायां बुद्धौ स्याम भवेम ॥ 

हे सबका ज्ञान रखनेवाले मरुत्‌ देवताओं और विश्वेदेवताओं | 
तुम पिछले मन्त्रमे कही हुई अघविषां कृत्याओंसे और उनके 
मारनेके साधनोंसे हमको बचाओ । पापियोंको दण्ड देने वाले 
बरुणदेव, पवित्र बलबाले मित्रदेव†, और अग्नि तथा सोमदेव हमारी 
अघविषाओसे और उनके साधनोंसे रक्षा करे, हम वायु और 
पर्जेन्यकी अबुग्रहरूपा शोभन बुद्धिमे रहें, अर्थात्‌ बाबु और पजन्य 
देवता इम पर अनुग्रह रक्खें॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

सं वो मनासि सं ब्रता समाङूतीनेमामसि । 
अमी यें वित्रेता स्थन तान्‌ वः सं नमयामसि ॥१॥ 


+ पूतदक्ष शब्दसे यहाँ मित्रका अहण किया-गया है, द्यॉकि- 
ऋग्वेदसंहिता १ । २ | ७ में कहा है, कि-मित्र हुवे पूतदत्तम्‌- 
पवित्र बल वाले मित्र देवताका में आहवान करता हँ? । 
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समू । वः | नासि । सम्‌ । जता। सम्‌ । आतः | नमसि 
अमी इति | ये। विश्वताः | स्थन । तान बः | सम्‌! नमयामसि 
«सं वो मनांसि? इति दवे चहर्थपश्वम्यौ पूर्ववद्‌ [३. ८+ ५,६] 
च्याख्येये ॥ 
हे विरुद्ध मन बाले पुरुषों ! तुम्हारे परस्पर विरुद्ध मनोंको मैं 
एक विषयसे प्रसन्न होने वाले विरुद्धतारहित करता हँ । तुम्हारे 
वार्तालाप आदि कर्मोको और तुम्हारे संकल्पोंको में विरोधभाव 
से शून्य अनुकूल करता हूँ । पहिले जो तुम परस्परके विरुद्ध कर्म 
करते रहते थे उन तुमको में अनुकूल करता हूँ ॥ १॥ 
पञ्चमी ॥ 
अहे ग्रभ्णामि मन॑सा मनासि मम चित्तमनु चित्तेमिरेत 
मम वशेंषु हृदयानि वः कृणोमि मर्म यातमलुवत्मीन एतं 
अहम्‌ । ग्रभ्णामि । मनसा । मनांसि | मम | चित्तम्‌ | अबु । 
चित्तेभिः । झा | इत्‌ । 
मम । वशेष | हृदयानि । वः | कृणोमि | मम। यात्र । अबुझ 
बर्सानः । आ । इत ॥ २॥ 
हे विमनस्क पुरुषों! तुम्हारे प्रतिकूल मर्नोको मैं अपने मनसे 
स्वाधीन करता हूँ तथा तुम भी मेरे चित्तके अनुकूल हुए चित्तोंके 
साय आओ, मेरे अधीन कामम तुम अपने मनको लगाओ तथा 
मेरे स्वीकृत मागे पर चलनेकी इच्छा रख कर तुम आओ ॥ २॥ 
षष्ठी॥ ` 
ओतें मे द्यावापथिवी ओता देवी सरस्वती । 
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ओतो म इन्देश्राभिश्र्योस्मेदं सरस्वति ॥ ३ ॥ 
ओते इत्या5डते । मे । द्यावापृथिवी इति। आसता । देवी। सरस्वती 
आउउतौ। मे। इन्द्र । च। अभि; । च । ऋष्यास्म ।इृदम्‌। सरस्वति 

द्यावापृथिवी द्यौशच पृथित्री च द्यावापूथिव्यौ । & “दिवो द्यावा? 
इति यावा आदेशः। “सुपा सुलुऋ०” इति पूर्वसवणंदीर्थः ®। ते 
उभे मे सहम्‌ ओते आभिमुरूयेन संतते परस्पर संबद्ध वा। देवी 
सोतमाना सरस्वती द्यावापृयिव्योम॑ध्ये बतैमाना बाग्देवता सापि 
ओता अस्मदाभियुख्येन संबद्धा । ® आङ्ूर्वाद्‌ वे्‌ तन्तुसंताने 
इत्यस्मान्निष्ठा । “बचिस्वपि०” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ ® ।- 
तथा इन्द्रथ अग्निश् मे महा मदभिलापितफलसिद्धर्थम्‌ ओतौ 
आभिश्चुख्येन संबद्धौ परस्परमोतौ वा एककार्योयुक्ती । अतः एतेः 
दाम्‌ अनुग्रहात्‌ हे सरस्वति मन्त्रात्मिके देवि इदम्‌ इदानीं बयम्‌ 
ुध्यास्म समद्धा भूयास्म । छ ऋधु द्धौ & ॥ 

द्यावापृथिवी ये दोनों मेरे लिये परस्पर अभिमुख होकर संबद्ध 
हें । और द्यावापूथिवीके वीचमें वर्तमान वाग्देवता सरस्वती भी 
हमारे सन्छुख ओतप्रोत हैं, इन्द्र और अग्नि देवता भी मेरे अभिः 
लपित फलकी सिद्धिके लिये लगे हुए हैं, अतः इनके अनुप्रहसे हे 
मन्त्रात्मिरे सरस्वती देवि ! इम इस समय समृद्ध दोरे ॥ ३॥ 

सप्तमी ॥ 
अर्वतो देवसदनस्तृतीयंस्यामितो दिवि । 
तत्रामतस्य चक्षणं देवाः कु्मदन्वत्त ॥ १ ॥ 
अरवत्य; | देवञसदन। । वृतीयस्यामू । इतः । दिवि । 
त | अणृतस्प | चक्षणम्‌ । देवा: । इष्‌ । अवन्वत ॥ १ ॥ 
३४ 
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“ग्वत्यो देव्सदनः? इति सप्म्यष्ठस्यौ पूर्व [ ५. ४. ३,४ ] 
अत्रापे व्याख्येये ॥ 
यहाँसे तीसरे युलोंकर्मे देवताओं बैठनेका अश्वत्य है तहाँ 


्रेवताओंने-अमृतक्ा वर्णन करने वाले कूटको जाना था ॥-१ ७ 
अष्टमी ॥ 


हिर्ययी नौरचरद्धिरणयबन्धना दिवि । 

तत्रांसरतंस्य पुष्प देवाः कुष्ठमन्वत ॥ २ ॥ 

हिरण्ययी । नौः | अचरत्‌ । हिरण्यञवन्थना । दिवि । 

तत्र । अगृतस्य । पुष्पम्‌ । देवाः । ष्ठम्‌ । अवन्वत ॥ २ ॥ 
सरगम सुवण (हितरमणीयता) के बंधन वाली घुवर्णकी नौका 

चलती है तहा अग्ृतके पुष्प कूटकों देवताओंने प्राप्त किया था २ 

नवमी ॥ 

गभी अस्योषधीनां गर्भा हिमवेतामुत । 

गमो विश्वस्प भूतस्येमं में अगदं कधि ॥ ३ ॥ 

गर्म; | असि । ओषधीनाम्‌ । गर्म! | हिमञतामू | उत । 

गर्भ; | विश्‍वस्य । भूतस्य । इमम्‌ । मे | अगदम्‌ । कृषि । ३॥ 
हे अग्ने लम्‌ ओषधीनाम्‌ । ओषः पाकः आसु धीयत इति 

ओषधयः सर्वा बीरुधः । तासां गर्भ; गर्भवद अन्तरवस्थितः असि 

भवसि । उत अपि च हिमवताम्‌ शीतस्पर्शवतामू अन्येषामपि वन- 

स्पतीनां हिमत्रसमुखानां पर्वतानां वा हे अग्ने त्ब॑ गभो भवसि । 

कि बहुना । विश्वस्य सर्वस्यापि भूतस्य भूतजातस्य स्व गर्भो 

भवति | अग्ने! सर्वनात्परिपाकहेह॒त्वेन सवेत्र अन्तरवस्थानात्‌ । 
इंडशस्त्वमू इमं मे मदीयं जनम्‌ अगदम्‌ रोगरहितं कृधि इरु॥ 
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हे अभे ! आप जिनमें पाक है ऐसी सब ओषथियोमे गर्भरूपसे 
भीतर स्थित हैं और हे अग्ने ! आप शीतल स्पशे वाले हिमवान्‌ 
आदि पर्वतोमें बा शीत स्पशे बाली औषधियांमें भीतर गर्भरूपसे 
रहते हैं, अधिक क्या आप सब प्राणियोंमें गर्भरूपसे रहते हैं। 
ऐसे हे अग्निदेव ! आप मेरे मनुष्यको रोगरहित करिये ॥ ३ ॥ 

दशमी ॥ 

यां ओष॑धयः सोमंरङ्गीमैह्णः शतविंचक्तणाः । 
बूहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुञचन्सहसः ॥. १ ॥ 
याः । ओषधय; । सोमऽरङगीः। बह; । शतः्रिचत्तणाः 
बुहस्पतिःमद्वताः । ताः । नः । युञ्चन्तु । अंहसः ॥ १॥ 

या ओषधयः वीरुधः सोमराज्ञीः सोमः अमृतमयो देवो राजा 
ईशवरो यासां तास्तथोक्ताः । ® बहुत्रीहो पूरवपदमकृतिस्वरत्वम्‌। 
जसि “वा छन्दसि” इति पूवसवणंदीधः ॐ । बहीः बढ्यः 
अनेकविधाः । % “बहादिशभ्यश्र” इति ङीष्‌ & । शतविचक्षणाः 
शतविधदर्शनाः । रसबीयेविपाकेन नानाविधज्ञानोपेता इत्यर्थः । 
बृहस्पतिमसूता; बृहस्पतिरा देवेन 'तत्तद्रोगमैषज्येषु प्रसूता; मरेरिताः। 
विनियुक्ता इत्यर्थः । वास्तयाबिधा ओषधयः न; अस्मान्‌ अंहसः 
पांपात्‌ नानाविधरोगनिदानात्‌ सुञ्न्तु विसजन्त पृथक कुवेन्तु ॥ 

जिन औषधियोका राजा सोम है, जो अनेक प्रकार की हैँ, 
जो रसवीयेविपाकसे अनेक प्रंकारके ज्ञानसे सम्पन्न हें और द्रहः 
स्पतिदेवके द्वारा (अनेक रोगोंमें विनियुक्त हुई हैं, वे ओपधियें हम 
को अनेक प्रकारके रोगोंके निदान पापसे मुक्त करें ॥ १ ॥ 

: एकादशी 032 

मुञ्चन्तु मा शपथ्यारदयों वरुण्यादुत । 


दते. 


४२८. अयवेबेदसंहिता सभाण्य-भाषादुवादसहित 
अथो यमस्य पदवीशाद्‌ विश्वंस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌ 
हुन । मा । मपय । अयो इति । बसण । उत। 
अयो इति। यमस्य | पटूवीशात्‌ । विरवस्मात्‌। देवःकिन्चिषात्‌ २ 
आपः ओषधयो वा मा मां शपथ्यात्‌ शपयजनिताइ ब्रा्मणा- 


क्रोशजात्‌ पापाद्‌ मुञ्चन्तु वियोजयन्दु । अथो अपि च । उतः 
शब्द; अप्यर्थ । बरुणयात्‌ बरुणकृताह अरृतवदनादिजनितात्‌ 


पापादपि मुख्चन्तु।“अनते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गह्णाति” इति हि, 


रतिः [ तै० ब्रा० १. ७, २. ६ ] । अथो अपि च यमस्य अन्तः 
कस्य संबन्धिनः पड्बीशात्‌ पादवन्धनपाशाद्‌ पुश्वन्तु । & पढ़ 
बीशशब्दः पृषोदरादिः ॐ । किम्‌ अनेन विशेषकथनेन । विश्वः 
स्मात्‌ सर्वस्माद देवकिल्बिषात्‌ देवकृतात्‌ पापाद्‌ मां झुआन्तु ॥ 
जल वा औषधिये युको शपथजनित ब्राह्मणके आक्रोशरूप 
पापसे अलग रक्सें और झूंठ बोलनेसे होने वाले वरुणके अधि- 
, कारके पापसे भी मुझको अलग करें, और यमराजके अधिकार 
के पादबन्धनसे भी मुझको मुक्त रक्खे और क्या सब ही देव- 
सम्बन्धी पार्पोसे युको मुक्त रकं ॥ २॥ 
ु द्वादशी ॥ 
यचा मनसा यचच वाचोपांरिम जाग्रंतो यत्‌ स्वपन्तः 
सोमस्तानि स्वयां नः पुनातु ॥ ३॥ 


बद । चहुपा। मनसा । यत्‌ । च । वाचा । उपड्झारिम | 
“जाग्रत; | यत्‌ | स्वपनत; । 
सोम! तानि | स्या | नः | पुनातु ॥-३॥. 
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हरन्तो वयम्‌ । ® जाग्न निद्राक्षये । अस्मात्‌ लट; शत्रादेशः । 
“जक्तित्यादयः०” इति अभ्यस्तस्वाद्‌ “नाभ्यस्तात्‌०” इति नुम- 
भावः & । चहुषा । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । चह्ुुरादीन्द्रियेण प्रतिः 
विद्धबाद्यविषयगतरूपादिग्राहिणा । मनसा प्रतिषिद्धविषयसंकल्प- 
दिकल्पजनकेन मानसेन्द्रियेण यद्ग उपारिम यत्‌ पापम्‌ उपगताः। 
& ' गतौ इत्यस्मात्‌ लिटि रूपम्‌ & । यच्च पापं वाचा । कर्मे- 
न्द्रयाणाश उपलक्षणम्‌ एतत्‌। वागादिकर्मेन्द्रियेण कामचारः 
वादादिना उपगताः स्मः । तथा स्वपन्तः स्वमावस्था बयं तत्र 
बाहोन्द्रियाणासर उपरमात्‌ केवलं मनसे ब यत्‌ पापं चकृम नः अस्माकं 
तानि पापानि सोमः पिदूलोकाधिपतिर्देवः स्वधया पितृन्‌ उद्दिश्य 
अस्माभिः क्रियमाणया ।स्त्रधाकारोपल्जितेन पित्र्यक्मणत्यर्य;। 
पुनातु शोधयतु | ®पूञ्‌ पवने । “प्वादीनां हस्वः” इति इस्वत्वम्‌$॥ 
[इति ] दशमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

जागते हुए हम इन्द्रियोंसे शब्द स्पशे आदि विषयोंका व्य- 
बहार करते हुए, भ्रतिषिद्ध बाहरी विषयोंके रूप आदिको ग्रहण 
करनेवाली चक्षु आदि इन्द्रियोंसे और निषिद्ध विषयोंका संकल्प 
विकल्प कर मनसे जिस पापको कर चुके हैं। और वाणी आदि 
कमेन्द्रियके कामचार कामवाद आदिसे जिस पापमें फँस गए 
हैं। तथा सोतेमें बाह्येन्दरियोंका उपरम होनेसे केवल मनसे ही जिन 
पार्पोको कर गए हैं । हमारे इन सब पापोंकी पिठलोकके अधि- 
पति सोमदेवता पितरोंके निमित्त कीहुई हमारी स्वघासे अर्थात्‌ 
पितृकमसे पवित्र करें ॥ ३ ॥ 

दशम अचुबाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( २६९) ॥ 

“अमिभूः”[ ६, ६७ ] “न्दरो जयाति” [ ६, ६८ ] “अभि 

स्र” [ ६. 88 ] इति तचे! संग्रामजयकर्मरि आज्यहोमं सक्तः 


१६३७ 


होमम्‌ घबुरिध्मेमरौ धजुःसमिदाधानम्‌ शरेध्मेग्नों शरसमिदाधानम्‌ 
संपातिताभिमन्त्रितधनुःभदानं वा कुर्यात्‌।  अभिभूः इन्द्रो जयाति 
अभि तन्द्र इति सांग्रामिकाणि । आज्यसक्तन्‌ जुहोति” इत्यादि- 
सत्रात [ को० २, ५] ॥ 

तथा एषां तुचानाम्‌ अपराजितगणे पाठाद उपाकर्मादिषु “अभ- 
येरपराजितेः” इति [ कौ० १४. ३ ] “अपराजितगणोपराजिता- 
याम्‌” [ न० क० १८] इति च एवमादिषु गणम्रयुक्तो विनियोगो 
दृष्टव्यः ॥ 

तथा इन्द्रमहाख्ये कमि एतैस्त्चैः पूंणंहोमं जुहुयात्‌ ॥ 

तथा तत्रेब कर्मणि एतेस्तचेः पशव आजब्धदैया; ॥ 

तथा तत्ैब एतैरित्द्रोपस्यानं कुर्यात्‌ ॥ 

त्रितं हि | “अभिभूयेज्ञ इत्येतैखिभिः सूक्तेरन्वारब्धे राजनि 
पूर्णहोम॑ जुहुयात्‌” इत्यादि [ कौ० १४, 9 ]॥ 

अत्र “न्द्रो जयाति” इति तृचेन परसेनाविद्वेषणकर्मरि राजा 
सेना त्रिः परिगच्छेत्‌ । “परि वत्मानि [ ६, ६७ ] इन्द्रो जयाति 
[ ६. &८ ] इति राजा त्रि; सेनां परियाति’ इति तरात्‌ [ कौ० 
२.७]॥ 

तथा महात्रते संनद्ध' राजानम्‌ अन्य वा त्रझा अनेन अनुपन्त्र- 
येत । “राजानम्‌ अन्य बा मर्माणि ते [ ७,१२३ ] इति संनद्धम्‌ 
Ei [६५६८ | इत्यचुमन्त्रयते” इति हि वैतान॑ सत्रम्‌ वे ० 

“अभिभू?” (इस छठे काएउके ६७ वें ) ' 
(इस छठे काएडके 8८ वें) और “अभि St 
काएडके ६ वें ) तासे संग्रामजयकममे रत, होम, सक्तहोम, 
धबुषरूपी इंधन वाली अभ्िमे धनुपरूपी समिधाओंकां आधान, 
बा संपातित अभिमन्त्रित धनुपका .प्रदान करे। न 
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२] ४ में कहा है, कि-“अभिभूः इन्द्रो जयाति अभि त्वेन्द्र इति 
सांग्रामिकाणि । आज्यसक्तून जुहोति०” । 9 

तथा इन तृर्चोका अपराजितगणमें पाठ होनेसे “अभयैपरा- 
जितेः-अभय और अपराजितगणके सूक्तों से आहुति देय” (कौशिक 
सूत्र १४ । ३ ) तथा “अपराजितगणोऽपराजितायाम्‌ |-अपरा- 
जित महाशांतिमें अंपराजितयणका प्रयोग होता है” ( नक्तत्रकल्प 
१८ ) इत्यादि अवसरों पर गणके कारण विनियोग करना चाहिये 

तथा इन्द्रमहाख्य नाम बाले कर्में इन तृर्चोसे पूर्णहोम करे । 

तथा तहाँ ही कर्में इन ठ्चोंसे पशुओंका आलभन करे । 

तथा तहाँ ही इन वचोंसे इन्द्रका उपस्थान करे । 

इस विषये सूत्रका प्रमाण भी है, कि-/अभिभूयज्ञ इत्येतैः 
खिभिः सक्तेरन्वारूधे राजनि पूणंहोमं जुहुयात्‌०” ( कौशिकः 
सूत्र १४।४)॥ 

इनमें इन्द्रो जयाति' इस ठृचसे परसेनाविद्रेषणकम भें राजा 
सेनाकी ओर तीन वार जावे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है 
कि-“परिवत्मात्ति ( ६ । ६७ ) इन्द्रो जयति ( ६ | 8८ ) इति 
राजा त्रिः सेनां परियाति” ( कौशिकसूत्र २। ७) 

तथा महाब्रतके लिये उद्यत राजाको वा दूसरेको ब्रह्मा इससे 
आजुमन्त्रित करे | इस विषयमे वेतानसूत्र ६ | ४ का प्रमाण भी 
है, कि-“राजानं वा अन्यं वा मर्माणि ते ( ७ | १२३) इति 
सन्नद्ध' इन्द्रो जयाति ( ६ । ६८ ) इत्यनुमन्त्रयते? ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

अभिभूपैज्ञो अमिभूरभिरंभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्र। 
अभ्यं१हं विश्वाः एतना यथासान्येवा विधेमामिद्देत्रा 

इदं हविः ॥ १ ॥ 


पृ८द३९ 


४३२ अथववेदसं हिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


अभिऽभूः । यहः। | अभिउभूः | अग्नि: | अमि5भू: | सोमः । अभिऽ 


भू । इन्द्र । की 
अभि | अहस्‌ । विश्‍वाः । पृतनाः | यथा । असानि.। एवं । 


विधेम । अगिनऽहोत्राः । इदम्‌ | हविः ॥ १ ॥ 
यज्ञः अस्मामिजयकामैः क्रियमाणो यागः अभिभूः शत्रृणास्‌ 
झभिभविता भवतु । तथा यागनिष्पादकोयं सांग्रामिकोमिः अभि भूः 
अभिभविता अस्तु | यागसाधनभूतः सोमः अभिभूः शत्र्णाम्र्‌ 
अभिभविता । तेन सोमेन तपित इन्द्रः अभिभुः अभिभविता ॥ 
अहं शत्रुजयकामः विश्वाः सर्वाः पृतनाः सेनाः शात्रवीः यथा 
अभ्यसानि अभिभवोनि एव एवस्‌ अप्निहोत्राः अग्नौ जुहतो 
बयम्‌ इदं संग्रामजयार्थे हविः विधेम विदध्याम। & विध विधाने। 
तौदादिकः $ ॥ 
हम बिजय चाहने बालोंका किया हुआ याग शत्रुओंको दबाने 
वाला हो, तथा यागको निष्पन्न करने बाली यह सांग्रामिक अभि 
भी शत्रओंका तिरस्कार कराने वाली हो, यागका साधनभूत 
सोम भी शत्रुओंका तिरस्कार करानेवाला हो, शत्ुओंको जीतना 
चाहने वाला में शत्रुकी सम्पूर्ण सेनाओंको जिस प्रकार दबाने 
' वाला बनूँ तिस लिये इम संग्राममे बिजय दिलाने बाली इविको 
अभिमें होमते हैं ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


खधासत मित्रावरुणा विपश्चिता प्रांत चतरं मधु- 
नेह पिन्वतम्‌ । - 
. बधं दंन पराचैः कृतं चिदेनः प मुमुक्तमस्मत्‌ 
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स्वधा । अस्तु मित्रावरुणा | विपःऽचिता ।जाऽबत्‌। कत्रम्‌।मधुना। 
इद । पिन्वतम्‌ । 


बापैथाम्‌ । दूरम्‌। निःऋतिम्‌ । पराचेः। कृतम्‌ । चित्‌ । एन; | 
भर । मुक्त । अस्मत्‌ ॥ २॥ 


हे बिपश्चिता विपश्चितो मेधाविनौ हे मित्रावरुणा मित्रावरुणौ 
युदाभ्याँ स्वधा । अन्ननामैतत्‌ । हविलक्षणम्‌ अन्तम्‌ अस्तु तृति- ` 
करं भवतु । तौ युवाम्‌ इह अस्मिन्‌ र।जनि मावत्‌ प्रजाभियु क्त 
छत्रम्‌ बलं मधुना मधुररसेन पिन्वतम्‌ सिञ्चतम्‌। ® पिवि सेचने। 
इदित्बान्बुम्‌ $ । निऋ तिम्‌ पापदेवतां पराजयकारिणीं पराचैः 
पराङ्खुखं दूरं बाघेथास्‌ । अस्मत्तो दूरदेशे यथा सा पराड्युखी 
विनश्यति तथा हस्तम्‌ इत्यर्थः । कृतं चित्‌ शत्रुभिः कृतमपि एनः 
दापं पराजयनिमित्तम्‌ अस्मत्‌ सकाशात्‌ भ ग्रुमुक्तम्‌ प्मोचयतम्‌ । 
& इच्लु मोक्षणे । छान्दसः शपः श्चुः $ ॥ 


हे भित्र और बरुण नाम वाले विद्वान देवताओं ! यह इविरूप 
स्वघा-अन्न आपको तृप्त करने वाला होवे, तुम दोनों इस राजा | 
में प्रजाओंसे सम्पन्न बलको मधुरभाबसे सींचो, और पापकारिणी 
नि तिदेवताको हमसे पराड्युख करके नष्ट करो और शत्रुओं 
के किये हुए भी पराजयरूप पापसे हमको मुक्त करो ॥ २ ॥ 


: दृतीया ॥ 

: इमं वीरमनु हपेधुग्रमिन्दं सखायो अनु सं रमचम्‌। 

मजित गोजितँ बजंबाहु जय॑न्तमज्मं प्रमृणस्तः , 
मोज॑सा ॥ ३ ॥ 
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५३४ अयरवेदसंरिता समाष्य-माषाजुवादसरित 
इंपम्‌ ' वीरम्‌। अजु । हषेध्वम्‌। उग्रम्‌ । इन्द्रम्‌। सखायः । अनु । 
सम्‌ । रमध्वस्‌ । ॥ 
-ग्रामऽजितम्‌। नोऽजितम्‌ बज्नञ्वाहुम्‌ । जयन्तम्‌ । अज्म | 

प्रआशन्तम्‌ | ओजसा ॥ ३॥ $ 
इम्‌ अस्मदीय वीरम्‌ वीयेवन्तं राजानम्‌ अबु हे सैनिकाः 
इध्वम्‌ बीररसेन हृष्टा भवत । कीदृशम्‌ । उग्रम्रू उइगूणबलम्‌ 
स्म्‌ परमैश्वर्ययुक्तम हे सखायः समानख्यानाः सेनिकाः अबु 
सं रभध्वम्‌ राजानम्‌ अनुषत्य युद्धोय्युक्ता भवत । यद्वा इन्द्र; 
संग्रामाधिदेवता स एवात्र स्तूयते । अस्मिन. पले हे सखायः समाः 
नख्याना मरुत इत्येतावानेव विशेषः । कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ । ग्रामः 
जितम्‌ ग्रामान्‌ जयन्तं गोजितम्‌ गाः शात्रबीजेयन्तम्‌ अपहरन्तं 
कन्नवाहुम्‌ वज्ञहस्तम्‌ उद्यतायुधम्‌ अत एव जयन्तम्‌ शत्रून्‌ पराः 
जितान्‌ झुवेन्तम्‌ । अज्म अजनशी ल॑ क्षेपणशीलं शत्रुबलम्‌ ओजसा 
बलेन परग्णन्तम्‌ प्रकर्षेण हिंसन्तम्‌ । ® मृन्‌ हिंसायाम्‌ । “श्वा 
भ्यस्तयोरात!? इति आन्लोपः &9 ॥ 
हे सैनिकों ! इस बीर्यबाले राजाके पीछे तुम वीररसमें भर 
प्रसन्न हो, हे मित्रो | इस प्रचण्ड बली परमैरवर्यसम्पन्न 
आर्मोको जीतते हुए, शत्रुओंकी गौओंको जीतते हुए, वजकी 
समान भुजा उठा कर शत्रुओंको जीतते हुए, बाण फॅकनेके स्व- 
भार्व बाले और बलसे शजुओंके दवाने वाले राजाके अनुकूल 
रह कर तुम. युद्धके लिये उद्यत होजाओ॥ ३ ॥ 
हो पश जी 
न्द्रा जयाति न परां जयाता अधिराजो राजसु 
 -राजयाते । 
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चइईत्य {डया वन्यंश्रोपसया नमस्यो/ भवेह ॥१॥ 
इनदरः । जयाति । न । परा । जयाते । अधिः्राजः | राजव्ह |. 
राजयातै । 
चहत्यः । इंब्यः । बन्धः । च । उपज्सद्यः! नपु मव इह 
स्मिन्‌ संग्रामे अस्य राज्ः साहाय्यार्थम्‌ आगत इन्द्रः तदा- 
त्मको वा अयं राजा जयाति जयतु न परा जयाते पराजयं मा 
प्राप्नेतु । अधिको राजा अधिराजः सर्वेषं राज्ञाम्‌ अधिपतिरिन्द्रः 
राजसु अन्येषु भूपालेपु राजयातै अस्मान्‌ राजयतु प्रकाशयतु वीये- 
बत्तया प्रख्यापयतु । ® राजयतेलेटि आडांगमः । “बेतोन्यत्र? 
इति ऐकारः & । स च इन्द्रः चक्र त्य अतिशयेन शत्रूणां कतित 
छेत्ता । & कृती छेदने इत्यस्माद्‌ यङन्तात्‌ पचाद्यच्‌ ॐ । इडः 
स्तुत्यः वन्यः वन्दनीयः | $ उभयत्र “ऋहलोस्यत्‌”'॥ इति 
णयत्‌ “इबन्दषृशंसदुहां एयतः' इति आयुदात्तत्वम्‌ & । उपः 
सद्यः उपसद्नीयः सब: सेवनीयः । हे इन्द्र यस्मात्‌ स्वम्‌ एवंगुण- 
विशिष्टः तस्माद्‌ इह अस्मिन्‌ संग्रामे नम्रस्य; अस्माभिः पूजनीयो 
भव | ® “नमसः पूजायाम्‌? इति स्मरणाद्‌ नमःशब्दात्‌ पूजायें 
“नम्रोवरिबः०'' इति क्यच्‌। तदन्तात्‌ पचाद्यच्‌ छै ॥ 
इस संग्राममें इस राजाकी सहायताके लिये आये हुए इन्द्रदेव 
वा इन्द्रस्वरूप यह राजा बिजय पायें, पराजित न होवे । सबै 


- राजाओंके अधि पति इन्द्र सब राजाओं वीर्यवानकें रूपसे इस 


को अधिक प्रकाशित करें । हे इन्द्र ! आप शत्रओंको घोरछेदन 
करनेवाले हैं, स्तुति और बन्दनाके पात्र हैं और सबको इनका 
सेवन करनां चाहिये, हे इन्द्र ! क्योंकि आपे ऐसे गुण. हे, शस 
कारण आप इस संग्राममें हमसे पूजनीय हूजिये ॥ १॥ 
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लमिन्द्राधिराजः श्रंवस्युस्तं भूरभिसूतिजनानाम्‌ । 
तं देवीविशं इमा वि राजायुष्मत च्त्रमजरै ते अस्तु 
सम्‌ । इन्द्र । अधिऽराजः । श्रवस्युः | खम्‌ । भू! | अभिऽभुततिः । 


। 
जनानाम्‌। 


लम्‌ । दैबी; । विशः | इमाः | वि। राज । आयुष्मत्‌ । चात्रम्‌। 
अजर्‌ ते.। अस्तु ॥ २॥ 


इन्द्राभेदेन राजञ स्तुतिः । हे इन्द्र त्वम्‌ अधिराजः राज्ञाम्‌ अन्ये- 
षाम्‌ अधिकः सन्‌ श्रवस्युः । श्रव इत्यन्नस्य यशसो वा नामधे- 
यम्‌ | तयुक्तो भवसि | $ “कयाच्डन्द्सि” इति उमत्यय; । 
अधिराज इति । “राजाइःससिभ्यः०” इति टच्‌ समासान्ताः &। 
हे इन्द्र खं जनानाम्‌ सर्वेषां माणिनाम्‌ अभिभूतिः अभिभविता 
स्वमहिज्ना तिरस्कर्ता भू: भवसि । $ भवतेश्छान्दसे लुकि “बहुलं 
छन्दस्यमाडन्योगेपि” इति अडभावः % । देवी देवसंबन्धिनीः 
इमा विशः मजा; त्वं वि राज ईशिष्व | & राजितः ऐरबये- 
कर्मा &। आयुष्मत्‌ चिरकालजीबनोपेतम्‌ अजरम्‌ जरारहितम्‌ 
अपचयरहितं रम्‌ बलम्‌ अस्तु भवतु । § अजरमू इति। “नञो 
जरमरभित्रमृताः” इति उचरपदाद्युदात्तत्वम्‌ & ॥. . 


है इरे अभेदत्वसे सम्पन्न राजन्‌ ! आप और राजाओंसे 
अधिक होकर अन्नसम्पन्न बनिये | हे. इन्द्र ! आप अपनी महिमा 
| सब Gi तिरस्कार कर डालते हूँ । इन देवसम्बन्धी . 
रः आप स्वामी बनिये, हे राजन्‌ | आपका बल चिरकाल 
तककी आयु--स्थिरता-और अपचयरहित होबे॥ २॥ 
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पष्ठी ॥ 
प्राच्या दिशस्त्वमिनदरासि राजेतेदांच्या दिशो त्र 
८ 
- इन्छुहोसि। 
यत्र यन्ति खोत्यास्ता्जितं ते दक्षिणतो वृषभ एंषि हव्य 
राच्या; । दिशः । लंगू। इन्द्र | असि । राजा। उत | उदीच्याः | 
दिशः । इन्‌ | शत्रु! । असि । 
यंत्र । यन्त । ख्ोत्याः । तत्‌ । जितम्‌ । ते । दक्षिणतः | हृषभः। 
एषि । इव्याः ॥ ३॥ 
हे झर त्बं भाच्या दिशः राजासि अधिपतिर्भवसि | उत उदी- 
च्याः उत्तरस्या अपि दिशः अधिपतिरसि | पाचीग्रहणं परतीच्या 
अप्युपलक्षणम्‌ । उदीचीग्रहणं दक्षिणस्य अपि उपलक्षणम्‌ । अत 
एव देशस्य द्वैविध्यम्‌ उक्तम्‌ । 
देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पञ्चिमोत्तरः 
इति । तस्मात्‌ सर्वासां दिशाम्‌ अधिपतिरसीत्यर्थः । हे हृत्रहन्‌ 
त्राणां शत्रणां इन्तरिन्द्र स्वं शत्रुहोसि अस्मदीयानां शत्रणां 
इन्ता भवसि । & “आशिषि इनः? इति इन्तेडमत्यय; $ । 
यत्र यस्मिन्‌ भूपदेशे स्रोत्याः स्रोतो जलप्रवाह यन्ति प्रवहन्ति 
तत्‌ सर्वे स्थानं ते तव जितम्‌ स्वकीयमेव भवति! कृतसं भूमएडलं 
। त्वदायत्तमेवेत्यथेः । ईहशो हृषभः कामानां वर्षिता हव्यः अस्माः 
भिराह्वातव्यः सन्‌ संग्रामजयार्थ दक्षिणतः अस्मदक्षिणभागे युद्ध 
समये एषि गच्छ साहाय्यार्थं वतस्व | ® हव्य इति । “बहुलं 
छन्दसि” इति हयतेः संप्रसारणे “अचो यत्‌? इति यत्‌ । “यतोः 
नावः” इति आंुदात्तत्वम्‌ $ ॥ [इति ] दवितीयं सूक्तम्‌ । | 
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हे इन्द्र ! आप पूर्वदिशाके राजा हैं और उत्तर दिशाके भी 
अधिपति हैं (पश्चिम और दक्षिणदिशा के भी अधिपति हैं) 
अतः सकल दिशाओंके अधिपति हैं । हे शत्रुओंका संहार 
करने बाले इन्द्र ! आप हमारे शत्रुओंको मार डाला करते हैं। 
जहाँ पर सोतोंसे चलनेवाला प्रवाह होता है वे सब स्थान आपे 
के ही हैं अर्थात्‌ सारा भूमएडल आपके अधीन है। काम- 
नाओंकी वर्षा करनेवाले ऐसे आप हमारे बुलाने पर संग्रामजयके 
लिये सहायता देनेके निमित्त हमारी सहायता करिये ॥ ३ ॥ 

द्वितीय सूक्त समाप्त (२७१ )॥ 

“अभि त्वेन्द्र? इति तृचस्य संग्रामजयादिकमसु पूर्वसूक्तेन सह 
उक्तो विनियोगः । सूत्रमपि तत्रेबोदाहृतम्‌ ॥ 

तथा अग्निष्टोमे प्रातःसवने अनेन ब्रह्मा स्तोत्रम्‌ अनुमन्त्रयेत । 
“अभि लेन्द्रेति स्तोज्ाजुमन्त्रणम्‌” इति हि वैतानं सत्रम्‌ [ बै० 
३,८]॥ 

“देवा अदुः” इति तृचेन स्थावरजङ्गमविषभैषज्यार्थ बल्मीक- 
सदः संपातिताभिमन्त्रिताया बन्धनम्‌ उदकेन सह पायनम्‌ आच- 
मनमू लेपनं बा कुर्यात्‌ । सूत्रित हि । “ देवा अदुरिति बल्मी- 
केन बन्धनपायनाचमनप्रदेहनम्‌ उदकेन” इति [ कौ० ४. ७ ]॥ 

rio पुरोडाशं हृदये निधाय अनेन 
अजुमनत्रयेत | सूजित हि । “देवा अदुरित्युरसि घुरोडाशम्‌? 
[न सतत. शोण 

“अभित्वेन्र' इस तुचका संग्रामजय आदि कामें विनियोग 
पहिले सूक्तमे ही कह दिया और सूत्र भी तहाँ ही कह दिया है। 

. _तया अभषष्ठोमके मांतःसबनपें इससे ब्रह्मा स्तोन्नका अनु 
व करे । इस विषयमें वेतानसृत्रका प्रमाण भी है, कि-- 
रेति ? ( बैतानसूत्र ३। ८ ) 
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“देवा अदुः? इस वूचसे स्थावर ( हत कन्द आदि ) के और 
जङ्गम (चलनेवाले सपे बिच्छू आदि) के बिषकी चिकित्साके लिए 
सम्पातित अभिमन्त्रित बमईकी मट्टीको बाँधे, जलके साथ पिलावे, 
आचमन करावे वा लेप कर देय । इस बिषयमें सत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“देवा अदुरिति वन्मीकेन बन्धनपायनाचमनप्रदेहनम्‌ 
उदकेन” ( कौशिकसूत्र ४ । ७ )॥ 

तया आहिताम्निके अन्तिमसंस्कारमें पुरोडाशको हृदय पर 
रख कर इससे अनुमन्त्रण करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी 
है, कि- दिवा अदुरित्युरसि पुरोडाशम्‌” ( कौशिकसूत्र ११।२) 

तत्र प्रथमा ॥ 

अभि लेन्द्र वर्मितः पुरा त्वोहरणादूधुवे । 
हृयाम्युग्ने चेत्तारं पुरुणामानमेकृजम्‌॥ १ ॥ 
अभि । ला | इन्द्र । बरिमतः। पुरा । त्वा । अंहूरणा्‌ । हुवे । 
हयाभि । उग्रम्‌ । चेत्ारम्‌ । पुरुञ्नामानम्‌ । एकञ्जम्‌ ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र त्वा त्वां वरिमतः उरुत्वाद्ध तोः । ॐ उरुशब्दाद इम- 
निचि “प्रियस्थिर०” इत्यादिना वर्‌ आदेशः &। विस्तीणेशरीर- 
त्वेन युगपत्संनिधानसमर्यस्वात्‌ संग्रामेषु अंहूरणात्‌ कुटिलगमनात्‌ 
पराजयनिमित्तात पुरा पूर्वमेत अभि हुवे आमिमुरूपेन हयामि । 
आहाने कारणम्‌ आह । उग्रम्‌ उड्यूणंबलं चेत्तारम्‌ वेदितारं जयो- 
पायइं पुरुनामानम्‌ पुरुभिबेहुभिः शस्तै्नामधेयेयु क्तम्‌ यद्वा 
बहूनां शत्रणां नमेयितारम्‌ एकजम्‌ | एक एव जायते युद्ध षु 
प्रादुर्भवतीति एकजः । तम्‌ असहायशुरम्‌ इन्द्र यामि ॥ 

हे इन्द्र! विस्ती शरीर वाला होनेसे एक वार ही संनिधान 
करनेमें समर्थ होनेसे, में आपका संग्राममे पराजयनिमित्तक कुटिल 
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गमनसे पहिले ही अभिमुख करके आहान करता हँ (आहान 
करनेका कारण यह है, कि-) आप मचएड बली हैं विजयके 
उपायोंकों जानने बाले हैं और आपके बहुतसे नाम हैं और आप 
असहाय ( किसीकी सहायताकी अपेक्षा न रखने वाले) शूर हैं १ 
द्वितीया ॥ 

यो अद्य सेन्यौ वधो जिथोसच्‌ न उदीरते । 
इन्द्रस्य तत्र बाहू संमन्त परि दम ॥ २॥ 

यः | झ्य | सेन्यः | वध! | जासन । न; । उरते ।/ 
रस्य । तन । बाहू इति । समन्तम्‌ । परि । दः ॥ २॥ 

, अद्य इदानीं सेन्यः शत्रुसेनासंबन्धी यो बधः हननसाधनमू 
आयुधं न; अस्मान्‌ जिघांसन्‌ इन्तुम्‌ इच्डन्‌ उदीरते उद्च्थति । 
& इर गतौ कम्पने च | छान्दसः शपो लुगभावः -। जिघांस- 
न्निति | “अज्झनगमाँ सनि” इति दीर्घः । “अभ्यासाच्च” इति 
कुत्वम्‌ ® | तत्र तस्मिन्‌ बघे इन्द्रस्य बाहू हस्तौ अस्मद्रक्षाथे 
समन्तम्‌ स्मतः परि दध्मः माकारवत्‌ परितो धारयामः ॥ 

इस समय जो शत्नुसेनाका आयुध हमको मारनेके, लिये उठ 
रहा है, ऐसे अवसर पर हम इन्द्रकी झुनाओंको अपनी रक्षा 

, करनेके लिग्रे चारों ओरसे परकोटेके रूपें धारण करते हैं॥२॥ 
409 दृतीया ॥ 
परि द इन्र बाहू संमन्ते ज्ातुखायंतां नः । 
: देवे सवितः सोमं राजनसुमनेसं मा कु स्वस्यं ३ 
परि | दद इन्रय। बाहू इति | समन्तम्‌ । तुः त्रायताम्‌ । नः 
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देव । सवितः । सोम । राजन्‌ | सुञ्मनसम्‌ । मा। कण । स्वस्तये ३ 

जातुः पालयितुरिन्द्रस्य बाहू इस्तौ समन्तम्‌ स्वतः परि दध्मः। 
अतः स इन्द्रः नः अस्मान्‌ त्रायताम्‌ रतु ॥ हे सवितः सर्वस्य 
भेरक देव हे राजन्‌ सोम स्वस्तये कषेमाय अविनाशाय मा मां संग्रामे 
झुमनसम्‌ जयेन शोभनमस्क कृणु कुरु । $ “सोर्मनसी अलो- 
प्रोषसी” इति उत्तरपदाद्ुदात्तत्रम्‌ & ॥ 

पालन करनेबालीं इन्द्रकी भुजाओंको हम चारों ओरसे धारण 
करते हैं अत एव इन्द्र हमारी रक्षा करें | हे सबके प्रेरक सविता 
देव ! और हे राजा सोम ! आप हमारा कल्याण करते हुए 
संग्राममे विजय पानेसे हमको शोभन मन वाला करिये ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

देवा अंदुः सूयो अदाद्‌ बोरंदात प्रथिव्यु दात । 
तिखः सरखतीरुः सचिंत्ता विषदूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
देवाः । अदुः । द्यः । अदात्‌ ।थोः। अदात्‌ पयव |अदातू। 
तिलः । सरस्वतीः । अदुः । सञचिचाः | विषञ्ूपणम्‌॥ १ ॥ 

देवा इन्द्र<दयः सर्वे सचित्ताः समानमनस्काः सन्तः चिषद्ष- 
णम्‌ विषस्य स्थाबरजङ्गमोद्भवस्य दूषक निवतेकम्‌ औषधम्‌ अदुः 
दचवन्तः । छ आशंसायां भूतबत्‌मत्ययः । इदाञ्‌ दाने । लुङि 
“गातिस्था०” इति सिचो लुक्‌ । “आतः? इति भेजेस आदेशः ® 
सूर्यः स्वस्य मरक आदित्योपि बिदूषणम्‌ अदात्‌ ददातु । यौः 
द्युलोकः अदात्‌ ददातु । पृथिवी भूमिदेवता अदात्‌ ददातु। तिस; 
त्रिसंख्याकाः सरस्वती; स रस्त्यच्नयीरूपा; । यद्वा इडा सरस्वती 
भारतीतिं तिस्नो देव्यः साइचर्यात्‌ सरस्त्रत्य उच्यन्ते | ताञ्च विष- 
निवारकम्‌ इदम्‌ औषधम्‌. अदुः ददतु प्रयच्छन्तु ॥ 
RO 
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इन्द्र आदि सब देवता एकसे मनसे हमको स्थावर और जंगम 
विषको दूर करने वाली औषधि दें; सबके प्रेरक आदित्यदेव भी 
ह विषको दूर करने वाला पदाथ दें चुलोक और पृथिवी- 
लोक मी बिषको दूर करने वाली औषधि हमको दें, इड़ा सर- 
स्वती और भारती यह तीन देविये भी हमको विषनिवारक 


औषधि दें ॥ १ ॥ 


पञ्चमी ॥ 

यदू वो देवां उपजीका आासिथन्‌ धन्वन्युदकस्‌ । 
तेन देवप्रसूतेनेदै दूषयता 'विषम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्‌ । वः | देवा; | उपऽजीकाः। आश्यसिञ्चन्‌। घन्बनि । उद्कमू। 
तेन । देवते ! इदम्‌ । दूषयत । विषम ॥ २ ॥ । 

हे देवाः बःयुध्माक॑ संबन्धिन्यः उपजीकाः वल्मीकस्य निर्मायः 
एतत्संज्ञाः प्राणिविशेषा धन्बनि निरुदके स्थाने युष्मदीयाद्‌ वर- 
प्रदानाद यदु उदकम्‌ आसश्चन्‌ अचारयन्‌ । तथा,च तैत्तिरीय 
कम्‌ । “ता उपदीका अब्रुवन्‌ वरं हणामहै । अथ व इमं रन्धयाम। 
यत्र क्व च खनाम तदपोभितृणदामेति । तस्माद्‌ उपदीका यत्र क्व 
च खनन्ति तदपोभिवन्दन्ति” इति [ ते० आ० ५. १, ४ ]। 
तेनोदकेन देवपसरतेन देवदत्तेन इदं विषं दूषयत निवर्तयत ॥ 

हे देवताओं ! तुम्हारी इन वमईकी मृत्तिकाको बनाने बाली 
उपजीकाओंने जलरहित स्थानमें आपके प्रसादसे जलको क्षरित 
किया है † उस देवताओंके दिये हुए जलसे इस विषको दूर करो २ 


+ तैत्तिरीय आरण्यक ५ । १। ४ में कहा है, कि-“ता उप- 
दीका अद्वन्‌ वरं रणामहे अथ व इदं रन्धयामः । यत्र कव च 
खनाम तदपोडमिठणदामेति | तस्माद्‌ उपदीका यत्रक्व च खनति 
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असुराणां दुहितामि सा देवानामसि सता । 
दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चंकथीरसं विषम्‌ ॥ ३ ॥ 
अघराणाम्‌। दुहिता । असि | सा । देवानाम्‌ । असि । स्व्सा | 
दिः । पृथिव्याः । समूउभूता । सा चकर्थ । अरसम्‌ । विषम्‌। 


हे बल्मीकमृत्तिके अघुराणाम्‌ सुरविरोधिनां दानवानां दुहि- 
तासि कुमारी भवसि | देवानाम्‌ इन्द्रादीनामपि सा त्व॑ स्थसासि 
भगिनी भवसि । दिवः अन्तरिक्षाद अवकाशांत्मकात्‌ पृथिव्याश्र 
संभूता उत्पन्ना सा वल्मीकमृत्तिका विषम्‌ 'स्थावरजङ्गमोद्भवम्‌ 
अरसम्‌ रसरहितं निर्वीर्यं चकषे आकषंतु । $ कृष आकर्षण | 
छान्दसो लिट्‌ $ ॥ 


[इति ] तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


हे वल्मीकमचिके ( बमईकी मिट्टी! ) तू देवताओं से द्वेष रखने 
बाले दानवोंकी पुत्री है और देवताओंकी भी बहिन हे है। अब- 
काशात्मक अन्तरित्तसे और पृथिवीसे उत्पन्न हुई वल्मीकमृत्तिका 
स्थावर और जंगम विषको निर्वीये करे ॥ ३ ॥ 
तृतीय सूक्त सप्राप्त (२७३) ॥ 


तदपोऽभि वृन्दन्त्रि ॥-उपदीका ( उपजीका) ओने कहा,कि-हम 
बर माँगे । उन्होंने यह विचारा, कि-हम इस कामको सिद्ध करें, 
कि-नहाँ कहीं इम खोदें, तहाँ जलको प्रकट करें | इस कारण 
उपदीकाएँ. जहाँ खोदती हैं, तहाँ जलको प्रकट करती हैं ॥ 
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१ “आ इषायस्व” इति तचेन वाजीकरणकामः एकशाखाक- 
मणि संपात्य अभिमन्त्य अकसूजेण बध्नीयात्‌ ॥ 
तथा कृष्णमगचर्ममरिं संपात्य अभिमन्त्यः कृष्णसुगवालेन 


बध्नीयात्‌ ॥ 
तरितं हि। “आ उपायस्त्वेतयुभयम्‌ अप्येति” इति [ कौ० ५,४] 


“धयायं वाहः” इति दचेन खीबशीकरणकर्मणि हत्तत्ववशर- 
खणडतगराक्ञनकुष्ठवातसंभ्रमदणादिद्रव्याणि पेषयित्वा आज्येन 
आलोडच खिया अङ्गम्‌ अनुलिम्पेत्‌ । तितं हि । “वाञ्ज मे 
[ ६. ६ ] यथायं बाहः[ ६, १०२ ] इतिसंस्पृष्टयोटेक्षलिबुजयोः 

शकलावन्तरेणेषुतगराजनङषठमधुषरेष्ममयितदृणस्‌ आज्येन संनीय 
संस्पृशति” इति [ कौ ° ४, ११ ]॥ 

बाजीकरणको चाहने वाला “आहपायस्व इस दृचसे एक 
शाखाककी मणिको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके अकसूत्र 
से बाँबे । 

तया कृष्णशगकी चर्ममणिको सम्पातित और अभिमन्त्रित 
करके कृष्णमृगके बालसे बाँधे । 

इस विषयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि-“ आ. हृषायस्वेत्युभय॑ 
अप्येति” ( कौशिकसूत्र ५ । ४) ॥ 

“यथायं बाइ," इस तचसे स्त्रीवशीकरणकर्ममे हक्तकी छाल 
सेटेके इकडे तगर अज्ञन कूट वातसंभ्रमतृण आदि द्रव्योंको पीस 
कर प्रतमें भिला कर स्त्रीके अंग पर चुपड़ दिये । इस ` विषयमे 
सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“बाञ्छ मे ( ६ | & ) यथायं वाह! 
का १०२ ) इति संस्पृष्रयोबर्नलिवुजयों: शकलावन्तरेणेष- 
तगराज्ञनकुष्ठमधुघरेष्मभथिततरां आज्येन सं स्पृशति? 
(कौशिक सत्र ४ । ११)॥ किक 
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झा इंपायस्व श्वसिहि वर्षख प्रथयस्व चं । 
यथाङ्गं वतां शपस्तेन योपितमिज्जंहि ॥ १ ॥ 


यथाऽअङगय । वर्षताम्‌ । शेपः । तेन । योषितम्‌ । इत्‌ । जहि १ 


हे शुरुष स्वस्‌ आ हपायस्तर आ समन्ताद इषा सेचनसमर्थः 
सुगवः. स इव आचर । अनेन बद्धेन अर्कमणिना बहुरेतस्को 
अवेत्यर्य: | ® एपशब्दात्‌ “कु क्यङ्‌ सलोपथ? इति क्यूक | 
श्वसिहि माणिहि। इढ्भाणो बलवान्‌ भनेत्र्थः। & शवस प्ाणने। 
अदादित्वात्‌ शपो. लुक्‌ । “रुदादिभ्यः सार्वधातुके” इति इडा- 
गम छ । वस्व उपचीयमानावयवो भव भथयस्वच विस्तीर्णः 
शरीरो भवर | & प्रयविस्तारे । चुरादिरदन्तः $ । यथा येन 
अकारेण त्वदीयम्‌ अङ्ग शेपः पुंस्मजननं वर्धताम्‌ । उपचितावयद 
सत्‌ मिधुनीभवनंत्तमं भवति तथा वर्षस्व अथयस्व.चेति संबन्धः|: 
तेन प्रहद्ध न शेपसा योषितम्‌ सुरतायिनी खयं जहि गच्छ । इच्छब्दः 
अवधारणे । स च उक्तफलस्य अब्यभिचारं सूचयति ॥ 


हे पुरुष ! तू सेचनसमथे हषभकी समान आचरण कर, 
अर्थात्‌ इस बँघी हुई मणिके प्रभावसे बहुतसे वीर्यबाला हों, द 
म्राण बलवान्‌ हो, बढ़े हुए अंग बाला हो और विस्तीर्ण शरीर 
वाला भी हो । जिस प्रकारसे तेरा पुंस्पंजनंन बढ़े उपचित अव- 
यब वाला होकर मिथुनीभवनक्षम हो तिस प्रकार बढ़ और फेल 
आर उस बढ़े हुए शेपसे सुरताधिनी स्त्रीके पास ही जा ॥१॥ 
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येन॑ कृशं वाजयन्ति येनं हिन्वन्त्यातुरस्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥ २ ॥ 
जेन । कृशम्‌ बाजत । येन । हन्यति । आहुर्‌ । = 
तेन | अस्म । ब्रह्मणः । पते । घजुःऽब । आ । तानय । पसः २ 
येन रसविशेषेण बशम्‌ वन्ध्यं शुष्कवीर्य पुरुष बाजयन्ति वाजी- 
इन्त प्रजननसमर्थवीयों पेत॑ कुन्ति । येन रसविशेषेण आतुरम्‌ 
रोगात पुरुष हिन्वन्ति प्रीणयन्ति पोषयन्ति | ® हिविं प्रीणने। 
इदित्वान्वुम्‌ छ । हे ब्रह्मणस्पते मन्त्रराशेः पालक दे तेन रसः 
विशेषेण अस्य बाजीकरणकामस्य पस; । प्रजनननामेतत्‌ । पुंस्मः 
जननं धनुरिव धनुदेएडमिव आ तानय आततम्‌ उन्नमित कुरु ॥' 
जिस रससे बन्ध्य पुरुषको-शुष्कवीये पुरुपको-प्रजननशक्ति- 
सम्पन्न वीय वाला करते हैं और तिस रससे आतुर पुरुषको 
पुष्ट कियां जाता है | हे मंत्रराशिके पालक ब्रह्मणस्पतिदेव ! 


उस रससे इस वाजीकरणकी कामना वालेके शिक्षको आप धनुषकी 
समान तना हुआ करिये ॥ २ ॥ 


ठतीया ॥ 
आहं तनोमि ते पसो अघि ज्यामिंव धन्व॑नि । 
कमस्वशे इव रोहितमनेवग्लायता सदा ॥ ३ ॥ 
आ । अइम्‌ । तनोमि । ते । पसः । अघि । जयाम्‌ऽइव । धन्वनि | 
सस्व । आशः । रोहितम्‌ । अनवअलायता । सदा ॥ ३॥ 
“आई तनोमि”इत्येषा दृतीया पववद [४, ४, ७] ब्याख्येया ॥ 
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हे वीयांभिलापिन ! तेरे पुव्यञ्जनको में मन्त्रके प्रभावसे धनुष 
पर चढ़ा कर तानी हुई मत्यञ्चाकी समान वीयसम्पन्न करता हुँ, 
इस कारणं तू सेचन करनेमें समर्थ एषभकी समान नाचते हुए 
बन और एुंग्यञ्जनके साथ सदा मार्याके पास जा ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

यथायं वाहो अश्विना समेति सं च वर्तते । 
एवा मामभि ते मन॑: समेतु सं चं वर्तताम्‌ ॥ १ ॥ 
यथा । अयस्‌ । वाहः । अरिवना ।सम्‌ऽएति। सम्‌ । च। वर्तते 
एव । माम्‌ । अभि । ते । मन! । समूडऐतु । सम्‌ । च । तास 

हे अरिवना अश्विनों [ यया ] अयं वाहः सुशिक्षितोश्व+ 
समैति वाहकेच्छाजुगुए्येन सम्यग्‌ वा आगच्छति सं च बतत 
सम्पक्‌ तदधीनं वतेते च एव एवम्‌ हे कामिनि ते त्वदीयं मनः 
माँ कामुकम्‌ अभिलच्य समैतु सम्यग्‌ आगच्छतु । सम्यग्‌ मद- 
घीनं बतेतां च । मय्येव सवेदा रमताम्‌ इत्यर्यः ॥ 

हे अश्विनीकुमारों ! जेसे सुशिक्षित अरव वाइककी इच्चाके 
अनुसार भली प्रकार आता है और उसके अधीन बर्ताब करता 
है, हे कामिनि ! इसी प्रकार मुझ कामुकको लक्ष्य करके तेरा 
मन आवे और मेरे अधीन रहकर भली प्रकार बर्ताव करे अयोठ्‌ 
सदा झुमे रमण करता रहे ॥ १॥ 

- पञ्चमी ॥ 


आहं सिंदामि ते मनो राजाश्वः पृष्टयामिव । 
रेमच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेश्तां मनः ॥ २॥ 
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आयी” 


हे कामिनि ते तव मनः चित्तम्‌ अहम्‌ अनेन प्रयोगेण आः 
खिदामि मदमिग्रुखम्‌ उत्खनाभि उन्मूलयामि। आवर्णयामीत्यरथः। 
® खिद्‌ उत्खाते & । तत्र दृष्टान्त । राजाश्व! अश्वानां राजा 
राजारवः। ® राजदन्तादिषु पठितत्वात्‌ षष्ठयाः परनिपातः ® । 
स ययाः अश््ेष्ठः पृष्ठ्याम्‌ शङकुषद्धां सबन्धनरज्जुं लीलया 
आसिदति तद्त्‌ । रेष्मच्छिन्नम्‌ रेष्मा रेषको वात्यात्मंको वायुः 
चेन चिन्न भं दणं यया तद्वशं सत्‌ परिश्रम वतते हे कामिति 
ते स्वदीयं मन; तद मयि. वेष्टताम्‌ मदधीनं सत्‌. परिश्रास्यतु मा. 
कदाचिद्‌ अपाच्छतु । ® वेष्ट वेष्टने $ ॥ 

हे कामिनि ! तेरे मनको इस प्रयोगसे मैं इस प्रकार उचाट 
करके अपनी ओरको खेंचता हूँ, जिस प्रकार अश्वोका राजा 
सूम बबी हुई रस्सी ( पिछाडी ) को लीलासे ही उखाड़ कर 
अपनी ओर संच लेता ह, हे कामिनि ! जिस प्रकार वायुसे उखाड़ा 
हुआ ठण वायुपें चकराने लगता है, इसी प्रकार तेरा गन मेरे 
अधीन होकर गुझमे भ्रमण करेता रहे-रमण करता रहे-कभी 
भी अन्यत्र न जावे ॥ २॥ 

र ,. पृष्ठी॥ 

आञ्जनस्य मदुधस्य कुष्ठस्य नलंदस्य च । 
तुरे मग हस्तभ्यामनुरोधनमुऊरे ॥ ३ ॥ 
आाड्यज्ञनस्य | मदुयस्प । इष्ठस्य । नलद्स्य । च। 
हुए । भस्य । हस्ताभ्याम्‌ । अनुःोधनम्‌। उत्‌ । भरे ॥शा 
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आञ्जनस्य अञ्जनसाधनदरव्यश्य जिकडुत्पवंतोद्धवस्य नीलाञ्ज- 
नादिमणेः मधुघस्य मधूकस्य यष्टिमधुकस्य वा कुष्ठस्य एततत्संजञ- 
कस्य औषधस्य नसदस्य । सुगन्पिस्तराविशेषो नलदः उशीरा- 
प्रपयायः । एतेषां द्रव्याणाम्‌ समनुयार्थश्षकारः । एतेषां समुदि- 
तानां द्रव्याणां संबन्धि अनुरोधनम्‌ । अनुरुध्यते बशी क्रियते अने 
नेति. अचुरोधनम्‌ अजुलेपनम्‌ | अनो रुध कामे इत्यस्मात्‌ 
करणो।ल्युर्‌ & । इदृशम्‌ अञ्जनादिद्रन्यसाधनभूतम्‌ अनुलेपने 
दुरः त्वरमाणस्य भगस्य सौ भाग्यकरस्य देवस्य इस्ताभ्याम्‌ अहम्‌ 
उद्‌ भरे उद्धरामि । त्वदीयम्‌ अङ्गम्‌ अनुलिम्पामीत्यर्थः ॥ 

चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
इति सायणाचार्येविरचिते अथवेसंहिताभाष्ये 
चष्ठकाण्डे दशमोबुवाकः ॥ 

जिककुत्‌ पवतम उत्पन्न हुए नीलाज्ञन आदिके, मधूकटत्तके 
कूटके और खसके उबटनेको में स्वरा करने वाले सौभाग्यदायक- 
देव भग देवताके हाथोंसे पेरे अंग पर लेपता हँ ॥ ३ ॥ 

चतुथं सूक्त समाप्त (२७५ ) ॥ 
अथबंवेद्लंद्दिताके छठे कोण्डमे दशम अनुवाक समाप्त 

एकादशेजुवाके पश्च सूक्तानि । अत्र “संदानं वः” [ १०३ ] 
*आदानेन” [ १०४ ] इति दचाभ्यां संग्रामनयकमेणि भाजपा- 
शान्‌ अन्यान्‌ वा इङ्गिडालंकृतान. पाशान्‌ संपात्य अभिमन्त्र्य पर- 
सेनाक्रमणस्यानेषु पत्तिपेत्‌ । “संदानं व आदानेनेति पाशैरादान- 
संदानानि” इति हि सत्रम्‌ [कौ० २. ७ ]॥ 

ग्योरहवें अजनुवाकमें पाँच सूक्त हैं । यहाँ “संदानं वः? ( इस 
छठे काएडके एकसौ तीनवें तचसे ) और “आदानेन' ( इस छठे 
काण्डके एकसौ चारवें टचसे ) संग्रामजयकरममें भांगपाशोंको वा. 
इङ्ग्डालंकृत अन्य पाशोंको सम्पातित और अभिमन्त्रित शत्रकी 
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तत्र प्रथमा ॥ ` i 

संदानें वो बृहस्पतिंः संदानं सविता करत्‌ । 

संदानं मित्रो अंयैमा संदानं भगो अश्विनां ॥१॥ 
समूड्दानम्‌ । बः । बृसपतिः। सम्‌ऽदानम्‌ । सविता । करत्‌। 
समूऽदानम्‌ | मित्र; । अर्यमा । समूऽदानम्‌ । भगः। अरिवना १ 

हे शत्रुसेना! बृहस्पतिर्देवः वः युष्माक संदानम्‌ बन्धनम्‌ एभिः 
रषिः पाशैः करत्‌ करोतु । ® संपूर्वो धतिबन्धने वतते । तस्माद 
भावे ल्युट्‌ & । सविता सर्भमेरको देवः संदानम्‌ युष्माकं बन्धनं 
करोत । & करोतेलेटि अडागमः । व्यत्ययेन वा शप्‌ & । 
भिन्नश्च अर्यमा च संदानम्‌ बन्धनं करोतु । भगश्च अश्विना 
अश्‍विनी च संदानम्‌ बन्धने इन्दु ॥ 
हे शनुसेनाओं | बृहस्पति देवता इन फेके हुए पाशांसे तुम्हें 

- बन्धनमे डाले, सबमेरक सविता देवता तुम्हें बन्धनमे डालें, अयमा 
देवता भी तुम्हारा बन्धन करे, भग और अश्विनीकुमार भौ 
तुमको बुन्धनमे दालें॥ १ ॥ 

0: द्वितीया ॥ 

से परमान्त्समवमानथो से द्यांमि मध्यमान्‌ । 
न्तान्‌ परयहादीग्ना तानन्ने सं था लम्‌ ॥ २ ॥ 
सम्‌ | परमान । सम्‌ । अवमान्‌ । अयो इति । सब्‌ । थामि। 

मध्यमान्‌ । f छ कार 
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इद्रः । तान्‌ । परि । अह्दाः । दाना । तान | अग्ने | सम्‌। ध 


स्व ॥ २॥ 

परमाम्‌ उत्कृष्टां दूरदेशस्थां वा शत्रुसेना पाशेरई सं द्यामि 
बध्नामि । & दो अबखण्डने । “ओतः श्यनि” इति ओकारः 
लोपः । अत्र उपसगेवशाद घन्धनार्यः ® । अवमाम्‌ 'अपकृष्टाम्‌ 
आसन्नदेशबतिंनीं बा परसेनां सं द्यामि | अथो अपि च मध्यः 
माम्‌ मध्यबतिनीमपि सेनां सं द्यामि । तान्‌ तथाविधसैनापतीन्‌ 
शत्रून्‌ संग्रामाधिपतिरिन्द्रः पर्यहाः परिहरतु वर्जयतु । ® हरतेः 
लु डि च्लेः सिच्‌ । “बहुलं छन्दसि" इति इडभावे “हलूडत्या० 
इत्यादिलोपे “रात्‌ सस्य” इति सलोपः & । हे अग्ने. तान्‌ परिः 
हृतान्‌ शत्रन दाम्ना. पाशेन त्वं सं द्य बधान ॥' 

श्रेष्ठ वा दूर देश पर स्थित शत्रुसेनाको मैं पाशोसे बाँधता हूँ 
समीपके देशमें स्थित वा निकृष्ट शत्रसेनाको भी मैं:पाशो से बाँधता 
हूँ, मध्यवर्तिनी सेनाकोः भी मैं पाशोंसे बाँधता हूँ । इन्द्रदेव इन 
सेनाके. सेनापतियाको. अलग करें, हे अभे ! उन छोड़ेहुए शत्रुओं 
को आप पाशसे बां खये ।। २॥ 

न पन्ति तृतीया [ss 

अमी ये युधैमायन्ति केतून्‌ कृत्वानाकशः । 


इन्द्रस्तान्‌ पयेहादोम्ना तानंभे सं द्या खम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमी इति । ये । युधम्‌। आध्यन्ति। केतून | कृत्वा अनरीकऽराः। 
ईरः । तान । परि । अहाः। दाम्ना] तान] अप्ने। सम्‌ | य । तवम्‌ 


अमी दूरे दृश्यमाना ये शत्रवः युधम्‌ युद्धस्‌ आयन्ति आगः 
च्छन्ति अनीकशः, संघशः केतून्‌ कृत्वा ध्वजान्‌ कृत्वा । आगत्य 
युध्यन्त इत्यरथः । इन्द्रस्तान. इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
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यह जो दूर पर दीखते हुए शत्रु संघ बाँच कर ध्वजा उडते 
हुए युद्धं यद्ध करदेको आरे है, इन्दवे इनको अलग करदे 
और हे अग्निदेव ! आप इनको पाशोंसे बाँध लेवे ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
आदार्नेन संदानेनामित्राना द्यामासि । 
अपाना ये चैषा प्राणा असुनासून्त्समच्धिदन्‌॥१॥ 
आज्दानेन | समानेन | अमित्रान्‌ । आ द्यामसि । 
अपानाः। बे | च। एपाम राणः | अधुना । असून्‌ | सम | अच्छिद्न्‌ 
आदीयते आवध्यते अनेनेति आदानम्‌ पाशयन्त्रबिशेषः । तेन 
यत्‌-संदानं बन्धन तेन अमित्रान्‌ शत्रन्‌ आ द्यामसि : आधाबः 
आबध्नीमः । ® “इदन्तो मसिः” & । तेषं शत्रणां ये च अपानाः 
अन्तर खा! माणवायुदचयः ये च पराणाः बहियु खाः श्वासहत्तयः 
तान्‌ अघ्ुन्‌ माणान्‌ अघुना माणेन समच्छिदम्‌ सम्यक्‌ जिनश्नि। 
पाशयन्त्रेण गलगतेन प्राशापनगती निरुध्य परस्परोपमर्देन हन्मी- - 
त्यर्थः | ® दिदिर द्ेषीकरणे । “इरितो घा” इति चले! अङ 
आदेशः ® ॥ प्न 
आदान और संदान नामक पाशयन्त्रोसे हम शतरुओंको बाँघते 
हैं, उन शनुओंकी अन्तयुख माणबायुत्ति (अपान ) को और 
बहिश्च ख श्वासह॒त्ति ( माण ) को में जीवनशक्तिके साथ छिन्न 


भिन्न करता हूँ अर्थात्‌ गलेम पाश डाल उनके माण और 
कौ गतिको रोक कर मारता हूँ॥ १॥ हव्य 


पञ्चमी ॥। 
इदमादानंमकरं तप्सेन्रेण संहितम्‌ । 
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झमित्रा येत्र॑ नः सन्ति तानंझ आ द्या खम्‌ ॥२॥ 
इदम्‌ । आञदानम्‌ । अकरम्‌ । तपसा । इन्द्रेण । समूऽशितम्‌ । 
झि । ये । अन्न | न; सन्ति । तान | । अगे । आग । च । स्म्‌ 

इदय्‌ आदानम्‌ आवन्धनसाधनं पाशयन्त्रं तपसा अभिचारः 
कर्मोक्तनियमविशेषेण अकरम्‌ अकार्षम्‌ । $ “कृसृहरुहिभ्यः०?” 
इति च्लेः अङ्‌ आदेशः & । तचच पूम्‌ इन्द्रेण संशितम्‌ सम्यक्‌ 
तीचणीकृतम्‌ । & शो तनूकरणे । “शाच्छोरन्यतरस्याम्‌' इति 
इस्व स्‌ & । अत्र अस्मिन्‌ संग्रामे नः अस्माकम्‌ अमित्राः शत्रवो. 
ये सन्ति हे अगन तान्‌ सर्वान्‌ शत्रून त्वभू आ द्य आबधान पाशः 
यन्जेण ग्रहाण ॥ 

मैने इस आबन्धनसाधन पाशयन्त्र आदानको अभिचारकर्म 
में कहे हुए नियमरूप तपसे बना लिया है, इसको इन्द्रने पहिले. 
तीच्ण कर दिया है हे अग्ने ! इस संग्राममे जो हमारे शत्रु हें, 
उनो आप पाशयन्त्रसे बाँधिये ॥ २॥ म 
र षष्टी॥ मरि 
ऐनांन्‌ यतामिन्द्ाभी सोमो राजां च मेदिनों । 
इन्द्रो मरुखानादानममित्रेम्यः कृणोतु नः ॥ ३॥ 
आ । एनान्‌ चतम्‌ इन्द्रानी इति | सोमः] राजा । च । मेदिनौ। 
इः । मरुत्वत्‌ । दानम्‌ । अभिनेभ्यः | कृणोहु । नः ।३। 

इद्र अग्निश्च इन्द्राग्नी 'मेदिनौ मेदस्विनो अस्माभिदेत्तेन 
इविषा माद्यन्ती वा देवी एंनान्‌ अस्मच्छञून आ ताम्‌ आवष्नी- | 
ताम्‌ । तथा सोमो राजा च आबध्नातु । मरुत्वान्‌ मरद्णीयु क्त 


१०६१ 


५५४  अयर्वबेदसंहिता समाध्य-माषानुवादसहित 


इन्द्र नः अस्माकस्‌ अभित्रेश्य; शत्रभ्यः आदानम्‌ आवन्धनं 
कृणोतु करोतु ॥ 
[इति ] एकादशेबुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र और आग्नि देवता हमारी दी हुई हविसे आनन्तमें भर 
कर इन हमारे शतरुओंको बाँधे, राजा सोम भी हमारे शत्रुओंको 
बन्धनमें डालें, मरुद्दणोसे युक्त इन्द्रदेव हमारे शत्रुओंके लिये 
आबन्धन करं ॥ ३॥ 
तु ग्यारहवें अचुवाकर्मे प्रथम सूक समाप्त (२७७ ) 
“य॒था मनो मनस्केते!” इति वूचेन कांसश्लेष्मरोगादिशा- 
त्यय सक्तुमन्यम्‌ अभिमर्य. भक्तयेत्‌ ॥ 
तथा अनेन उदकम्‌ अभिमन्त्र्य पाययेत्‌ ॥ 
तया अनेन सूर्यम्‌ उपतिष्ठेत ॥ 
“यथा मनः [ ६. १०५ ] अव दिवः [ ७. ११२] इत्यरिष्टेन” 
इति हि दूत्रम्‌ [ कौ० ४, ७ ]॥ 
“शायने” इति तृचेन. ग्रहादीनाम्‌ अभ्निदाइनिदवरपर्य ग्रहमध्ये 
गर्त कृत्वा उद्कम्‌ अभिमन्त्र्य निनयेत्‌ ॥ 
तथा तत्रे कमणि अनेन अवक्राम्‌ अभिमन्त्रय ग्रहस्योपरि 
बितनुयात्‌ ॥ 
तथा तसापके दिव्ये तैलादिकम्‌ अभिमन्त्र्य शपयकर्जे यच्छेत्‌ 
तथा अभिदग्धम्‌ एतचुचेन अभिमन्त्रितोदकेन मचालयेत्‌ ॥ 
Ri TR शमनम्‌। अन्तरा इदं करोति । 
र शा त्ति। शप्यमानाय प्रयच 
निद नालि एव [ को» ७. ३ | परयच्छति | 
अन्न “अपाम्‌ इदम्‌” “हिमस्य. त्वा” इत्याभ्याम्‌ 
य का 
येव उक्त बेताने । “तिति परिषिशवति” इति मन्य “इदं व 
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आपः [ ३, १३.७ ] हिमस्य त्वा [ ६. १०६, ३ ]उपद्याम्‌ उप 
वेतसम्‌ [ १८, ३.५ ] अपाम्‌ इदम्‌ [ ६. १०६. २ ] इति मण्डू- 
कावकवेतसेदेक्षिणा दिमतिदिशं विङृष्यमाणाम्‌? इति [ ब० ५,२] 

“यथा मनो मनस्केतै;' इस तूचसे खाँसी श्लेष्मरोग आदिकी 
शांतिके लिये सक्तुमंथका अभिमन्त्रण करके भक्षण करे । 

तथा इससे जलको अभिमन्त्रित करके पिलाबे । 

तथा इससे सूर्यका उपस्थान करे । 

इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“आयने' इस तचसे 
ग्रह आदिके अभ्निदाइको दूर करनेके लिये घरके बीचमें गड्ढेको 
खोदकर जन्ठको अभिमन्त्रित करके ले जावे । 

नि तहाँ ही इससे अवक्ाका अभिमन्त्रण करके घरके ऊपर 

ताने । 

तथा अनते और दमकते हुए उड्दोंमें तेल आदिका अभिम- 
न्त्रण कर शपंथकारीको देवे । 

तथा अझ्निदश्घक्रो इस तृचके द्वारा अभिमन्त्रित जलसे प्रक्षा- 
लन करे | 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि“आयने त इति शमः 
नम्‌ । अन्तरा हृदं करोति । शाले चावकया शालां परितनोति। 
शप्यमानाय प्रयच्छति । निर्दे प्रच्ालयति' (को शिकसूत्र ७ ३)॥ 

यहाँ “अपां इदम्‌’ “हिमस्य त्वा? इन दो ऋचाओंसे अग्निः 
चयनमें मणडक अवक और बेंतसे विकृष्यमाण चितिका ब्रह्मा 
अनुमन्त्रण करे । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“चितिं 
परिषिञ्चति? इति पक्रम्य “इदं व आपः ( ३। १३। ७) 
हिमस्य त्वा (६ । १०६।३ ) अद्य दयां उपवेतसम्‌ ( १८। २।५) 
अपां इदं ( ६ | १०६ | २) इति मएड्कावकबेतसेदेक्षिणादि 
मतिदिशं विकृष्यमाणाम? ( बेतानसूत्र । २ ) ॥ 
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तत्र प्रथमा | 

यथा मनों मनस्केतेः परापतंत्याशुमत्‌ । 
एवा लं कासे प्र पंत मनसो प्रवाग्युथ्‌ ॥ १ ॥ 
यथा । पन; ।मनःकतैः। पराऽपतति। श्ाशुःमत्‌ । 
एवं । त्वम्‌ । कासे । भ । पत | मनसः । अबु । मुर्‌ ।१। 

मनस्केतै!मनसा क यैविषयैः सह 
यथाः येन प्रकारेण मनः अन्तःकरणम्‌ आशुमत्‌ शैप्रययुक्त परा- 
पतति भुवमण्डलपर्यन्त पराड्युखं गच्चति । ® पत्लू गतौ ® । 
एव एवम्‌ हे कासे कासश्लेष्मरोगात्मिके कृत्ये त्वै मनसो वेगेन 
धावतः प्रवाय्यम्‌ प्रगन्तव्यस्‌ अवधिम्‌ अनुलक्य प्र पत प्रगच्छ । 
मनोवेगेन अस्मात्‌ पुरुषाच्छीघ दूरदेशं निगच्बेत्यर्थः । $ “भय्य- 


प्रवय्ये च च्छन्दसि? इति निपात्यते | व्यत्ययेन दीर्घः & ॥ 
बुद्धिसे जाननेमें आनेबाले दूर पर स्थित बिषयांमें मन जिस 
प्रकार शीघ्रतायुक्त होकर गिरता है, इसी प्रकार हे कासरलेष्म- 
रोगरूप कृत्ये ! तू मनके बेगसे गन्तब्यस्थानकी अवधिकी समान 
दूर जा अर्थात्‌ मनके वेगके साथ इस पुरुषके शरीरसे दूर देश 
को चली जा ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


यथा बाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत्‌ । 

एवा त कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥ २ ॥ 
यचा बाणः । सितः । परति । आत्‌ । 

-एव । खम्‌ ।कासै। प्र पत | पिन्यः । द । सम्‌तमू २ 
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यया येन प्रकारेण सुसंशितः पुष्ठ सम्यक्‌ ती क्णीकृतो बाणः 
घनुर्यन्त्रबिधु कः सन्‌ आशुमत्‌ परापतति पराझ्मुखः शीघ्रं भूमि 
प्रभिद्य गच्छति एव एवम्‌ हे कासे त्वं पृयिव्याः बाणविद्धाया . 
भूम्याः संबतम्‌ संइतमदेशम्‌ अजुलक्ष्य प्र पत प्रधाव । वाणवेगेन 
पातालपयेन्त गच्छेत्यथः ॥ 

जैसे भली प्रकार तेज किया हुआ बाण धलुपसे छूट 
नीचेको मुख कर शीघ्रतासे चल भूमिको फोडता हुआ जाता है 
हे कासे ! इसी प्रकार तू बाणसे विधी हुई भूमिके विद्धदेशको 
देख कर दौड़ ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 

यथा सूर्यस्य रश्मयंः परापतंन्त्याशुमत्‌ । 
एता ल॑ कासे प्र पत समुद्रस्याचु विक्ञरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा । सूरस्य ! रमयः । परा5पतन्ति । आशु मत्‌ । 
एव । त्वम्‌ । कासे | म | पत। समुद्रस्य । अचु । बिञ्तरम्‌ २ 

सूयेस्य रश्मयः किरणा उदयाद्‌ ऊर्ध्व यथा आशुमत्‌ पराप- 
तन्ति लोकालोकपर्न्तं शीघ्रं परागच्डन्ति एव एवं समुद्रस्य उदधेः 
वित्तरम्‌ विविधं क्षरणं परत्राहो यस्मिन्‌ देशे तं देशम्‌ अबुलच्य 
प्र पत प्रगच्छ । इमं पुरुषं विसरज्य समुद्रपयेन्ते सूयरश्मिवत्‌ शीघ्रं 
गच्छेन्यथ; ॥ 

सूयेकी किरणें उदयाचलके ऊपरसे जिस प्रकार शीप्रताके 
साथ लोकालोकपर्वेत तक शीघ्र ही पहुँच जाती हैं, इसी प्रकार 
तू समुद्रके विक्षर अर्थात्‌ विविध प्रवाह वाले देश पर जा अर्थात्‌ 

- इस पुरुषको छोड़कर सबक सूर्यकी किरणोंकी समान शीघ ही जा 


~ पस्छ 
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चतुर्थी ॥ 

आयेने ते परायणे दूवा रोहन्तु पुष्पिणीः । 

उससो वा तत्र जाय॑तां इदो वां पुण्डरीकवान्‌ । १) 
आउश्यने । ते । परा5अयने । दूर्वाः । रोहन्तु । पुष्पिणीः 
उत्सः | वा | तत्र । जायताम्‌ । हृदः । वा । पुए्डरीकऽबान्‌ १ 

हे अग्ने ते तब आयने आभिषुरूयेन गमने परायणे पराड्मुख- 
गमने च अस्मदीये देशे पुष्पिणीः पुष्पयुक्ता कोमला दूर्वा रोइन्तु 
प्रोहन्तु उत्पद्यन्ताम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ ग्रहा दिदेशे उत्सो बा उदकमस्त 
चणं बा जायताम्‌ उत्पद्यताम्‌ | पुएडरीकवान्‌ तामरसयुक्तो हदो 
बा उत्पद्यताम्‌ । अनेन अभिकृतबाधस्य अत्यन्ताभावः प्रार्थित॥ 
हे अग्ने ! आपके अभिप्रुख होकर गमन करने पर और पराङ्‌- 

मुख होकर गमन करने पर भी हमारे देशमें पुष्पयुक्त कोमल 
दुवा उत्पन्न हों और इस ग्रह आदि स्थानमें जलुके झरनेसे बहा 
करें और कमल बाले तालाब हों ‡ ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 

अपामिदं न्ययनं समुद्रस्यं निवेशनम्‌ । 

मध्ये दस्यं नो गृहाः पराचीना मुखां कृधि ॥२॥ 
अपाम्‌ । इदम्‌ | निञ्झयनमू । समुद्रस्य | निऽवेशनम्‌ । 

मध्ये । इदस्य । नः । गहाः । प्राचीना। मुखा । कृधि ॥ २॥ 
. इदम्‌ अस्मदीयं शम अपाम्‌ उदकानां न्ययनम्‌ निलयनम्‌ 
वासस्थान भवतु । तथा सपुद्रस्य जलधेः निषेशनम्‌ निविश 

प इसअकार यहाँ अमिकी बाधाके अंत्यन्ताभ।वकी प्रार्थना की है 
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तेस्मिक्निति निवेशनम्‌ ग्रहं भवतु । & निपूर्वाइ विशते; अधिकरणे 
ल्युट्‌ $ । इदस्य अगाधजलस्य तटाकादेमेध्ये नः अस्माकं ग्रह 
भत्रन्तु । न हयेषां सप्नुद्रादी ना दाृशङ्का स्ति तत्संबन्धपरतिपादनेन 
अग्निदाहृस्य अत्यन्तासंभव उक्तः । इदानीं प्रत्यक्षतः पार्थ्यते | हे 
अग्ने त्वं मुखा सुखानि ज्यालारूपाणि आस्यानि पराचीना परा- 
चीनानि पराड्युखानि कृषि कुरु | ® उभयत्र “शेरछन्दसि बहु- 
लग” इति शेलोपः । “बिभाषाञ्चेरदिकखियाम्‌” इति स्वाधिकः 
खः। “थुश्रणुपकत्ठभ्यः० इति हेविरादेशः & ॥ 

यह हमारा घर जलोंका आवासस्थान हो और समुद्रका घर 
हो, अगाध जलत्राले तालाव आदिके बी चमें हमारे घर हों ( समुद्र 
आदिके जलनेकी आशंका नहीं है अत एव उनके मिषसे अग्निके 
अत्यन्ताभावकी मार्या की है अब प्रत्यक्षरूपसे प्राथना करते 
हैं, कि-) हे अग्ने ! अपने साक युखोंको पराङ्मुख करिये २ 

षष्टी ॥ 

हिमस्प खा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । 
शीतइंदा हि नो भुवोभिष्कृणोतु भेषजंम्‌ ॥ ३ ॥ 
हिमस्य । त्वा । जरायुणा । शाले । परि । व्ययामसि । 
शीतऽहदा । हि । नः । युव; । अग्निः । कृणहु । भेषजम्‌ ।३। 

हे शाले हिमस्य शीतलोदकस्य जरायुणा जरायु गर्मवेष्टनम्‌ 
तद्वद्‌ आवेष्ट्य अत्रस्थितेन अवकारूपेण शेवालेन त्वा त्वां परि 
व्ययामसि परिव्ययामः परिवेष्टयामः । नः अस्माकं शीतहृदा 
शीतलहदयुक्ता सुवः भवेः । हि यस्माद्‌ एवं तस्मात्‌ परिव्ययाम 
इत्यथैः । इत्यम्‌ अस्माभिः यितः अग्निः शहादीनां भेषजम्‌ 
अदाहनिमित्तम्‌ औषधं कृणोतु करोतु ॥ 

[इति | द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


पद 
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० य 0... 
हे शाले ! शीतलजलको जरायुरूपमें घेर कर स्थित अवका- 
रूप शैवालसे हम तुझको चारों ओरसे लपेटते हैं, तू हमारे लिये 
शीतहृदा हो । इस प्रकार हमारे प्राथना करने पर अझ्निदेव घर 
आदिकी अदाहरूप औषधिको करें ॥ २॥ 
द्वितीय सुक्त समाप्त ( २७९) ॥ 

“विरवजित्‌ त्रायमाणाये' इति चतुऋ चस्य बृहृ्णशे पाठात्‌ 
शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ विनियोगः ॥ 

तथा स्वस्त्ययनकमेणि अनेन चतुऋ चेन आज्यसमित्पुरो- 
डाशादिशष्डुल्यन्तानि त्रयोदश द्रव्याणि जुहुयात्‌ ॥ 

तितं हि । “विश्वजित्‌ [ ६. १०७] शकधूमम्‌ [ ६. १२८] 
माशबों [ ११, २ ] इत्युपदधीत” इति [ कौ० ७. १] ॥ 

“(यं नो मेथे” इति पञ्चर्चेन सूक्तेन मेधाजननकर्मणि चीरौ- 
दनं पुरोडाशं रसान्‌ वा संपात्य अभिमन्त्रय भक्तयेत्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेन सूक्तेन आदित्यम्‌ उपतिष्ठेत ॥ 

“स्य मेधाजननानि” इति अक्रम्य सूत्रितम्‌ । “स्व नो मेषे 
[ ६. १०८ ] द्योअ मे [ ६. ५३ ] इत्याशयति । आदित्यम्‌ उप- 
तिष्ठते” इति [ कौ० २, १ ]॥ 

तथा उपनयने “वं नो मेधे” इति पश्चर्चेन अग्निम्‌ उपतिष्टेत। 
तरं नो मेघ इत्युपतिष्ठते” इति [ कौ० ७, ८ ] तात्‌ ॥ 

“विश्‍वजित त्रायमाणायै” इस चतुऋ चका बृहह॒णमें पाठ होने 
से शान्तिजलके Sd आदिमें विनियोग होता है ! 

तथा स्र में इस चतुऋ चसे घृत 
CURRENT (Es घृत समिधा पुरोडाशसे 

इस सप rm (६।१०७) 
शक्रधूमम्‌ ( ६। १२८ ) भवाशबो ( ११। २ दंघीत? 
( कोशिकसूत्र ७ । १) ॥ “i 
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“वं नो मेधे” इस पाँव ऋचा वाले सूक्तसे मेधाजननकर्ममें 
चीरौदन, घुरोडाश वा रसोंको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके. 
भक्षण करे । 
तथा इसी कर्ममें इस सूक्तसे आदित्यका उपस्थान. करे.) 
“पूर्वस्य मेघाजननानि इसका आरंभ करके सूत्रमे कहा है, 
कि-“( ६। १०८ ) द्यौश्च मे ( ६ । ५३ ) इत्याशयति । आदित्यं 
उपतिष्ठते” ( कौशिकसूत्र २ । १ ) ॥ 
तथा उपनयनमें “सं नो मेघे” इस पाँच ऋचा बाले सूक्तसे 
अग्निका उपस्थान करे | इस विषयमें कौ शिकसत्रका प्रमाण है, 
कि-त्बं नो मेध इत्युपतिष्ठते” ( कौशिकसूत्र ७ | ८ ) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
विश्‍वजित त्रायमाणोये मा परि देहि । 
यमाणे द्विपां सवै नो रक्ष चतुष्पाद यचं नः स्वम्‌ 
बिश्‍वःजित्‌ । जायमाणायै । मा । परि । देहि । 
त्रायमाणे । दविऽपात्‌.। च । सर्व । नः । रक्ष । चतुः5पात्‌ । यत्‌। 
च । नः। स्रम्‌ ॥ १॥ , 
हे विश्वजित्‌ विश्व कृस्नं जगज्जयति वशीकरोतीति विश्व- 
नित्‌ हे एतत्सज्ञक देव त्रायमाणायै जगत्पालनाधिकृताय देवतायै 
मा मां स्मस्त्ययनकामं परि देहि रक्षणार्थ प्रयच्छ । हे त्रायमाण्े 
एतत्संज्ञे देवते नः अस्माकं स्मम्‌ स्तरभूत द्विपात्‌ पाददवयोपेतं सेम 
पुत्रभृत्यादिक रक्ष पालय | तथा नः अस्माक स् भूत स्च माणिजञातं 
चतुष्पात्‌ पादचतुष्टयोपेत॑ गोमहिषादिकम्‌ अस्ति तत्‌ पालय | 
® द्रौ पादावस्य चत्वारः पादा अस्पेति विशद्ञ समासे “संख्या- 
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य? इति पादशब्दान्त्यलोपः समासान्तः “द्वित्रिभ्यां 
ड इति द्विपाच्डब्दोन्तोदातः । चतुष्पाद इत्यत्र बहुवीहो 
पूर्वपद्पकृतिस्वरत्वम्‌ पूर्वपदं च “तर: सख्यायाः” [ फि० २.४] 

इति आद्युदात्तम्‌ ® ॥ 

) हे सम्पूर्ण जगनको वशमें रखने वाले विश्वणित्‌ नामक 
देब ! आप-गुझ स्वत्ययनकामको जगत्‌का पालन करना जिसके 
अधिकार में रहता है उस-त्रायमाणा देवताके अर्पण करिये। 
त्रायमाणे देवते ! हमारा जो पुत्र शत्य आदि दो पैर वाला 
प्राणिसमूई है और गौ मैंस आदि चार पैर वाला माणिसमूह है 
उसकी आप रक्षा करिये ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


त्रायमाणे विश्व॒जित मा पारे देहि। 
विशवंजिद द्विपाच्च सप नो रक्ष चतुष्पाद यच्च॑ नः 
स्वम्‌ ॥ २॥ 
जायमाणे | विश्वजिते | मा । परि । देहि । 
विरवऽभि्‌। दविऽपात्‌। च । स्म्‌ । नः । रक्त चतु;ऽपात्‌। यत्‌ । 
च। नः। स्वम्‌ ॥ २॥ 
हे विश्वजित्‌ सर्वजित्‌ हे आयमाणे पालयित्रि मा मा विश्व- 
जिते देवतायै परि देहि । परिदानं रक्षणार्थ दानम्‌ । ® “घ्व- 
सोरेद्धी०” इति एत्वाभ्यासलोपौ & । हे त्रायमाणे द्विपाच्च 
तुष्पाच्च अस्मदीयं स्त्रं रजेति पूवेवद्‌ योजना ॥ 
हे जायमाणा देवते ! आप मुझको विश्वजित॒को दीजिये। हे 
विश्वजित्‌ ! हमारा णो दो पैर वाला पुत्र भृत्य आदि ्राणिव्ग 
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है और जो चार पैर वाला गौ भैस आदि प्राणिसमूह. है उसकी 
आप रक्षा करिये॥ २॥ ४ 
वृतीया ॥ 
विश्व॑जित्‌ कल्याण्ये मा परिं देहि । 
कल्याण द्विपाञ्च सवे नो रक्ष चतुष्पाद यच्च नः 
स्वस्‌ ॥ ३॥ 
बिशवञजित्‌ । कन्याण्यै|। मा । परि । देहि। 


कल्याणि | द्विव्पात्‌ । च । सर्वम्‌ । नः । रक्त । चतुऽपात्‌। 
यत्‌। च । नः । स्वम्‌ ॥ ३॥ 


हे विश्वजित्‌ कल्याण्यै सर्वमङ्गलकारिण्यै देवतायै मां परि 
देहि । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

हे विश्वजित्‌ ! स्वमंगलकारिणी कल्याणीके लिये मुझको 
दीजिये हे कल्याणि । हमारा जो दो पैर वाला पुत्र शत्य आदि 
भाणिवग है और जो चार पैर वाला गौ भेस आदि प्राणिसमूह 
है उसकी आप रक्षा करिये॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
कल्याणि सवैविदे मा परि देहि । 
सबैविद्‌ द्विपाच्च सवे नो रक्ष चतुष्पाद यच्च नः 
स्वस्‌ ॥ ४ ॥ 
कल्याणि । सवे$विदे । मा । परि । देहि। 
` सःऽवित्‌ । द्विऽपात्‌ । च । सर्वम्‌ । नः। रक्ष । चतुःडपात। 
यत्‌ | च । नः । स्वम्‌ ॥ ४॥ 
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५६४ अयबंबेदसंहिता सभाष्य-भांपाजुवादसहित 
हे कन्याणि मङ्गलकारिणि देवते सर्वत्रिदे सर्वे कार्यजातं 
जानते देवाय मा मां परि देहि । हे सर्ववित्‌ देव अस्मदीयं पुत्र- 
पश्वादिकं स्वं सेत्यर्थः ॥ 
हे मंगलकारिणी कल्याणि देवते ! आप सम्पूर्ण कार्यो 
जानने बाले सर्वविद देवताके लिये दीजिये, हे सबेबित्‌ देव ! 
आप हमारा जो दो पैर वाला पुत्र शत्य आदि प्राणिवर्ग है और 
जो चार पैर वाला गौ मेंस आदि पाणिवरग है उसकी रक्षा करिये ४ 
ड पञ्चमी ॥ 
तं नो मेथे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा गंहि । 
लन सूर्यस्य रश्मिभिस्त नों असि यात्रियां ॥ १ ॥ 
ल्‌ । नः । मेषे । अयमा । गोमिः। अरवेमिः | आ । गहि। 
लम्‌ । यस्य । ररिमऽभिः। सम्‌ । नः । असि । यशिया ।१। 
हे मेघे शरुतधारणसामर््यरूपिणी देवि प्रथमा मुख्या देवम- 
जुष्यादिभिः _ स्वरुपास्यमाना त्वं गोभिः अस्मभ्यं दातव्यैः 
pg sd न; अस्मान्‌ आ गहि आगच्छ । ® गमेलोटि 
बहुल छन्दसि” इति शपो लुक्‌ । “अघुदात्तोपदेश०” इत्या- 
दिना अनुनासिकलोपः | तस्य “असिद्धवद्‌ अन्ना भात्‌” शति 
असिद्धत्वात्‌ डु गभावः $ । हे मेथे ल सूर्यस्य सर्वमेरकस्य 
देवस्य ररिमभिः सर्वव्यापिमिः किरणः लुझ्तोपमम एतत्‌ । य- 
रश्पयो यया आश सर्व जगद व्याप्लुवन्ति एवं सर्वेविषयव्याप- 
नशक्तरात्ीयैः सामध्यैरस्मान्‌ आगच्छेति संबन्धः । तत्र हेतुरु- 
ह i अस्माकं यङ्गिया यज्ञाह असिः भवसि । 
हविषा यतः प्रीता भवसि तत आंगच्छेत्यर्थः । 
६ घखजो? ing 
छै“ यक्षतिगभ्यां घलनौ” इति अहा यक्षशब्दाद मत्ययः $॥ 
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ष्ठे काएडम्‌ ३६५ 

हे वेदको धारण करनेकी शक्तिरूप मेघे देवि! आप यख्य हैं 
देवता और मतुष्य आदि सव आपकी उपासना करते हैं ऐसी 
आप गौ और अश्वोंके साथ हमारे पास आइये । हे मेथे ! सबे- 
प्रेरक सू्यदेवकी किरणं जिस मकार सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हो 
जाती हैं, इसी प्रकार सव विषयोंमें व्याप्त होजाने वाली अपनी 
शक्तियोंके साथ आप हमारे. पास आइये । ( इसका कारण 
यह है,कि-) आप हमारी यज्ञिया हैं अर्थात्‌ अर्थात्‌ हमारी दी हुई 
हविसे प्रसन्न होती हैं, अत; आइये ॥ १ ॥ 

है षष्टी ॥ 
मेधां प्रथमां नाणीं अह्मजूतासपिंष्ठताम्‌ । 
पातां बह्मचारिभिदेंवानामवसे हुवे ॥ २ ॥ 
मेधाम्‌ । अहम्‌ । प्रथमाम्‌ । ्रह्मणऽबतीम्‌ | ्रह्मऽूताम्‌ । ऋषि- 
उस्तुताम्‌ । £ 

अऽपौतास्‌ । ब्हमचारिऽभिः । देवानाम्‌ । अबसे । हुवे ॥ २॥ 

अहं मेघाकामः प्रथमाम्‌ मुख्या मेधां देवीं हुये आहयामि । 
कीहंशीम्‌। ब्रह्मणवतीम्‌ ब्रह्म वेदः तद्युक्ताम्‌ । तद्धारणेन तेयु- 
ज्यमानाम्‌ इत्यर्थः । ® “मादुपधायाः०? इति मतुपो वत्वम्‌ । 
“नो जुर्‌” इति चुडागमः  । बरह्मजूताम्‌ ब्राह्मणजातीयैः 
सेविताम्‌ । ऋषिष्ठुताम्‌ ऋषिभिः -अतीन्द्रियायेद्शिभिवेसिष्ठा- 
दिभिः प्रशंसिताम्‌ । ब्रह्मचारिभिः । ब्रह्म वेदस्तत्र चरितुं शीलस्‌ 
एषाम्‌ इति ब्रह्मचारिणः गुरुकुलबासादिनियमोपेता अधीयानाः 
तैः । छ चरतेस्ताच्चीलिको शिनिः&। तैः प्रपीताम्‌ सेविताम्‌ । 
& मपूर्वात्‌ पिबतेः “घुमास्था” इत्यादिना ईखम ® । यद्वा 
अपीताम्‌ मवधिताम्‌ । & प्यायी हृद्धों इत्यस्मान्निष्ठा । “प्यायः 
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५६६ अथवेदं हिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


पी” इति पीभावः ®। किमर्थम्‌ । देवानाम्‌ इ्दरादीनाम््‌ अवसे । 
अध्ययनतदर्थज्ञानतदुष्ठानादिना रक्षणायेत्यर्थः ॥| 
बुद्धिको चाहने वाला-मैं बेदोंको धारण करनेसे बेदोसे युक्त 

ज्ह्मएवती, ब्राह्मणोंसे सेवित ब्रह्मजूता, अतीन्दियार्यदर्शी वसिष्ठ 

आदि ऋषियोंसे प्रशंसित ऋषिष्ठुता, वेदका आचरण करनेके 

लिये ग॒ुरुकुलबास आदि नियम वाले त्रझचारियोसे इृद्धिको प्राप्त 

होने बाली श्रेष्ठ मेघादेवीका, अध्ययन अध्ययनके अर्थका ज्ञान 

और अनुष्ठान आदिसे इन्द्र आदि देवताओंकी रक्षा करंनेके 

लिये आइान करता हुँ॥ २॥ 

सप्तमी॥ 

यां मेघामभनो विदुर्या मेधामसुरा विदुः । 

षयो भद्रा मेधां यां विदुस्तां मस्या वेशयामसि ३ 
- याम मेधाम्‌ । ऋभव । विदुः| याम्‌ । मेधाम्‌ । असुराः। विदुः । 


ऋषयः । भद्राम्‌ । मेथाम्‌ । यास्‌ । विदुः । ताम्‌ । मयि। झा। 
बेशयामसि॥ ३॥ 
र ऋभवो देवा; यां मेघां विदुः जानन्ति असुराः दानवा यां 
'बिदुः भद्राम्‌ भन्दनीयां कल्याणीं वेदशाख्रादिविषयां यां 
मेधाम्‌ ऋषयः वसिष्ठा्या विदुः तां सर्वतोदिक्कां मेघां मयि 
साधके आ वेशयामसि आवेशयामः आस्थापयामः | & “दन्तो 
४7 &॥ 
शच देवता जिस मेधा ( बुद्धि ) को जानते हैं, दानव जिस 
बुद्धिको जानते हैं और वेदशास्रादिविषयंक जिस कल्याणी बुद्धि 
को वसिष्ठ आदि ऋषि जानते हैं, उस चारों ओरकी बुद्धिको 
हम साधक्मे स्थापित करते हे ॥ ३ | 
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अष्टमी ॥ 

याम्रषयो भूतकृतों मेधां मेंधाविनों विदुः । 

तया मामद्य मेधयाभे मेधाविनं कृणु ॥ ४ ॥ 

यास्‌ । ऋषयः । भूतञ्छृतः । मेधाम्‌ मेधाविनः । बिदुः । 

तया । माम्‌ । अदय । मेषया । अपे । मेधाविनम्‌ | कृणु ॥ ४॥ 
ऋषयः मन्त्रद्रष्टारो भूतकृतः पृथिव्यादीनि भूतानि कतुं शक्ताः 

कश्यपकौशिकादयो मेधाबिनः धीमन्त इति प्रसिद्धा यां मेधां बिदु; 

जानन्ति । “विदो लटो वा” इति झेः उस्‌ आदेशः & । हे 

अग्ने तया मेधया अद्य इदानीं मां मेधाविनं कृणु मेधायुक्तं कुरु ॥ 
मन्त्रादष्ठा ऋषि और पृथिवी आदि भूतोकी रक्षा करनेमें 

समर्थ कश्यप कौशिक आदि बुद्धिमान जिस मेधाको जानते हैं 

हे अग्ने ! उस मेघ॑सिं आप सुको मेधावी करिये ॥ ४॥ 

नवमी ॥ 


मेधां सायं मेधां गरातमेधां मध्यन्दिनं पारि । 
मेधां सूरस्य रश्मिभिवेचसा वेशयामहे ॥ ५ ॥ 


सायंकाले मेधाम्‌ अहं स्तौमि । प्रातःकाले मेधां दवीं स्तौमि । 

मध्यन्दिनं परि मध्याहकालेपि मेधां भजे । कि बहुना । सूर्यस्य 

रश्मिभिः सार्धं सर्वस्मिन्नपि अहनि बचसा स्तुतिरूपेण वाक्येन 

तां महाजुभावाँ मेधाम्‌ आ वेशयामददे आत्मनि स्यापयामः। ६७ कजे- 

भिमायक्रियाबचनाइ्‌ विशेणयन्तात्‌ “णिचश्’ इति आत्मनेपदम्‌ क 
[इति ] एकादशेलुत्राके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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में सायंकालके समय मेधाकी स्तुति करता हूँ, मातःकालके 
समय मेघादेवीकी स्तुति करता हूँ, मध्याहके समय भी मेघादेवी 
की सेवा करता हूँ, अधिक क्या हम सूर्यकी किरणोंके साथ 
अर्थात्‌ सारे दिन स्तुतिरूप वचनसे उस मेधादेवीको अपनेमेस्था- 
पित करते हैं ॥ ५॥ प्र 
स्यार अद्भुवाकर्म तृतीय सूक्त समाप्त (२८१) ॥ 
“पिप्पली ज्िप्तमेपजी” इति तृचेन घनुर्वातत्तिक्षवातादिकृस्ल- 
वातव्याधिशान्त्यय पिप्पलीं संपात्य अभिमन्त्र्य पुनस्तृचं जपित्वा 
आशयेत्‌ । “पिप्पली [ ६, १०६ ] विद्रधस्य [ ६. १२७ ] या 
बञ्नवः [८. ७]” इति मक्रम्य “चतुर्येनाशयति” इति [ कौ० ४.२] 
सूत्रात्‌ ॥. 

“ननो हि” इति तृचेन पापनचतत्रजातस्य अपत्यस्य संपाति- 
ताभिमन्त्रितोदपात्रेण सूत्रोक्तरीत्या आझावनम्‌ अवसेक वा ङुर्यात्‌॥ 

तया तत्रैव कमेणि अनेन ठृचेन संपातिताभिमन्तरितत्तीरौदन 
प्राश्नीयात्‌ ॥ 

“अल्लो हीति पापनक्षत्रे जाताय” इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “उद्‌- 
झे पर्द बद॒ध्वा पिज्चुली भिरासावयत्यवसिञ्चति” इति 
०५.१०]॥ 

“पिप्पली च्िप्रमेषजी” इस ठृचसे घनुवांतज्षिन्वात आदि 
सम्पूर्ण वातव्याधियोंकी शांतिके लिये पिप्पलीको संपातित और 
अभिमन्त्रित करके फिर ठ्चको जपकर प्राशन करे | 

इस विषमे सरका पमाण भी है, कि-“पिप्पली ( ६ । १०६ ) 
विद्रधस्य (६ | १२७) या बभ्रवः ( ८ | ७ )” इति प्रक्रम्य 
i ( कोशिकच्रत्र ४ | २)॥ 

मत्नो हि. इस तृचे पापनचत्रमें' उत्पन्न सन्तानका 
सम्पातित अभिमन्त्रित जलपूर्ण पात्रसे सरमे 5 रीतिके 
अञुसार आल्ावन वा अवसेक करे. 


१८७६ 


षष्ठं काएइमू ` ३६६ 


तथा तहाँ ही कर्ममें इस तृचसे संपातित और अभिमन्त्रित 
क्षीरौदन ( दूध भात ) का प्राशन करे | 

इस बिपयमें कौशिकसूत्रक्ा प्रमाण भी है, क्रि-“प्रत्नो हीति 
पापनक्षत्रे जाताय” इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “ उदकान्ते मोजे 
रु बद्ध्वा पिञ्ूलीभिरास्तावयत्यावयत्यवसिञ्चति” ( कौशिकः 
सूत्र ५। १०) ॥ 

तत्र रथमा ॥ 

पिपली चिंसभेषज्यूईतातिविद्धभेपजी । 
ता देवाः समकद्पयन्निपँ जीविंतवा अलम्‌॥ १॥ 
पिप्पली । जिप्तपेषजी । उत । अतिविदञ्भेषजी | 


ताम । देवाः | सम्‌ । अफल्पयन्‌ । इयम्‌ । जीवितवे । अलम्‌ १ 

पिप्पली एतत्संज्ञा कणाद्यपरपर्याया ओषधिः ज्षिप्रमेषभी 
ज्षिप्तानि तिरस्कृतानि अन्यानि भेषजानि यया सा तथोक्ता। यद्वा 
चिप्तस्य वातरोगविशेषस्य भेषजी निवर्तिका | उत अपि च अत्तिः 
बिद्धमेषजी अतिशयेन विद्धानि ताडितानि भेषजान्तराणि ययाः 
सा तथोक्ता । यद्वा कृतसं रोगम्‌ अतिविध्यति निपीडयतीति अति- 
विद्धा । ® व्यध ताइने इत्यस्मात्‌ कतेरि क्तः & । अतिविद्धा 
चासौ भेषजी च अतिविद्धमेषजी । तांतादशीं पिप्पली देवा इन्द्रा- 
दयः अमृतमथनसमये सम्‌ अकल्पयन्‌ सम्यक्‌ कल्मितमन्तः | 
कथम्‌ इति । इयम्‌ एकै ओषधिः जीवितै सर्वरोग निवारणेन 
सर्वान्‌ प्राणिनो जीवयितुम्‌ अलम्‌ समर्था शक्ता इत्यभिमेत्य | 
छ जीत्र माणधारणे इत्यस्मात्‌ एयन्तात्‌ तुमर्थे तबै प्रत्ययः & ॥ 

पिप्पली नाम बाली औषधि त्ति नाम वाले. वातरोगकी 
औषध है-इस विषयमे अन्य औषधियोंका तिरस्कार करने वाली 
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है, यह रोगको पूर्णरीतिसे बींधने वाली है, ऐसी पिप्पलीकी इन्द्र 
आदि देवताओंने अप्रतमथनके समय कल्पनाकी थी, कि-यह एक 
ही औषधि सब रोगोंका निवारण करनेके कारण सब प्राणियों 
को जीवित रखनेमें समय है ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

पिप्पलं १: समवदन्तायतीजेननादचि । 
यं जीवमश्रवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ २॥ 
पल्य । सम्‌ । अबदन्त | आश्यती; । जननात्‌। अधि। 
यम्‌ | नीयम्‌ । अमद । न । सः । रिष्याति । पुरुषः ॥ २ ॥ 

हस्तिपिप्पल्यादिजातिभेदभिन्नाः सर्वाः पिप्पल्यः ओषधयः 
जनाद अधि अृतमथनसमकाली नोतपत्तेरूश्बंम्‌ आयती आयत्यः 
आगच्छन्त्यः समवदन्त परस्पर संवादं संभाषणम्‌ अकृषत ।§“च्य- 
क्ताचां सप्ुन्चारणे” इति आत्मनेपदम्‌ ® । तत्मकार उच्यते । 
यं जीवम्‌ जीवनबन्तं पुरुषम्‌ अक्षवामहे बयं भेषजत्वेन व्याझवाम 
स पुरुषः न रिष्याति न रिष्यतु न विनश्यत्विति । ® रिष हिंसा 
याम्‌ | लेटि आडागमः & ॥ 

इस्तिपिष्पली आदि सब पिप्पलियोने अमृतमथनके समयके 
अपने आविष्कार होनेसे पहिले आते समय परस्पर वार्तालाप 
किया या, कि-जिस जीवन वाले पुरुषमे इम औषधिरूपमे व्याप्त 
हों वह नष्ठ न हो ॥ २॥ 

५ तृतीया ॥ 
असुरास्खा न्य खनन्‌ देवास्थोदवपन्‌ पुनः । 
वातीकृतस्य भेषजीमथें चिमस्यं भेषजीम्‌ ॥ ३ ॥ 
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असुराः । खा । नि । अखनन्‌। देवाः । त्वा । पवत । पुनः | 
बाती<कतस्य । भेषजीस्‌ । अयो इति । त्य । भेषजीम्‌ ॥३॥ 
हे.पिप्पलि त्वा स्वाम्‌ असुरा; पूवेदेवा; न्यखनन्‌ निखातवन्तः | 
देवाः पुनस्त्वा त्वां सर्बप्राणिहिताय उद्वपन्‌ उद्वशृतवन्तः । कीह- 
शीम्‌ । बातीकृतस्य वातरोगाविष्टशरी रस्य भेषजीम्‌ औषधभूताम्‌। 
अथो अपि च तिप्तस्य मुहुयु हरवयवक्षेपणशीलस्य आप्षेपकनाज्नो 
बातरोगविशेषस्य भेषजीम्‌ निवतेयित्रीम्‌ ॥ : 
वातरोगसे भरे हुए शरीरवालेकी औषधि और बारंबार हाय 
पैर फैंकनेके स्वभाव वाले आक्षेपक नामक रोगीकी औषधि 
हे पिप्पली ! तुमको पहिले असुरोंने गाढ़ा था, फिर संसारका 
हित करनेके लिये देवताओंने तेरा उद्धार किया था ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
रत्नो हि कमीडंयों अध्वेरषुं सनाच्च होता नव्यंश्र सासि 
स्वां चामे तस्बु पगरायसवासम्य च सोभंगमा यजस्व 


अन्नः । हि। कम्‌ । झङ्चः ।अध्वरेष | सनात्‌।च। होता । नव्यः । 
च। सत्ति। § 

स्वाम्‌ | च। अगन [तुर । पिप्रायस्व । अस्मभ्यम्‌ । च । सौम- 
गम्‌ । आ | यजस्व ॥ १ ॥ 


र्न इति पुराणनाम । हिशब्दः असिद्धौ । कम्‌ इति पूरणः । 
अत्नः चिरंतनः खलु अयम्‌ अभिः सबंदेवात्मकस्वात्‌ । “अग्निः 
सर्वा देवताः? इति श्रुतिः [ तै० सं० २. २. ६, १ ]। अत एव 
{डच स्तुत्यः । अध्यरेषु यज्ञेपु च सनात्‌ चिरंतनो होता देवानाम्‌ 
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झाहाता होमनिष्पादको वा । हे अग्ने प्या अभिनवश्च 
होता भूरबा सत्सि वैद्या सीदंसि। “अगनिदेवो होता देवान्‌ 
यन्न्‌? इति हि निगमः [ आप० २. १६, ४ ]॥ इत्यं होठत्वेन 
वेद्याम्‌ उपविशंस्त्व॑ स्ताम्‌ स्वकीयां तन्वम्‌ शरीरं पिप्रयस्त 
आज्यादिइविषा पुरय | अस्मभ्यं च सौभगम्‌ सौमाग्यकरं धनम्‌ 
आ यजस्व आगमय । प्रयच्छेतयर्थः | ® पिम्रयस्य च झा यजस्व 
चेति परस्परसमुच्नयाथों चकारौ । “चवायोगे प्रथमा” इति प्रथमा 
तिडविभक्तिन निहन्यते & ॥ 
अभिदेव चिरन्तन है ( वर्योंकि-यह सर्वदेवरूप हैं इस विषयमें 
तैत्तिरीयसंहिताका प्रमाण भी है, कि-/अग्निः सर्वा देवता! ॥- 
अग्नि सबेदेवमय हैं” २। २। & । १ ) अत एव स्तुति करने 
योग्य हैं। यज्ञोंमे प्राचीन समयसे देवताओंका आहवान करते चले 
आते हैं और होमको सम्पन्न करने वाले हैं, हे ऐसे अभिदेव ! 
ऐसे आप नवीन होता बनकर बेदीमें बैठते हैं ( इस विषयमें शाख 
का प्रमाण भी है, कि-“अग्निदेंबो होता देवान. यक्षत्‌ ॥-अप्नि- 
देवने होता बनकर देवताओंका पूजन किया “आपस्तम्बश्रौत- 
सत्र २ । १६ | ५ ) इस प्रकार होता बनकर वेदीमें बैठते हुए 
आप हमें सौभाग्यकर धन दीजिये॥ १॥ 
पञ्चमी ॥ 

ज्येष्ठन्यां जातो वित्वतोमैमस्प मूलबहणात्‌ परि 

पाह्येनम्‌ । १ 
असे॑नं नेषद्‌ दुरितानि विश्वं दीघीयुखायं शतशा- 

रदाय ॥ २ ॥ । ७ 
ठ्य । जातः | विःुतोः | यमस्य | मूलञ्ईणात्‌। परि। 

पाहि । एनम्‌ । क 
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अति । एनम्‌ । नेषत्‌ । दुःृतानि । विवा । दीर्घायुञ्तयाय । 
शतञ्शारदाय ॥ २ ॥ 


ज्येष्ठ बयसा प्रहृद्ध' हन्तीति ज्येष्ठयी ज्येष्ठाख्यं नक्षत्रम्‌ । तथा 
च तैत्तिरीयकम्‌ । “ज्येष्ठम्‌ एषाम्‌ अवधिष्मेति तज्ज्येप्ठप्ती” इति 
[ तै० ञ्ञा० १. ५, २. = ] । तस्यां ज्येषठध्न्यां जात; पुत्र: ज्ये- 
स्य पितृश्वात्रादेईन्ता भवति तथा विचृतोः विचर्तनस्वभावे मूल- 
नक्षत्रे जातः पुत्र सवे कुलं विचुतति हिनस्ति। ® चुती हिंसा- 
अ्रन्यनयो; इत्यस्मात्‌ क्विपू & । नचात्रस्य एकत्वेपि अघिष्ठाना- 
पेक्षया द्विवचनम्‌ । “उदगातां भगवती बिचुतौ नाम तारके” इति 
हि आज्ञायते [ २. ८. १ ] | मूलनक्तत्रं हि मूलोन्मूलनकरमू । 
तथा च तैत्तिरीयके तन्तामनिर्वचनस्‌ । “मूल्‌ एषाम्‌ अषृ्षामेति 
तन्मूलवहणी'? इति [ तै० ब्रा० १, ४, २, ८ ] | अतः पापनचात्रे 
जातम्‌ एनं पारं यमस्य यमसंबन्धिन; यमेन क्रियमाणाइ मूल- 
बहंणात्‌ संतानमूलोच्छेदनात्‌ परि पाहि परितः सर्वतो रक्त । 
& बहू उद्यमने | अस्माद्‌ भावे ल्युट्‌ । ततः कर्मणि षष्ठ्या 
समासः। यमस्येति शेषषष्ठी । अतो न “उभयप्रापौ कर्मणि? 
इति नियमस्य अवसरः § । एनं पुत्रं बिश्वा विशवानि सर्वाणि 
दुरितानि अति नेषत्‌ अतिनयतु अतिक्रमयतु । किमर्थम्‌ । दीघाः 
युत्वाय चिरकालजीबनाय । तदेव बिशेष्यते। शतशारदाय शतं 
शारदाः शरहतुना युक्ताः संवत्सरा यस्मिन्‌ । शतसंवत्सरपरि 
मितजीवनायेत्यथेः ॥ 

अबस्थामें ज्येष्ठ ( बड़े ) को मारनेके प्रभाव वाले ज्येष्ठा नक्षत्र 
में उत्पन्न हुआ पुत्र पिता भाई आदि बड़ोंका मारने वाला 
होता है और हिंसन प्रभाव वाले मूल नक्षत्रो ! में उत्पन्न हुआ 

+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ |४। २। = में कहा है, कि-“्येष्ठ 


7 
ks 
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चत्र सारे कुलका संहार करता है, अत; पापनक्षत्रमें उत्पन्न हुए ” 
इस कुमारको ( हे अग्ने ! आप ) यमके किये हुए मूलोच्छेदरूप 
कार्यसे रक्षित रखिये-अलग रखिये । इसकौ सौ बषेके जीवन- 
रूप दीर्घायुके लिये सब देवता पापोंके पार पहुँचावें अर्थात्‌ इसके 
इुलेक्षणोंको शान्त करें ॥ २॥ 


षष्ठी ॥ 
व्याप्रेहयजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायंमानः सुवीरः । 
स मा वंधीत्‌ पितरं वर्षेमानो मा मातरं म मिंनीज्ज- 


` नित्रीम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्यामे । अहि | अजनिष्ट वीरः । नच्चत्रञ्नाः | जायमानः । 


्ुीरः । 


एषां अवधिष्मेति तज्ज्येप्तप्त-इस कुलके बड़ेको हम मार ऐसा 
` बिचार रसे वाला नक्षत्र ज्येप्ठघ्नी ( ज्येष्ठा ) कहलाता है ॥ 


‡ मूलनक्षत्र एक ही होता है तथापि अधिष्ठानकी ओर ध्यान 
देकर यहाँ द्विवचन दिया है । इसका वर्णन द्वितीयकाएडके अष्टम 
वा क भगवती विचृतौ नाम तारके” में है। 

ग क्षत्र भी बंशवेन्की मूलको उखाड़ने वाला है । इसकी 

करते हुए तैत्तिरीयब्रह्मण १ । ५। २। ८ मे करा है, 
क एषा अइदामेति तन्मूलबहिंणी ॥ इनकी जड़को काटे 
ह मूलबहिंणी ( मूल ) नचतरका अथ है॥” अर्थात्‌ मूलनचात्र 
वा हुआ पुत्र वंशको नष्ट करता है अतः मूलशांति करनी 


- पैष्पर 


षष्ठं काएड्स्‌ श्छ्श 


सः । मा । बघीत्‌। पितरम्‌ । वर्धमानः | मा । मातरस्‌ । म्र।- 

मिनीत्‌ । जनित्रीम्‌ ॥ ३ ॥ 

व्याघ्रे व्याप्रवत्क्रे अहि उदी रिते प्रापनचत्रे वीरः पुत्रः अजनिष्ट 
जातोभूत्‌ । नक्षत्रजाः दुष्नचत्रे जातः । ® जनी मादुभविः। “जनः 
सनखनक्रमगमो विट्‌”! “विद्वनोरचुनासिकस्याद” इति आसवम्‌ 
& । जायमान एवं सुवीरः शोभनबीर्ययुक्तो भवतु । स तयाः 
विधः पुत्रः वर्घमानः उपचितावयवः भरबुद्धः सन्‌ पितरम्‌ स्वजनकं 
आ वधीत्‌ मा इन्दु । जनित्रीम्‌ जनयित्रीम्‌ उत्पादयित्रीं मातरं मा प्र 
मिनीत्‌ मा प्रमिनातु हिनस्तु । ® मीड हिंसायाम्‌ । लकि तिपि 
व्यत्ययेन इत्वस्‌ & ॥ 

[ इति।] चतुर्थ द्क्तम्‌ ॥ 

व्याघ्री समान क्रूर पापनक्षत्र वाले दिनमें यह कुमार उत्पन्न 
हुआ है, अतएव यह उत्पन्न होते ही शोभन वीर्यसे युक्त होजावे 
और यह ऐसा पुत्र बड़ा होकर अपने पिताकी हिंसा न करे और 
अपनी माताकी भी हिंसा न करे ॥ ३॥ 

चतुर्थ सूक्त समाप्त (२८३) ॥ 

“इं मे अग्ने” इंति चतुऋ चस्य माठ्नामगणे पाठाद्‌ “दिव्यो 
गन्धर्वे इति मातनामभिजुहुयात्‌” [ कौ० १३, २ ] इत्यादिषु 
बिनियोगा दरष्टव्यः ॥ 

तथा गन्थवेराक्षसाप्सरोभूतग्रह्मदिपीडाशान्तये घृताक्तसवौंप- 
धिहोमे चतुष्पथे ग्रइग्रहीतशिर!स्थितमृन्मयकपालाग्निहोमादी च 
अस्य विनियोगः । “मातृनाम्नोः सवेसुरभिचूणान्यस्वक्तानि हुत्वा 
शेषेण लिम्पति । चतुष्पथे च शिरसि दभेंण्ड्वेऽङ्ारकपालेन्वः 
क्तानि | | तितउनि ] प्रतीपं गाहमानो वपति इतरोवसिञ्चति 
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पद्व । आमपात्र ओप्य आसिच्य मौजे त्रिपादे वयोनिवेशने 
प्रबध्नाति” इति [ सूत्रम्‌ ] [ कौ० ४. २] ॥ 


“पा ज्येष्ठम्‌” [ ११२ ] “तरिते देवाः” [ ११३ ]इति टृचा- 
भ्यां परिवित्तिपरिवेततुमायश्रित्ताथेम्‌ उदकघटं संपात्य अभिमरूव 
तयोः पर्वाणि मोञ्जपाशेबेदृध्वा आसावनम्‌ अवसेकं वा छुर्यात्‌ । 
अत्र “नदीनां फे नान इत्यथर्चेन उत्तरपाशान्‌ नदीफेने निंदध्यात्‌। 
सूत्रितं हि । “मा ज्येष्ठे जिते देवा इति परिवित्तिपरिविविदाना- 
बुदकान्ते मौज्ञः पर्व बद्ध्वा पिञ्जूलीभिरा्तावयति । अव- 
सिञ्चति । फेनेषूत्तरान्‌ पाशान्‌ आधाय नदीनां फेनान्‌ इति प्रसा- 
बयति सैश्च रविश्य? इति [ कौ० ५, १० ] ॥ 


«मं मे अफ्ने इस चतुऋ चका मातूनामगणमें पाठ है अतएव 
“दिव्यो गंधर्व इति मातनामभिजुहुयात? ( कौशिकसूत्र १३।२ ) 
आदिमें इसका विनियोग करना चाहिये ॥ 

तथा गंध राक्षस अप्सरा भूत और ग्रह आदिकी पीड़ाकी 
शांतिके लिये किये जाने वाले घृतमें भीगी हुई सर्वोषधिके 
होममें और चौराहेमें ग्रहपीडित पुरुषके' शिर पर स्थित मट्टीके 
कपालके अग्निहोम आदिमें भी इसका विनियोग होता है । 
इस विषयमे कौशिकमूत्रमे विधि लिखी है, कि-मातुनाम्नोः 
सवसुरमिचूर्णानि अन्वक्तानि ह्वा शेषेण प्रलिम्पति । चतुष्पथे 
च शिरसि द्मेएडनेऽङ्ञारकपालेऽनवक्तानि । तितउनिं प्रतीप॑ गाह 
मानो बपति इतरोऽबसिशञ्चति पश्चाद्‌ | आमपात्र ओप्य आसिच्य 

' मौजे जिपादे वयोनिवेशने मबःनाति? | माठनामगणके स॒क्तोंके 
घतसत स+धुरभिचूणेक्ी आहुति दे, वाकी रहे हुएसे लेप करे | 
चौराहे दर्म ( शां ) “के एँडए वाले कपालमें इन घतसुतों 
की आहुति देय- फिर अनेक छिठ्रों वाली ( तितउ ) बुकनीमें 
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उसको डाले और दूर छिइके आम ( कच्चे ) पात्रमें डाल तीन 
लड़ वाले मूं जके छीकेमे बाँधे ॥” ( कौशिकसूत्र ४ २) ॥ 

का ज्पेष्ठय्‌' एकसौ बारहन और “जितेदेगाःः एकसौ तेरहकें 
इन दोनों दृचासे परिवित्ति परिवेत्ताके मायश्रित्त लिये जलपूर्ण 
घटका सम्पातन और अभिमंत्रण करके उनके पर्वोको मू जके 
पाशोंसे बाँध कर आसावन वा अबसेक करे | यहाँ “नदी फेनान! 
इस आधी ऋचासे उचरपाशोंको नदीमे फॅक दे | इस विषयमें 
ख्रूजका प्रमाण भी हे, कि-“मा ज्येष्ठ॑ जिते देवा इति परिवित्ति 
परिविबिदानाबुदकान्ते मौज्नैः पछ बढ्ध्वा पिञ्जूलीभिरास्रावः 
यति । अवसिञ्चति । फेनेषूत्तरान्‌ पाशान आधाय नदीनां फेनान्‌ 
इति भज्लाबयति सर्वैश्च रविश्य” ( कौशिकसू्र ५ | १० ) || 

तत्र प्रथमा ॥ 


इमं में अन्ने पुरुस मुमुख्ध्ययं यो बद्धः सुयतो लांल॑- 
पीति । 

अतोधि ते कृणवद्‌ भागधेयं य॒दानुन्मदितोसंति १ 

इमू । मे । अग्ने | पुरुषम्‌ । मुम्रग्धि । अयं । यः। बद्धः । 
छऽयतः । लालपीति । 

अतः | अधि । ते। कृणवद । भागऽेयम्‌ । यदा। अजुत्‌ऽमदितः । 
असति ॥ १॥ - 
हे अग्ने मे मदीयम्‌ इमं पुरुषं सुग्ुरिध रोगनिदान भूतात्‌ पापाद्‌ 

मोचय । ® मुचेव्यत्ययेन शपः रलु! । “हुझल्भ्यो हेथिः” इति 


हेधिराधेशः ® । योयं पुरुषो बद्धः पापरूपैः पाशेब द सन्‌ सुयतः 
सुष्ठु नियमितः निरुद्धप्रसरः सन्‌ लालपीति भशं प्रलगति | अन; 
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अस्माद्धोतोः हे अग्ने ते तव भागधेयम्‌ इविभागम्‌ अधि कृणबत्‌ 
अधिकं करोतु अयं पुरुष; | यथा येन प्रकारेण असौ अनुन्मदितः 
उन्मादरहितः गन्धतरोपसरोग्रहजनितबुद्धिस्खालित्यरहितः असति 
भवेत्‌ | $ अस युबि । व्यत्पययेन शपो लुगभावः छ ॥ 

हे अग्ने | मेरे इस पुरुषको आप रोगके कारणरूप पापसे छुड़ाइये 
कि-जो यह पापरूप पाशोंसे बँधा हुआ नियंत्रित होकर प्रलाप 
कर रहा हे, हे अग्ने ! यह पुरुष आपको अधिक हवि देय ( अतः ) 
जिम प्रकार यह उम्मादरोगरहित हो ( तैसा करिये ) ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

अझ्िष्टे नि शंमयतु यदि ते मन उद्युतम्‌ । 
कृणोमि बिद्वान्‌ भेषजं यथानुंन्मदितोतॉसि ॥ २ ॥ 
अभिः | ते | नि । शामयतु । यदि । ते। मनः | उत्तम्‌ । 
कृणोमि । विद्वान । मेषजम्‌। यया । अनुत्‌ऽपदितः । अससि २ 

हे गन्ध्रह्हीत ते त्वाम्‌ अग्नि; नि शमयतु सम्यग्‌ 
ज्ञापयतु । उन्मादं नितरतयत्त्यर्थः । ® “शमो दर्शने” इति 
मित्वात्‌ “मितां इस्व!” इति इस्वत्वम्‌ $ । ते त्वदीयं मनः यदि 
उद्युतम्‌ ग्रहविकारेण उदन्त वर्तते । सदिशब्दो हेतौ । यस्मा 
एउ तस्माद कारणाइ विद्वान प्रतीकारं जानन्नहं ग्रहबिकारस्य 
भेषजम्‌ आषतं कृणोमि करोमि । यथा येन प्रकारेण खम्‌ 


अनुन्मदितः उन्मादरहितशचित्तश्रमर हितः ह 
आ त्त्रमरहितः अससि भत्रसि । तथाहं 


है गंधमेरूपी हसे जकड़े हुए ! अभिदेव तेरे उन्मादको दूर 
करें । तेरा मन ग्रहविकारसे उद्दभ्रान्त होरहा है अत एव उसके 
इटानेके उपायको जानने वाला में ग्रहविकारकी औषधिको करता 
कि- जिससे तू चित्तके भ्रमसे शून्य होजावे ॥| २ ॥ 
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वृत्तीया ॥ 

देवेनसादुन्मंदितमुन्मंत्तं रक्षंसर्स्पारे । 
कृणोमिं विद्वान्‌ भेंपज यदाुन्मदितोसंति ॥ ३ ॥ 
देवऽएनसात्‌ । उत्‌ऽमदितमू | उत्‌ऽमत्तम्‌ । रक्षसः । परि । 
कृणोषि । विद्वान । भेषजम्‌ । यदा । अन्ुत्ञ्मदित; | असति ३ 

देवकृतम्‌ एनः देवेनसम्‌ । & “अनसन्तात्नपुंसकाच्छन्दसि? 
इति अच्‌ समासान्तः & । देवकृतात्‌ पापाद्‌ उपघाताद उन्मदिः 
तम्‌ उन्मादं चित्तस्खलन प्रापितं तया रक्षसः रचःसकाशाद्‌ बह्म- 
राक्षसादिग्रहणाद उन्मत्तम्‌ उन्मादेन परवशम्‌ एनं परिमाप्य 
विद्वान्‌ तत्मतीकारश्ञोह भेषजम्‌ औषधं कृणोमि करोमि । अन्य 
व्याख्यातम्‌ ॥ 

देवकृत उपघातसे उन्मादको प्राप्त हुए तथा ब्रह्मराक्तस आदि 
के ग्रहणसे उन्मत्त हुए तु परवशके पास आकर में विद्वान्‌ 
औषध करता हँ, कि-जिससे तू चित्तञ्रमसे रहित होजाय॥३॥ 

चतुर्थी ॥ 

पुनेस्खा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनभेगः । 
पुनस्ता दुर्विश्वें देवा यथानुंन्मदितोससि ॥ २ ॥ 
पुनः । त्वा । दुः । अप्सरसः । पुनः । इन्द्र: | पुनः । भगः । 
पुनः । खा । दुः। बिरे । देवा! । यया । अनुत्‌वमदित) | अससि ४ 

हे उम्मादग्रहीत पुरुष त्वा त्वाम्‌ अप्सरसः । एतदव गन्षर्वा- 


दीनामपि उपलक्षणस्‌ । “गन्ध्वाप्सरसो वा एतम्‌ उन्मादयन्ति 
य उन्माद्यति” इति हि तैत्तिरीयकम्‌ [ तै० सं० ३, ४, 5. ४ )। 
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उन्मादकारिण्योप्सरसः त्वां पुनः अदुः उन्मादपरिहारेण अस्मभ्यं 
दत्तवत्यः । इन्द्र त्वा पुनरदात्‌ । भगश्च पुनरदात्‌ । किं बहुना । 
विशवे सर्वे देवास्त्वां पुनः अदुः दत्तवन्तः | यथा येन मकारेण 
स्वप्र अनुन्मदितः अससि उम्मादविकाररहितो भत्रसि तथा अदु- 
रिति संबन्धः ॥ 

हे उन्मादग्रस्त पुरुष | तू जिस प्रकार उन्मादरहित रहे तिस 
अकार रहनेके लिये अप्सराओंने† तुको उन्माद्रहित करके 
देदिया है । इखदेवने भी लौटा दिया है, भगदेबताने भी लौटा 
दिया है और क्या हान तुझको लौटा दिया है ॥४॥ 

पञ्चमी ॥ 


मा ज्ये वंबीदयमग्न एषा मूलबहेणात्‌ परि पाहेनस्‌। 

स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अनु 
जानन्तु बिश्व ॥ १ ॥ 

मा । ज्येषठय्‌ बधीत्‌ । अयम्‌ । अग्ने । । एषास्‌ । मूलबह शात्‌ । 
परि। पाहि । एनम्‌ । 

सः । आद्या । पाशान्‌ । वि चुत । मानन्‌ । तुभ्यम्‌ । दवाः । 
अनु । जानन्तु । विखे ॥ १॥ 


हे अगन अयं परिवित्तः एषां पिठमातञ्ात्रादीनां मध्ये ज्येष्ठम्‌ 
आतर मा वधीत्‌ मा हन्तु । & “लुङि च” इति वधादेशः & | 


+ ` + तैततरीयसंहिता ३। ७ | ८। ४ बे कहा ह हि ३। ४ | ८। ४ में कहा है, कि-“गंध- 
बांप्सरसो वा एतं उन्मादयन्ति उन्माद्यति ॥-जो उन्मादग्रस्त 
होजाता है उसको गंधर्व बा अप्सरायें ही उन्मादग्रस्त करती है” । 
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सूलबईणात्‌ मूलोच्छेदनात्‌ तद तुभूताद दोषाइ वा एनं परिवित्त 
परि पाहि परिपालय । परिबेदनदों शमयेत्यर्थः | हे अग्ने सं 
सवं जानन्‌ विभोचनोपायं विद्वान ग्राह्मा: ग्रहणशीलायाः पिशाच्याः 
पाशान बन्धनरज्जून्‌ वि चृत विमुः्व । ® चुती हिंसाग्रन्यनयो:६) 
तुभ्यं विमोक्त्रे विश्वे सर्वे देवाः अनु जानन्तु विमोचने नुज्ञां 


झुबेन्तु ॥ 

हे अग्ने ! यह परिवित्ति पिता माता और भाईमेंसे किसी 
ज्येष्ठ अर्थात्‌ बड़ेको न मारे । मूलोच्छेदनरूप दोषसे इस परि- 
वित्तिकी रक्षा करिये अर्थात्‌ परिवेदनके दोषको शान्त करिये । 
( बड़े भाईके विवाहसे पहिले जो छोटा भाई विवाह करता है 
वह परिवित्ति कहलाता है और ऐसा बड़ा भाई परिवेत्ता कहलाता 
है ) हे अग्ने ! आप विभोचन-छुड़ाने-के उपायोंको जानने बाले हैं 
अतः ग्रहणशीला पिशाचीके पाशबंधोंको खोलिये | सब देवता 
इस खोलनेके लिये अनुज्ञा bh १॥ 

षष्ठी ॥ 


उन्मुच पाशांस्त्मंम एषां त्रयंश्रिभिरुत्सिता येभिरा- 

संच्‌ । १ 2 प 
' स रह्मा पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातर 

मुथ सर्वीच्‌॥ २॥ 

उत्‌ । युज्ञ । पाशान | त्वम्‌ । अग्ने। एषाम्‌ । त्रयः । त्रिषभि; | 
उत्सिताः है येमिः। आसन्‌ | 

स! । आह्या; । पाशान्‌ । वि । चुत । मञ्जानन्‌ । पितापुत्रौ । 
मातरम्‌ । मुख । सर्वान्‌ ॥ ॥ २॥ 
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हे अग्ने स्वम्‌ एषां पित्रादीनां पाशान. परिवेदनदोषोद्गवाने. 
बन्धकान्‌ पाशान्‌ उन्सञ्च उन्मोचय । शमयेत्यर्थः । पाशा विशे- 
जयन्ते । माता पिता पुत्र इत्यते तरयः येभिर्ये [ तरिभिः ] उत्तमाध- 
ममध्यमेः पाशः परिवेदसदोषोद्भमैः उत्थिताः उत्क्रम्य अवस्थिता 
आसन्‌ | तान्‌ वि्ुञचेत्यथः | स आद्या इति पूर्ववत्‌ । एपाम्‌ इति 
प्रागुक्तमेब विहृणोतिं पितापुत्राविति । पिता च पुत्रश्न पितापुत्रौ। 
& “आनद आतो इन्द्रे” इति पूर्वपदस्य आनर्‌ आदेशः ® । 
पितर पुत्रै मातरम्‌ अन्यानपि सवान्‌ आत्रादीन्‌ परिवेदनदोषाह 
मुझ । दोषं शमयेत्यथः॥ ` 

हे अग्ने ! आप पितर आदिके परिवेदन (अर्थात्‌ बड़े भाईके 
वित्राहसे पहिले हुए छोटे भाईके विवाह ) रूप दोषसे उत्पन्न हुए 
पाशोको शान्त करिये | माता पिता और पुत्र ये तीनों जिन 
परिवेदनदोषजन्य उत्तम अधम और मध्यम पाशोंसे भली प्रकार 
बँधे हुए हैं उनको खोलिपे । हे अभिदेव ! आप खोलनेके उपायों 
को जानने बाले हैं पिता पुत्र और माताको ग्रहणशीला पिशाची 
के पाशोंसे अलग करिये। इस परिवेदनके दोष पापसे मुक्त करिये २ 


सप्तमी ॥ 
येभिः पोः परिवित्तो विवद्धोङ्गेअङ्ग आपित उत्सितश्च 
वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्त्रि भूणध्नि पूषन्‌ 
दुरितानिं क्त ॥ ३॥ 
. येभिः। पारी; | परिऽविततः | विज्वद्ध/ | अङगेऽअङ्गे। आपितः । 


उत्तितः | च। 
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वि । ते । युच्यन्ताम्‌ । विड्युचः । हि । सन्ति । ऽन्न । 

पूषन । दुऽतानि । मुद्धा ॥ ३॥ 

येभिः यैः पापरूपेः पाशैः परिवित्तः ज्येट्टे अकृतदारपरिग्रहे 
पूर्व ग्रहीतदारः पुरुषः अङ्गेअङ्गे अवयवेवयवे विवद्धः विविध बद्धः 
आर्पितः आति प्रापितः [ उत्त्यितः ] उत्क्रान्तावस्थितिश्र भवति, 
ते तथाविधाः पाशा बि सुच्यन्ताम्‌ विखज्यन्ताम्‌ । हि यस्माद्‌ 
विश्वचः विमोक्तारो देवाः सन्ति विद्यन्ते । तस्माद्‌ विम्रुच्यन्ताम्‌ 
इति संबन्धः । हे पूषन्‌ पोषक देव णि भुणहनि। अणशब्दो 
गर्भवचनः । “गर्भो भ्रूण इमौ समौ” इत्यभिधानात्‌ । यद्व 
“कल्पप्रवचनाध्यायी आणः? इति ब्रौधोयनस्मरणांत्‌ कल्पप्रवच- 
नसहितसाङ्गवेदाध्यायी भ्रूण: । तं हतवान्‌ आ,णहा । छे “ब्रहम- 


आणबतरेषु०” इति भूते वितरप्‌ & । तस्मिन्‌ भराप्ति दुरितानि. 


परिबेदनोद्भवानि पापानि मूष भजेय । णहा पूर्वमेव पापी 
त्रेत पापायतने इदमपि पापं निवेशयेत्यथ; ॥ 

हे देवताओं ! जिन पाशोंसे परिवित्त पुरुष अंग आंगमें वेधा 
हुआ पीड़ा पाकर उठ बैठता है उन पाशोंको आप खोलिये बयो 
कि-देवता पाशोंको खोलनेवाले हैं अतः आप पाशोंको खोलिये, 
हे पूषा देव ! इन परिवेदनके कारण होने वाले पापोंको आप 
भ्रूणहत्या करने बालेमें ( वा ) बौधायनके वचनाजुसार “कल्प- 
प्रवचनसांगवेदाध्यायी भ्रुण४-कल्पप्रवचन सांग वेदका पहने 
वाला भ्रूण होता हे” उस श्रोत्रियका वध करने वालेमें संयुक्त 
करिये ॥ ३॥ 

अष्टमी ॥- 


दै ५ ९ १, = i ० 
त्रिते देवा अखरजेतैतदेनखित एनन्मबुष्ये षु सचजे। 
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ततः यदद । त्वा राहि आनशे। ताम्‌ ते । देवा! । ब्रह्मणा । 
नाशयन्तु ॥ १॥ 


अन्न इयम्‌ आख्यायिका । पुरा खलु देवाः पुरोडाशादिक 
ह्रः संभृत्य तप्लेपजनितपापमाजनाय एकतो द्वितस्रित इति त्रीन्‌ 
पुरुषात्‌ आप्याख्यान्‌ अर्न्युदकसंपर्कबशाउजनयामाझुः । तेषु च 
तत्‌ पापं निसृष्टवन्तः-। ते च आप्याः सूर्याभ्युदितादिघु परंपरया 
पापं निमृष्टवन्‍्त इति | तद्‌ एतत्‌ सर्वं तैत्तिरीये समाम्नायते । 
“देवा वे हविश्न त्वाजुवन? [ तै० ब्रा० ३. २, ८. 8 ] इति 
अक्रम्प “ते देवा आप्येष्वणृजत । आप्या अमृजत सूर्योभ्युदिते । 
सूर्याभ्युदितः सूर्यामिनिजुक्त । सूर्यामिनिमुक्तः कुनखिनि । 
कनखी श्यावदति । श्यावदन्नग्रदिधिषों । अग्रदिधिषुः परि वित्ते । 
परिवित्तो बीरहणि । वीरहा । ब्रह्महणि । तदृ ब्रह्महणं नात्य- 
च्यवत” इति [ तै० ब्रा० ३. २. ८, १२ ] ॥ तद इदम्‌ उच्यते। 
एतत्‌ परिवित्तसमवेतम्‌ एनः पापं पूर्ण देवाख्िते एतत्सज्ञे आप्त्ये 
अमृजत निमृष्ठवन्त; | स च नितः एतत्‌ स्वात्मनि समवेतं पापं 
मनुष्येपु रया भ्युदितादिषु मृजे मान निमार्जनेन स्थापितवान्‌ । 
ततः तस्माद्ध तो; हे परिवित्त त्या त्वां ग्राहिः ग्रहणशीला पाप- 
देवता यदि । निपातानाम्‌ अनेकार्थत्वाद अन्न यदिशब्दो यच्छ- 
व्दार्ये । या ग्राहिरानशे माप ते त्वदीयां तां ग्राहिं प्रायुक्ता देवाः 
ब्रह्मणा मन्त्रेण नाशयन्तु ॥ 
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इस परिवित्तमें होने वाले पापको पहिजे देत्रताओंने † त्रित 
नाम बाले आप्तयमें स्थापित किया या उन जितने अपनेमें सम- 
वेत इस पापको सूर्य निकलने पर भी सोते रहने बाले मनुष्यामें 
संक्रमित कर दिया, इस कारण हे परिवित्त। तुझको जो ग्रहण 
शीला पापदेवता परापत होगई है उसको पूर्वोक्त देवता और ब्राह्मण 
मंत्रसे नष्ट करें॥ १॥ 

नवमी ॥ 

मरीचीधूमान्‌ प्र विशाल पाफन्नुदारान्‌ ग॑च्छोत.वा 

नीहारान्‌ । 
नदीनां फेनौ अनु तान्‌ वि नंश्य भरणप्रि पूषन्‌ 

दुरितानि गर्व ॥ २॥ 


† यहाँ पर यह आख्यायिका हे, कि-प्राचीन समयमें देव- 
ताओने पुरोडाश और हविको भली प्रकार धारण किया, फिर 
उसके लेपसे उत्पन्न हुए पापका माजेन करनेके लिये अग्नि और 
जलके संपर्कसे एकत द्वित और त्रित नामक आप्योंको उत्पन्न किया 
और उनमेसे उस पापको थातीकी माँ ति रख दिया, उन्होंने उसको 
सूर्या भ्युदितमें स्थापित किया, सू्यास्युदितने दर्याभिचितुत्तम स्या 
पित किया, सूर्याभिनिमुक्तने इनखी-इरूप नसों वाले-में स्थाः 
पित किया, कुनखीने श्यावदत-दूषित दाँत वाले-में स्थापित. 
किया, श्यावदतने अग्रदिधिषुमें स्थापित किया, अग्रदिधिषुने 
परिवित्तमें स्थापित किया, परिवित्तने वीरहमें स्थापित किया, 
चीरहत्यारेने ब्रह्महत्यारेमें स्थापित किया वह पाप ब्रह्महत्यारेसे 
दूर न होसका । इस आख्यायिकांका तैत्तिरीयब्राह्मण २। २ | 
* ८ । १२ में बर्णन है। 


१८९३ 
| 


५८६ अथर्ववेदसंदिता सभाष्य-भाषाबुवादेसहित 
Pas MD soe 545 डल कमोड ताल माडी 
मरीची: | धूमान | म | विश । अबु । पोप्मन। उतज्यारान । 

गच्छ । उत ।.वा । नीहारान्‌ । 

नदीनाम्‌ । फेनात्‌ । अजु । तान्‌ । वि । नश्य । अ णअध्ि। 


पूषन । दुःतानि । शृ ॥ २॥ 

हे पाप्मन, परिवेदनजनितपाप मरीचीः अग्नसरयादिमभाविशे- 
पान अलु म बिश । परिवित्त विछज्य मगच्छेत्यर्थः | अथवा जान 
अननेरुतन्नान अनु प्र विश | यद्वा उदारान्‌ ऊर्ध्वं गतान्‌ मेघा- 
त्मना परिणतांस्तान्‌ गच्छ प्रविश | उत वा अपि वा तज्जन्यान्‌ 
चीहारान्‌ अवश्यायान्‌ गच्छ । € निपूर्वात्‌ हरतेः कर्मणि घन्‌। 
“उपसगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति दीर्घः $ । तथा च तैत्ति- 
रीये छि क्रम्य आन्नायते | “तस्मात्‌ तेपानाइ धूमोजायत । 
तद्व भूयोतप्यत । तस्मात्‌ तेपानान्मरीचयोजायन्त । तस्मात्‌ तेपा- 
नाइ उदारा अजायन्तं । तदव भूयोतृप्यत | तद्‌ अश्रम्‌ इव'सम- 
इन्यत” इति [ तै० ब्रा० २. २. 8, २ ] । हे.पाप्मन्‌ . नदीनाम्‌ 
सरितां तान. प्रसिद्धान्‌ फेनान्‌ फेनिलान्‌ भवाहान्‌ अननु वि बिच 
अलुप्रविश्य विविध गच्छ । % “नेविशः? इति. ात्मनेपदम्‌-। 
व्यत्ययेन शपो लुंक $ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
- हे परिवेदनजनित पाप ! तू परिवित्तको छोड़ कर अभि सूर्य 
आदिको भभाओंमें प्रवेश कर, अथवा अभिसे उत्पन्न हुए भूममें 
प्रवेश कर, अथवा ऊपर गए. हुए मेघरूपसे परिणामको प्राप्त हुए 
उन धुरे प्रवेश कर अथवा उनसे उत्पन्न हुए नीहार-कुहरे- 
में प्रवेश कर हे पापन्‌ ! तू नदियोंके फेनयुक्त प्रवाहांको 
लच्यमे रखकर उनमें अनेक रोतिसे प्रवेश कर ।! २-॥ , 
__ † तैतिरीयब्राह्मण २। २। ६, २ घें सृष्टिका आरम्म 
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दशमी ॥ 
द्वादशधा निहितं त्रितस्याप॑सृष्टं मनुष्येनसानिं । 
ततो यदि ता ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु 


` द्वादशञधा । निऽहितम्‌ । त्रितस्य। अपःपृष्ठम । मनुष्यऽएनसानि। 


ततः । यदि । त्वा । ्राहिः। आनशे। ताम्‌। ते । देवा ब्रह्मणा । 
नाशयन्तु॥ १० ॥ 
त्रितस्य आप्त्यस्य संबन्धि प्रागुक्तरीत्या अपमृष्टं त्‌ एनः दवा 
दशधा निहितम्‌ द्वादशसु स्थानेषु स्थापितम्‌ । प्रथमं देवेषु पञ्चात्‌ 
त्रिषु आप्येषु ततः सूयाभ्युदितादिषु अएसु एवं द्वादशसु स्यानेषु 
नित्तिपतम्‌ |. तद्‌ एनः मबुष्यैनसानि भवर्ति मनुष्यसमवेतानि 


इदानींतनानि पापानि संपद्यन्ते । उत्तरोधर्चो व्याख्यातः ॥ 


पञ्चमं सूक्तम्‌ 
[ इति ] सायणाचारयेविरचिते अथर्षसंहिताभाष्ये 
षष्ठकाण्डे एकादशोनुबाकः ॥ 
आश्षच त्रितका वह पाप बारह ( पहिले देनताओंमें, फिर 
तीन आप्योमें तदनन्तर सूर्याभ्युदित आदि आठमें इस प्रकार ) 
स्थांनोमें स्थापित किया गया है । बहपाप इस समंय मन्नुष्यमे 
संयुक्त होजाते हैं । हे पुरुष ! यदिं तुझे ग्रहणशीला पिशाचीने 


' पकडू लिया. है तो पूर्वोक्त देवता और त्राझण इस मन्त्रसे उस 


को नष्ट करें ॥ ३॥ 
पञ्चम सूक्क समाप्त (२८६) 
अधवते रसं दित।के छठे काण्डमे ग्यारहवां अनवाक समाप्त ॥ 


करके कहा है, कि-तस्माद्‌ तेऽपानाइ धूमोःजायत । तद्‌ भूयो5त- 
प्यत । तस्माद्‌ तेपानान्मरीचयोजायन्त तस्माद्‌ तेपानाद्‌ उदारा 
अजायन्त । तद्‌ भूयोऽतप्यत । तह अशर समहन्यत टि 


ल्क्प 
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द्वादशेबुवाके पञ्च सूक्तानि । अस्यानुबाकस्य आचार्यमरणे 
आज्यसमित्पुरोडाशादिहोमे विनियोगः॥ 

तया खदाशयान्नप्रायश्चिचार्थेयाञ्गिकः खदाशयानां ब्रीहि- 
यत्रतिलं कृत्वा अनेनाबुवाकेन जुहुयात्‌ ॥ 

तथा तत्रैत कर्मणि पाकयङगतनतर कृत्वा वेवर्वतदेवताकं चरुम्‌ 
अनेनाजुवाकेन जुहुयात्‌ ॥ 

तथा तत्रैव कर्मणि खदाशयान्म॑ शरावचतुष्टयपरिमितय्‌ अनेन 
अनुवाकेन अभिमन्त्र्य ब्राह्मणाय प्रयच्छेत्‌ ॥ 

त्रितं हि । “देवहेडनेन मन्तरोक्तम्‌ । आचार्यायोपद्रीत । 
सदाशयस्यावपते । वेवस्वत॑ यजते । चतुःशरावं ददाति” इति 
[कौ ५, १०.]॥ 

तया सवान्‌ आधास्यमानः सवाभौ अनेनाबुवाकेन आज्यं 
जुहुयात्‌ समिधः शकलान्‌ वा आदध्यात्‌। सूत्रितं हि । “अग्नीन्‌ 
आधास्यमानः सवान्‌ वा दास्यन्‌” इति भरक्रम्य “तस्मिन्‌ देव- 
हेडनेनाज्यं जुहुयात्‌ समिधोभ्यादध्यात्‌ शकलान्‌ वा” इति 
[ कौ० ८, १]॥ | 

तथा अन्त्येष्टौ चितारनावादीपे अनेनानुवाकेन आज्यं जुहुयात्‌॥ 

“याम्यां यमभये” [ न० क० १७ ] इति विहितायां याम्याः 
ख्यायां महाशान्तौ “यद देवा देवहेडनम्‌” इति अनुवाकम्‌ आवः 
पेत्‌ । तद्‌ उक्त नक्षत्रकल्पे । “यदृ देवा देवहेडनम्‌ ईति याम्या- 
याम इति [ न० क० १८]॥ 

तथा सवयज्ञेषु ब्रा्मौदनिकाग्नौ “यद्‌ देवा देवहेडनम्‌” 
[ ६. ११४ ] “य तद्वासः” [ ६. ११५] “अपमित्यम्‌ अ 
तीत्तम्‌' [ ६, ११७ ] पतैखिभिस्त्चैः पूर्णाहुतिं जुहुयात्‌। सवः 
यज्ञ नम्य सूत्रितम्‌ । “त्राह्मौदनिकम्‌ अग्नि मथित्वा यद्‌ देवा 
देवहेडनम्‌ यह विद्वांसो यदविद्वांसः अपमित्यम्‌ अमतीत्तम्‌ 
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[कौ 
तया “यह देवा देवहेडनम्‌” इति द्वाभ्यां दृचाभ्याम्‌ अग्निः 
शोमे दृतीयसबने आदित्यग्रहहोम॑ ब्रह्मा अनुमन्येत | अग्निष्ठोम॑ 
क्रम्य बेताने सूत्रितम्‌ । “आदित्यग्रहहोम॑ यदु देवा देवहेडनं 

वाभ्याम्‌” इति [ बे० ३. १२ ]॥ 

तथा अग्निष्टोम एत्र तृतीयसवनान्ते आभ्यां तृचाभ्यां सवेप्राय- 
श्रित्तहोमान्‌ कुर्यात्‌ । तद्‌ उक्तं वैताने । “आग्नीध्रीये सर्वप्राय- 
श्रित्तीयान्‌ जुहोति” इति मक्रम्य “देवहेडनस्य सूक्ताभ्यां च? 
इति [ बै» ३, १३ ]॥ 

अन्न “यदु विद्वांस इत्यनेन तचेन आग्रग्नेणेष्टो वेश्वदेव चरु 
ब्रह्मा अनुभन्त्रयेत । आग्रयणेष्टि प्रक्रम्य “यद्‌ विद्वांसः [६.११४] 
द्यावापरथिवी उपश्रुत्या [२. १६, २] सोमो वीरुधाम्‌ [५.२४.७] 
इति वेश्‍वदेवद्यावापूयिव्यसौम्यान?? इति [ बै० २, ४ ] वैताने 
सूत्रितत्वात्‌ ॥ 

बारहवें अनुवाक्में पाँच सूक्त हैं | इस अनुवाकका आचाय 
म्ररणके घृत समिधा पुरोडाश आदिके होममें विनियोग होता है। 

तथा खाट पर लेट कर अन्न खाने वालों का प्रायश्चित करने 
के लिये याज्ञिक खाट पर लेट कर खाने वालोंके धान जों और 
तिलोंको इस अनुबाकसे होमे । 

तथा तहाँ ही कर्में पाकयज्ञतन्त्रको करके वैत्रस्वत देवता वाले 
चरुकी इस अनुबाकसे आहुति देय | 

तथा इसी कर्ममें खट्बाशयके चार सकोरोमें भरे हुए अन्नको 
इस अजुवाकसे अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणोंकों दे देय । 

इस विषये सूत्रका प्रमाण भी है कि- 'देवहेडनेन मंत्रोक्तमू । 
झाचार्यायोपदधीत । खदाशयस्यावपते । वैवस्वत यजते | चतुः 


शराब ददाति ।? ( कौशिकस्नृत्र ५ । १० ) ॥ 
नि 
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तदनन्तर सर्वोका आपान -करता हुआ संवास्निमें इस अनुः 
बाकसे घतकी आहुति देय वा समिधाओंके डुकड़ोंकों रवखे । 
इस विषयरमे सूत्रका प्रमाण भी हैं, कि-“अरनीन्‌ आधास्यमान; 
सबान वा दास्यन” इति प्रक्रम्य “तस्मिन्‌ देवहेडनेनाज्ये जुहुः 
यात्‌ समिधोःभ्यादध्यात्‌ शकलान्‌ वा ( कौशिकसूत्र ८। १ )॥ 
तथा अन्त्येष्टिकर्ममे चितामें अभिके प्रजंबलित होने पर इस 
अ्श्नुवाकसे घृतकी आहुति देय । ५ 
“ध्याम्यामू यभभये ॥-यमका भय होने पर याम्या शान्तिको 
कहै” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित' याम्या नाम वाली महा- 
, शान्ति “यद देवा देवहेडनम्‌” इस अन्नुवाकको पढ़े । इसी बात 
की नत्तत्रकल्पमें कहा है, कि-“यहू देवा देवहेडनस्‌ इति याम्या- 
याई” ( नत्तत्रकल्प १८ ) ॥ 
तया सव॒यज्ञोंकी ब्रह्मौदनिकाग्निमें “यद्‌ देवा देव॑हेडनम! 
इस छठे काणडेके एकसौ चौदहवें, “यदू विद्वांसः” इस छठे कांड 
के एकसो पन्द्रह्ये और “अपमित्यम्‌ अमतीत्तम्‌” इस छठे कांड 
के रूसो सत्रहे-इन तृचोसे पूर्णाहुति देय । सवयज्ञका आरंभ: 
करके सज़में कहा है, कि--“ब्राह्मौदनिक अग्नि मथित्वा यह देवा 
देबेहैदनम्‌ सद विद्वांसो यदविद्वांसःअपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌ इत्ये तैः 
स्त्रिमिः सक्तेरन्वारब्धे दातरि पूर्णहोम॑ जुहुयात्‌? ( कौशिक 
अष्ट)! 
` तया “यद देवा देवहेडनम्‌” इन दो तर्चोसे अभिष्टोमके तृतीय 
समे आदित्यग्रहहोमका अहा अन्नुमन्त्रण करे । अभिष्टोमका 
. आरम करके वेतानसून्रेम कहा, कि--““आदित्यग्रहहोम॑ यद देवा 
ad (बैतानंद्रज्र ३। १२) ॥ 
ह तथा भर ही दतीयसवनके अन्तमे इन दोनों तर्चोसे 
ह वशायभितरेोकी करे | इसी बातको बैतानसूतमें कहा है,कि- 
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“आग्नीध्रीये सक्मायक्चिचतौयान्‌ जुहोति” इति मक्रम्य “देवहेड- 
नस्य सूक्ताभ्यां च” ( वैतानसूत्र ३ ।.१३ ).॥ 

यहाँ “यद्‌ विद्वांसः” इस तृचसे आग्रयणेष्टिमें वेश्वदेव चरु 
का ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे । झाग्रयणेष्टिका आरम्भ करके वैतान 
सूत्र २। ४ में कहा है, कि-“यंद्‌ विद्वांसः ( ६ । ११५ ) द्यावा- 
पृथिवी उपभुत्या ( २। १६ । २ ) सोमो वीरुधाम्‌ ( ५२४७) 
वेश्वदेवद्यावापृथिव्यसौस्थान ॥।-इन तीनों ठर्चोसे यथाक्रम वेश्‍च- 
देव द्यावापूथिवी और सोम देवताके चर्का अनुमन्त्रण करे”॥ 

हि , तत्रमयमा॥ 

यद्‌'देवा देवहेडनं देवांस श्चकृमा वयम्‌ । 
आर्दित्यास्तस्मान्नो यूयमतस्यर्तेन मुञ्चत ॥. १ ॥ 
यत्‌ । देवाः । देवऽहेडनस्‌ । देवासः । चळूम । चयम्‌ | 


आदित्याः । तस्मात्‌ । नः । यूयम्‌ | ऋतस्य । ऋतेन । मुश्वत १ 

हे देवाः अग्न्यादयः देवहेलनम्‌ । ® हेलतिः क्रध्यतिकमा  । 
देवाः क्रुध्यन्ति येन पापेन। ® करणे ल्युट्‌ $। देवानां क्रोधकर॑ 
यत्‌ पापं देवासः देवाः देवनशीला इन्द्रियपरवशाः सन्तः वयं 
चकम कृतवन्तः | छ देवास इति। “आज्जसेरसुक्‌ ?। “देवसेन- 
मेषादयः पचादिषु द्रष्टव्याः? इति परिगणनाद्‌ः इणुपधलन्षणं कं 
बाधित्वा अजन्तो देवशब्दः सवत्र अन्तोदात्तः | इह तु व्यत्ययेन 
आशुदाचलम्‌ ® । हे आदित्याः अंदितेः पुत्रा देवाः यूयं तस्मात्‌ 
तथाविधात्‌ पापाद तस्य: ऋतेन.| इति ऋतं यज्ञस्य सत्यस्य चं 
नामधेयम्‌ । यज्ञसंबन्धिना सत्येन यद्वा घ्छृतम्‌ सत्यं. पर ब्रह्मे 
तत्संत्रन्धिना मणबादिरूपेण मन्त्रेण साधनेन नः अस्मान्‌ सुञ्चत 
बियोजयत । इन्द्रियचापलेन उपाजितं कृत्स्नं पापं "मन्त्रसामर्थ्येन 
निदेहतेत्युर्य! ॥ 
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है अग्नि आदि देवताओं ! देवता जिस पापसे क्ोधमें भर 
जाते हैं उस पापको हम देवनशील-करड़ाशील-इन्द्रियोंके अधीन 
होकर कर चुके हैं । हे अदितिके पुत्र आदित्य देवताओं ! उस 
पापसे आप हमको यह्सम्बन्धी सत्यके द्वारा (वा) परत्रहासंबंधी 
प्रणव आदि मन्त्रके साधनसे, मुक्त करिये । अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी 
चपलतासे एकत्रित हुए पूर्ण पापको आप मन्त्रशक्तिसे नष्ट करिये १ 

द्वितीया ॥ 

जातस्पर्तेनादित्या यजत्रा मुथतेह नः । 
ञं यद यज्ञवाहसः शिचन्तो नोपशेकिम ॥ ३ ॥ 
तस्य । तेन । आदित्याः । यजत्राः । मुखत । इ | न; । 
यज्ञम्‌ । यत्‌ । यज्ञज्वाहसः । शिक्षन्तः । न । उपऽशेकिम ॥ २॥ 

हे आदित्याः अदितेः पुत्रा देवाः । & “दित्यदित्या०” 
इत्यादिना भपत्येथे माग्दीव्यतीयो ण्यप्रत्ययः & । यजत्राः । 
& “अमिनचीत्यादिना | उ० ३, १०४ ] यजेरत्रन्‌ प्रत्यय; &। 
यष्टव्याः यूयम्‌ ऋतस्य यज्ञस्य संबन्धिना ऋतेन सत्येन । यद्वा 
आतशब्ददयेनापि सत्यम्‌ उच्यते | सत्यस्य सत्येन परत्रझणा । 
अयते हि । “त्‌ एतत्‌ सत्यस्य सत्यं माणा वै सत्यं तेषाम्‌ एष 
सत्यम्‌” इति [ बु० आ० २, १, २० ] | तेन परग्रहणा ध्यातः 
ब्येन इह अस्मित्‌ कमणि नः अस्मान युश्वत कर्माधिकारविघात- 
कात्‌ सवेस्मात्‌ पापाद्‌ बियोजयत। ध्यायमानं हि परं ब्रह्म सवस्य 
पापस्य निवतेकमू । समते हि । 

` उपपातकेषु सर्वेषु पातकेपु महत्सु च । 

3 प्रविश्य. रजनी पादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥ 
इति | हे यहवाहसः यदस्य भापका निका देवाः बयं यम्‌ 
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ज्योक्तिमादिक शितः शकतं निष्पादायेहुय्‌ इचत; यत्‌ 
यस्मात्‌ पापाद्धेतोः नोपशेकिम शक्ताः समर्था न भवेम । तस्मात्‌ 


पापाद्‌ सुश्वतेत्यथेः । ® यज्ञवाहस इति । बह्दिहाधाञभ्यर्ळन्दसि . 


[३० ४. २२० ] इति बहेरसुन्‌ प्रत्ययः । तत्र णिदित्यबुटत्तेरु- 
पधाहृद्िः । शिचन्त इति । शक्लु शक्ती । अस्मात्‌ सनि “सनि 
म्रीमा०” इत्यादिना अचः स्थाने इस्‌ आदेशः । “अत्र लोपोभ्या- 
सस्य” इति अभ्यासलोपः । शेकिमेति । तस्मादेव घातोश्छान्दसे 
लिटि एत्वाभ्यासलोपौ । क्रादिनियमाद इद्‌ & ॥ 

हे अदितिके पुत्र पूजनीय देवताओं ! आप यहसम्बन्धी सत्य 
से और सत्यके भी सत्य ‡ ध्यान करने योग्य परत्रझ ( के 
ध्यान ) के द्वारा हमको इस कर्मके अधिकारके विघातक पापसे 
अलग करिये । हे यज्ञकों सम्पन्न करने वाले देवताओं ! हम 
ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंकों करनेकी इच्छा करके भी जिस पापके 
कारण उसको करनेमें समर्थ नहीं होते हैं उस पापसे आप हमको 
मुक्त करिये॥ २॥ 

दृतीया ॥ 


मेदंखता यज॑मानाः खुचाज्यानि जुहुतः । 
अकामा विशवे वो देवाः शिक्षन्तो नोप॑ शकिम ३ 


मेदस्वता । यजमानाः। सुचा । आज्यानि । जुहतः । 


‡ परअह्मका ध्यान करना सब पापोँको हराने बाला है । 
कहा भी हे, कि- 
उपपातकेषु सर्वषु पातकेषु महत्सु च । 
प्रविश्य रजनीपाद॑ ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥ 


सम्पूर्ण उपपातक और महापातकोंमें एक भहर रातसे व्रहाका 
ध्यान करे । 
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अकामाः । विशे | वः | देवा; | शिक्षन्तः । न । उप । शेकिम॥३॥ 
मेदस्वता । चतुर्थ पातुर्मेदः । तद्वता स्फीतावयवेन पशुना 
यजमानाः यागं निष्पादयन्तः छुचा जुहा आज्यानि जुदत; आइ- 
बनीये त्तिपन्तः एवंभूता वयम्‌ हे विशे देवाः वः युष्माकम्‌ , 
अक्कामा; कामनारहिताः। पापवशाद् मयमाना इत्यथः । शिचन्त; 
शक्तुँ यागाबुष्ठानं कतुम्‌ इच्डन्तः नोप शेकिम । यस्मात्‌ पापात्‌ 
न शक्ता भन्नाम तस्मात्‌ पापान्युश्वतेति शेषः ॥ 
_ हे विशवेदेवताओं ! हम मेद वाले पशुके द्वारा यागको पूणे 
करना चाह कर, और सवेसे घतकी आहुति देना चाह कर भी 
चापवश डरते हुए यज्ञ नहीं कर पाते है, उस पापसे आप हमको 
खुड़ाइग्रे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
यद्‌ विद्वांसो यदविद्ांस एनॉसि चळूपा वयस्‌ । 
यूयं नस्तस्मन्मुधत विश्वे देवाः सजोपसः॥ १ ॥ 
यत्‌! विद्वांस! । यत्‌ । अविद्रांसः । एनांसि । चक्रम । बयम्‌ | 
- यम्‌ । न; । तस्मात्‌ । गत । विशे । देवाः | सऽजोषसः १ 
यत्‌ पापनिमित्त विद्वांसः जानन्तः यञ्च पापनिमित्तम्‌ अविः 
वांसः अजानानाः ज्ञानाद अज्ञानाद वा वयम्‌ एनांसि पापानि 


शकम कृतवन्तः हे विखे देवाः सजोषसः सह प्रीयमाणा यूयं 
तस्मात्‌ आयुक्तात्‌ पापाद्‌ नः अस्मान्‌ मुञ्चत ॥ 


हे विश्वेदेवताओं ! हमने जानकारीमें बा अनजानमें जिन 
पापोंको कर लिया, हे विश्वेदेवाओं ! उन पापोंसे आप हमको 
खुक्त करिये, वथांकि-आप हमसे प्रीति करने लगे हैं ॥ १ 
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यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्नन एनस्योकरंग । 
भूतं मा तस्माद्‌ के च हुपदादिंव मुधताम्‌ ॥ २॥ 
यदि । जाग्रत्‌ । यदि । स्वपन्‌। एनः । एनस्य | अकरम्‌ । 
भूतम्‌ । मा । तस्मात्‌ । भव्यम्‌ । च । दुपदात्‌ऽइव । गुजताम्‌ रू 
एनः पापं प्रियम्‌ अस्य एनसि सांधुरितिं वा एनस्यः अद्मा- 
नाइ ईहृशोहं जाग्रत्‌ जागराबस्थापन्नः सन्‌ । यदिशब्दः अङक 
इत्यर्थे | यद्ग एनः पापम्‌ अकरम्‌ कृतवान्‌ अस्मि । तथा स्वपल्‌ 
स्वावस्थां प्राप्तः सत्‌ यदि [ यत्‌ ] पापं कृतवान्‌ अस्मि |. 
छ जाग्रत्‌ इति । जाग निद्रात्तये । अस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । अदाः 
दिस्तात्‌ शपो लुक्‌ । “जक्तित्यादयःषट्‌” इति अभ्यस्तत्वांदु “ना- 
अयस्ताच्छतुः” इति नुमभावः । अकरम्‌ इति । “कुगृहरुहिभ्यः०” 
इति च्लेः अङ्‌ आदेशः ® । तस्माद उभयविधात्‌ पापाहू 
भूतम्‌ लब्धसत्ताकं माशिजातम्‌ । . भविष्यत्सत्ताक प्राणिजात॑ 
भव्यम्‌ । &“भव्यगेय०” इत्मादिना “अचो त ” इति कतेरि 
यत्‌ । “यतोनाबः” इति उदात्तस्वम्‌ ® । यद्वा झो लोक चूत 
भव्यशब्दवाच्यौ । तथा च तैत्तिरीयकस्‌ । “भूताय स्वाहा भनि” 
षयते स्वाहेति भूताभव्यौ होमौ जुहोति। अयं वे लोको भूतम्‌ असौ 
भविष्यत्‌? इति [ तै० ब्रा० ३, ८. १८. ५ ]। ते उभे भूतभज्ये 
मा मां दुपदादिव । फादबन्धनार्यो दुमो दुपदः । तस्मादिव मुझ- 
ताम्‌ वियोजयताम्‌ ॥ 
अज्ञानवश पापको प्रिय समकता हुआ में जाग्रत अवस्था 
बा स्तममे जो पाप कर चुका हूँ उन दोनों पापोंसे गतेमान और 
भविष्यत्‌ मुझे इस प्रकार मुक्त कर दें जिस काठके पादबंधनसे 
मनुष्यको छुड़ाया करते. हैं ॥ २॥ 
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षष्ठी ॥ 
दुपदादिंव मुमुचानः खिन्नः स्नात्वा मलांदिव । 
पूतं परवित्रेेवाज्य विशवे शुम्भन्तु मेनंसः ॥ ३ ॥ 
दात्‌ । चानः । स्तनः । खात्वा । मल्ात्‌ऽइव । 
त्‌ । पिश । भाज्यय्‌ । विश्व । ममन्द । मा। पनसः ३ 

ढुपदादिव फाष्ठमयात्‌ पादबन्धनादिव पापादू झुम्नचानः विमु- 
च्यमान; । ® च्यत्यथेन यक; श्लुः । यद्रा सुचेलिटः कानच्‌ । 
च्यत्ययेन कर्मणि कर्वप्रत्ययः ® । तया स्विन्नः स्वेदयुक्तः पुरुषः 
स्तात्वा अप्सु निमज्ज्य मादिव यथा देहाश्रिताई बाह्ममलाइ 
वियुज्यते एवं पापादू वियुज्यमानः । भवानीति शेषः | तथा पषि- 
जेण पवनसाधनेन पूतम्‌ शोधितम्‌ आज्यमिव तड्‌ यथा निष्कल्मषं 
भबति एवं मा मां विश्वे सर्वे देवाः एनसः पापाइ शुम्मन्तु शुद्ध 
झुवेन्तु ॥ 

[इति ] द्ादशेजुवाके मथमं सूक्तम्‌ ॥ 

जिस प्रकार काठके प्राद बंधनसे छूटा हुआ पुरुष और पसीने 
में भीगा हुआ पुरुष, जन्मेँ स्नान करके बाह्ममलसे छूटा हुआ, 
पुरुष होता है इसीप्रकार में पापसे मुक्त होता है । पवित्र करनेके 
साधन अंगोछे चलनी आदिसे पबित्र हुआ घृत जैसे मलिनता- 
रहित होजाता है तैसे हो सब देवता ग्रुफको पापसे शुद्ध करें रे 

बागहयें अनुघाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त ( २८८ ) ॥ 

“यद्ध यापं चकरुः? इति देन घृततैलमधूनां परिमितानां हद 
त्तयलततणाहुतमायशितर्यम्‌ आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रित हि । “अथ 
यनेतत्‌ सपिवा तैलं बा मधु वा विस्पन्दयते यह यामं चक्रुनिख- 


जन्तो अग्र इस्पेतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ सा तत्र गरायश्रि्ति” ईति 
[ को० १३, ४० ]॥ त 
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५ अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌? इति त्रिमिस्तृचैः उत्तमे मृते सति 
तत्पुत्राय सगोत्राय वा धनम्‌ अभिमन्त्रप ऋणी दद्यात्‌ ॥ 

तथा अनेन तृचत्रयेण द्रव्यम्‌ अभिमन्त्य उत्तमणंस्य श्मशान- 
सूमा चतुष्पथे वा निक्षिपेत्‌ ॥ 

तथा तृचत्रयेण द्रव्यम्‌ अभिमन्त्र्य कशेषु निक्तिप्य तान्‌ अभिना 
दीपयेत्‌ ॥ 

सूत्रित हि । “अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌ इत्युत्तमर्ण मृते तदपत्याय 
अयच्डति । सगोत्राय | शमशाने निवपति । चतुष्पथे च । कक्षान्‌ 
दीपयति’ इति [ कौ० ५. १० ] ॥ 

सथा अस्य तृचत्रयस्य सवयजेषु पूर्णहोमे विनियोग उक्तः ॥ 

तथा लौकिकाभिना शालादाहे तच्छान्त्यथम्‌ अनेन तुचन्रयेण 
ब्रीहियवगोधूमादिमिभ्रधान्येः पूर्णाञ्जलिं जुहुयात्‌ । सत्रितं हि । 
“अथ यत्रेतद्‌ग्रम्योभिः शालां दहत्यपमित्यम्‌ अमतीत्तम्‌ इत्येते 
लिभिः सक्तेमे अधान्यस्य पूर्णाज्ञलि इुत्वा^ इति[को ०१३,४१]॥ 

तथा अग्निष्टोमावसाने गाइपत्यामेररणयोरात्मनि वा समारो 
पणानन्तरम्‌ उपोष्यमाणां वेदिम्‌ अपमित्यम्‌ इत्यनेन अनुमन्त्रः 
येत । “अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌ इति वेदिम्‌ उपोष्यमाणाम्‌” इति 
बेतानात्‌ [ बे० ३. १४ ] ॥ 

“यह यामं चक्र” इस तृचसे परिमित घुत तैल मधुकी दृद्धि 
क्षयरूप अद्ृश्वुतका मायश्चित्त करनेके लिये घ्ृतकी आहुति देये। 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अथ यत्रेतत्‌ सपि 
तेलं वा मधु वा बिस्पन्दयते यद्‌ याम चक्र निखनन्तो अग्र इत्येतेन 
सक्तेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्ति/” ( कोशिकसूत्र १३। ४० )॥ 

कजे देने वालेके मरने पर ऋणी ““अपमिन्यं अप्रतीत्तम इन 
तीन 'दर्चोसे उसके पुत्रको वा सगोत्रको धन अभिमन्त्रित करके 
देदेय ॥ 
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समे फेक कर उसको अग्निसे जला देवे ।. 

र Vs प्रमाण भी है, कि-““अपमित्यसू अप्रतीत्त 
इत्युत्तम मृते तदपत्याय प्रयच्छति |. सगोत्राय | शमशाने निवषति। 
चतुष्पथे चः। कक्तात्‌ आदीपयति” ( कौशिकसूजर ५ । १०.) ॥ 

इन तीनों तृर्चोका सवयज्ञोके पूणहोममें विनियोग होता है। 

तथा लौकिक अग्निसे मकानके जलने पर उसकी शांतिके 
लिये इन तीनों वर्चोपे धान जो गहुँ आदि मिभ्रधान्योसे पूर्णा 
झलिकी आहुति देय | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी. हे, कि 
अथ यत्रेतह ग्राम्योप्रिः शालां दहत्यपमित्यम्‌ अप्रतीत्त इस्येते- 
ख्िभिः सूक्ते श्रधान्यस्य पूर्णाज्ञलिं हुत्वा” (कौशिकसूत्र १३।४१) 

तथा अभिष्टोमके 'अन्तमे गाहपत्याग्निका अरणियोंमें वा अपने 
में अपने आप ही समावेश होनेके अनन्तर बटोरी जाती हुई 
वेदीका “अपमित्यम्‌' से अजुमंत्रण करे | इस विषयमें वैतान- 
सूत्र ३। १४ का प्रमाण भी है, कि-अपमित्य॑ अप्रतीत्त' इति 
वेदिम्‌ उपोष्यमाणाम्‌ । 

तत्र मथमा ॥ 


` यदू यामं चक्ुनिसतेन्तो अमे कार्षीवणा अन्नविदो 


न विद्यया । 
देवते राजानि तन्जुहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोन्नम्‌ 
यत्‌ । याममू । चक्र! । निः्खनन्तः । अग्रै कार्षीवणाः । अन्न 


विद! न | विधया | 


७ पण 
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मसते । राजनि । तत्‌ । जुहोमि । अथ । यहियम्‌ । मधुमत्‌ । 
अस्तु | नः | अन्तस्‌ ॥ १॥ 
कार्षीबणाः कृषि वनन्ति संभजन्त इति कृषीवनाः शद्राः । 
तत्संबन्धिनः कर्मकराः कार्षीवणाः । ते अग्रे पुरा भूमि निखनन्तः 
कुषन्तः यदु यामं यमसंवन्धि क्रूर यत्‌ कमे चक्रुः कृतवन्तः | तत्र 
कारणम्‌ आह न तिदो न विद्यया इति। यस्मात्‌ ते विद्यया विशेषः“ 
ञानेन नोपलन्षिताः अत एव न बिदः न बेदितारः कार्याकाय- 
बिभागज्ञानशुन्याः तस्माद यामं कर्म कृतवन्तः इत्यथेः । यदवा अग्ने 
पुरा भूमिं निखनन्तः असुरा! यद्‌ यामं यम संबन्धि माणापहरण- 
निमित्तं जरं कमे कृतवन्तः । शूयते हि | “झछरा बै नियेन्तो 
देवानां प्राणेषु बन्तगान्‌ न्यघनन्‌” इति [ तै० सं० ६. २. ११.२ | 
तत कमे कार्षीवणा अङ्चननाः न जिदो न जानन्ति | छ बिदुः 
रित्युक्ारस्य व्यत्ययेन अकारः & । यतस्ते विद्यया संस्क्रतबुद्ध्या 
न भवन्ति । विशेवज्ञानशून्या इत्यर्थः । तत्‌ तत्र अञ्ुतशमने न्यू- 
नाधिकपरिमाणोपेत तत्‌ आज्यमधुतेलादिक वेवस्वते विवस्वान्‌ 
आदित्यः तस्य पुत्रे राजनि ईश्वरे यमे जुहोमि इविष्टेन प्रक्तिपामि। 
अथ अद्धुतशमनानन्तर॑ यज्चियम्‌ यज्ञाह तद अन्नं मधुमत्‌ माधुर्यो- 
पेतं [ नः ] अस्माकं भोक्त योग्यम्‌ अस्तु ॥ . 
कृषिका सेवन करने वाले कृषी वनों के कर्मोको करनेवाले कार्षीवणा. 
जे विद्याहीन होनेके कारण कार्याकार्यके विचारसे शून्य होने पर 
श्रमिको खोदनारूप जो यमसंबन्धी कमे पहिले किया था अथत्रा- 
पहिले भूमिको खोदते २ अपुरोने प्राणापहरणरूप जो यम- 
संबंधी क्रर कर्म किया: था, † उसको अहं व्यक्ति कार्षीवण नहीं 


+ तैत्तिरीयसंहिता ६ । २। ११। २ में कहा है, कि-असुरा 
ब निर्यन्तो देवानां प्राणेषु अलगान स्यखनन्‌॥ 
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प हे पति बे परिया अर्थात संस्कृत बुद्धिसे रहित होते 
हैं उसके लिये अददभुशमनमें न्यूनाधिकपरिमाण बाले घृत मधु 
तेल आदिको विवस्वानके पुत्र ईश्‍वर यमके लिये इविरूपमें होमता 
हुँ फिर अदुञ्चतशमन करनेके अनन्तंर यह यज्ञके योग्य अन्न 
मधुररसमय हो हमारे भोगनेके योग्य होजाय ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 

वेतः कृणवद्‌ भागवेयं मधुंभागों मधुना से सृजाति 
मातुदेन इषितं न आगन्‌ यद्‌ वा पितापराद्धो जिहीडे 


बैवस्व॒तः। छृणवत्‌। मागञ्चेयम्‌ । मधुञ्मागः । मधुना । सम्‌। छुजाति 


मातुः । यत्‌ । एनः । इषितम्‌ । न; । आज्यगन्‌ । यत्‌ । वा। 
पिता । अपऽराद्धः । जिद्ीडे ॥ २॥ , 


वैवस्वतः विवस्वतः पुत्रों यमः भागधेयम्‌ आत्मार्थ हविर्भागै 
कृणवत्‌ करोतु | मधुभागः माधुर्योपेतइविषा भागेन युक्तः सन्‌ 
मधुना माघुर्योपेतेन क्षीरध्रतादिना अस्मान्‌ [ सं छजाति ] संस- 
जतु । मातुः सकाशाद यद्‌ एनः पापम्‌ इषितम्‌ प्रेरित सत्‌ न; 
अस्मान्‌ कृतापराधान्‌ [ आगन्‌ ] आगमत्‌ । & गमेलु डि “मन्त्र 
घस० इति च्लेलु क्‌ | “मो नो घातोः” इति नत्वम्‌ ७ । [ वा ] 
अथवा पिता अपराद्धः अस्मत्कृतापराधेन विश्नः सन्‌ सत्‌ जिद्दीले 
क्रध्यति । ® हेड क्रोधे । छान्दसो वणंविकारः ® । माता पित्रो- 
द्रेहिकृतं यद उत्पातस्य निमित्तं तदपि शाम्यत्वित्यथः ॥ 

विवस्वानके पुत्र यम अपने लिये हृवि भागको करें । मधुभाग 
माधुयमय हबिभागसे युक्त होकर मधुमय क्षीर घृत आदिसे इमको 
संयुक्त करे । माताके पाससे प्रेरित होकर जो पाप हम छृताप- 
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राधोंको प्राप्त होगया है और हमारे किये हुए अपराधसे जो 
पिताजी क्रोधमें भर रहे हैं अथात्‌ माता पिताके द्रोहके कारण 
जो उत्पात होरहे हैं वह भी शान्त होजावें ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


यदीदं मातुर्याद वा पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राबितंस 
एन आगन्‌ । 

यावन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां संवैषां शिवो 

` अस्तु मन्युः ॥ ३॥ 

यदि । इदम्‌ । मातुः | यदि । वा | पितुः । नः। परि । आदुः । 


पुत्रात्‌ । चेतसः । एनः । झाञअगन्‌ ॥ 
यावन्तः । अस्मान्‌ । पितरः । सचन्ते । तेषाम्‌ । स्वेषाम्‌ । शिवः । 
अस्तु । मन्युः ॥ २॥ 
इदं परिहर्यमानम्र एनः पापं यदि मातुः सकाशात्‌ आगन्‌ 
आगमत्‌ यदि वा पितुः सकाशात्‌ यदि वा ञ्रातुः सकाशात्‌ यदि 
था अन्यस्मादपि परिजनात्‌ पुत्राद वा चेतसः आत्मीयाद्‌ मनसः 
सकाशात्‌ पापं नः अस्मान्‌ आगमत्‌ । तेन च पापेन क्रुद्धा यावन्तः 
यत्परिमाणाः पितरः अस्मान्‌ सचन्ते समवयल्ति प्राप्नुवन्ति तेषां 
सर्वेषां मन्यु क्रोधः शिवो अस्तु शान्तो भवतु ॥ 
यह पाप यदि माताके पाससे आया हो अथात्‌ माताके अंप- 
राध करनेके कारण दण्डरूपमें भोगना पड़ रहा हो, पिताके पास 
से आया हो अर्थात्‌ पिताका अपराध करनेसे दरडरूपमे मिल 
रहा हो, भाईके पाससे आया हो अर्थात्‌ भाईका अपराध करनेसे 
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RY Re 

दणहरूपमें मिल रहा हो, वा दूसरे संबंधी वा पुत्रके हृदय ( के 

दुःख ) से आया हो तो इस पापसे संबंध रखने बाले जो हमारे 

पिता आदि इमसे संबंध रखते ह सबका क्रोध शान्त होजाय ३ 
चतुः 


तुर्थी ॥ 
अपमित्यमप्रवीत्त यदस्म यमस्य येने बलिना चरांमि। 
इं तदम अनृणो भ॑वामि लं पाशाच्‌ वितृ वेत्य सवीन्‌ 
* अपृवमित्यस्‌। अमतीचम्‌। यत्‌। असम | यमस्य। येन। बलिना । 

चरामि । ; 
इदस्‌। तत्‌। अग्ने | अरणः । भवामि । त्वम्‌ । पाशान्‌ । दिऽ 

चतम्‌ । बेत्य । सर्वान्‌॥ १॥ 

झपमित्यम्‌ अपमातव्यम्‌ अपाकतंव्यं धान्यादिकस्‌ ऋणम्‌ उत्त 
मरणा गहीतम्‌ अप्रतीत्तम्‌ पुनस्तस्मै न प्रत्यपितम्‌ ! ® मेङ्‌ मणि- 
दाने । अस्माद अपपूर्वाच्छान्दसः क्यप्‌ । “मयतेरिदन्यतरस्यास्‌” 
इति इत्तम्‌ अत्रापि व्यत्ययेन प्रवर्तते | “स्वस्य पिति कृति०” 
इति तुक (अति पूर्वाद ददातेनिष्ठा । “अच उपसर्गात्‌ तः” इति 
धातोस्तकारादेशः ।“दस्ति” इति उपसगंस्य दीः & । इदृशं यद 
ऋणमेव अहम्‌ अस्मि भवामि। ऋणबाहुल्यख्यांपनार्थे तादा- 
त्यव्यपदेश! | यस्माद एवं तस्माद बलिना बलवता येन ऋणेन 
शासितुः यमस्य बशे चरामि हे अग्ने त्वत्मसादाद इदम्‌ इदानीं 
तत्‌ तेन ऋणेन अदणः ऋणरहितो भवामि । त्वं खलु तान स' 
ऋणोद्भवान्‌ पारलौकिकान्‌ पाशान्‌ बन्थनरज्जुविशेषान विचुतम्‌ 
बिचर्तितुँ मोचयितुं वेत्थ जानासि । शक्तो भवसी त्यथः | ® चुती 
'हिंसांग्रन्यनयो! । अस्मात्‌ तुमर्थे “शकि णग्नुल्कमुलौ” इति शके 
उम्रयोगेपि छान्दसः कुलू प्रत्ययः & ॥ 
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अंगताने योग्य धान्यादि ऋण जो कजे देने बालेसे लिया था, 
किन्तु उनको लौटाकर नहीं देसका था, ऐसा ऋण ही जो में हूँ 
( यहाँ अधिक ऋण होनेसे अपनेमें उसका आरोप कर लिया 
है) इस कारण में जिस बलवान्‌ ऋणके द्वारा यमराजके वशरमें 
घूम गा, हे अग्ने ! आपके प्रसादसे में उस ऋणसे ऋण-रहित 
होजाऊ, क्योंकि हे अग्निदेव ! आप ऋणके कारण होने वाले 
पारलौकिक पार्शोको खोलना जानते हैं !| १॥ 

पश्चमी ॥ 

इहेव सन्त प्रति द्य एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हराम 


एनत्‌ । 
अपमित्य धान्ये १ यञ्जघसाहमिदं तदभे अनृणो 
भवामि ॥ २॥ 
इह । एव । सन्त; । मति । दुः । एनत्‌ । जीवाः । जीवेभ्यः | 
नि । हराम: । एनत्‌ । 
अपूअमित्य धानु । यत्‌ । जघस । अहम्‌ । इदमू । तत्‌। 
अग्ने । अदृणः | भवामि ॥ २॥ 
इहेव इह लोक एव सन्तः विद्यमाना एनद ऋण प्रति दध्मः 
उत्तमर्णाय पृंत्यपयामः । एतदेव विदणोति । जीवाः इह लोके 
जीवन्त एव जीवेभ्यः नीवद्भय उत्तमणेभ्यो देहत्यागात्‌ पुरेव 
एनद्‌ ऋणं नि हराम; नितरां नियमेन वा अपाकुम!। धान्यं 
ब्ीहियवादिकम्‌ उत्तमर्णसकाशाद अपमित्य मस्याढकादिसंख्यया 


परिहृत्य ग्रहीत्वा यद्‌ अहं जघस भक्षितवान्‌ अस्मि | $ अपमि- 
त्येति। अपपूर्वात्‌ मेड; “उदीचां माङो व्यती हारे” इति क्त्या मत्ययः | 
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ल्यबादेशे “मयतेरिदन्यतरस्याम्‌” इति इस्वम्‌। “हस्वस्य पिति०” 
इति तुक्‌ । जघसेति । “लिटथन्यतरस्याम्‌” इति अदेलिंटि उत्त- 
मेकवचने घस्ल आदेशः । “णल्‌ उत्तमो वा” इति शिस्वस्य विक- 
ल्पनाद दृद्धयभावः & | हे अग्ने इदम्‌ इदानीं तत्‌ तस्मात्‌ परकीय- 
भान्यभक्षणात्‌ त्वत्मसादेन अचण: ऋणरहितः ऋणनिमित्तनरक- 
पातरहितो भवामि | & अदण इति । “बहुव्रीहौ नजूमुभ्याम” 
इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ® ॥ 

इस लोकमें विद्यमान रहते हुए ही हम इस ऋणको उत्तमणके 
झर्पण करते हैं, इस लोकमें जीते रहनेकी अवस्थामे ही हम देह- 
त्यागसे पहिले ही उत्तमर्णो ( कजे देने बालों ) को इस ऋणका 
भुगतान करते हैं । धान जों आदिक जिस धानको मैं उत्तमणंसे पाँच 
सेर आदिक संख्यामें लेकर खागया हूँ, हे अग्ने ! उस परकीय 
धान्यभक्षण इस समय आपके प्रसादसे में ऋण होता हूँ अर्थात्‌ 
ऋण के कारण भोगनेपें आने वाले नरकपातसे रहित होता हूँ २ 

षष्ठी ॥ 

अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन तृतीये लोके अनृणाः 
_ स्याम। 
येदेवयानाः पितयाणंश्र लोकाः सवीन्‌ पथो अंनृणा 

आ त्तियेम ॥ ३॥ 
अदुणाः | अस्मिन्‌। अढ्णा; | परस्मिन्‌ । ठृतीये । लोके । 

अदणा; | स्याम । 

ये । देवञ्याना; ।पिठृऽ्यानाः | च । लोका; । सर्वान्‌ । पथः । 
अनृणाः । झा | ज्ियेम ॥ ३॥ 
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हे अनने त्वत्मसादाइ अस्मिन्‌ भूलोके अरणाः | घ्यणस्‌ अत्र 
लौकिकं वेदिकं च परिशक्नते । लौकिकं तावद. उत्तमणांद गहीतं 
हिरण्यधान्यादिकं प्रसिद्धम्‌ । वेदिकं तु “जायमानो वै ब्राह्मण 
ख़िभिऋ एवा जायते। ब्रहमचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितृभ्यः? इति [ तै० सं० ६, ३. १०, ५ ]। तेन सर्वेण ऋणेन 
रहिताः स्याम भवेम । परस्मिन लोके स्वगादौ एत परित्यागेन 
दिव्यशरीरपरिग्रहेण सुकृतफलभोगस्यानेपि अर्णाः स्याम । 
ऋणादाननिमिचो भोगम्रतिबन्धस्तत्रापि मा भुदुइत्यर्थः । तृतीये 
लोके स्वर्गादपि उत्कृष्टे नाकपृष्ठादी वयम्‌ . अनणा भवेम । 
झन्येपि ये लोकाः देवयानाः देवा एव येषु यान्ति गच्छन्ति ते 
तयोक्ताः । ® अधिकरणे न्युट्‌ & । ये च श्लोकाः पितृयाणाः 
पितृणाम्‌ असाधारणभोगभूमयः तान्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ तत्माप्त्यु- 
पायभ्ूतान्‌ पथः मार्गाश्च । यद्वा लोक्यन्त इति लोकाः पन्थानः 
देवानेव यैयान्ति ते देवयानाः पितनेव यैयान्ति ते पितृयाणाः 
छ उभयत्र करणे ल्युट्‌ & । य एवम्‌ उभये विभिन्ना मार्गाः 
तान्‌ सर्वान्‌ अरुणाः ऋणमतिबन्धर हिताः सन्तः आ क्षियेम अभि 
गच्छेप-। & क्षि निवासगत्योः । तुदादिस्वात्‌ शः & ॥ 

इति द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे अग्ने ! आपके प्रसादसे इम इस लोकमें लौकिक और 

वैदिक † दोनों प्रकारके ऋणोंसे अन्नुण होवें । इसी प्रकार हम 


+ पहिला-सुवणे धान्य आदि उत्तमणंसे लिया हुआ लौकिक 
ऋण प्रसिद्ध ही है। दूसरा वेदिक 'ऋण होता है । तैचिरीयसंहिता 
६।३।१०।५ में कहा है, कि-“जायमानो वै ब्राह्मणत्रिभि- 
चह णबान्‌ जायते ॥-ब्राह्मण तीन ऋणों से बंधा हुआ उत्पन्न 
होता है” फिर तहाँ ही कहा है-कि-“ब्रह्मचर्येण आषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः -उनमसे ब्रह्मचयके द्वारा ऋषियों 


३९; 
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इस देहको त्यागनेके अनन्तर दिव्य शरीरके मिलने पर पुण्य 
फलमोगनेके स्थान स्वर्ग आदि परलोकमें अदण हों अर्थात्‌ करण 
लेनेके कारण होने वाला भोगका प्रतिबंध तहाँ भी न हो, स्वगे 
से भी उत्कृष्ट नाकपृष्ठ आदि तीसरे लोकमें हम अदण होवें और 
जिनमें देवता ही जाते हैं वे देवयान मागे हैं और जो पितरोंक्ी 
असाधारण भोगभूमिरूप पितृर्‍यान हैं और इनको पानेके जो 
प्रागे हैं उन सबमें हम ऋणके प्रतिबन्धसे रहित होकर प्रवेश करें ३ 
द्वितीय सूक समाप्त (२९०) ॥ 

“यद्धस्ताभ्याम्‌ ? इति तृतीयं सूक्तम्‌ । अस्य विनियोगः पूर्व- 
तृचेन सह उक्तः ॥ 

“यद्धस्ताभ्याम्‌” यह तृतीय सूक्त है । पहिले तचके साथ 
इसका विनियोग कह दिया है । 

४ तत्र प्रथमा ॥ ४ 

यद्धस्ताभ्यां चङ्क किल्बिंपाणयक्षाणं गल्लुमुंप- 

लिप्संमानाः । 
उपर्य उग्नजिती तदयाप्सरसापनु दत्तानृणं नंः १ 
यत्‌। इस्ताभ्याम्‌ | चढम । किल्बिषाणि । अच्चाणामू ।गत्नुम्‌। 

_उपऽलिप्समानाः । 
रे इत्यमरे । जितौ । तत्‌। अद्य। अप्सरसौ | अं 
दृत्ताम्‌ । ऋशम्‌ । न; ॥ १ ॥ 03 

-_हस्ताभ्याम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ उपलक्षणम्र एतत्‌ । हस्तपादादीः 


हे, बके द्वारा देवताओसे और मजा ( सन्तान ) उत्पन्न करके सन्तान ) उत्पन 
पाचा न ) उत्पन्न करके 
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न्द्रियैः किल्बिषाणि पापानि यतू चक्रम वयं कृतवन्तः स्मः । 
अन्षाणाम्‌ इन्द्रियाणां गत्नुम्‌ गन्तव्यं शब्दस्पशादिविषयम उप- 
लिप्समानाः उपलब्धुम्‌ अनुभवितुम्‌ इच्छन्तः । यदु ऋण चर्मे- 
त्यर्थः । & गत्लुभ्‌ इति । गमेः औणादिकः क्स्नुपस्यय; । “अनु- 
दात्तोपदेश०” इत्यादिना अनुनासिकलोपः । उपपूर्वात्‌ लभेः 
इच्छासचि “सनि मीमाघुरभलम०” इति अच इस्‌ आदेश! | “अत्र 
लोपोभ्यासस्य” इति अभ्यासलोपः। “पूर्ववत्‌ सनः” इति आत्मने- 
पदम्‌ & । हे उग्रंपश्ये तीचणदर्शने । ® “उग्रपशयेरंमदपाणिधः 
मात्र? इति खशि निपात्यते & । हे उग्रजितौ उग्रान्‌ उद्वयूणे- 
बलान्‌ मतिकहुँम्‌ अशक्यान्‌ शत्रून जयत इति उग्रजितौ । तत्रैका 
उग्रंपश्या । अपरा उग्रजित्‌ । ® युगपद्धिकरणवाचित्वाद रक्ती 
च हत्तौ च हौ इतिबद्‌ उभयत्रापि द्वित्रच नम्‌ & । एतन्नाम्रानौ 
अप्सरसौ अद्य इदानीं नः अस्माकं तत्‌ माग्‌ उदी रितम्‌ ऋणमू 
अनु दत्ताम्‌ आजुकून्येन उत्तमेभ्यः प्रयच्छतम्‌ ॥ 

हाय पैर आदि इन्द्रियोंसे हमसे जो पाप बन गया है और 
इन्द्रियोंके शब्द स्पशे आदि विषयोको भोगनेकी लालसासे हमने 
जो ऋण कर लिया है, उस ऋणको तीच्ण दशेन वाली उग्रंपश्या 
और उग्रजिता-नांम वाली अप्सरायें उत्तमणंको देदेवं ॥ १ ॥ 


द्वितीयाः ॥ 
उग्रॅपश्ये राष्ट्रभृत्‌ किस्मिषाणि यदचरत्तमनु दत्ते न 
एतत्‌ । 
ऋणाम्नो नएमेत्सैमानो यमस्य लोके अधिरूजुरायत्‌ 
-उगरपरये इ्यग्म्‌ऽपरये \ राष्ट्रभ्मत्‌ । किल्बिवाणि | सरत्‌ ॥ 
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अदत्तम्‌ । अनु । दत्तम्‌। SU 
ऋणात्‌ | नः | न । ऋणम्‌ । एत्संमानः । यमस्य । लोके । 
' अधिऽरञ्जुः | आ । अयत्‌ ॥ २॥ 
हे उग्रंपश्ये । राष्ट्रसृतः पृथगुपादानाद अत्र एकवचनान्तय्‌ 
एतत्‌ । हे राष्ट्रश्‍त राष्ट्र राज्यं बिभति पोषयती ति राष्ट्रभृत्‌ । एतत्‌ 
संते अप्सरसौ यानि अस्माभिः इतानि किल्बिषाणि पापानि 
यञ्च पापम्‌ अचषृत्तम्‌ अक्षेषु इन्द्रियेषु निषिद्धानिषिद्धविभागपरि- 
हारेण स्वस्वविषयगृततेषु निष्पन्नम्‌ । ® “तत्युरुपे तुल्यार्थ०? 
इत्यादिना सप्तमीपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वस्‌ & । नः अस्माकम्‌ ऋण- 
भूतम्‌ एतत्‌. सर्व पापस्‌ अनु दत्तम्‌ आजुङूल्येन यथास्मान्‌ न 
बाधते तथा दत्तर प्रयच्छतम्‌ । निवारयतम्‌ इत्यर्थः । अबुदान- 
अकारम्‌ आह । ऋणान्न इति । ऋणान्‌ ऋणिनः । & मत्क 
४ अकारः & । अनपाकृतिनो नः अस्मान्‌ । यद्वा ऋणात्‌ 
इति पदच्डेदः । & भावमधानो निदेशः $ । ऋणिस्वादध तोः 
नः अस्मान्‌ यमस्य पुणयपापाचुरूपं दणडयितुरदेवस्य संबन्धिनि 
लोके स्थाने उततम; ऋणम्‌ एच्छमानः ऋएं ग्रहीतुथ्‌ अभित 
इच्छन्‌ अधिरञ्जुः अस्मदुगरहणाय पाशहस्तो भूत्वा न आयत्‌ न 
` गामोति । तथा अनुदत्तम्‌ इति संबन्ध! | ® अय गतौ । व्यत्य- 
येन परस्मैपदम्‌ $ ॥ 
है उग्र परया और राष्ट्रभत्‌ नाम वाली अप्सराओं ! जो हमारे 
किये हुए पाप हैं और जो पाप निषिद्ध तथा अनिषिद्ध विभाग 
को छोड़कर अपने २ विषयोंमें प्रदत्त होनेसे होगया है, हमारे 
उस ऋणभूव सम्पूर्ण पापोंको आप अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 
हमको पीड़ितन कर सके तिस प्रकार निवारण करिये और पुण्य 
तथा पापके अन्सार दण्ड देने वाले यमदेबके लोकमे उत्तमर्ण 
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ऋण लेनेकी इच्छासे हमको पकड़नेके लिये हाथमें पाश लेकर 
न आसके तिस प्रकार हमारे ऋणको दूर करिये ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 
यस्मा ऋणं यस्यं जायासुपेमि यं याच॑मानो अभ्येमिं 
देवाः । 
ते वाचं वादिषुरमोत्तरां मददेवपत्नी अप्सरसावधीतम ३ 
यस्मै । ऋणम्‌ । यस्य । जायाम्‌ । उपडपऐेमि । यम्‌ । याचमानः। 
अभिऽधेषि। देवाः । 
ते । वाचम्‌ । वादिषुः | मा । उचराम्‌। मत्‌ । देवपत्नी इति ` 
देवशत्री । अप्सरसौ | अधि | इतस्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्मै उत्तमर्णाय वस्त्हिरण्यधान्यादिकम्‌ ऋणम्‌ अहं धारः 
यामि । छ धारयतेः प्रयोगाभावेषि अर्थसत्तां द्योतयितूं “घारे- 
रूत्तमर्णः” इति चतुर्थी &। यस्य पुरुषस्य जायाम्‌. भायाम्‌ उपैमि 
कामुकः सन्‌ उपगच्छामि । तथा यं पुरुषं स्वामिनम्‌ उत्तमर्ण वा 
याचमानः इष्टं घनं प्रार्ययमानः हे देवाः अभ्येमि अभिगच्छामि। 
ते सर्वे मत्‌ मत्तः उत्तरामू उत्कृष्टतरां वाचं प्रतिकूलां मा वादिषुः 
आ बरवन्तु। हे देवपत्नी देवपल्न्यौ देवानां पल्यौ जायाभूते अप्स- 
रसौ अधीतम्‌ मद्विज्ञापन चित्तेञ्वधा रयतम्‌ | ® इक्‌ स्मरणे &॥ 
जिस-उत्तमणेके लिये मैं वस्त्र सुवण धान्य आदि ऋण धारण 
कर रहा हँ, और जिस पुरुषको स्त्रीके पास कामुक होकर जाता 
हूँ और हे देवताओं ! जिस उत्तमण बा स्त्रामी पुरषके पास इष्ट 
धनकी प्रार्थना करता हुआ जाऊ, वे मुझसे अधिक प्रतिकूल 
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बाणी न बोलें हे. देवपत्नी अप्सराओं ! मेरी विज्ञप्तिकों चित्तमें 
धारण करो ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


यददीव्यन्यृणमहं झुणोम्यदास्यन्नम्र उत सैगृणामिं । 

वेश्‍वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुृतस्यं 
लोकम्‌ ॥ १ ॥ 

अत । अदीव्यन्‌ । ऋशम्‌ । अहम्‌ । कृणोमि अदास्पन्‌। अग्ने 
उत । समूआणामि । 

वैश्वानरः | नः । अधिऽपाः । बसिष्ठः। उत्‌ । इत्‌ । नयाति। 
दकस्य । लोकम्‌ ॥ १ ॥ ् 
अदीव्यन्‌ व्यवहतुम्‌ अशक्नुवन्‌ यद ऋणम्‌ अहं कृणोमि 


करोमि हे अग्ने अदास्यन्‌ पुनः प्रदानम्‌ अकरिष्यन्‌ । & उत- 
शब्दः अप्यर्थ & । संग्रणामि दास्यामीति केवलं प्रतिजानामि । 


छ शब्दे । (रह स्वः ® । वेश्वानरः विश्वनरहितः 
सवेषां प्राणिनां हितकारी ग्रत एब अधिपाः अधिक पालयिता 
वसिष्ठः वासयितृतमः $ सुकृतस्य पुण्यकर्मणः फलभूतं 
लोकम्‌ नः अस्मान उन्नयाति उन्नयतु झध्यै प्रापयतु । 


® इत्‌शब्दः अवधारणे & । स्वयमेव नयत्तित्यर्थः ॥ 


व्यवहार करनेमें असमर्थ होने पर मैंने जो ऋण कर लिया 
है और उसको न देसकता. हुआ केबल देनेकी ही प्रतिज्ञा करता 
रहा हूँ; सम्पूर्ण भाणियांके हितकारी अत एव परम पालक 
बासयिता अग्नि पुणयके फलरूप स्वगलोकमे हमें श्रेष्ठ गति गाप 


करावें ॥ १ || 
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पञ्चमी ॥ 

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्युएं संगरो देवतासु। 
सं एतान्‌ पाशांच्‌ विचत वेद सवोनथं पक्‍वेन सह 

सं भवेम ॥ २ ॥ 
वैश्वानराय । अति । वेदयामि। यदि । ऋणम्‌ । सम्‌ऽगरः। 

देवता । 
सः । एतान.। पाशान्‌ । विऽचृतम्‌ बेद सर्न्‌। झथ। पदेन t 

सह । सम्‌ । भवेम॥ २॥ 

वैरवानराय विश्वनरहिताय अग्नये प्रति वेदयामि विज्ञाप- 

याभि । किं तद्‌ इत्याह यद्युणम्‌ इति । यदिशब्दो यच्डब्दारयः । 
यद्‌ ऋणं लौकिकम्‌ देवतासु देवताविषये यः संगरः अवश्यकर्ते- 
व्यतया प्रतिज्ञा “ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पिठृभ्यः? [ तै० संश ६, ३, १०. ४] इति तद्धि वेदिकम्‌ ऋणम्‌ 
तत्‌ सर्व वैरवानराय निवेद्यामीत्यथेः । स तादृशो वैरवानरो ग्निः 
एतान, लौकिऊनै दिकन्ण त्मकान्‌ सर्वान्‌ पाशान्‌ पाशबद्न्धकानः 
बिचतम्‌ विचतितुँ विश्लेषयितु बेद जानाति ।  विचुतम्‌ इति । 
विपूर्वांच्चुतेः तुमर्थ कञ्च्‌ मत्ययः $ । अय ऋणरूपपाशच्चेद- 
नानन्तरं पक्वेन परिपक्नेन स्त्र्गादिफलेन सह बयं सं भवेम 
संगच्छेमहि ॥ 


मैं वेश्यानर अभिके लिये लौकिक ऋणको और देवताओंसे 
अवश्य करने को की हुई प्रतिज्ञाओंको अर्पण करता हूँ, यह 
अम्निदेब लौकिक वैदिक ऋणात्मक सम्पूण पाशोँको खोलना 
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जानते हैं, ऋणरूपपाशच्छेदनके अनन्तर परिपवंव स्वर्ग आदि 
फलके साथ इम संयुक्त होवे ॥ २ ॥ 

ष्ठी । । .4॥ | ॥ 
वेशानरःपविता मां पुनातु यत्‌ सेंगरमंमिधावांम्या* 
शाम्‌। 

अनांजानन्‌ मन॑सा याचमानो यत तत्रैनो अप तत्‌ 
सुंबामि ॥ ३ ॥ 
बैशवानरः । पतिता । मा । पुनातु । यत्‌ | समूआरम्‌ । अभिऽधा- 

बामि । आऽशाम्‌। 
अनाजानन्‌ | मनसा | याचमानः । यत्‌। तत्र । एनः। अप | तत्‌। 


छु्रामि ॥ ३॥ 
पविता शोधयिता सर्भावानां शुद्ध! कर्ता वेश्वानरोरिनः मा 


. मां पुनातु पूतं शुद्ध करोतु । यत्‌ यस्माद्धेतोः संगरम्‌ प्रतिज्ञाम्‌ 


यक्ष्ये दास्यामीत्येवंरूपाम्‌ ऋणापाकरणाबिषयां केबलम्‌ अभिः 
धावानि आभिमुरूयेन प्रा्वानि तथा आशाम्‌ देवादीनाम्‌ अभिः 


५ लापमेव उत्पादयामि न किंचिद्‌ यागादिरूपम्‌ ऋणापाकरणं 


करोमि अनाजानन्‌ हिताहितविभागम्‌ अजानन्‌ प्रत्युत मनसा 
अन्तःकरणेन ऐहिकमेव सुखं याचमानः प्राथयमानः । ® उभयत्र 
लक्षणहेत्वोः क्रियाया इति हेतौ शतृप््ययः &। अङ्गानाद्‌ बिपर्य- 
यज्ञानाच्च हेतोरित्यथः । तत्र तथात्रिधे अतृतकरणे यदु एनः 
पापम्‌ उत्पन्नम्‌ अस्ति तद्‌ अप .सुत्रामि अस्मत्तोपगमयामि | 
छु पू प्रेरणे तुदादित्वात्‌ शः € ॥ 
इति तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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सब भावोंको शुद्ध करने वाले वैशवानर अग्नि युके पवित्र 
करे । क्योंकि-मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा आदि ऋणको दूर 
करनेकी प्रतिज्ञाएँ ही करता रहा हँ, देवताओंकी अभिलाषाओं 
को ही उत्पन्न करता रहा हूँ, यागादिरूप ऋणको मैने दूर नहीं 
किया है, इसका कारण यह हैं,कि-हित्‌और अहितके बिचारको न 
कर मैं मनसे ऐहिकसुखकी ही याचना करता रहा हँ । ऐसे 
आज्ञानवश बने हुए असत्यब्यवहारसे जो पाप उत्पन्न हुआ है 
उसको मैं अपने आपेसे अलग करता हूँ ॥ ३ ॥ 

तृतीय सूक्त समाप्त ( २६२) ॥ 

““्यद्‌ अन्तरिक्षम्‌” इति चतुथं सूक्तम्‌ । तत्र “विपाणा 
पाशान! इति चतुऋ चेन दारुलोहरञ्ञ्वादिबन्धनमरोचनार्थं चम- 
सयलोइमयादिक पूर्ववन्धनरज्जुसदश कृत्वा संपात्य अभिमन्त्रयेत्‌। 
त्रितं हि । “विषाणा पाशान्‌ इत्युन्मोचनम्‌ । प्रतिरूपं संपातः 
बन्तं करोति । बाचा बद्धाय भूमिपरिलेखम्‌'' इति [को० ७, ३]॥ 

“यदू अन्तरिचम्‌'” यह चतुर्थ सूक्त है । इसमें “विषाणा 
पाशान? इस चार ऋचा वाले खण्डसे काठ लोहे और रस्सी 
आदिके बंधनको छुड़ानेके लिये चमड़े बा लोहेके बंधनको पहिले 
के बंधन रज्जुकी समान बना सम्पातन करके अभिमंत्रित 
करे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“बिषाणा पाशान्‌ 
इत्युन्मोचनम्‌ । प्रतिरूपं संपातबंतं करोति | बाचा बद्धाय भूमि 
परिलेखम्‌'' ( कोशिकसूत्र ७ । ३ )॥ 

तत्र प्रथामा ॥ 


यदन्तरं पथिवीमुत थां यन्मातर पितरै वा जिहिँ 
सिम । 
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आये तस्माद्‌ गाहैपत्यो नो अभिरुदिन्नयाति सुकृत- 
स्यं लोकम्‌ ॥ १ ॥ 

यत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । पृथित्रीम्‌ | उत । दयाम्‌ । यत्‌ । मोतरस्‌ । 
पितरम्‌ । बा । जिहिंसिम । 

अयम्‌ । तस्मात्‌ । गाहै5पत्यः । न; | अग्निः । उत्‌ इत्‌। नयाति । 


सुः्कृतस्य । लोकम्‌ ॥ १॥ 


अन्दरिज्षादिशब्दैलॉकवचनेस्तत्रत्या जना लक्ष्यन्ते। अन्तरित्तम्‌ 
अन्तरिचजोकस्थानजनान्‌ पृथिवीम्‌ भूलोकं तत्रत्यान्‌ जनान्‌ । 
उतशंब्दः अप्यर्थः समुच्चये । द्यम्‌ दिवँ घुलोकस्थांश्र जनान्‌ 
यज्जिहिसिम । तत्षद्विषयहिसया यत्‌ पापं कृतम्‌ इत्यर्थः । तथा 
मातरम जनयित्री पितरम्‌ जनकम्‌ । वाशब्दः समुच्चये | यज्जि- 
हिंसिम । तयोः प्रतिकुलाचरणलक्षणाद्धिसनाद यत्‌ पापम्‌ उपाजि- 
तमू इत्यर्थ; | & हिसि हिंसायाम्‌ । अस्मात्‌ लिटि रूपम्‌ ® | 
तस्माद उभयविधात्‌ पापाद्‌ अयं गाईपत्य; ग्रहपतिना संयुक्तः 
अस्माभिः परिचर्यमाणोरिनिः नः अस्मान्‌ सुकृतस्य लोकम्‌ इत्‌ 
सुकृतपरिपाकस्य लोक ' स्वर्गमेव उन्नयाति उन्नयतु उद्गमयतु । 
पापाद उचारयसितयर्थः | & गाईपत्य इति) “ग्रहपतिना संयुक्त 
ञ्यः” इति ञ्यभत्ययः छै ॥ 


अन्तरिते माणियोकी पृथिवीलोकके प्राणियों की और भुलोक 
के माणियोंकी हम उनके विषयकी हिंसा करनारूप जो हिंसा 
कर चुके हैं और पिता तया माताके प्रतिकूल आचरण करनारूप 
जो उनकी हिंसा हमसे बन गई है, इन दोनों मकारके पासे यह 
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गाईपत्य अग्नि हमारी सेवासे ( प्रसन्न होकर जाईपत्प अधि हमारी सेवासे (सन्न होकर पार उतारे और ) उतारें और ) 
हमको पु्योंके फलरूप स्वर्गलोकमें ही श्रेष्ठ गति दें ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 


भूमिर्मातादिंतिनों जनित्रं आतान्तरित्तमभिश- 


स्त्या नः। 

योन | ७ fl fl 
द्योनेः पिता पित्र्याच्छं भवाति जामिसु्ा मावं 

पत्सि लोकात्‌ ॥ २ ॥ 
भूमि | माता । अदितिः नः। जनित्रम्‌ । आ्ता। अन्तरित्तम्‌। 

अभिशस्त्या । नः। 
दयौः । नः । पिता | पिज्यात्‌। शम्‌ । भवाति। जामिम्‌ । ऋत्वा | 

मा। अव । पत्सि | लोकात्‌ ॥ २ ॥ 

नः अस्माकं भूमिः पृथिवीदेवता माता जननी । अदितिः 
अखण्डनीया अदीना बा देवमाता जनित्रम्‌ जननकारणम्‌ | 
अन्तरित्तम्‌ अत्रकाशात्मकोन्तरित्तलोकः भ्राता स्वेदा सहभावि- 
त्यात । अतो नः अस्माकं मातरादिकृतं पापम्‌ अस्तीत्यथः। ते सर्वे 
अभिशस्त्या अभिशंसनाद्‌ मिथ्यापबादजनितात्‌ पापाद्‌ न; 
अस्मान_। रक्षन्त्बिति शेषः ॥ तथा नः अस्माकं द्यौः द्युलोकः 
- पिता दृष्ट्यादिमदानेन रेतःसेकस्य कर्ता । स च पिज्यात्‌ पितुरा- 
गताद्‌ दोषाद्‌ ऋणादानादिरूपात्‌ । ® #पितुयच्च”” इति यत 
प्रत्ययः ® । शं भवाति सुखम्‌ उत्पादयतु । पिव्यम्रपि दोषं 
निवल अस्मान्‌ सुखिनः करोलित्यर्; । अहं च जाधि व्यथे 


मु्ा प्राणान, परित्यज्य परलोकहितं यागहोमदानादिकम्‌ अन- 
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जुष्टाय लोकात्‌ लोकनीयात्‌ स्वर्गादेः मा अब पत्सि अवपन्नः 
अधोगतिर्मा भूवम्‌ । यद्वा जामिम्‌ इति पदच्छेदः | जामिर्भगिनी 
तद्वन्निपिद्धा स्त्री ताम्‌ ऋत्वा गत्वा निषिद्धाचरणेन अवपन्नो 
मा भूवम्‌ इत्यर्थः । छ पद गतौ । माङि लुङि उत्तमेकवचने 
रूपम्‌ छु ॥ 

पृथिवीदेवता भूमि हमारी माता है और अदीना देवमाता 
अदिति भी हमारी माता है अर्थात्‌ हमारी उत्पत्तिका कारण है। 
अवकाशरूप अन्तरिचलोक सदा हमारे साथ रहनेसे. हमारा भ्राता 
है, अतः हमारा माता आदिके संबंधका पाप है वे सब हमको 
मिथ्या अपवादके पापसे बघावे । इष्टि आदि करके रेतःसेक 
करने वाला थो हमारा पिता है, वह पितासे आये हुए ऋण- 
अहणरूप दोषसे हमै सुखी करे । में बहिनकी समान निषिद्ध खी 
केपासजा निषिद्ध आचरणकर स्वर्ग आदि लोकसे भ्रष्ट न होऊ २ 


दृतीया ॥ 

यत्रा सहाः सुतो मदन्ति विहाय रोग तन्वं १: 
स्वायाः । 

अश्छोंणा अङ्गैरहुताः सग तत्र॑ पश्येम पितरौ च 
पुत्रान्‌ ॥ ३ ॥ 

यन । इः । हुत; । मदनति । विय । रोगध्‌ । क 
सा, | न 

अञ्चोणा । अङ्ग । अहताः । स्तः तज | पश्येम पितरौ। 
च पुत्रान्‌ ॥ ३॥ 
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यत्र यस्मिन्वुत्तमे स्वर्गा दिलोके सुहार्दः शोभनइद्याः मुक्तः 
शोभनं. यागादिकं कृतवन्तो जनाः स्वायाः स्वकीयायाः तन्त्रः 
शरीरस्य संबन्धि बं रोगम्‌ पापफलमूत ज्वरादिक विशय परिः 
त्यज्य मदन्ति दु!खांसंस्पृष्ठकेवलक्षखालुभंवेन माधन्ति वयमपि 
अङ्ग अ्यबैईस्तपादादिभिः अभोणा ष्ठादिरोगर हिताः अहुः 
३ सन्त; तत्र पुण्यकृद्धि; आप्ये स्वगे लोके पितरौ 
पितरं मातरं च । & “पिता मात्रा” इति पितुः शेषः ® । तथा 
आत्मीयान्‌ घु्रांश्च परयेम सात्षात्कुर्याम॥ 
जिस उत्तम स्वर्ग आदि लोकमें शोभन हृदय वाले और याग 
आदि :पुण्योंको करने बाले मनुष्य पापके फलरूप ज्वर आदि 
शरीरसंबंध रोगोंको त्याग कर दुःखके स्पर्शसे शून्य सुखका 
अलुभव करके भसन्न होते हैं, इसी प्रकार हम भी हाथ पैर आदि 
अंगोमें कोइ आदि रोगसे रहित होते हुए और अङुटिल गतिको 
भोगते हुए स्वगमे माता पिता ओर पुत्र आदि आत्मीयींको देखें ३ 
चतुर्थी ॥ 
विषाणा पाशान्‌ वि प्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अमा 
वाणा ये । 
दुष्बप्यै दुरितं नि घ्वास्मदथं गच्छेम सुकृतस्य 
लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
बिज्साना । पाशान | वि । स्य । अघि । अस्मत ।ये। उतूज्तमाः | 
अधमाः । बारुणाः । ये । 


दुःआसवष्पम । दुःझवमू । निः । स्व । असत्‌ । अथ । गच्छे 
सुआतस्प । लोकम्‌॥ १॥ 
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हे बन्धनाभिप्रानिनि निऋ तिदेवते पाशान्‌ अस्मद्वयवगतान्‌ 
बन्धनरज्जुबिशेषान्‌ विषाणा विमुश्वती अस्मत्‌ अस्पत्तः अधि 
उपरि वि ष्य बिमुञ्च । ® घो अन्तकृमेणि । “ओतः श्यनि" 
इति ओकारलोपः & । पाशा विशेष्यन्ते। ये पाशा उत्तमा 
उत्कृष्टा ऊध्यकायाभिताः ये च. अधमाः निकृष्टा अधःकायाभित्ा 
ये.च वारुणा: वरुणसंबन्धिनः सनेकायाश्रिताः पाशाः ।-“उदु- 
ज्ञम वरुण पाशम्‌ अस्मद अवाधम वि. मध्यमं. श्रधायू” इतिं हि 
निगम! [ ऋ० १. २४..१५ ] स्थम्‌ अनेकमेदभिन्नान, पाशान्‌ 
अस्मत्तो वियुेत्यरधः | अपि च दुःष्वप्न्यम्‌ दुष्टस्वभदशेनजनितं 
दुरितं पापम [ अमत्‌ ] अस्मत्तो निः ष्व निर्गमय ७? पू मेरणे । 
तुदाद्रित्वात्‌ शः । “तम्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌’ इति यण्‌ &। 
अथ पाशविमोचनानन्तरं सुकृतस्य पुण्यस्य फलभूतं लोकस्‌ इमं 
च अमु च गच्छेम प्राप्लुपाम ॥ 

हे बंधनकी अभिमानी निऋ ति देवते ! जो “उदुत्तमं बरुण 
पाशं अस्मंद अवाधमं वि मध्यमं श्रथाय-हे वरुण ! आप मरणके 
लिये होने वाले उत्तम मध्यम और अधम पाशांको आप खोलिये” 
ऋग्वेदसंहिता १ । २४ । १४ में कहे हुए उत्तम अर्थात्‌ .ऊपरके 
अंगम स्थित पाश है और जो मःयमांगर्मे स्थित पाश हैं और जो 
जीचेके अंगमें स्थित वरुणसंबंधी अधम हैं, उनको हमसे मुक्त कर 
और दुःस््प्नजनित पापको भी हमसे अलग करें । और पाश 
विमोचनके अनन्तर पुएयके क स्वगेलोकको इम प्राप्त होतें १ 

पञ्चमी ॥ 

यद्‌ दारुणि बष्यसे येच रूज्वां यदू भूम्यां बभ्यसे 

यच्च वाचा । - 
अयं तस्माद्‌ गाहँपत्यो नो झभिरुदिन्नंयाति सुरु 

तस्य लोकम्‌ ॥ २ ॥ 
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यत्‌ । दारुणिं | बध्यसे । यत्‌। च । रजम्‌ । यत्‌ । भूम्याम्‌। 
बध्यसे । यत्‌ । च | वाचा! 
अथम्‌ | तस्मात्‌ । गाइऽपस्यः । नः । अग्नि । उत्‌) इत्‌। 
नयाति-। सु&कृतस्य । लोकम्‌ ॥ २॥ 
हे पुरुष त्यै दारुणि काष्ठविशेषे यदु बध्यसे । यच्च रज्ज्वां 
बष्यसे । भूम्यां बा गतेरूपायां यद्‌ बध्यसे | वाचा राजाज्ञाप- 
काशिन्या यच्च बध्यसे। तस्मात्‌ सवेस्माद बन्धनाद्‌ अयम्‌ असम 
दौयो गाइपत्योरिनः स्वाम्‌ उत्तारयत्वित्यथेः। [ शेषं पूर्ववत्‌ | ॥ 
हे जुईष । तू जो काष्ठ के बंभरनमें यदि बत्ता है, यदि रस्सी 
से बेंघता है गड आदि भूमिमें यदि तू बँधता है वा राजाज्ञाको 
अकाशित करने वाली बाणीसे बॅधता हे, उन सकल बंधनांसे 
यह. हमारे गाह्रेपत्य अग्नि तुको पार उतारे औं तुझको पुण्य 
के फलरूप स्वर्गलोक्में पहुँचानें ॥ २॥ 
षष्टी. ॥ 
उदंगातां भगवती विचृतों नाम तारंकें । 


'मेहोभ्रतंस्य यच्छं प्रेतु बद्वकमो चनम्‌ ॥ ३ ॥ 


उत्‌ | अगाताम्‌ । भगवती इति भगञ्चती । विभ्चतो | नाम । 
तारके इति । 
प्र । इह । अणृतस्य । यच्छताम्‌ । प्र | एतु । बद्धकञ्मोचनम्‌ ३्‌ 


भगवती भाग्ययुक्ते विचुती नाम बिचन्नामनी तारके नक्षत्र 
उद्गातामू उदय प्राप्ती । “बिचृतो नक्षत्रं पितरो देवता” इति 


„शरेः [ तैः सं० ४. .४, १०, २ ] मूलनक्षत्रस्य विचत्‌ इति संश । 
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फिका कध न 

& अघिष्ठानद्वयापेक्षया द्विवचनम्‌ & | इह अस्मिन्‌ बद्धो पुरुषे 

आगतस्य । ® कर्मणि पष्ठी $ | अश्तम्‌ अमरण म यच्छतांमू। 

बद्धकमोचनम्‌ कुत्सित निगलादिभि्षद्धः बद्धकः । ® इत्सायां 

इन्‌ प्रत्ययः ६ । तस्य मोचनं बन्धान्मोचः मैठु भाओोत्‌ ॥ 
भाग्ययुक्त विचुत उपनामक दो मूलनचात्र इस बद्ध पुरुषमें अपरण 

को देवे,यह पुरुष कुत्सित बेड़ी क बंधनसे मोक्षको मातत होरे 

सप्तमी ॥ 


वि जिंशेष्व लोकं हए वन्धान्मुंबासि बध्‌ । 
योन्या इत प्रच्युतो गर्नेः पथः सर्वा अनु क्षिय ९ 
दि नित । लोकर । यु । बन्चात्‌ । यासि । षड्‌ 
दोन्या:जूव । प्र्च्युतः । ग्मः । पयः । सर्वान्‌ । अलु। चिय ४ 

हे बन्धनाभिमानिदेव त्वं वि जिहीष्व विविध गच््। & ओहा 
गतौ । शापं रुः । “जाम्‌ इत्‌” इति अभ्यासस्य इस्वस्‌ के । 
लोकं स्थानम्‌ अस्य पुरुषस्य बन्धनातेस्य कृणु कुरु । तस्माद 
बन्धात्‌ बन्धनाद्‌ वद्धकम्‌ इमं पुरुष गुञासि सुख ।॥ हे पुरुष बन्धन- 
मोचाननतरं योन्या प्च्युतः मातुगमाशयादर बहिडिनिगतो गर्भ इव 
स यथा इतस्ततः अनिरुद्गतिः प्रचलति. एवं सर्वान्‌ 
अवुत्तिय अनुगच्छ यथेष्टं वतसवेत्यये: । ® ज्षि निवासगत्योः &। 

इति चतुर्थ सूक्तम्‌. 

हे बंधनके अभिमानीदेव ! आप अनेक प्रकारसे जाइये । इस 
बंधनसे आर होने बाले पुरुषको स्थान दीजिये और उस बंधनंसे 
इसको युक्त करिये, हे पुरुष ! बन्धनसे छूटनेके अनन्तर तू इस 
प्रकार सब भागोंमें विचरण कर जिस भकार माताके ॥ 


: निकला हुआ गर्म विचरण करता है ॥ ४ ॥ 


चतुर्थ सूक्त समाप्त (२९४ ) ॥ 
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“एवं. भागश” “एतं सधस्या?” इति द्वाभ्यां सवयक्ञेपूं संस्थित- 
होमान्‌ जुहुयात्‌ । तदखुमन्त्रणं च कुर्यात्‌। सूत्रिते हि। “एतं 
भागम्‌ ६. १२२ | एतं सधस्थाः [ ६, १२३ ]उखूखले[ १०. ६, 
२६ ] इति स्थितहोमान आवपतेउलुपन्त्रणं च” इति [ कौ० ८.४] 

तया अग्निष्टोमे हविधाने स्वस्वचमससमीपे चमसिभिः स्त्रकीयात्‌ 
पितृन्‌ उदिश्य पुरोडाशशकलेषु दत्तेषु सत्सु आभ्याम्‌ अनुमन्त्रः 
येत । उक्त बेताने । “हविर्धाने यथाचमसं दक्षिणतः स्वेभ्य उपा- 
सनेभ्यश्ली्लीन पुरोडाशसंवर्तान एतत्‌ ते तताम [ १८४.७४ 
ईति निषृणन्ति । अत्र पितरः [ कौ० ११, & ] इति जपित्वा एतं 
आगम्‌ [ ६. १२२. ] एतं सधस्याः [ ६. १२३ ] श्येनो नृचक्षाः 
[ ७, ४२, २] इत्यनुमन्त्रयते” इति [ बै०. ३. १२ ] ॥ 

अत्र “एतं सघस्याः” इति द्वाभ्यं बरह्मा बेश्‍वकमेलहोमान अनु- 
मन्त्रयेत । “एतं सधस्थाः [ ६, १२३, १, २ ] इति दे येनासह- 
सम्‌ [ 8. ४, १७ ] इति बैश्वकमेणहोमान” इति [ बै० ४.२] 
वैतानसूत्रात्‌ ॥ 

“शुद्धाः पूताः” इत्यनया सवयज्ञेषु ऋत्विजां इस्तमन्षालनार्थम्‌ 
उदक दद्यांतू । सत्रयज्ञान्‌ प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ “चतुर आपे यान शरब- 
ङ्विरोविद उपसादयति शुद्धः पूता इति मन्त्रोक्तम्‌? इति [ कौ ०८,४] 

“देवाः पितरः? इति तिस्रः ्रजमानस्य आर्पयप्रवरणे वाक्त 
येत्‌। “अवरे प्रत्रियमाणे वाचपेद देवाः पितर इति तिसः" इति [ बै० 
१,२] बैतानसूत्रात्‌ ॥ 

“दिवो चु मां बहतः? इति पुषेन आकाशोदकसावनदोप- 
शान्त्यथम्‌ उदकम्‌ अभिमन्ध्य शरीरं मच्चालयेत्‌ ॥ 

तथा तत्रे कर्मणि अनेन-ैलं शान्तौषधी्न्धं हिरण्य चासो वा 
अभिम-ज्य तैः शरीरस्‌ उद्धतयेत्‌ ॥ 
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पत्र 89 )॥ 
तथा अग्रिष्टोम के.इविघानमें जव चमसपात्रको धारण करने 
बाले अपने २ चमसके समीपमें पितरोंके निमित्त शुरोडाशके टुकड़े 
देते हों तब इन दोनों ठर्चोसे अनुमन्त्रः करे। इसी बातको 
वैतानस़जमें कहा है, कि-“विधाने यथाचमसं दक्षिणतः स्वेभ्यः 
उपासीनेभ्यस्त्रीस्त्रीन. पुरोडाशसंवर्तान्‌ एतत्‌ ते भ्रततामह ( १८। 
४.। ७३ ) इति निपृणन्ति | अत्रःपितरः (कोशिकस्रत्र ११। 8) 
इति जपित्वा एते भागम्‌ ( ६ । १२२) एतं सधर्थाः ( ६. । 
१२३ ) श्येनो दचचाः (७ । ४२।। २) इत्यञ्ुमन्तरयते” ( बैतान- 
_चूत्र ३।१२)। 
यहाँ 'एतं सघस्थाः' इन दो दूर्चोसे ब्रहम वेरवकर्मणहोमाका 
२ अंजुमंत्रण करे । इस विंपयंगें बेतानसूज़का प्रमाण भी है, कि- 
“4एत सघस्थाः (६। १२३ | १, २) इति द्वे येनासहस्तम्‌ 
(& ।५। १७ ) इति वेरबकम णहोमान्‌ ( वैतान्त्र५ । २ )॥ 
“शुद्धाः पूताः” इस ऋचासे सव यञ्ञमें ऋत्विजोके हाथ 
घुलानेके लिये जलको देय । सवयज्ञांका आरंभ करके कहा है, 
कि “चतुर आर्पेयान्‌ झृबंगिरोबिद उपसादयति शुद्धाः पूता 
इति मंत्रोक्तम्‌” ( कौशिकघूत्र ८। ४ ) ॥ 
* ` “देवाः पितरः” इन तीन ऋचाओंकों आर्पेयप्रवरणमें बँच. 
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वावे । इस विषयमें वेतानब्त्रका प्रमाण भी है, कि-“मवरे मन्निय 
माणे वाचयेढ देवाः पितर इति तिस्रः” ( बेतानसूज १। २ ) | 
“दिवो जु मां बहतः” इस . व्चसे आकाशोदकसावनदोषकी 
शान्तिके लिये जलको अभिभंत्रित करके शरीरको म्तालित करे। 
तथा तहाँ ही कर्ममें तैल शान्वा औषधि, गंध सुवण वा बस्ब 
की अभिमन्त्रित करके उबटना करे । 
इस विषयमे दूतका प्रमाण भी है, कि-“दिवो जु मां इति 
वियद्विन्दून पत्तालयति मन्त्रोक्तः स्पृशति” (कौशिकसूत्र ५] १०) 
तत्र प्रथमा ॥ 
७ CE ~ A ति ५५ ॥ 
एतं भागं परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकम्‌ प्रथमजा 
ऋतासये । 
अस्माभिदेत जरसं परस्तादच्छिन्न तन्तुमनु से तरेमं 
एव्‌ । भागम्‌ । परि। दृदामि। विद्वान] सिऽ प्रथपब्ना॥ 
चतस्य । 
अस्माभिः । दत्त । जरसः । परस्तात्‌ । अच्छिन्नस्‌। तन्तुम्‌ 
अजु । सम्‌ । तरे ॥ १॥ 
हे बिशनक्रमन्‌ विश्‍्वं कृतसनं जगत्‌ कर्म कर्तेब्ये सस्य स 
विश्वकर्मा । एतत्सव हे देव यस्त्वम्‌ क्रातस्य सत्यस्य परत्रह्मण: 
* मथमजाः प्रथमं जातः उत्पन्नः । स प्रथमशरीरी हिरणयगर्मः सबे- 
जगत्यः | $ “जनसनखनक्रमगमो विर्‌” | “बिद्बनोरलु- 
नासिकस्यात्‌” इति आसवम्‌ ® । इदृशस्यं तव माहात्म्य विद्वान, 
जानन्‌ एतं भागम्‌ प्म अन्नं हविभागं वा परि ददामि रक्त 
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जाये दभ्यं मयच्छाभि । एवम्‌ इह लोके अस्माभिस्तुभ्यं दत्तम 
इमं भागं जरसः परस्तात्‌ जराया ऊः्वम्‌ षुतई हर्षातोचरकालमू। 
जरस; परस्ताद इति वदता जदापर्यन्तम्‌ आयुषो देव्य प्रा यितम्‌ 
नीएंमू इमं देइ परित्फञ्य अच्छिन्नमू अविच्छिन्नं तन्तुझू । तायते 
इलं विस्तार्यते अनेनेति न्तुः पुत्रपौत्रादिलक्षणः संतानः । सम 
अनुप्रबिश्य। सं चरेम संग्राप्तुयाम एतदेव हि संसारिणः घुरुषस्य 
अपृतत्वम्‌ | तया च मन्तरवर्खः । “जासू अजु अजाङसे तदु ते 
मर्त्यामृतम्‌” इति [ तै० ब्रा० १. ५, ४, ६ ] “अजाभिरधे अकः 
तत्वम्‌ अस्यास्‌” इति च [ ऋ० ५. ४, १० ] ॥ 

हे विश्वकम न्‌ देव | आप परत्रह्मसे पहिले उत्पन्न हुए हैं 
अर्थात्‌ मथमशरीरी हिरण्वगर्म सबैजगत्स्रष्टा हैं। ऐसे आपके 
माहात्म्यको जानने बाळा में इस पक्त्र हविभांगको रक्षाके लिये 
आपको देता हूँ | इस प्रकार इस लोकमें हक्करे द्वारा आपको दिये 
हुए इस भागको हम बुढ़ापेसे आमे ( शरीर त्यांग कर ) झवि- 
च्छिन्नतन्दु (पुत्र पौत्र आदिके ) रूपये प्रदेश कर वावे । ॥१॥ 

कु द्वितीया ॥ 

ततं तन्तुमन्वके तरन्ति येषाँ दत्तं पित्रयमायनेन । 
अबन्धेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छित्तान्तस 

सग एव ॥ २॥ 


पँ यही संसारीपुरुषका अमृतन्व है । इस बातको तैत्तिरीयः 
ब्राहमण १।५।५। ६ में कहा है, कि-“प्रजाम॒ अनुप्रजायसे 
- तदु ते मर्ाकृतम्‌ ॥-हे मरणधर्मिन | तू भजामे मजा रूपमे उत्पन्न 
होता है, यही तेरा अधसव हे” आर ऋग्वेदसंहिता १ । ४ । १० 
में कम ह, कि-“मजाभिरगने अप्रतत्वं अश्याम्‌ ॥-हे अग्ने! मैं 
ना ( सन्तानों ) से अम्तत्वका उपभोग करूं ॥? 
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ततम्‌ । तन्तुम्‌ । अनु । एके । तरन्ति । येषाम्‌। दत्तम्‌ | पितर्यम्‌। 


आऽअयनेन । 
अबन्धु । एके | ददतः | म$यच्छन्तः । दातुमू। च । इत्‌ । 
शित्षान । सः । स्वआ | एवं ॥ २॥ 


एके केचन जना ऋणिनः सन्तः देहपातोत्तरकालं ततम्‌ 
विस्ती तन्तुस्‌ पुत्रपौत्रादिलक्षणं संतानम्‌ अनुलक्ष्य तरन्ति 
ऋण, अतिक्रामन्ति । पुत्रादिभिस्तस्य पितुगतस्य ऋणस्य 
अपाकरणात्‌ । येषां जनानाम्‌ ऋणवतां पिञ्यम्‌ पितुरांगतमपि 
ऋणम्‌ आयनेन आगमनेन घुत्रपौत्रादिषु प्रवेशनेन दत्तम्‌ उत्तम- 
णेभ्यः प्रत्यर्पितं भवति । ते तरन्तीति पूवेत्र संबन्धः । अस्त्वेवं 
पुत्रपौत्रादिसंतानबताम्‌ । येषां तु तदभावः कथं ते अद्णाः स्युः 
रिति तत्राह अबन्ध्वेक इति | अबन्धु | ® “सुपां सुलुक्‌०” इति 
जसो जुक्‌ $। अबन्धवः । अबध्नाति कुल संततम्‌ अविच्छिन्नं 
करोतीति बन्धु; पुत्रपौजादिलक्षणः संतानः । तद्रहिता एके जना 
ददतः । & चतुथ्येथे षष्ठी & । हिरणयधान्यादिकं ददते उत्तः 
मर्णाय पिठकृतम्‌ आत्मकृतं चेति उभयविधमपि ऋणं प्रयच्छन्तः 
इह लोक एव मत्यर्पयन्तो दातुं चेत्‌ शिक्षान्‌ स्वात्मना मत्यपेयितुं 
यदि शक्नुवन्ति शक्तथभावेपि तदिच्छामात्रं वा विद्यते स एव 
तेषां स्तरगेः । तामम्मात्रेणापिः सबेम्‌ ऋणम्‌ अप|कृत्य स्वगेभाजो 
भवन्तीत्यर्थः । & शित्तान्‌ इति । शङ्क शक्तौ इत्यस्मात्‌ सनि 
“सनि मीमा०? इत्यादिना अचः स्थाने इस्‌ आदेशः । “त्र 
लोपोभ्यासस्य” इति अभ्यासलोपः । लेटि आडागमः । “इतश्च 
लोपः परस्मैपदेषु” इति इकारलोपः | संयोगान्तलोपे तस्य असि- 
द्धत्वात्‌ नलोपाभावः & ॥ 
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एक प्रकारफे पुरुष. ऋणी होने पर भी शरीरपातके अनन्तर 
पुत्र पत्र आदि सन्तानके लच्यसे ऋणको तर जाते हैं (अर्थात 
पुत्रआदिके उस ऋणको झुगतानेसे वह ऋणको तर जाते हैं) और 
जिन ऋण वाले पुरुषों का पितासे चला आता हुआ भी ऋण आने 
बाले पुत्र पौत्र आदिमे प्रवेश कर कर्जदारोंको झगता दिया जाता 
हे अथात्‌ जिनके पुत्र पौत्र आदि पिता पितामहके कजेको भुगता 
देतेह वे भी तर जाते हैं । (यह तो पुत्र पौत्र आदि संतान वालोंकी 
बात हुई अब जिनके सन्तान नहीं हैं, वे किस प्रकार तर सकते. 
हैं, इसके उचरमें कहते हैं, कि-) कुलको पुत्र पौत्र आदिके रूप 
में बाँधने वाले बंधु जिनके नहीं होते ऐसे पुरुष अपने और पिता 
के दोनोंके लिये हुए सुवण और धान्य आदिका इस लोकमें झुग- 
तान कर देते हैं बा शक्तिका अभाव होने पर जिनको धुगत्ताने 
की उत्कट इच्छा रहती है वे उस इच्छासे भी स्वर्गको-परप्त होते हैं २ 
तृतीया ॥ ३ 

अन्वारमेथामनुसंरभैथामेत लोकं श्रदधानाः सचन्ते । 
यदू वो पकन परिंविष्टमभो तस्य॒ शुप्तेये दंपती से 

श्रपेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुऽआरभेथाम्‌। अङुऽसंरमेयाम्‌। एतम्‌। लोकम्‌। त्‌ऽदधानाः 

सचन्ते। 
यत्‌। वास्‌। पतत्म्‌। परिशविष्टयू । अमरौ | तस्य) गुपनने। दंपती इति 

दम्‌ऽपती । सम्‌ । श्रमेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 

हे दंपती जायापती अन्वारभेथाम्‌ परलोकहितं सत्कर्म अनु- 
लापय तंस्य आरम्भः क्रियताम्‌ । अजुसंरभेयाम्‌ आरम्भानन्तरं 
तर संरब्धौ संयुक्तौ भरताम्‌ । सत्कर्मणाम्‌ अभिहोजादीनाम 
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अनारम्भः आरब्धानां च देषां परित्यागश्च स्रया न युक्त इत्यर्थः। ( 
एतम्‌ कर्मफलभूतं लोकम्‌ स्तर्गा दिक श्रदधानाः श्रद्धावन्तः आस्ति- 
क्यबुद्धियुक्ताः कर्मानुष्ठानतत्परा जनाः सचन्ते सेत्रन्ते। & “राच- 
स्वा नः स्वस्तये” सेवस्तर नः स्वस्तये इति हि निरुक्तम्‌ [ नि० 
३. २१ | & । यस्माद्‌ एवं तस्मात्‌ हे दंपती युबामपि भ्रइधानौ 
भवतम्‌ इत्यर्थः । वां युवाभ्याम्‌ अथें यत्‌ पक्वम्‌ पाकेन संस्कृत 
स्थालीपाकादिलक्षणम्‌ अन्नम्‌ । “युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुयी- 
द्विती यास्थयोः०” इति चतुर्थी द्विउचनान्तस्य वाम्‌ आदेश! | पक्वम्‌ 
इति । पचेरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य “पचो वः? इति वत्वम्‌ & । 
यद्वा युवयोः संबन्धि ्राह्मणेभ्यो देयं पक कः ।. एतच्च 
सप्रतिविहितस्य बापीकूपतटाकनिर्भाणादेः उपलक्तणम्‌ | 
यच्च अन्नम्‌ अग्नौ परिविष्टम्‌ हवीरूपेण देवतार्थ प्रत्तिप्तम्‌। 
एतच्च इष्टशब्दवाच्यस्य अभ्िहोत्रदर्शपूर्णमासादेयांगस्य उपलक्ष- 
णम्‌ । तस्य इष्टापूतस्य गुप्तमे रक्षणाय हे दंपती युवां सं श्रयेथोम्‌ 
संसेवेथाम्‌ । ® श्रिज्‌ सेवायाम्‌ & ॥ 

हे दम्पती पतिपत्नी ! परलोकमें हित करने घाले सत्‌कर्मोको 
लक्ष्यमें रखकर. उनका आरंभ करो और उनका आरंभ करके 
उनमें ही परायण रहो । तात्पय यह है, कि-अग्निहोत्र आदि सत्‌- 
कर्मोका आरंभ न करना और आरंभ किये हुए अग्निहोत्र आदि 
का त्याग देना स्था अनुजित है | इस कम के फलरूप स्वग 
आदि लोकाँको कप के अनुष्ठानमें तत्पर श्रद्धालु आस्तिक पुरुष 
ही भोगते हैं । ( इस कारण हे दम्पती ! तुम भी श्रद्धालु होओो ) 
तुम ब्राह्मणोंको जो पक्त्र अन्न देना hs ( यह स्मृतिमें 
बिहित बापी कूप तटाक आदि पूर्तका है ) और जो 
अन्न इविरूप आग्निमें आहुत होता है ( यह इष्ट शब्दवाच्य 
अगनिोत् दशै पूर्णमास आदिका उपलक्षण है ) ऐसे इष्टाूत की , 
रक्षाके लिये हे दम्पति ! तुम सेवा करो ॥ ३॥ 
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यज्ञ यततं मनसा बृहन्तंमन्वारोंह्मामि तप॑सा सयोनिः। 
उपहूता अभे जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमादं 


. मदेम॥ ४॥ । 
अम्‌ । यन्तम्‌ । मनसा । बृहन्तमू । अनुऽआरोहोमि | तपसा । 


सञ्योनिः । जच री 
उपञ्हताः । अग्ने। जरसः। परस्तात्‌ । दुतीये । नाके । सधञमादम्‌। 

मदेम ॥ ४ ॥ 

यङ्गम्‌ अस्माभिः कृतं यागं यन्तम्‌ देवान्‌ गच्छन्तं बृहन्तम्‌ 
महान्तं मनसा बुद्धया अहम्‌ अन्वारोहामि अलुप्रविश्य तत्रैव 
तिष्ठामि । कथंभूतः । तपसा अनशनादिरूपेण दीक्षानियमेन 
सयोनिः। योनिः दिब्यदेहेत्पत्तिबीजम्‌ अपूर्वम्‌ । तत्सहितः । 
यदि हि यजमानस्तपस्वी भवति तदा यज्ञस्नेन संबद्धो भवति । 
“योतपस्त्री स्पाद असंश्िशेस्य यज्ञ: स्यात्‌ । तपस्त्री स्यात्‌ । 
यङे तत्‌ संरलेषयत इति विज्ञायते” इति स्मरणात्‌ । सर्वथा 
यजमानेन तपस्तिना भवितव्यम्‌ इत्यभिमायः । यद्वा यज्ञम्‌ यज्ञः 
साधनं यष्टव्यं वा अग्नि यन्तम्‌ अस्मदीयं हविरादाय देवान्‌ 
गच्छन्तप्र इति योज्यम्‌। & यज देवपूजादौ । “यजयाच०” 
इत्यादिना भावे अकतेरि च कारके नङ्‌ मत्ययः । यन्तम्‌ इति | 


एवल शत्नादेशे “इणो यण” इति यण्‌ & । हे अग्ने उपहूताः 


सपा अलुज्ञाता जरसः परस्तात्‌ चिरकालम्‌ इह लोके उषित्वा 
जरसः परस्तात्‌ जराया उर्व्‌ | $ “जराया जरस्‌ अन्यतर- 
स्याम्‌” इति जरस्‌ आदेशः &- नीमू इदं मानुषशरीरं परि- 
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त्यज्य तृतीये जित्वसंख्यापूरके नाके । क॑ सुखम्‌ अकं दुःखम्‌ 
नास्मिन्‌ अकम्‌ अस्तीति नाकः । & “नभ्राएनपाद०” इत्या- 
दिना नजः प्रकृतिभावः & । दुःखासंस्पृष्टे स्वगलोके सधमादम्‌ 
ुत्रपौत्रादिभिः सह हर्षो यथा भवति तथा मदेम हृष्येम। ® “सघ 
मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहशब्दस्य सधादेशः $ ॥ 


अनशन आदिरूप दीक्षानियमसे दिव्यदेहकी उत्पत्तिरूप बीज 
बाला मैं अपने किये हुए देवताओंकी ओर जाते हुए महाल यज्ञ 


मं मनसे प्रवेश करके उसमें ही स्थित होता हूँ अथव्म-यज्ञक ” 


साधन पूजनीय भिदेव जब हमारी दीहुई हविको लेकर देव- 
ताओंके पास जाते हैं, तब में उनमें मनसे प्रवेश करके स्थित 
होता हूँ । हे अग्ने ! आपके आज्ञा देने पर हम बुढ़ापे तक 
के चिरकाल तक इस लोकमें निवास करके, बुढ़ापेके अनन्तर 
इस जीण मनुष्यशरीरको त्याग कर तीसरे लोक दुःखके लेशसे 
शून्य स्वर्गलोक-मं पुत्र पौत्र आदिके साथ जिस मकार हषे प्राप्त 
हो तिस प्रकार ह पारे ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
शुद्धाः पूता योपितों यज्ञियां इमा हमा हस्तेषु 
थक्‌ सादयामि । 
यत्काम इदमॅमिपिथामि वोहमिन्द्ी मरत्वान्त्स ददातु 
तन्मे ॥ ५॥ 
दः । पूताः । योषितः । यहियाः | इमा! णाम्‌ । हस्तेइ । , 
षर्‌ । सादयामि । 
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यह कामः | दम्‌ । अभिउसिञ्चामि । यः । अहम्‌ । इन्द्र । परु 

त्वान्‌। सः । ददाहु। तत्‌। मे ॥ ५ ॥ 

शुद्धाः पापरहिताः पूताः जगत्पविंत्रभूता योषितः खीरूपाः 
यज्ञियाः यज्ञाहा इमा अप; ब्रह्मणाम्‌ ब्राह्मणानां चतुर्णाम्‌ आर्षे- 
याणाम्‌ त्रात्विजां हस्तेषु प्रक्षालनेन पयक्‌ सादयामि ॥ 
अस्मदुपभोगार्थ स्थापयामि । यत्कामः यत्फलं कामयमानः इदम 
इदानीम्‌ हे आपः बः युष्मान्‌ अंहम्‌ अभिषिञ्चामि अभितो निन- 
यामि। & षिच क्षरणे | “शे मुचादीनाम्‌” इति चुम्‌ छ । मरुः - 
त्वान्‌ मरुह्णेयु क्तः स प्रसिद्ध इन्द्र! मे मद्य॑ तत्‌ फलं ददातु 
परयच्छतु | 

_पापरहित जगतूमें पवित्रभृत ख्रीरूप इन यज्ञाह जलोंको मैं 
ऋत्विजरूप चार ब्राह्मणोके हार्थोमे धोनेके लिये डालता हूँ, 
जिस पदार्थकी कामना वाला में तुम्हारे लिये अभिषिञ्चन करता 
हँ, मरु्रगणोंसहित इन्द्रदेबता उस पदार्थको मुझे दें ॥ ५ ॥ 

षष्टी ॥ 

एतं संस्थाः परि वो ददामि यं शेवधिमावहाज्जा- 

तबेदाः। 
अन्वागन्ता यर्जमानः स्वस्ति तं स्मं जानीत परमे 
व्योच्‌ ॥ १॥ 
एतम्‌ | सधडस्थाः | परि । वः । ददामि। यम्‌ । शेवडधिम्‌ । 

ऽह | जातञ्जेदा: । 
अनु:आगन्ता | यजमानः | स्वस्ति । ततम्‌ । स्म। जानीत | परमे ॥ 


विड्योमन्‌ ॥ १॥ 
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हे सधस्थो; । सह तिष्ठन्ति एकत्र स्वर्ग लोके स्थाने यजमानेन 
सह निवसन्तीति सधस्था देवाः । छै “सुपि स्थः? इति तिष्ठते 
कप्रत्ययः । “सध मादस्थयो!०? इति सहस्य सधादेशः ® । हे 
सहायभूता देवाः एतं हबिभाग बः युष्मभ्यं परि ददामि | परिः 
दानं रक्तणार्थ दानम्‌ । यं भागं शेवधिम्‌ निधिरूपं जातवेदाः 
जातानां बेदिता अग्निः आवहात्‌ युष्मान्‌ प्रापयति । & आङः 
पूर्वाद्‌ बहेलेंटि आडागमः ® । एतम्‌ इति पूर्वत्रान्ययः | अयं यज- 
मानः स्वस्ति क्षेमेण तंशेवधिम्‌ अन्वागन्ता पृष्ठत आगमिष्यति | 
® “अनधतने लुट” इति गमेलु ट्‌ छ । परमे उत्कृष्टे व्योमन्‌ व्योः 
अनि विविधावनयुक्ते स्पगेलोके तम्‌ अन्वागतं यजमाने जानीत स्म 
अबगच्छत । मा विस्मरतेत्पर्थः। अविस्मरणद्योतनार्थः स्मशब्दः 
छ व्योमन्निति । विपूर्वाद अत्रतेः “अन्येभ्योपि श्यन्ते? इति 
दशिग्रहणाद्व भावे मनिन्‌ । “ज्वरलरखिव्यविमवाम्‌ उपधायाञ्च? 
इति ऊठि कृते रुणः । “छ्ुपां सुजुक्‌०” इति सप्तम्या जुक्‌ । विवि: 
घम्‌ ओम रत्तणम्र अस्मिन्निति बहुव्रीहो पूरवपदमकृतिस्वरत्वम्‌ | 
“न ङिसं लो /” इत्ति नलोपाभावः ® ॥ 

हे स्मर्गमें यजमानके साथ एकत्र रहने बाले सहायक देव- 


ताओं ! मैं इस हविभागको तुम्हारे लिये देता हूँ, कि-जिस निधिः 

रूपको जातवेदा अशि आपको प्राप्त कराते हैं । यह यजमान भी 

इस निधिरूप हविके पीछे ही कुशलपूर्वक आवेगा । श्रेष्ठ स्वगे 

लोकमें आये हुए इस गमते आर परिचित रहें भूलें नहीं ६ 

जानीत सेमे परमे व्योमन्‌ देवाः सधंस्थाः विद 
लाकमत्र । 


अन्वागन्ता यज॑मानः सस्ती शपूत स्म कुणुता[विरंस्मे 


१९३९ jes 


६३२ अथ्बेद्सहिता सभाष्य-भाषाजवादसहित 


जानीत । स्म । एनम्‌। परमे । बिञ्योमन | देवाः ।। सघऽस्थाः। 
विद । लोकम्‌ । अत्र । 
अनुगन्ता । यजमानः । स्वस्ति । इशपूर्तमू । स्म । कृणुत । 
आविः । अस्मै ॥ २॥ 
जानीत स्मैनम्‌ इत्यादि पूर्वबद योज्यम्‌ | हे सघस्थाः सह- 
स्थाना देवाः अत्र अस्मिन. स्वर्ग अस्य यजमानस्य लोकं विद 
जानीय । कर्माबुष्ठानसमय एव अवधारयत । तृतीयः पादः पूर्व- 
बढ्‌ योजनीयः। अस्मै अन्वागताय यजमानाय तत्छतम्‌ इष्टापूर्तमू। 
इं श्रत्युक्तयागादि कमे । स्मृत्युक्तवापीकूपतटाकनिर्माणादि पूतम्‌ । 
तद उभयम्‌ आविष्कृणुतः दशंयत । तत्फलं प्रयच्छतेत्यर्थ! ॥ 

'हे साथ निवास करने बाले देवताओं ! परमव्योम स्वगमे 
इससे आप परिचित रहिये, इस स्वर्गमें इसके स्थानको आप 
निश्चित करें अर्थात्‌ कमांबुष्ठानके समय ही आप इसके स्थानको 
निश्चित कर दें । यह यजमान हविःप्रदानके अनन्तर स्वर्गमे 
क्षेमपूर्वक आवेगा । इस आये हुए यजमानके लिये इसके किये 
इए अतिमें कहे हुए याग आदि इष्टकमे और स्मृतिमे कहे हुए 
बापी. कूप तटाक आदि पूते कर्मको प्रकट करिये अर्थात्‌ इसको 
इसके किये हुए इष्टापूर्तका फल देना ॥ २॥ ~- 


देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ३ 
देवाः | पितरः पितर: | देवा; ॥ यः । अस्मि । सः | अस्मि ३ 
स पंचामि स दंदामि स य॑जे स ुत्तान्मा यूंषम्‌ ४ 


सः | पचामि। सः। दृदामि | सः। यजे । सः। दत्तात्‌। मा । यूषम्‌४ 


dn 
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अष्टमी ॥ ये देवाः बसुस्द्रादित्यरूपास्ते अस्माकं पितरः पिठ्‌- 
पितामहप्रपितामहात्मकाः पितृदेवताः । ये च अस्माकं पितरः 
पिठपितामहग्रपितामहरूपा माचुषास्त एब भागुक्ता देवाः । इरथं 
परस्परव्यतिहारेण पितृणां देवतात्मकस्बं दी कृतम्‌ । अतः सर्वेषां 
जनकाः देवा एवं ततो यो अस्मि यदीयो भवामि सो अस्मि 
तदीयोइम्‌ अस्मि । संभावित्रव्यतिक्रमा हि ख्लियः | अत एतद्भाबः 
नया स्वपितुरेब अहं पुत्रो भवामीत्यर्थः । “रूयपराधात्‌, कुश 
पुत्रदशेनात्‌” [ जै० १. २, १३ ] इत्यत्र मीमांसाभाष्यकृता एतत्‌ 
समयितम्‌ । अतः स तदीय एवाहं पचामिं पाकयञ्गान्‌ करोमि । 
स ददामि दानानि करोमि । स यजे यागान्‌ अनुतिष्ठामि। सोहं 
दत्तात्‌ पुत्रादिभिरदुष्ठितश्राद्वादिजन्यफलाद्‌ मा यूषम्‌' पृथककृतो 
मरो भूवम्‌ । सत्यपि मातापित्रोव्यभिचारे एतन्मन्त्रपाठसामर्थ्येन 
यथास्त्मेब सर्व कर्माबुष्ठितँ भवतीत्यर्थः । & यूषम्‌ इति । यौतेः 
पृयगभावाथाइ मारि लुकि “चलः सिच्‌? बणेव्यत्ययेन ऊकारः ®।। 

बसु रुद्र आदित्यरूप जो देवता हैं वे हमारे पितृपितामहमपि- 
तामहात्मकपितर हैं.और जो हमारे पिता पितामह, और प्रपिता- 
महरूप मनुष्य हैं वे ही पूर्वोक्त देवता हैं ( इस प्रकार पारस्परिक 
व्यतिहारसे पितरोंके देवत्वको दृढ किया है, अतः सबके जनक 
देवता ही हैं अत एव ) में जिसका हूँ उसका ही हूँ + वही में 
पाकयङञोंको करता हूँ, दान करता हूँ, यागोंका अनुष्ठान करता 
हँ, बह में पुत्र आदिके किये इए श्राद्ध आदिसे उत्पन्न होने 
बाले फलसे पृथक्‌ ( हीन ) न होऊं ( तात्पय यह है, कि- 


† खियोमे मानसिक व्यतिक्रम होना संभव है अत एवं इस 
भावनासे मैं उस दोषसे युक्त रहूँ। इसका समर्थन “रूयपराधात्‌ 
कुश पुत्रदशेनात्‌” इस १ । २ । १३ जैमिनीय दमे मरीमांसाः 
भाष्यकारने किया है | 
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माता पिताका अपराध होने पर भी इस मन्त्रके पाठकी शक्तिसे 
सब कर्म यथोचित अनुष्ठित होजाता है )॥ २॥ ४॥ 
नवमी ॥ 

नाके राजन्‌ प्रति तिषठ तत्रैतत्‌ प्रति तिष्ठतु । 

विद्धि पूर्वस्प नो राजन्त्स देव सुमनां भव ॥ ५॥ 
नाई । राजन्‌ । प्रति । तिष्ठ । तज पतत्‌ । प्रति | पिठ । 
विद्ि । पूरव । न; । राजन । सः । देव। सुजना: । भव ॥४॥ 

हे राजन्‌ स्वामिन्‌ सोम । “सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा” 
[ तै० सं० १, ८, १०, २ ] इति श्तेः । स स्वं नाके स्वर्ग लोके 
अति तिष्ठ अस्मदीयम्‌ अपराध विस्पृत्य सुखं बस्तर । तत्र तस्मिन्‌ 
स्वर्ग लोके एतत्‌ अस्माभिः कृतम्‌ इश्टापूर्त मति तिष्ठतु मतिष्ठितं 
फलप्रदानसमर्थ वर्तताम्‌ । हे राजन्‌ नः अस्माकं पूतस्य | उपलत्त- 
म्‌ ए पा & कर्मणि षष्ठी $ । इष्ठापूर्त बिद्धि जानीहि। 
एतस्य कमेण एतावत्‌ फलं देयम्‌ इति मनसा निश्रिज्ञ | हे देव 
-स ताइशस्त्व॑ सुमनाः शोभनमनस्क्रो भव ॥ 
हे राजन: स्वामिन--सोम ! 4 आप स्वगेलोकमे हमारे अपराधों 

'को भूल कर ( हमसे ) सुख भरा वर्ताव करिये। उस स्वर्गलोक 
में यह हमारा किया हुआ इष्ठापूर्त प्रतिष्ठित हो अर्थात्‌ फल देनेमें 
समर्थ हो । हे राजन्‌ ! आप हमारे इष्टापूर्तकों जानिये अर्थात्‌ इस 
कमका इनता फल देना चाहिये इसका मनसे निश्चय करिये। 
हे ऐसे देव ! आप शोभन मन वाले इजिये॥ ५ ॥ 

» पँ तैचिरीयसंहिता । १ । ८ | १० । २ में कहा है, किर 
“सोमोस्माक ब्राह्मणानां राजा ॥--सोम हम ब्राह्मणोंके 
राजा हैं॥” 
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दशमी ॥ 
दिवो ड मां हतो अन्तरिचादपां स्तोको अभ्यक्िद्‌ 
रसेन । 
समिन्द्रियेण पयंसाहमंभे घन्दोभियेन्गेः सुकृता कृतेनं 
दिवः । जु । माम्‌ । बृहतः । अन्तरिक्ात्‌ । अपाम्‌ । स्तोकः । 


अभि । अपतत्‌ । रसेन । 
सम्‌ । इन्द्रियेण । पयसा । अहम्‌ । अग्ने । इन्दःउमिः । य: । 
सुझ्हृतास्‌ । कृतेन ॥ १॥ 
दिवः द्युलोकात्‌ । नुशब्दो वितर्क | अथवा बृहत; महत; अन्त- 
रिक्षात आकाशाद्द नि्मेघाद अपाम्‌ उदकानां स्तोकः विन्दुः 
स्वकीयेन रसेन माम्‌ अभ्यपसत्‌ ममोपरि पतितोभूत्‌ । & पत्लु 
, गतौ । लुङि जुदित्वात्‌ च्लेः अङ आदेशः । “पतः धुम्‌? इति 
घुम्‌ आगमः & । हे अग्ने त्वत्मसादेन अकालबपेबिन्दुसेकजनित- 
दोषम्‌ अनेन प््षालनेन परिहृत्य इन्द्रियेण इन्द्रस्य आत्मनो लिङ्ग 
यत्‌ तेजो बलं वा तेन । पयसा ज्ञीरेण पयोबत्‌ सारभूतेन 
अमृतेन वा । ® सम्‌ इत्युपसगश्रुतेर्योग्यक्रियाध्याहार; ® । सं- 
गच्छेय । तथा छन्दोमिः गायत्यादिच्छन्दोयुक्तेमन्त्े: यगः अनुः 
हितेयांगेः सुकृताम्‌ पुएयकृतां जनानां कृतेन कर्मणा । दवा सुरु- 
ताम्‌ शोभनकर्मेणां कतेन फलेन अहं संगच्छेयेत्यर्थः । एतस्य 
स्वस्य निवतेकं हि दृष्ट्युदकाभिवषणस्‌ । श्रयते हि दीक्षितघर्म- 
प्रकरणे । “दिव्या आपो शान्ता ओजो बलं दीक्षा तपोस्य निघ्न 
'न्ति? इति [ तैः सं० ३. १, १, ३ ]॥ 
द्युलोकसे अथवा महान निमेंघ अंतरित्तसे जलका जो बिन्दु 
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अपने रसके साय मेरे ऊपर गिरा है। हे अगे ! में आपके प्रसादसे 
झकालवर्षाके बिन्दुके लगनेसे उत्पन्न होने वाले दोषको इस 
प्रज्ञाल्ञनके द्वारा हर कर, दुग्धकी समान सारभूत अमृतसे संयुक्त 
होता हूँ | तथा गायत्री आदि घन्द वाले मन्त्रके द्वारा अनुष्ठित 
यागोसे मैं पुए्यफलोंसे सम्पन्न होऊ ॥ १ ॥ 


एकादशी ॥ 
यदि बृक्षादभ्यपप्तत्‌ फलं तद्‌ यद्यन्तरिक्षात्‌स उ वायुरेव 
यत्रास्पक्षत्‌तन्वो ३ यच वासस आपे बुदन्तु निति 
पराचः ॥ २ ॥ 
यदि । हृक्षात्‌ । अभिञ्यपपत्‌ । फलम्‌ । तत्‌ । यदि । अन्तरिचात्‌ । 
सः । को ति । वायुः । एव । 


यत्र | अस्पूचत्‌ । न । यत्‌। च । वाससः । आपः । बुदन्तु। 
निः+ऋतिमर्‌ । पराचैः ॥ २॥ 

इक्तात्‌ इक्ताग्राद यदि वर्षबिन्दुः अभ्यपप्तत्‌ माम्‌ अभिलक्ष्य 
पतितोभूत्‌ । ® पूर्ववत्‌ लुङि पुम्‌ आगमः & | तत्‌ पतितं वर्ष 
जलं तद्हक्षसंबन्धि फलमेव | यदि च अन्तरिक्षात्‌ निरावरणाद 
आकाशप्रदेशाद वर्षेबिन्दुः अभ्यपप्तत्‌ स उ सोपि वायुरेव वाय्वा- 
त्मक एवं । नास्माकं दोषायेत्यथः । तन्वः शरीरस्प संबन्धिनि 
यत्र यस्मित्ञक्रे अस्पृचत्‌ वर्षबिन्दु; स्पृशति । % स्पृशतेश्छान्दसो 
लुङ । “शल इगुपधाद्‌ अनिटः क्स!” इति च्ले क्सादेशः &.। 
वाससः परिहितस्य अस्मदीयस्य वख्नस्य यच अङग स्पृशति [वर्षे 
बिन्दुस्तां ] वर्षबिन्द्वात्मना पतिता नित तिम्‌ अनिष्टकरी पापदेव- 
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ताम्‌ इमाः भक्षालनार्थाः शुद्धा आपः पराचैः पराड्मुखीं चुदन्तु 
अस्मत्तः मेरयन्तु । द्रं गमयन्तु इत्यरथः ॥ 

इत्तके अग्रमागसे यदि वर्षाकी बिन्दु युको लक्ष्य बना कर 
गिर पड़ी है, तो वह गिरी हुई विन्दु: हक्षका ही फल है और 
यदि निरावरण आकाशमदेशसे वर्षाकी बिन्दु गिरी है तो बह 
भी वायु ही है अर्थात्‌ वायुका ही फल-करतूत-है वह इमे दोषी 
नहीं कर सकता, शरीरके जिस अंग पर बाकी बिन्दुका स्पशे 
हुआ है और पहिरे हुए वस्त्रके जिस भाग पर बिन्दुका स्पशी 
हुआ है, उस बर्षाकी बिन्दुरूपसे पतित हुई अनिष्टकारिणी पाप- 
देवताको ये मच्चालनके लिये लिये हुए जल हमसे पराङ्मुख कर 
दूर भेजें ॥ २॥ 


द्वादशी ॥ १ 
अम्यजन सुरभि सा समद्धिह्रिणय वचेस्तढु पूजिममेव 
सवीं पवित्रा वित॒ताध्यस्मत्‌ तन्मा तरीन्नितिमों 

अरातिः ॥ ३ ॥ 
अभिड्अज्ञनम.। सुरभि । सा । समू्च्यद्िः । हिरण्यस्‌ । दे 
तद्‌ । क ति ॥ पूतरिममू्‌ । एव। 

सर्वी | पवित्रा । विऽतता । अघि । अस्मत्‌ । तत्‌! मा । तारीत्‌। 

. निःउचऋतिः | मो इति | अरातिः ॥ ३॥ . 
यह एतद्‌ वर्षजलल मदङ्गे पतितं तत्‌ अभ्यञ्जनम्‌ अभ्यङ्गसाध- 
नम्‌ । इदं तैलं सुरभि सौरभ्योपेत॑ चन्दनादिकस्‌ । सेब समृद्धिः 
अस्माकम्‌ अभिदृद्धिः | हिरण्यम्‌ स्वर्णमयालंकारादि। चः 
, बलम्‌ । इत्यम्‌ अभ्यज्ञनाद्यात्मना भाव्यमानं तत्‌ वर्षबिन्दुजल 
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पूत्रिमम्‌ पवनसाधनमेव शुद्धिकरमेव। न दोषाबहम्‌ इत्यथः ।क्ष्पूब्‌ 
पने इत्यस्मात्‌ छान्दसः क्रिमत्ययः । “त्मम्‌ नित्यम्‌” इति 
'मप & । सवा सर्वाणि पवित्रा पवित्राणि पवनसाधनानि अभ्यं- 
'ज्ञनादीनि उक्तानि अनुक्तानि च अस्मदधि अस्माकम्‌ उपरि 
वितता विततानि विस्वृतानि । ® “शेश्डन्दसि बहुलम्‌” इति 
शेलोपः छ । तत्‌ तस्मात्‌ पवित्राच्न्नत्वाद निऋ तिः अनिष्ट- 
कारिणी पापदेवता अस्मान्‌ मा तारीत्‌ मातिक्रामतु । अरातिः 
शत्रु मो मैव अतिक्रामतु । & तृ सवनतरणयोः । अस्मान्‌ माङि 
'लुडि सिचि द्धौ “इट इटि” इति सिजलोपः $ ॥ 

ˆ इति सायणाचार्यबिरचिते अथवसंहितामाष्ये 

पष्ठकाण्डे द्वादशो चुवाकः ॥ 
यह जो बर्षाका जल मेरे शरीर पर पड़ा है यह अभ्यंजन हे 

अर्थात्‌ उबटनका साधन है । यह घुगंधियुक्त तेल चन्दन आदि 
ही हमारी समृद्धि है और सुअणमय अलंकार आदि बल है, 
इस प्रकार अभ्यंजन आदि रूपसे विचारा हुआ वर्षाकी बिन्दुका 
जल शुद्धि करने वाला ही है दोषावह नहीं है, उक्त और अनुक्त 
संब पवित्र करनेके साधन हमारे ऊपर फैले हुए हैं, इस प्रकार 
पवित्र बस्तुओंसे आच्डन्न होनेके कारण पापदेवता हमारा अति- 
क्रमण न करे, शत्रु भी हम पर आक्रमण न करे ॥ ३॥ 

. भधवंसं दिताफे छठ.काण्डमे बारहचाँ अनु षाक समाप्त ( २९७) . 

अयोदशेनुवाके नव सूक्तानि । तत्र “वनस्पते वीड्वङ्ग” इति 

प्रथमं सूक्तम्‌ । अन्न आद्येन चेन नवं रथम्‌ अभिमन्त्र्य जयकामं 
“राजानं रथम्‌ आरोहयेत्‌। तद्‌ उक्तं को शिकेन | “स्पते [६,१२५] 
अया विष्ठा [ ७, ३ | अग्न इनदरः [ ७, ११५ ] दिशश्वतस्रः 
[ =, ८. २२ ] इति नवं रथं राजानं ससारथिम्‌ आस्यापयति? 
` इंति [कौ० २, ६ ]॥ 
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तथा आधाने रथचक्रहोमानन्तरम्‌ अनेन आतिष्ठेत्‌ ॥ 

अन्न ६नदरस्यौजः” इस्यनया तत्रैव कर्मणि च रथचक्रे जुहुयात्‌ ॥ 

उक्तं वेताने । “इ्द्रस्पौजो मरुताम्‌ अनी कम्‌ [ ६,१२३, ३ ] 
इति रथम्‌ अभि हुस्वा वनस्पते-बीडवङ्ग: [ ६, १२५ ] इत्या तिष्ठति’ 
इति [ बेश २, २ ]॥ 

तथा महात्रते माध्यन्द्निसवने अनेनाभिमन्त्रित रथं राजानम्‌ 
अन्यं बा आरोहयेत्‌ । “वनस्पते वीड्मङ्ग इत्यभिमन्त्रितं रथम्‌ 
आरोहयति” इति हि वैतानं स्रम्‌ [ बे० ६. ४ ]॥ 

“उप श्वासय” इति तृचेन परसेनात्रासनविद्रेषणकमेणि भेया- 
दिवादित्रै सूत्ोक्तम्रकारेण संपात्य ज़िस्ताडयित्वा बादकाय प्रयः 
च्छेत्‌ । सूत्रितं हि । “उच्चैर्घोषः [ ५. २० ] उप वासय [ ६ 
१२६ ] इति सत्रेवादित्राणि पत्षाल्य तगरोशीरेण संधाव्य संपातः 
बन्ति त्रिराहत्य प्रयच्छति” इति [ कौ० २. ७ ]॥ 

तथा महात्रते अनेन तुचेन भूभिदुन्दुभिं ताडयेत्‌ । तद्‌ उक्त 
बेताने । “भूमिदुन्दुभिम्‌ औक्षेणापिनद्ध' पुच्छेनाप्तन्त्युच्चेर्घोष 
उप श्वासय” इति [ वे० ६, ४ ] ॥ 

तेरहवें अनुवाकमे नौ सूक्त हैं । उनमें “बनस्पते वीड्वङ्ग? 
यह प्रथम सूक्त है । इसके पहिले तृचसे नवीन रथको अभिमन्त्रित 
करके विजय चाहने वाले राजाको रय पर चढ़ावे। इसी बातको 
कौशिकसूतरमे कहा है, कि-“वनस्पते ( ६ | १२५ ) अयाबिष्ठाः 
(७।३) अग्न इन्द्र (७। ११४ ) दिशश्रत्नः (८। ८। 
२२ ) इति नवं रथं राजानं सारथिं आस्थापयति” ( कौशिकः 
सूत्र २। ६)॥ 

तथा आधानमें रथचक्रहोमके अनन्तर इससे बेठे | 

यहाँ पर “इन्द्रस्पौजः” इस ऋचासे तहाँ ही कप में रथके 
चक्रोंकी आहुति देवे । 


१९४७ 


( 


६४० अयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


इसी बातको बैतानसृत्रमें कहा है, कि-“इन्द्रस्योजो मरतां 
अनीकम्‌ ( ६ । १२४ ३ ) इति रथं अभि इत्वा बनस्पते वीड्वडू: 
(६ । १२४ ) इत्यातिष्ठति” ( बेतानसूत्र २। २ )॥ 
` तथा महात्रतके माध्यंदिनसवनमें इससे अभिमन्त्रित रथ पर 
राजाको वा और किसीको चढ़ावे। इसी बातको वेतानसूत्र ६।४ में 
लिखा है, कि-“बनस्पते वीड्अङ्ग इत्यभिमन्त्रित रथं आरोहयति”॥ 
«उप श्वासय" इस तृचसे शत्रकी सेनाको त्रस्त और बिद्वेषी 
` करनेके कर्म में नगाडे आदि बाजांको सूत्रमे कही हुई रीतिसे 
संपातित कर तीन बार ताडून करके बजाने वालेको देदेय, इस 
विषयमे सून्नका प्रमाण भी हे, कि“उच्चैघोष ( ५। २० ) उष 
;बासय ( ६। १२६ ) इति सर्ववादित्राणि भक्षाल्य तगरोशीरेण 
संघाव्य सम्पातंबन्ति त्रिराइत्य प्रयच्छति ॥--( उच्चर्घोषः ) 
इस पाँचवे काएडके वीसवें. सूक्तसे और ( उप श्वासय ): इस 
छठे काएडके एक सौ छब्बीस सूक्तसे सब धार्जोको धोकर उन 
पर तगर और खश चढ़ा कर संपातन करके तीनवार बजा कर 
देदेय” ( कौशिकसत्र २। ७) ॥ 
तथा महाव्रतर्मे इस ठचसे भूमिदुन्दुभिको ताडित करे | इसी 
बातको वेतानपृत्रमें कहा है, कि-“भूमिदुन्दुमि औक्षेणापिनद्ध' 
इच्छेनाप्नस्त्युच्वेघोंष उपश्वासय” ( बेतानसूत्र ६ । ४ )॥ 
छि ८ तत्र प्रथमा ॥ युरी 
वन॑स्पते वीव ड्रो हि भूया अस्मत्संखा प्रतरणः सुवीरः 
गोमिःसंनद्धो असि बीडयंखास्थाता ते जयतुजेत्वांनि 
बनसपते।बीदुऽअङगः। हि । सूयाः । अस्मत्‌ऽसखा । पररः । 


` झुब्बीरः। 


वर्ष 


७ 


बंका , ४४१. १ 
गोभिः | सम्‌ऽनद्ः। असि | बीडयरव । आश्स्याता । ते | जयतु। 
जेखानि ॥ १॥ - 


हे वनस्पते । ® बिझारे प्रक्विशब्दः $.। बनस्पतिविकार 
हृच्तनिर्मित रथ । ® “आमन्त्रितस्य च” इति षाष्ठिकम्‌ आदुदा- 
तत्वम्‌ &। वीड्यङ्गः हढाङ्गो भयाः । त्वदीयानि अङ्गानिईशाचिक्र- 
युगादीनि हानि भवन्त्वित्यर्थः | हिशब्दः असिद्धौ । & “हि 
च? इति निघातप्रतिषेधाद्‌ यासुट उदात्तत्वम्‌ ॐ । अस्मत्सखा 
दयं सखायः समानख्याना मित्रभूता यस्य स तथोक्तः । 8तत्युरुषे 
हि “राजाइःसखिभ्यः०” इति समासान्तः एकात । अतो 
नात्र प्रसङ्गः | बहुत्रीहो पूर्व पदमकृतिस्वरस्वम्‌ & । तरणः प्रकरण 
शत्रभ्यस्तारयिता सुवीरः शोभने रेयोपेरुपेतः । & “बीरवीयो 
च? उत्तरपदायुदात्तत्वम्‌ $ । गोभिः । $ विकारे प्रकृति- 
शब्दः छ । गोविारैरचम रज्जुभिः संनद्धः सम्यक्‌ ढं बद्धः 
असि अत एव बीलपस्व दृढो भव । संग्रामयोग्यो भवेत्यर्थः । ते 
तब आस्थाता अधिष्ठाता पुरुषः जेस्वानि जेतव्यानि परकीयानि 
बलानि सुवणेरजतराज्यादीनि वा परकीयाणि जयतु | &-ज़ि 
जये “कृत्यार्थे तवैक्रेन०” इति कर्मणि त्वन्‌मंत्ययः । “डिनित्या- 
दिनिंत्यम्‌” इति आद्युदात्तत्वम्‌ छ ॥ ` 


हे हक्षसे बने हुए रय ! तू इ अंगों वाला हो अर्थात्‌ तेरे 
लांगलपद्धति चक्र जुए आदि अंग दृढ़ होगें । तू हमारा मित्ररूप 
है, शत्रुओंसे पार लगाने बाला. है और सुन्दर बीरोसे घिरा हुआ 
है, और चमड़ेकी रस्सियांसे इृदृतासे बंधा हुआ है अत एब तू 
इढू हो संग्रामके योग्य हो । तु पर बैठने बाला पुरुष जीतने 
योग्य शत्रुसे नाओंको और सुवर्ण चाँदी राज्य आदिको जीते १ 
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द्वितीया ॥ ` == या. -. 
9 Lo ९७. | ७ 
दिवस्पृथिव्याः पयोज उद्भृतं वनस्पतिम्यः पावू 
स । कक | ) ! | ० 
झपामोज्मानंः परि गोमिराइनमिन्द्रस्य वजँ हविषा - 


रथ॑ यज ॥ २॥ 
दिवः | पृथिव्याः । परि | ओनः। उत्‌ऽशतस । वनस्पति5ञ्य! | 


. परि। आउश्वतम्‌ । सहः । 
अपाम्‌ । ओज्मानम्‌ । परि। गोमिः । आदृतम्‌ । इनदसय । 

वजमू | हविषा । रथम | यज ॥ २॥ 

दिवः युलोकात्‌ पृथिव्याश्च सकाशाद ओजः तदीयं बलम्‌ 
उद्गशृतम्‌ उद्घतम्‌ । दुसंवन्धिष्टिजललत्रणस्य रेतसो निषेकात्‌ 
पृथिव्यवयतरेरुपचयाच्च । तदीयं सारम्‌ उद्दधत्य रथात्मना निमि 
तमू इत्यर्थः । ® परिः पञ्चम्पर्थानुदादी । “हगरोर्मः” इति 
भत्वम्‌ & । तथा वनस्पतिभ्यः सारबद्धयो हक्षेभ्यः सकाशाद 
आश्रतम्‌ आहूतं सहः पराप्तिभवनत्तम बलमेत्र अयं रथः। तथा 
झपाम्‌ उदकानाम्‌ ओज्मान॑म्‌ । ओजो बन्तम्‌ । तदात्मकम्‌ । उद- 
कसंवर्धितटक्षविकारत्वात्‌ । परितो गोभिः गोबिङारर्मभिराषृ- 
तम्‌ आवेष्टितम्‌ इन्द्रस्य वजम्‌ इन्द्रायुधवद अमतिहतगतिम्‌ । यद्रा 
'बज्ञाबयवत्वाद बज्ो रथः | अवयवे सम्रुदायशब्दः प्रयुज्यते | 
तथा च श्रतिः । “न्द्रो इत्राय वज्रं माहरत्‌ । स त्रेधा व्यभतरत्‌। 

* स्फ्यस्तृतीयम्‌ । रथस्तृतीयमू । यूपस्तृतीयम्‌? इति [ तै० सं० 

६. १. ३. ४ ] | एवंभूतं रथम्‌ हे होतः इृत्रिषा आज्यादिना 
येज प्रीणय ॥ 
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घुलोक और परथिवीलोकके पाससे उनका ओन अर्थात्‌ बल 
उदृत किया गया है अर्थात्‌ युलोकसंबन्थी दृष्टिजलरूप वीयंके 
निषेकसे और पृथिवीके अवयवोके बढ़ावसे उनके सारको उद्धत 
कर रथरूपसे बनाया गया है तथा बनस्पतियोंसे अर्थात्‌ सार 
बाले हक्षोंसे एकत्रित किया हुआ उनका शत्रुओंको दमन करनेमें 
समर्थ लिया हुआ वल ही यह रथ है । तथा यह रथ जलोंका भी 
बल है, क्योंकि-जलसे बढ़े हुए टक्षोंका विकार है। गोचमेकी 
रस्सियोंसे बँधा हुआ है, और इन्द्रके आयुधकी समान अप्रतिहत 
गति बाला है, वा वज़का अवयव होनेसे यह रथ वन्न ही है यू 
ऐसे रथंको हे होतः ! घृत आदि हविसे पूजो ॥ २ ॥ 
दुतीया॥ 
इन्धस्याजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भा वरुणस्य नाभिं ` 
स इमा नों इन्यदातिं जुषाणो देवं रथ॒ प्रतिं इव्या 
` गरभाय्‌॥ ३॥ 
नरस्य । ओज; । प्रताम्‌ । अनीकम्‌ । मित्रस्य । गर्भ! | बरू 


णस्य । नाभिः । 


‡ अवयबमें समुदाय शब्दका प्रयोग होता है अतः वञ्जका 
अवयव होनेसे रय भी वज कहलाता है । भुंति कहती है, कि- 
“द्रो दत्राय बज भाहरत्‌ । स त्रेधा व्यभवत्‌ । स्फ्यस्तृतीयम्‌ । 
रथस्तृतीयम्‌ । यूपस्तृतीयम्‌ ॥ इन्द्रने हत्रासुरके वज्ज मारा, वह 
बज तीन भागमे बेट गया । उसका तिहाई स्फ्य हुआ, तिहाई 
रथ हुआ और वाकी तिहाई भाग यूप हुआ ।” ( तैत्तिरीय 


` संहिता ६।१।३। ४ yn 
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सः । इमाम । नः | हव्यञ्दातिस्‌ । जुपाणः । देव! रथ मति । 
इव्या। ग्रभाय ॥ ३॥ . । 

हे देव दानादिगुणयुक्त हे रथ खम्‌ इन्द्रस्य ओज; बलम 
असि। मरुताम्‌ मरुहणानाम्‌ अनीकम्‌ समुदायरूप बलम्‌ असि। 
तथा मित्रस्य देवस्य गर्भः गर्मबद्‌ अन्तरवस्थितः पालनीयोसि । 
चरुणस्य देवस्य नाभिः नाभिरिव अवयवभूतोसि । यद्वा वरुणेन 
संनद्धो भवसि | ® णह बन्धने इत्यस्मात्‌ नहो भश्च [ उ० ४, 
१२४ ] इत्यौणादिक इन्‌ प्रत्ययो भत्वं च & । स तादृशत्वं न! 
अस्मदीयाम्‌ इमां हव्यदातिम्‌ । हव्यानि हवींषि दीयन्तेस्यास्‌ 
इति इव्यदातिः यजिक्रिया। तां जुषाणः सेवमानः हव्या हव्यानि 
हवींषि अस्माभिर्दीयमानानि प्रति ग्रभाय परतिग्रहाण। &“छन्दसि 
शायजपि” इति भः शायजादेशः । 'हग्रहोर्भ;” इति भत्वम्‌$ ॥ 


हे दानादियुण युक्त रथ! तू इन्द्रका बल है मरुहणोंका अनीक 
अर्थात्‌ समुदायरूप बल है । तथा मित्र देवताका गर्भ है अर्थात्‌ 
मित्र देवता गर्भकी समान तेरा पालन करते हैं बरुणदेवका तू 
नाभिकी समान अवयव है, बा तू बरुणसे बँधा हुआ है, ऐसा तू 
हमारी इस यज्ञक्रियाको सैन करता हुआ हमारी इवियोंको 


ग्रहण कर ॥ २॥ 
चतुर्थी ॥ 
उप श्वासय पृथिवीमुत द्या पुरुत्रा ते वन्वतां विषितं 
जगत्‌ । 


स दुन्दुभ सजूर देवेदरांद दवींयो अप॑ सेव 
शत्रून ॥ १ ॥ 
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उप | श्वासय ! पृथिवीम । उत । धाम्‌ । पुरुषा | ते । बन्वतास्‌ । 
बिञस्थितम्‌ | जगत्‌ । र 

सः । दुन्दुभे । सब्जूः । इन्र । देवे: । दूरात्‌ । दर्वीयः | अपा 
सेष । शबन्‌॥ १॥ र. 


हे हुन्दुभे पृथिवीम्‌ भूमिम्‌ उप श्वासय आस्मीयेन घोषेण उप- 
इबसितास्‌ 'आपूरिताम्‌ कुरु । उत द्यामू घामपि द्युलोकमपि उप 
श्वासय आपूरय । ® श्वस माणने & । विष्ठितम्‌ बिविधम्‌ 
अबस्थित जगत्‌ भाणिजातं पुरुत्रा बहुषु देशेषु ते त्वदीयं जयः 
घोषं बबुतान्‌ संमजतामू । ® वन षण संभक्तौ । बिकरणव्य- 
त्ययः ® । यद्वा । ® बत्तु याचने ® । श्रोत्रसुखं त्वदीयं जयः 
घोषं सर्वो जनः प्रार्थयताम्‌ इत्यर्थः। & पुरुत्रेति। “देवमनुष्य० 
इत्यादिना सप्तम्यर्थे पुरुशब्दात्‌ त्रा त्ययः & । हे दुन्दुभे स 
तादशस्त्वम्‌ इन्द्रेण संग्रामाधिदैवतेन तदचुचरेदवेः मस्दादिभिश् 
सजूः दूरात्‌ सर्वे जना यावन्तं विप्रकृष्टदेशं दूरं मन्यन्ते ततोपि 
दवीयो दूरतरम्‌ अस्मदीयान्‌ शत्रून अप सेध अपगमय | & षिधु 
गत्याम्‌ । भौवादिकः । दवीय इति । ईयसुनि “स्थूलदूर०” इत्या- 
दिना यणादि परं लुप्यते पूर्वस्य च गुणे अब्‌ आदेशः ® ॥ 

हे दुन्दुभे ! तू पृषिवीको अपनी गड़गड़ाहटसे पूण कर । और 
चुलोकको भी भरदे, अनेक रूपमे स्थित अनेक देशोंके प्राणी 
तेरे घोषका सेवन करें अर्थात्‌ कानोंको सुख देने बाले तेरे घोष 
की सब प्रार्थना करें । हे दुन्दुभे ! ऐसी तू संग्रामके अधिपति 
देवता इन्द्रके साथ और उनके अनुचर मरुत्‌ देवताओंके साथ 
हमारे शत्रुको भी दूरसे भी दूर देशमै खदेड दे ॥ १॥ 
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पञ्चमी ॥ र 
झा क्रन्दय बलमोजों न आ था आमै ध्न दुरिता 


बाधमान ।  , हिसि वीढय 
अपसेध दनु दुचछुनामित इय सिरसि वीडयंख 
झा | ब्नन्दय । बल्‌ ` ओजः । नः। आ | घाः । अभि। 

स्तन | दुःऽइता | बाधमानः | 
अप । सेघ । हुन्दुमे । दुच्छुनाम्‌ ' इतः। इनस्य | मुष्टिः। असि। 

बीडयस्त्र ॥ २॥ 

हे दुन्दुभे बलम्‌ परकीयं शत्रुसंबन्धि रथतुरगगजपदातिलत्षणं 
युद्धाय संनद्धम्‌ आ क्रन्दय पराजयेन आतेध्वनियुक्त' कुरु । 
क क्रदि आहाने रोदने च & । अस्माकम्‌ ओजः बलम्‌ आ धाः 
आपेहि । युद्धाभिमुख' स्थापय । ® दधातेरछान्दसो लुङ्‌ &॥ 
तथा दुरिता दुरितानि पराजयनिमिचानि पापानि यद्वा शत्रुः 
कृतानि दुर्गतानि दुःखानि बाधमानः निवर्तयन्‌ अभि ष्ठन 
अमितः श्रवणकङुकं शनरुहृद्यभञ्जकं परुपं शब्दं कुरु । & स्तन 
शब्दे । “अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌” इति षत्वम्‌ ® | 
इत; अस्माद युद्धर्ाद दुच्छुनाम्‌ दुःखकरीं शत्रुसेनाम्‌ अप सेध 
अपगम्य | इन्द्रस्प देवस्य स मुष्टिरसि मुष्टिवत्‌ शत्रूणां भञ्जकोसि 
अतरत वीडयस्व, इही भत्र ॥ 

हे दुंदुमे ! तू शत्रुओंके रथ घोड़े हाथी पैदल आदि युद्धके लिये 
तयार सेनादलको पराजित करके आतंध्वनि करने वाला कर! 
हमें बलको स्थापित कर अर्थात्‌ हमको युद्धके अभिषु स्थापित 
कर और पराजय कराने वाले पापोंको और शत्रुके दिये हुए 
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दु/खों को दलती हुई त शतरओोके हृदयको तोड़ने बाले और कानों 
को कडु लगने वाले शब्दको कर | इस युद्धरंगसे दुःखदायिनी 


शत्रुसेनाको खदेड दे । तू इन्द्रदेवकी मुद्दी है अर्थात्‌ मुद्दीकी समान 
शत्रुओंकी मरम्मत बनाने वाली है अतः तू ह़ हो ॥ २ ॥ 


षष्ठी ॥ 
रमूं जंयाभीइमे जयन्तु केतुमद्‌ दुन्दाभेवीषदीतु । 
समश्व॑पर्णा: पतन्तु नो नरोस्माकंमिन्द रथिनो जयन्तु 


सम्‌ । अश्तऽप्णीः | पतन्तु । न; । नरः | अस्माकप्‌ । इन्द्र 
रथिनः । जयन्तु ॥ ३॥ 
हे इन्द्र अमू दरे दश्यमानां शत्रुसेनां मकर्षण जय यथा अस्मिं 
त्समीपं नायाति तया पराजितां कुरु । इमे अस्मदीया भटा! पुरो- 
वर्तिनः अभि जयन्तु शत्रुम्‌ अभिमु्ख जयं प्रतिपग्रन्ताम्‌ । यं 
दुन्दुभिः केतुमत्‌ भज्ञानवद उच्चैस्तरां वावदीतु शशं बदतु । ध्वनि- 
आ्रवणमात्रेण यथा शत्रबः. पलायन्ते तथा उच्चेध्वेनलित्यथः । 
छ केतुमत्‌ इति । “इस्त्रनुड्श्यां मतुप” इति मतुप उदात्तत्वम्‌ । 
चावदीतु । बद व्यक्तायां वाचि | अस्माद्‌ यङ्जुगन्तात्‌ लोटि 
रूपम्‌ ॐ । नः अस्माकं नर; नेतारः सेनानायकाः अश्नपणीः 
अश्वपतनाः अश्वारूढः सन्तः संपतन्तु युद्धभूमिम्‌ इतस्ततो 
गच्छन्तु । तथा अस्माकं रथिनः रथारूढ अमात्यजना राजानश्च 
जयन्तु जयं प्रतिपदयन्ताम्‌ ॥ 
[इति ] अयोदशेल्रवाके मथम सुक्तम्‌ ॥ 
. हे इन्द्र ! इस दूर दीखने बाली शत्रसेनाको आप भली प्रकार 
जीतिये अर्थात्‌ यह जिस प्रकार हमारे समीप न आ सके तिस 
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रूपमे पराजित करिये, ये हमारे सामने खड़े हुए योधा शत्रुओं 
के सामने जाकर जयो पावे । यह दुन्दुभि चेतनकी समान बड़ी 
जोरसे दहाडे, अर्थात्‌ ध्वनिको सननेसे ही शत्र भागे, इस प्रकार 
गड़गढ़ावे | हमारे सेनानायक नर घोड़ा पर सवार होकर युद्ध 
' भूपि चारों ओर भ्रमण करें, और हमारे रयारूद मन्त्री और 
राजा भी विजय पार्वे ॥ ३॥ 
तेरदवें अनुधा कमै प्रथम. सूक्त समाप्त ( २९९ ) 

4४विद्रधस्य बलासस्य” इति तुचेन जलोदरविसर्पादिसबेरोग- 
सैषज्याथ व्याधितस्य मून संपातान्‌ आनयेत्‌ । 

तथा तत्रैव कमणि अनेन तृचेन चतुरङ्गलं पलाशशकलं पिष्टा 
अभिमन्त्र्य व्याधितशरीरं लिम्पेत्‌ ॥ 

तरितं हि । “विद्रधस्य [ ६, १२७] या बञ्रवः [८.७] 
इत्युपोत्तमेन पलाशस्य चतुरङ्गलेनालिम्पति” इति [ कौ० ४.२ | 


त्त बरुणएद्वीतस्य मून संपातात्‌ आनयति” इति च [ कौ ° 


५२ ]॥ 
“शकधूमम्‌ इति चतुऋ चेन स्वस्त्ययनकामः आज्यसमित्पुरो- 
डाशादिशष्कुल्यन्तानां त्रयोदशद्रव्याणाम्‌ अन्यतम जुहुयात्‌ ॥ 
तथा नित्यनैमित्तिककाम्यकरम णि शीघ्रं कतुकामः अनेन चतुः 
ऋ चेन ्राझणस्य संधिषु गोमयपिएडान्‌ निधाय अभित्वेन संकल्प्य 
अभिमन्त्रय सूत्रोक्तमकारेण मक्षप्रतिवचने इयात्‌ ॥ 
त्रितं हि । “शकधूमम्‌ [ ६, १२८ ] भवाशवों [ ११, २] 
इत्युपदधीत” इति [ कौ० ७, १]। “उपोत्तमेन सुहृदो ब्राह्मणस्य 
शङृरपिएडांन्‌ “पवेस्वाधाय शकधूम किम्‌ अद्याहरिति प्रच्छति । 
भद्र सुमङ्गलम्‌ इति मतिपद्यते” इति च [ कौ० ७. १ ]॥ 
. तया सोमग्रहणजनितारिष्टशान्तये अमेनाज्यं जुहुयात्‌ | “अथ 
यत्रेतबचन्द्रससम्‌ उपस ति” इति पक्रम्य. सूत्रितम्‌ । “शक्रघूम 
नक्षत्राणीत्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌’ इति [ कौट हर द i 
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तथा. ग्रहयज्ञे इविराञ्यहोमादीनि अनेन सोमाय ङर्यात्‌ | तद्‌ 
उक्तं शान्ति कण्पे | “शाकधूमम्‌ इति सोमाय” इति [ शा० क० १५] 
“विद्रधस्य बलासस्य” इस तचसे जलोदर बिसर्प आदि सकल 
रोगोंकी चिकित्साके लिये रोगीके शिर पर सम्पातोंको लावे । 
तथा तहाँ ही कर्ममें इस तृचसे ढाके चार अंगुले डुकड़ेको 
पीसकर अभिमन्त्रित कर उसका रोगीके शरीर पर लेप करे | 
इस बिषयमें सत्रका प्रमाण भौ है, कि-“विद्रपस्प (६१२७) ` 
या बञ्नवः ( ८।७) इत्युपोचमेन पलाशस्य चतुरंगुलेनालिपति? 
( कौशिकसत्र ४ । २ ) “पञ्चमेन बरुण्हीतस्य मूध्नि सम्पाः 
तान्‌ आनयति” इति च ( कौशिकमृत्र ४ । २ ) ॥ 
“शकधूमम्‌” इस चतुऋ चसे स्वस्त्ययनको चाहने वाला घृत 
समिधा पुरोडाशसेः पूरी तकके तेरह द्रव्योमेसे एककी आहुति देय 
तथा नित्य नैमित्तिक कर्मोको शीघ्रतासे करना चाहने बाला 
पुरुष इस चतुऋ चसे ब्राह्मणकी संधियोंमें गोमयपिएडोंको रख 
इसको अग्नि मान अभिमन्त्रित करके सूत्ोक्तरी तिसे प्रश्नोत्तर करे। 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“शकधूमम्‌ (६।१२८) 
भवाशबो ( ११। २ ) इत्युपदधीत ( ७ । १ ) उपोत्तमेन सुहृदो 
ब्राह्मणस्य शक्ृत्‌पिएडान्‌ पत्रेस्वाधाय शकधूम किम्‌ अद्याहरिति 
पृच्छति, भद्रं सुमंगलम्‌ इति प्रतिपद्ते”॥ ( कौशिकञ्रत्र ७। १ ) 
तथा चन्द्र ग्रहणसे होनेवाले अरिष्टकी शान्तिके लिये इससे 
घृतकी आहुतिं देय । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
( कौशिकसूत्र १३ । ८ ) में “अथ यत्रतद्‌ चमद्रमसं उपसरति ।= 
जब ( राहु ) चन्द्रमाको पकडता है"? इसका आरम्भ करके कहा 
है कि-“शकधूमम्‌ इति सूक्तेन जुहुयात्‌ ॥-शकपूममूसे सोमझे 
निमित्त आहुति देय” ( कौशिकसूत्र १३। ८ ) ॥ 
तथा ग्रहयज्ञमें हवि घृत होम आदिक इससे सो परके लिये करे। 
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इसी बातको शान्तिकल्पमें कहा है, कि-/शकधूमम्‌ इति सोमाय” 
( शान्तिकल्प १४ ) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 

विद्रधस्य॑ बलासंस्यु लोहितस्य वनस्पते । 
पिसल्यंकस्योपथे मोच्डिपः पिशितं चन ॥ १ ॥ 
द्रस्य । बलासस्य । लोहितस्य । बनस्पते । 
त्रिञ्सल्पकस्य । ओषधे । मा । उत्‌ । शिषः | पिशितम्‌ । चन १ 

हे बनस्पते चतुरंशुलपलाश्् हे ओषधे विसपेकादिव्याधेरौ- 
पधभूत विद्रधस्य विदरणशीलस्य व्रणविशेषस्य । बलासस्य बलं 
शारीरम्‌ अस्यति क्षिपतीति बलासः कासरनासादिः तस्य । लोहि- 
तस्य लो हितवर्णस्य । एतदव विसपकविशेषस्य नाम । यद्वा लोहितं 
रुधिरम्‌ । रुधिरखावात्मकस्य रोगस्येत्यथ; | विसल्पकस्य विविध 
सर्पति नाडीमुखेन शरीरस्य अन्तर्व्यांमोतीति बिसर्पकः । 
® कपिलकादित्वात्‌ लत्वम्‌ $। एवंविधस्य रोगजातस्य पिशितं 
चन | चनशब्दः अप्यर्थ । निदानभूतं दुष्टं मांसमपि । अपि 
शब्दाद्‌ दुष्टत्वगादिकम्‌। मोच्छिषः मोच्छेषय । वातपित्रलेष्मणां 
दोषाणां तारतम्येन त्वगरूड्मांसादीन धातून दूषयित्वा विसर्प- 
कादयो रोगा उत्पद्यन्ते । सनिदानांस्तान्‌ स्वान्‌ निबतयेत्ययः । 
& उच्छ्िष इति। शिष्लु विशेषणे । लुदिस्वाच्च्तेः अङ्‌ 
आदेशः &॥ 

हे विसर्पक आदि व्याधियोंकी औषधरूप चतुरंगुलपलाशहृच ! 
तू फटने वाले एक प्रकारके फोड़ विद्रधकी, शारीरक बलको चीण 


करने फॅकने ( क्षीण) करने वाले श्‍वास खाँसी आदि बलास 
नामक रोगसमरुदायको, लाल वणे बाले विसपेको और दूषित 
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मांस त्वचा आदिको. वाक़ी न रख । तात्पर्य यह है, कि-वात 
पित्त कफ दोषोंकी न्यूनाधिकतासे त्वचा मांस रुधिर आदिको 
दूषित करके विसर्पक आदि रोग उत्पन्न होते हैं, उनको उनके 
कारणों सहित आप दूर करिये॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

यौ तें बलास तिष्ठतः क्षे मुष्कावपाश्रितौ । 
वेदाहं तस्यं भेषजं चीपुदुरमिचक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
यौ । ते । बलास । तिष्ठतः । कले । मुष्कौ । अपउश्नितौ । 
बेद । अहम्‌ । तस्य । भेषजम्‌ । चीपुदु!। अभिञ्चच्षणम्‌ ॥२॥ 

हे बलास कासश्वासादिरोग ते तव यौ विकारौ विसर्पकादि- 
रूपौ कसे बाहुमूले तिष्ठतः । | मुष्कौ अएडो च अपश्रितों अपकृष्टम्‌ 
आश्रितौ तस्य ताइरिविकारोपेतस्य बलासस्य अहं भेषजं वेद 
जानामि । किं तदव इति उच्यते | चीपदरुः एतत्संज्ञो दुमविशेषः | 
अभिचत्षणम्‌ व्याधिमूलं सम्यग्‌ अमिचक्ष्य ज्ञात्वा निवतेकम्‌ 
औषधम्‌ इत्यर्थः ॥ ` 

हे कासश्वासात्मक बलासरोग ! तेरे जो बिसर्पक आदि बगलों 
में होते हैं, और अण्डकोषोंके पासमें होते हैं, ऐसे तुझ बलासकी 
औषधिको में. जानता हूँ ( उस औषधका नाम लेते हैं, कि-) 
चीपटुनामक हृत्त व्याधिकी मूलको जानकर उखाड़ने वाला है २ 

तृतीया ॥ 

यो अङ्गो यः कण्यों यो अक्ष्योवितत्पंकः । 
वि ब्रह्मो विसरपंकं विद्रधं हृदयामयम्‌ । 
परा तमज्ञांत यच्ममघराज्चे सुवामि ॥ ३ ॥ 
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यः । अङगघः । यः | कणैः । यः । अच्योः | बिज्सन्पक | 
हि । इमः बिउसन्पकम्‌ । दिष्‌ । हृदयामयम्‌ । 
परा । तस्‌ । अज्ञातम्‌ । यरम्‌ । अधराञ्चस्‌ । सुवामसि ॥ ३॥ 

यो विसर्पकः अङ्गयः अङ्गे इस्तपादादिषु भवः यः कण्या; 
कर्णयोरुत्पन्नः । ® उभयत्र “शरीरावयवाच्च” इति यत्‌ ® । 
अच्योः अच्णोर्यो विसपंकः । ७ “३ च द्विवचने” इति अक्षि 
शब्दस्य ईक्ारान्तादेशः & । एवं बहुविधं तं विसपक वि इमः 
उत्लनामः। समूलम्‌ उन्मूलयाम इत्यथे; । ® हहू उद्यमने $॥ 
तथा विदरधम्‌ विदरणस्त्रमांबे बणविशेषं हृदयामयस्‌ रोगं हृदया- 
श्रितम्‌ अन्यमपि रोगं निवर्तयामः । तं तथाविधम्‌ अज्ञातमू अनि- 
ज्ञातस्वरूपं यक्ष्मम्‌ रोगम्‌ अधराश्चस्‌ अधरम्‌ अधस्ताद्‌ अश्च- 
नतम्‌ अधोयुखं गच्छन्तं परा सुवामसि पराड्युखं प्ररयामः। ® पू 
भेरणे.। “इदन्तो मसिः $ ॥ 

नाड़ियोंके मुखसे अनेक प्रकारसे सरक कर सारे शरीर तक 
में फैल जाने वाला जो द्रिसपक हाथ पैर आदि अङ्गमें होजाता 
है, दोनों कार्नोमे होजाता है, आँखोंमें होजाता.है, ऐसे अनेक 
प्रकारके विसपंकको हम समूल उखाइते हैं, तथा विद्रधनामक 
ब्रणको, हृदयरोगको, जिसका स्वरूप पहिचाननेमें नहीं आता 
ऐसे यदमारोगको और नीचेको मुख करके चलने वाले रोगको 
हम पराड्युख करके भेजते हैं ॥ ३॥ र 

शै चतुर्थी ॥ पल 

शकधूमं नक्षत्राणि यदू राजानमकुंवत । 
भद्राहमस्मे प्रायच्छान्निदं राष्ट्रसादिति ॥ १ ॥ 
शकञ्धूपम्‌ । नचात्राणि । यत्‌ । 'राजानमू । अङुबैत । 


दह 
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अद्य । अस्मै । म । अयच्छन्‌ । इय । रट्‌ । असात्‌ । 


इति॥ १॥ 

शकस्य शक्तः संबन्धी धूमो यस्मिन्नग्रौ स शकधूमः अग्नि: | 
तदभेदाइ बाह्मणोत्र अभिधीयते । “एष वा अभिवेश्‍्वानरो यद 
ब्राह्मणः” [ तै० सं० ५, २, ८, २ ] इति श्रुति; । तयोस्तादाः 
स्यं दर्शयति | तं शकधूमं ब्राह्मणं पुरा नक्षत्राणि तारकाः 
राजानं चन्द्रमसम्‌ अङरवत व्यदधतेति यत्‌ तस्य कारणम्‌ उच्यते | 
अस्मै शकधूमाय भद्राइम्‌ पुण्याहं कल्याणप्रदं [ कालं ] भायः 
च्छन्‌ । ® भद्रं च तद्‌ अहश्चेि भद्राहः । “राजाइःसखिभ्य!०?” 
इति टच्‌ समासान्तः ॐ । किमर्थं आयच्छन्‌। तत्राह । इदं 
राष्ट्रम्‌ राज्यं नच्षत्रमणडलाधिपत्यम्‌ असात्‌ भवेत्‌ । अस्य वशे 
सश वर्तेत इत्यनेनाभिम्रायेणेत्यर्थः ॥ 

( गोशक्ृत्सम्बन्धी धूम जिनमें होता है ऐसे अग्नि शकधुम 
कहलाते हैं, उन अभिके अभेदसे ब्राह्मण भी शकधूम | कहलाते 
हैं, ऐसे ) शकधूम ब्राह्मणको पूर्वसमयमे तारोंने चन्द्रमा राजा 
बनाया था, उसका कारण यह है, कि-इस शकधूमके लिये पुण्य- 
मद्‌ भद्राहको अर्थात्‌ पुण्यप्रद कालको उन्होंने नक्षतत्रमरडलका 
अधिपतित्वरूप राज्य इनका होजाय इस लिये दिया था ॥ १ ॥ 

पश्चमी ॥ 


भद्राहं नो मध्यदिने भद्राहं सायमस्तु नः । 
भद्राहं नो अहाँ प्राता राचा भद्राहमंस्तु नः ॥२॥ 
‡ “एष वा अग्निर्वेश्‍वानरो यद्‌ ब्राह्मणः ॥ जो ब्राह्मण है 


बही यह वेश्वानर अग्नि है” इस प्रकार तैचिरीयसंहिता २।२।८।२ सै । 
ब्राह्मण और अग्निके अभेदका वर्णन किया है । 
द 
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मंद्रड्यहस्‌ । नः । मध्यंदिने । महस्‌ सायम्‌ । अस्तु । नः। 
भद्रञ्यहम्‌ । नः । अहाम्‌। प्रातः। रात्री । भद्रज्यहस्‌ । अस्तु । 

नः॥२॥ 

नः अस्माकं मध्यंदिने मध्याहे भद्राइम्‌ शोभनदिनं पुएयस्‌ 
अहः । भबलिवत्यर्थ। तथा नः अस्माकं सायम्‌ सूयोस्तमयकालेपि 
अद्राहम्‌ पुण्याहम्‌ अस्तु ॥ अहाम्‌ दिवसानां प्रातः पूर्वाइका- 
लेपि न; अस्माकं भद्राहम्‌ पुण्याहं भवतु । तथा रात्री छृत्लापि 
निशीयिनी नः मद्राहम्‌ शुभकालो भवतु । & “ातरे्षाजसौ? 
इति ङीप्‌ ® ॥ र 

मध्यान्हमे हमारा दिन पुण्याह हो | तथा सायङ्कालके समय 
भी हमारा पुण्याह हो, दिवसोंके भातःकालमें भी हमारा पुण्याह 
हो, तथा सारी रात्रिका समय भी हमारे लिये पुण्याह अर्थात्‌ 
शुभकाल वाला हो ॥ २॥ 

षष्टी ॥ 

अहोरात्राभ्यां नचत्रेम्यः सूयाँचन्द्रमसाभ्यास्‌ । 
भद्राहमस्मभ्यं राजन्वकंधूम लं कृधि ॥ ३ ॥ 
अहोरात्राभ्याम्‌ । नचत्रेभ्यः । सूर्याचन्द्रमसाभ्यास्‌ । 
भद्रञ्यहम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । राजन्‌। शकडयूम । त्वम्‌ । कृषि ॥३॥ 

अहोरात्राभ्याम्‌ अहश्च रात्रि अहोरात्रौ ।  ““अहःसंवे; 
कदेश०/ इत्यादिना अकारः समासान्तः ® । अहोरात्राभ्यां 
सकाशात्‌ नक्षत्रेभ्यः अरिवन्या दिभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्‌। संयश्र 
चन्द्रमाथ सूयोचन्द्रमसौ अहोरात्रयोबिभेदकौ ताभ्यां च सकाशात्‌ 
हे शकधूम ब्राह्मणात्मक हे राजेन नक्षत्राणाम्‌ अधिप अस्मभ्यं 


१९६२ 


पट काम्‌ ६१४ 


भद्राहम्‌ पुण्याहं स्वं कृधि कुरु। ® सूर्याचन्द्रमसाभ्यामू इति । 
पूर्वपदस्य “देवताइन्दे च” इति आनङ्‌ | छान्दसः अकारः समाः 
सान्तः $ ॥ 

हे ब्राह्मणात्मक नक्षत्राधिप शकधम राजन्‌ ! आप दिन और 
राजिसे, अश्‍विनी आदि नक्षत्रोसे और दिन तथा रात्रिका विभाग 
करने वाले सूये और चन्द्रमासे हमारा पुण्याह करिये ॥ २॥ 

सप्तमी ॥ 

यो नों भद्गाहमंकरः साये नक्तमथो दिवां । 
तस ते नचत्रराज शकधूम सदा नम॑ः ॥ ४॥ 
य! । नः। भद्रञ्अहम्‌। अकरः। सायय्‌। नक्तम्‌। अयो इति। दिवा 
तस्मै । ते । नक्ञत्रःराज । शकञ्धम । सदा । नम; ॥ ४ ॥ 

हे शकधूम ब्राह्मणात्मक नचत्रराज नत्तत्राणाम अधिप हे सोम 
यस्स्व॑ नः सायम्‌ सायाइकाले नक्तम्‌ रात्रौ अथो अपि-च 
दिवा दिवसे भद्राहम्‌ पुण्याहं सुदिनम्‌ अकरः कृतेवान असि । 
& करोतेलु डि “कुमृहरुहिभ्यः०” इति च्लेः अङ आदेशः &। 
तस्मै तथाविधाय ते तुभ्यं सदा सबंदा नमः नमस्कारोस्तु ॥ 

[इति ] अयोदशेनुवाके द्वितीयं घूक्तम्‌॥ 

हे ब्राझणात्मक शकधूम और नत्षेत्रराजः सोम !'जो आपने 
सायङ्कालके समय, रात्रिमे, दिनमें हमारा पुण्याह किया है, ऐसे 
आपको सर्वदा नमस्कार हो ॥ ४ ॥ 

तेरहचे अरुषा कमै द्वितोय सूक्त समास ( ३०१.) ॥ 

“गेन मा सम्‌” इति तेन शङ्कपुष्पिकामूलं खात्वा संपात्य 

अभिमन्त्र्य सौभाग्यकामस्य बध्नीयात्‌ ॥ 
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तथा तत्रव कर्मणि अनेन शहपुष्पिकापुष्पम्‌ अभिमन्त्र्य शिस्सि 
ब्रध्नीयात्‌ ॥ 
तद्‌ उक्त संहिताविधौ । “भगेन मा [ ६. १२६ ] न्यस्तिका 
[ ६. १३६ ] इदं खनामि [ ७. ३६ ]इति सौवर्चलय्‌ ओषधि- 
बच्छुक्लप्रसून शिरस्यपिहत्य गरामं अरविशति” इति [कौ०४.१२॥॥ 
“र्यजिताम” इत्यादिवक्तत्रयेण दुष्टख्रीबशीकरणकर्मणि 
माषान्‌ अभिमन्त्र्य स्त्रियाः संचरणस्थलेषु मक्षिपेत्‌ ॥ 
तथा तत्रैव कर्मणि अनेनं तृचत्रयेण शरम्रष्टीः संदीप्ता!. मवि- 
दिशं प्रत्षिपेत्‌ ॥ 
तथा तत्रैत कर्मणि आवलेखिनीं स्त्रीप्रतिकृतिं कृत्वा सूत्रोक्त- 
प्रकारेण धजुरिषुंच कृत्वा अनेन तृचत्रयेण प्रतिकृति हृदये विध्येत्‌ ॥ 
“यजिताम्‌ इति माषान्‌ निवपति शरश्ष्टीरादीक्ांः प्रतिदिशम्‌ 
अभ्यस्यत्यरवाच्या आबलेखिन्या” इति [ कौ०.४, १२.] ॥ 
“गेन मा सम्‌” इस ` तृचसे शइपुष्पिक्रा-मूलको खोद कर , 
सस्पातन और अभिमंत्रित करके सौभाग्य चाहने वालेके बाँधे । 
«तथा तहाँ ही कर्ममें इससे शहपुष्पिकाके फूलको अभिमंत्रित 
करके शिरमें बाँधे | इसी बातको संहिताबिधिमें कहां है, कि- 
“गेन मा ( ६ । १२६ ) न्यस्तिका ( ६ | १३६ ) इदं खनामि ` 
( ७। ३९ ) इति सौवर्चलम्‌ ओषधिवच्छुक्रपसूनं शिरस्यपिहत्य 
आम विशति? ( कौशिकसूत्र ४ | १२) ॥ 
५ “यजताम्‌” आदि तीन सूक्तासे दुष्ट ख्ीको वशे करनेके 
कर्मे उडदोको अभिमन्त्रित करके खीके विचरण करनेके स्थानों 
पर बसेर देय । 
तथा तहाँ ही कमेमे इन तीन तुर्चोसे अभिमें भूनने पर जलते 
हुए सेंटोंको प्रत्येक दिशाओंमें फेके । हि 
£ तया तहाँ ही कर्ममें छुरेद करके स्त्रीकी मूतिको बनावे फिर 
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सूत्रोक्तरीतिसे घन्नुष और बाणको बनावे फिर इन तीनों वर्चोसे 


मूर्तिको हृदयमें वींधे । 
इस विषयमें कौशिकस्त्रका प्रमाण भी है, कि-“रथजिताँ 


इति माषान्‌ निवपति शरर्रष्टोरादीप्ाः प्रतिदिश अभ्यस्यत्यबच्या 
आवलेखिन्या” ( कौशिकसत्र ४ | १२)॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
भगेन मा शांशपेन साकमिन्दरेण मेदिनां । 
कुणोमिं भागिनं माप दरान्त्वरातयः ॥ १ ॥ 
अगैन । मा। शांशपेन । साकम्‌ । इन्द्रेण । मेदिना । 


कृणोमि । भगिनस्‌ । मा । अप । द्रान्तु । अरातयः ॥ १॥ 

संशफेन । संगताः शफा गोमदिषादीनां खुराः शफाकृतिरा- 
युधविशेषो वा यस्य स तथोक्तः | ताहशेन भगेन सौभाग्यकरेश 
देवेन साकं सह मा मां सौभाग्यवन्तं करोमि । मेदिना स्निग्धेन 
अस्मत्सेवया परितुष्टे इन्द्रेण मा मां भगिनम्‌ भाग्यवन्तं कृणोमि 
करोमि ॥ अरातंयः दानशीलाः शत्रबः अप द्रान्दु अस्मत्‌ 
सकाशाद अपेत्य कृत्सितां गतिं गच्छन्तु । & द्रा इत्सितायां 
गतौ । अदादित्वात्‌ शपो लुक $ ॥ 

संगत शफ बाले गौ भैंस आदिके खुरोंकी समान आकारवाले 
भग नामक सौभाग्यमद देवताके द्वारा मे अपनेको सौभाग्यवाला 
करता हूँ, हमारी सेवासे प्रसन्न हुए अत एव स्नेही इन्द्रे द्वारा 
मैं अपनेको भाग्यवान्‌ करता हूँ, अदानशील शत्रु हमारे पाससे 
भांग कर कुत्सित गतिको प्राप्त हों जाव ॥ १॥ " 

द्वितीया ॥ ` 


येनं दक्षा अभ्यभंवो भगेन वचसा सह ।' 
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तेनं मा भगिने कृषवपं द्रान्वरातयः ॥ २ ॥ 
सेन । हचान्‌ । अभि$भरमवः । भगेन । वर्चेसा । सह । 
सेन मा । अगिन्‌। कृछु। अप । न्द । अरातयः ॥ २॥ 
हे ओषधे येन भगेन सौभाग्पकरेण देवने वर्चसा तत्कृतेन 
तेजसा सह दत्तान, समीपस्थान्‌ अभ्यमः अभिभवसि तिरस्करोषि 
तेन भगेन मा मां भगिनम्‌सौमाग्यमन्तं कृणु कुरु । गतस्‌ अन्यत्‌ ॥ 
. हे औषधे ! जिस सौभाग्यदायक भग देवताके दिये हुए तेज 
से तू समीपमे स्थित त्तका तिरस्कार करती है, उस भगसे तू 
मुकको सौभाग्ययुक्त कर । हमारे शजु इमसे विष्ठुंख होवें और 
इत्सित गतिको प्राप्त होबे ॥ २ ॥ 
 दुतीया॥ 
यो अन्धो यः पुनःसरो भगो बचेष्वाहिंतः । 
तेनं मा भगिनं कृपं दरान्वसंतयः ॥ ३ ॥ 
यः । अन्धः । यः । पुन!$सर! । भगः ॥ हेषु ॥ आउहितः ॥ 
हेन मा। मगिनम्‌ । कुण । झप | द्रान्तु । अरातयः ॥ ३॥ 
`यो भगः अन्धः दृष्टिरृंहितः | ® तथा च यास्कः । अन्धो 
अग इत्याइुः । माशित्रम्‌ अस्पाक्षिणी निजघानेति च ब्रा्मणम्‌ 
इति [ नि० १२. १४ ] & । यो भगः पुनःसरः । दृष्टिराहित्येन 
झुरतो गन्तुम्‌ अशक्नुवन्‌, गतप्रदेश एव पुनः सरति गच्छतीति 
घुन/सरः । अत एव हृतेषु स्थाणुषु मार्गस्थेष स्थाणुषु आहतः 
ताडितो भवति। यो भगः आन्ध्येन धुरतोऽन्यतर गन्तुम्‌ अश- 
कनुबन्‌ गृहीतं न परित्यजतीत्यर्थः । तेन भगेन सौभाग्यकरेण 
देवेन । उक्तार्यम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
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जो. भंग अंधा है, अत एव जो भग दृष्टिरहित होनेसे आगेको 
ज्ञानेमें असमर्थ होनेसे गतप्रदेशमे ही बारम्बार जाता है, अत एव. 
बोगेस्थ दत्तम ही ताड़ित होता है, तात्पये यह है, कि-जो मग 
झन्धदेवता होनेसे आगेको जानेमें झसमर्थ होनेसे पकड़े हुएको 
बदी त्यागता दै उस सौभाग्यकर भगदेवतासे तू ग्रुझकौ सौः 
भाग्य कर हमारे शत्रमय हमसे वियुख होते हुए दुर्गतिको प्राप्त होवें 


चतुर्थी ॥ 

रथृजितों राथजितेयीनांमप्सरसांमयं स्मरः । 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ १ ॥ 
रयञजिताम्‌ । रायऽजितेयीनाम्‌। अप्सरसाम्‌ । अयस्‌ । स्मरः । 
देवाः । अ । हिणुत । स्मरम्‌ । असौ । मास्‌ । भनु । शोचदु १ 

हे रयजिते रथेन जेतव्ये मापारूये ओषधि रथजिताम्‌ रयेन 
आत्मीयेन वाहनेन विश्व जयन्तीनां धीनाम्‌ ध्यानजननी नां बिराग- 
विशेषस्य उत्पादयिश्रीणाम्‌ अप्सरसाम्‌ उवेशीमभ्रतीनां संबन्धी 
अयं स्मरः कामः। तद॒धीने वतेत इत्ययः । अतः इये दष्टा री मां 
स्मरकृतपीडाभावाद न कामयत इत्यथः । यदव रथजिताम्‌ रयेन 
रयाकारेण विमानेन बिश जयतां देवानां संबन्धिनि स्यजिते 
रयेन जेतव्ये मेरशिखरादौ भोग भूपदेशे धीनाम्‌ ध्याता गन्धर्वा- 
णाम्‌ अप्सरसां च अयं स्वभूतः स्मरः । हे देवाः तं स्मरम्‌ कामं 
प्र हिणुत एतस्याः समीपं मेषयत । ® हि गतौ दृद्धौ च । स्वा- 
दित्वात्‌ शंनुः । “हिनुमीना” इति शत्वम्‌ $। असौ पराइ्युखी 
स्त्री तेन स्मरेण पीड़िता सती माम्‌ अजु शोचतु अनुस्मृत्य शोकः 
युक्ता भवतु । $ शुच शोके & ॥ 


हे रथसे जीती जा सकने वाली माष ( उड़द ) नाम वाली 
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ओषधे ! यह काम रथके आकारके विमानके द्वारा जीतने वाले 
देवसंबन्धी रथसे जीतने योग्य मेरशिखर आदि भोगभूमिमदेश 
में ध्यान करने वाली अप्सराओंका होरहा है हे देवताओं ! उस 
कामको आप इस स्त्रीके समीप भेजिये, जिससे यह पराड्युखी 
स्त्री उस कामदेवसे पीड़ित होती हुई सुको स्मरण करके शोकः 
युक्त होबे ॥ १ ॥ टू दि 

असो में स्मरतादिति प्रियो में स्मरतादिति । 


देवाः प्र हिएत स्मरमसो मामु शोचतु ॥ २ ॥ 


“असी । मे । सतत्‌ । इति । श्रियः । मे । स्मत्‌ । इवि । 


देवा; | भर । हिशुत । समरम्‌ । असौ । माम्‌ । अदु । शोचतु २ 
यथा मम स्मरांदसी नामुष्याहं कदा चन । 
देवाः प्र हिएत स्मरमसौ मामनुं शोचतु ॥ ३ ॥ 
यया । मम स्मरात्‌ । असौ | न । अयुष्य । अहम्‌ । कदा । चन । 
देवाः | म्र । हिणुत । स्मरभ्‌ । असौ । माम्‌ । अदु । शोचतु ३ 
पञ्चमी ॥ असौ पुरुषः पि मां स्मरतात्‌ स्मरतु इति। इतिशब्दो 
वाक्यसमाप्तौ । मिस्नः मयि अचुरागविशेषयुक्तः सन्‌ मे मां स्मर- 
तात्‌. स्मरतु । & स्मृ चिन्तायाम्‌ । “तुह्योस्तातङ्‌” इति तातड 
आदेशः & | इतिः अनेन मकारेण आशंसमाना कामाता यथा 
असौ दुष्ट खरी मम स्मरात्‌ मां स्मरेत्‌ । ७ “अधीगर्थ०” इति 
कर्मणि षष्टी & ।इतिःचिन्तयेत्‌ । असुष्य अ स्त्रियम्‌ अहं कदा 
चन कदाचिदपि कामातों न स्मरामि तथा हे देवा; स्मरं प्र हिशुत। 


- यद्वा असौ मे समरताइ इति प्रियो मे स्मरतादू इति यथा माम अनु- 
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स्मराद इति स्त्रीबाक्यम्‌। असौ पुरुषों यथा मां स्मरेत्‌ कदाचिदपि 
आहम्‌ अमुष्य अमु पुरुष न स्मरामि इरथं पुरुष एव कामातुरो 
भाम अभिगच्छेद इति वशीकृतायाः स्त्रिया बाक्यम्‌। गतम्‌ अन्यत्‌॥ 
यह पुरुष मेरा स्मरण करे, मुझमें विशेष अनुराग रख कर 
बेरा स्मरण करे, इस प्रकारसे कहती हुई कामाता दुष्टा स्त्री मेरा 
स्मरण करे । और हे देवताओं ! में इस स्त्रीका कमी कामाते 
होकर स्मरण न: किया करूँ इस प्रकार आप कामको मरित 
करिये । वा-“यह मेरा स्मरण करें, प्रिय मेरा स्मरण करे” इस 
प्रकार मेरा स्मरण करके बह जिस प्रकार परितप्त होबे, तिस 
प्रकार हे देवताओं आप कामको प्रेरित करिये ॥ ( अगले मन्त्र 
में वशीकृता स्त्रीका वाक्य है, कि-यह पुरुष मेरा स्मरण करे, में 
कभी भी इस पुरुषका स्मरण न करूँ, इस प्रकार यह पुरुष ही- 
कामातुर होकर मेरे पास आवे, हे देवताओं ! आप कामको प्रेरित 
करिये, यह मेरा स्मरण करके शोकयुक्त होवे ॥ २॥ ३ ॥ 


षष्ठी ॥ 
उम्मादयत मस्त उदंन्तरिक्ष मादय । 
अम उन्मादया मसो मामन शोचतु ॥ ४॥ 
इत्‌ । मादयत । मरतः! उत्‌ । अन्तरित्ष । मादय । 
अग्रे । उत्‌ । मादय । तवम्‌ । असौ । माम्‌ । अजु । शोचत ।श 


हे मरुतः मरुद्रणाः इमा स्त्रियम्‌ उन्मादयत उन्पचां परवशा 
अस्मदायत्तां कुरुत । हे अम्तरित्त स्वमपि एनाम्‌ उन्मादय एनास्‌ 
झस्मद्दशे कुरु । हे अमन त्वस्‌ एनास्‌ उन्मादय स्वात्मानं विस्मत्य 
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यथा अस्माकं बशे भवति तथा कुरु । एवं युष्माभिरन्मादं मापिता 
असौ माम्‌ अनुस्मृत्य शोचतु ॥ fe 
[इति ] दयं सक्तम्‌॥ 

हे मरण ! इस स्त्रीको उन्मत करिये अर्थात्‌ परवश हमारे 
अधीन करिये | हे अन्तरिक्ष ! आप भी इसको उन्मत्त करिये- 
इसको हमारे बशमें करिये । हे अग्ने ! आप भी इसको उन्माद 
युक्त करिये-यह अपनेको भूल कर जिस प्रकार हमारे शमं 
होजाय तिस प्रकार करिये । इस प्रकार आपके उन्मत्त करने पर 
यह मेरा स्मरण करके शोक करे ॥ ४ ॥ 

तृतीय सूक्त लमाप्त ( ३०३ ) 

“नि शीर्षतो. नि पत्ततः” इति सूक्तस्य पूर्वद्चेन सह उक्तो 
विनियोगः ॥ 

“नि.शीर्षतो नि पत्ततः” इस सूक्तका पहिले तूचके साथ 
विनियोग. कह. दिया है । 

तत्र प्रथमा ॥ 


नि शीर्षतो नि पत्तत आध्यो३ नि तिंगमि ते । 
देवाः प्र हिएत स्मरमसौ मामनुं शोचतु ॥ १ ॥ 
नि । शीर्षतः | नि । पत्ततः | आ5व्य(। नि । तिरामि। ते । 


देवा; | म । हिणुत । समर्‌ । असौ । माम्‌ । अजु । शोचतु ॥१॥ 

हे जाये ते तव शीर्षतः शिर/प्रदेशाह आरभ्य आध्यः आघी- 
श्रिन्ताविशेषान, नि तिराभि शरीरे निक्तिपामि | तथा पत्ततः। 
& एकस्वशन्दरछान्द्सः ॐ । पत्तः पादत आरभ्य तव शरीरे 
आधीननिज्ञिपामि। इतथं सबेस्मिःनपि त्वदीये अङ्गे स्मरकृतां 


पीडा नित्तिपागरीतयर्थः । & आध्यः । आडयूवाद दधातेः “उप- 


` इषं काणडय - दश 

सगे घोः किः” इति किमत्ययः | शसि व्यत्ययेन यणादेशः । 
यद्वा । आङ्पूर्वाइ धयै चिन्तायाम्‌ इत्यस्माइ “ध्यायतेः संप्रसारणं 
च” इति भावे क्िपू संमसारणं च । आश्यः आध्यानानीत्यथेः । 
“पुरनेकाचः०” इतिःशसि यण्‌ & । व्याख्यातम्‌ अन्यत्‌ | 

हे जाये! मैं तेरे शिरसे आरंभ करके पैर तक मानसिक चिन्ता 
को डालता हूँ, तात्पर्य यह है, कि-इस प्रकार तेरे सब अगगोर्मे 
कामदेवकी पीडाको करता हूँ। हे देवताओं ! आप कामदेवको 
भेजिये, जिससे यह मेरा स्मरण करके सन्तप्त होबे ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

आनुमतेन मंन्यस्वाकूते समिदं. नमंः । 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ २ ॥ 
अजुऽमंते । अबु । इद्‌ । मन्यस्व । आहते! | सम्‌ । इदम्‌। ननम! 
देवाः । म । हिणुत । स्मरम्‌ | असौ । माम्‌ । अजु । शोचतु २ 

हे अनुमते सबेकार्याणाम्‌ अनुत्तर हे -अनुम्रतकारिणि -देव- 
परिन इदम्‌ मदभिलषितम्‌ अनु मन्यस्व. अनुजानी हि । हे-झाकूते । 
आकूतिः संकन्पाभिमानिनी देवता। त्वमपि इदम्‌ । अस्माभिः क्रियः 
माणं नमः नमस्कारं हविलेत्षणम्‌ अन्नं वा संमाप्य । अन्नुमन्य- 
स्त्रयः । शिष्ट व्याख्यातम्‌ ॥ 

हे सब कायोंमें अनुमति देने वाली अनुमति नाम' वाली देव- 
पत्नि ! इस मेरी अभिलाषाकी.आप अनुमति दीजिये, हे संकल्प 
की अभिमानिनी आळूति देवते ! आप भी हमारे दिये हुए इस 
इविरूप अन्नको स्वीकार करके अनुमति दीजिये । हे देवताओं ! 
आप कामदेवको भेजिये, जिससे यह मेरा स्मरण करके सन्तम 
होवे॥२॥ 
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तृतीया ॥ 

यदू घावसि त्रियोजनं प्थयोजनमारिपनय्‌ । 
ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥३॥ 
यत्‌। धावसि । त्रिञ्योजनम्‌ । पञ्चऽ्योजनम्‌ । आशिवनसू । 
ततः । सम्‌ । पुनः । आश्ययसि। राणाम्‌ । न! असः । पितारे 

वशीकृता खी प्रार्थयते । हे पुरुष त्वं त्रियोजनम्‌ योजनत्रयः 
परिमितं दूरदेशं यहं. घाबसि गच्डसि । यद्वा पञ्चयोजनम्‌ ततोपि 
दूरतरं पञ्चसं्याकयोजनपरिभितं देशं धावसि । अथवा आरिङः 
नम्‌ अश्वेनैव मापणीयं न पादचारेणेति अत्यन्त दरं यद्ग धावसि 
ततः तंस्माद दूरदेशात्‌ त्वं पुनरायसि पुनरागच्छ । नः अस्माकं 
पुत्राणां ग्रहे वतेमानानां पिता असः पालको भव। यद्वा तब देशा- 
न्तरगप्ननाद्‌ एतामन्तं कालं घुत्राः पितृरहिता आसन्‌ इदानीं त्वः 
दागमनात्‌ पित्रमन्तो भवन्तु इत्यथेः ॥ 

( वशम की हुई खरी प्राथना करती है, कि) हे पुरुष! तू 
बारह कोस पर दौड़ रहा हो अयवा उससे भी दूर बीस कोस 
पर दौड़ रहा हो, अथवा अश्वों ही के द्वारा पहुँचने योग्यके 
स्थानमें घूम रहा हो तो भी फिर आजा ओर हमारे घर 
में वर्तमान पुत्रोंका पिता -पालन करने वाला-हो.। तेरे विदेशमें 
चले जानेसे इतने काल तक ये पुत्र पितारहित थे, इस समय | 
तेरे आगमनसे पितासे सम्पन्न होवें ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
गा स्मरमीपतश्चन्नप्स्व न ॥॥ | ७ 
यं देवा स्मरमीपचन्नप्थ१न्त: शोशुचानं सहाष्या । 


तं ते तपामि वरुणस्य धमशा ॥ १ ॥ 


षष्ठं काणम्‌ ६६५ 
यम्‌ देवा; । संरम्‌। असिञ्चन्‌ । अप । अन्त: | शोशुचानम्‌। 
सह | आध्या । 


तसू । ते । तपामि । वरुणस्य । धर्मणा ॥ १॥ 


सर्वे देवाः यं स्मरं मनोभवम्‌ आध्या | आधिस्तु मानसी पीडा 
सा हि स्मरस्य भार्या । “कामो गन्धबेस्तस्याधयोप्सरसः” [ तै० 
सं० ३. ४. ७, ३ ] इति श्रुतेः। तया सह शोशुचानस्‌ विरहामिना 
संतप्यमानगात्रम्‌ अप्सु उदकेषु अन्तः मध्ये असिञ्चन्‌ परितापः 
शमनार्थम्‌ आसिक्तवन्तः । यद्वा शोशुचानम्‌ दीप्यमानं स्वशत्तया 
सहितं स्मरम्‌ अप्सु अन्तरित्तनामैतत्‌ । अवकाशात्मके अन्तरिक्ष 
झम्तरबस्थितान्‌तत्रात्यान्‌माणिनः पीडयितुम्‌ असिञ्चन्‌। कामिनां - 
साम्राज्ये अभ्यपिञ्चन्तिस्यथेः । हे योषत्‌ ते तुभ्य त्वदये त॑ समरं 
बरुणस्य नल्लाधिपतेदेवस्य धर्म णा घारणशक्तया तपामि संता- 
पंयामि । स्मरकृतँ संतापम्‌ उत्पादयापीत्य्थः ॥ 

मानसी पीड़ा आधिके साथ वर्तमान ‡ विरहाभिसे सन्तप्त 
शरीर वाले जिस मनोमब कामदेवका सब देवताओंने जलोंके 
मध्यमें परिताप शान्त करनेके लिये आसेचन किया | वा-अपनी 
शक्तिसे दमकते हुए कामदेबको अवकाशरूप अन्तरिचाके भीतर 
स्थित प्राणियोंको पीड़ित करनेके लिये अभिषिक्त किया है। 
हे योषित्‌ ! तेरे लिये उस कामदेवको जलके अधिपति वरुण 
देवताकी धारणशक्तिसे सन्तापित करता हँ. अर्थात्‌ ठुझमें काम 
देवकृत सन्तापको उत्पन्न करता हँ. ॥ १ ॥ डर 


| मानसी पीड़ा आधि कामदेवकी भार्या है। तैत्तिरीयसंहिता 
३।४।७॥ ३ में लिखा है, कि-“कामो गन्बवेस्तस्याधयो- 
5प्सरस; ॥-काम गन्धे है, और आधिये अप्सराएँ हैं? ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
। यृविस्वेदेवाः स्परमंसिंबन्नप्ख न्तः शोशुचानं सहा- 
ष्या। 
, त॑ तै तपामि वरुणस्य धमशा ॥ २ ॥ 
यम्‌ । विरवे । देवा । सरम्‌ । असिञ्चन्‌। अपु । न्तः । 


शोधचानार्‌। सह । ध्या । 
तम्‌ | ते । तपामि । बरुणस्य । ष्णा ॥ २॥ 

विरे देवाः एतत्संज्ञा देवगणाः । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

विरेदेवा नामक देवगणोने मानसी पीड़ाके साथ वर्तमान रह 
कर सन्तप्त शरीरबाले जिन मनोभव कामदेवको जलोंके मध्यम 
अभिषिक्तं किया था | हे-योषित्‌'! तेरे निमित्त उन कामदेवको 
में जलाधिपति वरुणदेवकी शेक्तिसे सम्तप्त करता हूँ अर्थात्‌ तुझ 


में कामके सन्तापको उत्पन्न करता हूँ ॥ २॥ 
षष्ठी॥ 


यंमिन्द्राणी स्मरमसिंबदस्स न्तः शोशुवा ने सहाध्या 

तं तै तपामि वरुणस्य धमेण ॥ ३ ॥ 

यस | इराणी । समर्‌ । असिञ्चत्‌ । अपु । अन्तः। शोशुचा- 
नंग । सह। आध्या । 

तन्‌ ते । तपामि । बर्णस्य । घमेणा॥ ३॥ 

ठ नह “््रबरुणं०” इत्यादिना झीषाः 
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इन्द्रदेवकी पत्नी. इन्द्राणीने मानसी पीड़ाफे साथ वर्तमान रह 
कर सन्तप्त शरीरवाले जिन मनोभव कामदेबको जलोंके मध्यमे 
अभिषिक्त किया था । हे योषित्‌ ! तेरे निमित्त उन कामदेवको 
मैं जलाधिपति बरुणदेवकी शक्तिसे सन्तप्त करता हुँ अर्थात्‌ तुझ 
में कामके सन्तापको उत्पन्न करता हूँ ॥ ३ ॥ 


सप्तमी ॥ 
यमिन्द्र स्मरमसिंबतामंप््व १न्तः शोशुचानं सहाच्या 
तं ते तपामि वरुणस्य धमणा ॥ ४ ॥ 
यम । इन्द्राग्नी इति। स्मरम्‌ । असिञ्चताम्‌ । अपूञ्यु । अन्त) । 


शोशुचानम्‌ | सह । आध्या । 


तर| ते.। तपामि । वरस्य । घर्मणा । ॥ ४॥ ? 
इन्द्रथ अग्नि इन्द्रामी । & “देवताइन्दें च” इति प्राप्तस्प 
उभयपदभकृतिस्तरत्वस्प “नोचरपदेजुदाचादौ ०” इति अतिषेषः®। 
तौ यं स्मरम्‌ असिञ्चताम्‌ अभ्यपिश्वताम्‌ । अन्यंत समानस्‌ ॥ 
इन्द्र और अंभ्िदेवने मानेसी पीड़ाके सांय वतमान रहे कर 
सन्तप्त शरीर वाले जिन मनोभव' कामदेवंको' जोक मंध्यमें 
अभिषिक्त किया थो । हे योषिते! तेरे निमित्ते उन कोमंदेवको 
मे जलाधिपति वरुणदेवकी शक्तिसे सन्त करता हूँ अर्थात्‌ तुझ 
में कामके सन्तापको उत्पन्न करता हूँ॥ ४ ॥ 
Me 
यं मि मर्मसिं्चतामम्स्वं १ तः शोशुचोनं 
सहाध्या । 
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तं तै तपामि वरुणस्य धमेणा ॥ ५ ॥ 
यम्‌। मित्रावरणी । स्मरम्‌ । असिञ्चतास्‌ । अपूडयु । अन्त; । 
* शोशुचानम्‌ । सह । आध्या | 
तम । ते । तपामि वरणस्य । घर्मणा॥ ५ ॥ 

मित्र वरुण मित्रावरुणौ । & “देवताइस्दे च” इति पू 
पदस्य आनङ्‌। “देवतादवन्दरे च? इति उभयपदमकृतिस्वरत्वय्‌ के । 
अन्यत्‌ पूर्वर योज्यम्‌ ॥ 

[ इति ] अयोदशेनुवाके चतुर्थं सः ह. | 

मित्र और वरुणदेवने मानसी पीड़ाके साथ रह कर 
सन्तप्त शरीरवाले जिन मनोभव कामदेवको जलोंके मध्यमें अभि- 
विक्त किया था | हे योषित्‌ ! तेरे निमित्त उन कामदेवको मैं 
जलाधिपति वरुणदेवकी शक्तिसे सन्तप्त करता हूँ अर्थात्‌ दुमे 
कामके सन्तापको उत्पन्न करता हूँ ॥ ५ ॥ 

तेरदर्थ अनुधाकमै खतुर्थ स्त समात ( १७५ ) ॥ 

“य इमां देवो मेखलाम्‌” इति पञ्चचेन अभिचारकम णि दीक्षायां 
मेखलां संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

अत्र “आहुतासि” इत्यनया तत्रैव कम णि मेखलाया ग्रन्थिम्‌ 
आलिस्पेत्‌ ॥ 

“प्रत्योरहम्‌” इत्यनया वाधकीः समिध आदध्यात्‌ ॥ 

उपनयनकमेणि “श्रद्धाया दुहिता” इति द्वाभ्यां मेखलां बध्नी- 
यात्‌ । घूत्रितं हि । “श्रद्धाया दुहितेति द्वाभ्यां मौञ्जीं मेखलां 
बध्नाति’ इति [ कौ० ७, ८ ]॥ 
“अयं वजः” इति तुचेन अभिचारकर्मणि दीचाया दण्ड 
संपात्य अभिमन्त्र्य ग्रद्दीयात्‌ ॥ 

तत्रै कर्मणि अनेन तृचेन अन्नम्‌ अभिमन्त्रय कर्ता अुञ्जीत ॥ 
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“य इमां देवो मेखलाम्‌? इस पाँच ऋचा बाले पद्चर्चसे अभि- 
चारकमेकी दीक्षामे मेखला को संपातित और अभिमंत्रित 
करके बाँधे । 

यहाँ “आहुतासि” इस '्सचासे तहाँ ही कर्मेमे मेखलाकी 
अंयिको आलिम्पन- करे । 

“धवृत्योरहम्‌” इस ऋचासे वाघकी समिघाओंको रक्खे । 

उपनयनकमॅमें “श्रद्धायां दुहिता’ इन दो ऋचाओंसे मेखला 
को बाँधे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“श्रद्धाया 
दुहितेति दवाभ्यां मौञ्जी मेखलां बध्नाति” ( कौशिकसूत्र ७८ )॥ 

“यं बज्ञः” इस वृचसे अभिचारकम में दीक्षाके दण्डको 
सम्पातित और अभिमंत्रित करके ग्रहण करे | 

तहाँ ही कर्ममें कर्ता इस तृचसे अन्नको अभिमंत्रित करके 
भोजन करे ॥ 


तत्र प्रयमा ॥ 

य॒ इमां देवो मेखंलामाबबन्ध यः सेननाह य उं नो 
युयोज । 

यस्यं देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उं 
नो वि मुञ्चात्‌ ॥ १ ॥ 

यः । इमाम्‌ । देवः। मेखलाम्‌ | आ5बबन्य । यः । समूऽननाह्‌। 
यः। ऊ इति । नः । युयोज । 

यस्य । देवस्य । प्रशशिषा । चरामः। सः | पारम्‌ । इच्चात। 
सः | ऊ इति | नः । बि । गुचचात्‌ ॥ १॥ 


५३ 
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यो देवः शत्रइननकुशलः इमां मेखलां स्वशतुवधार्थम्‌ आषवन्ध 
पुरा आवद्धवान | तथा यो देवः संननाइ इदानीमपि अन्येषां मेखला 
संनहति | यश्च नः अस्मान्‌ युयोज अभिचारकर्मणि मेखलया 
योजयति | तथा बयं यस्य देवस्य रशिषा प्रशासनेन चरामः बर्ता- 
महे स सर्वान्तर्यामी देवः पारं प्रारिप्सितस्य कर्मणः समाप्तिस्‌ 
इच्छत्‌ इच्छतु । ® इच्डतेलेटि आडागमः & | स उ स एव 


. नः अस्मान्‌ वि गुञ्चात्‌ शत्रुभ्यो वियुश्वतु । शत्रु निहत्य अस्मान्‌ 


कृतार्थान्‌ करोत्वित्यर्थः ॥ 

जिस शत्रुको मारनेमें कुशल देवताने पहिले अपने शत्रुका 
वध करनेके लिये इस मेखलाको बाँधा था, तथा जो देवता 
दूसरोंके भी इस मेखलाको बाँबे हैं। और जो हमको भी अभिः 


: चारकर्ममें मेखल्लासे संयुक्त करते हैं। और हम जिन देके मशा- 


सनमें व्यवहार कर रे हे, वह सर्वान्तर्यामी देवता हमारे अभी- 

प्सित कर्षको पूर्ण करनेकी इच्छा करें । बही हमको शत्रुआंसे 

क्त करे अर्थात्‌ शत्रुको मार कर हमको कृतार्थ करें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


आहुंतास्यमिहुत ऋषैणामस्यायुधम्‌ । 
। पूर्वा जतस्य प्रा्नती वीरभी भव मेखले ॥ २ ॥ 
; आउहुता । असि । अभिऽहुता। ऋषीणाम्‌ । असि। आयुधस्‌। 


हे मेखले त्वम्‌ आहुता आहुतिभिः संस्कृता असि । संपाता- 
भिहुता च । सा ऋषीणाम्‌ अतीन्द्रियाथेदशिनां विशवामित्रादी- 
नाम्‌ आयुधम्‌ शत्रुइननसाधनमू असि । व्रतस्य कर्मणः प्रारिप्सि- 


तस्य पूर्वा मथमभाविनी प्राश्नती प्राश्लुवाना भाप्नुवती । यदवा । 
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& बरतस्येति कर्मणि षष्ठी ® । बतं तीरादिकं भाक्षती प्रथमं 
'पबन्ती । वीरत्नी बीराः शत्रबः तेषां इनत्री भव ॥ 
हे मेखले ! तू आहुतियोंसे संस्कृत है । ऐसी तू अतीन्द्रिया 
दर्शी विरवामित्र आदि ऋषियोंकी आयुधरूप है । तू चीर आदि 
व्रतको पहिले पीती है। तू वीर शत्रुओँको मारने वाली हो ॥२॥ 
तृतीया ॥ 
खृत्यौरई जंद्यचारी यदस्मि नियोच॑न्‌ भूतात्‌ पुरुंष 
युमायं । 
तमहं ब्रह्मणा तपंसा श्रमेणानयेंनं मेखलया सिनामि 
गृत्यो: । अहम ।बर्मऽचारी । यत्‌ । असि । निऽऽ्याचन । 
भूतात्‌ । पुरुषम । यमाय । 
तमू । अहम्‌ । म्णा | तपसा । श्रपेण । अनया । एनम्‌ । 
मेखलया । सिनामि॥ ३॥ 
मृत्योः वैवस्त्रतस्य अहं कर्मकरो भवामि । यत्‌ यस्माद्‌ ब्रमः 
चारी अस्मि ब्रझचर्यधर्मेण दीक्षादिनियमेन तपोविशेषेण युक्तो 
अवामि | तस्मात्‌ मत्कृतेन अभिचारकर्मणा नियमविशेषेण च 
शत्रुवषः अवरपभावीति तयोरेव अहं सहायभूतो भवा्ीतययैः । 
अतो हेतो! भूतात्‌ भूतग्रामात्‌ पुरुषम्‌ शु यमाय यमार्थ निया- 
चम्‌ निःशेषेण याचे मार्थये । तं मारयितव्यम्‌ एनं शतं ब्रह्मणा 
मन्तरेण तपसा अनशना दिरूपेण मत्कृतेन श्रमेण शरीरदण्डेन च 
अनया आबध्यमानंया मेखलया अहं सिनामि बध्नामि । अनेन 
मेखलाबन्धनेन शत्रुमेव निरुद्धनतिं बध्नामीत्यधः । छ विज 
बन्धने $ ॥ 
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: जे वैवस्वतः यमंका कमे करने वाला बनता पाडा पता द करने पाला बनता हैं।क्योंकि-में बझ- ब्रह्म 
चारी होता हूँ; अर्थात्‌ तपोविशेष: दीक्षादिनियम ब्रह्मचयेसे युक्त 
होता हँ ! इस कारण अपने किये हुए अभिचारकेमेसे शत्रुका 
बघ अवश्य होगा-इस प्रकार मृत्युका सहायक होता हूँ । अत 
एव मैं राणियोके समूहमैसे शत्रुकी यमदेवताके लिये याचना 
करता हूँ । मारने योग्य इस शत्रुको मैं मन्जके द्वारा, अपने किये 
हुए अनशन आदिरूप तपके द्वारा शरीरदणडखूप बाँची हुई 
इस मेखलाके द्वारा बाँधता हूँ । तात्पय यह है, कि- इस मेखला- 
बंधनसे मैं शत्रकी गतिको रोक प उसको बाँधता हं ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 


` श्रद्धाया दुहिता तपसोधि जाता स्वसा ऋषेर्णां मूत 


कृता बभूवं । 
सा नों मेखले मतिमा घेंहि मेघामथो नो भेहि तपं 
इन्द्रियं च ॥ ९ ॥ 
अद्याः । दुहिता । तपसः । अधि । जाता। स्वसा । ऋषीणाय। 
भूतःकताम्‌ ॥ बभूव ॥ 
सा न! । मेखले | मतिम्‌ । आ । धेहि । मेधाम्‌ । अयो इति। 
` न बि | तपः । इख्ियय। च ॥ ४॥ 
अद्धाया दुहिता । भुतिस्पृत्युदितकमेस आस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा । 
र्या दुहिता पुत्री तपसोधि जाता सष्टयादौ त्रहाणस्तपस उत्पन्ना । 


छि अधिशब्दः पञ्चस्पर्यानुवादी । उपरो बा ®. । भूतकृत्‌ 
भूतग्रामस्य कत णाम्‌ ऋषीणां मरी च्यतरिप्रभृतीनास्वसा भगिनी 
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येयं मेखला इत्यं बभूब हें मेखले सा ताहशी त्वं नः मतिम्‌ 
झोगामिगोचरां बुद्धिम्‌ आ घेहि आभिग्रुख्येन. कुर । तया मेधाम्‌ 
भुतघारणसमथा बुद्धिम्‌ आ घेहि | अथो अपि च तपः नियमः 
शेषम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्स्यत्मनो लिङग वीय च नः अस्माकं विधेहि ॥ 

अति और स्थृतिमें कहे हुए कर्मोमे आस्तिक्‍्यबुद्धिका नाम 
अद्धा है, उस अद्धाकौ पुत्री, सष्टिकी आदि में अह्माजीके ` तपसे 
उत्पन्न हुई भूर्तोको रचने बाले मरीचि अत्रि आदि ऋषियोंकी 
बहिन जो मेखला, इस प्रकार उत्पन्न हुई है, हे मेखले ! बह तू 
हममें आगामी बातको सुझाने वाली मतिको स्थापित कर। और 
अत ( झनेहुए ) को धारण करनेमें समथे बुद्धिको इममे स्थापित 


ke) 


कर । और नियमरूप तप तथा आत्मबलको हमम स्यापित कर ४ 


पञ्चमी ॥. 

याँ त्वां पूव भूतकृत ऋषयः परिबिधिरे । 
सा ल परि प्वजस मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥५॥ 
याम । खा । पूर्व । भूततः । ऋषयः । प्रिशवेषिरे । 
सा । खम्‌ । परि । स्वजस्व । मामू । दीर्घापुञ्लाय । मेखल ४ 

है मेखलै यां त्वा. त्वां भृतकृतः पूथिव्यादिभूतग्रामस्य कर्तार; 
पूरे पूर्वभार्विन आषयः परिबेषिरे परिबद्धवन्तः सा ताहशी 
स्व मां परिष्वजस्व.आलिह । ® प्वज्ञ परिष .। किपरषस्‌। 
दीर्घायुत्वाय आयुषो दैष्याय। अभिचारदोषपरिहारेण चिरकालः 
जीवनायेत्यथेः ॥ 

हे मेखले ! जिस तुझको परथिवी आदि भोके कतो पूर्वज 
ऋषियोंने बाँधा था, ऐसी तू अभिचारदोपको दूरकर चिरकाल 
तक जीवित रहनेके लिये मेरा आलिंगन कर ॥ ५ ॥ 
१५,२,३० 
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षष्ठी ॥. 
अयं वजस्तपैयतासृतस्यावास्य रष्ट्रमपं हन्तु जीवितम्‌ 

शृणातु ग्रीवाः प्र श्रेणातूष्णिहां दृत्रस्येव शचीपतिः 
अयम्‌ | वजः । तर्पपताम्‌ । श्वतस्य । अब । अस्य । राट्‌ । 

अप । इन्दु । जीवितम्‌ । 
मृणादु । ्रीबाः । मर । शुणादु । उष्णिहा । हत्रस्यऽइवः। शर्ची- 

ऽपतिः.॥ A 

अयं धारयमाणो दणडः बजः शत्रूणां वर्जयिता इन्टस्य चज 
इद सन्‌ ऋतस्य सस्पस्य यस्य वा सामर्थ्येन तर्पयताम्‌ त्त 
भवतु । अमतिहतशक्तिमवतु इत्यर्थः | स बज) अस्य द्वेष्यस्य 
राहो रष्ट्रम्‌ राज्यम्‌ अपइन्तु । झन्ततो जीब्रितम्‌ जीवनं भाण- 
मपि अप हन्तु । तथा ग्रीवाः गलगतान्यस्थीनि श्रणातु हिनस्तु 
छिनत्तु । उष्णिहाः उत्स्नातास्तत्रत्या घमनीः म शृणातु अच्छिः 
नचु । ७ शु हिंसायाम्‌ । प्वादित्वाइ इस्वः & | हृत्रस्येव शची- 
प्तिः यथा शचीपतिरिन्द्रः दृत्रस्य असुरस्य ग्रीवा उष्णिहा 
अच्छेत्सीद एवं चिनत्त इतार्थः ॥ 

यह धारण किया हुआ दण्ड इन्द्र के वज़की समान शत्रुओं 
का वर्जन करता हुआ सत्य और यकी शक्तिसे दप होबे- 
अपतिहत शक्ति वाला होवे । बह वज़स्वरूप दण्ड इस शत्रु राजा 
के राज्यको नष्ट करे और बया इसके जीवनका भी नाश करे 
और इसके गलेकी हृष्डियोंको काट ढाले, तहाँकी भीगी रहने 
बाली नसाको नष्ट करे । जिस प्रकार शचीपति इन्द्रने 'दत्रासर 
की गरदन और नसाको काटा था इसी प्रकार यह भी द्वेष्यराजा 
की गरदन और नसोंको कांटे ॥ १॥ 
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सप्तमी ॥ 

अधरोधंर उत्तरेभ्यो गूढः एंथिव्या मोत्संपत्‌ | 
बज्रेणावहतः शयाम्‌ ॥ २ ॥ . 
अघरःऽगरघरः । उत्तरेभ्यः । गूढ; । पृथिव्या; | मा। उत्‌ । रुपतू। 

बज्नेण । अवञहत; । श्यास्‌ ॥ २॥ 

उत्तरेभ्यः उत्कृष्टतरेभ्यः अपरोधरः अतिशयेन अधरः अधोः 
गतिनिकृष्ट तरः गूढः संहृतः पृथिव्याम्‌ अन्तनिमगनः तस्याः पृथिव्या$ 
सकाशात्‌ मा उत्छृपत्‌ भोत्सपंतु उत्तिष्ठतु । अनेन वजेण अवहतः 
चूर्णीकृतः शयाम्र्‌ शेताम्‌ । श्रयताम्‌ इत्यर्थः । & शीङ्‌ स्वप्ने } 
“लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः € ॥ 

ऊचाँसे नीचांसे नीचा होता हुआ पृथिवीका आलिंगन 


करता हुआ यह फिर पृथ्वी परसे न उडे, अर्थात्‌ इस बज्से चूर्ण 
होकर सोजावे-मर जाबे॥ २॥ 


यो जिनाति मान गो जिनाति तमिज्ज॑हि । 

जिनतो बज्न तवं सीमन्तंमन्वञ्चमनुं पातय ॥ ३ ॥ 

यः । जिनाति । तम्‌ । अनु । इच्छ । यः। जिनाति । तमू । 
इत्‌ । जहि । 

जिनत; । वज । सम्‌ । सीमन्तम्‌ । अन्वय! अजु । पातय दे 


यः शत्रः जिनाति हानिं प्रापयति | & अपा वयोहानौ । 
“प्रहिज्या०” इत्यादिना संमसारणप्‌ छ | हे वज्ज तं शानम्‌ 
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अन्विच्छ | तथा यो जिनाति तू इत्‌ तमेब जहि मारय। जिनतः 

हानिं प्राषयतः शत्रो सीमन्तस्‌ । सीन्नोरन्तः सीमन्तः तमू । 

& “सीमतः केश? इति शकन्ध्वादिषु पाठात्‌ पररूपत्वम्‌ % | 

शिरसो मध्यदेशम्‌ अन्वश्वस्‌' अलुलोमम्‌ अबुपातय । अनुक्रमेण 
विदारयेत्यये 


विदारयेत्यर्थथ॥ . 
है [ इति ] पञ्चमं सक्तम्‌ ॥ 
जो शत्र हानि पहुँचाता है, हे बज़ ! तू उस शत्र॒की ही खोज 
कर और जो हानि पहुँचाना चाहता है उसको ही मार, हानि 
पहुँचाने बाले शत्रुके सीमन्त पर गिर-विदीर्ण कर ॥ ३ ॥ 
पञ्चम सुक्त समाप्त (३०७)॥ । न 
«यह अश्नामि” “यह गिरामि” इत्याभ्यास्‌ अभिचारकर्षणि 
अन्नम्‌ अभिमन्त्र्य थुक्षीत ॥ [ कौ० ६. १ ]॥ 
गा पिबामि” इत्यनया उदकम्‌ अभिमन्य पिदेत्‌ ॥ [ कौ० 
६. १ |॥ 
दी देव्यामू” “याँ जमदंग्निः? इति तृचाभ्यां केशइद्धि- 
करणकामः काव्रमाचीफल जीवन्तीफलं सक्राजे वा संपात्य अभिः 
ग्नन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 
- ता तत्रव केशि काचमाचीअङ्गराजसहितोदकम्‌ आभ्यां वचा 
भ्यामू अभिमन्त्र्य उपःकातो अवसिश्चेत्‌ ॥ 
त्रितं हि। “देवी देव्याम्‌ [ १३६ ] यां जमदधिः [ १२७] 
इति मन्त्रोक्ताफ्लं जीव्यलाकाभ्याम्‌ अमावास्यायां कृष्णवसनः 
त्या पुरा काकसंपाताद अवनचेत्रेवसिञ्चति” इति [ कौ० 
A) 
“दु अश्नामि” “यह गिरामि” इन दोसे अभिचारकर्ममे अन्न 
को अभिमंत्रित करके भक्षण करे । ( कौशिकसूत्र ६।.१ ) 
“धयत्‌ पिबामि’ इस ऋचासे जलको अभिमन्त्रित करके पिये | 


_ (शिकून ६। १) । ज्म 


RR > 
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“देवी देव्यास्‌? “यां जमदभ्निः? इन दो तृचा से केशों को बढ़ाने 
चाहने बाला काचमाचीफल जीवन्तीफल वा भँगरेको सम्पातित 
और अभिमंत्रित करके चाँचे। - 

तथा तंहॉँ ही कम में काचमाची भहराज पड़े जलको इन दोनों 
वर्चोसे अभिमंत्रित करके उषःकाल में अवसिञ्चन करे। ` 

इस विषयमे सूजका प्रमाण भी है, कि-“देवी देव्यां ( १३६ ) 
याँ ज्ञमद्रिः ( १३७ ) इति मनत्रोक्ताफलं जीव्यलाकाभ्यां अमा- 
वास्यायां कृष्णदसनः कृष्णभक्षः पुरा काकसम्पाताद अवनच्षत्रेः- 
चसिञ्चति ( कौशिकसूत्र ४। ७) ॥ 

तत्र रथमा ॥ 
यद्षामि बलं कुर्वे इत्थं वज्रमा ददे । 
स्कन्घानमुष्यं शातयन्‌ वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥ 
यत्‌। अयि । बलम्‌ । कुर्वे । इत्यम्‌ । बञ्नस्‌ । आ । ददै । 


स्कन्धान्‌ । अयुष्य । शातयन्‌ | दस्यव । शचीञपत्तिः ॥१॥ 

अश्नामि गुज्जे इति यत्‌ तेन आत्मनो बलं इवे करोमि । तेन 
च बलेन इत्यम्‌ अनेन प्रकारेण बज़म्‌ व्ेकस्‌ आयुधम्‌ आं ददे 
शद्यामि । इत्यम्‌ इति इदमा आदानप्रकारस्य अभिनयः । “आको 
दोनास्यविहरणे” इति आत्मनेपदम्‌ & । शचीपति इन्द्र दृ्रस्येव 
अयुष्य एतज्नाज्नः अस्मच्छत्रो; स्कन्धान्‌ स्कन्थोपलक्षितान्‌ शरीः 


रावयबान्‌ शातयन्‌ चिन्दन्‌। $ “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः इति 


हतौ शदमत्ययः | शदलू शातने इत्यस्मात्‌ णिचि “शदेरगतौ तः 
इति तकारादेश; & ॥ 2 

जैसे शचीपति इनद हत्रासुरके कंधोंको ( काउ इसी भकार) 
में अधुक शत्रुके कंपोंको कारनेके लिये जो खाता हैँ उससे अपने 
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में बल सम्पादन करता हूँ और उस बलेसे बजेक आयुधको 
धारण करता हूँ ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

यत्‌ पिबामि सं पिंबाभि समुद्र ईव संपिषः । 
प्राणानसुष्य॑ संपाय सं पिबामो असुं वयब ॥ ३॥ 
यत्‌। पिवामि । सम्‌ । पिवामि । सपुद्रः|शव । सम्‌ऽपिषः १ 
प्राणान्‌ । अप्नुष्य । सम्‌ऽपाय । सम्‌ । पिवांमः। अग्नुम् । वयस २ 

आहम्‌ उदकं पिवामीति यत्‌ तेन सं पिबामि शनरुमेब संगणक्ष 
तदीयं रसं पिबामि ।-समुद्र इव यथा समुद्र नदी्लुखात्‌ र्ष जलम्‌ 
आदाय संपिबः सम्यक्‌ पाता भवति। स्वात्मसात्‌ करोतीस्यर्थः । 
& “ पातराध्माधेटूहशः ग्रः” इति पिबतेः कतेरि शम्रत्ययः । 
&पाघ्रा०” इत्यादिना पिबादेशः & । सं पिबामीति उक्तस अर्थ 
विहणोति । अद्रुष्य शत्रोः प्राणान्‌ प्राणापानव्यानाविकांशन्ञुरा- 
दीन्द्रियाणि च प्रथमं संपाय रसीकृत्य सम्यक्‌ पीत्वा अन्तत; 
झग्नुम्‌ अवयविनं शत्रुमेष बयं सं पिबामः ॥ 

भै जो जल पीता हँ, सो उससे शत्रको पकड़े कर उसके रस 
को ही पीता हूँ अर्थात्‌ समुद्र जैसे नदीसुखसे सब जलको ग्रहण 
करके भली प्रकार पीता है अर्थात्‌ उसको अधीन कर लेता है 
इसी प्रकार मैं भी करता हूँ। ( स्पष्ट यह है, कि-) इस शत्रुके 
प्राण अपान व्यानआदिको और चक्षु आदि इन्द्रियोंको भी पहिले 
अली प्रकार रसरूपसे पीकरके अन्तमं इस शत्रुको ही पीता हूँ २ 

क तृतीया ॥ 

यदू गिरांमि से गिरामि समुद इव संगिरः । 
ग्राणानसुष्यं संगीर्य सं गिरामो असुं वयम्‌ ॥३॥ 
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गान्‌ | अयुष्य । सम्‌ऽगीयं। सम्‌ । गिराम; । अ । मूर 

(वतेः स्थाने गिरतिरेव विशेष! । अन्यत्‌ पूर्ववद योज्यम्‌ । 
यत्‌ पलादिकं गिरामि,निगिरामि निगरणब्यापारेण अन्तनेयामि। 
® गृनिगरणे । तुदादित्वात्‌ शः । “ऋत इद्धातोः” इति इतरम्‌ &। 
संगिर इति सम्पक्‌ निगरिता । $ “ईगुपघज्ञा०” इति किरतेः ` 
दिधीयमानः कमत्ययः गिरतेरपि द्रष्टव्यः । संगीयेति । ऋत 
इवे “हलि च” इति दीघेः छ ॥ 

मैं जो निगलता हूँ में जो पल निगलता हूँ, सो उससे शत्रुको 
पकड़ कर उसके रसको ही,निगलत हूँ अर्यात्‌ समुद्र जैसे नदीमुख 
से सब जलको ग्रहण करके मली प्रकार निगलता हे अर्थात्‌ उसको 
अधीन कर लेता है इसी प्रकार मैं भी करता हूँ, | ( स्पष्ट यह 
कि-) इस शत्रुके प्राण अपान व्यान आदिको और चछु आदि 
इन्द्रियोंको भी पहिले मली प्रकार रसरूप निगल करके झंतमें 
इसशतरुकोः ही निगलता हूँ ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

देवी देव्यामाधे जाता पृथिव्यामस्योषघे । 
तां तां नितलि केशेम्यो इंहेणाय खनामसि ॥१॥ 
देवी । देब्याम । अघि । जाता पृयिच्याम्‌ । असि । ओषधे । 
ताम । त्या । निश्तल्ि । केशेभ्यः | ह हणाय । खनामसि॥१॥ 

हे ओषधे काचमाचीभदतिके देवी द्योतमाना देव्याम्‌ पथिव्याम्‌ 
अधि जाता उत्पन्ना असि भंवसिं | हे.नितत्रि नितन्बाने न्य- 
कासरणशीले ओपधे । ® “आइगमन०" इति तनोतेशखान्दस; 
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मत्ययः | लिड्वद्भावाद द्विवेचनस । बाप हद हिप । “तनिपत्योरन्दसि” इति ड्ति 
उपधालोपः $ । तां. पूर्वोक्तमुणविशिष्टां त्वा त्वां केशेभ्यः 
केशानाम्‌ अथे द हणाय दृढीकरणाय खनाम्रसि खनामः ' खननेन 
संग्रह्ीमः ॥ 

हे काचमाची आदि दमकती हुई औषधे! तू देवी एथिवीचे 
उत्पन्न हुई है। हे तिरी होकर फेलनेके स्वभाव वाली ओषधे ! 
पूर्वोक्त गुण वाली दको इम केशोंके द करनेके लिये खोदते 
हैं-खोद कर संग्रह करते हैं ॥ १॥ 
ह॑ नार्‌ जनयाजांताच्‌ जातानु वपीयसस्कृषि २ 


हह] मल्लान्‌। जनय। अजातान्‌। जातान) इति । वर्षीय कृषि 
यस्ते केशांवपदयते समूलो सश्च श्रते । 
इदं तं विश्वभेषज्यामि पिंचामि वीरुत्रां ॥ ३ ॥ 

यः ते। केशः । अबऽपयते । सःयूलः । यः । च । दत । 


इदम्‌। तम्‌। विश्वञ्नेषज्या । अभि। सिञ्चामि । वौरुषा ॥३॥ 


पञ्चमी.॥ पत्नान्‌ पुरातनान्‌ केशान्‌ हे औषधे त्वं ६ ह इृढी- 
। कुरु | अजातान्‌ अुत्पन्नान केशान्‌ जनय उत्पादय। जातान्‌ उ 
उत्पन्नानपि. केशान्‌ वर्षीयसः भ्रद्धतमान्‌ आयततमान इषि 
कुछ | हे केशह हणन [ दृ हण ] काम ते तव यः केशः 
अध्ये भग्नो भूमौ निपतति समूलः मूलसहितः सन्‌ यंः केशः इते 
बिद्यते} इदं तम्‌ इति उत्तरत्र संबन्धः ॥- 

पष्ठी ॥ इदम्‌ अनेन योगेण त॑ सर्व केशं विश्वभेषज्या सर्वस्य 
केशाश्रितरोग जातस्य निवतेयित्या वीरुधा ओषध्या अभि षिञ्चामि 
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अभितंः सिञ्चामि आर्द्रीकरोमि । अस्माद औषधमयोगाद्‌ मन्त्र- 
सामर्थ्याच्च सर्व केशाश्रितरोगजातं निवतेत इत्यरथः ॥ 

[इति ] ्रयोदशेचुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 

हे औषधे ! तू पुरातन केशको दृढ़ कर, उत्पन्न न हुए केशों 
को-उत्फन कर । उत्पन्न हुए केशोंको भी बढ़े हुए कर । हे केशों 
को बढ़ाना चाहने वाले ! तेरा जों केश भूमि पर गिर पड़ता है 
और जो केश मूलसहित होने पर भी काट डाला जाता है उन 
सब प्रकारके केशसमूहोँको में सबप्रकारके केशोंके रोगको निवारण . 
करमेवाली औषधिसे सींचता हूँ। तात्पर्य यह है, कि-इस औषधके 
प्रयोग और मन्त्रशक्तिसे सब प्रकारके केशरोग दूर होते हें ॥२॥ 

तेरदर्थे अबुषारुमे छठा सूक्त श्लमाप्त ( ३०९ ) ॥ 

“पयां जमदग्निः” इति ठस्य पूरवदचेन सह उक्तो विनियोगः । 
सूत्रमपि तत्रैनोदाहृतम्‌ ॥ 

“वं वीरुधाम्‌? इति पश्चर्चेन अभिचारकर्मेणि सूत्रोक्तमकारेण 
ूतरघुरीपस्थानं बाधकेन काष्ठेन हन्यात्‌ ॥ 

“यां जमदग्रिः” इस ठचका पहिले तृचके साय विनियोग कह 
दिया है। सूत्र भी तहाँ ही कहा है। 

“वं वीरुधाम्‌” इस पञ्चचेसे अभिचारकर्ममें सूत्रोक्तरीतिसे 
मूत्रपुरीषस्थानको बाधककाएँ से पीरे। 

तत्र प्रथमा ॥ 

यां जमद॑भिरख॑नद्‌ दुहित्रे केशवधनीम्‌ । 
तां धीतहंब्य आभ॑रदसिंतस्य गृहेभ्यः ॥ १ ॥ 
याम्‌ । जमत्‌ऽभिः । अखनत्‌ । दुहिजे । केशऽनरनीम्‌। 


तामू । वीतःइम्पः। आ । अभरत्‌ । असितस्य । परह्यः ॥१॥ 
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जमत इति जवलतिकमेछु पाठात्‌ [ निघः १, १७] जमच्छब्दो 
दीसित्रचनः-। जमन्तः ज्वलन्त) अग्नयो यस्य स जमदि महर्षि: 
दहिन आत्मजाया अर्थ केशबवर्षनीम्‌ केशाभिटद्धिकरीं याम्‌ ओप- 
धिम्‌ अखनत्‌ खननेन उद्दष्वतबान्‌ तास्‌ ओषधिं बीतइव्याख्यो 
महर्षि! केशठठद्चथम्‌ असितस्प कृष्णकेरास्य एत्संब्स्य पुनेछ- 
हेभ्यः सकाशाद आ अभरत्‌ आइरत्‌ । & “हदः? इति 
भत्वम्‌ ® ॥ 

जिनके यहाँ पज्वलित अग्नियें रहती थी उन महर्षि जमदभिने 
अपनी पुत्रीके लिये केशांको बढ़ाने वाली जिस औषधिको खोदा 
था और उसी औषधिको वीतहव्य नाम बाले महर्षि कृष्णकेश 
नामक मुनिके घरसे लाये ये ॥ १॥ 

ह रह द्वितीया॥ ,_ , 

अभीशुंना मेयां आसन व्यामेनांनुमेयांः । 
केशां नडा इव वर्षन्तां शीष्णस्तें असिताः परि ३ 
अमीशुना । मेया; । आसन्‌ बिञ्मामेन । अञुऽमेयाः । 
केरा । नदाः । वरषन्ताम्‌ । शीष्णः । ते । असिताः । परि? 

हे केशाभिद्ृद्धिकाम त्वदीया; केशाः अथमम्‌ अभीशुना । अंशु- 
लिनामैतत्‌ । ® जातावेकवचनम्‌ के । अंगुलिभिः मेयाः मातः 
च्याश्रतुरंगुलाः पढंगुला इत्येवं परिच्छेद्रा आसन | ततो 
अ्रसारितहस्तद्रयपरिमांणेन अनु पश्चात्‌ मेयाः मातच्या झासन.। 
चतुररल्निव्योम इति याज्लिकाः । हे पुरुष ते तव शौष्णेः.शिरसः 
परि परितः असिताः कृष्णवर्णाः केशाः नडा इव वर्धेन्ताम्‌ | 
नडास्त्रणबिशेषाः | ते यया तटाकोदकमान्तेषु उत्पन्नाः संहताः 


सन्त; शीघ्र' वर्भमाना द्राथीयांसो भवन्ति तथा केशा अपि 
न्ताम्‌ इत्यर्थः ॥ 
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हे केशोंको बढ़ाना चाहने वाले ! पहिले तेरे केश अंगलियाँ 
से नापने योग्य थे अर्थात्‌ चार अंगुल या छः अशल थे । 
फिर व्याम (फैले हुए दो हाथों ) से नापने योग्य हुए, हे पुरुष! 
तेरे शिरके चारों ओर बाल नड नामक तृणोंकी समान बढ़ वे 
जैसे किनारेके स्थानोंमें उत्पन्न हो एकत्रित हो शीघ्र ही बढ़कर 
बड़े होजाते हैं इसी प्रकार केश भी बड़े होजावें ॥ २॥ , 

तृतीया ॥ 

हंह मूलमाग्ने यच्छ वि मध्यें यामयोषधे । 
केशां नडा व वनतां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ३ 
ह॑ । मूलम्‌। आ। अगम । यच्छ वि । मध्यम्‌ । यमय । ओषधे । 
केशाः । नडाःऽइव । बर्षन्ताम्‌ । शीष्ण; । ते । असिताः। परि ३ 

हे ओषधे केशानां मूलं इ ह दृदीकुरु । यथा नोत्सिद्यन्ते तथा 
कुवित्यथः । तथा केशानाम्‌ अग्रम्‌ आ यच्छ आयतम्‌ आयामः 
युक्त कुरु । एवं केशानां मध्यं वि यमय विविध यमय नियमय 
स्थिरीङुरु । उत्तरोधर्चो व्याख्यातः ॥ 

हे ओषधे ! तू केशोंकी जड़को मजबूत कर, जिस प्रकार यह 
न उखड़ें तैसा कर, तथा केशोंके अग्रमागको लम्बा कर । केशों 
के मध्यभांगको भी स्थिर कर, जैसे नदियोंके किनारों पर उत्पन्न 
हुए नड (नल) बदृते हैं, ऐसे ही तेरे शिर परके काले केश बढ़ें ३ 

चतुर्थी ॥ 

खं वीरा भ्रे्ठतमामिश्चृतास्योषधे । 
इमं में द्य पूरंपं क्वीचमोपरिने कृषि ॥ १ ॥ 
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त्व । वीराम्‌ । ओष्ठ तमा । अभिश्थुता । असि । ओषषे । 
इम | मे । अ । पुरुपम्‌ । क्लीवस्‌ । ओपशिनस्‌ । कृषि ॥१॥ 

हे ओषधे निर्वयकारिन्‌ ओपधिविशेष बीरुघासू अन्यासां 
लतानां त्व श्रेष्ठतमा अतिशयेन शस्या | ® प्रशस्य शब्दाद्‌ 
इष्ठनि “प्रशस्यस्य श्र” इति श्रादेशः । पुनः श्रैष्ठयम्रकषेबिवद्ञायां 
तमप्‌ ® । अत एवं हे ओषधे स्वस्‌ अभिभ्ुता अभित सर्वतः 
अख्याता अप्रतिइतवीर्यतया प्रसिद्धा असि भवसि । अथ 
इदानीं मे मदीयम्‌ इमं पुरुषमू द्वेष्यं पुरुं क्लीवम्‌ निर्वीर्य सन्तम्‌ 
झोपशिनम्‌ । उपशेते अस्मिन्‌ पुरुष इति ओपशः खीव्यञ्षनस्‌ । 
तदन्त कृधि कुरु । नपुंसकत्वे हि पुंस्त्वशङ्कापि स्यात्‌ सापि अस्य 
मा भूद इत्यथः ॥ 

हे ओषधे ! तू निर्वीये करने वाली है, अन्य लताओंमें तू श्रे 
है, अत एव तू चारों ओर अमतिहत वीय बाली प्रसिद्ध है। तू 
इस समय मेरे द्वेष्य पुरुषको कि-जो निर्षीये होरहा है, उसको 
ओपशिन ( जिसमें पुरुष उपशयन करता है ऐसी खी-व्यञ्जन 
वाला ) कर अर्थात्‌ नपुंस्कलमें तो पुंस्त्वकी शंका भी हो सकती 
है परंतु इसके पततमें बह भी न हो ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 


क्वीबं कृष्योपशिनमथो कुरीरिएं कृषि । 

अथास्येन्द्रो ग्राव॑भ्यामुभे भिनत्वाण्डयौ ॥२॥ 

ङ्गोबस्‌ । कृषि । ओपशिनम्‌ । अथो इति। कुरीरिणम्‌ । कृषि । 

अय। अस्य। इर ग्रबऽभयाम्‌ उभे इति ।भिनचु। आणड्या, २ 
उक्त एवार्यः अनूद्य वित्रियते । हे ओषधे मदीयं 
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शन क्ीबम्‌ नपुंसकम्‌ आओपशिनय्‌ ख्रीत्योपेतं कृषि कुरु | अयो 
अपि च ङुरीरिणम्‌ इरीराः केशाः तद्वन्तं कृधि कुरु । पुस्त्वापग- 
मेन ख्ीत्वापातात्‌ तद्वत्‌ मशस्तकेशयुक्त कुवित्यथेः ॥ 
स्तनकेशवती स्री स्यात्‌ लोमशः पुरुष; स्मतः 

इति हि व्यक्तिविदः | अत एवं सिनीवाल्याः प्रशंसार्यो मन्त्र 
इत्वम्‌ आंन्नातः । “सिनीवाली सुकपर्दा ख्रुकुरीरा स्वौपशा? इति 
[ दै० सं० ४. १, ५. ३ ] | अथ अनन्तरम्‌ अस्य द्वेष्यस्य उभे 
आण्ड्यौ वीयंस्य आश्रय भूतौ अएडो इन्द्र! गावभ्याम्‌ पाषाणाभ्यां 


भिनचु मदैयतु । यथासो पुत्रोत्पादनक्षमो न भवेत्‌ तया करोत्वि- 


त्यर्थः ॥ 

( पूर्वमन्त्रमे कहे हुए अथेको ही स्पष्ट करके कहते हैं, कि-) 
हे ओषधे ! तू हमारे शत्रुको नपुंसक और स्त्रीत्वसे युक्त कर 
और इसको केश वाला कर, अथात्‌ इसमेसे'पुरुषत्वके दूर होनेसे 
इसमें श्रेष्ठ केशसम्पन्न होना आदि स्त्रीत्वको कर ‡ | तदनन्तर 
इस पुरुषके वीके आश्रयभूत दोनों अणडकोशोंको इन्द्रदेव पत्यरों 
से कुचल डालें अर्थात्‌ जिस प्रकार यह घुत्रोत्पचि करनेमें अस- 
मर्य रहे तैसा करें ॥ २॥ 

षष्ठी ॥ 


ह्लीब॑ क्लीब॑ लाकरंवश्रे व्रि वाकरमरंसारसं करम्‌ 


‡ व्यक्तिवेत्ता कहते हैं, कि-“स्तनकेशावती स्त्री लोमशः पुरुषः 
स्मृतः ॥-स्त्री. स्तन और केश वाली होती है । और पुरुष लोम 


` चाला होता है ॥” अत एव सिनीवालीकी मशंसाके लिये तैचिः 


रीयसंहिता ४ | १। ४ । ३ में कहा है, कि-“सिनीवाली सुक 
पदा सुकुरीरा स्वौपशा ॥-सिनीवाली ( अन्नवती बाला ) सुन्दर 
जटाओं वाली, घुन्दर केशों वाली और सुन्दर औपश वाली |”? 


१९९३ 


५ ४ 


_ ३८६ अयसतिदसँिता समाध्य भाषाइुगर हेय अयबैदेदसंहिता सभाण्य-भाषाजुवादसशित 
कुरीरमस्प शीर्षणि कु चाधिनिदष्मसि ॥ ३५ 


हीरे । क्ोबम्‌ । त्या । अकम्‌ । बने । बि । त्वा अक 


_अरस | अरसंग्र । त्या । अंकर । 
, इरीर्य्‌। अस्य । शीर्षणि । म्बम्‌ । च । अधिशनिंदप्मसि ३ 


हे क्लीब द्वेष्य त्वा त्वाम्‌ अनेन कर्मणा ङ्कीबम्‌ अकरम्‌ अकाः 
इ । हे वघे.। निसर्गपएडको वध्रिः । हे. तयाविध शत्रो त्वा स्वाँ 
बिम स्वभावतः पणइम्‌ अकरम्‌ अङार्षथ्‌ । हे अरस रंसोः 
रेतः हे अरेतस्क शत्रो त्या त्याम्‌ अरसम्‌ अरेतस्कम्‌ अकरम्‌ 
अकार्षम्‌ । यस्माद एवं तस्माद अस्य द्वेष्यस्य नइसकी भूतस्य 
शीर्षणि शिरसि झुरीरम्‌ केशजालं म्बम्‌ तदाभरणं च ख्ीणास्‌ 
असाधारणम्‌ अधिनिदष्मसि उपरि निक्षिपामः | यद्‌ आह आंपः 
स्तम्बः । “अत्र पत्नी शिरसि कुम्बकुरी रस्‌ अध्यूहते” इति [ आप० 
१०, ६, ४ ] ४ 


हे क्ब शत्रो ! मैंने मको इस कर्मसे क्लीब कर दिया है। 

हे स्वाभाविक क्ञीब-बघे ! मैंने तुझको स्वाभाविक क्लीब कर 
दिया है । हे अरस ! अर्थात्‌ बीयेशून्य ! मैंने तुफंको बीर्य 

. कर दिया है। ऐसा होगया हे इस कारण इस नपुंसकीभुत शत्र 
के शिर पर हम केशजालको और ख्ियोंके असाधारण भूषण 
कुम्बको धरते हें 7॥ ३॥ ` 


_ + आपस्तबने १० । &। ४ में कहा है, कि-“अत्न पत्नीः 
शिरसि इम्बङरीरं अध्यूइते ॥-यहाँ पत्नीके शिर पर इम्ब और 
इरीर रक्खा जाता है ॥? * 
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हे ४). सप्तमी ॥ $ 
येतें नाडयो देशत ययोस्तिष्ठति बृष्णंम्‌ । 
ते तें भिनझ्ि शम्यंयासुष्या अधि मुष्कयोः ॥४॥ 
ये इति । ते । नाढ्यो/ दकृते इति देर । ययो;। ति्ठति। 

दृष्णयम्‌ । 

हे । ते । भनि । शस्यया । अयः । अघि को 

देवकते देवेन विधात्रा निमिते ते त्वदीये ये नाड्यौ रेतोबहे । 
ययोर्नाइचोः दृष्एपम्‌ । षा सेचनसम्यः पुरुष: । तत्संबन्धि वीर्य 
दृष्ण्यम्‌ तिष्ठति आश्रित्य बते ते शुक्राधारभूत देवनिर्मिते नाडघौ 
ते तब मुष्कयो! अणडयोरुपरि स्थिते अयरुष्याः प्रसिद्धायाः शिलाया 
अधि उपरि शम्यया लकुटेन भिनश्नि पेषयामि ॥ 

बिघाताके द्वारा रची हुई जो तेरी वीर्यको बहाने वाली 
नाड्य हैं, कि -जिनमें पुरुषका बीर्य रहता है, उन वीयकी आधार- 
भूत अण्डकोशोंके ऊपर स्थिति तेरी दोनों नाड़ियोंकों में इस 
शिलाके ऊपर लंकड़ीसे कचता हूँ ॥ ४॥ 

अष्टमी ॥ 

यथां नं कशिपुनेखियो मिन्दन्त्यश्मंना । 
एवा भिनञ्चि ते शेपोसुष्या अधि मुष्कयोः ॥४॥ 
यथा । नडम्‌ । कशिपुने । ह्यः | भिन्दन्ति । अश्मना । 
एव । भिनबि । ते । शेप | अः अधि । मुष्कयोः ॥४॥ 


_ हयः कशिपुने कटाय कटं 'निर्मातु यथा येन मकारेण नडम्‌ 
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कटोपादानं तृणविशेषम्‌ अश्मना भिन्देन्ति आघ्नन्ति एब एवम 
हे शत्रो ते तब झु्कयोः अणडयोः वमानं शेपः अष्याः 
शिलाया अधि उपरि अश्मना भिनद्यि आइन्मि । अनेन 
कर्मणा त्वां निर्वीय करोमीति तात्पर्यम्‌ ॥ 
[ इति ] त्रयोदशेबुवाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 

जैसे ख्ये चटाई बनानेके लिये चटाईके उपादान नडको पत्थर 
से कूटती है इसी प्रकार हे शत्रो ! तेरे अणडशोशों पर वर्तमान 
उपस्थको हम इस शिलाके ऊपर पत्थरसे छुचलते हैं | तात्पर्य यह 
हे, कि-इस कर्मसे हम ठुझको निर्वीये करते हैं ॥ ५ ॥ 

_ तेरदें अत्रवाकमे सप्तम सूक्त समाप्त (३११ )॥ 

“न्यस्तिका” इति सूक्तेन पश्चर्चेन ख्रीवशीकरणक्मेणि भगेन 
मा सम्‌ [ ६. १२६ ] इत्यज्रोक्तानि कर्माणि कुर्यात्‌ । सूत्र तु 
तत्रेव उदाहृतम्‌ ॥ 

“यौ व्याघ्र इति तृचेन इमारस्य माया बा प्रथमम्‌ उपरितनदंत- - 
जनननिमिचदोषपरिहारा॑ बरी हियवतिललानाम्‌ अन्यतमं जुहुयात्‌॥ 

तथा तत्रैव कर्मणि व्रीहियवमाषतिलान्‌ एकीकुत्य अनेनाभि- 
मन्न्य उपजातदन्ताभ्यां दंशयेत्‌ ॥ 

तया तत्रै कर्मणि अनेन स्थालीपाकं संपात्य अभिमन्त्र्य उक्त 
शिशुम्‌ आशयेत्‌ ॥ 
छि ह ती तोची तसो जायेते यौ व्याघ्रावित्या- 

| मन्त्रोक्तान्‌ ति । शान्त्युदकमृतयू आदिष्टानस्‌ 

आशयति । पितरौ च” इति [ कौ० ५, १० ]॥ Bi 

“न्यस्तिका? इस पाँच ऋचा बाले खुक्तसे स्त्रीवशीकरणकर्म 
में “भगेन मा सम्‌? इस बे काएडके एकसौ उन्तीसव सूक्तमे कहे 
हुए कमे करे । सूत्र तहा ही कह दिया है | 

“यो म्पोप्रौ इस टृचसे कुमार वा. इपारीके पहिले ऊपरके 
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निकलने वाले दाँतोंकी दोषशान्तिके लिये घान जों तिल इनमे 
से एककी आहुति देय । 


तथा तहाँ ही कर्ममें धान उड़द जों और तिलोंकों मिला कर 
इससे अभिमन्त्रित करके निकले हुए दो दाँतोंसे कटवावे । तया 
तहाँ ही कर्ममें इससे स्थालीपाकको सम्पातित और अभिमन्त्रित 
करके पूर्वोक्त बालकको खिलावे । 


इस विषयंमें सैत्रका प्रमाण भी है, कि-“यस्योत्तमदन्ती पूर्वी 
जायेते यौ व्याघ्राबित्यावपति । मन्त्रोक्तान्‌ दंशयति। शान्त्युदक-- 
मृतं आदिष्टानां आशयति पितरौ च” ( कौशिकसूत्र ५ । १० )॥ 


न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगेकरंणी ममं । 

शतं तव॑ प्रतानाखयरखिशन्नितानाः। 

तयां सहखपण्यौ हृदय शोषयामि ते ॥ १ ॥ 
निःअस्तिका । रुरोहिय । सुभगम्‌ऽकरणी । मम । 


श॒तम्‌ । तब । पडताना! । जय;त्रिशत्‌ । निउताना; । 

शुष्यतु मयि ते हृदयमये। शुष्यत्वास्य,स्‌ । 

अयो नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कांस्या चर ।२। 

शुष्यतु । मथि । ते । हृदयम्‌ । अथो इति । शुष्यतु । आसय । 

अयो इति | नि । शुष्य । माम्‌ कामै । अयो इति। षेऽ 
आस्या । चर ॥२॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ हे शुष्मे न्यस्तिका दौर्भाग्यलक्ण नित- 
राम्‌ अस्यन्ती त्वम्‌ । & असु सेपणे इत्यस्माइ ओऔणादिं- 
कस्तिकन्‌ त्ययः ® ।: रुरोहिथ भादुर्भतासि उत्पन्ना भवसि । 
& रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे | क्रादिनियमा इट्‌ & । कि कु्वेती । 
मम सुभगंकरणी सौभाग्य झुर्वती । छ “आढ्यपुभग०” इत्या- 
दिना करोतेः ख्युन प्रत्ययः । “सित्यन्ययस्य” इति पूर्वपदस्य 
युम्‌ । “टिड्वाणजू० इति डीप्‌ ® । हे ओषधे तव शतम्‌ शतः 
संख्याकाः प्रतानाः प्रतायन्ते विस्तायन्ते इति प्रतानाः शाखाः । 
® “हलश्र” इति तनोते्घञ्‌ मत्ययः । शतायुषः पुरुषस्य उप 
कारायं प्रताना अपि शतसंख्याका उत्पद्यन्त इत्यथे! । नितानाः 
न्यखिस्तार्यमाणाः मरोहा त्रयस्त्रिशत्संख्याका; संभवन्ति । त्रयु- 
स्त्रिशत्सख्यानां देवानाम्‌ उपकारकत्वात्‌ तत्संख्यया नितानाः 
प्ररोहन्तीत्य्थ । अयश्च त्रिंशच्च त्रयस्त्रिशत्‌ । “त्रेस्त्रयः” इति 
पूर्वपदस्य त्रिशब्दस्य त्रयस्‌ आदेशः स च आयुदात्तः । “संख्या” 
इति. पू्वपदमकृतिस्वरत्वम्‌  ॥ 

द्वितीया ॥ हे कामिनि तया तथाविधया प्रायुदी रितमा हा त्म्यो- 
परतया सहस्रपण्या सहस्नसंख्याकपत्रोपेतया ते त्वदीयं हृदयम्‌ अहं 
शोषयामि कामाभिना परितपं करोमि | $ शुष शोषणे & । 
मयि मद्विषये ते. तब हृदयम जीवायतनं हृदयस्थानं शुष्यतु शुष्क 
परितं भवतु | अथो अप्रि च आस्यम्‌ त्वदीयं सुखमपि शुष्यतु 
शुष्क द्रवरहित भवतु । अथो अपि च माम्‌ उद्दिश्य कामेन 
अभिलाषेण नि शुष्य नितरां परितप्यस्व। अथो अपि च सा त्य 
शुष्कास्या द्रवरहितानना सती चर माम्‌ अभिगच्छ ॥ 

हे शहपुष्षिके ! तू दुर्भाग्यके लक्षणोंकों दूर फकती हुई और 
मेरे सौभाग्यका उदय करती हुई उत्पन्न होती है । हे औषधे ! 
तेरी सेंकड शाखायें फैलती दै । अथात्‌ शतायु पुरुषका उपकार 
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करनेके लिपे तेरी सेंकड़ों शाखायें फैलती हैं और तिरछी नीचे 
को फैलने बाली तेतीस शाखायें ( तेतीस देवताओंक्रा उपकार 
करनेके लिये ) फेलती हैं ॥ १ ॥ ) 

हे कामिनि ! पूर्वोक्त माहात्म्यसे सम्पन्न सहर्खो पत्त वाली 
सहस्तपर्णीसे मैं तेरे हृदपको सन्तप्त करता हूँ, मेरे विषयमे तेरा हृदय 


सन्त होवे और तेरा झुख भी सूख जाय-द्रबरहित होजावे और 
वू मेरी अभिंलाषासे बहुत ही सन्तप्त हो फिर ऐसी तू मेरे पास आ २ 


तृतीया ॥ 

संवनंनी समुष्पला बहु कल्यांणि से बुंद । 
अमू च मां चस बुद समानं हृदये कृषि ॥ ३ ॥ 
सम वननी । समऽष्पला । बु । कल्याणि सम्‌। जद । | 
अमूम्‌ | च। मास्‌ । च । सम्‌ । बुद । समानम्‌ । हदयम्‌। कृषि 

हे बु बश्ुपर्णे पीतबणे हे कल्याणि मङ्गलकारिणि ओषधे 
संवननी संवननं बशीकरणं तद्वती । & संपूर्वाद बनतेः करणे 
ल्युट्‌ । टिस्वान्बीपू &- सञ्चष्पला सम्यक्‌ उत्तफला सती सं चुद 
मत्समीपं तां स्त्रिये चुद मेरय । तदनन्तरम्‌ अमू 'व कामिनी माँ 
कारुकं च सं चुद संयोजय सम्यग्‌ मिधुनी माषय । आवयोः हृदयं 
समानम्‌ एकं कृधि कुरु ॥ 

हे पीतवर्णबाली मंगलकारिणी औषधे ! तुम वशीकरण 
को गुण है, तू फर्लोके आहुति देने पर उस खीको मेरे पास भेज। 


फिर उस कामिनीको और युक कामुकको भली प्रकार मिला, 
हम दोनोंके हृदयकों एक कर ॥ रे ॥ 
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चतुर्थी ॥ त 

यंथोदकमंवंपुषोपशुष्यंत्यास्यु ग । 
एवा नि शुंष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥४॥ 
यया । उदकम्‌ । अपपुषः । अपड्युष्यति । आसपुर 
एव । नि। शुष्य | माम्‌ । कामेन। अथो इति। शुष्कःझास्या । चर 
_ यया येन कारेण उदकम्‌ अपपुषः जलम्‌ अपीतवतस्तवातेस्य 
पुरुषस्य आस्यम्‌ मुखं अप शुष्यति एवं एवम्‌ हे कामिनि माम्‌ 


उहिश्य कामेन नि शुष्य परितप्ता भव । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । & अप- 
घुष इति । पा पाने इस्यस्मात्‌ लिटः क्वणः । इसि “वसोः. संम- 


सारणम्‌? इति संप्रसारणम्‌ । “आतो लोप इटि च” इति आकार- 


लोपः | न च तस्मिन्‌ कर्तव्ये संप्रसारणस्य “असिद्धवद् अत्रा 
भात्‌? इति असिद्धवद्धावः । अत्र ग्रहणं समानाश्रयमतिपस्पर्थम्‌ 
इत्युक्तत्वात्‌ । रसि संप्रसारणं कासौ आज्लोप इति अनयोव्याश्रय- 
स्वात्‌ । “न लोकाव्यय०” इति कमणि षष्ठयाः प्रतिषेधः & ॥ 

जिस प्रकार जल न पीने बाले पुरुषका मुख घूख जाता है, 
इसी प्रकार हेकामिंनि । तू को लच्यमें रख कामसे सूखने 
लग । फिर शुष्क सुख वाली तू मेरे पास आ ॥ ४ ॥ 

॥ १ पञ्चमी ॥ 

यथा नकुलो विच्छ संदघात्पहिं पुनः । 
एवा काम॑स्य विच्छिन्नं सं धेहि वीर्यावति ॥ ४ ॥ 
यया । नझुल | वि$जिद्य । सम्‌ञ्द्धाति । अहिस्‌ । पुनः । 
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नास्य इलम्‌ अस्तीति नकुलः प्राणी | & “नश्नाणूतपात्‌०” 
इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः । स यथा अहिम्‌ सपे विच्छिद्य 
खणडयित्वा पुनः संदधाति संयोजयति एव एवम्‌ हे बीर्यावति 
अतिशयितवीयेयुक्ते ओषधे कामस्य विच्छिन्नम्‌ खिया; पराडूर 
मुखत्वेन कामकृतविकारेण अवखणिडतं मां सं घेहि पुनः संयोजय॥ 

जिसके इल नहीं है ऐसा नकुल प्राणी जिस प्रकार साँपको 
खण्डित कर फिरउसको जोड देता है, इसी प्रकार हे परमवीयसपन्न . 
ओषधे ! स्त्रीके पराड्युख होनेके कारण कामके द्वारा खण्डित 
हृदय वाले मुझको फिर जोड़ डे ॥५॥ 

षष्टी ॥ 


यौ व्यात्राववंरूदी जिधत्सतः पितर मातर च । 
तो दन्तै जद्यणस्पते शिवो रुण जातवेदः ॥ १ ॥ 
यौ । व्याघ्रौ । अवञ्छ्दौ । जिघत्सतः । पितू । मातरम्‌ ।च। 
तौ । दन्तौ। ्रह्मशः। पते | शिवौ । कृश । जातश्बेदः ॥ १ || 
व्याप्रौ व्याप्रवत्‌ हिंसकौ यौ दन्तौ उपरितनपढक्तिस्थौ अवः 
रूढौ अबाड्मुखं प्रख्ढौ मयमत उत्पन्नौ पितरं मातरं च जिघत्सतः 
अत्तु भचयितुम्‌ इच्चत। । & अद भक्तणे। “ुङ्सनोषसलु' 
इति घस्लु आदेशः | “सस्याधैधातुके” इति तत्वम्‌ ® । हे 
ब्रह्मणस्पते मन्त्रस्याधिपते हे जातवेद जातानां वेदितरमे तो तथाः 
विधौ दन्तौ शिवौ पुखकरौ मातापित्रोरहिसको कणु कुरु ॥ 
व्याप्रकी समान हिंसक ऊपरकी पंक्तिके नीचेक्रो मुख करके 
प्रथम उत्पन्न हुए दाँत माता पिताको खाना चाहते हैं, हे मन्जके 
अघिप्रति देव ! और हे अगे | आप उनको माता पिताके अहिंसक 
सुखप्रद करिये ॥ १ ॥ 


६६४ ` अथबेबेदसं हितासभाष्य-भाषाचुबादस हित 


सप्तमी ॥ | 
्रीहिमत्तं यव॑मत्तमथो माषमथो तिलं्‌ । 
एष वो भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्ट 
पितरै मातरं. च ॥ २ ॥ 
हिस्‌ । अत्तम्‌ । यवम्‌ । अम्‌ । अथो इति । मापम्‌। अयो 
इति | तिलम्‌ । र ; 
एप! । वास्‌ । भागः । नि5हितः । रत्नञ्येयाय । दन्तौ । मा। 
हिसिक्टम्‌ । पितरम्‌ । मातरम्‌ । च ॥ २॥ 
हे प्रयमोत्पन्नौ उपरितनदन्तौ ब्रीहिम्र्‌ अत्तम्‌ भक्तयत तथा 
यब अत्तम्‌ भक्तयतस्‌ | अथो अपि च माषम्‌ अत्तम्‌ । अथो अपि 
च तिलम्‌ अत्तम्‌ । हे दन्तौ रत्नधेयाय रमणीयफलाय वाम्‌ युवयोः 
एषः व्ीहियवादिलक्षणो भागो निहितः निज्षिप्तः । तेन त्ष युबाम्‌ 
अस्य शिशोः पितरं मातरं च मा हिंसिष्टम्‌ मा वधिष्ठस्‌ ॥ 
हे पहिले उत्पन्न हुए ऊपरके दाँतों ! तुम घानोंको खाओ 
जौंको खाओ उड़दको खाओ और तिलको खाओ हे दाँतों ! 
तुम्हे रमणीय फल देनेके लिये यह त्रीहियवादिका भाग रक्खा 


है। उससे दफन हुए तुम दोनों इस शिशुके माता पिताको मत मारो २ 
अष्टमी ॥ 


उपहतो सयुजौ! स्योनो दन्ता सुमङ्गलै। । 
अन्यत्र वां घोरं तन््र १ पेरत दन्तौ 
मा हिंसिष्टं पितरे मातरे च ॥ ३ ॥ 
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उपऽहूतौ । सध्युजी । स्योनौ | दन्तौ । सुः्मकली । 


। ( 
अन्यत्र । बासू । घोरम्‌ । तसु । परा । एदु । दन्तौ। 


या । हिंसिप्टमू । पितरम्‌ । मातरम्‌ । च ॥ ३॥ 
उपहूतौ समीपम्‌ आहूती देवेन अजुज्ञातौ वा सयुजौ समानं 
युज्ञानौ मित्रभूतौ स्योनौ सुखकरौ युमङ्गलौ घुशोमनौ एवंगुण- 
विशिष्टौ तौ दन्तौ भवताम्‌ । हे दन्तौ बासू युवयोः घोरम्‌ करं 
कर्म मातापितृहननलक्षणम्‌ अन्यत्र अन्यस्मिन देशे तन्वाः शिशुः 
शरीरात्‌ परैतु परागच्छतु । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
[इति ] त्रयोदशेजुवाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ 
बे दाँत समीपमें बुलाये हुए और देवके द्वारा अजुज्ञत- 
भित्ररूप सुखदायक और मंगलकारी हों, हे दाँतों ! माता 
पितारों मारनारूप तुम्हारा घोर कमे इस शिशुके शरीरसे अन्यत्र 
चला जावे । इसके माता पिताकी तुम हिंसा न करो ॥ ३॥ 
तेग्इवें अचुवाकमे अष्टम सूक्त समाप्त (३१३) ॥' 
«बायुरेनाः” इतिद्चेन पुष्टयबंचित्राकमेणि इत्तशालादिसंभा- 
रान संपातयेत्‌ ॥ 
ततत्र कणि “बायुरेनाः” इति ऋचा प्रभाते उदकधारोपेतया 


शाखया गां परिक्रामेत्‌ ॥ 
तत्रै कर्मणि “लोहितेन स्वधितिना” इति मन्त्रेण सूत्रोक्तरीत्या 
बत्सकर्ण छिन्यात्‌ ॥ 


तन्रैब कमी “यया चक्रु इति ऋचा कणेजोहिते दिम 
घृतोदकमिश्रित कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य ल च \ 

आह च कौशिकः । “वबायुरेना इति 
संभारान्‌ संपातबतः करोति । अपरेुदोगरेना इति शाखयोद्क- 
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धारयागाः परिक्रामति | प्रथमजस्य शकलम्‌ अवधायौदुम्बरेणा- 
सिना लोहितेनेति मन्त्रोक्तम्‌ । यथा चक्रुरितीचुकाशकांड्या लोहितं: 
निर्मज्य रसमिश्रम्‌ अश्नाति। सर्वम्‌ औदुस्बरस्‌' इति [को०२.६ ] 
““उच्छूपस्त्र?, इति तृचेन पुष्ठचर्यवीजदापनकर्मरि त्री द्यादिबी- 
जम्‌ आज्यमिश्र कृत्वा अभिमन्त्य त्यूचं तिस्रो यष्टीलाइलपद्धती 
निधाय पांसुभिराच्छादयेत्‌ । तइ उक्तं कौशिकेन । “उच्छयस्वेति 
बीजोपहरणम्‌ | आज्यमिश्रान यवान. उवरायां कृष्टे फालेन उदुद्य 
अन्दृच काशीन्‌ निनयहि निवपति” इति [ कौ० ३, ७ ]॥ 
“बायुरेनाः” इस तृचसे पुष्टयर्थचित्राकमेमें टक्षादि सामग्रियों 
को सम्पातित करे । | 
. तहाँ ही कर्ममें “बायुरेनाः” इस ऋचासे प्रभातकालमें जलकी 
घारासे संयुक्त शाखासे गौकी परिक्रमा करे । 
तहाँ ही कम में “लोहितेन स्वधितिना” इस मन्तरसे. सूत्रोक्त- 
रीतिके अगार बछडेके कानको छेदे । 
तहाँ ही कर्ममें “यथा चक्रुः? इस ऋचासे कानके रक्तको दही 
मधु घृत और जलसे मिला सम्पातित और अभिमन्त्रित करके 
बछड़ेको चटा देवे । 
कौशिकने भी कहा है, कि-“'बायुरेना इति युक्तयो क्रत्राक्म- 
निशायां संभारान्‌ सम्पातवतः करोति । अपरेथुर्बायुरेना इति 
शाखेदकधारया गाः परिक्रामति । प्रथमजस्य शकलम्‌ अवधायौ- 
दुम्बरेणासिना खोहितेनेति मन्त्रोक्तम्‌ । यथा चक्रुरितिच्ुकाश- 
काड्या लोहितं निमर ज्य रसमिश्रं अश्नाति । सर्व औदुम्बरम |” 
( कौशिकसून्र ३। ६ ) ॥ 
“उच्छयस्व'' इस तृचसे पुष्ट्यर्थं वीजवापनकर्ममें धान आदिं 
के बीजको घीमें मिलाकर अभिमंत्रित करके प्रत्येक ऋचासे तीन 
मुद्दियोंकों लांघल पद्धतिमें डाल धूलसे दृक देय । इसी बातको 


हणण 
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कौशिकप्ृजमें कहा है, कि- “उच्छयस्वेति बीजोपहरणम्‌। आज्य- 
मिश्रान्‌ यवान उबेरायां कृष्टे फालेन उदुहख अन्हर्च काशीन्‌ जिन 
यति निवपति” ( कौशिकस्ूत्र ३ । ७) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
वायेरंनाः समाकरत सष्टा पोषाय प्रियताम्‌ । 
इन्द्र आभ्यो अधि भवद्‌ रदरो भूम्ने चिकित्सत १ 
बायुः । एनाः । सम्‌ऽआकरत्‌ | त्वष्टा.। पोषाय । ध्रियताम्‌ | 
इन्द्र । आभ्यः । अधि | श्रवत्‌ । स्रः । भूमने । चिकित्सदु ॥१॥ 


एनाः अस्मदीया गाः बायुरदेबः समाकरत्‌ समाकरोतु संघश 
झानयतु । वायुर्हि तेषां रक्षिता | तथा च तैत्तिरीयकम्‌ । “वायव 


-स्येत्याह । वायु अन्तरित्तस्याध्यत्ताः | अन्तरिक्षदेवत्याः खलु 


बै पशबः । “बायब एवैनान्‌ परिददाति? इतिः [ तै० ब्रा० २; 
२, १. ३ ]॥ तथा त्वष्टा देवः पोषाय अभिदृद्धये इमा गाः ध्रिय- 
ताम्‌ धारयतु | स एव हि पशाम्‌ अभिद्रद्ध; कर्ता । “ष्ठा वै 
पशूनां मिथुनानां रूपकृत्‌” इति श्तेः [ तै० सं० १, ७, ४,४] | 
& इद्‌ अवस्याने । तुदादित्वात्‌ शः । “रिङ्‌ शयर्लिङ्तु? इति 
रिङ्‌ आदेशः & । आभ्यो गोभ्यः इर देवानाम्‌ अधिपतिः अधि 
ब्रवत्‌ अधिब्रेवीतु आधिक्यं बदु । रुरः पशानाम्‌ अभिमन्ता पीडाः 
करो देवः भूम्ने बहुत्वाय चिकित्सतु । पासा 
बहीः करोतु इत्यथः । ® भूज्न इति | बहुशन्दाद्‌इमनिचि “बहोत 
लोपो भू च बहोः” इति इमनिच आदिवणेलोपो. .बहोमेभावथ । 
चिकित्सतु । कित ज्ञाने । “गुप्तिजुकिद्धय! सन? इति व्यांधिमती- 
कारलक्षणेथ किते; सन्‌ प्रत्यय & ॥ 8 


एप 
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इन हमारी गौओंको वायुदेव झुणंडके झुणड लावे ३ तथा त्वष्टा 
देवता पुष्टिके लिये इन गौओंको धारण करं! । इन्द्रदेवता इनके 
विषयर्मे स्नेही बचन करें, पशुओंको पीड़ा देने वाले रुद्रदेव इन 


की अधिकताके लिये इनकी चिकित्सा करे अर्थात्‌ इनके पेर और 
झुखके दोषको दूर कर इनको बढ़ावें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


लोहितेन स्ववितिना मिथुन कशँयोः षि । 
अकतीमश्विना लक्ष्म तदेस्तु प्रजयां बहु ॥ २ ॥ 
लोहितेन । स्मऽधितिना । मिधुनम्‌ । कर्णयोः । कृषि । 


अकर्ताम । अरिवना । लम । तत्‌ । अस्तु । प्रञ्नया॥ बहु २ 

हे गोपाल लोहितेन लोहितव्णेन तान्नविकारेण स्वधितिना 
शस्त्रेण कणेयोः वत्ससंबन्धिनोः मिधुनस्‌ स्त्रीपुंसात्मकस्‌ भिहं 
कृषि कुर | अश्विना अरिवनौ देवौ तादशं लक्ष्म चिहम्‌ अकर्ताम्‌ 
इताम्‌ । ® करोतेरान्दसो लुङः । “बहुलं छन्दसि? इति 
बिकरणस्य लुक्‌ & । तत्‌ तथाविधं चम प्रजया पुत्रपौचादिरूपया 
बहु बहुल समृद्धम्‌ अस्तु ॥ 

.} वायु इनके अधिपति हैं, इसका तैत्तिरीयंत्राह्मण २।२।२।३में 
बर्णन हे, कि-“बायवः स्येत्याइ । वायुवां अन्तरिक्षस्याध्यक्षा:। 
अन्तरिक्षदेवत्याः खलु वे पशवः) वायव एवैनान्‌ परिददाति ॥- 
“०बायु अन्तरिक्षके अधिपति हैं, जो अन्तरिचके देवता .हैं वही 
पशुओंके देवता हैं ।०? 

. + त्वष्टा देवता ही पशुओंकी दृद्धि करने बाले हैं। “त्वष्टा बै 
पशनां मिधुनानां रूपकृत्‌ ॥-त्वष्टा देवता पशुओंके जोड़ोंके रूप 
को बनाने वाले हैं” ( तैत्तिरीयसंहिता: १ । ७। ४ ५) ॥ 
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हे गोपाल | लालवर्णके ताँबेके शस्त्र स्वधितिसे वछडोके 
कानोंमें स्त्रीपुसरूप चिह्को कर | अश्विनीकुमार भी तैसा चिह 
करें । तैसा चिह पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजासे समृद्ध होवे ॥ २॥ 
तृतीया ॥ ॥ 
यथा. चुुईेवासुरा यथा मनुष्या उत । 
एवा संहस्रपोषायं कृणुतं लक्ष्मांखिना ॥ ३ ॥ 


१] ., f 
ग्रथा । चक्र; । देवञअसुराः । यथा । मनुष्याः । उत । 


एव । सहस्नऽपोषाय । कुणुतम्‌ । खच्म | अरिविना ॥ ३॥ 
देवाश्च असुराश्च - देवासुराः | ते यथा पशानां लक्ष्म लक्षण 
कर्णयोः स्वधितिना चक्नुः कृतवन्तः | मनुष्या उत मानवा अपि 
यया चनः कृतवन्तः हे अश्विना अश्‍विनी एव एवं सहस्तपोषाय 
गवाम्‌ अपरिमिताभिषृदधये ल्म चिन्हं कृणुतम्‌ इरुताम्‌ ॥ 
देवता और असुरॉने जिस प्रकार पशुओंके कानोंमें स्वधिति 
से चि ( लक्षण ) कर दिया है। और मनुष्याने जिस प्रकार 
किया है, हे अरिविनीइमारों ! इसी प्रकार तुम अपरिमित गौं 
की धुष्टिके लिये लक्षण करो ॥ ३.॥ 
 चतुया॥ 
उर्च्छुयस्व बहुभेव सेन मह॑सा यव । 
णीहि बिश्वा पात्रांणि माला दिव्याशनिवधीत्‌ ९ 


१ ८ | |] 
उत्‌ । अयस्व । बहु; मव । स्वेन । महसा । यब। . 
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यणीहि । विस । पात्राणि मा । त्या। दिव्या । शनि बर्षीत्‌ १ 
हे यव धान्य स्वम्‌ उच्छयस्त उत्तिष्ठ रूढः सन्‌ उन्नतो भव॒। 
तथा बहुः अनेकविधों भव । स्वेन आत्मीयेन महसा तेजसा. रस- 
दीयण सह विश्वा विशवानि सर्वाणि पात्राणि कुसूलकोष्ठागारा- 
दीनि हृणीहि वर्णव्यत्ययः । पृणीहि पूरय । दिव्या दिवि भवा 
अशक्तिः त्वा त्वां मा वधीत्‌ मा हिंसीत्‌ ॥ 
हे यव ! तू उग कर ऊंचा हो, तया अनेक प्रकारका हो, 
आपने रसवीयरूप तेजसे कुठिया कोठे आदि पात्रोको भरदे । 
आकाशका वज्ञ तेरा संहार न करे ॥ १॥ 
पञ्चमी ॥ 
आश्नणवन्तं यै देवं यत्रं ताच्छावदामसि । 
तदुच्छंयख द्यौरिव समुद्र ईबेष्यच्चितः ॥२ ॥ 
आऽपृएवन्तम्‌। यबमू। देवम्‌ । यत्र । त्वा । अच्छऽ्चावदामसि। 
तत्‌ । उत्‌ । श्रयस्व । चौःऽव । समुद्र'जव । एघि। अचितः २ 
` आशृण्वन्तम आभियुख्येन अस्मदुक्तम्‌ आकर्णयन्त यवस्‌ यव- 
घान्यरूपेण अवस्थित देवं तत्र-तस्यां भूमी त्वा राम्‌ अच्छवदा- 
, मसि झाभिय्रुख्येन बदामः प्रार्ययामहे । तत्‌ तत्र भुम्यां ्ौरिर 
आकाश इव उच्छ्रयस्व उन्नतो भव । सस्यावस्थायाम्‌' उक्तम्‌ | 
फलाबस्थायामपि आह । समुद्र इव अक्षितः अक्तीणः क्षयरहित 
एघि भव । ® अस्तेलोटि सिपो हिरादेशः । भ्रसोरज्लोपे “घ्व- 
 सोरेद्धी०” इति एस्‌ । तस्य “असिद्धवद अत्रा भात? इति 


षष्ठं काण्डम्‌ ७०१ 


असिद्धत्वात्‌ झलन्तलक्षणं हेघित्वम्‌ | अक्षित इति | क्षिक्तये। . 
“निष्ठायास्‌ अण्यदर्थे इवि पयुदस्तत्वाइ दीघामावात्‌ “चियो. 
दीर्घात्‌” इति नत्वस्यापि अभाव! &॥ 

अभ्रु होकर हमारे वचनको सुनते हुए यव-घान्यरूपसे 
अवस्थित देवता ! हम तुझसे इस भूमिमें प्राथना करते हैं, कि- 
तू इस श्रूमिपे जिस प्रकार अन्तरिंक्षमें बढ्ता है, तिस प्रकार 
( सस्यावस्यामें भी ) वढू । ( फलावस्थामें भी ) सम्ुद्रकी समान 
अक्षीणरूपसे बहू ( रह )॥ २॥ 


॥ 
अक्षिंतास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः । 
पृणन्तो अक्षिताः सन्तत्तार॑ सन्लचिताः ॥ ३ ॥ 
अच्िताः । ते । उपुब्सद! । अचिताः । सन्तु । राशयः । 
दन्तः । भक्षिता! । सन्तु | अचार! | सन्तु । अक्षिताः ॥ ३॥ 
हे यव ते तव उपसदः उपसत्तारः उपगन्तार कम करा अक्षिताः 
क्षयरहिताः सन्तु भवन्तु | राशयः धान्यसमूहा अक्षिताः ्तवरहिताः 
सन्तु भवन्तु ! पृणन्तः ग्रहादिक॑ पूरयन्तः समाहतारों जना 
अक्षिताः चयरहिताः सन्तु भवन्तु । अचारः भोक्तारो जना 
झत्तिताः क्तयरहिताः सन्तु भवन्तु॥ 

[इति ] षष्ठकाणडे ब्रयोदशेजुवाके नवभ' सक्तस्‌ ॥ 
बेदार्यस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
युमर्योश्चतुरो देयाद विद्यातीयेमहेश्‍वर ॥ 

श्रीमद्राजाधिराज-परमेश्‍वर-श्रीवीरमतापह्‌ रिहरमहाराजसा- 
ज्राज्यघुरंधरेण सायणाचायेण बिर चिते अथनेसंहिता- 
भाष्ये पष्ठकाएडे अयोदशोनुवाकः ॥ 
समाप्तः षष्ठः काण्ड: ॥ 


७०२ झयवेदेदसंहिता समाष्य-भाषाजुवादसहित्त 


हे यव ! तेरे पास जाने वाले-कर्मकर्ता-क्षयरहित होवें, 
घान्यके समूह चमरहित होवें । सह आदिमें लाने वाले मनुष्य 

चयरहित होवें । भोक्ता पुरुष चयराहित होये ॥ ३ ॥ 

छठे काण्डके तेरइवे अचुवाकर्मे नवम सुत लमात (३१५ )॥ 
तेरदर्षों अचुषाक समाप्स 
इति भ्रीअथवेवेदसंहिताका छठाकाशड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमोत्मज सनातनधर्मपताका 
सम्पादक कु० ऋ० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्यांबुकूल 
भाषाजुवाद. सहित 


'पदपाठसहिता 


अथर्ववेदसंहिता 


सायणाचार्यकृत-भाष्यसंवलिता 


हिन्दीभाषानुवादसमन्विता 


व्याख्याकारः - सम्पादकश्च 
पर रामस्वरूपशर्मा गौडः 


आ fa Sti lib अं 


॥ भी: 
विद्याभवन आच्यविद्या ग्रन्यमाला 
१८ 
ग्या 


सायणभाष्यसहिता 
अथर्ववेदसंहिता 
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® समाष्य अथर्ववेदकी विषयसूची # 


विषय पृष्ठ 


क सप्तम-काणड छ 


प्रथम अनुवाक- 


प्रथम घक्त । इलको पहिली दो ऋचाओंसे अर्धोत्थापनविष्न- 
शामनकर्ममे घृत आदिका हाम, षा इन ऋचाओंका जप किया 
जाता है, और सर्वेफडकामक्ो इन दे।नां ऋचाओमे इन्द्र तथा 
अञ्चिता उपस्थान बा याग करना चाहिये । इसकी “अध्रोणं 
पितरम्‌? इल आठ ऋषाओंके समुदायसे लर्वफळ राम अथर्श 
( प्रज्ञापति ) का यजन वा उपर्चात करे। "अया विष्ठा” द्वयुचसे 
नवीन रथ को अभिमग्त्रित करक वि तयाभिळाषं। राज्ञाको रथ पर 
चढ़ाया जाता है । इस सी “पर्या” ऋ बाले अश्वशान्तिमे सर्बो- 
चलि चूर्ण को अदवके शिर पर बुरका देवे, तथा चातुमोस्पके शुना 
सीरयाभमे घायव्यपागका अतुपंत्रण करे । ब्रह्मा यश्ञेन,ऋचासे 
सेप्रपाग हो आतिथ्येष्टिमै हबिका अभिमर्शन करे॥ सूक्त आदिमे 
बेचताका वर्णन न देने पर देवताप्रदणका निर्णय, इन्द्र और अझि- 
देवक घनप्रद्रव हा वर्णन, इन्द्रको सकल वेबताओंक आंघे भागके 
पहुँचनेका वर्णन, परा पइपन्ती मध्यमा और वैखरी षाणीका 
बर्णन, अग्निके सर्वदेवमय होनेका प्रमाण घ्रह्मविषयक अर्थ, पुनर 
शाब्द्‌की व्युत्पत्ति, चौ और पूथिवीके पितृत्व मातृस्वका वर्णन, 
प्रजापतिकी सुश्‍्टि, अथी शब्दका प्रजापति अघ हानेका प्रमाण। 
चायुझो इक्कोल आदि घोड़ियोका वर्णन, कर्म करके देवस्वकों 
प्राप्त होनेका कधन, स्वर्ग शब्द ही व्याख्या, कमले और विष्णुकी 
पूज्ञाखे स्दगप्रासिका वर्णन । देवताओको दवि अर्पण करने 
प्रकार । जञानयश्षकी धेष्ठता, और कमंयशकी निन्दा । १ 

द्वितीय सूक । इसकी पहिली चार ऋचाओसे सचेफलकाम 
अदितिका य्न वा उपस्थान करे,आधघानकी पवमानेष्टिमे इसकी 
पिळी क्रचाका बिनियाग होता है । 'मदीमू घु! ठचसे नौका 


[ ख ] 


विषय 
घर आदिसे तरनां चाइने चाळा र्पर्त्ययनके लिये नौका आदि 
को अभिमंत्रित करके तरे और नौका आंदिसे दूर देशमै जाना 
हो ता इससे नौका आदिको सम्पातित करके तरे और इससे 
चौक्ामणिका सम्पातन औए अभिमत्रण करके न।विक के बाँच 
देय, और इसका पहिळो ऋ बाम विवाह-चतुर्थिकाकर् में खद्चाका 
स्पर करे, आवलथ्याघानमें क्रव्याद्विलजेनक अनन्^र घरक 
समीप खाइ खाद उसके जलसे पूर्ण कर 'मदीमूषु' और 'छुत्रा- 
माणम्‌? ऋचाओंसे नौका पर चढू । सोमयाग छी दीक्षाम यजमान 
कृष्णमृगचमे पर बैठ कर 'छुआमाणम्‌' क्रचाका जप्न । ब्रह्मा अशग्नि- 
चयनमे 'वाज्जस्प नु प्रसवे? से बाजप्रलत्रीय दे।मा का अनुमन्त्रण 
करे | खर्घफळकाम 'दितेः पुत्राणाम्‌! से देवताओका यजन या 
उपस्थान करे । प्रबालमे द्रव्यप्रालिक अर्थ 'भद्रादघि? ऋचासे वृत 
आदिकी आइति देप घा जप करे, अइव आदि सवारीका इससे 
सम्पातित और अभिमंत्रित करके प्रोक्षित करे, छाभ चाहने शे 
विक्रेय बस्तुके इससे अभिमंत्रित करके अभिमत देशके ले जावे 
और ळाम चाहने बाळा इसीसे अभिमंत्रित करके प्रद्दण करे, तथा 
प्रहयशञमे बृहस्पतिके लिये वि आदि अर्पण करे । प्रपथे पथाम्‌' 
इल चतुक्र चसे नष्टद्र्पक्री प्राप्तिके लिये नष्ट दुव्शकी अभि- 
लाषा रखने घालेंके दादिने हाधको सम्पातित आदि करके 
उठवावे, तथा इक्कील घूलळिकणोका अभिमन्त्रित करके चौराहेमे 
डाळ देय, तथा चातुर्पाध्यके वेश्‍वरदेबपवमे इसके प्रथम मन्त्रसे 
पूषादेबताकी विका अनुमंत्रण करे ॥ कृष्णाजिन शाञ्द्से नौका 
अर्थ क्यों लिया गया | कइएप प्रज्ञापतिकी दे मायो अं(का बर्णन । 
दैत्यांक लमुद्र स्थान होनेका प्रमाण, पूषादेबता का साक्षित्व । 
तृठीयखूक्त । इससे जंभगृद्दीतबाल कक्की चिकित्सा, अशननि- 
निवारण कमं, प्रदयह्षम केतुके लिये इवि आदि, उपाकमंमै घृतका 
होम, समाज़पक्रमं, खमाजयकर्मम क्षीरौदन आदिका प्राशन, 
सभागपन, सपास्तंपका प्रह्वण,कत्याप्रतिइरणकमं, अभिचारकं 
दोते हैं॥ सरस्वती -शब्ड्की व्याख्या; समाशः्द्‌ और घमंशब्दकी 
व्याख्या, इन्द्रके घाणीके अधिष्ठात्री देवता दोनेका घर्णन, सूर्योदय 
और सूर्पासबके समय सोनेका निषध । 


प्छ 


३७ 


५५ 


॥ 7 


बिषय 
द्वितोष अनुवाक- 


प्रथमसूक्त । पुष्टिकामके कतंव्य, सामविचयन, सूर्योदय तक 
सोते गहने चाले ब्रह्मचारीका उठाना, संभारस्पर्शनदिवसमे से।ये 
हुप यज्ञमान आदिको उठाना, सर्वफळकामका घाताका यज्ञन 
और बीरपुत्रके थिये गर्भिणीक डद्रका अभिमन्त्रण इससे किये 
जाते हैं ॥ सूर्यस्तु ति। 

द्वितीयघूक्त। बृष्टिकमं, उपतारकाद्ुतशांति होम, बश पूर्णमास 
में पर्ती खंयाज्ञके सामयागका अनुमन्त्रण, वंध्याका पुत्रलाभाय 
अमिळषित राम हा प्रत्नापसिा यज्ञन घा डपस्थान अनुमतिका 
थजन चा पूजन और परिध्रदण तथा पितुपेधकमंमें श्मशानका 
परिपिञ्चन और प्रदिनिसधमे षिका सम्पातप्रदान आदि कमं इस 
से किपा जाता दै ॥ घ्रन्‌ शब्द ही व्याख्या, जल और .सेमकी 
प्रशाला, सूर्य और अनुमतिकी स्तुति । 

तृतीय अनुवाक- 

प्रथमसूक । सर्घफलकामका इन्द्र आदि नौ देघताओका यजन 
उपस्थान, विष्णु और घरुणका यज्ञन विष्णका [यन था उप- 
स्थान, वैष्णव विका अभिमशंन, उपस्तंभनकाएका अनुमन्त्रण, 
सोाप्यागमे से।मक्रणणके र्थि निष्क्रमण, त्रह्माकृत बेष्णबपूर्णहोम 
का अनुमन्त्रण और अद्धुतशान्तिमे विष्णुका पूजन अभिबदन- 
ग्रायदिचित, दक्षिणदइविघोनचत्मंहदोम, उत्तरहविर्घानत्रत्मदोम, 
सोामयागके अनन्तर चमखोका जलमे प्रक्षेप, राष्री महाशान्तिमै 
जिदृस्मणिबन्धन, यूपका अनुमन्त्रण, अग्निचयन में उलखल और 
सुलळका अनुमन्त्रण-कमं इस सूक्तसे किये जाते हैं। इन्द्र अग्नि 
रज और अकशब्द्का अर्थ, वामनावतारका प्रमाण । 

द्वितीयघूक्त | सं लग्पत्कमं,दशं पूर्णमासमे वेद्‌ विसुञ्चन, प्राय 
णीयेष्टिमे श्वस्तियागक्का अनुमन्त्रण, सघंव्याधिचिकित्ला, सब- 
सउपतूकामका अग्नि तथा विष्णुका यज्ञन और उपश्थान, गोदान- 
कर्म, ब्रह्मचारो के नेत्रोका अम्यञ्जन, ब्रह्मत यूपाजुमन्त्रण, 
अधिचारकर्मम अशनिदनवृक्षलमिघाओंका रखना, उपनयनमे 
आयु$काम बाळकक मरता सूँघना, पुष्टिकामका तालाब आदि 


छ 


ऽ 
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[घ] 


बिषय पछ 
 तिध्धात्यको डाळ सम्पातित और अभिमन्त्रित करके खाना, 
अप्निकार्यम माणवकूकां अझिपयु क्षण और अझिचयनमे अभि- 
पच्यमान यजमानले घाचन-थे कमं इस सूक्तसे होते हैं ॥ विष्णु 
परम पः 
है तृतीय 7 । विद्वेबीको तथा विद्वेषिणी को खिच्चरीके मत्रसे 
पु'सन्तानसे हीन करना, अभिचारकर्ममे अशनिइतवृक्षलमि- 
घाओको रखना, असपरनेएकाका अनुमन्त्रा, बरूर परस्पर 
ेत्रोका अभ्यञ्जन, सौभाग्यसंवननकमंमे सौषचंळमूछका सग्पातित 
और अभिमन्त्रित करके बाँधना, दांखपुष्पीक पुष्पका बाँचना आदि 
कर्म इस सूक्ते हाते हैं ॥ अग्निशक्ति, पति और खोलम्बाद १२३ 


चतुर्थ अनुषाक- 

प्रथम सूक्त । पुष्टिकर्ममे इन्द्रका यजन, अन्पारंमणीयेष्टिके 
सारस्वत पुरोडाशा अलुमन्त्रण, नवीन घर यनानेकी भूमिकी 
शुद्धके लिये झ्येनगेवताक चब्हाम, अग्निष्टोमे पिण्डोका अचु- 
मश्त्रण, लर्घव्याधिको मकिरलामे जलपूर्ण घटको सग्पांतित और 
अभिमस्त्रित करके रोगी पर अवसेक, सर्चलस्परकामका साम 
ओर रुद्रका यजन था उपश्थान, मिथ्याभिशस्तकी लोकनिन्दा* 
निद्त्ति, सांमनस्यकमंमे हाथी आदि यानका आजुरमत्ण. तथा 
ओदन और मंथका मक्षण, अच्छावाकयाज्यद्वेमका अचुमरत्रण, 
ईैष्पोविनाशके लिये जप आदि ॥ निन्दा करने घाळा और निन्दित 
इसमे अधिक पापले कौन लिप दवता है! १३६ 

द्वितीय युक्त । दैष्यो विनाशकर्ममै तपे हुए फरसेसे कथित जल 
को अभिमन्त्रित कर दैष्पालुको पिलाना, सर्बब्पाधििकिस्लामे 
रोगी पर आप्ळाषन घा अभिषेक, खबंसम्पत्कामका सिनीबाली 
राका कुह और देवपरनीका यजन वा उपस्थान सिनीबाली 
देवताका परिभ्रहण, दर्शपूर्णमाखके देवपत्नीयागका अचुमस्त्रण- 
इतने काम इस सूक्तसे हेते हं । सिबी वाली अमावास्या, कुह और 
राकां शब्द्‌ क्षी व्याख्या । १५२ 

तृतीय सूक्त। द्तज्यकर्ममें अक्षोका अभिमन्त्रण, सवफळ- 
कामका बृहस्पतिका यज्ञन था उपस्थान, डक्थ्यक्र तुके याज्या- 
हामका अचुमन्त्रण, बृदस्पतिके निमित्त इविदीन आदि, और 


११० 


[ङ] 


विषय 


षष्ठ 
बाहंस्पर्‍्या शाम्ति इस सूक्तसे की जाती दै ॥ कित शम्दकी व्याख्या, 
कृत आदि फाँशोंका चणन। "१६५ 
पञ्चम अनुवाक- 


प्रथम सूक्त । शान्त्युद्‌क्ाभिमभ्त्रण, खाम्मनस्यकर्म, उपनयनमै 
आचार्यद्वारा माणघककी नामिका स्पर्धा, बाहंश्पत्या मद्दाशान्ति, 
पुए्थर्थ अप्रदायणीकर्ममै अग्निके पारूसे उठना, अन्नप्राशनकर्ममे 
भूमिमे बेठे हुए बालकको सूर्यका दिखाना, सामयागमै अवधूय 
सनानक अनन्तर जलसे उत्तमण, अध्यापकोंके अर्थाजनविप्न- 
शमनकमंमे भ्ृतका द्वाम ये कमं इस सूक्तसे किये जाते हैं॥ 
खप्तबिंशब्द्‌ १७८ 

द्वितीय सूक्त । इससे अध्यापको के अर्थाजे नविप्नशमनके लिये 
इतकी आहुति, मार्गस्वस्त्ययनके कमं सघंस्वरत्ययनके कर्म किये 
जाते हैं। बीछू मच्छर चाटी आदिसे काटे हुएकी चिकिर्साके 
लिये दृष्ट पुरुषको मधुक अभिमन्त्रित करके पिलाया जाता है, 
ओर कषेत्रसृत्तिका घा वस्मीकमृत्तिकाको सजोबपशुचमंमे घर 
सम्पातन और अभिमन्त्रित करके बाँधा जाता दै, और केघछ 
सृत्तिकाको अभिमभ्त्रित करके जळके साथ पिलाया जाता है, 
तथा हल्दी मिल्ने जळ बा घृतकों सग्प।तित और अभिमन्त्रित कर के 
पिलाया जाता है तथा उपारमंमे घृतकी आहुति दी जाती है | १९२ 

तृतीय सूक्त । इस्रले याचकोकी अभिलषित सिद्धिके कमं, 
मैत्रावरुणयाउयाहोमका अचुमण्त्रण, अभिचार कमंकी समिघाओंका 
रखना, ये कर्म किये जाते हैं ॥अझिका चौको तृत करना। २०४ 


छठा अनुवाक- 

प्रथमसूक्त-परदेशसे छौटे हुएके पुष्टिप्रद कमर, साम्मनस्प 
कमं, क्रष्याद्विसजनके अनन्तर गृहप्रवेश, शवतृददनके अनन्तर 
संस्कर्ताका गृदप्रवेश, प्रवालके छमय पुत्र आदिका निरीक्षण, आप्र- 
हायणीमे मेघाकामके कमं,उपनयनमे अग्निका परिसमूहन, अग्नि- 
चयन मै आतिच्छन्द सीष्टकानुमन्त्रणके अनन्तर गाहंपत्यकी इष्टका 
का झनुमम्त्रण-ये कम इस सूक्तसे होते हैं और इसकी “अयं 
अप्लि/” क्रचाका गद्दाशास्तिगणमै पाठ दै 3 २१० 


[ च ] 


बिषय 
द्वितीय सूक्त। अरणी में अग्निक आह्वान, काकामिद्दतदोषकी 
शान्ति, विवादमै कुमारीको स्नान करानेके अनन्तर खस्रसे 
पूँ छना, प्रतिप्रहदेषकी शान्ति, ग्यूनातिरेकदेंषकी शान्ति, कुर 
का संमार्जन करके नापितके। देना, सघयश्ञोमे इन्द्रियोका अचु- 
मन्त्रण ब्रह्मचारीके दृण्डका भंग और दुखरे दण्डके! प्रहण करना, 
अझिष्टोमके तृतीय लचनमे अग्नियों का अचुमन्त्रण, आंद्विताग्निके 
प्रेतषस्कारमै घृताइति-लारस्थतयागका और खारएवतचर्यागकां 
, आमन्त्रण | इतने कर्म इस सुक्तके मन्त्रे हाते हैं । इसकी दे। 


ऋचाओंका बुह ठूणमे भी पाठ है ॥ घेद्‌ न पढ़नेके अबसर । २२३ 


तृत्तीयखूक्त । इलकी दे! ऋचाओंका बहद्णमै पाठ है । तथा 
अभिचारकर्मम मध्यमपलाशले फलीकरणोकी आति, दशंपूणे- 
माखमे तण्डुळोका पर्योझक्षरण, खामयागमे जप, मुर्त[पण्डका 


अचुमस्त्रण और अध्वयु' आदिका अदुमन्त्रण-इस सूक्तसे किया जाता | 


है । इसकी दो कचाआंका बहट्णमे पाठ है । 

चतुर्थसूक्त । अभिष्टे।मके प्रबभ्येमे ह॒यमान घुतका अग्निष्टोम 
के माभ्पन्दिनलषनमे दघिघरमहामका और प्रथभ्येमे हातुकतूक 
बषट्कार और अचुवषदकारका ब्रह्मे द्वारा अचुमन्त्रण, प्रघालके 
समय पशुओंका अभिमंत्रण, और मधुपकोस्सुष्ठ गौडा अतिथिके 
द्वारा अनुमन्त्रण इतने कर्म इख सक्तस किये जाते हैं॥ द्घीचिका 


डपाख्यान । २४९ 


सप्तम अनुवाक- 


प्रथमसूकत । इस सूक्तसे गण्डमालाकी चिकित्सा, ईष्याचिनाश- 
कमं, दरं पूर्णमासक। व्रतेपायन, गे! पुर्टि, राजयद्माकी चिकित्सा 


की जाती है॥ जायान्य रोग | २६८ 


द्वितीयषूक्त । इससे राजयदमाकी चिकित्सा, सोमयागके 
माध्यन्दिनलष्रनमे द्रीणकलशस्थ सोमका अनुमन्त्रण, अभिचार 
कमे विद्युद्धतवृक्षलमिघाओका रखना, सबब्पाधिभेषञ्यकमं मे 
संप।तित अभिमन्त्रित अलघरसे रोगीका आप्छावन और अवसेचन 
पतनी के द्वारा सुच्यमान येत्रका अनुमन्त्रण, दृशंपूर्णमाशमे घन, 
अमावाध्याक्रा यज्ञन. था उपस्थान और दशंपागमै पावंणद्वेम्का 


[ छ] ERE 0 
बिषय पृष्ठ 


अनुमन्त्रण और ओऔतदर्शयागर्म कुहुदेवताका परिप्रदण किया 
जाता है ॥ २८४ 

तृतीय सूक्त | सर्घाभिरूषित कर्म, पौणमाशीका यज्ञन वा उप- 
स्थान, प्रजापतिका यज्ञन वा डपस्थान, पूर्णमाली देवताका परि- 
प्रण, स्ूक्षतिहामके अनन्तर घुताहुनि, प्राज्ञा पत्यं आघारका ब्रहा- 
क.तृंक अनुमन्त्रण, मारुदूगणी महाशान्ति, बिघाइहे।म, प्रदयश्मे 
बुण्के लिये हचिःप्रदाच-ये कमं इसर सूक्तसे होते हें । सकळ धोत- 
कमै अनुमन्त्रगाका मन्त्र न दौ स्ने पर इस सूक्तक्ती 'प्रजापते न 
स्यत्‌! ऋचासे अनुमन्त्रण किया जाता है ॥ २९९ 

अष्टम अनुवाक- 

प्रथम सूक्त । सघफलकामका अग्निका यजन चा उपस्थान, 
शग्निचयनमे ब्रह्मा द्वार अभ्यचंत ऋचाका जप, आग्नेयी और 
बास्तोष्पस्याशांति मे, परह्मचारी को रुराझिनाशका प्रायश्चित्त, आघा न 
मे मथित अग्निका घुतसे आक्त करना, दएांपूणेमासके अ.ज्य- 
निर्वोएकाङमे भ्रह्मांक द्वारा अझका अजुमं त्रण, जलाब्रकी चिकित्सा, 
घूमबेतुदश नमै होम, पश्चुतन्त्रमे अप, अद्भुत मद्दाञान्तिमं बरुण 
का यजन, शचसंस्कारकर्मर्म जलके समापमें ब्रह्माका जप और 
अस्स्येष्टि आदिमै स्वस्त्ययनके लिये जप-इतने कायं इस सुक्तसे 
होते हैं ॥ जळ अग्निका पौत्र है । देवताके नामसे शपथ करना 
पापज्ञमक है। ३१६ 

द्वितीय सूक्त । अझिका उपस्यान, इन्द्रमदाख्य उत्नवर्मे हवि 
की आहुति, अझि बयनपै ब्रह्मकतुक चित्यचुपरभरण, इन्द्र फा यज्ञन 
था उपस्थान; डपाकमका आश्यद्दाम, अस्स्येष्टिमै अप, स्वस्त्पयन- 
कामका रुद्रका यजन घा उपश्यान, दशपूर्णमासमै संमागका ` 
अग्निमे निक्षेप, अग्निष्टोममे शाहादुदंस दोन पर अरिनक लिये 
सभम्कार, सपेबिषचि किरा, शान्त्युदकाभिमरत्रण,चेदवत आदिमे 
समिघाओका रखना, आचार्यगरणमै संस्थादक अनन्तर ब्रह्म 
चारीका स्नान, दशंपूर्णमासमे इडामाग प्राशन के अनन्तर प्रस्तर में 
मार्जन, अग्निष्टोममे अःथूबस्नातके अनस्तर आहवनीय अझिका 
उएस्थान, अत्निकार्यमें प्रह्मबारीका दृस्तप्क्षालन,ः चातुमीस्यके 
बरुणप्रधासकर्ममै मार्जन, दर्शपूर्णमालमं दष्िण्यरतिप्रहफ अनः 


[ज.] 

“बिषय श्छ 
न्तर अग्नीध्र समिदाघान, स्मातंद्शंपूर्णणालमें दूसरी तीलरी 
समिघाआका आधान और मुखशद्धि, जारे।च्चाटन. घ्रहम- 
चारीका ऊप्पामक्षण-इतने कमं इस सूकतके मन्त्रौसे देते हैं । 
और चातुमीस्पलारुमेघपर्वके प्रेयग्यककपमे इली थि अझौ' 
ऋचाका विनियेग देता दै ॥ . ३३३ 

नषम अनुवा कू- 

प्रथम सुक्त । प्रामकामका इन्द्रयजन घा इःद्रोपस्थान आदि, 
इन्द्रमदाख्य उत्लबमे घृताहुति, अझिष्टाममे आलन्दो-पाळकी-पर 
चरे सोमका अनुमन्त्रण, आंग्नष्टाममे आ!ग्नमारुत स्तुतिके अनंतर 
आवनीयमान शघपात्रस्थ सोमका अनुमन्त्रण, अभिचारकममै 
घृताहुति, मण्डूकमुखापनुद्न अभिचार कर्ममे रकतशालितण्डुङके 
झोरमातको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके शत्र का देना, द्श- 
पूर्णमालमै संश्थितदेम, ओर उपनयनकममे ब्रह्मचाराफ़ द्वारा जल- 
पात्रका अवेक्षण-इतने कर्म इस सूक्तले हाते हैं ३५५ 

द्वितीय सूक्त । दशंूर्णमालके संस्थितदेम धौतदशपूणेमा छ 
खंस्थितद्वाम, दशं पूर्णमालमे प्रहियमाण प्रस्तरका अनुमन्त्रण, . 
स्मातंदरांपूर्णमासर्मे बहिँ'प्रस्तरण, ओत दृशं पूणेप्ालमे वेदी का. 
परिष्तृणन करते हुए अध्ययु का ब्रह्मकठंक अनुमन्त्रण, दुःस्वप्न- 
दशंनार्थं जप, स्वप्नमै अन्नभक्षणके देषकी निशुत्तिके लिये जप, 
स््रस्श्ययनमे मन्त्राक्त देवताओके लिये उपस्थान धा नमस्कार- 

इतने कर्म इस सक्ती ऊचाओंसे किये जाते हैं ॥ ३६७ 

दशम अनुवाक- 
प्रधमसूक्त । लबंफल झामके द्वारा प्रजापतिका यजन घा उप- 
स्थान, उपनयनमै सूर्यद्श नक अनन्तर बाळकको पूर्व की ओर सुख 
करके बैठी ना, दूलरेका संदेशा न कद्दने पर अझ्िका उपश्थान, 
दर्शपूणेमासमे कर्मविस्मरण होनेपर प्रायश्चित्ताहुति, अझिष्टा मर्म 
दीक्षानियमछेपके प्रापश्‍चित्तके निमित्त अग्निका उपस्थान 

“ कालश्लेष्मको चिकिरसामे अभिमस्त्रित अन्न जलका उपयोग बा 

सूर्योपस्थान, अभिचारकर्ममे अशनिद्दतवृक्षलमिघाओ रखना, 


चूतजयकर्ममे बासित अभिमन्त्रित अक्षोले द्यतक्रीड़ा आदि कर्मों 
को इस सूक्तमै बर्णन है ॥ हो ३८१ 
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विषय 


द्वितीय सूक्त । इसके चतुक्र चका दतजयकर्ममें विनियोग 
देता है । शत्रु सेनाविज्यार्थ इसकी 'इ्दर अगनश्च' आदि ऋचाओं 
से नवीन रथका खम्पातित और अभिमन्त्रित करके सारथिसहित 
राजाको रथ पर ख़घार करे | सवफळकाम (इन्द्र अझइच' आदि 
तीन ऋचाओंसे अशि और इन्द्रका यभन षा उपस्थान करे । 
आप्रयणेष्डिमै (इन्द्र अग्नश्च' से आगनेःद्रपुरोडाशयागका -अजुः 
मन्त्रण करे। बृषोत्लगमै "इन्द्रस्य कुक्षिः? से वूषतको सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके छोड़ देय । अझिष्टामके प्रातःखवनमे 
सामणहित पूतमृत्पात्रका प्रहाकत्‌'क अजुमस्त्रण, खंव्याधिचि- 
किरक्षामे आप्डाधन अभिषेचन मी इस सूकतकी ऋचाओंसे होता 
है शमनी? द्य. चका अंदेलिगगणमें कद्दे हुए फर्मोमे भी विनि- 
याग होता है ।'तथा विधाहमे इस क्रचांसे घृताइति देकर घरबधू 
के मस्तक पर सम्पातोंकों छाबे, बरवधूके हाथर्मे जलपूर्णपात् 
रक्खे ॥ ३६७ 
तृतीय अनुधाक । खी पुरुषोरमे द्वेष फेळाना, दौभोग्यकरण, 
रक्षोप्रदकी चिकिरल्ा, नेऋतकर्म, दुःस्वप्नद्शनदे।बपरिहार, 
खघंउवरखिकित्सा, स्वस्त्ययनकामका इन्द्र्याग था इन्द्रीपश्थान, 
शबसंस्कताका प्रात्पद्दिक एवश्त्य पन, अझिष्टोममै हारियाजन- 
होमाबुमन्त्रण, परसेनात्रालन कमम अभिमन्त्रित कवचप्रदान, और 
मद्दाप्रवमै राजाको कवच पहिराना-ये कर्म इलस किये ज्ञाते हैं ४०९ 


क अष्टम-कारड देह 
प्रथण अनुवाक- 

प्रथम द्वितीष सूक्त। इनसे उपनयनकमेमे माणवककी नाभिको 
छूकर आचवायेका जप करना, आयुष्कामके शरीरका अन मन्त्रण 
आयुष्कामके शरीरका अभिमर्त्रण-ये कोम इन दोनों सूक्तोसि 
हाते हैं। तथा मद्दाशान्तिम भी इसका जप होता है ॥ सत्यलेएक 
का अस्यृतत्व । इत्यादि ४२७ 

तृतीयसूक्तत । इससे आयुष्कांम शरीरका अभिमस्त्रण करे, 
ऋषिद्दस्तले आयुष्कामर्मे शरीरका अभिमन्त्रण करे, नामकरण 
मे कुमारके दाथमे अविच्छिन्न. जळघारा डाले, देषदारुमणिको 
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बिषय पृष्ठ 
लम्पातित और अभिमन्त्रित करके बाँधे, और घोटकर पिछादेय, 
प्रेताम्िको प्रबलित करे, मद्दार्ातिमै जप करे, वैभ्वदेषीशांतिमे 
देवदारमणिको बांधे ॥ ४५० 
चतुर्थ सूक्त । कलहरुपा रा्सीसे गृदी तकुमै शान्तिके लिये 
इसकी दो ऋचाओँसे घृतकी आहुति देय, नेक तकमंमे इंगिडज्य 
आदिको शकरामिश्चित् करके आहुति देय । गोवानादि संस्कार" 
कामे द्वय चले बालकको प्रीदि जौ और जण्डको अभिमन्त्रित 
करके बाळकके मस्तक पर रक्ख्ने, बालकका निष्क्रमण कर, अद्भुत 
मद्दाशातिमै सूर्य ओर चन्द्रमाका यजन करे, मिध्याभिशापकी 
निदृत्तिके ढिये छक्त मंथ घाओदनको अस्निमन्त्रित करके मिथ्यासि- 
शस्तको देदेयऔर पळाश आदिको मणिको सम्पातित और अभि" 
मस्ब्रित करके निन्दितके बाँचे । नामकरणमै घरले बाळकको 
आच्छादित करे, गोदागकर्ममै चौळ तथा उपनयनमे भी क्लुरका 
अम्युक्षण और माजेन करे, अन्नप्राशन कमंमे घान और जाँको 
पोखकर बाळकको चरा देष । गोदान आदिमे घान और जाँ को 
अभिमस्त्रण करके बाळकके मस्तक एर रकखे। ये कम इस सूकके 
मिल्न २ मम्त्रोले किये जोते हैं ॥ ४६२ 
पञ्चमूक्त । इसके “शतं तेडयुतम” सागको 'आरभइ8? 
के (८।२) अनुसार घिशियोग हाता है। गोदान आदि कमो मे 
धान भौर औँ के अभिमस्त्रित करके 'शरदेत्वा' भागसे अडुमन्त्रण 
करके बालकके मस्तक पर रवखे ॥ ४७५ 
बितीप-अनुवाक- 
प्रथमसूकत | इससे चातनगणके काम होते हैं और घृतकर्बळ 
नामक मदामिषकमे इस अजुवांककां जप किया जाता है। ४८२ 
द्वितीयसूक्त । गौ दृधके स्थानमै रकत दुद्दाने छगे तो इस 
अद्भुतकी शान्तिके ज्ये इसकी पन्द्रद सो छद्द सश्नद और अठारददवां 
ऋचाओोसे आहुति देय । _ ४९! 
तृतीयसूक्त । इसका अचुवाकप्रयुक्त जप होता है। तथा अश्नि- 
रहितदेशामे अभ्निदृ्शनरूप अद्भुतकी शांति, सशब्द्‌ अझि दोने पर 
अझिका डपश्थान और अस्स्याघानमै पाबकगुणकाझियागका अजु- 
मंत्रण भी इस सकते किया जाता हैः। ५०६ 
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बिषय पृष्ठ 
चतुर्थ पञ्चम और षष्ठ सूक्त | इनका अचुब्राक प्रयुक्त जप 
होता है ५१२ 
तृतीय अनुषाक- 


प्रथम द्वितीय सक्त। इससे अभिलषित सिद्धिके काम, 
शान्स्युव॒काभिमंत्रणद्दोम आदि, रौद्री मदाशान्तिके अन्तर्गत तिळक- 
मणिवंधन, पिष्टरात्रिविधानका प्रतिखरबंघन किया ज्ञाता है। ५३८ 

तृतीय चतुर्थ और पञ्चम सूक्त | इलका शास्त्युदकाभिमस्ञण 
आदि और खीमन्तोन्नयनमे काम पड़ता है। ५६९ 

चतुर्थं अनुवांक- 

प्रथम सूक्त । इससे यद्मा आदि सकळ ब्याधियोंम मणि 

बाँधी जाती है, और सोत्रामणिकी छुराका अनुमन्त्रण किया 


ज्ञाता है। ५८३ 
द्वितीय सूकत । इससे शज्रुक्षयके कार्य किये जाते हैं. । ५०६ 
पञ्चम अनुवाक- 


प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम षष्ठ और सप्तम सूक्त । 
इसमें घिराट आदिके विषयक! सम्बाद और विचार दै । ६१० 


श्रीहरि! 
~ अधर्ववेदसंहिता (- 


सप्तमं-काण्डम्‌ 


>€ 
साणणमाष्य ओर अनुकादस हित 


यस्य निश्‍वसितं वेदा यो वेदेभ्योखिलं जगत्‌ । 

निर्ममे तम्‌ अह वन्दे विद्याती्महेश्वस्पुं ॥ 

॥&॥ श्रीगणेशाय नमः ॥%॥ वेद जिनके निःश्वासरूप हैं 
और जिन्होंने वेदोंके अनुसार सब जगत्की रचना की है उन 
जिद्यातीर्थ महेरबरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 


सप्तमे काडे दशाजुवाकाः | तत्र प्रयमेनुवाके त्रीणि सूक्तानि | 
तन्र“घीती बा ये” इति ्रथमे सूक्ते आद्याभ्यां द्वाभ्याम्‌ ऋरभ्याम्‌ 
अर्थोस्थापनबिध्वशमनकर्मीण आउ्यसमितधुरोडाशा दिशष्डल्य- 
नतानां त्रयोदशानां द्रव्याणाम्‌ अन्यतमं जुहुयात्‌ जपेद वा । तदः 
उक्त संहिताविधौ । “धीती वेत्यर्थम्‌ उत्त्यास्यन्नुपदधीत जपति” 
इति [ कौ० ५. ४ ]॥ 

तया सर्वफलकामः आभ्याम्‌ ऋभ्याम्‌ इन्दाम्नी यजते उप- 
तिष्ठते बा । “तंदिद आस [ ४. २ ] धीती वा [ ७, १ ] इती- 
नागनी” [ कौ० ७. १० ] इति कौशिकसूजात्‌ ॥ 

अत्र “अथर्वाणं पितरम्‌ इत्येन सवेफलकामः अयर्वाणं 
यजत उपतिष्ठते बा । “यस्येदमा रजः [ ६, ३३ ] अयर्बाणय्‌ 

El] 


“२  अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसंहित 
[ ७. २ ] अदिति्यो; [७.६] इति [ कौ० ७. १०] तरात्‌ ॥ 

“अया विष्ठा? इति द्युचेन नवं रथम्‌ ।अभिमन्त्रय जयकार्स 
राजानम्‌ आरोहयेत्‌ । सूत्रितं हि । “अया विष्ठा [ ७. ३ ] अ 
इन्द्रः [ ७. ११५ ] दिशश्चतस्रः [ ८. ८. २२ ] इति नवं रथं 
राजानं ससारथिम्‌ आस्यापयत्ति” इति [ कौ० २. ६ ] ॥ 

“एकया च” [ ७,४] इत्यनया अश्वशान्तौ सर्वोषधिचूर्णम्‌ 
अश्वस्य मूर्ध्नि प्रकिरेत्‌ | “वातरंहाः [ ६.६२ ] इति स्नातेशबे” 
इति प्रक्रम्य कौशिकेन सूत्रितम्‌ । “चूणेरवकिरति त्रिरेकया च” 
इति [ कौ० ५, ५ ] ॥ 

तया चातुर्मास्ये शुनासीरीयपर्वेणि वायव्ययागाबुमन्त्रणम्‌ 
अनया कुर्यात्‌ । उक्त वैताने .। “बायव्यं शुनासीरीयं सौर्यम्‌ 
एकया चेति” [ बे० २. ५] ॥ 

““यज्ञेन” इत्यनया सोमयागे आतिथ्पेष्टी इतिब्रह्माभिमृशेत्‌ । 
इबिरमिमृशति यज्ञेन यम” इति हि वैतानं सूत्रम्‌ 
[बे० ३, ३] ॥ 

- सप्तम काण्डमे दश अलुवाक हैं, पहिले अज्भुवाकर्यें तीन सूक्त 
हैं। प्रथम सूक्तकी पहिली दो ऋचाओंसे अर्थोर्थापन तिप्न- 
` शमनकर्ममें घृत समिधा पुरोडाशसे लेकर पूरी तकके तेरह दव्यों 
मेंसे किसी एक द्रव्यसे आहुति देय वा जप करे । इसी बातको 
संहिताविधिमे अर्थात्‌ कौशिकसूतमें कहा है, कि-“धीती वेत्यर्थ 
उस्थास्पन्नुपदधीत जपति” ( कोशिकसूत्र ५ । ४) | 

` तथा सब फलोंको प्राप्त करना चाहने वाला भी इन दो 
ऋतचाओंसे इन्द्र और अभिदेवका यजन वा उपस्थान करे | इसी 
बातको को शिङसूत्र ७ | १० में कहा है, कि- “तदिद आस 
(४। न ) धोती बा ( ७ | १ ) इतीन्द्राप्रो” और सर्वेफलकाम 
“अथर्वाणमू पितरम्‌” इन आठ ऋचाओंसे अथर्वाका यजन वा 
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उपस्थान करे इसी बातको कोशिकसरूत्र ७ | १० में कहा है, कि 
“धयस्येदमा रजः ' ६।३३) अथर्वाणम्‌ (७।२) अदितिद्यौ।(७।६)” 

“झया विष्ठा” इन दो ऋचाओसे नवीन रथको अभिमन्त्रित 
कर बिजयाभिलाषी राजाको बैठावे । इसी बातको कौशिक 
सूत्र २। ६ में कहा है, कि-“अया विष्ठा (७।३) अग्न 
इन्द्रः ( ७ । ११५ ) दिशश्चतस्तः (८।८। २२) इति नबे 
रथं राजानं ससारयिं आस्थापयति’ ॥ 

“एकया च” इस ( ७ | ४ ) से अश्‍वशा न्तिरमे सर्वीषधिचूर्ण 
को घोड़ेके मस्तक पर बुरबुरा देय ( बखेर देय ) कौशिकम्रूत्र 
में 'बातरंहा' ( ६। 8२ ) से घोड़ेको स्नान करानेके लिये कह 
कर आगे कहा हैं, कि-“चूरऐॉरबकिरति जिरेकया च? ॥ 

तथा चातुर्मास्यके शुनासीरीयपरमेमें इस ऋचासे बायञ्ययाग 
का अजुमन्त्रण करे । वेतानसूत्र २। में कहा है, कि-““बायच्यं 
शुनासीरीयं सौर्य एकया चेति” ॥ 

सोमयागकी आतिष्येष्टिमें “यज्ञेन” इस ऋचासे. ब्रा हविका 
झभिमशेन करे । इस विषयमे वेतानसूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“ातिथ्यायां हविरभिमृशति यज्ञेन यज्ञम्‌? ( वेतानसूज २। ३ ॥ . 

तत्र प्रथमा ॥ 


धीती वा ये अनेयन्‌ वाचो अग्रं मन॑सा वा येवंद- 
न्नुतान । 

तृतीयेन ब्रह्मणा वात्ृधानास्तुरीयणामन्वत नाम धेना 

घीती | बा । ये | अनयत. । वाचः । अग्रम्‌ । मनसा ।वा। ये। 
अवदन्‌ | ऋतानि । 
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बृष्रघानाः । तुरीयेण | अमन्वत नाम। घेनोः 


"तीयेन । ब्रह्मणा । बह 
यद्यपि अस्मिन्‌ चे देवताविशेषो न प्रतीयते तथापि “झनि- _ 
कक्तो बे प्रजापतिः” इति [ ऐ० ब्रा० ६, २० ] श्रुतेदें बता अत्र 
जापतिः । “अथर्वाणं पितरम्‌? इत्यप्टचेपि श्रजापतिदेवता। 
अथशब्दः जापतिवाचक इति बच्यते। अतः कृत्स्नम्‌ इदं सूक्त 
आजापत्यम्‌। अत एव अर्थोच्थापनकर्मणि समिदाञ्यादिहोमे 
देनताबिशेषादशेनात्‌ प्रजापतिदेवतेति निश्चीयते॥ अथवा “धीती 
वेति घ्युचेन इन्द्राग्नी यजेत सररकामः” इति बिनियोगबिधानात्‌ 
तयोश्च “उभा दाताराविषां रयीणाम्‌”. [ ऋ० ६, ६०, १३] 
इत्यादिषु फलदातृत्वप्रसिद्धेंः देवताविशेषानादेशस्थलेषु च 
मजापतिवद इन्द्रस्यापि देबतात्वेन स्मरणात्‌ ऐन्द्रेप च मन्त्रेषु 
“मुज्ञामि त्वा हविषा” [ ऋ० १०, १६१, १ ]इत्यादिषु-अग्ने- 
निंपातभाकस्बाद इन्द्राग्नी देवतेति अध्यवसीयते | अपि च “यत्‌ 
सन्नेषाम्‌ अधम्‌ इन्द्र: प्रति” [ तै० सं ५,४. ८. ३ ] ति “अगिः 
सन्नी देवताः” [ तै० सं० २, २, &. १ ] इति इन्द्रस्पाग्नेश सर्व- 
देवतात्मकत्वाभिधानांत्‌ तयोर्यागेन सबेकाममा प्ियु क्ता ( अतस्तस्य 
- तयोर्वा इतरदेवतामन्न स्तुतिइबिःभदानमात्रेण अर्थसिद्धिः कि तु 
तन्माहात्म्यज्ञानेनेव इत्यभिम्रे्यःा्ययर्चा तज्ज्ञानभकारः उत्तरया 
तत्साबांत्म्यम़ अभिधीयते ॥ 
रशी खलु विवच्षणां शब्दाभिव्यक्तिः । थमम्‌ अभिलपि- 
तम्‌ अथ विवक्तोः पुरुषस्य तद्वाचकशब्दमयोगार्थं.तदिच्छाबशेन 
जातात प्रयत्नात्‌ मूलाधारे प्राणवायोः परिस्पन्दो ' जायते । तेन 
परिस्पन्देन मूलाधारे सकलशब्दमूलकारणश्ूता निष्पन्दा 'सूस्मा 
परा बाक्‌ आविर्भबति । सेब मूलाधाराद ऊर्ध्व नांभिदेश प्राप्त 
'सामान्यज्ञानरूपा बिवत्तितपदायेदर्शनात्‌ पश्यन्तीति उच्यते । 
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सेव हृदयदेशे प्राप्ता अर्थविशेषनिश्यबुद्धियुक्ता मध्यदेशावस्थाः 
नाइ मध्यमेति गौयते । सेव कणउतान्बादिस्यानेषु वर्णरूपेण 
व्यज्यमाना विशेषेणे परावबोधप्रचणडा वेखरी ति भण्यते | अज 
पराद्यवस्थात्मकास्रयः शब्दा देहान्तगंतस्वाद अस्फुटत्वेन विवक्ति- 
तमू अर्थ परेभ्यो न प्रतिपादयन्ति । वैखर्यात्मकः शब्द एव अर्थ. 
अत्त्यायनक्षमः । “यहा त्रीणि निहता नेङ्गयन्ति तुरीयं बाचो 
मनुष्या बदन्ति” इति हि निगमः [ ऋ० १. १६४. ४४ ]। गुहायां 
जीणि पदानि निहितानि नाथ वेदयन्ते इति हि यास्केन व्याख्या- 
तम्‌ [ नि० प० १, & ]। आगमोपि | 
स्वरूपं जयो तिरेवान्तः परा वागू अनपायिनी | 
यस्यां दृष्टस्वरूपायाम्‌ अधिक्रारो निवर्तते ॥ 
अविभागेन वर्णानां स्वतः संहतक्रमा .। 
प्राणाश्रयात्‌ तु पश्यन्ती मयूराएडरसोपमा ॥ 
मध्यमा बुद्धयुपादाना कृतबणपरिग्रहा । 
अन्तःसंजन्परूपा तु न श्रोत्रम्‌ उपसर्पति ॥ 
ताल्त्रोष्ठव्यापृतिब्यजूथा परबोधमकाशिनी । 
मनुष्यमात्रसुलभा बाह्या वाग्‌ वेखरी मता ॥ 
इति । तथा च अस्या ऋचः अयम्‌ अर्थः | ये प्रजापतेः इन्द्रा 
ग्न्योवा बाचकशब्दं विषत्षवः स्तोतारः धीती । & ध्यायतेः क्तिनि 
छान्दसं संपसारणग्न । “हल!” इति दीर्घः । “सुपा सुलुकू०” 
इति तृतीयायाः पूर्वसवर्णदीर्घः & । धीत्या ध्यानात्मकेन. विवक्ञा- 
जन्यप्रयत्नजातम्राणत्ायुपरिस्पन्दाविभू सेन परावस्यापन्नेन प्रथः 
मेन शब्दव्रह्मणा इति याबत्‌ । “तृतीयेन ब्रह्मणा” इति बच्य- 
माणत्वाद अत्रापि सं ल्याविशिष्ट्रपदं संत्रध्यते । वाशब्दः 
चार्थे । वाचो अग्रम्‌ । “सर्वे वेदा यत्‌ पदम्‌ आमनन्ति? इति 
[क व० २, १४ ] श्रुतेः सफलगाक्यप्रतिपाधत्वेन ग्रुख्यम्‌ 
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नः से ट्क कमि 
*निखिलवारूयवहारस्य वा आदिभूतं प्रजापतिरूपम्‌ अर्थम्‌ इंद्राभि- 


रूपं वा अनयन्‌ ध्यानविषयत्व॑ भापितवन्तः । छै “यहृहृत्ता- 
ख्ित्यम्‌” इति निघातनिषेधः । अडागमस्य उदात्तत्वेन आद्यु- 
दात्त॑ पदं भवति & | ये च विवक्षवः मनसा सामान्यधर्मग्राइकेण 
पर्यन्त्यात्मकेन द्वितीयेन शब्दत्रह्मणेत्यर्थः । ऋताति सत्यभूतानि 
अखणडपरावस्थापेत्तया ईषद उद्गतानि वा वाक्यानि देवतावाचक- 
शब्दविचारविषयाणि अवदन्‌ | वदनम्‌ अत्र सामान्यज्ञानं 
बिबच्तितम्‌ । पूर्ववाक्ये यच्छब्दश्रतेस्तच्छब्दः अध्याहायेः । ते 
विवक्षवः तृतीयेन । ध्यानमनोवच्छिअपरापश्यन्त्यपेच्चया तृती- 
यरम्‌ । त्रिस्वसंख्यापूरकेण ब्रह्मणा । अन्तर्विभक्तवर्णात्मकेन 
अर्थविशेषाध्यवसायबुद्धियुक्तन मध्यमाख्येनेत्यथेः | वादृधानाः। 
& अन्तर्भावितण्यथेः । हधेलिंटः कानच्‌ । तुजादित्वाद दीर्घः। 
“चितः” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ ® । वर्धयन्तः अशब्द विषयम्‌ अर्थ 
शब्दवाच्यत्वेन पोषयन्तः तुरीयेण चतुर्थेन । ® “चतुरश्छयता- 
वाद्यक्षरलोपत्र” इति छप्रत्ययः ® । चतुःसंख्यापूरकेण बैसया- 
त्मझेन बणपदबाक्यरूपेण अझणा घेनोः। वाङ्नामेतत्‌ । वाच्यः 
बाचऊयोरमेदाद् वाच्ये ब्राचकशब्दः । मन्तरप्रतिपाद्यस्यः | यद्वा 
घेलुबइ घेनुः। अभिमतफामदानेन मीणनकारिणः प्रजापतेः नाम 
_नामधेयम्‌ प्रजासर्जेनपालनादिधर्मकं प्रजापतिरिति ।  इन्द्राग्नि- 
देवतापस्ते . इदंदर्शनभूतेन्थंनादिगुणविशिष्टम्‌ [ नि० १०, ८] 
इन्द्र इति अग्रणीत्बाङ्गना दिगुणकम्‌ अग्निरिति च-नामधेयम्‌ अम- 
नवत । उच्चारितबन्त इत्यर्थ । ® घातूनास्‌ अनेकार्थत्वात्‌ । मनु 
अवबोधने । तानादिकः ® । एवं परा दित्राचा प्रतिपा दितस्बरूपः 
प्रजापतिः अस्माकम्‌ अभीष्ठं साधयित्विति इन्द्राग्नी वा साधय- 
ताम्‌ इति प्रार्थना ॥ 
अथवा वाचो अग्रम्‌ इति पदेन वेदात्मिकाया वाचो निदानं 
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पर्येवसानभूमिर्वा परमात्मतत्त्य॑ विवक्यते । तथा च ऐतरेयारण्यके 
“तदिद् आस अबनेषु ज्येष्ठम्‌” [ ऋ० १०. १२० ] इत्यस्य 
सूक्तस्य. तच्छब्दप्रशंसावसरे समान्नायते । “बृहस्पते प्रथम वाचो 
अग्रम्‌ [ ऋ० १०, ७१. १ ] इत्येतद्ध्थेव प्रथमं वाचो अग्रम्‌? 
इति [ ऐ० आ० १. ३. ३ ] | “तदिद्‌ आस” इत्यत्र तच्छब्देन 
सर्वश्रुतिमसिद्ध' सबंजगत्कारणं ब्रह्म अभिहितं तढ अत्र एतः 
च्छब्देन बिबच्यत इति तत्रार्थः । ताइशं सकलवाङ्निदानभूतं 
तरबं ये जिज्ञासबो महर्षयो देवा वा धीती । कर्मनामैतत्‌। घीत्या। 
वाशब्दो विकल्पवाची । बाह्यबिषयच्यापृतया । अक्षदृत्त्या अन- 
यन्‌ । ज्ञातं प्रयत्नं कृतवन्त इत्यर्थः । अनेन जाग्रदवस्थाभिमानि- 
विश्वसंज्ञात्मना तसथं ग्रहीतुम्‌ उद्युञ्जत इत्युक्तं भवति । ये बा 
ततोपि स्रूच्मदर्शिनो मनसा केवलेन अन्तःकरणेन ऋतानि सत्यः 
ब्रह्मविषयाणि वाक्यानि अवदन्‌ । अनेन स्वमाबस्थायां केषल- 
मनोव्यापारात्‌ तदभिमानितेजसात्मकत्रह्मणा तत्त्वज्ञानाय प्रयतन्त 
इत्युक्तं भवति । ये वा ततोप्यान्तरं वस्तु जिज्ञासमाना वाद्ृषानाः। 
& वर्धतः “लत्तणहेत्वोः०” इति हेतौ शानचि व्यत्ययेन शपः 
शलुः ® । परिच्छेदापनयनरूपवर्धनाद तोः तृतीयेन जित्वसंख्या- 
पूरकेण ब्रह्मणा चेतम्यात्मना | अत्र सुषुप्ती कार शरीराभिमानी 
प्रज्ञानघनः प्राज्ञो विवक्षितः । तेन जागरस्वभावस्थाबत्‌ सुषुसी 
बाह्यान्तरेन्द्रियजनितविश्षेपाभावात्‌ अपरिच्डिल्नत्रह्मभावेन वर्त्त 
इति शेषः । एवम्‌ अवस्थात्रयाभिमानिविश्वादितादात्म्येन तरव 
बुञ्जुत्सव; सर्वेपि तत्रतत्र निरस्तसमस्तभेदं तस्वम्‌ अलभमानाः 
सन्त; घेनोः वाचो अग्रम्‌ इति निदिष्टस्य फलमदस्य वा परमा- 
त्मनः नाम नामकं यत्स्वरूपं मति सर्वे प्रणताः तत्‌ निरस्तसमस्तो- 
पाधिक॑ सत्यज्ञानादिलक्षणं तशव तुरी येणतुरयाबस्थापन्नेन कारण- 
शरीराभिमानरहितेन सर्वसाक्षिणा- चैतन्येनात्मना भअमन्बत 
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जानन्ति स्म । “गूढं सूर्य तमसापत्रतेन तुरीवेण. ब्रह्मणाविन्दद 
झन्निः? हि निगमः [ ऋः ४. ४०.६]! “सब्रह्म [ स शिवः ] 
स हरिः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट्‌” इति ता [ तैश आ० 
१०, ११, २] परमात्मनो नानादेबतानानव्यदहायत्वद्शनाह 
झन्र प्रजापतिशब्दव्यप्रदेश्यम्‌ इन्द्राग्तिशब्देब्यपदेश्य वा तदेव तत्त्व 
सम्यग्‌ अधिगतं सत्‌ अस्माकम्‌ अभिमतं साधग्रत्विति र्यते ॥ 
यद्यपिइस चमे किसा देवताकी मतीति नहीं होती है, तथापि 
&अनिरुक्ती वै प्रजापति: ॥--जहाँ किसी देवताको न कहा हो 
तहाँ प्रजापति देवता समझना चाहिये इस ऐतरेय ब्राह्मण ६।२० , 
की श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रजापतिदेवता समना चाहिये । 
“अथवाणम्‌ पितरम्‌? इस अष्टमं भी प्रजापति देवता है, क्यों कि- 
अब शब्द मजापतिका वाचक है-यह आगे कहा जावेगा, अत 
एब यह पूणे सूक्त प्रजापति देवता वाला है, अत एव अर्थोस्या- 
पनकर्मके समिदाज्यादि होममें किसी देवताका वर्णन न होनेसे 
प्रेजापति देवताका यहाँ निश्चय किया जाता है। अथबा-“धीती 
वेति घुचेन इन्दराम्नी यजेत सर्वकामः ।-धीती वा इस दो ऋचा 
बाले सूक्तसे सबैफाम इन्द्र और अभिका पूजन करे” इस विनि- 
- योगके अनुसार इन्द्र और अगिन देवताका निश्चय होता है और 
“इमा दाताराविषां रयौणाम्‌-ये दोनों घन और अन्नके देने 
बाले हैं” इस ऋखेदके ६ । ६० । १३ ये आदिं भर्न्नोरमे इन 
दोनों देवताओंका फुलदाठस प्रसिद्ध है और जहाँ किसी देवता 
का वर्णन न हो तहाँ प्रभापतिकी समान इन्द्र भी देवंतारूपसे 
सपरन होते हैं और. गुञ्चामि त्वा हविषा' ( ऋ० १०।१६१।१ ) 
इत्यादि पेन्द्र मन्त्रोर्मि अग्निके निपातभाक्‌ होनेके कारण इन्द्र 
और अभिदेवताकी मतीति होती है ॥ और भी एक बात है कि- 
तेचिरीयसंहिता ५ | ४ | ८ । ३ में कहा है, कि-“यत्‌ सर्वेपा- 
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मर्ध इन्द्रं प्ति-सबका आधा भाग इन्द्रकी ओर जाता है” तथा 
तैचिरीयसंहिता २ | २ | & ।.१ में कहा है, कि-“अग्निः सर्वा 
देवताः ॥-अग्नि सर्वेदेवस्वरूप हैं! इस प्रकार इन्द्र और अम्निके 
सबेदेवतात्मक होनेसे उनके यागसे सर्वक्रामप्राप्ति उचित ही है । 
अतएव प्रजापति देवता बा इन्द्र और अग्नि देवताओंकी दूसरे 
देवताकी समान स्तुतिइबिः प्रदानमाजसे ही अर्थसिद्धि नहीं 
होती, किंतु उनके माहात्म्यके ज्ञानसे ही अर्थसिद्धि होजाती 
है-इस बातको लच्यमें रख कर पहिली ऋचासे इनके ज्ञानका 
प्रकार और दूसरी ऋचासे सार्वात्म्य कहा जाता हे । 

कहनेकी इच्छा करने वालोंका शब्द इस प्रकार प्रकट होता 
है, कि-पहिले अभिलषित अर्थकों कहनेकी इच्छा वाले पुरुषके 
तद्वाचकशब्दके लिये उसकी इच्छाके अनुसार उत्पन्न हुए प्रयत्न 
से मूलाधारमें प्राणबायुका परिस्पन्द होता है.। उस परिस्पन्दसे 
मूलाधारमें सकल शब्दोंकी मूलका रणभूत स्पन्द्रहित सूम परा 
बाक्‌ आविर्म्‌त होती है । बही मूलाधारसे ऊपर नाभिस्यानमें 
प्राप्तहुई सामान्यज्ञानरूपा विवज्षितपदार्थके दशेनके कारण पश्यंती 
कहलाती है । वही हृदय़देशको प्राप्त हुई किसी अर्थकी निश्चय 
बुद्धिसे युक्त-मध्यदेशमें अवस्थान करनेके कारण“ मध्यमा कह- 
लाती है। बही तालु आदि स्थानों वर्णरूपसे प्रकट होती हुई 
विशेषरूपसे दूसरे के ज्ञानके लिये प्रचण्ड होनेके कारण बेखरी 
कहलाती है । यहाँ परा आदि तीन अवस्थाओंमें बिद्यमान शब्द 
देहके मध्यमे होनेसे अस्फुट होनेके कारण विवक्षित अर्थको दूसरों 
को नहीं जताते हैं। वैखर्यात्मक शब्द ही अर्थको जतानेमें समर्थ 
है। ऋग्वेदसेंहिता १ | १६४ । ५ में भी कहा है, कि-गुहा त्रीणि 
निहित! नेंगयंति तुरीयं चाचो मनुष्या बदन्ति ।!-अर्थात्‌ पराद्यव- 
स्थात्मक तीन शब्द गहामें स्थित रहते हैं अत एव इुछ चेष्ठा-नहीं 
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मनुष्यमात्रस्तुलभा वाह्या वागू बैखरीमता ।-अन्तः ज्योतिःस्व- 
रूप ही अनपायिनी परा वाक्‌ है, उसके स्वरूपका दशेन होने 
पर अधिकार निहृत्त होजाता है । मयूरके थण्डेके रसके समान 
बर्णोमे अविभागरूपसे संट्तक्रम वाली माणका आश्रय करनेसे 
पश्यन्ती कहलाती है । बुद्धिरूप उपादान बाली वर्णोंको ग्रहण 
करनेवाली वाक्‌मध्यमा कहलाती है, यह भीतर ही भीतर कहनेके 
रूपमें होती है, किसीके कानके पास नहीं जाती है | और तालु 
ओष्ठ आदिके स्पर्शसे प्रकट होने वाली दूसरेको बोधरूपमें मका- 
शित होने वाली मलुष्यमात्रकों सुलभ बाहरी वाक्‌ बेखरी कह- 
लाती है ॥” 

अब इस ऋचाका यह अर्थ है, कि-प्रजापति बा इन्द्र और 
अग्निके बाचकशब्दको कहना चाहनेबाले स्तोता धीतिसे अर्थात्‌ 
ध्यानात्मक विवक्ताजन्यप्रयत्नसे उत्पन्न प्राणवायुके परिस्पन्दसे 
आविर्भूत परावस्थाको प्राप्त हुए प्रथम शब्दब्रह्मसे, जिस “सर्वे 
वेदा यत्‌ पदमामनन्ति-सब बेद जिस पदको कहते हैं? ( कठवल्ली 
२ । १५ ) श्रतिके द्वारा सकल वाक्य प्रतिपाद्यत्वरूपसे मुख्य वा 
सम्पूर्ण व्यवहारोंके आदिभूत प्रजापतिरूप अर्थको वा इन्द्राग्नि- 
रूप अर्थको ध्यानविषयको प्राप्त करते हैं फिर जो बिजु ( कहनेकी 
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इच्छा बाले स्तोता ) मनसे अर्थात्‌ सामान्यधमंग्राहक पश्यन्तीरूप 
द्वितीय शब्दब्रह्मसे अखण्डपरावस्थाकी अपेक्षा ईषद्‌ उद्गत सत्यों 
को बा देवतावाचक शब्दविचारविषयक वाक्योंकों सामान्यज्ञन 
रूपें जानते हुए । वे स्तोता भ्यान और मनसे अवच्छिन्न परा 
और पश्यन्तीकी अपेक्षा तुतीयब्रहासे अर्थात्‌ अन्तर्िभक्तवर्णा- 
त्मक अर्थविशेषका निश्चय करनेकी बुद्धिसे युक्त मध्यमाख्यत्रह्म 
से अशब्दविषयक अर्थको शब्दाच्यस्वरूपसे पुष्ट करते हुए, वे 
-चौथे वैखर्यात्मक वणेपद्वाक्यरूप रसे वाणीको वा-अभिमत 
फलदाता होनेसे तृप्त करने बाले प्रजापतिके ( मजाकी रचना 
पालन आदि धर्म बाले ) नामको बा-इदं दर्शनभूतेन्थनादिगुण- 
विशिष्ट इन्द्रके नामको और अग्रणी ख अंगना दिएुणसंपन्न अग्नि 
के नामको उच्चारण कर रहे हैं | अतः यह मायना है, कि-इस 
प्रकार षरा आदि बाणीसे जिनके स्वरूपका प्रतिपादन किया 
गया है वे प्रजापति वा इन्द्र और अग्निदेवता हमारे . अभीष्टको 
सिद्ध करें । 
अथवा “वाचो अम्रम्‌? पदसे वेदात्मिका बाणीका निदान बा 
पर्यवसान भूमि परमात्मतख कहा जासकता है। इसी प्रकार ऐव- 
रेयारए्यकर्मे “तदिद आस नेषु ज्येष्ठम्‌' ( ऋग्ेद' १० । १२० ) 
इस सूक्तके तत्‌ शब्दकी प्रशंसाके अवसर पर कहा है । “बृहस्पते 
प्रथमं वाचो अग्रम्‌ ( ऋ० १० । ७१ | १ ) “तद्धे प्रथमं 
वाचो अग्रम्‌? ( ऐतेरेयारएयक १। ३। ३ ) । अतः “तदिद 
आस? यहाँ तत्‌-शब्दसे सर्वश्रुति प्रसिद्ध सब जगत्का कारण 
ब्रह्म कहा है बही यहाँ ऐतरेयमें एतत्‌-शब्दसे विवक्षित ह॥ 
अतएव ऐसे सब बाणियोँके निदानभूत तत्तो जाननेकी इच्छा 
बाले महर्षि तथा देवता धीतिसे अर्थात्‌ बाह्यविषयव्याहत अत्त 
इततिसे उसको जाननेका प्रयत्न करते हैं।( इससे यह कहा, कि 
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जाग्रत्‌ अवस्थाके अभिमानी विश्व नाम बालेसे. तस्वको ग्रहण 
करनेके लिये पुरुष उदयुक्त हो सकते हैं ) | वा-जो इससे भी 
अधिकसूच्मदर्शी केवल अन्तःकरणसे सत्यत्रह्म विषयक वाक्यों 
का मनन करते हैं | ( इससे यह कहा, कि-स्वभावस्थामे केवल 
मनके व्यापारसे तदभिमानी तैजसात्मक ब्रह्मसे तखको जाननेके 
लिये पुरुष प्रयत्न करसकते हैं )| और इससे भी भीतरकी 
बस्तुको जाननेकी इच्छावश परिच्छेदके अपनयनरूप वर्षेनके 
कारण तीसरे चैतन्यात्मा ब्रह्मसे रहते हैं । ( यहाँ सुघुप्तिमें कारण 
शरीराभिमानी प्रज्ञानघन प्राज्ञ विवक्षित है । अत एब जागर 
और स्वमावस्थाकी समान सुषुप्तिमें वाह्य और भीतरी इन्द्रियोंसे 
उत्पन्न होने वाले विक्षेपके अभावके कारण वे अपरिच्छिन्न 
ब्रह्ममावसे रहते हैं ) ॥ इस प्रकार तीनों अवस्थाओंके अभि- 
मानी प्रिखादि तादात्म्यसे तत्त्वको जाननेकी इच्छा बाले सव 
ही तहाँ २ समस्त भेदोंसे शुन्य तको न पाते हुए वाणीके 
मुख्यरूपसे निर्दिष्ट फलप्रदके वा परमात्माके नाम वाले स्वरूपके 
अति प्रणत हो उस समस्त उपाधियोंसे निरस्त सत्य ज्ञान आदि 
लक्षण बाले तत्वको तुर्यावस्थापन्न कारणशरीराभिमानरहित 
सर्वसाज्ञी चेतन्यरूपमें जानते हैं | ऋग्वेदसंहिता ५ । ४० | ६ में 
भी कहा है, कि-“गूढु सूर्य तमसापत्रतेन तुरी येण ब्रह्मणान्बविन्दद 
अत्रिः ॥ अत्रि ऋषिने गुप्त सूर्यको तमसापत्रत तुरीय ब्रह्म 
से पाया था” । तैत्तिरीय आरण्यक १० । ११ । २ में कहा है, 
कि-स ब्रह्मा स शिवः स हरि; सेन्द्रः सोच्चरः परमः स्वराट्‌ |- 
वह बरह्म ही बरहम है, शिव हे, हरि है, इन्द्र है, अक्षर है और 
परम है बह अपने आप दीष रहता है” इस प्रकार श्रृतिम पर- 
मात्माका अनेक देवताओंके नामसे व्यवहार करनेके कारण यहाँ 
प्रजापतिशब्दव्यपदेश्य वा इन्द्रा म्रिशब्द्‌व्यपदेश्य बही तरव अधि- 
गत होकर हमारे अभिमतको सिद्ध करे, यह प्रार्थना की है॥१॥ 
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छ . द्वितीया ॥ 
स बेद पुत्र: पितरं स मातर स सुचुभुवत्‌ स अंबत्‌ 
पुनंमेघः । 
स द्यामोणोदन्तरिंच्ष स्वंर स इदं विश्वमभवत्‌ स 
आभवत्‌ ॥२॥ 
सः । बेद । पुत्रः । पितरम्‌ । सः । मातरम्‌ । सः | सनु: । 
अबत्‌ | सः । थुबत्‌ | पुनःआघः । 
सः । चाम्‌। ओर्णोत्‌। अन्तरिक्षम्‌। सः सः। इदम्‌ । विरम्‌ । 
अभवत्‌ | सः। आ | अभवत्‌ ॥ २॥ 
अनया उक्तविधस्य देवस्य ब्रह्मामेदेन सावोत्म्यम्‌ अभिधी- 
यते । स विशबात्मकः प्रजापतिः पुज; स्री यं रूपम्‌ सम्यक्‌ जानतः 
पुरुषान्‌ अनथ हेतोः संसारात्‌ त्रायत इति पुत्र इति व्यपदिश्यते | 
क पुत्रः पुरु त्रायते [ नि० २, ११ ] इत्यादि निरुक्तम्‌ $ । 
पितरम्‌ द्युलोकं वेद वेत्ति । स एव मातरम्‌ पृथिवीं वेचि । प्रजा- 
पतिः द्यावाभूमी स्वधाय॑त्वेन जानातीत्ययः । “धौः पिता । 
पृथिवी माता” इति हि मन्त्रबणः [ तै० ब्रा० ३. ७, ५, ५. ] | 
“ताभ्याम्‌ इदं विश्वम एजत्‌ सम्‌ एति यद्‌ अन्तरा पितरं मातरं 
च? [ ऋ० १०, ८८, १४ ] इति शतः द्यावापूथिव्योमंध्ये विश्व- 
स्यावस्थानात्‌ तयोः प्राधान्पेनाभिधानम्‌ । अथवा #हिरए्यगर्मः 
समबतेताग्रे” [ ऋ० १०, १२१, १ ] इतिमन्त्रवणात्‌ नापतिः 
परमात्मना प्रथमं सृष्ट; । तस्य पिता सकलजगदधिष्ठानं पर ब्रह्म 
माता चित्मतिबिम्बिता मूलप्रकृतिः तौ प्रजापतिः स्वाभेदेन जा- 
जाति । पन्नशब्दः अन्न मुख्य़ाथ वाची । कारणपरिज्ञानेन काये- 
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मपि तदमेदात्‌ परिज्ञात भवतीति कारणभूतमातापित॒परिज्ञानमाजग 
अत्रोक्तम्‌ । न केवलं परिज्ञाता अपि तु स मजापतिः खरुः सवेस्य 
जगतः स्त्रस्थकमेसु भेरयिता थ्रुवत्‌ भवति । “एष उ एव साधु 
कमै कारयति तम? [ कौ० उ० ३. ८] इत्यादिश्रुतेः | ® चू भेरणे 
इत्यस्माद्व औणादिको जुप्रत्ययः | शुबत्‌ इति भवतेलकि व्यत्ययेन 
शः । “मस्ुयोस्तिङिः इति गुणप्रतिषेधः छै । स एवं मघः। 
& लिङ्गव्यत्ययः ® | धनवाचिना मघशब्देन कर्मफलं विवच्यते । 
कर्मफलमपि शुपत्‌ भवति | पुनःशब्दः चाय । स च अजुक्तः 
सञ्चुचयाथ} । भोक्तापि स एवेत्यथ ; । “भोक्ता भोग्यं मेरितारं 
च मत्वा सर्व भोक्त तरिविधं ब्रह्म एतत्‌” [ श्वे उ० १. १२] 
इति हि श्रुति । यद्वा घुनर्मघ इति समस्तं पदम्‌ । स्तोतृभ्यो बहु- 
घनप्रदानेपि पुनःपुनः अभिदृद्धघन इत्यर्थः । कि च स प्रजापतिः 
दयम्‌ । ® यु अभिगमने इत्यस्मादर उत्पन्नो द्योशव्दः ® । सुकृति- 
.भिरभिगन्तच्यां दिवम्‌ और्णोत्‌ स्वात्मना व्याम्रोति | & ऊणु ज्‌ 
छादने लकि। शबूजुकि शद्धयभावे रूपम्‌ $। अन्तरित्तम्‌। अन्तरा 
ज्ञान्तम्‌ इत्यन्तरिक्षम्‌ आकाशं तदपि व्याप्नोति । स च स्वः स्वगे 
पुण्यमोगस्यानं च व्याभोति । इदं एथिव्यादेरुपलक्षणम्‌ । व्या- 
प्यापेक्षया व्यापकस्य अधिकहर्तिमदशेनात्‌ सर्वेभ्योपि लोकेभ्यः 
प्रजापति! अधिकदचिरित्यर्थः । “ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायान्‌ 
झन्तरिचाज्ज्यायान्‌ दिवः” [ छा० ३, १४, ३ ] इत्यादिश्रतेः । 
किं बहुना । स प्रजापतिः इदं परिदृश्यमानं नामरूपात्मक बिश्व 
जगह अभवत्‌ । विश्वात्मना स एवावतिष्ठते । स आभवत्‌ आ 
सबेतो व्याप्य वर्तते । आहत्यादृत्य ताद्रूप्पेण कारणात्मना वा 
वर्तते | सोऽस्माकम्‌ अभिमतसर्वफलानि साधयत्विति प्राथ्येते ॥ 
(इस ऋचासे उक्तविध देवका ब्रह्मा भेदसे सार्वात्म्य कहा 
जाता है क्रि-)वह विश्‍वात्मक प्रजापति पुत्र है अर्थात्‌ अपने रूप 
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को भली भाँति जानने वाले पुरुषोंका अनर्थके हेतु संसारसे 
जाण करता है अत ए पुत्र है । बह पिताको अर्थात्‌ युलोकको 
जानता है और बह माताको अर्थात्‌ पृथिवीको जानता है। 
तात्पर्य यह है, क्रि-प्रजापति द्याबापृथित्रीको स्वधायत्वरूपसे 
जानता है । तैत्तिरीयब्राह्मण ३ | ७ | ५. ५ के मन्त्रमें कहा 
है, कि-“द्यः पिता पृथिवी मोता-धौ पिता है, पृथिवी माता है” 
और ऋग्वेदसंहिता १० । ८८ । १५ में भी कहा है, कि-'ताभ्यां 
इदं बिश्व एजत्‌ सम्‌ एति यदू अन्तरा पितरं मातरं च |-माता 
पिताके वीचमें होनेसे यह विश्व भली प्रकार कम्पित होता रहता 
है” इस प्रकार द्यावा-पृथिवीके मध्यमें विश्वका अवस्थान होनेसे 
उनका प्रधानरूपसे बर्णन किया गया है । अथवा-“हिरण्यगर्मः 
समबतेताग्रे ।-पहिले हिरण्यगर्भ हुआ? ऋग्वेदके इस १०।१२१।१ 
मन्त्रके अनुसार परमात्माने प्रजापतिको पहिले रचा है । उसका 
पिता सकल जगत्‌का अधिष्ठान परब्रह्म है और माता चितूमति- 
बिम्बिता मूल-प्रकृति है । उनको प्रजापति स्वाभेदसे जानते हें । 
यहाँ पुत्रशब्द ग्रुख्याथेवाची है । कारणके परिज्ञानसे काये भी 
उससे अभिम्न होनेके कारण परिज्ञात होजाता है, इस प्रकार 
कारणभूत माता पिताका. परिज्ञान मात्र यहाँ कहा, केवल परि- 
ज्ञाता नहीं कहा, और वह प्रजापति सब जगत्के सूनु होते हैं 
अर्थात्‌ सब जगत्को अपने २ कर्ममें भेरित करते हैं । इसी 
बातको कौषीतकि उपनिषत्‌ २। ८ में कहा है, क्रि-'एप 
उ एव साधु कर्म कारयति तम्‌।-यही उससे साधु कर्म कराता 
है! ०। और यही प्रजापति कमे होते हैं और यही भोक्ता होते 
है और यह प्रजापति पुण्यात्माओंकों मिलने योग्य द्यौको अपने 
आपेसे व्याप्त कर लेते हैं और आकाशर्मे भी व्याप्त रहते हैं। 
तथा बह पुण्यमोगके स्थान स्वको भी व्याप्त करके स्थित हैं । 
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उपलक्षण है । व्याप्यकी अपेक्षा व्यापक 
अधिक दृत्तियें रहता है अतएव प्रजापति सब लोकोंसे भी अधिकः 
इच ह-अधिक देश रहते हैं । इसी वातो आन्दोम्योपनिषत्‌ 
की ३। १४ । ३ श्रुतिमे भी कहा हे, कि-“उ्यायान. पृथिव्या 
ड्यायान अंतरित्ताजञ्यायान. दिवः ।-बह पृथिवीसे भी श्रेष्ठ है; 
अन्तरिक्षसे भी बड़ा हैऔर द्यौसे भी बड़ा हे”) अधिक क्या 
कहें, वह प्रजापति इस परिदृश्यमान नामरूपात्मक सकल जगत्‌ 
होगए हैं। विश्वात्मारूपसे वही अवस्थित हैं, वह सब ओरसे 
व्याप्त होकर स्थित हैं। कारणात्मारूपसे स्थित हें | ऐसे प्रजा- 
पति देवता हमारे सकल अभिमत फर्लोको सिद्ध करें । यही हम 
प्रार्थना करते हैँ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 

वाण पितर देववनं Ch 
अथर्वाणं पितरं देवबंन मातुगम पितुरसु युवानम्‌ । 
य इमं यज्ञं मन॑सा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह जंव १ 
अयणम्‌ । पितरम्‌ । देव-वन्धुम्‌ । माहुः । गर्भ । पितुः । 
. अहुय्‌ । युवानम्‌ । 
यः । इमम्‌ । यम्‌ । मनसा | चिकेत । म । नः | बोच! | तमू । 

इह । इइ । ब्रवः ॥ १॥ 

अयवेशब्द भजापत्तिवाची । तथा च गोपयत्राह्मणे । “ब्रह्म 
बा इदम्‌ अग्र आसीत्‌ । स्वयंभ्वेकमेव तद्‌ ऐत्षत। मन्मात्रे दवितीयं. 
देवं निर्भमे » [ गो० ब्रा० १, १ ] पक्रम्य “तद अयर्वाभवत्‌” 
इत्यथबेषष्टिम्‌, अभिधाय तस्याथर्वणः परब्र्मणश्च अभेदं प्रतिपाद्य 
समाज्ञायते । “तस्‌ अथर्वाणं ब्रह्मात्रवीत्‌ प्रजापते प्रजा रुषा 

२०२६ 


सप्तमं काण्डम्‌ १७ 


तस्मात्‌ मजापतिरभबत्‌ । तत्‌ पतेः भरजापतित्वम्‌ | अथर्वा 
बे जापतिः” इति [ गो० ब्रा० १, ४ ] | “पजापतिरयर्वा देवः 
स्तपस्तप्स्वतं चातुष्माश्यं त्रझौदनं निरमिमीत” इति. [ गो० ब्रा० 
२,१६-]। अतः अधर्वशब्देन प्रजापतिरुक्तः |तस्य मजानां सष्ठ त्व॑ 
पालकत्बं च अनेन मदश्यंते |.पितरम्‌ पालक प्रजानाम्‌ | न केबलं 
पालकः अपि तु देवबन्धुम्‌ देवानां बन्धु कारणं सष्टारम्‌ ।“सञ्ुद्ो 
बन्धुः” [ १ ५, ११. १० ] [ बु० आ० १, १, २] इत्यत्र बुः 
- शब्दः कारणम्‌ आहेति व्याख्यातम्‌ । पवनार 
भाविनीति सा प्रथमम्‌ उक्ता । ख्रीपुंससृष्ट्िरपि तस्मादेव भवती- 
स्याह । मातुर्गमेमू यस्य गर्भस्य. था माता तस्यास्तं. गर्भ युवानम्रू 
मिश्रयन्तँ कुवेन्तम्‌ । पितु्गेमेजनकस्य अद्‌ माणं माणसहितम्‌। 
रेत इत्यर्थः । त्च युवानस्‌ सिश्वन्तम्‌ । “न ह वा ऋते आ्राणाइ 
रेतः सिच्यते” इति [ ऐ० आ० ३,२. २] “आ सिञ्चन्तु प्रजाः 
पतिर्धाता गर्भ दघातु ते” इति [ ऋ० १०. १८४. १ ] च श्रतिः 
अयः । ® युवानम्‌ इति । योतेरादादिकात्‌ लटः शानचि उवङा- 
देशे रूपस्‌ & । ख्रीएुंससष्टिः इतरु्ठेरुपलक्तणम्‌ । यद्वा “स इदं 
सबेम्‌ अभवत्‌? इति स्वस्यैब जगदात्मना भवनाद' गर्भरूपत्वस्‌ 
झसुरूपत्वं च संपद्यते । “यच्चासुः पुरुषो जायते यच्च पुत्र” इति 
हि भृतिः । तथापि युवानम्‌ नित्यतरुणम्‌ । न कदाचिदपि जन- 
नादिभावबिकारवन्तम्‌ इत्यर्थः। एतादृशम्‌ अथर्बाणस्‌ |. थके- 
तिश्वरतिकर्मा तत्मृतिषेधः इति हि यास्कः [ नि० ११, १८ ]। 
अन्न चरतिमा च्युतिबिवचयते $ । च्युतिरहितं प्रजापतिं स्वमनी- 
षितसिद्धये आर्थय इति शेषः । एवं सम्यग्विदिताथर्व स्वरूपो मन्त्रः 
द्रष्टा महपिः स्वेन ज्ञातं तत्स्वरूपं परेषां पत्याययितु स्वयम्‌ अजा- 
म्नि. तटस्थस्‌ भ्भिइं.एच्डति उत्तराधेन य इति | यः अयर्वा। 
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“तदृ वा अथर्षणो रूपं यद उष्णीषी ब्रह्मा” [गो०ब्रा२.१६] 
इत्यास्नानाइ अयर्वात्मक चऋत्विगभूो ब्रह्मा इमम्‌ ` अदुष्ठीयमानंः 
सर्वफलसाधन यई स्वर्गादिसांधनं प्रसिद्धम्‌ झग्निष्ठोमादि यह 
त्रा मनसा चिकेत |® किती, संज्ञाने ® । जानातिः अनु" 
संघत्ते | एतद्व उक्तं भवति । यदगस्य हि द्वौ पच्ौ । तत्रेकः पत्तः 
त्रिभि्ोत्रादिभिर्वाचा संस्क्रियते । अपरस्तु बरह्मणा मनसेति। अत्र 
#तस्य बा च मनश्र वर्तनी” इति पक्रम्य आझणो समास्ना- 
यते । “स बा एप त्रिभिवेदै्यज्ञस्यान्यतरः पत्तः संस्करियते मनसैव 
रहा यज्चस्यान्यतर पत्त संस्करोति’ इति [गो० ब्र० ३, २ ]। 
त मनसा यज्ञान. अजुसंदधानस्‌ अंर्वाणं नः अस्माकं प्र वोचः 
रेण जरहि । हे विद्वन्निति शेषः। कि यदाकदाचित्‌। नेत्याह। 
इहेह अस्मिन्त्रस्मिन अभिलषितसाधने कर्मेणि जवः जूहि । जानासि 
खेद बृदि । मञ्चतिरिक्तो न कोपि जानातीत्यर्थेः। छ बोच इति । 
अबीतेश्‍छयान्दसे लुडि च्लेरकिअडमाचे रूपम्‌। इहेहेति। वीप्सायां 
द्विवचनम्‌ । “अनुदात्तं च” इति आश्रेडितस्य अबुदात्तत्वमू । 
जब इति । पञ्चमलकारे “लेटोडाटौ” इति अडागमः ® ॥ यद्वा 
अजापतिस्वरूपं सामान्यतो जञात्वा वद्रिशेषजिद्गासायै पाश्‍वेस्थं 
पच्ति.। यो विद्वान इमम्‌ अथर्वाणं पितरं देवबन्धुमित्याधुक्त, 
क्षण सेः स्वात्मत्वेन अञुभूयमानं वा यज्ञम्‌ यष्टव्यं यज्ञात्मक 
बा प्रजापतिं मनसा प्रनसेच चिकेत जानाति । न केवलं अति- 
बाकयश्रवणेन किं तु मनननिदिध्यासनाभ्यां यस्तरवं साक्षात्करोति 
तम्‌ अभिई नः अस्माकं भन्रुहि । “आचायवान पुरुषो बेद” इति 


७ 


भुते! [ घा० ६. १४, २ ] आचार्योपदेशेनेव अधिगतं देवता- 
स्वरूप पुरुषार्था भवतीति विवक्या अभिइभश्चः । अथ ठेना- 
'मिज्ठेन प्रदर्शित तत्वोपदेष्टारं गुरु पृच्छति तम्‌ इहेह जव इति । यष्ट- 
च्यदेवतास्वरूपपरिज्ञाने क्रियमाणं कमे सणुणं भवेद्‌ इति मनीषया 
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प्रश्नः ॥ अथवा मर्त्रदष्ठा महषः स्वात्मानमेव संबोध्य जूते | य 
उक्तपिधः प्रजापति; तं नः अस्मदर्थ म वोचः प्रकर्षेण ग्रहि यष्टव्यः 
देवतास्रूपं सम्पग्‌ ज्ात्दा ब्रूहि । इहेह तरूहीति पुन्वचनम्‌ आदः 
राथेम्‌ । तयाहि देवतास्तुतिकरणबिषये. मन्जद्रष्दुः स्वात्मानम्‌ 
अभिद्ठुखीकृत्य वचनं शाखान्तरे समाज्ञायते । “अशि स्तुहि दैव- 
चात्तै देवश्रवः'' इति [ क्र» ३. २३. ३१॥ 

अथवेशब्द प्रजापतिका वाचक हे । इस बिषयमें गोपयत्राह्मण 
प्रमाण है । बथा-'त्रह्म वा इदं अग्र आसीत्‌ । स्वयंभ्वेकमेव तद 
ऐक्षत । मन्मात्रै द्वितीय॑ देवं निर्ममे | पहिले ब्रह्म ही या, उस 
अकेले स्त्रयंभुने देखा, उसने केबल दुक दूसरे देवको रंचा” यह 
आरम्भ कर “तदयवां अभवत्‌ ।-फिर वह अथवा हुआ! इस 
प्रकार अथर्वसृष्टिको कद कर उस अथर्वाके ओर परत्रह्मके अभेद 
का भर्तिपादन कर कहा है, कि-'तम्‌ अथर्वाणं बरह्मा अब्रवीत्‌ 
प्रजापते प्रजा: सट्टा पालयस्वेति तस्मात्‌ मजापतिरभवत्‌ । तत्‌ 
प्रजापतेः भज्ञापतित्वम्‌ । अथव नै प्रजापति! ।--उस अयर्वासे 
ब्रह्माजीने कहा, कि-हे प्रजापते ! तुम प्रजाकी रचना कर उस 
का. पालन करो, इस कारण बह प्रजापति हुए! | ( गोपयन्राहणं 
१। ४) तथा '्रजापतिरथर्वा देवस्तपस्तप्त्वेतं चातुष्पारयं बरह्ौ- 
दनं निरमिमीत |-प्रजापति अयर्वादेवने तप करके इस चाहुः 
ष्यार्य ओद्नको बनाय/? | [ गोपयब्राझण २ । १६ ] अंत 
अथवा शब्दसे प्रजापति कहे जाते हैं। उनका ्रजाओंका स्रष्टत्व 
और पालकस्व इस मन्त्रमे कहा है, किं-ह देवताओके बन्धु 
अर्थात्‌ कारण है । “सब्र बनु? (५ । ११। १० ) में बतु 
शब्दसे कारण अर्थ जिया है अत एंव यहाँ पर भी बन्धु शब्दका 
कारण अर्थ किया है। और मन्नुष्य आदिको एष्टिसे देवताओंकी 
दृष्टि पहले होती है अत एब पहिले उसका वर्णन किया है। . 
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और खी पुरुषकी सृष्टि भी उन प्रजापतिसे ही होती है अत एव 
मन्त्रम कहा है, कि वह प्रजापति जिस गर्भकी जो माता होती 
है उस गर्भको उस मातासे मिलांते हैं और गर्भजनक पिताके 
बीर्यसहित प्राणको सींचंते हैं । ऐतरेय आरण्यक ३ | २ । २ में 
कहा हे, कितने हूं वा आते प्राणाद रेतः सिंच्यते ।-पाणके बिना 
बीये सिक्त नहीं होता है । ऋग्वेदंसंहिता १०) १८४ र में. भी 
कहा है, कि-“आ सिञ्चतु प्रजाएतिर्धाता गर्भ दघातु ते ।-मजा- 
पढि तुझे बीको सिक्त करें और धाता देवता अपनी महिमा 
के दवार रे गर्भको स्थिर रक्ख” । ख्रीपुरुषकी सृष्टिका वर्णन अन्य 
एष्टियोंके उपतन्तणके लिये हैं। ऐसे च्युतिरहित प्रजापति अथर्वाकी 
मैं अपनी अभिल्लाषाको सिद्ध करनेके लिये प्राथना करता हूँ । 
अथवा “स इदं सर्व अभवत्‌ ।-वह' यह सब कुछ होगया' इस 
अकार अपनेको ही जगत्रूपमें होनेके कारण गर्भरूपस्व और 
आएरूपत्व संप्रतिपन्‍न होसकता है । भ्रुतिमें भी कहा है, कि- 
४यचात्ः पुरुषो जायते यक्षपुत्रः' इस पततम इस अधेश्रतिका यह भर्थ 
होगा, कि -“देवताओं के कारण प्रजाओंके पालक, माताके यर्भ- 
रूप और पिताके प्राणमय वीयेरूप तथापि सदा जनन आदि 
आजविकारोसे रहित होनेके कारण नित्य तरुण प्रजापति (आयर) 
की मैं अपनी अभिलाषाकी सिद्धिके लिये मायना करता हूँ।” 
इसप्रकार अथर्वाके स्वरूपसे भली प्रकारं परिचित हुए मन्तरद्रष्टा 
महर्षि अपने आप जाने हुए उस स्वरूपको दूसरों को जतानेके लिये 


. अपने आप अजानसे बन कर तटस्थ अभिहसे मन्त्रके उत्तराधके 
. दारा बूमते हैं, कि-जो “एतद वा भयवेणो रूपं उष्णीषी ब्रह्मा ।- 


जो पगड़ीघारी: ऋत्विग्भूत ब्रह्मा है यही अयर्वाका रूप है” अथर्वा- 
त्मक. ऋरिबगभूत ब्रह्मा इस अनुष्ठीयमान सवेफलसाधन यज्ञका वा 
अप्निप्टोप आदि स्त्रगे आदिके साधन गज्ञोका मनसे अनुसंधान 
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वाणीसे संस्कृत करते हैं और दूसरे पक्षको ब्रह्मा मनसे संस्कृत 
करता है । गोपथब्राह्मणमें “तस्य बाकू च मनश्च वतेनी' कहकर 
आगे कहा है,कि-'स वा एष ज्रिभिवेदैयइस्यान्यतरः पक्त: संस्क्रियते 
मनसेव ब्रह्मा यइस्यान्यतर॑ पन्चे संस्करोति' (गोपथत्राह्मण ३३२ )॥ 

अथवा-प्रजापतिके रूपको सामान्यरीत्या जान कर विशेष- 
भावसे जाननेके लिये पासमें बैठे हुएसे बूते हैं, कि-जो विद्वान्‌ 
इन पालक देवबन्धु आदि गुर्णोसे संपञ्ज अथवाको स्वात्मत्व- 
रूपसे अन्नुभव करके जानता हो वा यज्ञात्मक प्रजापतिको मनसे 
जानता हो अर्थात्‌ केवल श्रतिवावयश्रवणसे नहीं, किन्तु मनन 
निदिध्यासन आदिसे तस्तका साक्षात्कार करने वाला हो उस 
अभिज्ञ पुरुषका हमसे वर्णन करिये। छान्दोग्योपनिषत्‌ ६ । १४। २ 
में कहा है, कि- आचायेवान्‌ पुरुषो वेदर |-आचाये बाला पुरुष 
तत्वको समझ सकता है'अत एव आचार्यके उपदेशसे ही जाना 
हुआ देवताका स्वरूप पुरुषायके युक्त होसकता है इस आकांक्षा 
से अभिज्ञ पुरुषको बूझा है । यहाँ गुरुको इस लिये बूझा है, 
कि-यष्टव्यदेवताके स्वरूपका परिज्ञान होमे पर जो कर्म किया 
जाता है बह सगुण ( सफल ) होता है । अथवा-यह अथे भी 
होसकता है, कि-मन्त्रद्रष्टा महर्षि अपने आपेझो ही सम्बोधित 
करके कहते हैं, कि-जो ऐसे प्रजापति हैं उनका हमसे भली प्रकार 
बर्णन करिये-यहव्य देवताके स्वरूपको भली भाँति समझ कर 
कहिये । अन्य शाखाओमें भी मन्त्रद्रष्टा ऋषिने देतता-स्तुति- 
करणबिषयमें अपने आपेझो अभिश्चुल करके बचन कहा हे | 
यथा-“अगनि सतुहि दैवबातं देवश्रवः । (ऋवे दसं हिता २।२३।२) १ 
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चतुर्थी ॥ सि 
झया विष्ठा जनयन्‌ कवेशाणि स हि एृणिंर्र्वेराय 


- गातुः ॥ | टि 
स मुद धरुण मध्वो अग स्वयं तन्वा|तन्व|मेरपत 


अया | विऊस्या। जनयन्‌ । कबेराणि । सः हि । णिः । उरुः । 


बराय ! गातुः | ` 
सः। अतिऽउदैत्‌ । घरुणम्‌ । मध्यः । अग्रम्‌ । स्वया । र 
तन्बुम्‌ । ऐरयत ॥ १ ॥ 

झया अनया । ® तृतीयाया याजादेशः । “हलि लोपः” 

इति लोपः ® । उक्तरीत्या बिष्ठाः। विविध तिष्ठतीति। ®“ विप्‌ 
च? इति किवपू & । सर्वात्मभावेन स्थित इत्यर्थः । अथवा अया 
अयम्‌ । प्रथमाया आकारः $ । अयं प्रजापतिः विष्ठा बिरवा- 
समना स्थितः कर्बराणि । कर्मनामैतत्‌। यज्ञादिकमाणि कार्यजातानि 
चा जनयन्‌ उत्पादयन्‌ वर्तते | स प्रजापतिः घृणिः दीप्यमानः । 
& घण दीप्तौ । औजादिक इन्‌ त्ययः छ । बराय बरणीयाय 
कर्मफलाय | & तादर्थ्य चतुर्थी & । उरुः महान्‌ गातुः मार्गः |. 
'फलप्राप्ते अयमेव साधनान्तरनिरपेक्तो महान्‌ उपाय इत्यरथः । 
हि शब्दो हेतौ। यस्मात्‌ फलमासिमार्गः तस्मात्‌ स ताइशो घरु- 
एम्‌ धारकं चिरकालं भगत्वेनाबस्थायि मध्यः मधुनः । ® चुम 
भातरश्‍ान्दसः ® । मधुबद्‌ आस्वाद्यस्य फलस्य अग्रं सारं प्रत्यु- 
देत्‌ ® अन्तभावितणयर्थः छ । प्रत्युद्वभयति स्तोतृभ्यः । 
& एतेरबन्दसो लुङ्‌ । गादेशाभाने सिचि दृद्धिः &। सर्वेपां 
फलत्वं स्तस्य सर्वनियन्तत्वम्‌ अन्तरेण न संभबती ति तह उप- 
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पादयति स्वयेति । स्वयां स्वीयया तन्वा विराडात्मिकया तन्वम्‌ । 
& जात्येकवचनम्‌ $ । सवंप्राणिशरीराणि ऐरयत प्रेरयति 
तत्तत्कर्मस्विति । ® ईर गतौ कम्पने च । छान्दसो लड़ &॥ 
अस्य मन्त्रस्य अभिनवे रये जयकामस्य नृपतेरास्थापने बिनि- 
योगात्‌ तत्परतया व्याख्यायते | अया अयं जयकामो राजा कर्वे" 
राणि शतरु्रासनादीनि कर्माणि जनयन्‌। & “लन्तणहेतवोः 
क्रियायाः? इति हेतौ शतृप्रत्ययः ® । त्रासनादिजननाद्धेतोः 
बिष्ठाः विशेषेण विशिष्टे वा रथे स्थितः । मन्त्रायुधादिसंस्काराद 
रथस्य वैशिष्टयम्‌ । स तादृशः खलु राजा दीप्यमानः स्वसेनयेति 
शेषः । तेजस्वी वा बराय वरिष्ठाय जयलक्षणाय फलाय महान्‌ 
प्रागेः । स राजा धरुणम्‌ श्रियमाणं परेः अनभिभाव्यं मधुनः 
जयलक्षणस्य सारं प्रस्युदेत्‌ मत्युद्दच्छतु माझोतु । स च पराभिः 
भवनम्‌ अन्तरेण न घटत इति तद्ग उपपादयति स्वया स्वीयेन 
तम्बा शरीरेण स्त्रगतबलेन सेनालक्षणबलेन वा तम्वम्‌ शत्रुशरी- 
राणि कम्पयति उच्चाटयति ॥ 

यह प्रजापति विशवात्मारूपसे स्थित रहते हुए यज्ञ आदि 
कर्मोको उत्पन्न करते रहते हैं, यह दीप्यमान प्रजापति 
वरण करने योग्य कर्मफलके महान्‌ मार्ग हैं, तात्पर्य यह 
है, करि--फलमाप्षिहे यही किसी अन्य साधनकी अपेत्तासे 
शून्य महान्‌ उपाय हैं, क्यॉकि-यह फलपासिके मागे हैं, इस 
कारण यह चिरकाल तक भाग्यरूपसे स्थिर रहने वाले धारक ' 
मधुक्ती समान आस्वाद्य फलके सारभागको स्तोताओकी ओर 
जेरित करते हैं । ( सबका फंलमद्त्ब और अपना ही सर्वेनिय- 
स्वृस्व दूसरेके बिना नहीं होसकता अत एव कहते हैं, किट वह 
अपने बिराडात्मक शरीरसे सब प्राणियोंके शरीरों को उनके कर्षो 
में प्रेरित करते हैं । ( इस मम्त्रका बिंजयाभिलाषी राजाको नवीन 
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उचने बेठानेके लिये भी विनियोग किया है, उस पचम 'यह'अथे 
होगा, किः). यह विजञयामिलाषी राजी शतुत्रासन आदिं कर्मो 
.को करनेके लिये मन्‍्त्रायुधादिसंस्कारसम्पन्‍्न विशिष्ट रथर्मे स्थित 
होगंया है, अब यह. दमकता हुआ राजा जयरूप श्रेष्ठ फलका 
महान. मार्ग है, यह राजा घारण किये हुए और शत्रसे तिरस्कृत 
न. होसकने बाले जंयरूप सारको प्राप्त हो, यह अपने सेनारूप 
शरीरसे अपने शरीरमें स्थित बलसे शत्रुओंके शरीरोका उच्चा- 
टन-फर रहा है ॥ १.॥ ` 
पञ्चमी ॥ 
एक॑या च दशभिश्चा सुहुते दाम्यामिष्टय विंशत्या च॑ । 
तिसृभिश् वहे तरिशता चर वियुगिभर्वाय इह ता 
वि मुञ्च ॥ १ ॥ 
एकया[च। दृशऽभिः । च। घुङहुते। द्राभ्याम्‌। ष्टे । बिशत्या।च। 
तिखर्ञभः | च । बहसे | 'बिशता च। वियुक्‌ऽभिः । वायो इति 
- इह । ताः । वि) सुख ॥ १॥ र 
हे हुते शोभनाहान सुष्ठु हातव्य वा हे वायो । सबेग्रेरकः 
प्रजापतिः.प्रसिद्धो वा यायुः । एकया च दशभिश्च । ® परस्पर- 
समुच्चयार्थी चशब्दौ € । एकादशभिः वियुग्मिः विशेषेण 
युड्यन्ते रथे इति बियुंजो बडवा: | ® युजेः कमेणि क्विप्‌ &। 
ताभिवंहसे | बहतिरत्र गतिमात्रबाची । आगच्छ। किमथम्‌ । इष्टये 
यागाय । & “क्रियाग्रहणं कतेव्यमू” इति कमणः संप्रदानत्वात्‌ 
चतुर्थी $ । अस्पाभिरजुष्ठीयमानं कम आयाहि । यद्वा ष्ये 
इच्छाये । ॐ “मन्त्रे हृपेपपच०” इति क्तिन्लुदात्तः । “क्रियार्थो- 
पर्पद्स्म०? इतिः. चतुर्थी छ... -अस्मदीयेफलकामनां पूरयितुम्‌ 
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एकाशदभिररवाभिः बहसे । & व्यत्ययेन कर्मायें कतपत्यय; &। 
उह्यसे । ® दशभिरिति,“न्युपो त्तर” इति स्वरेण मध्यी दातत 
पदम्‌ & । तथा द्वाभ्यां च विंशत्या च द्वाविंशत्या चडबाभिवेहसे | 
& बिशत्येति । “उदात्तयणो हलू पूर्वात” इति बिभक्तिरुदात्ता छ। 
तथा तिरुमिश्र त्रिंशता च त्रयखिशता अश्‍वाभिवहेसे.। अयम्‌ 
अर्थ; । सुहुत इति विधेयविशेषणम्‌ यतस्तव सुहुतिः अतंः अस्मः 
दाह्दानानुसारेण अस्माक फल्नप्रदानादराजुसारेण .वा शीघ्रम 
आगन्तुं कदाचिद्‌ एकादशभिः कदा[चद्‌ द्वाविशत्या, कदाचित 
जयखिंशता वडवाभिः अस्मदीयं यागं प्राप्नुहीति । अतित्वराग- 
प्नविवत्तायां चायो: अपरिमिता. अश्रः शाखान्तरे समाख्नायन्ते,। 
“झा बायो भूष शुचिपा उप नः सहं ते नियुतो विश्ववार” इति 
[ ऋ० ७, 8२, १ ] । बायोरशवा. नियुत इत्युच्यन्ते | आगत्य 
च हे बायो इह अस्मिन्‌ अस्मदीये कर्मणि अशवशान्तिलत्षणे बा 
ता बडबा बि मुञ्च । इहव स्थापय । इतः प्रदेशात्‌ प्रदेशान्तरम 
आभिवेडवामिर्मा प्राप इत्यर्थः ॥ 

हे शोभनरीतिसे आह्वान करने योग्य सर्वभेरक प्रजापते वा 
बायो ! आप ग्यारह घोड़ियोंसे, बाईस घोड़ियोंसे बा तेंतीस 
घोड़ियोंसे यमं ( हमारी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये ) आइये 
और उन घोड़ियोंकों यहाँ छोड़ दीजिये अर्थात्‌ यहाँसे अन्यत्र न 
जाइये ॥१॥ 


+ फलप्रदानकी आवश्यकतानुसार बायु ग्यारह वाईस वे 
देतोस घोड्यो पर शीप्रतासे आसकते हैं। अति-शीघ्रताकी 
इच्छा होने पर बायुके असंख्य घोड़ोंका वर्णन अन्य शाखाओंमे 
मिलता है । यथा-आ वायो भूष “शुचिपा उप नः सहं ते 
नियुतो विश्ववार” ( ऋम्ेदसंहिता ७। ६२। १.) ॥ 
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षष्ठी ॥ 
नेन युकषपयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाक महिमान: सन्त्र पूव साध्या सन्ति 
देवाः ॥ १ ॥ 


येन । यद्गम्‌। अयजन्त। देवाः । तानि । चर्माणि । प्रथमानि । 


| आसन । 
त कला 
ते | इ । नाकम्‌ । महिमानः । सचन्त । यत । पूर्व । साध्याः । 
सन्ति । देवाः ॥ १॥ 


देवाः कर्मणा देवत्व प्राप्ता यजमानाः पूर्व यज्ञेन अभ्निना निमे- 
न्थ्येन यद्ग होमाधारम्‌ आइवनीयम्‌ अग्निम्‌ अयजन्त। ® यजि- 
रत्र संगतकरणवांची ® । अनुष्ठानाय संयोजितवन्त इत्यर्थः । 
“यदू अग्नावमिं मथित्वा प्रहरति तेनैाग़र्‍य आतिथ्यं क्रियते’ इति 
हि तैचिरीयकम्‌ [ तै० सं० ६. २, १ ७ ]। तानि घर्माणि 
अभिसाधनानि कर्माणि प्रथमानि । प्रथम इति युख्यनाम । मत 
मानि प़कृष्टतमानि आसन्‌ । फलप्रसवसमर्थानि अमवक्ित्यथेः । 
क घर्माणीति । धर्मशब्दः अपूर्व पुलिङ्गः तत्साधने नपुंसक इति 
“दच; पुसि०” इति सूने हततिकारेण लिङ्गाचुशासनं कृतम्‌ & । 
ते ह ते खलु देवा महिमानः महत्वयुक्ता नाकम्‌ क॑ सुखम्‌ अक 
दुःखं तद्‌ अन्न नास्तीति नाकः स्वगेः त सचन्तः संगताः । € षच 
समबाये | लकि “०अमाङ्योगेपि” इति अडभावः € । यत्र 
यस्मिन नाके पूर्व पुरातनाः साध्याः । प्राणाभिमानिनो देवाः 
साध्या इत्युच्यन्ते | तथा च वाजसनेयकम्‌ | “माणा वे साध्या 
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देवास्त एतम अग्रम्‌ एवम्‌ असाधयन” इतिं[ श८ ब्रा० १०, 
२. २. ४ ]। यद्वा छन्दोमिमानिनो देवा आदित्या अङ्गिरस 
साध्या देवा इत्युच्यन्ते ते देकः संन्ति निवसन्ति | तस्माद्‌ इदानी- 
मपि यज्ञाधिकारिभिंः एवं कर्तव्यम्‌ इत्यर्थ; । अत्र ऐतरेयक ब्राह्म 
शस्‌ । “यज्ञेन देवा भैतद देवा यज्ञम्‌ अयजन्त यह अग्निनाप्रिम्‌ 
झयजन्त ते स्वगे लोकम्‌ आयन” इति [ ऐ० ब्रा० १. १६ ]। 
“यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा इति । छन्दासि बे साध्या देवाः! 
तेग्रेम्निनाग्निम्‌ अयजन्त । ते स्वगै लो कम्‌ आयस्नादित्याश्रेवेहा- 
सन्नङ्गिरसश्च । तेग्रेग्निनाभिम्‌ अयजन्त। ते स्मे लोकम्‌ आयन 
इति [ ऐ० बा० १. १६]। यद्वा देवा इदानीं देवभावम्‌ आपन्ना; 
पूर्व यज्ञेनाग्निना पशु भूतेन यशं यष्टव्यम्‌ अग्निम्‌ अयजन्त पूजित- 
बन्तः । अग्नेरेव मूतिमेदेन देतं पशुम्बं च द्रष्टच्यम्‌ । “अरितः 
पशुरासीत्‌ । तम्‌ आलभन्त । तेनायजन्तेति च ब्राझणम्‌'' इति 
हि यास्कः [ नि० १२. ४१ ] । साध्याः यज्ञादिसाधन न्तः । 
“साधना: थुस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः” इति हि यास्क; [ नि० 
१२. ४१ ] । शिष्ट पूवंबद व्याख्येयम्‌ । अथवा यज्ञेन झानयइ- 
रूपेण यज्ञः । “यज्ञो वै बिष्णु;” इति श्रते [ तै० ब्रा० १, ३. ८ ५ | 
विष्णुः । तम्‌ अयजन्त आत्मत्वेन ध्यातवन्तः । ते नाकं सवगम 
दुःखेन यन्न संभिन्नं न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं यत्‌ सुखं स्वगेपदास्पदम्‌ 
इत्युक्तनित्यसुखरूपमू बनते मै 
यह गत्वा न निवतेन्ते तद्ग घाम परमं मम । 

इति [ भ० गी० १५, ६ ] भगवतोक्तं स्थानं सचन्त सेवन्ते प्राप्लु- 
बन्ति । साध्याः।। ® व्यत्ययेन कतरि कृत्यप्रत्ययः ७) साधकाः। 
अहंग्रहोपासका इत्यथेः । यद्वा सा. यं ज्ञानेन प्राप्यं वस्तु येषाम 
आत्मस्वेन अस्तीति । ® अशेआदिल्वाद अच्‌ मत्ययः ® । 
"शिष्टं समानम्‌ ॥ - 
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देवता अर्थात्‌ कमसे देवत्वको प्राप्त हुए यजमानों ने, मथ कर 
निकाली हुई अग्निरूप यज्ञसे होमाधार आहवनीय अभिरूप यज्ञ 
को संगत किया था † । ये अभिसाधन आदि कमे सुख्य हुए 
थे अर्थात्‌ फलको देनेमें समर्थ हुए थे । वे देवता महर्वसंपन्ने 
होकर जहाँ दुःखका लेश भी नहीं होता, उस नाकस्थानसे संगत 
होगए हैं; उस नाक ( स्वर्गे) में पुरातन प्राणाभिमानी साध्य 
देवता रहते हैं $। इस कारण इस समय भी यज्ञाधिकारियोंको 

* ऐसा ही करना चाहिये > । 

अथवा-इस समय जो देवत्वको प्राप्त हैं उन्होंने पहिले यज्ञसे 

अर्थात्‌ पशुभूत अग्निसे पूजनीय अप्निका पूजन किया था -- । 


+ तैत्तिरीयसंहिता ६। २ । १ । ७ में कहा है, कि-'यदप्ना- 
बनि मथित्वा प्रहरति तेनेवाग्नय आतिथ्यं क्रियते ।-जो अगिनमें 
अग्निको मथकर डाला जाता है उसीसे अग्निके लिये अतिथि- 
सत्कार किया जाता है” | 

५ ग्राणाभिमानी देवता साध्य कहलाते हैं, इसी बातको 
बाजसनेयक्रमें कहा है, कि-'माणा वे साध्या देवास्त एतं अग्र 
एवं असाधयन्‌ ।-माण ही साध्य देवता हैं, उन्होंने इस ग्रुख्य 
धर्मका साधन किया या । अथवा छन्दोऽभिमानी देवता आदित्य 
आर 'अंगिरस्‌ भी साध्य देवता कहलाते हैं। 

> इस विषयमे ऐतरेयक ब्राह्मणमे कहा है, कि-'यज्ञेन बै 
तह देवा यज्ञम्‌ अयजन्त । यद्‌ अभ्निनाऽग्निम्‌ अयजन्त ते स्वर्ग 
लोकं आंगन” ( ऐतरेयब्राह्मण १। १६ ) “यत्र पूर्वे साध्याः 
सन्ति देवा इति । छन्दांसि वे साध्या देवाः । तेऽग्रेऽग्ननाऽपनिम्‌ 
अयजन्त | ते स्वर्ग लोक आयन? ( ऐतरेय ब्राह्मण १ । १६) 

+निरुक्त १२ । ४१ में कहा है, कि-“अझनिः पशुरासीत्‌ । 
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ये पूजन आदि धमं मुरुय हैं, ऐसा करनेसे ये स्वर्गसे संयुक्त 
होगए हैं, तहाँ पहिले साध्य देवता रहते हैं। 

अथवा-देवताओंने ज्ञानरूपयज्ञसे यज्ञरूप विष्णुका आत्मत्व- 
रूपसे ध्यान किया । अतः वे दुःखसे शुन्य -- भगवानके कहे 
हुए स्थानको & प्राप्त होगए । ये आत्मरूपसे ध्यान आदि मुख्य 
कमे हैं, तहाँ साध्य अर्थात्‌ ज्ञानसे माप्य बस्तुको आत्मख्पमे 
मानने बाले देवता रहते हैं ॥ १ ॥ 

सप्तमी ॥ 

यज्ञो बभूव स झा बभूव स प्रज्ञे स उ वाशे पुनः! 
स देवान।मधिंपतिबंभूव सो अस्मासु दरविणमा दातु 
यज्ञ | बभूब्‌। सः | आ | बभूव | सः । प्र | जश्ञे। सः। ऊ 
इति । बद्धे । पुनः.) 
ततम्‌ आलभन्त । तेनायजन्तेति च ब्राह्मणम्‌ । अग्नि पशु या, 
उसका आज्भन किया और उससे यजन क्रिया” | 

‡ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ३ | ८ ४ में कहा है, कि-यज्ञो 
बै विष्णुः ।-यह्ञ विष्णु हैं । 

= दुःखेन यन्न संभिन्नं न च ग्रस्तं अनन्तरम्‌ । अभिः 
लाषोंपनीतं यत्‌ सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ ॥-जो दुःखसे भिदता न 
हो और जिसके अनन्तर प्राणी दुःखसे ग्रस्त न होजाता हो 
और जो अभिलाषा करते ही मिला हो उस सुखको स्वग कहते 
हैं? बह नित्य सुखरूप स्थान नाक कहलाता है । 

& भगवानने भगबद्गीताके १५ वें अध्यायक्े ६ठे छोकमें कहा 
है, कि-“यद्व गरवा न निवतेन्ते तद घाम परम मम ।-माणी 
जहाँ जाकर फिर नहीं लौटते हैं बह मेरा परम धाम है” ॥ 
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णम्‌ | आ । दधातु ॥ २॥ 

यज्ञ: यज्ञरूपः प्रजापतिः प्रसिद्धो बा यज्ञ: स बभून विश्वात्मना 
व्याप्तः निह त्तो बा अभूत्‌ । स आ बभूव सर्वतः कारणात्मना 
अभवत्‌ । [ यद्वा | स निष्ट यद्गः आहत्य भवतु पुनःपुनभंवतु । 
& बान्दसो लिट्‌ &। स म जे ।& जानातेजायतेर्वा रूपस्‌ छै। 
अर्ञातः प्रसिद्धो यज्ञः प्रकर्षण जातः । फलोन्युखो जात इत्यर्थः । 
उशब्दः अवधारणे । स एव पुनर्वाह्रधे अद्यापि जगदात्मना पुनः 
पुनव्॑धते वर्धतां वा यज्ञ: । &तुजादित्वाद अभ्यासस्य दीर्घः &। 
स देवानाम्‌ इन्द्रादीनाम्‌ अधिपतिः अधिको सख्यः स्वामी 
बभूव । यज्ञों वा हेतुस्वाइ देवानाम्‌ अधिक पालयिताभूत्‌ । स 
अङ्गः अस्मासु इविषा परिचरत्सु द्रवणिम्‌ धनम अभिमतं फलम्‌ 
आ दधातु स्थापयतु ॥ 

यज्ञरूप प्रजापति वा प्रसिद्ध यज्ञ विशबात्मारूपसे व्याप्त हुआ 
है और चारों ओर कारणात्मार्पसे व्याप्त है और वह यज्ञ फलो- 
न्युख होता है और बह आजकल जगदात्मारूपसे वारंवार बढ्ता 
है, नह इन्द्र आदि देवताओंका स्वामी हुआ है। ऐसा यज्ञ हम इवि 
से सेवा करने बालोंमें-घन-अभिमत फल-को स्थापित करे।२॥ 


अष्टमी. ॥ 
यद्‌ देवा देवान्‌ हृविषायंजन्तामर््यान्‌ मनसाम॑त्यैंन । 
मदेम तत्र परमे वय्‌ पशग तद॒दितों सूथेस्य ३ 
यत । देवा: । देवान हष । अयन्त । अमत्योन्‌। मनसा । 
अमतयेन । 
४] 4°४० 


सप्तमं काण्डम्‌ ३१ 


देम । तंत्र । परमे । विओोमन। पश्येम। तत्‌ । उत्‌ रयस्य 

देवाः कर्मणा देवत्वं प्राप्ताः यत्‌ फलम्‌ । उद्दिश्येति क्रियाध्या- 
हारः। अमत्यान्‌ अमरणधर्मणो देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ अमत्येन अमत्य- 
संबन्धिना । देवविषयेशेत्र्थः | अविनाशिना वा । भोगायतने- 
चबागमापायिष्वंपि भनसोवस्थानाद नित्यत्वम्‌ । तादृशेन चिर- 
कालाबस्थायिना मनसा इविषा चरुपुरोडाशा दिन। अयजन्त इष्टः 
चन्तः इति स्वेषामेव परोस्तेणाभिधानम्‌ । “विद्वान्‌ यजेत” इति 
4बिद्वान्‌ याजयेत” इति वचनाद्र अननु्ेयार्थमरकाशकमन्तरार्य- 
यष्टव्यदेवताकर्तज्ञानरुप वैदुष्यं कमस अपेक्तितम्‌ त्च पूर्वापरानु- 
संघानसाधनभूतेन ` मनसा विना न संभवतीति मनसेत्युक्तम्‌ | 
“धयस्य देवतायै हविश्र होतं स्यात्‌ तां ध्यायेद बषट्करिष्यन्‌! 
इति हि [ ऐ० आ० ३. ८ ] श्रुतिः । बषट्कारवचनम्‌ उपलक्त- 
म्‌ । तत्र तस्मिन. परमे उत्कृष्टे केवलपुएयफलमभोगस्थाने व्योमन्‌ 
व्योमनि धुलोके मदेम वयं यजमाना हृष्यास्म | & माद्यतेः 
“लिङन्याशिष्य” प्रत्ययः & । अपि च सये्योदितौ । द्युलोके 
हि नित्योदितः सूयः | सूर्यमकाशे यावत्सूयम्रकाशं तत्‌ फलं परयेम। 
छ पश्यतिरत्र आलोचनवाची & । भोग्यस्बेन जानीमः | चिर- 
कालं पुण्यफलम्‌ अनुभवेमेत्यर्थ; ॥ एवं द्रव्ययज्ञस्वरूपतत्फल- 
तङ्गोगस्यांनपरतया. व्याख्यातः ज्ञानयङ्गपरत्वेनापि अयं मन्त्रो 
व्याख्यायते । आत्मविषयत्रिद्यया दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः 
विविदिषवः । यत्‌ । ® सप्तम्या लुक्‌ & । यस्मिन्‌ त्रझागरौ देवान। 
देवशब्देन देवनसाधनभूता इन्द्रियटत्तयो बिवदयम्ते । तासाँ मत- 
सञ्च विषयेषु सांतत्येन प्रवतेनाद अमत्येस्बाभिघानम्‌ । अथवा 
तस्वविद्योदयपर्यन्तम्‌ इन्द्रियवासनानां मनसश्रावस्थानाद . अघिः 
नश्वरत्वम्‌ । ® मनसेति सद्दार्थे ठृताया की । 'अक्तरत्युपर- 
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फ्रेपि मनेसो अुसपारसज्मवाद्‌ कपसुफदांनस (अनःसहिता अकः 
हत्ती: हविषा । के भोपे सिः ® । हविंष्टेन!-संकल्प्येति 
शेष । 8 चह ॥विष्ठसंकल्ते.मंमसः करणत्वा तृतीया असः 
हल । अर्त्वशव्येस. बयिध्णको :बाहोविषया उच्यन्ते |. विनाशि* 
बिषयीनासक्तेनेश्यथः | 
अने एबं अक्लष्याणा: कारणं बन्धमोचायोः:। 
-बन्धाय, विषयासक्त मुक्तेनिविषयं स्मृतम्‌ ॥ 

इंति श्रुतेः तादृशेन, 'त्रिषयानासङ्गिता मनसा- इन्द्रियदचीईकि 
डन संक्रश्‍प्म अयजन्त. तथाविधा वयं तत्र तस्मिन्‌ः “परमे । तस्य 
सवेनगंदधिष्ठानत्वात्‌ तस्य वा अभिष्ठानारंतसभावात परमत्वम्‌ 
४४ अगन कस्मिन्‌ अंतिहित इति से महिम्नि? इति[ छा०उक 
७. २४. १] खुदेः स््रमहिपमतिष्ठे्रसनि व्योमवद्‌ असंगो सर्वः 
गाते चिद्दामग्दलक्षणे तरह्महिः विषये सदेम तुष्यास्म । न. केवलं 
संतोंक अपि ह. सष सुझ्क्वोरकस्य परमात्मनः उदितो परिः 
पूर्णप्रकाशसाक्तात्कारेण अषिदयास्तमये सति तत्‌ प्रकाशात्मकं 

त्तरबं पश्येम स्वात्मतया अनुभवेम | ® संप्रश्ने लिङ्‌ छै ॥ 
कप्र से देवत्वको प्राप्त हुए मनुष्य जिस फलको उद श्यमें रख 
कर अमरणधर्मी इन्द्र आदि. देवताओंका-उंत्पन्न और नष्ट होने 
-वाले भोगरूप स्थानोंमें भी रहनेके कारण नित्य मनसे--चरुपुरोः 
डाश आदिके द्वारा यजन करते हुए 4 ऐसे हम यजमान केवल 
पुण्यफलभोगके स्थान चुलोकमें आनन्द पावे और द्लोकमें 
- 7 अनके विषम श्रतिमे कहा है). कि-मंच एब मनुष्याणां 
कारणं बंभमोत्तयोः । बन्धाय विषयासक्त सुक्तेनिर्विषयं मतम्‌ ॥ 
गन ही मनु्योके बंध और मोत्ताकां कारंणहै, विषयासक्त' मन- 
“बंकनका कारण होता दै और विषयशून्य॑ भन शुक्तिका कारण होता 
"है! अतः यहाँ विषयांसक्ते मनकी आहुति देनेको ही अभिमाय हो 
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दयं नित्य उदित रहता है अतः हम येउ देखवे रहें 
अर्थात्‌ चिरकाल तक पुएयफलका अनुभव करेः॥ 

यह मन्त्र ज्ञानयज्ञपरक भी है, उस समय .हसक्री ग्याख्या 
इस मकार होगी, कि-थात्मविषय्रक विद्यासे कड़ा: करने बाले 
जाननेकी इच्छा बाले यहाँ देवता माने गए है. अत ऐसे देवां 
म्पे विषयोंमें सम्तत मवतेनके कारण. अंम देवबकी साधन- 
भूत इन्द्रियरूप देवताओंको, तस्वविदयांक्रे उदय तक स्थिरं 
रहनेके कारण. नित्य . मनके साथ - हविरूपमे. कल्पना. करके 
होते हुए ऐसे हमं सब जगतका अधिष्ठान॑ सीमेसेःपरणं 
और दूसरा अधिष्ठान भी न होनेसे परम { अपनी महिमाम ऋतः 
हित व्योमकी समान असंगत,सर्वमत. चिदानन्दरूप अहांमें हर्षो 
पावे, केवल हषे ( सन्तोष ) को ही न पाच, किंतु भली प्रकार 
भेरणा करने बाले ( सूर्य ):परमात्माका-उदय होने रट परिषर्ख 
प्रकाशका साक्षात्कार होनेसे अषियाका . अस्त होआानेके कास्ता 
प्रकाशात्मक तरबका स्वात्मरूपसे अन्नुभच करें ॥ ३ ॥ 

नवमी ॥ 


वर एस हरिया यह देना अवत |. 

'झस्ति चु तस्मादोजींयो यद्‌ विहव्येनेजिरे .४ ॥ 

यह । सुपे । विपा |. य्‌ । देवाः । अतस्वतत । 

अस्ति | दु | तस्मात्‌ | ओजीय; । यत्‌ | डिझन्येन पुरे 
` + चान्दोग्योपनिपत्‌ ७। २७ को भुन कहा है कि. 

“शल भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित. इति स्वे. महिज्ञिं )-हे भगवन्‌] ब 

किसमें प्रतिष्ठित है, वह अपनी, महिमामें प्रतिष्ठित है” ॥। 
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ह 22 ला शिया 

स्वातिः हरणयगर्भरूपफलमापकात्‌ पुरुषमेधाख्य- 
महाक्रतोरप सर्वात्गकव्रझस्वरूपाबासिफलमापको ज्ञानयज्ञः श्रेयान्‌ 
इत्यनया अभिधीयते । पुरुषमेधविधायकं वावधम्‌ एवं वाजसनेय- 
ब्राह्मणे समाम्त्ायते । “पुरुषो ह बै नारायणोकामयत । झति- 
तिष्ठेयं सर्वाणि भूतान्यहमेमेदं सवै स्यास्‌ इति | स एतं पुरुषमेथं 
पञ्चरात्रं यइक्रतुम्‌ अपश्यत्‌ | तस्‌ आइरत्‌ । तेनायजत | तेनेष्टा- 
स्पतिष्ठत्‌ | सर्वाणि भूतानीदं सबेस्‌ अभवत्‌” इति [ श० ब्रा 
१३.५, ५, १:] | देवाः दीव्यन्ती ति देवा यजमानाः पुरुषेण अश्वः 
रूपेण हविषा । “अथ स पुरुषोश्व आसीत्‌” इति वाजसनेयश्रुतेः | 
अन्न साक्षात्‌ पुरुषस्य अनालम्मनात्‌ पर्यग्निकरणानन्तरम्‌ उत्सगे- 
विधानाद अश्वमेघातिदिष्टोरबः पशुः पुरुषशब्देन विवच्यते । तेन 
इविषा यह पुरुषपेघाख्यमू अतन्वत विस्तारितवन्तः । यदवः 
इत्तयोगाह अनिघातः $.। “ब्रह्मे ब्राह्मणम्‌ आलभते” [ तै० 
बा० ३, ४. १. १ ] इत्यादिना समाज्नाता ब्राह्मणक्षत्रियवेश्य- 
शूट्रादिरूपा बहवः पुरुषपशवो विधन्ते इति यज्ञवविस्तारोक्तिः | एबं 
पुरुषहविष्कयज्ञ इति यह अस्ति तस्माद ओजीयः अतिशयेन 
झजस्वि सारवत्‌ अस्ति तु विद्यते खलु । सामान्यनिर्देशेन यज्ञ- 
स्वरूपापेक्षया वा नपुंसकत्वस । $ ओजीय इति ओजस्विशन्दादू 
ईयघुनि विनो लुकि रूपम्‌ $ | ओजीयोस्तीति मतिज्ञातम्‌ तद दर्श- 
याते । विहब्येन ह्यं होतव्यं विः | विगतहविष्केण ज्ञानयज्ञेन 
ईजिरे इष्टवन्तः स्वात्मानं परमात्माभेदेन सात्ञात्क्रतवन्त इति .यत्‌ 
तद्व ओजीय इति । द्रच्ययद्गजञानयङ्गयोरुभयोः सार्नात्म्यलत्तण- 
फलसाम्ेपि पुरुषमेधफलस्य कर्मजन्यत्वेन विनाशित्वे ज्ञांनयज्ञ- 
फलं तु न तयेति तस्माइ ओजीय इत्युक्तम्‌ । भगवतापि उक्तम्‌ । 
अयान द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप .। इत [.भ० गी०- 
४..३३]॥ 
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सप्तम काएउम्‌ ३५ 


[ सबसे अधिक सर्त्वात्मक हिरण्यगर्भरूप फलको प्राप्त कराने 
बाले पुरुषमेध नाम बाले महाक्रतुसे भी सर्वात्मक अहास्वरूप 
फलकी प्राप्ति कराने वाला ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, इसी बातका इस 
ऋचाम प्रतिपादन किया है, पुरुषमेधविधायक वाक्य वाजसनेयकमें 
इस मकार कहा है, कि-“पुरुषो ह बै नारायणोऽकामयत। अति- 
यं सर्वाणि भूतान्यहमेेद सर्व स्याम्‌ इतिं। स एतं पुरुषमेध पञ्चः 
रात्रं यज्ञक्रतुं अपश्यत्‌ । तम्‌ आहरत्‌ । तेनायजत । तेनेष्टात्य- 
तिष्ठत्‌ । सर्वाणि भूतानीदं सर्व अभवत्‌।-पुरुषरूपमें स्थित नारा- 
यणने कामना की, कि-में सब भूतोंमें अधष्टित होऊ, यह सब 
मैं ही होजाऊ। तब उसने इस पाँच रात्रिमे पूर्ण होनेवॉले पुरुष- 
मेध यज्ञकरतुकों देखा । उसकी सामग्रीको एकत्रित कर उससे 
यजन किया शौर यजन करनेके अनन्तर स्थित होगया, फिर सब 
भूत और यह सब होगया” ( शंतपथब्राह्मण १३ । ५॥५॥ १) | 
मन्त्रके पुरुपशब्दका अथे अश्वरूप इवि है। क्योंकि-वाजसने: 
यककी श्रुतिपें कहा है, कि-“अयस पुरुपोऽरब आसीत्‌ ।- तदः 
नन्तर बह पुरुष अश्व होगया” । यहाँ साक्षात्‌ पुरुषका आल 
भन न होने पर पर्यप्रिकरणके अनन्तरः उत्र्गका विधान होनेसे 
अश्वमेधके लिये झतिदिष्ट अश्वपशु पुरुषशब्दसे विवक्षित है |] 
स्तुति करने वाले यजमानरूप देवताओंने पुरुषपशुकी हविसे 
पुरुषमेध नाम वाले यज्ञको विस्तृत किया †-। ऐसे पुरुषहविष्क 
यज्ञसे भी, इविरहित यज्ञसे जो यजन किया जाता है बह 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ‡ ॥ ४॥ 

† ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ आलभते' ( तत्तिरीयत्राह्मण ३।४।१।१) 
में ब्राह्मण ज्ञत्रिय वेश्य शूदर आदिरूप बहुतसे पुरुषपशु हैं उनसे 
यज्ञके विस्तार करनेका वणन किया है । 

4 अपने आत्माका परमात्माके अभेदसे साक्षात्कार करना 
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३६ अयसेदसंहता समाष्य-भाषाुबादसहित 


दशमी ॥ 
सुगषा देवा उत शुनायंजन्तोत गोरख पुरुषायजन्त । 
य इमं यज्ञे मनंसा चिकेत म लों बोचस्तमिहेइ भंव 
कषाः । देवाः | उत । शुनां । अयजन्त । उत । गोः । अगः 
घुरुषा । अयजन्त । 
यः । इप्‌ यष्‌ । मनसा । चिकेत । भर । नः वोचः । तब । 
हह इद अब१॥ ५ ॥ 
एबं कर्मपद्ञात्‌ हञानयहस्थ उत्कर्ष भुत्या कमयं निगदन्‌ अदिः 
नाशिफलकामस्तटस्थो जूते । घुग्धा! कार्याकार्येबिवेकरहिता देवा 
यजमांनाः । उतशब्दः अप्यर्थ | शुनापि अयजन्त । यज्ञो हि पशु- 
सांघनकः । तंत्र अत्यन्तगहितस्यापि शुनः पशुत्वेन निर्देशात्‌ 
कर्मपह्ठस्य निन्दा दशिता । अखाधानां परमावधिः श्वा। तथा। 
उतशब्दः अप्यर्थे । गोः गोरूपपशोः झङ्गै; अवयबेरपि । 
“हृदयस्याग्रेवद्यति” [ तै० सं० ६, ३. १०. ४ ] इति अंगाब- 
दानश्रवणाद्‌ अश्नैरित्युक्तम्‌ । अवध्यानां परमाबधिगौः । पुरुषा 
बहुधा अयजन्त । एकदा करणे भमादाज्ञानादिकृतप्‌ इति संभा- 
बना भवति। अतस्तन्निरासाय पुरुषेत्युक्तम्‌ । सर्वदा शुनकगवादि- 
झूपैः पशुमियह इन्तीत्यथः । एवं पूर्वा्धेन केयं निन्दित्वा 
की हानयह कहलाता है। इन इव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ दोनोंमें 
त समानता होने पर भी पुरुषमेधका फल 
कमन्य होनेसे दिनाशी है और ज्ञानयप्ञका फल बिनाशी नहीं है 
अत एव वह श्रेष्ठ है। भगवानले भी कहा है, कि-श्रेयान द्रव्य- 
मयाद यज्ञाडज्वानय्ठः परन्तप' । ( भगवद्गीता ४। २३ )॥ 
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सप्तम 
उत्तरार्धेन ज्ञानयज्ञप्राप्तये तदमिओ इमं यम्‌ 
यष्टव्यं परमात्मानं मनसा चिकेत जानाति स्म तं तथाविधं गुरु 
नः अस्माकं भ वोचः प्रकर्षेण ब्रूहि। तेन प्रदर्शित गुरू जूते । इहैब 
इहेव इदानीमेव ब्रवः परमात्मस्वरूपं बूहि ॥ 
[इति ] सह्तमे काएडे प्रथमेलुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

(इस प्रकार क्मयजञसे झानयज्ञके उत्कर्षको सुनकर कर्मयप्गकी 
निन्दा करता हुआ अबिनाशी फलको चाहने बाला तटस्थ कहता 
है, कि-) कार्य और अकायेके विवेकसे रहित यजमानोंने कुत्तेसे 
यज्ञ किया है और गौके अंगोंसे भी अनेक बार यज्ञ किया है 
( यज्ञ पशुसे सिद्ध होता है । उसमें परमगर्हित कुत्तेकों भी पशु- 
हपसे ग्रहण किया है अतः कर्मयज्ञको निन्दनीय बताया है, क्‍्यों- 
कि-अखाद वस्तुओंमें कुत्ता परम अखाद्य है और गौ परम अवध्य 
है तथापि “हूदयस्याग्रेअवद्यति” तैत्तिरीयसंहिता ६। ३। १० | ४ 
में अंगोंका अवदान करना कहा है । एक वार कोई बात प्रमाद 
से भी होसकती है अतः अनेक वार कहा है । इस प्रकार पूर्वाधसे 
कप यज्ञकी निन्दा करके उत्तराधसे ज्ञानयज्ञकी प्राप्तिके लिये उस 
को जानने वालेकी मार्थना करते हैं, कि-) जो विद्वान य॒ष्टव्य 
परमात्माको मनसे जान चुका हो ऐसे गुरुको ध्यान देकर बताइये 
( और प्रदर्शित गुरुसे कहते हैं, कि-) इसी समय आप परमात्म- 
स्वरूपको कहिये ॥ ५ ॥ 

सप्तम काण्डके प्रथम अनुषाकर्म - प्रथम सूक समाप्त 

“अदितिदोरद्तिः” इति द्वितीयं सक्तम्‌ । तत्र आधा- 
भिश्चतसभिः सर्यफलकामः अदितिं यजते उपतिष्ठते वा। “अथर्षा- 
णम्‌ [ ७. २ ] अदितिद्योः [ ७. ६ ] दितेः पुत्राणाम” [७.८] 

इति [ कौ० ७, १० ] सूत्रात्‌ ॥ 
तथा आधाने पवमानेष्टौ आदित्यहबिरबुमन्त्रण “अद्दितियों/” 
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३८ अयर्वेवेद्सहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


इति विनियुक्ता | आधान परक्रम्प वैताने सूत्रितम्‌ । “पवमानः 
पुनातु [ ६, १६, २ ] लेषस्ते [ १८. ४. ५६ ] अग्नी रचांसि 
[ ८. २. २६ ] अदिति?” [ ७. ६ ] इति [ बे० २, २ ]॥ 

“ही पु” [ ७. ६. २ ] इति दचेन नौघटादिभिरुदकतरणे 
स्वस्त्ययनकामो नावादिकम्‌ अभिमन्त्र्य तेन तरेत्‌ ॥ 

तथा नाबा दिभिदूरंदेशगमने स्वस्त्ययनकामः अनेन तृचेन नावे 
संपात्य तरेत्‌ ॥ 

तथा तमैव कर्मणि अनेन तृचेन नौमणिं संपात्य अभिमस्त्र्य 
नाविकेभ्यो बध्नीयात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “महीमू ष्विति तरणान्यारोहयति । दूरान्ना 
संपातबतीं नोमणि बध्नाति” इति [ कौ० ७. ३ ] ॥ 

“महीमू षु” इति ऋचा विवाहे चतुभिकाकर्म शि खदा स्पर्श- 
येत्‌ । “महीमू ष्बिति तल्पम्‌ आलम्भयति” इति [ कौ० १०:५] 
सत्रात ॥ 

तथा आवसथ्याधाने क्रव्यद्विसजेनानंतर ग्रहसमीपे नदीरूपाणि 
कृत्वा उदकेन आपूर्य “महीमू पु” “सुत्रामाणम्‌” इत्याभ्यां नावसू 
आरोहयेत्‌ । सूत्रित हि ।' प्राग्दक्षिणं सप्त नदी रूपाणि कारपित्वा 
उदकेन पूरयित्वा आ रोहत सचितुनाबम्‌ एताम्‌ [ १२, २. ४८] 
स॒त्रामाणम्‌ [ ७. ७. १ ] महीमू षु [ ७, ६. २ ] इत्ति रूहिरण्यां 
सयबां नावम्‌ आरोहयति” इति [ को० 8. ३ ]॥ 

_ सोमयागे दीक्षायां “सुत्रामाणम्‌ इत्येनां कृष्णाजिंनस्थो यज- 
मानो जपेत्‌ । “पुनन्तु मा [ ६. १६. १ ] इति पाव्यमानः सुत्रा- 
माणम्‌ [७. ७, १ ] इति कृष्णाजिनम्‌ उपशितः” इति हि 
बताने सूत्रम्‌ [ बै० ३. १]॥ 

- अग्निचयने “बाजस्य नु प्रसवे” इति वाजप्रसवीयहोमान ब्रह्म 
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सप्तमं काण्ड्स्‌ - ३६ 
अनुमन्त्रयेत.। “वाजस्य जु प्रसव इति बाजप्सत्रीयहोमान्‌? इति 
[. बे० ५. २ ] वेतानसत्रात्‌ ॥ 

सर्वफलकायो “दितेः 'ुत्राणाम्‌” इति देत्रान्‌ यजते उपतिष्ठते 
बा । “अधर्त्राणम्‌ अदितिदयो तः पुत्राणाम्‌? इति [कौ० ७.१०] 
हि कौशिक सूत्रम्‌ ॥ 

प्रवासे द्रव्यलाभार्थ “भद्रादघि” इति ऋचा आज्यसमित्पुरो- 
डाशादीनाम्‌ अन्यतम॑ जुहुयाद्‌ ऋच जपेद त्रा ॥ 

तथा अश्वादियानेन गच्छनअनग्रा अश्वादिक संपात्य अभि- 
मन्धर्य उदकेन संमोक्षयेद्‌ मोचयेच्च ॥ 

तथा विक्रेयं वस्त्रादिकम्‌ अनया संपात्य अभिमन्त्र्य लाभ- 
कामः अभिमतं देशं नयेत्‌ ॥ 

तथा लाभकामः अनया बख्नादिकम्‌ अभिमन्त्रय स्वीकुर्यात्‌ ॥ 

सूतं हि । “भद्रादतरीति प्रव॒त्स्यन्नुपद्धीत । जपति-। यानं 
संग्रोच्य विमोचयति । दर्यं संपातवद्‌ उच्यापयति । निम ज्योप- 
यच्छति” इत्ति [ कौ० ५, ६ ].॥ 

तथा ग्रइयज्ञे “भद्रांदधि’ इत्यनया इबिराज्यसमिदाधानोप- 
स्थानानि बृहस्पतये कुर्यात्‌ । तद्‌ उक्तं शान्तिकल्पे । “स बुध्न्यात्‌ 
[ ४. १, ५ ] भद्रादघि श्रेय; मेहि[७. & ] बृहस्पतिनेः [७.५३] 
इति ब्रुहस्पतये” इति [ शा० क० १५ ] ॥ 

“प्रपथे पथाम्‌? इति चतुऋ चेन नष्टदरव्यलाभाथे नष्टदज्या- 
कांज्षिणां दक्षिण पाणिम्‌ उन्भज्य संपात्य विमृज्य वा उच्त्यापयेत्‌॥ 

तथा तत्रैब कर्मणि अनेन चतुऋ चेन एकबिंशतिशर्करा अभिः 
मन्त्रय चतुष्पथे निधाय विकिरेत्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “पथ इति नष्टेषिणां परक्नालिताभ्यक्तपाणि- 
पादानां दक्षिणं पाणि निम ज्योच्यापयेत्‌ । एवं संपातवतो बिम- 
ज्यैफविशतिशर्कराशतुष्पये निच्चिप्पावकिरति” [ को० ७,३]! 
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तथा चातुर्मास्ये वेश्‍बदेवपर्वेणि “अपथे पथाम्‌” इत्यनया पौष्णं 
इविरनुम्त्रयेत । “चातुर्मास्यानि प्रयुज्ञीत” इति पक्रम्य “अपथे 
पास्‌ [ ७, १० ] मरुतः पर्वतानाम्‌ [ ५.२४.६ |” इति [वे °- 
२, ४] वेताने स्रत्रितम्‌ ॥ 

“झदितिद्यौरदितिः” यह दूसरा सूक्त है। सर्यफलकाम व्यक्ति 
इसकी पहिली चार ऋचाओंसे अदितिका उपस्थान वा यजन 
करे । कौशिकसूत्र ७। १० में कहा है, कि-“थर्बाणम्‌ (७।२) 
अदितिद्योः ( \७। ६ ) दितेः पुत्राणाम्‌ ( ७। ८ )” ॥ 

तया आधानकी पवमानेष्टिके आदित्यहविके अनुमन्त्रणमें अदि- 
तिद्यौ:/ का विनियोग होता है। आधानके प्रकरणे बेतानसृतमें 
कहा है, कि-“पवमानः पुनातु (६। १६। २ ) त्वेषस्ते ( १८। 
४॥ ५९ ) अग्नी रक्षांसि (८। ३। २६ ) अदितिद्यो; ( ७७६)” 
( वैतानसूत्र २! २) ॥ 

“हीम्‌ षुः ( ७।६। २ ) इस ठ्चसे नौका घट आदिके 
द्वारा जलके तरनेमें स्बस्त्ययनको चाइने बाला नौका आदिको 
अभिमन्त्रित करके उस नौका आदिसे तरे । 

तथा दूरदेशमें नौका आदिसे जाना चाहने वाल्या स्वस्त्ययन 
चाहता हो तो इस तृचसे नौकाको सम्पातित करके तरे । 

तथा तहाँ ही कम में स ठचसे. नोमणिका सम्पातन और 
भिमन्त्रण करके नाविकोंके बाँध देय । 

कौशिकसू ७ । ३ में कहा है, कि-“महीमू थ्विति तरणा- 
न्यारोहयति । द्राखाव संपातवर्ती नौभणि बध्नाति” (कौशिक- 
सत्र ७। ३)॥ 

विवाहके चतुर्यिकाकम में “महीमू पु” इस ऋचासे खट्बाका 
स्पशे करे | कौशिकसरूज् १०। 9 में कहा है, कि-“महीमू ध्विति 
तन्पं आलम्भयति” ॥ 
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तथा आवसथ्याध्यानमे क्रयद्विसर्जनके अनन्तर घरके नदी- 
रुपोंको बना कर जलसे भरे फिर 'महीमू पु! 'सुत्रामाणम्‌' 
इन दोनोंसे नौका पर चढे । सूत्रमे इस बिषयका प्रमाण 
है, कि-“भआाग्दक्षिणं सप्त नदीरूपाणि कारयित्वा उदकेन 
पूरयित्वा आ रोइत सवितुनांवस्‌ एताम्‌ ( १२।२। ४८ ) 
सुत्रामाणम्‌ ( ७।७। १ ) महीम षु (७। ६ । २ ) इति सहि- 
रणयां सयवां नावं आरोहयति ।-अर्थात्‌ माग्दक्तिण सात . नदीः 
रूपोंको बना कर उनको जलसे भरे फिर बारहवें काएडके दूसरे 
अनुवाकके अडतालीसव' आरोहत सवितुनांवम्‌ एताम्‌'सूक्तसे, 
सप्तम काणडके सातव अलुवाकके प्रथम सूक्त सुत्रामाणम्‌? से 
और सातवे काएडके छठे अनुवाकके दूसरे सक्त “महीमू पु' से 
सुवर्ण और जों बाली नौका पर चढ़े” ( कौशिकसूत्र & | ३)। 

सोमयागकी दीक्षामें कृष्णमृगचम पर विराजमान यजमान 
मुत्रापाणम्‌' इस ऋचाका जप करे। बेतानसूत्र २। १ में कहा 
है, कि-पुनन्तु मा ( ६। १६ । १): इति पाव्यमानः सुत्रामा- 
शम्‌ ( ७। ७। १ ) इति कृष्णाजिनं उपवेशितः” ॥ 

झग्निचयनमें त्रह्मा वाजप्रसवीयहोमका “वाजस्य नु प्रसवे' से 
झनुमन्त्रण करे । बेतानसूत्र ५ । २ में कहा है, कि-“बाजस्य जु 
प्रसव इति वाजप्रसबीयहोमान' ॥ 

सब फलकाम “दितेः पुत्राणाम्‌” से देवोंका यजन वा उपः 
स्थान करे । इस त्रिषयमे कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-- 
“अथर्वाणं अदितिद्यौदिँतेः पुत्राणाम्‌ ( कोशिकसृत्र ७ | १० )॥ 


प्रवासपें द्रव्यका लाभ होनेके लिए 'भद्रादधि' इस ऋचासे, 


चृत समिधा पुरोडाश आदिमेसे किसी एककी आहुति देवे वा 
इस ऋषचांका जप करे। SR 
तया अश्वादियानसे चलता हुआ इससे अरव आदिका संपा- 
तन और अभिमन्त्रण करके जलसे प्रोक्षण करे और छोड देय । 
2०४7 


४२ अय्षेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहितः 


तथा येचनेके वख आदिको इससे सम्पातित और अभिमन्त्रित 
करके लाभ चाहने वाला अभीष्ट स्थानो चला जावे। 
- तथा लाम चाहने वाला इससे वस्न आदिको अभिमन्त्रित 
करके स्वीकार करे। 

इस विषयमें सूजका प्रमाण भी है, कि-“भद्रादधीति प्रवर 
त्स्यन्नुपदधीत | जपति । यानं संप्रोक्षय विमोचयति । द्रव्य संपातः 
बद्‌ उरयापयति। निम ज्योपयच्डति”( कौशिकसूत्र ( ५ । ६)॥ 

तथा ग्रहयज्ञमें 'भद्रादधि' इस ऋचासे हवि घृत समिदाधान 
और उपस्थानोंको बृहस्पतिके लिये करे | इसी बातको शान्ति- 
कन्पपमें कहा है, कि-“स बुध्न्यात्‌ (४। १। ४ ) भद्रादधिं 
अयः प्रेहि ( ७। & ) वृहस्पतिः ( ७ । ५३ ) इति ज्रुहस्पतये 
( शान्तिकल्प १४ )॥ 

नष्ट द्रव्य चाहने वालोंके नष्ट द्रव्यके लाभके लिये “पथे 
पथाम्‌? इस चतुऋ चसे दक्षिण पाणिको शुद्ध संपातित करे उठावें॥ 
तथा तहाँ ही कर्ममें इस चतुऋ चसे इक्कीस रेतेके कणोंको अभि 
मन्त्रित करके चौराहेमें रख कर बखेर देय । 

इस विषयं सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“प्रपथ इति नष्टेषिणां 
अ्तालिताभ्यक्तपाणिपादानां दन्षिणं पाणि निक ज्योत्थापयेत्‌ । 
एव' संपातवतो बिश्ज्यैकविशतिशर्कराश्चतुष्पये नित्तिप्यावकिः 
रति’ ( कौशिकसूत्र ७। २)॥ 

तथा चातुमास्पके वौश्वदेवपव में “मपे पथाम्‌? इस ऋचासे 
पूषा देवताकी हविका अनुमन्त्रण करे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण 
भी हे, कि-'चातुमोस्यानि प्रयुज्ञीत' इति पक्रम्य 'भपथे पथाम्‌ 
(७। १०) मरुतः पब तानाम्‌ (५ । २४। ६)? ब त्तानसूत्र २।४) 

तत्र प्रथमा ॥ 


. अदितिद्योरदिंतिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः 
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विश्वें देवा अदितिः पञ्च जना अदिति्जीतमदिति- 
जनित्रम्‌. १.॥ 


आदितिः । द्यौ । अदितिः । अन्तरित्तम्‌ । अदितिः। माता । 
सः । पिता । सः । पुत्र; । 


दिसे । देवाः । अदितिः । पञ्च । जनाः । अदितिः । जातम्‌ । 
अदितिः । जनित्वम्‌ ॥ १॥ 

अदितिः अदीना अखणडनीया वा पृथिवी देवमाता वा | सेव 
दयौः द्योतनशीलो नाकः। सेव अन्तरिचम्‌ अन्तरा द्यावापृथिव्यो- 
मेध्ये इक्ष्यमाणं व्योम । सेव माता निर्मात्री जगतो जननी । सेव 
पिता उत्पादकस्तातश्च । स पुत्र: मातापित्रोजीतः पुत्रोपि सेव । 
विशवे देवाः सर्वेपि देवा अद्तिरेव । पञ्च जनाः निषादपञ्च- 
माश्रस्वारो बर्णाः । यद्वा गन्धबाः पितरो देवा अधुरा. रक्षांसि । 
तद्‌ उक्तं यास्केन । गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । 
चत्वारो वणा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः इति [नि० ३. ८]। 
ऐतरेयब्राह्मणे तु एवम्‌ आज्नातम्‌ । “सर्वेषां बा एतत्‌ पश्चजना- 
“नामू उकं देवमनुष्याणां गन्धर्बाप्सरसां सर्पाणां चपितुणां च” 
इति [ ऐ० ब्रा० ३, ३१ ]। तत्र गन्धर्वाप्सरसाम्‌ ऐबांत्‌ पञ्चः 
जञनस्वम्‌ । एव विधा! पञ्चं जना अपि अदितिरेव । जातम्‌ जननं 

गजानाम्‌ उत्पत्तिः सापि अदितिरेव | जनिस्वम्‌ जन्माधिकरणम्‌ । ` 
यद्वा जातम्‌ उत्पन्नं जनित्वम्‌ उत्पत्स्यमानं च यद अस्ति तदपि 
आदितिरेव । एव सकलजगदात्मना अदितिः स्तूयते । उक्तं च 
यार्केन । इत्यदितेविंभूतिम आचष्टे इति [ नि० ४, २३ ||. 
& अदिति; । दो अवखण्डने । अस्मात्‌ कमणि क्तिनि “धति 
स्यतिमास्थाम्‌०' इति इस्वम्‌ । यास्कपक्षे तु दीङ क्ये इत्यस्मात्‌ 

2२०५९ 


४४ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवाद्सहित 


क्तिनि व्यत्ययेन हस्वत्वम्‌ । नञ्समासे अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर- 
त्वम । स पितेति स पुत्र इति “न्निदिश्यमानप्रतिनिदिश्यमानयो- 
रेकताम्‌ आपादयन्ति सबनामानि पर्यायेण तन्लिङ्गतास्‌ उपा- 
ददते” इत्युद्देश्यलिंगतया पुंलिङ्गस्वम्‌ । जनित्वम्‌ । जनेरौणा- 
दिक इत्वन्‌ प्रत्ययः छ ॥ 

अखणडनीय पृथिवी वा अदीना देवमाता-अदिति ही द्योतः 
नशीला द्यौ (स्र) है, बही दयावा पृथितीके मध्यमें दीखता हुआ 
अन्तरिक्ष है, और वही अदिति माता अर्थात्‌ जगतका निर्माण 
करने वाली जननी है, बही पिता अर्थात्‌ उत्पादक तात है, माता 
पितासे उतपन्न हुआ पुत्र भी बही हैऔर सब देवता भी अदिति 
ही है, निषाद पञ्चम जन भी अदिति ही हैं प्रजाकी उत्पचि 
जनन.भी अदिति ही हैं, जो कुछ उत्पन्न हुआ है और होरश 
है बह सब अदिति ही है ( इस प्रकार सकलजगदात्मारूपसे 
अदितिकी स्तुति की है यास्कयुनिने भी कहा है, कि-(इत्यदि- 
तेबिभूतिमाचष्टे' (/नि० ४ । २३ )॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


महीमू षु मातरं सुत्रतानामृतस्य पत्नीमबसे हवामहे. 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूचीं सुशमांणमदिंति सुप्रणीतिम्‌ 
महीम्‌ । ऊ ति । छु। मातरम्‌ । सुञ्चतानाम्‌ ॥ ऋतस्य | 


र पत्नीम्‌ । अबसे । हवामहे । 
तुविञ्चत्राणाम्‌ । अजरस्तीम्‌। सरूचीम्‌। युऽशर्माणम्‌। अदितिम्‌। 
इःनौतिम्‌॥ २॥ 


महीम्‌ महतां मंहनीयां बा सुब्रतानाम्‌ । व्रतम्‌ इति कर्मनाम । 
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यज्ञस्य वा पत्नीम्‌ पालयित्रीं तुविक्षत्राम्‌ बहुबलां बहुधनां वा | 
& त्रिचक्रादित्वाद उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ &।|अजरन्तीम्‌ अवि- 
नश्वरीम्‌ उरूचीस्‌ उरून्‌ महत; अश्वतीस्‌ उरु महदृ अतिदूरं वा 
गच्छन्तीं बहुमकारगतिं वा । ® “चौ” इति पूवेपदस्य दीषे- 
त्वम्‌ & । सुशर्माणम्‌ सुसुखामू । ७ “सोर्मनसी अलोमोषसी” 
इति उत्तरपदायुदात्तत्वम्‌ ® । सुप्रणीतम्‌ सुखेन कर्मणां मणेत्ीं 
सुष्ठु प्रणीयमाना बा अदितिम्‌ अखण्डनीयां देवमातरं नाव वा 
अबसे रक्षणाय सु सुष्ठु इवामहे आइयामः । & व्यत्ययेन 
शः & । उ इति पदपूरणे ॥ 
शोभन कर्म बाले पुरुषांकी मात्स्थानीया, सत्य और यज्ञका 
पालन करने वाली, परम घनबलबती, अविनाशिनी, सुन्दर सुख 
से सम्पन्न अनेक प्रकारकी गति वाली, सुखसे प्रणीत विशाल 
देवमाता अदिति वा नौकाका इम रक्षाके लिये आहान करते हैं २ 
तृतीया ॥ 


सुत्रामाएं एिवी बार्मनेहस सुशमोएमर्दिति सुप्रणी- 
तिम्‌ । - 

देवी नावें स्वरित्रामनांगसो अखवन्तीमा रुहेमा 
स्वस्तेय ॥ १॥ 

सुञ्चामाणम्‌ । पृथिवीम्‌ । घामू । अनेहसम्‌ । घुःशर्मोणम्‌ .। 
अदितिस्‌ । सुञ्यणीतिम्‌ । 

दैबीम्‌ । नाबस्‌। सुञ्भरित्राम्‌ । अनागसः । अखत्रन्तीम्‌। आ । 
सेम । स्वस्तये ॥ १ ॥ 
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सुत्रामाणम्‌ सुष्ठ त्रायमाणां पृथिवीम्‌ बिस्तीरणांम्‌ । ® प्रयेः 
पित्रन्‌ संप्रसारणं च [ ३० १, १४८ ] इति अत्ययसंप्रसारणे । 
पित्वात्‌ डीप्‌ ® । दयाम्‌ द्योतमानास्‌ अभिगन्तव्याँ वा झनेह- 
सम्‌ अपापाम्‌ । सुशर्माणम्‌ इति पादः पूवेस्यास्‌ ऋषि व्याः 
ख्यातः । स्तरित्राम्‌ शोभनारि्ाम्‌ । अरित्रम्‌ उदकक्षेपणसाधन- 
सूतो दण्डः | असत्रन्तीस्‌ अच्छिद्रां दैवीम्‌ देवानास्‌ इयम्‌ । 
& “देवाद. यननौ” इति अज्‌ प्रत्ययः छ । देवमातरं देवसं- 
बन्धिनी बा नावम्‌ नौसदृशां प्रसिद्धां बा नावस्‌ अनागसः अन- 
पराधा बयं स्वस्तये क्षेमाय आ रुहेम आरूढा भूयास्म। 
छ “लिङा शिष्यर्‌” । “अन्येषामपि श्यते” इति सांहितिको 
दीघ; ® ॥ अस्य मन्त्रस्य दीक्षायां कृष्णाजिनादिरूहेन यज- 
मानेन जप्यस्वाद्‌ नौशब्देन कृष्णाजिनं विवच्यते । तथा च ऐत- 
रेयत्राह्मणे । “कृष्णाजिनं वे सुतमा नौ” इस्याज्नातम्‌ [ ऐ५- 
ब्रा० १. १३ ] | सर्वाणि विशेषणानि पूर्ववद्‌ योज्यानि ॥ 

भली प्रकार रक्षा करने वाली बिस्तीणे, गन्तब्य, पापरहित 
सुन्दर सुखसे सम्पन्न. अखणडनीय देवमाता अदिति वा नौका 
की हम शरण लेते हैं-आरोहण करते हैं-। यह सुखपूर्वक कर्मोका 
प्रणयन करती हैं वा भली प्रकार प्रणीत हैं । छिद्ररहित हैं देव- 
ताओंसे इनका सम्बन्ध है और नौकाकी समान तारने वाली है 
इनके पार उतारनेका( बा नौकाका दण्ड शोभन है, और यह 
निरपराधा हैं अत एव ऐसी नौका पर इम चढृते हैं, वा देवमाता 
अदितिकी इम शरण लेते हैं ‡ ॥ १॥ 

‡ इस मन्त्रको कष्णमृगचर्म पर आरूढ यंजमांन जपता है अत 
एव. नौकाशब्दसे कृष्णमृगचमे लिया जाता है । इसी बातको ऐत- 
रेयब्राह्मणमें कहा है, कि-'कृष्णाजिनं बै सुतर्मा नौः-कृष्णमृग- 
चर्म सुन्दरतासे तारने योग्य नो है” ( ऐतरेयब्राह्मण १ । १३ ) ॥ 
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चतुर्थी ॥ 
बोजस्य्‌ नु परसवे मातर महीर्मादोतँ नाम वचसा कराः 
महे । , 
यस्यां उपस्थं उबे १न्तीरंच्ं सा नः शर्म त्रिवरूथं 
नि येच्वात्‌ ॥ २ ॥ ८ 2 
वाजस्य । बु । ऽपे | मातरम्‌ । महीम्‌ । अदितिम्‌ । नाम। 


बचसा । करामहे | 
॥ रौ | ) 
यस्याः । उपस्थे । उरु। अन्तरिज्ञम । सा । नः । शर्म | जिव्वरू 
थम्‌ | नि | यच्छात्‌ ॥ २॥ 


वाजस्य अन्नस्य प्रसवे उत्पत्तौ उत्पस्पर्थमू । ७ “थाय०” 
इत्यादिस्वरेण अन्तोदात्तः & । मातरम्‌ अन्नस्य निमांत्रीं महीम्‌ 
महतीम्‌ अदितिं नाम । अदितिः अदीना अखणडनीया बा । एवं" 
नामधेयाम्‌ एव स्वभावां नाव वा बु सिम चसा स्तुत्या करामहे 
कुदे । अदिति नाव' वा अन्नपसवार्थ स्तुम इत्यर्थ: । & करो- 
तेव्येत्ययेन शप्‌ $ । यस्या अदित्या उपस्थे उत्सके समीपे उर 
विस्तीर्णम्‌, अन्तरिचम्‌ आकाशं वतेते सा अदितिः नः अस्मकं 
तरिवरूयम्‌ ज्िभूमिक त्रिकच्यं शमे गई नि यच्छात्‌ नियच्छत मयः 
स्तु । &यमेलेटि आडागमः। “इपुगमियमां छः” इति डादेश:8॥ 

अन्नकी उंत्पत्तिके लिये, अन्नका निर्माण कर सकने बाली 
विशाल अखण्डनीय नौकाकी हम वाणीने स्तुति करते हैं, ज़िस' 
अखण्डनीय नौकाके समीपे विशाल आकाश है, वह अदितिं 
अर्थात्‌ अखएडनीया नौका दैमकों तिखन्‍ना भयन देवे |. 
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अथवा-अन्नकी । उत्पत्तिके लिये इम, अन्नका निर्माण करने 
वाली विशाला देवमाता अदिति देवीकी वाणीसे स्तुति करते हैं, 
उन अदिति देवीकी गोदमें बढ़ा आकाश है वह अदितिदेवी हम 
को तिमँजला भबन देवें ॥ २॥ 
पञ्चमी ॥ 
वली जसा र 
दितेः पुत्राणामदितेरकारिषमवं देवानां बृहतामनम- 
णांम्‌। a ak 
तेषां हि धाम गमिषक्‌ संमुद्रिये नेनान्‌ नमसा परा 
अस्ति कश्चन ॥ १ ॥ 
दितेः। दुन्राणास्‌ । अदितेः । अकारिषम्‌ । अव । देवानाम्‌ । 
. बूहताम्‌ । अनर्म णाम्‌ । 
बा्‌ । हि। धाम | गभिवसक्‌ । सबुद्रियस्‌ । न । एनान्‌। 
नमसा । परः । अस्ति | कः। चन ॥ १॥ 
करयपस्य द्वे भार्ये अदितिदिनिश्व। तत्र अदितेरुत्पन्ञा देवाः । 
दितेस्ु दैत्या दानवाः । तथा सति देवयागे अस्या अचो विनि- 
` योगाद देबप्रशंसापरत्वेन व्याख्यायते । दितेः पुत्राणाम्‌ दैत्यानां 
` संबन्धि । तेषां हि धामेति तृतीयपादे दैत्यस्थानस्य उक्तत्वाद 
अत्र षष्ठया तत्संबन्धि स्थानं विवक्तयते । दैत्यानां स्थानम्‌ अब। 
®&उपसमभ्तेर्ोगक्रियध्या हारः & | अवक्ृष्य दैत्येभ्यः अपहृत्य 
- अदितेः । जन्ये जनकशब्द्‌ः। पत्राणाम्‌ इति वा अनुपङ्गः । अदितेः 
तराणां. देवानाम्‌ । अर्थायेति शेषः। दितेः पुत्राणां स्थानम्‌ अद्रा- 
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कारिषस्‌ अवकिरामि अवत्तिपामि। यथा तद्‌ धाम दैत्यानां निवा- 
साय न भवेत्‌ तथा विप्रकीर्णं करोमीत्यर्थः | ® क विप्षेपे | 
खुरि “आरषधातुकसयेड्बलादेः” इति इडागमे शद्ध रूपस्‌ छ । 
देवा विशेष्यन्ते । क्रहताम्‌ णुणेमेहताम्‌ अनर्मणाम्‌ अमे हतस्था- 
नमू तद्रहितानां शत्रुभिरनभिमाब्यानाम्‌ । हेतौ । हि यस्मात्‌ 
सञ्चद्रियं समुद्रे भवम्‌ । & “समुद्राज्राद घः” इति घः छ। 
समुद्र अन्तरिचो प्रसिद्धो वा समुद्रः । तत्र दैत्या निबसन्तीति 
हि प्रसिद्धिः । तादृशं सञचदरभवं तेषां देत्यानां घाम स्थानं गभि- 
बक । गम्भीरम्‌ इत्यथेः । परेदुष्मवेशम्‌ । दुजेयम्‌ इति यावत्‌ । 
आतः अवकृष्य किरामिः अवत्तिपामि तेषा प्रिति संबन्धः | किमिति 
दैस्यतिरस्क्रारः तद आह । एनान्‌ । देवानां बरुइताम्‌ अनर्मणाम्‌ 
इति युणाधिक्यस्य उक्तत्वात्‌ ते देवा अत्र अम्वा दिर्न्ते । एनान्‌ 
देवान्‌ परः । ® परशब्दयोगे पञ्चम्या भवितव्यम्‌ । अत्र छान्दसो 
विभक्तिव्यत्ययः छ । पतेभ्यो देवेभ्यः परः अन्यः कशन | चनेति 
निपातसञ्चुदायः अप्पयें । कश्चिदपि नमसा नमस्कारेण हविलेत्ष- 
शेन झन्नेन बा न संभाव्योस्ति । अतो देवानामेव यष्टव्यत्वेन 
ब्रशस्तस्वात्‌ तदर्थेनानेन यांगेन अस्माभिरभिलषितसिद्धराशास्यते 

( कश्यप सुनिकी दिति और अदिति नाम बाली दो भार्याये 
शीं । इनमें अदितिसे देवता उत्पन्न हुए और दितिसे दैत्य उत्पन्न 
हुए । और देवयागमे इस ऋचाका विनियोग है अतः देवताओंकी 
प्रशंसामें इसकी व्याख्या की जाती है, कि-) दत्योके स्थानको 
मैं दत्यासे जीन कर अदितिके पुत्र देवताओं का करता हूँ अर्थात्‌ 
जिस प्रकार बह धाम दैतयोंके निवासके लिये न हो तिस प्रकार 
उसको बिप्रकीण करता हूँ, ये देवता शशोसे बड़े हैं और हत्त 
स्थानसे रहित हैं । उन दैत्योंका स्थान समुह वा ) अन्तरिचमें 
है और बह गम्भीर है अर्थात्‌ शत्र उसमें कठिनतासे प्रवेश कर - 
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सकते हैं और इन देवताओंसे अधिक इविका वा नमस्कारका 
पात्र और कोई नहीं है, अत एव पूजनीय होनेके कारण देवः 
ताओोंके निमित्त किये हुए इस यागसे हम अपनी अभिलपिह 
सिद्धिकी आशा करते हे ॥ १॥ 
- षष्ठी ॥ र 

भद्रादधि श्रेयः प्रे बृहस्पतिं पुरएता ते. अस्तु 
अयेममस्या वर आ एंयिव्या आशं कृणुहि सेवीरं 
भद्रात्‌ । अघि | शरेयः पे । इड † बृहस्पतिः । पुरा5एता। तो 

अस 
अथे इमम्‌ | अस्या: । वरे । आ पुथिव्या । आरेश्शनुम्‌ ; 

कृुहि। सर्वबीरमू ॥ १ ॥ ची 

हेवखधनादिलाभकाम पुरुष भद्रात्‌ मङ्गलात्‌ संपदः। ® अधप्तिः 
पञ्चभ्य्यानुवादी ® । श्रेयः सपदं प्रेहि प्रगच्छ अक्कर्षण गच्छ | 
उत्तरोत्तरं संपदं माप्चुत्यथे । यद्वा भद्रात्‌ भन्दंनीयाद अस्पात्‌ 
स्थानात्‌ भेयः अतिशयितलामरेतु स्यानं मेहि । देशान्तरं गच्छतः 
बुरुषस्य बृहस्पतिसाहायक दशयति । ते लाभाये। गच्डतस्तव 
बृहस्पतिः बृहतां देवानां पतिः हिताचरणेन पालयिता एतः 
आमा देवः पुरएता अस्तु पुरतो. गन्ता अग्रगोमी . भवतु. ।: 
@ माप्तकाले लोट्‌ । “पुरोब्ययम्‌?' इति गतित्वाह “गतिकारः 

_ 'कोपपदात्‌ कृत? इति उत्तरपदमकुतिस्वरस्वम्‌ $ ॥ उत्तराधे बुह- 

सतिः संबोध्यते । हे बृहस्पते त्वमू अथ पुरतो गमनानन्तरम्‌ इमः 
लामकाम' पुरुषम्‌ अस्याः पृथिव्या वरे उत्कृष्टे लाभस्याने आ.4 
& उपसभरुतेरोगपक्रिया्याहारः ® । आस्थापयः यस्मिन्‌ पदेशे 
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घनादिलाभविशेषो भवति तत्र इम' पुरुषं संयोजयेत्यथः । अपि 
च सर्ववीरम्‌ सवे वीराः पुत्रडत्यादयः [ यस्य ] तादशं शम्‌ 
आरे द्रे कृणुहि कुरु । लाभस्थाने लाभकामस्य पुरुषस्य ये परिः 
पन्यिनी जनाः तान्‌ दूरम्‌ अपसारयेत्यथेः | ® कृवि हिंसाकरण- 
योश्च । “घिन्बिकृण्व्योर च’ इति उप्रत्ययः । “उतश्च प्रत्यया- 
च्डन्दसि वा वचनम्‌? इति हेलु गभावः छ ॥ 

हे वस्त्र धन आदिके लाभको चाहने वाले ! आप इस मङ्गल- 
मय कर्मसे उत्कृष्ट सम्पत्तिंको प्राप्त करिये, अथवा-इस कल्याण- 
मय स्थानसे परमलाभ कराने वाले स्थानको भेजिये ( देशान्तर 
को जाने वाले पुरुषकी ब्रृहस्पतिसाहाय्यको दिखाते हैं, कि--) 
लामार्थ जानेवाले तुम्हारे आगे २ बड़े २ देवताओं के पति बृहस्पति- 
देब चलें | और हे बृहस्पते ! आप आगे २ होने पर इस लाभ 
चाइने वाले पुरुषको इस पृथिवीके लाभके श्रेष्ठ स्थानमें स्थापित 
करिये । औरं जिसके पास पुत्र शृत्य आदि सब बीर हैं उस शत्रुको 
दूर करिये अर्थात्‌ लाभस्पानमेंसे इसके प्रतिदून्दियों को इटादी जिये। 

र सप्तमी ॥ 

प्रपथे पथामजनिष्ट पमा रथ दिवः प्रपथे परथिव्याः । 
उभे अभि प्रियतंमे सधस्थे आ च परां च चरति 

प्रजानन्‌ ॥ १॥ 
रथे । पथाम्‌ । अजनिष्ट । पूषा । मडपये । दिवः | अऽपये । 

(पृथिव्योः ` 

उभे झि । अभि | प्रियतमे इति प्रियतमे। सघस्ये इति सधऽस्ये । 

झा।च। परा । च । चरति । अञ्जानन्‌ ॥ १ ॥ 


बन्द 
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दूा पोषको मार्गरक्षको देवः पयाम्‌ मार्गाणां मपथे महान्तः 
बन्या; प्रपथः । मार्गले अजनिष्ट मादुर्भवति रक्षणायत््‌ । तथा 
पेव दिवः चलोकस्य मपये भवेशद्वारे पृथिब्याः भपये भवेशः 
द्वारे । अजनिष्ठ इति संबन्धः । सोयं पूषा मियतमे अतिशयेन 
प्रीविमत्यो सघस्थे परस्परं सहैव अवस्थिते । ® “सघ मादस्थ- 
योरञन्द्सि” इति सहस्य सधादेशः & । वादृश्यों उभे धाया- 
पृथिव्यौ अभिलदय मजानन्‌ यजमानः छतं कम तरफलं च भकः 
इख विद्वान आ चरति च परा चरति च दिवः पृथिवीशू आ- 
मच्छति पृथिव्या दिवं परागच्डति । सर्वभाणिकृतस्व कण शः 
साच्ची भूत्वा उभयोरपि लोकयोगेमनाममने करोतीत्यथेः ॥ 

मारक पोषक पूषा देवता अवेश बार्गनें रक्षा करनेके लिये 
आदुर्भ होजाते हैं, तथा पूपा देवता ही थुलोकळे मवेशहारतें रक्षा 
करनेके लिये आविभेत होते हैं और पृथिवोके मवेशद्वारमें रक्षाके 
खिये आविर्भग रहते हैं। और यह पूषा देवता परफोमी परस्पर साथ 
ही साथ स्थित दोनों थावापूणिवीको लक्ष्य कर यजणानोंके किये 
हुए कमे और कर्मफलको जानते हुए चौसे पृधिबी पर आते हैं 
और पृथिवी परसे थो पर जाते हैं । अर्थात्‌ सब प्राशियोंके किये 
हुए कर्मोके साक्षी बन कर दोनों लोकोंमें गमनागमन करते हैं? 

अष्टषी ॥ 


पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभेयतमेन 
_ नेषत्‌। 
_ सस्तिदा आए स्वरोम्‌ पुर तु प्रजानन्‌ 
पूषा । इमाः | आशाः । अदु । ददः । सर्वा; । सः । अस्मान । 
- ` अभयःतमेन | नेषत्‌ । ` है 
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समं काएडस्‌ | 
स्वस्तिज्दा: । आघृणिः ।स्ऽीरः। अपर युघ्दत्‌ । पुर; । इहु 
प्रजानन्‌ ॥ २ ॥ 


पूषा पोषको देवः इमाः सर्वा आशाः दिशः अजु बेद अजुक्र- 
मेण जानाति । स पूषा देवः अस्मान्‌ अभयतमेन अत्यन्तभयरहि- 
तेन मार्गेण नेषत् नयतु । ® नयतेलेदि “सिब्बहुलस्‌०” इति 
सिप्‌ । अडागमः छ । सोयं पूषा स्व॒स्तिदाः सेमस्य कल्याणस्य 
बा दाता आणिः आगतदी प्तिव्याप्तदीप्षियाँ सर्ववीरः सर्येवी री 
पुत्रादिभियु क्तः अमयुच्छन्‌। & युद्ध ममादे छ | प्रमादम्‌ धः 
क्वन्‌ जानन्‌ अस्मदभिप्रायं मार्ग वा अ्रकर्षेण जानन्‌ पुर पहु 
घुरतो गच्छतु । अस्मदभिलषितसाधनायेति शेषः ॥ 

पोषक पूषा देव इन संब दिशाओंको अजुक्रमसे जानते हें, 
बह पूषा देवता हमको परम निर्भय मागेसे लेजावें यह पृषादेवता 
क्षेम और कल्याणके देने वाले हैं और दी सिसे व्याप्त रहते हैं, 
शुत्र आदि सब वीरोंसे युक्त हैं-ऐसे घूर्यदेव हमारे अभिलषित 
मार्गको जानते हुए हमारे आगे २ हमारे अभिलवितको जाननेके 
लिये चलें ॥ २॥ 


नवमी ॥ 
पूषन्‌ तवं तरते वयं न रिष्येम कदा चन । 
स्तोतारंस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥ 
पूपन्‌ । तब । ब्रते | ब । न । रिष्येम । कदा । चन । 
स्तोतारः [ते । इह । स्पसि ॥ ३ ॥ 
हे पूषन पोषक देव तव ब्रते कर्म णि यागरूपे बतेथाना ब 
कदा चन कदाचिदपि न रिष्येम न विनश्येम । पत्रमित्रादिभि- 
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पेने च वियुक्ता मा. भूपेत्यथः । ® रुष रिप हिंसायास्‌ । दैवा- 
बिक; & ॥ किं च इह अस्मिन कर्मणि इदानी बाते तब स्तो- 
तारः स्तुति कुर्वाणाः स्मसि भवामः 

दे प्रपन-! इम आपके यागरूप कर्मे वर्तमान रहते हुए कभी 
भी न न होतें अर्थात पुत्र मित्र और धनसे भी वियुक्त न होवें, 
कयोंकि-हम इस कर्ममें आपकी स्तुति करते हैं॥ ३ ॥ 

दशमी ॥ 

परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुन॑नों नष्टमाजंतु सं नष्टेनं गमेमहि ॥ ४ ॥ 
परि! पूषा । परस्तात्‌ । हस्तम्‌ । दादु । दक्षिणंयू । 


पुनः । नः नष्टम्‌ । आ | अनतु। सम्‌ । नष्टेन। गमेमहि ॥४॥ 

` पूषा पोषको देवः परस्तात्‌ परतः अतिदूराद देशादपि । धनस्‌ 
आदातुम्‌. इति शेवः दक्षिणं इस्तं परिदधाठु प्रसारयतु यत्र- 
यत्र अस्माकं दित्सितं धनम्‌ अस्ति तह धनम्‌ अस्माकं दातुं तन्नः 
तत्र देशे हस्तं प्रसारयतु इत्यर्थः । न अस्मान्‌ नए धनं पुनः 
,आजतु पुनरागच्छतु । & अज गतिप्तेपणयोः ® । न केवलम्‌ 
आगमन किं तु नष्टेन पुनरागतेन धनेन सं गमेमहि संगच्छेमहि। 
घनेन संगता भवेमेत्यथे: | & संपूर्वाद्‌ गमेरात्मनेपदिनो “लिङचा- 
शिष्यङ” इति अङ्‌ मत्ययः के ॥ 

इति सप्तमे काण्डे मथमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


पोषक पूपा देव अतिदूर -देशसे भी धन लेनेके लिये दाहिने 

हाथको फैलाबें । अर्थात्‌ जहाँ २ हमारे देने योग्य धन है उस 

धनको. हमको देनेके लिये उस २ देशमें हाथ फेलावे, हमारा नष्ट 
25 
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सप्तम. काण्डक प्रथम अचुवा कम द्वितीय सूक्त समांस (३२५ ) ॥ 

“यस्ते स्तनः” इति तृतीयं सूक्तम्‌ । तत्र जम्भग्रहीतबालक- 
भैषड्याथे “यते स्तनः” इत्यनया स्तनम्‌ अभिमन्त्रय बालं फयंयेत्‌ 

तथा तत्रे कमेणि प्रियंशुतएड्लाना उपरि चीर दुरध्वा 
अनया ऋचा अभिमन्त्र्य व्याधित पाययेत्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “यस्ते स्तन इति जम्भग्रहीताय स्तनं प्रयच्छति। 
भियंगुतएडुलान्‌ अभ्यवदुरधान्‌ पाययति? इति[ कौ ०४. ८] 

अशनिनिवारणकर्मणि “यस्ते पृथु स्तनयित्नुः” इति ऋचा 
अंशनिम्‌ उपतिष्ठेतः। “यस्ते. पृथु स्तनयित्ुरित्यशनिम्‌? इति 
[ कौ० ५. २ ] दत्रात्‌ ॥ 

तथा ग्रहयज्ञे अनया हविराज्यहोमसमिदाधानोपस्थानानि केतवे 

कुर्यात्‌ । तद्‌ उक्तं शान्तिकन्पे । “यस्ते पृथु स्तनयित्नुः [ ७, १२ 
देवो देवान?! [ १८, १,३० ] इत्यादि “केतु कृएवन्नकेतवे [ ऋऽ 
१, ६. ३ ] इति केतवे” [ शा० क० १५ ] इत्यन्तम्‌ ॥ 

तया उपाकमेणि अनया आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

“सभा च मा” इति पञ्चर्चेन समाजयकप णि चीरौदनं पुरो- 
डाशं रसान. वा संपात्य अभिमन्त्र्य अश्नीयात्‌ ॥ 

तथा तत्रेत कम णि पञ्चर्च जपन्‌ सभास्तम्मं गृहीयात्‌ ॥ 

तथा तंत्रेव कप शि अनेन पश्चर्चेन सभाम्‌ उपतिष्ठते ॥ 

“सभा च मेति भक्तयति । स्थूणे गह्णाति उपतिष्ठते? ति 
[ कौ० ५, २ ] कौशिकसत्रात्‌ ॥ 

कृत्याप्रतिहरणकर्म णि कृत्यानिःसारणानन्तर स्वग्रहम्‌ आगत्य 
“यथा सूयः” इस्यचे जपन्‌ पंदत्षिणं गच्छेत्‌ | “यया सू इत्यः 
इत्याव्जति” इति दरात्‌ [ कौ० ५. ३ ]॥ 
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अभिचारकर्मणि “यथा खयो नचात्राणाम्‌” इति गुचं शत्रु 
दृष्टा जपेत्‌ ॥ 

तत्रैव कमणि “याबन्तो मा सपत्नानाम” इति जपित्वा शभून, 
निरीक्षते ॥ 

तथा मैत्रातकर्मीण निऋ तिप्रतिकृतिविसजनानन्तरं “यथा 
द!” इति जपन पुनः स्वगृहस्‌ आगर्छेत्‌। तह उक्त नचात्रकल्पे । 
“उपानहाबुपप्नुच्य यया दूये इत्याहत्यात्रजति” इति [न° क० १४ ] 

«यस्तै स्तन?” यह दूसरा सूक्त है । इसकी “यस्मे स्तन 
आचासे जम्भग्रहीत बालककी चिकित्साके लिये स्तनको अभिः 
मन्त्रित करके पिला देय । 

तथा तहाँ ही कम में कँगनीके चावलोंके ऊपर दूध दुह कर 
इस ऋचासे अभिमन्त्रित कर रोगीको पिला देय । 

इस विषयमे सत्रका माण भी हे, कि-“यस्ते स्तन इति 
जंभशुहीताय स्तनं प्रयच्छति । मियंणुतण्डलान्‌ अभ्यवदुरधान्‌ 
पाययति” ( कौशिकसूत्र ४ | ८) ॥ 

अशनिनिवारणकम में “यस्ते पृथु स्तनयित्बुः इस ऋचासे 
अशनिका उपस्थान करे | कौशिकसूज ५ । २ में कहा है, कि- 
“यस्ते पृथु स्तनसित्लुरित्यशनिम्‌' । 

तथा ग्रहयइमें इस ऋचा इवि प्रत होम समिदाधान और उप- 
स्थानोंको केतुके लिये करे । इसी बातको शान्तिकल्पमें कहा है 
कि-यस्ते पृथुः स्तनयित्नुः ( ७ । १२ ) देवो देवान? ( १८। 
१। ३० ) इत्यादि 'केतु कृएबन्नकेतवे ( ऋ० १।६।३) 
इति केतवे” ( शाम्तिकल्प १४ ) ॥ 

तथा उपाकम में इस ऋचासे आहुति देय । 

“सभा च मा! इस पञ्चचंसे सभाजयकममें क्षीरौदनको पुरो- 
डाशको वा रसोंको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके माशन करे। 
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तथा तहाँ ही कम में पञ्चच पढ़ता हुआ सभास्तम्भको 
ग्रहण करे । 


तथा तहाँ ही कम में इस पञ्चचसे सभामें बैठे । 

कौशिकसूत्र ५ | २ में कहा है, कि-'सभा च मेति भन्चयति। 
स्थूण ग्रह्माति उपतिष्ठते’ ॥ 

कृत्यामतिहरणकम में कृत्यानिःसारणके अनन्तर अपने घरमै 
आकर “यथा स्रूयः! इस ऋचाको जपता हुआ प्रदक्षिण जावे | 
इस विषयमें कौशिकसूत्र ५ । ३ का प्रमाण है, कि-“यथा सूयं 
इत्याहत्याब्रजति” ॥ 

अभिचार कर्ममें यथा सूर्यो नचत्राणाम्‌' इस बुचका शत्रुको 
देख कर जप करे | 


तथा तहाँ ही कपेमें “यावन्तो मा सपत्नानाम! को जप कर 
शन्नुओंको देखे । 

तथा नै तकम में निऋ तिको प्रतिकृतिके विसजनके अनन्तर 
“यथा सय? को जपता हुआ फिर अपने घरको आवे । इसी 
चातको नचतत्रकल्पमे कहा है, 'कि-“उपानहाबुपश्चुच्य यथा सूये 
इत्याइृत्या ब्रजति’ ( नक्षत्रकन्प १५ ) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
यस्ते स्तन शशयुर्या मंयोभूयः सुम्नयुः सुहवो यः 
सुदत्रः । 
येन बिश्वा पुष्यसि वायि सरस्वति तमिह 
घातंवे कः ॥ १॥ 
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यः | ते । स्तन; । शशयुः | यः । मय;5धू; । यः । सुज्ञव्यु: । 
सुझव! । यः | घुञ्दन) । 
येन । बिरवा । पुष्यसि । वार्याणि । सरस्वति | तम्‌ । इह्‌। 


भाते । कः॥१॥ 


है सरस्वति बर्णपद्वावयादिना सरणवति बाग्देवते ते तब य 
स्तनः शिशयुः शिशोः पोषं कुवेन्‌ भवति । ® “प्रातिपदिकादह 
धात्वर्थ बहुलम्‌ इषठत्रच्च” इति शिशुशब्दात्‌ पुष्णातिधात्वयें 
शिचू पर्ययः । इएवद्धावात्‌ शिशोष्टिजोपः । ण्यन्ताद्‌ औणा- 
दिक उमत्ययः । णिलोपाभावेश्छान्द्सः । एयन्तत्वादेवे अनव- 
ग्रह: ® । शेतेर्त्रा । शिशयुः निगूढः | अनुपासकानाम्‌ अप्रकाश 
इत्यर्थः । “स्ते स्तनो गरहायां निहितः” इति बाजसनेयश्रृतेः । 
यश्च सानो मयोभूः | मय इति सुखनाम । सुखस्य भावयिता । 
यश्च सुन्नयुः सुम्नं सुखं परेषाम्‌ इच्डतीति सुन्नयुः।  “ छन्दसि 
परेच्छायाम्‌? इति क्यच्‌ & । सामान्यविशेषविवत्तया मयोभूः 
सुम्तयुरिति त्रिशेषणद्वयम्‌ । सुहबःशोभनाहानः सबैराप्यायना्थ 
सम्पग्‌ आहूयमानः । काम्यमान इत्यर्थः । यश्च सुदत्रः कल्याण- 
दानः सुधनो वा । येन च स्तनेन बिश्वा विश्वानि वार्याणि बर- 
णीयानि धनानि पुष्यसि पोषयसि । स्तोतृभ्य इति शेषः । तं 
ताहशणुणोपेतं स्तनम्‌ इह अस्मिन्‌ जम्भग्रहीते बालके धातवे भातु 
पातुं योग्यं कः कुरु । ® घेट्‌ पाने । तुमर्थ तबेन्‌ प्रत्ययः । 
करिति । करोतेश्छान्दसे लुङि “मन्त्रे घस० इति च्लेलु कि 
गुणे । “इलूङ्या०” इत्यादिना सिपो लोपे “०अमाङत्योगेपि” 
इति अडभावे रूपम्‌ & ॥ 

भु हे वर्णपद्वावयािरूपसे सरने वाली सरस्वती देवि! आपका 
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जो स्तन बालकोंको पुष्ट करने वाला है अथवा अलुपासकों के 
लिये सोता रहता है | और आपका जो स्तन सुख देने वाला 
हे, सबसे क्राम्पेमीन है, सुन्दर धन वाला है और जिस स्तनसे 
आप बरणीय समस्त घर्नोको स्तोताओंके पुष्ट लिये करती हैं 
ऐसे स्तनको पीनेका पात्र इस बालकको करिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
यस्तै पृथु स्तनयित्नुये ऋष्वो देवः केतुविश्व॑माभूवे- 
तीदम्‌ । 
मा ने वधीविद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिमिः 
सूथॅस्य ॥ १ ॥. 
यः । ते । पृथुः । स्तनयित्नुः । यः । ऋष्वः । दैवः । केतुः । 
बिश्‍वम्‌ । आऽभूषति । इद्‌ । 
मा। नः । वधी । विड्युता । देव । सस्यम्‌।मा। उत । वधी!) 
रशिऽभिः। सूर्यस्य ॥॥ १ ॥ 
हे देव द्योतनशील पर्जन्य ते तव स्त्रभूत! पृथु! बिस्तीणों महान्‌ 
यः स्तनयित्चुः गजेनरूपशब्द कुनेन्‌ अशनि: यश्च रुष्वः बाधक) | 


& रुप हिंसायाम्‌ । औणादिकः वभन्‌ प्रत्यय: छै । देव! देवस्य 
पर्जन्यस्य संबन्धी देवेनिमितो बा । ® ' देवाद्‌ यजजो” इति 


+वाजसनेयश्रतिम कहा है, कि: “यसते स्तनो गुहायां निहित; |- 
आपका जो स्तन ( अज्ञानियोंके लिये ) गुहाम स्थित रहता है- 
अप्रकाशित रहता ह । 
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अञ्‌ प्रत्ययः ® । केतुः अनर्थज्ञापफोशनिः केतुरूपो वा ग्रह,इदं 
परिदृश्यमानं विश्‍वम्‌ आभूषति व्यामोति । बाधितुम्‌ इति शेषः 
हे देव पजेन्य विद्युता तादृश्या अशन्या नः अस्माकं सस्यम्‌ 
शाल्पादिक मा वधीः मा बाधिष्ठाः। ® इन्तेलु ङि वधादेशः ® । 
उत आपि च स्रूयस्य सबितुः रश्मिभिः संतापकरः किरणाः अस्म 
दीयं सस्यं मा बधीः मा शोषय । अयम्‌ अर्थः । सत्रेषु उप्ता 
शान्यादयः अतिदृष्ट्यनादृष्टिभ्यां बाध्यन्ते । सस्य विनाशेन तदुपः 
जीविन्यः प्रजा विनश्यन्ति । अतोत्र तत्परिहारः माथ्येत इति ॥ 
हे ्योतनशील पर्जन्य ! आपका जो विस्तृत गर्जनरूप शब्दको 
करने बाला अशनि हे बह बाधक केतु ( वह अनथसूचक अशनि 
वा केतुग्रह ) बाधा देनेके लिये सारे विश्वमें व्याप्त होजाता 
है । हे. देव ! तैसी अशनिसे हमारे सट्टी आदि घान्यको नष्ठ न 
होने दीजिये और सूर्यदेबकी ( सन्तापदायिनी ) किरणोंके द्वारा 
हमारे धान्यको न सुखाइये । तारपर्य यह है, कि-खेतोंमें बोये 
हुए अन्न अतिदृष्टि और अनाहृष्टिसे नष्ट होजाते हैं और धान्य 
का नाश होनेसे उससे आजीविका चलाने वाली प्रजा बिनष्ट 
होजाती है, अतः उसका परिहार करनेके लिये यहाँ प्रार्थना की है १ 
तृतीया ॥ 


सभा चं मा समितिश्रावता प्रजापतेदुहितरीं संविदाने 

येनां संगच्छ उप॑ मा स शिक्षाचार॑ वदानि पितरः 
संगतेषु ॥ १ ॥ 

सभा | च। मा। सम्‌ऽतिः । च । अतरताम्न्‌ । प्रजाऽपतेः । 
र | सदने इति समदे 
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येन | सम्‌आच्छैः। उप । मा | सः | शिज्ञात्‌ । चार बदानि। 

पितरः | सम्‌आतेषु ॥ १ ॥ 

समा विदुषां समाजः । समिति; संयन्ति संगच्छन्ते युद्धाय 
अत्रेति समितिः संग्रामः । सांग्रामीणजनसभेत्यर्थः । यद्वा संग्रा 
मनामानि यज्ञनामानि भवन्तीति यास्केनोक्तस्वात्‌ समितिशब्देन 
यज्ञ उच्यते | ® परस्परसम्मुच्चयार्थौ चक्रो $ । ते उभे अपि 
मा मां वादिनम्‌ अवताम्‌ रक्षताम । कीदृश्यौ । परजापतेः सकं 
जगत्सष्डुदुहितरो पुत्र्यौ । 

चत्वारो बेदधंमज्ञाः पर्षत्‌ भेविद्यमेव बा। 
सा ब्रूते यं स धर्म; स्यात्‌ [ या० स्ग० १, & ] 

इति “यद्‌ आर्याः प्रशंसन्ति स धमः? इति [ च ] स्पृतेविंद्र- 
त्संघस्य सभास्वात्‌ तदुक्तेश्न सवशाख॒निर्णीतधर्मरूपत्वात्‌ प्रजा- 
पतिपुत्रीत्वव्यपदेशः । ते च सभे संविदाने अस्मद्रक्षणविषयम्‌ 
ऐकमत्यं भासे । ® विदेः संपूर्वात्‌ “समो गम्यूच्छि० इति 
आत्मनेपदम्‌ छ । किं च येन वादिना संगच्छे बक्तु संगतो 
भवानि । ® पूवेबद्‌ आत्मनेपदिनो गमेलोटि रूपम्‌ &। स 
विद्वान्‌ मा मां संगतम्‌ उप शिक्षात्‌ उपेत्य शिक्षयतु | समीचीनं 
वादयत्तित्यर्थः । ® शिक्ष विद्योपादाने | णयन्तात्‌ लेटि आडा- 
गमः & । यद्वा शिच्चात्‌ मा वक्त शक्त समर्थम्‌ इच्छत । ७ शकेः 
संन्नस्तात्‌ पश्चमलकारे रूपम्‌ &। लक । येन सह; अह विंबदे 
स स्वयं मदुक्तवचनविघटनपट्टनि वाक्यानि अभाषमाण; प्रत्युत 
नर स्ववचनतिररकारकवाक्यवादिन करोत्विति । अहिं च हे 
पितरः पालकाः मदुक्तं वाक्यं साधु साध्विति अन्नुमोदमाना। 
'ितृभूता बा हे सभासदो जनाः संगतेषु मया सह बकं मिलितेषु 
वादिषु चारु न्यायोपेतं सदुत्रं वदामि । यथा सम्यग्‌ बदामि तथा 
अनुशी तेर्यर्थः ॥ 


य 
Rol 
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हि विद्वान्‌ पुरुषोंका समूह सभा कहलाती है, और यज्ञसभा वा ` 
सग्रामसभा समिति कहलाती है ये दोनों सभासमितियें प्रनापतिकी 
पुत्रियें एकमत होकर ‡ सुक वादौकी रक्षा करें। जिस वादीसे 
मैं संगत होऊ बह सुसे अपने बचनोंका तिरस्कार कराने वाले 
बाक्योका ही उच्चारण करा सके, हे पालको ! वा मेरे कहे हुए 
वाक्यका साधु २ कहकर अनुमोदन करनेसे पितारूप सभासदों ! 
मैं अपने साथ वाद | करते हुए मनुष्योंसे सदुत्तर ही कहूँ, तिस 
प्रकार मुझ पर अनुग्रह करो ॥ १॥ | 
चतुर्थी ॥ १ 
विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा अंसि। . 
येते के च॑ सभासदस्ते में सन्तु सवोचसः ॥ २ ॥ 
र्य । ते । समे । नाम । नरिष्टा. नाम । वै । असि । 
ये | ते। के । च । सभाऽसदः | ते । मे । सन्तु | सध्वाचसः २ 
हे समे ते तव नाम नामधेयं बिद्य जानीमः । & “विदो लटो 
बा” इति मसो मादेशः ६ । तन्नाम दर्शयति । हे सभे जाम । 
{ समा और समितिको प्रजापतिक्ी पुत्री कहनेका तात्प 
यह है? कि-“चत्वारो वेदधम ज्ञाः पषेत्‌ जैविद्यमेब वा सा जूते यं 
स धमः स्यात्‌ ॥-वेद धर्मको जाननेवाले चार पुरुष वा जैविद्य 
पुरुष परिषत्‌ कहलाते हैं, ऐसी परिषत्‌ ( समा) जो कुछ कहे 
बह धर्म है! ( याज्ञवन्क्यस्मृति १। & › और यह आयाः मशं- 
सन्ति स धर्म; ।-शिष्ठ पुरुष जिसकी प्रशंसा करें बह धर्म है” । 
के अनुसार विद्रत्‌९घके सभा होनेसे और उसकी उक्तिके -सवे- 
शास्त्रनिर्णीतधम रूप होनेसे उन दोनोंकों सब जगतूके रचयिता 
प्रजापतिक्री पुत्री कहा है । 
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अ नाम्नेति यावत्‌ | नरिष्टा । & रिषिणा क्तान्तेन नसमास; ® । 
अहिंसिता परेरनमिभाव्या | एतन्नामिका असि बै भवसि खलु । 
एकस्य वचनम्‌ अन्येराद्रियते तिरस्क्रियतेपि । बहवः संभूय यद्येक 


वाक्य बदेयुस्तद्धि न परेरतिलङ्ष्पम्‌ अतः अनतिलङ्घ्यवाक्य- 
स्वादू नरिष्टेति नाम समाया युज्यते | अतस्ते तब संबन्धिनः ये 
के च समासदः समायां सीदन्तो विद्वांसस्ते सर्वे मे ममसबाचसः 
समानवाक्याः [ सन्तु ] भवन्दु । न|हि सभा सवा संभूय एक 
प्रति ब्रूते अपि तु तत्रत्याः कतिपये । तेपि मद्विषये अनुक्रूलबाक्या 
भवन्तु इति प्रार्थ्यते ॥ 

हे सभे ! हम तेरे नामको जानते हैं, तू नरिष्टा नाम वाली है 
(अर्थात्‌ दूसरोंसे अनभिभूत नामवाली है, एकके वाक्यको कुछ 
पुरुष आदर करते हैं और कुछ तिरस्कार भी करते हैं और जो 
बहुतसे एकत्रित होकर एक वाक्यको कहें तो वह वाक्य अलः 
नीय होता है अतः अनतिलघ्य वाक्य बाली होनेसे सभाका नाम 
नरिष्टा नाम ठीक ही है ) अतः तेरे जो संबन्धी सभासद हैं वे 
सब विद्वान्‌ मेरे समानबाक्य होबें ॥ २॥ 

पञ्चमी ॥ 

एषामहं समासीनानां वर्चों विज्ञानमा ददे । 
अस्याः सवैस्याः संसदो मा्मिन्द भगिने कृणु ॥३॥ 
एषाम्‌ । अहम्‌। समूऽआसौनानाम्‌। बर्च विञ्जानम्‌ | आ | दुदे। . 
कु जाल ॥ ) ज्‌ 
अस्याः । सर्वस्याः । समू5सदः । माम्‌ । इन्द्र । भगिनम्‌ । कृणु ३ 

समासीनानाम्‌ सभायाम्‌ अवतिष्ठमानानास्‌ एपास्‌ पुरोवतिनां 
बादिनां बचे; तेजो वेदुष्यजनितप्रभावविशेषय्‌ विज्ञानम्‌ वेदशा खा थे- 
जिपय॑ ज्ञाने च । विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोरिति तद्विद; । तद्ग अहम्‌ 
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६४ अथवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 
आ ददे स्वीकरोमि । अपहरामी त्यथः | & ददातेः “झाडे दोना- 
स्यविदरणे” इति आत्मनेपदम्‌ ® । किं बहुना । हे इन्द्र । इन्द्र 
सयैव वागलुशासनकर्दत्वात्‌ सभाजयकमेणि तस्यैत माथेनम्‌ । तथा 
च तैत्तिरीयके । “ते देवा इन्द्रस्‌ अन्रुवन्निमां नो वाचं व्याङुरु” 
इति प्रक्रम्य आज्ञातम्‌ | “ताम्‌ इन्द्रो मध्यतोवक्रम्प व्याकरोत्‌ 
तस्मादर इयं व्याकृता वाग्‌ उद्यते” इसि [तै० सं ६. ४. ७, २ ]। 
ताइशेन्द्र अस्या! पुरः स्थितायाः स्वस्याः संसदः सभाया भगि- 
नम्‌ । भगो भाग्यं वेदुष्यलक्षणं जयलक्षणं वा । तद्वन्तं मां 
कृणु कुरु । सर्वामपि सभां मदेवाक्यश्रवणपरां कुवित्यथेः । 
अथवा भगो भागः ! तद्वनं कुरु । सर्वस्याः सभाया,यावती बेदुष्य- 
कता संभावना ताबद्भाग माजे कुविति इन्द्रः प्राथ्येते ॥ 

इन सभामें सामने बैठे हुए बादियोंके विद्वत्ताके कारण उत्पन्न 
हुए प्रभावविशेषात्मक तेजको और वेदशास्त्रा विषयकङ्गानरूप 
बिज्ञानको मैं अपहृत करता हूँ ( अधिक क्या ! इन्द्र ही वाणीके 
अनुशासनकती हैं अतः सभाजय कर्ममें उनकी ही प्राथना की 
जाती है । इसी बातको तैत्तिरीयकमें कहा है, कि-'ते देवा इन्द्र 
अब्रुबन इमा नो वाचं व्याङुरु |-उन देवताओंने इन्द्रसे कहा, 
कि-हंमारी इस वाणीको व्याकृत करिये । इसका आरम्भ करके 
कहा है, कि-'तां इनदरो मध्यतोऽबक्रम्य व्याकरोत्‌ तस्माद इयं 
व्याकृता वाग्‌ उद्यते ।-इन्द्रने उसको मध्यमे अवक्रम करके व्याकृत 
किया है, इस कारण यह व्याकृत वाणी कही जाती है” ) ऐसे 
इन्द्रदेव ! इस पूरी सभाके सामने मुझे भाग्यसम्पन्न करे ॥३॥ 

षष्ठी ॥ 

यद वो मनः परांगतं यद्‌ बद्धमिह वेह वां। 
तदू व आ वतेयामसि मयिं वो रमतां मनः॥ ४॥ 
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यत्‌ । बः । मन; । परा5गतम। यतै । द्धम्‌ । इह । वा । इह । वा । 
तत्‌ । बः । झा । वतेयामसि । मयि। बः। रमताम्‌ । मनः ४ 

हे समासदः बः युष्माकं यन्मनः मानसं परागतम्‌ अस्तत 
परागत्य अन्यत्र गतम्‌ | अस्मदनभिम्नुखम्‌ इत्यर्थः । यच्च मनः 
इह वा अस्मिन्‌ वा विषये बद्ध -संसक्तम्‌ । मनसो विषयानासङ्गेन 
अनवस्थानात्‌ तत्संबन्धाहान्‌ सीन पदार्थान्‌ अभिनयेन दर्शयति । 
इह बा इह वेति अस्मद्मतिरिक्तसर्वबिषयेषु संसक्त' वर्ते । तत्‌ 
ताइशं वः युष्माकं मनः आ बतेयामसि अस्मदभिमुखं ुर्मः | आ- 
बतिंतं च वो मनः मयि रमताम्‌ मदजुकूलार्यचिन्तापर मवत्वित्यर्थ/॥ 

हे सभासदों ! तुम्हारा जो मन हमसे विम्ुख होकर अन्यत्र 
चला गया है और जो मन हमसे व्यतिरिक्त. अध्ुुक अयुक विषय 
में आसक्त होरहा है, तुम्हारे ऐसे मनको इम अपनी ओर अभिः 
झुख करते हैं, और मेरी ओर लौटा हुआ तुम्हारा मन झुभमें 
रमण करे-मेरे अनुकूल विचार करे ॥ ४.॥ 

| सप्तमी ॥ 


यथा सूयों नचत्राणामुदंस्तेजास्याददे। 

एवा स्रीणां च पुंसां चं द्विपतां वर्च आ ददे ॥१॥ 
यथा । सूरयः । नचत्राणाम्‌ | उत्‌ञ्यन्‌ । तेजांसि । आददे । 
एब । खरीणाम्‌। च । पुंसाम्‌ । च । द्विपताम्‌ । बचः। आ। ददे १ 
: उद्यन्‌ उदयं प्राप्लुवन सूयः जन्तत्राणाम्‌ तारकाणाम्‌ तेजांसि 
दीप्िं यथा आददे आदत्ते निस्तेजस्कानि करोति | & छान्दसो 
लिट्‌ & । एव एवम्‌ | & 'अन्त्यलोपश्डान्दसः & । स्रीणां 
इंसांच द्विषताम्‌ सत्रीणां द्विषतीनां पुरुषाणां द्विषतां च | “पुमान्‌ 
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६६ अरथवेबेदसंश्‍िता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


स्त्रिया” इति इंसो दविषत एकशेषः छ । बचे! तेजः परामिमवन- 
, सामर्थ्यम्‌ । आ ददे स्वीकरोमि अपहरामि। ® ददातेवतेमाने लटि 

उत्तमैकबचने रूपस्‌ $ ॥ RRS 

जिस प्रकार उदय होते हुए खर्य नचत्रोके तेनो ग्रहण कर 
हेते हैं अर्थात्‌ नक्षत्रोंको निस्तेज कर देते हैं, इसी भकार मैं देष 
करने बाले स्त्री शुरुपों के मत ताला तेजको हरता हँ 
अष्टबी ॥ 

यावन्तो मा सपत्ानोमायन्तें प्रतिपश्यंथ । 

उद्यन्त्सूये इव सुप्तानां दिषतां वचं आ ददे ॥३॥ 

यावन्तः । म्रा। सञ्पन्ानास्‌ । आयन्तम्‌ । प्रतिडपश्यय । 


उत्‌वयन्‌ । सू; रव । सुप्तानाद । द्विपताय । बर्च: । आ । ददे २ 
सपबानाम्‌ शत्रूणां मध्ये यावन्तः यत्परिमाणा; शत्रो यूयस्‌ 
झा यन्तम्‌ युद्धाय युष्मान्‌ अभिगच्डन्तम्‌ मा माँ प्रतिपश्यत भ्ति- 
कूल निरीत्तष्वम्‌ । 8 अतिसर्गे लोट्‌ & । द्विषताम्‌ तेपां मतिं 
कूल पश्यतां शत्रणां युष्माकं वर्चः पराक्रमरूपं तेजः आ ददे अप- 
इरामि । तत्र इष्टान्तः । उद्यन्‌ उदय गच्छन्‌ [ दयं इच ] सर्यो 
यथा उृप्तानां उदयकाले स्वपतां जनानां वेः अपहरति त्वत्‌ । 
_ सरयेस्योदये अस्तमये वा स्वपतां इुरुषाणां बचंसः सूर्येण अपहृतः 
: त्वात्‌ तस्समाघानाय आपस्तम्बेन गायश्चित्तरूपाएि कर्माणि विहि- 
तानि । “स्वपन्नमिनिन्रुक्तोनाइवान्‌ वाग्यतो रात्रिम्‌ आसीत । 
श्नोभूत उदकम्‌ उपस्पृश्य वाचं विखजेत्‌ । स्वपन्नभ्युदितोनारवान्‌ 
बाग्यतोहस्सिष्ठेह । आ समितोः माणम्‌ आयच्छेदित्येके” इति 
[ आप० घ० २. ५, १२, १२-१४ ] ॥ 
सप्तमकाएडे प्रथपेबुवाके दृतीसं श्वक्तम्‌ ॥ 
[इति ] थथवेबेदाथप्रकाशे सप्तमकाएडे मथपोलुबाकः ॥ 
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सप्तम॑ काण्डम्‌ ६७ 


हे शत्रुओंमेंसे जितने शत्र तुम म्ुकको आता हुआ देख 
रहे हो, द्वेष करने बाले तुम शत्ुओंके तेजको में इस प्रकार अप- 
त करता हुँ जिस प्रकार स्रूये उदय होते समय सोने वालोंके 
तेजको इर लेता है {॥ २ ॥ 
खतम काण्डङ प्रथम अडुबाकमे तृतीय सूक्त और प्रथम. 
अनुवाक जमात ( ३६९ ) 

द्वितीयेजुवाके दवे वरक्त । तत्र “अभि त्यम्‌? त्यचे सूक्त आदि- 
तथतुआ चेन सूत्रोक्त स्थानं गत्वा तत्र उदपात्रं संपात्य सोममिश्र 
इत्वा सारूपवत्सम्‌ ओदनं संपात्य अभिमन्त्र्य पुष्टिकामः अश्नीयात्‌ 

“ताँ सवितः” इति ऋचा एकबारमसूताया गोर्षन्घरज्जुमाणि 
इत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य पृष्टिकामो बध्नीयात्‌ ॥ 

सूत्रित हि । “अभि त्यस्‌ [ ७, १४ ] इत्ति महावकाशेरण्य 
उन्नते विभिते माग्दारे भत्यरद्वारे वाप्सु संपातान्‌ आनयति । 
कष्णाजिने सोमांशन्‌ विचिनोति । सोममिश्रेण संपातमन्तम्‌ 


‡ दर्योदय वा सूर्यास्तके समय सोने बालोंके तेजको सूर्यदेव 
इर लेते हैं, इसका समाधान करनेके लिये आपस्तम्ब सुनिने प्राय- 
श्वित्तरूप कर्म कहे हैं, कि-'स्वपञ्चभिनिम्नुक्तो नाश्वान्‌ वाग्यतो 
राजि्‌ आसीत | श्वोभूत उदकमुपस्पृश्य वाचं बिसजेत्‌ । स्वपन्न- 
ञ्युदितो नाश्वान्‌ वाग्यतोःहस्तिष्ठेद । झा तमितो प्राण आय- 
चेद ।-सयके अस्तके समय सोनेसे अभिनिश्नुक्तसंज्क होजावे 
तो कुळ खावे नहीं, वाणीको नियममें रक्खे ओर रात्रि भर बैठा 
रहे और दूसरा दिन होने पर जलमें स्नान कर वाणीको खोले, 
सूर्योद्यके समय सोता हो तो भोजन न करे और दिन भर 
बाणीको नियममें रक्खे वा जब तक अंगोंपें ग्लानि न आवे तब 
तक प्राणवायुको धारण करे ( आपस्तम्बधमसूत्र द्वितीयप्रश्न पञ्चम 
पटल बारहवीं खण्डिकाके १३। १४ । १४ सूत्र )॥ 
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६८ अयववेदसंहित। सभाष्य-भाषाबुबादसहित ` 
अश्नाति । आदीप्ते संपन्नं तां सबितः [ ७, १६ ] इति शष्टिदाम 
बध्नाति” इति [ कौ० ३. ७ ]॥ 

` तया सोमक्रषणानन्तरस्‌ “अभि त्यस्‌” इत्यनेन ब्रह्मा हिरण्य- 
पाणिः सोमं बिचिनुयात्‌ । “चर्मणि सोमस्‌ अभि त्यस इति हिरण्य- 
पाणिदिचिनोति” इति हि वैतानं तरम्‌ [ बे० ३. ३]॥ 

“बृहृस्पते. सितः” इत्यनया ख्रूर्योदयपयेन्त॑ सुं ब्रह्मचारि- 
क्ष्‌ उत्थापयेत्‌ ॥ 

तया आधाने संभारस्पशेनदिवसे घुप्तान्‌ सजमानादीन्‌ अनया 
उत्थापयेत्‌ । “अथास्न्याधेयम्‌” इति भक्रस्य नेताने सूजितस । 
“वाग्यता जाग्रतो रात्रिसू आसते । अपररात्र वा बृहस्पते सवितः 
रिति सुप्तान्‌ बोषयेत्‌” इति [ बे० २. १ ] ॥ 

“बाता दष्ातु” इति चतुऋ चेन सर्वफलकामो धातारं यजेत 
उपतिष्ठेत वा । त्रितं हि । “अदितिः [ ७, ६ ] दितेऽ पुत्राः 
णाम्‌ [ ७. ८ ] बृहस्पते सवितः [ ७, १७ ] घाता दधातु’ 
[ ७, १८ ] इति [ कौ० ७, १०] ॥ 

तथा वीरघुत्रमजननार्थश्‌ अनेन चतुऋ चेन गर्भिएया उदर्‌ 
अभिमन्त्रयेत । “याम्‌ इच्छेद वीरं जनयेइ इति धात्व्याभिरुदरस्‌ 
अभिमन्त्रयते” इति [ कौ० ४, ११ खूजात्‌ ]॥ 

“द्वितीय अजुाकमे दो सूक्त हैं । तहाँ "श्रभित्यष्‌? ये आदिके 
दूरत हैं इनके पहिले चतुऋ चसे सूत्रोक स्थानमें जाकर तहाँ 

पात्रका सम्पातन कर सोमसे भिलावे फिर सारूपवत्सं 
ओदनका सम्पातन और अभिमन्त्रण कर पुष्टि चाहने बाला 
उसका मक्षस करे। 

“हां सबितः' इस ऋचासे एक बार व्याही हुई गौके बाँधनेकी 
रस्सीकी मणि बना सम्पातन और अभिमन्त्रण कर पुष्टिको 
चाहने वाल्या बाँध लेय । 
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इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अभित्यम्‌' (७ १४) 
इति महावकाशेरण्य उन्नते विभिते प्रारद्वारे वाप्सु सम्पातान्‌ आन- 
यति । कृष्णाजिने सोमांशून विचिनोति | सोममिश्रेण सम्पात- 
बन्तं अश्नाति । आदीप्ते सम्पन्नं तां सवितः ( ७ | १६ ) इति 
गृष्टिदाम बध्नाति' ( कौशिकसूत्र ३ । ७ )॥ 

तथा सोमक्रयणके अनन्तर हाथमें सुवर्ण लिये हुए ब्रह्मा 
“अभित्यम्‌'से सोमको हिलावे । इस विषयमे वेतानसूत्रका प्रमाण 
है, कि-“चर्मणि सोमं अभि त्यम्‌ इति हिरण्यपाणिबिचिनो ति 
( बेतानसूत्र ३। ३) ॥ 

“बृहस्पते सवितः’ इस ऋचासे सूर्योदय तक सोने वाले ब्रह्म- 
चारीको उठावे | 

तथा आधानके संभारस्पर्शन दिवसमें सोते हुए यजमान 
आदिको इस ऋचासे उठावे । 'अथाग्न्याधेयम्‌' का आरंभ करके 
बैतानसूत्रमे कहा है, कि-“बाग्यता जाग्रतोराजिम्‌ आसते । अपर- 
रात्रं वा बृहस्पते सवितरिति सुप्तान्‌ बोधयेत? (वतानसूजर।१)॥ 

सर्वफलकाम “धाता दधात्‌? इस चतु चसे धाताका यजन 
चा उपस्थान करे | इस विषय सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अदि- 
तिद्योः ( ७ । ६ ) दितेः पुत्राणाम्‌ ( ७ । ८ ) बृहस्पते सबितः 
(७। १७) धाता दघातु ( ७ १८) ( कौशिकसूत्र ७। १० )॥ 

तया वीरपुत्र उत्पन्न होनेके लिये इस चतुऋ चसे गर्भिणीके 
उद्रका अभिमंत्रण करे | को शिकसूत्र ४ | ११ में कहा है, कि- 
“याम्‌ इच्छेद वीरं जनयेदव इति घातव्यांमिरुदरम्‌ अभिमंत्रयते' ॥| 
तत्र ममा॥ 
अभि तयं देवं सबितारमोण्यो|: कविक्रतुम्‌ । 
अचींमि सस्यसंवं रत्रधामभि प्रियं मतिम्‌ ॥ १ ॥ 
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अभि । त्यस्‌ । देवपू । सत्रितारम्‌ । ओण्योः । कविः | 
अर्चीमि । सत्यञसवस्‌ । राम । अभि । भियथ्‌ । मतिश्‌ १ 

स्य त॑ प्रसिद्ध/ देवम्‌ थोतनास्मकश ओण्योः सस्य अविज्यो- 
द्यो्रापूथिन्योः सवितारम्‌ सवितारम्‌ एतभ्नामधेयं देवस्‌ अभ्यः 
चामि अभिष्टौमि । & ओणयोरिति । अवतेः औणादिको 
निप्रत्ययः | “उवरत्बर०” इत्यादिना उठ गुण; । छान्दसं शत्वम्‌ । 
“उदृत्तस्दरितयोः० इति ओकार स्वर्यते “उदात्तयणो हल्पूर्नात्‌” 
इत्येप स्रो व्यत्ययेन न भवतेते & । सवितारं विशिनष्टिं। कवि- 
कुं कबीनां मेधाविनामिव करतुः कर्म यस्य तादृशं कमनीयकर्माणं 
बा सत्यसत्रम्‌ सत्याबुझँ यथारथमेरणम्‌ रत्नधाम्‌ रमणीयधनानां 
' घारयितारं. दातारं बा प्रियमभि मियं प्रेम प्रीणयितारं स्तोतारं वा 
अभिलच्य ।रत्रधामूइति संबन्धः । यद्वा अभि झाभिग्नुख्येन प्रियं 
सबेस्य ्रीतिकरम्‌ अत एव मतिस्‌ सबैभन्तव्यम्‌ । & “मन्त्रे 
हपेष०”” इति क्तिन्नुदाचः #।ईदशं देवम्‌ अभ्यचा/मि। अतिः 
स्तुतिकर्मा । पादादित्वात्‌ न निघातः & ॥ 

उन कमनीय कमे बाले, यथार्थ प्रेरणा बाले, रमणीय धनोंको 
धारण करने बाले अत एत्र सबको मिय और मन्तब्य तथा रक्षा 
करने वाली द्यवा पथित्रीकें सवितानामक देवकी में पूजा करता हूँ १ 

द्वितीया ॥ 

ऊर्ध्वा यस्पामतिभां अदिद्युतत्‌ सवीमनि । 
हिर्ण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्व: ॥ २॥ 
उशा । यस्य । अमतिः । भाः । अदियुतत्‌ । सबीमनि । 
हिरएयऽपाणिः | अमिमीत । सुः्कतुः । कृपात्‌ । स्व: ॥ २॥ 
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यस्य सबितुर्देवस्य अमतिः अमनशीला व्यापनशी लो । $ अम- 
तेग॑तिकर्मण औणादिकः अतिप्रत्ययः | अत एव मध्योदात्तः & | 
एतादृशी भाः दीपिः अध्या उत्कृष्टा अदिद्युतत्‌ द्योतयति । विरम्‌. 
इति शेषः । ® दयोततेएयन्तात्‌ चङि उपधाहस्वत्वम्‌ & । यस्य 
च देवस्य सवीमनि सवे अनुज्ञायां सत्याम्‌। छ षू पेरणे । 
#अन्येस्योपि दृश्यन्ते? इति मनिन । छान्दसम्‌ इटो दी धत्तम्‌ & । 
येन सबित्राजुज्ञातः सुक्रतुः शो भनकर्मा पुष्टिकामो ब्रह्म[ वा हिरएय- 
पाणिः हिरण्यहस्तः सन्‌ कृपा कल्पनया अंगुल्यादित्रिषयया स्तरः 
स्वगं सुखमदम्‌। सोमम्‌ इत्यर्थ: | अमिमीत मिमीते । & दवान्दसो 
लढू छ | [ त्य सिद्धम्‌ इति पूर्वमन्त्रेण संबन्धः ] ॥ यद्वा । 
&संत्ीमनीति निमित्तसप्तमी | छुनोतेरौएादिक ईपनिन्‌ मत्ययः&॥ 
अभिषदार्थ हिरण्यपाणिः हितरमणीयरशिम; हिरण्यहस्तो वा । 
“हिरण्यपाणिम्‌ ऊतये सवितारमू उप स्तुहि” इति हि निगमः 
[ ऋ० १. २२, ३ ] । स्वः आदित्यः सबिता कृपा कृपया पुष्टि- 
कामं ब्रह्माणं वा आदिश्य स्त्रयमेत्र मिमीते । सोमम्‌ इति शेषः । 
& कपा । कृपू साम्य । क्विप्‌ । “साबेकाच:०” इति विभक्ते- 
रुदात्तत्वम्‌ $ ॥ 

जिन सविता देवताको व्याप्तिस्त्रभावा कान्ति उत्कृष्ट रूपसे 
विश्वको दमकाती है और जिन देवताकी अलुज्ञा होने पर शोभन 
कर्म वाला ब्रह्मा हितरमणीय हायसे अंएुलि आदिकी कन्पनासे 
स्वर्ग देने बाले सोमको बनाते हैं उन सबिता देवताकी इम स्तृति 
करते हैं ॥२॥ 

तृतीया ॥ 

सावी हिं दं प्रथमाय पतने रष्माणंमस्म वरिमाणमस्मै 
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अथास्मभ्यं सवितर्वायीणि दिवोदिंव आ सुवा भूरिं 
पश्वः ॥ ३ ॥ 
साबीः । हि । देव । प्रधमाय । पित्रे । वर्ष्याणम्‌ । अस्तै । वरि- 
माणम्‌ । अस्मै । 
अप । अस्मभ्यम्‌ | सवितः । वार्याणि । दिवःशंदिवः । आ। 
सुव । भूरि | पश्वः ॥ ३॥ 
देन द्योतनात्मक सवितः. प्रथमाय । प्रथम इति ग्रुख्यनाम । 
. प्रतमनाय प्रकृष्टमाय पित्रे पालकाय यजमानाय सावी हि प्रेरयैव । 
फलम्‌ इति शेषः । सामान्येनोक्तं विशिनष्टि । अस्मै पुष्टिकामाय 
बष्माणम्‌ देहम्‌ । पुत्रपौजादिलक्षणां संततिम्‌ इत्यर्थः | तां. प्रय- 
च्हेति संबन्धः । अस्म पुष्टिकामाय यजमानाय वरिमाणम्‌ उरुत्व॑ 
च प्रयच्छ । यद्वा वष्मांणम्‌ देहं यथा यजमानस्य देहः पुत्रपोत्रादि 
जननचामो भवति तथा कुरु | वरिमाणम्‌ पुत्रपौत्रादिलक्षणमू' 
उरुत्वं प्रयच्छेति ॥ अ अनन्तरं हे सवितः अस्मभ्य' वार्याणि 
बरणीयानि फलानि आ सुवेति क्रियया संबन्धः | अपि च दिवो- 
दिवः दिवसान्‌ दिवसान प्रतिदिवसम्‌ । “दिवेदिव आ सुब” इति 
शाखान्तरे [ ऋ० ३. ५६, ६ ]पव्यते । भूरि भूरीन । ® सुपो 
लुक्‌ & । पशन; पशून | $ छान्दसो यण्‌ आदेशः $ | आ 
सुब .अस्मदभिस्ुखं मेरय ॥ 
है द्रोतनात्मक सबितः देव ! आप इस श्रेष्ठ पालक यजमानके 
“लिये फर्लोको प्रेरित ही करिये । इस पुष्टि चाहने बालेको देइको 
अर्थात्‌ पुत्र पौत्र आदिरूप देइको दीजिये और इसको महत्व 
दीजिये, वां-इस यजमानका देह जिस प्रकार पुत्र पौत्र आदिको 


रन्प्र 
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उत्पन्न करनेमें समर्थ हो तैसा करिये और इसको पुत्र पौत्र टि 
रूप महत्व दीजिये | और हे सबितः देवता ! आप हमारे लिये 
प्रतिदिन वरणीय फर्लोको और बहुतसे पशुओंको हमारे अभिः 
मुखर भेरण करते रहिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
दमूना देवः संविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दषं पितृभ्य 

- आयूँषि । 
पित्रात्‌ सोमे ममदंदेन नष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य 
घभाणि ॥ २.॥ 
दमूनःः । देवः । सविता । बरेएयः । दधत्‌ | रनम्‌ । दत्तम्‌ । 
पिदृऽभ्यः | आयूंषि ॥ 
पिबात्‌ | सोमम्‌ । ममदत्‌ । एनम्‌ । इटे । परिझ्ज्या | चित्‌। 
क्रमते । अस्य । पर्षणि ॥ ४ ॥ 
दसूनाः दान्तमना दानमना वा वरेण्यः बरणीयः सविता स्वः 
प्रेरको देवः रब्नम्‌ रमणीयं धनं दन्तम्‌ | बलनामैतत्‌ । बलं च 
दधत्‌ प्रयच्छन्‌ तथा पितृभ्यः पूर्वेभ्यः सकाशात्‌ आयू पि शत- 
संत्रत्सरपरिमितम्‌ आयुः । तपनपरिस्पन्दबाहुल्यात्‌ तरकालाव- 
च्छिन्नस्पापि आयुषो बहुत्वम्‌ पुत्रेपौत्राद्यपेक्षया बा बहु्रचनम्‌ | 
ताइशम्‌ आयुश्च दधत्‌ विदधत्‌ मयच्डन्‌ सोमम्‌ अभिषुतं पिबात्‌ 
पिबतु । छ पातेले आडागमः & । पीतः स सोमः इष्टे यागे 
सवितदेवत्ये एनं सवितारं ममदत्‌ मदयतु । ७ माद्योण्येन्तात्‌ 
लुकि वळि खूपम्‌ | बाक्यादित्वात्‌ न निघातः “चङनयन्यतरस्याम्‌” 
जर र, छर 
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इति उपोत्तमस्य उदात्तस्वम्‌ ® । ततः परिज्मा चित्‌ परितो व्या- 
पनशीलोपि स सोमः अस्य सवितुः धर्मणि धारके स्थाने जढरः 
रूपे क्रमते अप्रतिबद्धो बतेताम्‌ । ॐ “इृत्तिसगंतायनेघु क्रमः” इति 
आत्मनेपदम्‌ ® ॥ 

दान देनेमें मनको परायण रखने वाले, वरणीय सवमेरक 
सविता देवता रमणीय धन और बलको देते हुए हमें पितरोंसे 
आगुओंको देते हुए इस अभिषुत सोमको पियें, और बह 
पिया हुआ सोमइस सवित्देवत्य यागमें सत्रिता देवताको प्रसन्न 
करे | उस समय बह व्यापनशील भी सोम इन सनिता" देवताके 
धारक जठरस्थानमें अप्रतिवद्धरूपसे रहे ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


तां संवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं इणे सुमतिं विश्‍व. 
RT जल 

यामस्य कणो अदुहत्‌ प्रपांनां सहसंधारां महिषो 
भगाय ॥ १ ॥ ४ 

ताम्‌ । सवित!! सत्यअ्सवाम्‌ । सुडचित्रायू । आ । अहम । इणे । 
सुध्मतिम्‌ । विश्व्वाराम्‌ | 

याम्‌ । अस्य । कएबः। अदुहत्‌ । मडपी नामू \ सहखञ्याराम्‌। 
महिपः | भगाय ॥ १ ॥ 


हे सतित प्रसवितः सर्वेस्य प्रेरयितः तां तादृशीम्‌ उत्तरार्ध वदय- 
माणगुणां त्वदीयां सत्यसवामू सत्यानुज्ञां सुचित्रामू सुष्ठु चाय- 
नीयां विश्ववाराम्‌ समेवरणीयां सुमतिम्‌ शो भनाम्‌ अनुग्रहबुद्धिम्‌। 
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“यन्‌क्तिनव्याख्यान०”इति उत्तरपदान्तोदाततत्वम्‌ ® | ताम्‌ 
अहस्‌ आ हणे आभिगुख्येन याचे । याम्‌ अस्य॒ सवितुः संबन्धिनीं 
सुमति महिष; | महन्नामैतत्‌ | महान्‌ कण्वः एतन्नामा ऋषिः 
अदुहत्‌ दुग्धवान्‌ । स्वाधीनां कृतवान्‌ इत्यर्थः | कीहशीम्‌ । मपी- 
नाम्‌ प्रहद्धाम्‌ । ® प्यायतेः पीभाव: ® । सहस्नधाराम्‌ बहुधा- 
राम्‌ । ® सृमतेगोंसाहश्यविवत्तया पीनत्त्रादिविशेपणयोगाद्‌ 
दुहिधातुमयोगः ® । किमर्थे दुग्धबान्‌। भगाय भाभ्याय। याँ 
कणबो दुग्धवान्‌ ताँ सबितृसंबन्धिनां सुमतिम्‌ आ इणे इति संवन्धः 

हे सर्वेभेरक सबिता देव ! में उस सत्य अलुज्ञा वाली, भली 
प्रकार चयन करने योग्य, सवाँसे वरणीय शोभना अनुग्रहरूपा 
बुद्धिकी याचना करता हूँ, कि-जिस आपकी प्रहद्ध अनेक धारा 
बाली बुद्धिको भाग्यके (लये महान्‌ कण्व ऋषिने दुहा था- 
अपने अधीन किया था ॥ १॥ 

षष्टी ॥ 
बृहस्पते संवितवधेथेनं जयोतेयेनं महते सोभंगाय । 
संशिंतं चित्‌ संतरं सं शिंशाधि विश्व एनमनु मदन्तु 
देवाः ॥ १ ॥ 
बुइस्पते । सितः वर्षय । एनम्‌ | ज्योतय । एनम्‌ पहते। सौ भगाय। 
सम्‌ऽशितम्‌ं। चित्‌ । समःरम्‌ । सम्‌ | शिशाधि। विशे । 
एनम्‌ । अनु । मदन्तु । देवाः ॥ १ ॥ 
हे बृहस्पते बृहतां महतामपि देवानां पते हे सितः प्रसवितः एत 
झामक देव । ॐ “नामन्त्रिते समाना धिकरणे०” इति पू स्थ मन्त्रि 
- तस्य अविद्यमानन्तप्रतिपेधा द्‌ द्वितीयं इदं सबिएपदं निहन्यते & । 
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एनं सूर्योदय पयेन्तं सुप्तं ब्रह्मचारिएं यजमानादिक बा वय | उदय- 
काले स्पत; पुरुषस्य दोषश्रत्रणात्‌ तद्दोषपरिहारेण एनं यजमानं 
समर्धयेत्यथः । ® द्वितीयस्य आमन्त्रितस्य अविद्यमानत्वाह वर्ध- 
येति पदं न निहन्यते ® । किं च एनं यजमानादिकं महते मरभू 
ताय सौभगाय सौभाग्याय द्योतय । यथा महत्‌ सौभाग्यं भवति 
तथा दीप्त कुर्वित्यथेंः | अपि,च संशितम्‌ संशितव्रत चित्‌ अपि 
ब्रतबन्तम्रपि संतरम्‌ सम्यक अतिशयेन । ® समस्तरपि प्रत्ययै 
“अश्रु च च्छन्दसि’ इति अम्‌ ® । सं शिशाधि सम्यक्‌ तीक्ष्णी- 
कुरु | संतं सं शिशाधि इत्युपसगद्रयश्रतेत्रेतलोपपरिहारेण यजः 
मानादेः कमंसाफल्यम्‌ आशास्यते । & शो तनूकरणे । लोटि 
“बहुलं छन्दसि? इति शपः श्लुः । इच्वं च अभ्यासस्य छान्द- 
सम्‌ । “वा छन्दसि” इति अपिस्ने प्रतिषिद्ध पिच्वेन डिन्वाभा- 
बात्‌ “अङितश्च” इति हेधिभावः छै । किं च विश्वे सर्वे देवाः 
एनं यजमाना दिकम्‌ अनु मदन्तु अनुमोदन्ताम्‌ । साधीयान्‌ असा- 
बिति सर्वेऽलुमन्यन्ताम्‌ इत्यर्थः ॥ 

हे बृहस्पति नामक देव ! और हे सविता देव ! इस सूर्योदय 
तक सोते रहने वाले ब्रह्मचारी वा यजमान आदिको बढ़ाइये, 
तात्पय यह है, कि-उदयकालमें भी सोने बालेके लिये दोषश्रति 
है उस दोषको दूर कर इस यजमानको बढ़ाइये | और इस यजः 
मानको बड़े भारी भाग्यके लिये भदीप्त करिये, यद्यपि यह ब्रत 
का पालन करता है, इसको और भी व्रर्तोका भी पालन करने 
बाला करिये सब देवता इसका अनुमोदन करे, कि-यह साधु है १ 

सप्तमी ॥ 

घाता दंधातु नो रयिमीशांनो जगंतस्पतिंः । 
स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ १॥ 


र््प्द् 
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घाता । दधातु । नः । रपिम्‌ । ईशानः । जगतः | पति: | 
सः । नः | पूर्णोन । यच्छतु ॥ १॥ 

धाता विश्‍वस्य धारयिता एतन्नामको देव: नः अस्मभ्यं रयिम्‌ 
धनं दघातु विदधातु प्रयच्छतु | कीहशः । ईशानः सर्वार्थसाधन- 
शक्तः । ® अबुदाचेखात्‌ लसाबंधातुकालुदात्तत्वम्‌ ® । जगत- 
स्पतिः पालयिता । $ “ष्ठाः पतिपुत्र०” इति सत्वम्‌ & । 
कि च स घाता देवः नः अस्मान्‌ पूर्णेन आप्यायितेन समृद्धोन 
घनेन यच्डतु नियच्छतु । योजयत्वित्यथेः ॥ 

बिश्वको धारण करने वाले धाता नामक देवता हमको धन 
देवे, यह धाता देवता सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेमें समर्थ हैं 
और जेगत्‌का पालन करने बाले हैं, ऐसे ये घाता देवता हमको 
पूर्ण धनसे संयुक्त करें ॥ १॥ 

अष्टमी ॥ 

घाता दधातु दाशुपे प्राची जीवातुमलिताम । 
वयं देवस्यं धीमहि सुमर्ति विश्‍वरांधसः ॥ २ ॥ 
घाता । दधातु । दाशुषे । प्राचीम्‌ | जौवातुम्‌ ( अच्िताम्‌ । 
चयम्‌ । देवस्य । घीमहि । सुञ्मतिमू । बिश्वञ्राधस, ॥२॥ 

घाता समस्य बिधारको देवः दाशुषे हविदेत्तवते महं यजमा- 
नाय प्राचीम्‌ भकृष्टयमनाम्‌ अस्मदभिमुखगमनां जीवातुम्‌ जीवनः 
कारिणीम्‌ । & जीवेः आतुमत्ययः & । अचिताम्‌ अजुपक्ती- 
णाम्‌ । सुमतिम्‌ इति अन्नुषज्यते । तां दधातु धारयतु ॥ बयमपि 
बिश्वराधसः सर्वधनस्य अतिप्रभूतधनस्य देवस्य धातुः सुमतिम्‌ 
कल्याणीं मतिम अनुग्रहातिमका घीमहि धारयेम । & धीङ्‌आधारे। 


Rot 
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श्यनोलुक्‌ & । यद्वा दाशुषे यजमानाय प्राचीम्‌ प्राश्वनास्‌ अनुः 
रणां जीवातुम्‌ जीवनाय पर्याप्ताम्‌ अक्तितां रयिं दधातु ॥ यय 
मपि धनमदानार्थ घातुः गुमति धीमहि ध्यायेम । याचेमेत्यर्थः ॥ 
सबको धारण करने वाले धाता देवता सुक हवि अपण करने 
बाले यजमानको जीवनदायिनी अक्षय सुमतिको देवें, हम परम 
धनी देवकी अनुग्रहात्मिका बुद्धिको धारण करते हैं । अथवा- 
बह मुझ इवि देने वाले सजमानको प्राचीन कालके योग्य जीवन- 
निर्वाहक्षम अक्षत धनको देय, हम भी धनप्रदानके लिये घाताकी 
अनुग्रहरूपा वृद्धिका ध्यान करते हैं-अर्थात्‌ याचना करते हैं २ 
नवमी ॥ 

हे । is 
घाता विश्वा वायीं दधातु प्रजाकामाय दाशुषं दुरोणे। 
तसेमे देवा अमृत से व्यंयन्तु विश्व देवा अदितिः 

स्‌ जोषाः ॥ ३ ॥ 
घाता । बिरया । वर्या । दुधातु । मजा5कामाय ! दाशुषे । दुरोणे। 
तस्म | देवाः । असत्‌ । सम्‌ । व्ययन्तु । विखे । देवा; । 
अदितिः | सञ्जोपाः ॥ ३ ॥ 

भाता देवः विश्वा विश्वानि वार्या वार्याणि वरणी यानि फलानि 
दधातु विदधातु । कस्मै कस्मिस्निति तदू आह । प्रजाकामाय 
पुत्रादिकम्‌ इच्छते दाशुपे हृनिदत्तवते यजमानाय दुरोणे । 
& दुरोण ड्ति गृहनाम दुरबा भवन्ती ति यारकः नि० ४,५ ]$॥ 
दुरबने । ग्रहे । अपि च तस्मै यजमानाय देवा इन्द्राद्याः अमृतम्‌ 
अमरणसाधनम्‌ अदिनाशं वा सं व्ययन्तु संद्टणवन्तु । प्रयच्छन्तु 

इत्यथः | & व्यञ्‌ सबरण & । के ते देवाः । बिश्वे सर्वे देवाः 


मनपा 
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अदिति; अदीना अखण्डनीया बा देवमाता । सजोषाः सहृभीय- 
माणा परस्परं स्निग्धा । & जुषी ग्री तिसेवनयोः। अघुनि रूपम्‌ | 
अदितेविशेषणम्‌ । देवत्रिशेषण+क्ते जसां लुक $ ॥ 

घाता देवता समस्त बरणीय फलोंको हाव देने बाले प्रजाभिः 
खापी यजमानको देवें और इस यजमानके घरमें देवता अमरण- 
साधन वस्तु स्थापित करें सब देवता और अदितिदेबी प्रसन्न 
होकर ( इसको बरणीय फल देवें) ॥ ३॥ 

दशमी ॥ 


ie cc 


घाता रातिः संवितेदं जुपन्ता अजापतिनिधिपतिर्नो 
अन्निः । 

लट्टा विष्णुः प्रजयां संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु 

घाता । रातिः | सबिता । इदम्‌ । जुपन्ताम्‌ । प्रजाब्पतिः | 
निधिऽपत्तिः | नः । अग्नि; | 

त्वष्टा । विष्णुः । प्रऽया । सम्‌5रराण | यजमानाय | द्रविणम्‌ | 


दधातु ॥ ४॥ 
घाता सर्वस्य स्रष्टा रातिः दाता सवंश्रेयसाम्‌ । ® 'कतरि क्तिच्‌। 
यद्वा “मन्त्रे एपेप०” क्तिन्लुदात्त व्यत्ययेन कन्रर्थं भवति छ । 
सबिता सर्वस्य प्रेरकः अभ्यनुज्ञाता बा । प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा 
. पालयिता च परमेष्टी । स एव विशेष्यते । निधिपतिः निधी 
यन्ते पुरुपार्था येष्विति निधयो वेदाः तेपां पाता रक्षिता । अग्निः 
अंगना द्वियुणयुक्तो बहिः । त्वष्टा रूपाणां कता । विष्णु: व्यापको 
देवश्च । एते प्रात्रादय! सर्वे नः अस्मदीयम्‌ इदं विः जुपन्ताम्‌ 
सेबन्ताम्‌ । इदानीस्‌ एव एव एकैकश उच्यन्ते । एप वात्रादि 


CO 
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देव! प्रजया पुत्रपौत्रादिकया संरराणः सम्यग्‌ रममाणः प्रजो- 
त्पत्त्यादिददेतुः । यद्वा प्रजया सह संरराणः संप्रयच्छन्‌ | अभि- 
मतं फलम्‌ इति शेषः | & रमतेः अ्त्यलोपश्डान्दसः । रातेर्वा 
शपः श्लुः ® । यजमानाय यागं कुर्ते द्रविणम्‌ घनं दधातु 
प्रयच्छतु ॥ 
[इति ] सप्तमे काण्डे द्वितीयेलुबाके प्रथमं सक्तम्‌ ॥ 

सबके स्रष्टा धाता देवता, सब्र कल्याणोंके दाता सर्वमेरक 
सूर्यदेव प्रजाओंके पालक और जिनमें पुरुषार्थ स्थापित किये 
गए हैं उन वेदोंके रक्षक परमेष्ठी, अंगनादि गुणयुक्त अभिदेव, 
रूप्रोंके कर्ता त्वष्टा देवता, ब्यापक विष्णुदेव-इनमेंसे प्रत्येक देवता 
इस हमारी इविका सेवन करें। और प्रजाके साथ अभिमत फल 
को देकर इसःयाग करने वाले यजमानको धन भी देरे ॥ ४ ॥ 

सप्तम काण्डक द्वितीय अचु५ाकमे प्रथम सूक्त खमा ( ३३३) ॥ 

, “प्र नमस्व” इति चेन हृष्टिकामो मरुद्धयो मान्ञवणिकी भ्यो 
वा देवताभ्यः चीरौदनहोमः आज्यहोमः काशदिविधुवकवेत- 
सारया ओषधीरेकस्मिन्‌ पात्रे कृत्वा संपास्य अभिमन्त्र्य जलमध्ये 
अधोमुखं निनयनम्‌ तासामेत्र काशादीनां संपातिताभिमन्त्रिता- 
नाम्‌ अप्सु साबनम्‌ श्वशिरसो मेषशिरसश्च अभिमन्त्रितस्य अप्सु 
अक्तेपणम्‌ मानुषकेशजरदुपानहां बंशाग्रे बन्धनम्‌ तुषसहितस्‌ आम- 
पात्रम्‌ अभिमन्त्रितोदकेन संप्रोच्य त्रिपदे शिक्ये निधाय अप्छु 
प्रक्षेपणं च इत्येतानि अभिवर्षणकमाणि कुर्यात्‌ । सूत्रितं हि। 
«मत्‌ पतन्तु [ ४. १४ ] म नभस्त्र [ ७, १६ ] इति वर्षकामो 
दवादशरात्रम्‌” इत्यादि “त्रिपादेश्मानम्‌ अबधायाप्सु निदधाति? 
इत्यन्तम्‌ [ कौ० ५, ५ ]॥ 

तथा उपतारधाद्ुतशान्तौ अनेन सूक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ । 
सूत्रितं हि । “अय यतरेतदुपत।रक्ा” इति पक्रम्य “सपुत्पतन्तु म 
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सप्तमं काण्डम्‌ दर्‌ 


नभस्वेति वार्षीजुहुयात्‌ । सा तत्र प्रायश्षित्तिः” इत्यन्तम्‌ 
[ कौ० १३. ११] ॥ 

दर्शपूर्णमासयोः पल्नीसंयाजेषु सौम्ययाग “न घरस्तताप”' इत्य- 
नया अनुमन्त्रयेत । “न प्रंस्तताप [ ७, १६, २ ] सं बचेसा 
[ ६, ४३, ३ ] देवानां पर्नीः [ ७, ५१ ] सुगाईपत्यः [ १२. 
२, ४५ ] इति पत्नी संयाजान” इति बैतानात्‌ [ वे० १, ४ ] ॥ 

“अजापतिजेनयतु” इति ऋचा वन्ध्यायाः पुत्रलाभकर्मणि 
तस्या उत्संगे आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

तथा तत्रैर कर्मणि अनया लोहिताजमांसं संपात्य अभिम्य 
भक्षयेत्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेत कम णि अनया ऋचा उदकुम्भ॑ सुराङुम्म वा 
संपात्य अभिमन्त्रय भजा कामां खियं परिञ्राम्य अग्रे निनयेत्‌ ॥ 

तथा अनया ओदनं सुरां प्रपां वा संपात्य अभिमन्त्र्य प्रजा- 
कामायै दद्यात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि | “मजञापतिरिति प्रजाकामाया उपस्ये जुहोति । 
लोहिताजाया पिशितान्याशयति प्रपान्तानि” इति [को०४.११]॥ 

तथा अभिलषितफलकामः अनया प्रजापति यजेत उपतिष्ठेत वा॥ 

“अम्बद्य नोबुमतिः? इति षड्चेन अभिलपितफलकामः अनु- 
मति यजेत उपतिष्ठेत वा । सूजित हि | “घाता दघातु [ ७. १८ ] 
प्रजापतिजनयतु [ ७, २० ] अन्वद्य नोबुमतिः” [ ७, २१ ]इति 
[कौ० ७, १० ]॥ र 

पूर्णमासयागे अजुमतिदेवताम्‌ “अन्वद्य नः 'तिषदुचेन परि 
ग्रह्वीयात्‌ । उक्त बेताने | “देवताः रिग्रहाति” इति अक्रम्य 
“न्बद्य न इति पौणमास्याम” इति [ बे० १, १ ]॥ 
- पिठमेषकर्मणि इष्टकाभिश्रित श्मशान “समेत विश्वे” [७. २२] 
इत्यनया सर्वे बान्धवाः परिपिश्वेयुः ॥ 
07 
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झुख करके लेजाय, उन ही सम्पातित और अमिमन्त्रित कास 
आदिको जलमें डुवावे, कुत्तेके और मेढ़ेके अभिमन्त्रित शिरको 
जलें फेक देवे, मनुष्पके केश और पुराने जूर्तोको वाँसके अग्र- 
आगपें बाँचे, भूसीसहित कच्चे पात्रको अभिमन्त्रित जलसे सं 
श्रोज्षित करके तीन लड़ बाले छींके पर रक्खे फिर उसको जल 
में फेंक देवे-इन अभिवर्षण कर्माको करे | इस विषयमें सूजका 
प्रमाण भी है, कि-'सपुत्पतन्तु ( ४ । १५ ) प्र नभस्व (७१६) 
इति बर्षेकामो द्वादशरात्रम्‌” इत्यादि “त्रिपादेडश्मानस्‌ अवधा- 
याप्सु निद्धाति” इत्यन्तम्‌ ( कौशिकसूत्र ५। ५ ) ॥ 
तथा उपतारक।छु तशास्तिमें इस सूक्तसे शतकी आहुति देय। 
इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, क्रि-/अथ यत्नैतदुपतारका 
इति पक्रम्य “स्युत्पतस्तु र नभस्वति वार्षी जह्यात्‌ । सा तत्र 
श्रायश्रित्तिः” इत्यन्तम्‌ {-कौशिकसूत्र १३ । ११) ॥ 
दर्शपूर्णमासके पत्नी संयाजोंमें सौम्ययागका “न प्रंस्तताप” 
आऋचासे अन्नुपन्त्रण करे) नेतानसूत्र १ । ४ सें कहा है, कि 
“न प्रस्तताप (७ [१६ | २ ) सं बचेसा. ( ६। ५३ | २.) 
देवानां पत्नीः (७ । ५१.) सुगाइपत्य; (१९ । २।४४ ) इति 
'परनीसंयानान? “म्रनापतिजेनयतु” इस ऋचासे वन्थ्याके पुत्रः 
लामत्र्ममें उसके उत्संग ( समीप ) पे शतको: होगें ॥ 
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सप्तमं काएडम्‌ दडै 
तथा तहाँ ही कर्ममें इससे लाल वकरेके मांसको सम्पातन 
और अभिमन्त्रण करके भक्षण. करे |. 

- तथा इसी कर्ममें इस ऋचासे जलपूर्ण कलश वा. सुराकुम्भ 
का संपातन और अभिमन्त्रण करके प्रजाभिलाषिणी खरको 
घुमा कर आगे लावे । 0. 

तथा. इस ऋचासे ओदन सुरा वा पौका सम्पातन और अभि- 
मन्त्रण करके उसको प्रजाभिलाषिणी स्रीको देदेय । 

इंस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है,कि-“प्रजापतिरितिप्रजा- 
कामाया उपस्थे जुहोति । लोहिताजायाः पिशितान्याशयति प्रपा- 
तान्तानि” ( कौशिकस्रूत्र ४ | ११)॥ १ त 
- तथा अभिलषित फलको चाहने वाला इस ऋचासे प्रजापति 
का यजन वा उपस्थान करे । 

“अन्वद्य नोनुमितिः इस पदूचसे अभिलषित फलको चाहने 
बाला अनुमतिका यजन बा उपस्थान करे | इस विषयमे सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-धोता दधातु ( ७। १८ ) मजापतिर्जनयतु 
(७। २०) अन्वद्य नोजुमिति (७। २१)” (कौशिकयूत्र ७११० ॥ 

पूर्णमासयागर्मे अनुमति देवताको “अन्बद्य नः” इस षड्च 
से. परिग्रहण करे । इसी बातको वैतानत्रमें कहा है, कि-- 
&देवता परिशद्धाति” इति मक्रम्य '“अन्वच न इति पौणमास्याम्‌” 
( तान्त्र १। १ ) ॥ 

. पितमेधकर्ममे ईटोंसे चिने हुए रमशानकी “समेत विश्वे 
( ७। २२ ) ऋचासे सब बान्धव परिषिश्चन करें ॥ 

“अयं सहस्रम्‌” इन दो ऋचाओसे पृश्चिसरमे हविपशनः 
संपात प्रदान आदि कम करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण है, 
कि-“आयं गौः पृश्षिः ( ६ । ३१ ) अयं सहस्रम्‌ ( ७।-२३ ) 
इति पृश्नि गाम्‌? ( कौशिकसूत्र ८ | ७) ॥ 
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८४ अथववेद्संहित। सभांष्य-भाषाजुवादसहित 
तत्र प्रथमा ॥ 
प्र नंभस्व पृथिवि भिन्द्धी३ई दिव्यं नभः 
उदरो दिव्यस्य नो घातरीशांनो वि ष्या हृतिम्‌ ॥१॥ 
अ । नेमस्त । पृथिवि । भिन्दि । इदस्‌। दिव्यस्‌ । नभः 


उद्गः । दिव्यस्य | नः | घातः । ईशानः । वि । स्य । तिम्‌ १ 

अतर द्वितीयादिपादजये दृष्टयर्थ पर्जन्यः माथ्यते तदर्थम्‌ आदौ 
अतिदृष्टया भूमेवाधा मा भृद इति तस्याः स्थेय प्रथमपादे आशा 
स्यते । हे पृथिवि बिस्तीण भूमे सं प्र नमस्व । $ नमतिगति- 
कर्पा छ। प्रकर्षेण संगता उच्छुसिता भव। अयम्‌ अर्थः । सस्यादिः 
दृद्धयर्थ पजन्यस्तमोपरि महतीं दृष्टि करिष्यति तयातिदष्टथा त्व 
शिथिलावयवा मा भव किं तु इढा भवेति । यद्वा । & नभ तुम 
हिंसायाम्‌ । क्रेयादिकः । च्यत्ययेन शप्‌ & । इष्टया प्रकर्षण 
बाधिता सूदिता भव । शान्यादिबीजवापनार्थ क्षेत्रिदिक्षणवलेश- 
वती भवेत्यर्थः ।$ नश्षतेर्वा बिकरणव्यत्ययः। हकारस्य भकार! 
ग्र नहास्त्र संनद्धा भवेति । एवं पृथिवीं संस्तुभ्य दृष्ट्यर्थं देवः 
आर्थ्यते। इदं पुरोबति दिव्यम्‌ दिवि भवं नमः मेघं भिन्द्धि बिदाः 
रय । इति सामर्थ्यात्‌ पर्जन्यः संबोध्यते । तथा कृत्वा दिव्यस्य 
दिवि भत्रस्य उद्रः उदकस्य । ॐ “पइन्‌०” इत्यादिना उदकस्य 
उदन्‌ आदेशः । कर्मे षष्टी & । उदकस्य भागम्‌ इति बा नः 
अस्मभ्यं घात धेहि प्रयच्छ । % दधातेलाटि शपो लुकि “तिङां 
तिडो भव॒न्ति” इति हेस्तादेशः ® । एतदेव प्रकारान्तरेणाह । 
ईशानः दृष्टिमदानशक्तस्त्वं तिम्‌ जलपूर्णा भ्रां मेधरूपा विष्य 
वियुञ्च । & स्यतिः उपसष्टो विमोचने । पो अन्तकमेणि । ओतः 
श्यनि” इति ओकारलोपः ® । यथा जलपूर्णदतियुखात्‌ महञ्नलं 
स्नत्रति एवं मेघेभ्यो महती दृष्टि कुवित्यथः ॥ 
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दृढ़ ही रहना अथवा जोतनेसे बाधित होकर गृदित हो--सट्टी 
आदिके बीज बोनेके लिये क्षेत्रादिकर्षण केश बाली हो । हे पर्जन्य! 
आप इस.दिव्य मेघको बिदीणे करिये और ऐसा करके दिव्य 
अर्थात्‌ आकाशे हुए जलको हमें दीजिये । दृष्टिको प्रदान करने 
में समर्थ आप जलपूर्ण मेघरूपा भस्त्राको खोलिये अर्थात्‌ जैसे 
जलसे भरी हुई मशकके युखसे पानी निकलता है तिस प्रकार 
मेघोंसे बड़ी भारी दृष्टिको करिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
नप्न॑स्तंताप न हिमो जंघान प्र नमतां पृथिवी जीरदानुः 
आपंश्चिदस्मे तमित्‌ चरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ 
तत्रं भद्रम्‌ ॥ २॥ 
न । घन । तताप | न | हिमः । जघान | प्र । नमताम्‌ | पृयित्री । 
जीरउ्दाजुः | 
आपः । चित्‌ । अस्म । घृतम्‌ । इत्‌ । क्षरन्ति | यत्र | सोमः । 
सदम्‌ । इत्‌ । तत्र । भद्रम्‌ ॥ २॥ 
घन । अबुक्रणशब्दोयम्‌ । धर्म इत्ययेः । “यद प्रल्नित्य- 
पतत्‌ तद॒ घर्मस्प घर्मस्‌” इति तैत्तिरीय श्रते; [ तै० आ० ३. १. ४ ]| 
अनेन घर्मशब्दबाच्यः कालो लच्यते | स घम: ग्रीष्मो न तताप। 


& अन्तर्भाबितएयर्थ) छ । न तापयति संतापेन न बाधते। हिमः 
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हेमन्तदुः न जघान । अतिशैत्येन गात्रसंकोचनरूपबाध न करोः 
तीत्यथः | पृथिवी च जीरदानुः जीवनप्रदा । € जीवे रदाजु- 
प्रत्यय; ® | यद्वा | & रक्रि ज्यः प्रसारणे जीर इति भवति । 
“(दाभाभ्यां नु” [ उ० ३, ३२ ] इति बुमत्यये दाजुरिति । 
अस्यां व्युत्पत्तो अग्रह युज्यते छै । जीरदाजुः महद्धदाना सती 
प्र नमताम्‌ । उक्तो नभतिशब्द्ाथ; । वर्षेण आप्यायिता भवत्वि- 
त्यर्थ; | किं च अस्मे यजमानाय आपश्चित्‌ आपोपि घृतम्‌ इत्‌ घृत- 
मे सत्यः ज्ञरन्ति घुतवत्‌ प्रीतिकारण्यो भवन्ति | “आपो भद्रा 
घ्ृतमिद्‌ आप आशुः? इति [ ते० सं० ५, ६, १, ३ ] भुत्यन्त- 
रात्‌ । मद्रा आपः छृतमेव क्षरन्ति कुन्ति। इृष्टचागोसमरद्धौ घृत- 
दृद्धिभ र याबत्‌ । घमहेमन्तजनितसंतापशेत्यबाधाभावः पृथि- 
*्याप्पायनं घृतक्षरणं च केन हेतुना भवतीति तद्‌ आइ । यत्र 
यस्मिन्‌ देशे सोमः एतन्ञामा देवः । इज्यत ति शेषः । तत्र 
तस्मिन देशे सदभ्‌ इत्‌ सर्वदैव भद्रम्‌ कल्याणं भवति । सौम्य 
यांगेन अनिष्ट नि्रत्तिः इप्टमासिश्च भत्रतीत्ययः ॥ 

जिस देशमें सोम नामेक देवताकी पूजा होनी हे उस देशे 
सर्वदा कल्याण ही होता है । उसमें रन्‌ अर्थात्‌ † ग्रीष्म ताप. 
नहीं देता ई और हेमन्त ऋतु भी अतिशीतके कारण गात्रसंको- 
चतरूप बाधको नहीं करता हे । और पृथिती भी. जीयनप्रदान 
करनी हुई बढती हैं ओर जल.मी छुनरूप होते हुए ही वरसते 

है प्रन यह अनुकरण शब्द है इसका घर्म अर्थात्‌ ग्रीप्म अर्थ 
है | तेरी : आरण्यक  । १ | ४ में कहा है कि-यद्‌ प्रचित्य- 
पतन्‌ तद्‌ धर्मस्य घत्वम्‌ । जो प्रन करता हुआ गिरता है यही. 
धमका समर स्व हे ।?. 
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हे-बृतका समान मीति देने बाले होते हैं † अयवा जल | घूतको 
ही करते हे अर्थात्‌ दृष्टिसे गोसगृद्धि होने पर घृतकी हद्धि होती है २ 
दृतीया ॥ 


प्रजापीजनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः 

संजानानाः संमंनसः सयोनयो मयि पुष्ट पृष्पतिंदे- 
धातु ॥ १ ॥ 

प्रजाउपतिः । जनयति । माः | इमा; | धाता। दुधातु । सुध्मन- 


स्यमानः । 
समूऽजानानाः । समूव्मनसः | सऽयोनयः | मयि । पुष्ठम्‌ । पुए5- 
पतिः । दधातु ॥ १॥ 


प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा पालयिता स देवः इमाः प्रजाः पुग्रा- 
दिझ जनयतु उत्पादयतु | धाता पोषको देव! सुम्रनस्यमानः 
सुमना इतराचरन्‌ । ® “कुः क्यङ्‌ सलोपश्च” इति क्यङ्‌ | सलोपो 
व्यत्ययेन न प्रमतेते ® । सौमनस्यं प्राप्तो दधतु पोषयतु । प्रजा 
इत्यनुषङ्गः । किं च ताः प्रजाः संचानाना; समानज्ञाना; | कार्ये- 
विषये परस्परम्‌ ऐकपत्यं प्राप्ता इत्यथेः | $ “संप्रतिभ्याम्‌ 
अनाध्याने” इति जानातेरकत्रभिमायेपि आत्मनेपदम्‌ ® । सं- 
मनसः संगतप्रनस्काः | अन्योन्‍्याविसंवादिकाय चिस्तापरा इत्यर्थः| 
सयोनयः समानकारणाः | यथा प्रजा उक्तविशेषणविशिष्टा भवन्ति 

+ तैत्तिरीयसंहिता ५ । ६ । १। ३ में कहा हे किट“ आपो 
मद्रा घृतमिद आप आसुः ।-नल कल्याणक्रारक है और जल 
ही घुत है” ॥ 
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ee ES nn 
तथा पुष्ठपतिः पोषस्यं पतिः एतन्नामा देवो मयि पुष्टम्‌ पोषं प्रजा- 
प्िषयं दधातु विदधातु ॥ 
प्रजाओंके सरष्टा प्रजापति देव पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजाओंको 
उत्पन्नः करे, पोषक धाता देव सुमनक्री समान आचरण करते 
हुए पुष्ट करं । और वह प्रजाये प्रत्येक कार्यमें एकमत रहें-एक 
मन रहें और एक कारण रहें-ऐस। करनेके लिये पुष्टिपति नामक 
देवता सुपे प्रजाविषयक पुष्टिको स्थापित करे ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
अन्य नोजुमातियंज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ । 
अभिथ्रे हव्यवाहनो भव॑तां दाशुषे ममं ॥ १ ॥ 
-अननु। अद्य । नः। अनुझमतिः | यज्ञम्‌ । देवेषु । मन्यताम्‌ । 
अग्निः। च। हब्पथ्वाहनः । अन्ताम्‌ ॥ दाशुषे | मम ॥ १॥ 
- अनुरतिः अनुमन्त्री सर्षकर्म सु अलुज्ञात्री पौर्णमासाभिमा- 
मिनी देवता । कलाहीते साबुमतिः पूर्ण राका निशाकरे । 
इति हि तद्विदः । अद्य इदानीं नः अस्माकं यज्ञं देवेषु यहष्टव्येषु 
अनु मन्यताम्‌ अचुजानातु | ज्ञापयत्वित्यर्थः । अभिश्र अभिरपि ` 
दाशुपे । ® बिभक्तिव्यत्ययः &9 । हृविदेत्तततों मम हव्यवाहनः 
` इड्यं प्रापयिता यष्टव्यान्‌ देवान्‌ भवताम्‌ भवतातू। ® व्यत्यये- 
- नास्मनेपदम्‌ । इ्यबाहून इति। “इव्येनन्तःपादम इति ज्युट्‌  ॥ 
सत्र कर्मोंकी अनुमन्त्री पौणमासकी अभिमानी देवता | आज 


‡ कलाहीने सानुमतिः पूणे राका निशाकरे ।-कलाहीनमें 
बह अनुपति कहलाती है और पूर्णकला वाला चन्द्रमा होने पर 
बढ़ पूर्णयासी राका कहलाती है ॥ 
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हमारे यज्ञक्ो पूजनीय देवताओंकी विदित करे और अग्निदेन भी 
मुझ इति देने वालेझी हविझो पूजनीय देवताओंको प्राप्त कराने 
बाले बनें ॥ १॥ 


पञ्चमी ॥ 

अन्विदनुमते खं मंसंसे शं च॑ नस्कृधि । 

जुपस्व इव्यमाहुंतं प्रजां देवि राख नः॥ २॥ 
अनु । इत्‌ । जुते । तवम्‌ । मंससे । शम्‌ । च | नः] कृषि। 
जुपस्व । हव्यम्‌ । आउहुतम्‌ । प्रऽजामर । देवि । ररास्त्र । न; २ 
` हे अनुमते एतन्नामिके देवते त्व॑ अनु मंसिषे अनुमन्येथाः । 
® इत्‌ अत्रधारणे । मन्यतेः पञ्चपलकारे रूपम्‌ & | किं च नः 
अस्माकं शम्‌ सुखं कृधि कुरु । आहुतम्‌ आभिद्चुख्येन अनौ 
प्रक्षिप्तं हव्यम्‌ हथिः जुषस्व सेवस्व । हे देवि द्योतमाने अनुमते 


न; अस्मभ्यं प्रजां पुत्रादिलक्षणां ररास्व मयच्छ। ® रातेः “बहुलं 
छन्दसि” इति शपः श्लुः । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ ® ॥ 


हे अनुपति नामक देवते ! तुम अनुमति दो, और हमें सुख 
दो और अग्निम होमी हुई हबिका सेवन करो, हे देवि अनुमते ! 
हमें पुत्र आदिरूपा प्रजा दीजिये ॥ २॥ 


षष्ठी ॥ 
अनु मन्यतामनुमन्यंमानः प्रजावन्तं रपिमच्षोयमाणम्‌ 
तस्यं वयं हेडसि मापि भूम सुमडीके अस्प सुमतो 
स्याम ॥ ३॥ 
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अनु । मन्यताम्‌ | अनुऽअन्यमानः | मजाडवन्तमू । रयिम्‌ । 
अन्तीयमाणम्‌ | 
तस्य । चयम्‌ । हेडसि । मा | अपि । भूम । सुऽृडी के। अस्य। 
सुतौ । स्याम ॥ ३ ॥ 
अनुपन्यमानः अनुमन्ता पुंदेवः । यद्वा लिङ्गव्यत्ययः । अत 
एज शाखान्तरे ख्रीलिंगत्बेन पव्यते | “अजु मन्यताम्‌ अङुमन्प- 
आना” इति “तस्यै बयं हेडसि” इति च [तै० सं० ३, ३, ११,४] । 
अनुमन्त्री अनुमतिर्देवता रयिम्‌ अन्नु मन्यताम्‌ अलुजानातु । 
कीहशम्‌ । अजाउन्तमू पुतरादियुक्तम्‌ अन्षीयमाणं च । कि च तस्य 
अचुमन्तुः पुदेवस्य तस्या अनुपतेवा हेडसि । & क्रोधनामैतत्‌ &। 
क्रोधेपि वयं मा भूम । क्रोधविषया मा भूमेत्यर्थः । किं तु अस्य 
अनुमन्तुः अस्या अलुमतेवां सुमलीके | झलीकम्‌ इति सुखनाम | 
शोभनसुखरूपे शोभनसुकारिण्यां वा सुमतो अनुग्रहमत्मिकायां 
शोभनायां बुद्धौ स्याम मवेम ॥ 
अनुमन्यमान अर्थात्‌ अनुमन्ता पुंदेव ! हमें पुत्र आदिसे सम्पन्न 
अक्षय घन देवे, इन देवताके क्रोधमें हम न पड़ें और इनकी सुख- 
दायिनी अनुग्रहात्मिका बुद्धिमें रहें ॥ ३॥ 
हि त परी सप्तमी ॥, कीड > कटे 
यत्‌ ते नाम सुहृत सुप्रणांतनुमत अनुमत सुदानु ॥ 
तेनां नो ङ्गं पिपृहि विश्ववारे रथिं नों मेहि सुभगे 
सुवीरम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ | ते । नाम | सुव्हवमू । सुञनीते । अनुमते । अनुऽमतम्‌। 
सुष्दानु । 
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तेन । नः । यच्‌ | पिहि । बिरार । रविम्‌ । नः । घेहि। 

हुऽभगे | सुः्वीरस्‌ ॥ ४ ॥ 

हे सुप्रणीते सुपणयने यजमानानां धनादे! मुष्ठु प्रणेत्रि वा हे 
अन्नुमते ते तव सुहवम्‌ सुष्ठु हातव्यम्‌ अनुमतम्‌ सर्वेषाम्‌ अभि- 
मतं सुदान शोभनदानम्‌ अभिमतफलमदायकं यन्नाम नामधेयम्‌ 
अनुभतिरूपम्‌ अस्ति तेन नाम्ना नः अस्मदीयं यज्ञं पिपृहि पूरय | 
& “अतिपिपर्त्योश्च’ इति अभ्यासस्य इत्वम्‌ ® । हे विश्ववारे 
विशवे? सर्वेबरीये किं च हे सुभगे शोभनभाग्ययुक्ते अनुमते नः 
अस्माकं सुवीरम्‌ शोभनापत्यं रयिम्‌ घनं घेहि ॥ 

हे यजमानोंके धनका भली प्रकार प्रणयन करने बाली अनु- 
मति देवते ! तेरा जो भली प्रकार आह्वान करने योग्य सर्वोका 
अभिमत, .अभिमत फलको देने बाला अनुपतिरूप नाम हे, उस 
नामसे हमारे यद्गको पूर्ण कर, हे सोसे बरखीय शोभनभाग्य- 
युक्त अजनुमति देवते ! तू हमको शो रनघनसम्पन्न घन दे ॥ ४॥ 

अष्टमी ॥ 

एमं यज्ञमनुमति जंगाम सुक्षेत्रताये सुवीरताये सुजातम्‌ 
भदन ह्यस्याः प्रमंतिवैभूव सेम यज्ञमेवतु देवगोपा ४ 
आ । इमम्‌ । यम्‌ । अहुतिः । जगाम । ुेतरतायै । 

सुञ्चीरतायै । खुञ्नातम्‌ । 
भद्रा । हि । अस्याः । प्रव्मति; । बभूव । सा । इमम्‌ । यू । 

अवतु । दोषा ॥४॥ 

अन्नुमति्दे्री इमम्‌ अनुष्ठीयणानम्‌ अस्मदीय यज आ जगाम 
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आगच्छतु । ® छान्दसो लिए ® । किमर्थम्‌ । सुक्षेत्रताये सुभू- 
मित्वाय फलाय । सुवीरताये शोभनपुत्रत्वरूपफलाय सुक्षेत्रपुत्रादि- 
रूपं फलं दातुम्‌ । कीदृशं यज्ञम्‌ । सुजातम्‌ मन्त्रद्रव्यादिना सुष्ठ 
निष्पन्नम्‌ । किं च हि यस्माद अस्या अनुमतेः भद्रा भन्दनीया 
कल्याणी ममतिः प्रकृष्ठाजुग्रहबुद्धि! शूत्र अतः देवगोपा देवानाम्‌ 
अग्न्यादीनां गोप्त्री सा अनुमतिः इमं यज्ञम्‌ अवतु रचातु ॥ 

अनुमति देवी हमारे इस अदुष्ठीयमान मन्त्र द्रव्य आदिसे 
भली प्रकार सम्पन्न यज्ञमें सुत्र पुत्र आदिरूप फल देनेके लिये 
आवे, क्योंकि-इस अननुमतिसे कल्याणी श्रेष्ठ अनुग्रहरूपा बुद्धि 
होती है अतः अभि आदिकी- रक्षक अजुमति इस यज्ञकी रक्षा करे 

नवमी ॥ 

त (ल या बभू १४ चरति ती 
अनुमतिः सर्वेमिदं बंभूव यत्‌ तिष्ठति चरंति यदं च 

विश्वमेजंति । 
तस्यास्ते देवि सुमतो स्यामानुंमते अनु हि मंसंसे नः 
अदुऽपतिः । समम्‌ । इद्‌ । बभूव । यत । तिष्ठति । चरति । 

यत्‌ । ऊ इति । च। विरवम्‌ । एजति | 
तस्याः | ते । देवि । सुमतौ । स्याम । अजुव्मते । अनु । हि। 

मंससे | नः ॥ ६॥ 

अजुपतिदेंवी इदं परिदृश्यमानं सबै जगद बभूव । सर्वशब्दार्थ 
विशिनष्टि | यत्‌ जगत्‌ तिष्ठति स्थावरषृक्तयुल्भादिरूपेण वतेते । 
चरति यत्‌ जगत्‌ अबुद्धिपूर्व चेष्टते । यदु च यदपि च विश्वम्‌, 
सर्व जगद एजति बुद्धिपूर्वकं चेष्ठते | & एजू कम्पने & । स्था- 
॥ २१०२ 
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& मन्यतेः पञ्चमलकारे “सिप बहुलं लेटि” इति सिप्‌ &॥ 
जो जगत्‌ स्थावर उक्त गुल्म आदिरूपसे स्थित है और जो 
जगत्‌ अबुद्धिपूर्वक चेष्टा करता है और जो जगत्‌ बुद्धिपू्वक चेष्टा 
करता हे वह सब स्थावरजळूमात्मक जगत्‌ अनुमतिरूप है, हे 
ऐसी अन्नुमतिदेवि ! ऐसी आप हमारा अनुमोदन: करिये ॥ ६॥ 
र. कप: दशमी ॥ 
समेत विश्वे वचंसा पतिं दिव एको विभूरतिंथिजेनां- 
नागू । * 
स पूर्व्यों नूतनमाविवांसत्‌ तं वंतेनिरनु वाइत एकः 
मित्‌ पुरु॥ १॥ : 
समूऽएत । बिश्वे । वचसा । पतिम्‌ । दिवः । एकः । बिऽभूः। 
अतिथिः | जनानाम्‌ ॥ 
सः । पूवः | नूतनम्‌। आ5विबासत्‌ । तमू | वर्तनिः | अनु । 


बहते । एकम्‌ । इंत्‌ । पुरु ॥ १ ॥ 
पैदमेधिककर्म णा संस्कृतस्य पुरुषस्य सूर्यप्रशंसापूर्वक तदनु- 
रह मार्थयते । हे विश्वे सर्वे बान्थवाः दिवः चुलोक्स्य पतिर 
स्वामिनं सूर्य बचसा मन्त्ररूपेण स्तोत्रेण समेत संमाप्नुत्त । संस्तु- 
त्यर्थः । ® इण्‌ गतौ । लोटि तस्य तबादेशः ® । सूर्य विशे-. 
च्यते । जनानाम्‌ जन्मवतां प्राणिनाम्‌ एकः मुख्यो विभू स्वामी 
२१०३ 
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अतिथि संततसू अतनशीलः | ॐ अत सातत्यगमने । ऋतन्य- 
ज्ञीत्याद्विना [ उ० ४, २ ] इथिन्‌ प्रत्ययः छ । अतिथिवद्‌ 
अध्यौदिना पूज्यो वा । पूज्य: पुरातनः । ® स्वाथिको यत्‌ &। 
[ स ] सूर्यः नूतनम्‌ पिवभूतम्‌ इस पुरुषम्‌ आनिवासत्‌ । ® बिषा- 
सतिःपरिचरणक्रमो &। परिचरतु। स्त्रीयोयम्‌ इति अनुग्रह्वा त्वि- 
ॐ “पूर्व; कृतम्‌ इनयौ च” इति यमत्ययः &। 


नूतनम्‌ इष्टकचितम्‌ अभिनव मदेशम्‌ अभिगच्छत्विति | तम्‌ एकः 
मेत सूयै पुरु बहुधा वर्तनिः सस्कमेमार्गः अनु बहते अनुवतते ॥ 
( पेदृमेधिक्रकम से संस्कृत होने घाले पुरुप पर अनुग्रह करने 
के लिये सूर्यकी प्रशंसा करते हैं, कि-) हे सब बान्धवों ! द्युलोक 
के स्वामी सूयी मनत्रूप बचनसे स्तुति करो, यह सूर्येव जन्म 
बाले प्राणियोंके प्रधान स्वामी हैं और अतिथिकी समान अधे 
आदिसे पूजनीय हैं, यह प्राचीन सूर्यदेव इस पिठ भूत नूतन पुरुष 
को अपना समझ कर इस पर अनुग्रह करें । इन एक सूय से 
ही अनेक प्रकारका सन्मार्ग चलता है ॥ १ ॥ 
झयं सहस्तमा ने। हशे कंयीनां मतिर्ज्योतिविधर्मेण १ 
अयम्‌ । सदम्‌ । आ । नः । हृशे । कबीनाम्‌ | मतिः | ज्योति: 
बिञ्चर्मेणि ॥ १ ॥ के 
अध्नः समीचीरुषसः समेरयन्‌ । 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्रिते गोः ॥२॥ 
ब्रध्नः | समीचीः | पसः । सम्‌ । ऐर॒यन्‌ । 
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अरेपसः । स5चेतस | सवसरे ।मन्धुभत्‌ऽतमाः । चिते। गोः २ 

एकादशी ॥ अयं परिह्रयमान; सं; स्वास्मत्वेन अनुभूयमानो 
वा सूय न अस्माकं सइस्रम्‌। $ “कालाध्वनो!०” इति द्वितीया &। 
सहस्रसंवत्सरकालपर्यन्तं दशे दशेन।य | छ “इशे बिख्ये भ” 
इति केमत्ययान्तत्वेन निपातितः । आ उपसगंश्रतरयोग्यक्रियाध्या- 
हारः छ । [ आ भवतु ] अनेककालपयन्तं सूर्यः अस्मच्चलुर्गोचरो 
भवस्वित्यथेः । तं विशिनष्टि । कवीनाम्‌ क्रान्तदशिनां पुंसां मतिः 
मननीयः । ® कर्मणि क्तिन्‌ | ज्योतिः प्रकाशरूपः | कि च॒ 
बिधमाणि विविधे धम साधने कम णि । & निमित्तसप्तमी ६ | 
ब्रध्नः सर्वेषां स्वस्त्रकम सु तत्फलेषु च बन्धकः संयोजकः सूर्य: 
 बन्ेत्रेषिचुधी च [ उ० ३. ५] इतिनक्‌ मत्ययः ® । उषसः 
उषःकालोपलक्तितानि अहानि समीचीः संगतानि अनुक्रमेण 
प्राप्तानि समैरयन्‌। & बचनव्यत्ययः ®। सम्यक प्रेरयतु | सत्कमे- 
करणाय पुनःपुनरहानि भेरयत्तित्यर्थः ॥ 

द्वादशी ॥ उषसो विशेष्यन्ते | अरेपसः अपापाः पापहा रिएयः 
सचेतसः समानज्ञानाः स्वसरे | अहनमितत्‌ अह्नि विपये मन्युः 
मत्तमाः । ® मन्यतिर्दी सिका $। अतिशयेन दी प्िमत्यः प्रकाश- 
युक्ताः गोः पृश्चिरूपायाः चिते । छ चायतेश्रितशब्दो निपा- 
तितः ® | पूजादानादिकम शि निमित्ते व्रध्न; भरयत्विति पुर्दण 
संबन्धः । यद्रा । ® चिनोतेः संपदादिलक्तणों भावे क्विषू छ | 
गोशब्देन आदित्य उच्यते | ® गौः विष्टप्‌ नभ इति पट्‌ पदाति 
दिवश्रादित्यस्य च साधारणानीति हि यास्कः [ निघ० १, ४ |$ 
तस्य आदित्यस्य चिते चयनाय ज्ञापनाय । भवन्तु इति शेपः । 
अथ वा स्त्रसरे गोश्चित इति सामानाधिकरण्येन संबन्धः । 
& चायतेनिशामनाथदित्र चितशब्दः ® । गोः आदित्यस्य चिते 
दर्शनयोग्ये। स्वसरे अहि विषये उपसो भवन्तु इति ॥ 
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यह सबसे स्वात्मस्वरूपसे अनुभूयमान सूर्य हमें सहस्र वर्ष 
तक दर्शन देते रहें, यह सूर्यदेव चतुर पुरुषोंके माननीय हैं, प्रकाश 
रूप हैं और अनेक प्रकारके धर्मोका साधन करने वाले कम में और 
फलम सबको टिके रखने बाले हैं, ऐसे सूयदेव उष/कालोपलक्षित 
दिनोंको अनुक्रमसे संगत करते रहें-सत्कम करनेके लिये दिनोंको 
बारम्बार प्रेरित करें ॥ १॥ 

पापहारिणी समान ज्ञान वाली उषाएँ दिनमें परमप्रकाशयुक्त 
होती हैं वे आदित्यको जताने वाली होवें ॥ २ ॥ 

त्रयोदशी ॥ 
` दोष्वन्यं दोजीवित्यं रक्त अभ्बुभरु्य्यु । 

दुणीम्नीः सर्वी दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥१॥ 
दौःउस्वप्यमू्‌ । दौःऽनौवित्यम्‌ । रक्तः | अभ्युम्‌ । अराय्यु; । 
दुःबनाज्नीः । सर्वी; । दुःवाचः । ताः । अस्मत्‌ । नाशयामसि १ 

व्याख्याता । [ ४, १७. ५ ] ॥ 

द्वितीयं सूक्तम्‌ । [ इति ] सप्तमे काणडे द्वितीयोऽचुत्राकः ॥ 

दुःस्बभमे होने बाले अरिष्ठदर्शनरूपी दौःस्वप्यको, कठिनतासे 
जीवन वितानेक्री स्थितिको, राक्षसजातिको, अभिचारक्रियासे 
उत्पन्न हुए बड़े भारी भयको, असमृद्धि करनेबाली पापलदिमयो 
को, छेदिका भेदिका आदि चुरे नाम बाली पिशाचियोंको, और 
काट डालूँ खालूँ आदि दुषेचनोंका नित्य उच्चारण करनेवाली 
पिशाचियोक्रो हम इससे दूरः करते हैं ॥ १॥ 

सप्तम कॉण्डके द्वितीय अन्नुवाकर्म द्वितीय सूक्त समाप्त ( ३३६) ॥ 
छ्वितीय अचुवाक समाप्त ॥ 
२१०६ 
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वृत्तीयेनुवाके त्रीणि सूक्तानि । तत्र “यन्न इन्द्र” इति प्रथम' 
सूक्तम्‌ । यत्र आद्ययचा मन्त्रोक्ता इन्द्राय्या नव देवताः सर्बफल- 
कामो यजेत उपतिष्ठेत वा ॥ 

तत्रैर कर्मणि “ययोरोजसा? इति द्वाभ्यां बिष्णुबरुणौ यजेत 
उपतिष्ठेत बा ॥ 

सर्वेशंपत्कामो “विष्णोजुः कम्‌” इत्यएचेंन विष्णु यजेत उपः 
तिष्ठेत बा ॥ 

तद्ग उक्तं कौशिकेन । “यन्न इन्द्रः [ ७, २५ ] ययोरोजसा 
[ ७, २६ ]विष्णोनु कम्‌” [ ७.२७ ] इति [ कौ० ७, १० ]॥ 

तथा “वेष्णवीम्‌ अन्नकामस्यान्नत्ये च” इति [ न० क० १७] 
बिहितायां वैष्णव्याख्यायां महाशान्तौ “व्रिष्णोनु कम्‌” इति 
आपपेत्‌ । तद्‌ उक्त नक्षत्रकन्पे । “विष्णोलु कम्‌ इति वैष्ण- 
च्याम्‌” इति [ न० क० १८ ]॥ 

आतिथ्येष्टौ “विष्णोन्न कम्‌” इति वैष्णव॑ इविरभिमृशेत्‌ । 
तद उक्तं वैताने | “आतिथ्यायां इविरभिमृशति यज्ञेन यङ्गम्‌ 
[७.५] इति वेष्णवं विष्णोनु कम्‌” [ ७. २७ | इति [बै ०३. ३]॥ 

तथा सोमयागे औपत्रसथ्याइनि हविधानयोः उपस्तभ्यमानम्‌ 
उपस्तम्भन काष्ठम्‌ अनया अलुमस्त्रयेत । “िष्णोन्रु कम्‌ इत्युप- 
स्तम्मनम्‌ उपस्तभ्यमानम्‌' इति वैतानबूजात्‌ [ व ० ३. ४ ]॥ 

सोप्रयागे “यस्योरुषु” इति सोमन्रय णार्थ निष्क्रामेत्‌ । “यस्यो- 
रुष्बिति निष्क्रम्य’ इति [ बौ० ३. ३ ] वैतानसत्रात्‌ ॥ 

पशुयागात्‌ पाक्‌ क्रियमाणायाम्‌ इष्टौ “उर विष्णो” इत्यनया 
बैष्णावं पूर्णहोम॑ ब्रह्मा अजुमन्त्रयेत | “अथ पशुः । पषण पूर्ण- 
होमम्‌ उरु विष्णो” [ बै० २, ६ ] इति हि वैतानम्‌ ॥ 

तया अद्गुतशान्तौ “उरु विष्णो” इत्यनया विष्णं यजेत | 
उक्तं नक्षत्रकल्पे । “उरु विष्णो विक्रमस्वेति द्रिष्णो।” इति [ न० 
- क० १४ ]॥ 
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दर्शपणमासयोः प्रणीतामणयनप्रश्नति हविष्कृदुद्वादनाइ अर्वाक्‌ 
अभिवद्नप्रायश्रिार्थम्‌ “इदं विष्णुः? इति जपेत्‌ । “णीता 
प्रणीयमानासु वाचं यच्जत्या इविष्कृत उद्वादनाइ । यदि वदेइ 
बेष्णबीं जपेत” इति हि वैतानं सत्रम्‌ [ बे० १, २ |॥ 

सोमयागे उत्तरवेभ्रिभणयनानन्तर॑ दकतिणइवि्ानस्य वत 
होमम्‌ “इदं विष्णुः” इति ब्रह्मा अलुमन्‍्त्रयेत ॥ 

तस्मिन्नेव कर्मशि उत्तरहविर्धानस्य वतमेहोमं “तरीणि पदा” 
इति अनुपन्त्रयेत ॥ तद उक्त बेताने। #दत्षिणहविर्धानस् वर्त्मा- 
भिहोमम्‌ इदं विष्णु ७. २७, ४ ] इत्युत्तरस्य त्रीणि फ्दा [ ७. 
२७. ५ ]” इति [ बे० ३. ५ }॥ 

वृतीयसबने सोमयागानन्तरम्‌ “इदं बिष्णु?” इति चमसान्‌ 
अप्पु तपेत्‌ । “अप्युसोमचमसान्‌ वेष्णव्यचा निनयति” 
[ बै० ३. १३] इति बेताने सूजितस्‌ ॥ 

तथा “त्वाष्ट्री बल्नक्षये” इति [ न० क० १७] विहितायां 
त्ाष्ट्याख्यायां महाशान्तौ “इदं विष्णुः” इत्यनया त्रिहन्मणि- 
बन्धनं ङर्यात्‌। तद उक्त नचात्रकल्पे। “अभिः ख्यः [४,२८.२] 
इदं विष्णु! [ ७. २७. ४ ] इति त्रितं त्वाप्टयाम्‌” इति [ न° 
कः १६ ]॥ 

पशुतन्जे अवरे स्थापितं यूपं “विष्णो; कर्माणि” इति द्वाभ्याम्‌ 
ऋशभ्यां ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । “घर्ता घियस्त [ १२. ३. ३५ ] 
इति पादेनाबदे निधीयमानं विष्णोः कर्माणि [ ७, २७. ६ ] इति 
द्वाभ्याम्‌ उच्छ्रितम्‌” इति [ बै० २, ६ ] बं तनं सूम्‌ ॥ 

तथा अभ्निचयनेदूर्माम्यञ्जनानन्तरम्‌ उलूखलघ्ुसलं च “विष्णो 
कर्माणि” इति ब्रह्मा अजुमस्त्रयेत । “विष्णोः कर्माणीत्युलूखल- 
मुसलं निधीयमानम्‌ इति बं ५. ९ ] बताने सूजितस्वात्‌ ॥ 

तीसरे अबुबाकमे तीन सूक्त हैं । उनमें “यम्न इन्दर!” यह 
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सूक्त है। इसकी पहिली ऋचासे मन्त्रोक्त इन्द्र आदि नौ देवताओं 
का यजन वा उपस्थान करे | १ 

तहाँ ही कप में 'ययोरोजसा' इन दो ऋचाओंसे बिष्णु और 
बरुणदेषका यजन वा उपस्थान करे | 

स्वेसम्पस्काम “विष्णोनु कमर! इस अएचसे विष्णुका यजन 
वा उपस्थांन करे । 

इसी बातको कौशिकप्रत्रमे कहा है, कि-““यन्न इन्द्र: (\७।२५ ) 
ययोरोजसा ( ७ २६) विष्णोबु कम्‌ (७। २७)” इति 
( कौशिकस्ूत्र ७। १० ) ॥ 

तया “वेष्णबीं अन्नकामस्यान्नक्षये च-] अन्नप्षय होने पर 
अन्नकामके लिये वेष्णबी शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ 
से विहित वैष्णवी नाम वाली महाशान्तिमे “विष्णोनु कम! 
को पढ़े । इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“विष्णोनु 
कम्‌ इति वेष्णवकाम्‌” ( नक्षत्रकल्प १८ ) ॥ 

आतिथ्ययेष्टिमे “विष्णोनु कम्‌” से वैष्णव हविका अभि- 
मर्शन करे । इसी बातको नैतानसूत्रमे कहा है, कि-““आ तिथ्यायाँ 
इविरभिमृशाति य्ञेन यज्ञम्‌ (७ | ४) इति वेष्णवं बिष्णोनु कम? 
(-७।२७ ) इति ( बैतानबूत्र २। ३) ॥ 

तथा सोमयागके औपबसथ्य दिनमें हविर्धानमें उपस्तभ्यमान 
उपस्तंभन काष्ठका इस ऋचासे अनुमन्त्रण करे । वेतानसत्र ३। ५ में 
कहा है, कि-“विष्णोजु कम्‌ इत्युपस्तम्भनम्‌ उपस्तभ्यमानम्‌” ॥ 

सोमयागमें 'यस्योरुषु' से सोमक्रयणके लिये निष्क्रमण करे। 
चैतानसूत्र ३। ३ में कहा है, कि-“यस्योरुष्विति निष्क्रम्य” ॥ 

पशुयागसे पहिले की जाने वाली इष्टिमें «उरु विष्णो' ऋचा 
से बैष्णब पूर्णहोमका ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे। इसी बातको वैतान- 
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सूत्र २। ६ में कहा है, कि-“अथ पशुः । बेष्णवं पूर्णहोम॑ उर 
-बिष्णी? ॥ 
तथा अद्भुतशान्तिमे “उरु विष्णो” इस ऋचासे विष्णुका 
यजन करे । इसी बातको नत्तत्रकल्प १४ में कहा है, कि-“उरु 
विष्णो विक्रमस्वेति विष्णोः” ॥ 
दर्शपूणेमासके प्रणीताप्रणयन आदि हविष्कृदुद्रादनसे पहिले 
अभिवदनके प्रायश्रित्तके लिये “इदं विष्णुः” का जप करे। 
बेतानसूत्र १ । २ में कहा है, कि-/प्रणीतासु प्रणीयमानासु वाचं 
यच्छत्या हविष्कृत उद्वादनात्‌ । यदि वदद वैष्णवीं जप्रेत्‌” ॥ 
सौमयागमें उत्तरवेदीकी अग्निके प्रणयनके अनन्तर दक्तिण- 
इविर्धानके वत्म होमका “इदं बिष्णु; से ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे । 
उसी कम में उत्तरहविर्धानके वत्म होमको “त्रीणि पदा” से 
अनुमन्त्रित करे। इसी बातको वेतानदत्रमें कहा है, कि “दक्षिण- 
हविर्धानस्य वर्त्मांभिहोम' इद विष्णुः (७। २७ | ४ ) इत्यु- 
- चरस्य त्रीणि पदा | ७ | २७ ५ ) ( बैतानसूत्र ३ | ४॥ ) 
तृतीयसबनमें सोमयागके अनन्तर द॑ विष्णु!” से चमरसोको 
जलमें डाले । इस बातका वेतानसूत्र ३ | १३ में प्रमाण है, कि- 
“प्सु सोमचमसान्‌ वैष्णव्यर्चा निनयति” ॥ 
तथा “त्वाष्टी ब्नत्तये-वस्नत्तय होने पर त्वाष्टी शान्तिको 
करे” इस नक्षत्रकन्प १७ से विहित त्वाष्टी नाम वाली महा- 
शान्तिमें इदं विष्णु! इस ऋचासे तिलड़ी मणिको बाँधे इसी 
बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, क्रि-““अरिनः सूयः ( ५ | २८। २) 
` इदं विष्णुः ( ७ | २७ | ) इति ज़िहतं त्वाप्टयाम्‌” ( नक्षत्र- 
कल्प १६ )॥ 
पशुतन्त्रमे अबटमें स्थापित यूपका “विष्णोः कर्माणि” इन 
दो ऋचाओंसे ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे। इस त्रिषयपें बैतानमूत्रका 
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प्रमाण भी है, कि-“धर्ता ध्रियस्व ( १२ । ३। ३४ ) इति 
पादेनावरे निधीयमानं विष्णोः कर्माणि ( ७। २७ | ६ ) इति 
द्वाभ्यां उच्छ्रितम्‌” ( वेतानसूत्र २ | ६ ॥ 

तथा अग्निचयनमें ङूमाभ्यञ्जनके अनन्तर उलूखल और 
सुसल्नको भी “विष्णोः कर्माणीत्यूलुखलप्ुसलं निधीयमानग्‌” 
(५।२)॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
यन्न इन्द्रो असेनद्‌ यदभिर्विशव देवा मरुतो यत्‌ खकौः 
तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा परजापेतिरनुमातिर्नि य॑च्छात्‌ 
यत्‌ । नः । इद्रः । अखनत्‌ । यत्‌ । अग्नि; | विश्‍वे | देवाः । 
मरतः । यत्‌ । सुञ्यको; । 


तत्‌ । अस्मभ्यम्‌ । सविता | सत्यञ्चमा || ्रजाऽपतिः । अनुः 
सतिः । नि । यच्छात्‌ ॥ १॥ 
इन्द्र: । छ इदि परमैशवर्ये | “ऋजेन्द्राग्र०” इत्या दिना [ उ० 
२, २८ ] रकूपत्ययान्तो निपातितः | यास्कस्तु इन्द्र इरां दृणाति 
[ नि० १०, ८ ] इत्यादिना इन्द्रशन्दं बहुधा निरुवाच & । पर- 
मेश्वर्यादियुणविशिष्टो देवः न अस्मभ्यं यत्‌ फलम्‌ असनत्‌ अद- 
दात्‌ ।® षणु दाने । व्यत्ययेन शप्‌ ® । संभजनार्थस्य भौवादि- 
कस्य वा रूपमू । यत्‌ फलं सममजत्‌ । अभिः अङ्गनादियुणबि- 
शिष्टो देवो यत्‌ | असनद इति सर्वत्र क्रियानुषङ्गः । विशे देवाः 
एतन्नामका गणदेबाः । मरुतः एोनपश्चाशत्संख्याका मरुद्रणाः | 
स्वकः । ® अर्को मन्त्रो भवति यद्‌ अनेनाचेन्ति । अकों देवो 
भवति यदृ एनम्‌ अर्चन्तीति यासक! [ नि० ५, ४ ] & | घुः 
२१११ 


( १०२ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


ना सुदेवा वा एतज्ञामानो देवाश्च | यढ असनन्‌ इति क्रिया- 
पदस्य बहुवचनान्तत्वेन विपरिणामः । तत्‌ फलम्‌ अस्मभ्यं सविता 
सर्वस्य प्रेरकः सत्यधर्मा यथार्थकर्मा एतन्नामा देवः प्रजापतिः 
अचुमतिश्च नि यच्छत्‌ नि यच्छतु स्थापयतुं | ® प्रत्येकवि- 
क्षया एकतरचनम्‌ यम उपरमे । अस्मात्‌ पञ्चमलकारे “इषुग- 
मियमां छः” | आडागमः 68 ॥ 
परम ऐश्वर्य.आदि गुणोंसे सम्पन्न इन्द्रदेवने हमको जो फल 
दिया है, अंगना दिएुएसम्पन्न अग्निदेवने हमको जो फल दिया 
है, विश्वेदेवा और उड॒श्वास मरुछण देवताओने हमको जो फल 
दिया है, उस फलको सूर्यदेव, सत्यधर्मा, प्रजापति और अनु- 
मतिं देवी भी हमको देवें ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 2 
ययोरोजसा स्कभिता रजाँसि यो वीयुवीरतंमा 
शबि । 
यौ पत्येते अप्नंतीतो सहोभिविष्णुमगन्‌ वरुण पूरव 
हूतिः ॥ १ ॥ 
ययोः । ओजसा । स्कभितां । रजासि । यौ बये; । चीरञ्तमा । 
शविष्ठा । . 
यौ । पत्येते इति । अमतिऽइतौ। सहःमिः । चिष्णुस्‌ । अगन्‌ । 
बरुणम्‌ । पूर्वहतिः ॥ १ ॥ 
ययोः विष्णुवरुणयोः ओजसा बलेन रजांसि । & लोका 
रजांस्युच्यन्त इति हि निरुक्तम्‌ [ ४१, & ] & | रञ्जनात्मकानि 
पृथिव्यादीनि स्थानानि स्कभिता स्कम्भितानि हदी कृतानीत्यर्थ; । 
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& शेलोपः &। यौ विष्णुवरुणी वीये: बीरकर्ममिः शत्रजयादि- 
रूपैः पराक्रमैः वीरतमा अत्यन्तशूरी शविष्ठा । शव इति बलनाम। 
अतिशयेन बलवन्तौ । ® शवस्मिशब्दाद इष्ठनि दिनो जुक्‌ । 
उभयत्र सुप आकारः & । किं च यौ विष्णुवरुणो सहोभिः बलेः 
अप्रतीतौ अप्रतिगतौ अतिरस्कृतौ सन्तौ पत्पेते | ® पत्यतिरेश्वरय- 
कर्मा छ । ऐश्‍वर्य सामर्थ्य प्राप्नुतः । तादृशं विष्णुम्‌ व्यापन- 
शीलं देवं वरुणम्‌ अनर्थनिवारक देवं च पूतिः पूर्वाहानः इत- 
रेभ्यः फलाथिभ्यः प्रथमाहानोय॑ यष्टा अगन्‌ गच्डतु । हविषा संयो- 
जयतु इत्यर्थ; । गमेश्दान्दसे लुङि “मन्त्रे घस०” इतिं ज्लेलुकि 
“मो नो घातोः” इति मकारस्य ने रूपम्‌ छै || 

जिन विष्णु और बरुणके बलसे रंजन(त्मक पृथिबी आदि 
लोक दह हुए हैं, जो विष्णु और वरुण शत्रुजय आदि रूप बीर- 
कर्मोंसे अत्यम्त शूर हैं और जो विष्णु और वरुण अतिरस्कृत रह 
कर ही ऐंश्वर्यको मातत होते हैं, ऐसे व्यापनशील विष्णुदेव 
और अनधैनिबारक वरुणदेबको अन्य फलाथियोसे पूर्व आहान 
चाला यह यष्टा इबिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 


तृतीया ॥ 
यस्पेदे प्रदिशि यद्‌ विरोचे प्र चानंतिविच चष्ट 
शचीभिः | र र रॉ ह 
पुर देवस्य धरमणा सहोभिविषएुमगन्‌ वरणं पूवहतिःर 
यस्य । इदम्‌ । दिशि । यत्‌ । बिञ्रोचते | म । च। अनति । 
हि । च । चष्टे। शचीभिः । 
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पूवेव्हतिः ॥ २॥ 

यस्य विष्णोः बरुणस्य च: ® पत्येकविबक्षया एकवचनम्‌ & । 
प्रदिशि प्रदेशने आज्ञायां यद्‌ इदं विश्वं विरोचते विशेषेण दी प्यते । 
परानिति च प्रकर्षेण चेष्टते च । ® श्वस प्राणने । अन च इति 
घातुः & । शचीभिः कर्मभिः वि चष्टे च । & पश्यतिकमैंतत्‌ &। 
स्वस्वक्तेव्यं फलं वा विशेषेण पश्यति च । किं च देवस्य द्योत- 
मानस्य विष्णोवेरुणस्य च धर्मणा घारकेण कर्मणा सहोभिः 
बलेश्व पुरा पूर्व जगद्‌ व्यरोचिष्ट भानीत्‌ व्यचष्टेति कालविपरि- 
णामेन योज्यम्‌ । & पुराशब्दस्य निपातस्य रोचते इत्यादिधातु- 
योगे “याबत्पुरानिपातयोलेट्” इति भविष्यदर्थे लट्‌  । देवस्य 
घारकेण कर्मणा बलश्च यद्‌ इदं विश्व विरोचिष्यते प्राणिष्यति 
बिख्यास्यति विशेषेण द्रक्ष्यति । एवं विष्ुवरुणयोराज्ञायां विश्व 
जगदु भूतभविष्यद्रतेमानकालेषु रोचनादिव्यापारास्पदं भवति । 
ताइशं विष्णं वरुणं च पूव हृतिः इतरेभ्यः प्रथमाद्वानोयं फलार्थी 
जनः अगन्‌ गच्छतु । हविषा संयोजयतु इत्यर्थः ॥ 

जिन विष्णु और वरुणकी आज्ञामें जो यह विश्व दमक रहा 
है और चेष्टा कर रहा है । और अपने २ कत्य और फलोंको 
बिशेषरूपसे देखता है । और जिन प्रकाशमान विष्णु और बरुण 
के धारक कर्मसे और बलोंसे जगत्‌ चेष्टा कर चुका है कर रहा 
है और करेगा उन विष्णु और वरुणको यह पूर्वाह्न होता हवि 
से संयुक्त करे ॥ २॥ 

चतुर्थी ॥ 


` विष्णो क॑ प्रा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विमसे 
रजांसि । 


२११४ 
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यो अस्कभायदुत्तर सपस्थे विचक्रमाणखेभोरगायः १. 

विष्णोः । बु । कम्‌ । म । बोच । बीर्य णि | य; | पा्थिवानि | 
बिच्ममे । रजांसि । 


यः । अस्कभायत्‌ । उत्ऽतरम्‌ । सधऽस्थम्‌ । विऽचक्रमाणः । 

अधा । उरुऽगायः ॥ १ ॥ 

बिष्णो; व्यापनशीलस्य देवस्य वीर्याणि बीरकर्माणि जु चिम 
मा चोचम्‌ मकर्षेण ब्रवीमि । & छान्दसो लुङ्‌ $ । कम्‌ इति 
पूरणः । विष्णुबिंशेष्यते । यो देवः पार्थिवानि पृथिवीमयानि 
रजांसि लोकान्‌ बिममे निर्ममे । “तिस्रो भूमी धारयन्त्रीरुत द्रन” 
इति [ ऋ० २, २७, ८ ] मन्त्रणं एकैकस्य लोकस्य त्रित्व 
संख्या श्रूयते । यद्वा “त्रयो ब्रा इपे त्रिद्ठतो लोकाः” इति [ ऐ० 
ब्रा० २, १७] एकैकस्य जिहत्करणशअ्रणात्‌ पाथिवानीत्यत्र 
पृथिवीशब्देन पथिव्यन्तरिचद्यलोका उच्यन्ते । “द्वितीयस्यां 
पृथिव्यां तृतीयस्यां पृथिव्याम्‌” इति हि तेत्तिरीयश्रृतिः [ ते? 
सं० १, २, १२, १ ] | पृथित्रीषु भवानि | ® पृथिवीशब्दाद 
भवार्थे अम्‌ प्रत्ययः & । रजांसि ज्योतींपि अग्निविदयुत्सूरयात्म- 
कानि विममे निर्मितवान्‌ । कि च यो बिष्णुः उत्तरम्‌ उद्दततर॑ 
सधस्थं स्थानम्‌ । सह तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ देवा इति सधस्थम्‌ स्वर्गमू । 
& “सध मादस्थयोरडन्द्सि” इति सहस्य सधादेश; & | अस्क- 
भायत्‌ अस्तभ्नात्‌ अधारयत्‌ | ® “स्तन्युस्तुन्थु०' इत्या दिना 
स्कभेः श्ामरत्यपे “शायच्‌ छन्दसि सवत्र” इति शायजादेशः ® | 
किं कुवन्‌ । जेधा जिधा पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवि च विचक्र 
माणः पादमक्षेपं कुवेन्‌ उरुगायः उरुभिमंहात्मभिर्गी यमान; रतूयः 
मानः उरुगमनो बा। तस्य विष्णोर्वीर्याणि मत्रवीमीति संबन्धः ॥| 
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_ नशा विभु वरमा में तुमसे शीघ्रतासे'कहता 
हं, कि-इन्होने पृथिबी अन्तरिच और स्वर्गको रचा है और इन 
बिशालक्रीति विष्णुदेवने श्रेष्ठ स्क धारण किया है इनको 
इन्होने तीन पेर रख कर किया है ॥ १॥ 

[oS ह DNA (9 > ~ Lap 0 
. प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीयाणि खृगो न भीमः कुरो 
णिरिश्षः । 
परावत आ जंगम्यात्‌ परष्याः ॥ २ ॥ 

प्र ।तत्‌। बिष्णुः ।स्तबते। बीर्याणि । मृगः । न। भीम; । कुचरः। 

गिरिऽस्थाः । 

पराध्वतः । झा । जगम्यात्‌ | परस्याः ॥२॥ 

यस्पोरुषं त्रिषु विक्रपंणेष्याधिश्षियन्ति भुव॑नानि 

विश्वां । 

उर विष्णो वि क्रंमसोरु यांय नस्कृवि । 

घृतं घृतयोनि पिव प्रं यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥ 

यस्य । उरुप । जु । दिः करु | धिअक्षियन्ति। नानि । 

बिरवा । 

उस । विष्णो इति | वि। क्रमस्त्र | उरु। क्षायाय | नः । कृषि । 

घुनम्‌ । घुतञ्योने । पिच । अथम | यज्ञपतिम्‌ । तिर॥ ३॥ 

पञ्चमी ॥ तत्‌ के लिङ्गव्यत्ययः | स महानुभाग्री विष्णुः 
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बीर्याण बी कर्माणि । उददिरयेति क्रियाध्याहार! | प्र स्तव पर- 
केण स्तूयते । $ स्तोतेः कर्मणि व्यत्ययेन शप्‌ & | गो न 
मृग इव सिंह इव भीमः भयानकः कुचरः कुत्सित चरन्‌ कौ भूम्यां 
बा चरन्‌ गिरिष्ठा; पर्वते तिष्ठन्‌ भूमौ संचरन्नपि सिंहः उत्सव- 
नेन पर्वतस्थितो भवति | एवं स बिष्णुः परस्याः परावतः अति- 
दूराद देशादपि आ जाम्या स्तुतिकर्मर्वेन आगच्छतु । ® गमे- 
रछान्दसः शपः श्लुः & । यस्य विष्णोः उरुषु विस्तीणेपु त्रिषु 
विक्रमणेषु पादनिघानस्थानेषु बिश्वा विश्वानि थुवनानि भूतानि 
अधिक्षियन्ति अधिवसन्ति | ® क्षि निवासगत्योः छु । प्रथमे 
विक्रमे भौमानि द्वितीये अन्तरिक्ष्याणि तृतीये दिव्यानि भूतानि 
वसन्तीत्यर्थः ॥ 
पष्ठी ॥ हे विष्णो व्यापक उरू प्रभूतं वि क्रमस्व लोकत्रये 
पादत्रयं कुरु । 6 च नः अस्पाक च्याय निवासाय । ® पछ्'घर्थे 
चतुर्थी छ । निवासस्य उर परभूतं धनादिकं कृधि कुरु । अस्माक 
निवासं बहुध्रनादियुक्त कुवित्यथः । हे घृतयोने घृतस्य योने 
कारणभूत छृतं योनियंस्येति वा घृतयोनिः | अत्र अप्नयात्मना 
तरिष्णुः स्तूयते । हे विष्णो इदं हूयमानं घुतम्‌ आज्यं पित्र | अपि 
च यज्ञपतिम्‌ । यजमानं प्रम तिर प्रवर्धय | % भ्रपूर्वस्तिरतिबंर्ध- 
नार्यः । “असप्रुपोदः पादपूरणे” इति प्रशब्दस्य द्विवचनम्‌ 8 ॥ 
उन महालु भाव विष्णु के वी रकर्मों की प्रशंसा की जाती हे, कि जैसे 
भयानक सिंह पृथिश्री पर घूपता हुआ भीं कूद कर पर्वेत पर जा 
चढ़ता है, इसी प्रकार बहुत दूर पर भी विराजमान विष्णुदेव स्तुतिके 
कारण यहाँ आं जावें, जिन विष्णुके विस्तीर्ण पादनिधानरथानोंपें 
सकल भुवन निवास कर रहे हैं अर्थात्‌ पहिले पादनिधानस्थान 
में भूलोकके दूसरेमें अन्तरिक्षके और तीसरेमें दिव्य भूत निवास 
कर रहे हैं ( ऐसे विष्णुदेव स्तुतिकर्मसे यहाँ आजा बे ) | हे व्या- 
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पक विष्णुदेव ! आप तीनों लोमे पैरोंको रखिये, और हमारे : 
नित्रासके लिये बहुतसा धन आदि हमको दीजिये ( अभिरूपर्मे 
विष्णाकी स्तुति करते हैं, कि-) हे घृतसे होने वाले | इस होमे 
जाते हुए घृतको पीजिये और यज्ञपति यजमानको बढ़ाइये॥२॥३॥ 
सप्तमी ॥ 
इदे विष्णुवि चंक्रमे त्रेधा नि दधे पदा । समूढस्मय 
पंदर ॥ ४ ॥ 
इदम्‌ । विष्णु; वि । चक्रमे । त्रेधा। नि । दघे। पदा ॥सम्‌ऽङह म । 
अस्य । पांछुरे ॥ ४ ॥ 
विष्णः व्यापी भगवान्‌ इदं विश्व॑ वि चक्रमे विक्रान्तवान्‌ । 
कतिधा त्रिचक्रमे इति तद आह । त्रेधा त्रिधा पदा पदानि नि 
दधे स्थापयामास । “पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवि च विष्णुवांमनो 
भूत्वेमॉल्लोकांस्रिभिः क्रमैरभ्यजयत्‌? इति श्रृते; । अस्य विक्रम 
ग्राणस्य ष्णोः पांसुरे पांसुमति । छ रो मत्वर्थीयः ® । 'पादे 
लोऊऋत्रयं समूढम्‌ सम्पग्‌ ऊढं समवस्थापितं समाङृष्टं वा अभः 
वत्‌ | ® अत्र “बिष्णुविशतेवा व्यक्षोतेबी । यद्व इदं किं च तद्‌ 
वि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवीति शाकः 
पूणिः” [ नि० १२, १८ ] इत्यादि निरुक्तम्‌ अनुसंघेयम्‌ ® ॥ 
व्यापनशील भगवान्‌ विष्णदेबने इस बिश्वका विक्रमण किया 
अर्थात्‌ इसके ऊपर पैर रक्खे उन्होने पेरको तीन वार रक्खा † . 
इन विक्रममाण भगवानके धूलिसे भरे चरणे तीनालोक समागए ये 


7 इस श्रतिमें बामन अवतारका वर्णन है। अन्य श्रतियोंमें 
;औ कहा है, क्रि-/पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवि च बिष्णर्वामनो 
-भूेमाल्लो स्त्रिभिः करमैर+यजयत्‌ ।- भगवान्‌ विष्णुने वामन 
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हि अष्टमी ॥ 0 
जीणिं पदा वि चंक्रमे विष्णुंगोंपा अदाभ्यः । 
इतो धमीणि धारयन्‌ ॥ ५ ॥ 
जौणि। पदा । बि । चक्रमे । दिष्णुः । गोपाः । अदाभ्यः । 
हतः । धर्माणि । धारयन.॥ ५ ॥ 

त्रीणि पदा पदानि वि चक्रमे विक्रान्तवान्‌। गोपाः गोपाः 
यिता अदाभ्य; अहिस्यः परेरनभिमाच्यो विष्णु: । अतः अस्मात्‌ 
लोकात्‌ पृथिव्या आरभ्य धर्माणि कर्माणि अग्निहोत्रादीनि धारः 
यन्‌ | अपि वा । अतः एभ्यस्त्रभ्यः पदेभ्यो धर्माणि भूतधारः 
काणि रजांसि पृथिव्यन्तरिचद्युलोकरूपाण धारयन्‌ । विचक्रमे 
इति संबन्धः ॥ 

दृसरोंसे न दबने वाले रक्षक विप्णुदेवने तीन पेर रबखे इन 
तीन पैरोंसे ही उन्होंने पृथिवी अन्तरिक्ष और स्त्रगेलोकको धारण 


किया था ॥ ४॥ 
नवमी ॥ 


विष्णोः कमीणि पश्यत यते त्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सां ॥ ६॥ 

विष्णोः | कर्माणि । पश्यत। यतः । तानि । पस्पशे । 
इन्द्रस्य । युज्यः | सखा ॥ ६॥ 


बन कर पृश्चिदी अन्तरिक्ष और स्वर्ग इन तीनोंगें तीन पेरोसे 
तीनों जोकोको नाप लिया था” ॥ 
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बिष्णो; व्यापकस्य देवस्य कर्माणि पश्यत । हे स्तोतार इति 
शेपः । यतः। छ “इतराभ्योपि दृश्यन्ते” इति तृतीयार्थे तसिल्‌ 
प्रत्यय; & । ये! कम भिः व्रतानि नानाविधानि युष्मदीयानि 
कर्माणि पस्पशे स्पृशति बः्नाति वा । ® स्पश वन्धनस्पशनयोः । 
स्वरितेत्‌ । छान्दसो लिट्‌ । श्वस्य खयः शेषः &। पुनः कीदृशो 
बिष्णः । इन्द्रस्य देवस्य युज्यः योग्यः अन्नुणुणः सखा समान- 
ख्यानो मित्रभूतः ॥ ® युञ्य इति । युजेः संपदादिलक्षणे क्विपि 
युगू इति पदं भ उति । युजि योगे सादुः। “तत्र साधु /” इति यत्‌ $ 

[इति ] तृती येचु्राके प्रथम सूक्तस्‌ ॥ 

हे स्तोताओं ! व्यापक विष्णुदेवके कर्मोंको देखो | कि-जिन 
कमसे वे तुम्हारे कर्माको बाँधते हैं। और यह विष्णुंभगवान्‌ 
इन्द्रके योग्य सखा हैं ॥ ६॥ 

तृतीय अवुयाकर्म प्रथम सूक समाप्त ( ३४१) ॥ 

“तदृ विष्णो!” इति द्वितीयं सूक्तम्‌ । तत्र आद्ययोक्र चो; 
स्वेसंपत्कमेणि “विष्णोनु कम्‌” इत्यत्र विनियोगोऽभिहितः ॥ 

दर्शपूर्णमासयोः “वेदः स्वस्तिः” इति वेद विम्युश्वेत्‌ । “बेद 
स्वस्तिरिति बेदं विचुतति” इति [ वे० १. ४ ] वेतानसूत्रात्‌ ॥ 

मायणी येष्टौ अनया स्त्रस्तियागस्‌ अनुमन्त्रयेत | “प्रायणीयायां 
पथ्यायाः स्वस्तेः” इति प्रक्रम्य “पथ्या रेवतीवें दः स्वस्तिः” इति 
[ बे० ३, ३ ] सूत्रितम्‌ ॥ 

सर्वव्याधिभेषज्याथ व्याधितशरीर मौज्ञेः पाशैः पसु बदुध्वा 
“अग्नाविष्णू”” इति द्वाभ्यां शरपिञ्ञलीमिः सह उदकघटं संपात्य 
अभिमन्त्रय व्याधितम्‌ आलावयेदद अवसिश्वेद वा । तह उक्त 
संहिताविधो । “अग्नाविष्णु [ ७, ३० ] सोमारुद्रा [ ७, ४३ ]? 
इतिप्रक्रम्प “मौज्ञ र्वु ध्वा पिञ्जली भिरासावयत्यवसिश्चति” 
इति [ कौ० ४, ८ ] ॥ 
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सप्तमं काएडमू १११ 


तथा सवसंपत्कामः अनेन श्रुचेन अग्नाविष्णू यजेत उपतिष्ठेत 
बा। [ कौ० ७. १० ]॥ 

गोदानार्ये संस्कारकर्मणि “सवाक्तम्‌” [ १ ] इत्यनया अज्ञ- 
नम्‌ अभिमन्त्र्य ब्रह्मवारिणोऽक्षिणी अभ्यङ्ञ्यात्‌ | “आयुः 
[ २. १३ ] इति गोदानं कारयिष्यन? इति [ कौ ७, ४ ] 
भक्रम्य “स्वाक्तं म इस्यनक्ति” इति [ को० ७, ५ ] हि सूत्रितम्‌ ॥ 

पशाबज्यमानं यूपम्‌ अनया ब्रह्मा अनुमन्येत | “स्वाक्त म 
इत्यज्यमानम्‌”' इति वैतानसत्रात्‌ [ बे० २, ६ ] ॥ 

आभिचारकर्मणि “इ्द्रोतिभिः” [ १ ] इत्यनया अशनिहत- 
दृत्तसमिधम्‌ आदध्यात्‌ ॥ टु 

उपनयने आयुष्कामस्य माणवकस्य मूर्धानम्‌ “उप प्रियम्‌? 
इत्यबुपन्त्रयेत | “आवतस्ते [ ५, ३०. १] उप प्रियम्‌ | ७. ३३ ] 
अन्तकाय मृत्यवे” [ ८+ १ ] इति [ कों० ७, & ] सूत्रितम्‌ ॥ 

पुष्टिकमेणि तटाकादिसबेजनसाधारणोदके भिश्रधान्यं प्रत्तिप्य 
“सं मा सिञ्चन्तु” [ १ ] इत्यनया संपात्य अभिमन्त्र्य पुष्टिका- 
मोऽश्नीयात्‌ । “सं मा सिञ्चन्स्विति सर्वोदके मैश्रधान्यम्‌” इति 
[ को० ३, ७ ] कोशिकसूत्रात्‌ ॥ 

तया अभिकार्ये अनया माणत्को अग्नि पयु क्षेत्‌ | “सं मा सिञ्च- 
न्सिति त्रि; पु क्षति” इति [ कौं० ७. ८ ] काशिकसूत्रात्‌ ॥ 

तथा अग्निचयने अभिविच्यमानं यजमानं ब्रह्मा एनाम्‌ ऋचं 
वाचयेत्‌ । “सं मा सिञ्चन्तवित्यभिषिच्यमानं वाचयति’ इति 
बैतानसूजात्‌ [ बे० ५. २ ]॥ 

“तह विष्णोः” यह दूसरा सूक्त है। इसकी पहिली दो ऋचाओं 
का सर्वसम्पत्कम के 'विष्णोनु कम्‌? में विनियोग कहा है.। 

दर्शपूर्णमासके विद; स्वस्ति? से वेदका विजन करे | 
वैतानसूत्र १ । ४ में कहा है, कि-“बेदः स्वस्तिरिति बेद विचृतति” 
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प्रायणी येष्टिमें इस ऋचासे ।स््स्तियागका अनुमन्क्रण जरे । 
बौतानसूत्र ३। ३ में कहा है, किं-“मायणीयायां पथ्याया; स 
सेः” इति प्रक्रम्प “पथ्या रेवतीर्वेदः स्वरितः” ॥ 

सब व्याधिमषज्यके लिये रोगीके शरीरको मूं जके पार्शोसि 
जोड़ों पर बाँध कर “अग्नाविष्यु/ इन दो ऋचाओंसे सेटोके मुहं 
के साथ जलपूर्ण घटका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके रोगी 
को स्नान करा देय अथत्रा उस पर्‌ जज छिड़के ॥ इसी बातको 
संहिताविधिमें:कहा है, कि-“अग्नाविष्णू ( ७। २०) सोमारुद्रा 
(७। ४३)? इति पक्रम्य “मौझेः पव छु बदुध्वा पिञ्जूलीभि- 
रासावयत्यवसिश्चति” ( कौशिकसूत्र ४ । ८ ) ॥ 

तथा सब सम्पस्काम इस द्युचसे अभि और विष्णुका यजन 
वा उपस्थान करे | इस बातका कौशिकसूत्र ७ । १० में बरन है) 

. गोदान नाम वाले संस्कारकम में “स्वाक्तम! इस ऋचांसे 

अञ्जनका अभिमन्त्रण करके उसको ब्रह्मचारीकी आँखोंमें डाले 
“गुदाः ( २। २३ ) इति गोदानं कारयिष्यन” इति कौशिक 
सूत्र ७। ४ ) अक्रम्य “स्वाक्तं म इत्यनक्ति” इति ( कौशिक 
सूत्र ७। ५ ) हि त्रितम्‌ ॥ 

पशुमे बाँधे जाते हुए यूपका ब्रह्मा इस ऋआचासे अनुपन्त्रण 
करे । वो तानसूत्र २ । ६ में कहा है, कि-/ स्वाक्त मइत्यज्यमानम्‌” 

अभिचारकर्म में “इन्द्रोतिभिः” ऋचासे विजलीसे मारे हुए 
हक्तकी समिधाको रक्खे | 

उपनयनप्ें आयु चाहने बाले बालकके मूर्घाको 'उपग्रियम से 
अनुमन्त्रण करे | इस विषयमे कौशिकसूत्रका प्रमाण है, कि-- 
“आवतस्ते ( 9 । ३० । १) उप. मियम्‌ (.७ । ३२ ) अन्तकाय 
गृत्पने” ( ८। १ ) इति. ( कोशिकसूत्र ७। 8.) ॥ 

पृष्टिकर्में पृष्ठिकी कामना वाला तालात आदि सवेजनसुलभ्र 


२१२२ ॥ 


_ ७ सम कोर ११३ 
जलमपें मिश्रधान्यको डाल कर'सं मा सिञ्चन्तु' ऋचासे सम्पातन 
और अभिमन्त्रण करके खावे । इस विषयमें कौशिकसूत्र ३।७ 
का प्रमाण भी है, कि-“सं मा सिञ्चन्स्विति सर्वोदके मैश्र- 
घान्यस्‌” ॥ 

तथा माणवक इससे अझ्निकायमे अग्निका पय्न क्षण करे। इस 
बिषयमें कौशिकसृत्र ७। ८ का प्रमाण भी है, कि-“सं मा 
सिञ्चन्त्विति जिः पयु क्षति” ॥ 

तथा ब्रह्मा अभ्निचयनमें अभिषिच्यमान यजमानसे इस ऋचा 
का उच्चारण करावे । वेतानसूत्र ५।२ में कहा है, क़ि“ स 
माँ सिआन्त्विस्पभिषिच्यमान॑ बाचयति” ॥ 

तत्र थमा ॥ 

तदू विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर॑ः । 
दिवीव चचुराततम्‌ ॥ ७॥ 
तत्‌। ष्णोः । पद । सदा । पतति | दयः 
दिदिऽरव । चुः । आऽततम्‌ ॥ ७॥ 


तत्‌ भसिद्ध' पूर्वत्रोक्त वां विष्णोः व्यापकस्य देवस्य परमम 
उत्कृष्ट पूर्ण वा पदम्‌ स्थानम्‌ पयते गम्यत इति पर्द ज्ञातव्यं तस्तम्‌ 
सदा सबेदा सूरयः मेधाविनः पश्यन्ति साक्षात्कुवन्ति। काइशम्‌। 
दिवि यलोके चछुरिव आततम्‌ । सेषं चछुःस्यानीयं सूर्यमण्ड- 
लम्‌ इह चक्चुशब्देनोच्यते । “चज्ुमितस्प बरुणस्यामेः इति हि 
निगमः [ ऋ० १, ११४, १ ]। आततम्‌ समन्ताद बिस्तारितमू। 
& “गतिरनन्तरः” इति गते! प्रकृतिस्व॒रतवम्‌ & । प्रूयंमणडन्- 
मिव सर्वत्र मकाशस्वरूप तस पश्यन्तीत्यन्वयः ॥ 

भगवान. विष्णुके उस 'उस्कृष्ट पूर्ण पद बा ज्ञातव्य तलकों 

सक २१२३ 
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बुद्धिमान्‌ पुरुष देखते हैं, वह जेसे सत्रका चच्नुः स्थानीय छये- 
मपडल ( रूप चछु ) चुलोऊर्में विस्तृत है, इसी मकार उस सर्वत्र 
प्रकाशस्तररूप तसको बुद्धिमान्‌ पुरुष देखते हैं ॥ ७॥ 
द्वितीया ॥ 
दिवो विष्ण उत वो एथिव्या महो विंष्ण उरोरन्तारचात्‌ 
हस्तों। पृणख बहुभिवसव्येप्रयंच्छ दचिणादोत 
सब्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
दिवः । बिष्णो इति । उत । वा ( पृथिव्या;। महः । विष्णो इति। 
डरोः। अन्तरिक्षात्‌ । 
इसतौ । पणर । बहुभिः । बसब्दैः | आऽपयच्ड । दक्षिणात्‌। 
आ | उत । सव्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
हे विष्णो देव दिवः ययुलोकात्‌ उत वा अपिं वा पृथिव्याः 
महः महत! दिबः पृथिव्याश्च महतोन्यस्मात्‌ महर्लोकादे; । & मह- 
च्ळब्दात्‌ पश्चम्येकवचने टिलोपरल्ान्दसः । महतेत्री पूजार्थात्‌ 
क्विवन्तात्‌ पञ्चम्येकबचनम ® । यद्वा मह इति पदम्‌ अन्तरिक्त- 
स्य विशेषणम्‌ । हे विष्णो । पुतरामन्त्रणम्‌ आदरार्थस्‌ । उरोः 
विस्तीर्णात्‌ । & भाषितपुंस्कत्वेन नुमभावः $ । अन्तरिक्षात्‌ 
लोकात्‌ । आनीतैरिति शेषः । बहुभिः अधिकैः बसब्यैः बसूनां 
मे । & “बसोः समूहे च इति यतृपत्यय; & । हस्तौ त्व- 
पृणस्व पूर । युलोकादिभ्य आनीते भिधेनैस्त्वदी यौ 
हस्तौ पूरय । भूतं धनराशि हस्ताभ्यां गरहाणेत्ययेः । ततस्तं 
प्रभूतं धनराशि दक्षिणात्‌ हस्तादू आर यच्छ आभिसुरूपेन अस्मभ्यं 
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सप्तम॑ काएडम्‌ 


देहि । उत अपि च सब्यात्‌ वामहस्ताच आ । परयच्येत्यचुषड: | 
& दाण्‌ दाने | “पाप्रा०” इत्यादिना यच्छादेशः & ॥ 

हे विष्णुदेव ! आप युलोकसे पृथिवीलोकसे महलोकसे और 
विशाल अन्तरिक्षलोकसे लाये हुए पदार्थोसे अपने दोनों हाथों 
को भरिये अर्थात्‌ विशाल धनको अपने दोनों हाथोंसे ग्रहण 
करिये, फिर उस विशाल धनराशिको अपने सीधे और वायें 
हाथसे हमको भली प्रकार दीजिये ॥ ८ ॥, 

तृतीया ॥ 

इडेवास्माँ अनु वसतां ब्रतेन यस्या: पदे पुनते देवयन्तः । 
खुतर्पदी शकंरी सोमपृष्ठोप॑ यज्ञमास्थित वेश्‍वदेवी १ 


इडा । एव । अस्मान्‌। अनु । बस्ताम्‌ । ब्रतेन । यस्याः । पदे । 


पुनते | देवयन्तः | 


घृतपदी । शकत्ररी । सोप5पृष्ठा । उप । यज्ञम्‌ । अस्थित। वेरवऽदेवी 


इडा घेनुरूपा | एवशब्दः अवधारणे । अस्मान्‌ सत्कर्मका- 
रिणः ब्रतेन कर्मणा अनु बस्ताम्‌ अनुक्रमेणाच्छादयतु | अस्मा- 
भिरदुष्टीयमाने कर्म यथा फलप्रदं भवति तथा करोत्तवित्यर्थः | 
छ बस आच्छादने। आदादिकः अनुदात्तेत्‌ ® । यस्या इडायाः 
पदे पादे देवयन्तः देवकामा यजमानाः चुनते स्वात्मानं पुनन्ति। 
छु देवशब्दात्‌ “सुप आत्मनः क्यच्‌’  । घृतपदी छृतं पदे 
यस्याः सा । “यत्रयत्र न्यक्रामत्‌ तत्र घृतमपीड'यत तस्माद घृतत- 
पद्युच्यते” इति तैत्षिरीयश्रतेः [ ते० सं २, ६. ७. १]। शक्वरी 
शक्ता फलदाने समया । ® शकेः क्ानिपि “नो र च” इति 
डीब्रेफो छ । सोमपृष्ठा सोमः पष्ठ यस्यास्तादृशी वेश्वदेवी विश्वेषां 
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दाब्‌ स सिततेवासिका इडा नाम बेजूः यार्‌ अस्मदीयण 
उपास्तृत सर्वत्र विस्तृत करोतु । ® स्तृङ्‌ आच्छादने । छान्दसे 
लुकि सिचो लुकि रूपम्‌ छ ॥ 

घेवु हम सत्कम' करने वाला हो कम से आच्छादित करे अर्थात्‌ 
किया हुआ कर्म जिस प्रकार फलप्रद हो तिस मकार करे, जिस 
चेबुके पादमें देवताओंसे कामना करने वाले यजमान अपनेको 
पवित्र करते हैं, ऐसी यह घतपदी ‡ फलदानमें समर्थ, सोमपृष्ठ 
सम्पूर्ण देवताओंसे सम्बन्ध रखने वाली यह इडा ( घेजु ) हमारे 
यइको-सवेत्र विस्तृत करे ॥ १॥ 

चतुर्थी ॥ 

वेदः स्वस्तिदः स्वस्तिः शदिः परे स्वस्ति । 
इविष्क्तो यज्चिया यज्ञकांमास्ते देवासो यहमिम जुष- 

न्ताम्‌ ॥ १॥ 
ब्दः । स्व॒स्तिः । दुञ्यन; । स्वस्तिः । परशुः । बेदिः। परशुः । 

न; । स्वस्ति | 


हकिःऋतः । यिषा । यडःकामाः | ते देवासः । यहम्‌ | इस । 
जुषन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
बेदो नाम दर्मयुष्टि! स्व॒स्ति! अविनाशहेतुः अस्माकं भवतु । 


‡ तैत्तिरीयसंहिता २। ६। ७। १ में कहा है, कि-“यत्र यत्र 
न्यक्रामत्‌ तत्र घृतमपीड्यत तस्माद घुतपथुच्यते ॥-उस गौने 
जहाँ २ पेर रक्खा तहाँ २ घृत पीड़ित हुआ-निकला, अत एव 
यह घुतपदी कहलाती है” ॥ 
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& अयं स्वस्तिशब्दो निपातो णुणमात्रे अविनाशे बते । अत्र 
बतुञ्जोपाइ गुणिनि अविनाशहेतो वर्तते | अत एव सुबुत्पचिः। 
यद्व सपूर्वात्‌ अस्ते! क्तिनि भूमावाभावरचान्द्सः & | टुघणः हु 
दुमो हन्यते अनेनेति दुघणः खबित्रादिः | ®. “करणेयोविदुपु” 
इति अपू घत्वं च & | स च स्वस्तिः अविनाशहेतुर्मबतु । परशु! 
पशु} पारषेबङ्क्रिः तृणादिच्छेदनी वेदिः हषिरासादनाघारभूता 
परशुः हक्षच्छेदनसाधनभूतश्व नः अस्माकं स्वस्तिः अविनाशहेतु- 
भेवतु । किं च हविष्कृतः हविःसंपादका यङ्कियाः यञ्ञाहो यगः 
कामा यज्ञंकामयमानाः। अथ वा हविष्कृदः ।$ षष्ठयन्तं पदम 8 । 
हषिःसंपादकस्य मम यज्ञकामास्ते प्रकृतरः वेदद्ुघणाद्यो देवासः 
देवात्मकः इमम्‌ अस्मदीयं यज्ञ जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ 

बेद भर्यात्‌ दर्भकी यही हमारे अविनाशमें कारण हो और जिस 
से पेड़ काटा जाता है बह लित्र ( गडाँसा ).आदि दुघण हमारे 
लिये स्वस्ति ( अविनाशहेतु ) हो जिस पर फरसेसे तृण आदि 
काटे जाते हैं बह परशुर्वेदि और फरसा हमारे लिये स्वस्ति हो 
ये देवास्मक वेद दुषण आदि हबिका सम्पादन करने बाले झुक 
यजमानके सेवन करें ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 


झग्नाविष्णू महि तद्‌ याँ महिले पथो जतस्य गुहास्य 
नामं । 

दमेदमे सप्त रतना दघानौ प्रतिं वां जिहा इतमा 
च्रण्यांत ॥ १ ॥ 

अग्राविष्ण इति । महि।तत्‌ । बाम्‌। महिऽत्वम्‌ | पाथः । वतस्य । 


गुहस्य । नाम । 
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दमैऽदमे.। सप्त । रत्ना । दधानौ । अति । वाम्‌ । जिह्वा । घृतम्‌। 
आ । चरण्यात्‌ ॥ १ ॥ 


हे अग्नाष्णि । ® “देवताद्वन्द्वे च” इति पूवंपदस्य आन) 
वाम्‌ युवयोस्तत्‌ बच्ष्यमाणं प्रसिद्ध वा महित्वम्‌ माहात्म्यं महि 
महत्‌ महनीयं पूजनी यम्‌ । ® इन्‌ सेभरातुभ्यः इति [ उ० ४.११७] 
महेरिन्‌ प्रत्ययः & । यतः गुह्मस्य गोपनीयस्य शुहारूपजुहूगतस्य 
बा नाम आज्यसांनाय्यादिनामबतो घृतस्य त्षरणशीलस्य वस्तुन 
पाथः पिबयः । ® पा पाने । शपो लुक्‌ छान्दसः & । कीइशौ। 
दमेदमे ग्रहेग्रहे सेषु यज्बग्रहेषु सत्त सप्तसंख्याकानि रत्ना रसनानि 
रमणीयानि गवाश्वादिसप्तपशुरूपाशि रत्नानि दधानौ घारयन्तौ । 
किं च वाम्‌ युत्रयोः प्ति प्रत्येकं जिया रसना घृतम्‌ हृयमानम्‌ 
आज्यम्‌ आ चरणयात्‌ आभिमुख्येन भाभोतु । भक्षयत्वित्यथः । 
एतत्‌ महिस्वम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः। $ चरण गतौ इति कण्ड्यादौ 
पठयते । तस्मात्‌ लेटि आडागमः & ॥ 

हे अग्नि और विष्णुदेव ! आपका परमपूजनीय माहात्म्य है 
कि-जो सुबेरूप गुफा वाले क्षरणशील आज्य सांनाय्य आदि 
नामक घृतको पीते हो, आप यजमानोंके घर २ में गौ अश्व 
आदि सात पशुरूप रत्नाँो स्थापित करते हैं, आप दोनोंमेंसे 
प्रत्येककी जिह्वा होमे हुए घुतको अभिसुख होकर प्राप्त करे १ 

षष्ठी ॥ 


अग्नाविष्णू महि धाम॑ प्रियं वो वीथो घृतस्य गुह्या 
जुपाणो । 

दमेदमे सुष्टुत्या वारधानो प्रति वां जिह्वा पृतमुच्च- 
स्ण्यात ॥ २॥ 
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अग्नाविष्णू इति । महि । घाम। परियम्‌। वाम्‌ । वीय! | बृतस्प। 
य॒द्या । जुषाणौ । 


दमेदमे । खुस्तुत्या । बहघानौ । मति । बम्‌ । जिदा। घुतम्‌। 
उत्‌ । चरण्यात्‌ ॥ २॥ 

हे अग्नाविष्ण बासू युवयोः धाम स्थानं तेजो वा महि महत्‌ 
घहनीयं वा भियम्‌ इष्ट स्वेषां प्रीतिकारि वा भवति । किं च 
घृतस्य गुह्या गुह्यानि सांनाय्यचरुपुरोडाशादीनि स्वरूपाणि बीयः 
भक्षयथः । ® वी गतिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु &, । जुषाणौ 
चरस्परं प्रीयमाणौ दमेदमे ग्रहेग्रहे सर्वेषु यजमानग्रहेषु स॒ष्टुत्या 
शोभनया ुणिनिष्ठणुणाभिधानरूपया स्तुत्या बाहघानो अत्पर्य 
वर्धमानौ । यस्माद्‌ एबं तस्माद्‌ वाम्‌ युवयोः जिद्वा प्रति प्रत्येक 
घृतम्‌ उच्चरण्यात्‌ परामोतु भक्तयतु!® चरण्यते रूपसिद्धिरक्ता छ॥ 

हे अग्नि और विष्णुदेव ! आप दोनोंका तेज (बा घाम ) 
विशाल है और सबको प्रिय हैं, आप घृतके सांनाय्य चरु पुरो- 
डाश आदि स्व॒रूपोंका भक्षण करते हैं और आप परस्पर मेम 
रख कर सब यनमानोंके घरमै अपने गुर्णो की वर्णनरूपा स्तुतिसे 
बढ़ते हैं, इस कारण आपमेंसे प्रत्येककी जिहा घृतक। भक्षण करेर 


सप्तमां ॥ 
स्वाक्ते में बावापथित्री खवाक्त मित्रो अंकरपम्‌ । 
साकत मे अह्मएस्पतिः स्वाक्तं सविता कंस ॥ १॥ 
सुड्याक्तमू । मे । द्याबापूथिवी इति घुञ्याक्तम्‌। मित्र झकः। 
अयस्‌ । 
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सुब्माक्तम | मे। ब्रह्मणः । पंतिः । सुञ्ञाक्तम्‌। सविता । करत्‌ 
द्याबापूथिवी द्यावापयिव्यौ मे मदीयम्‌ अचियुगं यूपं वा स्वा- 
क्तम्‌ अञनेन सुष्ठु आ सर्वतः अक्तम्‌ रञ्जितं इरुताम्‌ । यं 
परिदृश्यमानो मित्र! सूर्य; स्वाक्तस्‌ अकः करोतु । सर्वत्र अक्ति 
युगं यूपो बा कर्म । ® अकः इति करोतेश्छान्दसे लुकि “त्रे 
घस०? इति च्लेल कि गणे “हल्डन्या०” इत्यादिना तिपो लोपे 
रूपम्‌ छ ॥ तया ब्रह्मणः मन्त्रस्य पतिः पालयिता देवः मे मदी- 
यम्‌ अन्ति यूपं वा स्वाक्तं करोतु । सविता, स्वस्य भेरयिता देवोपि 
स्वाक्तं करत्‌ करोतु । ® करोतेलु डि “षृदरुहिभ्यरडन्दसि” 
इति च्लेः अङ्‌ | “अमाङ्योगेपि” इति अडभावः । पञ्चमलकारे 
बा अडागमे रूपस्‌ & ॥ 
द्यावापृथिवी मेरे नेत्रयुण्जको वा यूपको अन्जनसे भली प्रकार 
र्जित करें, यह सूर्यदेव मेरे दोनों नेत्रोंको वा यूपको भली प्रकार 
रञ्जित करें, तथा ब्रह्मणस्पति देवता भी मेरे नेत्रयुग्मको वा यूप 
को भली प्रकार रञ्जित करें और सबिता देवता मेरे दोनों नेत्रां 
को वा यूपको भली प्रकार रञ्जित करें ॥ १॥ 
अष्टमी ॥ 
इन्द्रोतिमिपहुलामिनों अद्य यांवच्छेष्ठाभिमंघवन्डूर 
जिन्व । 
यो नो देश्यधरः सस्पदीष्ट यम द्विष्मस्तमु प्राणो 
जहातु ॥ १ ॥ 
इन्द्र । ऊतिऽभिः। बहुलाभिः । नः | अद्य! याबतउश्रे्ठभिः ] 
 मघ5बन_ । शूर । जिन्व । 
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यः । नः । देष्टि | अपरः सः | पदीष्ट । यथ्‌ । ऊ इति ष्मः 
तगर । ऊ' इति। आणः । जहातु ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र बहुलाभिः बहीभिः ऊतिभिः रक्षाभिः अद्य इदानीं 
नः अस्मान । पालयेति शेषः । हे मघवन्‌ धनवन्‌ हे शूर शौये- 
बन्‌ इन्द्र श्रेष्ठामिः भशस्यतमाभिस्ताभिरूतिभिः यावत्‌ साकन्येन 
अस्मान्‌ जिन्व प्रीणय । ® जिवि प्रीणने । इदित्वात्‌ जुम्‌ ® । 
यः शत्रु; नः असमान ष्टि हिनस्ति सः अधरः अधोहुखः सन्‌ 
पदीष्ट पततु । & सांहितिकः सकाररान्दः & | यं च शत्रु 
बये द्विष्मस्तं तदीयः माणो नहातु परित्यजतु। & ओहाक्‌ त्यागे। 
जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः । “छौ” इति द्विवचनम्‌ । “तिङ्‌ः 
ङतिङ;” इति निघातः $ ॥ 
हे इन्द्र ! आप अनेक रक्षाओंसे हमारी रक्षा करिये, हे घन- 
चन शूर इन्द्र ! आप श्रेष्ठतासे रक्षा कर इमको जीवित रखिये, 
जो शत्रु हमसे द्वेष करता है वह आपे सुख होकर गिर पढे) और 
जिस शत्रसे इम द्वेष करते हैं उसको उसका माण त्याग देय १ 
नवमी ]। 
उप प्रिये पनिपतं युवानमाहुतीबृधम । 
गन्म विम्रतों नमो दीपमायुः कणोत मे ॥ १॥ 
उप । भ्यम्‌ । पनिम्नतम्‌ ॥ युवानम्‌ | आहुतिः | 
अगन्म । विशतः । नमः दी्ेम्‌। आयः । कृणोतु । मे ॥१॥ 
पयम्‌ सर्वेषाम्‌ इहं मीणनकारिणं बा पनिम्रतम्‌ शब्दायमानं 
स्तूयमानं वा । & पण व्यवहारे स्तुतौ च । पंन च इसपर 
यब्लुगन्ताच्डतरि छान्दसी रूपसिद्धिः छ । युवानम फलस्य 
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१२२ अयथर्ववेद्संहित। सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
मश्रयितारं नित्यतरुणं वा आहुतिहृभग्र्‌ आज्याद्याहुतिभिवेधे- 
मानम्‌ अभि नमः नमस्कारम्‌ हविलेक्षणाम अन्नं वा बिश्रतः 
घारयन्तो बयम्‌ उपागन्म उपगच्छेम परिचरेम । & गमेरछान्दसे 
्ुङि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु कि “मो नो घातोः” “म्योश्व” 
इति नकारे रूपम्‌ ® । अतः मे मम मदीयस्य वा माणवकस्य 
दीर्घ शतसंतरत्सरपरिमितम्‌ आयुः कृणोतु करोतु | 
सबको सन्न करनेवाले-सबको इष्ट, स्तुति पाते हुए, फलको 
कर्तासे मिलाने बाले, छत आदिकी आहुतियोंसे बढ्ने वाले, 
अभ्निदेवके पास हम हविरूप अन्न वा नमस्कारको लेकर जाते हैं 
इस कारण वह मेरी बा पेरे बालककी सौ वर्ष तककी आयु करें १ 
दशमी ॥ 
सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः । 
सं मायमप्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीधमायुः 
कृणोहु मे ॥ १॥ 
सम्‌ । मा | सिञ्चन्तु । मरुतः. सम्‌ । पूषा । सम्‌ । बृहस्पति; । 
सम्‌ । मा । अयम्‌ । अग्नि: | सिञ्चतु । मञ्जया । च । घनेन । 
च । दीर्घम्‌ । आयुः । कृणोतु । मे ॥ १॥ 
मरुदादयो देवता; मा मां फलाथिंनं यह्टारं प्रजया पुत्रादि- 
रूपया धनेन च सं सिञ्चन्तु संयोजयन्तु अभिषिश्चन्तुः वा | ® 
परस्परसमुच्चयायों चशब्दौ। प्रतिदेवत क्रिया नुषङ्गद्योतनार्थ सम्‌ 
इति उपसर्गः ® । किं च मे मम मदीयस्य माणवकस्य वा दीर्घम्‌ 
आयुः कृणोतु । अग्नि; संनिहितत्वाद आयुष्क्रणे संबध्यते । अपि 
बा मरुदादयः । तदा कृणोत्तिति मत्येकविवत्तया एकवचनम्‌ ॥ 
इति तृत्तीयेनुबराके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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मरुत्‌ आदि देवता सु फल चाहने बाले यजमानको पुत्र 
आदिरूप प्रजासे और धनसे संयुक्त करे और मेरे वालककी दीर्घायु 
करें, पूषा देवता, बृहस्पति देवता और यह अग्निदेवता भी मुझ 
को प्रजा धन और दीर्घायु देवे ॥ १ ॥ 
तीसरे अनुबाम्मे द्वितीप सूक्त सम! ( ३४९ ) ५ 

विद्वेषिणः पुमपत्यरा हित्याय “अग्ने जातान” इत्यनया अश्व- 
तरीमूत्रं पापाणेन संघृष्य अभिमन्त्र्य ओदनेन सह बिद्वेषिएयै 
प्रयच्छेत्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनया अश्वतरीमूत्रै पाषाणाभ्यां 
संघृष्य अभिमन्त्र्य तस्या अलंकारान्‌ आलिम्मेत्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनया विद्रेषिण्याः सीमन्तम्‌ ईक्षेत ॥ 

पिद्वेषिएया बन्ध्याकरणकर्मीण “मान्यान्‌? इति तृचेन पूव 
मस्त्रोक्तानि कर्माणि ङुर्यात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “अग्ने जातान्‌ [ १ ] इति न बीर जनयेत्‌ मा- 
न्यान्‌ [ ७, ३६ ] इति न त्रिजायेतेत्यश्‍वतरीमूत्रमू अश्ममएइः 
लाभ्या संघृष्य भक्तःलंकारे । सीमन्तम्‌ अन्वीक्षते”इति [ कौ० 
४. १२]॥ 

अभिचारकर्मरि “अग्ने जातान्‌? इति द्वाभ्याम्‌ ऋभ्याम्‌ 
अशनिहतह॒ज्ञसमिध आदध्यात्‌ ॥ 

अग्निचयने पञ्चम्यां चितो असपत्नेष्ठकाम्‌ उपधीयमानामू 
“ग्ने जातान? इति द्वाभ्याम्‌ च्र्या ब्रह्मा अनुपन्त्रयेत । “अग्ने 
जातान्‌ इति द्वाभ्यां पञ्चम्यां चिताबसपननेष्टक्रा निधीयमाना:” 
इति [ बै० ५, २ ] हि वेतानं सूत्रम्‌ ॥ 

वित्रादे चतुर्थदिवसे “अन्षौ नौ” इत्यनया बरवध्वों अन्योः 
न्यम्‌ अक्षिणी अज्ञाताम्‌। (अन नाबिति समञ्जाते’ इति 
[ कौ० १०, ५ ] सूत्रम्‌ ॥ 
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सौभाग्पसंवननकमेणि “इदं खनामि” इति पञ्चर्चेन सौबचेल- 
मूलं संपात्य अभिमम्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

तथा तेव कमेणि अनेन पश्चचेन शङ्कपुष्पी पुष्पस्‌ अभिमन्त्र्य 
स्त्रियः शिरसि बध्नीयात्‌ ॥ 

“द्‌ खनामीति सौषचेलम्‌ ओषधिवत्‌ शुक्लप्रसूनं शिरस्युप- 
त्य गरामं प्रविशति” इति सूत्रम्‌ [ कौ० ४, १२ ] ॥ 

बिद्रेषीके पुरुषको पुरुषसन्तानसे हीन करनेके लिये “अग्ने 
जातान्‌? इस ऋवासे खिच्चरीके सूत्रको पत्थरसे घोटकर अभि- 
मन्त्रित करे फिर उसको ओदनके साय मिलाकर बिद्वेषिणीको देदेय 

चथा इसी कर्ममें इससे खिच्चरीके मूत्रको पाषाणोसे घोट और . 
अभिमंत्रित करके उसके अलंकारोंको भिगोवे । 

तथा इसी कर्ममें इससे बिद्रेषिणीके सीमन्तको देखे । 

विद्वेषिणीको बन्ध्या करनेके कर्ममें “मान्यान्‌ ठृचसे पूर्व 
मन्त्रके लिये कहे हुए कर्माको करे । 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“आग्ने जातान्‌ ( १) 
इति न वीरं जनयेत्‌ परान्यान्‌ ( ७। ३६ ) इति न विजायेतेत्य 
शवतरीमुत्रम्‌ अश्ममण्डलाभ्यां संघृष्य भक्तेऽलंकारे । सीमन्तस्‌ 
अन्बीच्तते” ( कौशिकसृत्र ४ । १२) ॥ 

अभिचारकममें “अग्ने जातान? इन दो ऋचाओंसे अशनिसे 
मारे हुए हृक्षकी सम्रिधाओंको रवखे ॥ 
ˆ अभ्निचयनक्ी पाँचवीं चितिमें रक्खी जाने वाली असपरनेष्ठका 
को “अग्ने जातान” इन दो ऋचाओंसे ब्रह्मा अलुमन्त्रण करे । 
इस विषयमे वेतानसूत्र ५ | २ का प्रमाण है, कि-“अगने जातान्‌. 
इति द्वाभ्यां पञ्चम्यां चितावसपत्नेष्टका निधीयमानाः”॥ 


विवाहे चतुर्थ दिनमें “त्तौ नौ” ऋचासे घर और वधू 
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परस्परके नेत्रोंको स्वच्छ करें | कौ शिकयूत्र १० | ५ में कहा है, 
“अक्ष नाविति समञ्जाते? ॥ 

सौभाग्यसंवननकम में “इदं खनामि” इस पञ्चचेसे सौवर्चल- 
सूलको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके बाँधे । 

तथा तहाँ ही कम में इस पञ्चचेसे शइपुष्पीके पुष्पको अमि- 
मन्त्रित करके ख्रीके शिरमें बाँधे । 

इस विषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-“इदं खना- 
गीति सौवर्चलम्‌ ओषधिवत्‌ शुक्कपसूनं शिरस्युपटत्य ग्रामं प्रवि- 
शति ( कौशिकस्त्र ४ | १२ )॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 

अन्ने जातान्‌ प्र एुंदामे सप्लान्‌ प्रयजातान्‌ जातः 
बेदो नुदस्व । 

अधस्पदं कृणुष्व ये पृंतन्यवोनागसस्ते वयमदितये 
स्याम ॥ १॥ 

अ । जातान्‌ म । बुद्‌ । मे । सब्पस्नान । मति। अजातान्‌ । 
जातेः । इदु । 

अघःऽपदम्‌ । कुणुष्व । ये । पृतन्यवः । अनागसः| ते | बभू । 


अदितये । स्याम ॥ १॥ 
हे अग्ने मे मदीयान्‌ जातान्‌ निष्पन्नान्‌ सपत्नान्‌ शजून म 
शुद प्रकर्षेण परेरय अतिदूरस्‌ अपसारय ॥ तथा हे जातवेदः 
जातानां बेदितः जातप्रज्ञ वा अजातान्‌ अनुत्पन्नान्‌ उत्पत्त्यंगा- 
नान्‌ शजुपुत्रान्‌ प्रति चुदस्व विनाशय ॥ कि च ये शत्रवः पूत- 
२१३४ 


-भाषाजुवादसहित 


१२६ अयववेदसंहिता सभाष्य 


न्यत्र तंग्रामेच्छवः ।  प्रतनाशब्दाद इच्छायां क्यचि “कप्य- 
ध्वरपृतनस्यचि लोपः” इति अन्त्यलोपः छ । तान्‌ अस्माभिः 
सह योद्धुम्‌ इच्छुन सपरनान्‌ अधस्पदम्‌ पादस्याधस्ताइ देशे 
कृणुष्व कुरु । मदोयपादाघ/प्रदेशवतिनः इर । एवं शाजुबाधा 
प्रायिता । अथ तद्ोषपरिहारशरतुर्थपादेन प्राथ्यते । ते ताहशाः 
शत्रुपीडाकांचिणों बयम्‌ । छ पुत्रादिसाहित्यं वक्तुं बहुवच- 
नमू ® । अदितये अदितिः अखणडनीया पृथिवी अदीना बा 
देवमाता तस्ये । ® पष्टयथे चतुर्थी छै । अदित्याः प्रसादाद्‌ 
अनागसः स्याम पापरहिता भवेम | अयम्‌ अर्थः | भूमिहि पुएय- 
कृतः स्वस्योपरि चिरकालम्‌ अवस्थापयति पापक्ृतस्तिरस्करोति। 
अतः अत्र शत्रुपीदाकांज्षिणोंपि अस्मान्‌ तरपापपरिहारेण भूमिः 
बिरकालम्‌ अवस्थापयत्विति माध्येते । शत्रुहननाथम्‌ अग्नः मार्थे 
नाह वा तन्माता अदिति; पापर हितान्‌ अस्मान्‌ करोत्विति आशा- 
स्यते । यद्वा अदितये अखणिडतरबाय अदीनत्वाय अनभिशस्तये 
वा अनागसः स्यामेति ॥ 
हे अग्ने ! मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओंको दूर इटाइये, और हे 
उत्पन्न हुओको जानने वाले जातवेदा अग्ने ! आप अभी उत्पन्न 
न हुए किंतु उत्पन्न होने बाले शत्रके पुत्रोंको नष्ट करिये और 
जो हमसे संग्राम करना चाहते हैं, उन संग्रामाभिलाषी शत्रं 
को पैरके नीचे दबाइये । ( इस प्रकार शत्रुबाधाकी प्रार्थना की 
अब उसके दोषके परिहारकी चौथे पादमं प्रार्थना करते हैं, कि-) 
अखण्डनीया पृथिवी वा अदीना देवमाता अदितिके प्रसादसे हम 
पापरहित होवे, अर्थात्‌ अखण्डित रहनेके लिये अदीन रहनेके 
लिये और आक्रोशशल्य रहनेके लिये हम निष्पाप होवें ॥ १॥ 
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प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहैसा सहंख प्रत्यजांतान्‌ जातवेदो 

नुदस्व । 
इद राष्ट्र पिपृहि सोभंगाप विश्व एनमनु मदन्तु देवाः १ 
प्र। अन्यान्‌ । सञपन्लान्‌ | सहसा । सहस्व । प्रति। अजातान्‌। 

जातश्रेद! । दुदर । 
इद्‌ राष्ट्रम्‌ । पिपृहि । सौभगाय । विश्वै । पुम्‌ । अनु । 

मदन्तु । देवाः ॥ १॥ 

हे जातवेदः अन्यान्‌ अस्मत्मातिङूल्यकारित्वेन विभिन्नान्‌ 
सपत्नान्‌ सहसा बलेन शीघ्रं वा र सहस्व प्रकर्षेण अभिभव । 
प्रत्यजातान्‌ इति पादो व्याख्यातः | किं च इदम्‌ अनुभूयमानं 
स्वनिवासाश्नयं राष्ट्रम्‌ अस्मदीयं जनपदं सौभगाय सौभाग्याय पिएृरि 
पूरय । यस्मिन्‌ देशे परोपद्रवकारी बते स देशः सस्यादिना अभि- 
इद्धो न भवतीति प्रसिद्धिः | अतः अत्र राज्यस्य सौभाग्यपूर्तिः 
र्थ्यते | कि च विशवे सर्वे देवाः एनं शत्रुहननकम णः प्रयोक्ता- 
रम्‌ अनु मदन्तु अनुमोदन्तामू ॥ 
हे जातबेदा अभे ! आप हमारे साथ प्रतिकूलताका व्यवहार 
करनेके कारण शत्रुआंको शाघ्रतासे घर दबाइये, और जो अभी 
उत्पन्न नहीं हुए हैं, उन उत्पन्न होने वाले शत्रुपुत्नोंकोी भी आप 
नष्ठ करें, और इस निवासभूत राष्ट्रको सौभाग्यसे पूर्ण करिये, 
( जिस देशे उपद्रव करने वाला शत्रु रहता है बह देश धान्य 
आदिसे समृद्ध नहीं रइ सकता, अत एव राज्यको सोभाग्यसे 
पूर्ण करनेकी प्रार्थना की दै ) और सकल देवता भी इस शत्रु: 
हनन कमके प्रयोग करने वालेका अनुमोदन करे ॥ १ ॥ 
- २१३७ 


दृतीया ॥ 
इमा यास्ते शतं हिराः सहसे घमनीरुत । 
तासां ते सवीसामहमश्मना बिलमप्यंघाम ॥ २ ॥ 

इमा! । याः । ते । शतम्‌ हिरा! सहत । धमनी; । उत। 
तासाम्‌। ते। सर्वासाम्‌। अइम्‌। अश्मना। विसम्‌ । अपि। अधाम्‌२ 

हे विद्वेषिशि खि ते त्वदीयां या इमाः शतम्‌ शतसंर्याका 
हिराः नाडचः गर्भधारणार्थम्‌ अन्तरवस्थिताः सूच्माया नाड्यः « 
सन्ति उत अपि च सहस्तम्‌ सहस्रसंख्याका धमनी धमन्यः गर्भा- 
शयस्य अवष्टम्मिका बाहा स्थूला या नाडयः सन्त ते त्वदीयानां 
तासां सर्वासां नाडीनां बिलम्‌ सुखम्‌ अश्मना पाषाणेन अहम्‌ 
बन्ध्याकरणकमभयोक्ता अप्यघाम्‌ अपिहितवान्‌ आच्छादितवान्‌ 
असिम । यथा गर्भधारण्षमा न मवन्ति तथा अकार्षम्‌, । छान्दसो 
बां लुङ्‌ | अपिद्घामि ॥ s 

हे विद्वेष करने वाली खि ! तेरी जो सौ सूच नाड़ियें गर्भ 
धारण करनेके लिये भीतर स्थित हैं, और गर्भाशयको थामने 
बाली जो हजार स्थूल नाहिये बाहर हैं, बन्ध्याकरणकम का 
प्रयोग करने वाला मैं तेरी इन सब नाड़ियोंके मुखको पत्थरसे 
दबाता हूँ अर्थात्‌ जिस प्रकार वे गर्भधारण करनेमें समर्थ न हों 
तैसा करता हूँ ॥ २॥ 


चतुर्थी ॥ 
परंयोनेखर ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून्मोत सूनुः। 
आस! लाप्रज॑स कणोग्यश्मानं ते अपिधाने झणोमि 
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परम्‌ । योनेः । अबरम्‌ | ते । कृणोमि । मा । स्वरा |. ऽना । 
अभि । भूत | मां । उत । सः ॥ 


अस्बु्‌। स्वा । अमजसमू । कृणोमि। अरमानम्‌। ते। अपिऽधानम्‌ । 
कृणोमि ॥ ३॥ 


. है प्रतिङूले नारि ते स्बदीयं योने: परं पुत्रजननच्षमत्वेन उत्कृष्ट 
स्थानं गर्भाशयं योनेः परस्तात्‌ परदेशे वतमानं बा स्थानम्‌ अवरं 
कृणोमि निकृष्ट गर्भ धारयितुम्‌ अच्चम करोमि । योनिप्रदेशात्‌ 
नीचीमं बहिभूतं बा करोमि । यत एवम्‌ अतः मजा स्त्र्यपत्य- 
रूपा त्वा त्यां मा अभि भूत्‌ सर्वतो मा गराझोतु । & भवतेः प्राप्त्य- 
थांत्‌ लुङि रूपम्‌ छ | उत अपि च सूनुः पुत्रो मा । अभि भृद्‌ 
इत्यन्ुषङ्ग: । एतदेवाह । त्वा स्वाम्‌ अप्रजसम्‌ न बिद्यते परजा स्री 
पुंसापत्यरूपा यस्यास्ताम्‌ । ® नज्पूर्वात्‌ मजाशब्दात्‌ “नित्यम्‌ 
असिच्‌, प्रजाम्रेधयोः” इति असिच्‌ प्रत्ययः समासान्तः ® । 
प्रजारहिताम्‌ अश्वास्‌ अश्वतरी मेत्र कृणोमि करोमि | यथा अश्वः 
तरी खरीव्यञ्ञनयुक्तापि प्रजारहिता तथा त्वा करोमीत्यर्थः । कि 
च ते तव संबन्धिनः । गर्मधारणस्यानस्येति शेषः । अश्मानम्‌ 
पाषाणम्‌ अपिधानम्‌ संवरणम्‌ आच्छादनं कृणोमि करोमि ॥ 

हे प्रतिकूल नारि ! तेरी योनिके पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्तिसे 
सम्पन्न होनेके कारण उत्कृष्ट गर्भाशयस्थानको गर्म धारण करने 
में असमर्थ अत एब निकृष्ट करता हूँ अथवा योनिप्रदेशसे नीचा 
अर्थात्‌ बाहर करता हूँ । ऐसा होता है अतः स्त्रीसन्तानरूपा 
प्रजा तुझको प्राप्त न हो ओर पुत्र भी तुफको प्राप्त न हो, तुझ 
ल्लोपुरुषसन्तानरहिताक्ों खिच्चरीकी समान करता हूँ, तात्पये यह 
है, कि-भैसे सिरी श्लीव्यज्ञसे सम्पन्न होने पर भी परजाः 
र 
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पञ्चमी ॥ 

अच्छो[नो मधुसंकाशे अनीकं नो समञ्जनम्‌ । 
न्तः इंुष्व मां हृदि मन इन्नो सहासंति ॥१॥ 
अच्यौ, । नौ । मधुसंकाशे इति मधुऽसंकाशे । अनीकम्‌। नौ। 

समूड्यज्ञनम्‌ । 
अनतः | कुणुष्व मा्‌ । हृदि । मनः इत्‌। नौ । सह! असति १ 

नौ तब च मम च ।& “त्यदादीनि सर्पेनित्यम्‌”” इति अस्मद 
एकशेषे षष्ठीद्विवचनस्य नौ इत्यादेशः &। आवयोदेम्पत्यो: अतौ 
अक्षिणी मधुसंकाशे मधुसहशे । भवेताम्‌ इति शेषः । यथा मधु मधुरं 
स्निग्थं च एवम्‌ आवयोः अक्षिणी परस्परम्‌ अनुरक्त मधुरपरेच्षणे 
अस्यन्तस्निग्पे च भवेताम्‌ इत्यर्थः । तथा नौ आवयोः अनीकम्‌ । 
अनीकशब्दः अग्रवाची । लोचनाग्रं समञ्जनम्‌ समेताञ्जनं भवतु। 
किं च माम्‌।जाया पतिं प्रति पतिजायां प्रति स्वात्मानं माम्‌ इति 
निर्दिशति ।.हृदि हृदये अन्तः कृणुष्व | यथा तब अहं हृदयंगमा 
प्रिया भवामि तथा इुत्रित्यर्यः । नौ आवयोः मन इत्‌ । इच्छब्दः 
अप्यर्य | मनोपि सह असति समानम्‌ एककार्यकारि भबतु । 
छ भअस्तेलेंटि अडागमः ® ॥ 

तेरे और मेरे अर्थात्‌ दोनों दम्पतीके नेत्र मधुकी समान हो- 
जायें, तात्पर्य यह'है, कि-नैसे मधु मधुर और सि होता है, 
इसी प्रकार हम दोनोंके नेत्र परस्पर अनुरागयुक्त मधुरतासे देखने 
बाले और परम स्निग्ध भी होजावें । हम दोनोंके नेत्रोंका अग्र- 
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भाग अञ्जनसे युक्त होतें । और ( जाया पतिसे और पति खरीके 
लिये कहता है, कि-) तू कको हृदयके भीतर कर भयात्‌ में 
जिसप्रकार हृदयङ्गम प्रिय होऊ, तैसा कर । हमारा मन भी 
एक कार्यको करने बाला होबे ॥ १ ॥ 
षष्ठी ॥ 

अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वासंसा । 
यथासो मम केव॑लो नान्यासाँ कीतेयांश्रन ॥ १॥ 
अभि । त्वा | महुऽनातेन.। दघामिं । मम । वाससा । 
यथा । अस; । मम । केवल: | न । अन्यासामू। कीरतया; | चन १ 

स्वपतिं प्रति स्त्रिया वाक्यम्‌ एतत्‌ । हे पते त्वा त्वां मनुजा तेन 
मलुना मन्जेण जातेन मन्त्रपू्जेक परि हतेन मनोर्ा जातेन निष्पन्नेन 
मम वाससा सस्त्रेण अभि दघामि । ® अभिपूर्वों दधातिबंन्धने 
चर्तेते छै । बध्नामि । किमर्थे बन्धनम्‌ तद्‌ आह । यथा येन 
प्रकारेण मम केवल! असाधारणः असः भवे? | & चनेति निपात- 
सम्नुदायः चार्ये 99 | यथा च अन्यासां नारीणाम्‌ । नौमधेयम्‌ 
इति शेषः । न कीर्तयाः न कीतंयेः नोच्चरेः । तया बध्नामीति 
शेपः । & असः इति । अस्तेलेंटि “इतश्च लोपः परस्मैपदेषु” इति 
इकारलोपः | अडागमः । कौतेया इति ]। कत संशब्दने | शिचि 
“उपघायाश्च” इति इसम्‌ । तदन्तात्‌ लेटि आडागमः ® ॥ 


/ अपने पतिके प्रति रीका वाक्य है, कि- हे पते ! में आपको 
मनपूर्वक धारण किये हुए वखसे इस: लिये बाँधती हँ, कि जिस 
प्रकार आप केरले मेरे ही रहें और अन्य ख्रियोके नामका भी 
उच्चारण न करें | १ ॥ 
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सप्तमी -॥ 
इदे खनामि भेषजं मोपश्यममिरोरुदम्‌ । 
परायंतों निवतनमायुतः प्रातिनन्दनभ्‌ ॥ ९ ॥ 
इदम्‌ । खनामि । भेषजम्‌ । मामूंःपश्यम्‌ । अभिउ्रोरुदम्‌ । 
पराज्यतः। नि उम्‌ । आऽयतः । प्रति&नन्दनम ॥ १ ॥ 

.. इदं वशीकरणकारि भेषजम्‌ सौवर्चलारूयं खनामि उद्धरामि। 
औषधं बिशिनष्टि | मांपश्यम्‌ । पश्यतीति परयः | ® “पाप्रा- 
ध्माघेइदृ्शः शः? इति शः । “शिच्ात्‌ पाघ्रा०” इत्यादिना 
पश्यादेशः । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इत्यत्र बहुलग्रहणात्‌ माँ. 
पश्यम्‌ इस्पत्र द्वितीयाया अलुक्‌ ® । मामेव नारीं पश्यत्‌ ममै 
चानुकूलम्‌ । यद्वा । ® पर्यतिरन्तर्णीतण्यर्थः &। मामेव असा 
घारणपन पत्ये भदशयत्‌ पतिबशीकारकम्‌ अभिरोरुदम्‌ पत्यु 
अन्यूनारीसंसर्गम्‌ अभितो निरुन्धत्‌ । ७ रुधिर्‌ आवरणे । 
यङन्तात्‌ पचाद्यच्‌ । ' यडोचि च” इति यङो लुक्‌ । .“न धातु- 
लोप आर्धधातुके” इति लघूपधगुणनिषेधः । धकारस्य दकारोपः 
जनश्रान्द्सः  । परायतः स्वस्मात्‌ पराडमुख गच्छतः पत्युः 
नितरतेनम्‌ निषेधक पुनरावतेनकारणम्‌ आयतः मां प्रति आगच्छतः 
पत्युः भतिनन्दनम्‌ आनन्दकारि । एवंगुणविशिष्ट भेषजं खना- 
मीति संबन्ध; । ® परायत इति । 'परापूर्षाद आङपूर्वाच इण 
गतौ इत्यस्मात्‌ शतरि “इणो यण” इति यण्‌ आदेशः । निवतेनं 
प्रतिनन्दनम्‌ इत्यत्र करणे ल्युट्‌ & ॥ 

मैं इस. वशीकरण करने वाली. सौवर्चल नामक औषधिको 
खोदती हूँ, यह झुक नारीको अंसाधारणरूपसे पतिके लिये 
दिखाती है अत एव यह औषधि पतित्रशीकारक है.और पतिके 
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अन्यनारीसंसर्गको रोकने बाली है और अपनेसे पराड्युख पति 

को लोटाने वाली है और मेरी ओर आने वाले पतिको आनं: 

दित करने बाली है, ऐसे गर्णोसे सम्पन्न औषधिको मैं खोदती हूँ? 
अष्टमी ॥ 


OES 


येनां निचक आसुरी, देवेभ्यस्परि । 
तेना नि ङं तामहं यथा तेसांनि सुप्रिया ॥ २॥ 
येना । निञ्चक्के । आसुरी । इनम्‌ । देवेभ्यः | परि । 
तेन | नि। इवे । त्वामू। अहम्‌ । यथा । ते। असानि। सुश्रिया 

आसुरी अघुरस्प माया । & “अघुरस्य स्वम्‌” “भायायाम्‌ 
अण” इति अण्‌ प्रत्यय; ® । देवेभ्यः परि । & “अपपरी 
बजेने” इति परिः कर्मप्रवचनीयः | “पञ्चम्यपाङ्परिभिः इति 
पञ्चमी ® । देवान्‌ बजेयित्वा इन्द्रं येन भेषजेन निचक्र युद्धो 
स्वाधीनं कृतवती । यद्वा असुरः असुरान्‌ । ® रो मत्वर्थीयः & | 
बलवान्‌ पुलोमारूयः | तस्मेयम्‌ आसुरी शची । शेषं पूववत्‌ । 
तेन भेषजेन अहम्‌ हे पते त्वां नि कुर्वे स्वाधीन कुर्वे । यथा येन 
प्रकारेण ते तब सुमिया अत्यन्तं प्रिया असाधारण्येन प्रीतिजननी 
असानि भवानि । तथा नि कुर्वे इति संबन्धः । ® अस्तेलोंटि 
“आडुत्तमस्य पिच्च” इति आडागमः & ॥ 

युलोमा नामवाले अघुरकी पुत्री आसुरी शचीने जिस औषधि 
से देबताओंमें श्रेष्ठ इन्द्रको अपने वशमें कर लिया है, हे पते! 
उसी औषधिते में तुमको स्वाधीन करती हूँ, जिस प्रकार में 
आपको असाधारणरूपसे प्रीति देने वाली होऊ तिस प्रकार 
स्वाधीन करती हूँ ॥ २ ॥ 
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प्रतीची सोमंमासि प्रतीच्युत सूरंग्‌ । 
प्राची विखत्‌ देवाच्‌ तां लाच्छावंदामसि ॥ ३॥ 
प्रतीची । सोमम्‌ । असि । अतीची । उत । र्यम्‌ । 
प्रतीची | बिश्वान्‌ । देवान । ताम्‌ । खा । अच्छञ्भावदामसि ३ 
झनया प्रकृता शङकुष्प्याख्या ओषधिः स्तूयते । हे ओषधे 
सोमम्‌ प्रतीची चशीकरणार्थ प्रत्यगश्चना असि भवसि । उत अपि 
च सूर्यम्‌ पुष्ठ मेरकम्‌ आदित्यं प्रतीची भवसि ॥ अहोरात्राभिः 
मानिनो; दयेचन्द्रमसोः अभिशुखा भवसीत्यर्थः । किं बहुना 
विश्वान देवान. प्रतीची असि । $$ प्रतिपूर्वात्‌ अश्वतेः विवत्‌ । 
“अज्ञतेश्रोंपसंख्यानम” इति डीप्‌ । “अचः” इति अकारलोपः । 
“चौ?” इति पूर्वपदस्य दीः छ । यत एवम्‌ अतः ताँ सर्वदेववशी- 
करणसमर्था त्वा स्वाम्‌ अच्छाबदामसि पतिरुचिकरणाय अभि- 
- मुखं स्तुमः | 8 “अच्च गत्यर्थवदेषु’ इति अच्छशब्दो गतिसंश्षकः®। 
( इस ऋचासे शह्पुष्पी नामक औषधिकी स्तुति की है, कि-) 
हे ओषधे ! तू सोमको बशमे करनेके लिये उनके प्रति जाती है 
और सूर्थदेवकी ओर भी जाती है, अर्थात्‌ दिन और रात्रिके 
अभिमानी देवता सूये और चन्द्रमाके अभिएुख होती है अधिक 
बया सकल देवताओके अभिसुख होती है अत एव तुझ सब देवः 
ताओ बशमें करनेमें समथ औषधिकी इम पतिकी रुचिको 
उत्पन्न करनेके लिये अभिमुख होकर स्तुति करती हैं॥ ३॥ 
भ दशमी ॥ 
अहं वदामि नेत्‌ ले सभायामह ते वदं । 
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CRN 


ममदेसस्वं केव॑लो नान्यसाँ कीतियांश्रन ॥ ४॥ 
अहर । बदामि । न । इत्‌। सम्‌ । सभायाम्‌ । अह | तवम्‌। बद । 


मम | इत्‌। अस; | त्वम्‌। केवल: | न। अन्यासाम्‌ | कोर्तयाः ।चनए 

पतिवशीकरणाय ओषधि संमाथ्ये नारी पुनः स्वपति ब्रते । 
हे पते अहं बदामि सं नेत्‌ नैव बदेः । एवं पत्युः स्त्र बदननि- 
पेधे प्रहे स्थानान्तरे तस्य बाग्ब्यापारं दशयति । अहशब्दो विनि- 
ग्रहार्थीयः । त्वं तु समायां विद्रत्समाजे वद | अयम्‌ अर्थः | हे 
पते यदा मत्समीपम्‌ आगच्छसि तदा अहमेव वदामि त्व तु मदुक्त- 
मेव अनुवद कदापि प्रतिकूलं मा वादीः । मद्चतिरिक्तस्थानेपि 
समायामेव यथेच्छं बद मान्यत्रेति। एतद्‌ प्रकारान्तरेणाह । यथा 
हे पते त्वम्‌ । इत्‌ अवधारणे । ममैव केवलः असाधारणः असः 
भवेः । अन्यासां नारीणां नामधेयमपि [न कीतेयाः ] न की तैये;॥ 

( नारी पतिबशीकरणके लिये ओषधिकी प्रार्थना कर फिर 
आपने पतिसे कहती है, कि-) हे पते ! में ही कहूँ आप कुछ न 
कहें, ( इस प्रकार सर्वत्र पतिका भाषणनिषेध प्राप्त होने पर कहती 
है, कि ) आप तो विद्वानोंके समाजमें ही बोले' । तात्पय यह है, 
कि-हे पते | जब आप मेरे समीपमें आवें उस समय मुझे ही 
बोलने दीजिये आप तो मेरी कही हुई बातको ही कहिये, जहाँ 
मैं न होऊं उस सभास्थानमे ही यथेच्छ भाषण करिये! आप मेरे 
लिये असाधारणरूपमें प्राप्त हों अन्य स्त्रियोंके नामका भी आप 
कीर्तन न करें॥ ४॥ 

एकादशी ॥ 2) 

यदि वासिं तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरः। 


१४५ 


१३६ अयशेवेदसंहिता सभाष्य-माषाबुवादसहित 

इये ह महं लामोषधिमेद्धवेव न्यानयत्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि । बा | असि । तिरःऽज्ञनम्‌ । यदि । क । नय! । तिर | 
इम्‌ ह । महम्‌ | स्वाम्‌। ओषधिः । बदुप्वा ळव निऽआनयत्‌ ५ 

हे पते यदि विरोचनम्‌ । छ क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ छै । तिर; 
तिरोभूतम्‌ अचने गमनं यस्मिम्‌ कमणि तत्‌ तिरोचनस्‌ । तिरो- 
भूतगतिः मचनक्ुविषयो न भवेः । वाशब्दो विकल्पे । यदि वा नद्यः 
निन्नगास्तिरः झाबयोब्यंबधायिका भवेयुः | ह । तथापीत्यर्थः । 
इयं प्रस्तुता ओषधिः शह्डपुष्प्याखूया महा पतिम्रीतिक्कामिन्यै त्वां 
पतिं बदृध्वेव निरव न्यानयत्‌ नितराम्‌ अभिमु्ख नयतु । 
छ नयतेलेंटि अडागमः $ ॥ 

ततीयं सूक्तम्‌ ॥ [ इति ] सप्तमे काण्डे तृतीयोलुवाकः ॥ 

यदि किसी कार्ययश आपका मेरे सामनेसे चलना फिरना 
झन्तर्धान होजाय अर्थात्‌ आप किसी अन्य स्थानको चले जावें 
अथवा कोई नदी हम दोनोंके बीचमें आ आपको मुझसे अन्त- 
हित कर देगी तो यह मेरी शङ्कपुष्पी नामक औषधि झु पतिकी 
प्रीतिको चाहने वालीके लिपे आपको बाँध कर सी मेरे अभिः 
मुख ले आवे ॥ ५॥ 


तृतीय लूनं समाम ( ३५४) 
झप्तमकाण्डमें तृतीय अनुवाक समाप्त 


चतुर्थेनुघाके जीणि सूक्तानि । तत्र “दिव्यम्‌ सुपर्णम्‌” इति 
आध्मूक्त आद्ययर्चा पुष्टिकमेणि हृषभवपया इन्द्र यजेत । “दिव्यं 
सुपण इत्युषभदण्डिनो वपयेन्द्रै यजते” इत्यादि [ को० ३.७] 
स्रम्‌ ॥ 
अन्वारस्भणीयेशे सारस्वत पुरोडाशं “यस्य ब्रतम्‌” इति 
अजुम््ेत । “सरस्वत्यै च चस सरसे द्वादशाकपालं सरस्वति 
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अतेषु [ ७, ७० ] यस्य ब्रतम्‌” [ ७, ४१ ] इति वैतानं दूतम्‌ ( 
[बै- २. ४ ]॥ 

मव्रगृहकरणार्थ भूशुद्धये “अति धन्वानि’ इति द्वाभ्याम्‌ 
ऋष््यां शृहनिर्माणस्थाने श्येनदेवताक चरु जुहुयात्‌ । सूत्रितै 
हि । “अति धन्वानी त्यवशाननिवेशनानुचरणानिनयनेज्या” इति 
[ कौ० ५, ७] ॥ 

अग्निष्टोमे हविधाने पुरोडाशपिएडाबापानन्तरम्‌ उप्तान्‌ पिण्डान्‌ 
“येनो वृचत्ञाः” इति अनुमन्तरयेत । सूत्रितं बेताने | “हविर्धानं 
यथाचमसं दक्षिणतः” इति प्रक्रम्य “एतं सधस्थाः [ ६, १२३] 
श्येनो इचत्ाः [७, ४२, २] इत्यनुमन्त्रयते” इति [बै० ३. १२]॥ 

सबेव्याधिमैषज्यार्थ व्याधितशरीरं मौज्ने; पाशे! पर्वसु बद्ध्वा 
«सोमारुद्वा” इति द्वाभ्यां शरपिंजूलीभिः सह उदकघटं संपात्य 
पभिमन्शर्य व्याधितम्‌ आसावयेत्‌, अवसिश्चेद्व वा । तदु उक्तं 
संहिताविषौ । “अग्नाविष्णू [ ७. ३० ] सोमारुद्रा [ ७, ४३] 
इति पक्रम्य “मौज: पसु बद्ध्वा पिंजूली भिराम्रावयत्यवसिञ्चति? , 
इति [ कौ० ४, ८] ॥ 

तथा सबेसंपस्कामः अनेन गयचेनं सोमारुद्रौ यजेत उपतिष्ठेत वा ॥ 

मिथ्याभिशस्तस्य लोकनिन्दानिइत्त्र्थं “शिवास्ते” इत्यनया. 
ओदनं मन्थं वा अभिमस्त्र्य दद्यात्‌ ॥ 

तया अनयैव दुघणमणिं तदाकृतिं पलाशायोलोहहिरण्यानाम्‌ 
झन्यतमस्य मणि वा संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ ॥ 

त्रितं हि। “उतामृतासुः [ ४. १. ७ ] शिवास्ते [७५४४] 
इस्यभ्याख्याताय प्रयच्छति | दुषणशिरो इध्नाति । प्रतिरूप॑ 
पलाशायोलोहहिरणयानाम्‌” इति [ कौ० ५, १० ] ॥ ॥ 

सांमनस्यकर्मेण “उभा जिग्यथुः” इत्यनया इस्त्यादियानं , 
संपात्य अभिमन्त्र्य सांमनस्यकामान्‌ आरोप्य मूत्रोक्तमरकारेण ` 
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सगरस्‌ आगत्य ओदनं मन्यं बा संपात्य अभिमन्त्रय सह भोज- 
येत्‌ । सूत्रित हि । “उभा जिग्यधुरित्याद्रपादा भ्या सांभनस्यंमर । 
यानेन अत्यश्वो ग्रामान्‌ प्रतिपाथ परयच्छति” इति[ कौ०४, ६ ]॥ 
. तथा उक्थ्ये अच्छाबाकयाज्याहोमाजुमन्त्रणस्‌ अनयां ग्रहमा 
-कुयात्‌ । “एतेषां याञ्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणा चुतपौ. [ ७. ६०.] 
बृह्पतिनेः [ ७. ५३ ] उभा जिग्यधुः” [ ७. ४४ ] त्रि हि 
तानं: सूम्‌ [ बे० ४. १ ] ॥ 
$प्याविनाशार्थ “जनाद्ग विरबजनीनात्‌” इत्येनाम्‌ ईषया 
पश्यन्‌ जपेत्‌ ॥ 
तथा “मैन कर्मणि अनया सक्तुमन्यम्र्‌ अभिमन्त्र्य इ्ष्यादते 
दद्यात्‌ ॥ 
तथा तस्मिन्नेव कर्मणि $रष्याचन्ते स्पृशन्‌ एनाम्‌ ऋच पेत्‌ 
सुत्रितं हि। “ईष्याया भराजिम्‌ [ ६, १८ ] जनाद्‌ बिश्व- 
जनीनाव्‌ [ ७, ४६ ] त्वाप्टेणाइसू [ ७. ७८ ३] इति प्रति- 
'जापत्रदानाभिमशेनानि” इति [ कौ० ४, १२ ]॥ 
चौथे अनुबाकमें तीन सूक्त हैं । इसके “दिव्यं सुपर्णय/ छे 
यहिले.खूक्तक्री पहिली ऋचासे पृष्टिकर्ममें हपभकी वपासे. एन्द्रका 
यजन करे | इस विषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण है, कि-“दिव्यं 
छुप इत्यषभदणिडनो वपयेन्द्रै यजते” ( कौशिकसूत्र ३। ४ )॥ ' 
अन्वारंभणी येष्टिमें सारस्वत पुरोडाशका “यस्य व तब्‌' से अजु- 
मन्त्रण करे | इस विषयमे बेतानसूत्र २। ४ का. प्रमाण है, कि 
“सरस्व॒त्यै.च चरं सरस्ते द्वादशकपालं सरस्वति ब्रतेषु ( ७।७० ) 
यस्य ब्रतम्‌” ( ७। ४१ ) ॥ 
नवीन घर बनानेक्की भूमिकी शुद्धिके लिये “अति धन्वानि” 
इन दो ऋचाओंसे ग्इनिर्माणस्थानमे श्येनदेवता बाले चरुकी 
आहूति देय | इस विषयमे सूज़का प्रमाण भी है, कि-“अठि- 
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पता पायी ( कोशिकसूत् 
१।७)॥ 

अष्नष्टोमके हविर्धानमें पुरोडाशपिणड रखनेके अनन्तर रखें 
हुए पिण्डोंको “शयेनो ऱृचक्षाः” से अनुमन्त्रण करे। इस बातका 
बैतानसूजमें माण भी है, कि-“हविधाने यथाचमसं दक्षिणतः 
इति प्रक्रम्य “एतं सघस्याः ( ६। १२३ ) शयेनो दृचक्ञाः (७। 
४२। २ ) इत्यञुमन्त्रयते” ( बेतानसूत्र ३] १२ ) ॥ 

सर्वव्याधिकी चिकित्साके लिये रोगीके शरीरको मूँजके पाशो 
से जोड़ों पर बाँध कर “सोमारुद्रा” इन दो ऋचाओंसे सेटोंकी. 
मुद्दीसह्ित जलपूर्ण घटका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके 
रोगीको आसातित वा अवसिश्चित करे | इसी बातको संहिता- 
बिधिमें कहा है, कि-अग्नाबिष्ण (७ ३० ) सोमारुद्रा ( ७७३)” 
इति मक्रम्प “मौज्चैः पर्यु बद्ध्वा पिल्ललीभिरास्रावयत्यव- 
सिञ्चति” ( कौशिकसूत्र ५। ८ )॥ 

तया सब प्रकारकी सम्पत्तियोंकी कामना वाला पुरुष इस 
दयसे सोम और रुद्रदेवताका यजन बा उपस्यान करे ॥ 

जिसकों झूठा कलंक लग रहा हो उसकी लोकनिन्दोको 
दूर करनेके लिये “शिवास्ते” इस ऋचासे ओदन वा मन्यको 
अभिमन्त्रित करके देवे । 

तथा इसी ऋचासे द्रुघणमणिको बा उसकी समान आकार 
बाली पलाश लोहा और सुवर्णमेसे एककी मणिको संपातित और 
अभिमन्त्रित करके बाँधे । 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि“उतामृंतासुः ५।१।७) 
शिब्रास्ते (७ । ४४ ) इस्यभ्यार्याताय प्रयच्छति | द्रुघणशिरो 
बघ्नाति । प्रतिरूप पलाशायोजोइहिरण्यानाम्‌” ( कोशिस 
४ । १० )॥ 
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सामनस्यकपेमे “उभा जिग्यधुः' ऋचासे हाथी आदि सबारी 
को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके सांमनस्य चाइनेवालोंको 
सूतरोक्तरीतिसे अपने घर पर आ ओदन वा 'मंथको सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके जिमावे - इस विषयमे सु्रका प्रमाण 
भी है, कि-“उमा जिम्यधुरित्याद्रेपादाभ्याँ सस्मनस्पम्‌। यानेन 
अत्यञ्चो मान्‌ प्रतिपाथ ्रयच्डति” ( कोशिकसूत्र ५ । ६ )॥ 

तथा उवध्यमे ब्रह्मा इस ऋचासे भ्रच्छावाकयाज्यहोमका अनु” 
मन्त्रण करे | इस विषयमे पैतानसू् ४ । १ का प्रमाण भी है, 
क्वि-“एतेषां याज्यहोमान, इन्द्रावरुणा सुतपौ ( ७। ६० ) क्रु" 
स्पतिन ( ७ | ५३ ) उभा जिग्यधुः” ( ७। ४४ ) ॥ 

ष्या ( डाह ) को नष्ट करनेके लिये “जनाइ विश्वणनी- 
नात्‌” ऋचाको ईष्यालुको देखता हुआ जपे । 

तथा तहाँ ही कर्ममें इससे सक्तुमंथको अभिमन्त्रित करके ढाइ 
रखने बालेको देदेय । 

-तथा तहाँ ही कर्ममें ईषया बालेको छता हुआ इस आऋचाका 
नप करे। ॥ 

इस विषयमे सूजका प्रमाण भी है, कि-/ईष्याया भाजिबू | 
( ६।१८) जनाद विशवजनीनाह ( ७। ४६ । स्वाष्ट्रेणाइमू 
१ ® । ३ / इति भतिजापमदानाभिमशेनानि ( कौशिकसूत्र 


त, तत्र प्रथमा ॥ 
दिव्य सुपर्ण पयस बृहन्तमपां गर्भ उपभमोषधीनाम्‌। 
अभीतो वृष्टया तपैयन्तमा नो गोष्टे रपिप्ठो स्थोपयाति 
दिव्य । हुम्‌ | पपसम्‌। बृहन्तम्‌ । अपाम्‌ गरम्‌।हृषभस्‌। 
ओोपधीनाम्‌ । ॥॥ 


२१५० 


सक्षम कोणडम्‌ १४१ 


मीः । दृष्ट्या | तर्पयन्तस्‌ । झा । नः । गोस्स्पे । 

रयिउ्स्थाम । स्थापयाति ॥ १॥ 

दिव्यम्‌ दिवस्‌ अईतीति दिव्य: । ® “छन्दसि च” इति 
चः। ते सुपर्णम शोभनपतनं पयसम्‌ पयस्वन्तम्‌ | ® पयःशब्दा त्‌ 
महुपो जुक्‌ & । उद्कबन्तं बृहन्तम्‌ महान्तम्‌ अपा गर्मभ्‌ मध्यः 
सूतम्‌ ओषप्रीनां हृषमस्‌ बपितारं रद्धिकरस्‌ | उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । 
सर्वेषामपि हृपभम्‌ । यद्वा अपां हघभस्‌ ओषधीनां गर्भस्‌। अभी- 
पतः अभिगताः सर्वतः संगता आपोस्मिश्निति । ® “ऋक्पूः 
रब्यू०:” इति अप्‌ समासान्तः । “अन्तरुपसगेभ्योप ईत्‌? । 
झाद्यादिस्त्रात्‌ तसिः ® । सर्वतो दृष्ट्या तपन्तम्‌ | विश्वम्‌ इति 
शेषः । यद्वा । & पत्लु गतौ । क्यिप्‌। छान्दसम्‌ उपसर्गस्य दीघे- 
सम्‌ & । अभिपतनशीलान्‌ इष्टिकामान्‌ सबमाण्नो ष्टा तपे- 
अन्त रयिष्ठाम्‌ धनवतति परदेशे तिष्ठन्तम्‌ एवंगुणकं सरस्वन्त देवं 
नः अस्मदीये गोठे गोनिवासस्थाने आ स्थापयाति आस्थापयतु । 
इन्द्र इति बिनियोगाद्‌ अत्रगम्यते । सरस्वांस्तु मन्त्रान्तरभसिद्ध'पा। 
आस्थापन कर्त्वेन इनद्रस्यैन ाधान्यात्‌ तस्यैब यष्टच्यत्वम्‌ ॥ 

स्वर्गके योग्य, शोमनरूपसे चलने वाले, जल वाले, विशाल, 
जलोंके मध्यरूप, औषधि आदि सबके बढ़ाने वाले अथवा औष- 
पियोंके गर्भरूप, सब ओर दृष्टि करके बिश्वको तृत करनेवाले, 
दृष्टि चाहने बाले सकल प्राणियोंकों हृष्टिसे तृप्त करने वाले, धन- 
प्रय देशमें स्थित रहने वाले, ऐसे सरस्वान्‌ देवको इन्द्रदेव इमारी 
गौोंके स्थान गोष्ठमे स्थापित करें॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


यसय ब्रत पशवो यन्ति सें यसय रत उंपतिशन्तआपंः। 
यस्य॑ त पुति निविस्तं सरसन्तमवसे हवामहे १. 
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५ = ०05 nn TT TEP \ । । 
दर रतम्‌ । पशव! । यन्ति । सवे । यस्य। बते। उप<तिषवन्ते) 


ड ` 
यस्प । जते । पुष्टःपतिः । निऽबिष्ठः।तम्‌। सरस्वन्तम्‌ । अबसे। 

हवामहे ॥१॥ 

यस्य सरस्त्रतो त्रतम्‌ कमे सर्वेपि पशवो यन्ति अजुगच्छन्ति । 
तमप्रिमित्तस्वात्‌ ष्टः । यस्य च वते करमणि आपः उपतिठ्ठम्ते पर“ 
सपरं संगच्छस्ते । तन्निमित्तत्वाद इष्टेः । ® “अकर्मका” इति 
झात्मनेपदम्‌ $ | यस्य च बते कमेणि पृष्टिपतिः तत्तत्पोषण- 
पंशिनिंबिष्ट: | तदधीनत्वाद श्र पुष्टेथ । ' तं ताहश सरस्वन्तम्‌ 
एतन्नामानं देवम्‌ अबसे रक्षणाय तृप्त्यथ वा हवामहे आहयामः ॥ 
जिन सर्वान्‌ देवताका सब पशु अनुगमन करते हैं और जिन 
के फर्म से जल परस्पर मिलते हैं और जिनके कम में प्रत्येक 
बस्तुओंके पोषणपति निविष्ट हैं, कयोंकि-दृष्टि और पुष्टि उनके 
ही आधीन है। उन सरस्वान्‌ नामक देवताका इम तृप्ति वा रक्षण 
के लिये आहान करते हें ॥ १॥ 
| तृतीया ॥ 

झा ग्रसे दाशुष दाश्व॑सं सरस्वन्त पट्या रयिष्ठास्‌। 
रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रपीणाम २ 
आ तपश्च । दे । दारबंसम्‌ । सरस्बन्तम्‌। पष्टऽपतिमू्‌। 

रयिज्स्याम्‌ । 

रापः । पोषम्‌ । स्यु । वसानाः । हुए | हुवेम । सदन. 

र्‌यीणामू ॥ २ ॥ 


* २१५२ 


सप्तमं काएदस्‌ १४३ 


प्रत्यअमू गत्यगञ्चनं इविदेत्तवतः मौणनितुम्‌ भभिगुखंगच्छन्त 
दाशुषे हबिदेत्तबते यजमानाय दारबांसम्‌ इष्टफलं प्रयच्छन्तसू । 
& “दारवान्‌ साहान्‌०” इति कसो निपातितः & । पुष्ठपतिम्‌ 
पोषणपतिं रयिष्ठास्‌ धनस्थाने तित्ठ्तं रायस्पोषम्‌ रायो घनस्य 
पोषं पोषकम्‌ । & पुष पुष्टी । पचाथचू & । श्रतस्युस्‌ । भव 
इत्यन्ननाम श्रूयते इति यास्कः [ नि० १०. ३ ]। तद यज्मा- 
नानां दातुम्‌ इच्छन्त रयीणाम्‌ धनानां सदनम्‌ नित्यनिवासस्था- 
नसू एवंविधं सरस्मन्तं देवं बसानाः । ® बिबासते। परिचरण- 
कम स्वाद अत्र केबलोपि वसतिः परिचरणार्थः & | हविरा दिना 
परिचरन्तः । ® सस्तेरादादिकात्‌ हेतवे शानच्‌ & | परिचरः 
णाद्ध तोः । इइ अस्मिन्‌ कम णि आ हुवेम आह येम | & “इयतेः 
लिङ्याशिष्यङ्‌” । “बहुलं छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ $ ॥ 


हवि देने बालेको प्रसन्न करनेके लिये उसके अभिमुख जाने 
बाले, इवि देने वाले यजमानको इष्ट फल देने बाले, पुष्टिके 
स्वामी, धनके स्थानमें स्थित, धनके पोषक, अन्नको यजमानो 
को देनेक़ी इच्छावाले, धर्नोके नित्य निवास्थान सरस्वान्‌ देवता 
की इम इवि आदिसे सेवा कर इस कर्ममे बुलाते हैं ॥ २॥ 


चतुर्थी ॥ 
अति धम्वान्यत्यपस्ततद शयेनो नुवच्ता अवसानदर्शः 
तरन्‌ विश्‍वान्यवरा रजोसीन्द्रेए सख्या शिव आ जग- 
म्यात्‌॥ १॥ 
अति । घन्वानि | अति । अपः । ततवे । श्येनः । इऽचु्ाः। 
अवसानव्दशी । 
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॥ ५. TT काश ॥। 

हरन्‌ । विश्वानि । अवरा । रजासि । सरेण । सख्या । शिवः। 

झा । जगम्यात्‌ ॥ १॥ 

उचक्षाः-नुणां दृष्टा सर्वकर्म साक्षी भाणिभिद्रे्ठव्यो चा । तदे" 
बाइ । अवसानदर्शः अवसाने अन्तभूते ॒लोके दष्टम्यः । अथ 
बा अवसीयते निश्चीयत इति अवसानं कम फलं तह दर्शयतीति 
अवसानदर्श; । तादः शयेनः शंसनीयगतिः सूर्य; धन्वानि मरुः 
देशान्‌ अति अतिक्रम्य अपः उदकानि अति ततद्‌ । अतिशयेन 
करोतित्पर्थः । ® उद॒दिर्‌, हिंसानादरयोः & । निरुदकमदेशेषि 
यया दृष्टिभवति तथा प्रभूतं वर्षत्विति यावत्‌ । कि च अवरा अव” 
राणि घुलोकाद अधस्तनानि विश्वानि रजांसि लोकान्‌ तरन्‌. 
झबतरन्‌ अतिक्रामन्‌ श्येनः सख्या समानख्यानेन मित्रभूतेन 
इन्द्रेण । & सहयोगामावेपि तृतीया &। तेन सह शिवः कल्याण 
करी सन्‌ आ जगम्यात्‌ नक्ग्इनिर्माणस्थानम्‌ आगच्छतु ॥ 

सब म्राणियोंके कमेके साच्ची वा सकल माणिर्योसे. द्रष्टव्य, 
कर्मफललको दिखाने वाले बां अवसानके अर्थात्‌ अन्तके चुलोक 
में दीखने बाले प्रसंशनीय गति बाले सूर्यदेव मरुदेशांको झना- 
दर कर जलोंको वर्षाने अर्थात्‌ जिस भकार जलरहित स्थानोंमे 
भी दृष्टि हो तिस मकार बहुतसी दृष्टि करें और घुलोकसे नीचेके 
लोकोंको अतिक्रमण कर सूर्यदेव अपने भित्र इन्द्रके साय कन्याण- 
कारी हो हमारे नवीन घर बनानेके स्थानमें आवें ॥ १. ॥ 

वा वि मी 

शयेनो -तृचचषा दिव्यः सुपर्णः सहलपाच्छतयोनिर्व- 

योधाः । 
स नोन यंच्डाद्‌ वसु यत्‌परांमृतमस्माकमस्तु पितृषु 

स्वधावत्‌ ॥ २ ॥ 
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श्येनः । हशक्षा! । दिव्य! सुऽ; | सहस5पात्‌ । शतञ्यौनि; । 
चण;5घा; । 


ख । नः। नि यच्छात्‌ । बसु । यद्‌ । पराउशवतसू । अस्पाकम्‌। 
अस्तु । पदषु । स्वधाञ्वत्‌ ॥ २॥ 
सृचज्ञाः नणां द्रष्टा दिव्य; दिवि भवः सुपणः सुपतनः सहसः 
पात्‌ सहस्रकिरणः । & पादस्य लोपः समासान्तः ® । शत- 
योनिः शतस्य अपरिमितस्य कार्यस्य कारणभूतः अपरिमितः 
फलस्य मिश्रयिता बा । अथ वा शतसंख्याकानि योनयः कारः 
णानि प्रतिपदार्थ भिन्नानि असाधारणानि यस्येति । बयोधा 
अन्नस्य धारयिता दाता स ताहशः श्येनः सूर्यः नः अस्मान्‌ नि 
यह्छात नियधछतु । चिरकालं स्थापयत्वित्यथेः । अपि च यदृ 
बु घन पराशृतम्‌ अन्यै्ोरादिभिः पराहनम्‌ अपहृतम्‌ अस्ति 
अथ वा यद्‌ बच्नु पुरोडाशशकलरूपं पराञ्चम्‌ पराचीनेन पाणिना 
आहृतं प्रक्षिप्त तद्‌ वसु अस्माक पितृषु स्वधावत्‌ स्वधाकारेण 
हुतम्‌ अस्तु ॥ 
मनुष्यांको देखने वाले, स्वगमे रहने वाले, मुन्द्रतासे चलने 
बाले, अनन्त किरणों वाले, अपरिमित कार्योके कारणभूत वा 
अपरिमित फलके सम्मेलक अन्नके धोरण करने ब'ले- अन्नसे 
पुष्ट करने वाले सूर्यदेव हमको चिरकाल तक स्या(त्त रक्खे और 
जिस धनको चोर आदि लेगए हैं अथवा जो पुँरोडोशखण्डरूप 
से पराचीन हायसे अग्निम होमा गया है, बह हमारा घन [पितरों 
में स्वघाकाररूपमे आहुत हो ॥ २॥ * 
षष्टी ॥ न क 
सोमारुद् वि इतं विषूचीममावा या भा गर्यमाविवेशं 
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चधा दूर नितिं पराचेः कृतं चिदेनः प्र ससक्त 
मस्मत्‌ ॥१॥ 
सोमास । वि। हृत्‌ । विशूचीम्‌। अमीवा । या । नः। 
गयम्‌ । आऽविवेश । 
देयाम्‌ । दूरम्‌ । निः । पचः कृतम्‌ । चित्‌ एनः। 
प्र । मुयुक्तम्‌ । अस्मत्‌ ॥ १॥ 
हे सोमारदरा । ® एप आकारः ® । हे सोमास्द्रौ विभूचीम्‌ 
विष्वग्गमर्नां वच्यमाणम्‌ अमीबाशब्दवाच्य॑ रोगं वि दृहतम्‌ विना- 
शयतम्‌ । ® हू उद्यमने । तौदादिकः &। या अग्रीवा रोगः 
नः अस्माकं गयम्‌ ग्रहं शरीरं वां आविवेश सर्वतो व्याप्ता । तां 
बि इतम्‌ इति संबन्धः ॥ किं च निऋ तिस निकष्टगमनहेहं 
रोगनिदानभूतां पिशाचीं पराचेः पराड्युख दूरं बाधेयाम्‌ | यथा 
इुनरस्मान. नागच्छति तथा पराइयुखं दूरं गमयित्वा नाशयतस्‌। 
& पराचैरिति । निपातोयम्‌ उच्चैनींचेरितिबंत्‌ ® । किं च। 
चिच्छन्दः चेदय । एनः अस्मा भिः कृतं चेत्‌। अप्यर्थे बा चिच्छव्द्‌ः। 
कृतमपि एनः पापम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः । ®. पश्चमीबहुवचने 
#पश्रम्या अत्‌? ®.| मुक्तम्‌ प्रकरण मोचयतम्‌। ® मुखतेः 
शपः श्चुः  ॥ 
हे सोम ओर रुद्र देवताओं | विषूचीरोगकों और अमीवारोग 
को आप नष्ट करिये, जो अमीवा रोग हमारे घरमै सव ओरसे 
व्याप्त हो रहा है उसको आप नष्ट करिये। आप निकृष्टयमनकी 
हेतु, रोगी निदानभूत पिशाचीको दूर लोजाकर बाधित करिये, 
आर यदि हमसे कुछ पाप बनगया हो तो उसको भी आप 
हमसे द्र करिये || १ ॥ 
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सप्तमी ॥ 
सोमारदवा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वां तैनूप भेषजानिं 
धत्तम्‌ । 
वं स्यतं मुञ्चतं, यन्नो असंत्‌ तनूषु बद्ध कृतमेनों 
अस्मत्‌ ॥ २॥ 


सप्तम काएडम्‌ १४७ ( 


सोमारुद्रा । युवम्‌ । एतानि । अस्मत्‌ | विश्वा । तमूष | भेषजानि। 
पचम्‌। 


अब | स्यतम्‌ । रुचम्‌ यत्‌ । नः । असत्‌ । तयूपु । बडया 
कृतम्‌। एनः । अस्मत्‌ ॥ २॥ 


हे सोमारुद्रा हे सोमारुद्रौ युवम्‌ युवाम्‌ अस्मत्‌। षष्ठयाः “सुपां 
घुलुकू०” इति जुक्‌ । व्यत्ययो वा विभक्त; & | अस्मत्‌ अस्माकं 
तनूषु शरीरेषु बिश्वा सर्वाणि एताति रोगनिईरणत्ञमरबेन सिः 
द्वानि भेषजानि धत्तम्‌ स्थापयतम्‌ | कि च नः अस्माकं तनूषु 
बद्धम्‌ संबद्धः यत्‌ अस्माभिः कृतम्‌ एनः पापम्‌ असत्‌ स्यात्‌ 
अस्ति वा तद्‌ अस्मत्‌ अस्मत्सकाशादृ दुञ्चतम्‌ मोचयतं बिश्ले- 
षयतम्‌ । ततो मुत्वा तद्‌ अब स्यतम्‌ अबसाययते बिनाशयतम्‌। 
& षो अन्तकमेणि । लोटि रूपम्‌ ® ॥ 

हे सोम और रुद्र देवताओं! आप दोनों इमारे शरीरोंमेरोगों 
को दूर करनेमें प्रसिद्ध औषधियोंको स्थापित करें, और. हमारे 
शरीरोंमें जो हमारा किया हुआ पाप चिपट रहा हो उसको आपं 
हमसे अलग करिये और अलग करके उनको नष्ट कर डालिपे २ 
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अष्टमी ॥ . र 
शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवा रिषि सुम- 
नस्पमानः । 
तिम्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि 
पपातानु घोष॑म्‌ ॥ १ ॥ 

षाः ते । एकाः । भाः । ते । एकाः । सर्वाः| विभर्षि। 

खुव्मनस्यमानः [| 
तिलः । वाच: | निऽहिताः । अन्त; । अस्म्‌ । तसाद । एका। 

ति । पपाव । अहु । घोषपू ॥ १ ॥ 

सर्वा हि वाक्‌ परापश्‍्यन्तीमध्यमावेखरीरूपचतुरवस्वापन्ना । 
तत्र पराधास्तिस्लोजस्था देहान्तरवस्थानाइ न परेस्योर्थ प्रतिपाद- 
यिठु क्षमाः । वैखरी तु ताल्योष्ठादिस्थानेपु वर्णपदवाक्यरूपेण 
अभिव्यज्यमाना परभोग्रग्रहएयोग्या भवति। एबं पराथ्ययस्था- 
पन्ना बाक स्वुतिरूपा निन्दारूपा चेति द्विविधा मवति । तथा 
च अस्या ऋचः अयम्‌ अर्थः | ते इति युध्मच्छब्देन विभर्षीति 
मध्यमपुरुषेण च परिथ्याभिशस्तः पुरुषोऽभिधीयते । हे अकारणं 
निन्दित पुरुष ते त विषये शिवाः स्तुतिरूपाः कल्याण्यः एकाः 
सन्या नाचः सन्ति । तथा ते तब विषये अशिवाः अस्तुतिरूपा 
निन्दार्था एकाः अन्या वाचः सन्ति । सर्वास्ता उभयीर्वाचः त्तरं 
इुमतस्पमानः। सुमना इबायरन्‌। &श्राचारायें “कुः कयझ० ? &। 
स्तुतिवाक्यभरणे यथा सुमनस्कत्वं भामोषि एवं निन्दावाक्यश्रक- 
पिणे सौपतश्य भु तत्‌ तिनि विहि ।. ® लोडये लर्‌ $ । 
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स्ततिनिन्दाजातहषबिषादयोरपि समानं सौमनस्यं माप्नुहीत्यर्थ; | 
अय वाचः पराधतरस्थाचतुष्रयात्मकत्वेपि प्रथमावस्थाप्रयरूपाया 
वाचो नार्यमत्यायकस्व तुरीयावस्थापस्नायास्तु अर्थबोधकत्वम्‌ इति 
उत्तरार्धेनाह । तासां पूर्वोक्तानां द्वितयीनां बार्चा मध्ये तिस्रो बाचः 
परादाः अस्मिन्‌ शब्दमयोक्तरि पुरुषे अन्त; देइम्रध्ये निहिताः 
अपस्यिता भवन्ति। एका वेखरीरूपा घोषम्‌ अनु ताल्बोष्ठब्यापार- 
जन्यं ध्वनिम्‌ अननुल्य त्रि पपात विशेषेण बरपदादिरूपेण 
वतते । यदवा पूर्ाधेन निन्दाबाक्यस्प स्तुतियाक्यसमानताप्रति 
पत्तिम्‌ आपाय निन्दावाक्यमयोगेपि प्रयोक्तुरेव महती वाघा 
नाभियुज्यमानस्य बाधेत्याह । तासाम्‌ अशिषाना निरदारूपाणां 
. - बाचां मध्ये तिस्रो वाचः पराद्याः अस्मिन्‌, मिश्यापबदितरि जने 
अन्तनिहिताः । एका वाक्‌ नखरी घोषम्‌ जनसंघध्वनिस्‌ अदधुः 
खाद्य बि पपात निन्दास्वेन विरुद्धा पतता । अयम्‌ अर्थः | निंदा- 
वाक्यस्यापि परादिचतुष्टयारमकत्यात्‌ ताइशवाक््यप्रयोक्तशरीर- 
मध्ये त्रयाणाँ भागानाम्‌ अवस्थानात्‌ तस्मिन्नेब निम्दा महती | 
मिथ्याभियुज्यमाने तु एक एव भागः पतित इति नास्ति निंदेति ॥ 

(सब बाणियें परा परयन्ती मध्यमा और बैखरी इन चार 
अवस्थाओंसे सम्पन्न होती हैं, इनमें परा आदि तीन अवस्थाएँ 
शरीरके भीतर होनेसे द्सरेको अपना प्रयोजन नहीं जता सकती 
आर वैखरी तालु ओष्ठ आदि स्थानोंमें बणे पद वावपरूपसे प्रकट 
होती हुई दूसरेके कानके ग्रहण करने योग्य होती है। इस भकार 
परा आदि आनस्थाको प्राप्त होने वाली घाणी स्तृतिरूप और 
निन्दाख्पसे दो प्रकारकी होती है । अतः इस ऋचाका यह अर्थ 
होगा, कि-) हे निष्कारण निम्दित पुरुष | तेरे बिषयमे एक स्तुतिं- 
रूप वाणियें कही जाती हैं और दूसरी निन्दारूप बाणिये कही 
जाती हैं, इन दोनों मकारकी वाणियोंक़ो तू सुन्दर मसन्न / मन 
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से ग्रहणा कर अर्थात्‌ अपनी स्तुतिके वचनकों सुनकर जिस प्रकार 
तेरा मन प्रसन्न रहता है इसी मकार निन्दाकी बातोंको छुनकर 
भी तेरा मन प्रसन्न रहे दुःखी न हो, ( तात्पर्य यह है, कि 
स्तुति और निन्दासे उत्पन्न हुए इषे और विषादके कारण भी 
रेरा मन एकसा रहे । ) पूर्वोक्त दो प्रकारकी वाणियोंकी तीन 
अवस्थाएँ शब्दपयोक्ता पुरुषके देहके भीतर होती हैं, एक वैखरी 
रूपा घोषके पीछे तालु ओष्ठ आदिसे उत्पन्न ध्वनिको लक्ष्य कर 
वर्ण पदादि विशेषरूपसे पतित होती है । तात्पर्य यह है, कि- 
निन्दाप्रयोग करने वालेके शरीरमें ही तीन अवस्थाएँ रहनेसे 
उसमे ही बड़ी निन्दा रहती है और मिथ्या अभिशस्त होनेवाले 
में तो एक ही भाग पतित होता है, अत एव उसकी निन्दा नहीं 
होती है ॥ १॥ 
नवमी ॥ 

उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतस्श्रेनेनंयोः 
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस वि तंदेरयेथाम्‌ 
उभा । जिग्यधुः | न । परा । जयेथे इति । न । परा । जिम्पे। 

कतरः । चन । एनयोः । 
इ । च । विष्शो इति । यत्‌ । अपस्पृषेथाम्‌ । त्रेधा | सहसतम्‌। 

चि । तत्‌ । ऐरयेयाम्‌ ॥ १॥ 

हे इन्द्राबिष्णु उभा उभौ युवां जिम्यथुः सवेदा जयथ' एव । 
& डान्दसो लिट्‌। “सन्लिटोजें/” इति इसम्‌ &। न कदाचि- 
दपि परा जयेथे । अन्येन जीयेथे इत्यर्थः । & “विपराभ्यां जेः” 


इति आत्मनेपदम्‌ छै । किम्‌ एतौ परस्परसाहाय्याज्जेतारी अप- 
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राजितो च । नेत्याह। एनयो इन्द्राविष्एवोयु वयोमध्ये कतरथन 
एकोपि । & “किंयत्तदो निर्घारणे द्रयोरेकस्प डतरच्‌” & । न 
परा जिग्ये नान्यैः पराजितो भवति ॥ है विष्णो इन्द्रश्च त्वं च 
युवां यद्व बस्तु ति अपस्पृषेयाम्‌ अस्पर्धधाम्‌ असुरेः सह । 
& “अपस्पृषेयास्‌ आनृचु!०” इति स्पर्धतेलेकि द्विवचनं संप्र- 
सारणं च निपात्यते ® । तद्‌ वस्तु त्रेधा त्रिधा लोकवेदवागा- 
त्मना स्थितं सहस्रम्‌ अपरिमितं तद्व सस्तु व्यैरयेयाम्‌ । व्यक्रमे- 
याम्‌ इत्यथः । विक्रमणं च वैष्णवमपि ऐकात्म्याद उभयोरित्यु- 
च्यते । अत्र ऐतरेयब्राह्मणम्‌ । “उभा जिग्यथुरित्युभ हि तौ 
जिग्यतुः? इत्यादि “इन्द्रश्न ह वे विष्णुभासुरेयु युधाते | तान्‌ इ 
स्म जित्वोचतुः कल्पामहा इति । ते ह तयेत्यसुरा ऊचुः । सो- 
ब्रवीद्‌ इन्द्रो यावद एवायं विष्णुस्त्रिविक्रमते तावद्‌ अस्माकम्‌ 
अथ युष्माकस्‌ इतरद्‌ इति । स इमाँल्लोकान्‌ बिचक्रमेथो वेदान 
अथोवाचम्‌। तदाहुः किं तत्‌ सहस्रम्‌ इतीमे लोका इमे वेदा अथो 
बाग इति ब्रुयात्‌” इत्यन्तम्‌ अनुसंघेयम्‌ [ ऐ० ब्रा ६, १४ ]॥ 

हे इन्द्र और विष्णु देवताओं ! आप सवेदा जीतते ही रहते 
हैं कभी हारते नहीं हैं, अब यह शङ्का होती है, कि-क्या यह 
परर्परकी सहायतासे जीतते हैं और अपराजित रहते हैं तो इसका 
उत्तर यह है, कि-इन इन्द्र और विष्णुमें कोई एक भी दूसरोंसे 
पराजित नहीं है । हे विष्णुदेव ! और हे इन्द्रदेव ! आप जिस 
बस्तुके लिये अदुरासे स्पर्धा करते हैं उस लोक वेद और वाणी 
इन ब्रीनअकारोंमे स्थित अ अपने वशम करलेते हैं १ 

॥ 


जनाद्‌ बिश्वजनीनात्‌ सिन्धुतस्पपोभ॑तम्‌ । 
द्रात्‌ त्वां मन्य उद्भूंतमीरष्याया नामं भेपजम्‌॥१॥ 
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१५२. अयर्बेद्संदिता समाष्य-भाषाजुवांदसहित 
जञनात्‌ । बिरतञ्जनीनात्‌ ) सिन्धुः । परि । आउ्युतम । 
दूरात्‌ । खा । मन्ये । उतृव्भुतस्‌ । ईर्यायाः ¦ नाम । भेपजमू र 
_ अत्र ईष्यीनिववेनत्तमम्‌ औषधं संबोध्यते ॥ विश्वजनीनात्‌ 
दिरमजनहितात्‌ । ® “आस्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः? इति 
खः & । ताइशात्‌ जनात्‌ । जनपदाद इस्पयः | एकदेशेन व्यप- 
` देशो भीमसेनो भीम इतिवत्‌ । तथा सिन्धुत; सयुद्रात्‌ । & परिः 
वञ्चम्पर्थातुपादी $ । आऽतम्‌ आहतम्‌ । & “हुग्रहोम?” & | 
तया दूरात्‌ द्रदेशाइ उदददतम्‌ उद्धत स्वा सक्तमन्यस्षणम्‌ औष- 
ब ययाः क्रोषस्प नाम खलु भेषजम्‌ निवर्तनक्ञमम्‌ औषधं 
म्पे जानाभि । ® मन हाने । दिवादित्वात्‌ श्यंन । लटि उत्तः 
प्रैकबचने रूपम्‌ & ॥ 
{ इति ] चतुर्येजुवाके मथम' सुक्तम्‌ । 

(इस मन्म व्या ओो इटानेमें समर्ये औषधिको सम्बोधित कर 
कहते हे, क्रि) सम्पूर्ण मजुष्योंका हित करने वाले जनपदसे 
तथा सयुद्रसे तथा दूर देशसे लाई हुई सक्तमन्धरूप औषधको मैं 
क्रोधको .इटानेमें समय औषधि जानता हूँ॥ २॥ 

तुंच अनुवारमे प्रथम सुक्त समाप्त ( ३६१ ) ॥ 
ई्यविनाशंकमेणि तैपरशुना पायितम्‌ उदकम्‌ ““अग्रेरिवास्य 
दहतः” इत्यनया अमिमसूय इष्यालुं पाययेतु। “अग्नेरिवेति परशु- 
फोण्टमू” इति [ फौ० ४. १२ ] सूत्रात्‌ ॥ 

सरेव्पाधि मैषज्यार्प व्याधितशरोर॑ मौञ्जैः पाशैः पर्वत 
बहुध्वा “सिनीवालि” इति नवर्चेन शरपिञ्जूजी सि! सह उदकः 
धं संपा{प भभिमल्यं व्याधितम्‌ आसावयेत्‌ अवसिश्रेद वा । 
तह उन्छ संहिताबिध्री । “सोमारुद्रा [ ७, ४३ ] सिनीवालि 
(७: ४८ ] वि ते धुज्ञामि [ ७. ८३ ] शुम्भनी [७. ११७ | 
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समं काएडम्‌ १५३ 
इति मौज्ञे; पदु बढ्ध्या पिज्ञलीमिरासावयत्यवसिश्ञति” इति 
[क्ौ० ४, ८ ]॥ 

तया सबैसपत्कामः अनेन नवर्चेन यथालिङ्गं सिनीवाली इह 
राका देवपत्न्य इति चतस्रो देवता यजेत उपतिष्ठेत बा । “ अग्ना- 
बिष्ण [ ७. ३० ] सोमारुद्रा [७.४२ ] सिनीालि पृथुष्टुके [ ७. 
४८ ] बृहस्पतिः” [७,५३] इति कौशिक तम्‌ [ कौ ०७,१० ]॥ 
. तथा दर्शयागे “सिनीवालि? इति तृचेन सिनीबरात्ीदेवतां 
परिगृद्दीयात्‌ । [ तद्‌ उक्त वैताने ]। “देवताः परिग्रह्वाति। सिनी- 
बालि पृथुष्डुक इति मन््ोक्ताम्‌ अपावास्यायाम्‌” इति [ बै० १.१ ] ` 

दर्शयाग एव “हं देवीस” इति अुचेन इहं देवी परिगक्चीयात्‌॥ 
पूर्णमासयागे “राकाम्‌ अहम्‌” इति श्ुचेन राकां देवीं परिप्रह्वी- 
यात्‌ ॥ “हूं देवीम्‌ [ ७. ४६ ] यत्‌ ते देवा अकृएवन्‌ भाग- 
बेयम्‌[ ७, ८४ ]इत्यमावास्यायाम्‌। राका अहम्‌ [ ७. ५० ] पूर्णा 
पश्चात्‌ [ ७, ८५] इति पौर्णमास्याम्‌? इति बेतानसत्रात्‌[बे०१.१]॥ 

दर्शपूर्णमासयोः पत्नी ंयाजेषु “देवानां पत्नी” इति श्युचेन 
देवपत्नी यागंम्‌ अनुमन्त्रयेत । “सं वचसा [ ६, ५३.३ ] देवानां 
पत्नीः [ ७, ५१ ] सगाईपत्यः [ १२. २, ४५ ] इति पत्नी- 
संयाजान” इति हि वेतानं सूत्रम्‌ [ बे० १.४ ] ॥ 

इष्यांविनाशकरपेमे तपे हुए फरसेसे बुझाये हुए जलको “अग्ने- 
रिवास्य दहतः! ऋचासे अभिमन्त्रित करके ईष्यालुको पिला देवे 
इस विषयपें कौशिकसृत्रका प्रमाण भी है, कि-“अग्नेरिवेति पर- 
शुफाण्टम्‌” ( कौशिकसूत्र ४। १२ )-। 

सर्वव्याधिकी चिकिस्साके लिये रोगीके शरीरको मूं जके पाशो 
से जोड़ों पर बाँध कर 'सिनीवालि' आदि नौ ऋचाओंसे सेटो 
के सुद्दोंके साथ जलपूर्ण घटको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके 
रोगीको आसावित वा अवसिश्चित करे | इसी बातको संहिता- 
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१४४ अथेबेदसहिता सभाष्य-भाषाज्वादसहित 


0 8 नन कस 
विधिमें कहा है, कि-/सोमारद्रा ( ७४४३) सिनीवालि ( ७४४८) 
बिते सुञ्चामि (७। ८ ) शुंभनी ( ७। ११७) इति गौज्ेः 
पसु बद्वा पिञ्जूलीभिरासावयत्यवसिश्वति” ( कौशिकसूत्र 
४।८)॥ 

तथा सर्वसम्पत्काम इस नौ ऋचा बाले सूक्तसे लिंगाजुसार 
सिनीवाली इहू राका और देवपत्नी आदि चार देवताओंका 
यजन वा उपस्थान करे । इस विषयमें कौशिकसूत्र ७। १० का 
प्रमाण है, कि-“अग्नाविष्णु ( ७ । ३० ) सोमारुद्रा ( ७४२) 
सिनीवालि पृथुष्टुके ( ७ | ४८ ) बृहस्पतिः ( ७। ५३ ) ॥ 

तथा दर्शयागमे ‘सिनीवालि’ तचसे सिनीवाली देवताका 
परिग्रहण करे। इसी वातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“देवता परि- 
ग्रह्माति.। सिनीबालि एथुष्डक इति मन्त्रोक्तां अमावास्यायाम्‌ 
( वेतानसूत्र १। १) ॥ 

दर्शयागमें ही “हह देवीस्‌? इस द्युचसे इह्‌ देवीका परिग्रहण 
करे ॥-पूणमासयागमे “राकां अहम्‌” इस ब्युचसे राका देवीका 
परिग्रहण करे ॥ इस विषयमे बेतानसूत्र १ । १ में कहा है, कि 
“बु देवीसू ( ७ ४६ ) यत्‌ ते देवा अकृएवन: भागधेयम्‌ 
(७ | ८४.) इत्यमावास्यायाम्‌ | राका अहम (७ । ४० ) पूर्णा 
पश्चात्‌ ( ७ | ८४ ) इति पौणंमास्याम्‌” ॥ 

दर्श पूरणमासके पत्नीसंयाजोंमें “देवानां! पत्नी!' इस ब्यूचसे 
देवपत्नीयागका अनुमन्त्रण करे | इस विषयपें बैतानस्रत्रका प्रमाण 


भी है, क्ि-सं बचेसा ( ६। ५३।३ देवानां पत्नी: (७४१) 


सु गाहपत्य: । १२ । २ । ४५ ) इति पत्नीसंयाजान्‌ ( वैतान- 
सत्र १।४)॥ 

2 , तत्र मयमा॥  , 
अग्नेरिास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक्‌ । 
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सप्तमं काएडम्‌ श्प 


एतामेतस्थेष्यामुद्दारिरनीमव शमय ॥ १ ॥ 
अग्नेः । अस्य । दहतः । दावस्य । दहत; । पृथक्‌ । 


एताम्‌ । एतस्य । ईषाम्‌ । उदना। ।भभिम्‌ऽ । शमय ॥ १॥ 

अग्नेरिव दहतः क्रोधेन मदीयकार्याणि विनाशयतः अस्य पुरः 
परिदृश्यमानस्य ईर्ष्यालोः तया पृथक्‌ प्रत्येक प्रतिपदार्थ दहतः 
भस्मीकुर्वतो दावस्य । अत्र उपमावाचक इनशन्दोऽध्याहा्यः । 
दावस्य अग्नेरिव पृथक्‌ दहतः एतस्य पुरोबतिनः क्रुध्यतः पुरुः 
षस्य । पुरोवर्तिनम्‌ ईप्यालुम्‌ इदमेतच्छब्दाभ्यास्‌ अंगुल्या निर्दि 
शति । तादृशस्य पुरुषस्य एतां मद्विषये मयुज्यमानाम्‌ ईषया 
उद्ना उदकेन । छ “पइन्नोमास्‌०” इत्यादिना उदकस्य उद्‌- 
न्भावः & । तप्परशुक्वधितेनोदकेन शमय शान्ता कुर्विति ईष्या- 
निवारको देवः संबोध्यते । तत्र दृष्टान्तः | अग्निमिवेति । यथाः 
अग्नि ज्वजन्तम्‌ उद्ना उदकेन शमयन्ति तद्त्‌ ॥ 

हे ईष्योनिवारक देव ! अग्निकी समान मेरे कार्योको भस्म 
करते हुए तथा दावाग्निकी समान मेरे प्रत्येक कायाँको भस्म करते. 
हुए इस ईष्यालु पुरुषकी इष्याको इस प्रकार शांत करिये, जिसः 
प्रकार जलसे अग्निको शान्त करते हैं ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
सिनीवालि प्ृथुंहुके या देवानामसि स्वसां । 
जुषस्तरइव्माहुतं परजां देवि दिदि नः॥ १ ॥ 
सिनीवालि । पृथु स्तुके ॥या। देवानाम्‌।'असि । स्वसा । 
जुपस्व । हब्पम्‌ । आहुतम्‌ ! माम्‌ । देवि । दिदिडरि। नः 
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` १५६ अयवेदेदसंहिता सभांष्ये-भाषांदुंवाद॑संहित 

इृष्टचन्द्रा अमावास्या सिनीबाली ख्रीत्वेन रूप्यते | हे सिनी- 
बालि । अत्र यास्कः । सिनम्‌ अन्नं भवति सिनाति भुतानि बालं 
पर्व हणोतेस्तस्मिञन्नवती वालिनी बा वालेनेबरास्पाम्‌ अणुस्वाः 
च्चन्द्रमाः सेवितव्यो मंबतीति बेति [ नि० ११. ३१ ] | पबेण्य- 
न्नवतीति अल्पकलचन्द्रोपेतेति वेति तस्याः | ताइशि हे सिनी- 
चालि पृथुष्टुके पृथुजघने पृथुकेशस्तुके वा । ® स्त्यायतेः स्तुक- 
शब्द छ । बहुभिः संस्तुते वा । ® स्तौतेनिष्ठातकारस्य बर्णोप- 
जनश्छान्दसः & | या तवं देवानां स्वसा स्वयं सारिणी दृष्टयादिना 
असि भवसि भगिनी बा समानकार्यस्बात्‌ सा स्वरम्‌ आहुतम्‌ अभि- 
दुखं ततिं हव्यम्‌- हविः जुपस्व सेवस्व | किं च हे देवि सिनी- 
बालि नः अस्माकं प्रजाम्‌ पुत्रादिकां दिदिड्ि उपचिनु । देहीं- 
त्यर्थः । छ दिदेदिशतेबा लोटि शपः रुः छ ॥ 

हे अन्पचन्द्रकला संयुक्त अमावास्याकी अधिष्ठात्री देवते 
सिनीबालि ! हे अंनेकोंसे स्तुत सिंनांबालि ! आप देवताओंकी 
स्वसा हैं अर्थात्‌ दृष्टि आदिसे स्तयं सारिणी होती हैं और समान 
कार्य वाली होनेसे आप देवताओंकी भगिनी हैं ऐसी आप इस 
अभिद्चुख आहुत ह॒विंका सेवन करें और हे सिनीबालि देवते ! 
झाप हमको पुत्र आदि प्रजा दीजिये ॥ १॥ 

तृतीया ॥ 


या गाह रिः सुधमा बहुसूवरी । 
तस्ये विश्पल्यें इविः सिंनीवास्ये जुहोतन ॥२॥ 
या। सुऽबाइः । सुञ्यंगुरिः । सडा । बहुञ्बूवरी ॥ 
तस्यै । बिरपल्यै | हाव, । सिनीवाल्ये । जुहोतन ॥ २ ॥ 
“या सिनीवाली सुबाहुः सुपाणि; सुरि; शोभनांगुलिः सुम 
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सूबरी बहीनां परजानां सवित्री । & सूतेः कनिप्‌ । “बनो रच” 
इति डौत्रेफौ & । तस्ये सिनीवाल्ये विश्पल्ये विशां प्रजानां 
पालपिज्यै । & “विभाषा सपूर्वस्य” इति पत्युनंकारः | अयः 
स्पयादित्वेन भत्वाद विशो जश्त्वाभावः $। हविः जुहोतन जुहुत 
है ऋरिवग्यनमानाः । छ “तप्तनप्तनथनाश्र इति तस्य तनबा- 
देश, पिस्वेन डिस्वाभात्राद गुणः & ॥ 

हे ऋत्विज और येजमानों ! सिनीबाली देवता सुन्दर पाणि 
बाली, शोभन अंगुलि बाली, सुपूमा है उस प्रजाकी। पालिका 
सिनीवालीके लिये हत्रिकी आहुति दो ॥ २ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

या विश्पनीन्द्रमसि परतीचीं सहसंस्तुकाभियन्ती देवी 
विष्णोः पत्नि तुभ्यं राती हर्वीपि पति देवि राधसे 

चोदयस्व ॥ ३ ॥ 
या । बिरपस्ली । इद्म्‌ । असि । तीची । सहतक । 

अभिउपन्ती । देबी । 
विधोः | पलि। वय । राता । दि । पतिम देवि। राधसे। 

चोदयस्व ॥ २ ॥ 

यो सिनीबाली विश्पत्नी विशां पालयित्री इन्द्रम्‌ परमैश्‍वर्य- 
संपन्न देवं तीची मत्यगश्वना असि भंबसि । अमावास्यायाम्‌ 
इन्दस्य इज्यमानत्वाद्‌ इर मीची तम्‌ । कीदशी । सहखस्तुका । 
सहसशब्दो बहुत्राची | बहुकेशस्तुका पृथुजघना वा सहस्रसंख्याके* 
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__ 7 TON MERA 
स्तोदूभिः संस्तुता वा | अभियन्ती भभियुखं गच्डन्ती यष्टव्यान 
देवान्‌ | यद्वा फलप्रदानाय अस्मान अभिगच्डन्ती देबी धोतन- 
शीला । किं च हे विष्णोः पत्नि विष्णोव्यांपनशीलस्य देवस्य 
इन्द्रस्प वा पत्नि तुभ्यं हवीषि राता रातानि दत्तानि | अतः हे 
देवि सिनीवालि तुष्टा सं पतिम्‌ त्वदीयम्‌ इन्द्रं राधसे । राध इति 
घननाम । ® “क्रियार्थोपपदस्य॒ ०” इति चतुर्थी $ । अस्मभ्यं 
घनं दातुं चोदयस्व मेरयस्व ॥ 

जो सिनीबाली प्रजाओंकी पालिका हे, परमैश्‍वर्यसंपन्न इन्द्र- 
देवके सामने जाती है और उनकी पूजा करती है, सहस्रों पुरुष 
उसकी स्तुति करते हैं, हे व्यापनशील देवताकी पत्नि ! तुकको 
इवि देदी है, अतः तू सन्तुष्ट होकर अपने पति इन्द्रको धन देनेके 
लिये प्रेरणा कर ॥ ३॥ 
पञ्चमी ॥ 


कुहू देवी सुकृते विद्ञनापसमस्मिन्‌ य॒ज्ञे सुहवां जोहः 
वीमि । 

सा नों रयिं विश्ववारं नि यंच्छाद्‌ ददातु वीरं शतः 
दमु ॥ १ ॥ के 

कुहम्‌ । देवीम्‌ । सुञ्ृतम्‌ | विद्मनापसम्‌ । अस्मिन्‌ । यज्ञे.] 
इ । नसी । : 

सा | नः। रयिम्‌ । विशवऽवारम्‌ । नि। यच्चात्‌ । ददातु । 
-बीरम्‌ | शतञ्दायस्‌ । उक्ध्युप्‌ ॥१॥ 


` नष्टचन्द्रा अमावास्या इुहूः | तां देवीम्‌ । ® इहृशब्दं बहुधा 
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यास्को निरुवाच । छुहृगृहतेः कवा भृद्‌ इति बा क्व सती हूयत इति 
वा कवाहुतं हबिजुहवोतीति वेति [ नि० ११. ३२ ] ® । ताहशाँ 
कुहूम्‌ अस्मिन्‌ यज्ञे दशंयागे सबाभिलषितसाधने कर्मणि च जोह- 
बीमि शम्‌ आहयामि । इयतेरिदं रूप जुहोतेत्रा | हविषा यजामि। 
तां विशिनष्टि । सुकृतम्‌ सुकर्माणं विश्वनापसम्‌ ! अप इति कर्म- 
नाम । दिदितकर्माणम्‌ । $ विदेः आणादिको मक्‌ प्रत्ययः | 
[ विद्यो वदनम्‌ । ] तद्वत्‌ विद्मनम्‌ । पामादिलक्षणो नप्रत्ययः | 
तादृशम्‌ अपः कर्म यस्या इति विग्रहः ® । सुहवाम्‌ शोभनाहा- 
नाम्‌ । सा कुहूः विश्ववारम्‌ सबैवेरणीयं रयिम धनं नः अस्मभ्यं 
नि यच्छात्‌ नियमयतु स्थापयतु । प्रयच्त्तित्यथः | तथा शतः 
दायम्‌ बहुधनं इहुमदं वा उवथ्यम्‌ प्रशस्यं स्तोत्राई वा वीरम्‌ वि- 
क्रास्तं पत्र ददातु प्रयच्छतु ॥ 

नष्ट चन्द्रा अमावास्या झुहूदेवी सुन्दर कमं वाली है, विदित 
कर्म वाली है और शोभन आहान बाली है उस इहू देवीका में 
इस दशेयागमें और सब अभिल्याषाओंके साधन कमें भी बड़े 
आग्रहके साथ आह्वान करता हूँ, वह कुहू देवी इुझको सबके 
वरण करने योग्य धनको देवें और बहुतसा प्रदान करने बाले 
और प्रशंसा पाने वाले विक्रमी पुत्रको देवे ॥ १॥ 


षष्ठी ॥ 
कुहृदेंवानाम सतश्य पत्री ह्यां नो अस्य हविषो जुषेत। 
शृणोतु यज्ञमुशती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुपी दधातु 
इह: । देवानाम्‌ । अगृतस्य | पत्नी | व्या । नः ।अस्य। हविषः | 
जुषेत | 
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अ्ुोहु । यइम्‌ । उश॒ती । नः! अद्य) राय । दोषम्‌। पा दा रा स हेरन पिक । 
दषादू ॥ २॥ 


देवानाम्‌ । ® निर्धारण पष्ठी छ। देवानां मध्ये कुहूरदेबी अए- 
तस्य भअमृंतरबस्य अविनाशस्य उद्कस्य बापत्नी पालयित्री । यद्वा 
देवानां मध्ये यः अगतः अविनश्‍वरो देवस्तस्य पत्नी नारी | अथवा 
देवानाम्‌ इति सर्वेबिकारोपलचाणम्‌ | संबेषां भूतानाम्‌ अमृतस्य 
च पत्नी पालयित्री हव्या आहानाही नः अंस्मदीयस्य अस्य दीय- 
मानस्य हबिपः । ® कर्मणः संप्रदानत्वात्‌ चतुथ्येथे षष्टी ® । 
अस्भदीसम्‌ इदं इविः जुषेत सेवेत । किं च नः अस्मदीयं यज्ञम्‌ 
उशती कामयमाना । & वश कान्ती । शतरि “ग्हिञ्या०” इत्या- 
दिना संप्रसारणम्‌ & । अय इदानीं शृणोतु। अस्मदी यम्‌ आहा- 
नम्‌ इति शेष! । ततः चिकिहुषी अस्मदीयं य ज्ञातवती रायः 
धनस्य पोषस्‌ पुष्टि दघातु अस्माकं विदघातु । & चिकितुषी ति। 
कित ज्ञाने । कासौ डीपि संप्रसारणे रूपस्‌ £ ॥ 


देवताओं में कुहूदेवी अमृतस्वरूप जसका पालन करमे वाली 
हैं, अथवा-देबताओंमें जो अविनाशी देवता हें उनकी नारी हैं, 
बा सकल भूतोंका और अमृतका मी पालन करने वाली हैं और 
आहानके योग्य हैं, ऐसी कुहृदेबी इस हमारी हविका सेवन करे 
और हमारे यज्ञकी कामना करती हुई आज हमारे आहानको 
सुने और हमारे यज्ञको जानती हुई हममें धनकी पुष्टि करें ॥२॥ 


सप्तमी ॥ 
शकामहं सुहा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधंतु 
त्मनां। 
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थेन सूच्याच्चियमानया ददातु वीरं शतदाय- 
सुक्‍थ्युप्‌ ॥१॥ 
राकाम्‌ | अहम्‌ । सुऋवा । धुती । हुबे | शुणोत्‌ | नः । 
झुऽमगा । बोधतु । ्मना । 


सौन्यदु । अपः । सूच्या । अच्डियमानया । ददातु । बीरम्‌। 
शतऽदायम्‌ । आ म्‌ ॥ १॥ 

संपूणचन्द्रा पौणेमासी राका । ता देबी सुहवाम्‌ शोभनाहानाम्‌ 
आहानम्रयोजनकारिणाँ सुष्ठुती शोभनया स्तुत्या अहं हुवे आह- 
यामि। सा च सुभगा सुद्भधानादिका नः अस्माकं शृणोतु आहा- 
नस्‌ । भुत्वा च रमना आत्मना । ® “मन्जेष्वाडत्यादेरात्मन;? 
इति आकारलोपः & । स्वयमेव बोधतु घुध्यतास्‌ अस्मदभिः 
मायम्‌ । बुद्ध्वा च अपः कमे प्रजननलत्तणं सीव्यतु | अपः प्रज- 
ननकर्मेति हि यास्कः [ नि० ११. ३१ ] । तत्‌ अच्छिद्यमानया 
सूच्या सूचिस्थानीयया सीवन्या नाडा सीह्यतु संतनोतु बध्नातु 
& षिवु तन्तुसंताने । दैवादिकः | “इलि च? इति दीर्धः ® | 
यथा बख्नादिकं सूच्या स्यूतं चिरं कार्यक्षमं भवति एवम्‌ इदं 
करोतु । “राका ह वा एतां पुरुषस्य सेवनीं सीव्यती चैषा शिक्षेपि। 
पुमांसोस्य पुत्रा जायन्ते” इति ऐतरेयभुतेः [ऐ० ्ा० ३. २७] 
तथा च कृत्वा वीरमू बिक्रान्त पुत्र शातदायम्‌ बहुधन बहुमदं वा 
उक्थ्यम्‌ कमेभिः स्तोत्राई ददातु मयच्छतु ॥ 

सम्पूर्ण चन्द्रमा वाली पौणंमासी राका कहलाती हैं। 'उन 
शोभन आदान वाली राका देवीका मैं सन्दर स्तुतिके द्वारा 
आहान करता हूँ, वह सुन्दर ज्ञामवाली "हमारे आह्वानको सुने 
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ह मनन 
और सुन कर हमारे अभिप्रायको अपने आप जानलें और जान 
कर न टूटने वाली सूचिस्यानीया सीवनी नाड़ीसे ्रनननक्मेको 
सन्तन करें जैसे वस्त्र आदि सुईसे सीने पर चिरकालके लिये 
कार्यक्षम होता है इसी प्रकार ये इस कर्मको करें | और इस 
प्रकार करके विक्रमी बहुत प्रदान करने वाले और स्तुतिके पात्र 
पुत्रको मुझको देवें ॥ १ ॥ 


॥ 

यस्तं रके सुमतयंः सुपेशंसो याभिदेदासि दाशुषे 
वसूनि । 

ताभिनों अद्य सुमनां उपागंहि सहसापोर्ष सुभगे 
राणा ॥ २॥ 

याः। ते । राके । सुध्मतपः । शसः । याभिः । ददासि । 
दाशुषे । बद्नि । 

ताभिः | नः | अय । छुड्मनाः | उपञ्यागहि । सहखःपोषमू | 
हुःमगे । रराणा ॥ २॥ 


हे राके देवि यास्ते तब पुमतयः कल्याणबुद्धयः अलुग्रंहात्मिकाः 
सुपेशसः युरूपाः शोभनबिषया वा यास्ते सुष्टुतयः सुरूपा इंति 
बा याभिः सुमतिभिः दाशुषे इविदेत्तवते यजमानाय वसूनि धनानि बसूनि धनानि 


पं ऐतरेय ब्राह्मण ३। ३७ में कहा है, कि-“राका हि बा 
एता पुरुषस्य सेबनां सीति यैषा शिश्चेऽघि । पुमांसोऽस्य पुत्रा 
जायन्ते ।-राका अर्थात्‌ पूणेचन्द्रा रात्रि पुरुषकी शिक्षमेंकी सीवनी 
को सीती; हैं, ऐसा करने पर इसके पुरुष पुत्र उत्पन्न होते हैं” ॥ 
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ददासि प्रयंच्छसि तामिः सुगतिभिरुपलक्षिता तथाभूतसंकल्पा 
न; अस्मान्‌ अद्य इदानीं सुमना भूत्वा उपागहि उपागच्छ | & गमेः 
शपो लुकि मलोपः । तस्यासिद्धत्वेन हेलु गभावः &। किं कुवेती । 
हे सुभगे शोभनसौ भाग्ये कल्याणधनमापिणि बा राके सहस्रपोषम्‌ 
बहूनां धनानां पोषं पुष्टि रराणा प्रयच्डन्ती उपागच्छेति | ® रोते- 
च्येत्यपेन आत्मने पदम्‌ । शपः श्लुः & ॥ 

हे राके:देवि ! आपमें जो अनुग्रइरूपा कल्याणमयी सुरूपा 
बुद्धियं है कि-जिनसे आप इवि देने वाले यजमानफे लिये धन- 
प्रदान करती हैं, आज आप उन बुद्धियोंसे संयुक्त हो प्रसन्न मन 
रख कर हमारे पास आइये, हे सुभगे ! आप बहुतसे धर्नोकी 
पुष्टि देती हुई हमारे पास आइये ॥ २॥ 

नवमी ॥ 

देवानां पत्नारुशतीरंबन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाज" 

सातये । 
याः पार्थिवासो या अपामपि तरते ता नों देवीः सुहवाः 

शुम यच्छन्तु ॥ १ ॥ 
देवानाम्‌ । पत्नी: । उशतीः । अबन्ठु । नः । प्र । अन्तु । नः। 


दुजे । बाजउसातये । 
याः । पार्थिवासः | या! । अपाम्‌ । अपि । ब्रते। ताः | नः। 
देवी: । सुझवाः । शर्म यच्छन्तु ॥ १ ॥. 
देवानां पत्नीः पत्न्यः उशतीः उशत्यः कामयमानाः नः अस्मान्‌, 


अबन्तु रचन्तु | तयां नः अस्माकं तुजये तोकाय अपत्याय वाण- 
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सातये अन्नलाभाय च मावन्तु प्रकर्षेण आगच्छन्तु रचन्तु लक मकान मयत आगण्क रचन्दु पा। 
& अब रत्तणादिषु &॥ किं च या देवपतयः पाथिबासः 
पाथिव्यः । पूथिवीस्थाना इत्यर्थः | याश्च । अपिशब्दः चाथ । 
झपा बते कमेणि कारके अन्तरि स्थितास्ता देवी देव्यः सुहवा 
शोमनाहाना नः अस्मभ्यं शर्म सुखं गई वा यच्छतु । ७ वचनः 
व्यत्ययः & । यच्छन्तु मयच्डन्तु इत्यर्थः ॥ 
देवताओंकी पत्नियें हमारी रक्षा करनेकी कामना रखती हुईं 
हमारे पास आंबे और हमको अन्नमाप्ति करानेके लिये और हमको 
उनका लाभ करानेके लिये आयें । जो देवियें पूथिवी पर रहती 
, हैं और जो जलका कर्म करने वाले अन्तरिते स्थित हैं वे शोभन 
आह्वान वाली देवियें हमको सुख देवें ॥ १॥ 
दशंमी ॥ के 
उत गना यनु देवपलीरिन्द्राण्य १ ग्नाय्यश्विनी राद! 
आ रोदसी वरुणानी श्रृंणोतु घ्यन्तु देवीय ऋतुः 
` -जनानाम्‌ ॥ २॥ 
उत | ग्राः । व्यन्तु । देवञ्पनी! । इन्द्राणी । अपायी। अश्‍विनी । 
राट्‌। 
आ रोदसी । बरुणानी । शणोदु । ब्यन्हु। देवी: । य! । ऋुः। 
र्य जनीनाम्‌ ॥२॥ 
उत अपि च देवपन्नीः देवाः पतयो यासां ताः देवानां पत्न्य 
इति बा । गनाः देव्यः व्यन्तु कामयन्ताम्‌ अश्नन्तु वा । हवींषीति 
शेष ता देपपल्नीर्देशयति । इराणी इनस्य पत्नी । ® “इन्र 
बरुण०” इति सीषानुकौ & अग्नायी अग्ने: पत्नी । & “हृप- . 
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कप्यग्निकुसितकुसीदानामू उदात्तः” इति ऐकारादेशो कीप्‌ च | 
अश्विनी अश्विनोर्जाया राट्‌ राजन्ती । & राजतेः क्विपू & | 
रोदसी रुद्रस्य जाया वरुणानी वरुणस्य पत्नी आ शृणोतु अभि- 
ुखं स्वतो बा शृणोतु । अस्मदीयं हव्यं व्यन्तु अश्न्तु कामयन्ता 
बा हवींषि देवीदेंच्यः । कस्मिन्‌ काले हृविःकामनं तम्‌ आह। 
यः जनीनां जायानाम्‌ ध्यतुः कालस्तस्मिन्‌ । पत्नीसंयाजकाल 
इत्यर्थः । ® अत्र “अपि च प्रा व्यन्तु देवपत्न्यः इन्द्राणीन्द्रस्य 
पत्नी । अग्नाय्यग्नेः पत्नी । अरिबन्यरिबनोः पत्नी राट्‌ 
राजते । रोदसी रुद्रस्य पत्नी । बरुणानी [च] बरुणस्य पत्नी । 
व्यन्तु देव्यः कामयन्ताम्‌ । य धतुः कालो जायानाम्‌” इति 
निरुक्तम्‌ अशुसंघेयम्‌ [ नि० १२. ४६ ] &॥ 
[इति ] चतुर्ये्ुवाके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

देवता जिनके पति हैं ऐसी देवपरिनियें हवियोंकी कामना करें 
वा रक्षा करें, इन्द्रदेवकी पत्नी इन्द्राणी, अभ्निदेबकी पत्नी अग्नायी 
रुद्रकी जाया रोदसी, वरुणदेवकी खरी वरुणानी, अश्विरीकुमारों 
की दमती हुई पत्नी भली प्रकार सुनें और हमारी इविको 
पत्नियोंके ऋतुकालमें अर्थात्‌ पत्नी सेयाजमें भक्षण करें ।।२॥ 

चतुर्थ अजुवाकम द्वितीय सूक्त समाप्त ( ३६६) ॥ है 

द्यतजयकर्मणि स्थलशुद्धिम्‌ अ्ताधिवासनं च कृत्वा “यथा 
हत्तम्‌ अशनिः” इति नवर्चेन अज्ञान अभिमन्त्र्य चूत छुर्यात्‌ । 
त्रितं हि । “पूर्वास्बषाढास गते खनति । उत्तरासु संभिनत्ति | 
आदेवने संस्तीये । उद्भिन्दतीं संजयन्तीम्‌ [ ४, ३८] यया हृतम्‌ 
अशनिः [ ७, ५२ ] इदम्‌ उग्राय [ ७. ११४ ] इति बासितान्‌, 
अक्षान्‌ निवपति? इति [ कौ० ५. ४ ] ॥ 

सर्यफलकामः “बरृहस्पतिनः” इति ऋचा बृहस्पति यजेत उपः 

+ यही बात निरुक्त १२।४६ में कही जजर बात तिलक १२०६ गे कह 0 त 
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58) Baba की 
सित बा । “बुहस्पतिनः [ ७. ४३ ] यत्‌ ते देवाः? [ ७, ८४] 


तथा ग्रहयज्ञे अनया हृबिराज्यहोमसमिदाधानोपस्यानानि रहः 
स्पतये कुर्यात्‌ ॥ तद्‌ उक्तं शान्तिकल्पे । “भद्रादधि श्रेयः मेहि 
[ ७. ६ ] बृहस्पतिनः [ ७. ५३ ] ति बृहस्पतये” इति [ शा० 

० १४ |॥ 
र दा ह राज्यश्रीजह्मवचेसकामस्य” [न° क० १७] 
इति विहितायां वाईस्पत्याख्यायां महाशान्तौ बृइस्पतिने; इत्ये- 
नाम्‌ आवपेत्‌ | उक्त नक्षत्रकन्पे । &बृहस्पतिने; परिपातु पश्चात्‌ 
[ ७. ४३ ] अपुत्र भूयात्‌ [ ७, ५५ ] इति बाइस्पत्यायाम्‌” इति 
[ न° क० रै८ ] ॥ 

द्यतजयकर्ममें स्यलशुद्धिको और अत्ताधिबासनको करके 
“यथा इंक्षम्‌ अशनिः” इस नौ ऋषा बाले डुकड़ेसे फॉँसोंको 
अभिमन्त्रित करके जुआ, खेले | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी 
है, कि-“पूर्वाखषाढापु गर्त खनति। उत्तराख्नु संभिनत्ति | आ- 
देवनं संस्तीयं । उद्धिन्दन्तीं सञ्जयन्तीं (४। ३८ ) यथा इतं 
अशनिः ( ७। ४२ ) इदं उग्राय ( ७। ११४ ) इति वासितान्‌ 
'अचान्‌ निवपति ।-पूर्वापादमे गड्ढेको खोदे, उचराषादूमे भली 
अकार विदारण करे, फिर आदेबनको ठीक करे फिर चौथे कांड 
के अडृतीसवें और सातवे काणडके बाबनबें और एकसो चौंदहवों 
सेक्तसे वासित अन्षोंसे खेले” ( कोशिकसूत्र ५। ५ ) ॥ 

सत्रेफलकी कामना वाला “बुहर्पतिन:” ऋचासे बृहस्पतिका 
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यजन वा उपस्थान करे, इस विषयमें कौशिकमूत्र ७। १० का 
प्रमाण भी है, कि-'बृहस्पतिनः (७४४३ ) यत्‌ ते देवाः (७८४ )” 

तथा ब्रह्मा, उक्थ्य ऋतुमें त्राझणाच्डंसीके याज्यहोमका इस 
ऋचासे अनुमन्त्रण करे | इसी बातको वेतानसूत्र ४। १ में कहा 
है, कि-“एतेषां याज्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणासृतपों (७ | ४८) 
बुहस्पतिनेः ( ७। ४३ ) उमा जिग्यधुः (७ | ४५ ) ॥ 

तथा ग्रहयज्ञमें बुहृस्पतिके लिये इस ऋचासे इवि, घृत, होम 
की समिघाओंका रखना आदि, करे इसी बातको शांतिकल्पमे कहा 
है, कि-“मद्रादधि यः मेहि ( ७। & ) वृहस्पतिनंः ( ७४४३ ) 
इति बृहस्पतये” ( शान्तिकन्प १५ ) ॥ 

तथा “बाहस्पत्यां राज्यश्रीब्रह्मवर्चसकामस्य-राज्यश्री और ब्रह्म 
तेजकी कामना वालेके लिये बाईसपत्या शांतिको करे” इस नचात्र- 
कल्प १७ से विहित बाइंस्पत्या महाशांतिमें “बहस्पतिने;” इस 
ऋचाको पढ़े । इसी बातको नत्तत्रकल्परें कहा है, :-““बहस्पतिनः 
परिपातु पश्चात्‌ ( ७ | ४३ ) अग्नुत्र भूयात्‌ (७ । ५५ ) इति 
बाईस्पत्यायाम्‌” ( नक्तत्रकल्प १८) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

यथा इक्षमशनिंविश्‍वाहा हन्स्यप्रति । 
एवाहमद्य किंतवानेच्षवेध्यासमप्रति ॥ १ ॥ 
यथा । हवस्‌ । अशनि; । बिशवाहा । इन्ति | अप्रति | 
एव । अइस्‌ । अद्य । कितवान्‌। अचेः | बध्यासम्‌ । अप्रति ॥१॥ 

अशनिः वयुतोगनिः अमति । ® प्रतिनि्यर्ये मिः कर्ममवच- 
नीयः ® । न विद्यते प्रति प्रतिनिधि! समानो यस्य झप्रतिमः 
सन्‌ बिरबादा बिशतेषु स्वेष्बह/स्त॒ यथा हत्तम्‌ तसं हन्त 
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बाधते । यहा विश्वस्य इन्ता |? इन्तेः किप्‌ & । अशनिः गा दा ह एता. हन्ते किप्‌ छ । अशानिः अभवि 

अप्रतिपक्षे यथा दत्तं विनाशयति एवं एवम्‌ अहम अप्रति अप्रति- 
निधिः सन्‌ | मतिकितवपराजये मम सदश अन्यो नास्तीत्यर्थः । 
यद्रा अपरति अप्रतिपत्तं बध्यासस्‌ इति संबन्धः। अद्य इदानीं कित- 
बान । ® कितवः किं तबास्तीति शब्दाजुऋतिरिति यास्कः [नि० 
५, २२ ] । अक्षोरदीव्यन्‌ पुरुषः परैरपहियमाणधनः किं तबास्ति 
न किंचिद् इति सर्वेर्भाष्यत इत्यथेः ® । ताहशान्‌ कितवान्‌ 
अचेः देवनसाधने! अप्रति अमतिपत्तं वध्या् इनिष्यामि । यथा 
अतिकितबा ूतक्रियायां मम मतिस्पर्धिनो न भवित तथा अतः 
पराजितान्‌ करिष्यामीत्य्ः । ७9 “इनो वध लिङि” इति इन्ते- 
बधादेशः $ ॥ 

वैयुत अग्नि अपनी सानी न रखता हुआ जिस प्रकार मति- 
दिन. इक्तोंको मारता रहता है, इसी मकार में आज कितवों ‡ 
( जुआरियों ) को अपना मतिद्वन्द्री रखता हुआ अप्रतिम बन 
कर फाँसोंके द्वारा मारता हूँ ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
तुरणामतुराणां विशामवेजुषीणाम्‌ । 
समेतुं विश्वतो भंगों अन्तहेस्तै कृतं मम ॥ २ ॥ 
तुराणाम्‌ |. अतुराणाम्‌ । विशाम्‌, | अवर्जुपीणाम्‌ । 

‡ निरुक्त ५। २२ में कित॒व ( जुआरी ) शब्दकी ब्याख्या 
इस प्रकारको है, कि-“कितबः कि तवास्तीति शंब्दाजुऋतिः- 
तैरा वया हैं कि तंब अस्ति--इस शंब्दकी अनुकृति करं कितव 
न्हे कहा जाता है तास्पर्य हर है, कि-फाँसासे खेलने बाले 
पुश्पका धन जब .छनःजाता हैं तब उससे संब लंगते 
कि--तेरा क्या है १ | HO र 
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सम्‌ऽऐेु । विशतः | भगः । अन्तः5हस्तम । कृतम्‌ । मम ॥२॥ 

तुराणाम्‌ । ® दुर स्वरणे | इगुपपलत्ञण! कः $। चूतकर्मणि 
स्व॒रमाणानाम्‌ अतुराणाम्‌ अत्वरमाणानाम्‌ । अहमेव प्रथम! अत्तः 
अक्षेपेण प्रतिबादिन जेष्यामि अहमेबेति अहमहमिकया स्वरमाणा- 
स्तुराः । विमृरयकारिणयः अतुराः । तासाम्‌ अवजुंषीणास्‌ अव- 
जनशीलानां भतिकितनैः पराजयेपि पुनरहमेव जेष्यामीति दूतः 
क्रियाम्‌ अपरित्यजन्तीनां पुनःपुनजेयल्ञाभाइ अ्जेयन्तीना बा । 
सर्वदा घूतब्यसनवतीनाम्‌ इत्यर्थ: | विशाम्‌ मजाना भगः भाग्यमू 
जयलचण विश्वतः समैतु सर्वतः सम्यग अभिस्ुखम्‌ आगच्छतु । 
घूतजयकामिन मामू इति शेषः ॥ न केवलं तत एव जयप्रार्थना अपि 
तु मम अन्तस्तम्‌ इस्तमध्ये कृतम्‌ । ऋतशब्दबाच्यअतुःसंख्या- 
युक्तः अक्षविषयः अयः । स हस्तमध्ये स्थितो वतेते । एकादयः 
पञ्चसंख्यान्ता अत्तविपया अयाः । तत्र चतुणा कृतम्‌ इति संज्ञा । 
तथा च तैचिरीयकम्‌ । “ये वे चत्वारः स्तोमाः कृतं तत्‌ । अथे 
ये पञ्च कलिः सः’ इति -[ तै० ब्रा० १. ५. ११, १ ]॥ तत्र 
कृतस्य लाभाद्‌ दूतजयों भवति । अत एव दाशतय्यां लब्धकृता- 
यात्‌ कितवादु भी तिराज्ञायते । “चतुरश्चिद ददमानाद बिभी- 
आद आ निधातोः? इति [ ऋ० १. ४१. & ] तत्र निरुक्तम्‌ 
सफा घारयत इति तद्व यथा कितबाद्र बिमीयादू इति [नि० 
३. १६ |॥ 

द्यतकम में त्वरा करने वाले और शीघ्रता न करने बालोंमें 
में ही ( मुख्य. हूँ ) दर तका त्याग न करने वालीं प्रजाओंका भाग 
दु कता नामक फाँसेको हाथमें धारण करने वालेके पास चारों 
ओरसे हूर पढ़े ॥ २॥८ ४ क 

+ छत शब्द चार फाँसोका नाम है । एकसे लेकर पाँच तकके 
फाँसे अय कहलाते हैं उनमें चारकी कृत संज्ञा है | इसी बातको 
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'वृत्तीया ॥ 
इह अग्नि खावसु नमोभिरिह पंसक्तो वि चयत्‌ कृते नः 
सैखि प्र भरे वाजयंह्तिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोमं 
ध्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे । अधरम्‌ । सम्‌ । नम:5भिः । इह । मञ्सक्तः । वि। 


चयत्‌ । कृतम्‌ । नः | 
रयै;द्व । प्र । भरे | बाजयत्5भिः । मञ्दृक्षिणम्‌ । मरुताम्‌ । 


` _स्तोमम्‌ । ऋष्याम्‌ ॥ २॥ 


स्ववसुम्‌ स्व॒कीयधन स्वकी येभ्यः स्तोतृभ्यो दीयमानं घनं यस्य 
तम्‌ अग्नि नमोभिः स्तोत्रैः इले स्तौमि । इह द्युतक्मेणि प्रसक्तः 
प्रकर्षण आसक्तोप्निः देवनकर्माधिपतिः नः अस्माकं दीव्यतां कृतम्‌ 
कृतशब्दवाच्यं लाभहेतुम्‌ अयं वि.चयत्‌ विचिनोतु करोत्वित्यथ: | 
छ चिनोतेलेंटि अडागमः ® । वाजयद्धि: वाजम्‌ अन्नं ङु द्भिः। 
तैत्तिरीयत्राह्मणमें कहा है, कि-“ये बै चत्वारः स्तोमाः कृतं तत्‌। 
अथ ये पञ्च कलिः सः । जो चार स्तोम हैं बह कृत हैं, जो पाँच 
फाँसे हैं वे कलि कहलाते हे” ( तेत्तिरीयब्राह्मण १।५।११। १) 
इनमें कृतका लाभ होनेसे द्यतमें विजय होती है । अत एत जिस 
को कृतकी माप्ति होजाती है उस कितवसे भीति होनेका वर्णन 
ऋग्वेदसंहितामें कहा है, कि-“चतुरश्चिद्‌ ददमानाद विभीयाद 
आ निधातोः ॥ अर्थात्‌ चार. फाँसे देने वाले जुआरीसे डरे? 
ऋग्वेद्संहिता १ | ४१। & ) इस विषयको निरुक्तमे इस प्रकार 
कहा हु) कि-“चतुरोच्चान धारयत.इति तदु यथा कितवाद बिंभी- 


यात (निरुक्त २। १६ )॥ 
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छ वाजशब्दात्‌ करोत्यर्थे णिच्‌ & | अन्नलाभकरणे - रपेरिब 
स्थितरत्तेः प्र भरे प्रहरे | मतिकितवान्‌ इति शेपः। ® “ह्हो; 
इति भ्वम्‌ ® । ततः मरुताम्‌ । देवोपलन्षणम्‌ । सर्वेषां देवानां 
स्तोममू स्तोत्रं संघं बा परदक्षिणम अनुक्रमेण ऋध्याम्‌ समर्धयेयम्‌ ॥ 
जो अपने धनको स्तोताओंको देते रहते हैं ऐसे स्वावसु अग्नि 
देवकी मैं स्तोत्रोंसे स्तुति करता हूँ, इस द्य तकमे में प्रसक्त देवन- 
कमाधिपति अभिदेव इम जुआडिर्योको कृत नामक फाँसेको देवे; _ 
तश्र जैसे रथमें स्थित अक्षोंके द्वारा अन्नको लाते हैं तिसी प्रकार 
मैं इन झोके द्वारा शनुओंकी सामग्रीको लाऊ ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
वयं जयेम यां युजा बृतंमस्माकमंशसुद॑वा भरेभरे । 
अस्मभ्यंमिन्द् वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रणां मघवन्‌ 
बृष्णयां रुज ॥ ४ ॥ 
बयम्‌ । जयेम्‌ । स्रया । युजा । इतम्‌ । अस्माकम्‌ । अंशम्‌ । 
उत्‌ । अब । भरेऽभरे । 
अस्मभ्यम । इन्दर । बरीयः । छुआ । कृषि | म । शरणाम्‌ । 


ममन । दृष्ण्या | रुज ४ ॥ 
हे इन्द्र त्वया युजा सहायेन टतम्‌ दृणोति अज्ञः संरुण्द्धीति 
रत्‌ प्रतिकितवः । ® इणोतेः कि्रप्‌ & । ताहशं कितवं बयं 
जयेम । तथा भरेभरे संग्रामेसंग्रामे च्‌तलक्षणे अस्माक जिगीपू- 
शाम्‌ अंशम्‌ जयलत्तणम्‌ उद अब उद्र । & अत्र रक्षणा- 
दिपु  । किंच.अस्मभ्यं बरीयः उस्तर धनं सुगम्‌ सुगमनं कृधि. 
रोम 
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इर | ® उरुशब्दाद ईयघुनि “मियस्थिर०” इति बर्‌ भादेश! &। 
हे मधन धनबन्‌ इन्द्र शत्रणास्‌ शातयिंतृणां मतिकितवार्नां दष्णया 
दृष्णयानि इष्णि भवानि । & “भवे छन्दंसि”-इति यत्‌ | टिः 
लोपः छ । वीर्याणि जयलत्तणानि म रुज निवारय । (® रुजो 
अङ्गे तौदादिकः ® । यथा मतिकितवा अस्मान्‌ न जयेयुः यथा 
तान्‌ बय॑ जयेम जयेन च तेभ्यो धनं स्वीकुर्याम तथा इतिति इन्द्र 
ग्राध्येते ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आपकी सहायतासे मैं जिसका अत्तोंके द्वारा 
बरण करता हूँ उस मतिपच्चीको जीत लूँ और जो ध्‌ तलक्तण- 
रूप संग्रामपें हमको जीतना चाहते हैं, उनके जयलक्षणरूप अंश 
को आप उच्चाटित करिये | और हमारे लिये बहुतसे धनको 
सुगमतासे आने वाला करिये । हे धनवन्‌ इन्द्र ! आप शत्रुओंके 
जयकरमाको निवारित करिये। अर्थात्‌ इन्द्रदेव ! इमारी यह मार्थना 
है, कि-जैसे प्रतिपत्ती हमको न जीत सकें और हम जीत कर 


. उनसे धन लेलेबें तैसा आप करें ॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 

जेषं ला संलिंखितमजेंषसुत संरुधंस्‌ । 

झि इको यथा मर्थदेवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ५॥ 
झनेषम्‌ । त्वा । सम्‌ऽलिखितम्‌ । अजैषम्‌ । उत । समूःरुधमू । 
अविम्‌ । एकः । यथा । भयत्‌ । एव । मध्नामि । ते । कृतम्‌ ४ 

१ लोके हि कितवा! अस्मिन्‌ पदे मरतिकितवम्‌ अक्षशलाकादिभिः 
संरोत्स्यामीति अ्डान्‌ न्ति ततैव च संरुन्धन्ति । ताह प्रति- 
कितवोत्र संत्रोःयते । हे कितव संलिखितम्‌ पदेषु सम्यग्‌ अङ्कान्‌. 
जिखितवन्तमपि त्वा स्वाम्‌ अजेपम्‌ अहमेब जयामि उत अप्यर्थं । 
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संरुघम्‌ । छ से किवप्‌ ® । संरोद्धारमपि खाम्‌ अजैषम्‌ 
जयांमि । यद्वा संलिखितम्‌ सम्यग्‌ लिखितं चिहित पदम्‌ अभिः 
लय स्वाँ जयामि । उत अपि च संरुधम्‌ । & संरुन्धन्ति अन्नेति। 
अधिकरणे इत्ययः & । तादशं स्थानम्‌ अभिलच्य तवां जयामि 
कि च हकः अरण्यश्वा अविस्‌ अजं यया मयत्‌ मथ्नाति एब - 
एवं ते तव कृतं कृतशब्दवाच्यं लाभहेतुम्‌ अयं मथ्नामि विनाशयामि 
( संसारमें जुआरी में इस पदमें अक्षशलाका आदिसे कित 
को रोकू गा, इस प्रकार आडत करते हैं और तहाँ ही रोकते भी 
हैं। तैसे ही प्रतिकितबको यहाँ सम्बोधित किया है, कि-) हे 
कितब ! पदमे भली अकार अंकोंको लिखते हुए भी तुको मैं 
ही जीतूँगा और संरोद्धा मी हमको में जीतू गा, जिस प्रकार 
भेड़िया भेढ़को मथ डालता है, इसी प्रकार में तेरे कृत नामक 
पाशको मथता हूँ ॥ ५ ॥ 
षष्टी ॥ 
उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वी वि चिंनोति 
काले । 
यो देवकामो न धने रुणद्धि समित, तं रयः सृजति 
खधामिः ॥ ६॥ 
इत । महाम्‌ । अतिदीया | जयति | कृतमूळून । र्वश्री। वि । 
तिनोति। काले। 
यः । दइऽकामः। त । पनम । रुणदि । 'सस्‌ । इत्‌ | तस्‌। 
राय; | छनतिं | सरधाभिः ॥ ६ ॥ 
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उत अपि च अतिदीवा अतिशयेन दीव्यत्‌ पुरुपः | छै कनिन्‌ 
ुदरषतत्षिराजिधन्विधु प्रतिदिवः इति [उ० १, १४४ ] अति पूवाद्‌ 
दीव्यतेः कनिन्‌। किस्वादेव गुणाभावः ® । महाम्‌ अपा; महन्तार 
प्रतिकितव जयाति | यतः 'श्वन्ती । श्री कितवो भवति स्वं 
इन्ति स्त्र घुनराहृतं भवतीति यास्कः [ नि० ५.२२ ] & । परः 
सस्य इन्ता कितवः काले तकाले कृतमिव । इवशब्द एवाथे । 
कृतशब्दवाच्यं लाभहेतुम्‌ अयमेव वि चिनोति मृगयते । इस्तस्ये- 
व्वलषेषु मागेव निधानात्‌ कृतत्वम्‌ अचताणां लाभाय अन्विष्यते 
अतो जयातीति संबन्धः ॥ यो देवकामः देवान्‌ कामयग्रानः 
दीव्यन्‌ पुरुष; घनं न रुणद्धि यतलब्धं घनं न व्यर्थ स्थापयति 
कि तु देवतार्थं विनियुङ्क्ते तं राया घनेन स्त्रघामिः अन्नैबलेवा 
सं रुजत्येत्र संयोजयत्येत्र । इन्द्र इति देवता गस्यते । इत्‌ अक 
धारणे ॥ 

- बढ़ा भारी खिलाड़ी पुरुष अन्षासे प्रहार करने बाले प्रति- 
कितवो जीत लेता है, क्यों कि-बह जुआड़ी द्य तके समयमें लाभ 
के हेतु कृत नामक अयको ही हूँढता है, वह देवताओंकी इच्छा 
करता हुआ खिलाड़ी पुरुष उस धनको रोकता नहीं है अर्थात्‌ 
व्यर्थ ही स्थापित नहीं करता है, किन्तु देवताके निमित्त विनि- 
युक्त करता है और उसको स्वधासे संयुक्त करतां है ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 
गोमिशेप्रार्मति दुरेवां यवेन वा छु पुरुहूत विशवे । 
वं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो बृजनी भिजेयेम ७ 
गोजिः । तरेम्‌ | अमतिम्‌ । दुः5एवाम्‌ । यतन । वा । कुप 
पुरुष । विशे । 
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बुपम्‌ । राज्य । ममा! | धनानि। अरिष्टास; जनी भिः जेम 

हे इन्द्र दुरेबाम्‌ दुएगमर्ना दारिंद्रयाद आगताम्‌ अमतिम्‌ दु द्धि 
गोभिः पशुभिः तरेम । हे पुरुहृत बहुमिराहुत इन्द्र विश्वे सर्वे 
बयं यवेन बा । यवशब्दो धान्योपलत्षणम्‌ । धान्येन वा घुधमू 
चत्त तरेम निवारयेम ॥ राजु पेषु राजमानेपु दीव्यत्तु चा , 
पुरुषेपु । स्थितानीति शेषः । प्रथमा प्रथमानि मुख्यानि प्रकृष्ठत- . 
मानि घनानि वयम्‌ अरिष्टासः अहिसिताः भतिकितनैरपरानिताः 
सन्तः हजनीभिः वलकारिणी भिरक्षशलाकाभिः जयेम साधयेम॥ 

हे इन्द्रदेव ! हम दुष्ट गति वाली दरिद्रवासे आई हुई दुबु द्वि 
को पशुओंके द्वारा तरे, यव आदिं धान्यके द्वारा बुझुक्षाका निवा- 
रण करें, राजाओंमें स्थित श्रेष्ठ धनको हम प्रतिकितवोंसे परा- 
जित न होकर बलकारिणी अक्तशलाकाओंसे जीत लें ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 

कृतं मे दक्षिणे हस्तं जयो मे सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूंयासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ८ 
कृतम्‌ । मे । दक्षिणे । हस्ते । जयः । मे । सब्ये। आउंहितः | 
गोऽजित्‌ । भृयासमू । अरवऽजित्‌ | भनमूञ्जय) | हिरएयऽनित्‌ = 

मे मम दक्षिणे हस्ते पाणो कृतम्‌ कृतशब्दवाच्यो लाभहेहः 
अयः अस्ति । कृतायलाभो हि महान्‌ द्युतजयः | तह उक्त द्य.त-. 
क्रियाम्‌ अधिकृत्य आपस्तम्वेन | “कृतं यजमानो बिजिनातिर 
इतिं.[ आप० ५. २०, १ ] | तथा मे मम सब्ये हस्ते जय आहितः 
कृतायसाध्यो जयो निहितोस्ति। अतः हं गोजित्‌ परकीयानां 
शर्वा जेता भूयासम्‌ । अश्वजित्‌ प्रतिक्रितवसंबन्धिनाम अशवा 
जेता। घनंजयः । धनशब्दः सामान्यवाची । दासी भूम्या दिषजस्य 
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इ हाय उतुहजिवारिसहितपिदमः” इति जयतेः खच्‌ 
्रस्थयः । “अरुद्वषदजन्तस्य सुम्‌” इति युम्‌ के । de 
दुवस्य जेता भूयासम्‌ लोके हि कितवा तकम 7 = 
धनं शुन्क कृत्वा दीव्यन्ति तत्र ये जयन्तिते तद्धनं स्त्रीकुरवन्त । अन्न 
जयस्य पूर्वाधेन उक्तत्वाद गवादिधनजयलाभः उत्तरार्धेन माथ्यते ॥ 
मेरे दाहिने हाथमें तनाम अय है, तथा मेरे वाये हाथमें 
जप नामक अय है, अत एव में दूसरोंकी गौओंका जीतनेवाला 
होऊं, अश्वोंका धनका तथा दासी भूमि आदिका भी जीतने 
बाला होऊं तथा सुवणका भी जीतने वाला भी होऊं ॥ ८॥ 
नबमी ॥ 

अक्षाः फलंवती झु दत्त गां क्षीरिणीमिव । 

से मां कृतस्य धारंया धनुः स्नान्वेंव नह्यत ॥ & ॥ 


अच्चाः | फलव्वतीयू । द्यूवम्‌ । दत्त । गाम्‌ । तीरिणौय्‌ऽइब \ 


सम्‌ । मा । कृतस्य । घारया । घु: । रनान्बाऽदन । नश्लत & 

झनया देननसाधनभूतान्‌ अच्चान्‌ जयाय मार्थयते । हे अक्ताः 
चम्‌ द्यतक्रियाम्‌ । & दीव्यतेः संपदादिलक्षणो भावे विवपू। 
“चछ्लोः शूडनुनासिके ख” इति उद्‌ । तदन्ता द्वितीयैकवचने 
अमि उवर आदेशः छ । य.तक्रियां फलवतीं फलोपेां दत्त प्रय- 
इत । यथा दतेन धनलाभो भवति तथा झुरतेत्यथः । तत्र 
हृष्ठाम्त; क्षीरिणीं गामिवेति । फलं कस्माद भवति तम्‌ आइ । 
कृतस्य कृतशब्दवाच्यस्य चतुःसंख्यायुक्ताक्षविषयस्य लाभहेतोः 
अयस्य धारया संतत्या उपयु परिलाभहेतुकृतायम्रबाहेण मा मां 
स॑, नब्यत संयोजयत । तत्र इंष्टान्तः घनुः स्नान्वेषेति । यथां घन्नुः 
काक स्नान्वा स्नावनिमितया मौब्यो संनझ्न्ति,। यथा मोर्वी- 
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(इस ऋचासे खेलनेके साधन अन्चोकी विजयके लिये प्रार्थना 
करते हैं, कि-चौरिणी गौकी समान फलवती था तक्रियाको 
दीजिये अर्थात्‌ जिस प्रकार यूतमें धनलाभ हो तैसा करिये, जैसे 
घजुष ताँतकी डोरोसे बंधा हुआ होता है, इसी प्रकार आप ग्ुझे 
' कृतकी धारासे बाँधिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार पत्यचा बेधा हुआ 
धनुष जय करने बाला होता है इसी प्रकार कृतायकी परम्परा 
से आप मुझको बिजयी करिये ॥ & ॥ 


दशमी ॥ 
बृहस्पतिः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा ससिम्यो बरीयः 
कृणोतु ॥ १ ॥ र 
बहस्पतिः । न; । परि | पातु । पश्चात्‌ । उत । उत्‌ब्तरस्मात्‌ । 


अधरात्‌ । अघऽयोः । 
| च] ॥ ४ 
इन्द्र । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः । नः | सखा । सखिऽभ्यः | 


वरीयः । छुणोतु ॥ १॥ - _ 

बृहस्पतिः बृहतां देवानां पाता हितकारित्वेन पालयिता एत- 
न्नामा देवः नः अस्मान्‌ परि पातु परितः स्वतो रक्षतु | सवेत 
इत्युक्तम्‌ कस्माद इति तद आह । पश्चात्‌ प्रतीच्या दिशः। 
& “पश्चात्‌” इति अस्तात्यर्थे निपातितः $ | उत अपि च उत्त- 
रस्मात्‌ ऊध्वान्नोकात्‌ अधरात्‌ अपस्तनान्नोकात्‌ अघायोः अघं 
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हुसालद्षणं परेषाम्‌ इच्छतीति अघायुः। छ अपशब्दात्‌ द ह जपा छ अपरब्दाद “भि 
परेच्छायाम्‌” इति क्यच्‌ । “दशवाघस्यात्‌? इति आश्वम्‌ । 
“ब्याच्डन्दसि” इति उपत्ययः  । झभिजिघांसतः पुरुषात्‌ । 
परि पात्विति संबन्धः । तथा इन्द्र! शुरस्तात्‌ माच्या दिशः उत 
आपि च मध्यतः मध्यात्‌ प्रदेशात्‌ नः अस्मान्‌ परि पात्विति । 
सर्वा्यो दिरभ्यो योऽवायुरागच्डति ततोस्मान इन्द्राबृहस्पती परि- 
पालयताम्‌ इत्पथः | अपि च सखा सखिभूत इन्द्र सखिभ्यः 
समानरूयानेभ्यः स्तोदुभ्यः अस्मभ्यं वरीयः उरुतरं घनं छृणोतु 
करोतु ॥ 


तृतीयं सक्तम्‌ । समात्तअतुर्थोनुवाकः ॥ 
बड़े २ देवताओंका हित करके उनका पालन करने बाले बृह 
स्यति मापक देवता पश्चिमकी ओरसे उपरकी ओरसे नीचेकी 
झोरसे और हिंसा-लक्षण अघको चाहने वाले. अघायुकी ओरसे 
इस प्रकार सब ओरसे हमारी रक्षा करें । भगवान्‌ इन्द्रदेव पूव 
दिशासे और मध्यमदेशसे हमारी रक्षा करें। तात्पये यह है, 
-कि-चाहे किसी ओरसे हमारा शत्र आता हो, उससे इन्द्र और 
देवना हमको बचावें । और सखाशूत इन्द्र अपने मित्र- 

रूप स्तोताओंके लिये हमें बहुतसा धन करें ॥ १॥ 
तृतीय सुक्त शमा ( ३६८ ) ॥ 
अथवेचेद्संदिताके सप्तम कांडमे चतुर्थ अबुधाक समाप्त 

पञ्चमेनुबाके जीणि सूक्तानि॥ तत्र “संज्ञान नः” इति आद्यं 
सक्त बृहङ्गणे पठितम्‌ । तस्य शानत्युदकाभिमन्त्रणादौ विनियोगः ॥- 
तथा सांमनस्यकपेणि “संज्ञान नः” इति आुंचेन उदकुम्भं सुरा- 
कुम्भ वा संपात्य अभिमन्त्रय ग्राम परिश्षास्य ग्राममध्ये निनयेत्‌ ॥ 
तथा तस्मननेब कर्षि अनेन बचन त्रिशायण्या वत्सतर्याः 

शुक्त्यानि मांसानि संपात्य अभिमनूय भक्षयेत्‌ ॥' 
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तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अन्नं रां मां वा अनेन थुचेन 
संपात्य अभिमन्त्र्य यथायोगं भक्षण पानं वा इर्यात्‌ ॥ 

सरितं हि । “सं बो मनांसि [६. 8४] संज्ञानं नः [७, ५४] 
इत सांमनस्यानि । उदकुलिजं संपातवन्त ग्रामं परिहृत्य मध्ये 
निनयति । एवं सुराकुलिजमू । न्रिहायणया वत्सतर्या; शुक्त्यानि 
पिशितान्याशयति। भक्त सुरां प्रपां संपातवत्‌. करोति” इति 
[कौ० २, ३ ]॥ 

उपनयने आचार्यो माणवकस्य नाभि संस्पृश्य “अम्नुत्रभूयात्‌” 
इति षडूचं जपेत्‌ । “दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तम्य जपति । 
आ यातु मित्रः [ ३.८ ] अमुत्रभूयात्‌” [ ७. ५४ ] इति हि 
त्रस्‌ [ कौ० ७, ६ ]॥ 

_ तथा “बाहस्पत्यां;राज्यश्रीब्रह्मवचेसकांमस्य”इति[न०क०१७] 
विहितायां बाहेस्पत्याख्यायां महाशान्तो “अयुत्रभूयात्‌? इति 
आवपेत्‌ । उक्तं नक्षत्रकल्पे | “बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चात्‌ 
[ ७, ५३ ] अमुत्रभूयात्‌ [ ७, ५५ ] इति बाईस्मत्यायाम्‌? इति 
[ न° क० १८ ]॥ 

पुष्य आग्रहायणीकर्मीण अग्निसमीपात्‌ प्रातरुस्थिते “उद्द- 
यस? इति उत्क्रामेत्‌ । “उदायुषा [ ३. ३१. १० ] इत्युपोत्तिष्ठति । 
उद्यम्‌ [ ७. ५५. ७ ] इत्युत्कामति” इति हि [ कौ० ३, ७] 
स्रम्‌ ॥ 

अन्नमाशनकमणि भूमौ उपवेशित बालम्‌ “उद्यम” इत्यनया 
आदित्यं प्रदर्शयेत्‌ ॥ 

तथा सोमयागे अवश्रयखानानन्तरम्‌ “[ उद्दयम्‌ |” इत्यनया 
जलाद उत्क्रामेद्‌ । “संप्रोत्ञति । अपां सक्त रित्या युपस्पर्शनान्तमू । 
उद्ययम्‌ इत्युत्कामति? इति वैताने सुत्रितम्‌ [ बै० ३, १४]॥ 

अध्यापकानाम्‌ अर्याजेनबिध्नशेमनाथम्‌ “ऋचं साम” इत्यनया 
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आज्यं जुहुयात्‌ । “ऋचं सामेत्यनुभबचनीयस्य जुहोति” इति हि 
[ कौ० ५, ६ ] सूतरम्‌.॥ 

पचे अजुवाकमे तीन सूक्त हैं| इनमें 'संज्ञानं नः” प्रथम 
सक्तका बृहणं पाठ है। इसका शान्त्युदकामिमन्त्रण आदिमे 
बिनियोग होता है। 
. तया सांमनस्पकर्ममे 'संज्ञानं न? इस दुवसे जलपूर्ण कलश 
बा सुरापूणी कलशका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके गरामम 
घुमा कर ग्राम मध्यमें लेजावे । 

तथा इसी कर्में इस गुचसे त्रिवर्षा वत्सतरीके शुक्त्य मांसों 
का सम्पातन और अभिमन्त्रण करके भक्षण करे । 

तथा इसी कर्ममें अन्न सुरा वा प्रपाको इस अुचसे सम्पातन 
और अभिमन्त्रण करके यथायोग्य पान वा भक्षण करे | 

इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-'सं वो मनांसि' ( ६। 
8४ ) संज्ञानं नः (७। ५४ ) इति सांमनस्यानि उदकुलिज 
असम्पातवन्त गरामं परिहृत्य मध्ये निनयति । एवं सुराइलिजं । 
जिहायण्या वत्सतर्याः झुक्स्यानि पिशितान्याशयति । भक्त सुरा 
प्रपां सम्पातवत्‌ करोति ।” ( कौशिकसूत्र २। ३) ॥ 

उपनयनके समय- आचार्य माणवककी नाभिका स्पशे करके 
“झहुत्र भूयात! आदिक छः ऋचाओंको जपे | इस विषयर्मे 
कौशिकसूत्रका प्रमाण भी है, कि-'दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशे 
संस्तभ्य जपति । आयातु मित्रः ( ३ । = ) अब्नत्र भूयात्‌ ( ७। 
५४ ) इति ( कौशिकसूत्र ७ । ६) ॥ 

, तथा “बाहेस्पत्यां राज्यश्रीव्रझवचेसकामस्य- राज्य श्री और 
्रतेज चाहने बांलेके लिये बाहंस्पत्या शांतिको करे! इस नक्षत्र- 
कल्प १७ से त्रिहित बाहेस्पत्या नाम वाली महाशान्तिमें 'अयुत् 
भूयात्‌' को पढ़े । इसी बातको नक्तजकल्पर्मे कहा है, कि-बुह- 
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स्पतिनेः परिपातु पश्चात्‌ ( ७। ५३ ) नत्र भूयात्‌ ( ७ | ५४ ) 
इति बाईस्पस्यायास्‌? ( नचत्रकन्प १८)॥ ` 

पुष्टिके लिये किये जाने वाले आग्रहायणी कम मे अग्निके 
सम्रीपसे प्रातःकाल उठते समय “उद्यम! से उत्क्रमण करे । इस 
विषयमें कौशिकसूज ३ । ७ का प्रमाण भी है, कि-उदायुषा 
(३ । ३१ । १० ) इत्युपोत्तिष्ठति । उद्वयम्‌ (७।५५।७) 
इत्युत्कामति? ॥ 

अन्नमाशनकर्ममे भूमिमे बैठाये हुए बालकको उद्यम ऋचा 
से सूर्यदेवका दशन करावे । 

तथा सोमयागमें अवशय स्नानके अनन्तर “उद्यम” ऋचासे - 
जलसे उत्क्रभण करे । इस विषयमें वेतानसूत्र ३ । १४ का प्रमाण 
है, कि-“सम्भोक्षति। अपां सुक्तेरित्युदकस्पशेनान्तम्‌ । उद्वयं 
इत्युत्कामति'! ॥ 

अध्यापकोंके द्रव्य एकत्रित करनेके पिप्नको शांत करनेके लिये 
“ऋचं साम” इस ऋचासे घृतकी आहुति देय । इस विषयमे 
कौशिकसूत्र ५ । ६ का प्रमाण भी है, कि-“ऋचं सामेत्यजुप्रव- 
चनीयस्य जुहोति” ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
ज्ञानं नः खेमिः सज्ञानमरंणेभिः । 
संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ।१। 
समानम्‌ नः । सेभः। समानम्‌ । अरणेभिः। 
सम्‌ऽदनम्‌ । अर्ना । युम्‌ ।इह। अस्मा । नि । यच्छतम्‌ १ 
स्वेभिः स्वकीयैः पुरुषः नः अस्माक संज्ञानम्‌ संगतं इनम्‌ 
ऐकमत्यम्‌ । भवल्विति शेष: | तथा अरणेमिः अरणी; अरमणेः भजु-_ 
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-कूलप्‌ अवदद्धि: | ® रणतिः शब्दायेः & । मरतिकूलेः पुरुषेः । 
यद्वा | ® अर्तेः अरणशब्दः & । अरातिभिः सह संज्ञानम्‌ समान- 
ज्ञाने भवतु । ® स्वेभिः अरणेभिः इत्युभयत्र “बहुलं न्दसि 

` इति भिस पेसोऽभावः । “बहुवचने झज्येत्‌” इति एस्वम्‌ ® । 
हे अश्‍विना अरिवनौ युवस्‌ युवाम्‌ इह अस्मिन्‌ विषये इह इदानीं 
बा अस्माछठ संज्ञानम्‌ समानज्ञान स्वीयैः परेश्च सह ऐकमत्यं नि 
यच्छतम्‌ नियमयतम्‌ । स्थापयतम्‌ इत्यर्थः ॥ 
अपने पुरुषोमे हमारा एकमत होवे । और जो हमारे अनुकूल 
; भाषण नहीं करते हैं, वे भी हमारे सांय अनुकूल मत रक्खे, हे 
* झशविनीकुमारो! आप दोनों इस विषयमें अपने और पराये दोनों 
प्रकारके पुरुषोंके साथ एकमतको स्थापित करिये॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
सं जांनामहे मनसा सं चिंकिला मा युष्महि मन॑सा 
देन्येन । 
मा घोषा उत्‌ स्थुबेहुले विनिहत मेषु प्दिन्द्रस्याइ- 
न्यागंते ॥ २॥ 

सम्‌ । जानामहै । मनसा । सम्‌ । चिकित्वा । मा । युष्महि । 

मनसा । दैव्येन । 

मा | घोषाः उत्‌ । स्थुः । बहुले । बिडनिईते ।मा। इषुः ।पपतत्‌ । 

स्य । अहनि | आआते ॥ २॥ 
मनसा अन्यदीयेन सं जानामहै समानज्ञाना भवाम । यद्वा 
मन; कर्म । परकीयं मनः संयोजयामः । यथा अस्पद्विषयेज्लुकूलं 
भवति तथा इम इत्पथः । & “संप्रतिभ्याम्‌ अनाध्याने” इति 
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जानातेरात्मनेपदम्‌ । “संज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि’ इति मनसस्त- 
तीया € । चिकित्वा ज्ञात्वा | सम्‌ । उपससेश्रुते्योग्यक्रियाध्या- 
हारः । संगतकार्यकारिणो भवाम। यद्वा पूर्व मनसा संगतिरुक्ता । 
इदानीं निश्चयात्मकङ्गानेन संगतिः आथ्येते । चिकित्वा चिकिः 
तवना । ज्ञानेनेत्यथेः । सं जानामहै इत्यजुषङ्गः । स्वेषां परेषां च 
मनसा जञानेन च संगता भवामेत्पर्थः । ® चिकित्वेति । कित ज्ञाने। 
“क्रम्मानकर्दकयोः पूर्वकाले” इति क्त्वाप्रत्ययः । छान्दसं द्विवेच- 
नस्‌ । “एकाचः०” इति इणनिषेधः । यद्वा “अन्येभ्योपि दृश्य- 
नते” इति क्वनिपि पूर्ववद्‌ द्विवंचनम्‌ । तृतीयाया डादेशः छ । 
कि च दैव्येन देवसंबन्धिना देवताविषयेण। & “देवाद यग” 
इति य्‌ प्रत्ययः & | ताहशेन मनसा मा युष्महि मा वियुक्ता 
भुम । प्रतिकूलननितविश्षेपरा हित्येन स्वीयं मनः सर्वदा देवता- 
विषयं भवत्वित्पथेः । ® यु मिश्रणामिश्रणयोः । “मारिजुङ्‌'। 
सिच । “संह्ापूवेको विधिरनित्यः” इति गुणाभावः  । अपि 
च बहुले अधिके विनिहते । $ हू कौटिल्ये । “हू हरेरछन्द्सि” 
इति निष्ठायां ह इत्यादेशः ® । कौटिल्ये निमित्त घोषाः बेपन- 
स्यनिबन्धनाः शब्दाः मा उत्स्थुः उस्थिता मा भूवन्‌ । यद्वा बहुः 
लशब्देन तमो विवच्यते । विनिहते विशेषेण स्तैन्यादिकोटिन्य- 
निमित्ते बहुले तमसि । रात्रावित्यथ: | घोषाः वैमनस्यनिवन्धनाः 
शब्दा उचिता मा भूवन्‌। ® उत्पूवात्‌ तिष्ठतेः “मारि जुङ” । 
वचनस्य उरध्वेकम स्वं विवक्षित्वा आत्मनेपदाभावः & । तथा 
अहनि अहि वासरे आगते च इन्द्रस्य इषुः । ऐन्द्र्या वाचः 
शत्रनिवारकतवाद इपुत्वेन रपणम्‌। “बाग, अस्री सपत्रचयणी” 
इति तैत्तिरीयश्रतेः [ तै० सं० १ ६. २. २ ] । यद्रा इन्द्रस्य इषुः 
झशनिः अशनिरूपा मर्म भेदिनी परकीया वाक मा पप्तत्‌ अस्मासु 
मा पततु । अहोरात्रोपलक्षितेषु सवे दिवसेष्यपि बैमनस्यनिष- 
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न्घनाः परेषां वाचः अस्मासु म्रा 'पतन्तु कि तु अजुकूला एव 
अबन्तु इत्रः ॥ 
इम अपने मनसे दूसरेके मनको संयुक्त करें अर्थात्‌ उसका 
मन जिस प्रकार हमारे बिषयमें अनुकूल होवे, तैसा करते हैं। 
किसी बातको जानने पर हम मिलकर कार्य करने वाले होवें 
और देबसंबन्धी मनसे हम वियुक्त न होवें, अर्थात्‌ अतिकूल 
बिषयसे उत्पन्न हुए विक्षेपकी शून्यताके कारण हमारा मन सदा 
. देवताओंके विषयमें रमण करता रहे | और बड़ीभारी कुटिलता 
के कारण मनको उच्चाटित करने वाले घोष न होवें दिन आदि 
के आने पर इन्द्रकी अशनिरूपा वाणी इम पर न.गिरे ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
अमुत्रभूयादधि यंद्‌ यमस्य बृहस्पतेरमिशस्तेरमुधः। 
प्रत्योहतामश्विनां सरत्युमस्मद्‌ देवानामभे भिषजा 
शचीमिः ॥ १ ॥ 
अपुत्रञ्भूयात्‌ । अधि । यत्‌ । यमस्य । बृहस्पतेः। अभिऽशस्तेः | 
अमुश्ञ: । 
प्रति । ओऔहताम्‌ । अश्विना | मृत्युम्‌ । अस्मत्‌ । देवानाम्‌ | 
अग्ने । भिषजा | शचीभिः ॥ १ ॥ 
हे बृहस्पतेः | ® संबुद्धौ सोलोपाभावर्ान्दसः & | बृहतां 
महता देवानां पते हंबिःपदानेन पालयितरगे अमुत्नभूयात्‌ परलोके . 
भवनम्‌ अग्नुतभूयम्‌ । &“शुवो भावे” इति भावे क्यप्‌ त्ययं । ` 
परलोकभवनरूपाद्‌ यमस्य पिठृपतेः संबन्धिनः अभिशस्तेः अभि- 
शंसनाद मरणदेतो; यत्‌ यस्मात्‌ अयुश्वः मोचयसि इम' माणवकम्‌ 
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इति शेषः | अधिशब्दः अनर्थकः । यद्वा। ® अप्रमुत्रभूयाद 
इति ल्यब्लोपे पञ्चमी & । परलोकभवनम्‌ अभिलद्य क्रियमाः 
णाद यमकहकाद अमिशंसनाद्ध मोचयसि तस्मात्‌ फारणात्‌ हे 
झम्ने त्वयि एवं कुर्वाणे स्वस्मसादादेव देवानां भिषजा भिषजौ नैद्यौ 
अरितना अश्‍विनी शचीभिः क्रियाभिः अस्मत्‌ अस्मत्तः अस्मः 
दीयात्‌ । माणवकाद्‌इस्परथः । मत्युम्‌ मरणकारणं मत्यौइताम्‌। 
निवारयताम्‌ इत्यर्थः । ® अ्नञ्चः औहताम्‌ इत्युभयत्र छान्द्सो 
लर्‌ &॥ 

हे इति प्रदान करके बड़े २ देवताओं का पालन करनेवाले अग्ने! 
आप परलोकमवनरूप यम॑क्रे सम्बन्धी मरणहतुक अभिशंसनसे 
इस बालकको बचा सकते हैं, इस कारण हे अग्ने ! आपके 
प्रसादसे देवताओके मैथ अश्विनीकुमार क्रियाओंके द्वारा इस 
बालकसे मत्युके कारणोंको दूर करें ॥ १ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

से क्रामत मा जहीतं शरीरं प्राणापानो तें सयुजा- 

बिह स्ताम्‌ । ` 
शतं जाव शरदो वर्षमानोम्रिष्टे गोपा अंधिपा वसिंष्ठ:२ 
सम्‌ । क्रामतम्‌ । मा । जहीतम्‌ । शरीरम्‌ | माणापानौ । ते। 


सयौ । इह | स्ताम्‌। 
शतम्‌ । जीव । शरदः वभमानः। अग्नि; । ते गोपाः । अधिऽपाः। 
बसिष्ठः ॥२॥ र क 
हैं प्राणापानौ सं क्रामतम्‌ आयुष्कामस्य शरीरे संक्रान्तौ भव- 
तमू । तया शरीरम्‌ आयुष्कामस्य देइ मा जहीतम्‌ मा त्यजतम्‌ | 
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सवदा शरीरे तिह्ठतम इत्यर्थ: । ७ ओषा त्वागे । न ररे हि त्य & ओह त्यागे । लोटि “ईः 
ल्यघो!? इति इत्वस्‌ छ ॥ प्राणापानो संबोध्य तयोः शरीरे$बस्यानं 
संगराध्यै आयुष्मं प्रत्याह उत्तरेण पादत्रयेण । हे झायुष्काम ते 
तब इह अस्मिन शरीरे माणापानौ प्राणितीति श्राणः नासिका" 
विवराद बहिनिगच्छत्‌ बायु; | अपानितीति अपानः हृदयस्य 
अधोभागे संचरन्‌. वायुः । तौ सयुजौ संयुक्तौ दात गालाचा 
स्ताम्‌ भवताम्‌ । यावन्तं कालं प्राणपानौ परस्परसंबदधौ देहे घतते 
तावन्तम्‌ आयुर्भवतीति तयोः साहित्य प्रात । अनन्तरस्‌ हे 
आयुष्काप शतं शरदः शतवर्षपयन्ते जीव माणान्‌ धारय । तथा 
जीबतस्ते तब वमान! इबिरादिना सशुद्धि गच्छन्‌ अभिः गोपाः 
गोपायिता भवतु । ® शुरू रक्षणे। क्विपि “ुपूधूपविच्छि०” 
इति आयप्रत्ययः | “लोपो व्योबेखि” इति यकारलोपः & । 
अधिपा! अधिकं पाता मदीयोयम्‌ इति आदरातिशयेन अधिः पाल- 
यिता भवतु । बसिष्ठः बासयितृतमत्रास्तु बसुमत्तमो वा भवतु । 
& बासयिवृशब्दाद इष्ठनि “तुरिष्ठेमेयःछ” इति ठचो लोपः | 
बसुमच्छन्दाद इष्ठनि मतोलु कि टेलोपः & ॥ 

हे प्राण और आपनों ! तुम इस आयुष्कामके शरीरमें संलग्न 
रहो, हे आायुष्काम ! तेरे शरीरमें नासिका विवरमेंसे वाहर निक- 
लने बाला भाण और हृदयके अधोभागमें चलने बाला अपान 


ये दोनों संयुक्त रहें । हे माणवक ! फिर तू सौ बर्ष तक जीवन 


धारण कर । और दु नीवितसे हवि आदिके द्वारा बढ़ते हुए 

अग्निदेव तेरी रक्षा करें । और परमधनी अग्निदेव तेरे ऊपर 

पक्षपात कर तेरी दृहतासे ङती बाले हो जाबें॥ २॥ 
प्‌ः ॥ 


झायुयेत्‌ ते अतिहितं पराचेरपानः पराणः पुनरा ताविं- 


_ ताम्‌। 
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यामि ते ॥ ३॥ 
आयुः । यत्‌ । ते । अतिऽहितम्‌ । पराचै; | अपानः । प्राणः | 

पुनः | आ । तौ । इताम्‌ । 
अधिः | तत्‌ । आ | हाः । निःज्छते। । उपड्स्यात्‌ । तत्‌ । 

आत्पनि । पुनः । आ । वेशयामि । ते ॥ ३ ॥ 

हे आयुष्काम ते तब यदू आयुः जीवनं पराचैः पराङ्युखम्‌ 
अतिहितस्‌ अतिक्रम्य गतम्‌ । & हि गतौ इत्यस्माद निष्ठायां 
रूपं हितम्‌ इति & । यद्वा अतिहितम्‌ अतिक्रम्य अन्यत्र निहि- 
तम्‌। मृस्युनेति शेषः । ® “दधाते हिः” इति निष्ठायां हिभावः ®। 
तह आयुरिति उत्तरवाक्येन संबन्धः । आयुषः प्राणापानागमन- 
निमित्तत्वाद वाक्यमध्ये तयोरागमनं प्रार्थयते माणोपान इति । तौ 
वायू देहधारकौ पुनः एताम्‌ आगच्छताम्‌ । ® इण्‌ गतौ । लोटि 
प्रथमपुरुष द्विचचने रूपम्‌ छ | तद्‌ आयुः अतिहितं जीवनम्‌ अग्निः 
निकऋ ते; निकृष्टगमनस्य सृत्योःउपस्थात्‌ अन्तिकाद्‌ आहाः आहाः 
षत्‌ आइरतु आनयतु । ® हरतेश्छान्दसो छुङ्‌ । सिचि ृद्धिः। 
“अनित्यम्‌ आगमशासनमू” इति इडभावः । “फलो कलि" 
इति सिचो लोपः । “हल्डन्या०” इत्यादिना तिपो लोपः छ | 
तद्‌ अग्निना आनीतम्‌ आयुः हे आयुष्काम ते तव आत्मनि 
शरीरे पुनः आ बेंशयामि मन्त्रसामर्थ्येन आस्यापयामि । & बिश 
प्रवेशने & ॥ 

हे आयुष्काम ! तेरा जो जीवन पराङ्ग्रुख होकरके मत्युके 
द्वारा अन्तहिंत होने बाला या, उसको प्राण और अपान फिर 

२१९७ 
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आप्त करावें और उस आयुको निकृष्ट गरि गति बाली मृत्युके पाससे 
अग्निदेव ले आवे । हे आयुष्काम | उस अग्निसे लाई हुई तेरी 
आयुको मैं मन्त्रशक्तिसे पुनः स्थापित करता हूँ ॥ ३ ॥ 
षष्ठी ॥ , 
मेमं प्राणो हासीन्मो अपानोवहाय परा गात्‌ । 
सप्तषिम्स एनं परिंददामि त एनं स्वस्ति जरस वहन्तु ४" 
मा । इमम्‌ । माण; । हासीत्‌ । मो इति। अपानः । अबञ्दाय । 
परा । गात्‌ । 
सपतषिऽभ्यः | एनम्‌ । परि । दृदामि। ते । एनम्‌ । स्वस्ति । जरसे। 
बहन्तु ॥ ४ ॥ 
इमम्‌ आयुष्कामं माणः मा हासीत्‌ मा त्यजतु | & ओहाक्‌ 
स्यागे । लुङि रूपम्‌ $ । अपानः अवहाय अस्माच्छरीरांद 
निष्क्रम्य परित्यज्य बा मा परा गात्‌ मेव परागच्छतु । $ अव- 
हायेति । जिह्दीतेजहाते्बा ल्यपि रूपम्‌ $ । सप्तषिभ्य; । ऋषि- 
शब्देन प्राणा उच्यन्ते| “के त ऋषय इति। माणा वा ऋषयः” 
इति बाजसनेयशरुतेः[ श° आए ६.१, १. १ ]। सससंख्याकेभ्यः ` 
प्राणेभ्यः । “सप्त बे शीषण्याः माणाः” इति [ तै० ब्रा० १. २. 
३. ३ ] श्रतेः।तेभ्यः एनम्‌ आयुष्कामम्‌ । &9 “इदमोन्बादेशे ०” 
एनादेशः ® | परि ददामि। रचार्य दानं परिदानम्‌ । रक्तितु 
-सयच्छामि। अथ ते सप्त माणा एनम्‌ आयुष्काम॑ जरसे । 
® ताद्थ्ये चतुर्थी छ । जराथ स्वस्ति क्षेमेण बहन्तु प्रापयन्तु । 
जरापरयन्तं स्थापयन्तु इत्पर्थः | & जराया जरस्‌ आदेशः $। 
अत्र प्राणापानयोः शरीरे चिरकालम्‌ अस्थानं सर्वेन्द्रियाणां च 
प्राबल्य बहुकालं प्राधितम्‌ ॥ 
२१९८ 
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इस आयुष्कामो प्राण न त्यागे और अपान भी इसके 
शरीरको त्याग कर न जागे, में इस आयुष्कामको सप्त प्राणरूप 
‡ सप्तषियोंके लिये रक्षा करनेके लिये समर्पित करता हूँ वे इसको 
बुढ़ापे तक कल्याणको प्राप्त करावे | ( यहाँ माण और अपानके 
शरीरमें चिरकाल तक रहनेकी और सब इन्द्रियोंकी बहुत समय 
तक मवलताकी प्रार्थना की है) ॥ ४ ॥ 


सप्तमी ॥ 

प्र विंशतं प्राणापानावनडवाह्वाविव त्रजम्‌ । 
अयं जंरिम्णः शेवधिररिष्ट इह वषेताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्र । विशतम्‌ । माणापानौ । अनदूबाहौ व । रजम्‌ । 
यम्‌ । जरिम्णः । शेवऽधिः। अरिष्ट: । हह । वर्धताम्‌ ।.४॥ 

आयुषः प्राणापानास्थाननिवन्धनस्वात्‌ पुनःपुनः ग्राणापा- 
नयोः शरीरे मवेशः.माथ्येते। हे माणापानौ प्रविशतम्‌ आयुष्का- 
मस्य शरीरम्‌ । अनेशमात्रे इृष्टान्तः । अनड्वाही अनोबहनशक्तौ 
बलीवदो यथा ब्जम्‌ गोष्टं प्रविशतः तद्वत्‌ । [ अयस्‌ ] आयुः 
व्कामः जरिम्णः जरायाः शेवधिः निधिभत्रतु। छ शवं सुखं 
घीयतेओेति “कर्षएपधिकरणे च” इति घोः क्रिमत्यय; & | ्कि 


३ यहाँ ऋषि शब्दसे मार्णोका ग्रहण किया गया है, क्योंकि 
शतपथब्राह्मण ६ | १ | १।१ भूतिम कहा है, कि-कि त 
क्षय इति | प्राणा वा ऋषयः ।-वे ऋषि कौनसे हैं, प्राण 
ही वे ऋषि हैं । और तैत्तिरीयब्राह्मण १ ।२।३। ३ 
की रतिम हा है, कि-'सप्त वे शीर्षण्याः प्राणाः ।-सात ग्रुख्य 
प्राण है। | 

२१९९ 
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च अरिष्टः अहिंसितः गत्युबाधारहित; सर्वेन्दरियैरहीनो वा इह 
अस्मिन्‌ लोके वर्धताम्‌ समृद्धो भवतु ॥ 

( आयु माण और अपानके अबस्थानके निमित्तवश ही रह 
सकती है, अत एब प्राण और अपानके शरीरें प्रबेश करनेकी 
बारम्बार प्रार्थना की जाती है ) हे माण और अपान ! जैसे 
गाडीको खेंचने बाले बैल गोठमें प्रवेश करते हैं, तिसी मकार तुम 
आयु चाहने वालेके शरीरमे प्रवेश करो । यह आझ्चष्काम बुढ़ापे 
की निधि हो अर्थात्‌ बुढ़ापे तक रहे | और यह मृत्युकी बाधासे 
रहित रह कर इस लोकमें समृद्ध होने ॥ ५॥ ` 

अष्टमी ॥ 

आते प्राणं सुंवामसि परा यमे सुवामि ते । 
आयुनों विश्वतो दधदयमभिवरेण्यः ॥ ६ ॥ 
झा ते। माणाम्‌ । छुवामसि । परा । यच्म्‌ । सुवामि । ते । 
आयुः | नः । विरवतः । दघत्‌ । अथम्‌ । अभिः | बरेएयः ॥६॥ 

हे आयुष्काम ते तव प्राणम्‌ आ झुबांमसि आगमयामः । 
छु पू पेरणे । तौदादिकः। “इदन्तो मसिः”  ॥ तथा ते तव 
यमम्‌ आयुभतिबन्धकं रोगं यृत्युं वा परा सुवामि पराङ्युखं 
प्रेरयामि ॥ किं च बरेण्यः बरणीयः संभभनीयः अयं हूयमानः 
अभि नः अस्मदीयस्य आयुष्कामस्य आयु शतसंबत्सरपरिमितं 
जीवनं विश्वतः स्वतः दधत्‌ विदधातु | करोत्वित्वत्यर्थः । 


® दघातेलेटि “घोलोंपो लेटि बा” इति लोपः । “लेटोंडारे” 
इति अडागमः ॥ 


हे आयुष्काम ! हम तेरे पाणोंको लाते हैं तथा तेरी आयुके 
प्रतिबन्धक यक्मारोगको पराड्युख़ करके भेजते हैं और यह 


२२०० 


सप्तम काएडस्‌ १६१ 
आहूयमान वरणीय अभिदेब हमारे इस आयष्कामकी सब प्रकार 
सौ बर्ष तककी आयु करें ॥ ६ ॥ 

नवमी ॥ 
उद्‌ वयं तमंसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्‌ । वयम्‌ । तमसः । परि । रोहन्तः। नाकम्‌। उत्‌ऽतमम्‌ । 
देवस्‌ । देवरा । य्‌ । अगन्म । जयोतिः । उत्‌ऽतमम्‌ ॥ ७॥ 

तमसः । “पाप्मा बे तमः” इति हि श्रतिः [ तै० सं० ५. १. 
८. ६ ] । पाप्मनः परि उपरि वयस्‌ उत्क्रान्ताः । ® उदुपसगेः 
ससाधनां क्रियास्‌ आइ । “पञ्चम्याः परावध्यर्थे” इति सकारः ® 
कि झरबन्तः । उत्तमम्‌ उत्कृष्ट नाकस्‌ दुःखसंस्पशर हितं स्वर्ग 
रोहन्तः आरोइम्तः । ततश्च देवत्रा देवेषु । ® “देषमनुष्य०” 
इति सप्तम्पर्थ भा प्रत्ययः ® । उत्तमम्‌ उद्ततमे ज्योतिः ज्योती- 
रूपं द्योतमानं सूर्य देवम्‌ अगन्म गच्छेम । ® गमेलु कि “मन्त्र 
घस०” इति च्लेलु क्‌ । “म्वोश्च” इति मकारस्य नकारः & ॥ 

हम स्वरगमें चढते इए पापके पार होगए हैं, और इम देव- 
ताझोंमें उत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यदेवको प्राप्त होरहे हैं ॥ ७॥ 
दशमी ॥ णि इमे 
ऋचे सामं यजामहे याभ्यां कर्मीणि कुवते । 
एते सद॑सि राजतो यद्देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥ 
अचम्‌ । साम | यजामहे । याभ्याम्‌ । कर्माणि । ङ्ते। 
एते इति । संदेसि। राजतः । यश्‌ । देवे । यच्छतः ॥ १॥ 


२२०१ - 
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_ ISR 
आचम्‌ ऋग्वेद साम सामवेदम्‌ अधीतं यजामहे इविषा पूज- 
यामः। याभ्याम्‌ ऋक्सामाभ्यां कर्माणि यद्गरूपाणि कुव ते ऋत्वि- 
ग्यजमाना; । एते ऋक्सामे सदसि सौटन्त्यत्रेति सदः एतन्ञामके 
मण्डपे राजतः दीप्येते । 'ऋआकसामयोस्तत्रैन प्रयोगात्‌ । तथा देवेषु 
यङ्ग यच्छतः प्रयच्छतः । स्तुतशख्नाभ्यां यज्ञनिष्पत्तेः ।। 
इति पञमेजुवाके प्रथम' सुक्तम्‌ ॥ 

इ पढ़े हुए ऋग्वेद और यजुर्बेदकी हविसे पूजा करते हैं इन 
अक और सामसे हम ऋतिज और यजमान यइरूप कर्माको 
करते हैं। ये आरू और साम सदःनामक मएडपर्मे दमकते रहते 
हैं और यही देवताओं को सही प्राप्ति कराते हैं ॥ १॥ 

पञ्चम अयुब कम प्रथम सूक्त क्माप्त ( ३७१ )॥ 
अध्यापकानामू अर्थाजनविध्नशमनार्थम्‌ “ऋचं साम यद अमा- 
ज्षमू” इति ऋचा केवलया “सचे साम यजामहे” इतिपू् मेन्त्र- 
सहितया च आड्यं जुहुयात्‌ । “ऋचं सामेत्यचुप्रभचनीयस्य 
जुहोति । युक्ताभ्यां वृतीयाम्‌” इति हि[ कौ० ४. ६ ]मूत्रितम्‌॥ 
ार्गस्वस्स्ययनम णि “ये ते पन्थानः” इत्येनाम्‌ ऋचं जपन. 


प्रथम' दक्षिणपादपश्षेपपुर:सरं गच्छेत्‌ ॥ 
तथा सर्वस्त्रस्त्ययनकम णि असंख्याताः शकरास्वृणानि वा 
अनया अभिमरूय ग्रइल्षेत्रादिषु प्रक्षिपेद इन्द्रम्‌ उपतिष्ठेत वा ॥. 
त्रितं हि। “स्वस्तिदाः [ १, २१] ये ते पन्थानः [ ७. 
४७, २ ] इत्यध्वानं दक्तिणेन प्रक्रामति । असंख्याताः शकरा- 
स्तृणानि क्षिप्स्वोपतिष्ठते” इति [ कौ० ७, १ ] ॥ 
इरिचकमशकपिपीलिकाशकोटका दिनिषभेषययार्थ “तिरश्चि- 
राजे?” इत्यष्टर्चन मधुम्‌ अभिमन्त्रय इश्चिकादिदषं पाययेत्‌ ॥ 
तया तत्रेव कम णि क्षेत्रमृत्तिका वल्मीकमृत्तिकां वा सजीव- 
पशुचाेष्टिताम्‌ अनेन अष्टर्चेन संपात्य अभिमन्त्य बध्नीयात्‌ । 
केवलां मृत्तिकाम्‌ अभिमन्त्रय उदकेन पाययेत्‌ ॥ 


है २०२ 


सप्तमं काएहेस्‌ १३३ 


तथा तसमिन्नेव कमोशि अनेनैव उदपात्र हरिद्रामिशरम आज्य' 
वा संपात्य अभिमन्त्र्य पाययेत्‌ || 

सूत्रितं हि । “तिरश्चिराजेरिति मन्त्रोक्तम्‌ । आक्ृतिलोष्टब- 
ल्मीकौ परिवेष्टथ । पायनानि” इति [ कौ० ४, ८ ] ॥ 

तथा उपाकर्मणि “अरसस्य शकोटस्य” इत्यनया आज्यं जुहुः 
यात्‌ । अरसस्य शर्कोटस्य [ ७. ५८, ५ ] इन्द्रस्य प्रथमो रयः 
[ १०. ४ ] इति हि सूत्रितम्‌ [ कौ» १४. ३ ]॥ 

अध्यापकोंके अर्थाजनके विघ्नको शांत करनेके लिये “ऋचं 
सामयद्‌ अग्रा्म्‌' केबल इस ऋचासे और “ऋचं साम यजा- 
महे” पूर्ने ऋचा सहित ऋचासे भी छतकी आहुति देय | इस 
विषयमें कौशिकसूत्र ५ । ६ का प्रमाण भी है, कि-“आच सामे- 
त्यनुभ्रवचनीयस्य जुहोति । युक्ताभ्यां तृतीयाम्‌” ॥ 

मागस्वस्त्ययनकर्ममें “ये ते पन्थानः' इस ऋचाका जप करता 
हुआ पहि दाहिने पैरको रख कर चले। 

तया सवैस्वस्त्ययनकरममे असंख्य धूलिकण और तिनकोंको 
इस ऋचासे अभिमन्त्रित करके घर क्षेत्र आदिमे पोके । वा इन्द्र 
का उपस्थान करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि 
“स्वस्तिदाः ( १। २१ ) ये ते पन्यानः ( ७। ५७ । २ ) इत्य- 
घ्वानं दत्तिणेन मक्रामति। असंख्याताः शर्करास्तृणानि त्िप्त्वोप- 
तिष्ठते” ( कोशिकसूत्र ७। १) ॥ 

चीळू मच्छर चीरं शकेटक आदिके विषकी चिकित्साके 
लिये “तिरश्चः तिराजेः” इस अष्टचेसे मधुशको अभिमन्त्रित 
करके बीछू आदिके काटे हुएको पिलां देवे ॥ 

तथा तहाँ ही कर्ममे खेतकी महीको वा वमईकी मेट्टीको सजीव 
पशुके चाममें लपेट कर इस अषटचेसे सम्पातन भौर अभिमन्त्रण 
करके बाँधे, केबल मट्टीको अभिमन्त्रित करके जलके साय पिलादेय 
१३; 
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( 
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तथा इसी कर्ममे इससे जलपूर्ण पात्रका वा इन्दी मिले हुए बा इन्दी मिले हुए 
घीका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके पिला देय । 

इस बिषयर्मे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“तिरबिराजेति मन्त्रो- 
कतम्‌ । आकृतिलोष्ठबन्मीकौ परिवेष्टय । पायनानि” ( कौशिक- 
सूत्र 8 | ८ )॥ 
... तथा उपाकर्ममें “अरसस्य शर्कोटस्य” ऋचासे घृतकी आहुति 
देय । इस विषयमें कौशिकधूत १४ । ३ का प्रमाण भी है, कि- 
“अरसस्य शकटस्य” ( ७।४८।४ ) न्द्रस्य थमो रथ; ( १० ।४)॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
७] A द 

ऋचं साम यदपां हविरोजो यजुबलम्‌ । 
एष मा तस्मान्मा हिंसीद वेद: पृष्टः शंचीपते॥ १॥ 


ऋचम्‌ । साम । यत्‌ । अपात्तम्‌ । इविः। ओजः। यजु; । बलम्‌। 


` एप. | मा । तस्मात्‌ | मा । हिसीत्‌। वेदः । पष्टः । शचीऽपते १ 
ऋचम्‌ ऋगवेद हविः अप्राज्षम्‌ पृच्छामि स्म । साम सामवेदस्‌ 
ओजः । शरीरधारकोष्टमो धातुरोज इत्युच्यते | तद्‌ अप्राक्ष॑म्‌ । 
यजुः यजुर्बेदं बलम्‌ बाह्यं वीर्यम्‌ अमाक्षमू । ऋचा याञ्यारूपया 
हबिईयत इति ऋगेद प्रति हविःप्रक्षः । माध्यन्दिनसवने गीयमा- 
नानां पृष्ठ स्तोजाणां यज्ञमाणत्वेन ताएडकब्राह्मणे संस्तवात्‌ सामवेदं 
प्रति आन्तरबलरूपौजपप्रश्ः । यजुषा यज्ञशरीरनिदवत्तेयजुबेद 
अति बलप्रश्‍नः । ® “अकथितं च” इति ऋगादे! क्मता । 
अपाक्तम्‌ इति । पृच्डतेलु डि “एकाचः०” इति इण्निषेधे “बद- 
ब्रज०? इति हक्न्तलव्षणा हृद्धि! $ । यच्छब्दो देख्थे । यत्‌ 
यस्मात्‌ अमादीत्‌ प्रति हविरादिकेस्‌ अमाक्षं तस्मात्‌ कारणात 
'तचदसाधारणपर्ममश्राद्ध तोः हे शचीपते उन्द्राणीपते इन्द्र । 
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बाग्ब्याकरणकेस्बाद्‌ इन्दः संबोध्यते । तथा च तैचिरीयकम्‌ | 
“ताम्‌ इनदर मध्यतोवक्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्माद्र इयं व्याकृता वागू 
उदयते” इति [ तै० सं० ६, ४, ७, ३. ] हे बागनुशासनकर्तः 
इन्द्र पृष्ठ इत्यं विचारित एषः मया सम्यग्‌ अधीतो वेदः ऋक्साम- 
यजुरात्मक मा मामू अध्यापकं मा हिंसीत्‌ मा हिनस्तु । अध्या-. 
पननिबन्धनं प्रत्यवायं मा करोतु अपि तु फलम्‌ अभिमतं प्रयच्छ- 
त्वित्यर्थः ॥ 

मैंने ऋग्ेदसे इविको बूका है, सामवेदसे शरीरधारक अष्टम- 
धातु ओजको बूझा. है और यजुबदसे बलको बूझा है ( ताएडक- 
ब्राह्मणमें माध्यन्दिनसवनमें गाये जाने वाले पृष्ठ और स्तोत्रोको 
यज्ञका प्राण कहा है अत एव सामवेदसे आग्तर. बलरूप ओज 
को बूका है और यजुरेंदसे यज्ञशरीरकी निष्पत्ति होती है अत 
एव यजुर्वेदसे बलके समझनेका वर्णन किया है ) क्योंकि- मेने 
आक्‌ आदिसे हवि आदिको बूक लिया है इस तत्तदसाधारण- 
धर्मप्रश्कके कारण हे शचीपते इन्द्र ! + इस भकार पढ़ा हुआ 
बेद युक अभ्यापककी हिंसा न करे अर्थात्‌ अध्यापनविषयक 
प्रत्यवायको न करे किंतु अभिमत फलको देवे॥ १॥ | 

द्वितीया ॥ प 
ये ते पन्थानोव॑ दिवो येभिविशवमैरंयः । 
तेमिंः सुम्नया धेंहि नो वसो ॥ २॥ 

+ बाणीके व्याकरणका कता होनेसे यहाँ इन्दरदेवको सम्बोधित 
किया है । इसका प्रमाण तैत्तिरीयसंहिता ६। ४ । ७। ३ में 
हे, कि-“ताम्‌ इन्द्रो मध्यतोऽबक्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्माद्‌ इयः 
व्याकृता वाग्‌ उद्यते । इन््रने इसको मध्यसे पकड़ कर प्रकट किया, 
इस लिये यह व्याकृत बाणी कहलाती है” । 
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ये। ते! पन्यानः । अब ! दिवः । येभिः । विश्वम्‌ | ऐेरयः । 
- तेभिः । युज्ञञ्या । आ । घेहि । न; । बसो इति॥ २॥ 

हे बसो वासयितः वसुमन्‌ वसुप्रद वा इन्द्र ते ये तव पन्थानः 
मार्गा दिवः युलोकस्य अव अवस्ताइ अधोदेशे वतन्ते येभिः पथिभिः 
विश्वम्‌ जगद परयः प्रेरयसि स्वस्वकर्मसु । & ईर गतौ। छान्दसो 
लस & । तेभिः तैविश्वभेरणसाधनेमांगें: नः अस्मान्‌ सुज्ञया । 
@ सप्तम्पा याजादेशः छै । घुम्ने सुखे आ घेहि स्थापय । 

हे धनमद इन्द्र ! आपके जो मागे ्लोकके अधो देशमें हैं, कि- 
जिनसे आप जगत्को अपने २ कमम ररित करते रहते है, उन 
विश्वभेरणसाधनमार्गोंसे हमको झुखमें स्थापित करिये ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 

'तिरंश्चिराजेरसितात्‌ पदाकोः परिः संमतम्‌ । 
तत्‌ कइपवेणो विषभियं वीरुद॑नीनशत्‌॥ १ ॥ 
तिरश्िऽराजे; | असितात्‌ । पृदाकोः । परि । समूउश्ृतमू । 
तत्‌ । कडुडपबैणः । विषय । इयम्‌ । बीरुत्‌ । अनीनशत्‌ ॥ १॥ 

तिरश्रिराजेः तिरर्च्यः तियेग्युता राजयो रेखा यस्य स तिरः 
शिराजिः सर्पविशेषः । ® तिरःशब्दोपपदाद अश्ञतेः क्विन्नन्तादू 
५ झन्जतेश्रोपसंख्यानम्‌” इति डीपि “अचः” इति अकारलोपः। 
पुंबब्राबाभावशखान्दसः । “ङ्यापोः संहाडन्दसोबंदुलम्‌” इति 
ङीपो हस्वत्वम्‌ $ | तिरश्रीननानारेखोपेतात्‌ सर्पविशेषात्‌ असि- 
तात्‌ सितः श्वेत! न सित; असितः तस्मात्‌ काल्लोरगात्‌ पृदाकोः। 
& पर्दै इत्सिते शब्दे । “पर्दे! सप्रंसारणं च” इति [उ० ३.८० ] 
आइप्त्पयः । तत्संनियोगेन संमसारणम्‌ € । पदेयति इर्सितं 
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शब्दयति स्वेन दष्टान्‌ माणिन इति पृदाङः सर्पविशेषः । तस्मात्‌। 
® परि! पत्नम्यर्यालुवादी छ ।. तिरश्िराजिमभ्रृतेः सर्पविशेषात्‌ 
सम्रृतम्‌ संपादितं विषम्‌ | तथा कडुपवेणः एतन्नामकाद्‌ दंशक- 
विशेषात्‌ शंभ्रतं तद्‌ विषम्‌ इयं प्रयुज्यमाना बीरुत्‌ विशेषेण 
रोहन्ती मधुकारूपा ओषधिः अनीनशत्‌ नाशयतु ॥ 

जिसमें तिरी रेखायं. पड़ी हुई हैं, ऐसे स्पसे, काले सपसे, 
अपने काटे हुए माणीको पदाने वाले पृदाकु सपेसे भरे हुए विष 
को और कंकपर्वा नामक काटने वाले प्राणीसे भरे हुए विषको 
यह मधुक नाम वाली औषधि नष्ट करे ॥ १॥ 

चतुर्थी ॥ 

इयं वीरुन्मघुजाता मधुश्चुन्मंधुला मध्‌ः । 
सा विहुतस्य भेषञ्ययों मशकजम्भंनी ॥ २ ॥ 
इयम्‌ । वीरुत्‌ । मधुऽजाता । मधुःशुत्‌ । मधुला । मधूः। 
सा । बिःहुतस्य । भेषजी । अयो इति । मशकऽनम्भनी ॥२॥ 

इयं म्रयुज्यमाना वीरुत्‌ ओषधिः मघुजाता मधुनो निष्पन्ना 
अत एब मधुश्च्युत्‌ मधुरं रसं शच्योतति क्षरतीति मधुरच्युत्‌ मधुरः 
रसस्राबिणी मधुला मधुमती | & “सिष्मादिभ्यश्च? इति लो 
मत्वर्थीयः & मधूः नामतः। सा एतत्संज्ञा उक्तविधगुणोपता मधु- 
कार्या ओषधिः विहतस्य विशेषेण कौटिल्यकारिणो विषस्य 
भेषजी मतिकर्त्री । & हु कोटिन्ये । “इ हरेशन्दसि” इति 
निष्ठायां ह इत्यादेशः & । अथो अपि च मशक्रजम्भनी । & जभ- 
तिहिंसाकमा छ । मशकानां दंशकानां हिंसित्री ॥ 

यह प्रयोगकी जाती हुई औषधि मधुसे निष्पन्न हुई है अत 
एव मधुर रसको बहाती है, मधुमयी है, भौर मधु नाम वाली दै 
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ओर यह औषधि झुटिक्षता करने वाले विषकी औषधि है तथा 
काटने बाले माणियोंका हिंसन करने बाली है॥ २॥ 
| पञ्चमी ॥ 


यतो दष यतं धीतं ततस्ते निहैयामसि । 
अस्य तृपरदंशिनों मशकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३ ॥ 
बत; | दष्टय्‌। यतः । थीम्‌। ततः । ते । नि । हयामसि । 


अर्भस्य । तमञ्दंशिनः । मशकस्य । अरसम्‌ । विषम्‌ ॥ र ॥ 
दिषदष्टं संबोध्य उच्यते । यतः। ® समृम्यर्ये तसिः के | 
यस्मिन्‌ पदेशे दष्टम्‌ । सपादिनेति शेषः । & भावे निष्ठा & |. 
तथा यतः यस्मिन. प्रदेशे धीतम्‌ पीतं सर्पादिना ।.® धेट्‌ पाने। 
भावे निष्ठा । “घुमास्था०” इति ईत्वम्‌ ® । हे सपेदष्ट पुरुष ते 
तव ततः तस्माद अंवयवाद निवेयामसि विषं निगेमयामः। $ अय : 
बय पय मय चय तय गतौ । अन्तभीवितणयर्थः । तथा त्रिमः 
दंशिनः त्रिभिश्च खपुच्दपादरूपैरङ्गैः प्रकर्षेण दशतीति त्रिमदंशी । 
& “बहुलम्‌ आभीच्णये” इति दंशेणिनिः $ गुखपुच्याभ्याँ 
पादेन च दष्टवतः अर्भस्य अर्भकस्य अल्पस्य अल्पसामध्येस्य 
बा मशकस्य विषम्‌ अरस निर्वीयम्‌ । 
श्रृज्ञरादों रसे बीय गुणणे रागे द्रवे रसः । 

इति-बचनाद्व रसशब्दो वीर्याची । निर्वीय निवेयामसीति ` 
संबन्धः । बिष मूच्छनादिविकाराबुत्पादकं कुमे इत्यथः ॥ % 

` (हे विषदृष्ट ) तेरे जिस आगमे सपे आदिने काट लिया है 
तथा जिस देशमें सपे आदिने पीलिया है, हे सपेदष्ट पुरुष ! तेरे 
उस अंगसे इम विषको निकालते हैं, तथा मुख पूँछ और पेर 
इन तीन अंगोंसे काटने वाले त्रिमदंशी अन्पवीय मच्छरके विष 
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को हम निर्वीय करते हैं अर्थात्‌ उसके विषको मूच को हम निर्वीय' करते हे अपात्‌ उसके विषको बच्चों जा आदि 
बिकारोको न कर सकने वांला,करते हैं ॥ ३ ॥ 


षष्ठी ॥ 
अयंयो वका विपरूये षी मुखानि वक्रा ईजिना कृणोषि 
तानि लं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव सं नंमः॥ ४ ॥ 
अयस्‌ । यः । वक्रः । विश्परः । विञ्ङगः। युखानि । चक्रा | 
इजिना । कृणोषि । 
तानि | त्म्‌ । बरह्मणः । पते | इपीकाम्‌ऽइव । सम्‌ | नमः ४ 
योयं सर्पादिना दष्टः पुरुषः वक्रः कुटिलावयवः संको चितावयवः 
विपरुः । परुः पर्वः । विश्लिष्ठपर्वा विगतसंधि व्यङ्गः विवशाव- 
'यबः। एवंभूतः सन्‌ सुखानि । आदिशब्दाध्याहारः । ग्रुखादीनिं 
झङ्गानि । युखगतावयवापेक्तया वा वहुवचनम्‌ | वक्रा वक्राणि 
कुटिलानि अतएव हजिना एजिनानि कष्टानि अनवस्थितानि | 
झङ्गानां यथासंनिवेशम्‌ अनवस्थानाद्‌ रजिनत्वम्‌ | तथाविधानि 
"कृणोषि । ® पुरुषव्यत्ययः & । कृणोति करोति हे ब्रह्मणस्पते 
ब्रह्मणो मन्त्रस्य पालक बिषनिहेरणमन्त्रसामथ्यमद एतन्नामक देव 
स्वं तानि दष्टपुरुषसंबन्धीनि वक्रत्वाद्यवस्थापन्नानि अङ्गानि सं 
: नमः संनमय ऋजूकुरु । तत्र दृष्टान्त इषीकामिवेति। यथा इषी- 
काम्‌ पूर्वम्‌ ऋजुं दीघा बलात्‌ कौटिन्यं प्रापितां पश्चात्‌ कौटिल्य- 
परिहारेण सहजम्‌ आजब प्रापयन्त तद्त्‌ | एनं सर्पादिविषेण 
: कौटिल्यं गतं बिषनिईरणेन यथावस्थितम्‌ ऋजुं डवित्यधेः । & नमेः 
अन्तर्णीतणयर्थात्‌ पञ्चमलकारे अडागमः $॥ 
यह जो पुरुष सर्प झादिके काटनेसे अपने झंगोंको सकोइ रहा 
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है भर इसके जोड़ ढीले पढ़ रहे हैं और यह जो मुख आदि अंगों 
को कुटिल और अनवस्थित कर रहा है। हे विषको दूर करनेकी 
मन्त्रशक्तिको देने बाले ब्रह्मणस्पते देव ! आप डसे हुए पुरुषके 
टेहे हुए अंगोंको इस प्रकार सरल कर दीजिये; कि जिस प्रकार 
पहिले सीधी लम्बी सींकफो षलपूर्वक नमा होते हैं फिर उसको 
सीधी कर देते हैं, इसी प्रकार सपं आदिके विषसे कुटिलताको 
प्राप्त हुए इसको विष हटा कर जा ( सरल ) करिये ॥ ४ ॥ 
सप्तमी ॥ 


अरसस्य शकोटस्य नीचीनस्पोपसपैतः । 

विषं ह्यो१स्यादिष्ययों एनमजीजभम्‌ ॥ ५ ॥ 

रसस्य । शुकोंटस्फ । नीचीनस्य । पऽः । 

विषम्‌ हि | अस्य । आश्यदिषि ।अथो इति । एनम्‌। अजीजभगूष 
झरसस्य निर्तीयंस्य बिषसामथ्येरहितस्य नौचीनस्य न्यग्भू- 

तस्य अवाड्युखस्य उपसपेतः समीपं गच्छतः अस्य शर्कोटस्य 

एतन्नामघेयस्य सर्पविशेषस्य विषम अदिषि खण्डितवान्‌ अस्मि। 

हिः अवधारणे। विषम्‌ अनीनशमेव। छ दो | अवखण्डने। अस्मात्‌ 

लुडि व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ ।“स्थाध्योरिच इति धातोः इस्वम्‌ । 

सिचः कित्वम्‌ छ ॥ अयो अपि च एनं विषिणं शर्कोटस्‌ अजी- 


जभम्‌ अनीनशम्‌ । शर्कोटनामक सर्प तद्विषं च मन्त्रसामर्थ्येन 
अहं प्रोक्ता अहिसिषम्‌ इत्यर्थः ॥ 
विषशक्तिबिहीन नीचेको सुख करके समीपमें चलते हुए इस 
शर्कोटक नामक सर्पके विषको मैंने नष्ट कर दिया है और इस, 
बिष बाले सर्पको भी मैंने नष्ट.कर. दिया है। तात्पय यह. है, कि 
` यु. मनत्रप्रयोक्ताने शर्काटक नामक सर्पको और उसके विषको 
भी मन्त्रशक्तिसे नष्ट कर दिया है॥ ४ ॥ 
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अष्टमी ॥ 

न ते वाह्मोबल॑मस्ति न शीषे नोत मंध्यतः । 
अथ किं पापयामुया पुच बिमर्ष्यर्भकम्‌ ॥ ६॥ 
न | ते । बाहोः | बलम्‌ । अस्ति। न। शौर्षे। न । उत | मध्यतः। 
अय । फिम्‌ । पापया । अदु । पुच्छे। विभरि । अर्भकम्‌ ॥६॥ 

अत्र पुच्छेन दंशो ृश्चिकः संबोध्यते । हे हश्चिक ते तव बाहोः 
इस्तयोः बलं परपीडाकारि सामर्थ्यं नास्ति । तथा शीर्ष शिरसि 
बलं नास्ति | उत अपि च मध्यतः । & सम्य तसिः & | 
मध्ये मध्यावयवे बलं नास्ति | अथेति प्रश्ने । अगुया अनया. | 
& अदःशब्दात्‌ दृतीयैफबचने “अदसोसेदादु दो मः? इति उत्त: 
मते & । पापया पापिष्ठया परपीडाकारिणया बुद्धा अर्भकम्‌। 
छु अतेः औणादिके भन्त्यये अर्मः । सः अल्पार्थबाची । तस्माद 
“ल्पे च” इति अल्पार्थे कन्‌ मत्ययः  । अत्यन्प विष पुच्छे 
कि विभर्षि किमर्थे धारयसि । बाहादिस्यानेषु बिष नास्ति। 
पुच्छेपि बतेमानमू अत्यल्पमेत्र तदपि परपीडायै वहसि । तेनापि 
परपीडा न भवतीत्यर्थः ॥ 


( अब पूँडसे इसने वाले पिच्छूको सम्बोधित करके कहते हँ, 
कि-) हे हश्निक ! तेरी झुत्ाओंमें दूसरोंको पीड़ा पहुँचाने बाला 
बल नहीं है और तेरे शिर तया मध्यमे भी दूसरोंको पीड़ा देने 
बाला बज नहीं है, फिर तू दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाली बुद्धिश 
स्वल्पसे बिषको पूछें क्या लिये फिरता है १ अर्थात्‌ तू जिस 
को पीड़ा पहुँबानेके लिये पूं डमे लिये फिरता है उससे दूसरेको 
पीड़ा नहीं होसकती ॥ ६॥ | 
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नवमी ॥ 
ति पीलिंका वि इशा { 

अदन्ति त्वा पिपीलिका वि इंश्रान्ति मयू । 
सबै भल जवाथ शाकॉटमरस विषस्‌ ॥ ७ ॥ 
अदन्ति । खा । पिपीलिकाः | वि । दृति । मयू; । 
सर्वे | भल | वाथ । शाकटम्‌ । अरसम्‌ । विषम ॥ ७॥ 

अत्र पूरे सपः संबोध्यते । उत्तरात विषनिहरणत्तमाः संबो- 
यन्ते । हे संप त्वा त्वां पिपीलिका अदन्ति भन्तयन्ति । मयू्य 
मयूरख्नियः | % “जातेरस्त्रीविषया द्‌ अयोपधात्‌” इति ङीष्‌ छै | 
वि शश्रन्ति विशेषेण डिन्दन्ति सपेम्‌ | % ओव्रश्चू छेदने । “ग्रहि- 
ज्या?” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ छ ॥ हे सर्वे सपविषनिईरश- 
क्षमा यूयं शाकोंटम्‌। शर्कोटो नाम सर्पविशेषः । तस्य संबन्धि । 

“तस्येदम्‌” इति अण्‌ ® । विषम्‌ अरसम्‌ निर्वीर्ये भलत्रवाथ 
साधु ब्रूत | ® भल भल्ल परिभाषणहिंसादानेषु । अस्मात्‌ पचार 
अचि भल इति भवति | स साध्वर्थवाची । क्रियातिशेषशाम्‌ एतत्‌। 
सह इति योगबिभागात्‌ । तिङन्तेन समासः । ब्रते; पञ्चमलकारे 
“लेट्रोडाटौ” इति आडागमः छ ॥ 

हे सपे ! तुझको चीटियें खा डालती हैं और मोरनियें टुकड़े 
डकड़े उड़ा देती हैं । हे सर्पविषको दूर करनेमें समर्थ औषधियों ! 
तुम शर्कोटकके विषको निर्वीये कहो ॥ ७ ॥ 

दशमी ॥ 


य उभाभ्याँ प्रहरसि पुग्छन चास्येन च । 
आस्ये३ न तें विषं किमु ते पुच्छधावंसत्‌ ॥ ८ ॥ 
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यः | उभाभ्याम्‌ | प्रहरसि । पुच्छेन | च। जळे” ।च। 
आस्ये | न । ते | बिषम्‌ । किम्‌। ऊ इति । ते पुच्छऽघौ। असत्‌द 

अन दृश्चिकः संबोध्यते | हे टृश्चिक यस्त्वं पुच्छेन आस्येन 
उभाभ्याम्‌ । ® परस्परसमुच्चयायो चक्रारौ ® । ताभ्यां प्रह 
रसि अन्यान्‌ बाधसे तथापि आस्यपुच्छयोमेध्ये ते तत्र आस्ये मुखे 
बिष न । अस्तीति शेषः | ते तब पुच्छधो । पुच्छं घीयतेत्रेति 
पुच्छधिः । पुच्छशब्देन तद्वतरोमाणि बिवच्यन्ते | पुच्छधिशब्देन 
रोमबान्‌ अवयवः । उशब्दः अप्यर्थे | तत्र पुच्छेपि किम्‌ असत्‌ 
विषं किं स्यात्‌ । न भवेद इत्यर्थ; । अतो युखपुच्छयोबिषाभावाद 
दृरिचिको न बाघत इत्यथः । & अस्तेलेंटि अडागमः छ ॥ 

[इति] पश्चमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इश्चिक ! तू पूँछ और मुख दोनोसे प्रहार करता है तथापि 
मुख और पूँछ इन दोनोमेसे तेरे मुखमे विष नहीं है, फिर तेरी 
पूँछमें भी क्या योड़ासा विष होगा १ ॥ ८॥ 

पञ्चम अदुआकमे द्वितीय सुक्त बमात ( ३७३ ) ॥ 

याचकानाम्‌ अमिलपितायप्राप्तये “यद आशसा” इति द्वाभ्यां 
सर्पवत्साया गोदुंग्येन शृतं पायसं संपात्य अभिमन्त्रय अश्नी- 
यात्‌ । “यं याचामि [ ५. ७, ५. ] यद्‌ आशसा [ ७. ५६ ] 
इति याचिष्यन्‌ मन्त्रोक्तानि” इति हि सूत्रितम्‌ [को० ५. १०]॥ 

उक्थ्यक्रतौ पत्राबरुणयाज्याहोमाजुमनत्रणम्‌ 'इन्द्रावरुणा सुतपो? 
इत्यनया कुर्यात्‌ । उक्त बताने । “एतेषां याञ्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणा 
सुतपौ [ ७, ६० ] बृहस्पतिः [ ७. ५३ ] उभा जिग्युः" 
[ ७, ४९] इति [ बे० ४, १ ] ॥ 

अभिचारकर्मणि “यो नः शपात्‌’ इत्यनया अशनिइतहच- 
समिप्र आदध्यात्‌ ॥ 
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याचकोके अभिलषित अथेकी प्राप्तिके लिये यह आशसा' 
इन दोसे सरूपवत्सा गौके दूधमें बने पायसकों सम्पातन ओर. 
अभिमन्त्रण करके खावे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, 
कि-“य' याचामि ( ४। ७ ५ ) यद्‌ आशसा (७। ५६ ) 
इति याचिष्यन्‌ मन्त्रोक्तानि” ( कौशिक ५ । १० ) ॥ 

“इन्द्रावरुणा सुतपौ' इस ऋचासे उक्थ्यक्रतुमे प्रैत्नावरुणयाज्या- 
होमका अन्नुमन्त्रण करे ॥ इस विषये वैतानसूत्रका प्रमाण भी 
है, कि-“एतेषां याज्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणा सुतपौ ( ७। ६० ) 
बुहस्पतिरन; ( ७। ५३ ) उभा जिग्यधु; ( ७। ४३) इति ( वैतान- 
सूत्र ४0 । १)॥ 

अभिचारकर्ममे “यो नः शपात्‌” इस ऋचासे अशनिसे मारे 
हुए इक्तकी समिधाओंको रक्खे ॥ 

तत्र मथमा ॥ 

यदाशसा वदतो मे विचुचुभेयद्‌ याचमानस्य चरतो 

जनाँ अनु । 
यदात्मनि तन्वो मे विर सरस्वती तदा एद्‌ इतेन॑ 
यत्‌ | आ5शसा । वदतः । मे । विड्युछुमे। यत्‌ । याचमानस्य । 


चरतः | जनान्‌ । अनु । 
यत्‌ । आत्मनि । तनभ । मे । बिशरिष्टम्‌ । सरस्वती । तत्‌। आं । 

'पृणत्‌ ।,घुवेन ॥१॥ 
बद॒तः याचितुं दातन्‌ व्यक्त भाषमाणस्य मे मम यद्‌ अङ्गम्‌ 


आशसा । & शस्र हिंसायाम्‌ । संपदादिलक्तणो भावे क्विप्‌ &। 
आशसनेन दाठमिः कतेन याश्ञामतिघातेन भत्सेनमहरणादिरूपेण 
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हिंसनेन वा विचुक्षुभे विशेषेण जभितँ याच्यमानवस्त्वलाभेन 
विज्षिप्तम आसीत्‌ तथा याचमानस्य । $ “लक्षणहेत्वो: क्रियायाः” 
इति हेत्वर्थं शानच्‌ प्रत्ययः & । याचनाद्ध तो; जनान्‌ दातन अनु 
अनुलच्य । $ “अबुलेक्षणे? इति [ अनु; ] कर्मप्रचचनीयः & | 
वीप्सार्थे बा अनु; कृमेप्रचचनीय; | जनान्‌जनान्‌ चरतः गच्छतः 
परिश्राम्यतो मम यद्‌ अङ्गं बिचुनुमे इष्ठफलप्राप्त्यभावेन पर्या 
कुलम्‌ आसीत्‌ मे मम तन्वः शरीरस्य विरिष्टम्‌। ® रिपेहिंसा- 
थांज्निष्ठा छ | विशेषेण वाधितं क्किषट तत्‌ अङ्गम्‌ आत्मानि मय्येव 
चो मरहितं सरस्वती | स्थापयत्विति शेषः । यद्रा आत्मशब्दः स्व- 
भाववाची । याञ्चायाः पूर्व यथां ज्ञोभरहितं तथा स्त्रभावे . स्थाः 
पयतु । न केवलं त्ञोमराहित्यम्‌ अपि तु सरस्वती वाग्देवता तह 
अङ्गं घुतेन घुतबत्सारभूतेन फलेन आ पृणत्‌ आपूरयतु । & परण 
भीणने । लेटि आडागमः & ॥ 

याचना करनेक्के लिपे दाताओंसे स्पष्टतासे भाषण करने वाले 
मेरा जो अंग याश्वाके प्रतिघातसे वा भत्सन प्रहरण आदि हिंसा 
से विक्षिप्त होरहा है अर्थात्‌ प्रार्थित बस्तुके न मिलनेसे विचित्त हो 
गया है। और याचनाके कारण प्रत्येक मनुष्यके पास घूमतेहुए 
मेरा जो अंग इष्ट बस्तुकी मासिके अभाववश व्याकुल होरहा है, 
मेरे शरीरके उस विशेषरूपसे बाधित अंगको सरस्वती देवी 
स्वाभाविक दशामें ही स्थापित करे । वह केबल ज्ञोभरहित ही न 
केरे, किंतु बाग्देवता सरस्वती उस अंगको घृतकी समान सार: 
भूत फलसे पूणे करे॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


सपत चरन्ति शिशवे मरते पित्रे पुत्रासी अप्यवी- 
बृतन्नृतांनिं । 
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SF Ne 
उभ इदस्योभे अस्य राजत उभे यंतेते उभे अंस्य 
पुष्यतः॥ २॥ 
सप्त । चरन्ति । शिशवे । मरुत्वते । पित्रे । पुत्रास। | अपि । 


अबीहतन्‌ । ऋतानि । 
उमे इति | इत्‌ । अस्य । उभे इति । अस्य । राजतः । उभे इति। 
यतेते इति । उभे इति । अस्य । पुष्यतः ॥ २॥ 


मरुत्वते मरुद्धियु क्ताय शिशवे अपां पुत्रभूताय वरुणाय सप्त 
नद्यः चरन्ति सरन्ति । “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः 
इति हि दाशतय्याम्‌ आन्नायते [ ऋ० ८, ६७, १२ ]। “अपां 
शिशुर्मादतमास्बन्तः” इति मन्त्रान्तरम्‌ [तै० सं ० १. ८. १२,१] 
यद्वा मरुत्वत्पदसामर्थ्याद्‌ इन्द्र उच्यते । मरुस्वते मरुञ्चिस्तद्वते 
शिशवे । & शो तनूकरणे इत्यस्माद्‌ उत्पन्नः शिशुशब्दः ® । 
शत्रुणां शातयित्रे इन्द्राय । ® षष्ठच्थे चतुर्थी & । तस्माञ्चया 
सप्त सर्पणशीत्ताः सवणशीलाः सप्तसंख्याका वा नधः चरन्ति 
प्रवहन्ति । तथा च दाशतय्यां नदी वाक्यत्वेन अयं मन्त्र आज्ञायते । 
इन्द्रो अस्माँ अरदद चज्रबाहुरपाइन्‌ हृत्रं परिधि नदीनाम्‌ 
देदोनयत्‌ सबिता सुपाणिस्तस्य वयं भसवे याम उर्बीः ॥ 
इति [ क्र» सं० ३, ३३. ६ ]॥ किं च पित्रे । पितृशब्देन 
द्॒लोक उच्यते । “यौः पिता पृथिवी माता” इति [.तै० ब्रा० 
३, ७, ५, ५ ] मन्त्रमर्णात्‌ । द्रलोकस्थिताय इन्द्राय इन्द्रप्रमुखाय 
देवगणाय वा । & तात्स्थ्यात्‌ ताच्छब्यम्‌ ® । पुत्रास 
क पुत्र; पुरु त्रायते इति निरुक्तम्‌ [ नि० २, ११ ] & । हृविः 
अदानादिना पोषकाः पुत्रभूता वा मनुष्याः । अपिशब्दः चाये । 
& २३१६ 
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ऋतानि सत्यभूतानि यज्ञादिख्पाणि कर्माणि अवीहतन्‌ वर्षयन्ति 
अनुतिष्ठन्ति । & बर्ततेण्यन्तात्‌ लुडिः चरि “उन त्‌? इति 
ऋकारादेशः & ॥ उभे द्विवचनसामध्यांदर द्ावापृथिव्यावुच्येते। 
इत्‌ अवधारणे | ते एव अस्य पितृपुत्रशब्दव्यवहतस्य देवमनुष्याः 
त्मशस्य संघस्य | निवासस्थाने भवत इति शेषः । तया उभे द्यावा- 
पृथिव्यौ अस्य देवमंबुष्यसंघस्य राजत; ईश्वयों भवतः। ® राजतिः 
ऐरबरयकर्मा & । तेषाम्‌ आश्रयत्वेन तयोः स्त्रापित्वमू । उभे द्यावा- 
पृथिव्यौ यतेते प्रयत्नं कुरुतः देवमनुष्या यम्‌ । & यती मयत्ने & । 
तथा उभे द्यावापृथिव्यौ अस्य । ® कर्मणः संप्रदानलात्‌ चतुः 

थे षष्ठी & । इमं देवमनुष्यसंघं पुष्यतः अम्नो केः पोषयतः | 
“शूषं पर्जन्याः जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः” इति [ ऋ० १, 
१६४, ५१ ] श्रुत्यन्तरात्‌ । द्यावापूथिवीकतेकपोषणलिज्ञाद याच- 
कामिलपितप्राप्ती अस्य मन्त्रस्य बिनियोगोऽभिहितः ॥ 

मरुतोंसे युक्त जलोंके पुत्र रूप वरुणदेवके निमित्त सात नदियें 
बहती रहती हैं । । अथवा मरुतों सहित शातन करने वाले इन्द्र 
देवकी आज्ञासे सात नदियें बहती रहती हैं । चुलोकरूप 7 पिता 
के लिये द्ुलोकस्थित इन्द्रमख देवताओं के लिये हविःप्रदान आदि 
पोषण करने वाले पुत्रस्वरूप मनुष्य, यज्ञ आदि कर्मोंका अनु- 
छान करते हैं। द्यावा और प्रथिवी इस पिता पुत्र शब्दसे व्यव- 
हृत देवमनुष्यसंघके ईश्वर हैं, ओर ये दोनों देवता और मनुष्यों 
के कल्याणके लिये यत्न करते रहते हैं तथा वे देवता और 

पं ऋग्वेदसंहिता ८ । ६६ | १२ में कहा है, . कि-“सुदेवो 
असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः” तथा तैत्तिरीयसंहिता १।८। 
१२॥ १ में कहा है, कि-“अपां शिशुमातृतमास्वन्तः” ॥ 

‡ तैचिरीप ब्राह्मण ३ | ७ ४ | ४ में-कहा है, कि-यौः 
पिता पृथिवी माता । -्यौः पिता है, पुथित्री माता है” 
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मनुष्यीको अन्न और जलसे पुष्ट करते रहते हैं ~ ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
इन्दरोवरुणा सुतपाविमं सुते सोमँ पितं मरे धृतन्रतो । 
युवो रथों अध्वरो देववीतये प्रति स्वसस्मुप यातु पीतये 
रु । मौ । इ । दत्‌ । सोगस्‌ | पित्‌ । यग्‌ 
इत्रत । 
युवो; । रयः। अर; । देवऽगीते । प्रति स्तरसरम्‌ । उप । 


यातु । पीतये ॥ १॥ 

हे सुतपौ छुतस्य.अभिषुतस्य सोमस्य पातारौ हे धृतव्रतौ 
वितकमाण दे इन्द्रावरुणा इन्द्रावरुणौ मद्य मदाई मदकरं दति 
करम्‌ इमम्‌ अस्मदीयं सुतम्‌ अभिषुतं सोमं पिबतम्‌ ! तदर्थ युनोः 
युबयोः अध्वरः हिँसार हितः शत्रुभिरपराजितो रथः पीतपे युवयोः 
सोमपीताय देववीतये देवकामाय । ® पष्ठ चतुर्थी &। यज- 
मानस्य .स्वसरम्‌ ग्रहं प्रति उप यातु समीपे आगच्छतु ॥ 

हे अभिषुत सोमका पान करने वाले, कमेधारी इन्द्र और 
बरुण देवताओं | मद करने वाले ठप्तिमद इस निचोड़े हुए सोम 
को पिओ । और इस लिये तुम्हारा अपराजित रथ तुम दोर्नोक्रो 
सोम पिलाने वाले देवकाम यजमानके घरके समीप ले आवे २ 


XT US 
. = ऋग्वेद्सहिता १ । १६४ । ५१ में कहा है, कि-“भूमि 
पन्या जिन्वन्ति दिव जिन्वन्त्यम्नयः । -भूमिको मेघ तृप्त करते 
करते हैं और अंग्रियं द्यौको तृप्त करती हैं ।” अत एव द्यावा- 
पृथित्रीकरेक्रपोषएलिंगसे याचककी अभिलषितमासिमे इस मन्त्र, 

का विनियोग कहा है । 
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` चतुर्थी ॥ 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य कण: सोमस्य पणा थाम्‌ 
इदे वामन्धः परिषिक्तमासद्यास्मिब्‌ बर्हिपि मादयेथाम्‌ 


इन्द्रावरुणा । मधुमत्‌ऽतम्स्य । दृष्णः । सोमस्य | हृषणा। आ । 

दृषेथाम्‌ । 
इदम्‌ । वाम्‌ । अन्धः । परिऽसिक्तम्‌। आशसद्य । अस्मिन्‌ । 

बहिंषि । मादयेथाम्‌ ॥ २ ॥ 

हे हणा पणौ अभिमतफलस्य वर्षको हे इन्द्रावरणा इन्द्रा- 
वरुणौ युतां मधुमत्तमस्य अतिशयेन माधुर्योपेतस्य ष्णः वषितुः 
अभिमतस्य सेक्तुः सोमस्य । भागम्‌ इति शेषः । सोमं वा झा 
दृषेथाम्‌ । आनीतम्‌ इत्यर्थः | “यथाभागम्‌ आहषायध्यमिति 
यथाभागम्‌ अश्नीतेत्येवैतदाइ” इति [श० ब्रा० २, ४, २,२०] 
वाजसनेयश्रुतेः । वाम्‌ युवयोरथाय इदम्‌ अन्धः अन्नं सोमलक्षणं 
परिषिक्तम्‌ ग्रहचपरसपात्रेषु अस्माभिः परितः सिक्तम्‌ । अतः 
अस्मिन्‌ स्तीणे बिषि आसद्य उपविश्य मादयेयाम्‌ सोमपानेन 
तृप्त भवतम्‌ ॥ 

हे अभिमत फलकी वर्षा करनेवाले इन्द्र और बरुण देवताओ ! 
तुम परम मधुरता भरे अभिमतफलवर्षी सोमके भागका भक्षण 
करो, तुम्हारे लिये यह सोमलक्षणरूप अन्न ग्रह चमस आदि 
पत्रमे सिक्त है, अतः इस फैले हुए कुशासन पर बैठकर सोमः 
पानसे तृप्त होओ ॥ २॥ 

पञ्चमी ॥ 

यो नः शपादशपतः शपंतो यश्च नः शपात्‌ । 


०४ २२१९ 


२१० . अयर्षवेद्संहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 

बृक्ष इव विद्युता हंत था मूलादनुं शष्यतु ॥ १ ॥ 
„चः । नः । शपात्‌ | अशपतः । शपतः । य; । च । नः | शपात्‌ । 
चः । वियुता । इतः । आ। मूलात्‌ । जु । शुब्पतु ॥१॥ 
बः शत्रः अशपतः सनिन्द उपालम्मस् अङुर्वाणान्‌ नः 
अस्मान्‌ शपात्‌ निन्दावाकयैभंत्संयेत्‌ । यक्ष शपतः परुषवाक्यभयो- 
क्तन्‌ नः अस्मान्‌ शपात्‌ पुननिन्देत्‌ स शत्रः विद्युता अशन्या 
हतः भस्मीकृतो दृक्ष इव स यथा सूलसहितः शुष्यति एवस आ 
मलात्‌-। ® अभिविषावाकारः® । पिठ्षत्रादिभिः सहितः अजु 

शुष्यतु अबुक्रमेण विमश्यत्‌ । & शुष शोषे । दिवादिः & ॥ 

तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ [ इति ] सप्तमे काणडे पञ्चमोबुवाक; ॥ 
जो शत्र इम निन्दनीय उपालम्भ न देने वालोंको निन्दा- 
बार्क्योसे धमकावे और जो कठोर वाक्यका प्रयोग करने वाले 


हमारी पुननिन्दा करे वह शत्र विजलीसे मारे हुए हक्षकी समान 
मूलसहित सूख जावे। पिता पुत्र आदिसहित अनुक्रमसे सूख जावे १ 


तृतीय सूक्त खमात ( ३७६)॥ 


अथर्थवेदसंद्विताके सप्तम काण्डमे पञ्चम अनुषाक समाप्त ॥ 
पष्टेनुवाके चत्वारि सक्तानि । तत्र “उल विश्वत्‌” इति आशे 
सक्त आदितः पढुचं देशान्तराद आगतः स्वगृहं दृष्टा समिधो 
शहीरवा प्रजपन्‌ स्वग्रहम्‌ आगत्य इस्तस्थाः समिधो वामेन इस्तेन 
इत्वा वलीकतणानि दत्तिणेन इस्तेन स्पृष्टा षडुचं जपिस्वा गहं 
प्रविश्य आइितेऽनौ अनेन षढ्चेन ताः समिधः पुष्टयर्थम्‌ आद- 
ध्यात्‌ । सूत्रितं हि । “ऊर्जं बिभ्रद्द इति गृइसंकाशे जपति । 
सव्येन समिधो दक्षिणेन।शालावलीक संस्तभ्य जपति। अतित्रज्य 
समिध आधाय” इति [ कौ०;३..७ ]॥ 
स्वग्रहे बतेमानाना सर्वेषं सांगनस्याधथै च समिध आनीय 
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तथा अन्त्येष्टी शवदहनानन्तरं संस्कर्ता “कर्ज बिश्रत्‌” इति 
बढूच जपन्‌ स्वकीयात्‌ समहं मबेशयेत्‌ ॥ 

“पहैद स्त? इत्यनया प्रवास करिष्यन्‌ स्वकीयान यहान्‌ पुत्रा- 
दीँशावेष्षेत । हैव स्तेतिप्रवत्स्यम्नवेज्ञते' इति [ कौ० २.७] त्रम्‌ 

आग्रहायण्यां “यदू अग्ने तपसा” इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भयां 
क्षीरौदनघुरोडाशरसानाम्‌ अन्यतमं संपात्य अभिमन्त्र्य मेधाकामः 
अश्षीयाद अग्निम्‌ उपतिष्ठेत बा | “यद्‌ अग्ने तपसेत्याग्रहायण्यां 
भक्षयति अग्नि उपतिष्ठते” इति [ कौ० २, १ ] सजितत्वात्‌ ॥ 

तथा उपनयने अभिकायें आभ्याम्‌ ऋभ्याम्‌ अग्नि परिसमूहेत्‌। 
“मरा सिञ्चन्तु [ ७. ३४] इति तरिः पयु क्षति | यढ्‌ अग्ने तपसा 
तपः अग्ने तपस्तप्यामहे [ ७, ६३ ] इति द्वाभ्यां परिसमूहति? 
इति [ कौ० ७, ८ ] 

झावसथ्याधाने “अयम्‌ अग्नि” इस्पेषा महाशास्तिगणे आव- 
पनीया। “पिज्यम अग्नि; शमयिष्यन” इति मकरस्य “अयम्‌. 
अग्निः सत्पतिः [ ७, ६४ ] नलम्‌ आ रोह [ १२, २ ] इत्यमु- 
वाक महाशान्ति च शान्त्युदक आवपति’ इति कौशिकसूात्‌ 
[ कौ० 8. १]॥ 

तथा अभ्निचयने आतिच्छन्दसीष्टकानुमन्त्रणानन्तरम्‌ अनया 
गाईपत्ये चीयमानाम्‌ इष्टां ब्रह्मा अजुमंत्रयेत तद्ग उक्त वैताने । 
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मन होतारं गन्ने [ १. १२७, १ ] इत्यातिच्यन्दसी: । गाई- 
पत्य उक्तम्‌ । अयम्‌ अभिः सत्पतिः [ ७, ६४ ] येना सहखम्‌” 
[ & ५, १७ ] इति [ बे० ५. २ ]॥ 

छठे अनुबाकमे चार सक्त हैं.। इनमेंसे पहिले 'ऊर्ज विशत? 
इस पहिले सुक्तकी पहिली बः ऋचाओंको देशान्तरसे आया 
हुआ पुरुष अपने घरको देख समिधाओंको ग्रहण कर जप करता 
हुआ अपने घरमें आवे. फिर हाथकी समिभ्राओंको वायें हाथसे 
पकड़ कर बरौनीके दर्णोको दाहिने हायसे छू 'छः ऋचाओंको 
जप घरमे प्रवेश कर आहित अप्रिमें इस. पढूचसे उन समिधाओं 
को पुष्टिके लिये रक्खे । इस घिषयमे सत्रका प्रमाण भी है, 
कि-“ऊर्ज विश्रद्व इति ग्रहसकाशे जपति । सब्येन समिषो दक्ति- 
शेन शालाबलीकं संस्तभ्य जपति । अतित्रज्य समिध अघाय” 
(-कौशिकसूत्र ३। ७) ॥ 

अपने घरमै बतेमान सबके सांमनस्य ( एकसे:मन ) के लिये 
भी समिधाओंको ला 'ऊर्ज बिश्रत्‌' इस सूक्तको जपता हुआ 
उन समिधाओंको एक वार रक्खे । इसी बातको संहिताविधिमें 
कहा है, कि-“समिध आधाय ऊर्ज बिभ्रद्‌ इति असंकल्पयन्नेत्य 
सकृइ आदधाति” ( कौशिकसूज ५। ६ )॥ 

तया क्रव्याद्विसजेनके अनन्तर सब ही इस सूक्तको जपते हुए 
यजमानके घरें प्रवेश करें | इस विषयमै कौशिकसूत्र &। ४ 
का प्रमाण भी है, कि “निःसालां (२ । १४ ) इति ` शाला- 
निवेशनं सम्म्रोच्प ऊर्ज बिश्रत्‌ ( ७ | ६२ ) इति प्रपादयति! 

तथा अन्त्येष्टिमै शबदइनके अनन्तर संस्कर्ता पुरुप 'ऊर्ज विभ्रत्‌? 
इन छ; ऋचाओंको जपता हुआ अपने पुरुषों को अपने घर में प्रवेश 
करावे ॥ 

“हेव स्त? इस ऋचासे प्रयास करते समय अपने घर और 
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पुत्र स्री आदिको देखे | इस विषयमें कौशिकसृत्र ३। ७ का 
प्रमाण है; कि-“इहैब सतेति प्रव्स्यक्वेज्ञते? ॥ 

बुद्धिको चाहने वाला पुरुष आग्रहायणीमे “यद अग्ने तपसा? 
इन दो ऋचाओंसे चीर ओदन पुरोडाश और रसमेंसे एकको 
सम्पातित और अभिमन्त्रित करके खावे वा अग्निका उपस्यान 
करे । इस विषयमें कौशिकसूत २। १ का प्रमाण भी है, कि- 
“यह अग्ने तपसेत्याग्रहायण्यां भक्षयति । अग्निम्‌ उपतिष्ठते” । 

तथा उपनयनके समय अग्निकायमें इन दोनों ऋचाओंसे 
अग्निका परिसमूहनं करे ॥ इस विषयमें कौ शिकसूत्र ७ | ८का 
प्रमाण भी है, कि-“सं मा सिञ्चन्तु ( ७। ३४ ) इति न्रिः पयु- 
क्षति । यह अग्ने तपसा तपः अग्ने तपस्तप्यामहे ( ७। ६३ ) 
इति द्वाभ्यां परिसमूहति” ॥ न 

आवसथ्याधानमें महाशान्तिगणके समय “अयम्‌ अग्निः”को 
पढ़ना चाहिये । इस विषयमें कौशिकसूत्र & । १ का प्रमाण भी 
है, कि-“पिञ्यं अरिन शमयिष्यन्‌”” इति प्रक्रम्य “अयं अरनिः 
सत्पतिः (७ । ६४ ) नलं आरोह ( १२ । २ ) इत्यज्ुवाक 
मद्दाशान्ति च शान्त्युदक आतपति’ ॥ 

तथा अग्निचयनमें आतिच्छन्दसीष्टकाके अनुमंत्रणके अनंतर 
इस ऋचासे गाईपत्यमे चिनी जाती हुई ईटका ब्रह्मा अनुमंत्रण 
करे | इसी बातको वेतानस्लूजमें कहा है, कि-“आग्नि होतारं 
मन्ये ( १ । १२७ । १.) इत्यातिच्छन्दसीः । गाईपत्य उक्तम्‌। 
अयं अग्निः सत्पतिः (७।६४ ) येनासहस्तम्‌ (६।४।१७)”॥ 
बेतानसूत्र (५ । २) ॥ 

तत्र अयमा॥ ती 

ऊर्ज सिश्रंदुवसुपरनिःसुमेषा अधेरेण चा भित्रि 

खन 

येए। 
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गहानिमि सुमनां वन्दमानो समभवं मा बिमीत मत्‌ १ 
वा प्रद । दुस मषाः । अघोरेण । षु । 

ित्रियेण || 
सहन! आ। एमि। पना; वन्दमानः रमझम । मा । विभीत | मत्‌ 


उर्जम्‌ अन्न विभ्रत्‌ धारयन्‌ वसुवनिः अज्ादिसाधनस्य बुनो 
पनस्य संभक्ता | ® “न्दसि बनसनरक्षिमथास्‌” इति बनतेः 
कर्मोपपदाद्‌ इन्‌ प्रत्ययः ®। सुमेधाः शोमनमेधायुक्तः । 8 नित्यम्‌ 
असिच्‌ मजामेधयोः” इति असिच्‌ समासान्तः ® । अघोरेण 
झभयकरेण न केवलम्‌ अप्रतिकूलेन किं तु मिन्रियेण मित्रं घुद्दत्‌ 
तद्ईण अनुझ्ूलेन स्त्िग्येन चक्षुपा | पश्यन्निति शेषः । सुमनाः 
शोभनमनस्कः धनादिसाहित्येन भाप्तसौमनस्यः बन्दमानः स्तुवन्‌ 
यहान्‌ ऐमि आगच्छामि । ® “ग्रहाः पुंभुज्नि” इति बचनाह 
ग्रहशब्दः पुंलिङ्गो बहुवचनान्तश्च & । हे ग्रहाः यूयं रमध्वम्‌ क्री 
डत सुखिनः स्यात । मयाधिपतिनेति शेषः | अतः मत्‌ मत्तः । 
& “पञ्चम्या अत्‌” इति अत्‌ आदेशः & । देशान्तराद्र आग- 
` ऋछतो मत्तः मा विभीत अन्यो ग्रहस्वामी सन्‌ अस्मान्‌ प्रबिशतीति 
भयं मा प्राप्नुत । & “भीत्रार्थानां भयहेतुः”” इति मत्‌ इत्यत्र अपा- 
दानसंज्ञायां पञ्चमी $॥ 

१ अन्नको धारण किये हुए, अन्न आदिके साधन धनका 
संभक्ता, सुन्दर बुद्धि बाला, में अभयंकर मित्रभाव भरे खेहमय 
नेत्रसे देखता हुआ और घन आदि सामग्रीसे मनमें प्रसन्न होता 
हुआ और स्तुति करता हुआ घरोंको आरहा हूँ । हे घरों ! तुम 
ग्र अधिपतिसे क्रीडा करो, सखी होओ । मुझ देशान्तरसे 
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आने बाले पुरुषसे न हरो अर्थात्‌ दूसरा शहस्वामी बनता हुआ 
एमपें प्रवेश कर रहा है, यह भय मत करो ॥ १ ॥ 

रु (द्वितीया hn 
इमे गृहा मंयोभुव ऊजखन्तः पयसन्तः । 
पूर्णा वामेन तिछन्तस्ते ना जानन्खायतः ॥ २ ॥ 


इमे । शाः । मयःऽुः । ऊर्जस्वन्तः । पयस्वन्तः । 


पुर्णा: । बामेन । तिहवस्तः ते । नः । जानन्तु । झाउयतः ॥२॥ 
बोद्ध; । मय इति सुखनाम । सुखस्य भावयितारः ऊर्ज- 
स्वन्तः अन्नरसवन्तः पयस्यन्तः क्तीरादिसमृद्धाः वामेन वननीयेन 
घनेन पूरणा; संपूर्णाः समद्धास्तिप्ठन्तः ते इमे पुरतो दृश्यमाना 
अस्मदीया गृहाः आयतः प्रवासाद्‌ आगच्छतो नः अस्मान्‌ जानन्तु 
स्वाभित्वेन अबबुध्यन्ताम्‌ । & आयत इति। आङ्पूर्वाद्‌ एतेः 
शतरि “इणो यण्‌” इति यण्‌ & ॥ 
दुख देने वाले, अन्नरस वाले, क्षीर आदिसे समृद्ध ये इमारे 
घर प्रवासे आते हुए हमको स्वामी ही समभे ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 
येषामध्येति प्रवसन्‌ येषुं सौमनसो अहुः । 
गृहानुप यामहे ते नों जानन्खायतः ॥ ३ ॥ 
येपाम्‌ । अषिऽएति । ऽत्‌ । येषु । सौमनसः । बहु; । 
हान्‌ | उप | हयामहे । ते। नः । जानन्तु । आऽपतः ॥ ३॥ 
प्रदसन्‌ प्रवास कुन देशान्तरे बसन्‌ पुरुंषो येषाम्‌ यान ग्रहान्‌ 
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अध्येति स्मरति । ® इक्‌ स्मरणे | “अधीगर्थदयेशां कर्मणि” 
इति येपाम्‌ इत्यत्र षष्टी  । येषु ग्रहेषु सौमनसः सौमनस्यवान्‌ 
` बहुः अधिकः पदार्थो बतते। & सुमनःशब्दाइ भावे अण्‌ दर्यः । 
सौमनसम्‌ अस्यास्तीति अशेआदित्वादु अच मत्ययो मत्वर्थीयः । 
सुमनसोऽयम्‌ इति वा । “तस्येदम्‌” इति अण्‌ & । तान्‌ ग्रहान्‌ 
उक्तविशेषणान्‌ उप इयामहे मर मर्थयामहे । अजुज्ञास्वीकाराय 
यत्‌ रानं तद्‌ उपह इत्युच्यते । & “निसम्रुपबिभ्यो हः” इति 
आस्मनेपदम्‌ ® । ते नो जानन्त्यायत इति पादो व्याख्यातः ॥ 
देशान्तरमें वसता हुआ मनुष्य जिन गहोंका स्मरण करतो 
है और जिन घरोंमें बहुतसे सुन्दर पदार्थ हैं उन घरोंको प्राप्त 
होनेकी हम मार्थना करते हैं, बे घर प्रबाससे आते हुए हमको 
अपना स्वामी समे ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
उपहूता भूरिंनाः सखायः स्वादुसंमुदः । 
अन्नुष्या अतृष्या स्त॒ ग्रह मास्मद्‌ बिभीतन ॥९॥ 
उपऽहूताः । भूरिऽधनाः । संखायः । स्तरादुञसंमुदः । 
अछ्ुध्या। । अतृष्याः । स्त हः । मा । अस्मत्‌ | बिभीतन ४ 
हे ग्रहाः उपहूताः अजुज्ञार्श मारिता यूयं भूरिधनाः प्रभूतधनो- 
पेताः स्त भवत | सखायः समानख्याना मित्रभूता भवत । स्वादु- 
संयु: सवादुभिर्मधुरैः पदाचे; संमोदमाना भवत । अच्चुध्याः छु 
बुशुत्ताम्‌ अईन्तीति चुध्याः न छुध्या अन्ुध्याः । अतृष्याः दषं 
पिपासाम्‌ अईन्तीति तष्याः न तृष्या [ अतृष्या ] कुत्तप्णोपेते- 
जेनैयुक्ता मा भूत अपि तु धनादिसम्ृद्धया सर्वदा वमेर्जनैयुक्ता 
मतेत्यर्थः । & क्षुत्तष्णाशब्दाभ्यां “तद्‌ अहत्ति” इत्यर्थे “छन्दसि 
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च” इति यप्रत्ययः । अस्तेर्लोटि मध्यमबहुवचने रूप सतेति छ|. 
हे ग्रहाः अस्मत्‌ अस्मत्तः देशान्तराद आगच्छद्रथो मा बिभीतन 
अयं मा प्राप्बुत | ® जिमी भये । लोटि तस्य तनादेशः & ॥ 

हे घरो ! अलुज्ञाके लिये भार्थित तुम बहुतसे धनसे सम्पन्न 
होओ, मित्ररूप बनो और मधुर पदायाँसे सम्पन्न रहो, चुधा 
और तृष्णासे व्याकुल पुरुषासे व्याप्त न रहो किंतु तुममें रहने । 
बाले घन आदिसे सम्पन्न और तृप्त रहं । हे गो ! परदेशसें 
लौटते हुए हमसे तुम डरो मत ॥ 2 ॥ 

पञ्चमी ॥ | 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । 
अयो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः॥ ५ ॥ 
उपऽहूताः \ ङ्ह ॥ गाव$ ॥ उपऽहूताः || अनऽ्वय | 
अयो इति । अन्नस्य | कीलालः। उपजूतः | शृ । नः ॥॥ 

इह एषु अस्मदीयेषु रु गावः घेन उपहूताः अनुदार 
ग्रथिता भवन्तु | अजावयः अजाश्च अदयश्च उपहूताः सन्तु । 
.झथो अपि च नः अस्माक ग्रहेषु अन्नस्य कीलालः सारभूतोंशः 
उपहूतो भवतु । एतद उपलचणम्‌ । यद्यद्‌ शहद भोग्य बसते तत्‌ 

७ ५ ७. 
सवेम्‌ अलुज्ञायै प्राथितं मवत्वित्यय ॥ 

इन हमारे घरोंमें पेलुएँ उपहूत हों, भेड़ बकरियें उपहृत हों 
और हमारे घरमें अन्नका सारभूतं अंश उपहूत हो, तात्पये यह 
है, कि-जो २ उपभोग्य वस्तु है बह सब उपहूत हो ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ 


सूनतोवन्तः सुभगा इरंवन्तो हसामुदाः । 
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झतृष्या अन्नुध्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन॥६॥ 
दूनः । छुड्भगाः । इरा5वन्तः । हसाबुदा; । 


अदृष्पाः । चयः | स्त । शहा! । मा । अस्मत्‌ । विभीतन ६ 

हे गहा सूदताबन्तः । मियसत्यात्मिका वाक्‌ सूनतेत्युच्यते । 
तदन्तः स्त भवत । अरिष्टादिनिमित्तवाग्राहित्येन पुत्रमित्रादिसं- 
पत्तिनिमित्तवाक्सहिता भवतेत्यर्थः | प्रवसति यजमाने ग्रहे जात 
मप्यरिष्ट पुनरागच्छति ग्रहस्वामिनि तहिवसे न ज्ञापनीयम्‌ इत्या- 
श्वलायनेनोक्तम्‌ । “बिदितमप्यलीकं न तद्‌ अहज्ञपयेयुः” इति 
[ आशव २, ५. १८ ]। सवेदापि अरिष्टराहित्यमू अनेन पदेन 
र्थ्यते । सुमगाः शोमनभाग्योपेता भवत । इरावन्तः इरा अन्नं 
तद्वन्तः स्न । हसाय़ुदाः । ® हसे हसने । भावे क्विप्‌ । तदन्तात्‌ 
तृतीया हसेति । मोदतेः इग्रुपधलक्षणः कः । “तत्पुरुषे कृति बहु- 
लम्‌' इति बहुलग्रहणात्‌ तृतीयाया अलुक्‌ छ । हासेन मोद- 
मानाः ग्रृहस्थितानां हासेन तदीयः संतोषोभिव्यञ्यते। हासाभि- 
व्यक्तसंतोषा भवत | अदृष्य अन्नुध्या इत्यधेर्चो व्याख्यातः ॥ 

हे घरो ! तुममें म्रिय और सत्य वाणियें बोली जायें अर्थात्‌ 
अरिष्ट आदिकी निमित्त बाणीकी शून्यता वाले और पुत्र मित्र 
आदि सम्पत्तिनिमित्तक बाणीसे सम्पन्न होओ । शोभनभाग्य 
से सम्पन्न होओ, अन्नसे सम्पन्न होओ, घरमें, स्थित व्यक्तियों 
के हाससे प्रसन्नता भरे रहो, तुममें चुधा और तृषारहित पुरुष 
रहें और हे घरों ! तुम हमसे डरो मत ॥ ६ ॥ 


सप्तमी || 
इहेव स्त माजं गात विश्वां रूपि पुष्यत । 
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ऐष्यामि भंद्रेणा सह भूयांसो भवता मयां ॥ ७॥ 
इइ । एव । स्त। मा । अनु । गात । बिश्वा | रूपाणि । पुष्यत। 
झा | एष्यामि । भरेण । सह । भूयांसः । भवत । मयां ॥७॥ 

हे गहाः इहैब अस्मिन्‌ प्रदेश एव स्त भवत सुखिनो चतेध्वम्‌ । 
मा अनु गात प्रवसन्त मां गृइस्वामिन मानुगच्छत । ® पतेः 
“माडि लुङ्‌” । “इणो गा लुङि” इति गादेशः %। विश्वा विश्वानि 
सर्वाणि रूपाणि रूपवन्ति निरूप्यमाणानि वा पुत्रादीनि वस्तूनि 
पृष्यत समृद्धानि कुरुत । भद्रेण भन्दनीयेन धनेन सह ऐष्यामि 
घुनरागमिष्यामि । तत; मया देशान्तरात्‌ घुनरागतेन अजितधनेन 
भूयांसः अतिप्रभूता भवत । ® भद्रेणा सह भवता मया इत्यु 
भयत्र छान्दसः सांहितिको दीर्घः छ ॥ 

हे घरों ! तुम इस ही प्रदेशपें सुखी रहो, मुझ प्रवास करने 
बाले स्वापीके पीछे न जाओ, रूप वाली पुत्र आदि सम्पूर्ण 
बस्तुओंको पुष्ट करो । मैं कल्याणकारी घनके साथ फिर लौट गा 
तब तुम मेरे देशान्तरसे कमाये हुए धनसे अतिप्र भूत होना ॥७॥ 

अष्टमी ॥ 

यद्रे तप्ता तपं उपतप्यामहे तपः । 
प्रियाः श्रुतस्यं. भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥ 
यत्‌ । अगे । तपसा । तपः । उपञ्तपयमहै । तपः। 


प्रियाः । भरतस्य । भूयास्म । आयुष्मन्तः । सुऽमेधसः ॥ १ ॥ 


हे अग्ने तपसा तव संबन्धिना पु क्षणपरिसमूइनसमिदा- 
घानादिरूपेण कर्मणा यत्‌ तपो नि्वेतेयितव्यम्र अस्ति तत्‌ तप 
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उप त्वस्समीपे तंप्यामहे आर्जयामः । द्वा तपसा कुच्छचोन्द्राय- 
णादिरूपेण यत्‌ तपः तपनं शरीरक्लेशनम्‌ । “तपः क्लेशसहि- 
ज्णुत्वम्‌” इति हि तद्विदः । कच्छादिचरणेन यच्छरीरशोषणं तत्‌ 
तप उपतप्यामहे । तब समीपे परिचरणेन आजेयाम इत्यथे;; | यद्वा 
तपसा । ® तप पर्यालोचने इत्यस्माइ असुन. &। पर्यालोचनेन 
देवताविषयज्ञानेन । “मंनसश्रेन्द्रियाणां चेकाउयं तप उच्यते” इति 
हि तद्विदः । ® सहाय तृतीया $ । तेन तंपसा सहित तपः 
कृच्छूचान्द्रायणादिरूपो नियम; । “शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर- 
ग्रणिधानानि नियमाः” इति हि पातञ्जलं सूतरम्‌ [ पा० सू० २. 
३२ ] । तत्‌ तपः हे अग्ने खत्समीपे परिचरणेन तप्यामहे आजे- 
याम; । ® “तपस्तप!कर्मकस्पैव!इति कर्मक्तेरि यगात्मनेपदे &। 
तेन तपसा शरुतस्य सम्यग्‌ अधीतस्य वेदशाख्रादेः मिया! मियतमाः 
सुहृदः निवासस्थानत्वेन प्रीणयितारः आयुष्मन्तः दीर्घकाल- 
जीविनः सुमेधसः शोमनधारणाशक्तिसहिता भूयास्म ॥ 

है अग्ने ! आपके पयु क्षण परिसमूइन समिदाधान आदिरूप 
कर्मसे जो कर्म सम्पन्न करना है उस कर्मको हम आपके समीप 
करते हैं अथवा कृच्छूवान्द्रायण आदिरूप जो तप करना है उसको 
हम आपके समीप आपकी सेवा करते हुए करते हैं | उस तपके 
द्वारा इम भली प्रकार पढ़े हुए वेदशास्र आदिके भियतम और 
प्रसन्न करने वाले तथा दीघायु और शोभन धारणाशक्ति वाले 
होवें ॥ १॥ 


नवमी ॥ 
अन्ने तपंस्तप्यामह उप तप्यामहे तप॑ः । 
श्रुतानि श्रखन्ता वयमायुष्मन्तः सुमेधसंः॥ २ ॥ 
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अग्ने । तपः । तप्यामहे | उप । तप्यामहे । तपः । 


रतानि | सृएबन्तः | बयम्‌ । आयुष्मन्तः | सुओपसः ॥ २॥ 
हे अग्ने तपस्तप्यामहे शरीरशोषणरूपं नियमंम्‌ आजयामः | 
किम्‌ अन्यत्र । नेत्याह । उप तप्यामहे । तत्र समीप एव तादशं 
तपः साधयाम इत्यर्थः । ® पूर्ववत्‌ कमेकतेरि यगात्मनेपदे छै | 
तेन तपसा श्रुतानि सम्यग्‌ अधीतानि वेदशाख्रादीनि शृण्वन्तः । 
छ हेत्वर्थे शद्प्रत्ययः ® । वेदशाख्नश्रवणाद्धेतोः वयम्‌ आयु- 
च्मन्तः दीर्घेकालजीबनबन्तः सुमेधसः समीचीनधारणाशक्तिः 
युक्ता । भूयास्मेति शेषः ॥ ५ 
हे अग्ने ! हम आपके समीप ही शरीरशोषणरूप नियमको 
साधित करते हैं, उस तपके द्वारा भली प्रकार पढ़े हुए वेद शास्र 
आदिको सुनते हुए इम उस श्रवणके प्रभावसे आयुष्मान्‌ और 
समीचीनधारणाशक्तिसे सम्पन्न होवें ॥ २॥ 
८ दशमी ॥ 
अयमप्रिः सत्पतिब्रैद्धरष्ण रथावं पत्तीनजयत्‌ पुरोः 
हितः । | 
नामां पृयिव्याँ निहितो दविुतदःस्पदं कणां ये 
पृतन्यवंः ॥ १ ॥ 
अयमू | अग्नि; ।सत्‌ऽपतिः । हद ष्ण: । रथीव । पत्तीन्‌ । 
अजयत्‌ । पुर/अहितः । 
नामा । प्याय्‌ । निः । दवियुतत्‌ । अद्‌ । णु 
ताम । ये ।.पृतन्यवः ॥ १॥ 
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सत्पतिः सतां मतां देवानां हबिःभदानेन पालयिता सतो 
विद्यमानस्य स्यावरणङ्गमादेजेगतः स्वामी वा दृद्धह्णयः' ृष्णि 
भव हष्णयं बलं प्र्दबलः पुरोहितः पुरतो होमाय॑स्‌ ऋत्विग्मि 
निहितः पुरोभाविहितकारी वा । अयं पुरोवर्ती अधिः गाईपत्य 
रूपः पत्नीम्‌ पालयित्रीं प्रजाम्‌ । पत्नीवत्‌ पत्नी । पत्नी भूतास्‌ 
इष्टकां वा अजयत्‌ जयति स्वाधीनां करोति । तत्र इष्टान्तः। रथी 
रथवान्‌ पुरुषः पत्नीम्‌ जाम्‌ अन्यदीयां स्वीयां वा नारीं यथा 
जयति स्वाधीनां करोति एवम्‌ अभिरिति | किं च पृथिव्यास्‌ देवः 
यजनलत्तणायां भूमौ तत्रापि नामा नाभौ नाभिस्थानीयायाम्‌ 
उत्तरवेधाम्‌ । “यह उत्तरवेदीनाभिः’ इति ऐतरेयश्रुतेः [ ऐ० 
ब्रा० १, २८ ] । तत्र निहितः स्थापितः दविद्युतत्‌ अत्पर्थ दीप्य- 
मानः । ® थोततेयडलुकि “दाधति०” इति सूत्रे निपातनाद 
रूपसिद्धिः & । ताहशोगिनः अधस्पदम्‌ पादस्याधोदेशे छणुताम्‌ 
कुरुताम्‌ । कान्‌ इति तत्राह । ये पृतन्यवः पृतनां संग्रामस्‌ इच्छवः 
शत्रबस्तान्‌ मदीयपादस्याधोदेशे निधत्तादिति ॥ 

[इति ] षष्ठेलुवाके प्रथमं सक्तम्‌ ॥ 

संत्‌ अर्थात्‌ बड़े २ देवताओंको हविःप्रदान कर उनका पालने 
करने बाले वा-स्थाबर जंगमरूप बिद्यमान जगतके स्वामी, प्रहद्ध 
बल वाले, होमके लिये ऋत्विजोंके द्वारा आगे रखे जाने वाले 
यह गाइपत्य अग्निदेव पालन करने वाली प्रजाको वा पत्नीकी 
समान इष्टकाको स्वाधीन करते हैं, उसका उदाहरण यह है, कि- 
जैसे रथ बाला पुरुष मजाको वा. अपनी या पराई स्त्रीको स्वा- 
घीन कर सकता है इसी प्रकार यह अभिदेव इष्टकाको स्वाधीन 
कर रहे दै । और देवताओंके यजन करनेकी पृथ्वीकी नाभिः 
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झावसथ्याधाने मयनार्थ यजमानः अरण्यां “पृतना जितम्‌? 
इति ऋचा अभिस्‌ आहयेत्‌ । “मूलत उचरारशिम्र गपसंधाय 
एतनाजितस्‌ इत्याहयति’ इति हि [ कौ० &. १ ] सत्रम्‌ ॥ 
शरीरे काकाभिघातदोषशाम्त्यथम्‌ “इद यत्‌ कृष्णः? इति 
द्वाभ्याय्‌ ऋष्याम्‌ उदकम्‌ अभिमन्त्र्य काकोपइतशरीर्‌ पत्तालयेत्‌॥ 
तथा काकावदंशनदोषशान्तये आभ्याम्‌ ऋभ्याम्‌ उल्युकस्‌ 
अभिमन्त्र्य काकावसृष्टं शरीरं परिश्रामयेत्‌ ॥ 
काकस्पर्शनदोषशान्त्यर्थ “श्यावदता” इति मन्त्रोक्तरोगशान्तये 
च “प्रतीचीनफलः'? इति त्रिभिः अपामार्गेसमिध आदध्यात्‌ ॥ 
तद उक्तं संहिताविधौ । “इदं यत्‌ कृष्णः [ ७, ६६ ] कृष्ण- 
शडुनेनाधिक्षिपं प्रक्नालयति । अपयृष्टं पयेभि करोति | प्रतीचीनः 
फलः [ ७, ६७ ]इत्यपामागेष्म आपामार्गीरादधाति” इति [ कौ 
४, १० ]॥ 
विवाहे छुमाया। स्नापनानन्वर “यह दुष्कृतम्‌” इति दवाभ्याम 
ऋश्श्याग्र्‌ अज्ञानि वाससा प्रमाजेयेत्‌ । “यह दुष्कृतम्‌ इति वास- 
साङ्गानि प्रम्ज्य” इति हि [ कौ० १०, २ ] त्रम्‌ ॥ 
“यद्यन्तरिक्षे” “भुनमैस्बिन्द्रियम्‌” इति शुचस्य बृहदणे पाठात्‌ 
शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ विनियोगः । सूत्रितं हि । “यद्न्तरिस् 
[ ७, ६८ } पुनमलिन्द्रियम्‌ [ ७, ६६ ] शिवा नः” [ ७, ७१ ] 
इति [ कौ० १.६ ]॥ 


t दतरेप ब्राह्मण १। २८ में कहा हे, कि--“यद्‌ उत्तरवेदी- 
नाभिः-जो उत्तरवेदी है वह नाभि है? | 
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तथा “पुनमेत्विन्द्रियम? इत्यनया ्रतिग्रहदोषशान्तये प्रति- 
गाह वस्त्वभिमन्तय गृह्णीयात्‌ ॥ 

तथा नित्यनैमित्तिककाम्येषु कम सु पाकयज्ञतन्त्रे च कर्मसमा- 
पनानन्तर॑ न्यूनातिरेकदोषशान्तये अनया आत्मानम्‌ अजुमन्त्रयेत 

सूत्रित हि । “यद अन्नम्‌ [ ६. ७१ ] पुनर्मैत्विन्द्रियम्‌ [ ७, 
६६ ] इति प्रतिशद्धाति । उत्तमा सर्वकर्मा । वशया पाकयज्ञा व्या- 
ख्याता!? इति [ कौ० ५. & ]॥ 

तथा गोदानारये संस्कारकर्म शि वपनार्थम्‌ अनया चरं संमाज्य 
नापिताय प्रयच्छेत्‌ । “पुनः ग्राणः [ ६, ५४३. २ ] पुनर्मे त्वि- 
नियम [ ७, ६६ ] इति जिनिम॒ज्य” इति हि [ कौ० ७, ४ | 


समय क जिपर 

सवयब्नेपु “पुनमे त्विन्द्रियम? इत्यनया इन्द्रियाणाम्‌ अभिमशेः 
नम अनुमन्त्रण च इयात्‌ । सत्तं हि। “बाङ्‌ म आसन” [ १६ 
६० ] इति “गन्त्रोक्तान्यभिमन्त्रयते बृहता [ ५, १०. ८ ] द्योअ 
| ६,५३] उलि [७,६६] इति प्रतिमन्त्रयते” इति 


०८.७] 

तथा न दण्डभङ्गे अनया अन्यं दण्डम्‌ अभिमन्त्र्य 
ब्रह्मचारी ग्रहीयात्‌ । (क दण्डो भिद्येत” इति प्रक्रम्य सू/अ- 

। “शीर्णे भग्ने न्यं कृत्वा पुनमे' इत्याददीत? 
bs [अ कृत्वा पुनमे स्विन्द्रियम्‌ इत्यादी 

अग्निष्टोमे तृतीयसने हौत्रा दिधिष्ण्येषु विहृतान्‌ अग्नीन्‌ “पुनः 
मे स्विन्द्रियम्‌? इति ऋचा ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । “बिहृतान्‌ अजु- 
मन्त्रयते । उत्तरयोः सबनयोः पुनः प्राणः [ ६, ४३, २ ] .पुन- 
मेत्विळ्धियम” [ ७. ६६ ] इति हि वैतानं सरस्‌ [ वे ३. ८ ] ॥ 

आहितारने! परतसंस्कारे “ओ चित्‌ सखायम्‌” इति काण्डः 
जपानन्तरं सारस्ततहोमेषु “सरस्वति व्रतेषु” इति द्युचेन आज्यं 
जुहुयात्‌ ॥ 
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तया चाहमस्य बेशवदेत्पर्ेणि सा रस्वतयागं “सरस्वति वततेष” 
इति ब्रह्मा अनुभन्त्रयेत । “सविता प्रसवानाम्‌ ५, २४ ] सर- 
स्वति व्रतेषु [ ७, ७० ] प्रपंथें पथाम्‌? [ ७:१० ] इति हि वैतानं 
सूत्रम [ बे० २. ४ ]॥ 

तथा अन्वारम्भणीयेशै सारस्त्रतचरुयागम्‌ अनया अनुमन्त्रः _ 
येत । उक्तं वैताने । “सरसवत्यै चरं सरस्वते द्वादशकपालं सर-- 
स्ति वरतेषु [ ७. ७० ] यस्म ब्रतम्‌'' [ ७, ४१] इति [ बै ० २,४] ॥। 

येजमॉन, -आबसथ्याधानमें मथन करनेके लिये अरणीमें 
“पृतनाजिनम्‌? ऋचासे अभिका आहान करे | इस विषमे 
कौशिंकंूत्र & । १ का प्रमाण भी है, कि-“मूलत उत्तरारणि 
उपसंघाय पृतनाजितम्‌ इत्याहयति” ( कौशिकसूत्र & | १ ) ॥ 

शरीरके काकाभिघातदोषकी शान्तिके लिये“ इदं यत्‌ कृष्ण 
इनं दो ऋचाओंसे जलको अभिमन्त्रित करके काकोपहतशरीर 
को भक्तालित करे। 


तया काङके काटनेके दोषकी शान्तिके लिये इन दो ऋचाओं 
से उल्मुंकको अभिमन्त्रित करके कोकाषमष्ट शरीर पर घुमावे | 

काकस्पशेनदोषकी शान्तिके लिये “श्यावदता” इस मन्त्रे 
कहे हुए रोगकी शान्तिके लिये “मतीचीनफलः” इन तीन 
ऋहचाओंसे अपामांग ( चिरचिटे ) की समिध्ाओंको रक्खे । 

इसी बातको सं हितािधिमें.कहां है, कि-“इंदं यत्‌ कृष्णः 
(७ । ६६ ) इति कृष्णशकुने नाधित्निपं पर्ञालयति । अपयृष्ट 
पर्युण्नि करोति । प्रतीचीनफलः ( ७। ६७) इत्यपामागध्य 
झपामार्गीरादघाति'' ( कौशिकसूत्र (५। १० ) ॥ 

विवाहम कुमारीको स्नान करानेके अनन्तरं “यइ दुष्कृत” 
इन दो ऋचाओंसे अंगोंको बस्नसे भमार्जित करे | इस विषयमे 
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दौशिकदत्र १० । २ का ममाण भी है, किर्‍यद्र दुष्कृतं इतिः 
बाससाङ्गानि प्रमृज्य ॥ 

(व्यन्तरे? 'पुनमैंलिवन्द्रियम/ इन दो ऋचाओंका बहणे 
पाठ है अत एवं इनका शान्तिजलके अभिमन्त्रण झदिमें बिनि- 
योग होता है। इस विषयमे सूजका माण भी हे, कि-“यथ- 
न्तरिक्षे ( ७। ६८ ) पुनर्भैखिन्द्रियस्‌ (७। ६६ ) शिवा नः 
(७। ७१) ( कौशिकमूत्र १। & ) ॥ 

तथा मतिग्रइ-दोषकी शान्तिके लिये 'पुनर्मेत्विन्द्रियय! ऋचा 
से प्रतिग्राह्न बस्तुको अभिमन्त्रित करके ग्रहण करे। 

तथा नित्य नैमित्तिक काम्य कमाँमें तथा पाकयब्तन्त्रमे भी 
कर्म समाप्त करनेके अनन्तर न्यूनाविरेकदोपकी शांतिके लिये 
इस ऋचासे अपना अनुमन्त्रण करे | 

_ इस, विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यडू अन्नम्‌ (६।७१) 
पुनम त्विन्द्रियय ( ७ । ६8 ) इति अतिग्रह्वाति । उत्तमा सके 
क्रमी । वशया पाकयज्ञा व्याख्याता; ( कौशिकसूत्र ५। ६ )॥ 

तथा गोदान नाम वाले संस्कारकम में बपन ( ग्रुणडन ) करने 
के लिये इस ऋचासे छुरेको स्वच्ड करके नापितको देदेय । इस 
बिषयर्मे कौशिकयत्र ७।४ का प्रमाण भी है, क्रि- पुनः 
ग्राणः (६। ५३ । २ ) पुनर्मत्विन्द्रयम्‌ ( ७। ६६ ) इति 
जिनिमृज्य ॥ 
. सबवे 'पुनमे त्विन्ट्रियम? ऋचासे इन्द्रियोंकां अभिमशेन 
और अन्ुपन्त्रण करे । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“बारूम आसन्‌ ( १&। ६० ) इति मन्त्रोक्तान्यभिमन्त्रयते बहता 
(४ | १० । ८ ) दयौश्च (६ ।५३ ) पुनमे त्विद्रियम्‌ू( ७।६६ ) 
इति मतिमत्त्रयते' ( कौशिकसूत्र ८ । ७ ) ॥ 

तथा प्रझचारीका दरड भंग होने पर इस ऋचासे दूसरे दंढे 
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को अभिम जित करके ब्रह्मचारी ग्रहण करे । “यद्यस्य दणड 
भिद्येत! आदिका आरम्भ करके कौशिकसूत्र ८ | ७ में कहा है, 
कि--“शीणं भन्ने नष्टेऽन्यं स्वा पुनमे त्विद्रियम्‌ इत्याददीत? ॥ 

अग्निष्टोमके तृती यसबनमें होत्र आदि शष्ण्योप विद्वत अग्मियों 
का 'पुनमेत्बिद्रियस? नऋचासे ब्रह्मा अजुम त्रण करे। इस बिषय 
में सूत्रका प्रमाण भी है, क्ि--“विहृतान अनुम अयते उत्तरयोः 
सवनयोः पुनः माण; ( ६। ५३।२ ) घुनमे स्विन्द्रियम्‌ (७।६६)' 
बैतानसूज (३।८) ॥ 

आहिताभ्निके भेतसंस्कारमें “ओ चित्‌ सखायम्‌? इस कांडका 
जप करनेके अनंतर सारस्वत होमोंमें “सरस्वति ब्रतेषु? आदि 
दो ऋचाओोंसे घृतकी आहुति देय । 

तथा चातुमोस्यके वेश्‍वदेवपवेमें सारस्वतयागका “सरस्वति 
ब्रततेषु” से ब्रह्मा अनुमंत्रण करे । इस बिषयमें वेतानसूत्र २ । ४ 
का प्रमाण भी है, कि-'सविता प्रसवानाम्‌ ( ५.] २४ ) सरस्वति 
रतेषु ( ७ | ७० ) प्रये पथाम्‌ ( ७। १० )?॥ 

तथा अन्वारंभणीयेष्टिमें सारस्वतचरुयागका इस ऋचासे अनु- 
मंत्रण करे । इसी बातको बेतानसूत्में कहा है, कि-“सरस्वत्ये 
चरु सरस्ते द्वादशकपालं सरस्वति व्रतेषु ( ७। ७० ) यस्य 
बत्सू (७। ४१ )” । ( बेतानबृत्र २।४ )॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


पृतनाजितं सहमानम्िमुक्‍येटेवामदे परमात्‌ सध- 
स्थात्‌ पा 

स नः पपेदति दुगीणि विश्वा चामद देवोतिंदुरि 
तान्युन्निः ॥ १ ॥ 


२२३७ 


२२८ अयबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
पूतना5जितम्‌ । सहमानम्‌ । अग्तिम । उक्यै। । हवामहे । 
` परमात्‌। _सघऽस्थात्‌ [i 
सः | नः । पर्षत्‌ । अति । दुऽगानि । विशा । चामत्‌ ।देबः 

अति । दुःछतानि | अग्निः १॥ 

पृतनालितम्‌ शत्रसंग्रामजेतारं तदेवाह सहमानम्‌ अभि मबन्तम्‌। 
& षह अभिमबने इति नैरुक्तो घातुः & । यद्वा । ® षह 
मर्षणे & । देवतागणार्थ यजमाना दिभिर्दीयमानं इविर्मारं तितिक्त- 
माणम्‌ अभिमू. मध्यमान परमातू उत्कृष्टात्‌ सघस्यात्‌ सहस्थानाई 
अरणिलक्षणात्‌। $ “मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य .सधा- 
देशः & । सर्वस्मान्लोकात्‌ उत्कृष्टाद देवतानां सहनिवासस्या- 
नोद युलोकाद वा उतयेवेक्तव्येः स्तोत्रैः इवामहे आहयामः । & 
हय़तेः “बहुलं छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ & । स आहूतोग्रिः 
नः अस्माक विश्‍वा विश्वानि दुर्गाणि दुर्गमनानि कष्टानि; अरिः 
छानि अति पर्षत्‌ अतिपारयतु । यथा अस्माकम्‌ आपदो न भवन्ति 
तथा करोत्विति । & पृ पालनपूरणयोः इत्यस्मात्‌ लेटि “सिब्ब 
इम्‌? इति . सिप | आडागमः & ।. अरिष्टेतुपापनिवारणम्‌ 
आशास्ते चतुर्यपांदेन । देवः दीप्यमानोग्निः मथ्यमानः दुरितानि 
दुर्गमनानि पापानि अति त्ञामत्‌' अत्यर्य क्ञामाणिं दग्धानि करोतु । 
अरिषटहेतुभूत पापसंघं निःशेषेण ब्रिनाशयत्वत्यरथः । ® ज्षामत्‌ 
इति । तते तये । अस्मान्निष्ठायां “चायो मः” इति निष्ठातक्रा रस्य 
महारादेशः । चामशब्दात्‌ तत्‌ करोतीत्यर्थे णिच्‌ । तस्मात्‌ लेटि 
तिप इकारस्प “इतश्च लोपः०? | इति लोपः। “लेटोडाटौ” इति 

- अडागमः । “डन्दस्युभयथा’ इति. तिप आर्धधातुकत्वात्‌” “णेर- 
निदि” इति णिलोपः & ॥ 


ररक 


सप्तमं काएडम्‌ श्र 


शत्रुको संग्राममें जीतने वाले, देवताओंके लिये यजमान 
आदिके दिये इबिभारको सहने वाले. अभिका हम सब लोकसे 
उत्कृष्ट देवताओंके सहनिवासस्यान लोकसे उकथ्य नामक स्तोत्रों 
के द्वारा आहान करते हैं । वह बुलाये हुए अग्निदेव हमें सब 
कष्टोंके पार पहुँच्ार्वे अर्थात्‌ जिस प्रकार हम पर आपत्तियें न 
पड़े तैसा करें । यह मथे जाते हुए अग्निदेव दुर्गति देने बाले 
पार्पोको बहुत ही भस्म करें । अर्थात्‌ अरिष्टके हेतुभूत पार्पोको 
पूंणरूपसे नष्ट करें॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

इदे यत्‌ कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्नपीपतत्‌ । 
आंपों मा तस्मात्‌ सवेस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्लंहसः १ 
इदभ्‌ । यत्‌ । कृष्णः । शनि; | अभिऽनिषपतन्‌। अपीपतत्‌ । 
आपः | मा। तस्मात्‌ । सर्वस्मात्‌ ।दुःञइतात्‌ । पान्तु । अंहसः १ 

कृष्णः कृष्णवंणः शकुनिः पक्षी । काक इत्यर्थः । अभिनि- 
ष्पतन्‌ अभितः सरतः अभिमुखं वा आकाशमार्गाद्‌ अवपतन्‌ इदं 
मदीयम्‌ अंगम्‌ अपीपतत्‌ पातयामास पक्षाभ्याम्‌ अभिजघानेति 
यत्‌ तस्मात्‌ अभिइननजनितात्‌ सर्वस्माद दुरिताद दुष्ठगमनाद्‌ 
अंहसः पापाद्व मा माम्‌ अभिहतावयवम्‌ आपः अभिमन्त्रताः 
पान्तु रक्षन्तु ॥ 

काले बण बाले पत्ती काकने सामनेसे वा आकाशमागेसे आ 
कर ( पक्षांसे ) मेरे अंगोंको पीड़ित किया है, उस अभिघातके 
कारण दुर्गतिप्रद पापसे युक अभिहितात्रयवको अभिमंत्रित जल 
रक्षा करें ॥ १॥ 

२२२९ 


२३० अयर्ववेदसंदिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 


दृतीया ॥ 
इदं यत्‌. कृष्णः शकुनिखाम्रचन्निर्त्रति ते सुन । 
झिम तस्मादेनसो गाहिंपत्यः प्र मुझतु ॥ २॥ 
ह्‌ । यत । कृष्णः । शनिः । अबज्यक्चात्‌ । निःऽते। ते । 
गुलेन । 


अग्नि! | मा । तस्मात्‌ । एनसः । गाईऽपत्यः । म । मुश्वतु ।२। 
हे निऋते त्युदेवते ते तव सुखेन कृष्णः शकुनिः काकः इदं 
मदीयम्‌ अङ्गम्‌ अवामक्षत्‌ अवसृष्टवान्‌ | काकः स्वचक्चुपुटेन मदी- 
यम्‌ अङ्गं नोपहतवान्‌ कि तु मृत्युमुखेनेति काशस्पर्शनदोपः अति- 
कष्ट इति ज्ञापयितुं निऋ' तिप्ुखेन अभिमशनवचनस्‌ । & सुश 
आमर्शने । लुङि “शल इगुपधाद अनिटः क्सः? इति क्सः §। 
काकः अङ्गं युखेन अवपृष्टनान्‌ इति यत्‌ तस्माद्‌ एनसः पापाह 
गाईपत्यः गृहपतिना मया होमार्थ निहितोप़िः एतत्संज्ञको वा मा 
माँग युश्वतु मकर्षेण मोचयतु । काका बमशेनजनितदोषरहितं करोतु 
हे मृत्युदेवते ! तेरे मुंखके द्वारा जो इस कौएने मेरे अङ्गका 
स्पर्श किया हे ( कौएने. अपनी चोंचसे ही मेरे अङ्गको ताडित 
नहीं किया है किंतु मृत्युमुखासे ताडित किया है, यह इस बातको 
ज्ञापित करनेके लिये कहा है, कि-काकस्शेन अतिकष्टप्रद है) 
उस पापसे गाहपत्य अग्नि मुझको युक्त करें अर्थात्‌ कौएके 
स्पर्शसे उत्पन्न होने वाले दोषसे रहित करें || २ ॥ 
हौ चतुर्थी ॥ 
अतीचीनफलो हि तमपामाग रुरोहिय । 
सर्‌ मच्चपथाँ अधि वरीयो यावया इतः ॥ १॥ 


२२४० 


कौ सङ्गम काणदस्‌ २३१ 
मरतीचीनऽफलः । हि । स्वम्‌ । अपामार्ग । रुरोहिय | 
सर्वान्‌ । मत्‌ । शपयान्‌। अघि | दरौयः। ययाः । इतः ॥ १॥ 
हे अपामार्ग पापापमाजेनसाधन एतत्संज्ञक इध्ममकृतिभूत काष्ठः 
बिशेष त्वं हि यस्मात्‌ प्रतीचीनफलः प्रत्यड्मुखानि फलानि 
यस्य । अग्राद आरभ्य फलस्य मूलपयेन्तम्‌ आत्माभियुषं स्पर्शने 
कणटकराहित्यदशैनात्‌ प्रतीचीनफलत्वम्‌ । तादृशः रुरोहिय रूढः 
बान असि तस्मात्‌ सर्वान्‌ शपयान्‌ दोषान्‌ मत्‌ मचः सकाशात्‌। 
छ अघिः पञ्चम्य्ानुवादी & । इतः अस्माद्‌ बरीयः। & क्रियाः 
विशेषणम्‌ एतत्‌ & । उरुतरम्‌ अत्यर्थं यावया; पृथक्कुरु | इतः 
इति मत्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ । अस्मात्‌ काकाभिहतावयवाद मत्‌ 
इति । यद्वा इतः अस्मात्‌ कारणाद्‌ इति व्याख्येयम्‌ । ® यावया: 
इति । यु मिश्रणामिश्रणयोः । ण्यन्तात्‌ लेटि आडागमे रूपम्‌ $| 
हे पापको मार्जित करनेके साधन ईधनरूप चिरचिटे ! तू प्रती- 
चीनफलरूपमें बढ़ा है अतः मुकमेंसे सकल दोर्षोको पूणरूपसे 
दूर कर ॥ २॥ 


पञ्चमी ॥ 

यद्‌ दुष्कृतं यच्छपलं यद्‌ बां चेरिम पायया । 
तया तद्‌ विशवतोमुखापामार्गापं रज्महे ॥ २॥ 
यत्‌ । दुःःछृतम्‌ । यत्‌ । शमलम्‌ । यत्‌ । ता | चेरिम। पापया। 
सवया । तत्‌ । नितः । अपामा । अप | मज्महे ॥ २॥ 

यह्‌ दुष्कृतम्‌ दुःखफलाय कृतं पापं दुष्ट कृतं वा दुष्कृत॑ 
यच्च शमलम्‌ मलिनन्‌ पापम्‌ | वाशब्दो विकल्पवाची | यत्‌ 
पापया । ® द्वितीयाया याजादेशः ® । यन्‌ पापं चेरिम 
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२३२ अयवेरेदसंदििता सभांष्य-भाषांलुवादसहित 


चरितबंतः स्मः अथ वां पापया: पापप्रटत्तिहेतु भूतया बुद्ध'या यदू 
एनशरिम । % चरतेलिटि उच्चमबहुवचने रूपमू $। तत्‌ पापम्‌ हे 
“विश्‍वतोमुख स्तः प्रछतशाखायुक्त है अपामार्ग त्वया साधनेन 
अप सूज्महे अपपार्जयाम! अपसारयामः | ® मृजूष्‌ शुद्धौ। आदा- 
दिकः $ ॥ 

इम दुःखमय फल देने बाले जिस पापको कर चुके हैं और जो 
मलिन पाप हमसे बन गया है और पापपटचिकी हेतु भूत बुद्धे 
जिस पापको हम कर चुके हैं, उस पापको हे चारों ओर शाखा 
बाले चिरचिटे ! तेरे द्वारा हम दूर भगाते हैं ॥ २ ॥ 


षष्ठी ॥ 
श्यावदता कुनखिनां बण्डेन यत्‌ सध्षसिम। 
झपांमार्ग खयां व्यं सर्व तदपं झज्महे ॥ ३ ॥ 


श्यावञ्दता | छुनखिना । बणडेन । यत्‌ सहृ | आसिम । 


अपामार्ग स्वया । वयम्‌ । सर्व । तत्‌ । अप | मृज्महे ॥ ३॥ 

श्यावदता श्यावाः श्यावंत्रणा दन्ता यस्य तेन । ® “विभाषा 
श्यावारोकाभ्याम्‌” इति श्याबपदाद्‌ उत्तरस्य दन्तशब्दस्य दत 
इत्यादेशः ® । श्याबदन्तयुक्तेन पुरुषेश कुनखिना कुत्सितानि 
नखानि इनखानि तद्वता च वण्डेन । निर्वीयेः पएडो वण्ड इत्यु- 
च्यते | नपुंसकेन वा सह आशिम थुक्तवन्तः स्मः । छ अश 
भोजने । तस्य लिटि उत्तमबहुषचने रूपम्‌ & । अशनं व्यवहारः 
मात्रोपलक्तणमू । एतैः सह व्यवहृतवन्तः स्म इति यद्‌ ` अस्ति हे 
अपामा त्वया साधनेन सर्वे तत्‌ पापं बयम्‌ अप मु्महे अंपमाजे- 
यामः निवारयाम; ॥ कह 


२२४्र 


सप्तम काणडस््‌ २३३ 


काले पीले रंगसे मिश्रित दाँत वाले, कुत्सित नाखूनों वाले, 
और निर्वीय पुरुषके साथ जो हमसे खान पाने आदि घया 
घन गया है उससे उत्पन्न हुए पापको हे अपामार्ग इम तेरे द्वारा 
दूर भगाते हैं ॥ ३॥ 


॥ 
यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि बृक्षेषु यदि वोलपेषु॥ 
यदश्रेवन्‌ पशवं उद्यमांनं तद्‌ बराह्मणं पुनरस्मानुपेतु १ 
यदि । अन्तरे | यदि |;बाते | आस । यदि । हस्तेषु | यदि। 

बा। उलपेषु । 
यत्‌ । अश्नवन्‌ ॥ पशः | उद्यमानम्‌ । तत्‌ । राह्मणम्‌ | पुन! । 
. अस्मान्‌ । उपःऐतु ॥ १॥ 

मन्तरब्रा्मणात्मको हि वेदो मेघे वाताधिक्ये हक्षच्छायायां 
हरितसस्य्ष॑निधौ.पशोश्र समीपे नाध्येतव्यः | तथाभ्ययने सम्यक्‌ 
पठितोपि बेदो निर्वीर्यो भवति । तद्‌ उक्तम्‌ आपस्तम्बेन स्वाध्याय- 
धमेम्रकरणे । “नाश्ने न च्छायायां न न पर्याहत आदित्ये न हरि- 
ययबान्‌ भेक्षमाणो न ग्राम्यस्य पशोरन्ते नारयएस्य नापाम्‌ अन्ते” 
[ आप० १४. २१, ८ ] इति । अन्न ताहशकालस्थलेषु अधीत 
स्थापि बेदस्य बौर्यवरबम्‌ अनेन आध्यते । अन्तरिक ।मेघाच्डन्ने 
इति बिशेषणसाहित्यं द्र्व्यमू । - ताइशे अन्तरिक्षे यदि 
ब्राह्मणम्‌ आस | कर्मोविधायक वाक्य ब्राह्मणम्‌ इत्युच्यते । 
एतढ्‌ मन्त्रस्यापि उपलक्षणम्‌ । मन्तब्नाह्मणात्मको बेदो यदि 
तत्राधीत आसीत्‌ । “न््रतराहमणयोबेदनामधेयम्‌'' इति हि 
आपस्तम्बबचनम्‌ । यदव ब्राह्मणम्‌ रणो 'त्राझणस्प अध्येत- 
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व्यत्वेन संबन्धि । वेदवावधमू इत्यथः । बाते बायो । मभूते सतीति 
विशेषणं द्ष्व्यम्‌ । यदि आस हणम्‌ अधीतम्‌ आसीत्‌ । 
® अस्तेलिटि भूभावामावरजान्दसः $ । यदि आहमणं हेषु 
इत्तच्छायायाम्‌ आस । वाशब्दो विकल्पवाची । उलपेषु | उलप- 
शब्दः सस्यमात्रोपलक्षणम्‌ | यदि उलपेषु ब्राह्मणम्‌ अधीतम्‌ 
आसीत्‌ । तया पशवः ग्राम्या आरण्याश्च उद्यमानस्‌ अभिघीय- 
मानम्‌ अधीयमान यइ ब्राह्मणम्‌ अश्रवन्‌ अशृणवन्‌। के शृणो- 
तेलेडि सामान्यविहितः शेव उन्दोविषयत्वाद अवस्थितः | उद्य- 
मानम्‌ इति । बद व्यक्तायां वाचि। कर्मणि यकि यजादित्वात्‌ 
संप्रसारणम्‌ & | तत्‌ ताहशेषु निमित्तेषु अघीतं ब्राह्मणम्‌ अस्मान्‌ 
अधीतवतः पुनरुपेतु निषिद्धकालस्यलेषु अध्ययनेन अस्मत्तो 
निष्कान्त ब्राझणं पुनः वीयवस्वेन फलप्रदं सत्‌ आगच्छतु ॥ 

( मन्त्र और ब्राह्मणरूप वेदको मेघ होने पर, अधिक वायु 
( अंघड़ ) चलने पर, हक्षकी छायामें, हरे धान्यके पास, और 
पशुके पास नहीं पढ़ना चाहिये । क्योंकि-इस प्रकार अध्ययन 
करने पर भली प्रकार पढ़ा हुआ बेद भी मोघ होजाता है । 
इसी बातको आपस्तम्बनुनिने स्वाध्यायधर्मम्करणमें कहा है, 
कि-नाश्रे न च्छायायां न पर्याहत्त आदित्ये .न हरितयवान्‌ 
प्रेज्ञमाणे न ग्राम्यस्य पशोरन्ते नारण्यस्य नापां अन्ते” [ आप- 
स्तम्व १४ । २१॥ ८ ] और इस मन्त्रसे ऐसे स्थलोमें पढ़े हुए 
बेदके बीयेवस्वकी भी प्रार्थना की गई है, कि-मेघसे . आच्छन्न 
अन्तरिक्षमे जो ब्राह्मणसे उपलक्षित मन्त्रभागरूप भी वेद पढ़ा 
गया, अंधड़में पदा गया, हक्तकी छायामें पढा गया, इरितसस्यों 
में पढ़ा गया है और जिसको बोलते समय पशुओने सुना है तो 
ऐसे स्यलोंमें पढ़ा हुआ बेद हम पढ़ने वालोंकों फिर प्राप्त हो 
अर्थात्‌ निषिद्ध समय और स्थलोंमें अध्ययन करनेके कारण हम 
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से निकला ब्राह्मण फिर वीरान होनेसे हमको फल देता हुआ 
हममें आवे ॥ १ ॥ 


अष्टमी ॥ 


IN 


पुनर्मेलिन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं बराह्मणं च । 

पुनेरग्नयो थिष्णयां यथास्थाम कंल्पयन्तामिहैव १ 

पुनः । मा। आ। एतु | इन्द्रियम्‌ । पुनः । आत्मा। द्रविणम्‌ | 
राण्‌ । च। 


पुनः । अग्नयः । धिष्ण्याः । यथाऽस्याम। कन्पयन्ताम्‌। इह। एव 

इन्द्रियम्‌ इन्द्रेण दत्त बीय॑म्‌ । $ “इन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌०” 
इति सूत्रेण इन्दरियशब्दो निपातितः ® । यद्वा | ® इन्द्रियम्‌ 
इति जातावेकवचनम्‌ छ । चक्षुरादीन्द्रियाणि । मा मां पुनरैतु 
पुनरागच्छतु । आत्मा देहाभिमानी । पुनरेतु इत्यजुपङ्गः । द्रविः 
णम्‌ मतिग्राह्यं धनम्‌ । माम्‌ ऐतु इत्यजुषङ्गः । |तथा ब्राह्मणम्‌ 
मन्त्रब्राझ्लणात्मको वेदश्च । पुनरेतु इति संबन्धः । तया धिष्णयाः 
होत्रादिधिष्णयेषु बिहृता अग्नयः इहैव अस्मिन्नेव विहत्रदेशे 
यथास्थाम। यथास्थानम्‌ इस्पर्थ; । $ तिष्ठतेः “आतो मनिन्‌०”®। 
पुनः कल्पयन्तामू समर्थाः प्रहद्धा भवन्तु ॥ 

इन्द्रदेवका दिया हुआ वीये अथवा चच आदि इन्द्रिय बुझें 
फिर आते, देहाभिमानी जीवात्मा भी युभमे फिर आबे, माति- 
आह्य धन मुझमें आवे, और मन्त्रब्राझणात्मक बेद भी झुझमें फिर 
आवे, होत्र आदि स्थानोमें विहार करने वाली अग्नियें भी यया- 
स्थानमें फिर समृद्ध होव ॥ १॥ 
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र नवमी ॥ 
सरस्वति जतेषु ते दिव्येषुं देवि धामसु । 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजा देवि राख नः ॥ १ ॥ 
सरस्वति । बे । ते । दिम । देवि । घाम । 
ज्व । इव्यसू । आहुतम्‌ । नाम्‌ । देवि । ररास्व। नः १ 
हे सरस्त्रति वर्णपदादिरूपेण प्रसरणवति हे देवि ते तव संब- 
न्थिघु व्रतेघु कमेसु दिव्येषु दिवि भवेषु देवार्हेषु वा धामसु स्थानेषु 
गाईपत्या दिरूपेषु । & धामानि त्रयाणि भवन्तिस्थानानि मानानि 
जन्मानि इति हि यास्कः [ नि० ६, २८ ] ® । तेषु स्थानेषु 
आइुतम्‌ अभिमुख मिं हव्यम्‌ होतव्यं इविः जुपस्व सेबस्व । 
कि च हे देवि सरस्त्रति नः अस्मभ्यं प्रजाम्‌ मकर्षण जायमानां 
पुत्रादिरूपां ररास्व देहि । & रातेः “बहुलं छन्दसि’ इति शपः 
श्लु; । व्यस्ययेन आत्मनेपदम्‌ ® ॥ 
हे वर्ण पद आदिरूपसे मसरण करने बाली सरस्वती देवि! 
आपके कर्मोमे बा देवयोग्य गाईपत्य आदि स्थानोंमें आहुत इच्य 
का आप सेबन करिये | और हे सरस्वति देवि ! आप हमको 
पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजाको पुष्कलतासे दीजिये ॥ १॥ 
दशमी ॥ 


इदं तें हनं तवत्‌ सरस्वती पितृणां हविरासयं १ 
यतू । 
इमानितउदिता शंत॑मानि तेभिंवयं मधुमन्तः स्याम 
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दम्‌ । ते । इयम्‌ । तव्‌ सरस्वति । हृदय । पितृणास्‌ । 
हविः । आस्पुर्दू | यत्‌ । 
इमानि । ते । उदिता । शूड्तमानि । तेभिः। वयम । मधु सन्त) 
स्याम ॥ २॥ 

हे सरस्त्रति ते स्वदर्थ हूयमानं घृतवत्‌ घृतोपे त॑ यद्‌ इदं इव्यम्‌ 
हृविः । पितृणाम्‌ । अथोयेति शेषः । आस्यम्‌ क्षेपणीयस्‌ । 
® अघ क्षेपणे । “क्राइलोण्यत्‌”' ® । पित्रर्थं हयमान यह इदं 
इबिः । शंतमानि अस्माकम्‌ अत्यर्थं सुखकराणि यानि इमानि 
हवींषि हे सरस्त्रति ते स्वदर्यम्‌ उदिता उदितानि उक्तानि। ® बद्‌ 
व्यक्तायां वाचि । अस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा यजादित्वात्‌ सग्रसार- 
णम्‌ छ । सदर्थम्‌ उक्तानि शंतमानि यानि इमानि हवींषि इति 
बा योज्यम्‌ । एकत्र भुतो यच्छब्दः सबंत्र संबध्यते । तृतीयपादे 
विभक्तिविपरिणामेन योज्यः । तेभिस्तै; तदय हुत विभिरवयं मधु- 
मम्तः मधुररसोपेतान्नबन्तः स्याम भवेम ॥ 

[इति ] पश्ठेलुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे सरस्वति देवि ! आपके निमित्त लो घृतप्लुत हवि होमी जा 
रही है, इसको आप पितरोंके निमित्त प्रेरित करिये । आपके 
लिये जो कल्याणप्रद इवि हमने कही है उनसे हम मधुररस भरे 
,अन्नसे सम्पन्न होजावें ॥ २॥ 
छरे अडाकमें द्वितीय सूर समाप्त (३८५) ॥ 

“शिवा नः” “शं नो वातो वातु” इत्यनयोबृ हहुणे पाठात्‌ 
शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ विनियोगः | “शिवा नः [ ७, ७१ ] 
शं नो बातो ब्रातु [ ७. ७२ ] अग्नि ब्र्मो वनस्पतीन्‌” (११, ६] 
इति हि [ कौ० १, & ] दतम्‌ ॥ 
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अभिचारकर्मणि “यत्‌ कि चासौ” इति पञ्चचेन मध्यमपला- 
शेन फलीकरणान जुहुयात्‌ ।॥ , 

दर्शपूर्णपासयोः “परि त्याग्ने पुर बयम्‌? इत्यनया तण्डु- 
लानां पर्यग्निकरणं झुर्यात्‌ ॥ द 

“ब्रह्मणा शुद्धा! [ ११, १, (८ ] इति तण्डुलान्‌ परि त्याग्न 


पुरे बयम्‌ [ ७. ७४ ] इति त्रि; पधि करोति इति हिकौशिकं 
सत्रस्‌[ कौ० १ २ ]॥ 

सोमयागे माध्यन्दिवनसबने धिष्ण्याभिम्‌ अवलोकयन्‌ “परि 
स्वास्ने पुरं वयम्‌” शति ब्रह्मा यजमान जपेत्‌ । “धिष्णयम्‌ 
अबेच्य परि त्वाग्न इति जपति ब्रह्मा च” इति [ बे० ३, ११ ]॥ 

तथा अग्निचयने उखार्थ परिलिर्यमानं मृत्पिडस्‌ अनया ब्रह्म 
अनुमन्त्रयेत । “परि त्वाग्न इति म्ृत्पिडं परिलिख्यमानमू” इति 
वैतानं सूत्रम्‌ [ बे० ५. १ ] ॥ 

सोमयागे प्रब घमेधुम्दोहाधम्‌ उत्तिष्ठतः अध्वय्वादीन्‌ “उत्ति्ठ- 
ताव पर्यत? इत्यनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । “घम दुग्दोहायोचिष्ठत 
उत्तष्ठताव पर्यत” इति वैतानं सूत्रम्‌ [ बे० २. ४ ] ॥ 

“शिवा नः” और “शं नो बातु” इन दोनों ऋचाओंका 
बुहहणामें पाउ है अत एव इनका शान्तिजलके अभिमन्त्रण करने 
आदिमे विनियोग है। इस विषयमें कौशिकस्र& । १ को प्रमाण 
भी है, कि-/शिवा न; (७) ७१) शं नो वातु ( ७। ७२) 
अग्नि बूपो वनस्पतीन्‌ ( ११। ६) || 

अभिचारकर्म में “यत्‌ ॐ चासौ” इस पश्चचेसे मध्यमपलाश 
के द्वारा फलीकरणोंकी आहुति देय । 

दर्शपूर्ण मासमे “परि से पुरं वय? ऋचासे तण्डुलोका 
पर्यग्निकरण करे । 


श्ल विषयमे कौशिकसूत्र १। २ का प्रमाण भी है, किर 
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“बाण शुद्धाः ( ११ । १। १८ ) इति तण्डुलान्‌ परि ताने 
पुरं बयम्‌ ( ७। ७४ ) इति त्रि पर्यम्रिकरोति” || 

सोमयागके माध्यन्दिनसबनमें धिष्ण्याभिको देखता हुआ 
“परि त्वागने पुरं वयम्‌? ऋचाका ब्रह्मा और यजमान जप करें 
इस विषयमे वेतानसृत्र ३ । ११ का प्रमाण भी है, कि-“धिष्ण्यमू 
अवेच्य परि त्याग्न इति जपति ब्रह्मा च” ॥ 

तथा अग्निचयनमे कु डके लिये फोड़ी जाती हुई मिट्टीका ब्रह्मा 
इस ऋचासे अनुमन्त्रण करे । इस विषयमे वेतानसूत्र ५। १ का 
प्रमाण भी है, कि-“परि त्याग्न इति पृत्पिडं परिलिरयमानम्‌? ॥| 

सोमयागके मर्ये घम दुरो हके लिये उठतेहुए अध्वयु आदिका 
ब्रह्मा “उत्तष्ठतावपश्यत” ऋचासे अन्नुमन्त्रण करे, इस विषयमे 
वैतानसूज -३ । ४ का प्रमाण भी है, कि-“घमदुग्दोहायोचिष्ठत 
उत्तिष्ठतावपश्यत” ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
शिवा नः शंत॑मा भव सुस॒डीका सरखति । 
मा तें युयोम संहशंः ॥ १॥ 
शिवा । नः। शसूऽतमा । भव । घुआडीका । सरस्त्रति । 


मा । ते । युयोम्‌। समूऽृशः ॥ १ ॥ 

हे सरस्वति ब्रणेपदादिरूपेण प्रसरणबति बाग्देवते शिवा सर्व: 
सुखरूपा त्व नः अस्माकं शंतमा अत्यर्थं रोगनिईरणचामा भव । 
& शं योरित्यत्र यास्केन शमनं च रोगाणां यानं च भयानाम्‌ 
[ नि० ४, २१ ] इत्युक्तम्‌ छ | यद्वा अत्यर्थ सुखप्रदा भव । 
सुशलीका । ® “एलीकम्‌” इति सुखनाम $ । शोभनसुखपदा 
अब ।.शंतमेति सुमरलीकेति पदद्वयेन फलनिशेषेण सुलदाने तारः 
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- 
तस्यम्‌ उक्तम्‌ इति मन्तव्यस्‌ । हे सरस्वति ते तब संदृशः समीची- 
नाद दर्शनाद यथार्थस्वरुपज्ञानांद मा युयोम पृथग्थूता मा भवेम। 
& योतेलाटि उत्तमबहुवचने शपः शुः | “अनित्यम्‌ आगमशास- 
नम्‌ इति आंडभावः । व्यत्ययेन णुणः ॥ 
हे बण पद आदिरूपसे प्रसरण करने वाली वाग्देवते सरस्वति! 
सर्वसुखरूपा आप हमारे रोगको पूणंरूपसे शान्त करने वाली 
हूजिये । शोभन सुख देने वाली हूजिये | हे सरस्वति ! आपके 
यथार्यस्वरूपके दर्शनसे इम कमी वञ्चित न होवें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
. ७. fl i 
शं नो बातो वातु शं नंस्तपतु सूयः । 
अहानि श॑ भ॑वन्तु नः श॑ रात्री मति धीयतां शसु 
नो युत ॥१॥ ४ 
शम । नः। वातः । बाठु। शम्‌ | न; । तपतु । खूयेः । 
अहानि । शम्‌ । भवनु । नः । शम्‌ । रात्री | मति । घीयताम्‌ । 
शम्‌ । उषाः । नः । बि । उच्छतु ॥ १॥ 
बात; बहिः संचरन्‌ बायुः नः अस्माकं श॑ वातु सुखकरः सन्‌ 
चरतु । तया सूर्य; सुष्ठु सवस्य प्रेरक आदित्यः नः अस्माकं शम्‌ 
सुख तपतु संतापकारी मा भवतु । अहानि दिनानि च नः अस्माकं 
श॑ मुखं भवन्तु । अहस्सु सुखम्‌ अस्माकं भवत्वित्यथे! । रात्री | 
& “रात्रेशाजसौ” इति डीपू । जातावेकवचनम्‌ & । शम्‌ सुखं 
प्रति धीयताम्‌ प्रतिद्घातु सन्दधातु। न इत्यनुषङ्गः । ® दघातेव्ये- 
स्पयेन कतरि कर्मप्रत्ययः & | यद्वा। ® घीङ्‌ आघारे इति दिवादौ 
पठ्यते छै । रात्री शम्‌ सुख यया भवति तथा प्रति धीयताम | | 
२२५० 


बाहर विचरण करने बाले वायुदेव ! हमें सुखदायक होते हुए 
विचरण करें । तथा सुखपूर्वक सबको भेरित करने वाले सूर्यदेव 
हमें छुखमद ताप दें, सन्ताप न दें । दिन हमें सुखदायक हों अथात्‌ 
दिवसोमें हमको सुख हो, रात्रि हमें सुख दें और उषःकाल हम 
को सुखदायक होते हुए उदित होबें ॥ १॥ 
दृतीया ॥ 


यत्‌ किं चासो मनसा यच वाचा यजति हविषा 
यजुषा । 
सन्शृत्युना निश्चेतिः संविदाना पुरा सत्यादाहु ति 
हन्सस्य ॥ १ ॥ 
बह्‌ । किम्‌ । च । असौ । मनसा । यत्‌ । च। वाचा । यह | 
जुहोति | इषिषा । यजुषा । 
तत्‌ । झुत्युना । निःऽऋतिः। समूऽविदाना । पुरा | सत्यात्‌ । 
आजहुतिम्‌ । इन्दु । अस्य ॥ १ ॥ 
असौ । अदःशब्दो विभकृष्टवाची । दूरस्यः शत्रु! यत्‌ कि च 
कमे शत्रहननरूपं मनसा । कई ध्यायतीत्यध्याहारः । यच्च कर्म 
बाचा । करोमीति वद्तीत्यध्याहरः | तथा यहः अभिचारकर्मभिः 
हविषा तदुचितेन द्रव्येण यजुषा मन्त्रेण जुहोति होमं करोति। 
झस्य प्रतिपत्तानिवारणार्थ मनोबाकायैरुपायं इतः शत्रोः तत्‌ 
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अनसा घ्यातं वाचा उक्त कमे आहुतिम्‌ क्रियया निष्पाद्यप्रानं 
होमके सत्यात्‌ सत्मभूतात्‌ कर्मफलात्‌ पुरा पूर्वमेवः निन तिः 
पापदेवता मृत्युना संविदाना ऐकमत्य मासा संती हन्तु विनाश- 
अदु । शत्रुणा करणत्रयेण अस्पद्विषये क्रियमाणम्‌ झभिचारकर्म 
याबत्‌ फलदं भवति तस्मात्‌ परमेन झत्युसहिता पापदेवता ततं 
शत्रुं विनाशयत्वित्ययः । & संविदानेति । संपूर्वाद् वत्तः “समो 
गम्पूच्छि०? इति आत्मनेपदम्‌ छै ॥ 

यह दूरस्थ शत्र शत्रुहन आदिरूप कर्मको मनमें करनेका 
ध्यान-कर रहा हो, और जिस कर्मको वाणीसे “करता हुँ” कह 
रहा हो और अभिचारकर्मोसे हवियोंसे और मंत्रोंसे जो होम-कर 
रहा हो तो इस मन वाणी वा शरीरसे उपाय करने वाले मनमें 
बिचारे हुए, वाणीसे कहे हुए वा आहुतिके द्वारा निष्पन्न होने 
बाले होम कम के सत्य होनेसे पहिले ही पांपदेवंता निऋ ति शत्य 


' के साथ एकमत होकर नष्ट कर देय । अथौत्‌.शत्रुका तीनों मकार 


से हमारे लिये किया हुआ कर्म जब तक फलप्रद हो उससे पहिले 
ही मृत्युकरी सहायतासे पापदेवता उस शत्रुको नष्ट कर डाले ॥१॥ 


चतुर्थी ॥ 
यातुधाना निऔतिरादु रक्षस्ते अस्प भन्लनंतेन सत्यम्‌ 
इन्द्रेषिता देवा आज्य॑मस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ से पांदि 
यदसी जुद्दोति ॥ २ ॥ डू 
युवा | लिःऽचतिभ आत्‌ । को इति । रक्षःते। अस्व। 
न्दु । अंदतेन । सुत्यमू । 
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इन्द्रइूपिताः । देवाः । आज्यम्‌ । अस्य । मथ्नन्तु । मा | तत्‌ । 
सम्‌ । पादि | यत्‌ । असो । जुहोति ॥ २॥ 


यातुधाना । यातत्रो यातनाः पीडास्तासां धानं निधानं यस्याम्‌ 
अस्तीति सा यातुधाना परपीडाकारिणी 'निऋ ति निङृष्टगमना 
पापराक्षसी । आदु । अपि चेत्यर्थः । रक्ष: राक्षस । ते निऋ तिः 
राक्षसाः अस्य शत्रोः सत्यम्‌ यथार्थं कर्मफलम्‌ अनृतेन असत्येन 
फलेन घ्नन्तुं बिनाशयन्तु । यथा शत्रणा अस्मद्विषये क्रियमाणम्‌ 
अभिचारकमं स्वोचितफलम्रदं न भवति कि तु विपरीतफलप्रदें 
भवति तथा कुवेन्तु इत्यर्थः | फलप्रतिबन्ध॑ प्रांथ्ये तदीयकर्मणो 
बाधां मार्थयते । इन्द्रेषिता इन्द्रेण भेरिता देवाः अस्य शत्रोः 
आज्यम्‌ आज्यसाधनं होमकर्म मथ्नन्तु विनाशयरतु | ® मन्य 
विलोडने । क्र्यादिः $ । असौ शत्रुः यज्जुहोति अस्मद्वाधायै 
यत्‌ कम करोति तत्‌ कम मा सं पादि मा संपन्नं भवतु । फल- 
प्रदं न भवत्बित्यथ; । यद्वा अङ्गविक्लं भवतु | ॐ पद्‌ गतो | 
“चण्‌ ते पदः” इति कतेरि च्लेगिण आदेशः & ॥ 


यातनांओंकी खजाना यातुधानी पापरात्तसी .निऋ ति और 
राक्षस शत्रुके यथार्थ कम फलको असत्यसे नष्ट करदे अर्यात्‌ 
शत्रा हमारे लिये किया हुआ अभिचारकम जिस प्रकार उचित 
फल देने बाला न हो किंतु विपरीत फल देने वाला होजाय तैसा 
करें | (फलप्रतिबन्धकी प्रार्थना कर उसके कग के वाधाकी प्रार्थना 
करते हैं; कि- इन्द्रदेवके प्रेरित देवता इस शमने घुतसाधन होम: 
को नष्ट कर डालें यंह शत्र हमको वाधा देनेके लिये जिस 
कर्मको कर रहा है वह सम्पन्न न हो अर्थात्‌ फलप्रद -न हो, 

आगविकल होजावे || २ ॥ 
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३ .. पृश्वमी॥ 
अजिराधिराजो श्येनो संपातिनांविव । 
आज्यै पृतन्यतो देतां यो. नः कथ्रोम्यधायति ।३। 


आज्यमू । पृतन्यत; इताम्‌। यः | नः । के । च। अभिश्यघायतिरे 

अजिराधिराजौ । ® अज गतिपेपणयोः इतयस्माद अजिर- 
शिशिर० [ ३० १.४३ ]इति सूत्रेण अजिरशब्दो निपातितं & | 
शत्रु्षेपणसमथेः अजिरः । अधिको राजा अधिराजः । 
& “राजादःसलिभ्पष्टच्‌” इति टच्‌ समासान्तः % । एतन्नाः 
मानौ गृत्युदूतौ संपातिनी आकाशमागा॒ द्वेष्यस्थ पक्षिण उपरि 
निष्पतंनशीलौ रयेनौ एंतन्नामधेयौ पक्तिणाविव पृतन्यतः संग्रा 
मेच्छोः पुरुषस्य आज्यम्‌ घृतसाधनकं होमकमं इताम्‌ हिंस्तास्‌। 
& इन हिंसागत्योः । लोटि तसस्ताम्‌ आदेशः ® । पृतन्यच्यन्दाः 
ईम्‌ आइ । यः करच शत्रु) नः अस्माक अभ्यघायति अभिः 
सुखं हिंसारूपं पापं कर्तुम्‌ इच्छति तस्य आज्यं हताम्‌ इति संबंधः । 
 अघशब्दात्‌ “ह्न्दसि परेच्डायाय्‌' इति क्यचि “अश्वाघ- 
स्याम्‌” इति आवम्‌ छ ॥ 

अजिर और अधिराज नाम बाले शत्युके दूत, आकाशमा 
से शत्रुपत्ती पर गिरने बाले वाजोकी समान, संग्राम करना चाहने 
बाले पुरुषके घृतसाधनक होमकम को नष्ट कर डालें और जो 
शत्र हमारे अभियुख आकर हिंसाख्य पापको करना चाहता है 
उसके घृतसे सिद्ध होने अ हो नष्ट कर डालें ॥ ३ ॥ 

॥ 


झपाशी त उभो बाहू अपिं नद्याम्यास्यम्‌ । 
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अचेदेवस्यं मन्युना तेनं तेवधिषं इविः॥ ४॥ 
अपाओ । ते । उभौ । बाहू इति । अपि । नह्वामि । आस्न । 
अभे: । देवस्य । मन्युना । तेन | ते । अवधिषम्‌ । हविः ॥४॥ 

अनेन मुचेन शत्रं संबोध्य बूते । हे अस्पद्विषये अभिचारकर्त 
ते तब उभौ बाहू होमकर्माशि व्यापृतौ पाणी अपाञ्चौ अपाञ्चनौ 
पृष्ठभागसंबद्धो अपि नह्यामि बध्नामि । यथा होमकरणशक्तौ न 
भवतः तथाकरोमि । तथा आस्यम्‌ मन्त्रोचारणसमर्थ ग्रुखम्‌ अपि 
नह्यामि यया बदनात्‌ होमसाधन भूतमन्त्रा नोहच्छन्ति तया करोमि 
तेन बाहास्यबन्थनेन कारणेन देवस्य । & दीब्यतेविजिगीषा- 
यात्‌ पचाद्यच्‌ & देवस्य विजयमानस्य अग्नेः मन्युना तेजसा 
ऋधेन वा ते तब हिः होतव्यं द्रव्य तत्साधनकं कमः अवधिषमू 
हनिष्यामि । & इन्तेरडान्द्सो लुङ्‌ छु ॥ 

हे हमारे लिये अभिचारकर्मको करने वाले शत्रो ! होमकर्म में 
संलग्न तेरी दोनों थुजाओंको मैं पीठी ओर करके बाँधता हूँ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वे होम करनेमें समर्थ न रहें तिस प्रकार 
बाँधता हूँ । और तेरे मन्त्रोच्चारण करनेमे समर्थं सुखको भी बाँधता 
हुँ अर्थात्‌ तेरे ग्रुखमेसे होमके साधनभूत मन्त्र निकल सके तिस 
मकार करता हूँ । और इस वाहुमुख़बन्धनके कारण बिजयमान 
अभ्िदेवके रोधसे मैं तेरे कम को नष्ट कर डालूँगा ॥ ४॥ 

सप्तमी ॥ 


आपिं नह्यामि ते बाहू अपि नहयमयासपुभ्‌ । 
अभ्नेघोरस्यं मन्युना तेनं तेवधिष हृविः ॥ ५॥ 
अपि । नह्यामि । ते । बाहू इति | अपि । नह्यामि । जा षा 
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द दोउ । मन्युना । तेन । ते । अवधिषस्‌ । इकः ॥॥ 
पमनत्रसमानायतवत पूर्वेण ज्याख्यातकड्पोयं मन्त्र; | घोरस्य 
.भयङूरस्य इति विशेषः ॥ 
हे हमारे लिये ७ करने वाले शत्रो ! होमकर्म म॑ 
- संलग्न तेरी दोनों. थुजाओंको मैं पीठकी ओर करके बाँधता हुँ 
अर्थात्‌ बे जिस भकार होम करनेमें असमधे रहें तिसमकार बाँधता 
हूँ, और तेरे मन्जोच्चारण करनेपें समर्थ झुखको भी बाँधता हूँ 
अर्थात्‌ तेरे सुखमेंसे होमके साधनभूत मन्त्र न निकल सकें, तिस 
प्रकार करता हूँ और इस कारण झगनिदेबके भयडूर क्रोषसे तेरी 
इविसे सिंद्ध होने वाली दृष्टिको में नष्ट करता हूँ ॥ ५ ॥ 
अष्टमी ॥ 


परि खाने पुरै वय विम सहस्य धीमहि । 
चूर दिवेदिवे हन्तारे भहुराबंतः ॥ १ ॥ 


परे । ला । अमरे परम्‌ । वयय्‌। विम्‌ । सहस्य । धीमहि 


डपतवर्णम्‌ । दिवेऽदिवे ।.इनतारम्‌ \ मंगुरःवतः ॥१॥ 
हे सहस्य । सह इति बलनाम । तस्मै हित। & “तस्मै हितम्‌” 
इति यत्‌ ॐ । सहसो बलाद वा जात \ मथनेन निपष्ज्स्वात्‌ | 
& “भवे छन्द्सि” इति यत्‌. प्रत्ययः ® । तादश हे अगन पुरम्‌ 
. पूरके कर्मफलानां बिम । मेधाविनामैतत्‌ । मेप्राविन त्वा त्वां 
, बय॑ परि धीमहि रक्षसाम्‌ अपहननाय परितो धारयामः परिषि 
वा कुर्म; । & दघातेलिङि द्विवेचनाभावश्थान्द्सः । शपो बा 
- झुक ® । अग्नि विशिनष्टि। रदम्‌ धर्पकरूप भंगुरावतः भङ्ग 
शीलकमबतो रक्तसः दिवेदिवे अन्तरं इन्तारस्‌ ब्िनाशयितारम्‌॥ | 
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हे मय कर बलपूर्वक उत्पन्न करे हुए अग्ने! हम कम फले 
पूरक आप बिद्वानको रात्तसोंका संहार करनेके लिये चारों 
ओरसे धारण करते ह, हे अप्रिदेव ! आपका रूप धर्षक है और 
यज्ञ आदिको भंग करनेके स्वभाव बाले राक्षसोका झाप प्रति- 
दिन संहार कर डालते हैं॥ १॥ 

ति नवमी || 

उतृतिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागसृत्तियंम्‌ । 
यदि श्रातं जुहयोतन यद्यश्रांत ममत्तन ॥ १ ॥ 
उत्‌ । तिष्ठत । अब । पयय । इन्द्रस्य । भगम्‌ । ऋत्िप | 
यदि । आतम्‌ । जुहोतन । यदि । अश्रताम। ममचन ॥१॥ 

हे ऋत्विजः उचिष्ठत आसनाइ ऊर्ध्व तिष्ठत . नोपविशत | 
& उध्वेकम त्वाह आत्मनेपदाभावः ® । उत्याय च ऋत्वियम्‌ 
ऋतौ बसन्तादिकाले भवस्‌ इन्द्रस्य भागम्‌ भजनीयं घर्म पच्य- 
मानस्‌ अब पश्यत निरीचतध्वम्‌ । ® ऋतुशब्दाद भवायें “बन्दि 
घस्‌? । “सिति च” इति पदसंज्ञया भसंज्ञाया बाधाद ओगु णा- 
भावः । भनेः कर्मणि घञन्हो भागशब्द! & । रातम्‌ । हविः- 
परतया नपुंसकत्वम्‌ | यदि स भागः आतः प्रकरतहि जुहोतन 
इन्द्राथंम्‌ अग्नौ जुहुत | $ “तप्तनप्तनथनाश्र” इति तस्य तनबां 
देश! । पिरवाद्‌ गुणः  । अश्नातम्‌ | अत्रापि हनिःपरतया 
नपुंसकत्वम्‌ । यदि अश्रात; अपक्रस्तहिं ममत्तन पचत । तसानाम्‌ 
अपां मदन्तीशब्दव्यवदारदशेनाद्‌ अन्न ममत्तनेति शब्दस्य त 
झुस्तेत्यर्यो युक्तः । यद्वा यदि अपक्वस्तहि पाकपयन्त ममत्तन इन्द्र 
स्तृतिमिम दयतेति । ® श्रीजपांके इत्यस्माइ निष्ठा[याम्‌ ] “अप- 
सपृषेयाम्‌ आएचुः०” इति सूत्रे श्रामाबो निपात्यते & ॥ 
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हे आत्विनों ! आसनसे उपरको उठो, बैठे न रहो और उठ 
कर बसन्त आदिक तुमे होने बाले यज्ञमे इन्द्रक बनते हुए (पकते 
हुए ) भागका निरीक्षण करो, यदि भाग पक्व होगया होतो 
उसकी इन्द्रके लिये अभिमे आहुति दो और पक्व न हुआ हो 
तो पकने तक इन्द्रकों स्तृतियोंसे मन्न करते रहो ॥ १॥ 
दशमी ॥ 
रातं इविरो प्विन्द्र भ्र यांहि जगाम सूरो अध्व॑नो 
वि मध्यम्‌ । ja 
परि लासते निधिभिः सायः कुलपा न त्राजपति 
चर॑न्तम्‌ ॥ २ ॥ 
आतम्‌ । हविः । झो इति | घु । इन्द्र | ्। याहि। जगाम । 


सूरः । अध्यन; । वि । मध्यम्‌ । 
परि । त्वा । आसते । निषिऽभिः । सखाय; । झुलऽपाः | न | 


ब्राजऽपतिम्‌। चरन्तम्‌ ॥२॥ 

हे इन्द्र इविः दधिघर्माइमं स्वदीयं आतम्‌ पक्वम्‌ । ओ आ उ 

सु सुष्ठु आर याहि प्रकर्षेण शौघ्रम्‌ आगच्छ। सूरः सूय} अध्वनः 

गन्तब्यस्य मार्गस्य बि मध्यम्‌ विकलं मध्यम्‌ ईषद्‌ ऊनं मध्यभागं 

. जगाम गतबान्‌। तब यागार्थ मध्याहो जात इत्यर्थः। सखायः 
समानख्याना ऋत्विजश्च निधिभिः निहितेः अभिषुत्य आसा- 

दितैः सोमैः साध त्वा त्वा पर्यासते पयु पासते । तत्र दृष्टान्त; । 

इलपा न । इलस्य वंशस्य रत्तकाः पुत्रा यथा व्राजपतिम्‌ ब्राजा 

गन्तव्या ग़हास्तेषां पततं चरन्तम्‌ गच्दन्तम्‌ उपासते तथेत्यर्थः । 
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& ब्रज गतौ । अस्मात्‌ कर्मणि घन्‌ | “अजित्रज्योथ? इति 
कुत्वनिषेधः & ॥। 
[ इति ] पह्ेनुवाके तृतीय' सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आपकी दधिघर्म नामक इचि पक्क होगई है, 
इसलिये आप शीघ्रतासे आइये, सूय देव आधेसे कुळ ही कम 
मार्गमे पहुँच चुके हें अर्यात्‌ आपके यागके लिये मध्याह होगया 
है। और आपकी समान प्रसिद्धि वाले ऋत्विज भी निचोड़ कर 
रखे हुए सोमोंको लिए हुए आपकी इस प्रकार उपासना कर 
रहे हैं, जिस प्रकार कुलके रक्षक पुत्र विचरण करते हुए ग्रहपति 
की उपासना करते हैं ॥ २॥। 

छठे अ तृषाकमै तृतीय सूक्त समाप्त (३९० ) ॥ 

अग्नष्टोम प्रवग्यः हूयमानम्‌ आज्य' “श्रतं मन्ये’ इति सरक्ते 
ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत | “उप हये [ ७, ७७, ७ ] इति घम दुघाम्‌ । 
घम सूक्तेन [ ७. ७७ ] घम हूयमानम्‌?-इति हि वेतानं सूत्रम्‌ 
[ बै० ३,४ ]॥ ` 

अग्निप्टोमे माध्यन्दिनसत्रने दधिघम होम' “शातं मन्ये” इति 
ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत | “श्तं मन्य इति दधिघम होमम्‌ । घर्मचञ्जनः 
इति बेतानसत्रात्‌ [ वे ३, ११ ]॥ 

प्रवग्यो होतकठेक बपट्कारम्‌ अनुवषट्कारं च “स्व्राहाकृत! 
इति द्वाभ्यां ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत | “स्वाहाकृत इति द्वाभ्यां घमस्य 
बपट्कृतेनुवषट्कृते' इति हि वेतानं सूत्रम्‌ [ वे० ३, ४] ॥ 

प्वग्ये दुझमानां घमदुघाम्‌ “उप हये” इति ब्रह्मा अनुमन्त्रः 
येत । वैताने सूत्रितम्‌ । “उप इय इति घर्मदुघाम्‌?इति [बे ०३.४] ॥ 

प्रवासं करिष्यन्‌ “सूयवसात्‌” इत्यनया स्त्रकीयान्‌ पशून्‌ 
अभिमन्त्रयेत । “सूयवसाद इति सूयवसे पशत अभिमन्त्रयते” 
इति हि कौशिकं दरम्‌ [ कौ० ३. ७ ]॥ 
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मधुपर्के उत्सष्टां गाम्‌ अनया अभ्यागतोनुपन्त्रयेत । “सूयवसाइु 
इति अतिष्ठमानाम्‌” इति हि कौशिक सूजम्‌ [ कौ० १२, ३ ]॥ 
अभ्निष्टोमक्े मर्ये होमे जाने ब्राले घृतका “रातं मन्ये” इस 
ऋचासे ब्रह्मा अजुमन्त्रण करे । इस विषयमें वैतानसूत्र ३। ४ 
का प्रमाण भी है, कि-“उपहये ( ७। ७७ | ७ ) इति घमेदुघास्‌ 
घर्मदूक्तन ( ७। ७७ ) घर्मं हूयमानम्‌” ॥ 
आग्निष्ठोमके माध्यन्दिनसबनमें दधिषम होमका “आतं मन्ये” 
से ब्रह्मा अजुमन्त्रण करे | इस विषयमे वेतानसूत्र ३ । ११ का 
प्रमाण भी है, कि-“श्रातं मन्य इति दधिघम होमम्‌ । धम बद्धच्ः 
अवर्येमे होतकतक वपट्कार और अनुवपट्कारका “स्वाहा- 
कत!” इन दोसे ब्रह्मा अनुमनत्रण करे | इस विषयमें बेतानसूत्र 
३। ना स है, कि-“स्वाहाळृत इति द्वाभ्यां घम स्य 
बषट्कृतेऽनुपरपट्कृते” ॥ 
अवग्येमे दुही जाती हुई घम दुघाका “उप हये? से ब्रह्मा अचु- 
अन्त्रण करे । इस बिषयमें बेतानसूत्र ३। ४ का प्रमाण है, कि- 
“उप हय इति घम दुघाम्‌” ॥ 
प्रयास करते समय पुरुष “सूयवसात्‌” ऋचासे आपने पशुओं 
का अभिमन्त्रण करे । इस विषयमें कौशिकसूत्र ३ | ७ में कहा 
है, कि-“ख्रयवसात्‌ इति सूयत्रसे पशून अभिमन्त्रयते” ॥ 
मधुपकर्मे उत्सष्ट गौका अभ्यागत इस ऋचासे अजुमन्त्रण 
करे । इस विषयपे कोशिकसूत्र १२ । ३ का प्रमाण भी है, कि- 
“सूपवसादिति प्रतिष्ठमानामू” ॥ 
१ तत्र प्रथमा ॥ 
रातं मन्य उनि श्रातमग्नो सुकृतं मन्ये तदृतं नवीयः 
माध्यानदिनस्य सव॑नस्य दुष्नः पिबेन्द्र वजिन्‌ पुरु 
कृज्जुंषाणः ॥ १ ॥ 
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आत्‌ । मन्ये । ऊषनि । आत । अग्नौ । ऽत्‌ न्ये । 
तत्‌ । ऋतम्‌ । नवीयः । 


माध्यन्दिनस्य । सबनस्य । दघ्नः। पिष इन्द्र बज्जिन्‌।पुरुऽकृत्‌। 
जुषाणः ॥ १॥ * 
ऊधनि गोरूभ्रसि एतद दधिघर्माख्यं इविः पयोरूपेण आतम्‌ 
पक्वम्‌ इति मन्ये जाने । पुनश्च दुरधं पयः अग्नावपि आतम्‌ पक्वम्‌. 
इदानीं दध्यवस्यमपि अभौ पच्यते। & श्रीज्‌पाके इत्यस्मात्‌ निष्ठा- 
याम्‌ “अपस्पृधेथाम्‌०” इति सूत्रे श्राभाबो निपात्यते $ । अतः 
झुभृतम्‌ सुपक्वम्‌ इति मन्ये जाने । % श्रा पाके इत्यस्माद्‌ आदा- 
दिकाश्रिष्ठायां कम कर्तरि “भृतं पाके? इति निपात्यते $ । अत 
एव तत्‌ हविः शृतम्‌ सत्यभूतं नवीयः नवतरं पत्यग्रतरं भवति। - 
हे बज़िन्‌ वज़बन्‌ हे पुरुकृत्‌ बहुकम कुदू इन्द्र जुषाण; प्रीयमा- 
णस्त्वं माध्यन्दिनस्य मध्यन्दिने भवस्य सबनस्य सूयमानस्य 
सोमस्य संवन्धिनो दध्नः | & कमणि षष्टी $ । दधि दुधि- 
घरमार्यं हविः पिब ॥ १ pa 
गौके ऐनमें यह दधिघर्म नामक हवि दुग्धरूपसे पक होती है 
यह में जानता हूँ और इस समय दधिकी अबस्यामें भी अग्निमें पक 
रहा है । अत एव यह सुपक्य हे, इस बातको में जानता हूँ, अत 
"एव यह इवि सत्य और नवीन है हे अनेकों कर्माको करनेवाले बज- 
चारिन इन्द्र ! आप प्रसन्नतामें भर कर इस मध्य दिनमें निचोड़े 
हुए सोम पड़े दहीकी दश्रिघम' नाम बाली हबिको पीजिये ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 


समिद्धो अग्निश्षणा रथी दिवस्तप्तो घमं दुहते 
वामिषे मधुं । 
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: वय हि वा पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु 
। काख:॥ १॥ 
सम्‌ऽद्धः | अग्निः । हुपणा । रथी । दिवः । ततः । घर्म; । 
दुत । वाम । इषे । मधु । 
यस्‌ । हि । बासू । पुरुञ्दमास; । अखिना । हवामहे । 


सघआदैषु । कारवः ॥ १॥ 

एतदादीनाम्‌ ऋचां प्रवग्ये एव लिङ्गाबुसाराद्ग आश्वलाय- 
जेन विनियोग उक्तः । तत्र इयम्‌ उत्तरा च दहते इति लिङ्गेन घर - 
दुघादोइनसमये विनियुक्ते । हे षणा इृषणौ अभिमतफलस्य 
वर्षितारौ हे अश्विनौ दिवः युलोकस्य । & तात्स्थ्यात्‌ ताच्छः 
न्यम्‌ ® । चुललोकस्थितस्प देवगणस्य रथी रथिकः । नेते्र्थः। 
“अग्निमुखा वे देवाः” इति श्रतेः | ताहशोग्निः समिद्धः सभ्यग्‌ 
दीपः । तेनाग्निना घः महावीरपात्रस्थम्रू आज्यं तप्तः सम्यक्‌ 
पक्वम्‌ । अनन्तरं वाम्‌ युवयोः | ® युष्मच्छब्दस्य चषठीद्विवचने 
बामू इत्यादेशः & । युवयोः इषे अन्नाय मधु मघुररसोपेतं मधुवत्‌ 
प्रीणनकारि बा पयः दुद्यते | गौरध्वयु भिः इति शेषः । छ दुह 
अपूरणे । कर्मणि यक्‌ । दुहेट्रिकम कत्वाइ “अकथितं च” इति 
मधुनः कर्म त्वे द्वितीया छ । हे अश्विना अरिवनौ वाम्‌ युवाम्‌। 
® युष्मदो द्वितीयाद्विवचने वाम्‌ आदेशः % । पुरुदमासः। दम 
इति ग्रइनाम । बहुग्हाः । एतेः पुरुशब्दः । इविःपूणग्हा वा । 
कारबः स्तोतृनामैतत्‌ । ® करोतेः कृत्रापाजिमि० इति [उ०१,१] 
उण्‌ मत्ययः ® । स्तुतिकतीरो वयं हि बयं खलु होतारः सध 
मादेषु । सह माद्यन्ति देवा अत्रेति सधमादा यज्ञाः । ® माद्यतेः 
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अधिकरणे घञ्‌ । “सध मादस्थयोरदन्द्सि” इति सहस्य सधा- 
देशः & । यज्ञेषु हवामहे आहयामः ॥ 

हे अभीष्ट फलकी वर्षा करने वाले अश्विनौकुमारों ! आप 
धुलोकमें स्थित देवताओंके नेता हैं। और “अग्निमुखा वे देवाः” 
इस श्रृतिके अनुसार महिमासम्पन्न प्रदीप अग्निदेवके द्वारा दीत 
महावीर नामक पात्रमें स्थित घृत भली प्रकार पक्व होगया है, 
और आपके भक्षण करनेके लिये अध्वयु ओने गौसे मधुर रस 
सम्पन्न दुग्ध भी दुइ लिया है | हे अश्विनीकुमारों! आप दोनों 
को इब्िसे पूर्ण घर बाले हम सतोता यगन बुलाते हैं ॥ १ ॥ 

दृतीया ॥ 


समिंद्धो अभिरंश्विना तप्तो वो घम आ गतम्‌ । 
ढुद्यन्ते नूनं इषणेह धेनबो दला मद॑न्ति वेधसः २ 
समूवहदः । अरिः । अरिवना । तप! | वायू । घर्मः। आ ।गतम्‌। 


दुत । चनम्‌ पणा । इह । घेनवः । द्रा । मदनति। बेषसः 

हे अश्विना अश्विनौ अग्निः समिद्धः संदीप्तः । तेन वाम्‌ 
युवाभ्याम्‌ । ® युष्मच्कब्दस्य चतुयी द्विवचने वाम्‌ इति आदेशः 
युवयोरथाय घम! महावीरस्थितम्‌ आज्यं तपः सम्यग्दीपम्‌ । 
अतः आगतम्‌ आगच्डतम्‌ | घम रूपं हविर्भोक्तुस्‌ इति शेषः । 
& गमेरबान्दसे जुङि, “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु कि “अनुदा- 
क्तोपदेश०” इति अनुनासिकलोपे रूपम्‌ | लोटि वा विकरणस्य 
लुक्‌ ® । हे षणा पणौ अभिमतफलस्य बर्षितारो युवयोरर्थाय 
इह मबग्यांख्ये कर्म णि थेनवः गीणयित्र्यो गामो मूनम्‌ अत्यर्थ 
न्ते पयेः ® । देवम कत्वात्‌ पय इति कम णा अनयेन 
भाव्यम्‌ ® । अत; दसा दस शत्रूणाम उपक्षपपिततारी अर्वतो. 
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वेधस; । ® विध विधाने इत्यस्माद असुन ® । स्तुत्या परि- 
चरन्तो होतारः मदन्ति मदयन्ति । स्तुतिभिरिति होतृणां. परो- 
सेण अभिधानम्‌ । $ माद्यतेशिचि “मदी हर्षग्लपनयोः” इति 
भिलेन हस्वत्वम्‌ । “बन्दस्युभयया” इति मे आर्धधातुकत्वेन 
णिलोपः $ ॥ 

हे अश्विनीकुमारों ! अमि परीस होरे हैं और उनके द्वारा 
झापके निमित्त महाबीर पात्रमे रक्खा हुआ शत भली प्रकार 
तप गया हे, अतः आप घर्म रूप इविका भोग लगानेके लिये 
आइये । हे अभिमत फली वर्षा करने बाले अश्विनीकुमार ! 
आपके निमित्त इस अबग्ये नामक कम में घेजुएं बहुतसा दूध 
देरही हैं, अतः शत्रुओंको ध्वस्त करने वाले अरिवनीङमारोंकी 
स्तुतिसे सेबा करते हुए होता आनन्दमे मन्न होरहे हैं॥२॥ 


चतुर्थी ॥ 

सवाहांङृत शुचिदेवेषु यज्ञो यो अखिनोश्चमसो देव 
पान: । ॥ 

तमु विस्वे अस्रतांसो जुषाणा गन्धस्य मत्यास्ना 
रिहिन्ति ॥ २ ॥ 

सराहाऽकतः । शुचिः । देवेषु । यज्ञा । यः। अरिवनोः । चमसः ५ 
देवब्पानः १ 

तम्‌ ऊ' इति | बिर्नै । अएतासः |जुपाणाः गन्धर्वस्य । प्रति 
झास्ना१ रिहन्ति ॥ ३ ॥ 


स्वाहाकृतः इति लिङ्गाद्‌ घम यागानन्तरम्‌ इयं पठनीयेति आश्व- 
लायनेनोक्ता । शुचिः दीपो यश प्रचग्याख्यो देवेषु अरिवरशः 
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तिषु । अथ वा देवशब्देन अश्विनाबुच्येते | ररे तयोे ष्ठः 
च्यत्वात्‌ । ® बहुवचनं तु पूजायाम्‌ । विषयसप्तमी ® । देवविषये 
स्वाहाकृतः । स्वाहाशब्दो दानवाचकः । दत्त इत्यर्थः । न चात्र 
स्वाहाकारेण हविहयते कि तु वषट्कारेण । देवपानः देवौ अरिवनौ 
पिबतः अन्नेति देवपानः ।$ अधिकरणे ल्युट्‌ ® । तादृशः अरिनो- 
अमसः । ® चमतेभ्षणायाद्‌ औणादिकः असमत्ययः % । भत्तण- 
साधनो य उपयमनारयः पात्रबिशेषोस्ति तश्च तमेष चमसं विश्वे 
सर्वे अश्वतासः अमृता अमरणधर्माणो देवा अग्न्याद्यो जुषाणा; 
प्रीयमाणाः । ® हेरे जुषे शानच्‌ त्ययः ® परीतहेतो; गन्धः 
बस्य । गां बेदरूपां वाचं धारयतीति गन्धर्वः आदित्य; | तया च 
तैत्तिरीयके आदित्यस्य बेदसाहित्यं भूयते । “ऋग्भिः पूरवाहे दिवि 
देव शयते । यजुबेदे तिष्ठति मध्ये अह; । सामनेदेनास्तमये महीयते । 
बदैरशन्यस्तिभिरेति सूयः” इति [ तै० ब्रा० ३. १२, ६, १ ]। 
छ गोशब्दोपपदाद्‌ इनो “गवि गं धजो बः” इति चप्रत्यय; गो- 
शब्दस्य गम्‌ इत्यादेशः ® । तस्यादित्यस्य.। रात्रावादित्यस्य 
अप्नाबचुमबेशात्‌ तदभेदेन अग्नि गन्धव; | तस्य आस्ना आस्येन | 
& “पदन्नः०” इस्पादिना आस्यशब्दस्य आसन्‌ आदेशः & | 
अत्ति रिहन्ति प्रत्येकं लिइन्ति आस्बादयन्ति | “त्वामग्न आदि- 
त्यास आस्यम्‌” इति हि [ ऋ० २, १. १३ ] मन्त्रवर्णे अरिन- 
रूपेण आस्येन देवा इविभेक्षयन्ती ति स्पष्टम्‌ आल्ञातम्‌ ॥ 

(स्वाहाकृतः लिंगसे घम यागके अनन्तर इसका पाठ करना 
चाहिये, यह आश्लायन ग्रुनिने कहा है, और देवशब्दसे यहाँ 
अश्विनीकुमारोंका ग्रहण किया गया है और आदर करनेके लिये 
बहुवचन दिया गया है, वर्धोकि-पवग्येमे अश्विनीकुमारोंका ही 


यजन होता है । और इस मन्त्रका खाह्मशब्द दानबाचक है, यहाँ 
स्बाहाकारसे हवि नहीं होमी जाती है, किंतु -बषट्कारसें हवि 
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होमी जाती है । गंध शब्दका अर्थ दय है, क्‍यों कि-वह वेदरूपा 
बाणीको धारण करते हैं । तैचिरीयकर्मे आदित्यका बेदसाहित्य 
इस प्रकार बशित है, कि-“ऋग्भिः वाने दिवि देव इयते । 
यजुर्बेदे तिष्ठति मध्ये अहः | सामबेदेनास्तमये महीयते | वेदैर- 
शून्यख्चिमिरेति सयः ।-पूर्वाहके समय दिवे देव ऋग्वेदकी 
ऋचाओंसे सम्पन्न रहते है, और मध्याहके समय यजुर्वेदर्मे रहते 
हैं और अस्तके समय सामवेदसे महीयमान होते है, इस प्रकार 
तीनों बेदोसे भरेहुए सरयदेव आररे है” तैचिरीयब्राझणरे।१२।८।१ 
और गधर्व शब्दसे अग्निका ग्रहण होसकता है, क्योकि-रात्रिमेँ 
आदित्यका अमम प्रेश होता है अत एव अभेदवश अग्निको ही 

. यहाँ गंधर्वशब्दसे कहा है । और भी एक बात हे, कि-ऋ्वेद- 
संहिता २ । १ । १३ में स्पष्टरीतिसे कहा है, कि-अभिस्वरूप 
झुखसे देवता हविका भक्षण करते हैं । यथा-“त्वामभ्न आदित्यास 
आस्यम्‌") भरदीस् म्ये नामक यज्ञ झरिबिनीङुमारोंके लिये 
हुआ है । और जो अश्विनीकुमारोंके पानका पात्र उपयमन नामक 
भक्तणपात्र है उसी चमसको प्रत्येक अमर देवता अग्निरूप झुखसे 
चाटते हैं ॥ ३ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यदुखियास्वाहुतँ छृतं पयोयं स वामश्विना भाग आ 
गतम्‌ । 
माध्यां धतोरा विदस्य सती तसें घ्म पिबतं रोचने 
दिवः ॥ ४ ॥ 
थत्‌ । उसियाद्ु । आहुतम्‌ । घृतथ्‌ | पय: । अयस्‌ । सः। 
बाम । अश्विना । भागः । आ । गतम्‌ | 
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माध्वी इति । धर्तारा । विद्थस्य । सत्पती इतिसत्‌ऽपती। | तप्मू। 
घमू । पिबतम्‌ । रोचने | दिवः ॥ ४॥ 


एषा ऋक्‌ पिबतम्‌ इति लिङ्गादव घम यागे याज्यात्वेन आरवः 
लायनेन विनियुक्ता । उख्चियाघु । गौनामैतत्‌ । पयोनिवासस्थानः 
अूतासु गोषु बतेमानं तम्‌ घृतवत्‌ क्षरणशीलं घृतोत्पादक वा यत्‌ 
पयः क्षीरम्‌ आहुतम्‌ महावीरपात्रे अभिगरुखं प्रचिप्तम्‌ । ७ हु 
दानादानयोः । कम णि निष्ठा छ । हे अश्विना अश्विनौ सोयं 
तद्‌ इदं मक्षिप्तं पयः । ® भागविशेषणत्वात्‌ तदिदंशब्दयों। 
पुंलिङ्गता । “निर्दिश्यमानप्रतिनिदिर्यमानयोरेकत्वम्‌ आपाद्यन्ति 
सर्बनामानि पर्यायेण तह्लङ्गताम्‌ उपाददते” इति बचनात्‌ $। 
इदं तत्‌ पयः वाम्‌ युवयोभांगः भजनीयोंश! । अतः आ गतम्‌ 
आगच्छतम्‌ । आगत्य च हे माध्वी । ® मधुशब्दाद अणि 
स्त्रियाम्‌ “ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरएययानि च्छन्दसि” इति 
यणादेशो निपात्यते $ । मधुसंबन्धिनी विद्या माध्वी । विद्या- 
बेदित्रोरमेदोपचाराइ अरिवनावपि माध्वीशब्देन उच्येते | अत 
एव प्गृहाता । “माध्वी मम श्रुत हवम्‌” इति हि मन्त्रान्तरम्‌ 
[ ऋ, ५, ७५, १] । अरविनोमेधुविद्याबेदिवृत्वं दाशतय्यास्‌ 
आंज्ञायते । “आयर्षणायारिबना दघीचेरब्य शिरः मत्यैरयतम्‌ । 
सवाँ मधु प्र वोचद ऋतायन्‌” इति [ ऋ० १. ११७, २२ ]।हे 
माध्वी मधुविद्यावेदितारी बिदयस्य । यज्ञनामैतत्‌। विदन्ति जानन्ति 
अनेन फलम शति विदथो यज्ञ! । तस्य धर्तारा घर्तारौ धारेयिः 
तारौ । यह्स्बरूपनिर्वेतेकाबित्यर्थः । द्रध्यदेवते हि यागस्य स्व- 
रू हि तद्विदः । हे सत्पती सतां महतां देवानां पालयि- 
i । रक्षकौ । “अरिपनौ हि देवानां भिषजौ’ 
१७ 
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इति [ ऐ० ब्रा०. १ १८ ] भरुतेः । ताहशौ युवां दिवः युलोकस्य 
रोचने रोचके प्रकाशके अग्नौ तप्तम्‌ शतं घस्‌ आज्यं पिषतस्‌ ॥ 

(इस ऋचाका “पिबतम्‌” इस लिंगसे घर्मयागपें याज्यात्व- 
रूपसे आश्वलायन सुनिने विनियोग किया है। मधुसम्बन्धी विद्या 
माध्वी विद्या कहलाती है। बिद्या और उसके जानने बालों में अभेद 
का उपचार करने पर उस विद्याको जाननेबाले अश्विनीइमारों 
को भी माधवी शब्दसे वर्णन किया है।ऋग्वेद्संहिता ५ । ७४ । १ 
में कहा है, कि-“माध्वी मम भुतं इवस्‌ ।-हे मधुविद्याकों जानने 
बाले अरिवनीइमारों ! तुम मेरे आहानको सुनो? और अरिचनी- 
कुमारोंके मधुविद्या जाननेकी बात ऋग्वेदसंहिता १। ११७॥ २२ 
में वर्णित है। यथा-“आयर्वणायारिवना दधी चव्यं शिर; मत्यः 
रयतम्‌ । स वां मधु वोचद ऋतायन्‌ ।- हेअश्विनीङुमारों ! 
तुम अथवेवेदी दघीचिके निमित्त अशवके शिरको मेरित करो, त्तो 
बह तुमको मधुविद्याका ययार्थरीतिसे उपदेश देंगे? । ऐतरेयत्राह्मण 
१। १८ में अश्‍्विनीकुमारोको रोगरूप आपत्तिको दूर करने 
बाले होनेके कारण देवताओंके रक्षक अर्थात्‌ वैद्य कहा है, यथा 
४अश्विनौ हि देवानां मिषजौ ।-अशश्‍विनीकुमार देवताओंके 
वैद्य हैं? । ) हे अश्विनीकुमारों ! गौओमे रहने वाला घतका 
उत्पादक दुग्ध महावीर नामक यज्ञपात्रमे डाल दिया गया है। हे 
अरिविनीकुमारों ! यह दुग्ध आपका भाग है, अतः आप आइये 
और आकर हे मधुविद्याको जानने बाले अश्विनीकुमारों ! आप 
इस मके यहस्वरूपपूरक बनिये ( क्योंकि-द्रव्य और देवता ही 
यागके स्वरूप होते हैं, यह यज्ञवेत्ताओंका मत है) और हे सत्‌ 
अर्थात्‌ बढ़े २ देवताओोंकी आपत्तिको दूरकर उनकी रक्षा करने 
बाले अश्विनीकुमारों ! आप युलोकरे प्रकाशक अभ्रिमें तपे हुए 
छृतको पीजिये ॥ ४ ॥ ॥ 
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षष्ठी ॥ 
तप्नो वों घर्मो नंच्तु सब्दोंता प्र वांमधर्युश्रेसु 
पयस्वान्‌ । 
मधोंदुग्थस्यांश्‍विना तनायां वीतं पातं पयंस उस्तियांयाः 
त । वाम्‌ । घर्मः । नु । स्वःहोता । प्र । वाम्‌ । ब्व । 


चरतु । पयस्वान्‌ । 
मधो। । दुग्धस्य । अशिवना । तनायाः। बीतम्‌ । पातम्‌ | पयसः । 
उल्लियायाः ॥ ४ ॥ 


इयमपि बीतं पातम्‌ इति लिङ्गाद्‌ घम याज्यात्वेन विनियुक्ता। 
हे [ अश्विना ] अश्विनौ बाम युवां स्वहोता स्माधीनहोतूकः । 
होत्रा सम्यग्‌ अभिष्डुत इत्यर्थः । ® “क्तरडन्दसि” इति कः 
प्रत्ययनिषेष! & । त्तः सम्यग्‌ रुचिरः घमः महावीरपाजस्थम्‌ « 
झाउयं नक्षतु । ® नचति्व्यातिकर्मा इति यास्कः [निघ० २,१८] 
नक्ष गतौ इति घातुः ® । व्यामोत्‌ । तथा वास्‌ युवाभ्याम्‌ । 
& चतुरी द्विवचनस्य वागू आदेशः ® । युवयोरथाय अध्वर्यू 
एतम्नामा ऋत्विक्‌ मयस्वान्‌ । ® ग्रीणतेः असुनि भयः & | 
प्रीणनकारिपयोयुक्तः सन्‌ प्र चरत यजतु । इबिर्देदास्वित्यय; । 
अथ अचन्तरम्‌ हे अरिवना अरिवनौ तनायाः। ® तनोतेः पचा- 
द्यजन्तात्‌ स्त्रियां दापि तनेति भवति $ ।पयोदध्याञ्यरूपहविः- 
प्रदानेन यई बिरतारफ्या उख्चियायाः । गोनामैतत्‌ ।घर्मदुघाया 
दुग्घस्य मधो मधुररसोपेतस्प मधुवत्मीणनकारिणो बा पयसः | 
& कर्मायें षष्टी छै । पयः वीतम भन्तमतं पातम्‌ पिबतं च । 
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& बी गतिप्रजननकान्त्यशनखादनेषु। अस्मात्‌ लोटि अदादित्वात्‌ 
शपो लुक्‌ । पा पाने । “बहुलं छन्दसि” इति शपो लुक ॥ 
(इस ऋचाका भी “वीतम्‌! 'पातम्‌' लिंगसे घर्मयाज्यात्वरूपसे 
विनियोग होता है) हे अरिवनी इमारों ! आप दोनोंमें होतासे भली 
प्रकार अभिष्डुत तपा हुआ महावीरस्थित घृत व्याप्त होवे, और 
आप पर प्रसन्न होता हुआ अध्वयु आपको इवि देवे । और 
आप दुग्ध दही धृतरूप हवि देकर यज्ञका विस्तार करने बाली 
गौके मधुकी समान दुस करने वाले दुग्धको पियो और भक्षण करो 
सप्तमी ॥ 
उप दरव पय॑सा गोधुगोषमा घमं सिंच पयं उसियांयाः। 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेंण्योनुप्रयाणमुपसो वि 
रांजति॥ ३॥ 
उप | हव पयसा । गोःयुक्‌ | ओषम्‌ । आ । घरमे । सिञ्च । 


पयः । उसियायाः । 
हि । नाकम्‌ । अख्यत्‌ । सविता । वरेएयः । अबुव्मयानमू । 
उषसः | वि । राजति ॥ ६॥ 
एषा ऋक्‌ पयसा उप द्रवेति लिङ्गा घम दुघापयसि आहिय- 
माणे होत्रा पठनीयेति आश्वजायनेनोक्तम्‌ ।. हे गोधुक्‌ घम दुघा 
दोर्न स्वस्‌ ओषम्‌ तसं घर्मम्‌ । ® उष प्लुष दाहे। अस्मात्‌ 
कर्मणि घम्‌ ® । रुचित धर्म पयसा दुग्धेन सह उप द्रव निकः 
व्यू आगच्ड । & हु गतौ । भौवादिकः & । आगत्य च उल्ति- 
याया! घम दुघाया धेनोः पयः चीर घमे तप्ते आज्ये आ सिञ्च 
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आक्षारय | यतः वरेण्यः बरणीयः सविता सवेस्य प्रेरक आदित्यः 
नाकम्‌ दुःखेन असंभिन्नं सुरूपं स्वर्ग व्यख्यत्‌ | मकाशयती- 
स्रथः । $ चक्तिछ व्यक्तायां वाचि । अस्मात्‌ जुङि ख्याबादेशे 
“अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योइ” इति च्लेः अङ आदेशः । ख्वा 
प्रकथने इत्यस्माद वा लुङि पूर्ववत्‌ अङ्‌ $॥ स आदित्यः उषसः 
प्रयाणस्‌ पृष्टं गमनम्‌ अ्ुलच्य वि राजति विशेषेण दीप्यते । 
उषसोनन्तरं सूर्यः पादुर्भवतीत्यथे; । तथा च आज्ञाम्‌ अन्यत्र । 
“ूर्यो देवीग्र्‌ उषसं रोचमानां मर्यो न योषास्‌ अभ्येति पत्रात” 
इति [ ऋ० १. ११४. २, ] । यस्माद उदितः सूयः युलोकं स्व- 
तेजसा प्रकाशयति अतः पयसा सह आगच्छ । आगत्य तत्‌ पय; 
घर्मे आसिञ्च इति होता अध्वयु बूते ॥ 

( आश्वलायन झुमिने कहा है, कि-“पयसा उप द्रव” इस 
लिंगसे होताको चाहिये, कि-घमेदुघा (गौ ) के दूधको लाते 
समय इस ऋचाका पाठ करे हे घमेदुधराको दुहनेवाले अध्वर्यो ! 
आप तपे हुए घृतके पास दूध लेकर आइये और आकर घर्म- 
दुधा घेजुके दूधको तपे हुए घृतमें डालिये। क्योंकि--बरः 
णीय सरवेमेरक सबितादेत्रताने दुःखके लेशसे शून्य स्वर्गलोकको 
प्रकाशित कर दिया है । और वह आदित्य उपाके प्रयाणको 
ल्य कर विशेषरूपसे दिप रहे हैं ‡ ॥१६ ॥ 


‡ सर्यदेव उपःकालंके अनन्तर उदित होते हैं, इस बिषयका 
ऋग्वेदसंहिता १ | ११४ । २ में भी वर्णन है, कि-“सर्यो देवी 
उपसं रोचमानां मर्यो न योषां अभ्येति पश्चात्‌” | इस मन्त्रम 
होताने अध्वयु से कहा है, कि-उदित हुए सूयेदेत अपने तेजसे 
द्यलोकको प्रकाशित करने लगे हैं अत; आप दूधके साथ आइये 
और आकर उस दूषको घृत पर बिड़किये ॥ 
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अष्टमी ॥ 
उपं हये सुदुघा घेचुमेता सुहस्तो गोत दोहदेनाम्‌ । 
अह सवं संविता साविषननोभी(्धो घमैस्तदु षु 
वोचत्‌ ॥ ७॥ 
उप । इये । सुड्दुघाम्‌ । धेनुस्‌ । एताम्‌ । पुव्हस्तः गोऽधुक्‌। 
उत । दोहात्‌ । एनाम्‌ । 
श्रेष्ठ । सवम्‌ । सविता । साविषत्‌ । नः । अभिऽइद। । घमरे। 


तत्‌ । ऊ इति | छु । म । वोचत्‌ ॥ ७॥ 


एपा ऋक्‌ उप इये इति लिङ्गाइ दोहार्थ घमेदुघाहाने विनि 
युक्ता । सुदुघाम्‌ दोग्यं सुशकाम्‌ । & दोग्येः “पद्‌ :सुषु ०” इति 
खलू प्रत्ययः । हकारस्य घकारोपजनश्छान्दसः ® । पतां पुरोव 
ति घेजुम्‌ उप इये आयामि । & हयते; “निसमुपविभ्यो इः” 
इति आत्मनेपदम्‌ छ । उत अपि च एनाम्‌ आहृतां घेनुं सुहस्तः 
कल्याणइस्तः गोधुक्‌ गोदोरधा अध्वयुः दोहत्‌ दोग्धु । ® दुहे 
पञ्चमलकारे “लेटोडाटौ” इति अडागमः & । श्रेष्ठम्‌ प्रशस्यतमम्‌ । 
& “शस्यस्य शर” इति भ्रादेशः ® । सरम्‌ । सूयते प्रेयत इति 
सवः पय; । ® एष हि श्रेष्ठः स्ेषां सबानां यद्व उदक यद्‌ 
बा पय इति हि यास्कः [ नि० ११. ४३ ] | षू भेरणे इत्यस्मात्‌ 
. (जसी छन्दसि” इति अच्‌ मत्ययः $ । तं सबं सविता सर्वस्य 
प्रेरको देव! नः अस्माकं साबिषत्‌ प्रेरयतु । $ पू प्रेरणे । अस्मात्‌ 
लेडि “सिब्बहुलम्‌०” इति सिप्‌ । इडागमः । “सिब्बहुलं छन्दसि 
ण इति णिदवद्ाताद द्धिः । द्धौ आवादेशः ® । घम 
; अभीद्धः अभिदी प्ःअभिरुचितः | तत्‌ । ® सुपो लुक्‌ & । 
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उ इति अवधारणे । तमेव दीपं घमः सु सुष्ठु श्र बोचत्‌ भत्रवीति 
अभिष्टीति । अय वा यस्माद अभीद्धो घमः तत्‌ तस्माद घर्गे 
पय आसेचयितु सुष्ठु प्रत्रवीति घेबुम्‌ इति होतुः परोक्षेश आभिः 
घानम्‌। $ब्रूजशडान्दसो लुङ्‌ । अमाङ्योगेपि” इति अडभावः 
( “उपहये” इस लिंगसे दोहा घर्मेदुघाहानमे इस ऋचाका 
[नियोग होता है ) में इस अच्छी प्रकार दुही जा सकने बाली 
प्रेज्ञुका आहवान करता हूँ, इस आहूत घेजुको कल्याणमय हाथ 
बाला गोधुक्‌ अध्यय दहे । और इस सब | उपनामक दूधको 
सर्वभेरक सवितादेवता हमारे लिये प्रेरित करें ( होता परोक्षरूप 
से कहता है, कि-) वरयोंकि-धत तप गया है अतः बह घेजुसे 
दूध डालनेके लिये कह रहा है ॥ ७ ॥ 
नवमी ॥ 
हिदकुखती वसुपती वसूला वत्समिच्न्ती मनसा 
न्यागन्‌ । 
दुह्ममशिम्या पये अन्ये सा तां महते सोभगाय 
हिती । बुर । बदनाम । बत्सम्‌ । इच्चन्ती| मनसा। 
निञ्मागन | 
दुहाम्‌ । अरिवऽभयम्‌ | पयः । अधन्य । इयम्‌ । सा । वर्षतास्‌। 


महते । सौभगाय ॥ ८॥ 


३ निरुक्त ११। ४३ में कहा है) क़ि-“एष हि शरेष्ठः सर्वेषां 
यदू उदकं यद्‌ बा पय इति हि यासक ।-यास्क मुनिका मत है, 
कि-यह जल और उदक सब सर्वोमे श्रेष्ठ सव है” ॥ 
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एषा ऋक न्यागन्निस्यांगमनलिङ्गाद घेनौ आगच्छन्त्यां पठ: 
नीयेति आरवलायनेनोक्तम्‌ | हिडकृए्वती हिं इति शब्दाजुकुतिः 
हिं कुवन्ति हि बत्सं प्रति गावः । हिड्ढारं कुवेती वसूनाम्‌ धनानां 
बसुपन्नी बसूनां पालयित्री | ® वसूनां वसुपत्नीत्यत्र हच्य्ृत्तिभ्यां 
स्वामित्त्रै बहुत्वं च विवच्यते & | एताहशी घेलुः मनसा वत्सम्‌ 
इच्छन्ती कामयमाना नि नितराम्‌ आगन्‌ आगच्छतु । & गमेः 
श्छान्दसे लुकि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु कि “मो नो घातोः” इतिः 
नरवम्‌ 8। आगता च इयम्‌ अध्न्या । गोनामेतत्‌ । अहन्तव्या गौ 
आरिवभ्याम्‌ देवताभ्याम्‌ । रगे अश्विनावेव यष्टव्यी । तयो रर्थाय 
पयः चौर दुदम्‌ दुग्धाम्‌ । ® दुहेलोटि “लोपस्त आत्मनेपदेषु” 
इति तकारलोपः &। सा घेनुः स्वयं च अस्माकं महते भूताय 
सौभगाय सौभाग्याय सुधनत्वाय वर्धताम्‌ समृद्धा भवतु ॥ 

( आश्वलायन गुनिने कहा है, कि-“न्यागम्‌” इस आगमन 
लिंगसे घेलुके आते समय इस ऋचाका पाठ करना चाहिये ) बडे 
की ओर हिं शब्द करती हुई, धनोंकी पालिका धेनु मनसे बछडे 
को चाहती हुई आवे और यह अहन्तव्य अध्न्या गौ अश्विनी: 
कुमारोके लिये दुग्धको दुहे । और वह घेजु स्वयं भी हमें बड़ा 
भारी सोभाग्य देनेके लिये समृद्ध होने । 

दशमी ॥ 


जुशे दमूंना अतिथिदुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान 

विश्वां अभे अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भरा 
भोज॑नानि ॥ ६॥ 

टः । दमूनाः । अतिथिः । दुरोगे । इमम्‌ । नः | सङ्गम्‌ । उप। 
याहि। विद्वान्‌ । 
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बिश्वा; । अग्ने | अरमिव्युनः । वित्य । शंजुब्यतामू । आ अर 
भोजनानि ॥ & ॥ 


हे अगे जुष्टः मीतः सधै; सेव्यमानो वा दमूना; दान्त[मनाः]|।' 
& दभमना वा दानमना वा [ दान्तमना बा ] इति यास्कः [. नि० 
४, ४ ] ® । ताहशः अतिथिः अतिथिर्‌ पूज्य; । यद्वा दुरोणे 
अतियिरिति संबन्धः । छ दुरोण इति ग्रृहइनाम दुरबा भवन्ति 
दुस्तपाः इति हि निरुक्तम्‌ [ नि० ४. ५ ] & । स्वेषु यज्वसु 
अतिथिः अतनशीलः विद्वान्‌ जानन्‌ मदी याँ त्वद्रिषय भक्ति जानन्‌ 
नः अस्मदीयम्‌ इमं यज्ञम्‌ उप याहि समीपे आगच्छ । आगत्यं 
च हे अग्ने विश्वाः सर्वा! अभियुजः अभियोकत्री। परसेना विहृत्यं 
बिशेषेण इत्वा शत्रूयताम्‌ शत्रून्‌ आत्मन इच्छतां परेषां भोजनानि 
अुञ्यमानानि धनानि आ भर आहर । अस्मभ्यम्‌ इति शेष; | 
& “हग्रशेभः” इति हरतेहेकारस्य भफार; । शत्रयताम्‌ इति। 
शत्रुशब्दात्‌ क्यचि “अकृत्सारँभातुरयोः०” इति दीः ® ॥ 

हे अग्ने ! सत्र आपकी सेवा करते. हैं और आपका मन दान्त 
है और सकल यजन करने वालोंके घरमें आप जाते रहते हैं, 
अतः आप मेरी भक्तिको जान कर मेरे य्गमे आइये । और 
आकर हे अभ्निदेव ! सब अभियोबत्री सेनाओंको नष्ट कर शत्रुओं 
के भोगमें आते हुए धनको हमारे लिपे लाइये ॥ & ॥ 


एकादशी ॥ 
अभे शभे महते सौभगाय तवं दुम्नान्युत्तमानि सन्तु। 
सं जांसतयं सुयममा ष्व शत्रूयतामभि तिठा. 
महसि ॥ १०॥ 
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अरे । शर्ष । महते | सौभगाय । तब । युज्नानि । उदःतमानि । 
सन्तु! 
सम्‌ । जा।ऽपत्यय्‌.। सुध्यमस्‌ । झा । कुणष्य । शत्रुञ्यताम्‌ । 
अभि । तिष्ठ । महांसि॥ १० ॥ 
है अगे त्वम अस्मार्क महते सौभगाय छुघनत्वाय शे । आद्रे- 
दयो मबेस्यथेः । अस्मभ्यं घनं दाहं सुमना अवेति यावत्‌ । 
@ सधु मप्र उन्दे । भौवादिकः । आमन्त्रितस्य अविद्यमानवर्वेन 
पादादित्वाद अनिघातः ® । तव युम्नानि द्योतमानानि तेजांसि 
उत्तमानि उद्वततमानि सन्तु भवन्तु | कि च जास्पत्यम्‌ । जाया 
च पतिश्च जास्पती तयोः कर्म जास्पत्यम्‌ । & “पत्यन्तपुरोहिः 
तादिभ्यो यक? इति यक्‌  । तत्‌ सुयमम्‌ सुखयमम्‌ अनन्यः 
882 समा कृणुष्व सम्यक्डुरु | यथा आवां जायापती स्वदेकः 
परिचरणवन्तौ भवाव तथा अनुग्हाणेत्यथेः | सुयमम्‌ इति! यमेः 
सल्‌ मत्ययः घश्न त्ययो वा $। अपि च शन्ूयताम्‌ शून 
झात्मन इच्छतां परेषां महांसि तेजांसि अभि तिष्ठ आक्राम। 
झभिभवेत्यर्थः ॥ 
हेअग्रे! आप हमको बहुतसा धन देनेके लिये आद्रेहृदय हूजिये 
आपके प्रदीप्त तेज उपरको जाने बाले होजावे और जायापतीके 
के कर्मको आप आन्योन्यसंश्िष्ठ करिये, तात्पये यह है, कि- 
जिससे हम दोनों दम्पती एक आपकी ही सेवा करने वाले होवे 
और जो हमको शत्रु समते हों उनके तेजको आप दबा दी जिये ॥ 
जग द्वादशी ॥ 
सूयवसाद्‌ भगवती हि भूषा अधां बयं भगवन्तः 
स्याम्‌ । 
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स्याम । र 
अद्धि ठृणम्‌ । अध्न्ये । विरवभ्दानीम्‌ । पिव शुद उदम्‌ 
आाऽचरन्ती ॥ ११॥ र 
एषा त्राक भवग्ये परिधानीयात्वेन आश्वलायनेन बिनियुक्ता | 
हे घर्मदुखे सूयबसात्‌ शोभनठृणानि अदन्ती । अद्‌ भचणे इत्यः 
स्मात्‌ कर्मोपपदात्‌ “अदोनन्ने” इति विदू अत्ययः ® । शोभनं 
यवसम्‌ अदन्ती त्वं भगवती घनवती भाग्यवती बा.भूयाः। हीति 
पूरणः । & भवतेः आशीलिङि रूपम्‌ ® । अघ अनन्तरं. बयं 
भगवन्तः धनवन्तः स्याम भूयास्म । हे अध्न्ये अहिंस्ये गौः विरसः 
दानीम्‌ सर्वदा । ® कालाय “दानीं च” इति तदिदंशम्दाभ्यां 
विहितः छन्दोविषयत्वाद विश्वशब्दादपि उत्पन्नः ® । सर्वदा 
ठणं घासम्‌ अद्धि भक्तय । & अद भन्तणे । लोटि “हुफन्भ्यो 
हेधि:” & । तथा आचरन्ती सर्वतश्चरनती सवं शुद्धम्‌ निम लम्‌ 


उदकं पिच च ॥ टर 
चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
इत्यथ संहितामाष्ये बेदाथंप्रकाशे सप्मकाणडे पष्ठोबुवाकः ॥ 

( आश्वलायन सुनिने इस ऋचाका प्रवर्ग्यमें परिधानीयारूप 
से विनियोग किया है ) हे घम दुधे ! तू शोभन दृणोंको खाती 
हुई भाग्यवान्‌ बन, फिर हम भी धनी होखे । हे अहिंस्ये गौ ] 
तू सदा घासको खा और चारों ओर घूमती हुई शुद्ध निर्मल 
जलको पी ॥ ११॥ 

चतुर्थ सूक समाप्त ( ३६२) ॥ 
अधबवेरसंदिता सातर्ष काण्डम छठा अवाक समा ॥ 
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सप्तमेनुवाके त्रीणि सूक्तानि । तत्र “पतिताम्‌” इति आद्य 
दुक्त प्रथमाभ्याम्‌ चाग्भ्याँ मर्युचं गण्डमालामैषज्यार्थ सूचोक्त- 
लक्षणेन धनुषा शरेण च गएडमालां विध्येत्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेब कर्मणि कृष्णोर्णस्तुकावञ्बालितम्‌ उदकम्‌ 
आभ्याम्‌ अभिमन्त्र उषःकाले व्याधितम्‌ अवसिश्चेत्‌ ॥ 

सिते हि । “अपचितामू इति वैणवेन दार्भपेण कष्णोर्ण- 
ज्येन? इत्यादि [ कौ० ४. ८] ॥ 

इच्या विनाशकम णि “त्वाष्ट्रेणाहम” इस्पेनाम्‌ ईष्वीवन्तं दृष्टा 
जपेत्‌ ॥ 

तथा इष्यते अनया सक्तुमन्थस्‌ अभिमन्त्र्य दाइ ईर्ष्या- 
अन्तं स्पृष्ठा वा जपेत्‌ ॥ 

तद्‌ उक्तं सं हितातिधौ । “स्वाप्टेणाइम्‌ इति प्रतिजापमदानाभि- 
मशनानि” इति [ कौ० ४, १२ ] ॥ 

दर्शपूर्णमासयोः व्रतोपायने “त्रतेन त्व ्तपते” इत्येषा विनि- 
युक्ता । “ब्रतसू उपैति ब्रेन त्तरं अतपते” इति हि कौशिक तरम्‌ 
[ कौ० १. १]॥ 

“परज्ञाबतीः इति द्युचस्य गोंपुष्टिकम शि विनियोग. उक्तः ॥ 

“आ सुस्ः” इति द्वाभ्यां गणडमालामैषञ्यकम णि श॑ घृष्टा 
अभिमन्त्र्य शुनकलालां वा अभिमन््रप गएडमालां प्रलिम्पेत्‌ ॥. 

तया तत्रेत्र कमेणि अनेन मचे जलूका ग्रहगोधिकां.वा अभि- 
मन्त्रप रुधिरमोक्षार्थ गएडमालास्याने संश्लेषयेत्‌ ॥ 

तथा तत्रैव कमणि सेन्यवलवणं चूणंयित्वा अनेन -गुचेन 
अभिमरूय गएडमालास्थाने विकीये तूष्णी निष्ठीबेत्‌ ॥ | 

त्रितं हि । “अपाचिताम्‌ [ ७, ७८ ] आ :सुस्रसः [9,८०] 
इति किंस्त्यादीनि लोहितलवणं संचुद्याभिनिष्ठीवति” इति 
[ को? ४, ७ ]॥ 
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दाहृतम्‌ ॥ 

सजयद्मभैषल्यार्थ “यः कीकसाः” इति तुचेन वी णांतन्तरी- 
खण्ड वाद्यखंडं शङ्खंडं वा संपास्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌। सूत्रितं 
हि “यः कीकसा इति वीणातन्त्री बध्नाति” इत्यादि कौ० ४.८] ॥ 

सप्तम अनुवाकमें तीन सूक्त हैं । इनमें “अपचिताम्‌? इस 
प्रथम सूक्तकी पहिली दो ऋचाओंसे प्रत्येक ऋचा पर गएडमाला 
की चिकिस्साके लिये सूतरक्त रीतिसे घनुष और बाणसे भी गंड- | 
मालाको बींघे | और काले ऊनके स्तुकसे तपे हुए जलको इन 
ऋंचाओंसे अभिमन्त्रित करके उषःकालके समय रोगी पर अव- 
सेचन करे। 

इस विषयमे सूत्रका भाण है, कि-“अपचितां इति बेणवेने 
दार्भ षेण कृष्णोणाज्येन” इत्यादि ( कौशिकसूत्र ४ | ८ )॥ 

ईष्याबिनाशकर्मयें “त्वाप्टेणाइम्‌” ऋचाका ईष्यावानको देख 
कर जप करे | 

“तथां इस ऋचासे सकुमन्त्रका अभिमन्त्रण करके इषया वाले 

को देदेय, वा ईर्ष्या बालेको देख कर इस ऋचाका जप करे । 

इसी बातको संहिताविधिमे कहा है, कि-“स्वाप्टेणाई इति 
प्रतिजापप्रदानामिमशनानि” ( कौशिकसूत्र ४। १२ ) ॥ 

दर्शपूर्णमासके अतोपायनमें “रेन सव बतपते' ऋचाका विनि- 
योग किया जात्ता है । इस विषयमें कौशिकसत्र १ । १ का प्रमाण 
भी है, कि-“ब्रतं उपैति वरतेन त्वं ब्रतपत?? ॥ 

“प्रजावतीः इस युवका गोपुष्टिकम में विनियोग कहा है । 

“दा दुस्तः” इनं दो चाओंसे गएडमालाकी चिकित्साके 
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कर्म में शंखको घिस कर अभिमन्त्रित करके गएडमाला पर पोत 
देय वा कुत्तेकी लारको अभिमंत्रित करके गण्डमाजा पर पोत देय। 

तथा तहाँ ही कर्म में इस गुचसे जोक वा छिपकलीकों अभि: 
अभिमन्त्रित करके सुधिर चूँसनेके लिये गए्डमाल्लाके स्थानमें 
लगा देय। 

तथा तहाँ ही कर्म में सेधा नमकका चूरा करके इन दोनों 
ऋचाओंसे अभिमन्त्रित करके गण्डमालाके स्थानमें बुरक कर 
चुप चाप थूकना आरम्भ करे । 

इस विषयमेंसत्रका प्रमाण भी हैकि-“अपचिताम्‌ ( ७७८ ) 
झा सुतः! ( ७८० ) इति किंस्त्यादीनि लोहितलवणं संछुद्या- 
मिनिष्ठीवति” ( कौशिकसूत्र ४ | ७) ॥ 

तथा गण्डमालाकी चिकित्साके कम में ही “अपचितां लोह- 
नीनाम्‌” में कहे दुए कर्माको भी इस ब्युचसे करे । सत्र भी तहाँ 
ही कहा है। ¢ 

राजयदमा रोगकी चिकित्साके लिये, “यः कीकसाः” तृचसे 
बीणातन्त्रीखण्डको, वा्खणडको' बा. शंखखणडको सम्पातित 
आरञअभिमन्त्रित करके बाँध | इस बिषयमें कोशिकस्ूत्र ४८ का 
प्रमाण भी है, कि-“यः कीकसा इति वीणाततन्त्री बध्नाति०” 
9 तत्र प्रथमा ॥ 


अपत्ितां लोहिंनीनां कृष्णा मातेति शुश्ुम । 

मुरनेर्देवस्य मूलेन सी विध्यामि ता अहम्‌ ॥ १ ॥ 
अपऽचिताम्‌ ॥ लोहिनीनाम्‌ । कृष्णा । माता । इति । शुभ्रुम । 
नेः । देवस्य । लैन । सर्वा: । विध्यामि ।.ता!। अहम्‌ ॥१॥ 


' दोपवशाइ अपाक्‌ चीयमाना.गलाद आरभ्य अधस्तात्‌ कत्ता- 
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कमणि वा किप्‌ । “ह्य पिति कृति तुक? & | ता लोहिन्या 
लोहितवर्णा'। & लोहितशब्दाद “बर्णाद अन्नुदाचात्‌ तोपधात्‌ 


शुश्रुम भ्रुतवन्तः स्म । ® शृणोतेलिटि उत्तमबहुवचने “कुठथर- 
स्तुदुखश्रुदो लिटि” इति इशिनषेधः ॐ । मातृकीतनेन अपचितः 
रोगान्तरवत्‌साधारणोषधादिना परिहरणीया न भवन्तीति प्रोद्वते! 
ता! पूर्वोक्तदुःसाधाः सर्वा अपचितः युनेः मननीयस्व देवस्य 
द्योतमानस्य । अथ इतर्थः । मूलेन। ® मूल पतिष्ठायाम इति 
दातुजोयं शब्द! & । झयवेसंबन्धिना सबेकारणभूतसामथ्यन | 
तदात्मना भावितेन शरेणेत्वथेः | तेन शरेण अहं प्रयोक्ता विध्यामि 
विदारयापि । बद्वा युनेदेंबस्य इति पदद्वयेन शरप्रकृतिभूतो. 
हक्षविशेष उच्यते । युनेम ननीयस्य स्तुत्यस्य देवस्य देवरूप- 
स्य वनस्पतेः । तस्य देवतात्मकत्वम्‌ “अज्ञन्ति तवाम्‌ अध्वरे देवः 
यन्तः” [ ऋ० ३. ८, १ ] इत्यादिषु स्पष्टम्‌ अवगम्यते । तस्य 
सूलेन मूलमत्‌ सारभूतो यो इत्तस्पांशस्तन्निर्भितेन मूलप्रदेशनि- 
मितेन बा शरेण विध्यामि । अथ बा ग्रुनेदवस्य इति पदद्वयेन 
घचुःमकृतिभूतो वेणुदा भू पसंज्ञको टक्ष उच्यते । तस्य मूलेन 
सामर्थ्यांधायकेन शरेण विध्यामीति संबन्धः | अधिज्यस्य हि 
घुषः सांमध्येस्‌ इपुविसर्जनेन गम्यते इति तस्य मूलभूत शर 
इत्युक्तम्‌ । केचिद्‌ आह । सुने: मन्युमत) देवस्य । ® दीच्यते- 
बिजि गी पार्थात्‌ पचाव & ।. विजयमानस्य क्रोधबतः करस्य 
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स्य इत्यः । तस्य मूलेन प्रधान भूतवीयरूपेण शून्सूलनसाप- 
जेन बा शरेण बिध्यामि । गएडमालावेधनसाधनभूतोय॑ शरः 
लौकिकः शरो न भवतिं किं ठु असुरपुरनिभेंदकस्य रुद्रस्य संबन्धी 
शरोयम्‌ इति लौकिकशरस्य स्द्रशरात्मना भावनम्‌ इति । रुद्रस्य 
पुननिर्मेदनाथम्‌ इपुविसजंनं तैत्तिरीये समाज्ञायते । “त इषुं सम- 
सुमत । अग्निम्‌ अनीकं सोम शल्यं विष्ण तेजनम्‌ तेशरुवन्‌ क 
इमाम्‌ असिष्यती ति । रुद्र इत्यब्ुवन्‌ । स्रो बै क्रूर; सोस्तु” इति 
[ तैः सं०'६, २,.३. १ ]। एतढू उक्त भवति । पापदेवतानिष्पा- 
दिता गण्डमाला अहं अैषडपकता लौकिकेन शरेण न विध्यामि 
किं हु रुद्रस्य शरेणेति ॥ 

( दोपवश नौचेको फैलने वाली. गलेसे लेकर नीचेके बगल 
आदि संधिस्यानोमें फैली हुई ) गण्डभालाएँ अपचित्‌ कहंलाती 
हैं और वह पुरुषके वीयका अपचिन्वन कर डालती. हैं, उन ) 
लोहित वणे बाली अपचित्‌-गंणडमालाओंकी माता रोगनिदानं- 
भूता माता कृष्णत्रणी पिशाची कृष्णा है यहं हम सुनते हैं (माता 
का कीर्तन करके यह सूचित किया है, कि-अन्य रोगोंकी समान 
साधारण औषधि आदिसे इनकी चिकित्सा नहीं होसकती अत १) 
इन दुःसाध्य संव अपचितोंकों में प्रकाशवान्‌ अथर्वा झुनिके 
सबके कारणरूपसे भावित शरसे वींथता हूँ (चा मननीय अर्थात्‌ 
स्तुत्य देवरूप वनस्पतिके मूलकी समान सार भूत अंशसे निर्मितं 
चा जड़से निर्मित बाणसे हम अपचितोंकों बींधते हैं, वनस्पतिका 
देवतात्मकल ऋग्वेदसंहिता ३ । १। ८ में स्पष्टपसे बित है, 
कि-“अज्ञन्ति त्वां अध्वरे देवयस्तः”॥ अथवा वेणुदाभेष नामक 
इचके मूलसे बने बाणसे बींधता हूँ। अथवा क्रोध वाले रोद्रदेव 
के प्रधानभूतवी्यरूप शत्रन्मूलनसाधन बाणसे बींधता हँ । तात्पये 
ग्रह है, कि-गण्डमालाको वेधनेका साधनभूत यह बाण लौकिक 
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बाण ही नहीं है, किन्तु अघुरपुरष्वसक रूसम्बन्धो है। इस 
प्रकार स्ट्ररूपसे इसकी भावना की गई है पुरोंको भेदनेके लिंयें 
रुद्देवका बाण छोड़ना तैत्तिरीयसंहिता ६ | २ । ३। १ में कहा" 
है, कि-“त इपुँ समस्त । भिं अनीकं सोम' शर्ल्य विष्णं 
तेजनम्‌ । तेजुवन्‌ क इमां असिष्यतीति। रुद्र इत्यब्रुवन | रुद्रो बे 
क्रूर! सो5स्यतु ।-उन्हॉने बाण वनानां आरम्भ किया | अग्निको 
अनीक बनाया । सोमको फलक बनाया । बिष्णुको बाँस 
बनाया । फिर उन्होंने कहा, कि--इसको कौन छोड़ेगा, 
तब उन्होंने फिर कहा, कि--रुद्र इसके योग्य हैं । रुद्र देवता क्रूर 
हैं अतः वह इसको छोड़ें ।” तात्पर्थ यह है, कि -इस पाप देवता 
से निष्पादित गण्डमालाको मं चिकित्सक जौकिकशरसे नहीँ 
वीधता हूँ कितु रुद्रदेवके बाणसे बींघता हूँ ) ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
विशांम्पासां, प्रथमा विध्याम्युत मध्यमाम्‌ । 
इदं जवन्यामासामा च्थ्रिनग्नि स्तुकांमिव ॥ २॥ 


तिध्यामि । आसाम्‌ | प्रथमाम्‌ | विध्यामि । उत । मध्यमाम्‌ । 


इद्‌ । जघन्या । आसाम्‌ । आ । चिन्नि । स्तुकामूइव २ 
दोष-भकर्षसाम्यान्पत्वभेदेन गणडमालास्त्रिविधाः । तासाम्‌ 
अपसारणम्‌ अनया उच्यते | आसाम्‌ अपचितां मध्ये प्रयमाम्‌ 
सख्या दोषप्रकर्षण उद्दभूता दुश्विकित्सामपि गएडमालां तिध्यामि। 
मुनेदवस्य मूलेनेति संबन्धः अस्या अपि ऋचः शरेण वेधने विनिः 
युक्तत्वात्‌ । उत अपि च मध्यमाम्‌ दोषसाम्येन उद्भूतां नाति- 
दुःसाधाम्‌ । सुसाधामू इत्यर्थः| ताहशीम्‌ अपचितं विष्यामि शरेण। 
- तया इदम्‌ इदानीम्‌ आसाम्‌ अपचिता मध्ये जघन्याप अल्पदोष- 
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सप्नुद्भूताम्‌ ईपसयस्नेन निहेरणीयां गण्डमालाम्‌ आ डिनद्ि 
स्तो बिदारयामि । ® छिदिर्‌ देघीकरणे । रुपादिः ® । छेदने 
इषटान्तः स्तुकाम्‌ इवेति । यया ऊर्णास्तुका अनायासेन ख्डियते 


aS प्रक साम्य और अन्पत्वके मेदसे गएडमालाओंके 
तीन मेद हैं । उनके अपसारणका इसमें बर्णन है, कि-) इन 
-गणडमालाओंमे दोषमकर्पेके कारण मुख्य उभरी हुई दुश्चिकित्स्य 
गण्डमालाको भी मैं ( जह्‌ रे बने बाणसे ) वेधता हूँ और मध्यम 
अर्त्‌ दोषसाम्पसे उद्भूत अतिदुःसाध्य नहीं किंतु सुसाध्य 
गणडमालांकों भी वींपता हैँ और इन गपडमालाभोंमें जो निदृष्ट 
अल्पदोषसे उमरी हुई अत एव थोड़े ही ्रत्से दूर करने योग्य 
गण्डमाला है उसको मैं इस प्रकार वीप ढालूंगा जिस प्रकार 
छणोस्तुकाकी अनायास ही छेद डाला जाता है॥ २॥ 
2 दृतीया ॥ 
लाष्टेणाइँ वचसा वि त॑ ईष्योप॑मीमद्स्‌ । 
“अथो यो मन्युष्टै पते तमु ते शमयामसि ॥ ३ ॥ 


ट्र । अहम्‌ बचसा। वि। ते । द््यांमू । अीमदम्‌ । 


- अवो इति | यः । मर्युः | ते । पते । तम्‌। ङ इति । ते । 
_शमपामसि ॥ ३॥ 

हे ईष्योंपेत पुरुष ते तत्र ईयू क्रोधे स्त्रीविषये क्रियमाणं 

स्वाष्ट्रे । अवपवबिभागकता त्वष्टा । अपते हिं। “म्यावच्छो वै 

रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति तावच्छो वे तत्‌ मजा- 

यते? इति [ तै० सं० १, ४. 8, २] | तत्संबन्थि रष्ट्रम्‌ । तेन 

अचसा ब्राक्येन मन्त्रेण झह प्रयोक्ता स्त्री बां ञ्यमीमदस्‌ विगतः 
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मदां करोमि । निवारयामीत्यर्थः । ईष्याया मदो नाम उद्रेकः । 
इष्यांस्‌ उद्रेकरहितां करोमीति यावत्‌ । न केवलम्‌ {चो द्रेकशमः 
नम्‌। अथो अपि तु हे पते वल्लभ ते तब यो मन्युः क्रोधः मद्विषयः 
ते तव तं क्रोधं शमयामसि शमयामः । उ इत्यवधारणे । त्रापि 
त्रेण वचसा इति संबध्यते । यथा लोके दुह त्ताः पुत्रा: पितुः 
राकया दुव्येसनाइ निवतेन्ते एवं पुरुषगतेष्यांविनाशने सर्वोत्पाद- 
कस्य त्वष्टुरैक्तिः करणत्वेनोक्ता ॥ र 

हे इेष्यांके चकरमें पड़े हुए व्यक्ति ! में तेरे स्त्री बा पुरुष- 
बिषयक क्रोषको त्वष्टा { देवके मन्त्ररूप वचनसे मदरहित करता 
हूँ अर्थात्‌ निवारण करता हूँ और हे पते ! आपका बुक पर जो 
क्रोध है उसको हम शान्त करते हैं॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
रतेन छ जंतपते समक्तो विश्वाहां सुमनां दीदिहीह । 
तं तां वयं जातवेदः समिंद्ध प्रजावन्त उप सदेम सें 
रतेन | सम्‌ । वरतपते । समूऽअक्तः । विश्वाहा | दुःमनाः । 
दौदिहि । इह । 


MEE न त >. >. 

‡ त्वष्टा देवता अवयर्तोका विभाग करने वाले हैं। भुतिमे भी 
कहा है, कि-“यावच्छो बै रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विक- 
रोति ताबच्छो बै तत्‌ मजायते।-स्वष्टा देवता सिक्त बीयके जितने 
रूप बनाते हैं उतने रूपें बह वीर्य उत्पन्न होता है” ( तैत्तिरी- 
यसंहिता १ । ५ | &। २) अत एव उन पितारूप सर्वोत्पादक 
त्वष्टादेवफे वचनसे क्रोषको शान्त करना कहा है। क्योंकि दुत 
पुरुष भी पिताकी आज्ञा पाने पर दुराचरणसे निहत्तहोजाते हैं॥ 


५९२८५ 


२७६ अय्वेदसंहिता समाष्य-भाषाबुवादसहित 
त्तम) त्वा । बयम्‌ । जातऽवेदः । 'समञददस्‌ । मजाञबन्त; ।उप। 
सदेम । सबै ॥ ४ ॥ 
हे बतपते व्रतस्थ कर्मणः पालयितः। कर्मफलमदावृत्वाद ब्रत 
पतिस्वम्‌ भरने: । “वं तानां ब्रतपतिरसि” इति [ तै० सं० 
१. २, ११, १ ] मन्त्रान्तरम्‌ ` ब्रतेन अनुष्ठीयमानेन. दशपूण- 
मासादिकर्मणा समक्त: संस्कृत; संभावितः । सम्यग्‌ इष्ट इत्यर्थ: | 
& अन्ने; कर्मणि निष्ठा $ । ए्विधसत्वं विश्वाहा विस्वेषु 
अहस्सु सर्वदा सुमना! शोभनमनस्कः अस्मद्विषये अनुग्रहवुद्धियुक्त; 
सन्‌ इह अस्मिन्‌ अस्मदीये गदै दीदिहि । & दीदेतिर्दीसिकर्मेति 
यास्कः ® । दीप्यस्व । हे जातवेद जातानां भूतानां वेदितः 
जातैविद्यमान ज्ञायमान वा जातमन्च जातधन वा हे अग्ने समि- 
द्वम्‌ सम्यग्दीसं त॑ पूर्वोक्तगुण त्वा त्वां रजाबन्तः प्रजायन्त इति 
अजाः पुत्रपौभ्रादिसमेताः सर्वे बयम्‌ उप सदेम उपसद्यास्म तव परि- 
.चरणं क्रियास्म। ® सदेः “लिङ्याशिष्यङ्‌ इति अरूमत्यय: 6 
हे अतपते † ! अर्थात्‌ कर्मफल देनेके कारण कर्मके स्वामिन्‌ 
अग्ने ! आप इस अनुष्ठीयमान दशे पूणेपास आदि कर्मसे भली 
प्रकार पूजा पाकर सब दिनोंमें हम पर अनुग्रहबुद्धि रखते हुए हमारे 
घरें प्रज्वलित रहिये । हे उत्पन्न हुओंको जानने वाले अग्ने ! 
प्रदीप्त आपकी इम सब पुत्र पौत्र आदिसहित उपासना कर रहे हैं ४ 
बा पञ्चमी ॥ 
अजावंतीः सूयवंसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुंप्रपाणे 
+ तैत्तिरीयसंहिता १। २.। ११ । १ में कहा है, कि-“्ब 
अतानां अतपतिरसि” ॥ 


२२५६ 


सप्तपं काएड्स्‌ २७७ 
मा वंस्तेन ईशत माघशेसः परिवो रयं हेतिइेणक्त 
जाती! । दुश्यवसे । रुशन्ती: । शुद्धाः । अपः । सुऽमपाने। 

पिजन्तीः । 
मा । वः। स्तेन!। ईशत । मा । अघऽशंः । परि। व! | सदस्य । 
हेतिः | हृणक्तु ॥ १॥ 
अजाबतीरित्येषा पञ्चमी व्याख्याता [ ४. २१, ७] ॥ 
पुत्र पौत्र आदि से सम्पन्न, शोभन दण बाले देशमें घासका 
भक्षण करती हुई, सुखसे उतरने योग्य मागे बाले जलाशपमें निमेल 
जलको पीती हुई तुमो चोर न हर सके और तुमको मारना 


चाहने बाला व्याघ्र आदि भी तुम्हारा इरण न कर सके और 
ज्जरके अभिमानी देवता रुद्रका आयुध तुमको छोड़ देय ॥ १॥ 


षष्ठी ॥ 
पद्ञा स्थ रमंतयः संहिता विशवनाम्नीः । 
उपं मा देवीदेंवेभिरेत । 
इमं गोष्ठमिदै सदों पतेनास्मान्स्समुक्तत ॥ २॥ 
ददः स्व । रमतः । समूहाः । वराम्तीः। 
रोया देवी! । देवीमिः । आ । इत्‌ । 
इममू । नोऽ । इदमू । सद । तेन । अस्मान | सम्‌। उत्तत 
_ हे रमतया उक्तमू आपस्तम्बेन । “चिद 
८. नासि ८००7. सि ल सूनरीत्युच्चेरपहवे सम 
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2७८  अयबेबेदसंहिता समाष्य-माषाबुवादसहित 
मलुष्यगवी/” [ आप० ४, १० ४ ] इति पयःपदानादिना रम- 
यिञर्यो घेनवः । छ रघु क्रीडायाम्‌ । औणादिकः अतिमत्यय; & । 
पदज्ञाः सहचरीणां गवां पदानि जानत्यः स्थ क. भवथ यद्व प्ते 
गम्यत इति पदं रहं तज्जानत्यः स्थ । गोसंचरस्थाने चरित्वा 
पुनरस्मदीयमेव ग्रइं जञात्वा आगच्डन्त्यो भवतेत्यर्थः | गा विशि- 
नष्टि । संहिता! वत्सैः सहिताः अन्यगवी भिर्वा सहिताः परस्परम्‌ 
आजुकून्यं मामा । विश्वनाज्नीः व्याप्ननामधेया; । “बा छन्दसि” 
इति जसः पू्सबणादीः $ । स्त्र प्रसिद्धसंज्ञाः बहुविधनाम- 
घेया बा । एकस्या गोरनेकसंज्ञासद्भावस्तैत्तिरीये समाम्नायते । 
इडे रन्ते दिते सरस्वति मिये मेयसि महि बिश्रुत्येतानि ते अभ्षिये 
नामानि” इति [ तै० सं० ७, १. ६. ८ ]। यद्वां बिश्व जगत्‌ 
नमयस्ति स्वात्मामिमुखं झुवन्तीति विशवनाम्न्यः । चीरादि- 
लाभाय हि सर्वे घेन माथेयन्ते | अत एव हे देवीः देव्य दीव्यन्त्यो 
गानो यूयं देवेभिः देवे्दीव्यद्धि! स्वकीयवत्सादिभिः सह मा मां 
पुष्टिकामम्‌ उपैत समीपम्‌ आगच्छत । ® इण्‌ गतौ । लोटि 
मध्यमबहुवचने रूपम्‌ & | आगत्य च इमम्‌ अस्मदीयं गोष्ठम्‌ 
गावस्तिष्ठन्ति अत्रेति गोष्ठ; गो नित्रासस्थानम्‌ । ® गोशब्दोप- 
पदात्‌ तिष्ठतेः अधिकरणे क! | “अम्बाम्बगो भूमि०? इति सका- 
रस्प मूर्धन्यादेशः छ । इदम्‌ अस्मदीय॑ सदः सीदन्त्यत्रेति सदो 
अहम्‌ अस्मान्‌ गोष्ठण्दस्वामितश घृतेन घृतोत्पादकेन पयसा घतेन 
चा सप्रुच्चत सम्यक्‌ सिञ्चत । & उत्त. सेचने & । यथा गव्य- 
ससृद्धिभषति तथा यूयम्‌ असमे समृद्धा भवतेत्यर्धः ॥ 

है दुग्ध आदि मदान कर आनन्दित करने वाली रमतियों -- 


ञ आपस्तम्ब युनिने गौओके अनेक नाम लिखे हे; क्रि 
“चिदसि मनासि धीरसि रन्ती रमतिः सजुः सनरीत्युस्वेरपहये 
सप्त मनुष्यगबी; |” ( आपस्तम्ब ४ | १० | ४ )॥ 
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सप्तमं काण्डम्‌ २७६ 


गौओं ! तुम अपने निवास स्थानको जानती हो अर्थात्‌ जंगलमें 
चरनेके स्थानमें चर कर फिर हमारे घरको जान कर आजाया 
करती हो और बछड़ोसे अनुकूलता रखती हो। आपके बहुतसे 

२८ नाम हैं वा आप सबको दुग्ध आदि देकर अपने अनुकूल 
जमा लेती हैं अत एव सब घेनुओकी प्रार्थना करते हैं। इस 
प्रकारकी दमकती इुई' तुम अपने दमकते हुए बछड़ोंके साथ युक 
ुष्टिकी कामना वालेके पास आओ और आकर हमारे गोठको 
हमारे घरको और हम ग्रहस्वामियोंको भी घृतके उत्पादक दुग्ध 
से बा घुतसे भली प्रकार सप्चत्तित करो ! तात्पर्य यह है, कि- 
जिस प्रकार गव्यसमृद्धि हो Bs प्रकार तुम हमारे घरोंमें बढो २ 

सप्तमी ॥ 


आ सुखसंः सुससो असतीभ्यो असत्तराः । 
सेहोररसतरा लवणाद्‌ विक्लेदीयसीः ॥ १ ॥ 
आ। झुख्ख्सः \ छुब्सस। । असतीभ्य! | असतू्तराः ॥ 


सेहोः । अरसऽतराः। ल॒बणात्‌ । विऽक्लेदीयसीः॥ १ ॥ 

या ग्रैव्या अपचित इत्युत्तरमन्ञे$मिघानाद अत्रापि अपचित 
एवोच्यन्ते । सुरसः अत्यर्थं स्रन्त्यः सवेदा पूयादिसवणशीलाः। 
& सपूर्वात्‌ स्रंसते विप्‌ । “अनिदितां इल उपधायाः किति” 
इति नकारलोपः $ । अत एव असतीभ्यः सती विरुद्धा असत्यः 
बाधिका रोगव्यक्तयस्ताभ्योपि असत्तराः अत्यर्थम्‌ असत्यो 

>. एक गोके अनेक नामोंका होना तैत्तिरीयमें ~ क्त सोके अनेक नामोका होना तेचिरीयमे कहाई, किर 
“दडे रन्ते दिते सरस्वति मिये मेयसि महि विशुत्पेतानि ते अघ्रिये 
नामानि ।-हे अघ्चिये गौ ! तेरे इडा रन्ता सरस्वती दिति प्रिया 
प्रेयसी मही ये नाम प्रसिद्ध हैं? तैत्तिरीयसंहिता ७। १ । ६।८,॥ 
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२८० अयर्षबेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 


बाधिका एवंविधा अपचिन्नामिका गण्डमालाः आ।सुसस! आ 
समन्ताद निरवशेषं सव॒णशीला भवन्तु | मन्त्रौषधप्रयोगेए निःशेपं 
स्रवणेन विनश्यन्तु इत्यरथः | अपचितो विशिनष्टि | शेहोः शेहु- 
नामविप्कीर्णावयवः अत्यन्त निःसारस्तूजादिखूपः पदाः तस्मा- 
दपि अरसतराः निःसारतराः। अपचितो हि पाकावस्थातः पूर्वस्‌ 
अबाधिका ईज दृश्यन्ते | पश्चात्‌ कत्ता दिसंधिम्रदेशेषु व्याप्ता अण- 
रूपेण बाधन्ते । रोगप्रादुर्भावकाले स्वरूपापरिज्ञानेन अरसलस्‌ 
उक्तम्‌ । पाकोत्तरकालं कृत्स्नावयवव्याप्त्यनन्तरं लवणात्‌ सर्वदा 
स्त्रणशीलत्जेन प्रसिद्धात्‌ एतन्नामधेयात्‌ पदार्थादपि विक्लेदी- 
यसीः अतिशयेन वित्रिधं क्लेदनवत्यः । यथा लउणो यत्रकुत्रापि 
निहितोपि सर्वदा स्ति)तस्मादपि पाकावस्थोत्तरकालं सर्वाङ्गः 
संधिषु पयादिसवणशीला भवन्ति । एताइर्योऽपचितः आसुखसो 
भवन्त्विति संबन्ध; । छ विक्लेदीयसी रिति | विविभ्रः वलेदो 
यासां ता बिक्नेदाः अतिशंपेन विक्लेदा विक्लेदीयस्यः। “द्वि- 
बचनविमञ्योपपदे ०” इति ईयसुन्‌ मत्ययः | “2? इति टिलोपः । 
“वा डन्दसि” इति जसः पूर्वसवणांदीर्घः छ ॥ 

औवामे रहने वाली गण्डमालाये सदा पीपको बहाती रहती 
हैं वे सती बाधिका रोगआक्तियोसे भी अधिक पीड़ा देती हैं 
अत एव असती हैं, ये गणडमालाय मन्त्र तथा औषधिके प्रयोग 
से बहुत ही बहने लगें अर्थात्‌ नष्ट होजावें । ये गंडमालायें विभ- 
कीरा अवयव वाले अत्यन्त नि!सार तूलादिरूप सेहुसे भी अधिक 
निःसार हैं, ( क्योकि-ये अपचित्‌ पाकावस्थासे पहिले पीडा न 
देने वालीसीं दीसती हैं, फिर बगल आदि संधिमदेशोंमे व्याप्त 
हो व्रणरूपसे पीड़ा देती हैं, अतएव रोगप्रादुर्भाव कालमें स्वरूप 
का ज्ञान ने होनेके कारण इनको अरस कहा है ) और यह लवण 
से भी अधिक बहने वाली हैं (अर्थात्‌ पाकके अनन्तर सारे शरीर 
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सप्तमं काएड्य्‌ २८१ 


में व्याप्त होजाने पर सदा सबणशील लवणकी समान सर्वोग- 
पंधियोंसे बहती रहती हैं ऐसी अपचित्‌ भी और अधिक बहे १ 
अष्टमी ॥ 

या अव्यां अपचितोयो या उपचयः । 
विजाम्नि या अपचितः स्वयंखसेः ॥ २ ॥ 
याः । गैव्या: | अपचितः । अथो इति । याः । उपचय । 
विऽनान्नि । याः | अपऽचितः। स्वयमूःस्रसः ॥ २ ॥ 

रयाः वायां भवाः गलमदेरे उत्पन्ना; । ® ग्रीबाशन्दात्‌ 
“अ्यप्रकरणे परिसुखादिभ्य उपसंख्यानसूर' इति “तत्र भवः? 
इत्यर्थे ञ्यप्रत्ययः । “ीबाभ्योण च? इति अणपत्यये तु पि 
यणादेशे च छते ग्रेव्य इति भवति §। ्ीबाभवा या अपचितः। 
अथो अपि च उपपच्याः उपपक्षे पक्षसमीपे उपक्षे भवा या अप- 
चितः । विजाज्नि विशेषेण जायते अपत्यम्‌ अत्रेति बिजामा गुहा- 
प्रदेश! । & जायतेः “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते? इति मनिन्‌। 
“मिड्अनोरचुनासिकस्यात्‌' इति प्रत्ययविशेषे विहितम्‌ आच्च 
छन्दोबिषयत्वाद अस्मिन्नपि भवति छ । बिजान्नि गुह्प्रदेशे 
तदुपलक्षिते ऊरुसंघौ या अपचिताः दोषवशाद अपाक्‌ चीयमाना 
गएडपालास्ताः स्वा स्वयंस्चसः स्वयं सवणशीलाः मन्त्रौषघ- 
प्रयोगेण निरवशेषं स्रवन्त्यो भवन्तु इति तच्छब्दाध्याहारेण वाक्यं 
पूरणीयम्‌ । यद्वा स्रयंस्तसः च्ारादौषधप्रक्षेपा भावेपि दोषातिरेक- 
बशाद्व ग्रीवोपपक्तोौरुसंधिस्थानेषु तरणरूपेण पूयादिसबणशीजा या 
अपचितः सन्ति ताः सर्वाः आघुससो भवन्तु इति पूर्वमन्त्रेण 
संबन्धः । या गरैव्या इत्युत्तरमन्त्रे चच्चन्दभते* आयुसस इति पूर्व 
मन्त्रे तच्छन्दं विनापि वाक्य पूर्यते ॥ 
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२८२ अवर्यवेदसंहिता समाष्य-भाषाजुवादसहित 
गदी गएडमालाएँ, बगलमे होने वाली ककहारिये प्रदेश 
आदि की अपचित्‌ जो. दोषवश बह जाती हैं बे मन्त्र और 
औषधिके प्रयोगसे अपने आप बहने लगें ॥ २॥ 
नवमी ॥ छ 

यः कीकसाः प्रृणाति तलीद्युमिवतिष्टंति । 

नितं सै जायान्य यः कश्चं ककुदि श्रितः ॥३॥ 

य कौकसा: | णापि । तलु अबतिष्ठति । 

लिः । हः । तमू सर्वम्‌ । जायान्यस्‌ । यः। का। च। कडुदि। 

श्रितः ॥ ३॥ 
यो राजयच्माख्यो रोगः कीकसाः अस्थीनि प्रणणाति प्रस- 

रति व्याप्नोति | अस्थिपयन्त व्याप्नोतीत्यथ! । & सरतेविंकरण- 

व्यत्ययः & । यश्च रोगः तलीद्यम्‌ | तलिद्‌ इति अन्तिकनाम। 

अन्तिके भवं तली्यम्‌ । & “भवे छन्द्सि” इति यत्‌ । इकारस्य 

दीर्घरबान्दसः % । अस्थिसमीपगतं मांसम्‌ अवतिष्ठति अवकृष्य 

तिष्ठति । मांस शोषयतीत्यर्थः । यः करिचित्‌ दुःसाधो राजयदमा- 

रूयो रोग; कङुदि ककुन्नाम ग्रीवापरभागः तस्मिन्‌ श्रितः संश्रितः 

कडुत्स्यानं तनूकुबन यो रोगोस्ति तं सर्व शरीरगतसर्वधातुः 

शोषक जायान्यम्‌ निरन्तरजायासंभोगेन जायमानं क्षयरोग निशाः 

निईरतु । मन्त्रसंस्कृतम्‌ औषधम्‌ अग्न्यादिसंज्ञको वा देवः विना- 

शयतु । ® हरतेशछान्दसे लुकि रूपम्‌ & । जायान्यशब्दो रोग- 

विशेषपरः स च जायासंबन्धेन प्राप्नोतीति तैत्तिरीयके समा- 

ज्ञायते। “प्रजापतेश्नयस्रिशद्‌ दुहितर आसन्‌ । ताः सोमाय राहे 
` ददात्‌। तासां रोहिणीम्‌ उपैत्‌” इति पक्रम्य समाज्नायते। “तासां 
' रोहिणीम्‌ एवोपैत्‌ । तं यम आवत्‌ । तद्‌ राजयदमस्य जन्म | यत्‌ 
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॥ सप्तमं काएडमू २८३ 
पापीयान्‌ अभवत्‌ तत्‌ पापयच्मस्य यज्जायाभ्यो बिन्दत्‌ तज्जाये- 
न्यस्य । य एवम्‌ एतेषां जन्म वेद नैनम्‌ एते यद्मा बिन्दन्ति” 
इति [ तै० सं० २, ३, ५, २ ]। तत्र जायेन्य इति पठ्यते अत्र तु 
जायान्य इति आकारवस्वेन इति बिशेष; || 

जो राजयच्मा नाम वाला रोग इड्योंतकम व्याप्त होजाता 
है और अस्थियोंके पासके मांसको खेच लेता है और जो ( दुःसाध्य ) 
यच्मारोग ककुदमें होजाता है, उन शरीरगत सब घातुओंको 
सोखने वाले निरन्तर जायासंभोगसे उद्पन्न हुये जायान्य | 


क्षयरोगोंको ( मन्त्रसंस्कृत औषध वा अग्नि आदि देवता ) नष्ट 
कर डालें ॥ ३ ॥ 


दशमी। ॥ १ [i 
पत्ती जायान्यंः पतति स आ विंशति पूरंषम्‌ । 


‡ जायान्य शब्द रोगविशेषका वाचक है और इसके जायाके 
संबंधसे प्राप्त होनेका बणेन तैत्तिरीयकर्मे बित है, कि-“मजा- 
पतेस्त्रयस्निंशद दुहितर आसन्‌। ताः सोमाय राजे$दाद । तासाम्‌ 


- रोहिणी एवोपेत्‌ ।-प्रजापतिकी तेतीस पुत्रिये यीं, उनको प्रजा- 


पतिने राजा चन्द्रमाके अर्पण कर दिया, बह उनमेसे रोहिणी पर 
ही आसक्त रहा” इसका आरंभ कर आगे कहा है, कि-“तासां 
रोहिणीमेत्रोपेत्‌ । तं यम आर्चत्‌ तद राजयचमस्य जन्म । यत्‌ 
पापीयान्‌अभतत्‌ तत्‌ पापयचंमस्य । यञ्जायाभ्पोन्बविन्दत्‌ तञ्जा- 
येन्यस्य । य एवं एतेषां जन्म वेद नैनं एते यद्मा विन्दन्ति |- 
नव वह रोहिणीमें ही आसक्त रहा तब यच्मा रोगने उसको 
घेर लिया । यही राजयच्माका जन्म है | जो पापीय होगया 
यही पापयच्माका जम्म है । और जो जायाओसे प्राप्त हुआ 
यही जायान्यकी व्युत्पत्ति है । जो इस प्रकार इनके जन्मको 
जानता है उसको ये. यच्मा रोग प्राप्त नहीं होते हैं? ॥ 
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२८४ ` अयर्षबेद्संहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


तदच्ितस्य भषजमुभयोः सुत्ततस्य च॥ ४ ॥ 
पत्ती । जायान्यः | पतति | सः | आ । विशति । पुरुषस्‌ । 


के | 
तत्‌। अक्षितस्य । मेषजम्‌। उभयोः । सुञ्चतस्य | च ॥ ४ ॥ 
लायान्यः चयरोग; पत्ती पत्तवान. पती भूत्वा पतति सर्वत्र 
चरति । स रोगः पूरुषम्‌ पुरुषम्‌ आ विशति स्वेतः प्रविशति। 
पुरुषस्य कृत्स्नं शरीरं घ्यामोतीत्यर्थः । अत्तितस्प । ® त्ति 
लिवासगत्योः ® । शरीरे चिरकालावस्थानरहितस्य । सुक्ति- 
तस्य चिरकालम्‌ अवस्थितस्य । यद्वा ® । क्षणु हिंसायाम्‌ इति 
भातुः । इकारोपजनशळान्दसः $। अm्तितस्य अहिसकस्य शरी- 
रम्‌ अशोपयतः सुक्तितस्य शरीरगतसरवधातूत पुष्ठ निःशेषं शोष- 
यतः। ® चशब्दः सम्मुच्चये $। उभयोः अज्षितसुक्षितयोः 
ज्षपरोगयोः तत्‌ प्रसिद्ध' मनत्राभिमन्त्रितं बीणातत्त्रीखण्डादिपं 
भेषजम्‌ निवतेनोषधं भवति ॥ 
[ इति ] सप्मेनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
जायान्य नामक क्षयरोग पर बाला ( सा ) बन कर सर्वत्र 
बिचरण करता है। वह रोग पुरुषके सारे शरीरमें व्याप्त होजाता 
है, वह चिरकालके नहीं किन्तु थोड़े समयसे शरीरें बसे हुए 
जायान्य रागको और चिरकालसे शरीरमें बसे हुये जायान्य 
रोगको इस प्रकार दोनों प्रकार जायान्य-क्षयरोगको मन्त्राभि- 
मन्त्रित बीणातन्त्रीखंड आदि रूप औषधि, हटाने बाली है ॥४॥ 
सप्तम अचुवा हमे प्रथम सूक्त खप्रात ( ३६५ ) ॥ 
“बिग वे ते” इत्यस्या ऋचो राजयच्ममे पउये “यः कीकसाः? 
* [ ७, ८० ] इति ब्ुचेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
१ सोमयागे माध्यन्दिनसवने “पत्‌ पिब” इत्यनया द्रोणकलश- 
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स्यं सोमं ब्रह्मा अजुमन्‍्त्रयेत । “द्रोणकलशस्थम्‌ अनुमन्त्रयते 
श्ृषत्‌ पिदेति माभ्यन्दिने” इति हि बैतानं सूत्रम्‌ [ बै०३,६ ] ॥ 

अभिचारकर्म जि “सांतपना/” इति ठ्चेन विद्युद्धत_॒त्तसमिष 
आदध्यात्‌ ॥ EE 

तया चातुमोस्येषु साकमेभपर्वणि मध्यन्दिने काले सांतपनमरुः 
द्यागं “सांतपना!” इति त्रा अनुमन्त्रयेत | तद्‌ उक्तं बेताने । 
«मध्यन्दिने सांतपनानां मरुतां सांतपनाः” इति [ वे २. ५ ]॥ 

सबव्याधिमे षज्यकमेणि “वि ते मुञ्चामि” इत्यनया उदकघटं 
संपात्य अभिमन्त्र्य सूजोक्तमकारेण व्याधितम्‌ आसाबयेद्‌ अक 
सिञ्चेद्‌ वा । सितं हि। “सिनीबालि [ ७. ४८ ] वि ते सुञ्चमिं 
[ ७. ८३ ] शुम्भनी [ ७. ११७ ] इति मौज्ञेः पवत बदुष्वा 
पिझूली भिरास्ावयत्यबसिश्चति”' इति [ कौ० ४. ८ ] ॥ 

तथा दरशपूर्णमासयोः सुच्यमानयोक्रां पत्नीम्‌ अनया ब्रझा 
झन्नुमेन्त्रयेत । तद्‌ उक्तं बेताने । “वि ते मुञ्चामि [ ७, ८२ ] 
अहं विष्यामि [ १४. १. ५७ ] मत्वा सुश्चामि[ १४. १. १६] 
इति पत्नी योक्त्रेण बिसुच्यमानाम्‌ अजुमन्त्रयते” इति [बे० १. ४ ] 

दर्शपूणंमासयोः “अस्मै ्तत्राणि” इत्यनया इविरासादना- 
नन्तरम्‌ इध्मम्‌ उपसमादध्यात्‌ । #अप्निम॑म्याम्‌ [ १२. १,१६] 
इति तिसभिरुपसमादघाति अस्मै चृत्राणि [ ७. ८३ ] एतम्‌ 
इध्मम्‌” [ १०, ६. ३९ ] इति [ को० १, २ ] सूत्रात ॥ 

“धवत्‌ ते देवा अकृणबन”” इति चतछभिः स्वाभिलपितफल- 
कामः अम्रावास्यां यजेत उपतिेत्‌ वा । “बृहृस्पतिनेः [ ७, ५३] 
यत्‌ ते देवा अकृण॒न्‌ [ ७. ८४ ] पूणा पश्चात" [ ७. ८५ ] 
इति हि कौशिकं स्रम्‌ [ कौ० ७. १० ]॥ 

तथा दर्शयागे पाबेणहोम' “यत्‌ ते देवा अकृए्वन्‌” इत्यनया 


कद त्‌ ते “यत ते देवा अकृएवन भागधेयम्‌ इत्यमावास्यायाम्‌’ 
सोक [ कौ” १, ४ ]॥ 
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२८६ अयरेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्वादसहित 


तथा श्रौतदर्शयागे “यत्‌ ते देवा अकृएवन?” इति कुदददेवतां 

परिग्रहीयात्‌ । “इह देवी यत्‌ ते देवा ह भागषेयम्‌ इत्य- 
४५ इति वैतानं बे० १, १ ]॥ 

काणी चिकित्सामे “येः 
कोकसः? इस ७ | ८० के ब्यूचके साय विनियोग कह दिया है। 

सोपयागके माध्यन्दिनसवनमें “पत्‌ पिष” ऋतचासे द्रोणक- 
लशमे स्थित सोमका ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे । इस विषयमें वेतान 
सत्र ३ । ६ का प्रमाण भी है, कि-“दरोणकलशस्पं अनुमन्येत 
इषत्‌ पिबेति माध्यन्दिने ॥ 

अभिचारकर्ममें “सांतपनाः” तृचसे विजलीसे मारे हुये दक्ष 
की समिधाओंको रक्खे । 

तथा चातुमास्यके साकमेधपर्वेमे मध्यन्दिनसमयमें सान्तपन 
मरुद्यागका “सान्तपना!” से ब्रह्मा अजुमंत्रण करे । इसी बात 
का वैतानसूजमें वर्णन है, कि-“मध्यन्दिने सान्तपनानां मरुतां 
सातपनाः” ( बैतानस्त्र २ । ५) ॥ 
` सर्वव्याधिमेपज्यकर्ममें “बि ते मुञ्चामि” ऋचासे जलपूर्ण 
घटका सम्पातन और अभिमन्त्रण करके सूत्रोक्त रीतिसे रोगीको 
आश्लाबित वा अबसिश्चित करे | इस विषयमे सूजका प्रमाण भी 
हे, कि-“सिनीबालि ( ७ । ४८ ) वि ते मुञ्चामि ( ७ ८३ ) 
शंभनी ( ७ | १११ ) इति मोजः पर्वसु बद्ध्वा पिंजूलीभिरा- 
सावत्यनसिञ्चति” ( कौशिकसूत्र ४ । ८) ॥ 
` तथा दशे पूणेमासमें रस्सीसे छूटी हुई पत्नीका ब्रह्मा स 
मन्त्रसे अनुमन्त्रण करे । इस विषयमे बैतानसून्का प्रमाण भी है, 
कि तिते ग्रुथ्रामि ( ७ | ८३ ) अहं विष्यामि (१४। १।५७) 
म तवा म्रुञ्चामि ( १४ । १। १६ ) इति पत्नी योक्त्रेण विश्ुच्यः 
मानां अनुमन्त्रयते” ( वेतानसूत्र १ | ४ )॥ 
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झनम्तर ईधनको रखे | इस विषयमें कौशिकसूत्र १ । ४ का 
प्रमाण भी है, कि-“अग्निभूम्यां ( १२।१।१६) इति तिसँमि- 
रुपसमादधाति अस्मै. क्षत्राणि (७ | ८३ ) एतम्‌ इध्मम्‌ 
(१०। ६। ३५) ॥? 

अपने अभिलषितं फलको चाहने बाला “यत्‌ ते देवा अकः 
एवन्‌”? इन चार ऋचाओंसे अमावास्यामें यजन वा उपस्थान 
करे । इस विषयमें कौशिकसूत्र ७ | १० का प्रमाण भी है, किः 
“बृहस्पतिनेः ( ७ । ५३ ) यत्‌ ते देवा अक्एवन्‌ (७॥ ८४ ) 
पूर्णा पश्चात्‌ ( ७। ८४) ? ॥ 

तथा “यत्‌ ते देवा अकृष्वन?/ ऋचासे दर्शयागमें पार्वणः 
होमो करे । इस विषयमें कौशिकसूज १ । ५ का प्रमाण है, 
कि-“यत्‌ ते देवा अकृण्वन्‌ भागधेयम्‌ इत्यमावास्यायाम्‌” ॥ 

तया तदशेयागमे “यत्‌ ते देवा अक्ृणबन” से इहृदेवताका 
परिग्रहण करे । इस विषयमे वेतानसूत्र १ । १,का प्रमाण भी है, 
कि-“इहूं देवीं यत्‌ ते देवा अकृएवन भागधेयं इत्यमावास्यायाम्‌”॥ 

तत्न प्रथमा ॥ 

विद्य वै तें जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे। 
कथे इ तत्र लं इनो यस्यं कृखमो हविगृहे ॥ १॥ 
विद्य । वे । ते । जायान्य । जानसू । यतः। जायान्य । जायसे। 
यम्‌ । ह । तत्र । तमू । हन; । यस्य । कुएमः । विः शे १ 

हे जायान्य जायाभ्य आगत राजयच्मारूय रोग ते तब जानम्‌ 
जन्म उत्पत्तिनिदानं बा विद्य वै जानीमः खलु । वेशब्दः भरुत्यन्तर- 
असिद्विद्योतनाथ । “यज्जायाभ्योषिन्दत्‌ तज्जायेन्यस्य” इति 
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तैत्तिरीयश्रतिः [ तै० सं० २, ३. ५. २ ] उदाहृता । हे जायान्य 
जायांसंबन्धाद आगत रोग यतः यस्मान्निदानात्‌ जायसे उत्पद्यसे 
तन्निदानं जानीम इति संबन्धः । एवं तबोत्पर्ति जानाना वयं 
यस्य यजमानस्य ग्रहे हविः रोगनिईरणकमेन्दरादिदेवतासंबन्धि 
-आउ्यादिरूपं कृण्मः कुमः देवतोइ शेन तदुचितं हविः प्रक्तिपामः 
तत्र तस्मिन्‌. यजमाने | ® विषयसप्तमी & । तद्विषये हे क्षयरोग 

त्वं कथं इ इनः केन मकारेण इन्याः । यद्रोगनिईरणार् यत्र देवता 

इज्यते.तत्र स रोगो न बाधत इत्यर्थः । $ हन इति । इन्ते; पञ्चम- 

लकारे अडागमः | कृएम इति । “लोपश्चास्यान्यतरस्यां स्वो” इति 

अप्रत्ययलोपः ® ॥ 

हे ख्रीसे आये हुए जायान्य राजयच्मा रोग ! हम तेरी उत्पत्ति 

बा उत्पत्तिनिदानको जानते ही ‡ हैं। हे भायासम्बन्धसे आये 

हुए ! तू जिस कारणसे उत्पन्न होता है उसको हम जानते हैं, 

इस प्रकार तेरी उत्पत्तिको जानने वाले हम जिस यजमानके घर 

में रोगको दूर करनेमें समर्थ इन्द्र आदि देवताओंकी घृत आदि 

की इविको कर रहे हैं उस घरें तू किस प्रकार संहार कर रहा 

है ! अर्थात्‌ जहाँ रोगको दूर करनेके लिये देवताओं की पूजा 

की जाती है तहाँ बह रोग पीड़ा नहीं देता है ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
इषत्‌ पि कलशे सोम॑मिन्द्र व॒त्रहा शूर समरे वसूनाम्‌ ॥ 


‡ (बे ) ही शब्द इस बातको जताता है, कि-इस बिषयका 
बन अन्य भुतिमें भी है। जैसे जायान्य रोगका वर्णन तैचि- 
रीय संहिता २। ३ | ४ । २ की श्रतिमें भी है, कि-“यज्जा- 
याभ्योविन्दत्‌ तज्जायेन्यस्य | ˆ 
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माध्यन्दिने सवन आ पषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु 
घेहि॥२॥ 
शपत पिव । कलशे । सोप्प । इन्र । हृ | शुर | सऽ 
झरे। बच्ननास्‌ \ 


माध्यन्दिने | सवने । आ । द्ृपस्त । रयिऽस्यानः । रयिस्‌ । 

अस्माएु । पेहि॥ २॥ 

हे इन्द्र पत्‌ शष्ट धर्षेको वा शत्रुणास्‌ । & जिद मागल्भ्ये । 
शतरि व्यत्ययेन शः ® । कलशे द्रोणकलशारूये स्थित सोम 
पिब । किंनिमित्तम्‌ । हे शूर विक्रान्त इत्रहा हज तवान्‌ त्वं बस 
नाम्‌ धनानां समरे संगमे निमित्त । अस्मान्‌ धनं संयोजयितुं पिवे- 
स्यथै; । ® संपूर्वाइ अतेः “ऋदोरप्‌? । “थाय०” इत्यादिस्मः 
रेण अन्तोदात्तः & । सोमपानस्य कालम्‌ आह | माध्यन्दिने 
मध्यन्दिन संबन्धिनि सबने । रयते अभिषूयते सोमः अत्रेति सवनः 
कालः । तत्र आ दषस सर्व सिञ्च । जठरे सोमम्‌ इति शेपः । 
यद्वा । & आहपतिममक्तसकर्मा इति यास्कः छ । भक्ष च। सोमम्‌ 
इति शेषः | ततः रयिस्थानः तिष्ठन्ति अस्मिन्‌ धनानि इति 
स्थानः । & अधिकरणे न्युटू मत्ययः & | धननिवासस्यान भूतः 
स त्वं रयिस्‌ धनस्‌ अस्मासु घेहि धारय॥ 

हे शत्रुओंको धमकाने बाले इन्द्र आप द्रोणकलशं स्थित 
सोमको पीजिये क्यों कि-हेहत्रहन शूर ! धनोंके संगमनके निमित्त 
अर्थात्‌ हमें घनसम्पन्न करनेके लिये हमको धनसे सम्पन्न करिये 
आप मध्यन्दिनसवनके समय सोमका भक्षश करिये फिर धनके 
निवासस्थान आप ! हमें धनको स्थापित करिये ॥ २॥ 
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दृतीया । 

सांत॑पना इदं हविर्मसतस्तज्जुजुष्टन 

अस्माकोती' रिशांदसः॥ १ ॥ 

सामूजपना! । इद्‌ । हिः । मरतः । तत्‌ । जज 

अस्माक । उती । रिशादसः ॥ १.॥ 


हे सांतपना; संतापकारी संतपनः सूयः तत्संबन्धितः । मध्य- 
हने हि सूर्य संतपति । ® संतपनस्य इमे इति “तस्येदम्‌ इति 
अण्‌ । “आमन्त्रितस्य च” इति पाष्ठिकम आदुदातत्वम्‌ । यद्व 
संपतनं संतापः । तस्येमे इति पूर्ववद अण्‌ ®। उभयत्रापि मध्य 
न्दिनकाले यंष्टव्या इत्यर्थः । हे मरतः इदं इवः । युष्मभ्यं कल्पि 
इतिं शेषः | हे मरुतः तत्‌ इविः जुजुष्टन सेवध्वम्‌ । ® जुष- 
he त्ययेन श्लुः ® । अस्माक अस्माकम्‌ ऊती । & “छुपां 
सुलुक्‌० इति चतुर्थ्या पूर्वेसबणेदीघ; & । ऊतये असमः 
णार्थम्‌ हे रिशादसः रिशन्ति हसन्तीति रिशाः । तेषाम्‌ उपत्त- 
पयितारः । ® दस्यतेः अन्तर्णीतण्ययांत्‌ किप्‌ & । यद्वा रिशा- 
नाम अत्तार: । छ अद्‌ भक्षणे । इत्यस्माद अघुन्‌। दस्यतेरत्तेवा 
रूपम्‌ इति अनंवधारणाद अनबग्नहः । अपादादित्वाद आष्टमिकं 
सर्वानुदाचत्वम्‌ & । असमान्‌ रक्तितुं शत्रणां बाधका यूयं हविः 
सेवध्वम्‌ इति संबन्धः ॥ 
. हे सरयसे संबंध रखने वाले मरुत्‌ देवताओं ! ये हवि आपके 
लिये कल्पित है आप इसका सेवन करिये, इमारी रक्षा करनेके 
लिये शत्रुओंके बाधक आप हविका सेवन करिये ॥ १॥ 
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यो नो मतों मरुतो दुईणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो 

जिघाँसति । 
दुहःपाशान्‌ प्रति मुख्चता सस्तन तप॑सा हन्तना तम्‌ 
यः। नः। मतः । मरुतः । दुःऽहृणायुः | तिरः । चित्तानि || 

बसवः । जियाँसति। 
ुहः। पाशान्‌ । पति । सुञ्चतास्‌। सः। तिन । तपसा। इन्तन। 

तम्‌ ॥ २॥ 

हे वसवः वासाः । प्रशस्या इत्यर्थः । बसुप्रदा वा हे मरुतः 
यो मतेः मरणधर्मा मनुष्यः दुह णायुः दुष्ट क्रष्पन तिरः तिरो- 
भूतः अन्तहितः दृष्टिविषयम्‌ अप्राप्तः सन्‌ नः अस्माकं चित्तानि 
जिघांसति इन्तुम्‌ इच्छति । ज्ञोभ॑यतीत्यर्थ:। स शत्रु! दुइ: पापानां 
द्रोग्धुबरुणस्य पाशान्‌ पति युञ्चताम्‌ धारयतु । वरुणपाशैबंद्ो 
भवत्वित्यथेः । तं जिघांसन्तं जनं तपिष्ठेन तापयितृतमेन तपसा 
तापकेन आयुधेन इन्तन हिंस्त हे मरुतः | & इन्तेलोंटि तस्य 
तस्य तनबादेशः । पिखाद अनुनासिकलोपाभांबः $ ॥ 

हे घन देने बाले मरुत्‌-देवताओं ! जो मरणधमी पुरुष दुर्भाव 
से.क्रोध कर हमारे परोच्तमें हमारे चित्तोंको छुब्ध करना चाहता 
वह शत्र पापसे द्रोह करने वाले वरुणदेवके पाशको धारण करे | 
और आप उस घात करनेकी इच्छा वाले पुरुषको तापक आयुध 
से मार डालिये॥ २॥ 

पञ्चमी ॥ र 

संवत्सरीणां मरुतः स्वको उरुचंयाः सगणा माजुंपासः|. 
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ते अस्मत्‌ पाशार्‌ प्र मुधन्खेनसः सांतपना मत्सरा 
मादयिष्णवेः ॥ ३ ॥ 
सपत्रा । मस्त; । ऽकः । उर्दाया। सगणाः । 


माजुपास। । 
ते । अस्मत्‌ । पाशान्‌। म । मुखन्तु । एनसः । सामूऽतपनाः । 
मत्सराः । मादयिष्णवः ॥ २ ॥ 
संवत्सरीणाः संवत्सरं भाषिनः बर्षेबर्षे मादु्मविषयन्तः । 
& “तम्‌ अधीष्टो सतो सूतो भावी” इत्ये. “संपरिपूर्वात्‌ ख 
च” इति संपूर्वाद वत्सरात्‌ समत्ययः  । स्वरका; । & अके- 
शब्द यास्को बहुधा निरुवाच । अर्को मन्त्रो भवति यदु अनेनाः 
चन्ति अको देवो भवति यदु एनस्‌ अर्न्ति अर्कसू अन्नं भवति 
इत्यादि [ नि० ५. ४ ] & । सुमन्त्रः । मन्त्रैः सम्यक स्तूय- 
माना इत्यर्थ! | सूर्यरूपदेवसंबर्धिनो वा अन्नप्रदत्वेन शोभनाज्ना 
बा । उरुत्षयाः । यशब्दो निवासवाची । उरविस्तीणंः चय; 
अन्तरिक्षरूपो निवासो येषां ते । अन्तरित्रसंचारिण इत्यर्थः । 
सगणाः । “सप्तगणा वै मरुतः” इति [ तै० सं० २, २. ५.७] 
भुते! स्वीयस्वीयसंघयुक्ताः । मा्ुषासः हृष्टिनिमित्तत्वेन मनुष्यः 
हितकारिणः । सांतपना; शत्रूणां संतापकारिणः। मत्सराः मान्तः 
मादयिष्णवः स्वस्य संतोषकरणशीलाः । ते एवंगुणविशिष्टा 
मरुतः अस्मत्‌ अस्मत्तः सकाशाइ एनसः पापक्रारिणः पाशान्‌ 
बाधकान्‌ प्र मुञ्चन्तु प्रमोचयन्तु ॥ 
प्रत्येक सम्बत्सरम प्रादुर्भत होने वाले, सुन्दर मन्त्रोसे स्तूय- 
मान, अन्तरित्तरूप विशाल निवास वाले, दृष्टिके निमित्त होनेके 
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कारणं आ बाले, शत्रुको सन्तप्त करने वाले 

( सात ) गण बाले ओर सबको संतोष देने बाले 

हमको पापमय पाशोंसे युक्त फरे ॥ ३ ॥ ps 
षष्ठी ॥ 

वि तें मुशामि रेशमा वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌ । 


इहेव लमजख एभ्य ॥ १ ॥ 


घि।ते। यरज्ञामि। रशनाम्‌। वि। योत्रम्‌ । वि । निञ्योजनमू । 
इह । एव । स्वम्‌ । अजस्रः । एघि । अग्ने ॥ १॥ 

हे अग्ने ते तब स्वस्क॒रृकां रशनाम्‌ व्यापिकां रज्जुस्‌। ® अशे- 
रश च [ उ० २, ७४ ] इति युच्‌ प्रत्यय: ® । त्वत्कपकां रुग्ण- 
विषयां कच्यावस्थिता कणठवन्थनसाधनभूतां या बाधिकां रचज 
वि मुञ्चामि विभोचयामिप्रयोक्ता अहम्‌ । तथा योक्त्रम्‌ योजनोप- 
युक्त रज्जुविशेषं मध्यमदेशबन्धनसाधनम्‌ । वि मुञ्चामीति क्रिया- 
बुपङ्गः । तथा नियोजनम्‌ नितरां योजनसाधनं नीचीनं वा बंधन- 
साधनं सर्वावयवबंधकं रज्जुविशेषम्‌ । वि मुञ्चामीत्यनुपङ्गः ! 
सर्वत्र क्रियाजुपई योतयितुं चीत्युपसगश्रृतिः । अतः बंधनमोच- 
नात्‌ हे आमने त्वम्‌ इहैव अस्मिन्नेव रोगार्ते । छ विषयससमी $॥ 
रुग्णविषये अजस्रः । ® जठ हिंसायाम्‌ इति घातुः । “नमिः 
कम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः” इति ताच्छीलिको रमत्यय;& । 
अबाघनशीलः एति मर । ® अस्तेलोंटि देषिमावे “ध्वसों- 
रेद्धौ०” इति एकारादेशः छ ॥ यद्व रोगाते एव संबोधयते। 
हे रोगात ते तब संबंधनीम्‌ रशनाम्‌ हननसाधनभूत सृत्युपाशं 
वि सुश्चामि । एवं योकत्रनियोजनशब व्याख्येयौ । अतो रश 
नादिविमोकात्‌ हे अग्ने । अग्निद्ग अग्नि! । झरिनबद्‌ दीप्यः 
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मान रोगान्युक्त पुरुष सवम्‌ इहैव अस्मिन्नेव लोके अजस्रः परे- 
मत्युना वा अवाधितः एधि भव । ® अस्मिन्‌ पसे कर्मणि 
रपत्ययो द्रष्टव्यः  ॥ पत्नी वा संबोध्यते ॥ 

मैं प्रयोक्ता आपकी रोगरूपिणी कण्ठ वा बगलमे व्याप्त रज्जु 
को खोलता हूँ और मध्यप्रदेशके बंधनकी साधन योक्त्ररज्जुको 
खोलता हँ और सर्वाबयबबन्धनसाधक नीचीन योक्त्रको भी 
खोलता हूँ। इस बन्धनको खोलनेके कारण हे अग्ने ! आप इस 
रोगात पुरुषके यहाँ.अबाधनशील होकर बढ़िये ॥ १॥ 

सप्तमी ॥ 

अस्मे चत्राणि वारपंन्तमभे युनज्मि ला र्मणा देव्येन 
दीदिहय १ स्मभ्यं दविणेह भब वोंचो इविदा देवतासु 
असो । चचत्राणि । धारयन्तम्‌ । झग्ने । युनज्मि | स्वा। ब्रह्मणा । 

दैन्येन । 
दौदिहि । अस्मभ्यम्‌ । द्रबिणा | इह | भद्र । म । इमम्‌ । 

वोचः । हवि%दामू । देवता ॥ २ ॥ 

हे अग्ने अस्मै यजमानाय क्षत्राणि | बलनामैतत्‌ । बलानि 
धारयन्तम्‌ ।मयच्छन्तम्‌ इतर्थः ताहशं त्वा त्वां देव्येन देव- 
संबंधिना ब्रह्मा मन्त्रेण युनञ्मि इविवहनार्थ योजयामि । अथ 
अस्मभ्यं द्रविणा द्रविणानि धनानि भद्रम्‌ भंदनीयं सुखं 
पुत्रादिलाभादिनिमित्त च इह इदानीं दीदिहि । देहीति यावत्‌ । 
छ ददातेश्खाँदस रूपम्‌ $ । अथवा । ® दीदेतिर्दीपिकर्मा इति 
यास्कः [ निघः १. १६ ] & । अस्मभ्यं धनादिके संदीपय । 
समर्धेत्यर्थः । यद्वा. धनं सुखं च अस्मभ्यं दातुम्‌ इह इदानीं 
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दीदिहि । इध्मेन दौप्यस्वेत्यर्थः । ततः इविर्दाप्‌ चरुपुरोडाशादिः 
रूपं हविः मयच्डन्तम्‌ । & ददातेः क्विप्‌ ®। तादृशम इमं यज- 
मानं देवतासु अग्नीन्द्रादिषु प्र बोच! प्रजूहि । असौ यजमानो 
हविषा देवता यजत इति तस्ये तस्यै यष्ठव्यदेवताये कथयेत्यर्थ! || 
४ हे अभ्निदेव ! इस यजमानको बल देने वाले आपको मैं दिव्य 
मन्त्रसे हवि वहन करनेके लिये नियुक्त करता हूँ, अतः आप इस 
समय हमको धन और पुत्रलाभ आदिसे होनेवाला सुख दीजिये । 
अथवा-आप हमको धन और सुख देनेके लिये इस समय प्रदीप 
हूणिये, तदनन्तर चरु पुरोडाश आदिरूप इविको देने वाले इस 
यजमानकी बात इन्द्र अप्नि आदि देवताओसे कहिये अंथांत्‌ यह 
यजमान हविसे अशुक देवताओंका यजन कर रहा है यह बात 
आप पूज्य देवताओंसे कहिये ॥ २॥ 

अष्टमी ॥ 


यत्‌ तें देवा अकृण्वच्‌ भागधेयममावास्ये संवसन्तो 
महित्वा । 

तेनां नो यज्ञं पिणृहि विश्ववारे रयिं नोधेहि सुभगे 
सुवीरम्‌ ॥ १ ॥ 

यत्‌ तते । देवाः । अकृएवत्‌ । मागड्येयस्‌ ।अमाऽवास्ये | सम्‌ऽ 


वसन्तः । महिउत्वा । 

तेन । नः । य्‌ । पिपृहि । निशः वारे । रयिम्‌ । नः । घेहि! 
सुऽमगे । सुड्वीर्‌ ॥ १ ॥ 
अमा सह बसत सूरयेचन्द्रावस्याम्‌ इति अमावास्या ।§ “मा 
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बस्यदन्यतरस्यास” इति पक्षे णयत्‌ र्यः । शिस्याद उपघा- 
बृद्धि: छ । तस्याः संबुद्धिः । हे अमावास्ये ते तव सहित्वा मइ- 
सदेन । ® तृतीयाया आकारादेशः ® । यद्वा महित्या महिसये। 
& सप्तम्या आकारः $। कर्मकालव्याप्तिपर्यन्त संवसन्तः सम्यग्व- 
सन्तः । इविरपेत्तया तिष्ठन्तो देवाः अग्नीन्द्रसोमाद्यः भागधेयम्‌ 
इदिषो भागस्‌ अकृएवन्‌ अळुवेन्‌ । स्वीकृतवन्त इति सत्‌ । “यत्‌ 
ते देवा अदघुर्मागघेयमू” इति तैत्तिरीये शूयते [ तै० सं० ३, ४, 
१, १ ]। यदवा हे अमावास्ये ते तुभ्यं यह भागधेयं हविषो भागस्‌ 
अप्रावास्यायां यष्टव्यत्वेन संवसन्तो देवा अकृएवन्‌ अकुबन्‌ प्राय- 
चढून | दर्श अमावास्याया अपि हविषो भागोरित । & भागधे- 
यम्‌ इति | «रुपनामभागेभ्यो ०” घेयप्रत्ययः छु । तेन इविर्भाग- 
स्वीकरणेन नः श्रस्मदीयं यज्ञ पिपृदि पूरय साङ्गं रुहे विरः 
बारे विश्वैः सर्वेवरणीये किं च हे सुभगे शोभनमाग्ययुक्त 
आधाबास्ये न! अस्मभ्यं सुवीरम्‌ | वीराः कर्मणि इशलाः पुत्रा- 
दयः । शोभनपुत्रादियुक्तं रयिम्‌ घनं घेहि प्रयच्छ ॥ 

हे अमावास्ये ! पूज्य होनेसे साथमें वसते हुए देबताओंने 
तुम्हारे लिये महत्वके कारण जो भाग दिया है, उस हविर्भागको 
स्वीकार कर तुम हमारे यज्ञको पूर्ण करो-सांग करो । हे सबसे 
बरणीय सौभाग्यवति ` अमावास्ये ! आप हमको कर्मेमे कुशल 
शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न धन दीजिये ॥ १॥ 

की नबमी ॥ 
अहमेवास्मयमावास्या३ मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे। 
मयि देवा उभेये साध्याश्रिस्दज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्व 
अहस्‌ । एव | अस्मि । अमावास्या माम्‌ | आ। बसन्ति । छुऽ- 

कृतः | मयि | इपे । 
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0 
च्छस्त । सर्वे ॥ २॥ 


अन्न देवतावासस्थानभूतत्वेन अमावास्याशब्दनिष्पत्तिरिति 
देवता स्वयमेव स्वनाम निवेक्ति | अहमेव अमाबास्याभिमानिनी 
देवता अमावास्या अस्मि । न केबलं शब्दतः अपि तु 
एतम्नामिका भवामि । तद्व दशयति पादजयेण। सुकृतःछुकमोणो 
देवा मां मयि आ वसन्ति निवसन्ति य॒ष्टव्यत्वेन अवतिष्ठन्ते । 
& “उपान्वध्याङ्वसः” इति आङ्पूर्यबसिम्रयोगे माम्‌ इत्यस्य 
कर्मता | आ मा वसन्ति देवा इति अमावास्याशब्दनिरुक्तिः । 
आङ्वसत्योर्मध्ये मा इति अस्मदो द्वितीयैकबचनस्प प्रयोगः । 
आइुपसर्गस्य हस्वस्वम्‌ । इति अमावास्याशब्दनिष्पत्तिः प्रदर्शिता | 
प्रत्ययस्तु पूर्वमेव उक्तः $ । मामू इति द्वितीयायमेव विदणोति . 
मयीमे इति । इसे देवाः मथि निवसन्ति इति आवासपदस्य अर्थ 
कथनद्वारेणापि अमातास्याशब्दो निरुच्यते | साध्या! । चशब्दः 
अनुक्तसमुच्चयारयः । सिद्धाश्च साध्यसिद्धनामका उभये द्विमकारा 
इन्द्रज्येष्ठाः इन्द्रमसुखाः सर्वे देवाः मयि समगच्छन्त संगच्छन्ते यष्ट 
ब्यस्वेन मिलिता भवन्ति । एतद्‌ उक्त' भवति । माग्न आ बसन्ति 
देवा मयि निवसन्ति यष्टव्यस्वेन मयि संगच्न्ते इति अन्वर्म्‌ 
झपावास्याशब्दवाच्या भवामीति । अमा सह वसुरूप इन्द्रो वसति 
अस्यां तियौ इतिं अमावास्याशब्दनिरक्तिरिति तैत्तिरीये शरूयते । 
“मा नै नोदय बसु बसतीति । इन्र हि देवानां वह । तद अमाः 
बास्याया अमावास्यस्बम्‌” इति [ तै० सं २. ४, ३. ६ ]॥ 

( यहाँ देवताके आवासरूपसे अमावास्या शब्दको कहा गया 
है बह देवता स्वयमेव कहते हैं, कि-) मेंदी अमावास्याका अभि- 
मानी देवता हूँ, ( केवल शब्दसे ही ऐसा नहीं हूँ किन्तु अथेसे 
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भी ऐसा ही हूँ, कयोंकि-) सुन्दर कमे बाले देवता यें 
यष्टव्यरूपसे रहते हैं (आ मा वसन्ति देवा इति अमावास्याशब्द- 
निरुक्त: ) यही मेरा अमावास्यात्मक अन्वर्थक नाम है। ये देवता 
गमम रहते हैं । और साध्य सिद्ध नामक इन्द्रे और इनदरः 
परग्मुख इस प्रकार दोनों प्रकारके भी देवता सुमे यष्टव्यत्वसे 
मिलित होजाते हैं ‡ ॥ २ ॥ 
दशमी ॥ ख 
आगर्‌राती संगमंनी वसूंनामूज पु वस्वावेशयन्ती। 
अमावास्यायै हविषां विधेमोर्ज दुहाना पयंसा न 
आगंन्‌ ॥ ३ ॥ 
आ । अगन्‌ | रात्री । ससूआमनी । बसनाम्‌ । ऊर्जम्‌ । पुष्टमू। 


बह । आश्बेशयन्ती । 
अस्वा । हृविषा । बिधेम । उरम्‌ । दुद्दाना । पयसा । 

नः । आ | अगन्‌ ॥ ३॥ ` 

रात्री अमात्रास्पाकालयुक्ता तिथि; वसूनाम्‌ धनानां संगमनी 
संयोजयित्री । ® विधेयबिशेषणम्‌ एतत्‌ &। अस्मान्‌ धनं संयो- 
फुगा अर्थात्‌ साथमे बघुख्प इन्द्र इस तिथिम रहते ह-इस 
प्रकारकी अमावास्या शब्दकी निरुक्ति तैत्तिरीयककी श्रृतिमे है, 
कि-“अमा वे नोऽद्य बघु वसतीति । इन्द्रो हि देवानां वसु | तद्‌ 
झमावस्याया अमावास्यत्वम्‌ ।-हमारे वप आज साथमें त्रसते हैं, 
इन्द्र ही देवताओंके वसु हैं, यही अमावास्पाका अमावास्यापन है? 


( तैत्तिरीयसंहिता २।५। ३। ६ ) ॥ 
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जयितुम आगन्‌ आगच्छतु । & गमेश्छान्दसे लुङि “मन्त्र घस०” 
इति च्लेलु क्‌ । “मो नो धातोः” इति नत्वम्‌ ® । तया ऊर्जमू 
झन्नरसं पुष्टम्‌ पोषं वसु धनं च आवेशयन्ती अस्परदभिमुखं प्रय- 
च्छन्ती आगन्निति संबन्धः। अमावास्यां गोरूपेणाह । नः अस्मा- 
क्म्‌ ऊर्जभू अन्नरसं पयसा क्षीरेण सह दुहाना आगन्‌ आगच्छतु । 
“अमावास्या सुभगा सुशेवा धेनुरिव भूय आप्यायमाना” इति 
शाखान्तर भूयते [ तै० ब्रा ३. ७. ५. १३ ] | ताहश्यै अपा- 
बास्यायै तदर्थम्‌। यद्वा । छै कमणः संमदानत्वाच्चतुर्थी ® । 
अमावास्यां देवतां इविषा आज्यादिरूपेण विधेम परिचरेम ॥ 
[इति ] सप्तमेबुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


अपातास्याकालसम्पन्न तिथि बाली रात्रि धनका सम्मेलन 
कराने वाली है, बह हमरो धनसे सम्पन्न करनेके लिये आबे । 
तथा अन्नरसका धनका और पुष्टिका अपनेमें समावेश करती 
हुई हमारी ओर आवे । ( अमावास्याका- गोर्पमें वर्णन करते 
हैं, कि-) यह हमारे लिये अन्नरसको च्षीरके साथ दुहाती हुई 
वे ‡ । ऐसी अमावास्पाकी हम हविसे सेवा करते हैं ॥ ३॥ 

क्षप्तम अबुवाकर्मे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ३९९ )॥ 

“अमावास्ये न” इत्यस्याः सर्वाभिलपितकर्म णि “यत्‌ ते देवा 
अकृएबन?” इत्यत्र विनिय ग उक्त; ॥ 

सर्वकलकाम; “पूर्णा पश्चात्‌” इति द्वाभ्याम्‌ “पौणमासी 
प्रथमा यज्ञियासीत” इत्यनया च पौणेमासी यजेत उपतिष्ठेत वा॥ 

तस्मिन्नेव कमणि “परजापते न त्वत्‌” इत्यनया प्रजापति यजेत 
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«यह ते देवा अकृर्वन्‌ [ ७. ८४ ] पूणा पश्मात्‌[ ७, ८४ ] 

जापते” [ ७, ८५, ३ ] इति [ कौ० ७. १० ] सूत्रात्‌ ॥ 
“दू पथात्‌” इति पूर्णमासीं देवता परिएही- 

यात्‌ । “राकाम्‌ अहम्‌ [ ७. ५० ] पूणा पश्चात्‌ [ ७. ८५ ] 
इति पौर्णमास्याम्‌” इति [ बे १. १ | बेतानसूजात्‌ ॥ 

त्र कर्मणि “पूणा पश्चात्‌” इति पाबेणहोमं जुहुयात्‌ । “पूर्ण 
पश्चाद्‌ इति पौणमास्याम्‌” इति हि कौशिकं सूत्रम्‌ [ को ०१५. ]॥ 

दर्शपूर्णमासयोः संनतिहोमानन्वरं “मजापते न स्वत्‌? इत्य- 
नया आजयं जुडुयात्‌ । “पृथिव्याम्‌ अग्ने समनमन्‌[ ४, ३६ ] 
इति संनतिभिश्च प्रजापते न त्वद्ग एतान्यन्यः [७. ८५,३] 
इति च इति [ कौ० १, ५ ] सूत्रात ॥ 


तथा. सर्वेषु श्ौतकर्मछु अनुमन्त्रणमन्त्रानादेशे “प्रजापते न 
स्वत? इत्यनया अजुमस्त्रणं कुयात्‌ । तद उक्त बेताने । “मन्त्राना- 


. देशे लिझबतेति भागलिः । प्रजापते न स्वद्‌ एतान्यन्य इति युवा 


कौशिक । यथादेवतम्‌ इति माठरः इति [ बेश १. १ ]॥ 

तथा दर्शपूणंमासयोः प्राजापत्यम्‌ आघारस्‌ अनया ब्रह्मा अदुः 
मन्त्रयेत | “प्रजापते न त्वद्‌ एतान्यन्य इति प्राजापत्यम्‌ आघा- 
रमू” इति [ बे० १, २ ] सूजात्‌ ॥ 

तथा “मारुद्र्णी बलकामस्य” इति [ न० क० १७ ] विहि- 
तायां महाशान्तौ “मापते न स्वत्‌” इत्येनाम्‌ क्रचम्‌ आवपेत्‌। 
तद उक्त नक्तत्रकल्पे । “मरुता मन्वे [ ४. २७ ] प्रजापते न सबद 
एतान्पन्यः [ ७. ८५. ३ ] इति मारुह्ण्याम्‌? इति [न० क० १८] ॥ 

विताहे “पूर्वापरम्‌? इति आ्युचेन आज्यसभिस्षुरोडाशादीनि 
जुहुयात्‌ । सरज्ितं हि । “सस्पेनोत्तमिता [ १४. १ ] पूर्वापरम्‌ 
[ ७, ८६ ] इत्युपदधीत” इति [ कौ० १०. १] ॥ 

महाशान्तौ ग्रहयहे “सोमस्यांशो युथां पते” इति चतुऋ चेन 
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शान्तिकल्पे | “यद्‌ राजानः [ ३, २६ ] सोमस्यांशो युधां पते 
[ ७, ८६, ३-६ ] इति बुधाय” इति [ न° क० १५ ]॥ 

“झमावास्ये न इसका सर्वाभिलपित कमें “यत्‌ ते देवा 
अक्ृणवन” में विनियोग कह दिया है । 

सर्वफलकाम व्यक्ति “पूणा पश्चात” इन दोसे और “पौणे- 
मासी प्रथमा यङ्भियासीत्‌” इस ऋचासे पौर्णमासीका यजन बा 
उपस्थान करे। 

उसी कर्ममें “प्रजापते न न खत” ऋचासे प्रजापतिका यजन बा 
उपस्थान करे | 

“इस विषयमें कौशिकमूत्र ७ । १० का प्रमाण भी है, कि-- 
“यत्‌ ते देवा अळूएवन ( ७। ८४ ) पूण पश्चात्‌ ( ७। ८४ ) 
प्रजापते ( ७।८३। ३)” ॥ 

पूर्णमासयागें “पूर्णा पश्चात्‌” से पूर्णमासी देवताका परिः 
ग्रहण करे । इस ब्रिषममें बैतानसूत्र १ । १ का प्रमाण भौ है, कि- 
“राकां अहम्‌ (७ । ४० ) पूणा पश्चात्‌ (७।८५) इति पौणमास्याम्‌ 

तहाँ ही कर्में “पूणा पश्चात?” से पार्वणहोमकी आहुति देय | 
इस विषयमें कोशिकसूत्र १ । ४ का प्रमाण भौ है, कि "पूर्णा 
पश्चात्‌ इति पौणमास्याम्‌” । 

दशेपूर्णपासमें सन्नतिहोमके अनन्तर “मजापते न त्‌ ऋचा 
से घृतकी आहुति देय । इस विपयमे कौशिकसूत्र १ । ४ का 
प्रमाण भी है, कि-“पूथिव्यां अग्नये समनमन्‌ (४ । २६ ) इति 
सन्नतिभिश्र प्रजापते न दु एंतान्यन्यः ( ७ | ८५। ३ )इतिच”॥ 

तथा सकल श्रौत कर्मोमे जहाँ अनुमन्त्रणका मन्त्र न लिखा 
हो तहाँ “प्रजापते न रत्‌” से अन्नुमन्त्रण करे | इसी बातको 
वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“मन्त्रानादेशे लिंगवतेति भागतः । 
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प्रजापते न त्वद एतान्यन्य इति युवा कौशिकः ।-भागलि ऋषि 
का मत है, कि-अनुमन्त्रणफै मन्त्रका आदेश न होने पर लिंग 
( चि ) बाले मन्त्रसे अबुमन्त्रण करे और युवा कौशिक ऋषिका 
मत है, कि-“मजापते न तव एतान्यन्यः” से अनुमन्त्रण करे? । 
( बैतानसत्र १। १) ॥। 

तथा दर्शपूर्णमासमें प्राजापत्य आघारका बरह्मा इस ऋचासे 
अजुमन्त्रण करे | इस विषयमे बैतानसत्र १ । २ प्रमाण है, कि- 
“प्रजापते न सवद एतान्यन्यः इति भाजापत्यं आघारमू? ॥ 

तथा “मारुदणीं बलकामस्य |-बलकी कामना बालेके लिये 
मारुद्वणी शान्तिको करे” इस नचात्रकन्प १७ से विहित महा- 
शान्तिमे “मजापतये न स्वत” ऋचाको भी सम्मिलित कर लेय। 
इसी बातो नक्षत्रकल्यमे कहा है, कि-“मरुतां मन्वे(४। २७) 
प्रजापते न र एतान्यन्य; ( ७ | ८५ । ३ ) इति मारुहरण्यास्‌” 
( नक्षत्रकन्प १८ ) ॥ 

विवाहे “पूर्वापरम्‌” बुचसे घत समिधा पुरोडाश आदिकी 
आहुति देवे । इस विषयमें सूत्रका ममाण भी है, कि-“सत्येनो- 
त्तभिता (१४। १) पूर्वापरम्‌ ( ७। ८६) इत्ुपदधीत” 
५ कौशिकसूत्र १० । १) ॥ 

महाशांतिके ग्रहयज्ञमै “सोमस्यांशो युधां पते” इस चतुऋआ च 
से हति घुतहोप समिदाधान झर उपस्थानोंको बुधके निमित्त 
करे | इसी बातको शान्तिकल्पमें कहा है, कि-“यद राजान 
( ३। २६ ) सोमस्यांशो युधां पते ( ७ । ८६ | ३-६ ) इति 
चुधाय” ( नक्षत्रकल्प १५ )॥ . 

२88 तत्र यमा ॥ 

अमांवास्ये न सदेतान्यन्यो विशां रूपाणिं परि 
5 भूजजान । | री 
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यत्कामास्ते जुहुमस्तन्ना अस्तु वयं स्यांम पत॑यो 
रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


अमाड्वास्ये । न । त्वत्‌ । एतानि । अन्यः । बिश्वा । रूपाणि। 
परिभूः । जजान । 

यत्ञकामाः । ते । जुहुमः । तत्‌ । नः । अस्तु । वयम्‌। स्याम । 
पतयः । रयीणाम ॥ ४ ॥ 


. हे अमावास्ये त्वत्‌ त्वत्तः अन्यः किद्‌ देव! एतानि इदानीं 
चतेमानानि विश्वा विशवानि सर्वाणि । ®““शेरडन्द्सि बहुलम्‌? 
इति. शेलोपः ® । रूपाणि रूप्यमाणानि भूतजातानि परिभू; । 
&कुद्योगलक्षणपछ्ठयभावश्छान्दसः &। परिभूः । परिपूर्वा भवतिः 
परिग्रहार्थः । परिग्राइको व्यापको न जजान नोत्पन्नः । त्वमेव 
एतानि परिग्रह्वासीत्यथे | जन जनने | लिटि रूपम्‌ $। 
यद्वा एतानि भूतजातानि त्वत्तः अन्यो देव! परिभूः व्यापकः 
सन्‌ न जजान नोत्पादयामास । त्वमेव एतानि परिशश्य सु 
शक्नोषीति भावः । छ जनी प्रादुर्भावे । ण्यन्तस्य लिटि मन्त्रः 
विषयत्वाद आमभावः । “णेरनिटि? इति णिलोपः ® । वयं च 
यस्कामाः यस्फलं कामयमानास्ते तुभ्यं जुहुमः हवींषि प्रयच्छामः 
तत्‌ फलं नः अस्माकम्‌ अस्तु भवतु । तथा बयं च रयीणाम्‌ 
घनानां पतयः ईश्वराः स्याम भवे ॥ 


हे अमावास्ये ! तेरे बिना कोई भी देवता सब प्राणियों 
को व्याप्रक होकर उत्पन्न नहीं कर सका है अर्थात्‌ तू ही इन 
देवताओंको परिग्रहए करके सृष्टि रचने समथे हुई दै। हम भी 


२३१३ 


३०४ अपर्षबेदसंहिता सभाष्य-माषाबुवादसहित 


जिस फलकी कामना करते हुए तेरे लिये इविकी आहुति देते हैं 
बह फल. हमरो प्राप्त हो और हम घनके स्वामी हों ॥ ४ ॥ ` 
द्वितीया ॥ यश 

पूण पश्चादुत पूर्ण पुरस्तादुन्मध्यतः पऐमासी 
जिंगाय । 

तस्या दवेः संवसंन्तो महिला नाकस्य एष्ठे समता 
मदेम ॥ १॥ ॥ 

पूर्ण । पश्चात्‌ । उत । पूर्ण । पुरस्तात्‌ । उत्‌ । मध्यतः । 
दोणी । जिगाय । 


त्यमू । देवैः । सम्‌ऽदसन्तः । महिऽत्वा । नाकस्य । पृष्ठे । 

सम्‌ । इषा । मदेम ॥ १॥ 

पूर्णा पूर्णचन्द्रोपता पौणंमासी पश्चात्‌ मतीच्यां दिशिजिगाय 
जयति सर्वोत्कर्पेण वते | उत अपि च. पूर्णा पौणेमासी पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्या दिशि जिगाय । तथा मध्यतः प्राक्प्रतीच्योदिशोम॑ध्ये 
आकाशमध्ये पौणमासी । पूणः संपूण मान्छ: अस्मन्‌ पर्व 
सीति पौर्णमासी तिथिः । ® “सास्मिन्‌ पौर्णमासीति संहः 
याम्‌? इति अणन्तत्वेन निपातितः $ । उज्जिगाय उज्जयति | 
पूर्णकलचन्द्रोपेता पौणंमासी पाच्यं प्रतीच्यां च दिशि मध्ये च 
प्रकाशयुक्ता बतत इत्यर्थ: | अत्र जेतव्यस्याश्रवणाज्जयतिः उत्कर्ष- 
वाची | ® “सन्लिटोजे:” इति अभ्यासा उत्तरस्य जयतेः कवर्गा- 
देशः & । तस्यां पौणमास्यां देवे! यष्टव्यैरग्नीपोमादिभिः सह 
महित्वा महत्त्वेन संवसन्तः सं भूय निवसन्तो वयम्‌ । यष्टय्टव्ययोः 
एकमदेशाबस्यानात्‌ संवसन्त इत्युक्तम्‌ | नाकस्य दुःखरहितस्य 
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स्वगस्य पृष्ठे उपरि भागे इपा अन्नेन सं मदेम संमाद्यम | & मादयते: 
“लिङ्याशिष्यङ” & । पौर्णमास्याम्‌ अग्नीपोमादियागेन स्वर्ग- 
भोगमासिभवतीत्येथ: ॥ 

जिसमें चन्द्रमा पूर्ण होता है वह तिथि पौणामासी कहलाती 
है ऐसी पूर्णपासी पुर्बदिशामें सर्वोत्कृष्टरूपसे रहती है, पश्चिम 
दिशामें सर्वोत्कृष्ट भावसे दमरुती है और इन दोनों दिशाओंके 
मध्य आक्राशमे यह पूणिमातिथि दमकती है | उस पौणेमासीमें 
पूजनीय आप्रि सोम आदि देवताओंके साथ महत्वके कारण वसते 
हुए हम स्वर्गके ऊपर अन्नसे आनन्दको प्राप्त होवे । तात्पर्य यह 
है, कि-पौर्णपासीमें अग्नीषोम आदि याग करनेसे स्तरगके भोगों 
की प्राप्ति होती है ॥ १॥ 

दृतीया ॥ 

वृषभं वाजिने वयं पोशमासे यंजामह । 
स नों ददालिंतां रविमनुंपदस्वतीस्‌ ॥ २॥ 


। 
हषम्‌ । वाजिनम्‌ । वयम्‌ । पौणं5मासम्‌ । यजामहे । 


सः | नः । ददातु । अचिताम्‌ । रपिग्र । अनुपञ्दसतीम्‌ ॥२॥ 

हृषभम््‌ वर्षितारम्‌ अभिमतफलानां प्रधानभूतं वा वाजिनम्‌ 
अन्नवन्तम्‌ अन्नसाधनत्दात्‌ इविभित् युक्त पौणेमासम्‌। # पूर्णो 
मारवन्दरः अस्मिन्निति पूर्णाः परज्ञादित्वात्‌स्वारयिकः अण्‌ & | 
पौणेमासं पवे बयं यजामहे आहुत्या | स च अस्माभिरिष्टः पौर्ण- 
मासः नः अस्माकम्‌ अक्षिताम्‌ अबिनाशितां. परैरबाधिताम्‌ अनु- 
घदस्वतीम्‌ उपभोगेपि चयरहिता रिम्‌-रायं धनं दधातु । अज्ति- 
तामू इत्यनेन परकृतः त्यों निरस्यते |. अनुपदस्वतीम्‌ इत्यनेन 
उपभोगेन व्ययेपि क्षयराहित्यम्‌ उच्यते | -& अन्षिताम्‌ इति | 
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काना 
चि चे । कमणि क्तः । “निष्ठायाम्‌ अपयदं इति पशु दासाइ 
दीर्घाभावः । अत एव “चियो दीर्घात्‌” इति निष्ठानत्वामादश्च। 
अजुपदस्वतीम्‌ इति । दस उपक्तये। संपदादिलक्षणो भावे क्दिप्‌ । 
तदन्तान्मतुप्‌ । “मादुपधायाः०” इति वसम्‌ । “तसौ मत्वे 
इति भसंज्ञायां पदसंज्ञानिबन्थनरुत्वाभावः | अबुपदस्वतीम्‌ इति। 
“नग इति तत्युरुषसमासः । “तषु तुल्याथे०" इति अव्ययः 


पूर्वपदपकृतिस्वरत्वमू के ॥ 
अभिमत फलकी वर्षा करने वाले, हविरूप अन्न बाले पौर्णमास 
बवेकी. इम- आहुति से उपासना करते हैं, हमसे पूजित हुआ पौणे- 
मास इफ विनाशरहित और उपभोग करने पर भी. चयरहित 
थनको स्थापित करे ॥ २ ॥ 

चतुर्थी 


प्रजापते न लदेतान्यन्यो विश्वा ख्पाणिं परिमूजेजान 
यक्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम्‌ पतंयो 
स्थीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अना$पते-। न । त्वतू । एतानि । अन्यः । बिश्वा । रूपाणि । 
प्रिम: | जनान । ` 

यत्‌ःकामा/ ते जुहुमः तत्‌। नः । अस्तु | वयमू। स्याम। पतयः। 
रयीणाम्‌ ॥ ३॥ 


एषा ऋक “अमावास्ये न त्वदेतानि” [ ७. ८४. ४ ] इत्यः 
नेन घ्याख्याता । आधात्रासयापदस्थाने प्रजापतिपदं विशिष्यते ॥ 
हे जनापतिदेव | आप व्यापक्ररूपसे सब रूपोंकी सुष्ट करने 
आले हुए हैं आपके बिना और किसमें ऐसी शक्ति नहीं है, इम 
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जिस कामनाको मनमें रख कर आहुति दे रहे हैं. वह कामनाएँ 
हमको प्राप्त हों और हम धनके भी स्वामी बनें.। ३ ॥ 
पञ्चमी ॥ ` 


पौएँमासी प्रथमा यक्षियांसीदहां राजैणामतिशवरेएु 

ये लां यक्षयंज्रिये अधयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः 

पौणेञ्मासी । प्रथमा । यज्या । झासीत्‌ । अहामू । रात्रौणाम्‌ । 
अहि 

ये । स्वम्‌ । यहेः । यझ्चिये। अर्थयन्ति | अमी इति । ते । नाके। 


सुकृतः । वष्टः ॥ ४ ॥ 

पौर्णमासी पूर्णचन्द्रबती एतन्नांमिका तिथिः अहा रात्रीणाम्‌ 
अहो रात्राणां मध्ये प्रथमा आदिभूता मुख्या वा यङ्गिया यज्ञार्श 
आसीत्‌ भवति । ® “यज्ञत्विग्भ्या घखञौ” इति घप्रत्ययः &। 
कस्मिन्‌ विषय इति तद्‌ आह । अतिशवेरेषु । अतिक्रान्तानि शर्वे- 
रीम्‌ अतिशवेराणि । & “अत्यादयः क्रान्तादयर्थे द्वितीयया” 
इति समासः & । रात्रिम्‌ अतीत्य बतंमानेषु सोमा दिहविष्षु । 
यद्वा अतिशयिता श्री येषु इविष्पु इति अतिशवेराणि । वृतीय- 
सवनव्यापिषु इविष्यु। सङभियासी इ इति संबन्ध; | अयम्‌ अर्थः । 
इष्टिपश॒सोमानां दर्शपूर्णमासौ प्रकृतिभूतो । तत्रापि पूणमासयागः 
्रथमाचुष्ठेयः । स च पौणंमास्यामेव तिथौ क्रियत इति सर्वेषाम्‌ 
झहोरात्ाणा प्रयमत्वेन यज्ञाईति ॥ हे यह्िये यज्ञाई पौर्णमासि 
त्वां ये ऋस्िगयजमाना यह; दर्शपूर्णमासादिमिः अयन्ति अभिः 
मतफलं याचन्ते । ® अदे गतौ याचने च ® ॥ अमी इष्टवन्तस्ते 
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सुकत! सुकर्पाणो यजमानाः नाके दुःखरहिते स्वर्गलोक मिष्टा 
स्थिता भवन्ति ॥ 
पूर्ण चन्द्र बाजी तिथि पौणंमासी दिन और राजियॉमें मुख्य 
“है और यज्ञके योग्य है । यह पौर्णमाणी रात्रि विता कर होने 
दाली ठृतीयसवनब्यापी और सोमादि, हियं यया है, तात्पर्य 
यह है, कि-इष्टिपशुसोम दशे और पूणमासके प्रकृतिभूत हैं, क्यो. 
कि-तहाँ पर भी. पूर्णमासयांगका अनुष्ठान प्रथम ही किया जाता 
है, और बह पौर्णमासीमे ही किया जाता है, अतः यह सकल 
दिन और राज्रियोमि मथमत्वरूपसे यश्षिया है । हे यश्चिये पौणे- 
मासी ! जो ऋत्विज और यजमान दर्श और पूर्णमास यजञोके 
द्वारा तुझसे अभीष्ट फलकी याचना करते हैं, बे यज्ञ करनेवाले 
सुकृती दुःखरहित स्वगेलोकमें प्रवेश करते हें ॥ ४ ।! 
चष्ठी ॥ 


पर च॑रतो माययेतो शिकतो परिंयातोऐवम्‌ 
विरवान्यो भुवंना विच४ ऋतुरन्‍यो विदधज्जायसे न॑ः 

पूवेञ्चपर्‌ । चरतः। मायय( । एतौ । शिश, इति। क्रीडन्तौ । 
परि । यातः । अणेवस्‌ । 

बिश्वा । अन्य; । सना । वऽ । ऋतन अन्यः। विउ्दघत्‌। 
जायसे । नबः ॥ १॥ 


` करिचत्‌ पूर्वो गच्यति सूर्य; । अन्यस्तम्‌ अलुचरति चन्द्रमाः। 
एवम्‌ एतो सूर्यचनद्र पूर्वापरम्‌ । क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । पौ्ा- 
पर्येण मायया सह चरतः द्ुलोके गच्छतः । तौ शिशुबद्‌ - भ्रम- 
णात्‌ नायमानत्वाद् वा शिश इत्युच्येते । शिश सन्तौ क्रीडन्तौ 
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बिहरन्तौ अणम्‌ । अग्तरित्ञनामैतत्‌ | अणीसि उदकानि अस्मिन्‌ 
सन्तीति अणेवः । & “अण सः सल्ोपरच इति वमस्य 
सक्ारलोपरच & । अन्तरिच परि यातः परि गच्छतः । त्तयोः 
रन्यः आदित्यो [ विश्वा ] विशवानि शुना अुत्रनानि भूतजातानि 
विचष्टे पश्यति । छु “एकान्याभ्यां समर्याभ्याम्‌' इति निघातः 
निषेधः । “तिङि चोदात्तत्रति’ इतिं गतेनिघातः $ । अन्यः 
श्चन्द्रमाः ऋतूत्‌ दसंतादीन्‌ तदवयवभूतान्‌ मासान्‌ अर्धमासांश्च 
विदधत्‌ कुवेन्‌ नः चतनः जायते उत्पद्यते । यद्यपि उभयोजनि- 
रस्ति तथापि सूर्यस्य सर्वदा प्रहद्धो! उदयो नामिप्रेतः | चन्द्रस्य 
तु कलाहासरद्विसज्ञावाद नवो जायत इत्युक्तियु क्ता । “चन्द्रमा 
बै जायते पुनः” इत्यादिश्रुतेश्व [ बा० सं० २३, १० ] ॥ 

( एक सूर्य पहिले चलता है, दूसरा चन्द्रमा उसके पीछे चलता 

है इस प्रकार ) पूर्रापरकी मायासे द्युलोकमे विचरण करते हुए 
सूर्य ओर चन्द्रमा बालककी समान भ्रषण करनेसे वा उत्पन्न 
होनेसे ) शिशू रूपयें जिसमें जल रक्घा होता है उस अणेवोप- 
नामक अन्तरिचतमे चलते रहते हैं । इन दोनोंमेसे एक अथात्‌ सय 
सकल शुगनों प्राणियों-क्रों देखता है और दूसरा चन्द्र वसन्त 
आदि जतुओंको उनके अवयवरूप मास पक्षोंको भी करता हुआ 
नवीन ही उत्पन्न होता रहता है ॥ १ ॥ 
+ यद्यपि दोनोंकी जनि ( उदय ) होती है तथा सदा प्रहद्धि 
रहनेके कारण सूर्यका उत्पन्न होना कहना उपपन्न नहीं है। और 
चन्द्रपामें कलाओंका हास और हृद्धि होती रहती है अतः उसका 
बबीन उत्पन्न होना कहना युक्तिसंगत ही है । वाजसनेयसं हिता 
२३ | १० में भी कहा है, कि-“चन्द्रमा ये जायते पुनः ।-चन्द्रपा 
किर उत्पन्न होता है” ॥ 
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. सप्तमी ॥ 
नवानवो भवसि जापेमानोह्राँ केतुरुषसांमेष्यग्रंम्‌ । 
आगदेवेम्यो वि दधास्यायस्‌प् चन्द्रमस्तिरसे दीपमायुः 


नव5नवः | भवसि । जायमानः। अहाम्‌। केतुः | उपसाम। एषि। 


अग्रम्‌ । 
भागम्‌ | देवेभ्यः । वि। दधासि । आऽयन्‌। भ । चन्द्रमः । 
तिरसे । दीपम्‌ । आययुः ॥ २ ॥ 

हे चन्द्रम लै जायमानः शङ्पत्तमतिपदा दिषु एकैकलाधिक्येन 
ताद्यमानः सन्‌, नवोनवः पुनःपुनरभिननो भवसि प्रतिदिनं नूतन 
एवं मसि । & “अनुदात्तं च” इति द्वितीयो नबशब्दः अजु- 
दात्तः  । कि च अहाम्‌ तियीनां केतुः केतुषत्‌ केतयिता ज्ञाप- 
पिता प्रतिपदादादीनां तिथीनां चन्द्रकलाहासहद्धयधीनत्वात्‌ । 
ताहश्वम्‌ उपसाम्‌ रात्रीणाम्‌ अगमम्‌ एषि अग्रणीर्भवसि । 
रात्रीणां कलात्‌ । यद्वा अहां केतुः अहरवसाने शुक्रपक्षे प्रती- 
च्या दिशि दृश्यसे कृष्णपक्षे तु उषसाम्‌ रात्रीणाम्‌ अग्रम्‌ अकः 

* सानम्‌ एषि । माच्यां दिशि दृश्यस इत्ययः । केचन पतं पादमू 
आदित्यदेवत्यम्‌ आहुः । तस्मिन्‌ पक्षे अहां केतुत्वम्‌ उषसाम्‌ 
अग्नातिश्च सूर्यस्य प्रसिद्धे । एवम्‌ आयन्‌ आगच्छन्‌ प्रतिदिन 
दासत्द्धिभ्यां पक्षान्तस्‌ अभिगच्छन्‌ हे चन्द्रमः सवं देवेभ्यो भागम्‌ 
हत्रिभाग बि दधासि करोषि | तिथिविशेषरूपपर्व निबन्धनत्वात्‌. 
सर्जयागानाम्‌ । एवपुक्तलन्षण हे चन्द्रमः त्व॑ दीर्घम्‌ आयुः प्र 
` तिरसे ¦ & पपूर्वस्तिरतिवेभरेनायः छ । मनर्भयसि । ® अत्र 
निरुक्तम्‌ । नत्रोनत्रो भ्रसि जायमान इति पूर्वप्तादिम अभिः 
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जेत्य । अहां केतुरुषसाम्‌ एत्यग्रम्‌ इति अपरपक्षान्तम्‌ अभिमेत्य । 
आदित्यदैवतो द्वितीयः पाद इत्येके | भागं देवेभ्यो विदधात्या- 
यन्निति अर्धमासेज्यास्‌ अभिमेत्य । प्रवरधयते चन्द्रमा दीषेम्‌ 
आयुः इति [ नि० ११, ६] $ ॥ - 
हे चन्द्रदेव ! आप शुक्ल पक्षकी प्रतिपदा आदिमें एक एक 
कलाके अधिक होते रहनेसे प्रतिदिन नवीन डी उत्पन्न होने रहते 
हैं और आप केतुकी समान तिथियोंके ज्ञापक हैं क्योंकि तिथियें 
चन्द्रमाडी कलाके अधीन होती हे, ऐसे आप राजियोंके अग्रणी 
हैं, क्योंकि--आप रात्रियोंके कर्ता हैं । अथवा दिनोंके केतु हें 
दिनके अन्तमे शुक्रपचमें पश्चिम दिशाकी ओर दौखते हैं और 
छृष्णपत्तमे राजिके अवसानसे पहिले ही आप अबसानको प्राप्त 
होजाते हैं, इस प्रकार प्रतिदिनकी हासद्ृद्धिसे पच्चान्तको प्राप्त 
होते हुए हे चन्द्रदेव ! आप देवताओके लिये हविका विभाग 
करते रहते हैं ( कर्पोकि-सब यागतिथिविशेपरूप परम होते हैं ) 
हे पूर्वोक्त लक्षणोंसे सम्पन्न चन्द्रदेव ! आप दीघोपुको बढ़ाते हैं २ 


अष्टमी ॥ 
सोमंस्यांशो युधां पतेनूंनो नाम वा आसि । 
अनूनं दशे मा कृषि प्रजया च॒ भनेन च ॥ ३ ॥ 
सोमस्य । अंशो इति । युधाम्‌ । पते । अनूनः । नाम। वै। असि। 


अन्नम । दर्श । या । कृषि । मनया । च । घनेन । च ॥३॥ 

हे सोमस्यांशो सोमस्य चन्द्रमसः अंशभुत सोपपुन्न हे बुध हे 
युधां पते युद्धानां योधानां वा पालक। बुधग्रहबलेन हि युद्धजयो 
भवतीति मसिद्धम्‌ । छ आमन्त्रितद्येि “ुबापन्तिते पराइवत्‌ 
स्वरे” इति सोमस्येति युधाम्‌ इति च पदद्वयस्य आमन्त्रितानु- 
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प्रवेश! । तत्र सोमस्यांशो इतपत “आमन्त्रितस्य अला लललग ए आतर चो इति पहि 
क्म्‌ आद्यदात्ततवम्‌ । युधां पते इत्यस्य “नामग्त्रिते संमानापि- 
करणे सामान्यवचनम्‌? इति पूर्वामन्त्रितस्य झविद्यमानवस्वनिषे- 
घात “आमन्तितस्य च” इति आष्टमिकं -स्वाचुदात्तस्वम्‌ ® । 
रबंगुशविशिष्ट सोमपुत्र हे बुध स्वम्‌ अमून; संपूर्णो नाम असि 
मै भवसि खलु । सदा तेजस्विस्वेन अनूनलग । अतः हे दर्श 
द्रव्य बृष मा माँ इबिरादिना त्यां मीणयन्तं जमा धुत्रादिकया 
धनेन । परस्परसमुद्ययायों चशब्दौ । अनूनम्‌ संपूर्ण समृद्ध 
कृषि छुरु ॥ एवं विनियोगानुसारेण बुधग्रहपरतया व्याख्यातः। 
मन्तार्थपर्यालोचनया सोम एव प्रतीयते | तस्मिन्‌ पसे अयम्‌ 
अर्थः | हे सोमस्यांशो सोमस्य संपूर्ण कलस्प चन्द्रस्य अंशो अंश- 
भूत एककलावन्छिन्न शुक्रपतिपदि दृश्यमान चन्द्र हे युधां पते 
खं नाम नाज्ञा अनूनोसि संपूर्ण कल इति परसिद्धोसि । चन्द्रस्य 
संपूर्ण कलत्वमेत सहो धर्म; । तत्र कलाइासइद्धी सूर्यमरीचि- 
समारलेपतारतम्मेनेति ज्योति!शास्रविद आहुः । यतः संपूण - 
कलः अतो हे दर्श द्रष्टव्य सर्देरभिनंदनीय त्वं मामां-तुभ्यं हविः 
प्रयच्छस्तम्‌ । मजाधनाम्याँ संपुण &रुइति । सोमदेवत्योपि मंत्रो 
जन्यजनकयोरभेदोपचाराद्र बुभग्रहविषयहतिदानादिषु त्रिनि- 
ऊ ® कृधीति। दुकान करणे । लोटि हेः “भ्रुथणुपकृरभ्य- 
श्ढन्द्सि? इति घिरादेशः । विकरणस्य लुक छान्दसः 2 & ॥ 
हे सोमके अंश अर्थात पत्ररूप बुध ! और युरद्धोके वा योधाओं 
पालक बुध !( क्योंकि बुधग्रहे बलसे ही दुमे विजयकीं प्राप्ति 
है, यह मंसिद्ध है ) आपका अनून- संपूर्ता नाम है (सर्वदा 
जस्विताके कारण आपको अनून कहा है) अत हे दशै अर्थात्‌ 
द्रष्टव्य बुध ? आपको हवि आदिसे सन्न करते हुए मुझको आप 
ुत्रभादि मजा और धनसे सम्पूर्ण समृद्ध करिये । ( इस प्रकार 
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अनून अर्थात्‌ सम्पूर्ण कला वाले ही प्रसिद्ध हैं ( अर्थात्‌ संपूण - 
कलस्व ही चन्द्रमाका स्त्रामाविक धर्म हे और कलाओंकी जो 
दृद्धि और हास दीखता है यह यकी किरणोके संगकी न्यूना- 
धिकताके अनुसार दीखता है, यह ज्योतिषशास््रज्ञोंका सिद्धान्त 
है, इस प्रकार सम्पूर्ण कला बाले होनेसे ) हे दर्श! सबोसे अभि 
नन्दनीय आप झुझ हवि देने बालेको मजा और धनसे पूर्ण 
करिये ( सोमदेबता बाला मंत्र भी जन्यजनकके अभेदोपचारवश 
बुधग्रहविर्दान आदिमे बिनियुक्त होता है )॥ ३ ॥ 
2 5 6 मद ] 
दशो मि दरशतो/सि समंग्रोसि समन्तः । 
समग्रः समन्तो भूयासं गोभिररेचेः प्रजयां पशुभिः 


So 


हेषनेंन ॥ ४ ॥ 
दर्श: । असि । दशतः । असि | सगूड्यग्र: । असि। समूउअन्तः। 
समूव्यग्रः । समन्तः | भूयासम्‌ । गोभिः। अरैः ।मऽया। 

पशुभिः । शह । घनेन ४॥ 

हे सोम त दर्शोसि सूर्येण सहैव द्रष्टव्यो भसि । अमावा- 
स्पायां सूर्येण सह चन्द्रमा इते इति सा तियिर्देशेशब्देन उच्यते। 
यद्वा दशसि शुङ्गमतिपदि एककलात्मना द्रष्टव्यो भवसि । 
अन्नन्तरं दर्शतः तृतीयादिषु ततोपि स्फुटं दशेनीयो भवसि । अथ 
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दा अ्म्यादिषु ततोपि स्ुटतरं कलासमृद्धो प स कासी मवात! अन्तर 
समन्तः पौण मास्यं संगतान्तमदेशः सबेकलापूर्ण मण्डलो भवसि। 
यत्‌ एवम्‌ अतोहं गवादिभिः समग्रः समृद्धः समन्तः सपूण श्च 
भूयासम्‌ ॥ 

हे सोम! आप दशै हैं ( अर्थात्‌ सके साय ही ह्य 
होते हैं, अमावास्यामे येके साय ही चन्द्रमा दीखता है 
अत; बह तिथि दर्श कहलाती है बह तिथिरूप आप हैं अथवा 
“झाप दशै हैं? का यह अर्थ भी होसकता है, कि- शुक्लः 
प्रतिपदा एककलारूपसे आप द्रष्य होते हैं ) फिर दृतीया 
आदियें उससे भी स्फुट दर्शनीय होजाते हें, फिर आप समग्र हो 
जाते हैं अर्थात्‌ अष्टमी आदिमें उससे भी स्फुटतर कलासएडध हो 
जाते हैं फिर आप समन्त होजाते हैं अर्थात्‌ पौण मासीमें सबे- 
कलाओसे पूर्ण मणडल बाले होजाते हैं। आप ऐसे हैं अत एव 
मैं भी गौ आदिसे समग्र समृद्ध और सम्पूर्ण होजाऊ ॥ ४ ॥ 

दशमी ॥ 

योइसान देष्टि य व द्विष्मस्तस्य ले प्राणना प्यांयस्व 
आ वयं प्यांशिषीमहि गोभिर प्रजयो पशि 
. हैधनेन ॥ ५॥ 
यः! । अस्मान । दट । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः । तस्य] त्यमू । 


प्राणेन । आ | प्यायस्व । 

आ । बयम्‌ व्याशिषीमहि। गोभिः । अशैः रया \ पशुडमिः। 
दै: । घनेन ॥ ४ ॥ 
य; शत्रु; अस्मान द्रेष्टि प्रातिकूल्यम्‌ आचारति यं वा शत्रु वयं 
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द्विष्मः तस्य प्राणेन हे सोम सम्‌ आ प्यायस्व आप्यायितो भव | 
शत्रोः ्राणम्‌ अपह्रेत्यर्थः | बयं च गवादिभिः आ प्यासिषी- 
महि आप्यायिता भूयास्म | & स्फायी ओप्यायी हृद्धं। आ- 
शिषि लिङि “सिव्बहुलम्‌०” इति बहुलबचनाद अलेट्यपि सिप्‌। 
“लोपो व्योब॑लि” इति यकारलोपः । “लिङः सीयुट्‌ | इडागमः$॥ 
जो शत्रु हमसे द्वेष करता है अर्थात्‌ हमारे प्रतिकूल आचरण 
करता है बा जिस शत्रसे इम द्वेष करते हैं हे सोम ! उसके माणसे 
आप आप्यायित जिये अर्थात्‌ उसके प्राणको हरिये । इम भी 
गौओसे घोड्रोसे मजासे पशु मोसे घरसे और धनसे आप्यायित होवें 
एकादशी ॥ 
यं देवा अंशु्रापयायन्ति यमच्तिंतमत्तिंता भक्षयान्त । 
तेनास्मान्नि्र वरणो बृहस्पतिर प्यायन्तु भुवनस्य 
गोपाः ॥ ६ ॥ 


यम्‌ । देवा! । अंशुम्‌ । आऽप्याययन्त । यम्‌ । अचितम्‌ । 


॥ 
अक्तिताः | भक्षयन्ति । 
तेन। अस्मान्‌ । इन्द्रः । चरण; । बृहस्पति; । आ। प्याययन्तु । 
अुबनस्य । गोपाः ॥ ६॥ 


यम्‌ अंशुम्‌ एककलात्मकं सोमं देवा आप्याययन्ति शुक्ञपक्षे 
प्रतिदिनम्‌ एकेककलापदानेन वर्भयन्ति यं च सोमम्‌ अक्षितमू 
अबिच्दिन्नँ सर्वेष्यपि अइस्पु ्ञयरहित यं सोमम्‌ अक्षिताः अन्षीणाः 
पिन्नादयः मत्तयन्ति पिबन्ति | & “बा ऋरेशदेन्ययो” इति पसे 
दीर्घाभाव! ® । तेन सोमेन सह इन्द्रः परणैश्ममसंपन्नो देवाः 
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नाम्‌ अधिपतिः वरुण! पापनिवारको देवः बृहस्पति; बुहतां महतां 
देवानां हितकारित्वेन पतिः पालयिता च देवः खुवनस्य भूतः 
जातस्य गोपाः गोपायितारः प्रहद्धिमदा इन्द्रादयः अन्ये बा विरे 
देवाः अस्मान हविरादिना प्रीणयितून झाप्यायपन्छ बधेयन्तु ७ 
सप्षमेचुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
औमद्राजाधिराजपरमेरवरश्रीवीर 
अधर्व॑संहिताभाष्ये सप्तमकाएडे सप्तमोजुवाकः ॥ 

जिस एककलात्मक सोपको देवता आप्यायित करते हैं अर्थात्‌ 
शुक्रपत्तमें प्रतिदिन एक २ कलाकों प्रदान कर सोमको बढ़ाते हैं 
और जिस सब ही दिनोंगें चयरहित सोमको अच्ीण पितर आदि 
भक्षण करते हैं-पीते हैं, उस सोमके साथ देवाधिपति परमैरवये 
सम्पन्न इन्द्रदेव, पापनिवारक बरुणदेव, बड़े २ देवताओं के हित- 
कारक होनेसे उनके पालक बृहस्पति, ये प्राणियोंक्े र्षक दृद्धि- 
दाता इन्द्र आदि देवता और विश्वेदेवा भी हम हथि आदिसे 
तृप्त करने बालोंको बढ़ाबें-ठप्त करें ॥ ६॥ 

लतम अबुबाकमै तृतोय सूक समाप्त ( ४०१ १ 
अथषजेद्संदिताके सप्तम काण्डमे सप्तम अनुष।क समाप्त 

अष्ठमेनुवाके दवे दक्ते। तत्र “अभ्यचेत” इति आद्ये सक्त 
आद्योन पडूचेन संपत्कामः सर्वेफलकामो घा अग्नि यजेत उप- 
तिष्ठेत बा । “समास्त्वाग्ने [ २,६] अभ्यर्च [ ७, ८७ ] इत्य 
संपत्कामः” “इति अभ्यर्चत [७. ८७] को अस्या नः” [७.१०८] 
इति च कौशिक सूत्रम्‌ [ कौ० ७, १० ]॥ 

अग्निचयने सम्रिदाधानानन्तरमू “अभ्यचेत” इति ब्रह्मा जपेत्‌। 
तद उक्त चेताने । “उदेनम्‌ उत्तरं नय [ ६, ५ ] इति समिध 
आधघीयमानाः । चत्वारि शृङ्गा [ ऋ० ४. ५८, ३] उाभ्यर्चत 
७. ८७ ] इति जपति” इति [ बे० ५. २ ] ॥ 
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ओदुम्बरमणि बध्नीयात्‌ ॥ 

तद्‌ उक्तं नक्षत्रकल्पे | “अभ्य चैतेत्याग्नेय्याम? इति [ न० 
क० १८ ]॥ 

4झ्यर्चतेत्यौदुम्बरम्‌ इतिच [ न० क० १६ | ॥ 

ब्रह्मचारिणः स्वाग्निनाशम्रायश्ितार्थ “मय्यग्रे” इति पश्चर्चेन 
पञ्च समिध आदध्यात्‌ । सूजितं हि । “मय्यग्र इति पञ्चमश्चेना- 
दधाति” इति [ कौ० ७. ८ ]॥ 

तथा आघाने मथिताम्नि “मय्यग्रे? इत्यनेन आज्येनाक्त कुयोत्‌। 
“वसग इत्पेतयानक्ति” इति वैतानं स्म्‌ [ बे० २. १ ]॥ 

दर्शपूर्णमासयोः “तं ते अग्ने” इत्यनया आज्यनिवापकाले 
आरि ब्रह्मा अन्ुमन्त्रयेत | “घृतं ते अग्न इत्याज्ये निरुप्य- 
माणेभिम्‌” इति वैतानं स्म्‌ [ बै० १. २ ]॥ 

जलोदरमैषज्यार्थ नयोः संगमे मण्डपं कृत्वा “अप्सु ते राजन” 
इति चतुऋ चेन उष्णोदकं संपात्य अभिमन्त्य पिंजूली मिस्तस्मिन्‌ 
मएडपे व्याधितम्‌ आसावयेत्‌ ॥ १ 

तथा अनेन चतुआ चेन अभिमन्त्रितशीतोदकेन तस्मिन्‌ मएडपे 
व्याधित॑ पिंजूलीभिः सह अवसिश्वेड वा ॥ 

सूत्रितँ हि । “अप्सु त इति वहन्त्योम॑ध्ये विमिते पिंजूलीमि- 
रासावयति .। अत्रसिञ्चति | अत्युष्णाः संपातवतीरसंपाताः” इति 
[कौ०४.८]॥ 

तथा भूमकेतुदर्शनलचणाङ्धुतमायबिचा्ष बारुणपशोरबदानानि. 
“द्यु ते राजन” इति चतुऋ चेन मत्यूचं जहुयात्‌ | तद्व उक्तं 
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कौशिकेन । “अप्सु ते राजनिति चतसभिर्वारुणस्य जुहुयात्‌” 
इति [ कौ० १३, ३४ ] ॥ 


पशुतन्त्रे हुदयशूलोद्वासनानन्तरम्‌ “अप्सु ते राजन” इत्यस्य 
जपे विनियोगः । “अप्सु ते राजन्निति जपन्ति” इति वेतानं 
स्रम्‌ [ वे २, ६ ]॥ 


तथा अद्भुतमहाशान्ती “अप्छु ते राजन!” इति वरुणं यजेत। 
तड उं नक्षत्रकन्पे । “रें तरं षि [ ६.४. २ ] इति 
रसय भष्स॒ ते राजन्‌. [ ७, ८८ ] इति वरुणस्य” इति [ न० 
क० १४ ]॥ 

तथा शवसंस्कारानन्तरम्‌ उदकसपीपे ब्रह्मा “उदुत्तमम्‌” इति 
जपेत्‌ ॥ र 

अन्त्येष्ट्यादिषु श्वस्त्ययनार्थ “भ्रास्मत्‌ पाशान इति जपेत्‌॥ 

आठवें अनुवाकरमे दो युक्त हैं । इनमेंसे “अभ्यचेत” इस प्रथम 
सूक्तके पहिले पड्चसे सम्पत्तिको चाहने वाला वा सब प्रकारके 
फलको चाइने बाला अभिका यजन वा उपस्थान करे || इस 
विषयमें कौशिक ७ | १० का प्रमाण भी है, कि-समास्त्वाग्रे 
( २। ६) अभ्यचेत (७। ८७) इत्यपि सम्पत्काम;” इति “झस्य- 
चेत (७॥ ८७ ) को अस्या नः” ( ७। १०८) इति च॥ 

अभ्निचयनमें समिदाधानके अनन्तर “अभ्यचैत” का ब्रह्मा 
जप करे । इसी बातको वेतानसूतरमे कहा है, कि-“उदेनं उत्तरं 
नव ( ६ । ४ ) इति सपिध आधीयमाना; । चत्वारि शृंगा (० 
४ । ४८ । ३ ) अभ्यचत ( ७ | ८७) इतिजपति”॥ ( वैतान- 
सत्र ५।२)॥ 

तथा “आग्नेयीं अग्निभये सबेकामस्य च ।-अभिका भय होने 
पर और सबेकामके लिये आग्नेयी शान्तिको करे” इस नच्तत्र- 
कल्प १७ से विहित. महाशान्तिमै “आभ्यचेत” को पढ़े । 


२३२८ 
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तथा वास्तोष्पत्या नामकी महाशान्तिमें “अभ्यर्चत'” से औँ 
दुम्बर मणिको बाँधे । 

इसी बातको नचात्रकल्पमे कहा है, कि--“अभ्यचतेत्याग्ने 
व्यास? ( नक्षत्रकल्प १८ ) और “अभ्यचतेत्यौदुम्बरम्‌' (नक्षत्र 
कल्प १६ )॥ 

ब्रह्मचारीके अपनी अग्निके नाशके मायश्चित्तके लिये 'मय्यग्रे! 
इस पञ्चचेसे पाँच समिधाओंको रक्खे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-मय्यग्र इति पश्चमश्षेनादघाति' ( कौशिक्रसूत्र ७८ )॥ 

तथा आधानमें मथित अग्निको “मय्यग्रे' से घुतसे आक्त 
करे । इस विषयमें वैतानसूत्र २ । १ का प्रमाण भी है, कि-- 
“मय्यग्र इत्येतयानक्ति' ॥ 

दर्शपूर्णमासमें “घृतं ते अग्ने’ से आज्यनिर्वापकालमे ब्रह्मा 
झजुमन्त्रण करे । इस ब्रिषयमें वेतानसूत्र १। २ का प्रमाण भी 
है, कि-“घुतं ते अग्ने इत्याज्ये निरुप्यमाणेऽरिनम्‌' ॥ 

जलोद्रकी चिकित्सा करनेके लिये दो नदियोंके संगम स्थान 
पर मण्डप बना कर “अप्सु ते राजन! इस चतुऋ चसे उष्ण जल 
को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके मुहियोसे उस मण्डपे 
रोगीको आस्ताबित करे। 

तथा इस चतुऋ चसे अभिमन्त्रित शीतल जलके द्वारा उस 
मएडपमे ब्याधितको पिञ्ञलियों ( कुशा आदिकी मुहिर्यो ) से 
अवसिञ्वित करे । 


सूतर्मे भी कहा है, कि-“अप्छु त इति वहन्त्योमेध्ये विमिते - 


पिंजूलीभिरास्लाबयति। अबसिञ्चति । अत्युष्णाः सम्पातवतीर' 
सम्पाताः।' ( कौशिकसूत्र (४ । ८ )॥ 

तथा धूमकेतुदशैनरूप अछुतका प्रायश्रित्त करनेके लिये बार 
पशुके अवदानोंका “अप्सु ते राजन” इस चतुकऋ चंकी प्रत्येक 
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NN 
आचासे आहुति देवे | इसी बातको कौशिकसत्र्में कहा है, कि- 
पयु ते एजन्निति चवरमिर्वारुणस्य जुहुयात्‌? ( कौशिकसूध 
१३ । ३४ )॥ 

पशुतन्त्रमे हृदयशूलोद्ासनके अनन्तर “अप्छु ते राजन? का जप 
में विनियोग किया जाता है । इस विषयमे वैतानसूत्र२ | ६ का 
प्रमाण भी है, कि-“अप्छ ते राजन्निति जपन्ति? ॥ 

तया अद्भुतमहाशान्तिमे 'अप्छ ते राजन! से बरुणका यजन 
करे । इसी बातको नचात्रकन्पर्मे कहा है, कि-“इन्द्रेमं प्रतरं कृषि 
(६॥४॥ २ ) इति इन्द्रस्य अप्छ ते राजन्‌ ( ७। दद ) इति 

` बरुणस्य” ( नज्ञत्रकल्प १४ ) ॥ 

तथा शबसंस्कारके अनन्तर जलके समीपमें त्रह्मा “उदुत्तमम्‌” 
का जप करे । 

अन्त्येष्टि आदियें स्वस्त्पयनके लिये “स्मत्‌ पाशान्‌” का 
जप करे॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
अम्युचित सुुर्ति गब्यमाजिमस्मासु भद्रा इविणानि 
धत्त। 
इमं यज्ञे न॑यत देवतां नो एतस्य धारा मधुमत्‌ पचन्ताम्‌ 
अभि । अचेत । युडस्तुतिमू । गव्यसू । आजिम्‌ । अस्माषु । 
भद्रा । द्रविणानि । घच्‌ । 
इम्‌ । यम्‌ । नयत । देवता । नः) घतस्य । घारा: मुत्‌ । 
'पनन्ताम्‌॥ १॥ 
सुष्डुतिम्‌ सुस्तोत्रस्‌ झरिनम्‌ । ® “नब्सुभ्याम्‌” इति उत्तरः 
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पदान्तोदाचस्वम्‌ ® । अभ्यचेत | ® अचेतिः स्तृतिकमा & | 
अभिष्टुत । आपो गावो वा संबोध्यन्ते । कीदृशम्‌ । गव्यम्‌ गो- 
संबन्धिनम्‌ आजिम्‌ संघम्‌ अभिलक््य सुस्तुतिम्‌ । गोसंघादिः 
लामार्थ स्तूयमानम्‌ इत्यथेः | & “गोरजादौ तद्धिते यद्वक्तव्यः? 
इति यत्‌ प्रत्ययः । “बान्तो यि मत्यये' इति वान्तादेशः । “यतो- 
नावः” इति आययुदात्तत्वम्‌ ® । यद्वा गव्पम्‌ गोभ्यो हितम्‌ 
छ हितायें यत्‌ ® । आजिम्‌ अभिगन्तव्यंयजञैः। अथवा आजि- 
शब्देन विजिगीषूणां लच्यदेशगमनम्‌ उच्यते | आजिम्‌ आजिः 
घावन प्रति सुस्तुतिम्‌ इति संबन्धः । सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्वम्‌ 
अग्नेरेव निर्िष्टदेशगमनात्‌ । तथा च ऐतरेयके श्रूयते | “तासां 
बै देवतानाम्‌ आजिं धावन्तीनाम्‌ अभिषष्टाताम्‌ अगन खंप्रयमः 
प्रत्यपद्यत” इति [ ऐ० त्रा० ४, ८ ] । कि च भद्रा भद्राणि 
अन्दनीयानि द्रविणानि धनानि अस्मासु पत्त निषत्त । तया न; 
अस्मदीयम्‌ इमं यं देवताः अस्न्यादिकाः नयत मापयत । अत 
एत्र घृतस्प क्रणशीलस्य आज्यस्य धाराः प्रवाहा मधुमत्‌ । 
क्रियाविशेषणम्‌ ` एतत्‌ । मधुररसोपेतं यथा तथा पबन्ताम्‌ । 
& पवतिगैतिकमा ® । गच्छन्तु यष्टव्या देवता इति । यद्वा मधुः 
मत्‌ मधुमत्पों धारा इति । छै डीन्नसोलु क्‌ छान्दसः छै ॥ 

गोसंघङी प्राप्तिके लिये सुन्दर स्तुतियोँके पात्र युद्धस्थलमे 
गमन करने वाले { अरिनिकी हे गौं ! पूजा करो ओर इममे 
कल्याणमय घर्नोको स्थापित करो और इस यइमे अग्नि आदि 
देवताओंको लाओ और हमारे यइ घृतकी धारायें मधुरभाबसे 
देवताओंकी ओर चले ॥ १॥ 


पू सबसे पहिले अभिका युद्धगमन तैत्तिरीयकर्मे प्रसिद्ध दै) 
“तासां वै देवतानां' अग्नि धावन्तीनां अभिसष्टानां अगि खं 
प्रथम परत्यपद्यत |” ( ऐतरेयब्राह्मण 9 | ८) । 
म २३३१ 


| 
| 
| 


३२२  अयबंबेदसंहिवा सप्नाच्य-भाषानुवादसदित 
द्वितीया ॥ 
मसर अरिं ग्रंडाभि सह चत्रेण वसा बेन । 
मिपा मऱ्यायुंदैधामि स्वाह मस्य ॥ २ ॥ 
मा] अले । रनम । गदाम । सह । चर्नेण बचसा बलेन । 


मथि । नापू । मा | आयुः । द्घामि। स्वाहा | मयि। अशनि २ 


झग्रे्यमम्‌ अस्निम्र आहुतापारं मध्यमान्‌ अग्निं मयि श्ञामि 
भारयामि । मदधीन करोमीत्यर्थः | केन सहेति तद आह । च्रे 
बलेन वर्चसा तेजसा । यद्वा त्रेण तात्‌ त्रायकेण वर्चसा बलेन 
शारीरेण सामर्थ्येन सह अग्नि णाभि । चत्रतेभोबलार्थस्‌ अगि 
स्वाधीनं ्रोगीत्पर्थः। तया अग्निस्वाधीनीकरणेन माम्‌ पुत्रादि- 
छल्नणां मयि दधामि | पुत्रादिक लभेयेत्यर्यः | आयुः जीवनं मयि 
रपामि । आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ इति यावत्‌ | तथा अग्निम्‌ जाठरं 
बेरवानरमू अगिन मयि दघामि अन्नपाकादिजनितारोम्यार्थम अग्नि 
घारयामि । स्वाहा इदं समिदादिरूपम्‌ अग्नौ स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 


पहिले में आहुताधार मध्यमान अग्निको अपनेमें धारण करता 
हूँ, अपने आधीन करता हूँ, चतसे रक्षा करने वाले शारीरिक 
बल चात्रको पानेके लिये में अश्निको स्वाधीन करता हूँ, फिर 
झग्निस्वाधीनीकरणके अनन्तर में झपनेमें पुत्र आदि लक्षणों 
बाली मजाको घारण करता हूँ अर्थात्‌ पुत्र पोत्र आदि प्रजाको 
मैं पाउँ । मेंअपनेमेंजीबनको धारण करता हूँ अर्थात्‌ मैं आयुष्मान्‌ 
होऊ तथा अन्नपाक आदिसे होने वाले आरोग्यके अर्थ में जाठर 
बैश्वानरग्निको अपनेमें घारण करता हूँ, यह समिधा आदि अग्नि 
में भली प्रकार आहुत हो ॥२॥ 
२३३२ 


सप्तमं काण्डम्‌ ३२३ 
दृतीया ॥ 
इहेवामे अघि धारया रयिं मा खा नि ऋच्‌ पूवेचित्ता 
निकारिणंः । 
चुत्रेएाभिसुपममस्तु तु्य॑सुपसत्ता वर्षता ते अनिष्टतः ३ 
इइ। एव । अगे । अधि । धारय । रयिस्‌। मा। स्वा । नि। 
क्न्‌। कचि | निऽकारिणः || 


ह ४ 
रेण । अग्ने | छुऽयमम्‌ । अस्तु । तुभ्यम्‌ । उपःसत्ता | वर्ष 


ताम. ते । अनिष्स्वृतः ॥ ३ ॥ 
हे अग्ने इहैव अस्मास्वेव स्वां परिचरत्सु रयिम्‌ धनम्‌ अधि 
घारय अधिक स्थापय । ® “अन्येषाम्‌ अपि दृश्यते” इति 
दीर्घः & । ये पूर्व चित्ता: अस्मत्तः पूर्व त्वट्रिषयमनस्का निकारिणः 
अस्पदपकारिणः ते स्वा त्वां मा नि क्‌ स्वाधीन मा काषु} । 
एवं वा योजना | निकारिणः अस्मदपक्रारिणः पूर्वचित्ताः अस्मत्तः 
पूर्वपपि त्वद्विषयागकरणमनसोपि तवां यागेन स्वाधीनं मा कापु- 
रिति । ® करोतेः “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ ® । हे अग्ने 
तुभ्यं तव । ® पछ्ययें चतुर्थी ® । क्षत्रेण बलेन सह । स्वरूपम्‌ 
इति शेषः | सूयमम्‌ अस्तु सुस्थितम्‌ अस्तु येन अस्मान्‌ अजु- 
सङ्वासि । ® यमेः खलि “लिति” इति प्रत्ययात्यूवेस्य उदात्त- 
त्वम्‌ । “तुभ्यम. ङयि” इति तुभ्कादेशे “ङयि च? इति 
& |. अपि च ते तव उपसत्ता उपसदनशीलः परिः 
चारकोयं यजमानः वर्धताम्‌ पूर्यतां कामैः । अनिस्तृतः केनचिदपि 
अहिंसितः अतिरस्कृतप्रभावः । & स्तूणातिहिँसाकमा छादनकर्मा 


३३३३ 
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वा । उपसत्तेति | पदुलू बिशरणगत्यवसादनेषु । अस्मात्‌ दृचि 
&4एकाचः० इति इणिनषेधः छै ॥ 

हे अग्निदेव ! आपकी सेवा करने वाले इममें ही आप धनको 
अधिकाधिक स्थापित करिये । और जो हमसे द्वेष रखने बाले 
हमसे पहिले ही आपके लिये यज्ञ करनेका संकल्प कर चुके हों 
थे आपको यागसे स्वाधीन न कर सके । हे अग्ने ! अपने बलके 
साथ आप अपने ( हम पर अनुग्रह कर सकने वाले ) रूपमे 
सुस्थिर इजिये। और आपकी सेवा करने वाला यह यजमान 
किसीसे भी न्यूनप्रभाव न होता हुआ कार्मोसे सम्पन्न होवे-बढ़ेरे 

चतुर्थी 


अन्वभ्रिरुपसामग्रमस्यदन्वहा'ने प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सूय उपसो अनु रश्मीननु द्यावाप्थिवी आ 
विवेश ॥ 2 ॥ 
अजु | अधिः । उपसाम्‌ । अग्रम्‌ । अख्यत्‌ । अबु । अहानि । 
प्रथमः । जातःेदाः। 
झु । सूर्य । उपसः | अनु । रश्मीन्‌ । अनु । द्यावापृथिवी इति । 
आ । विवेश ॥ ४॥ 
अग्नि; अङ्गनादियुणयुक्तो देवः उषसाम्‌ अग्रम्‌ भादुर्माचम्‌ 
अनु अख्यत्‌ ख्याति प्रकाशते । हर्यत इति यावत्‌ । प्रथमं तावद्‌ 
उषसां ग्रुखे अग्निः प्रकाशते। & “लचणेत्यंभूत०” इत्यादिना 
अनोः करममवचनीयसस्‌ ॥ “छन्दसि जुङ्लङलिट;” इति ख्याते- 
लु ह्‌ । “अस्यतिवक्तिख्यांतिभ्योड?” & । ` अहानि च । अन्व- 
उख्यत्‌ इति क्रियाचुपङ्गः । अहान्यनु प्रतिप्रकाशते । प्रथमो मुख्यः । 
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सत्तम॑ काण्डमू ३२५ 


मथमानो वा । ® प्रथेरमच्‌ मत्ययः ® । महान्‌ जातवेदा; जातानि 
वस्तूनि वेदयतीति जातवेदा; जातानां वेदिता जातमज्ञो वा प्रका- 
शते । छ गतिकारकयोरपि पूर्व पद्मकृतिस्वरत्वं च [ उ० ४. २२६ ] 
इति वेत्तेरसन्‌ छ । सूर्यात्मना अग्नि: उत्तरार्धेन स्तूयते । सूर्य 
सूर्यात्मकः । भूयते हि तैत्तिरीयके । “उद्यन्त॑ बांवादित्यम्‌ अभि- 
रजुसमारोहति । तस्माद धूम एवाभेदिवा ददशे” इति [ तै० त्रा 
२, १, २, १० ] । सूयोत्मकोग्निः उपसोयु प्रकाशते । ततो 
रश्मीन्‌ व्यापनशीलान्‌ किरणान्‌ अजु प्रकाशते | इत्यम्‌ अनेन 
कमेण द्यावापूथिवी द्यावापृथिव्यो अन्वा विवेश सर्वत्र द्यावापृथिः 
ब्योराबिष्टः प्रकाशत इति | ® “दिवसश्च पथिव्यास? इति द्यावा- 
देशः । द्वितीयाद्विवचनस्य “बा छन्दसि” इति पूर्वसवर्णदीध! । 
#देवताइन्दे च” इति पूर्वोत्तरपदयोयु गपत्‌ भकृतिस्वरत्वम्‌ ® ॥ 

अंगनादिगुणसम्पन्न अग्निदेव उष!कालोंके-प्रादुर्भावके साथ 
ही प्रकाशित होते हैं-दी खते हैं, पहिले उषःके मुरो में अग्नि प्रकाशित 
होते हैं, और यह अग्निदेव दिनोंके साथ भी प्रकाशित होते हैं. 
ओर यह ग्रुख्य जातबेदा अग्नि सूये बनकर † उषःको प्रकाशित 
करते हैं फिर किरणोंको प्रकाशित करते हैं । इस क्रम से यह 
सूर्यात्मक अग्नि थावापूथिवीमें शेतात व्याप्त होकर प्रकाश फेलाते हैं। 

पञ्चमी ॥ 


प्रत्यिरुषसामग्रंमख्यत्‌ परतन परथमो जातवेदाः। 


+ इस मन्त्रे उत्तराधेमें सूपरूप अग्निकी स्तुति की गई है। 
तेत्तिरीयकमें भी कहा है, क्रि-“उदन्तं बावादित्यं अभिरनुसमा- 
रोहति । तस्माद धूम एवामेदिवा दशे । उदय होते हुए सूर्यदेच 
पर अग्निदेव अनुसमारोइण करते हैं। इस कारण दिनमें अग्नि 
का घुआँ ही दीखता है” ( प्रकाश नहीं दीख़ता है ) ( तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण २।१। २। १० )॥ 
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३२६ अययेदेदसंशिता सभाष्य-भाषादुवादसहित 

ति ससय पुरुषा च॑ ररमीच्‌ शति द्यावांपथिवी आ 
त॑तान ॥ ५ ॥ FR 

अहि | अधिः | उपसाम्‌। अग्रम्‌ । अरूपत्‌ । ति । अहानि । 
रमः । जातःबेदा: । 

परि य । पुरूषा । च । ररमीन्‌ । प्रति । द्याबापथिवी 


इति । भा | ततान ॥ ४॥ 

पूरा परमन्त्र व्याख्यातम्‌ । अनो स्थाने प्रति पदं विशि- 
च्यते | & “लक्षण०” इत्यादिना मतेः कर्ममवचनीयत्वस्‌  । 
क च एुरुआ घुरूत बहुरूपत्वाद बहुधा परहत्तान। & “देवः 
मलुष्प०” इत्यादिना त्रापरत्ययः € । सूर्य रशमीश्च प्रति अख्यत्‌ 
अरकाशते सूर्यस्य रश्मीन्‌ प्रति स्वयमेव परकाशते अग्निसू्ययोः 
अत्यन्तमेदाभावात्‌ । इत्यम्‌ अनेन क्रमेण दयाबापृथिवा रत्या 
ततान सर्वत्र ्यावापृथिव्योराततो भवति । प्रकाशम्‌ आत्मीयम्‌ 
'आतनोतीति यावत्‌ ॥ 

अंगना दियुणसस्पन्त अभिदेव प्रत्येक उपःकालके प्रादुर्भावमें 
अकाशित होते हैं और यह अग्निदेव प्रत्येक दिनोंके साथ ही मका- 
शित होते हैं भौर मुख्य जातबेदा सूर्यात्मक अभिदेव, अनेकरूप 
होनेसे अनेक प्रकारसे प्रदत्त सयंकी किरणोंमें भी स्वयं ही प्रका- 
शित होते हैं, ( क्योंकि-अग्रि और सूर्यमे अत्यन्त भेद नहीं है) 
इस प्रकार यह द्यावापृथिदी आदि सबमें अपने प्रकाशका विस्तार 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

पष्ठी ॥ 


रतं ते अन्ने दिव्ये समरथ घृतेन त्वा मनुंय समिन्धे। 
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सप्तम काएट्स्‌ ३२७ 
बृं ते देवीनेप्स१ आ वहन्तु घृतं तुभ्यै दुढ़ता गावो 
अन्ने॥६॥ 


तम्‌ । ते । अग्ने। दिव्ये । सघळये | घृतेन | त्वा । मजः । 
अद्य । सम्‌ । इन्धे। 

घुतम्‌ । ते । देवीः । नप्त्य[; । आ । बहन्तु । घृतस्‌ । ु्यम्‌। 
दुहाम्‌ । गावः । अग्ने ॥ ६॥ 


हे अग्ने ते तव संबन्धि घुतम्‌ आज्यं दिव्ये दिवि भवे सघस्ये 
सहस्याने देवैः सह निवासस्थाने । बेत इति शेषः | अय इदानी 
मनुः एतत्सज्ञकः स्वाँ घतेन चरणशीलेन दीपकेन वा आज्येन 
समिस्थे सम्पग्‌ दीपयति । मनुर्नाम राजर्षिः इदानीमपि अग्निम्‌ 
आज्याहुतिपिः समधेयतीत्यथेः । हे अग्ने ते तुभ्यं देवीः ग्रोतमानाः 
नप्ञ्यः न पातयित्रप; नप्॒सं ापत्यभूता बा । आपइत्यरथः । घृतम्‌ 
आज्यम्‌ आ बइन्तु अमिप्रुख मापयन्दु | उदकेरेव ओषध्यादि- 
इद्धया अपां न पातयितृत्वम्‌ । “अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदि 
त्यमू उपतिष्ठ ते। आदित्याउजायते दृष्टि” इति[म० स्पू० २, ७६] 
स्मृते अपा नपुसंज्ञकापत्पभूतत्वम्‌ । किं च हे झरने तुभ्यं त्वदर्थ 
गावः घेनवः घृतं दुहताम्‌ दुहताम्‌ । ७ “बहुलं छन्दसि” इति 
रुडागमः छै ॥ 


हे अग्निदेव ! आपका घुत देवताभोंके साथ २ रहनेके स्थान 
चोमे है। आज फल भी मजु नामक राजर्षि आपको क्षरणशील 
(दीपक बा ) तके द्वारा भली प्रकार प्रदीक्ष करते रहते हैं 
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आपके प्रकाशवान्‌ नसा जल ‡ डतको आपके अभिमुख लावें 
और हे अमे ! गौएँ आपके लिये घृतको दुइ ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ “ 

अपु ते रजन्‌ वरुण गृहो हिरण्पया मिथः । 
ततो शुततरतो राजा सवी घामाने मुथतु ॥ १ ॥ 
पऽ । ते । राजन्‌ | वरुण | धरः । हिरण्यय; । मिथः । 
त । दुतज्यतः । राजा । सर्वा । घामानि । मुखठु ॥ १॥ 

हे राजन्‌ सर्वेषां देवानां स्वामिन्‌ वरुण पापनिवारक देब ते 
तब अप्सु उदकेषु उदकमध्ये मिथः अनन्यसाधारण परेषाम्‌ अन- 
भिगम्यो वा हिरण्ययः हिरएमयः । & “ठत्वयवास्त्वयवास्स्वः 
माध्वी दिरएययानि च्छन्दसि” इति मयटो मकारलोपो निपात्यते 
सुरणमयो ग्रहः निवासस्यानम्‌ अस्ति यतः ततः तस्मात्‌ कारणाद्‌ 
घृतब्रतः | ब्रतमू इति कनाम । नियतकमा सत्यकर्मा राजा वरुण 
सर्वी सर्वाणि धामानि स्थानानि अस्मदीयानि सुश्वतु त्यजतु । 
& धामाचि त्रयाणि भत्रनित स्थानानि नामानि जन्मानीति हि 
यास्कः [ नि० &, २८] & । नलोदरादयो रोगा हि वरुण- 
करकाः | तस्य हि जलमभ्ये निवासस्थानम्‌ अस्ति । अतः स्वेन 

‡ जलसे ही औषधि आदिको : टृद्धि होती है अत एव ती है अत एव जला. 
का “न पातयिवृत्व' है और अपत्यरूप नभ्तृत्व भी है, क्योंकि- 
मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायके छिहृत्तरवें छोकमें लिखा है, कि- 
“झी प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यश्वुपति्ठते । आदित्याञ्जायते 
दृष्टि ।-अप्निमें भली प्रकार होमी हुई आहुति आदित्यके 
पास पहुँचती है। और आदित्यसे दृष्टि होती है ।” इस प्रकार 
जल अग्निका पोता हुआ | 
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सत्वित्यथे: ॥ 

हे सब देवताओंके स्वामिन्‌ पापनिवारक वरुणदेव ! जलोंके 
भीतर जो दूसरोंकों नहीं मिल सकता ऐसा मियः अर्थात्‌ अनन्य- 
साधारण सुवणंमय घर है । इस कारण सत्यकर्मा राजा वरुण- 
देव उन हममे बिद्यमान अपने सब घरोंको छोड़ देवें ॥ ( तात्पर्य 
यह है, कि-जलोदर आदि रोग वरुणदेवके करनेसे होते हैं । 
इन वरुणदेवका जलके मध्यमें निवासस्यान है अतः बह अपने 
झाप ग्रहण किये हुए हमारे अवयवरूप स्थानोंको छोड़ कर अपने 
घरमें निवास करें ) ॥ १॥ 2 

झा 


टपरी ॥ 
धाम्नांभाम्नो सजन्नितो वरुण मुञ्च नः। 
यदापो अध्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण 
मुञ्ज. नः ॥ २.॥ 
घान्ञःऽान्नः । राजन | इतः | वरुण । युश्च । नः । 
यत्‌ । आपः | अधन्याः । इति । वरुण । इति । यत्‌ । ऊचिम । 
ततः | बरुण । सुश्च । नः ॥ २॥ 
हे राजन हे बरुण इतः अस्माद धाज्नोधाज्न सर्वेस्माद रोग- 
स्यानात्‌ नः अस्मान्‌ सुश्च मोचय ।% धाम्नोधाम्नइति। नीप्सायां ` 
द्िवचनम्‌ । “अनुदार्त च” इति आम्रेडितस्य अनुदात्तत्वस्‌ & | 
किं च हे बरुण ततोपिपापात्‌ न; अस्मान. सुख मोचय । हे आपः, 
इति हे अध्न्याः इति हे वरुण इति यद्द चिम यच्छापवाक्यसू 
अबोचाम । यच्छापवराक्यवचनेन पापम आजितं तस्मादपि सुखेति 
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संबन्ध) । शापो हि मशस्तदेवतानांमसंकीर्तनेन परेपास्‌ अनर्याशं- 
सनम्‌ । यदवा सत्यसति वा विषये “आपो वे सर्वा देवताः” [ऐ० 
ब्रा» २, १६ ] इति सर्वदेवतात्मिकानाम्‌ अपां साक्तित्वेन प्रमा- 
णीकरणम्‌ । हविराधारभूताया गोर्वा जलाधिपतेवेरुणस्य वा। 
उपलक्षणपर्‌ एतत्‌ मशस्तदेवतानाम्‌ अन्यासामपि। हे आपः यूयमू 
अस्मिन्‌ सत्ये असत्ये बा विषये साच्चिभूता भवय Ca युष्पभ्य 
शपामहे इदम्‌ इत्यम्‌ इत्येवंबिधं. प्रशस्तदेवत पुरःसरं यद 
वाकयं ह आज्यते। सत्येपि हि विषये शपथकरणेन धर्षस्पार्ष 
देबरवतो निक्रन्तीति किल असत्ये किस बक्तव्यम्‌ । अतो देवता- 
नामधेयकीतैनरूपशपथकरणजनितपापाद्र अस्मान मोचयेत्पथेः । 
अन्न उचिमेति पद्देन बचनमाज न विवक्षित किं तु शपथरूपमेव । 
अत एव तैचिरीये “यदापो अघिया इति वरुणेति शपामहे” [तै 
ब्रा २, ६. ६. २ ] इति समाज्नायते । & आपो. अध्न्या वरुः 
णेति श्रुताद्यदात्तानां मन्त्रपदानाम्‌ इदम्‌ अनुकरणम्‌ । तत सत्यपि 
पदात्‌ परत्वे आमन्त्रितनिघातो न प्रवर्तते । अध्त्याशन्दो यमतत्य- 
यान्तः अन्तोदात्तः । यथा “दुहाम्‌ अश्विभ्यां पयो अध्न्येयम्‌' 
[ ऋ० १. १६४, २७ ] इति । तस्य आमन्त्रिताद्युदात्तत्वम्‌ । 
बरुणति । षाष्टिकम्‌ आद्युदाचस्बम्‌ । ऊचिमेति | ब्रूमो लिटि 
बच्यादेशः । यजादित्वात्‌. संप्रसारणम्‌ । “लिटथभ्यासस्योभये- 
षाम्‌” इति अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ & ॥ 

हे राजन्‌ बरुणदेव ! हमारे शरीरमें स्थित अपने सब रोग- 
स्थानों, की पीड़ा ) से हमको मुक्त करिये और हे वरुण ! हम 
को पापसे भी मुक्त करिये । हे जला ! अघ्र्य ! हे बरुण! और हम 
जिस शापत्राक्यको बोल चुके हैं ( अर्थात्‌ शापवाक्य कहमेसे जो 
पाप हमने अजित किया है) उस पापसे भी हमको मुक्त करिये † २ 
ह प्रशस्तदेवताका नाम लेकर दृसरोंके लिये अनयेमय बःवय 
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सप्तमं काण्डम्‌ ३३१ 
नवमी ॥ 
उदुत्तमं बरुण पाशमस्मदवाधम वि मंध्यमं श्रेथाय। 
अधां वयमांदित्य जते तवानांगसो आदिते स्याम ३ 
उत्‌ | उत्‌ऽतपम्‌ । वरुण । पाशम्‌ । अस्मत्‌ | अव | अधमम्‌ 
बि । मध्यमम्‌ । अथय । 


अप | बयम्‌ । आदित्य ब्रते । तब । अनागसः अदितये। स्यामे 
हे वरुण उत्तमम्‌ ऊध्वेकायस्थित पाशम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः सका- 


कहना शाप कहलाता है, और जिस विपयके सत्‌ बा असत्‌ 
होने पर “आपो वै सर्वो देवताः ।-जल सम्पूर्ण देवमय हैं! इस 
ऐतरेय ब्राह्मण २। १६ के अनुसार सवेदेवतात्मक जलोंका 
सात्तीरूपसे प्रमाण करना भी शाप कहलाता है । और इविकी 
आधारभूत गौका तथा जलाधिपति बरुणका साज्ञीरूपमें प्रमाण 
करना शाप कहलाता है, अधिक क्या ! सकल प्रशस्त देवत[ओं 
का साक्षीरूपमें प्रमाण करना यहाँ शापशब्दवाच्य है । जैसे कि- 
हे जलों ! तुम इस सत्य वा असत्य विषयमें साक्षी रहो, हे देव- 
ताओं ! हम आपके लिये इस प्रकार शाप खाते हैं | इस प्रकार 
जो प्रशस्त देवताका नाम लेकर शाप खाया जाता है तो उससे 
पाप अर्जित होता है। बात सच्ची हो तब भी शपथकरणसे 
धर्मके आधे भागको यमराज अवश्य काट लेते हैं, फिर असत्य 
के बिषयमे तो कहा ही बथा जावे | अतः देवताके नाम लेने रूप 
शपथसे उत्पन्न हुए पापसे हमको छुड़ाइये । ( तत्तिरीय ब्राह्मण 
२।६। ६। २ मे कहा है, कि “यदापो अध्चिया इति बरुणेति 
शपामहे” ॥ 
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Up 
शाद उच्छयय उषस्‌ उत्कृष्य नाशय । अधमय अघः कायस्थितं 
पाशम्‌ अब अय अपस्ताद अवशष्य नाशय । मय मध्यदेह- 
स्थित पाशं वि यय विकृष्य नाशय। % अथ दौ्षल्ये। चुरादिः 
रदन्तः । वर्णव्यत्ययेन उपान्त्यस्य दीर्घ । यदवा अन्य मति 
इ्पगोचनयोः । असमात्‌ लोटि “शायच्छन्दसि सदेव इतिश्चा- 
प्रत्ययस्थ शायजादेशः । “अतो हे” इति हेलु कू ७ । अथ 
अनस्तरम्‌ हे आदित्य अदितेः पुन; । & “दित्यदित्यादित्य०” 
इति यप्रत्ययः के । हे आदित्य वरुण तब जते कपेणि ।$ विषय- 
सप्तमी ७ । कर्मा यागयोग्यतासिद्ध यर्थस्‌ अनागसः वियुक्तसवे- 
पाशा वयम्‌ अदितये अखण्डितत्वाय अनभिशस्तये स्याम भवेम। 
& अनागस इति । बहुत्रीहौ “लमूपुध्याम्‌” इत्येष स्वरो व्यत्य- 
येन न प्रतरते $ ॥ 

है वरुण ! हमारे शरीरके उपरके भागम स्थित पाशको इमारे 
पाससे ऊपरको खींच कर नष्ट करिये। और शरीरके नीचे 
आगर्ने स्थित पाशको भी खींच कर नष्ट करिये । और मध्य 
देहम स्थित पाशको भी निकाल कर नष्ट करिये । हे अदितिके 
पुत्र ! इसके अनन्तर हम आपके यागकी योग्यताकी सिद्धिके 
लिये सब पाशोसे रहित होकर अखणिइत स्थितिमें रहनेके लिये 
समय हे ॥ ३ ॥ 

दशमी ॥ 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुथ सवीन्‌ य उत्तमा अंधमा 
वारणा ये । 
ष्व दुरित नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुसमं लोकम्‌ 
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प्र । अस्मत्‌ । पाशान्‌ । वरुण । यञ्च । सर्वान्‌ । ये। उतूऽतमाः 

अधमाः । वारुणाः । ये । 
दुः ऽस्य्‌ । दःम । निः । स्व । अस्मत्‌ । अष । गच्छेम । 

चुऽङ्ृतस्य । लोकम्‌.॥ ४ ॥ 

हे बरुण अस्मत्‌ अस्मत्तः सर्वान्‌ पाशान्‌ म गुञ्च । ये वारणाः 
चरुणस्प भवतः संबन्धिनः उत्तमा अधपाश्च ये पाशाः सन्ति। 
उद्भूताभि भूतशकक्तिमेदाइ अधर्मपाशानां द्वेविध्यम्‌ । $ “उत्तमः 
शश्वत्तमौ सत्र” इति उञ्डा दिपु पाढाद्‌ उत्तमशब्दः अन्तेदषत्तः 
किं च दुष्यप्न्यपू दष्टे स्ने भवं दुरितम्‌ पापस्‌ अरिष्ट अस्मत्‌ 
अस्मत्तः निः च्य निस्पुव । निर्गमयेत्पर्थः । & घूमेरणे। अस्मात्‌ 
लोडि तुदादिस्वात्‌.शः । यणादेशो व्यत्ययेन & । अथ पाश- 
दुरितविमोचनानन्तरं सुक्तस्य सुष्ठु कृतस्य पुएयस्य लोकं गच्छेम 
शाप्जुयाम ॥ 

[ इति ] अष्टमेनुवाके परथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे वरूणदेव ! हमसे सब पाशोंको छुड़ाइषे, जो बरुणदेवके 
( उद्धत और अनुद्धतशक्ति-भेदसे ) उत्तम और अधम पाश हैं, 
उनसे आप हमको मुक्त करिये । दुःस्तरश्न देखनेसे होने वाले पाप 
को हमसे दूर करिये । इस प्रकार पाश और पार्फसे मुक्त होचेके 
उपरान्त हम पुए्यलोकको माप्न होवे ॥ ४ ॥ 

अश्म अचुव्राकमै प्रथम सूक्त समाप्त (४०३ )॥ 

“अनाघृष्यो जातवेदाः? इति प्रथपाया ऋचः अग्न्युपस्थाने 
लेङ्गिको विनियोगः ॥ 

इन्द्रमहाख्ये उत्सवे “इन्द्र त्रम्‌? इत्यनया इबिजु हुयात्‌ । 
«इन्दर क्त्रमू इति हविषो हुत्वा” इति हि [ कौ० १४; ४ ]सत्रम्‌॥ 
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अग्निचयने पुरीषाच्छन्नां चितिं “सरगो न भीमः” इति ब्रह्मा 
अनुमन्त्रयेत । “मगो न भीमा [ ७.८६, रे ]बैश्वानरो न ऊतये 
[ ६. ३४ ] इति चिति घुरीषाच्डन्ञाम्‌” इति हि बंतानं तरस्‌ 

०५,२]॥ 
| ye “त्यमू षु” “जातारम्‌” इत्याभ्यां प्रत्येक इन्द्र 
यजेत उपतिष्ठेत बा । “सममू घु [ ७. ६० ] त्रातारम्‌ [ ७/६१] 
आमन्द्रै[ ७, १२२]इति स्वस्त्यनकाम;” इति हि[कौ०७, १० ] 
सुत्रस्‌ ॥ 
तथा “त्यमू घु? “्रातारम”” इत्यनयोः स्वस्त्ययनगण पाठाद्‌ 
उपाकमैणि आज्यहोमे विनियोगः । “स्वस्त्पयननैराज्यं जुहुयात्‌” 
इति [ कौ० १४, ३ ] सत्रात्‌॥ 

तथा अन्त्येष्ट्यादिषु स्वस्त्यना थे त्यमू षुः “त्रातारम्‌ इति जपेत्‌ 
तथा इन्द्रमहारूयोत्सबे “त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌” इत्यनया आज्यं जुहु- 


यात्‌ । “त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌” [ ७. ६१ ] इन्द्र चुत्रामा [ ७, 8६] | 


इत्याउयं हुत्वा” इति हि [ कौ० १४. ४ ] स्रम्‌ ॥ 

सतस्त्ययनकामः “यो अग्नौ” इति ऋचा रुद्रान्‌ यजेत उपतिष्ठे 
बा । “यो अग्नाविति ईद्रान्‌स्वस्त्ययनकामः? इति हि [कौ० ७, 
१० ] सूत्रम्‌ ॥ 

तथा अन्त्येष्ट्यादिषु स्तरस्त्ययनाथेम्‌ एताम्‌ ऋचं जपेत्‌ ॥ 
- तथा देशेपूर्णमासयोः “यो अरनी” इत्यनया आग्नीध्रः संमागेम्‌ 
झग्नौ नित्तिपेत्‌ । उक्त वैताने । “अग्नीध्रः संमागे अरति यो 
अप्नाविति” [ बै० १, ४ ] ॥ 

तया चातुर्मासोषु साकमेधपर्वणित्रैयम्बककर्मणि अस्या विनि- 
योगः । उक्त बेताने । “अथोदञ्चश्चतुष्पथे त्रैयम्बकं यो अप्ना- 
बिति” इति [ वे० २, ५ ] ॥ 

तथा अरिनिष्टोमे शालादइनानन्तरं “यो अग्नौ” इत्यनेन अग्नये 
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नमस्कार कुर्यात्‌ । “यो अग्नाविति नमस्य तेनेव निष्क्रामन्ति 
इति हि वैतानं सूत्रम्‌ [ बे० ३, १४ ]॥ 

सपैविषभैषज्यार्थम्‌ “अपेहि” इत्यनया ठणानि भज्वान्य सर्पाः 
भिख मच्चिपेत्‌ । दएस्थाने निन्षिपेद वा । सूत्रित हि । “अपे- 
हीति दशानि प्रघृत्प अहिम्‌ अभि निरस्यति। यतो दष्टः’ इति 
[ कौ० ४. ४ ]॥ 

परिमोत्षत्रिधौ “अपो दिव्याः? इति चतसृभिः शान्त्युदकम्‌ 
अभिमन्त्रयेत ॥ . 

तथा वेवतादिषु “अपो दिव्या!” इति घ्यूचेन “एषो सि” इत्यः 
नया च तिस्तः समिध आदध्यात्‌ ॥ 

सूत्रितँ हि । “अपो दिव्या इति प्यवतब्रत उदकान्ते शान्त्युद- 
कम्‌ अभिमन्यते । अस्तमिते समित्पाणिरेत्य तृतीयावर्णे समिध 
झादधाति” इति [ कौ० ५, ६] ॥ 

तया आचार्यमरणे तस्संस्कारानन्तरम्‌ “अपो दिव्याः? इति 
चतखभिः ब्रह्मचारी स्लायात्‌ । तद्‌ उक्तं कौशिकेन | “जिराजस्‌ 
अपर्यावर्तमानः शपीत । नोपशयीतेति कौशिक! । स्तानीयामिः 
स्तायात्‌” इति [ कौ० ५, १० ] ॥ 

तथा दशेपूर्णमासयोः इडामागप्राशनानन्तरम्‌ “अपो दिव्याः” 
इति तिभिः स्तरे माजेनं यत्‌ । तड उक्त बेताने। “अपो 
दिव्या इति तिभिः पचित्रवति माजेयते” इति [ बै० १. ३ ]॥ 

तथा अम्िष्टोमे अवश्टयस्नानानन्तरम्‌ “अपो दिव्याः’ इति 
आइबनीयाग्नप् उपतिष्ठेत | “पो दिव्याः”? इत्याहवनीयम्‌ उप- 
तिष्ठते” इति हि वेतां चम्‌ [ बे० २. १४ ]॥ 

अग्निकार्य ब्रह्मचारी “इदम्‌ आपः इति हस्ती मक्तालयेत्‌ । 
“इदम्‌ आप! प्र बहत इति पाणी प्रज्ञालयते” इति हि कौशिकं 
सरम्‌ [ कौ०७. ८] ॥ 
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बा चातुर्मास्येषु करणप्रवासपवेणि “इदम्‌ प दम आप” इति मामे 
र्त्‌ । “आपाढयां वरुणप्रघासः” इति प्रक्रस्य “इदमू आपः 
पर बहतेति मार्जयते” इति बैताने जितम्‌ [ १० २. ४ J 
दशपूणंमासयो! दक्तिणाप्रतिग्रहानन्तरम्‌ “एधोसि” इति मन्त्रेण 
झग्नीघ्रः समिघम्र आदध्यात्‌ | तइ उक्त बेताने । “श्रेषित आ- 
ग्रीप्र एघोसीति समुद्रछत्य समिधस्‌ झाधाय” इति [वे १, ४]॥ 
तथा स्मादर्शपूणेमासयोः संखावहोमानन्तरमू “वुघोसि” 
इति मन्त्रेण द्वितीयां “समिद्सि” इति मन्त्रेण ठृतीयां समिधम्‌ 
आदध्यात्‌ । “तेजोसि” इति मन्त्रेण शुखं विमृज्यात्‌ । सूत्रितं हि 
#झरनये स्वाहेति समिभरम्‌ आदघाति । एघोसीति द्वितीयां समि- 
दसीति ठतीयां तेजोसीति झुखूं विमाष्टि” इति [ कौ० १,६ ]॥ 
तया अग्निकार्य ब्रह्मचारी “एघोसि” इति इस्तस्‌ अग्नौ 
अताप्य उष्माणं भक्तयेत्‌। “एघोसीत्यष्ममत्तं भक्षयति” इति हि 
[ को० ७. ८ ] सूत्रम ॥ ५ 
जारोबाटनार्थ “अपि थर” इति ठुचेन जारं दृष्टा बदैत्‌ ॥ 
.तया अनेन पाषाणम्‌ अभिमन्त्र्य जारसंगमस्थाने प्रतिपत्‌ ॥ 
दितं हि । “अपि हश्मेति जायायै जारम्‌ अन्वाह । क्लीकपदे 
बाधक घनुबिष्यति | आशयेश्मानं प्रहरति" इति [ कौ ० ४,१२] ॥ 
“झनाषष्यो जातवेदाः इस पहिली ऋचाका अग्निदेवके उप" 
स्थानमै लिंगके अनुसार विनियोग किया जाता है । 
इन्द्रमह नामक उत्सबमें 'इन्द्र त्रस्‌? ऋचासे हविकी आहुति 
देवे । इस विषयमें कौशिकसूत्र १४। ४ का ममाण है, कि-*न्द्र 
क्त्रं ति हविषो हुत्वा' ॥ 
अश्निचयनमे पुरीपाच्डन्ा चितिका ब्रह्मा “गो न भीमः? से 
अन्नुमन्त्रण करे | इस बिषयमें वेतानसूत्र ५ । २ का प्रमाण भी 
हे, कि-'मृगो न भीमः ( ७ । ८६ । ३ ) बैश्वानरो न ऊतये 


(६ । ३५ ) इति चितिं पुरीषाच्छल्नाम ॥ 
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स्वस्त्ययन करनेके लिये 'त्यमूषु' और 'ज्रातारमू? इन दोनों 
मसे भत्येकसे इन्द्रदेवका यजन वा उपस्थान करे | इस विषयमे 
कौशिकत्रूज ७ | १० का प्रमाण भी है, कि-त्यमूपु (७8० ) 
चातारम्‌ ( ७। 8१ ) आ मन्द्रः (७ | १२२) इति स्वस्त्ययनकामः॥ 

तथा 'त्यमू घु! और “तारम्‌? इन दोनों सूक्तोंका स्क्स्त्ययन- 
गणमें पाठ होनेसे उपाकर्मके घृतहोममे विनियोग होता है | इस 
विषयमे कौशिकसूत १४ ३ का प्रमाण है, कि-'स्वस्त्ययनै- 
राज्यं जुहुयात्‌’ ॥ 

तथा अन्त्येष्टि आदिमे स्वस्त्ययन करनेके लिये 'त्यमू ु' और 
“आतारम का जप करे | 

तथा इन्द्रमह नामक उत्सवमें तारम्‌ इन्द्रम्‌’ ऋचासे घृतकी 
आहुति देय । इस विषयमें कौशिकसूत्र १४ । ४ का प्रमाण भी 
है, कि-आतारम इन्द्रम्‌ ( ७ । ६१ ) इन्द्र! सत्रापा ( ७ ६६ ) 
इत्याज्यं हुत्वा' ॥ 

स्त्रस्त्ययन चाहने बाला “यो अग्नौ’ ऋचासे रुद्रोंका यजन 
वा उपस्थान करे । इस ब्रिपयमें कौशिकसूत्र ७ | १० का प्रमाण 
भी है, कि -'यौ अग्नाविति रुद्रान्‌ स्पस्त्यपनकाम;! ॥ 

तथा अन्त्येष्टि आदियें स्तरस्त्ययनके लिये इस ऋचाका जप करे। 

तथा दर्श और पूर्णमासमें आग्नीध “यो अग्नौ! ऋचासे संमार्ग 
को अभ्निमें डाल देय । इस विपयर्मे वैतानसूत्र १। ४ का प्रमाण 
भी है, कि-आग्जीधरः सम्मार्गे प्रहरति यो अग्नाबिति' । 

तथा चातुर्मास्योंमें साकमेधप के भैयम्त्रक कर्ममें इसका विनि- 
योग होता है। इस विषयमे वेतानसूत्र २ | ५ का प्रमाण भी है, 
कि-'अथोदश्वश्वतुष्पये त्रेयम्बकं यो अग्नाविति! ॥ 

तथा अझिट्टोममे शांलादइनके अनन्तर “यो अग्नो? से अभिके 
लिये नमस्कार करे । इस विषयमे वैतानसूत्र ३ | १४ का प्रमाण 
- है, कि-“यो अर्नाविति नमस्कृत्य तेनेव निष्क्रामन्ति’ ॥ 
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“पक लिता करनेके लिये “हि ऋचासे दणोंको 
रित करके स्के अभिश्मुस फेक देवे । सरमे भी कहा है, 
कि-“अपेदीति तृणानि मृत्य अहिं अथि निरस्यति । यतो दट 
( कौशिकसूज ४ । ४ ) ॥ 

अरिमोच्बिधिर्मे “अपो दिव्याः? इन चाएं ऋचाओंसे शान्तिः 
ज़लका अभिमन्त्रण करे! 

तथा बेदबत आदिमं “अपो दिव्या? इस पचसे और एभि 
इस तूचसे भी तीन समिधाओंको रसे । 

इनमें दलका प्रमाण भी है, कि“ अपो दिव्या इति पर्येतबरत 
उदकान्ते शान्त्युदकं अभिमन्त्रयते | अस्तमिते समित्पाणिरेत्य 
उतीयावर्न समिष आदाति । ( कौशिकसूत ५ । ६)॥ 

तथा आचायैमरणमे उनके संस्कारके अनन्तर “अपो दिव्या? 
इन चार ऋचाओंसे ब्रह्मचारी स्नान करे। इसी बातको कौशिकने 
का ,कि“ जिरातर अपर्पावतेमाच! शयीत नोपशयीतेति कौशिकः। 
उनाचीयमभि) स्नायाव्‌' ( कौशिकसूत्र ५ । १० ) ॥ 

तया दशै और पूर्णमासयागमें इडामागप्राशनके अनन्तर 
“प्रो दिव्या? इन तीन ऋचाओंसे प्रस्तरमें माजेन करे । इसी 
वबातको बेतानघूत्रमे कहा है, कि-“झपो दिव्या इति तिभिः 
पवित्रवत्रि माजेपते' ( बैतानसूत्र १। ३ ) ॥ 

तया अभिष्टोममे अबश्य स्तानके अनन्तर “अपो दिव्या/ से 
आहवनीयका'डपस्थान करे । इस विषयमे चेतानसूत्र ३) १४ 
का प्रमाण है, कि-'अपो दिव्या इत्याहबनी यं . उपतिष्ठते’ 

अग्निकायेे अक्षचारी दं आपः' से दयाको मज्ञालित 
करे। इस विषयमें कौशिकसूत्र ७ | ८ का प्रमाण भी है, कि- 
“दं आपः प्रवहत इति पाणी प्रक्ञालयते' ॥. 

तथा चातुर्मास्पोंके बरुसप्रघासपर्वपें “हदं आपः से मार्जन 
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करे । “आषाढयां वरुणमघासः-आषाद्ीमें वरुणप्रधास होता है” 
इस बातका आरम्भ करके कहा है, कि-“इदं आप प्रवहतेति 
माजेयते” ( बैतानसूत्र २। ४ ) ॥ 

दर्श और पूर्णमासमें दक्षिणाका प्रतिंग्रह .करॅनेके. अनन्तर 
अग्नीध्र 'एघो5सि” मन्त्रसे समिधाको रक्खे |इसी बातको वैतान 
सूत्र १। ४ में कहा है, कि-“सम्मेषित आरनीध्र एघोऽसीति 
स्रुदृधत्य समिधं आधाय” ॥ 

तथा स्माते दर्श और पूर्णमासमें संखावहोमके अनन्तर “एघोऽ- 
सि” मन्त्रसे दूसरीको, 'समिद्सि” मन्त्रसे तीसरी संमिधाको 
रक्खे और 'तेजो5सि?मन्त्रसे मुखकी शुद्धि करे | इस विषयमे सूत्र 
का प्रमाण भी है, कि-“अभ्नये स्वाहेति समिभ आदधाति । एभोऽ 
सीति द्वितीयां समिदसीति तृतीयां तेजोऽसीति सुखं विमार््ट |? 
( कौशिकसूत्र १।६ ) ॥ 

तथा आध्निका्यें ब्रह्मचारी “एधोऽसि’ से हायको अग्निसे साप 
कर ऊष्मा भक्षण करे । इस विषयमें कौशिकसूत्र ७। ८ का 
प्रमाण भी है, कि-“एधोऽसीत्युष्ममन्षं भेक्षयति? ॥ 

जारोच्चाटनके लिये “अपिहथ' तचसे जारको देखकर बोले । 

तया इससे पाषाणको अभिमन्त्रित करके जारसंगम स्थानमें 
हाल देय ।. 


तत्र परथमा' । 
अनाषष्यो जावबेंदा अमत्यो. विराडमे चत्रभृद्‌ 


दींदिहीह । Re 
विश्वा अमीवाः गरमुञन्‌ मानुप्गीमेः शिवामिरय परि 
-पाहि नो गयंग्‌ ॥: १ ॥ ` 
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` अनायः । लातःेदा:। अमर्त्य: । बिउ्राट्‌ । अघे । चतर । 
दोदिि। इइ । 
बिश्वा; । अमीवा; । मःयुश्न्‌ । माजुषीभिः | शिवाभिः । 
अच । परि । पाहि । न! । गयम्‌ ॥ १॥ 
हे आगे भनाएष्य; ईषदपि घर्षयितुम्‌ अशवयः । छ निषा 
्रगरभ्ये | “ऋदुपघाच्चाकलृपि चुतेः” इति बय्‌ । “त्योके- 
च्शुकू०? - इत्यादिना उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌  । जातवेदाः 
जातानां वेदिता जातधनो वा अमत्य; अमरणधमा विराट्‌ बिविध 
राजमानः चत्रसत्‌ त्तस्य बलस्य भर्ता धारयिता हशः सन्‌ इह 
अस्मिन्‌ कर्मशि स्थाने वां दीदिहि दीप्यस्व। & दीदेतिर्दीसि- 
कर्मा इति यास्कः । दीव्यतेवा “बहुलं छन्दसि? इति शपः 
रु; ® ! तथा दीपरच त्वं बिश्वा; सर्वा अमीवाः रोगान्‌ मग्ु- 
अन्‌ प्रकरेण मोचयन्‌. विनाशयन्‌ माजुपी मिः माचुपहिताभिः । 
& “मनोजातावन्यतो०? इति अब्मत्ययान्तो मालुषशब्दः । 
तस्मात्‌ “तस्येदम्‌? इत्यर्थे भरण्‌ । “टिट्ठाएण्‌०” इत्यादिना 
डीपू $। शिवाभिः कन्याणकारिशीभिः ऊतिभिः अथ इदानीं नः 
अस्माक गयम्‌ गइ परि पाहि सर्वतो रक्त ॥ 
हे अग्ने ! आप अनाष्ष्य हैं, उत्पन्न हुए प्रत्येक प्राणीको 
जानने बाले हैं, अमत्य ( देवता , हैं, अनेक प्रकारसे दमकते रहते 
हैं, बलके घारक हैं, ऐसे आप इस कर्में दीप्त हुजिये। और 
भदीप्त होकर सकल रोगोंको नष्ट करते हुए मनुष्यका कल्याण 
करने वाली रच्षाओोंके साथ हमारे घरकी मली भक्तार रक्षा करिये 
र द्वितोया ॥ 
इन्द्र चत्रमभि वाममोजोजायथा दृषभ चपेणीनाप् । 
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अपांनुदो जनमभित्रायन्तगुरु देवेम्यो अरुणोरु 
लोकम्‌ ॥ २ ॥ 


इन्द्र । चरम्‌ । अभि । वामम्‌ । ओजः । अजायया; । षभ । 
चर्षणीनाम्‌ । 

सप | झलुदः । जन्‌ । अभिन्रञ्यन्तमू । उरुप्‌। देवेभ्यः । 
अढ्णोः । ऊ' इति | लोकम्‌॥ २॥ 


हे इन्द्र चात्रम्‌ क्षतात्‌ जायक वामम्‌ वननीयम्‌ ओजः बलम्‌ 
अभिलक्य अजायथाः उत्पन्नोसि । हे हृषभ कामानां वर्षितः 
चर्षणीनाम्‌ मजुष्याणाम्‌ अस्माकम्‌ । & “नाम्‌ अन्यतरस्यास्‌' 
इति नाम उदात्तत्वम्‌ ® । उत्पर्यनन्तरम्‌ अभित्रयन्तस्‌ अमित्रः 
शत्रु! स इत्राचरन्तै जनम्‌ अपाजुदः अपागमयः । अपगमय्य च 
देवेभ्यः उरुस विस्ती लोकम्‌ स्वरगाख्यम्‌ अकृणोः अकार्षीः 
सुखनिवासाय । ® उशब्दः समुच्चये $ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप क्षतसे रक्षा करनेवाले सेवनीय बलको लक्ष्य 
करके उत्पन्न हुए हैं, हे कामनाओंकी वर्षा करने वाले अरिन- 
देव ! उत्पत्तिके अनन्तर आप शत्रुकी समान आचरण करतेहुए 
जनसंघको दूर करिये | और देवताओंके लिये विशाल स्वर्गलोक 
को सुखनिवासके लिये दीजिये॥ २॥ 


दृतीया ॥ 
खुगो न भीमः कुंचरे गिरिशः परीवत आ जगम्यात्‌ 
परंस्याः । 
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र 
सकं संशायं. पिमित तिग्मं वि शश ताढि वि 
संधों नुदस्व ॥ ३ ॥ , 


एग; । न । भीमः । चरः । गिरिऽस्याः । पराऽबतः। आ। 

जगम्यात्‌ । परस्याः । 
कम्‌ । सबृझशाय । पतिम्‌ । इन्द्र । तिम्मय्‌। वि । शूर । 

ताढि । वि-। शः । चुदस्व ॥ ३॥ 00 

कुचरः कुत्सितचरण! गिरिष्ठाः पर्वतनिवासी ।। & तिष्ठतेबिच्‌ 
प्रत्ययः & । शगो न सिंह इव भीमः भयंकरो भवति इन्द्रः । स 
च परस्पाः पराज़तः अतिशयेनः दूराद्‌ चुलोकाद आ जगम्यात्‌ 
आगच्छतु । ® गमेविंधिलिडि व्यत्ययेन शपः शुः % ॥ अथ 
अत्यक्षकृत उत्तरोधचेः । आगत्य च हे इन्द्र एकम्‌ सरणशीलं 
तिग्ममू तीचणं पविमू वजे संशांय सम्यक्‌ तीइणीकृत्य । & शो 
तनूकरणे । ल्यपि रूपम्‌ $ । शत्रन. अस्मदीयान्‌ वेरिणः वि 
तान्हि तेन बज्रेण विशेषेण विविध बा ताडय । विनाशयेत्यरथः । 
§& तड आधाते । अस्माएणन्तात्‌ लोटि “छुन्दस्युभयंथा?? इति 
हे आर्धधातुकत्वात्‌ णिलोपः $ । तथा मृधः संग्रामोदुक्तान्‌ 
ुयुत्सून्‌ अन्यानपि शत्रून्‌ वि चुदस्व विशेषेण प्रेरय । तिररंकु- 
बित्पथेः ॥ 

कुत्सित चरणवाले, पर्वतनिवासी सिंहकी समान भयंकर इन्द्र 
परम दूर घुलोकसे आजावे और आकर हे इन्द्रदेव! आप सरण- 
शील तोदण बजको भली प्रकार तीक्षण करके हमारे बेरियोंको 
उस बजसे नष्ट करिये और संग्राम करनेके लिये उद्यत अन्य 
शत्रओंका भी तिरस्कार करिये ॥ ३॥ 
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खतुर्थी ॥ 
त्यमू पु वाजिने देवजूतं सहोवानं तरतारंरथानाम्‌। 
अरिष्टनेमिं एतनाजिमाशुं स्वस्तये ताच्यंमिहा हुवेम १ 
त्यम्‌ । ऊ इति | छु। वाजिनम्‌ \ देवऽजूतस्‌। सहःऽवानम्‌ । तरू 
तारम्‌ । रथानाम्‌ । 
अरिएशनेमिस्‌ । प्रतनाअजिस्‌ । आशुस्‌ । स्वस्तये । तातू 
इह । आ । हुवेम | १॥ 


स्य तं सिद्धमेव ताच्यम्‌ तत्पत्रं पर्णम्‌ । $ दत्तशब्दो 


गर्गादिषु पठयते ® । इह अस्मिन्‌ कमणि स्तस्तये क्षेमाय सु 
सुष्ठु आ हुवेम आहयेम । & “बहुलं चन्द्सि” इति यतेः 
संमसारणम्‌ । “लिडयाशिष्यङ्‌” । यदवा मार्यनायां लिरि ।व्य- 
त्ययेन शः 5 । कीदृशम्‌ । वाजिनस्‌ अन्नवन्तं बलबन्त वा देवः 
जूतम्‌ देवैः सोमाहरणाय मेरितम्‌ ® जु इति गत्यर्थः सौत्रो 
चातुः । अस्मात्‌ कर्मेण निष्ठा । “तृतीया कमेणि इति पूर्वपद 
अकृतिस्वरस्वम्‌ ® । यद्व देवे! प्रीयमाणं तंप्यमाणम्‌ू । ® यद्‌ 
आह यास्कः । जूतिगेतिः भौतिर्व देवजूतं देवगतं देवमीतं वेति 
[ नि० १०, २८ | ® । सहोवानम्‌ सहर्न्तं बलवन्तम्‌ अभिः 
अवनशक्तिमन्तं बा । ® “छन्दसीवनिपौ” इति वनिप्‌ ®। 
अत एव रथानाम्‌ अन्यदीयानां तरुतारम्‌ संग्रामे तरीतारमू । 
यद्वा रंहणशीला इमे लोका रथाः । तेषां सोमाहरणसमये शीघ्र 
तरीतारम्‌ । श्रयते हि। “ एष हीमाँच्ोकान्त्सयस्तरति इति [ऐ० 
ब्रा० ४, २० | । ® तरतेस्वृचि “ग्रसितस्क्रमित०” इत्यादि- 
सूत्रे उडागमो निपात्यते ® । अरिषटनेभिम्‌ । नेमिशब्देन तद्वान. 
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रयो लक्यते | अहिसितरयमू । यद्वा नेमिः नमनशीलम्‌ आयु- 
घस्‌ ' । अथ वा उपचाराज्जनके जन्यशब्दः । 
अरिष्टनेमेमम ऋषेजेनकस्‌ | पृतनाजमू पृतनानां शत्रुसेंनानां 
प्राजितारं प्रगमयितारं जेतारं वा । श अज गतिक्षेपणयोः । 
' अस्मात्‌ क्विप्‌ | “ वलादावार्धधातुके विकल्प इष्यते” इति वच- 
नाद बीभात्राभावः। जयतेबा इप्रत्ययः ®। आशुं शीघ्रगामिनम्‌॥ 
हम उन प्रसिद्ध ठक्षपुत्र सुपर्णको ही इस कर्ममें स्व॒स्तिके लिये 
आह्वान करते हैं, यह सुपर्ण बलवान्‌ हैं, देवताओंने सोमका 
आहरण करनेके लिये इनको भेरित किया था, इनमें अभिभवन 
( तिरस्कार ) करनेकी शक्ति है । यह रंहणशील इन लोकरूप 
रथोंको सोमहरणके समय शीघ्र ही तर गए थे और यह मुझ 
अरिए्नेपिके पिता हैं, और यह शब्ुओंकी सेनाओंको जीननेवाले 
है तया शीघ्रगामी हैं ( ऐसे सुपणेका मैं आदान करता हुँ) १ 
पञ्चमी ॥ 


त्रातारमिस्द्रमवितारमिन्द्र हवे सुवं शरमिनद््‌। 

हुवे न शकं पुरुहूतमिन स्वस्ति न इन्द्रो मघवाच्‌ 
कृणोतु ॥ १ ॥ 

ज्ञातारम्‌ | इन्द्रम्‌ । अबितार्‌म्‌ । इतरम्‌ । हवेऽहे । छुञ्दवम्‌ । 
श्‌ ।इन्द्रम्‌। * 

हुबे । बु । शक्रम्‌ । पुरुूतम्‌ । इन्द्रम्‌ । स्वस्ति । नः | इन्द्र: । 
मध्यान | कुणोतु ॥ १॥ 


+ ऐतरेय ब्राह्मण ४ । २० में कहा है, कि-“एप हीमान्‌ 
लोकान सद्यस्तरति” ॥ 
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जातारमू रक्तकम्‌ इन्द्रं हुवे हयामि । अवितारम्‌ इन्द्रम्‌ 
इतिः पुनरुक्तिः पातृतमत्वख्यापनाथा । यद्वा त्राणं नाम उपस्थि- 
तेभ्यो भयहेतुभ्यो रचणम्‌ | अवनं तु उदेष्यतां निरोध इति 
विशेषः । अथ बा पारमेश्‍वर्यलक्षणम्‌ अवनम्‌ । हवेहवे सर्वेषु हानेषु 
सुहवस्‌ हातु सुशक शरम्‌ समथम्‌ इन्द्रं हयामि । तया शक्रम्‌ 
शक्त सर्वत्र पुरुहूतम्‌ इन्द्रं नु ज्षिप्रं हुवे हयामि। स च मघवान्‌ 
धनान्‌ इन्द्र! स्वरित क्षेमम्‌ अविनाशं न अस्माक कृणोतु करोतु। 
& कृवि हिंसाकरणयोश्च । “घिन्विकृएव्योर च” इति उप्रत्ययः &॥ 

में रक्षक इन्द्रदेवका आहान करता हूँ, में उपस्थित भर्योसे 
रक्षा करने वाले इन्द्रदेकका आहान करता हूँ, सकल संग्रामोर्मे 
सरलतासे आह्वान करने योग्य इन्द्रदेवका में आह्वान करता हूँ 
तथा मैं शक्र पुरुहूत इन्द्रका आह्वान करता हूँ वह धनी इन्द्र हमारा 
क्षेम करें ॥ १॥ 


पष्ठी ॥ 
यो अझ रो यो अप्स १न्तये ओषंधीवीरुथं आविवेशं 
य इमा विश्वा भुवंनानि चाळलूपे तसें रुद्राय नमो 
अस्ये ॥१॥ 
यः । अगौ । रुद्र।। यः । अपूड्यु | अन्त; | यः | ओपधीः । 
चीरुपः । आ$विवेश । 
यः | इमा । विश्वा । झबनानि । चकलुपे तस्मै खाय । नमः। 
अस्तु । अग्नये ॥ १॥ 
रोदयति शत्रून इति रुद्र । ® “रोदेशिलुक्‌ च 
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दसर” इत्यादिना अप्शब्दाइ उत्तरस्या विभक्तरुदात्तत्वम्‌ $ । 
यञ्च बीरुषः विशेषेण विविधं बा रोहन्तीः ओषधीः ओषः .फंलः 
पाको धीयते निधीयते आस्विति ताः फलपाकान्ता लता; आविः 
बेश सोमात्मना आविष्टः । क वीरुध इति । विपूर्वाइ रोहतः 
तमपि “नहिद्रति०” इत्यादिना उपसर्गस्य दीघेः । हकारस्य घका- 
रोपजनश्ान्दसः छ । किं बहुना यो रुद्रः इमा इमानि नामरू- 
पात्मना परिदृश्यमानानि बिश्वा विशवानि सर्वाणि युवनानि 
अन्ति भूतानि । सष्हम्‌ इति शेषः । चाकलुपे समर्थो भवति । 
& कपू सामरध्ये । लिटि “कृपो रो लः” इति लत्बस्‌ । अभ्या- 
सस्य छान्दसः सांहितिको दीर्घः ® । तस्मै सर्वेजगत्सष्टे सर्व 
जगदू अनुप्रविष्टाय रुद्राय रुद्रात्मने झग्नये नमः नमस्कारोस्तु । 
यद्वा अग्नये अङ्गनादिणणविशिष्टाय रुद्राय नमोस्तु ॥ 

शन्रुओंको रुलाने बाले जो रुद्र नामक देव यष्ठव्यरूपसे अभि 
के मध्यमे प्रविष्ट हैं ओर जो वरुणरूपसे जलमें प्रविष्ट होगए हैं 
और जो लताओंपें सोमात्मारूपसे भविष्ट होगए हैं, अधिक क्या १ 
जो रुद्र इन समस्त भूतोंकी सृष्टि करनेमें समर्थ है, उन सर्वजगत्‌ 
के स्रष्टा सब जगतुमें अनुप्रविष्ट रुद्रात्मक अग्निदेवके लिये नम- 
स्कार है अथवा अंगनादि सुण विशिष्ट रुद्रदेवके लिये नमस्कार है १ 

॥ अहि सप्तमी ॥ 
अपेह्यरिस्यत्तिं असि । 
विषे विषमपक्था विषमिद्‌ वा अपक्थाः । 
अहिमेवाभ्यपेहि तं ज॑हि ॥ १ ॥ 
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अप | इहि । अरिः । असि | अरिः | वै। असि | 
विषे । नपम्‌ । अएक्याः । विषय । इत्‌ । बे । अकाः । 
अहिम्‌ । एव । अभिन्‍्मपेहि । तमू । जहि ॥ १ ॥ 

झत्र सर्पैविषं संबोध्यते | हे विष अपेहि अपगच्छ अस्माद 
दृष्टात्‌ पुरुषात्‌ । यतस्त्वम्‌ अरिः शत्रः असि भवसि । न केवलम्‌ 
अस्पैत अरिरसि वे समस्य शत्ररभवसि खलु | अतो विषे विषः 
बति सर्प । & अर्शझादित्वाद अच्‌ प्रत्ययः &9 | विषम्‌ अपृक्याः 
संपर्चयः संयोजय । एतदेव पुनराइ । तिपमित्‌ दिपमेव अपृक्थाः 
संयोजय । वैशब्दः अत्रघारणे । विषवति सपे एवं पुनर्विषमेव 
संयोजयेत्यर्थः । छ पृची संपर्क । डान्दसे लुडि “एकाचः? इति 
इण्निषेधः । “फलो कलि” इति सिचो लोपः & । उक्तार्यमेव 
विशदयति । हे विष त्व॑ यस्य विपं भवसि तम्‌ अहिम्‌ आइन्तारं 
सर्पमेव अभ्युपेहि अभिलच्य सम्रीपं गच्छ-। गत्वा च तम्‌ अहिं 
जहि विनाशय ॥ 

( इस मन्त्रम सर्पविषको सम््रोधित किया गया है, कि-_) 
हे विष ! तू इस डसे हुए पुरुषमेंसे निकल जा, कयोंशि-तू शत्रु 
है, तू केवल इसका ही शत्र नहीं है, किन्तु सबका शत्र है, अत 
एव तू विष बाले सरपं सयुक्त होजा ! तू विषको अर्थात्‌ अपने 
को सपसे संयुक्त कर, हे विष ! तू जिसका विप है उस काटने 
चाले सर्पको ही प्राप हो और प्राप्त होकर उस सर्पका विनाश करडाल 

अष्टमी ॥ 
अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपद्महि । 
पयंस्वानन्न आगमं तं मा सं सुंज वचेंसा ॥ १ ॥ 
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अप; | दिव्या; | अचायिषम्‌ । रसेन | सम्‌ । अपूच्महि । 
पयस्वान्‌ । अग्रे | आ । अगाम्‌ तम्‌ । मा। सम्‌ । छन वर्चसा १ 
दिव्याः दिवि भवा अपः उदकानि | के “ङडिदमू०? इति 
शस उदात्तम्‌ & । अचायिषम्‌ पूजयामि । स्नानार्थम्‌ अभि- 
ोमीत्यः। ® चायु पूजानिशामनोः। लुङि रूपम्‌ ® | तासाम्‌ 
अपा रसेन समपूच्महि संगताः स्मः । रसेन संसिक्ता भवाम 
इत्यर्थ! बचनव्यत्ययो बा। समपृत्ति संगतोस्मि । छै पूची संपर्के। 
“लिड्सिचाबात्मनेपदेषु” इति सिचः किस्वम्‌ & ॥ हे अग्ने अहं 
सां पयस्वान्‌ अन्तवान्‌ हबिमिस्तद्वान्‌ आगमस्‌ आगतोस्मि । 
इत्रिषा यष्डु तब समीपम्‌ आगतोस्मीत्य्थः । गमेलु डि लुदि- 
स्वादू अङ छै । तं तादृशं त्वस्समीपं माप मा मां बचेसा। ® बर्चो 
दृणक्तेः ® । तेजोबिशेषेण सं छ संयोजय । “अग्ने यत्‌ ते 
दिति वर्चः पृथिव्याम्‌” इति हि निगमः [ ऋ० ३, २२. २ ]॥ 
द्यौमे होने वाले जलोंका ( में जान करनेके लिये ) पूजन 
करता हूँ, उनके रससे में संयुक्त होऊ । हे अग्ने ! में आपके पास 
पय अर्थात्‌ हविरूप अन्न लेकर आगया हूँ अर्थात्‌ हवि लेकर 
आपका यजन करनेके लिये आगया हूँ, ऐसे युको आप तेज 
से + संयुक्त करिये ॥ १॥ 
माजे बै नवमी ॥ 
सं माग्ने वचेसा सूज सं प्रजया समायुषा । 
विदुषे अध्य देवा इन्र विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ।२। 


7 ऋेदसंहिता ३।२२।२ में कहा है, क्रि-अग्ने यत्‌ ते 
दिवि वचः पृथिव्याम्‌ |-हे अग्निदेव ! आपका जो द्योमें और 
पृथित्रीम वरचे (तेज ) है? ॥ 
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सम्‌ । मा । अग्ने । बचेसा । सज । सम्‌। प्र<जया । सम्‌। आयुषा | 


विधुः मे । अस्य । देवा: । इन्द्रः | विद्यात्‌। सह। ऋषिऽभि। २ 

हे अस्ने मा मां वचेसा तेजसा बलेन वा सं सज संयोजय। 
प्रजया पुत्रादिकया सं खज | आयुषा जींवनेन च सं सज । कि 
च अस्य एनस्‌। ® अन्वादेशे इदमः अशादेशो 5जुदात्त!। विभक्ति 
सुप्त्वाद्‌ अज्भुदात्ता । अतः सर्वाुदात्तं पदम्‌ &। एनं मे मास्‌। 
& कमार्थे षष्ठयौ & । देवा विद्यु! असौ पूत इति जानीयुः। 
तथा ऋषिभिः अतीस्द्रियदशिभियु निभिः सह इन्द्रथ विद्यात्‌ मां 
पूतं जानीयात्‌ । यद्रा अस्य एताइशस्य मे अभिमतफलं साधयि- 
तुम्‌ इन्द्रादयो विद्युरिति ॥ 

हे अग्ने | आप मुझको बलसे सम्पन्ने करिये, पुत्र पौत्र आदि 
अजा और जीवनसे सम्पन्न करिये, इस मुझको देवता और ऋषियों 
सहित इन्द्रदेव 'यह पवित्र है? यह समझ ॥ २॥ 

दशमी ॥ 

इदमापः प्र वहतावद्यं च मलँ च यत्‌ । 
यच्चाभिदुद्ोहानुत॑ यचच शपे अभीरुणम्‌ ॥ ॥ ३ ॥ 
इदम्‌ । आपः । ग । वहत । अबेयम्‌ । च । मलम । च । यत्‌ । 
यत्‌ । च। अमिज्दुदरोह । अद्म ` च।यत्‌। शेपे। अमीरुणम्‌ ३ 

है आपः इदं पापं म वहत अपनयत । यद्‌ अवद्यम्‌ गह 
लिन्दारूपं यच्च मलम्‌ दुरितं च मयि बते यच्च अतस्‌ असः 


तयम्‌ अभिदुद्रोह पिश्नादिभ्यः अयथार्थनि्स्थेन द्रोहम्‌ अकार्पम्‌ 
यच्च अभीरुणम्‌ । उत्तमर्णाय देयं वस्तु. रुणम्‌ इत्यच्यते । तदव 
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MS ee 
आणम्‌ अभिप्राप्य शेपे अपल्ापाय शपथ कृतवान्‌, अस्मि । तत्‌ 
पापम्‌ अपनयतेति संबन्धः । ७ अभिदुद्रोदेति । दुइ जिघांसा- 
याम्‌ | शिटि उत्तमणलि रूपम्‌। ““्यद्ददत्तान्नित्यम्‌” इति निघात- 
निषेध; । “तिरि चोदात्तवति? इति गतेनिधातः । शेपे इति । शप 
आक्रोशे । अस्मान्लिदि उत्तमैकबचने इटि “शप उपालम्भने” 
इति आत्मनेपदम्‌ । चाचा शरीरस्पशनम्‌ उपालम्मः | यद्इत्त- 
योगाद्‌ अनिघांतः ® ॥ 

हे जलों ! मेरे इस पापसंघको दूर करो, जो निन्दारूप मल और 
पाप सुभे बर्तमान है, और जो असत्य है तथा पिता आदिका 
ग्रथा्धसम्मान न करना रूप जिस तथा द्रोहको में कर चुका हूँ 
और ऋणको लेकर उसका अपलाप करनेके लिये जो मैंने 
शपथ खाई है ( इन समस्त कार्योके करनेसे उत्पन्न हुए पापको 
आप दूर करिये ) ॥ ३ ॥ 

एकादशी ॥ 


एवोसिधिपीय समिदंसि समेंधिषीय । 
तेजोसि तेजो मयि घेहि ॥ ४ ॥ 
एघः। असि । एधिषीय । सम्‌त्‌ । असि । सम्र । एधिषीय |. 
तेज! । असि । तेनः। मयि । परेहि ॥ ४॥ 
हे अग्ने त्वम्‌ एप! इद्धः दीपः असि भवसि । $ जिइन्थी 
दीपौ | घणि “झवोदे धोय्यमश्रयहिमश्रथा:” इति उपघानकारलोपो 
निपात्यते छ । यतस्त्वं समिदाधानेन दीप्तो भवसि अतः । यद्वा। 
* ® एष हद इत्यस्माद उत्पन्न एपशब्दः छ । हविषा मद्धो 


भवसि । अतोहम्‌ एधिषीय फलेन समृद्धो भूयासम्‌ । ® डिइन्धी 
_ दोहौ । आशीहिरि ब्यत्ययेन नकारलोपे गुणे च रूपम्‌ । यद्दा 
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एघ बद्धौ इत्यस्मात्‌ आशीलिि रूपम्‌ | उभयत्र लिङ; सीयुद्‌। 
वलादिलक्षण इट्‌ | “इटोत्‌” $ति अदादेशः $ । तथा हे अग्ने 
समित्‌ समिद्धः समित्संबन्धनी वा संदीपनी शक्तिरसि । ७ इन्पे! 
कर्मणि करणे वा क्विपि उपघानकारलोपः $ । यतः अगन त्य 
समिदसि अतोहं समेधिषीय फलैः समिद्धः संपूर्णो भूयासम्‌ । 
® अन्न इन्घेः आशी लिंडि छान्दसं रूपं प्रदर्शित भबति & | 
हे अमन त्वं तेजोसि दीप्तिः तेजःसाधनं वा भवसि । अतस्त्ये तेज- 
स्ताइशं मयि घेहि स्थापय ॥ 

हे अग्ने ! आप प्रदीप्त होजाते हैं, ( आप समिदाधानसे समृद्ध 
होते हैं इस कारण ) मैं भी फलसे समृद्ध होऊ; हे अग्ने ! आप 
समित्सम्बन्धिनी संदीपनी शक्ति हैं अत एवं मैं भी फर्लोसे 
सभिद्ध होऊं, हे अग्ने ! आप तेजःस्वरूप हैं अत एव मुझमें तेज 
को स्थापित करिये ॥ ४॥ 

द्वादशी ॥ 

अपिं इश्च पुराणवद्‌ ब्रततेंखि गुष्पितम्‌ । 
जो दासस्य दम्भय ॥ १॥ 
अपि । दश्च । पुराण$वत्‌ । व्रतते5इव । गुष्पितम्‌ । 
ओजः । दासस्य | दम्मय ॥ १॥ 

हे अग्रे खं पुराणवत्‌ । & भ्यत्ययेन द्वितीयाये बतिः & । 
पुराणान्‌ पुरातनान्‌ शत्रूनिव इदानींतनमपिं जाररूपं शत्रु दश 
चिन्धि । ® “पुर ब्राह्मणकल्पेषु” इति निपातनात्‌ 
तुडभावः । ओ्र् छेदये । तुदादित्वात्‌ शः । “ब्रहिज्या०” 
इत्यादिना, संप्रसारणम्‌ ® । यद्वा.। & पुरांणबदिति “तत्र 
तस्ये” इति षष्ठे .बतिः & । पुराणानां पुरातनानां शत्रूणा- 


२३६१ 


हि चूतनस्यापि जारख्यशत्रोर्बलं हथ {ति बलशब्दाध्याहारे 
योजना । छेदने दृष्टान्तः त्र ततेरिव गुष्पितम्‌ इति । के गुष्पतिणु - 
ल्फतिपर्यायो द्रष्टव्यः छ । यथा ब्रततेलेताया गुल्फ कुञ्जं शाखा- 
समूहं दयन्त तद्विदिति । तदेवाह दृतीयपादेन । दासस्य उप- 
क्षपयितुः शत्रोजारस्य ओजः बलं प्रजननसम्थ बीर्य वा दम्भय 
ह्िनाशय । ® दम्मयतिबेधकमा इति यास्कः छ ॥ 

हे अग्ने ! आप पुरातन शत्रुओंकी समान इस जाररूप शत्रका 
भी छेदन करिये, अथवा इस पुरातन शत्रओकी समान इस जार 
रूप शत्रुके बलको इस प्रकार काट डालिये, जिस प्रकार लताओं 
के इज्ञ ( शाखासमूह ) को काटते हैं। और दासके अर्थात्‌ उप- 
चय करने वाले शत्रु जारके वीर्यको नष्ट करिये ॥ १ ॥ 

त्रयोदशी ॥ 

यं तद्य संभृतं वस्िन्धेण वि भजामहे । 
म्लापयांमि अजः शिम्रं वरुणस्य रतेनं ते ॥ २ ॥ 
चयम्‌ । तत्‌ । अस्य । समूड्तम्‌ । बघु । इरण । वि। भजामहे | 
स्लापपामि श्रः । शिक्षप्‌ । वरुणस्य रतेन । ते | २॥ 

अस्य पुरोबतिनो जारस्य शत्रो! सं शतम्‌ एकत्र संपादितं तद 
बसु घनम्‌ इन्द्रेण सहायभूतेन बयं वि भजामहै विभक्तम्‌ अपगतं 
करवामहै । यद्वा तस्य घनं वयं विशेषेण भजामहे । तस्य धनस्य 
बयं भागिनो भवाम त्ययः ॥ उत्तराधे जारः संबोध्यते । हे जार 
ते तद शुभ्रम्‌ रेत भ्रजः दीपम्‌ अपत्यमजननसमर्थ रेतः वरुः 
णस्य बारकस्य देवस्य त्तेन कर्मणा म्लापयामि क्षीणं करोमि। 
&ग्लेम्ले इषेत्तये । एयन्तात्‌ पुगागमः । भ्र जतेदीप्त्यर्थाद अछुनि 
रूपं भ्रज इति $ ॥ 
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समर्थ शुभ्र बश बाला दमकता हुआ वीये है उसको मैं निवारक 
वरुणदेवके कमसे क्षीण करता हुँ ॥ २॥ 

I चतुर्दशी ॥ 
यथा शेपों अपायाते स्रीषु चासदनावयाः । 
अवस्थस्य क्रदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिन॑ः । 
यदाततमव तत्‌ तनु यहुत्तंत नि तत्‌ तनु ॥ ३ ॥ 
यथा । शेपः | अपञ्चयातै । री । च । असत्‌ | अनावयाः । 
अबस्य । कदिवतः । शाङ्करस्प । निः्तोदिनः । 


यत्‌ । आश्ततमू । अव । तत्‌ । तनु । यत्‌ । उतूऽततमू ।नि। 
तत्‌ । तनु ॥३॥ 
शे? पुंजननस्प नाम । ® ट्ङ्शीङ्भ्यां रूपस्ाङ्गयोः पुक्‌ 
च [ ३० पा० ४, २०० ] इति अछुन्‌ । पुढागमः ® । यथा येन 
प्रकारेण शेपः जारस्य व्यञ्जनम्‌ अपायातै अपगच्छेत्‌ । भोरयायाः 
पतिवस्न्या नाया; सकाशाद्ग अपगतं भवेत्‌ | $ अय पय गतौ । 
लेरि “लेगेशटौ” इति आडागमः ।, “बैतोन्यत्र” इति एकारस्य 
ऐकारादेश! ® । च यया च ख्नीषु भोग्यास अनावयाः । ® वेते- 
गत्पर्थाद्‌ आन्‌ । लिङ्गव्यत्ययः ® । अनागच्छद असत्‌ भवेत्‌ । 
यथा जारस्य व्यञ्जनं सत्रीषु संसक्तं न भवेदित्ययंः । € असत्‌ 
इति ।.अस्तेलेटि रूपम्‌ । द्व । आवयति। अचिकर्मा। & झाड 
पूर्वाद वते्त्तणाथाइ असुन & । अन्न भणं भोगमात्रोपलच्ष- 
. णम्‌ । यथा च जारःस्त्रीपु परकोयासु अनावयाः अभोक्ता संभोग- 
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३५४ अयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाइवादस हत 
असत्‌ भवेत | अयम्‌ अथेः। यथा जारस्य शेपो भोग्यायाः 
ह सकाशाद अपाच्छेत्‌ भोक्तुं क्षमेत यथा च स्त्रीव्यज्ञने 
संसक्तं जारो वा संभोक्ता न भवेत्‌ तथा झबिति देवः माध्येते । 
कस्य शेपः इति तम्‌ आइ उचरेणार्धन । अवस्यस्य , ख्रीसमीपे 
आबतिष्ठमानस्य । छ अपूर्वात्‌ तिष्ठतेः “स्यः क चं इति कः 
मत्ययः & । अथ वा अवः अस्तात्‌ स्त्रिया अघःप्रदेशे _संमो- 
गाय तिष्ठतः । ® “पूर्वापराधराणाम्र्‌ असिएुरधत्रश्चेषास्‌' 
इति अधरशन्दस्य असिमत्यये अव्‌ आदेशः । अवोपसष्टात्‌ 
त्तेः असिमत्ययान्ताधरशब्दपूर्वाइ वा तिते रूपम्‌ इति 
बयुत्पश्यनवधांरणाइ अनवग्रहः क । स्त्रीसमीपे संभोगाय 
तिष्ठतः क्रदिवतः । छै देः आहानाथांद औणादिको भावे 
इमत्ययः | रेफस्य नकारोपजनरदान्दस; & । संभोगार्यस्‌ आहान- 
बतः शाङ्कुरस्य शङ्कुरिव शङ्कु पुंब्यज्ञनं तद्वान. शङ्कर; । के रो 
अत्वर्थीयः छै । शहुर एव शाङकुरः | & मज्ञादिस्वाइ अण्‌ &। 
पुंब्यज्ञनवतः नितोदिनः नितरां सं भोगेन नारीं व्यथयतः ।& तुद्‌ 
च्यथने इत्यस्माद्‌ “बहुलम्‌ आभीच्ण्ये” इति शिनिः & । एताः 
इशस्थ जारस्य आततम्‌ आयामवत्‌ यत्‌ शेपोऽस्ति तत्‌ शेपः अब 
तजु अत द्र हितं कुरः | तथा उत्ततस्‌ उनै विस्तृतम्‌ उक्षतं 
यत्‌ शेपः तत्‌ नि तनु नितनं नीचीनं कुरु ॥ 
अष्टमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
औमद्राजाधिराजराजपरमेरबरश्रीवी रमहाराजराज्यधुरघर- 
सायणाचांयेविरचिते माधबीये अथवेशंहिताभाष्ये 
ेदार्थप्रकाशे सपतमक्ाणडे अष्टमोबुवाकः ॥ 
जिस प्रकार जारका पुंब्पञ्जन नारीके पाससे दूर होजावे 
और खियोसेँ ससक्त न होवे, ( इस प्रकारकी हम देवताओंसे 
आर्थना करते हैं ) सीके अधः प्रदेशमें संभोगके लिये स्थित, 
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संमोगके लिये आह्वान वाले शंकु ( खूँटे ) की समान पुंन्यज्जन 
वाले, संभोगसे नारीको अतिपीडित करने वाले जारके आतत 
पुंब्यज्ञनको दीर्घतारहित करिये और उत्ततको नीचा करिये ३ 
झएम अदुषाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४१० )॥ 
अधर्वतेदसं दिताके अष्टम काण्डमे अम अनुवार् समाम ॥ 

नवमेनुवाके द्रे सूक्ते । तत्र “इद्रः सुत्रामा” इत्याच सूक्ते आद्येन 
चृचेन ग्रामकामः इन्द्र यजेत उपतिष्ठेत बा ॥ 

तथा तरिमन्नेब कर्मणि उदुम्बरपलाशकर्कन्ूनां समिदाधान- 
सभोपस्तरणहोमादीनि कर्माणि अनेन कुर्यात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “इन्द्र सुत्रामेति ग्रामकामो ग्रामसांपदानामप्ययः? 
इति [ कौ० ७. १०] ॥ 

तथा इन्द्रपहाख्ये उत्सवे “इन्द्र! ुत्रामा” इत्यनया आज्यं जुहु- 
यात्‌ । सज्ितं हि । “अश्वम्‌ इन्द्रम्‌ [ ५. ३. ११ ] त्रातारम्‌ 

इन्द्रम्‌ [ ७. 8१ ] इन्द्र सुत्रामा ['७, ६६ ] इत्याज्यं ७हुत्वा ” 

इति [ को ० १४, ४ ]॥ 

अग्निष्टोमे [ “धं धरुवेण” इति ऋचा ] आसन्दीँ नीयमार्ने 
सोमराजम्‌ अनुमन्त्रयेत । उक्त वेताने । “धुं भरवेणेति राजानं 
राजवहनादु आसन्धां नीयमानम्‌ अनुमन्त्रयते” इति [ बे० ३,३] 

तथा अन्निष्टोमे आग्निमारुतशस्त्रावसाने अवनीयमानं धुव- 
पात्रस्थसोमम्‌ अनया ब्रह्मा अचुमन्त्रयेत । “ध्रुवेणेति 'भुवस्‌ 
अबनीयमानम्‌ अनुपन्त्रयते” इति हि [ बे० ३. १३ ] स्रम्‌ ॥ 

झाभिचारिके कर्मणि “उदस्य श्या” इति तृचेन आज्यं 
जुहययात्‌ ॥ * 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि सूत्रोक्तरीत्या अनेन ठुचेन मण्डूक- 
सुखम्‌ अपनुदेत्‌ ॥ 

अभिचारकर्मणि : “असदन्‌. गावः? इति ऋचा रक्तशालिः 
तण्डुलः चीरौदन॑ कृत्वा संपात्य अभिमन्त् द्रेष्याय दद्यात्‌ ॥ 
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दर्शपूर्णमासयोः “यद्ग अथ त्वा मयति” इत्यष्ट्चेन संस्थित- 

होमान्‌ जुहुयात्‌ । “यद्‌ अद्य स्वा म्यति [ ७, १०२ ] टत 
संस्थितहोमा! | मनसस्पते [ ७. १०२, ८ ] इत्युत्तमं चतुग्र हीतेन” 
इति [ कौ० १, ६ ] सजात्‌ ॥ 

उपनयनकर्मणि ब्रह्मचारिणं “समिन्द्र णः” इत्यनया अचः 
जाभिमन्त्रितम्‌ उदपात्रम्‌ अवेक्षयेत्‌ । “उपनयनं” प्रक्रम्य सूत्रि- 
तम्‌। “उदपात्रं समबे्येत्‌ समिन्द ण” इति [ कौ० ७, ६]॥ 

नवम सूक्तम दो अजुवाक हैं| उनमेंसे (इनदरः सुत्रामा? इस 
पहिले सक्तके पहिले ठचसे ग्रामकी चाइना वाला इन्द्रदेवका 
यजनं चा उपस्थान करे | 

तथा उसी कर्ममें यूलड़ पलाश और बेरकी समिघाओंका 
आधान, समामें पिरालसा विद्ाना और होम आदि कर्माको करे॥ 

इस विषयर्मे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-इन्द्रः सुत्रामेति ग्राम- 
कामो ग्रामसाम्पदानामप्ययः ।' ( कौशिकसूत्र ७। १३ ) ॥ 

तथा इन्द्रमह नाम वाले उत्सवर्मे “न्द्रः सुत्रामा” से घृतकी 
आहुति देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अर्वाश्च 
इन्द्रम्‌ ( ४॥ ३ । ११ ) त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ ( ७ । 8१ ) इन्द्र घुत्रामा 
( ७। 8६ ) इत्याज्य हुत्वा” ( कौशिकसूत्र १४ | ४)॥ 

अग्रिष्टोमपे “रुवं ध्रुवेण ऋचासे पालकी पर ले जाते हुए 
सोमराजका अनुमन्त्रण करे । इसी बातो वेतानसूजमें कहा है, 
किशर घुबेणेति राजानं राजञबहनाइ आसन्द्यां नीयमानं अलु- 
मन्त्रयेत? ( वैतानसूत्र ३ । ३) ॥ 

तथा अनिनष्ठोममे अग्निमारुतशख्नाबसानमें झत्रनीयप्ान भ्रब- 
पात्रमे स्थित सोमका'इस ऋचासे ब्नह्मा अलुमन्‍्त्रण करे ।-इस 
विषयमें बेतानसूज ३ । १३ का प्रमाण है, किशर भ्रवेणेति 
घुब अबनीयमानं अनुमन्त्रयेत? ॥ फ ; 
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आधिचारिक कर्मे 'उदस्पश्याबौ' तसे घृतकी आहुति देवे । 
ततथा इसी कर्में सूत्रोक्तसीतिसे इस दृचसे मए्डूकके सुखका 
अपलुदन करे । 
अभिचारकप्ेमे “असदन्‌ गाव? ऋचासे रक्तशाली तण्डलों 
से क्षीर भात बना कर सम्पात्तित और अभिमंत्रित द्वेष्यके लिये 
देदेय । 
दशै और पूर्णमासमें “यह अद्य त्वा प्रयति' इस अएचसै संस्थित 
झोमोको-करे । इस विषयमें कौशिकसत्र १) ६ का प्रमाण है, 
कि-“यदद अच त्वा प्रयति ( ७ । १०२ ) इत्यष्ट्चेन संस्थित- 
होमाः | पनसस्पते ( ७ | १०२ | ८ ) इत्युचमं चतुग्र तेन? ॥ 
उपनयनकर्ममे ब्रह्मचारीको “समिन्द्र णः? इस ऋचासे अएचेसे 
अभिमंत्रित जलपूर्ण पात्रको दिखावे । उपनयनका आरंभ करके 
कौशिकसूत्र ७६६ में कहा है,कि-'उदपात्रं समवेक्षयेत्‌ समिन्द्र णः! 
तत्र प्रथमा ॥ 
इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुस्रडीको भवतु विश्व- 
वेदाः । 
बवता देषो अभयं नः कृणोत सुवीथेस्य पतयः स्याम १ 


दरः ।सुञजामा । सवान्‌ | अबःऽभिः । सुःशृहीकः । भवतु । 


बिश्‍वः्वेदा: \ 
बाघतामू द्वेषः । अभयम्‌ । नः । कणोतु। सीस । पतयः | 
स्याम्‌॥ १॥ 


- सुत्रामा सुष्ठु त्राता । & “आतो मनिनक्वनिब्वनिपश्” इति 
अनिन्‌ । कदुत्तरपदमछृतिस्वरत्वमू छ । स्ववान्‌ घनवान हितास्‍्शा 
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कि दि कप ननन्निवानलणाणणिणिि 
चा इन्द्र! अवोभिः रत्तणैः.सुग्लीकः इलः छण सुखयिता' 
भवतु | कीहश! । विश्ववेदाः बहुधनः विश्वं विद्वान्‌ वा। द्वेषः । 
द्विष अमीतो । असुन । शेलु क $ । देषांसि देश्न वाघताम्‌ हिन 
स्तु । अभयं च नः अस्माक कृणोतु करोतु बयं सुवीयेस्य शोभनः 
वौर्योपितस्प घनादिकस्क पतयः स्वामिनः स्याम भूयास्म । & पु- 
बीर्यस्येति । “वीरवीयौ च” इति उत्तरपदाधुदात्तत्वमू छै ॥ 
भली प्रकार रक्षा करने वाले धनी इंद्र रचाओंके द्वारा हमको 
न्दर सुरू देने वाले होगें और यह बड़े भारी धनसे सम्पन्न 
इन्द्र हमारे शत्रुओंका संहार करें । और हमको अभय भी देवें । 
और हम शोभन वीर्य बाले धनके स्वामी होदें ॥ १ ॥. 
द्वितीया ॥ 
ससुत्रामा खाँ इन्द्र अस्मदाराबिद दे सनुत्यो 
तस्य वयं सुमतो य्ञियस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम १ 
सः । दरमा । सःन । इरः | असात्‌ । आरात्‌ । चत्‌ षः 
सबुतः। युयोतु । 
तस्य | बय्‌ मौ यजस्य । अपि। भद्रे। सौमनसे । स्याम? 
सुत्रामा सुष्ट त्राता स्ववान्‌ धनवान्‌ स प्रसिद्ध इन्द्र अस्मत्‌ 
अस्मत्तः आराचित्‌ दूरादेव दवेषः वेन्‌ । ® द्विषतेव्येत्ययेन 
विध्‌ मत्यये गुण! | द्वितीयाबहुवचनं शस्‌ ®। सञुतः । अन्तितः 
नामैतत्‌ । तिरोहितान्‌ गूढान्‌ युयोह पृथक्‌ करोतु । ® यु मिश्र- 
णामिश्रणयो; । “बहुलं छन्दसि” इति शपः शलुः &। यज्ञियस्य 
यदास्य तरय इन्टस्य सुमती शोभनायाम्‌ अबुग्रहबुद्धौ वतमाना 
बये तस्येव भद्रे कल्याण सौमनसे सुमनसो भावे अपि स्याम विषय- 
भूता-मवम ७ & सोमनस इति। सुपनःशब्दाद भावे अण्‌ मत्ययः! 
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भली प्रकार रक्षा करने वाले धनी इन्द्र हमसे दूर ही हमारे 
शज्रुओंकों तिरोहित कर डालें अलग २ कर डालें, हम यज्ञके 
पात्र उन इन्द्रदेवकी अनुग्रहरूपा बुद्धिमें रहते हुए उनके कल्याण- 
अय भावको पाते रहें ॥ १॥ 

न दृतीया ॥ 

इन्द्रेण मन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः । 
अन्तों इत्राण्येप्रति ॥ १ ॥ 
इन्दरेण मन्युना । वयम्‌ | अभि । स्याम | पृतन्यत; | 
ज्ञन्तः | त्राणि । अभ्ति ॥ १॥ 

इन्द्रेण सहायेन मन्युना तदीयेन कोपेन । यद्वा मन्यतिर्दीसि- 
कर्मा । मन्युमता इन्द्रेण सहायेन बं इृतन्यतः पृतनां संग्रामम्‌ 
इच्छतः युयुत्सून शत्रुन्‌ अभि ज्यान अभिभबेन | & “कप्यध्वर- 
पृतनस्यविलोपः” इति क्दचि पृतनाशब्दस्य अन्त्यल्लोपः । अभि 
च्यामेति | “उपसर्मप्रादुर्भ्या प्‌ अस्तियंच्परः” इति पत्वम्‌ ® । 
कि क्स्तः बयम्‌ । त्राणि आारकाणि पापानि। शनन इत्यः । 
अप्रति अप्रतिपततं प्रत्तः यथा प्रतिपत्तशेषो न भवति तथा ब्नन्तः। 
निःशेषं हिन्त इत्यर्थः ॥ 

भरीत इसद्रदेवक्ी सहायतासे इम संग्राम करना चाहने बाले 
शत्रुओको दवा डालें, उन शत्रुओंका कुछ भी भाग शेष न रखते 
हुए उनको समाप्त कर डालें ॥ १॥ 

चतुर्थी 


छु शुवेण हविषाव सोमं नयामसि । 
यथा न इद्रः केव॑लीविंाःसंमंनसस्करंत्‌ ॥ १ ॥ 
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ररह सोमम्‌ अब नयामसि अवाड्युखं निनयामः । यदव 
धुम्‌ स्थिरं सोमं राजवहनाद अनसः सकाशाद आसन्दीं प्रति 
अत्रतास्याम; । यथा येन प्रकारेण इन्द्रो नः अस्माक विशः प्रजाः 
केवलीः असाधारणाः संमनसः संगतमनस्काः समानमनस्काअ 
करत्‌ करोतु । तथा अड नयामसीति संवन्धः । ® “केवलमामक- 
आगधेय०” इति केवलशब्दाद डीपू । करत्‌ इति । करोतेलेटि 
अडागमः & ॥ 

सुप्रतिष्ठित स्थिर पुरोडाश आदि इविसे युक्त घुवग्रहस्थ सोम 
को हम झवाड्मुख लाते हैं अथवा स्थिर सोमको गाड्रीसे राजा 
की सवारी पालकीमें लाते हैं ( ऐसा करनेसे ) इन्द्र देवता हमारी 
प्रजाओंको असाधारणरूपसे समान मन वाली करें ॥ १॥ 

पञ्चमी ॥ 

उदंस्य श्यावों विंधुरो श्रो द्यामिंब पेततुः । 
उच्छ्चोचनप्रशोचनावस्पोच्छोचनो हृदः ॥ १ ॥ 
उत्‌ । अस्य । श्यावो । विधुरी ।. रधौ । द्यामूजूव । पेततुः । 
उच्जोचनःअशोचनी । अस्य । उतऽशोचनौ । हदः ॥ १॥ 

अस्य मण्डकात्मना भावितस्थ शत्रोः संबन्धिनौ विधुरी । 
® व्यय भयचलनयोः इस्पस्माद औणादिकः कुरचू मत्ययः | 
छान्दसं संप्रसारणम्‌ ® । संततं चलनशीलौ रयाबौ श्याववर्णों 
ओष्ठौ उत्पेततुः उत्पतताम्‌ उद्च्छताम । मएड्कसुखापनोदनेन 
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शत्रोरोष्टी बिदारितौ भवताम्‌ इत्यरथः । यद्वा । ® श्यैङ गतौ 
इत्यस्माइ उत्पन्न; श्यावशब्दः  । श्याबो परस्परसंसक्ती शु- 
रूपेण भावितस्य मण्डूकस्य माणापानौ विधुरों व्ययनशीलौ भय- 
वन्तौ सन्तौ उत्पतताम्‌ इति । श्याववर्णों वा माणापानौ । तौ हि 
वायोहंचिभेदौ । बायोहिं धूम्रवणंत्वं मन्त्रंशारूप्सिद्धम्‌ । उहमने 
दृष्टान्तः । गृध्रौ द्यामिवेति | यथा गरौ ताच्यौं दयाम्‌ दिवम्‌ उत्प- 
ततः । & “औतोम्‌शसो:” इति द्योशब्दस्य अमि परत आका- 
रादेशः । पेततुरिति । छान्दसो लिट्‌ ® । किं च उच्छोचनप्रशो- 
चनौ । उच्डोचयति ऊध्वेम्‌ उत्कृष्य उत्कृष्ट वा शोकं करोतीति 
उच्छोचनः । प्रकर्षेण शोचयतीति प्रशोचनः । एतत्संज्ञकौ मृत्यु- 
दूतौ अस्य पुरोबतिमण्डकरूपेण भावितस्य शत्रोः हृदः हृदयस्य 
उच्छोचनौ उस्कर्षेण शोचयितारौ । भवत इति शेषः । ® शोचः 
यतेनेन्ययादित्वात्‌ न्युः $ ॥ 

इस .मएड्झास्मारूपसे भावित शत्रके सदा चलते रहने वाले 
श्याव वर्ण वाले ( ओठ ) चिर जावें अर्थात्‌ मण्ड्कका मुख 
चीरनेसे शतरुके ओष्ठ विदीर्ण होजा यें । अथवा-शत्रुूपसे भावित 
मएडू हके परस्परसंसक्त माण और अपान भयभीत होकर (इस 
प्रकार ) उड़ जावे जिस प्रकार गीध आकाशमेको उहते हैं । 
ऊपरको उत्कृष्टरूपसे खेंच कर शोक देने बाले उच्छोचन और 
अकृष्टर्पसे शोक देने बाले प्रशोचन नाम वाले दोनों मत्युदृत 
इस सामने वर्तमान मण्डुकरूपमें भावित शत्रुके हृदयको बड़ा ही 
शोक देने बाले होत्रे ॥ १॥ 

षष्ठी ॥ 

अहमेंनाबुदंतिधि गांवों शरान्तसदाविव । 
कुकुराविंध कूजन्ताबुदवन्तो इकाविव ॥ २ ॥ 
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अहम्‌ । एनौ । उत्‌ । अतिष्ठिपस्‌ ! गांवी । आन्तसदीञ्ड्व । 


इडरैऽव । जन्तौ | उद्‌ऽभमन्तौ । होइ ॥ २॥ 

जौ पूर्वमन्त्ोक्तौ रयाबौ ओष्ठौ माणापान वा शनुसंबन्धिनौ । 
® इदंशब्दस्य अन्वादेशे “द्वितीयाटौस्स्वेन? इति एनादेशः अनु- 
दात्तः ® । अहं प्रयोक्ता उदतिष्ठिपम्‌ उत्थापयामि उद्गमयाभि । 
बलाज्िःसारयामीत्यर्थः | ® तिष्ठतेण्येन्तात्‌ लुडि चङि “तिष्ठ- 
तेरित्‌'” इति इत्वम्‌ छ | बलात्कारेण उत्यापने दृष्टान्तत्र्‍यं गावा- 
बित्यादि । यथा आन्तसदौ आन्तौ श्रमबन्तौ सीदन्तौ गोष्ठे श्रमेण 
निषीदन्तौ गाबौ बालदण्डमूलनितोदनादिना बलादु उत्यापयन्ति। 
यया च कूजन्तौ ध्वनि इन्तो इङ रौ श्वानौ पाषाणप्रहरणादिना 
बलाइ अपसारयन्ति | यथा च रको । अरण्यश्वा हक इत्युच्यते । 
उद्बन्तौ गोयूथमध्ये वत्सान्‌ उदा गच्बन्तौ धावन्तौ को यया 
गोपालाः बलाद यूथाद अपसारयन्ति तद्वत्‌ | ओष्ठयोः प्राणा- 
पानयोर्ची द्वित्वाद द्वित्वसंख्यावन्ती गात्रौ- शवानौ कौ दृष्टान्त- 
स्वेन उपन्यस्तौ | ® अबेर्धातो रत्ञणाद्यनेकार्थस्मरणाद् अत्र 
गत्यर्थः अवततिः ® ॥ 

जैसे यक् कर बेटे हुए बेलोंको ( पूं आदि खेच कर ) 
उठाते हैं और भौंकते हुए कुत्तोंको ( पाषाण आदि फेक कर ) 
भगा देते हैं और बल्ड़ोंको पकड़ कर लेजाने वाले भेड़ियोंको 
गोपाल बलपूर्वक भगा देते हैं। इसी प्रकार मैं पूर्वमन्त्रगें कहे 
हुए शत्रुके ओठ वा मार्णोको बलपूर्वक अलग करता हूँ ॥ २॥ 

५ सप्तमी ॥ 

आतोदिनो नितोदिनावथो संतोदिनांचुत । 
अपि नह्याम्यस्य मेदू य इतः स्री पुमान्‌ जमारं ३ 
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आश्तोदिनौ । निऽतोदिनौ । अयो इति । समूथ्तोदिनौ । उत | 
अपि | नामि | अस्य । मेदूम्‌ । यः । इतः । खरो । पुपान्‌। 


जभार ॥ ३॥ 


अन्र शत्रोरोष्टी प्राणापानौ वा उत्क्रमणवेलायामू एतदेतद- 
वस्थापत्नौ करोतीति पूवार्धेन उच्यते आतोदिनौ समेतो व्ययन- 
गीलौ शत्रो सर्वावयवसंक्रेशका रिणौ । उत्थापयामी ति पूर्वमन्त्रोक्त- 
क्रियाबुपङ्ग; । तथा नितोदिनौ नितरां निकृष्टं वा व्यथयन्तौ अतिः 
कष्टं बाधाकारिणौ । अयो अनन्तरस्‌ उत अपि च संतोदिनौ.. 
संभूय व्यथाकारिणौ । उद्गमयामरीति संबन्धः । किं च यः स्त्री 
पुमान्‌ वा द्वेष्यः इतः अस्मदीयात्‌ स्यानात्‌ जभार जहार । 
आस्माकीनं धनस्‌ इति शेषः । यद्वा इतः अस्मिन्‌ परदेशे जहार 
हृतवान्‌ अस्मान्‌ बाधितवान्‌ । अस्य शत्रो; मेदूम्‌ । ममेस्यानोप- 
लक्षणम्‌ एतत्‌ । अपि नह्यामि वष्नामि यया मर्मस्थानबन्धनेन, 
मरिष्यति तथा करोमीत्यर्थः ॥ 

मैं शत्रके भाणोंको उत्क्रमणके समय सब अवयवोंको क्लेश 
देने वाले, अति कष्ट देने बाले और एकत्रित होकर व्ययित 
करने वाले करके उखाइता हूँ । जिस खी वा पुरुषने हमारे 
धनको हर लिया है वा हम पर प्रहार किया है उसके मेढ आदि 
मर्मस्थानों को में बाँधता हूँ, ( कि-वह मर्मस्थानोंके बन्धनसे मर 
जावे) ॥ ३॥ 

अष्टमी ॥ 

असंदन्‌ गावः सदनेपपद्‌ वसतिं वर्यः । 
आस्थाने पेता अस्थुः स्थाम्नि ब्रकावंतिष्िपम्‌ १ 
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> 20 


आश्स्यानै । पर्वता: । अस्युः । स्थाज्नि | दकौ । अतिष्ठिपस्‌ १ 

सदने । सीदन्ति अत्रेति सदनम्‌ । $ अधिकरणे न्युट्‌ के । 
यथा गाव! गोष्ठे असदन्‌सीदन्ति निषीदन्ति । ® सदेश्यान्दसे 
जुङि लुदिचात्‌ च्लेः अझ्‌ आदेशः $ । यथा च वयः पत्नी 
वसतिम्‌ स्वकीय नीडम्‌ अपपत्‌ पतति गच्छति । प्रबिशतीत्पर्थ; | 
& पतेलु कि पूर्ववत्‌ अङ्‌ । “पत! सुम्‌” इति पुसू आगमः के । 
यथा च पर्दा; गिरयः स्थाने स्वकीये आस्थुः आतिष्ठन्ति । 
& तिष्ठतेलु कि “गातिस्था? इति सिचो लुकू । “आतः” इति 
झेजु'स्‌ ® । यया गवादिकाः स्वेस्वे सदने सुखेन निवसन्ति तथा 
स्थाज्नि | तिष्ठन्ति अन्नेति स्थाम ग्रहम्‌ । छ तिष्ठतेः अधिकरणे 
मनिन्‌मत्ययः & शत्रो हे कौ कश हकी च एतौ । & “पुमान्‌ 
स्त्रिया” इति पुंस एकशेषः & । दस्पतिभूतो एको अतिष्टिपस्‌ 
स्यापयामि निदधामि। शन हकाबासस्था नं करोमि। आगन्तुकः 
हकमवेशशङकानिरासाय इकाविति स्त्रीपुंसौ निदिष्टी यथा इकः 
स्त्रीपुत्रादिभिः शत्रोश हे वतते तथा करोमीति । अनेन शत्रुं निः 
शेषं इत्वा तदुग्रहम्‌ अरण्य करोमीत्यर्थ उक्तो भवति ॥ ˆ 

जैसे गौ गोठमें सुखपूर्वक बेठती हैं और जेसे पक्षी घॉसलेकी 
ओर दौड़ते हैं और जैसे पेत अपने स्यानमें स्थित हैं, इसी 
अकार में शतके घरमें हक और दकीको स्थापित करता हूँ अर्थात्‌ 
इस प्रकार शत्रको निःशेष करके उसके घरको जंगलसा बनाता 
चाहता हूँ ॥ १॥ 


नवमी ॥ 
यदद्य खां परयति यज्ञ अस्मिन्‌ होतश्रिकितन्नइंणी- 
महीह । 
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धुवमंयो धुवमुता शंविष्ठ प्रविद्धान्‌ यज्ञमुपं याहि सोमम्‌ 


यत्‌ । अद्य । त्वा । भञ्यति। यङे । अरिमन्‌ । होतः । चिकिल्धन्‌ । 


अहणीमहि। इह्‌ । 
भुवम्‌ । अयः । धुवम्‌ । उत । शविष्ठ । ऽविद्वान्‌ । यज्ञम्‌। उप। 
याहि सोमयू ॥ १॥ 


हे होतः देवानाम्‌ आदातः य्वा । $ हयतेजु होते रूपम्‌ 
एतत्‌ ® । हे चिकित्वन्‌ ज्ञानवन्‌ | छ कित ज्ञाने । अस्माद्‌ 
यङ्खुगन्तात्‌ मतुप्‌ । अभ्यासस्य गुणाभावशछान्दसः | “ना- 
मन्त्रिते समानाधिकरणे०? इति पूर्वामन्त्रितस्य अविद्यमानवरव- 
निषेधेन पदात्‌ परत्वात्‌ सर्वाजुदाचलम्‌ ® । एवंगुणक हे अमन 
त्वा स्वाम्‌ अद्य इदानीं परयति प्रवर्तमाने । विच्छेदेन विना क्रिय- 
माण इत्यर्थः । अस्मिन्‌ यज्ञे इह अस्मिन्‌ प्रयोजने यत्‌ यस्माद्‌ 
अद्टणीमहि होतृत्वेन वयं हृततन्तः । ® दृङ्‌ संभक्तो । क्रयादि- 
त्वात्‌ क्ा प्रत्ययः । यदृहृत्तयोगाद अनिघातः । प्रयतीति । प्रः 
पूर्वाद्‌ एतेः शतरि यणादेशः । “शतुरजुमो नद्यजादी” इति सपम्या 
उदात्तस्वम्‌ ® । यस्माद बयं होतृत्वेन त्यां तवन्तः तस्माद भुवम्‌ 
सर्वथा अयः अयाक्षीः यज। यष्टच्यान्‌ देवान्‌ इति शेषः । “ऋधग्‌ 
अयाड्‌ ऋधग्‌ उताशमिष्ठाः” इति तैचिरीयशुतेः [ तै० सं० १. 
४. ४४, २ ] । & यजतेः “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति लकि 
छान्दसी रूपसिद्धिः $ । उत अपि च भ्रुवम्‌ अशमिष्ठाः शमय। 
कर्मणो वैगुएयम्‌ इति शेष! | रिं च प्रविद्वान प्रकर्षेण जानने 
सोमम्‌ सोमेत्रन्ते यज्ञम्‌ उप याहि समीपम्‌ आगच्छ । यद्वा यह 
प्रविद्वान अस्मदभिमतफलोपायत्वेन मजानन्‌ सोमम्‌ अस्मामिर्दीय- 
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मान हविः उप याहि उपगच्छति ॥ अथ वा यत्‌ यस्मात्‌ त्वां इत 
बन्तः तस्माद्‌ यज्ञम्‌ उप याहि | आगत्य च भुव अयाक्षीः यष्ट 
ब्यान्‌ देवान्‌ धुवम्‌ अशभिष्ठा यह संस्थापितवान असीति ॥ 
क भूतार्थं एव लुडू मत्पयः छै ॥ 

हे देवताओंका आहान करने बाले ज्ञानवान्‌ अग्ने ! हम आप 
का झविच्चन्नरूपसे होते हुए इस यद होतारूपसे वरण करते 
है हमने आपका होतारूपसे वरण किया है, इस कारण आप 
देवताओंका पूजन करिये और कर्मकी विणुणताको शान्त कर 
दीजिये । और हमारे अभीष्ठफलके उपायको समकते हुए हमारी 
दी हुई इबिके समीप आइये ॥ १ ॥ 

दशमी ॥ 

समिर नो मन॑सा नेष गोभिः सं सूरिमिहेरिन्स्स 

सस्या । 
सं बरह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानाँ सुमतौ यि 

यांनाम्‌ ॥ २ ॥ 
सम्‌ । इन्द्र । नः । मनसा । नेष । गोभिः । सम्‌ । सूरिऽभि।। 


इरिऽबन्‌। सम्‌ । स्वस्त्या। 
सम्‌ । हमा । देवऽहितम्‌। यत्‌ । अस्ति । सम्‌ । देवानास्‌ । 
सुमती । यह्ियानास्‌ ॥२॥ 


हे इन्द्र नः अस्मान मनसा गोभि! शब्दैः स्तुतिलक्षणेश्. सं 

नेप संनय तोडा) मनस्विनो वाग्मिनअ कुरु । त्वां स्तोतुम्‌ 

इत्यः | यहा गोमिः पशुमिः संनय | 68 नयतेलटि शप्‌। 
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“सिब्बहुलम्‌०” इति सिप्‌। “अतो हेः” इति हेर्लोपः & । करिं 


च हे हरिवः । हरिसं्कौ अरव । ® हरी इन्द्रस्येति यास्कवच- 
नात्‌ [ निष १, १४ ] & | तद्दन हे इन्द्र सरिमिः विद्वद्भिः । 
संनयेति क्रियानुषङ्ग;। स्वस्त्या अविनाशेन संनप । किं च ब्रह्मणा 
वेदेन वेदार्यज्ञानेन तदर्थांबुष्ठानेन वा संनंय । यचच देवहितम्‌ 
देवेभ्यो हितम्‌ अस्ति अभ्निहोत्रादि कमे तेनापि संनय । & “क्त 
च? इति चतुथ्येन्तपूवंपदभकृतिस्वरत्वस्‌ & । तथा सङ्गियानाम्‌ 
यज्ञाहेणां देवानाम्‌ अग्न्यादीनां समती शोभनायां बुद्धौ अनु- 
प्रहात्मिकायां संनय अस्मान्‌ | ® सुमतो इति । “भन्त्रे्रपेष०” 
इति क्तिन उदात्तत्वम्‌ । “मन्क्तिन्व्याख्यान०?? इति उत्तरपदान्तो- 
दात्तत्वम्‌ & ॥ 
[इति ] नवमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्रदेद ! आप हमको मनसे और स्तुतिरूपा वाणियोंसे 
संयुक्त करिये अर्थात्‌ अपनी स्तुति करनेके लिये आप हमको मनस्वी 
और वाग्मी करिये । अथवा पशुओंसे संयुक्त करिये। और हे 
हरिनामक घोड़ों वाले इन्द्र | आप बिद्वानोंके साथ स्वास्तिके 
साथ हमको संयुक्त करिये और वेदार्थज्ञानके साथ बा वेदानुष्ठान 
के साथ हमको संयुक्त करिये और देवताओं का हित करने वाला 
जो अग्निहोत्र आदि है उससे भी हमको संयुक्त करिये । और 
यज्ञ पूजनीय देवताओं की अनुग्रहरूपा बुद्धिसे भी हमको संयुक्त 


करिये ॥ २॥ 
नघम अचुबारमे प्रथम सूक समाप्त (४२६ ) ॥ 


दर्शपूर्णमासयोः संस्थितहोमेषु “यान आवहः” इत्यादीनां 
बएणाम्‌ ऋचाम्‌ “यदद्य त्वा प्रयति” इत्यत्र विनियोग; उक्तः ॥ 
तथा शौतदशेपूणेमासयोः “यान आइ” इति पड्ञऋचेन 
संस्थितहोमान जुहुयात्‌ । उक्त वैताने । “यान्‌ आवइ इतिं पटिमः 
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,४]॥ 

॥ आ. ळी प्रहियमाणामस्तराबुमन्त्रणे “सं बर्हिर्‌ 
इत्यनया ब्रह्मा इयत्‌ । “सं बहिरम इति तरं महियमा- 
छर्‌ इति [ बै० १.४ ]॥ 

स्मारवद्शपूर्णमासयोः «सं बहिंसक्तम्‌? इत्यनया बहिःपहरणं 
कुर्यात्‌ । “बहिराज्यशेपेणानक्ति/” इति भक्रम्य सूत्रितम्‌ । “सं 
बिस्‌ इत्यजुपहरति” इति [ कौ० १. ६ ]॥ 

औतद्शपूर्णमासयोः वेदि परिसतृणम्तम्‌ अध्वयु स्‌ “परि स्तू 
णीहि"' इत्यनया ब्रह्मा अनुमन्येत । “परि स्तृणीहीति वेदिं 
परिस्तृणन्तम्‌” इति बैतानसूत्रात्‌ [ बे० १. २ ]॥ 

दुःसवभदर्शननिमित्तदोपपरिद्दारायंस्‌ “पर्यावर्ते? इति ऋचं 
जपन्‌ पर्यावतेत ॥ 

सने अन्नभचणनिमित्तदोषपरिहारार्थ “यत्‌ स्वपे? इति ऋचं 
जपेत्‌ ॥ 

तितं हि । “पर्या [ ७. १०५ | इति पर्याव्तते । यत्‌ 
स्तने [ ७, १०६ ] इस्श्ारयवेततते” इति [ कौ० ५. १०] ॥ 

स्वस्त्ययनार्थ “नमस्कृत्य” इत्यनया मान्त्रवर्शिकीभ्यो देवः 
ताभ्यो नमस्कारम्‌ उपस्यानं वा कुयांत्‌। “नमस्कृत्येति मन्त्रोक्तमट 
इति हि सत्रम्‌ [ कौ० ७. ३ ].॥ 

दशै और पूर्णमासके संस्थित होमोंगें “यान्‌ आवहः? इत्यादि 
छः ऋचाओंका “यदद्य स्वा यति? में विनियोग कह दिया है । 

तथा औत दर्शपूणमासयागमें “यान आवहः” इस षढ्चसे 
संस्थित होमोंकी आहुति देय | इसी बातको वैतानसत्र १। ४ 
में कहा है, कि- “यान्‌ आवह इति पट्मिः संस्थितहोमान जुति 
मनसस्पत इत्यासां उत्तमा? ॥ 
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ब्रह्मा “सं बहिरक्तम्‌' ऋचासे दर्श और पूर्णमासमें प्रहिय- 
* माण प्रस्तरका अन्नुमन्त्रण करे । इस विषयमे बेतानसूत्र १।४ का 

अमाण है, कि-“सं बहिरक्त इति अस्तरं अहियमाणमू” ॥ 

समाते दशै और पूर्णमासमे 'सं बहिंरक्तम्‌' से वहिमहरण करे। 

कौशिकसूत १ । ६ में इस बिषयका प्रमाण भी है, कि 
“बहिंराज्यशेषेणानक्ति” का आरम्भ करके सूत्रमे कहा है, कि- 
“सं बहिरक्त इत्यजुप्रहरति' 

श्रौतदर्शपू्णमासमें वेदीका परिस्तरण करते हुए अध्वयु को 
“परि स्वृणी हि” ऋचासे ब्रह्मा अनुमन्त्रण करे | इस बिषयमे 
बैतानस्त्र १ । २ का प्रमाण भी है, कि-“परि स्वृणीहीति बेदि 
परिस्तृणन्तमू” ॥ 

दुःस्वभ देखनेसे होसकने वाले दोषको दूर करनेके लिये “प्या 
बते? ऋचाका जप करता हुआ पर्यात्रतेन करे | 

स्वम्नमें किये हुए अन्नभक्षणसे होसकने वाले दोषका परि- 
हार करनेके लिये “यत्‌ स्त्रप्ने' ऋचाको जपे । 

इस विषयमे सूत्रा प्रमाण भी है, विः-/पर्याबर्ते (७ । १०५) 
इति पर्यावर्तते | यत्‌ स्वप्ने ( ७ । १०६ ) इत्यक्षात्यवेक्षत? 
( कौशिकसूत्र ५ । १० ) ॥ 

स्वस्त्ययनके लिये “नमस्कृत्य” ऋचासे मांत्रवर्णिक ( मन्त्र 
में चित ) देवताओंके लिये नमस्कार वा उपस्थान करे । इस 
विषयमे कौ शिकसूत्र ७३ का प्रमाण है, कि-नमस्कत्पेति मंत्रोक्तम' 


तत्र प्रथमा ॥ 
यानाव॑ह उशतो देव देवांस्तान्‌ भेर से अंभे सघस्थे। 
जचिवांसंः पपिवांसो मधून्य पत्त वसवो वसूनि ३ 


२४ 


“२३७९ 


३७० = अवर्वेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसदित 
यान्‌ | आउम्रवहः । उश॒तः । देव । देवान । तान भ । ईरय । 
स्बे । अग्ने । सघ ऽस्य । 
जचषिऽासः | पपिऽवासः । मधूनि । अस्मै । घच । वसवः । 
बसूनि ॥ ३॥ 
हे देव दीप्यमान हे अग्ने तवस्‌ उशतः हवींषि कामयमानान्‌ 
यान्‌ देवान. आवहः आवाहितबान आहूतवान. असि । ® वहेः 
अनिघातः । उशत इति । वशेः शतरि अंदा- 
दित्वात्‌ शपो खुर । “ग्रहिज्या०” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । 
“शतुरजुमः०? इति द्वितीयाया उदाचत्वस्‌ & । तान्‌ आइतान्‌ 
देवान. स्वे स्वकीये सधस्ये सहस्थाने यत्र ते सह तिष्ठन्ति तत्र 
प्रेरय स्थापय । ® “भुपि स्यः” इति तिष्ठतेः अधिकरणार्थेपि 
को द्रष्टव्यः । “सध मादस्ययोः ०? इति सहस्य सघादेशः $ ॥ 
ते देवाः संबोध्यन्ते । जक्षिवांसः पुरोडाशादीन भक्तितबन्तः मधूनि 
मधुररसोपेतानि आज्यादीनि पपिदांसः पीतवन्तः हे बसवः लोकानां 
बासयितारः यूयं वसूनि धनानि अस्मै यजमानाय धत्त। प्रयच्छ- 
त्यः । ® जक्षिवांस इति । लिडादेशे क्वसौ “लिव्यन्यतर- 
स्याम्‌? इति अदेधेस्लादेशः । “गमहन०” इति उपधालोपः । 
पपियांस इत्यत्रापि लिटः बबसु; । उभयत्र “बस्थेकाजादसामू 
इति इडागमः । बसब इति । “आमन्त्रितस्य च” इति आष्टमिकं 
&॥ 
हे दमकते हुए झग्निदेव ! आपने इबिकी कामना करने बाले 
जिन देवताओंको बुला लिया है। उन बुलाये हुए देवताओंको 
जहाँ वे एकत्रित होकर स्थित होतेहे उस सघस्यमे मेरित करिये। 
घुरोडाश आदिका भक्षण करने बाले, मधुररससम्पन्न पुत 
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आदिका पान करने बाले बसुओ ! आप इस यजमानको धन 
दीजिये ॥ ३ ॥ 


द्वितीया ॥ 

सुगा वो देवाः सदंना अकमे य आजग्म स्वने मा 
जुषाणाः । 

वह॑माना भरंमाणाः स्वा वसूनि वसु घर्म दिवमा 
रेहतानु ॥ ४ ॥ 

चुं । बः | देवाः । सदना। अकरम | ये । आउजस्म । सबने | 
मा । जुषाणाः | 

वहमानाः । भरमाणाः । स्वा; । बसूनि । बसुस्‌ । घर्मस्‌ । दिवम्‌। 


आ । रोहत | अनु ॥ ४॥ 

हे देवाः वः युष्माकं सदना सदनानि स्थानानि झुगा सुगानि 
सुगमनानि सुखेन गन्तव्यानि अकर्म अकाष्म । ® सुपूर्वाद गमेः 
“भामश्च? इति डः | अत्र सदनेत्यत्रापि “शेश्डन्द्सि०” इति 
शेलोपः | अकर्मेति | करोतेः “न्धे घस० इति च्लेजुक्‌ । 
“हन्दस्युभयथा? इति तिङ आधेधातुकत्वेन डिल्वाभावाद एणः 
देवा विशेष्यन्ते । जुषाणाः हवीषि सेवमानाः तेः प्रीयमाणा वा 
ये यूयस्‌ इमा इमानि सवना सवनानि आजग्म आगताः स्थ । 
& गमेलिंटि मध्यमबहुवचने “गमहन०” इति उपधालोपः $ । 
यतः युष्मदर्थ सदनानि अकाः अतः यूयं स्वा स्वानि स्वकी- 
यानि वसरूनि घनानि वहमानाः प्रापयन्तः अस्मान्‌ | तथा भरः 
मोणाः पोषयन्तः अस्मदर्थ घनानि हस्तैघारयन्तो बा बछुम्‌ सवेस्य 
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लोकस्प वासयितार घर्मम्‌ आदित्यम्‌ आ रोहत आतिष्ठत । अनु 
अनन्तरं दिवम्‌ लोकम्‌ आ रोहत आतिष्ठत । ® रुह बीजजन्मनि 
्रदुमावे® । असभ्यं घनानि दरवा स्वीय॑ स्थानं गच्तेत्यर्थः ॥ 

हे हविसे प्रसन्न हुए देवताओं ! आप यहाँ आये ये अब 
आपके लिये हमने आपके स्थानोंको सुखसे प्रस्थान करने योग्य 
कर दिया है । बोकि -इमने आपके लिये भवन ठीक करे दिये 
हैं अतः आप हमारे लिये धर्नोको प्रास कराते हुए और इमारे 
लिये पुष्टि देते हुए आदित्य पर आारोइण करिये फिर युलोक 
पर आरोहण करिये । अर्थात्‌ हमको घन देकर अपने स्थानोको 
पधारिये ॥ ४ ॥ 


दृतीया ॥ 

ज्ञं यं गच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ । स्वाँ योनिं गच्छ 
साहं ॥ ५ ॥ 

यज्ञ । यज्ञम्‌ । गच्छ । यइऽपतिस्‌ । गच्छ ॥ स्वाम्‌ । योनिम्‌ । 


गच्छे । स्वाहा ॥ ५॥ 

हे यज्ञ तरं यहम्‌ यष्टव्य परमात्मानं विष्णुं गच्छ येन खं 
प्रतिष्ठितों भवे! । अनन्तरं यज्षपतिम्‌ यज्ञस्य पालायितारं यजः 
आनं गच्छ फलप्रदानेन प्राप्लुहि । ® “पत्या वेश्वरे” इति पूरे 
पदकृतिसवरस्वम्‌ $ । अनन्तरं स्वामू आत्मीयां योनिं गच्छ। 
योनिः कारणम्‌ सर्वनगत्कारणभूता पारमेश्‍वरी शक्तिः । तां 
आप्नुहि । स्वाहा स्वाहुतम्‌ इदम्‌ आज्यं तवास्त्विति ॥ 
a हे यह ! आप पूजनीय परमात्मा विष्णुके पास जाइये कि 
जिनसे आप प्रतिष्ठित हुए है । फिर यज्ञके पालक यज्ञपति यजः 
मानको फलप्रदानसे प्राप्त हूजिये । फिर सब जगतूकी कारण 
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: भूत पारमेश्वरी शक्ति अपनी योनिको भप्न हूजिये.। यह भली 
प्रकार आहुत घृत आपका हो ॥ ५॥ 


चतुर्थी ॥ 

एप तें यज्ञ यज्ञपते सहसूक्तवाकः। सवीर्यः स्वाह ६ 
एपः । ते । यहः । यते । सहःयुकवाक! ॥ सुष्वीर्य: । 

सराहा ॥ ६॥ 

हे यज्ञपते यजमान एष यज्ञः सहसूक्तवाकः । सूक्तं वक्तीति 
रूकबाकः यथाक्रमं सषठव्यदे्रतानामङीतनपरः मेषः ,। तत्सहित 
एष यज्ञ! | अथ वा सूक्ताचनसहित! तरिविधरस्तोत्रकः सुबीयेः 
सुवलः शोमनधुतरगौतरादिकर्मधुक्तो वा ते तव । भ्रेयसे कन्पताम्‌ 
इतर्थः । स्वाइ। स्त्राहुतम्‌ इदम्‌ आज्यम्‌ अग्नयेस्तु ॥ 

हे यज्ञपते ! यह पूजनीय देवताके नामका कीतेन करने वाले 
अपरूप सूक्तके साथ वर्तमान शोभन कर्मयुक्त यज्ञ आपके कल्याण 
के लिये समर्थ होवे, भल्ली प्रकार आहुत यह घृत अग्निके लिये हो ६ 

पञ्चमी ॥ 

वर्षददुतेम्यो वषडहुतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं 

वित्ता गातुमित ॥ ७ ॥ 
बषट्‌ हत्य । पट्‌ । अहुतेम्य; ॥ देवा; । गाहुऽबिदः । 

गातुम्‌ । बिस्वा । गातुम्‌ । इत ॥ ७॥ 

हुतेभ्य; इष्टेश्यो देवेभ्यः पटू | पदानवाची बषट्‌ शब्द: । 
इदम्‌ आज्यं हुतम्‌ अस्तु । अहुतेभ्य; पेम अरिष्टेभ्यो देवेभ्यो बषट्‌ 
इदस्‌ आज्यं बषट हुतम्‌ अस्तु । अस्य संस्थितहोमत्वात्‌ पूर्व 
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हबि/प्रदानेन प्रीणिता अपि देवा हृयन्ते किल किमू उत द पतता जि दसा हप किल किए उत पूवय 
अहुता देवा इत्युभयत्र बषट्कारमयोगः। के “नमःस्वस्तिस्वाहा- 
सपालंबपडयोगाच” इति हुताहुतशब्दाभ्यां चतुर्थी क । हे 
गातुविदः गातुमागेस्ते जानाना हे देवाः मयस्‌ । & “विभाषितं 
बिशेषबचने बहुवचनम्‌ इति पूर्वस्थामस्जितस्य अविद्यमानत्वनिषे- 
घाद्द द्वितीयस्य निघातः ® । गातुम्‌ मार्ग विस्वा लब्ध्वा अस्म- 
दीयं यई प्रति आगमनकाले येन मार्गेण आगतास्तमेब मार्गे 
लमः गातुस्‌ इत समासे कमेणि पुनः स्वकीयग्रहगामनाय तमेव 
मार्ग तेनैव ममेश मतिनिवर्षध्वस । ® विस्वेति । बिदेर्खामा- 
त्‌ क्त्वामत्यये “एकाचः०” इति इट्पतिषेधः । ज्ञानारयात्‌ तु 
निषेधाभावाद इड्भवत्येव । तस्मादेव वा “अनित्यस्‌ आगमः 
शासनम्‌? इति इडभाव; । गाठ विस्वा विदित्वा ज्ञात्वेति तत्राय ।। 
इतेति। इण्‌ गतौ । लोटि मध्यमबहुबचने अदादिस्वात्‌ शपो जुक्‌ 

जिन देवताओंका यजन कर चुके हैं उनके लिये यह घृत हुत 
रोवे और पहिले जिनकी पूजा नहीं की गई है उन देवताओंके लिये 
यह घृत आहुत हो । हे मार्गको जानने वाले देवताओं ! यज्ञम 
झगमनके समय जिस मार्गसे आप आए ये उसी मागेको जान 
कर कके समाप्त होने पर फिर उसी मार्गसे अपने घरको जाने 
के लिये लौट जाओ || ७ ॥ 

षष्टी ॥ 

मनसस्पत इमं नों दिवि देवेषु यज्ञम्‌ । 
स्वाहां दिवि स्वाहा रथिव्यां खाहान्तरिक्षे खाहा 

वातां स्वाहां ॥ = ॥ 


मनसः । पते । इमम्‌ | नः । दिवि । देवे । यझ्गम्‌ । 
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स्वाहा । दिवि । स्वाहा । पृथिव्याम्‌ । स्वाहा । अन्तरिते । 
स्वाहा । बाते । षाम्‌ । स्त्राह ॥ ८ ॥ 


हे मनसस्पते सर्वेथूतानास्‌ अन्तरात्मतया मनसोपि पते हे 
देव । ® “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे? इति मनस इति शब्दस्य 
आमन्त्रिताबुभवेशाद्‌ मनसस्पत इति षष्ठयामन्त्रितसम्ुदायस्य 
#“आमन्त्रितस्य च” इति पाष्ठिकर आद्यदात्तत्वम्‌ ® । न; 
अस्मदीयम्‌ इमं यजं दिवि युलोके वतेमानेघु देवेषु अग्न्यादिषु 
धाम्‌ । & पुरुषव्यत्ययः % । घाः घेहि स्थापय । इति स्वाहा 
सरस्वती । अब्रतीद्‌ इत्यथः । मन्त्रमध्यवर्तिनां स्वाहाशब्दानां 
मदानाय त्वाभावात्‌ । वस्तुतथ स्वाहाशब्दस्प वाककटेकवचन- 

थे निरुक्तत्वात्‌ । स्वा स्वकीया ्रजापतिसंबन्धिनी वाग्‌ आइ 
ब्रवीत्‌ इति स्त्राहाशब्द्स्य अर्थ उक्तः । तथा च तैचिरीयके 
वाक्प्रजापत्योरक्तिपत्युक्तिरुपं वाक्यम्‌ एवं श्रयते । “तं वाग्‌ 
अभ्यबदज्जुहुधीति । कस्त्वम्‌ इत्यत्रवीत्‌ । स्वैव ते वागू इत्यः 
ब्रबीत्‌। सोजुहोत्‌ स्वाहेति । तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म” इति 
[ तै० ब्रा० २. १, २. ३ ]। एवश्‌ उत्तरे त्रयः स्वाहाशब्दा 
व्याख्येयाः । अनन्तरं थुपृथिव्यन्तरिचजोकेु अस्मदीयं यहं धाः 
स्यापयेति सरस्वत्याहेति | ततः इमस्‌ अस्मदीयं यशं वाते सर्वे 
कर्माधारे घाः स्थापय । यस्माद अयं यङ्गः अयुक्तः तत्रेव वाते 
स्थापय । “वाताद्‌ अध्वयु येई भयुङ्क्त” इति श्तेः [ ते० ब्रा० 
३, ३, 8. १२ ] । “भनसस्पतिना देवेन बातादु यगः प्रयुज्य- 
ताम्‌” इति च [ तै० ब्रा ३, ७, ४. १ ] । स्वाहा इदम्‌ आयं 
स्वाहुतम्‌ अस्तु इति अन्तिमस्वाहाशन्दस्य ्रदनार्थता।®दितरीति। 
“ङडिद्म्‌०? इति सपम्या उदात्तत्वप्‌। पृथिव्याम्‌ इति! “उदात्तः 
यणो हल्पूर्वात्‌” इति विभक्तेरदाततत्वम्‌ । धाम इति। दधातेलेटि 
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“बहलां इति शप्रो जुक्‌ । “तिङां तिङो ज.स न दु महल हिल जन्ति इति इति 
च “तश्च लोपः परस्मैपदेषु” इति इकारलोपः & ॥ 
..* हे सब भूर्तोके अत्तरात्मा होनेसे मनके पते देव ! हमारे इस 
यलोके वर्तमान देवताओंमें स्थापित करिये । इस वातको 
प्रजापतिसंबधिनी वाणी सरस्वती कहती है ; । फिर पृयितर 
अन्तरिक्त और दरलोकमें हमारे इस यइको चुलोकपें वतमान देब- 
तामे स्थापित करिये | इस बातको प्रजापतिसम्बन्धिनी वाणी 
सरस्वती कहती है । फिर हमारे इस यज्ञकों सर्वकर्माधार बातें 
स्थापित करिये -+ यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ८॥ _ 

फू जो स्वाद शब्द मन्त्रके अन्तमें आते हैं इनका ही यह 
आहुति स्वाहुत हो! यह अथे होता है, मन्त्रके मध्यमे आये स्वाहा 
शब्दका अर्थ आहुति स्वाहुत हो यह नहीं होता है, किन्ठु वाकू: 
कर्तृक बचनरूपमें निरुक्तसे उक्त होनेके कारण सरस्वती होता है। 
अर्थात्‌ अपनी प्रजापतिसम्बन्धिनी वाणी कहती है यह मध्यगत 
स्वाहाशब्दका अर्थ होता है । इसी लिये तैचिरीय ब्राह्मण २। 
१।२।३ में बाणी और प्रजापतिका उत्तिप्रत्युक्तिरुपवाक्य 
इस प्रकार लिखा है, क्रि-/त॑ वागभ्यवदज्जुहुधीति । वस्त्र 
इत्यत्रबीत्‌ । सरै ते वागू इत्पत्रवीत्‌ । सो<्जद्दोत्‌ स्वाहेति । तत्‌ 
स्वाहाकारस्प जन्म ।-वाणीने उससे कहा कि-आहुति दो। 
उसने कहा, कि-तू कोन है । उत्तर दिया, कि-स्वाद्वा यंही 
स्वाहकारका जन्म है ॥ 

नतैचिरीय ब्राह्मण ३।३।६। १२ में कहा है, कि-“वाताद्‌ 
अध्ययुयहज भर्त ।-वातसे अध्वयु यज्ञका प्रयोग करता है! और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ | ७ | ४ | १ में भी कहा हैं, कि-“मन- 
सस्पतिना देवेन वाताद्‌ यज्ञ: मयुज्यताम्‌ ।-मनसस्पति देवळे 
द्वारा बातसे यङ्गको प्रयुक्त करो? ॥ 
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सं बर्हिर ह॒विषां घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुक्धिः। 
सं देवेविश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा १ 
सम्‌ । बिः । अक्तम्‌ । विपा । घृतेन । सम्‌ । इन्द्रेण | बसना। 

स्यू! मरतु्शभिः । 
समू । देवे; । विश्वस्देवेमिः । क्तम्‌ । इम्‌ । गच्छतु । विः । 

स्वाहा ॥ १॥ 

बहिः सगाचासादनस्थानभूतं हविपा पुरोडाशादिना घुतेन 
झाज्येन च समक्तम्‌ सम्यग्‌ अभ्यक्तम्‌ अभूत्‌ । & अज्ञ 
व्यक्तिम्लन्तणादिषु । कर्मणि निष्ठा & । तथा वसुना वासकेन 
बस्दाख्यदेदसहितेन वा इन्द्रेश समक्तम्‌ इत्य्ुपङ्गः । मरुद्भि 
समक्तम्‌ । तथा विश्‍वदेवेभिः विश्‍वदेवेः एतत्संबरकेः देवेः गण- 
देवेः समक्तम्‌ अभूत्‌ । तादशं सर्वदेवाधिषठितं हविरासादनाधारः 
भूतं वहिः इन्द्रम्‌ सरबदेवप्रसुखं गच्छतु प्रामोतु । स्वाहा इदं विः 
स्वाडुतघ्‌ अस्तु ॥ 

सुवा आदि रखनेका स्थानरूप बि पुरोडाश घरत आदिसे 
समक्त होंगया है और वसुनामक देवता और इन्द्रसे भी समक्त 
होगया है । मरुत्‌ देवता और विश्वेदेवताओंसे भी समक्त हो 
गया है, ऐसा सब देवतांओसे अधिष्ठित इविफे आसादनका 
आधारभूत बहि सर्वदेव्मुख इन्द्रदेवको माप्त हों, यह बहि स्सः 
हुत हो ॥ १॥ 

अष्टमी ॥ 

परि स्तृणीहि परि धेहि वेदिं मा जागि मोषीरमुया 


शयानाम्‌ । 
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परि । स्टुणीहि । परि । पेहि । बेदिम्‌ । मा । जामिम्‌ । गोषी! । 
अप्ठुया । शयानाम्‌। 

होत$सदनम्‌ । हतम्‌ । हिरएययस्‌ । निष्काः । एते । यजमा- 
नस्य । लोके ॥ १ ॥ 


अत्र आस्तीर्यमाणो दर्भस्तम्बः संबोध्यते । हे दर्भस्तम्ब परि 
स्तृणीहि वेदिं परित आस्तीणों भव आंच्डादय वा । ® स्तृञ्‌ 
छादने । क्रयादि! & । एतदेवाह । वेदिं परि घेहि वेदिम्‌ आच्छा- 
दय । अशुया अनया वेद्या सह शानाम्‌ तिष्ठन्तीम्‌ । वेद्या यज- 
मानसंमितत्वात्‌ तत्समानाकृतित्व॑ यजमानस्यास्तीति शयानाम्र्‌ 
इत्युक्तम्‌। & शीड: शानच्‌ लसाबंधातुकाजुदात्तत्वे घातुस्वरः &$) 
अथ वा | ® सप्तम्या याजादेशः % । अयुष्यां वेद्याम्‌ ।& विषय- 
सप्तमी छ । बेदिविषये शयानाम्‌ | परिचरन्तीम्‌ इत्यर्थः । यद्वा। 
क द्वितीयाया याजादेशः ® । अमू वेदिं शयानाम्‌ । उपवसन्तीस्‌ 
इत्यर्थः । जामिम्‌ जायत इति जामिः प्रजा तां बन्धुभूतां यजमानं 
मा मोषीः | मा हिंसीरित्यर्थः । & दुष स्तेये । “माडिः लुङ्‌” छ। 
कीदृशो दर्भः संबोधितः तं दशयति | होतृपदनम्‌ । ® होता 
सीदति अत्रेति अधिकरणे न्युट्‌  । दर्भखूपवस्त्वपेक्षया नपुंस- 
क्म्‌ ।दर्भकदम्बकापे्तपा वा । हरितम्‌ हरिदर्ण हिरण्ययम्‌ 
हिरएमयं शोभनवणं हितरम्रणीयं बा एतादृशम्‌ हे दर्भरूप वस्तु । 
खे परि स्तृणीहीति पूत संबन्धः| अथ परो क्षकृतश्वरमः पादः । 
एते आस्तीयंमाणा दर्भा; यजमानस्य लोके पुणय भोगस्थाने निष्काः 
झुवर्णमया अलंकारा भवन्तु ॥ 
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को चारों ओरसे ढक दीजिये और इस विराजमान वेदीकी संतान- 
रूप यजमानको नष्ट न करिये । यह दुर्भ होताओंके बेठनेका 
स्थान है, इरित बर्ण बाला है, शोभन बणे बाला है, ऐसे हे दर्भ! 
आप वेदी पर फैल जाइये । यह विछाये हुए दभ यजमानके 
पुण्यमोगस्थलमे सुवर्णमय अलंकार होवें ॥ १॥ 
नवमी ॥ 

पावते दुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्वप्यादभूत्याः । 
नझाहमन्तरं कण्वे परा स्वभंमुखाः शुचः ॥ १ ॥ 
परिऽआगते । दु+ऽस्तप्न्यात्‌ | पापात्‌ । स्तप्न्यात्‌ । अभृत्या; । 
ब्रह्म । अइम्‌ । अन्तरम्‌ । कणे | परा । सुराः । शुचः १ 

हुष्वप्न्यात्‌ दुष्टस्वप्प्रभवात्‌ पापात्‌ पर्यावर्ते प्रतिनिष्ठचो भवामि। 
अपसरामीत्यथे; । ® हृतु वतने । लटि उत्तमे रूपम्‌ ® । तया 
स्त्रभात्‌ | पापाद्‌ इति अजुपज्यते । दुष्टात्‌ स्तरप्नात्‌ जनिताया 
इति शेषः । अभूत्याः असंपदः अश्रेयसः | पर्यावत इति संवन्धः। 
कि च अहं ब्रह्म मरम्‌ अन्तरम्‌ दुःस्वप्ननिवारकं व्यवधायकं कुण्वे 
कुर्वे । यथा दुःस्वप्नजनितं दुरितं मां न माप्नोति तया तन्नि- 
ईरणसमर्थ मन्त्रसंघं कबचं करोमीत्य्थः । तेन व्यवधिकरणेन 
स्वप्नश्ुखाः । मुखशब्द उपाये वतते | स्प्नद्वारिकाः दुःस्वप्नः 
निबन्धनाः शुचः शोकाः परा । भवन्तु इति क्रियाध्याहारः ॥ 

मैं दुष्ट स्वप्नसे होने वाले पापसे प्याहत्त होता हूँ-लौटता हूँ। 
स्वप्नके पापसे मुक्त होता हूँ और असम्पत्तिसे युक्त होता हूँ, मेंने 
दुःस्वप्ननिवारक मन्त्रको व्यवधायक (रोकने वाला ) कर लिया 
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है अर्थात्‌ दुःस्व्नजनित दुरित गको प्राप्त नहो इस लिये मैं उस 
को दूर करनेमें समथ मन्त्रपुंणको कबचकी समान धारता फर 
रहा हूँ | इस कारण दुःस्वप्ननिषन्धन शोक पलायन कर जाषे १ 
दशमी ॥ त च 
यत्‌ समे अन्नमश्चामि न प्रातरधिगम्पत । 
सर्व तद॑स्तु मे शिवं नहि तद्‌ श्यते दिवा ॥१॥ 
यत्‌ । स्वप्ने. अन्नू । अश्ामि । न । प्रातः । अधिऽगमयते । 
समू । तत्‌ । अस्तु । मे । शिवम्‌ । नहि। तत्‌ । श्यते । दिवा। 
यह्‌ अन्नं स्वप्ने अश्नामि भक्षयामि | छै अश भोजने । 
क्रयादि! ® । तद अन्न मात्नाधिगम्यते न श्यते | हि यस्मात्‌ 
तद अन्नं दिवा अहनि न र्यते अतः तत्‌ स्वप्ने अन्नभोजनं 
सबेम्‌ अन्नभोजनसहशम्‌ अखाघ्रमच्तणादिकं मे मम शिवम्‌ 
मङ्गलकारि अस्तु भवतु । स्वप्ने अन्मभोजनेत यद्‌ अरिष्टं भवति 
तद्‌ अनेन मन्त्रजपेन शाम्यतु त्युत कन्याणकारि भतरत्तित्पर्थः॥ 
में जिस अन्नको स्वप्तमें खाता हूँ, वह असन प्रातःकाल नहीं 
दीखता है, कयोंक्ि-बह अन्न दिनमें नहीं दीखता है, अतः वह 
स्वसझा अन्न भोजन और अल्नारभ्तण आदि सव अन्न मेरे 
लिये मङ्गलकारी हो ( अर्थात्‌ स्मम्रमें अन्नभोजनसे जो अरिष्ट 
होता है बह इस मन्त्रजपसे शःन्त होजावे दौर कल्याण करने 
बाला हो ॥ १॥ 
॥ एकादशी ॥ 
नमस्कृत्य चावाप्रथितीभ्यांमन्तरिक्षाय उत्ववे । 
झे सि ON i 
मेचाम्ू्चस्तिठ्‌ मा मां हिंसिपुरीशवराः ॥ १ ॥ 
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नमःऽङृत्य । द्यावापृधिवी भ्यास्‌ । अन्तरिता । मृत्यवे । 
मेचचामि । ऊव । तिष्ठन । मा । मा । हसिषुः।ईरराः ॥१॥ 
द्यावापृथिव्यादिभ्यो नमस्कृत्य नमस्कार कृत्वा तिष्ठन्‌ आसी- 
नोहम्‌ उर्ध्वः ऊध्वेबत्‌ ऊभ्वंग्रुखो मैष्यामि । ऊर्ध्वलोक॑ मा 
गमिष्यामीत्यथेः । यद्वा नमस्कारेण ऊध्वो मा गमिष्यामि । कि 
तु तिष्ठन्‌ इह लोके चिरकालावस्थायी । भवामीति शेषः । 
छ मैष्यामीत्ति । “अमानोबाः प्रतिषेधे” इति प्रतिषेधवाचिनो मा 
इति निपातस्य ग्रहणं न तु डितो माशब्दस्य । यदिः माङस्तहिं 
“माढि लुङ” स्यात्‌ । तस्य सबेल्काराणाम्‌ अपवादत्वात्‌। एते- 
छट । “स्यतासी० इति स्यः ® । ईरबराः स्वामिनः यु पृथि- 
व्यन्तरिच्षदेवता अप्निवायुमूर्या मृत्युञ्च मा माँ मा हिंसिषुः मा 
बधिषुः। विरकालम्‌ इह लोके माम्‌ अवस्यापयन्तु इत्यर्थः ॥ 
नवमेनुवाके द्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ 
इति माधवीये अथर्वेसंहिताभाष्ये वेदार्थप्रकाशे 
सप्तमकाएडे नवभोलुवाकः ॥ 
द्यावापूथित्रीके लिये, अन्तरिचके लिये और मत्युदेवताके लिये 
नमस्कार करके बैठा हुआ मैं ऊपरके लोऊंमें न जाऊं, किंतु इसी 
लोकमें चिरकाल तक बैठ रहूँ, यलोक पृथिवीलोक ओर अन्त- 
रित्त लोकके ईश्वर अग्नि वायु और सदेन तथा मत्यु मेरा वधन 
करे अर्थात्‌ के चिरकाल तक इसी लोकमें स्थापित रक्खेँ॥१॥ 
नव आखुबा हमें द्वितीय सूक खमात (४२२ )॥ 
सप्तमकाण्डमे न8म अनुवाक समाप्त ॥ 


दशमेलुबाके त्रीणिसृक्तानि। तत्र “को अस्या नः” इति आयो 


सूक्ते आद्याभ्याम्‌ ्र॒ग्भ्यां सबेफलकामः मजापति यजेत उपतिष्ठेत 
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दा । “को अस्या न इति जापविस्‌” इति हि[ कौ० ७. १०] 
त्रम्‌ ॥ बराख्ये संबयजे विणि “कः 
“कः पृश्चिमू” इत्येषा उवंराख्ये सवयज्ञ विनियुक्ता । “कः 
पनम्‌ इत्युरबैराम? इति [ कौ० ८, ७ ] सूत्रात्‌ ॥ 
उपनयने आदित्यवीज्षणानन्तरस्‌ “अपक्रामन्‌” इत्यनया माण- 
दकं माङ्गुखस्‌ उपवेशयत्‌ । त्रितं हि । “अपक्रामन्‌ पौरषेयाद 
दृणान इत्येनं बाहुग्हीत॑ माञ्चस्‌ अवस्थाप्य” इति [को ० ७. ६]॥ 
ग्रामग्रह्मदिषु अन्योक्तसंदेशाकयने तत्मायरिचत्तार्थ “यद्‌ 
अस्मृति” इत्यनया अभ्िस्‌ उपतिष्ठेत । “यदव अस्तीति संदेशम्‌ 
पर्याप्य” इति हि [ कौ० ५, १० ] सूजस्‌ ॥ 
तथा दर्शपूर्णमासयो! “यदव अस्ति” इत्यनया कम विस्मरण- 
प्रायरिचचार्य जुहुयात्‌ “यन्मे स्कन्नम्‌ यद्ग अस्पृति [ १११ ] 
इति च स्कन्नास्पृतिहोमौ” [ कौ० १, ६ ] सूत्रितस्‌ ॥ 
अझिट्टोमे दीक्ानियमलोप्रप्रायश्चिता्थम्‌ अनया अगनिस्‌ःउप- 
तिष्ठेत । “ब्रतलोपे यदस्पृतीत्यभिस्‌ उपतिष्ठते” इति हि षेतानं 
सूत्रम्‌ [ बै० ३. २] ॥ 
कासश्लेष्ममैषज्याथ म्‌ “अव दिवर्तारंयन्ति’ इति ऋचा 
अन्नं सक्तमन्य वा अभिमन्त्र्य भक्तयेद उदंक चा अभिमन्त्र्य 
आचामेत्‌ सूर्योपस्थानं वा कुर्यात्‌ । “यथा मनः [ ६, १०५ ] 
अब दिवः [ ७. ११२ ] इत्यरिष्टेन” इति [को ° ४, ७] त्नात्‌ ॥ 
अभिचारकर्माणि “यो नस्तायत्‌” इति मुचेन अशनिइतहृ्त- 
समिध आदध्यात्‌ ॥ 
द,तजयकम णि “६दमूउग्राय” इति सपर्चेन दधिमधुनो खरतरं 
बासितान्‌ अनान्‌ अभिमन्त्र्य द्य तक्रीदां कुर्यात्‌ । “इद्‌ उग्रा 
येति बासितान्‌ अन्तान्‌ निवपति” इति हि कौशिक सूत्रम्‌ 
[ कौ० ५, ५] ॥ 
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दशम अनुबाकमे तीन सूक्त हैं । इनमेंसे “को अस्पा नः” इस 
प्रथम सूक्त पहिली दो ऋवाओंसे सकल फलोंको चाहने वाला 
प्रजापति देवताका यजन वा उपस्थान करे । इस विषयमें कौशिक 
सूत्र ७१० का प्रमाण है, कि-“को अस्या न इति प्रजापतिमू! ॥ 

“कः पृक्चिम्‌? इस ऋचाका उवेर नामक सवयज्ञमें विनिः 
योग होता है । इस विषयमें कौशिकसूत्र ८। ७ का प्रमाण है, 
कि-“कः पृक्षिम्‌ इत्युवेराम्‌” ॥ १ 

उपनयनमें सूयेको देखनेके अनन्तर “अपक्रामन” ऋएचासे 
बालकको पूर्वेकी ओर मुख करके बैठावे | कौशिकसूज ७ । ६ में 
कहा है, कि-“अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद् हान इत्येनं बाहुग्रदीत॑ 
पराञ्चं अवस्थाप्य’ ॥ 

ग्राम घर आदिमे दूसरेके कहे इए सन्देशेको न कहनेका 
प्रायश्चित्त करनेके लिये “यद अस्मृति” ऋचासे अग्निका उप- 
स्थान करे | कौशिकसूत्र ५ | १० में कहा है, कि-“यड अस्पू- 
तीति संदेशं अपर्याप्य” ॥ 

तथा दशै और पूर्णमासमें “यह अस्ति” ऋचासे क्मबिस्मरण 
का मायश्चत्त करनेके लिये आहुति देवे । इस विषयमें कौशिक 
सत्र १ । ६ का प्रमाण भी है, कि-“यन्मे सकन्नं यदू अस्मृति? 
(१११) इति च स्कन्नास्मृतिहोमौ'? ॥ 

अप्नष्टोममे दीत्षानियमलोपका प्रायश्चित्त करनेके लिये इस 
ऋचासे अग्निका उपस्थान करे । वैतानसूत्र ३। २ में कहा है, 
कि-“बरतल्लोपे यदस्पृतीत्यमिं उपतिष्ठते” ॥ 

खाँसी और कफरोधकी चिकित्साके लिये “अंबदिवस्तार- 
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यन्ति? ऋचासे अन्नको बा सक्त ग्रन्थको अभिमन्त्रित करके 
भक्षण करावे वा अभिमन्त्रित करके आचमन करा देय वा सरर्यो- 
पस्यान करे । कौशिकस्ृत्र ४ । ७ में कहा है, नि यथा मनः 
(६॥ १०४ ) अव दिवः ( ७। ११९ ) इत्यरिष्टेन' ॥ 
- अभिचारकर्ममें “यो नस्तायत्‌” आदि दो वायसे बिजली 
से ताडित दृषी समिथाओंको रक्खे । 

चूतजयकर्ममें “इदं उग्राय” इस सप्तर्चसे दही और शहद 
तोन रात डाले हुए फाँसोंको अभिमन्त्रित करके बूतक्रीड़ा करे 
कौशिकसूज ५ । ४ में कहा है, फि दं उग्रायेति वासितम्‌ 
अत्षान्‌ निवपति” ॥ 

अग्न्याधानमे ईद उग्राय’ से इतस्त फाँसोंको अभ्रु को देवे। 
इसी बातको नैतानसूत्र २। २ में कहा है, किदं उग्रायेत्यन्व- 
क्तान अचान्‌ विदेवनायाध्वर्यवे यच्छति’ ॥ 

तत्र रथमा ॥ 


को अस्प नो हुह्युवि्यवत्या उन्नेष्यति त्रियो वस्थं 
इच्छ्‌ । 

को यज्ञकामः क उ पूततिकामः को देवेषु बचुते दीधमायुः 

क! । अस्याः । नः। दरुहः । अवद्य$वत्या; । उत्‌ । नेष्यति । 


जियः | वस्य; | इच्छन्‌ । 

कः | यज्ञःकामः ॥का। ऊ इति। पूरतिञ्कामः । कः । देवेषु । 
बुत । दीर्घम्‌ । आयुः॥ १॥ है 

हँ अस्मिन्‌ घुचे मक्षबाचिना किंशब्देन प्रजापतिरुच्यते । अनि 
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रुक्तत्वात्‌ तस्य । भूयते हि तैचिरीयके। “कोहं स्याम्‌ इत्यब्रबीत्‌ 
एतत्‌ प्रदायेति । एतत्‌ स्या इत्यन्रवी इ यद्‌ एतद्‌ ब्रबीषी ति” इति 
[ तै० ब्रा० २. २. १०, २ ] को इ वे नाम प्रजापतिरिति 
प्रक्षवाचिन एव किंशब्दस्य प्रजापतिवाचकस्वं युक्तम्‌ । अन्यथा 
“कस्मै देवाय इविषा विधेम” [ ऋ० १०. १२१, १ ] इत्तर स्मै 
इति आदेशो न स्पात्‌ । अयम्‌ अस्या ऋचोर्थः । वस्यः बसीयः 
प्रशस्तै फलम्‌ । ® वसुशब्दाद इयसुनि ईकारलोपरबान्दसः &। 
इच्छन्‌ अस्मभ्यं भदातुं कामयमानः कः चत्रिय; चात्रियजात्यभि - 
मानी को राजा | ® “त्राव घः” इति घः & । अस्याः इदानीं 
बाधिकाया अवदयवत्याः | ग्म अवद्यम्‌ । & '“अवद्यपण्यवर्या ०” 
इति गर्हमाथे अवद्यशब्दो यत्तत्ययान्तत्वेन निपातितः ® । निद्य- 
रूपादियुक्ताया दुह! द्रोग्थयाः | ® दुइ जिघांसायाम्‌ क्विप्‌ &। 
अहितकारिएयाः पिशाच्या दुगतेः सकाशात्‌ नः अस्मान्‌ उन्ने- 
ब्यति उद्धरिष्यति । को वा यङ्ञकामः अस्माभिरबुष्ठीयमान ञ्ञ 
कामयमानो भवति | उशब्दः वार्थे | पूर्तिकाम/ अस्माकं घनादि- 
पूर्तिम अभिवाञ्खन, भवति । को वा देवेषु मध्ये दीर्घम्‌ चिरकालः 
भावि आयुः जीबन बनते संभजते । ® बन षण संभक्तौ । व्य- 
त्ययेन आत्मनेपदम्‌ & । यद्वा । & बनतिदौनायंबाची । घातू- 
नाम्‌ अनेकार्थत्वात्‌ & | देवेषु मध्ये को वा दीर्घम्‌ आयुः प्रयच्छति॥ 
अत्रोक्ताना प्श्नवाक्या्ना कः ्रजापतिरेब अस्मान्‌ दुर्गताद उद्धः 
रिष्यति अस्मदीयं यश पूर्ति च कामयते आयुश्च प्रयच्छति इत्युत्तरं 
भवति । किंशब्देन प्रजापतिरुच्यते इत्युक्तत्वात्‌ ॥ 

प्रशस्त फलको देना चाहने वाला कौन राजा इस बाधिका 
निन्दनीया द्रोहिणी पिशाची दुर्गतिसे आज हमारा उद्धार करेगा। 
और हमारे अनुष्ठित ईस यज्ञकों कौन चाहता है। और कौन 
हमारी धन आदिकी पूर्तिको करेगा । और देवताओंमें कौन 
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: दीर्घायुका सेवन करता है अयत्रा कौन दीर्घायुका मदान करता 

है. ( उत्तर क अर्थात्‌ प्रजापति ) ॥ १॥ 
द्वितीया -॥ 

कपि घेन वरणेन दत्तामयंवेणे सुदुघां नित्यंवत्साम्‌ 

` इति सख्यजुपाणो यथावशं तु कल्पयाति 
कः । पक्षिय । घम्‌ । परुणेन । दताम्‌ । अयर्वणे । घुञ्दुघाम्‌ । 
| नित्यञ्चत्साम्‌ |] 
बुहस्पतिना। सरयु जुपाणः । ययाःवशम्‌। तनव; ।कन्पयातिर 

पृक्चिम्‌ ाष्टवर्णाम्‌ । ® पृश्निः ग्रञ्चुत एनं वणे इति नैरुक्ता 

इति हि यास्कः [ नि० २, १४ ] & । लोहितादिवणोपेतां सुदु- 
घाम्‌ सुष्ठ दोशधरीम्‌ । $ “दुहः कब्घश्च” इति कप्‌ प्रत्ययः । 
“षकारश्च अन्तादेशः & । दोरु सुशकां वा । & “१पददुः षु °” 
इति खल्‌ । बरणोपजनरान्द्सः । “लिति” इतिमत्ययात्‌ पूवस्य 
उदातत्वम्‌ ® । नित्यवस्साम्‌ सदा वत्सोपेताम्‌ । अनेन सर्वदा 
नवप्रसूतत्वम्‌ उक्त भवति । अथवेणे वरुणेन दत्ता घेनुम्‌ । वरुणे 
नायवेणे गोदेत्तेति पश्चमकांएडे स्पष्टम्‌ आज्ञातम्‌ । “कथं महे 
अघुरायात्रनी रिह कथं पित्रे हरये त्वेषतम्ण: |. पृञ्षि वरुण दक्षिणा 
ददाबान्‌ पुनर्मघ त्य मनसाचिकित्सी:” इति [५, ११]। एताहशीं 
घेन बृहस्पतिना बृहतां महतां देवानां पालकेन देवेन सख्यम्‌ 
सौहार्द जुषाणः सेवमानः को देवः यथावशम्‌ यथाकामम्‌ ।$ पदा- 
यानतिहृचतौ अव्पयीभावः & ।-तन्बः तनूः कल्पयाति कल्पयेत्‌ 
समर्थानि इयात्‌ । ® कल्पयतेलेटि आडागमः ® | कः कन्पयेत्‌ 
ड्ति र्नस्य प्रजापतिरेव कल्पयतीत्युत्तरं भवति ॥ 
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लोहित आदि बणासे युक्त, अच्छी तरहसे दुहाने वाली, सदा 
बछड़ेसे युक्त रहने वाली, अथर्वाके द्वारा वरुणको .भी दी. हुई 
घेजुको बृहस्पतिके साथ मित्रता रखने चाले प्रजापतिदेव कामना 
के अनुसार शरीरकी शक्तियोंको प्रदान करें ॥ १॥ 

वृतीया ॥ 

अपक्रामन्‌ पोरुेयाद्‌ इणानो देव्यं वचः । 
प्रणीतीरभ्यावंतस्व॒ विश्वेंभिः सखिमिः सह ॥ १ ॥ 
अपञक्रामन्‌। पौरुषेयात्‌ । हृणानः । मू । वचः । 
अडनीतीः । अभिज्यावर्तस्ब । विस्वेमिः । सखिऽभिः । सह १ 

हे माणवक त्वं पौरुषेयात्‌ पुरुषेभ्यो हितं तत्र बतेमानं काम- 
दादभक्तणांदिक लौकिकं कर्म तस्मात्‌ । ® “सर्वपुरुषार्भ्या 
णढओौ” इति हन्‌ प्रत्यय; । ढस्य एय्‌ आदेशः ® । तस्माढ्‌ 
लौकिकात्‌ कर्मणः अपक्रामन्‌ अपगच्छन्‌ देव्यम्‌ देवसंबन्धि । 
छ “देवाद्‌ यजजौ” इति यञ्‌ मत्ययः ® । तदव वचः वाक्यं वेद्‌- 
लक्षणं हणानः संभजमानः। ® हर्‌ संभक्तो । क्रयादिः। हेतौ 
शानच्‌ प्रत्ययः & । स्वाध्यायसंभजनादध तोः मणीतीः प्रकृष्ठ- 
नयनादिवेदब्रझचर्यनियतीः अभ्यावतेस्व अभिगच्छ । विश्वेमिः 
सबै, सखिभिः समानख्यानैः सब्रह्मचारिभिः सह।अभ्यावतस्बेति॥ 

हे माणवक ! तू पुरुषांके लिये हितकर कामवाद भक्षण आदि 
लौकिककर्मसे दूर हटता हुआ देबसंबन्धी वेदलक्षण वाक्यको 
भजता हुआ स्वाध्यायका सेवन करनेके लिये ब्रहमचये वेदा- 
ध्ययन आदि वेदको शीघ्र ही सिखाने वाली प्रणीतियोंका अपने 
सकल सहपाठियोंक्रे साथ आश्रय ले ॥ १ ॥ 
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चतुर्थी ॥ 5; 
यदस्ति चकम हिँ चिंदम उपारिम चरणे जातवेदः । 
ततः पाहि तं न॑ प्रचेतः शुभे ससिभ्यो अञ्रतत्वः 


मस्तु नः॥ १ ॥ र 
यत्‌ । अस्पृति [बदधप। किमू। चित्‌ | अने | उपञ्यारिम। चरणे। 
जातःबेद्‌ः । 
> र स्टील | 
तरत । पाहि | सवम्‌ । नः | मःचेतः-। शुभे । सखिऽभ्यः । 
_अशृतऽत्वम्‌ | अस्तु | नः ॥ १॥ 
हे अध्ने वयम्‌ अस्ति स्मरणरहित॑ पूर्वोत्तरकर्मालुसंधानर॒हितं 
यत्‌ किंचित्‌ कमे चकृम अकाष्मे । सांतत्येन क्रियमाणे कर्मणि 
मध्ये यत्‌ किंचित्‌ कर्म अनुष्ठेय विस्मृतबन्तः अन्योक्त बा संदे- 
शादिकं तदीयाय जनाय न कथितबन्तो बा । तथा हे जातवेदः 
जातानां बेदितः जातैः भूतैज्ञायमान वा चरणे अननुष्ठाने उपारिम 
यत्‌ कमे उपा लुप्तम अका्ष्म । यस्कर्मानुष्ठाने मूढा अभूमेसयर्थः। 
छ चङृमेति। करोतेसिटि क्रादिनियमात्‌ इण्निषेधः । उपारि- 
मेति । उपपूर्वाद अर्तेः “डरपर्तिब्ययतीनाम्‌” इति इडागमः । 
यइच्तयोगाद झनिघाते “तिङि चोदात्तत्रति” इति गतेनिघातः ®। 
हे चेतः प्रकृष्ठज्ञान अम्े त्वं ततः तस्माद विस्मरणनिबन्धनात्‌ 
पापात्‌ नः अस्मान्‌ पादि पालय । ततः सखिभ्यः समानः 
ख्यानेभ्मः मियभूतेभ्यो नः अस्मभ्यं स्वदजुग्रहात्‌ शुभे शोभने 
सांगे कर्मणि । संपन्ने इति शेषः । अमृतस्वम् अविना शित्वस्‌ अस्तु ॥ 
हे अग्ने | इमने पूर्वोचरकमके अन्नुसंघानसे रहित जो कुछ 
स्मरणरहित कम कर लिया है, अर्थात्‌ चलते हुए कर्म में मध्यमें 
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करने योग्य कम को भूल कर अगला कम कर लिया है वा दूसरे 
से कहने योग्य संदेशेको भूल गए हैं। हे जातवेदः ! अन्नुष्ठानके 
समय जो कप हमसे लुप्त होगया है तात्पर्य यह है, कि-जिस 
कम के अबुष्ठानमें हम मूद होगए थे, हे पृष्ट ज्ञान वाले अग्ने ! 
आप उस बिस्मरणसे होसकने बाले पापसे हमारी रक्षा करिये । 
फिर इम समान प्रसिद्धि वालोंका आपके अनुग्रहसे सांग ऊम 
पूर्ण होने पर अविनाशित्व होवे ॥ १॥ 
पञ्चमी ॥ 
अतं दिवस्तारयन्ति सप्त सूयंस्य रश्मय॑ः । 
आपः सयुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसिससन्‌ ॥१॥ 


अब । दिवः । तारयन्ति । सप । द्यस्य । रयः । 


आपः | सधुद्रियाः । घाराः । ताः । ते । शन्यम्‌। असिस्रसन्‌ १ 

एकस्य हि सूर्रस्य अंशभूताः सप्त सूर्या विद्यन्ते । तत्र मधान- 
भूतः कश्यपसंज्ञकः सर्वदा महामेरौ वर्तते । इतरे तदंशभूता आरो- 
गादिनामानो विश्वस्य प्रकाशकाः मवर्षकाश भवन्ति । अयते हि 
तैचिरीयके । “आरोगो आजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषी- 
मान्‌ बिभासः । ते अस्मै सें दिवम्‌ आतपन्ति’ इति | “कश्य- 
पोष्टमः । स महामेरु न जहाति” इति । “यस्मिन्‌ सूर्या अपिताः सप्त 
साकम्‌? इति च [.तै० आ० १. ७. १ ]॥ तथा चास्या ऋचः 
अयम्‌ अथः । स्रूयंस्य कश्यपनास्न! संबन्धिनः सस सप्तसंख्याका 
रश्मयः व्यापकाः किरणा आरोगादयः सूर्याः समुद्रियाः । सञ्च 
द्रम्‌ अन्तरित्तम्‌ । & समुदद्रवन्त्यस्माद आप इति हि यास्कः 
[नि० २. १०]। तत्र भवाः | “समुद्राभ्राद घः ” इत्ति घः & | अन्त 
रिक्षभवा धारारूपा आपः | ® दवितीयाधें प्रथमां &। अपः दिवः 
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न यह 
ज अब तारयन्ति अवपातयन्ति । भवषन्तीत्यथः । ता; 
2 re आप! हे रगण ते तबे शन्यवत्‌ शल्यम्‌ 
पीडाकारिणं असिस्ततन्‌ छसयन्तु विनाश; 
यन्तु । & संछ गतौ । ए्यन्तात्‌ छुछि चरि “अनिदितांगू०** 
इति उपधानकारलोपः । “सन्वद्नघुनि०” इति सन्वद्भाबात्‌ 
“न्यतः? इति अभ्यासस्य इसम्‌ के ॥ 

(एक ही सूर्यके अंशभूत सात सुम हैं। उनमें मधानभरूत करयफ 
नामक सूर्य सदा महामेरुमे रहते हैं। दूसरे उनके अंशभूत आरोग 
आदि नाम बाले विश्वको प्रकाशित करते रहते हैं और वर्षा भी 
करते हैं | तैत्तिरीय आरण्यक १ | ७ | १ में कहां है, कि 
#आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वणेरो ज्योतिषीमान्‌ विभास! । 
ते अस्मै समे दिव्‌ आतपन्ति।-आरोग श्राज पटर पतंग स्वर्णर 
ज्योतिषीमान्‌ और विभास नामक सात सूर्य इसके लिये यौ 
तपते रहते हैं? । “कस्यपोऽष्टमः स महामेरु न जहाति ।-कश्यप 
आठवे हैं वे महामेरुको नहीं छोड़ते है? ॥ तथा “यस्मिन्‌ सूर्याः 
आपिताः सप्त साकम्‌।-जिसमें एक साथ ही सात सूर्य अर्पित 
हैं? ॥ अब इस ऋचाका आर्थ यह हैं, कि-) कश्यप नामक सूर्य 
से सम्बन्ध रखने वाली सात किरणें अर्थात्‌ आरोग आदि सात 
सूर्य अन्तरिक्षमे होने वाली जलरूप धाराओंको लोकसे नीचे. 
उतारती है, बे स्रूयेकी किरणोंसे नीचेको उतारे हुए चर्षारूप जल. 
है रोगिन्‌! तेरे शल्यकी समान पीड़ा देने वाले खाँसी श्लेष्माः 
आदि रोगको नए कर डालें ॥ १॥ 

षष्ठी ॥ 
यो नस्तापद्‌ दिप्सति यो नं आविः स्वो विद्वानरणो 
ब्रा नो झझ्ने 
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प्रतीच्येखरणी दत्वती तान्‌ मैषामग्ने वास्तु भून्मो 

अप॑त्यम ॥ १ ॥ 
य! । नः । तायत्‌ । दिप्सति । यः। नः | झाविः। स्वः | विद्वान 

अरणः । वा । नः । अग्ने । 
मीची । एदु । अरणी । दस्बती । तान्‌ । मा । एषाम्‌ । अप्रे । 

बास्तु । भूत्‌ । मो । इति । अपत्यम्‌ ॥ १ ॥ 

हे अग्ने यः शत्रु! नः अस्मान्‌ तायत्‌ । अन्तहितनामैतत्‌ । 
अन्तर्हितम्‌ अप्रकाशं दिप्सति दम्मितुं हिंसितुम्‌ इच्छति । 

“दुन्म इच्च” इति सन्मत्यये इकारादेशः । “अत्र खोपोभ्या- 
सस्य” इति अभ्यासलोपः ® । यश्च शत्र; नः अस्मान्‌ आविः 
प्रकाश दिप्सति । तथा विद्वान परबाधनोपायं जानन्‌ स्वः स्वीयः 
बन्युर्वा नः अस्मान्‌ दिप्सति । अरणः । ® अतेः अरणः ® । 
अरातिर्वा न; अस्मान, इन्तुम्‌ इच्छति । तान्‌ भ्प्रकाशहननोथुक्ता 
दीन्‌ शत्रून्‌ दत्वती दन्तोपेता । $ “छन्दसि च” इति दन्तः 
शब्दस्य दत्‌ आदेशः $ | अरणी आतिकारणी राक्षसी मतीची 
प्रत्यगश्चना एतु भाष्नोतु । दन्ताभ्यां तान्‌ भक्षयितुम्‌ अभिगच्छः 
त्वित्यर्थः । निःशेषहननाय दत्वतीति विशेषणम्‌ | किं च हे अग्ने 
एषां पूर्वोक्तानाम्‌ अन्तर्हितघातकादीनां वास्तु गृह मा भूत्‌ । अ- 
पत्यम्‌ पुत्रादिकं मो मैव भूत्‌ ॥ 

हे अग्ने ! जो शत्र हमको अन्तित करना चाहता है, जो हम 
को मारना चाहता है, जो हमारे प्रकाशकों बन्द करना चाहता 
है, दूसरों पीडा देनेकी युक्तिक नानने वाला जो अपना बंधु 
हमको मारना चाहता है, जो शत्रु हमको मारना चाहता है। 
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उनको यह दाँतोंकी रस्सी बाली पीड़ा देने वाली राक्षसी अभि 
मुख होकर प्राप्त हो और इन शत्रओंका घर न रहे और इनके 


पुत्र आदि भी न रहें ॥| १॥ 
सप्तमी ॥ 


यो नं: सुप्तान्‌ जाग्रेतो वाभिदासात्‌ तितो वा चरता 


जातवेदः ग नो ACI 
चेश्वानर सयुजा सजोपास्ता्‌ प्रतीचो निर्दह जातः 


वेदः ॥ २॥ 
यः | नः । सप्तान्‌ | जाग्रतः । वा | अभिञदासात्‌ । तिष्ठतः । 


बा । चरतः । जात ्वेदः 
देरवानरेण | सध्युजा | सञ्जोषाः । तान्‌ । प्रतीचः । निः। दह । 

जातवेदः ॥ २॥ 

यः शतुः स्तन. निद्राणान्‌ नः अस्मान्‌ अभिदासात्‌ अभिः 
दासयेत्‌ अभितः उपक्षपयेत्‌ अभिमुख बा हिंस्यात्‌ । & दसु उपः 
क्षये । ण्यन्तात्‌ लेटि आइाामः । “छन्दस्युभयथा” इति तिप 
आधेधातुकत्वात्‌ णिलोपः & । यः.शत्रः जाग्रतः प्रबुध्यमानान्‌ 
नः अस्मान्‌ अभिदासयेत्‌ | & जागर निद्राक्ये । शतरि अदा दिः 
त्वात्‌ शपो लुकू । “जत्तित्यादय! पर्‌” इति अभ्यस्तसंज्ञायाम्‌ 
“अभ्यस्तानाम्‌ आदि!” इति आयुुदात्तत्वम्‌ & । तथा हे जात 
वेदः जातमद्ग हे अग्ने तिष्ठतः सुखेन एकत्रासीनान्‌ अस्मान्‌ यो 
हिंस्यात्‌ चरतः कायेषु व्यामियमाणान्‌ बा अस्मान. यः शत्रः उप 
ज्ञपयेत्‌ । ® तिठ्ठतश्वरत इस्युभयत्र लसाबधातुकानुदात्तत्वे धतुः 
स्वर: & | है जातेः जाताना बेदवितरगने त्व वेश्‍वानरेण विश्‍व" 
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नरसंबन्धिना एतत्संज्ञकेन जाठराभिना । & “नरे संज्ञायाम्‌? 
इति विश्वशब्दस्य दीर्घः छ | तेन अग्निना सयुजा सहयोक्रा 
सहायेन सजोषाः समानप्रीतिः सन्‌मतीचः स्वझजागरणाद्यवस्या- 
पन्नान्‌ अस्मान उपक्षपयितुं प्रतिमुखम्‌ आगच्छतस्तान्‌ शत्रन 
निर्दह निःशेपेण भस्मसात्‌ कुरु । जाठराप्रिः अन्तदहतु त्य तु 
बहिदेहेत्यथे; ॥ 

जो शत्रु हम सो्तों हुओंको क्षीण करना चाहता है, जो इम 
जागते हुओंको मारे, और हे जातवेदा अग्ने ! जो इम बेडे हुओं 
को बा घूपने बालोंको मारे सम्मुख आते हुए उन सव शंतुऑओंको 
आप वैश्वानर ( जाठर ) अग्निके साथ मित्रता कर मार डालिये । 
तात्पर्यं यह हैं, कि-जाठर अग्नि भीतरसे भस्म करे और आप 
बाहरसे भस्म करिये ॥२॥ 

अष्टमी ॥ 
है त्व न 0. 

दमुग्राय वभ्वे नमो यो अन्नेपु तनूउशी । 
घृतेन कलिं शिक्षामि स नों खुडातीहशें ॥ १ ॥ 
इद्म्‌ । उग्राय । बवे । नमः। यः । इक्षेप | तनूञयशी । 
घुतेन । कलिम्‌ । शिज्ञामि | सः । नः । मृडाति । ईहे ॥ १ ॥ 

उग्राय उद्गूर्णवलाय बभ्रवे बश्ुवर्णाय एतत्संजकाय घूतजय- 
कारिणे देवाय इदं नमः नमस्करणम्‌। भवतु इति शेप; । छ नमः+ 
स्त्रस्ति०” इति नम्रःशब्दयोगे बश्रव इति चतुर्थी & | यो बच्चुः 
अम्नेपु देवनंसाधनेपु तनूवशी यथाकामी | रबेच्दाजरीनजय इत्यर्थ; | 
घुनेन आज्येन मन्‍्त्राभिमस्त्रितेन कलिम्‌ | पराजसहेतुः प्षसंख्या- 
सुक्तोचाविपयो व्य कलिरिस्युच्यते । तं शिक्तामि ताडयामि | इन्मी- 
सयर्थः । एकादयः पश्चसंख्यान्ता अन्षविपया अया! तत्र पञ्चानां 7 
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कलिरिति संज्ञा | तथा च तैचिरीयकम्‌ । “ये वे चत्वारः स्तोमाः 
तं तत्‌ । अथ ये पञ्च कलिः सः”इति[तै०ब्रा० १-४. ११.१]। 
तत्र कलिशब्दवाच्यस्य अयस्य आगमने पराजयो भवति | तस्‌ 
अनेन आज्येन विनाशयामि । भइम्‌ अन्येने पराजीये किं तु 
अन्यान्‌ अहमेव जयामीत्यर्थः | ® शिक्षतिविद्योपादानवाची । 
तच्च विद्याग्रहएम्‌ अध्यापककर्षेककशाताडने विना न भवतीति 
अत्र लक्षणया ताढनमात्रं विवंच्यते | व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ &। 
यद्वा । ® शकेः सनि प्रत्यये “सनि मीमा०” इति इस्‌ 'मादेशः | 
“त्र लोपः०” इति अभ्यासलोपः & । कलिं शिक्षामि शक्तं 
समर्थ कुम्‌ इच्ामि। यथा कलिः स्वयं पराजयसमर्थः परा जय- 
बान्‌ भवति तथा करोमीत्यर्थः | अस्मिन्नर्थे देवताजुग्रहम्‌ झाशा- 
स्ते । स. नमस्कृतः अच्चग्रूतदेवता वश्नुः इंच्शे देवननिबन्धने कलि- 
पराभावनरूपे जयलक्षणे च फले न; अस्मान मृल्वाति घृडयतु 
सुखयतु । & मृड सुखने | लेटि आडागमः § ॥ 

प्रचए्ड बल बाले बश्चु नामक दूतमें विजय देनेवाले देवताफे 
लिये यह नमस्कार हो, यह बन्नु अच्चों ( फासा ) में अपनी 
कामनाके अनुसार विजय दिलाने वाले हैं। और मन्त्राभिमन्त्रित 
घृत्से में ( पञ्चसंख्यायुक्त पराजयके हेतु ) कलि नामक फाँसेको 
ताहित करता हूँ यह बशर देवता इस खेलनेसे होने वाले जय- 
पराजयमें हमके सुख देवें ॥ १॥ 


+ एकसे पाँच तकके फाँसे अय कहलाते हैं । उनमें पाँचोंकी 
कलि संज्ञा है । तैत्तिरीयब्राझण १ | ५। ११ | १ में कहा है, 
कि-“ये बे चत्वारः स्तोमाः कृतं तत्‌ । अथ ये पञ्च कलिः सः |- 
जो चारका फाँसा होता है बह कृत कहलाता है और पाँचका 

कलि कहलाता है” ॥ 
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नवमी ॥ 
घृतमप्सराम्यो वह लग्ने पांसून्ष भ्यःसिकता अपश्र | 
यथाभागं हव्यदांति जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि 
हव्या ॥ २॥ ` 
अत्‌ । अप्सराम्यः । वह । त्म्‌ । अगे । पांसून । असभ्यः । 
सिकताः । अपः। च । 
यथाऽभागम्‌ । इव्यऽदातिम्‌ । जुषाणाः । मदन्ति । देवाः । 
इभयानि | इव्या ॥ २॥ 


हे अग्ने त्वम्‌ अप्सराभ्यः । अप्सु सरन्त्यश्वरन्त्यः अन्तरित्त- 
चारिण्यो वा । ताभ्यः तदर्थ घृतम्‌ अचा भ्यञ्जनसाधनमू आज्यं 
बह मापय । अस्माकं जयार्थम्‌ इति शेषः । तया अपनेभ्यः। अच- 
शब्देन तैर्दीव्यन्तः प्रतिकितवा उच्यन्ते । अचाहस्तेभ्य; मतिकित- 
वेभ्यः पांसून्‌ सूदमान्‌ भूरजःकणान्‌ सिकताः शर्कराः अपः उदः 
कानि च प्रापय । यथा तेषां पराजयो भत्रति तथा तन्मुखेघु पां- 
स्तादीन्‌ प्रक्षिपेत्यथः ॥ किं च यथाभागप्र्‌ भागम्‌ अनतिक्रम्य 
स्त्रीयस्वीयमागानुसारेण इन्यदातिम्‌ हविषः मदानं जुषाणाः 
सेवमाना देवाः इन्द्राद्या उभयानि द्विमकाराणि औषधपाशुक- 
भेदेन सोमाज्यभेदेन श्रौतस्मातेकम भेदेन वा द्विविधानि हव्या. 
इव्यानि हंबींषि । आस्वाद्य ति शेषः | मदन्ति माद्यन्ति तृप्ता 
भवन्ति । ते देवा अपि अस्माकं द्य तजयं छुचेन्तु इति प्रार्थना ॥ 

हे अग्ने ! आप अन्तरिचमे विचरण करने बाली अप्सराओंके 
लिये ( फाँसोंको स्वच्छ करने बाले ) घृतकों पहँंचाइये । आर 
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खिव निषि नल 
ले सेच बाले ला पराजय करके बे 
और रेता धूल दीजि ति गक्क 
उनके बुम धूल आदि भोंक दीजिये म. 200 40 
अनुसार हव्यदानका सेवन करते हुए इन्द्र रा as 
पाशुक, सोम और घृत, तथा औत और स्मात 04 न 
हबियोका आस्वादन कर तृप्त होते ( वे भी हमको दूतम विजय 
देन, यही मार्थना है) ॥ २॥ 
4 दशमी ॥ 
अप्सरसंः सध॒मादे मदन्ति हविधोनमन्तरा सूर्य च। 
ता मे हलो सं सजन्त इतेन सपत्ने मे कितवे 
रन्धयन्तु ॥ ३ ॥ ॥ 
अप्सरसः । सधऽमादम्‌ । मदन्ति । इविःऽधानम्‌ । "अन्त | 
यम्‌ | च। 
ताः । मे । हत्ती । सम्‌ । सुभन्तु । घुतेन । सऽपर्नम्‌ । मे । 
कितबमू | रन्धयन्तु ॥ ३ ॥ 
अप्सरसः द्तक्रियादेतताः सघमादमू सह संभूय मादः 
मादनं यस्मिन्‌ मदनकर्म णि तत्‌ | &माद्यतेघेञ्‌व्यत्ययेन । “सध 
माद्स्थयोरडन्द्सि” इति सहस्य सादेशः & । सहमदनं यथा 
भवति तथा मरन्ति मादयन्ति । कुत्रेति तद उच्यते । इविर्घानम्‌ 
इनिर्धीयते अतेति हविर्धानों भूलोक! | & अधिकरणे न्युट्छ। 
हे मय सूयांधि्ठिन चुलो तं च अन्तरा । & “अन्तरान्तरेण 
युक्त" इति द्वितीया $ । दयाबापविव्योमध्ये अन्तरिक्षलोके 


माद्यन्ति । ताः अप्सरसः मे मम हस्तौ देवनसाधनो पाणी घृनेन 
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तवत्‌ सारभूतेन जयलक्षणेन फलेन सं छजन्हु संयोजयन्तु । 
तथा सपत्तम्‌ प्रतिदीब्यन्त कितवं मे मम रन्धयन्तु | ® रध्यति- 
वंशगने इति यास्कः [ नि० १०. ४० ] & । वशयन्तु स्वाधीन 
कुन्तु |. रध हिंसासंराध्योः | णिचि रधिजभोरचि” इति 
बुम्‌ आगमः छ॥- 
[इति ] दशमेलुबाके प्रथम सक्तम्‌ ॥ 

बूतक्रियाकी देवता अप्सरायें ( जिसमें एकत्रित होकर मद 
होता है उस ) इविःधान अथात्‌ भूलोकमे, म्रूयाषिष्ठित द्युल्लोकमे 
और इन दोनोंके बीचके लोक अन्तरिचलोकमें मदमें भरी रहती 
हैं, वे अप्सरायें मेरे खेलनेके हा्थोंकों घृतकी समान सारमय जय- 
रूप फलसे संयुक्त करें और खेलते हुए प्तिपक्षी जुआरीको मेरे 
बशमें करें ॥, ३॥ 

दशम अनुदा "मे प्रथम सूरु समाप्त ॥ 

«आादिनवं प्रतिदीव्ने” इति चतुऋचस्प द्ू,तजयकर्माणि 
“म्‌ उग्राय’ इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

परसेनाजयारथमू “अगन इद्र” इति दवाभ्यां नवरयं संपात्य 
अभिमरूय ससारथिं राजानम्‌ आरोइयेत्‌ । तदु उक्तं कौशिकेन । 
“ग्न इन्द्रः [ ७. ११४ ] दिशश्चतस्रः [ ८. ८, २२ ] इति नज 
रथं राजानं ससारथिम्‌ आस्थापयति” इति [ को० २, ६ ]॥ 

तया सर्वफलकामः “अमन इन्द्ररच” इति तिभिः अगनीन्द्रौ 
यजेत उपतिठ्ठेत बा । “अग्न इन्द्रश्वेति मन्त्रोक्तान्‌ सर्वकामः 
इति हि [ कौ० ७. १० ] दनम्‌ ॥ 

आग्रयणेष्टौ “अम इतरश्च” इति आस्नेन्द्रप्रोडाशयागम्‌ अनु- 
अस्त्रयते । “अग्न इन्द्र इत्यग्रम्‌” इति हि वेतानं सत्रम्‌ 
[बे० २. ४ ]॥ 

हषोस्सर्गे “इन्द्रस्य कृतिः” इत्यनया हृपभ॑ संपात्य अभिमरूय 
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इत्यषभं संपातवन्तम्‌' अ 
४ 'अलिष्ठोमे प्रात/सबने सोमसहित॑ पूतसत्पात्रसू “द्रस्य क्तिः 


पाशेः पर्व बद्ध्वा पिंजूली भिराखावयत्यवसिश्वति” इति 
[ कौ० ४, ८ ]॥ 

तथा “शुम्भनी” इत्यस्य अंहोलिक्ृगणे पाठात्‌ “ओष धिवन- 
स्पतीनाम्‌ अनूक्तान्यभतिषिद्धानि भैषज्यानाम्‌ अंददोलिङ्गाभिः? 
इत्यादौ [ कौ० ४, ८ ] बिनियोगो द्रष्टव्यः ॥ रो 

वित्राहे “शुम्भनी” इत्यनया आज्यं हुत्वा नोः 
संपातान्‌ आनयेत्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कम णि अनयर्चा बरवध्वोरञ्जल्योः उद्पात्रो- 
दकं निनयेत्‌ ॥ 

सतरितं हि । “भ्यम्‌ अग्ने [ १४. २ ] शुम्भनी [७. ११७] 
अग्निजनवित्‌ इति सूनो; संपातान्‌ आनयति । उदपात्र उत्त- 
रान शुम्भन्याञ्जल्योनिनयति’ इति [ कौ० १०, ४ ] ॥ 

“आदिनबं प्रतिदीव्ने’ इस चतुऋ चका द्यूतजयकर्ममे (इदं 
उग्राय' के साथ विनियोग कह दिया है | 

शत्रुकी सेनाको जीतनेके लिये “अग्न इन्द्र! इन दो ऋचाओं 
से नवीन, रथको सम्पातित और अभिमन्त्रित करके सारथि- 
सहित राजाको उस पर चढावे । इसी बातको कौशिकसत्र २६ 
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तथा सर्वफलकाम “अग्न इन्द्रश्व” इन तीन ऋचाओंसे अग्नि 
और इन्द्रदेवका यजन वा उपस्थान करे । इस बिषयमे कौशिक- 


सूत्र ७ । १० का प्रमाण है, कि-“अग्न इन्द्रश्वेति मन्त्रोक्तान्‌ 
सबेफलकामः”? ॥ 


आग्रयणेष्टिमे “अग्न इन्द्रश्च” से आग्नेन्द्रपुरोडाशयागका 
अनुपन्त्रण करे | इस विषयमें बेतानसूत्र २ । ४ का प्रमाण है, 
कि“ अग्न इन्द्र इत्यार्नेयम्‌” ॥ 

इपोत्सरगमें इन्द्रस्य कुक्षि? ऋचासे दृपभको सम्पातित और 
झभिमन्त्रित करके छोड़ देय इस विपयमें कोशिकसरूत्र ३। ७का 
प्रमाण है, कि-/इन्द्रस्य कुक्तिः (७। ११६ , साहस्रः ( & | ४) 
इत्युषमं सम्पातवन्तं अतिछजति! ॥ 

अझिष्ठोमके प्रातःसवनमें. सोमसहित पूतभृत्पात्रका $न्द्रस्य 
इचि’ से ब्रह्मा अनुमनत्रण करे | इस विषयमें वेतानसूत्र ३ | ७ 
का प्रमाण है, कि-इन्दरस्य झुत्तिरित्यासक्त सोमे पूतभृतम्‌? ॥ 

सर्वष्याधिचिकित्साके लिये “शुम्भनी” अुचसे जलपूर्ण घट 
को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके रोगीको मूके पार्शोसे 
जोड़ों पर बाँधे फिर दर्की झुट्टीसे आसाचित वा अवसिद्चित 


, करे। इस विषयमें कौशिकसूज ४ | ८ कां प्रमाण भी है, कि- 


“शुम्भनी इति मौज्ञेः पाशे पर्छु बध्वा पिल्लूलीमिरासावयत्य- 
बसिश्चति” ॥ 


तथा “शुम्भनी” ऋचाका अंहोलिगगणमे पाठ होनेसे “औषधि- 
बनस्पतीनाँ अनुक्तान्यप्रतिपिद्धानि भैषज्यानां अहोलिंगाभिः? 
इत्यादिमें विनियोग करना चाहिये । 

बिवाहयें “शुम्भनी” ऋचासे घृतकी आहुति देकर वर और 
बधे मस्तक पर सम्पातोंको लावे | 
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और वधूके दायमें जल- 


पूर्णपात्रके जलको डाले। 0 
इस बिषयमे कौशिकसूज १० | ४ का प्रमाण भी है, कि-- 
“तुभ्यं अग्ने १४ | २ शुम्मती ७। ११७ अग्निजनवित्‌ इति मू्थ्नोः 


सम्पातान्‌. आनयति । उदपात्र उत्तरान्‌ शु भन्याक्षन्योनिनयति? 
तत्र मथमा ॥ 
आदिनवं प्रतिदीव्नें एननास्मॉ अभि चर । 


इत्तमिवाशन्यां जहि यो अस्मात्‌ प्रतिदीव्यंति ४ 
आदिनवम्‌ | अतिञ्दीब्न | डेन । अस्मान्‌, | अभि । चर्‌ । 
त्म | अशन्या | जहि | यः | अस्मान्‌ । शेतिःदीव्यति ४ 

तिदीवने प्रतिकूलम्‌ दीव्यते प्रतिक्रितवाय । & “क्रियार्थोप- 
पदस्य०” इति चतुर्थी & । प्रतिदिवान॑ जेतुम्‌ आदिनतरम्‌ आदी- 
ब्यामि अन्तै; आदीबनं करोमि । & आडपूर्वाद दीव्यतेश्छाग्दसे 
लङि व्यत्ययेन श्नः। “लोपो व्योईलि” इति वफारलोपः | “तस्थ- 
स्यमिपाम्‌०” इति अम्‌ आदेशो युएश्च | यद्वा । लङि व्यत्ययेन 
चमन्‌ | प्रतिपूर्राह दीव्यतेः कनिन्‌ युटरपितक्षिराजिधन्िद्यु्रतिदिवः 
इति [ ३० १..१५४`] कनिन्‌ मत्ययः । चतुर्थ्येकवचने अल्लोपे 
कृते “इत्ति च” इति दीः § । अस्मान्‌ आदीव्यतः घतेन घृत- 
वत्सारभूतेन जयलक्षणेन फलेन अभि चार संयोजय । देतनक्रिया- 
भिमानी देवः संबोध्यते | यः कितवः अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति जेतुं 
अतिकूलं तं करोति तम्‌ अशम्या विद्या हक्षम्‌ शुष्कं तरुमिव 
जहि तिरस्कुरु । ® “इनः” इति जादेशः ॥ 

( हे देवनक्रियाके अभिमानी देव ! मैं प्रतिपक्षी जुआरीको 
नीततनेके लिये खेलता हूँ, गुझको आप घुतकी समान सारभूत 
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जयंरूप फलसे संयुक्त करिये | जो जुआरी हमसे खेलना चाहता 


है उसको आप बिजलीसे मारे हुए हक्षकी समान तिरस्कृत कर 
डालिये ॥ ४॥ 
द्वितीया ॥ 


यो नों झुवे धन॑मिदं'चकार यो अचाएां ग्लहनं 
शषणं च । 
स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधमादे मदेम 
यः । न! | द्युवे । धनम्‌ । इद्म्‌ । चकार । यः । अचाणाम्‌ । 
स्लहनमू । शेषणम्‌ । च । 
सः । नः | देवः । हिः । इदम्‌ । जुषाए; । गन्द । सघऽः 
मादम्‌ । मदेम ॥ ४ ॥ 
यो देवः नः अस्माकं द्यवे दूताय तदर्थम्‌ । यदवा दुवे दी व्यते 
न! । ® वचनव्यत्ययः ® । मह्यम्‌ । अथ वा नः अस्मदीयाय 
द्यवे दीव्यते पुरुषाय इदं प्रतिकितवसंबन्थि घनं चकार जयेन 
संपादितवान्‌ | ® द्य इति । दीव्यतेः कतरि भावे वा विप्‌ | 
“चलो; शूडनुनासिके च” इति बकारस्य ऊठ्‌ । यण आदेशः &। ` 
यश्च देवः अक्षाणां परकीयानां ग्लहनमू ग्रहणं स्वकीयेरक्षेजित्वा 
स्त्रीकरणं शेषणम्‌ स्तीयानाम्‌ अन्ञाणां जयाहस्थाने अवशेषणं च 
कृतवान्‌ । ®ग्लहनम्‌ इति । ग्लहु ग्लहे इति धात्वन्तरम्‌ अन्यैमेः 
बादौ पद्यते | तस्मात न्युट्‌ । शहत । रेफस्य लत्वं छान्दसम्‌ & । 
स देवः द ताभिमानी नः अस्मदीयम्‌ इदं इविः जुषाणः सेवमानो 
भवतु बयं च गन्धर्वेभिः गन्धैः अत्षाभिष्ठायकेः सधमादम्‌ सह- 
मदनं यथा तथा मदेम हृष्यास्म | & माद्यते! “लिङ्याशिष्यङ्‌” 


इति अङ्‌ प्रत्ययः छ ॥ 


२६ 
२४११ 


४०२ अयवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


SR न लक सब 
जिन देवताने हमारे जुएके लिये इस प्रतिपन्षीके घनको जय 
से सम्पादित किया है और जिन देवताने शुओंके अन्नोंको 
जितबा कर दिखाया है और शबरभोके फाँसोको निःशेष कर 
दिया है, यह द्यूताभिमानी देवता हमारी इविका सेवन करें और 
हम अक्षांके अधिष्ठायक गन्धर्वोके साथ आनन्द पारवे ॥ ५ ॥ 
दृतीया ॥ ( 
संवसव इति वो नामधेयं राषट्रमतो हां !क्ता:। 
तभयं व इवो हिमां विधेम वय॑ स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ 
समूञ्चसव! । इति । बः । नामयम्‌ उग्रूःपश्या: | रट्रऽ्तः। 
हि। अक्ताः । 
तेभ्यः | बः । इन्दवः । हविषा । बिधेम। बयम्‌। स्याम। पत्तयः। 
- रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
है गन्धी; अज्ञा वा यूयं संबसत इति संप्राप्तपनाः संमापितः 
श्रना यतो भवथ अतो बः युष्माकं संबसत्र इति नामधेयं भवति। 
हि यस्माद उग्रंपरया । ® षष्ठघा लुक्‌ ® । उग्रंपश्यायाः राष्ट्र 
अतः । इदं यम्‌ अप्स रो विशेषनामधेयम्‌। तयोः संबन्धिनो भवन्ति 
अज्ञा: | अन्षाणाम्‌ एतत्सवन्धित्व तैत्तिरीये श्रूयते । “उग्रपश्ये 
राष्ट्रशच्ाचराणि यद अकृतम्‌ अनुत्तम एतत्‌” ` इति [ ते० 
आ०२. ४. १ गां तेभ्यः गन्धर्बाप्सरोभ्यः तदधिष्टितेभ्य अकषेभ्यो 
चा बः युष्मभ्यं युष्मदथम्‌ इन्दः । ® जुममत्वर्थीयः & । इन्दु- 
मन्त; सोमत्रन्तः सोमोपलचितहबियुक्ता वथ हविषा उचितेन 
बिधेम परिचरेम । & विध विधाने तौदा दिक; छ । अनन्तरं बयं 


दीव्यन्तः रयीणाम्‌ घनानां पतयः स्वामिनः स्याम भवेम । यते 
प्रतिक्रितवजयेन धनवन्तः स्येत्यर्थः ॥ 
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हे गन्धवों ! वा अक्षो ! धनको प्राप्त कराने वाले होनेसे आपका 
संबसव नाम है, यह अन्त उग्रंपए्या और राष्ट्रश्‍त्‌ नामक अप्सरा 
के सम्बन्धी हैं‡ उन गंधवे अप्सराओंकी वा उनसे अधिष्ठित 
अन्चोंकी सोम वाली हविको,लिये हुए हम सेवा करते हैं, तद- 
नन्तर खेलते हुए इम घनके स्वामी होवें ॥ ६ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

देवान्‌ यन्नांथितो हुवे जंह्यचर्य यदूपिम । 
अचाच्‌ यद्‌ वभूनालभे ते नो सड़न्वीहशें ॥ ७॥ 
देवान । यत्‌ । नाधितः । हुवे । रम्यम्‌ । यत्‌। ऊषिम, । 
अन्तान्‌ । यत्‌ । बजून झाउलमे । ते। नः । मृदन्तु । ईहे ७ 

नाथितः उपतप्तः । छै नायू नाभू याञ्चोपतापैशवरयाशीघु।- 
अस्मात्‌ निष्ठा छ । देवान्‌ अग्न्यादीन हुवे आहयामि धनलाभाः 
यसू इति यत्‌ । ® हयतेवयत्ययेन शपः शः ® । ब्रहमचर्यम्‌ वेदः 
अहणार्थ ब्रह्मचारिनियमम्‌ ऊषिम ऊषितजन्त इति यत्‌ । ® बसेः 
निंवासायांत्‌ लिटि उत्तमबहुबचने घातोरभ्यासस्य च संप्रसारणे 
“शासिवृसिघसीनां च” इति षत्वे रूपम्‌ $ । बून बच्च॒वर्णान्‌ 
बभ्रुणा अन्ञाभिमानिना देवेन अधिष्ठितान्‌ बा अन्षान्‌ देबन- 
साधनभूतान्‌ आलभे देवितुं स्पृशामीति यत्‌ । & आङ्पूर्वो जमि; 
स्पशाेः । तस्माद वतमाने लटि उत्तमे रूपम्‌ ® । तेन कारणेन 
ते देवादयः ईहशे जयलक्षणे फले नः अस्मान मृढन्तु सुखयन्तु॥ 


पं तैत्तिरीय आरण्यक २। ४ । १ में अक्षोंका अप्सराओंसे 
सम्बन्ध सुना जाता है, कि-उग्रेपशये राष्ट्रश्‍चचराणि यद अक्त- 
दृत्तं अबुहत्त एतत? ॥ 
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क वि खालमा 
उपतप्त हुआ में घनके लाभके लिये अग्नि आदि देवताओंका 
आंहान करता हूँ । हमने जो ब्रह्मचर्य किया है और इम बन्न्‌- 
देवतासे अधिष्ठित पाशोंको छू रहे हें इस कारण वे देवता आदि 
ऐसे जयलक्षणरूपफलमें हमको घुल देवें ॥ ७॥ 
पञ्चमी ॥ 
अन्न इन देर हतो इंत्रारपंत्रति। उभा हि इंत्र- 


हन्तमा ॥ १ ॥ 
अगे । इन्द्र । च । दाशुषे 

हि हनम ॥ १॥ 

हे अग्ने इन्र्न युवा दाशुषे इविर्देत्तवते यजमानाय तदर्थ 
इ्राणि.आवरकाणि शत्रुरूपाणि दुरितानि अप्रति अप्रतिपत्तम्‌। 
निःशेषम्‌ इत्यरथः । हथः हिंस्यः । छै इन्तेतेमाने लटि मध्यम- 
द्विवचने रूपम्‌ ® । हि यस्माद उभा उभौ अप्रीन्द्रो हत्रइन्तमा 
इत्रइन्तमौ अतिशयेन इत्र इतवन्तौ.! ® “ब्रह्मशुणहनत्रेषु०” इति 
लिप्‌ । तदन्तात्‌ आतिशायनिकस्तमप्‌ । “नाद घस्य” इति 
जुढागमः छ ॥ 

हे अग्ने ! और हे इन्द्रदेव ! आप इचि देने वाले यजमानके 
आवरक शतरुरूप पा्पोको निःशेपरूपसे नष्ट करिये, क्योंकि 
आप दोनों हत्रको मारने बाले ही हैं ॥ १॥ 

षष्टी ॥ 


'याभ्यामजयनसस् ग्रं एव यावातस्थतुभुवनानि बिश्वा 
चर्षणी देणा वज्रबाहू अभिमिन्द्र बृत्रहणा हुवेहम्‌ 
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। इतः । त्राणि । अप्रति॥ उभा । 


पक 
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याभ्याम्‌ । अजयन्‌ । सुः । अग्रे । एव | यौ । आउतस्थतुः । 

झुबनानि ॥ बिश्वा [ny 
चर्षणी इति प्रऽचषेणी ' ृषणा। वज्रवाहु इति बज्रञ्बाइ | अम्निम्‌। 

इर्‌ । डृत्र्हना । हमे | अहम्‌ ॥ २॥ 

अग्रे पूर्व याभ्याम्‌ अऔन्द्राभ्यामेत स्वः स्वर्गम्‌ अजयन्‌ स्वा- 
धीनीकृतबन्तो देवाः। यौ च अग्नीन्द्रौ बिश्वा विश्वानि थुवनानि 
भवन्ति भूतजातानि आतस्थतुः स्वमहिज्ञा आक्रान्तवन्ती । व्याप्तः 
बन्तौ'यौ च प्रचर्षणी म कर्षेण दष्टारौ । स्वोपासकसंबन्धिकर्मफल- 
स्पेति'शेषः । यद्वा चर्षणय इति मनुष्यनाम | प्रकृष्टाश्वपणयो मनु- 
च्या ययोय ४ लेन सन्तीति तौ । षणा पणो बर्षितारौ अभिमत- 
फलस्य । वजजबाहू । वज्रो बाहोर्ययो रिति व्यधिकरणबहुत्रीहि!| 
बज वर्जकृम्‌ आयुधम्‌ । आयुधपाणी अत एव हत्रहणा इत्रहणौ 
त्र हत-बन्तौ । ताहशम्‌ अग्निम्‌ इन्द्र च अहं जयकामः हुवे 
आहृयामि ॥ 

पहिले जिन दोनों अग्नि और इन्द्रे द्वारा हौ देवताओंने 
स्वगको अपने बशमें किया था और जो इन्द्र और अभिदेवता 
सकल भूतोमें अपनी महिमासे व्याप्त होगए हैं और जो उपासक 
के कर्मफलको मली प्रकार देखने वाले हैं-वा अनेक पुरुष जिन 
का पूजन करते हैं ऐसे अभिमत फलकी वर्षा करने वाले, हाथमे 
बज्ञ धारण करने बाले रत्रके नाशक इन्द्र और अग्निका विज- 
याभिलाषी में आह्वान करता हूँ ॥ २॥ 

सप्तमी ॥॥ 

उप॑ त्वा देवो अंग्रभीच्चमसेन्‌ बृहस्पतिः । 
इनदर गीभिने आ विश यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३॥ 
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उप । स्वा । देवः । अग्रमीत्‌ । चमसेन । बुहृस्पतिः । 
इन्द्र । गीःऽभिः | नः । आ । दिश । यजमानाय । युन्य॒ते॥३॥ 

हे इन्द्र तवा त्वां बृहस्पति! बृहतां महता देवानां पततिः हिता- 
चरणेन पालयिता एतच्नामा देवः चमसेन । चमन्ति अदन्ति अत्र 
सोमम्‌ इति चमसः सोमपात्रम्‌ । तेन उपाग्रभीत्‌ उपग्रहीतवान्‌ । 
अन्यत्र यथा न गच्छसि तथा स्वाधीनं छतवान्‌ इत्यर्थ: । रे 
जुछू। “इग्रहोभ०? $ | अतो बृहस्पतिपरिग्रहात्‌ हे इन्द्र सुन्वते 
सोमम्‌ अभिषुएवते यजमानाय । ® “क्रियार्थोपपदस्य ०” इतन 
चतुर्थी & । यजमानं धनादिना पोषयितुं नः अयोक्तृणाम्‌ अस्माङं 
गीमिः स्तुंतिभिः आ विश । स्तूयमान आगच्छेतयरथः ॥ 

हे इद्र ! आपको बड़े २ देवताओंका हिताचरण कर 
उनका पालन करने वाले ब्रृहस्पति नामक देवने सोमपात्रके द्वारा: 
अहृण कर लिया है अर्थात्‌ आप अन्यत्र न. जा सके इस 
प्रकार आपको स्वाधीन कर लिया है । अतः बृहस्पतिके पकड़ने 
से हे इन्द्र ! आप सोमका अभिषव करने वाले. यजमानको धन 
आदिसे पुष्ट करनेके लिये हमारी स्तुतियोसे प्रवेश करिये अर्थात्‌ 
स्तुति पाते हुए आइये ॥ ३ ॥ 

अष्टमी ॥ 


नरस्य कुक्षिरंसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानु 
पाणाम । 

इह प्रजा जनय याल आसु या अन्पत्रेह तास्ते रमन्‍्तार 

इन्द्रस्य । कुक्षि! । असि । सोमञ्धान; । आत्मा । देवानाम्‌ । 


॥ 
उत्त । माडुपाणाप्‌ | 
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इह । मज्जा; । जनय | या; | ते । आद । याः | अन्यत्र । इह 

ताः । ते । रमन्ताम्‌ ॥ १॥ 

अत्र अतिरज्यमानो ृषभः पूतभरत्पात्रं वा संबोध्यते । हेद्ृषभ 
पृतभ्ृत्कलश वा स्वं सोमधानः | सोमो धीयते निधीयतेत्रेति सोम- 
घान! । & अधिकरणे ल्युट & । सोमाधारभूतः इन्द्रस्य ङुक्षिः 
जउरम्‌ असि । तथा । उतशब्दः चार्थे । देवानां मानुषाणां च 
आएमा शरीरम्‌ असि । किं च इह लोके प्रजाः पुत्रादिका जनस 
उत्पाद्यं । आसु घुरोबतिनीषुं गोषु यजमानादिरूपासु बा विज्ञु ते 
सदर्थं या वियन्ते अन्यत्र अन्यस्मिन्‌ देशे या गावो, यजमानादि- 
रूपा वा मजा विन्ते ताः प्रजा इह अस्मिन्‌ लोके ते त्वदर्थ रम- 
न्ताम्‌ सुखेन विहरन्तु । यद्वा इइ आसु गोषु प्रजासु वा मजाः 
जनय यास्त्वदर्थम्‌ आस बभूबुः । तथा अन्यत्र च या भवन्ति ता 
इह अस्मिन्‌ मदेशे खदर्थ रमन्ताम्‌ । आशु । “ऊडिदम्‌०” इति 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ । यद्वा । अस्तेलेंटि प्रथमधुरुषबहुवचने उसि 
अन्त्यलोपश्डान्दसः ।भूभावो व्यत्ययेन न प्रबतेते. । यददुत्त- 
योगाइ अनिघाते प्रत्ययस्वरेण अन्तोदाचत्वम्‌। अस गतिदी प्त्या 
दानेषु । अस्माइ वा लिट्‌ । सुबन्तपक्षे तिङन्तपक्ले च स्वर! 
समानः § ॥ 


(यहाँ उत्सज्यमान दृषभ वा पूतभृत्‌ पात्रको सम्बोधित किया गया 
है, कि-) हे हृपभ ! वा पूतझतूकलश | आप सोमको धारण करने 
बाले हैं, मनुष्योंके और देवताओंके . आत्मा हैं, इस लोकमें 
आप प्रजाओंको उत्पन्न करिये, जो इन सामने खड़ी हुई गौमं 
चा यजमानादिरूप प्रजाओपें प्रजाएँ हैं चा अन्यत्र हैं वे आपके 
लिये सुखसे विहार करें ॥ १॥ 

२४१७ 


अदस हिता सभाष्य-मापाबुवादसहित 


नवमी ॥ 

शुम्भनी द्यावापरथिवी अन्तिसुम्ने महित । 
आप सप्त सुखुबुदेवीस्ता नों मुथन्त्वहस ॥ १॥ 
भनी इति | चावाप इति । अन्तिमे इत्यन्ते । 

महिव्रते इति महिःत्रते । 
आप! । सप्त । सुखवुः | देबी; । ताः । नः । मुश्वन्तु । अंहसः १ 

शुम्भनी झुम्मन्यौ । & शुभ शुम्भ शोभार्थे । अस्मात्‌ न्युटू$ । 
सरस्य शोमाकारिण्यौ । द्यात्रापृथिव्योमेध्ये विश्वस्थावस्थानात्‌। 
अन्तःस्वरमे । स्वपन्ती ति. स्मः अज्ञानाइता जनाः । ® “स्वपो 
नन्‌? इति नन्‌ प्रत्ययः कतरि व्यत्ययेन भवति ® । स्वमा; 
अचेतनाश्चेतनाश्र ययोरम्तः मध्ये वतेन्ते ताइरयौ महित्रते महद 
ब्रत कमः ययोस्ते द्यावापूथिवी द्यावापृथिव्यो | वर्तते इति शेषः | 
तथा सप्त सपेणस्वभावाः सप्तसंख्याका बा देवी! देव्यः द्योतमाना 
झाप! सुसुषुः स्रतन्ति | $ स गतो ® । ताः द्यावापृथिव्यौ 
आपश्च अंहसः पापाद्‌ नः अस्मान्‌ पुश्वन्तु मोचयन्तु पृथक कुर्वन्तु ॥ 

द्याब्राप॒थिती परमशोभायुक्त हैं, उनके मध्यमें चेतन और अचे 
तन अन्ञानह॒त व्यक्ति रहते हैं, इनका कर्म विशाल है, और 
दमकते हुए सात जल भी सरकते रहते हैं । ये द्यावापृथिवी 
और जल हमको पापसे मुक्त करें ॥ १ ॥ 

दशमी ॥ 

ग्ुधन्तु मा शपथ्याइदथो वरुण्यादुत । 


अथों यमस्य पढ्वीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ दवाकास्बषात्‌ २ 
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न्दु । मा । शपध्याह । अथो इति । बरुण्या,त्‌ | उत । 
विल ॥ 

अथो इति यमस्य । पड्वी शात्‌ । विश्वस्मात्‌ । देवःकिल्बिपात्‌ २ 

“पयुञ्चन्तु मा शपथ्यात्‌ इत्येषा पूर्वमेत व्याख्याता [६, ६६. २ ] 

[इति ] दशमेन्ुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ || 

जल युझको शपथजनित ब्राह्मणके आक्रोशरूप पापसे अलग 
रक्खें, और झूठ बोलनेसे भोगने पड़ने वाले बरुणके अधिकार 
के पापसे भी गुझफो अलग करे और यमराजके अधिकारके 
पादबन्धनसे भी पुझको सुक्त रक्खें और क्या सब ही देवसंन्धी 
पापाँसे झुकको युक्त रखें ॥ 

दाग अदुबा+मे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४३२) ॥ 

खी पुरुषयोः परस्परविद्वेपणार्थ बाणापण्याख्यौँपधिचूर्ण लो हि 
तायाजाया; क्षीरद्रप्सेन संमिश्य “तृष्टिके” इति मुचेन अभिमन्त्र्य 
शय्यायां परिकिरेत्‌ ॥ 

तथा दौमोग्यक्ररणार्यम्‌ “आ ते ददे” इत्यनया मन्त्रोक्तान्‌ 
अत्रयबान, स्पृशन्‌ अभिमन्त्रयेत ब्रिद्वेषिणं दृष्टा जपेद वा ॥ 

सूत्रितं हि । “तृष्टिके [ ७. ११८ ] इति बाणापर्णीम्‌ । आ 
ते ददे [७, ११६ ] इति मन्त्रोक्तानि संस्पृशति । अपि चान्वाह” 
इति [ कौ० ४, १२ ]॥ 

रक्कोग्रहादिभेपज्याथ “प्रेतो यन्तु? इत्यनया आज्यसमित्पुरो- 
डाशादिशष्डुल्यन्तद्रच्याणां त्रयोदेशानाम्‌ अन्यतमं जुहुयात्‌ । 
“प्राग्ये [ ६, ३४ ] प्रेत: [ ७, ११६. २ ] इत्युपदथीत” इतिः 
हि [ कौ० ४. ७] सूत्रम्‌ ॥ 

नैऋ तकर्मसु चतुर्थ कमणि काकस्य जङ्घायां सघुरोडाशं लोह- 
कण्टक बद्ध्वा “म पतेतः” इत्यनया ते काक विसजेत्‌ ॥ 

पञ्चमे नेऋ तकर्मणि सूतरोक्तलत्तणेखेः परिधानाच्छादनशिरो- 
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बेष्टनानि कर्ता कृत्वा “या मा लमी!” इत्यनया लोहितखण्ड- 
सहितम्‌ उष्णीषम्‌ उदके मत्तिपेत्‌ ॥ 2 ग 

#एकशते लदम्यः” इत्यनया आड्यादनवसे लोहखण्डेन सह 
अप्सु प्रत्तिपेत्‌ ॥ 

(एता एना)" इत्यूचा परिधानीयं लोहेन सह अप्छ मक्त ॥ 

तह उक्त संहिताबिधौ | “कृष्णचैलपरिहितः । नि ति- 
कर्माणि प्रयुड्ढं” इति अक्रम्प “कृष्णशकुनेः सव्यजङ्घायाम्‌ अङ्कम्‌ 
झनुग्रथ्य अडू पुरोढाशं पर पतेत इत्यनाइत॑ भपातयति । नीलं 
संघाय लोहितम्‌ आच्छाद्य शुक्ल परिणहा द्वितीययोष्णीषम्‌ अड्ढे- 
नोपसाद्य सब्येन सहाडून अवाङ्‌ अप्सु प्रविध्यति । तृतीययाच्छन्नं 
चतुर्थ्या संवीतम्‌” इति [ कौ०.३, १ ]॥ 

काम्यकर्मसु बि्नरूपदु:स्वमदशेनदोषपरिहारार्थ “प्र पतेत 
पापि लद्धिम” इति चतख़भिदुस्वम्नदर्शनम्‌ अभिषिञ्चेत्‌ । “चत्वारः 
खलु विनायका भवन्ति” इति [ शा० क० ४ ] प्रक्रम्य शान्ति- 
कन्पेषमिहितमू। “ता भिषट्राम्‌ अभिषिञ्चामि पातमानीः पुनन्तु त्वा। 
म पतेतः पापि लक्ष्मीति चतस्रः” इति [ शा० क० ६, १६ ] ॥ 


सर्वज्वरमैपज्यार्थ सूतोक्तमकारेण मएइूकं बदुध्वा खट्याया 
अधः संस्थाप्य तस्या उपरि स्थितं व्याधित “नमो रूराय” इति 
खुचाभिमन्त्रितोदकेन अवसिञ्चेत्‌ । सूजितं हि। “नमो रूरायेति 
शयने निवेश्य इपीकाचितं मण्डक नीललोहिताभ्यां सूजाभ्या 
सक्तं बद॒ध्वा” इति [ कौ० ४, ८ ]॥ 

स्वस्त्ययनकामः “आ मन्द्रैः” इति बुचेन इन्द्रस्य यागम्‌ उप- 
स्थानं वा इर्त्‌ । “त्युमू पु [ ७, ६० | त्रातारम्‌ [ ७, ३१ ] 
आ मन्द्र; [ ७. १२२ ] इति स्वस्त्ययनकामः” इति हि [ कौ 


हे ७, १० ] ननम्‌ ॥ 
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शवसंस्कारानन्तर कर्ता प्रतिदिनं स्वस्त्पयनायंम्‌ “आ मन्द्रः? 
इति जपेत्‌ ॥ 
तथा अग्निष्टोमे हारियोजनग्रहहोमाजुमन्त्रणम्‌ “आ मन्द्रैः? 
इति कुर्यात्‌ । “हारियोजनहोमम्‌ः आ मन्द्र” इति वैतानमूत्रात्‌ 
[ बे० ३. १३]॥ 
परसेनात्रासनार्थ “मर्माणि ते” इत्यनया कबचम्‌ अभिमन्त्र्य 
घारणार्य राज्ञे दद्यात्‌ । “ममीणि त इति चात्रियं संनाहति” 
इति हि [ कौ० २, ७ ] सूत्रम्‌ ॥ 
महात्रते दुन्दुभ्पाइननानन्तरं “मर्माणि ते” इति राजानं सं- 
नाइयेत्‌ । उक्त बेताने । “तीर्यदेशे राजानम्‌ अन्यं बा मर्माणि त 
इति संनद्धम्‌? इति [ वै ६. ४ ]॥ 
स्त्री पुहषमें परस्पर बिद्रेष करानेके लिये बाणापर्णी नामक 
औषधके चूणेको लाल बकरीके पतले दहीमें मिलाकर “तृष्टिके” - 
ब्युतसे अभिमन्त्रित करके शय्यामें बखेर देय । 
तथा दौरभाग्यकरणके लिये “आ ते ददे” ऋचासे मन्त्रमें कहे 
हुए अवपंबोंका स्पशे करके अभिमन्त्रण करे वा विद्वेपीको देख 
कर जप करे! 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“तृष्टिके ( ७११८) 
इति बाणापर्णीम्‌ । आ ते ददे ( ७। ११६ ) इति मन्त्रोक्तानि 
संस्पृशति । अपि चान्बाइ” ( कौशिकसूज्र ४ । १२ ) ॥ 
राक्षस ग्रह आदिकी चिकित्साके लिये भ्रेतो यन्तु' ऋचासे 
घृत समिधा पुरोडाश आदि तेरह द्रव्योपेंस एक द्रव्यकी आहुति 
देय । इस विषयमें कौशिक सूत्र ४ । ७ का प्रमाण भी है, कि- 
“आ्राग्नये ( ६ । ३४ ] परेतः ( ७। ११६। २ ) इस्युपदधीत” ॥ 
नेछ तकमेके चतुथे कममें काको जङ्घां पुरोडाशसहित लोह- 
कण्टकको बाँध कर “म परेतः” ऋचासे बौएको छोड देय । 
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पञ्चम वैन तकर्ममे सूत्रमे कहे हुए बस्त्रोंसे. कर्ता परिधान 
( विना ! आच्छादन (ओढ़ना , शिरोवेष्टन (पगड़ी ) करके 
धया मा लक्ष्मी ऋचासे लोइखण्डसहित पगड़ीको जले फेऋदेय । 

«एकशतं लक्म्पः? ऋचासे आच्छादनवस्त्रको लोइखएडके 


साथ जलमें फेंक देय । 
«पृ एना!” ऋचासे परिधानीयवस्त्रको लोहेके साथ जलमें 


प संहिताविधिमें कहा है, कि-“कृष्णचैलपरिहितः | 
लिऋ तिकर्माणिमयुङ्क ” इति क्रम्य 'कुष्णशकुनेः सच्यजह्वायां 
अङ्कुम्‌ अनुग्रथय अंके पुरोदाश प्र पतेत इस्यनाह्ृतं प्रपातयति। 
नीले सन्धाय लोहितं आच्छाद्य शुक्ल परिण्य द्वितीययोष्णीषं 
अँकेनोपसाद्य सब्येन सहांकेन अवाङ्‌ अप्सु प्रविध्यति । तृती य- 
याच्छननम्‌ चतुध्या सम्बीतम्‌” ( कौशिकसूत्र ३ । १ ) ॥ 

कास्यकर्मोमि विघ्ररूप दु.स्वम्षके दशेनकी दोषकी शान्तिके 
लिये अ पतेतः पापि जदिम' इन चार ऋचाओंसे दुःस्वभदशेन 
का अभिषेक करे | शान्तिकल्प ४ में 'चस्वारः खलु विनायका 
भवन्ति ।--चार विनायक हैं! का आरम्भ करके शान्तिकल्प 
६॥ १६ में कहा है, कि-'ताभिष्टां अभिषिञ्चामि पावमानीः 
पुनन्तु त्वा । प्र पतेतः पापि लक्ष्मीति चतस्रः 

सर्वेज्वरकी चिकित्साके लिये दू्रमें कही हुई रीतिसे मेंड 
को बाँध कर सट्बाके नीचे स्थापित करे फिर उस खट्वाके 
ऊपर स्थित रोगीको “नमो रूराय' इस ब्यूचसे अभिमन्त्रित जल 
से अबसिञ्चित करे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“नमो रूरायेति शयने निवेशय इषीकाचितं मण्ड्क नी ललोहिताभ्यां 
सृत्राभ्यां सकचो बद्ध नमो रूरायसे खाटमें बैठा कर सीकों 
से घिरे हुए मएड्कको नीले और लाल डोरांसे बगले 
बाँध कर” ( कौशिकसूज ४ । ८ ) ॥ 
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स्वस्त्ययनको चाहने वाला 'श्रा मद्धे? द्युच से इन्द्रका याग 
वा उपस्थान करे । इस विषयमें कौशिकसूत्र ७ | १० का प्रमाण 
है, कि- त्यमृषु ( ७ | &० ) त्रातारम्‌ ( ७ ६१) आ मन्द्र 
(७॥ १२२ ) इति स्वस्त्ययनकामः? ॥ 

शत्रसंस्कारके अनन्तर करता प्रतिदिन स्तरस्त्ययनके लिये “आ 
मन्द्रैः? को अपे । 

तथा अग्निष्टोममें 'आ मन्द्रैः से हारियोजनग्रदहोमका अनु- 
मन्त्रण करे | इस विषयमे बेतानसूत्र ३। १३ का प्रमाण है, 
कि-'हारियोजनहोमं आ मन्द्रे ॥ 

श्रुती सेनाको डरानेके लिये “मर्माणि ते' ऋचासे कवचको 
अभिमन्त्रित करके धारण करनेके लिये राजाको देवे । [स विषय 
में कौशिकसूत्र २ । ७ का प्रमाण भी है, कि-“मर्माणि त इति 
चात्रियं संनाहयति' ॥ 

महात्रतर्मे दुन्दुभिको ताडित करनेके अनन्तर “मर्माणि ते! से 
राजाको कवच पहिरावे । 

इसी बातो पैतानसूत्र ६ । ४ में कहा है, कि “तीर्षदेशे 
राजानं अन्यं वा मर्माणि त इति सन्नद्धम्‌? ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

तृष्टिके तृ्टवन्दन उदमूं जिन्थि तृष्टिके । 
यथां कृतद्विशसोमुष्मे शप्यावते ॥ १ ॥ 
दृष्टिके । दष्टवन्दने । उत्‌ । अमूम्‌ । छिन्थि । दृष्टिके । 
यथा । कृतःद्विष्ठा । असः । अगुष्मै । शेप्याञ्वते ॥ १ ॥ 


हे वृष्टिके । कुत्सिता दृष्टा तृष्टिका | ® “कुत्सिते” इति कः 
मत्ययः | जितष पिपासायाम्‌ इत्यस्मात्‌ वृष्ठशब्दः क । अतिः 
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पिपासया अन्त; शरीरे दाहो जन्यते । अत्र जन्ये जनकशब्दः । 
अतः तृष्ठशव्दस्य दाहजनकत्वमात्रमेव अत्रार्थो विवक्षितः । हे 
इत्सिते दाइजनिके हे बाणापर्ण्याख्यौषधे हे तृष्टवन्द्ने । बन्दना 
नाम लतानां हक्षाणां चोपरि प्रख्ढास्तदीयशाखास्‌ आवेष्टमाना 
विभिन्तपर्णलताविशेषाः । दृष्टाः दाहजनिका बन्दना लता- 
विशेषा यस्या! सा ओषधिः स्वयमपि दाहजनिका दाइकलतोपेता 
च। एताइशि अतिरुक्षे ओषधे त्वम्‌ अंमू' खियस्‌ उच्छिन्धि उद्रद्य 
हिभिननां कुरु । भोक्तुः पुरुषाद बलात्कारेण पृथक्‍्कुवित्यर्थः । 
उच्छेदनप्रकारमेबाह । हे तृष्टिके कोपजनिके हे ओषधे शेप्यावते। 
शेप इति पुंस्मजननस्य नाम । तत्र भवं शेप्यं वीय तवते प्जनन- 
सामर्थ्यवते संभोगक्षमाय अग्नुष्मै पुरुषाय यथा कृतद्विष्टा छतं 
संपादितं द्वि द्वेषणं क्रोधो यया द्रेषकारिणी यथा येन प्रकारेण 
झसः भवे! । ® अस्तेलेंटि अडागमः & । योषिदोषध्योः अभे- 
दविवक्षया भवेरिति मध्यमपुरुषप्रयोगः । यद्वा । $ अस इति । 
तिपः स्थाने व्यत्ययेन सिप्‌ ® । यथा असो योषित्‌ पुरुषाय द्विष्टा 
भवेत्‌ तथा अमूम्‌ उच्छिन्धीति ॥ 

हे कुत्सित दाइको उत्पन्न करने वाली हे तृषाको उत्पन्न करनेकी 
लता बाली ! तू इस स्त्रीको भोक्ता पुरुषके पाससे बलास्कार- 
पूर्वक पृथक्‌ कर । हे कोपजनिके औषधे ! इस प्रजननसामध्य 
“बाले संभोगक्षमपुरुषके लिये यह जिस प्रकार द्वेष उत्पन्न करने 
बालीहो तिस प्रकार कर ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


सिं विपा i 
तृासि तृष्टिका विषा विषातक्यु/सि । 
परिक्ता यथासंस्यूषभस्यं वशेवं ॥ २ ॥ 
दृष्टा | असि । तृष्टिका । विषा । विषातकी । असि । 
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परिऽद्ता । यथा | अससि । ऋषभस्य । वशाङ्व ॥२॥ 

हे ओषधे तृष्टिका कुत्सिता दाइजनिका त्वं दृष्टा दाइजनक- 
स्वभावा असि भवसि | दृतीयपादगतो यथाशाब्दः अत्रापि अनु- 
चल्यते | यथा दृष्टासि । यथा च विषा विपस्वरूपा त्वरं दिपातकी। 
® तकि कृच्छ्रजीवने $। विषम्‌ आतडूःयति संयोजयतीति विषा- 
तकी । विषस्य संयोजयित्री असि । यथा च परिटक्ता सर्वे परि 
चिता अससि .भवसि । स्मष्डुम्र अयोग्यासि । चरमः पादो 
दृष्टान्तः । ऋषभस्य पुँगवस्य वशेव यया वशा सन्ध्या गौः पुंग- 
बस्य परिवर्जनीया भवति एवम्‌ इयं योषिदपि भोगयोग्या च न 
भबेत्‌ ॥ यद्वा एकं विशेषणम्‌ ओषधिपरतया द्वितीयं योपित्परतया 
च्यार्येयम्‌ । यथा ओषधे त्वं दृष्टासि एवम्‌ इयं योपित्‌ वृष्टिका 
पुरुषस्य ्रोधरूपदाहजनिका भवेत्‌ | यथा च ओपणे त्वं विषात- 
चसि एतम्‌ इयं योषित्‌ विषा पुरुषस्य विषरूपिणी स्यात्‌ । यथा 
विषप्रू अभोज्यम्‌ एवम्‌ इयम्‌ इति विपेत्युक्तम्‌ । यथा च ओषधे 
स्वं परिदृक्ता सर्वे! प्राणिभिः परिवजिता अससि भसि एवम्‌ 
इयं योषित्‌ स्त्रपुरुषस्य परिद्ृक्ता संभोगेन त्यक्ता भवेत्‌ । तत्र 
दृष्टान्त; । ऋषभस्य वशेवेति । यथा पुंगवस्य बन्ध्या गौर्भोग्या 
न भवति एवम्‌ इयं पुरुषस्य भोग्य न स्याद्व इति ॥ 

हे कुत्सित दाहको उत्पन्न करने वाली तृष्टिका ओषधे ! तू 
दाहजनक स्वभाव वाली है विषस्वरूप है, इस कारण तू बंध्या 
गौ जिस प्रकार हृषभसे परिस्यक्त रहती है, तिस प्रकार तू सबसे 
परित्यक्त रहती है । ( दूसरा अर्थ ) हे औषधे ! जैसे तू तृष्टिका 
( दाइजनिका ) है इसी प्रकार यह स्त्री पुरुषके क्रोधरूप दाइको, 
उत्पन्न करने वाली हो हे ओषधे ! नेसे तू विषातकी है इसीः 
मकार यह पुरुषके लिये विपकी समान लगे अर्थात्‌ जिस प्रकार 
बिष अभोज्य होता है ऐसे ही यह अभोग्या होजाय। हे औषधे ! 
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जैसे सब माणी दुक छोड़ देते है, तिसी प्रकार पुरुष इस स्त्री 
को त्याग देय । उसमें दृष्टान्त यह है, कि-जैसे साँडके लिये 
दध्या गौ भोग्या नहीं होती है) इसी प्रकार यह पुरुषके भोगके 
योग्य न होवे ॥ २॥ 
दृतीया ॥ , न 
झा ते ददे वत्षणाभ्य आ तेह हृद्याद्‌ ददे । 
आ ते मुखस्य संकाशात्‌ सः ते वरचे आ ददे ॥१॥ 
झा। ते। ददे । ब्भ्य ।आ । ते। अहम्‌ । हृदयात्‌। ददे। 
आ ते | ुब्स्प। सप्ूञ्काशात । सभ्‌। ते। बचे; | आ ददे १ 
हे नारि ते तव वक्षणाभ्यः । झरुसंघि रेङ्क्षण इत्युच्यते । तेन 
स्त्रीमजननं लद्धयते ।स्त्रीलिङ्गत्रं योनिशब्दापेत्तया बहुबचन तु 
अवयवबहुस्वापेज्ञया । यद्वा । & वक्ष रोधे इति धातुः । रुध्यते 
पुरुषो यैरिति । वक्षणाः । व्यत्ययेन टापू & । कटिविकटयूरुपा- 
देभ्य इत्यर्थः । तेभ्योऽङ्गेभ्यः वचः सौभाग्यलत्षणं तेजः आ ददे 
स्त्रीकरोमि । अपहरामीत्यर्थः | तथा हे नारि ते तब हृदयात्‌. समी- 
चीनपदार्थध्यायिनो घीरान्मनसः सकाशा द वर्चः साधुपुरुपध्यान- 
- रूप तेजः अहम्‌ आ ददे । नारीविषयदौर्भाग्यकामोहम्‌ अपहरा- 
मीत्यर्थः । तथा ते तब मुखस्य विश्‍वाहांदकस्य वदनस्य संका- 
शाद्‌ बचे; तिरसंमो हनरूपं तेजः । आ इति उपसगशरु ददे इत्य- 
षङ्गः । कि बहुना ते तब सवेपू सर्वावयववति वर्च; सोभाग्यलक्षणं 
तेजः आ ददे अपहरामि । $ “आको दोनास्यविइरणे” इति 
आत्मनेपदम्‌ छ ॥ अयं मन्त्रः प्रकरणात्‌ स्त्री विषयदौर्भाग्यकरणे 
विनियुज्यते ॥ ` छ > 
हि हे नारि ! जिनसे पुरुष रुंधता है मोहको उत्पन्न होता है उन 


३४२६ 


सप्तमं काएडमू ४१७ 
तेरे अरु कटि विकटि पैर आदि अङ्गे मैं सोमाग्यरूप तेजको 
ग्रहण करता हूँ | और हे नारि! तेरे समीचीनपदार्थका ध्यान करने 
बाले धीर मनसे साधु पुरुषका ध्यान करने योग्य तेजको नारी विष- 
यकदौभाग्यको चाहने वाला मैं अपहरण करता हूँ । और तेरे मुख 
से सबको आन्हादित करने वाले तेजका मैं अपहरण करता हूँ, 
अधिक क्या मैं तेरे सब अवयर्वोमे विद्यमान सौभाग्यरूप तेजको 
दूर करता हूँ ( इस मन्त्रका प्रकरणवश स्त्रीविषयकदोर्भाग्यकरण 
में विनियोग होता है) ॥ १ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
अतो यन्तु ब्याथिः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः । 
अमी रेचस्विनीईन्तु सोमों हन्तु दुरस्यतीः ॥ २॥ 
म्र । इता। यन्तु। विज्याध्य: म । अबुऽभयाः। मो इति । अशस्तयः। 
अभिः । रक्षस्विनीः । हन्तु । सोमः । हन्तु । दुरस्यती: ॥ २॥ 
च्याध्यः आधयो मानस्यः पीडाः । विश्विधा मनोनिष्ठाः पीडा 
व्याधयः रोगा वा । इतः अस्माद्‌ रचोग्रहादिग्रदीतात्‌ पुरुषात्‌ प्र 
यन्तु मगच्डन्तु | & व्याङ्पू्वाद्‌ दधाते किः। “संज्ञापूर्वको विधिर- 
नित्यः” इति“जसि च”इति विहितस्य गुणस्याभावे यण आदेशः®। 
यद्वा विविधानि आध्यानानि दुश्चिन्तनानि प्रगच्डन्तु । छ च्याङ्‌- 
पूर्वाद ध्यायतेः “अन्येभ्योपि दृश्यते” इति विबि संम्रसारणे च 
यण्‌ आदेशः % । तथा अननुध्याः अनुध्यानानि रचोग्रहादिविष- 
याणि अनुगतानि संततानि स्मरणानि प्र । यन्तु इति अनुषङ्गः । 
तथा अशस्तयः अस्तुतयः परकृता निन्दाः हिंसा वा प्रो भेव 
यन्तु । किं च अभनिदेबः रक्षस्विनीः रत्तो राक्षस! तद्वती; तत्सहिताः 
- पिशाची; इन्तु विनाशयतु। सोमश्च दुरस्यतीः दुष्टं परेषाम्‌ इच्छन्ती 
२७ 
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इन्दु । छ “ुरस्पुद्रविशस्युद्देपएयति रिपिए्यति इति दुष्टशब्दस्य 
क्यचि डुरस्भाबो निपात्यते । तदन्तात्‌ शदमत्यय; । “उगितथ' 
इति ङीपू $ ॥ ये 
तुम्हारी विविध प्रकारकी मानसी पीड़ायें वा व्याधियें दूरं 
होजाबें । और राक्षस आदिके सब समय सदा रहनेवाले स्मरण 
दूर. होजावें । ओर परकृतनिन्दाये दूर होजावें। अभिदेवता 
शाक्तसियों सहितः पिशाचियोंको नष्ट कर डालें । और सोमदेव 
गरी दूसरोंका बुरा चाहने बाली पिशाचियोंको नष्ट कर डालें २ 
द पञ्चमी ॥ 
प्र पतेतः पांपि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत । 
अयस्मयेनाङ्केन द्विषते त्वा संजामसि ॥ १ ॥ 
अ । पत । इतः । पापि । लच । नश्य। इतः । म] अयुत! | पत । 
अयस्मयेन । अडून | द्िपते | स्वा । आ.। सजामसि ॥ १॥ 
है पापि पापरूपिशि लक्म । अलीत्यर्थः । $ “केवलः 
भ्नामक०” इत्यादिना पापशब्दात्‌ डीपू । पापि लच्छि इत्युभयत्र 
“ग्बारयनद्योहस्वः? इति इस्वत्वम्‌  । इतः अस्मात्‌ प्रदेशात्‌ 
अ पत प्रगच्छ । तथा इतः अस्मिन्‌ भदेशे। ® स्त्ये तसिः &। 
नश्य अद्ृष्टा विनष्टा भव । $ णश अदशेने । . दैवादिकः & । 
कि च अग्नुतः | अद!शब्दे विमदृष्टवाची । अतिदूरात्‌ देशादपि 
अ पत मगच्छ । अपि च हे अलदिम अतिदूराद्‌ देशादपि प्र- 
गच्छन्तीं त्वा त्वाम्‌ अयस्मयेन अयोययेन अंकेन कण्टकेन सह 
दविपते शत्रवे सचामसि संबध्नीषः । ® पच समवाये यस्मे 
र “यस्मयादीनि च्छन्दसि” इति निपातनाद्‌ भसंज्ञायां 
चन्थनरुत्वाभाव: 89 ॥॥ 
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हे पापरूपिणि लदिम अर्थात्‌ अलच्मि ! इस प्रदेशसे जा तथा 
इस मदेशमें नष्ट हो जा और दूरसे भी दूर देशमें चली जा। 
हे अलदिम ! अति दूर देशको भी जाती हुई तुमको हम लोहे 
के काँटेके साथ शत्रसे संयुक्त करते हैं ॥ १॥ 
षष्ठी ॥ 
या मां लक्ष्मीः पंतयाल्‌रजुशमिचस्कन्द वन्देनेव इत्तम्‌ 
अन्यत्रास्मत्‌ संवितस्तामितो धा हिरेण्यहस्तो वसु नो 
ररांणः॥ २॥ 
या । मा । लक्ष्मी! | पतयालूः । अंजुष्टा । अभिऽचस्कन्द । 
बन्दनाऽइव । हृक्षमू । 
अन्यत्र । अस्मत्‌ । सवितः । ताम । इतः । पा: | दिरएयऽदस्तः । 
बच । नः । रराणः॥ २॥ 


पतयालूः पातयित्री दौरेत्यक्ारिणी । & पत गत्यामू इति 
चुरादौ अदन्तः पठयते । तस्माद आजुच्‌ मत्पयः छ । अजुष्टा 
अमिया निन्दया या लक्ष्मी: मा मामू अभिचस्कन्द अभितो व्याप्ता 
वतेते । ततर दृष्टान्तः वन्दनेब हत्तम्‌ इति । बन्दना लताविशेष 
इति “तृष्टिके तृष्टवन्दने” इत्यन्न [ ११८ ] उक्तम्‌ । सा यथा दतम्‌ 
अभित आवेष्टच वतेते । ® स्कन्दिगेतिशोषणयोः & | अजच्मीः 
मा मां शोषयामास-बा । यथा हृत्त बन्दना शोषयति । प्ररूदबन्द- 
नस्तरुः शुष्यतीति असिद्धम्‌ । हे सवितः सर्वस्य मेरक देव ताम्‌ 
अलचमीम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः इतः अस्माद्‌ अन्यत्र प्रदेशे घाः घेहि 
स्थापय । & दधातेलेटि “इतश्च लोपः०? इति सिप इकारः 
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प; छ | कि छुवेन:। हिरएयहस्तः घुवणंयुक्तपाणिः हिरएसय- 
पाणिया नः अस्माकं बस्नु घनं रराणः यच्छत । करा दाने। 
लिटः कानच्‌ ® । “हिरण्यपाणिम्‌ ऊतये सवितारम्‌ उप इये 
[ ऋ० १.२२, ५ ] इत्यादौ सबितुिरणपइस्तसम्‌ आज्ञायते ॥ 
दुर्गति देने बाली अम्रिय जो लक्ष्मी मेरे चारों ओर दत्तको 
सुखाने बाली बन्दनाकी समान व्याप्त है, अर्थात्‌ मुझको सुखा 
रही है, ( यह प्रसिद्ध ही है, कि-जिसके ऊपर बन्दना चः 
जाती है वह हतत सूख जाता है ) हे सूयदेव ! आप छुबणेको 
हाथमे ले ‡ हमरो सुवर्ण देते हुए उस अलच्मीको इस हमारे 
स्थानसे दूसरे स्थानमें भेज दीजिये॥ २-॥ 
सप्तंगी ॥ 
एकशतं लद्धम्योर मस्य साकं तन्वा(जनुषोधि जाताः 
तासां प्रपा निरितः प्र हिम शिवा साम्ये 
जातवेदो नि यंच्छ ॥ ३ ॥ 


एकऽशतम्‌ । ल । मत्यंस्य । साकम्‌ । न जहुः । 


अधि । लाता! । 
तासाम्‌ । पापिष्ठाः | निः । इतः । प्र । हिएमः । शिवाः । 
` झस्मभ्यम्‌ | जातः्येद: । नि । यच्छ ॥ ३ ॥ 

एकशतम्‌ पकाथिकशतसंख्याका लयः मत्यस्य मरणपर्मणः_ मरणधमेणः 


‡ ऋग्वेदसंहिता १॥ २२४ में कहा है, कि-“हिरण्यपाणिम्‌ 
ऊतये सबितारम्‌ उपहये.। में सुव्णपाणि सूयदेवका रत्ताके लिये 
आहान करता हँ. ॥ २-॥ 
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मन्नुष्यस्य तन्वा शरीरेण साकम्‌ संह जनुप;-! $ अधिः पञ्चः 
म्य्थानुवादी & । जन्मनः उत्पत्तिमश्रति जाताः उत्पन्नाः । मुः 
ष्यस्य शरीरोत्पत्तिसमकाल एव एकशतं लक्तम्य उत्पन्ना! | तासाँ. 
लक्ष्मीणां मध्ये पापिष्ठाः अतिशयेन पापीः अलच्मीः इतः असमात्‌ 
प्रदेशाद निः निःशेषं प्र हिएमः प्रेषयामः अपसारयामः-। ® हि 
गतौ दृद्धौ च । स्वादित्वात्‌ ञ्चुः । “हिलु मीना” इति णत्त्वम्‌.॥ 
“लोपश्रास्यान्यतरस्यां स्त्रो” इतिं उकारलोपः &। हे जातषेदः 
जातानां वेदितः अग्ने तासां मध्ये. याः शिवाः मङ्गलकारिण्यो 
लक्तम्यः ताः अस्मभ्यं नि यच्छ नियमय। स्थापयेत्यर्यः । ® यमेः 
“इषुगमियमां छ?” इति छा देशः छ । यद्वां नि यच्छे नितरां 
मयच्छ । ® दाण्‌ दाने । “पाघ्र/० इत्यादिना यच्छादेशः &॥ 

एकसौ एक लिमये मनुष्ये जन्मके साथ उत्पन्न हुई हैं, उन 
मेते परम पापभरी (अलंदिमयों ) को हम यहाँसे पूर्णरूपसे विदा 
करते हैं । हे जातबेदा अमे ! इनमें जो कल्याणारिणी लदिमये हैं 
उनमें हमको नियमपूर्वक स्थापित करिये॥ ३॥ 

अष्टमी ॥ 


एता एना व्याकर खिले गा विष्ठिता इव । 

रमेन्ताँ पुण्यां लक्ष्मीयाः पापीस्ता अंनीनशम्‌ ।४। 

एताः । एना । विश्माकरम्‌ । खिले । गाः । विस्थिता; डच | 

रमन्ताम्‌ । पुण्याः । लच्मी: | या: । पापीः ताः । अनोनशम्‌ ४ 
एताः निदिष्टा एनाः एकशतं लदम्प इत्यन्वादिप्रा लद्दमीः व्या 

करम्‌ विविच्य आकरोमि द्विधा करोमि । ® करोतेलु डि “कः 

सदरुहिभ्य:०'? इति च्लेः भङ। “ऋदशोडि णः इति गुण! &। 
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तत्र दृष्टान्त; । यया खिले ब्रजे बिष्ठिताः बिशेषेण संभूय स्थिता 
एकत्र भदेशेवस्थिता गा यथा विविश्वन्ति गोपालास्तत्तत्काये- 
करणाय ॥ तत्र पुण्याः कल्याणयो लमी लकम्यः रमन्ताम्‌ मयि 
सुखेन निवसन्तु । या! पापीः पापकारिएयो दुलंचम्यः ताः सर्वा 
झनीनशन्‌ । नश्यन्तु इत्ययः । के स्वार्थिको णिच्‌ & । नाशः 
यन्तु वा देवाः ॥ 

मैं इन एक सौ एक जडिमयोको विचार कर दो भागोंमें इस 
प्रकार विभक्त करता हूँ, ( जिस प्रकार ) गोठमें वर्तमान गोपाल 
गौझोंकों विभक्त कर लेते हैं । इन लड्मरयोमेसे कल्याणमयी. 
लच्मिये मुझमें रमण करें और पापकारिणी सब लक्षिमयें- 
दुलरिमयें नष्ट होजामें ॥ ४॥ 

नवमी ॥ 

नमों रूराय च्यवनाय नोदंनाय धृष्णवे । 
नम॑ः शीतायं पूवकामकृत्वने ॥ १ ॥ 


0) र 
नमः | रूराय । च्यवनाय । नोदनाय । धृष्णवे । 


नमः । शीताय । पूरवकरमऽङृस्नने ॥ १॥ 

च्यवनाय । & च्युङ्‌ प्लुंड गतौ । “अनुदात्तेतश्च हलादे/” 
इति युच्‌ & | च्यावपित्रे शारीरसवेदपातयित्रे नोदनाय । ® चुद 
मरणे & । इतस्ततः प्रेरकाय विक्षेपयित्रे धृष्णवे । प प्रसः 
हने इति चुरादौ पठ्यते | “आधुषाद्‌ बा” इति बिकल्पितो णिच्‌। 
“सिम्रधिष्टषिक्षिपेः क्नुः” इति क्नुः ® । प्रसहनकारिणे 
रूराय उष्णज्यराग्र ज्वराभिमानिने देवाय नमः नमस्कारोस्तु.। 
तथा पूरवक्तामकत्वने पूर्वेपाम्‌ अभिलाषाणां कतित्र छत्रे शीताय 
ज्वराय शीतज्वराभिमानिने नमः नमस्कारोस्तु । शीतज्वरो हि इदं 
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करोमि इदं करोमीति पूर्व काम्पमानम्‌ अभिलाषं निङ्कन्तति 
चिरकालं बाधाकारित्त्रात्‌ । ® कृती छेदने । “अन्येभ्योपि 
हश्यन्ते” इति किप्‌ । “नेड्वशि कृति” इति इणिनषेधः $ ॥ 

शरीरमेंसे पसीना बहाने वाले, शरीरको इधर उधर फिक 
बाने बाले, धर्षक उष्णज्वर ( के अभिमानी ) रूरके लिये नम- 
स्कार हो, तथा पहिली अभिलापाओंको छिन्न भिन्न करनेवाले 
शीतञ्वरके अभिमानी शीतके लिये नमस्कार हो अर्थात्‌ शीत- 
ज्वर ही यह करूंगा वह करूंगा आदि अभिलाषाओंको चिर- 
काल तक रहनेके कारण नष्ट कर डालता है ॥ १॥ 

दशमी ॥ 

यो अ॑न्ये्रंभयेशुरस्येती मं मण्ूकमभ्ये/वन्रतः ॥२॥ 
यः । अन्यु! । उमयेऽयुः । अभिऽएति । इमम्‌ । सएडुकम्‌ । 

अभि । एतु । अत्रत ॥२ ॥ 

यो ज्वरः अन्येद्! अन्यस्मिन्‌ दिवसे इमं पुरुषम्‌ अभ्येति अभि- 
गच्छति । यश्च उभयेद्युः उभयोदिवसयो! । अतीतयोरिति शेषः | 
अभ्येति । चातुर्थिकज्वर इस्पर्थः | इदम्‌ अनियतकालागामिनो 
ज्वरस्य उपलक्षणम्‌ | $ “सत्यः परुत्‌ परायेषमः०” इति दूबे 
अन्येचुरुभयेथुरिति शब्द निपातितौ ® । अब्रतः। त्रतशन्दी 
नियमवाची । अनियतकालः स ज्वरः मएडूकमू भेकम्‌ अभ्येतु 
अभिगच्छतु !| 

जो ज्वर तीसरे दिक इस पुरुषको थाजाता हे अथवा चोथे 
दिन आजाता है, ऐसा अनियमित ज्यर मएड्क पर उत्तर जावे २ 

एकादशी ॥ 

आ मन्दरैरिनद्र हरिभियोहि मयूररोममिः। 
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मा खा के चिदू वियमन्‌ विन पाशिनोति धरेव 
ताँ इहि ॥ १ ॥ , 

आ । मन्द्रैः । इन्द्र | हरिश; । याहि |. मयूररोमऽभिः ॥ 

मा | त्या | के | चित्‌ | वि। यमन्‌ | विम | न । पाशिनः । 


अति । घन्वूव । तान | इहि ॥ १ ॥ 

हे इनदर मदैः मदशीलेः स्तुत्यैवां मयूररोमभिः मयूररोमसदश- 
रोमयुक्तः श्याम; इरिभिः अरबेः आ याहि आगच्छ । हे इन्द्र 
सवा त्वां के चित्‌ स्तोतारः मा वि यमन्‌ स्तुतिभिर्मा विशेषेण 
नियच्न्तु । मो निरौत्सुरित्यथः । तत्र दृष्टान्तः वि न पाशिन 
इति । नशब्द उपमार्थ । यथा विम्‌ पक्षिणं पाशिनः पाशवन्तो 
व्याधा पाशैबध्नन्ति तद्वत्‌। तान्‌ अन्यान्‌ स्तोतृन्‌ अति | & अति 
क्रमणे अतिः कर्मप्रचचनीयः & । अतीत्य इहि गच्छ स्मान्‌ । 
तत्र दृष्टान्तः धन्वेबेति | यथा घन् निजेलं मरुभदेशं पिपासिताः 
पान्याः शी ध्रम्‌ अतियन्ति तृद्वत्‌ । मद्यतिरिक्तान्‌ अन्यान्‌ स्तोतृन्‌ 
अतीत्य अस्मान्‌ एव शीघ्रम्‌ आगच्छेत्यथेः ॥ 9 

हे इन्द्र ! आप मदमाते और मयूरोंके रोमी समान रोम बाले 
घोड़ोंके द्वारा यहाँ आइये । जैसे जल बाले बहेलिये पक्षीको बाँध 
लेते हैं, इस प्रकार आपको कोई और स्रोता रोक न सकें. जेसे 
प्यासा मनुष्य मरुदेशको शीघ्र ही लाँग जाता है तिसी प्रकार 
आप उन अन्य खोताओको लॉध्रकर शीघ्र हमारे पास ही आइये? 

र द्वादशी ॥ 
ममि ते वमणा छादयामि सोमस्ता.राजामृतेनानु 

वस्ताम्‌ । 
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उरोवरीयो वरणसे ऋणेतु जय॑न्तं लाज दवा मंदन्तु! 


१ | t 
मर्माणि । ते । वर्मणा । छादयामि । सोमः । खा । राजा | अ 


तैन । अनु । वस्ताम्‌ । 


इरोः। बरौयः । बरुणः। ते । कृणोदु । जयन्तम्‌ । त्वा! अनु। 
देवाः । मदन्तु ॥ १॥ 


हे जयकाम राजन्‌ ते स्वदीयानि मर्माणि मर्मस्यानानि वर्मणा 
कवचेन छादयामि अयोक्ता अहं संहणोमि । सोमो राजा स्वा 
त्वाम्‌ अप्रतेन अविनाशिना तेजसा बा अनु वस्ताम्‌ मर्मच्छादना- 
नन्तरम्‌ आच्छादयतु । $ वस आच्छादने | आदादिकः। अचः 
दात्तेत्‌ । लोटि “आम्‌ एतः” इति आम्‌ आदेश; &॥ तथा उरोः 
बहोरपि बरीयः उरुतर सुखं बरुण; शत्रनिषा रकः एतन्नामा देवः 
ते तुभ्यं कृणोतु करोतु । छ बरीय इति | उरुशब्दाद ईयसुन । 
“पप्रियस्थिर०” इत्यादिना बर्‌ आदेशः $ ॥ तथा देवा; इन्द्राद्याः 
सर्वे जयन्तम्‌ परसेनां ज्रासयन्तं [ त्वा ] स्वास्‌ अनु मदन्तु अनु- 
हष्पन्तु । जदि भिन्थि इत्येवंिधेर्बाकमेः मोत्साइयन्तु इत्यर्थ ॥ 
तृतीयं सूक्तम्‌ । 
सप्तमकाएडे दशमोनुबाऋः । 
बेदार्थस्प भकाशेन तमो हार्दै निवारयन्‌ । 
ुपर्ाश्वतुरो देयाद विद्यातीर्यमहेरवरः ॥ 
श्रीमद्राजाधिराजपरमेररश्री वीरहरिदरमहाराजधुरन्धरेण 
सायणाचार्येण विरचिते अयवेसं हिता भाष्ये 
सक्षमक्राएडः समाप्त; ॥ 
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रे जयाभिलापिन राजन्‌ ! अयोग करने वाला मैं आपके मर्म 
स्थानोंको कबचसे दकता हूँ, मर्माच्छादनके अनन्तर राजा सोम 
आपको अविनाशी तेजसे सम्पन्न कर । और बरुण देवता आपको 
बड़ेसे बड़ा सुख देतें । और शतरुसेनाको जीतते हुए आपका इन्द्र 
आदि देवता अनुमोदन करें अथांत्‌ मार डालिये, काट डालिये 
आदि वाकयोंसे आपको उत्साहित करें ॥ १ ॥ 
ठृतीय सूक्त समाप्त ( ४३८) ॥ 
दशम अनुघाक समाप्त 
इति श्रीअथर्ववेद्स हिताका सप्तम काण्ड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणमाष्याबुक्ूल 
भाषाजुवाद सहित 
समाप्त, 


॥ सप्तमः काण्डः समाप्तः ॥ 
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क श्रीहरिः & 


-ऋ अथर्ववेदसंहिता हु 
अष्टमं काएडम्‌ 


खक कक. 
सायणाभाष्क ओर मापालुकादसहित 


वागीशाद्याः सुमनसः स्वार्थानाम् उपक्रमे ॥ 
यं नता कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 
बागीश आदि देवता सब कार्योका आरम्भ करते समय जिन 
को प्रणाम करके कृतकृत्य होते हैं उन गजाननको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ १॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेम्योखिलं जगत्‌॥ 
निर्ममे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ॥ 
बेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनुसार 
सम्पूर्ण वेदोंकी सृष्टि की है उन बिद्यार्तीयै महेश्वर-शंकर-को 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 
अष्टमकाण्डे पश्चानुवाकाः । तत्र आश्येजुवाके पञ्च सूक्तानि । 
तेषु “अन्तकाय मृत्यवे” इत्यादिसूक्तद्वयम्‌ अर्थसूक्तम्‌ इत्युच्यते | 
अनेन उपनयनकर्मणि माणवकस्य नाभिं संस्पृरय आचार्यो जपं 
कुर्यात्‌ । “उपनयनम्‌” प्रक्रम्प सूत्रितम्‌ । “दक्षिणेन पाणिना 
नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अन्तकाय मृत्यवे [ ८. १ ] आरभस्त्र” 
[ ८, २ ] इति [ कौ० ७, ६ ]॥ 
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i HDRES 
तया आयुष्कामस्य “क्न्तक्ाय इति सूक्तद्वयेन शरीरम्‌ अभि- 
-मन्त्रयेत ॥ र 
तथा ऋषिइस्तेन आयुष्कामस्य शरीरम्‌ अभिमन्त्रयेत ॥ 
त्रितं हि । “उप. प्रियम्‌ .[ ७. ३२ ] अन्तकाय मृत्यवे 
[ =, १] आ रभस्व? [ ८; २ ] इति [ कौ० ७, ६ ]॥ 
` तथा अस्य अर्थसूक्तस्य आयुष्यगणे पाठाह “ब्रिवक्मेभिरा- 
युष्यै; स्तरस्त्ययनैराज्ये जुहुयात्‌” [ कौ० १४, ३ ] इत्यादिषु 


विनियोगो बुसंप्रेयः ॥ 
तथा जिशन्महाशान्तितनत्रभूतायां महाशान्तौ “अन्तकाय” 


इत्यनेन जपं कुर्यात्‌ । उक्त नच्चत्रकल्पे । “पुनस्तदेव जप्यं तु 
शंतातीयम्‌ अथावत: | अन्तकाया रभस्वेति” इति [न०क०२३]॥ 
आठवें काएडमें पाँच अजुवाक हैं । पहिले अजुवाकर्में पाँच 
क्त हैं । इसमें “अन्तकाय मृत्यवे” ये दो सूक्त अर्थसृक्त कहलाते 
हैं। इस अर्थसूक्तसे उपनयनकर्ममें बालककी नाभिका स्पशे कर 
आचार्य जप करे | इस त्रिषयमें कौशिकसृत्र ७। ६ में कहा है, 
क्रि-“उपनयनम्‌? का आरम्भ करके फिर कहा है, कि-दिक्षि- 
णेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अन्तकाय मृत्यवे (८।१) 
आ रभस्व ( ८। २ ) इति” ॥ 
तथा “अन्तकाय” इन दोनों सूक्तोंसे आयुष्कामके शरीरका 
अभिमन्त्रण करे । 
तथा ऋषिहस्तसे आयुष्कापके शरीरका अभिमन्त्रण करे | 
इस विषयमे कौशिकसूत्र ७। & का प्रमाण है, कि-“उप 
प्रियम्‌ (७। ३३) अम्तकाय मृत्यवे ¦ ८।१) आ रभस्व (८२)? ॥ 
तया इस अर्थसूक्तक्ता आयुण्यगणमें पाठ होनेसे “विश्वकर्म- 
भिरायुष्यैः स्वस्त्ययनै राज्यं जुहुयात्‌ ।-विश्वकर्मगणके आयुष्य- 
गणके और स्तस्त्पयनगणके मन्त्रोसे घृतकी आहुति देय ।” इन 
का कोशिकसूत्र ७। & आदिमें विनियोग करना चाहिये । 
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तथा तीस महाशान्तियों की प्रधानरूप महाशान्तिमें 'अन्तकाय' 
से जप करे । इसी बातको नक्षत्रकल्पर्मे कहा है, कि-“पुनस्त- 
देव जप्यं तु शन्तातीयं अथावतः । अन्तकाया रभस्वेति” 
( नक्षत्रकन्प २३ )॥ 

तत्र यमा ॥ 

अन्त॑काय झत्यवे नमः प्राणा अंपाना इहते रमन्ताम्‌ । 
इहायमस्तु पुरुपः सहासुना सूर्यस्य भागे अस्रतेस्य 

खोके ॥ १ ॥ 
अन्तकाय । मत्यवे | नमः । माणाः | अपानाः । इह। ते । 

मन्वाम । 
३इ । अयम्‌ । अस्तु । पुरुषः | सह । असुना । सय । भागे। 

तस्य । लोकं ॥ १ ॥ 

आयुष्कामस्य आयुरेद्धः मृत्योरधीनेति तन्नमस्कार आदौ 
क्रियते । अन्तकाय अन्तं करोतीत्यन्तकस्तस्मै सर्बमाणिनाशकरत्र 
मृत्यवे प्राणिवियोजकाय एतन्नामकाय देवाय नमः नमस्कारः । 
अस्त्विति शेपः । हे आयुष्काम माणवकादे ते तब प्राणाः । 
प्राणन्तीति प्राणाः बहिस खसंचारिणो वायवः | अपाना; । अप 
अनन्तीत्यपानाः 'अवाडय़ुखसंचारिणः | ते च अन्तकालुग्रहाद 
इह अस्मिन्‌ शरीरे रमन्ताम्‌ कन्दु । माणापहतेप त्यो नेमस्कारेण 
प्रीतत्वात्‌ तद्विषयभीतिम्‌ अपहाय सुखेन संचरन्तु इत्यर्थः | माणाः 
पानयोर्पापारषृचेेहुत्वाद बहुवचनप्रयोगः | एवं प्राणापानयो- 
रनपगम्‌ 'आशास्य इदानीं तत्सहितस्य पुरुषस्य अनपगतिम्‌ 

२४३९ 


४३० अथ्वेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


आशास्ते | अय माणमच्युति शङमानः पुरुषः असुना प्राणेन । 
हृत्तिबहुत्वानपेक्यात्‌ सामान्या भिपायेण एकवचनम्‌ । तेन सह 
सबेदा अविनाभूतः सन्‌ इह भूलोक एवास्तु भवतु | इह अस्त्विति 
यह उक्तं तद्‌ विशिनष्टि । छू्यस्य आदित्यस्य भागे देशविशेषे 
भूलोके । सर्यव्याप्तेविंपय भूताख़यो मागाः धौरन्तरि्तं भूख । 
तत्र अपेक्षितत्वाद इह भागशब्देन भूलोकः परिग्रह्मते । तसू एव 
विशिनष्टि । अशृतस्य लोके । अमृतशब्देनात्र पौत्रादिरूपेणाव- 
स्थानम्‌ अभिधीयते मनुष्यैराशास्यमानत्वात्‌ । शूयते हि। “मजामू 
अजु प्रजायसे तदु ते मर्त्यामृतम्‌? इति [ तै० ब्रा० १, ५,५. ६ ]। 
तथाविधस्य अमृतस्य लोके । लोक्यत इति जोक; स्थानं भूलोक 


त्युक्तं भवति ॥ 
` ( आयुष्कामकी आयुदद्धि यृत्युके अधीन है अत एव पहिले 


उसको ही नमस्कार करते हैं, कि-) अन्त करने वाले अन्तक, 
सकल प्राणियाँका नाश करने बाले मृत्यु नामक देवताके लिये 
नमस्कार है । बहदिशुखसश्चारी प्राणन करने वाले प्राण, और 
अबाइ्मुखसञ्चारी अपान अंतकके अनुग्रहे इस शरीरमें क्रीड़ा 
करें | तात्पर्य यह है, किआणका हरण करनेवाले मृत्युके नमस्कार 
के द्वारा प्रसन्न होने पर उसकी भीतिको छोड़ कर ( अनेक 
प्रकारकी व्यापारहृत्ति बाले ) प्राण और अपान सुसपूर्वक विच- 
रण करें। ( इस प्रकार प्राण और अपानके अनपगमनकी प्रार्थना 
कर अव उनके साय वर्तमान पुरुषके अनपगमनकी आशा करते 
; हैं, कि-) यह मार्णोके छूटनेकी शङ्का करता हुआ पुरुष प्राणसे 
रहता हुआ प्रजा आदिसे अमृतलोक इस सूर्यके भागरूप 
भू लोकमें रहे।॥ १॥ 
† सूपेग्पापिके यौ अन्तरित्त और भू ये तीन लोक है यहाँ 
अपेक्षित होनेसे भाग शब्दसे भूलोकका ही ग्रहण किया है और 
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_ द्वितीया ॥ 

उदेनं भगो अग्रमीदुदेनं सोमो अंशुमान्‌ । 
उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राना खस्तेय ॥ २॥ 
उत्‌ एनम्‌ । भग; | अंग्रभीत्‌ । उत्‌ । एनम्‌ सोमः । अशुञ्मान्‌। 
उत्‌। एनम्‌ । मरतः । देवाः। उत्‌ । इन्द्राभी इति । स्वस्तये ।२। 

भगो नाम आदित्यमूतिविशेषः । “अंशश्च भगश्च” [ तै० 
आ० १, १३, ३ ] इति अदितिपुत्राणां मध्ये णात्‌ । सर्व- 
आणिमिर्मजनीयो भगो देवः एनं मूच्डालक्तणे अन्ये तमसि प्रवि- 
शन्तं पुरुपम्‌ उद्‌ अग्रभीत्‌ उद्शतवान्‌ । $ “इयहोरभरबन्दसि” 
इति भ्वम्‌ छ ॥ तथा अंशुमान्‌ अबृतमयैरंशुभिस्तद्वान्‌ सोमो 
देवः । रन उत्‌ । अग्रभीत्‌ इस्पनुषज्यते | एवं भर्तः एकोन- 
पञ्चाशस्संख्याका देवा एनस्‌ उत्‌ । अग्रभीचुरिति वचनविपरि- 
णामेन अनुषङ्गः कतेव्यः । एवम्‌ इन्द्राग्नी इन्द्रब अग्निश्र उभा- 
बपि मुख्यौ देरी उद्ग्रह्मेष्टास्‌ | अत्र द्विबचनविपरिणामः किमः 
थम्‌ उद्ग्रहणम्‌ इति तत्राह । स्वस्तये । छु अस्तीति स्वस्ति; । 
ेमायेत्यर्थः ॥ 

भग ( सूर्य ) नामक सब्र आणियोके भजने योग्य देवताचे 
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-ह्लिया है तथा ( अमृतमय ) किरणों वाले चन्द्रदेतने भी इसका 
उद्धार कर लिया है, उइश्चास मरुद्॒णोंने भी इसका उद्धार कर 
लिया है तथा इन्द्र और अग्निदेवताने भी इसका उद्धार करनेके 
लिये इसको ग्रहण कर लिया है॥ २॥ 
तृतीया ॥ , 
इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः | = 
उत्‌ त्वा निर्कत्याः पाशेंभ्यो देव्यां वाचा भराम 
हुए । ते । अधः | इह । माण: । इह | आयु: । इह | ते । मतः । 
उत्‌ । त्वा । नित्या: । पाशैभ्यः । दैव्या। चाचा। भरामसि रै 
हे आयुरर्थयमान पुरुष ते अष्टः सुख्यः प्राणश्वछुरादिः इह 
शरीरे अस्तु । तथा ते प्राणः पश्चषटर्यात्मक्रो वायुरपि इह अस्तु। 
एवं ते आयुरपि इह अस्तु । तथा ते मनोपि इह अस्तु । एते 
सर्वेपि त्वां विहाय अन्यत्र मापसरन्तु । हे गतासो पुरुष त्वा स्वाँ 
निेऋ त्याः एतन्नामिकायाः पापदेवतायाः पाशेभ्यः बन्धनरज्जु- 
भ्यः सकाशाद़ देव्या देवसंवन्धिन्या वाचा मन्त्ररूपया उद्धरा- 
मसि ऊर्ध्वं भरामः हरामः नयामः ॥ 
हे आयुकी प्राथना करने वाले पुरुप | तेरा मुख्य प्राण चल्छ 

आदि इस शरीरमें रहे, तथा पश्चटत्त्यात्मक प्राण भी इस शरीर 
में रहे, तेरी आयु भी इसी शरीरमें रहे और तेरा मन भी यहाँ 
ही रहे । अर्थात्‌ ये सब तुझको छोड़ कर अन्यत्र न जावें । हे 
गतासो पुरुष | तु निऋति नामक पापदेवताके पाशोंसे देव- 
सम्बन्धी मन्त्ररूपा बाणीसे उद्धार करते हैं ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ लारा 
उत्‌ क्रामातः पुरुष मावे पस्था सत्योः पहवीशमव- 
मुश्वमानः । 
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मा च्यित्या अस्माल्लोकादभेः सूयेस्य संहशंः ।9। 


॥ । 
उत्‌ । क्राम । अत; । पुरुष | मा । अव । पत्याः । मृत्योः । 


पड्वीशम । झःशुञचमानः' । 
मा । डित्थाः । असमात्‌ । लोकात्‌ । अभे | स॒र्यस्य | सम्‌ 

हे पुरुष त्वम्‌ अतः अस्माद्‌ मृत्युपाशनिचयाद उत्क्राम उत्क्रमणं 
झुरु । माव पत्थाः अंबपतनं मा कार्षीः । ® पद गतौ इत्यस्मात्‌ 
छुकि “एकाच उपदेशेबुदाचात्‌” इति इट्प्रतिषेधः । “भलो 
कलि” इति सिचो लोपः $ । बद्धस्य कथंम्‌ उत्क्रमणं घटत 
इत्यत आह । मृत्योः हिंसकस्य देवस्य पड्बीशम्‌ पादबन्धनपाशम्‌ 
अवसुञ्चमानः विच्छिन्दन्‌ अस्माद भूलोकाद. मा च्डित्याः छिन्नो 
मा भू: । ® बिदेलु डि पूर्ववद्‌ इट्प्रतिपेष/ $ । किमर्थम्‌ इति 
चेद उच्यते । अग्नेः सूयेस्य च संदशः संदशेनाद्ध तो अग्नि 
सूयेयोर्चिरकालसंदशनाय । चिरजीवनायेत्य्थः । “ज्योक्‌ च सूर्य 
इशे” इति हि श्रतिः [ ऋ० १०, ६, ७ ] । & संपूर्वाद दशे 
संपदादित्वाद्ग भावे क्विप्‌  ॥ 

हे पुरुष ! तू इस मृत्युके पाशजालरसे उत्कमण कर, इसमें ही 
नीचेको मत गिर । तू हिंसक मृत्युदेवके पाशबन्धनको काट दे 
और इस भूलोकसे अभि और सूर्यदेवका दर्शन करनेके लिये ‡ 
दिन्न न हो॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 


तुभ्य वतेः पवतां मातरिश्वा तुम्यै वर्षन्त तान्यापः। 
‡ ऋग्वेदसंहिता १०। & । ७ में कहा है, कि-“ज्योक्‌ च 
, चं दशे? ॥ 


Rs: ४0.32 २४४३ 
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सस्ते तन्वे३श तंपाति लां इयता मा रमेः ४ 


म्‌ । वातः । पत्‌ । मातरिरवा । हम्यम्‌ । वर्षन्तु । अशः 


तानि । आपः। ँ 
सर । ते । तन्ने)। शस । तपाति । लामू ग्यः । दश्‌ । 
` मा।म। मेष्ठाः ३ ॥ 

; -मरणाभावं सोपपत्तिकम्‌ आशास्ते । हे ग्रुमूर्घो पुरुष 
तुभ्यं त्वदर्य मातरिश्वा। माता अन्तेरिचाम्‌ निर्मीयन्तेस्मिन्‌ भूता- 
नीति ब्युत्पत्तेः | तस्मिन्‌. श्वसितीति मातरिश्वा। ताइशो वातः 
बायुस्तव सुखाय पवताम्‌ । ७ पवतिगेतिकर्मा छै । संचरतु । 
तया आपश्व तुभ्यं खदम्‌ अमृतानि वेन सिक्ञन्तु । तथासर्यो 
देवस्ते तव तन्वे शरीराय शम्‌ सुखं यथा भवति तथा तपाति 
तपतु । & तप संतापे। अस्मात्‌ लेट्‌ । “लेटोडाटौ” इति ' 
झाडागमः & । एतत्‌ सर्व मृत्योरलुग्रहम अन्तरेण न घटत इति | 
तदलुग्रहम्‌ आशास्ते । हे पुरुष स्वाँ मृत्युर्देबो दयताम्‌ रक्षा करोतु। 
अतस्त्वं मा म मेष्ठाः शतिं मा गाः । ® मीङ्‌ हिंसायाम्‌ । जुङि 
पूवद इट्मतिषेषः $ ॥ 


हे इमू पुरुष ! जिसमे भूतोका निर्माण होता है उस माता- 
रूप अन्तरिक्षने श्वास लेने वाले मातरिश्वा वायु तेरे लिये सुख- ' 
पूर्वक चलें, और जल भी तेरे लिये अगतकी वर्षा करे, य 
नारायण तेरे शरीरको जिस प्रकार सुख पहुँचे तिस प्रकार तपे, 
( यह सब मुत्युके अनुग्रहके बिना नहीं होसकता अतः मत्युसे 
आशा करते हैं, कि-) रुत्युदेवता तेरे ऊपर दया करें,इस लिये : 
तू मृत्युको परापत न हो ॥ ४॥ च 
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षष्टी ॥ 

उद्याने ते पुरुष नावयाने जीवात ते दक्षंताति कृणोमि 
आ हिरोहेममसतं सुखेरथमथ निर्विविंदयमा वदासि 
उत्‌ऽयानमू । ते। पुरुष । न ।अदऽयानम्‌ । जीबाहुम्‌ । ते। दक्ष 

तातिम्‌ । कृणोमि। 
आ | हि। रोइ । इमम्‌ । अगृतम्‌। सुखम्‌ । रथम्‌ | अथ । 

निर्विः । विदयम्‌ । आ । बदासि ॥ ६॥ 

हे पुरुष ते तब उद्यानम्‌ उद्दमनमेव । मृत्युंपाशाद इति शेषः 
अवयानम्‌ अवाग्गमनं चैवास्ति | तत्‌ कथम्‌ एतत्‌ संपत्स्यत इति 
तत्राह | ते तब जीवातुम्‌ जीवनोषधं कुणोमि करोमि। केवलं 
जीवनमेव न किं तु दचतातिम्‌ । ® स्त्राथिकस्तातिः ॐ । दक्षं 
बलं च कृणोमि । तवं च आ रोह अधितिष्ठ इमम्‌ अगतम्‌ अमरण- 
धमक॑ सुखम्‌ इन्द्रियेभ्योनुकूलं रथम्‌ यानम्‌ । देहो वा रथत्वेन 
उपचर्यते । अतो जीवात्मनो देहेवस्थान मार्थ्यते । आरुह्य च अजिर्विः 
अजीणेः सन्‌ । ® जष्‌ वयोहानौ । औणादिको बिन्‌ मत्यय! | 
“ऋत इद्धातोः” इति इखम्‌ $ । बिदथम्‌ वेदनम्‌ आ वदासि 
आवद्‌ । लब्धसंज्ञोस्मीति आचच्चेत्यर्यः ॥ 


हे पुरुष ! मृत्युके पाशसे तेरा उद्वमन ही होवे उस पर नीचे 
को गिरना न हो (ऐसा होनेका उपाय यह है, कि-) तेरे जीनेके 
लिये औषधको करता हूँ । तेरे लिये बलको करता हूँ । तू इस 
अमरणधम क इन्द्रियसुखके निमित्त रसरूप शरीर पर आरोहण 
कर और आरूद़ होकर अनीण रहता हुआ वेदनको कह अर्थात्‌ 
मुझको होश होगया है-यह कह ॥ ३ ॥ 
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४३६ ) अथेवेदसंहिता समाष्य-माषाबुवादसहित 
[सप्तमी ॥ 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः मदो 
माह गाः पितृन्‌ । 


विखे देवा अभि रचन्तु लेह ॥ ७ ॥ 


मा । ते । मनः । तत्र । गात्‌ मा । तिरः भूत्‌ । मा। जीवेभ्यः । 


प्र | बढी । मा। अजु । गाः । पितृन्‌ । 
बरवे देवः । अभि । रचन्हु | ला । इह ॥ ७॥ 

तत्र तस्मिन्‌ यमविषये ते मनो मा गात्‌ गतं मा भूत्‌। तथा 
मा तिरो भूत्‌ अन्तहित बिजीनमपिमा भत्‌ । किं च त्व जीवेभ्यः 
बनधुभ्यस्तेषाम्‌ अर्थाय मा प्र मदः अनवधानं माप्युहि । 
& मदी हर्षे । पुषादित्वाद अङ्‌ । मदिः प्रोपसष्टः अनवफ़ाने 
बतेते $। पितृन्‌ मतान्‌ पूर्वपुरुषान्‌ मालु गाः अनुगति मा कार्षी:। 
विरे देवाः इन्द्राद्या इन्द्रियाणि बा स्वा त्वास्‌ अभि रचन्तु सर्वतः 


प्रालयन्तु। कतरेति चेद उच्यते । इह अस्मिन्नेव शरीरे इह भूतले वा॥ . 


यमके विषयमे तेरा मन न जावे, तथा विलीन भी न होवे 
और तू बन्धुरूप जीवोंसे प्रमाद न कर, पितरोंके पास मत जा। 
इन्द्र आदि संपूर्ण देवता वा इन्द्रिये इस शरीरमें ही चारों ओर 
तेरी रक्षा करें ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
मा गतानामा दींधीथा ये नयंन्ति परावतम्‌ । 
झा रोह तम॑सो ज्योतिरेद्या ते हस्तों रभामहे ॥८॥ 
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अष्टने काएडसू ४३७ 


मा। गतानाम्‌ ।आ। दीषीयाः । ये । नयन्ति | पराःबतम्‌ | 
आ। रोइ । तमतः । ज्योतिः । आ । इहि । आ । ते । इस्तौ । 
रभामहे ॥ ८ ॥ 


गत्तानामू पिठलोफ प्राप्तानाम्‌ । मागम इति शेषः। मा दीधीयाः 
तं प्रति देवनं मा कार्षीः । & दीधीङ्‌ दीभिद्रेवनयोः । लुरू । 
छान्दसः सिचो लुक्‌ $ । अय वा गतमागै मा ध्याय | ® ध्यै 
चिन्तायाम्‌ । छान्दसी रूपसिद्धिः $ । अथ वा । § गतानाम्‌' 
इति कर्मणि पष्ठी ® । मृतान्‌ मा चिन्तये्य्थः । ते विशेष्यन्ते | 
ये गतास्स्वामपि परावतम्‌ दूरदेशं नयन्ति । यथा त्वं धुनर्नायासि 
तथा प्रापयन्तीत्यर्थः । अतस्त्वै तमसः । ञ्रियमाणस्य पुरुषस्य 
समस्तस्यापि ज्ञानस्य नाशात्‌ तमःमवेश इव भवति -अतस्तमसः 
सकाशपत्‌ ज्योतिः । ज्योतिः प्रकाशः । प्रकाशं ज्ञानस्‌ आ 
रोह अधिष्ठित । आश्रयेत्यर्थ:। अन्धकारप्रविष्टस्य कथम्‌ आरोइ- 
एम्‌ इति तत्राह । ते तब हस्तो आ रभामहे ग्रद्दीमः । आरोह 
णाजुङूलपयत्नं कु इत्यर्थः ॥ 


पिदलोऊको प्राप्त हुए पितरोंके मागेका चिन्तवन न कर- 
उन मरे हुओंका ध्यान न कर-बे गए हुए भी तुझको दूर देश 
को लेजासकते हैं, जिस प्रकार तू फिर न आवे तिस प्रकार ले 
जा सकते हैं ( मरनेके निकट पड़े हुए पुरुषका समस्त ज्ञान नष्ट 
होजानेसे उसका वह अंधकार प्रवेश सा होता है अतः उस ) 
अंधकारसे ज्योति प्रकाश-ज्ञान पर आरूढ हो ( अंधकारमें घुसे 
हुएका आरोहण किस प्रकार हो सकता है, इस शंकाके उत्तर 
में कहते हैं, कि-) तेरे हार्योको इम ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ आरो- 
हणके अनुकूल मयत्नको करते हैं ॥ ८ ॥ 
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४३८ अयबंबेदसंहित' सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
नवमी ॥ 

श्यामश्च ला मा.शुबलंश्र भेपिती यमस्य यो पथिरची 

श्वानों । ४ 
झवीढेहि मा वि दींष्यो मात्र तिष्ठः पर्णङमनाः & 
उमर | a । ता । मा । शबलः । च । रितो । यमस्य । 
यौ । प॒यिरची इति पथिउरची । सानौ । 
अर्वाङ्‌। आ । इहि। मा। बि । दीष्यः | मा। अत्र | तिष्ठः । 


पराकूडमना! ॥ & ॥ 

हे मुमूर्घो पुरुष त्वा त्वां श्यामश्च एतन्नामा श्वा । बर्णप्रयु- 
क्तेय संज्ञा । मा । बाधताम्‌ इति शेषः । एवं शबलञ्च श्वा मा 
बाधताम्‌ । चित्रवणेत्वात्‌ शबल इति संज्ञा । तौ विशेष्येते य॑स्य 
सर्वप्राणिप्राणापहतुदेंवस्य पथिरक्षी मागरक्षको यौ शवानौ स्तः । 
तत्र शाम शबलश्चेति संबन्ध; । श्वभ्याम्‌ असं दष्टः सन्‌ अर्वाङ्‌ 
अस्मदभियुखः एहि कण । मा बि दीश्तः ध्यानं मा कार्षी | 
किम्‌ इत्याशङ्कायां मृतानां भ्ग्‌ इत्यवतिष्ठते । तदेव भङ्गथन्तरे- 
णाइ । अत्र अस्मिन भूलोके वर्तमान! सपदि पराड्यनाः अप्रति- 
निदृत्तिचित्विपयध्यानो पेतः सन्‌ मा तिष्ठः मा बतेस्व ॥ 


हे मुमूई पुरुप ! सब प्राणियोंके प्राणोंको हरने वाले यम- 
राजके जो श्याम और शबल नामक मार्गरक्षक दो कुत्ते हैं वे 
तुझको बाधा न दें, कुत्तोसे न कटवा कर हमारी ओर॒युख कर 
के आ, ध्यान मत करे, विषयोंसे पराङ्मुख होकर यहाँ न रह 
( सांसारिक सभी कामको कर )॥ 8॥ 
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अमं काएहसू ४३६ ` 
दशमी ॥' 
तं पन्यामनु गा भीम एष येन पूर्व नेयय तं अवीमि। 
तमं एत्‌ पुं मा प्र पत्या भयं परस्तादभेयंते अर्वाक्‌॥ 
मां । पू । पन्यास्‌ । अबु । गाः । भीषः । पुः । येन । पूवय! 
न। स्य । तस्‌ । ब्रवीमि । 


t t | 
तब; । एतत्‌ । पुरुष । मा । प्र पत्थाः। भयम्‌ । परस्तात्‌ । अमः 

यस्‌ । ते । अर्वाक्‌ ॥ १० ॥ 

हे गतासो पुरुष स्र एतं पूर्वोक्त पन्यामू पन्यानं सृता येन 
गच्छन्ति तं मानु गाः अजुखत्य मा याहि । 
कारणम्‌ आह । एष मार्गो भीमो भयहेतुः । एतच्डब्दारभयआह। 
येन मार्गेण पूम्‌ मृतेः माकाले नेयथ न गच्छसि | $ वचनः 
ड्यत्ययः ® । [ते] मार्ग अवीमि । माजुगा इति निषेधमतियोगि- 
तया बच्मीस्यर्यः । एतत्‌ मरणलल्षणं तमः अन्धकारम्‌ अज्ञान 
मां प्र पत्या: प्रपदन मा कार्षीः । पुरस्तात्‌ पूर्वदेशे यमपुरभदेशे 
अयम्‌ । भवतीति शेषः । झर्वाकू अस्मदभिमुखागमनमार्गे ते 
तब अभयण्‌ भयाभावः । सेमं भवतीत्य ॥ 

इत्यष्टमक्ाएडे प्रथमेनुवाके प्रथमं त्त 

हे गतास॒ पुरुष ! जिससे मरे हुए पुरुष जाते हैं उस मागेका 
अनुसरण करके तू न॑ जा, क्यकि-यह मागे भयंकर है, इस मागे 
से मरनेसे पहिले नहीं जाना चाहिये। हे पुरुष! तू इस मरणात्मक 
झन्धकारको प्राप्त न हो, यमदेशमे भय होता है और हमारी ओर 
सुख करके आनेके मागमें भयाभाव अर्थात्‌ सेम होगा ॥ १० ॥ 

_ अएम कांण्डके प्रथम अनुबां इमे प्रथम सूक्त समास ॥ 
२४४९ 


* ४४० ` अपर्षरेद्संहिता समाष्य-भाषाहुवादसहित क 

हु सार इयर्स कासय उपनयनकमो दिषु पू्वमूक्तेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ क 

तथा हिरण्यगर्भाख्ये महादाने “रचन्तु स्वा इत्यनेन क्त 
रत्तं यांत । #हिरण्यगर्भविधिम्‌ अबुक्रमिष्यामः” इति भक्रम्य 
उक्तं परिशिष्टे । “पदाबध्नन्‌ .[ १ ३४ ] इति हिरण्यखजम्‌ 
झाग्रथ्य रचन्तु त्वा [ ८. २. ११-२१ ] इति रक्षा कृत्वा” इति 
[प०१३.१]॥ न 

तथा अश्वरथाख्यमहादाने अनेन यजमानम्‌ अभिमन्त्रयेत । 
“थारबरयदानविधिः” इति भक्रम्य उक्त परिशिष्टे । “पुनन्तु 
मा [ ६, १६ ] इत्यात्मानम्‌ आलभ्य जपेद्‌ रक्षन्तु त्वाम्नयः 
[ ८, २ ] इति यजमानम्‌ अभिमन्त्र्य” इति [ प° १४, १ ]॥ 

(परन्तु स्वा” इस सूक्तका उपनयन कर्म आदिमे पहिले सूक्त 
के साथ विनियोग-कह दिया है । 

तया हिरण्यगर्भ नामक महादानमें “रचन्तु त्वा” से कर्ताकी 
रक्षा करे परिशिष्टमे “हिरएयगर्भे विधिम्‌ अबुक्रमिष्यामः” का 
आरंभ करके कहा है, कि-“यदावध्नन्‌' १ | ३४ ) इति हिरण्य- 
सजं आग्रथ्य रचन्तु त्वा ( ८ । २ ) इति यजमानं अभिमन्त्र्प” 
(परिशिष्ट १३। १ ) 

तथा अश्मरथ नामक म्रहादानमें इससे यजमानका अभि- 
मन्त्रण करे । “अधाश्वरयदानविधिः” का आरम्भ करके परिः 
शिषठम कहा है, कि-“पुनन्तु मा (६ । १६) इत्यात्मानं आलभ्य 


ज़पेद रचन्तु साम्य; ( ८ | २ ) इति अभिमन्त्रय” ( परिशिष्ट 
१४।१.)॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
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अष्टमं काएडस्‌ ४४१ 
वैश्वानरो रंक्ततु जातवेंदा दिव्यस्था मा प्र धांग्‌ 
विद्युता सह ॥ ११ ॥ 
रक्षनु । त्वरा अपनयः । ये । अपृश्यु । अन्तः | र्षु । खा। 
गुष्या,[] यस्‌ । इन्थते । 
बेरवानरः। रक्षतु । जातऽबेदाः । दिव्यः | त्वा । मा। मर 


धाक्‌। बिज्युता । सह ॥ ११॥ 
अप्सु अन्तः उदकेषु मध्ये ये अप्रयों वाडवादिरूपेण वसन्ते 
तेअनय त्वा स्वाम्‌ हे रक्षाकाम राजादे रचन्तु पालयन्तु । उदः 
केष्वग्निसद्भावम्‌ आइ मन्त्रः | “अप्स्वम्ने सधिष्टव” [ ऋ० ८. 
४३. ६ ] अथि च विश्‍बशंयुवम्‌” [ ऋ० १०. 8. ६ ] इत्या- 
दिकः । “स्रोपः प्राविशत्‌ [ तै० सं० २. ६. ६. १ ] इति च | 
अबघिष्ठानवहुत्वम्‌ अपे अग्नीनां बहुर्वाभिधानम्‌ । यद्वा अग्नी- 
घोमयोरखिलजगस्कारणत्वेन बिकारेषु सर्वेष्वपि अग्निसंभवादू 
बहुत्वाभिधानम्‌ । तथा यम्‌ अग्नि मनुष्या आहबनीयादिरूपेण 
वर्तमान वा पाकायर्यम्‌ अबस्थापितं वा इन्धते दीप इन्त सोपि 
स्वां रक्षतु । ® अन्ता रत्तस्बिसयत्र “लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः? 
इति दीर्घः छ । एवं वैश्वानरः विश्‍वेषां नराणां संबन्धी जाठ- 
रोग्निः स च जातवेदाः जातप्रश्ो जातधनो बा त्वां रक्षतु । तथा 
दिव्यः दिवि भवो वैद्युतो विद्युता स्वशरीरेण सह सहितः सन्‌, 
त्वां मा प्र घाक्‌ प्रकर्पेण मा दहतु | ® दह भस्मोकरणे । “मन्त्र 
घस०” इति च्लेलु क्‌ ® । 
जो अग्नये बढ़वा आदि रूपसे जलोंपें रहती है + बे हे रक्ता- 


प जलं अहिनका होना इन मन्त्रम स्पष्टतया कहा है, कि- 
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काम ! तेरी रक्षा करें | तथा जिन झाहवनीयादिरूपर्मे वा पार्क 
आदिके लिये स्थापित अग्निको मनुष्य दीस करते हैं वे अरिनयें 
भी हे रत्ताकाम ! तेरी रक्षा करें इसी प्रकार वेश्‍वानर जाठ- 
राम्चि जातवेदा तेरी रक्षा करें। और द्यौमें होने वाला दिव्य 
वेचत अग्नि अपने शरीर बिजलीके द्वारा दके भस्म नकरे॥११॥ 
4 द्वितीया ॥ 
मा तां व्यादि मेस्तारात्‌ संकसुकाचर । 
रचत ला थो रचत प्रिवी समैश्च ला रखता चन्द्रमाश्च 
अन्तरित्त रचतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥ 
मा त्वा । क्रव्यञ्अत्‌ | अभि | मंस्त । आरात्‌। सम्‌ऽकसुक्ात्‌। चर! 
रल । ला। चौ: र्त । पृथिवी । सरः । च । त । रचतामू। 


चन्द्रमा; । च ॥ 


कव्यात्‌ मांसाशनोपिः । छ “क्रव्ये च” इति अदेविंद्‌ छ | 
स च त्वा स्तां माभि मंस्त मम सम्‌ आहार इत्यभिमानं मा करोतु । 
“नास्य रुद्रः पशून अभिमन्यते” [ तै० सं १, ६. ७, ४ ] 
इत्यादौ तया दर्शनात्‌ | & मन ज्ञाने | लुङि सिचि “एकाच 
उपदेशेनुदात्तात्‌” इति इट्पतिषेष; & । त्वं च संकुसुकात्‌ शवः 


a ( ऋभग्वेदसंहिता ८ । ४३। & ) तया “अग्नि 
च विश्‍वशंयुवमू०” ( ऋग्द्संहिता १० | ३ । ६ ) और तैत्ति- 
रीयसंहिताः २ । ६। ६। १ में भी कहा है, कि-“'सोऽपः प्रावि- 
 शत्‌-वह जलें प्रवेश कर गया” ॥ 
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भक्षकाद एतन्नामंकाहू अमेः आरात्‌ दूरदेश एव चर | तथा 
चौ! पृयिवी सूर्यअन्द्रमाथ त्येक स्वस्वसंवन्धिनों भयात्‌ त्वा त्वां 
रक्षतु । अम्तरित्तमपि त्वां देहेत्याः देवपेरिताह आयुधाद्‌ रक्षतु ॥ 
मांसका भक्षण करने वाला क्रव्याद अग्नि मेरा यह आहार 
। है-इस भकार तुझको न माने | और तू भी शवभक्षक संकुसुक 
नामक अभिसे दूरस्थानमें ही विचरण कर । तथा सूर्य चन्द्रमा 
द्यौ और एथिबी अपने २ भयसम्बन्धसे तेरी रक्षा करें | अन्त- 
रित्त भी देव)रित आयुधसे तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 
तृतीया ॥ 
बोधश्र ता प्रतीबोधश्र रक्षतामस्वप्नश्न लानवद्राणश्च 
रक्षताम्‌ । 
गोपायंश्र त्वा जाग्रविश्व रक्तताम्‌ ॥ १३ ॥ 
बोधः । च । त्वा । प्रतिञ्योधः | च । रत्चताम्‌ । अस्वम; | च । 
त्वा । अनवद्राणः । च । रसता । 
गोपायन्‌ । चं । स्वा । जाग्रविः । च । रक्षताम्‌ ॥ १३ ॥ 

[ बोधप्रतीबोधौ नाम ऋषी ] । “ऋषी बोधम्रतीबोधो” इति 
युक्तत्वात्‌ [ ५. ३०. १० .] | तत्सहप्रपाठाई अत्रोक्ताः षडपि 
ऋषयः । बोधः सनेदा प्रतिबुध्यमानः । प्रतीबोधः प्रतिवस्तु प्रति- 
क्षणं वा बुध्यमानः । अस्वप्तः स्वभरहितः । अनबद्राणः निद्रा- 
रहितः । गोपायन्‌ सषंदा देहस्य गोपायिता । जाश्रविः जागरण- 
शीलः । एते सर्वे देहाश्रयाः प्राणापानमनोबुद्धिचक्षुईयरूपा इन्द्रि 
याभिमानिदेवा यथो चितं बोद्धव्याः । ते युम्मशस्त्वांरत्ञन्स्वित्य्थः। 

सदा बुध्यमान बोध, प्रतिबस्तुको जानने बाले प्रतिबोध, स्वप्त- 
रहित अस्तम, निद्रारहित अनबद्राण) सदा देही रक्षा करने 
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बाले गोपायन्‌ और जागरणशील जाग्टवि ऋषि तेरी रक्षा करें। 
तात्पर्यं यह है, कि-ये सब देहाभ्रय भाण अपान, मन बुद्धि और 
नेत्रद्वयरूप इन्द्रियाभिमानी देवता युग्म २ होकर तेरी रक्षा करें १३ 


|| 
ते लां रचन्तु ते लां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः 


स्वाहा ॥ १४ ॥ fy 
ते । त्वा । रचन्तु । ते। त्वा ।गोपायन्तु । तेभ्यः । नमः । तेभ्यः | 


स्वाहा ॥ १४॥ 
ते बोधाद्या! त्वा त्वां रचतन्तु;पालयन्तु । ते त एव त्वा गोपा- 
यन्तु । गोपायन स्तो रच्चणम्‌ । तेभ्यः बोधादिभ्यो देवेभ्यो 
नमः नमस्कारोस्तु । तेभ्यः स्वाहा । इदं द्रव्य स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 
वे बोध आदि तेरा पालन करे, वे ही तेरी,चारों ओरसे रक्षा 
करें, इन बोध आदि देवताओंके लिये नमस्कार हो, यह द्रव्य 
उनके लिये आहुत हो ॥ १४ ॥ 
जीवेभ्येस्था समुदे वायुरिन्द्रो धाता दंधातु सविता 
त्रायमाणः । 
मा लां ग्राणो बलं हातीदसु तेनु हयाम्सि ॥१५॥ 
जीवेभ्यः । त्या । समूःडदे । वायु; | इन्द्रः । घाता । दघातु । 
सविता । त्रायमाण; । 


मा । ला । माए; | बलम्‌ । हासीत्‌ । अहु । ते । अबु । इया- 
मसि ॥ १५ ॥ 
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मा ला जम्भः संहंचुर्मा तमो विदन्मा जिह्वा बहिः 
प्रमयुः कथा स्यांः । हद 
उत्‌ तादित्या वसवो भरन्तूदिन्दाभी स्वस्तये ॥ १ ६॥ 
मा । स्वा | जम्म; । सम्‌ऽशनुः । मा । तमः । विदत्‌ । मा | 

लिहा । आ । बढि; । मयुः । कथा । स्याः । 


उत्‌ । त्वा । आदित्याः । बस; | भरन्तु । उत्‌ । इन्द्रामी इति | 
स्वस्तये ॥ १६॥ 
उत्‌ ला द्योरत्‌ पृथिव्युत्‌ प्रजापंतिरग्रभीत्‌ । 
उत्‌ तां मृत्योरोषधयः सोमंराज्ीरपीपरच्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्‌ । त्वा । द्यौः। उत्‌ । पृथिवी । उत्‌ । प्रजाउपतिः । अग्नभीत्‌। 
उत्‌ ।त्दा । मृत्योः । ओषधयः । सोमरऽङीः । अपीपरन्‌ १७ 
पञ्चमी । जीवेभ्यः । अन्न जीवोपयुक्तानि इन्द्रियाणि जीव- 
शब्दच्यपदेशं भजन्ते । तेषाम्‌ अर्थाय । अथ वा जीवाः पोष- 
सीया पुत्रभार्यादासादयः । तेषाम्‌ अर्थाय । तादर्थ्यं विशिः 
नष्टि । समुदे तेषां संमोदाय त्वां वासवादयः रत्येकं समुदायों वा 
दघातु स्थापयतु मृत्योराङ्प्य प्रयच्छतु । त्रायमाण इति सबितु- 
बिशेषणम्‌ । तवां पालयंमानः ॥ किं च स्वा त्वां आणः शरीरः 
बलं च मा हासीत्‌ मा त्याक्षीत्‌ । ते असुम्‌ अनु इयामसि आजुः 
कूल्येन आहयाम ॥ किं च त्वा त्वां संहनु: संहतदन्तो जम्भ 
असुरः । अथ वा संहलुः संहतहनुजम्भ! अस्थूलदन्तों मा बिदत्‌ 
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मा बिन्दतु । भक्षयितुस्‌ इति (शेषः । “तबो जम्भे दघामि” 
[ तै० सं० ४. ४, ११, २ ] त्यादिमन्त्रदशंनात्‌ । तथा तमः 
अज्ञानमपि मा विदत्‌ । एवं बर्हिः बहिरिव आयामविस्तारोपेता 
उद्यमाना जिहा रत्तःप्रश्तेः सँवन्धिनी मा विदत्‌ | किमर्थम्‌ एवं 
प्राथ्यत इति चेत्‌ तत्राह | कथा केन प्रकारेण त्वं ्रमयुः प्रगत- 
हिंसः मगतहिँसको बा स्याः मवे । एवमर्थे 'जम्भादि सा विद- 
दित्यर्थः ॥ 

षष्टी ॥ आदित्याः अदितेः पुत्रा देवा 'धात्रादयः त्वा त्वाम्‌ 
उद्वरन्तु ऊर्ध्व हरन्तु मतयोद्युरात्‌। तथा ।वसवः अष्टसंख्याका 
धरादयः उद्भरन्तु । इन्द्राग्नी । इन्द्र अग्निश्च देवौ उद्दरतास्‌ ।. 
किमथेस्‌ । स्वस्तये क्षेमाय | तथा थोः चुदेवता त्वाम्‌ उद्धरतु 
पृथिवी च उद्भरतु । कि. बहुना । प्रजापतिः सर्वेषां देवानां पिता 
उदग्रभीत्‌ उद्ग्रहणम्‌ अकार्षीत्‌ उद्गह्वातु । सोमराश्गीः सोमस्य 
पत्न्य ओषधयो देव्यो मृत्योः सकाशात्‌ त्वाम्‌ उदपापरन्‌ 
अपालयन्‌ ॥ 

. वायु इन्द्र धाता. और रक्षा करते हुए सूर्यदेव तुको पृत्युसे 
खेच कर जीवकी उपयोगी इन्द्रियोंके लिये बा पोषणीय पुत्र भाया 
दास आदिके लिये, उनको प्रसन्न करनेके लियें देवें । प्राण 
और बल तुझको न छोड़े, हम तेरे ्राणको अनुकूलरूपमें बुलाते हैं॥ 

मिले हुए ओठों बाला जंभ नामक असुर भक्षण करनेके लिये 
तुको खानेके लिये न पासके । अज्ञान भी तुझको प्राप्त न 
होवे और कुशाक्री समान. विस्तार आदि वाली राक्षस आदिकी 
जिहा भी तुमको प्राप्त न होवे | क्यों कि-तू मगत हिंसक होगया है॥ 

अदितिके पुत्र घाता आदि सृत्युके मुखसे तेरा उद्धार करें । 
घर आ द आउतरसु भी तेरा मृस्युम्ुखसे उद्धार करें । इन्द्र और 
अर्निदेवता भी क्षेमके लिये तेरा उद्धार करें || गदेवता और 
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पृथिवी भी तेरा उद्धार करे । अधिक क्या सब देवताओंके पिता 
प्रजापति भी तेरा उद्धार करें, सोमकी पत्नियें औषधियें भी 
मृत्युसे तेरा पालन करें ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 

सप्तमी ॥ 


आये देवा इहेवास्वयं मामुत्रं गादितः । 
इमं सहसंवीर्थेण खरत्योरत्‌ पांस्यामसि ॥ १८ ॥ 
'अयस्‌। देवाः । इह । एव । अस्तु | अयम्‌ । मा। सत्र । गात इतः | 


हे देवाः आदित्याद्या अयं पुरुषः इहैव भूलोके अस्तु भवतु । 
पतदेव ब्यतिरेकमुखेनाह । अयम्‌ इतः अस्माह भूलोकाद्‌ असुत्र 
स्वरे मा गात्‌ । वयं रक्षाकतारः इमं पुरुष सहसवीयेण अपरि- 
मितसामर्थ्येन रक्षाविधानेन झृत्योः सकाशाइ उत्पारयामसि 
उत्पारयामः ॥ 

हे देवताओं ! यह पुरुष इस भूलोकंमे ही रहे। यह इस लोक 
से स्वर्गलोकमें न जावे । रक्षा करने वाले हम अपरिमित शक्ति 
बाले रक्ञाविधानसे तुके फन्देसे इसको षाहर कर रहेहें ॥१८॥ 

अष्टमी ॥ 

उत्‌ ला सत्योरंपीपर सं धंमन्तु वयोधसः । 
मा तां व्यस्तकेश्यो३ मा तांघरदों रुद्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्‌ । रवा । मृत्योः । अपीपरम्‌ । सम्‌ । घमन्तु । बयःधसः \ 
मा । स्वा । व्यस्तःकेरपु । मा। वा । अघऽरुदः । रुदन १९ 

हे.आयुष्काम पुरुष त्वा त्वॉ सृत्योरुदपीपरन पालयन्तु बयो- 
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धसः अन्नस्य आयुष्यस्य बा धातारो देवाः सं धमन्तु ` संधानं 
कुन्तु च । ® घमतिगंतिकर्मा ® । स्वा त्वां प्रति व्यस्तः 
केश्यः कीर्णकेशा बन्धुयोपितो मा रुदन्‌अभ्रविमोक मा कोषु:। 
तथा अघरुद अघे व्यसने दुःखे बान्धवेन रोदनकर्तारो मा रुदन ॥ 

हे आयुष्काम पुरुष ! अन्न वा आयुको पुष्ट करने वाले देवता 
तेरा संधान करें । तेरे लिये बांधवोंकी स्त्रियं बाल वखेर कर न 
रोगे, और दुःखें रोने बाले बांधव भी तेरे निमित्त रोने वाले 
न होवें ॥ १६ ॥ 

नवमी ॥ 

आहीर्षमविदं ला पुनरागा पुनर्णवः । 
सबाँङ्ग सब ते चक्षु: सवमायुश्र तेविदम्‌ ॥ २० ॥ 
आ । अहाषैम्‌ । अबिदस्‌। त्वा! पुनः । आ। झगाः। जुनःऽनबः। 
स्ऽभङग।सर्म्‌। ते । चञ्चुः । स्वम्‌ । आयुः | च। ते । अविदम्‌ 

हे सृत्युग्रस्त पुरुष त्वा त्वाम्‌ आहार्षम्‌ मत्युसुखाद्‌ आहतवान, 
अस्मि । आहृत्य च त्वा त्वाम्‌ अविदम्‌ खब्धवानस्मि । हे पुन- 
नेव पुनरुत्पन्न त्वं पुनरागाः घुनरागतोसि । पुनर्जीवलाभात्‌ 
पुननेवत्वव्यपदेशः । हे सर्वाङ्ग केनचिदपि चच्चुराद्यज्ञेन अविकल 
संपूर्णाङ्ग । मृत्यभावेपि मायेण अंगवेकन्यं इदृरोगग्रस्तस्य भव- 
तीत्यभिमरायेण एवम्‌ आइ । ते तव सर्व चछुः । चक्षुविषयमू 
इत्यथं। । सर्वमपि इन्द्रियनातं स्वविपयभ्रकाशकम्‌ । भवत्विति 
शेषः । ते तम सर्वम्‌ शतसंवत्सरलक्षणाम्‌ आयुः अविदम्‌ लब्धः 
वान्‌ अस्मि॥ 

है मृत्युग्रत्त पुरुष ! मैंने दु मृत्युके मुखे खेच लिया है 
और खेंचकर उको पालिया है, हें दूसरी वार उत्पन्न हुए 
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पुरुष ! तू फिर आया है, इसलिये फिर नवीन होगया है । हे 
चक्षु आदि प्रत्येक अङ्गे अविकलरूपमें सम्पन्न ! तेरी चल्नु 
आदि सकल इन्द्रिये अपने २ बिषयोंको प्रकाशित करने बाली 
होवे । तेरे निमित्त सौ वर्षकी आयुको मैंने प्राप्त कर लिया है २० 
दशम्री ॥ 

व्युवात्‌ ते ज्योतिरमूदप तवत्‌ तमों अक्रमीत्‌ । 
अप लन्खृत्यु नित्रेतिमप वदभ नि द॑ध्मसि ॥२१॥ ` 
वि । अबात्‌ । ते । जयोतिः । अभूत्‌ । अप | त्वत्‌। तमः | अक्रमीत्‌। 
अप | सत्‌ । मृत्यु । निःऽऋतिम्‌ । अप । यदम्‌ । नि । दध्मसि 

हे विसंज्ञ पुरुष ते व्यवात्‌ व्यौच्डत्‌ तमोविवासनम्‌ अभूत्‌ । 
अत एव ज्योतिः संज्ञानम्‌ अभूत्‌ । तथा स्वत्‌ त्वत्तः सका- 
शात्‌ तमः कृत्स्नम्‌ अपाक्रमीत्‌ अपक्रान्तम्‌ अभूत्‌ । कुतो हेतो- 
रिति तत्राइ । तवत त्वत्तः मृत्युम्‌ भाणापहर्जी देवतां नित्र तिस्‌ 
पापदेवताम्‌ अप । नि दध्मसीति उत्तरक्रियानुपङ्ग; । तथा यच्ममू 
बाह्यम्‌ आभ्यन्तरं च रोगम्‌ अप नि दध्मसि अपनिद्ध्मः तवत्तः 
प्रच्यावयामः ॥ 

इत्यष्टमकाए्डे प्रथमेतरुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे संज्ञाहीन पुरुष ! तेरा तम दूर होगया है, अत एव संज्ञान 
होगया है । तथा. तेरे पाससे सारा अन्धकार दूर होगया है, 
क्योंकि-तेरे पाससे हम प्राणोंका अपहरण करने वाली मृत्यु- 
देवताको और पापदेवता निऋ तिको अलग कर चुके हैं और ' 
तेरे भीतरी बाहरी रोगको भी दूर कर चुके हैं ॥ २१ ॥ 

अष्टम काण्डके प्रथम अजुचाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४३९ ) ॥ 
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>> 022 स 

“दा रभस्व” इति सूक्तत्रयस्‌ अर्थसृक्तम्‌ । तेन उपनयन- 
कर्मणि माणवकस्य नाभि संस्पृश्य आचार्यो जपं क्यात्‌ । “उप- 
नयनं? प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य 
जपति अन्तकाय मृत्यवे [ =+ १ ] आ रमस्व” [ ८. हे ] इति 
[ कौ० ७, ६] ॥ 

तथा आयुष्कामः “आ रभस्व” इति दक्तत्रयेण शरीरम्‌ अभि- 
मन्त्रयेत ॥ 

तथा ऋषिइस्तेन आयुष्कामस्य शरीरम्‌ अनेनाभिमन्त्रयेत ॥ 

सूत्रितं हि । “आ रभस्व [ ८. १ ] प्राणाय नमः [ ११.४ ] 
विषासहिम्‌ [ १७. १ ] इत्यभिमन्त्रयते” इति [ कौ० ७. & ]॥ 

तथा अर्यार्थसूक्तस्य अ।युष्यगणे पाठाद्‌ “विश्वकर्म भिरायुष्यैः 
स्वस्त्ययनैराज्यं जुहुयात्‌” [कौ० १४, ३ ] इत्यादिषु विनियोगो 
द्रष्टव्यः ॥ 

तथा नामकरणाख्ये कर्मणि अनेनार्थसूक्तेन झुमारस्य हस्ते 
अविच्छिन्नाम्‌ उदकधारां निनयेत्‌ ॥ 

तया तस्मिन्नेव कमणि अनेनार्थसूक्तेन देवदारुमणि संपाप्य 
अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । तस्यैव मणि निषृष्य पायनं च कुर्यात्‌ । 
तद्‌ उक्तं कौशिकेन | “अथ नामकरणम्‌ आ रभस्वेमाम्‌ इत्य- 
विच्छिन्नाम्‌ उदकधाराम्‌ आलम्भयति । पूतिदारं बध्नाति । 
पापयति” इति [ कौ० ७, & ] ॥ 

अन्त्येष्टी “आ रभस्व” इति तरिभिः मरताग्निम्‌ आदीपयेत्‌ ॥ 

त्रिशन्महाशान्तिन्तत्रभूतायां महाशान्तौ “आ रभस्व” इत्ये- 
तञ्जपेत्‌ । उक्तं नक्षत्रकन्पे ॥ 


.पुनस्तदे् जप्यं तु शंतातीयस्‌ अथावतः । 
अन्तकाया रमस्वेति [ न० क० २३ ]॥ 
तया “वेश्‍वदेचीं गतायुषाम्‌? इति [ न० क० १७ ] त्रिहिः 
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नक्षत्रकल्पे । “आया रमस्वेति पूतिदारु वेश्‍वदेव्याम्‌? इति 
[न० क० १६ ]॥ 

“आरभस्व' आदि तीन सूक्तोका समूह अर्थसूक्त कहलाता 
है। इससे उपनयनकर्ममें माणबककी नाभिका स्पर्श करके आचार्य 
जप करे । उपनयनका आरंभ करके सूत्रमें कहा है, कि-'दत्ति- 
णेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अन्तकाय मृत्यवे (८।१) 
आ रभस्व (८। ३)? ॥ 

तथा आयुको चाहने वाला “आरभस्व? आदि तीन सूक्तोंसे 
शरीरका अभिमन्त्रण करे | 

तथा ऋषिहृस्तसे आयुष्कामके शरीरका इससे अभिमंत्रण करे | 

इस विषमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“आरमस्व ( ८। १) 
प्राणाय नप; (११।४ ) विषासहिम्‌ ( १७। १) इत्यभिमन्त्रयते? 
( कौशिकसूत्र ७ | & ) ॥ 

तथा इस अर्थसूक्तका आयुष्यगणमें पाठ होनेसे “विश्वकर्म- 
भिरायुष्यैः स्वस्त्ययनैराज्यं जुहुयात्‌? कौशिकसूत्र ७ | & आदि 
में विनियोग करना चाहिये.। 

तथा नामकरण नामक कर्ममें इस अर्थूक्तसे कुमारके हायमें 
अविच्छि्भ ( अट्ट ) जलधाराको डाले । 

तथा इसी कमें इस अथेसूक्तसे देवदारुकी मणिको सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके बाँधे। और उसीकी मणिको धिस कर 
भी पिलावे | इसी बातको कौशिकने कहा है, किं“अय नाम- 
करणं आ रभस्वेमां इत्यवच्छिन्नां उदकधारां आलंभ यति | पूति- 
दारु बध्नाति | पाययति' ॥ 

अन्त्येष्टिमं “आ रभस्व' आदि तीनसे श्रेताम्रिको प्रचए्ड करे । 

तीस महाशान्तियोंकी प्रधान महाशांतिमें 'आरभस्व' का ज" 
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आ रमस्बेमामसतस्य शनुष्टिमच्जिद्यमाना जरदंष्टि 
स्तुते | ॥ = (| 
असुँ त आयु पुनरा भराम रजस्तमा मोप॑ गामा 
र मेहः | १॥ 
आ । रभस्व | इमाम्‌ । अमृतस्य । भुष्टिम्‌ ।. अच्छिद्यमाना । 
जरत्अ्रष्टिः। अस्तु । ते । 
अम्‌ । ते। आयुः | पुनः । आ । भरामि। रजः । तपः | मा। 
उप | गा । मा । प्र । मेष्ठाः ॥ १॥ 
हे आयुष्काम पुरुष इमाम्‌ अस्माभिः क्रियमाणाम्‌ अमृतस्य 
अमररणत्वस्य श्नुष्टिम्‌ प्रस्नतिम्‌ आ रभस्व उपक्रमस्व । अबुभवि- 
तुम्‌ इति शेषः | यद्वा कुमारस्य हस्ते अविच्छिन्नाम्‌ उदकधारां 
निनयेदिति विनियोगाद अमृतशब्देन उदकम्‌ उच्यते । तस्य 
शलुष्टिम्‌ । उदकधाराम्‌स्पर्थः | अच्दिय्यमाना परेविच्छेत्तमू अनह 
जरदष्टिः जरावस्थापयन्तम्‌ अष्टिः अंशनं जरदष्टिः । सा ते अस्तु 
भवतेस्त । तदर्थ ते तब असुम्‌ पाणं मृत्युना अपहृतम्‌ आयुश् 
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सुणमतिबन्धकं मोप गाः मा भ्राप्नुहि । & इण्‌ गतौः। “इणो गा 
लुङि” इति गादेशः ® । एवं तमः आवरक हिताहितविवेकमति- 
रोधक तम आख्यगुणं मोप गाः । न केवलं रजस्तमसोरप्राप्ति- 
रेच भाथ्येते कि तु मृतिनिवारणमपि मा म मेष्ठा इति । हिंसां च मा 
आप्नुहि । & मीड हिंसायाम्‌ । लुङि रूपम्‌  ॥ 

हे आयुष्काम पुरुष ! इस हमारी की हुई अमरणत्वकी मस्तुति 
का उपक्रम कर ( अथवा-इस हमारी दी हुई जलधाराका अनुः 
भव कर / यह तेरे निमित्त दूसरोंसे न टूटने योग्य, जरावस्था 
त रहनेवाली हो । मे तेरे निमित्त, सत्युसे हरे हुए प्राण और 
आयुको फिर लाता हूँ.। तू इममें सच््युणके प्रतिबंधक रज-राग-को 
प्राप्त न होना । इसमकार हिताहित विवेकके प्रतिबन्धक आवरक 
तमोणुएको प्राप्त न हो और हिंसाको प्राप्त न हो ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

जीवेतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाह त्वा हरामि शतशारदाय । ` 
अवमुबन्‌ खेंत्युपाशानशंस्ति द्राधिय आयुःप्रतरं तै 

दधामि ॥ २॥ 
जीवताम्‌ । ज्योतिः | अभिऽएहि । अर्षाङ्‌। आ । त्वा । हरामि। 

शतऽशारदाय । 
अवशघुञ्चन्‌ । पृत्युषपाशान । अशस्तिम्‌ । द्राधीयः । आयुः | 

अञ्तरम्‌ । ते | दघामि ॥ २ ॥ 

हे पुरुष त्वे जीवताम्‌ मनुष्याणां ज्योतिः दीछिं ज्ञनम्‌ अपाङ 
अस्मदभिमुखः अभ्येहि अभ्यागच्छ । अहं तु त्वा स्वाम्‌ आ 
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इराभि। मृत्युसकाशाद इति शेषः | किमर्थम्‌ । शतशारदाय । 
शतसंख्याकशरदवधिकम्‌ आयुः शतशारदम्‌ । शतायुषे । चिर- 
कालजीवनायेत्यथग्ृत्युपाशबद्धस्य कथम्‌ आगमनम्‌ इति तत्राइ। 
मृत्युपाशान्‌ मृत्योः उबरशिरोरोगादिनानाविधान्‌ पाशान्‌ अवः 
मुञ्चन्‌ उत्सजन्‌ | तथा अशरितिम्‌ निन्दाम्‌ अवसुश्वन । सा हि 
कोश इब आच्छादयति । एतत्‌ सर्व सत्यायुषि संभवतीत्या- 
शाह । द्राघीयः आतिदीर्य शतसंवत्सरलत्षणम्‌आयुः “मिः 
यांस्थर०? इत्यादिना दीर्घशब्दस्य द्राघादेशः $ । ते त्वदर्थे 
म्रतरम्‌ भृष्टतर॑ दधामि स्यापयामि ॥ 

हे पुरुष ! तू जीवित पुरुषोंके ज्ञानको चिरकाल तक जीवित 
रहनेके लिये हमारे अभिमुख होता हुआ प्राप्त हो तू ज्वर शिरो- 
रोग आदि मृत्युके अनेक प्रकारके पाशोंको त्यागता हुआ तथा 
निन्दाको त्यागता हुआ प्राप्त हो, में तेरी अतिदीर् प्रकृष्ठर आयु 
को स्थापित करता हूँ ॥ २ ॥ 

दृतीया ॥ 

वातात्‌ ते प्राणमंविदं सूयाचचुरह तवं । 
यत्‌ ते मनस्खयि तद्‌ धारंयामि सं विस्साङ्गेबद 

जिहयालंपन्‌ ॥ ३ ॥। 
बातात्‌ । ते । माणम्‌ । आविद्‌ । सूर्यात्‌ । चुः | अहम्‌ । तव । 


न निक 
यत्‌ | ते । मन; | स्वयि | तत्‌ । धारयामि । सम्‌ । वित्स्व । 
च 4 ॥॥ षा धर 2, कु 
अङ्गैः । बद्‌ | निया | अलपन्‌ ॥ ३॥ 
हे गतासो पुरुष ते तव प्राणं वातात्‌ स्वाश्रयभूताद वाह्यः 


चायो; सकाशाद्‌ अबिद्रम्‌ खब्धवान अस्मि । प्राणवायोमरणा- 
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वस्थायां वायुवाप्रेः उत्पर्यत्रस्थायां तत एवोत्पत्तश्र एवम्‌ उच्यते । 
तथा च श्रयते । “बात प्राणम्‌ अन्तरत नतात्‌” इति [ ऐ० ब्रा० 
२, ६ ] “वायुः माणो भूस्वा नासिके प्राविशत्‌” [ ऐ० आ० 
२, ४, २] इति च | अहं तब चक्षुभ सूर्याद्‌ अविदम्‌ । पूर्व 
बन्सृतिसमये चक्षुवः सूर्यमाप्ते; उत्पत्ति पमयेपि सरयादेवोत्पत्तेअ एवम 
उच्यते । “सूर्य चक्षुगंमयतात्‌” इति[ ऐ० ब्रा० २. ६] “आदि. 
त्यश्चक्षुभूत्वाच्षिणी प्राविशत्‌” [ ऐ० आ० २. ४.२ ] इति च। 
किं च यत्‌ ते मनः उत्क्रमणसमये निर्गतं तत्‌ त्वय्पेत्र धारयामि 
स्थापयामि । त्वंतु यत एवम्‌ अतो बिशवाङ्गः कृत्खेरज्ेरपेतः सन्‌ 
जिहया आलपन्‌ व्यक्तम्‌ उच्चरन्‌ वद वाचम्‌ उदीरय । जीवनस्य 
अभिवदनं स्प लिङ्गम्‌ इति तत्‌ माथ्येते ॥ 

हे गताछ पुरुष ! मेने तेरे प्राणको स्वाश्रयभूत बाह्य वायुसे 
प्राप्त कर लिया है । ग्राणवायु मरणावस्थामे वायुको प्राप्त हो 
जाता है और उत्पत्तिदशामे भी उससे ही उत्पन्न होजाता है अत 
एव यह कहा है । ऐतरेयब्राह्मण २ । ६ में कहा है, कि-“बात 
माणं अन्वत्रछजतात्‌ ।-बात प्राणको रचता हुआ तथा ऐतरेय 
ब्राह्मण २। ४। २ में भी कहा है, कि-वायुः प्राणो भूत्वा 
नासिके प्राविशत्‌ ।-वायु प्राण वन कर नासिकामे प्रवेश कर 
गया? ) और मैंने तेरे चक्षुको सूयंसे प्राप्त कर लिया हे ( ऐत- 
रेय ब्राह्मण २ । ६ में कहा है, कि-'सूर्य चक्षुगेमयतात्‌ ।-चक्त 
सूर्यको प्राप्त होगया' ऐतरेय ब्राह्मण २। ६ तया ऐतरेय आरः 
एयक २। ४ । २ में कहा है, कि-आदित्यश्चचुभत्वाक्षिणी 
माविशत्‌ ।-आदित्यने चक्षु होकर नेतरोमें प्रवेश किया” ) और 
तेरा जो मन उच्क्रमणके समय निकल गया था उसको तुभमें 
ही स्थापित करता हूँ अत एव तू सम्पूण अंगांसे सम्पन्न होकर 
जिहासे स्पष्ट बाणीका उच्चारण कर ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थी ॥ 
प्राणन ला द्विपदां चतुष्पदामभिमिंव जातमभि से 


घेमामि । रक 
नमस्ते मृत्यो चुने नमः प्राणाय तेकस्म्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राणेन त्वा । द्विऽपदाम्‌ । चतुःऽपदाम्‌ । अभिम्‌ऽदव । जातम्‌ । 

अभि । सम्‌ । धमामि । 
नमः । ते । मृत्यो इति। चन्तुषे | नमः। प्राणाय | ते । अकरम्‌ ४ 

हे निर्यत्माण त्वा त्वां द्विपदाम्‌ पुरुषादीनां चतुष्पदाम्‌ गवा 
श्वादीनां च प्राणेन । सर्वप्राणिनां प्राणेनेत्यथेः | तेन जातम्‌ मथ- 
नादु उत्पन्नम्‌ अग्निमित्र त॑ यथा अणीयांसं सन्तं नान्यादिसाध- 
नेन मुखबायुना अभिसंघमति तद्वद्‌ अल्पप्राणं सन्तं सवेप्राणि- 
माणेन अभि सं धमामि संयोजयामि पर भूतम्राणं करोमि । हे मृत्यो 
ते तब चल्लुपे क्राय नमः अकरम्‌ । तथा ते प्राणाय भकृष्टाय 
बलायापि नमः अकरम्‌ करोमि । ® करोतेलु ङि “कृमृहरुहि: 
भ्यश्छन्दसि” इति. अङ & ।) 

हे क्षीणप्राण ! तुझको द्विरद पुरुष आदिके तथा चतुष्पद गौ 
आदिके अर्थात्‌ सकल प्राणियींके ्राणोंसे तुको इस प्रकार 
मभूत पाए बाला करता हूँ जिस प्रकार मथनसे उत्पन्न हुए 
अल्प अग्निको मुखकी वायुसे बढ़ाते हैं, दे मृत्यो ! तेरी क्र 
चक्षके लिये में नमस्कार करता हूँ, तथा तेरे प्राशबलके लिये भी 
में नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

अयं जीवतु मा म्रतेमं सगोरयामासे । 
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कृणोम्य॑स्मे भेषजं ख्रत्यो मा पुरषं वधीः ॥ ५ ॥ 
अयम्‌ । जीबहु । मा । गृत । इमम्‌ । सम्‌ । ईरयामसि । 


कृणोमि । असमै । भेषजम्‌ । गत्यो इति । मा । पुरुषम्‌ । बधीः 
अयं गतासुः पुरुषो जीवतु । मा मृत मरणं मा ग्राम्नुयात्‌ । 
& मृङ्‌ माणत्यागे । “लुङ” । “इश्च” इति सिचः कित्रम्‌ | 
“हस्ताद्‌ अङ्गात्‌” इति सिचो लोपः ® । इमं पुरुष समीरयाः 
मसि सम्यक्‌ प्रेरयामः | यथा चेष्टते तथा प्रयतामहे । तद्‌ एव 
एकवद्‌ आह । अस्मै मुमूषने पुरुषाय भेषजम्‌ चिकित्सां कृणोमि 
करोमि । हे मृत्यो त्वं तु पुरुषम्‌ अमुं मा वधीः मा जहि ॥ 
यह गताछु पुरुष जीवित रहे मरणको प्राप्त न हो, इस पुरुष 
को इम भली प्रकार प्रेरित करते हैं अर्थात्‌ यह जिस प्रकार 
चेष्टा कर सके तैसा प्रयत्न करते हैं, मैं इस युमूषु' पुरुषके लिये 
चेष्टा करता हूँ । हे मृत्यो ! तू इस पुरुषका बघ न कर ॥ ४ ॥ 
षष्टी.॥ 
जीवलां नंघा्खिं जीवन्तीमोपंधीमहप । 
त्रायमाणां सहमानां सहेखतीमिंह हुवेस्मा अरिष्ट 
तातये ॥ ६॥ 
जीरलास्‌ | नघऽरिषाम्‌ । जीवन्तीम्‌ । ओषधीम्‌ । अहम्‌ । 
ज्ायमाणाम्‌। सहानाम्‌ । सहस्वतीम्‌ । इह । हुने । असौ । 
अरिष्टऽतातये ॥ ६॥ 


जीबलाम्‌ । & मत्वर्थीयो लः । जीवतीम्‌ । जीबप्रदाम्‌ 
इत्यथः । नघरुषाम्‌ । न इन्तीति नघा । नघा रुपा रोषोऽस्यां 
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हा नघध्या । यसया; कोपोपि न घातकस्तादशीम्‌ इत्यथः । अथ 
वा घर्षरहिताम्‌ अघकारिरोषरहिता वा । स्वयं जीवन्तीम्‌ । कदा- 
चिदपि अशुष्काम्‌ इत्यथः । अथ वा सजीचाम्‌ । त्रायमाणाम्‌ 
रचन्ती स्तरसेविनां रोगपरिहारेण रच्चाकर्त्रीम्‌ | सहमानास्‌ रोगः 
स्याभिमवित्रीम्‌ । सहस्वतीम्‌ सहो बलं तद्वतीम्‌ । एबंमहिमोपेताम्‌ 
ओषधीमू पाठारुयाम्‌ अहँ व्याधिनाशकामः इह अस्मिन, शान्ति 
कर्मणि हुने आहयामि। कस्मै प्रयोजनाय । उच्यते । अस्मै संनि- 
हिताय पुरुषाय । रिष्टं हिंसा तदभावाय अरिएतातये अरिष्ट- 
करणाय । उचरमन्त्रे असमै मृत्यो अघि ब्रूहीति मृत्युशब्दअवणाद 
अत्रापि मृत्युः संबोध्यः । ७9 “शिवशमरिष्टस्य करे” इति करो- 
र्थे तातिल्‌ ७ । अय वा जीवलादयः प्रत्येकप्‌ ओषधिविशेषाः। 
ओषधीम्‌ इत्येतत्‌ मत्येकं संबध्यते । इह हुने इति सर्वत्रान्ययः ॥ 

जीवन प्रदान करने बाली, कोप करने पर भी न मारने 
बाली, स्वयं जीवित रहने वाली-कभी शुष्क न होने वाली, 
अपना सेवन करने वाल्लोंके रोगका अपहरण करके रक्षा करने 
बाली, रोगको दवाने वाली. ऐसी पाठा 'नामक औषधिको मैं 
ब्याधिको नष्ट करने वाला इस शान्तिकम में आदान करता 
हूँ। इस संनिहित पुरुषकी अहिंसाकरणके लिये आहान करता हूँ ६ 


सप्तमी ॥ 
अधि बूहि मा २भथाः सृजेमं तवैव सन्त्संवेहाया इहास्तु 
भवोशवों खुडतं शम यच्छतमपसिभ्य दुरितं धेत्तमायुः 


आपि | ब्रूहि । मा । आ । रभयाः। खज | इममू । तब | एवं। 


सन्‌ । सर्वव्हाया; | इह । अस्तु । 
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भवाशबौं । मुइतम्‌ । शर्म । यच्छतम | अपडसिध्य । दुत । 

घ॒चम्‌ । आयुः ॥ ७ ॥ 

हे मृत्यो स्वम्‌ अधि बरूहि । पत्तपातेन वचनम्‌ अधिवचनम्‌ । 
मदीयोयम्‌ इति वद | मा आ रमथाः आरम्मं मा कार्षीः। हन्तुम्‌ 
इति शेष! । हननोदोगो निषिध्यते | तवेब अयं जनस्तवैब । 
स्त्रम्‌ इति शेषः | अतः इमं सं छज । प्राणैरिति शेषः । अयम 
इह अस्मिन्‌ भूलोके स्वहायाः सबंगतिरस्तु । ® व हिहाधाऽभ्य- 
श्डन्द्सि [ उ० ४, २२० ] इति असुनि णिद्रद्भाबाद्‌ युगा- 
गमः & । कि च हे भवाशवों युवाम्‌ भवथ शर्वश्च भवाशवों ईरवरः 
मूतिमेदौ । & “आनङ्‌ ऋतो दन्दे” इतिं आनङ्‌ & । मृडः 
तम्‌ सुखयतम्‌ अमुष्मै शर्म सुखं यच्छतम्‌ दत्तम्‌ | $ “पाप्रा०” 
इत्यादिना यच्दादेशः ® । शर्म यच्छतम्‌ इत्युक्तम्‌ अर्थ विह- 
णोति । दुरितम्‌ उपस्थितं च्याध्यादिलन्नणं पापम्‌ अपसिध्य 
निराकृत्य आयुः धत्तम्‌ स्थापयतं प्रयच्छतम्‌ ॥ 4 

हे मृत्यो ! आप आग्रहपूर्वक कहिये, यह मेरा है । और इस 
को मारनेका आरम्भ न करिये | यह आपका ही जन है अतः 
इसके प्राण छोड़ दीझिरे । यह इस भूलोकर्गे सव प्रकारकी गति 


"बाला होवे । हे भव और शर्त देवताओं ! आप इसके लिये सुख 


दीजिये । इसके व्याधि आदिरूप पापको दूर करके इसको आयु 
दीजिये ॥ ७॥ 
. अष्टमी ॥ 
अस्मे श्यो अघि बूहीमं दयस्वोदितोश्येमतु । 
अरिष्ट सोंड: सुश्रुज्जरसा शतहायन आतमना भुजः 
मश्चुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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आस्ते । मृत्यो इति । अधि । बूहि। इमम्‌ । दयस्व । उत्‌ । इतः । 
अरिष्ट! । सर्तेडअङ्ग: । छुरत । ज्ञरसा | तऽहायनः। आत्मना। 


अजम । अश्चुताम्‌ ॥ ८॥ 

हे मृत्यो समू असमे तवतो इतिम्‌ आशङ्कमानाय अधि बरूहि 
असौ मदनुग्रहाह इति शाब्दं कुरु । इमं प्रति दयस्व दयां कुरु इम 
रक्ष बा | अयम्‌ इतः अस्माद मृत्योः उदेतु उद्दच्छतु । उक्तम्‌ 
अर्थ स्पष्टम्‌ आह | अरिष्टः अहिँसितः साङ्गः सर्वेरजेअचुरा- 
दिभिः संपन्नः सुभ्रत्‌ पुष्ठ श्रोता जरसा वार्घकावस्थया शतहा- 
यनः शतं. हायना अस्य स तथोक्तः शतसंवत्सरं जीवन्‌ आत्मना 
अनन्यापेक्षः सन्‌ थुजम्‌ भोगम्‌ अश्नुताम्‌ माझोतु ॥ 

हे मृत्यु ! तुमसे मृत्युको आशंका करते हुए इस पुरुषके विषय 
में आप यह मेरे अनुग्रहका पात्र है-ऐसा शब्द करिये । इस पर 
दया करो । यह इस मृत्युसे उदय होवे, ( स्पष्ट करते हैं, कि-) 
यह अहिसित रहता हुआ, चक्षु अदि सकल अंगोंसे सम्पन्न 
होकर भली प्रकार सुनता हुआ, बुटरपेसे सौ वषेक्रा होता हुआ 
दूसरेकी अपेक्षा न रख स्वयं ही भोगोंको भोगे ॥ ८॥ 

नवमी ॥ 

देवानाँ हेतिः पारे खा इणक पारयामि ला रजस 

उत्‌ ला सत्योरपीपरस्‌ । 
आरादसिं क्रव्याद निरूहं जीवातवे ते परिधि दधामि 
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देवानाम्‌ । हेतिः । परि । स्वा। हृणक्त। पारयामि। त्या। रजसः | 

उत्‌ । त्वा । मृत्योः । अपीपरम्‌ । 
आरात्‌ | अधरम्‌ । करब्यञअदम्‌ । निःऽअहन्‌। जीवातवे । ते। 

परिऽधिम्‌ । दधामि ॥ & 

देवानाम्‌ रुद्रादीनां हेतिः आयुधं स्वा त्वां परि इणक्त परि 
बजेयतु हिंसां मा कुयांत्‌ । त्वा त्वां रजसः मूर्ालक्षणाद आवर- 
णात्‌ पारयामि पालयामि वा । कि च त्वा त्वां भृत्योः सकाः 
शाइ उदपीपरम्‌ उद्धरामि | & प॒ पालनपूरणयोः । ण्यन्तस्य 
लुङि रूपम्‌ & । आरात्‌ दूरदेश एव क्रव्यादम्‌ मांसाशनम्‌ अग्नि 
निरौहम्‌ निरूहामि निर्गमयामि च । ते तव जीवातवे जीबनाय 
परिधिमू पराकारं दधामि स्थापयामि च । देवयजनम्‌ अग्निम्‌ इति 
शेपः । परिधिं दधामि ॥ 

देवताओंका आयुध तुको त्याग देय-हिसा न करे तेरा 
ूर्छारूप रजसे उद्धार करता हँ | और तेरा सत्युसे उद्धार 
करता हूँ | और मांसभक्षक अग्निको दूर ही निकाले देता हूँ 
और तेरे जीवनके लिये ्राकाररूपमे देवयजन अग्निको स्थापित 
करता हूँ ॥ ६ ॥ 

दशमी ॥ 

यत्‌ तें नियाने रजसं सत्यो अन्य । 
पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो अह्यास्मे वम कृरमसि १० 
यत्‌ । ते | निश्यानम्‌ । रजसम्‌ । मृत्यो इति | अनवश्धष्येम्‌ । 


पथः । इमम । तस्मात्‌ । रचन्तः । बरह्म । अस्मै । बमे। कृएमसि 
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हे त्यो ते तव संबन्धि यत्‌ नियानम्‌ नियान्त्यत्रेति नियानं 
मार्ग: । कीह्‌ । रजसम्‌ रजोमयम्‌ अनबप्ष्यम्‌ केनापि धर्षि- 
तुम्‌ अशक्यम्‌ तस्माद्‌ उक्तलज्ञणात्‌ पथः मार्गाद इमं सुमूर्षु 
पुरुषं रत्तो बयम्‌ असत सपय मर्म परिदढं शात्तिख्पं कमे ' 
उदीरितलत्षणं मन्त्रसमूह वा वर्ण तजुत्रं छणमसि एम कर्मः ॥ 

इत्यष्टमकाणडे मथमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे सत्यो ! तेरा मार्ग रजोमय है, कोई भी उसका घर्षण नहीं 
कर सकता, ऐसे मार्गसे इस सुभू पुरुषकी रक्षा करते हुए 
हम इस ग्रमूषु पुरुपके लिये मन्त्रर्प कवचको करते हैं ॥१०॥ 

अष्टम कॉण्डके प्रथम आजुवाकमे तृतीय सूक्त खमाप्त ॥ 

“कृणोमि ते प्राणापानौ” इति सूक्तस्य “आ रभस्व” [८,२] 
इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
.. कलहरूपनिऋ तिग्रहीते कुले तच्छान्त्ययेमू “आसदरांतिमू” 
इति गुचेन आज्यं जुहुयात्‌ । त्रितं च । “अथ यत्रेततत्‌ कुल 
कलहि भवति तन्निऋ तिग्रहीतम्‌ इत्याचत्तते । तत्र. जुहुयाह 
आरादरातिम्‌ इति द्वे” इति [ कौ० १३, ४ ]॥ 

नैक् तकम णि अनेन अुचेन इङ्गिडाज्यादीनि शकरामिश्राणि 
कृत्वा जुहुयात्‌ । “अथातो नेत्र तं कर्म इति प्रक्रेम्य नचात्र- 
कल्पे सूत्रितम्‌ ।.“आरादरातिम्‌ इति दे । अपेत एतु निऋति- 
रित्येतेः सममांसम्‌ इज्िडम्‌ आज्यम्‌” इत्यादि [ न० क० १४ ] ॥ 

गोदानादिषु संस्कारकम सु “शिवे ते स्ताम्‌” इति अुचेन त्रीहि- 
यचशमीरमिमन्त्र्य कुमारस्य मूध्नि दद्यात्‌ । सूत्रितं हि । “शिवे 
तै स्ताम्‌ [ १४ ] इति द्यावापूथिवीभ्यां परिददाति” “शिवे ते 
स्ताम्‌ इति परिदानान्तानि” इति च [ कौ० ७, ४ ]॥ 
व्य त्य न स्तास्‌” इति ब्युचेन बालक 

मयेत्‌ । सूत्रितं हि । न 

नि्षति? इति [ को० ७, ६ ] ॥ नी कार माग 
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अद्भुतमहाशान्तौ “शिवास्ते सम्त्वोषध्रयः? इत्यचा सूर्याचन्द्र- 
मसौ यजेत्‌ । तद्‌ उक्त नचात्रकल्पे | “ “उरु विष्णों विक्रमस्व! 
[ ७. २७, ३ ] इति बिष्णोः 'शिवांस्ते सन्त्वोषधयः [ ८, २, 
१४ ] इति स्रूयांचन्द्रमसो!'? इति [ न० क० १४] ॥ 
तथा मिथ्याभिशापनिषत्त्यये “शिवास्ते” इत्यनया सक्तमन्थम्र्‌ 
ओदनं वा अभिमन्त्रय अभ्याख्याताय दद्यात्‌ ॥ 
तया तस्मिन्नेत्र कम शि दुघणमणि पलाशायोलोइहिरणयाः 
नाम्‌ अन्यतम' वा मणिप्रू अनया संपात्य अभिमन्त्र्य निन्दिताय 
बध्नीयात्‌ ॥ 
त्रितं हि । “उतामृतातुः [ ५. १, ७ ] शिवास्ते ८. २ 
१४५ ] इत्यभ्याख्याताय प्रयच्छृति । दुघणशिरो रज्ज्वा बध्नाति 
मतिरूपं पलाशायोलोइहिरण्यानाम” इति [ कौ» ५, १० ]॥ 
नामकरणे “यत्‌ ते वासः” इत्यनया बालकं बस्नेण आच्छादः 
येत्‌ । “यत्‌ ते वास इस्यइतेनाच्ञादयेत्‌” इति सूत्रम्‌ [कौ७,&]॥ 
गोदानाख्यसंस्कारकमेणि चौले उपनयने च “यत्‌ चरेण” 
इत्यनया चुरस्य अभ्युक्षणं माजेनं च कुर्यात्‌ । “यत्‌ च्तरेणेत्यु 
दक्पत्रै क्षुरस्‌ अभ्युदय त्रिः प्रमा्टि” इति [ कौ० ७. ४ ] “यत्‌ 
क्षरेणेत्युक्तप” इति च कौशिकसूत्रम्‌ [ को० ७, ६ ]॥ 
अन्नमाशनकमेणि “शिबौ ते स्तां त्री हियवौ” इति द्वाभ्याम्‌ 
ऋष्भ्यां बी हियवौ पिट्ठा अभिमन्त्र्य बालक माशयेत्‌ । “शिवौ 
ते स्ताम्‌” इति त्री हियतरौ प्राशयति” इति सूत्रम्‌ [ कौ ° ७, ६ ]॥ 
तथा आभ्याम्‌ घ्यग्भ्यां त्री हियववाभिमन्त््यगोदाना दिषु कुमा- 
रस्य मूध्नि परिदृयात्‌।“शिवौ ते सताम्‌ इति बरी हियवाभ्याम्‌”इति॥ 
गोदानादिषु संस्कारकम छु “अहे च त्वा” इत्यनया व्रीहि: 
यत्रावभिमन्प्र कुमारस्य मूध्नि दद्यात्‌ । “अहो च लेत्यहों 
रात्राभ्यां परिददाति” इति हि सूत्रम्‌ [ कौ० ७, ६ ]॥ ` 
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(कृणोमि ते माणापानौ' सूक्तका 'आरभस्त्र' इस ८। २ के 
साथ विनियोग कह दिया है । 

कलहरूपा पापराक्षसीसे ग़हीत इलमें शान्ति करनेके लिये 
“आरादरातिम्‌! इस गृ घृतकी आहुति देवे । इस विषयमे 
सत्रका प्रमाण भी है, कि-“अथ यत्रैतत्‌ कुलं कलहि भवति 
तन्निऋ तिग्नहीतम्‌ इत्याचत्तते । तत्र जुहुयादारादरातिम्‌ इति 
दो जिस कुलमें कलह मचता रहता है उसको निऋ ति ( पाप- 
राक्षसी ) से ग्रहीत कहते हैं | ऐसे अवसर पर “आराद्रातिम्‌' 
इन दो ऋचाओंसे आहुति देवे ।' ( कौशिक सूत्र १३ । ५ )॥ 

नेऋ तक्मे इस गुचसे शर्करामिश्रित इंगिड घृत आदिको 
सम्पातित और अभिमन्त्रित करके आहुति देय। “अथातो नैऋ त- 
कर्म” को कह कर नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“आरादरातिं इति 
दे । अपेत एठु निऋ तिरित्येतैः सममांसम्‌ इङ्गं आज्यम्‌” 
( नक्तत्रकल्प १५) ॥ 

गोदान आदि संस्कारकमाँमें “शिवे ते स्ताम्‌? इस झूचसे धान 
जों और जएडको अभिमन्त्रित करके कुमारके मस्तक पर रक्खे। 
इस विषयका स्रूतरमे भी प्रमाण है, कि-“शिवे ते स्ताम्‌ ( १४) 
इति द्याबापृथित्रीभ्यां परिददाति’ इति “शिबे ते स्ताम्‌ इति परि- 
दानान्तानि’ इति च ( कौशिकसूत्र ७ | ५) ॥ 

बालके निष्क्रमण कर्ममे 'शिवे ते स्ताम्‌' इस मुचसे बालक 
का निष्क्रमण करे | इस बिषयमें कौशिकसूत्र ७। & का प्रमाण 
भी है, कि-*शिबे ते स्ताम्‌ इति कुमार प्रथमं निर्णयति? ॥ 

अद्भुतमहाशान्तिमे “शिवास्ते सन्त्वोषधयः” ऋचासे सूर्य 
और चन्द्रपाका यजन करे | इसी बातको नक्षत्रकन्पमें कहा है, 
कि-“उरु विष्णो विक्रमस्व ( ७ | २७। ३ ) इति विष्णोः 
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शिबास्ते सन्त्वोषधयः ( ८ । ५ । १४) इति सूर्याचन्द्रमसोः 
( नक्षत्रकन्प १४) ॥ 

तथा झूठे अभिशापकी निइचिके लिये “शिवास्ते? ऋचासे 
सक्तमन्यको वा ओदनकों अभिमन्त्रित करके अभ्यार्यातको देदेय 

तया इसी कम में दुघणमणिको ( इुन्हाड़े की मणिको ) वा 
ढाक लोहा सुवर्णमेंसे एक की मणिको सम्पातित और अभिः 
मन्त्रित करके निन्दितके बाँध देय । 

नाम्रकरणमें “यत्‌ ते वासः? ऋचासे बालकको वस्त्रसे आच्छा- 
दित करे । इस विषयमें कौशिकप्रृत्न ७ | & का प्रमाण भी है, 
कि-“यत्‌ ते वास इत्यइतेनाच्छादयेत? ॥ 

गोदाननाम्रक संस्कारकम में अथवा चोळ तथा उपनयनमें 

“यत्‌ छुरेण' ऋचासे,छुरेका अभ्युक्तण और मार्जन करे | 
इस विषयमें कौशिकूत्रका प्रमाण है, कि-“यत्‌ क्षुरेणेत्युदकपन्न 
चरं अभ्युच्य त्रि; प्रमाह्टिं इति ( कौशिकसूत्र ७। ४ ) “यत्‌ 
क्षुरेणेत्युक्तम! इति ( कोशिकसूत्र ( ७। ६ ) ॥ 

अन्नभाशनकम में 'शित्रौ ते स्ता ब्रीहियवौ इन दो ऋचाओं 
से धान और जौंको पीस कर और अभिमन्त्रित करके बालक 
को चटा देवे । इस विषयमें कौशिकस्रत्र ७ | & का प्रमाण भी 
है, कि-शिबी ते स्तामू इति त्रीहियबौ प्राशयति' ॥ 

तथा इन दोनों ऋचाओंसे धान और जोंको अभिमन्त्रित 
करके गोदान आदिमें कुमारके मस्तक पर लगावे । इस विषयमें 
कौशिकसूत्रका प्रमाण है, कि- शिव ते स्ता इति बरी हियवाभ्याम्‌?।। 

गोदान आदिसंस्कारकर्मोर्मे “अह च त्वा” ऋचासे धान 
और जोंको अभिमन्त्रित करके झुमारके मस्तक पर रक्खे | इस 
विषयमे कौशिकसूत्र ७। & का प्रमाण है, कि-'अह च त्वेत्य- 
होरात्राभ्यां परिददाति' ॥ 


३० 
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तत्र प्रथमा ॥ म 
कृणोमि ते प्राणापानो जरां ख दर्मा स्वस्ति। 
वेवस्वतेन ग्हितान्‌ यम्रदूतांशररतोप सेधामि सवो 
कुणो्ि। ते | मानौ । जरम्‌ । सत्यम्‌ । दीर्षमू। आयु: । 

स्वस्ति। 
देवसेन । म5हितान । यमान्‌ । चरतः। अप । सेघामि । 

सर्वान्‌ ॥ ११ ॥ 

हे आयुष्कामः पुरुष ते तब प्राणापानौ शरीरे उर्ध्वांधःसंचा- 
रिजौ बायू कृष्योमि प्रतिपदं छशोमि त इति ययोचितं तत्त- 
द्वाक्यशेषोःध्याहतेच्य! । ते माणापानौ स्थिरौ कृणोमि । जरां 
मत्यं च । स्वाँ यया न स्पृशतस्तथा कृणोमि । दीर्घस्‌ आयुब ते 
कुणोमि । तथा कृत्वा स्वस्ति | अविनाशिनामैतत्‌ । अविनाशं 
कृणोमि । कयम एतत्‌ सर्ब घटते यमदृतेष्वासन्नेषु इति तत्राह | 
बेवस्वतेन यमेन प्रहितान्‌ प्रेषितान्‌ चरतः आनयनाय व्यापार- 
यतः सर्वान्‌ यमदृतान्‌ अप सेधामि दूरे निराकरोमि | मन्त्रसाम- 
थ्यांद इत्यमिमायः ॥ 

हे आयुष्काम पुरुष ! तेरे शरीरमे में उपर और नीचेको विच- 
रण करनेवाले राण और अपान वायुओंको स्थिर करता हूँ । जरा 
ओर मृत्युको भी स्पशे न करनेवाले करता हूँ, तेरी आयुको दीर्घ 
करता हूँ । फिर तेरे लिये स्वस्ति करता हुँ ( अब शङ्का होती है, 
क्रि-यबद्तोके पास होने पर यह सब बातें केसे संभव हैं, इस 
शंकाका उत्तर देनेके लिये कहते हैं, कि-) यमराजके भेजे हुए 
लेजानेके लिये चेष्टा करते हुए सकल यम्रदूरतोको पे मन्त्रशक्तिसे 
दूर करता हूँ ॥ ११॥ 
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द्वितीया ॥ 
आारादरांति निऋति पर ग्राहि कव्याद॑ः पिशाचान्‌ 
रक्षो यत्‌ सबै दूतं तत्‌ तमं इवापं हन्मसि ॥१२॥ 
आरात्‌ । अरातिम्‌। निःःऋतिम्‌ । परः ग्राहिस्‌ । क्रव्पञ्यद्‌ः 
पिशाचान्‌। 


रक्षा । यतर्‌ । समू । दुःऽूतम्‌ । तत्‌ । तमःऽव। अप | हन्मसि 
झरातिम्‌ अदात्रीं शत्रुभूतां वा पुरोग्राहिम्‌ पुरस्ताद्‌ ग्रहणशी 
जाम्‌ एवंविधां निऋ तिस्‌ पापदेवतां कलहोत्मादिकाम्‌ । “यंत्रेतत्‌ 
कुल कलहि भवति तन्निऋ तिग्रदीतम्‌ इत्याचत्तते” इति सरूत्रकार- 
वचनात्‌ [ कौ० १३, ४ ]। आरात्‌ हन्मसीति संबन्धः । निकृष्ट 
हन्मः । तथा क्रव्यादः मांसाशनान्‌ पिशाचान्‌ अप हन्मसि ॥ 
एवं दुर्भतय्‌ दुष्टत्वम्‌ आपन्नं यत्‌ सर्व रच्चोस्ति राचसजातिरस्ति। 
अथ वा दुष्टं च तङ्‌ भूतं च दुभू तं तादृग्‌ रक्तः तत्‌ तम एव तमः 
बढ़ आवरकमेव । तद्‌ अप हन्मः ॥ 
हम शत्रभूत पुरोग्रहण करने वाली पापदेबता कलहोत्पः 
दिका निऋ तिको निकृष्ठरूपसे मारते हैं । मांसभच्ची पिशाचोंको 
मारते हैं। और जो दुर्भावनारूप सब रचस्त्व है उसको पासमें 
ही मारते हे,इन अन्धकारकी समान आवरक सबको इम मारते हैं१२ 
दृतीया ॥ 
झे प्राएममतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । 
यथान रिष्या अमृत: सजूरसस्तत्‌तें कृणोमि तदु ते 


सम्रंभ्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
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अपरे! । ते। प्राणम्‌ । गतात्‌ । आयुष्मतः | वन्बे। पा पा पा माइत कल जातेस 
दबा । न रिष्याः | अषृतः। सजू! । अस; । तत्‌ । ते । 
कृणोषि | तत्‌ । । ङ इति | ते । समर । ऋष्यताम ॥१३॥ 
मृतात्‌ अमरणाद्‌ देवाद्ग आयुष्मतः चिरजीविनः । “अप्नि- 
रायुष्मान” इति हि तिः [ तै० सं० २. ३. १०. ३ ] | तथा- 
विधमाहात्म्यवतः अग्नेः सकाशात्‌ हे निऋ त्यादिना अपहतमाणा 
पुरुष ते प्राणं बन्वे याचे । पुनः कौदशाद अभेः । जातवेदसः 
जातप्रज्ञात्‌ जातघनाद वा । हे पुरुष त्वं च यथा न रिष्याः हिंसितो 
न भनेः । ® रुष रिष हिंसायाम्‌ । अस्माइ दैवादिकात्‌ लेटि 
आडागमः ® | अगतः अमरणः सजूः सह मीयमाणथ असः 
भवेः । ® अस्तेखेरि अडागमः ®। तत्‌ ताहक्‌ शान्तिम्‌ ते त्वदर्य 
कृणोमि करोमि । तदु तदेद ते तब समृध्यताम्‌ समृद्ध भवतु ॥ 
हे निक्राति आदिके द्वारा अपइत माण बाले मनुष्य ! में 
आशत अर्यात्‌ न मरने वाले अमर देवता आयुष्मान्‌ जात- 
वेदा अग्निसे तेरे ्ाणकी याचना करता हूँ । हे पुरुष! तू भी 
जिस प्रकार हिंसित न हो, अमर और साथ ही साथ प्रसन्न होने 
बाला हो तिस प्रकार तेरे लिये शान्तिकमेको करता हूँ, बही तेरे 

लिये समृद्ध होवे॥ १२ ॥ 
चतुर्थी ॥ 

. शिवे ते स्तां द्यावांपूथिवी असंतापे अभिश्रियों । 

शंते सूर्य आ-तंपतु शं वाता बातु ते हदे । 
शिवा अभि चंस्तु तापं द्याः पयंस्वतीः।१४। 
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शिवे इति । ते स्ताम्‌। द्यावापृथिवी इति। असंतापे इत्यसमऽतापे। 

अभिअश्वियी । 
शम्‌ । ते । दयः । आ । तपु । शस्‌ । वातः । बातु ते। दे । 
शिवाः । अभि । तु । त्वा । आपः । दिव्या: । पयस्वतीः ॥ 

हे कुमार ते तव निष्क्रमणसमये । यद्वा गोदानादिभिः 
कर्मभिः सरिक्रयमाण पुरुष । ते तव द्याचापृथिवी द्यावापूथिव्यौ. 
देव्यौ शिवे मङ्गले कन्याणकारिण्यो स्ताम्‌ भवताम्‌ । तथा असं- 
तापे संतापमू अकुबेत्यौ स्ताम्‌ । अधिश्रियों भासतश्रीके औपरदे 
स्ताम्‌ । तथा यश्च ते त्वदर्थ शम्‌ सुखं यया भनति तथा झा तपतु 
प्रकाशयतु । एवं ते हृदे हृदयाय मनोनुकूलतायेः वातः वायुः शम्‌ 
सुखं यथा भवति तथा वातु संचरतु । तथा त्वा त्वाँ प्रति दिव्याः 
दिवि भवाः पयस्वतीः बहुभिः पयोभिः स्वाद्वेशैरुपेता आपः शिवा! 
सत्यः अभि चरन्तु अभि स्रबन्तु॥ 

हे कुमार ! तेरे निष्क्रमणके समयमें (अथवा हे गोदान आदि 
से संस्क्रिममाण पुरुष ! ) तेरे लिये द्याबापृयिवी कल्याणका- 
रिणी होवें सन्तापको न देने वाली होवे, लक्ष्मी देने वाली होवें। 
ओर सूर्यदेव भी जिस प्रकार तुको सुख मिले तिस प्रकार 
तपे, और तेरे हृदयकी अनुकूलता दिखाते हुए बायु भी सुखप्रद 
होकर बहें। और थोमें होने बाला स्वादु अंशांसे सम्पन्न जल 
कल्याणकारक होते हुआ बहे ॥ १४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
शिवास्ते सन्खोषंधय उत्‌ तांहापेमधरस्या उत्तरं 
पूथिवीममि । 
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त्र खादित्यौ रत्तं सू्योचद्रमसांडुभा ॥ १५॥ 


बा । ते । सन्तु | ओषधयः । उद्‌ । ला । अहार्षमू। 


अधरस्याः । उत्तराम । पृथिवीम्‌ | अभि। = 
तत्र । त्वा । आदित्यौ । रचताम्‌ । सूर्याचन्द्रमसौ । उमा ॥१४॥ 

हे इमार ते [ तब ] ओषधयः आहारार्थे उपयुज्यमाना 
ब्रीह्मादयः शिवाः सुखकराः सन्तु भनन्तु । त्वा त्वाम्‌ अधरस्याः 
पृथिव्याः सकाशाद्व उत्तरा पथिवीस्‌ अभिलच्य उदाहाषम्‌ उद्धः 
रणम्‌ अकार्षम्‌ । परथिव्या एकस्या अपि अधरोत्तरभावः अंश- 
भेदेन त्रित्बाद्व उपपद्यते । “तिस भूमीर्धारयन 'त्री सत यून? 
[ऋ०-२, २७, ८.] “तिस्रो महीरुपराः” [ ऋ० ७, ८७. ५ ] 
इत्यादिमन््ेषु ्ित्वस्यान्नानात्‌ । अवममध्यमोत्तमभेदेन पृथिव्या- 
त्रैविध्यम्‌ आम्नायते मन्त्रान्तरे । “यदिन्द्राग्नी अवमस्यां परथि 
बयां मध्यमस्यां परमस्याम्‌ उत स्य!” [ ऋ० १, १०८. & † । 
अतः अवम्रस्याः सकाशात्‌ परमाम्‌ थिवी अभिलक्त्य 
उद्धरणम्‌ अत्र अभिधीयते'] तत्र उत्तरस्यां पृथिव्याम्‌ हे वालक 
त्वा त्वाम्‌ आदित्यौ अदितेः पुत्री देबी रत्तताम्‌ पालयतामू । 
को तावादित्यौ इति तौ दशयति | उभा उभौ सूयाचन्द्रमसौ । 
& “देवताइन्द्रे च” इति आनङ्‌ आदेशः & ॥ 

हे कुमार ! आहारके लिये उपयोगमें आने वाली ब्रीहि आपि 
आऔषधिये तुझे सुख पहुँचाने वाली होव, तुझको मैंने नीचेकी 
पृथिवीसे उत्तरकी पृथ्वीको लक्ष्य करके उद्धृत कर लिया है । 


| पृथिवी एक है तब भी अधरोत्तरभाव अंशमेदबश त्रित्व 
के कारण उत्पन्न होता है । ऋग्वेदसंहिता २) २७। ८ में कहा 
है, कि-“तिस्रो भूमीधारयन्‌ जींसत चून्‌ ।-तीन भूमियोंको और 
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उस उत्तरकी भूमिमे दे बालक ! अदितिके पुन्न सूर्य चन्द्रमा 
नामक देवता तेरी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 


षष्ठी ॥ 

यत्‌ ते वासंः परिधानं याँ नीविं हृणुषे म्‌ । 
शिवं ते तन्वेर तत्‌ कृंग्मः सस्परशैद्रदणमस्तु ते १६ 
यत्‌ । ते । बासः । परिधानम्‌ । याम्‌ । नीविम्‌। कृणुषे ।त्वम्‌। 
शिष्य । ते। ततत्‌ । कशः । से । लम्‌ । 

अस्तु | ते ॥ १६॥ 

हे बालक ते तब परिधानम्‌ उपरि आच्छादनीय यद्व वासोस्ति 
त्वं च यां नीविं कृणुषे । नाभिदेशे संबद्ध' वस्त्रं नीविरिस्युच्यते । 
मध्यदेशाच्डादनम्‌ इत्ययः नीव्यपेक्षया याम्‌ इति स्त्रीलिङ्गव्यय- 
देशः । तत्‌ द्विभकारक वस्त्रं ते तन्वे तव शरीराय शिवम्‌ सुख- 
करं कृणमः । तच्च वस्त्रं संस्पर्श विषये भरद्रूदणस्‌ अर्चा यया 
मादेबम्‌ अश्नुते व्याभोति गच्छति तया णमः ॥ 

हे बालक ! तेरा जो ऊपरके अङ्गको टूकने वाला परिधान- 
बल्न है, और तू जिस |वख़को नीवी करता है ( नाभि पर बेधा 


तीन द्यको धारण किया” ॥ तथा आग्वेदसंहिता ७। ८७। ५ 
में भी कहा हे कि-“तिस्ो महीरुपरा!'” ॥ इत्यादि मन्त्रोसे पृथ्वी 
के जित्वका वर्णन हे । अन्य मन्त्रीमे भी उत्तम मध्यम निदृष्ट- 
भेदसे पृथिवीके तीन भेदोंका वर्णन है, यथा-ऋग्वेद्संदिता १ । 
१०८ । & में कहा हे, कि-“यदिन्द्राप्री अवमस्यां पृथिव्यां मध्यः 
मस्यां परमस्यां उत स्थः ।-हे इन्द्र और अभि देवताओं ! तुम 
उत्तर मध्यम और अवम पृथिवीमें हो” ॥ 
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॥ बद्ध नीवी कहलाता है. उन दोनों प्रकारके वर्खरोको हम 
हर शरीरको सुख देने बाले करते हैं । और वे दोनों वस्त्र जिस 
प्रकार अद्नत्षण ( कोमल स्पर्श बाले ) हों तेसा करते हैं ॥१६॥ 

सप्तमी ॥ 


यत्‌ चुरेणं मचयंता सुतेजसा वप्ा वप॑सि केशश्मश्व । 
शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ ॥ 
यत्‌। छुरेण । मर्चयता। उश्तेजसा । बसता । पसि। केशःमश्र। 
शुभम । खम्‌ । मा | नः । आयुः । म । मोषीः ॥ १७ ॥ 

यत्‌ यदा हे देव सितः संस्कारक पुरुष वा स्व वम्ता केशानां 
त्ता नापितः सन्‌ 'मचेयता व्यापारयता सुतेजसा शोभनतेजो- 
युक्तेन चुरेश केशरमश्र शिरोरोमणि युखरोमाशि च वपसि | 
यद्यपि वपतिधातुर्बीजसंतानाथंस्तथापि केशसमभिव्या हारात्‌ छेदने 
वतते । तदा बपनं करन्‌ युम्‌ गोदानचौलोपनयनेः संहिकरयमा- 
णस्य वालस्य मुखं शुभम्‌ दीप तेजस्वि कुरु । वपने सति ग्रुख- 
विकाशभावाद्‌ एवं र्थ्यते । न; अस्माकं तरस्य आयुर्मा प्र मोषीः॥ 

हे संस्कारक सवितः ! जघ्न आप मुएडन करने वाले होकर 
गोमन तेज बाले व्यापारमें मच छुरेसे शिर और ग्रुखके वालों 
को मूड रहेहैंउस समय गोदान उपनयन और चौलसे संस्क्रिय- 
माण बालकके ग्रुखको दमकता हुआ करिये और हमारे पुत्रकी 
आयुका अपहरण न करिये ॥ १७ ॥ 

शिरो ते अष्टमी ॥ 
श त सतां त्रीहियवावबलासावदोमधो । 
एतौ यह वि बिते एतो मुथ्तो अहंसः॥ १८॥ 
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शित्री । ते स्ताम्‌ । ब्रौदिः्यबी ! अबलासौ । अदोमधौ । 
एतौ । यदमम्‌ । वि । बाघेते इति । एतौ। मुश्वतः । अंहसः १८ 

हे अन्नम्‌ अश्नन्‌ बालक ते तव त्री हियवौ अन्नत्वेन कल्पितौ 
शिवौ स्ताम्‌ मङ्गलौ छुखकरौ भवताम्‌ । अबलासौ शारीरबलस्य 
अप्षेप्तारो । बलकरावित्यर्यः | तथाविधौ स्ताम्‌ । तथा अदोमधू 
उपयोगानन्तर मधुरो ॥ एम्‌ इष्टमासिम्‌ आशास्य अरिष्टपरिहा- 
रम्‌ आशास्ते । एतो व्री हियवो यदमम्‌ शरीरगतं रोगं वि बाधेते 
विशेषेण पीडयतः । एतावेब व्रीहियबी कुमारम्‌ अंसः पापाद्‌ 
मुश्वतः मोचयतः ॥ 

हे अन्ना भक्षण करते हुए बालक ! तेरे अन्नरूपसे कल्पित 
धान और जों मंगल देने बाले होव, शारीरिक बलका क्षय न 
करने बाले होवें अर्थात्‌ बलको देने बाले. होवें और उपयोगके 
अनन्तर मधुर होवें । ये धान और जों शरीरगत रोगको बिशेष- 
रूपसे बाधा देते हैं, ऐसे ये धान और जों बालकको पापसे 
युक्त करें ॥ १८॥ 


नवमी ॥ 
यदश्नासि यत्‌ पिबसि धान्य कृष्याः पय॑ः । 
यदाद्ये१ यदाद्यं सवे ते अन्तमविषं णेमि १९ 
यत्‌ । अश्नासि । यत्‌ | पित्रसि । घान्यु ग कृष्याः । पयः | 
यत्‌ । झाद्युस्‌.। यत्‌ | अनाद्यम्‌ । समू । ते | अन्नम्‌ । अकिः 
षम्‌ । कृणोमि ॥ १६॥ 
हे कुमार त्वं यद्‌ धान्यं कच्छाद अश्नासि _ अभ्यवहरसि । 


तथा यदू धान्यं कृच्छ्रात्‌ पयः पयोवत्सारभूत पिष्टमयम्‌ अन्नं 
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पयोमिशरितँ वा धान्यम्‌ व्रीद्यादिरूप पिबसि | यदु आद्यम्‌ अदः 
नीयं सुखेन भच्चणीयम्‌ यच्च अनाद्यम्‌ अदनानई कठिनद्रच्यस्‌। 
अत्यन्तकट्तिक्तस्त्राद वा अनाद्यम्‌ । सर्वम्‌ यद अश्नासीत्यादिना 
उक्तम्‌ अन्तम्‌ अविषम्‌ निर्विषम्‌ अमृत कृणोमि करोमि ॥ 

हे कुमार ! तुम जिस धान्यको कठिनतासे खाते हो, और 
दुखकी समान सारभूत पिसे हुएको वा दुग्धमिश्रित धान और 
जौँ पीते हो, और सुले खाने योग्य जिस वस्तुको खाते हो 
बा कडु तिक्त आदि होनेसे कठिन अतएव अनाय जिस अन्न 
को खाते हो तुम्हारे लिये उन सव अन्नोंको में निविष ( अमृत ) 
करता हूँ ॥ १६ ॥ 


दशमी ॥ 

अहे च ला रात्रये चोमाभ्यां परि दञसि । 
झरायेभ्यो जिघृत्सुभ्य इमं मे परि र्तत ॥ २० ॥ 
आई | च ला । रते । च । उमाभ्याम्‌ । परि । ददसि । 
अरायेभ्यः । जिघत्सु5भ्यः । इम्‌ । मे । परि। रक्त ॥ २०॥ 

हे कुमार त्वा स्वाम्‌ अह अहर्देवतायै राजये रात्रिदेवतायै च 
उभाभ्यां देवताभ्यां परि दध्मसि परिदद्ः । रक्षार्थ प्रयच्छामः | 
उक्तकालदूयव्य॒तिरेकेण कालान्तराभाचात्‌ तदुभयाभिमानिदेवताके 
रक्षणे सति सर्वदा बालस्य रक्षा भवतीस्यभिमायः । परिदान- 
प्रकार उच्यते | अरायेभ्पः अधनेभ्यो धनापहतेभ्यो वा जिघत्सु- 
भ्यः अदनेच्छाबद्भयो भक्षकेभ्यः रत्तःपिशाचादिभ्यः सकाशाद्‌ 
इमं मे मदीयं बालं परि रक्षत परितः पालयत हे विश्वे देवाः 
अहि संचरद्भयो रात्रौ संचरद्गयश्च । $ जिघत्सुभ्य इति | अदेः 
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“लुङसनोधस्लु” इति घस्लादेशे “एकाच उपदेशेनुदात्तात्‌” इति 
इट्पतिपेषः । “स्यार्धधातुके” इति तत्वम्‌  ॥ 
इस्ष्टमक्ाएडे अयमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
हे कुमार ! इम तुझको रात्रिके अभिमानी देवताके लिये और 
दिनके अभिमानी देवताके लिये इस प्रकार दोनों देवताओंको 
रक्षा करनेके लिये देते हें । हे सकल देवताओं ! आप धना- 
पहारकोंसे, खाजाना चाहने वालाँसे तथा दिन और राजियें घूमने 
बाले प्राणियाँसे भी इस वालककी रक्षा करो ॥ २०॥ 
अएम काण्ड क प्रधप अबुधा कमे चनुर्थ सूक्त समाप्त ॥ 
“शतं तेयुतम्‌” इत्यस्य सूक्तस्य “आ रमस्तर” [ ८+ २ ] इत्य- 
नेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
गोदानादिषु कर्मसु व्रीडियबौ “शरदे त्वा” इत्यभिमन्त्र्य छुमा- 
रस्य मूध्नि दद्यात्‌ । “शरदे त्वेतयतुभ्यः” इति हि सूत्रम्‌ [ ७, & ]॥ 
“शतं तेयुतम्‌” सूक्तका “आरभस्व” ( ८ । २ ) के साथ विनि- 
योग कह दिया हे । 
गोदान आदि क्मामें धान और जोंको “शरदे त्वा? से अभि- 
मंत्रित करके कुमारके मस्तक पर रक्खे । इस विषयमें कौ शिकसूत्र 
७ | & का प्रमाण है, कि-“शरदे लेत्यतुभ्यः? । 
तत्र प्रथमा ॥ 
शतं तयुते हायनान्‌ दे युगे त्रीणि चत्वारिं कृएमः । 
इन्द्रात्ी विश्वें देवास्तेनु मन्यन्तामहंणीयमानाः २१ 
शतम्‌ । ते । अयुतम्‌ । हायनान्‌ | द्वे इति । युगे इति । त्रीणि । 
चत्वारि । कुएमः। 
इन्द्रा्री इति । विखे । देवाः । ते । अनु । मन्यन्ताम्‌ । अहृणी- 
यमाना; ॥ २१ ॥ ' 
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हे बालक ते तब शतं हायनान्‌ शतसंख्याकान्‌ संबत्सरान्‌। 
“शतायुः पुरुष?” [ तै० ब्रा० १ ७, ६, २ ] इति श्रुतिविहितान्‌ 
अयुतम्‌ अयुतसंख्याकान्‌ कृएम; कुमः । तथा ते द्वे युगे | जाया- 
पतिलक्षणम्‌ एकं युगम्‌ | स्त्र्यपत्यपुप्रपत्यलचाणम्‌ 0 युगम्‌ । 
एवं हें युगले । त्रीणि युगानि चस्वारि युगानि च इमः । उपलक्त- 
णम्‌ एतत्‌ । पुतरपौत्रादिद्वारा झनेकयुगलानि कुर्मः | यद्यपि एक. 
शातपर्यन्त जीवनमपि मनुष्याणां न संभवति तथापि आकर्ल्प 
जीव कल्पायुष्यम्‌ अस्तु इत्याद्याशीदेशंनाद दीर्घायुषि तात्पर्य न 
विरुष्यते | अथवा एवं योजना । हे बालक ते शतं हायनान्‌ 
कुएमः । तानेव अयुतं च हायनान्‌ कृएमः । तानेव द्वे युगे कृएमः | 
त्रीणि च युगानि कृएमः । चस्वारि युगानि कृएम इति। अयम्‌ 
अभिप्राय; | तब थमं क्रियमाणेन संस्कारविशेषेण सवेमनुष्य- 
साधारणान्‌ शतसंबत्सरान्‌ ङुर्मः । तानेब अयुतसंख्याकान्‌ 
कुर्म; । चतुणा युगानां संधिसंवत्सरान्‌ विहाय युगचतुष्टयस्य 
मिलित्वा अयुतं संवत्सराः स्युः। तान्‌ विभज्य द्वे कलिद्राप- 
राख्ये । त्रीणि त्रेतासहितानि । चत्वारि कृतयुगसहितानि कुर्म 
इति आशास्यते | एवंरूपं मार्थना ते प्रसिद्धा इन्द्राम्री विश्वे च 
देवा अहुणीयमानाः ईहममार्थना कयं करे युञ्यत इति हृणां लज्जा 
ऋषध बा अळुर्वाणाः सम्तः अनु मन्यन्ताम्‌ अनुमति झुवेतास्‌ ॥ 

हे वालक ! तेरे लिये हम ( “शतायुः” पुरुषः ।-पुरुष सौ वर्ष 
की आयु वाला हो सकता है! तैत्तिरीयब्राह्मण १ | ७।६।२ 
की श्रुतिमें कहे हुए) सौ वर्षाको करते हैं अयुत वर्षाको करते 
हैं । तेरे लिये हम सत्री पुरुषरूप एक युग और पुत्रपुत्री सन्तारूप 
दो युग इस प्रकार दो युगोंको करते हैं और पुत्र पौत्र आदिके द्वारा 
दो तीन (आदि अनेक ) युगोंको करते हैं इस मार्थना पर क्रोध 
बा लज्जा न करते हुए देवता अनुमति दें ॥ २१ ॥ 
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द्‌ ... द्वितीया ॥ 
शरद ला हेमन्ताय॑ वसन्ताय ग्रीष्माय परि दञ्सि । 
वर्षा तुभ्य स्योनानि येपु वधेन्त ओष॑धीः ॥२२॥ 
शरदे | त्वा। हेमन्राय । वसन्ताय । ग्रीष्माय | परि । दद्यसि । 
वर्षाणि । तुभ्यम्‌ । स्योनानि । ये । वर्धन्ते । ओषधीः ॥ २२॥ 

हे बालक त्वा स्वाँ शरदे ऋतवे परि ददसि परिदद्यः । परि- 
दानं रक्षार्थ दानम्‌ । हे शरहतो अग्नः रसतेति प्रयच्छाम इत्यर्थ; | 
ताबत्पयन्तै जीवन्तं हेमन्ताय परिद्मः । ततो बसन्ताय । ततो 
औष्माय च परिदद्यः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । सर्वेभ्योपि ऋतुभ्यः 
अयच्छामीत्युक्तं भवति । सर्वेष्वपि ऋतुषु जीबनस्य अपेक्षितत्वात्‌ । 
हे बालक तुभ्यं वर्षाणि जीवनकालमध्यपातीनि पष्टयुत्तरशतत्रय- 
दिनसंख्याकानि प्रभवादिरूपाणि स्योनानि सुखकराणि । भव- 
न्त्विति शेषः । येषु वर्षेषु ओषधीः ओषध्यः भोगसाधनभूतत्रीद्या- 
दयो वर्षन्ते अभिदृद्धि प्ाप्लुवन्ति | तानि वर्षाणीति पूर्वत्र संबन्ध; | 
वर्षाणि स्वीयाभिरभिदृद्धाभिरोषधीभिस्तव सुखकराणि सन्तु 
इत्यर्थः ॥ है 

हे बालक ! इम तुझको रक्षाथे शरद्‌ ऋतुके अपण करते हैं, 
हेमन्त बसंत और ग्रीष्म ऋतुके भी अर्पण करते हैं । प्रभव आदि 
नाम वाले तीनसौ पैसठ दिन रूप वर्ष तुझको सुखद हों, कि- 
जिन वर्षोमे औषधियें बढुती हैं । तात्पये यह है, कि-अपनेमें वटी 
हुई औषधियोंसे तेरे जीवनके मध्यमें आने वाले प्रभत्र आदि 
सम्बत्सर तुझको सुख देवें ॥ २२ ॥ 

तृतीया ॥ ? 

सृत्युरीशो द्विपदा मत्युरीरो चतुष्पदाम्‌ । 
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तस्मात्‌ ला डत्योगोपंतेरंरामि स मा विभे २३ 
त्युः | ईशे। द्विऽपदाम्‌ । मृत्यु; । ईशे । चतुः5पदाम्‌ । 
तस्मात्‌ । ताम । मत्योः | गोपतेः । उत्‌ । भरामि । सः । मा । 
बिभेः ॥ २३॥ 
द्विपदाम्‌ पददयभूतानां महुष्यपक्यादीनां मृत्यु: स्ेप्राणि- 
संहर्ता देवः ईशे इष्ठे स्वामी भवति | तथा चतुष्पदस्‌ गवारवा- 
दीनां मृत्युरेव ईष्टे । न हि मृत्युम अपलपन्‌ कश्चिदपि प्राणन्‌ 
दश्यते ऋते युययुक्तोः । यस्मादेवं तस्मात्‌ त्वां गोपतेः । गावः परा- 
घीनत्वाइ यथा गोपालं नातियन्ति एवम्‌ एतेपि मृन्योवेशगा 
इति सृत्युरगोपतिरित्युच्यते । अथवा गोशब्देनात्र पशबोऽः 
भिधीयन्ते । पशवो द्विपाद्चतुष्पादश्च । तेषाम्‌ उभयेषां पततिः । 
तादृशाद्व मृत्योः सकाशाद्‌ उद्भरामि उद्धरामि । मन्जवीर्यादू 
इत्यभिमायः । स मृत्युभीतस्त्व॑ मा बिभेः भौति मा कार्षीः ॥ 
मृत्यु मनुष्य पक्षी आदि दो पैर वालोंके स्वामी हैं तथा चार 
पैर बाले गौ घोड़े आदिके भी स्वामी हैं, इस प्रकारह॥ पात्‌ चतुष्पात्‌ 
सुमुच्नुव्यक्तिरिक्त अज्ञानी जीवात्मक पशुरूप गौके ईश्वर मृत्युके 
पाससे मन्त्रशक्तिके प्रभावसे मैं तेरा उद्धार करता हूँ, अतएव 
मृत्युसे डरा हुआ तू डर मत ॥ २३ ॥ 
/ चतुर्थी ॥ 
सो रिष्ट न मेरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः। 
न वे तत्रं प्रियन्ते नो यंन्त्यधमं तमः ॥ २४ ॥ 
सः । अरिष्ट | न । मरिष्यसि । न । मरिष्यसि । मा । बिभेः। 


न । बै। तत्र । ख्रियन्ते | नो इति । यन्ति । अधमम्‌ । तमः २४ 
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हे अरिष्ट | न विद्यते रिष्टं देवं यस्य सः अरिष्ट: देवविमुख 
इत्ययः | स संबोध्यते । अथवा रिषं रेपो हिंसा सा यस्य नास्ति 
सः अरिष्टः । निरस्तहिंस इत्यर्थः | मृत्युकरतंकहिंसारहित इति 
याबत्‌ । ताहश त्वं न मरिष्यसि मृतिं न ग्रामोपि । दाढर्याय पुनः 
राइ । न मरिष्यसि त्वम्‌ अतो मा बिभेः मरिष्यामीति भीति मा 
माम्हि । भीत्यभावे कारणम्‌ आह न वे तत्रेति | तत्र तस्मिन्‌ 
शान्तिकर्मविषये तस्मिन्‌ शान्तिकर्मयुक्त देशे वा । उत्तरमन्त्र 
“यत्रेदं ब्रह्म क्रियते? इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । न भ्रियन्ते वे न प्राणं 
त्यजन्ति खलु । वैशब्दः प्रसिद्धौ । सा च महाशान्तिकृत्सु पुरु 
पेषु सावेजनीना । मा भून्मृतिः । अधमतमःमािः किम्‌ अस्ति सापि 
नेत्याह नो यन्त्यधमं तम इति । अधमं तमः मरणकालीना दुःसहा 
मूळी । तामपि नेव प्राप्लुवन्ति । यद्वा मृत्यनन्तरं दुष्कर्ममिः 
प्राप्तच्यं सवितृप्रकाशशन्यम्र्‌ अधोलोकस्यं तमिस्रम्‌ । तस्य प्राप्ति- 
नेंबेत्यथेः ॥ 

हे मृत्युकंक हिंसारहित-अरिष्ट ! तू मरेगा नहीं, तू मरेगा 
नहीं, अतः मैं मर जाऊ गा-ऐसा भय न कर । इस शांतिकर्म युक्त 
देशमे पुरुष मरते नहीं हैं और इस शांति करने वालोंको अधम 
तम अयात मृत्युके समयकी मूळी नहीं होती है। अथबा-इस 
शान्तिकम को करने वाले मरणके अनन्तर दुष्कमाँसे प्राप्त होने 
बाले सू्यके प्रकाशसे रहित नीचेके लोकमें स्यित तमिस्रको भी 
प्राप्त नहीं होते हैं ॥ २४ ॥ 

पश्चमी ॥ 
सर्वो वै तत्रं जीवति गोरश्वः पुरुषः पशुः । 
यत्रेदं ब्रह्म क्रियेत परिधिर्जीवंनाय कम्‌ ॥ २५ ॥ 
सबै; । के । तत्न ।-जीवति | गौ! । अरव; । पुरुषः । पशुः | 
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यत्र । इद्‌ । अह्म करयते | परिऽधिः | जीवनाय । कम्‌ २३ 

पूर्वमस्त्रे सोरिष्ट न मरिष्यसि न वे तत्र सरयन्त इति यह उक्तं 
तदेव अस्मिन्‌ मन्त्र सोपपत्तिकं विस्पष्टी क्रियते । अर्थस्तु स्पष्ट एव । 
सर्वशब्दस्य विवरणं गौररव इत्यादि । ब्रहा परिघं महाशान्त्याख्य 
कर्म | परिधिः रक्त'पिशाचादिनिवारकः प्राकारः । यथा यज्ञ अमः 
परिधिः एवम्‌ । तञ्च परिधानं किमर्थम्‌ इति तत्राह जीवनाय क्म्‌ 
इति । जीवनायेत्येतावतो नाधिकम्‌ कम्‌ इत्यस्य पूरणायत्वात्‌ । 
& तथा च यास्कः । “मिताक्षरेष्वनथेकाः कमी मिदु” इत्युकत्वा 
उदाजहार । “शिशिरं जीवनाय कम्‌ इति शिशिरं जीबनाय” 
इति [ नि० १, १० ]॥ 

जहाँ यह महाशान्तिकर्म राक्षस पिशाच आदिको रोकनेदाले 
परकोटेरूपमें जीवनाथ किया जाता है तहाँ गौ अश्व पुरुष पशु 
आदि सब ही जीवित रहते हैं ॥ २५ ॥ 

षष्ठी ॥ 

परि त्वा पातु समानेभ्येमिचारात्‌ सबन्धुभ्यः । 
अमंग्रिभवासतेतिजीवो मा तें हासिघुरसवः शरीरम्‌ 


परि | त्वा । पात । समानेभ्यः । अभिऽचारात्‌ । सबन्धुऽभ्यः। 


अमम्निः। भव | अमृतः | अतिञ्नीब; । मा । ते | हासिषुः। असनः। 


शरीरम्‌ ॥ २६॥ 
हे शान्त्यथिन्‌ पुरुष स्वा त्वां मया कृतं शान्तिकर्म परि परितः 
पाहु पालयताम्‌ । कुतः सकाशात्‌ । समानेभ्यः विदयेश्‍वर्यपराक्रमैः 
सहृशेभ्योऽन्येभ्यः । तथा सबन्धुभ्यः समानबन्धुभ्यः। अभि- 
चारात तत्कृतात्‌ हिंसाप्रयोगात्‌ । खच अमश्रिः अमरणशीलो 
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भव । तथा अमृतः मृतिरहितः अतिजीवः अतिशयितजीब भव | 
ते तब शरीरम्‌ असवः माणाः चच्चुरादीन्द्रियरूपा अगुख्यम्ाणाः 
असिद्धा मुख्यमाणाश्न मा हासिषुः मा जब्षः॥ 

हे शान्तिको चाहने बाले पुरुष ! मेरा किया हुआ शान्तिकर्म 
चारों ओरसे तेरी रक्षा करे । विद्या ऐरवर्य आदिमें समान अन्य 
पुरुषोसे, समान बन्धुओंसे, उनके किये हुए अभिचारसे शांति- 
कम तेरी रक्षा करे | तू अमरणशील अमृत और चिरकाल तक 


जीवित रहने वाला हो, चज आदि गौण प्राण और मुख्यमाण 
तेरे शरीरको न छोड़ें ॥ २६ ॥ 


। „ सँसमी॥ आति > 

ये मृत्यव एकशतं या नाष्टा ताय ; | 
मुधन्तु तस्मात्‌ तां देवा अभेवैश्वानरादाधै ॥२७॥ 
ये । मृत्यवः । एकऽशतम्‌ । या; । नाष्टराः। अतिजारः ; 
झश्वन्त । तस्मात्‌ । ्वास्‌। देवा! । अमेः | वेश्वानरात्‌ | अधि।२७। 

ये प्रसिद्धा मृत्यवः हिंसका यमस्य हेतयः ज्वरशिरोब्यथादयः 
एकशतम्‌ एकशतसंख्याका मुख्यभूताः सन्ति। याअ नाष्ट्राः नाश- 
कारिएपः अतितार्याः अतितरीतच्या लङ्घनीया हिंसिकाः सन्ति । 
तस्मात्‌ उक्ताद द्विविधाद मृत्युरूपाद्‌ नाष्ट्रारूपाच्च त्वां देवाः 
इन्द्रादयो स॒श्वन्त मोचयन्तु । तया वेश्‍वानराद अग्नेरधि। & अघिः 
पश्चम्य़रथांनुवादी & । अग्नेः सकाशात्‌ त्वा मुञ्चन्तु ॥ 

जो ( यमकी आयुधरूप ज्वर, शिस्की पीड़ा आदिरूप ) एक 
सौ ( मुख्य ) मृतयुएँ ( नाशिका शक्तिये) है और जिनको लाँधा 
नहीं जासकता ऐसी नाशकारिणी नाष्ट्रा शक्तियें हैं । उन मृत्यु 
और नाष्टा दोनों भकारकी शक्तियोंसे इन्द्र और देवता तुझको 
युक्त करे । और बेश्वानर अरिनसे भी तुझको मुक्त रक्खे २७ 
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अष्टमी ॥ दावि 
झक शरेरमसि पारयिष्ण रचचीहासिं सपत्नहा । 


अर्था.अमीवचातंनः पूतुदुर्नाम भेषजम्‌ ॥ २६ ॥ 


ब्यपदेशः । विशेषतः अस्य दत्तस्य शरीरत्वाभिधानम्‌ । अथवा 
पारयिष्णुरिति पृथग्बिशेषणम्‌ । स्वनिदिष्टव्यापारस्य पारमापकः 
रततोहा रत्तसां हन्ता असि भवसि । सपत्नहा शत्रुहन्ता च असि। 
अथो अपि च अमीवचातनः रोगस्य प्रच्यावकः । एवंमहिमा तव 
पूतहुर्नाम पूतदुसंजक भेषजम्‌ औषधम्‌ । तादशस्त्वस्‌ झभिमतं 
साधयेति शेषः ॥ 
इत्ययबेसंहिताभाष्ये अष्टमकाणहे प्रथमो्ुवाकः ॥ 

हे ( सी रिष्टनिवारक रत्ञामणिके उपादान ) पृतद्रु नामक 
त्न ! तू अग्निका पारमापक शरीर है (अर्यात्‌ तेरे भीतर अग्नि 
रहता है ) और तू राक्षसोंका मारने वाला है और शत्रुओंका 
संहार करने वाला है और रोगोंका दूर करने बाला है और 
पूतदु औषध है। ऐसा पूतदु हमारे अभोष्टको सिद्ध करे ॥२८॥ 

अधर्ववेद्संहिवाक अएम काण्डप्रे प्रथम अनुवॉकमे लमाप्त ॥ 

द्वितीयेजुवाके षट्‌ सूक्तानि । अस्याबुवाकस्य चातनगणे पाठात्‌ 
“चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याख्यातमू” [ कौ० ४, १ ] इत्यु- 
क्त षु कमस विनियोगः । तानि कर्माणि कथ्यन्ते। रक्तोग्रहपिशा- 
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चादिभेषज्याथंगर्‌ अनेनाजुवाकेन फलीकरणतुषद्शकलानाम्‌ 
अन्यतमं जुहुयात्‌ । एतैरेच धूपयेद वा ॥ 

तथा अनेनाबुवाकेन पिशाचादिग्रस्तं पुरुषम्‌ अनुत्रयात्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनानुवाकेन अपुसमुसलखदिरसर्ष- 
पाणाम्‌ अन्यतमस्य समिध आदध्यात्‌ ॥ 

तथा तस्मिन्नेव कमणि खादिरान्‌ शंकून्‌ लोइमयान्‌ ताम्रः 
म्रयान्‌ बा विषमसंख्यान्‌ निखननार्थे “रक्षोहणम्‌? इत्यजुवाकेन 
झभिमन्त्रयेत । तप्तशकरा अभिमन्त्र्य शयनादौ परिकिरेद्द बा॥ 

तया तस्मिन्नेव कमणि अनेनानुवाकेन सूजोक्तरीत्या यवसक्तन्‌ 
जुहुयात्‌ ॥ 

तथा असाध्यग्रहवशी कर णार्थम्‌ अनेनाजुवाकेन वीरणतूलसहि 
तम्‌ इम्निडाज्यं पल्ाशपर्णपृष्ठ भागेन जुहुयात्‌ ॥ 

तथा ग्रहादौ अहपिशाचादिसद्भात्रासद्भाबशङ्कायाम्‌ अनेनाङु 
बाफेन सर्पपेध्मं शरमयं बहश अभिमरूय शहस्योपरि स्थापयेत्‌। 
प्रभाते इध्मावर्हिषोविकारे ग्रहास्तित्वं जानीयात्‌ ॥ 

तस्मिन्नेव कपणि वेश्रवणनमस्कारानन्तरस्‌ अनेनानुवाकेन 
उदकम्‌ अभिमन्त्र्य ग्रहग्रहीतम्‌ आचामयेत्‌ पोक्षयेद्द वा रात्रौ 
उन्बरकद्वयम्‌ अभिमन्त्र्य संघषेयेद्र वा ॥ 

तद उक्त कौशिकेन । “चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याखया- 
तम्‌ । त्रपुससुसलखदिरताष्टांधानाम्‌ आदधाति ।अयुग्मान्‌ खादि 
रान्‌ शंकून्‌ अच्यौ नि विध्य [ ५, २६, ४ ] इति पश्चाद्‌ अग्ने 
समं भूमिं निखनति | एबम्‌ आयस लोहान्‌। तप्तशकरामिः 
शयनं राशिपन्यानि परिकिरति । अमावास्यायां सृदग्रहीतान्‌ 
यवान अनपहतान्‌ अमतीहारपिष्टान्‌ आभिचारिकं परिस्तीर्य 
ाष्टाघेध्म आगपति । य आगच्छेत॑ बूयाच्छणशुन्वेन हवां निम - 
जानः शालायाः प्रस्कन्देति । तयाऽङन्नना । अधे हुबाने । 
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बीरिणतूलमिश्रम्‌ इगि प्रपुटेन जुहोति । इध्माबहि शालायाम्‌ 
झासजति अपरेयविकृती पिशाचतो रुजति । उक्तो होमः । वशर 
बणापाज्ञलिं कत्वा जपन्‍नाचामपत्यभ्युक्षति । निरयुल्छुके संघः 
१ इति कौ० ४, १ ]॥ 
ह १ मिकलते “चातनैर्माठ्नामभिजेहुयात्‌' [शा ० 
क० १६ ]इत्यादिषु च अस्यानुवाकस्य गणप्रयुक्तो विनियोगोनु- 
; iA पशुसंज्गपनानन्तरं “रचोइणस्‌” इत्यजु- 
बाक जपेत । सूत्रित हि । “अय माणान्‌ आस्थापयति प्रजानन्तः 
_ ` [ २, ३४; ५ ] इति दन्षिणतस्तिष्ठन्‌ रचरोइणम्‌ [ ८.३ ] जपति” 
इति [ कौ ०-५, ८ ]॥ 
तथा घृतकम्बलाखचे महाभिषेके अभिषेकानन्तरं “रक्तोहणम्‌” 
इत्यज्जुवाक जपेत्‌ । “बृहस्पतिमहेन्द्राय चकार घृतकम्बलम्‌ इति 
क्रम्य उक्तम्‌ अथवेपरिशिष्टे । 
ब्राह्मणाः स्वस्ति वाच्याथ ्राङ्झुखः संविशेत्‌ ततः। 
रक्षोहणम्‌ अनुबाकं जपेत्‌ कर्ताथ ऋत्विजः । इति ॥ 
दूसरे अनुबाकमें छः दुक्त हैं। इस अनुवाकका चातनगणमें 
पाठ है, अत एव इसका “चातनानां अपनोदनेन व्याख्यातम्‌ ।- 
चातनोंके कहनेसे ब्याखयात होगया” कौशिकसूत्र ४। १ इत्यादि 
में कहे हुए कर्मोमे विनियोग होता है। वे कर्म ये हैं। राक्षस 
अह पिशाच आदिकी चिकित्साके लिये इस अनुवाकसे फली- 
या प और हक्षके डुकड़ेमेंसे एककी आहुति देय । वा इन्ही 
धूप देय । 


4 तथा इस अनुवाकसे पिशाच आदिसे ग्रस्त पुरुषसे उसके बातें 
पर पढे । 

` , तथा उसी कमें इस अल्ुुवाकसे राँग मूसल खेर और सरसों 

इनमेंसे एककी समिधाओंको रक्खे । 
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तथा इसी कर्ममें खेरके वा लोहेके अथवा ताँबेके विषमसंखघक 
(१। ३। ५ आदि ) खूँटोंको खोदनेके अर्थ “रचोइणम्‌” अनु- 


बाकसे अभिमन्त्रित करे | गरम रेतेको अभिमन्त्रित करके खाट 
आदि पर बखेर देय । 


तथा इसी कर्ममें इस अजुवाकसे सतरमें कही हुई री तिके 
सार नीके सत्तओोंकी आहुति Rises न 

तथा आसाध्य ग्रहको वशमें करनेके लिये इस अनुबाकसे खस 
के रेशेसहित इङ्गिडघुतकी पलाशके पत्तेकी पीठके द्वारा आहुति देय | 

तथा घर आदियें पिशाचके होने न होनेकी शंका होने पर : 
इस अनुवाकसे सरसोंके ईधनको तथा सेंटोसहित कुशाको भी 
अभिमन्त्रित करके घरके ऊपर धर देय | प्रभातके समय ईधन 
और कुशामे विकार हो जाय तो ग्रह आदि है-यह समके | 

इसी कर्ममें कुवेरको नमस्कार करनेके अनन्तर इस अनुवाक 
से जलको अभिमन्त्रित करके ग्रहग्रहीतको पिला देय वा प्रोक्षण 
करे अथवा-रात्रिमें दो उल्मु कों को अभिमिन्त्रित करके संघर्षण करे 

इसी बातको कौशिकने कहा है, कि-“चातनानां अपनोद- 
नेन व्याख्यातम्‌ । त्रपुसमुसलखदिरताष्टाघानां आदधाति | अयु- 
ग्मान्‌ खादिरान्‌ शंकून्‌ अच्यौ निबध्य । ५ ।२६।४ ) इतिः 
पश्माह अग्नेः सम' भूमिं निखनति | एवं आयसलोहान्‌ । तप्त- 
शर्कराभिः शयनं राशिपल्यानि परिकिरति। अमावास्यायां सकृदु- 
ग्ृहीतान्‌ यत्रान्‌ अनपहतान्‌ अप्रतीहारपिष्टान्‌ आभिचारिक परिः 
स्तीये ताष्टाधेष्म आवपति । य आगच्छेत्त ब्र्‍याच्छणशुल्बेन जिह्वं 
निर्मजानः शालायाः प्रस्कन्दे ति । तयाञ्कुबन्नना । अघे हू वाने । 
बीरिणतूलमिश्रं इंगिड मधुरेन जुहोति । इध्माबहिः शालायां आसे: 
जति । अपरेद्यविकृतो पिशाचतो रुजति । उक्तो होमः । वेश्रव- 
णायाञ्जलिं कृत्वा जपन्नाचामत्यभ्युच्षति। निशयुन्झुके संघपति” 
( कौ शिकसूत्र ४ | १ ) ॥ 
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अचुवाकका जप करे | इस विषयमे सूञका प्रमाण भी है, कि- 
“थ प्राणान्‌ आस्थापयति प्रजानन्तः ( २। २४ | ४ ) इति। 
दचिणतस्तिष्ठन्‌ रचोइणम्‌ ( ८।३ ) नपति”। ( कौशिक ५८ ) 

तथा घृतकम्बल नामक महाभिपेकमें भी अभिषेकके अनन्तर 


“रच्ोइणम्‌” अनुवाकका जप करे। “बृहस्पति हेन्द्राय चकार 
घृतकम्बलम्‌ ।-बृहस्पतिजीने महेन्द्रके लिये घतकस्बलको किया 
या” कह कर अथर्वपरिशिष्टमे कहा है, कि-“ब्राह्मंणाः स्वस्तिः 
बाच्याथ माड्युखः संविशेत्ततः । रचोइणं अनुवाक जपेत्‌ कर्ताय 
ऋत्विजः ॥-ब्राह्मण स्वस्तिवाचन कर पूर्वेकी ओर मुख करके 
बैठे फिर कर्ता रक्षोहण अनुवाकका जप करे ।०? ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ ५ 
रक्षोहण वाजिनमा जिंघर्मि मित्र प्रथिष्ठमुपं यामि शर्म) 
शिशानो अन्निः करठापिः समिंद्धः स नो दिवा स 
सिः पांतु नक्त॑म्‌ ॥ १॥ 
र्नम्‌ । वाजिनम्‌ । आ । जिघर्मि । भिन्नस्‌ । मथिष्ठमू । 
उप | यामि । शर्म । 
(शिशानः । अग्निः | कतुःमिः। समूहुद्धः। सः । नः। दिवा । 
सः । रिपः । पाहु । नक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
एतदनुवाकविनियोजकसूतरोक्तफलकामोहं र्तोइणम्‌ रक्षसाम्‌ 
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अपहन्तार॑ वाजिनस्‌ वाजो बलं तत्साधनम्‌ अन्नं वा तद्वन्तस्‌ 
झरिनिम्‌ आ जिघमिं घृतं सरवतः ज्ञारयामि। जुहदोमीत्यये! । यद्वा 
दीपयामि समिन्धे । आज्यादिनेति शेषः । तथा कृत्वा मित्रम 
सखिभूतं प्रविष्ठम्‌ पृधुतरं तम्‌ अगिन शर्म शरणम्‌ उप यामि उप- 
गच्छामि । अथ वा शर्म सुखम्‌ । लब्धुम्‌ इति शेषः । सोऽरिनिः 
शिशानः ज्वालास्ती दणीकुवेन्‌ । % “बहुलं छन्दसि” इति शपः 
हो अभ्यासस्य इस्वम्‌ । आत्वम्‌ । शानच्‌ ®। क्रतुभिः क्रत्वङ्ग 
भूतैराज्यादिभिः कम भिता समिद्धः सम्यग्दीप्तः । भवत्विति 
शेपः। स तादशो रक्षोहा अभिः नः अस्मान्‌ रिषः हिंसकाद 
दिवां 'अहनि पातु रक्षतु | स एव अंग्रिः नक्तम्‌ रात्रौ रिषः 
सकाशात्‌ पातु । सर्वेष्वहःपु सर्वासु च रात्रिषु पात्वित्यर्थ; ॥ 

इस अब्नुत्राकका विनियोग करने वाला सूत्रोक्त फलको चाहने 
बाला में रात्तसोंको मारने बाले बलवान्‌ अभ्निदेव पर चारों ओर 
से घृत टपकाता हूँ । अध्निको दीसत करता हूँ ऐसा करनेके 
उपरान्त मित्ररूप विशाल अग्निकी सुख पानेके लिये शरण 
लेता हूँ । वह अग्नि ज्वालाओंको तीचण करता हुआ क्रतुके अंग 
घृत आदिसे भली प्रकार प्रदीप्त होवे । ऐसे अग्निदेव दिनके 
समय हमें हिंसकोंसे बचाबें ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


अयोदंष्ट्रो. अचिषां यातुधानानुपं स्पृश जातवेदः 
समिद्धः । 

झा जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रम्यादो वृष्ठा पिं पत्ता सन्‌ 

अयःडदंष्! । अचिषा | यातुञ्चानान्‌ । उप | स्प । जातश्बेद! | 
सम्बद्ध: || 


२४२९७ 


४८८ अयर्षेरेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


RIDIN 


>>> RIA UB | | 
आ । जिहया । मूर्देवान। रभस्व । करव्यः्यद: | दृष्टा । अपि|। 
धत्स्व । आसन्‌॥ २॥ 
र £ 
हे जातवेदः जातानां बेदितरमे समिद्धः अस्मइचेराज्यादिभिः 
सम्यग्दीसस्त्वस्‌ अयोदंध्रः अयोमयदन्तयुक्तः सन्‌ अचिषा ज्वा- 
लगा क्रूरया याहुधानान यातबो यातनास्ता एषु धीयन्ते यातु- 
घाना! तान्‌ उप स्पृश | संदहेस्यधेः | तथा मूरदेवान्‌ मूलेन औप- 
घेन दीव्यन्ति परेषां इनाय क्रीडन्तीति मूरदेबाः तान्‌ । अभि- 
चरत इत्यर्थः | अथ वा “भूरा अमूर” इत्यत्र यास्केन “मूढा वयं 
स्मोःमूढस्त्वस्‌ असि” [ नि० ६, ८ ] इत्युक्तत्वात्‌ मूढाः कार्या- 
कार्यविभागबुद्धिशत्या! सन्तो ये दीव्यन्ति ते मूरदेवाः तान्‌ 
जिया ज्वालया आ रभस्व स्पृश । दहेत्यर्थः | तया क्रव्यादः 
, मांसभक्षक्रान्‌ रत्तःपिशाचादीन्‌ श्रष्टा धर्षित्वा । ॐ इडमाव- 
` रान्दसः छै । आसन्‌. तव आस्ये | & “पहन्‌०” इत्यादिना 
आस्यशब्दस्य आसन्‌ आदेशः % । अपि धत्स्त्र अपिधानं कुरु 
ओष्ठाभ्याम्‌ आच्छादय । भक्षयेत्यथेः ॥ 


हे जातवेदा अग्न ! हमारे दिये हुए घृत आदिसे भली प्रकार 

बढ़े हुए आप लोहेके दाँत करके अपनी क्र ज्वालासे यातुधानो 

, का स्पर्श करिये और औपधिसै क्रीड़ा करने बाले अर्थात्‌ अभि- 

चारक पुरुषोंको अपनी ज्त्रालांसे भस्म करिये और मांसभक्षक 

राक्षस पिशाच आदिको दवा कर अपने युखमें धर लीजिये ॥२॥ 
दृतीया ॥ 


“ उभोभयाविन्नुप येहि देष्टो हिंसः शिशानो परं च। 
पारं 


वि 
उतान्तरित्षे परिंयाह्मप्े जम्भे सं धेह्ममि यातुधानान्‌ 
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उभा । उभयाबिन्‌। उप | घेहि। टौ । हितः । शिशानः । 
अबरम्‌ । परम्‌ | च । 
उत । अन्तरिक्ष । परि । याहि । अग्रे । जम्मै; । सम्‌ । येहि । 
अभि | यातुः्यानान ॥ ३ ॥ 

हे उभयाविन्‌ उभयवन्‌ अयं रक्षणीयः अयं हन्तव्यः इत्युः 
भयविधजनपरिङ्ञानबन्‌ । यद्वा अवरं परं चेति वच्यमाणौ अबरः 
परौ उभयशब्देन उच्येते । तदुभयबन्‌ हिंसः हिंसनशीलः शिशानः 
ती दणय्यालस्तीचणदन्तो वा अवरम्‌ अस्पत्तो निकृष्ट दरेष्य परं च 
अस्मत्तोधिकं द्वेष्यं च उभा दंष्ट्रौ उभे दंप्रे उप धेहि उपहिते कुरु 
दं्रान्तबेतिनौ कुरु । खादेत्यथेः ॥ उत अपि च अन्तरिते आकाशे 
परि याहि संचर । हे अग्ने संचय च मम बाधनाय तत्र संचरतो 
यातुधानान्‌ रत्षःपरश्तीन्‌ जम्भैः दन्तैः अभि सं घेहि अभिसं हितान्‌ 
संदष्टान्‌ कुरु । यद्वा यातुधानान्‌ अभि अन्तरिते परि याहि। 
तान्‌ एव जम्भैः सं घेहि ॥ 

हे यह मारने योग्य है और यह रक्षा करने योग्य है-इस 
प्रकार दोनोंक्रो जानने वाले हिंसनशील, तीदण ज्वाला वाले 
अग्ने ! आप अपनी ऊपरकी और नीचेक्री दोनों डाको हमसे 
श्रेष्ठ और निकृष्ट शत्रओंको मारनेके लिये बन्द करिये । और 
झाकाशमे विचरण करिये और तहाँ विचरण करके हे अग्ने ! 
मुझे पीड़ा देनेके लिये विचरते हुए यातुधानोंक्रो अपने दाँतोंसे , 
काटिये ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
अभ्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिहरसा 
हन्छेनम्‌ । 
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प्र पणि जातवेदः श्रणीहि कब्यात्‌ ऋविष्णुवि 
चिंनोलेनम्‌ ॥ ९॥ 


अग्रे | त्वचम्‌ । यातुऽधानस्य। भिन्धि ॥हिंखा | अशनिः। हरसा 

इन्ठु । एनम्‌ । 
प्र। पर्खि । जातः्वेदः । शृणीहि । करम्पऽअत्‌ । क्रविष्णुः । 

बि। चिनोतु | एनम्‌ ॥ ४ ॥ 

हे अगन लै यातुधानस्य रक्तआदेः त्वचम्‌ बाह्यधातुं भिन्धि 
बिन्थि भिन्नां कुरु। तब च हिंस्रा अशनिः हिंसको वज्रो हरसा 
तापेन एनं यातुधानं इन्तु हिनस्तु । पूर्व त्वचः कतेनं प्रार्थ्य तावता 
अपरितुष्टमना आह प्र पर्वाणीति । हे जातवेदः जातधन जात- 
अज्ञ वा अग्ने यातुधानस्य पर्वाणि शरीरग्रन्थीन्‌ प्र श्रुणीहि प्रक- 
षेण भिन्नानि कुरु । तथा कृते क्रव्यात्‌ मांसभत्तको ठकादिः 
क्रविष्णुः क्रव्यम्‌ इच्छन्‌ एनं यातुधानं वि चिनोतु इतस्ततो भक्त- 
णाय आकृष्य विप्रकीर्ण करोतु ॥ 

हे अग्ने | आप यातुधानकी बाह्यधातु त्वचाको भेद दीजिये। 
और आपका हिंसक वज्र इस यातुधानको अपने तेजसे नष्ट कर 
डाले हे जातवेदा अग्ने ! आप यातुधानोंके जोड़ोंको वखेर दीजिये। 
ऐसा होनेके उपरान्त मांसभक्षक भेड़िया आदि मांसको चाहता 
हुआ इस यातुधानो इधर उधरको खचेडे ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

त्रेदानीं पश्य॑सि जातवेदस्तिषठन्तमन्न उत वा चर॑न्तम्‌ 
उतान्तरिचे पत॑न्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा 

शिशानः ॥ ५॥ 
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यत्र । इदानीम्‌ । पश्यसि । जातश्बैदः । तित्ठन्तम्‌ । अग्ने । उत | 
चा । चरन्तम्‌ । 
उत | अन्तरिक्षे। पतन्तम्‌ यातुऽधानम्‌ । तम्‌ । अस्ता । विध्य । 


शर्वा | शिशानः ॥ ५ ॥ 

हे जातवेदः अग्ने त्यै यत्र यस्मिन्‌ देशे इदानीम्‌ अस्मिन्‌ 
काले अस्मदुपद्रवकाले पश्यसि यातुधानम अस्मदुपद्रवकारिणं 
रात्तसादिकम्‌ । कथंभूतम्‌ इति तत्राह । तिष्ठन्तम्‌ कस्मिंश्चिद्‌ देशे 
स्थितिं कुर्वाणम्‌ उत वा अपि वा चरन्तम्‌ एकत्र अवस्थितिम्‌ 
अकुबाँणम्‌ उत अपि च अन्तरिते आकाशे पतन्तम्‌ गच्छन्तं तं 
यातुधानम्‌ अस्ता क्षेप्ता स्वं शिशानः तीणः सन्‌ शर्वा शरुणा 
विध्य ताइय ॥ 

हे जातवेदा अग्ने ! आप इस उपद्रवके समय जिस देशमें इम 
पर उपद्रव करने बाले राक्षस आदिको कहीं बैठे हुए वा विचरते 
हुए वा अन्तरिक्षमें विचरते हुए देखें तो आप उसको फेंक दी जिये 
और तीच्ण होकर अपनी हिंसक ज्वालासे बींध डालिये ॥ ५ ॥ 

षष्टी ॥ 
Too) 


यज्ञेरिषूः संनममानो अन्ने वाचा शल्याँ अशनिंभिदि- 
हनः । 

ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहुन प्रति 
भझ्नधयेषाम्‌ ॥ ६॥ 

यङ्ैः । इपूः | सम्‌ऽनममानः । झग्ने । वाचा । श्यात्‌ । अश 
निःमिः । दिहानः । 
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उ ल जया आलिया ह पु 
ताथि; । विध्य । हृदये । याहुःथानाद।मतीचः । बहन | मति। 


भरिङ्ग । एषाम्‌ ॥ ६ ॥ 

है अग्ने यै अस्मदबुद्ितैर्यागैः भयोगे; इपूः तव बाणान्‌ 
संनममानः त्राजूकुर्वन्‌ बाचा स्तुत्यात्मकमन्त्ररूपया शल्यान्‌ वाणा- 
राशि दिहानः दिग्धान्‌ झु्वन्‌ तीची. वा । अशनिभिरि- 
त्येतद व्यवहितमपि सामर्थ्याइ यज्ञविशेषणम्‌ । अशनिसदशे 
रत्तोषातुकैग रित्यर्थः | अथ वा बाचा अशनिभिः बाडमयैदी पैः 
शाणैः दिहानः तीचरणीकुर्बन्‌ ताभिरिपुभिबांणेः यातुधानान हृदये 
हृदयप्रदेशे बिध्य ताइय । ततः एपां यातुधानानां बाहून्‌ 
सुजान मतीचः प्रति भदरिष अस्माकं बधाय राचः सतः प्रतीचः 
कृत्वा भङ्ग्धि मर्दय भग्नान्‌ कुरु ॥ 

हे अग्ने ! हमारे अनुष्ठित यागोंसे अपने बाणों को सरल करते 
हुए, स्तुतिमन्त्ररूपा वाणीसे बार्णोके अग्रभागको तीदण करते हुए 
आप शत्रुओके हृदयोको बींध डालिये | फिर इन यातुधानोंकी 
हमको ताडित करनेके लिये हमारी ओर चलती हुई थुजाओंको 
तोड़ डालिये ॥ ६ ॥ 

- सप्तमी ॥ 

उताख्धान्स्पूणुहि जातवेद उतारेभाणाँ आष्टिभियातु- 

धानान्‌ । 
अन्ने पूर्वा नि ज॑हि शोशुचान आमादः च्विङ्वास्त- 

मंदन्वेनीः ॥ ७ ॥ 


उत । आउरब्धान्‌ | स्पृणुहि । जातश्ेदः । उत। आऽरेभाणान्‌ 


ऋष्टिभिः | यातुऽधानान्‌। 
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अग्नेः | पूर्वी । नि । जहि । शोशुचानः । आमड्यदः | च्विज्ठाः | 

तम्‌ । अदन्तु | एनीः ॥ ७ ॥ 

उत अपि च हे जातवेदः अग्ने त्वम्‌ आरब्धान्‌ त्यां स्तोतुं 

मक्रान्तान, अस्मान्‌ स्पृणुहि पालय । उत अपि च आरेभा- 
णान्‌ शब्दं कृतवतो यातुधानान्‌ ऋष्टिभिः आयुधेघातय । किंच 
हे अग्ने त्व॑ पूर्व: शरुतः प्रथमभागः सन्‌ शोशुचानः ज्बलन्‌ तान्‌ 
यातुधानान्‌ नि जहि मारय । अथ एकवद्‌ अभिधानम्‌ । तं हतम्‌ 
आमादः अपक्यमांसाशना एनीः एतवर्णाःशुभ्रबर्णाः संध्यावर्णा 
बा इबड्धः पक्षिविशेषाः अदन्तु भक्षयन्तु ॥ 

हे अग्ने! आपकी स्तुति करते हुए हमारा आप पालन करिये | 
आर शब्द करते हुए यातुधानोंको आयुर्घोसे मारिये । और आप. 
पहिले ही भदीप्त होकर उन यातुधारनोको मार डालिये । उन 
मरे हुए यातुधानोंको अपक मांसका भक्षण करने वाले वक 
नामक शुभ्र वर्णके पत्ती मार कर खा जावें ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 


इह प्र ब्रूहि यतमः सो अभे यातुधानो य इदं कूणोतिं। 
तमा रमस्व समिधां यविष्ठ नृचच्॑सश्चजुषे रन्धयैनम्‌ 

इह । प्र । ब्रूहि | यतमः । सः । झग्ने। यातुः्धानः | यः । इदम्‌ । 
कृणोत I 

तमू । आ । रभस्ब | समूष्द्धा । यबिष्ठ । बृञ्चच्तस; । चहुपे । 
_रन्धय। एनम्‌ ॥ ८ ॥ 


हे अग्ने इह अस्मिन प्रकृते शान्तिविषये यो यातुधान; रासः 
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ण म स ट्स कसत 
इदं शरीरपीडनादिक कृणोषि। कृणोतीत्यथेः । अथवा यस्त्वमू इदं 
गरहरं कृणोषि करोषि सः महारविषयः प्रहारकर्ता वा यातु- 
घानो यतम इति भ ब्रूहि आचच्च । अथ वा कि तेन तत्स्वरूप- 
परिज्ञानेन । तं घातक पापिनम्‌ हे यविधच युबतम। & स्वार्थिको 
यत्‌ छ । समिधा दाहिकया ज्वालया आ रभस्व स्रा । दहे- 
त्यथः । एतदेव भङ्गधन्तरेणाह । हे अग्ने एनं पापिनं हृचचसः 
नृन्‌ पश्यतीति दृचक्षाः सुकृतिनां पापिनां प्राणिनां च साक्षि 
तया द्रष्टुस्तन चछुपे चच्ुषः रन्धय वशं प्रापय । दहेत्यथः ॥ 
हे अग्ने! इस भकृत शान्तिविषयमें जो राक्षस इस शरीरपीइन 
आदि कर्मको कर रहा है उसको बताइये | और उस घातकको 
हे यबिष्ठ ! अपनी दाहिका ज्यालासे स्पर्श करिये । हे अगे ! 
उस पापीको सुकृती और दुष्कृती मनुष्यांको साकतीरूपसे देखने 
बाली अपनी दृष्टिके वशमें करिये-भस्म करिये ॥ ८॥ 
नवमी ॥ 


तीचणेनाग्ने चक्षुषा रक्त यञ प्राय वसुभ्यः प्र णय 
प्रचेतः । 

हिंखं रक्तोंस्यमि शोशुचानं मा लां दभ्‌ यातुधानां 
नृचक्षः ॥ ६ ॥ 

तीकयोन । अग्ते | चछुपा । रक्त । य्‌ । मञ्चम्‌ । बहुभ्यः 
मर । नय । वतः । 

हिंसम्‌ । रचाँसि | अभि । शोशुचानस्‌ । मा । ला । दमन्‌। 
यातुञ्याना; । उृब्चत्तः ॥ & ॥ 
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हे अग्ने त्वं तीदणेन क्ररेण चक्ुपा भय॑करेण दर्शनेन उक्तः 
विधेन तेजसा बा यज्ञम्‌ अस्मदीय रक्ष पालय । हे पचेत; मकृष्ठ 
मन; अस्मासु कृपाचित्त त्वम्‌ अस्मदीयं तं यङ्ग वसुभ्यः वासः 
केभ्यो देवेभ्यः प्राञ्चं प्रणय प्रगमय । हे उचज्ञः नृणां द्रः अग्ने 
यज्ञरक्षासमये हिंस्र हिंसाशीलं रक्षांसि राक्षसान्‌ वा अभिशोशु- 
चानम्‌ अभितो शशं दीपयन्त दहन्तम्‌ । & शुचेयेड्लुगन्ताच्य- 
तरि रूपम्‌ % । तादृशं रवा त्वां यातुधानाः राक्षसा मा दभन्‌ 
मा हिंसिषुः ॥ 

आप अपने भयङ्कर नेत्रसे यज्ञकी रक्षा करिये । हे कृपायुक्त 
चित्त वाले अग्निदेव ! आप हमारे यज्ञको वासक देवताओंके लिये 
शीप्रतासे पहुँचाइये । हे मनुष्याको देखने वाले अग्ने ! यज्ञरक्ञा 
के समय चारों ओरसे प्रदीप्त होकर राचसोको मारते हुए तुम 
हिंसकको राक्षस न दवा सके ।॥ ६ ॥ 


दशमी ॥ 
नुचच्ना र्तः परि पश्य विज्ञ तस्य॒ त्रीणि प्रति 
शृीह््ां । 
तस्यां पृष्टीहरसा शरणी हि ज्ेधा मूलँ यातुधानंस्य इश्च 
डभ्वक्षा: । रततः | परि | परय । रु । तस्य । ्ीणि। प्रति | 


शृणीहि । अग्रा । 

१ टं ।) i 
तस्य । अग्ने । पृष्टीः । हरसा । श्रणीहि । त्रेषा । मूलस्‌। 

यातुऽधांनस्य । इश्च ॥ १० ॥ 


हे अग्ने रृचत्ञाः रंणाम्‌ अजुग्राद्याणां निग्राद्याणां च द्रष्टा त 
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बिजु प्रजा मध्ये पीडयद रचः राक्षस परि पश्य परितः अव- 
लोक़य । तया कृत्वा तस्य रत्तसः ग्रीणि अग्ना अग्राणि उपरि- 
मागा. ति शृणीहि । प्रत्येक डिन्धीत्यथ! | तस्येव ष्टी पारवा- 
स्थीनि हे अमे हरसा तेजसा श्ृणीहि डिन्धि | तथा तस्य यातु- 
धानस्य मूलम्‌ पादमदेशं त्रेषा एथ डिन्धि । पादस्य त्रीणि पर्वा- 
णीत्पर्थः ॥ 
, इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेलुवाके प्रथम॑ सक्तम्‌ ॥ 

हे दण्ड और अनुग्रहे पात्र मजुष्योंको देखने बाले अग्ने । 
झाप प्रजाओंको पीड़ित करने वाले राक्षसको चारों ओर देखिये 
और देखकर राक्षसके ऊपरके तीन अंगोंको छिन्न भिन्न करिये 
हे अग्ने ! उसकी पसलियोंको तेजसे छिन्न भिन्न कर डालिये । 
झर उसके पैरके तीन अबयर्बोको काट दीजिये ॥ १०॥ 


अष्टम काण्डरे द्वितीय अनुघाकमे द्वितीय सुक्त समान ॥ 

“्रि्यातुधानः? इति सूक्तस्य “रक्तोहणम” इत्यनेन उक्तो 
बिनियोगः ॥ गवां लोहितदोहलक्षणाझुतशान्त्यर्थ “यः पौरुषे- 
येण” [ १४-१८ ] इति चतुऋ चेन आज्यं जुह्यात्‌ । सूत्रितं 
हि । “अथ यत्रेतद्र धेनवो लोहितं दुहते यः पौरुषेयेणेत्येताभि- 
अतसभिजुहुयात्‌” इति [ कौ० १३. २० ]॥ 

“ज्ियोतुधानः” सूक्तका “रत्ञोहणम्‌” त्रूक्तके साथ विनि- 
योग कह दिया है । 

गौओंके रक्त दुहनेकी अद्धुतशान्तिके लिये “यः पौरुषेयेण” 
इन पन्द्रवेसे अडारइें तकके चार मन्त्रोसे घृतकी आहुति देय । 
कौशिकसूत्र १३ | २० में कहा भी है, कि-“अथ यज़ेतद घेनवो 
लोहितं दुहते यः पौरषेणेयेत्येताभिश्चतछभिजु हुयात्‌” ॥ 

तत्र पथमा ॥ 


त्रियोतुधानः प्रसिंति त एतृत यो अभे अनृतेन हन्ति। 
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तमचिषां स्फूजयंन्‌ जातवेदः समक्षमेनं शृणते नि 


युद्ध ॥ ११ ॥ 
त्रि; । यातुञ्यानः । मऽसितिम्‌ । ते एतु । ऋतम्‌ । यः । अग्ने | 

अतृतेन । इन्ति | 
तम्‌ । अघिषा । स्फूजयन्‌ । जातः्वेदः । समूञ्ञचम्‌ । एनम्‌ । 

ग्णते । नि । युङ्ग्धि ॥ ११ ॥ 

हे अग्ने यातुधानः राक्षसः ते ततर प्रसितिम्‌ । ज्वाला त्रिः 
त्रिवारम्‌ एतु भाझोतु । तावता निःशेषेण दरधो भवतीत्यभिम्रायः। 
यातुधानं विशिनष्टि । यः ऋतम्‌ मम सत्यवचनं यज्ञ वा अनृतेन 
असत्यवचनेन छद्मना वा हन्ति विनाशयति । हे जातबेद्‌ः 
जातप्रज्ञ अग्ने तम्‌ एनं यातुधानम्‌ अचिषा स्वकीयया ज्वालया 
स्फूजेयन्‌ ग्रणते तब स्तोत्रं कसते महा णतो मम समन्तम्‌ दृष्टि 
संमुख एव नि इङग्धि निग्रह वजय विनाशय ॥ 

हे अग्ने ! राक्षस तुम्हारी ज्वालाको तीन वार प्राप्त होवे । 
जो मेरे सत्यवचनको बा यज्ञको असत्यवचनसे बा छग्मसे नष्टकरता है 
हे जातप्रन्ञ अग्ने स्तुति करने बाले मेरे सामने ही उस यातुधान 
को पकड़ कर अपनी ज्वालासे नष्ट करिये ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ 

यदभे अद्य मिंधुना शपातो यदू वाचस्ृष्टं जनयन्त 

रेभाः । 
मन्योर्मनसः शरूया३ जायते या तयां विष्यः हृदये 


यातुधानान्‌ ॥ १२॥ 


३२ २५०७ 


_ ९९८) अपर सभाष्य-भाशइब अयेबेद्सहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


यत्‌ । अग्ने | अद्य । मियुना । आपातः । यंत्‌ । ब्राचः |. तृष्टयू । 
जनयन्त । रेभाः । “ 
मन्योः । मनसः ।. शरच्य[। जायते। तया | विध्य । हृदये । 
यातुञ्यानान्‌ ॥ १२॥ 
हे [ अग्ने ] अद्य अस्मिन्नहनि यत्‌ यस्मात्‌ मिथुना खरी 
पुंसौ शपातः शपतः परस्परम्‌ आक्रोशतः यच वाचस्तष्टस्‌ टाः 
युक्तम्‌ । कटुकम्‌ इत्यर्थः । जनयन्त जनयन्ति उत्पादयन्ति। के । 
, रेमाः स्तोतारः । यातुघानेभ्यो निमित्तेभ्य इत्यभिमायः। मन्योः 
तब क्रोधयुक्ताद दौप्ताद वा मनसः सकाशाद या शरण्या इपुः ज्वा- 
लांरूपा जायते तया इष्वा यातुधोनान हृदये हृदयदेशे विध्य ताडय॥ 
हे अभे ! आजं जिसके कारणसे स्त्री और पुरुष परस्पर 
आक्रोश मचा रहे हैं और जिसके निमित्त स्तोता कडु वाणी का 
उच्चारण कर रहे हैं उस यातुधानको आप अपने क्रोधयुक्त 
मनसे जिससे, कि-ज्वालारूपा वाणावली निकल इही है उससे 
हृदयं ताडित करिये ॥ १२॥ 
दृतीया ॥ 


परां शृणीहि तप॑सा. यातुधानान्‌ पराभ रत्तो हरंसा 


शृणीहि । 
पराचिषा मूरदेवानळृणीहि परासुतृपः शोशुचतः 
शृणीहि ॥ १३ ॥ 
परा । सूणीहि । तपसा । यातुञ्यानान्‌ | परा । अग्ने । रततः 
हरसा । शृणीहि । Ci 
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परा । अचिषा । मूरञ्देबान्‌ । शृणीहि । परा | हुप । 
शोशुचतः । सृणीहि॥ १३ ॥ 
हे अग्ने यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ तपसा तापकेन तेजसा परा 
मृणीहि पराङ्गुखं विनाशय । तथा रत्तः राक्षस हरसा माणा- 
पहारकेण तेजसा परा शृणीहि । तथा मूरदेवान्‌ मारणेन कर्मणा 
दीव्यन्तीति मूरदेवाः तान्‌ अचिषा दीप्यमानया बालया परा 
शृणीहि । असुतृपः असुभिः परमाणरात्मानं तपयन्तो ये तान्‌ 
शोशुचतः भ्रशं दीक्तान्‌ राक्षसान्‌ परा शृणीहि । अथवा 
शोशुचतः ,भ्॒शं दीप्यमानान्‌ | तव ज्वालयेति शेषः ॥ 
हे अग्ने ! आप यांतुधानोंको तापक तेज़से पराड्मुख करके नष्ट ' 
कर डालिये तथा राक्षसोंको प्राणापहारक तेजसे पराइगुख करके 
नष्ट कर डालिये और मारण कर्मसे क्रीड़ा करने वाले-मूरदेव- 
अभिचारकोंको अपनी दमकती हुई ज्वालासे नष्ट कर डालिये 
दूसरेके प्राणोंसे अपनी तृप्ति करने बाले परम प्रदीघ्त राक्षसोंको 
आप नष्ट करिये ॥ १३ ॥ 
~` चतुर्थी ॥ 
पराद्य देवा इजिनं शान्तु प्रत्यगेनं शपथां यन्तु 
सृष्टाः । 
वाचास्तेनं शर॑व ऋच्छन्तु मर्मन्‌ विश्वस्थेतु असिंति 
यातुधानं: ॥ १४ ॥ 
परा । अद्य । देवाः । जिनम्‌ । शृणन्तु । त्यक्‌ । एनम्‌ । 
शुपथाः । यन्तु । स्रष्टा! 
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DoS 


0 त ता 
बाचाऽसतेनम्‌ । शरवः । ऋच्छन्तु । ममेन्‌ । विशस्य | एदु । 


रतिम्‌ । यातु्धानः ॥ १४ ॥ 
अद्य अस्मिन्नहनि देवाः सर्वे वहिभ्रुखा जिनम्‌ भाणानां 
बर्जक राक्षस पापं वा परा शृणन्तु यथा न प्रतिगच्छति तथा 
हिंसन्तु । एनं हजिनँ तृष्टाः कडकाः शपयाः. अस्मान्‌ प्रति तेन 
प्रयुक्तानि शपनानि प्रत्यक्‌ प्रतिमुख॑ यन्तु गच्छन्तु | किं च वाचा- 
स्तेनम्‌ । मपावचनेन यः प्रहरति स बाचास्तेनः। तं शरवः 
देवशराः मर्मन्‌ मर्मशि प्रदेशे ऋच्डन्तु गच्छन्तु । स यादुधानः 
विश्‍वस्य सर्वस्यापि देवस्य मसितिम्‌ भक्षेण अभिभवित्रीं हेतिम्‌ 
एतु गच्डतु | अथवा विश्वस्य व्याप्तस्याग्ने; प्रसितिम्‌ ज्वालाम 
एतु । ® प्रसितिः प्रसयनात्‌ तन्तुर्वा जालं वेति यास्कः [ नि० 
६,१२] & ॥' 
आज अग्नि आदि सकल देवता प्राणोंके वजेक राचचसको वा 
पापको जिस प्रकार वह फिर लौट कर आक्रमण न कर सके 
तिस प्रकार मार डाले । और इस राक्षसके पास उसके भेजे 
शाप लौट कर उसको ही लगें। और उस मिथ्या बाणीसे मारने 
बालेके ममाँमे देबताओंके बाण लगें, और बह यातुधान व्यापक 
झगिनिदेवके ज्वालारूप आयुधको प्राप्त होवे ॥ १४ ॥ 
2 पञ्चमी ॥ 


यः पौरुषेयेण क्रविषा समइ्क्ते यो अश्व्येन पशुनां 
यातुधानः । 
यो अष्न्याया भरति क्षीसंभने तषां शीर्षाणि हरसापि 
` बृश्च॥ १५॥ ` 
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यः । पौरुषेयेण । क्रविषा । सम्‌ञ्यङ्क्ते | यः | ७एव्येन | पशुना | 
यातुऽघानः । 
यः | अध्न्यायाः। भरति । क्षीरम्‌ । अग्ने । तेषाम्‌ । शीर्षाणि । 


इरसा । अपि । दश्च १५ ॥ 

यो यातुधानः पौरुषेयेण पुरुषसंबन्धिना क्रविषा मांसेन । 
& “सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ” इति ढञ्‌ $ । समझ सम्यग्‌ 
अभिव्यनक्ति पोषयति आत्मानम्‌ । यश्च यातुधानः अश्व्येन अश्व- 
संबन्धिना अश्वरूपेण क्रविषा पशुना अजादिरूपेण च समझे । 
हे अग्ने यश्च अघ्न्यायाः । गोनामैतत्‌ | अइन्तव्याया गोः चीरं 
भरति इरतिं। तेषाम्‌ उक्तप्रकाराणां स्वेषां यातुधानानां शीर्षाणि 
शिरांसि हरसा तेजसा उवालया अपि द्रश्च छिन्धि ॥ 

जो यातुधान पुरुषके मांससे अपनी पुष्टि करता है, और जो 
यातुधान अश्वके मांससे अपनी पुष्टि करता है और जो गौके 
क्षीरका अपहरण करता है, हे अग्ने ! इन सब कारके यातुधानो 
के शिरको आप अपनी ज्वालासे छिन्न भिन्न करिये ॥ १४ ॥ 

षष्ठी ॥ 


विषं गवाँ यातुधानां भरन्तामा इश्चन्तामदितये दुरेवा 

पैरणान्‌ देवः संविताः ददातु परा भागमोषधीनां 
जयन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 

विषम्‌ । गवाम्‌ । याहुऽघानाः। भरन्ताम्‌ । आ। हअस्तामू्‌ । 
अदिते । दुऽएवाः \ 
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"> य द न क । 
' चरा | एनान्‌। देवः । सबिता । ददातु । परा। भागय । ओषधी- 


नाम्‌ । जयन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
यातुधानाः राज्षसाः गर्घा चीर कामयमानास्तासां विषं भरन्ताम्‌ 
' संगरहन्त ॥ तथा दुरेवाः दुष्ट गन्तारः अदितये सर्वानुग्राहिकायै 
दे्ये । यद्वा “इयं बा अदितिः” इति [तैः सं० २. २. ६. १] 
अतेः सर्वाश्रयभूतायै भूम्यै तस्या अर्थाय आ इृ्चन्ताय्‌ छिन्ना 
अनन्तु | भूमौ यानि लब्धब्यानि तैविर हिता भवन्तु इत्यरथः ॥ किं 
च एनान्‌ यातुधानान्‌ सविता सर्वानुज्ञाता देवः परा ददातु निरः 
स्यतु. घातकेभ्यः पयच्डतु । ओषधीनाम्‌ जीशादीनां भागं परा 
जयन्तम्‌ अभागिनो जयन्तु ॥ 
गौओके चीरकी कामना करनेवाले यातुधान गौओंके विषको 
' ग्रहण करें, तथा दुगेमन करने बाले राक्षस पृथिवीके लिये छिन्न 
भिन्न होजाबे अर्थात्‌ भूमिसे. जो पदार्थ मिल सकते हों उनसे 
हीन होजाने और सबिता देवता इनको घातकोंके अर्पण करें और 
यह ब्रीहि आदिके भागको पाने वाले न होवें ॥ १६ ॥ 
(स्मौ ॥ 


संवत्सरीणं पयं उसिय।यास्तस्य माशीद्‌ यातुधानों 
नृचक्षः । 

पीयूपमग्ने यतमस्तितृप्सात्‌ तं प्रत्य्चमचिषा विष्य 
ममाणि.॥ १७॥ 

समूऽत्मरी म्‌ । पय; | उस्धियायाः । तस्य | मा । आशीत्‌ । , 
यातुऽानः | नृऽचच्षः। 
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पीयूषम्‌ । अग्ने । यतमः | तितृप्सात्‌ । तमू । पत्वम्‌ । अरचिपा । 
विष्य । मर्मण ॥ १७॥ 
हे उचक्षः इणां द्रछरग्ने यातुधानः राक्षसः उस्रियायाः अस्म- 
दीयाया गोः संबन्धि संबत्सरीणम्‌ संवत्सरे भवम्‌ । ® “संप- 
रिपूर्वात्‌ ख च” इति खः ® । गर्भाधानादि मसवपर्यन्तम्‌ ऊध- 
स्युपचितम्‌ इत्यर्थः। अथवा मायेण प्रसबद्नप्रश्नति संवत्सर- 
पयन्तं गावो दुइन्ति तदभिमरायेणेदम्‌ अभिधानम्‌ । तथाविधं पयः 
क्षौरं यद्‌ अस्ति तस्य तत्‌ चीरम्‌ मा आशीत्‌ मा भक्तयतु पिबतु। 
तथा यतमः यातुधानः पीयूषम्‌ हबिलेक्षणम्‌ अमृतं गोरेव घृतः 
लक्षणं पीयूषं [ वा ] तित॒प्सात्‌ तर्पयितुम्‌ इच्छेद आत्मानम्‌ । 
छ तृप्यतेः सनि “एकाच उपदेशेनुदाचात्‌?' इति इणिनषेधः | 
तदन्तात्‌ लेटि आडागमः € । तं रात्तसम्‌ अचिषा स्वकीयया 
उबालया प्रत्यश्रम्‌ प्रतियुख विध्य ताइय । कुत्र देश ईति । मणि 
ममेप्रदेशे। यस्मिन्‌ देशे वेधनेन्‌ शीघ्र' ज्रियते. तत्रेत्यथेः ॥ 
हे मनुष्योंको देखने वाले अग्ने ! राक्षस हमारी गौके हमको 
बर्ष भर तक प्राप्त होने बाले दूधका पान ने कर सके। जो राक्षस 
गौके छुतरूप इविसे अपनेको तृप्त करना चाइताहै उस राक्षसको 
म्राप अपनी ज्वालासे मर्मदेशमें ताडित करिये ॥ १७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
सनादभे सणसि यातुधानान्‌ न छा रामि पृत- 
A 
सहबूराननु दह कब्यादो मा ते हेत्या मुंक्षत दैव्यायाः 
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सनात्‌ । अग्ने | मृणसि । यातुः्यानान । न । त्या । रक्षांसि । 


पृतनाछु । जिग्युः । 
सहऽमूरान्‌। अनु । दह । क्रष्यञ्अद!। मा । ते । तयः । युक्षत । 

दैन्यायाः ॥ १८॥ 

एषा मागू [ ५. २६. ११ ] व्याख्याता यद्यपि तथापि व्यव- 
हितत्यात्‌ पुनर्व्याख्यायते । हे अगे त्वं सनात्‌ चिरकालमञ्ति यातु- 
घानान्‌ राक्षसान्‌ मुणसि हंसि । तथापि त्वा त्वां रक्षांसि केपि 
राज्ञसाः पृतनाछु संग्रामेषु न जिग्युः न जितवन्तः । अतस्स्वं 
क्रव्यादः मांसाशनान्‌ राक्षसान सहमूरान्‌ मूलसहितान्‌ अनु दह 
क्रमेण भस्मीकुरु । तेपि दैव्यायाः देवस्य तब संबन्धिन्या । ते तव 
हेत्याः आयुधा इं मा युत्त युक्ता मा भूवन तद्वशं प्रामुवन्तु ॥ 
हे अग्ने! आप चिरकालसे रात्तसोंको मारते रहते हैं, तथापि 
कोई भी राक्षस संग्रामोमे आपको जीत नहीं सके हैं | अतः आप 
मांसभक्षक राचासोको सूलसहित भस्म करिये । वे आप देवके 
आयुधसे न छूट सके आपके बशमें होजाबें || १८ ॥ 
संबमी ॥ 

सँ नों. अभे अथरादुदक्तंस्तं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌। 
प्रति त्ये ते अजरांसस्तपिंश अघशंसं शाशुचतो 

दहन्तु ॥ १६ ॥ 
लाग्‌ | नः । अग्ने । अधरात्‌ | उदक्तः । त्वम्‌ । पश्चात्‌ । उत । 
रक्त | पुरस्तात्‌ ॥ 
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मति । त्ये । ते । अजरासः | तपिष्ठा; । अघशसम्‌ । शोशुचतः। 

दहन्तु ॥ १६ ॥ 

हे अग्ने त्य नः अस्मान्‌ अधरात्‌ अधो दिशः सकाशात्‌ तत्रस्ये- 
भ्यः पीडकेभ्यो रात्तसेभ्यः रक्ष पाहि | तथा उदक्तः उदग्दिशः 
सकाशात्‌ तत्रत्येभ्यो रक्त । एतइन्षिणदिशोप्युपलन्तणम्‌ । 
अथवा अधरादित्यनेन अवाची दक्षिणा दिग्‌ विवच्यते | कि च 
सबं पश्चात्‌ प्रतीच्या दिशः सकाशाद्‌ रक्ष । उत अपि च पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्पा दिशः सकाशाद रक्ष । तेषु तत्तदे शेष्यवस्थितेषु कयं रक्षा 
भवतीत्याशडून्याह प्रति ते त इति । ते तव संबन्धिनस्ते प्रसिद्धा- 
स्तत्रतत्र बतेप्ानाः स्फुलिङ्गाः । ज्वाल्लारूपा इति शेषः | अघशं- 
सम्‌ अघं हिंसा शंसन्तं राचासं प्रति दहन्तु विनाश झुचेन्तु । 
कीदृशाः । अजरास; अजरा अजीर्णाः । तपिष्ठाः अतिशयेन 
तापका; । शोशुचतः शशं दीघप्ताः ॥ 

हे अभ्रे ! आप हमारी दक्षिण दिशामे रहने वाले राक्षसोसे 
रक्षा करिये | उत्तर दिशामे रहने वाले राक्षसोसे रक्षा करिये, 
पश्चिम दिशामें रहने बाले राक्षसोंसे रक्षा करिये, पूर्वदिशामे रहने 
बाले राक्षसोसे रक्षा करिये । आपके ज्वालारूप अजर तापक 
ज्वालारूप स्फुलिग ( चिनगारियें ) हिंसारूप पापको कहने वाले 
राक्षसका संहार करें ॥ १६॥ 

दशमी ॥ 

पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुतोत्तरात्‌ कविः काव्यन पारि 

पाह्यभ्ने। विकल कनी 
सखा ससांयमजरें जरिग्णे अग्ने मती अमलेस्ल नः 
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पत्रात । पुरस्तात्‌ । अधरात्‌ । उत । उत्तरात | कविः। द द त उचत जिः आगा 


परि । पाहि । अग्ने । 


f ॥ | कक १) ॥ ॥ ७. 2 
सखा । सखायस्‌ । अजर; । जरिम्णे । अग्ने । मर्ता (अमर्त्य । 


त्वम्‌ । न; ॥ २० ॥ 
हे अग्ने लम्‌ अस्मान्‌ पश्मादित्यादिना उक्ताभ्यतख्यो 
दिग्भ्यः सकाशात्‌ कविः .क्रान्तमज्ञः । तत्र [तत्र ] बाधमानान्‌ 
राचसान्‌ जानन्नित्यर्थः । काव्येन केः कमे काव्यम्‌ तेन कबे- 
स्तव रक्तणव्यापारेण परि पाहि सर्वतो रक्त । रक्षक रक्षणीयं च 
उभाबपि विशिनष्टि । सखा मम सखिभूतस्त्वं सखायम्‌ तव सखि- 
भूते रक्ष | अजरः जरारहितः जरिम्णे अत्यन्तजीणोय महम्‌ 
रक्षा कुविति शेषः । हे अग्ने अमत्येस्त्वं मत्यान्‌ मरणधर्मणः न; 
अस्मान । पाहीत्यन्बयः ॥ 
इत्यष्टमकाण्डे द्वितीये्ुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! आप क्रान्तप्रज्ञ ( जानने वाले ) होनेसे पूर्व पश्चिम 
उत्तर और दक्षिण दिशाके राक्षसोंसे हमको अपने रक्षणव्या- 
पारसे रक्षित करिये मेरे मित्र बने हुए आप सुभ मित्रकी रक्षा 
करिये। आप अजर हैं अतः मुझ अत्यन्त जीणकी रक्षा 
करिये | हे अग्ने ! आप अमत्ये हैं अतः यु मरणधर्मीकी रक्षा 
करिये ॥ २० ॥ (७) 
अष्टम काण्डकत द्वितीय अनुवा इमे द्वितीय सूक्त समाप्त ॥ 
“तदे चक्षु” इति सूक्तस्य “रचोइणम्‌” इस्पत्रोक्ता विनि- 
योगा अजुसंघेया! ॥ 
अभिरहितप्देशे अभरिदर्शनलक्षण अद्भुते तच्छान्त्यरथंम्‌ “अग्नी 
रंसि” इत्यनया आज्यं जुहुयात्‌। “अथ यत्रेतद्‌ अनग्नावाभासो 
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भवति तत्र जुहुयात्‌? इति अक्रम्य सूत्रितम्‌ । “अग्नी सासि 
सेघतीति प्रायश्चिचिः” इति [ कौ० १३, ३८ ]॥ 
सशब्देञ्यो तच्छान्त्यथंम्‌ अनया अभिम्‌ उपतिष्ठेत । “अग्नी 
रत्तांसि सेधतीति सेधन्तम्‌” इति तत्र [ कौ० ५, १० ] तनम्‌ ॥ 
अग्न्याधाने पाबकयुणकाग्नियागम्‌ अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत । 
तद उक्त वैताने । “अग्नी रच्ांसि [ ८. ३,.२६ ] अदितियाँः 
[ ७, ६, १]? इति [ बे० २. २] ॥ ` 
“तदग्ने चच्नु!' इस स॒क्तके विनियोग 'रक्तोहणम में देखने चाहिये 
अझिरहित स्यानमें अग्निदर्शनरूप अङ्भुतकी शान्तिके लिये 
«अग्नी रक्षांसि” ऋचासे छृतकी आहुति देय । “अथ यज्रेतद 
अनझावाभासो भवति तत्र जुहुयात्‌? को कह कर सूत्रमे कहा है, 
कि-“अग्नी रत्तांसि सेधतीति मायबित्तिः०' (कौ शिकस्त्र १३।३८) 
शब्दसहित अभ्निके होने पर उसकी शान्तिके|लिये इस ऋचा 
से अभ्निका उपस्थान करे । इस बिषयमें को शिक्सूत्र ५ | १० का 
प्रमाण भी हे, कि 
अरन्याधानमें पात्रकणुणका झि यागका ब्रह्मा अजुमन्त्रण करे। 
इस विषयमे वेतानखूत्र २। २ का प्रमाण है, कि-“अग्नी रक्षांसि 
(८।३।२६ ) अदितिद्यॉः (७। ६ | १ )” इति॥ 
; तत्र प्रथमा ॥ 
तदग्ने चज्ञः प्रति धेहि रेभे शफारुजो येन पश्य॑सि 
, याहुधानाच्‌ 
अ्वज्ज्योतिपा दवयेन सत्यं धूवन्तमाचित न्योप२ १ 
तत्‌ । अग्ने । चहु!। मति । घेहि । रभे । शफरः । येन । 
पश्यसि । यातुञ्यानान्‌ । 
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अयर्वेवत्‌ । जयोतिषा । दैब्येन । सत्य्‌ न्त्‌ । अचितम्‌ । 


नि। ओष ॥ २१॥ 

हे अग्ने त्यै रेभे शबदं इर्ते रक्षसे तत्‌ चक् प्रति घेहि स्था- 
पय । दहेत्युक्त भवति बहिहदर्दाहकत्वात्‌ | शफारुजः शफवत्‌ 
शफाः | नखा इत्यर्थः | अथ बा पशुरूपधारिणां शफा अपि संभ- 
बन्ति | तैरारुजन्तीति शफारुजः । तादृशान्‌ यातुधानान्‌ येन 
पश्यसि तच्चह्ुरित्यर्थः | कि च अथर्ववत्‌ अयर्वाख्यो महरपिरिब 
स एव प्रजापतिरिति ग्रन्थादौ च तस्य माहात्म्यं मतिपादितम्‌ । 
स यथा तपोमन्त्रमभावाभ्यां कृत्स्नान्‌ असुरान. निदंदाह तद्वत्‌ 
स्वमपि दवयेन देवसंबन्धिना ज्योतिषा तेजसा सत्यम्‌ ययार्थ धूवे- 
नतम्‌ हिसन्तम्‌ अचितम्‌ अचेत्तारं संज्ञारहित न्योष नितरां दहृ । 
& उष दाहे । लोणम्रध्यमरूपम््‌ ॥ 

हे अग्निदेव ! आप शब्द करते हुए राक्षस पर चछुः स्या- 
पित करिये अर्थात्‌ उसको भस्म करिये । ( क्यों कि-वहिकी दृष्टि 
दाहक होती है ) तथा पशुका रूप धारण करके छमोंसे पीड़ा 
देने बाले राक्षसोंको आप जैसे नेत्रसे देखते हैं और अथवा 
( प्रजापति ) महर्षि तप और मन्त्रके प्रभाबसे जिस प्रकार असुरो 
को भस्म कर चुके हैं, इसी प्रकारं आप दिव्य तेजसे यथार्थमें 
हिंसा करने वाले संज्ञारहित राक्षसको पूणेरी तिसे भस्म करिये२१ 

द्वितीया ॥ 

परि लाग्ने पुर वयं विमं सहस्य धीमहि । 


~ द्वि 


बर्ण दिवेदिवे हन्तारं भहुराबतः॥ २२ ॥ 


परि । सा । अप्ने चुर्‌ । वयम्‌ । निम्‌ । सहस्य | धीमहि । 
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पत्वम्‌ । दिवेदिवे । इन्तारम्‌ । भङ्गुरञ्चतः ॥ २२ ॥ 
व्याख्यातेयं राक्‌ [ ७. ७४ ] । हे अग्ने सहस्य सहसे हित । 
¦ । अथवा सहो बलम्‌ तेन जात । मथनादु 
be य0 । बयं त्वा त्वां परि परितो धीमहि ध्यायेमहि 
प [वा । कीहशेम्‌ । धुरम्‌ कामानां । 
मेधाविनं विविधं मीणयितार बा । श्वम्‌ ७: 
दिवेदिवे प्रतिदिनं भड्युरावताम्‌ भङ्गस्वभावोपेतबलयुक्तार्ना राचा- 
सानां इन्तारम्‌ प्रविनाशयितारम्‌ । अन्नेर्दशनेनैव असुराणां 
बलानि भङ्गुराणि भवन्तीत्यभिप्नायः । यद्वा सर्वप्राणिवलानां 
भङ्गुरीकरणसामथ्यवताम्‌ इत्यर्थः ॥ 
हे बलपूर्वक मयन करनेसे उत्पन्न हुए अग्ने ! हम आपको 
परिधि बनाते हैं! आप कामनाओंको पूर्ण करने वाले हैं, अनेक 
प्रकारसे तृप्त करने वाले हैं, धर्षकवणंसे सम्पन्न हैं और प्रति- 
दिन भंगत्वके स्वभाव घाले राक्षसोंको मारने बाले हैं अर्थात्‌ अग्नि 
के दशैनमात्रसे ही असुरीके बल भंग होजाते हैं ॥ २२ |! 
तृतीया ॥ 


विषेणं भडुरावंतः प्रति स्म रक्तसा जहि । 

अझ तिग्मेनं शोचिषा तपुंस््राभिरत्रिमिः ॥ २३ ॥ 

विषेण । भङ्गुरञ्चतः प्रति । स्म। रक्षसः । जहि। 

अने । तिसन | शोचिषा । तपु:5अग्रामि; । अचिऽभिः ।२३। 
हे अग्ने विषेण विषवद्विनाशकेन व्याप्तेन वा । एतत्‌ शोचिः 

चेत्यस्य विशेषणम्‌ । तिग्मेन तीदणेन शोचिषा तेजसा भड्यारा- 


बतः । उक्तो भडणुरावच्छब्दाथे: । उक्तरूपान्‌ रच्चस; रात्तसान्‌ 
२५१९ 
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प्रति जहि । स्मेति पूरणः । तथा तपुरग्रामिः तापकाग्रोपेतामिः 
अचिमिः ज्वालाभिरपि नहि ॥ 
हे अग्ने ! आप विषकी समान नाशक अपने तीच्ण तेजसे 
भंगशील राक्षसोका संहार करिये और तापक अग्रभागसे युक्त 
ज्यालाओसे भी ( शत्रा ) नाश करिये ॥ २३ ॥ 
चतुर्थी ॥ . 
वि ज्योतिंषा बृहता भोत्यभिराविविश्वानि कृणुते 
महिला । | 
्रदेवीमायाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रचोम्यो 
विनिक्षे ।। २४ ॥ 
बि । जयोतिषा । वृहता । माति | अभि; । आविः। विरवानि। 
कृणुते । महिऽत्वा । 
प्र । अदेवीः | मायाः । सहते । दुःऽएबाः । शिशाते। गेति । 
रक्त्न्यः | बिउनिच्चै ॥ २४ ॥ 


अयस्‌ अभि; बृहता महता ज्योतिषा तेजसा बि भाति प्रका- 
शते ॥ अय पत्यक्षकृतः । हे अग्ने महित्वा महत््वेन तेजसाम्‌ 
आधिक्येन विश्‍वानि सवाण्यपि भूतजातानि आविष्क्गुषे स्पष्टानि 
करोषि । विशवानि प्रति आत्मानं वा आविष्कुरुषे प्रभूतेन तेजसा । 
अयस्‌ अग्नि: अदेवीः आघुरी; दुरेवाः दुःखेन गन्तव्या मायाः 
अ सहते प्रकषेण अभिभवति | तथा रत्तोभ्यो विनिद्धवे बिना- 
शाय । ® नित्त चुम्बने । तुमर्थे केन्‌ प्रत्ययः । बकारोपजन- 
रंान्दसः & । शृङ्गे विषाणे शिशीते तीच्णे करोति ॥ 
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यह अग्निदेव बड़े भारी तेजसे प्रकाशित होते . रहते हैं और 
अपने तेजकी अधिकतासे सब भूर्तोको स्पष्ट करते रहते हैं और 
यह अग्निदेव असुरोंकी दुःखपूर्यक सहने योग्य मायाओंको नष्ट 
कर डालते हैं और राक्षसोंका नाश करनेके लिये अपने विषाणों 
( ज्वालाओं ) को तीच्ण करते हैं ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
येते शृङ्गे अजेर जातवेदस्तिग्मेहती ब्रह्म॑संशिते । 
ताभ्या दुहीदेमभिदासन्तं किमीदिने प्रत्यञ्चमर्चिषा 
जातवेदो वि निंदा ॥ २५ ॥ 
ये इति। ते । शृङ्गे इति | अजरे इति । जातऽवेदः । तिग्महेती 
इति तिग्मःहेती । ब्रह्मसंशिते इति ब्रह्मऽसंशिते 
ताभ्याम्‌ । दुःहादम्‌ । अभिऽदांसन्तम्‌। किमी दिनम्‌ | मत्यञ्चम्‌। 
अचिषा । जातऽेदः । बि । निच्च ॥ २५ ॥ 


हे जातवेदः अग्ने ये प्रसिद्धो ते तव शृङ्गे विषाणे स्तः 
ताभ्याम्‌ अचिषा परत्यञ्चं वि निव विनाशयेत्युत्तरत्र संबन्धः | 
किंणुणके शुङ्गे इति तत्राह | अजरे जरारहिते अविनरबरे तिग्म- 
हेती तीच्षणायुध भूते तीच्णहननसाधने ब्रह्मसंशिते ब्रह्मणा मन्त्रेण 
अस्माभिः युक्तेन तीचणमूते | उक्तलच्षणाभ्यां शुज्ञाभ्यां इन्तव्यः 
क इति तं सविशेषम्‌ आइ। दुदम्‌ दषट्ृदयस्‌ अभिदासन्तम्‌ 
सवेत उपच्तपयन्त॑ किमी दिनस्‌ किम्‌ इदानीम्‌ इति बदन्तं किम्‌ 
इदं किम्‌ दम्‌ इत्यन्विष्य चरन्तं वा रात्रसादिकस्‌ ॥ 

हे अग्निदेव ! आपके लो प्रसिद्ध सींग हैं वे जरा रहित हैं," 
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तीदण आयुधरूप हैं, हमारे द्वारा प्रयोग किये गए मन्त्रोसे तीण 
होगए हैं. उन सींगोंसे आप दूषित हृदय बाले चारों ओरसे क्षय 
करते हुए, इस समय क्या होरहा है, इस समय क्या होरहा है 
इस प्रकार डिद्रान्वेषी राक्षसको भल्ली प्रकार नष्ट कर डालिये२५ 
षष्ठी ॥ 
नी रसि सेधति शुक्रशेंचिरम्त्यः । 
शुचिः पावक ईड्यः ॥ २६ ॥ 
अग्निः । रत्सि । सेधति | शुक्रशशोचिः । अमः । 
शुचिः | पावकः । ईड्यः ॥ २६॥ 
आनया सृक्तत्रयोक्तम्‌ अर्थ संग्रह्म अभिधत्त। अयं अग्निः 
रक्षांसि सबमकारेण बाधमानान्‌ नानाप्रकारान्‌ राक्षसान्‌ सेधति 
निवारयति विनाशयति । अग्निविशेष्यते । शुक्रशोचिः दीपतप- 
काश । अमत्येः मरणधर्मरहितः | शुचिः शुद्धः। पावकः पाव- 
यिता शोधयिता । ईडः स्तुत्यः ॥ न 
इत्यष्ठमकाण्डे द्वितीयेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
यहं अग्निदेव सकल प्रकारसे पीड़ा देने वाले अनेक प्रकारके 
राक्षसोंको निगरण करते दै । इन अग्निदेवका प्रकाश दमकता 
रहता है यह मरणधमेरहित हैं, शुद्ध हैं और शुद्ध करने वाले हैं 
तथा स्तुतिके पात्र हैं ॥ २६ ॥|॥ ८५ 
अष्ठम कोण्डक द्वितीय अनुबाकर्म तृतीय सूक्त समाप्त ( ४४१ ) ॥ 
“इन्द्रासोमा” इति दूतस्य “रक्षोहणमू” इत्यनेन सह उक्ता 
विनियोगाः ॥ 
अन्न ऋक्सं हिताया बृहद वतानुक्रमणी । 
"संवत्सरं तु मण्इकान्‌ ऐन्द्रासोम॑. परं तु यत्‌ । 
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इस विषये ऋग्वेदसंहिताक्ी बृहद्देवताजुक्रमणीमें कहा है, 
कि-“सम्बत्सरं ठु मण्डूकान्‌ ऐन्द्रासोम परन्तु यत्‌ । ऋषिदेदशं 
राक्षोप्न' पुत्रशोकपरिखुतः | हते पुत्रशते कृद्धः सोदासेदुःखित- 
स्तदा ॥-सौ पुत्रोंके मारे जाने पर सौदासके उपद्रवोंसे दुःखी 
ऋषिने वर्ष भर तक माएडूकमन्त्र और ऐन्द्रासोम्न मन्त्रोंको देखा 
फिर पुत्रशोकर्ये डूबे हुए ग्रुनिने रोप्न मन्त्रको देखा” ॥ 
तत्र पथमा ॥ 
इन्द्रासोमा तपत रक्ष उब्जतं न्यु पयत बृषणा तमोग्रधंः । 
परां शणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिशी- 
तमस्त्रिएः ॥ १ ॥ व 
इन्द्रासोमा । तपतम्‌। सततः । जतम्‌ | नि । अर्पयतम्‌ | हृषणा। 
तम; शुषः ॥ 
परा । शृणीतम्‌ । अचितः । नि | ओषतम्‌ । हतम्‌ । देयाम्‌ | 
नि। शिशीतम्‌ | अर्तरिणः ॥१॥ 
हे इन्द्रासोमा इन्द्रासोमौ इन्द्रथ सोमश्च। & “देवतादइन्दे च” 
इति आनङ्‌। झामन्त्रिताद्युदाचः ® । रक्त: । ® जातावेकबच- 
नमर &। रचाँसि तपतम्‌ संताएयतम्‌ । & “आमन्त्रित पूर्वमू०” 
इत्यविद्यमानत्वात्‌ तपतमू इत्यस्य निघाताभावः &। तथा उब्जतम्‌ 
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हिंस्तम्‌ क्क रजतिहिसाकर्मा । वाक्यादित्वान्निघाताभावः ® । 
हे रणा कामानां वर्षितारी युश न्यरपयतम्‌ नीचेगमयतमू । कान्‌। 
तमोदृध! तमसि रात्रौ अन्धकारे तमसा मायया वा वर्धमानान्‌ । 
एदम्‌ अचितः अचित्तान्‌ अज्ञानिनो. राक्षसान्‌ परा शुणीतस्‌ 
पराझमुख हिंस्तम्‌ । तथा न्योषतम्‌ नितरां दहतम्‌ 4 ® उष 
दाहे & । तथा अल्िएः भत्तकान्‌ राक्षसान्‌ इतम्‌ । तथा बुदे- 
थाम्‌ इतास्तान्‌ अस्मत्तः मेरयेथाम्‌ । ® तिङः परत्वात्‌ निघाता- 
भावः ® । एवं नि शिशीतम्‌ नितरां तंजुङ्रुतस्‌ ॥ वि 
हे इन्द्र और सोमदेवताओं ! आप राक्षसोंको सन्ताप दीजिये 
और उनको नष्ट कर डालिये। हे कामनाओंकी वर्षा करने वाले 
इन्द्र और सोम देवताओं ! आप रात्रिमें अन्धकारमें-मायासे- 
बढ्ने वाले अद्यानी राक्षसोका भी. संहार करिये और उन 
को खाक कर दीजिये । भक्षक राक्षसोंको मारिये और उन मारे 
हुर्थोको हमारी ओर धकेल दीजिये । इस प्रकार (उनके पक्षको 
बहुत ही क्षीण कर दीजिये॥ १ ॥ 
सोमा : द्वितीया ॥ 
इन्द्रासोमा समघरँसमभ्यं घं तपुर्ययस्तु चरुरभिमाँ इव 
अद्यक्षिपं ऋरम्योदं घोरचचसे देषां धत्तमनवायं 
` किंगीदिनें॥ २ ॥ नु 
इन्द्रासोमा । सम्‌ | अघड्याँसम्‌ । झभि । अघम्‌ । तपुः। ययस्तु। 
| चर; । अप्रिमान॒झव । र्य 
बह्मउद्विपे । षप । घोरञ्चचसे- | नि । धत्तम्‌ । अनवायम्‌। 
किमीदिने ॥ २॥ 


परष्र४ 


अष्टमं काएडय़ू ५१५. 


हे इन्द्रासोमौ अघशंसम्‌ अघस्य अनर्थस्य शंसितारम्‌ अघम्‌ 
पापिनं सम्यग्‌ अभि । ® उपसर्गश्रतेयोग्यक्रियाध्याहार! ® । 
भवतम इति शेषः । तिरस्कुरुतम्‌ इत्यर्यः | स राक्षसः तपुः तापं 
ययस्तु गच्छतु । चरुः ओदूनः । कीदशः । अग्निमान्‌ इत्र अभि: 
संयुक्त इब । अग्नौ चिप्तश्वरुरिव तापं मामोतु । किंच युवां ब्रह्म- 
द्विषे ब्राझाणट्रेटरे ऋष्यादे मांसाशनाय घोरचक्षसे भयंकरदर्शनाय 
किमीदिने किम्‌ इदानीम्‌ इति वा किम्‌ इदं किस्‌ इदम्‌ इति चरते 
बा राक्षसाय । यास्केन उक्तोयम्‌ अर्थः [ नि० ६, ११ ]। ताइ: 
शाय द्वेषः अग्रीतिम्‌ अनवायम्‌ अव्यवधानं यथा भवति तथा धत्तम्‌ 
धारयतम्‌ । सर्वदा तस्मिन्नहितं कुरुतम्‌ ॥ 

हे इन्द्र और सोम देवताओं ! आप पापको कहने वालेका 
भली प्रकार पराभव करिये। बह राक्षस ऐसे तापको प्राप्त होवे, 
जिस प्रकार चरु झग्निसे संयुक्त होकर तपता है और आप 
ब्राह्मणद्रेषी मांसभक्ती भयंकर नेत्र वाले राचसमे द्वेष और अप्रीति 
करो अर्थात्‌ सदा उसका अहित करो ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

इन्द्रासोमा दुष्कृतो वन्ने अन्तरनारम्भणे तमंसि प्र 

विध्यतम्‌ । 
"यतो नेषां पुनरेकश्रनोदयत्‌ तद्‌ वांमस्तु सहसे मन्युः 

मच्छवः॥ ३ ॥ १ 
इन्द्रासोमा । 'दुः5कृतः । बच्ने । अन्तः । अनारम्भणे । तमसि । 

म । विध्यतम्‌ । 
यतः । न । एषाम्‌ । पुनः । एक! । चन । उतू्झयतू । तत्‌ 

बासू । अस्तु । सहसे । मन्युः्मत्‌ । शबः ॥ ३॥ 
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हे इन्द्रासोमी दुष्कृतः दुष्टकारिणी राक्षसान्‌ ब्त्रे आवरके 
अनारम्मणे अनालम्बने तमसि अन्तः प्र विध्यतम्‌ प्रवेश्य ताडय- 
तम्‌ । यतः यस्माद्‌ अन्धकाराद्‌ एषां पतितानां राक्षसानां दुष्कृतां 
मध्ये पुनः एकथन एकोपि. न उदयत्‌ नोहच्छेत्‌ ।  एतर्लेटि 
अडागमः । “इतश्च लोपः०” इति इकारलोपः | गुणायादेशौ &। 
तथा वामर युवयोः तत्‌ शवः बलं सहसे तेषाम्‌ अभिभवाय 
मन्युमत्‌ अस्तु कोधोपेत भवतु ॥ 

हे इन्द्र और सोमदेवताओं! आप दूषित कर्म करनेवाले राक्षसा 
को आलम्बनरहित अन्पकारमें लेजाकर ताडित करिये जिससे 
कि-इन अन्धकारमे पड़े हुए दुष्कर्मी राक्षसोमेसे एक भी न 
उदय होसे । आप दोनोंका बल इनका तिरस्कार करनेके लिये 
क्रोधसे सम्पन्न होजावे ॥.३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

इन्द्रासोमा वतयंतं दिवो वधं सं एथिव्या अघशंसाय 

तहणम्‌ । 
उत्तंच्तं स्व परवेतेम्यो थेन रक्षों वादरधानं निजूवेथः 


इन्द्रासोमा । बर्तयतमू । दिवः । वधम्‌ । सम्‌ । पृथिव्याः । 
अऽशंसाय । ईए । 

उत्‌ । तत्तम । स्वयम्‌ । परेभ्यः । येन । रक्ष: । वदास 
निऽलूयः ॥४॥ 
है इन्द्रासोमौ दिवः अन्तरिक्षाद्‌ बुलोकाईं वा वधम्‌ हनन- 


साधनम्‌ आयुधं सम्‌ एकभैन प्रतेयतम्‌ । तथा पृथिव्याः सकाशा- 
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तदू वजम्‌ उत्तत्ततम्‌ उत्तेजन तीदणं कुरुतम्‌ । स्वर्यम्‌ स्वरणाहम्‌ 
आयुधम्‌ । पर्वेतेभ्यः मेघेभ्यः सकाशाद येन बज्रेण बघशब्द- 
बाच्येन वाहधानम्‌ वर्षमान रक्त: रास निजूर्त॑थः इयः ॥ 

हे इन्द्र और सोमदेवताओं ! आप द्यललोकसे और पथिवीसे 
इननके साधन आयुधको बधलक्षण पापकी प्रशंसा करने बाले 
राक्षस पर एक साथ प्रेरित करो हिंसक वज़को तीचण करो, 
जिससे कि-तुम पर्वत और मेघोंसे उठते हुए राचासको मार सको ४ 

पञ्चमी ॥ 


इन्द्रासोमा वतेयतं दिवस्पयमितसेमियुवमश्महन्ममिः 


तपुवैधेभिरजेरैभिराजिणो नि पशोने विध्यतं यन्तु 
निस्वरम्‌ ॥ + ॥ 

इन्द्रासोमा । वर्तयतम्‌ । दिवः | परि । अधिऽतेभिः । युवस्‌ । 
अशइन्मऽभिः | : ५ 

तपुःञ्वबेमिः । अजरेभिः । अस्तरिण: । नि | पर्शाने | विध्यतम्‌। 
यन्तु । निञ्स्वरम्‌ ॥ ५॥ 


हे इन्द्रासोमौ युबम्‌ युवां वतेयतम्‌ इतस्ततः प्रेरयतम्‌ । सामः 
च्याद्‌ आयुधानी ति गम्यते । कस्मिन्‌ देशे । दिवस्परि द्यलोकस्य 
अन्तरिक्षस्य परितः । किंच अग्नितपेभिः अभिना संतमेः अश्ग- 
इन्मभिः अश्मा अयःसारः अयःसारमगेहननसाधनेः तपुवधेमिः 
संतापकैरायुपैः | पुनः कीहृशैः। अजरेभिः जरा रहितेर ढे: अत्तिणः 
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अचकान्‌ असुरान्‌ पर्शाने पार्श्वास्थिमदेशे नि विध्यतम । ते च 
निःस्वरम्‌ निःस्वनं निःशब्दं यथा भवति तथा यन्तु गच्छन्तु । 
भ्रियन्ताम्‌ इत्यथेः ॥ 
है इन्द्र और सोमदेवताओं ! तुम अन्तरिचामे चारों ओर 
आयुधोंको घुमाझो और अग्निसे तपे हुए लोहेके सन्तापक 
अजर आयुर्घोसे राक्षसोंकी पसलियोंको बीघडालो वे भी शब्द- 
रहित दशाको प्रप्त होजावें अर्थात्‌ मर जावें ॥ ४ ॥ 
षष्टी ॥ 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कतत्याशवंव 
वाजिनां । 
यां वां होत्रा परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्ञांणि नृपती 
इव जिन्वतम्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्रासोमा । परि | वाम्‌ । भूठ | विरतः । इयम्‌ । मतिः । 


कच्या] अश्‍वाळूच । वाजिना । 
याम्‌ । वाम्‌ । होत्रम्‌ ।, परिईहिनोमि | मेषया । इमा। ब्रह्माणि। 
` जपती इवेति दुपतीऽव । जिन्वतम्‌ ॥' ६ ॥ 

हे इन्द्रासोमौ बाम युवाम्‌ स्म्‌ अस्माभिः कृता मतिः मन्यत 
इति मतिः स्तुतिः विश्वतः सर्वतः परि भूतु परिग्रह्वातु । विषयी- 
करोत्वित्यथः । तत्र दृष्टान्तः | कच्या कन्षबन्धनसाधनभूता रज्जुः 
वाजिना वाजिनौ बलवन्तौ अश्वेव अश्वाविव । तौ यथा रज्जु- 
शाति तत्‌ । मतिं विशिनष्टि । यां होत्राम्‌ आहाना मेधया 
धारणयुक्तया बुद्धया वामू युवाभ्यां युवयोरथोय परिहिनोमि प्रेर- 
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यापि ॥ इदानीम्‌ अवयवश आइ । इमा इमानि ब्रह्माणि मन्त्रान्‌ 
दृपतीव राजानाबिव तौ यथा बन्दिकृतवाक्यानि श्रत्वा मीणयत- 
स्तत्‌ जिन्वतम्‌ ्रीणयतम्‌॥ 
हे इन्द्र और सोम देवताओ ! जेसे कदाबंघन साधनभूता रस्सी 
बलवान्‌ घोड़ोंको पकड़ लेती है तिसी प्रकार हमारी की हुई 
स्तुति आपको पकड़ लेय जिस आहान करने योग्य धारणा- 
युक्त बुद्धिसे आपको मेरित कर रहा हूँ वह बुद्धि स्दुति-मति ) 
आपको ग्रहण कर लेम जैसे बन्दियों की बाणियें दो राजाओंको 
प्रसन्न करती हैं, इसी प्रकार ये मन्त्र आपको प्रसन्न करें ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
प्रति स्मरेयां तुजयञ्चिरबै्त दहो रचसो भजुरावतः । 
इन्द्रांसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्‌ यो मां कदा चिंदः 
भिदासंति हुहुः ॥ ७ ॥ 


प्रति । स्सरेथाम्‌ । तुनयतुर्भभः । एवैः ।इतम्‌। डुः । रक्तसः। 


भङ्ग रञ्चतः । 
इन्द्रासोमा । दऽ | मा । खुम्‌ । भूत्‌ | यः । मा । कदा । 
चित्‌ । अभिञ्दासति । दुहुः ॥ ७॥ 
हे इन्द्रासोमौ युवां तुजपञ्चिः बलवद्भिः एवं! गमनसाधनेरशवेः 
प्रति स्मरेथाम्‌ । स्मृतिरत्र आगमनपयन्तव्यापारां । मतिगच्छतम्‌ 
त्यर्थः । आगत्य च दुइ द्रोणकारिणो भङ्ग रावत; भञ्जनशीलान्‌ 
रत्तसः राक्षसान. इतम्‌ हस्तम्‌ ॥ कि च हे इन्द्रासोमों दुष्कृते 
दुष्टकारिणे राक्षसाय सुगम्‌ सुगमनं जीवहपने सुखं वा मा भूत्‌-। 
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जीवन सुखमय म हो सके ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ # 
यो मा पकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः 
आपंइव काशिना संगभीता असंन्नस्ल्ासत इन्र वक्ता 
ये। । मा । पाकेन मनसा | चरन्तम्‌ । अमिःचष्टे । अदृतेभिः। 
बचऽभिः le 2] i 
आपःऽहव | काशिना । सम्‌आभीताः। असन्‌ । अस्तु । असतः। 
इन्द्र ।वक्ता ॥८॥ | 
हे इन्द्र यो राक्षसादिः ॥॥ केन परिपवधेन मनसा । श्रन्याया- 
चरणस्यापि मनोमूलत्वात्‌ मन एव अत्राभिधीयते । चरन्तम्‌ पर 
(8४) मि ७ क 
बतमान मा गाम्‌ अनृतेभिः अन्नृतरूपैः अयं ब्राह्मणं हतवान्‌ अयं 
बरह्म हृतान्‌ इत्येममाद्यातमकैः वचोभिः बचने! अभिचष्टे अभिः 
शापं करोति स राक्षसादिः काशिना मुष्टिना सं्रभीताः संग्रहीता 
आप इव ता यथा अङ्ग लिविवरेभ्यो गलन्ति तद्वत्‌ असतः अविद्य- 
मानस्य अकृतस्याथस्य वक्ता स्वयमपि असन्नस्तु शून्यो भवतु ॥ 
है इन्द्र ! जो राक्षस आदि परिपक्व मनसे ग्रुफको अनृत बचनों 


के द्वारा अभिशाप लगता है, कि-यह व्रहाइत्पारा है इसने ब्राह्मण 
२५३० 


PR िजिकिडि 


अष्टमं काण्डम्‌ ४२१ 


का धन चुराया है-वह राक्षस आदि, जेसे अञ्जलिमें लिये हुए 
जल अंयुलियोके डिद्रोमेसे निकलजाते हे, इसी प्रकार असत्‌ होजावे 
नवमी ॥ 

ये पांकशंसं विहरन्त एवेयं वा भद्र दूषयन्ति स्व॒धामिः । 
अहये वा तान्‌ प्रददांतु सोम आ वां दधातु निकी" 

तेरपस्ये ॥ ६ ॥ 
ये । पाकञ्शांसम्‌ । वि&हरन्ते । एसः । ये। वा । म्रम्‌ । दूषः 

यन्ति । स्वधाभिः । 
अहये । बा । तान्‌ । मददादु । सोमः । आ। वा । दधाठु। 

निःऋतेः । उपऽस्थे ॥ ६॥ 

ये राक्षसाः पाकशंसम्‌ परिपकशंसनं .सत्यभाषिणं माम्‌ एव; 
प्राप्तन्यैरात्मीयें! कामैह तुभिः विहरन्ते विशेषेण हरन्ति उपक्तप 
यन्ति । यथा कामं परिवदन्तीत्यथः | ये च भद्रम्‌ कल्याणवतन 
माँ मदीयं भद्रम्‌ भद्रे कमे वा स्वाभिः । स्वधेत्यन्ननाम । अन्नै 
निमित्तभूतेः दूषयन्ति तान्‌ उभयबिधान्‌ अहये । सर्पे दत्रासुरेप्यः 
हिरित्यभिधानम्‌ । हत्राय सर्पाय वा मददातु परयच्छतु सोमः 
बा अथवा निऋ तेः । निऋ तिः पापदेवता | हिंसित्र्याः पापदेव- 
ताया उपस्ये उत्सङ्गे आ दधातु आस्थापयतु ॥ 

जो राक्षस मुझ सत्यभाषीको अपने कारणसे पीडित करते 
है अर्थात्‌ इच्छानुसार मेरे विषयमें कुबाक्य कहते हैं, और जो 
सुझ कल्याणकारीको स्वधासे अर्थात्‌ अन्नके निमित्तसे दूषित 
करते हें उनको सोम देवता सपके अर्पण कर दें अथवा उनको 
पापदेबता निऋ तिकी. गोदीमें स्थापित कर दें॥ & ॥ 
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दशमी ॥ ८7 कक 
यो नो ससं दिप्सति पिलो अभे अश्वानां गां 
यस्तनूनाम्‌ । 
(प सतेन स्तेयकूद दम्रमेतु नि ष हीयतां तन्वार 


 तनांच॥१०॥ 
यः | नः | रसस्‌ । दिप्सति । पित्वः । अग्ने | अश्वानाम्‌ । 


गवाम्‌ | यः । तनूनाम्‌ । 
रिपुः । स्तेनः । स्तेय5कृत्‌ । द्रम्‌ । एदु । नि । सः । हीयताम्‌ 


| । तना । च ॥ १० ॥ 

-हे असे यो राच्चसादिः नः अस्माकं रसम्‌ मम शरीरसारं 
दिप्सति जिघांसति यश्च अश्वानां मदीयानां रशं दिप्सति यश्चापि 
गबा यो वा तनूनाम्‌ आत्मीयपुत्रादिशरीराणां रसं दिप्सति स 
पूर्वोक्तमकारो रिपुः शत्रु; स्तेनः तस्करः स्तेयक्रत्‌ मोषकर्ता दश्रम्‌ 
एतु। & दभि हिंसायाम्‌ $ । हिंसां प्रामोतु । स एव तन्वा 
स्वकीयेन शरीरेण तना च तनयेन च नि हीयताम्‌ वियुक्तो भवतु ॥ 

इत्यष्टमकाएडे द्विती येनुवाके चतुर्थ सक्तम्‌ ॥ 

हे अमे ! जो राक्षस आदि हमारे शरीरके रसको नष्ट करता 
चाहता है । और जो मेरे घोड़ोंके गोओंके वा आत्मीय पुत्र शरीर 
के रसका अपहरण करना चाहता है वह तस्कर चोर हिंसाको 
प्राप्त होवे-मर जावे और बही अपने शरीर और पुत्रसे वियुक्त 
होजावे ॥ १० ॥ (९) 

इष्टम काण्डके द्वितीय अनुबाकमे चतुथं सूक्त समाप्त ॥ 
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“वरः सो अस्तु” इति सक्तस्य “रक्तोहणम” इत्यनुवाकमयुक्तो 
विनियोगो द्रष्ठव्य; ॥ 
“परः सो अस्तु” इस सूक्तका “रोहणम्‌” अनुवाकके अनुः 
कूल विनियोग होता है । 
तत्र प्रथमा ॥ 
परः सो अस्तु तन्वा३ तनां च तिसः पृंयिवीरधो 
अस्तु विशवांः । 
प्रति शुष्यतु यशां अस्य देवा यो मा दिवा दिप्स॑ति 
यश्च नक्तम्‌ ॥११ ॥ 
परः । सः। अस्तु । नबा तना । च । तिस्तः । पृयिवी; । 
अधः | अस्तु । बिश्वा; । 
प्रति । शुष्यतु । यशः । अस्प। देवाः । यः। मा। देवा | दिप्सति। 
यः। च। नक्तम्‌ ॥११॥ 
हे देवाः स राक्षसादिः तम्बा स्वकीयेन शरीरेण तना च 
'पुत्रेण च । ® उभयत्र व्यत्ययेन तृतीया & । तनो पुत्रस्य चे- 
यर्थः । उभयोः परः अन्यः विरोधी अथवा परस्ताद बतेमानो 
वियुक्तः अस्तु । तथा विश्वाः व्याक्षास्तिस्रः पृथिवी; त्रिमकारा 
भूमीः । भूमे लोकस्य च त्रेविध्यं मन्त्रान्तरेपु पसिद्धम्‌ । “तिस्रो 
भूमीर्घारयन्‌ जी रुत चुन” [ ऋ० २, २७.८ ]। “तिस्रो द्यावो 
निहिता अन्तरस्मिन तिस्रो भूमीरुपराः पड्विधानाः” इति 
[ ऋह०. ७, ८७. ५. ] | अधो अस्तु । तिस्रणामपि पृथिवीनाम्‌ 
अधस्तात्‌ नरके तरेमानधेस्सितयर्यः । अस्य पापिनो यश. 
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अन्न कीति प्रति शुष्यतु विनश्यतु । यस्य ईहशो विनाशः तं 
दर्शयति यो दवा दिवा अहनि मा मां दिप्सति इन्तुम्‌ इच्यति 
यश्च नक्तम्‌ रात्री दिप्सति | तस्येति संबन्धः । 
हे देवताओं ! जो हेष्टा दिन और राजिमें हमको मारना चाहता 
है बह रास आदि अपने शरीरसे और पुत्रसे वियुक्त होवे और 
तीन पृथिवियोंके नीचे होजावे अर्थात्‌ तीनों पृथ्वियोंके नीचे बते- 
मान नरकमें जा पड़े | उस पापीका यश शुष्क होजावे ॥ ११॥ 
द्वितीया ॥ 
सुविज्ञानं चिंकितुप जनाय सच्चासंच्च वच॑सी पस्पू- 
घाते । 
तयोयत्त सत्ये यतरहजोयस्तदित्‌ सोमोंवति हन्त्या- 
संत्‌ ॥ १२॥ 
कु विज्ञानम्‌ । चिकितुपे । जनाय । सत्‌ । च।असत्‌। च। 


बचसी इति । पस्पूधाते इति । 
तयौ । यत्‌ । सत्यम्‌ । यतरत्‌ । ऋजौयः । तत्‌ । इत्‌ । सोम! । 
अबति । हन्ति। असत्‌ ॥ १२ ॥ 


अस्याः “इन्द्रासोमा” इत्यादिसूक्तत्रयस्य च्रक्संहितायामपि 
समानत्वात्‌ तदीयबरहदृदेवतानुक्रमण्याम्‌ उदाहृतं वचनम्‌ एतत्‌ ॥ 
हसवा पुत्रशतं पूर्व बसिष्ठस्य महात्मन! । 
वसिष्ठ रात्तसोसि स्तं वासिष्ठं रूपम्‌ आ स्थितः ॥ 
अहं वसिष्ठ इत्येवं जिघांसू राचसोत्रवीत्‌ । 
अन्नोत्तरा ऋचो दृष्टा बसिष्ठेनेति ना रतम्‌ ॥ 
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इति ॥ चिकितुषे विदुषे जनाय इदं सुबिज्ञानम्‌ विज्ञातु सुशक 
भबति । किं तत्‌ । सच्च सत्यं च असच्च अचृतंच वचसी सत्या- 
सत्यरूपे बचने पस्पृधाते मियः स्पर्धेते । तयोः सदसतोर्मध्ये यत्‌ 
सत्यम्‌ यथार्थवंचनं यतरच्च ऋजीयः ऋजुतरम्‌ अकुटिलं तदित्‌ 
तदेव सोमो देवः अवति रक्षति | असत्‌ उक्तविलक्षणम्‌ असत्य 
इन्ति हिनस्ति | एबं संति आवयोर्मध्ये कोऽदतबादीति विद्ृद्धि 
सुज्ञानम्‌ इत्यर्थः । अतः अस्मासु असत्पभूतम्‌ आरोपयन्तं रात्तः 
सम्‌ हे सोम त्वं घातयेत्यभिप्नाय; ॥ 
विद्वान्‌ प्राणी इस बातको भली प्रकार जान सकता है, कि- 
सत्‌ और असत्‌ बचन परस्पर स्पर्धा करते हैं । इस सत्य और 
असत्य बचनोंमें जो यथार्थवचन होता है वह सरल होता है और 
सोमदेवता उसीकी रक्षा करते हैं और असत्यवक्ताको मार देते 
हैं। इस दशामें हम दोनोंमें कौन झूठ बोलने बाला है यह भली 
आँति जाना जा सकता है । तात्पये यह है, कि-हे सोम ! हम 
पर असत्यारोपण करते हुए राक्षसको आप मार दीजिये † १२ 


+ यह ऋचा और “इन्द्रासोमा” आदि तीन सूक्त ऋग्वेदः 
संहितामें भी एकसे हैं अत एव उसकी वृद्दद्ददेवतानुक्रमणीमे जो 
बचन उद्धृत किया है उसको यहाँ पर भी उद्धत करते हैं, कि- 
€हुत्वा पुत्रशतं पूर्व बसिष्ठस्य महात्मनः । बसिष्ठ राक्षसोःसि स्रं 
वासिष्ठं रूपमास्यितः ॥ अहं वसिष्ठ इस्पेव॑ जिघांसू राच्तसोऽ्रवीत्‌। 
झत्रोत्तरा 'ऋचो दृष्टा वसिष्ठेनेति नः श्रृतम्‌ ॥-महदात्मा चसिष्ठजीके सौ 
पुत्रोंको मारकर राक्षसने वसिष्ठजीका रूप धारण कर लिया और 
बसिष्ठनीको मारनेकी इच्छासे बसिष्ठनीसे कहने लगा, कि-में 
चसिष्ठ हूँ और तू राक्षस है, उस समय बसिष्ठजीने सुविज्ञानसू 
आदि ऋचाएँ देखी थीं । ऐसा हमने सुना है ॥” 
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दृतीया ॥ ed 
न वा उ सोमं इजिन हिंनोति न चत्रियें मिथुया 
घारयन्तम्‌ । 
हन्ति रक्षा हन्त्यासद्‌ वदन्तमुभाबिन्द्रस्य मसितो 
शयाते ॥ १३ ॥ | 
न। बै। ऊं इति। सोमः । दृजिनम्‌ । हिनोति । न । च्ञ जयम्‌ । 


मिथुया । घारयन्तम्‌ | 
इन्ति । रचः । हन्ति। असत्‌ । बदन्तम्‌। उभौ । इदरस्य। मऽसितौ। 

शयाते स्ति ॥ १३ ॥ 

. सोमो देवः इजिनम्‌। पापवाचिना हजिनशब्देन तद्वान्‌ लक्ष्यते । 
पापनन्तं राक्षस न हिनोति वा उ। वेशब्दः प्रसिद्धो। उशब्दः अब- 
धारणे। नैव मुञ्चति अयं जीवत्वितिन परित्यजति | मिथुया मिथ्या- 
भूतं अत्तं धारयन्तं क्षत्रियम्र चत्रै बलम्‌ तद्वन्तं बलिनं राक्षसा-. ६ 
दिकं च सोमो न हिनोति | तहि सोमः कि करोति । उच्यते । 
रक्त: राक्षस दजिनरूपं इन्ति हिनस्ति | तथा असत्‌ अनृतं बदन्तं 
हन्ति । उभौ उक्तविधो दुष्ट इन्द्रस्य भसितौ बन्धनसाधने पाशे 
शयाते । अथवा प्रसितौ & निष्ठान्तं पदम्‌ & । प्रकर्षेण बद्धौ 
सन्तौ शयाते । & षिञ्‌ बन्धने इत्यस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा। “गतिः 
रनन्तरः' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम्‌ | क्तिन्पक्षे “तादौ च निति 
कूति०” इति गतेः मकृतिस्वरत्वम्‌ $ ॥ 

सोम देवता पाप बाले राक्षसको नहीं छोड़ते, वे मिथ्याको 
धारण करने बाले क्तत्रवलसम्पन्न बली राक्षस आदिको नहां 
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छोड़ते हैं,.किंतु वह पापरूप राक्षसको मार डालते हैं और असत्य- 
भाषीको भी मार डालते हैं, दोनों प्रकारके दुष्ट इन्द्रके पाशमें 
शयन करते हैं॥ १३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 

यदिं वाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवँ अंप्यूहे अग्ने 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचंस्ते नित्राथ 

संचन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि । वा । अहम्‌ । अदृतज्देवः । अस्मि । योषम्‌ । वा [देवान.! 

अपिञ्छहे । अमन । 
किण । अस्मभ्यम्‌ । जातश्वेद हृणीषे । ्रोषऽाचः। ते । निःउऋ- 

थम्‌ | सचन्ताम्‌ ॥ १४॥ 

हे अग्ने अहं यदि वा अनृतदेवः अन्तेन दीव्यतीत्यनृत- 
देवः अथ वा अनृताः असत्यभूता देवा अस्य | देवश्य इत्यर्थः । 
ताइशोस्मि वा। अथ वा मोघम्‌ व्यय देवान्‌ स्तोतव्यान्‌ यह्वव्यांश्र 
अप्यूहदे वहामि । उभयबिधोपि न भवामीत्यर्थः | अतः कारणात्‌ 
किम्‌ कथंकारम्‌ अस्मभ्यम्‌ हे जातवेदः जातानां वेदितरग्ने हृणीषे 
क्ष्यसि । क्रोधो न कार्यः । अस्मद्विलक्षणा द्रोघवाचः देवताद्रोह- 
विषयवचनोपेताः ते राक्षसाः निऋ थम्‌ निकृष्टाम्‌ आर्ति नाशे 
सचन्ताम्‌ समवयन्तु गच्छन्तु ॥ 

हे अग्ने ! यदि मैं अन्ृतसे खेलता होऊ अथवा देवताओंसे 
हीन होऊ बा स्तोतव्य और पूज्य देवताओंको व्यर्थ ही बुलाता: 
होऊं कष्ट देता होऊं ( परन्तु में दोनों प्रकारका नहीं हूँ ) फिर 
हे अमे ! आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं । किंतु जो मुझसे 
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नहीं है देवताओंके लिये द्रोह भरे वचनोंका उच्चारण करते हैं 
बे राक्षस निकृष्ट आतिको प्राप्त होजावें ॥ १४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


द्या मुरीय यदि यातुधानो स्मि यदि वायुस्ततप 
पूरुषस्य । > । i ७, र) 

अधा स वीरेदेशाभिवि यूया यो मा मोघं यातुधाने- 
त्याहं ॥ १४ ॥ 

अद्य । मुरीय । यदिं। यातुड्यानः ।अस्मि। यदि। बा। आयुः | 


ततप । पुरुषस्य । 
अघर । सः । वीरे; । दृशऽभिः | बि । यूयाः । यः । मा । 
मोघम्‌ ॥ यातुञ्यान ¦ । इति | आइ ॥ १५॥ 
प्रायेण अयं मन्त्रः पूर्व अराक्षसम्‌ अहिंसक त्तरं हिंसको 
राच्चसोसीत्येव यो मिथ्या भियोगं करोति तं प्रति मिथ्या भिशस्तस्य 

शपथरूपौ मन्त्रौ । हे आरोपक पुरुष अहं यदि. यातुधानः यात- 
नानां विधायकः पीडाकृद्‌ अस्मि । यदि वा पुरुषस्य आयुः जीवनं 
ततप संतापं हिंसाम्‌ अकार्षम्‌ । तहिं अद्य अस्मिन्नेव दिनेग्मुरीय 
श्रियेय | अध अथ मा अनागसं मां यस्त्वं मोघम्‌ व्यर्थ यातु- 
घानेति आइ । पुरुषव्यत्ययः । स त्वं च दशभिः दशसंख्याके- 
बीर पुत्र वि यूयाः वियुक्तो भवेः ॥ 

(प्रायः यह मन्त्र और पहिला मन्त्र “अराक्षस अर्थात्‌ अहिँ- 
सक तुरुषसे तू राक्षस अर्थात्‌ हिंसक है” इस प्रकार जो मिथ्या 
अभियोग लगाता है उसके निमित्त मिथ्या अभिशस्तके शपंथ- 
रूप हैं ) हे आरोप” मैं यदि यातुधान हूँ अर्थात्‌ पीड़ादायक हूँ 


२४३८ 


अष्टमं काएडस्‌ ५२३ 


अथवा पुरुषोंके जीवनको सन्तक्ष करता होऊ तो आज ही मर 
जाऊ अन्यथा यदि तू झुक निरपराधको व्यर्थ ही यातुधान 
कहता हो तो तू दश पुत्रोसे हीन होजावे ॥ १५॥ 
षष्ठी ॥ 

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह 
इन्हस्तं इन्तु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोरधमस्पदीष्ट 
यः। मा। अयातुम्‌ । यातुब्धान | इति। आह । यः । बा। 

रका; । शुचिः । अस्मि । इति ॥ आह | 
इरः । तमू । हन्तु । महता । बघेन । विश्व॑स्प। जन्तो!। अधमः। 

पदीष्ट ॥ १६॥ 

यः अध्यारोपयिता मा माम्‌ अयातुम्र अराक्षसं सन्तम्‌ हे 
यातुधान राक्षस इत्याह यो वा यश्च परमार्थतो रक्षा; रासः 
शुचिः शुद्धोहम्‌ अयातुः इस्याइ ब्रते तम्‌ उभयविधम्‌ असत्यवा दिः 
नमू इन्द्रो देवः महता अतिशयितपभावत्रता बघेन हननसाधनेन 
चज्ञेण इन्तु हिनस्तु । स उभयविधो जनः विश्वस्य सर्वस्यापि 
जन्तोः प्राणिनः अधमः निकृष्टः सन्‌ पदीष्ट पततु नश्यतु ॥ 

जो सु 'अराक्षसको हे राक्षस ! इस प्रकार कहता है और 
जो वास्तवरमे राक्षस होने पर भी अपनेको शुद्ध कहता है अर्थात्‌ 
कहता हे, कि-मैं राक्षस नहीं हूँ । इस प्रकार दोनों रीतिसे झूठ 
बोलने बालेको इन्द्रदेव अपने षरमप्रभावान्‌ इननसाधन वज्ञसे 
मार डालें और ऐसा प्राणी सब्र ्राणियामें अधम होकर पतित 
होजाबे ॥ १६ ॥ 
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सप्तमी ॥ 
प्र याजिगांति खगलेव नक्तमप हहुस्तन्वे १ गूईमाना 


' बृतरमंनुन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो भन्तु सं उपच्देः 


( I ८ 

प्र या । जिगाति | ख़र्गलाऊव | नक्तम्‌। अप | दुहः न्ब । 
गृहमाना। | 

बत्रम्‌ । अनन्तमू । अब । सा ।पदीष्ट। ग्रावाणः । न्तु । रक्षसः 


उपब्दैः ॥ १७॥ 
या राक्षसी नक्तम्‌ रात्रौ खर्गलेव उलूकीब म जिगाति प्रकृष्ट 
गच्छति अस्मान्‌ हन्तुम्‌ । या. च दरुः द्रोहकारिणी राक्षसी तन्वम्‌ 
स्वकीया तनुं गूहमाना संदृएवती अमकाशयन्ती उप । ® उप 
सगेअतेर्योग्यक्रियाध्याहारः & । उपगच्छति । सा उक्तलक्षण 
दुष्टराक्षसी अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ अनवधिक्रम्‌ असंख्यातं वा 
बब्रम्‌ गतेम्‌ अव अत्राङ मुख पदीष्ट पततु । किं च ग्रावाणः सोमम 
अभिषुणवन्तः पाषाणाः उपब्दैः स्वङ्रीयैः सोमाभिपनश्वनिभिः 
रक्षस! राक्षसान्‌ घ्रम्तु विनाशयन्तु ॥ 
जो राक्षसी ! रात्रिमें उलूकीकी समान हमारा संहार करनेके 
लिये फपटती है और जो द्रोहकारिणी राक्षसी अपने शरीरको 
झप्रकट रखती हुई आती है बह दुष्ट राक्षसी अथाह गमं उल्टे 
प्रुख होकर गिरे और सोमको पेलते हुए पत्थर सोमाभिषत््नी 
ध्वनिसे राक्षसोंको नष्ट कर डालें ॥ १७ ॥ 
ला आ झष्टमी ॥ 
वि तिष्ठं मरुतो विज्ली३च्छत॑ गृभायतं रचः से 
[पिनष्टन । 
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वयो ये सूत्या पतर्यन्ति नक्तमियें वा रिपो दधिरे 
देवे अध्वरे ॥ १८ ॥ 
दि । विष्व मस्त । वि । इच्छत । गरभायत । रस; । 
सम्‌ । पिनष्टन । 
बयः । ये । भूत्वा । पतयन्ति । नक्तःभिः । ये। वा । रिपः । 
दधिरे । देवे । अध्वरे ॥ १८॥ 
हे मरुतः यूयं बिज्ञ प्रजासु मध्ये वि तिष्ठध्वम्‌ विविध तिष्ठत । 
रक्षसः राक्षसान्‌ इच्छत इन्तुम्‌ इच्छा रुत | तदनन्तरं ग्रभा- 
यत गृङ्कीत । गहीत्वा च सं पिनष्टन सम्यक्‌ चूर्णं यथा भवति 
तथा पेषणं कुरुत । ये वा राक्षसाः वयः पक्तिणो भूत्वा नक्तभिः 
रात्रिभिः रात्रिषु पतयन्ति गच्छन्ति संचरन्ति । ये वा ये च देवे 
दैवे देवसंबन्धिनि दीसे. प्रकाशमाने बा झध्बरे यागे रिपः हिंसा; 
दधिरे धारयन्ति । तान्‌ राक्षसान्‌ संपिनष्टनेति संबन्धः ॥ 
हे मरुत्‌ देवताओं ! तुम प्रजाओंमें अनेक मकारसे स्थित रहो; 
रात्तसोंको मारनेकी इच्छा करो उनको पकड़ कर उनका चूरा 
कर डालो और जो राक्षस पक्षी बन कर रात्रिमें विचरण करते 


हैं और जो प्रकाशमय देवयागमें हिंसा करते हैं उन राक्षसोका 
आप चूरा कर डालिये ॥ १८ ॥ 


तेय दिवोरमानमिन्द्र सोम॑शितं मघमन्त्सं शिशाधि 
प्राक्तो अंपाक्तो अंधरादुंदक्तोशभि जहि रक्तसः पेतेन 


प्र । वतेय | दिनः । अश्मानम्‌ । इन्द्र । सोमः तम्‌ । मघऽन्‌। 
सम्‌ । शिशाधि। 
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प्राक्त। | अपाक्तः | अपरात्‌ । उदक्तः | अभि | जहि । पक्ष अक पपाद [उदका । अभि । जहि। रचसः। | 
पर्वेतेन १६ ॥ 
हे मघवन्‌ इन्द्र दिवः घुलोकाइ अन्तरिक्ताद अश्मानम्‌ अशनिः 
लक्षण बज प्र वर्तय परिस्फारय | तदेव सोमशितम्‌ सोमेन 
तीदणीकृतं यथा भवति तथा सं शिशाधि सम्यक्‌ तीचणीकुरु । 
ताहशेन पर्वतेन पर्वता बज्ेण माक्तः अपाक्तः अधरात्‌ उदक्तः 
्राकूपधाइक्तिणोचराभ्यो दिगभ्यः । सर्वस्माइ देशाद इत्यर्थः । 
रततः रात्तसान्‌ अभि जहि मारय ॥ 
हे मघबन्‌ ! आप अन्तरिक्से अरंमाको अर्थात्‌ अशनिरूप 
बज़को प्रेरित करिये । फिर हे इन्द्र ! जिस प्रकार वह सोमसे 
तीदण होसकता हो तिस प्रकार तीदण करिये । फिर उस पर्व 
बाले बज़से पूर प्र श्रिम उत्तर दिशाके राक्षसोंका संहार करिये१६ 
दशमी ॥ 
एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रै दिप्सन्ति दिप्सः 
` वोदाम्यम्‌ । 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सुजदशंनिं यातुः 
मञ्गयः॥ २०॥ 
एते । ऊ इति । त्ये । पतयन्ति | श्‍वड्यातवः | इनम । दिप्सन्ति। 
दिप्सबः | अदाभ्यम्‌ । 
शिशीते ।. शक्रः | बिश्ुनेभ्यः । वधम । नूनम्‌ । सजत्‌ । अश- 
निम | याहुमत्‌ऽभ्यः ॥. २० ॥ 
त्ये । तच्छब्दसमानार्थस्त्यच्छब्दः । त्ये ते एते उक्तमकाराः 
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श्वयातवः श्ववत्‌ खादन्तो यातुधानाः श्वरूपधारिणः रवसहिता 
बा पतयन्ति गच्छन्ति | आगत्य च दिप्सबः हिसेच्छवः सन्तः 
अदाभ्यम्‌ अहिंस्यम्‌ इन्द्रं दिप्सन्ति जिघांसन्ति । स च शङ्गः शक्त 
इद्रः पिशुनेभ्यः रात्तसेभ्योथांय तान्‌ इन्तुं बधम्‌ वजं शिशीते 
निशितं करोति । स एमेन्द्रःयातुमञ्भथः हिंसावद्ध'यो राचसेभ्यो 
चूनम्‌ निश्चयस्‌ अशनिम्‌ यजं सजत्‌ सजतु छनति वा ॥ 
इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेनुबाके पञ्चमं सुक्तस्‌॥ 

ये जो इत्तेकी समान खाने बाले राक्षस आते हैं और आकर 
हिंसाकी इच्छा कर अहिंस्य इन्द्रको मारना चाहते हैं उन रात्तसों 
को मारनेके लिये इन्द्रदेव वजञको तीण किया करते हैं, बही 
इन्द्र इन हिंसाशील रात्तसों(पर बजको अवश्य छोड ॥ २०।। ( (०) 

अष्टम कांण्डके द्वितीय अडुवाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ॥ 

“न्दरो यातूनाम्‌? इति सूक्तस्य “रत्रोइणम्‌” $त्यजुवाकेन 
उक्तो विनियोगः ॥ 

“न्दरो यातूनाम्‌? सूक्तका “रक्षोहणम्‌” अनुवाकके साथ 
विनियोग कह दिया है । 

तत्र रथमा ॥ 

इद्र यातूनामंभवत्‌ पराशरो हविर्मथीनामभ्याईविवा- 

सताम्‌ । न 
अभीदुं शकरः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्सत एतु 

रक्षसः ॥ २१ ॥ 
द्र । यातूनाम्‌ । अभवत्‌ । पराऽशरः । इविः5मथीनामू । अभि । 


॥ 
आऽविबासताम्‌ । 
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इब । भिन्दन । सत; । एतु । रक्षसः ॥ २१॥ 

इन्द्रो देवः यातूनाम्‌ हिंसकानां राक्षसानां पराशरः पराशात- 
यिता प्रत्तिप्ततरों वा अभवत्‌ भवतु । कीदृशाम्न्‌ । हविमंथीनाम्‌ 
हवींषि देवताथानि पुरोडाशादीनि मथ्नतां तथा अभ्याबिवास- 
ताम्‌ अभिमु्ख गच्छताम्‌ । उ अपि च । इदिति पूरणः । शक्रः 
इन्द्रः राज्ञसान्‌ इन्तुम्‌ अभ्येतु । यथा परशुः कुठारो वनम्‌ इततः 
समूहं छेत्तम्‌ एति। पात्रेव पात्राणि सुन्मयानीव भिन्दन्‌ यथा 
लकुट एति। तद्वत्‌ सतः प्राप्तान्‌ रक्षप्तः रक्षसान्‌ भिन्दन्‌। & तिरः 
सत इति प्राप्तस्येति यास्कः [ नि० ३. २० ] & । एतु गच्छतु ॥ 

इन्द्र देवता इबिका मथन करनेके लिये अभिय्रुख आने बाले 
राक्षसोको बाण फॅककर मार डालें । जैसे कुठार हक्तोंको काटने 
के लिये आता है और जैसे दणडे वाला पुरुप मट्टीके वर्तनोंको 
फोड़नेके लिये आता है, इसी मकार इन्द्रदेव रासां मारते 
हुए आवें ॥ २१॥ 

द्वितीया ॥ 


उलूकयातुं शशुलूकॅयाठुं जहि श्‍वयांतुमुत कोकंयातुम्‌ 

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं षदेव प्र सण रक्ष॑ इन्द्र २२ 

उलूरुयाहुम्‌ । शुशुलूकयाठुम्‌ । नहि । रक्यातुम्‌ । उत । 
कोकथ्यातुमू । 

पयम्‌ । उत | त्रयात्‌ । इपदाूब | भ । गृण । रक्ष! । 
इन्द्र ॥ २२॥ 
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हे इन्द्र उलूकयातुम्‌ उलुकेभूकैः परिवारै सह यातयतीति वा 
उलूकैयांतीति वा उलूझयातुः त॑ जहि विनाशय । तथा शिशुलूक- 
यातुम्‌ अल्पोलूकाकारेण यान्तम्‌ अल्पोलूके! उलूकजातिविशेषे- 
यान्तं वा जहि । एवं रत्रयातुम्‌ इत्यादीनि व्याख्येयानि | शवा 
प्रसिद्धः । कोकश्चक्रवाकः । सुपर्णो गरुत्मान्‌ पक्तिराट्‌ । शप्नस्त- 
दवान्तरजातीयः । सर्वत्र जहीति संवन्ध; | कि बहुना । दृषदा 
पाषाणेन मुत्पात्रमिब रक्तः नानाकारेण बतेमानं रात्तसं प्र गण 
प्रकर्षेण मारय । अत्र ऋक्‍संहिताबृहद्दे वतानुक्रमणिका | 
उलूकयाएुं जब्चेतान्‌ नानारूपान्‌ निशाचरान्‌ | 


द खीपुरूपांश्ष जहयेतान्‌ जिघांसून्‌ इन्द्र मे जहि । 
इति॥ 
हे इन्द्र ! आप उलूकके आकार, उल्लूके बच्चेके आकारमें, 
कुत्तेफे आकारमें, चक्रवाकके आकारमें, गरुड्के आकारमें आते 
हुए राक्षसको इस प्रकार मार डालिये जिस प्रकार पत्थरसे मट्टी 
के बर्तनको फोड़ डालते हैं ।॥ २२॥ 
तृतीया ॥ 
मा नो रक्षों अभि नंद यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना 
ये किंमीदिनः । 
+ ऋग्वेदसंहिताकी बृहद्देवताजुक्रमणिकामें इस पर लिखा 
है, क्रि-/“उलूकयाएुं जश्ेतान्‌ नानारूपान्‌ निशाचरान्‌ । स्त्री पुरू- 
षांश्च जह्येतान्‌ जिघांसून इन्द्र मे जहि ॥-हे इन्द्रदेव ! उलूक परिः 
वारके साथ आते हुए बा उलूके रूपमें वा उलूककी समान 
आते हुए इन अनेक रूपधारी रात्तसोका आप संहार करिये । 
हे इन्द्र ! इन वध करना चाहने बाले खरीपुरुपरूपधारी राक्षर्सो 
को आप नष्ट करिये” ॥ 
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प्रथिवी नः पार्थिवात्‌ पालंहसोन्तरिचं दिव्यात्‌ पांख- 


स्मान्‌ ॥ २३ ॥ 

मा । न!। रक्तः | अभि । नट्‌ । यातुञ्मावत्‌ । अप । उच्डन्तु | 
मिधुनाः । ये । किमीदिनः 

पूथिवी । नः । पायिवात्‌ । पातु । अंहसः । अन्तरिचम्‌ । दिव्यात्‌। 
पातु । अस्मान ॥ २३ ॥ 

न; अस्मान्‌ यातुमांवत्र यातुमत्‌ हिंसकं रक्षः राक्षसजातिः मा 
अभि नद्‌ मा भाझोतु । ® नशतिर्व्यापिकर्मा ॥ तस्मान्लुङि 
“न्तरे घस०” इति च्लेलु क्‌ । “न माङयोगे” इति अडभावः छै । 
तथा किमीदिनः किम्‌ इदानीम्‌ इति वा किम्‌ इदं किम्‌ इदम्‌ इति 
बा चरन्तो राक्षसा ये मिथुनाः मिथुनभूताः ख्रीएंसाः सन्ति ते 
झपोच्छन्तु अपगच्छन्तु । किं च पृथिवी देवी नः अस्मान्‌ पार्थि- 
वात्‌ पृथिवी संबन्धात्‌ स्वसंबन्धिनः अंइसः रक्ष'पिशाचादिकृतात्‌ 
पीडनात्‌ पापाद्‌ वा पातु रक्षत | एकस्‌ अम्तरिच्तम्‌ अन्त- 
रिक्षदेवता अस्मान्‌ दिव्यात्‌' दिवि भवात्‌ स्वसंबन्धाद्‌ अंहसः पातु ॥ 

हमको यातना देने वाली हिंसक राक्षस जाति प्राप्त न होमे 
और किमीदिन नामक स्त्रीपुरुष दम्पती राक्षस दूर होजावें । 
आर प्रथिवीदेवी हमको राक्षस पिशाच आदिके उपद्रवसे बचावे 
और अन्तरि देवता भी हमको अन्तरित्तसंबंधी पीड़ासे बचायें 

चतुर्थी ॥ 
इन्द्र जहिं पुमास यातुधानमुत [ख्रय मायया शाशं- 
दानाम्‌ । 
विग्रीवासो मूरदेवा दन्तु मा ते हंशन्त्सूमेमुचरंस्तमा॥. 
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इन्द्र । जहि । पुर्मासम्‌ । यातुञ्यानम्‌ । उत । खियम्‌ | मायया । 

शाशदानामू । 
विःय़ीवासः । भूरऽदेवाः । ऋदन्तु । मा । ते । शन्‌ । सूम्‌ । 

उत्ऽचरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

हे इन्द्र लं पुमांसम्‌ पुरूपधारिणं यातुधानम्‌ यातनाक्ारिणं 
राक्षसं जहि नाशय । उत अपि च मायया परव्यामोहिन्या क्रियया 
शाशदानाम्‌ हिँसतीं द्यम्‌ राक्षसी जहि | किं च मूरदेवा: मारण- 
क्रीडाः मूलेन बिषौपध्या दीव्यन्तीति वा मूरदेवाः ते बिग्री- 
वासः विच्छिन्नग्रीवाः सन्त; ऋदन्तु नश्यन्तु । ते मूरदेवा उचः 
रन्त सूर्ये मा दशन्‌ मा द्राचुः ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप पुरुपरूपधारी यातनादायक राक्षसक संहार 
करिये और दूसरेको मोइमें डालने वाली क्रियासे हिंसा करती, 
हुई खीको भी नष्ट करिये और मूल आदिसे अभिचारकं 
करने बाले अभिचारक गरदन टूट कर नष्ट होजाबें और वे उदित 
होते हुए सूर्यको न देख सके ॥ २४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

प्रति चक्च वि चेन््रश्च सोम जागृतम्‌ । 
स्क्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भ्यः ॥ २५ ॥ 
प्रति चद्धव | वि । चच । इन्द्र । च । सोप । जाग्रतम्‌ । 
रत्तःऽभ्यः । बधम्‌ । अस्यतम्‌ | अशनिमू ॥ यांतुमहउम्यः ॥२२॥ 

है सोम सम्‌ इन्द्र मत्येकं हिंसिकराचसान्‌ प्रति चदन प्रति- 
कूलं प्रस्पेक वा पश्य । तथा वि चप बिबिध विपरीतं वा राक्ष- 
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सान. पर्य । युवां जाग्रतस्‌ अस्मद्रज्ञाविषये झपनिद्रौ भवतम्‌ । 
कि च रत्तोभ्यो यातुमद्भथः हिंसावद्भथः झशनिम्‌ अशनिलक्षणं 
वधम्‌ इननसाधनम्‌ आयुधम्‌ अस्यतम्‌ चिपतस्‌ ॥ 
इत्यष्टमकाण्डे द्वितीयेनुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्च द्वितीयोनुवाकः ॥ 

हे सोम! आप और इन्द्रदेव भी प्रत्येक हिंसक रास 
पर दृष्टि डालिये और उन पर प्रतिकूल दृष्टि डालिये । आप 
दोनों हमारे रक्षाके कामें जागते रहिये-सावधान रहिये। और 
यातना देने बाले हिंसक राक्षसों पर अपना वन्न मारिये ॥२४॥ 


अष्टमटरैकाण्डक द्वितीय अचुचाकमै छठा सूक्त समाप्त (४४२ ) 
द्वितीय अनुबाक समां ॥ 


वृतीयेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र अयं प्रतिसरः” इति सूक्त- 
इयम्‌ अर्थ वक्तम्‌ अभिलपितार्थसिद्धर्थम्‌ । अनेनार्थसूक्तेन दध्नि 
मधुनि च त्रिरात्रं वासितं तिलक्रमणि संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नी- 
यातू । सूत्रितं हि । “आयमगन्‌ [ २, ५ ] अयं प्रतिसरः [ ८+ 
४ ] अयं मे बरणः [ १०, ३ ] अरातीयोः[ १०, ६ ] इति मन्त्रो 
क्तान्‌ बासितान्‌. बध्नाति” इति [ कौ० ३, २ ]॥ 

तथा अस्य सूक्तद्वयस्य ऋत्याप्रतिहरणगणे पाठात्‌ शान्त्युद- 
काभिमन्त्रणददोमादौ विनियोगः | सूत्रितं हि। “अयं प्रतिसरः 
[८.५] यां कल्पयन्ति [ १०. १ ] इति महाशान्तिम्‌ आवपते” 
इति [को० ५,३ ]। “अय शान्तिकृत्यादुषणैथातनैर्मातनामभिः” 
इति [ शा० क० १६ ]। “कृत्यदूषण एव च । चातनो मातृ- 
नामा च” इति [ न० क० २३ ]॥ 

तथा “सदरी रोगातेस्य” [ न० क० १७ ] इति विहितायां 
रोद्र्याख्यायां महाशान्तौ तिलकमणिबन्धने एतत्‌ सूक्तं विनि- 
युक्तम्‌ । तद्‌ उक्त नक्षत्रवल्पे | “अयं प्रतिसर इति मन्त्रोक्त 
रोद्रयाम्‌? इति [ न० क० १६ ] ॥ 
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पिष्टरात्रीबिधाने मतिसरबन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । “अथात! पिष्ट- 
राज्याः कल्पं व्याख्यास्यामः? इति उपक्रम्य उक्तम्‌ अथर्वपरिशिष्टे । 
“यं प्रतिसर इति प्रत्िसरम्‌ आवध्य’ इति [ प० ६, १ ]॥ 

तीसरे अनुतराकमें पाँच सूक्त हैं । उनमें “अयं प्रतिसरः” यह 
दो युक्त अर्थसूक्त कहलाते हैं, इस अर्थसूक्तका अभिलषित प्रयो- 
जनको सिद्ध करनेके लिये प्रयोग किया जाता है । इस अर्थ- 
सक्तसे दही और शहृदमें तीन रात बसाई हुई तिलकमणिको 
संपातित और अभिमन्त्रित करके बाँधे । इस विषपमे सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“आयमगन्‌ ( ३ | ५ ) अयं प्रतिसरः (८9) 
अयं मे वरणः ( १० । ३ ) अरातीयो ( १० । ६ ) इति मन्त्रो 
क्तान्‌ वासितान्‌ बध्नाति” ( कौशिकस्रत्र ३ । २)॥ 

और इस सूक्तद्वयका कृत्याप्रतिहरणगणमें भी पाठ है अत.एव 
इसका शान्तिजलके अभिमन्त्रण आदिमें विनियोग होता है । 
इस विषयमे सूत्रप्रमाण भी है, कि-“अयं प्रतिसरः ( ८ । ४ ) 
यां कल्पयन्ति (१०:। १) इति महाशान्ति आवपते ।-दोनों सूक्त 
महाशान्तिमें पढे जाते हैं? ( कौशिकमूत्र (२ । ३) ॥ “अथ 
शान्तिकृत्यादूषणैश्रातनेर्पाद्नाममिः” ( शान्तिकन्प १६ ) ॥ 
“चातनो माठनामा च कृत्यादूषण एव च” ( नक्षत्रकल्प २३ )॥ 

तथा “रद्र रोगातस्य ।-रोगातेके लिये रौद्रीशान्तिको करे” 
इस नक्षत्रकन्प १७ से विहित रौद्री नामक महाशान्तिके तिलकः 
बन्धनमें इस सुक्तका विनियोग किया जाता है । इसी बातको 
नचात्रकल्पमे कहा है, कि-“अयं प्रतिसर इति मन्त्रोक्त रोद्रयाम्‌” 
( नक्षत्रकन्प ( १६)॥ 

पिष्टरोत्रिबिधानके प्रतिसरबंधनमें भी इस सूक्त का पाठ है । 
इसी बातको अथवेपरिशिष्टमे “अथातो पिष्ठरात्र्याः कन्पं व्या- 
ख्यास्यामः |-अब पिष्टरात्रिके कन्पकी व्याख्या करते हैं” का 
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आरम्भ करके कहा है, कि-“अयं प्रतिसर इति प्रतिसरं आ- 
बध्य ।-अयं प्रतिसरः सूक्तसे रक्तास्रतको बाँध कर” ( अथवे- 


परिशिष्ट ६। १)॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


यं प्रतिसरो मणिवीरो वीरायं बधयते । 
वीगैवान्तसपक्ह शूरखीरः परिपाणंः सुमङ्गलः ॥१॥ 
अयम्‌ । ्रतिऽसरः । मणि; । बीर । दीराय । बध्यते । 


लान न्‌ । सपन्नऽहा । शरीरः । परिऽपानः। हुभङ्गलः १ 

अयं तिलकह॒त्तनिर्मितो मणिः प्रतिसरः प्रतिसरणसाधनः । 
यः कृत्याः करोति तं मति सरतीति प्रतिसरस्वाहृशः । वीरः विवि- 
घम्‌ ईरयति अपसारयति शत्रमश्तीनि इति वीरः वीराय 
चीयाय वीर्यारूपाय सामर्थ्याय विक्रान्ताय पुरुषाय वा बध्यते । 
मणिंविशेष्यते । वीर्यवान्‌ वीरस्य कर्म बीर्यभ्‌ तद्वान्‌ अतिशयित- 
चीये। । सपत्नहा शत्र्घातकः । शूरबीरः शुरान्‌ बीरयति संग्रामे 
इति बा शूरथासौ वीरश्चेति वा शूरवीरः । परिपाणः परिपात्य- 
नेन साधनेन प्रयोक्ता यजमानम्‌ इति परिपाणः परिरत्तासाधन- 
अूतः परितो रक्षिता वा | & परिपूर्वात्‌ पातेः करणे ल्युट्‌ । 
“वा भावकरणयोः” इति णत्वविकल्पः । नन्धा दित्वात्‌ ल्युवां छ। 
सुमङ्गलः शोमनेन मङ्गलेन उपेतः ॥ 

यह तिलकदक्षकी बनी हुई प्रतिसरमणि प्रतिसर है अर्थात्‌ 
जो कृत्या करता है उसकी ओर सरने बाली है । यह शत्र आदि 
को अनेक प्रकारसे खदेइती है अत एव वीर है। और यह समर्थ 
पुरुषके बाँधी जाती है | यह मणि वीरतासे भरी हुई है शत्रं 
की घातक है शरोमें वीरता लाने वाली है और इसके प्रयोगसे 
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प्रयोग करने बाला यजमानकी रक्षा करता है अत एव यह परि- 
पाण है और सुन्दर मङ्गल करने वाली है ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 

अयं मणिः संपत्नहा सुवीरः सहस्वान्‌ वाजी 

सह॑मान उग्रः | 
अत्य्‌ कृत्या दूषयन्नेति वीरः॥ २ ॥ 
अयम्‌ । मिः । सपन्ऽहा । सुः्बीरः | सहस्वान्‌ । वाजी । 

सहमानः | उग्रः | 

प्रत्यक । कृत्याः । दूषयन्‌ । एति । बीरः॥ २॥ 

अयं स्राक्तयो मणिः सपत्रा वैरिघातकः सुवीरः शोभनेवीरे- 
रुपेतः । पुत्रादिमदातेस्यथे; | सहस्वान्‌ बलवान्‌ वाजी वेजनवान्‌. 
सहमानः शत्रूणाम्‌ अभिमविता उग्रः उद्गूर्णबल्ञः कृत्याः परो- 
त्पादिताः प्रत्यक्‌ कर्अभिम्ुख दूपयन्‌ विनाशयन्‌ एति गच्छति 
बाहुदणडम्‌ आरोहति । अथ वा त्यक्‌ अस्मदभिमुखम्‌ एति 
वीरः विविधम्‌ ईरयिता शत्रणाम्‌ ॥ 

यह खाक्तथ मणि शत्रुओंको नष्ट करने बाली, पुत्र, आदि 
शोभन बीरोंको देने वाली, बलवती, अन्न आदिसे भरने वाली, 
शत्रुऔंका तिरस्कार कराने वाली और प्रचण्ड वलमयी है और 
कर्ताकी कृत्याको उसीकी ओर दूषित कर्म करनेके लिये प्रेरित 
करती हुई शुजदणड पर अ करनेके लिये आरही है ।२। 

या ॥। 


अनेनेन्द्र मणिना बृत्रमंहन्ननेनासुरान्‌ परभावः 
यन्मनीषी । 
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अनेनाजयद्‌ द्यावापथिवी उभे इमे अनेनाजयत्‌ 
प्रदिशश्चतंसः ॥ ३ ॥ 

अनेन । इन्द्र! । मणिना। द्रम्‌ । अहन्‌ । अनेन । अधरान्‌ । 


परा । अभावयत्‌ । मनीषी । 
॥ | री । । 
अनेन । अजयत्‌ । द्यादापूयिवी इति । उभे इति । इमे इति । 
अनेन । अजयत्‌ । प्रददिशः । चतसः ॥ ३ ॥ 
अनेन ख्राक्त्येन मणिना पूवम्‌ इन्द्र त्रम्‌ असुरस्‌ अहन्‌ 
केनापि उपायेन जेतुम्‌ अशक्यमपि अमे मणि बदृध्वा तत्सामर्थ्येन 
इतवान्‌। तथा अनेनैव मणिना मणिबन्धनसामर्थ्येन मनीषी 
जयोपायज्ञानबान्‌ इन्द्र! असुरान्‌ अन्यान्‌ पराभावयत्‌ पराभूतान्‌ 
विनष्टान्‌ अकरोत्‌ । किं च अनेनेव मिना इमे प्रसिद्ध उभे 
द्यावापूथिवी द्यावापृथिव्यौ अजयत्‌ । द्यावापृथिव्योबिजयो नाम 
तदाधिपत्यम्‌ । किं च अनेनव मणिना चतस्रः दिशः प्रष्टा 
दिशः भागाद्याः अजयत्‌ स्वाधीनं कृतवान्‌ ॥ 
इस स्राक्तथ मणिसे ही पहिले समयमें इन्द्रदेवने हृत्रासुरको 
जीत लिया था । इस मणिबन्धनके प्रभावसे ही मनीषी इन्द्रने 
जयके उपायको जान कर दूसरे असुरोको विनष्ट करडालाथा। 
इसी मणिके द्वारा इन्द्रने द्यावा पृथिवीका अधिपतित्व पाया था | 
और इसी मणिके प्रभावसे इन्द्रने पूवे आदि चार श्रेष्ठ दिशाओं 
को जीता था ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 


अयं खाक्तयो मणिः प्रतीवतः प्रतिसरः । 
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ओज॑स्वान्‌ विखरधो वशी सो अस्मान्‌ पांतु सर्वतः 
अयस्‌ । साक्तचः । मणिः । प्रतिःवतः | मतिव्सर; । 


ओजस्वान्‌ । बिव्मुधः । बशी । सः । अस्मान, | पातु | सर्वत ४ 

अयं स्राक्तयः तिलकबिकारो मणिः प्रतीबतेः प्रतिकूल अतिः 
सुखं बतेयत्यनेनेति म्रतीबत; । ® प्रतिपूर्वाद्‌ तेः करणे घ्‌ । “उपः 
सर्गस्य घञ्यमजुष्ये बहुलम्‌? इति दीः । “याथघन्‌० इत्यादिना 
उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ छै । प्रतिसरः रोगादेः प्रतिसरणसाधनभूतः 
ओजस्वान्‌ शत्रनिरासक्षमतेजोयुक्तः विमृधः बिगतसंग्रामः मणिः 
घारकदर्शनेनेव शत्रणां पलायनात्‌ संग्रामस्यैन अभावात्‌ । बिमुधो 
बिमर्दयिता वा । बशी सर्वस्य वशयिता स तादृशो मणि: अस्मान. 
सवतः सबैस्मात्‌ अभिमबात्‌ पातु रतु ॥ 

यह स्राक्तयपणि प्रतिकूल व्यक्तियोंको उलटा मुख करवा कर 
भगाने बाली प्रतीवते है, रोग आदिको हटाने बाली प्रतिसर है, 
शत्रओंका तिरस्कार करने वाले तेजसे सम्पन्न ओजस्वान्‌ है, 
इस मणिको धारण करने बाले पुरुषको देखते ही शत्र भाग 
जाते हैं इस प्रकार संग्रामका अभाव करनेसे यह विमृध है। और 
सबको वशमे करने वाली है, ऐसी यह मणि सव मकारके अपः 
मानाँसे हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

है पञ्चमी ॥ ने तदिन 

तदभिरांह तदु सोमं आह बृहस्पतिंःसविता तदिन्द्र 


ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रंतिसररजन्तु 
तत्‌ । अग्निः | आह । तत्‌ । ऊ इति । सोमः। आह । बृहस्पति; 
सबिता । तत्‌ । इन्द्र; 
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ते । मे । देवाः । पुरःशहिताः । मतीचीः । छृत्या: । प्रतिष्सरेः । 

अजन्तु |: ४॥ 

तत्‌ बच्यमाएं परतीचीः कृत्या इत्यादिकम्‌ अग्निदेंबो मे आइ 
उक्तवान्‌ | भाणिनः प्रतिसरेः अक कृत्याः 
प्रतीची! अजन्ति इत्येतत्‌ मे मद्यस्‌ अस्माकम्‌ अग्निरा इत्यथः । 
तदु तद एव सोमोप्याइ । एवं बहस्पतिः बुहतों मन्त्रजातस्य स्वामी 
एतन्नामको देवोप्याइ | तथा सबिता सर्वप्राणिनां प्रेरकः एतः 
न्नामको देवोप्याह । किं बहुना । तत्‌ साधनम्‌ इन्द्रः मे आइ । 
ते प्रसिद्धा अन्येपि देवाः पुरोहिताः पुरतः संनिधापिताः पुरो- 
हितवत्‌ हितकारिणो वा । आहुरिति विपरिणामः कतेव्यः ॥ 
अय वा तत्‌ स्राक्त्यमणिबन्धनस्य स्वसंपत्साधनत्वम्‌ अभिराह। 
तदु तद्ग एब सोमोप्याह एवं बृहस्पत्यादिष्वपि योज्यम्‌ । ते ये 
अग्न्यादयो मणेः सर्वफलसाधनत्वस्‌ आहुः त एव पुरोहिताः 
फलनिष्पादनबिषये पुरतः स्थापिताः सन्तो मे मदर्थम्‌ अन्यैः 
रुत्पादिताः कृत्याः प्रतिसरः फलसाधनत्वेन अभिहितैम णिभिः 
साधने! प्रतीचीः अजन्तु गमयन्तु इति व्यारूयेयम्‌ ॥ 

स्राक्तयमणिबन्धन सब सम्पत्तियोंका साधन है इस बातको 
अग्निदेवने कहा है, बृहस्पतिदेवने कहा है, सन प्राणियोंके प्रेरक 
सबितादेवने भी कहा है और इन्द्रदेवने भी कहा है। मणिके 
सर्वफलसाधनत्वको कहने वाले अपने सामने फलनिष्पादनके 
लिये स्थापित ये अग्नि आदिदेवता, मेरे निमित्त शत्रओंकी 
उत्पादित कृत्याओंको, प्रतिसरोंके प्रभावसे, उलटे ग्रुख करके 
अभिचारकोंके पास भेजदें ॥ ४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

अन्तदधे द्यावोपूथिवी उताहरुत.सूयेम्‌ । 
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झन्त; । दे | द्याबापूथितरी इति । उत। अहः । उत । ष्‌ । 
ते । मे देवा: | पुए/हिताः । प्रतीची:  कृत्पा: | मतिऽरैः। अजन्तु 
द्यावापूयित्री दिवं च पृथि च अन्तर्दघे ऋृत्यायाश्र मम च 
अन्तरालदेशे दधे स्थाप्रश्नामि व्यवधानं करोमि- । उत अपि 
च अहरपि अन्तर्दधे | उत अपि च स्रूयेमपि अन्तदेधे । ते मे देवा 
द्यावापृथिव्यादयः । शिष्ट पूर्ववत्‌ ॥ 
में अपने और कृत्याके बीचमें द्यावापूथिवीको स्थापित करता 
हूँ, दिन और सूर्यदेवको भी अपने और कृत्याके वीचमे रोकने 
बालोंके रूपमें स्थापित करता हूँ । फल-विषयमें हित करनेके 
लिये सामने स्थापित किये हुए वे देवता, प्रतिसरमन्त्रोके प्रभाव 
से कृत्याको विमुख करके लौटा दें ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
ये खाक्तवं मार्णि जना बमीणि ङृणपेतं । 
सूये इ दिवमारुह्य वि कःया बाधते वशी ॥ ७॥ 
ये । खाक्तबम्‌ । मणिम्‌ । जनाः। बमीि । कणे । 
सूरः । दिवस| आऽ । नि कृत्याः । बाधते । वशी ॥७॥ 
ये जनाः कृस्यापरिहाराथिनो मनुष्याः स्राक्तयम्‌ मणि वर्माणि 
तनुत्राणि कृष्वते ङुवेते । स मणि) सूर्य इव दिवम्‌ आरुश् दिवम्‌ 
आरूढः सूर्यो यथा तमांसि बाधते एवं बशी बशयिता सन्‌ कृत्याः 
अन्योत्पादिता वि बाधते विशेषेण नाशयति ॥ 
` -कृत्याका परिहार करना चाहने वाले जो मनुष्य साक्तय- 
-३५ २५५५ 
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मणिको कवच बनाते हैं तो यह शजुओंको वशमें करने वाली 
मणि, सूर्यदेव जिस प्रकार आकाशे चढ़कर ( अंधकारको नष्ट 
करदेते है) इस प्रकार दूसरोंकी उत्पन्न की हुई कृत्याको नष्ट 
कर दालती है ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 

स्ाक्तयेनं मणिना ऋषिणेव मनीषिणां । 
अजेषं सवोः एतना वि सथों हन्मि रक्षसः॥ ८ ॥ 
क्तेन मणिना । ऋषिणाअव । मनीषिणा । 
अजैषम्‌ । सौः । पृतनाः । वि । गृधः । हन्मि । रततः ॥ ८॥ 

अहं साधकः ख्क्तयेन तिलकहक्षकारेण मणिनाः मनीषिणा 
विपश्चिता ऋषिणो अतीन्द्रियाथंद्ष्टा अयर्याख्येन महर्षिणा यथा 
तथा । अय वा ऋऋषिमनत्रः । उक्तरूपेण मन्त्रेणेत्र मन्त्रेण यथा 
तथा सर्वाः पृतना अजेषम्‌ जितवान्‌ अस्मि जयांनि वा। तया 


सपा प्रमाथिनो रत्तसः राज़सान स्राक्तयोेन मणिनैत वि इन्मि 
घातयामि ॥ 


मैं साधक अतीन्द्ियार्यद्रष्टा विद्वान्‌ मह॒षि अथर्त्राही समान 
इस स्राक्तयमणिसे सब सेनाओको जीत चुका हूँ और प्रमायी 
राक्षसोंकों स्राक्तयमणिसे ही मार रहा हूँ ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 


याः कृत्याः आंङ्गिरसीयोः कृत्याः आसुरीयाँः कृत्याः 
संकेता या उ चान्येमिरामृताः । 
उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवर्ति नाव्या३ अति 
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याः । कृत्याः । ाङ्गिरसीः । याः। कृत्याः | आघुरी; | याः | 
कृत्याः। स्वयमूज्कृता: ।याः। ऊ इति । च। अन्येमिः। आ5भ्रता! 
उभयी । ताः। परा । यन्द । परा5वतः | नवतिम्‌ । नाब्या/। अति॥ 
आङ्गिरसीः आङ्गिरस्यः अङ्गिरसा प्रयुक्ता याः प्रसिद्धाः कृत्या! 
सन्ति । अङ्गिरसो महर; कुत्याप्रयोगबिधावृत्वम्‌ आङ्गिरिसकन्पा- 
रूयसूजनिर्माणादेव प्रसिद्धम्‌ । तथा आसुरी; आसय; असुरेनि- 
पिता याः कृत्याः सन्ति। एवं स्वयंकृता; पराथंप्रयोगे सति केन- 
चिद्व पैकन्येन स्वस्मिन्नेव पर्यबसिताः स्वयंकृता इत्युच्यन्ते | 
स्वस्मिन्नेव कृत्यापर्यंवसानस्‌ “यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्‌” 
[शि० १०] इत्यादिषु प्रसिद्धम्‌ । या उ च याः काअन अन्येभिः 
अन्यैमेत्सरिभिः आश्वताः आहृताः युक्ताः कृत्याः सन्ति ता उक्तः 
रूपा उमयीः उभस्यः उभयप्रकारा अपि परावतः दूरदेशात्‌ परा 
यन्तु परागच्डन्तु । नज्ञु चतुष्मकारा निदिष्टाः कथम्‌ उभयविध- 
सवम्‌ इति चेत्‌ उच्यते । आङ्गिरस्पः आसर्यश्च अमाजुष्यः एका 
कोटिः स्वयंकृता अन्यैः कृताश्च माजुष्यः इत्यपरा इत्युभयविध- 
सम्‌ । परांगमनस्य अवधि दशेयति नवतिम्‌ इत्यादिना । नाव्याः 
नावा तार्या महानद्यः। ताश्च नवतिसं्याकाः । ता अति | अति- 
क्म्येत्यथः ॥ 


जो अंगिरा ऋषिसे आविष्कृत कृत्याएँ हैं, जो अुरांसे 
आविष्कृत कृत्याएँ हैं, जो स्वयंकृत कृत्या हैं ( दूसरों 
के लिये प्रयोग करने पर किसी जुटिके कार अपने ऊपर ही 
पड़ने वालीं कृत्या स्वयंकृत कृत्या कहलाती - उका उदाहरण 
शिक्षा १० में इस प्रकार लिखा है, कि-“यथेन् शत्र; स्वरतोऽप- 
राधात्‌? ) और जो दूसरे शत्रुओंके द्वारा डाली हुई कत्याएँ 
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दूर देशमें चली जावें { ॥ 8 ॥ 
दशमी ॥ 


झे मणि वम बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता 
खो अभिः। 

प्रजापतिः परमेष्ठी विरार वे श्वानरः ऋषयश्च सर्वे १०. 

अस्मै । मणिम्‌ । बर्म। बध्नन्तु । देवाः । इनदरः । विष्णुः । 


सविता । रुद्रः । अग्नि; । 
प्रजाञ्पति; । परमेऽस्यी । बिऽराद्‌ । बेश्वानरः | ऋषयः । च । 


सर्वे ॥ १०॥ 

अस्मै यजमानाय कृत्यापरिहारादिफलकामाय मशिम्‌ स्राक्त्य 
बरम परकृतकृत्यादिम्रहारपरिहारक॑ कबच तत्स्थानी य॑ कृत्वा बध्नन्तु। 
के देवास्तान विशिनष्टि इन्द्रो विष्णुरित्यादिना । प्रजापतिः प्रजानां 
स्रष्टा स च परमेष्ठी परे निरतिशये स्थाने वर्तमानः विराट्‌ कृस्ल- 
बह्माए्डाभिमानी देवः वेश्वानरः विश्वेषां नराणां हितो जाठ- 
रोग्निः हिरण्यगर्भो बा । स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

इत्यष्टमकाएडे तृतीबुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

4 यहाँ यह शंका होती है, कि-मंत्रमें चार प्रकारकी रृत्याएँ 
कहीं हं, तो फिर दो भकारकी क़ैसे कहा, इसका उत्तर यह है, 
कि-आंगिरसी और आसुरी इन अमानुपी कृत्याओंकी एक कोटी 
है और स्यत तया अन्यकृत माजुषी कृत्याओंकी एक कोटी है। 
इस प्रकार दो प्रकारकी कृत्याऐं कहीं हैं ॥ 
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इस-कृत्यापरिहार आदि फल चाइनेवाले यजमानके लिये इन्द्र, 
बिष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, ` प्रजाओंके स्रष्टा प्रजापति परमेष्ठी, 
विराट, वेश्वानर हिरण्यगभंदेवता तथा सकल ऋषि परकृत- 
कृत्यापरिहारक मणिरूप कवचको बाँधे ॥ १० ॥ ( १२) 
अष्टम काण्डके तृतीय अचुव।कमै पञ्चम सूक समाप्त ॥ 
“उत्तमो असि” इति स॒क्तस्य पूर्वसक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
““उत्तमो असि” इस सूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग 
कह दिया है | 


तत्र प्रथमा ॥ 
उत्तमो अस्योषंधीनामनड्वान्‌ जगतामिव व्याप्रः शवः 
पदाभिव । 
यमैच्छामाविंदाम तं प्रतिस्पारनमन्तितम्‌ ॥ ११॥ 
उतऽमः । असि । ओषधीनाम्‌ । अनद्यान्‌। जगतासूजव । 
च्ाघ्रः । श्‍वपदासूळूव । 
यमू । ऐच्जाम । अंविदाम । तमू । अतिऽसपाशनम्‌ । अन्तितम्‌ ॥ 
हे मणे मएयुपादान दृक्ष वा त्वम्‌ उचमोसि सर्वाभिमतफलः 
साअनत्वेन.कतिपयफलसाधिक्रानाम्‌ ओषधीनां मध्ये श्रेष्ठोसि । 
उत्तमत्वे दष्टान्तम्‌ आह । अनड्वान्‌ अनोवहनसम्थः पुंगबो जग 
तामित गच्छतां चतुष्पदां मध्ये यथा उत्तमस्तद्वत्‌ । अनडइ उत्तम 
तवम्‌ “अनंडबान्‌ दाधार पृयिवीस्‌” [ ४, ११ | इत्यत्र माग्‌ 
उक्तम । उपकारकत्वे दृष्टान्तम्‌ अभिधाय शत्रृहिसादिक्ररक्मणि 
दृष्टान्तम्‌ आह व्याघ्रः श्वपदामिवेति | श्‍वपदः हकझंगालाबा 
अरण्यदुष्टमृगाः । तेषां मध्ये व्याघ्र इत्र । ® व्याम्रो व्याप्राणाद 
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व्यादाय इन्तीति वेति यासक: [ नि० ३, १८ ] &। यस्‌ ईहः 
(धं सर्वपुरुषार्थसाधनाय ऐच्डाम तम्‌ अविदाम लब्धवन्तः 
स्मः | अथ वा यं त्वया साध्यं पुरुषार्थम्‌ ऐच्छाम तम्‌ अविः 
दाम | % बिन्दतेलु कि च्लेः अङ्‌ & । तं विशिनष्टि । प्रति 
स्पाशिनम्‌ अभिचरतः प्रतिमरुखं बाधकम्‌ । अन्तितम्‌ अत्यन्तसंनि- 
हितम्‌ । अथवा तं तमेव प्रतिस्पाशिनं प्रतिकूल बाधनावन्तं द्ेषटा- 
रमू अन्ति अन्तिके अविदाम ॥ 

हे मणिके उपादानभूत हत्त! तू योडेसे फलको साधने वाली 
ओपधियांमें उत्तम है जेसे बोझा ढोने वाले चौपायोंमें बैल श्रेष्ठ 
होता है, † ( उपकारकत्वमें दृष्टान्त देकर शत्रुहिंसादि क्रकर्ममे 
दृष्टान्त देते हैं,कि-) जैसे भेडिये गीदड़ आदि बनके दुष्ट पशुओमें 
च्याघ्र श्रेष्ठ है । इसी प्रकार तू श्रेष्ठ हमने तुझसे जिस पुरुषार्थ 
को पाना चाहा था उसको पा लिया है अर्थात्‌ अभिचार करने 
बाले अत्यन्त संनिहित प्रतिकूल बाधा देने बाले शत्रको समीप 
में ( पकड़वा कर ) पालिया है ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ 


स इद्‌ व्याघ्रो भवृत्यथें सिंहो अथो इषां । 

अथां सपत्रकशनों यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥ १२ ॥ 
सः । इत्‌ । व्यात्रः । भवति । अयोइति । सिः अथो इति। हपा। 
थो इति । सपनऽकर्शनः । यः | विभतिं । इमम्‌ । मणिम्‌ १२ 


† वेलकी उत्तमताके दिपयमें चतुर्थ काणडके ग्यारहवें सूक्तम 
, कहा था, कि/अनडूबान्‌ दाधार पृथित्रीम्‌ ।-बैल पृथ्वीको धारण * 
कर रहा है" ॥ 
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अयो अपि च स एव सपत्रकर्षणः शत्रुबिनाशकश्च भवति । स 
इत्युक्तम्‌ क इस्याइ । यः पुरुषः इमम्‌ उक्तमहिमोपेत मणि त्रिभति 
घारयति स इद्‌ इति संबन्धः ॥ 

जो पुरुष उक्तमहिमासे सम्पन्न माणको धारण करता है, बह 
व्याप्रकी समान पराभव करने वाला होता है और जेसे साँड 
गौर्चोमे स्वच्छन्दचारी होता है तैसा होता है और शत्रुओंका 
बिनाशक होता है ॥ १२॥ 

तृतीया ॥ 

नेने भन्त्यप्सरसो न गन्धवी न मत्यीः । 
सर्वा दिशो वि राजति यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥१३॥ 
न । एनम्‌ । घनन्ति । अप्सरसः । न । गन्धाः | न। मर्त्याः । 
सरः । दिशः । वि । राजति । यः। बिभति |इमम। मणिम्‌ १२ 

सरी; । दिशः प्रति । सर्वास दिच्तित्यथ; । वि राजति। 
सवैदिक्स्वामी भवतीत्यर्थः । स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ | 

जो पुरुष इस मणिको धारण करता है उस पर अप्सरायें 
प्रहार नहीं करती हैं गंधर्व और मनुष्य भी उस पर प्रहार नहीं 
करते हैं और बह सकल दिशाओंमे शोभा पाता है अर्थात्‌ सब 
दिशाओंको नीत लेता है ॥ ३॥ 
कृश्यपस्तामंसूजत कश्यपंस््ा संभैरयत्‌ । 
अबिभस्लेन्द्रो माइ बिभ्रत्‌ सश्रेषिशेजियत्‌ । 
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कश्यप; | त्वाम्‌ । असजत | कश्यप; । त्वा । सम्‌ । ऐरयत्‌ । 
अधिमः । त्वा | इन्द्र: । मालुषे । विश्रत्‌ । सम्‌ ञ्येषिणो | अजयत्‌। 
रणम्‌ । सहसञ्चीयम्‌ । ब । दवाः । अक्रणवत:॥ १४ ॥ 

चतुर्थी ॥ कश्यपः प्रजापतिः हे मणे त्वाम्‌ अछजत सष्टवान्‌ | 
अनेन जन्मतः प्राशस्त्यम्‌ उक्तम्‌ । तथा स एव कश्यपः त्वा त्वां 
समैरयत्‌ सर्वोपकारकत्वाय भेरितबान्‌ । अनेन प्रयोक्तुगोरबद्वारा 
आाशस्त्यस्‌ उक्तं भवति । अथ धारमिठ्गौरवादपि गराशस्त्यं दशे- 
यति अबिभस्लेन्द्र इति । हे प्रशस्तमणे त्वा त्वाम इन्द्र: सबे- 
देवाधिपतिः स्वक्रीयटत्रहन नादिसिद्धये स्वाराज्यप्राप्तये च अबभिंः 
भरणं कृतंवान्‌ | यस्माद्‌ एवं तस्मात्‌ त्वां मानुपे । जातावेक- 
बचनम्‌॥ मानुपेपु मध्ये बिश्रत्‌ पुरुषः संभ्रेषणे परस्परसंश्लेषण- 
साधने संग्रामे अजयत्‌ जयति ॥ 

पञ्चमी ॥ सहसत्रीयंम्‌ अपरिमितसामर्थ्य मणिम्‌ स्राक्तथ देवाः 
पुरा वर्मेकवचम्‌ अकृए्वत कृतवन्तः वमेवद्व रक्ताकरम्‌ अझुवन्‌ ॥ 

हे मणे | कश्यप प्रजापतिने तेरा आविष्कार किया है और 
उन्होंने ही सर्वोपकारके लिये तुको प्रेरित किया है और हे 
प्रशस्त प्रणे | सब देबताओंके' अधिपति इन्द्रदेवने रत्रहनन आदि 
आदि कार्यक्री सिद्धिके लिये और स्व॒राज्यप्राप्तिके लियेतुकको 
धारण किया था । इस कारण मनुष्यसमाजमें जो पुरुष तुझको 


धारण करतां है वह परस्पर ठकरानेके साधन संग्राममें विजय 
पाता है ॥ 


अपरिमित शक्तिसम्पन्न स्राक्तथमणिको पूर्वकालमें देवताओं 
ने कवचकी समान रक्षा करने वाला बनाया था ॥ १४॥ 
-२५६र 


ट काणम्‌ ५२ 
षष्ठी ॥ 
सस्ता कृत्याभियेस्ता दीचाभिब््यस्वा जिघासति। 
अत्यक लमिन्द्र त॑ ज॑हि वज्रेण शतपवणा ॥ १५॥ 
यः। त्वा। कृत्याभिः । यः। त्वा दीक्षाभिः । यङ्गैः। यः। त्वा। 


जिघांसति । 
प्रत्यक्‌ । स्वम्‌ । इन्द्र । तम्‌ । जहि । बजेण । शतञ्पबेणा ।१४। 

हे शान्तिकाम पुरुष यः पुमान्‌ त्वा त्वां कृत्याभिः हिँस्राभिः 
क्रियाभिः जिघांसति इन्तुम्‌ इच्डति यश्च त्वा तां दीक्षाभिः यङ्गिः 
चैवाम्यमनादिनियमविशेषेः जिघांसति । तया यश्च त्वां यज्ञः हिंसा- 
साधनैः श्येनेष्वादिभिर्यागेः जिघांसति तं पुमांसं घातकम्‌ हे इन्द्र 
इन्द्रात्मक त्वं शतपर्वणा शतसंधिकेन बजेण त्यक्‌ प्रतिमु्ख जदि 
घातय ॥ 

हे शान्तिकाम ! जो पुरुष तुको हिंसक क्रिया ( कृत्या )ओं 
से मारना चाहता है, दीचाओसे मारना चाहता है, हिंसासाधन 
श्येनयाग आदिसे मारना चाहता है, उस घातकपुरुषको हे इन्द्र ! 
सौ पर्ष बाले वज़से प्रतिमुख मार डालिये ॥ १९ ॥ 

सप्तमी ॥ 

अयमिद्‌ वै प्रंतीवत ओजस्वान्‌ संजयोः मणिः। 
जां धन च रक्षतुः परिपाएः सुमङ्गतः ॥ १६ ॥ 


। 
अयम्‌ । इत्‌ । बै । प्रतिश्वती) । ओजस्वान्‌ | समूडजयः | मणि) 


प्रञजामूं । घनम्‌। च । रक्षतु । परिऽपानः \ बुअप्वः ॥१६॥ 
अयं मणि! रतीब इद बे कृत्यादिमतिवतवसाधन एब खलु। 
२५६३ 


( ५५४ ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


® प्रतिपूर्वाद्‌ तेः करणे घन्‌ । “उपसर्गस्य घञ्यमबुष्ये बहुः 
लम्‌? इति दीघेः । “थाथघञ्काजवित्रकाणाम्‌' इति उत्तरः 
पदान्तोदात्तत्म्‌ ® । ओजस्वान्‌ अतिशयितौजाः संजयः संगतः 
जयः सम्पग्‌ जेता. वा । स मणिः प्रजाम्‌ पुत्रादिरुपां घनं च रत्तु 
पालयतु । पुनर्विशेष्यते। परिपाणः परिपातीति परिपाणः मां 
परितो रत्तकः । ® नन्द्यादित्वात्‌ ल्युः । णत्बं छान्दसम्‌ & । 
सुमङ्गलः शोभनमाङ्गल्यसाधन भूतः ॥ 

यह मणि कृत्या आदिको हटानेका साधन है और यह परम 
बलप्रद, भली प्रकार जीतने बाली है ऐसी यह मणि प्रजा और 
धनकी रक्षा करे | यह मणि चारों ओरसे मेरी रक्षा करने वाला 


हे और शोभन मङ्गलोंका साधन है ॥ १६॥ 
अष्टमी ॥ 


असपत्नं नों अधरादसपत्नं न॑ उत्तरात्‌ । 
इद्ांसपत्न नः पश्चाज्ज्योतिः शुर पुरस्कृधि ॥१७॥ 
असपत्नम्‌ । न; | अधरात्‌। असपत्नम्‌ । नः । उत्तरात्‌ । 
इन्द्र । असपत्नम्‌ । नः | पश्चात्‌ । ज्योतिः । शर । पुरः | कृषि॥ 
हे इन्द्र शूर स्वम्‌ । मणिर्वा इन्द्रशब्देन उच्यते | नः अस्मा- 
कम्‌ अधरात्‌ | उततरसाइचर्यादृ अत्र अधरशब्दो दक्षिणदेशवाची । 
“पश्चात्‌ पुरस्ताद अधरात्‌” इति हि प्रागुक्तम्‌ [ ८, ३, २०] | 
दक्षिणदिग्मागाइ असपत्नम्‌ सपत्रविघातकम्‌ । ज्योतिरिति 
संबन्धः । तत्‌ पुरः पुरोदेशे कृधि छुरु। एतम्‌ उत्तरात्‌ पश्चात्‌ 
इति वाक्यद्वयमपि व्याख्येयम्‌ | अथ वा अधरात्‌ उत्तरतः पश्चात्‌ 
इति ना पुरो ज्योतिरिति पूरवदेशो वितरक्षितः। 
अथ बा दिक्रयदेशेभ्योपि असपत्नम्‌ सपत्नामावम्‌ पुरोदेशे ज्यो- 
तिश्च हे इन्द्र शूर स्वं कृषि कुर्विति व्याख्येयम्‌ i 
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हे शरवीर इन्द्र! हमारे उत्तर दक्षिण और पश्चिमकी और 
असपत्न अर्थात्‌ शत्रविनाशक ज्योति रहे और आप हमारे सामने 
ज्योतिको करिये ॥ १७ ॥ 


नवमी ॥ 

वं मे द्यावापृथिवी वमौहवैम सूयः । 
वभे म इन्द्रश्वाम्लिश्न वम घाता दंधातु मे ॥ १८॥ 
चर्म । मे। द्यावापृथिवी इति । वर्षे । अहः । व सर्यः । 
चर्म । मे। इन्द्रः । च । झप्निः। च । वर्म । घाता । दधातु। मे ॥ 

मे मं द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ देवते वमे तबुत्रे घचाम्‌ 
कुरुताम्‌ | तथा अहः अहरभिमानिदेबतापि मे बरम दधातु । 
एवं सू्यन्द्राग्निधातृवाक्यान्यपि योज्यानि ॥ 

द्यावापृथिवी देवता मेरे लिये कबचको धारण करे दै | दिन 


के अभिमानी देवता सूर्य मुझको कवच दें, इन्द्र अभि और धावा 
देवता भी मुझको कवच दें १८॥ 


दशमी ॥ 
ऐन्द्ाध वभ बहुलं यदुं विश्‍वें देवा नाति विध्यन्ति सै 
तनमे त्वायता सबैतो बृहदायुषमां जरदष्टियेथा- 
सांनि॥ १६॥ 
ऐन्द्राम्स्‌ | वर्ष । बहुलम्‌ । यत्‌ । उग्रम्‌ । विश्‍वे | देवाः | न । 
अति$विध्यन्ति । सर्वे । 
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तत्‌ मे । तन्‌ ायताभ्‌। सर्वतः। बृहत्‌ । आयुप्मान्‌ । 


जरत्ग्यष्ठि; | यया | असानि ॥ १६ ॥ 
यत्‌ पणिलक्षणम्‌ ऐन्द्रग्नस्‌ इन्द्रास्निदेवताकमू इन्द्राग्निभ्यास्‌ 
अभिमानितं बहुलम्‌ प्रभूतम्‌ उग्रम्‌ उदुणबलं वरम कवचम्‌ तद विश्वे 
देवाः एतत्संज्ञया व्यवहियमाणा देवाः सर्वेपि नातिविध्यन्ति 
अतिवेधन न कुन्ति । कि तु सर्वेपि पालयन्तीत्यथेः । तत्‌ तथा- 
विप मणिलत्षणं बभ मे तन्बम्‌ तनूं शरीरं सवेत त्रायताम्‌ पाल- 
यतु । कीदक्‌ तद्‌ बृहत्‌ भूतम्‌ । अहं च यथा आयुष्मान्‌ शत- 
संबत्सरेण आयुष्येण तद्वान्‌ जरदष्टिः जीर्णावस्थापर्यन्तम्‌ अश- 
नवान्‌ असानि भूयासं तथा त्रायताम्‌ ॥ 
जो मणिरूप इन्द्र और अग्नि देवता वाला प्रचण्ड कवच है 
उसका इन्द्र आदि सब अतिवेधन नहीं करते हैं अर्थात्‌ पालन 
करते हैं । ऐसा मणिरूप कवच मेरे शरीरकी चारों ओरसे रक्षा 
करें कि-जिससे में बड़ी आयु वाला और बुढ़ापे तक रहने वाला 


होऊ ॥ १६॥ 
एकादशी ॥ 
झा मारुचद्‌ देवमाणिमेद्या अरिष्टतातये । 
इमं मेथिमंभिसंविसध्वं तनूपाने त्रिवरूथमोजसे २० 
आ | मा । अरुत । देवऽणिः | म्य । रिष्टऽतातये। 
इमम्‌ । मेयिम । अभिऽसंविशध्वम्‌ | तबूज्यानमू । तरिऽवरूयम्‌। 


ओजसे ॥ २० ॥ 
देवमणिः देवेन इन्द्रेण धतल्वाद वा देवै; इन्द्रास्स्थादिभिरमि- 
मानितत्वाइ बा देवमणिः । स मा मामू आरुत्तत्‌ अुजादिमदेशम 
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आरूढवान्‌ । किमर्थम्‌ । मझे महत्यै । मह्यम्‌ इति वा । अरिष्टता- 
तये । रिष्टं नाशस्तदमावः अरिष्टम्‌ अरिष्टकरणाय । लेमायेत्यथः| 
किं च हे नराः यूयमपि इमं मेथिम्‌ शत्रूणां विलोडयितारं विना- 
शयितारम्‌ । यद्वा मेथी खले यथा उच्छिरा वर्तते एनम्‌ अयम- 
पीति मेथीवत्‌ मेथिः । तम्‌ अभिसंविशध्वम्‌ अभितः सम्यगू 
आश्रयभ्वम्‌ । अथ वा इमं मेथीस्थानीयं मणिम्‌ हे इन्द्रादिदेवा 
यूयम्‌ अभिसंविशध्वम्‌ अधितिष्ठत । कीदृशम्‌ । तनूपानम्‌ तन्वाः 
शरीरस्य पातारम्‌ ्िवरूथम्‌ त्रिविधावरणोपेतम्‌ आद्यन्तमध्य- 
भागैरव्यात्मक वा । किमर्थम्‌ अभि पंवेशनम्‌ इति उच्यते। ओजसे 
बलाय वलाभिवर्धेनाय ॥ 

इन्द्र आदि देवताओंकी धारणी हुई देवमणि मेरा क्षेम करने 
के लिये मेरे झुजा आदि प्रदेश पर आरूढ़ हुई है । हे मनुष्यों ! 
तुम भी इस शत्रुओंका बिलोडन करने वाली शरीररक्षक, तीन 
आवरण वाली मणिको बलके निमित्त धारण करो ॥ २० ॥ 

द्वादशी ॥ 

असिन्निन्द्रो नि दंघातु बुम्णमिमं देवासो अभिः 

संविशध्वम्‌ । 
दीघौयुखाय शतशांरदायायुष्मान्‌ जरदष्टियेथासंत्‌ ॥ 
अस्मिन्‌। रः | नि । दघातु । नृम्णम्‌ । इमम्‌ । दासः । 

अभिश्सविशध्वम्‌ | 
दौर्षायुश््वाय । शतः्शारदाय । आयुष्मान्‌ । जरत्यष्टि \ 


यया । असत्‌ ॥ २१ ॥ 
अस्मिन्‌ मणौ इन्द्रो देवो इम्णम्‌ सुखम्‌ अस्मदेभिमतं नि 
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दधाठु स्थापयतु । इमं मणिम्‌ हे देवासः देवा यूयम्‌ अभिसंवि- 
शध्वम्‌ अमितः अधितिष्ठत । किमर्थम्‌ एवं प्रा्थनेति चेत्‌ उच्यते! 
दीर्घायुत्वाय प्रभूतस्य आयुषः प्राप्तमे | एतस्यैव व्याख्यानं शत 
शारदायेति । शरच्छब्देन तदुपलक्षितः संबत्सरोभिधीयते | शत- 
संख्याकाः शरदः शतशरदः । शतशरत्संखचायुः शतशारदम्‌ 
तस्मै। तस्त्र तात्पर्यम्‌ आह। आयुष्मान्‌ उक्तशतसंवत्सरलक्षणेन 
आयुष्येण युक्तः । न केवलम्‌ आयुट्ेद्धिरेव पर्याप्ता किंतु ताव 
त्कालम्‌ अशिष्ठेनापि भवितव्यम्‌ इत्यभिमेत्याह जरदष्टिरिति । 
उक्तो जरदष्टिशब्दार्थः । उक्तणणद्वयबिशिष्टो यथा येन प्रकारेण 
झसत्‌ भवेत्‌ तयास्मिन्निन्द्रो म्णं दधाठु | देवा अपि इमम्‌ 
अभिसंविशध्वम्‌ इति संबन्धः ॥ 

इस मणिपें इनद्रदेवता हमारे अभिमत सुखको स्थापित करें, 
हे देवताओं ! आप भी इस मणिमें अधिष्ठित होवें । जिस प्रकार 
यह यजमान सौ वर्ष तककी दीर्घायु वाला आयुष्मान और बुढ़ापे 
तक रहने बाला हो तिस प्रकार देवता मणिमें सुखको स्थापित करें 

त्रयोदशी ॥ ५ 


स्वस्तिदा बिशां पतिउत्रहा विम्रधो वशी । 


` इनो ब्नातु ते माणिं जिंगीवाँ अपराजितः सोमपा 


अम्यंकरो इषा । 
सतवांरक्षतुसवतों दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥ 
स्वस्तिष्दाः । विशाम्‌ । पतिः। हत्रञहा । विऽयुधः । बशी । 
््ः। बध्नातु | ते । मणिम्‌ । जिगीबान i अपराजितः 
सोमऽपाः । अभयमूऽरः । पा । 
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सः । त्वा! रक्ष । सवतः | दिवा. [नक्तम्‌।च। विश्वतः ॥ २२ ॥ 

इन्द्रो देवः ते तब उक्तमहिमोपेतं मणि बध्नातु इति बाकयार्थः । 
कीदृश इन्द्र इति तं विशिनष्टि | स्वस्तिदाः स्वभक्तानामू अवि- 
नाशिलक्षणक्षेमप्रदाता | स्वयं च विशाम्‌ देवमनुष्यादिलत्तानां 
प्रजानां पतिः पालयिता स्त्रामी । इत्रहा हृत्रस्य असुरस्य हन्ता | 
बिस्रूधः विगतयुद्धः विविध शत्रुविनाशकारी वा । वशी समस्य 
बशयिता । जिगीवान्‌ जयशीलः । अपराजितः स्वयम्‌ अन्यैरन- 
भिभूतः | सोमपाः सर्वेष्वपि सोमयागेषु स्वयमेव मुख्यत्वेन 
सोमस्य पाता | अभयंकरः अभयं भयराहित्यं तस्य कर्ता | दा 
सेक्ता अतिंशयितपुंस्त्वस्य अभिमतफलस्य चर्षिता वा । स 
तादृशो देवो मणि बद॒ध्वा त्या सां स्वेतः सवेस्मादपि भयनि- 
मित्ताद रक्षतु । किम्‌ एकदा । नेत्याइ । दिवा नक्तं च । सर्वे" 
देत्यथेः । सर्वेत इत्युक्तमेवाथेम्‌ आदरार्थ पुनराह विरवत इति॥ 

इत्यष्टमकाणडे तृतीयेदुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 


अपने भक्तों को सेषरूप कल्याणके देने बाले देवता और मनुष्य 
आदि प्रजाओंके स्वामी, इत्रासुरके संहारक, अनेक प्रकारसे युद्ध 
करने वाले और सबको वशमें रखने वाले इन्द्रदेव तेरे मणिको 
बाँचें । बिजयी, दूसरोंसे अपराजित सोमपान करने वाले, अभय- 
प्रद और अभिमत फलकी वर्षा करने बाले वह इन्द्रदेव रात दिन 
चारों ओरसे तेरी रक्षा करें ॥ २२॥ (१३) 

अघम काण्डक तृतीय अवुबाकर्म द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४४३ )॥ 

«यौ ते माता” इति सूक्तत्रयम्‌ अर्यसूक्तम्‌ | अस्य अर्थग्रकतस्य 
/दिव्पो गन्धर्वः [ २. २ ] इम' मे आने [ ६. १६१ ] भी हे 
माता [ =, ६ ] इति माठन|मानि” इतिं [ कौ १. = | मातु 
गणे पाठात शान्त्युदकामिमन्त्रणाहुतहोमशान्तिहोभादो गणः 
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प्रयुक्तो विनियोगोवगन्तव्या । सूत्रितं हि । ।“वास्तोष्पत्यादी नि 
महाशान्तिम्‌ आवपते” इति [ कौ०५.७ |। “दिव्यो गन्धे इति 
मांठनामभिज हुयात्‌" इति [ कौ० १३, २ ] । “चातनैमोत्‌- 
नामभिर्वास्तोप्पत्बैराज्य जुहुयात?? इत्यादि [ शा० क० १६ ]॥ 

सीमन्तोन्नयनकमणि अनेन अथेसूक्तेन श्‍वेतपीतसषेपान्‌ 
संपात्य अभिपरूय गमिणया बध्नीयात्‌ । तथा च दरम्‌ । “यौ 
ते मातेति मन्त्रोक्तौ बध्नाति” इति [ कौ० ४. ११] ॥ 

“यौ ते माता” आदि तीन सूक्तोंका समुदाय अर्थसूक्त कह- 
लाता है । इस अर्थसूक्तका “दिव्यो गन्धवेः ( २। २) इमं मे 
अग्ने (६। १११) यौ ते माता (८। ६) इति माहना- 
मानि” इस कौशिकसूत्र १ । ८ के अनुसार मातूनामगणमें पाठ 
होनेसे शान्त्युदकाभिमन्तरण और अद्धुत होमशान्ति आदिमे गण 
के कारण विनियोग समझना चाहिये । इस विषयमें सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“बास्तोष्पत्यादीनि महाशान्ति आवपते” 
(कौशिकसूत्र ५ | ७ ) | “दिव्यो गन्धै इति माठ्नामभिजुँहु- 
यात्‌” ( कौशिकसूत १३ । २ ) “चातनैमांठनाममिवारंतोष्पत्पै- 
राज्यं जुहुयात” ( शांतिकल्प १६) ॥ 

सीमन्तोन्नयनकर्ममे इस अर्थसूक्तसे पीली और सफेद सरसों 
को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके गभिणीके बाँध देवे इस 
विषयमे कौशिकसूत्र ४ । ११ का प्रमाण भी है, कि-“यौ ते 
मातेति मन्त्रोक्तो वध्नाति ।-यौ ते माता से मन्त्रमे कहे हुए दोनों 
प्रकारके सरसोंको बाँधे ॥” 

तत्र प्रथमा ॥ 
यो ते मातोन्ममाजें जातायां पतिवेदनो । 
दुर्णामा तत्र मा ग्रंथदलिशं उत वृत्सपंः ॥ १ ॥ 
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यौ । ते। माता । उतुऽममारज । जातायाः । पतिः्येदनी । 


दुःनामा । तत्र । मा । धत्‌ । अलिशः । उत। बत्सःपः ॥|१॥ 

हे गभिणि जाताया; उत्पन्नाया उत्पत्तिसमनन्तरमेब ते तब्‌ 
माता जनयित्री यौ प्रसिद्धौ दुर्नामसु नामारूयौ दुर्नामतरत्सपाख्यौ 
बा पतिवेदनौ तव पत्युदुःखवेदनोत्पादकौ परिहियमाणौ सन्तौ 
पतिलम्भकौ वा । दुर्नामसुनामानाविति पप्े सुनामा अजुकूलत्वात्‌ 
पतिलम्भकः । दुनामा तुप्रतिक्रियया पतिजम्भक इति । पक्षान्तरे 
अलीश इत्येतद्द वत्सपविशेषणम | उक्तस्वरूपौ यौ उन्ममाजे ऊप्वे- 
दुखं माजेनस्‌ उन्मार्जनम्‌ । तत्‌ कृतवती परिहतबती । पत्युः परिः 
आहायेति शेषः । तत्र तयोमेध्ये दुर्नामा स्वग्दोषारूयः मा ग्घत्‌ अभिः 
काङ्तां मा करोतु। ® गृधु अभिकाङचायाम्‌ | माङि लुङि पुषा- 
दित्वात्‌ अङ्‌ $ । तया अलीशः अशयो भ्रमराकारेण बतेमानाः 
केचन रोगाः तदभिमानिदेवा वा. तेषाम्‌ ईशः स्वामी वत्सपः 
बत्सानां पाता संबतेव्याध्यभिमानी देवः । सोपि त्वां मा गृघत्‌ । 
दुर्नामछनामानौ यदि यच्डब्दाथौ तथा उक्तव्यक्तिरिक्तः अली- 
शोपि त्वां मा ग्रथव्‌ । उत अपि च बत्सपोपि मा ग्रधत्‌ इति व्या- 
ख्येयमू ॥ 

हे गभिणि ! तेरे उत्पन्न होने पर तेरी माताने तेरे पतिको प्राप्त 
करानेवाले जिनका उन्माजेन किया था उनमेंसे दुर्नामा (स्वग्दोष) 
तेरी अभिकांक्षा न करे और भ्रमराकारसे वर्तमान अलि नामक 
रोगोंके स्वामी अभिमानी देवता तुझको न पकड और सस्वते 
ब्याधियोंका अभिमानी देवता बत्सप तुझको न पकड़े ॥१॥ 

द्वितीया ॥ 


पलालाजुपलालो शकु कोकं मलिग्जुब॑ पलीजंकम्‌। 
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आश्र वत्निवाससमचग्रीवं प्रमीलिनम्‌ ॥२॥ 
पलालऽअबुपलालौ। शह म्‌ । कोकम्‌। मलिम्लुचम्‌। पलीजकस्‌ । 


आशभष । चत्रिञ्वाससम्‌ । ऋत्तआऔवम । मीलनम्‌ ॥ २॥ 

पलालाजुपलालौ पलालवत्‌ पलालः । अतितुच्छाङ्ग इत्यर्थः। 
अजुपलालोपि तादशः । तौ द्वावपि नाशयामीति शेषः । शकः 
रेकः शर्‌शर्‌ इति कौति शब्द्यत इति शकु: | ते च विनाशं 
यामि । एवम्‌ उचरत्रापि। कोकम्‌ | कोकअक्रवाकः | तदाकारेण 
चर्तमानः कोकः । यद्वा | ® कुक हक आदाने | पचाद्यजन्तः &। 
बलादेः आदातार॑ संहर्तारम्‌ । मलिम्लुचः अत्यन्तमलिनः तं 
च । पलीचकम्‌ पल्या पलितेन चक्र त इति पलीचकः जरठपढुँ 
वर्तमान! पलितकारी वा । आश्रेषम्‌ आझ्िष्यतीत्याश्रेष! आश्शिष्य 
हन्तारं पीडयितारम्‌। बत्रिबाससमू वत्रिः रूपनाम । रूपोपेतवसन- 
बन्तम्‌ । ऋत्ञग्रावम्‌ ऋत्तस्य वानरविशेषस्य ग्रौवेब ग्रीवा यस्य 
ताइशम्‌ । प्रमीलिनम्‌ प्रमीलः अक्तिसंकोचः । प्रतिक्षणं संकुच- 
नेत्रम्‌ इत्यथः । एते सर्वे गमिण्यादीनां पीडकाः । तान्‌ प्रत्येक 
नाशयामीत्यथः ॥ 

पलाल ( पिराल ) की समान अति तुच्छ अङ्ग बाले गमिणी- 
पीड़क राक्षसको और अन्नुपलालको नष्ट करता हूँ । शर्‌ शर्‌ 
शब्द करने वाले शकु को मारता हूँ चक्रवाककी सभान आकार 
बाले कोक राक्षसको मारता हूँ । मलिम्लुच ( अतीव मलिन रहने 
बाले ) को, झुरियें डालने वाले पलीजकको, अड़ कर पीडित 
करने वाले आश्रेषको, रूपवान बस्र पहिरने वाले वत्रिवासको, 
ऋत्त-एक प्रकारके बन्द्रकी समान ग्रीवा वाले क्रपाग्रीवको, 
प्रतीक्षण आँखोंकों संकुचित करते रहने बाले प्रमीलिन नामक 


` गर्भिणीपीइक रासो मैं नष्ट करता हूँ ॥ २॥ 
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तृतीया ॥ 
मा सं इतो मोप॑ सूप उरू मावं सूपोन्तरा । 


कृणोम्यंस्ये भेषजं बजे दुर्णामचातंनम्‌॥ ३ ॥ 
मा । सम्‌ । हतः | मा । उप । खप; । उरू इति | मा । अब । 
सुप; । अन्तरा । 
कृणोमि । अस्यै । भेषजम्‌ । बजम्‌ । दुर्नामञ्चातनमू ॥ ३॥ 
हे दुर्नामा्यरोगाभिमानिन्‌ अस्या उरू अन्तरा ऊर्षोमेध्ये । 
& “अन्तरान्तरेण युक्त” इति द्वितीया % । मा सं इृतः संहर्ति 
संकोचं वा मा कार्षीः । ® हतु वर्तने | “बुद्धयो लुङि” इति 
परसौपदम्‌ । चुतादित्वाद्‌ अङ & । तथा मोप रूपः उपसर्पणम्‌ 
झन्तःप्रवेशं मा कार्षीः । & गम्लु सस गतौ । माङि लुङि 
लुदिस्वात्‌ च्लेः अङ्‌ छ । तथा ऊरू अन्तरा माव सुप; अवाक्‌ 
सर्पणं मा कार्षीः । किमर्थम्‌ एबम्‌ इति चेद्‌ उच्यते । अस्यै गमिण्ये 
दुर्नामचातनम्‌ दुर्नामारूयस्य दोषस्य विनाशकं बम्‌ शवेतसषपः 
रूपं भेषजम्‌ औषध कृणोमि कृणोमि करोमि । उत्तरत्र बज; पिङ्ग 
इति बिशेष्यमाणरात्‌ अत्र केवलबजग्रहणेपि वेतो भिमतः। श्वेत 
पीतोभयविधसर्षपाणां गर्भिएया बन्धनं सूत्र क्तम्‌ ॥ 
हे दुर्नाम नामक रोगके अभिमानी देवते ! तू इस गरभिणीके 
ऊरुओंके मध्यमें संकोचको न कर तथा अन्तःप्रवेश भी न कर 
तथा ऊरुओंमें नीचेको भी मत सरक, क्यों कि-में इस गर्मिणीके 


लिये दुर्नाम नामक दोषकी विनाशक श्वेत सरसोरूप औषधि 
को कर रहा हूँ॥ ३॥ 


चतुर्थ 
दुणीमां च सुनामा चोभा संबृतमिच्छतः । 
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५६४ अयवेवेद्सहितां सभाष्य-भाषाजुवादंसहित 
अरायानप॑ हन्मः सुनामा ख्रेणमिच्छताम ॥ ४ ॥ 


॥ । 
दुःज्नामा । च । सुश्नामा । च । उमा । सम्‌ऽदतस्‌ । इच्छतः । 


अरायान्‌ अप । न्मः । सुःनामा । स्वैणम्‌ । इच्छताम्‌ ॥४॥ 

दुःखेन नमयितुं शक्यो दुर्नामा । सुखेन अन्पप्रयत्नेन नमः 
यितुँ बशीकई शक्यः सुनामा । सुभगो दुर्भगशचेत्यथेः । तौ उमा 
उमौ संहतम्‌ संवर्तनं सहैव रि संचरणं वा इच्छतः। & हणोतेः 
संपदादिलत्त; विप्‌ ® | तत्र अरायान्‌ न विद्यन्ते रायो येषां 
ते अराया अलुच्मीकास्तान्‌ दुर्नामशश्रतीन्‌ अप हन्मः विनाश 
यामः । घुनामा दवितीयः स्रम्‌ खिया ।संबन्ध्यङ्गै स्त्रीसंमूह वा 
इच्बताम्‌ इच्छतु । ® स्त्रीशब्दात्‌ “खी पुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवः 
नात्‌” इति नञ्‌ । इच्डताम्‌ इति.। “इषुगमियमां छः”? । व्यत्य 
येन आत्मनेपदम्‌ $ ॥ 

दुर्नाम ( दुभंग ) और सुनाम ( सुभग ) दोनों एक साथ 
रहना चाहते हैं | इनमेंसे धनरहित दुर्नाम आदिको हम नष्ट करते 
हैं और दूसरा ख्रियोंकी इच्छा करे ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः । 
अरायानस्या झुष्काम्यां. भंससोपं हन्मसि ॥ ५॥ 
यः । कृष्णः । केशी । असुरं | स्तम्बऽनः । उत | दुषिइकः । 
अरायान्‌ असयाः । मुष्काभ्याम्‌ । भसंसः। अप । हन्मसि ५ 
यः सिद्धः कृष्णः कृष्णवर्णः केशी केशवान्‌ मदृष्टकेश एत- 
न्नामा असुरः । तथा स्तम्बजः स्तम्बे जातः अघुर; । उत अपि 
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च तुशिडकः तुए मुखम्‌ । कत्सितद्वुलः एतन्नामा अधरः एते 
सर्वे अरायाः दुर्भगास्तान्‌ अरायान्‌ अस्या गर्भिएयाः युष्का- 
अ्याम्‌ । ख्रीणामपि युष्कम्‌ अस्ति । “व्यक्त पुंसो न तु स्त्रिया!” 
इति स्मरणात्‌ । सुष्काखचमदेशाभ्यां त्रापि मंससः कदिसंघि- 
प्रदेशाद्‌ अप इन्मसि अपहन्मः ॥ 

जो कृष्णवर्णका केशी नामक असुर है, और जो स्तम्बे 
हुआ स्तम्बज नामक असुर है, और जो कुत्सित युखवाला तुण्डिक 
नामक असुर है, ये सब दुर्भाग हैं इनको हम गर्भिणीके झुष्कों 
से और कटिसंघिमदेशसे नष्ट करते हैं।। ४ ॥ 

बट्टी ॥ 

अनुजिधं प्रसृशन्ते कञ्यादमुत रेरिहम्‌ । 
अरायाँझ्वकिष्किणा बजः पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥६॥ 
अल्लु*जिप्रम्‌ । ग्रञयुशन्तम्‌ ॥ क्रव्यञ्अदस्‌ । उत । रेरिहम्‌ । 
अरायान्‌। रवऽकिष्किणः' बः । पिङ्गः । अनीनशत्‌ ॥ ६॥ 

अजुजिप्रम्‌ -अञुजिघ्रतीति अघुजिप्रः । & घ्रा गन्धो- 
पादाने । “पाघराध्माषेट्‌इशः शः? इतिशः | “पाघ्रा०” इत्यादिना 
जिप्रदेशः ® । आप्रायै हिंसकम्‌ इत्यथः । तया भमुशन्तस 
प्रशश्यैव हन्तारं क्रव्यादम्‌ मांसभक्षकम्‌ । उत अपि च रेरिहस्‌ 
लीद्रेब इन्तारम्‌ । उक्तव्यतिरिक्तान्‌ अन्यान्‌ अरायान्‌ अधनान्‌ 
अलक्मीकरांश्च । अरायविशेषणं किष्किर इति । किषुकिष्‌ इति 
शब्दं कुर्बन्तस्तान्‌। यद्वा । ® किष्क हिसायाम्‌ इति चुरादौ 
पट्यते ® । नित्यं हिंसकान्‌ पिङ्गः पिशङ्ग बजः सरषेपः अनी- 
नशत्‌ शं नाशितबान्‌ नाशयतु वा । “ताश्च पीतांर्च सर्षे 

२५७५ 
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पान संपात्य अभिमन्त्र्य 'गमिण्या बध्नीयात्‌” इति [के० ४, ११] 
बिनियोगामिधानाद्‌ अत्र पीतसर्षपाणां विधानयोग उक्तः ॥ 
-. सँघ कर ही मार डालने वाले अबुजिप्रको और स्पर्श करके 
मार डालने वाले प्रश्शको, मांसभक्षक क्रव्यादको और चाटकर 
मारने वाले रेरिइको, इनके अतिरिक्त भी दूसरे अलच्मीक राक्षसो 
को और किष्‌ किष्‌ शब्द करने वाले नित्यहिंसक राक्षसको 
पीला सरसों नष्ट करे ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
यस्त्वा समे निपद्यते भाता मूला पितेव च । 
बजस्तान्सहतामितः क्लीवरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
यः । त्वा । समो ।निञपयते । भ्राता । थूला । पताव | च। 


' बजः। तान्‌ । सहताम्‌ । इतः । क्वीबञ्छपान्‌ । तिरीटिनः ॥७॥ 

हे गर्भिणि यो राक्षसादिः त्वा त्वां स्मे निद्रावस्यायां भ्राता 
सहोत्पन्न इब भूत्वा विश्वास जनयन्‌ निपद्यते निपतति अभि- 
गच्छति । तथा यश्च पितेव जनक इव तद्रूपधारी भूत्वा स्वप्ने त्वां 
निपद्यते | यद्वा तान्‌ इति बहुंबचनेन निदेशात्‌ यः कश्चित्‌ स्वप्ने 
स्वकीयसहजरूपेण निपद्यते यश्च भ्राता भूत्वा यस्तु पितेव भूत्वेति 
योज्यम्‌ । श्रत्रादिरूपेण आगत्य गर्भध्वंसनम्‌ अन्‍्यत्राप्याज्ना- 
यते “यस्त्वा भ्राता पतित्वा जारो भूत्वा निपद्यते । परजां यस्ते 
जिघांपति तमू इतो नाशयामसि” इति [ ऋ० १०, १६२,५ ] । 
तान्‌ सर्वान्‌ बज; शवेतसर्पपः सहताम्‌ अभिभवतु इतः अस्माद्‌ 
गमिणीसकाशात्‌ । तथा क्लीबरूपान्‌ पणढरूपं भृत्वा आगतान्‌ 
तिरीटिन; अन्तधानेन अटतश्च । सहतामू इति संवन्ध ॥ 
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दिला कर तेरे शरीरमें रेश करता है और पिताकी समान बन 
कर तुझको कष्ट देता है † | उनको यह श्वेत सरसों इस गर्भिणी 
के समीपसे तिरस्कृत करे। और दिनड़ेका रूप धारण करके 
आने बाले राक्षसोंको और अन्तर्धान होकर घूमने बाले रात्तसों 
को यह सरसों गभिणीके समीपमें तिरस्कृत करे ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 
यस्ता स्वपन्ती त्सरंति यस्ता दिप्संति जाग्र॑तीम्‌ । 
छायामिव प्र तान्त्सू्यः परिकारमन्ननीनशत्‌ ॥८॥ 
यः । त्वा । स्तौ सरवि ।यः । त्वा । दिप्सति । जाग्रतीस्‌। 
जायासूऽहव । म । तान । सूयः । परिऽक्रमन्‌ । अनीनशत्‌ ८ 
हे गभिणि त्वा खां यः राक्षसादिः 'सपस्तीम्‌ परबोधरहितां 
स्वापाले चरति गच्छति | यश्च जाग्रतीम्‌ मबुद्धां प्रबोधकाले 
दिप्सति दम्मितुम्‌ इच्डति । ® दन्थु दम्मे । “सनीबन्तधे०” 
इत्यादिना इड्विकल्पः । “दन्भ इच” इति अचः स्थाने शस्तम्‌ & । 
अन्न तान्‌ इति बहुबचननिर्देशाइ यो यः स्पन्तीम्‌ यो यो जाग्र: 
तीम्‌ इति बीप्सार्यो द्रष्टव्यः । तान्‌ सर्वांन्‌ यथा सूयः परिक्रामन्‌ 
आकाशे परिभ्रमत छायाम्‌ अन्धकार नाशयति तद्वद अये सषेपः 
+ श्राता आदिके रूपें आकर गर्भको ध्वंस करनेका वर्णन 
अन्पत्र भी है । यया-“यसस्वा भ्राता भूरा पतिर्भूत्वा जारो 
भूत्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति तम्‌ इतो नाइायामसि | 
जो भ्राता पति वा जारके रूपें तेरे पास आता है और तेरी 
सन्तानको नष्ट करना चाइता है उसको हम यहाँसे दूर भगाते 
हैं? ( ऋगेदसंहिता १० । १६२। ५) ॥। 
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स्व्‌ अमङ्गलम्‌ आक्रम्य प्रानीनशत्‌ पर्ष विनाशितवान्‌ ना- 


शयतुं वा ॥ 
हे गमिणी ! जो राक्षस आदि स्वप्तके समय तुभ प्रबोधरहित 


पर आक्रमण करता है और जो तु जागती हुईको मारना 
चाहता है, उन सबको यह सरसों इस प्रकार नष्ट कर देय, जिस 
प्रकार आकाशे आप्रण करता हुआ सूर्य अन्धकारको नष्ट कर 
डालता है ॥ ८॥ 
नवमी ॥ 
यः कृणोतिं झतवत्सामवंतोकामिमां खिपम्‌ । 
तमोषधे त्रं नांशयास्याः कमलंमञ्जिवर्‌॥ & ॥ 
या कृणोति । 'सृतञ्वत्साम्‌ । अबऽतोकाम्‌। माम्‌ । खियम्‌ । 
तमू । ओषधे । त्वम्‌ । नाशय । अस्याः | कमलम्‌ । अझ्िऽवम्‌ & 
यो राक्षसादिः स्त्रियम्‌ इमां गभिणीं मृतवत्साम्‌ मृतपुत्राँ 
कृणोति करोति । तथा अबतोका अवपन्नगर्भा बा कृणोति तं 
दुष्टम्‌ हे ओषधे सर्षपरूपे स्व नाशय । अस्याः कमलम्‌ गर्भद्वारम्‌ 
अज्जित्म्‌ अभिव्यक्तिमत्‌ म्लक्षणोपेत वा । कुबिंति शेपः ॥ 
हे सर्षपरूप औषध ! जो राक्षस आदि इस स्त्रीको शृतबत्सा 
करता है तथा अवपन्न ( विपत्तिग्रस्त ) गर्भ वाली करता है, 
उस दुष्टको तू नष्ट कर इसके गर्भद्वारको अभिव्यक्ति वाला कर ३ 
दशमी ॥ 
थे शालां परितृत्य॑न्ति सायं गंदेमनादिनंः । 
कुसूला ये चं कुक्षिलाः ककुभाः कर्माः सिमा: । 
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तानोषधे छ गन्धेन॑ विधूचीनान्‌ वि नांशय ॥१॥० 


ये । शालाः । परिऽञ्रत्यन्ति | सायम्‌ । गदेभञ्नादिनः 


॥ i ॥ 
कुसूलाः । ये । च । कुक्षिलाः । ककुभा; । करुमाः | सिमा; 
तान्‌ । ओषधे । त्वम्‌ । गन्धेन । विषूचीनान्‌ | बि। नाशय १० 


ये पिशाचाः साय समय गदेभनादिनः गदंभवद आक्रोशन्तः 
सन्तः । छ “कतेयु पमाने” इति णिनिः छ । शालाः परि: 
नृत्यन्ति शालानां ग्रहाणां परितो नृत्यन्ति | एवं ये च कुमूला; 
कुसूलाकृतयः परिनृत्यन्ति । ये च कुक्षिलाः बृहत्कुत्षयः | कङुभाः 
अजुनहक्तवद्‌ भयकराकृतयः । एवंखरुमाः श्रमाश्च नानाकारध्व- 
निभिश्र विशिष्टाः सन्तः शालायाः परितो उृत्यन्ति तान्‌ सर्वान्‌ 
हे ओषधे गौरसर्पप पीतसर्पप बा सबं गन्धेन तव परिमलेनेव विषू- 
चीनान्‌ विष्वगञ्चनान्‌ कृत्वा वि नाशय ॥ 

इत्यष्ठमक्राणडे तृतीये्ुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जो पिशाच सायंकालके समय गधेकी समान रेकते हुए घरों 
में नाचते हैं और जो कुसूल ( कुठिया ) की आकृतिमें चारों 
ओर नाचते हैँ । और जो अजुन हक्तर्की समान भयंकर आकृति 
बाले बड़ी कोख वाले खरूम श्रम आदि अनेक प्रकारकी ध्वनि 
करते हुए शालाके चारों ओर नाचते हैं, उन सबको हे गौर 
और पीत सर्पपरूप औपधे ! तू अपनी गंधसे ही चारों ओर 
भगाती हुई नष्ट कर ॥ १० ॥ (१४) 

अष्टम काण्डके तृतीय अनुवाऋम तृतीय सूक समाप्त ॥ 

“ये कुकन्धा? इति सूक्तस्य पूवेसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“ये कुकन्धाः? इस सूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग 
कह दिया है। 
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तत्र प्रथमा ॥ 
ये कुकुन्धाः कुकूरंभाः कत्तीदे्शानि बिम्रंति । 
बा इव प्नृत्यन्तो बने ये कुमते घोषं तानितो 


नांशयामसि ॥ ११ ॥ 
ये । झुडन्वाः । छुकूरमाः । कृत्तः । दूर्शानि । बिश्रति । 
क्लीबा$व । प्रत्यन्तः । बने । ये । छुते । घोषप्रू । तान्‌ । 
इतः । नाशयामसि ॥ ११ ॥ 
ये भसिद्धा! कृकन्धाः एतत्संज्का; पिशाचाः । कीदृशाः| कुकूरवाः 
कुकू इत्येचमात्मकेन रवेण युक्ताः झुक्कुटबद्ध्वनि कुर्वाणाः कृत्यैः 
हिसाकर्मभिः दृष्याणि दूषणीयानि हिंसारूपाणि कर्माणि बिश्रति 
धारयन्ति । क्लीबा इव उन्मत्ता इव प्रतृत्यन्तः हस्तपादशिरआदि- 
चालनं कुर्बन्तो ये च पिशाचाः बने अरण्ये घोषम्‌ शब्दं कुर्ते तान्‌ 
उभयविघानपि इतः गर्भिएयादे१ सकाशात्‌ नाशयामसि नाशयाम!॥ 
जो कृकंध नामक पिशाच कुक्कुटकी समान कुकू ध्वनि करते 
हुए हिँसाकमाँसे दूषितकर्मोको धारण करते हैं और जो उन्मत्तां 
की समान हाथ पैर आदि फेंकते हुए बनमेंशब्द करते फिरते हैं 
उन दोनों प्रकारके पिशाचों को हम गभिणीके पाससे नष्ट करते हें. ॥ 
लै द्वितीया ॥ 
ये सूर्य न तितिक्षन्त आतपन्तममुँ दिवेः । 
झरायांन्‌ बस्तवासिनो दुगन्थींल्लोहितास्यार्‌ मकं 
कान्‌ नाशयामासे ॥ १२॥ 
ये । दम्‌ । न । तितिचन्ते । आऽतपनतम्‌ । अदु । दिवः 
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अरायान्‌ । बस्तञ्वासिनः ॥ दुःआन्यीन. । लोहितऽआस्यान्‌ । 

मककान्‌ । नाशयामसि ॥ १२ ॥ 

ये भूतविशेषा दिवः घुलोकाइ आतपन्तम्‌ सवतस्तापं कुवेन्तम्‌ 
अमु सूर्य न तितिक्षन्ते न सहन्ते । धूका इत्र रात्रौ गिरियुहादौ 
बा वतेन्त इत्यर्थः । तान्‌ अरायान्‌ अश्रीकान्‌ बस्तवासिनः अविः 
चमेत्रसनान्‌ दुगेन्धीन्‌ दुष्टेन पुराणकृणपादिसदशेन गन्धेन उपे- 
तान्‌ लोहितास्यान्‌ सबंदा नवमांसभक्षणेन लोहितोपेतग्मुखान्‌ 
लोहितवणेसुखान्‌ वा मककान्‌ । & मस्कति्गत्यर्थः । सलोप- 
श्डान्दसः & । कुस्सितगतीन्‌ पिशाचान्‌ । यद्वा । & मकिर- 
लंकारार्थः । चुमभावः पूर्ववत्‌ ® । इत्सितालंकारान्‌ नाशया- 
मसि नाशयामः ॥ 

जो भूत द्युलोकसे सब ओर ताप देते हुए सूयेको नहीं सह 
सकते तात्पये यह है, क्रि-रात्रिमें उल्लुओंकी समान गिरिणा 
आदिमे विचरण करते रहते हैं उन अश्रीक, बकरीके चमडेके बस्त्र 
बाले, दुर्गन्धित सदा नवीन मांसका भक्षण करनेसे रक्तसे सने 
हुए युल बाले, कुत्सित अलंकारोंको धारण करने वाले राक्षसा 
को इम नष्ट करते हैं |: १२॥ 

तृतीया ॥ 

य आप्मानमतिमात्रमंसं आधाय बि्रंति । 
ख्रीणां श्रोणिप्रतादिन इन्द्र रक्षाँसि नाशय ॥१३॥ 
ये | आत्मानम्‌ अतिमात्रम्‌ । अंसे । आश्चाय । बिज्नति । 
ख्रीणाम्‌ । श्रणिञ्यतोदिनः । इन्द्र। रत्सि । नाशय ॥ १३॥ 

ये पिशाचाः खीणाम्‌ आत्मानम्‌ शरीरम्‌ । कीदृशम्‌ आत्मा- 
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0 या पन तम त 
नम्‌। अतिमात्रम्‌ गभिणीस्वाद्व अतिस्थूलस्‌ अंसे 5 
सित्वा विश्वति । अथ वा क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । अतिवेलं विज्ञः 
तीत्यर्थः .। अथ वा वस्तुतः अल्पमपि आत्मानम्‌ अतिमात्रम्‌ 
आकाशस्पशिनम्‌ अंसे स्वस्कन्धप्रदेशे आधाय मायाबलेन स्थाप- 
विल्या विश्रति सर्वदा धारयन्ति । स्त्रीणां गर्मिणीनां श्रोशिप्रतो- 
दिनः कटिप्रदेश प्रकर्षण व्यथयतस्तान्‌ रक्षांसि राक्षसान, हे इन्द्र 
नाशय घातय ॥ 

जो पिशाच गभिणी होनेके कारण बहुत स्थूल भी स्त्रियों 
के शरीरको अपने कंधे पर रख कर घूमने लगते हैं हे इन्द्र ! 
उन स्त्रियोंके कटिप्रदेशक्ों व्यथित करने वाले राक्षसोंको आप 
नष्ट करिये ॥ १३॥ 
चतुर्थी ॥ 
ये पूव वध्वो३ यन्ति हस्ते श्रज्ञाणि विभ्रतः । 
आपाकेशः प्रह्मसिनं स्तम्बे ये कु्वते ज्योतिस्तानितो 
नांशयामसि ॥ १४ ॥ 
ये । पूर्व । बु । यन्ति । हस्ते । शृङ्गाणि । विश्वतः । 
आपाकेज्तया । मः्हासिनः । स्तम्वे । ये । करवत । ज्योतिः । 
तान्‌ | इतः । नाशयामसि ॥ १४ ॥ 
ये पिशाचाः वध्वः वधूनां स्वस्त्रीणां पूर्व पूवेभाविनः सन्तो 
यन्ति सस्त्रीका गच्छन्ति । कथं भूताः । हस्ते स्वस्वहस्तेषु शृङ्गाणि 
ब्रिपाणानि वादनार्थानि पानाथानि वा बिभ्रतः धारयन्तः । 
, ये च आपाकेष्ठाःआपाकेषु पाकशालास इुलालमृहेषु वा तिष्ठन्तीति 


आपाकेष्ठाः | अहासिनः प्कृष्टहासयुक्ताः अट्टहासं कुवेत! । ये च 
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स्तम्बे आद्रेषु व्रीद्वादिस्तम्बेषु ग्रहस्तम्बेषु वा ज्योतिः अग्निरूपं 
कुवते उत्पादतन्ति तान्‌ सान्‌ इतः अस्माद्‌ गर्भिएयाद्यावास- 
नात्‌ नाशयामसि नाशयामः ॥ 

जो पिशाच अपनी स्त्रियोंके आगे २ हाथमे सींगोंको लेकर 
घूमते हैं और जो पाकशालाओंमें स्थित होकर अट्टहास्य करते 
हैं और जो गीले ब्रीहिस्तस्वोर्मे वा गृहस्तम्भ आदिमं अभिरूप 
ज्योतिको उत्पन्न करते हैं उन सबको हम गभिणीके आवास- 
स्थानसे भगाते हैं ॥ १४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


येषाँ पश्चात्‌ प्रपंदानिः पुरः पाष्णीः पुरो सुखां । 

खलजाः शंकधूमजा उर्रडा ये च॑ मट्मयः कुम्म- 
सुष्का अयाशवः । 

तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीब्ोपरेनं नाशय ॥ १५ ॥ 

येषाम्‌ । पश्चात्‌ । पदानि | पुरः । पार्ष्णीः | पुर; । मुखा । 

छलञ्जा; । शकधूम5जा:। उरुण्डा: | ये । च। मटूमटाः । कूम्भऽ 
ुष्काः । अयाशवः। 

तान्‌ । अस्याः । ब्रह्मणः । पते। अति्योधेन । नाशय ॥ १९॥ 
येषां रक्षःप्रभरतीनां पश्चात्‌ पश्चाद्भागे प्रपदानि पादाग्रप्रदेशाः 

पुर; पुरोभागे पा्ष्णीः पाष्णंयः । ननु पश्चात्‌ प्रपदानि सन्तु 


गुखान्यपि पश्चाच्चेत्‌ कि बैकृतम्‌ इति तत्राह । पुरः पूवेस्मित्‌ 
देशे मुखा झुखानि प्रपदप्रतिकुलानि झुखानि । उक्तबिकारान्‌ 
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तान । तथा ये खलजाः खलो धान्यशोधनभदेशस्तत्र जाता; । ये 
च शकधूमजाः गवाश्वादिपुरी पपिणडोत्पन्ञाः । ये च अरुणडाः 
रूणडरहिता अशिरस्काः । ये चबुटुुटाः सट्युट इति शब्दं कुवन्तः 
डिल्नसर्वावयवा इव वर्तमाना वा । कुम्मयरुष्काः कम्भोपमेन ग्रुष्केण 
उपेताः । अयाशवः अयो वायुः वायुवद्‌ आशुगामिनः। एवम्‌ 
उक्तमकारा ये सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ हे ब्रह्मणस्पते बृहतो बेदराशेः 
स्वामिन्‌, एतन्नामक देव अस्या ओषधेबेजरूपायाः प्रतीबोधेन । 
प्रतीबोधसाधनेन साम्येनेत्यर्थः । प्रतिनियतेन ज्ञानेन वा | 
& “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? इति दीर्घः ® । तेन नाशय 
बिनष्टान्‌ कुरु ॥ 

जिन राक्षस आदिके पश्चिमकी ओर पैरकी अँशलियें होती 
हैं और सामने एडियें होती हैं और मुख पूर्वकी ओर होता है 
ऐसे राज्ञसोंको,'और घान्यशोधनदेश-खलमें होने वाले राक्षसो 
को गौके गोवर और घोड़ेकी लीद आदिसे होने बाले रात्सों 
को, मुण्डरहित राक्षसोंको, सुट्‌ ग्रुट्‌ शब्द करने वाले राज्षसोंको 
घड़ेकी समान अण्डकोशों वाले राक्षसोंको और वायु समान 
शीघ्रगामी राक्षसोंको हे बेदराशिके स्वामिन्‌ ! बहस्पति नामक 
देव | आप सरसोंके वलसे नष्ट करिये, ॥ १५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
पर्यस्ताज्ञा अचढशा अख्नेणाः सन्तु परढंगाः । 
अवं भेषज पादय य झमां संविशवस्सत्यप॑तिः स्वपति 
ख्रियंस्‌ ॥ १६॥ . 


पर्स्तः्यज्ञाः । अप्र्चडुशाः | अस्तैणाः । सन्तु । पण्डगाः । 
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अब | भेषज । पादय । यः । इमाम्‌ । समूठविदत्टति । अपतिः । 

स्वपतिम्‌ । ख्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 

पयेस्ताज्षाः इतस्ततो विप्रकीर्णलोचनाः परचळूशाः प्रक्षीणो- 
रुप्रदेशाः । यद्वा मगतमतयः | पन्नगाः पादेन न गच्छन्तः | एवं- 
रूपा ये सन्ति ते अस्त्रैणाः खरीसमूहविरोधिनः स्त्रीरहिताः सन्तु 
भवन्तु । अथ वा पन्नगाः सर्पा भवन्तु ।.किं च हे भेषज सर्षपरूप 
त्वम्‌ अव पातय अवाड्युखं विनाशय । कम्‌ । यो रात्तसादिः 
इमां गमिणीं स्त्रियं संविहत्सति संवतेनं क्म्‌ इच्डति । यच्छब्द- 
निर्दिष्ट विशिनष्टि अपतिरिति । न बिद्यते पतिः स्वामी यस्य स 
तथोक्तः अनियन्त्रितः । स्त्रियं विशिनष्टि स्त्रपतिम्‌ इति । स्त्रः 
घीनपतिकाम्‌ । यद्वा अपतिः पतिराहित्येन स्वपतीं निद्रां तीम्‌ 
इमाँ स्त्रियं सवतितुस्‌ इच्छति। & वतेते; सनि “हद्धयः स्यसनोः? 
इति परस्मैपदम्‌ $ ॥ 

फैले हुए नेत्रां बाले, क्षीण उरू बाले, जो राक्षस हैं वे स्त्री 
समूहविरोधी स्त्रियोंसे रहित होजावें वा सपे होजाबें हे सर्पपरूप 
ओषधे ! जो अनियन्त्रित राक्षस इस सोती हुई स्त्रीको घेरना 
चाहता है उसको तू नष्ट कर ॥ १६ ॥ 
उद्धषिणं सुनिकेशं जम्मयन्तं मरीख्रशम्‌ । 
उपेष॑न्तमुदुम्बलँ तुण्डेल॑सुत शाजुडम्‌ । 
पदा प्र विध्य पाष्णयीं स्थालीँ गोरिव स्पन्द॒ना १७ 
उतपि । मुनिव्केशम्‌ । जम्भयन्तम्‌ । मरीमृशम्‌ । 
उपञएपन्तम्‌ । उदुम्बलम्‌ । तुणडेलम्‌ । उत | शालुहम्‌ । 
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पदा । प्र विभ्य । पाष्ण्या. । स्यालीम्‌। गौऽऽव। स्पन्द्ना १७ 
यसते गै प्रतिम्रशाज्जातं वां मास्याति ते । 
पिङ्गस्तमुग्रधेन्वा कृणोठु हृदयाविध्‌ ॥ १८ ॥ 
यः । ते । गर्भम्‌ । अतिव्युशात्‌ । जातम्‌ । वा। मारयाति | ते। 
पिङ । तम्‌ ।उम्रऽनवा । कुणोतु । हुद्याबिधम्‌ ॥ {८॥ 
सप्तमी ॥ उद्धपिणम्‌ उत्कृष्टेन अतिप्रह्ध न धर्षणेन उपेतं छुनि- 
केशम्‌ मुनिवज्जटात्मककेशवन्तम्‌ एतन्नामानम्‌ । तथा जम्भय- 
न्तम्‌ हिसन्तं हिंसक मरीमशम्‌ पुनःपुनः शशन्तम्‌ एतन्नामानं 
च | तया उपैपन्तम्‌ सर्वत इच्छन्तम्‌ । गभिणी कुत्रास्त इत्यन्विः 
च्यन्तम्‌ इत्यर्थः | तथाविधम्‌ उदुम्बलम्‌ एतन्नामकं च । उत 
अपि च तुण्डेलम्‌ मृष्तुणडपन्तं शालदम्‌ एतन्नामानम्‌ असु- 
रम्‌ । अथ वा उद्धपिप्रशततीनि त्येक योगरूढानि अघुरनामानि। 
पदा मविध्येत्युत्तरत्र संबन्धः ॥ 


अष्टमी ॥ सर्पपाख्यौपधिः पदा पादेन प्रविध्य सम्यक्‌ ताड 
थिस्वा आस्यात्‌ गरस्यतु तत्र । दृष्टान्तः । स्थालीम्‌ दोहनसाधनं 
मृत्पात्रै गौरिव दुष्टा गौयया स्पन्दनात्‌ पश्चात्पादयोश्रालनात्‌ । 
सा यथा पात्रं भिनति तद्वत्‌ | कं प्रति एवम्‌ उच्यत इति तम्‌ 
आह । सस्ते गर्भम्‌ इति । यो राक्षसादिः हे गभिणि ते गर्म 
प्रतिमरशात्‌ प्रतिमशेत्‌ पीडयेत्‌ यथा सजीवो न जायते तथा कुयाद्‌ 
वा | अथ वा जातम्‌ उत्पन्न ते पुत्रै मारयाति मारयेत्‌ । तं पदा 
अत्रिध्येति पूर्वत्रान्वय; । किं च पिङ्गः गौरसर्षपः तं गर्भेघातकं 
रात्चसमू उग्रधन्वा । & धन्वतिगेतिकमा & । उद्गूर्ण गति! सन्‌ 
हृदयाविधम्‌ हृदयमदेशे विद्ध' ताडितं कृणोतु करोतु । अथ वा 
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वेधलिश्त्‌ उग्रधन्वशब्दो भयंकरेण धजुषोपेतम्‌ आचष्टे सर्षपस्य 
आषधस्य देवताभिप्रायेण उग्रधन्बत्बं न विरुध्यते ॥ 

अ्रचण्डतासे धर्षण करने वाले सुनिकी समान जटात्मक केश 
बाले ग्रनिकेश नामक असुरको, तथा हिंसा करने वाले मरीमृश 
को तथा गर्भिणी कहाँ है इस प्रकार सर्वत्र खोज करते हुए उदुम्बल 
को, प्रकृष्ट तुण्ड वाले शालड नामक असुरको, सरसों पैरसे इस 
प्रकार मारे जिस प्रकार दूध दुहानेके बाद ( दुष्ट ) गौ दूधके 
पात्रमे लात मार देती दै ॥ १७॥ 

हे गमिणी ! जो तेरे गर्भको पीड़ित करता है अर्थात्‌ सजीव 
उत्पन्न न हो ऐसा कर देता है अथवा तेरे उत्पन्न हुए पुत्रको मारने 
के लिये उद्यत रहता है उसको यह औषधि पेरसे मारे । गौर- 
सर्षेप ! उस गर्भधातक राक्षसको तू प्रचण्द गति वाला होकर हृदय 
में ताड़ित कर ॥ १८॥ 

नवमी ॥ 


ये अम्नो जातान्‌ मारय॑न्ति सूतिका अनुशेरत। 
खोभागान्‌ पिङ्गो गन्धर्वान्‌ वातों अम्रामिंवाजतु १६ 
ये । अम्नः । जातान्‌ । मारयन्ति । सूतिकाः । अजुऽशेरत । 
खरीऽभागान्‌ । पिङ्गः । गन्धर्वान्‌ । बातः। अश्रम्‌व। अजतु १६ 


ये रक्तःपिशाचाद्याः अम्नो जातान्‌ अर्धोत्पन्नान्‌ गर्भान्‌ 
मारयन्ति विनाशयन्ति ये च सूतिकाः अभिनवप्रसवा अनुशेरते 
स्वयमपि योषिद्रपेण शयनं कुन्ति तान, स्त्रीभागान्‌ स्त्रियो 
गभिण्यो भागो येषां ते स्त्रीभागाः स्त्रीग्रहीतन. गन्धर्वान्‌ रततः 
पिशाचा्यान्‌ पिङ्गः गौरसर्षपः वातः वायुः अञ्रमि निरुदक 
मेघमिव अजतु निरस्यतु ॥ 
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जो राक्षस पिशाच आदि आधे उत्पन्न हुए गर्भाको मार 
डालते हैं और जो स्त्रीरूप धारण कर सूतिका बनकर शयन 
करते हैं उन गभिणी स्रियोको अपना भाग समभने बाले गंधर्व 
राक्षस पिशाच आदिको गौरसपेप इस प्रकार मारे जिस प्रकार 
जलरहित मेघो बायु मारता है॥ १६ ॥ 
दशमी ॥ 
परिसृष्टं धारयतु यद्धितं माव पादि तत्‌। 
गमै त उग्रो रंच्तां भेषजो नीविभायों|॥ २० ॥ 
परिञ्सष्टम्‌ । धारयतु । यत्‌ । दवितम्‌ः। मा । अब । पादि। तत्‌ । 
गर्भम्‌ । ते । उम्र । रचताम्‌ । भेषजौ । नौविष्भायों,॥ २० ॥ 
परिशिष्टम्‌ होमा दिविनियोगाबशिष्ठंस्षपयं धारयतु न परि 
। त्यजतु गभिणी स्त्री । धारणस्य अभिग्रायम्‌ आह | यत्‌ यत्‌ 
ुत्रादिल्तणं वस्तु दितम्‌ अभिमतं तत्‌ माव पादि अवपन्नं 
विस्रस्तं मा भूत्‌ | अनेन अभिप्रायेण धारयतु | हे गर्भिणि ते 
र्भम्‌ उग्रौ उर्णबलौ भेषजौ भेषजरूपौ शबेतपीतोभयविधस्पौ 
नीविभायौं नीव्यां भर्तव्यौँ भस्तराञ्चलेन धार्यो रक्षताम्‌ पालय- 
ताम्‌ । “शवेतपीतसर्षपौ संपात्य अभिमन्त्य गभिएया बध्नीयात्‌? 
इति हि अत्र विनियोगः ॥ 
इत्यष्टमकाएडे तृतीयेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
होम विनियोग आदिसे बचे हुए दोनों प्रकारके सरसोंको यह 
गभिणी स्री न त्यागे धारण करे, धारण करनेका अभिप्राय यह 
है, कि-जो पुत्र आदिरूप वस्तु अभिमत है वह गिरे नहीं । हे 
मर्भिणी ! ्रपएड बली औषधरूप दोनों सरसों नीबीमें धारण 
करने पर तेरी रक्षा करें ॥ २०॥ (१५) ` 
अप्रम काण्डके तृतीय अतुचाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त 
२५८८ 
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#पबीनसात” इति सूक्तस्य “यौ ते माता” [ ८+ ६ ] इत्यनेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“पबीनसौ” सूक्तका “यौते माता” ( ८। ६ ) के साथ विनि- 
योग कह दिया है । 
पवीनसात्‌ तंङ्गस्वा३च्छायकादुत नभकात्‌ । 
प्रजायै परे ल्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः २१॥ 
पविऽनसात्‌। तावात । छायकात्‌ | उत । नग्नकात्‌ । 
प्र्नावै । पत्ये । त्वा । पिङग;। परि । पाहु । किमीदिनः ॥२१॥। 

पीनसात्‌ पविः | पवजतदृशनासिकोपेतात्‌ किमीदिनः 
असुरादेः सकाशात्‌ तङ्गल्चात्‌ एतन्नामकाच्च किमी दिनः साय- 
कात्‌ विनाशकारिणः सकाशात्‌ उत अपि च नग्नकात्‌ नग्नात्‌। 
एतन्नामकेभ्यः असुरेभ्यः सकाशात्‌ हे गभिणि त्वा त्वां पिङ्गः 
पिङ्गवर्णः सर्षपः परि पातु परितो रक्षतु । कस्मै प्रयोजनायेति 
उच्यते । प्रजायै भजार्थ पुत्रलाभार्थ पत्ये पत्यर्थं पत्युराजु- 
कूल्यार्थ च ।' 

हे गभिणी ! प्रजा उत्पन्न करनेके लये और पतिके अनु- 
कूल रहनेके लिये यह पीली सरसों तुको वजकी समान नासिका 
बाले असुरसे,तद्गल्व नामक असुरसे विनाशक सायक नामक असुर 
से और नग्नक नामक असुर सेरत्ता करे ॥ २१ ॥ 


द्वितीया ॥ 
बघास्याच्चतुरचात्‌ पथपादादनहुरः । 
बन्तादभि प्रसपतः परि पाहि वरीबतात्‌ ॥ २२ ॥ | 
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द्विस्यात्‌ । चतु!5अचात्‌ । पञ्चऽपादात्‌ | अनहुरे; । 
न्तात्‌ । अभि । रसतः । परि । पाहि । वरीइतात्‌ ॥ २२॥ 

ब्यास्यात्‌ दे आस्ये पुर; पश्नाच्चेति वा पुरत एव वा यस्य स्तः 
स ययास्य । तस्मात्‌ । यत एवम्‌ अतोसौ चतुरक्षः अचाचतुएय- 
बान । तस्मात्‌ । पञ्चपादात्‌ पादपञ्चकोपेतात्‌ अनदः अङ्गलिर- 
हिताद इन्तात्‌ लतापुञ्चात्‌ अभिप्रसर्पतः अभिमुर्ख गच्छतः । 
अथ बा हन्तात्‌ हन्तवद न्तं शिरः पादाग्रं वा तस्मात्‌ | अबा- 
स्थूयाभिगच्छतः पश्चात्‌ चरीदतात्‌ शश सर्वग व्याप्य बतेमानात्‌ 
हे ओषधे तवं परिपाहि परितो रक्ष । ® तु वतेने। अस्माद यर्‌- 
जुगन्तात्‌ पचाद्यचि “रीग्रदुपघस्य च” इत्यभ्यासस्य रीगागमः | 
«न धातुलोप आधेधातुके” इति गुणप्रतिषेधः & ॥ 

हे ओषधे ! तू आगे पीछे इस प्रकार दो झुख बाले चार नेत्र 
बाले पाँच पैर बाले अंगुलिरहित लताजालकी समान पेर बाले 
नीचेको सुख करके चलने वाले ओर सब अंगोरमे व्यास होकर 
बर्तमान राक्षससे रक्षा कर ॥ २२॥ 
तृतीया ॥ 


य आम मांसमदन्ति पौरुपेयँ च ये क्रविः । 
गमौन्‌ खादान्ति केशवास्तानितो नांशयामसि २३ 
ये | आमम्‌ । मांसम्‌ । अदन्ति । पौरुषेयम्‌ । च । ये क्रविः । 
गर्भान्‌ । सादन्ति । केशऽवाः। तान्‌ इतः । नाशयामसि २३ 
ये पिशाचा आमम्‌ अपक्व मासस्‌ अदन्ति भक्षयन्ति ये च 
पौरुषेयम्‌ पुरुषस्य संबन्धि क्रविः । क्रविसूशब्दो मांसवचनः । 


“य आप्रस्य क्रविषो गन्धो अस्ति? इति हि मन्त्रान्तरम्‌ [ ऋ० 
२५९० 
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१. १६२, १० ]। मनष्यमांसमन्षणं न प्रचुरम्‌ इत्यभिमरेत्य पृथः 
गभिधानम्‌ । ये च केशवाः भकृष्टकेशाः पिशाचविशेषाः गर्भान्‌ 
मायारूपेण प्रविश्य खादन्ति भक्षयन्ति तान्‌ त्रिविधानपि इतः 
अस्मात्‌ गभिण्यादे! सकाशात्‌ नाशयामसि नाशयामः॥ 

जो राक्षस कच्चे मांसको खाते हैं और पुरुषके भी कच्चे मांस 
को खाजाते हैं । और जो बड़े २ बाल वाले राक्षस मायासे प्रवेश 
करके गर्भोका भक्षण करते हैं उन तीनोंको इम गर्मिणीके पास 
से हटाते हैं ॥ २३॥ 

चतुर्थी ॥ 

ये सूयोत्‌ परिसपन्ति स्नुषेव श्वशुरादधिं । 
बजश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेधि नि विध्यताम्‌ ॥२४॥ 
ये दर्या । परिव्सपैन्ति । स्वुपाळूव । रवचरत्‌ । अधि । 
बनः च। तेपाम्‌ । पिङ्गः । च । दृदये। अघि । नि । विध्यताम्‌ २४ 

ये पीडयितारः सूर्यात्‌ सर्वस्य भेरकाद देवाद अलुज्ञाताः सन्तः 
परिसपैन्ति परिगच्डन्ति भूलोकं गच्डम्ति पीडयितुम्‌ । तत्र दृष्टा- 
न्तम्‌ आह । स्जुषेव यया स्नुषा ₹बशुरादधि । ® अघिः पञ्च- 
स्यर्थाबुवादी ® । श्‍वशुरात्‌ स्वपतेजेनकाद्‌ अजुज्ञाता त्वं पत्युः 
सकाशं गच्छ इत्येबम्‌ अलुज्ञाता सती तत्समीपं परिसरपेति तद्वत्‌ । 
तेषां सरर्याद आगतानां हृदये हृदयदेशे बजश्न बजः शवेतसरषेपः स 
च पिचर गौरसर्षपश्च । उभयत्र चशब्दः परस्परापेक्षः | अधि 
नि विध्यताम्‌ अधिष्ठाय ताडयताम्‌ ॥ 

जो पीडक सूर्यदेवकी अनुज्ञसे भूलोकमें पीड़ा देनेको इस 


प्रकार आते हैं, जिस प्रकार श्वशुरकी अनुज्ञासे पुत्रवधू पतिके 
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पास जाती है। उन सू्यसे आये हुओंके हदये यह पीली सफेद 
सरसों जाकर ताड़ना करे ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ , 
पिङ्ग रच जाय॑मानं मा पुमोर्स ख्ये क्रन्‌ । 
आएडादो गभौन्मा दंभरबाथंस्वेतः किंगीदिनंः २५ 
पिङ्ग। रक्ष । जायमानम्‌ | मा । पुमांसम्‌ \ स्त्रियम्‌ । क्रन्‌ । 
आएडज्यद; | गर्भाव। मा। दमन बापस्व |इतः। किमीदिनः २१ 
हे पिङ्ग गौरसर्पप खं जायमानम्‌ उत्पद्यमानं ' शिशुं रक्ष । 
जायमानम्‌ इति सामान्येन अभिघाय बिशेषेणाइ । जायमानं 
पुमांस॑ जायमानां स्त्रिय वा मा क्रन्‌ मा कुबेन्तु । पीडायाम्‌ इति 
शेषः । अथ वा जायमानं पुमांसं वस्तुतः ुगर्म स्त्रियं मा क्रन्‌ 
स्त्र्यपत्य मा ङषेन्तु | यथा एवं न भवति तथा रक्ष। केचन भूत- 
विशेषाः पुंगर्भ स्त्रीगर्म न्ति स्वसाम्यात्‌ । ® करोतेमोङि 
लुढि “मत्रे घस०” इत्यादिना च्लेलुक € । किं च अपरे 
आण्डादा; 00 :।& “अदोनन्ने” इति विट्‌ &। 
ते पिशाचाः गर्भान. मा मा हिंसन्तु । तान्‌ उभयविधान्‌ 
किमीदिनः किम्‌ इदं किस्‌ इदम्‌ इति चरतो रचतःमश्टतीन हे पिङ्ग 
इतः गर्मिणीसकाशाद वाधस्व पीडय ॥ 
हे गौर सर्षप ! तू उत्पन्न हुई संततिकी रक्षा कर, औरं उत्पन्न 
होते हुए पुंगर्भको वा स्त्रीगर्भकों भूत पीड़ामें न डालें और अणड- 
प्रदेश भक्षक आएडाद गर्भको न मार सके इन दोनों प्रकारके 
राक्षसॉंको हे सर्षप ! गर्भिणीके पाससे दूर कर ॥ २४ ॥ 
बक षष्ठी ॥ 
अगरजास्त्ं मातवत्समाद्‌ रोदमघमांवयम्‌ । 
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इक्षादिव सज छृत्वामिये प्रति. सुज्ञ तत्‌ ॥ २६ ॥ 
अमजाःःत्वमू । मातेऽवत्सम्‌। आत्‌। रोदम्‌ । अघम्‌ । आऽवयम्‌ । 
हृ्षातूळूव । जम्‌ । कत्वा | अभिये । मति । यज्ञ । तत्‌ ॥२६॥ 

हे पिङ्ग सम्‌ अस्या गर्भिण्या यह अप्रजास्त्वम्‌ अपस्यबिधु- 
रत्वम्‌ यच्च मार्तवत्सस्‌ सृतमत्सत्ं दौ्माग्यमू आत्‌ अपि च 
रोदम्‌ सर्वदा उत्पद्यमानं दुखं हृदोदने वा । अघवावयस्‌ अघानां 
पापानां तत्फलभूतानां दुःखानां चा असकृद वयनम्‌ । एतानि 
सर्वाणि । रक्षादिव खजं कृत्वा यथा दत्ताद्‌ बहूनि पुष्पाणि आदाय 
मालां निमाय प्रियतमे प्रतिमुञ्चति तद्वत्‌ अमजास्त्वादिकानां सरजं 
कृत्वा तत्‌ माल्यम्‌ अभिये द्वेष्ये प्ति सुश्च संयोजय ॥ 

इत्यष्टमकाएडे तृतीयेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
समाश्च तृतीयोनुवाकः ॥ 

हे गौर सर्षप! तू इस गमिणीकी अपत्यहीनताको, मृतवत्सता- 
रूप दुर्भाग्यको और सदा हृदयके रोदनको और पार्पोके ताने 
बानेको इस प्रकार शत्रुके डाल जिस प्रकार हक्त परसे फूल चुन 
उनकी मालाको मियतमके गलेमें डालते हैं॥ २६ ॥ (१६) 

अएमकाण्डके तृतीय अबुधाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ॥ 
यबमादिसबेब्याधिभैषज्ये कर्मणि “या वश्रवः” इत्ययसूक्तेन 

दशहक्ञशकलानां लाक्षा हिरण्येन वेष्टित मणि कृत्वा संपात्य अभि- 
मन्त्रय पुनः सूक्त जपित्वा वध्नाति । तद उक्त कौशिकेन । “उत्त- 
मेन शाकलम्‌” इति [ कौ० ४. २ ] ॥ पालाशः उदुस्वर; जम्बुः 
काम्पीलः रक्‌ बहु शिरीष; सक्तथ; वरणः विल्वः जङ्गिड। कूटकः 
गृह्य: गलावलः वेतसः शिम्बलः. सिपुन; स्पन्दन; अरणिका 
अश्मयोक्तः तुन्युः पूतदारुरिति शान्ता दत्ताः । एतेपां कतमाना- 
मपिदशानां शकलेनिमितः शाकलो मणिः ॥ 
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- तथा सौत्रामंणीयागे अनेन सूक्तेन ओषधीभिः संधीयमानां 
सुराम्‌ अजुमनत्रयेत। तद्‌ उक्त वैताने । “रशमाशनया [२ २.३] 
या बश्नव इत्योपधीभिः सुरा संधीयमानाम्‌” इति[ बे० ५, ३ ]॥ 

यदम आदि सकल व्याधियोंही चिकित्साके लिये “या 
बच्रवः” इस अर्थसूक्तसे दश इततके इराक लाख और सुवण 
से महू मणि बनाकर संपातन और अभिमन्त्रित करे फिर सूक्त 
को जप कर बाँधे । इसी बातो कौशिकने कहा है, कि-“उत्त- 
मेन शाकलम्‌? ( कौशिकसूत्र ४ । २ )। पलाश, गूलइ) जामन, 
कबीला, सक्‌, वह, सिरस, सथक्त, वरण, वेल, जंगिड़, कुटक, 
गदा, गलागल, वेत, शिम्बल, सिंपुन, तिनश, अरणिका, अश्म- 
योक्त, तुन्यु, और पूतदारु ये शान्तहृच्ञ कहलात हैं। इनमेसे किन्हीं 
भी दश इत्तोंके डुकड़ोंसे निर्मित मणि शाकलमणि कहलाती है। 

तथा सौत्रामणियागपें इस सूक्तके द्वारा औषधियासे खिचती 
हुई उराका अनुमन्त्रण करे | इसी बातको बेतानसूत्रमें कहा है, 
कि-“रसप्राशन्या (४ | २।३ ) या बश्चत्र इत्योषधिभिः 
सुरां संधीयमानाम्‌'' ( वेतानस्त्र ५। २) ॥ 
या बन्नगो याश्चं शुक्रा रोहिंणीरुत एश्व॑ंयः ।, 
सिक्री: कृष्णा ओप सर्वा ग्रच्छावंदामसि॥ १॥ 
याः | बः | यः । च । शाः । रोहिणीः । उत | एक्षयः । 
असिक्री: | ष्णाः । ओषधी: | सतरः । अच्छञ्यावदामसि | १॥ 

जो बश्रुवर्णकी औषधिये हैं, जो शवेतवर्णक्षी-ओपशरियें हैं, 
जो लालबर्णकी औषभियें हैं और जो छोटे शरीर बाली औप- 
धियें और जो नीली तथा काली ऑपधियें हे उन सबसे हम 
अभिग्नख होकर ( रोगको दूर करनेकी ) प्रार्थना करते हैं ॥१॥ 
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जरायन्तामिमे: पुरुष यह्मांद्‌ देवोषितादविं । 
यासा द्योष्पिता एंयिवी माता समुद्रो मूलँ वीरुधा 
बभूव ॥ २ ॥ 


यन्ताम्‌ । इममू । पुरुषम्‌ । यदमात्‌ । देव<इपितात्‌ । अधि। 
योसामू । थोः । पिता । पूथिवी । माता । सदुः । मूलम्‌ । वीरू 
घाम्‌। बभूव ॥ २॥ 
वर्षारूप वीर्यको सेचन करनेसे धौ . जिनका पिता है और 
उत्पन्न करनेसे पृयित्री जिनकी माता हैऔर सुद्र (जलस्थान ) 
जिनका मूल है वे औषधियें इस पुरुषको दैवमेरित' यच्मारोगसे 
चचाबें ॥ २॥ 
आपो अग्ने दिव्या ओषधयः । 
तस्ते यक्ममेनस्य मङ्गादङ्गादनीनशच्‌ ॥ ३ ॥ 
आपः। अग्रम्‌ । दिव्याः। ओषधयः। 
ताः । ते । यदम्‌ । एनस्यु ।अङ्गतऽअङगात्‌ । अनीनशत्‌ ३ 
जो जल सामने वर्तमान हैं और जो दिव्य औषशियें हैं, हे 
रोगिन्‌! वे तेरे पापकर्मोके कारण उत्पन्न हुए यचमारोगको अंग 
प्रत्यंगोंसे निकाल कर फेंक दे ॥ ३॥ 
प्रस्तुणती स्तम्विनीरेकश॒ज्ञाः प्रतवतीरोष॑धीरा बंदामि 
अशुमतीः काण्डिनीयौ विशाखा हयामिते वीरुवों 
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वेश्वदेवीस्याः पुरुषजीवनीः ॥ ९ ॥ 
प्रञ्खुणतीः । स्तम्बिनींः । एकझ्युझ्काः । मऽतन्वतीः। ओषधी! | 
आ | वदामि । 
अंशुअती; | कारिडनी! । या; । विः्शाखाः | हयामि । ते । 
बीरुपः | बैरबज्देबीः । उग्राः । पुरुषञ्नी बनी; ॥ ४ ॥ 
फैलने वाली, स्तम्ब वालीं, मुख्य करके पाकरका आश्रय लेने 
बाली, छायी हुई औषधियोंकी में प्राथंना करता हूँ, किरणों 
( टहनियों ) बाली, गुद बाली और अनेक प्रकारकी शाखाओं 
घाली, समस्त देवताओंसे सम्बन्ध रखने वालीं, प्रचण्ड बलमयी 


आर रोगी पुरुषको जीवन देने चार्ली औषधिर्योको हे रोगिन्‌ ! 
में तेरे लिये आहान करता हूँ ॥ ४ ॥ 


यद्‌ वः सहंः सहमाना वीर्य! यचे वो बल॑म्‌ । 
तेनेममस्माद्‌ यक्ष्मात्‌ पुरुष मुधतोषधीरथो कृणोमि 
भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । बः | सह॑ । सहमानाः । वीर्य । यत्‌ । च। वः | बलम्‌। 
तेन । इमम्‌ । अस्मात्‌ । यचमात्‌ । पुरुषम्‌ । युश्ञत । ओषधीः । 
अयो इति | कृणोमि। भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे रोगको दबाने बाली औषधियों ! तुममें जो रोगको दबानेकी 
शक्ति है और तुममें जो बल है उससे आप इस पुरुषको यत्तमा- 


रोगसे युक्त करो, गर्योकि-मैं( मन्त्रशक्तिसम्पन्न ) औषधिको 
कर रहा हूँ॥ ५॥ 
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जीवलां नघारिषां जींवन्तीमोषंधीमहम्‌ । 
अरुन्धतीमुन्नयन्तौं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेस्मा 

अरिष्टतातये ॥ ६॥ 


जीवलाम्‌ । नघऽरिषाम्‌ । जीवन्तीम्‌ । ओषधीम्‌ । अहस्‌ । 
असन्धतीम्‌ । उत्‌ञ्नयन्तीम्‌ । पुष्पाम्‌ । मधुव्मतीम्‌ । इह । हुबे। 
अस्मै । अरिष्टतातये ॥ ६॥ 
में कल्याण करनेके लिये जीबनप्रदा और जिसका रोष भी. 


कभी घातक नहीं होता ऐसी, रोपण करने वाली उपरको जाने 
बाली घुष्पमती मधुमती जीवन्ती ( खता ) का आह्वान करता हूँ 


इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीषेच॑सो मर्म । 
यथेमं पारयामसि पुरुष दुरितादर्धि ॥ ७ ॥ 
इह । आ । यन्तु । प्रऽचेतसः । मेदिनी: | वचसः | मम | 


यथा । इमम्‌ | पारयामसि । पुरुषम्‌ । दुः5इतात्‌ | अधि ॥ ७॥ 
प्रकृष्ट ज्ञान वाली मेरे मन्त्ररूप वचनको स्निग्ध करने बाली 
आषधियें यहाँ आवें, जिससे कि-इम इस पुरुषको रोंगरूप पाप 
से पार उतार सकें ॥ ७॥ 
= री, ७ oS 208 
अग्नेघासो अपा गर्भो या रोहन्ति पुनंणंवाः 
घुवाः सहसनाम्नीभेषजीः सन्लाभुंताः |। ८ ।। 
अग्नः । घासः । अपाम्‌ । गर्भ: | याः ॥ रोहन्ति। पुनःऽनवाः 
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श्रवाः । सहस्र5नाज्नीः । भेषजी) । सन्तु | आ5शता! ॥ = ॥ 
` जल जिनका गर्भ है और जो अग्निकी भच्य हैं तथा वार 
स्वार नवीनरूपमें उत्पन्न होती है, इस प्रकार ( गुणतः ) स्थिर 
रहने बाली, सहस्ों नाम वाली औषधियें यहाँलाई हुई होमें ८ 
-झवकोल्या. उद्कात्मान ओष॑धयः । 
ब्यूपन्तु दुरितं तीच :॥६॥ 
आवकः्डल्वा; | उदकःयात्मनः | ओषधयः ॥ & ॥ 
ब्ि.! ऋष॒न्तु । दुःडतम्‌ । तीदणञ्यङ्गय; ॥ ६ ॥ 

जलं ही जिनका आत्मा है, सिवार जिनका गर्भवेष्न है, उग्र 


गंध वाले शृंगाकार दो फल जिनमें होते हैं ऐसी ओषधियें 
( रोगरूप ) पापको नष्ट करें ॥ &॥ 


उन्मुअन्तीविवरुणा उग्रा या विपदूर्णीः । 
झा. बलासनाशनीः कृत्यादषणीश्र यास्ता इहा 
यन्वोषंधीः ॥ १० ॥ 


0 । विश्वरुणाः । उग्राः। याः । विषदृषणीः १ 
अथो इति । बलासःनाशनीः। ृत्याऽदूपणीः । च । याः | ताः। 
इह । आ । यन्द । ओषधीः ॥ १० ॥ 


रोगसे उन्मुक्त करने वाली, झूं ठ बोलने पर होनेवाले बरुण: 

कतक जलोदर आदि रोगोंसे रहित करने बाली, रोगका प्रभाव 

दूर करनेमें मचणड, विष हो दूर करने बाली और बलक्तय करने 
२५९८ 
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बाले कफरोगका नाश करने वालों और कृत्याओको दूषित 
करने वाली औषधियें यहाँ आवें ॥ १० ॥ (१७) 


अपकीताः सहीयसीरवीरुधी या अभिष्ठताः । 
त्राय॑न्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामश्वं पुरुष पशुम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपक्रीताः । सहीयसीः । वीरुधः । या! । अमिझ्स्तुताः | 


जायन्ताम्‌ । अस्मिन्‌ । रमे । गाम्‌ । अश्वम्‌ । पुरुषम्‌ । पशुम्‌ 


खरीदी हुई नहीं किंतु स्वयं लाई' हुई रोगोंको दबाने वाली, 
मन्तरासे स्तुत जो औषधियें हैं वे इस ग्राममें गौ अरव पुरुष और 
पंशुकी रक्षा करें ॥ ११॥ 


मधुमन्मूलं मधुमदगमासा मधुमन्मध्यं वीरुपों बभूव 
भक्षमत. पर्ण मधुमत्‌ पुष्पंमासां मधोः संभक्ता अस- 
तस्प भक्षो घृतमन्नें दुतां गोपुरोगवम्‌ ॥१२॥ 
मधुःमत्‌ । मूलम्‌ । मधुऽमत्‌ । अग्रम्‌ । आसाम्‌ । मधुमत्‌ । 
मध्यम्‌। वीरुधाम्‌ । {बभूव । 
मघुम्मत्‌ । पणम्‌ । मधुःमत्‌ । पुष्पम्‌ । आसाम्‌ । मधौ । ` 
सम्‌ऽभक्ताः। मृतस्य । भतः | घृतम्‌ । अन्म्‌। दुइतास्‌ । 
गोडपुरोगवमू ॥ १२॥ 
इन वीरधोंका मूल मधुमय होता है अग्रभाग और मध्यभाग 
भी मधुमय होता है, इनका पत्ता मधुमय-रोग दूर करनारूप 
मिष्ठ फलको देने बाला होता है, और इनका पुष्प भी मधुमय 
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होता. है.उस मधुका सेवन करने वाला अमृतका भक्षक होता है 
नीरोग रहता है-पुत्र पौत्र आदि रूपमें अमर रहता है चह पुरुष 
गौको आगे रख कर घृत और अन्नको दुइता रहे ॥ १२॥ 


यावतीः कियतीशरेमाः ऐयिब्यामध्योषधीः । 

ता मां सहसपस्यों खरत्योमुंबन्लंहसः ॥ १३ ॥ 
यावत; । कियतीः । च । इमा; । पृथिव्यामू । अघि । ओषधी!। 
ता | मा । ~ : । मृत्योः । सुन्तु । अंहसः ॥ १३ ॥ 


पृषिवीमे जितनी भी औषधियें हैं वे अनन्त पत्तों बाली औप- 
धिये मुझे मृत्युदायक पापसे मुक्त करें ॥ १३॥ 


वैयांत्रों मणिवीरुयां त्रायमाणोभिशस्तिपाः । 
अमीवाः स्वा रक्तांस्यप इन्तविं दूरमस्मत्‌ ॥ १४॥ 
उँयोघः । मिः । वीरुधाम्‌ ।.त्रायमाणः । अभिशुस्तिऽपाः । 


अम्रीवाः । सर्वा ।रत्ञांसि । अप। हन्ठु। अधि। दूरस्‌। अस्मत्‌ भ 

औषधिरयोसे रक्षित यह बैयाप्रमणि आरोपित रोगरूप पापों 
से रका करने वाला है, वह रोग और रात्तसोंको हमसे दूर 
देबाकर नष्ट कर डाले॥ १४ ॥. 


सिंहस्येंव स्तनथोः सं विंजन्तभरिव विजन्त आं 
ताम्यः। 
गर्वा यतमः पुरुपाएं वसित नान्या एतु 
`. खोंत्याः ॥ १५॥ 
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सिंहस्यञ्ड्व । स्तनथोः | सम्‌ । विजन्ते । अनम ।.बिजन्ते | 
अदाभ्यः ER -- 
गबाम्‌ । यम! | पुरुषाणाम | बीरुत्‌ऽभिः। अतिऽचुत्ः। नाव्या/: | 
एतु । स्रोत्याः ॥ १४ ॥ 
सिंहकी दहाडसे प्राणी जिस प्रकार उद्विग्न होने लगते हैं 
और अप्रिसे जिस प्रकार घबड़ाने लगते हैं तैसे ही इन लाई हुई 


ओऔषधियोंसे खेदड़ा हुआ पशुओंका और पुरुषोंका रोग नौका 
से तरने योग्य नदीके पार चला जावे ॥ १५ ॥ 


मुमुचाना ओषधयोग्नेवैशानरादधि । 

भूमि संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६॥ 

सुपनुचानाः। ओषधयः । अमे: । वैश्वानरात्‌ । अधि । 

भूमिम्‌ । सम्व्तन्बती; । इत । यासाम्‌ । राजा | बनस्पतिः १६ 
जिनका राजा बनस्पति है और जो भूमिको आच्छादित 


कर लेती हैं ऐसी ये रोगसे युक्त करने वालीं औषधियों वेश्‍वा- 
नर अग्निसे भी श्रेष्ठ हैं ॥ १६॥ 


या रोहंन्त्याज्विस्सीः पवेतेषु समेषुं च । 

ता नः पयंस्वतीः शिवा ओष॑धीः सन्तु श॑ इदे १७ 

याः । रोइन्ति । आजिरसीः । पर्वतेषु | समेषु । च। 

ता; । नः । यस्तरी । शिवा; । ओषधीः । सन्तु । शम्‌ । हृदे७ 
महर्षि अंगिराकी वर्णित जो औषधियें पर्वतोमे और समः 
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स्थानोमें उत्पन्न होती हैं वे दुग्धकी समान सारमयीं कल्याण- 
कारिणी औषधिये हमारे हृदयको सुख देने वाली होरे ॥१७॥ 


याश्राह वेद वीरो याश्च पश्यामि चक्षुषा । 

अन्ञांता जानीमश्च या याखुं विद्य च संभूतम्‌, १८ 

याः च । अह । बेद । बीरुपः। या: । च। पश्यामि। चु । 

अज्ञाताः । जानीमः। च । याः । यास । विश्न । च । समूउशृतस्‌ 
जिन औषधिर्योको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नेत्रे देख 

रहा हूँ । और जिन अज्ञात आषधियोको हम जानें और इनमें 

इन २ रोगोंको दूर करनेका तत्व भरा हुआ हे इस रूपमें इम, 

जिन औषधियोंको जानते हैं ॥ १८॥ 

सवी समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वच॑सो मम । 

यथेमं पारयांमसि पुरुष दुरिताद्िं ॥ १६ ॥ 

सर्दी; । समग्राः । ओषधीः । बोषन्तु | वचसः । मग । 

यया । इमस्‌। पारयामसि | रुपम्‌ । दुः5इतातू । अधि ॥१६॥ 
वे समग्र औषधियें मेरे वचनको जान ले, कि-जिस प्रकार मैं 

इस पुरुषको रोगरूप पापके पार पहुँचा सकू ( तैसा करें ) १६ 


अवत्या दर्भो वीरुषां सोमो राजाझतें हविं। 
्ीहियश्च भेषजो दिवस्पुत्रावमत्तों ॥ २० ॥ 
अतय । दर्भ; । बीरुपामू। सोमः | राजा । अगतम्‌ । हविः । 
ब्रीहिः | यक | च । भेषजौ | दिवः । पुत । अमत्यौं ॥ २०॥ 
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अश्वत्य औषधियोंका दर्भ है, सोम राजा है, अमृत हवि 
( भक्त्य पदार्थ ) है, घान और जों भौषधियें हैं ये दोनों अन्तः 
रिते पुत्र है अन्तरिक्षपॅसे दृष्टिके दारा होते हैं। और 
आमत्ये हे ॥ २०॥ (१८) 


उज्जिहीभे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः । 
युदा वंः एञ्चिमातरः पजन्यों रेतसावति ॥ २१ ॥ 
उत्‌ । जिहीध्वे । स्तनयति । अभि$कन्दति । ओषधीः । 


यदा । वः । पृश्निश्मातरः | पर्जन्य; | रेसा । अबति ॥ २१ ॥| 


हे औषधियों ! जब ( विजली ) कड़कती है( मेघ ) गरजता 
है और वायु तथा पजन्य वर्षारूप घीर्यसे तुम्हारी रक्षा करता 
है तब तुम अनेक प्रकारसे चलती-हिलती-दो ॥ २१॥ 


तस्याम्रतस्येम बलं पुरुष पाययामासि । 

अथो कृणोमि भेषजं यथासंच्छतहायनः ॥ २२ ॥ 
तस्य | अस्तस्य । इमम । बलम । पुरुषम्‌ । पाययामसि । 
अयो इति । कृणोभि । भेषजम्‌ । यथा । असत्‌ । शंतऽहायनः २२ 


उस औषधसमूहके अमृत रूप बलको हम इस पुरुषको 
पिलाते हैं इस प्रकार में इसकी औषधिको करता हूँ, जिस प्रकार 
ये सौ वर्षका हो जाय ॥ २२ ॥ 


वराह वेंद वीरुपै नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 
सपौ गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे २३ 


3 २६०३ 


` ~ ५६७ अपवदेदसंदिता सभाष्य-भाषाहुवादसदित 
बराइः दद । बीरुप  नहुलः । बेद । भेषजीस्‌ । 
सर्पाः | गरबा: । यः । विदुः | ता! । अस्मै । अवसे । हुवे २३ 


बराइ जिन लताओंको जानता है, और नौला जिस झषधिको 
जानता है तया सर्प और गंधव जिन औषधियों को जानते हेंउनका | 
इम इस रुण पुरुषी रतताके लिये आहान करते हैं ॥ २३॥ 


याः सुपर्णा आंड़िरसीदिव्या या वें विदुः । 
बयासि हसा या विदुथीश्र सै पतत्रिणः । 

झुगा या विदुरोषंधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२४॥ 
याः । सुःपर्णाः आहिरसीः । दिव्याः । याः । रघडः। विदुः । 


यांसि | हंसाः | याः | दिदुः | या । च । सें पतत्रिणः । 
गाः । याः । दुः । ओषधी । ताः । अस्मै। अवसे | हुवे २४ 


जितनी घुन्दर पत्तों बाली औषधियोंका अंगिरा बुनिने प्रयोग 
किया है, और जिन दिब्य औषधियोंकों रघट जानते हैं पत्ती 
और हंस जिन ओषधियोंको जानते हैं और जिनको सकल पक्षी 
जानते हैं और पशु भी जिन औषधियोंको जानते हैं उन सकल 
ओऔषधियोंका में इसकी रक्षाके लिये आहवान करता हूँ॥ २४ ॥ 


यावतीनामोपंधीनां गाव॑ प्राश्नन्ध्न्या यावतीनाम- 
जावय । 
तावतीस्तुभ्यमाषधीः शर्म यच्चुन्वाभृताः ॥ २५॥ 
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यावतीनाम्‌ । ओषधीनाम्‌ । गावः । चन्ति । अघ्न्या; । 
याबतीनाम्‌ ॥ अज॒उप्रवयः । 

तावतीः | दुम्यस्‌,। ओषधीः । शर्म । यच्दन्तु । आडवा; २४ 
जितनी औषधियोको अवध्य गौएँ ( रोगनितृत्ति के लिये ) 


खाती हैं और जिनको भेड़ बकरियें खाती हैं, लाई हुई वे सव 
आषधियें तुझे कल्याण दें ॥ २४ ॥ 


यावतीषु मनुप्या| भेषजं भिषजं विहुः। 

ताव॑तीविश्वभेंषजीरा भरामि लामभि ॥ २६ ॥ 

यावतीषु । अव्या; । भेषजस्‌ । भिषजा । विदुः । 

तावतीः । बिश्‍वडमेषणीः | भा । भरामि । स्वम्‌ । अभि २६ 
लताओंमेंसे जितवी- लताऑमे वैद्य औषधिको जानते हैं उन 

सकल औषधियोंकों हम कल्याण करनेके लिये तेरे सन्मुख ला 

चुके हैं॥ २६॥ 

पुष्पवतीः प्रसू्मतीः फलिनारफला उत । 

संमातरं इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥ 

पुष्प$बतीः | रदः । फलिनीः । अफलाः । उतत । 


संमातरः5इव । दुहाम्‌ । अस । अरिष्ठऽतातये ॥ २७ ॥ 
पुष्प बाली, ( नीरोगताके )|प्रसव वाली, फल बाली और 
फलरहित औषधियें इस पुरुषका कल्याण करनेके लिये आरोग्यः 
फलको दुह ॥ २७॥ 
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उत ताहार्षं प्ंशलादथो दशशलादुत । 
अयो यमस्य पदहीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवकिल्विषात्‌ 
इत त्वा अरास्‌ । प्ऽशलात्‌। अयो इति दशऽशलात्‌। उत । 


अथो इति। यमस्य । पड्वीशात्‌ । विश्वस्मात्‌ । देवःकिल्विषात्‌ 
इति चतुर्थेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे रोगिन! मैने (पनत्शक्तिसे) तुझको पाँचशलाका वाले और 
दश शलाका बाले काठके पादबंधनसे यमदेवके पादबंघनसे अधिक 
क्या सम्पूर्ण देवताओंका अपराध करने पर भोगने पड़ने वाले 
पादबंघनरूप रोगसे उद्धृत कर लिया है ॥ २८॥ (१९) 

चतुर्थं अनुवाकमै प्रथम सूक्त समाप्त ॥ ( ४४५ ) 

“द्रो मन्यतु” इति अथेसक्तस्य शत्रु्तयशत्रुभयनाशनशत्रः 
जयप्वकीयबजवर्धनकर्मसु विनियोगः । तानि कर्माणि सेनाकर्माणि 
नाम भरन्ति । तत्र सेनाभ्रिसिद्धयर्थ “पूतिरज्जु” [ २ ] इत्य 
चेन अग्निपातदेशे जीणा रज्जुम्‌ अवधाय अश्वत्थवघकयोर्नाम 
पिप्प्रकरिमालकयोः काष्ठयोः “इन्द्रो मन्थतु” इति ऋचा अग्नि 
मन्थति । धूमं दृष्टा अग्निपदर हितेनार्धचेन अनुमन्त्रयते | “अग्नि 
पराहश्य” [ २ ] इस्यादिनार्धर्चेन धूमपदरहितेन अधिम्‌ अचः 
मन्त्रयते | ताहृशेग्नी सेनाकमीणि स्थुः । तान्येवम्‌ । 

“नरो मन्यतु” इति सूक्तेन मत्यचम्‌ अशवत्यसमिध आदघाति। 
श्रक्तयो भवति ॥ 

तथा अनेन सक्तेन परत्युचं करिमालकसमिध आदधाति ॥ 

तथा अनेन सरक्ते मत्य॒चस्‌ एरणडसमिध आदधाति ॥ 

तथा अनेन सूक्तन परस्यच पलाशसमिध झादधाति । तिशि- 
समि इति केशवः ॥ 
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तया अनेन सूक्तेन प्रत्यचं खदिरसमिध आदधाति ॥ 

तथा अनेन युक्त न ्त्य॒चं शरसम्रिष आदधाति ॥ शत्रभयं 
न भवति । कमेब्किल्पः ॥ सपत्नक्तयणी समाप्ता ॥ 

तथा अभ्यातानान्तं कृत्वा अनेन सूक्तेन भाङ्गपाशान्‌ संपा- 
स्याभिमन्त्रय सेनाक्रमेषु वपति । सर्त क्रुद्ध नाभिमन्त्रणं पाशा- 
दिषु । तत उत्तरतन्त्रस्‌ ॥ 

तथा तन्त्र कृत्वा अनेन सूक्त न मौज्ञान्‌ पाशान्‌ संपात्याभि- 
मन्ञ्य सेनाक्रमेषु बपति । तन्त्रं च ॥ 

तया अनेन सूक्त न बाधकदण्डानि आश्वत्यानि कूटानि संपाः 
स्याभिमन्त्रय सेनाक्रमेषु बपति ॥ 

तथा अनेन सूक्त न बाधकदण्डानि भाङ्गानि जालानि संपा- 
त्याभिमन्त्य सेनाक्रमेषु वपति ॥ समाप्तानि जयकर्माणि ॥ 

उक्त घु सबेकर्मसु अङ्गभूतानि वच्यमाणानि त्रीणि कर्माणि 
भवन्ति । “स्वाहैभ्यः” [ २४ ] इति पदद्वयेन स्त्मित्रबलदृद्वर्यमू 
आज्यं जुहोति दक्षिणहस्तेन बाधककाष्ठमज्यालितेग्नौ । “दुरा- 
हामरीम्यः” [ २४ ] इति पदद्वयेन परवलविनाशार्थ सव्येन इस्तेन 
इङ्गिडं जुहोत्युक्ताग्नी । कर्माग्नेरुत्तरस्मिन्‌ देशे रक्तपिप्पलशाखां 
भूम्युदरे ऊर्ध्वा कृत्वा नीललोहितवणोभ्यां सूत्राभ्यां सर्वा वेष्ट- 
यित्बा “नीललो हितेनामूनभ्यवतनोभि”' [ २४ ]इत्यनेन दक्षिणा 
दूरे पकर्षण त्याजयति ॥ 


सेनाकर्माणि अरण्ये कार्याणि न मे । युद्धभदेशे वा यथाप्रसक्षम्‌ 
तद उक्त' कौशिकेन । “इनदरो मन्यत्विति पूतिरज्जुरिति पूति- 
रञ्जुम्‌ अवधायाशरत्यबधकयोरसि मन्थति । धूमम्‌ इति धूमम्‌ अलु- 
अन्त्रयते | अग्निमू इत्यभनिम्‌ । तस्मिन्नरणये सपक्नक्तयणीरांदधाति 
अर्वत्यबधक्रताजद्भङ्गाह दिरशराणाम्‌ । उक्ताः पाशाः । आरवः 
त्यानि कूटानि भाङ्गानि जालानि बाधकदण्डानि । स्वाहैभ्य इति ` 
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सित्रेभ्यो जुहोति दुराहामीभ्य इति सम्येनेङ्गिहम्‌ अभित्रेभ्यो 
बाधके । उत्तरतोगेरलोहिताश्वस्थस्प शाखों निहत्य नीललोहि- 
तभ्यां सूत्राभ्यां परितत्य नीललोहितेनामून, इति दक्षिणा महा- 
बयति” इति [ कौ० २, ७ ] ॥ तानहूज एरएडः । झट निषा- 
दानां प्राणिबन्धनम्‌ ॥ आइः पलाश इति दारिलः । ति्णिरिति 
केशवः । ृत्तविशेषपर्यायाये आहपदं सूत्नेऽपपाठो न चेत्‌ क्तः 


` नेन भमादेन भवितव्यम्‌ । परुष इत्येव नाख्ना भवितव्यस्‌ सक्त 


। परुषाः परुष इति आहा यस्य स इति विग्रह!!! 

“ब्रो मन्यतु” इस अर्यसूक्तका शजरुक्षय, शत्रुभयनाश शमुजय 
और अपने बलको बढ़ानेमें विनियोग किया जाता है। ये 
सेनाकर्म कहलाते हैं । इनमें सेनाप्रिसिद्धिके लिये “पूतिरज्छुः” 
इस दूसरी आधी ऋचासे अप्निपातदेशमें जीणे रज्जुको रख 
करं पीपल और करिमालक फाष्टोमें “न्द्रो मन्यतु” ऋचासे अभि 
को मये । धूमको देखकर अभिपदरहित शेष आधी ऋचासे अनु: 
मन्त्रण करे | “अग्नि पराहश्य” ( २ ) इस धूमपद्रहित अर्धेच 
से अस्निका अनुपन्त्रण करे। और ऐसे अग्निमें सेनाकर्म करे । 
वे कम ये हैं। 

&ढुन्द्रो मन्यतु’ इस सूक्तेसे प्रत्येक ऋचा पर अश्व॒त्थकी समि- 
घाओंको रक्खे । ऐसा करनेसे शत्रका क्षय होता हे । 

तथा इस सूक्तसे प्रत्येक ऋचा पर करिमालककी समिधाओं 
को रक्खे। 

तथा इस सूक्तकी प्रत्येक ऋचासे अएडकी समिधाओंको रक्खे। 

तथा इस सूक्तकी प्रत्येक ऋचासे पलाशकी समिधाओंको 
रखे । केशबका गत है, कि-तिणिसम्रिधाओंको रक्खे । 

तथा इस सूक्तसे प्रत्येक ऋचा पर सेंटोंकी समिधाओंको 


क 
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रक्खे तो शत्रुका भय नहीं होता यहाँ कर्मका विकल्प है । यह 
शतरुक्षविणी विधि पूर्ण हुई । 0 

तथा अभ्यातान तक करके इस सुक्तसे भंगके पाशोंको संपा- 
तित करके और अभिमन्त्रित सेनाके चलनेके मार्गमे डाल देय। 
पाश आदि सबका क्रोधमें भरकर अननमन्त्रण करे । इसके बाद 
उत्तर तन्त्र होता है। न 

इसी प्रकार तन्त्रको करके इस सक्तसे सूं जके पार्शोको संपा- 
तित और अभिमन्त्रित करके सेनाके पादसञ्चारस्यत्वमें बखेर 
देय । तन्त्र भी करे । 

तथा इस सक्तसे बाधक दएडोंको, पीपलके काठको और 
निषादोंके माणिबंधनको संपातित और अभिमन्त्रित करके सेना 
के सञ्चारस्थलमें बखेर देय | ये जय कमे समाप्त होगए । 

पूर्वोक्त सब कमम अङ्ग भूत तीन कर्म होते हैं ये तीन कमे 
ये हैं, कि-“सवाहैभ्यः” ( २४ ) इन दो पदोसे अपने पित्रके 
बलकी दृद्धि करनेके लिये बाधक-काष्ठसे प्रज्वालित अभ्निमे 
दाहिने हायसे घृतकी आहुति देय । “दुराहामीभ्यः” ( २४ ) 
इन दो पर्दोसे शत्रके बलका विनाश करनेके लिये पूर्वोक्त अग्नि 
में वाये हायसे ईंगिइकी आहुति देय। कर्माप्रिमें उत्तर देशमें लाल 
पीपलकी शाखाको भूमिरूप उदरमें उपरको करके लाल और. 

, नीले डोरोंसे सारी शाखाको लपेटे | फिर “नीललोहितेनामू- 

नशभ्यवतनोमि” ( २४ ) से दक्षिण दिशामे दूर फिकवा देय । 

सेनाकमाँको जङ्गलमें करावे, ग्राममें न करावे । वा प्रसङ्गाचु- 
सार युद्धभदेशमें करावे ॥ 

इसी बातको कौशिकत्रत्रमे कहा है, कि-“इन्द्रो मन्यत्विति 
पूतिरज्जुरिति पूतिरज्जु अवधायाश्‍वत्यवधकयोरग्रि मन्यति । भूषं 
इति धूमं अबुमन्त्रयते अधि इत्यरिनम्‌ । तस्मिन्नरण्ये सपत्नक्ञ- 
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यणी रादघाति अशवत्यबधक ताजङ्खङ्गाहखरिर शराणाम्‌। उक्ताः 
पाशाः । आख़त्यानि कूटानि भांगानि जालानि बाधकदण्डानि। 
स्वाहैम्य इति मित्रेभ्यो जुहोति । दुराहामीभ्य इति सम्पेनेङ्गिडस्‌ 
झमित्रेभ्यो बाधके । उत्तरतोओलोंहिताश्वत्थस्य शाखां निहृत्य 
नीललोहिताभ्यां सूत्राभ्यां परितत्य नीललोहितेनामून्‌ इति 
दक्षिणा परहावयति” ( कोशिकसूत्र २। ७ ) ॥ सूत्रके ताजद्‌ः 
अंगका अर्थ एरणड है । कूटका अर्थ निषादोंका भाणिवंधन हैं। 
दारिलका मत है, कि-आह पलाशको कहते हैं। और केशवका 
मत है, कि-तिणिको कहते हैं ॥ 
इनदरं मन्थतु मन्थिता शक्रःशुरः पुरंदरः । 
यथा इनाम सेना अमित्रांणां सहखशः ॥ १ ॥ 
इनदरः | मन्थतु | मन्थिता । शक्रः । शूरः | घुरम्‌ऽदरः । 
यया । हनाम । सेनाः । अमित्राणाम्‌ । सहस्रुऽशः ॥ १ ॥ 
पुरन्दर इन्द्रदेव श्र और समर्थ हैं तथा शत्रओंकी सेनाओं 
को मयने बाले हैं ( बह इन्द्रदेव हममें अधिष्ठित होकर ) अग्नि 


को मरे, जिससे, कि-हम ्त्रुओंक्री सेनाओंको अनेक प्रकारसे 
मार सके ॥ १॥ 


पूतिरूजरंपध्मानी पूर्ति सेनों कुणोलमूम्‌ । 
धूमम पंराहश्यामित्रां हृस्वा दधतां भयम्‌॥२॥ 
पूतिञरज्जु; । उपऽध्मानीः । पूतिम्‌ । सेनाम्‌ । कृणोतु | अमूम्‌ । 


धूमस्‌ । अभिम्‌ । पराऽहर्य । अभिन्नाः । हृतूश्स | आ। दधताम्‌। 
भयम्‌ ॥ २॥ 
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अभि संयोग वाली पूतिरज्जु जीणरस्सी ) इस सेनाको जीण 
करे | धूमको और अग्निको देखकर शत्रु हृदयमें डरने लगें ।२। 


अमूनश्वत्य निः शृणीहि खादामून्‌ खंदिराजिरम्‌ । 

ताजजङ्ग इव भज्यन्ता इन्सेनान्‌ वषको वधैः ।३। 

असून । अशय । निः | शृणीहि । खाद । अमून्‌ । खदिर । 
अजिरपू । 


ताजद्वहःहूव । भज्यन्ताम्‌ । इन्दु । एनान्‌ | बधः । बै; ।३। 

हे अश्‍वत्य ! तू इन शत्रओंफो मारडाल और हे खदिर ! तू 
इन शत्रओमेसे प्रत्येक गमनशील शत्रुको खाजा । ये ताजद्ध|ग 
( एरण्ड ) की समान टूट जावें और बधक काष्ठ इनको प्रहारों 
से मार डाले॥ ३॥ 


परुपानमून्‌ परुषांहः इणोतु हन्लेनान्‌ वधेको वधेः। 

त्तिप्रं शर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥४॥ 

परुषान्‌ । असून । परुषज्भाहः । कृणोतु । इन्दु । एनान्‌ । 
बधकः । बः । 

चिम्म्‌ । शुर: । भञ्यन्ताम्‌ । बृहत्‌ऽनालेन \ सम्‌ऽद्ताः ४ 


परुष नामक वस्तु इनको परुष -भाणहीन होनेसे अकड़े हुए 
कठोर-करे और बधक काष्ठ हिंसाके उपायाँसे इनको मारढाले । 
और जैसे बड़े भारी जालसे तोड़े हुए शर . ट्ट जाते हैं तिसी 
प्रकार शत्रु टूट जावें ॥ ४ ॥ 


६०२ अथववेद्संहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


अन्तरं जालंमासीज्जालदरडा दिशें महीः । 
तेनांमिधाय दस्यूनां शुक्रः सेनांमणावपत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्तरिचम्‌ । जालम्‌ । आसीत्‌ । जालऽद्एड।ः। दिशः। महीः। 
तेन । अभिञ्याय । दस्यूनाम्‌ । शक्रः । सेनाम । अप | अवपत्‌ 
अन्तरिक्ष जाल हुआ या और महनीय दिशाएँ जाली 


दएडरूप हुई थी उससे दस्युओंकी सेनाको धारण करके इन्द्रने 
उनका खण्डन कर डाला या ॥ ५॥ 


बृहृद्धि जाले बृहतः शक्रस्प वाजिनीवतः । 
तेन शत्रूनभि सवोर्‌ न्युjव्ज यथा न मुच्यातै कतः 
मश्चनेषां्‌॥ ६॥ 
बृहत्‌ । हि । जालम्‌ । बृहत; । शक्रस्य । बाजिनी व्वत; । 
तेन । शत्रून्‌ । अभि । सर्वान्‌ । नि । उब्ज। यथा न | मुच्यातै। 
कतमः । चन । एषाम्‌ ॥ ६॥ 
हृवियु क्त यज्ञक्रिया बाले महान्‌ इन्द्रदेवका ( शत्रओंको 
पकड़नेका ) जाल विशाल है, हे इन्द्र! उससे आप शत्रुओंको 
च मुख करके गिराइये जिससे इन शत्रुओमेंसे कोई न छूट 
सके ॥ ६ ॥ 
बृहत्‌ ते जालं बृहत इन्द्र शूर सहस्राधस्य शतवीर्यस्य 


तेनं शतं सहसमयुत न्यबैदं जघानं शक्रो दस्यू 


नामभिधाय सेनया ॥ ७॥ 
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बह्‌ । ते । जालब्‌। बहतः । इन्द्र । शूर । स्तरस्य । 
शतज्चीरयस्य । 

तेन । शतम्‌ । सहस । अयुतम्‌ । नऽ दम । जपान शक 
दस्यूनाम्‌ । अभिश्धाय । सेनया ॥ ७॥ 


हे शर इन्द्र ! यह्ञोमें सहसो अर्थ पाने वाले, सैंकड़ों पराक्रम 
करने वाले आपका जाल ( वेरियोंको फँसानेकी शक्ति) विशाल 
है । इन्द्रदेबने सेनाके द्वारा उसी जालसे बेरियोको पकड कर 
सेंकड़ों हजारो लाखों और अबु दों दस्युओंकों मार डाला था ७ 


अयं लोको जालमासीच्डक्रस्य महतो महान्‌ । 

तेनाहमिन्रजालेनामूंस्तमंसामि दधामि सवीन्‌ ।=। 

अयम्‌ । लोकः | जालम्‌ | आसीत्‌ । शक्रस्य | महतः | महान्‌ । 

तेन । अयम्‌ । इन्द्रञ्जालेन । अमून्‌ । तमसा | अभि | दुघामि। 
सर्वान्‌ ॥८॥ 


महिमामय इन्द्रदेवका यह महान्‌ लोक ही विशाल जाल है में उस 
इन्द्रजालसे इन सब वैरियोंको अंधकारसे आच्छादित करता हूँ८ 


सेदिरुया व्यूदद्धिरातिश्रानपवाचना । 

अ्रम॑स्तन्द्रीश् मोहश्च तेरमूनभि द॑धामि सवोच्‌ ॥६॥ 
सेदिः । उग्रा । विशऋद्धि!। आतिः | च। अनपञ्चाचना । 
अम | तन्द्रीः । च । मोहः । च । तै; । अमूम्‌ । अभि । दधामि 


स्वान ॥ & ॥. 
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नित ति सक्षसी, भयंकर उयुद्धि, आति, अनपवांचना-अवश्य 
होने बाली निन्दा, श्रम तनद्रा तथा मोह इनसे में उन शत्रओंको 
नष्ट करता हूँ ॥ ६ ॥ 


सृत्यवेमून्‌ प्र यच्छामि सत्युपाशैंसी सिताः । 

मृत्योयें अघला दूतास्तेभ्य एनाच्‌ प्रति नयामि बद्ध्वा 

यवै । अमून्‌ । म। यच्चामि। सृत्युःपाशे: अमी इति। सिता; । 

तयो । ये । अघलाः । दताः | तेभ्यः । एनान्‌ । प्रति। नयामि । 
बद्ध्वा ॥ १० ॥ 


मैं इन शत्रुओंको शत्युके अर्पण करता हूँ, ये मृत्युके पाशसे 
बँध गये हैं, दुःख देने बाले मृत्युके जो दूत हैं उनकी ओर में 
इन शत्रुको ( मन्त्रशक्तिसे ) बाँध कर लिये जाता हूँ १० (२०) 


नयंतामून्‌ रुष्युदूता यंमंदूता अपेम्भत ॥ 
परःसहस्रा हन्यन्तां तृणेद्वेनान्‌ म भवस्यं ११ ` 
नयत || अमून्‌ | मुत्युऽदूताः | यमऽदूताः | अप [| उम्भत ॥ 
पर/सहसाः । हन्नताम्‌ । दणेडु एनान्‌ । र । भवस 
हे मृत्युदूर्तो ! तुम इनको लेजाओ और हे यमदूतों ! ( इनसे 
तुम नरकको ) पूर्ण करो, फिर इनके सहस्रों ( सैनिकों ) को 
मार डालो । और महादेवका मननीय संहार इनको मार डाले ११ 
साध्या एक जालदरडमुद्यत्यं यन्त्याजसा । 
खा एकं वसव एकमादित्येरेक उद्यंतः ॥ १२॥ 
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तु i i 
साध्याः । एक्‌ । जालदणडम्‌ | उत्ऽ्रत्य | यन्ति | ओजसा । 
दरः । एकम्‌ । वसवः । एकम्‌ | आदित्यैः | एक: | उतुध्यंतः 

साध्यदेवता एक जालदण्डको उद्यत कर बलपूर्वक शत्रुओं 
पर जा रहे हैं। तथा रुद्र-देवता एक जालदण्डको, वसुदेवता 


एक जालदण्डको उठा रहे हैं और आदित्योंने एक जालदएड 
को उठा लिया है ॥ १२ ॥ 


विश्‍व देवा उपरिशदुब्जन्तों यन्लोजसा । 

मध्येन भन्ता यन्तु सेनामङ्गिरसी महीम्‌ ॥ १३ ॥ 
बिर । देवाः । उपरिष्टात्‌ । उब्जन्तः । यन्तु । ओजसा । 
मध्येच । घ्न्तः । यन्तु । सेनाम्‌ । अक्विरसः । महीम्‌ ॥ १३॥ 


अतः अब विश्वेदेवतां भी ऊपरसे ही बलपूर्वक मारते हुए 
चलें और रुद्रदेवता मध्यमें सेनाको मारकर पृथ्वी पर डाल दें १३ 


वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषंधीरुत वीरुधंः । 

दिपाचतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥१४॥ 

चनस्पतीन्‌.। वानस्पत्यान । ओषधीः ।-उत। वीरुघ: । 

द्विऽपात्‌ । चतुःऽपात्‌। इण्णामि । यथा । सेनाम्‌ । अमूम्‌ | इनन्‌। 
मैं बनस्पतियोको और बनस्पतिसे बनने बाली औषधियोंको 

तथा लताझंको तथा दो पैर और चार पेरों बाले ( जीबों ) को 


( मन्त्रशक्तिसे ) अनवरत प्रेरित करता हूँ, जिससे ये इस सेना 
को मार ड्रालें ॥ १४.॥ 
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र ६०६ अथववेद्संहिता सभाष्य- त 
गन्बीप्सससः सर्पान्‌ देवाद्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
हष्नदृ्निष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥ १५॥ 
गन्यरवेडझप्सरसः । सर्पान्‌ दान्‌ । पुए्य5जनान्‌ । पितृन्‌ । 
इृष्टान्‌ । अदृष्ठान । इष्णामि । यथा । सेनाम्‌ । अमूम्‌ । इनन्‌ १४ 

मैं गन्धर्व अप्सरा सर्प देवता राक्षस और देखे हुए तथा न 


देखे हुए पितरोको ( मन्त्रशक्तिसे ) इस प्रकार प्रेरित करता हूँ, 
कि-जिस प्रकार वे इस सेनाको नष्ट कर डालें ॥ १५॥ 


इम उमा मत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसें । 
झमुष्यां हन्तु सेनाया इदं इटं सहसशः ॥ १९ ॥ 
इमे । उः । एत्यु्याशा: यान्‌। आउक्रस्प । न | इच्पसे | 


अमुष्या; । इन्तु। सेनायाः। इदम्‌। कूटम्‌ । सहसञ्श; ॥१६॥ 

हे शत्रो ! जिनको लाँघने पर तू बच न सके ऐसे ये सहस्रों 
सत्युपाश लगा दिये हैं, यह कूट इस शत्रसेनाको सहस्रो प्रकार 
से मारे ॥ १६ ॥ 


घर्मः समिद्धो अभिनायं होमः सहसहः । 

भवश्च प्रश्निबाहुश्र शवे सेनाममूं हतम्‌॥ १७ ॥ 
घमेः । सम्‌ । अप्निना । अयम्‌ । होमः । सहस: । 
भवः । च । पक्षिः्याहु: | च। शर्व । सेनाम्‌ | अमूम्‌ । हतम्‌१७ 


७ 
घम नामक इवि अग्निसे भली प्रकार तप रहा है, यह होम 
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॥ ३ 
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सहस्रो शप्रुओंको मारनेकी शक्ति रखता है । श्वेत झुजा वाले 
भव और शर्व देवताओं आप इस सेनाको मार डांलिये ॥१७॥ 


खृत्योराषमा पद्यन्तां चुधे सेदिं व॒धं भयम्‌ । 
इन्द्रश्वाज्जजालाम्याँ शर्व सेनाममूं हतम्‌ ॥ १८ ॥ 
मृत्योः । आपम्‌ । आ। पद्यन्तामू । धम्‌ । सेदिम्‌ । बधम्‌। भयम्‌ 
इन्रः । च । अचुऽनालाभ्याम्‌ । शर्व सेनाम्‌ । अमूम्‌ । इतम्‌१८ 
ये शत्रु सत्युके ( आष -आस्य ) मुखको मात होव, छुघाको, 
अवसाद करने बाली अलदमी सेदिको, वध और भयको प्राप्त 
होये । इन्द्र देवता और हे शर्वदेबता! आप भी इस सेनाको मार 
डालिग्रे ॥ १८॥ 
पराजिताः गर त्र॑सताभित्रा चुत्ता धांवत ब्रह्मणा । 
बृहस्पतिप्रणुत्तानां मामीषा मोति कश्चन ॥ १६॥ 
पराऽजिताः । प्र । त्रसत । अमित्राः | तुत्ताः । घावत बरह्मणा । 
बहस्पतिऽुत्तानाम्‌ । मा। अमीषाम्‌ । मोचि । कः । चन १६ 
हे शत्रुओं ! तुम मन्त्रशक्तिसे पराजित होजाओ, त्रस होओ 
और इस मन्त्रशक्तिके खदेइने पर भागने लगा । बड़े २ मन्त्रके 
अधिष्ठात्री देवता बृहस्पतिसे खदेडे हुए इन शत्रओमेसे कोई भी 
न छूटने पावे ॥ १६ ॥ 
अव पद्यन्तामेषामायुधानि मा शंकव्‌परतिधामिषुं्‌। 
अथेां बहु विभ्य॑तामिषंतों प्नन्तु ममेशि॥ २०॥ 
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2 - पन 
अब । पचन्ताम्‌ । एचाम्‌ । आयुधानि । मा | शकन्‌। मतिऽधाम्‌। 


इषुम्‌ । । र न 
अथ । एषाम्‌ । बहु । विभ्यताम । इपवः । पनु । मर्मणि २० 
इन शत्रओँके आयुध नीचेको गिर पढ़ें, ये बाणको फिर धनुष 
पर चढ़ानेको समर्थ न होसकें | फिर इन परम भयभीत होते 
हुओंके ममेस्यलमे बाण चोट करें ॥ २० ॥ 


सं क्रांशतामेनान्‌ थावाप्रथिवी समन्तारें सह 
देवतामिः । 

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विदन्त मिथो बिज्नाना उप॑ 
यन्तु सृत्युम्‌ ॥ २१ ॥ 

सम्‌ । क्रोशताम्‌ । एनान द्यावापृथिवी इति । सम्‌। अन्तरिक्षम्‌ । 
सह । देवताभिः । 

मा । झार । मा । अतिअस्थास्‌ । बिदन्त । मिथः | वञ्धाना!। 
उप । यन्तु । मृत्युम्‌ ॥ २१ ॥ 


- द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष और देवता इनको शाप दें तब ये 
शत्र मतिष्ठाको न पाते हुए और किसी अयबेवेदके ज्ञाताको न 
पाते हुए परस्परमें ही विघ्न डालते हुए मृत्युको भाप्त होजावे २१ 


दिशश्रतंसोखतयो| देवरयस्य पुरोडाशाः शफा 
अन्तरिच्तमुद्धिः । 
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चावाएथिवी पेसी ऋतवोभीशवोन्त्देशाः किंकरा 
वाढू परिरथ्यस्‌ ॥ २२ ॥ 
दिशः । चतखः । अर्वतय/; | देवःऱयस्य । पुरोडाशा; । शफाः | 
अन्तरि्षप्‌ । उद्धिः 
चाबाएथिवी इति । तचत इति । ऋतवः अभीशवः । अन्तः ऽदेशाः। 
किमूकराः । बाकू । परिऽरथ्यम्‌ ॥ २२॥ 
अभिदेवरथकी चार दिशाएँ ही खिन्चरियें हैं, घुरोडाश ही 
सुम है, अन्तरिक्ष ही उद्धि-ऊपर रहनेका स्थान-है, द्यावापृथिवी 


पत्तसी हैं, ऋतुएँ लगामें हैं, अन्तदेंश ही किंकर हैं, और बाणी 
परिरथ्य है ॥ २२॥ 


संवत्सरो रथ॑ः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीपाझी रंथमुसम्‌ 
इद्रः सम्पष्ठाशचनद्रमाः सारंथिः॥ २३ ॥ 
समूझत्सरः । रवः । परितः । रयश्वपस्य; । बिशराट्‌। 
इषा । अधिः रयञ्ुखम्‌। 
इन्र । सब्यऽस्याः । चन्द्रमा; | सारयिः ॥ २३ ॥ 
जता ओर बैठने वाले हैं, चन्द्रमा सारयि हैं सम्वत्सर 


रथ है, परिवत्सर रथकी बैठक है, विराट ईषा है, अग्नि रयका 
मुख है ॥ २३॥ 


. इतो जंयेतो वि जय सं जंय जय स्वाहां । 
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इसे ज॑यन्तु परामी जयन्ता स्वाहेम्यो दुराहामीभ्यंः। 
- नीललोहितेनामूनभ्यवंतनोमि ॥ २९ ॥ 


तः । जय | इतः | नि । जय । सम्‌ । जय । जय । स्वाहा । 


इमे । जन्तु । परा । अमी इति । जयन्तम्‌ । स्वाहा ।पुभ्यः । 
दुराहं । अपीभ्यः \ 
नीलऽलोहितेन । असून । अभिऽअवतनोमि ॥ २४ ॥ 
चतुर्येनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


इति बाक ॥। 
है राजन्‌ !इधरसे ह नीत! जीत जीत [ 
यह आहुति स्वाहुत हो । हमारे ये यजमान आदिं भीते) और ये 
शत्र पराजित होजावें इन पित्रोंकी विजयके लिये यह आहुति 
स्वाहुत हो औरं इन शत्रुओंके लिये बुरी मकारसे आहुत हो मे 
नीले और लाल डोरेसे इनको लपेटता हूँ ॥ २४ ॥ (५१) 
चतुर्थ अडुव(कमे द्विताय सूक्त समात॥ ( ४४६ ) 
| चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 
कुतस्ताविति सूक्ते विराडादिविषय! संवादो विचारश्च ॥ 
“ळुतस्तौ” “बिराड्‌ वे” इति सुक्ता्यां जपं करोति स्वर्गकाम 
इति बिनियोगमाला ॥ 
खुतस्ती' सूक्तम विराट्‌ आदिके विषयका सम्वाद और विचार है। 
विनियोगभालामें कहा है, कि-स्वगेको चाहने वाला 'कुतस्तौ” 
*(बिराडू वे” सुक्तोंसे जप करे ॥ 


कुतस्ता जातो कंतमः सो अर्थः कस्मांल्लोकात्‌ 
कंतमस्याः पृथिव्याः । 
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वत्सौ विराजः सलिलादुदेंतां तो छा पृच्छामि 
कत्रेणं दुग्धा ॥ १॥ 


PN 
इतः । तौ । जातौ । कतमः | सः । अधेः । कस्मात्‌ । लोकात्‌ 


कतमस्याः । पृथिव्याः । 
वत्सौ । दिऽराजः । सलिखात्‌ । उद्‌ । ऐताम्‌ । तौ । त्वा 
पच्चामि । कतरेण । दुगा ॥ १ ॥ 
जो बिराट्के वत्स हैं वे कहाँसे उत्पम्न हुए हैं, वह समृद्धि 
सम्पन्न किस लोक और किस पृथिवी सै. प्रकट हुआ है.। विरा 


के वत्स जलसे उदित हुए हैं, उनका ही विषय में आपसे बूत 
हूँ आपने उनको किस मार्गसे समभा है ( दुहा है) ॥ १॥ 


यो अक्रन्दयत्‌ सलिलं मंहित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुज 
शयांनः । 

वत्सः कामदुघो विराज स गुहां चके तन्वः पराचैः 

यः । अक्रन्दयत्‌ । सलिलम्‌ । महिञवा । योनिम्‌ । कृत्वा 
त्रिञ्युजम्‌ | शयानः । 

ब॒त्सः । कामञ्दुघ; | बिउराज; | सः । गुह | चक्ने। तन्तु, 
पराचैः ॥ २॥ 


जिन्होंने त्रिञ्चजरूपसे जलमें शयन कर जलको कारण -बना 
कर अपनी महिमासे जलको ऋन्दित कर दिया था, विराट्का 
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बत्स इच्छाको पूर्ण करने बाला है, उसने भत्यड्युख गमन करके 
शरीरकी गुह्य बनाई है॥ २॥ 
यानि आणि बृहन्ति येष चतुर्थ वियुनक्ति वाचंस्‌। 
नंद विद्यात्‌ तपसा विपश्चिद्‌ यसिमन्नेकै युज्यते 
यस्मिन्नेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
रि । औणि । बुइन्ति। येषाम्‌ । चतुर्स्‌ । वियुःनक्ति | वाचम्‌। 
बझा । एनत्‌ । विद्यात्‌ । तपसा । विपच्‌ । यस्मिन |एक 
युण्यते । यस्मिन्‌। एकम्‌ ॥ ३॥ 
जो तीन विशाल हैं-महिमामय हैं इनमेंसे ( एक) चौथी 
आणीको और जिसमें एकाकी होने पर ही पुरुष संगत होसकता 
है उसको ब्रह्म जाने ॥ ३॥ ष लि 
` बृहतः परि सामानि पश्चात्‌ पञ्चाधि निर्मिता । 
बृहद्‌ बृहत्या निर्मित कुताधि बहती मिता ॥ ४ ॥ 


हतः | परि । सामानि । पठ्‌ । प्च । अधि । निः5मिता । 


बृहत्‌ । बृहत्याः । निःऽभितम्‌ । इतः । अधि । बहती | मिता ४ 

बहत्से श्रेष्ठ पाँच साम निर्मित हैं उनसे पष्ठात्‌ निर्मित है, और 
बृहती-महती द्यावःपथिवीने बृइत्‌को निर्मित किया है तो बृहती 
कहाँसे मित हैं॥ ४ ॥ 


बृहती पौरे मात्राया मातुमात्राधि निर्मिता । 
माया हं जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥५॥ 
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डरती । परि । मात्रायाः । मातु: | मात्रा । अधि । निःमिता । | 


माया । ह । जज्ञ | मायायाः । मायायाः। मातली। परि॥ ५ ॥ 


बृहतीकी मात्रासे माताकी मात्रा अधिनिमिंत है, माया ( माता ) 
से माया उत्पन्न हुई मातलि मायासे उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥ 


वैश्वानरस्य॑ प्रतिमोपरि द्योगावद्‌ रोद॑सी विबबाधे 
आप्तिः । 

ततः षछ्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यमि 
षष्ठः ॥ ६॥ 

बैशवानरस्य । मरतिः्मा । उपरि । ध्यौः | याबत्‌ । रोदसी इति 
विश्ववाधे। अग्नि; । 

ततः । पष्ठात्‌ । आ । अतः । यन्ति । स्तोमाः । उत्‌ । इतः । 
यन्ति । अभि । ष्ठम्‌ । अहः॥ ६॥ 
जहाँ तक द्यावापृथिवी हैं तहाँ तक अग्नि बाधा देसकते हैं। 

वेश्वानर अम्निदेवकी प्रतिमा पर ही दो प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ अग्नि- 

साध्य याग आदि करने पर ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है। और 

दिनके छटे भागमें स्तोम यहाँसे पश्ठातको प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 

षद्‌ लां पृच्छाम ऋषयः कश्योपमे तं हि युक्त युयुक्ष 
योग्यं च । 

विराजमाहुजेद्यणः पितरं तां नो वि घेंहि यतिधा 
सखिभ्यः ॥ ७॥ 
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षट्‌। त्वा । पृच्डाम। क्षय; । कश्यप । इमे। त्वम्‌ । हि। 
युक्तम्‌ युते | योगम्‌ । च । 
विञराजस्‌ । आहुः । बझणः । पितरम्‌ | ताम्‌। नः | वि। 
घेहि । यतिभ्या | सखिऽभ्यः ॥ ७॥ 
हे कश्यप ! आप युक्त और योग्यका उचितरीतिसे योग करना 
जानते हैं अतः हम छः ऋषि आपसे बूझते हैं, कि-विराटको 


ब्रह्माका पिता कहते हैं अतः हम मित्रोंके अर्थ आप उस विराट्‌ 
का यतियोंकी रीति पर उपदेश दीजिये ॥ ७ ॥ 


यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपति 
मानाम्‌ । 

यस्या ब्रते प्रंसे यक्षमेज॑ति सा विराडूंषयः परमे 
व्योमिच ॥ ८ ॥ 

याम्‌ । मञ्च्युतास्‌ । अ । यञः । भऽचयवन्ते । उपःतिष्ठन्ते। 
उपऽतिष्ठमानास्‌। 

` यस्याः | वरते । भऽसवे । यज्ञम्‌ । एजति। सा । विञराटू । 

ऋषयः | परमे । विड्योमन | ॥ ८॥ 


जिस विराट्के प्रच्युत होने पर यज्ञ प्रच्यावित होने लगते हैं। 
और उपतिष्ठित होने पर उपतिष्ठित होते हैं अर्थात्‌,ब पुरुष 
बिराट्की भक्ति करना छोड़ देते हैं तब यज्ञोंका भी करना छोड़ 
देते हैं और जब बिराट्का उपस्थान करते हैं तब यञ्चांको भी 
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करते हैं । कर्म में जिसका (.स्तुतिरूपसे ) प्रसव होने पर पूज्य- 
भाव होने लगता है हे ऋषियों ! बह विराट्‌ परमाकाशे है ।८। 
अग्नि पराणनं प्राणतीना विरार स्वराजमभ्येतति 

पश्चात । 
विशवे मृशन्तीममिरूपाँ विराजं पश्यन्ति ले न ते 
पश्यन्त्येनास्‌ ॥ & ॥ 
अप्राणा । एति | प्राणेन \ प्राणतीनाम्‌ । बिष्राट्‌ । स्वराज । 
अभि । एति | पश्चात्‌ । 


विश्‍वम्‌ | मुशान्तीम्‌ | अभिः्रूपाम्‌ । बिज्राजम्‌ । पर्यन्त । स्वे 
इति । न । त्वे इति । पश्यन्ति । एनाम्‌ ॥ & ॥ 


हे ऋषियों ! अप्राणाविराट्‌ प्राणन करने वाली प्रजाओंके 
ग्ाणरूपमें आता है, फिर विराट स्वराट्को प्राप्त होजाता है । 


सबका स्पर्श करते हुए विराटको पुरुष तुभमें ही देख सकते हैं 
( और मायासे मोहित हों तो ) तुफ्में नहीं देख सकते ॥ ८॥ 


को विराजों मिथुनं प्र वेद क ऋतू क उ 
कल्पंमस्याः 
क्रमान्‌ को अस्याः कतिधा बिदुग्धान्‌ को अंस्या 


धाम कतिधा व्युष्टीः ॥ १० ॥ 
कः । विऽराजः। मिथुनःत्वम्‌ | प्र | बेद । कः | ऋतून्‌ | कः | 
ऊं इति । कल्पम्‌ । अस्पाः । 
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ऋमान्‌। कः । अस्या: । कंतिः्या । विःदुग्घान्‌ । कः। अस्या: । 


धाम | कतिऽधा । विऽदष्टीः॥ १० ॥ 
प्रजापति ही विराट्के मिथुनत्व. ऋतु और कल्पोंको जानते 
हैं, बही इसके क्रमको विदुर्धोंको धार्मोको और तमोबिवासनको 
जानते हैं ॥ १० ॥ १4 १ ल 
इयमेव सा या प्रेयमा व्याच्यंदास्वितरासु चरति पवि 
महान्तों अस्यां महिमानो अन्तवेधूजिंगाय नवगः 
ज्जनित्री ॥ ११॥ 
इसम्‌ । एब । सा । या । यमा । विड्औच्चन्‌। आयु । इत- 
` राख्नु । चरति । मरडबिष्टा । 
महान्तः । अस्याम्‌ । महिमानः । अन्त! । दघूः। जिगाय । 
नबऽगत्‌ । जनित्री ॥ ११॥ 


यह विराट्‌ उषारूपमे अथम उत्पन्न होता है, ( इस प्रकार 
इसका परम महत्व सूचित होता है ) यह उषारूपमें सृष्टिकी आदि 
में उत्पन्न होकर अंधक्ारको दूर कर चुका है । यह विराडात्मक 
उषा दीखंती हुई दूसरी उओ प्रविष्ट होकर उदित होती है, 
ऐसी विराडात्मक उषामें बड़े २ माहात्म्य हैं, सूर्य सोम अग्नि 
आदि बड़े २ देवता इस विराट्में रहते है तात्पर्य यह है, कि-- 
सूर्य आदि इसके अधीन होकर ही प्रकाश करते हैं ।-यह विरा. 
डात्मक उषा सूर्यकी वधू है और यह दिनके नो भागोंमें जाने 


बाली नवगत्‌ उषा भाणिर्योको प्काशका दान देकर उनको 


* उत्पन्न करती हुई सर्वोत्कृष्ट भाषसे वतमान रहती है॥ ११॥ 
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छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते । 
सूयेपलनी सं च॑रतः प्रजानतीः केतुमती अजर भूरिरतसा 
बन्दः इति जन्दः5पले । उषसा | पेपिशाने इति । समानम्‌ । 


योनिम्‌ । अजु । सम्‌ । चरेते इति। 
स॒र्यपत्नी ड्ति सर्यपस्नी । सम्‌ । चरतः । प्रजानती ड्ति प्रक 
जानती । केतुमती इति केतुऽमतौ । अजरे इति। भूरिऽरेतसा 
अजर छन्दपक्ष उषःस्वरूप बिराट्से रूपके स्पष्ट होने पर एक 


से ही कारणका अनुसरण करते हें । सूयेपत्री ज्ञानवती उषा अपने 
प्रकाशरूप बड़े भारी बीयंसे उनको जानती है ॥ १२ ॥ 


ऋतस्य पन्थामनु तिस आगुस्त्रयो घर्मा अनु रेत आणुः 

प्रजामेका जिन्वत्यूजमेका राष्ट्रका रति देवयूनाम्‌ 

ऋतस्प | पन्यामू । अनु । तिस्नः। आ | अणुः | ज्यः | घरमा; । 
अजु । रेतः । आ । झु: । 

राम्‌ । एका । जिन्वति ।ऊर्जषर । एका । रट्रम्‌। एका । 
रक्षति । देवऽयूनाम्‌ ॥१३॥ 


सत्यके मार्गमें अग्नि सूर्य और चन्द्रमा ये तीन जाते हैं ये 
तीनों अपने तेजरूप वीर्यके साथ जाते हैं | इनमेंसे एकको शक्ति 
ऋत्विजोंकी तृप्ति करती है एक बलकी पुष्टि करती है और एक 
आत्विजोके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३॥ 
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> ( इश अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 


अनषोमावदघुयौ तुरीयासींद्‌ यक्षस्यं प्षादृषंयः 
कल्प्यन्तः । 

गायत्री त्रिष्ठु जगंतीमनुष्ठुभ बृहदुका यजमानाय 
स्वुतिमरन्तीम्‌ ॥१४॥ 

अग्नीषोमौ । अदघुः | या । तुरीया । आसौत्‌ । यस्य । पक्षो। 


ऋषयः । कल्पयन्तः ॥ 
गापत्रीस्‌ | जिउस्तुभम्‌ । जगतीम्‌ । अचुःस्तुभस्‌ । बृहत्‌र्कीस्‌। 
यजमानाय । खु । आऽभरन्तीम्‌ ॥१४॥ 


जो चौथी शक्ति है उसको अग्नि और सोम और ऋषियोंने 
धारण कर लिया, फिर ऋषियोंने गायत्री जिष्ठुप्‌ जगती अजुः 
ष्टुप्‌, और यजमानको स्वगे देने वाली अर्की और बृहत्‌ इस 
प्रकार यज्ञके पत्तोंकी कल्पना की ॥ १४ ॥ : 


पञ्च व्युशिरतु पञ्च॒ दोहा गां पर्यनाम्नी सृतवोनु पश्च । 
पञ्च दिशंः पश्मदशेन फ्नुप्ास्ता एकमूध्नीरमि 
लोकमेकम्‌ ॥ १५ ॥ 

पञ्च । वि5उष्टीः | अनु | पञ्च । दोहा; -गाम्‌ । पञ्चञ्नाम्नीस्‌ । 
ऋतबः। अनु । पञ्च । 

पञ्च | दिशः। पञ्चञ्दशेन । ङ्रु्ाः। ताः । एकू । 
अभि । लोक । एकम्‌॥ १५॥ 
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पाँच तमोतिवासिनी शक्तियोंके अनुकूल पाँच दोह हैं, पञ्च- 
नाज्नी गौके अनुकूल पाँच ऋतुएँ हैं । पाँच दिशाएँ पञ्चदशसे 
समर्थ होकर किसी एक योगीके निमित्त एकरूप होजाती हैं १४ 


पद जाता भूता प्रंथप्रजतेस्य्‌ पडु सामानि षडहे वंहन्ति 
षडयोगं सीरमनु सामंसाप पषडाहुद्यवापृरथिवीः 
पडुवीः ॥ १६॥ 


घट्‌ । जाता । भूता । प्रथमऽजा । ऋतस्य । षट्‌ । ऊ इति। 


सामानि । घट्डअहस्‌ । बहन्ति । 

घट्व्योगम्‌ । सीरम्‌ । अनु । सामःसाम | घटू । आहु; | थावा- 
पृथिवी; । षट्‌ । उर्वीः ॥ १६॥ 
ऋतसे पहिले छः प्राणी उत्पन्न हुए, छः साम दिनके छ 


भागोंका वहन करते हैं, पट्योग सीरके पीछे सामसाम है, द्यावा- 
पृथिवीके और उरवियों केः मेदों का बर्णन विद्वान पुरुष करते हें १६ 


षढांहुः शीतान्‌ पड मास उष्णादृतं नों ब्रूत यतः 
मोतिरिक्तः। 

सप्त सुंर्णाः कवयो नि दुः सप च्यन्दांस्पबु सप्त 
दीक्षाः ॥ १७॥ 

षट्‌ । झाहुः । शौतान्‌ | षद्‌ | ऊः इति। मासा! । उष्छान्‌। 
ऋतुम्‌ । न; | ब्रूत । यतमः । अतिऽरिक्तः । 
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सप्त । सुभ्र्णा; । कवयः | नि । सेदुः ।'सप्त । डन्दांसि। अजु। 
सप्त । दीक्षा! ॥ १७॥ 
छः पार्सोक्रो शीतके मास कहते हैं और छः को उष्णा ऋतु 
कहते हैं, इनके अतिरिक्त और जो है उसका हमसे वर्णन करिये ! 
विद्वान पुरुष जानते हैं, कि-सात झुपर्ण हैं, सात. छन्द हैं और 
सात दीक्षायें हैं॥ १७ ॥ 


सप्त होमांः समिधो इ सप्त मधूनि सप्षतवो ह सप्त । 

सप्ताज्यानि परि भूतमायच्‌ ताः सपगृश्रा इति शुश्षुमा- 
वृयम्‌ ॥ १८ ॥ 

सप्त | होमाः | सम्‌्ूषः । ह । सप्त | मधूनि । सप्त | ऋतवः। 
ह्‌। सप्त) 

सप्त । आज्यानि । परि । भूतम्‌ । आयन्‌ । ताः । सम्झप्राः । 
इति । झम । बयम्‌ ॥ १८ ॥ ई 
सात होम हैं, सात मधु हैं, सात समिधाये हैं और सात ऋतुएँ 


हैं, सात प्रकारके घृत पुरुषको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार सात पँग्नघ्र 
वस्तुओंको हमने सुना है ॥ १८ ॥ 


सप च्घन्दाँसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापि- 
तानि। 

कथं स्तोमाः प्रतिं तिष्ठन्त तेषु तानि स्तोमेषु कथ- 
मापितानि ॥ १६ ॥ हि 
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सप्त ¦ छन्दांसि । चतुःऽउत्तराणि। अन्यः | अन्यस्मिन्‌ | अधि । 
आपितानि । 


कथम्‌ । स्तोमाः । पति । तिष्ठन्ति । तेषु । तानि । स्वोमेष । 


कम्‌ । आर्पितानि ॥ १६ ॥ 


सात छन्द हैं, चार उत्तर हैं, एक दूसरेमें अर्पित हैं, स्तोम 
उनमें किस प्रकार प्रतिष्ठित होते हैं और वे स्तोमोंमें किस प्रकार 
आपित हैं ॥ १६ ॥ 


कथं गायत्री त्रिवृतं व्याप कथं त्रिष्ठप्‌ प्रदशन 
कल्पते । 

जरयखिंशेन जग॑ती कथमंनुष्ठुप कथेमेकविंशः २० 

कथम्‌ । गायत्री । त्रिश्वतम्‌ । बि । झाप | कथम्‌ । त्रि$स्तुपू । 
पोन । कन्ये । 

जयः5त्रिशेन । जगती । कथम्‌ । अतुःस्तुप । कथम्‌ । एकःविशः२० 


गायत्री त्रिहत्से किस प्रकार व्याप्त है, और त्रिष्डुप्‌ पञ्चदश 
से किस प्रकार समर्थ होता है, त्रयखिशसे जगती, अजुष्ठप्‌ और 
एकविंश किस प्रकार समर्थ होता है ॥ २० ॥ 


अष्ट जाता भूता प्रेमजतस्याष्टिन्द्रखिजो देव्या ये । 

अष्टयेनिरदिंतिरष्पुत्राष्टमी रात्रिमभि हव्यमंति २१ 

अष्ट । जाता । भूता । प्रथमऽजा । ऋतस्य । अष्ट | इन्द्र | 
ऋत्विजः । देव्या: । ये । 
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अष्टऽयोनिः। अदितिः। अष्टब्युज्ञा । अष्टमीस्‌ । राजिम्‌। 
अभि | इव्यम्‌ । एति ॥ २१॥ 


हे इन्द्र ! ऋतके आठ मुख्य भूत हुए, वे दिव्य आठ 'ऋत्विज्‌ हैं । 
झाठ ( दिकपाल रूप ) पुत्र वाली अत एवं आठकी कारण 
अष्टमीकी रात्रिके दिन हृव्यकों स्वीकार करती है ॥ २१॥ 


इं श्रयो मन्यंमानेदमागंमं युष्माके सख्ये अहमंस्मि 
शेवां। 

समानजन्मा क्रतुरंस्ति वः शिवः स वः सवाँ: से 
च॑रति प्रजानन्‌ ॥ २२ ॥ 

त्यम्‌ । श्रेय । मन्यमाना । इदम्‌ । आ । अगमम्‌ । युष्माकम्‌ । 
सख्ये । अहम्‌ । अस्मि । शेवा । 

समानऽनन्मा [| क्रतुः । अस्ति। बः। शिवः | सः । बः । सर्वाः | 
सम्‌ | चरति । प्रञ्जानन्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार इस शाख्ररूप कल्याणको मानता हुआ तुम्हारी 

मित्रतामें तुम्हारी समान जन्म वाला मैं सुखी हूँ । क्रतु ही तुम्हारा 


कल्याण करने वाला है वह तुम सबको जानता हुआ विचरण 
करता रहता है ॥ २२ ॥ 


अहेन््रस्य षड्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त संप्षधा । 
अपो मंनुष्या३ नोषंधीस्ताँ उ पञ्चानु सेचिरे ॥२३॥ 
ष्ट | इन्द्रस्य | षट्‌ । यमस्य | ऋषीणाम्‌ । सप्त | सप्तञधा । 
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अपः । मनुष्यान्‌ । ओषधीः | तान्‌। ऊः इति । पञ्च । अनु । 
सेचिरे॥ २३ ॥ 


इन्द्रकी आठ, यमकी छः और ऋषियोंकी सतत्तर औषधियें 
हैं । उनको और मनुष्यको पाँच प्रकारके जल सिञ्चन करते हैं २३ 


केवलीन्दरय दुदुहे हि गृश्विश पीयू प्रथम दुहाना । 

अथातपेयचतुरंश्रतुधी देवाच्‌ मनुष्याँ३ असुरानुत 
ऋषीन्‌ ॥ २४ ॥ 

केबली । इन्द्राय । दुदुहे । हि । गृष्टिः । वशम्‌ । पीयूषम्‌ । प्रथ- 
मम्‌ । दुहाना । 

अथ । अतपत्‌ । चतुरः । चा । देवान्‌ । मयि । अहः 
रान्‌ | उत | ऋषीन्‌ ॥ २७॥ 


पहिले दुहाती हुई असाधारण प्रथमप्रसूता गौने कान्तिमय दुग्ध 
इन्द्रके निमित्त दूध दुद फिर देवता मनुष्य असुर और ऋषि 
इन चारोको चार प्रकारसे तृप्त किया ॥ २४ ॥ 


को नु गोः क एंकऋषिः किसु धाम का आशिषः । 

यततं पंथिब्यामकबृदेकतुः कतमो नु सः ॥ २५ ॥ 

कः। नु । गौः | क! | एकञ्क्रषिः | किम्‌ | ऊ इति । धाम। 
काः । आ5शिषः 

यन्तम्‌ ॥ पृथिव्यास्‌. || एकञ्हत्‌ | एक$ऋतु! । कतमः ।चु। सः। - 
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| ( ६२४ ) अयवंवेदसंहिता समाष्य-भाषा्ुवादसहित 


बह कौनसी गौ है, वह एक ऋषि कौन है, धाम क्या है और 
आशीर्वादात्मक बचन क्या है, पृथिवीमँ| एकहत्‌ ही पूज्य है, बह 
( मुख्य ) एकटे कौनसी है ॥ २५॥ 


एको गोरेकं एकक्रीषरेक घोमेकाशिषः । 
ष एंथिव्यामेकरदेंकतुनोतिं रिच्यते ॥ २६ ॥ 


एकः । गौ! | एकः | एकजना; । एकम्‌ | घाम। एक्या । 


आञशिषः । 

यन्तम्‌ | पृथिव्याम्‌। एकत्‌ । एक5ऋतुः । न। झति। रिच्यते॥ 
इति पञ्चमेबुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

बह एक ही गौ है, एक-मुख्य ऋषि भी एक हैं, एक ही 
स्थान है और एक ही प्रकारकी आशीष हैं । पृथिवीमें एक हत्‌ 
ही पूज्य है और एकतु बढ़ती नहीं है ॥ २६ ॥ (२४) 

पञ्चम अनुवाकर्म प्रथम सूरू समाप्त ( ४४७ ) 

“बिराड्‌ वे” इति षट्पर्यायात्मकं सक्तम्‌ ! तस्य विनियोग- 
विचारादि पूर्वसूक्त उक्तम्‌ ॥ 

“्रिराडू बे” यह षट्पर्यायात्मक सूक्त है । इसका विनियोग 
बिचार आदि पहिले ही कह दिया है । 
बिराद्‌ वा इदमग्रं आसीत्‌ तस्यां जातायाः सर्वेम- 

बिभेदियिभेवेदं भविष्यतीति ॥ १ ॥ 
विजार | बै । इदम्‌ । अग्ने । आसीत्‌ । तस्याः । जातायाः। 


सर्वम्‌ । अबिभेत्‌ | इयम्‌ । एव । इदम्‌ । भविष्यति । इति १ 
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यह जगत्‌ पहिले विराट्‌ ही था, इस बिराट्के प्रकट होने पर 
सब डरे, कि-यही यह जगत्‌ होगा | १॥ 
सोदंक्रामत्‌ सा गाहँपत्ये न्युकामत्‌ ॥ २॥ 
सा । उत्‌ । अक्रामंत्‌.। सा । गाहझपत्ये । नि । अक्रामत्‌ ॥२॥ 
तब विराटने उत्क्रषण किया और बह गाईपत्यमै मविष्ठ हो गया २ 
गृहमेधी गृहपतिभेवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
शह्मेपी । ग्ृइव्पति;-। भवति | यः । एवम्‌ । बेद ॥ ३ ॥ 
जो ग्रहमेधी इस प्रकार जानता है वह ग्रहपति होता है ॥३॥' 
सोदक्रामत्‌ साहंवनीये न्यक्रामत्‌ || ४ ॥ 
ब्सा। आहवनीये । नि।०॥ ४॥ 
फिर बह उत्क्रप्रण करके आहवनीये पविष्ट होगया | ४॥ 
यन्त्य॑स्य देवा देवति प्रियो देवानां भवेति य एवं 
वेदं ॥ ५ ॥ - 


यन्ति। अस्य। देवा ेवऽदृतिम्‌ । म्ियः| देवानाम्‌ । भवति ।०॥५ 
: जो इस बातको जानता है देवता उसके बुलाने पर आते हैं 
आर बह देवताओंका मिय होजाता है ॥ ५ ॥ 
सोदंक्रमत्‌.सा दंचिणाचो न्यक्रामत्‌ ॥ ६ ॥ 
नसा । दक्षिणपप्री । नि ।०॥ ६ ॥ 

फिर उस विरटूने उत्क्रमण करके दक्षिणागिनमें प्रवेश किया ६ 
यज्ञतों दक्षिणीयो वासतियो भवति य एवं वेद ।७। 
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यडःत्मतः । दक्षिणीयः । वासतेयः । भवति ।०॥ ७॥ 

जो इस बातको इस प्रकार जानता है, वह यज्ञर्त दक्षिणीय 
बास्तेय होता है ॥ ७ ॥ हौ 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्युक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 


«सा । सभायामू । नि ।०॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वह विराट उत्क्रमण करके सभामें प्रवेश कर गया ८ 
- यन्त्यस्य_सभां सम्यों भवति य एवं वेदं ॥ ६ ॥ 
यन्ति । अस्य । सभाम्‌ । सभ्यः। भवति ।०॥ ६ ॥ 
जो इस षातको जानता है वह सभ्य होता है और इसकी 


समां ( प्राणी ) आते हैं॥ ६॥ 
सोदक्रामत्‌ सा समिती न्युक्रामत्‌॥ १० ॥ 
वसा । समझती | नि |०॥ १० ॥ 

- बह उत्क्रमण करके समितिमें पहुँच गया ॥ १० ॥ 
.यन्त्य॑स्य समिति सामित्यो भवंति य॒ एवं वेद ॥ १ १॥ 
ऽअस्य । समूझूतिय । सामूहूत्यः | भबति |०॥ ११ ॥ 

जो इस प्रकार जानता है वह सामित्य ( युद्धमें प्रतिष्ठा पाने 
बाला ) होता है और उसकी समितिमे सैनिक आते हैं ॥ ११॥ 
सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्युक्रामत्‌ ॥ १२ ॥ 
सा । आमन्त्रणे | नि । अक्रामत्‌ ॥ १२ ॥ 


तदैनन्तर उस विराटने फिर उत्क्रमण किय/ और वह आमन्त्रण 
में प्रवेश कर गया ॥ १२ ॥ 
RN 
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यन्त्यंस्यामन्त्रंणमामन्त्रणीया भर्वात य॒ एवं वेद १३ . 
यन्ति। अस्य। आउमन्त्रणम्‌ । आअम्त्रणीयः । भवति। यः ०॥ १३ 

इति पञ्चमेचुवाक्े द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
जो इस बातको जानता है वह आमन्त्रणीय ( बुल्लाने योग्य ) 
होजाता है । और पुरुष इसके बुलाने पर इसके पास 


जाते हैं ॥ १३॥ (२५) 
पञ्चम अउुचाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४४८ ) ॥ 


सोदंक्रामत्‌ सान्तरिंत्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥१॥ 


«सा । अन्तरिश्ले | चतुःउपा । विःक्रास्ता | अति ॥ १ । 
तदनन्तर उस बिराट्ने फिर उत्क्रमण किया और बह अन्त- 

रिक्षमें चार रूपमें विक्रान्त होकर स्थित होगया ॥ १ ॥ 

तां देवमनुष्या अिह्ववन्नियमेव तद्‌ बेद यदुभयं उपः 
जीवेमेमासुपं हयामहा इतिं ॥ २ ॥ 

ताम्‌ । देवञ्मबुष्याई । अच्रवन्‌ । इय्‌ । एव | तत्‌ । बेद्‌ । यत्‌। 
उभये । उपञ्जीबेम । इमाम्‌ । उप । हयामहै | इति ॥ २॥ 
उससे देवता और मचुष्योंने कहा, कि-यह उसको जानता 

है जिससे इम दोनों उपजीबन करते हं, इसलिये इम इसका समीप 

में आहान करें ॥ २॥ 


तामुपाहयन्त ॥ ३ ॥ 


( तब उन्होंने ) उसका. उपादान किया ॥ ३ ॥ 
पर 
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' ऊज एहि सघ एहि सूनृतं एहीरावत्येहीति ॥४॥ 
उजें । आ | इहि। स्पे । आ । इहि। घूड़ते। आ | इहि। 
इराउबति | झा । इहि | इति ॥ ४ ॥ 


. कि-हे ऊर्जे माणस्यापक बलकर अन्नकी अधिष्ठात्री) देवते ! 
हे पितरोंकी ठृप्तिसम्पादिके स्वधे ! हे मियवाणीरूपे सरते ! हे 
इरावती ! आइये॥ ४॥ 


तंस्या इनदरो बत्स-आसीद्‌ गायत्र्यभिघान्यम्रमूधः ५ 
तस्याः । इनदरः । वत्सः। असीत्‌ । गायत्री । अभिऽधानी । 


र्जम्‌ । ऊब. | ५ ॥ 
उस सभय इन्द्र उसका बछड़ा बना, गायत्री अभिधानी हुई 
* और मेघ उत्र ( ऐन ) हुए ॥ ५ ॥ 


बृहच्चं रथंतरं च दो स्तनावास्ता यज्ञायक्षियं च 
` वामदेव्यं च दो ॥ ६॥ 

दृह्‌ । च। रयम्‌ऽतरम्‌। च। दवौ । स्तनौ । आस्ताम्‌ । 
` उङगायहिय्‌। च। चाम्देच्यस्‌ । च । दौ ॥ ६ ॥ 


बृहत्साम और रथन्तर साम ये दो स्तन .हुए-तथा यज्ञायज्ञिय़ 
और बामदेब्य साम नामक भी दो स्तन हुए ॥ ६॥ 


` ओष॑धीखे रथेतरेण देवा अदुहन्‌ व्यचो बृहता ७ 
'ओषध्ीः। एव। रयम्‌ऽतरेण। देवाः। अदुहन्‌। व्यचः | बहता ७ 
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देवताओंने रथन्तर सापसे औषधियोंको. ही दुहा, बृहत्सामसे 
च्यचको दुहा ॥ ७ ॥ र 
अपो वांमदेव्येन यज्ञ यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ 
अप; । 'बापदेब्येन । यब्गम्‌ । यज्ञायज्ञियेन ॥८॥ 

बामदेव सामसे जलको दुहा और यज्ञायज्िय सापसे यश्ञको 
दुहा ॥ ८॥ 


ओष॑धीरेवास्में रथंतरं दुहे वयचो बृहत्‌ ॥ & ॥. 


ओषधीः । एवं । अस्मै । रयम्‌ञ्तरम्‌ ! दुरे । व्यचः । वृध्‌ & 
(जो इस बातको जानता है) रयन्तर साम उसके लिये औष- 
घियोंको ही दुइता है और बृहत्साम व्यचको दुहता है ॥ ६॥ 

' पो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेदं ॥१०॥) 

अपः । वामञ्देब्यम्‌ । यज्ञ्‌ । यज्ञायहियमू । यः ।०॥ १०॥ 
इति पञ्चमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जो इस प्रकारसे जानता है उसके लिये वामदेव साम जल 

को और यश्लियायज्ञिय यज्ञको दुहता है।। १० ॥ (२६) 


पञ्चम अनुषाकमे तृतीय सक्त समाप्त ( ४४९ )॥ 
सोदक्रामत्‌ सा वनस्पतीनागॅच्छत्‌ तां वनस्पतयो- 
नत सा संवत्सरे समंभवत्‌ ॥ १॥ 
ग्सा। चनस्पतीन्‌ । झा । अगच्छत्‌ । ताम्‌ । वनस्पतयः | 
अप्नत। सा । समूःबत्सरे । सम्‌ | अभवत्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर विराट्‌ फिर उसक्रमण करके वनस्पंतियोंके पास 
२६३९ ११ 
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'पहुँचा, उसको वनस्पतियोंने इनन कर डाला तब वह सम्वत्सर 
में होगया॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे इंकणम्पि रोहति 


बश्नतेस्याप्रियों आतृव्यों य एवं वेदं ॥ २ ॥ 
तस्मात्‌ वनस्पतीनाम्‌ । सम्‌ऽवत्सरे । कणम्‌ । अपि। रोहति ॥ 


र्ते । अस्य । अप्रियः । भ्रावृन्यः । यः ।०॥ २ ॥ 


इसलिये वनस्पतियोंका कटा हुआ अंग भी वषेभरमें उग 
आता है, जो इस बातको जानता हे उसका अमिय शत्रु नष्ट 
होजाता है ॥ २॥ 


सोदंक्रामत्‌ सा पितनाग॑च्छततां पितराप्नत सा मासि 

. सम॑भवत्‌ ॥ ३ ॥ 

० सा | पितन्‌ | आ । अगच्छत्‌ । ताम्‌ । पितरः | अप्नत | सा। 
मासि । सम्‌ ।० ॥ ३॥ 


तब विराट्‌ ने फिर उत्क्मण किया और पितरोंके पास पहुँचा, 
उसका पितरोंने हनन कर डाला-अपनेमें लीन कर लिया, तब 
बह मास मासमें होने लगा ॥ ३ ॥ 


तस्मात्‌ पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं 
पन्थां जानाति य एवं वेदं ॥ ४ ॥ 
तस्मात्‌ | पिदऽभ्यः । मासि । उपःास्यम्‌ । ददति । म । 
_पिुऽयानम्‌ । पन्थाम्‌ । जानाति । यः ।०॥ ४ ॥ 
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इसलिये पुरुष पितरोंक़े निमित्त प्रत्येक मासमें युखके पासकी 
बस्तु-भोजन-देते हैं जो इस बांतको इस प्रकार जानता है बह 
पित्र्‍यानमार्गको जान जाता है ॥ ४ ॥ 
.सोदंकामत्‌ सा देवानागंच्छत्‌ तां देवा अंध्रत साथे" 
मासे समभवत्‌ ॥ ५.॥ ॥ 
०सा । देवान्‌। आ । अगच्छत्‌ । ताम्‌ । देवाः । अघ्नत। सा। 
अधेउमासे । सम्‌ ।०॥ 9 ॥ 


बह विराट्‌ उत्क्रमण करके देवताओंके पास पहुँचा, देबताओं 
ने उसका हनन कर डाला, वह अधेमासमे फिर प्रादुर्भत होगया ५ 


तस्माद्‌ दुवभ्याधमात वषह्‌ कुवैन्ति प्र द्वयान 
था जानात य एव वेद ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ । देवेभ्यः । अर्भः्यासे । षट्‌ न्ति म देवव्यानम्‌। 
पन्यम । जानाति | यः।०॥ ६ ॥ 
इस लिये देवताओंके लिये अथभासमें बषटू करते हैं जो इस 
बातको जानता है बह देवयानके मार्गको जान सकता है ॥ ६॥ ' 
सोदक्रामत्‌सा मनुष्ा३नाग्ब्त्‌तंमंुष्या | अमत 
` सा सद्यः समंभवत्‌॥ ७॥ 
सा । मजुष्या'न्‌। आ । अगच्डत्‌। ताम्‌ । मुय । अप्नत । 
सा । सद्यः | सम्‌ | अभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस विराटने फिर उत्क्रमण किया और चह मनुर्ष्योके पास 
पहुँचा, उसका मलुष्योंने हनन किया, बह तुरत ही भादुभेत होगया 
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६३२ अयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
` तस्मान्मनुष्युम्यि उभयद्वरुप हरन्त्युपांस्य गृहे हरान्ति 
यं एवं वेदं ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ | मुष्येभ्यः । उमयड्युः । उप । हनति । उप । अस्य । 
गृहे । इरन्ति | यः। ० ॥ ८॥ 
इति पञ्चमेनुवाके चतुर्थ सुक्तम्‌ ॥ 
इसलिये मनुष्योके लिये दूसरे दिन उपहरण करते इँ-जो 


इस बातको जानता है तो (देवता) उसके घरमे प्रतिदिन ( अन्न ) 


पहुँचाते रहते हैं ॥ ८ || (२७) । । 
पञ्चम अनुचाकमे चतुथं सूक्त समाप्त ( ४५० ) ॥ 


सादक्रामत्‌ सासुरानागच्छत्‌ तामसुरा उपाहन्त माय 
एहीति ॥ १ ॥ 
नसा । अघुरान्‌ । आ । अगच्छत्‌ । ताम्‌ । असुराः [उप । अह- 
यन्त | माये | झा । इृहि । इति ॥ १॥ 


उस बिराट्ने उत्क्रमण किया और वह असुरोंके पास पहुँचा, 
अघुरोने उसका समीपमें आहान किया, कि-हे माये ! आओ १ 


तस्या विरोचनः प्राहादिवैत्स आसीदयस्पात्रै पात्र॑म्‌ २ 
तस्या । विःरोचनः । प्राह्मदिः । वत्स! आसीत्‌ । अयःऽपात्रम्‌ । 
पात्रम्‌ ॥२॥ 


उसका प्रह्मादका पुत्र विरोचन वत्स हुआ और लोहेका 
पात्र पात्र हुआ ॥ २॥ 


तां बिमृधाल्योंधोक्‌ तो मायामेवाधोक्‌ ॥ ३ ॥. 
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ताम्‌ । द्विमूर्पा । अर्त्व्येः । अभोक्‌ | ताम्‌ । मायाम्‌ । एवं। 
अधोक्‌ ॥३॥ 
उसको द्विमूर्धा अत्व्यंने दुहा और मायाको ही दुहा॥ ३॥ 
ता मायामसुंरा उप जीवन्टुपजावनीयों भवति य 
एवं वेद ॥ ९ ॥ 
ताम्‌ । मायाम्‌ । अछुराः | उप । जीबन्ति। उपञ्जीवनीयः । 
भवति | यः |० ॥ ४॥ 
उस मायासे असुर उपजीवन करत हं, जो ऐसा जानता है वह 
उपजीवनीय होता है ॥ ४ ॥ 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनागंच्डत्‌ तां पितर उपाहयन्त 


CN! 


खघ एही।ति ॥ ५ ॥ 
०सा । पितन्‌ | आ | अगच्छत्‌। ताम्‌ | पितरः । उप। अहृयन्त। 


सधे | आ। इहि।०॥ ५॥ 

तदनन्तर उस विराटने फिर उत्क्रमण किया और पितरोंके 
पास पहुँचा, उसको पितरोंने हे स्वधे ! आओ' कहकर आह्वान 
किया ॥ ५॥ 
तस्यां यमो राजां वत्स आसीद्‌ रजतपात्रं पात्रम्‌ ६ 


तस्याः । यम; । राजा । वत्सः। आसीत्‌ । रजतऽपात्रम्‌। पात्रम्‌ 


उस समय उसका बस्स राजा यम हुआ और चाँदीको पात्र 
पात्रं हुआ ॥ ६ ॥ 
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६३४ भथ्रेदसं हिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


तामन्तेको मा्वोधोक्‌ तां खर्थामेवाधोक ॥ ७ ॥ ` 
ताम्‌। अन्तक/ । मार्त्यवः | अधोक्‌ । ताम्‌। स्वधास्‌ । एव । अधोक्‌ ७ 
उसको सत्युके अधिपति देवता अन्तकने दुइ) और उससे 
छधाको ही दुहा ॥ ७॥ न उँ 
तां खघा पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयें भ्वति य 
एवं वेदं ॥ ८ ॥ 
ताम्‌ । स्वधाम्‌ । पितरः । उप । जीबन्ति । उपञ्जीवनीयः द 
उस स्वघासे पितर उपजीवन करते हैं, जो इस बातको जानता 
है बह उपजीवनीय होता है || ८ ॥ 
सोदक्रामत्‌ सा भनुष्या३ नागंच्छत्‌ तां मंनुष्या३ 
उपॉइ्वयन्तेरांवत्यहीति ॥ & ॥ 
>सा । मनुष्पान्‌ | आ | अगच्छत्‌ । ताम्‌ । मुष्या| । उप । 
अहयन्त । इराऽवती | भा । इहि ।।०॥ ६॥ 


उस बिराट्ने फिर उत्कमण किया और मलुष्योंके पास पहुँचा 
पनुष्योने इरावती ! आओ” कहकर उसको समीपमें बुलाया & 


तस्या मर्जुवेवस्वतो वत्स आसीत्‌ पृथिवी पात्रम्‌ १० 
तस्या; । मनुः | वैवस्वत: | बत्सः। आसौत्‌। पृथिवी । पात्रस्‌१० 


उस समय बिवस्तानके पुत्र मनु उसके बछड़े बने और पृथिवी 
पात्र बनी || १० || 


डं धी बैन्यो 7 पीक re < 
तं पर्थ वैन्यो धोक तां कामे च सस्यं चांधोक्‌ ११ 
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> 


ताम । पृथौ । बैन्य| । अधोक्‌ । ताय्‌ । कृषिम्‌ । च। सस्यम्‌। 
च्‌। अधोक्‌ ॥ ११॥ 
उसको राजा बेनके पुत्र पृथुने दुहा और कृषि तथा सस्य 

( रूप दुग्ध) को दुहा ॥ ११॥ 

ते कृषि च सस्यं चं मनुष्या३ उप जीवन्ति कृष्टाधिरुप- 
जीवनीयो भवति य एवं वेदं ॥ १३॥ 

ते । कृषिम्‌ । च । सस्यम्‌ । च। मनुष्या; । उप | जीवन्ति। 
कष्टऽाधिः | उपे्लीवनीयः ॥ ०॥ १२॥ 
उस कृषि और घान्यसे ही मनुष्य अपनी आजीविका चलाते हैं। 


| जो इस बातको जानता है वह जुते हुए पदार्थोमे सिद्धि पानेवाला 
होता है और प्राणी उससे आजीविका चलाते हैं ॥ १२॥ 


सोदक्रामत्‌ सा संसऋषीनागच्छुत्‌ तां संपत्रषय उपा. 
इवयन्त बह्मखत्येशतिं ॥ १३ ॥ 

नसा । सप्तञ्षीन्‌। आ । अगच्छत्‌ । ताम । सपृऽद्धषयः । 
उप। अहयन्त | अह्मणूध्वति । आ | इृहि। ०॥ १३॥ 
उस बिराट्ने फिर उत्क्रमण किया और सात ऋषियोंके पास 

पहुँचा, उसको सप्तपियोंने “हे ब्रह्मखती ! आओ कह कर 

समीपमें बुलाया ॥ १३ ॥ : 

तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्न्दः पातर्‌ १४ 

. तस्पाः । सोमः | राजा । बत्सः । आसौत्‌ । चन्द: । पात्रम्‌ १४ 
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६३८६ अयर्यवेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


उस समय राजा सोम उसके वत्स बने और छन्दः पात्र बने १४ 
५ PRET TN Bree ॥ 
तां बृहस्पतिराङ्गिरसोधीकता ब्रह्मं च तपंश्राघोकु: ५ 
तामू । बृहस्पतिः । आङ्गिरसः । अधोक्‌ । तम्‌ ।बरह्म। च । तपः। 
च। अधोक्‌ ॥ १५ ॥ 
उसको आंगिरस बृहस्पतिने दुहा और उससे ब्रह्म और तप 
को दुहा ॥ १५ ॥ 
तद्‌ बह्म॑ च तपश्च सप्तक्ुषय उप जीवन्ति ब्रह्मव चैः 
स्युपजीवनीये। भ्रति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ 
ततत्‌ । ब्रह्म । च। तपः | च। ससञ्क्राषयः । उप । जीवन्ति । 
अह्मज्वचंसी । उपऽनीवनीयः | ०॥ १६॥ 
इति पश्चमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
अत एव उस तप और वेदसे सप्तऋषि आजी विका चलाते हैं, 
जो इस बातको जानता है वह ब्रह्मवर्चस्वी होता है और प्राणी 


उससे आजीविका चलाते हैं । ( १६ )। (२८) 
पञ्चम अनुवाकम पञ्चम सूक्त लम्ाम (४५१ ) ॥ 


सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्तां देवा उपावयन्तोज 
एहीति ॥ १॥ $ 3 
०सा। देवान्‌। आ । अगच्छत्‌ । ताम । देवाः उप ! अहयन्त | ऊजे । 
-आ | इृहि | ० ॥ १॥ 
उस विराटने फिर उतक्रमण किया और देवताओं के पास पहुँचा। 


देवताओंने हे ऊर्जे । आओ' कहकर उसको समीपर्मे बुलाया १ 
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तस्या इन्द्रो वत्स आसीचचमसः पात्रम्‌ ॥२॥ 
तस्य । इन्रः | वत्सः । आसीत्‌ | चमसः । पात्रम्‌ ॥ २॥ 
उस समय इन्द्र उसका बड़ा बना और चमसपात्र हुआ ॥२॥ 
तां देवः संविताधोक तामूजीमेवाघोंक्‌ ॥ ३ ॥ 
ताम्‌ । देवः । सविता । अधोक्‌ । ताम्‌ । ऊर्जाम्‌ । एव। अधोक्‌रे 


सतिता देवता उसके दुइने वाले वने और उन्होंने जाको 
ही दुहा । ३॥ 


तामूजाँ देव उप जीवन्युपजीवनी यों भवति य एवं वेदं 


ताम्‌ । ऊर्जाम्‌ । देवाः । उप । जीवन्ति | उपऽजीवनी यः |० ४ 


उस ऊर्नासे देवता अपनी आजीविका चलाते.हें | जो इस 
बातको जानता है उससे प्राणी आजीविका चलाते हैं ॥ ४ ॥ 


सोदंक्रामत्‌ सा गंन्थर्वाप्सरस आगच्छत्‌ तां गन्ध: 
प्सरस उपांदरवयन्त पुण्यंगन्थ एहीति ॥ ५ ॥ 
सा | गन्वर्वःअप्सरसः । आ । आगच्छ ताम्‌ | गन्धवेञ्अप्स- 
जस मा वाच्‌ 
रसः । उप । अहयन्त | पुण्यआन्धे । आ । इहि ।०॥ ५ ॥ 
उस. बिराट्ने फिर उत्क्रमण किया और गंधे तथा अप्सराओं 
के पास पहुँचा, उसको गंधर्व तथा अप्सराओंने “हे पुण्यगंधे ! 
आओ? कहकर समीपमें बुलाया || ५ ॥ 


तस्याश्रित्ररथः सौयवर्चसो वत्स आश्षीत्‌ पुष्करपएँ- 
पात्रेम्‌ ॥ ६ ॥ 
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॥ 


तस्याः | चित्रएयः सौय वसः | वत्स: | आसीत। पुष्करडपणेम्‌! 
पात्रम्‌ ॥६॥ | 
_ उसका सर्येवर्चाका पुत्र चित्ररथ बछडा बना और पुष्करपण 
पात्र हुआ ॥ ६॥ > 
>. सुरुचि ९. र > च het 
तां वसुरुचिःसोयेवचेसो|धोक्‌ तां पुरमेव गन्धवा 
ताम । बघुऽरुचिः | सौयेऽवर्चसः । अधोक्‌ । तास्‌ । पुण्यम्‌ । 
एव । गन्धम्‌ । अधोक्‌ ॥ ७॥ 
उसको सूर्यवर्चाके पुत्र वसुरुचिने दुहा, और उसने पवित्र गंध 
कोही दुहा ॥७॥ 
तं पुणय गन्ध गन्धवौप्सरस उप जीवन्ति पुणयंगन्धिः 
रुपजीवनीयों भवति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ 
तम्‌ । पुणयम्‌ । गन्धम्‌ । गन्यवझप्सरसः | उप । जीवस्ति । 


उस पवित्र गंधसे अप्सरा और गंधर्व आजीविका चलाते हैं, 
जो इस वातो जानता है बह पवित्र गंध वाला होजाता है और 
प्राणी उससे आजीविका चलाते हैं || ८ || 


सोदंक्रामत्सेतरजनानागंच्छत्‌ तामितरजना उपाइव- १ 
यन्त तिरोध एहीति॥ ६ ॥ 

०सा । इतर्‌ऽजञनान्‌ । आ । अगच्छत्‌ ॥ तास्‌। इतरञ्जना; ॥ उप ॥ 

अहयन्त | तरे | आ । इषि |०॥ ६ ॥ ु 
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डस बिराट्ने फिर उत्क्रमण या और (क जाग, 
। उसको इतरजेनोने उपाहान किया, कि-“हे तिरोधे” आओ & 


तस्याः कुरो वैश्रवणो वत्स आसींदामपात्रं पात्रम्‌ 
तस्पाः । कुबेर! । वैश्रवणः । वत्सः । आसीत्‌ | आम्पात्रस्‌ । 
पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 


उसके विश्रवा गुनिक्के पुत्र कुवेर वत्स हुए और कच्चा पात्र 
पात्र पात्र हुआ ॥ १० ॥ 


तां र॑जतनामिः काबेरको धोक्‌ ताँ तिरोधामेवाधोक 
तामू। रजतऽनाभिः । कावेरकः । अधोक्‌ । ताम्‌ | तिरऽधाम्‌। 

` एव। अधोक्‌ ॥ ११॥ 
उसको रजतनाभि काबेरकने दुहा और तिरोधाको ही दुहा ११ 


० > रो 


तां तिरोधामिंतरजना उप जीवन्ति तिरो धत्त सरव 
पाप्मानंमुपजीवनीया भवति य एवं वेदं ।१२। 
ताम्‌ । विराम्‌ । इतरःजनाः । उप । जीवन्ति | निरः | बचे 
समू । पाप्मानम्‌ | उपञ्जीवनीय; ।० ॥ १२॥ 
उस तिरोधासे ही इतरजन आजीविका चलाते हैं । जो इस 


प्रकार जानता है बह अपने सब पापको तिरोहित कर देता है 
और मनुष्य उससे आजीविका चलाते हैं ॥ १२॥ 


सोदक्रामत्‌ सा सपीनागंच्छत्‌ तां सपो उपांदरवयन्त 
विषंवत्येहीतिं ॥ १३ ॥ 


२६४९ ¬ 


६४० अयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


सा । उत्‌ । अक्रामत्‌ । सा । सर्पान्‌ । आ । अगच्छत्‌ । ताम्‌ । 
सर्पाः । उप | अहयन्त । बिषश्वति । आ । इहि । इति १३ 
उस विराटने उत्क्रमण किया और सर्पोके पास पहुँचा, सपाँ 
मे उसको समीपमें बुलाया, कि-'हे विषवति ! आओ! ॥१३॥ 
तस्यास्तक्षको वशालयो वत्स आसादलाबुपात्र पात्रस्‌ 


तस्याः । तच्षकः । वेशालेयः । वत्सः । आसीत्‌ | अलाबुऽपातरम्‌। 
पत्रम्‌ ॥ १४॥ | 
वैशालेय तक्षक उसका वत्स हुआ और अलाबुपात्र ( राम- 
तुरईका तोंवा ) पात्र हुआ ॥ १४॥ 
तां धृतराष्ट्र ऐरावतो धीक तां विषमेवाधोक्‌ ॥१५॥ 
ताम्‌ । घतर्राषट! । ऐराउबतः । अधोक्‌ । ताम्‌ | विषम्‌ । एव । 
अघोक्‌ ॥ १५,॥ 
उसको ऐरावतवंशी धतराष्ट्र नामक सर्पने दुहा और उससे 
बिषको ही दुहा ॥ १४ ॥ 
तदू विषं सर्पी उप॑ जीवन्त्युपजीवसायो भवति य एवं 
वेदं ॥ १६॥ 
तत्‌ । विषम | सर्पाः | उप | जीवन्ति | उपञ्जीवनीयः | भवति । य॥० 
इति पश्चमेनुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ | 
उस विषसे सर्प उपजीबन करते हैं | जो इस बातको यथार्थ 
रीतिसे जानता है माणीउससे आजीविका करते हैं ॥ १६॥ 


पञ्चस अबुवाकमे छरा सूक्त समाप्त (४५२ ) 
२४५० 


अष्टमं काणडमू ६४१ 
तद्‌ यस्मा एवं विदुषेलाइनाभिषिशेत्‌ प्रत्याहन्यात्‌! 
तत्‌ । यरे । एवम । विदुपे | अलाइना । अभिः । 

अतिञ्ञाइन्यात्‌ ॥ १॥ 


इस कारण जिस ऐसा जानने वालेके ऊपर रामतुरईसे सिञ्चन 
करता है तो मार डालता है ॥ १॥ 


न च॑ प्रत्याहन्यान्मनंसा ला प्रत्याहस्मीति प्रत्याहन्यात्‌ 
न । च । प्रतिञ्माइन्यात्‌ । मनसा | त्बा। प्रति्याहन्मि | इति | 


प्रतिज्ञाहस्यात्‌ ॥२॥ 

किन्तु मनसे मारता हूँ ऐसा विचार न करे तो मार डालता हैर, 
यत्‌ । भत्याहन्ति विषमेव तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । मतिञ्ाइन्ति । विषम्‌ । एव । तत्‌ । मतिञ्माइन्ति ॥३॥ 

जो मारता है वह विषको ही मारता हे ॥ ३ ॥ 
विषमेवास्याम्रियं आतृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेदं ४ 
विषम्‌ । एव । अस्य । अधियम्‌ । ज्ाठव्यम्‌ | अजुडविसिच्यते । 
यः । एबम्‌ । बेद ॥ ४ ॥ 


> टात 


जो ऐसा जानता है उसका अमिय शुरू बिष ही अजि. . 
पिश्नित होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चम अजुवाकमै सप्तम सूक समाप्त ( ४५३ ) 
पञ्चम अचुचाक समाप्त 
इति औ अथवेवेदसंहिताका झष्टमकाए्ड ऋ० कु० 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प० रामचन्द्र १ 
शर्मा कृत सायणभाष्यानुकूल 
भाषानुवाद सहित 


२६५२ 


७९) 


सायणाचार्यकृत-भाष्यसंवलिता 
सैव 
डू 'हिन्दीभाषानुवादसमन्विता 
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विषग्र प्छ 
क नवमकाण्ड क 


प्रथम अनुवाक- 
प्रथमसूक्त । इसमें मघुकश्चाक। मोरुषले वर्णन है और इनसे 
अश्विनीकुमार आदि देवताओसे बर्च: की प्राथना सी की जाती 
है। इसका मेघाजननकममें और उत्लर्जनकर्मके आज्यहोममे और 
सोमयागके सोमलवनमें भी बिनियाग हे।ता है। १ 
द्वितीय सूक । इन्नमे इच्छारूप देवतासे शत्रुक्षयकी प्रार्थना की 
गई है। इससे पीपछकी समिघाओसे होम और कामदेवका 
नमस्हार किया ज्ञाता है। ; १३ 
द्वितीय अनुवाक- 
प्रथम सूक्त। स्वर्गकी कामना घाला इससे शांलासचके[ करे। १८ 
द्वितीयसूक । इसका वृषोत्सर्ग आद्रिमे विनियोग होता है | ३७ 
तृतीय अनुवाक 
प्रथमसूक्त । इससे गाहंपत्यके अझ्िचयनमे चिनी ज्ञाने बाली 
ईडोक्रा अजुमन्त्रण हाता है । और इसमें पञ्चौदूनसधके अजदान 
की प्रशक्षा है । ५१ 
द्वितीय तृतीय चघुथ पञ्चम षष्ठ और सप्तम सूक्त। स्वर्गका 
चाहने बाळा द्वितीय सूक्तका जप करे। और 'यहाँसे लेकर छः 
पर्योपसूक्तोमे अतिथिका माद्यासय, पूजन और पूजनका यशकी 
सम्मन फल देना वर्जित है। ष्र 


चतुर्थं अनुवाक 
प्रथमसुक्त । इसका पोरके विनियोग दाता है और इससे 


बिषय प्र्ष्ठ 
अउडस्सषके कर्म होते हैं. तथा इसमें बृषधके पवित्र भङ्गोकी 
प्रशक्षा दै। ९१ 


दवितीय सक्त) इससे शिरोरोगकी चिकित्सा की जाती है 
और स्षव्याधििकिरसामे भी इसका विनियाग होता दै। ९७ 


पञ्चस अनुवाक- 


। प्रथम द्वितीय सूक्त । इस अनुबाकका क्षोरौद्नके प्राशन आदि 
मै विनियोग होता है । 009. 
५ कै दशमकाण्ड क 
प्रथम भनुवाक- 
प्रथम सूक्त । कृत्याके दूर करनेके शान्तिजञलमें इस सूक्तका 
बिनिये।म होता है । २३५ 
द्वितीयधुक्त । इसमें पुरुषके माद्ात्म्यक वर्णन है, तथा इसका 
पुरुषप्रेधम और शनेश्वरकी दंषि और घृतके होममै घिनियेग 
हाता है । क १४९ 
बित्तीय अनुवाक- 
प्रथमधुक्त । इस सूक्तमै बरणनामक मणिका प्रताप बीर्य और 
शब्रुक्षयकी शक्ति तथा घारकके सय दु,छोंके नाशका वर्णन है 
और अप्रयानामक मद्दाशान्तिके चरणमणिबंधनमे मी यह सूक 
पढ़ा जाता दै । १६४ 
द्वितीय सूक्त । इसमें अनेक प्रकारके सपं, उनके विष, दिष- 
नाशक उपाय, सर्पविष-चिकित्साके मन्त्र तथा शर्पदिषनाशक 
कुछ औषधियोंका घर्णन है। १७४ 
-तृतीप अनुवाक- र 
प्रथमसूक्त । इससे अभिचारकर्ममे जलबज्ध बनाया ज्ञाता है। १८६ 
द्वितीयसूकत । शदुनाशके लिये और सर्वकामपरापतिके लिये 


इससे खदिरफाळमणि बाँची जाती है। तथा भूमिकामक ख। 
फालमणिबन्धनमे मी इसका बिनियोग हा है। ` ws 


२१३ , 


32% 


बिषय > श्छ 
चतुर्थ अनुवाक- 


प्रथम सूक्त । इसमे स्कंम अर्थात्‌ ज्येष्ठ प्रह्मका वर्णन है। २२९ 
द्वितीय सूक्त । इसमें मी स्क॑मका ज्येष्ठत्व भेष्टत्व और सबका 


आध्रयभूतत्व, प्रतिपादन किया गया है। २४८ 
पञ्चम अनुवाक- 
प्रथमबूक्त । इससे शतोदूनसचमे निरुतहबिका अभिमशंन 
क्षग्पातन और दातृषाचन किया जाता है । २६७ 
द्वितीय सूक्त । इसमें बशामादास्म्य है । २७९ 
कै एकादशकारड क 
प्रथम अनुवा क- ४: 


प्रथम सूक्त । इससे प्रहौद्न सघन निरूस हृबिका अभिमर्शन 
खम्पातन और दाठृषाचन किया जाता है। इत्यादि । प्रझौद्न- 


सबको व्याख्या । २९२ 
द्वितीय सूक्त । इसका ब्रह्मौदूनसवके चावळोंको छाजेसे 
फटकने आदिम बिनिये।ग होता है। ०९ 
तृतीय खुक्त । इससे ग्रहझौदनलघमै ग्राह्मणोंके हाथ घुळाना 
आदि कम होते हैं । ३२५ 
चतुर्थ सूक्त । इससे ब्रह्मौदनसघम ओदनके ऊपर गतं आदि 
करे। आदे प्राह्मणों की ब्य.ख्या:। ३३९ 


पञ्चम षष्ठ और सप्तम सुक्त । स्वरस्पयन चाहने घाला इनसे 
घृत पुरोडाश आदिकी आहुति देय | रुद्र भून परेत राक्ष वा छे।क- 
पाळका अभिघात हाने पर स्वस्ययन चाहने घाळा इनसे अपने 
और बछड़ेके एकसे रंग बाडी गौके दूधर्म बनी हुई विकी तीन. 
आइतिय देवे । महारेवजीकी आठ मूस्तियं। ३४९ 
द्वितीय अनुवाक- 
प्रथम द्वितीय तृतीय सूक्त । इनसे बृहस्पतिसवमै दिका 


बिषय 
अभिमर्शन सम्पातन और दातृबाचन किया जाता दै । लैतींल 
देबताओंका षणन । ३८३ 
चतुर्थ पञ्चम और षष्ठसूक्त । आचार्य इनसे उपनयनकमंमे 
आणबककी नाभिको छू कर जप करे, तथा आयुष्काम इनसे दादिने 
कानका अचुमन्त्रण करे, आयुष्कामके शरीरका अभिमन्त्रण करे, 
घुतकी आहुति देय, अमृता नाम घ ली मद्दाशान्तिमै त्रीडियचमय 
मजिको बाँचे, प्रदरे शनैश्रके खयि हांच और घृतका होम, 
समिद्राधान बा उपस्थान करे और शाग्त्यथ ढक्षदामको करे । ४३७ 
तृतीय अनुवाक- 
प्रधम द्वितीय और तृतीय सूक्त | इनमें प्रहाचारीका माद्वारभ्य हैं 
इनका ब्रह्ययक्षजपम विनियोगं होता है। वषे 
चतुर्थ पञ्चमसूक्त । इनका शायुद्‌काभिमन्त्रण आदिम विनि- 
याग दाता है । और अनुक्त विधि वाले दानोमे इज़से होम किया 
जाता है। ४९३ 
चतुर्थ अनुवाक- 
प्रधम द्वितीय और तृतीय सूक्त । इनसे ब्रह्मौदन नामक सघ, 
-यहषके हे।मनेसे बचे हुए ओदनकी सबंजगत्‌कारणभूत प्रहमके 
अमेद्‌ भाषसे स्तुति की है । ऋक्‌, यजुः और सामका अर्थ । राज्ञ 
सूय और घाजपेयके अधिकारी । ५१२ 
चतुर्थ पञ्चम और षष्ठ सूक्त । इनका त्रह्मपक्षजपर्मे विनियोग 
होता है। और छः काश बाले.शरीरमे आत्मरुपसे प्रविष्ट बह्मका, 
इस्द्रियोका तथा शरीरका वर्णन किया गयरहै। . ५४६ 
पञ्चम अनुवाक- 
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम और षष्ठ स्‌क्त । विज्ञया- 
मिलाषी राजा अपने मर्टोक्ों आहा देय घा जप करे | इत्यादि ५८२ 
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“दिवस्पृथिव्याः” इति चतुर्थिशत्यात्मकम | तत्र प्रथमासु दशः 
भघुकशाया गोरूपेण वणेनम्‌ । द्वितीये दशके वर्चस आशंसनम्‌ 
अश्विभ्यां सकाशाद इतरदेवेभ्यश्च । शिष्टास्छज्चु॒ कशायाः पुनः 
रपि वर्णनम्‌ ॥ 

सांमदायिकास्तु एवं विनियुञ्ञन्ति । “दिवस्पृथिव्या” इत्यर्थः 
सुक्तस्प मेधाजननकर्मणि वर्चस्यकर्मणि च विनियोगः । एतद्वि- 
स्तरः “मातरग्निम्‌’ इति सूक्ते [ ३, १६ ] द्रष्टव्यः ॥ 

उत्सजेनकर्मेण “यथा सोमः प्रातःसवने” [६, १. ११-२४] 
इति सूक्तम्‌ आज्यहौमे विनियुज्यते । तद्‌ उक्तं कौशिकेन | “गिरा- 
बरगराटेषु [६.६६ ] यथा सोमः प्रातःसबने ” इति [कौ० १४.३] 

तथा “दिवस्पृथिव्याः? इति सूक्तं सोमयागे सोमसबने 
विनियुज्यते । तद्‌ उक्त बेताने । “दिवस्पृथिव्या इति मुक्तेन 
राजानं संभ्रयति” इति [ बै० ३, ६ ]॥ 

“दिवस्पृथिव्याः” यह चौबीस ऋचाओं वाला सूक्त है। इसकी 
पहिली दश ऋचाओंें मधुकशाका गोरूपसे वर्णन है । दूसरे 

| दशकमें अश्विनीकुमारों तथा अन्य देवताओंसे वचसकी भायना 
की गई है । वाकी ऋचाओंमें कशाका ही फिर बर्णन किया है। 
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साम्मदायिक इस मकार विनियोग. करते है, प दा मार वियोग कसे हैं कि“ 
थिव्याः” इस अर्थसृक्तका मेघाजननकमेमे और बचेस्यकम में बिनि- 
योग है । इसका अधिक विस्तार “मातरभिम्‌ इस हे । १६ 
क्तम देखना चाहिये । 
उत्सर्जन कर्मे “यथा सोमः प्रातः सवने”( इस नवम कांडके 
प्रथमसूक्तकी ग्यारहवीं ऋचासे चौबीसवीं ऋचा तकका ) सूक्त 
घ्ृतदोमर्मे विनियुक्त होता है। इसी बातको कोशिकने कहा है, 
कि-“गिरावरगराटेषु ( ६ । ६६ ) यथा सोमः प्रातः सवने” 
( कौशिकसूत्र १४ । ३ )॥ 
तया “दिवस्पृथिव्याः” यह सूक्त सोमयागमें सोमसबनमें विनि- 
युक्त होता है । इसी बातकों वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“दिव- 
स्पृथिव्या इति मधुसूक्तेन राजानं संभ्रयति” (बेतानसूत्र३ ६) !॥ 
दिवसंथिब्या अन्तरिचात्‌ समुद्रादभेवोतान्मधुकशा 
हि जन्गे । 
तां चांयित्वासरतं वसांनां हृज्नि- प्रजाः प्रतिं नन्दन्ति 
सवोः॥ १ ॥ 
दिवः । पृथिव्याः । अन्तरिच्ञात्‌ । ससुद्रात्‌ । अभेः । बातात्‌ । 
मधुऽशा । हि | जज्े। 
ताम्‌ । चायित्वा । अमृतम्‌ । बसानाम्‌। इत्‌ऽभिः । मऽाः। 
भः प्रति। नन्दन्ति | सर्वा; ॥ १॥ 
मधुकशा गौ स्मरसे पृथिवीसे अन्तरिक्षसे समुद्रसे और अग्नि 
ससे प्रकट हुई है। उस अपृतधारिणीकी पूजा करके सकल भ्रजायें 
हृदयमें आनन्द पाया करती हैं ॥ १॥ 
२६५४ 
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महत्‌ पयों विश्वरूपमस्याः समुद्रं त्रत रेत आहुः । 
यत ऐतिं मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदतं निविष्टम्‌ 


॥। ।॥। = व 
महत्‌ । पय; | विश्व5रूपयू ।: अस्याः | समुद्रस्य । त्वा । उत । 


रेतः। आहु । 
यतः। आउएति । मषुःकशा । रराणा । तत्‌ । माणः । तत्‌ । 
असृतमू । निउविष्टम्‌ ॥ २॥ 
इस मधुरूप दुग्धसे सम्पन्न गौके बड़े भारी दुधको ही 
सुद्रका जल कहते हैं, जिस ओर यह मधुकशा स्तुति पाती हुई 
आती है उस स्थानमें रइने वालांका प्राण अमृतमे प्रतिष्ठित हो 
जाता है॥ २॥ 
पश्यन्त्यस्याश्चरितँ पृथिव्यां पथइनरों बहुधा मीमांस: 
मानाः 
अभ्नेवातान्मधुकशा हि जद्ले मरुतामुग्रा नप्तिः ॥३॥ 
पश्यन्ति । अस्याः । चरितम्‌ । पृयिव्याम्‌ । पृयक्‌ । नरः । 
बहुञ्या । मीमांसमानाः । 
अग्ने | वाताद्‌ । मधुञकशा । हि। जहे। मरुताम्‌ | उग्रा न्निः ३ 
मनुष्य इसके चरित्रकी अनेक प्रकारसे मीमांसा करके इसके 
चरित्रको पृथिवीमें अनेकरूप वाला देखते हैं, कि-यइ मरुतोंकी 
अचण्ड नप्ति अग्निसे और वायुसे प्रकट हुई है ॥ ३ ॥ 
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मातादित्याना दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानोमसरतस्य 
नाभिंः। - 
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताचीं महान्‌ भगेश्वरति मसु 
माता । आदित्यानाम्‌। दुहिता । बसूनास्‌ । माणः । अञ्जानाम्‌ । 
अगृतस्प ॥ नाभिः Ue 
हिरण्यजर्णा । मधु$कशा । घृताचा । महान्‌ भगैः । चरति । 


मयेषु ॥ ४ ॥ 
यह मधुकशा आदित्योंकी माता है, वएुओंकी पुत्री है 
प्रजाओंकी माए है और अमृतकी नामि है, छताची हित रम 


णीय बर्ण बाली मधुकशा महान्‌ तेजके रूपे मनुष्योंमें विचरण 
करती है॥ ४ ॥ 


मधोः कशांमजनयन्त देवास्तस्या गभो अभवद्‌ 
विश्वरूपः । 

तं जातं तरुणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा भुव॑ना 
वि चेष्टे ॥ ५॥ 


मधोः । कशाम्‌। अजनयन्त । देवाः । तस्याः । गर्भः । अभवत्‌ । 
विश्व5रूप! । 


तम्‌ । जातम्‌ | तरुणम्‌ | पिपति। माता । स! । ज्ञात! । विश्या। 
अुवना । वि। चष्टे ॥ ५.॥ 
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देवताओंने मधुकशाको प्रकट किया, उसका गर्भ विश्वरूप हुआ 
उस तरुण उत्पन्न हुएका माताने पालन किया, उसने उत्पन्न 
होते समय सकल.पाणियोंको प्रकाशित कर दिया ॥ ४ ॥ 


कस्तं प्र वेद क उ तं चिंकेत यो अस्या हृदः कलशं 
सोमधानो अक्षिंतः । 

ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मंदेत ॥ ६.॥ 

कः । तमू । म । वेद । कः । ऊ इति । तम्‌। चिकेत । या 


अस्याः | हृदः । कलशः । सोमधानः । अच्ञितः । ` 
ब्रह्मा | सुःमेधाः । सः । अरिन्‌ । मदेत ॥ ६ ॥ 
उसको कौन जानता है उसको स्पष्टतासे कौन जानता है, 


इसका हृदय सोम रखनेका कलशरूप हे और कभी क्षीण नहीं 
होता, सुन्दर बुद्धि वाला ब्रह्मा इसमें इषे पाता है ॥ ६ ॥ 


सं तो प्र वेद सउ तो चिकेत याबंस्या स्तनों 
सहसधारावच्तितों । 

ऊ दुहाते अनंपस्फुरम्तो ॥ ७॥ 

सः। तौ | प्र। वेद । सः। ऊः इति । तौ । चिकेत । यौ । 
असयाः । स्तनौ । सहस्यारी । अच्चितौ । | 


ऊर्जम्‌.। दाते इति | अनपऽस्छरन्तौ ॥ ७॥ , 
इसके जो सहस्रो धारो बाले अक्षीण स्तन हैं, कि-जो अवि- 
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नाशी रहते हुए fe दुरो दुहाते है उनको वही ब्रह्मा 
- जानता है॥ ७॥ 


हिझरिंकती बहती वयोधा उच्चेघोषाभ्येति या त्रतम्‌ । 

जीन्‌ घ॒र्मानभि वांवशाना मिमाति मार्थु पयत 
पयोभिः ॥ ८ ॥ 

हि करिकती । बुहती। बयः5पाः । उच्चेःड्योपा । अभिऽएति । 

र्‍या बरतम्‌। क्र) 

जन्‌ । घर्मान्‌ । अभि । वावशाना । मिमाति । मायुम्‌ । पयते। 


पयःऽभिः ॥ ८ ॥ 

बारम्बार हिं हिं शब्द करती हुई, हविको धारण करने बाली 
उच्च स्वर करती हुई जो गौ कमस्यलमें आती है वह अग्नि चन्द्र 
दू इन तीन तेजोंको वशमें करती हुई अपने दुग्धसे इन देव 
ताओंकी शरणमेंजाने बालोंके शब्दको शक्तिसम्पन्न करती है ८ 
यामापीनामुपसीदन्त्यापः शाक्वर इमा ये स्वराजं । 
ते वषैन्ति ते वंषेयन्ति तद्विदे कामशूर्जमापंः ॥६॥ 


याम्‌ । आउपीनाम्‌ । उपऽसी दन्ति । आपः। शाक्वराः। ृषभाः। 


ये। स्वःराजः 
ते। वर्षन्ति ते वर्षयन्ति । तत्‌ विदे। कामम । ऊर्जम्‌ । आपः & 


जिस पुष्ट मधुकशाके पास अपनी कांतिसे दमकने वाले 
कामनाओंकी वर्षा करने वाले जल आते हैं, बे जल उस मधु- 
२६५८ 
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'कशाको जानने वालेके लिये कामनाओंकी मौर बलमद अन्नकी 
बर्षा करते और कराते हैं ॥ ६ ॥ 


स्तनयिल्लुस्त वाङ्‌ प्रजापते वषा शुष्मं चि्पास भूम्याः 
मधि । 

अम्नेवीतान्मघुकशा हि जशे मरुतांमुग्रा नमिः १० 

स्तनित | ते । वाकू । मजे । इषा । युष्पयू । 'चिपसि । 
भूम्याम्‌ । अघि । 

अग्ने: | वातात्‌। मधुऽकशा । हि। जने । मरुताम्‌ । उगा | न्तिः १० 
हे प्रजापते ! स्तनयित्नु ( वज्नक्की कड़क ) ही आपकी वाणी 


हैं, आप वर्षा करने पाले हैं और भूमि पर बलकी वर्षा करते हैं 
अग्निसे और बायुसे मरुदगणोंकी उग्र नप्ति मधुकशा हुई है १० 


यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोभव॑ति प्रियः । 

एवा में अश्विना वत्रे आत्माने प्रियताप्र॥ ११॥ . 
यया । सोमः ।मरातःऽसबने । अरिवनोः | भवति । धियः । 

एव । ये। अहिना । वचैः । आत्मनि । प्रियताय्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रातःसबनमें सोम जैसे अशिवनीकुमारोको मिय होता है, इसी 
प्रकार अश्विनीकुमार मुझमें चचेक्रो स्थापित करें।॥ ११ ॥ 


यथा सोमो द्वितीये स्न इन्द्राग््योमेवति परियः । 
एवा मं इन्द्रामी वचे आनि श्रियताम्‌॥ १२ ॥ 


० सोम; | द्वितीये । सबने । इन्रः । मवति | ० । 
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षि । वर्चः । ० ॥ १२॥ 


द्वितीयसबनमे जैसे सोम इन्द्र और अग्निको प्रि होता है इसी 
प्रकार इन्द्र और अग्नि मुझर्मे वचेको स्थापित करे॥ १२ ॥ 


यथा सोमसतृतीये सबन ऋभूणां भवंति प्रियः । 
एवा म॑ ऋभवो वर्चे आलानिं प्रियताम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथा सोम: । तुतीयै । सबने ऋभूणाम्‌ । भवति । थिय; । 
एब । मे । ऋषबः । वर्चः । आत्मनि। प्रियताम ॥ १३॥ 
जसे दृतीयसबनमे सोम ऋशुदेवताओंको मिय होता है, इसी 
प्रकार ऋश्षदेवता मुझमें बचेको स्थापित करें ॥ १३ ॥ 


मधु जनिषीय मधुं वंशिषीय । 

पर्यखानम आगमं तं मा सं सूज वेसा ॥ १४ ॥ 
मधु । षीय । मधु । बंशिषीय । 

पयस्वान। अग्ने | आ । अगममू तम्‌। मा । सम्‌ । छज | वर्चसा १४ 


में मधुको प्रकट करूँ, मधुसे कान्तिमान्‌ होऊ, हे अग्न ! मैं 
पय आदिकी इषि वाला आगया हूँ, आप युझे वर्चसे संयुक्त 
-करिये ॥ १४ ॥ 


सं माझ्ने वचेसा सूज सं प्रजया समायुषा । 

बिम अस्य देवा इन्द्रं विद्यात्‌ सह ऋषिभिः १५ 
सम्‌ । मा । अमे | बसा । खज । सम्‌। भया । स्‌ । आयुमा । 
वियः । मे । अस्प| देवा! | इन्द्र । विद्यात्‌। सह। ऋषिऽभिः १५ 
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हे अग्ने ! आप यरे अन्नभक्षणसे होनेवाले तेजसे म्रजासे और 
आयुसे सम्पन्न करिये देवता और ऋषि युको यह जानें, 
यह इस ( अग्नि ) का ( सेवक ) है ॥ १५ ॥ 


यथा मधु मधुट्गंः संभरन्ति मधावविं । 

एवा में अश्विना वचं ात्मनिं भ्रियताम्‌ ॥ १६॥ 
यया । मधु । मपुष्छतः । सम्‌ऽमरन्ति। धौ । अघि । 

एव | मे । अश्विना । बचे; । आत्मनि । ध्रियताम्‌ ॥ १६॥ 


जैसे मधुको करने वाले मधके ऊपर ही मधको डालते जाते हैं 
इसी प्रकार अश्विनीकुमार मेरे यहाँ वर्चकी स्थापना करे ॥१६॥ 


यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मधावधिं । 
एवा में अश्विना वचेस्तेजो बलमोजश्च घियताम १७ 
यथा । मत्ता! । इदम्‌ । मधु । निः्झब्जन्ति | मधौ | अधि । ॥ 
एब । मे। अरिवना | बर्च । तेनः | बलम्‌ । ओजः | च । 
श्रियतास्‌ ॥ १७ ॥ 
जैसे मधुमत्षिकायें मधुके ऊपर मधुको इकट्ठा करती जाती हैं, 


इसी प्रकार अश्विन्नीकुमार, युझमें वचे तेज बल और ओजको 
स्थापित करें ॥ १७॥ 


यद्‌ गिरिषु पवतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु । 
सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तर्न्माये ।१८। 
यत्‌ । गिरिषु । पर्वतेषु । गोषु । अरवेषु । यत्‌। मधु । 
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यथा वर्चेख्ती वाचमावदानि जनाँ अनु ॥ १&॥ 
अरिवना | सारपेण ।मा। मधुना । अङ्क्तम्‌ । शुभः । पती इति। 
दयां वरसस्वतीस्‌ । वाचम्‌ । आञ्वदानि | जनान्‌। अब्जु॥१६॥ 


है शोभाके लिये धारण किये जाने वाले अलंकारोंके स्वामी 
अश्विनीकुमारो ! आप मुझको मधुमक्षिकाओंके एकत्रित किये 
हुए रससे सम्पन्न करिये,--जिस प्रकार में दीप्तिमयी मधुर 
बाणीको मजुष्योंसे कह सकूँ, तिस प्रकार आप ग्रुझको मधुसे 
सींचिये ॥ १६॥ 


स्तनायिलुस्त वाक प्रजापते इषा शुष्म॑ क्षिपसि भूम्यों 
दिवि । 

तां पशव उपे जीवन्ति से तनो सेषमूज पिपति २० 

स्तनयित्नुः । ते । वाक्‌ । प्रजाउपते । हपा। शुष्मम्‌। क्षिपसि । 

_ स्याम्‌ । दिवि । 

तमू । प॒शवः | उप | जीवन्त | स्वं । तेनो इति | सा । इषम्‌ । 
उम । पिपति ॥ २० ॥ 
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हे जापते ! स्तनयित्नु ही आपकी वाणी है, तया भूमिमे 
और स्वर्गमे बल-( दायक पदार्थ दृष्टि ) की वर्षा करते हैं और 
आप कामनाओंकी वर्षा करने वाले हैं, उससे सब पशु आ- 
जीविका करते हैं और वह अन्न तथा बलको पुष्ट करती है २० 


पृथिवी दण्डोइन्तरिच गमों योः कशां विद्युत्‌ भकशो 
हिरण्ययों बिन्दुः ॥ २१ ॥ 

पृथिवी । दुएडः । अन्तरित । गर्भः । यौ; । कशा । बिञ्युत्‌ । 
कशः । हिरण्ययः । बिन्दुः ॥ २१ ॥ * 


पृथिवी दण्ड है, अन्तरिक् गर्भ है, थो कशा है, विद्युत्‌ प्रकाश 
है, और हिरण्यय बिन्दु हे ॥ २१॥ 


यो वे कशांयाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति । 

ाह्मणश्च राजां च घेवुश्रांनडवोश्र त्रीहिश्च यवंश्र 
मधु सप्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 

यः । बै । कशायाः । सप्त | मधूनि । वेद । मधुवमान्‌ । भबंति । 


ब्राह्मणः । च । राजा च । घुः । च । अनड्वान्‌ । च। बरीहिः। 
च) यबः। च । मधु । ससममू ॥ २२॥ 
जो कशाके साय मधुको जानता है वह मधुमान्‌ होजाता 


है ( वे सात मधु ये हैं ) ब्राह्मण, राजा, घेचु, अनड्वान्‌, धान, 
नों और सातवाँ मधु ॥ २२ ॥ 


मधुमाच्‌ भवति मष्डेमदस्याहायँ भवति । 
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मधुमतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेदं ॥ २३ ॥ 
मधुम्मान्‌ । भबति मुत्‌ । अस्य । यु अवति । 
मधुञ्मत; । लोकान्‌ । ज॑यति । यः । एबम्‌ । बेद ॥ २३॥ 


जो इस मकार जानता है वह मधुमान्‌ होजाता है इसका 
भोजन भी मधुमय होता है और वह मधुभय लोकोंको जीतता है॥ 


यदू वीधे स्तनयति प्रजापंतिरेव तत्‌ प्रजाम्यंः प्रादुभवति 
तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेजु मा बुध्यस्वेति । 


अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापंतिशष्यते य एवं वेदं २४ ' 


यत्‌ । बघे । स्तनयति । प्रजाउपतिः । एव । तत्‌ । शऽनाभ्यः । 

दुः । भव॒ति। & 
तस्मात्‌। आचीन5उपवीबः । ष्ठे प्रजा5पते । अन्न -गा। बुध्यस्व । 

इति। 
अबु । एनम्‌। मजा: | अनु । मनाऽपविः। बुध्यते | यः । एवम दद 

इति प्रथमेनुवाके प्रथमं: सूक्तम ॥ 
जिसमें विविध प्रकारसे ग्रह नक्षत्र आदि दिपते हैं उस वीध्र- 
आकाश-में जो कड़क होती है बही प्रजापति प्रजाओंके लिये 
प्रादु्भत होते हे, इस कारण भाचीनोपवीत (दाहिने कंधे पर यज्ञो- 
फ्बरीतधारी ) स्थित रहे, कि-प्रजापति मुझको जानें | जो इस 
प्रकार जानता है प्रजा उसको ही प्रजापतिसे उतरता हुआ 
समभती है ॥ २४ ॥ (२) 
प्रथम अचुघाकम्ै प्रथम (सूक्त मात ( ४५४ ) 
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“सपत्नहनम्‌” इति सूक्तं कामदेवताकम्‌ | कामइच्छारूपो देवः 
तं संबोध्य सपत्नक्षयं मार्थयते । तद्ग एवम्‌ । “सपत्नहनम्‌” 
इत्यथसूक्तेन अभिचारकर्मणि ऋषभं संपातवन्त कृत्वा द्वेष्याभि- 
सुखं क्छिजति [तथा तत्रैव कमणि आरवंस्यीः स्वयंपतिताः समिध 
आदधाति । तथा च सूजम्‌ । “सपत्नहनम्‌ इत्यूषमं संपातवन्तमू 
प्रतिसजति । आश्वत्यीरवपन्नाः स्वयम्‌? इति [ कौ० ६, ३ ]॥ 

तथा सोमयागे अनूबन्ध्यायाम्‌ अपराजितायां तिष्ठन्त्यां कामः 
देवतानमस्कारे अस्य सूक्तस्य विनियोगः । तद उक्त बेताने । 
“नूबन्ध्यायाम्‌ अपराजितायां तिठ्ठन्त्यां सपत्नहनम्‌ इति कामं 
नमस्करोति’ इति [ ब० ३. १४ ]॥ 

“सपत्नहनम्‌” यह काम देवता बाला सूक्त है। इच्छारूप 
देवको काम कहते हैं, उसको सम्बोधित करके शत्रक्षयकी प्रार्थना 
की गई है । उसकी बिधि इस प्रकार है। अभिचारकममें “सपत्न: 
हनम्‌? अथेसूक्तसे ऋषभको सम्पातित करके शत्रकी ओर छोड़ 
देय और -तहाँ ही कर्में अपने आप गिरी हुई पीपलकी समि- 
घाओंको रक्खे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“सपत्न- 
इनं इत्युषमं सम्पातवन्तं अतिसजति | आरवत्यीरवपन्नाः स्वयम्‌ 

कौशिकसृत्र ६ | ३ )॥ 
( तथा सोमयागमें रिता अनूबन्ध्याके स्थित होने पर 
“«सपत्नहनम्‌? सृक्तका कामदेबको नमस्कार करनेमे ` विनियोग 
किया जाता है । इस विषयमें वेतानसूत्र ३ । १४ का प्रमाण भी 
हे, कि-“अनूबन्ध्यायां अपराजितायां तित्ठ्स्यां सपत्नहनं इति 
कामं नमस्करोति” ॥ 


सपत्नहनंसरषभ पृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन 
नीचेः सपत्नान्‌ ममं पाक्य लममिष्ठतो महता वीण 
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सपत्नःनम । ऋषभम्‌ । तेन । कामम्‌ । शिक्षामि । हविषा । 
बा | 
नीचैः | सऽपतान्‌। मम । पादय त्वम्‌। अभिःस्तुता । महता | 
बय ण॥१॥ 
में शत्रनाशक काम ऋषभको घृत झर हविसे,शिक्षित करता 
हूँ, हे ऋषभ ! तू हमसे स्तुति पाकर बड़े बलसे मेरे शत्रुओंको 
नीचे गिरा दे ॥ १॥ 
यन्भे मनसो न प्रिय न चल्नुषो यन्मे बभ॑स्ति नाभिः 
नन्दति । र 
तद्‌ दुष्वप्न्यं प्रति मुधामि सपत्ने कामं. स्तुत्वोदहं 
भिदियम्‌ ॥ २ ॥ 


यत्‌ । मे । मनसः । न । धियम्‌ । नुषः यत्‌ । मे | बभूर्ति। 


न। अभिउनन्दति | 
तत्‌ । दुःऽस््य्‌ । प्रति । मुश्लापि । सञ्पस्ने । कामम्‌। स्तुत्वा 
उत्‌ । अहम्‌ । भिदेयम्‌ ॥ २॥ 
जो मेरे मन और चल्ुको प्रिय नहीं है, जो मुझको खाता 
(सा ) है, बरे प्रसन्‍न नहीं करता है, कामकी स्तुति करके में 
उस दुःस्तरमरो वेरीकी ओर छोड़ता हूँ और उसको विदारण 
करता हूँ ॥ २॥ 
दुष्वप्न्ये काम दुरितं च कामाप्रजास्तामस्वगतामवां तिम्‌ 
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उग्र ईशानः मति मुध तस्मिच्‌ यो असमम्यहरणा 
चिकित्सात॥ ३ ॥ 


दुःऽरबप्न्यस्‌ । काम । दुःऽहतम्‌ । च । काम । अपजस्तामू ॥ 


अस्वृगताम्‌ । अवतिंम्‌ । 
उग्र; । ईशान), मति । यज्ञ । तस्मिन्‌ | यः । अस्मभ्यम्‌ । 
अंहूरणा । चिकित्सात्‌ ॥ ३ ॥ 
हे काम ! आप दुःस्वभको, दुरितको, प्रजाहीनताको, अस्व- 
गताको, और हृत्तिकी अभावरूपा दरिद्रताको उस पर छोडिये 


जो हमको पराजयनिमित्तक कुटिलतागतिसे सम्पन्न जाननेकी 
इच्छा करता है, क्योकि-हे काम ! आप उग्र हैं और ईश हैं २ 


नुदस्वं काम म णुदस्व कामावंति यन्तु मम ये सपत्ना 
तेक चुत्तानामधमा तमांस्पप्ने वास्तूनि निदे तम्‌ ९ 
बुदस्वर । काम । म । बुदस्तर । काम । अबतिम्‌ । यदु | मम ॥ 
ये। सम्पत्नाः । 
तेपाम्‌ । बुचानाम्‌ । अधमा । तर्मोसि । अगं । बास्तूनि। नि । 
` दइ । खम्‌॥ ४॥ > 
हे काम ! आप इत्तिकी अभावरूप देरिद्रताको हमसे अलग 
प्रेरित करिये, हे काम! मेरे जो शभ हैं वे इस जीविकाके अभावरूप 
दरिद्रताकों महत हें, हे काम ! आप मेरे शत्रओकी ओर इसको 
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ह अयर्षवेदस हिता-भाषालुवादसधित 
प्रकृष्ठतासे प्रेरित करिये । हे अग्ने ! उनकी गृहकी बस्तुओंको आप 
जला दीजिये, उन पीढ़ितोंके लिये अधम अंधकार होजावें ॥४॥ 


सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुवीचै कवयों 
विराजम्‌ । 

तयां सपत्नान्‌ परि बृइग्थि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः 
पशवो जीवनं बृणक्त ॥ ५ ॥ 

सा | ते.। काम । दुहिता । घेबुः | उच्यते । याम्‌ । आहुः। 


बाचस्‌ । कबयः । विश्राजम्‌ । 

तया । सञ्पत्लान । परि । हङ्ग्धि | ये । मम | परि । एनान्‌ । 
माणः। पशबः । जीबनम्‌.। हणक्तु॥ ५॥ 
कवि . जिसको तपःसे ओजस्विनी वाणी कहते हैं, बह पेलु . 


(बाणी) आपकी पुत्री है, उसको आप मेरे शत्रुओंकों नहे,करिये, 
इन मेरे शत्रुओंको माण पशु और जीवन भली प्रकार स्याग देय५ 


कामस्य वरुणस्य सञ्चो विष्णोबेलेन सवितुः सवेन 
अभेहोत्रेण प्र एंदे सपत्नोंळम्बीव नावंशुदकेषु धीर॑ः ६ 
षस इस । वरणस्य । राज: विष्णोः | बलैन सवितुः। 
सबेन | 

अगे । होत्रेण । म | नुदे । सः्पत्रान्‌ शम्मी । नावम्‌ । 
उदकेषु । धीरः॥ ६॥ 
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जैसे धीर और बज़रूप पतवारको धारण करने बाला शम्बी 
जलमें नावको प्रेरित करता. है, इसी प्रकार में कामके इन्द्रके 
वरुणके सोमके और विष्णुके बलसे सविता देवताके यज्ञसे तथा 
अम्निहोत्रसे शत्रुओंकों खदेड़ता हूँ ॥ ६॥ 


अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्रमेव _ 

विश्‍वें देवा ममं नाथं भ॑वन्तु संवे देवा हवमा यन्तु 
म इमम्‌ ॥ ७॥ 

अधिव्मक्तः । बाजी । मम | काम! | उग्रः । कृणोतु । महम्‌ । 

-भसपनम्‌ । एव । 


यह यज्ञहविरूप अन्नसे सम्पन्न आँखोंके सामने होता हुआ 
प्रचंड याज्ञिक कर्म मुझको शत्ररहित अवश्य कर देय सकलदेवता 
मेरे नाथ बनें और सकलदेवता मेरे इस यब्च्पे आवे ॥.१ ॥ 
इदमाज्यें घृतवेज्जुपाणाः काममेष इह मादयध्वम्‌। 
कुखन्तो मह्यमसपत्रमेव ॥ ८ ॥ 
इदम्‌। आय तऽ । जुवाणा: । कमऽ इह । मादयध्वयू 
कृएबनतः । महम्‌ । असपलम । एव ॥ ८॥ 

हे कामप्रमुख देवताओं ! इस घरत ( आदि मिली हवि) को 
घृतकी समान सेवन करते हुए और गुझको शत्रुरहित करते हुए 


आनन्द पाओ ॥ ८॥ 
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श्द अयबंवेद्संहिता--भाषाजुवादसहित 
इनामी काम सरथ हि भूता नीचेः सपतान्‌ ममं 


पादयाथः । 
तेषा पन्ना नामधमा तमास्यने वास्तून्यनुनिदंह तसू 


इन्द्र इति। काम । सञ्रयम्‌ । हि। भूत । नीचैः |सञपत्नान्‌ । 


मम । पादयायः । 
षाम्‌ । पौ्नानाम्‌ । अधरा । तमांसि । अये । वास्तूनि । अदुः 


निर्दह । खम्‌ ॥ ६ ॥ 


हे काम ! इन्द्र और अग्निदेवता रथमें सवार होकर मेरे शत्रुओं 
को नीचे गिरावें और हे अग्ने ! जब वे गिर जावें तब उनके 
निमित्त अघम अंधकारोंकों प्रकट कर उनके घरकी वस्तुओंको 
भस्म कर डालिये ॥ ६ ॥ 


जहि ल काम मम ये सपत्ना अन्धा तमास्यव 
पादयेनान्‌ । 

निरिन्द्रिया अरसाः संन्तु सर्वे मा ते जांविषुःकतमच- 
नाईः॥ १०॥ 

जहि । स्व्‌ । काम । मम। ये । सपत्नाः | अन्ध । तमांसि । 
अब | 'पादय । एनान्‌ । 

- निःजुद्धिया: । झरसाः | सन्तु । सर्वे । मा । ते । जीविपुः । 
कतमत्‌ | चन | अह! ॥ १० ॥ 
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हे काम ! मेरे जो शत्र हैं उनको आप मार डालिये और घोर 
अंधकाररूप मृत्युके अधीन करिये, ये सब इन्द्रियोंकी शक्तिसे 
रहित और निर्वीये होजावे और वे किसी दिन भी जीवित न 
रह सके॥ १०॥ 


अवधीत्‌ कामो मम ये सपत्ना उरं लोकमंकरन्महमेधः 
तुम्‌ । 

महयं नमन्ता प्रदिशश्चतंसो महं षडु्वीतमा वन्तु 

अवधीत्‌ । कामः । मम । ये । सञ्पत्ला! । रुसू । लोकम्‌ । 
अकरत्‌ । महाय एष्‌ । 

मद्य । नमन्ताम्‌ । मदिशः। चतसः । महस्‌ । पट्‌ । दी । 
घुतम्‌ । आ । वहन्तु ॥ ११ ॥ 


जो मेरे शत्र ये उनको कामने मार डाला है और कामने इद्ध 
पानेके लिये मुझे बड़ा भारी लोक दे दिया है, इस लिये चारों 
श्रेष्ठ दिशाएँ अर्थात्‌ सकल दिशाओंके प्राणी मुझको प्रणाम 
करें और छः उवियें मुझको घृत प्रदान करें ॥ ११ ॥ 


तरा प्र संवन्तां छिन्ना नोखिं बन्धनात्‌ । 

न सायंकप्रणुत्तानां पुन॑रस्ति निवर्तनम्‌ ॥ १२ ॥ 

ते । अघराशवः। म । सबन्तास्‌ । जिन्ना । नौः । बन्धनात्‌ । 

न । सायकञ्मबुतानाम्‌ । पुनः । अस्ति । निऽबनम्‌ ॥ १२॥ 
जैसे बंधन टूट जाने पर नौका नीचेको बहने लगती है, इसी 
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प्रकार ये मेरे शत्र अधोगतिमें पड़ते चले जावें, क्योंकि बाणसे 
भेजे हुए फिर लोट नहीं सकते ॥ १२॥ 

झभियेव इन्द्रो यवः सोमो यवः । 

यवयावानो देवा यावयन्खेनम्‌ ॥ १३ ॥ 


अग्निः | यवः । इन्द्रः | यवः | सोमः | यवः । 


यबऽपावानः । देवाः | यवयन्तु । एनम्‌ ॥ १३ ॥ 

अग्नि भी शत्रओंको दूर करने वाले हैं, इन्द्र भी शत्रुओंको 
पृथक्‌ करने बाले हैं और सोम भी शत्रुको दूर करने बाले हैं 
अतः आप श्रो दूर करिये और हमारी रक्षा करिये देवता इस 
शत्रुको दूर कर देय ॥ १३॥ 


असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यों मित्राणों परिवग्य १ 
स्वानाम्‌ । 

उत पृथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वों देवः प्र णत्‌ 
सपत्नांन्‌॥-१४ ॥ 

असर्व आर! । घरतु । मुः देः।धिन्राणासू। परिष 
स्वानांम्‌ । 

उत्त । पृथिव्याम्‌ । अब । स्यन्ति । विञ्युतः । उग्रः। वः । देवः 
अ | शणत्‌ | सपत्नान्‌ ॥ १४ ॥ 


हमारा शत्र इस मन्त्रशक्तिसे प्रेरित होकर पुत्र पौत्र आदि 
बीयंसे उत्पन्न होने वाले सकल वीरोंसे रहित होकर विचरण 
करे और अपने बान्धर्वोसे त्यागने योग्य हो जावे, बिजलियें 
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पथिवीयें इसके खण्ड २ कर डालें और ( हे यजपानों ! ) उग्र 
देवता आपके शत्रुओंकों मय डालें ॥ १४ ॥ 


च्युता चेयं बृहत्यच्युता च विद्युद्‌ बिभति स्तनयित्लूंश्र 
सवींन्‌ । 

उद्यन्नांदित्यो दरविंणन तेजसा नीचेः सपत्नान्‌ नुदतां 
मे सहस्वान्‌ ॥ १५ ॥ 

चयुता । च । इयम्‌ । बृहती । अच्युता । च । विज्यु त्‌। विमति। 


स्तनयित्वून्‌ । च । सर्वान्‌ | 

उत्‌ऽयन्‌ । आदित्यः । द्रदिणेन । तेजसा । नीचैः । सःपत्नान। 
चुदताम्‌ । मे । सहस्वान्‌ ॥ १३ ॥ 
जो सकल मेघगर्जनोंका भरण करती है वह बिजली च्युत 


वां अच्युत होने पर और उदय होते हुए अभिभव करने वाले 
आदित्य भी अपने तेजःस्वरूप धनसे शत्रुओंक्ो नीचे गिरा देवं १४ 


यत्‌ ते काम शर्म त्रिवख्थमुढु ह्म वर्मं विततमन- 
तिव्याध्य कृतम्‌ । 

तेनं सपत्नान्‌ परि इझ्ग्धि ये मम पयैनान्‌ प्राणः 

पशवो जीवनं बृणक्तु ॥ १६ ॥ 

यत्‌ । ते । काम । शर्म । ्िऽवरूयम्‌ । उतश्च । ब्रह्म । बम । 


बिज्ततमू । अनतिऽव्याधय म्‌ । कृतम्‌ । 
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i 0 
हेन | सअपत्नान्‌ | परि । हृझुर्धि । ये । मम । परि । एनान्‌ । 


प्राण; । पशवः । जीबनम्‌ । ृणक्तु ॥ १६ ॥ 

हे काम! व्याध्य विस्तृत 

हे काम ! आपका जो सुखप्रद त्रिवरूथ अनतिव्याध्य 
ब्रह्ममय कवच बना हुआ है उससे आप मेरे शत्रओंको नष्ट करिये, 
इन मेरे शत्रुओं को माण पशु और जीवन भली प्रकार त्याग देय १६ 


येनं देवा असुराय भाएदन्तयेनेन्दरो दस्यूनथमं तमो. 
निनाय॑ । 

तेन ते काम मम ये सप्नास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र 
दूसम्‌ ॥ १७ ॥ 

येन । देवाः । असुरान्‌ \ प्रज्मजुदन्‍त । येन । नदर । दस्पून्‌ || 
अधम्‌ । तम । निनाय । 

तेन | ख्वम्‌। काम । मम । ये । सपत्नाः । तान्‌। असमात्‌ । 
लोकात्‌ | म । जुदसत्र । दूरस्‌ ॥ १७॥ 


जिससे देवताओंने अद्रो खदेड़ दिया था और जिससे 
इन्द्रदेवने दस्युओं को यृत्युरूप अधम तममें डाल दिया था, हे काम ! 
उस शक्तिसे आप मेरे शत्रओंको इस लोकसे दूर फैंक दीजिये १७ 
यथा देवा असुरान्‌ प्राएंदन्तः ययेन्द्रो दस्यूनधमं तमो 
बबाधे । 
तथा त काम मम यें सपर्नास्तानस्मास्लोकात्‌ प्र 
एंद्ख दूरम्‌ ॥ १८ ॥ 
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यथा । देवाः । अधुरा । नुदन्त । यथा । इन्र । दस्पून्‌ । 
अघम्‌ । तमः | बबाघे । 

तथा । त्वम्‌ । काम । मम । ये । सपत्नाः । तान्‌ । अस्मात्‌ । 
लोकात्‌ । प । जुदस्व । दूरम्‌॥ १८॥ 
जिस प्रकार देवताओं ने असुरोंको खदेड़ा था और जिस प्रकार 


इन्द्रने दस्युओं क्रो अघम तमसे पीड़ा दी थी, इसी प्रकार हे काम! 
आप जो मेरे शत्र हैं उनको इस लोकसे दूर खदेड दी जिये॥ १८ 


कामों जनने प्रथमो नेने देवा आंपुः पितरो न मत्याः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्‍वहां महांस्तस्म ते काम 
नम इत्‌ कृणोमि ॥ १६ ॥ 
काम! | जह्डे | प्रथमः । न । एनम्‌ । देवाः । आपु: | पितरः ॥ 
न| माः ॥| 
ततः । स्वम्‌ । असि । ज्यायान्‌ । बिरहा । महान । तसमै । ते । 
काम। नमः । इत्‌ । कृणोमि ॥ १९.॥ 
काम प्रथम उत्पन्न हुआ है, इसकी समता देवता और पितर 
भी नहीं कर सके, सम्पूर्ण माणियोको प्राप्त होने वाले काम 
अत एव आप ज्येष्ठ और महान्‌ हैं ऐसे आपके लिये में हविरूप 
अन्नको करता हुँ-देता हूँ-॥ १७ ॥ कं 
योवंती द्यावाएयिवी वरिम्णा यावदापः सिष्यदुयोव- 
दुष्निः । ततस्थम्‌० ॥ २०॥ 
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याती इति. द्याबापृथिवी झ्ति। बरिम्णा । यावत्‌ । त सा स्या यापव भाग । 
सुः | यावत्‌ । अघि; ० ॥ २०॥ 

जितने बड़े द्यावापृथिवी हैं अग्न और जल जितनेमें बिस्तृत 
होते हैं, हे काम ! आप उससे भी ज्येष्ठ और महान हैं और सब 
अूतोर्मे जाने वाले हैं अतः आपके लिये हम हबिरूप अन्नको 
देते हैं ॥ २० ॥ 
याव॑ती दिशं प्रदिशो विषूचीयोवतीराशां अभिच क्षणा 

दिवः । ततस्बम्‌० ॥ २१ ॥ 

, यावती! । दिश | प्रदिशः । विषूचीः | यावतीः | आशाः । 

अभिऽचत्तणाः। दिवः | ०॥ २१॥ 

दिशा और प्रदिशाएँ जितने परिमाणमें अनेक प्रकारसे गई 
हैं और स््रगसे जितनी ( दूरीको ) दिशाएँ कहती हैं, हे काम! 
_आप उतनेसे भी ज्येष्ठ और महान्‌ हैं और सते जाने वाले हैं, 
ऐसे आपको में. “0 गर' ही करता हूँ ॥ २१ ॥ 
यावतीभेड़ां जलः कुरूरवो यावतीवधां वचस्य 
- बभूङुः । ततस्त्वम्‌श ॥ २२ ॥ 
यावतीः | श््ः। तु । ररव | यतीः । बधाः । डच 
५ स्पर । बभूबुः । ० ॥ २२॥ 

जितने परिमाणे अङ्ग जतु कुरू और हक्तसर्पि बघा होती 
है, हे काम | आप उससे भी ज्येष्ठ और महान्‌ हैं और सवे 


जाने बाले हैं ऐसे आपको में नमस्कार ही करता हँ॥ २२॥ 
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ज्यायान्‌ निमिषतो|सि तिषंनो ज्याय।त्समुद्रादॉसि 
काम मन्यो । ततस््वम्‌० ॥ २३ ॥ 

उयायान्‌ | निऽभिषतः । असि । तिष्ठतः | ज्यायान्‌ सुत्‌ । 
असि । काम । न्यो । इति ।० ॥ २३ ॥ 
हे काम और मन्यो ! आप पलक मारने वाले ( प्राणियों ) 

से भी ज्यायान हैं, बैठे हुएसे भी बड़े हैं और समुद्रसे भी बड़े 


हैं आप इनसे बड़े हैं अयात्‌ सबमें जाते हैं अत एव महान्‌ हैं, 
ऐसे आपको में नमस्कार ही करता हूँ ॥ २३॥ 


नवे वातंश्चन काममाम्ोति नांभिः सूयं नोत चन्द्रमाः 
ततस्त्रमात ज्यायान्‌ विश्वहां महस्तिस्म ते काम नम 
कृणोमि ॥ २४॥ 
न । बे । वातः । चन । कामम्‌ | आप्नोति । न | अग्नि! | सूर्य॥ 
न। उत || चन्द्रमा): 
ततः | स्वम्‌ । असि । ज्यायान्‌ । बिश्वहा । मदान्‌ तस्मै । 
ते । काम । नमः । इत्‌ । छुणोमि ॥ २४ ॥ 


बायु अग्नि सूर्य और चन्द्रमा भी कामकी बराबरी नहीं कर 
सकते अत एव हे काम आप बड़े हैं सबपें व्याप्त होसकते हैं ऐसे 
आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ 


यासं शिवास्तर्न्वुः काम भद्रा यामिः सतं भवति 
यदू इंणीपे । 
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ताभिष्टमस्मॉ अंभिसंविशस्वान्यत्र पापीरपं वेशया 


घियंः ॥ २५ ॥ ८ 


याः । ते । शिताः | तन्व । काम । भद्रा । याभिः । सत्यम्‌ | 


भबति | यत्‌ । दृणीषे । 
ताभिः । स्म्‌ । अस्मान । अभिडसंविशस्त्र । अन्यत्र । पापीः । 


अप । वेशय | भियः ॥ २४ ॥ 
प्रथमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोन्ुवाकः ॥ 
हे काम ! आपके जो कल्याणकारक मङ्गलमय शरीर हैं और 
जिनके द्वारा आप जिसका वरण करते हैं वह सत्य होता है, उन 
अपने शरीररूप बुद्धियोंसे आप हममें प्रवेश करिये और अपनी 
पापबुद्धियोंको हमसे अन्यत्र शत्रुओंमें प्रवेश कराइये २९ (५) 
प्रथम अनुवो कमै द्विती प सूक्त समाप्त (४५५) 
प्रथम अनुवाक समा 
“उपमिताम्‌” इति सूक्तेन शालासवं ददाति सवयज्ञविधानेन 
स्वगकाम; इति विनियोगमाला । सूत्रमपि । “उपमिताम्र्‌ इति 
यच्छालया सह दास्यन्‌ भवति तदन्त्भवत्यपिहितम्‌” इत्यादि 
[ कौ० ८, ७ ]॥ 
बंशसंदंशादिवद्धां शालां दाता प्रतिग्रहीत्रे उदृघाव्य प्रददाति । 
शाला नाम ग्रहम्‌ ॥ 
बिनियोगमालामे कहा है, कि-स्मर्गको च।हने 
की विधिके अनुप्तार “उपमितामू? सूक्तसे 7 
कौशिकसूत्र ८ । ७ में भी कहा है, कि-“उपमिता इति यच्छा- 
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लया सह दास्यन्‌ भवति तदन्तर्मवत्यपिहितम्‌? शाला घरको 
कहते हैं और दाता प्रतिग्रहीताको बाँस आदिसे भली प्रकार बंधी 
हुई शालाको खोल कर देय । यह विधि है | 


उपमितौं प्रतिमितामथो परिमितामुत । 

शालाया विश्‍ववाराया नद्धानि वि इंतामासि॥१॥ 
उपडमितामू । अति5मितामू । अथो इति । परिऽभिताम्‌ । उत 
शालायाः । दिखारायाः । नद्धानि । वि । चुतामसि ॥ १। 


उपमित प्रतिमित और परिमित शालाको हम खोलते हैं, सबसे 
वरण करने योग्य शालाके बन्दोंको हम खोलते हैं॥ १॥ 


यत्‌ ते नद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थश्च यः कृतः । 
बृहसपतिरिवाहं बलं वाबा वि खसयामि तत्‌ ॥२॥ 
यत्‌ । ते । नद्धम्‌ । विश्वऽवारे। पाशः । गन्धिः । च। यः | कृतः 
बृहस्पति :ऽ३ब । अहम्‌ । बलम्‌ । वाचा । वि । खंसयामि । तत्‌ = 


हे सबसे वरणीय विश्ववारे शाले ! जो तुभमें वॅध रहा १ 
और जो ( तेरे द्वारमें ) गाँठ लगाई गई है, मैं बृहस्पतिकी समान 
उसको मन्त्ररूपा वाणीसे खोलता हूँ ॥ २॥ 


झा यंयाम सं बह ग्रन्थीश्वकार ते ढान्‌ । 

परूंपि. विद्वांबस्तेवेन्द्रेण चतामासि.॥ ३ ॥ 

आ । ययाम । सम्‌ । बबहे । ग्रन्यीन्‌ । चकार । ते । ढात्‌ ' 

पहि । विद्वान. । शसताऽइन । इन्द्रे । वि। चुतामसि ॥३। 
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विद्वान्‌ शस्ता पुरुषने तुझाको ठीक किया हे लंबा बनाया है 
और तुके ह गाँड लगाई है हम उन गाँठो इन्द्र ( ऐश्‍वर्य ) 
से खोलते हैं ॥ ३ ॥ ८ 
वंशानां ते नहेनानां प्राणाहस्य तृणस्य च । 
पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि च्रंतामसि ॥४॥ 
बशानाम्‌ । ते नइनानाम्‌ । माणस्य | दस्य | च । 
पत्ताणाम्‌ । विश्वज्वारे । ते। नद्धानि । वि । चृतामसि ॥ ४॥ 

हे सबसे वरणीय विश्‍ववारे ! तेरे वाँसोंके, बंधन स्थानोंके 
माणाहके दणके और पक्षोंके बँधे हुए बन्दोंको हम खोलते हैं ४ 


संदंशांनां पलरानां परिष्वञ्जल्यस्य च । 

इदं मानस्य पल्यां नद्वानि वि च्नतामसि ॥ ५ ॥ 
सम्‌ऽदृंशानाम्‌ । पल॒दानाम्‌ । परिऽसञजनयस्य । च । 

इदम्‌ । मानस्य । पल्याः । नद्धानि । वि चृतामसि ॥ ५ ॥ 


मानपत्नीसंबंधी संदंशोंके पलदोंके परिष्वञ्जन्यके बंधनोंको 
इम खोलते हैं ॥ ५॥ 


यानि ते / 

यानि तेन्तः शिक्या याश स्ण्या[य कम्‌ । 

प्र ते तानि चृतामासि शिवा मानस्य पतन न उद्धिता 
न्भ ॥ ६॥ 

यानि | ते। अन्त; । शिकया,नि । आ । रणया । कम्‌ 
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प्र । ते | तानि । चृतामसि | शिवा मानसम । पत्नी | न:। उद्धिता । 
ने अब ॥ ६॥ 
हे मानपत्नि ! तू कल्याण करने वाली है, तेरे अन्दर जो 
छींके सुख देनेके लिये बाँधे गए हैं उन ( मच्चानों ) को हम 
खोलते हैं, तू हमारे शरीरको ऊपरके लोक स्वर्गमे सुख देने 
बाली हो ॥ ६ ॥ 
हविर्धानंमभिशालं पत्नांनां सद॑नं सद॑ः । 


सदो देवानामासि देवि शाले ॥ ७ ॥ 


हृविःञ्यानम्‌ [] अधनिऽशालम्‌ | पत्नीनामू । सदनम्‌ । सदः | 
सदः । देवानाम्‌ । असि । देवि । शाखे ॥ ७॥ 


हे देवि शाले ! तू हविर्धान अग्निशाला और पत्नियोके साथ 
बैउनेके कमरोंसे और देवताओंके वेठनेळे आ।सनोंसे सम्पन्न है ७ 


अच्चुमोपशं वित॑तं सहसाक्षं विधूवतिं । 
अर्वनद्धमभिहितँ बह्मंणा वि व्रेतामसि ॥ ८ ॥ 
अचु । ओपशम्‌ । विऽततम्‌ । सहस्त:अत्तम्‌ । विपुः्वति । 
अवऽनद्धम्‌ । अभिउहितम्‌ । बझणा । वि । चृतामसि ॥ ८॥ 


हे विघूतति ! सहस्र झरोखे वाले, शयनके कमरे विस्तृत अच्ुको 
कि जो बन्द या उसको हम मंत्रसे अभिमन्त्रित करके खोलते हैं ८ 


यस्तां शाले प्रतिगृडाति येन चासिं मिता रम्‌ । 
उभो मानस्य पलि तो जीवेतां जरदष्टी ॥ & ॥ 
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य; । खा । शाले । मतिखयहवाति । येन च। असि। पिता | सम्‌ । 
उभौ । मानस्य । पत्नि। तौ । जीवताम्‌। जरदष्टी इति जरत्ञ्भष्ठी 

हे शाले ! जो तु ग्रहण कर रहा है और जिसने तुको 
बनाया है, हे मानपत्नि ! बे दोनों बुढ़ापे तक जीवित रहें ॥8॥ 


अमुत्रेनमा गच्छताद्‌ हृदा नद्धा परिष्कृता । 
यस्यास्ते विच्ृतामस्पङ्गमङ्गं परुंष्परः ॥ १० ॥ 
अत्र । एनम्‌ । आ । गच्छतात्‌ । इदा । नद्धा । परिष्कृता । 


यस्या; । ते । विश्युतामसि । अङ्गम्‌ञ्अङ्गस्‌ | परः5परुः ॥ १० ॥ 

इम जिसके जोड़ २ को और अंगको ग्रंथिसे रहित कर रहे 
हैं-स्च्छ कर रहे हैं-हे शाले ! ऐसी तू जिसके द्वारा दृढ़ नद्ध 
और परिष्कृत हुई हे उसको स्वगेमें प्राप्त होना ॥ १० ॥ (६) 


यस्त्वां शाले निमिमाय॑ संजभार वनस्पतीन्‌" 
परजाम चक्रे ला शाले परमेष्ठी प्रजापंतिः ॥ १९॥ 
यः । त्वा । शाले । निःमिमाय । समड्जभार । बनस्पती, । 
प्र्जायै । चक्र । त्वा । शाले । परमेऽस्थी । प्रजाउपति॥ । ११॥ 
हे शाले ! जिसने तुझे बनाया है और जो ( कड़ी आदिके 


लिये ) बनस्पतियोको लाया है ( उसको तू स्वगेमें प्राप्त होना ) 
हे शाले ! परमेष्ठी पजापतिने तुकको प्रज|के लिये बनाया था ११ 


नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृरमः । 
नमोभये प्रचरते पुरुषाय त्र ते नमः ॥ १२॥ 
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नमः । तस | नमः । दाने । शालाप्पतये । च । छएप। 
नमः । अग्ने । मञ्चरते । पुरुषाय | च | ते । नम! ॥ १९ ॥ 
उन दाताके लिये नमस्कार है और हम शाला पतिके लिये 
भी नमस्कार करते हैं, अग्निके लिये और विचरण करने वाले 
पुरुषके लिये और तेरे लिये नमस्कार है ॥ १२ ॥ 
गोभ्यो अश्‍वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते । 
विजांवति प्रजांवति बिते पाशाञ्चतामासि ॥ १३ ॥ 
गोम्यः । अश्वेम्पः | नमः । यत्‌ । शालायाम्‌ । ब्िऽायते । 


तिजाऽनति । प्रजावति । नि । ते । पाशान्‌ । चृतामसि ॥ १३॥ 


जो शालामें उत्पन्न होते हैं उन गौ और अशोके लिये यह 
अन्नहे, हे बिजाबति! प्रजाति! इम तेरे पाशोंकों खोलते हैं १३ 


अमिमन्तश्बादयासि पुरुषान्‌ पशुमिः सह । | 
बिजांबति प्रजावति वि ते पाशांश्रृतामसि ॥१४॥ 
भिम्‌ । अन्तः । छादयसि । पुरुषान । पशुडमिः | सह । 
तिजाऽति। प्रजा्वेति | वि । ते। पाशान्‌ चृतामसि ॥१४॥ 


हे विजावति भरज्ञावति शाले ! तू अपने भीतर अग्नि पुरुष 
और पशुझोंको दृक लेती है, इम तेरी ग्रन्यियोंक्रों खोलते हैं १४ 


अन्तरा द्यां चं परथिवी च यदू व्यचस्तेन शाला प्रति 
गामि त इमाम्‌ । 
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बद्ल रिच रसो विमानं तत्‌ ंगवेहमुदरशावधिभ्य'। 
तेन शालां प्रति गृढामि तसम ॥ १५ ॥ 
अन्तरा | म्‌ । च । प्रथिवीस्‌ । च । यत्‌ । व्यचः । तेन । 

शालाम्‌ । प्रति । हामि । ते । इमास्‌ । 
यत्‌ । अन्तरिचम्‌ । रजसः । विःमानमू । तत्‌ । छुण्वे । अहम । 

उद्रम्‌ । शेबषिडम्यः। 
तेन । शालाम्‌ | प्रति । शर्म । तस्मै ॥ १३ ॥ 

पृथिवी और द्यौके भीतर जो व्यच ( यज्ञाग्निज्वाला ) ह. .> 
उनके द्वारा मैं तेरी इस शालाको ग्रहण करता हूँ जो अन्तरि 
और प्ृथिवीकी निर्माणशक्ति है मानों उसको ही मैं ( यजमान 
की ) निधियोके लिये उदरमें रखता हूँ । और इसी,क़ारण उस 
स्वगकी प्राप्तिके लिये ही में इस शालाको ग्रहण करता हूँ ॥१५।॥। 
उज्ञस्वती पयस्वती प्रथिव्यां निमिता मिता । 
विश्‍वान्नं बिभ्रंती शाले मा हिंसीः प्रतिगतः १६ 
ऊती । पयस्तती । पृथिव्याम्‌ । निऽमिता । भिता । 
बिश्वञ्अन्नम्‌ । विश्वती। शाले। मा। हिंसीः । मतिञ्यह्ृतः १६ 

बलदायनी दुग्धत्रती पृथिबीमे नयी और बनी हुई सम्पूर्ण 
अन्नोंको धारण कर सकने वाली शाले ! तू प्रतिग्रह करने वालों 
को नष्ट न कर ॥ १६ ॥ 
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तृणैरादता पलदान्‌ वसाना रात्री शाला जगतो 
निवेशनी । 

मिता एंथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनांव पदती ॥ १७ ॥ 

रः । ओड्हृता । पलदान्‌ । बसाना: | रांत्रीडव । शाला । 
जगत; । निः्वेशनी क 

मिता । पृथिव्याम्‌ । तिष्ठसि । इस्तीः । पत्‌ञ्वती ॥ १७ ॥| 
दणोंसे आहत, पलदोको घारण करने बाली, रात्रिकी 


समान जगत्को. आश्रय देने बाली हे शाले ! तू पद्दती इस्तिनी 
की समान-पृथिवीमे बनी हुई खड़ी है॥ १७॥ 


इटस्य ते. वि च्ताम्यपिनद्धमपोएंवन्‌ । 
वरुणेन समुब्जितां मित्रः प्रांतव्यु ब्जतु ॥ १८ ॥ 
इटस्य । ते | बि । चृतामि । अपिऽनद्धम्‌ । अपऽऊशु वन्‌ । 


वरुणेन । सम्‌ऽउड्जिताम्‌ | मित्रः । प्रातः | वि । उब्जतु ॥१८॥ 


विगत सम्बत्सरकी समान तेरे बंधोंको अलग करता हुआ में 
खोलता हूँ, वरुणके द्वारा उद्घाटित तुझको मातःकांलके समय 
सयंदेवता उद्घाटित करें ॥ १८॥ 


जह्मणा शालां निर्मितां कविभिनिमितां मिताम्‌ । 
इन्ाभी रंचतां शालामझतों सोम्पं सद॑ः । 
जह्मणा । शालाम्‌। निऽमिताम्‌। कविशभिः | तिउमिताय। मित्‌ 
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हरामी इति । रताम्‌ । शालाम्‌ । गतौ | सोम्यम्‌ प दारा तार । भरते । सोप सदी १६ * 
मन्त्रके द्वारा और चतुर पुरुषोंके द्वारा निर्मित इसः शालाको 
सोमपानस्यानमे बैठने वाले इन्द्र और अग्नि देवता रक्षा करें १६ 


कुलायेधि कुलायं कोशे कोशाः समुब्जितः । 

तत्र मतों वि जायते यस्माद्‌ विश्व प्रजायंते २० 

ये | अधि । ृलाय्‌। कोश । कोशः । समन्तः । 

तत । म । वि । जायते । यसमात्‌ । बिरवस्‌ । गायते ॥२०॥ 
इलायमें ( घर-घासलेें ) इंलाय ( शरीररूप घासला ) है 


उस कोशमें गर्भकोश नीचेको मुख करके स्थित है उसमें मरण- 
धर्मी उत्पन्न होता है उससे सम्पूर्ण विश्व ही उत्पन्न होता है २० 


या ढिपंचा चतेष्पचा पचा या निमीयते । 
अष्टापक्षां दशंपचां शालां मानस्य पत्मांमभिगेभे 
इवा शये ॥ २१॥ ॥ 


$ रि ॥ ॥ 
या । द्वि$पक्षा । चतुः5पक्षा । षटूःपक्षा | या । निश्मीयते । 


अशअपक्षाम्‌ । दशःपक्नाम्‌ । शालाम्‌ । मानस्य | पत्नीस्‌ | अरिः 
गर्मअव । आ । शये ॥ २१ ॥ 
जो दो खन ( मञ्चिल ) वाली चार मिल वाली, छ; कमरे 
बाली, आठ कमरे वाली, दश कमरे बाली शाला बनाई जाती 
है, उस मानपत्नी शालामें मैं इस इस प्रकार शयन करता 
हूँ जेसे जठराग्नि उदररूप गर्भाशयमें शयन करती हे ॥ २१ ॥ 
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प्रतीची ता प्रतीचीनः शाले प्रेम्याहिंसतीम । 
अमिष १ नतरापंश्तेसयं प्रथमा द्वाः॥ २२ ॥ 
मतीचीस्‌ । त्या । प्रतीचीन! । शाले । म । एमि । अहिसतीम्‌ । 
अधनः । हि । अन्त; । आपः । च । ऋतस्य | भयमा । दव! २२ 
हे शाले ! मं प्रतीचीन अहिँसिका भतीची शालामें प्रवेश करता 


हूँ और मेरे साथ ब्रहमसे पूर्व समयमें प्रकट हुए अग्नि और जल 
ये दोनों भी प्रवेश करते हैं ॥ २२.॥ 

इमा आपः प्र भंराम्ययक्षमा यच्मनाशनीः । 
गृशाचुप प्र सीदाम्यसृतेन सहाभिन। ॥ २३॥ 


इमाः । आप; । प्र । भरामि । अयच्माः । यच्मञ्नाशनीः 


शहान्‌ । उप । म । सीदामि । अतन । सह । अभ्निना ॥२३॥ 


में इन चायरहित यदमारोगका नाश करने बाले जलोंको साथ 
में भरण कर रहा हूँ और अमृत अग्निके साथ घरोंके समीप बैठ 
रहा हूँ ॥ २३॥ 


मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुभारो लघुभव । 
वधूमिव ला शाले यत्रकामं भरामसि ॥ २४ ॥ 
मा। नः। पाशम्‌ । मति । सुचः । गुरू । भारः । लघुः । भव । 
वधूम्‌ । स्वा । शाले। यत्रञ्कामम्‌ । भरामसि ॥ २४ ॥ 

हे शाले ! हम तेरा वधूकी समान भरण कर रहे हैं अतः तू , 
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अपने पाशोंकों हमारी ओर न छोड़ना और तेरा भार गुरु दै 
अतः तू लघु होजा ॥ २४ ॥ 


गाच्या दिशः शालाया नमों महिम्ने सवाहा देवभ्यः 
खाद्यिन्यि: ॥ २५॥ 

राच्यः । दिशः । शालायाः । नमः महिमन । स्वाहा । देवभ्यः । 
सानवि! ॥ २५॥ 


शालाकी पूर्वदिशाकी महिमाके लिये नमस्कार है, स्वाहाके 
योग्य देवताओके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २४ ॥ 


दक्षिणाया दिशः० ॥ २६ ॥ 
दक्षिणायाः | दिशः। ० ॥ २६ ॥ 


शालाकी दक्षिणदिशाकी महिमाके लिये नमस्कार है, स्वाहा 
के योग्य देवताओंके लिये यह आइति स्वाहुत हो ॥ २६ ॥ 


प्रतीच्या दिशः० ॥ २७ ॥ 
प्रतीच्याः | दिशः । ० ॥ २७॥ 

शालाकी पश्चिम दिशाकी महिमाके लिये नमस्कार है, स्वाहा 
के योग्य देवताओंके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २७॥ 
उदीच्या दिशः० ॥ २८॥ 
उदीच्याः । दिशः | ० ॥ २८॥ 

शालाकी उत्तरदिशाकी महिमाके लिये नमस्कार है, स्वाहाके 
योग्य देवताओंको यइ आहुति प्राप्त हो ॥ २८ || 
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ड्ुवायां दिशः० ॥ २६ ॥ 
रुबाया । दिशः । ०॥ २६॥ 

शालाकीः धुवा दिशाके लिपे नमस्कार है, स्वाहाके योग्य 
देवताओंके निमित्त यह आहुति प्राप्त हो ॥ २६ ॥ 
ऊध्वोयां दिशः० ॥ ३० ॥ 
अच्चायाः । दिशः । शालायाः । ०॥ ३०॥ 

शालाकी ऊध्वादिशाके लिये नमस्कार है, स्वाहाके योग्य 
देवताओंके निमित्त यह आहुति स्त्राहुत हो ॥ ३० ॥ 
दिशोदिंशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 


साहलुमयः ॥ ३९ ॥ 


॥ (कह i 
दिशःऽदिशः । शालायाः । नमः । महिन्न । स्वाहा । देवेभ्यः । 
स्वाहे म्यः ॥ ३१॥ 


इति द्वितीयेनुवाके प्रथमं सुक्तम्‌ ॥ . 

शालाकी प्रत्येक ( अवान्तर दिशाकी महिमाके लिये नमस्कार 
है, स्वाहाके योग्य देवताओके निमित्त यह आहुति स्वाहुत 
हो॥ ३१॥ (८) 

द्वितीय अनुचाकमे प्रथ सूक्त समाप्त ( ४५६ ) ॥ 

ब्राह्मणो दृषभं हत्वा तन्मांस भिन्तभिन्नदेवताभ्यों जुहोति। 
तत्र हृषभस्य प्रशंसां तदङ्गानां च कतमानि कतमदेवेभ्यः मियाण्णि! 
भवेन्ति तद्विवेचनम्‌ । इंपभबलिहवनस्प महस्तंच बएयेते । तदु 
सननं श्रेयश्च स्तूयते । सा पदायिकास्तु एवं बिनियुञ्जन्ति सुक्तम्‌। 
तथया । हषोत्सगे “साहस!” इत्यथंसूक्तन ऋषभं संपात्य अभि- 
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मन्य विसजेत्‌ ॥ “रेतोधाये” इत्येतैः षड्भिः सौजमन्‍्तेः “पतं 
वो युवानम्‌” [ 8. ४ २४ ] इत्युचा च बत्सस्याभिमन्त्रणं 
कतवा रोत्तणं र्यात्‌ ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन पुष्टिकामो वशाविधानेन [ कौ० ४५, ८ ] 
ऋषमेण इन्द्रं यजते ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन संपत्कामः पौणमास्यां बशाधिनेन रवेतेन 
ऋषमभेण इन्द्रं यजते ॥ 

तद्ग उक्तं कौशिकेन । “इन्द्रस्य कुक्तिः [ ७, ११६ ] साहस! 
[ ६, ४ ] इत्युषभ संपातवन्तम्‌ अतिसजति | रेतोधायै “त्वाति 
सज्ञामि बयोधायै त्वातिछजामि यूयत्वायै त्वातिछजामि गणत्वाये 
त्वातिएजामि सहस्नपोपायै स्वातिर्जाम्यपरिमितपोषायै त्वाति- 
सजामि । एतं वो युकानम्‌ इति पुराणं प्रचुत्य नवम्‌ उत्सृजति 
संप्रोत्षति । उत्तरेण पुष्टिकाम ऋषभेणोन्द्रं यजते । संपत्कामः 
श्वेतेन पौणम्रास्याम्‌” इति [ कौ० ३, ७ ] ॥ 


तथा ऋषभसवे अनेन सूक्तेन निरप्हविरभिमशनं संपातं दात्‌- 
वाचनं दानं च क्यात्‌ । तद्ग आह कौशिकः । “साह्न इत्यूष- 
भम्‌? इति [ कौ० ८. ७ ] ॥ अभिमर्शनादिषु सूत्र तु “आशा 
नाम्‌” [ १, ३१ ] इति सूक्त उदाहृतम्‌ ॥ 
` परिशिष्टेपि ह॒षोत्सगें अंस्य सूक्तस्य विनियोगः कृतः । तथा 
चोक्तम्‌।“साहस्नस्त्वेष इति ऋषभं संपातवन्तं कृत्वा इति[प०१७]॥ 

ब्राह्मण हृषभका इनन करके उसके मांसकी भिन्न २ देव- 
त्ाओंके लिये आहुति देय । इसमें उसके अङ्गोंकी प्रशंसा है, 
और कौन २ से अंग कौन.२ से देवताओं को मिय होते हैं, उसका 
विवेचन है । और हपभबलिइवनका महत्व भी वणित है । और 
उससे उत्पन्न होने बाले श्रेयो भी स्तुति की गई हे । साम्मंदा- 
यिक सूत्रके अनुसार इस प्रकार विनियोग करते हैं, कि-हपो- 
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त्सर्गमे “साहसः” नामक अर्यक्तसे ऋषभक सम्पातित और 
अभिमंत्रित करके छोड़ देय । “रेतोधायै” इन छः सूत्रोक्त मंत्रोंसे 
और “एतं वो युबानमू” इस नवम काण्डके चतुर्थसूक्तकी चौबी- 
सर्वा ऋचासे भी वत्सका अभिमंत्रण करके मोक्तण करे । 
इस सृक्तसे द्वारा पुष्टि चाहने वाला वशाविधानसे आषभसे 
इन्द्रका यजन करे ( कौशिकसूत्र ५ । ८ )॥ 
तथा सम्पत्ति चाहने वाला पुरुष पू्णिमाके दिन वशाविधानके 
अनुसार इस सूक्तसे श्वेत ऋषभसे इन्द्रका यजन करे ॥ 
इसी बातको कौशिकने कहा है, कि-“न्द्रस्य कन्तिः ( ७। 
११६ ) साहस्रः ( & । ४ ) इत्यृषभं सम्पातबंतं अतिखजाति । 
रेतोधायै रवातिखजामि, वयोधायै त्वतिएजामि, युथत्वाये त्वाति- 
रुजामि, गणत्त्रायै त्वतिसजामि, सहस्नपोषायै त्वातिसजामि, 
अपरिमितपोषायै त्वातिसजामि । एतं बो युवानं इति प्रवच्य नवं 
उत्सजति । सम्मोक्षति । उत्तरेण पुष्टिकाम ऋषभेणेन्दरं यजते । 
सम्पत्कामः श्वेतेन पौर्णमास्याम्‌” ( कौशिकसत्र ३ । ७) ॥ 
तथा ऋषभसमे इस सूक्तसे निरु हिका अभिमशेन, सम्पात, 
दादवाचन और दान करे । इसी बातको कौशिकने कहा है, कि- 
“साहस इत्यूपभम््‌” ( कौशिकसत्र ८ । ७ ) ॥ अभिषशेन आदि 
का सूत्र “आशानास्‌'' ( १। ३ ) मूक्तमे कह दिया है ॥ 


परिशिष्टे भी हृषोत्सगेके अवसर पर इस सूक्तका विनियोग 
किया है। यया “साइसस्त्वेष इति ऋषभं सम्पातबन्ते कृत्वा' 
(अथवेपरिशिष्ट १७)॥ - 


सांहसस्तेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु 
बिम्रेत्‌ । 
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भटे दात्रेयजंमानाय शिक्षंन्‌ बास्प उसियस्तन्तु- 
मातान्‌॥१॥ | । । 
साहसः । वेः | भः । पयस्वान्‌ । विश्वा । रूपाणि । 
बच्चणासु ॥ विशत्‌ |] 
भद्रम्‌ । दात्रे। यजमानाय । शिक्षत्‌। बाहसपत्यः । उख्चिय; । 
तन्तुम्‌ । आ । अतान्‌ ॥ १ ॥ 
यह सहस्रो ( गौओंक्ो गर्म धारण करानेकी शक्ति वाला ) 
कान्तिमान्‌ ऋषभ हैं अत एव ( परम्परासंबंधसे गौओके द्वारा ) 
दूध वाला हैं-दूध देसकता है, यह अपनी बीयवादिनी नाड़ियों 
में अनेकों ( बछड़े बळियाझं ) के रूपोंकों धारण कर रहा है 
अतएव यह बृहस्पतिप्रयुक्त मन्त्रसे सम्पन्न तथा गौओंकें योग्य 


दृषभ यजमानको कन्याणकी शिक्षा देता हुआ, सन्तानतन्तुको 
बिस्तृत करे ॥ १॥ 


झपा यो अगे परतिमा बभूव प्रभूः सबैस्मै परथिवीवं देवी 

पिता वत्सानां पतिख्न्यानां साहखे पोषे अपिं नः 
कृणोतु ॥ २ ॥ 

अपाम्‌ । यः। अग मतिःमा । बभूव । मूः सर्वस्मे । पृथिदी हब। 
देनी । 

पिता । वत्सानाम्‌ । पतिः । अध्न्यानाम्‌ । साहसे। पोषे | अपि 
नः । कृणोतु ॥ २॥ 
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जो नलोंके आगे प्रतिमाकी समान खड़ा होजाता है और 
पृथित्री देवी जेसे सबके लिये मञ्जु है तैसे ही जो सबके लिये प्रश्न 
है, जो बचड़ोंका पिता है और न मारने योग्य गौओंका पति है, 
बह हमको सहस्र मकार प्रकारकी पृष्टिमे स्थापित करे ॥२॥ 


पुमानन्त्वोनस्थविरः पय॑स्वान्‌ वसोः कर्न्धमपमो 
बिभति । 

तमिन्द्राय पथिमिंदेवयानेहुतमभिवहतु जातवेदाः ३ 

इपान । अम्तःऽवान्‌ । स्थविरः । पयस्वान्‌ । वसो: | कबन्धम्‌ । 
ऋषभः । विमतिं । 


तम्‌ । इन्द्राय । पथिऽभिः । देवडयानै: । हुतम्‌ । अधिः | बहु । 
जातञ्बेदाः ॥ २॥ 
हृपभ पुमाम्‌ अन्तर्वान्‌ स्थविर और पयस्वान्‌ है तथा यह 
चसुके कबन्धझो धारण करता है ऐसे हुत ऋषभो जातबेदा 
अग्नि देवयान मार्गोसे इन्द्रके पास पहुँचावें ॥ ३ ॥ 
FN = ७ LE 
पिता वत्सानां पतिरुन्यानामथे। पिता महता गगे- 
राणाम्‌। 
व॒त्सो जरायु प्रतिघुक पी यूषं आमिचां शृतं तद्‌ वेस्य 
रेतः ॥ ४ ॥ 
पिता । सानाम्‌ । पततिः । अध्न्यानाम्‌ । अथो इति । पिता । 
महताम्‌ । गर्गराणाम्‌ । 
२६९३ 


४२ अधर्षवेद्संहिता-भाषाबुवादसहित 


उत्स: | जरायु । मतिश्‌ | पीयुषः । आमिन्चा । तस्‌ । तत्‌ । 

ऊ इति । अस्प । रेतः ॥ 9 ॥ 

'ृषभ बत्सोका पिता है, न मारने योग्य गौओंका स्वामी है 
और गरगर शब्द करने बाले मेघोंका ( अपने आप साच्षात्‌- 
सम्बन्धसे कृषि आदिमे हविष्यान्नको उत्पन्न करके और पर- 
म्परा सम्बन्धसे दुग्ध घृतादिको उत्पन्न कर ) पालन करने 
बाला है, इसका वीर्य वत्स जरायु प्रतिधुक, पीयूष, आपिक्षा 
( गरम दुधमें दही डालनेसे बना हुआ पदार्थ), और घृत ही ह 
देवानां भाग उपनाह एषो३पां रस ओषधीनां घृतस्प । 
सोमस्य भक्षमंद्रणीत शक्रो बृहन्नद्रिंरभव॒द्‌ यच्छरीरम्‌ 
देवानाम्‌। भागः | उपञ्नाइ! । एप! । अपास्‌। रस; | ओषधीनामू। 

घृतस्य । 
सोमस्य । भततम्‌ । अदृणीत । शक्र: । बृहन्‌ । अद्रि'। अभवत्‌ँ। 


यत्‌ | शरीरम्‌ ॥ ५॥ 

यह उपनाह देवताओंका भाग है, तथा औषधि और घृतका 
रस जलोंका भाग है और जो पत्रेताकार शरीर है इस सोमके 
भक्षको इन्द्रने वरण क्रिया है॥ ५ ॥ 


सोमेन पूर्ण कलशं बिभर्षि स्रष्टा रूपाणां जनिता 
पशूनाम्‌ । 

शिवास्ते सन्तु जनु इह या इमा न्य॑१स्मभ्यं 
सिते यच्छ या अमूः ॥ ६ ॥ 
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सोमेन । पूर्णम्‌ | कलाश्‌ । विभर्षि । सटा । रूपाणाम्‌ । 
जनिता । पशूनामू । 
शिवाः । ते । सन्तु । मन । इह। याः। इमा; । नि । 
अस्मभ्यम्‌ ।स्वऽधित। यच्छ । याः । अमूः ॥ ६॥ 
हे स्वधिते ! आप सोमपूर्ण कलशको धारण करते हैं, आप 
रूपोको-शरीरोंको-बनाने वाले हैं और जीवोंको उत्पन्न करने 
बाले हैं तुम्हारी सन्तान शुभ हों आपकी जो सन्तान हैं और 
जो वह सन्तान हैं उनको आप मुझे दीजिये ॥ ६ ॥ 
आज्ये बिभति घृतमस्य्‌ रेत॑ः साहस: पो पस्तमु यज्ञमा हुः 
इन्द्रस्य रूपस्षषभो वसानः सो अस्मान्‌ देवाः शिव 
ऐतुं दत्तः ॥ ७॥ 
आज्पम्‌ । विमि । घृतम्‌ । अस्य । रेतः | साइसः । पोषा । 
तम्‌ । ऊ इति । यमू । आहुः । 
इन्द्रस्प । रूपम्‌ । ऋषमः । वसानः । सः। अस्मान्‌ । देवा; । 
शिवः । आं । एतु । दत्त ॥ ७॥ 
यह हृषभ घृतको धारण करता है, इसका वीर्य चरणशील 
है, और सहस्तों प्रकारकी पृष्टियोंकों देने बाला है अत एव इसको 
यज्ञ कहते हैं दृषभ इन्द्रके रूपको धारण कर रहा है, हे देवताओं ! 


ऐसा दिया हुआ ऋषभ हमको कल्याणरूपर्मे प्राप्त हो ॥ ७ । 
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इन्धस्यौजो वरुणस्य बाहू अशिवनोरंसों मरुतामियं- 
ककुत्‌ । 
बृहस्पति संभृतमेतमाहु में धीरांसः कवयो ये मंनाषिणं 
इदस्य । ओजः । वरुणस्य । बाहू इति । अश्विनो! । अंसो । 


मरुताम्‌ | इयम्‌ | ककुत्‌ | 
बुहस्पतिम्‌ | समू$श्रतमू । एतम्‌ । आहुः। ये। घोरासः ।कवय | 
ये। मनीषिण ॥=u 
जो धीर कवि और विद्वान्‌ पुरुष हैं, वे इस ऋषभके विषयमें 
कहते हैं, कि-इसका ओज इन्द्रका, बाहु वरुणका, अंस अश्विनी- 
कुमारोंके, और ककुत्‌ मरुदरणोंका और संभृत्‌ बुइस्पतिका ( प्रिय 
बा भाग है ) ८॥ 
देवीविशः पयस्वाना त॑नोषि तामिन्द्र लां सरस्वन्त-- 
माहुः। 
सहं स एकमुखा ददाति यो बाझण ऋषभमाजुहोति 
दैवी; । बिशः । पयस्वान्‌ | आ । तनोषि । त्वाम्‌ । इन्द्रम्‌ । 
त्वाम्‌ । सरस्वन्तम्‌ । आहुः 
सहस्नम्‌ । सः | एकऽषुखाः । ददाति । यः | ब्राह्मणे | ऋषभम्‌। 
आडञ्जुहोति ॥ 8 ॥ 
, है/ऋषभ ! तू दैरी प्रजाश्रों को-देवताओं को -पय आदि इत्र 
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से सम्पन्न करता हुआ बिस्तृत करता रहता है-पुष्ट करता रहता 
है, इस लिये दुक ही सरस्त्रान्‌ इन्द्र कहते हैं, जो मन्त्रोके 
निप्पन्न होने पाले यज्ञ्में ऋषभका हवन करता है बह एक सुर 
चाली सहस्र गौओंका ही दान कर देता है ॥ ६ ॥ 


बृहस्पतिः सबिता ते वयो दधो खायो पयोत्मा त 


आर्भूतः । क 
झन्तरिक्षे मन॑सा ता जुहोमि बहिष्टे द्यावापृथिवी 
उभ स्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


बुहस्पतिः । सविता । ते । बयः । दौ । ष्डः। बायो; । परि 
आत्मा । ते । आउश्चता । 
अन्तरिते । मनसा । त्वा । जुहोमि। बि) ते। थावाएथिषी इति 
बभे इ्ति। स्ताम्‌ ॥ १० ॥ 
तेरे बयको बड़े २ देवताओके पति सबिता देवताने धारण 
किया है, स्रष्टाका और वायुका आत्मा तेरे चारों ओर स्थित है 


मैं मनके द्वारा अन्तरित्तमें तेरी आहुति देता हूँ दोनों द्यावा पृयिर्व 
तेरे बहि होव ॥ १० ॥ ॥ 


य॒ इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवाबंदत्‌ । 

तस्यं ऋषभस्यङ्गनि बरह्मा सं स्तोतु भद्र्‍या ॥११॥ 

यः । इन्दव । देवेषु । गोषु | एति | बिज्चाबदत्‌ ॥ 

तस्यं । ऋषभस्थ । अङ्गानि । बरना । सम्‌ स्तदु । द्रया ११ 
२६९७ 


४६ अथबवेद्संहिता-भाषात्वादसहित 

जैसे इन्द्र देवताओं आगमन करते हैं ऐसे ही जो गौं 
गजेता हुआ आता है, उस ऋषभके अंगोंकी ब्रह्मा कल्याणमयी 
बाणीसे स्तुति करे ॥ ११॥ 

पाश्वे आंस्तामनुंमत्या भगस्यास्तामनूडजों । 
अछीवन्ताचत्रवीन्मित्रो ममेतो केवलाविति ॥१२॥ 
पारबेइति । आस्तास्‌। अजुष्मत्या:। भगस्य आस्ताम्‌। अनु नौ 
अष्ठीबन्तौ । अन्रबीत्‌ । मित्रः । मम । एतौ । केवलौ । इति १२ 

पाश अनुमतिके हैं, अनूहंज भगके हैं, टखनोंके विषयमें 

मित्रदेवताने कहा, कि-यह तो केवल मेरे ही हैं ॥| १२॥ 


असदासीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः । 

पुच्छं वातस्य देवस्य तेनं धूनोत्योषधीः ॥ १३ ॥ 

भसत्‌ । भासीत्‌। आदित्यानाम्‌ । ओणी इति । आस्तांमू्‌ | 
बुहस्पतेः । द १ 

च्छम्‌ । वातस्य । देवस्य । तेन । धूनोति । ओषधीः ॥ १३॥ 


भसत्‌ ( कटिमिदेश ) आदित्योंक्ा है और श्रेणी ब्रृहस्पतिके 
हैं, पूंछ पायुदेवताका है उसीसे बह औषधियोंको कंपित करते 
रहते हैं ॥ १३॥ 


गुदा आसन्त्सिनीवाल्याः सूयौयास्थचमबुवन्‌ । 
उत्यातुरबुवन्‌ पद ऋषभं यदकंल्पयच्‌ ॥ १४ ॥ 
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दाः । आसन्‌ । सिनीवाल्याः । दर्यः वचम्‌ । अजुवन । 
उत्पातुः । अजुवन । पदः । क्रषभम्‌ । यत्‌ । अकल्पयन्‌ ।१४। 

गुदा सिनीबालीके भागकी हे और त्वचा छूर्याकी कहते हैं, 
पद उस्याताके हैं, ऐसा बह कहते हैं, कि-िन्होंने आषभकी 
कल्पना की है ॥ १४ ॥ 


कोड आंतीज्जामिशंसस्य सोमंस्य कलशो रतः । 
देवाः संगत्य यत्‌ सबै ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥ १५ ॥ 
क्रोढः । आसीत्‌ । जामिः्शंसस्य । सोमस्य । कलशः | घृतः । 
देवाः । समूऽगत्य । यत्‌ । सर्वे । ऋषभम्‌ । विञ्झकन्पयन्‌ १५ 
करोड़ जामिशंसका था और कलशको सोमने घ(रण कर लिया, 


इस प्रकार सब देवताझंने एकत्रित होकर ऋषभकी कल्पनाकी 
थी॥ १५॥ 


ते कुष्ठिकाः सरमाये कूमेम्यो अदुः शफान्‌ । 
उबभ्यमस्य कीटेभ्यंः श्‍ववतेभ्या अधारयन्‌ ॥ १६॥ 
ते । कष्टकः । 'सरमायै । कु्ेभ्यः । अदुः । शफान्‌। 
ऊबध्यम्‌ । अस्य । कौटेभ्य: । श्‍ववतेभ्यः । अधारयन्‌॥१६॥ 
उन्होंने कृष्टिकाओंको सरमाके लिये निश्चित किया और कर्मों 
को शफ दे दिये, और इसके ऊघध्यको मांससे आजीविका 
चलाने वाले कौर्टोके लिये निश्चित किया ॥ १६॥ 
ूङ्गांभ्यां रक्त ऋषत्यव॑ति हन्ति चल्नुषा । 
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शद अथवेगेदसंहिता-भाषालुवादसहित § 
रतिं भ्र कणा्यां गवां यः पतिरून्यः ॥ १७॥ 
ग्म । रक्ष: । ऋषति । आवतिम्‌ | हन्तिः। चच्चुषा । 


शरुणोति । मूद्रम्‌। कर्ण्यम्‌ । गवाम्‌ । यः | पतिः | अध्न्यः १७ 
` जो अघ्न्य गौओंका पति है बह सींगोंसे राक्षसोंको दूर कर 
देता है और अवति ( दरिद्रता ) को नेत्रोंसे भगा देता है और 
कार्नोसे कल्याणको सुनता है ॥ १७॥ 


शतयाजं स यंजते नेने दुन्वन्त्यप्नयंः । 

जिन्व॑न्ति विशवे तं देवा यो बर्ण ऋषभमाजुहोति ८ 

शतः्यानम । सः । यजते । न । एनस्‌ । दुन्चन्ति | अग्रयः । 

जिन्वन्ति। बिश्वे । तम्‌ । देवाः । {यः । ब्राह्मणे । ऋषभम्‌ । 
आझ्युहोति॥ १८ ॥ 


जो ब्राह्मण ऋषभका दान करता है वह शतयाज यको 
करता है, अग्नियें उसको पीड़ा नहीं देती हैं और सकल देवता 
उसको तृप्त करते हैं ॥ १८॥ 


ब्राह्मऐेभ्यं ऋषभं दत्ता वरीयः कृणुते मनः । 

पुष्टि सो अघ्न्यानां से गोष्टेवं पश्यते ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणेम्पः । ऋषभम्‌ । द्वा । वरीयः । कृणुते । मनः । 
ष्टिम । सः । अच्न्यानाम्‌ । स्वे । गोऽस्ये । अब । परते १६ 
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तत्‌ सर्वेमनुं मन्यन्तां देवा ऋषभदायिनें॥ २० ॥ 
गाव! । सन्तु ॥ प्रजाः | सन्तु | अथो इति। अस्तु तनूञ्चलम्‌ । 
तत्‌ । सर्वम्‌ । अनु । मन्यन्ताम्‌ । देवाः । ऋषभउ्दायिने॥२०॥ 


गौऐं होबे, मजा होवें और शारीरिकवल होवे, देवता ऋषभ- 
दाताके लिये इन सबका अनुमेदन करे ॥ २० ॥ 


यं पिपांन इन्द्र इद्‌ रयिं दधातु चेतनीम्‌ । 
यं धेनुं सुदुघां नितयवत्सां वशं दुद्मां विपश्चितं 
प्रो दिवः ॥ २१ ॥ 
अयम्‌ । पिपानः । न्द्र । इत्‌ । रयिम्‌ । दधातु । चेतनीम्‌ । 
अयम्‌ । धेनुम्‌ । सुञ्दुधाम्‌ । नित्यःबत्साम्‌ । बशम्‌ । दुहाम्‌ । 
विपःऽचितस्‌ । परः । दिवः ॥ २१॥ 
यह ( इबिको ) पीते हुए इन्द्र ज्ञानस्वरूप धनको देवं और यह 
इन्द्रदेव स्वगेमे इस विद्वान यजमानको ऐसी गौ ( दें, कि वह ) 
सरलतासे दुहाती हो, सदा वळडेसे सम्पन्न रहती हो और बश 
में रहकर दुहावे ॥ २१ ॥ 
पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐद्ः शष्मों विश्वरूपो न 


झआागंन्‌। 
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ायुसमभ्यं दधत्‌ प्रजां चं रायश्च पोषेरभि नः सचः 


ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
पिशङ्गऽरूपः | नभसः । बयःऽधाः । ऐल्द्र! शुष्मः । विश्व5रूप:। 


नः । आ । अगन्‌ । 

आई | अस्मभ्यम्‌ । दत्‌ । मऽम । च । रायः । च । पोषः । 
अभि ।नः । सचताम्‌ ॥ २२॥ 

बानरकेसे रंग वाला, आकाशके अन्न ( हवि ) को धारण 


करने वाला विश्वरूप इन्द्रका बंल हमारे समीप आरहा है, बह 
हमको आयु प्रजा देता हु आ हमको धनकी पुष्टियोसे सम्पन्न करे२२ 


उपेहोपपचनास्मिन्‌ गोष्ठ उप पश्च नः । 

उप॑ ऋषभस्य यद रेत उपद्र तवं वीयु थ्‌ ॥ २३ ॥ 
उप । इह । उप5पर्चन । अस्मिन्‌ । गोऽस्ये । उप । पृञ्च । नः ¦ 
उप। आषभस्य । यत्‌ । रेतः । उप । इन्द्र । तब | बीयर २३ 


हे उपपचन ! यहाँ आइये और इस गोष्ठमें हमको संपृक्त करिये, 
ऋषभका जो वीर्य है, हे इन्द्र ! वइ आपका ही बीर्य है ॥ २३॥ 


एतं वो युवांनं प्रति दध्मो अत्र तेन कीडन्तीश्वरत 
वशाँ अनु । 

मा नो हासिष्ट जनुषां सुभागा रायश्च पोषेराभे नः 
सचध्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
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एतस्‌ । दः । युवानम्‌ । प्रति । दृष्पः । अज । तेन । क्रीडन्ती; । 

चरत । बशान्‌। अनु । 
मा । नः । हासिष्ट । जुषा | छुऽभागाः | रायः । च । पोषैः | 

अभि । नः । सचध्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

द्वितीयेबुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
इति द्वितीयोजुवाकः ॥ 

हे गोओ ! में इस युबा हृषभको तुम्हारे अर्थ रखता हूँ, इस 
गोठमें तुम उससे क्रीड़ा करती हुई बशमें रहने वाले बढड़ोंके पीछे 
धूमो, हे छुमागा गौओं ! तुम हमको मत्त त्यागो और घनकी 
पुष्टियोंसे हमको सम्पन्न करो ॥ २४ ॥ 

द्वितीय अनुषाकर्म द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४५७ )॥ 
द्वित,य अचुवाक समाप्त ॥ 

अस्मिन्‌ सूक्ते पञ्चौदने नाम सवे हृयमानस्य।जस्य जीवतो मारि- 
तस्य च प्रशंसा । अपराजिताया आनीयमानोजः प्रोक्तप्रकारेण 
इतः संस्कृतश्च इन्द्र तर्पयित्वा तृतीयनाके नाम स्वगेमागे यद्रा 
सक्तां पुएयलोके गच्छति । तत्र गतपूवेस्य यजमानादेश्व तमोइन्ता 
भवतीस्यादि बणेनम्‌ ॥ 

सांप्रदायिका अप्येवमेत्र पञ्चौदनसबे “आ नयैतम्‌? इत्यर्थः 
सूक्तस्य विनियोगः । एतत्सूक्तेन निरुमहबिरभिमशेन संपातं दात- 
बाचनं दानं च कुर्यात्‌ । तया च स्रम्‌ | “आ नयैतम्‌ इत्यपरा- 
जिताद्ग अजम्‌ आनीयमानम्‌ अनुमन्त्रयते” इत्यादि “आ नयैतम्‌ 
इति सूक्तेन संपातबन्तम्‌ आज्ञनान्तमू” इस्पन्तम्‌ [ कौ० ८. ५ ] 
इति॥ 

तथा पशौ अनेन सूक्तेन अपराजिताद आनीयमानम्‌ अजम्‌ 
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अनुमन्त्रयेत । तद्‌ उक्त यैताने | “आ नयैतम्‌ इस्याद्याञ्जनान्तम” 
इति [ बै० २, ६ ] ॥ 

तथा अभ्निचयने घुनश्चितो “येना सहस्रम्‌” इत्यनया गाई- 
पत्ये चीयमाना इष्टका चरा अजुमन्त्रयेत । तद्‌ उक्तं बेताने । 
“ाइपत्य उक्तम्‌ । अयम्‌ अग्निः सत्पतिः [ ७.. ६४ ] येना सह- 
स्रम्‌” [ 8, ५. १७ ] इति [ बे० ५. २ }॥ 

तथा त्रेत वैश्‍वकर्मणहोमालुमन्त्रणे तस्या एव विनियोगः । 
तद्‌ उक्तं बेताने । “ये भन्तयन्तः [ २, ३५ ] एतं सधस्थाः [ ६, 
१२३ ] इति द्वे येना सहस्तम्‌ [ 8, ५. १७ ] इति वेश्‍वकमंण- 
होमान्‌” इति [ बे० ५, २ ] ॥ 

इस सूक्तमे पञ्चौदन नामक सवमें आहुत होने वाले जीवित 
और मारित बकरेकी प्रशंसा है। अपराजितासे लाया हुआ झज- 
बकरा-उक्त रीतिसे हत और संस्कृत होने पर इन्द्रको तृप्त करके 
वृत्तीयनाक ( स्त्रग वा पुण्यात्माओंके पुण्यलोक ) में जाता हे और 
तहाँ पहिले पहुँचे हुए यजमान आदिके तम-पापको नष्ट करने 
बाला होता हे | इत्यादि वर्णन है । 

साम्मदायिक इसका इस प्रकार विनियोग करते हैं, कि-“'पश्ौ- 
दुनसवर्मे “आनयैतम्‌” इस अर्थसूक्तका विनियोग है । इस सक्त 
से निरुस हविका ( होमनेसे पहिले ही हविका ) अभिमशेन, सम्पात 
दाठवाचन और दान भी करे | इस विषयमे सरत्रका प्रमाण भी 
है, कि-“आ नयेनं इत्यपरा जितात्‌ अजं आनीयमान अनुमन्त्रयते? 
इत्यादि “आ नयेतम्‌ इति सूक्तेन सम्पातमन्तं आञ्जनान्तं? इत्यन्तम्‌ 
(कौशिकस्ूत्र ८ । ५ ) ॥ 

तथा पशुके विषयमे बेतानसूअमें भी कहा है, कि-इस सूक्त 
से अंपराजितसे आनीयमान पशुका अन्नुमन्त्रण करे | “आन- 
यत इत्पाद्याजनान्तम्‌” ( बेतानसूत्र २ | ६ ) ॥ 
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तथा अभिचयनकी पुनश्चितिमे “येना सहस्रम्‌” ऋचासे गाई. 
पत्पमें चिनी जाती हुई ईटा ब्रह्मा अचुमन्त्रण करे | इसी बात 
जातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“गाईपत्य उक्तम्‌ । अयं अप्नः 
सत्पतिः ( ७। ६४ ) येना सहस्रम्‌ ( & । ५ । १७ )” इति 
( बेतानसूत्र ४ | २)॥ 
तथा तहाँ ही बेश्वकर्मणहोम।लुमन्‍्त्रणमें भी इसका विनियोग 
है । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“ये भक्षयन्तः (२। 
३४ ) एवं सधस्थाः ( ६। १२३ ) इति द्वे येना सहस्रम्‌ ( & । 
४ । १७ ) इति वैश्वकर्मणहोमान” ( बेतानसूत्र ५ । २) ॥ 
आ नंयेतमा र॑भस्व सुक्त लोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ 
तीर्खा तमासि बहुधा महान्त्यजो नाकमा मतां 
तृतीयम्‌ ॥ १ ॥ 
आ । नय । एतम्‌ । आ । र॒भस्थ । मुव्हृतामू । लोकस्‌ । अघि । 
गरु । मानन्‌ । 
चीरा । तमांसि । बहुञ्या । महान्ति | अज; । नाकम्‌ । आ। 


क्रमताम्‌ । दुतीयभ्‌ ॥१॥ 
इसको लाइये और यज्ञकर्मका आरेभ करिये, यह अज भी 


पुण्यात्माओंके जोकोको जानता हुआ, बहुतसे अंधकारों (पापां) 
को तरता हुआ वृतीयनाक ( स्वर्ग ) में चढे ॥ १॥ 


इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्परिमन्‌ यज्ञे यज॑मानाय 
सूरिम्‌। 
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ये नों द्विषन्यनु तार्‌ .रंभस्वानांगसो यज॑मानस्य 
वीणाः ॥ २ ॥ 

इन्द्राय | भागम्‌ | परि । स्वा । नयामि । अस्मिन्‌ । यहं । यजः 
मानाय । सूरिम्‌ | 

ये । नः । द्विपन्ति । अजु । तान । रभस्व । अनागसः | यजमा- 


नस्य । बीरा ॥ २॥ 


हे अज ! तू विद्वान्‌ है ऐसे तुको में इन्द्रके भागके लिये इस 
यज्ञमें यजमाने पास लाता हूँ, जो हमसे द्वेष करते हों उन पर 
तू पैर रख और यजमानके वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्र आदि तो 
निष्पापं हं ॥ २॥ 


प्र.पदोव॑ नेनिग्धि दुश्चरितं यच्चचारं शुद्धेः शफेरा 
मतां प्रजानन्‌ । 

तीत्वी तमसि बहुधा विपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां 
तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 

म) पद! । अब । नेनिग्थि। दुः5चरितम्‌ । यत्‌ । चचार । शुद्ध: | 
शफेः । आ । क्रमताम्‌ । प्ञ्जानन्‌ । 


तोतया । तर्मासि। बहुड्या | विऽपरयन्‌ । अजः | नाकम्‌ | आ । 
ऋपताम्‌ । तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
है अज! तूने जो दुअरित किये हैं उनके निमित्त अपने पैरोंको 
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को पार कर यह झज अनेक प्रकारके लोकोंकों देखता हुआ 
तृतीय नाक ( स्वर्ग ) पर आरूढ़ हो ॥ ३॥ 


अनु च्छय श्यामेन त्वच॑मेतां विशस्तर्यथापवे१सिना 
माभि मॅस्थाः । 
माभि दहः परुशः कॅल्पयेनं तृतीये नाके अधि वि 
श्येनस्‌ ॥ ४॥ , 
अनु । छद । श्यामेन। त्वचम्‌ । एताम्‌ । विऽशस्तः। ययाउपरु | 
असिना । मा । अभि । मस्याः । 
मा । अभि । दुहः । परुऽशः | कल्पय । एनम्‌ । दुतीये । नाके। 
अधि।चि। श्रय | एनस्‌ ॥ ४ ॥ 
हे विशस्तः ! इस श्यामसे इसकी त्वचांको छेद, जिससे किः . 
जोड़ तलवारका अलुभव न कर सकें, द्रोह न कर, इसको जोड़ 
जोड़से कल्पित कर और तीसरे नामें ( पहुँचनेके लिये ) 
इसको पचा ॥ ४ ॥ 2 
ऋचा कुम्भीमध्यरे श्रंयाम्या सिंबादकमवं घेद्येनस्‌। ` 
पर्यात्ताभिनां शमितारः शृतो गंच्छतु सुङृतां यत्र 
लोकः॥ ५. ॥ 
ऋचा । झुम्मीम्‌ । अघि । अग्नौ । अयामि । भा । सिख | 
उदम्‌ । अव । घेहि । एनम्‌। 
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परिञ्याधत्त | अग्निना । शमितारः । शृतः | गच्छतु । सुःकृताम । 


यत्र | लोक! ॥ ५ ॥ 
ऋचासे कुम्भीको में अग्नि पर चढ़ाता हँ, जल छिड़क और 
इसको रख, हे शमिताओं ! तुम इसको रक्खो, यह अग्निसे पक 
कर तहाँ जावे जहाँ पुएयात्माओंका लोक है ॥ ५ ॥ 


उत्कामातः परि चेदतप्रस्तप्ताचरोरधि नाकं तृतीयंस्‌। 

अग्रेरभिरधि सं बंभूविथ ज्योतिष्मन्तमाभि लोकं 
ज॑येतम्‌ ॥ ६॥ 

उत्‌ । काम । अतः | परि । च । इत्‌ । अतः । तात्‌ । चरोः | 
अधि | नाकम्‌ । दृतीयम्‌ । 

अग्नेः | अग्निः। अधि। सम्‌ । बभूथ । ज्योतिष्मन्तम्‌ । 
अभि | लोकम्‌ । जय । एतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तू चारों ओर से न तेपा हुआ हो तत्र भी इस तपे हुए चरुसे 
स्वगमें जानेक लिये उत्क्रश्षण कर, तू अभ्निसे अग्नि ( की समान 
तेजस्वी ) होगया है अत एव इस ज्योतिष्मान्‌ लोकको जीत ६ 


अजो अभिरजमु ज्योतिराहुरजँ जीवता ब्रह्मणे 
देयमाहुः । 

अजस्तमांस्यप इन्त दूरमसििल्लोके श्रद्दधानेन दत्तः9 

अजः । अग्निः | अजम्‌ । ऊ' इति । ज्योतिः । आहुः । अजम्‌। 
जीता । ब्रह्मणे । देयम्‌ । आहु; । 
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अजः । तमांसि । अप । हन्ति | दूरम्‌ । अस्मिन्‌ । लोके । 


अत्ञ्दधानेन । दत्त: ॥ ७॥ 


अज ही आग्नि है, अजको ज्योति कहते हैं, और जीवित 
पुरुपको अजका दान करना चाहिये, ऐसा भी कहते हैं इस 
लोकमें भ्रद्धालुके द्वारा दिया हुआ अज दूर स्तरगलोकमें अंधः 
कारो-पार्पोको नष्ट करता है ॥ ७॥ 


पश्चोंदनः पञ्चधा वि कमतामाक्रस्यमानस्रीणि 
ज्योतींपि । 

इंजानानाँ सुङ्गतां मोहि गये नाके अधि वि 
श्रयस्व ॥ ८ ॥ 

पञ्चञ्योदनः । पश्चउ्या | वि। क्रपताम्‌। आउ्ंस्यमानः ।ज्रीणि । 
ज्योतीषि । 

ईजानानाम्‌ । सुऋताम्‌ । म। इहि । मध्यम्‌ । तृतीये । नाके । 
अघि | वि । श्रयस्व ॥ ८॥ 


पञ्चौदन पाँच प्रकारसे विक्रमित हो, सूय चन्द्र अग्नि इन तीन 
ज्योतियो पर आरोहण.करे आर हे पञ्चौदन ! तू यजन करने 
बाले सुक्रूर्तोके मध्यमें पहुँच और स्व्रगंपें विश्रयण कर ॥ ८ ॥ 


अजा रोह सुकरता यत्र लोकः शरंभो न चत्तोति दुर्गा 
रयेषः ।. 
पञ्चोंदनो ब्रह्मणं दीयमानः स दातारं तूया त्पयाति 
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अज । आ । रोइ । सुछताम्‌ । यत्र । लोकः । शरम; । न। 
चत्त! | अति । दुःयानि । एषः |. 
पञ्चञ्योदनः । ब्रह्मणे । दीयमानः । सः । दातारम । दष्त्या । 
तर्पयाति ॥ ६ ॥ 
हे अज ! तू तहाँ चढ़ जहाँ पुण्यात्माओंका लोक है, तहाँ 
शरभ नहीं पहुँच सकता, क्यों कि-यह सगे दुर्गम पदायाँसे सम्पन्न 
है। ब्रह्माके लिये किया हुआ पश्चौदन दाताको त्तसे तृस्न कर 
कर देता है ॥ ६ ॥ 


झजज्निनाके त्रिदिवे त्रि नाकस्य पठे दंदिवासँ 


द्घाति । 
पञचोदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरुपा धेनुः कांमंदुघा- 
स्येकां ॥ १० ॥ क 


अजः | त्रिः5नाके | जिउदिवे | त्रिःपृष्ठे । नाकस्य । टे । 
ददि्वांसप्‌ । दघाति । 

पञ्चञ्मोदनः | ब्रह्मणे । दीयमानः । विश्वररूपा । घेवु: । 
कामऽटुषा | असि । एका ॥ १० ॥ 
अज दान करने बालेको त्रिनाक त्रिपृष्ठ आदि गुणसम्पन्न 

सरगम स्थापित करता है । हे अज ! हाके लिये दिया हुआ 


पञ्चौदन दाताके लिये कामपूरिका मुख्या गौ बन जाता 
है॥ १० ॥ (१0 
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एतदू वो ज्योतिः पितरस्तृतीय॑ पञचोंदनं ब्ह्मणजं 
ददाति । 

अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरमस्मिल्लाके श्रद्दधानेन दत्तः 

एतत्‌ । बः । ज्योति: । पितरः । दृती यस्‌ पञचऽओदनम्‌।रहमण। 
अजम्‌ । ददाति । 

अजः | तमांसि । अप । हन्ति । दूरम्‌ । स्मिन्‌ । लोके । 
अवदधानेन । दुत्तः ॥ ११॥ 


हे पितरो ! जो तृतीय पञ्चौदनरूप अजको बरह्माके लिये देता 
है बह तुम्हारी ज्योति है, इस लोकमें अद्धालुका दिया हुआ अज 
इस लोकसे दूर परलोकमें अन्धकारको नष्ट कर डालता है ११ 


ईजानानां सुङतां लोकमीप्सन्‌ प्रयोदनं जद्यणेजं 
दंदाति । 

स॒व्यापिमभि लोकं जयेतं शिवोइस्मम्यं प्रतिः 
गृहीतो अस्तु ॥ १२॥ 

ईजानानाम्‌ । सुताम्‌ । लोकम्‌ । ईप्सन्‌ | पश्चऽओोदनम्‌ । 
बझणै । अजम्‌ । ददाति । 

सः। विम्‌ । अभि । लोकम । जय । एतम्‌ । शिवः । 
अस्मभ्यम्‌ । ्रतिऽरहीतः । अस्तु ॥ १२॥ 
यजन करने बाले एुण्यात्माओंके लोकको चाहता हुआ पुरुष 
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पञ्चोदनके अजको ब्रह्माके लिये देता है; रा 
ड्यापिरूप इस स्वर्गलोकको जीत और हमारे लिये कल्याणमय 
स्थान तेरे द्वारा ग्रहण किया हुआ होजावे ॥ ३२ [IES 
अजो हां !भेरजनिष्ट शोकाद्‌ विप्रो विश्रप्य सहसो 

विपश्चित्‌ 
इष्ट पूतमभिपूर्त वषं तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु 
अजः । हि । अग्ने! । अजनिष्ट । शोकात्‌ । दिर | विभ्स्थ । 


` सहसः। विपःऽचित्‌ । 
इम्‌ । पम्‌ । अभिउपूर्तम्‌ । वषटऽकृतम्‌। तत्‌। देवाः । ऋतुऽ 
शः। कल्पयन्तु १३॥ 
. अभरिकी लपटसे अज प्रकट हुआ है, ब्राह्मणको जानने वाला 
है, बलका जानने वाला है ( उसके द्वारा सम्पन्न ) इष्टको पूते 
को अभिपूतेको और बपट्कृतको देवता ऋतुशः कल्पित कर लें॥ 


अमोतं वास्तं दद्याद्धिरण्पमपि दक्षिणाम्‌ । 
तथां लोकान्त्समाप्रोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः १४ 
अमा$उतमू । वास; । दयात्‌ । हरणम्‌ । अपि । दचिणाम्‌ । 
तथा। लोकान सस्‌। आमोति। ये। दिव्याः। ये । च। पार्थिवा१४ 
जो पुरुष वस्र लिपटी हुई सुवणकी दक्षिणाको भी साथपें 
, देता हे, बह दिव्य और पार्थिव लोकोंको पाता है ॥ १४ ॥ 
एतास्लाजोप यन्तु धाराः सोम्य देवी ईत पूछा मुञ्चतः 
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स्तभान पृथिवीमुत द्यां नाकस्प पृप्रेधि समरंश्मो १५. 

एताः । त्या । अज । उप । यन्तु । बारा; । सोम्याः | देवी; | 
तःप । मधुम्युत| 


स्तभान । पृथिबीम्‌। उत मर । नाकस्प । पृ्े। अघि। सस5ररमौ 

ये मधुरच्युत्‌ सोममय घृतपष्ठा दमकती .हुई सोममय घाराएँ 
हे अज ! तुझको माप्त हों और हे अज! तू प्रथिवीको और दयोको 
सप्तरश्मि ( सूयं ) के ऊपर विराजमान स्वगंमें स्तंभित कर १५ 


अजोइस्यजं स्वर्गो/सि तयां लोकर्मङ्गिरसः प्राजानन्‌ 
ते लोकं पुर्ण प्र ज्ञम्‌ ॥ १६ ॥ 

अजः । असि । अज । स्त्र$गः। असि । स्वया | जोकम्‌। अङ्गि- 
रसः अजानन[ | 

तम्‌ । लोकम्‌ । पुण्यम्‌ । म । कपम्‌ ॥ १६॥ a 


हे अज ! तू अज स्वर्ग है, तेरे द्वारा अंगिराओंने स्वगेलोकको 
जांना था, उस ही पुण्यलोकको मेंने जान लिया हे ॥ १६॥ 


येना सहस वहसि येना सर्ववेदसम्‌ । 

तेनेमं यज्ञ नों वह सुदवेषु गन्तवे ॥ १७॥ 

येन । सहसम्‌ । वहसि । येन । अगे | सबव्वेदसम्‌ । 

तेन । इमम्‌ । । यज्ञम्‌ । नः | वह । र । देवेषु । गन्तवे ॥ १७॥ 


हे अग्ने ! जिस शक्तिके द्वारा आप सब प्रकारके धन ( को देने 
२७१३ ३ 
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बाली इवि ) को सहस ( रीतिसे देवताओके पास ) पहुँचा देते 
हैं, उस शाक्तिके द्वारा आप हमारे इस यज्ञको स्वगमें जानेके 
लिये, देवताओं के पास पहुँचाइये॥ १७॥ 


झजः पक्कः समे लोके दंधाति परचौदनो निरर्ति 


बाधमानः । 

तेनं लोकान्त्सूयंवतों जयेम ॥ १८ ॥ 

अजः । पक्वः । स्वः5गे । लोके । द्घाति। पञ्चऽओदनः । निःऽ- 
ऋऋतिम्‌ । कापमानः । 

तेन । लोकांन । खूयेञ्वत । जयेम ॥ १८॥ 


अदन अज पक्व होकर स्वर्गलोकमें स्थापित करता है और 
निऋ तिको बाधा देता है, इस अजके द्वारा हम सूर्यसे सम्पन्न 
लोकोंको जीतलें ॥ १८ ॥ 


यं आह्ये निंदधे यं च॑ विक्षु या विशुषं ओदन 
नामजस्य॑ । 

सर्व तदे सुकृतस्य लोके जानीतान्नः संगर्मने पथी- 
नाम्‌ ॥ १६॥ १ 

यमू । ब्राह्मणे | निञ्द्धे | यम्‌ । च । वननु । याः । विश्युपः । 
ओदुनानाम्‌ । अजस्य । 

स्म्‌ । तत्‌ । अग्ने । सुकृतस्य । लोके | जानीतात्‌ | नः । 
समुआमने । पथीनामू ॥ १९ ॥ 
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न्स... 
जिस धनको हमने ब्राहमणो स्थापित किया है, और जिस 
घनको हमने प्रजामें स्थापित किया है, और अजके ओदनकी जो 
निन्दु हैं हे अग्ने ! ये स्र हमको, मार्गोंके संगमन पुण्यात्माओं 
के लोकमें हमको ( फलदान करनेके निमित्त ) जाने ॥ १६ ॥ 


अजो वा इदमे व्यूकरमत तस्योर इयमंभवदयद्यो पूणम । 

अन्तरं मध्यं दिश पाश्वे समुद्री कुची ॥ २०॥ 

अजः । बै । इदम्‌ । अग्रे । वि। अकरम । तस्य । उरः । इमू । 
अभवत्‌ । धौः । पृष्ठम्‌ । 

अन्तरिक्षम्‌ । मध्यम्‌। दिशः। पावे इति । समुद्री । कती इति २० 
अजने पहिले व्यक्रमण किया था, उसका उरःस्यल् यह द्यौ- 


पृष्ठ हुई थी, जन्बरिच मध्य हुआ, दिशाएँ पसलिये हुई और 
समुद्र कोख इए ॥ २० ॥ 


सत्यं चत च चक्षुपी विश्वं ससं श्रद्धा प्राणों विराट 
शिरंः । 

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥ २१॥ 

सत्यम्‌ । च । ऋतम्‌ । च. । चच्चुपी इति । विसम्‌ । सत्यम । 
अद्धा । माणः । विऽराट्‌। शिरः । 

एः । बै । अपरिऽभितः | यहः । यत्‌ । अज; । पञ्चऽभओदनः २१ 
सत्य और ऋत नेत्र हुए, सम्पूर्ण सत्य और श्रद्धा माण हुआ, 

बिराट्‌ शिर हुआ अत एव यह पश्चौदन अज, अपरिमित यद्ग 

है-अपरिमित फलको देने वाला है ॥ २१॥ 
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स्म 


शिट कट य किट 
अपरिमितमेव यज्ञमागेत्यपैरिमित लोकम र्न्डें । 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति ॥ २२ ॥ 
अपरिञमितिम्‌ । एव । यज्ञम्‌ । आमोति । अपरिऽभितम्‌ । लोकम्‌। 
अब इन्द्ध । 
व्य; । अनम! पञ्चञ्योदनम्‌ । दक्षिणाःज्योतिषम्‌ । ददाति २२ 


जो पुरुष दक्षिणासे दमकते हुए पञ्चौदन अजको देता है वह 
अपरिमित यज्ञफलको प्राप्त होता है और अपरिमित लोकको 
अपने लिये खोल लेता है ॥ २२ ॥ 


नास्यास्थानि भिन्द्यान्न मज्जो निर्षेयेत्‌ । 

समैमेने समादायदमिद प्र वेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

न। अस्य । अस्थीनि । भिन्द्यात्‌ । न । मज्जः | निः । घरोत्‌ । 

स्वम्‌ । एनम्‌ । सम्‌ऽ्यादाय । इदसजदम्‌ । प्र । वेशयेत्‌ ।२३। 
इस ( अज ) की अस्थियोको न तोड़े और इसकी मज्जाको 


न धोबे, किंतु इस सबको लेकर यह है यह है कह कर (अभि) 
प्रवेश कर देय ॥ २३ ॥ 


इदमिंदमवासयं रूपं भंवति तेनेनँ से गमयति । 
झं मह उमस दुहे योरजँ पौ्योदनं दचिणाज्यो- 
तिषे ददांति ॥ ९४ ॥ 
इदमळदम्‌। एवं। अस्य । र्पम्‌ । भवति | तेन। एनम्‌। 
सम्‌ | गमयति। १ 
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इषम्‌ । महः । ऊजेमू । असमै । दुहे । यः | अगर पोर 
नम्‌ । दज्चिणाञ्ज्योतिषम्‌ । ददाति ॥ २४ ॥ 
यही इसका रूप है, इसके द्वारा ही यह इसको फलसे संयुक्त 
करता है, जो दक्षिणासे दमकते हुए पञ्चौदन अजको देता है 
उसके लिये यह यज्ञ अन्न, महिमा और बलको मदान करता है॥ 


पञ्च रुममा पथ नवानि वसा पञ्चास्मै धेनवंः काम- 
दुघां भवन्ति । 

याजं पञ्चोनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५ ॥ 

पश्च । इका । पश्च । नवानि हां । पंख । असम । वेनवः । 
कामऽदुघाः । भृवन्ति। 

यः । अजम्‌ ।० ॥ २३ ॥ 


जो दक्षिणासे दमकते हुए पञ्चौदन अजको देता है उसके 
पाँच सुवण, पाँच नये वस्त्र और पाँच पेलुएँ इच्छाको पूर्ण 
करती रहती हैं ॥ २४ ॥ 


पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मे भवन्ति वरम वासाँसि तने 
भवन्ति । 

सर्ग लोकमंश्नुते योईजं पज्षोंदनं दत्तिंणाज्योतिषे 
ददाति ॥ २६ ॥ 


भवन्ति । 
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दि अयबेवेदसंहिता-माषा नुवाद्सहित | 
स्वा आम । लोकम्‌ । अशुने । यः। अजस्‌। पञ्चञ्चीदनम्‌। जया बया अजम्‌ पजीदनब्‌ दक्िणा- 


अच्योतिषम्‌ । ददाति'॥ २६ ॥ 
- जो दक्षिणासे दमकते हुए पञ्चौदन अजी देता है बह स्वग- 
लोकको योगता है पञ्चरतमा ज्योति उसके लिये होती है और 
उसके शरीरके लिये कवच और वस्र मिलते हैं ॥ २६॥ 


या पू पां वि्ाथान्य विन्दतेपरम्‌ । 

पचदनं च तावजं ददातो न वि योपृतः॥ २७ ॥ 

था । परम्‌ । पतिम्‌ वत्ता ।: अथ । अन्यम्‌ । विन्दते । अपरम्‌ । 

पञ्चऽभओोदनम्‌ं । च।तौ। धर्जमू । ददतः । न। बि। योषत! ॥२७॥ 
जो बाम्दानसे पहिले पतिको जान कर फिर दूसरे पति 

को पाती है, वे दोनों पञ्चौदन अजको देवेसे. विय नहीं 

होते हैं ॥ २७ ॥ 

समानलोको. भवति पुनर्भुवापरः पतिः । 

योरे पबौदन॑ दच्चिणाज्योतिष ददांति ॥ २८ ॥ 

समानो थति । पुन!5्वा । अपर; पिः! 

यः । अजमू । पञ्च पयोदनम्‌ । दक्षिणाःज्योतिषम्‌ । दुंदाति २८ 
जो ऐसा पुनर्मका पंति होता है दक्षिणासे दमकते हुए पश्चो- 

दन अजको देनेसे उस पुन्भूके साथ समान द्ोकमें रहता है २८ 

अनुमतां पेनुमनदवाइमुपदेणम्‌ । 

वासो हिरंणयं दत्ता ते य॑न्ति दिवमुत्तमाम्‌ ॥ २७॥ 
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अनुपूर्वञ्चत्साम्‌ । घेबुम्‌ । अनदूबाहम्‌ | उपञ्बईणम्‌ । 

बास | हिरएयस्‌। दरवा । ते । यन्ति । दिवस । उतज्तमाम २९ 
अनुपू्बत्सा घेनुको और उपबईण ( उपसेक्ता ) हपभक्ो और 

सुत्रणेसहित वस्त्रको देकर वे दानी पुरुष उत्तम स्वर्गको जाते है२६ 


आतमानं पितरं पुत्रे पौत्रै पितामहम्‌ । 

जायां जनित्री मातर ये प्रियास्तानुप व्हये ॥३०॥. 
आत्मानम्‌ । पितरम्‌। पुत्रस्‌। पोत्रम्‌. पितामहम्‌ । 

जायासू । अनित्रीम्‌ । मातरस्‌ । ये। पिया: । तान्‌। उप। हये ॥३०॥ 


मैं अपनेको, पिताको, पुत्रको, पौत्रको, पितामहको, स्त्रीको, 
माताको और जो मेरे प्रिय हैं उनको समीपमें बुलाता हूँ ३० (१३) 


यो वे नेदांघं नामु वेद । 
एष वे नेदांघों नामतुयदजः प्चांदनः । 
निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रिये दहति भवंत्यात्मना । 
योइजं पादन दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥ ३१ ॥ 
यः । बै । नैदाघम्‌ । नाम । ऋतुम्‌ । बेद । 
एषः । बै । नैदाघः। नाम। ऋतु! । यत्‌ | अज! । ञचऽओरोदनः 
लिः । एव । अभियस्य । आदब्यस्य । श्य्‌ । दहति। भवति. 

आत्मना ॥ हरे 
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यः | अजम्‌ । पक्चःयोदनम्‌ । दच्चिणा5ज्योतिषम्‌ । ददाति ३१ ` 

जो पञ्चौदन अज है यही नैदाघ ऋतु है । जो नेदाघ-नामक- 
औष्म ऋतुकों जानता है। और जो दक्षिणासे दमकते हुए पञ्चौ- 
दन नामक अजको देता है तो बह अपने कृत्योंसे अभिय शतकी 
लदमीको भस्म. कर डालता है॥ २१॥ 


यो वे कुन्तं नामतु वेद । 

कुबैतीकुवैतीमेवाप्रियस्य आत्यस्य श्रियमा दत्ते । 

एष वे कु्वन्नामतुर्यदजः ०।०।०॥ ३२ ॥ 

० दै | नतम्‌ । नाम ।०। 

इतसुतीस्‌। एव । अभियस्य । वयस्यं । श्ियभू । 
आ । दत्ते। 


०| बै । छुर्बन । नाम ।०॥ ३२॥ 

जो इन्त नामक ऋतुको जानता है बह अप्रिय शत्रकी संतान 
आदिको अबाधरूपसे करती हुई लकमीको ग्रहण कर लेता है, जो 
यह पश्चौदन अज है यही झुवेन्त नामक ऋतु है, जो दक्तिणासे 
दमकते हुए पश्चौदन अजको देता है बह अपने कृस्पसे अग्रिय 
शत्रुकी लक्ष्मीको भस्म कर डालता हे ॥ ३२॥ 


यो वे संयन्तं नामतु वेद॑ । 
संयतींसंयतीमेवामिंयस्य भ्रातृब्यस्य श्रियमा दत्ते । 
एष वे संयन्नाम ०।०।०॥ ३३ ॥ 
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»। दे । समूव्यस्तम । नाम ।०। 
संयतीसूःसंयतीमू । एब ।०। 
० बे । समू्यन्‌ | नाम |» ॥ ३३ ॥ 


जो संयंत नामक ऋतुको जानता है वह झमिय शत्र॒की संयम 
की लक्ष्मीको हर लेता है, जो पञ्चौदन अज है संयंत नामक ऋतु 
है, नो दक्तियासे दमकते हुए पञ्चौदन अजको देता है वह अपने 
छत्यसे अमिय शत्रकी लद्दमीको भस्म कर डालता हैं ॥ २२ ॥ 


यो वे पिन्बन्त नामतु वेद । 

पिन्वर्ती पिन्बतीमेवामियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्त । 
एष वे पिन्वन्नाम०।०।० ॥ ३४ ॥ 

० बै । पिबन्तम्‌ । नाम ।०। 

[म्वतीम्‌ऽपिनवतीस्‌ । एब ।०। 

२। बे । पिम्बन्‌ । नाम ।०॥ ३४ ॥ 


जो पिन्वन्त नामक आतुको जानता हे दह अमिय शाको 
पोषिका लक्ष्मीका हरण कर लेता है, जो पष्चौदन अज है बही 
पिन्वन्त नामक ऋतु है, जो दक्षिणासे दमकते हुए पञ्चौदून 
अजको देता है बह अपने कृत्यसे अमिय शबुकषी जदमीको 
अस्म कर डालता है ॥ ३४ ॥ 
यो वा उद्यन्तं नामढुँ वेदं । 
उद्यतीसुं्यतीमेबाप्रियस्य आतृब्यस्य श्रियमा देते । 
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एष वा उद्यन्नाम००।०॥ ३४ ॥ 


। 
०।बे। उतूँच्यन्तम्‌ | नाम ।० । 


उद्यतीमू.उद्यतीम्‌ । एव ।०। 
न बै। उत्व्यन्‌ | नाम १० ३४॥ 
जो उद्यन्त, नामक ऋतुको जानता है बह अभियं शत्रकी उद्यत 
रहनेसे प्राप्त होने वाली लक्पीका इरण कर लेता है। जो पंचौ- 
दन अज है बही उद्यन्त नामक ऋतु है, जो दक्षिणासे दमकते 
हुये पञ्चौदन अजको देता है वह अपने कृत्यसे शत्रुकी लच्मीको 
भस्म कर डालता है ॥ ३४ ॥ 
५५०, ७ ९ [4 
यो वा अंभिभुवं नामतु वेद । 
अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवाफ्रियस्प आतृव्यस्य श्रियः 
मा दत्ते । 
एष वा अंभिभूनामतुयैदः पञ्चौदनः । 
निरेवाग्ियस्य म्रातृब्यस्प शरिये दहति भवंत्यात्मनां । 
योइजं.पञ्ंदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६ ॥ 
यः बै । अभिः । नाम । ऋंतुम्‌ । वेद । 
_अभिभवस्तीमूः्झभिमवस्तीम्‌ । एव । अप्यस्य । श्रातृब्यस्य ॥ 
श्रियम्‌ । आ | द्त्ते। 
एप; | वे । अभिड्यूः। नाप ऋतुः। यत्‌ । अज; | पञ्चञ्योदन। 
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'निः.| एव । अभियस्य । भ्रातेव्यस्य । श्रियम्‌। दृइति। भक्ति । 
आत्मना । 

यः | अजम्‌ । पञ्चञ्योदनम्‌ । दक्षिणाञ्ज्योतिषम्‌ । ददाति ३६ 
अथवा जो अभिभू नामक ऋतुको अर्थात्‌ समयको जानता 

है, बह अप्रिय शात्रकी घर्षण करने वाली लद्भीका हरण कर 

लेता है, जो पञ्चौदन अज है, यही अभिभू नामक ऋतु है, जो 


दक्षिणासे दमकते हुए पञ्चौदन अजको देता है वह शत्रुकी जदमी 
रूपसे भस्म कर डालता है ॥ ३६ ॥ 


अजं च पर्चत पश्च चोदनाव । 

सवो दिशः संमंनसः सभ्रीचीः साम्तदेशाः प्रतिं 

` गृहन्तु त एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अजम्‌ । च । पचत । पञ्च । च्‌ । ओदनान्‌। 

सर्वाः । दिशः । सम्‌ऽमनसः | सध्रीचीः + सञ्न्तर्देशाः। अति । 
सहन्तु । ते। एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अजका और पञ्चौदनका पचन करो | अन्तर्दिशाओं सहित 
सब दिशाएँ एकसा मन रख कर एक साथइसका सत्कार करे ॥ 


तास्त रक्षन्तु तव तुभ्य॑मेतं ताभ्य आज्ये हविरिदं 
जुहोमि ॥ ३८॥ 
ताः । ते । न्तु । तब । तुभ्यम्‌ । एतस्‌ । ताभ्यः । आज्यस्‌ । 
हविः । इदम्‌ । जुहोमि ॥ ३८॥ 
इति तृती येनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
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बे दिशाएँ तेरे इस यज्ञकी रक्षा करें, में उनके लिये इस हवि 

का होम करता हूँ॥ ३८ ॥ (१७) 
तृतीय अनुवाक्रमै प्रथम सूक्त समाप्त ( ४५८ ) ॥ 

थ्यो विद्याद” इति सूक्तेन जपं करोति स्व्गेकामः इति विनि- 
योगमाला संमदायानुसारेण । वस्तुतस्तु यो बिद्यादित्यारथ्य 
यत्वचारस्‌ इत्यन्तेष षट्सु पर्याये अतिथेर्माहात्म्य तथा तस्य 
सभाजनं तत्सभाजनस्य च यज्ञफलतुल्यं फलं चेति आतिथ्यस्य 
अशंसा बर्ण्यते ॥ 

विनियोगमालामें कहा है, कि-स्वगेको चाहने वाला सम्मदाय 
के अनुसार “यो. विद्यात्‌” सूक्तसे जप करे । वास्तवमें तो “यो 
विद्यात्‌' सूक्तसे लेकर “यत्‌ क्षत्तारम” तकके छः पर्याय दकत 
अतिथिका माहात्म्य तथा उसकी पूजा, उसकी पूजाका यज्ञ 
फलकी समान फल और अतिथिका माहात्म्य वर्णित है । 


यो विद्याद हं प्रत्यक्षं परूंषि यस्य॑ संभारा कची 
यस्पानूक्युई ॥ १ ॥ 


यः । विद्यात्‌ । ब्रह्म । प्रतिःअन्षम्‌ । परू पि। यस्य। समूऽभाराः 


` ऋचा! [स्थ । अनुर्‌ ॥ १॥ 
जो ( अतिथिरूप ) पत्येक्ष ब्रझको जानता है, कि जिसकी 
परुष ( गाँठे ) ही संभार हैं और अनूक्प ( कन्धे और मध्य 
देशकी संधि ) ही ऋचाएँ हें ॥ १॥ 
'सामांनि यस्य लोमांनि यजुहैदयमुच्यते परिस्तरंण- 
मिद्धविः॥ २॥ 
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सामानि । यस्य । लोमानि । यजुः । हृदयम्‌ । च्यतत । परि. 
३स्तरणम्‌ । इत्‌ | हिः ॥२॥ 
जिसके लोम ही साम हैं, हृदय ही यजु कहलाता है और 
परिस्तरण ही हवि है॥ २॥ 
यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यंति देवयजनं 
्रेचते ॥३॥ | 
यत्‌ । वे | अतिथिऽपतिः | अतिथीन्‌ । प्रतिष्पश्यत्ति | देवञ्यज- 
नमू । प्र । रक्षते ॥ ३॥ धट i 


अतिथिपति जो अतिथिको देखता है बह देवयजनको ही 
देखता है ॥ ३॥ 


यदभिवदंति दीचामुपेति यदुंद॒कं याच्यः ग्र ण॑यति 
यत्‌। अभिञबदति । दीक्षाम्‌ । उप। एति। यत्‌। उदकम्‌ ।याचति। 
अपः | प्र । नयति ॥ ४॥ 


जो अतियिसे भाषण करना है वही इसका दीक्षा लेना है, 
जो उदककी प्रार्थना करता है बह ही प्रणयन करता है ॥ ४ ॥ 


या एवं यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥ ५॥ 
या; । एव । यङे । आफ । रीयन्ते ता; । एब । ताः ॥ए॥ 
बह जल वही है जो यमे प्रणयन किया जाता है ॥ ५ ॥ 
यत्‌ तप॑णमाहरन्ति य एवाऔषोमीयंः पशुवैष्यते स एव. 

सः॥ ६ ॥ 
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यत्‌। तपण आजरन्तियः। पुव। अस्नीपोमीयः | पशु: | बध्यते 
सः । एवं | सः ॥ षः 
और जो तर्षणका वृत्ति करने वाले पदार्थका आहरण किया 

जाता है वह अग्नीषोमीयं पशुको बाँचना ही है ॥ ६ ॥ 

यदांवसथान्‌ कर्पयान्ति सदोहविधानान्येव तत्‌ कल्पः 
यन्ति ॥ ७॥ 

यत्‌ । आऽवसथान्‌ । कल्पयन्ति । सदृःहविर्धानानि । एव । तत्‌ । 
कल्पयन्ति ॥ ७ ॥ 


और जो आवसथ-टिकनेके स्थान-की कल्पना करते हैं बह 
मानो सदा हविधानीकी ही कल्पना करते हैं ॥ ७॥ 


यदुंपस्तृणन्ति बहिरेव तत्‌ ॥ ८ ॥ . 
यत्‌। उपऽस्तृणन्ति । बहिः । एव । तत्‌ !! ८ ॥ 

जो उपस्तृणन करता है बही बढि है॥ ८ ॥ 
यहुंपरिशयनमाहरन्ति स्वमेव तेनं लोकमवं रुन्द्धे 


लोकम्‌ । अब । रुन्द्ध ॥ ६ ॥ 


- और जो उपरिशयनका आहरण करता है वह स्वगेलोकको 
ही खोलता है ॥ ६ ॥ 


यत्‌ कशिपूपनर्हणमाहरन्ति परिधयं एव ते ॥१०॥ 
यत्‌ । कशिपु$उपबहैणम्‌ । आ5हरस्ति । परिव्धय; | एव । ते१० 
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आर जो कशिपु-उपबहण लाते हैं वह परिधि ही हैं ॥ १०॥ 
यदाज्ञनाभ्यज्ननमाहरन्त्याज्यमेव तत्‌ ॥ ११ ॥ 


और जो अञ्जनके अभ्यञ्जनको लाते हैं बह आज्य ही है ११ 
यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुराडाशावेव तो १२ 
यत्‌ । पुरा । परिऽवेषात्‌ । खाद्‌ । आहरन्ति । पुरोढाशी । 
एवं। तौ ॥ १२॥ 
और जो परोसनेसे पहिले खानेकी बस्तुको लाते हैं बह पुरो- 
डाशोंको ही लाते हैं ॥ १२॥ 
यद॑शनकृतं हयन्ति इविष्कृतमेव तदुध्वयन्ति ॥१३॥ 
यत्‌ । अशुनऽृतम्‌। इयन्ति । हिऽ । एव । तत्‌। हयन्ति 


और जो भोजन करनेको बु्ञाते हैं, वे इवि स्वीकार करनेके 
लिये ही आह्वान करते हैं ॥ १३ ॥ 


, ये ब्रीहयो यवां निरुप्यन्तेंशव एव ते ॥ १४ ॥ 
ये। बीहयः । या! \ लिप्यन्ते । अंशबः । एव ते॥ १४॥ 
और जो धान और जों हैं वे अंशु ( सोम ) ही हैं ॥ १४ ॥ 
यान्युलूसलमुसलानि ग्रावाणः एव ते ॥ १५॥ 
यानि । उलूखलःसलानं । ग्राव शः । ए । ते ॥ १४॥ 
और जो उलूखल और मूसल हें वे ही ग्राबा ( सोमरस 


निकालनेके पत्थर ) हैं ॥ १३ ॥ 
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शु पवित्र तुषां ऋजीषाभिषवणीरापः ॥ १६॥ 
श्‌ । पितरम्‌ ।दुषाः । ऋजीपा । अभिऽसबनीः । आपः ॥ 
शार्प ( छाज ) पवित्रा है, भूसी ऋजीषा है और अभिषवणी 


जल है ॥ १६॥ ` | वये ण 
खु दरविनेक्षंणमायवंनं द्रोणकलशाः कुम्म्यो। 


वायव्यानि पात्राणीयमेव कंष्णाजिनस्‌ ॥१७॥ 


सुकू । दिः । न्नम्‌ || आश्यवनस्‌ । द्रोणञ्कलशाः | झुम्भ्य ॥| 


बायव्यानि । पात्राणि । इयम्‌ । एव । कृष्णञ्ञजिनम्‌ ।१७। 
इति तृत्तीयेन्ुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
दर्बी ( ओदन उतारनेका साधन ) ही खवा है और पवित्र 
करना ही आयतन ( जलपें डाले हुए चाबलोंको मिलानेका 
साधनरूप काष्ठ ) है, कलशियें ही द्रोणकलश हैं और क्ृष्णशग- 
चर्म ही बायव्य पात्र हैं ॥ १७॥ (१५) 


तृतीय अवुदा कमै द्वितोय सूक्त समाप्त ( ४५९ )॥ 
यजमानत्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहायी 0 


Nm! 


चत इदं भूयारे इदारमिति ॥ १ ॥ 
यजमानःप्राझमणम्‌ । वे । एतत्‌ । अतिथिंडपतिः । इुरुते । यत्‌। 

आह्हार्या शि । ईते । इदम्‌ । भूया२:। इदाउम्‌ । इति॥१॥ 

अतिथिपतिं यह अधिक गुणमय है, यह आम्‌ है इस प्रकार 


जो देखता है, वह यजमानब्राह्मणको ही करता है॥ १ ॥ 
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यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वरीयांसं कुर्ते २ 
यत्‌ । आइ। भूयः | उत्‌ । हर । इति | माणम्‌ । एव । तेन | वर्षी- 
याँसम्‌ । रुते ॥ २ ॥ 
आर फिर जो यह कहता 'है, कि-( भोजनको ) उठाइये- 
खाइये-सो इससे प्राणको ही बर्षीयान-बढ़ता हुआ-फरता है २ 
उप हरति हवींष्या सांद्यति॥ ३॥ 
उप | इरति। इतीपि । आ। सादयति ॥ ३॥ 
बह जो उपहरण करता है वह हविको ही प्राप्त कराता है ३ 
तेषामासंन्नानामातिथिरात्मन्‌ जुहोति ॥ ४ ॥ 
तेषाम्‌ । आऽसन्नानाम्‌ । अतिथिः । आत्मन्‌ । जुहोति ॥ ४ ॥ 
उन परोसे हुए पदार्थोका अतिथि अपनी आतत्मामें होम करता है 
खुचा हस्तन माणे यूपं सकारण बभस्कारेणं ॥४॥ 
खुचा । हस्तेन । माणे । यूपे । सुकःकारेण | बषट्वकारेण ॥५॥ 


( वह ) हायरूपी खुबेसे, भाणरूपी यूपसे और वषट्काररूपी 
खुककार से ( उनका अपनी. आत्मामें हवन करता है.) ॥ ४॥ 


एते वै प्रियाश्राप्रिंयाश्वातिजः स्वर्ग लोकं गंमयन्ति 
यदतिंथयः ॥ ६ ॥ 

एते । वे । प्रिया! । च । अप्रियाः । च । ऋत्विजः । स्वः5गसू । 
लोकम्‌ । गमयन्ति | यंत्‌ । अतिथयः ॥ ६ ॥ 
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OH Va सहार 
इन प्रिय वा अप्रिय अतियिरूप ऋत्विज्ञोंकों ही इसको स्वग 
लोकको. लेजाना पड़ता है ॥ 3) ॥ हुक; 

स य एवं विद्वान्‌ न ढिषन्नक्रीयान्न हिंषतोस्न॑मश्री- 
यान्न मीमांसितस्य न मींमांसमांनस्य ॥ ७ ॥ 
स! । यः। एवम्‌ विद्रान्‌। न । द्विषन.। अश्षीयात्‌। न । द्विषतः । 

अन्नम्‌ । अश्नीयात्‌। न। मीमांसितस्य ।न। मीपांसमानस्य ७ 
जो ऐसा जानता है उसको चाहिये कि--जिससे द्वेष करता 
हो और जो द्वेष करता हो और जिसने ( गोत्र आदि बूफ कर ) 
अपनी मीमांसा न करली हो वा जिसकी मीमांसा न करली ह्यो 
उसके अन्नको न खावे ॥ ७ ॥ 
सर्वो वा एष जग्थपांप्मा यस्यान्नंमश्नन्ति ॥ ८ ॥ 
सर्व-। वै | एषः । जगामा । यस्य । अन्नू । अश्षन्ति ॥८॥ 
जिसके अन्नको खाता है बह खाने वाला उसके सम्पूर्ण पापों 
का ही भक्षण करने वाला है ॥ ८॥ 
सर्वो वा एपोज॑ग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्चन्ति ॥ ६॥ 
सर्व वै। एषः। अजग्घपाप्मा | यस्थ | अन्नम्‌। न । अश्नन्ति ॥६॥ 
और जिसके अन्नको नहीं खाता है उसके वह किसी पाप 
का भक्षण नहीं करता है ॥ & ॥ 
सर्वेदा वा एवं युक्तग्रांवादरप॑वित्रों वितंताघर आह 
तयस्क्रतुय उपहरेति ॥ १० ॥ 
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सर्वदा । वे । एषः । युक्तःग्रावा। आद्रेपवित्रः | वितत5यध्वर! । 
आहत5यज्ञक्रतुः | यः | उपऽहरति ॥ १० ॥ 


जो अतिथियोंके लिये अन्न देता रहता है वह सदा ग्रावाओं 
से युक्त, आद्रेपबित्र यज्ञको करता रहने वाला और यज्ञको पूर्ण 


करने वाला रहता है ॥ १० ॥ 

प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ११ 

प्राजाउपत्यः । बे । एतस्य । यज्ञः | बिञ्तत; | यः ।०॥ ११॥ 
जो अतिथिको बलि देता है, यह उसका प्राजापत्य यज्ञ होता है 

प्रजापतिवाँ एष विक्रमानंनुविक्रमते य उपहरंति १२ 

अनाव्पते! । बै । पुषः । बिःकमान्‌ । अुञचिक्रमते यः । उप- 
ऋरति ॥ १२॥ 


जो अतिथिसत्कार करता है वह प्रजापतिके कदम पर ही कदम . 
रखता है ॥ १२॥ 


योतिथीनां स आंहवनीयो यो वेश्म॑नि गाहेपत्यो 
यस्मिन्‌ पच॑न्ति स दक्षिणाभिः ॥ १३ ॥ 

यः । अतियीनाम्‌ । सः । -अऽहवनीयः । यः ।बेरमनि | सः | 
गाईऽपत्यः । यस्मिन्‌ । पचन्ति । सः । दक्षिणञ्ग्निः ।१३।: 


इति तुतीये्रुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
जो अतिथियोंका ( आह्वान है) बही आहवनीयं अग्नि हैं 
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और जो घरमें अग्नि होता है वह गाईपत्य अग्नि होता है और 


जिसमें पाक होता है बह दक्षिणानि होता है ॥ १३ ॥ ( १८ ) 
तृतीय अचुषाकर्म तृतीय सूक्त समाप्त ( ४६० ) ॥ 


इष्टं च वा एष पूर्त चं गृहाणामश्नाति यः पूर्वो्तिये 
स्त्नाति॥ १॥ 

द्‌ । च । बै । एषः । पूर्व । च । ग्रहाणाम्‌ । अश्नाति । यः । 
पू | अतियेः । अश्नाति ॥१॥ 
जो अतिथिसे पहिले खालेता है वह घर भरके पुरुषोंके इष्ट 

( अतिबिहित याग ) कर्मके और पूते स्पृतिविहित वाबड़ी छुआ 


तालाब बनवाना आदि ) कर्मके फलोंका भक्षण कर लेता है-फल # 
को नष्ट कर डालता है । १॥ 


पयश्च वा एप रसे च०॥ २ ॥ 
पयः | च । यै । एषः । रसम । च ।०॥ २॥ ४ 


जो अतिथिसे पहिले खालेता है वह घरके दुग्ध और रसका ही 
नाश कर डालता है ॥ २॥ 


ऊर्जा च वा एष स्फातिं चं ॥ ३ ॥ 
ऊर्जाम्‌ । च । वे । एषः । स्फातिम्‌ । च ।०॥ ३॥ 


_ जो अतिथिसे पहिले खालेता है वह घरके बल और हृद्धिको 
ही नष्ट कर डालता है ॥ ३॥ 


प्रजां च वा एष पशूं्चंश ॥ ४ ।। 
अज्ञाम्‌ । च । वे | एप! | पशून्‌ | च ।० ॥ ४ ॥ 
र द 
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जो अतिथिसे पहिले खाता 


कति च वा एव यशश्च०॥ ५ || 
कीतिम्‌ । च । वे । एषः । यश; | च ।० ॥ ५॥ 


जो अतिथिसे पहिले भोजन करता है बह घरकी कीति वा यश 
को ही नष्ट करता है.॥ ५॥ 


श्रिये च वा एप संविदे च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो- 
तिथेरश्नाति.।। ६ ॥ 

शरिय । च। बे। एषः । सम्‌ऽविद्म्‌ । च। शहाणाम। 
अश्नाति | यः। पूर्व: । अतिथेः । अश्नाति ॥ ६॥ 


जो अतिथिसे पहिले खाता हैं बह घरकी लक्ष्मी और एकः 
सतिका ही नाश करतां है ॥ ६॥ 


एप वा अतिथिं्यच्छोत्रियस्तस्मात पूर्वो नाशनीयात्‌७ 
एषः | ये । अतिथिः | यत्‌ । ओतियः । तस्मात्‌ | पूर्व! । न । 
अश्नीयात्‌ ॥ ७॥ 


जो श्रोत्रिय है वह वास्तविक अतिथि है, उससे पहिले भोजन 
न करे ॥ ७॥ 


अशितावत्यतिथावशनीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मलाय यज्ञ 
स्याविच्छेदाय्‌ तद्‌ ब्रृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अशितञ्चति । अतियौ । भरनीयात्‌ ।. यस्य । सात्मक्षवाय । 
यस्य । अविऽबेद।य | तत्‌ | ब्रत ॥ ८॥ 
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अतिथिके भोजन कर चुकने पर भोजन करे, यही ग्रहस्थका 
यज्ञके सात्मत्व और अविच्छेदे लिये व्रत होता है ॥ ८ ॥ 
एतद्‌ वा उ स्वादीयो यदधिगवं चीरं वां मांसं वा 
तदेव नाशनीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
एतत्‌ । वे । ॐ इति । स्वादीयः । यत्‌ । अधिऽगवम्‌ । ज्ीरम्‌। 
बा.। मांसम्‌ | वा । तत्‌ । एव । न । अश्नीयात्‌ ॥ & ॥ 


इति तृतीयेबुवाके चतुर्थ सक्तस्‌ ।। 
जो स्वादिष्ट वस्तु हों उनको ( अपने आप ) न खावे ( जैसे ) 
मांस बा गौका दूध ॥ &॥ (१७) 
तृतीय भन्लुवाकर्म चतुथं सूक्त रूमाप्त (४६१) ॥ 


स य एवं विद्वान्‌ चीरमुंपसिच्यापहरंति ॥ १ ॥ 
सः । यः । एवम्‌ । विद्वान. । चीरम्‌ । उपऽसिच्य । उपव्हरति १ 


जो इस बातको जानता हुआ दुग्धका उएसेचन करके भक्ष्य 
पदार्योको अतिथिक्रे निमित्त लाता है ॥ १॥ 


याव॑दमिष्टोमेनेद्रा सुसंसद्धुनावरुन्द्धे तावदेनेनावं 
रुद्धे॥.२॥ 

यावत्‌ । अग्रिउस्तोमेन । इुट्टा। सुज्सपृद्धेन । अवञ्चन्द्ध । 
तावत्‌ । एनेन । झन | रुन्द्धे ॥ २ ॥ 


तो सुसगृद्ध भभिष्टोमसे यजन करने पर पुरुष स्वर्गके जितने 
स्थानको अपने लिये खोल सकता है उतनें ही स्थानको इस 
` अतिथिके द्वारा पाजाता ह ॥ २.॥ 
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स य एवं विद्वान््सपिरुपसिच्योपहरति ॥ ३ ॥ 


० विद्वान | सर्पिः । उपऽसिच्य ।०॥३॥ 


जो इस बातको जानता हुआ घृतका उपसेयन करके भ्य 
पदार्थोको अतिथिके लिये लाता है ॥ ३ ॥ 


यावंदतिरंत्रिणेष्रा ॥ ४ ॥ 
यावत्‌ । अतिऽरतरेण । इष्टा ।०॥ ४ ॥ 
तो सुसणृद्ध अतिरात्रको करने पर स्वके जितने अधिकार 


मिल सकते हैं, उतने अधिकारोंको वह इस अतियिक द्वारा पा 
जाता है॥ ४॥ 


स य एवं विद्वान्‌ मधूपसिच्योपहरंति ॥ ५ ॥ 
न विद्वान । मधु । उपसिच्य ।०॥ ५ ॥ 

जो इस बातको जानता हुआ मधु डालकर भच्य पदार्थोको 
अतिथिके लिये लाता है ॥ ५।। 
याव॑त्‌ सस्रसद्वेनेष्रा» ॥ ६॥ 
यावत्‌। सत्त्रव्सचेन । इष्ठा।॥ ६॥ 

तो ससद्ध सत्रसद्य यज्ञके करनेसे जितने स्त्रगफलको पा 
सकता है उतने ही फलको वह इस अतियिके द्वारा पाता है ॥६॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मांसमुपसिच्योपहरति ॥ ७ ॥ 
०] विद्वान. । मांसम्‌ | उपःसिच्य ।० ॥ ७॥ 

जो इस बातको जानता हुआ मांसका उपसेचन करके भक्ष्य 


पदार्थोको लाता है ॥ ७॥ 
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८४ अयवेबेदसंहिता-भाषानुवादस हित 
याव॑द्‌ दादशाहेनेष्टा सुसंमद्धेनावरुनदधे तावदेनेनाव 
रुन्द्धे ॥ ८ ॥ 


यावत्‌ | ददृशे । इवा । समृद्ध न । अवःरन्द । तावत्‌ । 


एनेन । अब | र्द्ध ८॥ 
तो सुसमृद्ध द्वादशाइको करगेसे जितने फलको पासकता है 
उतने फलको इस अतिथिके द्वारा पाजाता है ॥ ८ ॥ 


स य एवं विद्वानुंदकमुंपसिच्योपहर॑ति ॥ & ॥ 

सः | यः | एवपू । विद्वार| उदकम्‌ । उपःसिच्य । उपहरति & 
जो इस बातो जानता हुआ-अतिथिके लिये भच्य पदार्थों 

को जलका उपसेचन करके लाता है ॥ ६ ॥ 


जानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठा परियः परजानां 
भवति य एवं विद्वानुदकमुंपसिंच्योपहरंति॥१०॥ 
मञ्जानाम्‌ । प्रमननाय । गच्छति । पतिःस्थाम्‌ | मिय; । पञ्जा- 
नामू । भरति । यः । एवम्‌ । विद्वान्‌ । उद्फम्‌ । उप5सिच्य | 
उपञद्रति ॥ १० ॥ 
इति वृतीयेबुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 


बह प्रजाओंके प्रजननको पाता है प्रतिष्ठाको पाता है और 
प्रजाओंका प्रिय होजाता हे । जो ऐसा जानकर उदकका उप- 
सेचन करके अतिथिके लिये भद्धय पदार्थोको लाता है॥१०॥ (रम) 
नेत.य अनुवाकमै पञ्चम सक्त समाप्त ( ४६२ ) ॥. 
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कः नवमं काएदम्‌ ॥ | 
तस्मा उषा हिइकूणोति सविता प्र स्ताति ॥ १ ॥ 
तस्मै । उषाः । हिंड | कृणोति | सबिता । म । स्तौति ॥ १॥ 


उसके लिये मजा हिं शब्दको करती है, और सविता उसकी 
प्रशंसा करते हैं॥ १ ॥ 


बृहस्पतिरूमयोद्वांयति सटा पुष्या प्रति हरति विश्वं 
देश निधनम्‌ ॥ २॥ 
बृहस्पतिः । ऊर्जा .। उत्‌ । गायतिं । त्वष्टा पुष्ट्या । मति । 


हरति । दिखे । देवाः । निञ्यनम्‌ ॥ २ ॥ 

बृहस्पति अन्नरसजनित पुष्टि ऊर्जा-से उद्गायन करते हैं, 
त्वष्टा पुष्टि प्रदान करते हैं, और बिश्वेदेबता जिस बाकयसे साम 
परिसमाप्त किया जाता है उस निधनसे उसकी स्तुति करते हैं २ 
निधन भूत्याः प्रजायांः पशुनां भ॑वति य एवं वेदं ३ 
निश्चनम्‌। ूतयाः। परायः । पशूनाम्‌ । भवति। यः। एवम्‌ । वेद 

जो ऐसा जानता है वह भूतिका, भजाका और पशुर्ओोका 
निधन होता है । अर्थात्‌ सामपरिसमाप्रिवाक्यसे। भूति प्रजा और 
पशुओंका पाने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
तस्मां उद्यन्सूर्यो हिङ्कृणोति संगवः म्र सोति ४ 
तस्मै । उत्‌ऽयत्‌ । म्यः । हिङ्‌ । कृणोति । ससूआव; ।म |° ४ 

उदय होते हुए सूर्य उसके लिये ( प्रसम्ततासूचक ) हि शब्द 
को करते हैं और किरणांसे भली प्रकार सम्पन्न होने पर सूर्य 
उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥ 
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मध्यन्दिन उद्गॉयत्यपराबः प्रति हरत्यस्तेयन्निधनम्‌। 
निधनं० ॥ ५ ॥ 


अन्‌ । निव्चनस्‌ | निऽषनम्‌ ० ॥ ५॥ 


स्रूयेदेव उसकी मृत्युका अस्त करते हुए मध्यन्दिनके समय 

` उद्गान करते हैं और अपराह्के समय भोजन देते हैं, जो ऐसा 

जानता है वह निधन नामक वाक्यके द्वारा भूति भजा और पशुओं 
को पाने बाला होजाता है ॥ ४ ॥ 


तस्मां अओ भवर्‌ हिडडणोति स्तनय पर स्तोंति ६ 
तस्मै । अरः । भवन्‌ । हिक्‌ । कृणोति । स्वनयन्‌ म स्तौति ६ 


अश्र प्रादु्भूत होता हुआ उसके लिये हिं करता है और 
गर्जना करता हुआ स्तुति करता है॥ ६॥ 


विद्योतमानः प्रति इरति व्नुदायत्युद्शङन्‌ निघनंम्‌ 
निधन्‌० ॥ ७॥ - 

दिऽोतमानः। भति । हरति वर्षन्‌। उत्‌। गायति ।उदञहन। ' 
लिउपनम्‌ ।० ॥.७॥ 


दमकता हुआ प्रतिहरण करता है, वरसता हुआ गाता है और 
निषनका उडग्रहण करता है॥ ७॥ 


अतिथीन्‌ तिं पश्यति हिहरुंणोत्यमि वदति प्र 
स्तोत्युदकं याचत्युद्रायति ॥ ८ ॥ 
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अतियीन्‌ । मति । पश्यति । हर्‌ | कृणोति । अभि । बदति । 
म । स्तौति । उदस्‌ । याचति | उत्‌ । गायति ॥ ८॥ 
अतिथियोंकी ओर देखता है हिंकार करता है, अभिवदन 
करता है, स्तुति करता है, याचना करता है, उड्गान करता है ८ 
उप हरति प्रति हरत्युच्बिषटं निधनंस्‌ ॥ & ॥ 
उप । इरति । मति । इरति । उत्‌ऽशिषटसू । निञ्चनस्‌ ॥ & ॥ 
उच्छिष्ट और निघनका मतिइरण और उपहरख 
सकता है ॥ & ॥ 
निधन सूत्याः प्रजायाः पशूनां भंवति य एवं वेदं 
लिश्यनयू । सूयाः । मायाः । पशुनास्‌ । भवति। यः।०।१०। 
इति तृतीये अुदाके षष सूक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है बह भूति प्रजा और पशुओंका जिषन 


सामसे पाने बालो होसकता है ॥ १० ॥ (१९) 
तृतीय अनुषाक'मे छठा सक्त समाप्त ( ४६३ ) ॥ 


यत्‌ क्षत्तारं यत्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १॥ 

यत्‌ । क्षत्तारम्‌ | इयति | आ । श्रावयति । एव । तत्‌ ॥ १॥ 
जो अभिमत कार्यको करने बाले ज्त्ताका आहान करता है बह 

अतिकी ही सुनाता है॥ १॥ 

यत्‌ प्रंतिथषणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्‌ ॥ २ ॥ 

यत्‌ । प्रतिः्थूणोति । प्रति्झाश्रावयति । एव । तत्‌ ॥ २॥ 


जो प्रतिज्ञा करता है बह प्रतिभाव ही करता है॥ १॥ 
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द्८ अथ्नेद्संहिता-भावानुवादस हित 


साध्वर्थव एव ते ॥ ३ ॥ 
चत्‌ । रिष्टः । पाजःहस्ता: । पूर्वे । च । अपरे | च । मऊ 
पद्यन्ते । जमसःगध्वर्यवः । एब । ते ॥ ३॥ 
और जो हाथमें पात्रको लिये हुए पहिले पीछे परोसने वाले 
बिचरण करते हैं बह चमस और अध्वयु ही हैं ॥ ३॥ 
तेषां न कश्चनाहांता ॥ ४ ॥ 
तेषाम्‌ । न । कः ।. चन । अहोता ॥ ४॥ 
इन आतिथियामें आहुति न देने बाला कोई नहीं है ॥ ४॥ 
यद्‌ वा अतिंथिपतिगतिथीन्‌ परिविष्य गृहानुपोरेत्य- 
वभूथंमेव तदुपॉवेंति ॥ ५ ॥। 
यत्‌ । बै । अतियिऽपतिः । अतिथीन्‌ ।- परिऽनिध्य । ग्रृहान्‌ । 
,उपऽउदैति । अवशम्‌ एव । तत्‌ । -उपऽअैति ॥ ५॥ 
-जो अतिथिपति अतिथिर्थीको परोस कर ग्रहोंके समीप आता 
है बह मानो अवश्य स्नान करके ही घरमे बैठता है ।। ५ || 


यत्‌ संभागय॑ति दक्षिणाः सभागयति यद॑नुतिप्ठत 
उदवंस्यत्येव तत्‌ ६ ॥ 
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और जो बह भोजनके पदार्थोकों अलग २ देता है बह भिन्न २ 
पुरुषोंकी दक्षिणा देता है और जो अनुकूल होकर खड़ा रहता 
है वह उदवसान ही करता है ॥ ६ ॥ 


सउपहूतः पथिव्या भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पृथिव्यां 
विश्वरूपम ॥ ७ ॥ 

स! | उपऽहूतः । पृथिव्याम्‌ | भक्षपति | उपःहूतः । तस्मिन्‌ । 
यत्‌ । पृथिव्यास्‌ । बिश्वऽरूपम्र ॥ ७ ॥ 


बह पृथियीमें बुलाने पर भक्षण करता है, पृथिवीमे जितने 
रूपधारी माणी हैं उनके आदरपूर्वक बुलाने पर उनके यहाँ भक्षण 
करता है || ७॥ 


सउपंहतोन्तरित्ते भक्षयत्युपंहूनस्तस्मिन्‌ यदन्तरिक्ष 
विश्वरूपस्‌ ॥ ८ ॥ ु 
न] अन्तरि । भन्षयति । उपळ्हूतः । तस्मिन्‌ यत्‌। 
अन्तरिसे । बिशवञ्रुपम्‌ ॥८॥ 
वह अन्तरिक्षमे बुलाने पर भक्षण करता है अन्तरित्तमे जितने 


रूपधारी प्राणी हैं उनके आदरपूर्यक बुलाने पर उनके यहाँ भक्षण 
करता हैं ॥ ८ | 


स उपहूतो दिवि भंचयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिवि 
विश्वरूपम्‌ ॥ ६ ॥ 
०| उपऽहूतः | दिवि ! भन्नयति । उपऽहृतः । तस्मिन्‌| यत्‌ । 


दिवि । विरवऽहपप् ॥ ६ ॥ 
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बहु उपहृत होने पर स्मे भक्षण करता है, स्वगेमे जितने 
रूपवान माणी हैं उनके यहाँ आदरपूर्वक निमन्त्रित होकर भोजन 
करता है॥ ६ ॥ 2 न 20४ 
स उपहूतो देवेषु भक्षय॒त्युमंहूनस्तस्मिन्‌ यद्‌ देव 
विश्वरूपम्‌ ॥ १० ॥ 
० उपळ्हूतः । देवेषु । भन्षयति । उपऽहूतः । तस्मिन्‌ । यत्‌ । 


देवेषु । विशवऽरूपम्‌ ॥ १०॥ 

बह उपहूत (होने पर देवताओंमें भोजन करता है देवताओंमें 
जो रूपान्‌ प्राणिसमूह है उससे वह उपहूत होता है ॥ १० ॥ 
स उपहतो लोकेषु भच्तमत्युपंहृतस्तस्मिर्‌ यल्लोकेषु 

विश्वरूपम्‌ ॥ ११ ॥ 
० उपळ्हूतः | लोकेषु । भक्षयति | उपःहूतः । तस्मन्‌ । यत्‌ । 

लोकेषु । विश्वष्खपम्ू ॥ ११॥ 

बह उपहूत होने पर लोकोर्में भक्षण करता है, जो लोकोमें 
रूपवान्‌ पदार्थ है वह उसका आदरपूर्वक आह्वान करता है ११ 
स उपहुत उपहूतः ॥ १२ ॥ 
सः! उपऽहृतः | उपऽहूतः ॥ १२॥ यो? 

बह इस लोकमें आदरपूर्वक आहूत होता है, आदरपूर्वक पर- 
लोकमें आहूत होत है ॥ १२॥ 


आग्नोतीमं लोकमामोत्यमुम्‌ ॥ १७ ॥ 
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आमोति । इमस्‌ । लोकम्‌ । मोति । अद्यय ॥ १३॥ 

_बह इस लोकको माप्त करता हैओर परलोकको मास करता है 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
ज्योतिष्यतः | लोकान. । जयति | यः ।० ॥ १४ ॥ 


वृतीयेबुवाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति तृत्तीयोबुवाकः ॥ 
जो इस बातको जानता है बह ज्योतिर्मय लोकोंको जीतता 
है॥ १४ ॥ (२०) 


तृतीय अचुवाच्मे सप्तम सूक्त रु माप्( ४६४) 
तृतीय शवुचाक समाप्त 


“प्रजापतिश्र” इति सुक्तस्य गोष्ठकर्मणि विनियोगः । “प्रजा- 
पतिरिति गोष्ठकर्माणि” इत्यादिश्वज्रात्‌ [ कौ० ३. २ ] | बिस्त- 
रस्तु “एइ यन्तु पशवः” इति सूक्त [ २. २६ ] द्रव्य: || 

तथा अनडत्सवे अनेन सूक्तन निरुमहबिरभिमर्शन संपातं 
दाठवाचन दानं च र्यात्‌ । “अ्रजापतिश्चेत्यनड्वाहम” इति 
[कौ०८, ७] सूत्रात्‌ ॥ 

वस्तुतस्तु मेध्यटपभस्प यानि भिन्नभिन्नान्यङ्गानि तानि भिन्नः 
भिन्नदेवतारूपाणि भवन्तीति तस्य प्रशंसा ॥ 

“अ्रजापतिश्र” सूक्तका गोष्ठकर्ममं विनियोग किया जाता है । 
इस विषयें कौशिकम्ूत ३ । २ में कहा है, करि-“प्रजापतिरिति 
गोष्ठकर्माणि ।” इसका विस्तार दूसरे काएडक्रे २६ बें सरक “एह 
यन्तु पशवः” में देखना चाहिये । 

तथा अजुडत्सवर्मे इस सूक्तसे निरुप्त हविका अभिमर्शन संपात 
दातवाचन और दान भी करे । इस बिपयमें कोशिकसूत्र 
= । ७ का प्रमाण भी है, कि- भजापतिश्रेत्यनद्वाहम्‌” । 
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चास्तवर्मे पवित्र श्‍षभके जो भिन्न २ अंग हैं वे भिन्न २ देवता- 
रूप हैं इस प्रकार उसकी प्रशंसा की है ॥ 


प्रजापंतिश्र परमेष्ठी च श्रृङ्गे इन्द्रः शिरा आंभललाट 
यमः कृकांटम ॥ १ ॥ 
प्रजाउपतिः । च | परमेऽस्थी । च । शृङ्गे इति । इन्द्र । शिरः । 


अम्निः | ललाटम्‌ | यमः । ऋकाटसू ॥ १॥ 


प्रजापति और परमेष्ठी इस ( पभ वा गौ ) के सींग हैं, इन्द्र 
शिर है, अग्नि ललाट है, यम कृझाट है ॥ १॥ 


रोमो राजां मस्तिष्को थौरुत्तरहनुः ऐथिब्युधिरहनु:२ 
सोमः | राजा | मस्तिष्क; दयौः । उत्तर हनुः। पृथिवी । अधर5हनु 
राजा सोम मस्तिष्क है, यौ उत्तर इनु है, थित अधर हनु हैं २ 
विद्युज्जिहा मरुतो दन्ता खेती ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा 
घर्मो वहः ॥ ३ ॥ 
विड्युत्‌ । जिह्वा । मरुतः । दन्ताः । रेवती । ग्रीवा: | कृत्तिका: । 


स्कन्धाः । घेः । बहः ॥ ३॥ 


बिजली जिवा है, मरुत्‌ दाँत हैं रेवती ग्रीवा है, कृत्तिका स्कंध 
है, और घमं वह है ॥ ३॥ 


विश्व वायुः स्वगों लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः9 
विरम्‌ । वायु: स्वः आः । लोकः क्णःद्रम्‌। विऽघरणी। निः्वेष्य। 
विश्व वायु है, स्वर्ग लोक है, ऋष्णद्र विधरणी निवेष्य है ४ 
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श्येनः कोडोईन्तीरंचष पाजस्यं? बृहस्पतिः ककुद बृहती 
कीकसाः ॥ ५॥ 

रयेनः । क्रोड । अन्तरिक्षम्‌ । पाजस्पुम्‌ । वृहस्पति; । कडुत्‌ । 
बृहतीः । कीकसाः ॥ ४ ॥ 


श्येन क्रोड है अन्तरिक्ष पाजस्य-वलमद ऊवध्य-हे बृहस्पति 
कळुद है, बृहती अस्थियें हैं ॥ ५ ॥ 


देवानां पत्नीः पृष्ठय उपसद्‌ पशवः ॥ ६ ॥ 
देदानाम्‌ । पत्नी: पृष्टयः । उपऽसदः । पर्शवः ॥ ६ ॥ 
देवपत्नियें पसछियें हैं, और उपसइ कोख है ॥ ६ ॥ 
मित्रश्च वरुणुश्वांसौ खदा चायैमा च॑ दोपणीं महा- 
देवो बाहू ॥ ७॥ 
मित्रः । च । वरुणः । च । अंसौ । स्ट । च । अर्यमा । च। 
दोषणी इति । महाउदेवः । वाहू इत ॥ ७॥ 
मित्र और अरुण कंधे ह, त्वष्टा और अर्यमा सुनाएँ हैं और 
महादेव बाहु हैं ॥ ७॥ 
इन्द्राणी भसद्‌ वायुः पुच्छे पव॑मानो बालाः ॥८॥ 
राशी । भसत्‌ । वयुः । पुच्छम्‌ । पमानः । बालाः ॥ ८॥ 
_ इराणी करि है, बायु पूँच है, और पतमान वाल हैं ॥८॥ 
हमं च क्षत्रं च श्रोणी वलंमूरू ॥ & ॥ 
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अहम । च । ज्ञ्‌ । च । ओणी इति । बलम्‌ । ऊरू इति ॥६॥ 
जाझण और कषत्रिय भोणी-नितम्ब-हैं। बल ऊर हैं ॥8॥ 

घाता चे सविता चांहीवन्तों जहां गन्धर्वौ अप्सरसः 
कुष्ठिका अदितिः शफाः॥ १०॥ 

घाता । च । सविता | च। झष्ठीवन्तो । जहा।।॥ गन्धर्वः 
अप्सरसः | षटिकाः ॥ अदितिः । शफाः ॥ १०॥ 

* धाता और सविता ऊरु और पादके,मध्यस्थ जानु ( टखने ) 

है, गंध जंपाएँ हैं, अप्सराएँ कुष्टिकाये हैं, अदिति शफ हैं १० 

चेतो हृदयं यकन्मेधा जं पुरीतत्‌ ॥ ११ ॥ 

चेतः । हृद्यम्‌ । यक्षत्‌ । मेघा । व्रतम्‌ । घुरि$तत्‌ ॥ ११॥ 
चेतः हृदय है, मेधा यकृत्‌ है, और ब्रत पुरीतत्‌ नाड़ी है ११ 

चत्‌ कुक्तिरिरां वनिष्ठुः पेताः ज्ञाशयः ॥ १२ ॥ ` 

त । इल्तिः। इरा । बनिष्ठु; । पर्वताः । साशयः॥ १२॥ 
चुधाके अभिमानी देवता इत्ति हैं, इरा बड़ी आंत है, पर्वत 

साशि हैं ॥ १२॥ 

कोधों दको मन्युराण्डौ प्रजा शपः ॥ १३॥ 

धः । इक्षौ । मन्युः । आएडौ । र्ना । शेषः ॥ १३ ॥ 
क्रोध हक है, मन्यु अणडकोश हैं, प्रजा लिंग है ॥ १३॥ 

नदी सूत्री वषय पत॑य स्तनां स्तनंपिलुरूषंः १४ 
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नदी । सूत्री । वर्षस्य । पतयः | स्तनाः स्तनयित्नुः | ऊषः १४ 
नदी सूत्री ह, वर्षपति स्तन है, कड़क ऐन है ॥ १४ ॥ 
विश्ववय॑ाश्चमोपेधयो लोमानि नक्ष॑त्राण रूपम्‌ १५ 
विश्‍वःव्यचाः । चर्म । ओषधयः | लोमानि । नचत्राणि । रूपम्‌ १५ 

विश्वव्यचा चर्म है, औषधियें लोम है, और नक्षत्र रूप है १५ 
देवजना गुदा मनुष्या आल्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥१६॥ 
देवःजनाः । गुदा; । मबुष्या|; । आन्जाणि । अतरः । उद्रम्‌ १६ 

देवजन गुदा हैं, मनुष्य अंतड़ियें हैं, अत्र उदर है ॥ १६ ॥ 
रासि लोहिंतमितरजना उमंध्यम्न ॥ १७॥ 
रक्षांसि । लोहितम्‌ । इतरऽनाः । उबध्यस्‌ ॥ १७॥ 


राक्षस लोहित हैं और इतरजन उबध्य (अधेपक्व रुस आदि 
मिला गोबर ) है ॥ १७॥ 


अग्रं पीबों मज्जा निधनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अभ्रम पीबः। मज्जा । निञ्चनमू ॥ १८॥ 

ज्र पुष्टता है, निधन मज्जा है ॥ १८॥ 
अभिरासीन उत्वितोश्विनां ॥ १६ ॥ 

अग्नि । आसीनः । उस्पितः । अश्विना ॥ १६ ॥ 

_ अग्नि आसीन है, उत्यित अश्‍्विनीडुपार है ॥ १६ ॥ 
इनदरः माझ, तिष्ठंन्‌ दक्षिणा ति्‌ यमः ॥ २० ॥ 
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इन्द्र । प्राढ । तिष्ठन्‌ । दक्षिणा । ति्‌ । यमः।। २० ॥ 


पूर्वी ओर जो वह उइरता|है वह इन्द्र हे, उसका दक्षिण 
ओर खड़ा होना यम है ॥ २० ॥ 


प्रत्यक ति्‌ धातोद तिषन्त्सविता ॥ २१ ॥ 
अत्यङ्‌ तिन्‌ । पाता । उदर तिष्ठन्‌ । सबिता ॥ २१ ॥ 
पश्चिमंकी ओर खड़ा हुआ दपभ धाता है) उत्तरकी ओर खड़ा 
हुआ दमभ सबिता है ॥ २१॥ 
तृणानि प्राप्ः सोमो राजां ॥ २२ ॥ 
दृणानि । प्रऽ्ाह्तः | सोमः । राजा ॥ २२ !| 
वर्णोकी प्राप्त हुआ रप राजा सोम्ररूप हें ॥ २२॥ 
मित्र इक्षंमाण आएत्त आनन्दः ॥ २३ ॥ 
मित्र: । ईचमाणः । झऽषृत्तः | आउमन्दः ॥ २३.॥ 
देखता हुआ मित्रख्प ऐँ, आपस आनन्दरूप है ॥ २३ ॥ 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तःप्रजापंतिविमुक्त सवैम्‌२४ 
युज्यमान/ वैरउ्ेव! । युक्त; । मजाऽपतिः । विश्युक्त: । सवेग२० 
युज्यमान वेश्वदेवरूप है, युक्त प्रभापतिरूप है और विगुक्त 


प्रवेरूप है ॥ २४ ॥ 

एतद्‌ वे विश्वरूपं सवेरूपं गोरूपम्‌ ॥ २५ ॥ . 

एतत । बे । विशवऽरपम्‌ । सर्व रूप । गोऽरूपम्‌ ॥ २४ ॥ 
यह सब विख़रूप स्वरूप गोरूप ही है ॥ २५॥ 


२७४८ 


नवमं कांणड्स' as 


उप । पनसू । विरवःख्पा | सर्जःख्पा: । पश्र | तिति । 

यः। एवम्‌ । बेद ॥ २६ ॥ 

इति चतुर्थेबुवाके मथम सूक्तम्‌ ॥ 

जो ऐसा जानता है उसको सब प्रकारके सब रूपोंके पशु प्रात 

होते हैं ॥ २६॥ (२१) 
चतुथं अचुवाकमै प्रथम सूक्त समाप्त ( ४६५) ॥ 

शिरोरोगादिसबेभैषज्ये कमेण “शीर्षक्तिम” इतर्सूक्तेन 
च्याधितशरी रम्‌ अभिसृशति । ततः “पादाभ्यां ते? इति द्वाभ्याम्‌ 
ऋष्भ्याम्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते | तथा च सूत्रम्‌। “शीर्षक्तिस्‌ 
इत्यभिम्रशति। उत्तमाभ्याम्‌ [ २१,२२] आदित्यम्‌ उपतिष्ठते” 
इति [ कौ० ४. ८ ]॥ 

तथा अस्य सूक्तस्य अंहो लिङ्गाणे पाठात्‌ तस्य गणस्य यत्रयत्र 
सर्वव्याधिमैषज्यादिषु विनियोग उक्तस्तत्र सर्वत्रास्य विनियोगो- 
बुसंघेयः । विस्तरस्तु “रक्षी भ्याम'? इति सूक्ते [२, ३३] ष्टव्यः ॥ 

शिरोरोग आदि सर्वभैषञ्यकर्में “शीष क्तम्‌? इस अर्सूक्तसे 
रोगीके- शरीरका अभिमर्शन करे । तदनन्तर “पादाभ्याम्‌ ते” इन 
दो ऋचाओंसे आदित्यका : उपस्थान करे । इस विषयमें सूत्रका 
प्रमाण भी है, क्रि “शीपक्तिस्‌ इत्पभिमृशति । उत्तमाभ्याम्‌ 
( २१, २२ ) आदित्यस्‌ उपतिष्ठते” ( कौशिकप्ृज ४ । ८ ) ॥ 

तथा इस सूक्ता” अंहोलिंगगणमें पाठ है अत एव उस गण 
का सर्वव्याधिचिकित्सा आदिमे जहाँ २ विनियोग होगा तहाँ २ 
सबंत्र इसका विनियोग करना चाहिये । इनका बिस्तार “अक्षी 
भ्याम्‌” इस दूसरे काएडके तेतीसबे सूक्तमें देखना चाहिये । 
गछ 
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शीषक्ति शीपाप्रयं कणशूलं विलोहितम्‌ । 

सब शीपण्य ते रोग बहिर्निमैन्त्रयामहै ॥ १ ॥ 

शीर्षक्तिय्‌ । शीषेऽअमयम्‌ । कणेःशूलयर्‌ । दऽ 

सर्वम्‌ । शौर्षणयुम । ते । रोगम्‌ । बहिः । निः। भन्या महे १ 
शीर्षक्ति, शीर्षामय, कणंशूल और विलोहित इन तेरे सकल 

शिरोरोगोंको हम बाहर निर्मजित करते हैं-बाहर निकालते हैं? 

कणोम्यं ते कडूंपेम्यःक्णशूलं विसद्पकस्‌। से ०२ 

कर्णाम्यामू । ते | कडुचेथ्यः । करणवरालम्‌ ॥(के$सन्पकप्‌ ० २ 
तेरे कार्नोसे तेरे कछृपोंसे कणेशुल और बिसन्पक रोगको 

मैं निकालता हँ ॥ २॥ 

यस्यं हेतोः प्रच्यवेते यदम कर्णत आस्यृतः। से ०३ 


यस्य । हेतोः । चयवते । यम | कतः । आस्यत; ।०।३] 
जिसके कारण यदमा रोग कान और झुखसे प्रच्यवित होता है 

उस तेरे पूर्ण शीषेण्य रोगको हम बाहर निकालते हैं ॥ ३.॥ 

यः कृणोति प्रमोत॑म॒न्ध कृणोति पूरुंषय्‌ । सर्वे ४ 

यः । कुणोति । प्र्मोतम । अन्धम्‌ । कृणोति | पुरुषश्‌ ।॥४॥ 
जो रोग पुरुषको प्रमोत कर देता है और पुरुषको अंधा कर 

देता है उस शिरोरोंगको इम खसे रुपसे बाहर निकालते हैं.॥४॥ 

अङ्गभदमङ्गज्यर विश्वाङ्गय। विसल्यंकम्‌ । 

Er रागे. ताज 

सब शीष ते रोगें बढिनिमन्त्रयामहे ॥ ५ ॥ . 
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अङ्ग-्मेदस्‌ । अक ज्वरयू । विरव क्यु म्‌ । विडसन्पक॒मू । 
सर्वम । शी । ते । रोगम्‌ । बहि; ।०॥ ५॥ 


अङ्गको तोड़ने बाले अङ्गजव्रको, बिरवाङ्गय रोगको, त्रिसन्पक 
रोगको और तेरे शीर्षरोगको हम पूर्णरूपसे बाहर निकालते हैं ५ 


यस्यं भीमः प्रतीकाश उंद्रेपयंति पूरुषम्‌ । 
तक्मानें विश्वशांरदं बहि० ॥ ६॥ 

यस्य । भीमः । म्रतिऽक्राशः। उत्‌ऽदेपयति | पुरुषम्‌ । 
तक्मानस्‌ । बिश्वञ्शारदम्‌ | बहिः ।० ॥ ६॥ 


जिसका भयंकर प्रतीकाश पुरुषको कँपा देता है, उस भरपूर 
शरद्द ऋतुमें होने वाले ज्वरको हम बाहर निकालते हें ॥ ६॥ 


य.ऊरू अनुसपंत्यथो एति गवीनिके-। 
यक्ष्म ते अन्तरङ्गेम्यो बहि० ॥ ७ ॥ 
यः । उरू इति। अल सर्पति । अयो इति । एति । गवीनिके इति । 


यक्तमम्‌ | ते । अन्त; । अङ्गेभ्यः | बहिः ।० ॥ ७॥ 
जो ऊरुओंमें घूमता है, गीनिका नामवाली नाड़ियोंमें घुमता 
है, उस यच्मारोगको हम तेरे अंगोंके भीतरसे निकालते हैं ॥७॥ 


यीद कामांदपकामा ददंयाजजार्यते परि । 
इदो बलासमङ्गेभ्यो बहिर ॥ ८ ॥ 
यदि । कामात्‌ । अपऽकामात्‌ । हृदयात्‌ । जायते । परि | 


हृदः | बलासम्‌ । अङ्गेभ्यः | बहिः |०॥ ८ | 
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जो कामवश बा अकामवश हृदयसे उत्पन्न होता है उस 
हृदयके बलको क्षीण करने वाले रोगको हम अंगोंसे बाहर 
निकालते हैं ॥ ८ ॥ 


हरिमाणं ते अङ्गम्योधामन्तरोदरत्‌ । 
यस्म्ोधामन्तरामनो बहिनिंमंन्त्रयामंहे ॥ & ॥ 
हरिमाणम्‌ । ते । अङ्गेभ्यः | अवाम्‌ । अन्तरा । उदराद्‌ । 


यच्मञ्चाम्‌ । अन्तः | आत्मनः । बहिः । निः । मस्तरयामेहे ।8। 
हम तेरे अंगोंसे हरिमा नामक रोगको और उदरके भीतरसे 
अघारोगको और अन्तरात्मासे यद्मोधा रोगको निकालते हैं & 


आसो बलासो भवतु मूत्रे भवत्वामयंत्‌ । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरतोचमहं तत्‌ ॥ १० ॥ 
आस! । बलासः । भवतु । मूत्रम्‌ । भवतु । आयत्‌ । 
यच्माणामू | सर्वेपाम्‌ । विषम्‌ । नि; | अवोचस्‌ । अहम्‌ । स्वत्‌ १० 
बलास कतित दीजाय, सूत्ररोग नष्ट होजावे, सब यक्मोंके विष 
को में मंत्रशक्तिके प्रभावसे तुकसे निकला हुआ बतलाता हूँ १० 
बहिबिलं निद्रेवतु काहांबाइ तवोदरात्‌ । यह्मांणां ० 
बहि। । बिलम्‌ । निः। रु । काहाबाइम्‌ | तव । उदरात्‌ ॥० ११ 


काहाबाह नामक रोग तेरे उदररूप बिलसे बाहर निकल 
जावे, सब यच्माओऑके विषको मैं मन्त्रप्रभाववश तुझसे निकला 
हुआ बतलाता हूँ ॥ ११॥ 
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उदरात्‌ ते क्वोम्नो नाभ्या हृदयादाधे । 
यदंशं स्वगं विषं निखोचमहं तत्‌ ॥ १२ ॥ 
उदरात । ते । क्लोम्नः । नाभ्याः । हृदयात्‌ । अधि । 


बक्माणाम्‌ । सर्वेषामू । दिपम्‌। निः। अबोचम्‌ । अहम्‌ । तवद्‌ १२ 
मैं तेरे उदर क्लोम नाभि और हृदयसे सकल यक्ष्माओंके विष 
को मन्त्रशक्तिसे निकला हुआ बतलाता हूँ ॥ १२॥ 
याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यपणीः । 
अहिसन्तीरनामया निद्रेवन्तु बहििलंम्‌ ॥ १३ ॥ 
याः । सीमानम्‌ । विञ्रजन्ति मूर्धानम्‌ । मति । अर्षणी: । 
अइिसन्तीः। अनामयाः । निः । द्रवन्तु । बिः । बिजम्‌ ॥१३॥ 
जो सीमाओंको पीड़ित करती हैं और मस्तके जाती हैं वे 
हिंसा न करने वाली अस्थियं अनामय होती हुई शरीररूप बिल 
से बाहर न निकलें ॥ १३ ॥ 
या इदंयसुपरेतयंुतम्वन्ति कीकसाः । अहि० १४ 
याः । हृदयम्‌ । अप: ऋषन्ति । अनुऽतनवन्ति । कीकसा ०।१४। 
जो हृदय और जत्रकी संधिकी कीकस नामक अस्थियें हृदय 
को जाती हैं और हृदयपें फेलो हुई हैं, बे अहिंसिका और भना- 
मय होती हुई शरीररूपी बिलके बाहर न निकलें ॥ १४ ॥ 


याः पाश्वे उपधेन्तेबुनिचचन्ति पृष्टीः । अहि० १५ 
याः । पाश्वे इति। उपडश्वपन्ति । अजुःनिक्षन्त पृष्टी; ।० १४ 
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जो पार्शवमे जाती हैं पृष्टियोंकों शुद्ध करती हैं वे अहिंसिका 
और अनामय रहती हुई शरीररूपी बिलके बाहर न निकलें १४ 
यास्तिस्त्रीर्पपन्यंपेशीवक्षणासु ते । अहि०।१६। 
या; । तिरः । उपऽदपन्ति | अणः । ` बक्षणासु ते।० १६ 

जो तिरद्धी जाती हैं और तेरी बत्तणाओं में मिलती हैं वे अस्थियें 
अहिसिक और अनामय रहती हुई तेरे शरीररूपी बिलसे बाहर न 
निकले ॥ १६॥ 
या गुदा अनुसपेन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च। अहिँ®। 
याः। गुदाः ॥ अजुञ्सरपन्ति | आन्त्राणि ॥ मोइयन्ति | या ॥१७॥ 

जो अस्थिएँ गुदाके पीछे २ चलती हैं और आँतोंको मोहम 


डालती हैं, वे अहिंसिका और अनामय रहती हुई शरीररूपी 
बिलसे बाहर न निकलें॥ १७ ॥ 


` याः मज्ज्ञो निर्षयन्ति परूँषि विरुजान्ति च । 
अहिंसन्तीरनामया निद्रित बहिबिलंम्र ॥ १८ ॥ 
याः । मज; । निःव्ययन्ति | परूंषि । बिव्यजन्ति | च । 


अहिंसन्ती! | अनामयाः | निः । दन्तु । बहिः । विलम्‌ ।१८। 
जो मज्जाको धोती हैं, गाँठाँको पीड़ारहित करती हैं, वे अस्थि- 

यें अहिंसिका अनामय रहती हुई शरीररूपी विलके बाहर न 

निकलें ॥ १८॥ i 

ये अङ्गानि म॒दर्यान्त यद्मासो रोपणास्तवं । 

यचषमाणां सैषा विषं निरंवोचमहे तत्‌ ॥ १६ ॥ 
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ये । ङ्गानि । मदयन्ति । यदमास; । रोपणाः | तब | 
यच्माणाम्‌ । सास्‌ । विपम्‌। नि; । अवोचम्‌ | अहम्‌ |त्वत्‌१€ 


जो यक्ष्मा रोगको फेंकने बालीं और अंगों पर मांस चढ़ाने 
वाली औषधिये तेरे अंगोंको, आनन्दित कर सकती हैं, उनके 
द्वारा मैं सकल यदमाओके विषको में तुपे निकला हुआ 


कहता हूँ ॥ १६ ॥ 

बिसब्पस्य विद्रधस्प॑ वातीकारस्यं वालजेः । 
यक्ष्माणां सवेषां विषं निरवोचमहं लत ॥ २०॥ 
विऽसन्पस्य । बिज्द्रषस्य \ बातीऽकारस्प । बा। अलजेः । 
यचपाणामू । सर्पास्‌ । बिषप्‌ । निः। अवोचम्‌। अहम्‌। स्वत्‌२० 


बिसल्प विद्रध बातीकार और अलजि इन सब यदमाओंके 
विषको मैं तेरे शरीरसे मन्त्रशक्तिसे निकला हुआ कहता हूँ २० 


पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भेसंसः । 
अनूकादर्षणीरष्णिददभ्यः शीष्णों रोग॑मनीनशम्‌ २१ 
पादाभ्याम्‌ । ते। जाजुंऽभ्याम्‌ । ओणिउभ्याम्‌ । परि । मंससः। 
अनूफात्‌ । -अ्णीः \ उपिहाभ्यः \ शीष्णे; । रोगम्‌। अनीनशमू 


मैंने तेरे पैरोंसे, जालुओंसे श्रोणियोंसे कटिसे, अनूकसे, 
इष्ण नाहियोसे और शिरसे रोगको नष्ट कर दिया है ॥२१॥ 


से तें शीर्ष्एः कपालानि हृद॑यस्य च यो विधुः । 
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उद्यन्नादित्य रश्मिमिंः शीष्णों रोगमनीनशोङ्गभेद- 


मंशीशमः ॥ २२ ॥ 
सम्‌. । ते । शीष्णः । कपालानि । ह्यस्य । च। यः। विधुः । 


उत्‌ऽयन्‌ । आदित्य । ररिमऽभिः । शीर्ष्ण । रोगम्‌ । अनीनशः । 
अङ्गऽमेदम्‌ | अशीशमः ॥२२॥ 
चतुर्ेुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ इति चतुर्थो नाकः ॥ 

तेरे शिरसे उदय होते हुए आदित्यने किरणोंके द्वारा रोगको 
नष्ट कर दिया है और जो चन्द्रमा है उसने तेरे कपालको और 
हृदयके अंगभेदको शान्त कर दिया हे ॥ २२ ॥ (२३) 

चतुर्थं अचुषाकर्मे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४६६ )॥ 
चतुर्थ अनुवाक समा 

“स्य वामस्य” इत्यनुत्राकस्य सलिलगणमध्ये पाठः । अतः 
“०सलिलेः चीरौदनम्‌ अश्नाति । मन्यान्तानि? इति [ कौ० 
३, १ ] “सलिलेः सर्वकामः” [ कौ० ३. ७ ] इत्यादावस्य बिनि- 
योगः ॥ सलिलगणश्च “आपो हि छा” इति सूक्ते [ १, ५ ] द्रषच्यः 

अस्य वामस्येति सूक्तप्रत्रा ऋगन्‍तभते तस्मिन्नेव सूक्त [च्० 
१६४ ] दष्टाः । तत्र तद्भाष्पं सायणीयं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

“अस्य बामस्य”. अनुबाकको सलिलगणमें पाठ है । अतः 
“सलिलेः चीरौदुनं अरनाति । मन्धनाम्तानि इति ( कौशिक- 
सूत्र २। १) “सलिलेः सर्वकामः” ( कौशिकसत्र ३ । ७) 
इत्यादियें इसका विनियोग है । सलिलगणको “आपो हि हा? इस 
अथमकाण्डके पञ्चम सूक्तमें देखना चाहिये । 

अस्य वामस्य-सूक्तके मन्त्र ऋगेदके १६४ वें सूक्तमे है तहाँ 
पर इन पर सायण भाष्य भी है | 
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अस्य वामस्य पालितस्य्‌ होतुस्तस्य आतां मध्यमो 
अस्त्यश्चः। 
तृतीयो भ्राता धृतपृष्ठे अस्यात्रापश्यं विश्पतिं स्तः 
पुत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्य | वामस्य। पलितस्य । होतुः। तस्य । भ्राता । मध्यमः | अस्ति | 
आ ककी ) | 
दृतीयः। भ्राता । घुतःपृष्ठः | अस्य अत्र | अपर्यम्‌। बिरपतिम्‌ । 


सपुत्रम्‌ ॥ १॥ 

यह सूय स्तुति आदिके द्वारा पालन करने वाले हैं, आह्वान 
करने योग्य हैं, इनका मध्यमूस्थानीय श्राता-भागहता-व्यापक 
बायु है, वही घुलोकसे आदित्यके द्वारा जलसे भरा जाता है 
और बही द्युलोकको जलको लेजाता हे ( बांयु आदित्य और अग्नि 
इस प्रकार तीन ्राताओंका बणेन होनेसे ) इस वायुका तीसरा 
भाई घृतपृष्ठा अभि है । इन तीन प्रकारसे विभक्त वायु आदित्य 
और अध्निरूप ज्योतियांमें में प्रजाओंके पालक सर्पणशील किरण- 
रूप पुत्र बाले सूर्यको ही मुख्यरूपसे देखता हूँ ॥ १ ॥ 
सप्त युंअन्ति रथमेकचक्रमेको अश्यो वहति सपनामा 
त्रिनाभिं चक्रमजरेमनव यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थु 
सप्त। युञ्चन्ति। रथम्‌ | एक*चक्रप्‌। एकः | अरव, | वह॒ति। रासध्नाम 
त्रिञनाभि । चक्रपू । अजर्‌ । नमू । यत्र । इमा । विवा । 

सुचना । अघि । तस्थुः ॥ २॥ 
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सर्पणशील किरणो इन अन्य ज्योतियोंको निस्तेज करके अकेले 
ही अतरिच्चमे विचरण करने वाले एकचक्र सूये रूप रथमे लग 
जाती हैं और यह मुल्य व्यापक सूर्य सप्त ऋषियोंसे नमन पाते 
हुए बिचरण करते हैं और यह सूर्य ग्रीष्म वर्षा हेमन्ते नामक तीन 
ऋतुओंके चक्र वाले अजर और अनश्रित कालको करते रहते हैं 
इसी कालमें सकल भुवन ठहरे हुए हैं ॥ २ ॥ 


इमं स्थमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप वहन्त्यश्‍वां:। 

सप्त स्वसारो अभि सं नंवन्त यत्र गवां निहिता सप्त 
नामा ॥३॥ 

इमम्‌ । रथम्‌ । अधि । ये । सप्त । तस्थुः । सप्तऽचक्रम्‌ । सप्त। 


बहन्ति | अश्वाः | 
। Vi ॥ 
सप्त | स्वसारः | अभि | समू । नवन्त | यत्र | गवाम्‌ | निऽहिता। 
सप्त | नाम ॥ ३ ॥ 


इनके रयके पास जो सात ऋषि खड़े रहते हैं और सर्पणशील 
कालचक्रको सात घोड़े खींचते हैं, सपेणशील किरणेरूप बहने 
इनकी स्तुति करती हैं और तहाँ किरणरूप गौएँ निहित हैं 
और वे सात किरणें रसका इनमें संनमन कराती हैं ॥ ३ ॥ 


को दंदर्श प्रथमं जायंमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिर्भति। 
भूम्या असुरसंगात्मा का सवित्‌ को विढांसमुपं गात्‌ 
प्रहुमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 
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क! । ददृश । यमम्‌ । जायमानम्‌ । अस्पतउ्न्तम्‌ | यत्‌ । 
अनस्था | बिभति | 

स्या । अः । अडकू । आत्मा । वर्ग | सत्‌ कः । विदा 
सम्‌ । उप । गात्‌ । अष्टुम्‌ । एतत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन प्रथम उत्पन्न हुए अस्थन्वनको कौन देखता है इनको 

अस्थिरहित अरुण वहन करते हैं ? भूमिके प्राणदाता जलकी सृष्टि 


करने बाला आत्मा कहाँ है ? कौन पुरुष इनको बूभनेके लिये 
विद्वानके पास गया था ॥ ४ ॥ 


इह जंबीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहिंत पदं वेः। 
शीष्णः क्षीरं दुंहते गावा अस्य वर्त्नि वसांना उदकं 
पदापुः ॥ ५. ॥ 
इह । जीदु। य!  ईम्‌। अङ्ग । वेद । अस्य । वमस्य । निःहित्मू। 
पदम्‌ । वे! । 
शौष्णेः । चीरम्‌ । दुहते । गाव! । अस्य । वननम्‌ । बसाना। । 
उद॒कम्‌ । पदा.। अधुः ॥ ५ ॥ 
` जो इन सूर्यको जानता हो वह इनके विषयमे कहे, कि-इन 
सेवनीय आकाशचारी सूर्यकी प्रतिष्ठा ( केसी है! ) इनके शिरो- 
रूप मएइल से ( वर्षा होने पर ) गौएँ चौरको दुहाती हैं, और 
बह रूपवती गौएँ इनकी चरणरूप किरणसे वषा होने पर जल 


का पान करती हैं ॥ ५॥ 
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पाक पृच्छामि मनसाविजानन देवानामेना निहिता 
पदानि । 
वतसे बष्कयेधि सम तन्तून्‌ वि तंत्निरे कवय ओतवा उं 
पाक; पचामि । मनसा । अविऽजानन्‌ । देवानाम्‌ । एना । 
लिऽहिता । पदानि । 
बत्से । बष्कये । अधि | सप्त | तन्तून्‌ | बि । तत्निरे । कबया । 
ओतबे । उ इति ॥ ६॥ 
मैं सर्यदेवके विषयमें पूर्णरूपसे न जानता हुआ मनसे'स्रूयेदेव 
के विषयमें बूकता हूँ, सम्पूर्ण देवताओं की रक्षा इन्हीं सूर्यमे प्रतिष्ठित 


है, चतुर पुरुषोंने तरुण वत्समें विस्तार करनेके लिये सात तन्तुझओं 
को स्थापित कर दिया है ॥ ६ ॥ 


अचिंकित्वाश्रिकितुषंश्रिदत्र कवीन्‌ एच्छामि विनो 
न विद्वान्‌ । 

वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजास्यजस्यं रूपे किमपिं स्विः 
देकम्‌ ॥ ७॥ 

अचिकित्लान्‌ । शिकितुषः । चत्‌ । अन्न । कवीन्‌ । पृच्डामि । 
विद्दनः । न । विद्वान्‌ । 

वि । यः । तस्तम्म | घटू । इमा | रजांसि । अजस्य | रुपे | कियू। 


अपि । स्तत्‌ । एकम्‌ ॥७॥ 
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मैं जानेकार नहीं अतः जानकार चतुर पुरुषासे बूझता हूँ, मैं 
विद्वानोंसे बूझता हूँ कयोंकि-में स्वयं इस बातको नहीं जानता हैँ 
बह अजके रूपें छः रजोंको स्तंभित कर. देता है या एकको १ ७ 
माता पितरंस्रत आ बंभाज धीसंग्रे मनसा सं हि जग्मे। 
स बीमत्सुगभेरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपत्राकमीयुः ८ 
माता । पितरम्‌ । ऋते । आ । घभाज । धीती । अग्रे । मनसा । 
सम्‌ । हि । जग्मे । 
सा । बीभन्छुः । गभऽरसा । निऽबिद्धा | नमस्वन्तः । इत्र । 
इष्‌ऽवाकस्‌ । इयुः ॥ ८ ॥ 
सत्यरूप प्य निवितकालमें ही माता, पिताकी सेवा करती है 
और मन बुद्धि संयुक्त होती है, यह बीभत्सु गर्भरससे निविद्ध 
होजाती है, इन उपवाकके पास इबिरूप अन्न बाले प्राणी पहुँच 
जाते हैं ॥ ८॥ 
युक्ता मातासीझुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गर्भी उज- 
नीष्वन्तः । 
अमैमिद्‌ वत्सो अनु गामपश्यद्‌ विश्वरूप्य| तरिषु 


योजनेषु ॥ ६॥ 
युक्ता । माता । आसीत्‌ । घुरि । दक्षिणाया; । अतिष्ठत्‌। गभे 


हृजनोषु | अन्तः 
॥ २७६१ 
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अभीमेत्‌ । वत्सः । अजु । गाम्‌ । अपशयत्‌। विश्रु । तषु । 
योजनेषु ॥ ६ ॥ 
दक्षिणदिशाके बोममें माता युक्त हुई थी और गर्भ बलबती 
स्त्रियोंपें स्थित होता है बडा गौकी ओर देखता है, और शब्द 
करता है तीन योजनोंमें विशबरूप्य है ॥ & ॥ 
तिम्रो मातृश्लीन्‌ पितन्‌ विभ्रदेक उध्यस्तस्थौ नेमव 
"RN 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठ विश्वविदो वाचमविश्वः 
विंननामु॥ १०॥ |, 
तिस्तः | मात । चीन | पित॒न । विश्वत्‌ । एकः । ऊर्ध्व । तस्यौ। 
न । ईम्‌ । अब । ग्लपयन्त । 
मन्त्रयते | दिवः । अयुष्य । पृष्ठे। विश्‍वःविदः । वाचम्‌ । अवि- 
श्वधविन्नाम ॥ १० ॥ छु 
तीन द्युलोकरूप तीन पिता और तीन पृथ्वीरूप तीन माताओं 
के बीचमें एक सूर्य ऊँचा स्थित है, विश्ववेत्ता युपृष्ठमें विश्वको न 
प्राप्त होने वाली वाणीकी यहाँ मन्त्रणा करते है ॥ १० ॥ 
पञ्चारे चक्रे प॑खितेमाने यस्मिन्नातस्थुभुवनानि 
विश्वां। ._ शि 42 
तस्य नाचस्तप्यते भूरिभारः सनादेव नं च्थिद्यते 
सनांभिः॥ ११॥ | 
पञ्चञअरे | चक्र | परिउ्वतेमाने | यस्मिन्‌ । आतस्थुः । झबनानि। 
बिश्वा । - 
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तस्य | न । अक्ष! । तप्यते | अूरिऽभारः । सनात्‌ । एब | न | 
दियते । सब्नामिः ॥ ११॥ 


जिसमें सकल बिश्व स्थित है उस पाँच ( ऋतु ) अरे के चक्र 
के घूमने पर उसके भूरि भार वाला अन्त स्वयं संतप्त नहीं होता 
है और बह ( सूर्य ) प्राचीन होने पर नाभिसहित छिन्नभिन्न 
नहीं होता है ॥ ११॥ 


पञ्चपदं पितरं दादेशाकृति दिव आहुः परे अघे 
पुरीषिणम्‌ । 

अथेमे अन्य उपरे विच सक्ने पईर आहुर्पैतम्‌॥ 

पञ्चऽपादम्‌। पितरम । द्वादशब्माकृतिम्‌ । दिवः । आहुः। परे। 
अन । पुरीषणम्‌ | 

अय । इमे । अन्ये । उपरे । विञ्वक्षगे । सप्तः्वक्र' षट्‌ऽअरे। 
आहुः । अपितमू ॥ १२॥ 

( ऋतुरूप ) पाँच पैर बाले, पिता, ( मासरूप ) बारह आकृति 
बालेको, स्वगेके पराधेरूप घुरीमें शयन करने वाला कहते हैं । दूसरे 
इसको विचक्षण मेघमें सपषचक्रमें और ऋतुरूप छ; अरोंमें अर्पित 
कहते हैं ॥ १२ ॥ लना 
दादशारं नहि तज्जराय वर्षाति चक्र परि द्यामतस्य। 
आ पुत्रा अभे मिथुनासो अत्र सप्त शतानिं विंशः 


तिश्च तस्थुः ॥ १३ ॥ 
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द्वादशश्यरम्‌ । नहि । तत्‌ | भराय । वर्वतिं । चक्रम्‌ । परि । 
द्याम्‌ । ऋतस्य । 
आ । पुत्राः । अग्ने । मिथुनासः। अत्र । सप्त शतानि | विशतिः। 
च । तस्थुः ॥ १३ ॥ 
बह बारह अरे वाला ( स्वयं ) जीणताको प्राप्त होनेके लिये 
आकाशमें नहीं चलता है, (.दूसरोंको हीं जीणे कर देता है बह 
अमृतका चक्र है हे अग्ने! इसमे पुत्रस्वरूप सातसौ बीस जोड़े 
( दिन ) स्थित रहते हैं ॥ १३ ॥ 


सनेंमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दशं युक्ता 


वहन्ति । 
सूरस्य चचू रजसैत्याइंत यस्मिन्नातस्थुमुवनानि 
विश्वां ॥ १४ ॥ 


सञनेमि । चक्रम्‌ । अजस्म | वि। बहते । उत्तानायाम्‌ । दशः 
युक्ता; | बन्ति । 

र्स्य । चकुः । रजसा । एति । आतम्‌ । यस्मिन्‌ । आउत- 
स्थुः । इुनानि । बिश्वा ॥ १४ ॥ 
नेमिसहित वह अजर चक्र बढ़ता रहता है उसको उत्तान अवस्था 


में देश युक्त होकर वहन करते हैं, खूयक्रा चछु अन्धकाराहत 
आतो है, उसमें सकल विश्व अबस्थित हैं॥ १४ ॥ 


स्रियः सतीस्ताँ उ मे पुं आहुः पश्यंदक्षरवान्न 
वि चेतदन्धः । 
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कृविर्यः पुत्रः स ईमा चिंकेत यस्ता विजानात्‌ स 
पितुष्पितासत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्तरिय; । सती; । तान्‌ । छ इति । मे । पुंसः । आहुः | परपत्‌। 
अन्षणञबान्‌ | न । बि । चेतत्‌ । अन्ध; । 
कविः | यः । पुत्र: | सः । ईम । आ । चिकेत | यः। ता 
बिञ्जानात्‌ । सः | पितुः । पिता । असत्‌ ॥ १४॥ 


सती स्त्रियोने दुसे उनको पुरुष कहा है, उनको जो देख 
सकता है वह अक्षणवान्‌ ( अन्तयत्ववाला ) होता है अन्यथा 
ज्ञांनांध होता है जो कविपुत्र इस तस्वको जानता है बह पालकों 
का भी पालक होजाता है ॥ १४ ॥ 


साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं पढिद्यमा ऋष॑यो देवजा 
इतिं । 

तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रजन्ते वि 
तानि रूपशः ॥ १६॥ 


साकम्‌ऽनानाम्‌ | समयस्‌ । आहुः | एकञ्जम्‌ । षट्‌। इत्‌ । 


यमाः | ऋषयः । देवऽनाः | इति ! 
तेषाम्‌ । इष्टानि । विऽहितानिं । घामः्शः । स्पते । रेजन्ते । 
वि$कृतानि । रूपः्शः ॥ १६॥ 
जो देवज छः यम ऋषि हैं ये सांकजोंके सप्तयको एकज कहते 
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हैं, उनके इष्ट धामपूर्वक विहित हैं, वे स्यात्रमे अनेक प्रकारके 
होकर शोभा पाते हैं ॥ १६ ॥ 


वः परेंण परएनावरेण पदा वसं श्रती गोरंदंस्थात्‌ 

सा कीची कं खिदर्ध परांगात्‌ क. स्वित्‌ सूते नहि 
यूथे स्मिन्‌ ॥ १७ ॥ 

अदः । परेश । परः । एना । अवरेण । पदा । बत्ससू । विज्ञती । 
गौः । उत्‌ । अस्यात्‌ । 


सा। कद्रीची | कम्‌ । स्तत्‌ । अम्‌ । परा । आगात्‌। क्यूँ] 
सित्‌ । सूने । नहि । यूथे । अस्मिन्‌ ॥ १७ 


पर पैरसे अन्नको और अवर पेरसे बसको धारण करती 
हुई श्वेतवर्णा गौ उठती हे, वह कद्रीची क्रिसी आधे भागमें जाती 
है, बह कहीं च्याती है यूयमें नहीं ब्याती है ॥ १७॥ 


अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावेरंण। 

कवीयमानः क इह प्र वोचदू देवं मनः कृतो अधि 
प्रजातम्‌ ॥ १८॥ 

अबः । परेण । पितरम्‌ | यः । अस्प । बेद । अब! | परेण। 
बर; | एना | अपरेण । 

कनिऽयमानः | कः | इह । म | बोचत्‌ । देवम्‌ । मनः । कुतः । 
अघि | मऽ्जातम्‌॥ १८॥ 
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परके वरा जो इसके पिता अन्नको जानता है और इस अवर 
के द्वारा जो परको जानता है, कत्रीयमान प्रजापतिने कहा, कि- 
दिब्य मन कहाँसे हुआ है ॥ १८॥ 


ये अवीबस्ताँ उ परांच आहुयें परांस्तोँ उ अवाचं 
झाहुः। 

इनद्रश्व या चकरुः सोम तानि घुरा न युक्ता रज॑सो 
वहन्ति ॥ १६ ॥ 


ये। अर्वा! । तान्‌। को इति । पराचः। आहुः | ये। पराज्च; | 


तान । ऊः इति । अर्वाचः | आहु!। | 

इर । च। या । चक्रपुः । सोम । तानि । घुरा । न। युक्ताः। 
रजसः। बहन्ति ॥ १६ ॥ 
जो अर्वाङ्‌ है वे पराञ्चोको कहते हैं और जो पराङ्‌ हें बे 


अर्वाश्वोंको कहते हैं, हे सोम! तुम और इन्द्र जिनको करते हों 
उनको भारसे सम्पन्न न होकर लोक धारण करते हैं ॥ १६ ॥ 


दा सुपर्णा सयुजा सखांया समान र्ष परि षस्वजाते. 

तयोरन्यः पिण॑लं साद्वत्यनंश्नन्नन्यो अभि चांकः 
शीति ॥ ३०॥ 

हवा । घुञ्पर्णा । सञ्युजा | सखाया | समानम्‌ । हम्‌ | परि। 


सस्तजाते इति । 
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तयोः । अन्यः | पिष्पलस्‌ । स्वाद । अत्ति। अनशनन्‌ । न्यः | 
झभि । चाकशीति ॥ २० ॥ 

समान ख्याति वाले और एकसी मायासे युक्त होसकने वाले 

दो शोभन पतन ( आत्मा ) एक ही दक्ष पर बेठे हुए हैं, उनमें 

से एक स्वादु पिप्पलो खाता है ( जीवात्मा संसारासक्तियें फँस 

जाता है) और दूसरा न खाता हुआ द्रष्टा ही रहता है ॥२०॥ 


सि बचे मद सपा निन्त तेचि 
विश्वे । 

तस्य॒ यदाहुः पिण॑लं सवाद तन्नोन्न॑श॒द्यः पितरं नः 
वेदं ॥ २१॥ 

यस्मिन्‌ । इसते। पघुऽअदः | सुःपर्णाः | निःविशन्ते । सुवते । च। 
अधि | विखे । 

तस्य । यत्‌ । आहुः । पिप्पलम्‌। स्वादु । अग्र | तत्‌ । न । उत्‌। 
नशत्‌ | यः | पितरम्‌ । न । बेद ॥ २१॥ 
हक्षके जिस भागको स्वादु पिप्पल कहते हैं, हक्षके उस भाग 

में जो मधुभत्ती पत्त बैठते हैं वे सृष्टिको फैलाते हैं, जो कारणको 

नहीं जानता है उसका वह संसार नष्ट नहीं होता है ॥ २१ ॥ 

यत्रा सुपर्णा अमतस्प मक्तमनिमेष॑ विदथांभिस्वरॅन्त 

एना विश्व॑स्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा 
विवेश ॥ २२ ॥ 
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सत्र सुः । यतस्य । भतम्‌ । अनिः्मेपर्‌। बिद्या । 
अभिऽस्वरन्ति। 


एना । बिश्वस्य । थुवनस्य | गोपाः | सः । मा। चौर; | पाकम्‌ । 


। 
अन्न । आ । विवेश ॥ २२ ॥ 


इति पञमेन्रुबाके प्रथमं सुक्तम्‌.॥ 
जहाँ पर पक्षी कर्मोको अमृतफलस्वरूप कहते हैं, वह सकल 
जगतूका रक्षक धीर सूर्यम प्रवेश नहीं कर सकता ॥ २२ ॥ 
पञ्चम अवुदाकमे प्रथम खूक्त रूमात (४६७) 


“यद्‌ गायत्रे” इति सूक्तस्य पूत्रसूक्तेन सह उक्तो विनियोग; ॥ 


“यद्‌ गायत्र' सूक्तका पहिले सूक्ते साथ विनियोग कह दिया है। 

यदू गायत्रे अघि गायत्रमाहिंत षम वा त्रेषठभान्नि- 
स्तंक्षत । 

यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अतः 
खर्मानशुः ॥ १ ॥ | । 

यत्‌ । गायत्रे | अधि । गायत्रम्‌ । आऽहितम्‌ । जैस्वुमम्‌ । वा । 
सुमत्‌ । निःउप्नतत्षत । 

यत्‌ | वा । जगत्‌ । जगति | आऽदितम्‌ । पदम । ये | इत्‌ | तत्‌ । 
विदुः । ते । अगृतःस्वम्‌ | आनशुः ॥ १ ॥ 


जो गायतरमें गायत्र आहित हैं, त्रेष्ट त्रेष्ठभ्से निरतत्तित 


हुआ है अथत्रा जगती ( छन्द वा पृथित्री ) में जगत्‌ आहित 
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है जो इस बातको यथार्थरीतिसे जानते हैं वे अम्ृतस्वका भोग 
करते हैं॥ १॥ लाई 
गायत्रेण परति मिमीते अर्केमकेए साम त्रैष्ठुभेन वाकम्‌ 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाचरण मिमते सप्त 
वाणाः ॥ २॥ 
गायत्रेण । प्रति । मिमीते । अर्कम्‌ । अर्केण । साम । जैस्तुमेन । 
` वाकम्‌ । 
बाकेन । बाकम्‌ । दविऽपदा । चतुः5पदा । अन्तरेण । मते । सप्त । 
वाणीः ॥ २॥ 
गायत्रसे अकको, अकेसे सामको, त्रेष्ठभूसे वाको, वाकसे 


चाकको और द्विपदा चतुष्पदा छन्दसे सात बाणियोंको शाब्दित 
किया जाता है॥ २॥ 


जगंता सिन्युँ दिव्युस्कभायद्‌ र्थंतरे सू4 पर्यपश्यत्‌। 

गायत्रस्य समिधस्तिख आहुस्ततो महा प्र रिस्चि 
महिला ३ ॥ 

जगता | सिन्धुम्‌ । दिवि । अस्कभायत्‌ । रथम्‌ऽतरे। यूयम्‌ ।परि । 
अपरयत्‌ । 


गायत्रस्य । समध: । तिस; । आहुः । ततः । महा । हे । 
रिरिचे | महिञ्ा ॥ ३॥ 


जगत्‌के द्वारा सिंधुको द्यौ्मेस्कम्भित किया रथन्तरमें सूर्यको 
रे 
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देखा, गायत्रीकी की तीन समिधाओक्रो कहते हैं, तद्र बह अपनी 
महिमासे बढ्ता है ॥ ३ ॥ 


उप इये सुदुघा धेनुमेता सुहस्तें गोत दोहदेनाम्‌ । 

अह सवं सविता सांविषन्नामैषद्वी घमैस्तदु- षु प्र 
वेचित्‌ ॥ ४ ॥ "| 

उप । हये । घासू । मुम्‌ । पताम्‌ । सुस्त | गोध्युक । 
उत । दोहत्‌ । एनाम्‌ । 

अहम । सवस्‌ । सविता । साविषत्‌ । नः । अभिः । रमः 


तत्‌ । क इति । छु । म । बोचत्‌ ॥ ४ ॥ 


सुन्दर हाथ वाला गौओंको दुहने वाला दुहता हुथा मैं सरलता 
से दुहाने वाली घेलुको समीपे बुलाता हूँ ॥ ४ ॥ 


हिइकृखती वसुपत्नी वसनां वत्समिच्छन्ती मनंसा- 
भ्यागात्‌ । 

दुहामश्विभ्यां पयों अध्न्येय सा वर्षतां महते सो मंगाय 

हिङ्‌ऽक्रणवती । बसु अपत्री । बनाम । बत्सम्‌। इच्चन्ती । मनसा। 
अभिड्यागात्‌ । 

दुहाम्‌ । अरिवञभ्याम्‌ | पयः । अध्ल्या ! इयम्‌ । सा । वर्षताम्‌ । 
महते । सौभगाय ५ ॥ 


धनसे पालन करने योग्य वनसे वत्सकी इच्छा करती हुई 
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यह गौ हिं. करती हुई घनवानोंके यहाँ आगई है, यह अघ्न्य 
अश्विनीकुमारों के लिये दूधको दुहे,और महासौ भाग्यके लिये हमारे 
घरमें बढ़े ॥ ५ ॥ 
गौरमीमेदमि वत्स मिषन्तं मूर्धानं हिदडंहुणोन्मातवा 


उं 
ज घर्ममभि वावशाना मिगमति मायुं प्ते पयोभिः 
गौः । अमीमेत्‌ । अभि । बत्सम्‌ । मिपन्तम्‌ । मुर्षानमू । हङ्‌। 
झक्रणोत्‌ । मातवे | ऊ इतति । 
दामू रम्‌ । झभि । बावशाना । मिमाति। मायुय्‌ । पयते । 


पय;5भि; ॥ ६ ॥ 

अपनी ओर देखते हुए बळडेकी ओर गौ शब्द करती है और 
उसके पास . पहुँच कर उसको सँघ कर हिं शब्दको करती है 
( इसका कारण यह है कि-) तू मेरा ही है यह जतानेके लिये 
शब्द करती है, वह सरणशील घमंके लिये शब्द करती है और 
बस्सको तथा हमको प्रतिदिन दुग्धसे बढ़ाती हे ६ ॥ 


अयं स शिङ्क्ते येन गोरमादृता मिमांति मायुं धवः 
सनावरधि श्रिता । 
सा वित्तिभिनि हि चकार मर्तीन्‌ विशुरव॑न्ती प्रतिं 
वत्रिमोहत ॥ ७ ॥ 
अम्‌ । सः | शिक्के । येन । गाँः। अभिज्दता । मिमाति । 
मायुम्‌ । ध्वसनो । अघि । श्रिता । 
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सा । चित्तिऽभिः | नि | हि। चकार । मर्त्यान्‌ | विड्युत्‌ । 
भत्रन्ती । मति | बत्रिमू | औत ॥ ७॥ 


यह मेघ शब्दसा करता हैं ( वास्तवर्मे शब्द नहीं करता है, 
किंतु माध्यमिका वाणीके उसमें स्थित होकर शब्द करने पर उस 
के साइचर्यसे प्रतीत होता है, कि-मेध ही शब्द कर रहा है) 
उस मेघने माध्यमिका वाणीको आच्डोदित कर लिया है और 
बह उससे आच्छादित होऋर शब्द करती है-वा अपनेको वायु 
वा आदित्यकी समान बना लेती है, इस कार्यको वह जलको 
बहाने वाले मेघमें अभिश्रित होकर करती है ( इस प्रकार यह 
आधी ऋचाक़ा मेघान्तरवे्ती जाणी-अनभिव्यक्तरूपा विजलीकी 
अभिधायक है ) यह मेघशरीरा वाणी चटचटा आदि शब्दकर्मो 
से मनुष्योंको भयसे नीचा बना देती है । इस प्रकार विनलीके 
रूपमे अपनेको प्रकट कर वर्षाके अन्तमे अपने रूपको अन्तर्धान 
कर लेती दै॥ ७॥ 


अनच्छये तुरगातु जावमेजद्‌ घु मध्य या पस्यानाम्‌ | 

जीवो मृतस्प चरन सथाभिरमंत्यों मेना सयानि 

अनत्‌ । शये । तुर आहु । जीजम्‌। एजत्‌ । भ्रम्‌ । मध्ये । आ। 
पस्त्या नाम । 


जीवः । मृतस्य । चरति । स्वधामिः | अमर्त्य: | मर्त्येन | सऽयोनिः 

मैं खरासे प्राप्त होनें वाले यमलोकके भयसे काँपते हुए जीव 
में घरके गध्यमें श्वास लेता हुआ शयन करता हूँ, मत्येके साथ 
सयोनि हुआ अपत्ये जीव मतकोंके लोकमें पहुँच कर स्वधाके 


साथ भक्षण करता हैं ॥ ८॥ 
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विधु ददाएँ संविलस्य पे युवानं सन्ते पलितो जंगार 
देवस्य पश्य काव्यं महिलादा ममार स ह्यः समान 
हिऽ । दद्वाणम्‌ । सलिलस्य । पे । युवानम्‌ । सन्तमू । 
पित! (जार 
देवस्य । पश । काव्यम्‌ । महिऽत्वा । अध्य | ममार ।सः।ह्यः। 
समू | आन ॥ ६ ॥ 
विध्रमनशील, दमनशील सलिलपृष्ठ पर तरुण युवा चन्द्रमाको 
पलित आदित्य निगल लेता है, देवकी चतुरताको देखो जो चन्द्रमा 
आज मरता है उसकी महिमासे वही कलको भली प्रकार श्वास 
लेने लगता है ॥ ६ ॥ 


य ई चकार न सो अस्य वेद यई' ददर्श हिरुगिन्नु 
तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तैहुप्रजा निर्शतिरा विवेश 
यः । ईमू | चकार । न | सः । अस्य । बद्‌ । यः । ईम्‌। ददशैं। 
हिरुक्‌ । इत्‌ । चु । तस्मात्‌ । 
सः । मातुः । योना। परिअबीतः। अन्त; | बढुऽप्रजाः। निः5ऋतिः| 
आ | विवेश ॥ १० ॥ 
जो गर्भको करता है, वह इस गर्भके तक्तक्ो नहीं जानता है 
( क्योकि-वह तो कामार्थी वा पुत्रार्थी होकर ही गर्भको करता 
है) और जो इस गर्भके भीतर होता है वह इस गर्भ (के दुःख ) 
को देखता है और माठ्योनि-गर्भाशय-स्थानमें माताके अशित, 
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पीत, लीढ, भक्षण इन चार प्रकारके भोजन व्यवहारसे जरायुसे 

वेष्टित होकर समयाजुसार उत्पन्न होता है ( जो इस तसो 

नहीं जानता है वह ) बहुत वार उत्पन्न होनारूप निऋति= 

राक्षसौमे प्रवेश करता हे ॥ ( और जो गर्मतल्नको जानता है बह 

युक्त होजाता है ॥ १० ॥ 

अपश्यं गोपामंनिपद्यंमानमा च परां च पयिभिश्चरन्तम्‌ 
स सध्रीचीः स विपूचीवैसांन आ वंरीवति भुवनेष्वन्तः 

अपर्यम्‌ | गोपाम्‌ । अनिःपद्यमानम्‌ । आ। च । परा। चा 


पथिऽभिः ॥ चरन्तम्‌ I 
सः | सध्रीचीः । सः | विपूचीः । वसानः | आ । बरीतरति । 

नेषु । अन्तः ॥ ११॥ 

संरक्षक आत्माको हमने संसारचक्रमें विचरण न करते हुए 
देखा है, और उसको इसीलोकमें और परलोकमें सत्व रज तम 
आदिसे मिलने वाले मागमे घूमते हुए भी देखा हे, बह साथमे 
जाने थाली और अपनेमें व्याप्त इन्द्रियोंको धारण करता हुआ 
अबनोंपें घुमता है ॥ ११॥ 


द्योनः पिता जनिता नामिरत्र बन्धुनों माता पृथिवी 
महीयम्‌ । 

उत्तानयोश्चमोउपोनिरन्तसत्रा पिता दुहितुग भमाभात्‌ 

यौः । नः । पिता । जनिता | नामिः । अत्र | बन्धु: | नः | 
माता । थिवी | ही । इयम्‌ । प 
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उत्तानयोः | चम्बोई । योनिः । अन्तः । अन्न | पिता । दुहितुः । 

गर्भम्‌ । आ । अधात्‌ ॥ १२॥ 

यह जो उपरिस्थिति द्यौ है यही मेरा पिता है क्योंकि-यही 
दृष्टि करता हुआ परम्परा-क्रमसे सन्तानोत्पत्ति-क्तम बीर्यका 
उत्पादक है, और इस लोकम वाँधने बाली नाभि है, और अंग 
से संबन्ध होनेके कारण बंधु है । और यह पृथित्री वर्षाके जल 
को औपधिरूपमें परिणत करा शरीरको स्थित रखनेके कारण 
माता है । ओर इन द्यावापूथिवीको सूत्रात्मा वायु उत्तान धारण 
किये रहता है, इनमें पितारूप दो दूरपें स्थित अत एव दुहितामें 
पृथित्रीमे दृष्टिरूप गर्भको स्थापित करता है॥ १२॥ 
पच्छामिं ला परमन्तं पृथिव्याः एच्छामि वृष्णो अश्वस्य 
रेतः । 
पृच्छामि विसस्य भुव॑नस्य॒ नाभिं एच्छामिं वाचः 
पर व्योम ॥ १३ | 

पृच्छामि । त्व । परसू | अन्तम्‌ । पृथिव्याः। पृच्छामि । हृष्ण; । 

अश्वस्प | रेतः । 
पृच्छामि । विश्वस्य। डुवनस्प। नाभिम्‌ | पृच्छामि । वाचः । पर- 
. ममू | विञ्य़ोम ॥ १३ ॥ 

मैं तुमसे पृथित्रीके परमस्थानको, वष व्यापके वीरको बूझता 
हूँ, में तुमसे सकल विश्वकी नाभिको बूझता हूँ और वाणीसे 
पर व्योमको में तुमसे बूझता हूँ ॥ १३ ॥ 
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इयं वेदिः परो अन्त: प्रथिव्या अयं सोमो कणो 
अश्वस्य रेतः । 
अपं यज्ञो विश्व॑स्य भुवनस्य नाभित्रद्यायं वाचंः परमं 


म्यो ॥ १३ ॥ 
इयम्‌ । वेदिः । परः | अन्तः । पृथिव्याः । अयम्‌ । सोमः । ष्णः | 


अश्वस्य । रतः | 
अयस्‌ । यज्ञ) । विश्वस्य | थुवनस्य । नामिः । ब्रह्मा । अयम्‌ । 
वाचः । परमभ्‌ । विज्ओोम ॥ १४ ॥ 


बह. बेदी हो पृथित्रीकी सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, यह सोम ही ब्या- 
पक वर्षकका वीर्य है, यह यज्ञ ही सकल विश्वको बाँधे रहने 
वाली नाभि है और यह ब्रह्म बाणीसे पर परमव्योम है ॥१४॥ 


न वि जानामि यदि वेदमस्मिं निण्यः संनद्धो मन॑सा 
चरामि । 

यदा माग्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे 
भागमस्याः॥ १५॥ 

न । बि । जानाभि | यत्‌ऽइ । इदम्‌ । अस्मि । निए्यः । सम 
नद्धः | मनसा । चरामि । 

यदा | मा | आगन्‌ । प्रथमऽजाः । ऋतस्य | आत्‌ । इद्‌ । 

बाचः। अदब | भागम । अस्पाः ॥ १४ ॥ 
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मैं इस बातो स्पष्टरीतिसे नहीं जान सका हूँ कि-मैं परत्र 
नाम वाला कारण ( इदम्‌-यह ) हूँ वा उसका काये द्वैत हूँ । 
इन कार्यकारण द्वैताद्वैतके बीचमें बतेमान अन्तित और अविद्यासे 
और सन्देइग्रन्थिरयोसे सन्नद्ध होकर मनसे द्वैत और अद्वैत दोनों 
के बीचर्पे घूमता रहता हूँ । ऐसी दशामें यदि सब इन्द्रियोंसे प्रथम 
होने वाली प्रथमजा बुद्धि कि-जो भगवान्‌ सूर्यकी स्वभूता है 
उससे मैं कारणसतत्व हूँ वा ट्रेतसतत्त्र हूँ इस बातको जान कर 
इस कृत्स्नप्राज्ञता बाणीके भागको भोगूँ अर्थात्‌ उस सबको में 
प्राप्त कर लूँ ॥ १४ ॥ 
अपाङ प्राडेंति स्वधया ग्रभीतोमंत्यो मत्यैना सयोनिः 
ता शश्वन्ता विषूचीनां उियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न 
नि चिक्युग्न्यप्‌ ॥ १६॥ 
अपाङ्‌ माङ्‌। एति। सधया । ग्रुमीतः । अमर्त्य: ।, मर्त्येन | 4 
सव्योनिः | । : श 
ता । शश्वन्ता । विषूचीना । विऽयन्ता | नि । अन्यम्‌ । चिक्युः। 
न । नि | चिक्युः | अन्यस्‌ ॥ १६॥ 
स्तरधासे मीत अमरणधर्मा आत्मा कि-जो मर्त्य मनके साथ 
गर्भसे प्रकट होने बाला है उनमेंसे आत्मा ब्रह्मके पास पहुँचता 
है ब्रहमस्ररूप होजाता है और मन उसके पास नहीं पहुँच सकता 
वे शाश्‍वत विषूची वियन्ता आत्मा अन्य ( कार्य ) को देखते हैं 
ओर ( अविद्यामस्यामे ) अन्य ( कारण ) को नहीं देखते है१६ 
प {NO _ ोसि त्र i 
सप्ताथंगर्भा भुवंनस्य रेतो विष्णेंस्ति्ठन्ति प्रदिशा 
विधर्मणि । 
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ते धीतिभिमनंसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति 
विश्वतः ॥ १७ ॥ > 

सप्त । अगमाः | शुजनस्य । रेत: । बिष्णो;। तिघन्ति। मःदिशा। 
बिश्वर्मणि । 

ते। घीतिऽभि । मनसा । ते। विपःऽचितः \ परिऽदुवः । परि। 
भवन्ति । विश्वतः ॥ १७॥ 
सात किरणं विधारक सूर्यमें व्यापक झुबनके वीर्यस्वरूप हो 


कर स्थित रहती हैं, वे घीति और मनसे सब कर्मोकी मादुर्भृत 
होनेकी कारण. हृष्टिरूपमें सारे विश्वर्मे फेल जाती हैं ॥ १७ ॥| 


ऋचो अचरं परमे व्यम्‌ यस्मिन्‌ देवा अघि विश्वें 
निबेदुः । 

यस्तन्न वेद किशचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते 
मी समासते ॥ १८ ॥ 

ऋचः । अचरै । परमे । विम्‌ यस्सिन्‌ । देवा: । अघि । 
विस्व । निःसेदु! । 

यः । तत्‌ | न । बेदर | किम्‌ । ऋचा । करिष्यति | ये । इत्‌। 
तत्‌ । विदुः । ते । अमी इति । सम्‌ । आसते ॥ १८॥ ` 


पूजनीय अँख्कारके अक्षर परम व्योममे सम्पूर्ण देवता रहते 


हें। जो इस बातको नहीं जानता बह ऋक आदिके मन्त्रोसे क्या 
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कर सकता है और जो इसको जानते हैं वे ये विद्वानोंको उपदेश 
दे रहे हैं ॥ तात्पय-बह अक्षर उ है, उँ» कारके अतिरिक्त पूजा 
नहीं की जाती है अतः ऋच्‌ उ के जिसमें अनेक प्रकार शब्दः 
समूह ओत है उस परम व्योममें-अकार उकार मकारख्प तीन 
मात्राओंमें जो अवशिष्ट रहता है, वह अपर आकाशकी अपेक्षा 
परमव्योम है ऋक्‌ आदियें जो देवता हैं वे मन्त्रद्वारसे अक्रमे 
निषणण हैं, कयोंकि-वह शब्दका कारण है, जेसे कि--उसकी 
प्रथम मात्रामें पृथिवी अग्नि ऋग्वेद एथिवीलोकके निबासी निषएण 
हैं। दूसरी मात्रामे अन्तरिक्ष, वायु, यजुर्वेद और अन्तरित्तलोक- 
निवासो हैं, तीसरी मात्रामे यों, आदित्य, साम और सूर्यलोक- 
निवासी हैं । भरुतिमें भी कहा है, कि-“उन्‍कार एवेदं सवम” । 
जो इस विभूतिसे अचारको नहीं जानता बह ऋगादिसन्त्रोंसे क्या 
कर सकता है और जो उसके परिज्ञानसे तद्भाव्यको प्राप्त हो 
जाते हैं-प्रणवविग्रह आत्मामें वेश कर समीकृत होजाते हैं वे 
शान्तज्वाल अग्निकी समान निर्वाणको प्राप्त होजाते हैं ॥१८॥ 
ऋचः पदंमात्रंया कत्ययंस्तोर्थचेंन वाकजपुर्विश्व- 
मेजत्‌ । 
त्रिपाद बरहम पुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिश- 
अतंसः ॥ १६ ॥ 
ऋचः । पदम्‌ । मात्रया । कल्पयन्तः | अर: ऋचेन । चक्लुपुः। 
* बिम्बम्‌ | एजत्‌ | 
जिश्पात्‌ । जह्म | पुरुःरूपमू । वि। तस्थे तेन । जीवन्ति। प्रददिश! । 
चतस्रः ॥ १६ ॥ 


२७८० 


नबमं काण्डम्‌ १२६ 


इस डंग्कारके पदकी मात्रासे कल्पना करते हुए उस अर्घसे 
इस चेष्टाशील जगतूकी कल्पना की गई है, त्रिपाद पुरुरूप ब्रह्म 
निश्चल रहता है और उसकी एक माजासे चारों दिशा ( ओके 
प्राणी ) एँ जीवित रहती हैं ॥ १६ ॥ 


सूयवसाद्‌ भग॑वती हि भूया अधां वयं भगंवन्तः 
स्याम । हु 

आद्वि तृएंमष्न्ये विश्वदानीं पिबं शुद्धमुंदकमाच 
र॑म्ती ॥ २० ॥ 

सुयबसञझत्‌ । भगः्वती | हि। भूयाः | अध । बयम्‌ | भग- 
अवनतः । स्याम । 

अद्धि । दृणम्‌ । अध्न्ये । बिश्वञ्दानीम्‌ । पिब | शुद्धम्‌ । उदः 
कम्‌ । आउचरन्ती ॥ २० ॥ 
सुन्दर जल बाले आदित्यसे तू जलरूप धन बाली हो फिर 

हम. भी तेरे जलसे धन बाले होवें, हे अध्नये पृथ्वि | तू जिस पर 

तृणा ( मारना ) की जाती है उस मेघको सञ्चूणित कर और 

शुद्ध जलका सेवन करती हुई सूर्यररिपर्योसे लाये हुए जलको पी२० 

गोरिन्मिंमाय सलिलानि तचत्येकपदी द्विपदी सा 
चतुष्पदी । आ 

अष्टापदी नव॑पदी बभूवुषी सहखाचरा भुवनस्य 
पढ्क्तिसस्यांः समुद्रा अघि वि क्षरन्ति २१॥ 
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गौः इत्‌ । मिमाय । सलिलानि । तक्षती । एकपदी । दिःपदी । 
सा। चतुःऽपदी ॥ 

अष्टा$पदी । नव$पदी । बभूडुी | सहसञ्अच्चरा  अुवनस्य । 


पङ्क्ति; तसयाः । समुद्रा । अधि । वि । चरन्ति ॥ २१.॥ 
यह माध्यमिका वाणी गौ ही इस सब जगतूका निर्माण करती 
है। ( उसकी डं रीति यह होती है, कि-) वह जलको करती है 
( क्‍्योंकि-निर्माणोंके पहिले जल है उसके जलको निर्माण करने 
की परिपाटी यह है, कि-) मध्यमके साथ एकत्वको प्राप्त होकर 
बह एकपदी होती है, मध्यम आदित्यके साथ द्विपदी होजाती है 
और दिशाओंके साथ चतुष्पदी हो जाती है, और अवान्तर दिशाओं 
से अष्टापदी होनाती है, दिशा विदिशा और सूयेसे नबपदी हो 
जाती है और जो विभक्त भूतोंका परम अवन है उस परमव्योम 
सर्वभावोंके अविभक्त एक आत्मामें बहूदका होती हुई सलिल- 
निर्माणके द्वारा इस सबको रचती है वह भ्रुवनकी पंक्ति है, उससे 
मेघ चरित होते रहते हैं ॥ २१ ॥ 
कृष्णं नियानं हरंयः सुपर्णा अपो वसाना दिवः 
मुर्सतन्ति । 
त आाव॑ततरन्ससदंनाहतस्पादिदुघ॑तेन एथियी व्यू २२ 
कृष्णम्‌ । निश्यानम्‌ । हरय । सुःपर्णा । अपः। बसानाः 
दिव । उत्‌ । तन्त । | 
ते | आ । अनर्‌ । सदनात्‌। ऋतस्य । आत्‌ । इत्‌ तेन 
'पृथिषीम्‌ । बि । ऊदुः ॥ :२२ ॥ 
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बे ही. किरणं दक्षिणायनमें जब जलके निवासस्थान सूर्यमण्डल 
से लोटती हैं तो परथिवी ज़लसे गीली होजाती है॥ २२ ॥ 


अपादेति प्रथमा पद्वतीनों कस्तद्‌ वो भित्रावरुणा 
चिकेतं । 

गभो भारं भरत्या चिंदस्या ऋतं पिपत्येनंतं नि पाति२३ 

अपात्‌ | एति । पथमा । पत्ञ्वतीनाम्‌ । कः | तत्‌ । बाम्‌ । 
मित्रावरुणा । आ । चिकेत । 


गर्भ: । भारमू। भरति। आ। चित्‌। अस्याः । ऋतम्‌ । 
पिपर्ति । अनृतम्‌ । नि | पाति ॥ २३ ॥ 
पैररहित किरण पैर बलियोंसे पहिले आजाती है, हे सूर्य 
और वरुण देवताओ ! तुम्हारे स्वरूपको कौन जान सकता है? 
इस किरणके भारको पृथ्वीरूप गर्भ घारण करता है, वह सत्य- 
बक्ताको पुष्ट करती है और असत्यवक्ताको नष्ट कर डालती है २३ 


बिराइ वाग्‌ विराट प्रंथिवी विराडन्तरिच विराट 
- प्र॒जाप॑तिः । 
विरारखुत्युः साध्यानामधिराजो बभूव तस्यं भूतं भव्य 
वशे स में भूतं भग्यं वशें कृणोतु ॥ २४ ॥ 
विऽराट्‌। बाकू । विऽराट्‌ । पृथिबी । विराट! अन्तरिच्म्‌ । 
ब्रिऽराट्‌। प्रजाउपतिः । 
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बिउ्राट्‌ । मृत्युः | साध्यानाम्‌ । झघि5राज; | बभूव। तस्य । भूतम्‌ 
अच्यम्‌ । बो | सः । मे । भूतम्‌ । भव्यम्‌ । वशे । कुणोतु२४ 


बिराट ही वाणी है, विराट्‌ पृथिवी है, विराट्‌ अन्तरिच् है, 
बिराट प्रजापति है, विराट ही मृत्यु रै) बही साध्योंका अधिराज 
हे उस ( सर्वव्यापक ) विराट्के वशमे भूत और भविष्य है, वही 
बिराट्‌ भूत और भविष्यको मेरे बशमें कर देय ॥ २४ ॥ 


शकमयं धूममारादंपश्यं विषूवता पर एनावरेण । 

उक्षाणं एंश्निमपचन्त वीरास्तानि धमाणि प्रथमाः 
न्यांसन्‌ ॥ २५ ॥ 

शकऽमसम्‌ । धूमम्‌ । आरात्‌ । अपर्यम्‌ | विषुऽबता | परः | 
एना । अबरेण । 

उत्ताणम्‌ । पृश्निम्‌ । अपचन्त । वीराः । तानि । धमोणि । प्रथ 
मानि । आसन्‌ ॥ २५ ॥ 


दिषुवत्‌ और एनावर नामक यसे मैंने शकमय धूमको समीप 
में ही देखा है, उत्ताका और, पृश्निका धीरोंने पचन किया, ये 
ही धर्म ही ( यङगके । मुख्य थे ॥ २५॥ 


रयं केशिनं ऋतुथा वि चंक्षते संवत्सरे वंपत एक 


एषाप्र । 
विश्वमन्यो अंभिचष्टे शचींभिभ्रीजिरेकस्य दृशे न 
रूपस्‌ ॥ २६ ॥ 
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जय! | केशिनः । आतुःथा । वि। चक्षते । सम्‌$वत्सरे । वपते । 
एकः । एपास । 
विश्वस्‌ । अन्यः । सभिऽचष्टे । शचीभिः । घाजिः । एकस्य । 
दहशे । न । रूपस्‌ ॥ २६ ॥ 
जो आभि बायु सूर्यरूप तीन केशी समय २ पर स्वकमोधिकार- 
युक्त अनुग्रहे लोक पर अनुग्रह करते हैं । इनमेंसे एक पृथिवी- 
स्थान अग्नि सम्तरत्सरमे पृथ्वीको भस्म करता है, ऐसा करने 
पर बह कमे करनेके योग्य होजाती है और एक आदित्य स्वाधि- 
कारयुक्त कर्मोसे अनुग्रह करता है और एकको ( अर्थात्‌ वायुकी ) 
"मति ही दीखती है रूप नहीं दीखता है । २६॥ 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्जाह्मणा ये 
मंनीषिणंः । 
गुदा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या 
वदन्ति ॥ २७ ॥ 
चत्वारि | बाकू । परिऽभिता ! पदानि। तानि। विदुः। ब्राह्मणाः । 
ये । मनीषिणः । 
युहा । त्रीणि | निऽहिता | न । शैङ्गयन्ति। तुरीयम्‌ । वाचः 
मनुष्या: | बद्‌र्ति ॥ २७॥ 
बाणीके चार परिमित पद हैं, पाँचवाँ पद नहीं हैं, जो बुद्धि 


मान्‌ ब्राह्मण हैं वे ही उनको जानते हैं, उनमेंसे तीन पद गुदामे 
निहित हैं वे अर्थको नहीं जताते हैं, चौथी ( बेखरी ) बाणीको 


मनुष्य कहते हें ॥ २७॥ 
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इन्र मित्र वरुंणमम्रिमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णा 


गरुतांन्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रां बहुधा वदन्त्यधि यमं मांतरिश्वान 
माहुः ॥ २८ ॥ 
इद्म्‌ । मित्रमू । वरुणम्‌ । अग्रिम । आहुः | अथो इति । 
दिव्य; । सः । सुऽपणेः । गरुत्मान्‌ । 
एकम्‌ । सत्‌. विप्रः। बहुऽधा । यदुन्ति । अग्निस्‌ । यमम्‌। 
मातरिश्वानम्‌ । आहुः ॥ २८॥ 
पञ्चमेनुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ पश्चमोबुवाक; ॥ 
तत्ववेत्ता पुरुष अभि मित्र वरुण आदि नार्मोसे इन एक अग्नि 
को ही कहते हैं और जो दयौमें होने वाला, शोभन पतन वाला, 
्तुतियोंका पात्र सूय है बही अभि है यह कहते हैं। अधिक क्या इस 
एक ही अरनिको आत्मस्वरूपसे देखते हुए मेधावी आत्मवेत्ता अभि 
यम मातरिश्वा आदि अनेक नामाँसे कहते हैं ॥ २८ ॥ (२८) 
पञ्चम अनुबाङमे {तीये सूक्त रू मात ( ४६८ ) ॥ 
पश्त्रम अचुचाक समाप्त 
इति श्री अयर्बेदसं हिंताक्ा नवम काण्ड ऋषिकुमांर 
प० रामस्तरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक्र कु० ऋ० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत. सायणा भाष्या बुकूल 
भाषानुत्राद सहित 
समाप्त, 
॥ नवमः काण्डः समाप्तः ॥ 
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CN) छ 
“अँ अधर्ववेदसंहिता [$- 
दशम-काण्ड 
>>७€< 
मझाफात्नुकाद-साहित 

भ्यां -कल्पयन्ति” इत्यथेसूक्तस्य कृत्याप्रतिहरणगणे पाठात्‌. 
कृत्यानिहेरणायें शान्त्युदक एतत्‌ सूक्तं विनियुज्यते | तद्‌ उक्त 
कौशिकेन । “यां कल्पयन्तीति महाशान्तिम्‌ आंवपते” इति 
[ कौ० ५, ३ ] ॥ कृत्याप्रतिइरणगणः “दृष्या दूषिरसि’ 
इति सूक्ते [ २, ११ ] द्रष्टव्यः । विनियोगान्तरं च ततर द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

“यां कल्पयन्ति? इस अथंसूक्तक्ा कृत्याप्रतिइरणगणमें पाठ 
होनेसे कृत्याको दूर करनेके शान्तिजलमें इस सूक्तका विनियोग 
किया जाता है । इसी बातको कौशिक सुनिने कहा है, कि- 
«याँ कल्पयन्ति इति महाशार्ति आवपते ।? (कोशिकसूत्र२। ३ ॥ 
और कृत्याप्रतिहरणगणको “दृष्या दूषिरसि” इस दूसरे काएडके 
ग्हारहवें सूत्तमें देखना चाहिये । 
यां कल्पयॅन्ति बहतो वधूमिंव विश्वरूपां हस्तकृतों 

चिकित्सवः । 
सारादेखप नुदाम एनाम्‌ ॥ १ ॥ 
याम्‌ । कल्पयन्ति । बहती । वधूम्‌ऽइव । विश्व5रूपाम्‌ । हस्त 


ऽकृताम्‌ | चिकित्सः 
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सा । आरात्‌ । पदु । अप | जुदामः । एनाम्‌ ॥ १॥ 

चिकित्सक पुरुष जिस विश्वरूपा हाथसे की हुई कृत्याको 
दहेजमें वधूकी समान मानते हैं, वह कृत्या हमारे समीपसे चली 
जावे, इसको हम खदेइते हैं ॥ १॥ 


शीपखती नस्वतां कणिनी कृत्याकृता संभृता विश्व- 
रूपा । 

सारादेत्रपं नुदाम एनाम्‌ ॥ २ ॥ 

शीर्षणञ्यती । नस्ती । कणिनी । कृत्या$कृता । समझता । 
विश्व5रूपा ॥ 

सा । आरात्‌ ॥| एतु । अप । चुदामः [| एनाम्‌ ॥२॥ 


शीषे बाली, नाक वाली, कान वाली सम्पादित की हुई कृत्या 
आपत्ति अनेक प्रकारकी होती है, वह हमारे समीपसे चली जावे 
इसको हम अपने पाससे खदेडूते हे ॥ २ ॥ 


शूद्रकता राजळूना ख्रीकृता वह्ममिंः कुना । 
जायां पत्या जुत्तत कतार बन्घृच्छतु ॥ ३ ॥ 
शुद्वता । राजऽकता । स्रीउ्कता । तरह्मःमिः । कृता । 


जाया । पत्या । बुत्ताःइव । कर्तारम्‌ । बन्धु । ऋच्छतु ॥ ३॥ 

शुद्रसे की हुई, राजासे की हुई, खिर्योसे की हुई झर मंत्रे 
द्वारा की हुई कृत्या इस प्रकार कर्ताके पास जाबे, जिस प्रकार 
पतिसे प्रेरित की हुई खरी अपने भाई बान्ध्वोंके पास जाती है ३ 
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अ्नयाहमोपध्या सवी: कृत्यः अदूदुषम्‌। | 

यां क्षेत्रं चळुर्या गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥ 

अनया । अइमू । ओषध्या । सर्व कृत्याः । अददुस्‌ । 

याम सेतर चनः । यम्‌ । गोष । याम्‌ । वा। ते । पुश ४ 
अभिचारकोंने जिसको क्षेत्रमें गौओंमें बा पुरुषोर्म किया था 

उन सब कृत्पाओंको में इस औषधिसे दूषित कर चुका हूँ ॥ ४॥ 


अ्रघमंस्वघकृत शपथः शपथीयते । 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृनं हन॑त्‌ ॥ ५॥ 
अपम्‌ । अस्तु । अमत । भुयः । शपते । 


तयू । मतिब्महिणमः । यथा । कृत्या$कृतमू । इनत्‌ ॥ ५ ॥ 
हिंसारूप पाप हिंसा करने वालेके पास पहुँच जावे, शपथ 

शपथ देने वालेके पास पहुँचे, इम कृस्याको इस प्रकार पीछेको 

लौटाते हैं जिस प्रकार बह कृत्याका प्रयोग करने बालेको ही 

मार डाले ॥ ५॥ 

्रतीचानं आङ्गिरसोध्यंचषो नः पुरोहितः । 

प्रतीचीः कृत्या आकुसामूच्‌ इत्याकृता जहि॥ ६॥ 

प्रतीचीनः । आङ्गिरसः अधरिऽअन्षः। नः। इएऽहितः । 

प्रतीचीः । कृत्याः । आफ्कृत्य । अमून्‌ छत्पाऋतः । जहि ६ 
हमारा अध्यक्ष पुरोहित अंगिरादंशी है, पश्चिमका है, हे ऐसे ॥ 
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करने बालोंको ही मार डालिये ॥ ६ ॥ 

यस्लोवाच परेहीति गरतिङ्लसुदा्ुष्‌। 

तं कृत्येभिनिवर्तंख मास्मानिच्छो अनागसः ॥७॥ 

यः | त्वा। उवाच | परा। ड्हि। ति । अतिः्कूलयू । उतु । 

तमू । कृत्ये । अभि<निव्तेस्त। मा। अस्मान | इच्छः। अनागसः७ 
हे कृत्ये ! जिसने तुझसे कहा है, कि-तू मेरे परको आते 


हुए प्रतिकूल पुरुषके पास जा, हे कृत्ये ! तू उसी पर लौट जा 
और हम निरपराधों ही इच्छा न कर ॥ ७॥ 


यस्ते. परूंषि संदधो र्थस्येवर्भीर्धिया । 

तँ गच्ड तत्र तेयंनमनञांतस्तेयं जनः ॥ ८ ॥ 

यः । ते । परूषि ।सम्‌ऽदुधौ । रयस्पऽइव । क्यु | पिया । 

तम्‌ । गच्छ । तत्र । ते । अयनम्‌ । अज्ञात! । ते । अयम्‌ जन! 
जैसे ऋश्व बुद्धिसं रथके पर्वोको जोड़ता हे, इसी प्रकार जिसने 

तेरी अस्थियोंओ जोड़ोंकों ( मन्त्रपूवक ) जोड़ा है, तू उसके ही 


पास जा बही तेरा स्थान है, और यह जन तो तुझसे अषरि- 
चित ही है॥ ८ ॥ 


ये लां कृता लेभिरे विंदला आंभिचारिणंः । 
शंभ्वीरदं कृत्यादषणं प्रतिवर् पुनःसर तेन त्वा स्न- 
पयामसि ॥ ६ ॥ 
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ये | त्वा । कतां । आअलेमिरे | विद्रला: । अभिञचारिणः। 
शरद । इद्‌ । क्या उदूषणम्‌ । प्रतिशत घुनःच्सरम्‌ | तेन । 

खा । खपयापसि-॥ & ॥ 

हे कृत्ये ! जिन विद्ल अभिचारकोने तुको पाया है, तो यह 
कृत्याको दूषित करने वाला छृत्याके मागेको उल्टा करने बाला 
कल्याणकारक पुनःसर है, उससे हम तुझको खान कराते हैं 8 
यदू दुभगां प्रस्नंपिता मृतवत्सामुपयिम । 
अपैतु सर्व मत्‌ पापं द्रविएं मोपं तिष्ठतु ॥ १०॥ 
यत्‌। दुःऽभगाम्‌ । अड्लपिताम्‌ । शृतऽबरपामू । उपऽएयिम । 
अप । एतु । सर्वस्‌ मत्‌ पापम द्रबिणम्‌ । मा। उप । तिष्ठतु १० 

हम जिस मृतबत्सतारूप दुर्भाग्यको म्रा होगए हैं और । शोकः 


में ) जान कराने वाली जिस कृत्याको प्राप्त होगए हैं, वह मेरा 
सब पाप दूर होजाय और घन मेरे पास स्थित रहे १०॥ (१) 


यत्‌ ते पितृभ्यो दद॑तो यक्ष वा नाम जगृहुः । 
संदेश्याइत्‌ समस्मात्‌ पापादिमा सुन्तु लो धीः १ ९ 
यत्‌। ते। पिठऽभयः । ददतः । यज्ञे | या । नाम | जगुः । 


समूज्देरया/त्‌ ॥ समस्मात्‌ । पापात्‌। इमाः । सुञ्चन्तु । त्वा । ओषधीः 
पितरोंके निमित्त देते समय जो नाम लिया था उस पूर्ण 

सन्देश्य पापसे ये औषधियें तुमको युक्त करें ॥ ११॥ 

देवेनसात्‌ पित्यन्नामग्रहात संदेश्यादमिनिष्कृतात्‌ 
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मुधन्त खा वीरुषों मुँ ब्रह्मण ऋग्भिः पय॑स 
ऋषीणाम्‌ ॥ १२॥ 

देनऽएनसात्‌ । पित्यात्‌ । नामःग्राहात्‌ । समऽदेश्या त्‌ । अभि- 
निष्कृतात्‌ । 

सुन्तु । खा.। वीरुधः । वीय । ब्र्मणा। ऋक्‌ऽभि। पयसा । 


ऋषीणाम्‌ ॥ १२॥ 

देबताओंके अपराधसे, पितरोंका नाम लेनेसे, सन्देश्यसे, 
अभिनिष्कृतसे उनसे ये औषधियें तुको, मन्त्रवल, ऋषियोँके 
सारभूत तपोबल और ऋचाओंके द्वारा सुक्त करें ॥ १२ ॥ 


यथा वातंश्च्यावयंति भूम्या रणुमन्तरिक्षाच्चाम्रम्‌ । 

एवा मत्‌ सवै दुभूतं ब्यनुत्तमपांयति ॥ १३ ॥ 

यथा । वात: | च्यावयति । भूम्याः । रेणुम्‌ । अन्तरिक्षात्‌ ।च। 
अश्नम्‌ | 

एवं । मत्‌ । स्म्‌ । दुःऽभूतम्‌ । त्रझञ्नुचम्‌ । अप । अयति १३ 
जैसे बायु भूमिसे धूलिको उड़ा देता है और अन्तरिक्षसे मेघको 


उड़ा देता है, इसी प्रकार मेरे सब दुष्कृत्य मन्त्रसे प्रेरित होकर 
उड़ जाब ॥ १३॥ 


अप क्राम नानंदती विनंद्धा गदेमीव । 
कतन्‌ नक्षखरता जुत्ता बद्मणा वाया वता ॥ १४ ॥ 
अप | क्राप । नानदती | वि$नद्धा । गदेभीःइव । 
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कर्त्‌ न । नसव इतः । बुचता । अह्मणा । बीर्च वता ॥ १४॥ 

जैसे बंधनरहित गधया ( ताइना करने पर ) रकती हुई दुल- 
चिएँ चलाती है, इसी मकार हे कृत्ये ! तू बीयेवान मन्त्रसे पिट 
कर दौड़ती हुई अपने कर्ताओंको नष्ट कर ॥ १४ ॥ 


अयं पन्थाः कृत्येतिं खा नयामोभिम्रहितां प्रति त्वा 
प्र हिण्मः। 
तेनाभि याहि भज्ञत्यनस्वतीव वाहिनी विश्‍वरूपा 


कुरूटिनीं ॥ १५ ॥ 
अथम्‌ । पन्याः । कृत्ये । इति। त्वा। नयामः । अभिअहिताम्‌। प्रति। 
त्वा । प्र । हिएमः । 
तेन । अभि | याहि । भञ्जी । अनस्वती अब । वाहिनी | विख- 
रूपा । कुरूटिनी ॥ १४॥ 
यह तेरा. मागे है इस प्रकार हम तुझको भेजते हैं, शत्र॒की 
प्रेरित की हुई तुको हम शत्रुकी ओर ही मरित करते हे, इस 
कर्मसे तू गाडी वाली, अनेक प्रकारके ( हाथी घोड़े आदि ) 
शरीरोंसे सम्पन्न, पथ्वीमें शब्ए करती हुई सेनाकी समान शत्र 
पर कपट ॥ १५ ॥ 
पराळू ते ज्योतिरपथ ते अवोगन्यत्रास्मदयना कृणष्व। 
परेणेहि नवतिं नाव्या३ अति दुगौः खोत्या मा णि 


परेहि ॥ १६॥ 
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पराक्‌ । ते । ज्योतिः । अपयस्‌ । ते । अर्वाक्‌ । अन्यन्न । अस्मत्‌। 
अयना | कृणुष्व | 

परेण । इहि । नवतिस्‌ । नावया; । अति । दुःध्याः । खोत्याः। 


- मा । चणिष्ठाः । परा | इदि ॥ १६ ॥ 


तेरी ज्योति शत्र॒ओंके पास पहुँचे, तेरा इमागे नीचेक्ो होजाय, 
हमसे अन्यत्र अपना निवासस्थान बना तू परम दुर्गम नौकाओंसे 
तरने योग्य नब्मै नदियोंके पार जा, हमारी हिंसा न कर दूर जा १६ 


वातं इव वृषान्‌ नि शृणीहि पादय मा गामश्वं पुरुष 
मुच्छिष एषाम्‌ । 

कृत्‌ निदृत्येतः इ प्रजास्त्वायं बोधय ॥ १७॥ 

'बातःऽइव । इ्तान । नि। मणीहि । पादय । मा । गास्‌ । 
अर्बम्‌ ॥ पुरुषम्‌ । उत्‌ । शिषः । एषाम्‌ । 

करन्‌ । नित्य । इतः । कृत्ये । अप्रजा/स्वाय । बोधय १७ 


जैसे वायु उक्तोंको तोड़ डालता है, इसी प्रकार तू शत्रुओंको 
मार इन शत्रओंके गौ घोड़े और पुरुषको शेष न रख, अपने 
कर्ताओंकों यहाँसे हटाकर तुम सन्तानहीन होगए हो यह उनको 
जता दे ॥ १७॥ 


यांते बहिषि यां शमशाने चेत्र कृत्यां वलगं वां निचरूदुः 
झो वा ला गाहँपतयेभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा 
अनागसंम्‌ ॥ १८ ॥ 
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याम्‌ । ते । बहिषि |. याम्‌ । रमशाने । कषेतरे कत्ास्‌। बलगस्‌। 
बा । निऽचखूचुः । 

अपरौ । वा | त्वा । गाईडपत्ये । अभिऽचेरः। पाकम्‌ । सन्तस्‌ । 
घौरञ्तरा; । अनागसम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिचारकोंने तुको अग्निमें, श्मशानमें वा खेतमें दुवका कर 

किया है वा गाईपत्य अग्निमै अभिचरित किया है, मैं निरपराध 

हूँ और अपनी अवस्थासे पक रहा हूँ ( ऐसे युक पर अभिचार 

करने वाले नष्ट होजावें ) ॥ १८ ॥ 

उपाहंतमनुबुद्ध निखातं वैरं त्सायैन्वाविदाम कत्रेम्‌। ` 

तेदेतु यत आमृतं तत्राशवं इव वि ततां हन्तु कृत्या. 
कृतः प्रजाम्‌ ॥ १६॥ 

उपऽआहृतम्‌ । अनुशुद्म्‌ । निऽखातस्‌। वरम्‌ । त्सारि। भनु। 
अविदाम । क्म्‌ ॥ 

तत्‌ । एदु । यतः ।' आउश्ृतम्‌ । तत्र । अश्वः । वि। बतेतास्‌। 


हन्तु । कृत्या5कृत!.। प्रऽजाम्‌ ॥ १६ ॥ 

उपाहत, अनुबुद्ध निखात और कपटपूर्वेक गमन करने पाले 
बैरको हम कर्ता पर प्राप्त कराते हैं, वह जहाँसे आया है तहाँ ही 
घोड़ेकी सप्तान ( अपने स्थानको पहिचानता हुआ ) लौट जावे 


और कत्याका प्रयोग करने वालेकी मजाको नष्ट कर डाले ॥ १६॥ 
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स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिधा 
परूषि । 
उत्तिष्ठेव परेंहीतोज्ञांते किमिहेच्छंसि ॥ २० ॥ 
दुऽआयसाः। असयः | सन्ति। नः ऱ॒हे। विगन । ते। छत्ये। यति5्धा। 
परू'षि। 
उत्‌ । तिष्ठ । एव । परा । इदि । इतः । अज्ञाते | किस्‌ । इह । 
इच्छसि ॥ २०॥ 
हे इत्ये ! हमारे घरमें अच्छे लोहेकी तलवारें हें और हम 


तेरे अस्थिपवोंको भी जानते हैं, अतः तू यहाँसे उठकर शज्रुके 
पास भाग जा, हे हमसे अज्ञाते ! तू यहाँ पर क्या चाहती है! २० 


ग्रीवास्तं इत्ये पादौ चापि कर्त्स्यामि निद्र । .... 
इन्द्राभी अस्मान्‌ रतां यो प्रजानाँ प्रजापती २१ 
ग्रीवा: । ते कृतये । पादौ । च । अपि । कर्स्यामि । निः | द्रव । 
इन्नी इति । अस्मान । रक्षताम्‌ । यौ । मञजानामू । प्रजापती 


इति प्रजाउपती ॥ २१ ॥ 

'ह कृत्ये ! मैं तेरे आवा और दोनों पेरोंको काहूं गा,. अतः तू 
भाग जा; जो.प्रजाझके पालक इन्द्र और अग्निदेव हैं वे हमारी 
रक्ता करें॥ २२॥ | 
सापो राजांथिपा सिता चं भूतस्य॑ नः पतंयो खृडयन्तु 
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सोमः । राजा । अधिःपाः । मृडिता । च । भूतस्य | नः । पतयः | 
मृडयन्तु ॥ २२॥ 


राजा सोम माणियोको सुख देने वाले हैं अत एव प्राणियोके 
अधिप हैं, वे हमारे स्वामी हमको सुख देवें ॥ २२॥ 


भवाशवीवंस्यतां पापकृते कृत्याकेत । 
दुष्कृत विद्युत देवहेतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
भवाशबॉ । अस्यताम्‌ । पापञ्कते । कृत्ाउछते । 
दुः5कते | विश्युतम्‌ । देवःहेतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
भव और शर्त नामक देवता कृत्याका प्रयोग करने बाले पापी 
दुष्कर्मी पर देवायुध बिजलीको प्रेरित करें ॥ २३ ॥ 
यद्यय द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृंता विश्वरूपा 
सेतोइष्टापंदी भूत्वा. पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥ 
यदि । आऽइ्यथ । द्विऽपदी । चतुःऽपदी । कृत्याऽकृता। सम 
भृता । विश्व5रूपा । 


कृत्याको करने बालेके द्वारा. दो और चार पेर बार्लोमें भरी 
हुई विश्वरूपा कृत्ये यदि तू आरही है, तो दुच्छुने ! तू यहाँसे 
आठ पैर बाली बनकर फिर लौट जा ॥ २४ ॥ 


अभ्यक्ताक्ता सुता सवै भरन्ती दुरितं पेरंहि । 
जानीहि कृत्ये कतार दुहितेवं पित खम्‌ ॥ २५ ॥ 
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अभिः्यक्ता । आ5अक्ता । सुज्यरकुता | सर्वम्‌ | भरन्ती । दुः5- 
इतम्‌ । प्रा। इहि। 

जानीहि । इतं । कर्तारम्‌ । दुहिता5इब । पितरश्‌ । स्वम्‌ ॥२४॥ 

घृतसे अक्त भली प्रकार अलंकृत सकल टुष्कृतोंको धारण 


करने बाली कृत्ये ! दूर इट और जेसे पुत्री अपने पिताको जानती 
है तिस प्रकार अपने उत्पादकको जान ॥ २४ ॥ 


परेहि कृत्ये मा तिश विद्धस्येव पदं नय । 

सुगः स संगयुस्खं न खा निकंतुमहति ॥ २६ ॥ 
परा । इहि । इत्ये । मा । तिषठः । 'िद्धसपऽन । पदम्‌ । नय । 
दुग | सः | सगञ्युः । त्वम्‌ । न । स्वा । निउकर्तृमू । अईति २६ 
Rk हे कृत्ये ! दुद्र इट यहाँ मत खड़ी हो और जैसे व्याधा बिघे 
हुए शगके स्थान पर जाता है, इसी प्रकार तू शत्रके स्थान पर 


जा, तेरा अयोग करने वाल्या गग है और तू व्याधरूपा है अत 
एव बह तेरा नाश नहीं कर सकेगा ॥ २६॥ 


उत हन्त पू्वासिनँ प्रत्यादायापर इष्वां । 

उत पूस निम्नतो नि हन्त्यपरः प्रतिं ॥ २७॥ 
छत । हन्ति । पूरघज्यासिनस्‌ । अतिज्योदाय । अपरः। इष्वा । 
उत । बूर्वस्प । ऽतः । नि । इन्त | अपरः | प्रति ॥२७॥ 


पहिले बैठे हुएको दूसरा ब्राणको लेकर मार देता है और 
पहिले. मारने बालेको दूसरा मार डालता है || २७॥ 
२७९८ 
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एतद्धि श्रृणु मे वचोथेहि यत एयथं । 
यस्ता चकार तं प्रतिं ॥ २८॥ 


एतत्‌ । हि । शृणु । मे । बच! | अथ । इंहि | यतः। आजयय। 


॥ \ 
यः | त्वा | रकार । तम्‌ । प्रति ॥ २८॥ 


मेरे इस वचनको सुन और फिर तू तहाँ जा जहाँसे तू आई हे 
जिसने तुकको किया है उसकी ओर जा। २८॥ 


अनागोहत्या वे भीमा कत्ये मा नो गामश्‍वं पुरुष वधीः 

यत्रेयत्रासि निहिता ततस्लोत्यापयामसि प्णाल्लधीं- 
यसी भव ॥ २६॥ र; 

अनागःऽहत्या । वे। भौमा । कुत्ये । मा । नः-। गाम । 
अरम्‌ । पुरुषम्‌ । वधीः । 

यत्रव्यत्र । असि । निऽहिता । ततः । त्वा । उत्‌ । स्थापयामसि। 
पर्णात्‌ । लघीयसी । भव ॥ २६ ॥ 


हे कृत्ये ! निरपराधकी हिंसा भयंकर होती है, अतः तू हमारी 
गौ घोड़े और पुरुषका वध न कर, तू जहाँ २ पर स्थापित की 
गई है हम तुको तहाँसे उठाते हैं, तू पत्तसे भी इजकी होजा २६ 


यदि स्थ तमसाइता जालेनामिहिता इव । 
सी: संजुप्येतः कृत्याः पुनंः कत्रे प्र हिंग्मांत ३० 


र का 
यदि । स्थ । तमसा । आश्वता । जालेन । अभिहिता!5इब । 
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सर्वाः। सम्ज्लुप्प । इतः। कृत्या! । पुनः । कर्जे । प्र | हिएमसि३० 
है क॒त्याओं ! यदि तुम अंधकार वा जालसे आहत हो, तो उनः 
सब कत्या भको हम यहाँ से लुप्त करके कर्ताके पास ही लोटाते हैं३० 


कृत्याकृते वलगिने|भिनिष्कारिएंः प्रजाम्‌ । 
शृणीहि इत्ये मोच्बिषामून इं्याङृनों जहि )३१॥ 
कत्याऽछृतः । बलगिनः । अभिउनिष्कारिणः । प्रश्जाय्‌ । 
इणीहि । हत्ये । मा । उत्‌ । शिषः । असून । छत्या55तः । 
जहि ॥ ३१ ॥ 
हे कृत्ये ! तू कपटी अभिनिष्कारी कृत्याकृत्‌की सन्तानका 


नाश कर इनको वाकी न छोड़, इन कृत्या करने वालोंको मार 
डाल ॥ ३१॥ 


यथा सूयो सुच्यते तम॑सस्परि रात्रि जहात्युषसंश्च केतून्‌ 

एवाह सवै दुतं कत्रे कृत्याहूना कृतं हस्तीव रजों 
दुरितं जंहामि ॥ ३२॥ | 

यथा । सू | मुच्यते। तमसः। परि | रात्रिम । जहांति। उपसः। 
च्‌। केतून्‌। 

एव । हम । सर्वस्‌ । दुः5थूतस्‌ कंग । छृत्पा5छता । कृतम्‌ । 
हस्तीव । रनः ।दःभृतम्‌ । जहामि ॥ ३२ ॥ 

ल पवर) 
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जैसे सूर्य राहुसे ( वा अंधकारसे )बुकत होजाता रै तथा रात्रि 
को और उपाके करने वाले कारणोंको भी त्याम देता है और 
जिस प्रकार हाथी धूलको भाड़ देता है, इसी प्रकार मैं कत्या- 
कृतके किये हुए कर्तक पूर्णपापको झाइता हूँ ॥ ३२ ॥ (३) 

प्रथम अनुषाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (४४९ ) 

अस्मिन्‌ सूक्त पुरुषस्य अर्थात्‌ मलुब्यस्य माहात्म्य वश्येते | 
त्च तद्भिन्नभिन्नावयवान्‌ को देवोकरोद इत्यादिरूपेण तत्त- 
स््षानाम्‌ उत्तररूपेण च ॥ 

सङ्ञलम्पदाः सांप्रदायिकास्तु एतत्‌ सक्तं पुरुषमेधे विनियोज- 
यन्ति | तद्‌ यथा । पुरुषमेधे स्नातालोकृसम्‌ उत्छज्यमान पुरुषपशुं 
“केन पाणी” इत्यथेसूक्तेन अनुमन्त्रयते । तह उक्त वैताने। “ते 
ह स्नातम्‌ अलेकृतम्‌ उत्छज्यमानं सहस्रबाहुः पुरुषः [ १६.६ ] 
केन पार्ष्णी [ १०, २ ] इत्पज्ुमनत्रयते” इति [ १० ७, २] ॥ 

तथा अस्य सूक्तस्य शनेश्ररग्रहदेतस्यहविराज्यहोमे समिदाधा- 
नोपस्थानयोश्च विनियोगः । “अयाञ्यभागान्ते विषासहिम्‌ 
[ १७. १ ] इत्यादित्याय हविषो इुस्वाञ्यं जुहुयात्‌ समिष आधा- 
योपतिष्ठते” इति मक्रम्य शान्तिकल्पे सूत्रितम्‌ । “सहस्रबाहुः 
पुरुषः [ १७, ६ ] केन पार्ष्णी [१०. २] प्राणाय नमः [११,६] 
इति शनेश्वराय” इति[ शा» क० १५ ]॥ 

इस सूक्तम पुरुषका अर्थात्‌ मचुष्यका माहात्म्य वर्णन किया 
गया है । मनुष्योंके भिन्न २ अवयर्वोको किस देवताने बनाया ? 
इत्यादि मक्षोचरके रूपें वह माहात्म्य वर्णन किया गया है । 

यङ्ञलम्पट साम्प्रदायिक इस सूक्तका पुरुषमेभरमे विनियोग 
करते हैं, कि-पुरुषमेधमे स्नान करके अलंकृत उत्सज्यमान पुरुष- 
पशुका किन पाष्णी' इस अथेस्रूक्तसे अन्नुमन्त्रण किया जाता है, 
इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा हे कि-“तं ह स्नातं अलंकृतं 
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उत्सज्यमान सहसबाहुः पुरुषः (१६ ।६) केन पार्ष्णी 
( १० । २ ) इत्यनुमन्त्रयते” ( बैतानसरञ ७। २) ॥ 
तथा इस सूक्ता शनैश्ररग्रहदेवताकी इवि आज्यहोम समिदा- 
घान तथा उपस्थानमें विनियोग होता है। शान्तिकल्पमें (आज्य- 
भागके अन्तमं “विषासहिम्‌? ( १७ । १ ) से आदित्यके लिये 
हत्रिकी आहुति देकर घृतकी आहुति देय समिधाओंको रख कर 
उपस्थान करे! का आरम्भ करके कहा है, कि-“सहस्रबाहुः 
पुरुषः ( १६ । ६ ) केन पार्ष्णी ( १०। २ ) प्राणाय नमः 
( ११। ६ ) इति शनेश्रराय” ( शान्तिकल्प १३ )॥ 
केन पार्ष्णी आमृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन 
गुल्फो । 
केनाडुलीः पेशनीः केन खानि केनोंच्छ्लज्ठो मध्यतः 
. कः प्रेतिष्ठाम्‌ ॥ १ ॥ 
केन | पाणा इति । आश्रते इत्या5श्ते । पुरुषस्य । केन। 
मांसमू । समूञ्शुतम्‌ । केन । गुल्फौ । 
केन । अङ्ग लौ।। पेशनीः । हिन | खानि । केन । उत्ऽशगौ । 
मध्यतः । कः । प्रतिःस्थाम ॥ १ ॥ 
मजुष्यकी पा्िणयों ( एड्रियों ) को किसने भरा हैं, मांसकों 
किसने भरा है घुटनोंको किसने भरा है, रूपवती अंगुलियों 
को किसने पुष्ट किया है, श्लंखोंकों और मध्यमें प्रतिष्ठाको 
किसने क्रिया है ॥ १॥ 
कस्मान्चु गुल्फावधरावकृणवन्नप्री वन्‍्तावुत्तरो पूरुषस्प 
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जडे निय न्युः क खिज्जा 
उ तच्चिकेत. ॥ २ ॥ 


कस्मात्‌ । बु । गुन्फौ । अधरौ | अकुएन्‌। अ्ठीबन्तौ | उत्‌ऽ 
तरौ । पुरुषस्य । ४ 

हे इति । निःऋत्य । नि । अदुः । बन स्तत्‌ । जाजुनोः । 
संधी इति समूऽधी | क; । ऊ इति । तत्‌ । चिकेत १ २॥ 
देवताओंने नीचेके घुटर्नोक किससे निर्मित किया है और 

ऊर तथा पादकी मध्यस्थ जानुओंको किससे किया है, जंघाओं 

को निऋ त करके किससे किया है, जानुओंकी संधि कहाँ हे 

और उसको कौन जानता है १॥ २॥ 


चतुष्टयं युज्यते संहिंतान्तं जानुभ्यामू्त शिविर 
कबन्धम्‌ । 

श्रोणी मदूरू क उ तज्ज॑जान याभ्यां कुसिन्धं सुद 
बभूव ॥ ३ ॥ 

चतुष्टयम्‌ । युज्यते । संहितऽअन्तम्‌ । जानु5भ्याम्‌ । ष्‌ । 
शिधिरम । कबन्धम्‌ \ 

श्रोणी इत्ति। यत्‌ । ऊरू इति । कः | ऊं इति । तत्‌। जजान 
याभ्याम्‌ । इसिस्पम्‌ । ऽहम्‌ । बभून ॥ ३॥ 


संहिताम्त, जानुओंसे ऊपरका भाग, शिथिर और कब्रन्ध ये 
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चारों युक्त होते हैं, जिनसे कुसिंघ दृढ़ होगया है उन श्रोणी और 

ऊरुभोंकों कौन जानता है ॥ ३॥ गा 

कति देवा कंतुमे त आंसन्‌ य रं ग्रीवाशिक्युः 
पूरुंषस्य । 

कृति स्तनी व्य दधुः कः कंफोडो कति स्कन्धान्‌ काति 
पृष्ठीरचिन्वन्‌ ॥ ४ ॥ 

कति | देवाः । कतमे । ते। आसन्‌ । ये उरः । ग्रीवा: । चिक्यु: । 
पुरुषस्य । 

कति । स्तनी । वि। अदघु! | कः | कफोडौ । कति । स्कन्धान्‌ । 
कति । पृष्टी: | अचिन्बन्‌ ॥ ४ ॥ 


जो पुरुषकी ग्रीवा और उरःस्थलको जानते हैं, वे देवता 
कितने हैं और थे कितने प्रकारके हैं, कितने देवताओंने स्तर्नोको 
बनाया है कफोड़ों को कितने द्ेवताओंने बनाया है, कितने देवताओं 
ने स्कंधोंको बनाया है और कितने देवताओंने पृष्टियोंको ठीक 
क्रिया है ॥ ४ ॥ 


को अस्य बाहू समंभरद्‌ वीरय करवादितिं । 

अंसो को अंस्य तद्‌ देवः कुसिन्धे अध्या दंधो ॥५॥ 
कः । अस्य | बाहू इति । सम्‌ । अभरत्‌ वय्‌ । करात्‌ । इति । 
अंसौ | कः। अस्य | तत्‌ । देव! | कुसिन्थे। अधि | झा | दधों ५ 
- क्रिस देवताने इसकी भुजञाओंको पृष्ठ किया है, और किसने 
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वीर्यको किया है, बताने इसके कैंपोंको किया है, और 

कुप्तिंध पर किसने रक्खा है ॥ ५ ॥ 

कः सप्त खानि वि ततदे शीषणि कर्णीविमों नासिके 
चक्षंणी मुखम्‌ । 

थेषॉ पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति 
यामंम्र ॥ " 

कः | सप्त | खानि । वि । ततद्‌ । शीर्षणि । कणौ । इमौ । 
नासिके इनि। चक्षणी इति । युखम्‌ | 

येषाम्‌ । पुरूजा । बिश्जयस्य । मझनि । चतु:5पाद! । द्विउपद; । 
यन्ति । यामम्‌ ॥ ६ ॥ 
किस देवताने मनुष्यके शिरमें दो कान, दो नयौडे, दो नेत्र 

और एक मुख इस प्रकार सात छिद्रोंको शिर फाड़ कर किया 


है कि-इन देवताओंकी विजयकी महिमारूप अनेक स्थानोंमें 


होकर दो और चार पेर वाले जीव यमके निवासस्थानको चले 
॥६॥ 


इन्वोहि जिहामदंधात्‌ पुरुचीमप्रा महीमघि शिश्राय 
वाचम्‌ । 

स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ 
तच्िकेत ॥ ७ ॥ 

हन्वोः । हि ।,जिहाम्‌ । अदधात्‌ । पुरूचीम्‌। अध । महीमू । 
अघि | शिक्षाय । ब्राचम्‌ । * 
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सः । आ । बरीवति । नषु । अन्तः । अपः । बसानः | कः। 
ऊ इति। तत्‌ । चिकेत ॥ ७॥ ` 
अनेक स्थानोंमें जाने बाली जिहाको ठोड़ीमें किसने रक्खा है, 
फिर उसमें बड़ी भारी वाणीको किसने स्थापित किया है, जल 


को धारण करने वाला बह देव प्राणियोंके भीतर घूमता रहता 
है, उसको कौन जानता है! ॥ ७॥ 


मस्तिष्कस्य यतमो ललाटँ कृकाटिका प्रथमो यः 
कृपालम्‌ । 

तरि चित्यं हन्वोः पूरुषस्प दिवे रोह कतमः स 

देवः ॥ ८॥ 

मस्तिष्कम्‌ | अस्य | यतमः । ललाटप्‌ | ककाटिकाम्‌ । प्रथमः | 
यः । कपालंम्‌। 

चित्ता । चित्यम्‌ । इन्वोः । पुरुषस्य । दिवस्‌ । रुरोह। कतमः। 
सः | देवः ॥ ८॥ 

- जो प्रथम देयता इस पुरुषके मस्तिष्कका जितना भाग ललाट 


है उसका, ककाटिकाका, कपालका और हनु ओके चपनीय अंशका 
चयन करके स्तरो गया है वह कौनसा देवता है || ८ ॥ 


प्रियाप्रियाणिं बहुला स संबावतनद्ुः । 
आनन्दानुंग्रो नन्दोश्न कस्मांद वहति पूरंषः ॥६॥ 
मियञ्यपियाणि । बहुला । स्वमम्‌ सबाध र 
र २५०६ 
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आनन्दान्‌ । उग्र: । नन्दान्‌ । च | कसमात्‌ । दहति । पुरुषः 8 
यह उग्र पुरुष रिस देवतासे बहुतसी प्रिय और अप्रिय बातों. 


को, स्वभको सम्बाधतन्द्रियाको आनन्दोको भौर हर्षाको 
धारण करता है॥ &॥ है 


आल्खितिनित्रंतिः कुतो चु पुर्ने मतिः । 

राद्धिः तमृद्धिरम्यूद्धिर्मतिरुदितियः कुतः ॥ १० ॥ 

आकि | अगतिं ॥ निःमऋतिः | कुतः । चु। इ | अमतिः | 

राद्धिः। सम्‌ऽऋ्द्धिः। अविऽऋद्विः । मतिः। उत्‌ऽइतयः कुतः १० 
पुरुषमे पीडा, आजिविकारहितत्व, पाप और मति कहाँसे 


आती हे, सिद्धि समृद्धि विशेष ऋद्धि, मति और उदिति कहाँसे 
आती है ॥ १० ॥ (४) 


को अंस्मिन्नापो दधद विषूत्वतः पुरुषतःसिन्धु- 
सृत्यांय जाताः । 

तीत्रा अरुणा लाहिंनीस्ताम्रधूग्रा ऊर्व अवांची 
पुरे तिरश्चीं: ॥ ११ ॥ 

कः । अस्मि । आप: । बि.। अदात्‌ | विषुः | पुरुछतः। 


सिन्धुश्हत्याय । जाता! । 
तीब्राः । अरुणाः । लोहिनी।। तारून । ऊर्ध्बा:। भवाची:। 
पुरुषे | तिरः ॥ ११ ॥ 
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जो जल सिंधुक्ी ओर बहनेके लिये हुए हैं, झनेकोंका वरण झनेकोका बर 
करने वाले हैं, सब ओर वतेमान हैं, उस जलको तीब्र अरुण, 
लोहित, ताम्रधूम बणेमे ऊपर नीचे और तिरछे जानेके लिये 
पुरुषमें किसने स्थापित किया है ॥ ११॥ 
को अस्मिन्‌ रूपमंदधात्‌ को मह्यानँ च नामं च । 


गातुं को अस्मिन्‌ कः केतु कश्चरित्रांशे पूरे १२ 


ऽअस्मिन्‌ । रूपम्‌ । अदधात्‌ । कः | मानम्‌ । च्। नाम। ब! 
गातुस्‌ । कः । अस्मिन्‌ । क्र; | केतुम्‌ । कः । चरित्राणि । पुरुषे १२ 


किस देवताने इस पुरुषमें रूपको, महिमाको, नामको ज्ञानको, 
चरि्रोको, और गतिको स्थापित किया है ॥ १२ ॥ 


को अस्मिन्‌ प्राणमवयत्‌ को अपानं व्यानमु । 
समानम॑स्मिन्‌ को देवोधि शिश्राय पूरुषे ॥ १३ ॥ 
“अस्मिन्‌ । माणम्‌ । अवयत्‌। कः | अपानस्‌। बिऽञ्चानम्‌ । ऊ' 
इति। | 
सम्मूञ्यानम्‌ । अस्मिन्‌। क! । देवः । अघि । शिश्राय । पुरुषे १३ 


किस देवताने इस पुरुषमें प्राण अपान व्यान और समान- 
वायुको प्रतिष्ठित क्रिया है ( ब्रह्माने किया. है ) ॥ १३ ॥ 


को अंस्मिन्‌ यज्ञमंदधादेकों देवोधि पूरुष । 
को अंस्मिन्सत्यं कोरंतं कुतों मृत्यु: कुतोग्रतम्‌ १४ 
कः । अस्मिन्‌ । यज्ञम्‌ । अद्धात्‌ | एकः । देवः । अधि | पुरूषे। 
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कः! । रियन्‌ । सत्यम्‌ । कः । अद्म । इत! । बस्य । तः । 
अगतमू ॥ १४ ॥ 
किस मधानदेवने इस पुरुषमें यज्ञको स्थापित किया है, और 
सत्य, झूठ, मृत्यु और अमरत्वको भी इस पुरुषमें स्थापित 
किया हे ॥ १४ ॥ 
को अस्मे वासः पर्यदधात्‌ को अस्यायुरकरपयत्‌ । 
बलं को अंस्मे प्रायच्चत्‌ को अंस्याकल्पयज्जवम्‌ १५ 
कः । अस्मै । बास; । परि । अदधात्‌ । कः | अस्य । आयुः । 
अकन्पयत्‌ । 
बलम्‌ । कः । अस्मै । म। अयच्छत्‌ । कः । अस्य । अकल्पयत्‌ । 
जम्‌ ॥ १५॥ 
इसमें जिससे शरीर ढका हुआ हे उस चर्मको किसने स्थापित 
किया है, इसकी आयुक्री कल्पना किसने की है, इसको बल किसने 
दिया है और इसमें वेगकी कल्पना किसने की है ॥ १५ ॥ 
केनापो अन्वंतनुत केनाइरकरोद्‌ रुचे । 
उपसं केनान्बैनद्ध केन॑ सायंभवं दंदे ॥ १६ ॥ 
केन । आपः । अजु | झतुचुत । केन । अहः | अकरोत्‌ । रुचे । 
उपसमू । केन । अनु । ऐन्द्र। केन। सायम्‌ऽभवम्‌ । ददे ॥१६॥। 
किसके द्वारा भल इसमें बिस्तृत हुए हैं, किसके द्वारा देवता 
ने कान्तिके लिये इसके अथे दिनको किया है | किसके द्वारा 
उंषाफो दीप्त किया है और किसके द्वारा सायंभवको दिया है १६ 
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को अंस्मिन्‌ रेतो न्युदिधात्‌ तन्तुरा तांयतामितिं । 
मेधां को अंस्मिन्नध्योइत्‌ को बाणं को नृतो दधो १७ 
कः । अस्मिन्‌ । रेत! । नि। अदधात्‌ । तन्तु | आ । तायताम्‌ । 
इति। ँ 
मेधाम्‌ । कः । अस्मिन्‌। अधि। औहत्‌ । कः । वाणम्‌ | कः । 
वत; । दषौ ॥ १७॥ 
अजांतन्तुको विस्तृत करो इस लिये इसमें वीर्यको किसने स्था- 


पित किया है इसमें मेधाको किसने स्थापित किया है किस तृत 
ने इसमें बाणको स्थापित किया है ( उत्तर-त्रझाने ) ॥ १७.॥ 


केनेमां भूमिमोणोत्‌ केन पयेभनद्‌ दिवंस्‌ । 

केनाभि महा पषैताच्‌ केन कमोणि पूरुषः ॥१८॥ 
केन। इमाम्‌ । भूमिम्‌ । और्णोत। केन । परि । अभषत्‌। दिवस्‌ । 
केन । अभि । महा । पर्वतान्‌ । केन । कर्माणि । पुरुषः ॥१८॥ 


किस प्रभावके द्वारा इसने भूमिको आच्छादित कर लिया है, 
और किस प्रभावसे यह स्वगे पर आरूढ़ होजाता है और पुरुष 
किस महिमासे पुरुष पवेत पर चढ़ता है और कर्मोको करता है १८ 


केन॑ पजन्यमन्वेंति केन सोम विचक्षणम्‌। 


, केन यज्ञ च श्रद्धा च केनांस्मिन्‌ निहितं मनः १६ 


केन । पजैन्यम्‌ । अननु । एति । केन । सोमम्‌ । वि$चक्षणास्‌ । 
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केन । युज्ञम्‌ । च । श्रद्धाम्‌ | च । केन | अस्मिन्‌ | निउहितस्‌ । 
मनः ॥ १६॥ 


किससे यह पुरुष पजेन्यको प्राप्त होता है और किससे विचक्षण 
सोमको प्राप्त होतां है, किससे यज्ञ और श्रद्धाको प्राप्त होता है, 
और ब्रह्मने इस्‌ सरकर्ममें इसके मनको प्रेरित किया है ॥ १६ ॥ 


केन श्रोत्रियमाप्राति केनेमं परमेष्िनंम । 
केनेममर्मि पूगः केनं संवत्सरं ममे ॥ २० ॥ 
केन। ओत्रियस्‌ । आमोति । केन । इतम्‌ । परमेऽस्थिनम्‌ \ 


केन । इमम्‌ । अभिम्‌ । पुरुषः । केन । समूऽवत्सरम्‌ । ममे २० 
किस( कर्म.वा देवता ) के द्वारा यह श्रोत्रियकों प्राप्त होरहा 

है, और किसके द्वारा यह परमेष्ठीको प्राप्त होरहा है, किसके द्वारा 

यह पुरुष अग्निको प्राप्त होरहा है और किसके द्वारा यह सम्वत्सर 

का पान कर रहा है ॥ २० ॥ (५) 

ब्रह्म श्रोत्रियमाप्रोति अहम परमेष्ठिनम्‌ । 

जह्मेमम्थि पूरो ब्रह्मं संवत्सरं ममे ॥ २१ ॥ 

ब्रह्म श्रोत्रियम्‌ । झामोति । बरह्म । इमम्‌ । परमे5स्थिनस्‌ । 

ब्रह्म. | इसम्‌ । अग्निम्‌ । पुरुषः । ब्रह्म । सम्‌ऽवत्सरम्‌ । ममे 
ब्रह्म ही श्रोत्रियको प्राप्त होता है, ब्रह ही इस परमेष्ठीको मास 

होता हो, ब्रह्म ही इस अग्निको प्राप्त होरहा है और ब्रह्म ही 

सम्पस्सरका मान करता है । ( त्रह्मके द्वारा ही पुरुष इन सबको 

जस होता है.) २१ ॥ 


+ 
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केनं देवाँ अनु क्षियति केन देवजनीर्विश । 
केनेदमन्यन्नचत्रं केन सत्‌ चत्रमुंच्यते ॥ २२ ॥ - 
केम । देवात्‌ । अजु । खियति । केन । दैवऽजनीः । विशः । 
फेन। इद । अन्यत्‌ । नक्षत्र । केन । सत्‌ । ज्ञर्‌ । उच्यते रर 
किस कर्मके द्वारा देवताओंके अनुकूल निवास कर सकता है, 


किस मकार देवप्रजाओंफे अनुकूल रह सकता है, किसके द्वारा 
और चातर नहीं होता और किसके द्वारा सत्‌ चत्र होजाता है ॥२२॥ 


हं देवाँ अनु क्षियति बरह्म देवजनीविशंः । 
बरह्लेदमन्यन्नत्त्रे सत्‌ क्षत्रमुंच्यते ॥ २३ ॥ 
र । देरान्‌। अदु । क्षियति । बरह्म । दैवञ्जनीः | विशः । 
बझ ।इदम्‌ । अन्यत्‌ । नचात्रम्‌ । अ । सत्‌ । ज्ञर्‌ । उच्यते २३ 
मन्त्र देवताओंके अनुकूल निवास करता है, मन्त्र देवसंबंधी 


अजाओंके अनुकूल रहता है, ब्रह्म ही यह है और क्षत्र नहीं है, 
सत्‌ ब्रहम ही चत्र कहलाता है ॥ २३ ॥ 


केनेयं भूमिनिंहिंता केन बोरुत्तरा हिता । 
केनेदशूर् तिर्यक्‌ चान्तरिततं व्यचा वतम्‌ ॥२४॥ 
केन । इयस्‌ । भूमिः । विऽहिता । केन । यौः। उत्‌ऽतरा। हिता । 
केन । इदम्‌ । ऊम्‌. तिर्यक्‌ । च । अन्तरित्तम्‌। ्यचः । 
; हितम्‌ ॥ २४ ॥ 

_ इस भूमिको किसने स्थापित किया ', उत्तर थौको किसने 
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स्थापित क्रिया है, ऊपरके भागको, तिर्यकभागको और जिसमें 


अनेक प्रकारके माणी गमन करते हैं उस अन्तरिक्ष किसने 
बनाया है ॥ २४ ॥ 


जह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म थौरुत्तेरा हिना । 

अझ्लेदमूध्व तिर्यक्‌ चान्तरिच्तं व्यंचे हितम्‌ ॥२५॥ 
ब्रझ्मणा । भूमि; । वि$हिता । ब्रह्म | यौः । उत्‌ऽततरा । हिता । 
ब्रह्म | इदम्‌ । ऊध्वंमर । तिर्यक्‌ । च । अन्तरित्षम । व्यच । 


हितम्‌ ॥ २३॥ 


जने ही भूमिको बनाया है और ब्रह्मने ही श्रेष्ठ थौको बनाया 
है और ब्रह्मने ऊपरके भागको, तिरळे भागको और जिसमें 
अनेक प्रकारके माणी गमन करते हैं उस अन्तरिक्षको बनाया हैर५ 
मूधीनंमस्य संसीव्याथंतरा हृदय च यत्‌ | 


> 00 


मस्तिष्कादुध्वेः प्रेरयत्‌ पवमानोधि शीपैतः ॥२६॥ 
मूर्धानम्‌ । अस्य । समूःसीच्य । अथर्व ! हृदयम्‌ | च । यत्‌ । 
मस्तिष्कात्‌। ऊध्व ; | प्र| ऐरयत्‌। पवमानः ।-अधि । शीषेतः २६ 


अथर्वा ( प्रजापतिने इसके मूर्धा और हृदयको सिया, फिर 
उस ऊर्वे पवमानने मस्तिष्कसे और शिरसे प्रेरणा की | २६ | 


तद्‌ वा अर्थणः शिरों देवकोशः समुंब्जितः । 
तत्‌ प्राणो अभि रंक्षति शिरो अन्नमथो मनुः २७ 
तत्‌ । वे । अवर्षण; । शिरः । देबःकोश! । सस्‌ञ्जन्जितः | 
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तत्‌ । माण; | अभि । जति । शिरः । अनमम्‌ । अथो इति । 


म्नः॥ २७ ॥ 

चह यह अथर्राका दिया हुआ शिर भली प्रकार सरलतासे 
स्थित है और देव ( इन्द्रिय बा देवताओं ) का कोशरूप है, भाण 
उसकी रक्षा करता है और अन्न और मन भी उस शिरकी 
रक्षा करता है ॥ २७॥ 


उध्बी नु सृष्टारस्तियड नु सृष्टाः सवा दिशः पुरुष 

झा बगूवाँर । 

पुरे यो ब्रह्म॑णो वेद यस्पाः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ 

ह | चु । सटर: । तिर्यक्‌ । चु । रडार: । समा; । दिशः। 
पुरुषः । आ । बभूबॉँर । 

पुरम्‌ | यः । ब्रह्मण । वेद । यसयाः । पुरुषः । उच्यते ॥२८॥ 
जिसका पुरुष कहलाता है उस ब्रह्माकी पुरीको जो जानता 

है बह पुरुष ऊपरकी रची दिशापें, तिरकी रची हुई दिशामें 


अधिक क्या सब दिशाओंमें प्रकट होजाता है, अपने प्रभावको 
प्रकट करता है ॥ २८ ॥ 


यो वे तां बद्मंणो वेदासतनाइंतां पुरम्‌ । 

तसे ब्रह्मं च बराह्याश्र चल्नु: प्राएं प्रजा दंदु २६ 
यः बै । ताम्‌ । बरह्मणः | वेद | अगतेन । धाताम्‌ । पुरम्‌ । 
तस ।ब्ह्म। च। ब्रह्मा: | चं। चछु। माणम्‌ । माम्‌ । ददुः २६ 
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पुरं यो बरह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्येतं ॥ ३० ॥ 

न। बै । तम्‌ । चल्नु; । जहाति | न। माणः । जरस; । पुरा। 

परम्‌ । यः । ब्रह्मणः । बेद । यस्मा; । पुरुष! । उच्यते ॥३०॥ ` 
जिस ब्रहापुरमे शयन करनेसे ( पुरि शेते पुरुषः ) पुरुप जिस 


का पुरुष कहलाता है उस ब्रअपुर ( हृदयपुण्डरीके ) को जो 
जानता है, बुट़ापेसे पहिले प्राण चक्षु उसको नहीं छोड़ते हैं ३० 


अशवंक्रा नबंदारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्याँ हिरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषाइंतः ॥ ३१ ॥ 
अष्टाऽचक्रा | नबब्द्रारा ॥ देवानाम्‌ । पूः । अयोध्या । 

तसाम्‌ । हिरएययः । कोशः । स्वआए | ज्योतिषा। आडत; ३१ 


आठ चक्र वाली और नौ द्वार बाला देवताओंकी (इन्द्रियोंकी) 
अयोध्या पुरी है, उसमें हिरएमय स्वगेमद कोश ज्योतिसे आहत है 


2 RRR 
तस्मिच्‌ हिर्यये कोशे अरे त्रिप्रतिष्ठिन । 
तस्मिन्‌ यदू यक्षमांत्मन्वत्‌ तद्‌ वे बह्मविदों विदुः ३२ 
तस्मन्‌ | हिरणययै । कोशे । रिरे | त्रिझमतिस्थिते । 


तस्मन्‌ यत्‌। यत्तम्‌। आत्मनःऽपत्‌। त्‌ । बै बह्म विद बिदुः ३२ 
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उस त्यर त्रप्रतिष्ठित हिरएमय कोशमे जो पूजनीय आत्माका 
स्थान है उसको जहावेत्ता जानते हैं ॥ ३२ ॥ 
प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा संपरीरताम्‌ । 
पुरै दिरण्ययी जद्या विवेशापेराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रश्नानमानम । हरिणीम्‌ । यशसा । समूपरिहतागर । 
घुर । हिरण्ययीम्‌ । न । झा । विदेश । अपराइजिताश ३३ 

प्रयमेजुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ इति प्रथमोबुवाकः ॥ 

पापहारक, यशसे सम्पन्न होनेके कारण दमकते हुए हिर- 

एयमय अपराजित झुरणे अझ प्रवेश करता है ॥ २२॥ (६) 
प्रथम अनुवा। में द्वितीय सूक्त जमाप्त (४७० ) 
प्रथम अनुषाक समाम ॥ 

अस्मिन सूक्ते बरणस्य नाम मणे; मतापो बीर्य शत्रक्ञयसाम्थ्य 
धारयित्सवंदुःखपरिहरण च वर्ण्यते । तदब्ुसारेणैब सांमदायि- 
कास्तद्‌ विनियोजयन्ति । तदृ यथा । 

शत्रक्षयादिकामः “अयं मे वरणः” इसप्यद्चक्तेन दछिनि मधुनि 
च त्रिरात्रै बासितं वरणम्रणि संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । 
तरितं हि । “अयं मे वरणः [ १०, ३ ] अरातीयोः [ १०.६ ] 
इति मन्त्रोक्तान्‌ बासितान्‌ बध्नाति” इति [ कौ० ३. २ ]॥ 

तथा “अभयां भयातेस्य” इति [ न० क० १७ ] विहितायास्‌ 
अभयाख्यायां महाशान्तौ वरणमणिबन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌। उक्त 
नचतत्रकल्पे । “अयं मे वरणो मेणिरिति वारणम्‌ अभयायास्‌' 
इति [ न० क० १६ )॥ १ 

इस सूक्तमें बरणनामक मणिका प्रताप बीये, इस मणिकी 
शत्रर्भोका क्षय करनेकी शक्ति तथा अपने धारण करने वार्लोके 
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सब दुःसोंके इरणका बरन किया जावेगा | इसी लिये साम्मदा- 
यिक विनियोग करते हैं, कि- 

शत्य आदिको चाहने बाला “अयं मे वरणः” इस अर्थ- 
परक्तसे दही और मधुमें तीन रात तक बसाई हुई बरणमणिको 
संपातित और अभिमन्त्रित करके बाँधे | इस विषयमें | इस 
विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अयं मे वरणः ( १०। ३ ) 
अरातीयो ( १०। ६ ) इति मन्त्रोक्तान्‌ वासितान्‌ बध्नाति” 
“ कौशिकसूत्र ३ । २.) ॥ 

तथा “अभयां भयातंस्य-भयातेके लिये अभवा शान्तिको 
करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित अभया नाम बाली महा- 
शान्तिके वरणमणितरन्धनमें भी यह सूक्त आता है । इसी बात 
को नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“अयं मे वरणो मणिरिति वारणं 
अमयायाम्‌” ( नक्षत्रकल्प १६ ) ॥ 
अयं में वरणो माणिः संपन्नक्षयेणो षां । 
तेना र॑भस्व ल शत्रून्‌ प्र खंणीहि दुरस्यतः॥ १ ॥ 
झयश्‌ |. मे । बरणः । मणिः । सपत्नऽन्तयण। । इृषा। 


तेन । आ । रमस्व । । तवम्‌ । शक्र्न्‌ । म। मणी हि । दुरस्यत १ 
यह बरण नामक उक्तकी वनी हुई मेरी मणि शत्रओंका संहार 
करनेकी शक्ति रखती है और अभिमत फलोंकी वर्षा करने 
बाली है, उससे तू उद्योगका आरम्भ कर और दुष्टताकी बोदार 
करने बाले शञ्रओका मर्दन कर डाल ॥ १॥ 
ग्रेणन्डरणीहि प्र गुणा रंभसंव मणिस्त अस्तु पुरएता 


पुरस्तात्‌ । 
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प्र । एनान्‌ । शुणीहि । प्र | गृण । आ । रभस्व । मणिः । ते। 
अस्तु । पुरः5एता । पुरस्तात i 
अबारयन्त । वरणेन । देवाः । अभिःआचारम्‌ । अछुराणाय्‌ । 
सङः ॥ २॥ 
तू इन शत्रओंको मसल, इनको दवाना आरम्भ कर, भणि तेरे 


आगे २ चलने वाला हो, देवता इस वरण नामक मणिकी सहा- 
यतासे दूसरे दिन झै असुरोंके अभ्याचारको दूर कर देते थे २ 


अयं मणिैरणो विश्वभेषजः सहसाक्षो हरितो हिर 
ण्ययः । 

स ते शत्रूनधंरान्‌ पादयाति पूर्वस्तान्‌ दंम्नुहि ये 
ला द्विषन्ति ॥ ३॥ 

अयम्‌ । मणिः । वरण । विश्‍व मेपजः | सहखव्अन्ः । इरितः। 
हिरण्ययः । 

सः। ते। श्रन्‌ । अधरान्‌ । पादयाति । पूर्व; । तान्‌। दभ्बुहि। 
ये स्वा] द्विपस्ति ॥ ३॥ र 


यह बरणमणि सब प्रकारके दु/खोंकी चिकित्सारूप है, सह- 
खान्की समान पराक्रमी है, इरित हे और हित रमणीय हे, यह 
तेरे शत्रुओंको नीचेको गिरा देगी, जा तुझसे हेप करते है, पहिले 
तू उनको मार डाल ॥ ३॥ 
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अयं ते कृत्यां विततां पोरुंषेयादयं भयात्‌ । 

अयं ला सबस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥४॥ 
अयम्‌ । ते । कृत्याम्‌ ! तिऽतताम्‌ । पौरुपेयात्‌ । अयम्‌। भयात्‌। 
अयमू । त्वा । सबस्मात्‌ । पापात्‌ | वरण; वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 


यह बरणमणि तेरे लिये फैलाई हुई कृत्याको निवारण कर 
देगी और घुरुषसे होने बाले भयसे तुको निर्भय कर देगी 
और यह बरणमणि तुको सकल पापोंसे भी अलग रक्खेगी ४ 


वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 
यक्ष्मो यो अस्मिन्‍्नाविश्टस्तमु देवा अवीवरन्‌ ॥५॥ 


यक्ष्मः । यः । अस्मिन्‌ | आऽिष्ट; | तमू । ऊ इति । देवाः । 
अवीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 


यह सामने वर्तमान दानादिगुण युक्त बरणमणि हमारे रोग 
शत्र आदिको इटा देय, इस पुरुषमें जो यमा आदि रोग प्रविष्ट 
होगया है, उसको देवता निवारण करें ॥ ५ ॥ 


स्वप्नं सुपवा यदि परयांसि पापं झृगः सृति यति धाबादः 
जुशम्‌। छ. 

प्रिक्तवाच्छकुनेः पापवादादयं मएधिरणो वारयिष्यते 

समम्‌ । सुवा | यदि । परयासि । पापम्‌ । मगः । तिस । 


ला । 
यत्ति । घाबात्‌ । अजुष्टाम्‌ । 
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परिज्ञवात्‌ । शनेः । पापआदात्‌ । अयम्‌ । मणिः । बरणः। 
वारयिष्यते !! ६॥ 
हे पुरुष ! यदि तू सोकर पापमय स्वमको देख चुका है और 
आश्रीतिकर दिशाकी ओर यदि गग दौड़ गयां है तो इन दोनों 
दुनिमि्तांसे और छींकसे, कौए आदि पत्तियों पापत्रादसे यह 
बरणमणि तुकको वचावेगा ॥ ६ ॥ 


अरात्यास्ला निश्चैसा अभिचारादयो भयात्‌। 
मृत्योरोजीयसो वधाद वरणो वांरयिष्यते ॥ ७ ॥ 
अरात्याः। लो | निःश्यत्याः। अभिऽचारात्‌। अयो इवि। भयात्‌। 
युपो; । ओनीयसः । वधात्‌ । चरणः । चारयिष्यते ॥ ७॥ 


` हे पुरुष! यह वरणमणि तुझफो शत्रसे, निऋ तिसे अभि- 
चारसे भयसे और मृत्युके ओजभरे बलसे बचावेगी ॥ ७ ॥ 


यन्में माता यन्े पिता म्रातरी यच्च में खा यदेन॑- 
अङ्कमा वयन । 

ततों नो वारयिष्यतेये देवो वनस्पतिः ॥ ८ ॥ 

यत्‌ । में । माता । यत्‌ । मे । पिता । भ्रातरः । यत्‌ । च । मे। 

स्व । यत्‌ । एनः । चक्रम। बयम्‌ । 

ततः । नः । वारयिष्यते | अयम्‌ । देव! । बनस्पति! ॥ ८ ॥ 
“यह घनस्पतिदेव मणि, मेरी मःत! मेरे पिता, भाई और मेरे 

आत्मीर्योने जो कुछ पाप किया है, उत्तमे मेरी रक्षा करेगी ।८। 
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असूर्त रजो अप्यंगुस्त यन्तधम तमः ॥ & ॥ 
बरणेन । मञ्व्यपिता: । भ्रातुच्या । मे । सऽबन्वः । 
अद्‌ । रजः । अपि । अशुः । ते । यन्तु । अधमम्‌ । तमः।६। 


इस वरणमणिसे मेरे गोत्रके बंधुरूप शत्र यसे व्यथित हो 
रहे हैं, वे बिस्तृत रजको माप होरहे हैं और वे भयंकर अंधकार 
को प्राप्त होबें ॥ & ॥ 


अरिष्टोहमरिष्टुसयुष्मान््सम पूरुषः । 

तं मायं वरणो माणिः पारें पातु दिशोदिशः॥१०॥ 
अरिष्टः । अहम्‌ । आरिष्टऽुः । आयुष्मान्‌ । सर्व पुरुष: ॥ 

तम्‌ । मा । अयम्‌ । बरणः । मणिः । परि । पातु। दिशःऽदिश 


में रिष्ट-हिंसा-से रहित होगया हूँ, शान्तिको प्राप्त होरहा हूँ 
में आयुष्मान्‌ होऊ और पुत्र शस्य आदि सब पुरुषोंसे सम्पन्न 
रहूँ, उस मुझको यह दरणमणि दिशा प्रदिशामें रत्तित रकखे १० 


अयं में वरण उरंसि राजां देवो वनस्पतिः । 

स मे शत्रून्‌ वि बांधतामिन्द्रो दस्यूनिवासुरान्‌ ११ 

अयम्‌ । मे । वरणः । उरसि । राजा । देव; वनस्पति! । 

सः। मे। शन्‌ । वि । बाधताम्‌ । हः दस्यूनजूबा अघुरान्‌ 
यह चनस्पतिकी बनी वरणंमणि दानादिगुणयुक्त है, दमकती 
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रहती है यह मेरे वक्षःस्थलमें विराजमान है, अतः जैसे इन्द्र 
असुरोको पीड़ा देते हैं, तिस मकार मेरे शज्ञ-डाँकुओं-को बाघा देय ११ 


इमं बिभर्मि वरणमायुष्मान्झतशारदः । 

स में राष्ट्र च॑ तत्रं च पशुनोजश् मे दधत्‌॥ १२ ॥ 

इममू । बिभर्मि । वरणम्‌ । आयुष्मान्‌ । शतऽशारदः । 

सः । मे । रष्ट्रम्‌ । च । तरम्‌ । च । पशून्‌ । ओजः । च। मे। दधत्‌ 
में सौ वर्षकी आयु पा आयुष्मान होनेके लिये इस बरणमणि 


को धारण करता हूँ, यह मणि युभमें राष्ट्र, रक्तकशक्ति, पशु 
और बलको स्थापित करे ॥ १२ ॥ 


यथा वातो वनस्पतीन्‌ इच्षान्‌ भनक्तयोजसा । 

एवा सपत्नान्‌ मे भदरिध पू्वोच्‌ जाताँ उतापरान्‌ 

वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ १३ ॥ 
यथा | बातः | बनस्पतीन ] छृज्ञान्‌ । भनक्ति | ओजसा । 
एव । सान्‌ | मे । भडग्ध । पूर्वान्‌ । जातान्‌ उत । अप- 

रान्‌। वरणः । त्या । अभि । रक्षतु ॥ १३॥ 

- जैसे बायु अपने बलसे बनस्पतियोंको और हक्षोंको तोड़ 
डालता है, इसी प्रकार यह वरणमणि मेरे पहिले उत्पन्न हुए और 
पीछे उत्पन्न होने वाले शत्रओंको नष्ट कर डाले (हे यजमान!) 
यह बरणमणि तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥ 
यथा वातंश्राभिश्र इषान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌ । 
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Il । «! 
यया । बात; । च । अग्नि?। च। हुक्षान्‌ । प्सात; | घनस्पतीन्‌ | 
। ॥ 
 सथ्पत्नान । मे । प्साहि । पूर्वान्‌ ।० ॥ १४ ॥ 


जैसे अधि और वायु उक्त और वनस्पतियोके पास जा उनका 
भक्षण कर-डालते हैं, इसी प्रकार हे वरणमणे ! तू मेरे पहिले 
और पीछेके शत्रुओंको नष्ट कर ( उत्तरमें पुरोहित यजपानसे 


कहता है, कि-) वरणमणि तेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 

यथा वातेन प्रक्षांणा इताः शेरे न्यु पिताः । 

एवा सपत्रांस्वं मम प्र क्षिंणाहिन्य पय पू्वीन्‌ जाताँ 
उतापराच्‌ वरणस्त्वाभि रचतु ॥ १५ ॥ 

यया । वातेन । प्रज्ज्ीणाः । त्ताः । शेरे । निव्पिताः । 

एव | सःपन्नान्‌ । सवम्‌ । मम | म । ज्षिणीहि | नि। अपय्‌। 

वान्‌ । जातान्‌ । उता अपरान्‌ । बरण; । त्या। अभि। रचतु १४ 
जेसे बायुसे क्षीण हुए दक्ष पृथ्वीके अर्पित होकर सोजाते हैं 

हे बरणमणि ! तू इस प्रकार मेरे पूजात और परजात शत्रुओं 

को क्षीण कर पृथ्वीके अपण करदे ( उत्तरमें पुरोहित यजमान 

को आशीर्वाद देता है, कि-) बरणमणि तेरी रक्षा करे ॥१५॥ 

तांस्ल प्र च्बिन्द्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुगयुषः । 

य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः १६ 
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ये ।. एनम्‌ । पशुष्‌ । दिप्सन्ति। ये | च! अस्य । राष्ट्र,दिप्सव; १६ 


जो इस यजमानके पशुभोको छीनना चाहते हैं और .इसके 
राष्ट्रका इरण करना चाहते हैं हेबरणमणे! तू उनको आयु और 
प्रारब्धसे पहिले ही नष्ट कर ॥ १६॥ 


यथा सूथा अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌ । 
युता में वरणो माणिः कीतिं मूर्ति नि यच्छतु 
तेज॑सा मा समुंचतु यशंसा समंनक्त मा ॥१७॥ 
यथा । सूये; । अतिऽमाति। यथा । अस्मिन । तेजः | आऽदितश्‌। 
एव | मे। बरणः। मणि; । कीर्तियू । अति । नि। यच्छतु । 
तेनसा । मा । सम्‌ । उचातु ' यशसा। सम्‌ । धनक्तु। मा १७ 
जिस प्रकार सूर्य बहुत दमकते हैं और जिस प्रकार इनमें तेज 


अधिष्ठित है इसी प्रकार यह बरणमणि झुफको कीतिं और भूति 
देवे, तेजसे मुझको सम्पन्न करे, यशसे युझको सम्पन्न करे १७ 


यथा यशंश्रन्द्रम॑स्यादित्ये च॑ दृचक्त॑सि। एवा में ० १८ 
यथा । यशः । चन्द्रमसि । आदित्ये । च । दृश्वच्चसि ॥०॥ १८ 
जैसे सब प्राणियोंके साक्षी और चन्द्रमामें यश प्रतिष्ठित है, 


उसी प्रकार यह बरणमणि सुरो कीति और भूति देवे, तेजसे 
और यशसे मुझको सम्पन्न करे ॥ १८॥ 


यथा यशः पृथिव्या यथास्मिन्‌ जातवेदासि। एवा ०१६ 
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० यशः । पृथिव्याम्‌ | यथा । अस्मिन्‌ । जातश्वेदसि ॥० १६ 
जेसे एबिवीमे यश प्रतिष्ठित है और जिस प्रकार जातवेदा 
अग्नियें यश प्रतिष्ठित है इसी प्रकार यह बरणमणि युको 
कीति और भूति द, तेजसे और यशसे युको सम्पन्न करे १६ 
यथा यश कन्या यां यथास्मिन्त्सभृते रथे । एवा ० २० 
«| बशः। कन्याम्‌ । यथा । अस्मिन | सम्‌ऽश्ते। रये ॥० २० 
जिस कऱ्यामें यश है और जिस प्रकार संगत रयमें यश है 


इसी प्रकार यह वरणमणि युको भूति और कीतिं देवे, तेजसे 
आर यशसे सम्पन्न करे ॥ २० ॥ 


यथा यशः सोमपीथे मंधुपकें यथा यशंः | एवा० २१ 

२ यशः । सोमऽपीये। मधुपक । यया । यशः ॥०॥ २१॥ 
जिस प्रकार सोमपीयमें और मधुपर्के यश मतिष्ठित है इसी 

प्रकार यह वरणमणि मुझको भूति और कीति देवे तथा तेज और 

यशसे युको सम्पन्न करे ॥ २१ ॥ 

यथा यशोंभिहोत्रे वंषटकारे यथा यशः | एवा० २२ 

० यशः । अपिकोते । 'वघटःकारे । यया । यशः || ० ॥२२॥ 
अग्निहोजर्मे और वषट्कारपें जिस प्रकार यश प्रतिष्ठित है, 


इसी प्रकार उरणप्रणि मुझको कीति और भूति देवे तेनसे और 
यशसे झुमे सम्पन्न करे ॥ २२॥ 


यथा यशो यज॑माने यथासिमिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । एवा० 


=। यशः । यजमाने.। यथा । अस्मन्‌ । यहे । आऽहितम्‌ ॥० २३ 
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में यज्ञ आहित होता है, इसी प्रकार यह वरण मणि मुझको कीति 
आर भूति देवे तथा तेज और यशसे मुझे सम्पन्न करे ॥ २३॥ 


यथा यशं प्रजापतौ यथास्मिन्‌ परमेष्ठिनि । एवा० 
यथा । यशः । मजाउपतौ। यया। अस्मिन परमेऽस्थिनि ॥० २४ 


जिस प्रकार मजापसिमें यश है और जिस प्रकार परमेष्टीमे 
यश है इसी प्रकार यह मेरी बरणमणि झुकको कीतिं ओर भूति 
देवे तथा तेज और यशसे मुझे सम्पन्न रक्खे ॥ २४॥ 
यथां देवेष्वसृतं येयेषु सत्यमाहितम्‌ । 
एवा में वरणो मणिः कीतिं भूतिं नि यंच्छतु तेजंसा 
मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥ २५॥ 
यथा । देषु । अझृतम्‌ । यथा । एषु । सत्यम्‌ । आ5हितसू । 
एव । मे | बरणः । मणिः । कीतिम्‌ । शतम्‌ । नि। यच्छतु । 
तेजसा मा। सम्‌ । उत्ततु । यशसा । सम्‌ । अनक्त | मा २५ 
इति द्वितीयेजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
अमृत जिस प्रकार देवताओंमें है और जिस प्रकार देवताओं 
में सत्य प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार बरणमणि मुझको कीतिं और 
भूति देवे, सुकको तेज और यशसे सम्पन्न करे ॥ २४ ॥ (९) 
।द्तीय अनुक्षाकमे प्रथम सूक्त लम्ताप्त (७७१) ॥ 
झस्मिर्‌ सूक्ते नानासर्पस्तेपां च विषाणि तत्तत्मतीकाराश्च 
कविवाग्विषय! । सर्पत्रिषभैषज्ये च मन्त्राः | सरपेबिषहारिकाश्च 


काञ्चिदोषधय; ॥ सांमदायिका एवं विनियोजयन्ति | तद्‌ यथा | 
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इत्य्थसक्तस्य “ब्राह्मणो 
जज्ञे” इति [ ४, ६ ] स॒क्तवदद विनियोगोबगन्तव्यः ॥ 

तथा त्रैव कर्मणि अनेन सूक्तेन पैट पिष्टा अभिमन्त्य दक्ति- 
नाङ्गेन दक्षिणनासाघुटे नस्यं ददाति ॥ “पेट्र कीटकम्‌ । तलि- 
णीति लोके प्रसिद्धा । तं पिष्ट्वा” इति केशवः “पेटः हिरण्यवर्ण- 
सदृश! कीटश्चित्रितो वा । स पेद इत्युच्यते” इति च ॥ 

तथा “अहिभये अनेन सूचन श्वेतबस्वेष्टितं पेद्रम्‌ अभिमन्त्रय 
यत्राहिभयं तत्र निखनति” इति केशवः- ॥ “सर्पाद्धये पैद् बस्ने 
बद्ध्वा स्थापयति तस्मिन्‌ वेश्मनि’ इति दारिलः ॥ 

शङ्काविषमैषञ्ये कमेणि “अङ्गदङ्गात्‌ म च्यावय” इति ऋचा 
[ २४ ] सर्पदर्श शिर/प्रश्नति आमपदान्तं हस्तेन मार्ट । 

तत्रैव कमणि “आरे अभूत्‌” इति ऋचा [ २६ ] उल्पुक 
अताप्य अभिमन्त्र्य ततो विषत्रणं दृष्टा तत्संगुख खिपति । सर्पा- 
दर्शने यतो दष्टस्ततो निरस्यति उल्प्ुकम्‌ ॥ 

तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “न्द्रस्य प्रथम इति तक्षकायेति [ कौ० 
४. ४ ] उक्तम्‌ [ ४; ६ ]। पै मकष्ये दक्षिणेनाङ्गछेन दक्षिणस्यां 
नस्तः । अहिभये सिच्यवगृहयति । अङ्गादङ्गादु इत्या प्रपदात्‌ । 
दंशमोत्तमया निताप्याहिम्‌ अभि निरस्यति यतो दष्टः” इति कौ० 
४,८]॥ 

इस सूक्तम अनेके प्रकारके सर्प, उनके विष और उनके प्रती- 
कारके उपाय ब्त हैं । और सपेबिषकी चिकित्साके मन्त्र भी 
हैं और सर्पविषको दूर करने वाली कुछ औषधियें भी है, साम्य: 
दायिक यहाँ इस प्रकार विनियोग करते हैं, कि- 

विषमैषज्यकर्ममें “इन्द्रस्य प्रयमः”.इस अर्थसूक्तका “त्राह्मणे 
जहे” इस त्रतुर्थकाएडके छे सूक्तकी सपान विनियोग करना 
चाहिये | द 
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हर हे", 


है आओ 


१७६ अथवेवेद्संहिता-भाषाज्ुवादसहित 


तथा तहाँ ही कर्ममें इस छक्तसे पेटको पीस कर और अभि. 
मन्त्रित करके दाहिने अँगूठेसे दाहिने नथौड़ेमें नस्यको देवे । पैद् 
कीटको कहते हैं वह लोकमें तलिणीके नामसे प्रसिद्ध है । केशव 
का मत है, क्ि-सुतर्णक्षी समान बणमाला कीट पेद्र कहलाता है 
वा सुवर्णकी समान चित्रित कीट पेट्र कहलाता है। 

तथा केशवका मत है, कि-सर्पभय होने पर इस झूक्तसे श्वेत 
बस्त्र पेद्ठको लपेट कर और अभिमन्त्रित करके सर्पभयस्थानमें 
गाढ़ देय । और दारिलका मत है, कि-सर्पका भय होने पर पेद्र 
को वस्रमें लपेट कर घरमें रक्खे । 

शंका विषमे षञ्यकर्ममें '“अङ्गादङ्गात्‌ च्यावय” इस पच्चीसवीं 
आचासे सर्पदष्टके शिरसे लेकर पैरोके अग्रभाग तक हायसे मार्जन 


करे। 

, तहाँ ही कर्ममें “आरे अभूत्‌” इस छब्बीसवीं ऋचासे उल्युक 
को तपा कर और अभिमन्त्रित करके विषत्रणकों देख उसकी 
ओर फेके । | सपेन दीखने पर जिधरसे इसा हो उस ओर उल्युक 
को फैंक देय । 
इसी बातको कौशिकने कहा है, कि- 

“दन्दस्य प्रथम इति तक्षकायेति कौ० ४। ४) उक्तम्‌” ४। ६) 
पैद्रै प्रकष्पे दक्तिणेनाकू छेन दक्षिणस्यां नस्तः । अहिभये सिच्यव- 
सूइयति। अङ्गादङ्गादित्यामपदात्‌ । दंश्मोत्तमया निताप्याहिस्‌ 
अभि निरस्यति यतो दष्टा” ( कौशिकसूत्र ७ | ८) ॥ 
इदस प्रथमो रथों देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत्‌ 
झहोनामपमा रथ॑ स्थाणुमारदर्यापेत्‌ ॥ १ ॥ 
स्प । प्रथमः रथः । दानाम्‌ । अपरः । रथः । वरणस्य । 

तृतीयः | इत्‌ । 
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अहीनाम्‌ । अपञ्या । रथः । स्थाशुस्‌ । आरत्‌ । अय । अपर 
प्रथम रथ इन्द्रका, अपर रथ देवताओका है, बरुणका रथ 


तीसरा हे, सर्पोका रथ अपमा है वह स्याणुमें भी चला जाता है 
फिर भाग जाता है॥ १॥ 


दभः शोचिस्तरूणकुमश्व॑स्य वारः परुषस्य वारं । 
स्थस्य बन्धुरम्‌ ॥ २ ॥ 
दभः । शोचिः । तरूणकम्‌ । अशस्य । वारः । परुषस्य | बार! 
रथस्य । बन्धुरम्‌ ॥ २॥ 

यह दर्भ सर्पोको शोक देने वाला है, भश्वनामक सपेके विष 


को रोकने वाला है, परुष नामक विषको हटाने वाला है, रथका 
बंधुर है, तरूणक है ॥ २ ॥ 


अर्व श्वेत पदा जंहि पूर्ण चापरेण च । 
उदप्लुतमिव दावेहीनामरसं विषं वारुग्रमू ॥ ३ ॥ 
अब । शेत । पदा । नहि | पूर्वे । च । अपरेण | च । 
उदप्ुतम्‌ऽ । दार । अहीनाम्‌ । अरसम्‌ | विषम्‌ । वाः | उम्रसू- 
हे सवेतसर्पप ! तू पूर्व्रसेपहप अपने पूर्व पेरसे और अपर- 
अक्षेपरूप अपरपदसे सर्पोंको मार। जैसे उतराता हुआ काठ होता 


हे इसी प्रकार ( मन्जशक्तिसे ) सर्पोक्रो बिष नीरस होगया है तू 
इस उग्र विषका निवारण कर ॥ ३ ॥ 


अरघुषो निमज्योन्मज्य पुनेरत्रबीत्‌ । 
उदप्नुतमिब दावेहीनामरसं विष वारग्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अरमय । निडमज्य । उदआउय । पुन; । अन्रवीत्‌ । 
उद््ुतम्‌ऽहव | दारु । अहीना । अरसम्‌ । विषम्‌ । वाः। उग्रपू 

अरंघुषने गोता लगा निकल कर फिर कहा, किं-उंतरातें हुए 
काठकी समान सर्पोंका विष नीरस होगया हें ( हे औषधे ! ) तू 
इसे सपेके विषको हटा ॥ ४ ॥ ` 


द्रो हन्ति कपणीले पद्रः श्ित्रमुतासितय्‌ । 
पदर रथब्यौः शिरः सं बिभेद एदाकाः ॥ ५ ॥ 

दरः ।.इन्ति । कसर्णीलम्‌ । पद्रः । शिवित्रमू । उत । असितम्‌ । 
पैद्ः । रथ्याः । शिरः । सम्‌ । बिभेद्‌ । पृदाक्वाः ॥ ४ ॥ 

|. पेद्र कसर्णील नामक सर्पको नष्ट कर देता है, कैद श्‍वित्र और 


काले सर्पको नष्ट कर डालता है, प्रन. रथरव्याके और पृदाळुके 
शिरको फोड़ डाला था ॥ ४ ॥ 


पैद्र ग्रेहिं प्रथमोजु ला वयमेमंसि । 

अहीन्‌ ब्युस्पतात्‌ पथो येनं स्मा वयमेमसिं ॥ ६॥ 

द्व । प्र। इहि । प्रथमः । अबु । स्वा | बस्‌ | आ । मसि । 

इन्‌ | वि । अस्यतात्‌ । प्रय: | येन. स्म । बयय। आरइईमसि . 
` रेह! तू युख्य है अता तू यहाँ आ इम तेरी प्रायेना करते हैं 
वू उस मार्गसे सर्पोको फेंक दें, जिस मागेसे हम जाना चाहते है. ६ 

इदं पेढे अंजायतेदमंस्‍्य परायंणम्‌ । 

इमान्थवेतः पदाहिष्न्ये वाजिनीवतः ॥ ७ ॥ 
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इद्‌ । पदः । अजायत । इदम्‌ । अस्य । पराःझयनसू । 
इमानि । अर्वतः । पदा । आहिव्च्य! । वाजिनी वतः ॥ ७॥ 
सर्प विनाशक पैद्द प्रकट होगया है, यह इसका परायण है, 
पेरोंसे बह इन बलसम्पन्न शीघ्रगामी दिक्रमोंको बतेता हे ॥७॥ 
संयंतू न. वि ष्पॅर्द व्यात्त न से य॑मत्‌ । 
अस्मिन सत्रे दावही खी च पुमांश्च ताबुभावस्सा ८ 
समूः्यतम्े । न । वि । स्परत्‌ । वि$आत्तम्‌ । न | सम्‌ । यमत्‌ ¡ 
अस्मिन्‌ । त्रे । हौ । अही. इति. । स्री । च । पुमान। च । तो} 
उभौ | अरसा ॥.८ ॥ 


सर्पका बन्द सुख हमें काटनेके लिये खुले नहीं, और खुला 
हुआ मुख बन्द न होवे अर्थात्‌ मन्त्रकी: शक्तिसे बेधा हुआ हा 
जावे । इस क्षेत्रमें नर और मादा दो सर्प है वे दोनों मनत्रशक्ति 
से निर्वीये होजाबें।॥ ८ ॥ 


अरसास इहाहंयो ये अन्ति ये च॑ दूरके । 

घनेनं हन्मि इश्चिकमेहिं दणडेनामंतम्‌ ॥ 8 ॥ 

अरसासः । इह । अयः । ये । अन्तिः। ये । च । दूरके । 

घनेन । इन्मि | दिकम्‌ । अंहिय । दण्डेन । आगतम्‌ ॥8॥ 
जो सर्प यहाँ पासमें हैं और जो दूर हैं वे सब सर्प विषर हित 


होजावें; मैं बीछूको मुद॒ग रसे: मारता हूँ और आये हुए साँपको 


दणडेसे मारता हूँ || &.॥ 
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अघाश्‍वस्थेदं भेषजमुभयोः स्वजस्य च । 
इनदरो भेहिंमघायम्तमहिं पेदो अरन्धयत्‌ ॥ १० ॥ 
अघज्दश्वस्य | इदम्‌ । भषम्‌ । उभयोः । स्वजस्य । च। 


इनद्। मे। अछि । अघडयन्तबू.। हिस्‌ । पद्रः । अरन्धयत्‌ 
अघारव और बिना किसी कारणके उत्पन्न होने बाले स्वज 
इन दोनों दोनोंकी भेषज ( मेरे पास है) इन्द्रदेदनै बधरूप 
पाप करना चाहने वाले सर्पके लिये पेहुको मेरे वशमें कर 
दिया है । १० ॥ (१०) 
पद्वस्य मन्महे वयं स्थिस्यं स्थिरथाम्नः । 
इमे पश्चा एदांकवः प्रदीध्यंत आसते ॥ ११॥ 
द्व । न्मे । दयस्‌ । स्वरस्य । स्थिरव्धाब्न; । 
इसे । पथा । पृदाकवः । मञ्दीष्यतः | आसते ॥ ११ ॥ 
इम यह समते हैं, कि-स्थिर प्रभाव बाले स्थि पेटके पीछे 
ये सर्प शोक ही करते रह जाने हैं॥ ११ ॥ 
नष्टासंवो नष्टविंषा हता इन्द्रेण वञ्जिणां । 
जघानेन्द्रां जघ्निमा वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
न्मः । निषा । हताः । इन्द्रेण । बजिणा । 
जघान । इखः । जघ्निम । बयम्‌ ॥ १२॥ 
बज्जत्रारी इन्द्रने इन सर्पोंसे विष और प्राणको नष्ट कर दिया 


था, इन्द्रके मारे हुए ही इनको अब हम मारते हें | १२॥ 
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ह्तास्तिरेश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः । ` 
दवि करिंकतं खित्रं दर्भेष्व॑सितं ज॑हि ॥ १३ ॥ 
इताः । तिरबिवराजयः | निऽपिषटासः। पृदाकवः । 
दय्‌ । करिकतस्‌ । र्जम्‌ । दर्मेष॥ असितष्‌ । जहि ॥१३॥ 
तिरी अलबेरे वाले तिरखिराजि नामक सपे मन्त्रशक्तिसे 
बारे गए, कुत्सित शब्द करने बाले पृदाकू नामक सपे पीस 


दिये गए, ( हे यजमान ! ) तु करिक्रत्‌ रिवत्र और काले सर्पको 
कुशाओंपें मार डाल ॥ १३ ॥ 


कैरातिका कुमारिका सका खेनति भेषजम्‌ । 
हिरण्यपीमिरम्रिमिगिरीणामुप सानुंषु ॥ १४ ॥ 
डैरातिका । कुमारिका । सका । खनति । भेषजम्‌। 


हिरण्ययौभिः । अभ्रिमिः । गिरीणाम्‌ ! उप । साहु ॥१४॥ 


किरातोंके देशोंमें रहने बाली सका इुपारी सुबर्णंके खोदने 
के आयुघसे पत्र तोंके शिखरों पर.औपशियोंको खोदती हे १४ 


आयमंगन्‌ युवा भिषक पृश्चिहापंराजितः । 

स वे स्वजस्य जम्मन उभयोईश्रिकस्य च॥ १५॥ 
आ-। अयम्‌.। अगत्‌ । युवा! भिषक्‌ । पूश्चिः्हा ।अपराःजितः । 
सः बै । स्वजस्य । जम्भन! । उभयोः । हञ्चिकस्प । च ॥१५॥ 


जिसमे मन्त्र व्याप्त हैं ऐसा यह युबा वेद्य आगया है यह कभी . 
डे २८३३ 
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पराजित नहीं हुआ है, यह स्वज नामक सपे और हिक ( बीछू) 
दोनोंका नाश करने वाला है ॥ १५ ॥ 


इन्द्रो मेहिमरन्धयन्मित्रश्न वरुणश्च । 
वातापजन्योइभा ॥ १६ ॥ 


इन्द्र । मे अहिम्‌ । अरन्धयत्‌ । मित्रः | च । वरुण! । च । 
बातापजेन्या[। उमा ॥ १६ ॥ 

इन्द्र मित्र बरुण तथा दोनों बायु और पर्जेन्यने मेरे ( शत्रु) 
सर्पको बशमें कर लिया है ॥ १६ ॥ 
इनदो मेहिमरन्थयरत्‌ पदाकु च एदाकप्‌ । 
खजं तिरंश्चिराजिं कसले दशानसिम्‌ ॥ १७ ॥ 
इन्द्र । मे । अहिम्‌ । अरन्धयत्‌ । पदाढुम्‌ । च । पुदाक्वम्‌ । 
स्वजम्‌ । तिरबिवराजिम्‌ । कसर्णीलम्‌ । दशोनसिय्‌ ॥ १७ ॥ 


इन्द्रने मेरे कल्यांणके लिये पृदाकु पृदाक्ब स्वज तिरश्चिराजि 
कप्तणील और दशोनसि नामक सपको वशमें कर लिया है(७ 


इन्द्रो जघान प्रथमं अनितारंमद्दे तवं । 
तेषांमु तृह्ममाणानां कः स्वित्‌ तेषामसद्‌ रसः १८ 
इन्रः । जघान । प्रयमणू। जनितारम्‌ । अहे | तब । 
तेषाम । ऊ इति। वृद्वमाणानाम्‌ । कः। स्तत्‌ । तेषाम्‌ । असते। 
रस! || १८॥ 
'हे सर्प! तेरे उत्पादकको पहिले इन्द्रने मार डाला था । उन 
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सर्पोके मारे जानेके संमय. उनमेंसे नह होता हुआ कौनसा सर्प 
बलवान्‌ बना था  ॥ १८ ॥ 
सं हि शीर्षाणयग्रभं पोलिष्ठ इव कमैसम्‌ । 
सिन्धो परेत्य व्यानिजमेहेविषम्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्‌ । हि । शीर्षाणि । अग्रभम्‌ । पौश्िषठःजूब । कषेरस्‌ । 
सिन्धो:। मध्यम्‌ । पराउडत्य । बि। अनिजम्‌ । अहेः। विषम्‌ १६ 

जेते पौज्ञिष्ठ कबेरको ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार मैंने सिंधु 
के मध्यमें लौट कर सर्पके बिषको शुद्ध कर दिया है ॥ १६.॥ 
अहीनां स्वेषां विष परा वहन्तु सिन्थेवः । 
हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः ॥ २० ॥ 
अहीनाम्‌ । सर्वेषाम्‌ । विषम्‌ । परा । बहन्तु । सिन्धवः । 
इताः । तिरश्चिाजयः । निऽपिष्टोसः । पृदाकबः || २० ना 
जितनी नदिय हैं वे सब सर्पोके विषको बहा लेजावे', तिरिश्‍्चि- 
राजि नामक सपे मारे गए और पृदाङ इस मन्तरशक्तिसे. कुचल 
जायें ॥ २० ॥ (१९) 
ओषधीनामहं इंण उवेरीखि साधुया । 
नयाम्यवेतीसिवाहे निरेतु ते विषम्‌ ॥ ॥ २१॥ 
ओषधीनामू । अहम्‌ । हणे । उरी: । साधुध्या । 


नयामि । अईतीःऽ । आहे । निऽऐहु । ते । विषम्‌ ॥ २१ ॥| 
में अपनी साधुता भरी बुद्धिसे औषधियोंमेंसे उबरी आष" 
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धियोका वरण करता हूँ, में जिनकी शीघ्रगामिनी नदियोंकी 
समय भेभता हूँ, समान हे सपे ! तेरा विष दूर होजावे || २१॥ 


यदुशो सूये विषं प्रंथिव्यामोषधीषु यत्‌ । 

कान्दाविषं कनक्तकं निरेलेतु ते विषम्‌ ॥ २२ ॥ 

यत्‌ । अमरौ । खर्य । विषम्‌ । पृथिब्याम्‌ । ओषधीषु । यत्‌। 

कान्दाऽविषम्‌ । कनङ्नकम्‌ \ निः+ऐठु। आ। एतु । ते । विषय २२ 
सूर्य अप्रिमें पृथिवीमें और औषधियोंपें जो बिष है और जो 

कुन्दविष. तथा कनक्क विष है वह संब विष तुझें आजाबे 

( अर्थात्‌ विषसे विष नष्ट होजादे ) तेरा विष पूर्णरूपसे निकल जावे॥ 

ये अंभिजा ओंपधिजा अदीनां ये अंप्सुजा विद्युत 
आबधूबुः । 

येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमंसा 
विधेम ॥ २३ ॥ 

ये । अस्निञ्ता; । ओपधिड्जाः । अहीनाग्‌ । ये । अप्युञ्जाः । 
दियतः | आउबूतु; । 

दषम । जातानि । बहुः्या । महान्ति | तेभ्यः | सर्पेभ्यः । नमसा। 
विधेष ॥ २३ ॥ 


जो अग्नि औषधि और जलगे सोसे उत्पन्न हुई विजलिएँ 

( मनुष्यको कपाने वाले विष ) हैं और जिनसे बड़े २ कर्म हुए 

हैं उन सपाँकी हम हबिसे-नमस्कारसे-सेवा करते हैं || २३ ॥ 
२८३६ 
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तोदी नामांति कन्या/बंताची नाम वा अपि । 
अघस्पदेन ते पदमा ददे विषदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
लदी । नाम । असि । कन्या) घृताची । नाम । बै । असि । 
अघःऽपदेन । ते। पदम्‌ । आ । ददे । विषदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 


हे औषधे ! तू तौदी या घुताची नाम वाली कमनीय औषधि है 
मैं नीचेको पेर करके तेरे विषदूषण स्थानको ग्रहण करता हूँ २४ 


अङ्गादङ्गत्‌ म च्यांवय हृदं परि वजय । 

अधां विषस्य यत्‌ तेजोंवाचीनं तदेतु ते ॥ २५ ॥ 

अङ्गात्‌ङ्गात्‌ । म । च्यवय । हृद्यम्‌ । परि । वर्जय । 

अघ । विषस्य । यत्‌ । तेजः | अवाचीनम्‌ । तत्‌ । एतु । ते २४ 
हे रोगिन्‌ ! तू हृदयको बचाता हुआ प्रत्येक अङ्गोसे विषको 


प्रच्यवित कर फिर उस बिषका तेज नीचेझो जाता हुआ नष्ट हो 
जागे ॥ २४॥ 


आरे अभूद्‌ विषमरोद्‌ विषे विषमप्रागपि । 
अभ्निविषमहेनिरंधात्‌ सोमो निरंणयीत्‌ । 
देष्टारमन्वंगाद्‌ विषमहिस्छृत ॥ २६ ॥ 

आरे । अभूत्‌ । विषम्‌ । अरौत्‌ । विषे। विषम्‌ | अमाक्‌ । अपि | 


अग्नि | विषम्‌ । अहेः । निः। अघात्‌ | सोमः | निः। झनयीत्‌। 
दंशरम्‌ । अजु । अगात्‌ | विषम्‌ । अहिः । अमृत ॥ २६ ॥ 
द्वितीयेजुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ इति द्वितीयो बुबाकः ॥ 
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बिष दूर होगया है जो नवीन विष था वह भी विषमें रुक गया 
है अग्निने सपेके विषको अलग कर दिया है, सोम उसको अलग 
लेगया है, बह विष काटने वाले सपको पहुँच गया है, इस लिये 

सपे मर गया है ॥ २६ ॥ (१२) 

द्वितीय अचुवाकर्म द्वितीय सुक्त लम्माप्त (४७२) ॥ 
द्वितीय सुक्त लमाप्त 

अभिचारकर्मेतत्‌ । शत्रनाशनसमर्थबलम्‌ उदके प्रवेश्य तदुदके 
वज्ञत्वं कल्पयित्वा शत्रुम्‌ अभिलक्ष्य तत्‌ प्रक्षिपति। तद्‌ एवस्‌। आ- 
दावपः संवोध्य यस्माद्‌ युयम्‌ इन्द्रस्यौजो भवथ इन्द्रस्य सहआदि 
भवथ तस्माद्‌ इन्द्रबलैयु ष्मान्‌ युक्ताः करोमीत्पाइ। अनन्तरम्‌ इन्द्रस्य 
भाग; अर्था अंशो भत्रथ सोमस्य भागः स्थ वरुणस्य भागः स्व 
मित्राबरुणयो भागः स्थ यमस्य भागः स्थ पितणां सवितुश्च भागः 
स्थेत्याह। अनन्तरं योऽपां त्र लोक्यस्थसक्कलजलानां भागः पूजनीयो 
युष्मा अर्यात्‌ प्रोक्तास्तु भवति यश्च तादश ऊर्मिः यश्च ताइशो 
बत्सः अर्थाद्‌ अपां नपान्नाम वेधतोग्िः यश्च ताइशो दृपभः 
महाबलः कश्चित्‌ पशुः यश्च अपां मध्य उदषद्यतेति वेदप्रसिद्धो 
हिरएयगर्भ इति बलवान आद्यो देवः यश्च अप्सु बतेमानो नानावर्णो - 
श्मप्रतीको मेघः ये च अपाँ मध्ये वतेमाना अग्नयस्तान्‌ सर्वान्‌ प्रत्येक 
शत्रु ति क्षिपामि तं शत्रम्‌ अहं हन्यां तम्‌ अनेन मन्त्रेण अनेन कमेणा 
अनेन उदवज्ञेण विदारयाणीत्याह । अनन्तरं स्वक्ृतात्‌ त्रेहायणाद 
अनृतवचनपापाद रक्षणं याचते | अनन्तरं शत्रोरुपरि उदवज प्रश्षे 
अक्रामति यच्च प्रक्रामति स्वक्रमं संबोध्य तमू आह स्व विष्णोः 
* क्रमोसि अर्थाद्‌ येन क्रमेण बिष्णुम्गीन्‌ लोकान्‌ आक्रमत ताहशो 
बलवान्‌ असि स्वयं पृथ्व्या च तीचणीकृतं शस्त्रम्‌ असि तेन त्वया 
शु पृथिव्याः सकाशान्नि्णोदियामीति | तयैव स्वम्‌ अन्तरिक्ष- 
तीच्णीकृतोसि द्यौसंशितोसि दिवसंशितोसि आशासंशितोसि 
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ऋक्संशितोसि ` यज्ञसंशितोसि ओषधीसंशितोसि अप्संशितोसि 
ऋषिसंशितोसि प्राणसंशितोसि . तस्मात्‌ तचदभिमानिमदेशात्‌ त॑ 
शत्रुं निर्णोद्रयानीति । एतदुक्त्वा जितमस्माभिजिताः शत्रसेना 
इत्याह । अनन्तरं दक्षिणां दिशं सरति किंचित्सरत्व्ा ताम्‌ अभिः 
सुखो भततीत्य्थः । त्े्रतरदिशक्च सप्षषिनाम नचत्रं ब्राह्मणाश्च 
अभिष्ुखो भवति मत्येक च तेभ्यः सकाशाद्‌ द्रबिएं याचते | यं 
च शत्रुम्‌ अन्विष्यामि तं इनानि इयं समित्‌ तं हेतिभत्वा भक्ततु 
इत्याह । अनन्तरं भ्ुवस्पतिमन्नं याचते तथेव अग्निं वचः प्रजाम्‌ 
आयुश्च याचते । अग्नि च यातुधानभेदनं याचते । अन्ते च पूर्वो 
क्तानि यान्युदकानि तान्येव चतुश्न ष्टि वज्ञ कल्पयित्वा शत्रशिरश्छेः 
दाय प्रक्षिपति स च शत्रोरङ्गानि मिनत्त देवाश्च तत्‌ सर्व मेञ्नु- 
जानन्त्वित्पाशास्ते ॥ र 

सां्रदाबिकास्तु बच्यमाणपक्रारेण तस्मिन्ने३ कर्मणि विनि- 
युञ्जम्ति सूक्तम्‌ । 


अभिचारकर्मणि उदवजाणां विधानम्‌ उच्यते | “न्द्रस्पौजः” 
इति सूक्तस्य आद्यानां षण्णाम्‌ ऋचाम्‌ पूर्वाधचः काँस्यघरं प्रक्षा- 
लयति । “जिष्णबे योगाय” इति उत्तराधचें; षड्भिः कांस्यघटम्‌ 
उदकसमीपे निदधाति । “इदम्‌ अहं यो मा माच्या दिशः इत्यष्ट- 
चेन कल्पजेन सूक्तेन उदकमध्ये निदधाति घटम्‌ । “इदम्‌ अहम 
इति सूक्तेन उद्कमध्ये घटस्य सुखं करोति । “इदमहं यो मा प्राच्या 

दिशः” इति सूक्तेन घटम्‌ उदकपूरण कृत्वा अपक्रामति । “दमम 
इति सूक्तेन उदकपूर्ण घटं मण्डपे स्थापयति | एतद्‌ अभिचारे 
उदकाइरणम्‌ । तदनम्तरं बजमहरणबरितिः । “इन्द्रस्योजः” इति 
सर्व कृत्वा “इदमहम्‌”' इति स्यापनान्तं स्वा “अस्नेभांगः 
[ ७-१४ ] इत्याद्यष्टाभिक्र ग्मिः आनीतोदकस्य द्विघाकरणम्‌ । 


अर्धे घटे कृत्वा अभे भाजने करोति | तद्भाजनमर अग्नों तापयति | 
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घटम्‌ अन्यस्मै पुरुषाय प्रदापयति । “अग्नेर्मागः? इत्यादयोष्टौ 
तापने मन्त्राः | ततो बहिदेक्षिणायुख उपविश्य भाजनम्‌ अग्रे 
कृस्वा “वातस्य रहितस्य’ इति सौत्रमन्त्रेण उदकं संग्रह्म “शम्‌ 
अग्नये” इति कल्पजेन मूक्तेन सर्वभ्यो भूतेभ्योऽभयं दद्यात्‌ । “यो 
च आपोपाम्‌” [ १४ ] इत्युचा बज्ञपक्षेप!॥ पुनरपि “वातस्य 
रहितस्य” इत्यादि कृत्वा “यो ब आपोपाभूमिः” [ १६ ] इति 
ऋचा बजक्षेप: | एवम्‌ उत्तरामिऋ रिप्र! १७-२१ ] बज्जमक्षेपः। 
*एनानधराचः पराचः” इति कल्पजया ऋचा भाजनस्थम्‌ उदक 
भूमी निनयति । एवमेव “यं बयम्‌” [ ४२ ] इति सूक्तेन अन्हृचम्‌ 
“अपामस्मै वज्रम्‌” [५०] इति ऋचा च बज़पक्षेप! । “विष्णोः 
क्रमोसि” [ २४-३६ ] इति. द्वादशभिदिष्णुक्रमान्‌ क्रमते. शत्रो 
रभिग्नुखम्‌ । तद उक्तं कौशिकेन । “इन्द्रस्यौज इति प्रक्षालयति । 
जिष्णवे योगायेत्यपो युनक्ति। वातस्य रंहितस्याशृतस्य योनिरिति 
अतिग्रह्माति । उत्तमाः प्रताप्याधराः प्रदायैनमेनानधरात्रः पराचो- 
चाञ्चस्तपसस्तमूनयत देवाः पितृभिः संविदानः प्रजापतिः प्रथमो 
देवतानाम्‌ इत्यतिछजति । इदम्‌ अहं यो मा प्राच्या दिशोधायुरं- 
भिदासादपवादी दिषुयूह! ।तस्येमौ प्राणापानावपक्रामाभि ब्रहमशा। 
दक्षिणायाः प्रतीच्या उदीच्या ध्रुवाया व्यध्वाया ऊर्ध्वायाः । इदम्‌ 
अहं यो मा दिशाम्‌ अन्तर्देशेभ्य इत्यपक्रामामीति | एवम्‌ अभिः 
ठानापोइननिवेष्टनानि । सर्वाणि खलु शश्‍वदद भूतानि बाह्मणाद 
बज्ञम्‌ 'उदच्छमानाच्छङुत्ते मां हनिष्यसि माँ हनिष्यसीति । 
तेभ्योभय॑ बदेच्डम्‌ अग्नये शं पृथिव्यै शम्‌ अन्तरिक्ताय शं बायवे 
शं दिवे शं सूर्याय शं चन्द्राय शं नचत्रेभ्यः शं गन्धर्राप्सरोभ्यः 
शं सर्पेतरजनेभ्यः शिं मह्यम्‌ इति । यो व आपोपां यं वयम्‌ 
अपाम्‌ अस्मै वजम्‌ इत्यन्ट्चम्‌ उदबज्ञान्‌ । विष्णोः क्रमोसीति 
विष्णुक्रमान्‌” इति [ कौ ६, २ ]॥ 
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“यदर्वाचीनम्‌” इति ऋचा [२२] आचामयति अटृतमाषण- 
संजातपापापनोदनकामग्रू ॥ 

“समुद्रे व! प्र हिणोमि” इति ऋचा [ २३ ] पत्न्यज्ञलावुद- 
पात्रं निनयति सर्वेषु तन्त्रेषु । “बिपि परन्यञ्ञलौ निनयति समुद्र 
बः प्र हिणोमि? इत्ति [ कौ» १, ६ ] सूत्रात्‌ ॥ 

“सूर्यस्पाहतम्”” इति पञ्चभिः [३७-४१] प्रदक्तिणम्‌ आवतते ` 
सर्वेषु तन्त्रेषु । “सूयेस्याइृतम्‌ इत्यभिदक्तिणम्‌ आवतते’ इति 
[कौ १, ६ ] सत्रात ॥ 

यह अभिचार कर्म है, कि-शत्रनाशनसमर्थ बलको जलमे प्रवेश 
करा कर उसको वज़मान कर शत्रकी ओर लक्ष्य करके फेंके | उस 
की रीति यह है, कि-आर में जलको संबोधित करके कहे,कि-क्यों 
कि- तुम इन्द्रके ओज हो, इन्द्रकी अभिभवनशक्ति हो इस लिये में 
तुमको इन्द्रे बलसे सम्पन्न करता हूँ । फिर कहे, कि-तुम इन्द्रके 
आग हो,सोमके भाग हो,वरुणके भाग हो,मित्रावरुण दोरनोके भाग 
हो, यमके भाग हो, पितरोंके भाग हो ओर सविता देवताके भाग 
हो । फिर कहे, कि-त्रिलोकीमें स्थित सकल जलोंका जो पूज- 
नीय भाग तुमे स्थित है और जो तुममें तैसी लहर-हैं और जो 
तममे तैसा वत्स है अर्थात्‌ अपान्तपात्‌ नामक जो वैद्युत अभि है 
और तैसा महाबली कोई हृषभ पशु हें, और जो जलके मध्यमें 
उत्पन्न हुए वेदमसिद्ध हिरण्यगर्भे नामक बलवान्‌ आदिदेव हैं 
और जो जलम वर्तमान अनेक वर्ण वाला पर्वेताकार मेघ है और 
जो जजमे वर्तमान अग्नियें हैं, इन सबमेसे भत्येकको में शत्रकी 
ओर छोड़ता हूँ, उस शत्रुको में मार ढालूँ, उस शत्रुको में इस 
मन्त्रसे इस कर्मसे और इस जलरूपी वजसे विदीर्ण कर डालूँ | 
तदनन्तर अपने तीन वर्षके असत्यभाषणसे रक्षा पानेके लिये 
प्रार्थना करे | तदनन्तर शत्रके ऊपर जलज फेंकनेके लिये पैर 
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उठावे जो पैर उठावे उस अपने पैर धरनेको सम्बोधित करके उससे 
कहे, कि-तू विष्णुका क्रम ( पादविक्षेप ) है अर्थात्‌ जिस क्रमसे 
बिष्णुने तीनों जोकोको आक्रमित किया था तू तैसा ही बलवान्‌ 
है सवयं पृथ्वीका तीचण किया हुआ शस्त्र है उस तुझसे में 
शत्रुको पृथिवीसे निर्णोदन करता हूँ इसी प्रकार तू अन्तरिक्त- 


* तीचणीकृत है, द्यो संशित है, दिक्संशित है, आशास शित है, ऋक 


संशित है, यज्ञ तशित है ओषधिसं शित है, 'अप्संशित है, कृषि 
संशित है, प्राणसंशित है, इस कारण में उन २ के अभिमानी 
देवताओंके भदेशसे उस शत्रुको निर्णोदित करता हूँ । इस बात 
को कह कर कहे, कि-इमने शत्रसेनाको जीत लिया। तदनन्तर 
दक्षिणदिशाकी ओर सरके और कुछ सरक कर उस दिशाकी 
ओर सुख कर लेय । तदनन्तर प्रत्येक दिशाकी ओर, सप्तर्षि 
नामक नचञत्रोंकी ओर और ब्रह्मणोंक्री ओर सुख करे और इनमें 
से मत्येक्के पाससे धनक्री याचना करे और कहे, कि- 
में जिस शत्रुको खोजता हूँ उसको मारूंगा, यह समिधा 
आयुध होकर उसको खा डाले । तदनन्तर युवस्पतिसे 
अन्नकी याचना करे तथा अभि बचे प्रजा और आयुकी याचना 
करे । और अग्नसे रात्तसामें भेद डालनेकी याचना करे । अंतमें 
जो पूर्वोक्त उदक है उसको चतुष्ट मान कर शत्रुका शिर 
काटनेके लिये फेंक देय और आशा करे, कि-यह शत्रके अंगोंको 
काट देय और सब देवता भी मुझे इस कामके लिये अनुमति देवें ॥ 

साम्प्रदायिक इसी कर्ममें इस सूक्तका इस प्रकार विनियोग 
करते हैं, कि-- 

अभिचारकममें जलत्रजोंका विधान कहा जाता है, कि-“६्द्र 
स्पौजः” इस सूक्तकी पहिली छः ऋचाओंकी आधी ऋचाओंसे 
काँसीके कलशका प्रक्षालन करे । “जिष्णवे योगाय? इन आधी 
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छ; ऋसे कांस्यपटको जलके समीप रक्खे। “इदं अहम” 
इस घ्ूक्तसे जलें घटके मुखको करे । “इदमहं यो मा माच्या 
दिशः” इस घूक्तसे घटफो जलसे भर कर अपक्रमण करे | 
“इदमहम्‌” सूक्तसे घट फो मण्डपर्में स्थापित करे | इस प्रकार 
घटमें जलका आहरण क्रिया जाता हे । तदनन्तर वज़प्रहरणकी 
विधि है, कि-“इन्द्रस्यौजः” इस सबको करके “इदमहमहम्‌” से 
स्थापनतकके कर्मको करे और “अग्नेमांगः” इस सातवीं ऋचासे 
१४ वीं ऋचा तककी आठ ऋचाओंसे लाये हुए जलको दो 
भागोंमें राँटे । आधेको घड़ेमें करके आधेको पात्रमें रक्खे | उस 
पात्रको अझ्निमें गरम करे । घटका दूसरे पुरुषको दिला देय । 
4अग्नेभाग;” इत्यादि आठ ऋचाएँ तापनके मन्त्र हैं। तदनन्तर 
बाहरकी ओर दक्षिण दिशाक्री ओर मुख करके बैठे और पात्र 
को आगे रख कर “वातस्य रंहितस्य” इस सूत्रमें कहे हुए मन्त्र 
से उदकका संग्रह करके “शम्‌ अग्नये” इस कल्पज सूक्तसे सब 
प्राणियोंक अभय देवे। “यो ब आपोपाम्‌” इस पन्द्रहबीं ऋचासे 
चज्ञको फेंके | फिर भी ““बातस्य रहितस्य” इत्यादि करके “यो 
बः आपोपामूर्मिः” इस सोलहवीं ऋचासे बज़को फेके। इसी प्रकार 
अगली सत्रइदींसे इकी सवीं तककी छः ऋचाओं से वष्तपक्षेप होता है। 
“एनानधराचः पराचः’ इस कल्पकी ऋचासे भाजनमें स्थित जलको 
अूमिमें डाल देय | इसी प्रकार “यं बम्‌? ( ४२ ) स॒क्तसे प्रत्येक 
ऋचा पर और “अपामस्मै बज्म्‌” इस पचासवीं ऋचासे भी 
बज़प्रक्षेप होता है । “विष्णो! क्रमोऽसि” इस पच्चीसवींसे छत्ती- 
सर्वी तककी बारह ऋचाओंसे शत्रके अभिग्नुख बि'णुक्रर्मोको 
कदम उठा कर रक्खे | इसी बातकों कौशिकने कहा है, कि- 
(ढुन्द्रस्यौन इति प्रच्ञालयुति। जिष्णवे योगायेत्यपो युनक्ति । 
बातस्य रंहितस्याशतरय योनिरिति प्रतिग्रद्ाति । उत्तमाः प्रतप्या- 
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घरा; प्रदायैनमेनानधराचः पराचो5वाश्वस्तमे नयत देवाः पितृभिः 
सम्विदानः प्रजापति; प्रथमो देवतानाम्‌ इत्यतिझजति । इदं अहं 
यो मा प्राच्यादिशोघायुरभिदासादपवादी दिपुगूह; तस्येमौ प्राणा 
पानावपक्रामामि ब्रह्मणा । दक्षिणायाः प्रतीच्या उदीच्या भवाया 
व्यध्वाया ऊर्ध्वाया; । इदं अहं यो मा दिशाँ अन्तदेशेभ्य इत्यपः 
क्रामामीति । एवं अभिष्ठानापोहननिबेष्टनानि । सर्वाणि खलु 
शरद्‌ भूतानि ब्राह्मणाद्‌ वजम्‌ उद्यच्डमानाच्छङून्ते मां हनि- 
च्यसि मां हनिष्यसीति । तेभ्योभयं बदेच्छं अग्नये शस्‌ पृथिव्यै 
शम्‌ अन्तरिक्षाय शमर वायवे शम्‌ दिवे शम्‌ सूर्याय शास्‌ चन्द्राय 
शे नक्षत्रेभ्यः शं गंधर्वाप्सरोभ्यः शम्‌ सर्पेतरजनेभ्यः शिवं महस्‌ 
इत्ति । यो व अपोपां यं बयं अपां अस्मै व इत्यन्ट्रचस्‌ उदवज्रान्‌। 
विष्णोः क्रवोसि विष्णुक्रमान्‌? ( कोशिकस्रूज ६ । ३) ॥ 
अनृतभाषणसे होने वाले पापको दूर करना चाहने बालेको 
“यदर्वाचीनम्‌? इस छब्बीसबीं ऋचासे आचमन करावे । 
सब तन्त्रोमे । “सञ्चरं बः प्रहिणोमि? इस तेईसत्रीं ऋचासे 
पत्नीकी अञ्जलिमे जलपात्रको रक्खे। कौशिकसूत्र १ । ६ में कहा 
हे, कि-“बहिं्षिं पल्यञ्जलौ निनयति सञ्चरं बः प्र हिणोमि’ ॥ 
सकल ततत्रमे. “सूयस्याद्ठतम्‌'” इन सेंतीसबींसे इकतालीसवीं 
तककी ऋचाओंसे प्रदक्षिण परिक्रमा करे,। कौशिकसूत्र १ । ६ 
में कहा है, कि-“ूयस्याष्ठृत इत्यभिदक्षिणं आवतते” ॥ 
इन्धस्योज स्थेनद्रस्य सह स्थेनद्रस्पः बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य! 
स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थं । 
जिष्णवे योगां ब्रहमयोगेवे युनज्मि ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्य । ओजः । सथ । इन्द्रस् । सह; । स्थ॒ । इन्द्रस्य । चज्ञस्‌ । 
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स्थ। इर । बीर्य । स्व । इनस्य । म्म्‌ । स्थ । 
जिष्णवे । योगाय । ब्रह्मउ्योगेः । बः । युनज्मि ॥ १ ॥ 
हे जलों ! तुम इन्द्रके ओज हो, इन्द्रके बल हो, इन्द्रकी अभिः 


अब करनेकी शक्ति हो, इन्द्रे वीरय हो, इन्द्रके धन हो, ऐसे तुम 
को में जयशील योगके लिये ब्रह्मयोगोंसे युक्त करता हूँ ॥ १॥ 


इन्द्रस्योज० । जिष्णवे योगांय क्षत्रयोगेवें| युनज्मि २ 
न्योगाय । चत्रध्योगैः । दः ।०॥ २॥ 


हे जलों ! तुम इन्द्रके ओज हो, इन्द्रकी तिरस्कार करनेकी 
शक्ति हो, इन्द्रके बल हो, इन्द्रके वीये हो. और इन्द्रके घन हो, 
ऐसे मुमको मैं जयशील योगके लिये क्षत्रयोगसे युक्त करता हूँ २ 


इन्दस्पाज० । जिष्णवे योगायिन्द्यगेवों युनाज्म ३ 
न्योगाय । इन्द्रश्योगैः । बः ।० ॥ ३॥ 
हे जलों ! तुम इन्द्रके ओज हो, इन्द्रकी तिरस्कार करनेकी 


शक्ति हो, इन्द्रके बल हो, इन्द्रके बीर्य हो, और इन्द्रके घन हो, 
ऐसे तुमको में जीतनेके लिये इन्द्रयोगोसे युक्त करता हूँ ॥ ३ ॥ 


इन्द्रस्यौज०। जिष्णवे योगांय सोमयोगेवों युनज्मि ४ 
न्योगाय । सोमष्योगेः | बः ।० ॥ ४ ॥ 

हे जलों ! तुम इन्द्रके ओज हो, इन्द्रकी तिरस्कार करनेकी 
शक्ति हो, इन्द्रके बल हो, इन्द्रके बीर्य हो, और इन्द्रके घन हो, 
ऐसे तुमको मैं जयशील योगके लिये सोमपोर्गोसे युक्त करता हुँ४ 
इन्द्रस्योज ° । जिष्णवे योंगायापसुयोगेवोयुनाज्मि ५ 
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१६४ अधथर्वनेदसंहिता-भाषानुवादस हित 


न्योगाय । अप्सुञ्योगेः | बः । युनज्मि ॥ ५ ॥ 

हे जला ! तुम इन्द्रके ओज हो, इन्द्रकी तिरस्कार करनेकी 
शक्ति हो, इन्द्रके बल हो, इन्द्रके वीयं हो, और इन्द्रके धन हो, 
ऐसे तुमको में जयशौल योगके लिये अप्योगोंसे युक्त करता हुँश 


इनद्रस्यौज स्थेन्दरस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य! 
स्थस्य नृम्णं स्थं । 

जिष्णवे योगांय विश्वांनि मा सूतान्युपं तिष्ठन्तु 
युक्ता मं आप स्थ ॥ ६॥ 

नरस्य । ओजः । स्य । इन्द्रस्य | सइ; । स्थ । इन्द्रस्य । बलम्‌ । 
सथ । इनस्य । बीर्युम्‌। स्थ । इन्द्रस्य । दुम्णस्‌ः। स्थ । 

जिष्णवे । योगाय । विरवानि । मा । भूतानि । उप । तिधन्तु। 
युक्ताः | मे । झापूः । स्थ ६॥ 


' हे जलों ! तुम इन्द्रके ओज हो, इन्द्रशी तिरस्कार करनेकी 
शक्ति हो, इन्द्रके बल हो, इन्द्रके बीये हो, और इन्द्रके धन हो, 
जयशीलयोगके लिये सकल भूत मेरे पास रहे जल मेरे पास उचित 
रूपमें उपस्थित रहें ॥ ६ ॥ 


अप्नेभोग स्थं। 

अपां शुक्रमांपो देवीचा अस्मासुं घत्त । 
प्रजापतेवों धाम्नास्में लोकायं सादये ॥ ७ ॥ 
झ्प्रेः । भागः । स्थ.। 
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अपाम्‌ । शुक्रम्‌। आपः | देवीः । वचः । अस्पाब्नु । घच । 
प्रजाउपतेः । बः । धान्ना । अस्मै | लोकाय । सादय ॥ ७॥ 
हे जलों ! तुम अभ्निके भाग हो, प्रजापतिके तेजसे इस लोक 


को नष्ट करनेके लिये जल्ोंके वीये, वचे और दमकते हुए जलो. 
को हमपें स्थापित करो ॥ ७॥ 


इन्द्रस्य भाग स्थं ।०। ॥ ८ ॥ 
इन्रस्प । भागः ।०॥ ८॥ 
हे जलों ! तुम इन्द्रके भाग हो, प्रजापतिके तेजसे इस लोकको 


नष्ट करनेके लिये जलोंके वीर्य, वर्च और दमकते हुए जलोंको 
हममें स्थापित करो ॥ ८॥ 


सोमस्य भाग स्थं ।००। ॥ & ॥ 
रोमस्य । भाग; |० ॥ & ॥ 
हे जलों ! तुम सोमके भाग हो, प्रजापतिके तेनसे इस लोक 


को नष्ट करनेके लिये जलोंके वीय, बचे और दमकते हुए जला. 
को हममें स्थापित करो ॥ & ॥ 


वरुणस्य भाग स्थं ।०० ॥ १०॥ 
बरुणस्य । भागः ।० ॥ १०॥ 

हे जलों ! तुम वरुणके भाग हो, प्रभापतिके तेजसे इस लोक 
को नष्ट करनेके लिये जलोंके वीर्य, बचे और दमकते हुए जला 
को हममें स्थापित करो ॥ १० ॥ 
मित्रावरुणयोभीग स्थ॑ ।।०॥११ ॥ 
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भित्रावरुणयोः । भाग; ।० ॥ ११॥ 

हे जलों ! तुम मिन्नावरुणके भाग हो प्रजापतिके तेजसे इंस 
लोकको नष्ट करनेके लिये जलोंके बीर्य, बचे और दमकते हुए 
जलोंको हममें स्थापित करो ॥ ११ ॥ 
यमस्यं भाग स्थं ॥० ० ॥ १२ ॥ 
यमस्य । भागः ० ॥ १२१ 

हे जलों ! तुम यमके भाग हो प्रजापतिके तेजसे इस लोकको 
नष्ट करनेके लिये जलोंके बीर्य, वर्च और दमकते हुए जलोंको 
हममें स्थापित करो ॥ १२ ॥ 
पितृणां भाग स्थं ।।०। ॥ १३ ॥ 
पिदृणाम्‌ । भागः।० ॥ १३॥ 

हे जला ! तुम पितरोंके भाग हो प्रजापतिके तेजसे इस लोक 
को नष्ट करनेके लिये जलोके वीय, वर्च और दमकते हुए जलों 
को हममें स्थापित करो ॥ १३ ॥ 
देवस्य सावितुभौग स्थ॑ । 
अपां शुक्रमांपो देवी+चों अस्मासु धत्त। 


पक विर 


मरजापतेवों धाम्नास्मे लोकाय सादये ॥ १४ ॥ 
देवस्य | सवितुः । भागः । स्थ। 

अपाम्‌ शुक्‌ । आपः । दवीः. र्षः । असमय । घतत । 
मने । वः । घान्ना । अस । लोकाय । सादये ॥ १४ ॥ 
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हे जलों ! तुम सबिता देवके भाग हो, प्रजापतिके तेजसे झ्स 
लोकको नष्ट करनेके लिये जलोंके वी, वर्च और दमकते हुए 
जलोंको इममें स्थापित करो ॥ १४॥ 


यो व॑ यापोपां भागोईसरन्तर्यजुप्यो देवयजनः । 
इदे तमति सृजामि तं माभ्यवनिि। | 

तेन तमभ्यतिसृजामो यो३स्माच देष्टि यं वयं द्विष्मः । 
तं वधेयं स्तृषीयानेन जह्म॑णानेन कमेणानयां मेन्या 
यः। वश | आपः । अपाम्‌ | भागः | अप्‌ऽसु । अन्त॑ः | यजुष्यु। 


देवऽयजनः । 
इदम्‌ । तम्‌ । अति । स्मि । तम्‌ । । मा । अमि:अवनित्ति । 
देन । तस्‌ । भि तिसरजामः । यः । अस्मान षटि । प्‌ । 
चयम्‌ । द्विष्मः। 
सम्‌ । वथेयस्‌ । तम्‌ । स्वृपीय । अनेन | बह्मणा । भनेन । कमेणा । 
नबा । मेन्या ॥ ११ ॥ 
हे जला ! जो तुममें जलीय भाम है जो भी भाग यजुवेद 
के मन्त्रोसे सेवन करने योग्य हे, देवताओंकी संगति करनेवाला 
है, उस जलीय भागको, जो हमसे ट्रेप करता है और हम निससे 
द्वेष करते है उस पर छोड़ता हूँ, उस जलीय अंशसे में अपनेको 


युष्ट करता हूँ । इस मन्त्रसे इस अभिचारकप से और इस मखः 


रूप आयुधसे उस शत्रुको आच्छादित कर दें और मार हालू ॥ 
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यो व॑ आपोपामू्मिरप्सु १ ०।०।० ॥ १६॥ 
“अपाम्‌ । ऊर्मिः | अपूःसु ० ॥ १६ ॥ 

हे जलों ! जो तुममें लहरें हैं जो लहरें यजुर्वेदे मन्त्रं से सेबन 
करने योग्य हैं, देवताओंकी संगति करने बाली हैं, उन लहरों 
को, जो हंपसे द्वेष करते हैं और हम जिससे द्वेष करते हैं उस 
पर छोड़ता हूँ, उन लहरोंसे में अपनेको पुष्ट करता हूँ । इस मन्त्र 
से इस अभिचारकर्मसे और इस जलरूप आयुधसे शत्रको आच्डा- 
दित कर दूँ और मार डालू ॥ १६.॥ 
यो व आापोपां वृत्सो३ग्सु ।।०।० ॥ १७ ॥ 
*झपामू । बत्सः | झपूश्सु ।०॥ १७॥ 

हे जला ! जो तुममें वत्स है जो वत्स यजुर्वेदके मन्त्रोसे सेवन 
करने योग्य. हैं, देवताओंकी संगति बने वाला हे, उस वत्सको 
जो हमसे द्रेप करता हे और हम जिससे द्वेष करते हैं उस पर 
छोड़ता हूँ, उस बत्ससे में अपनेको पुष्ट करता हूँ | इस मन्त्रसे 
इस अभिचारकमसे ओर इस जलरूप आयुधसे उस शात्रको 
आच्छादित कर दूँ ओर मार डालूँ ॥ १७॥ 
यो व योगा ब्रषभीप्सु ०।०।०।० ॥ १८॥ 
०अपाम्‌ | ृषंभः। अप्‌ऽसु ।० ॥ १८॥ 

हे जलां ! जो तुममें हपभ हे जो हृपभ यजुवदके मन्त्रे सेवन 
करने योग्य है, देवताओंकी लगति करने बाला हे उस टषभको, 
जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैँ उस पर 
छोड़ता हूँ, उस रेषभसे में अपनेसे पुष्ट करता हूँ | इस मन्त्रसे 
इस अभिचारकमंसे ऑर इस जलरूप झायुधसे उस शत्रको 


आच्छादित कर दूँ ओर मार डालू ॥ १८॥ 
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यो व गोपां हिर्ण्यगभारप्पु ।०।०।० ॥१६॥ 
«अपाम्‌। हिरण्य आर्भः । अपूञ्यु ।० ॥ १६ ॥ 
हे जलों ! जो तुमर्मे हिरण्यगर्भ है जो हिरण्यगर्भ यजुर्वेदके 
मन्त्रोसे सेइन करने योग्य है, देवताओंकी संगति करने. वाला 
है, उस हिरण्यगर्भको, जो हमसे द्वेष करता है और इम जिससे 
द्वेष करते हैं उस पर छोड़ता हूँ, उस हिरण्यगर्भसे में अपनेको 
पुष्ट करता हूँ । इस मन्त्रसे इस अभिचारकर्मसे और इस जलरूप 
आयुधसे उस शत्रुको आच्छादित कर दूँ और मार डालू १६ 


यो वं आपोपामश्मा पूश्च दव्यो३प्सु ००।०।० २० 

यः । बः | आपः । अपाम्‌ । अश्मा। परञिः। दिव्यः | अऽ । 
अन्त) | यजुष्य;। देवञ्यजन;। 

इदम्‌ | तम्‌ । अति । सजामि | तमू | मा ।० ॥ तेन। तमू । २० 


हे जला ! जो तुममें अभियें हैं जो अभ्निये यजुर्वेदके मन्त्रोसे 
सेवन करने योग्य हैं, देवताओंकी संगति करने वाली हे, उन 
अभ्नियोको, जो हमसे द्वेष करता है, और हम जिससे द्वेप करते 
हैं उस पर छोड़ता हूँ, उन अग्नियोंसे में अपनेको पुष्ट करता हँ । 
इस मन्त्रसे इस अभिचारकपेसे और इस जलरूप आयुधसे उस 
शत्रको आच्छादित कर दूँ और मार ढालूँ ॥ २० ॥ 
ये व॑ आपफोपामन्नयोप्ख! नतमैजुष्या देवयजनाः । 
इदं तानतिं सृजामि तान्‌ माभ्यवैनिक्ति। 
तैस्तमम्पतिसृजामो योसस्मान्‌ द्वेष्टि यं वय द्विष्मः। 
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तं वेयं तं स्तृषीयानेन बह्म॑णानेन कमणानया मेन्या॥ 
ये। बः। आपः। अपाम्‌ । अग्नयः । अपूड्यु । अन्तः। 
यजुष्या: | देवऽयजनाः । 
इदम्‌ । तान्‌। अति । छजामि । तान्‌ | मा । अभिञ्यवनिक्ि । 
तैः । तम्‌ । अभिञ्ञतिसजामः । यः । अस्मान्‌ । ष्टि । यम्‌। 
वयम्‌ | द्विष्मः । 
तमू । वधेयमर । तम्‌ । स्तृषीय । अनेन । ब्रा । अनेन । 
कर्मणा । अनया । मेन्या ॥ ९१॥ 
हे जलों ! जो तुममे दिव्य पृश्नि पत्थर है जो दिव्य पृश्नि 
पत्थर यजुद दके मनत्रोसे सेवन करने योग्य है, देवताओं की संगति 
करने वाला है, उस दिव्य पृश्नि पत्थरको, जो हमसे द्वेष करता 
है और इम जिससे द्वेष करते हैं उस पर छोड़ता हूँ उस दिव्य 
पृरिन पत्थरसे में अपनेको पृष्ट करता हूँ | इस मन्त्रसे इस अभि- 


चारकर्मसे और इस जलरूप आयुधसे उस शत्रुको आच्छादित 
कर दूँ और मार दालूँ ॥ २१ ॥ 


यदुवोचीनँ: तरेहायणादर॑त किं चोदिम । 

आफो मा तस्मात्‌ समैस्माददुरितात्‌ पान्लेहंसः २२ 

यत्‌ । अर्चाचीनस्‌ ।तैहायनात्‌ । अत्‌ । किम्‌ । च । ऊद्मि। 

आपः | मा । तस्मात्‌। सरवस्मात । दतत्‌ पान्तु | अहसः २२ 
जो हमने तीन वर्षकै भीतर अत एव नवीन असत्यभाषण 


किया है उस दुर्गति देने वाले सकल पापसे जल ग्रुझको युक्त करे॥ 
२८५२ 
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समुद्रं वः प्र हिणोमि सां योनिमपीतन । 
अरिष्टाः सपहायसो मा च नः कि चनामंमत्‌ २३ 
सपु । वः । म । हिणोमि । सत्रम्‌ । योनिम्‌। अपि । इतन । 
अरिष्टाः | सर्व'5हायसः मा । च। नः। किम्‌ । चन | आममत्‌ २३ 
हे जलों ! मैं तुमको समुद्रकी ओर प्रेरित करता हूँ, तुम अपनी 
योनि ( समुद्र ) में लीन होजाओ, हे जलों ! तुम्हारी गति सर्वत्र 


है और तुम हिंसाको दूर करने वाले हो, हमको कोई भक्षण न 
कर सके ॥ २३ ॥ 


अरिप्रा आपो अपरि प्रमस्मत्‌ । 

प्रास्मदेनो दुरित सुप्रतांकाः प्र दुष्वप्न्यं प्र मलै 
वहन्तु ॥ २४ ॥ 

अरिमा; । आप; | अप | रिप्रमू | ऊस्मत्‌ । 


प्र । अस्मत्‌ । एन; | दुःइतम्‌ । घुव्यतीका; । प | दुसवष्त्पम्‌। 
प्र । मलमू । बहन्तु ॥ २४ ॥ 
हे निष्पाप जलों ! तुम हमसे पापको दूर करो, हे सुप्रतीक 
जलों ! तुम हमसे दुगैतिपद्‌ पाप, दुःस्वप्तननित दुःख और मल 
को बहा दो ॥ २४ ॥ 
विष्णोः क्रमोंसि सपत्नद्द एंथिवीम शितोमितेजा 


_ 


पृथितरीमनु वि क्रेग प्रथिव्यास्त निभेजामो यो 
स्मान्‌ दवेष्टि यं बयं द्विष्मः । 
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स मा जीवीत्‌ तं प्राणी ज॑हातु ॥ २५ ॥ 
विषो; | क्रम: । असि सपत्न । एथिवीउसंभितः | अभिभ्नेनाः । 
पृथिवीम्‌ । अनु । वि । क्रमे । अहम्‌ । पृथिव्याः । तब । निः } 
भजामः । यः | अस्मान्‌ । देष्टि। यम्‌ । वयस्‌ | दविच्मः । 
स! | मा | जीवीत्‌ । तम्‌ । प्राणः । जहातु ॥ २५॥ 
तू शत्रुओंका नाश करने बाला विष्णुका ही क्रम है पृथिबीने 
तुझको काम लेनेके लिये तीच्रण किया है तुकमें अग्निका तेज 
भरा हुआ है, तू पृथ्वी पर विक्रमण कर मैं पृथित्रीसे उसको 
दूर करता हूँ, कि-जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष 
करते हैं वह जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ २४ ॥ 
विष्णोःक्रमोंसि सपत्नहान्तरित्षसंशितो वायुतेंजाः । 
अन्तरिक्षमनु वि क्मेहमन्तरित्षात्‌ तं निभंजामो ०।० 


“सपत्रःहां । अन्तरित्तः्संशितः । बायुज्तेजाः । 
अन्तरिन्चम्‌ । अचु । वि । क्रमे। अइम्‌ । अन्तरिज्ञात्‌ | तमू ।०२६ 
तू शत्रओंका नाश करने वाला विष्णुका ही क्रम है, अन्तरिक्षने 
तुझको काम लेनेके लिये तीचण किया है तुझामें वायुका तेज 
भरा हुआ है, तू अन्तरिक्ष पर विक्रमण कर मैं अन्तरिक्षसे उसको 
दूर करता हैँ, कि-जो हमसे द्वेष करता हे और हम जिससे द्वेष 
करते हैं वह जीवित न रहे, भाण उसको त्याग देय ॥ २६ ॥ 
विष्णोः क्रमो सपद्दा यौसँशितः सूभतिजाः । 


२०५४ 


दशमं काएडम्‌ २०३ 
दिवमचु वि कॅमेहं दिवस्तं ९१० ॥ २७॥ : 
० सपनःहा । धौऽसंशितः । सूर्मःेजा: । 
दिवस्‌ । अबु । वि । क्रमे । अहम्‌ । दिवः । तम्‌ ।० ॥ २७॥ 


तू शत्रुओंका नाश करने बाला बिष्णु ही क्रम है द्यौने तुको 
काम लेनेके लिये तीक्षण किया है तुमे सयका तेज भरा हुआ 
है, तू चौ पर विक्रप्रण कर में धौसे उसको दूर करता हूँ, कि- 
जो इमसे द्वेष करता है और इमं जिससे द्वेष करते हैं वह जीवित 
न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ २७॥ 
विष्णोः क्रमासि सपलहा दिक्सेशितो मनस्तेजाः 
दिशोनु वि मेहं दिगभ्यस्तं ०० ॥ २८॥ 
ग्सपत्नः्ह । दिकऽसं शितः । मन$ऽतेजाः । 
दिशः। अनु । वि । क्रमे अहम्‌ । दिकःभ्य; । तमू [० ॥२८॥ 
तू शत्रुओंका नाश करने बाला विष्णुका ही क्रम है, दिकने 
तुझको काम लेनेके लिये तीदण किया हे तुमे मनका तेज 
भरा हुआ है, तू दिक्‌ पर विक्रपण कर में दिकसे उसको दूर 
करता हूँ, कि-जों हमसे द्वेष करता है, और हम जिससे द्वेष 
करते हैं वह जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ २८ ॥ 
विष्णोः क्रमोंसि सपत्नहाशांसंशितो वाततेजाः। 
आशा अनु वि क्रमेहमाशांभ्यस्तं ० ॥ २६॥ 
० सपत्न5हा | आशाऽसंशितः । वातश्तेजा। । 


२८५५ 
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आशाः। अनु । वि । क्रमे । अहम्‌ । आशाभ्यः । तम्‌ ।० ।२६। 
तू शत्रुओंका नाश करने वाला विष्णुका ही क्रम है, आशाने 
तुझको काम लेनेके लिये तीचण किया है तुझमें वातका तेज 
भरा हुआ हे, तू आशा पर विक्रमण कर में आशासे उसको 
दूर करता हूँ, कि-जो हमसे द्वेष करता है और इम जिससे द्वेष 
करते हैं वह जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ २६ ॥ 
विष्णोः मासि सपत्नहा ऋक्सशितः सामतेजाः । 
ऋचोनु वि क्रमेहस्रग्म्यस्तै ०।०॥ ३० ॥ 
० सपत्न5हा । ऋकुसंशितः । सामःतेजा: । 
ऋचः । अनु | दि । क्रमे । अहम्‌ । ऋक्‌ऽभ्यः । तमू ।०।३०। 
तू शत्रुओं का नाश करने वाला सिष्णुका ही क्रम है, ऋकूने 
तुको काम लेनेके लिये तीपण किया है तुकमें सापका तेन 
भरा हुआ है, तू ऋक पर विक्रमण कर मैं ऋकसे उसको दूर 
करता हूँ, कि-जो हमसे द्रेष करता है और हम जिससे द्वेष करते 
है, वह जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ ३०॥ 
विष्णोः क्रमोंसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः । 
यज्ञमनु वि क्रमेहं यज्ञात्‌ तं ०० ॥ ३१॥ 
० सपत्नऽहा | यज्ञब्संशितः । ब्रह्मःतेजा: । 
यज्ञम्‌ । अनु । वि । क्रमे । अहम्‌ । यज्ञात्‌ | तम्‌ ।०॥ ३१॥ 
तू शत्रुओंका नाश करने बाला विष्णुका ही क्रम है, यज्ञने 


ठुझ हो काम सेनेके लिपे तीचण किया है तुझमें ब्रह्मक्ा तेज 
२८५६ 
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भरा हुआ है, तू यज्ञ पर विक्रमण कर मंसे उसको दूर करता 
हैं, कि-जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे ट्रेप करते ह बह 
जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ ३१॥ 
विष्णोः कमासि सपत्नहोष॑धीसंशितः सोमतेजाः। 
ओप॑धीखु वि ऋमेहमोप॑धीभ्युस्त ०० ॥ ३२॥ 
० सपस्लञ्दा । ओपधी उसंशितः । सोपःतेजा: । 
ओषधीः | अनु । वि। क्रमे । अहम्‌ । ओषधीभ्यः। तम्‌ ।० ३२ 
तू शत्रुओंका नाश करने बाला विष्णुका ही क्रम है, औपधिने 
तुझको काम लेनेके लिये तीचण किया है तुझम सोमका तेज 
भरा हुआ हे, तू औषधि पर विक्रमण कर में औषधिसे उसको 


दूर करता हूँ, कि-जो हमसे द्वेष करता है और इम निससे द्वेष 
करते हैं बह जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ ३२ ॥ 


विष्णो क्रमोंसि सपत्नहाप्सुसेशितो वरुणतेजाः । 
अपोचु वि क्रमेइमद्धयस्तै ०० ॥ ३३ ॥ 
० सप्त्न5हा । अप्सु$संशितः । वरुणः्ेजा; । 


अप; । अनु | बि । क्रमे । अहम्‌ । अत्‌ऽभ्यः । तमू ।० ॥३२॥ 
तू शत्रुओंका नाश करने बाला विष्णुका ही क्रम है, जलने 
तुको काम लेनेके लिये तीक्षण किया है तुझमें वरुणका तेज 
भरा हुआ है, तू जल पर विक्रपण कर में जलसे उसको दूर 
करता हूँ, कि-जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेप करते 
हैं वह जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ ३३ ॥ 
विष्णोः क्रमोसि सपतहा कृषिसँशितोन्तरतेजाः । 
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कृषिमनु वि करमेहं कृष्यास्तं ०० ॥ ३४ ॥ 
ग्सपत्नःहा । कृषिऽसंशितः । अन्नऽतेजा। । 
कृषिम्‌ । अन्जु । वि। क्रमे । अहम्‌ । कृष्याः । तम्‌ ।०॥ ३४॥ 

: तू शत्रुओंका नाश करने बाला विष्णुका ही क्रम है, कृषिने 
तुझको काम लेनेके लिये तीक्षण किया है तुझामें अन्नका तेज 
भरा हुआ है, तू कृषि पर विक्रमण कर मैं कृषिसे उसको दूर 
करता हूँ, कि-जो हमसे द्वेष करता हे और हम जिससे द्वेष करते 
हैं बह जीवित न रहे, प्राण उसको त्याग देय ॥ ३४ ॥ 
विष्णोः क्रमासि सपद्वद प्राणसशितः पुरुषतेजाः । 
प्राणमनु वि मेहं प्राणात्‌ तं निभेजामो योश्स्मान्‌ 
ष्टि यं बयं द्रिष्मः । 
स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जंहाठु ॥ ३५ ॥ 
विष्णोः । करः । असि | सपत्नऽहा। प्राणञ्संशितः । एुरुषज्तेजामि 
आणम्‌ । अनु | बि । क्रमे | अहम्‌ । माणात | तम्र । निः । 
` भजामः । यः । अस्मान दष्टं | यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः । 
सः मो । जीवीत्‌ । तम्‌ । प्राणः । जहातु ॥ ३९ ॥ 

तू शत्रुओंका नाश करने वाला विष्णुका ही क्रम है, प्राणने 

तुको काम लेनेके लिये तीहण किया है तुझमे पुरुषका तेज 
भरा हुआ है, तू माण पर विक्रपण कर मैं प्राणसे उसको दूर 
करता हूँ, कि-जो हमसे द्रेष करता है और हम जिससे द्वे 


करते हैं बह जीवित न रहे, भाण उसको त्याग देय ॥ ३५॥ 
८१ २८५८ 


दशमं काएडम्‌ २०७ 
जितमृस्माकमुजिन्नमस्माकपम्युधर विश्वाः प्रतंना 
अरातीः। ` 
इदमहमांयुष्यायणस्यामुष्या पुत्रस्य वचेसतेजं प्राणः 
मायुनिं वेश्यामीदमेनमघरातं पादयामि॥ ३६॥ 
जितम्‌। अस्माकम्‌ | उत्‌ऽभिन्नम्‌ | अस्माकम्‌ अभि । अस्थास्‌। 


बिश्वा! । पृतनाई। अरातीः । 
इस । अहम्‌ । आयुष्यायणस्य । अप्ुष्याः | पुत्रस्य | बचे: | 
तेज: | माणम्‌ | आयुःनि। वेयि ।इदम्‌ । एनस्‌। अघराश्रम्‌ । 
पादयामि ॥ ३६॥ 
जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, विदारण करके लाया 
हुआ पदाथेसमूह हमारा है, मैं शत्रकी सम्पूर्ण सेनाओंको दवा 
रहा हूँ मैं अझर गोत्र वाले और अयुकीके पुत्र शत्रके वचे तेज 
प्राण और आयुक्रो ( इस अभिचारकर्मसे ) घेर रहा हूँ, 
शत्रुको मैं यह नौचेको गिराये देता हूँ ॥ ३६ ॥ 
सूपस्याउतमन्वावर्ते दक्तिणामन्वाइतग्न्‌ । 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा में जाह्मणवचसम्‌ ॥३७॥ 


यस्य । आऽदृतम्‌ । अनु5आावते । दक्षिणाम्‌ । अनु । आदृतम्‌ । 


सा । मे । द्रबिणम्‌ । यच्छतु | सा | मे । ब्राह्मण5वचेसस्‌ २७. 


दक्षिणकी ओर फैले हुए सूर्यसे सञ्चरित मागेका में अनुः 
बर्तन करता हूँ, बह दक्षिण दिशा सुभकों धन और ब्रह्मनच देवे ३७ 
२८५९ 


, २०८. अयथवेवेदसंहिता-माषादुतादसहित 


दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते । 

ता में द्रविएं यच्छतु ता मे त्राह्मणवधसम्‌ ॥३८॥ 
दिशः । ज्योतिष्मतीः । अभिष्झावेते | 

ताः । मे । दरविणम । यच्छन्तु । ताः । मे ।० ॥ ३८॥ 


मैं जयोतिष्मती दिशाओंकी ओर प्रदक्षिणा करता हूँ-उनसे 
प्रार्थना करता हूँ, वे युक हो धन देवें और मुझको ब्राह्मणवर्च देवे ॥ 


सप्तऋषीनम्यावर्तें 

ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में जाह्मणवचेसम्‌ ॥३६॥ 
कञ्चवीन्‌ । अभि वर्ते । 

ते । मे । द्रविणम्‌ । यच्छन्तु । ते । मे ।० ॥ ३६॥ 


मैं सप्षर्षियोके अभिप्नुल होकर स्थित होता हूँ/वे को घन 
देवे और वे सुरो ब्राह्मणतरचे देवें ॥ ३६ ॥ 


्र्माभ्यावतें । 
तनमे दरविणं -यच्छतु तन्मे जाह्मणवचसम्‌ ॥४०॥ 
अझ । अमिभ्यावर्ते । 
तत्‌। मे । द्रविणम्‌ । यच्छतु । तत्‌ । मे ।० ॥ ४० ॥ 

मैं मन्त्रके अमिप्तुख होकर स्थित होता हँ, वह ग्ुझको धन 
देवे और सुझको बहाब देवे ॥ ४० ॥ 

रा्मणाँ अभ्यावतें । 


२५६० 


१... दशमं काएडम्‌ आती. . 
ते मे दविणं यच्छन्तु ते में जाह्मणवचसम्‌ ॥४१॥ 


। 
ब्राहणान्‌ । अमिञ्यावर्ते । 


ते। मे द्रविणम्‌ । यच्डुनतु। ते । मे। ब्राझएधपर्च पम्‌ ॥४१॥ 


मैं ब्राह्मणों की प्रदक्तिणा करता हूँ वे करो घन देवे और 
ब्राह्मणबचेको देवें ॥ ४१ ॥ 


यं वयं खुगयांमहे तं वधे स्वृणवामेहे । 

व्यात्त परमेष्ठिनो जद्मणापांपदाम तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

असू । बयम्‌ । मृगयामहे । तम्‌ । धैः । स्तृणहामहै । 

विड्याचे । परमेञस्थिनः । ब्रह्मणा । आ । अंपीपदाम । तम्र ४२ 
इम जिसके निमित्त चेष्टा कर रहे हैं उसको मारक साधनोंसे 


आच्छादित करते हैं हम मन्त्रशक्तिसे उसको परमेष्ठी खुले हुए 
( अरिनिरूप झुखमें ) डालते हैं ॥ ४२॥ 


वैश्वानरस्य दभ्यं हेतिस्तं समधादभि । 

इयं तं प्सात्वाहुतिः समिद्‌ देवी सशेयस्ती ॥ ४३ ॥) 

देखानरस्प । दंष्राभ्याम्‌ । हतिः । तम्‌ । सम्‌ । अधात्‌। अभि । 

इम्‌ । तमू । प्सातु। आउहुति;। समःत । देबी। सहीयसी ४३ 
यह समिधारूप आयुध उसं शत्रुको अग्निकी डाढ्ोंके 


अर्पण कर देय यह दमकती हुई तिरस्कार करने वाली आहुति 
उस शत्रुका भक्षण कर लेय ॥ ४३॥ ` 


राज्ञा वरुणस्य बन्धो/सि । 
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सोश्मुमामुष्यायणममुष्यांः पुत्रमन्ने प्राऐ बंधान ४४ 
राइ । वरुणस्य । बन्धः | असि । 


सः । झुम । झहुष्यायणम्‌ । अमुष्याः । पुत्रम्‌ । अन्ने। प्राणे। 
बघान ॥ ४४ ॥ 


हे मन्त्र ! तू राजा बरुणका पाश है सो इस अग्नुक गोत्रबाले 
झय्नुकी देवीके पुत्रको अन्न और माण बिषयमें बाँध ले ॥४४॥ 


यत्‌ ते अन्ने भुवस्पत आज्षियतिं पृथिवीमजु । 
तस्यं नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥ 
यत्‌ । ते । अन्नम्‌ । अबः | पते। आऽत्तियति । पृथिवीम्‌ । अजु । 
तस्य । नः । स्वम्‌ । रः । पते । समूअयच्छ । ्जाऽपते.।४२। 


हे एथिवीके अधिष्ठात्री. देव ! आपका जो अन्न पृथिंबीमे 
निवास करता है, हे पृथिवीके अधिपति प्रजापते ! उसके ( सार 
भागको) आप हमको दीजिये ॥ ४४॥ 


अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समंपृत्महि । 
पयंस्वानभ आगंमं तं मा सं सूज वचेसा॥ ४६॥ 
अपः | दिव्या! | अचायिषम्‌ । रसेन । सम्‌। _अपृक्तहि। 
पपस्बान्‌ । अप्ने | आ। झगमग । तस । मा । सम्‌। छुन 
- बसा ॥ ४६॥ ४ 

मैंने दिव्य जलको एकत्रित कर लिया है और उससे हम अपने 
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को संयुक्त कर रहे हैं, 

आगपा हूँ, इस लिये ऐसे मुझको श्राप बचे सम्पन्न करिये ४६ 

सं माग्ने वेसा सूज सं प्रजया समायुषा । 

विझुमै अस्य देवा इन्द्रे विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ४७ 

सम्‌ । मा । अगे । वचसा , सज । सथू । ऽनया । सम्‌। आयुषा । 

बिंदु । मे। झस्य । देवाः। द बिद्यात्‌ः। सह। ऋषिऽभिः ४७ 

हे अग्निदेव ! आप युको तेज प्रजा और आयुसे भली प्रकार , , 

संयुक्त करिये, ऋषियों सहित इन्द्र यह जानें, क्रि-यह अग्निका 

भक्त है॥ ४७॥ 

यद॑भे अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेमा 

मन्योर्मनसः शरूया३ जायते या तयां विध्य हृदये 
यातुधानान्‌ ॥ ४८ ॥ 

यत्‌ । अग्ने । अद्य । मिथुना । शपातः । यत्‌ । वाचः । तृष्टस्‌ । 
जनयन्त । रेभाः । 

मन्योः । मनसः । रा जायते। या । तया । विध्य । हृदये । 
यातुञ्यानांन्‌ ॥ ४८ ॥ 


हे अग्ने ! आज जिसके कारणसे स्त्री और पुरुष परस्पर 
आक्रोश मचा रहे हैं और जिसके निमित स्तोता कडु वाणीका 
उच्चारण कर रहे हैं उस पीड़ा देने बाले शत्रुको आप अपने 
क्रोधयुक्त मनसे जिससे ज्वालारूप बाणावलि निकल रही है उस 
मनसे हृदयमें ताड़ित करिये ॥ ४८ ॥ 
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परां शृणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्ष हरसा 
शृणीहि । हा 
पराचिषा मूरदेवां इणीहि परासुतृपः शोशुंचतः शृणीहि 
परा । श्रुणीहि। तपसा । यातुऽघानान्‌ । परा । अभ । रक्ष; | हरसा । 
शृणीहि । 
परा । अचिषा । सूरज्देवान । शरणीशि। परा । अपः । शोशु-. 
चत; । शृणीहि ॥ ४६ ॥ 
हे अग्ने ! आप पीडादायक शत्रुओंकों अपने तापक तेजसे 
पराड्युख करके नष्ट कर डालिये, और राक्षसस्वरूप शत्रुओंको 
प्राणापहारक तेजसे पराङ्छुख करके नष्ट, कर डालिये, और 
आरणकर्मसे क्रीड़ा करने वाले-मूरदेव-शत्रुओंको अपनी दमकती 
हुईं ज्वालासे नष्ट कर दालिये, दूसरेके प्राणोंसे अपनी तृप्ति 
करने वाले परम प्रदीक्त शत्रुओंकों आप नष्ट कर डालिये । ४8। 


अपामंस्मे वज प्रहरामि चतुष्ट शीष॑भिद्याय विद्वान्‌। 
सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सवा तन्भें देवा अनु जानन्तु 
विश्वे ॥ ५ ०॥ 
अपाम्‌ । अस्मै। बजजम्‌। म। रामि । चतुःऽशष्टिम्‌। शीषेऽभियाय । 
विद्वान्‌ । 
सः । अस्य | अङ्गानि म । शणाठू । सर्वा । तत्‌ । मे | देवा; । 


अजु । जानन्तु । विश्वे ॥ ५० ॥ 
॥ इति दृतीयेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 


२८६४ 


दशमं काएडग्र्‌ २१३ 

मन्त्रशक्तिको जानने वाला मैंइस शप्रका शिर फोड़नेके लिये 
चतुश्न ष्टि जलक्जका प्रहार करता हूँ, यह वन्न इसके सब अंगों 
को बिशीणे कर डाले, सकल देवता भी इस विषयमें मेरे अजः 
कूल सम्मति देवें ॥ ५० ॥ (१७) 

तृतीय अचुबाकमे प्रथम सूक्त ्माम्त (७७३) ॥ 

खदिरकाष्ठफालविकारं मणि शत्रुनाशाय तथा स्बकामाप्तये 

चाना सूक्तेनानेन ॥ सांप्रदायिका हि बच्यमाणमकारेण विजचु- 
युञ्जन्ति ॥ 

ड सवैकामसिद्धघर्थ खदिरफालमणिं भिवासितं कृतवा हिरणयवेष्टित 
कत्वा “एतमिध्मम्‌” [ ३५ ] इत्युचा इध्मम्‌ उपसमाषाय “तमिमं 
देवता” [ २६ ] इति वासितम्‌ उन्लुप्य आसाद्य : “अरातीयोः? 
इत्यथंसक्तन संपात्याभिमन््य “ब्रह्मणा तेजसा” [ ३० ] इति 
ऋचा बध्नाति । यस्मात्‌ सर्वे कामाः संपद्यन्तेनेन मणिना तस्मा 
अयं मणिः सबंकामः | तथा च सूत्रम्‌ । “अआयमगन्‌ [ ३. ५ ] 
अय प्रतिसरः [८.५] अयं मे वरणः [१०.३] अरातीयोः [ १०,६ ] 
इति मन्त्रोक्तान्‌ बासितान. बध्नाति । उत्तमस्य चतुरो जातरूपः 
शकलेनाजुसूत्र गमयित्ताबश्चज्य त्रभं पर्यस्यति । एतमिध्मम्‌ इत्युप- 
सम्राधाय तमिमं देवता इति बासितम्‌ उन्नुप्प ब्रह्मणा तेजसेति 
बध्नाति” इति [ कौ० ३. २ ] ॥ मन्त्रोक्तान्‌ मन्त्रोक्तद्रन्यविका- 
रान्‌ । बासितान्‌ त्रयोदश्यादयस्तिसो यास्तिथयस्तासु विधिवत 
दधिप्रधुनि बासितान्‌। बन्धनस्थानं च मन्तरस्थम्‌ । उत्तमस्य अराः 
तीयोरिति सूक्तस्य | अवसुज्य कुटिलां कृत्वा । श्रेध॑ पर्यस्यति 
रिराेष्टयति। पारवे सर्वतो वेष्टनम्‌ आयसेन | शिरसि बन्धनः 
करणम्‌ अधिरोइत्विति लिङ्गात्‌ । इत्यादि दारिलः ॥ 

तथा पशौ इर्च्यमानयूपानुमन्त्रणे इदं सूक्तं विनियुक्तम्‌ । तद॒ 
उक्त वैताने । “अरातीयोरिति यूपं हृश्च्यमानम्‌ अनुमन्त्रयते” 
इति [ बे ० २,६ ] ॥ 
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तथा “पार्थिवीं भूमिकांमस्य” इति [ न० क० १७ ] विहि- 
तायां पाथिव्यां महाशान्तौ खदिरफालमणिबन्धनेपि एतत्‌ सूक्त 
बिनियुज्यते । तङ्‌ उक्त नचात्रकल्पे। “अंरातीयोरिति फालं पार्थि- 
ब्याम्‌” इति [ न° क० १६ ]॥ 

खदिरकाष्ठके फालके विकारकी मणिको शत्रुका नाश करनेके 
लिये तथा सब कार्मोकी मासिके लिये इस सूक्तसे वाँधे। साम्मदा- 
यिक पुरुष इसका निन्नलिखितरीतिसे विनियोग कहते हैं कि-- 

सब कार्योंकी सिद्धिके लिये खादिरफालमणिको त्रिवासित 
और सुवर्णवेष्टित करके “एतमिध्यस्‌” इस पेंतीसदीं ऋचासे 
इंधनको पासमें रख कर “तमिमं देवता” इस २ बीं ऋचासे 
उल्लुप्त करके और पाकर “अरातीयोः” इस अर्थसूक्तसे सम्पातित 
और अभिमंत्रित करकें “रणा तेजसा” इस तीसबीं ऋचासे 
बाँधे | इस मणिसे सब काम सम्पन्न होजाते हैं, अत एव इस 
मणिका नाम सर्वकाम है | इसी बातको सूतरमें कहा है, कि- 
“आयमगन्‌ (:३ । ४ ) अयं प्रतिसरः ( ८ । ५ ) अयं मे वरणः 
(१० । ३ ) अरातीयोः ( १० । ६ ) इति मन्त्रोक्तान्‌ वासितान्‌ 
बध्नाति । उत्तमस्य चतुरो जातरूपशकलेनानुसूत्रं गमयिस्वावश्चुञ्य 
वैध पर्यस्यति । एतमिश्म॑ इत्युप्रसमाधाय तमिमं देवता इति वासितं 
उल्लुप्य ब्रह्मणा तेजसेति बध्नाति” ( कौशिकसूत्र ३। २) ॥ 
तनके मंत्रोक्त शब्दका अर्थ मंत्रोक्तद्रव्यविकार है । उत्तमशब्दसे 
अरांतीयोः सूक्त लिया गया है । वासित शब्दका अर्थ त्रयोदशीसे 
आरंभ करके तीन तिथियाँमें बिधिके अनुसार दही और मधुमें 
चासित हैं । बन्धनका स्थान. मन्त्रमे लिखा हुआ है। अब थुज्यका 
अर्थ कुटिल करके है । तेभ पर्यस्यतिका अर्थ है-तीन वार लपेटे । 
पार्श्वमें चारों ओरसे लोहेसे लपेटे | क्योंकि-दारिलने कहा है, 
कि-“शिरसि वंधनकरणग्र्‌ अधिरोहतु इति लिंगात? ॥ 
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तथा पशुके लिये इरच्यमान यूपके अनुमनत्रणके समय इस 
सूक्तका विनियोग किया जाता है | इसी बातको वेतानसरत्रमे कहा 
है, कि-“अरातीयोरिति यूपं हश्च्यमान अनुमन्त्रगते" ( वैतान- 
सज २। ६) ॥ 

तथा “पार्थित्री भूमिकामस्य ।-भूमि चाहने वालेके लिये पार्थिवी 
शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से बिहित पार्थिवी महाशान्तिके 
खद्रिफालमणिवंधनमें भी इस सूक्तका विनियोग किया जाता 
है। इसी बातको नचात्रकन्प १६ में कहा है, कि-“अरातीयो- 
रिति फालं पाथिब्यामू” ॥ 
अरातीयोम्रोतब्यस्य दुहोदौं द्विषतः शिरंः। 
अपि बश्चाम्योजसा ॥ १॥ 
अरातिञ्योः । भ्रादृव्यस्य । दु!5हादे; । द्विषतः । शिर! । 
अपि । हृथामि । ओजसा ॥ १॥ 

वेष और दुर्भाव रखने वाले शत्रके शिरको मैं मन्त्रबलसे 
काटता हूँ ॥ १॥ 
वर्मं मह्यमयं माणिः फालांज्जातः करिष्यति । 
पूणो मन्थेन मागमद्‌ रसेन सह वचेसा ॥ २॥ 
वर्ग । महम्‌ । अयम | मणि । फालात्‌ । 'जातः ।. करिष्यति । 
पूर्ण: । .मन्थेन । मा । आ । गमत्‌ । रसेन ।सह । रसा २ 

रस और मंथसे पूणे हुआ यह मणि तेजके साथ मेरे पास 
आरहा है यह फालसे उत्पन्न हुआ मणि मेरी कवचक्ती समान 


रक्षा करेगा ॥ २॥ 
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यत्‌ त्वां शिकः परावंधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्यां । 
आप॑स्ता तस्माज्जीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम्‌ ३ 
यत्‌ । त्वा । शिक्वः । पराञ्यवधीत्‌ । तत्ा | हस्तेन । बास्या । 
आपः । स्वा । तस्मात्‌ । जीवलाः । पुनन्तु । शुचयः । शुचिम्‌ ३ 
ठको जो शिक्वने काटा है और बढ्ईने हाथसे बस्लेके द्वारा 


कोटा है, इस कारण जीषदान करने वाले पवित्र जल तुझपचित्र 
को पवित्र करं ॥ २ ॥ 


हिरंण्यसगयं मणिः शरद्धां यज्ञं महो दधत्‌ । 

गृहे वसतु नोतिंथिः ॥ ४ ॥ 

हिरण्यञ्सक्‌ । अयम्‌ । मणिः । श्रद्धाम्‌। यज्ञम्‌ । महः । दघत्‌ । 
गृहे । बसहु । नः । अतिथिः ॥ ४ ॥ 


यह हिरएयस्रकरू मणि श्रद्धा यज्ञ उत्सवको धारण करता हुआ 
अतिथिकी समान हमारे घरमें बसे ॥ ४ ॥ 


तस्मै घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे । 

स न॑ः पितेवं पुत्रेभ्यः अय॑अयश्रिकिस्सतु भूयोूयः 
श्वःश्वो देवेभ्यें। मणिरेत्यं ॥ ५ ॥ 

तस्मै । छतम्‌ । सुराम्‌ । मधु । अन्नमूःअन्नस्‌ । क्षदामहे । 

सः । नः । पिताउइव | पुत्रेभ्यः । श्रेयः5श्रेयः । चिकित्सतु । 


भूयःऽभूयः । श्‍वः5ऱवः । देवेभ्यः । मणि! । आउइत्य ॥ ५ ॥ 
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हम इस मणिके लिये घृत सुरा मधु और अन्न अर्पण करते 
हैं, जेसे पिता पुत्रोंके लिये कल्याणका बिधान करता रहता है, 
इसी प्रकार वह मणि हमारे लिये प्रत्येक कल्याणकी वार्तोकी 
योजना करे, यह मणि देवताओं के पाससे वारम्वार आकर हमारे 
कन्याणके उपायोको करे ॥ १ ॥ 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिभए फालँ घतश्ुतमुग्र खदिरः 
मोजंसे । 

तमभिः प्रत्यंमुथत सो अस्मे दुह आज्यं भूयोभूयः 
श्वःश्वस्तेन तं द्वितो ज॑हि ॥ ६॥ 

यम्‌ । अबध्नात्‌ | बृहस्पति । मणिम्न्‌ । फालम्‌ । घृतउरचुतम्‌ | 


उग्रम्‌ । खदिरम्‌ । ओजसे । 
तमू । अग्निः | अति । अयुज्ञत | सः । अस । दुहे | आज्यमू । 
भूयःऽभूयः । श्‍बः5रवः | तेन । स्वम्‌ । सवम्‌। द्विषतः । जड़ि ४ 
घृतकी समान सार पदार्थोकी वर्षा करने बाली और शत्रके 
'लिये उग्र जिस खदिरफालमणिको बुहस्पतिने बल पानेके लिये 
बाँया था उसका अभिने प्रतिम्मुञ्चन किया था, अर्थात्‌ अपने शरीर 
पर उसको बँधवाया था उसके लिये उसने प्रतिदिन वारम्वार 
घृतकी समान सार पदार्थोको दुहा था, उस मणिसे तू शत्रुओं को मार 
यमबंध्नाद्‌ बृहस्पतिरमेशि० । 
[a ] MR 
तामन्द्रः प्रसमुचताजस वीयोय क्म्‌ । 
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सो असमै बलामिद दुहे भूयोचूपः० ॥ ७॥ 

० तम्‌ । इन्द्रः । प्रति । अङुञ्चत | ओजसे । वीर्याथि । कम्‌ । 

सः । अस्मै | बलम्‌ । इत्‌ । दुहे । भूयःऽथूयः ।० ॥ ७॥ 
घृतकी समान सार पदार्थों की बर्षा करने बाली और शत्रके लिये 

उग्र जिस खदिरफालमणिको बहस्पतिने वल पानेके लिये बाँधा 

था, इन्द्रने उसको ओज और चाये पानेके लिये बँधवाया था, तब 


बह मणि इन इन्द्रदेवके लिये प्रतिदिन बारम्बार बलको देती रहती 
है, उस माणसे तू शत्रुओंको मार ॥ ७॥ 


यमब॑० । तं सोमः प्रससंगुञ्चत महे श्रोत्राय चक्तेसे । 
सो अस्मे वचे इद्‌ दुंहे भूये/भूयः० ॥ ८॥ 
० तमू । सोम! । प्रति । अमुञ्चत । महे । त्राय | चक्षसे । 
० अस्मै | वचः । इत्‌ ।०॥ ८ ॥ 

घुतकी समान सार पदार्थोंकी वर्षा करने वाली और शातुके 
लिये जिस खदिरफालमणिको बृहस्पतिने बल पानेके लिये बाँधा 
था, सोमने उसको महत्तमय श्रोत्र और दृष्टिशक्ति पानेके बँधः 
वाया था, तब वह मणि इन सोमदेवके लिये प्रतिदिन बारम्बार 
वर्चको देती रहती है, उस मणिसे तू शत्रओंको मार ॥ ८॥ 


यमब० । तं सूर्यः प्रत्यंमुद्वत तेनेमा अंजयद्‌ दिशः । 
सो अस्मे भूतिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः० ॥ ६ ॥ 

० तमू | सूयः | प्रति । अमुश्वत । तेन । इमाः। अजयत्‌। दिशः। 
० अस्मे | भूतिम्‌ | इत्‌ ।०॥ 8 ॥ 
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घृतकी समान सार पदार्थोकी वर्षा करने बाली और शत्रके 
लिये उग्र जिस खंदिरकालमणिको वृहस्पतिदेवने बल पानेके 
लिये बाँधा था, उसको सूर्यदेवने बँधवाया था और उसके द्वारा 
दिशार्थोको जीत लिया था, बद प्रति दूसरे दिन अधिकाधिक: 
भावसे सूर्यदेवको भूति ही देती रहती हे, ऐसी मणिसे तू शत्रओं 
को मार ॥ ६ ॥ 


यमबेध्नाद्‌ बृहस्पतिंमेणि फाले इतश्चतुभ्रं खेदिर 
मोजसे । 

तं बिभ्रेच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोजयद्‌ दानवानां 
हिरण्ययीः । 

सो अंस्मे श्रिपमिद्‌ दुंहे भूयोंभूयः० ॥ १०॥ 

० बृहस्पति; । मणिम्‌ । फालमू । घृतऽस्चुनम्‌ । उग्रमू। खदिरम्‌। 
ओजसे । व > 

तम्‌ । विभ्रत्‌ | चन्द्रमा; । मिम्‌ । असुराणाम्‌। पुरः। अजयत्‌] 
दानवानाम्‌ । हिएए्ययौः । 


० अस्मै । श्रियम्‌ । इत्‌ । दहे ० ॥ १० ॥ 

बृहस्पति देवने जिसे घ्रतकी समान सार पदाथाँको देने वाली 
शत्रके लिये उग्र खदिरफालमणिको ओजक लिये बाँधा, उस 
मणिको धारण करके चन्द्र क्रि युएइ नगरोंको जीत 
लिया था, इस भकार वह के लिप प्रतिदिन वारम्वार 
लक्ष्मी भदान करती रहती है उस पणिसे तू शत्रओंका संहार 
कर ॥ १०॥ (८) 
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यमरबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवें । 
सो असमे वाजिनं दुहे भूयोंभूयः० ॥ ११ ॥ 


ग्बुस्पतिः । बाताय । मणिम्‌ । अशे ॥ 


सः । अस्मै । बाजिनम्‌ । दुददै ० ॥ ११॥ 


बृहस्पतिदेवने वायुदेवके जिस मणिको शीघ्रताके लिये बाँधा 
था, बह मणि वायुदेवको प्रतिदिन वारस्वार वेग प्रदान करती 
रहती है, उस मणिसे तू शत्रुओंका संहार कर ॥ ११॥ 


यमब॑० । तेनेमां मणिनां कृषिमाश्विनांवभि रेक्षतः। 
स भिषग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः० ॥ १२ ॥ 

० हेन । इमाम्‌ । मणिना । कृषिम्‌ । अश्विनी । अभि । रक्षतः । 
सः । भिषकूः्याम्‌ । महः । दे ।० ॥१२॥ 


बृहस्पतिदेवने अरिविनीङुमारोंके लिये जिस मणिको बाँधा था, 
उस मणिसे अश्विनीकुमार कृपिकी रक्षा करते हैं बह अश्विनी- 
कुमारोंको प्रतिदिन बारम्बार जल देती रहती है, उस मणिसे तू 
शत्रओका संहार कर ॥ १२॥ 


यमब० । ते बिभ्रत्‌ सावेता माण तेनेदमजयत्‌ स्म्ुः। 
सो अझै सुनुतां दुहे भूपोभूयः० ॥ १३॥ 
तम्‌ | विश्रत्‌ | सबिता । मणिम्‌ । तेन। इदम्‌ । अजयत्‌ सु 


सः । अस्मै । कूतम्‌ । दुहे ॥ १३॥ 
को २८७२ 
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चुहर्पतिदेवने मिस मणिको बाँधा था सविता देवने उस मणि 
को धारण करके स्वर्गको णीत लिया है, वह इन सवितादेवके 
लिये प्रतिदिन बारम्बार खुन्न्ता वाणीको मदान करती है, एसी 
मणिसे तू शभुओंका संहार कर ॥ १३ ॥ 
यमबं० । तमापो बिम्रतीमाएँ सदा धावन्त्यक्षिताः। 
स आम्पोग्रतमिद्‌ दुहे भूयाभूयः० ॥ १४ ॥ 
उतम्‌ । आपः । बिश्नती; । मणिम्‌ । सदा। धावन्ति | अज्ञता! । 
सः । आभ्यः । अमृतम्‌ । इत्‌ । दुहे । ७ ॥ १४ ॥ 

जिस मणिको बुइस्पतिदेवने जलोंके बाँधा था, उस मणिको 
धारण करके जल सदा अत्तीणरूपसे दौड़ते रहते हैं, बह मणि इन 
जलोंके लिये प्रतिदिनं अधिकाधिक अमृत ही प्रदान करती रहती 
है, उस मिसे तू शत्रुओंका संहार कर ॥ १४॥ 
य॒मबं० । तं राजा वरुणो मणि प्रत्समुञ्चत शभुवम्‌ । 
सो अस्मै सत्यमिद दुहे भूयोभूयः० ॥ १५ ॥ 
जतम्‌ । राजा । वरुण: । मिम्‌ । मति | अमुञ्चत । शमूव्युवम । 
सः । अस्मै । सत्यम्‌ । इत्‌ ।० ॥ १४ ॥ bo 

जिस मणिको पृहस्पतिदेवने बाँधा और जिस कल्याणको देने 
बाली मणिको राजा बरुणने बँधवाया था, षह मणि इन बरुण- 
देवको प्रति दूसरे दिन अधिकाधिक सत्य ही प्रदान करती रहती 
हे उस मणिके प्रमामसे तू शत्रुओंका संहार कर ॥ १४ ॥ 
यमबं°। तं देवा बिग्रतो मणि सवील्लोकान्‌युधा जेयन्‌ 


स एंम्यो जितिमिद्‌ दुहे भूयोंभूयः० ॥ १९ ॥ 
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०तम्‌। देवा! । विश्रतः। मणिम्‌। सर्वान्‌ । लोकान युधा । अजयन्‌ 


सः । एभ्यः । जित । इत्‌ ।० ॥ १६॥ 

जिस मणिको वृहस्पतिदेबने बाँधा था और उस मणिको 
धारण करके देबताओंने युद्धके द्वारा सब जोकोको जीत लिया 
घा उस मणिने इनके लिये बिजयको ही दुहा था उस मणिसे तू 
शत्रुओंक्ा संहार कर ॥ १६॥ 


यमब॑ध्नादू बृहस्पतिवाताय मणिमाशवे । 

तमिमं देवतां मिं प्रत्यंसुथन्त शंभुवंग्‌ । 

स ्ांभ्यो विश्वमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन तरं 
द्वितो जहि ॥ १७॥ 

यम्‌ । अबध्नात्‌ । बृहिः । बाताय । मणिम्‌ । आशवे । 

तमू । इमम्‌ । देवताः । मणिश्च । प्रति । अधुञ्चन्त । शमस्‌ । 

सः । आभ्यः । बिएवम्‌ । इत्‌ । दुहदे। भूय5भूपः । इबःऽरब। 
तेन । स्रम्‌ । द्विषतः । जहि ॥ १७॥ 


बुहस्पतिदेवने जिस मणिको वायुदेवके शीघ्रताके लिये बाँधा 
था, उस कल्याणप्रदमणिको देवताओंने भी बाँधा था, वह मणि 
उन देवताओंके लिये प्रति दूसरे दिन अधिकाधिकरूपमें विश्व 
को ही प्रदान करती रहती है, ऐसी मणिसे तू शत्रुओंका संहार कर 
आतवस्तमबध्नतायैवास्तमबध्नत । 


संवत्सरस्तं बद्ष्वा सर्व भूतं वि रक्षति ॥ १८॥ 
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न न ३ 
ततरः | तसू | अबध्नत | झातवाः | तमू | अवध्नत | 


समत्सरः । तमू । बढ्ध्या । सू । भूतस्‌ । वि । ज्ञपि १८ 

ऋतुओोंने इस मणिको बाँधा था और ऋतुके अवयव महीनों 
ने भी इसको बाँधा है और सम्वत्सर इस मणिको धारण करके 
सव प्राणियोंकी रक्षा करता हैं ॥ १८॥ 


अन्तर्देशा अंबध्नत प्रदिशस्तमंबध्नत । 
प्रजापंतिसृशे मणिदिषतों मेधरों अकः ॥ १६ ॥ 
अनतः । अदत्‌ । दिशः । तम । अवनत । 
्जञापतिझ्सष्ठ: । मणि; । हिपतः । में । अधरान्‌ । अकः ॥१8॥ 


अन्तर्देशोंने भी इसको बाँधा है और प्रदिशाओंने भी इसको 
बाँधा है, प्रजापतिद्वारा आविष्छुत यह मणि मेरे शत्रथोको बुरी 
दशामें डाल देय ॥ १६ ॥ 


अथंवाणो अवध्नताथत्रणा खरंवभ्नत । 

तैमेंदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विनिदुः पुरस्तेन खं 
द्वितो जंहि ॥ २० ॥ 

अथण; । झबश्नत । आधेः | अबध्नत ) 

तैः मेदिनः । अङ्गिरसः । दस्पूनाम्‌ । बिभिदुः । पुर: । तेन । 
त्वमू । द्विषतः | जहि ॥ २० ॥ 
अथर्ववेदियोंने इस. मणिको बाँधा है अथववेदे मन्त्रसमूहफे 
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द्वारा बाँधा है, इन मन्त्रोंकी सहायता प्राप्त कर उन्होंने शत्र्योके 
युरोको भेद डाला है, ऐसी मणिसे तू शत्रओंको मार ॥ २०॥ 


तं धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत्‌ । 
तेन॒ तं द्वितो ज॑हि ॥ २१॥ 
तमू । भाता । प्रति । अमुख्त । सः । भरतम्‌ । वि । अफल्पयत्‌ ! 
तेन । सम । द्विपतः | जहि ॥ २१॥ 
इस मणिको धाताने धारण किया था और उससे प्राणिसमृह 
'की रचना की थी, ऐसी मणिसे तू शत्रुओंका संहार कर ॥२१॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिरदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स मायं माणिरागंमद्‌ रसेन सह वर्चेसा ॥ २२ ॥ 
यम्‌ । अबध्नात्‌ । बहस्पतिः । देवेभ्यः । अतुरःक्षितिम्‌ ne 
सः | मा | अयम्‌ । मणिः । आ अगमत्‌। रसेन। सह । बा 
बृहस्पतिदेवने असुरोंका क्षम करने बाली जिस मणिको देव- 
ताओंके बाँधा था, वह मणि रस और बर्चके साथ मेरे पास आ 
गई है॥ २२॥ 
यम ० । स मायं मणिरागमत्‌सह गोभिरजाविभिः 
रन्नन प्रजयां सह ॥ २३ ॥ 
०अगमत्‌ | सह | गोभिः। अजाविऽभिः। अन्नेन। प्रजया । सह२३ - 
बृहस्पतिदेवने असुरोंका क्षय करने वाली जिस मणिको देव- 


ताओक्रि बाँधा था, नह मणि गौ भेड़ बकरी अन्न और जाके साथ 
( अर्थात इन बस्तुको देनेके लिये मेरे पास आगई है ॥२३॥ 
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यमब० । स माय मणिरागमत्‌ सह त्रीहियभ्या 
महंसा सूत्यां सह २४ ॥ 

ऽअगमत्‌ । सह । ब्रीहिष्यवाभ्याम्‌ । महसा । भूत्वा । सह २ए 
बुहस्पतिदेबने असुरोंका क्षय करने बाली जिस भको देष- 


तार्थोके बाँधा था बह मणि जो घान, उत्सब और भूतिके साथ 
मेरे पास आरही है ॥ २४॥ 


यमबं० । स मायं मणिरागमन्मधोईतस्य धारया 
कीलालेन मणिः सह ॥ २५ ॥ 
०अगमत्‌ । मधोः । घृतस्य । दारया । कीलालेन। मणिः। सहा 


असुरोंका क्षय करने बाली जिस मणिको ब्ुहस्पतिने देव- 
ताओंके बाँधा था वह यह मणि मेरे पास मधु घृतघारा और अन्न 
के साथ आरही है ॥ २४ ॥ 


यमबं०। स मायं माणिरागंमदूअया पयसा सह दिशेन 
श्रिया सह ॥ २६ ।' 

० झगमत्‌ । ऊर्जया । पयसा । सह । द्रविणेन । श्रिया । सह॥ 
असुरोंका क्षय करने वाली जिस मणिक्री बृहस्पतिदेवने देव- 


ताओोंके बाँधा था, वह यह मणि अन्न बत्त घन और आके साय 
मेरे पास आगई हे ॥ २६॥ 


यम ० । स मार्यं मणिरागंमत्‌ तेज॑सा लिष्या सह 
यशंसा कीत्य[तिह ॥ २७ ॥ 
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न्गमंत्‌ | तेजसा । त्विष्या | सह । यशसा । कौरत्या, सह २७ 


असुरोंका क्षय करने बाली जिस मणिको बृहस्पतिदेवने देवः 
ताओंके बाँधा था बह यह मणि तेज, दीप्ति यश और कीतिके 
साथ बेरे पास आगई हे॥ २७ ॥ 


यमबंध्नाद बृहस्पतिंदेवेश्यों असुरक्षितिम्‌ । 
स माये मणिंगगमत्‌ स्वीभिभूतिभिः सह ॥२८॥ 
यय्‌ । अदध्नात्‌ । बृहस्पति; भयः असुरञक्तितिम्‌ । 


सः । मा । अयम्‌ । मणिः । आ। अगमत्‌। सर्वाभिः। भूतिषणिः। 
सइ॥ २८॥ 


असुरोंका क्य करने वाली जिस मणिको बृहस्पतिदेवने देव- 
तांडे बाँधा था वह यह मणि सब विशूतियोंके साथ मेरे पास 
गई है ॥ २८॥ 


तप्मिमं देवतां मरि मह्यं ददतु पुषे । 

अभिमु चंत्रवधेनं सपत्नदम्भनं मणिग्र ॥ २६ ॥ 
तमू । इमभ्‌ । देवता: । मणिम । महम्‌ । ददु । पुष्टये ॥२६॥ 
झभिञ्युत्र । जतदर्भनमू । सपस्नःदम्भनमू । मणिग्र्‌ ॥ २६॥ 


आजधोको: दबाने बाली, क्तत्रशक्तिको बढ़ाने वाली, शघझोंकी 
हिंसा करने वाली इस मणिको देवता पृष्टिके लिये बुझे दे २६ 


र्ना तेजसा सह रति अुङजामि मे शिवस्‌ । 
'सपत्नः सपत्नहा सपतद मेधेराँ अकः ॥ ३०॥ 
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अधा । तेजसा । सह । मति । इशा | मे। शिवम्‌ । 
'असपनन: | सपत्नः । सपत्नान्‌ । मे । अधरान्‌ | अकः ३० 

हे मणे ! मैं कल्याणकारिणी नुझको मन्त्रशक्तिके साथ ग्रहण 
करता हूँ, तू स्वयं शत्ररहित है और अपने धारण करने आालेके 


शन्नओंका संहार करने वाली है, अतः तू मेरे शत्रओंको हीन: 
दशामें ढाल दे ॥ ३०॥ 


उत्तरं द्विषतो मामयं माणिः ऋणोतु देवजाः । 
यस्यं लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते । 
स मायमधि रोहतु माणिः श्रेष्ठाय मूर्घतः ॥ ३१॥ 


यस्य । लोकाः । इमे । यः । पयः | दुम्‌ । उपासते । 

सः । मा । अयम्‌ । अघि । रोह । मणि: । भ्रेषयत: २१ 
देवताओंसे आविष्कृत यह मणि युझको शत्रओसे उत्कृष्ट 

करे, जिस मणिके दुग्प और जलकी सम्पूर्ण देवता उपासना 

करते हैं, ऐसी यह मणि श्रेष्ठता देनेके लिये मूर्धतः ( शरे्ठवासे ) 

मुझ पर अधिरोइण करे ॥ ३१ ॥ 

यं देवाः पितरः मनुष्या उपजीव॑न्ति सदा । 

स मायमधि रोहतु माणिः श्रे्ठयांय मूर्थतः ॥३२॥ 

यम्‌ । देवाः । पितर: मुष । उपञ्नीवन्ति । सर्वदा । 

सः । मा अम । अघि रोह | म | औहधाय। मूर्धेता३२ 
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एव | मयि । प्रजा । पशदः । अ््‌ऽन्नम्‌। वि। रोहतु ३३ 

जैसे फालसे छुरद जाने पर पृथ्बीपें बोया हुआ बीज उगता 
है, इसी प्रकार शह भेशि धक भजा पशुं और खाने योग्य अन्न 
को उगाने ॥ ३३ ॥ 


यस्में ता यज्ञवधन में प्रत्यमुंच शिवम्‌ । 

तं ते शतदचिए मे म्रेष्ठ्यांय जिन्वतात्‌ "३ ४॥ 
यस्तै । स्वा । सहन । मणी । मतिऽअङुचम्‌ । शिवम्‌ । « 
हू । त्य शकण । घो । मेष्ठयाय । जिन्चतात्‌ ॥ ३४॥ 
. हे बक्षवर्धन प्रो ! मैं जिसके लिये तु कल्याणकारिणीको 


बाँह रहा हूँ, हे शतदक्षिण गरे | तू उसको.ओहता धदान करके 
तुत कर ॥ ३४ ॥ 


एतमि'यं समाहितं जुधाशो ब्रन प्रति हये होमेः । 

तसर विद्वेम सुमति स्वस्ति परजां चु: पशून्त्स 
मिद्धे. जातषेदस्ि मणा ॥ ३५. ॥ 

इत्‌ । इम्‌ । सबा ह्‌ । जुवाणः। अपे । मति । इयं । होः 
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तस्पिन्‌ । विदेश । सुव्मतिय्‌। स्वस्ति | बाह्‌ । चच)। पशन 

समूद । जातः । बह्मणा ॥ ३५॥ 

वृतीयेबुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ इति वृतीयोज्ुवाकः ॥ 

हे अग्ने ! आप इस भली मकार रक्खे हुए ईधनका सेवन 
करते हुए होमोंसे दीप हू जिये मन्त्रशक्तिके द्वारा मदीप्त हुए इस 
जातबेदा अग्निसे हम सुमति, कल्याण, प्रजा नेत्र और पशुओं 
को प्राप्त करें ॥ ३५ ॥ (२१) 

तृतोष अजुवाकमे द्वितीय सूक समाप ( ४३४) 
तृतीय अवुकॉक समाप्त ॥ 

“कस्मिन्ङ्गे” इति स्कम्भसूक्तम्‌ । स्कश्म इति सनातनतमो 
देवो ब्रह्मणोप्याद्यभूतः । अतो ज्येष्ठ ब्रह्मेति तस्य संज्ञा तस्मिन्‌ 
सबमेतत्‌ तिष्ठति तस्स्म्‌पतेना विष्ट । विराइपि तस्मिन्नेव समा: 
हितः । तस्मिन्नेव देवादयः सर्वे समाहिता इत्यादि वरणम्‌ ॥॥ 

“कस्मिननङ्गे” यह स्कंभसूक्त है । यह सनातनसे भी सना- 
तन देवका नाम है, यह ब्रहासे भी आदिके हैं। अत एव इनकी 
“ज्येष्ठ ब्रह्म” संज्ञा हे | उनमें ही यह सब स्थित होरहा है और 
उनमें ही यह सब जगत्‌ आविष्ट है । विराट भी उनमें ही समाः 
हित है । और उनमें ही देवता आदि सत्र ही समाहित हैं, यही 
सुक्तमें वर्णित है ॥ 
कस्मिन्नङ्गे तपों अस्याधिं तिष्ठति कस्मिन्नङ्ग अतः 

मस्थाध्याहितंग्‌ । 

क जतं क श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मन्नङ्गे सत्पमंख 
प्रतिष्ठिम्‌ ॥ १ ॥ 
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कस्मिन्‌ डे । तपः । अस्य । अधि । तिष्ठति | कर्मिन्‌ अङ्गे । 
ऋतम्‌ । अस्य | अधि । आउहितम्‌। 


क मतम्‌ । वर्षा । श्रद्धा । अस्य । तिष्ठति । कस्मिन्‌ । अङग । 
सत्यम्‌ । अस्य । मतिऽस्थितम्‌ ॥ १॥ 


इस स्कॅम देवताके किस अंगम तप अधिष्टित है और इसके किस 
अंगे ऋत अधिष्ठित है । इसके किस अंगमें श्रद्धा रहती है और 
ब्रत कहाँ रहता है और इसके किस अंगमें सत्य अतिष्ठित है १ 


कस्माढङ्गाद्‌ दीप्यते अभिरंस्प कस्मादङ्गात्‌ पवते 
मातरिश्वों । 

कस्मादङ्गाद्‌ वि मिमीतेधि चन्द्रमा मह स्कम्मस्य 
मिमानो अड्डम्‌ ॥२॥ 

कस्मात्‌। अङ्गात्‌ । दीप्यते | अभिः । अस्य । कस्मात्‌ । अङ्गात्‌ । 
पते | मातरिश्वा । 

कस्मात्‌ । अङ्गात्‌। वि। मिमीते। अधि | चन्द्रमा; | महः । स्कम्भस्य । 


मिमानः । अङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 

इसके किस अङ्गसे अभि परदीप्त होती है और इसके किस 
अंगसे पवन चलता है, उत्सदरूप चन्द्रमा इस स्कंभके किस अंग 
को मानित करता हुआ इसके किस अंगसे मान करता है ॥२।| 


कस्मिननङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गंतिष्त्यन्तः 
रिक्तम्‌ । 
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कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यांहंता योःकस्मिननड्ें तिहत्युततर 
दिवः ॥ ३ ॥ 

कस्मिन्‌ | अडे । तिष्ठति । भूमि; | अस्य । कस्थिर्‌ । डे । । 
तिष्ठति । अन्तरिच्चस्‌ । 

कस्मिन्‌ । अङ्गे । तिष्ठति । आञहिता । यौः । कस्मिन्‌ । रग 
तिष्ठति । उत्‌ऽरम्‌। दिवः ॥ ३ ॥ 
इस स्कम्भके किस अंगमे भूमि रहती है और किस अंगें 


अन्तरिका रहता है, किस अंगमें आहित हुई थो रहती है और 
द्यौसे श्रेष्ठ स्थान इसके किस अंगमें रहता है ॥ ३॥ 


कं! प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्वो आन्निः क प्रेप्सन्‌ पवते 
मातरिश्वा | 

यत्र प्रेप्संन्तीरमियन्त्याइतः स्कम्भ ते ब्रूहि कतमः 
स्बिदेत्र सः ॥ ४ ॥ 

क्व! मर्भप्सन्‌ । दीप्पते । ऊर्ध्व: । अभिः बु प्रअप्सन । 
पतते । मातरिरिया । 

यन्न । मर्जप्सन्ती । अभिः न्ति | ऽतः समम्‌ त्‌ । । रहि । 
कतमः । स्तित्‌ । एवं | सः ॥ ४॥ 


कहाँ जानेकी लिप्सा रखता हुआ अग्नि उपरको दमकता है 
और कहाँ जानेकी लिप्सा रखता हुआ मातरिश्वा-वायु-चलका 
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* है, जहाँ जानेकी इच्छा रखते हुए आवर्तनके चक्करमें पड़े हुए 
प्राणी उसके अभिप्युख होकर चलते हैं, उस स्कंभको बताइये, 
कि-बह कौनसा है | ४॥ 
क्वाधमासाः क्वुयन्ति मासाःसंवत्सरेणं सह सँिः 
दानाः । 

सत्र यन्त्यूतबरो यत्रोतिवाः स्कम्भं तं० ॥ ५ ॥ 

क्यू अर्थ्मासाः । बबु यन्ति | मासाः। सम्ष्ञवस्सरेण। सह । 
सम्रूविदानाः । 

"यत्र | यन्ति | ऋतवः । यत्र । आतैवाः । स्कम्भय्‌ ।० ॥ ५ ॥ 
सम्बत्सरके साथ एकमति रखने वाले पक्ष कहाँ जाते है, 


प्रास कहाँ जाते हैं । जहाँ ऋतुएँ जाती हैं और जहाँ मास जाते 
हैं उस स्कभको बतोइये, कि-बह कौनसा है ॥ ५ ॥ 


कव प्रेप्संस्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संवि- 
दाने । 

. यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तें० ॥ ६॥ 

न मेप्सनती इति मर्जप्सन्ती | युवती इति। विरूपे इति विःरूपे। 
अहोरात्रे इति । ह्रः । संविदाने इति सम्‌ऽबिदाने । 

यत्र । मरजप्सन्तीः । अभिञ्यन्ति | आपः | स्कम्मम्‌ ।० ॥६॥ 


` मिश्रित और अमिश्रित होने वालीं अनेक प्रकारके. रूपोंको 
धारण करने वाली सम्मति करके कहाँ जानेकी इच्छा रखता 
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हुई रात दिन. दौड़ती रहती हैं और जहाँ प्राप्त होनेकी इच्छा 
रखते हुए जल जा रहे हैं उस स्कंभको हमसे कहिये ६ ॥ 
यस्मिन्स्तब्धा प्रजापॉतिलोकान्स्सर्वा अधारयत्‌ । 
स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः ॥ ७॥ 
यस्मिन्‌ । स्ता । जापतिः | लोकान। सर्वान्‌ । अधारयत्‌ । 
स्कम्भम्‌ । तम्‌ । जूहि । कतमः । स्वित्‌ । एव । सः ॥ ७॥ 


जिसमे स्तब्धित होकर प्रजापति सत्र लोकोंकों धारण कर रहे 
हैं, उस स्कंभको बताइये वह कौनसा है ॥ ७॥ 


यत्‌ पंरममंवमं सच मध्यमं प्रजापति: ससृजे विश्वरूपम्‌ 

कियंता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्‌ 
तद्‌ ब॑भूव ॥ ८ ॥ 

यत्‌ । परमम्‌ । अबमम्न्‌ । यत्‌ । च । मध्यमम्‌ । प्रजाऽपतिः । 
सझने । बिरवऽर्म्‌। 

कियता । स्कम्भः । म । विवेश । तत्र । यत्‌ । न। अञ्यबिशत्‌ \ 
क्रियत्‌ । तत्‌ | बभूव ॥ ८ ॥ 
जो परप है, जो अवम है और जो मध्यम है, तथा प्रजापति 


ने जिन सकल रूपोंओ रचा है, उनमें स्कंभने कितने अंशसे प्रवेश 
किया है और जिससे प्रवेश नहीं किया है वह कितना अंश है ८ 


किता सम्म: प्र विवेश भूतं कियंद्‌ भविष्यदुन्वा 
शयेस्य । 
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एकं यदङ्गमङणोत्‌ सहसघा किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश 
तत्रं ॥ ६ ॥ 

कियता । स्कम्भः । म । विवेश । भूतम्‌ । कियत्‌ । भविष्यत्‌ । 
आजुड्याशये । अस्य । 

एकम्‌ । यत्‌ । अ्म्‌। भङोत्‌। सहस था । किपता | स्कम्म;। 


प्र | विवेश । तत्र ॥ & ॥ 

स्कंभ कितने अंशसे भूतकालमें प्रविष्ट है और इसके कितने 
अशमे भविष्यत्‌ शयन कर रहा है, जो स्कंभ अपने एक अंगको 
सहस्र प्रकारका कर लेता है, बह कितने अंशसे उसमें प्रवेश 
करता है ॥ ६ ॥ 
यत्र लोकश्च कोशांश्रापों जह्म जनां विदुः । 
असंच्च यत्र सचान्तः सकम्भ त॑ बरूहि कतमः स्विदेव सः 
यत्र । लोकान्‌ | च । कोशान्‌ । च। आप ब्रह्म । जनाः विदुः । 
असत्‌ । च । यत्र । सत्‌ । च । अन्त; । स्कम्मस्‌ । तम्‌ । जूहि। 

कतमः | स्वित्‌ । एवं | स ॥ १० ॥ जो 

मनुष्य जिसमें लोक, कोश और जलको जानते हे और जिसके 


भीतर सत्‌ और असत्‌ है उस स्कंभको बताइये, कि-वह कौनसा 
है? ॥ १० ॥ (२२) 


सत्र तप॑ः पराक्रम्य ब्रते धार्यत्युत्तरय । 
ऋतं च यतरं श्रद्धा चावे अझ समाहिताः स्कम्भं तँ० 
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यत्र | तप; । पराऽक्रम्य । व्रतम्‌ | धारयति । उत्‌ऽतरम्‌ | 
ऋतम्‌ । च | यत्र | श्रद्धा । च । आपः | ब्रह्म। सम्‌ऽआ हिताः । 
स्कम्भस्‌ ।० ॥ ११॥ 


तप करके ओर व्रत करके जिस स्थानमें तासे घुर प्रतिष्ठित _ 
होता है और जहाँ पर ऋत श्रद्धा जल ओर ब्रह्म समाहित हैं 
उस स्कंभका आप हमसे वर्णन करिये ॥ ११॥ 


यस्मिन्‌ भूमिस्न्तरिक्षं द्योयेस्मिन्नध्याहिंता । 

यत्राभिश्चन्दमाः सूर्यो वातस्ति्ठन्त्यापिता स्कम्भं तु 

यस्मिन्‌ । भूमिः । अन्तरिक्षम्‌ । दौ: । यस्मिन । अधि। आउहिता। 

यत्र | अग्नि; । चन्द्रमा; । सूर्य; । वातः । तिष्ठन्ति। आपिताः । 
स्क्रम्मयू ।०॥ १२ ॥ 


जिसमें भूमि अस्तरित्त और दो समाहित है और जहाँ अरित 
चन्द्रमा सये आर बात अर्पित हैं उस स्कंभका हमसे त्रणन करिये १२ 


यस्य त्रयनिशद देवा अङ्गे समे समाहिताः । 
स्क्म्म त= ॥ १३ ॥ 
यस्य । ऋय ऽनिशत्‌ । देवाः । अङ्ग । सर्वे | समूज्याहिता; || 
स्कम्मम्‌ । तम्‌ ।० ॥ १३ ॥ 

जिसके संगे वास देवता प्रतिष्ठित हैं उस स्कभको बताइये 
बह कौनसा है ॥ १३ ॥ जज 
यन्न ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमही । 
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एकर्पियस्मिन्नांपिंतः स्कम्भं तं० ॥ १४ ॥ 
यत्र | ऋषयः । प्रथम5जा। । ऋच; । साम । यदः । मही । 
एक+ऋषिः । यस्स आति: | साम्मस्‌ । > ॥ १४ ॥ 


जिसमें प्रथम उत्पन्न हुए ऋषि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद पृथ्वी 
और एकर्षि अपित हैं, उस स्कंभका हमसे वर्णन करिये, वह कौन 


सा है॥ १४॥ 

यत्रास्त च मृत्युश्च पुरुषेधिं समाहिते । 

समुद्रा यस्य॑ नाड १: पुरुषेधि समा हिताः स्कम्भं तं ० 
यत्र । अपतम्‌ । च । मृत्यु; । च । पुरषे | अधि । समाहिते इति 


। 
समूञआहिते | 
दु ॥ 7 धि i fl 
समुद्र! । यस्य | नाड्य ¦ । पुरुषे | अधि । सम्‌ऽ्राहिताः । 
स्कम्भम्‌ |० ॥ १४ || 


जिस पुरुषमें अस्त और मृत्यु भल्ली प्रकार आहित हैं और 
समुद्र जिसकी नाहिये हैं और जिस पुरुषमें स्थित हैं उस स्कंभ 
को बताइये, कि-बह कौनसा है १॥ १५ ॥ 
यस्य चतसः प्रदिशो नाड्य!स्तिष्ठन्ति प्रथमाः । 
यन्नो यत्र पराक्रान्तः स्फम्भ त ब्रि कतमः स्विदेव सः 
Fe ॥ | 0१60 TS ड 
यस्य । चतस्तः | प्रऽदिशः । नाड्य; । तिष्ठन्ति । प्रथमा; | 
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यज्ञ: | यत्र । परा$क्रान्तः । स्कम्भस्‌ । तम्‌ । ब्रहि । कतमः । 
स्वित्‌ । एव । सः ॥ १६॥ 


जिसकी मुख्य नाहिये चारों दिशारूपमें स्थित हैं, जिसमें यज्ञ 
पहुँचता है, उस स्कंभको बताइये बह कौनसा है ॥ १६॥ 


ये पुरं ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्िनम्‌ । 
यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम्‌ । 
ये ये ब्राह्म॑णं विदुस्ते स्कम्ममंनुसंविंदुः ॥ १७॥ 
ये । पुरुषे ब्रह्म । विदुः । ते । विदुः । परमेऽस्थिनम्‌। 
यः । बेद । परमेस्थिनभू । यः । च । बेद। प्रजा$पतिम्‌ ॥ 
ज्येष्ठम्‌ । ये । जाझणयू । विदुः । ते । स्कम्मम्‌ । आजुडसंबिदुः॥| 
जो पुरुषमें ब्रह्मको जानते हैं वे परमेष्ठीको जानते हैं, जो पर- 
प्रष्ठीको जानते हैं, जो भजापतिको जानते हैं और जो ज्येष्ठ ब्राह्मण 
को जानते हैं वे स्कंपको जानते हैं ॥ १७ ॥ 
यस्य शिरों वेखानरश्रचुराङ्गरसा भन्‌ । 
अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भ ते बदि कतमः सिंदेव सः 
यस्य । शिरः । बेरवानरः । चच्नुः । आङ्गिरसः | अमबन्‌। 
अङ्गानि । यस्य । यातवः । स्कम्मस्‌ । तम्‌। मूहि। कतमः 
स्बित्‌ | एवं | सः ॥ १८ ॥ 
प्ैरवानर जिसका शिर हैं और अंगिरावंशी जिसके नेत्र हुए 
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थे, यातु जिसके अंग हैं, उस स्कंभका उपदेश दीजिये, कि-वह 

कौनसा है ॥ १८॥ 

यस्य ब्रह्म मुखंमाहुजिह्यं मंधुकशासुत । 

विराजमूधो यस्याहुः स्कम्भं तं० ॥ १६ ॥ 

यस्य । ब्रह्म । सुखम्‌ । आहु; । जिहाम्‌ । मधुऽकशाम्‌ । उत । 

तिऽराजम्‌ | ऊधः । यस्य | आहुः । स्फम्भम्‌ ।० ॥ १६ ॥ 
जिसके युखको बह्म कहते हैं और जिसकी जिहाको मधुकशा 


कहते हैं और जिसके ऐनको विराट कहते हैं, उस स्कंभका उप- 
देश दीजिये, कि-बह कोनसा है॥ १६॥ 


यस्माहचों अपातंचन्‌ यजुर्यस्मादपाकंषन्‌ । 

सामांनि यस्य लोमांन्यथतीङ्किरसो मुख स्कम्मं तं 
बूंहि कतमः स्विंदेव सः ॥ २०॥ 

यस्मात्‌ | अचः | अप5झतक्षन्‌ ! यजुः । यस्मात्‌ । अप5अकपन । 

सामानि । यस्य | लोमानि। अथव ऽअङ्गिरसः। सुखम्‌ । स्कम्भम्‌ । 
तम्‌ । बूहि | कतमः । स्वित्‌ । एव | सः ॥ २० ॥ 


. जिससे ऋचाएँ अपतक्चित हुई हैं, यजुर्वेंदके मंत्र जिससे प्रकट 
हुए हैं, साम जिसके लोम हैं अथर्ववेद जिसका मुख है उस स्कंभ 
को बताइये वह कौनसा है ॥ २० ॥ 


असच्ज्ञासा प्रतिष्ठन्तीं परममिंव जनां विदुः । 
उतो सन्मंन्यन्तेवंरे ये ते शासामुपासंते ॥ २१॥ 
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असत्‌ऽशाखाम्‌ । प्रअतिहन्तीघू्‌ | परमम्‌ । जना; | ब्रिदुः । 

डतो इति । सत्‌ मन्यन्ते । अबरे । ये। ते। शाखाम्‌। उपञ्भासते २१ 
अप्रकट शाखा यदि प्रतिष्ठित होती है तो मनुष्य उसको परम 


मानते हैं और जो दूसरे उसकी उपासना करते हैं वे उसको सत्‌ 
( श्रेष्ठ ) मानते हैं ॥ २१॥ 


यत्रांदिताश्चं रुदश्च वशश्च समा हिताः । 

भूतं च यत्र भव्यं च सवें लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं 
तं बृंहि कतमः स्विंदेव सः ॥ २२ ॥ 

यत्र। दित्या । च । रुद्राः। च। बसवः | च। सम्‌ऽआहिताः । 

भूतम्‌ । च । यत्र | भव्यम्‌ । च । सर्वे । लोकाः । मति5स्थिता; । 
स्कम्भम्‌ । तम्‌ । ब्रूहि । कतमः । स्मित्‌ । एव । सः ॥ २२ ॥। 
जिसमें आदित्य रुद्र और बसु समाहित हैं, भूत भव्य और 

सब लोक जिसमें प्रतिष्ठित हैं उस स्कंभका उपदेश दीजिये बह 

कौनसा दै ॥ २२॥ 

यस्य त्रयंखिशद्‌ देवा निर्धि रचचन्ति सवदा । 

निधिं तमद्य को वेद्‌ यं देवा अभिरक्षंथ ॥ २३ ॥ 

यस्य । यःऽग्मिंशत्‌। देवाः । निऽभिम्‌ । रक्षन्ति । सर्वदा । 


निऽघिमर। तम्‌ | अद्य | कः । वेद्‌ । यम्‌। देवाः | अभिडरक्षय २३ 
जिसकी निधिकी तैंतीस देवता सदा रक्षा करते हैं, जिसकी 


देवता रक्षा करते हैं उसनिधिको आजकल कौन जानता है २३ 
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त्रं दवा ब्रह्मविदो ब्रं ज्येष्ठमुपासंते । 
यो बै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स जह्या वेदिता स्यात्‌ २४ 
यत्र | देवाः । बर्ऽपिदः। बह्म । ज्येष्ठमू । उपड्यासते । 
यः । बै । तान्‌ | बिद्यात्‌ । तिम्‌ । सः | ब्रह्मा । बेदिता । 
स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


जहाँ त्रह्मचेत्ता देवता त्रहाज्येष्ठक्की उपासना करते हैं, जो उनको 
प्रत्यक्ष जानता है वह ब्रह्मा जानने बाला होसकता है॥ २४ ॥ 


बृहन्तो नाम ते देवा येसंत परि जज्ञिरे । 

एकं तदङ्ग स्कम्भस्यासंदाहुः परो जनांः ॥ २५ ॥ 
नतः । नाम । ते । देवाः । ये | असतः | परि । जिरे । 
एक्‌ | तत्‌ | अहम । स्कम्भस्प । असत्‌ । आहु: । परः । जनाँ; २५ 


जो बृहत्‌ नामक देवता हैं वे असत्से उत्पन्न हुए हैं, वे स्कंभ 
का एक अंग हैं दूसरे पुरुष उसको असत्‌ कहते हैं ॥ २४ ॥ 


यत्र स्कम्भः प्रंजनयंन्‌ पुराणं व्यव॑तेयत्‌ । 

एकं तदङ्गं स्कम्मस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ २६ ॥ 

यत्न । स्कम्भः । जनयन्‌ । पुराणम्‌ । विः्अवर्तयत्‌ । 

एकू । तत्‌ । अङ्गम्‌ । स्कम्मस्य | पुराणम्‌ । अनुः दुः २६ 
स्कंभने जहाँ उत्पन्न किया पुराणको ही व्यवतित किया, स्कंभ 


के उस एक अंगको पुराण जानते हैं ॥ २६ ॥ 
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यस्य त्रयसिशाद्‌ देवा अङ्ग गात्रा विभेजिरे । ` 
तान्‌ वे तरयंखिंशहवानेकें ब्रह्मविदे] विदुः ॥ २७॥ 
यस्य ।अयःअिशत्‌ । देवाः । अङ्गे । गात्रा । बिरे । 


तान्‌ । बै ।तरयःऽत्िशत्‌ । देवान्‌ । एके । ब्रह्म'बिदः । बिदुः ॥ 
जिसके अंगें तेतीस देवता अंगरूपमे शोमा पाते हैं, उनतैंतीस 
देवताओं को एक कोटिके पुरुष जानते हैं ॥ २७ ॥ 
हिरण्यगर्भ परममंनत्युदयं जना बिदुः । 
स्कम्भस्तदगन पासिञ्चद्धिरण्य लोके अन्तरा ॥२८॥ 
हिरण्यगर्भम्‌ । परमस्‌ । अनति$उद्यमू | जनाः । बिदुः ॥ 
स्कम्मः । तत्‌ । अमे । म । असिश्वत्‌। हिरिएयम्‌ । लोके | अन्तरा ॥ 
परम हिरणयगर्भको पुरुष अवर्णनीय जानते हैं, उस हिरण्य- 
गर्भको स्कंभने ही लोकमें पहिले मासिश्चन किया या ॥ २८.॥ 
स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेध्यृतमाहितम्‌ । 
स्कम्म ता वेद प्रत्यक्षमिन्द् सव समा हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्कम्मे। लोका: | स्कम्मे। तपः | स्कम्मे । अधि। ऋतम्‌। आहि 
तमू ॥ २६ ॥ 
स्कम्म | स्वा । बेद] मतिःअलम्‌ । इरे । सर्बस्‌। समू5झाहितम २& 
लोक तप और ऋत स्कंममें ही समाहित हैं हे सकंभ ! (इने) 


तुझको मत्यक्ष देखा है इन्द्र ( आत्मा ) में ही समाहित है २६ 
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इरे लाका इन्द्र तप इन््े्यूतमाहिंतम्‌ । 
इचे खा वेद प्रते सकरम सर्व प्रतिशितम ॥ ३०॥ 
इ्नदरै। लोकाः | इद्रे तप । इन्द्र । अघि । ऋतम्‌ | आ5हितसू । 
इर्‌ा द्‌ | रिऽ स्कम्मे । सर्वय | परतिःस्थितम३० 
लोक तप और ऋत इमे ही समाहित हैं, हे इन्द्र में तुक 
को प्रत्यक्ष जानता हूँ । स्कम्ममे ही सब समाहित है ३० (२४) 
नाम नाम्नां जोहवीति पुरा सूथीत्‌ पुराषसंः । 
यदजः परथमं संबभूव स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय यस्मा- 


यत्‌ । अजः | प्रथम । समभू ।स! इ । तत्‌ । स्वःराज्यमू । 
इयाय । यस्मात्‌ | न । अन्यत्‌ । परम्‌ । अस्ति । भूतम्‌ ३१ 
( ब्रह्मज्ञानरूप सूर्यं और उषःकालसे पहिले ही नामरूपा- 
त्मक जगत्‌ नामसे पुकारता है जो पहिले अन था और जिस 


से पर कोई भूत नहीं है उस स्व॒राज्यको बह आत्मा प्राप्त हो 
जाता है॥ ३१॥ 


यस्य॒ भूमिं प्रमान्तारिक्षमुतोदरंम्‌ । 
दिव यशच मूर्घानं तस्मे ज्येष्ठाय बद्मणे नमः ३२ 
य॒स्य । भूमि; । म्या । अन्तरम्‌ । उत । उदरम्‌ । 
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दिवम्‌ । यः । चक्रे | मूर्घानम्‌ । तस्मै । ज्येष्ठाय । बरह्मणे । नमः३२ 


भूमि जिसकी प्रमा है, अन्तरिक्ष उदर है, और जिसने युलोक 
को मूर्घा बनाया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥३२॥ 


यस्य सूयेश्चचश्रन्धमाश्र. पुनेणवः । 

आर्भि यश्रक आस्यं १ तस्मे ज्येष्ठाय हणे नमः ३३ 

यस्य । स्यः । चछुः | चन्द्रमा: । च । पुन:5नवः । 

आभिस्‌ । यः । चक्र । आर्द्‌ । तसौ ।्येष्ठाय ।जह्षणे । नमः 
वारंबार नवीन होने बाले चन्द्रमा, और सूर्य जिसके नेत्र हें 

और जिन्होंने अग्निको अपना झुख बनाया है उन ज्येष्ठ बह्मके 

लिये नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 

यस्य वातैः प्राणापानों चच्चुरङ्गिरसो भवन्‌ । 

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्में जयेष्ठा ब्रह्मणे नमंः३९४ 

यस्य । वात! | प्राणापानौ । चञ्चुः | अङ्गिरसः | अभवन्‌ । 

दिशः । यः । चक्रे ।ः्वानी। | तस । ज्येष्ठाय। रमणे | नमः 
माण और अपान जिसके वायु हैं, और अङ्गिरागोत्री जिसके 

नेत्र हुए थे, दिशाओंको जिसने प्रज्ञानी बनाया था उस ज्येष्ठ 

अह्मके लिये नमस्कार है॥ ३४ ॥ 

स्कम्भो दाधार द्यावापथित्री उभे इमे स्कम्भो दांधाः 
रावे १न्तरि्म्‌। 
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सकम्भो दाधार प्रदिशः पडुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं 
सुनमा वित्रेश ॥ ३५॥ 

स्कम्भः । दाधार । द्यावापूथिवी इति) डमे इति। झे इति । 
स्कम्पः | दाघार | उर । अन्तरिच्म्‌ । 

स्कम्मः | दाधार । प्डविश । षद्‌ । उर्वी; । स्कम्भे । इदस्‌। 
विरमू । सुवनम्‌ । आ । विवेश ॥ ३५॥ 


स्कंभने द्यावापृथिवीको धारण कर रक्खा है, स्कंभने इस. 


बिशाल अन्तरिक्षको धारण किया है, स्कंम ही दिशा और छः 
उरचियोको धारण करता है और स्कंभ ही इस झुबनमें प्रविष्ट है ३५ 


यः श्रमात्‌ तप॑सो जातो लोकान्त्संवीन्त्समानशे । 
सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ३६ 
व्य! | अमात्‌ । ततपसः । जातः । लोकान्‌ । सर्वान्‌। समूड्यानशे । 
सोमम्‌ । यः | चके । केवलम्‌ । तस्मे । ज्येष्ठाय । ब्रह्मणे। नम; 


i तप करने पर प्रकट होता है और सब लोकोंको 
भोगता है और जिसने केवल सोमो झिया है उस ज्येष्ठ ब्रहमके 
लिये नमस्कार है ॥ ३६॥ 


कथे वातो नेलर्यात कथं न रमते मनः । 
किमापः सत्यं अप्सन्तीनेलेयन्ति कृदा चन ॥३७॥ 
यम्‌ । बात; । न | इलयूति । कथम्‌ । न । रमते | मन; । 
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किस्‌ । आपः । सस्यम्‌ । मरङ्पसन्तीः । न । इलयन्ति। कदा। चन 


वायु किस प्रकार प्रेरणा नहीं करता है, मन किस प्रकार रमण 
नहीं करता है, किस सत्यको चाहते हुए जल कमी चेष्टा नहीं 
करते हैं ॥ ३७ ॥ 


महद्‌ यत्तं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं संलिलस्यं पठ 
तस्मिन्‌ द्यन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य स्कन्धः 
परित इव शाखाः ॥३८ ॥ 
महत्‌। यत्तम्‌। अनस्य । मध्ये। तपसि । क्ान्तम्‌। सलिलस्य। पृष्ठे। 
तस्मिन्‌ । श्रयन्ते | ये । ऊ इति। के । च । देवाः । हृत्तस्य । 
स्कन्धः । परितःऽइव । शाखा; ॥ शे८ ॥ 
अु्रनमें एक घड़ी पूजनीय वस्तु है, बह तपसे प्राप्त हासकती 
है औरं सलिलापृष्ठ पर विराजती है, जेसे इक्तके गुइ में टहनियें 


होती हैं इस प्रकार सब देवता उन ( नारायण ) का आश्रय , 
लेते हैं ॥ ३८ ॥ 


यस्मै हस्ताभ्यां पादांभ्यां बाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । 
यसेमें देवाः सदां बलिं परयच्छन्ति विमिते मितं स्कम्भं 
तं बूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३६॥ 
यस्मै । हस्ताभ्याम १ पादाभ्याम्‌ | चाचा । ओत्रण । चच्नुषा । 
य्स। देवाः | सदा । बलि । प्र्यच्छन्ति | वि$मिते | अमि 
तसू । स्कम्मसू । तसू । ब्रृहि । कततमः । स्वि । एव । सः३& 
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देवता जिनके लिये हाथ पैर बाणी नेत्र और चछुसे सदा 
बलि देते रहते हैं जो विमित शरीरमें अमित है उस स्कंभका हम 
को उपदेश दीजिये, कि-बह कौनसा है ॥ २९ ॥ 
अप तस्य हतं तमो व्याइत्तः स पाप्मना । 
सवोणि तस्मिर्‌ ज्योतीषि यनि त्ीणिं प्रजापतोौ ४० 
अप । तस्य । इतम्‌ । तमः । बिश्याइचः । सः । पाप्णना । 
सराणि । तस्मि । ज्योतीषि। यानि । त्रीणि । मजावपतौ ४० 
(जो स्कंभको जान लेता है ) उसका सब अंधकार नष्ट हो 


जाता है, वह पापसे निवत्त होजाता है, जो तीन ज्योतियें प्रजा- 
पतिम हैं वे सब ज्यौतियें उसमें हो जाती हैं ॥ ४० ॥ 


यो वेतसं हिंस्णययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । 

स बै गुह्य प्रजापंतिः ॥ ४१ ॥ 

यः | बेतसम्‌ । हिरए्ययप््‌ । तिष्ठन्तम्‌ । लले । बेद । 
सः । बै । गुद्यः। प्रजाउपति ॥ ४१ ॥ 


जो हितरमणीय जलपें स्थित बेतको जानता है बही गुह्य प्रजा- 
पवि है ॥ ४१ ॥ 


तन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामें वयतः षणम॑यूखम्‌। 
प्रान्या तन्तूस्तिरते पत्ते अन्या नाप॑ इजाते न गमातो 
अन्त॑म्‌ ॥ ४२॥ ॥ 


तन्त्रम्‌ । एके इति । युवती इति । बिसूपे इति बिऽये | अभिऽ- 


आमय । वपत; । पद्म्‌ । 
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पर । अन्या । तन्‍्तून। तिरते । पत्ते अन्या । न । अप । हृते 

इति । न । गमातः । अन्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

मिश्रण और अमिश्रण करने चाले अनेक प्रकारके ये दिन 
रात दुक छः मूल ( ऋतु ) वाले गमनशील वर्षके अधीन हैं 
मैं इन पर आक्रमण करता हूँ, इममेसे एक तन्तुओंका विस्तार 
करता है और उनको धारण करता हैं और दूसरा भी उनको 
नहीं छोड़ता है और ये दिन रात अन्नको प्रास नहीं होते हैं ४२ 


तयोरहं परिनृत्यन्त्योखि न जांनामि यत्रा वि 
परस्तात्‌ । 

पुमानेनद्‌ वयत्युद्शृणत्ति पुमांनेनद्‌ वि ज॑भारावि 
नाकें ॥ ४३ ॥ 

तयोः । अहम्‌ । परिदृत्यन्त्योः5इव । न । वि। जानामि । यतरा । 
परस्तात्‌ । 

दुमान्‌ । एनत्‌ । बयति । उत्‌ । ग्रणचि | पुपान्‌ । एनत्‌ । बि। 
जभार । अधि । नाके ॥ ४३ ॥ 
इन नाचते हुए दिन और रातमे जो पर है उसको में नहीं 


जानता दिन-पुमान्‌ इनकी तन्तुसन्तानित करता है उद़ग़णन 
करता है और स्मे भरण करता है ॥ ४३ ॥ 


इमे मयूखा उप॑ तस्तभुदिवं सामानि चकुस्तसंराणि 


वातवे ॥ ४४ ॥ 
२६९९ 


इमे । मयूखाःः। उप । तस्तथुः । दिवम्‌ । सामानि । चक्र; । तसः 


राणि । वातवे ॥ ४४ ॥ 
इति चतुर्थेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
ये मयूख द्यौको स्तंभित करते हैं और साम बहनेके लिये 
तसर करते हँ ॥ ४४ ॥ 
चतुर्थ अनुशाकमै प्रथम सूक्त समाप्त ४७५) ॥ 

«यो भूतम्‌? इति सूक्तमपि स्कम्भदेवताकस्‌ ॥ अत्रापि स्कम्भस्य 
ज्येष्ठं श्रेष्ठत्व सर्वेपामाश्रय भूतत्वं च श्यते ॥ 

“यो भूतम्‌” यह.सृक्त भी स्कम्भ देवताका है। इसमें भी स्कंम 
का ज्मेष्ठत्व श्रेष्ठ और सबका आश्रयभूतत्व ही दीखता है । 
यो भूतं च भब्य च सर्वे यश्रांधितिष्ठंति । 


स्व॑श्येस्प॑ च केवलं ते ज्येष्ठाय जद्षणे नमः ॥१॥ 
यः । भूतम्‌ | च । भब्यम्‌ ।च। स्म्‌ । यः।च। अधिऽतिषठति | 
सु । यस्य । च । केवलंम । तस्य । ज्येष्वाय ब्रह्मो । नमः १ 


जो भूतः भविष्यत्‌ और सत्रमें अधिष्ठित है और स्वर्ग जिसका 
केवल है उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है॥ १॥ 


स्कम्ेनेमे विष्टॅमिते थौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । 

स्कम्म इदं सर्वेमात्मन्वद यत्‌ प्राएन्निमिषज्च यत्‌ २ 

स्कृम्मेन । इमे इति । विस्तमिते इति िऽसतभिते | यौः। च । 
भूमि! | च | तिष्ठत! । छ 
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स्कम्भे | इदम्‌ । सवम्‌ । ात्सन5वत्‌. । यत्‌ । माणत्‌ । निऽमिषत्‌। 
च। यत्‌॥ २॥ 


स्कंभके द्वारा रोके हुए ये चौ और भूमि उहरे हुए हैं 
जो श्वास लेता हुआ और पलक मारता हुआ है यह सब आत्म- 
मय स्कम्भ ही है॥ २॥ 


तिसो हं प्रजा अंत्यायमांयन्‌ न्य१न्या अर्कमभिते(- 
ब्रिशन्त । 

बृहन्‌ हं तस्थो रजंसो विमानों हरितो इरिणीरा 
विवेश ॥ ३॥ 

* तिखेः। है | प्रऽजाः । अतिञ्झायम्‌ । आयन्‌। नि । अन्याः । 
सम्‌ | धितः | शन्त । 

बहन । ह। तस्थो । रजसः। मानः । इरितः । हरिणीः। 
झा । बिवेश ॥ २॥ 
तीन प्रजाएँ मरकृष्टरूपसे प्राप्त करने योग्य इसको पाती हैं और 


दूसरी चारों ओरसे सूर्यम प्रवेश करती है भूलोकका निर्माता ब्रह्म 
स्थित रहता है, हरित हरिणीमें प्रवेश करतां है॥ ३ ॥ 


दादंश प्रधयश्चक्रमेकं, त्रीणि नभ्यानि क उ तचिकेत। 
तत्राइतास्नीणिं शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खोला 
आविचाचला ये ॥ ४ ॥ 
द्वदश । र्यः | चक्रम्‌ । एकस्‌ । जि । नभ्यानि | कः | 
छ इति । तत्‌। जिकेत । 
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तत्र | आहताः । भीणि । शंतानि । शव । षष्टि! च 
खीला!.। अदिऽचाचत्वाः | ये॥ ४॥ 

( मासरूप ) बारह प्रधि है, ( गरमी जोड़ा और वर्षारूप ) 
तीन नभ्य हैं, इनको कौन ( प्रजापति ) जानता है, उसमें तीन 
सौ साउ खूँटे उरे हुए हैं, ये कीले अविचल हैं ॥ ४ ॥ 
इद्‌ संवितवि जानीहि षद्‌ यमा एकं एकजः । 
तस्मिन्‌ हापिलमिच्छन्ते य एंषामिक एकजः ॥४॥ 
इदम्‌ । सवितः । वि । जानीहि । षट्‌ । यमाः। एक पक्‌ऽनः। 


तस्मित | ह । अपिऽत्वम्‌ । इच्छन्ते। यः । एषाश्‌ । एकः । 
एक ॥ ५॥ 

हे सवितः ! आप इस बातको समभिये, कि-छः ( आतुएँ ) 
यम ( दो दो मासकी ) हैं और एक (वर्षे) एकज है, इन प्राणियों 
में जो एक ( ब्रहम से उत्पन्न हुए (जीव ) हैं ( उनमेंसे ) एक 
शरेणीके जीव उसीमे लीन होना चाहते है ॥ ४ ॥ 
आविः सन्निहितं गुह्य जरन्नामं महत्‌ पदम्‌ । 
तत्रेदं सममार्पितमेजंत्‌ प्राणत प्रतिष्ठितमू ॥ ६ ॥ 
आविः | सत्‌ । निउहितम्‌ । शहा । ज॑रत । नाम। महत्‌ । पद । 


ततर । इदस । स्म्‌ । आतम्‌ । एजत्‌ । माणत्‌। भ्रतिवस्यितम्‌ ६ 
अकाशमय आत्मा गुहारूप शरीरके भीतर स्थित है, जरत्‌ 
मामक महत्‌ पद है, उसीमें यह चेष्टा करने वाला और श्वास 
लेने बाला सब जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥ 
२९०२ 


_ दशमं काएडस्‌ २५१ 
एकचक्रं वतत एकनेमि सहसाचर्‌ प्रपुरो नि पश्चा । 
अर्घेन विश्वं भुव॑नं जजान यर्दस्याध क॑ १ तद्‌ 

ब॑भूव ॥ ७॥ 


एकऽचकरम्‌ । वर्तते । एकऽनेभि । सहस5भचरस्‌ । प्र । पुरः!! 
नि। पश्ा। 


अर्धेन । विरम्‌ रनम्‌ । जजान । यत्‌। अस्य । अर्थम्‌ । क्त 
तत्‌ । बभून ॥ ७॥ 
एकचक्र एकनेमि सहस्मात्तर आगे और पीछे इमता है, उसने 


अपने आधे भागसे श्ुवनको मकट किपा है और जो इसका आघा 
भाग है वह कहाँ है ॥ ७॥ 


पञ्चवाही वंहृत्यग्रमेषां प्रष्टयों युक्ता अनुसंवंहन्ति । 
अयांतमस्य दहृशे न यातं पर नेदीयोवरं दवीपः ८ 
पञ्चऽबाद्दी । बहति। अग्रमू। एषाम्‌। ्रषटयः। युक्ताः। अहम 
हन्ति । 
अयातम्‌ । अस्य । दृहशे । न | यातम्‌ । परम्‌ । नेदीयः । अवः 
रम्‌। | दबीयः ॥ ८ ॥ 
इनके अग्रको पञ्चवाही प्राप्त कराती है, प्रष्टियें भी युक्त होकर 
अजुबहन करती हैं, इसका अयात ही दीखता है और इसका यात 
नहीं दीखता, यह अत्यन्तसमीपसे भी अत्यन्त समीप है और 
द्रसे भी दूर है॥ ८॥ 


२९०३ 


२४९ अयववेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 
तियग्बिलश्रमस ऊर्घबुष्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं 


'विंश्वरूपम्‌ । 

तदांसत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो 
-बभूवुः ॥ & ॥ 

तिर्यकृञबिलः | चमसः | उद. बुध्न; । तस्मिन्‌ । यशः । निऽहि- 
तम्‌। विशवञ्ख्पम्‌ । 

तत्‌ । आसते । ऋषयः । सपत | साकम्‌ । ये । अस्य । गोपाः | 
महतः | बभूवुः ॥ ६ ॥ 

ऊपरकी ओर ( शिखारूप ) जड़ वाला तियंगूविल चमस है 


उसमें विश्वरूप यश ( आत्मा ) निहित है उसमें ( इन्द्रिय आदि) 
सात ऋषि साथ २ रहते हैं, जो इस महान्‌ शरीरके रक्षक हैं & 


या पुरस्ताद्‌ युज्यते या च॑ पञ्चाद्‌ या विश्वतों 
युज्यते या चं स्वतः । 

यया य॒ज्ञः प्राइ तायते तां तां एच्छामि कतमा 
सचोम्‌ ॥ १०॥ 

या | पुरस्तात्‌ । युज्यते । या। च। पश्चात्‌ । या। विश्वत) | 
युज्यते | या | च । सर्वतः । र 

यया । यज्ञः । पाळू । तायते । ताम्‌ । स्वा । पृच्डामि | कतमा। 
सा। ऋताम्‌ ॥ १०॥ 


२९०४ 


दशमं काणइम्‌ २२३ 


जो पहिले बिनियुक्त होती है और जो अन्तम बिनियुक्त होती 
है और जो सब समय अनियुक्त होती है और जिससे यश्ञका 
विस्तार किया जाता है वह ऋचाओंमेंसे कौनसी ऋचा है १० 


यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्ांणन्निमिषच्च 
यद्‌ भुवत्‌ । 

तदू दाधार पिती विश्वरूप तत्‌ संभूयं भवत्यकंमेव॥ 

यत्‌ । एजति । पतति । यत्‌ । च। तिष्ठति । माणत्‌ । अमाणत्‌ । 


निऽमिषत्‌ | च । यत्‌ । सुत्‌ | 
तत्‌। दाघार । पृयितरीम्‌ । बिश्वप्खपम्‌ । तत्‌ । समूष्यूय । 
भवति । एकम्‌ | एव ॥ ११॥ 
जो चेष्टा करता है, जो गिरता है, जो स्थित रहता है, जो 
प्राणक्रिपा करता है और प्राणक्रिया नहीं करता है, जो निमि- 
चत्‌ है जो होनारूप है उसीने इस पृथ्वीको धारण कर रखा है 
बह सकल ख्पोमें होकर फिर एकरूप ही होजाता है ॥ ११॥ 
नन्तं वित॑तं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते । 
ते नांकपालश्चरति विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ भूतसुत भव्य 
मस्य ॥ १२ ॥ 
अनन्तम्‌ । त्रितम्‌ । पुरुश्त्रा । अनन्तम्‌ । अन्तऽबत्‌ | च । 
समन्ते इति समूडअन्ते । 


२९०५ 


२४४ अयव॑वेदसंहिता-भाषानुवादसहित 
ते इति। नाकऽपालः । चरति । बिःचिन्बन्‌ । विद्वान । भूतस्‌ । 
उत | भव्यम्‌ । अस्य ॥ १२॥ 
बह अनन्त अनेक स्थलोंमें फैला हुआ है, वह अनन्त पासमें 
अन्त वाला भी प्रतीत होता है तेरे स्वगे सुखका पालक जीव 


उसको दृढता हुआ फिरता है, बह सबको जानने बाला है भूत 
और भव्य भी इसीका है ॥ १२॥ 


्रजापतिश्वरति गमे अन्तरदंश्यमानो बहुधा वि जायते 

अर्घेन विशं भुवन जजान यद॑स्यार्ध कंतमः स केतुः १ ३ 

प्रजापति! । चरति | गे । अन्तः । अदृश्यमानः । बहुञ्चा । 
वि । जायते । 


अन | बिश्वम्‌ । सनम्‌ ) जनान । यत्‌ | अस्य । अर्षंबू । 
कतमः | सः । केतु! ॥ १३ ॥ डे 


बह प्रजापति गर्भके भीतर अदृश्य रहता हुआ विचरण करता 
है और अनेक प्रकारमें भकट होता है, उसने अपने आधे भागसे 
बिश्वको प्रकट किया है, जो इसका आधा भाग है वह कौनसा 
ज्ञान है॥ १३ ॥ 


ऊर्वं भइन कुम्मेनेंवोदहार्य । 

पश्यन्ति सर्वे चज्ञुषा न सर्वे मनसा विहुः ॥१४॥ 

उश । भरन्तम्‌ । उदकम्‌ । छुम्मेनंजूव । इयु । 

परपन्ति से । चुप । न । सब । मनसा । बिदु: ॥ १४ ॥ 
२९०६ 


दशमं काप्ढसू २५५ 


कुंभके द्वारा ऊपरको सेचने योग्य जलकी समान ऊपरको 
भरते हुएको सब नेत्रसे देखते हैं , परन्तु मनसे नहीं जानते१४ 


दूर पूरणेन वसति दूर उनेन॑ हीयते । 
मुद्‌ य॒चं भुवनस्य मध्ये तसम बलि राष्ट्भूतों भरन्ति१५. 
दूरे । पुर्णेन । बसति । दूरे । ऊनेन । हीयते । 


महत्‌ । यज्ञम्‌ । झुवनस्य । मध्ये | तस्मै । बलिम्‌ । राता । 
भरन्ति ॥ १४ ॥ 
बह अपनेको पूर्ण समझने बालेसे दूर बसता है और जो न्यून 
होता है उससे दूर पर ही छिप जाता है, बनके मध्यमें एक 
महापूज्य वस्तु है, राष्ट्रश्‍त्‌ उसके लिये ही बलिको भरा करते हैं॥ 
यतः सूये उदेत्यस्तं यत्रं च. गच्छति । 
तदेव मन्यं जयेष्ठं तदु नात्येति किं चन ॥ १६ ॥ 
यतः । सूय । उदऽएति। अस्तम्‌ । यत्र । च । गच्छति । 
तत्‌ । एव । मन्ये । अइस्‌ । ज्येष्ठमू। तत्‌ । उ इति । न। अति। 
एति । किम्‌ । चन ॥ १६ ॥ 
जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें अस्तको प्राप्त होजाता 


है उसीको में ज्येप्ठ मानता हूँ, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं 
कर सकता ॥ १६ ॥ 


ये अर्वाङ्‌ मध्य उत वां पुराणं वेद विद्वांसमाभितो 
वद॑न्ति । 


२९०७ 


२५६ भयबेवेदसंहिता-भाषाज्नुवादसहित 
झादित्यमेव ते परि वदन्ति सेवे अभि द्वतीयं त्रिँ 
च हंसम्‌ ॥ १७॥ 
ये। अर्वाङ्‌ । मध्ये । उत | बा । इुाम्‌। वेदम्‌ । विद्वांसमू । 

अभितः । बदन्ति । 
आदित्यम्‌ । एव । ते। परि। बदन्ति। सर्वे । भ्य । द्वितीयम्‌। 


रितम्‌ । च । हंसम्‌ ॥ १७॥ 
जो इस पुराण विद्रान और चारों ओरसे जानने बालेको 
मध्यमें और पीछे कहते हैं, बे आदित्यको ही कहते है, ये दूसरे 
अप्निक्रा भी इसी रूपें बर्णन करते हैं त्रिह॒त्‌ हंस (आत्मा) 
का भी इसी रूपमे वर्णन करते हैं ॥ १७॥ 
सहसाड्ये वियतावस्य पक्षी हरस्य पततः खर्गम्‌। 
स देवानतसवीनुरस्युपदय सेपश्यच्‌ याति भुवनानि 
बिश्वा ॥ १८ ॥ 
सहसञ्यहचमू । बिश्यतौ । अस्य । प्तौ । हरे। सस्य । पतत: | 
स्वध्गम्‌ । 
सः दवान्‌ सर्वान्‌ । उरसि। उपःद्य ।समूऽपरयन्‌। याति। 
इमानि । बिश्वा ॥ १८॥ 
. स्वगे लिये जाने वाले इस पापहारक हंसके पत्त सहस दिनों 
तक फैले रहते हैं वह सब देवताओं को हृदयमें संहत करके सकल 


अुरनोंको देखता हुआ चला जाता है ॥ १८॥ 
२९०८ 


माशन तिर्यह प्राणंति यस्मिन्‌ जक्षि श्रितम्‌ १६ 

सत्येन । स; । तपति ब्रह्मणा । अर्वाद | वि। परयति । 

रणेन । तिर्यक | भ्र अनति । यस्मिन्‌। ज्येषठम्‌। अधि | झितम्‌१६ 
जिसमें ज्येष्ठ अधिश्रित होता है वह सत्यके द्वारा ऊपर तप 

रहा है, मन्त्रबलसे नीचेको देख रहा है ( और बह सूर्य ) प्राण- 

बलसे ( बर्षा करनेके लिये ) तिर्दा माणन करता है ॥ १६ ॥ 

यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निमेथ्यते बसु । 

स विद्वान ज्येष्ठ मन्येत स विद्याद्‌ बाह्मंणं महत्‌ २० 

यः । बे । ते इति । विद्यात्‌ । अरणी इति । याभ्याम्‌ । निः 
ध्यते । बसु । 

सः । विद्वान | ज्येष्ठम्‌ । मन्येत | सः । विद्यात्‌ । ब्राझणम्‌ । 
महत्‌ ॥ २० ॥ 


जिनसे ( आत्मज्ञानरूप ) धन मथा जाता है उन ( विद्या और 
अविद्यारूप ) अरणियोंको जो जानता है, वह विद्वान ज्येष्ठको 
जान सकता है वह मइद्वाझणक्रो जान जाता है॥ २० ॥ 


अपादग्र सम॑भवत्‌ सो अंग्रे खरराभरत्‌ । 
चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः समैमादत्त भोज॑नम्‌ ॥२१॥ 


` अपात्‌ | अग्ने [समर । अभबत्‌ । सः मे । स्वु; | झा । भमरत्‌ । 
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२५८... अयर्षबेद्संहिता-माषालुवादसहित 


Ma 
चतुःऽपात्‌ । भूल । ओग्यः। सनम्‌ । आं । अद । भोजनम्‌ २१ 
बह पहिले पादहीन ही होता है और स्वर्गका ही भरण करता 
है, फिर चतुष्पाद होकर भोगने योग्य बनता है और सब भोजन 
को ग्रहण कर लेता है॥ २१॥ 
भाग्या भवदथो अन्नमदद बहु । 
यो देवमुत्तरावन्तमुपासाते सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ओम्यः- । भवत्‌ । अथो इति । अन्नम्‌ । अदत्‌ । बहु । 
यः । देवस्‌ । उर्म । उपड्झासाते । सनातनम्‌ ॥२२॥ 
जो श्रेष्ठता सनातन देवकी उपासना करता है, वह भोगनेके 
योग्य होजाता है और बहुतसे अन्नका दान करता है ॥ २२॥ 
सनातनमेनमाहुरुतद्च स्यात्‌ पुनंणवः । 
अहोरात्रे ग्र जायेते अन्यो अन्यस्यं रूपये: ॥२३॥ 
सनातनम्‌ ॥ एनम्‌ | आहुः | उत | अद्य | स्यात्‌ | पुनः5नवः || 
अहोरात्रे इति । भ । जायेते इति । अन्यः। अन्यस्य । रूपयो;२३ 
इन ( सूर्य वा आत्मा ) को सनातन कहते हैं यह ( चन्द्ररूप 
में वा लीवरूपमें जम्म घारण करके ) फिर नवीन होजाते हैं इन 


सूर्यसे दिन और रात्रि प्रकट होती हैं, अन्यके रूप इन दोनों 
दिन रातोसे यह सूर्य अन्य हैं ॥ २३॥ 


श॒तं सहसंमयुतं न्युबैदमसंख्थेयं समस्मिन्‌ निष्ट 
तदस्थ ्रन्त्यमिपश्यते एव तस्माद्‌ देवो रोचत एष 
एतत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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शतम्‌ । सदस । अयुतम्‌। निऽअु द्‌ । असमूख्पेयम | स्वस्‌। 
अस्मिन्‌ । निऽबिष्टम्‌ । 

तत्‌ । अस्य । ब्नम्ति । अभिऽपहयतः | पुत्र । तस्मात्‌ । देवः । 
रोचते । एषः । एतत्‌ ॥ २४ ॥ 
सैंकड़ों सहसा अयुत अबु द॒ और असंख्येय ( जन्म वा दिन ) 

इनमें ही अपने आप निविष्ट हैं, वे दिन वा जन्म इनमें ही लीन 


होजाते हैं यह उनका साक्षी ही रहता हे, ( उनमें लिप्त नहीं 
होता है ) इसी कारण यह देव दमता रहता है ॥ २४ ।! 


बालादेकंमणीयस्कसुतेकं नेवं हश्यते । 

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ २५ ॥ 
बालात्‌ । एकम्‌ । अणी पःऽकम्‌। उत। एकम्‌ । नझब । हसते | 
ततः । परिंड्खनीयसी । देवता । सा मम | मिया ॥ २४॥ 


यह आत्मा एक बालसे भी बहुत छोटा है इसी लिये यह मुख्य 
होने पर भी नहीं सा दीखता है, संसारमें क्रीड़ा करने बाली जो 
आत्मा उसका आलिंगन करती करती है वा ग्मुझको प्रिय है २५ 


इयं कह्याण्प१जरा मस्यां गृह । 

यस्मे कृता शये स यश्चकारं जजार सः ॥ २६॥ 

इयम्‌ । कल्याणी । अजरा । मतस्य । अता । ग्रह । 

यस्मै। कृता | शये | सः | यः | चकार | जजार । सः ॥ २६ ॥ 
जो इन आत्मदेवके लिये उद्यतं होती है वह आत्मा कल्याणी 
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है अजर रहती है और मर्त्यलोकमें अणुतरूप है जो पुरुष ब्रह्म 
(की उपासना ) को करता है वह पूजा पाता है ॥ २६॥ 
तं खरी ल॑ पुपानसि तं कुमार उत वां कुमारी । 
लं जीणों दण्डेन वसि लँ जातो भ॑वसि विश्‍वतोंमुखः 
त्वम्‌ । खी । त्मम्‌ । घुमान । असि सम्‌ | कुमारः । उत | चा । 
कुमारी । 
स्‌ । जौ; । देर । बश्चसि । त्यस्‌ । जातः । भवसि । 
दिशवतः5यरुखः ॥ २७॥ 


हे आत्मन! तू ही स्त्री है, तू ही इमारी है, तू ही पुरुष है, 
तू ( शरीररूपसे ) जीण होकर दमसे बञ्चित करता है, तू प्रकट 


होकर बिशबतोग्नुख होजाता है ॥ २७ ॥ 
उतैषापितोत वां पुत्र एपामुतेषॉ ज्येष्ठ उत वां कनिष्ठ: । 
एको ह देवो मनमि प्रविष्टः थमो जातः स उ गभ 
अन्तः ॥ २८ १ > 
उत | एषाम्‌ । पिता । उत । बा । पुत्र! । एपाम्‌। उत। एषाम्‌ । 
ब्येष्ठः | उत | बा । कनिष्ठः । म, 
एक! । हु । देव! | मनसि । प्रविष्ट: परथमः | जातः । सः । 
छ इति | गर्मे । न्तः ॥ २८॥ 
तू इन म्ाणियोंका पिता है, पुत्र हे, इनका ज्येष्ठ है और कनिष्ठ 
है, एक ही देवता मनमें रिष्ट है; वह पहले प्रकट हुआ है और 
बही गर्भमें-भीतर है ॥ २८ ॥ - 
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उतो तदद्य बिद्याम यतस्तत्‌ प॑रित्रिच्यतें ॥ २६ ॥ 
पूर्णत्‌ । पूर्णम्‌ । उत्‌ । चति । पूर्णम्‌ । पूर्णोन । सिच्यते । 


उतो इति । तत्‌ । अद्य । विद्याम । यतः । तत्‌ । परिऽसिच्यते २६ 


पूर्णसे ही पूर्ण उदञ्चि होता है, पूर्णसे पूर्णको सींचा जाता है 
आजकल हम उसको जान गए हैं, कि-जहाँसे वह सींचा जाता हैर& 


एषा सनत्नी सनमेव जातेषा पुराणी परि सर्वे बभूव 
मही देव्युशपसे| विभाती सैकॅनेकेन मिषता वि चष्ट > 
एषा । सनत्नी । सनम । एव । जाता । एवा । पुराणी । परि । 
स्म्‌ । बभू । 
मही । देवी । उषसः । बिऽभाती । सा । एकेनऽएकेन | मिषता। 
ब्रि । चष्टे ॥ ३० ॥ 
यह सनत्नी तपके ही अनुकूल इई है, यह पुराणी है और 


सबको व्याप्त करके स्थित है, ऐसी यह पृथ्वी देवी उपासे दमकती 
है, बह एक अनेक चेष्टा करने वालोंसे देखी जाती है। ३० ॥ (२८) 


अविर्वे नाम देवततेनांत्ते परीवृता । 

तस्या रूपेणमे दक्षा हरिता हर्तिसजः ॥ ३१॥ 

आदि! । बे । नाम | देवता । ऋतेन | आस्ते । परिआता । 

तस्पा; । रुपेण । इमे । दत्ता; । रिताः । इरितः ॥ २१॥ 
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अघि नामक देवता उस 'ऋतसे आच्छादित है. उसके रूपसे यह 
इरी माला बाले दत्त इरे बणे बाले हैं ॥ ३१ ॥ 
झन्ति सन्तं न जंहात्यन्ति स्तं न पश्यति । 
देवस्य पश्य कायं न ममार न जाति ॥ ई२ ॥ 
आँत | सन्त । न । जहति । अनि । सन्तम्‌ । न । परयति 
स । पष । काल्यम्‌ | न । मार । न । नौति ॥ ३२ ॥ 

यह प्रासमें आये हुएको-शरणमें आये हुएको नहीं छोड़ता है 
और यह ( जीव ) पासमें बर्षमान ( आत्मा ) को नहीं देखता 
इस ( आत्म- ) देवकी चतुरताको देखो यह न मरता हे और न 
जीण होता है॥ ३२॥ 


आपूर्वेशेपिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
वदेन्तीर्यत्र गच्चन्ति तदाहुजीह्म॑णं महत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपूर्वेण । इपिताः । बाच। । ता! वदन्ति । ययाश्ययम्‌ । 
बदन्तीः । यत्र | गच्डन्ति । तत्‌ | आहुः । ब्राहमणम्‌ । महृत्‌ ३३ 
आपूर्वदशाको माप्त हुएंसे मेरित हुई बाणियें यथायथ वर्णन 


करती हैं, वह कहती हुई जहाँ लीन होजाती है उसको ही महा- 
ब्राह्मण ( महद ब्रह्म ) कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


यत्र देवाश्च मनुष्या[थिरा नाभाबिव श्रिताः । 
अपां ला पुष्प एच्छामि यत्र तन्माययां हितम्‌ ३४ 
अत्र । देवाः । च । रुष्य । च। अराः। नामौळूच । भिता: । 


२९१४ 


दशमं काण्डम्‌ २६३. 


अपास्‌ । त्वा । पुष्पम्‌ । पचामि । यत्र । तत्‌ | मायया । हित 
जैसे अरे नाभिमें अर्पित होते हैं, इसी प्रकार देवता जिसमें 


अर्पित हैं, मैं तुसे जलके पुष्प ( नारायण ) को बूझता हूँ, जहाँ 
बह मायासे स्थित है ॥ ३४ ॥ 


येभिवातं इषितः प्रवाति ये ददते पञ्च दिश सध्रीचा । 
य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त 
आसन्‌ ॥ ३५॥ 
येभिः । बात; | इषितः । राति । ये । ददसते | प दिशः 
सध्रीचीः । 
ये । आहुतिम्‌ । अतिऽभमनयम्त । देवाः । अपाम्‌ । नेतारः । 
कतमे ते। आसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
जिनसे प्रेरित किया हुआ वायुं बहता है, भो पाँच सध्रीची 
दिशाओंको देते हैं, और जो देवता आहुतिको बहुत कुछ मानते 
हैं, वे जलके नेता किसमें हैं ॥ ३५ ॥ 
इमामेपां एथितीं वस्त एकोन्तरिलष पर्येको बभूव । 
दिवमेषां दुदते यो विधर्ता विश्वा आशाः प्रति रचः 
न्येके ॥ ३६ ॥ 
इ । एपाम्‌ । पृ । बस्ते पकः । अन्तरिच्‌ ' परि । 
एकः । बभूव । 
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दिवम । एपाम । ददते | यः। विश्यर्त | नशवाः । आशाः। 
अति | रचन्ति । एके ॥ ३६ ॥ 
एक इस पृथ्वीको आच्छादित करता है बहे एक ही अन्तरिक्ष 
के चारों ओर है बही बिधर्ताइन प्राणियोंको स्वर्ग देता है मुरूय २ 
व्यक्ति दिक्पाल सकल दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ २६ ॥ 


यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्र सूतरेस्य॒ यो विद्यात्‌ याद्‌ बाह्म॑एं महत्‌ ३७ 
य! । 'बिद्यात्‌। सूतरम्‌ । विव्ततम । यस्मिन्‌ । आऽइताः । 


मज्जा! | इमाः | 
सूजम्‌ । सूरस्य यः । विद्यात्‌ । सः । बिद्यात्‌ । राह्मणम्‌ । 

महत्‌ ॥ ३७॥ है 

जिसमें ये सब प्रजायें ओत हैं उस फैले हुए सूत्रको जो जानता 
है और जो कारणके कारणको जानता है वह महद्‌ त्रझकौँजान 
सकता है || ३७॥ 


वेदाहं सूत्रं वित॑तं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 

सून सूत्र॑स्याहं वेदाथो यद्‌ ब्राह्म॑णं महत्‌ ॥ ३८॥ 

वेद । अहम्‌ । सूत्रम्‌ । विः्तमू । यस्मिन्‌ । आउउताः । ऽना; । 
इमा; । छ 

म्‌ सूरस्य । अद्‌ । बेद । अथो इति । यत्‌ । ब्राह्मणम्‌ । 
महत्‌ ॥ २८ ॥ 
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` जिसमे ये सब प्रजाएं ओतमोत हैं उस फले हुए बक मे प्रजाएँ ओतप्रोत हैं उस फैले हुए सूत्रको में 
जानता हूँ, में सूतके सूत्रको भी जानता हूँ, कि-जो महद ब्रह्म है ३८ 
यद॑न्तरा ्यावाएथिंवी अभिरित्‌ प्रदह॑न्‌ विश्वदाव्य+। 
यत्रातिंछन्नेकंपत्नीः परस्तात्‌ केशिसीमातरिशां 
तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ । अन्तरा । द्यावापूथिवी इति । अग्नि; । ऐत्‌ । दह. । 
दिसा । हि हु 
यत्र । अंतिष्ठन । एकऽपत्रीः । परस्तात्‌ ॥ उ । आसीत्‌ । 
मातरिरवा । तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विर भरको भस्म कर सकने वाला अग्नि द्यावापृथिवी. 


के मध्यमें. भस्म करता हुआ आता है जहाँ मुख्य पालिकाएँ 
देवता रही हैं, उस समय मातरिश्वा कहाँ था ॥ ३६ ॥ 


अप्खासीन्मातरिश्वा प्रविष्ट: रि देवाः संलिला- 
न्यांसन्‌ । 

बृह्‌ ह तस्यो रज॑सो विमानः पवमानो इरित आ 
विवेश ॥ ४०० | 

अपूश्यु । आसीत्‌ । मातरिरंदा । पचिष्टः । प्रथविष्ठा: । देवाः । 
सलिलानि । आसन । 

बृहन्‌। इ । तस्यौ । रजसः । हिनः \ पमान$ \ हरितः \ 
आ। विवेश ॥ ४० ॥ 
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मातरिश्वा जलमें पविष्ट या, प्रविष्ट हुए देवता भी सलिलरूप 
में ये, भूलोकका निर्माता ब्रहम निश्चल था, उस पापहारीने पवित्र 
करने वाले वायुके रूपमें जलमें प्रवेश करिया ॥ ४० ॥ 


उत्तेरेणेव गायत्रीमसतेधि वि चक्रमे । 

साम्ना ये साम संबिदुरजस्तद्‌ दंदशे के ॥ ४१ ॥ 
उत्तरेणऽइन । गायत्रीम्‌ । अमृते | अधि । वि । चक्रमे । 

सान्ना । ये | साम । समूःविदुः | अजः | तत्‌ । दशे । क ४१ 


उत्तरसे गायत्रीमें प्रवेश किया, सामसे जो सामको जानते हैं 
( उनको ही अजका भत्यक् होता है) वह अज कहाँ दीखता है ४१ 


निवेशनः संगमंनो वसूनां देव इव सबिता सत्यधमी । 

इन्द्रो न त॑स्थौ समरे धनानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

निऽबेशनः | समूऽगमनः | वसूनास्‌ । देवः5इव । सविता । सत्यऽधर्मा। 

इन्द्र । न । तस्थौ | सम्‌ऽअरे | धनानाम्‌ ॥ ४२॥ ` 
सविता देवता वस्तुओमे भी देवताकी समान हैं, सत्यधमा हैं, 


पुण्यात्मा उन्हींपें जाते हैं और वह सूयेलोकमें उनको वसाते हैं। 
इन्द्र देवता धनके समरमें स्थित नहीं रहते हैं ॥ ४२ ॥ 


पुण्डरीकं नवंद्वारं त्रिमिगुणेमिराइतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमांत्मन्वत्‌ तद्‌ व्रतिदों विदुः ४३ 
पुण्डरीकम्‌ । नबद्वारम्‌ । त्रिऽभिः । गुणेभिः । आऽठतम्‌ । 


तस्मन्‌।यत्‌। यक्तम | आत्मन्‌ऽवत्‌। तत्‌ वै । बह्मकबिद | बिदुः४२ 
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नौ द्वार बाला पुण्डरीक तीन गुर्णोसे आहृत है उसमें जो पूज- 
नीय आत्मा वाला स्थान है उसको ब्रह्मवे्ता जानते हैं ॥४२॥ 
अकामो धीरों अग्रतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतंश्र- 
नोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिंभाय सत्योरात्मानं धीरंमजरं 
युवानम्‌ ॥ ९९. ॥ 
अकापः । धीर! । एतः । स्वयम्‌ऽभूः । रसेन । तुप्त | न । 


छुत । चन | ऊनः । 
तमू । एव । विद्वान | न। बिभाय । मृत्योः आत्मानम । घीरम्‌। 
अजरम्‌ । युवानम्‌ ॥ ४४ ॥ 


चतु्थेनुबाके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
इति चतुर्थोन्रुवाक! ॥ 

अकाम धीर अमृत रंत्रयंभू ब्रह्म अपने रससे अपने आप तृप्त 
रहता है, वह किसी विषयमें भी न्यून नहीं है, उस धीर अजर 
सदा तरुण रहने वाले आत्माको जानने बाला गृत्युसे नहीं 
डरता ॥ ४३ ॥ (२६) 

चतुर्थं अचुचाकपे द्विनीष खून समाप्त ( ४७६) 
चतुथे अनुधाक समाप्त ॥ 

“अघायताम्‌ इति सूक्तम्‌ आहुत्पथेंगोवधे बिनियुज्यते । सा 
च बन्ध्या गौः शतौदनेत्युच्यते । तस्या बघेन तस्या मांसाहुत्या 
च यद्यजनं तदू अग्निष्टोमादपि अततिरात्रादपि च श्रेष्ठम्‌ इत्यादि- « 
रूपा प्रशंसा । येवं हन्यते तां मति इन्तभ्यो मा भैषीस्त्व देवी 
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भविष्यसि त्वां स्वर्ग देवा गोप्स्यन्तीत्यादि प्रोत्साहनस्‌ । यस्त्वा 
हन्ति यो बा पचति यो बा जुहोति स.उत्तम॑ स्वर्ग गच्छतीत्यादिका 
गोभिबचनेत्न प्रशंसा च क्रियते गोमेषस्य ॥ 

सांमदायिकास्तु एवम्‌ । 

“अघायताम्‌” इत्यरथस्रक्तेन शतौदनसवे निरुसहविरभिमर्शनं 
संपातं दाढ्याचनं दानं च कुर्यात्‌ | तथा च सूत्रम्‌ | “अघायतामू 
इत्यत्र मुखम्‌ अपिनहामानम्‌ अनुमन्त्रयते । सपत्नेषु बज्ने ग्रावा 
त्वेषः [ २ ] इति निपतन्तम्‌। वेदिष्टे [ २ ] इति मन्त्रोक्तम्‌ आस्त- 
णाति । विशत्योदनासु श्रयणीषु शतम्‌ अत्रदानानि ब्रि संनद्धानि 
पृथगो दनेषूपर्यादधति। मध्यमायाः प्रथमे रन्प्रिण्यामिक्षा दशमेभितः 
सप्तसप्तापूपान्‌ परिश्रयति । पञ्चदशे पुरोडाशौ अग्रे हिरण्यम्‌ अपो 
देवीः [ २७ ] इत्यग्रत उदकुम्भान्‌ । बालास्ते [ ३ ] इति सूक्तेन 
संपातवर्ती प्रदक्षिणम्‌ अभिम्‌ अनुपरिणीयोपवेशनप्रक्षालनाचमनमू 
उक्तम्‌। पाणावुदकम्‌ आनीय अथायुष्यौदनस्यावदानानां च 
मध्यात्‌ पूर्वाधाच्व द्विरवदायोपरिष्टाद उदकेनाभिघाये जुहोति 
सोमेन पूतो जठरे सौद ब्रह्मणाम्‌ आपेयेषु नि दध ओदन त्वेत्यथ 
मा्ाति । अग्रेष्टास्पेन प्राश्नामि बृहस्पतेमु खेन इन्द्रस्य त्वा जठरे 
सादयामि बरुणस्योद्रे तद्यथाहुतमू इष्टं मा्नीयाद्‌ देवा त्वा पराक्षा- 
म्यात्मास्यात्मन्नात्मानं मे मा हिंसीरिति प्राशितस्‌ अनुमन्त्रयते 
योश्निच मणा नाम ब्राह्मणेषु प्रविष्टः । तस्मिन्म एष सुहुतो- 
स्त्योदन; स मा मा हिंसीत्‌ परमे व्योमन्‌ । सो अस्मभ्यम्‌ अस्तु 
परमे व्योमन्निति दातारं वाचयति । बीक्षणान्तं शतौदनायाः 

ˆ प्रातजपेन व्याख्यातम्‌” इति कौ» ८, ६ ॥ 

“अघायताम्‌? यह सुक्त आहुत्पर्थ गोवधे विनियुक्त होता है। 
बह वंध्या गौ शतौदना कहलाती है | उसके बधसे उसके मांस 
कौ आहुतिसे जो यजन होता है बह अग्निष्टोम और अतिरात्रसे 
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भी श्रेष्ठ है, यह कर्ममागमें प्रति कराने बाबा प्रशंसापरक वचन 
है । जो मारी जाती है उसके प्रति तू इन्ताओंसे मत डर तू देवी 
होभावेगी, स्वगमे देवता तेरी रक्षा करेगे इत्यादि भोत्साहइनवचन 
हैं। जो तुझे हनन करता है जो पचन करता है, जो आहुति देता 


है, बह उत्तम स्वगेको जाता है | इत्यादि गोमिवचनके द्वारा गोमेष 
की प्रशंसा भी की है। 


साम्पदायिक इसका इस प्रकार विनियोग करते हैं, कि- 

«अघायताम्‌” इस अथेसरूक्तसे शतौदनमें निरुप्ततविका अभिः 
मर्शन सम्पात दातृवाचन और दान करे । यही सूत्रम लिखा है, 
कि-“अघायतामू इत्यत्र युवम्‌ अपिनह्ममानम्‌ अनुमन्त्रयते | स- 
पत्नेषु बज्ने ग्रावा त्वेषः [ २ ] इति निपतन्तम्‌ । वेदिष्टे [२] 
इति मन्त्रोक्तप्र्‌ आस्तृणति । विशत्योदनासु श्रपणीषु शतम्‌ अवः 
दानानि बध्रिपनद्धानि पृथगोदनेषूपर्यादधति । मध्यमायाः प्रथमे 
रन्ध्रिणयामित्षां दशमेभितः सप्तंसप्तापूपान्‌ परिश्रयति । पञ्चदशे 
पुरोडाशौ अग्ने हिरण्यम्‌ अपो देवीः [ २७ ] इत्यग्रत उदकुम्भान । 
बालास्ते [ ३ ] इति सक्तेन संपातत्रतीं प्रदक्षिणम्‌ अम्निस्‌ अजु 
परिणीयोपवेशनप्ञालनाचमनम्‌ उक्तम्‌ | पाणाबुदकम्‌ आनीय 
अथाप्रुष्यौदनस्पावदानानों च मध्यात्‌ पूर्वाधास्च द्विरवदायो- 
परिष्ठाद उदकेनाभिघाये जुहोति सोमेन पूतो जढरे सीद्‌ 
ब्रह्मणाम्‌ आर्षेयेषु नि. दध ओदन त्वेत्यथ ाश्नाति। अग्नेट्ठास्पेन 
प्राश्नामि बृहस्पतेर खेन इन्द्रस्य रबा जरे सादयामि वरुणस्योदरे 
तद्यथाहुतम्‌ इष्ठ रानी याइ देवा स्वा पाश्राम्यास्मास्या्मन्तात्माने 
में मा हिंसीरिति प्राशितम्‌ अनुमन्त्रयते योरिनचु पणा नाम ब्राह्म- 
शोषु प्रविष्टः । तस्मिन्म एवं सुहुतोस्थोदन! स मा मा हिंसीत्‌ 
परमे व्योमन्‌ । सो अस्मभ्यम्‌ अस्तु परमे व्योमन्निति दातारं 
बाचयति। बीचणान्ते शतौदनायाः मातजपेन च्याख्यातम' इति 
( कौशिकसूत्र ८+ ६ ) ॥ 
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अघायतामपिं नह्या मुखानि सपत्नेषु वज्रेमपयैतम्‌ । 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतोद॑ना आतृव्यप्ती यज॑मानस्य 

गातुः ॥ १ ॥ 
अघऽयताम्‌ । अपि । न्च । सुखानि । सनष | बम्‌ । अरय । 
कू 
इनदरेण। दत्ता | पथमा । शतज्योदना । भ्रावुव्यश्‍ध्ची । यजमानस्य । 
गातुः ॥ १॥ 


यजमानको स्वगे भेजने वाली, शत्रसंहारिका गौको इन्द्रने 
| ) पहिले दिया था, यह बघरूप पाप करना चाहने वाले शत्रुओंके 


सुखको बन्द करके उनमें इस वज्रको अपित करे ॥ १ ॥ 

वेदिष्ट चमं भवतु बाहिलोमानि यानि ते । 

एषा तां रशनाग्रभीद्‌ ग्रावां लेषोधि नृत्यतु ॥२॥ 

दिः । ते । चर्म । भवह । बहिः | लोमानि । यानि । ते। 

एषा । स्वा | रशना । अग्रभीत्‌ | रबा । त्वा | एषः। अधि। 
| डृत्यतु ॥ २॥ 


तेरा चर्म वेदि होवे और तेरे जो लोम हैं बे कुशाये हैं, इस 
रस्सीने तुफको पकड़ लिया है और ग्रावा तेरे ऊपर नृत्य करे २ 


बालास्ते मोकषंणीः सन्तु जिहा सं माऱ्ये । 
शुद्धा लं यज्ञियां भूता दिवं प्रेहिं शतोदने ॥३॥ 
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बालाः । ते । प्र5उत्तणीः। सन्तु । जिहा। सम्‌ । माष्ट । अघ्न्ये। 


शुद्धा | स्वम्‌ । यङ्गिया। भूत्वा । दिवस्‌ । म। इहि।-शतऽओदने ३ 
तेरे बाल मोक्षणी बनें, हे अध्न्ये ! तेरी जिहां माजेन करे, 
हे शतौदने ! तू शुद्ध यङ्गिया होकर स्वर्गको जा॥ ३॥ 


यः शतोदंनां पच॑ति काम्रण स कल्पते । 

प्रीता ह्यस्पखिज' सर्वे यन्तिं यथायथम्‌ ॥ ९ ॥ 

यः.। शतऽओदनाम्‌ । पचति । कामःपेण । सः | कन्पते | 

गरीताः। हि । अस्य । च्विः । सर्वे । यन्ति । यथाऽयथम्‌ ४ 
जो शतौदनाका पचन करता है, वह कामपूरकरूपसे समथे 


होता है, और ऋत्विज इससे प्रसन्न होकर यथायोग्य रीतिसे 
चले जाते हैं ॥ ४ ॥ 


स खगेमा रोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः । 
अपूपनांमिं कृत्वा यो ददाति शतोदनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सः । स्वःऽगम्‌ । आ । रोहति । यत्र। अद: | तरिऽदिवम्‌ । दिव 


अपूपऽनाभिम्‌ । कृत्वा । यः । ददाति | शतःओोदनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो शतौदनाको अपूपनाभि करके देता है बह जहाँ अन्तरित्त 
में स्वर्ग है उस स्त्रगेमे जाता है ॥ ५ ॥ 


स तांल्लोकान्त्समोशोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः। 
हिरंग्पज्योतिष॑ कृत्वा यो ददाति शतोद॑नाम्‌ ॥६॥ 
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स; | तान. | लोकान | सम्‌ । आमोति । ये । दिव्या: ये । च। 


पार्यिवा! | 
हिरणयञ्च्योतिषम्‌ । कृत्वा | यः | ददाति। शतऽओदनाम्‌ ॥६॥ 


जो गौको सुद्र्णसे दमकती हुई करके देता है, बह उन लोकों 
को प्राप्त होता है, कि-जो दिव्य और पार्थिव हैं ॥ ६॥ 


ये तें देवि शमितारं पक्तारो ये च॑ ते जनाः । 

ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैम्यो भेषीः शतोदने ॥७॥ 

ये। ते। देवि । शभितारः। पक्तारः। ये। च ते। जनाः! 

ते । खा । सर्वे । गोप्स्पन्ति । मा । एभ्यः। मैत्री! शतञ्ओोदने७ 
हे देवि ! जो तेरा पचन करने बाले हैं और जो तेरा शमन 

करने वाले माणी हैं बे सब तेरी रक्षा करेंगे, तू इनसे न डर ॥७॥ 

वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतंस्ता । 

आदित्याः पश्चाद्‌ गोप्स्यन्ति साभ्िष्टोममति द्रव ८ 

बसबः | त्वा | दक्षिणतः । उत्तरात्‌ । मरुतः । ता । 

आदित्याः । पश्चात्‌ । गोप्स्यन्ति | सा । अभ्निउस्तोमम्‌ । अति । 
द्रब ॥ ८॥ 


बघु दक्षिणक्री ओरसे तेरी रक्षा करेंगे और मरुत्‌ उत्तरकी 
ओरसे तेरी रक्षा करेंगे और आदित्य पीद्धेसे तेरी रक्षा करेंगे 
अतः तू अभिष्टोमकी ओर दौड़ ॥ ८ ॥ 
देवाः पितरं मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
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ते त्वा संव गोप्स्यन्ति सातिरात्रमातिं दव ॥ ६ ॥ 
वः । पिर हुः । ग्र | च ।ये। 
ते । खा । सर्वे । गोप्स्यन्तिः। सा । अतिड्राजमू । अति द्रव & 


देवता पितर मनुष्य गंधर्व और अप्सरायें ये सब तेरी रक्षा 
करेंगे, वह तू अतिर।त्रक़ी ओर जा ॥ & ॥ 


अन्तरित दिवं भूमिंमादित्यान्‌ मरतो दिशः । 
लोकान्त्स सवीमाम्नोति यो ददांति शतोद॑नाम्‌ १० 
अनतरक्त्‌। दिवमू । भूमिम्‌ । आदित्यान्‌। मरत; । दिश । 
लोकान्‌। सः। सर्न. । आमोति । यः | ददाति । शत्योदनाम्‌ | 


जो शतौदनाको देना है बह अन्तरिक्ष यौ भूमि आदित्य मरुत्‌ 
और दिशा इन सबके जोकोको पाता है ॥ १०॥ 


तं ग्रोचन्तां सुभगां देवी देवान्‌ गंमिष्यति । 
पक्तारंमध्न्ये मा हिँसीदिवं प्रेहिं शतोदने ॥ ११॥ 
घृतम्‌ । प्रउत्तन्ती | घुञ्भगा । देवी । देवात्‌ | गमिष्यति । 
पक्तारम्‌ । अघ्न्ये । मा । हिंसी। दिवम्‌ । म । इहि। _शत5ओदने 


हे शतौदने देवि ! तू घुमगा देवि ! तू घतका प्रोक्षण करती 
हुई देवताओं को प्राप्त होगी, तू पक्ताका हिंसन न कर स्वर्गको जा॥ 


ये देवा दिविषदे अन्तरित्तसदश ये ये चेमे भूम्यामधि 
तेभ्यस्तं धद्व सवदा चीरं सपिरथो मघुँ॥ १२॥ 
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'ये॥ देवा: । दिविश्सदः । अन्तरित्तत्सदः | च । ये। ये । च । 
इमे। भूम्याम्‌ । अघि । 
तेभ्यः । त्वम्‌ । धु । सर्वदा । च्ीरस्‌ । सर्पिः | अयो इति। 
मधु ॥ १२.॥ 
जो देवता स्वरगमें रहते हैं, जो अन्तरिक्षमें रहते हैं और जो 
भूमि पर रहते हैं, उनके लिये तू सदा सीर घत और मधुको दुइ १२ 
सत्‌ ते शिरो यत्‌ ते मुखे यो कणों ये चं ते हूं । 
आमिचां दुहतां दात्रे चीरं सर्पिरथो मधु ॥ १३ ॥ 
बत्‌ । ते । शिरः । यत्‌ । ते । गरुखम्‌ । यौ । कणौ । ये इति । 
च। ते। हनू डौ । हि 
आमिक्ताम्‌ । दुहाम्‌ । दात्रे । ज्ञीरय ।० ॥ १३॥ 


जो तेरा शिर मुख कान और हलु हैं, वे दाताके लिये 
चीर छत मधु और आमित्षाको दुहे ॥ १३ ॥ 


यो त ओ ये नासिके ये शङ्गे ये च तेक्षिणी । 
झामिक्षा ॥ १४ ॥ 

यौ ते। ओष्ठौ । ये इति । नासिके इति । ये इति। बूड इति। 
चे इति | च । ते अचिणी इति ॥० ॥ १७ ॥ 


2 जो तेरे ओठ नधुने सींग और नेत्र हँ बे दाता यजमानके 
ये अंमित्षा क्षीरघ्चत और मधुको दुइ ॥ १४ ॥ 
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क्लोमा यळूदंयं पुरीतत्‌ सहकाशिठका । 
आामिच्षां० ॥ १५॥ 
यत्‌ । ते । झोमा । यत्‌ । हृद्यम्‌ । घुरिऽत्‌ । सहः्करिठका ० 


जो तेरा क्लोम पुरीतत्‌ हृदंब और कण्ठनाडी है बह दांताके 
लिये आमिक्षा क्षीर घृत और मधु प्रदान करे ॥ १५ ॥ 


यत्‌ ते यक्ृंदू ये मतस्न यदान्त्रै याश्र॑ ते गुदाः । 
आमिचाँ० ॥ १६ ॥ 

यत्‌ । ते यत्‌ । ये इति । मतस्ने इति । यत्‌ । आन्त्रम्‌ | या! । 
च। ते। गुदा; ॥० ॥ १६॥ 


हे मतस्ने ! जो तेरा यजत्‌ अन्त्रसमूह और गुदाकी नसे हैं 
बे दाताके लिये आमित्षा घृ चीर और मधु रदान: करें ॥१६॥ 


यस्तै प्लाशियों वनिष्ठुयों कुची यच चमें ते । 
झामिक्षों> ॥ १७॥ 

यंः।.ते । खाशिः । यः । बनिष्ठः । यौ । इ्ी इति | यत्‌। च। 
चरम । ते ॥० ॥ १७.॥ 


जो तेरा साशि वनिष्ठ और छृक्तियें तया चर्म है वे दाताके 
लिये आमि्ता घरत क्षीर और मधु दुहे ॥ १७॥ 


यत्‌ तें मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम्‌ । 
आमिक्षा ॥ १८ ॥ 
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यत्‌ । ते । मज्जा । यत्‌ । अस्थि । यत्‌ | मांसम्‌ । यत्‌ | च | 
लोहितम्‌ ॥० ॥ १८ ॥ 


जो तेरो मज्जा अस्थिये मांस और लोहित हैं वे दाताके लिये 
आपिज्ञा घृत क्षीर और मधु प्रदान करें ॥ १८ ॥ 


यो तें बाहू ये दोषणी यासो या च॑ ते कत्‌ । 
आमित्षों० ॥ १६ ॥ 
दौ | ते । बाहू इति । ये इति । दोषणी इति | यौ । अंसौ । 
या। च । ते | कङ्‌ ॥ ० ॥-१& ॥ 
जो तेरी झा बाहु अंस और ककुद्‌ हैं वे दाताको आमिच्ता 
चत क्षीर और मधु प्रदान करें ॥ १६ ॥ 
यासे ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीया श्र परींवः। 
आमिचां० ॥ २० ॥ ई. 
याः | ते । ग्रीवा; । ये । स्कन्धाः । याः । पृष्ठीः । याः । च । 


पर्शवः ॥० ॥ २०॥ 


जो तेरी ग्रीवा स्कंध पृष्टि और पसलियें हैं वे दाताके लिये 
आमिज्ञा घृत चीर और मधु प्रदान करें ॥ २० ॥ 


यो त॑ ऊरू अंहीवन्ती ये श्रेणी या चं ते भसत्‌। 

आमित ॥ २१॥ 

यौ | ते । उरू इति । ष्ठी । ये इति । ओणी इति । या । 
च। ते। भसत्‌ ॥० ॥ २१॥ 
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जो तेरी ऊरू अष्ठीवान्‌ ओणी और कडि हैं, वे दाताके लिये 
आमित्ता क्षीर घृत और मधुरता प्रदान करें ॥ २१ ॥ 


यत्‌ ते पुच्छे ये ते बाला यदधो ये च॑ तें स्तनाः । 
आमिक्षां० ॥ २२॥ 
यत्‌ । ते । पुच्चम्‌ । ये । ते बाल । यत्‌ । ऊषः । ये। च।ते। 
स्तनाः ॥०॥ २२॥ 
जो तेरी पूंछ बाल ऐन ओर थन हैं वे दाताके लिये आमिक्षा 
दूध घृत और मधु प्रदान करें ॥ २२॥ 
यास्ते जझ याः कुष्ठिका ऋच्छ ये च ते शफाः । 
आमिक्षों० ॥ २३ ॥ 


घाः | ते | जहू। । याः । इृष्ठिकाः । अच्छराः । ये । च । ते। 
शफ; ॥० ॥ २३॥ 
जो तेरी जंघाएँ कुष्ठिका आच्छर और झुम हैं बे दाताके लिये 
झमिक्षा दूंध घृत और मधु प्रदान करें ॥ २३ ॥ 
यत्‌ ते चमं शतोदने यानि लोमान्यष्न्ये । 
झामिच्ां दुहतां दात्रे चार सापिरथो मधु ॥ २४॥ 


यत्‌ | ते। चमं । शतऽओदने । यानि । लोमानि । अष्स्ये । 


आमिचाम्‌ । दुहाम्‌ । दात्रे। चीरम्‌ सापः । अथो इति। मधु । 

हे शतौदने ! जो तेरा चर्म है हे अध्न्ये.! जो तेरे लोम हें बे 

दाताके लिये आमिक्षा क्षीर परत और मधुरता प्रदान कर ॥२४॥ 
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कोह ते सतां पुरोडाशावाज्पेनामिघारितौं । 

तो पक्षी देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवे वह ॥ २५॥ 
जोशी । ते । स्ताम्‌ । पुरोडाशौ । आज्येन । अभिउ्घारितौं । 


तौ । पक्षी देवि । कृत्वा । सा । पक्तारम्‌ । दिवस्‌ । बह ॥ २३ ॥ 


तेरे करोड़ घृुतसे अभिघारित पुरोढाश हो जावें हे देवि! तू 
उनको पक्ष बना कर पक्ताके साथ स्वर्गको प्राप्त हो ॥ २५ ॥ 


उलूखले मुसल यश्च चमणि यो वा शूप तण्डुलः कएः। 
यं वावातों मातरिश्वा पवमानो ममाथामिष्टद्धोता 


सुहुतं हृणातु ॥ २६ ॥ 
उलूखले। ग्रुसले। यः | च। चमेणि। यः । बा। शे । तएदुलः | कणः। 


यस्‌ | वा। वातः | मातरिरवा | पवमान: | ममाथ । अग्निः | तत्‌ । 
होता । सुहुतम्‌ । कृणोतु ॥ २६॥ 
उलूखलमे मूस लम चमेमें बरी छाजमें जो तण्डुलका कण रह गया 
है वा जिसको मातरिरवाने पवित्र करते हुए मथा है उसको होता 
अग्नि सुहत करें ॥ २६ ॥ 
अपो देतीमुमतीइतक्चुतों ब्रहझणां हस्तेषु पृथक्‌ 
सादयामि । _ 
यत्काम इदमभिषिशवामि वोह तन्मे सर्व सं पंथतां 
. कयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २७॥ 
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अपः । देवी! । मधुमती! । तशः | बझाणाम्‌ । तषु | मऽ 
पृथक्‌ । सादयामि। 
यत्ञ्कामः । इदम्‌। अभिऽसिश्चामि । बः । अहम्‌ । तत्‌ । मे। 
सर्वेम । सम्‌ । पद्यताम्‌। बयम्‌ । स्याम । पतयः | स्यीखाम्‌॥ 
(इति पञ्चमेुाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

मैं मधुमयी छृतकी समान सार फलोंको देने वाली जलदेवियों 
को ब्राह्मणोंके हाथमे अलग २ देता हूँ, हे ब्राह्मणों ! में जिस 
कामनाके लिये तुम्हारा अभिषेचन करता हूँ, वह सब द्रुमे 
सम्पन्न होवें, इम सव धनपति होनें ॥ २७ ॥ (३९) ॥ 

पञ्चम अचुषाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ४७७ ) ॥ 

“नमस्ते जायमानायै” इति सूक्ते पूरवसक्तोक्तवशा न केवलं 
मेभ्यमांसात्मिका गौर्भवति अपि तु सा विशसनादनन्तरं महती 
काचि देत्री भुता देवेषु मध्ये सर्वात्मिका भवति. यङ्गियेषु च 
यज्ञिया भवतीत्यादि तस्या माहात्म्य प्रशंसा चोक्ता ॥ 

सांग्रदायिकास्तु एवम्‌ । “नमस्ते जायमानायै” इत्यसरक्तेन 
बशासवे निरुपषहविरभिमेर्शनसंपातदातुवाचनदानादि कुयात्‌ । तदु 
उक्त कौशिकेन । “नमस्ते जायमानायै [ १०, १० ] ददामि 
[ १२. ४ ] इति वशाम्‌ उदपात्रेख संपातवता संग्रोच्याभिमन्त्र्या- 
भिनिगेद्य दद्याद दाता बाच्यमानो भूमिष्ठा [ ३. २६. ८ ] इत्येनां 
प्तिग्रह्माति” इति [ कौ० ८, ७]॥ «० 

“नमर्ने जायमानाये” सुक्तमें यह कहा है, कि-पूर्वसूत्रोक्तवशा 
केबल मेध्यमांसात्मिका गौ ही नहीं होती है, किन्तु वह निशः 
सनके अनन्तर एक बड़ीं भारी देवी बन कर देवताओंपें सर्वा. 
त्मिका होती है, यश्ञियोमें यङ्गिया होती है । इस प्रकार उसकी 
प्रशंसा और माहात्म्य इसमें कहा है | 
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साम्प्रदायिक कहते हैं, कि-“नपस्ते जायमानायै” इस अर्थ- 
सक्तसे बशासवर्मे निरु इविका अभिमर्शन सम्पात दातृयाचन 
और दान करे । इसी घातको कौशिकने कहा दै, कि-“नमस्ते 
जायमानायै ( १० । १० ) ददामि ( १२ । ४ ) इति वशं उद्‌ 
पाजेण संपातबता सम्मोक्ष्याभिमन्त्र्याभिनिगद्य दद्यादु दाता वाच्यः 
मानो भूमिष्ठा (३।२६। ८ ) इत्येनां प्रतिग्रह्ाति? ( कौशिकः 
सरूत्र८। ७) ॥ So 
नमस्ते जाय॑मानाये जातायां उत ते नमः । 
बालेभ्यः शफेभ्यों रूपायष्न्ये ते नमः ॥ १ ॥ 


नमः । ते। जायमानायै.। जातायै । उत । ते | नमः । 


बालेभ्यः । शफेभ्यः । रूपाय । अधमे । ते । नमः ॥ १॥ 

हे अध्न्ये ! तु जायमाना और जाताके लिये प्रणाम है तेरे 
बालोंके लिये खुरोंके लिये और रूपके लिये प्रणाम है ॥ १॥ 
यो विद्यात्‌ सपत प्रवतंः सप्त विद्यात्‌ परावतः । * 
शिरे यज्ञस्य तो विद्यात्‌ स वशां प्रतिं गृडीयात्‌र 
य; । बिद्यात्‌ सप्त । अञ्वत; । सप्त । विद्यात्‌ । पराऽवतः । 
शिरः । यइस्य । यः । विद्यात्‌ सः | बशायू। मति । गृह्ठीयात्‌ २ 

जो वशाकी सात मकर्षता वाली वस्तुओंको जानता है जो 


बशासे दूर रखने योग्य सात वस्तुओं को जानता है और जो यज्ञके 
शिरको जानता है, वह वशाका मतिग्रहण कर सकता है ॥२॥ 


वेदाहं समन प्रवतंः सप्त वेद परावतः । 


२९३२ 


दृशमं काण्डस्‌ २८१ , 
शिरे यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षएम्‌ ॥३॥ 
बेद । अहम्‌ । सप्त । प्रवृतः । सप्त वेद । पराऽवतः ॥ 


शिरः । यइस्य | अहस्‌ । वेद । सोमम्‌। च। अस्या । बिश्चचणस्‌ 
मैं सात प्रधतोंको और सात परावर्तोको जानता हूँ और में 


यइ्के शिरको भी जानता हूँ और इसमें जो सोम है उसको भी 
जानता हूँ ॥ ३॥ 


यया योयेयां एथिवी ययापो गुपिता इमाः । 

व॒शां सहसधारा बरह्मणाच्छावदामासे ॥ ९ ॥ 

यया | धौः । यया । थिवी । यया । आपः | शुपिताः । इमा; । 

बशाम्‌। सहसतऽघारास्‌। ब्रह्मणा । अच्छश्यावदामसि ॥४॥ 
जिस वशासे द्यौ और प्रथिवी तथा ये जल रक्षित हैं, उस 


सहस्रधारा वशासे हम मन्त्रके द्वारा अभिग्नुख होकर वार्तालाप 
करते हैं ॥ ४॥ 


श॒तं कंसाः शतं दोग्धारं शतं गोप्तारो अघि पे 

ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वशां विंदुरेकधा॥ ५ ॥ 

शतमू। कंसः । शतम्‌ । दोग्धारः । शतम्‌ ।गोमारः । अधि। पू 
अस्या। । 

ये। देवाः । तस्याम्र्‌। र्ति । ते। बशाम्‌। विदुः । एकऽधा ३ 


इसकी पृष्ठमें सौ दुग्ध पीनेके पात्र हैं, सौ दोग्धा हैं, जो देवता 
इसमें प्राणन करते हैं ने वशाको एक मकारसे जानते हैं ॥ ५ ॥ 
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२८२ अय्ववेदसंहिता-भाषाज्ुवोदसहित 
यज्ञपंदीराक्षीर स्वधाप्राणा महीलुका । 
वशा पजेन्यपल्नी देवाँ अध्यति ब्रह्मा ॥ ६॥ 
यब्गञ्पदी । इराज्ज्ीरा । स्वधाव्याणा । महीलुका 


बशा | पर्भन्यःपत्नी | देवान्‌। अपि । एति । बरह्मणा ॥ ६॥ 


यहपदी इरा चीरा स्वधामाणा महीलुका, पंजन्यका पालन 
करने बाली शा मन्त्रशक्तिके द्वारा देवताओंको त्त फरे है॥६॥ 


अनु लाभिः प्राविशदनु सोमा वशे ला। 

उधस्ते भद्रे पजन्यो बियतस्ते स्तनां वशे ॥ ७॥ 

झनु। त्या। अग्नि! । म । अविशत्‌ । अनु । सोमः । इशे । त्वा! 

ऊः । ते । भटे पर्णन्यः । विश्युतः। ते । स्तनाः । बशे ॥७॥ 
हे बशे ! तुम अग्निने भवेश किया है, सोमने तुझें प्रवेश 


किया है, हे भद्रे ! पर्जन्य तेरा ऐन है और हे बशे ! बिजलियें 
तेरे स्तन हैं ॥ ७॥ 


अपस्तं धुक्षे प्रथमा उरा अपरा वशे । 

तृतीय राष्ट्र घेतन्नं चीरं वशे खम्‌ ॥ ८ ॥ 

अपः | त्‌ । घुले । भयमा । उर्वराः । अपराः । बशे। 
टुतीयम्‌। राष्ट्रम्‌ । पुक्षे । अन्नम्‌ । ज्ञीरम्‌ । बशे। त्वम्‌॥ ८॥ 
` हे चशे! तू पहिले जल प्रदान करती है, फिर उबेर वस्तुओं 
को अदान करती है फिर तीसरे राज्यको प्रदान करती है, हे बशे! 
फिर तू अन्न भौर चीरको देती है ॥ ८ ॥ 


२९३४ 
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। यदादिलेईयमानोपातिष्ठ ऋतावरि । ` 


इद्रः सहखं पात्रान्सोम त्वापाययद्‌ बशे ॥ &.॥ 
यत्‌ । आदिसयः। हुयमाना. । उपञ्िष्ठ । ऋतऽरि । 
इतरः । सहसम्‌। पात्रान्‌ । सोमम्‌ । त्या । अपाययत्‌ । चरो॥£॥ 


हे ऋतावरि ! तू जो आदित्योंके बुलाने पर उनके पास आई 
थी उस समय हे बरे ! इन्दरने तुझे सहस पोत्रोसे सोम पिलाया या & 


यदनूचीन्दमैरात्‌ खं ऋषभो हयत्‌ । 

तस्मात्‌ ते इन्रहम पयः चौरं कुद्धोइद्‌ वशे ॥१०॥ 
त्‌ । अनूची । इन्द्रस्‌ । ऐ; । आत्‌ । त्वा । ऋषभः। अहयत्‌ । 
तस्मात्‌ । ते । जव्हा । पयः । चीरम्‌ । कुद! अहरत्‌ । बशे१० 


जब तू अनूची इन्द्रके पास थी उस समय ऋषभने तुझको 
आहान किया था, इसी कारण तेरे क्षीर पयको इत्रहाने क्रुद्ध 
होकर हर लिया या ॥ १० ॥ 


यत्‌ ते छुद्ो धनंपतिरा चीरमहेरद्‌ वशे । 

इदं तदद्य नाकंखिषु पत्रेषु रच्चति ॥११ ॥ 

मत्‌ । ते । करुद्धं धनऽपतिः। झा । चीरम्‌ अहरत्‌ । बशेः। 
इदम्‌ । तत्‌ । अद्य । नाक) । जिघु । तरेषु । रक्षति ॥ ११॥ 


धनपतिने क्रोधपें तेरे जिस चीरको वशमे कर लिया या उस 
की स्वगे तीन पात्रों रक्षा कर रहा है ॥ ११ ॥ 
। २९३५ 


सद अयरदेद्संहिता-आषादुवादसहित 


त्रिषु पतरष तं सोममा देव्य हरद्‌ वशा । 

अथ॑व यत्रं दीक्षितो बहिष्यास्त॑ हिर्ण्यये ॥ १२॥ 

अथर्वा । यज | दीक्षितः । बर्हिषि । आस्त । हिरण्यये ॥ १२॥ 
उस सोमको देवी वशाने तीन पात्रोमे भर लिया है, तहाँ हित 

रमणीय कुशा पर अथर्वा दीक्षित होकर बैठे हुए हैं ॥ १२॥ 

सं हि सोमेनागंत समु सर्वेण पद्धता । 

वशा संमुद्रमध्यष्ठाद्‌ गन्धर्वैः कलिमिंः सह ॥१३॥ 

सम्‌।-हि। सोमेन | अगत | सम्‌ । ऊ इति। सबेण। पुऽवा [; 

बशा । ससुदरम्‌ । अधि । अस्यात्‌ । गन्धैः कलिअमिः । सह १३ 
बशा सोमके साथ और सकल पैर बालोंके साथ संगत हो 


जाती है और कलि तथा गन्धो के साथ बशा जल पर भी अधि- 
हित होती है ॥ १३॥ 


सं हि वातेनागत समु सेवेः पतत्रिभिः । 

वशा संभुदरे प्रानत्यहचः सामानि बिभ्रती ॥ १४॥ 
सम्‌ । हि। बातैन | भगत | सम्‌ । ऊ' इति । सर्वे: पतत्रिऽभिः | 
बशा । समुदरे | भ । अदृत्यत्‌ । ऋच! । सामानि,। बिभ्रती १४ 


यह बशा बायु और पर बाले प्राणियोंके साथ संगत होगई थी 


ऋचा और सामोंको धारण करती हुई बशा समुद्रमे नाचती है १४ 
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सं हि सू्थेणागंत समु सर्वण चंबा । 
वशा संमुद्रमत्यंस्यद्‌ भद्रा ज्योतीषि बिश्रेती ॥१५॥ 
समू | हि । सरेण । अगत । सम्‌ । उ इति। सर्वेण । चकुषा | 


बशा । सुरम्‌ । अति । अख्यत्‌ । भद्रा । ज्योर्तीषि । बिश्नती १३ 
दर्यं और सबके नेत्रसमूहसे संगत हुई ज्योतियोंकों धारण 
करती हुई भद्रा बशाने सम्नुद्रसे भी अधिक प्रसिद्धि पाई है॥ १५॥ 
झभीवृंता हिरंण्यन यदतिं ऋतावरि । 
अश्वः समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्‌ वशे ला ॥ १६॥ 
अभिशृता । हिरण्येन । यत्‌ । अतिष्ठ । ऋतऽबरि । 
अरव; । सुदर: । भूतवा । अधि । अस्कन्दत्‌ । शे । तवा ।१६। 


हे मधुमयि ! जो तू सुवणेसे मठकर खड़ी हुई थी उस समय 
हे वशे! शीघ्र चलने बाले समुद्र अधिस्कन्दित हुए ये ॥ १६ ॥ 


तद्‌ भद्रः समंगच्डन्त वशा देष्ट्यथां खघा । 

अर्थी यत्र॑ दीचितो ब्िष्यास्तं हिरण्यये ॥१७॥ 

तत्‌ । भद्रा! । समू । अगच्छन्त । बशा । दष्ट । अथो इति । 
स्वधा | 

अध्या । यत्र । दीक्षितः । बहिषि । आंस्त । हिरएयये ॥१७॥ 
जहाँ हित रमणीय कुशाओं पर दीक्षित अवा वेते हें तहाँ 


बशा देष्टी और स्ता कल्याणकारिणी होजाती हैं ॥ १७॥ 
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२८६ झयववेद्सं हिता-भाषाजुवादस हित 
वशा माता राजमयु/थ वशा माता से तवं । 
वशायां यज्ञ आयुंधं ततंश्चित्तमजायत ॥ १८ ॥ 
बस. माता। राजन्युस्य बशा । माता । से । तव । 
दशाया; । यङे । आयुप्रम्‌ | ततः । चित्तम्‌ । अजायत॥ १८॥ 
बशा क्षत्रियकी निर्मात्री है, और हे सधे ! बशा तेरी भी 
निर्मात्री है, यङ्ग ही वशाका आयुध है, तदनन्तर चित्त हुआ है १८ 
ऊध्वो बिन्दुरुदचरद्‌ म्रह्मणः ककुदादघि । 
ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होतांजायत ॥ १६ ॥ 
ऊर्ध्व: । विन्दुः । उत्‌ । अचरत्‌ । त्रझणः । कङुदात्‌ । अघि । 
ततः त्वम्‌ । जश्षिपे । यशे । ततः । होता । अनायत ॥ १६॥ 
ब्रह्मके कङुइसे एक विन्दु परको उडला, हे वशे ! उससे 
तू उत्पन्न हुई फिर होता हुआ है॥ १६ ॥ 
झास्नस्ते गाथां अभवन्नुषिणहाभ्यो बलँ वशे । 
पाजस्या जने यज्ञ स्तनेम्यो रशमयस्तवं ॥ २० ॥ 
आसतः ते । गायाः । अभवन्‌ । उपिएहाभ्यः। बल्‌ । बशे । 


पाजस्पाह्‌। नग यज: सभ्यः रश्मय | तब॥ २०॥ 

हे बशें | तेरे झुखसे गायाएँ प्रंकट हुई हैं और उष्णिहा 
नाहिंयोसे बल प्रकट हुआ है, बलप्रदभागसे यज्ञ मट हुआ है 
और तेरे स्तनोंसे. ररिमये प्रकट हुई हैं ॥ २० ॥ 
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इमीभ्यामयनं जात सक्थिभ्यां च वशे तवं । , 
आन्त्रेम्यो जहिरे अत्रा उदरादधि वीरुमैः॥ २१॥ 
ईभ्याम्‌ । अयनम्‌ । जातम्‌ । सक्थिऽभ्याध्‌ । च। वशे। तब । 
झान्त्रेम्य । जज्ञिरे | अत्राः । उदरात्‌ । अधि । चीरुध;॥२१॥ 


हे वशे ! तेरे व्रणोसे और सक्थियोंसे अयन हुआ है आंत्रो 
से अन्न हुए हैं और उदरसे लताएँ हुई हैं ॥ २१ ॥ 


यदुद्रं वरुणस्पानुपाविशथा वशे । 

ततंस्त्वा बल्योदहयत्‌ स हि नेञमवेत्‌ तव ॥ २२ ॥ 
यत्‌ । उद्रमू । वरुणस्य । अलुआविशयाः । बचें । 

ततः । त्वा । ब्रह्मा । उत्‌ । अहयत्‌ । सः | हि । नेत्र्‌ । अवेतु। 


तब ॥ २२॥ 
हे वशे ! जो तू वरुणके उदरमेंप्रवेश कर गई यी, तहाँसे बरह्मा 
ने तेरा उदाहान किया था वही तेरा नेत्रको जान सका था २२ 


सर्वे गभादवेपन्त जाय॑मानादसूर्खुः । 

ससूव हि तामाहुव॑शेति अ्म॑मिः कलृप्तः स हत्या 
बन्घुः ॥ २३ ॥ 

सबै । गर्भाव्‌ । अवेपन्त । जायमानात्‌ । सु; । 

ससूव । हि । ताम्‌ । आहुः । वशा | इति । ब्रह्मभिः बुः 


स । हि । अस्याः । बन्धुः ॥ २३ ॥ 
२९३९ 


२८८ _ अथबेबेदसंहिता-माषालुवादसहित 


जितने भ्राणसरवेस्व आणी हैं वे मर्भसे उत्पन्न होनेसे डरते हैं, 
यह वशा ही उनको उत्पन्न करती है ऐसा कहते हैं, मर्न्जोसे समये 
हुआ कत्य ही इसका बन्धु है ॥ २३॥ 
युध एकः सं सुंजति यो अंस्या एक इद्‌ वशी । 
तरासि यज्ञा अंभवन्‌ तरंसां चक्षुअभवद्‌ वशा २४ 
युधः । एक! । सम्‌ । सजति । यः । अस्याः । एकः। इत्‌। वशी। 
तरांसि । यज्ञाः । अभवन्‌। तरसाम्‌ । चञ्ुः । अभवत्‌ । बशा ॥ 


एक युध ही रचता है बही इसका मुख्य बशी है, तरस्‌ यज्ञ 
हुए और तरस्‌ ( बल ) वालोंका नेत्र बशा ही है ॥ २४ ॥ 


वशा यजन परत्य॑गुढाद्‌ वशा सू्ेमधारयत्‌ । 
चशायामन्तरविशदोदनो ब्रझणां सह ॥ २५ ॥ 
बशा । यज्ञम्‌ । प्रति । अग्रृद्वात्‌ । बशा । सूयस्‌ । अधारयहूः। 


चशायास्‌ । अन्तः । अविशत्‌ । ओदनः ब्रह्णाः। सह ॥२४॥ 
बशा ही यज्ञका प्रतिग्रहण करती हे और वशा ही सूर्यको रोके 
इए है और ब्रह्माके साथ ओदन भी बशामें ही प्रविष्ठ है ॥ २५॥ 


वशमिवाग्रतमाहुवैशा खृत्युसुपांसते । 
'वशेदं सवेमभवद्‌ देवा म॑नुष्या३ असुराः पितर ऋष॑यः 
बशास्‌ | एवं | अमृतस्‌ | आहु! | बशाम्‌। मृत्युस । उप। आसते | 
बशा । इदम्‌ । सर्वम्‌ । अभवत्‌ । देवाः । मनुष्या! । असुराः 
पितरः । ऋषयः ॥ २६ ॥ 
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दशमं काण्डस्‌ २८६ 


ज्ञानी पुरुष बशाको ही अमृत कहते हैं, बशारूप पृत्युकी उपा- 
सना करते हैं, देवता मनुष्य असुर पितर और ऋषि यह सब 
बशामय ही था॥ २६॥ 


य एवं विद्यात्‌ स वशां प्रति गृढीयात्‌ । 
तथा हि यज्ञः सबैपाद्‌ दुहे दात्रेनपस्फुरव्‌ ॥ २७॥ 
यः । एशस्‌ । बिद्यात्‌ । सः । वशाम्‌ । प्रति ।गरह्णीयाद्‌। 


तथा । हि। यज्ञः । स्पात्‌ । दुहे । दात्रे । अनपऽस्ुरन्‌ २७ 


जो इस प्रकार जानता हो वह वशका प्रतिग्रहण करता है, तब 
सकल पादोंसे पूणे हुआ यद्ग दाताको कर्मफल देनेमे इछ भी 
पीछेको न हरता हुआ पूर्णरूपसे फल देता है ॥ २७॥ 


तिस्रो जिह्वा वरुणस्पान्तदीयत्यासनिं । 

तासां या मध्ये राज॑ति सा वशा दुष्प्रतिग्रहां ॥२८॥ 
तिखः । जिहाः । बरुणस्य । अन्तः । दीद्यति। आसनि ॥ 
तासाम्‌ । या । मध्ये । राजति | सा । बशा । दुःवअमतिग्रह २८ 


बरुणके मुखके भीतर तीन जिह्वाये दमकती रहती हैं, उनमें 
जो बीचमें शोभा देती है बह वशा दुष्पतिग्रहा है ॥ २८॥ 


चतुधी रेतों अभवद्‌ वशायाः । 

आपस्त॒रीयमस्त तुरं यज्ञस्तुरीय पशवस्तुरीसम्‌२७ 
चतु।5घा । रेता । अभवत्‌ । वशायाः | 
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आपः | तुरीयम्‌ ॥ अपतम्‌ | तुरीयम्‌ | यज्ञः । तुरीयम्‌ । पशवः । 
तुरीयम्‌ ॥ २६ ॥ 
बशाका वीर्य चार भागोंपें बटा हुआ है उसका चौथाई माग 
जज्ञ हैं, चौथाई भाग अमृत है, चौथा भाग यज्ञ है और चौथा 
माग पशु हैं ॥ २६ ॥ 
वशा द्योवैशा पृथिवी वशा बिष्णु: प्रजापंतिः । 
वशाया दुग्धमंपिबन्त्साच्या वस॑वश्च ये ॥ ३० ॥ 
बशा । द्यौः । बशा । पृथिवी । वशा । विष्णुः । प्रजाउपतिः । 
बशायाः । दुख्खस्‌ । अपिबन्‌ । साध्या! | बसवः । च। ये ३० 
बशा ही यो है, वशा ही पृथिवी है और वशा ही विष्णु मजा- 
पति हैं, जो साध्य और बसु हैं वे वशाके दुधको ही पीते हैं ३० 


वशाया दुर पीला साध्या वसवंश्र ये । 

ते वे अध्नस्य॑ विष्टपि पयां अस्या उपांसते॥ ३१॥ 

बशायाः | दुःखम्‌ । पीत्वा । साध्या: | बसव: । च । ये। 

ते । बै । ब्रभ्नस्य । बिष्टपि । पयः । अस्याः । उप । आसते ३१ 
साध्य और बघु वशाके दुग्धो पीकर सब जगत्को अपनी 


महिमासे रचने वाले सर्‌येमएडलार्तवेर्ती ईश्वरके आकाशमें विष्टब्ध 
सूर्यमण्डलं इसके दुग्धकी उपासना करते हैं ॥ ३१ ॥ 


सोपरमेनागेके दुढ्ढे प्रतमक उपासते । 
य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गतास्तरिदिवं दिवः ३२ 
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सोमम्‌ । एनास्‌ । एके । दुहे । घृतम्‌ । एके । उप । आसते । 
ये । एवम्‌ । बिदुषे । बशाम्‌ । ददुः | ते | गताः । जिडदिवमू । 
दिवः ॥ ३२॥ 


एक इससे सोमो दुहते हैं और एक घृतो पाते हैं, जिन्होंने 
ऐसा जानने बालेको वशा मदान की थी वे चुलोकके स्वगभागर्मे 
गए थे ॥ ३२॥ 


बाहाणेभ्यों वशां दत्ता सबाँल्लोकान्त्समश्नुते । 
ऋतं ह्यस्यामार्पितमपि नह्याथो तप॑ः ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः । बशाम्‌ । द्वा । सर्वान्‌ । लोकान्‌ । सम्‌। अश्षुते। 
ऋतम्‌ । हि। अस्याम्‌ । अर्पितम्‌ । अपि। ब्रह्म | अथो इति। त | 


पुरुष ब्राह्मणोंके लिये बशाका दान करके सकल लोकोंका 
उपभोगं करता है, इस वशामें सत्य ब्रह्म और तप भी अपिं है३३ 


वशां देवा उप जीवन्ति वशां मंनुष्या उत । 
वृशेदे समभवद्‌ यावत्‌ सूर्या विपश्यंति ॥ ३४ ॥ 
बशाम्‌ । देवाः । उप। जीवन्ति । वशाम्‌ | मनुष्या ¦ | उत्त | 
बशा । इदम्‌ । स्स्‌ । अभवत्‌ । यावत्‌ । यः । विध्परयति ३४ 
पञ्चमेनुवाके-द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
पञ्चमोनुव्राकः ॥ 


इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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देवता बशाके द्वारा दूसरोंको जीविका देने वाले हैं, और 
मनुष्य वशाके द्वारा दूसरोंको जीविका देसकते हैं, यह सब जगत्‌ 
कि-जहाँ तक सूयेकी दृष्टि पहुँचती है बशा ही है ॥३४॥ (१५) 
पञ्चम अजुवाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त (४७८ ) ॥ 
ज्खम अनुवाक समाप्त 
इति भ्रीअयर्ववेदसंहिताका दशमकाएड ऋ० इ 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणामाष्याजुकूल. 
भाषानुताद सहित 
समाप्त, 


॥ दशम काण्ड समाप्त ॥ 
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& चीहरिः $ 
“खै अथर्ववेदसंहिता + 


एकादशं- काण्डम्‌ 


€ 


साणणभाष्य त्तथा अनुकादसहित 

यस्य निश्यसितं वेदा यो वेदेभ्योखिले जगत्‌। 

निमे तम्‌ आहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वर्‌॥ १॥। 

आः ॥ वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने बेदोंके 
अनुसार सकल जगतूकी रचना की है, उन विद्यातीय महेश्‍वरको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 

एकादशकाण्डे पञ्चानुराकः । प्रयमेनुतके सप्त सुक्तानि । 
तत्र “अग्ने जायस्व” इत्यादिसक्तचतृष्टयम्‌ अर्थसूक्तम्‌ । तेन बह्मौ- 
दनसवे निरूसहविरभिमशशैनसंपातदातवाचनदानानि ङु । तत्र 
“अग्ने जायस्व” [ १ ] इति प्रवणया त्रज्मोदनादिसबयज्ञेषु मथ्य- 
मानम्‌ अशनम्‌ अनुमन्त्रयेत । “कृणुत धूमम्‌” [२] इति द्वितोयबा 
ब्रथनसमये उत्पद्ममानधूमाचुमन्तरणं कुयात्‌ । “अग्नेजनिष्ठाः” [३] 
इति तृतीयस्पास्त्रिभिः पादैमथ्यमानं जातांभिम्‌ अनुमन्त्रबेत । 
“स्यै रयिम्‌” इति चतुर्थेन पादेन पल्यै फलं काङ्नन्‌ अधिम्‌ 
-अनुमन्त्रयेत । “समिद्धः” [४] इति चतुर्थ्या काष्ठः पज्वांन्यवानयू 
झन अनुमन्त्रयेत । “उत्तम नाकम्‌ इति चतुर्थ पादं दातारे 
दाचयेत्‌ ¦ षद आइ कौशिकः । “अन्‌ भाषास्पमानः सवान 
दा द।स्पन संवत्सर ब्रह्मौदनिकश अग्नि दीपयति” इत्युपक्रम्य 
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«कन्ने जायस्वेति मथ्यमानम्‌ अनुमन्त्रयते । पत्नी मन्त्र संनमयति 
यजमानश्च । कृणुत धूमम्‌ इति धूमम्‌ झग्नेजनिष्ठा इति जातं समिद्धो 
अग्निरिति समिध्यमानम्‌” इति [ कौ० ८. १ | ॥ 

ब्रह्मौदनसवपज्ञ एव देवपितमुष्यरथ त्री हिराशीन्‌ त्रेधा विभ- 
क्तान्‌ भ्रेघा भागः” [ ५ ] इति ऋचरित्रभिः पादैः कर्ता अजु- 
मन्त्रयेत | “यो देवानाम्‌” इति चतुर्थपादेन परनी स्‌ अबुमन्त्रयेत । 
“झगे सहस्वान्‌” [ ६ ] इति ऋचा दातारम्‌ अजुमन्त्य देवभागं 
कुम्भ्यां निर्वपेत्‌ । सूत्रितं हि । आदिष्टान्‌ अंशान्‌ अजानत्यै प्रय- 
च्छति । तांख़ेघा भाग इति व्री हिराशिषु निदधाति । तेषां यः 
पितृणां तं आद्ध' करोति । यो मनुष्याणां तं ब्राह्मणान्‌ भोज- 
यतिं । थो देवानाँ तम्‌ अग्ने सहस्वान्‌ इति दक्षिणं जान्वाच्या- 
पराजितामुखः प्रहो बा मुष्टिभिः प्रताञ्जलिभिः इम्भ्यां 
निर्वपति” इति [ कौ० ८, २] ॥ 

तत्रैव कमणि “साकं सजातैः” [ ७ ] इति ऋचा निरतान्‌ 
ब्रीहीन्‌ उलूखले आवपेत्‌ । सूत्रितं हि । “साकं सजातैरिति ब्रीहीन्‌ 
उलूखल आवपति? इति [ कौ० ८, २]॥ अत्र “साकम्‌? इत्यः 
चेन उलूखले ब्रीहीन्‌ आकंपेत्‌ । “उर्ध्व नाकस्य? इत्यंधेर्चेन पच्य- 
मानस्य ओदनस्योपरि गर्त कुर्याद्‌ इति भाष्यकार ॥ 

' तत्रैर कमेणि ब्राह्मोदनिकस्याग्नेः पश्चाद्भागे औं वा आन- 
इह वा चम प्रस्तुशन्तं यजमानम्‌ “इयं मही” [ ८ ] इति ऋचा 
वाचयेत्‌ । “इयं महीति चर्मास्वरणाति गरगग्रीबस्‌ उचरलोष” इति 
[फौ० ८, १ ] सजात्‌ ॥ 

“पनी आवाणो” [ & ] इति ऋचः मथमपादेन उलूखलघुसल 
चपणि स्यापपेत्‌ । “निभिन्थ्यशुन्‌  इति पादजयेण ब्रीहीन्‌ अद- 
इन्यात्‌ । “शह्राण ग्रावाणों” इस्यर्वर्चन उलूखलमुसलम्‌ अवहन- 
नाथे पत्नी ग्राहमेत्‌ । “श्रयो वरा; इत्यर्धर्चन निर्वापानन्तरं बरं 
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[ दृणन्तावनुमन्त्रयते । यू! एतौ ] ग्रावाणं [ & ] अयं 
ग्रावा [ १२. ३, १४ ] इत्युलूखल्ुसलं श्प मत्न लितं चमेण्यां- 
घाय ग्रहाण ग्रावाणौ [१०] इत्युमयं ग्रहवति” इति[ कौ०८,२] 
“निमिन्ध्यंशून्‌ ग्राहि पाप्मानम्‌ इस्पवहन्ति” इति [ कौ० ८. २] 
“यो वरा इति त्रीन्‌ बरान्‌ इणीष्व” इति च [ कौ० ८:२]॥ 

ग्यारहवें काण्डमे पाँच अनुवाक हैं | थम अलुवाकमें सात 
सक्त हैं । इनमें “अग्ने जायस्व इत्यादि चार सूक्त अर्थमूक्त नाम 
से कहे जाते हैं । इस अथेसक्तसे ब्र्मोदनसवर्षे होमनेसे पहिले 
इविका अभिमशैन सम्पात दातृबाचन और दान करे। यहाँ पर 
“झगे जायस्व इस पहिली ऋचासे ब्रझौदन आदि सबयज्ञोंमें 
मथी जाती हुई अग्निका अनुपन्त्रण करे । “कुत धूमम्‌? इस 
दूसरी ऋचासे मथनके समय निकलते हुए धूमका अनुमन्त्रण 
करे। “अग्ने जनिष्ठाः इस तीसरी ऋचाके तीन पार्दोसे मथन 
करने पर उत्पन्न हुई अधिका अल्ुमन्त्रण करे । 'अस्ये रयिम्‌ 
इस चतुर्थपादसे पत्नीके लिये फलको चाहता हुआ अग्निका 
झनुमन्त्रण करे | 'समिद्ध इस चौथी ऋचासे काष्ठींसे प्रज्व- 
जित की जाती हुई अग्निका अनुमन्त्रण करे। 'उत्तमं नाकम्‌ 
इस चौये पादको दातासे बँचबावे । इसी बातको कोशिकमुनिने 
“अग्नीन्‌. आधास्यमानः सवान, बा दास्यन्‌ सम्बत्सरं ब्राह्मौद- 
निकम्‌ अग्नि दीपयति' को कह कर कहा है, कि-“अग्ने जाय- 
सेति मध्यमान अनुमन्त्रयते । पत्नी मन्त्र संनमयति यजमानश्च । 
कृणुत धूमं इति धूमं झगे जनिष्ठा इति जातं समिद्धो अग्निरिति 
समिद्धयमानम्‌ ।' ( कौशिकस्रूत्र १) ॥ 

कर्ती रह्मौदनसवयशमे देवता मनुष्य और पितरोंके लिये तीन 
भागमें बाँटी हुई घानकी हेरियोंका 'त्रेथा भागः? इस पञ्चम 
आचाके तीन पार्दोसे अनुमन्त्रण करे | “झग्ने सहस्वान! इस 
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चरी ऋचासे दाताका अनुमन्त्रण करके देवभागको कुम्भीमें डाल 
देय । सूत्रमे भी कहा है, कि-'आदिष्टान अंशान्‌ अजानस्वै 
अयच्छति । तांस्त्रेया भाग इति ब्रीहिराशिषु निदघाति । तेषां यः 
पितर्णा तं श्राद्ध करोति । यो मनुष्याणां तं ब्राह्मणान्‌ भोजयति । 
यो देवानां तां अग्ने सहस्तान्‌ इति दक्षिणं जान्वाच्यापराजिता- 
मुखः महो वा सुष्टिमिः प्ररृंताज्ञलिमिः कुम्भ्यां निर्वपति ॥ 
०उनको तीन भागोंमें बाँटे उनमेंसे पितरोंका भाग हो उससे श्राद्ध 
करे, जो मजुष्योंका भाग हो उससे ब्राह्मणोंको जिमावे, जो 
देवताओंका भाग हो उसको देवकुम्भीमे डाले” (कौ शिकस्त्र।२) 
तहाँ ही कर्म में “साकं सजातै;” इस सातवीं ऋचासे होमनेसे 
पहिले घानोंको ओखलीमें डाले | इसी बातको कौशिकस्ूत्र ८।२ 
में कहा है, कि-““साऊं सजातैरिति ब्रीहीन्‌ उलूखल आवपति”॥ 
यहाँ पर “साकम्‌” इस आधी ऋचासे ओखलीमें घानोंको डाले 
और “उर्वो नाकस्य” इस आधी ऋचासे पकते हुए भातके 
ऊपर गड्डा करे । यह भाष्यकारका मत है । 
तहाँ ही कम में ्राझौदनिक अभिके पश्चादभागमें औक्ष वा 
आलदुह चम का प्रस्तृखन करते हुए यजमानसे “इयं मरही” इस 
आठवीं ऋचाक़ों बँचवावे । इसी बातको कोशिकसूत्र ८ | १ में 
कहा है, कि-“इयं महीति चमास्तृणाति भाग्ग्रीवं उत्तरलोम”॥ 
“तौ आाणौ” इस नवम ऋचाके मथमः पादेसे उलूखल 
और मूसलको चर्म पर' स्थापित करे “निर्मिध्यंशन्‌” इन तीन 
पार्दोसे धानोंको इटे । “हाण ग्रावाणौ” इस आधी आचासे 
उलूखलमूसलको कूटनेके लिये पत्नीको पकड़ावे । “ज्यो बरा!” 
इस आधी ऋचासे निर्वापनके अनन्तर बरका वरण करने बालों 
लामा करे | इस विषयमे स्त्रका प्रमाण भी है, कि- 
पतौ ग्रावाणौ (६) अयं ग्रावा ( १२। ३। १४) इत्युलूखल, 
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एकादशं काएइम्‌ २६७ 
युसलं श्प मज्षालितं चर्मणयाधाय ग्रहण आाबाणौ ( १० ) इत्यः 
अयं गृहाति' इति ( कौशिकसूत्र ८ । २) “निभिन्ध्यशुन्‌ हिः 
पाप्माचं इत्यवहन्ति” (कौशिकस्ज ८ | २) “अयो वरा इतिः 
औत बुन्‌ हृणीष्व” ( कोशिकयत्र ८ । २) || 

तत्र प्रथमा ॥ 
अपने जायस्वादिंतिनीथितेयं बदन पंचतिपुत्रकांमा 
सप्तऋषयों भूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजयां सहेह ९ 
अभे । जायस्व । अदितिः । नाथिता । इयम्‌ । ब्रह्मभ्मोदनमू । 


पचति । पुत्र&कामा । 
सप्त:ऋषयः । थूतञ्कृत; । ते | स्वा । मन्यन्तु। भऽजया । सह । 
इह॥१॥ 


हे अग्ने जायस्व मथनादू उत्पद्यस्व । & जनी मा दर्भे । दिवा: 
दित्वात्‌ श्यन्‌ । “ज्ञाजनोर्जा” इति जादेशः & । किमर्थं जननः 
आर्थनम इतिः आइ । नायिता. नाथमानः याचमाना । &-नाथ 
याश्चायाम्‌ । अस्मात्‌ कतरि निष्ठा ® । इष्टफत्रम्‌ आशंसमानाः 
इयम्‌ अदितिः अदीना देवमाता पुत्रकामा पुत्रान्‌ कामयमाना | 
“शीलिकामिमन्ताचंरिभ्यो ण: इति कमेणेप्रत्ययः & | ब्रह्म 
दनम्‌ । अंझणे ज़गत्सष्टे स्वाहकारेण देय ओदनो ब्रह्मोदचः | 
यद्व ब्रहझमौदनसवाए्ये अस्मिन्‌ कर्मणि ब्राह्मणानां भोजनाय आग: 
स्वेन कल्पित ओदनो ब्रह्मोदनः । त॑ पंचति निवापादिक्रमेण पकवं. 
करोति । तदर्थम्‌ हे अग्ने जायस्वेत्यथे! ।-ब्रह्मौदनपाकेन अदिते!. 
पुत्रोत्पत्तिस्तैत्तिरीयके समान्नायते। “अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो 
देवेभ्यो ब्रह्मोदनम्‌ अपचत्‌ । तस्पा उच्छेषणम्‌ अददुः । तत्‌ 
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प्रान्नात्‌ । सा रेतोधत्त | तस्यै चत्वार आदित्या अजायन्त” 
इति [ तै» सं० ६, ४, ६. १ ]। अदितिकदेकस्प ब्रह्मौदनपाकस्य 
पूम्‌ अतिहत्तत्वेन इदानीम्‌ अभावात्‌ अदितिशब्दस्य स्थाने पन्नी- 
यजमानयोर्नामग्रहणं कर्तव्यम्‌ । यह आइ कौशिकः । “पत्नी मन्त्र 
संनमयति यजमानश्च” इति [ कौ० ८. २ ] । सप्तऋषयः सप्त- 
संख्याका ऋषयः अतोन्द्रियाथेस्य द्रष्टारो मरीच्यस्त्रपयुखाः । 
 “दिक्सह्ये संज्ञायाम्‌” इति संख्याशब्दस्य समानाधिकरणेन 
उत्तरपदेन समासः ® । भूतकृतः भूतानां पृथिव्यादीनां कर्तारः 
सष्टारसते प्रसिद्धाः दे अग्ने त्वा तवाम्‌ इह अस्मिन्‌ देवयजने प्रजया 
ुत्रपौत्रादिरूपया यजमानसंबन्धिन्या सह मन्थन्तु मथनेन उरपाद- 
यन्तु । ® मन्य विलोडने इति धातुः छै ॥ 

हे अग्ने ! आप मथनसे उत्पन्न हूजिये, कयोंकि-इष्टफलको 
चाहती हुई यह अदीना † देवमाता अदिति पुत्रको चाहती हुई 

+ अदितिने पहिले इस ब्रह्मौदनपाकको किया था, परन्तु इस 
समय अदिति उपस्थित नहीं होंगी अत एव अदिति शब्दके स्थान 
में पत्नी और यजमानका नाम ग्रहण करना चाहिये । इसी 
बातो कौशिकसूत्र ८ । २ में कहा है, कि-'पत्नी मन्त्रै संनम- 
यति यजमानश्र' ॥ 

‡ ब्रह्मौदनके पाकसे अदितिके पुत्रोंका उत्पन्न होना तैचिरी- 
यकमें बशित हैं, कि-'अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो 
बरह्मौदनमपचत्‌ । तस्या उच्छेषणं अददुः । तत्‌ मानात्‌ सा रेतोऽ- 
घच । तस्यै चत्वार आदित्या अजायन्त ॥-अदितिने पुत्रकी 
इच्छा करके साध्य देवताओंके लिये ब्रझौंदनको तयार किया 
उन्होने उसका उच्छेषण उसको दिया उसका अदितिने प्राशन 
किया और वीये धारण करने पर उसके चार आदित्य उत्पन्न 
हुए! ( तैत्तिरीयसंहिता ६। ५। ६। १ ) ॥ 
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अतीन्द्रिय अर्थोंके द्रष्टा मरीचि आदि सात ऋषि पृथिवी आदि 
भृतोंको रचने बाले हैं, बे तुकको इस देवयजनमें यजमानकी 


द्वितीया ॥ 
इणुत भूमं इंपणः सखायोद्रोधाविता वाचमच्छं । 
अयमप्निः पंतनापाट सुवीरो येन देवा असंहन्त दस्यं 
छुणुत । धूमम्‌ । रषणः | सखायः । अद्रोघ:अविता । बाचमू | 
अच्छ | पे । 
अयम्‌ । अभिः | पृतनाषाट्‌ । सुऽ्रीरः । येन । देवाः । असइन्त । 


दस्यून्‌ ॥ २॥ 

हे षण! हषाणः कामानां बर्षितारः। ७9 “वा घपूर्वस्थ निगमे? 
इति दीर्घाभावः ® । सखायः समानर्यानाः सर्चेजगन्मित्रभूताः 
सप्तऋषयः ऋत्विजो वा यूयं धूमं कृणुत मयनेन उन्पादयत । 
& कवि हिसाकरणयोश्च । “धिन्विकृएव्योर च” इति उमत्ययः। 
“सतिशिएस्वरवलीयस्स्वम्‌ अन्यत्र विकरणेभ्यः'? इति बचनात्‌ 
तिङ एव उदात्तत्वम्‌ | पादादित्वात्‌ निघातामावः $ ॥ अद्रो- 
घातिता अद्रोहकारिणां सुचरिज्राणां यजमानानाम्‌ अविता रक्षिता 
वायम्‌ अच्छ मथ्यमानाग्नेः स्तुत्यथम्‌ अनूच्यप्रानाम्‌ ऋगरपां 


% जगतृसृष्टा त्रझाके लिये स्वाहा कहकर दिया जाने बाला 
ओदन ब्रह्मौदन कहलाता हे । वा ब्रह्मौदनसव नामक कममें 
ब्राह्मणोंके भोजनके भागरूपसे कल्पित ओदन भी ्रझौदन कहला 
सकता है ॥ 
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बाचम्‌ अमिंलक्य अयं जायमानोंग्निः पृतंनाषाट्‌ फूतनाः शात्रची! 
सेना! -सहंते अभिभवंतीति पृतनाषाद्‌। ७ पह अभिमवे । 
“छन्दसि सहः'' इति रिंब्रत्यंगः । “सहेः साडः स!” इतिं 
पत्रम्‌ छ ।. “अग्ने हसि न्यस्तिणम? इति निगमः [ ऋ० सं5 
१०, ११८. १ ]। सुदर! वीरा विक्रान्ता देवाः शोभनेस्तेरुपेतः । 
यदव बीर्याड्जायन्त इति वीराः पुत्रा यजमानसंबन्धिनः । शोम- 
नैस्तैयु क्तः । जायत इत्ययः । ® “बीरबीयौं च” इति उत्तरपदा- 
धुदात्तत्वम्‌ ® । शोभनबीर्योपेतत्वस्‌ अग्ने! समर्थयते । येन 
अग्निना देरा इन्द्रादयो दस्यून उपद्षपयितून अछुरान असइन्त 
अभ्यभबन्‌ । सोयम्‌ अंभिरिति संबन्धः ॥ + 

हे कामनाओोंकी वर्षा करने वाले सकल जगतके मित्ररूप 
सप्त्ियों वा ऋत्विजों ! तुम मथनके द्वारा क उत्पन्न करो; 


क्योंकि-द्रोह न करने बाले सचर्ित्र यजमानों के रक्षक यह अग्नि- £ ` 


देन स्तुतिमप ऋचारूप वाणीको लक्ष्यमें रख कर शत्रंथोकी 

सेनाको दवाते हैं, यह सुभट देवताओंसे संम्पस्न-रहते हैं, इनके 

द्वारा देवताओंने अपना उपक्षय करने वाले अधुरोंको दंबाया था २ 

टॅ वृत्तीया ॥ 

अग्रेज॑निश महते वीय] अह्यो दनाय पक्त॑वे जातवेदः। 

सप्तऋषयो भूतकूनस्ते लाजीजनन्नस्पै रयिं सबवीर 
नि यंच्च ॥ ३ ॥ 

अग्ने । अजनिष्ठा । महते | बीया । त्रझञ्योदनाय । पक्तवे | 
जातप्बेद! । i 

सप्पा । भूततः | ते त्वा । अजीजनन्‌ । _अस्यै । रयिमू। 
स्ेऽबीरम्‌। नि । यच्छ ॥ ३॥ 
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एकांदशं काएदस्‌ ३०१ 
है अग्रे अजनिष्ठा; मथनेन उतन्नो भवसि । & नी आहुः 

वि । लुढ़ि 
भाव | चुङ रुपम्‌ ® । महते प्रभूताय वीर्याय सामर्थ्याय लोके 
दाहपाकत्ञगस्पागरे सद्भावेपि मन्त्रसामर्थ्येन मयि तस्माद अग्नेरेव 
बीर्याधिक्यं जायत इत्यरथः । यस्माइ एवश्‌ अभ्य महत्‌ तस्माद 
विशिनष्टि। हे जातवेदः जातानाम्‌ उत्पन्नानां प्राणिनां वेदितरग्ने 
अक्ौदनाय पक्तवे । $ पचेस्तुमथे तवेन्‌ प्रत्ययः छ । पक्त 
भूतकृतः भूतानां पृथिव्यादीनां कर्तारः स्रष्टारस्ते प्रसिद्धाः सप्त- 
आषपः स्वा त्वाम्‌ अजीजनन्‌ मन्त्रसामर्थ्येन निरतिशयबीर्यम्‌ उद- 
पोपदनः।  जनण्येन्तात्‌ लुकि चरि रूपम्‌ & । अस्यै पल्यै 
सर्वेवीरम्‌ सर्वेर्वीरे! पुत्रपोत्रादिरूपेयु क्त रयिम धनं नि यच्छ 
नियम्य । यथा एनां रयिः प्राप्नोति तथा कुवित्यथः । & यम उप- 
रमे । “इषुगमियमां छः” इति स्वस्‌ ® । अथ वा नितरां प्रयच्छ। 
& दाण्‌ दाने । “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्छादेशः & ॥ 

हे अग्ने ! आप मथनसे उत्पन्न होते हैं, लोकमें दाह पाकमें 
समर्थ भी अग्नि मन्त्रशक्तिसे मुझको महावीरे प्रदान करनेके 
लिये प्रकट होते हैं, हे उत्पन्न होने बाले प्राणियोंको जाननेवाले 
अग्ने ! ब्रह्मोदनको पकानेके लिये पृथित्री आदि भूर्तोके कर्ता 
सप्तर्षियोंने आपको प्रकट कर लिया है अतः आप इस पत्नीको 
ुत्र पोत्र आदि सब वीरों वाला धन दीजिये ॥ ३॥ 

चतुर्थी 

समिंद्धो अभे समिभा समिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ 

यङ्गियाँ एह पक्षः । 
तेभ्यो इवि श्रपय जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहम्‌ 
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सम्‌ऽद्धः। अग्ने । समा । सम्‌ | इध्यस्त्र । विद्वान । देवान। 

यज्ञियान्‌ | आ । इह । वत्तः । 
तेभ्यः । इनिः । अपयन्‌. । जातऽवेदः । उत्‌ऽतमश्‌ । नाकस्‌ । 

अघि. रोहय । इमस्‌ ॥ ४ ॥ 

हे अग्ने समिद्धः संदीसस्त्रं समिधा मन्त्रेण आधीयमानया 
पलाशादिह॒ज्ञसंभूतया संमिद्धः पुनरलौ किकमरभायेन संदी पितः स 
ताहशस्त्व विद्वान्‌ जानन्‌ यङ्गियान्‌यदगार्न्‌ देवान्‌ । ® “यज्ञ 
स्िभ्यां घखञौ” इति घप्रत्ययः & । इह अस्मिन्‌ देवयजने वा आ 
बन्न आवह । ® वहेलेंटि अडागमः | “सिव्बहुलं लेटि” इति 
सिप्‌। ढत्वकत्वषत्वानि & । हे ।जातबेदः जातानां वेदितरण्ने 
तेभ्यो देवेभ्यः इविः अपयन्‌ ब्र्मौदनलत्षणम्‌ अन्नं पचन्‌ । & 
आ पाके इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लटः शत्रादेशः | आकारान्तलत्तणे 
घुकि कृते घटादिपाठात्‌ “मितां हस्वः” इति उपधाहस्वस्वम्‌ & | 
इमं यजमानम्‌ उत्तमम्र अतिशयेन उत्कृष्ठ नाकम्‌ दुःखसंस्पशेर्‌ हितं 
स्वर्ग लोकम्‌ अधि रोइय । देहाबसानानन्तरं मापयेत्यर्यः।  उत्त- 
ममू इति । “उत्तमशर्वत्तमौ सत्र” इति उञ्छादिषु पाठात्‌ अन्तो- 
दात्तत्वम्‌ । नाकम्‌ इति । नारिमन्‌ अकम्‌ अस्तीति नाकः | “नभ्रा- 
एनपाव्‌०” इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः & ॥ 

हे अग्ने | पलाश आदिकी समिधाओंसे प्रदीप्त हुए आप फिर 
अलौकिक मभावसे दीप्त होकर इस यज्ञमें यज्ञके योग्य देवताओं 
को लाइये और हे जातवेदः ! आप उन देवताओंके लिये इवि 
पकाइये और देहपातके अनन्तर भी इस यजमानको स्वर्गमे चढ़ाइये३ 


क हु हं _ पञ्चमी ॥। १ 
त्रेधा भागो निहितो यः पुरा बो देवाना पितृणां 


मतीनाम । 
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एकादशं काएडमू ३०३ 
अंशांन्‌ जानी वि भ॑जामि तान्‌वो यो देवानां स इमां 
पारयाति ॥ ५॥ 
अधा । भागः। नि5हितः “यः। पुरा । बः। देवानाम्‌ । पितृणाम्‌ । 


मत्यांनांमू । 
अंशान्‌ । जानीध्वम्‌ | वि। भजामि। तान्‌ । वः । यः। देवानाम्‌। 

सः । इमाम्‌ । पारयाति ॥ ५॥ 

बः युष्माक देतानाम्‌ अग्न्यादीनां पितणाम्‌ पितृपितामहप्रपिता- 
महानां मर्त्यानाम्‌ मनुष्याणां भोजयितव्यानां ब्राह्मणानां यो 
भागस्त्रेधा जिविधः पुरा निहितः त्रीह्मवस्थायां विभज्य स्थाः 
पितः। ® “एधाच्च” इति त्रिशब्दाद्‌ विधायें एधाच्‌ प्रत्यय; ® । 
हे देवाद्याः अंशान्‌ भागान्‌ जानीध्यम्‌ अवगच्छत। ® ज्ञा अब 
बोधने । क्रा दित्वात्‌ श्षा प्रत्ययः | “ब्वाजनोर्जा” इति जादेशः | 
बः युष्मभ्यं तान्‌ भागान्‌ अहं वि भजामि पृथक्करोमि । तत्र 
देवार्थेन भागेन निर्वापादिक कतेव्यम्‌ पित्र्थेन इद्धश्राद्धम्‌ मनू 
ष्याथेन ब्राह्मणभोजनम्‌ इति विमागस्य उपयोगः । तत्र देवानां 
यो भागः सः अग्नौ हवीरूपेण हूयमानः सन्‌ इमा पत्नीं पारयाति 
इएफलस्य पारं गमयति। & पार तीर कर्मसमाप्ताविति धातुः ॥ 

तुम अग्नि आदि देवताओं झा, पिता पितामह और पितामह 
पितरोंका और जिमानेके ब्राह्मणात्मक मनुष्पों का जो भाग ब्रीहि 
आदिकी अवस्थामे पहिले तीन भाग करके रक्खा गया था, हे 
हे देववा आदिको ! तुम अपने २ अंशको जान लो , तुम्हारे 
उन्हीं भागोंको में पृथक्‌ २ करता हूँ, इनमें जो देवताओंका भाग 
है बह अस्निमें इविरूपसे आहुत होकर इस यजमानपत्नीको इष्टः 
फलकी प्राप्ति करावे ॥ ५॥ 
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षष्ठी ॥ 
अन्ने सहंखानमिभरभीदंसि नीचो न्युज ब्रिपतः 
सफ्लान्‌ । 
इयं मात्रा मीयमांना मिता च॑ सजातांस्ते बलिहत॑ः 
कृणोतु ॥ ६ ॥ 
झन्ने | सहस्वान्‌। अभिऽभूः | अभि । इति | असि । नीचः 
निं। उब्ज | द्विषतः । । सऽपसनान्‌ | 
इस्‌ । मात्रा । मीयमाना | मिता । च । सञ्जातान्‌ । ते । बलि 
आुतः ] कुणोतु ॥ ६॥ 
हे अधे सहस्वान्‌ सहः पराभिभवनक्षपं बलं तद्वान्‌ । ® “तसौ 
मत्वर्थे” इति भत्वात्‌ पदतवाभावाद्‌ रुत्वाभावः ® । अत एव 
अभिभूः अभिभविता शत्रूणाम्‌ अभ्यसि । इत्‌ अवधारणे | अभिः 
अवस्येव । सर्वोत्कृष्टो वर्तस इत्यर्थः । तस्माद्धेतोः द्वितः 
देन. अमियकारिणः सपत्नान्‌ अस्मदीयान्‌ शजून नीचः न्यञ्चः 
नान्‌ नीचीनगमनान त्ञयिष्णून न्युब्ज अघोद्ठुखान्‌ पातय । 
& निपूर्वाद अश्चतेः /“ऋत्विगू०”” इत्यादिना किवन्‌। “अत्ति- 
'दितास्‌०” इति नलोपः | शसि भसंज्ञायास्‌ “अच!” इत्यकारलोपे 
“बौ इति दीथत्म्‌ । न्युब्नेति । उब्ज आर्जवे । अन्न. उप्रसगे- 
बाइ अधोपुखी करणम्‌. अर्थः । यथा-'“दशाभिः कलशो मृष्ठा 
न्युब्जति? इति [.अआप०. १२; २७:.७ ] ® । मात्रा निमांत्रा 
मीयमाना क्रियमाणा मिता निर्मिता च इयं शाला हे यजमान ते 
हुम्यं सजातान्‌ समानजन्मनः पुरुषान्‌ बलिहृतः । बलिः उपायन- 
< द्रब्यम । तस्य इत्‌ न्‌ कृणोतु करोतु ॥ 
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हे शन्रुओंकों दवानेके बलसे सम्पन्न अग्ने ! आप शभुझोंको 
दबा ही देते हैं अतः हमारे शत्रुओंको अघः पतित करिये, और 
हे यजमान ! यह निर्माताकी बनाई और नापी हुई शाला तेरी 
समान द्रव्यकी भेट लेने बाले पुत्र आदि बलिम्ृतोंको करे ॥६॥ 


सप्तमी ॥ ४ 
साकं संजातेः पयंसा संहेथ्युदुंग्जेनां महते वी पी,य। 
उध्वो नाकस्याधिं राह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं 

वदन्ति ॥८॥ 
साकम्‌ । सऽजातैः । पयसा । सह । एधि । उत्‌ । उब्ज । एनाम्‌। 
महते । वीर्याय । 
डवे: । नास्य । अघि । रोइ वषटू । स्वः! । लोकः । 
इति। यम्‌ | बदन्ति ॥;७ ॥ 
हे यजमान सजातैः समानजन्मभिः पुरुषैः साकम्‌ सार्धे पयसा 
पयोवत्सारभूतेन कर्फलेन सह एभि भव । ® अस्तेलोटि “से 
पिच्च” इति हिरादेशः । “्तरसोरेद्धाबभ्यासलोपश्च” इति एत्वम्‌। 
तस्य “असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌” इति असिद्धत्वात्‌ “हुझन्भ्यो 
देखि; । इति धित्वं भवति &। एनां पत्नी महते अधिकाय बीर्याय 
यथा एषा मह्‌ वीर्य प्राम्मेति तथा उद उब्ज उद्दपय उन्नतः 
शिरस्कां इरु। हे यजमान त्व॑ देहावसाने ऊध्वे: ऊध्येदिगभियुख! 
सन्‌ नाकस्प दुःखसंस्पशेरहितस्य लोकस्य विष्टपम्‌ उपरिमदेशम्‌ 
अघि रोह अधिरूढो भत्र । यं स्थानविशेषं स्वर्गो लोकः -लोक- 


नीयः सुकृतफलोपभोगमदेश इति. बन्ति अभिङ्गाः कथयन्ति ॥ 
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हे यजमान ! तू समान जन्म वाले पुरुषोंके साथ पयकी समान 
सार भूत कर्मफलके साथ हद्धिको प्राप्त हो और इस पत्नीको 
अधिक वीर्य पानेके लिये उन्नत शिर बाली कर और देहपात 
होने पर दुःखके स्पर्शसे शुन्य ऊपरके प्रदेशमे स्थित लोकमें चढू, 
कि जिसको पुरुष स्वगे कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


इये मही प्रति गडातु चमं एथिवी देवी सुंमनस्यमांना । 
अथं गच्छेम सुठृतस्यं लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 

इयम्‌ । मदी । प्रति। ग्रह्वातु। चरम पृषिबी। देवी । खुञ्मनस्यमाना । 
अथ । गच्छेप । सुकृतस्य । लोकम्‌ ८ ॥ 


इयं पुरोवतिनी मही देवयजनभूमिः चर्म आनढुहं निर्वापार्थ 
आस्तीयेमाणस्‌ अजिनं प्रति ग्रह्मातु स्वीकरोतु । आस्तीर्णाजिना 
सा पथिवी देवी देवतारूपा सुमनस्यमाना शोभनं मनः कुवेती 
अलुग्रहबुद्धियु का भवतु । अबहननाधिकरणत्वेन भासखेदा न भव- 
त्वित्यर्थः | अय अवहननाधारभूतायाः एथिव्या अङुग्रहानम्तरं 
सुकृतस्य यागादिजन्यस्य घुएयस्य फलभूतं लोकं बयं गच्छेम 
प्राप्छुयाम ॥ 
` यह सामने वर्तमान देइयजन भूमि निर्वापके लिये फैलाये 
इए आनडुह चर्मको स्वीकृत करे | और अजिनके फैलने पर यह 
पृथिवीदेवी हमारे ऊपर अनुग्रह करनेका विचार करे अर्थात्‌ अव- 
इनन आदिक द्वारा खेदको प्राप्त न होवे और अवइननकी 
आधारभूत पृथिवीके अलुग्रहके अनन्तर हम याग आदिसे होने 
बाले पुणयके फलभूत लोकको प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 
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नवमी ॥ 

एतो ग्रावांणो सयुजां युङ्ग्धि चमेणि निभिन्थ्यंशून्‌ 
यजमानाय साधु । 

अवभ्तती नि जंहि य इमां एतन्यवं ऊर्ध्व प्रजामुज़र- 
न्त्युदृह्‌ ॥ ६ ॥ ८ 

एतौ । बाणौ । सध्युजा । युङ्ग्धि । चर्मणि । नि; भिन्ि। 
अंशू । यजमानाय । साधु । 

अवःप्नती । नि । जहि । ये । इमाम्‌ । .प्रतन्यवः । उष्य । 


मनाम । उत्‌ऽभरन्ती । उत्‌ | ऊह्‌ ॥ ६ ॥ 

हे ऋत्विक्‌ एतौ घुरोबतिनौ ग्रावाणौ अश्मवद्द इढतरौ उलू- 
खलब्टुसलौ सयुजा सयुजो एकस्मिन्‌ अत्दननकर्माण सह युज्ञानौ 
व्याम्रियमाणौ मिश्रभूती वा चर्म रि अवहननाथेम्‌ आस्तीर्ण 
आनडुहेऽजिने युङ्ग्धि योजय स्थापय । ® युजिर्‌ योगे । लेटि 
“सैह्यपिच्च” इति. हिरादेशः । तस्य डिन्लात्‌ “क्नसोरन्लोपः” इति 
अकारलोपे “हुमल्भ्यो हि” इति हिरादेशः & । अंशून्‌ । 
उलुखलब्रुसलयोरग्ातत्वेन रूपणाद्‌ व्री हयः सोमांशुत्वेन रूप्यम्ते। 
सोप्रलताखणडबद् यागनिवेतेक्रान्‌ ब्रीहीन्‌ यजमानाय यजपानार्थ 
साधु शोभनं निर्मिन्धि युक्ताभ्याम्‌ उलूखलब्रसल्वाभ्याम्‌ अवः 
जहि वितुषीङुरु । ® भिदिर्‌ बिदारणे | पूर्वेबल्लोण्मध्यमैक- 
बचने रूपम & । हे पत्नि अवध्नती अवहननं कुर्वती नि जहि 
निषाधस्व । के पुनस्ते निहन्तच्या इत्याह य इति । इमाम्‌ आत्मीयाँ 
मनां हन्तु ये शत्रवः पृतन्यवः पृतनां सेनाम्‌ आत्मन इच्छन्तः 
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बर्तन्ते तान्‌ नि जहीत्यर्थः । ® पृतनाशब्दात्‌ “सुप आत्मनः 
क्यच्‌ । “'क्याच्छन्द्सि'' इति उप्रत्ययः। “'कप्यंध्वरपृतनस्थचि- 
लोप!” इति आकारलोपः ® | अपि च अवहननानन्तरयू उद्ध- 
न्ती घुसलम्‌ ऊ इरन्ती । ® “हग्रहोम:०” इतिःभत्वम्‌ &। 
अजाम्‌ अस्मदीयाम्‌ ऊर्वम्‌ उद्‌ ऊद 'उन्नत॑ स्यानम्‌ उद्गमय । 
श्रेय गमयेत्यथेः ॥ 

हे ऋत्विक्‌ ! इन सामने वर्तमान पत्यरकी समान हृह और 
अवहननरूप कर्ममें एक साथ प्रयोगमें आने वाले उलूखल 
सूसलक्ो आप इस फैले हुए अजिनमें स्थापित करिये ( उल्लू 
खल और मूसलमें पत्यरभावका.आरोपण कर लिया है अंतः यहाँ 
अंशुशब्दसे धानोंका ग्रहण किया जायगा अतः सोमलताखण्ड 
की समान यागनिष्पादक ) अंशुओंको अर्थात्‌ धानोंको यजमान 
के लिये शोभन करिये तात्पर्य यह है, कि-ओखली मूसलसे 
इनके ग्रुसको उतारिये । हे पत्नि ! तू अवहनन करती २ हमारे 
उन शत्रुओंको बाधा दे शो सेनाको चाह कर हमारी मजाको 
नष्ट करना चाहते हैं उनको नष्ट कर और अबहननके अनन्तर 
सूसलके! उपरको उठाती हुई तू हमारी जाको श्रेष्ठ पद्म स्था- 
पिच कर शा ६ ॥ 


दशमी ॥ 
गृहाण ग्रावाणो सङगे वीर हस्त आते देवा यज्भिया 
मयुः । 
त्रयो बरां यतमांससं इंणीषे तास्ते ससद्धी रिह रांधयामि 
ण । आवाणौ | सती । बीर । हस्ते । आ | ते। देवाः | 
यङ्गियाः। यहम्‌ । अगु | 
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जयः । बरा! । यतमान स्‌ । शीषे । ता; | े। समूद? 
शह । राधयामि ॥ १० ॥ 


है बीर वीर्यवन्‌ अध्वयो हस्ते स्ये. पाणो सुकृती शोभनः 
कर्माणौ आवाशौ उलूखलयुसलो ग्रहाण स्वीकुरे । ® ब्रह उपा- 
दाने । “हल; श्नः शानज्कौ”” इति शानजादेशः & । ते प्रसिद्धा 
यज्ञिया यज्ञार्हा देवास्त्वदीयं यज्ञम्‌ आ असुः आगमन्‌ । ® इण 
गतौ । “इणो गा लुङि” इति गादेशः ® । त्रयः ज्रिसंख्याका 
चराः यजमानेन वरयितव्याः प्रार्थनीयाः पदायाः । कर्मेसमृद्धि; 
तत्फलभूता ऐहिकी समृद्धिः भामष्मिकी समृद्धिरिति । हे यज- 
मान स्वं यतमान्‌ याहग्विधान्‌ बरान्‌ हणीषे प्रार्थयसे ते तंव ताः 
मागू उदारिता वरयितब्या समृद्धी! इह अस्मिन्‌ यज्ञे राधयागि 
संसाधयामि । ® राघ साध संसिद्धौ & ॥ 

[इति ] एकादशे काण्डे प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे वीर अध्वर्यो ! आप अपने शोमन कर्मवाले हाथों में ओख॑ली 
और सूसलरूप पत्थरोंकों ग्रहण करिये, यज्ञके योग्य देवता तेरे 
यज्ञमें आगए हैं, हे यजमाने ! जिनको तू माँगना चाहता है वे 
तीन वर हैं, उन कम समृद्धि, उसकी फलरूपा ऐहिकी समृद्धि 
और परलोककी समृद्धि-समृद्धियोको में इस यज्ञमें सिद्ध करतां 

॥१०॥(१) 
bs ब्याश्दचे काण्डमे प्रथम सूक्त समास ॥ 

“इयं ते धीतिः? इति सूक्तस्य त्रह्मोदनसचे पूर्वसक्तेन सह 
उक्ती विनियोगः । तत्र “इयं ते धीतिः” इति प्रथमाया ऋचः 
पूर्वार्धचेन परापवनाय श ग्रद्दीयात्‌ । “परा घुनी हि” इति उत्त 
राधेचेन तुपान्‌ उद्हेत्‌ । सूत्रितं हि । “इयं ते धीतिः [११] 
बर्षहद्ध३ [ १२, ३. १६ ] इतिश शह्न/ति। ऊध्बे प्रजाम्‌ [ & ] 
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'विश्वव्यचाः [ १२, ३. १६ ] इत्युदूहति । परा पुनीहि [ ११ ] 
इति तुषम्‌” इति [ कौ० ८. २ ]॥ 

“उपश्वसे” [ १२ ] इति ऋचा तुषेभ्यस्तण्डलान पृथक्‌ 
कुर्यात्‌ । “उपश्वस इंस्पपवेवेक्ति” इति हि[कौ० ८.२ ] सूजयू॥ 

“परे हि नारि” [ १३ ] इति ऋचा उदकम्‌ आइरन्ती पर्नी 
संमेषयेत्‌ । “एमा अणुः” [ १४ ] इति ऋचः प्रथमपादेन आगः 
च्छन्तीं पत्नीम्‌ अजुमन्त्रयते । “उत्तिष्ठ नारि” इति पादद्वयेन 
पत्नीम्‌ आहयेत्‌ । “आ त्वागन्‌ यज्ञ/” इति पादैकदेशेन जल- 
झुम्मदात्री पत्नी करोर प्रेषयेत्‌ । “मति इम्मं ग्रभाय” इति अर्ध- 
पादेन पत्नी जलकुम्भं ग्राहयेत्‌ कर्तारम्‌ । तत्रेव मशि “ऊर्जो 
आगः? [ १४ ] इति ऋचः प्रथमपादेन जलङम्मं भूमौ निदध्यात्‌ 
#ऋषिप्शिष्टाप/” इति पादत्रयेण उदपात्रम्‌ आस्तीर्णचमणि 
निदध्यात्‌ । सूत्रितं हि। “परेहि नारीत्युदहृत॑ संप्रेष्यति अप 
उपगताम्‌ अलंकृतास्‌ । एमा अगुरित्यायतीम्‌ अन्नुमन्त्रयते । 
उत्तिष्ठ नारीति पत्नी संप्रेष्यति। मति कुम्भ॑ शभायेति प्रतिएह्वाति । 
ऊर्जो भाग इति निदधाति” इति “ऋषिप्रशिष्टा [ १४ ] इत्युद- 
पात्रं चर्म णि निदधाति” इति च [कौ० ८, १ ]॥ 

पैतुमेधिके चयनाख्ये कर्मणि “ऊर्जो भागः” इति ऋचा 
अस्थीनि अश्मभिः इश्ठकामियां आच्छादयेत्‌ ॥ 

“गने चरुं” [ १६ ] इति ऋचा चरुस्थालीस्‌ अग्नावधिश्र- 
येत्‌ । अग्ने चरुरपिश्रयति” इति [ कौ० ८, २ ] सूजात्‌ ॥ 

« तथा दर्शपूर्णमासयोश्रवेधिश्रयणपि एपा विनियुक्ता । सूत्रितं 
हि । “फलीकृतांल्िं! प्रत्नाल्य तण्डलान्‌ झरने चरुय॑ज्वियस्त्वाध्य- 
रुक्ष इति चरुम्‌ अधिनिदधाति” इति [ कौ० १, २ ]॥ 

ब्रह्मोदनसव एवं “शुद्धाः पूताः” इति ऋचा अधिश्रिते चरुः 
यते उदकम्‌ आसिञ्चेत्‌ । “बर्मणा शुद्धा!” इति ऋचा आसिः 
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क्तासु अप्सु तण्डलान्‌ आवपेत्‌ । सूत्रितं हि । “शुद्धाः पूताः 
[१७] पूताः पवित्रे! [ १२, ३. २५ ] इति पवित्रे अन्तघा- 
योदकम्‌ आसिञ्चति । ब्रह्मणा शुद्धाः [ १८ ] संख्याता स्तोकाः 
[ १२, ३, २८ ] इत्यासिक्तान्निरंस्तण्डुलान्‌ आवपेत्‌” इति 
[ कौ० ८. २]॥ 

«तया दर्शपूणेमासयोअस्यान्याम्‌ उदकासेचने तण्डलावापे 
च “शुद्धाः पूताः? “ब्रह्मणा शुद्धाः” इत्येते ऋचौ विनियुक्ते । 
सूत्रितं हि । “शुद्धाः पूता इस्युदकम्‌ आसिञ्चति ब्रह्मणा शुद्धा 
इति तणडुलान” इति [ कौ० १, २ ]॥ 

“उरुः रथस्य इति ऋचा चरं श्रपयेत्‌ । “उरुः प्रयस्व [१६] 
उद्योधन्ति [ १२. ३, २६ ] इति श्रपयति’ इति [ कौ० ८, २ ] 
सूत्रात्‌ ॥ 

तथा तत्रेव कर्मणि “उर प्रथस्व” इत्येषा दातृवाचने विनि- 
युक्ता । “उरुः प्रथस्व महता पहिज्ना [ १६ ] इदं मे ज्योतिः [२८] 
सत्याय [ १२, ३, ४६-४८ ] इति तिस्रः” [ कौ० ८, & ] इति 

सूत्रात्‌ ॥ 

दु “यं ते धीतिः’ सूक्तका त्रझौदनसवमे विनियोग होता है, यह 
पहिले सूक्तमे कह दिया दै । इयं ते धीतिः’ इस पहिली ऋचाके 
आधे भागसे परावपनक्रे छानको लेवे । और 'परापुनीहि' इस 
आधी ऋचासे तुर्षोको इटाबे । इस विषयमें कौशिकम्रूत ८। २ 
का. प्रमाण भी है, कि-ईं ते घीति। (११ ) वर्षहद्धम्‌ (१२ । 
३ । १६ ) इति शुर्प गरह्वाति | ऊध्वे मनाम्‌ ( & ) विश्वव्यचा 
(१२। ३ । १६ ) इत्युदूहति । परापुनीहि (११ ) इति तुषम्‌? 
( कौशिकसूत्र ८। २)॥ 

“उपश्वसे” इस १२ वीं ऋचासे तुर्षोको चावलोंसे अलग कर 
लेय । इस बिषयमे कौशिकसूत्र ८ । २ का प्रमाण हैं, कि-“उप- 
शवस इत्यपवेबेक्ति' ॥ 
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“परे हि नारि' इस तेरहदीं ऋचासे जलको लाने वाली पत्नी 
को प्रेषित करे । 'एमा अगु;' इस चौदहबीं ऋचाके प्रथमपादसे 
आती हुई प्रत्नोका अजुमन्‍्त्रण करे । 'उत्तिष्ठ नारि इन दो पाद्रों 
से पत्नीका आहान करे । “आ त्वागन्‌ यज्ञ/ इस पादके एक 
देशसे जलइम्मदात्री पत्नी कर्ताकी मेषित करे | “मति कुंभं 
गृभाय” इस आधे पादसे पत्नी कर्ताको जलढुम्भ पकडावे । तहाँ 
ही कप में 'कर्वों भागः इस पन्द्रहबीं ऋचाके प्रथम भागसे 
जञलकुम्भको भूमिमें स्थापित करे। “ऋषिग्रशिष्टाप/ इन तीन 
पादोंसे जलपात्रको बिछे हुए चर्म रके । इस विषयमै सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-'परे हि नारीत्युदहत॑ सम्मेष्यति अप 
उपगतां अलंकृतास्‌'। एमा अणुरित्यायती मू अनुमन्त्रयते । उत्तिष्ठ 
नारीति पत्नीं सम्प्रेष्यति | प्रति कुम्म॑ ग्रभायेति प्रतिणह्याति । 
ऊजो भाग इति निदधाति' इति “ऋषिप्रशिष्टा ( १४ ) इत्युद- 
पात्र चर्माणि निदधाति’ ( कौशिकसूत्र ८ । १) | 

वैतुमेधिक चयन-नामक कम में “ऊर्जो भागः” ऋचासे हड्डियों 
को पस्थरोसे वा ईटोंसे आच्छादित कर देय । 

“द्ये चरुः” इस सोज्ञहवीं ऋचासे चरुस्थालीको अग्निमें 
चढावे | इस विषयमे कौ शिकसूत्र ८ । २ का प्रमाण भी है, कि- 
“झगे चहरित्यधिश्रयतिं” ॥ 

तथा दर्शपूर्णप्रासके चंबाधिभ्रयणमें भी इस ऋचाकां विनियोग 
होता है । इस विषयमें कौशिकसूत्र १ | २ का प्रमाण है, कि- 
“फलीकतान्‌ त्रिः प्र्ञाल्य तण्डलान्‌ अग्ने चरुय॑ज्षियस्ल्वाध्यरुचत्‌ 
इति चरुं अधि निदधाति |? 5 

ब्रह्मौदनसवर्मे ही “शुद्धाः पुताः’ ऋचासे अधिश्रित चरुपात्रमें 
जलको डाले । र्णा शुद्धाः! ऋचासे जल छिइकने पर डाले 
हुए जलमें चावलोंकों डाले । इस विषयमेंकोशिकप्रत्र ८ । २ का 
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प्रमाण भी है, कि-'शुद्धाः पूता ( १७ ) पूताः पवित्रे: ( १२। ३ 
२४ ) इति पवित्रे अन्तर्घायोदकं आसिञ्चति । बरह्मणा शुद्धा 
( १८ , संख्याताः स्तोकाः (१२। ३। २८ ) इत्यासिक्तान्‌ 
निस्सांस्तण्डुलान्‌ आवपेत्‌? ॥ 


तथा दर्शपूर्णमासकी चरुस्थालीमें जल डालने पर और तण्डल 
छोड़ने पर शुद्धाः पूताः' और 'बह्मणा शुद्धा/ इन दोनों ऋचाओं 
का विनियोग करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“शुद्धाः 
पूता इत्युदकम्‌ आसि्वति रणा शुद्धा इति तण्डुलान्‌? (कौशिकः 
सूत्र १। २)॥ 

“उरुः प्रथस्त्र” इस ऋचासे चरुको पकावे | इस विषयमे 
कौशिकसूत्र ८ । २ का प्रमाण है, कि-“उरुः प्रथस्व ( १६ ) 
उद्योधन्ति ( १२ । ३ । २६ ) इति श्रपयति” ॥ 

तथा ताँ ही कर्ममें “उरुः प्रथस्व” इस ऋचाका दातृबाचनमें 
विनियोग होता है । इस विषयमें कौशिकसूत्र ८ | & का प्रमाण 
है, कि-“उरुः प्रथस्व महता महिम्ना (१६) इदं मे ज्योति; (२८ ) 
सत्याय ( १२ । ३। ४६-४८ ) इति तिस्रः? ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 


इयं ते धीतिरिदमु ते जनित्रै गृदातु खामदितिः शूरं 


पुत्रा । । 
परा पुनीहि य इमां पृतन्यवोस्यै रयिं सरवेवीरं नि यच्छ 
इयम्‌ । ते । घीति । इृदयू। ऊ इति । ते । जनित्रम्‌ । गरह्वातु 


स्बाम्‌ । अदितिः । शूरड्युत्रा । 
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परा | पुनीहि । ये । इमास्‌ । पूतन्पतः । अस्यै । रयिम्‌ । सर्वैऽ 
बौरम्‌ । नि | यच्छ ॥ ११ ॥ 


हे शूपे ते तव यत्‌ परापमनं तण्डलेभ्यस्तुपबिवेचनस्‌ इयमेव 
श्रीतिः पानस्‌ । ® धेट्‌ पाने । अस्माद्‌ भावे क्तिन्‌ । “घुमास्था०” 
इति ईत्वम्‌ & । इृदसु इदमे प्रापवनकर्म ते तब जनित्रम जनन- 
निमित्तं कारणम्‌ । एवंबिध स्ता स्वां शूरपुत्रा शूराः शोौयोपिता 
मित्रवरुणघातृमश्रतयः पुत्रा यस्याः सा अदितिः अदीना देवमाता 
शक्यातु परापतनार्थ हस्ते धारयतु । ये शत्रवः इमाँ, पत्नीं हिंसितुं 
पृतन्यवः पृतनां सेनाम्‌ आत्मन इच्छवो भवन्ति तान्‌ निरसितुं 
परा पुनीहि अवहतेभ्यो व्रीहिभ्यस्तुषान्‌ पृथक्‌ कुरु | & पूर 
पतने । “पादीनां हस्व! इति हस्तत्वम्‌ ® । अस्यै परन्यै [ सवे- 
वीरम्‌ ] सरे? पुत्रपौत्रादिभिरपेतं [ रयिस्‌ ] धनं नि यच्छ 
नितरां प्रयच्छ ॥ 

हे छाज ! चावलोंसे तु्षोका विवेचन करना ही तेरा जो परा- 
पवन है बह पान है । और यह परापवनकर्म ही तेरा जनित्र 
(कारण ) है ऐसे तुको मित्र बरुण घाता आदि वीर पुत्रों 
बाली अदिति देवी परापबनके हाथमे ग्रहण करे | जो इस पत्नी 
को मारनेके लिये सेना एकत्रित करना चाहते हैं उनको तिर- 
स्कृत करनेके लिये छूटे हुए धानोंको भूसीसे पृथक्‌ कर और इस 
पन्नीके लिये पुत्र पौत्र आदि वीरोसे सम्पन्न धन दे॥ ११॥ 

द्वितीया ॥ 

उपश्से हवय सीदता यूयं वि विच्यध्वं यज्ञियासस्तुषेः 
श्रिया संमानांनति सवीन्स्यामाधस्पदं द्विषतस्पाद- 

यामि ॥ १२॥ 


२९६६ 


एकादशं काण्डम्‌ ३१४ 


उपसे । दरे । सीदत यष्‌ । वि। विच्‌ | पहियासः। 
तुषैः । 

श्रिया | समानान्‌। अति | सर्वांन | स्याम । अघ5पदस्‌ द्वितः । 
पादयामि ॥ १२॥ 


भुबये भुवाय स्थिराय सत्यफलाय कर्षणे हे तण्डुलाः युष्मान्‌ 
उपश्वसे उपसमीपे आश्वासयामि मभूतान्‌ करोमि । यागे विनि- 
योच्य इत्यर्यः । ® श्वस प्राणने इति धातुः । धु गतिस्येयेयोः 
इत्यस्माद्‌ औणादिकः किमत्ययः $ । अतो यूयं सीदत शपे उप- 
विशत । यज्ञियासः यज्गिया यज्ञाई यूं तुपि बिच्यध्वम्‌ विविक्ताः 
पृयक्कृता भत्रत । ® तिचिर्‌ पृथग्भावे इति धातुः &। वयमपि 
युष्मज्जनितया श्रिया संपदा सत्रांन समानान्‌ समानजन्मनः पुरु- 
चान्‌ अति स्याम अतिक्रान्ता भवेम | द्विपत द्ेष्ठन शत्रून्‌ अधस्प- 
दम्‌ पादयोरधस्तात्‌ पादयामि क्षिपामि । $ “अधःशिरसी पदे? 
इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ & ॥ 


स्थिर सत्य फल बाले कर्मके लिये हे तएडुलों ! तुम्हें समीपे 
आश्वासित करता हूँ-प्रभूत करता हूँ अर्थात्‌ यागमें विनियुक्त 
करता हूँ, अतः तुम छाजमें बैठो और यज्ञके योग्य तुम तुषोंसे 
अलग होजाओ और हम भी तुमसे प्राप्त हुई श्रीसे सब समान- 
जन्म बालोंको लाघ जावे और में द्वेष करने वाले शत्रुको 
पैरोंके नीचे गिराता हूँ ॥ १२ ॥ 


दृतीया ॥ 
परेहि नारि पुनरेहि चिप्रमपाँ तां गोष्टोध्यंरुक्षद्‌ 
भराय । 
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तासा ग्रडीताद्‌ यतमा यज्ञिया असन्‌ विभाज्य धीरी- 
तरा जहीतात्‌ ॥ १३ ॥ 

परा । इहि । नारि । पुनः । आ । इहि। तमम्‌ । अपासू । खा । 

गोऽस्यः। अघि । अरुततत्‌। भराय । 
तासाम्‌ । गृहीतात्‌ । यतमाः । यज्ञियाः | असन्‌ । विऽभाञय । 

घीरी । इतराः। जहीतात्‌ ॥ १३ ॥ 
उद्काइर्तरी प्रेष्यते | हे नारि परा इहि परागच्छ उदकाहर- 
णार्थे पराड्युखी जलाशयं गच्छ । तत्र जलं ग्रहीत्वा ज्िप्रस्‌ 
शीघ्र पुनरेहि पुनरागच्छ । तस्मिन्‌, समये त्वा त्वामू अपास्‌ 
उदकानां गोष्ठः | गावस्तिष्ठन्ति पानाथेस्‌ अस्मिन्निति गोष्ठो 
जलराशिः । ® “घनर्षे कविधानम्‌” इति अधिकरणे कमत्ययः। 
“झम्बाम्बगो भूमिः” इति पत्वस्‌ & । भराय भरणार्थस्‌ अध्य- 
रुत्तत्‌ अधिरोइतु | शिरसि आरोहतु । & रुह बीजजन्मनि प्रादु- 
भावे । “शल इगुपधाद अनिटः क्सः” इति क्सप्रत्ययः & । तासां 
आर्तानाम्‌ अपां मध्ये यतमाः याहश्य आपो यज्ञियाः यज्ञार्हा 
आसन्‌ अभवन्‌ ता गृहीतात्‌ घटादिना ग्रहाण । & ग्रह उपा- 
दाने । “तुझोस्तातङ्‌ आशिष्यन्यतरस्यास्‌? इति हेस्तातङ 
आदेशः & । यद्वा | इदानीं षहुवह उच्यते । हे उदकाहर्ज्यो 
नाये ग्रहीतात्‌ गढीत घटादिपात्रेषु उदकं पूरयत । ® “तस्य 
तात्‌” इति तशब्दस्य तात्‌ आंदेशः । यतमा इति । “वा बहूनां 
जातिपरिमश्षे डतमच्‌” इति यच्छब्दात्‌ डतमच्‌ प्रत्ययः ® । 
इतरा अयङ्गिया अपः धीरी धीमती स्वं विभाज्य यज्गियाभ्यो 
विविच्य जहीतात्‌ जही हि परिस्यज । & ओहाक्‌ त्यागे | तातङि 
“बुमास्था०' इति ईत्वम्‌ & ॥ 
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हे नारि ! तू जल लानेके लिये पराड्युखी होकर जलाशय 
पर जा और तहाँ से जल लेकर शीघ्र ही लौट आ | उस समय 
हुक पर जिसमें गोएँ जल पीती हैं बह जलोंका गोष्ठ भरण 
करनेके लिये आरोहण करे-तेरे शिर पर चढ़े । उन जल्ोंमें जो 
जल यज्ञके योग्य होगें उन ही को तू घट आदिसे ग्रहण करना 
और यज्ञके अयोग्य जलोको तू बुद्धिमती है इस कारण यशिय 
जलोंसे अलग करके त्याग देना ॥ १३॥ 
चतुर्थी ॥ 

एमा अंयु्योषितः शुम्भ॑माना उत्तिष्ठ नारि तवसे रभस्वा 
सुपत्नी पत्यां प्रजयां प्रजावृत्या खांगन्‌ यज्ञः प्रति 

कुम्भं यभाय ॥ १४ ॥ 
झा । इमा; । असुः । योषितः । शुम्भमानाः । उत्‌। तिल । 

नारि। तवसम्‌ । रभस्त्र। 


सुब्पली । पत्या । अञ्जया १ अजाञ्चती । आ । स्वा । अगन्‌। 

यज्ञ । प्रति। कुम्भम्‌ । शमाय ॥ १४ ॥ 

शुम्मपानाः शोमनालंकारयुक्ता इमा योषितः उदकाहज्यः 
स्त्रियः आ अगुः आगमन्‌। हे नारि पत्नि उचिष्ठ आसनादु 
उस्थिता भव । ® “०अनूश्वेकमेणि” इति पसु दासाद आत्मने 
पदामाबः ®। तब स्वास्‌ उपगतास्ता; सं रमस्व संग्रहीतुम्‌ उयुक्ता 
भव । ® रभ राभस्ये । राभस्य कार्योपक्रम इति तद्यार्या &छ। 
पत्या शोमनपतिना सुपत्नी परनीनां श्रेष्ठतमा । यद्वा पत्या सुणाः 
धिकेन पुरुषेण शोम॑नपत्रिका ।  “बिमापा सपू्ेस्प 
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डौज्ञकारो & । प्रजया पुत्रादिरूपया प्रजावती शोभनपुत्रयुक्ता। 
भवेत्यर्थः । ईदृशीं त्वा त्यां यज्ञ! आ अगन्‌ उदकरूपेण प्रापत्‌ । 
& गमेलु रि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । “हन्डन्या ०”इत्या- 
दिलोपे “मो नो धातोः? इति नत्वम्‌ & । कुम्भम्‌ उदकपूर्णघरं 
मति यभाय प्रतिगृहाण आदत्स्व | ® ग्रहेलोएमध्यमैकवचने 
“छन्दसि शायजपि” इति श्षाप्रत्ययस्थ शायजादेशः। “हग्र- 
होभे!०7 इति भ्वम्‌ $ ॥ 
हे शोमाप्रद अलंकारोंको धारण करने बाली ! ये जल लाने 
बाली स्त्रिये झागई हैं, अत एव हे पत्नि! तू आसनसे उठ, और 
अपने पास आई हुई स्त्रियोंको ग्रहण कर और अधिक गुण 
बाले पतिसे शोभन पति बाली हो और पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजा 
से शोभन प्रजा वाली हो, ऐसी तुझको यह यज्ञ जलरूपसे प्राप्त 
होये तू जलपूर्ण कलशको ग्रहण कर ॥ १४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
ऊर्जो सागो निहिंतो यः पुरा व ऋषिप्रशिष्टाप झा 
भरेताः । 
अयंयज्ञो गांतुविन्नांधवित्‌ प्जाविदुअरः पंशुविद्‌ वीर" 
विद्‌ वो अस्तु ॥ १५ ॥ 
| , 
ऊर्ज; । भागः । निऽहितः | यः | पुरा । वः । ऋषिध्मशिष्टा। 
अपः। झा । भर । एताः । 
अयम्‌ | यः | गातुऽवित्‌ । नाथऽवित्‌ । प्रजाउवितू। उग्र; । 
पशुऽवित्‌ | बीरःवित्‌ । बः । अस्तु ॥ १४ ॥ 
हे आपः बः युष्माकम्‌ ऊर्ज' बलकरस्य सारभूतस्य जलरा. 
२९७० 


एकादशं काण्डमू ३१६ 


शेयों भागः अंशः पुरा पूर्व निहितः ब्रह्मणा परिकल्पितः | स 
एव अत्राह्ृत्य निधीयत इति शेषः | हे पत्नि एता; आहृताः सार- 
भूता अपः ऋषिमशिष्टा ऋषिणा मन्त्रेण अतीन्द्ियार्थदर्शिना 
ब्रह्मणा बा भशिष्टा अनुशिष्टा अजुज्ाता त्वस्‌ आ भर आस्तीणें 
चर्मणि आहर । स्थापयेत्ययेः । ® ऋषिप्रशिष्टेत । शासु अनु- 
शिष्टौ । अस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा । “शास इदड्हलोः'? इति 
इत्तम्‌  ॥ अयं क्रियमाणः त्रह्मौदनसवाख्यो यज्ञ/ गातुवित्‌ 
गातो; स्वर्गमागेस्य लम्भकः । नायवित्‌ नाथ्यमानस्य आशंस- 
नीस्य स्वगोदिफलस्य लम्भयिता। यद्रा माथः स्वामी तस्य 
लम्भः । प्रजावित्‌ प्रजायन्ताइति प्रजाः ुनरपौत्रादिरूपाः तासां 
लम्मकः । उग्रः उद्गूर्णबल; । परेरनभिभवनीय इयर्थः । पशुः 
वित्‌ पशनां गवाश्वादीनां लम्भयिता । वीरवित्‌ विविधम्‌ यन्ते 
तचत्कमेणि पर्यन्त इति वीराः कर्मकरास्तेषां लम्भयिता हे यज- 
मानपल्याद्यः वः युध्मम्यम्‌ एवंविधफलमदः अस्तु भवतु ॥ 

हे जलों ! तुममें जो वलप्रद सारभूत जलराशिका भाग पहिले 
ब्रह्माजीने परिकल्पित किया है, बही यहाँ लाकर रक्खा जावेगा, 
हे पत्नि ! इन लाये हुए सारभूत जलोको तू मन्त्र (वा अती- 
निद्रयाय॑दर्शी ब्रह्मा ) के द्वारा अनुज्ञा पाने पर चर्म पर स्थापित 
कर यह चलता हुआ ब्रह्मौदनसब यज्ञमागैको प्राप्त कराने वाला 
है, पुत्र पौत्र आदि रूप मजाको देने बाला है, मचण्ड बलको 
देने वाला है, गौ घोड़े आदि पशुओंको प्राप्त कराने वाला है, 
विविध प्रकारसे नाना कर्मोर्मे जिनको प्रेरित किया जाता है उन 
कर्मकर-बीरों को देने बाला है दे यजमान पत्नी आदिको ! तुम 
को यह इन ही फलोंको देने वाला होवे ॥ १४ ॥ 


षष्ठी ॥ 
अझ चरभैज्ञियस्थाध्यरुचच्दुचिस्तपिष्ठस्तपसा तेपनम 


२९७१ 


३२० अयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


आर्षेया देवा अमिसंगत्य॑ भागमिमं तपिश ऋतुभिं 

स्तपन्तु ॥ १६॥ 
झन्ने । चरः । यह्षियः | सवा | अधि । अर्चत्‌ । शुचि । तपिष्ठः। 

तपसा । तप | एनम्‌ । 
आयाः | दैवाः | अभिऽसंगत्य। भागम्‌ । इमस्‌ । तपिष्ठाः । ऋतु 

ऽभिः। तपन्तु ॥ १६॥ 

हे अग्ने त्वा त्वां यक्षियः यज्ञाई? चरुः हविःश्रपणार्था स्याली 
अध्यरुत्‌ अधिरोहतु उपरि तिष्ठतु । शुचिः शुद्धो निर्मलः तपिष्ठः 
तप्तृतम! | ® तपुशब्दात्‌ “तुर्डन्दसि” इति इष्ठनि “तुरिष्टेमेयस्स! 
इति तृलोपः $ । तपसा संतापक्ेन आत्मीयेन तेजसा एनं चरु 
तप तपं कुरु। आर्षेयाः । गोत्रप्रवतेकान्‌ ऋषीन्‌ ये विदुस्ते आर्पेया 
ब्राह्मणाः । दैवाः। देवाः । होतव्या इन्द्रादयः तत्संबन्धि- 
जना दैवा! । ते उभये स्तस्वं भागम्‌ अंशस्‌ अभिसंगत्य अभि- 
माप्य इमं चरु तपिष्ठाः तप्ततमाः सन्तः ऋतुभिः बसन्तादिभिः 
कालविशेषे; तपन्तु त न्तु ॥ 

हे अग्ने ! आप पर हवि राँधनेके लिये यङ्गिया चरुस्थाली 
अधिरोहण करे, और निर्मल तथा तपाते हुए आप अपने सन्ता- 
पक तेजसे इस चरुको तप्त करें, गोत्र प्रवर्तक ऋषियोंको जानने 
बाले आर्षेय ब्राह्मण और जिनके निमित्त हविं होमी जाती है 
उन इन्द्र आदिसे सम्बन्ध रखने बाले दैव, ये दोनों अपने २ 
भागको पाकर इस चरुको तपाते हुए बसन आदि कालोंसे इस 


“को तप्त करें ॥ १६ ॥ 
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शुद्धाः पूता योपितों यज्भियां इमा आपश्ररुमव॑ सपन्तु. 
शुम्राः । 
दुं प्रजा बहुलान्‌ ण्शूब्‌ नः पक्तोदुनस्य॑ सुकृता- 
मेतु लाकम्‌ ॥ १७ ॥ 
शुद्धाः। पूताः । योषितः \ यया । इमा! | आफ । चरुमू | 
अव । सर्पन्तु । शुराः । 
अदुः । प्र्जाम्‌ । बहुलान । पशून्‌ । नः । पुक्ता । ओद्नस्य । 
खुञ्छताम्‌ । एतु । लोकम्‌ ॥ १७ ॥ ) 
शुद्धाः निमेलाः पूताः पवित्राभ्याम्‌ उत्पूता उत्पवनारूयसंस्का- 
रेण पविश्रीकुताः योषितः योषिद्रूपा मिश्रयित््यो बा यहियाः यज्ञा: 
शुञ्राः शुक्ररण इमाः आहूता आपश्चरम्‌ अब सपेन्तु स्याली 
प्रविशन्तु । ता आपो नः अस्मभ्यं प्रजाम्‌  पुत्रादिरूपां बहुलान्‌ 
झनेकविधान्‌ गोमहिषाद्यांश्र पशन अदुः ददतु प्रयच्डन्तु ॥ ओद्‌- 
नस्य ब्रझौदनाख्यस्य पकवा पाचको यजमानः । ® पचेः “अन्ये- 
अ्योपि दृश्यन्ते”” इति क्वनिपू & । सुकृताम्‌ पुण्यकृतां लोकस्‌ 
सुखोपभोगस्थानं स्वर्गादिकम्‌ एतु गच्छतु ॥ 
उत्पवन नामक संस्कारसे पवित्र किये हुए निर्मल और 
मिश्रण करने वाले यज्ञके उपयुक्त ये लाये हुए शुभ्र ब्सम्पन्न 


जल चरुस्थालीमें प्रवेश करें और ये जल हमंको पुत्र आदि रूप 
प्रजा और गौ मैंस आदि बहुतसे पश्ुुओं को देवें और यह म्रझौ- 
२१ 
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दनका पक्ता यजमान पुण्पात्माओंके सुख भोगनेके स्थान स्वर्ग 
आदिको प्राप्त होबे ॥ १७ ॥ 
अष्टमी ॥ 

बह्मोणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमस्पाशव॑स्तरइला 
यज्ञियां इमे । 

अपः प्र विशत प्रति गृढातु वश्चरुरिमं पक्ता सुकनां- 
मेत लोकम्‌ ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मणाः | शुद्धः । उत। पूताः । घृतेन । सोमस्य । अंशबः। 

` तण्डुला। । यहिया! इमे! 

अपा । म । विश॒ । प्रति शु । व! । चरु: । इमम्‌ । पका 


सुःछृताम्‌ । एत । लोकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मणा मन्त्रेण शुद्धाः निर्दोषाः उत्त अपि च घृतेन चरण 
शीलेन उदकेन पूताः प्रक्षालिताः । यद्वा अपणानन्तरभाविना 
अभिघारणेनाज्येन पूताः पवित्रीकृताः सोमस्य अशृतमयस्य 
अंशव! लताखणडाः । तदात्मका इत्यर्थः | “निभिन्ध्यंशून'? इति 
हि प्राग्‌ [ & ] उक्तम्‌ । अत एव यज्ञियाः यज्ञा्श इमे तण्डलाः 
यूयम्‌ अपः स्यालीगतांनि उदकानि प्र विशत | चरः स्थाली च 
बः युष्मान, प्रति गातु स्वीकरोतु । इमम्‌ ओद्‌नं पक्त्वा । ओदन 
पाकेन अझौदनसवारूय कर्म लत्त्यते | एतत्‌ कर्म कृत्वेत्यर्थः । 
ब्या ्यातप अन्यत्‌ ॥ 

मन्त्रसे शुद्ध हुए अत एव निर्दोष और अपण ( पकने) के 
अनन्तर घृतसे पवित्र होने वाले, सोमके अंशरूप ये तण्डल हैं, 
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हे यज्ञके उपयुक्त ऐसे तण्डलों ! तुम चरुस्थालीमें स्थित जंलोंमें 
प्रवेश करो और यह चरुस्थाली तुमको स्वीकार करे, इस ब्रह्मी. 
दनका पक्ता यजमान पुण्य करने वालों के लोक स्वर्गको प्राप्त होवे १८ 
नवमी ॥ 
उरु प्रथस्व महता मंहिम्ना सहसपृ्ठः सुकृतस्य॑ लोके। 
पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्ता पंदशस्ते अस्मि 
उरुः । प्रथस्व | महता । महिन्ना | सहतऽपृष्ठ । ुञ्कुतस्य । 
लोके | 


पितामहाः | पितरः । ऽजा | उपऽजा । अहम्‌ । पक्ता । पश्चः्दशः | 
ते | अस्मि ॥ १६ ॥ 


हे ओदन पुकृतस्य पुण्यस्य फलभूते लोके स्वर्गादौ महता अधि- 
केन महिन्ना माहात्म्येन उरः विस्तीण; सहस्पष्ठः सहस्रावयबः सन्‌ 
प्रथस्व विस्तीर्णो भव । अस्मद्रीयाः पितरः पितामहा; । ® उप" 
लक्षणम्‌ एतत्‌ & । पितृपितामरहाद्याः सप्तपुरुषा हे ओदन त्वया 
तृप्यन्ते । तया प्रजा पुत्रदुद्दित्रूपा ततपुत्रादिरूपा । $ एतदपि 
उपलक्षणम्‌ ® । अनन्तराः पृत्राद्याः सप्तपुरुषास्त्वया प्रीयन्ते । 
एतदुभयापेच्तया पक्वा ब्रह्मौदनस्य पक्ता अहं ते तब पञ्चदशः 
पञ्चदशसं्यापूरकः अस्मि भवामि | मदजुष्ठितेन अनेन सङ्गेन 
एते सर्वे प्रीयन्त इत्यर्थ; ॥ 

हे ओदन ! पुण्यके फलरूप स्वर्गादिमे तू अपनी विस्तृत 
महिमासे सहस्रो अवयत्रों बाला होता हुआ विस्तृत हो, हे ओदन ! 
तुझसे पिता पितामह आदि सात पुरुष तृप्त होते हैँ, पुत्र पुत्री- 
रूप प्रजा और उनकी सन्तानरूप उजा ये सात पाढ़ीतकके पुरुष 
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आ दसे दप होते हैं इन दोनोंकी अपेक्षा पनदरहाँ पक्ता में मी 
तृप्त होऊ अर्थात्‌ मेरे अनुष्ठित इस यङ्गसे सब तृप्त होवें ॥१६॥ 
दशमी ॥ 
सहसपषठः शतधारो अखितो जद्योदनो देवयान स्वर्गः 
अमूंस्त झा दामि प्रजयां रेपपैनान्‌ बशिहारायं 

खृडतान्मह्यमेव ॥ २० ॥ 
सहसत । शतः्यारः । अचित;। ब्रह्म -ओद्न:। देव्यानः । 

स्वुआ; । 
अमून्‌। ते । झा । दधामि । -प्रञ्तया । रेषय । एनान्‌ । 

बलिञहाराय । शृतात्‌ । महम्‌ । एव ॥ २० ॥ 

सहस्रपृष्ठः सहस्रशरीर! शतधारः शतसंख्याकाभिध्राराभिर- 
झतम्यीभियु क्तः अक्षितः अक्षीयमाण! । थुज्यमांनोपि क्षयस्‌ 
झपाप्नुवन्नित्यथ । देवयानः देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ यान्ति गच्छन्ति 
पुण्यकृतः अनेनेति देवयानः । देवलप्राप्तिसाधनभुत इत्यर्थः । 
तया स्वर्गः फलभूतं स्त्रगे प्रति अन्तरङ्गसाध्नत्तात्‌ तदात्मकोयस्‌ 
इत्यर्थः । हे यजमान त्वया क्रियमाणोयं ब्रह्मौदनः एतत्संज्ञकः 
सकयङगः । उक्तगुणबिशिष्टो भवतीत्यर्थः | अपि च ते तव बलिः 
हाराय बलि उपायनद्रव्य तद्ध रणार्थम्‌ अमून्‌ प्रसिद्धान्‌ सजा- 
तान्‌ आ दधामि अभिमुख स्थापयामि। एनान्‌ प्रजया पुज्रश्नत्यादि- 
रूपया रेशय लेशय अन्पीरु | उपत्तीणान कुवित्यर्थः । & लिश 
अन्पीमावे | रलयोः एकत्वस्मरणाद रेफः $ । महामेव मामेव 
भाग्‌ उदीरितः सत्रयज्ञ। मलतात्‌ गृडयतु सुखयतु सर्वोत्कृष्ट करोतु । 
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& मृड खुलने । “क्रिपाग्रहणं कर्ब्यम्‌ - 
hn कतेव्यम्‌'” इति कर्मणः संप्रदान: 


[ इति एकादशकाएडे ] दवितीयं द्क्तम्‌ ॥ 

हे यजमान ! तेरा किया हुआ यह यज्ञ सहस्रों शरीर घाला 
है अगृतमयी सेंकड़ों घारोंसे अक्ष रहता है अर्थात्‌ भोगने पर 
भी क्षपको प्राप्त नहीं होता है और जिसके द्वारा घुएयकती इन्द्र 
आदि देवताओं को परापत होते हैं अर्थात्‌ देवत्वकी प्राप्तिका साधन- 
भूत, फलपूत स्वगेका साधन होनेसे स्तरगेरूप ही है हे यद्ग ! तेरे 
निमित्त मैं इन सजातिर्योको मेंटके रूपें स्थापित करता हँ, तू 
इनको पुत्र पौत्र आदिरूप मजासे अल्प कर, यह सबपद्ग मुझको 
ही छुख देवे-ुकको ही सर्वोत्कृष्ट करे ॥ २० ॥ (२) 

एकाद्शकाण्डम द्वितीय खूक समाप्त 

“देहि वेदिम्‌” इति सूक्तस्य त्रझौदनसवे “अग्ने जाय 
[ ११. १ ] इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

तत्र “उदेहि वेदिम्‌” इति प्रथमया चरोरुद्वासन र्यात्‌ । 
“भ्यास इत्यनया चरुस्थाली प्रदक्षिणम्‌ आवर्तयेत्‌ । 
त्रितं हि । “उदेहि वेदिस्‌ [ २१ ] धर्ता भ्रिपस्व[१२. ३. ३९] 
इत्युद्रासयत्ति । अभ्यावतस्त्र [ २२ ] इति इम्मी प्रदक्षिणम्‌ आ- 
चर्वयेत्‌” इति [ कौ० ८. २ ] ॥ 

“अदिलेएस्तम” इति ऋचा खुच वेदां सादयेत्‌ । “अदितेः 
इस्तं [ २४ ] सर्वान्त्समागाः [ १२. ३. ३६ ] इति मन्त्रोक्तम्‌ 
इति [ कौ० ८, ३ ] सत्रात्‌ ॥ 

« “अत त्वा इव्यम्‌” [ २५ ] इति ऋचा चतुर आर्पेयान आसने 
उपबेशयेत्‌ । सृत्रितं हि । “भृतं त्वा हव्यम्‌ इति चतुर आर्पेयान्‌ 
खुर्बक्निरोबिद उपसादयति” इति [ को० =, ४ ]॥ 

«सोम राजन” [२६] इति ऋचा चतुर आर्पेयान्‌ ऋत्विजो 

२९७७ 


३२६ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


यजमान आहयेत्‌ । “शुद्धाः पूताः” [. २७ ] इति ऋचा तेषाम्‌ 
ऋत्विजां इस्तमन्ञालनार्यम्‌ उदकं दयात्‌ । “शुद्धाः पूता इति 
मन्त्रोक्तम्‌” इत्ति [ कौ० ८, ४ ] सरत्रात्‌ ॥ 

“द मे ज्योतिः इति ऋचा ओदने हिरण्य निदध्यात्‌ । सूत्रितं 
हि । “इदं मे ज्योतिः [ २८ ] समग्नयः [ १२, ३, ४० ] इति 
हिरण्यमधिनिदधाति” इति [ कौं० ८, ३ ] ॥ 

अत्र “इदं मे ज्योतिः? इति प्रथमपादं दातारं वाचयन्‌ हिरण्यमू 
अधिनिदध्यात्‌ । “कृण्वे पन्थाम्‌” इति “चरमपाद्‌ं च दातारं 
वाचयेत्‌” इति हि भाष्यकारः ॥ 

“पक्व क्षेत्रात्‌” इति मध्यमेन पादद्वयेन बहिष्यासा दितम्‌ झोद- 
दम्‌ ईपत्‌ कर्षयेत्‌ | “पकं क्षेत्रात्‌ [ २८ ] वर्ष वजुष्व [ १२. 
३. ५३ ] इत्युपकर्पयति” इति हि [ कौ० ८, ४ ] सूत्रम्‌ ॥ 

“दं मे ज्योतिः” इति समस्ता ऋक्‌ दातृबाचने विनियुक्ता । 
“द्‌ मे ज्योतिः [ २८ ] सत्याय [ १२, ३, ४६-४८ ] इति 
तिस्रः? इति हि सूत्रम्‌ [ कौ० ८, & ] ॥ 

“अपनों तुपान” [ २६ ] इति ऋचः प्रथमपादेन अग्नौ तुषान्‌ 
जुहुयात्‌ । “अमरौ तुषान्‌ इति तुषान्‌ आवपति” इति [कौ ०८,४] 
सूत्रात्‌ ॥ * 

“पर; कस्वूकान” इति शेपेण पादत्रयेण फलीकरणान उद्ह 
येत्‌ | “परः कम्बूकान इति सव्येन पादेन फलीकरणान्‌ अपो- 
इयति” इति [ कौ० ८, ४ ] मूत्रम्‌ ॥ 

“आ्राम्पनः” [ ३० ]इत्यादिका ऋचः ओदनसंपाने विकल्पेन 
विनियुक्ताः । सूत्रितं हि। “मूक्तेन पूर्व संपातबन्त करोति श्राम्यत 
इति अभूतिभिर्वा” इति [ कौ० ८, ४ ]॥ 

“उदेहि वेदिम्‌ सूकका “अग्ने जायस्त्र ( ११ । १ ) सूक्तके 
साथ व्रह्मोंदनसत्रमँ विनियोग कह दिया है। 
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) और “उदेहि वेदिम्‌" इस पहिली ऋचासे चरुका उद्वासन करे। 
अभ्यावतेस्व' इस ऋचासे चरुस्थालीको प्रदक्षिणा करता हुआ 
घुमावे । इस विषयमें कौशिकमूत ८ । २ का प्रमाण भी है कि 
*उददेहि वेदिम्‌ ( २१ ) घर्ता श्रियस्व ( १२ । ३ । ३५ ) इत्युद्रास- 
यति । अभ्यावर्तस्व ( २२ ) इति कुंभी दक्षिणां आवतेयेत्‌' ॥ 

“अदितेईस्तम्‌? ऋचासे खुवेको वेदी पर रक्खे । इस मे 
कौशिकसूत्र ८ | २ का ममाण भौ है, कि- अदितेहेस्तम्‌ ( २४ ) 
सर्वान्त्समागाः ( १२ । ३ । ३६ ) इति मंत्रोक्तम्‌' । खतम्‌ त्वा 
हव्यम्‌! इस पर्चीसर्री ऋचासे चार आर्षेय ब्राह्मणोंकों आसन 
पर वैठावे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कितं त्वा 
इव्ये इति चतुर आर्पेयान्‌ भुग्बक्रिरोबिद उपसादयति' ( कौशिक- 
सूज! ४)॥ 

यजमान “सोमो राजन! इस झी सीं ऋचासे चार आर्पेय 
आत्विजों को बुलावे । और “शुद्धाः पूताः' इस सत्ताइसबीं ऋचा 
से उन आत्विजोंको हाथ धोनेके लिये जल देवे । इस विषयर्मे 
कौशिकसृत्र ८। ४ का प्रमाण भी है, कि-शुद्धाः पूता ड्ति 
मन्त्रोक्तम्‌' ॥ 

“इदं मे ज्योति?” इस ऋचासे ओदनमे सुवर्णको रकखे । इस 
तिषयमें कौशिकसूत्र ८। ३ का प्रमाण है, कि- हद मे ज्योतिः 
(२९८) समग्नय (२२ | ३।४० ) इति हिरएयममिनिदधाति ॥”? 

यहाँ “इदं मे ज्योति” इस प्रथमपांदको दातासे पढ्वाता हुआ 
सुवर्णो रक्खे | और भाष्यकार कहते हैं, कि-'ऋण्वे पन्थानम्‌” 
इस अन्तिपपादको भी दातासे वचवावे ॥ 

“व क्षेत्रात्‌” इन मध्यके दो पार्दोसे कुशाओं पर रक्खे हुए 
ओदनको कुछ खींचे । इस विषयमे कौशिकमृत्र ८ | ४ का प्रमाण 
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भी है, कि-“पक्व॑ सेत्राद्‌ (२८) वर्ष बनुष्व १२।३। ५३) 
इत्युपकर्षयति' ॥ 

“द्‌ मे जयोतिः” यह समस्त ऋक्‌ दादृवाचनमें विनियुक्त 
होती हे । इस विषयमे कौशिकसूत्र ८ | 8 का प्रमाण है, कि- 
“दं मे ज्योति; (२८) सत्याय (१२।३।४६-४८) इति तिस्रः” ॥ 

“अंग्रौ तुषान्ए इस उन्तीसवीं ऋचाके प्रथम पादसे अग्निमें 
तुषोंको होमे । इस ' बिषयमें कौ शिकसूत्र ८ | ४ का प्रमाण है, 
'कि-“अग्नौ तुषान्‌ इति तुषान्‌ आवपति ॥? 

“परः कम्बूकान? इन अन्तिम तीन. पादोंसे फलीकरणोंका 
उद्हन करे । इस विषयमें कौशिकक्षत्र ८ । ४ का प्रमाण भी है, 
कि-“पर। कम्बूकान इति सव्येन पादेन फल्लीकरणांन्‌ झपोहयति? ॥ 

“आस्यतः' यह तीसबीं आदि ऋचाएँ ओदनसम्पातमें विकल्प 
सें बिनियुक्त होती हैं। इस विषयमें कौशिकसूत्र ८ । ४ का प्रमाण 
है, कि-श्वक्तेन पूर्व सम्पातवन्तं करोति आम्यत इति परशचति- 

[| 


तत्र प्रथमा ॥ 

उदेहि वदिं प्रजयां वर्षयेनां नुदस्व रः रतं घेह्मेना। 

श्रिया संमानानति सवौन्तयस्यामाधस्पदे दिंषतस्पा- 
दयामि ॥ २१ ॥ 

उद्‌ऽएहि। दिग्‌ । ऽनया । वर्षय । एनास्‌ । बुदस । रः । 
मऽतरम्‌ । घेहिं । एनाम्‌ । 

किया । समानान्‌। अति । सर्वान्‌। स्याम । अधःऽपदम्‌ । 
द्विषतः । पादयामि ॥ २१ ॥ 
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हे पकरौदन वेदिम्‌ हबिरासादनाय पोक्षणादिबहिस्तरणादि. 
संस्कारसंस्कृतां भूमि प्रति उदेहि उदागच्छ । अग्नेः सकाशाद्‌ 
उर्याय वेद्याम्‌ थासीदेत्यर्य; | एनां पत्नीं प्रजया पुत्रादिरूपया 
वर्षय समृद्धां कुरु । रततः यज्ञविघातक राक्षस जुदस्व अस्मात्‌ 
स्थानात्‌ मरय प्रच्यावय । ® चुद प्रेरणे $ । तया एनां पत्नी 
अतरम्‌ प्रकृष्टतरं यथा भवति तथा घेहि धारय पोषय वा। 
& डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । “ध्त्रसोरेद्धाबभ्यासलोपश्च” इति 
एस्त्राभ्यासलोपौ $ । श्रिया समानान्‌ इति उत्तरोधर्चो च्या: 
रूयातः [ १२ ]॥ 

हे पकरौदन ! तू प्रो्षणादिवहिस्तरणादिसंस्कारसे संस्कृत 
भूमिरूप वेदीमें हविरूपसे स्थित होनेओ लिये आ, अर्थात्‌ अभ्निके 
संमीपसे उठ कर वेदीमें.बेठ, इस पत्नीको पुत्र आदिरूप प्रजासे 
समृद्ध कर, यज्ञविधातक राक्षसको इस स्थानसे खदेड़ तया इस 
पत्नीको अधिकतासे पुष्ट कर | इम सब समान पुरुषासे सम्पत्ति 
में अधिक होजावे, मैं द्रेष करने वाले शभुझोंको आधे गिराता हूँ १ 

f द्वितीया ॥ 

झभ्याव॑तेस्व पशुभिः संहेनों प्रत्यडेनां देवताभिः 

संदेधिं। 
मा खा प्रापंच्छपथो माभिचारः से च्रे अनमीवा 

बि राज ॥ २२॥ 
झमिझ्यावर्तस्व । पशुऽभिः । सह । एनाम्‌ । त्य्‌ । एनाम्‌ । 


देवताभिः । सह। एधि । 
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मा | खा । म। आपत्‌ | शपयः | मा । अमिश्चारः । स्ते । 
हेते । अनमीबा । बि । राज ॥ २२॥ 

हे ब्रह्मौदन एनान, पत्नीयजमानादीन्‌ पशुभिः लब्धव्येगोम 
हिपाओे। सह अभ्यावर्तेस्थ अभिलक्य आहत्तो भव | तया एनान्‌ 
यष्टव्याभिदेवताभिः सह मत्यङ्‌ पत्यश्नन्‌ आभियुख्येन गच्छन्‌ 
एधि भव ॥ हे यजमान यद्वा हे पत्नि शपथः परकृत आक्रोशस्त्वा 
सवा मा प्रापत्‌ मा प्रामोतु । ® आप्लु व्याप्ती । माङि लुङि 
लुदिसवातू च्लेः अड्‌ आदेशः & | तथा परकृतः अभिचारः 
मारणकर्म मा भाञ्चोतु । तथा स्वे स्वकीये (त्रे स्थाने श्रनमीवा 
अमीबा रोगस्तद्रहिता सती बि राज विशेषेण राजमाना भव । 


क्क राजतिः ऐशवयेकमो & ॥ 
हे ब्रह्मौदन ! इन पत्नी यजमान आदिके अभिग्नुख होकर गौ 


महिष आदि पशुओंके साथ आ । और पूजनीय देववाओंके सहित 
आ | हे यजमान और हे यजमानपत्नि ! दूसरेका किया हुआ 
आक्रोश तुरो प्राप्त न होवे । तथा दूसरेका किया हुआ मारण- 
कर्म भी तेरे पास न फटके तया तू अपने स्यान पर नीरोग रहती 


हुई ऐश्‍वर्य भोग ॥ २२॥ 
तृतीया ॥ 


| 


ऋतेन तश मन॑सा हिते ब्रह्मौदनस्य विहिता 
वेदिरेग्रं । 

अंस शुद्ध।मुप भेहि नारि तत्रौदनं सांदय देवा- 
नांम्‌ ॥ २३ ॥ ु 

ऋतेन । तष्टा । मनसा | हिता । एपा ।  ब्रहाञ्भोदनस्प । 
विञहिता । ददिः । अग्रे । 


र९८२ 


गं काएडमू ३३१ 
। नारि | तत्र । ओदनम्‌। 
साद्य । दैवानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋतेन सतयन ब्रह्मणा तश्टा तनूछता सम्पङ्निमिता । ® तन्न 
सवत तनूकरणे । कर्मणि निष्ठा | “यस्य विभाषा” इति इट्प्रति- 
पेपर! । “स्क्रोः संयोगाद्यो।०? इति कलोपः ® । मनसा अयम- 
स्टेन हैरण्यगर्मेण हिता धारिता । ® “दधातेः” इति निष्ठायां 
हिरादेशः छ । एषा एवंगुणविशिष्टा वेदि? ब्रह्मौदनस्य सादनाय. 
अग्रे पुरा विहिता महर्षिभिः कल्पिता । हे नारि पत्नि अंशभीम्‌ 
अंशान्‌ भागान्‌ देषमनुष्यपितसंबन्धिनो धारयतीति अंशध्री ताँ 
शुद्धाम्‌ अजुपहतां वेदिम उप घेहि उप समीपे धारय । तत्न वेद्याँ 
पतम्‌ इमं देवानां स््भूतम्‌ ओदनं सादय मापप । आसादयेत्यर्थ; ॥ 
इस वेदीको ब्रह्माजीने बनाया था और प्रथप्रसष्ट हिरण्यगर्भने 
इसको स्थापित किया था ऐसी वेदीको त्रह्मौदन स्थापित करने 
के लिये ऋषियोंनें भी पहिले कल्पित किया था, सो हे नारि ! 
देवता मनुष्य और पितरोंके अंशोंको धारण करने बाली शुद्ध 
बेदीके समीपमें तू आ और उस पर इस बने हुए देवांश ओदन 
को रख ॥ २३॥ 
चतुर्थी ॥ 
अदितेह्तां खुचमेता द्वितीया सप्तऋषयों भूतकृतो 
यमङण्वन्‌ । 
सा गात्रांणि विदुष्योदनस्य दविवेद्यामध्येन विनोतु 
अदितेः। स्ताम्‌ | खुचम्‌ । एताम्‌ । द्वितीयाम्‌ । सप्तप्ऋषयः । भूनऊ- 


कुनः । याम्‌ । अक्रएवन। 
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हा । गाछ विदुषी । ओदनस्य। दर ।वेधाम। a की नेयाम्‌। आ एना 
चिनोतु ॥ २४ ॥ 
अदिते देवमातुः द्वितीयमू द्वित्वसंख्यापूरक इस्तश्‌ एतां होम- 
साधनभूतां यां खुचं भूतकृतः भूतानां प्राणिनां सष्टार! [ सप्त- 
ऋषयः ] अकृएवन अकुदेन्‌ सेषा दरि होमसाधनभूता सुरू 
ओदनस्य पक्बस्प गात्राणि शरीराणि तत्परू षिच बिदुषी जानती 
वेधास्‌ अधि उपरि एनं ब्रह्मौदन॑ चिनोतु स्थापयतु ॥ 
सप्तपिंयोने देवमाता अदितिके दूसरे हाथके रूपमे इस होमः 
साधन सरुबेको किया था, वह यह खुवारूपा दर्वी ओदनके पक्व 
शरीरोंको जानती हुई बेदीरे ऊपर ब्रझौदनको स्थापित करे २४ 
पञ्चमी ॥ 
ञं ला हब्यमुप सीदन्तु देवा निःसृपयभेःपुनेरेनान्‌ 
प्र सींद। 
सोमन पूतो जें सीद बरह्मणांमार्षेयास्ते मा रिच्‌ 
प्राशितारं: ॥ २५ ॥ 
मृतम्‌ । त्वा । ष्पम्‌ । उप। सीदन्तु । दैः । निअ | अगे 


जुन! । एनान । म । सीद्‌ । 

सोसेन पतः । जठर । सौद । ब्रह्मणाम्‌ । आर्षेयाः । ते । मा। 
रिषन्‌ प्रड्रशितारः ॥ २५॥ 
हे ओदन शतम्‌ पक्त्रम्‌ अत एवं हव्यम्‌ हवनयोग्यं त्या त्वां 


देवा उप सीदन्तु यष्टव्या देवा उपसन्ना भवन्तु । & “शृतं पाके 
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इति निपात्यते ® ।.शृतस्यैव इविषो देवाईता तैत्तिरीये स्पष्टम्‌ 
आस्नायते। “यो विदग्ध! स नैऋऋ तो योन; स रौद्रौ यः शृतः 
स सदेः” इति [ तै० सं० २, ६, ३, ४ ]। हे तादशौदन त्वम्‌ 
अग्रे! सकाशात्‌ निःखप्य निर्गत्य पुनरेनान्‌ प्र सौद पराप्नुहि । 
सोमेन अशृतमयेन सोमरसेन चीरदध्या दिख्पेण | श्रयते हि 
सोमात्मकत्बं दधिपयसोः । “सोमः खलु बै सांनाय्यस्‌? इति[ तै० 
ब्रा ३. २,३. ११ ] । तेन पूतः शुद्धः सन्‌ त्रझणाम्‌ त्राझ- 
णानां जठरे उदरे सीद उपविश । आर्षेया; स्वस्वगोत्रपवराभिज्ञा 
शुम्बङ्गिरोबिदस्ते ब्राह्मणा ओदनस्य प्राशितारः भोक्तारः मा रिषन्‌ 
मा ब्रिनश्यन्तु । तेषाम्‌ उदरे प्रबिष्ठस्त्॑ हिंसा मा कृया इत्यर्थः ॥ 

* हे ओदन ! पक्रे हुए अत एत इवनके योग्य तेरे पास पूज- 
नीय देवता † आवें । हे ओदन ! तू अग्रिसे निकल कर फिर 
इनको प्राप्त हो चीर दधि आदिरूप ‡ सोमरससे शुद्ध होकर इन 
ब्राह्मणोंके उदरमें बैठ, ये अपने २ गोत्र प्रवरको जानने वाले 
आर्षेय अयर्ववेदी ब्राह्मण भोजन करके हिंसित न हों ॥ २५ ॥ 

षष्टी ॥ 

सोमं राजन्त्संज्ञानमा वेपेभ्यः सुबराह्मणा यतमे त्वोप- 

FN 00 0 0 ही 

+ पकी हुई हजिकी ही देवाईता तेत्तिरीयकर्मे स्पष्ट लिखी हुई 
है, कि-“यो विदः स नैऋतो योऽशृतः स रोद्रो. यः शृतः स 
सदेवः ॥-अर्यात्‌ इबिका जला हुआ भाग राज़्सोंका होता है, 
कच्चा रुद्रदेवका होता है और पका हुआ देवताओंका अंश होता 
हे” ( तेचिरीयसंहिता २ | ६। ३ | ४ )॥ 

‡ दधि और पयका सोमात्मकत्व भ्रुतिमें कहा है, कि-“सोमः 
खलु वे सांन्नाय्यम्‌" ( वैत्तिरीयसंहिता ३। २। ३। ११) ॥ 
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ऋषीनापेंपांस्तपसोधिं जातान्‌ ब्द सुहवां जोहः 
वीमि ॥ २६ ॥ 

सोम । राजन्‌ | समूदानसू ।आ। बप। एभ्यः | सब्बाह्मणा [| 
बते । सा । उपदान । 

वीन. । आयान्‌ | तपसः । अघि । जातान्‌ । त्रज्मः्योदने । 
खुञ्द्वा । जोइवीमि ॥ २६ ॥ 


हे राजन्‌ राजमान सोम तदात्मक ब्रझौदन एभ्यः भोक्तृभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यः । ® तादर्थ्ये चतुर्थी छ | संज्ञानम्‌ सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ 
आ [वप निरेहि । मोहं मा कृथा इत्यथे | यतमे यज्जातीयाः 


सुब्रा्मणाः शोभना ब्राह्मणा भरृग्वज्ञिरोबिदः स्वा स्वाम्‌ उपसीदान 
उपसन्ना भवन्ति | $ सीदतेलेंटि आडागमः । यतमे इति । “बा 
बहूनां जातिपरिमक्षे डतमच्‌” इति डतमच्‌ प्रत्ययः । तस्य सके” 


नामगणे पाठात्‌ तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञायां जसः शीभावः & । 
एभ्य इति पूर्वत्र संबन्धः | अपि च तपसोधि&ज़ाता दीक्षारूपात्‌ 
तपस उत्पन्ना । “ब्रह्मणो वा एप जायते यो दीक्षते” इति हि 
आह्मणम्‌ [ आप० १०, ११. ६ ] | एतंभूता सुहवा शोभनाहाना 
पत्नी आर्षेयान मागुक्ततक्षणान ऋषीन्‌ ब्रह्मौदने विषये जोह- 
बीमि झुनःपुनराइयामि । ® हयतेयेङ्लुगन्तात्‌ लि उत्तमैकवचने 
बहु; संप्रसारणम्‌’ “अभ्यस्तस्य च इति संप्रसारणम्‌ । “गुणे 
यङ्लुकोः” इति अभ्यासस्य एणः & ॥ 

है राजमान सोमात्मक प्रह्मौदन ! इन भोक्ता ब्राह्मणोंको 
श्रेष्ठ ज्ञान दीजिये इनको मोहमें न डालिये, जो म्रुग्वंगिरोवेत्ता 
मुब्राझए तेरे पास वेडे हैं उन आपेंय ऋषियोंकों में दीक्षारूप 
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तप + से उत्पन्न हुई शोभन आह्वान बाली पत्नी ब्रह्मौदनके 
लिये बारम्बार बुलाती हूँ ॥ २६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


शुद्धाः पूता योपितो य॒ज्ञिथा इमा ब्रह्मणां हस्तंधु 
प्रपृथक्‌ सादयामि । 

यत्काम इदमंभिपिद्ामिं बोहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददा- 
दिदं मै) २७॥ 

द्धः । पूताः । योषितः । ययः | इमा; । बझणामू । स्तु 
मृष्‌ | सादयामि । 

यतूऽकामः । इदम्‌ । शभिञसिञ्चामि । बः । अहम्‌ इः । मरुः . 
स्वान. सः । ददात्‌ | इदभ्‌ । मे ॥ २७॥ 


द्वाः निमलाः पापरहितः पूताः स्वसंसर्गेण अन्यस्यापि पाव- 
यिञ्यः योषितः ख्रीरूपा भिश्रणशीला वा यज्ञियाः यज्ञाही इमाः 
एबंगुणविशिष्टा अपः ब्रह्मणाम्‌ प्रांगुदी रितलक्षणानां ब्राह्मणानाँ 
इस्तेषु पाणिषु । अत्र प्र इत्युपसगः उपसष्ठां क्रियाम्‌ आह । 
प्रज्ञालनक्रियाव्याजेनेत्यर्थ: । प्रकर्षेण वा पृयक्‌ सादयामि। 
सांकर्यं यथा न भवति तया विज्िपामीत्ययेः । हे उदीरितलक्षणा 
आपः बः युष्मान्‌ अहं यत्कामः यत्‌ फलं कामयमानः इदम्‌ 
+ आपस्तस्बश्रौतसूत्र १० । ११ | ६ में कहा है, कि-“ह्मणो 
बा एप जायते यो दीक्षते ॥-शो दीक्षा लेता हे बह तपसे ही 
उत्पन्न होता है? ॥ 
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इदानीम्‌ अभिषिश्वामि अभितः क्षारयामि इदं काम्यमाने फलं सः 
सिद्धो मरुत्वान, मरणे क्त इन्द्रो मे मं ददात्‌ ददातु ॥ 

निर्मल पापरहित अपने संसगैसे दूसरेको भी पवित्र करने 
बाले मिश्रणशील यईंके उपयुक्त जर्लोको मैं ब्राह्मणोंके हायमें 
अलग २ डालता हूँ, हे पूर्वोक्त लक्षणों बाले जलों ! मैं जिस कामना 
से तुम्हें अभिषिश्वित करता हूँ उस फलको मरुह॒ोंके साथ इन्द्र 
मुमको देवें ॥ २७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
इदं मे ज्योतिर्स्तं हिरण्य पक चेत्रांत्‌ कामंदुंघां म 
पुष । 
इं धनं नि दवे रहम णे पन्थ पितृषु यः स्वर्गः२८ 
इदम्‌ । मे । ज्योति; | अपृतम्‌ । हिरण्यस्‌ । पक्‌ । शेत्रात । 
कामउ्दुघा । मे । एपा । 
इद ध्‌ । नि । द्ें। वाहणे । के । पन्यास्‌ । पदु 
यः| >> ॥ २८ ॥ 
इदं निधीयमास हिरण्यम्‌ अमृतस्‌ विनश्वरं मे मम ज्योति; 
प्रकाश; । स्वममागेस्य प्रकाशकों दीप इत्यर्थः ॥ पक्वस्‌ पाकेन 
संस्कृतम्‌ एतद अननम्‌ ्षेत्रात्‌ वीहियवादिसस्याव्याद भूमदेशाद 
उत्पन्ना एषा [ मे ] कामदुधा कामानां दोग्धी घेजुः । & “दुहः 
कब्धश्व? इति कब्घत्वे & ॥ इदं धनं दक्षिणात्वेन दीयमानं ब्राह्म- 
सेषु नि दधे निक्षपामि यथा मम तत्‌ स्वर्ग लोके कोटिगुणितं स्यात्‌ । 
तथा पितृषु अस्मदीयेषु पित॒पितामहादिषु विषये या प्रसिद्धस्तैरभि- 
लषितः स्वर्ग पुण्यलोकः तस्य पन्याम्‌ पन्थानं एवे करोमि ॥ 
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ये दिया हुआ सुवर्ण मेरे स्वर्गभागेका अविनशवर दीपक है, 
और यह संस्कृत ओदन, धान जों आदिसे भरे हुए क्षेत्रसे आई 
हुई कामधेनु है, और इस धनको मैं दक्तिणारूपसे आह्मणोंमे 
स्थापित कर रहा हूँ, यह स्क्रॉमॅकोटिगुणा होजावे | और मैं इससे 
पितरोंका अभिलपित जो स्वग है उसके मागेको बना रहा हूँ २८ 
नवमी ॥ ` 
अचो तुषाना वप जातेवेंदसि परः कम्बूकाँ अपं खि 
ू्‌। 
एतं श॒श्चम गृहराजस्प, भागमथो विद्य नित्रेतिभीग- 
घेयंम्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्रौ । हान्‌. आ । चप । जातो्बेदसि ` । परः । कम्बुकान्‌ । 
अप। मुड । दूरम्‌। 
एतम्‌ । शुश्रुम । गहञ्राजस्य । भागम्‌। अयो इदि विद्य 


निः5ऋतेः। भाग्येयम्‌ ॥ २६ ॥ 

हे ऋर्विक्‌ जातवेदसि जातानां वेदितरि अग्नी तुषान्‌ ब्रह्मी- 
दनायेतण्डुलेभ्यः पृथकृतात आ वप प्रक्षिप । तेषाम्‌ अग्नौ पर्तेपः 
प्रतिपत्तिरित्यर्थ: ॥ तथा कम्बूकान्‌ फलीकरणान्‌ परः परस्ताद्‌ 
दूरम्‌ अप शद्टि पादेन अपमाजेनं कुरु। ग्रहराजस्य ग्रृहाणाम्‌ अधि- 
पतेवास्तुनायस्य | ® “राजाहःसखिभ्य:०” इति टच्‌ & । एतं 
कम्बुकारूय भाग शुश्रम अभिज्ञेभ्यो बयं भ्रतवन्तः । अथो अपि 
च नित तेः पापदेवताया भागधेयम्‌ हविभांगम्‌ एतं विद्य जानीमः | 
& “बिदो लटो बा” इति मसो मादेशः । भागशब्दात्‌ स्वार्थे घेय- 
प्रत्यय; छै ॥ 
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है ऋत्विक ! जातवेदा अग्निम ब्रझौदनके तण्डलोंसे पृथक किये 

हुए तुर्षोको ढालिये और फलीकरणोको पेरसे अलग करिये, 

हमने सुना है, कि-यह फलीकरण वास्तुनाथका भाग होता है और 

हम यह जानते हैं; कि-यह पापदेवता निऋ. तिका भी भाग होता है 
दशमी ॥ 


श्राम्यंतः पच॑तो विद्धि सुन्वतः पन्थो स्वर्गमधि 


रोहयैनम्‌ । 
- येन रोहात्‌ परमापद्य यदू बयं उत्तम नाकें परमं व्योम 


आम्यतः । पचतः। विद्धि । चुन्वः | पन्थाम्‌ | स्वःऽगस्‌। अधि । 

रोइय । एनस्‌ । 
येन । रोहात्‌ । परम्‌ । आःपद्य । यत्‌ । बयः । उत्तमम्‌ । 

नाकम्‌ । परमप । बिञ्ञोम ॥ ३० ॥ 

आम्यतः दीक्षारूपं तपस्तप्पमानान्‌ । $ श्रु तपसि खेदे च। 
अस्मात्‌ लट! शत्रादेशः । “शमाम्‌ अष्टानां दीर्घः श्यनि” इति 
दीर्घः छ । दीक्षाजनितश्रमानन्तरं पचतः उक्तरीत्या ब्रह्मौदनः 
पाकं कुर्वेतः सुन्वतः सोमाभिष कुवेत! । सवयज्ञ एव सोपयाग- 
त्वेन रूप्यते । सत्रय्चानु्ठातन्‌ यजमानान्‌ हे ब्रह्मौदन रषं विद्धि 
जानीहि । एनान्‌ यजमानान्‌ स्तम्‌ स्वर्गमापकं पन्याम्‌ पन्यानं 
मारम्‌ अधि रोहय उपरि आरोहय । उत्तमम्‌ उत्कृष्ठतमं नाकम्‌ 
दुःखसंस्पर्शरहितं परमम्‌ सर्वस्य परस्ताद उपरि देशे बतंगानं 
स्वर्गाख्यं यद्‌ व्योमास्ति तद्‌ येन पथा अयं यजमानो रोहात्‌ रोहेत्‌ 
आरूढो भवेत्‌ । कथं भूत्वेत्याइ । परम्‌ उत्कृष्टं बयः पक्तिरूपं 
श्येनात्मक यद अस्ति तद्‌ आपद्य आस्थाय । श्रयते हि तेत्ति- 
२९९० 


एकादशं काण्डमू ३३६ 
रीयके । “शयेनो बै बयसां पिष्टः । श्येन एव भूत्वा सुवग लोक 
पतति” इति [ तै० सं० ५, ४, ११, १ ]। तं पन्थानम्‌ आरो- 
इयेति पूवेत्रान्वयः ॥ 

[इति ] तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

दीक्षारूप तपको तपते हुए, ब्रह्मौदनपाकको करते हुए और 
सत्रयज्ञरूपी सोमाभिपव करते हुए सवयज्ञके अनुष्ठाता यजमानो 
को हे ब्रह्मौदन ! आप जानिये और इन यजमानोंको स्वगे माप 
कराने बाले मागे पर चढ़ाइये, दुः्खके लेशसे शुन्य ऊपर जो 
परमोत्कृष्ट स्वर्गे नामक व्योम है उसमें यह यजमान श्रेष्ठ श्येन पक्षी 
का रूप धारण करके जिस प्रकार आरोहण कर सके तैसा 
करिये + ॥ ३०॥ (३) 

तृतीय सूक्त समाप्त 

“बश्रेरध्वर्यो” इति सूक्तस्य अझौदनसवे “अग्ने जायस्व 
[ ११. १ ] इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः । तत्र “बश्रेरध्वर्या” 
इति ऋचा ओदनस्योपरि गर्त कुर्यात्‌ । सूत्रित हि । “बश्नेरध्वर्यो 
[ ३१ ] इदं मापम्‌ [ १२, ३. ४५ ] इत्युपर्यापानं करोति” इति 
[ कौ० ८, ३, ]॥ 

“वृतेन गात्रा” इति पादेन घृतेन ओदनं विष्यन्दयेत्‌ । “तेन 
गात्रा [ ३१ ] आ सिञ्च सिः [ १२. ३. ४५ ] इति सपिंषा 
विष्यन्दयति” इति [ कौ० ८, ३ ] सूत्रात्‌ ॥ 

“एवे. पन्थाम्‌” इति चरमपादं दातारं बाचयेत्‌ । “बञ्रे 


+ तैत्तिरीयसंहिता ५ । ४ । ११ । १ मेंकहा है, कि-'श्येनो 
"मै बयसां पतिष्ठः | श्येन एव भूत्या सुवर्गे लोकं पतति ॥ स्येन 
ही पक्षियोमे अधिक उड्ने वाला है, स्येन वन कर ही प्राणी स्वगे 
पर आरोहण करता ह ॥ र 
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रक्तः इत्यादिभिन् रिः ओदनम्‌ अलुपन्‍्त्रयेत । “समाचिलुष्व” 
इत्यनया आज्यं जुहुयात्‌ । “अने प्रेहि [ ४. १४. ५ ] समा- 
चिजुष्द [ ३६ ] इत्याज्यं जयात्‌” इति हि [ कौ० ८, ४ ] 
सूत्रम्‌ ॥ 

“बश्नोरध्वर्यो! सूक्तका ब्रह्मौदूनसबमें “अग्ने जायस्व' (११। १) 
के साथ विनियोग कह दिया है। इसकी बश्ेरध्वर्यो' ऋचासे 
ओदनके ऊपर गते करे | इस विषये सरत्रका प्रमाण भी है, 
कि-बश्नेरध्वर्यों, ३१ ) इदं प्रापम्‌ ( १२ । ३ । ४५ ) इत्युपर्पा- 
पानं करोति? ( कौशिकसूत्र ८। ३ )॥ 

“घुतेन गात्र? पादसे छृतसे ओदनको विष्यन्दित करे | इस 
बिषयर्मे कौशिकसूत्र ८। ३ का प्रमाण है, कि-ध्रृतेन गात्रा (३१) 
झा सिञ्च सपिः ( १२ । ३। ४४ ) इति सर्पिषा विष्यन्दयति 

. 'कण्बे पन्याम्‌? इस अन्तिम पदको दातासे पढ़बावे । “त्रे 
रक्ष इत्यादि ऋचाओंसे ओदनका अनुमन्त्रण करे | 'समाचि- 
चुंंब' आचासे घृतकी आहुति देय इसमें कौशिकसूत्र ८। ४ का 
प्रमाण है, कि-“अझेप्रेहि (४ । १४। ४ ) समाचिनुष्त (३६) 
इत्पाज्य जुहुयात्‌' ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
बञ्रेरवर्यो सुसंमेतद्‌ वि मृद्याज्याय लोकं ऋणुहि 
प्रविद्वान्‌ । 
घृतेन गात्रानु सवी वि खाडि छूखे पन्थां पितृषु यः 
- खगः ॥ ३१ ॥ 


बच्चे! । अध्वर्यो ति | युम्‌ । एतत्‌। बि। मुड । आड्याय । 
लोकम्‌ । कृणुहि । मःविद्दान) 
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छतेन । गात्रा । अननु | सर्वा | त्रि । गू! 
पितृषु । यः | स्तःऽ; ॥ ३१ ॥ 


हे अध्वर्यो अध्वरस्य नेतऋ त्तिक वश्रे: भरणशीलस्य पोषः 
कस्य पत्रस्य ओदनस्य । & इश्‌ धारणपोषणयोः | “आहग. 
पहनजन; किकिनों लिट्‌ च” इति किप्रत्ययः £ । तथाविधस्य 
ओदनस्य पतन्सुखमू उपरिमदेश वि मुड विशेषेण मार्जय शोधय। 
& यृजूप्‌ शुद्धां । अस्मात्‌ लोटि सेहिरादेशः। “हुफन्भ्यः० 
इति हेधित्वम्‌ । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । “बश्च” इत्या दिषत्वे 
जर्त्रम्‌ $ । इुलबिमाजंगानन्तरम्‌ हे अध्वयो विद्वान्‌ जानन्‌ 
आज्पाय । ® षष्ठयर्थे चतुर्थी छ । आज्यस्य धारणार्थं लोकम्‌ 
स्थानं गतेङपं कृणुहि कुरु ओोदनंमध्ये कल्पय । ® कृवि हिंसा- 
करणयोश्च । “धिन्विकृण्व्योर च” इति उप्रत्ययः। “उतश्च प्रत्य- 
याच्छन्दसि वा वचनम्‌” इति हेलु गभावः छ । तथा सर्वाणि 
गात्रा गात्राणि स्थालीगतस्य ओदनस्य अङ्गानि घृतेन क्षरण- 
शीलेन आज्येन अनु वि शर आजुपू््येण विमाजेय । स्वभ्यक्तानि 
कुवित्यथः । अनेन ओदनेन पन्थास्‌ पन्थानं मागे कुएवे कुर्वे । 
हदशा: स पन्था इत्याह पितृष्बिति | पितृषु पितृपितामहादिषु 
पूउपुरुपेपु विपयभूतेषु यः पन्थाः स्वगेः स्वर्लोकं प्रति ऋजुच्ेन 
गच्छति तथाविधः ।& स्त्रशेब्दोपपदाद्‌ “ गपेर्डोन्यत्रापि हर्यते? 
इति डप्रत्ययः & । स्वगेप्रातिसाधनभूवो माग इत्यथः ॥ 
है अध्वरके नेता अध्वयु आस्तिक | इस पोषक योदनके 
को ( उपरिपदेशको ) भली प्रकार शुद्ध करिये, हे विद्वान्‌ 
शर्वर्यो | युखका - विमान करनेके अनन्तर ओदनके मध्यमें 
घृतके धारण करनेके लिये गतरूप स्थानको करिये, तथा स्थाली 
के ओदनके सत्र अवयब्रोंकों छृतसे अभ्यक्त करिये, पितरोंके 
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। कृण्वे । पन्यामू । 
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पास जो मार्ग स्वर्ग जाता है उसी मार्गको में ओदनके द्वारा 
करता हूँ ॥ ३१ ॥ 
द्वितीया ॥ 


भ्र रक्षः समदमा वपैभ्योनाह्माणा यतमे लोपसीदान्‌ । 

पुरीषिएः प्रथमानाः पुर््तांदारषयास्ते मा रिपन्‌ प्राशि- 
तार: ॥ ३२॥ 

बच्चे । रक्ष: । सदू । आ । वप | एभ्यः । अन्नाहमणाः । 

: यतमे। त्वा । उपऽसीदात्‌ । 

परीक्षण: । प्रथमाना! । पुरस्तात्‌ आयाः । ते । मा । रिपन्‌। 

प्रज्मशितार! ॥ ३२॥ 


हे बन्ने भरणशील त्रझौदन अब्राह्मणाः ब्राह्मणव्यतिरिक्ताः 
क्षत्रियाथा यते ये त्वा त्वाम्‌ उपसीदान्‌ उपसीदेयुः माशनारथम्‌ 
उपसन्ना भवेयुः । ® “वा बहूनां जातिपरिमश्चे०” इति यच्छ- 
जात्‌ डतमच्‌ । तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञायां जसः शीभावः & । 
एभ्यः ब्राह्मणव्यतिरिक्ते्य: रततः समदम्‌ रक्षोजात्या सह मदनम्‌ । ` 
यद्वा समानं मादयन्ति असिन्निति समत्‌ संग्रामः राक्षसे! कलहम्‌ 
झा वप प्रक्षिप । रात्तसक्गां पीडां प्रापयेत्यथेः । ये तु पुरस्ताद्‌ 
उक्ता आयाः ऋषिगोत्रप्रवराभिज्ञा: पुरीषिणः पृणाति पूरयतीति 
बा पुरीप॑ मजञापरमादिकम्‌ । यते हि। “प्रजा वै पशवः पुरीपस्‌ । 
्रजयेवैनं पशुभिः पुरीपवन्तं करोति” इति [तै० सं० २, ६, ४. २] 
यास्कस्तु इरीपशब्दं निरओोचत्‌ । पुरीपं पृणातेः पूरयतर्वेति 
[ नि० २. २२ ]। तद्ग एषाम्‌ अस्तीति पुरीपिणः। अत एव 
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मा भाप्लुवन्तु । & रिष हिंसायाम्‌ & । समृद्धा भबन्तु इत्यर्थः ॥ 

हे भरणशील ब्रह्मौदन! ब्राह्मणके अतिरिक्त जो क्षत्रिय 
आदि प्राशनके लिये तेरे पास वेठ, इनके लिये संग्राममे राक्षसों 
से प्रयुक्त कलइको दीजिये और जो ऋषि गोत्र और प्रवरको 
जानने वाले ब्राह्मण तेरे पास बेटे हैं वे प्रथम प्रसिद्ध ब्राह्मण पुत्र 
पशु आदिसे समृद्ध होतरें और तेरा प्राशन करने वाले बे ब्राह्मण 
नष्ट न होबें ॥ ३२ ॥ 


तृतीया ॥ 
पेयेषु नि द ओदन ता नानाषेयाणामप्यस्त्यत्र । 
निमे गोपा मरुत॑श्र सर्वे विश्वे देवा अभि र॑चन्तु 
पक्वप्र॥ ३३ ॥ 
आर्येयेषु | नि । दुधे । ओद्न। खा । न । अना्षेयाणाम्‌ । 
अपि । अस्ति । अत्र । 
अग्निः । मे । गोप्ता मरुतः । च । सर्वे | विशवे | देवाः | अभि । 
ग रचन्तु । पाप ॥ ३३ ॥ 2? 


हे औदन त्वा त्वाम्‌ आर्पेयेषु प्रागुक्तलक्षणेषु ब्राझणेषु नि 

दधे नितरां स्थापयामि । अन्न अस्मिन्‌ ब्रह्मौदने अनार्पेयाणाम्‌ 

ऋषिगोत्रप्रव॒रानभिज्ञानां पुरुषाणाम्‌ । अपिः संभावना: । 

संभावनापि नैवास्ति विद्यते । मे मम अग्निः अग्रणी देबो गोपा 

गोपायिता रक्षिता | & शपू रक्षणे । तुच “आयादय आधे 
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घातुके वा” इति आयप्रत्ययाभावः छ । तथा'सन्ने सप्तगणात्मका 
मरुत! मरत्संज्ञा देवाश्च | मम गोप्तार इति विपरिणामेन 
संबन्धः । अपि च विशवे सर्वे देवाः मिज्रवरुणायंमादयः पक्वम्‌ 
पाकेन संस्कृतम्‌ इमं ब्झौदनम्‌ अभि रन्त अभितः पालयन्तु । 
छ पक्वम्‌ इति ! पचेः कर्मेणि निष्ठा । “पचो वः” इति निष्ठाः 
तकारस्य बकारः $!! 

हे ओदन ! मैं तुझको पूर्वोक्त लक्षणों वाले आय ब्राह्मणों 
में स्थापित करता हूँ इस बरह्मौदनमें अनापेयोंकी अर्थात्‌ ऋषि 
गोत्र प्रवरसे अनभिज्ञ पुरुषोंकी संभावना भी नहीं है, अग्निदेव 
मेरे रक्षक हैं और सकल मरुद्गण भी मेरे रक्षक हैं और मित्र 
बरुण अर्यमा आदि सकल देवता भी इस संस्कृत ब्रह्मौदनकी 
चारों ओरसे रक्षा करे ॥ ३३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


यद्ञम्‌ । दुहानम्‌ । सदम्‌ । इत्‌ प्रध्पीनस्‌ । पुमासय्‌ । घेजुप्‌। सद- 
नम्‌ | रयौणाम्‌ । 
अजाज्यमतत्चम्‌ | उत्त । दीर्घयू । आयुः । रायः । च। पोषैः | 
उप । त्वा । सदेम ॥ ३४ ॥ 
यज्ञपू अ्रम्रिहेत्रदर्शपूणेप्रासायात्मकं दुहानम्‌ उत्पाद्थन्तस्‌ | 
ब्रह्मौदनपाकानन्त्रामेव हि आधानृप्तदिवैवानकियास्थधिकार इति 
रह्मौदनस्य कारणस्थोपन्यासः। सदम्‌ श्रत्‌ सदैव मरपीनम्‌ भदद्धौः 
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घम्‌ । ® प्यायी हद्धौ । अस्मात्‌ अपूर्वात्‌ निष्ठायां “प्यायः 
पी” इति पी आदेश) ® । पुमांसं धेनुम्‌ । उक्तलन्षणो ब्रह्मौदनः 
पुरुपा घेचुरित्यर्थः | तथा रयौणाम्‌ धनानां सदनम्‌ उपवेशन- 
स्थानम्‌ । “अन्नाद भूतानि जायन्ते” [ तै० आ० ८. २ ] इत्या दिः 
श्रतेः । हे ओदन एवंभूतं स्वा त्वां भुज्ञाना वयं ्रजाऽपृतत्वमू भक्रः 
षेण जायत इति प्रजा पुत्रपौत्रादिरूपा तया यत्‌ अमृतत्वम्‌ अम- 
रणधपेता । सांतत्येन हृत्तिरित्पथः। श्रयते हि । “प्रजाम अनु 
प्रजायसे । तदु ते मर्त्यामृतम्‌” इति [ ते? ब्रा० १, ५. ५. ६ | 
“्रजञाभिरण्ने अमृतत्वम्‌ अश्याम्‌” इति [ ० सं ० ५. ४, १०] 
च । [ ताम्‌ ] उत अपि च दीघेम्‌ शतसंबत्सरपरिमितम्‌ आयुः 
जीबनम्‌ । तथा रायः धनस्य पोपेः समृद्धिमिश्च सह मजापृतत्वाः 
दिकं सर्वे फजम्‌ उप सदेम उपगम्यास्म । यद्व प्रजाअम॒तत्वादिरूप 
त्वाम्‌ इति सामानाधिकरण्येन संबन्ध; | $ सदेः आशीर्लिङि 
लिङ्याशिष्यङ्‌” इति अङ्‌ मत्ययः & ॥। 

( ब्रह्मौदन पाकके अनन्तर ही आधान आदि वेतान क्रियाओं 
का अधिकार प्राप्त होता है अत एव ) यह ब्रह्मौदन अग्निहोत्र 
दर्शपूणेमास आदि यज्ञोंको उत्पन्न करने वाला है, सदा पररद्धो- 
घस्क है, पुंगबरूप है, धनोंका सदन है, हे ऐसे ब्रह्मौदन ! हम 
तुमसे पुत्र पौत्र आदि प्रजारूप अमृतत्वको दीर्घायुको और 
घनपुष्टिको प्राप्त करे ॥ ३४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
जो द PR अल 
दृषभो/सि सग ऋषीनापेगान्‌ गच्छ । 
सुतां लोके साद तत्र नौ संस्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
_ृषमः। असि । स्तआए । ऋषीन । आर्पेयान्‌। गच्छ । 
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सुञकताम्‌ लोके । सीद्‌। तत्र । नौ । संस्कृतम्‌ ॥ ३४॥ 

हे ब्रझौदून स्वं षभः कामानां वर्षिता असि भवसि । 
तथा स्वर्ग; स्वर्लोकस्य गन्ता गमयिता वा भवसि। अतः ऋषीन्‌ 
मन्परष्ठन्‌ आर्पेयान्‌ उदीरितलत्षणान्‌ ब्राह्मणान्‌ गच्छ अस्माभि- 
दीयमानः प्राप्नुहि । तैरुपञ्जुक्त सन्‌ पश्चाद्‌ अदृष्टरूपेण सुकृताम्‌ 
पुण्यकृतां फलभूते लोके नाकपृष्ठाख्ये सीद उपबिश । तत; परं 
नौ आबयोस्तत्र खलु सुकृतफलभूते लोके संस्कृतम्‌ संस्कारो 
भोक्तभोक्तव्यात्मकः । संपत्स्यत इत्यर्थः ॥ 
` हे ब्रह्मौदन ! तू कामनाओंकी वर्षा करने वाला है तू स्वगे- 
लोकको प्राप्त कराने वाला है अतः ऋषि गोत्र और प्रवरको 
जानने वाला मम्त्रद्रष्टा त्राह्मणोंके पास मेरे देने पर प्राप्त हो और 
उनसे उपंधुक्त होकर पीछेसे अदृष्टरूपसे पुणयात्माओंके फल भूत 
स्वगजोकमे स्थित हों तहाँ हमारा और तेरा भोक्तुभोक्तव्यात्मक 
संस्कार सम्पन्न होगा ॥ २४॥ 

षष्ठी ॥ 

समाचिनुष्वानुसंप्रयाह्यभे पथः कंल्पय देवयानान्‌ । 
एतेः सुृतेरनु गच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तमधि सघरशमी॥ 
समष्माचिलुष्व । -अबुःसंप्रयाहि । अग्ने । पयः । कल्पय । देवऽ 

यानान्‌ । 
एतैः । तैः । अजु । गच्छेम । यज्ञम्‌ । नाके । तिष्ठन्तम्‌ । 

अघि | सपऽररमौ ॥ ३६॥ 

हे ओदन स्वं समा चिनुष्व सम्राचयनमू सर्वेषाम्‌ अङ्गानां समू- 


हीभवन कुरु । अनु पात्‌ संप्रयाहि गन्तब्यान्‌ प्रति गच्छः। हे 
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अग्ने त्वमपि अस्य ओदनस्य गममाय देवयानान्‌ पथः देवा एव 
यैयान्ति गच्चन्ति तादृशान्‌ मार्गान्‌ कल्पय विरचय | वयमपि 
-एतेरेव देवयाने; पथिभिः सुकृतेः पुएयफलभूतैः नाके दुःखा संस्पृष्टे 
स्वो लोके अधि सप्तररमौ आदित्यमएडलस्योपरि तिप्ठन्तं यज्ञम्‌ 
अनु गच्छेम अनुपा'जुयाम । स्मर्यते हि । “अग्नौ प्रास्ताहुतिः 
सम्पग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते” इति [ म० स्मृ० ३. ७६ ] ॥ 
हे ओदन ! तू सकल अन्नोंका एकत्रित होनारूप समाचपन 
कर, फिर गन्तव्याँके पास जा । और हे अग्निदेव ! आप भी 
इस ओद्नके गमनके लिये जिन मार्गोसे देवता जाते हैं उन देव- 
यानोंकी रचना करिये और हम भी इन ही देवयानमार्गोसे पुण्या 
के फर्लोके द्वारा दुःखके संस्पर्शे शून्य स्वर्गलोकमे आदित्यः 
मएडलके ऊपर स्थित यज्ञके पीछे २ प्राप्त हों ‡ ॥ ३६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
येनं देवा ज्योतिंपा ामुदायंत्‌ ब्रह दुनं पत्रा सुकू 
तस्यं लोकम्‌ । 
है जर | लोक NE 
तेन गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं स्वराराहन्तो अभि नाकं 
मुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
येन । देवाः । ज्योतिषा । याम्‌ । उतू्यायन्‌ । ब्रहाञ्योदनम्‌ । 


पक्वा । सुञ्कुतस्य । लोकम्‌ । 


‡ मजुस्म॒ृति अध्याय ३ झोक ७६ में कहा दै, कि-“अग्नौ 
प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यप्रुपतिष्ठते ॥-अभ्निमे विधिपूबेक होमी 
हुई आहुति आदित्यके पास पहुँचती है” ॥ 
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तेन । गेव्म । ुञ्कृतस्य । लोकम्‌ । स । आउरोइन्तः । अभि । 


नाकस्‌ । उद्‌ः्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


देवा इन्द्रादयो येने ज्योतिषा सूयरश्मिलक्षणेन तेजसा । “ग्निः 
ज्योतिरहः शुक्र” [ भ० गी० ८. २४ ] इत्युदी रितलत्तणस्य 
देवयानमार्गश्य उपलक्षणम एतत्‌ ¦ येन पथा द्याम्‌ युलोक सवगम 
उदायन्‌ उदगच्छन्‌ । कि कृत्वेत्याह । ब्रह्मौदनं पत्वा | एतद्‌ 
ब्रह्मौदनसवाख्यं कर्म अनुष्ठायेत्यथेः । द्यां विशिनष्टि । सुकृतस्य 
पुएपकर्मणः फल भूतं लोकम्‌ यतो देवा अनेन पया उदायन्‌ त्तो 
हेतोः अस्य मार्गस्य देवयानसंज्ञा निष्पन्नेति भावः । तेन देवया- 
जेन पथा वयमपि सुक्ृतस्य सुकमेणः सबयज्ञात्मकस्प फलभूतं लोकं 
जेष्म जमेम माप्नुयाम । उक्त पदार्थो विश्वियते । उत्तमम्‌ उत्कृष्टतमं 
नाकम्‌ नाकफृषठा्यं स्थानविशेषम्‌ अभिलद्य स्वः आरोहन्तः । 
तदुपायत्वेन स्तरगाख्यं स्थानं प्रथम अधिरो हन्त इत्यर्थः । यद्वा । 
& “लक्षणहेलोः क्रियायाः” इति इेतौ शतमत्ययः ® । स्वर्गा- 
रोहणाद्ध तोः सुकृतफलं प्रथमं जयेमेति पूर्वत्र संवन्धः ॥ 


एबम्‌ “अग्ने जायस्व” इत्यादिसूक्तचतुष्टय॑ ब्रह्मौदनार्यस्य 
, साङ्गस्य कर्मणः प्रतिपादकत्वेन अर्थत एकत्वाद्‌ अर्थसूक्तम्‌ इतिं 
मन्तरदरष्टभि; परिभाष्यते | एवं सर्वेषर्थस्रक्तेुदष्टव्यम्‌ ॥ 


[इति ] एकादशकाएडे प्रथमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 


इन्द्र आदि देवता ब्रह्मौदन कर “अग्नि््योतिरहः शुङ्गः” आदि 
भगवद्दीतामें बित जिस सूर्यज्योतिरूप ज्योतिसे अर्थात्‌ देवयान- 
मार्गसे युलोकमे गए हैं अत एव देवताओंके जानेके कारण जिस 
का नाम देवयान मार्ग है, हम भी पुएयकर्मके फलभूत-सवयज्ञके 
फत्लभूत जोकको उसी देवयान मागसे प्राप्त होतें, हम उत्कृष्ट 
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एकादशं काएडय़ू ३४६ 
नाकपृष्ठेको लक्ष्यमें रख कर पहिले स्वर्गनामक स्थानमें चढें और 
फिर नाकपृष्ठ नामक स्थानमें जानें ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार “अग्ने जायस्व” आदि चारों दूक्त ब्रह्मौदन नामक 
कर्मके ही सकल अंगोंके प्रतिपादक हैं और इनका प्रयोजन एक 
है अत एव मन्तद्रष्ट ऋषियोंने इन चारोंके समूहको अर्थमक्त 
नामसे परिभाषित किया है । इसी प्रकार सकल अर्थको 
समभना चाहिये । 
स्यारहचें काण्डके प्रथम अनुवाकमै च उुथे सूक्त समाप्त ( ४5९) || 


“भवाशवों मृडतम्‌” इत्यादिसक्तत्रयम्‌ अर्थसक्तप्‌ | तेन अरथे- 
सूक्तेन स्वस्त्ययनकामः आज्यसमित्पुरोडाशादिशष्कुन्यन्तानां 
त्रयोदशद्रव्याणाम्‌ अन्यतमं जुहुयात्‌। सर्वाणि वा त्रयोदश द्रव्याणि 
जुहुयात्‌ । सूत्रित॑ हि। “बिश्वजित्‌ [ ६. १०७ ] शकधूमम्‌ [ ६. 
१२८ ] मवाश्वो [ ११, २ ] इत्युपदधीत” इति [कौ० ७, १]॥ 

तथा रुद्रभूतप्रेतराक्षसलोकपालादिनिमित्ताभिघाते स्वस्त्यय- 
नार्थ सरूपवत्साया गोदुंग्धे तरतं चरु त्रिधा विभज्य समस्तेन अर्थ- 
सूक्तेन रुद्रदेबतायै तिस्र आहुत्तीजुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “विश्वः 
जित्‌ [ ६. १०७ ] शकधूमम्‌ [ ६, १२८ ] भवाशर्वो [ ११, २ ] 
इत्युपदधीत । उत्तमेन सारूपवत्सस्य रुद्राय त्रिर्जदोति” इति 
[कौ० ७, १ ]॥ 

तथा मांसगुखाग्रपतनलच्षणाङ्जुतशान्त्य्थस्‌ अनेन अर्थचूक्तेन 
रुद्राय आज्यं जुहुयात्‌ । “अथ यत्रेतन्मांससुखो निपतति तत्न जुहु- 
यात्‌” इति मक्रम्प कौशिकेन सूत्रितम्‌ । “रुद्राय स्वाहेति हुत्वा 
भवाशबॉ मृडतं माभि यातम इत्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ । सा तत्र 
मायश्चि्तिः” इति [ कौ० १३. २७ ]॥ 

तया अभ्निचयने रोद्रीरिष्टका *नेनाथेसूक्तेन -अनुमन्तरयेत । 
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तद उक्तं बैताने। “भवाशबॉ सृडतम्‌ [ ११. २ ] यस्ते सपे; 
[ १२. १. ४६ ] इति रौद्री?” इति [ बे० ४.२] ॥ 

तथा सबैकाममाप्त्यर्थ शान्त्यर्थे चा क्रियमाणे लक्षहोमे एतद्‌ 
अर्थश्नक्तम्‌ । तथा च आयर्वृणपरिशिष्टेमिहितस्‌ ।“ “जअ मे चतरं 
च मे? ये अग्नयः [ ३, २१ ] नमो देववधेभ्यः [ ६. १३ ] भवाः 
शर्बों [ ११. २ ] प्राणाय नम; [ ११. ६ ] इति हुत्वा” इति ॥ 

“बारवी आदि तीन सूक्तोका समूह एक ही अर्थ-प्रयो- 
जन-को कहने वाला होनेसे अर्थस्रुक्त कहलाता है । स्वस्त्ययन 
चाहने बाला इस अर्थूक्तसे छत समिधा पुरोडाश पूरी आदि. 
तेरह द्रब्योमेसे एककी आहुति देय | वा सब तरह द्रव्योकी 
आहुति देय । इस बिषयमे सूतरका प्रमाण भी है, कि-'“विश्व- 
नित्‌ (६। १०७ । शकपूपम्‌ (६। १२८ भवाशबो(११॥२) 
इत्युपदघीत” ( कौशिकस्रूत्र ७। १ )॥ 

तथा रुद्र भूत प्रेत राक्षस लोकपाल आदिसे अभिघातमें स्व: 
स्त्ययनके लिये अपने और बछड़ेके एकसे रूप वाली गौके दुग्ध 
में बने हुए चरुको तीन भागोंमें बॉट कर समस्त सकस र 
देवताके लिये तीन आहुति होमे । इस विषयमें सत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“विश्‍वजित्‌ ( ६ । १०७ ) शकधूमम्‌ ( ६ । १२८) 
भवाशर्तों ( ११ । २ ) इत्युपदधीत । उत्तमेन सारूपवत्सस्य रुद्राय 
त्रिर्जुहोति” ( कौशिकसूत्र ७। १ )॥ 

तथा गाँसययुखाग्रपतनलक्षण अद्भुतकी शान्तिके लिये इस. अथ 
सक्तसे रुद्रदेवके लिये तकी आहुति देय | कौशिकने “अथ 
यत्रेतन्मासमुखो निपतति तत्र जुहुयात्‌? का आरम्भ करके कहा 
है, कि-“रुदराय स्वाहेति हुत्वा भवाशबी मृडतं माभि यातं इत्ये- 
तेन सूक्तेन जुहुयात्‌ | सा तत्न प्रायश्रित्तिः | रुद्राय स्वाहासे 
आहुति देकर भजाशर्वी सूक्तसे आहुति देय, यही इसका प्राय- 
बित्त है ।.” ( कौशिक १६ । ३७ ) ॥ 
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तथा अग्निचयनमें रौद्री ( रुद्रनिमित्तक ) ईटॉंका इस अर्थः 
स॒क्तसे अनुमन्त्रण करे | इसी घातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि- 
“भवाशर्वों शृतम्‌ ( ११ । २ ) यस्ते सर्पः ( १२। १। ४६ ) 
इति रौद्री।” ( बेतानसूत्र १0 २)॥ . 

तथा सबैकाममासिके लिये वा शान्तिके लिये किये जाने 
बाले खक्षहोममे यह अर्थश्रूक्त उपयुक्त होता है । इसी बातको 
आथगवेणपरिशिष्टमें कहा हे,कि-'त्रजश्‍च मे चत्र च मे! “ये अग्नयः 
(३॥ २१ ) नमो देववधेभ्यः ( ६। १३ ) भवाशवौं ( ११। २) 
प्राणाय नमः ( ११-। ६ ) इति हुत्वा” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

भवाशवों सृहतं माभि यातं भूतपती पशुपती नमो वाम्‌ 
प्रतिहितामायतां मा वि साष्ट मा नों हिंसिष्ट द्विपदे 

मा चतुंष्पदः॥ १ ॥ 
भवाशबौ । मृत्‌ । मा । अभि । यातम्‌ । अुतपती इति शगः 

अपती । पशुपती इति पशुप्पती । नमः । वासू । 
रततिऽहिताम्‌ । आयताम्‌ । मा। वि। स्ताम्‌ । भा | नः। 

हिंसिष्टम्‌ । द्विपदं ।मा। चतुःऽपद्‌ः ॥१॥ 

एतदादिसूकतत्रयेण भौमान्तरिज्ञादुत्पातदोषनिदत्तये अष्टमूर्ति- 
महादेवः मार्थ्यते । ताश्च पारमेश्वर्यों मूर्ते! आगमिकेरेवम्‌ 
परुक्राम्ताः। ५ ञास 

शर्वे पशुपतिं चोग्रं रुद्रं भवस्‌ अयेश्वरम्‌ । 
महादेवं च भीमं च । 
इति। तासाम उत्पत्तिः शतपदत्नाझणे पष्ठकाएेः “असद्‌ वा 
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इद्म्‌ अग्र , आसीत्‌? [ श० ब्रा० ६, १. १६ १ ] इत्यादिना 


प्रपञ्चिता । तत्र सष्टयादौ भवति यस्मात्‌ सर्वे जग इति भवः। 
भ्रृणाति सबै जगद्धिनस्ति संहृतिसमये इति शर्वः । स्थितिकाल- 
बातिनीनाम्‌ अन्यासा सूर्तीनाम्‌ उपसंग्रहाय सृष्टिसंहृतिकारिण्यौ 
आद्यन्तवतिन्यौ परमेश्वरस्य मूर्ती निर्दिश्येते । भवश शरे 
भवाशंवों। &“देवताइन्‍्दे च”इति पूर्वपदस्य आनङ्‌ आदेश । 
हे भवाशर्वौ एतत्संडौ देवौ ग्रलतम्‌ अस्मान्‌ सुखयतम्‌ । ® मुड 
सुखने &। तथा मा माम्‌ अभि यातम्‌ रत्णार्थस्‌ आमिमुख्येन 
गच्छतम्‌ । यद्वा हिसायम्‌ अभिगमनं मा काम । हे भूतपती 
भूतानां प्राणिनां स्वामिनौ हे पशुपती पशूनां गोमहिषादीनां पाल: 
सितारों वाम्‌ युवाभ्यां नमः | करोमीति शेषः । अस्मदीयेन 
नमस्कारेण संतुष्टी युवां प्रतिहिताय आत्मीये घब्नुषि जतिसंहि- 
ताम्‌ आयताम्‌ ज्यया सह आकृष्टास्‌ आत्मीयामर इप मा वि साष्टमू 
झस्मदाभिमरु्येन मा बिसजतम्‌ । “यास्‌ इषुं गिरिशन्त हस्ते 
बिभर्ष्येस्तवे? इति .हि निगमः [ तै० सं० ४. ५. १. २ ] । 
& खज विसर्ग इत्यस्माद्धातोर्माङि लुङि मध्यमद्विवचने “छजि- 
दशोझल्यम्‌ अकिति” इति अम्‌ आगमः । “सिचि दृद्धिः पर 
स्मैपदेषु' इति दृद्धिः । “फलो कलि’ इति सलोपः । “त्रश्च” 
इत्या दिषत्वे ष्टुत्वम्‌ ® । तथा नः अस्माकं द्विपदः पादद्वयोपे- 
तान्‌ पुत्रभृत्यादिरूपान मनुष्यान मा हिंसिष्टम्‌ । ज्वरादिरोगेण 
पीडितान्‌ मा कारम्‌ इत्यर्थः । तथा चतुष्पदः पादचतुष्टयोपेतान्‌ 
गोमहिपाश्वादीन्‌ अस्मदीयान्‌ मा हिंसिष्टिम्‌ । ® द्वौ पादावस्य 
चत्वारः पादा अस्येति विग्रह्म समासे i ्यासुपूर्वस्य” इति 
पादशब्दस्य अन्त्यलोपः | शसि भसंज्ञायां “पाद! पत्‌” इति 
पद्भावः । द्विपद इत्यत्र “द्वित्रिभ्यां पाइन्मूधेसु ब्रह” इति 
उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ । चतुष्पद इत्यत्र तु “बहुबी हौ प्रकृत्या०” 
इति पूरवेपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ® ॥ 
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दोषकी निहत्तिके लिये अष्ठमूर्ति महादेवजीकी प्रार्थना की गई 
है । परमेश्वरकी इन मूर्तियोंका शास्त्रकारोंने इस प्रकार वर्णन 
किया है, कि-“शर्वे पशुपति चोग्रं रुद्र भवं अयेश्वरम्‌ महादेवं 
च भीमं च” इनकी उत्पत्ति शतपथब्राह्मण ६ | १ । १।१ में 
“असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌” इस्यादिमें बणित है । इनमेंसे सृष्टि 
की आदिमें जिनसे जगत्‌ ( भवति ) होता है वह भवमूति ।कह- 
लाते हैं और प्रलयके समय जो सब जगत्‌का श्रृणन करते हैं- 
हिंसन करते हैं-वह शवे कहलाते हैं | स्थितकालके भीतर वतः 
मान रहने बालीं अन्य मूर्तियोंका उपसंग्रह करनेके लिये यहाँ 


सृष्टि और संहार करने वाली आदि और अन्तकी दो व रता 
ही निर्देश किया है कि) हे भव और शर्व देवताओं ! आप 
हमको सुख दीजिये और रचा करनेके लिये मेरे अभिम्नुख चलिये 
अथवा हिंसा करनेके लिये मेरे सन्सुख न पधारिये । हे भूतां 
( प्राणियों ) के स्वामियों ! हे गौ मेस आदि पशुओंका पालन 
करने घाले ! मैं आपके लिये प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रयामसे 
प्रसन्न हुए आप अपने धनुष पर चढ़ाये हुए और प्रत्यश्वाके 
साथ खैचे हुए अपने बाणको मेरी ओर न छोड़िये -- । तथा 


हमारे दो पैर वाले पुत्र शरस्य आदिका संहार न करिये अर्थात्‌ 
ज्वर आदि रोगोंसे उनकी हिंसा न करिये तथा हमारे चार पर 


चाले गौ मैंस घोड़े आदिका संहार न करिये ॥ १॥ 
5 . दिती प लिहतो वो रा य 
शुनें कोष्टे मा शरिराणि कतमलिङ्गमेम्यो गृभ्रेम्यो ये 
चं कृष्णा अविष्यवः । 


उ देतिरोयसंहिता ४। ५। १। २ मे कहा, करियाम 
गिरिशं त हस्ते विभष्यस्तवे || 
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मत्तिकारत पशुपते वर्याति ते विधृप्त मा बिद्न्त २ 
शनै । कोट्टे । मा । शरौराणि । करम्‌ । अलिक्वेम्यः । ग्रथेथ्यः 
ये च । ष्णाः । अविष्यवः । 
मक्षिका । ते । पशुऽपते । बासि । ते | विः्घसे | मा । विदन्त २ 
हे भवाशबों शरीराणि अस्मत्संबन्धीनि शुने सारमेयाय। 
छ “रबयुवपघोनाम्‌ अतद्धिते” इति संप्रसारणय्‌ ® । कोष्टे 
'छगालाय । & “बिमाषा तृतीयादिष्वचि” इति कोष्ठशब्दस्यं 
तज्वद्भाव!। उपयत्र तादर्थ्य चतुर्थी & । श्‍वस्टगालभक्षणार्थ कर्द 
मा । प्रभवतम्‌ इत्यर्थः । तथा अविङ्गमेभ्यः विक्लबा अएष्टाः कात- 
रास्तद्विपरीतेम्यः । ® बणविक्रारश्जान्दसः & शृध्रेभ्यः मांस- 
अखेस्वः पत्तभ्यः । येच कृष्णाः कृष्णवणी वायसाः अविष्यवः 
आपिषम्‌ इच्डन्तः अन्तरिक्षे संचरन्ति तेभ्यश्च । श्रध्रकाकादि- 
बन्िणां भक्षणार्थममि अस्मच्छुरीराणि मा इरुतम्‌ इत्यर्थः | हे पशु- 
पते पशूनाग्‌ अश्रिपते रुद्र ते त्वदीया मक्षिका तया ते त्वदीयाचि 
-बयांसि पक्तिणश्ष विघसे विशेषेण अद्यत इति विघसः अन्नम्‌ | 
छ “उगेऽदः” इति अप्‌ । “घञपोश्च” इति घस्लु आदेशः ®। 
तस्मिन्‌ विघसे अन्ने निमित्तथूते सति मा विदन्त अच्छरीराणि 
न लमन्तास्‌। मा मन्नयन्तु इत्यर्थः । ® विहलु लाभे । माङि 
लुकि लुदित्वात्‌ च्लेः अङ्‌ आदेशः & ॥ 
` हे मत्र और शर्त देवताओं ! हमारे शरीरोंको कत्ते और गीदड़ 
के भन्चणके लिये मत करिये और ष्ट मांसम्ुख गीधोंके लिये 
भी मत करिये और जो कृष्णबर्णके बायस मांसको चाहते हैं 
हमारे शरीरोंको उनके रुपेश भी न.करिये। हे पशुपते! आपकी 
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जो मविखये और पक्षी हैं वे विशेषरूपसे खाया जाने बीले अन्न 
के रूपमें झुझको प्राप्त न कर सके ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 


क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च॑ ते भव रोपयः । 


नमंस्ते रुद्र इणमः सहसाक्षायामर्त्य: ॥ ३ ॥ 
कन्दाय । ते । प्राणाय । या; । च । ते। भव । रोपयः 
नमः । ते । रुद्र । कृष्मः | सहसःअन्षाय । अमर्त्य ॥ ३ ॥ 

हे भव । ते तव क्रन्दाय क्रन्दनाय शब्दाय भाणाय प्राणवायवे 
नमस्कुर्मः । यद्वा क्रन्दयति रोदयति सर्वम्‌ अस्तकाले इति कऋरन्दः। 
® कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च $ । तथा प्राणाय प्राण- 
वित्रे प्राणनब्यापारेण चेष्ठयित्रे जगत्माणभूताय बा ते तुभ्यं नमः 
स्कुर्मः । तथा हे भव ते तव याश्च रोपयः रोपयिञ्यो मोहयित्र्य- 
स्तन्बः सन्ति ताभ्यश्च नपस्कुमे इत्यथ ; । & युप रुप लुप विमो- 
हने । अस्माद औणादिक इकारमत्ययः & ॥ हे रुद्र । रोदयति 
सर्वम्‌ अन्तकाल इति रुद्रः ।  रोदेणिंलुक्‌ च इति [उ०२,२२] 
रक्‌ प्रत्ययः । णिचो लुका लुप्तत्वात्‌ प्रत्ययलक्षणाभावात्‌ लघु: 
पधणुणाभावः ® । यद्वा रुद्‌ दुःखं दुःखहेतुर्वा तस्य द्रावको देवो 
रुदर परमेश्‍वर! | हे देव सहस्राक्ञायः सहस्रम्‌ अक्षी णि दशनशक्तयो 
यस्य स तथोक्तः। सवेजगत्साक्षिणे। निरावरणज्ञानरूपायेत्यथ : । 

“बुरह सक्थ्यच्णोः०' इति पच्‌ समासान्तः $ | अमत्य । 
& “सुपा घुनुक०”“ईइति चदुर्थ्येकवचनस्य सु आदेशः & | 
अमर्त्याय अमरणधर्मणे । सांसारिकदु खासंस्पृष्टायेत्यथ ; [ एबं 
भूताय ते तुभ्यं नमः नमस्कारं कृण्मः कुम: ॥ 

हे भव ! आपके क्रन्दन शब्दके लिये और प्राणवायुके लिये 
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चतुर्थी ॥ 

पुरस्तात्‌ ते नमः स्म उत्तरादंधराहुत । 
झभीवगीद्‌ दिवस्पयेन्तरिचाय ते नमः॥ ४ ॥ 
पुरस्तात्‌ ।ते। नमः । कुएमः । उत्तरात्‌ । अधरात्‌ | उत । 
अभिश्चर्गात्‌ | दिवः । परि । अन्तरिचाय । ते । नमः ॥ ४॥ 

हे द्रत त्यं पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि नमः कृएमः नमस्कार 
कुर्म; । तथा उत्तरात्‌ उचरस्यां दिशि । अधरात्‌ । अधरशब्दो 
दक्षिणदिग्वचनः । “पश्चात्‌ पुरस्ताद्‌ अधराह उदक्तात्‌” [ ऋ० 
१०, ८७, २१ ] इत्यादिनिगमेषु तथा दर्शनात्‌ । अधरस्यां दक्षि- 
णस्यां दिशि | ® “ उत्तराधरदत्षिणाद आतिः? इति सत्यर्थे 
आतिप्रत्ययः & । उतशब्दः अप्यर्थे । दत्तिणोत्तरदिशोरवस्थिः 
ताय ते तुभ्यं नमः । कृण्म इत्पनुपङ्गः । अभीवर्गात्‌ अभितो 
इज्यते एदादिख्पेण परिच्छियते इति अभीवरगः अवकाशात्मक 
आकाशः । ® हनी वर्ने । कर्मणि घञ्‌ । “उपसर्गस्य घब्य- 
मनुष्ये बहुलम्‌” इति दीर्घः छ । ताहशाद दिवः दयोतमानाह 
आकाशात्‌ परि उपरिभागे । ७ “पृञ्चस्यपाङ्परिभिः” इति 
पञ्चमी । “पञ्चम्याः परावध्यर्थे” इति विसजेनी यस्य सरम्‌ । 
आकाशमएडलस्य मध्ये अन्तरिक्षाय अन्तरा क्षान्ताय नियन्तृत्वेन 
अब्स्थिताय ते तुभ्यं नमस्कुर्मः । “अस्मिन. महत्यणंवेन्तरिक्षे भवा 
अधि” इति हि निगमान्तरम्‌ [ तै० सं०. ४, ५, ११. १ ]॥ 
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दिशामें आपको नमस्कार करते हैं दक्षिणदिशामे आपको नमस्कार 
करते हैं, और आकाशमएडलके मध्यमे नियन्तारूपसे स्थित आप 
के लिये हम नमस्कार करते हें ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 

मुखाय ते पशुपते यानि चचूँषि ते भव । 
तचे रूपाय॑ संदशें प्रतीचीनांय ते नमः ॥ ४ ॥ 
इखाय । ते । पशुपते । यानि । चक्तूषि । ते। भव्‌ । 
सचे । रूपाय । समूरूशे । मतीचीनाय । ते । नमः ॥ ४ ॥ 

है पशुपते पशूनां पालेयितर्देब ते स्वदीयाय मुखाय आस्याय 
नमोस्तु । हे भव एतस्संइक देव ते तव यानि चक्तूषि दशेनसाघ- 
नानि इन्द्रयाणि सन्ति तेभ्यो नमोस्तु । तथा स्वचे त्वच्छरीर- 
संबन्धिने चणे रूपाय नीलपीतादिवर्णाय संदशे सम्यग्दर्शनाय । 
यद्वा सम्यग्‌ अर्थान्‌ परयतीति संडक्‌ संदष्ट तद्रपाय । प्रतीचीनाय 
अत्यगात्मरूपिणेते तुभ्यं नमोस्तु । छ प्रतिपूर्वाद अञ्चते; “त्व्‌? 
इत्यादिना कित्रन्‌ । “निदिताम्‌०? इति नलोपः ॥ “विभाषा- 
खेरदिकखियाम्‌” इति स्वार्थिकः खप्रत्ययः & ॥ 

हे पशुओंके पालक देव ! आपके सुखके लिये नमस्कार हो, 
हे भवनामक देव ! आपकी जो दर्शनसाधन इन्दर हैं उनके लिये 
नमस्कार हो, आपकी त्वचाके लिये, आपके नील पीत बर्णके 
लिये, आपकी सम्पग्दष्टिके लिये और मत्यगात्मरूपी आपको 
प्रणाम पहुँचे ॥ ५ ॥ 
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दभ्द्यो गन्धाय ते नमः ॥ ६॥ 
अङ्गेभ्यः । ते । उदराय । निहाय । आस्य ।े। 
दत्‌ऽभ्यः । गन्धाय । ते। नम! ॥ ६॥ 

हे पशुपते ते तव संत्रन्धिभ्यः अङ्गेभ्यः इस्तपादादिभ्यो नमोस्तु । 
सामान्योक्तमेब माधान्यर्यापनाय विशेषतो निर्दिशति । ते तव 
लीलागिग्रहधा रिणः संबन्धिने उदराय जिह्वायै रसनायै आस्याय 
आस्याख्यकुहराय दभ्यः दन्तेभ्य! गन्धाय गन्धग्राहकेन्द्रियाय घ्रा- 
णाय ते स्वस्संबन्धिने नमः | & दञ्गय इति । “पइन्‌०” इत्या- 


दिना दन्तणब्दस्य दद्भावः & ॥ 
हे पशुपते ! आपके हाथ पैर आदि अंगोंफे लिये नमस्कार है, 


खीलाविग्रहभारी आपके उदर जिह्दा युख दाँत और गंधग्राहक 
प्राणेन्द्रियके लिये प्रणाम है ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 

अखा नीलंशिखण्डेन सदसाचेणं वाजिनां । 
खदेणा्धकघातिना तेन मा समरामहि ॥ ७ ॥ 
असा । नील$शिख्डेन । 'सहस्नञ्यक्षेण । वाजिनां । 
रुद्रेण । अर्थकव्धातिना । देन | मा | सम्‌ । अरामहि ॥ ७ ॥ 

अबा सेप नी लशिखणडेन नीलबर्णकेशसंनिवेशतिशेषयुक्तेन 
सइस्राप्तेण सहस्रसंख्याकचछुरिन्द्रिययुक्तेन चाजिना वेगवता 
अधेकघातिना सेनाया अर्घ इन्दुं शीलम्‌ अस्य । ® “सुप्यजातौ 
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शिनिस्ताच्छीन्ये” इति हन्तेणिनिप्रत्ययः । “हनस्तोचिएणलोः” 
इति तत्वम्‌ । “हो हन्तेब्यिन्नेषु इति बलम्‌ & । एवः 
विशिष्टेन तेन प्रसिद्ध न रुद्रेण मा सम्‌ अरामहि मा संगच्छामहै |, 
आर्ता मा भूमेत्यथेः | & ऋगतौ । अस्मात्‌ मारि लुकि “समो 
गस्यूच्छि” इति आत्मनेपदम्‌ । “सतिशास्त्यतिभ्यथ इति च्लेः 
अङ्‌ आदेश; $ ॥ 

हम फेंकने बाले, नीले केशों वाले, सहसो नेत्रो बाले, देगवान्‌ 
आधी सेनाका नाश कर दालने वाले प्रसिद्ध रुद्रदेवसे संगत न 
हों-आत न हों ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ ७ 
स नों भवः परि बृणक्त विश्वत आप इवाधिः परि 
वृणक्तु नो भवः । 
मा नोभि मास्त नमो अस्लस्मै ॥ ८ ॥ 
स । नः । भवः । परि । हणक्तु। वितः । आपःइव । अग्निः। 
परि । दृणक्त | न। भवः। 
मा । नः | अभि । मांस्त | नमः । अस्तु । अस्मै ॥ ८॥ 
सः उदी रितप्रभावो मवः नः अस्मान्‌ विश्वतः विश्वस्पात्‌ सरवे- 
समान उपद्रवजातात्‌ परि दृणक्त परितो चजेयतु । अयमेवार्थो 
इृष्टान्तेन ददी क्रियते आप इवाग्निरिति । यथा दृइन्नमिः आपः | 
& शसि छान्दसी दृद्धिः $। अपः उदकानि परिवर्जयति परित्य- 
जति एवं न अस्मान्‌ भवः परि दृणक्ठु परित्यजतु । नः अस्मान्‌ 
मामि मस्त मा अभिमन्यताम्रू । मा बाधताम्‌ त्यथः & । अभिः 
पूवो मन्यतिहिसने बते । अस्माग्माङि लुकि “एकाच उपदेशेः 
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जुदात्तात्‌? इतिं सिच इट्मतिषेधर: | “न माङ्घोगे”' इति अड- 
भावः & । अस्मै भवाय नमोस्तु नमस्क्रारो भवतु ॥ 

प्रकट महिमा वाले वह भव हमको सब उपद्रबोंसे मुक्त रकखे', 
जैसे अग्नि जलको छोड़ देता है, तैसे ही रुद्रदेव हमको छोड़ देव, 
चह हमको पीड़ा न देवे, उन भवके लिये प्रणाम हो ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 
चतुनेमों अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते । 
तमेमे पज्च पशवो विभ॑क्ता गावो अश्वाः पुरुपा अजा- 
वयंः॥ & ॥ 
चहु | नमः † झष्टकृत्वः | भवाय । दश | कुलः । पञ्चः । 


नमः | ते। 
। ॥ ए NT य 
ततव । इमे । पञ्च । पशवः । बिञ्भक्ता; | गावः अश्वाः । घुरुषाः। 
अजज्यवयः nan 
अत्यो भवायेति विशेषणात्‌ चतुनंम इत्यत शर्वायेति अर्थात्‌ 
संबध्यते । चतुः चतुर्वार शर्वाय नमोस्तु । & “ित्रिचतुभ्य; तुच” 
! इति क्रियाभ्याहत्तिगणने सुच्‌ प्रत्यय/&।तथा भवाय देवाय अष्टकृत्वः 
अवारं नमोस्तु । & “यायाः क्रिया भ्याइत्तिगणने कृत्वसुच” 
इति कृत्वसुच्‌ मत्ययः & । हे पशुपते ते तुभ्यं दशकृत्वः दशवारं 
नमोस्तु । कस्माद एवं माथ्येस इत्युच्यते। इमे बक्यमाणा विभक्ताः 
जातितो भिन्नाः हे पशुपते तव स्त्रभूताः गावः गोस्वजातीयाः 
साज्नादिमग्रक्तपः अरत्राः अश्वजात्याक्रान्ता एकखुराः पशवः 
इुरुषाः मनुष्याजातीयाः अजाश्च अmयश्च अजावयः | अजत्वा- 
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वित्वे दवे जाती विभिन्नव्यक्तिके मसिद्ध । यस्माद्‌ इमे पञ्चघा भिस्ना 
पशवस्तव स्वभृतास्तस्मात्‌ तानु रपति प्रा््यस इत्यर्थ! || 

शर्षदेवके लिये चारवार नमस्कार है, भवदेवके लिये नमस्कार 
है, हे पशुपते ! आपके लिये दशवार नमस्कार है, ( इस प्रार्थना 
का कारण यह है, कि-) आपके जो जातिसे भिन्न २ गौ घोड़े 
पुरुप बकरी और भेड़ रूप पाँच (पशु) अज्ञानी प्राणी हैं उनकी 
रक्षा करिये॥ ६ ॥ 


दशमी|॥ 
तव चतस प्रदिशस्तव द्योस्तवं प॒यिवी तवेदु 
१न्तरिक्षम्‌ । 
तवेदं सबैमासन्वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ एंयिवीमलु ॥ १० ॥ 
तब । चतस । प्रददेशः । तव | यौः । तव । पूथिवी । तब। 
इदम्‌ । उग्र । उरु । अन्तरिनतमू | 
तब | इदम्‌ | सर्वे! आत्मन्‌ऽवत्‌। यत्‌ । माणत्‌। एयिवीम्‌ | अनु । 
हे उग्र उद्गूर्णबल रुद्र चतस्रः चतुःसंख्याका! प्रदिशः प्रधान- 
भूताः प्राच्याद्या महादिशस्तव स्त्भूता; | तथा दयौः स्वगजोकोपि 
तत्र बशे वर्तते । पृथित्री भूलोकथ् तव स्वभूता । इदं परिहश्य- 
मानम्‌ उर वरिस्तीणेम्‌ अन्तरिच च तवाधीनमू । इत्यं _दिमवलयं 
लोक्यं च व्याप्य अवस्थितस्य त इदं परिदृश्यमानं सरस्‌ आत्म- 
न्वत्‌ आत्मना भोकत्रूपेण अधिष्ठित शरीरजातं स्वभूतम्‌। छ 
आत्मा अस्यास्तीति आत्मन्वत्‌ । मतुपि पदसंज्ञायां नलोपे “मादुः 
पधाया!०” इति वत्वम्‌ । “अनो जुट” इति नुडागमः & । तथा 
पृथिवीम्‌ अचु । $ लक्षणे अनोः कर्मप्रबचनीयत्तम्‌ & । इथि 
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जच्चीकृत्य | पृथिव्याम्‌ इत्यर्थः । यत्‌ भाणत्‌ माणनच्यापारं कुबेद्‌ 
बते तत्‌ सर्व तव । प्रशासने इत्यर्थ: । तस्मात्‌ सर्वेषाम्‌ अनु- 
गहाय त्वमेव नमस्कार्यो भवसीति भाव; ॥ 
[इति ] पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे मचण्डबली रुद्र ! पूर्वे आदि चारों महादिशाएँ आपको ही. 
हैं, और स्वर्गलोक भी आपके बशमेहै और यह विस्तीणे अन्त- 
रिक्ष भी आपका ही है, यह भूलोक भी आपका ही है, इस 
प्रकार दिग्वलय और लोकत्रयको व्याप्त करके स्थित सब आपका 
भोक्तुरूपसे अधिष्ठित है-शरीर ही है, पृथ्चीमे नो कुछ माणन- 
व्यापार करता है वह सब आपकी आश्ञामें ही रहता है, अतः 
सब पर अनुग्रह करनेके लिये आप ही नमस्काये हैं ॥१०॥(५) 
पञ्चम सूक समाप्त ॥ 


“रु: कोशः” इत्यस्य सूक्तस्य पूरवसक्तेन सह उक्तो विनियोगः 
“रुः कोश!” सूक्तका पूर्वसुक्तके साथ विनियोग कह दिया है। 
तत्र प्रथमा ॥ 


उरुकोशों वसुधानस्तवायं यरिमन्निमा विश्वा धुवं 
नान्यन्तः । 

स नें ड पशुपते नमस्ते परः कोष्टारों अभिभाः 
शानं परो यंन्वधरदों विकेश्युः ॥ १९॥ 

उरः | कोश) घसुः्यान; । तब | अयम्‌ । यस्मिन्‌ । इमा । विश्‍बा । 
अुबनानि । अन्त; | र” 

सः । नः | मृड | पशुऽपते। नमः| ते। परः। क्रोशरः । अभिऽमाः । 
श्‍वान; । परः । यन्तु । अघऽ्दः । विरु ॥ ११॥ 
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न्निति बघुघानः | ® दधातेः अधिकररो ल्युट्‌ & । एवंभूतः 
कोशः अएडकटाहात्मकः तवायम्‌ । तव स्तोयम्‌ इत्यर्थ; | कोशं 
विशिनष्टि | यस्मिन्‌ अएडकटाहात्मके महति कोशे अन्तः मध्ये 
इमा इमानि परिदृश्यमानानि विश्वा विशवानि सर्वाणि भुवनानि 
भूतजातानि वतेन्ते | स कोशस्तव स्वभूत इति संवन्धः । स तथाः 
विधृस्त्व॑ नः अस्मान्‌ मूड सुखय । ते तुभ्यं नमोस्तु । स्वत्मसादात्‌ 
अभिभाः अभिभवितारः क्रोष्टारः क्रोशनशीलाः सृगाला मांस- 
भक्षकाः श्वानश्च परः परस्तात्‌ अस्मत्तो दूरदेशे यन्तु गच्छन्तु । 
तथा अधरुदः अघम्‌ झुमङ्गलं यथा भवति तथा रुदत्यः रोदनं 
मत्यः विकेश्यः विकीर्णकेशाः पिशाच्यश्च परो यन्तु परस्ताद्‌ 
दूरं गच्छन्तु ॥ 

हे पशुओंके पालक रुद्रदेव ! निवासके हेतुभूत पुण्यपापरूप 
कम जिसमें किये जाते हैं बह अण्डकटाहास्मक कोश आपका ही 
है, इस अणडकटाइात्मक महाकोशमे ये सकल भूत रहते हैं। ऐसे 
आप हमको सुख दीजिये आपके लिये प्रणाम है । आपके प्रसाद 
से अभिमत करगे वाले क्रोशनशील शृगाल, मांसभक्षक कुत्ते 
हमसे दूरके स्थान पर चले जावें और वालोंको बखेरे हुए अंमङ्गल 
करनेके लिये रोने वाली पिशाचियें भी दुर चली जावें॥ ११॥ 

द्वितीया ॥ 

घनुंबिमषि हरित हिरण्यम॑ सदसमि शतवध शिखण्डिन्‌ 
सुद्स्पेपुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशीतः 
घुः । ब्िमपिं। हरितम्‌ । हिरण्ययम्‌ ।सहस्त5प्नि । शतऽ्रघम्‌ । 

शिखणिइन्‌ । 

॥ ३०५ 
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रस्य । इपुः । चरति | देवःहेतिः | तस्यै । नमः | यतमस्यास्‌ । 

दिशि । इतः ॥ ॥ १२॥ 

हे रर त्व संहृतिसमपे विशवसंहरणार् घनुबिंभषि घारयसि । 
छु डग्रुन धारणपोपणयोः । जुहोत्या दित्वात्‌ शपः स्लुः । “जाम्‌ 
इत्‌” इति अभ्यासस्य इसम्‌ छ | कीहशं तदधनुरिति विशिनष्टि | 
हरित हरिदर्ण हिरण्ययम्‌ हिरएयत्रिकारम्‌ । स्वणमपस्‌ इत्यर्थ | 
छ “ऋ्ृरूय-[ वास्तव्य ] वास्त्वमाध्वीहिरए्ययानि च्छन्द्सि 
इति हिरण्पशब्द्रात्‌ मतुपि वणलोपो निपात्यते ® । सहसध्न्यसू 
सहस्रसंख्याकान, एकयत्नेन इन्ति हिनस्तीति सहसखम्न्यम्‌ | 
क बर्णोपजनशान्दसः | ' स्तम्बे क च” इति विहितः कमत्ययो 
बहुलत्रचनाद अत्रापि द्रष्टव्यः ® । यद्वा सहसत हन्यन्ते आता- 
डयन्ते अनेनेति सहसध्न्यम्‌ । ® “घञर्थे कविधानम्‌” इति करणे 
कप्रत्ययः छ । शतरधम्‌ शतसंखच्ाकस्य प्राणिजातस्य मारकम्‌ । 
यद्वा शतं सहस्रम इति अपरिमितनाम | अपरिमितस्य विश्वस्य 
संहारकम्‌ इत्यर्थः । शिखणिहमयूरपिच्छा दिनिरमिताः शिखण्डा- 
स्तद्युक्तम्‌ | तस्मै त्वदीयाय घनुपे नमोस्तु ॥ इदानीम्‌ इषं नमस्क- 
रोति । रुद्रस्य रोदगितुर्देवस्प इपुर्वाणः चरति स्त्र अप्रतिहत- 
गतिवेतेते । देवहेतिः देवस्य संबन्धिनी इननसाधनभूता शक्तिरेव 
सेत्यर्थः | तस्ये इष्वै नमोस्तु नमस्कारो भवतु । इतः अस्मात्‌ अस्म- 
दीयात्‌ स्थानाद यतमस्याम्‌ यस्यां दिशि बतेते तस्यां दिशि अव- 
स्थितायै तस्यै नमो स्त्विति संबन्धः ॥ 

हे रुद्र ! आप संहारके समय बिश्वका संहार करनेके लिये 
घन्नुषको धारण करते हैं, बह धनुष हरे वर्णका सुत्रणका बना 
हुआ होता हे और एक वारके प्रयत्नसे ही सहस्रोंको समाप्त कर 
देता है अपरिमित जीवोंको मार डालता है, शिखएडोसे युक्त 
होता हे आपके ऐसे घजुपके लिये प्रणाम है। रुलाने बाले देवता 
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सदरा बाण सर्वत्र अप्रतिहतरूपसे चलता है, वह देवताओंका 
आयुध है बह बाण जिस दिशामें स्थित हो उस दिशामें ही 
स्यित!उस बाणके लिये नमस्कार है ॥ १२ ॥ 
तृतीया ॥ 

योशभियाती निल्यते खो रुद्र निचिकीपेति। 
पश्चादनुप्रयुइत्ते त॑ विद्धस्थ पदनीरिव ॥ १३ ॥ 
यः । अभिड्यातः | नि$लयते । स्वाम्‌ । रुद्र | निःचिकीर्पति । 
पश्चात्‌ । अचुःुङ्े । तू । बिद्धस्य । पदनी:डव ॥ १३ ॥ 

हे रुद्र यः पुरुषस्स्रया अभियातः अभिगतो निलयते पुरतः 
स्थातुम्‌ अशक्तः पलायते । यद्वा तत्रैव निलीनो भवति [ न च 
केवलं निलीनो भवति ] प्रत्युत त्यां निचिकोषेति निकतु हिंसि- 
तुम्‌ इच्छति | ® निपूर्वः करोतिहिसने वतेते । कृञ्‌ हिंसायाम्‌ 
इति भकृत्यन्तरं वा & | हे देव तम्‌ अपकृतबन्त जनं पश्चात्‌ अनन्तः 
रमेत स्वम्‌ अनुमयुङ्से तत्कृतस्य अपकारस्य अलुप्र योग करोषि । 
यथापरापं दण्डयसीत्यर्थ ; | तत्र दृष्टान्तः । विद्धस्य शस्त्रहतस्य 
बुरुषस्य पदनीरिव तदीयानि पदानि भूमौ निज्षिप्तानि नयन्‌ । यत्र 
शतनुनिवसति ताबरपर्यन्तं गमयन्‌ पुरुपः निलीनं शत्रुम्‌ उपलभ्य 
प्रतिविध्यति तद्वद इत्यर्थः ॥ 

हे रुद्र | जो पुष्य आपसे अभिगत होकर सामने खड़े रहने 
को समर्थ न होता हुआ भाग जाता है अथवा ताँ द्विप कर 
आपको मारना चाहता है हे देव ! उस अपराधी पुरुषको आप 
उसके अनुरूप ही दणड देते हैं ( उसका उदाहरण यह है, कि -) 
जेते घायल होने पर दुबे हुए पुरुषके पदचिन्हांको दूँदता हुआ 
पुरुष उसको पाकर प्रहार करता है ॥ १३ ॥ 
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र चतुर्थी ॥ ः 
अपाख्रौ सयुजा संविदानाबुभावुग्रो रतो वीर्य ि। 
ताभ्या नमो यतमस्यां दिशी रतः ॥ १४ ॥ 
अबारुद्री। सञ्युजा | सम्‌ऽनिदानौ। उभौ । उग्रौ। चरतः। दीया । 
ताम्याम। नमः | यतपस्यास्‌ । दिशि । इतः ॥ १४ ॥ 

भन रुद्र भवास्द्रौ । ® “देवताइन्दे च” इति पूर्वपदस्य 
आनङ्‌ आदेशः & । सयुजा सयुजौ समानं युज्ञानौ मित्रभूतो 
संविदानौ समानं जानानौ | ऐकमत्यं गतावित्यर्थः। ® विद्‌ 
ज्ञाने । अस्मात्‌ संपूर्वात्‌ “समो गम्पृच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌ $। 
तौ उभौ उग्रौ उद्गूर्णबलौ परेरप्रश्‍ष्यौ सन्तौ वीर्याय । “ क्रिया- 
ग्रहणं कव्यम्‌” इति कर्मणः संभ्रदानत्वाच्चतुर्थी । वीर्यम 
वीरकर्म चरतः अनुतिष्ठतः । यद्रा उग्रौ दुष्मधर्षो चरतः सकेत्र 
बर्तते । किमर्थम्‌ । वीर्याय । ® तादर्थ्ये चतुर्थी & । स्तीर्य 
अकटनार्थम्‌ ताभ्याँ भवासद्राभयां नमोस्तु । दूरस्थयोरेव तयोने- 
मस्कारः कतेव्यः न संनिधानम्‌ अपेक्षणीयम्‌ तस्यातिकरत्वात्‌ 
इत्यभिप्रेत्याह यतमस्यास्‌ इति। इतः|अस्मात्‌ अस्मदावासस्थानाद्‌ 
यतमस्यां दिशि यस्यां कस्यांचिद्‌ दिशि तौ वर्तते तत्रस्थयोरेव 
तयोनेमस्कार; । नमस्कारार्थमपि संनिहितौ मा भूताम्‌ इत्यर्थ; ॥ 

भव और रुद्र देवता मित्ररूप हैं, उनकी सम्मति एक रहती 
है ऐसे वे दोनों दूसरोंसे न दवते हुए प्रचए्डबली होकर अपना 
बीर्य प्रकट करनेके लिये सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, उन भत्र 
और स्द्रदेवताओंके लिये नमस्कार है ( बे दूर हों तभी उनको 
नमस्कार कर देना चाहिये उनके पास आनेकी बाट नहीं देखनी 
चाहिये, क्योंकि-उनका पास होना पीड़ा देगा, इसी आशयसे 
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कहते हैं, कि-) वे यहाँसे जिस दिशामे हों तहाँ ही पर विराज- 
मान उनके लिये प्रणाम पहुँच जावे, तात्पर्य यह है,कि-नमस्कार 
के लिये भी वे हमारे समीप न आवे ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी॥ 
नमंस्तेस्वायते नमो अस्तु परायते । 
नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसौनायोत ते नमः ॥ १५ ॥ 


नमः । ते । अस्तु । झाडयते | नम; | अस्तु । पराञ्यते | 


नमः | ते । रद । तिष्ठते । आसीनाय । उत | ते। नम; ॥१५॥ 

हे रुद्र॑आयते अस्मदाभिमुख्येन गच्छते ते तुभ्यं;नमोस्तु । तथा 
परायते पराड्युखं गच्छते तुभ्यं नमोस्तु । ७ आडयूवास्परापूर्वाच 
इण्‌ गतौ इत्यस्मात्‌ लः शत्रादेशः । “इणो यण्‌” इत्ति यण्‌ 
आदेशः । “शतुरुम०? इति विभक्त रुदात्तत्वम्‌ & । आगमनं 
परागमनं च विहाय यत्रक्यापि तिष्ठते ते तुभ्यं नमोस्तु । उत 
अपि च आसीनाय स्वस्थाने उपविष्टाय ते तुभ्यं नमः ॥ 

हे रुद्र ! हमारे अभिमुख आते हुए आपके लिये नमस्कार हो, 
हमसे पराड्युख होकर जाते हुए आपके लिये नमस्कार है, 
हे रुद्र ! बैठे हुए आपके लिये प्रणाम है और खड़े हुए आपके 
लिये प्रणाम है ॥ १४ ॥ 

पष्ठी ॥ 


नमः सायं नम॑ः प्रातनेमो राज्या नमो दिवा । 

'भवायं च शर्वायं चोभाभ्यांमकरं नमः ॥ १६॥ 

नमः | सायम्‌ । नमः | मतः । नमः] रात्रा । नमः । दिवा। 
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भाय । च । शर्वाय | च। उभाभ्याम्‌ । अकरम्‌ । Ferrera perenne ॥१६॥ 

हे रुदर सायम्‌ सायंकाले तुभ्य नमोस्तु । [ भातः ] प्रातःकाले 
भ्रभातसमये च तुभ्यं नमोस्तु । तथा रात्र्या रात्रिसमये तुभ्यं 
नमोस्तु । दिवा दिवससमयेपि तुभ्यं नमोस्तु | एतेन नमस्कारस्य 
सार्वकालिकतम्‌ उक्तम्‌ । “भवाशवों मृडतम्‌” इति यो देवौ माक्‌ 
सह निर्दिष्टौ तत्र भवाय च नमः शर्वाय च नमः । उभाभ्यां परः 
स्पराबुरागेण संयुकताभ्यां च नमः अकरम्‌ अहे नमस्करोमि । 
& करोतेश्यान्दसो लुङ्‌ । “कुमृद्रुहिभ्यरळम्दसि”? इति च्लेः 
अङ्‌ आदेशः । “ऋदशोकि शणः” इति गुण; &9 ॥ 

हे रुद्र ! सायंकालमे आपको प्रणाम प्राप्त हो, प्रातःकालके 
समय इम आपको प्रणाम करते हैं, रात्रिके समय आपके लिये 
प्रणाम हो और दिनके समय भी आपको प्रणाम है ( इस प्रकार 
सब समय आपको प्रणाम है ) में भव और शर्व दोनोंके लिये 
प्रणाम करता हूँ ॥ १६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

सहसाज्षम॑तिपश्यं पुरस्ताद्‌ रुदरमस्यंन्तं बहुधा विप 

श्रितप्रू । 
मोपांराम जिहृयेय॑मानम्‌ ॥ १७॥ 
सहसतअन्म्‌ । अतिऽपर्यम्‌ । पुरस्तात्‌ । र्रम । अस्यन्तस्‌ । 

बहुञ्या । विष उचितस्‌ । 

मा | उप । अराम । जिहया । इयमानम्र्‌ ॥ १७॥ 

सहस्राच्चमू सहस्तसंख्याकैः अच्चिभियुक्त' पुरस्तात्‌ पुरोभागे 
अतिपशयम्‌ अतिशयेन अतिक्रम्य वा पश्यतीति अतिपश्य; । 
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छ दृशिर्‌ मेक्षणे इत्यस्मात्‌ “पाघराध्माघेट्हशः शः? इत्ति 
शप्रत्ययः । “पाप्राध्मास्था०” इत्यादिना पश्यादेशः ® । यद्वा 
पुरस्तात्‌ इति उच्तरत्र संबध्यते । पुरस्तात्‌ पूवेस्यां दिशि बहुधा 
बहुप्रकारम्‌ अस्यन्तम्‌ शरजालं चिपनतं विपश्चितम्‌ मेधाविनं सूचम- 
दशिनं जिहया ईयमानम्‌ जिंहाग्रेण कृत्स्नं जगद्‌ च्याप्ुबन्तम्‌ । 
भक्षणार्थ लिइन्तम्‌ इत्यरथः । एवंभूतं रुद् मा उपाराम मा उपग 
च्छाम । & अर्तेमाङि लुडि “सतिंशास्त्यतिभ्यश्च? इति च्लेः 
अङ्‌ आदेशः & ॥ 
सहस्रो नेत्र बाले परमसूचमदर्शी पूर्वकी ओर बहुतसे बाण- 
जालोंको छोड़ते हुए मेधाबी और जिह्दासे सारे जगतको भक्षण 
करनेके लिये व्याप्त करते हुए रुद्रके समीप इम न पहुंचे ॥१७॥ 
अष्टमी ॥ 
श्यावाश्यै रृष्णमसित मरएन्तै भीमं रथ॑ केशिनः 
पादय॑न्तम्‌ । 
पूर्वे प्रतीमो नमो अस्वस्मे ॥ १८ ॥ 
शयावञ्यरवम्‌ । कृष्णम्‌ । असितम्‌ । गृणन्तम्‌ । भीमम्‌। रयम्‌। 
केशिनः । पादयन्तम्‌ । 
पूर्व । मति । इमः । नमः । अस्तु । अस्मै ॥| १८॥ 
श्यावारवम्‌ श्यावाः कपिशवर्णा अश्वा यस्य स तथोक्तः तमू 
कृष्णम्‌ कृष्णबर्णम्‌ असितम्‌ सितेतरपरिच्छदम्‌ मृणन्तम्‌ हिंसन्तम्‌। 
& मृ हिंसायाम्‌ । पवादित्वात्‌ हस्वः । भीमम्‌ बिमेति अस्माद 
इति भीमो भयकरः । ® “भीम्रादयोपादाने’? इत्यपादाने भियः 
घुरवा [ उ० १. १४४ ] इति मक्‌ प्रत्यय: छै । पतत्संद्गकं रुद्र 
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| केशिनः केशी नाम असुरः। तस्य रथं पादयन्तम्‌ भङ्क्स्वा भूमौ 
ज्षिपन्तम्‌ एवंभूत देवं पूर्वे अन्येभ्य) स्तोतृभ्यः प्रथमभाविनः सन्तो 
बयं प्रतीमः जानीमः। रक्षकर्वेन अवगच्छाम इत्यर्यः । अस्मै 
रुद्राय नमोस्तु ॥ र 

कपिश वर्णके अश्‍व वाले, काले परिच्छदका मदेन करने वाले, 
जिनसे जगत्‌ डरता है उन भीम महादेवको) कि-जिनहोंने केशी 
नामक असुरके रयको भूमिमें गिरा दिया था ऐसे महादेवको हम 
अन्य स्तोताओंसे पहिले ही जानते हैं-रक्षक रूपसे. जानते हैं, 
छन रुद्रदेवके लिये नमस्कार हो ॥ १८ ॥ 
नवमी |! 

मानोमिसां दिति मा नः कुषः पशुपते नमस्ते। 
अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखा वि धूनु ॥ १६ ॥ 
मा | नः। अभि । सराः । मत्यम्‌ । देव$हेतिम । मा। नः । 


रुः । पशुपते । नमः । ते । 
अन्यत्र । अस्मत्‌ | दिव्याम्‌.! शंसाम्‌ । वि। धूळ ॥ १६ ॥ 

है सदर देवहेतिम्‌ देवसंबन्धि आयुधं वजञात्मकम्‌ आत्मीयाम्‌ 
इषुं वा नः अस्माकं मत्य्‌ मरणधर्माणं जनम्‌ अभिलच्य मा स्रः 
मा विछज । ® छजतेः “माङि लुङ्‌” । मध्यमैकवचने च्ले सिच | 
“छनिहशोझन्यम्‌ अकिति” इति अम्‌ आगमः । द्धौ “मलो 
अति” इति सिचो लोपः । “बहुलं छन्दसि” इति इडभावः | 
“हृल्ल्याबभ्यः ०? इति सिलोपः । छान्दसो जकारलोपः छ । 
दै पशुपते नः असभ्य मा क्रपः क्रदो मा भूः। ® क्रध कोपे। 
मारि लुकि पुषादित्वात्‌ च्लेः अङ आदेशः $ ) ते तुभ्यं नमो- 
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देबायुधको छोडिये ॥ १६ ॥ 
दशमी ॥ 
मा नों हिंसीरविं नो बूहि परिणो इङ्ग मा छुपः। 
मा तया समरामहि ॥ २०॥ 
मा । नः । हिंसीः । अधि] नः । नूह । परि | नः । इङ । 
मा | क्रुधः । 
मा । स्रया । सम्‌ । अरामहि ॥ २०॥ 
हे रुद्र न; अस्मान्‌ मा हिंसीः अस्मद्विषये हिंसां मा कृया । 
नः अस्मान्‌ अधि ब्रूहि आधिक्येन कथय । अलुग्राह्मस्वेन पक्षपात- 
वचनम्‌ अधिवचनम्‌ । नः अस्मान्‌ परि दटङ्गिध तबायुधविषयात्‌ 
परिहर । अस्मान्‌ परिहृत्य अन्यत्र त्वद्ध तिः प्रवर्तताम्‌ इत्यः | 
मा क्रू! अस्मद्विषये क्रृद्धो मा भूः । एवंभूतेन त्वया बयं मा समः 
रामहि संगच्छामहे । उक्तार्यमू एतत्‌ [ ७ ] ॥ 
ईति एकादशकाण्डे मयमेनुव्राके पष क्तम्‌ ॥ 
हे रद्र ! हमारे विषयमें हिंसा न करिये, किंतु हमारे विषयमें 
पज्षपातपूर्वक कहिये, कि-यह हमारे अनुग्रह करने योग्य है अपने 
आयुधसे हमको अलग रखिये, तात्पर्य यह है, कि-हमसे अन्यत्र 
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आपका आयुष प्रदत्त होवे, आप हमारे विषयमे क्रोध न करिये, 
ऐसे गुणां बाले आपसे इम संयुक्त न होवें ॥ २० ॥ (६) 
पादश काण्डके प्रथम अदुबाकमे छठा सूक्त समाप्त n 
“पा नो गोषु इति सूक्तस्य स्वस्त्ययनादिकमंसु विनियोगः 
पूवमेव उक्त: ॥ 
“धया नो गोषु” सूक्तका स्वस्त्ययन आदि कर्मोंमें विनियोग 


पहिले ही. कह दिया है । 
तत्र मथमा ॥ 


मा नो गोषु पुरंषेषु मा ग्रथो नो अजाविषु । 
झन्यत्रोग्र वि वतय पियांख्णां प्रजा ज॑हि ॥२१॥ 
मा। नः। गोषु | पुरुषेषु । मा। शवः । न; । अजऽअविषु ॥ 
अन्यत्र | ग । वि । स्य । पियारूणाम्‌। ऽञ्‌ । जहि।२१ | 

हे रुद्र नः अस्माकं संबन्धिषु गोषु पुरुषेषु पुत्रशत्यादिषु च 
मा ग्धः हिंसितुम्‌ अभिकाङतां मा कथाः। तथा नः अस्माकस्‌ 
अजाविषु अजेषु अविषु च मा ग्भः । ® शृधु अभिकाउन्ता- 
याम्‌। माङि लुङि पुषादित्वात्‌ च्लेः अङ्‌ आदेशः & । हे उग्र 
उदगूणंबल तब हेतिम्‌ अन्यत्र अस्मचः अन्यस्मिन्‌ स्थाने पिया- 
रूणां प्रजायां बि वतय गमय चिप । तथा कृत्वा च पियारूणाम्‌ 
देवहिंसकानां प्रजां जहि । ® जहीति। “हन्तेः” इति जादेशे 
तस्य “असिद्धवद अन्ना भात्‌” इति असिद्धत्वात्‌ “अतो हेः” 
इति छुगभावः $॥ 

हे सुद्र | हमारे गौ और पुत्र शत्य आदिको मारनेकी 
इच्छा न करिये, हमारी भेइ बकरियोंको मारनेकी इच्छा न 
करिये | हे प्रचएड बली ! आप अपने आयुधको हमसे अन्यत्र 
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प्रजाको नष्ट कर डालिये ॥ २१॥ 
द्वितीया ॥ 
यस्यं तक्मा कासिंका हेतिरेकमश्‍वंस्येव वृषणः कन्दः 
एति। 
NE / 25.0४ | न 
अभिपूर्व निएयते नमो अस््वस्मै ॥ २२ ॥ 
यस्य । तक्मा । कासिका । हृतिः ¦ एकम्‌ । अरस्यऽ्ब । 
हृपणः । कऋन्दः | एति । 
अभिरम्‌ । निःउनयते । नमः । अस्तु । अस्मै ॥ २२॥ 
तक्मा कृच्छ्रेण जीबनप्रापिका | $ तकि इच्छ जीवने । 
अस्माद “अन्येभ्योपि इरयन्ते” इति मनिन्‌ $ । कासिका । 
& कार शब्दकुत्सायाम्‌ ® । कुत्सितशब्दकारिणी आतेस्वर- 
करी ज्वरादिपीडा यस्य रुद्रस्य हेतिः हनमसाधनम्‌ आयुधम्‌ 
एकम्‌ अपकारिणं पुरुष एषणः सेचनसमर्यस्य अरबस्य न्दः 
हेषाशब्द इब एति प्राझोति । सा हेतिस्तत्र अभिपूर्वम्‌ पूर्वपूर्वय्‌ 
अभिलक्ष्य तत्र योयः प्रथमभावी तंतं निर्णयते निःशेषेण गमयति 
नाशं प्रापयति । अस्मै ज्वराधुपद्रवकारिणे रुद्राय नमोस्तु ॥ 
जीबनको कठिनतामें डाल देने वाली खाँसी, कुत्सित स्वर 
कराने बाली आतेस्वरकरी ज्यरादिपीड़ा जिन रद्रदेवका आयुध 
है बह एक अपराधी पुरुषके पास सेचनसमर्थ अश्वके हींसनेकी 
समान मात होजाता है, बह आयुध पूर्व पूर्वको लच्य करके जो 
योग्य होने वाला होता है उसको नष्ट कर देता है, उन उबर 
अप्वदिक़ा उपद्रव करने वाले रुद्रदेवके लिये नमस्कार है ॥२२॥ 
३०२५ 
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तृतीया ॥ प 
योईन्तरिंचे तिष्टति विशटमितो य॑ज्वनः प्रखषणन देवपीयूत्‌ 
तस्म नमो दशाभिः शक्‍वंरीभेः ॥ २३ ॥ 
यः! अन्तरित | तिष्ठति । वि$स्तभितः । अयञ्वनः। प्रथ्यणन्‌। 
'देवड्यीयून । 
तस्मै । नमः । दृशऽभिः । शक्वरीभिः ॥ २३ ॥ 
यो रुद्रः अन्तरिक्षे आकाशे निराधारप्रदेशे विष्टभितः विशे- 
पेण स्तभितः निरुद्धगतिस्तिष्ठति । ॐ कुन्‌ । झयज्वनः दर्श- 
पूणमासादियागेन इष्टवन्तो जना यज्वान; तद्विपरीता अयज्वानः 
तान देवपीयून्‌ देवानां हिंसकान्‌ जनान्‌ प्रशुशन्‌ प्रकर्षेण हिंसन्‌। 
तस्मै रुद्राय दशभिः शक्वरीभिः शक्यं इति अङ्गलिनाम । कर्मछु 
शक्तामिः अङ्गलिभिः नमोस्तु|अज्ञ लिइन्धनेन प्रणामं ङम इत्यर्थ! 
जो रुदर अन्तरिक्ष ( निराधारमदेश ) में निरुद्धगति होकर 
उहरे रहते हैं तहाँ बह दश पूर्णमास आदि यागोंसे यजन न करने 
बालोंको मारते रहते हैं, हम उन रुद्रदेवके लिये कर्ममें समर्थ दश 
अंगुलियोसे अर्थात्‌ हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
तुम्यमारण्याः पशवो झुगा वने हिता इंसाः सुपर्णः 
शंकुना वयाँसि । ' 
तवं यचं पशुपत अप्व॑१न्तस्तम्यें चरन्ति दिव्या 
- आपो वृधे ॥ २४ ॥ 2) 
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भ्यम्‌ । आरण्याः । पशवः । गाः । बने | हिता! । हुसाः । 

सुध्पर्णाः । शकुना; । वर्यासि | 
तव । यच्चस्‌ । पशुपते | अपठ । अन्तः । ह्य्‌ ररित । 

दिव्याः । आपः। दृषे॥ २४ ॥ 

हे पशुपते पशनां पालयितर्महादेव तुभ्यं सदर्थम्‌ आरणयाः 
अरण्ये भवा पशवः । तानेब यथेच्छं स्वीकुरु । ग्राम्यान्‌ पशुन्‌ 
मा बाधिष्ठा इत्यथः । आरणयानेव पशुन्‌ निर्दिशति । बने अरण्ये 
दिताः विधात्रा स्यापिता मृगाः हरिणशाद्दूलसिंहाद्ाः । इंसाः 
एतत्संज्ञा! पक्षिणः । सुपर्णाः शोभनपतनाः श्येनाः । शकुनाः 
अन्ये च शकुनयो बनचराः पक्षिणः | एवमात्मकानि वयांसि 
पत्तिजातानि हे रुद्र तदर्थं भागत्वेन कल्पितानि । तव त्वदीयं 
अत्तम्‌ पूज्यं स्वरूपम्‌ अप्छु अन्तः उदकेषु मध्ये वतेते अतः तुझ्यं 
त्वद्ये गधे उन्दनाय । ® शृधु मधु उन्दे । अस्मात्‌ संपदादिः 
लक्षणों भावे क्विप्‌ & । अभिषेकाय दिव्याः दिनि भवा आपः 
चरन्ति प्रवहन्ति । अस्मदुपभोग्यम्‌ उदकमपि मा स्पत इत्यथः ॥ 

हे पशुओंके पालक महादेव ! आपके लिये विधाताने बनमें इरिख 
शादूल सिंह आदि मृग, हंस, बाज, बनचर पक्षी आदिको स्थापित 
किया है, उनको ही आप यथेष्टरूपसे स्वीकृत करिये, ग्राम्य 
पशुओंको न मारिये, आपका पूज्यरूप जलमें रहता है अतः आप 
का अभिषेक करनेके लिये दिव्य जल बहते रहते हैं, तात्पर्य यह 
है, कि आप हमारे उपभोगके जलका भी स्पशे न करिये ॥२४॥ 

पञ्चमी ॥ 

शिशुमारा अजगरांः पुरीकयां जषा मत्स्या रजसा 

येभ्यो अस्पसि । ड 
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येभ्यः | अस्यसि । 

न । ते । दूरम्‌ | न | परिऽस्था । अस्ति । ते | भव । सद्यः । 
सर्वान्‌ परि । परपसि । भूमिम्‌ पात्‌ । इंसि । उत्तरस्मिन्‌ 
समुद्रे ॥ २५॥ 

आरणयपशुवज्जलचरप्राणिनामपि रुद्रभागत्वग्‌ उच्यते । 
शिंशुमाराः नक्रविशेषाः । अजगर; सर्पविशेषाः । पुलीकयाधा 
जलचराः प्राशिविशेषाः । हे रुद्र सदर्थम्‌ एते सर्वे जलचराः 
भाणिन इत्यर्थः । रजसा आत्मीयेन तेजसा येभ्यः ' जलचर- 
प्राणिभ्यः अस्म्रसि आयुधं क्षिपसि | हे भव ते तव.,सर्वगतस्य 
दूरम्‌ विमेकृष्टं नैवास्ति । ते परिष्ठा परिहृत्य स्थिता प्रजापि न 
विद्यते । यतस्त्वं सर्वाम कृतां भूमिं सद्य: क्षणादेव परि पश्यसि 
परितः अवलोकयसि । तया पूर्वस्मात्‌ पुरोषतिनः समुद्रात्‌ उत्तर- 
स्मिन्‌ उत्तरदिग्वितिनि संमुद्रे जलधौ हंसि क्षणादेव गच्छसि । 
& इन्तिरत्र गत्यर्थः ® । अतः सर्षगतस्य तब विभकृष्टं नैवा रिति 
तथा च शिशुमारादयस्तव, नित्यसंनिहिता इत्यर्थः ॥ 

( अब यह कहा जाता है, कि-जंगली पशुओं क्री समान जल- 
चर प्राणी भी रुद्रके भांग हैं ) शिशुमार ( गोह ) अजगर पुली- 
कय झष और मत्स्य आदि जलचर!माणी हे रुद्र ! आपके ही 
लिये हैं जिनके लिये आप अपने तेजसे आयुधको फॅकते है (क्यों 
कि- हे भव | आप सर्वगतसे दूर कुछ नहीं है ( अतः वे नष्ट 
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होजाते हें ) और आपसे छीनकर जिसको रक्खा जासके ऐसी 
प्रजा भी नहीं है । क्यॉकि-आप क्षणभरमें ही सकल भूमिको 
देख डालते हैं आप पूर्वके सयुद्रसे क्षणभरमै उत्तरके सञ्च पहुँच 
जाते हैं अतः सर्वगत आपके लिये छुछ दूर नहीं हे, गोह आदि 
आपके समीप ही हें ॥ २३ ॥ 


षष्ठी ॥ 
मा नों रद तक्मना मा विषेण मा नः से सां दिव्ये- 
नाभिना । 
अन्यत्रास्मद बिद्युत पातयैताम्‌ ॥ २६ ॥ 
मा । नः । रुद्र तकमना । मा। विषेण । मा। न; । सम्‌ । ख्राः। 
दिव्येन । अभिना । 


अन्यत्र । अस्मत्‌ । विश्युतम्‌ । पातय । एताम्‌ ॥ २६॥ 


हे रुद्र तक्मना कृच्छ्जीवनकारिणा उबरादिरोगेण त्वदीयेन 
आयुधेन नः अस्मान्‌ मा सं स्रा; मा संख । तथा विषेण स्था- 
वरजङ्गमोद्भवेन ्राणापहारिणा मा संस्रज | तथा दिव्येन दिवि 
भवेन अभ्निना बेदयुतरूपेण तेजसा नः अस्मान्‌ मा संसज । अस्मत्तः 
अन्यत्र आरणयपरतादिषु एतां विद्युतम्‌ त्वदायुधभूतां विद्योतमा- 

नाम्‌ अशनिं पातय प्रक्षिप ॥ 
हे रुद्र ! जीबनको कष्टमय कर देने बाले ज्वर आदि रोग- 
रूप आयुधसे आप इमको संयुक्त न करिये, तया स्थावर और 
जंगमसे होने बाले बिषसे हमको संयुक्त न करिये, तथा आकाश 
में होने वाली वैद्युत तेजोरूप अग्निसे इमको संयुक्त न करिये, 
३०२६ ~ 
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हमसे अन्यत्र जंगली पशु आदि पर इस दमकती हुई बिजली- 
रूप अपने आयुधको गिराइये ॥ २६ ॥ 
सप्तमी ॥ न १ 
भवो दिवो भव ईरो एथिव्या भव आ पप्र उब १ न्त- 
रिक्तम्‌ । 
तस्मे नमो यतमस्यां दिशीश्तः ॥ २७ ॥ 
भव! | दिवः । अर्व! । इेशे । पृथिव्याः। भवः । आ । पप्ने । उरु। 


अन्तरिम । 
तस्मे । नमः । यतमस्पाम्‌ ।दिशि । इतः ॥ २७॥ 

` वः एतस्संज्ञो देवो दिवः युलोकस्य ईरो इशे । घुलोकम्‌ 
इशितब्यत्वेन अधितिष्ठतीत्यर्थः ® । ईश ऐरयें। “लोपस्त आत्म- 
नेपदेषु” इति तल्लोपः | “अधीगर्थद्येशाम्‌०” इति कर्मणि षष्ठी &। 
तथा स एव भव! पृथिव्याः भूलोकस्यापि ईशे ईष्टे । तथा उर 
स्तीर्णम्‌ अन्तरिक्षम द्याबाप्रथिव्योमंध्ये वर्तमान लोकं स एव भवः 
आ पमे स्वतेजसा आपूरयति । ® प्रा पूरणे । अस्मात्‌ छान्दसो 
लिट्‌ । “आतो लोप इटि च” इति आन्लोपः ® । तस्मे जेलोक्य- 
ब्यापिने । अन्यद उक्तार्थम्‌ [ १४ ] ॥ 

भव नामक देव द्युलोकके स्वामी हैं बही भव भूलोकके भी 
स्वामी हैं और बही द्यावापृथिबीके मध्यमें बर्तमान विशाल अन्त- 
रिचजोकको भी अपने तेजसे पूरण कर देते हैं भवदेव यहाँसे 
जिस दिशामें हो तहाँ ही उनको वा है॥ २७॥ 

रा 


भवं राजन्‌ यजमानाय खड पशुनां हि पशुपतिरमभूथ 
३०३० 


एकादशं काएडम्‌ . ३७६ ॥ 

यः श्रदृधांति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेस्य सुड 
भव । राजन्‌ | यजमानाय | मृड | पशूनाम्‌ । हि । पशुपतिः । ` 

बभूय । 0?) 
यः । तदति । सन्ति । देवा: । इति । चहु/पदे। द्वदे । 

अस्य । षृड ॥ २८ ॥ 

हे राजन्‌ सबेस्याधिपते हे भव यजमानाय त्वदर्थ यागं कुवेते 
जनाय मल सुखय । त्वं खलु पशनां पशुपतिबेभूय “तवेमे पञ्च 
पशवो विभक्ताः” [ & ] इति मागुदीरितानां गवाश्वादीनां पशूनां 
पतिः पालयिता भवसि। पशुनां पशुपतिरिति हृत्त्यहत्तिश्यां बहुत्व॑ 
स्वामित्व च प्रतिपाद्यते | % “बभूयाततन्य जग्रभ्म बबर्थेति निगमे? 
इति भवतेस्थलि इडभावों निपात्यते &9। हि यस्माद एवं तस्माद 
यजमानाय मृडेति संबन्धः ॥ या आस्तिकः पुरुषो देवा इन्द्रादयो 
रक्तक सन्तीति भ्रइधाति आद्रियते । विश्वसितीत्यर्थः | अस्य 
भ्रइधानस्य पुरुषस्य संबन्धिने चतुष्पदे गवाश्वादये द्विपदे पुत्रः 
श्॒त्यादिरूपाय च मृल सुखय ॥ 

हे राजन्‌ सबेसस्याधिपते ! हे भव ! आपके निमित्त जो याग 
कर रहा है उसको आप सुख दीजिये आप पाँच कारके पशुओं 
के स्वामी हैं अतः यजमानको सुख दीजिये । जो आस्तिक पुरुष 
इन्द्र आदि देवता रक्षक हैं ऐसा विश्वास रखता है उस श्रद्धालु 
पुरुषके गौ घोड़े आदि चार पैर बाले जीर्वोको और दो पैर बाले 
पुत्र भ्रत्य आदि जीवोंको सुख दीजिये ॥ २८॥ 

x नत्रप्री॥ 

मा नों महान्तमुत मा नों अभैक मा नो वहंन्तमुत 

मा नों वत््यतः । 
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मा नों हिंसः पितरं मातरं च स्वां तन र मा 


रींखि नः ॥ २६॥ 
मा | न! | गन्तम्‌ । उत | मा । नः। अभकप | मा | नः । 


बहन्तम्‌ । उत । मा । नः । वतः । 
॥ 
मा | न; । हिंसीः | पितरम्‌ | मातरम्‌ । च । स्वास्‌ । तन ॥ 
रुद्र | मा । रिरिषः | नः ॥ २६ ॥ 
हे रुद्र नः अस्माकं संबन्धिनं महान्तम्‌ मवयसं हृद्ध' मा हिँसीः । 
उत अपि च न; अस्माकम्‌ अर्भकम्‌ शिशु मा हिंसीः । नः अस्माकं 
संबन्धिनं वहन्तम्‌ भारनहनत्तमं मध्यवयस्क॑ पुरुषं मा हिंसीः । 
उत अपि च वक्ततः कृतबहनव्यापारान्‌ घुरुषान्‌ नः अस्मदीयान्‌ 
मा हिंसीः | तथा नः अस्मदीयं पितरं मातरं च मा हिंसीः | तथा 
नः अस्माकं स्वाम्‌ स्वक्तीयां तन्त्रम्‌ शरीरं मा रीरिषः मा हिंसीः। 
& रिष रुष हिंसायाम्‌ | एयन्तात्‌ लुङि चङि रूपस्‌ । “न माङ्‌ 
योगे” इति अडभावः & ॥ , हक: 
हे रुद्र ! हममें जो बड़ा हो उसको न मारिये, और हमारे शिशुको 
भी न मारिये और हमारा भार वहन करनेमें समर्थ जो मध्यम पुरुष 
है उसका भी आप संहार न करिये, हमारा बहन करने वाले 
पुरुषोंका भी संहार न करिये तथा हमारे पिता माताकी भी हिंसा 
न करिये, तथा हमारे अपने शरीरकी भी हिंसा न करिये॥२६॥ 
दशमी ॥ 


रुदस्येलबकारेम्योसंसूक्तगिलेभ्यंः । 
इदं महास्येभ्यः श्वभ्यों अकरं नमः ॥ ३० ॥ 


३०३३ 


एकादशं काएडम्‌ , ३८१ 


द्रस्य । पेलबऽकारेभ्यः । असंसूकतऽगिलेभ्यः ॥ 


इदम्‌ । महाऽआस्येभ्यः । श्‍व5भ्यः | अकरम्‌ | नमः ॥ ३० ॥ 


अतः परं महादेवस्य परिवारा नमस्कारेण माथ्येन्ते | रुद्रस्य 
महादेवस्य संबन्धिभ्यः एलवकारेभ्यः । ® इल प्रेरणे । अस्माद्‌ 
भावे घञ्‌ । ततो मत्वर्थीयो बकारः % । एलबानि मेरणयुक्तानि 
कमाणि कुवेन्तीति एलवकाराः कर्मकराः ्रमथगणाः । तेभ्यः अहं 
नमस्करोमि | तथा असंस्ूक्तगिलेभ्यः । सम्यक सूक्तं शोभनं 
भाषितं संसक्तम्‌ । तद्विपरीतम्‌ असंसक्तम्‌ असमीची नम्‌ अशो भन- 
चचनं ग्रणन्ति भाषन्त इति असंसूक्तगिलाः । ® गशब्दे इत्य- 
स्माद औणादिक इलच्‌ त्प यष्ठिलोपश्च छ । यद्वा ताहग्भाषणं 
यथा भवति तया गिरन्ति मक्षयन्तीति असंसूक्तगिलाः । ® गु 
निगरणे इत्पस्माद पचाद्यच्‌ । गुणं बाधित्वा “ऋत इद्धातोः” इति 
व्यत्ययेन इस्त्रसू । “अचि विभाषा? इति लत्त्रम्‌ । यद्वा गल अदने 
इत्यस्माद् वा अच्‌ त्ययः । छान्दसम्‌ इत्तम्‌ ® । एवं भूतेभ्यो 
रुद्रगणेभ्यो नमस्करोमि ॥ महास्येभ्यः महत्‌ प्रभूतम्‌ आस्यं युख- 
विवरम्‌ एषास्‌ अस्तीति महास्याः । ® “आन्महतः ०” इति 
आश्वस्‌ & | सृगया विहारार्थं किरातवेषधारिणो देवस्य संबन्धिभ्यः 
श्वृभ्यः ,सारमेयेभ्यः इदं नमः अकरम्‌ करोषि । ® करोतेश्छा- 
न्दसो लुङ्‌। कसृदसहिभ्यर्चन्दसि’ इति च्लेः अड: आदेशः & ॥ 

( अब महादेवजीके परिवारको नमस्कार करके प्राथना करते 
हैं, कि-) महादेवजीके मेरणायुक्त कर्माको करने बाले प्रमथगणों 
को में प्रणाम करता हँ, और कड़भाषों रुद्रगणोंको में प्रणाम 
करता हूँ, सृगयाविहार करनेके लिये किरातका वेष धारण करने 
बाले भवके जिनका बड़ा झुख होता है उन कुत्तोके लिये में प्रणाम 
करता हूँ ॥ ३०॥ 
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एकादशी ॥ 

नम॑स्ते घोषिणींभ्यो नमस्ते केशिनभ्यः । 
नमो नमंस्कृताभ्यो नमः संभुञजतीभ्यंः । 
नमसते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभ॑यं च नः ३१. 
नमः । ते । घोषिणीभ्यः । नमः । ते । केशिनीभ्यः । 
नमः । नम!उकृताभ्यः | नमः | समः्युज्षतीभ्याः । 
नमः | ते | देव । सेनाभ्यः | स्वस्ति | नः । अभयम्‌ । च । न;३१ 

हे रुद्र ते खदीयाभ्यो घोषिणीभ्य; अभूतघोषयुक्ताथ्य; 
सेनाभ्यः नमोस्तु । तथा ते त्वदीयाभ्यः केशिनीभ्यः विपरीता- 
कृतिकेशयुक्ताभ्यः विकीणंकेशयुक्ताभ्यो बा सेनाभ्यो नमोस्तु । 
याश्च तवदीयाः सेना नमस्कृताः चण्डेश्वरप्र भतयः ताभ्यश्च नमोस्तु 
संश्चञञतीभ्यः सहभोजनं कुवेती भ्यः सेनाभ्यो नमोस्तु । हे देव 
रुद्र ते त्वदीयाभ्यः उक्तच्यतिरिक्ताभ्यः सेनाभ्यो नमोस्तु | हे 
देव लत्मसादात्‌ नः अस्मभ्यं स्वस्ति मम्‌ अभयं चन भयराहि- 
त्यमपि भवतु । स्वस्तिशब्दयोगात्‌ स्वस्त्ययनकर्मण विनि- 
योगः । भयराहित्यमार्यनाच्च अद्भुतशान्ताबपि । इति लिङ्गा 
सारेण सर्वत्र बिनियोगो द्रव्य! ॥ 

सप्तमं रक्तम्‌ । 
इति सायणाचार्यविरचिते अथर्वसंहिताभाष्ये 
एकादशकाण्डे प्रथमोलुवाकः ॥ 

हे रुद्र आपकी प्रभूत घोष बाली सेनाओंके लिये नमस्कार 
हो, आपकी केशिनी सेनाओंके लिये प्रणाम है और आपकी जो 
चएडेश्वर भादि नमस्कृत सेनाये हे. उनके लिये नमस्कार है और 
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आपकी एक साथ खाने वाली सेनाओंके लिये प्रणाम है, हे देव 
रुद्र ! आपकी इनके अतिरिक्त जो सेनाएँ हैं उनके लिये भी 
प्रणाम है। हे देव ! आपके प्रसादसे हमारा क्षेम और अभय 
हो ॥ ३१॥ (७) 
सप्तम सूक्त समाप्त (४८०) ॥ 
एकादश काण्ड प्रथम अचुवाक समाप्त 

द्विती येज्ुवाके षट्‌ सूक्तानि । तत्र “तस्यौदनस्य” इत्या दिसूक्त- 
यम्‌ अथेसूक्तम्‌ । तेन ब्हरपतिसवार्ये सवयज्ञे इविरभिमर्शेनः 
संपातदादबाचनदानादीनि कर्माणि कुर्यात्‌ ॥ 

तथा अभिचारकमणि सबविधानेन ओद्नं पक्त्वा पृषातकेन 
उपसिच्य अनेन अर्थप्नक्तेन अभिमृश्य संपात्य अभिमन्त्र्य द्वेष्याय 
प्रयच्छेत्‌ । द्वेष्य बा अनेन अर्थसूक्तेन अभिमृशेत्‌ हुताञ्यशेषेण 
संपातयेद् वा ॥ 

विपक्षे बाधपुरःसरम्‌ ओदनस्यैत्र माशितृत्वं माशितव्यत्व च 
अग्रे वद्यते।तत्र प्राशितुरोदनस्प शिर/प्रभृतीनि अङ्गानि कल्पय ति॥ 

दूसरे अन्नुवाकमे छः सूक्त हैं। इनमें “तस्यौदनस्य” आदि तीन 

सूक्तोका समूह एक ही प्रयोजनको प्रतिपादित करने वाला होनेसे 
अर्थसूक्त कहलाता है । इससे बृहस्पतिसव नामक सबयज्ञमें इवि 
का अभिमशेन, सम्पात दातृत्राचन आदि कम करे ॥ 

तथा अभिचारकंमेमे सवविधानसे ओदनको पका कर पृषातक 
( दही घी ) से छिइक कर इस अथेसूक्तसे अभिमशित सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके शत्रको देदेय.वा शत्रुको इस अर्घसूक्तसे 
अभिमशित करे, वा हुताज्यशेषसे सम्पातित करे । हि 

बरिपत्तमें बाधाके साथ २ ओदनका प्राशितृत्व और माशयित- 
व्यत्व आगे कहा जावेगा । उनमेंसे प्राशिता ( भक्षक ) ओदनके 
शिर आदि अंगोंकी कल्पना करते हैं, कि- 
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तस्पौदनस्य बृहस्पतिः शिरे बरह्म सुम्‌ ॥ १ ॥ 
जाप) बहस्पतिः । शिरः | अहम । दलम्‌ ॥ १॥ 
द्यावीपरथिवी श्रोत्रें सर्याचस्द्रमसावज्षिणी सप्रऋषय॑ः 

प्राणापानाः ॥ २ ॥ 
द्याबापथिी इति । र्र इति । सूर्याचन्द्रमसौ। अक्षिणी इति । 


सप्ृःऋषय; । माणापानाः ॥ २ ॥ 

तस्य प्रसिद्धस्य बिराडात्मना भावनीयस्य ओदनस्य ब्रृहस्पति- 
देंबः शिरः मूधो । तस्यापि कारणभूतं यह ब्रह्म तत्‌ ओदनस्य 
गुलम्‌ आस्यम्‌ ॥ द्यावापृथिवी यश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यौ । 
& “दिवो द्यावा” इति द्राबादेशः ® । ते उभे अस्य ओदनस्य 
विराडात्मनः श्रोत्रे । ® श्रवणेन्द्रियस्य एकत्वेपि तहोलकापेक्षया 
द्विस्‌ ® । सूर्याचन्द्रमसौ सूयः सबैस्य प्रेरक आदित्यः । 
छ “राज दूयसूये०? इति निपात्यते ® । चन्द्रम्‌ आहाद- 
कंरस्‌ अमृतं मिमीते सर्वस्य जगतो निर्मिमीत इति चन्द्रमाः । 
छु चन्द्रे माङो डित्‌ इति [ उ० ४. २२७ ] औणादिकः असि- 
मत्ययः । सूर्यश्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमसौ । “देवताइन्दे च” इति 
पूर्वपदस्य आनङ्‌ आदेशः" | तौ अस्य विराडात्मन ओदनस्य 
अन्षिणी चच्नुषी ।-ये सप्तऋषयः मरीच्यत्त्रिपरशरययस्ते. भाणा- 
पानाः. । युखनासिकाभ्यां बहिनिःसरन्‌ वायुः प्राणः । अन्तः 
मविशन्‌ वायुः अपानः । प्राण अपानश्च भाणापानौ । ये सप्त- 
ऋषयस्तेऽस्य प्राणापानात्मना भावनीया इत्यथेः | ® प्राणापान 
योदिंत्वेपि उ श्यसंख्यापेक्षया तयोहस्यपेक्तया वा . बहुवचन- 
निर्देश! छ ॥ 
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इस्थम्‌ ओदनस्य देवतारूपाणि अङ्गानि परिकल्प्य तत्साधने- 
ष्वपि देवताख्पत्वं संपादयत्ति ॥ 

इस प्रकार ओदनके देवतारूप अंगोंकी कल्पना करके अब 
इसके साधनोंमें भी देवतारूपत्वका सम्पादन करते हैं, कि ' 
चलनुभुसंलं कामं उलूखंलम्‌ ॥ ३ ॥ 
चुः | उसलम्‌ ॥ कामः । उलूखलम्‌ ॥३॥ 
दितिः शूपमदितिः शापग्राही बातोपांविनक्‌ ॥ ४॥ 
दितिः । शप । अदितिः । शाही । बात) । अप | अविनक्‌ 

अस्य उक्तमहिमोपेतस्य ओदनस्य उपादानभूवरी वहननार्थ 
यन्युसलं तच्चच्ुः चन्नुरिन्द्ियम्‌ । यत्‌ उलूखलं स कामः अभि- 
लापः। ग्ुसलोलूखले इविरवहननाथें चक्षुरादिरूपेण भाबनीये 
इत्यर्थः ॥ दितिः अघुरमाता सेत्र परापवना्थ श्पेम्‌ । अदितिः 
देवमाता सा शूपेग्राह्ी तस्य शूर्पस्य अहीत्री । या शूर्पेण परापुनाति 
सा अदित्यात्मना भावनीयेत्यथेंः | बातः वायु; अपाबिनक्‌ ब्रीहि- 
भ्यस्तएडलानां विवेचयिता अभवत्‌ । विवेचयितरि वायुबुद्धि 
कायेत्यथेः । अत एव तैत्तिरीयके “बायुर्वो विविनक्तु” इति मन्त्र- 
बर्ण; [ तैः सं० १, १, ५. २ ] । & विचिर्‌ पृथग्भावे । अस्मात्‌ 
लकि रुधादित्वात्‌ श्षम्‌ । “इलूङन्याडभयः० इति तिलोपे “चोः 
कुः” इत्ति कुत्वम्‌ छ ॥ 
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इस ओदनके उपादानभूत धानोंके कूटनेका जो मूसल है बही 
इसकी चच्नु है जो ओखली है वही अभिलाषा है अर्थात्‌ मूसल 
आखली आदिकी नेत्र आदिके रूपमें भावना करनी चाहिये, 
दिति ही इसके परापवनका छाज है, और जो छाजसे छड़ती है 
बह अदिति है और वायु धांन और चावलोका विवेचयिता है, 
अर्थात्‌ बिवेचयितामें वायुकी बुद्धि करनी चाहिये न" ॥३॥४॥ 

ओदनस्य (बिराडात्मना उपासनम्‌ अभिधित्सुस्तत्संबन्धिनां 
कणादीनां तत्तदरस्त्ात्वकर्वेन तस्य ओदनस्य सावांत्म्यं मतिः 
पादयति ॥ 

झदनकी विराडात्मभावसे. उपासना करना चाहने बाला 
ओदनसे सम्बन्ध रखने वाले कण आदिकी तत्तद्रस्त्वात्मकरूपसे 
ओदनके सार्वात्म्यका प्रतिपादन करता है, कि- 


झश्वाः कणा गाव॑स्तण्डुला मशकास्तुषांः ॥ ५ ॥ 
अरा; | कशाः । गाव! । तरडुलाः । मशकाः । हुपाः ॥ ५ ॥ 
कड फलीकरणाः शरोम्रम्‌ ॥ ६॥ 

कत । फलीऽककराणः। शरः । अश्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्याममयोस्य मांसानि लोहिंतमस्य लोहितम्‌ ॥७॥ 
श्यामम्‌ | अयः | अस्य | मांसानि । जोहितम्‌। अस्य। लोहितम्‌ 


ये ओद्नबन्धिनः कणास्ते अश्वाः । अश्वात्मना भावनीया 
इत्यर्थः । ओदनस्य उपादानभूता ये तएडुलास्ते गाब; । परापूता- 


- + इसी लिये तैचिरीयकमे कहा है, कि-“वायुर्वो विविनक्त । - 
बायु तुमको अलग २ करे” ॥ 3 
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स्तुपा मशकाः चुदजन्तवः ॥ ये फलीकरणास्तत्‌ । कञ्च | कं 
शिर एव वी यस्य भाणिजातस्य तत्‌ कथु । शिरसो भुवोग्र 
भेदो न दृश्यत इत्यर्थः । तथाविधप्राण्यात्मना फलीकरणा भाव- 
नीया इत्यर्थः । यदृ अश्नम अन्तरिक्षे संचरन्‌ मेघस्तद अस्य 
शिर; । “बृहस्पतिना शीष्णा” इति [ ११, ४, १ ]प्राशने वच्य- 
माणत्वात्‌ तदुपयोगिदेवतात्मक शिरः माग्‌ उक्तम्‌ । चेतनाचेत- 
नात्मकस्य सर्वस्य जगतः ओदने भावनीयस्वमतिपादनमसङ्गाया- 
तम्‌ एतच्छिर इति न पौनरुकस्यम्‌ ॥ श्यामम्‌ श्यामवर्णं यत्‌ अयः 
खनित्राद्युपादानं तत्‌ अस्य विराडात्मन ओदनस्य मांसानि । 
यज्ञो हितम्‌ लोहितवणम्‌ अयः ताम्रात्मक लोके दृयते तत्‌ सर्वम 
अस्य ओदनस्य लोहितम्‌ अछग्‌ धातुः ॥ 

जो ओदनके कण हैं वे अश्व हैं उनकी अश्वरूपसे भावना 
करनी चाहिये, ओद्नके उपादानरूप तण्डुलों की गौरूपसे भावना 
करनी चाहिये, अलग करी हुई भूसीकी मच्छररूपसे भावना 
करनी चाहिये, फलीकरणॉकी'शिर ही जिसकी मों होती है ऐसे 
कञ्रुरूपसे भावना करनी चाहिये, और मेघकी शिरो रूपें भावना 
करनी चाहिये, ( यद्यपि बरुहस्पतिरूपसे शिरकी भाबना पहिले 
ही कर ली है तथापि चेतनाचेतनात्मक सकल जगत्‌की ओदन- 
रूपसे भावनाके सिलसिलेमें आये हुए शिरकी पुनरुक्तता नहीं 
है) और जो इदाली आदिका उपादान लोहा है वह इस बिरा- 
डात्मा ओदनका मांस है और जो लाल बरका ताँता दीखता है 
बह इस ओदनका रक्त है ॥ ५ ॥ ६॥ ७॥ 


घुनरन्यान्यपि वस्तूनि ओदने संपादयति ॥ 
अब अन्य वस्तुओको भी ओदनमें सम्पादित करते हैं, कि- 
` तषु भस्म हरितं वरणः पुष्क्रमस्य गन्धः ॥ ८ ॥ 
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जपु ।भस्म। हरितम्‌ । वर्ण: | पुच्करसू । अस्य । गन्ध! ॥ ८ ॥ 
| ७ न अंनूकये /, 
खलः पात्रे सावं साती अनूक्ये ॥ & ॥ 
खल; । पान्‌ । स्प्यौ । अंसौ । ईषे इति। अनूक्ये३ इति ॥8॥ 
झान्त्राणिं जत्रवो गुदा वरत्राः ॥ १० ॥ 
आन्त्राणि | न्वः | गुदाः । रत्ना! ॥ १० ॥ 
ओदनपाकानन्तरभावि यद्‌ भस्म तत्‌ त्रषु सीसम्‌ । तदात्मना 

अस्म भावनीयम्‌ इत्यः । यत्‌ । हरितम्‌ हेम तत्‌ अस्य ओदनस्य 
बण; | यत्‌ पुष्करम्‌ कमलं तदं अस्य ओदनस्य गन्धः ॥ यः 
खल! बरीह्यादिधान्यस्य पालेभ्यो विवेचनस्यानं तद्‌ अस्य पात्रस्‌ 
घारणार्यम्‌ आवपनम्‌ । स्फौ परषृद्धौ घान्याधारस्य शकटस्या- 
बयतौ । तावस्य ओदनस्य अंसौ । ® स्फायी दृद्धौ इस्यस्माद्‌ 
आणा दिको ढमत्ययः & | ये शकटसंबन्धिन्यौ ईषे ते अस्य ओद्‌- 
नस्य अनूक्ये अंसयो मध्य देहस्य च संधी । € अजु उच्यते सम- 
बेयते संधी यत इति अनूक्या। कर्मणि णयत्‌ । “चजोः कु घिए्ण्यतोः” 
इति कुत्वम्‌ छ ॥ लोके सर्वेमाणिसंवन्थीनि आन्त्राणि यानि 
सन्ति तानि ज्रः अनडदग्रीवाणां शकटयोजनार्या रज्जवः । 


अशितपीतान्नरससंचारणार्था सब्राणिशरीरेषु या युदास्ता अस्या 
बरत्रा; ओदनसंबन्धिशकटलाङ्गलयोजनार्थाशर्म विकारा रज्जवः ॥ 

ओद्नपाकके अनन्तर जो भस्म होती हे वह सीसा हैं अर्थात्‌ 
सीसेके रूपें उसकी भावना करनी चाहिये । और जो छबर्ण है 
बह ओदनका वर्ण है और जो कमल है वह इस ओदनकी गंध है 
और जो ब्रीहि आदि धान्यांका भूसी आदिसे अलग करनेका 
स्यान है बह इसका पात्र है, शकटके अवयव स्फ इसफे अंश हैं, 
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और जो शकटकी ईपा हैं वे अनूक्य हैं, अँतडियें बैलोंके गलेपें 

बाँधनेकी रस्सियें हैं और गुदायें चर्मरज्जुएँ हैं ॥ ८॥ ६॥ १०॥ 
इत्य सर्वात्मकस्य ओदनस्य स्थान्यपिधानयोद्यावापृथिव्यात्मक- 

तताम्‌ आह॥ . क 
इसी प्रकार सर्वात्मक्ष ओदनकी स्थाली और ढकनकी द्यावा- 

पृथिब्यात्मकताको कहा जाता है, कि- 

इयमेव एंथिवी कुम्भी भ॑वति राध्यमानस्यौदनस्य दोर 
पिघानस्‌ ॥ ११ ॥ 

इयस्‌ । एव । पृथिवी । कुम्भी । भवति । राध्यमानस्यः। ओद्‌ः 


नस्य । द्यौः । अपिऽघानम्‌,॥- ११॥ 
इयं परिदृश्यमाना पृथिवी प्रथिता विस्तीर्णा भूमिरेव राध्य- 
मानस्य पच्यमानस्य ओदनस्य उदी रितरीत्या सववस्त्वात्मकस्य 
कुम्भी पाकार्था स्थाली भवति | यौः घुलोकः अपिधानम्‌ कुम्भी 
सुखस्य च्छादकंपातरम्‌। ्याापृथिव्योरन्तरालं सर्वम्‌ अयम्‌ ओदनो 
च्याप्य बतत इस्पर्थः ॥ 
यह विस्तीण भूमि ही सर्ववस्त्वात्मक पच्यमान ओद्नको पकाने 
की कुंभी है और द्यलोक उसका ढक्कन है, तात्पय यह है, कि- 
द्यावापूथिवीके मध्यमें वतमान यह ओदन सबको व्याप्त करके 
बतेमान है ॥ ११॥ 
पुनरन्पदपि अत्रयवज्यतम्‌ अस्मिन्‌ संपादयति ॥ 
अव अन्य अक्यर्वोका भी इसमें सम्पादन करते हैं, कि- 
सीताः पशवः सिकता उबंध्यम्‌ ॥ १२॥ 


सीताः । पशेष; । सिकताः । ऊवध्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
सीताः कर्पणोत्पन्ना बीजावापार्था लाङ्गलपद्धतयः । ता अस्य 
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नस्य पशवः पाश्वास्थीनि । नद्यादिषु याः सिकतास्ता अस्य 
भोस पालकर शकत ऊवध्यमूइति उच्यते॥ 
लांगलपद्धतियं इस ओदनकी पाररवस्थियं हैं, नदी आदिकोंमें 
जो रेत है वह ऊवध्य है ॥ १२ ॥ 
पुनरन्यां संपत्तिम आह ॥ 
अब अन्य सम्पत्तिका वर्णन करते हैं, कि- 
ऋतं हंस्तावनेज॑न कुल्यो पसिचंनय्‌ ॥ १३ ॥ 
ऋतम्‌ । हस्तः्अवनेजनम्‌ । ुल्या(। उपेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
ऋतम्‌ इति उदकनाम । लोके विद्यमान कृत्सतम्‌ उदकं इस्ता- 
बनेजनम्‌ अस्य ओदनस्य इस्तप्र्षालनाथंम । छुन्या अल्पा सरित्‌ । 
तत्रत्यं समस्तय्‌ उदकम्‌ अस्य ओदनस्य उपसे चनम्‌ मिश्रणसाधनम्‌ 
संसारमें बिद्यमान सम्पूर्ण जल इस ओदनमें हाथ धोनेका 
जल है और छोटी २ नदिये इसका उपसेचन है ॥ १३॥ 
दी रितमहिमोपेतस्य पाकार्था कुम्भी पृयिव्येवेत्युक्तम्‌ । तस्या 
अरनौ स्थापनप्रकारम्‌ आइ ॥ 
। पूर्वोक्त ओदनकी कुंभीके अभ्निमें स्थापन करनेकी रीतिको 
: कहते हैं, कि-- सिन 
ऋचा कुम्भ्यधिंहितालिंज्येन परेषिता ॥ १४ ॥ 
ऋचा । छुम्भी । अधिडहिता । आलिज्येन । रपिता ॥ १४॥ 
बह्मंणा परिंशहीता साम्ना पथ्य ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मणा । परिआहीता । साम्ना । परिऽउडा ॥ १४ ॥ 

. उदीरितलच्षणा ओदनंपाकार्या झुम्भी स्थाली ऋचा ऋग्वेदेन 

अभिहिता अग्नावुपरि आहिता स्थापिता । आलिज्येन च्त्विजः 

अध्वर्यवः । तत्संवन्धिकर्मप्रतिपादकेन यजुवेंदेन प्रेपित्ता अग्नि 
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मगमिता। ब्रह्मणा ब्रह्मवेदेन आयर्षणेन परिग्रहीता परितो धारिता। | 
साम्ना सामबेदेन पर्येल्हा पर्यहा अङ्गारैः परिवेष्टिता ॥ 

पूर्वोक्तलक्षण वाली कंभीको ऋग्वेदरूपी अग्नि पर स्थापित ` 
किया है और यह यजु्दरूपी अग्नि पर गई है और अथर्वबेदसे 
धारित है और सामवेदरूपी अंगारोंसे घिरी हुई है ॥१४॥१४॥ 

इत्थम्‌ अधिश्रितायां स्थाल्याम्‌ ओदनपाकस्य अनुगुणं साधः 
नम्‌ आह ॥ 

इस प्रकार चढ़ाई हुई बटलोईके अनुङूल साधनों को कहते है, कि- 
बृहदायव॑न रथन्तरं दिः ॥ १६ ॥ 


बृहत्‌ । आज्यवनम्‌ । रथम्‌ऽतरम्‌ । दर्विः ॥ १६ ॥ ` 
बृहत्‌ साम आयत्रनम्‌ । उदके भक्षिप्रानां तण्डलानां मिश्रण- 
साधनं काष्ठम्‌ । तथा रथन्तरं साम दबि; ओदनोद्धारणसाधनम्‌ | 
बृहत्‌-साम ही जलमें डाले हुए तण्डुलोंको मिलानेका काष्ठ 
है और रथन्तर साम ओदन निकालने साधन करडली है १६ 
ईहग्विघस्प ओदनस्य पक्तृन्‌ दर्शयति ॥ 
अब ऐसे ओदनके पक्ताओंक़ो दिखाते हैं कि- 
ऋतवः पक्तारं आतेवाः समिन्धते ॥ १७ ॥ 
ऋतवः । पक्तारः । आतंवाः | सम्‌ । इन्धते ॥ १७॥ 


ऋतवः वसन्ताद्या! षट्‌ अस्य ओदनस्य पक्तारः पचिक्रियायाः 
कर्तारः । सर्वेजगदात्मकौदनपाकस्य काजाधीनत्वात्‌ नान्यः पक्त 
शक्नोतीत्यर्थः | आतेवाः ऋतुसं बन्धिनः अहोरात्राः तत्तद्तो जायः 
मानाः प्राणिविशेषा बा समिन्धते संदीपयन्ति। यथा ओदनः 
पच्यते तथा अग्नि ज्वलयन्तीत्यथेः । ® इन्धी दीप्तो छ । 

बसन्त आदि छः ऋतुएँ इस ओदनकी पक्ता हैं । स्वेजगदा- 
त्मक ओदनका पाक कालाधीन है अतः उसको दूसरा कौन पका 
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बाले हैं ॥ १७॥ पर 

साक्षातक्तुत्वम्‌ आदित्यस्पैदेति दशयति ॥ हे 

अब यह दिखाते हैं, कि-साक्षात्‌ पक्तृत्त आदितयका ही है 
चरुं पञ्चबिलमुखे घर्मोरभीन्धे ॥ १८ ॥ 
चरुम्‌ । पश्चउविलम्‌ । उखम्‌ । र्षः । अभि । इने ॥ {८ ॥ 

चरुशब्दः ओदनदचन; । तस्य पाकाया स्याल्यपि चरुरित्यु- 
च्यते । त॑ चरं पश्चबिलस्‌ “गावो अरवाः पुरुषा अजावयः” [ ११, 
२. ६ ] इति प्रागुदी रितपश्चपश्त्पत्तिहेतुत्वेन पञ्चधा बिभिन्न- 
दलम्‌ । यद्वा अन्तः पञ्चधा ग्रहकेः प्रविभक्तायकाशअरुः पञ्चः 
बिलः । यद्‌ आह आपस्तम्बः । “पञ्चबिलस्य चरो विज्ञायते आज्य 
आग्नेयः पूर्वस्मिन्‌ बिले | दघन्यैन्त्रो दक्षिणे । सृते प्रतिदुहि 
नीतमिथ्रे वा वेश्‍वदेवः पथिमे । अप्सु मैत्रावरुण उत्तरे । पयसि 
बाहस्पत्यो मध्यमे” इति । एवंभतम्‌ उखम्‌ । चरुशब्दापेक्षया पुं 
लिङ्गता । उसां स्थालीं घमः परवरग्यात्मकस्तीचण आदित्यः अभीन्धे 
अभितपति ॥ 

चरुशब्द ओदनका वाचक है, उसके पकानेकी स्थाली भी 
चरु कहलाती है उस पश्चत्रिल | ब्राले चरुको परवर्ग्यांत्मक तीक्षण 
आदित्य तपाता है ॥ १८॥ 

अस्पौदनस्य सर्वलोकमाप्तिसाधनताम्‌ आइ ॥ 


. अब यह दिखाते हैं, कि-यह ओदन सव लोकोंकी मासिका 
साधन ६१ । 


‡ गो घोडे पुरुष भेड़ ओर बकरी इन पाँचकी उत्पत्तिका हेतु 
होनेसे पाँच प्रकारसे विभिन्न मुख वाला यह ओदन पश्च- 
बरिल कहलाता है ॥ 
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ओदनेन यज्ञवचः सवे लोकाः संमाप्या€ ॥ १६॥ 
ओद्नेन । यज्ञघच। । से | लोका; । सम्प ॥ १६ ॥ 
इत्यं महाप्रभावेण पक्वेन ओदनेन यज्ञ: यज्ञैः अग्निष्टोमा- 
दिभिः आप्तव्यत्वेन उच्यमानाः । ® वचे; कर्मणि विच्‌ &। सर्वे 
लोकाः भूम्यन्तरिक्षस्वर्गाचाः समाप्याः सम्यग्‌ आपम्‌ अहा: । 
सबलोकावाप्ति! अस्यौदनस्य फलम्‌ इत्ययः ॥ 
इस प्रकार महाप्रभाव वाले पक्त ओदनसे, अग्निष्टोम आदि 
यज्ञोंसे जिन लोकोंकी प्राप्ति कही जाती है, वे सब भूमि अन्तः 
रिच और स्वर्ग आदि लोक, भली प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अर्थात्‌ 
सब लोकोंकी प्राप्ति ही इस ओदनका फल है ॥ १६ ॥ 
पुनरपि अस्य महिमानम्‌ आह ॥ 
फिर इसकी महिमाका बन करते हैं, कि- 
यस्मिन्त्समुद्री योूमिस्नयोंबरपरं श्रिताः ॥ २० ॥ 
यस्मिन्‌ । समुद्र! | यौः । भूमिः। त्रय! | अबरऽपरम्‌ । श्रिता; २० 
यस्मिन्नोदने सपुद्रः उदधिः यौः आकाशः द्यलोको वा भूमिः 
पृथिवी पते त्रयः अवरपरं श्रिताः | एकः अवरः अधस्ताद भवति 
अन्यः परस्ताद यथा भवति तत्‌ अबरपरम्‌ । उत्तराघरमावेन 
स्थिता इस्यर्थः ॥ 
जिस ओद्‌नमें समुद्र आकाश ( बा द्युलोक ) तथा भूमि तले 
ऊपर स्थित हैं ( वही यह ओदन है.) ॥ २० ॥ 
सर्बजगत्कल्पनारपदस्वलक्षणं माहात्म्यम्‌ अस्य दर्शयति ॥ 
इसके सर्वजगत्कल्पनास्पद्त्व लक्षणको दिखाते हैं, कि- 
यस्यं देवा अकंत्यन्तोञ्चिष्ट षडंशीतयंः ॥ २१ ॥ 
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यस । देवा! । अकन्पन्त । उत शिष्टे | पटू | अशीतयः॥२१॥ 

यस्य ओदनस्य उच्छिष्टे यागावशिष्टे अंशे घडशीतयः पड्णुणि- 
ताशीतिसंख्याका देवा अकल्पस्त समर्था वीर्यवन्तः अभवन्‌। 
अथ वा । & क्लपिरन्तर्णीतण्यथः $। सर्व जगद्‌ अक्रल्पयन्‌ । 
तथा च अग्रे समान्नास्वते | “उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक. 
आहितः? [-११, &, १ | इस्पादिना । तेन ओदनेन सर्वे लोका; 
समाप्या इति संबन्धः ॥ 

जिस ओदनके यागाबशिष्ट अशमें चार सौ अस्सी देवता वीर्य 
बान्‌ हुए हैं वा चारसौ अस्सी देवताओंने सकल जगत्‌की कल्पना 
की है उस ओदनसे सकल लोक मास होसकते हैं ॥ २१॥ 

उक्त माहात्म्यं गुरुमुखात्‌ ज्ञातव्यम्‌ इत्यभिमेत्य शिष्यप्रश्नस्‌ 
उद्भावयति ॥ 

उक्त माहात्म्य गुरुमुखसे जानना चाहिये, इस बातको लक्ष्य 
में रख कर शिष्यमश्चका उद्भावन करते हैं, कि- 
तं तोंद्नस्यं पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ २२ 
तत्र्‌ | त्वा । ओदनस्य । पृच्छामि | यः । अस्य | महिमा । महान्‌ 

हे गुरो त्वा त्वाम्‌ ओदनस्य तं महिमानं पृच्छामि । अस्पौद- 
नस्य यो महिमा महान्‌ अधिकतरः ॥ 

हे गरो ! जो इस ओदनकी बड़ी भारी महिमा है उसको मैं 
आपसे बूझता हूँ ॥ २२ ॥ 

तत्र प्रतिवचने वर्जनीयं दर्शयति ॥ 

अब तिबचनमें वर्जनीयकों दिखाते हैं, कि- 


स य ओदनस्प महिमानें विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
सः | य; | ओदनस्य । महिमानम्‌ । वियत्‌ ॥ २३ ॥ 
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नाल्प इति बयान्नानुंपसेचन इति नेदं च किं चेति 
न । अनयः | इति । बूयात्‌ | न । अजुपऽेचनः । ति | न । 


इदम्‌ । च । किम्‌ | च | इति ॥ २४ ॥ 


स प्रसिद्धो यो गुरः उदी रितलत्नणस्य ओदनस्य महिमानम्‌ 
माहात्म्यं विद्यात्‌ जानीयात्‌ असौ उपदेशसम्रये अल्प इति न 
जयात्‌ महिन्नोऽलपत्वं नोपदिशेत्‌ । अनुपसेचनः उपसिच्यते अने- 
नेति उपसेचनं क्षीराज्यदध्यादि तद्रहित इति च न ब्रूयात्‌ | न च 
इदम्‌ इति छुरोवतित्वेन नि दिश्य व्र्यात्‌ । किम्‌ इति अनिदिष्टरू्षेण 
च न ब्रूयात्‌ । प्रायुक्तप्रकारेणेव सातत्यं ब्रयाद इत्यर्थः ॥ 

जो गुरु इसकी महिमाको जानता होवे बह शुरु उपदेशके समय 
यह अल्प है ऐसा न कहे अर्थात्‌ इसकी महिमाको थोड़ी न बत 
लाबे और इसमें क्षीर घृत आदि उपशेचनकी आवश्यकता 
नहीं है-यह भी न कहे और यह होगया, वा क्या है इस प्रकार 
भी न कहे अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे इनके सा्बात्म्यका ही वर्णन 
करे ॥ २३॥ २४ ॥ 

आधिक्यवचनमपि अस्य विषये न युक्तम्‌ इत्याह ॥. 

अब यह कहते हैं, कि-इसके विषयमे आधिक्यवचन भौ युक्त 
नहीं है । 
यावद्‌ दाताभिंमनस्येत तन्नाति वदेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यात्रत्‌ | दाता । अभिऽमनस्येत | तत्‌ | न । अति | चदेत्‌ २४ 

दाता सबयज्ञानुष्ठाता यावत्‌ फलम्‌ अभिमनस्येत मनसा अभि- 
प्राप्तुम्‌ इच्छेत्‌ तत्‌ नाति बदेत्‌ । तत्‌ फलम अतिक्रम्य अधिक 
न ब्रयाद् इत्यथः ॥ 


Rox 
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तवपहका अननुष्ठाता दाता जितने फलको मनसे चाहे उस फल 


से बढ़ कर अधिक न कहे॥ २५ ॥ ; 
अथ बद्यमाणौः पर्यायैस्तस्यौदनस्य भाशने भावनाविशेषं 


बत्तु बरह्मवादिना प्रश्नद्ययम्‌ अबतारयति || हा 
अब आगेके पर्यायोसे इस ओदनके प्राशनमें भावनावि 


कहनेके लिये व्रह्मवादियोंके दो प्रश्नोंका झतरतरण करते हैं, कि- 

जह्मवादिनो वदन्ति पराधमोदन प्राशी३: प्रत्यज्षा २- 
मिति ॥ २६॥ 

जहाञ्चादिनः । वदन्ति । पराशचम्‌। ओदुनमर | म । आशी । 


अयञ्च रेम ॥ इति ॥ २६ ॥ 

लमोंदनं प्राशीरस्वामादनार इतिं ॥ २७ ॥ 
स्वम्‌ | ओदनस्‌ । प्र । आशी २; । त्वाम्‌ । ओदना२;। इति २७ 
ब्रह्म वेदः तद बदितुं शीलम्‌ एषाम्‌ इति ब्रह्मवादिनो ब्रह्म 
बिचारका मदर्षयः । ते संभूय वदन्ति परस्परं भाषन्ते। हे देवदत्त 
स्रम्‌ इमम्‌ ओदनं पराञ्चम्‌ पराड्मुखं स्थितं माशीः प्राशितवान्‌ 
असि उत प्रत्यञ्चम्‌ आत्माभियरुखं स्थितं प्राशितवान्‌ असि । 
आाशितुस्तव प्राशितव्यः स ओदनः किं पराङझुखः उत अभि- 
मुख इत प्रश्नः ® “विचार्यमाणानाम्‌? इति प्लुतः & ॥ तथा 
हे देवदत्त त्वम ओदनं प्राशीः भक्षितवान्‌ असि अथ वा स एव 
ओदनस्त्याँ प्राशीत्‌ इतिप्रश्नान्तरम्‌ । &अत्रा पि परवत्‌ प्लुतः €। । 
ब्रह्मवादी विचारक महर्षि एकत्रित होकर परस्पर भाषण करते 
हैं,कि हे देवदत्त ! तू इस पराड्युख ओदनका प्राशन कर चुका है 
वा आस्माभिमुख ओदनका प्राशन कर चुका है। प्रश्न यह है, 
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कि-माशिता तेरे वह माशितब्य ओदन पराड्सुख है बा अभि- 
सुख है तथा हे देवदत्त ! तू ओदनको खा चुका है अथवा ओदन 
ने तेरा प्राशन कर लिया है ॥ २७॥ 

अत्र आथे प्रश्ने प्रथमकल्पे दोषम्‌ आइ ॥ 

अब प्रथम रश्चमें परथमकल्पमें दोष दिखाते हैं, कि- 

Mae pers FR 
पराथ चन प्राशीः आणाश्ता हास्थन्त[त्यनमाह २८ 
पराञ्चम्‌ । च। एनम्‌ । प्रब्याशीः । माणाः । त्वा । हास्यन्ति । 
इति। एनम्‌ । आहे ॥ २८ ॥ 

चशब्दश्रेदर्थ । पराञ्चम्‌ पराड्युखत्वेन स्थितम्‌ एनम्‌ ओदनं 
प्राशीक्षेत्‌ प्राणाः प्राणवायवः त्वा ततरां स्यन्ति त्यक्ष्यन्तीत्येनं 
ग्राशितारम्‌ आइ विद्वान्‌ बरवीतु । बहिमुखः माणो बहिसु खौदन- 
प्राशनाय शरोराद्‌ विनिर्गतो भवेद इत्यर्थः ॥ 

यदि तूने पराड्युख स्थित ओदनको खाया है तो प्राणवायु 
तुझको त्याग देगी-इस प्रकार विद्वान्‌ माशितासे कहे अर्थात्‌ 
बहिस्तु ख प्राण बहिशु ख ओदनका प्राशन करनेके लिये शरीरसे 
विनिर्गत होगा ॥ २८॥ 

द्विती यकल्पम्‌ अनूद्य दूषयति ॥ 

द्वितीय कल्पको दिखा कर दूषित करते हैं कि- 
प्रसञ्च चेन प्राशीरपानास्सा हास्यन्तीत्यनमाह २७ 


अत्यश्वम्‌ । च । एनम्‌ । प्रउआाशी। । अपानाः। ला । हास्पन्ति। 
इति । एनम्‌ । आह ॥ २६ ॥ 


अत्रापि चशब्दओदर्थ । प्रतियुखम्‌ अत्रस्थित चेद्‌ एनम्‌ ओदनं 
माशीस्तहि स्वा स्वाम्‌ अपानाः अपानब्रायुद्तत्तमों हास्यन्ति 
२०४६. 
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त्यच्यन्ति । इत्येनं प्राशितारम्‌ आइ अभिज्ञो ब्रूयात्‌ । अपान- 
चायोरोदनस्य च प्रत्यड्मुखत्वेन अधोद्वारात्‌ अपानस्य शरीरादृ 
विनिर्गम एवं स्याद इत्यर्थः ॥ किन की. 

यदि तूने प्रतिमुख ओदनका प्राशन किया है तो अपानवायु- 
छृत्तिये तुझको त्याग देंगी, विद्वान्‌ इस प्रकार प्राशितासे कहे 
अर्थात्‌ अपानवायुका और ओदनका पत्यड्मुख होनेसे अघोद्रार 
से अपानका विनिर्गम ही होगा ॥ २६ ॥ 

द्वितीयप्रश्नः अनङ्गीकारपरास्त इत्याह ॥ 

द्वितीयप्रश्न अंगीकार न करनेसे परास्त होजाता है, कि- 
नेवाहमेदन न मामोदनः ॥ ३० ॥ 
न | एव । अहम । ओदनम्‌ । न । माम्‌ । ओदन। ॥ ३० ॥ 

अहम्‌ ओदनं नेत्र माशिषम्‌ । ओदनोपि मां न प्राशीत्‌ । 
अतः पक्तहयस्यानड्रीकारात्‌ तत्मयुक्तदोषाभाव इत्यर्थः ॥ 

मैंने ओदनका प्राशन नहीं किया है और ओदनने भी मेरा 
माशन नहीं किया है, तात्पये यह है, क्रि-दोनों पक्षोको अंगी? 
कार न करनेसे उनका दोष नहीं लग सकता ॥ ३० ॥ 

कथं तहिं तत्माशनम्‌ इति तत्राह ॥ 

फिर उसका माशन कैसे हुआ है ? तो कहते हैं, कि- 
ओदन एवोदनं प्राशीत ॥ ३१ ॥ 
ओदनः | एव । ओदूनम्‌ । भ | आशीत्‌ ॥ ३१॥ 

भोक्तुभोक्तव्यप्रपञ्चास्मक् ओदन इति उक्तम्‌ । अतः ओदन 
एव कर्ता ओदनं स्वात्मानं प्राशीत्‌ प्राशितवान्‌ । ® अश भोजने 
इत्यस्मात्‌ लुङि रूपम्‌ & ॥ ह 

- [इति ]मथमसूक्तम्‌ ॥ 
२०५० 
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यह ओदन भोक्तभोक्तव्यप्रपश्चात्मक है यह कह ही चुके 
हैं, अत एबं ओदनकर्ताने ही स्वात्मरूण ओदनका प्राशन 
किया है॥ ३१॥ (८) 

प्रथम सूक्त अमाप ॥ 

अथ उत्तर; पर्यायैः ओदनस्येव भोक्तृत्वं भोज्यत्व' च विपक्ष बाध 
पुरःसरं समर्थ्यते । तत्र प्रथमम्‌ “तस्यौदनस्य बहस्पतिः शिरः” 
इति यदू उक्त विपक्षे वाधपुरःसर तस्य प्रयोजन भथमेन प्या येणाह ॥ 

अब अगले पर्यायोंसे ओदनका भोक्तृत्व और भोज्यत्व वाद 
विवादके साथ समर्थित होगा । तहाँ पहिले ही “तस्यौदनम्य 
बुहस्पतिः शिरः” आदि जो कहा हे विपक्षमें वाघा दिखाते हुए 
उसके प्रयोजनको प्रथम पर्यायसे कहते हैं कि- 


ततंश्रेनमन्येनं शीष्णौ ग्राशीयेंनं चेत पूव, ऋषयः 
प्राक्न॑र्‌ । ज्पेष्ठस्तै प्रजा मंरियतीत्येनमाह । तं वा 
अह नार्वा न परां न परसञ्चम्‌ । बृहस्पतिना शीष्णा। 
तेनेनं प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌ । एप वा ओदनः 
सङ्गः स्पर सबैतन्‌:। सबीङ्ग एव सपर स्मतः 
सं भ॑वति य एवं वेद॥ १ ॥ 
तत । च। एनम्‌ । अन्येन । शीर्ष्ण । पज्याशौ: । येन | च। 
एतम्‌ । पूर्व । ऋषयः । प्रब्याश्नन्‌ ॥ ज्येष्ठतः | ते । प्रजा | 
मरिष्यति | इति | एनम्‌ । आह ॥ तम्‌ । नै। अहम्‌ । न। अवा 
ऽम्‌ । न । पराञ्चम्‌ । न, प्रत्यअ्चम्‌ ॥ बृहस्पतिना | शीष्णा ॥ 
२०५१ 
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तेन । एनम्‌ । प्र। आशिषम्‌ । तेन । एनम्‌ । अजीगमम्‌ || एषः । 
बै । ओदनः । सवङग । सर्व पर! । सर्व्तनू! ॥ सर्वगः |. 
एव । सऽपर । सर्व तनूः । सम्‌ । भवति । यः । एवम्‌ । वेद १ 
_ पूर्वे मथममाविनोऽनुष्ठातार ऋषयः येन च शिरसा पतम्‌ 
ओदनं प्राञ्नन. प्राशितवन्तः । ® अश भोजने । क्रचादित्वात्‌ 
प्रत्ययः & । ततस्तस्माद्‌ अन्येन शीर्ष्ण शिरसा । &“शीर्ष- 
रबन्दसि” इति शिरःशब्दस्य शीर्षन्‌ आदेशः ® । ततश्चेति 
चशब्द्भेदथ | अन्येन चेत्‌ शिरसा एनम्‌ उक्तमभावम्‌ ओदनं 
माशीः हे देवदत्त प्राशितवान्‌ असि ते तब प्रजा पुत्रादिरूपा ज्येष्ठत 
आरभ्य उ्येष्ठादिक्रमेण मरिष्यति इति अनेन प्रकारेण एनं प्राशि- 
तारम्‌ आह अभिज्ञो जयात । इत्थम्‌ अयथामाशने दोष उपन्य- 
स्तः । एतह्दोषपरिहारेण प्राशनम्‌ आह तं वा इति। तं तथावि- 
भम ओदनम्‌ अहम्‌ अर्वाञ्चम्‌ अवाङ्छुखम्‌ अञ्चन्तं न प्रोशि- 
पम । तथा पराञ्चम्‌ पराङ्ग्रुखम्‌ अञ्चन्तममि न प्राशिषम्‌ । 
तया अत्यश्चम्‌ आत्माभिग्नुखम्‌ अञ्चन्तमपि न माशिषम्‌ । अतः 
पराञ्चं चैनं प्राशीः इत्या दिना उक्तदोषस्य अप्रसङ्गः । कथं तहिं 
प्राशीरित्याह । बृहस्पतिना शीष्णी बृहस्पत्यात्मना ओदनसंब- 
न्धिशिरसा । ऋषयो हि पूवसू अनेनेव शिरसा ओदनं प्राश्नन्‌ । 
अइमपि ओदनात्मकस्तेनेः/शिरसा एनम्‌ ओदनं प्राशिपम्‌ माशि- 
तथान्‌ अस्मि। ओदन एवोदनं माशीत्‌ इति हत्तम्‌ । तेनैव शिरसा 
एजम्‌ ओदनम्‌ अजीगमम्‌ गन्तव्यं देशं प्रापितवान्‌ अस्मि। 
छु गमेण्यन्तात्‌ लुङि चरि रूपम्‌ & । एप ये इत्थं खलु प्राशि- 
तोञ्यम्‌ ओदन; सर्वाङ्गः सर्वेरवयवैरुपेतः सर्वपरु। स; परुभिः 
पर्वेमिः अवयवसंघिभिरुपेतः सर्वतनूः संपूर्णशरीरः । इत्वं वेदितुः 
'फलम आह सर्वाङ्ग एवेति । यः पुरुष। एनम्‌ उक्तप्रकारेण ओद- 
३ २०३२ 
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नस्य माशन वेद जानाति सोपि सर््राङ्गत्वादिफलं प्राप्तः सन्‌ सं 
भवति घुएयभूते स्वर्गादिलोके उत्पद्मते | एवम्‌ उत्तरेपि पर्याया 
ब्यालयेयाः ॥ 

पहिले अबुष्ठान करने बालोंने जिंस शिरसे ओद्नका प्राशन 
किया था यदि उससे अतिरिक्त दूसरे शिरसे हे देवदत्त ! तूने 
प्राशन किया है तो तेरी पुत्र आदि प्रजा ज्येष्ठसे आरम्भ करके 
क्रमशः मरने लगेगी । इस प्रकार इस प्राशितासे अभिज्ञ पुरुष 
कहे ( इस मकार अयथाम्राशनमें दोष दिखाया, इस दोषको दूर 
करते हुए माशनको कहते हैं,कि -) मैंने उस ओद्नको अवाइ्युख 
` होने पर नहीं खाया है और मत्यङ्मुख तथा आत्माभिमुख गमन 
करने पर भी नहीं खाया है । ( अतः पराड्युख और अर्वाक 
दुखका दोष गुझको नहीं लग सकता, फिर शंका होती है, किः 
उसका प्राशन किया किस प्रकार है? तो कहते, कि-) बृहस्पत्या- 
त्मक ओदनसम्बन्धी शिरसे ऋषियोंने इसका प्राशन किया था, 
मुझ ओदनात्मकने भी उस ही शिरसे इसका माशन किया है। मुझ 
ओदनने ही ओदनका प्राशन किया है यह पहिले ही कह दिया 
है । उसी शिरसे इस ओदनको मैंने गन्तव्यस्थानको प्राप्त करा 
दिया है । इस प्रकार राशित हुआ यह ओदन सकल अंगोसे, 
सकल पर्वोसे युक्त हो पूण शरीर बाला होजाता है और 
बेदितासे सर्वाङ्ग फलको ही कहता है । जो पुरुष इस प्रकार 
ओदनके प्राशनको जानता है वह मी सर्वाङ्गस्व आदि फलको 
प्राप्त होता हुआ पुण्यभूत स्तर्गादिलोकमें उतपन्न. होता है ॥१॥ 

“द्यावापृथिवी ओते” इति दयाबापृथिव्योः ओदनसंबन्धिश्रोत्र- 
खेन भावनं यद्व उक्तं त्रयोजनमपि विपक्षे बाधपुरःसरं दवितीयः 
मन्त्रेण उपन्यस्यति ॥ 

“द्यावापृथिवी श्रोते” इत्यादिमें नो ओद्नसम्बन्धिश्रोत्ररूप 

६ 
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द्यावापृथिवीका श्रोत्रत्व भावित किया था उसका प्रयोजन भी 


बिते बाधा दिखाते हुए दूसरे मंत्रमें कहते हे, कि- 
ततंश्रेनमन्याभ्या श्रोत्राभ्यां प्राशीर्याम्यों चेतं पूर्व 
ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ । बधिरो भंविष्यसीत्येनमाह । तं वा 
अह नार्वां नपरा न पत्यथम्‌ । द्यावांपथिवीभ्यां 
श्रोत्राम्याम्‌ । ताभ्यांमेनं प्राशिष ताम्यामेनमजीगमग्‌। 
एप वा ओंदनः साङ्ग: स्रः सरवेतनूः । सवोक्ष 
एवं सर्वेपरः सर्वेतनूः सं भंवति य एवं वेदं ॥ २ ॥ 
ततः | च। एनम्‌ । अन्याभ्याम्‌ । श्रोत्राभ्याम । प्र्माशीः | 
याभ्याम्‌ । च । एतम्‌। पे । ऋषयः । रानन्‌ ।! बधिरः। 
भविष्यसि । इति । एनम्‌ । आइ ॥ तम्‌ । बै । अहस्‌ ।न। 
अश्वम्‌ । न | पराञ्चम्‌ । न | अत्यश्षय्‌ ॥ चावापृथिवीस्याम्‌। 
ओदरभ्यासू ॥ ताभ्याम्‌ । एनम्‌ । म । आशिषम्‌ । ताभ्याम्‌ । 
एनम्‌ । अजीगमम्‌ ॥ एषः । बै; । ओदनः । सऽ । सर्व 
परुः | सरन्‌; ॥ सऽअ । एबं । सर्वर । स्तूः । 
सम्‌ । भवति । यः | एवम्‌ । वेद ॥ २॥ 


` एवमू अजुपज्य बाक पूरयिला व्याख्येयम्‌ । अयम्‌ अर्थः । 
याभ्यां ओजाश्यां पूर्वे थममाविन ऋषयः एतम्‌ ओदनं परा न्‌ 
३०५४ 
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असि तह सं बदिरः नष्टश्रोभ्ेन्दरियो भविष्यसि इत्येनं माशितारम्‌ 
आह । तं वा अहम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ । द्याबापूथिवी भ्यां ओोतराभ्याम्‌ 
ओदनस्य श्रोत्रत्वेन भाविताभ्यां ताभ्यामेव एनम ओदनं माशिषम्‌ 
ताभ्यामेव एनम्‌ अजीगमस्‌ गमितवान्‌ अस्मि न तु आत्मी- ` 
यांभ्यां श्रोत्राभ्यां येन उक्तदोषः प्रसञ्येद्‌ इति भाव! | एष वा 
ओदन इस्पादिवाक्यशेषः सर्वत्र समानार्थः । एवम्‌ उत्तरेषु पर्या- 
येषु अनुषङ्गेण दाक्यपरिसमापिवाक्ययोजना च कर्तव्या ॥ 


जिन कणाँसे पहिले ऋषियोंने इस ओदनका प्राशन किया 
है यदि तूने उनसे अतिरिक्त लौकिक श्रोत्रोसे प्राशन किया है 
तो तू बहिरा होजायगा, इस प्रकार जानने बाला व्यक्ति प्राशन 
करने वालेसे कहे। इस प्रकार अयथामाशनमें दोष दिखाया, 
उस दोषको दूर करते हुए प्राशनके बिषयमें कहते हैं, कि-) ऐसे 
ओदनके पराङ्गुल प्रत्यड्मुख वा अवाड्युख होने पर मेने नहीं 
खाया है अत एव उक्तदोष नहीं लग सकता, अब यह कहते हैं, कि- 
माशन केसे किया है, कि-) ओत्ररूपसे भावित द्यावापूयिवीरूप 
श्रोत्रोंसे मैंने इस ओदनका प्राशन किया है और उनहीसे उसको 
यथास्थान स्थापित किया है, अपने लौकिक ओत्रंसे नहीं किया 
है, अत एव उक्त दोषका प्रसंग नहीं है, इस प्रकार माशित हुआ 
ओदन सर्वोग सर्वेपर और सम्पूर्ण शरीर होजाता है और वेदिता 
को ऐसा ही फल देता हे । जो पुरुष इस प्रकारसे ओदनके 
माशनको जानता है बह भी सर्वागत्व आदि फलको पाता हुआ 
पुण्यभूत स्वर्ग आदि लोकमें उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 


“सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी” इति यद्‌ उक्तं भाक्‌ तस्य प्रयोजन- ` 
कथनपरस्तृतीयो मन्त्रः ॥ 
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पहिले कहा था, कि-सूय और चन्द्रमा इस ओदनके नेत्र हैं, 
तीसरा मन्त्र उसा मयोजनको स्पष्ट करता है, कि. सा 
ततंश्रेनमन्याभ्यांम्चीभ्यां प्राशीयाम्याँ चेतं पूव ऋषय' 


प्राश्नेन्‌ । अन्धो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं 


भयांम्‌ । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताम्यमिनमजीगमम्‌। एष 
वा ओंदनः सवी ङ्गः सवेपरः सर्वेतनूः स्वाङ्ग एव 
सवैपरुः समेतनूः सं भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 

ततः । च्‌। एनम्‌ । अन्याभ्याम्‌ । अत्तीभ्याम्‌। परड्याशीः | 
याभ्याम्‌ ॥| च। एतम्‌ | पूरे | पयः | प्रडझारनन्‌ [|] अन्ध) \ 
भविष्यसि । इति | एनम्‌ । आइ॥ तम्‌ । बै । अइम्‌ । न | अर्वा- 
खभ न। पराञ्चमू । न । अत्यञ्चम्‌ ॥ सर्याचन्द्रमसाभ्यामू | 


अनतीभ्याम्‌ ॥ ताभ्याम । एनम्‌ । प्र । आशिषम्‌ । ताभ्याम । 


` एनम्‌ । अनीगमम्‌॥ एषः । वे । ओदनः । सर्वे: । सर्वऽ 
` परु | सर्वः्तनूः ॥ स्ैऽअङ्गः | एव । सर्व5परः । सर्वतनूः । 


सम्‌ । मवति यः । एवम्‌ । बेद ॥ ३॥ 


याभ्यां चच्नुभ्या पूर्व ऋषयः एतम्‌ ओदनं माशनन्‌. ततश्च 
ताभ्य चेद अन्याभ्याम्‌ अन्तीभ्यां चज्षुभ्यांघ्‌ एनम्‌ ओदनं प्राशित- 
३०३६ 
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बान्‌ असि तहिं अयथाप्राशनात्‌ अन्धः लुप्तचक्षुष्को भवि- 
ष्यसि इत्येनं माशितारम आह ब्रूयात्‌ । & अत्तीभ्याम् इति । 
“३ च द्विवचने” इति अक्षिशब्दस्य ईकारान्तादेशः ® । तं वा 
अहम्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ । सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्‌ सूर्यश्च चन्द्रमाश 
सूर्याचन्द्रमसौ तद्रूपा भ्याम्‌ अन्ती भ्याम्‌ ओदनसंवम्धिच्चुर्भ्याम्‌ । 
ताभ्याम्‌ एनं माशिषम्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ । एप वा ओदनः सर्बाङ्ग 
इत्यादिवाक्यशेषः समानार्थः ॥ 

जिन नेत्रांसे पहिले ऋपियोंने इस ओदनका प्राशन किया या 
यदि तूने उनके अतिरिक्त अन्य लौकिक नेत्रोंसे इसका माशन 
किया है तो उस अयथामाशनसे तू अंधा होजावेगा; इस प्रकार 
जानने वाला प्राशन करने वालेसे कहे, इस प्रकार अयथाप्राशन 
में दोष दिखाया इस दोपको दूर करनेक्रे लिये प्राशनको बताते 
हें, कि-मैंने इस ओदनो अवाङुख प्रत्यडमुख वा पराड्मुख 
होने पर माशन नहीं किया है किन्तु ओदनसम्बंधी सूर्य और 
चन्द्ररूपी नेत्रोंसे इसका प्राशन किया है । में भी ओदन हूँ और 
ओदनने ही ओदनका प्राशन किया है, उन ही सूर्यचन्द्र नेत्रॉंसे 
मैंने इसको गन्तब्य स्थान पर पहुँचाया है इस प्रकार यह प्राशित 
ओदन सर््रीग सर्वपरु और पूणे शरीर वाला होता हुआ सर्वाग 
फलक ही वेत्तासे कहता है जो पुरुष इस प्रकारसे ओदनके 
प्राशनको जानता है वह सर्त्रीगत् आदि फलको पाता हुआ स्वर्ग 

` में प्रकट होता है ॥ ३॥ 


“ह्म सुखम्‌” इति यद ओदनस्य सुखऋन्पनं कृतं तस्योपयो- 
गम्‌ आह ॥ 


“ब्रहम मुखप्र” से जो ओद्रनमे मुख़की कल्पना की थी उसके 
उपयोगको कहते हैं कि- 
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४०६ अथवंरेदसं हिता सभाष्य-भाषालुबादसहित 
ततश्चेनमन्येन मुखन प्राशीयेन चेतं पूर्व ऋषयः 
प्राक्ष॑र्‌। मुखतस्ते प्रजा म॑रिष्यतीसेनमाह। तं वा अहं 
नावीब्वं न पराज्चे न प्रत्यथंम्‌ । ब्रह्मणा सुखंन । तेनैनं 
आशिषं तेनेनमजीगमम्‌ | एष वा ओंदुनः सवीङ्गः 
समैः सर्येतनूः । सवीङ्ग एव सपैपरुः स्तूः से 
भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
ततः । च । एनम्‌ । अनयेन । गुखेन । प्रज्याशीः । येन । चा 
एतम्न्‌ ॥ पूर्व ऋषयः ॥ मञ्आाभ्न्‌ ॥ सुखतः [| तै | मञजा ॥ 
मरिष्यति । इति एनम्‌ । आइ॥ तमू । बै । अहम्‌ । न । अर्या 
जम्‌ । न । पराश्जम्‌ । न | अत्यञ्चम्‌ ॥ ब्रह्मणा । युखेन तेन । 
एनम्‌ । म । आशिषम्‌ । तेन । एनम्‌ । अजीगमम्‌ ॥ एप; । बै । 


ओदनः | सऽअ । सर्वपरुः । सर्वे5तनूः ॥ सङगः । एव। 
सवऽपरुः। स्तूः । समर । भवति । यः । एबम्‌ । वेद ॥ ४॥ 
येन च ओद्नसंबन्धिना ब्रह्मात्मकेन सुखेन पूर्व ऋषयः प्राश्षन्‌ 
ततोन्येन चेन्युखेन ओदनं माशीस्तहि झुखतः युखाइ आरभ्य 
अभिय्रखमदेशे बा ते स्वदीया प्रजा मरिष्यति बरिनङ्च्यति इति 
अनेन प्रकारेण एनं माशितारम्‌ आइ कब्रिट्द व्र्यात्‌ । तं बा 
अहम्‌ इत्यादि पूर्त ब्रह्मणा यत्‌ जगत्कारणं बझ वेदात्मक 
वा तदात्त्मकन मुखेन ओदनसंबन्धिना । तेन मागुक्तेन एनम्‌ 
ओदनं माशिपम्‌ इत्यादि समानम्‌ ॥ 
३०३८ 


एकादशं काण्डम्‌ ४०७ 


जिस ओदनसंबन्धी ब्रह्मात्मक गुखसे पहिले ऋषियोंने इस 
ओदनका प्राशन किया था यदि तूने उससे अतिरिक्त लौकिक 
सुखसे इसका प्राशन किया हैं तो उस अयथाप्राशनके फलसे तेरे 
सुखके सामने ही तेरी प्रजा मरने लगेगी । वेत्ता पुरुष इस प्रकार 
माशन करने वालेसे कहे इस प्रकार अयथाप्राशनमें दोष दिखाया 
उस दोषका परिहार करनेके लिये प्राशिता कहता है, कि-मेंने 
इर. ओदनका अवाङ्खुख प्रत्यड्मुख वा पराड्युख होने पर माशन 
नहीं किया है किंतु जगत्‌के कारण ब्रह्मरूपी मुखसे इसका प्राशन 
किया है, में भी ओदन हूँ ओर ओदनने ही ओदनका प्राशन 
किया है, उस ही व्रझमुखसे मैंने इसको गन्तव्य स्थान पर पहुँ- 
चाया है, इस प्रकार यह माशित ओदन सर्वोग सर्वपरु और पूर्ण 
शरीर वाला होता हुआ सर्वाग. फलको ही वेत्तासे कहता है । जो 
घुरुष इस प्रकारसे ओदनके प्राशनको जानता है बह सर्वोगत्व 
आदि फलको पा पुएय फल भोगनेके स्थान स्वर्ग आदिमें प्रकट 
होता है ॥ ४ ॥ 

पूर्व “बृहस्पति! शिरः” इत्यादिना कानिचिदेव अङ्गानि उप- 
लक्षणत्वेन ओदनस्य परिकल्पितानि । अस्मिन्‌ प्रकरणे अन्नुक्ता- 
नामपि अवयवानां प्राशने करणत्वेन विनियोगादेव तत्तदवयव: 
जातम्‌ ओदनस्प अर्थात्‌ रमं वेदितव्यम्‌ । तत्र अम्नेजिद्देव प्राशि 
तुजिद्वेति पञ्चमेन मन्त्रेण प्रतिपादयति ॥ 

पहिले “बृहस्पति! शिरः” इत्यादिसे ओद्नके कुछ अंगोंको 
उपलत्षणत्त्रसे परिकल्पित किया, इस प्रकरणामें अनुक्त अबयवोंके 
भी भ्राशनमें करण होनेसे विनियोगसे ही उन २ अवयर्वोका 
ओदनसम्बंधी क्रुस्व समझना चाहिये । अव अभिकी जिह्वा ही 
प्राशिताकी जिद्दा है इसको पञ्चम मंत्रसे प्रतिपादित करते हैं, 


ततंश्रेनमन्ययां जिह्वया प्राशीर्यया चैते पूर्व ऋष॑यः 
२७३६ 


प्राश्नन्‌ । जिह्वा ते मरिष्यतीत्यंनमाह । तं वा अहं 
नावीश्चं न पराव न प्रत्यशषस्‌। अभेजिह्वयो । तेथन 
राशिं तेयेनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः साङ्ग: 
संेपरः सर्वेतनूः । सवीङ्ग एव स्ैपरुः सर्वेतनूः से 
भंवति य एवं वेदं ॥ ४ ॥ 


ततः | च । एनम्‌ । अन्यया । जिहया | प्रञ्याशी: । यया। च। 
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एष्‌ । प । क्य; । मानत ॥ जिहा । ते | मरिष्यति । 
इति । पनम्‌ । आह्‌ ॥ तय । बै । झहयू । न । अर्वाञ्चम्‌ । न। 
पराञ्चम्‌ । न । मस्यञ्चम्‌ ॥ अगे; । जिहया ॥ तयी । एनसू। 
प्र । झाशिपम्‌ । तया । एनम्‌ । अजीगमम्‌ ॥ एप; । बे। ओदुनः। 
सबेऽभङ्ग; । सर्व ऽपरुः। सर्वजतनूः ॥ सर्वेडअङ्ग: । एव । सब 5- 
परुः । सब तनू: | सम्‌ । भवति | यः । एवम्‌ । नेर ॥ ५ ॥ 
यया जिहया पूर्व ऋषयः एतम्‌ ओदन प्राश्नन्‌ ततोन्यया 
आत्मीयया जिया चेत्‌ हे देवदत्त समू ओदन' प्राशीस्तहिं ते 
त्वदीया निहा मरिष्यति प्राणांस्त्यद्यति | प्राणत्यागेन शुष्का स्व- 
कायक्षमा न भविष्यतीत्यर्थ: | & मृहपराणत्यागे। “म्रियतेलु'ड- 
लिङोरच” इति आत्मनेपदस्य नियमनात्‌ परस्मैपदम्‌ । “ऋद्धनो! 
स्ये” इति इडागमः छ । तं वा अहम्‌ इत्यादि पूत सत्‌ । अग्नेः 
अवयबभूतया जिह्वया । सेव माशितुः ओदनस्य च जिहेत्यर्थः । 
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तया जिया एनम्‌ ओदनम्‌ अहं प्राशिषम्‌ इत्यादि पूर बत्‌ ॥ 

जिस जिहासे पहिले ऋषियोंने माशन किया था, हे देवदत्त! 
यदि तूने उसके अतिरिक्त लौकिक जिड़ासे माशन किया होगा 
तो तेरी जीभ मर जावेगी अर्थात्‌ प्राणत्पागसे शुष्क होजाबेगी- 
अपना कायं करनेमें सम्रथं न रहेगी, इस प्रकार विद्वान, पुरुष 
माशन करने वालेसे कहे, इस प्रकार अयथामाशनमें दोप दिखाया 
इस दोषको दूर करनेके लिये माशनका बर्णन करते हैं, कि 
उस ओद्नफा मैंने पराङ्मुख प्रस्पड्झुख बा अदाड्यू ख होने पर 
माशन नहीं किया है अत एव उक्तदोषका अमसंग हे, अब शंका 
होती है, कि-किस प्रकार प्राशन किया ? तो इसका उत्तर यह 
है, कि-इस ओदनकी अवयवभूत अग्निरूपी जिहासे मैंने इसका 
माशन किया हे, बही प्राशिता और ओदनकी जिद्दा है। ऋषियोंने 
पहिले इसी जिद्दासे ओदनका माशन किया था, में भी ओद- 
नात्मक हूँ अतः ओदनने ही ओदनका प्राशन किया है और 
इसको गन्तव्य स्थान पर पहुँचाया है । इस प्रकार माशित हुआ 
यह ओदन सर्वोग सर्वपरु और सम्पूर्ण शरीर वाला होकर 
बेदितासे सर्बोगत्व आदि फलको कहता है। जो पुरुष इसप्रकार 
से ओदनके माशनको जानता है बह सर्मागत्व आदिं, फलकी 
पाता हुआ पुण्यभूत स्वर्गादिलोकमे उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 

दन्तानामपि विपरिदृत्ति पष्ठ मन्त्रेण दर्शयति ॥ 

दाँतोंकी विपरिंहदचिको छठे मन्त्रसे दिखाते हैं, कि-- 

‘ न्यैदेन्तै $ 
ततंश्रेनमन्येदन्तेः प्राशीेश्रेतं पूर्व ऋष॑यः जश्न । 


~ 


दन्तांस्ते शत्स्यन्तीत्येनमाह । तं वा अई नावाञ्चन 


भि; > 


परांश्च न प्रसञ्चभ्‌ । ऋतुभिदन्तः। तेरेनं प्राशिषं 


४१० अषबबेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 
सैरेनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः सर्वीङ्ग: सबैपरुः 
सवेतनूः । सवीक्ष एव समेपरुः सर्वेतनूः सं भ॑वति य 
एवं वेदं ॥ ६ ॥ 
ततः | च । एनम्‌ । अन्यैः । दन्तैः । प्र्माशीः । येः । च। 
एतम्‌ । पूर्व । ऋषपः । म्न ॥ दन्तं; । ते श्त । 
झं एनम्‌ । आइ ॥ तम्‌ । बै । अस्‌ । न । अर्वाञ्चस्‌ । न। 
पराञ्चम्‌ । न । पत्यञ्चम्‌ | ऋतुऽभिः । दन्तः ॥ तैः । एनम्‌ । म। 
आशिषम्‌ । तैः | एनस्‌ । अजीगमम्‌ ॥ एषः । वे । ओदनः । 


सवऽ | स्वऽपरु। स्तूः ॥ सङग | एव । सर्वेःपरुः । 
समेऽतन्‌ः | सम्‌ । भवति । यः । एवम्‌ । वेद ॥ ६॥ 
यैदेन्तैः एतम्‌ ओदनं पूर्व ऋषयः मानन्‌ ततोऽन्यैन्तश्ेत्‌ 
एनम्‌ ओदनं माशीः प्राशितुस्ते तब दन्ताः सत्स्यन्ति विशीर्णाः 
पतिष्यन्ति इति अनेन प्रकारेण एनं माशितारम्‌ आह अभिन्न 
जूयाद । तं प्रति उत्तरं त॑ बा अहम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ । ऋतुभिः 
बसन्तग्रीष्मादिभिदेन्तेः । ऋतबः अस्य दन्ता इति अर्थाद्‌ उक्तं 
भवति तैः चात्वात्मकैदन्तैः एनम्‌ ओदनं प्राशिषम्‌ अतो नोक्त- 
दोषप्रसङ्गः । अन्यद उकतार्थम्‌ ॥ 
जिन दाँतोसे पहिले ऋषियोंने इस ओदनका प्राशन किया 
था हे देवदत्त ! यदि उन दाँतोंके अतिरिक्त अन्य लौकिक दाँतों 
से तूने इस ओदनका प्राशन किया है तो तेरे दाँत गिर जाबेंगे, 
इस मकार अभिज्ञ पुरुष माशितासे कहे । दस प्रकार अग्रथा - 


00 ने 
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माशनमें दोष दिखाया उसका परिहार करनेके लिये प्राशिता 
कहता है, कि-ऐसे ओद्नको मैंने प्रत्यड्मुख अवाड्युख और 
पराड्युख होने पर नहीं खाया है अत एव उक्तदोष मुझे नहीं 
लग सकता, अब यह शंका होती है, कि-इसका प्राशन कैसे 
हुआ है ? इसके उत्तरमें प्राशिता कहता है, कि-मैंने इसको वसंत 
गरीष्म आदि ऋतुरूप दाँतोंसे प्राशित किया है, इन्हीं दाँतोंसे 
पहिले ऋषियोंने इसका प्राशन किया या अत एव उक्त दोष, 
चुम नहीं लग सकता, ओदनने ही ओदनको खाया है, उन्हीं 
दाँतोंसे मैंने इसको गन्तब्य स्थान पर पहुँचाया है, इस प्रकार 
प्राशित यह ओदन सर्वोग सर्वर और पूर्णशरीर होकर वेदिता 
से सर्वागत्व आदि फलको कहता है | जो पुरुष इस प्रकारसे 
ओदनके प्राशनको जानता है, वह सर्वांगत्व आदि फलोंको पाता 
हुआ पुणय भूत स्वर्गादिलोकोंपें उत्पन्न होता है॥ ६॥ 

“सप्तऋषयः प्राणापानाः? इति यत्‌ माग्‌ उक्तं तस्य इदानीम्‌ 
उपयोगम्‌ आइ सप्तमेन मन्त्रेण ॥ 

“सप्त ऋषयः भाणापानाः” सात ऋषि प्राण और अपान 
हें-इस पूर्वोक्त बातका प्रयोजन सप्तम मन्त्रसे कहते हैं, कि 


ततंश्रैनमन्येः ग्रांणापानेः प्राशी्येश्रेतं पूवे ऋषयः 
ाश्नन्‌ । प्राणापानास्तवां हास्यन्तीत्येनमाह । तं वा 
झहं नावोड्चं न परां न प्रत्यशंम्‌ । सपर्षिभिः प्राणा- 
पानेः । तेरेंनं प्राशिषं तेरेंनमजीगमम्‌ । एष वा 
दनः सर्वाडुः समैपरुः समैतनूः । सबोङ्ग एव सवे 
परुः सबेतमूः से भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 

२०६२३ 


४१२ . अयर्षनेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


तत; । च। एनम्‌। अन्वैः । प्राणापानैः | पञ्ञाशी; । यैः। च। 
एतम्‌ । पे | ऋषयः । मड्झाक्षन्‌ ॥ माणापानाः । त्वरा । 
हास्यन्ति । इति | एनम्‌ । आह ॥ तम्‌ । वै। अहम्‌ । न । अर्वा- 
उच्‌ | न । पराश् प्‌ न प्रत्यञ्चम्‌ ॥ सपन्िऽभिः। प्राणापाने! ॥ 
तैः । एनम्‌ । प्र ।आशिषय्‌ । तैः। एनम्‌ । अजीगमम्‌ ।। एषः । 
बै । ओद्गः । सऽअङ्गः । सर्ज$परु । सर्वभ्तनूः ॥ सबैव्अङ्ग; । 
एव । सवप: । सर्वेःतनू । सम्‌ । भबति । यः । एवम्‌ । वेद ७ 
सै; प्राणापामैः ऋष्यात्मके! एतम्‌ ओदनं पूर्वेभिज्ञाः प्राश्नन्‌ 
ततोञ्न्यैश्वेत्‌ माणापानै; एनम ओदन माशीस्तहि प्राशितार त्वा 
त्रां माणापाना प्राणापानास्मिका मुख्यप्राणस्य दृत्तयो हास्यन्ति 
त्यद्यन्ति । छ ओहाक्‌ त्यागे & । इति अनेन प्रकारेण एनः 
आशितारयू आइ विशेषज्ञों बूथात्‌ । तस्योत्तरं तं वा अहम्‌ इत्यादि । 
सप्क्रापिभिः एतदात्मके। प्राणापानैः । तेरेन' प्राशिषम्र्‌ इत्यादि 
पूर्व बत्‌ ॥ 
जिन ऋष्यात्मक प्राशापानोंसे इस ओदनको पहिले अभिन्न 
पुरुषोंने माशन किया था, हे देवदत्त | यदि तूने उनसे 
अतिरिक्त लौकिक पाणापार्नोसे इसका माशन किया है तो प्राण 
आर अपानरूप मुख्य प्राणकी तत्तियें तुझको छोड़ देंगी । झ्स 
प्रकार विशेषज्ञ पुरुष प्रशशितासे कहे । इस प्रकार अयथाम्नाशन 
में दोष दिखाया उसका उत्तर देता हुआ प्राशिता कहता है, कि- 
मैंने इस ओदनको पराड्युख प्त्यड्मुख वा अवाङम्मुख होने पर 
भक्षण नहीं किया है, अतः ग्रुझ पर यह दोष नहीं लग सकता 
३०६४ 
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फिर किस प्रकार माशन किया है? इसके उत्तरमें प्राशिता कहता 

› कि-सक्ष ऋषिरूप प्राणापानोंसे मैने. इसका माशन किया 
है, पूर्व ऋषियोंने भी इसी मकार माशन क्रिया था अतः उक्त 
दोषका प्रसंग नहीं है । में भी ओदनात्मक हूँ ओदनने ही ओदन 
का माशन किया है और उन्हीं प्राणापानोंसे मैने इसको गन्तव्य 
स्थान पर पहुँचाया है | इस प्रकार प्राशित हुआ यह ओदन 
सर्बोग सर्वंपरु पूर्णशरीर होजाता है। जो पुरुष इस प्रकारसे 
से ओदनके माशनको जानता है वह सर्वोगत्व आदि फलको 
पाता है अर्थात्‌ पुएय भूत सरग देमें सर्वागभावसे प्रकट होता।है७ 

इत्यम्‌ उत्तमाङ्गगतिनाम्‌ अवयवानां प्राशने करणभूतानां देकः 
तारूपत्वम्र अभिधाय अन्येषाम्‌ अवयवानां तथात्वम्‌ अमिषित्तु। 
कृत्लषशरीरव्यापिरूपस्प अन्तरिक्षरूपेण विपरिहृत्तिम आह अष्टः 
मेन पर्यायेण ॥ 

इस मरकर उत्तमांगके अवयवोंक्े माशनमें करणशूत देवता- 
रूपस्वको कह कर अन्य अवयर्वोको भी तैसा ही कहनेके अभिः 
प्रायसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त रूपकी अन्तरिक्तरूपसे विपरिदृत्ति 
को आठवें मन्त्रसे कहते हैं, कि-- 
ततंश्रेनमन्यन न्यच प्राशीयेन चेतं पू ऋष॑यः 
प्राश्नन्‌ । राजयदमस्ला हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा 
अहं नावा न परांज न मत्यबम्‌ । अन्तस्क्षिए 
तर॑सा । तेनैन प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌ । एष 
वा ओदुन सवीबुः संवंपरुः सवेतनूः । साङ्ग एव 
समेपरुःसमेतनूः सं भ॑वति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ 
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तत; | च । पनम्‌ । अन्येन । व्यचसा । प्रव्आशीः । येन । च | 
दत्‌ । पूरे । ऋषयः । प्ञ्याक्षन्‌ ॥ राजञ्यदम; । त्वा । इनिः 
्यति। इति | एनम्‌ । आइ ॥ तमू । वे । अहम्‌ ।न | अर्वाञ्चस्‌। 
न । पराम्‌ । न । मत्यञ्चम्‌ ॥ अन्तरिक्षेण | व्यचसा ॥ तेन । 
एनस | म । आशिषम्‌ । तेन | एनम्‌ । अनीगमम्‌॥ एष। | बै । 
ओदनः । सर्व उभ: । सब उपरः । सब उतनूः ॥ सर्व जज! । 
एव। सब उपर: | सब 5तनू: । सम्‌ [भवति । यः । एबभ्‌। बेद ८ 

येन व्यचसा व्यासिमता रूपेण कृत्स्तशरीरबर्तिना एतम्‌ ओदनं 
पूर्व ऋषयः प्राशन ततोऽन्येन चेद्‌ व्यचसा एनम्‌ ओदनं माशी- 
स्तहि स्वा स्वां माशितारं राजयच्मः एतत्संज्ञः चायरोगो इनिष्यति 
मारयिष्यति । ® “ऋद्धनोः स्ये” इति इडागमः । यक्ष पूजायास्‌ 
इत्यस्मात्‌ अतिस्तुसुहुछशक्तिज्ञुभायावापदियत्तिनीभ्यो मन्‌ [उ० १, 
१३७ ] इति औणादिको मन्‌ प्रत्ययः ® । राज्ञः सोमस्य संबन्धी 
यच्मो राजयद्षम! । भूयते हि तैत्तिरीयके “राजानं यच्म आरह 
इति तद राजयच्मस्य जन्म” इति [ तै०सं० २, ५. ६, ४ ] | इति 
अनेन प्रकारेण एनं माशितारमू आह ब्रूयात्‌ । तं बा अहम्‌ 
इत्यादि पूर्व वत्‌ ॥ 

जिस रूपसे पहिले ऋषियोंने इस ओदनका प्राशन किया था 
हे देवदत्त ! यदि तूने उस अन्तरिज्ञात्मक रूपके अतिरिक्त अन्य- 
लौकिकरूपसे इसका माशन किया है तो राजयच्मा तुको 
समाप्त कंरदेगा, इस प्रकार अभिज्ञ पुरुष प्राशितासे कहे ( उक्त 
दोषको दूर करता हुआ माशिता कहता है, कि-) मैंने इस ओदन 
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को अवाझ्युख पराङमुख बा मत्यस्युल होने पर भक्षण नहीं 
किया है किंतु अन्तरिच्चात्मक रूपसे प्राशन किया है अतः उक्त 
दोष नहीं खग सकता, उसी रूपमे मैंने इसको यथास्थान पहुँ- 
चाया है, इस प्रकार माशित हुआ यह ओदन सर्वांग सर्व'परु 
ओर सब तन होजाता है। जो पुरुष इस मकारसे ओदनके 
माशनको जानता है बह स्वगेजोकमे सर्वांग सब परु और सर्व- 
तनू होकर पकट होता है ॥ ८ ॥ 
[भागस्य यलोकरूपेण विपरिदृत्तिम आह नवमेन मन्जेण || ] - 
पृष्ठभागकी घुलोकरूपसे विपरिद्ृत्तिको नवम मन्जसे कहते है,कि- ' 

ततंश्चैनमन्येन पृष्ठेन प्राशीयेंन चेते पृ ऋषयः 
प्राश्न॑ंन्‌ । विद्युत्‌ लां हनिष्यतीत्पेनमाह। तं वा अह 
नावीञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । दिवा पूहेनं । 
तेनेनं ्ाशिषं ते तेनैनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः 
सङ्ग: समैपरुःसबैतनुः। सवोङ्ग एव सनेपरः समैतनूः 
सं भ॑वति य एवं वेदं ॥ ६ ॥ 

ततः | च । एनम्‌ । अन्येन । पृष्ठेन | मज्ञाशोंः । येन । च। 
इति । एनम्‌ । आह ॥ तम्‌ । बै । अहम्‌ । न । अर्वाच्‌ | न । 
पराञ्चम्‌ | न। अत्यञ्चम्‌ ॥ दिवा । पृष्ठेन ॥ तेन । एनम्‌ | प्र । 
आशिष । तेन | एनम्‌ । अनीगमस्‌ ॥ एप | वे | ओदनः । 
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तकी य मन लिन 
सर्व! । सरेऽपरः । स्ब्तनूः ॥ सर्व झड: | एव । सर्व उपर: । 


सवेञ्तनू; | सम्‌ । भवति । यः । एवम्‌ । बेद ॥ & ॥ 

येन दिवा थुलोकात्मकेन पृष्ठेन मध्यशरीरापरभागेन एतम्‌ 
ओदनं पूत्र ऋषयः प्राश्नन्‌ ततोऽन्येन चेत्‌ पृष्ठेन आत्मीयेन शरी- 
रापरमागेन सरम्‌ एनम्‌ ओदनं प्राशीः विद्युत्‌ विद्योतमाना अश- 
निस्त्वा त्वां इनिष्यति । इत्येनम्‌ आइ इत्यादि पूर्व भत्‌ । दिवा 
दुलोकात्मकेन पृष्ठेन शरीरापरमागेन । तेन अवयवेन एनं प्राशि- 
षम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

जिस पृष्ठसे पूर्व के ऋषियोंने इसका प्राशन किया था हे देव- 
दत्त ! यदि तूने उस पृष्ठके अतिरिक्त अन्य पृष्ठसे इसका प्राशन 
किया तो बिजली तेरा बघ करेगी । इस प्रकार अभिज्ञ पुरुष 
माशितासे कहे । उक्त दोषको दूर करता हुआ माशिता कहता 
है, कि-मैंने इसको परत्य, अवाङ्‌ पराङ होने पर प्राशित नहीं 
किया है अतः उक्त दोष नहीं लग सकता, किन्तु योरूपी पृष्ठसे 
माशन किया है, उसीसे इसको यथास्थान पहुँचायाःहै.। इस 
प्रकार माशित हुआ यह ओदन सर्वाग सव परु और संबतनू 
होजाता है। जो पुरुष इस प्रकारसे इस ओदनके प्राशनको जानता 
है बह स्वर्ग आदि लोमे सर्बीग आदि पाकर मादुभूत होता है & 

अत्रयवान्तरस्यापि देवतात्मकत्व' बृते दशमेन मन्त्रेण ॥ 

दशम मंत्रसे अन्य देवताओंका भी अवयवात्मकत्व कहते हैं, कि- 


ततंश्रेनमन्येनोरंसा प्राशीयेंन चेत पूर्व ऋष॑यः प्राश्नंन्‌। 
कष्या न रास्स्थसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चै न परां 
न प्रत्य । प॒थिब्योरसा ।तेनेन प्राशिष॑ तेनेनमजी- 
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हि दन त पि [खा 
गमम्‌ । एष वा ओंदुनः सवाङ्गः सवेपरुः सवतनूः । 
सवोड्ग एव सैपर स्तनुः सं भवति य एवंवेद 
तत; । च । एनम्‌ । अन्येन । उरसा । प्रथ्माशी । येन । च। 


एतम्‌ । धरे | ऋषयः । न्‌ ॥ कुष्या । न । रास्स्पसि । 
इति । एनम्‌ । आइ ॥ तमू । बौ । अहम्‌ । न । अयाम्‌ । न। 
परश्च । न । अस्पञ्चम्‌ ॥ पृथिव्या | उरसा ॥ तेन । एन्‌ | 
म । आशिषम्‌ । तेन । एनम्‌ । अजीगपमू ॥ एंपः। वो । झोदनः | 
सर्ब उअङ्ग | सर्वेःपरः । सन्‌; ॥ सर्व ऽअन्गः । एवं | 
सब ऽपरः | सब तनू । सम्‌ । भवति | यः । एवम्‌ । वेद १० 

येन उरसा पूर्व ऋषयः माशितमन्तस्ततोऽन्येन चेद उरसा 
स्तनमण्डलस्य उपरिवतिंना पुरो भागस्थावयवेन स्वम्‌ ओदनं ्राशी- 
स्तहिं कष्या कर्षणक्रियया न रात्स्पसि | बरी हियवा दिसस्यैः समृद्ध 
न भविष्यसीत्पयः । ® राध साध संसिद्धौ लटि “एकाच उपः 
देशेनुदाच्ात्‌ इति इट्प्रतिषेधः & । अन्यद्‌ उक्तार्थम्‌ । पृथिव्या 
उरसा परथिवीत्वेन भाव्यमानेन उरसा तेनैनम्‌ प्राशिषम्‌ इत्यादि 
समानम्‌ ॥ 

जिस उरससे पू ऋषियोंने इस ओदनका प्राशन किया था 
यदि तूने उस बक्षस्थलसे माशन नहीं किया है तो तुझे कृषिमे 
सिद्धि न मिलेगी, इस प्रकार वेचा प्राशन करने वालेसे कहे,इस 
दोषको दूर करनेके लिये प्राशिता कहता है, कि-इसके पराइ, 
सुख अवाड मुख वा मत्यङ सुख होने पर माशन नहीं किया है, 
२७ 
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किन्तु पृथिबीरूप वक्षःस्थलसे प्राशन किया है अत; मुझको यह 
दोष नहीं लग सकता और उसीसे इसको यथास्थान पहुँचाया 
है | इस प्रकार प्राशित हुआ ओदन सर्वांग सव परु और सब - 
तनू हो जाता है । जो पुरुष ओदनके इस प्रकारके माशनको 
जानता है वह पुण्यफलभूत स्वर्ग आदिमं सर्वोगत्व आदिको पाता 
हुआ प्रकट होता है॥ १० ॥ 

उद्रस्यापि देवतात्मना भावनाम्‌ आह एकादशेन मन्त्रेण ॥ 

ग्यारहवें मन्त्रसे उदरकी भी देवतात्मारूप से भावनाको 
20 की ह RF 
ततंश्रेनमन्येनोदरेण प्राशीर्येन चैतं पूर्व ऋष॑यः 
प्राश्नन्‌ । उद्रदारस्तां हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा 
आहं नागोच्चे न परां न परस्वम्‌ । सतयेनोदेरंण । 
तेमनं प्राशिषं तेनेनमजागमम्‌ । एष वा ओदुनः। 
सर्वोडुः सर्वपरुः सबैतन्‌ः । सर्वाङ्ग एव. सर्वेपरः 
सर्वेतनूः सं भवति य एवं वेदं ॥ ११ ॥ 


|] री] र ॥ ॥ 
ततः | | | एनम्‌ । अन्यन | उद्रण । मञ्याशीः | येन। च। 


एतम्‌ । पूर्व । ऋपयः । प्रआरनन्‌ ॥ उद्रञ्दारः । त्वा । 
हनिष्पति । इति | एनम्‌ । आइ॥ तमू । बै । अहम्‌ । न अर्वा- 
ञम्‌ ।न। पराञ्चम्‌ ।न। अस्यञ्चमू ॥ सत्येन | उदरेण ॥ 
तेन । एनम | प्र । ओशिषम्‌ । तेन । एनम्‌ | अजीगममू ॥ 
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एषः । वे । ओदनः । सऽ । सयः । स्तूः ॥ 

सङ्गः । एव । सर्वञपरुः । सर्वे्तनू! । सम्‌ । भवति यः| 
एवम्‌ । बेद ॥ ११॥ छि 


पूर्व ऋषयो येन उदरेण गरन्‌ ततोऽन्येन उदरेण यदि इममू 
ओदनं माशीस्तहि स्वा स्वाम्‌ उदरदारः उद्रस्य दरणात्मकः अती- 
साराएयो रोगो हनिष्यति मारयिष्यति । अन्यत्‌ पूर्वत्‌ । सत्येन । 
यंथार्थकथनात्मकं सत्यम्‌ । तेन उदरेण तद्रूपतया भाव्यमानेन उद- 
रेण । एनम्‌ ओदनं प्राशिषम्‌ इत्यादि समानम्‌ ॥ 

प्राचीन ऋषियोंने जिस उद्रसे ओदनका प्राशन किया था 
हे देवदत्त | यदि तुने उससे विपरीत उदरसे ओदनका प्राशन 
किया है तो उदरका दरण करने वाला अतीसार नामक रोग ' 
तझको मार डालेगा । इस प्रकार अभिज्ञ पुरुष प्राशितासे कहे। 
उक्त दोषका परिहार करता हुआ प्राशिता कहता है, कि-मैंने 
इसके प्रत्यडः मुख पारङ सुख वा अत्राङ सुख होने पर इसका 
माशन नहीं,किया है, किन्तु सत्यरूपी उदरसे माशन किया है 
अतः उक्त दोप मुझ रो नहीं लग सकता । मैंने सत्यरूपी उद्रसे 
प्राशन किया है और उसीसे ओदनको ययास्थान पहुँचाया है । 
इस प्रकार प्राशित हुआ ओदन सर्वाग सव परु और सर्वतनू 
होजाता है जो पुरुष इस प्रकारसे इसके ्राशनको जानता है बह 
सर्वागत्व आदिसे संपन्न होकर स्त्रगादिमें प्रकट होता हे ॥११॥ 

अवयकान्तरस्यापि देवतारूपेण भावनम्‌ आह द्वादशेन मंभ्रेण ॥। 

बारहवें मन्त्रसे दूसरे अवयवकी भी देवरा हपसे भावनाको 
कहते हैं, कि- > 
ततश्चैनमन्येन वस्तिना प्राशीयेनं चैत पूर्व ऋष॑यः 
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पनन । अप्सु मरिष्यसीत्यनमाह । तं वा अहँ 
नावीज न पराञ्चं न प्रस्यञ्चम्‌ । समुद्र वस्तिना । 
तेनैनं प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌। एष वा आदन 
सवाइगः सपपरुः सपतनू । सवाङ्ग एव सवपरु 
सर्वेतनूः सं भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
तत; । च। एनम्‌। अन्येन । बस्तिना । अज्झाशीः । येन। च। 
एतम्‌। पूर्व । ऋषयः । प्राक्षन्‌ ॥ अपु । मरिष्यसि। इति 
एनम्‌ । आह ॥ तमू । बो । अम्‌ । न । अर्वाञ्चम्‌ । न । परा- 
उदम्‌ | न । मत्यञ्चमू ॥ सरेण । वस्तिना ॥ तेन । एनम । 
प्रा आशिषम्‌ । तेन । एनम्‌ । अजीगमम्‌॥ एष: । व । ओदनः । 
सर्व ज्य: | सर्व परः | सर्व उतनू: ॥ संव अङ्ग: । एवं । स्व + 
पर; । सतनः | सम्‌ | भवति | यः । एवम्‌ । वेद ॥ १२ ॥ 
बसति अस्मिन्‌ अशितपीतान्नोदकम्‌ इति वस्ति; मूत्राशय: । 
® इतराबयवानामित्र तस्यापि प्राशने साधकतमत्वविवक्षया कर- 
णत्वम्‌ ® । येन बस्तिना पूर्व ऋषयः रक्षन्‌ ततोऽन्येन चेद्‌ 
बस्तिना सम ओदनं प्राशीस्तहि स्वम्‌ अप्सु उदकेषु मरिष्यसि 
इति अनेन प्रकारेण एनं माशितारम आह ब्रूयात्‌ । तं बा अहम्‌ 


इत्यादि उक्तायम्‌ । समुद्रेण वस्तिना समुद्रात्मना भातितेन आत्मीः 
येन बस्तिना । तेनेनं माशिषम्‌ इत्यादि पूव बत्‌ । समुद्रस्य वस्ति 
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रूपता तैचिरीयके समाज्नायते | “तह अञ्जमित्र समहम्पत | त्त्र 
वस्तिम्‌ अभिनत्‌ | स समुद्रोमबत्‌ । तस्मात्‌ सपुद्रस्य न पिबन्ति” 
इति [ ते ब्रा० २. २. 8, ३ ]॥ 

जिसमें खाया पिया हुआ अन्न जल बसता है वह मूत्राशय 
वस्ति कहलाता है अतः जिस वस्तिसे † प्राचीन ऋषियोने इस 
ओदनका प्राशन किया हे उसी वस्तिसे हे देवदत्त ! तूने प्राशन 
नहीं किया है तो तू जलमें मरण पावेगा । इस प्रकार प्राशितासे 
कहे | उक्त दोषको दूर करनेके लिये माशिता(कहता है, कि-मैने 
अवाङग्नुख प्रत्यड्सुख वा पराड्मुख रहने पर इस ओदनका प्राशन 
नहीं किया है, किन्तु समुद्रख्पी वस्तिसे प्राशन किया हे । मैंने 
सगुद्ररूपी वस्तिसे प्राशन किया है और उसीसे इसको यथास्थान 
पहुँचाया है | इस प्रकार प्राशित हुआ यह ओदन सु्दोग सर्वे- 
परु और सर्वतनू होजाता है। और दाता स्वगमें सर्वांग आदि 
फल पाता हुआ प्रकट होता है॥ १२ ॥ 

ऊर्बोरपि देवताभावनाम्‌ आह त्रयोदशेन मन्त्रेण ॥ 

तेरहबेंमन्त्रसे ऊरुओंके भी देवभावको कहते हैं, क्रि-- 
ततश्रनमन्याम्या मूरुम्यां प्राशीर्याभ्या चैते पूव ऋष॑यः 
प्राश्नन्‌ । उरू तें मरिष्यत इत्येनमाह । तं वा अहं 
नावच न परां न प्रत्य्ग्‌ । मित्रावरुणयोरूरुम्याम्‌। 


तैत्तिरीय ब्रामण २ | २। ६ | ३ में कहा हे, कित 
अभ्रमिव समहन्यत | तद बस्ति अभिनद्व । स समुद्रो$भवन । 
तस्मात्‌ समुद्रस्य न पिबन्ति |- उसने अश्रक्ी समान पीटा और 
उसने वस्तिको फाड़ डाला पह समुद्र होगया, अतः समुद्रे 
( जलको ) नहीं पीते हैं” ॥ 


३-५३ 


४२२ अयर्षवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


ताम्यमिन प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा 


ओदनः सोंड: सबिपरुः सवेतनूः । सवीक्ष एव सर्वे 
परः स्तूः सं भंवति य एवं वेदं ॥ १३ ॥ 

तत; । च । एनम्‌ । अन्याभ्याम्‌ । उरूभभ्यामू । मश्याशीः । ' 
याम्यामू । च । एतम्‌ । पूर्वे। ऋषयः । गन्‌ उरू इति । 
ते । मरिष्यतः । इति । एनम्‌ । आइ ॥ तम्‌ । वे । इष्‌ । न। 
अर्वाञचम्‌ । न । पराक्षम । न । प्रत्यक्षम्‌ ॥ 'मित्रावरुणयो! । 
डरुभ्यामू ॥ ताभ्याम्‌ । एनस्‌ । म । आशिषम्‌ । ताभ्याम्‌ । 
एनम्‌ । अजीगमम्‌ ॥ एपः । ैः | ओदनः । सगः | सर्व 
परु | सर्व तू! ॥ सङगः । एव । सर्वपरुः । सरतः । 
सम्‌ । भवति | यः । एवम । वेद ॥ १३ ॥ 


याभ्याम्‌ ऊरुभ्याम्‌ पूर्व ऋषयः प्राक्षन्‌ । & साधकतमत्ववि- 
बक्षया करणत्वम्‌ ® । ततोऽन्याभ्यां चेद ऊरुभ्याम्‌ एनम्‌ ओदनं 
प्राशीः ते प्राशितुस्तत ऊरू मरिष्यतः त्यक्तप्राणों शुष्कों भविष्यत 
इस्पेनम्‌ आइ | तं वा अहम्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ । मित्रावरुणयोः 


'मित्रश्न वरुणश्च मित्रावरुण । % “देवताद्वन्द्रे च” इति पूर्वपदस्य 


>) 


आनङ्‌ । “देवता इन्द्रे च” इति उभयपदभकृतिस्तररत्दमू & | तयो! 
संबन्धिभ्याम्‌ ऊरुभ्याम्‌ । ताभ्याम्‌ एनं माशिषमू इत्यादि पूर्वक 
योज्यम्‌ ॥ 

जिन उरुओंसे प्राचीन ऋषियोंने प्राशन किया था, हे देव- 
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दत्त | यदि तूने उनसे अतिरिक्त दूसरी ऊरमोंसे माशन किया 
है तो तेरी ऊरुएँ म जावेंगी । इस दोषको दूर करनेके लिये 
प्राशिता कहता है, कि-मैंने इस ओदने पराड्युख प्रत्यड्युख 
वा अवाङ्युख होने पर प्राशन नहीं किया है किन्तु मित्रावरुण 
देवरूपी ऊरुओंसे भावित ऊरुओंसे प्राशन किया है, उनसे ही 
इसको यथास्थान पहुँचाया है अतः पूर्वोक्तदोष मुझको नहीं लग 
सकता । इस प्रकार राशित हुआ यह ओदन सर्वोग सर्वपरु और 
सर्वतनू होजाता है। जो पुरुष इस प्रकार इसके माशनको जानता 
है बह सर्वोग सवेपर और सबेतनू होकर स्वगेमे उत्पन्न होता है १३ 

जाचुनोरपि देवतासंबन्धित्वेत भावनम्‌ आइ चतुदेशेन 
मन्त्रेण ॥ 

चौदह मन्त्रसे जाजुओं की भी देवतारूपसे भावनाको कहते है,कि 

he ॥ टे [शीया ॥ 0 ७. | 
ततश्ैनमन्याभ्यामष्टीवञ्गयां प्राशीयाभ्या चेतं पूर्व षं 
यः प्राशनन्‌ । स्रामो भंविष्यसीत्येनमाह। तं वा अहं 
नावा ने पराश न प्रत्यञ्चं । तवष्ठर्ीवजयाम्‌ । 
ताम्यंमेनं प्राशिएं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा 
झोंदनः साङ्ग: सर्वपरुः सबैतन्‌ः । संवीडग एव 
सधैपरुः सर्वेतनूः से भवति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
ततः । च। एनम्‌। अन्याभ्याम्‌। अषठीवतऽभ्याम्‌ । ञ्चाशीः। 
याभ्याम्‌ । च । एतम्‌ । पूर्वे । ऋषयः । अञ्भाक्षन्‌ ॥ साम; । 
भविष्यसि । इति | एनम्‌ । आइ ॥ तमू । बै। अहम । न। 
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अरम्‌ | न। पराम्‌ । न । त्यचम्‌ ॥ लष्टः ।अष्टीबत्‌ऽ 
सर ॥ताम्यास्‌ । एनम्‌ । म । आशिष्‌ । ताभ्यस्‌ । एनम्‌ । 
अजीगमम्‌ ॥ एप; | वे । ओदनः । सर्वज्अङग: । सर्व पर | सर्व5- 
त ॥ सऽ | एव । सर्व परु: | सेव्तनू! | सम्‌ । भवति। 


यः | एवम्‌ | बेद ॥ १४ ॥ 

अप्ीवन्तौ अस्थिमन्ती ऊर्बोरधःप्रदेशवर्तिनों अवयवौ जानुः 
लक्षण । & “आसन्दीबद्‌ अष्ठीवत्‌०” इति मतुपि निपात्यते &। 
ताभ्याम्‌ अष्ठीबद्धधाम्‌ अन्याभ्याम्‌ इत्यादि सव पूर्व बद्व योज्यम्‌। 
स्रामः शुष्कजङ्घः । शुष्क्रजङ्को भविष्यसि इत्येनं प्राशितारम आह । 
तं वा अहम्‌ इत्यादि पूव त्‌ । तवषडः देवस्य संवन्धिभ्याम्‌ अष्टी- 
बञ्चयाम्‌ ॥ गतार्थम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

जिनं अस्थिबाली जानुओंसे प्राचीन ऋषियोंने इस ओदनका 
माशन किया या, हे देवदत्त ! यदि तूने उनके अतिरिक्त लौकिक 
जानुओंसे माशन किया होगा तो तू स्राम होजाबेगा अर्थात्‌ तेरी 
जानुएँ सूख जाते भी । इस प्रकार अभिज्ञ पुरुष माशन करने 
बालेसे कहे इस दोपका परिहार करनेके लिये प्राशन करने 
बाला कहता है, कि-मैंने इस ओदनको पराड्मुख मत्पड्मूख वा 
अवाड्युख होने पर नहीं माशन किया है, किन्तु त्वष्टाकी जानुओं 
से माशन किया है, और उन्हींसे इसको यथास्थान पहुँचाया है। 
इस मकार माशित हुआ यह ओदन सरोग स्व परु और सब तनू 
होजाता है जो पुरुष इस प्रकार इसके प्राशनको जानता हैं बह 
पुण्यफलभूत स्वगे आदिमे सर्वाग सब परु और पूणशरीरसम्पन्न 
होकर प्रकट होता है ॥ १४ ॥ 
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पादयोरपि देवतासंबन्पिस्वेन भावनम्‌ आह पञ्चदरोन पे ॥ 

अब पन्द्रहव मन्त्रसे पादोंकी भी देवतारूपसे भावनाको 
कहते हैं, कि- 
ततंश्रेनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीयांभ्यो चैत॑ पूर्व 
ऋषयः प्राश्नं्‌ । बहुचारी भंविष्यसीलेनमाह | तंवा 
झह नावाचे न परां नप्रत्यञ्च॑म्‌। अश्विनोः पादा- 
भ्याम्‌ । ताभ्यामेनं प्राशिष ताभ्यमिनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः साङ्ग: सबैपरुः सवैतनूः । सबीङ्ग 
एव सबैपरुः सबैतनूः सं भ॑वति य एवं वेदं ॥१५॥ 


॥ |] | ॥ 
ततः । च्‌। एनम्‌ । अन्याभ्याम्‌ | पादाभ्याम्‌ । परञ्याशीः ॥ 


याभ्याम्‌ । च। एनमू। पूव । ऋषयः। मञ्चन ॥ बहुब्चारी। 
भविष्यसि । इति । एनम्‌ | आह ॥ तमू । बौ। अहम्‌ । न । 
अर्वाश्वमू। न |पराश्षम्‌। न | प्त्यश्षम्‌॥ अश्‍विनोः | पादाभ्याम्‌ ॥ 
ताभ्याम्‌ । एनम्‌ । प्र । आशिषम्‌ । ताभ्याम्‌ । एनम्‌। अजी- 
गमम्‌ ॥ एषः । वो । ओदनः । सर्व यज: | सर्व परः । सर्व" 
ज्तनू! ॥ सर्व अज्ञ: । एव । सर्व पर! | सर्व तनूः । सम्‌ । 
भनति । यः । एम्‌ । बेद ॥ १३ ॥ 

जहृयोरधोबतिनो पादौ । बहुचारी वहु अधिकं चरितुं शीलम्‌ 
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स्य स तथोक्तः । ® “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीन्ये” इति 
णिनिः ® । सर्वदा मबासशील इत्यर्थः | अश्विनोः संचन्धिभ्याँ 
तदीयत्वेन भाविताभ्यां पादाभ्यास्‌ ॥ वाक्ययोजना पूव वत्‌ ॥ 
पहिले ऋषियों ते जिन पार्दोसे इस ओदनका प्राशन किया 
या, हे देवदत्त! यदि तूने उनके अतिरिक्त लौकिक पार्दोसे प्राशन 
किया है तो तू बहुचारी होजावेगा । इस प्रकार अभिज्ञ पुरुष 
प्राशन करने वालेसे कहे, इस दोषका परिहार करनेके लिये 
प्राशनकती कहता है, कि-मेने इसके पराङ्ग्रुख प्रत्येडसुख वा 
अवाड्मुख होने पर प्राशन नहीं किया है, किन्तु अरिवनोकुमारो 
के पादोंसे प्राशन किया है और उन्हींसे इसको यथास्थान पहुँ 
चाया है | इस प्रकार प्राशित हुआ यह ओदन सर्वांग सर्व परु 
और सर्वतन्‌ होता है। जो पुरुष इसके इस प्रकारके प्राशनको 
जानता है बह पुएयभूत स्रगेलोकमें सर्वाजस्व आदिको पाता हुआ 
प्रकट होता है॥ १४ ॥ 
पादाग्रयोरपि देवतासंत्रन्धित्वेन भावनम्‌ आह ॥ 
अब सोलह मन्त्रसे पादाग्रोंकी भी देवताझूपसे भावनाको 
कहते हैं, कि- 
तंश्रैनमन्याभ्यां प्रप॑ंदाभ्यां प्राशीयाभ्या चेतं पूर्व ऋषयः 
प्राश्नन्‌ । सर्पस्तां हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं 
नागरौच्चै न परां न प्रत्यवम्‌ । सवितुः प्रपंदाभ्याए। 
ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एप वा 
- ओंदनः सर्वाङ्गः सवेपरः स्ैतनूः । सवीङ्ग एवं सर्व 
परुः स्तनः सं भ॑वति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ 
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॥ ॥ |] 
ततः । च | एनम्‌ । अन्याभ्याम्‌ । ग्रऽपद्ाभ्याम्‌ | मज्याशीः | 


/ i ॥ 
याभ्याम्‌ । च । एतम्‌ । पूर्व । क्षय; । प्रध्याक्षत्‌। सर्पः | 
स्वा । हनिष्यति | इति | एनम्‌ । आह ॥ तमू । बौ । अहम्‌ । 
। १७ |] ] 
न । अबाञ्चम्‌ । न | पराज्यम्‌ । न । प्रत्यञ्चम्‌ ॥ सवितुः । 
प्रअपदाभ्यास्‌ ॥ ताभ्याम्‌ । एनम्‌ । प्र । आशिपम्‌ । ताभ्याम्‌ । 
हि ॥ 

एनम्‌ । अजीगममु ॥ एप: वौ । ओदनः । सर्व अङ्ग! | सर्व 5- 
पर । सर्व उतनूः । सर्व उप्र: | एव । सर्व उपर: | सर्व आबूः | 
समू । भवति | य; । एवम. वेद ॥ १६॥ 

मपदाभ्यां पादाग्राभ्याम्‌ । सप; प्रसिद्ध! । सबितुः सर्वस्य 
प्रेरकस्प देवस्य संवन्धिभ्यां प्रपदाभ्यां पादाग्राभ्याम्‌ ॥ 

पहिले ऋषियोंने जिन पादाग्रोंसे इस ओदनका प्राशन किया. 
था, हे देवदत्त ! यदि तूने उनके अतिरिक्त लॉकिक पादाग्रोंसे 
प्राशन किया हे तो सर्प तुझको मार डालेगा । इस प्रकार अशिङ्ग 
पुरुष प्राशन करने बालेमे कहे, इस दोषका परिहार' करनेके 
लिये प्राशनकर्ता कहता है, कि-मैंने इसके पराड्सुख प्रत्यङ्मुख 
वा अवाड्मुख होने पर प्राशन नहीं किया है, किन्तु सविता- 
देवताके पादाग्रोंसे प्राशन किया है और उन्हींसे इसको यथा- 
स्थान पहुँचाया हे । इस प्रकार प्राशित हुआ यह ओदन सर्वाङ्ग 
सब परु और सब तनू होता हे । जो पुरुष इसके इस प्रकारके 
प्राशनको जानता है वह पुण्यभूत स्वगलोकमे सदोगत्व आदिको 
पाता हुआ प्रकट होता हे ॥ १६॥ 

हस्तयोरपि देवतासंब्रन्थिन्वेन भावनम्‌ आह ॥ 
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अब सत्तरहव मनसे हार्योकी भी देवतारूपसे भावनाको 
कहते हैं, कि - 
ततश्रैनमन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राशीयाम्यों चेत॑ पूर्व 
` ऋषयः प्राश्न॑त्‌ । बराह्मणं हनिष्यप्तीत्येनमाह । तं वा 
अह नावो न परांज न प्रसञ्चम्‌ । ऋतस्य हस्ता- 
भ्याष्‌ । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यभिनमजीगमम्‌ । 
एप वा झोंदनः साङ्ग: समैपरुः सपृतनूः । सवोङ्ग 
एव सबैपरुः सर्वेतनूः सं भंवति य एवं वेदं ॥१७॥ 
तत; || र | एनम्‌ | अन्याभ्याम्‌ | हस्ताभ्याम ॥| प्रज्माशीः ॥| 


याभ्याम्‌ । च । एतम्‌ । पे । पयः । रशनन ब्राह्मम्‌ 
हनिष्यसि । इति | एनम्‌ । आह ॥ तमू । बै । अहम्‌, । न। 
अवश्य न । पराम्‌ | न । प्रत्य्षम्‌ ॥ ऋतस्य । 'हस्ता- 
भ्यास ॥ ताभ्याम्‌ । एनम्‌ । म । आशिषम्‌ । ताभ्याम्‌ । एनम्‌। 
अजीगमम्‌ ॥ एषः | वै । ओदनः । सबेऽअङ्गः । सर्नऽपरुः । 
सर्वशनूः ॥ सगः । एन । सैपु । सर्वतनूः । सम्‌ । 
भवति । यः | एबम्‌ । बेद ॥ १७॥ 

राणं हनिष्यसीति । ब्रह्महत्या तव भविष्यतीत्यर्थः । ऋतं 
तन उ हस्ताभ्याम्‌ । ताभ्याम्‌ एनमू 
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पहिले ऋषियोंने जिन हायसे इस ओदनका प्राशन क्रिया 

था, हे देवदत्त | यदि तूने उनके अतिरिक्त लौकिक हाथोंसे प्राशन 
किया है तो तुझे ब्रह्महत्या लगेगी । इस प्रकार अभिज्ञ पुरुष 
प्राशन करने वालेसे कहे, इस दोषका परिहार करनेके लिये 
प्राशनकर्ता कहता है, कि-मेंने इससे पराड्युख प्रत्यक्मुख़ वा 
अवाड्युख होने पर प्राशन नहीं किया है, किन्तु परत्रह्मके सत्य- 
सम्बंधी हाथोंसे माशन किया है और उन्हींसे इसको यथास्थान 
पहुँचाया है। इस प्रकार प्राशित हुआ। यह ओदन सर्वोग सद 
परु और सब तन होता है। जो पुरुष इसके इस प्रकारके प्राशनको 
जानता है वह पुएयभूत स्वरोलोकमे सर्वाङ्ग आदिको पाता 
हुआ प्रकट होता है ॥ १७॥ 

इत्थं प्राशितुः सर्वेष्वक्ेषु देवतामतिपत्ती विधाय तदाधारभूताया 
भूम्यामपि मतिपत्तिविशेषं विपक्षे बाधपुरः सरं दर्शयति ॥ 

इस प्रकार प्रशिताके सब अंगों देवताप्रतिपत्तिको कह कर 
उसकी आधारभूत भूमिमें भी प्रतिपत्तिबिशेषको कहनेके लिये 
विपत्तमें वाधा दिखाते हुए प्रतिपत्ति कहते हैं, कि 
ततश्ेनमन्ययां प्रतिष्ठया आशीर्ययंचेतं पूर्व ऋषयः 
प्राश्न॑च्‌ । अप्निश्ठनो नायतनो मरिष्यसीलेनमाइ । 
तं वा अई नावाचं न परांओ न न प्सञ्चम्‌ । सत्ये 
प्रतिष्ठाय॑ । तयैनं प्रशिषं तयेनमजीगमश्‌। एष वा 
ओंदनः सङ्ग: सबैपरुः सबैतन्‌ः । सवीक्ष एव सै 
परुः स्वेतनू: से भेवति य एवं वेदं ॥ १८ ॥ 
ततः | च । एनम्‌ । अन्यया । अतिष्स्थया । प्रआशीः । यया । 
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च । एतम्‌ । पूर्वे | ऋषयः । प्र्याश्षन. अधतिऽस्वानः। आनां” 
यतन; । मरिष्यसि | इति । एनम्‌ । आह ॥ तमू । वे । अहम्‌ । 
न । अर्ाश्प्ू । न | पराञ्चम्‌ । न । त्यचम्‌ ॥ सत्ये । प्रतिऽ- 
स्थाय ॥ तया । पनम्‌ । प्र । आशिषम्‌ । तया । एनम्‌ । अजी- 
गम्‌ ॥ एषः । बै । ओद्‌नः। सबैऽअङगः। सर्वपरुः । स्नः ॥ 
सङग | एव । स्वप । सवू; । समर । भवति । यः । 
एबम्‌ । बेद ॥ १८॥ 


प्रतितिष्ठति अस्याम्‌ इति प्रतिष्ठा पादयोराधारभूता भूमिः । 
& हा गतिनिहत्तो । “आतश्ोपसगे” इति अधिकरणे अङ 
प्रत्यय; छ । यया च प्रतिष्ठया सत्यत्रह्मात्मिकया एतम्‌ ओदनं 
पूर्वे ्रथमभात्रिन ऋषयः माशन्‌ ततोऽन्या चेत्‌ प्रतिष्ठया एनम्‌ 
ओदनं प्राशीः प्राशितवान्‌ असि तर्हि त्वम्‌ अप्रतिष्ठानः प्रतिष्ठा- 
रहितः । तस्यैतर अर्थकथनम्‌ अनायतन इति । स्थानोपवेशनाय 
अूमिरहितो भविष्यसि इत्येनं माशितारम्‌ आह कश्चिद्‌ विद्वान्‌ 
जूयात्‌ । इति विपक्षे बाधोपन्यासः । तस्येतद उत्तरं तं वा अहम्‌ 
इत्यादि । तं खलु उक्तप्रभावम्‌ ओदनम्‌ अहम्‌ अर्वाञ्चम्‌ अभि- 
सुखम्‌ अवस्थितं न प्राशिषम्‌ । न पराञ्चम्‌ पराज्य खम्‌ अवस्थित- 
मपि न माशिषम्‌ । न प्रत्यञ्चम्‌ मत्यङ््ुखम्‌ आभियुख्येन अव- 
स्थितमपि न माशिषम्‌ । किं तु आत्मभूतम्‌ ओदनं सत्ये सर्वदा 
बाधनिधुरे “विज्ञानम्‌ आनन्दं ब्रह्म” [ बु» आ० ३, 8, ३४ ] 
इत्याद्यपनिषदेकवेद्रे सवजगत्कल्पनास्पदे बरह्मणि प्रतिष्ठाय प्रति- 
छिंतः समाश्रितो भूत्वा तेन सर्व जगत्प तिष्ठात्मकेन माशिषमू प्राशित- 
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बान्‌ अस्मि । तेनेव संत्येन;एनम्‌ अजीगमम्‌ उदर॒मध्यं गमितवान्‌ 
अस्मि । यद्रा । अस्य सबयज्ञस्प फलभूतं नाकपृष्ठाख्यं लोक 
गमितवान्‌ अस्मि । एष खलु उदीरितभाबनया पाशित ओदनः 
सर्वाङ्गः स्रजः अवयवैरुपेतः सर्वपरुः सैः पर्वेभि। अवयवसं धिः 
भिरपेतः सर्वतनूः क्रत्लशरीरो भवति । सर्व शरीराभिमानिबिरा- 
डात्मको भवतोत्यर्थः । उक्तम्‌ अर्थ वेदितुः फलम आह सर्बाङ्ग 
एवेत्यादिना ॥ 

इत्थम्‌ आद्यन्तयोः पर्याययोः संपूर्णान्नानातूं मध्यतरतिषु पया- 
येषु अनुषङ्गेण वाक्यपरिसमासि कृत्वा व्याख्यातव्यम्‌ ॥ 

इति द्विती येजुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


जिसमें प्रतिष्टित होता है बह पार्दीकी आधार भूता पृथित्री 
प्रतिष्ठा कहलाती है । जिस सत्य ब्रह्मात्मिका प्रतिष्ठासे प्राचीन 
ऋषियोंने इस ओदनका माशन किया था, हे देवदत्त ! उससे 
अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठासे यदि तूने इस ओद्नक्रा माशन किया 
है तो तू अप्रतिष्ठान अर्थात्‌ प्रतिष्ठारहित होजाबेगा (उसीको स्पष्ट 
करते हैं, कि-) तू अनायतन अर्थात्‌ बैठने उठनेके लिये भूमिसे 
रहित होजावेगा । इस प्रकार कोई विद्वान पुरुष प्राशितासे कहे । 
प्राशिता इस दोषको दूर करनेके लिये उत्तर देता है, किं मैंने 
उक्तम्रभाव वाले ओदनका अभिमुख अवस्थित होने पर भी प्राशन 
नहीं किया हैं, और पराड्युख अवस्थित होने पर भी माशन 
नहीं किया है और प्रत्यड्मुख अवस्थित होने पर भी प्राशन नहीं 
किया है, किंतु आत्मभूत ओदनको सदा बाधासे अलग “विज्ञाने 
आनन्दं ब्रह्म” ( बृहदारण्यक ३ । & । ३४ ) इत्यादि उपनिषत्‌ 
से ही जाननेमें आने वाले, सब जगत्‌की कल्पनाके आस्पद ब्रह 
में प्रतिष्ठित होकर उस सङ्ग जगतम्रतिष्टात्मकरसे प्राशन किया. है | 
उसी सत्यसे इसको मैंने उद्रमें पहुँचाया हे अथवा इस-यज्ञके 


२-८३ 


४३२ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


कलभूत नाकपष्ठलोक पर पहुँचा दिया है । यह इस भावनासे 
प्राशित हुआ ओदन सब अंगोसे पूर्ण, सब अबयवसंघिर्योसे युक्त 
पूर्ण शरीर वाला होजाता है तात्पय यह है, कि-सत्र शरीरा- 
भिमानी विराडात्मक होजाता है (अव इसके जानने बालेको. 
मिलने वाले फलका वर्णन करते हैं, कि-) जो पुरुष इसके प्राशन 
के इस प्रकारके फलको जानता है वह स्वर्गमे सकल अंग सकल 
जोड़ और पूर्णशरीर पाता हुआ प्रकट होता है॥ १८ ॥ ( ) 
दूसरे अनुयाकमै द्वितीय सूक्त लमाप्त 

“एतद वे बरध्नस्य विष्टपम्‌ इत्यस्य सूक्तस्य “तस्यौदनस्य” 
इति ख्रूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“एतद्‌ वे ब्रध्नस्य” सूक्तका विनियोग “तस्यौदनम्‌” सूक्तके 
साथ कह दिया है । 


तत्र प्रथमा ॥ 
एतद्‌ वे बध्नस्य विष्टपं यदोदनः ॥ १ ॥ 
एतत्‌ । वै । बरध्नस्य । बिष्टपम्‌ । यत्‌ । ओदनः ॥ १॥ 
यत्‌ योऽयम्‌ उक्तमहिमोपेत ओदनः एतत्‌ खलु ब्रश्नस्य विष्ट- 
पम्‌ बध्नाति तहिन्ना सर्व जगत्‌ झजतीति ब्रध्नः सूर्यमएडलमध्य- 
वर्ती ईश्वरः | ® बन्पेत्रेधिबुधी च [ उ० ३. ५ ] इति औणा- 
दिको नक्‌ प्रत्ययः प्रकृतेत्र घादेशश्व  । तस्य विष्टपम्‌ वियति 
विष्टब्धं मण्डलम्‌ । सूर्यमणडलात्मक्ोयम्‌ ओदन इत्यर्यः ॥ 
यह पूर्वोक्त महिमासे सम्पन्न जो ओदन है यह महिमासे सकल 
जगत्‌ को रचने वाले दूर्यमएडलान्तबरती ईशवरका आकाशम 
विएटव्ध मण्डल है अर्थात्‌ यह ओदन सूर्यमण्डलात्मक है॥ १ ॥ 
एतद्‌ बेदितुः फलम्‌ आइ द्वितीयया ॥ 
इसको जानने बालेको जो फल मिलता 
हया कर है उसका दूसरी ऋचा 
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अध्नलेको भवति. बध्नस्य विष्टपि श्रयते य एवं वेदर 
जध्नः्लोकः। भवति | बध्नस्प | विष्टपि। अयते | यः | एबम्‌। वेद ॥ 

य! पुरुषः एतम्‌ उक्तमकारेण वेद ओदनस्य सूर्यमएड- 
लात्मकत्व' वेद । मएडलाभिमानिसूर्यरूपेण ओदनम्‌ उपास्त 
इत्यर्थः । असौ त्रध्नलोको भवति ब्रध्नस्य सूर्यस्य यो लोकस्त- 
ल्लोकवर्ती भवति । यद्व सूर्यं इब लोकनीयः दशेनीयो भवति। 
बर“नस्य सूर्य्य विष्टपि विष्वब्धे मण्डलात्मके स्थाने अयते सेवते । 


सूर्यात्मको भनतीत्यर्थः । “असौ वादित्यो बरध्नस्य विष्टपम्‌? इति 
हि तैत्तिरीयक्म्‌ [ तै० सं० ५, ३. ३, ५ ]॥ 


जो पुरुष उक्तरीतिसे ओदनके सूर्यमणडलात्मकस्वको जानता 
है अर्थात्‌ मए्डलाभिमानी यूर्यरूपसे ओदनकी उपासना करता 
है बह व्रध्नलोक होता है अर्थात्‌ सूर्यलोकको प्राप्त होजाता है। 
अथवा सूर्यकी समान दर्शनीय हो जाता है । सूर्यके विष्टब्ध मण्डल 
का सेवन करता है अर्थात्‌ सूर्यात्मक होजाता है । तैत्तिरीय- 
संहिता ५। ३ | ३। ४ में भी कहा है, कि-“असौ वा आदित्यो 
बरध्नस्य विष्टपम्‌? ॥ २ ॥ 

अथ सूर्यात्मकाद ओदनात्‌ सर्बेषां देवानां सृष्टिम्‌ आइ 
वृतीयया ॥ 

अब तीसरी ऋचासे सूयास्मक ओदनसे सकल देवताओंकी 
सृष्टिको कहते हैं, कि- 


एतस्माद्‌ वा ओंदनात्‌ त्रयंखिशतं लोकान्‌ निर 
मिमीत प्रजापंतिः ॥ ३ ॥ 
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एतस्मात्‌ | बौ । ओदुनात्‌ | तयःतरिशतम्‌ । लोकान्‌ । निः । 


_अमिमीत । प्रजाउपतिः ॥ ३ ॥ 
एतस्पराइ सूर्यात्मा ओदनात्‌ सव जगदुपादानभूतात्‌ 
प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा देवः त्रयद्धिशत लोकान्‌ “अष्ठी बसबः 
एकादश रद्राः द्वादशादित्याः अजापतिश्व वषट्कारश्च? इति 
[ ऐ७ ब्रा०१,१० ] ऐतरेयकादिश्रृतिमसिद्धा ये त्रयश्रिशत्संख्याका 
देवास्तेषां लोकान्‌ अधिष्ठातसहितान निरमिमीत निर्मितवान्‌ ॥ 
प्रजाओोकी रचना करने वाले इन प्रजापति देवने सब जगत्‌ 
के उपादानभूत इस सूर्यात्मक ओदनसे आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह 
आदित्य, प्रजापति और वषट्कार + इन तेतीस देवताओंकी 
आर उनके लोकोंकी सृष्टि की है ॥ ३ ॥ 
तन्लोकमासिसाधनत्वेन यज्ञोपि अस्मादेव सूर्यात्मकाद ओद- 
नात्‌ सृष्ट इत्याइ ॥ 
उन लोककी प्राप्तिका साधन होनेसे यज्ञ भी इसी सूर्यात्मक 
ओदनसे सृष्ट है, इस बातका चतुर्थ ऋचाम वर्णन करते हैं,कि- 


तेषा प्रज्ञानाय यक्ञमंसूजत ॥ ४ ॥ 
तेषाम्‌ । प्रश्ञानाय । यम्‌ । अछजत ॥ ४ ॥ 
तेषां देवलोकानां प्रज्ञानाय प्रकर्षेण ज्ञानाय तत्तन्लोकोप- 
भोग्यमुखसाक्षात्काराय तत्साधनत्वेन इमं यज्ञम्‌ अछजत सृष्टः 
बान्‌ । यज्ञस॒शयमिधानादेव सब जगत्सष्टिरुक्ता भवति । “अभि- 
न ऐतरेय ब्राह्मण १ । १० में तेंतीस देवताओं का वर्णन है, 


कि-“अष्टो वसवः एकादश रुद्राः द्वादशादित्या; प्रजापतिश्च वष- 
ट्कारञ्च” ॥ 
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प्लोमेन बे प्रजापतिः प्रजा असृजत” [तै० सं० ७. १. १, २ 
इत्यादिश्रतेः । स्मर्यते च । अगौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यम्‌ 
उपतिष्ठते । आदित्याज्जायते दृष्टिटेष्टरन्नं ततः प्रजा; इति 
[ म° स्मू० ३, ७६ ]॥ 

उन लोकोंका पूणरीतिसे ज्ञान करानेके लिये अर्थात्‌ उन 
लोकोंके भोगनेमें आने वाले सुखोका साक्षात्कार करानेके लिये 
इस यज्ञक्षी रचना की गई है ॥ ४ ॥ 

इत्थं सब जगदुपादानभूतस्य ओदनस्य सूर्यमणडलान्त बति हिरः 
ण्यगर्भतादात्म्यं विदुषो माहात्म्यं दशयति ॥ 

इस प्रकार सब जगत्के उपादानेभूत ओदनकी सूर्यमणडला- 
न्तवर्ती हिरण्यगर्भसे तादात्म्यताको जानने बालेके महात्म्यक्ो 
दिखाते हे, कि-- , न नो. 
स य एवं बिदुष उपद्रष्टा भ॑वति प्राणं रुणद्धि ॥५॥ 
सः | यः । एवम्‌ । विदुषः । उपःद्रष्ठा। भवति। प्राणम्‌ | रुणद्धि 

स यः यः कश्चन पुरुषः एवम्‌ उक्तप्रकारेण विदुषः उपास- 
कस्य उपद्रष्टा भत्रति उप समीपे तत्कृतस्य अकामोपनतस्य दरष्टा 
साक्षात्कर्ता भवति । तस्य मनसि उपरोधं जनयतीस्पर्थः | स उप- 
रोधकः स्वशरीरे वतमानं प्राण॑ रुणद्धि आहणोति निरुद्धगति 
करोति । प्राणोपासकस्य अनिष्टाचरणाद्‌ इत्यर्थः ॥ 


† यञ्षष्टिके कहनेसे ही सब जगतूकी सष्टिका बणेन आ 
जाता है । कयोंकि-तैत्तिरीयसंहिता ७ | १। १ ।२ में कहा है, कि- 
“रिनष्टोमेन बौ प्रजापति; प्रजा अस्त ।-प्रजापतिने अग्निः 
प्लोमसे प्रजाओंकी रचना की” । मननुस्मृतिके तीसरे अध्यायके 
डिइत्तरवे श्लोकमें भी कहा हे, क्रि-“आदित्याज्जायते हृष्टिः 
शष्टरन्नं ततः प्रजाः” | 
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जो कोई पुरुष इस प्रकारसे जानने बाले उपासकका उपद्रष्टा 
होता हे अर्थात्‌ उस निष्कामभावसे कर्म करते हुएके समीपे बैठ 
कर साक्षात्कार करता है-उसके मनमें उपरोध-विन्न-डालता हे 
बह उपरोधक अपने शरीरमें वर्तमान मणका उपरोध करता हे 
अर्थात्‌ उसकी गतिको रोक देता है, क्योकि-प्राणोपासकका 
अनिष्टाचरण करता है॥ ४ ॥ 

न केवलम्‌ एतावानेव दोपः सर्व फलहानिरपि तस्य स्याद्‌ 
इत्याह ॥ 

केवल इतना ही दोष नहीं होता है, उसको सकल फर्लोकी 
हानि भी मोगनी पड़ती है, कि 
न चं प्राणं रुणद्धि सबैज्यानिं जायते ॥ ६॥ 
न । च । माणम्‌ । रुणद्धि | सब उन्यानिम्‌ । जीयते ॥ ६ ॥ 

आणणं रुणद्धि इत्येतावदेव न च अपि तहिं सब ज्यानिम्‌ प्रजा- 
परबादिरूपस्य सत्रस्य अभिमतस्य वस्तुनः ज्यानिहानियेथा 
भवति तथा जीयते हीयते निहीनो भवति । ® ज्या वयोहानौ । 
अस्मात्‌ कमेणि लट्‌ । “ग्रहिज्या०” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ $ । 
जीयत इत्येतावतावयोहानिमात्रं गम्यते । हाने! सब चस्तुविषयता- 
्तिपर्य्त्रिशेषणसंबन्धाय जयानि जीयत इति पुनरुक्तिः ॥ 

माणरोध होता है, इतना ही नहीं, किन्तु प्रजा पशु आदि 
सकल अभिमतक्री हानि होजाती है और बह हीन होजाता है ६ 

न केवलम्‌ एतामदेव इत्याह ॥ 

इतने पर ही शान्ति नहीं होती है, किन्तु-- 


न च॑समैज्यानि जीयते पुरैने जरसं प्राणो जंहाति ७ 
न । च | सर्वडज्यानिम नीयते पुरा । एनम्‌ । जरसः । प्राण: ! 
जहाति ॥ ७॥ 
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निन्द्रकं जरसः 

जरातरस्थायाः पुरा माणो जहाति परित्यजति | श्रियतेसावित्यर्थः | 

एतद उक्तं भवति । विदुषो व्यतिक्रमं दृष्टा भिन्दतः पुरुषस्य परथमं 

प्राणरोधो भवति ततः सवेवस्तुहानिर्मवति तत; अकालमरणम्‌ इति॥ 
इति तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

उसकी सज्यानि ही होती हो यह बात नहीं है, किन्तु इस - 
निन्दक पुरुषके माण बुढ़ापेसे पहिले ही इसको छोड देते हैं अर्थात्‌ 
यह मर जाता है । इस विषयमें यह कहा जासकता है, कि-जिद्वान्‌ 
के व्यतिक्रमको देख कर निन्दा करने वाले पुरुषका प्रथम प्राण- 
रोघ होता हे, फिर सब वस्तुओंकी हानि होती है फिर अकाल- 
मरण होजाता है ॥ ७ ॥ (१०) 

तृती ष सूरत समाप्त (४८३) ॥ 

“आणाय नमः” इत्यादिमूक्तत्रयम्‌ अर्थमूकतम्‌ । अनेन उप- 
नयनकर्मणि माणवकस्य नाभि संस्पृश्य आचार्यो जपेत्‌ । “उप- 
नयनम्‌” प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशं संस्तभ्य 
जपति आ रमस्तर [ ८, २ ] प्राणाय नम्रः [ ११, ६ ] विषासहिम्‌ 
[ १७. १ ] इत्यबुमन्त्रयते” इति [ कौ० ७, ६ ]॥ 

तथा आयुष्कामः अनेनार्यसूक्तेन दक्षिणं कर्णम्‌ अनुपन्त्रयेत ॥ 

तथा ऋषिहस्ते आयुष्कामस्य शरीरम अभिमन्त्रयेत । सूत्रितं 
हि। “आ रमस्त्र [ ८, २ ] प्राणाय नमः [ ११, ६ ] विपा- 
सहिम्‌ [ १७, १ ] इत्यबुमन्त्रयते” इति [ कौ० ७. & )॥ 

तथा अस्पार्थमूक्तस्प आयुष्यगणे पाठाद्‌ “विश्वकर्ममिरा- 
युष्येः। स्वस्त्थयने राज्य जुहुयात्‌? इति होमेपु विनियोगोज्जुसंधेयः 
[ कौ० १४, ३] ॥ 

तथा “अगदः दिव्यान्तरिक्षभौमेपु पयुञ्जीत” [न० क० १७] 

इति विहितायाम्‌ अगताख्यायां महाशान्तो अनेनार्थसूक्तेन त्रीहि 
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यवमयं मणि बध्नीयात्‌ । तदव उक्त नक्षत्रकल्पे | प्राणाय नम 
इति ब्रीहियवम्‌ अम्रतायां वध्नीयात्‌” इति [ न० क १७ ]॥ 

तथा ग्रहयज्ञे अनेनार्थश्षक्तेन शनेश्रराय हबिराज्यहोम समिदा- 
चानम्‌ उपस्थानं बा कुर्यात्‌ । तदव उक्तं शान्तिकन्पे । “सहस्रबाहुः 
पुरुषः [ १७. ६ ] केन पार्ष्णी [ १०. २ ] प्राणाय नमः [ ११, 
६ ] इति शनैक्षराय” इति [ शा० क० १५ Jn HT 

तथा शान्त्यरथे लक्षहोमे एतद्‌ अर्थसूक्त होमे विनियुक्तं परि- 
शिष्टे। “नमो देबवधेभ्यः [ ६. १३ ] भत्राशवों [ ११, २ ] 
प्राणाय नमः [ ११. ६ ] इति हुत्वा” इति ॥ 

“णाय नमः” इत्यादि तीन सरक्तोका समूह एक ही प्रयो- 
जनका प्रतिपादक होनेसे अर्थसूक्त कहलाता है। | इससे उप- 
नयनकर्ममें बालक्रकी नाभिका स्पशे करके आचार्य जप करे । 
“उपनयनम्‌” का आरम्भ करके सूत्रमें कहा है, कि-“दक्षिणेन 
पणिना नाभिदेशं संस्तभ्य जपति आ रभस्व ( ८ | २) प्राणाय 
नमः (११।६ ) विषासहिम्‌ ( १७। १ ) इत्यजुमन्त्रयते” 
( कौशिकसत्र ७ | ६ ) ॥ 

तया आयुष्काम इस अर्थसूक्तसे दाहिने कानका अनुमन्त्रण करे। 

तथा ऋषिइस्तसे आयुपकामके शरीरका अनुमन्त्रण करे । इस 
विषयमें कौशिकमृत्र ७। 8 का प्रमाण भी है, कि-“ आ रभस्व 
(८। २) प्राणाय नमः ( ११। ६ ) विषासहिम्‌ ( १७। १ ”॥ 

और इस सूक्तका आयुष्यगणमें भी पाठ हे अतः “विशव- 
कमेभिरायुष्येः स्वस्त्थयंनेराज्यं जुहुयात्‌” इत्यादिसे विहित होमो 
में इसका विनियोग खोजना चाहिये ( कौशिकमूत्र १४ । ३ )॥ 
तथा “अशनां दिव्यान्नरिक्षभोमेपु प्रयुञ्जीत ।-दिव्य अन्त- 
रित्त वा भुमिसम्बंधी उत्पात होने पर अमृता शान्तिको करे” इस 
नकत्रकल्प १७ से विहित अएना नाम बाली महाशांतिमें इस अर्थ- 
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स॒क्तसे धान जोंकी मणिको बाँधे । इसी बातको नक्षत्रकल्पमे कहा 
है, कि-“माणाय नम इति ब्रीहियब॑ अमृतायां बध्नीयात्‌” 
( नक्षत्रकन्प १६ ) ॥ 

तथा ग्रहयज्ञमे इस अर्थमूक्तसे शनेश्रवरके लिये हवि घृतका होम, 
समिदाधान वा उपस्थान करे । इसी बातको शान्तिकल्पमे कहा 
हे, कि-“सहस्रवाहुः पुरुषः ( १६ । ६) केन पार्ष्णी (१०॥२) 
प्राणाय नमः ( ११ । ६ ) इति शनेश्वराय” (शान्तिकल्प १४) ॥ 

तथा शान्तिके लिये किये जाने वाले लक्षहोममें इस अर्थसूक्त 
का विनियोग करना चाहिये । इस विषयमें अथ्रेपरिशिष्टका 
प्रमाण हे, कि-नमो देववधेभ्यः (६। १३) भत्राशबों ( ११।२ ) 
प्राणाय नमः (११ | ६ ) इति हुत्वा” ॥ 

तत्र मथमा ॥ 


प्राणाय नमो यस्य॒ सवमिदं वशें । 
यो भूतः सबस्येश्वरो यस्मिन्त्सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
प्राणाय । नमः । यस्य । सव म्‌ । इदभ्‌ । बशे । 
यः । भूतः | स्वस्थ । ईश्वर: । यस्मिन्‌ | स्म्‌ | मति$स्थितम्‌ १ 
प्राणाय प्रकर्षेण अनिति सब प्राणिशरीर॑ व्याप्य चेष्टत इति 
माणः समष्टिशरीराभिमानी प्रथमछ्टो हिरण्यगर्भः । “प्राण! 
प्रजानाम्‌ उदयत्येष सूरः” इति [ म० उ० १, = ] “स प्राणमू 
अछजत” इति [ प्र उ० ६. ४ ] “कस्मिन्न्वहम्‌ उत्क्रान्त 
उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते पतिष्ठास्यामि” [ प्र० 
उ० ६, ३ ] इत्पादिश्रतिभ्यः । तस्मै प्राणाय नमः नमस्कारोस्तु | 
& “अनितेः” इति नकारस्य णत्वम्‌ & । तस्य सगुणत्रह्मात्म- 
कत्बं दशयति । यस्य माणस्य वशे सरम्‌ इदं चराचरात्मकं जगद 


२०२१ 


सब प्राणियोंके शरीरमें व्याप्त होकर चेष्टा करनेसे प्राण 
अर्थात्‌ समष्टिशरीरके अभिमानी प्रथम रचे हुए हिंरण्यगर्मके लिये 
प्रणाम है ('इस प्राणका निम्न लिखित श्रतियोंमें वर्णन है, कि- 
“राणः प्रजानां उदयस्येष सूर्यः |-यह प्रजाओंके प्राणरूप स्य 
उदित होते हैं” [ मश्नोपनिमत्‌ १। ८ ] “स प्राणं अछजत। 
उसने भाणकी सृष्टिक” [ प्रश्‍नोपनिषत्‌ ६ । ४ ] “कस्मिन्न्बहम्‌ 
उत्क्रान्त उत्क्रान्तो म विष्यामि कस्मिन्‌ बा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि।- 
किसके उत्क्रान्त होने पर में उत्क्रान्त होऊ गा और किसके प्रति- 
छित होने पर प्रतिष्टित होऊ गा” [प्रश्‍नोपनिपत्‌ ६ । ३]इस्यादि 
श्रुतियोंमें प्रशंसित माणके लिये प्रणाम है अब उस प्राणकी सगुण 
ब्रह्मात्मकताकों दिखाते हैं, कि-) उस प्राणके बशमें यह चरा- 
चरात्मक जगत्‌ रहता है। इससे ्ाणका सकल जगतूका नियन्तुत्व 
कड़ा | वह प्राण भूनकालावच्छिन्न है भविष्यन्‌ नहीं है अर्थात्‌ 
सर्वदा लब्धसत्ताक है | सव माणिरयोका ईश्वर है अर्थात्‌ कतुंम- 
कतेमन्यया कर्तम्‌ समर्थ है उस परव्रह्मात्मक माणमें सव जगत्‌ 
प्रतिष्टित दै अर्थात्‌ उस कारणभूनमें समवायरक्तिसे रहता है ऐसे 
प्राणके लिये प्रणाम है ॥ १॥ 


OEE 
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नमस्ते प्राण कन्दाय्‌ नमस्ते स्तनयिक्ने । 
नमंस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥ २ ॥ 
नमः । ते | प्राण । क्नन्दाय | नमः । ते। स्तनयिल्बे | 
जमः । ते | माण । विज्युते । नमः । ते । माण । बर्षते ॥ २॥ 
हे प्राण क्रन्दाय क्रन्दनशीलाय भ्वनते ते तुभ्यं नमः | 
& क्रदि आदाने रोदने च | इदिस्यात्‌ चुम्‌ | पचा्रच्‌ ® | तथा 
स्तनयित्नवे मेघजालं प्रविश्य स्तनितं गर्जितं कुर्ते | ® स्तन 
शब्दे । अस्माए्ण्यन्ताद औणादिक इत्लुच्‌ प्रत्ययः “अयाः 
मन्ताल्वाय्येल्विष्णुषु” इति णेः अय्‌ आदेशः ® । एवंभूताय ते 
तुभ्यं नमः । हे माण विद्यते विद्युदात्मना विद्योतमानाय ते तुभ्यं 
नमः । तदनन्तरं वर्षते दृष्टि झुवेते ते तुभ्यम्‌ हे माण नमोस्तु॥ 
हे माण ! ध्वनि करने बाले आपके लिये प्रणाम है तथा मेघ- 
जालमें प्रबेश करके गर्जना करने बाले माणके लिये प्रणाम है, 
और हे प्राण ! विजलीके रूपें दमकते हुए आपके लिये प्रणाम 
हे तथा वर्षा करते हुए आपके लिये प्रणाम है ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
यत्‌ प्राण स्तनयिलुनांभिकन्द्त्योपधीः । 
्र वीयन्ते गर्भान्‌ दधतेथों बह्दीवि जांयन्ते ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । राणः । स्तनयित्नुना । अभिःक्न्दति । ओषधीः । 
प्र । बीयन्ते । गर्भान । दुघते | अथो इति । बही | वि। जायन्ते 
यत्‌ यदा माणः जगत्माणभूतः सूर्यात्मको देवः स्तनयित्नुना 
२०६३ 


अभिक्रन्दति अभिलकुप शब्दायते । यथा गोयूथमध्ये हप्तो हषभः 
गर्भम्‌ आधित्सुस्ता अभिलक्ष्य शब्दं करोति तथेत्यर्थः । तदा 
ता ओषधयः प्रतीयन्ते प्राणाभिक्रन्दनमात्रादेव गर्भ जन्ति । 
& बी गतिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु & । वपतुः सर्वासाम्‌ ओष- 
धीनां गर्मप्रदणकाल इत्यर्थः तदानीमेत गर्भान्‌. दधते धारयन्ति | 
अथो अनन्तरमेर बह्वीः बहो बहुप्रकारा वि जायन्ते विविध 
उत्पद्यन्ते ॥ 

( जैसे गौओके झुएडमें गर्भाधान करनेकी इच्छा वाला साँड 
गरजता है इसी प्रकार ) जब माण अर्थाम्र्‌ जगतका प्राणभूत 
सूर्यास्मकदेत्र मेघश्रनिसे-त्रोहि यव आदि ओषधियोको, ग्रामीण 
और बन्य पशुको तथा लताओंको अभिलन्तित करके गर्जेता 
हे उस सप्रय.बे औषधियें प्राणे अभिक्रन्दनमात्रसे ही गर्भको 
धारण करती हँ । तात्पर्यं यह है, कि-वर्ष ऋतु सकल औषधियों 
के गर्भको ग्रहण करनेका काल है | उसी सम बे गर्भको घारण 
करती हैं ओर उसके अनन्तर ही अनेक प्रकारसे उत्पन्न हो 
जाती हैं ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


यत्‌ प्राण कुतावागतेभिक्रन्दत्यावंधीः । 

सं तदा प्र मोंदने यत्‌ किं च भूम्यामवि ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । माणः । ऋतौ । आऽगते । अभिःकरनदति | ओषधी: । 
सभ्‌ । तदा । प्र । मोदते । यत्‌ । किम्‌ । च। भम्पाम्‌ | अघि ४ 


माणो देवः ऋतावागते ऋतुकाले समागते वर्षतो आगते वा 
यतु यदा ओषधी; अभिक्रन्दति तदा सर्व प्र मोदते प्रहुष्यति । 
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& मुद इप &। भूम्याम्‌ अधि उपरि यत्‌ कि च यत्‌ क्रिमपि 
भाणिजातं वर्तते । तत्‌ सव मू इत्यन्वयः ॥ 
जब ऋतुकाल आने पर वा वर्षा आतुके आने पर प्राणदेत्र 
ओपधियोंकों लक्ष्य करके अभिक्रन्दन करते हँ उस समय सत्र 
असन्न होते हें । भूमि पर जितने प्रकारके प्राणी ह वे सब प्रसन्न 
होते हैं ॥ ४ ॥ 
पश्चमी ॥ 


यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेणं पृथिवी महीम्‌ । 
पशवस्तत्‌ प्र मोदन्ते महा वे नो भविष्यति ॥ ५॥ 
यदा | माण! | अभिव्चबर्षीत्‌ । बर्षेण । पृथितरीम्‌ । महीम्‌ । 
पशवः । तत्‌ । म । मोदन्ते । महः ।बै। नः । भबिष्यति ॥ ५ ॥ 

यदा यस्मिन्‌ काले माणो देवः महीमू महतीं पृथिवीसू ब्रिस्तीर्णा 
भूमि वर्षेण दृष्टिकमेणा अभ्यवर्षीत्‌ अभितः सिक्तां करोति तत्‌ 
तदानीं पशवः गवाद्याः प्र मोदन्ते हृष्यन्ति । केना भिप्रायणेत्याइ । 
महो बौ उत्सवः खलु नः अस्माकं भमिष्यति। हृटटेरनन्तरं पृथिव्याँ 
भूयांसि सस्यानि उत्पद्यन्ते । तद्भत्तणेन अस्माकं पुष्टि तरिष्यतीत्ति 
प्रनृत्यन्ती त्यर्थः ॥ 

जिस समय प्राणदेव बिशाल विस्तृत भूमिको द्ृष्टिकमसे चारों 
ओरसे सींचते हैं, उस समय गो आदि पशु आनन्दित होते हैं, 
कि-इमारे लिये बड़ा भारी उत्सत्र होगा । तात्पर्य यह है, कि- 
दरष्टिके अनन्तर पृथ्त्रीमँ वहुतसा अन्न उत्पन्न होगा उसके भक्षण 
से हम पुष्ट होंगे, यह विचार कर वे पशु नाचने लगते हैं ॥५॥ 

षष्ठी ॥ 

अभिवृश ओपधय प्रान समंवादरेच्‌ । 


३०८५ 


४४४ अथवंबेद्संहिता समाष्य-भाषाचुवादस हित 
झायुर्वे नः प्रातीतरः सवी नः सुरभीरकः ॥ ६॥ 
अभिञ्ष्ः । ओषधयः । माणेन । सम्‌ । अवादिरन्‌ । 
आयुः । बै । नः | प्र । अतीतरः | सवाः । नः | ुरमीः। अकः ६ 

प्राणेन देवेन अभिद्दष्टाः अभिषिक्ता ओषधयो ग्राम्या आरण्याश्च 
तेनैव प्राणेन समवादिरन्‌ समबदन्त संभाषणं कृतवत्यः | & “भास- 
नोपतभाषाज्ञानयत्नबिमत्युपमन्त्रणेषु बद्‌ः” इति आत्मनेपदम्‌ । 
लङि व्यत्ययेन कस्य रन्‌ आदेशः । तस्य “छन्दस्युभयथा” इति 
आर्भधातुकत्वाद्‌ इडागमः | उपघादृद्धिरडान्दसी ® । संबदनप्र- 
कारमेत्र दशेयति आयुरिति | हे प्राण नः अस्माकस्‌ आयुः 
जीवनं स्वँ प्रातीतरः मावधेयः । & प्रपूर्वस्तरतिवेधनाथः । अस्माः 
णणयन्तात्‌ लुङि चङि रूपम्‌ & | तथा नः अस्मान्‌ सर्वाः | 

“बहुबचनस्यवस्तसो” इति द्वितीयान्तस्य अस्मदो नस्‌ आ. 
देशः $ । सुरभीः शोभनगन्धयुक्ता अकः अकाषीः । छ डकृज 
करणे । अस्मान्लुङि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । “हलडन्या- 
बभ्यः०' इति तिलोपः छ ॥ 

माणदेवसे अभिषिक्त हुई औषधियें उस प्राणसे परस्पर भाषण 
करती हैं, कि-हे प्राण ! तू हमारे जीवनको बढ़ा तथा हम सब 
को शोभन गन्धसे युक्त कर ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

नम॑स्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 


नम॑स्ते प्राण तित आधीनायोत ते नमः ॥ ७॥ 
नमः । ते । अस्तु । आयते | नमः । अस्तु ।पराऽयते । 


नम! । ते । प्राण । तिष्ठते । आसीनाय । उत । ते । नमः ॥७॥ 
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प्राण आयते आगच्छते त्ते तुभ्यं नमोस्तु | तथा परायते 
पराड्युखं गच्छते तुभ्यं नमोस्तु । हे माण तित्ठतेयत्रक्वापि अव- 
स्थिताय ते हुभ्यं नमोस्तु । आसीनाय उपविष्टाय ते तुभ्यं 
नमोस्तु । उतशब्दः अप्यर्थे | आगमना दिक्रियाः सर्वा प्राणव्या- 
पारनिवेत्या इति तत्तदवस्थापन्नस्य नमस्कायत्वस्‌ ॥ 
है प्राण ! तुझ आते हुएके लिये प्रणाम है, तुझ पराड्युख 
जाते हुएके लिये प्रणाम है, हे पाण ! तुझ जहाँ. कहीं स्थितके 
' लिये प्रणाम है और तुझ उपविष्टके लिये प्रणाम है ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 
नमस्ते प्राण प्राण॒ते नमो अस्वपानते । 
पराचीनाय ते नमंः प्रतीचीनांय ते नमः सर्वेस्मे त 
Es नमः ॥ ८ ॥ 


नमः। ते । माण । प्राणते | नमः । अस्तु । अपानते । 


पराचीनाय । ते | नमः । प्रतीचीनाय । ते । नमः । समस्मै । 
ते । इदम्‌ । नमः ॥ ८॥ 

हे प्राण देव माणते प्राणनव्यापार कुबते ते तुभ्यं नमोस्तु | तथा 
अपानते अपाननव्यापारं कुर्वेते अपानहत्त्यात्मकाय तुभ्यं नमोस्तु । 
तथा पराचीनाय पराश्चनाय परागमनस्वभावाय देहाद्‌ वहिरवस्थि- 
ताय ते तुभ्यं नमोस्तु । तथा प्रतीचीनाय प्रतियुखम्‌ अञ्चते देह- 
मध्ये बतेमानाय ते तुभ्यं नमोस्तु । छ “विभाषाञ्चेर दिक्ख्जियाम्‌” 
इति स्वार्थिकः खः छ । कि बहुना सतरेस्म सवेच्यापारकत्रे सषे- 
प्राणिशरीरान्तर्वेतिने ते तुभ्यम्‌ इदं नमः अयं नमस्कारो भवतु । 
& “सबेस्य सुपि’ इति आाद्युदात्तस्वम्‌ छै ॥ 
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हे प्राण ! प्राणन व्यापार करते हुए आपके लिये प्रणाम है, 
तथा अपानन व्यापार करते हुए अपानहस्यात्मक आपके लिये 
प्रणाम है | तथा परागमनस्वभाई-देहसे वाहर स्थित आपके 
लिये प्रणाम है । तथा देहके मध्यमें वर्तमान प्रतीचीन गमन करने 
वाले आपके लिये प्रणाम है, अधिक क्या ? सब व्यापारोको 
करने वाले आपके लिये यह प्रणाम प्राप्त हो ॥८॥ 

नवमी ॥ 

या तें प्राण प्रिया तनूयों ते प्राण प्रेयसी । 
अथो यदू भेषज तव तस्य॑ नो घेहि जीवसं ॥ ६॥ 
या । ते। माण । भिया । तनू! | योःइति । ते । प्राण प्रेयसी । 
अथो इति । यत्‌ । भेषजम्‌ । तब । तस्य । नः । घेहि । जीवसे & 

हे प्राण ते तब या प्रिया मीतिविषया तन्‌: शरीरम्‌ अस्ति तथा 
प्राण ते तब यौ । & लिङ्गव्यत्ययः & । ये प्रेयसी प्रियतमरूपे 
प्राणापानहत्तिदयात्मके अग्नीपोपरूपे वा । अथो अपि च दव 
संबन्धि यद्‌ भेषजम्‌ अमृतत्वमापकम्‌ औषधम्‌ अस्ति तस्य सर्वस्य 
प्ियतजुप्रश्वतिङस्य सकाशात्‌ नः अस्माकं जीवसे जीवनाय घेहि 
अमृतत्बसाधनम्‌ औषधं प्रयच्छ ॥ 

हे माण | आपकी प्री तिका विषय जो शरीर हे और हे पाण ! 
आपकी अरनीपोमात्मक वा माणापानहत्त्यात्मक जो भेयसी हैं और 
आपकी जो अप्ृृतत्वप्नापक औषधि है, उन सबके पाससे आप 
हमको जीवनके लिये अम्ृतत्वसाधन औषधिको दीजिये ॥ ६॥ 

दशमी ॥ 


आणः प्रजा अनु वसते पिता पुत्रमिव परिम्‌ । 
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प्राणो ह सवस्पेश्वरो यच्च प्राणति यच्च॒ न ॥१०॥ 
आए; । अञ्जा; । अनु । बस्ते । पिता । पुत्रमूःइव । ग्रियम | 


प्राण।। है। सर्वेस्य ॥| इश्वरः । यत्र । च | प्राणति ।यत्र। च । न 


माणो देवः प्रजाः प्रजायमाना देवतियेङमनुष्याद्याः अनु बस्ते 
अनुक्रमेण च्छादयति । तच्छरीराणि नाइीद्वारा व्याप्य वर्तेत 
इत्यर्थः । ® बस आच्छादने । अदादिर्वात्‌ शपो लुक्‌ छु । तत्र 
दृष्टान्तः पिता पुत्रमिव । यथा पिता प्रियम्‌ स्निग्धं पुत्र नस्त्रेण 
स्वकीयेन आच्छादयति तथेत्यर्थः । यच्च जङ्गमात्मक बस्तु प्राणति 
प्राणनव्यापारं करोति यच्च स्थावरात्मकं न प्राणति प्राणनव्या- 
पार न करोति । किं तु आत्माविनाभूतः प्राणः स्थावरेषु निरुद्ध 
गतिरेब अस्तत्रेतेते । तस्य सत्रस्य स्थावरजङ्गमात्मनो जगतः प्राण: 
खलु ईश्वरः ईशिता स्वामी ॥ 

[इति ] चतुर्थं सूक्तम्‌ ॥ 

जेसे पिता अपने प्रिय पुत्रको अपने बस्नसे ढकता है इसी 
प्रकार प्राणदेव उत्पन्न होने बाले देवता तिर्यक्‌ मनुष्य आदि 
सबको अनुक्रमसे आच्छादित करते हैं और उनके शरीरोंको 
नाईियोमें व्याप्त होकर ढे रहते हैं जो जङ्गमात्मक बस्तु प्राणन- 
व्यापार करती है और जो स्थावरात्मक बस्तु प्राणनव्यापार नहीं 
करती है किंतु आत्माविनाभूत प्राण जिन स्थाबरोंमें निरुद्धति 
ही भीतर रहता है | इन सव स्थावर ज्गमात्म् जगतका प्राण 
ही ईशिता है-स्त्रामी है ॥ १० ॥ (११) 

चतुथ सूक नमाम 

“णो मृत्यु?” इति सूक्तस्य पू्वूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥| 

Fi मृत्यु!” सूक्ता पहिले मूक्तके साथ विनियोग कह 
दिया है । 


FS 
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ता प्रथमा ॥ र 
राणो खयः प्राणस्तक्मा प्राएं देवा उपासते । 
प्राणे हे सत्यवादिनंसुत्तमे लोक आ दत्‌ ॥ ९ १॥ 


। 
प्राण: । मृत्युः । मरणः । तक्मा । माणम्‌ । देवाः । उप । आसते। 


आणः । इ । सत्यञ्चादिनस्‌ । उतृज्तमे । लोके | आ । दघत्‌ ॥ 
प्राण एव देवो मृत्युः स्वनिर्गमनेन संम्राणिनां मरणस्य कर्ता । 
स एव माणस्तक्मा कृच्छजीवनकरो ज्वरादिरोगः । तथा तं 
प्रणम्‌ देइमध्यवतिन देवाः इन्द्रियाणि उपासते । स्वस्वविषयोप- 
भोगाय सेवन्त इत्यर्थः । यद्वा माणम्‌ हिरण्यगर्म समष्टचात्मकमू 
झग्न्यादयो देवा उपासते | स एब राणः सत्यवादिन्‌ । सत्यं 
यथार्थ बदितुं शीलम्‌ अस्य स तथोक्तः । सत्यवदनशीलं महाजनः 
भावम्‌ उत्तमे उत्कृष्टतमे लोके आदधत्‌ आदधाति स्थापयति ॥ 
प्राण ही अपने निकलनेसे सब प्राणियोंक्ा मरण कर देता 
है अतः माण ही मृत्यु है, और वही माण जीवनको दुःखमय बना 
देने बाला उ्तरादिरोग-तक्मा-है, उस देइके मध्यमे रहने वाले 
प्राणकी देवता ( अर्थात्‌ इन्द्रिये ) उपासना करते हैं अर्थात्‌ 
अपने २ विषयका उपभोग करनेके लिये उसकी सेवा करते हैं 
अथवा-समष्ट्यात्मक हिरण्यगर्मरूपी ्राणकी अभिआदि देवता 
उपासना करते हैं। बही प्राण सत्यभाषणके स्वभाव वाले सत्य- 
बादी पुरुषको उत्कृष्ट खोकमें स्थापित करता है ॥ ११ ॥ 
द्वितीया ॥ 


दष | 


आणो विराट्‌ प्राणो देष्टी प्राणं सबै उपासते । 
प्राणो ह सश्चनद्मां प्राणमाहुः प्रजापंतिम्‌ ॥१२॥ 


Yess 


माणः । ह । सूर्य: । चन्द्रमा: । रणम्‌ । आहुः । प्रजाअपतिम्‌॥ । 
प्राण एवं देवो विराट्‌ स्थूलमपश्चाभिमानी ईश्वर; । तथा 
माणो देषो स्वस्वव्यापारेशु सत्रपं प्रेरयित्री परदेवता । तथाविधं 
माणं सर्वे जना उपासते स्त्राभिल्पितफलसिद्धचर्थ सेवन्ते | प्राण 
एव येः सर्वस्य प्रेरक आदित्यः । तथा चन्द्रमाः अमृतमयः 
सोमोपि स एव माणस्य अग्नीथोमात्मकस्वम्‌ उक्तम्‌ । तथाविधमेतर 
माणं प्रजापतिस्‌ मजानां सष्टारं देवस्‌ आहुः अभिज्ञा! कथयन्ति । 
& “पत्यावैश्वर्य” इति पूवपदमकृतिसवरस्वस्‌ .$ ॥ 
माणदेव ही विराट्‌ है अर्थात्‌ स्थूल प्रपञ्चाभिमानी ईश्वर है 
तया प्राण ही देष्टी है अर्थात्‌ सबको अपने २ व्यापारोंम प्रेरित 
करने वाली परदेवता है, ऐसे प्रणकी सब , उपासना करते हैं 
अर्थात्‌ अपनी अभिलषित फलसिद्धिके लिये उपासना करते हैं। 
माण ही सबका प्रेरक सूर्य है, अनृतमय सोम भी बही है ( इससे 
मणका अग्नीषोमात्मक्त्व कहा ) ऐसे प्राणको अभिज्ञ पुरुष, 
प्रजाओंकी रचना करने बाले प्रमापतिदेव कहते हैं ॥ १२ ॥ 
तृतीया ॥ 
माणापानो बहियवावनइबान्‌ प्राण उच्यते । 
येवं ह प्राण आहितोपानो ब्रीहिरुंच्यते ॥ १३ ॥ 
माणापानौ । बरी हिऽयवौ । अनड्वान्‌ । माणः । उच्यते । 
यबै । इ। प्राण; । आऽहितः । अपानः । ब्रीहिः | उच्यते १३ 
माणअ अपान माणापानो ग्रुख्यस्य भाणस्य प्रधानभूतौ 
उत्तिविशेषी । तावेब मी हिच रअ ब्रीहियबौ । माणापानात्मकौ 
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तांवित्यर्थः । यो दृत्तिमान्‌ ग्रुख्य माण; सः अनड्वान्‌. उच्यते । 
ब्रीहियवयों! केशेन उत्पादयिता बलीवर्दो ृत्तिमत्माणात्मना 
ज्ञातव्य इत्पर्थः । उक्तमेवार्थ विठ्ठणोति । यवे ह यबे खलु गाश 
प्राणहइस्पात्मकों वायुः आहितः सट्टा स्थापितः । अपानहस्पात्म- 
कस्तु वायुः व्रीहिरुच्यते । ब्रीहिषु अवस्थानेन तदात्मकः कथ्यत 
इत्यर्थः । अत एव तौ तरीहियवौ ओषधीषु मध्ये पुष्टिकरत्वेन सर्व 
आशिभिरुपजीव्यो अतो लोकरक्षणाय माण एव ब्रीहियवानडद्रपेण 
कथ्यत इत्यथेः ॥ 

प्राण और अपान घुरुप माणके ही हत्तिविशेप हैं वे ही जीदि 
और यत्र हैं अर्थात्‌ माणापानात्मक हैं, जो इृत्तिमान्‌ मुख्य माण 
है बह अनद्वान्‌ कहलाता है। अर्थात्‌ व्रीहि यवको जोत कर 
उत्पन्न करने बाले बलीवर्दकों हत्ति बाले प्राणात्मारूपमें समकना 
चाहिये । ( इसी बातको स्पष्ट करते हैं, कि-) स्र'टाने यबमें ही 
प्राणहर्पात्मक वायुको स्थापित किया है और अपानह॒त्ति वाला 
बायु त्रीहि कहलाता है अर्थात्‌ श्रीहियोंमें अवस्थान करनेसे तदा- 
त्मक कहलाता है अत एव औषधियोंमें पूष्टिकर होनेसे इन 
दोनोंसे सब प्राणी अपनी आजीविका चलाते हैं। अत एकं लोक 
रक्षणके कारण माण ही ब्रीहि यब और अनड्वानके रूपसे कहा 
जाता है ॥ १३॥ 
चतुर्थी ॥ 
अपांनति प्राएंति पुरु गमे अन्तग । 
यदा त॑ प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनंः ॥ १४॥ 
अप | अनति | । अनति । पुरुषः | गर्भे । अन्तरा । 
इदा । सम्‌। माण । जिन्वसि । अथ । सः । जायते । पुनः १४ 
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अन्नात्मकत्वं प्राणस्य उक्तम्‌ । तद्रसपरिणामरूपशरीरधारी 
पुरुषो गर्मे खिपा गर्भाशये अन्तरा मध्ये अपानति हे प्राण त्व्त्‌ः 
प्रवेशेन अपाननव्यापारं करोति प्राणति माणनब्यापारं करोति 
च । हेमाण शुक्रशोणितावस्थायामेत्र पुरुषशरीरं निरय तत्परि- 
णामाय प्राणापानह॒त्ती जनयसीत्यर्थ;। हे प्राण त्वं यदा यस्मिन 
काले जिन्तरसि गर्मी भूतं पुरुष मातयुक्ताहारपरिणतान्नरसेन प्रीण- 
यसि । घुषयसीस्यर्थः। ® जिवि प्रीणने । इदिस्वात्‌ जुम्‌ ® । 
अथो अनन्तरमेव स पुरुष; पुनर्जायते स्तरानितपरिपकररपुणयपाफः 
फलोपभोगाय पुनर्भम्याम्‌ उत्पद्यते | भाण एवं सर्बस्योत्पादक 

त्यथः ॥ 
माणके अन्नात्मकस्वका पहिले मन्त्रमे वर्णन कर दिया है, 
उसी रसके परिणामरूप शरीरको धारण करने बाला पुरुप खीके 
गर्भाशयके मध्यमें हे प्राण ! तुम्हारे प्रवेशसे अपाननब्यापारको 
करता है और प्राणनब्यापारको करता है । अर्थात्‌ हे प्राण! 
आप शुक्रशोणित अवस्थामें ही पुरुषके शरीरमें प्रवेश करके 
उसके परिणामके लिये प्राण और अपान दत्तियोंकों प्रकट कर 
देते हो । हे प्राण ! जब्र आप गर्भीभूत पुरुषको माताके खाये हुए 
आहारके परिणत अन्नरससे पुष्ट करते हें उसके अनन्तर ही 
बह पुरुष अपने अजित परिपकत्र पुएयपापका फल भोगनेके लिये 
अूमिमें फिर प्रकट होजाता हे । तात्पर्य यह है, कि -प्राण ही सब 
का उत्पादक है ॥ १४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
ग्राणमाहु्मीतरिशवांनं वातों ह प्राण उच्यते । 
प्राण हं भूतं भव्यं च प्राण सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
प्राणम | आहु। । सातरिरवानम्‌ । बात; | ह । माणः । उच्यने | 
३१०३ 
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मआणे । ह । भूतम्‌ । भव्यम्‌ । च । माणे । सर्वमू । मतिःस्थितमू 

मातरि। अस्तरिक्षे श्‍वसिति बतेत इति मातरिश्वा अन्तरिक्षाधि- 
वतिवांयुः । तं वायं प्राणं प्राणात्मकप्‌ आहुः | “बायुः प्राणो 
भूत्वा नासिके प्राविशत्‌” इति शः [ ऐ० आ० २. ४,२]। 
उ ह एबार्थो व्यतिहारेण ददी क्रियते चातो ह प्राण उच्यते इति । 
“सैषानस्तमिता देवता यद्‌ वायुः” [ बृ० आ० १, ३, २२ ]इति 
सर्वेजगदाधारथूतः सूत्रात्मा यो वातः सदा गमनशीलो वायुः स 
एब प्राण उच्यते। अतो नानयोमेंद इत्यः । तस्मिन्‌ प्राणे जग- 
दाप्रारभूर सूत्रात्मनि भूतम्‌ भूतकालावच्छिन्नम्‌ उत्पन्न जगत्‌ 
भव्यम्‌ भविष्यको लाबच्दिन्नम्‌ उत्पत्स्पमाने जगत्‌ । तदव उभ- 
यम्‌ आश्रित्य बते | फि बहुना तस्मिन्‌ प्राणे सवेम्‌ इदं जगत्‌ 
प्रतिष्ठितम्‌ आश्रितम्‌ ॥ 

माता अर्थात्‌ अन्तरिते श्‍वसन करते रहने वाले अन्तरिक्षा- 
घिपति मातरिश्वा वायुको प्राण कहते हैं + । सब जगतका 
आधारभूत सूजात्मा जो बायु सदा गमनशील है बही प्राण कह- 
ज्ञाता है । अत एब इनमें भेद नहीं है इस जातके आधारभूत 
सजात्मा माणप भृतकालावच्छिन्न उत्पन्न हुआ जगत्‌, और 
अविष्यत्कालावच्दिन्न उत्पन्न होने वाला जगत्‌, आश्रय करके 
रहता है, अधिक क्या ! इस प्राण सब ही जगत्‌ प्रतिष्ठित है- 
आश्रित है-॥ १४ ॥ 


+ ऐतरेय आरण्यक २। ४। २ प्रें कहा है, कि-“बायुं! 
माणो भूवा नासिके प्राविशत्‌ ।-वायुने माण बनकर नासिकामॅँ 
प्रवेश किया” | और बृहदारण्यक १। ३। ३३ में कहा है, कि- 
“सेवाऽनस्तमिता देवता यदव वायुः ।-जो वायु दै वही कभी अस्त 
न होने बाला देवता है” ॥ 
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आाथवेणीरा ङविरसी दीर्मेचुष्यजा उत । 
ओषधयः प्र जायन्ते यदा तं प्राण जिन्वसि १६ 
आयवेणीः । आङ्गिरसीः । दैवीः । मजुष्यऽजाः | उत्त | 
झोषधयः | प्र । जायन्ते । यदा । स्वम्‌ । प्राण । जिन्वसि १६ 

आयवेणी अथर्वणः महर्षिणा सृष्टा आङ्गिरसी अङ्गिरोभि 
स्रष्टा; । ® उभयत्र “तस्येदम्‌'-अ्े अण्‌ &। दैवीः देवैः सष्टाः । 

“देबाद यजजौ” इयि माग्दीव्यतीयः झन्‌ अत्ययः । सर्वत्र 
“हिड्टाणन्‌०? इति डीप्‌ । “वा छन्दसि” इति भसि पूर्वसबर्ण 
दीर्घः & । मचुष्यजाः मनुष्येभ्य उत्पन्नाः । उतशब्दः अप्यर्थे । 
एवं नानाविधा ओषधयः प्र जायन्ते प्रकर्षेण उत्पद्यन्ते हे भाण 
स्वं यदा यस्मिन्‌ काले जिन्वसि इृष्टिप्रदानेन प्रीणयसि ॥ 

हे माण ! जब आप टृष्टिकालमें दृष्टि प्रदान कर तृप्त करते हैं 
तब महर्षि अथर्वाकी रची हुई, अंगिरागोत्र बालोंकी रची हुई, 
देवताओं से आविष्कृत और भनुष्योंसे उत्पन्न होने बाली इस 
प्रकार सब औषधियें उत्पन्न होती हैं ॥ १६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद वर्षेणं प्रथिवीं महीम्‌ । 
ओपंधवः प्र जांयन्तेथो याः काश्चं वीरुषः ॥ १७॥ 
यदा । ्राणः। अभिञ्चवर्षीत्‌ । बर्षेण । पृथिवीम्‌ । महीम्‌ । 


। रा ] 
ओषधयः । प्र । जायन्ते । अथो इति | याः । काः । च। वीरुधः 


पूर्वोधेर्चो व्याख्यातः | ओषध्यो ब्रीहियदाद्याः रृष्टधनन्तर - 
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राशे । है । भूतम्‌ । भड्यम्‌ । च । माणे । सास्‌ । मतिःस्थितमू 

मातरि। अन्तरिक्षे श्‍वसिति बेत इति मातरिश्वा अन्तरिक्षाधि- 
वतिर्वायुः । तं बाय प्राणं माणात्मकप्र आहुः । “बायुः प्राणो 
भूत्वा नासिके माविशत्‌” इति शरः [ ऐ० आ० २. ७. २] | 
उ % एवाथो व्यतिहारेण दृदीक्रियते चातो ह प्राण उच्यते इति । 
«सैषानस्तमिता देवता यदु बायु?” [ ब आ० १. ३. ३३ ]इति 
सर्वजगदाधारभूतः सूत्रात्मा यो बातः सदा गमनशीलो वायुः स 
एव प्राण उच्यते। अतो नानयोभेंद इत्यर्थ; । तस्मिन्‌ प्राणे जग- 
दाघारभूते सत्रात्मनि भूतम्‌ भूतकालावच्डिन्नम्‌ उत्पन्नं जगत्‌ 
शव्यम्‌ भविष्पत्कोलावच्छिन्नमू उत्पत्स्यमानं जगत्‌ । तद्व उभ- 
यम्‌ आश्रित्य बर्तते | रिं बहुना तस्मिन्‌ माणे सवेम्‌ इद॑ जगत्‌ 
प्रतिष्ठितम्‌ आश्रितम्‌ ॥ 

माता अर्यात्‌ अन्तरिक्षमें रसन करते रहने वाले अन्तरिक्षा- 
घिपति मातरिश्वा वायुको प्राण कहते हैं 4 । सब जगतका 
आधारभूत सूजात्मा जो वायु सदा गमनशील है बही प्राण कह- 
लाता है । अत एव इनमें भेद नहीं है इस जातके आधारभूत 
सात्मा प्राणमें भृतकालावच्छिन्तन उत्पन्न हुआ जगत्‌, और 
भविष्यत्कालावच्छिन्न उत्पन्न होने वाला जगत्‌, आश्रय करके 
रहता है, अधिक क्या ! इस प्राणपें सब ही जगत्‌ प्रतिष्ठित है- 
आश्रित है-॥ १५॥ 


+ ऐतरेय आरण्यक २। ४। २ प्रे कहा है, कि-“बायुः 
प्राणों भूस्वा नासिके प्राविशत्‌ ।-बायुने प्राण बनकर नासिकामें 
प्रवेश किया” | और बृहदारण्यक १। ३ । ३३ में कहा है, कि- 
“सैवाब्नस्तमिता देवता यदृ मायुः |-जो बायु है बही कमी अस्त 
न होने बाला देवता है” ॥ 


३१०४ 
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| घृष्ठी ॥ 
आधर्वणीराद्विस्सीदेंवीम॑नुष्यजा उत । 
ओषधयः प्र जांयन्ते यदा तं प्राण जिन्वसि १६ 


आयवैणीः । आहिर्सीः । दैवीः । मनुध्यञना! | उत्त | 


झोषधयः । प्र । जायन्ते । यदा । स्म्‌ । प्राण । जिन्वसि १६ 

आयवेणी अथर्वणः महर्षिणा स॒ष्टा आङ्गिरसीः अङ्गिरोभिः 
स्रष्टा; । ® उभयत्र “तस्येदम्‌'-अर्थे अण्‌ &। दैवी; देवेः दृष्टा! । 
& “देवाद यमौ” इयि माग्दीव्यतीय; अम्‌ मत्ययः । सर्वत्र 
“हिड्टाणन्‌०" इति ङीप्‌ । “वा छन्दसि? इति भसि पूर्वंसबर्ण- 
दीघेः & । मनुष्यजाः मनुष्येभ्य उत्पन्नाः | उतशब्दः अप्यर्थे । 
एवं नानाविधा ओषधयः प्र जायन्ते प्रकर्षेण उत्पद्यन्ते हे भाण 
स्वं यदा यस्मिन्‌ काले जिन्वसि दृष्टिप्रदानेन प्रीणयसि ॥ 

हे भाण ! जब आप देष्टिकालमें दृष्टि दान कर तृप्त करते हैं 
तव महर्षि अथत्रीकी रची हुई, अंगिरागोत्र बालोंकी रची इई, 
देवताओं से आविष्कृत और भनुष्योंसे उत्पन्न होने बालीं इस 
प्रकार सब औषधियें उत्पन्न होती हैं ॥ १६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेणं एयिवीं महीम्‌ । 
ओषधयः प्र जांयन्तेथो याः काश्चं वौरुषंः ॥ १७॥ 
यदा । ्राणः। अभिञ्चबर्षीत्‌ । बर्षेण । पृथिवीम्‌ । महीम्‌ । 
ओषधय; । म । जायन्ते । अयो इति | याः | काः । च। वीरुषः 

पूतेधिर्चो व्याख्यातः | ओषधयो घ्रीहिययाद्याः द्ृष्टधनन्तर- 
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पत्र प्र जायन्ते। अथो अपि च याः काश्च वीरुप। विरोहणशीला 
लताख्या आरण्याः ता अपि सर्वा: प्र जायन्ते ॥ 

जब माण वर्षारूपसे विशाल पृथ्वी पर वरसता हैं तो वर्षाओ 
झनन्तर ही त्रीहि यव आदि ओपब्रिये उत्पन्न होती ह आर जो 
लतारूप औषधियें हैं वे भी उत्पन्न होती हैं ॥ १७॥ 

अष्टमी ॥ 

यस्तै प्राऐद वेद यसिमश्चासि प्रतिष्ठित: । 
सर्वे तस्मै बलि हंरानमुष्मिल्लोक उत्तमे ॥ १-॥ 
यः | ते | प्राण । इदम्‌ । वेद । यस्मिन्‌ । च। असि | प्रतिऽस्थितः। 


सर्वे । तस्मै बलिम्‌ । हरान | असुष्मिन्‌ । लोके । उत्‌ऽतमं १८ 
हे प्राण ते त्वदीयम्‌ इदम्‌ उदित माहात्म्य या बद्‌ जानाति 
यस्मिश्च विदूषि स्व प्रतिष्ठितोंसि उदी रितमहिगोपतत्वेन भाव्यमानों 
भवसि तस्मै विदुषे सर्वे देवाः अमुष्मिन स्वे उत्तमे उस्कृष्टतमे 
लोके बलिम्‌ अमृतमय भागं हरान्‌ इरन्ति | ध इरतेलेंटि आडा- 
गप्र; । “इतश्च लोप!०” इति इकारत्ोपः | संयोग तलोपः &॥ 
हे प्राण ! जो तेरे इस बर्णन किये हुए माहात्म्यको जानता है 
और जिस दिद्वानमें तू प्रतिष्टित होता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त महिमासे 
[ृडपमान होता हे उस बिद्रानके लिये सब देवता उत्कृष्टलोक 
स्वगमे अमृतमय भागको देते हैं ॥ १८॥ 
नवमी ॥ 
यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सवाः प्रजा इमाः । 
एवा तस्मे बलिं हरान्‌ यस्तां श्रृणवंत्‌ सुश्रवः १६ 
यथा । माण | बलिभ्हूतः । तुभ्यमू । सर्वाः । पःजाः । इमाः । 
३१०६ 
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एव | तस्मे | बलिम्‌ | हरान्‌ । यः । त्वा । शृणवत्‌ । सुऽश्रवः १९ 

हे माण सर्वी इमा! जाः पदेखतिपेङ्मनुष्याद्याः यथा येने प्रका 
रेण तुम्य॑ खदर्थ बलिहृतः बलेमोंक्तव्यस्य अन्नस्य इतोरः उप- 
दर्तारो भवन्ति एब एवं तस्मे विदुषे दलि इरान्‌ इरन्तु प्रयच्छन्तु । 
हे शुश्रत्रः खृएतन्‌ प्राण त्वा त्वां यः शुण्वत्‌ शृणुयात्‌ तव माहाः 
त्म्यपतिपादक मन्त्रजातं श्रपणेन्द्रिययेण जानीयात्‌ । तस्मे इति 
संबन्धः । ® सृणवत्‌ इति । श्रश्ररणे । अस्मात्‌ लेटि अडागमः 
“रः भृ च” इति श्षुपत्यय! शृमाबश्च । शुश्रत्र इति । तस्मादेत्र 
घातोलिटः क्‍्वसुः $ ॥ 

हे प्राण ! देवता तिर्यक्‌ मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्रजाये जिस 
प्रकार आपके लिये भोक्तव्य अन्नको लाती हैं हे सुश्रःः ! इसी 
प्रकार वे प्रजाये आपके माह।सम्यको जो श्रतरणेन्द्रियसे जाने उप 
बिद्वानके लिये बलिको लावे ॥ १६ ॥ 

दशमी ॥ 

अन्तरीभेश्वरति देवतास्वाभूनो भूतः स उं जायते पुतः 
स भूतो भव्ये भविष्यत्‌ पिता पुत्र प्र विंवेशा शर्चभिः। 
अस्त्र: । गर्भ: । चरति | देवतासु । आऽभूनः | भूतः | सः | ऊ 

इति । जायते । पुनः | 
सः | भूत! । भव्यम्‌ । भविष्यत्‌ । पिता । पुत्रम्‌ | म । विवेश । 

शचौभिः ॥ २० ॥ 

देवताषु देवेषु अन्तः मध्ये गर्भ! सन्‌ प्राणश्ररति । न केवलं 
मनुष्यादिष्बित्यथः | आभूतः आसमन्ताद व्यासो भूतः नित्यः 
सन्‌ स उ स एव पाण! पुनर्जायते | तत्तच्छरीरेष् सह पुनरुत्पद्यत 
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इवेत्पर्थः । भूतः नित्पवतेमानः स प्राण; भूतम्‌ भूतकालावच्छिन्नं 
बस्तु भविष्यत्‌ भाविकालावच्छिन्नम्‌ उत्पत्स्यमानं च वस्त 
शचीभिः आत्मीयाभिः शक्तिभिः प्र विषेश | पिता पुत्रम्‌ । लुप्तो- 
परमम्‌ एतत्‌ | यथा पिता स्वकीयं पुत्र स्वावयवेरनुप्रविशति तथे- 
्यर्थः । अथ वा प्राण एव हि सवस्य लोकस्य पिता जनकः | 
सोयं पुत्रम्‌ स्वस्माद्‌ उत्पन्न पुत्रभूतं सर्व जगत्‌ सात्मं कतु 
प्रविवेशेत्यर्थः ॥ 
[इति ] पञ्चमं सूक्तम्‌॥ 

माण केवल मनुष्य आदिके भीतर नहीं विचरण करता है, 
किंतु देवताओंमें भी गर्भ होकर विचरण करता है, चारों ओरसे 
व्याप्तहुआ बह नित्य प्राण ही फिर उत्पन्न होता है अर्थात्‌ उसके 
शरीरके साथ-फिर उत्पन्न होजाता है। इस नित्य वर्तमान प्राण 
ने भूतकालावच्छिन्न बस्तु, भविष्य-कालावच्छिन्न उत्पन्न होने 
बाली स्तुमें भी अपनी शक्तियोंसे इस प्रकार प्रवेश कर लिया 
है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्रमे अपने अवयवोंसे प्रवेश करता 
हे । अथवा प्राण ही सब जगत्‌का जनक है बह अपनेसे उत्पन्न 
हुए पुत्रभूत सर्वजगत्को सात्मक करनेके लिये उसमें प्रवेश 


करता है ॥ २० ॥ (१२) 
पञ्चम सुर समाप्त (४८३) ॥ 


“पकं पादम्‌” इति सूक्तस्यापि पूर्वबद्‌ विनियोगः ॥ 
“एक्‌ पादम्‌” इस सूक्तका भी पहिले मूक्तकी समान विनियोग है। 
"तत्र प्रथमा ॥ 


एकं पाद्‌ नोस्सिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 
यदङ्ग स तमुस्विदेन्नैवाद्य न शवः स्या- 
न्न रात्री नाहः स्यान्न वयुन्छित्‌ कृदा चन २१ 
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उत्ःचरन । 
यत्‌ । अङ्ग | सः । तम्‌ । उत्‌ःखिदेत्‌ | न | एव । अद्य । न। 


रब; । स्यात्‌ । न। रात्री । न । अह! । स्यात्‌ । न। बि। 
उच्छेत्‌ । कदा । चन । ॥ २१॥ 


इन्ति गच्छतीति हंसः जगत्माणभूतः सूर्यः । स सलिलाद 
उच्चरन्‌ उद्गच्छन्‌ । उद्यन्नित्यर्थ: | एकं पादं नोत्खिदति नोद्धः 
रति। एकं पादं निश्चलं स्यापयित्वा एकेनैव पादेन परिश्रमती- 
त्यर्थः । तथा च मस्त्रवर्णः । “तं सूर्य देवम्‌ अजम्‌ एकपादम्‌” 
इति [ तै ब्रा० ३, १, २, = ]। अङ्ग हे देवदत्त स उच्चरन्‌. 
दयः यत्‌ यदि तं निहितं पादमू उत्खिदेत्‌ खिपेत्‌ तहि असौ दवाभ्यां 
पादाभ्याम्‌ अस्मदादिवद यत्रक्वापि गच्छेत्‌ निषीदेद बा । तथा 
च कालपरिच्छेदकस्य द्यस्य परिस्पन्दाभावात्‌ अद्य श्वः रात्री 
अहः इत्येतं विभिन्नव्यवहारो न स्यात्‌ । ® “राजेश्राजसों” 
इति रात्रिशन्दात्‌ डीप्‌ & | कदा चन कदाचिदपि न च्युच्छेत्‌। 
ब्युच्छनम्र्‌ उषसः मादुर्माद; | स्रूयस्योदये$संभाव्यमाने तत्पुरो- 
भाविनी उषा अपि नोदियात्‌ । तया च जगदान्ध्यमेत्र स्याद 
इत्यर्थः ॥ अथ वा इन्ति गच्छति कृतसनशरीरं च्याप्य बर्त इति 
हंस! माणः । सलिलात्‌ सलिलोपलत्तितात्‌ पाश्वभौतिकाद देहाद्‌ 
उच्चरन्‌ प्राणहृत्त्यात्मना ऊध्वे गच्छन एकं पादम्‌ अपानह्त्यात्मक 
नोत्खिदति नोत्क्िपति | यदि स प्राणस्तमपि अपानात्मकं पादम्‌ 
उत्सिदेत्‌ शरीराइ उत्त्तिपेत्‌ तदा माणस्य कात्स्न्येन शरीरतो 
निर्गेतस्वात्‌ मृतशरीरस्य तस्य अद्य श्वः रात्रिः अहः इस्येबमा- 
त्मकः कालविभागो न स्यात्‌ । कदाचिदपि न व्युच्छेत्‌ तमसो 
३१०९ भर 
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लि स्यात्‌ । अतः जगत्‌ सजीव कर्ठुम्‌ एकं पादं नोस्खिद- 
तीत्यर्थः ॥ 

जो गमन करता है वह सर्यात्मक सब जगतका माणभूत हंस 
सलिलसे उपरको उठता हुआ एक पैरको नहीं उठाता है अर्थात्‌ 
एक पादको निश्चल रख कर एक पेरसे ही परिभ्रमण करता है 
(इसी बातको तैत्तिरीयब्राह्मण ३ | १। २। ८ में कहा है, कि- 
(ल सूर्य देवं अजं एकपादम्‌।-उन अज एकपाद सूर्यदेवको” ) 
हे देवदत्त ! यह उदय होता हुआ सूय यदि उस टिके हुए पैरसे 
भी उदय होवे तो यह दोनों पेरोंसे हमारी समान चाहे जहाँ चला 
जाय बा बैठ जाय उस समय कालपरिच्छेदक सू्यके परिस्पन्दके 
अभाववशा आज कल दिन रात आदि विभिन्न व्यवहार न होये 
और कभी उपाका मादुर्भाव भी न होवे अर्थात्‌ जव खूर्योदयकी 
संभावना न हो तो उषाका भी उदय नहीं होगा और जगते 
अन्धक्रार ही भर जावे॥ 

अथबवा-पूर्ण शरीरम व्याप्त होकर रहनेवाला माण हंस कहलाता 
है बह सलिल आदि पाँच भूतोंवाले देहसे माणत्तिरूपसे ऊपरको 
जाता हुणा अपानहस्यात्मक एक पादको नहीं उठाता है ।'यदि 
बह प्राण उस अपानढृरपारमक पादको भी उठा लेय तो प्राणके 
पूर्णरूपसे शरीरसे निकल जाने पर मृतशरीरका आज कल रात्रि 
दिन आदि कालविभाग न होवे | और अन्धकारकी निदृत्ति 
भी कभी न होवे अतः वह जगत्‌क्री सजीव रखनेक्रे लिये एक 
पादको नहीं उठाते हैं ॥ २१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

अष्टाचंक वतत एकनेमि सहसाचर प्र पुरो नि पञ्चा । 
अर्घेन विश्‍व भुव॑नं जजान यदस्यार्ध कतमः स केतुः ॥ 
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अष्टाञचक्रम्‌ । बते | एकश्नेमि । सहस्त्रम्‌ | भ । पुर! । 
नि। पश्चा। 


अर्धेन । विश्वम्‌ । खनम्‌ । जजान | यत्‌ । अस्य । अर्म । 

कतमः | सः । केतुः २२ ॥ 

अष्टाचक्रम्‌ खरगसगाद्या सप्त धातवः ओजो नाम अप्रमो 
धातु; । तेत्र रथात्मना वर्णनीयस्य शारीरस्य चक्रत्वेन रूप्यन्ते । 
अष्टौ चक्राणि यस्य तदृ अष्टाचक्रं शरीरम्‌ । & “छन्दसि च 
इति अष्टनो दीर्घः । ताइक्‌ शरीरम्‌ एकनेमि पकेनेत्र माणेन 
नेमिनेत वेष्टितम्‌ । लोके हि रथचक्र नेगित्रेष्टितमेत्र मवतते | अत्र 
तु चक्राएकमपि एक एग प्राणात्मझो नेमिः आवेष्ठय वतयती 
त्यर्थः । सहस्ताक्षरम्‌ वहुमिरत्तेरपेतम्‌ । छ रो मत्वर्थीय! & । 
यद्वा प्राणपरिस्पन्दवशेन सहस बहुविधानि अन्तराणि वर्ण्रणाः 
त्मकानि शब्दरूपाणि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । यद्वा । & अश्ञोतेः 
ओणादिकः सर प्रत्ययः & । बहु विधव्या सिम्‌ इत्पथ; । एवं- 
रथात्मक शरीरं पुर; पुरस्तात्‌ {स्मिन्‌ भागे प्र वतते पश्चात्‌ 
अपरभागे नि चरेते । इत्थंमहानुभावः प्राण प्राणिशरीर प्रविश्य 
तत्र प्रहत्तिनिहती जनयतीत्यर्थः । शारीरस्य रत्वेन रूपण 
अन्यत्रापि आम्नातम्‌ | 

आत्मानं रथिनं त्रिद्धि शरीरं रथमेव तु [ क० ब० ३. ३ ] 

इत्यादिना । स प्राणः सूत्रात्ममाबेन स्थितः अर्धेन स्थात्मर्नो- 
शेन एकेन विश्वम्‌ सर्व ्ुगनम्‌ भूतजातं जजान प्राणवाय्यात्मना 
प्रविश्य जनयामास । अस्य बूजात्मन; माएस्य यद अन्यद्‌ अर्घम्‌ 
प्राणरूपेणावस्थिदाद अपरो भागः तस्यापरिच्छिन्नस्य केतुः 
कतमः कीदृशः । परत्रह्मात्मकस्य प्राणस्य एकदेश एव कृत्स्न 
जगद्‌ वर्तते | अवशिष्ट स्वरूपम आनन्त्याद्‌ इदम्‌ इंदग्‌ इति 
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निर्थारवितुप्‌ अशक्यम्‌ इत्यरथः । श्रूपते हि “पादोस्य विरा 
भूतानि त्रिपाद अस्याृतं दिवि” इति [ ऋ० १०. ६०, हे J 
स्मृतिश्च भवति | 


विष्टभ्याहम्‌ इदं कृत्स्नम्‌ एकांशेन स्थितो जगत्‌ । इति 
[ भ० गी० १०, ४२ ]॥ 

सचा रक्त आदि सात धातुएँ और ओज नामक आठवीं 
धातु इस प्रकार जो आठ घातुएँ हैं वे यहाँ रथात्मारूपसे वर्णनीय 
शरीरके चक्ररूपमे कही जाती है, कि-जिसमें आठ चक्र हैं ऐसा 
शरीर प्रारूप एकनेमि बाला है। लोकमें रथचक्र नेमिसे वेष्टित 
दीखता है और यहाँ पर आठ चक्र वाले भी शरीरको एकमाण- 
रूपी नेमि आवेष्टन कर रही है । यह अष्टाचक्र बहुतसे अक्षोंसे 
संपन्न है अयता प्राणपरिस्पन्दके कारण अनेक प्रकारके वर्णावर्णा- 
त्मक शब्दरूपोंसे सम्पन्न है अथवा अनेक प्रकारकी व्यापि वाला 
है, ऐसे रथात्मा शरीरको पहिले पूर्व भागमें व्याप्त होकर बर्तता 
है फिर अपरभागमें वतेता है अर्थात्‌ इस मकार महानुभाव प्राण 
प्राणीके शरीरमें प्रवेश करके तहाँ प्रहत्ति और निदत्तिको प्रादु- 
भूत करता है। अन्यत्र भी ( शरीरका रथरूपसे वर्णन मिलता 
है, कि-“आत्मान रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु |-अर्थात्‌ आत्मा 
को रथी जान और शरीरको रथ जान” कठवल्ली उपनिषत्‌ ३।३॥) 
बह सूत्रात्ममावसे स्थित प्राण अपने एकअ्धि अंशसे सरल 
आवनके प्राणियोंको, प्राणबायुरूपसे । प्रविष्ठ होकर उत्पन्न 
करता है | इस प्राणरूपसे अवस्थित सूत्रात्मा माणका जो 
दूसरा भाग हे उस अपरिच्डिन्नका ज्ञापक केसा ? अर्थात्‌ 
परत्रआत्मक प्राणका एकदेश ही सारे जगतूके रूपें बते- 
मान हे तब उसके अतर शिष्ट स्वरूपफा अनन्तताके कारण “यह 
ऐता है” इस वातफा निर्धारण करना अशक्य है । रतिमें भी 
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कहा है, कि-“पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।- 
इस ब्रह्मका एक पाद सकल प्राणी हैं और इसके तीन पाद स्वर्ग 
में हैं? , ऋगेदसंहिता १० । ६० ।३)॥ श्रीपद्वगवद्वीता १०१४२ 
में भी कहा है, कि-“विष्टभ्याहमिदं कर एकांशेन स्थितो जगत्‌।- 
मेंइस सकल जगत्को अपने ए क अंशपे व्याप्त करके स्थित हुँ” २२ 
तृतीया ॥ 

यो अस्य विश्वज॑न्मन ईशे विश्व॑स्प चेष्टतः । 
अन्येषु क्षिप्रन्वने तस्में प्राण नमोस्तु ते॥२३॥ 
यः। अस्य । विश्‍ब$जन्मनः । ईशे । विश्वस्प | चेष्टतः । 
अन्येषु । चिमञ्चन्वने । तसम माण । नभः। अस्तु। ते॥२३॥ 

यः माणो विरवजन्मनः विशवानि सर्वाणि नानारूपाणि 
जन्मानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ तस्य चेष्टतः व्यामिमाणस्य अस्य 
विश्वस्य सत्रस्य जगतः ईरो ईष्टे । ® ईश ऐश्‍वर्य । “लोपस्त 
आत्मनेपदेषु” इति तलोपः &। अन्येषु माणिशरीरेषु क्षिमधन्वने 
ज्षिप्रं गच्छते व्याप्नुते । ® धविगेत्यथः । इदिर्तित्‌ जुम्‌ । 
कनिन्‌ युट्रपितक्षिराजिधन्तीत्यादिना [ उ० १. १४५ ] कनिन्‌ 
अत्ययः & । हे प्राण तस्मै तथाविधाय ते तुभ्यं नमोस्तु ॥ 

जो प्राण ! अनेक प्रकारके जन्म धारण करने बाले चेष्टा- 
सम्पन्न सकल जगतका स्वामी हे ओर जो दूसरोंके शरीरमें 
शीघ्रतासे व्याप्त होजाता है, ऐसे हे माण ! आपके लिये प्रणाम 
प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 

चतुर्थी ॥ . 
यो अस्य सर्वज॑न्मन ईशे सपैस्प चेष्टः । 
अतेन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानु तिष्ठतु ॥ २४ ॥ 
३११३ 
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यः। अस्य । सर्वेजन्मन : । ईशो । सर्वस्य । चेष्टतः । 
अन्दः । त्रझाणा | धीरः । प्राण; । मा । अनु । तिष्ठतु ॥२४॥ 
वोचो व्याख्यातः । विश्वशब्दस्य स्थाने सर्वशब्द एव 
बिशेष; | स जगदीखरः प्रण; अतन्द्रः आ।जश्यरहितः स्वेदा 
सर्वत्र संचरिष्णुः धीरः धिया ज्ञानशक्तया युक्तः ब्रह्मणा सवे 
गतत्रहमस्मफेन आअगबच्छिग्नेन रूपेण मा मागू अनु तिष्ठतु 
अनुवतेतामू ॥ 
जो अनेक ख्पफे जन्म धारण करने वाले सकल जगत्‌ का 
स्वामी है वह जगदीश्वर प्राण आलस्परहित होकर सर्वत्र सवेदा 
संचरण करता हुआ अपनी ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न रहता हुआ, 
सर्वगतब्रह्मात्मम अनवच्छिन्न रूपसे मुझमें स्थित रहे-मेरा 
अनुवतेन करे ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
= CN, 4 
ऊर्व सुप्तेषु जागार ननु तिर्षङ्‌ नि प॑द्यते । 
न सुपमंस्य सुपेब्वनु शुश्राव कश्चन ॥ २५॥ 
उर्ध्व । स॒प्तेप। जागार । नु । तिर्यङ्‌ । नि । पयते। 
न । सुप्तम्‌ । अस्य । सुतेपु । अजु । शुश्राव । कः। चन॥ २५॥ 
हे भाण समू ऊर्ध्य: उत्थितः सन्‌ु निद्रापरवशेषु माणिषु 
जागर जासि तद्रक्षणाथ निद्रारहितों बतेस्त्र । & जाग निद्राक्षये। 
लोटि “बहुल छन्दसि” इति शपो झुगभाबः $ । जागरणे कार- 
एमू आइ नन्तिति । दुप्त प्राणी तिर्यङ्‌ तियंगवस्थितः नि पद्मते 
निद्रापरवशः शेते । नमु इति प्श्ने । अतस्त्वं जाग्रहीत्यथः | प्राण- 
स्यापि सुतिः किन स्याद्‌ इति तत्राह न सुप्तम्‌ इति | प्राशिषु 
३११४ 
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सुप्तेषु निद्रापरवशेषु सन्यु तच्छरीरमध्यतमिनः अस्य प्राणस्य 
स्तम्‌ स्वापं वञ्चन कोपि पुरपः न अनु शुशाव अचु पारंपर्यक्रमेण 
अतवान्‌ | प्राणस्वपनस्य वक्ता श्रोता इत्यथः ॥ 

हे प्राण | आप उठ कर निद्रापरव मि जागिये-उनकी 
रक्षा करनेके लिये निद्रारहित रहिये ( जागरणका कारण 
यह है, कि-सोता हुआ प्राझी चिइछा होकर निद्राके अधीन हो 
कर सोजाता हैं) श्र (प्राण भी क्यों न सोबे तो 
कहते हैं, कि-) श्राशियोंके सोने पर इस माणके सोनेको किसीने 
परम्परा ऋमसे भी नहीं सुना है अर्थात्‌ प्राणके सोनेका बर्णन 
करने बाला वक्ता ओर श्रोता भी दुर्लभ हे ॥ २४ ॥ 

cil] 

प्राण मा मत्‌ पत्तो न मदन्यो भविष्यसि । 
अपा गर्भभिव जवमे प्राण बध्नामिं खा मयि २६ 
प्राण । मा । मत्‌ 


। न । मत्‌ । अन्यः । भविष्यसि। 
अपाम्‌। गर्भम्‌ऽब । जीवसे । माण । बम्नाभि | त्रा । मयि २६ 

हे प्राण मत्‌ सकाशात्‌ मा पर्याटटतः पराड्युखो मा भूः । छ 
तु बरतने । अस्मात्‌ माङि लुङि “दभो जुः इति परस्मेपदमू | 
बुपादिदुताद्यलुदितः०” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः & | पर्यायः 
संमवम्‌ आह | हे माण त्वं मत्‌ सकाशाद अन्यो न भविष्यसि 
मया सह तादास्म्पापन्न एव बतेसे | अतः पर्याहत्तिशड्धापि न 
संभवतीत्यर्थः । अतो हे प्राण त्वा त्वां मयि मच्छरीरे जीवसे जीव- 
नाय बध्नामि आसजाभि । अपां गर्भमिव अपाम्‌ उदकानां गर्भ- 
भूतं बेश्वानराम्िं जीतनार्थ देहमध्ये धारयन्ति तयेत्यर्थः । अग्नेः 


अमार्भत्वं मन्त्रबर्णाद्‌ अवगम्यते.। “अपा गर्भ दर्शतम्‌ ओषधीः 
३११५ 
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नाप! [ ऋ० १. १६४. ५२ ] “अभे विशस्य भृतस्याम्ने गर्मो 
अपामसि” इति [ ते० सं ४, २, ३. ३ ] च ॥ 
॥ 
इति सायणोयंबिरचिते So 
एकादशकाणडे द्वितीयो लुताकः ॥ 

हे प्राण ! तू सुझसे पराड्युख न हो । हे प्राण ! तू मुझसे 
अन्य न होसकेगा, वधोंकि-मेरे साथ तादात्म्यापन्न ही रहता है 
अतः पराड्मुख होनेकी शङ्का भी नहीं है अत एन हे माण! मैं 
तुको अपने शरीरें जीबनके लिये बाँधता हूँ, जैसे कि जलोंके 
गर्भरूप बैरबानर अग्निको जीवनके लिये देहके मध्यमें धारण करते 
हैं,इसी प्रकार में तुको अपने शरीरें धारण करता हुँ २६ ( १३ ) 

छठा सूक शमा ( ४८४) ॥ 
एकादश काण्डमे द्वितीय अनुषाक समाप्त ॥ 

तृतीयेनुवाके पश्च सूक्तानि । तत्र “बरह्मचारीष्णंश्चरति” इत्या- 
दिभिरित्रभिः सृक्तेत्रझ्चारिणों माहातम्यस्‌ उच्यते | तस्य ब्रह्म- 
यज्ञजपे विनियोगः ॥ 

तीसरे अनुबाकमें पाँच सूक्त है। उनमें“ब्रह्मचारीष्णंश्ररति” 
इन वीर सूक्तांसे ब्रह्मचारीका माहात्म्य कहा जाता है। इसका 
ब्रह्मयज्ञजप्मे विनियोग होता है । 

तत्र प्रयमसूक्ते प्रथमा ॥ 


्रहमचारीषंश्र॑रति रोद॑सी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो 
भवन्ति। 


† भिका भव्य भत्व और मन्त्रोमे भी वर्णित है। यथा-“अपां 
गर्भ दशतं ओषधीनाम्‌” ऋग्वेदसंहिता १ | १६४ | ५२ और 
तैत्तिरीयसंहिता ४ | २।३।३ में कहा हे,कि-'“अरने विश्वस्य 
भूतस्याम्ने गभो अपामसि”॥ 
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स दाारपरथिीं दिवे चस आचाय १ तपसां पिपर्ति १ 
बह्मभचारी । इष्णन्‌ | चरति। रोदसी इति। उपे इति । तस्मिन्‌ । 
देवाः । सम्‌ऽमनसः । भवन्ति | 


पिपर्वि॥ १.॥ 

ब्रह्मचारी ब्रह्मणि वेदात्मके अध्येतव्ये चरितुं शीलम्‌ अस्य स 
तथोक्तः उभे रोदसी यावापृथिव्यो इष्णन्‌ आत्मीयेन तपसा अभी- 
चणा व्याप्नुवन्‌ चरति स्त्रनियमे प्रवर्तते | ® इष अभीक्णये । 
अस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । जया दित्वात्‌ ्ञा-भृत्ययः & । तस्मिन्‌ 
ब्रह्मचारिणि सर्वे इन्द्रादयो देवाः संमनसः समानमनस्क्ा भन्ति । 
अनुग्रहबुद्धयुक्ता भवन्तीत्यर्थः । स ब्रह्मचारी आत्मीयेन तपसा 
पृथिवीम्‌ भूमिं दिवम्‌ युलोक च दाधार । ® तुजादित्वाद्‌ अभ्यासः 
दीर्वस्बमू छ । धारयति पोषयति । तथा आचार्यम्‌ स्व गुरु तेनै 
तपसा पिपर्ति पालयति। सन्मार्गदृत्या आचार्य परिपालयतीत्यर्थः । 
“शिष्यपापं गुरोरपि’ इति शिष्यकृतेन पापेन गुरोरपि पातित्य- 
स्मरणाद्‌ एवम्‌ उक्तम्‌ । & “चरेराङि चागुरौ” इति गुरावभि- 
घेये आड्यूर्वाचरतेः “क्राइलोण्यत्‌” इति एयदेव प्रत्ययो भवति। 
“तित्‌ स्त्ररितः” इति स्वरितस्वम्‌ । पिपर्तीति पृ पालनपूरणयो! । 
जुहोत्यादित्वात्‌ शपः शः । “अर्तिपिपरत्योश्र” इति अभ्यासस्य 
इत्वम्‌ &॥ 

जिसका वेदात्मकं ब्रह्मको अध्ययन करनेके आचरण करनेका 
स्वभाव होता है वह ब्रह्मचारी कहलाता हे, बह द्लोक और 
पृथिबीलोक दोनों लोकोंको अपने तपसे निरन्तर व्याप्त करता 
हुआ अपने नियममें वर्तमान रहता. है; उस ब्रह्मचारी पर सब 
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देवता एकसा मन रखते हैं अर्थात्‌ सब देवता उस पर अनुग्रह 
करते हैं, बह ब्रह्मचारी अपने तपसे भूमि और चुजोकका पोषण 
करता है तथा अपने गुरुका भी उसी तपसे पालन करता है 
तात्पर्य यह है, कि-सन्मार्गमे चलकर आचायंका भी पालन करता 
है । स्मूतिमे कहा है, कि-“शिष्यपापं गुरोरपि |-शिष्यका पाप 
गुरुको भी लगता है” अतः उसका पुण्य भी अवश्य मिलेगा यह 
बिचार कर ऊपरकी बात कही है )॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


जह्यचारिएं पितरं देवजनाः पृथेण देवा अनुसंयन्ति 


संगै । 
गन्धवौ एंनमन्वांयन्‌ जरपखिंशत्‌ त्रिशताःषद्सहृसाः 
सबौन्त्स देवांस्तपसा पिपति ॥ २ ॥ 
बझआचारिणम्‌। पितरः । देवऽजनाः। पृथक्‌ । देवाः । अहुऽसं- 
यन्ति । सर्वे । ॥ र 
गन्धी! । एनम्‌ । अनु | आयन । जयःऽजिंशत्‌ । त्रिऽशताः । 
घट्दसहसाः । सान्‌ । सः । देवान । तपसा । पिपतिं ॥ २॥ 
ब्रह्मचारिणम्‌ ब्रहमचर्यम्‌ आचरनतं पुरुष पितरः पिठगणा देव 
जनाः एतत्संज्ञा देवगणा अन्ये च सर्वे देवा इन्द्रादयः पृथग्‌ अनु- 
संयन्ति । तस्य रक्षणार्थ पृथक्‌ पृथक्‌ तम्‌ अनुगच्डनतीत्प्थः । तथा 
गन्धर्वाः अन्तरित्ञसंचारिणो विश्वावसुप्रश्नतयः एनं त्रह्मचारिणम्‌ 
अन्त्रायन्‌ अनुगच्छन्ति। ये च त्रयखिशड्‌ देवाः “अष्टौ वसवः एकाः 
` दश रुद्राः द्वादशादित्याः प्रजापतिश्व बषट्कारथ” [ ऐ० ब्रा० 
१. १० ] इत्येत्रं प्राग उदाहृताः ये च त्रिशताः त्रय इति अत्रापि 
३११८ 
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संबध्यते। ञ्युत्तरत्रिशतसंख्याकास्तद्रिभूतिरूपा देवाः | तथा पट्‌ 
सहस्रः ये च तद्विभूतिरूपाः घट्सहरूसंख्याका देवाः | एवमेव वैरव- 
देवनिविदि देवानां संख्या उत्तरोत्तर भूयसी तन्माहात्म्यमतिपाद- 
नाय समाज्नायते । “ये स्थ त्रय एकादशाख्यश्च त्रिशच त्रयश्च 
त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रा” इति अक्रम्प “अतो बा देवा 
भूयांसः स्थ” इति [ निबि० १, ७ ] | तत्र प्रकृतसंख्यातो भूयः 
स्त्वश्रत॒णाद् अत्र पट्सहस्रा इति अधिक्रसंख्यो क्तिः । तान्‌ सर्वान्‌ 
देवान स ब्रह्मचारी तपसा आत्मीयेन ब्ह्मचर्यनियमेन पिपर्ति 
पालयति । देवमनुष्या दिरूप सर्व जगद ब्रह्मचर्येण ध्रियत इत्यर्थ; | 

पितर और देवजन तथा इन्द्र आदि सत्र देवता भी ब्रह्म: 
चयका पालन करने बाले ब्रह्चारीके पीछे उसकी रक्षा 
करनेके लिये चला करते हैं। और अन्तंरि्तचारी विश्वा- 
बसु आदि गन्धर्य इस ब्रह्मचारीके पीछे पीछे चलते हैं और 
( ऐनरेयब्राह्मण १ | १० में बित आठ बसु ग्यारह रुद्र बारह 
आदित्य प्रजापति और बषट्कार रूप ) जो तेतीस देवता हैं और 
इनकी विभूतिरूप तीनसौ तीन देवता हैं और इनकी विभूतिरूप 
जो छः हजार देवता हैं ( इसी प्रकार वैश्वदेवनिवितर्मे देवताओं के 
माहात्म्यका प्रतिपादन करते हुए देवताओंकी उत्तरोत्तर अधिक 
संख्याका प्रतिपादन किया गया है, क्रि-“ये स्थ य एकाद- 
शाम्गयश्च त्रिंशच्च त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रा” इस 
का आरंभ करके आगे कहा है, कि-“अतो बा देवा भूयांसः 
स्थ-हे देवता ! तुम इससे भी अधिक हो” यहाँ प्रकृतसंख्या 
से भी अधिकका अत्रण होनेसे छः हजारकी बढ़ती संख्याको 
कहा गया है ) ब्रह्मचारी इन सब देत्रताओंफ़ा अपने ब्रह्मचर्य 
नियमरूप तपसे पालन करता है | तात्पय यह है, कि-देव मनुष्य 
आदिक सब जगत्‌ त्रझ्चयेसे ही धारण किया जाता है ॥ २॥ 
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तृतीया ॥ 
आचार्य उपनयमानो बह्मचारिएं कृणुते गभपन्तः । 


तं रात्रीस्तिख उदे बिभति त॑ जातं दइृष्टुमभिसंयन्ति 
देवाः ॥ ३ ॥ 


आयाम ॥ उपञ्नयमानः | ्रह्मऽचारिणम्‌ । छुणुते । गर्भमू । 
अन्त; । 

तमू । रात्रीः । तितः । उद्रे | बिभर्ति । तम्‌ । जातम्‌ । द्रु । 
अभिऽंयन्ति | देवाः ॥ ३॥ 


ब्रह्मचारिणम्‌ माणवकम्‌ उपनयमानः स्वसमीपमू उपगमयन्‌ 
आवार्य अन्त; विद्याशरी रस्य मध्ये गर्भ कृणुते करोति । उपः 
नयमान इति । “संमाननोत्संजनाचार्यकरण०” इति आत्मने- 
पदम्‌ & । तं गर्भ भूत ब्रह्मचारिण तिम्रो रात्रीः । & ““०अत्यन्तः 
संयोगे” द्वितीया & । तावस्कालपर्यन्तं त्रिरात्र 
बिभति घारयति चतुर्थे दिवसे जातम्‌ बिद्यामयशरीराद्‌ उत्पन्नं 
तं ब्रह्मचारिणं द्रष्टम्‌ अवलोकयितु देवा अभिसंयन्ति अभिसुर्ख 
संभूय गच्डन्ति । उपनयनसंस्कारेण माणवकस्य आचायंसका- 
शाद उत्पत्ति भगवान्‌ आपस्तम्बोपि आइ स्म । “स हि विद्याः 
तस्तं जेनयति । तच्छेष्ठ जन्म । शरीरमेव मातापितरौ जनयतः 
इति आप० घ० १, १, १५-१७ ॥ 

ब्रह्मचारीको अपने समीपमें लाता हुआ-उपनयन करता 
हुआ-आचाय उसको अपने विद्याशरीरके मध्यमें गर्भ (सा) 


करता है उस गर्भीभूत बरह्मचारीको तीन रात तक अपने उदरमे 
३१२० 
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घारण करता है, चौथे दिन उतत विद्याशरीरसे उत्पन्न हुए ‡ 
ब्रह्मचारीको देखनेके लिये देवता अभिग्नुख होकर आते हैं ॥३॥ 
चतुर्थी ॥ 
इयं समित एथिवी दोडितीयोतान्तरिंच समिधा एणाति 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपति 
इयम्‌ । सम्‌ऽइत्‌ । पृथिती । द्यौः । द्वितीया । उत | अन्तरिचम्‌ ॥ 
समःया । पृणाति। 
ब्रह्मचारी । समया । मेया । श्रमेण । लोकान । तपसा । 
पिपति ॥ ४॥ 
पूर्व ब्रह्मचारिणो माहात्म्यकथनपुरःसरं तदुत्पत्तिरभिहिता । 
अधुना स्तुतिव्याजेन तन्चिपमा उपदिश्यन्ते | इयं परिदृश्यमाना 
पुयित्री ब्रह्मचारिणः प्रथमा समित्‌ । द्योः दलोकात्मिका द्वितीया 
समित्‌ । उत अपि च अन्तरिक्षे द्यावापूथिब्योर्मध्ये समिधा अग्ना 
वाबीयमानया एणाति पूरयति । ® प॒ पालनपूरणयोः ॥ “प्वा- 
दीनां हस्र!” इति हृष्वस्वमू $ । इत्थं ब्रह्मचारी समिधा आधीयः 
मानया मेखलया धार्यमाणया मौज्ञया शरमेण इन्द्रियनिग्रहोद भूतः 
खेदेन तपसा अन्येनापि देइसंतापकेन नियमजातेन लोकान प्रागु 
‡ भगवान्‌ आपस्तम्बने भी उपनयनसंस्कारके द्वारा आचाय 
से माणउककी उत्पत्तिको कहा है, कि-“स हि विद्यातस्तं जनः 
यति । तच्छे जन्म । शरीरपेव मातापितरो जनयतः ।-अर्थात्‌ 
बह आचार्य ब्रह्मचारीको विद्यासे उत्पन्न करते हैं, बही भे 
जन्म हे, मातापिता तो शरीरको ही उत्पन्न करते है” ॥ ( आप- 


स्तम्बधर्मसूत्र १ । १ । १५-१७ ) ॥ 
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, क्तान्‌ पृथिव्यादीन्‌ पिपति पूरयति पालयति वा । अत; समिदा- 
घानादिकम्‌ अवश्यम्‌ अस्य कतेव्यम्‌ इत्यर्थ; ॥ 

( पहिले ब्रह्मचारीके माहात्म्यको कह कर' उसकी उत्पत्ति 
कही, अव स्तुतिव्यांजसे उसके नियर्माका उपदेश देते हे, कि-) 
यह दीखती हुई पृथ्वी इस ब्रह्मचारीकी पहिली समिधा है, 
द्युलोक दूसरी समिधा है और ब्रह्मचारी द्यावा एथिवीके भीतर 
आरिनमें स्थापित की हुई समिधासे जगत्को तृप्त करता है । इस 
प्रकार ब्रह्मचारी आधीयमान समिधासे, धारण की हुई मेखलासे, 
मौज्ञीके श्रमसे और इन्द्रियनिग्रहमें होने वाले खेदसे ( तपसे ) 
तथा देहसन्तापक अन्य नियर्भोसे भी पृथिवी आदि लोकोंका 
पालन करता.है । तात्पर्य' यह हे, कि-समिदाधान आदि व्रझ- 
चारीका आवश्यक्कीय कर्तव्य है ॥ ४॥ 

पञ्चमी । ॥ 
पूर्वा जातो बह्म॑णो बह्म चारी घर्म वसानस्तपसोर्दतिष्ठत्‌। 
तस्माज्जातं बराह्मणं हमं ज्येष्ठ देवाश्च सेवे अग्रेतन 
साकम्‌ ॥ ५ ॥ 
र्वः । जातः । तरणः । ज्ञहाञचारी । घर्मस्‌ । वसानः । तपसा। 
उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । 
तस्मद्‌ । जतम्‌ । ज्रां ब्रम यम । देवा! । च । सर्वे । 

अयेन । साकम्‌ ॥ ५॥ 

यत्‌ स्वनगत्कारणं ब्रह्म सत्यज्ञानादिलन्षणं तस्माद बरह्मणः 
सकाशाद ब्रश्नचारी पूर्वों जातः प्रथमम्‌ उत्पन्न; | स च उसन्नो 
घमम्‌ दीपं रूपं बसानः आच्छादयन्‌ तपसा समिदाधाना दिरूपेश 
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सह उदतिष्ठत्‌ उक्तितवान्‌ । तस्मात्‌ बरहमचायात्मना तपस्तप्यमा- 
नादृ ब्रह्मणः सकाशाद्‌ ब्राह्मणम्‌ ब्राह्मणानां स्वभूतं ज्येष्ठम्‌ मः 
शस्यतमं ृद्धतमं बा ब्रहम वेदात्मक जातम्‌ मादुर्भतम्‌ । तत्मतिः 
पाद्यः सर्वे अग्न्यादयो देवाश्च अभृतेन अमृतसबम्रापकेन स्त्रोप- 
भोग्येन साकं सह । जाता इपपर्थः । प्रथमजननाद्‌ जह्म चारी सबे- 
श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ 

सब जगतका कारण सत्यज्ञानादिलक्षण जो ब्रह्म है उस ब्रह्म 
से ब्रझचारी पिले प्रकट हुआ या, वह उत्पन्न हो प्रदीप रूपको 
धारण कर, समिदाधान-आदिक तपसे उठा, उस ब्रह्मचारीरूपसे ` 
तपको तपते हुए ब्रह्मके सकाशपे,. ब्राह्मणोंका सवभूत परमश्रेष्ठ 
वेदात्मक जम्न प्रकट हुआ था उससे प्रतिपाथ अग्नि आदि देवता 
भी अप्तृतत्वप्तापक अपने उपभोगक्रे साथ प्रकट हुए तात्पये यह 
है, कि-प्रथम नननके कारण बेक्षचारी सभे है ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ 


जक्षवारयेति समिधा समिंद्धः काण वसांनो दीक्षितो 
दीघशमंश्षः । 

स सद्य एति पूवैस्मादुत्तरं समुदं लोकानसंगम्य सुहु 
राचरिक्रत्‌ ॥ ६॥ 

ब्रझञ्चारी । एति । समुऽइषा । समूञ्डदः । काण । बसानः | 
दीच्चितः । दीर्ञरमशुः । 

सः । सद्यः | एति। पूर्वस्पात्‌ । उत्तरम्‌ । सपुद्रम्‌ । लोकान, 


सम्प । मुहुः । आउ्चरिक्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
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समिधा सांयंप्रातरमावधीयमानया तज्जनितेन तेजसा समिद्धः 
संदीपितः कार्ष्णम्‌ कृष्णमृगसंबन्थि अजिनं वसानः धारयन्‌ 
दीक्षित भिक्ञाचरणादिभिनियमविशेपैनियन्त्रित: दीर्घरमश्रुः दी पैं- 
रायते: श्मभ्रुभियु क्तः सन्‌ ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यधर्मेण युक्तः एति 
वर्तते । स उदीरितलक्षणो ब्रह्मचारी सब्चः शीघ्र पूर्स्मात्‌ समु- 
दरात्‌ उत्त रमू उत्तरदिगवस्थितं सपुद्रम्‌ एति गच्छति | तपसो महिन्ना 
ब्यामोतीत्यथेः । तथा लोकान्‌ सरन्‌ पृथिव्यन्तरिक्षादीत्‌ सं 
हस्ते ध्वा मुह अस्पर्थम्‌ आचरिक्रत्‌ आभियुख्येन करोति । 
सर्वे लोका अस्य वशे भवन्तीत्यथः । & आचरिक्रत्‌ इति । करोः 
तेर्यङलुगन्तात्‌ लङि रूपम्‌ $ ॥ 

सायंकाल और प्रातःकाल अग्निमें रखी जाने वाली समिधासे 
और उससे उत्पन्न हुए तेजसे भरली प्रकार दीप्त हुआ, कृष्ण- 
मृगके चर्मको पहिनने वाला, भिक्षाचरण आदि नियर्मोसे निय- 
न्त्रित ही ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यवर्मका पालन करता है ऐसे लक्षणों 
बाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही पूर्वसपुद्रसे उत्तरसमुद्र पर चला-जाता 
है अर्थात्‌ इनमें अपने तपसे व्याप्त होजाता है । तथा पथिवी अन्त- 
रित्त आदि लोकांको हाथमे करके उनको अभिय्रुख करता है, 
तासर्य यह है, कि-सब लोक इसके वशमें होजाते हैं ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

अह्मचारी जनयन्‌ जह्यापो लोकं प्रजापति परमेन 

विराजम्‌ । 
गर्भा भूलाझतस्प योनाविद्धों ह भूतासुरांस्ततह७ 
ञझञ्च(री | जनयन्‌ । ब्रह्म | अपः । लोकम्‌ । मजाउपतिम्‌ । 

परमेऽस्थिनम्‌ । विऽराजम्‌। 
३१२४ 
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उक्तजचणो ब्रह्मचारी ब्रह्म वर्यमदिज्ना बरहम ब्राझणजातिमू अपः 
स्नानपानार्या गङ्गाद्या नदीः इमम्‌ आत्मनः फलभूतं स्वगा दिलोकं 
मजापतिम प्रजानां (स्रष्टारम्‌ अव्रान्तरसष्टिकरं परमेष्टिनम्‌ परमे 
उत्कृष्टे सत्यलोके तिष्ठनीति परमेष्ठी तमू आदिल्रझ्राणं विराजम्‌ 
स्थूलप्रपश्शशरीराभिमानिनम्‌ ईश्वर च जनयन्‌ उत्पादयन्‌ वर्तते | 
स्वस्थकारणादू उत्पद्ममानानाम्‌ एपां ब्रह्मचर्य निमित्तकारणस्‌ 
इति तदाश्रपभूतो ब्रह्म वार्येव जनयन्निति उपचयते । अमृतस्य 
अमरणशीलस्य ब्रह्मणः संबन्धिन्यां योनौ सक्तरजस्तमोगुणात्मि- 
कायां कृतौ प्रथमं ब्रह्मचारी गर्भो भूस्वा उदी रितं सर्व जनयति। 
पश्चात्‌ इन्द्रो ह भूत्ता तपोवलाद्‌ इन्द्रत्वं माप्य असुरान्‌ सुरविरो- 
घिनो दैत्यान्‌ ततहे जघान । & तह हिसि हिंसायाम्‌ & । इतथं 
सर्वेशगत्कतत्वेन ब्रह्मचारिणः स्तुतिः ॥ 


ऐसा ब्रह्मचारी ब्रह्मचयकी महिमासे ब्राह्मण जातिको उत्पन्न 
करता रहता है, स्नान पानके लिये गंगा आदि नदियोंको उत्पन्न 
करता रहता है, अपने फलरूप स्वगे आदिक लोकों को उत्पन्न करता 
रहता है, प्रजाओंके सरश अव्रान्तरसष्टिकर प्रजापतिकों उत्पन्न 
करता रहता है, परमेष्ठीको उत्पन्न करता रहता है, स्पूलप्रपञ्च- 
शरीराभिमानी ईश्वर विराट्को उत्पन्न करता रहता है ( अपने 
अपने २ कारणों से उत्पन्न होने वाले इनका बर च्य निमित्तका रण 
है अतः उनका आश्रयभूत त्र चारी ही उनको उत्पन्न करता 
है ऐसा उपचार किया जाता है ) अमरणशील ब्रष्ठकी सत्वः 
रजस्तमोगुणात्मक योनि ( प्रकृति ) में पहिले ब्रश्चारी गर्भ 
होकर सब वणितोको उत्पन्न करता है फिर इन्द्र होकर तपो- 
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बलसे इन्द्रत्वको पाकर सुरविरोधी असुरोंको मारता है ( इस 
प्रकार सर्वजगत्‌ क्षेख्रूपसे ब्रह्म चारीकी स्तुति की है ) ॥७॥ 
॥/ अष्टमी ॥ 
आचार स्ततक्ष मभेसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पथिवी 
प्राचायस्तत प CU 


दिवे च। ख देः समनसो 
ते राते तप॑सा बरह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संमनसो 

भवन्ति ॥ 5 ॥ र 
आज्चारय। ततत्त । नभसी इति | उभे इति । इमे इति । उर्वी 

इति ॥ गम्भीरे इंति । पृथिद्रीम्‌ । दिवम्‌ ।च। 
ते इति । रत्ति । तपसा । ब्रह्मचारी । तस्मिन्‌ । देवा: | सम्‌ऽम- 

नसः | भवन्ति ॥ ८ ॥ 

इमे परिद्दश्यमाने उभे नमसी नभः अन्तरित्तम्‌। तत्साहच- 
याद द्विवचनेन पृथिव्युपलच्यते । द्यातरापूथिव्यों आचार्यस्ततत्त 
तक्तणेन जनयामास । कत्त त्वक्ष तनूकरणे | अस्मात्‌ लिट्छ। 
नभसी विशेष्येते । उर्वी विस्ती गंभीरे गाम्भीर्ययुक्ते । परिच्छेत्तम्‌ 
अशक्ये इत्यर्थ । ते एव व्यस्तं निर्दिशति पथितं दिवं चेति । तं 
द्याबापुथिव्योरुत्पादकम्‌ आचार्य ब्रह्मचारी आत्मीयेन तपसा 
अह्म चर्यनियमेन रक्तति पालयति । तस्मिस्तथाविधे ब्रह्मचारिणि 
सर्वे देवाः संमनसः समानमनस्काः प्रीता भवन्ति ॥ 

इस दीखते हुए आकाश और पृथित्रीको आचायेने तत्तण 
किया है, ये दोनों विशाल हैं और गम्भौरतासम्पन्न हैं अर्थात्‌ 


इनकी नाप नहीं की जासकती । इस पृथिबी द्यौ और इनके 
३१२६ 
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उत्पादक आचायकी भी ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्यनियमसे रक्षा 
करता हे । ऐसे ब्रह्मचारी पर सब देवता अनुग्रह करते हैं ॥८ । 
नवमी ॥ 
इमां भूमि परथितं बंह्मचारी भिक्षामा ज॑भार प्रथमो 
द्विच। 
ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयारापिता भुतानि विश्वां 


इमाम्‌ । भूमिम्‌ । पृथिवीम्‌ । ब्रह्मचारी । शिक्षाम्‌ । आ।जभार। 


प्रथम; | दिवम्‌ ।च। 
त्ते इति । कृत्वा । सम्‌ऽषौ । उप | आस्ते । तयोः । आपिता । 
झबनानि । बिश्वा ॥ & ॥ 


इमां परिद्ृश्यमानां पृथिवीम्‌ प्रथितां विस्तीर्ण भूमिं ब्रह्मचारी 
प्रथमः प्रथमभावी सन्‌ भित्ताम्‌ आ जमार भिक्षात्वेन आहतवान्‌। 
अनन्तरं दिवम्‌ द्युलोक च द्वितीयां भिन्षाम्‌ आजहार । ® “हग्होः 
भः०” इति भत्वम्‌ & । ते यावापृथिव्यौ भिक्तणेन लब्धे समिधौ 
कृत्वा उपास्ते अग्नि परिचरति | समिन्धनसाधनयोस्तयोर्ााः 
पुयिव्योः विश्वा विशवानि सर्वाणि थुवनानि अमाता 
अपितानि स्थापितानि । आश्रित्य वर्तन्त इत्यः 


इस विस्तीर्ण भूमिको प्रथमभावी ब्रह्म चारीने भित्षारूपमे ग्रहण 
किया फिर द्यलोकको भी भिन्नारूपमें लेलिया भिक्षामे मिलेहुए 
उन द्यावापृथिवीकी समिधा बनाकर उसने अग्निकी उपासना 
की थी, समिन्धनके साधन उन द्यावापुथिवीका आश्रय लेकर 


समस्त प्राणी रहते हैं ॥ ६ ॥ 
३१२७ 
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दशमी ॥ 
झवीगन्यः परो अन्यो दिवसपृष्ठाद्‌ गुहा निधी निहितो 


ब्राह्मणस्य । 
तौ रक्षति तपंसा बह्यचारी तत्‌ केदल कृणुते ब्रह्म 


विद्वान्‌ ६ १० ॥ 


अर्वाकू। अन्य; । परः । अन्यः । दिवः । पृष्ठात्‌ । गुदा । निधी 


इति नि$धी । निऽहितौ । ब्राह्मणस्य । 
ही सतति । तपसा अमरी । तत्‌ । केलम्‌ ।कृणुते। बह । 
बिद्वान्‌ ॥ १० ॥ 


दिवः द्यलोकस्य पृष्ठात्‌ उपरिभागाद्व अर्वाक्‌ अधः भूलोके 
अन्यः एको निधिर्वेदात्मकः गुहा गुहायाम्‌ आचायहृदयरूपायां 
नित्तिप्तः । अन्यः अपरो निधिस्तत््तिपाद्यदेवता रूपः परः परस्ता द 
उपरि देशे गुहायां ज्ञातुम्‌ अशक्ये स्याने निक्षिप्तः | ब्राह्मणस्य 
अधीतबेदस्य संबन्धिनौ तौ निहितौ नित्तिपतौ निधी ब्रह्मचारी 
तपसा ब्रह्मचयेनियमेन रक्षति पालयति । विद्वान वेदार्थरहस्या 
भिद्गः तत्‌ शब्दतदर्थात्मकं निधिद्रयं केरल प्‌ निष्मपश्चं बरहम कृणुते 
कुरुते । स्वात्मभूते परब्रह्मणि बेदराशेस्तदथस्य च अध्यस्तत्वेन 
अधिष्ठानभूतं बरहम ताद्रूप्येण सात्षात्करोती त्यथः ॥ 
[इति ] तृती येजुतरके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
द्य॒लोकके उपरिभागसे नीचे भूलोकमें एक वेदात्मक निधि 
आचाय की हृदयरूपी शुफामें स्थित है दूसरी तत्मतिपाद्यदेव 


तारूप निधि ऊपरके देश-जाननेके लिये अशक्य स्थान-गुफामे 
0८५ ३१२८ 
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नित्तिप्त है । वेदको पढ़ने बाले ब्रा ह्मणकी धरोहड़रूप उन निधियों 

की ब्रह्मचारी अपने बर्च चय नियमरूप तपसे रक्षा करता है,बेद 

के रहस्यको जानने वाला विद्वान्‌ शब्द और तदर्थात्मक दोनों 

निधियोंको केवल-निष्मपञ्च-ब्रह्म करता है, अर्थात्‌ स्वात्मभूत 

परब्रममें वेदराशि और उसके अर्थके अध्यस्त होनेसे अधिष्ठान 

भूत ब्रह्मका ही ताद्रूप्यसे साक्षात्कार करता है ॥१०॥ (१४) 
तृतीय अवुबाऊमे प्रथम सूक्त समाप्त ॥ 


द्वितीयसूक्ते प्रथमा ॥ 
आवोगन्य इतो अन्यः पथिब्या अग्नी समेतो नभंसी 
अन्तरेमे । 
तयोः श्रयन्ते रश्मयोधि हृदास्ताना तिष्ठति तपसा 
बहायचारी ॥ ११ ॥ 


अर्वाक्‌ । अन्य; । इतः । अन्यः । पृथिव्याः । अग्नी इति । 


समूऽएतः ॥ नभसी इति । अन्तरा । इमे इति ॥ 
तयोः । नते । ररमयः | अधि । दाः । तान्‌ । आ | तिष्ठति। 

तपसा । ब्रह्मड्चारी ॥ ११ ॥ 

इतः अस्याः पृथिव्या अवाक्‌ अधःमदेशे अन्यः एंको भिः अनुः 
घत्सूर्यात्मको वतेते । अन्यः अपरः पाथिवोऽग्निः पृथिव्या उपरि 
बते | ततः सूर्य उदिते सति इमे नभसी अन्तरा अनयोद्यांवा- 
पृथिव्योमध्ये तावग्नी समेतः परस्परं संगतौ भवतः । $ “अन्त- 
रान्तरेणयुक्ते” इति द्वितीया ® । तयोः सूर्याग्न्योः संबन्धिनो 


रश्मयः परस्परसमेलनेन झतिदृढाः श्रयन्ते धावापूथिष्यो आश्र- 
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यन्ति । “बैश्वानरों यतते सूयण” इति हि [ [ ऋ० १. ६८.१] 
निगम! । इत्यम्‌ अपिद्वयोपेता तां भूपि ब्रह्मचारी तपसा तपो- 
महिन्ना आ तिष्ठति अधिति8ति । अन्निख्पेण तस्या अधिदेवता 
भवतीत्यरथः॥ र 
इस पृथ्वीकै नीचे उदय न हुआ सूय रूप एक अग्नि रहता 
है, दूसरा पार्थिव अग्नि पृथ्वीकै ऊपर रहता है, सूय का उदय 
होने पर द्यावापुयिवीके बीचमे ये दोनों अग्नियः मिल जाती हैं, 
उन सूर्य और अग्निकी किरणें परस्परके सम्मेलनसे अतिइद 
होकर द्ाबापृथिवीका आश्रय करती हैं । इस प्रकार दोनों 
अग्नियोसे सम्पन्न भूमि पर ब्रह्मचारी अपने तापकी महिमासे 
अधिष्ठित होता है अर्थात्‌ अग्निरूपसे उसका अधिदेवता होता है१ १ 
द्वितीया ॥ 
अभिक्रन्दन्‌ स्तनय॑न्नर्णः शितिङ्गो बृहच्छेपोनु भूमें 
जभार । 
ब्रह्मचारी सिंथति सानो रेत॑ः प्रथिव्यां तेनं जीवन्ति 
प्रदिशश्रतखः ॥ १२ ॥ 
अभिनदन स्तनयन्‌ । अर्णः । शितिङगः । बृहत्‌ । शेपः । 
अनु । भुमी । जभार । 
त्रहाञचारी । सिञ्चति । सानौ रेतः पुथिव्यास्‌ । तेन | जीचन्ति । 
मऽदिशः । चतस्तः ॥ १२॥ 
अभिक्रन्दन्‌ अभितः शब्दं र्वन्‌ । एतदेव. वित्रियते । स्तन- 


यन्‌ मेधेष स्तनितं गजित वन्‌ श्यतिजञ: श्येतवर्ण जलपूर्णं मेघं 
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प्राप्त! एवंभूतो वरुणः बृहत्‌ प्रभूतं शेप! आत्मीयं प्रजननं भूमौ. 
पृथिव्याम्‌ अनु जमार जहार । तेन बरुणसंबन्धिना शेपसा ब्रहम- 
चारी स्वतपोमहि्ा सर्वेजगदुस्पादकस्‌ उदकलक्षणं बरुणसंबन्धि 
रेतः पृथिव्यां सानौ उन्नतमदेशे सिञ्चति बर्षेति पतेन सबे- 
जगदुत्पादनाथंम्‌ ऊध्वरेतस्कत्वं ब्रह्मचारिणः सूचित भवति । 
बारुणमेब रेतः सिञ्चति न स्वकीयम्‌ इस्पर्थस्य अवगमात्‌ । तेन 
दृष्टेन उदकलक्षणेन रेतसा प्रदिशश्चतस्रः प्रच्याद्या महादिशो 
जीवन्ति प्राणान्‌ घारयन्ति । तत्रत्याः माणिनः समृद्धा भवन्ती- 
स्यथेः । यस्मिन्‌ राष्ट्रे बरह्मचारी निवसति तत्र कालदृष्टिर्भबतीति 
तात्पर्यार्थः ॥ 

चारों ओर शब्द करता हुआ, मेधोंमें गेना करता हुआ 


श्वेतवर्णके जलपूर्ण मेघको माप्त हुआ वरुण अपने बृहत्‌ प्रजनन 
को पुथिवीमें डालता है, उस वरुणके मजननसे ब्रह्मचारी अपने 
तपकी महिमाके द्वारा उदकरूप बरुणसम्बंधी रेतको पृथ्वीके उन्नत 
प्रदेशमे बरसाता है ( इससे सव जगतूकी उत्पत्तिके लिये ब्रह्म 
चारीका ऊध्वेरेतस्कत्व सूचित किया, क्योंकि-वह वरुणके ही 
रेतःका सिञ्चन करता है अपने रेतःका नहीं, इस अवगमसे ) 
उस दृष्टिरूप वीयसे चारों दिशाय'-जीवन धारण करती हैं, 
अर्थात्‌. उनके प्राणी समृद्ध होते हें । तात्पय यह हे, कि-जिस 
राष्ट्रमे ब्रह्मचारी रहता है उस राष्ट्रमे कालदृष्टि होती है ॥ १२ ॥ 
तृतीया ॥ 
अ IF (os Ci ~ 
अन्नौ सूय चन्द्रमास मातारश्व च्‌ बह्मचा ये! प्सु सामधमा 
दंधाति । 
तासामर्चीपि पथंगभ्रे चंरान्ति तासामाज्यं पुरुषों 
वर्षमापंः ॥ १३ ॥ 
३१३१ 
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अग्नौ । सूर्य । चन्द्रमसि । मातरिश्व्रन्‌ । ब्रह्मञचारी । अप्‌ऽ्ु। 
समध । आ । दघाति । 
तासाम्‌ । अर्ची पि। पृथक्‌ । अभ्रे । चरन्ति। तासाम्‌। आज्यम्‌। 
पुरुषः बर्षम्‌ । आपः ॥ १३॥ 
जह्मचारी ब्रह्मचय नियमवान्‌ पुरुपः अग्नौ पृथिव्यामव्रस्थिते 
अन्तरित्तगते सूये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ मातरिश्वनि वायौ अप्सु 
च समिधम्‌ झा दधाति प्रक्षिपति । अत्र अग्न्यादीनां पूर्वपवेस्या- 
आावेउततरोत्तरस्मिन्‌ समिदाधानं कव्यम्‌ सर्वथा लोपो न कतव्यः 
तत्र सूर्यादिषु संस्मृत्य तद्ररिमयु कमदेशे समिदाधानम्‌ । अपां सं- 
निधानात्‌ तदपेक्षया तासाम्‌ इति ्रीलिङ्गेन प्रतिनिर्देशः । तासां 
तेषाम्‌ अग्न्यादीनाम्‌ अर्ची षि दीसर्‍यः अश्ने अन्तरिते पृथक्‌ 
चरन्ति असंकीणे वतेन्ते । यद्वा अश्र उदकपूर्ण मेघे धनुराका- 
रेण पृथक्‌ प॒थग्‌ वर्तन्ते तासाम्‌ । पूर्वचत्‌ खरी लिङ्गनिदेशः । तेषाम्‌ 
अग्न्यादीनां ब्रह्मचारिणा समिध्यमानानाम्‌ आज्या दिक काय मू। 
झस्न्यांदयो ब्रझचारिसमिन्धनेन आज्या दिकम्‌ उत्पादयन्तीत्यर्थः। 
आउ्यमू इत्यनेन गोसमृद्धिरुक्ता । पुरुष इत्यनेन पुत्रादिसमृद्धिः । 
वर्षम्‌ इति काले दृष्टिप्रादुर्भावः | आप इति वापी कृपतटाकादि- 
समृद्धिः ॥ 

रहमचर्यके नियमोंका पालन करने बाला ब्रह्मचारी पुरुष पृथ्वी 

पर स्थित अग्निम, अन्तरित्तमें स्थित सूर्यम, चन्द्रमामे, वायुमें और 
जलगे सभिभ्राओंको डालता है । अर्थात्‌ अग्नि आदि पूर्व २ के 
अभावमें अगंले २ में समिधान करना चाहिये सर्वथा लोप नहीं 
करना चाहिये सूर्य आदिसे उनकी किरणोसे संयुक्त देश सम- 
कना चाहिये ) इन अग्नि आदिकी द ये अन्तरिचामे पक्‌ २ 

३१३२ 


एकादश काएडमू ४८१. 
असंकीणंरूपसे रहती हैं अथवा उदकपूर्ण मेघ घनुषाकारसे 
अलग २ रहती हैं | ब्रह्मचारीसे समिद्ध अग्नि आदिका आज्य 
( त ) पुरुष वर्षा और जल कार्य होता है । अर्थात्‌ अग्नि 
आदि ब्रह्मचारीके समिन्धन्न करनेसे घृत ( वाली गौ ) आदिको 
उत्पन्न करते हैं। यहाँ पुरुषशब्द्रसे पुत्रादिकी समृद्धि समकनी 
चाहिये, और वर्षा शब्दसे वर्षाका मादुर्भाव और जलशब्दसे 
बाबड़ी कुग्रा तालाब आदिका ग्रहण करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

आचायों सलुपैरुणः सोम ओष॑धयः पयः । 
जीमूता आसन्स्सतवांनस्तेरिदं स्व॑ राभृंतम्‌ ॥ १४ ॥ 
आचा । मृत्यु; । वरुणः । सोमः । ओषधयः । पयः । 
जीमूताः । आसन्‌। सस्वान; | तैः । इदम्‌'। स्वः । आउम्ृतम्‌ १४ 

आचार्य एव मृत्युः मार यिता देवः । अपराधाचरणाइ रुष्टस्तस्य 
जीवनम्‌ अपहरतीत्यर्थः । तथा स एवं आचायों वरुणः दुरितस्य 
वारयिता देव! । परिचर्यापर ब्रह्मचारिणं पापान्निवारयतीत्पर्थः | 
तया आचार्य एव सोमअन्द्रमाः तद्वद आहादकर्वात्‌ । ओषधयः 
ब्रीहियवाद्या! । पयः चीरम्‌ । तत्‌ सर्वम्‌ आचार्यात्मकमेत-तत्म- 
सादलभ्यसवात्‌ । यद्व यो मृत्युयम; स नचिशेतसे ब्रह्मविद्याम्‌ उप- 
दिश्य आचार्य: संपन्नः। वरुणोपि गवे ताम्‌ उपदिश्य आचार्यो 
भवत्‌ | एवं सोमोपीति । सर्वदेवतात्मक आचार्यं इत्यर्थः । तत्र 
आचार्यरूपस्य वरुणस्य ये सत्वान: सदनशीला अचुचरास्ते जी- 
धूता आसन्‌ जीवनम्‌ उदकं तस्य मूतबद्‌ भतार: जलपूणा मेघा 
अभवन्‌ । तेर्जीमूतेः इदं स्तर: सुष्ठ अरणशीलम्‌ उदकम्‌ आश्रृतम्‌ 
आहृतम्‌ । दृष्ट्यथेम्‌ आत्मनि धारितम्‌ इत्यरथः । यद्वा इदं स्वः 
सुप्राप॑ सर्व जगत्‌ आइ्तम्‌ । दृष्टया समनतात्‌ पो पितम्‌ इत्यर्थः ॥ 
३१. ३१३३ 


( 
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आचार्य ही मृत्यु हैं अर्थात्‌ मारक देव हैं, तात्पस यह है, 
कि-अपराधका आचरण करनेसे रुष्ट होकर उसके जीवनका 
अपहरण कर लेते हैं और वही आचाय वरुण हैं अर्थात्‌ दुरित 
को निवारण करने बाले देव हैं अर्थात्‌ परिचर्यामें परायण 
नर्चारीको पापसे निवारण. करते हैं । तथा आचाय ही 
चन्द्रमाकी समान आहादक होनेसे सोम है, ब्रीहि यव आदि 
ओषधिय' और चीर आचाय के मसादसे ही भास होता है 
अथवा-जो यम हैं वह नचिकेताके लिये जक्मविद्याका उपदेश 
देकर आचार्य होगए हैं | इसी प्रकार सोम भी सर्वदेनतास्मक 
आचाय हैं, इममें आचार्य रूप वरुणके जो सदनशील अचुचर 
हैं वे जलपूर्ण मेघ बन गए हैं, उन मेघोंने इस अरणशील जलको 
दृष्टिके लिये अपनेमें घारण कर रक्खा है वा-उन मेघोंने इस 
सुमाप जगतूको दृष्टिसे भली मकार पुष्ट किया है ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ प 

अमा घृतं इणुते केवलमाचायो, भूत्वा वरुणो यद्य- 

देत प्रजापतो । 
तद्‌ ब्ह्मचार प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रो अध्यात्मनः १४ 
अमा । घृतम्‌ । कृणुते । केनलम्‌ । आञ्चार्यु; । भूत्वा । वरुण: । 

यतड्यत्‌ | ऐच्डत्‌ । मजाञ्पती । 
तत्‌ । अक्म5चारी । म । अपच्चत्‌। स्वान] मित्र; । अघि | आत्मन: १६ 

वरुणो देवः आचायों भूत्वा घृतम्‌ चरणशीलम्‌ उदकं केरलम्‌ 
अमा सह कृणुते कुरुते । उदकमेत्र अनन्यसाधारण स्त्रम्‌ आत्मना 


सहितं करोतीत्यर्थः । सः बरुण; प्रजापतौ स्वजनके ब्रह्मणि यद्यत्‌ 
३१३४ ॥ 


४८२ 


फलम्‌ ऐच्छत्‌ मित्रो देवो ब्रह्मचारी सूत्वा स््कीयब्रहमचर्यमाहा- 
स्म्येन स्वात्‌ स्वक्रीयात्‌ आत्मनः शरीरात्‌ । & अधिः पश्च॑म्य- 
ाचुतरादी । ल्यब्लोपे च इयं पञ्चमी & । स्वशरीरम्‌ अनपेच्ये- 
त्यथेः । तत्‌ अपेक्षितं सवम्‌ आचार्यभूताय वरुणाय प्रायच्छत्‌ 
दत्तवान्‌ | ततश्च शिष्येण सता ब्रह्मचारिणा विद्योपदेष्ट्यु'रोः 
प्रीतिकरस अपेक्षित घनं संपादय भदातव्यम्‌ इत्ययमपि एको नियमो 
ब्रह्मचारिण उक्तो वेदितव्य; ॥ 

बरुणदेव आचाय बन कर जिस चरणशील जलको अपने 
साथ रखते हैं, वही वरुण अपने जनक प्रजापतिसे जिस २ फल 
को चाहते थे, मित्रदेवने ब्रह्मचारी बनकर अपने ब्रद्मचयके 
माहात्म्य वश अपने शरीरसे अर्थात्‌ अपने शरीरकी भी अपेक्षा 
न रख आचाय वरुणो वह दक्षिणा दी यी( इससे यह सिद्ध 
होता है, कि-शिष्य बनने वाले ब्रह्मचारीको विद्याका उपदेश 
देने चाले गुरुको प्रसन्न करने वाली सब वस्तुएँ धन पाकर देनी 
चाहिये, यह भी ब्रह्मचारीका एक मुख्य नियम है ) ॥ १४ ॥ 


षष्ठी ॥ 
आचायों बारी चारी प्रजापतिः । 
प्रजापंतिर्वि राजति बिराडिन्द्रौभवद्‌ वशी ॥ १६ ॥ 
आऽ । जह्मञ्यारी । ब्रह्मचारी । ग्रजाउपति! । 
प्रजाउपति! | वि। राजति । विष्राट्‌ । इन्द्र! | अभवत्‌ । बशी १६ | 
आचार्य; प्रथमं विद्याम्‌ उपदिश्य ब्रह्मचार्यात्मना जात; | स 


च ब्रह्मचारी तपसा ब्रह्मचर्येण अधिक महिमानं प्राप्य प्रजापतिः 


अगत्सष्टा अभवत्‌ | स च परजापतिः वि राजति विराड्‌ भवति | 
2 RNR 
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द्रा दि यो वेवेदांब महिणति तस” [ से . 


६. १८ ] इति भ्रुत्युक्तः स्थूलमपञ्चशरीराभिमानी ईश्वरो विराट । 
स च बशी स्वतन्त्र: इन्द्र परमैश्वययुक्त' सर्वेजगत्सष्टा परमात्मा 
अभवत्‌ । तत! आचार्य; परंपरया सर्वदेबतात्मक इति तस्य माहा- 
त्म्यं केन वर्णयितुं शक्यम्‌ इति भावः ॥ 

आचार्य पहिले विद्याका उपदेश देकर ब्रह्मचारीके रूपसे 
प्रकट हुए हैं, बह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूप तपसे बड़ी भारी महिमा 
को पाकर जगत्स्ष्टा प्रजापति हुए हैं, / वह प्रजापति बिराट 7 
होजाते हैं, वह स्वतन्त्र परमैश्वय युक्त सवेजगत्‌-सष्टा परमात्मा 
हुए हैं। भाव यह है, क्रि-इस प्रकार आचार्यपरम्परासे सर्वे- 
देवतात्मक होजाता है अत एव ब्रह्मचारीके माहारम्यका बर्णन 
करनेकी शक्ति किसमें हैं ! ॥ १६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

जह्म्येण तप॑सा राजा राष्ट्र वि रंति । 
आचार्यो|जद्यचेयैण जद्यचारिणमिच्छते ॥ १७॥ 
अण । तपसा । राजा । राष्ट्रम्‌ । वि । रक्षति । 
आचार्य । बहाञचर्येण ्रहमऽचारिशमर । इच्छते ॥ १७ ॥ 

ब्रहम वेदः तदध्ययनार्थम्‌ आचर्यम्‌ आचरणीयं समिदाधान- 


‡ स्वेतारवतर उपनिषत्‌ ६ । १८ में कहा है, कि-'यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्व यो वेदेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । -जो पहिले ब्रह्माकी 
सृष्टि करता है और ब्रह्माके लिये वेदोंको प्रेरित करता है” वह 


बरह्मचारी इस भुतिमें कहा हुआ स्थूलमपञ्चशरीराभिमानी ईश्वर 
-बिराटू होजाता हे । 


३१३६ 


एकादशं काएडसू - ४८४ 


मैक्षचयोध्वरेतस्कस्वादिक ब्रह्मचारिमिरजृष्ीयमान कर्म रह्म 
चयम्‌ । तेन ब्रह्मचर्येश तपसा तत्कृतेन उपवासा दिव्रतनियमेन 
च राजा राष्ट्र स्वकीयं वि रक्षति विशेषेण पालयति । यस्य राज्गो 
जनपदे चर्येण युक्ताः पुरुषास्तपश्चरन्ति तदीयं राष्ट्रम्‌ अभिः 
बधेत इत्यथः । यद्वा राज्ञः कतेव्यत्वेन कालविशेषेषु अतिस्मृत्यु- 
दितं बरह्मचयं' तपोऽचुतिष्ठन्‌ राजा तेनैव ब्रझचर्योण तपसा राष्ट्र 
पालयतीत्यर्थः । आचायोंपि ब्रह्मचर्य नियमेन ब्रह्मचारिणम्‌ 
शिष्यम्‌ इच्डते आत्मनोभिलष्यति। त्रह्मचय नियमस्यमेब आचार्य 
शिष्या उपगच्छन्तीत्पर्थः । ® इषु इच्छायाम्‌ । व्यत्ययेन आत्मने- 
पदम्‌ । “इषुगमियमां छः” इति छत्वम्‌ & ॥ 

वेदका नाम भी ब्रह्म है उस वेदको पढ्नेके लिये आचरण 
करने योग्य समिदाधान, भिक्षाचर्या और ऊध्वेरेतस्कत्व आदि 
जो ब्रह्मचारियाँसे अनुष्ठीयमान कषे है वह ब्रह्मचय कहलाता है। 
उस ब्रह्मचय के द्वारा, और उसके निभिच किये जाने वाले उप- 
वासादि व्रत नियमात्मक तपसे राजा अपने राष्ट्रका बिशेषरूपसे 
पालन करता है, तात्पर्य यह है, कि-जिस राजाके राज्यम बरह्म- 
चयसे युक्त पुरुष तप करते हैं उसका राष्ट्र बढ़ता है । अथवा- 
राजाके लिये कतेच्यरूपसे निर्दिष्ट समय २ पर श्रुति स्पृतिमें कहे 
हुए ब्रह्मचय तपको करता हुआ राजा उस ब्रह्मचय और तपके 
द्वारा राष्ट्रका पालन करता है, आचार्य भी बरह्मचय से ब्रह्मचारी 
को अपना शिष्य बनाना चाहता है, तात्पर्य यह है, कि-ब्रह्म- 
चय के नियममें स्थित आचाय के पास ही शिष्य जाते हैं ॥१७॥ 

अष्टमी ॥ 


न्ह्मरचयेण फन्याई युवांनं विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ बह्मचयेंणाश्वों घासं जिंगीषेति ॥१८॥ 
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रमये ॥ कन्या | युवानम्‌ । विन्दते | पतिम्‌ । 
अनड्वान | ब्रह्मऽ । अर्बः । घासम्‌ । जिगीपेति ॥१८॥ 
अन्नापि ब्रह्मचर्य भशस्यते | कन्या अकुतविवाहा स्त्री ब्रह्मचर्य 
चरन्ती तेन ब्रह्मचर्येण युतानम्‌ युवत्वगुणोपेतम्‌ उत्कृष्ट पति 
विन्दते लभते॥ कि बहुना पशुजातिरपि त्रह्मचर्येण स्वाभिलषितं 
फलं लभत इत्याह अनड्वान्‌ इति ॥ अनड्वान्‌ अनो। बहन्‌ पुंगवः 
ब्रहमचर्येण उ््वेरेतस्कत्वादिना धर्मेश अनोबहनादिकं स्वकार्य 
निर्षपयन्‌ उत्कृष्ट पति लभते | तथा अश्वः ब्रह्मचर्येण घासम्‌ 
भन्षणीयं दृणादिकं जिगीष॑ति भक्षितुम्‌ इच्छति ॥ 

(यहाँ पर भी अह्मचय की प्रशंसा करते हैं, कि-) जिंसका 
विवाह नहीं हुआ है ऐसी अकृतविवाहा खरी ब्रह्मचय का पालनः 
करती इई परपुरुष आदि परूचित्त न डुलाती हुई-व्रझचरय के 
द्वारा युवा हुए उत्कृष्ट पतिको पाती है ( अधिक क्या पशु जाति 
भी ब्रह्मचय के द्वारा अपने अभिलषित फलको पाती हैः) अनड्‌- 
बान ऊ्ध्येरेतस्कत्व आदि ब्रह्मन य से अपने काय को पूणे करता 
हुआ उत्कृष्ट पतिको पाता है तथा अरव भी ब्रह्मचय से मत्ती य॑ 
घास आदि वृणोंको खाना चाहता है ॥ १८॥ 

नवरी ॥ 
Loa रु 
जह्यचथणु तपसा दुवा सृत्युमपाप्नत ॥ 

प हा a 
इन्द्रों ह ब्रह्मचयैण देवेभ्यः स्व १राभ॑रत्‌॥ १६ ॥ 
बरहमञचयेंण । तपसा । देवाः । मृत्युम्‌ । अप । अघ्नत । 

इन्द्र । हू | ्रह्मऽचयेण। वेभ्यः \ सः । झा । अभरत्‌ १६ 


os > 
ब्रह्मचयरूपेण तपसा देवाः अग्न्याद्यां मृत्युम्‌ मरणम्‌ 'अपा- 
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ध्नत अपहृतवन्तः । अमर्त्याः संपन्ना इत्यर्थः । इन्द्रो इ इन्द्रीपि 
अह्मचय णव साधनेन देवेभ्यः देवानाम्‌ अर्थ स्वः स्त्रम्‌ आभः 
रत्‌ आइरत्‌ ॥ 

ब्रह्मचय रूपी तपसे अग्नि आदि देवताओंने मरणको दूर भगा 
दिया है, इन्द्रने भी ब्रह्मचर्य रूपी साधनसे देवताओंके लिये स्वर्ग 
को सम्पादित किया है ।! १६॥ 

दशमी ॥ 

ओषधयो भूतभव्यमंहोरात्रे वनस्पतिः । 
संवत्सरः सहतुभिस्ते जाता बह्मवारिणः ॥ २० ॥ 
ओपधयः । भूनऽभच्यम्‌ । अहोरात्रे इति । वनस्पतिः 
सम्‌ऽवस्सरः । । सह । ऋतुऽभिः । ते । जाता! | ब्रह्मञचारिणः२० 


ओपः पाकः आसु धीयत इति ओषधयो त्री हियवाद्याः अरणयजा 
वीरुधश्च । भूतभव्यस्‌ भूतम्‌ उत्पन्नं चराचरात्मकं भव्यम्‌ उत्पत्स्य- 
मानम्‌। अहोरात्रे अहश्च रात्रिश्च । & “हेपन्तशिशिरावहोरात्रे च 
च्न्दसि” इति नपुंसकलिङ्गता निपात्यते ७9 | वनस्पतिः बनाना 
पालयिता देवः । & “पारस्करमशृतीनि च संज्ञायाम्‌? इति सुट्‌ | 
“उभे बनस्पत्यादिषु युगपत्‌? इति उभयपदमकृतिस्वरत्वम्‌ ® | 
संबसन्ति अस्मिन्निति संतरत्सरो द्रादशमासात्मकः कालःऋ तुमि 
बसन्ता्यैः पड्भिः सह । ते ओपध्यादयः अनुक्रान्ताः सर्वे त्रह्म- 
चरिणस्तपोमाहात्म्यात्‌ जाताः उत्पन्नाः॥ 

[इति ] वतीपेचुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

ब्रीहि यब आदिं औषधियों और बनकी औषधियों, उत्पन्न 
हुआ चराचरात्मक जगत्‌ ओर उत्पन्न होने वाला जगत्‌, दिन 
और रात्रि, वनका पालक देव छः ऋतुओं सहित द्वादशमा- 
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तपोमाहात्म्यसे ही प्रकट 


सात्मक सम्वत्सर, ये सब ब्रह्मचारीके 
होते हैं ॥ २० ॥ (१५) 


तृतीय अडुबाकमे द्वितीय सूक्त लमाप्त 
तृतीयसूक्त प्रथमा ॥ 


पार्थिव दिव्याः पशवं आरण्या ग्राम्याश्च ये । 
अपच्षाः पच्चिएंश्र ये ते जाता बंह्मवारिएंः॥२१॥ 
पायिवाः । दिव्याः । पशवः । आरण्याः । ग्राम्याः ।च। ये। 
“अपा; । पन्निणः । च। ये । ते। जाताः। बहाञ्चारिण! २१ 
पार्थिवाः पृथिव्याः संबन्धिनो जनाः | § “पृथिष्या जाओ 
इति “तस्पेदम्‌” अर्थे अन्‌ प्रत्ययः ® | तथा दिव्याः दिवि भवाः। 
& “्वप्रागपायुदक्प्रतीचो यत्‌” इति शेषिको यत्‌ प्रत्ययः & । 
आरण्याः अरण्ये भवाः पशवः सिंहशादूलहरिणाद्याः । ग्राम्याः 
गवाश्वमहिषाद्याः ) एवंभूता ये पशवः सन्ति तथा अपत्ताः पच्त- 
रहिताः प्राणिनो ये सन्ति पक्षिणः पत्नवन्तश्च ये सरितिःते सर्वे 
ब्रह्मचारिणो जाताः ब्रह्मचर्यप्रभावाद उत्पन्ना इत्यथः ॥ 
पार्थिब प्राणी, द्यौके प्राणी, जंगली सिंह शादू त हरिण आदि 
पशु, गौ घोड़े मेंस आदि ग्रामीण पशु ऐसे पशु तथा अपक्त प्राणी 
और पक्ष बाले पशु भीब्र झचारीसे ही-ब्रह्मचयेके प्रभावसे ही- 
प्रकट हुए हैं॥ २१॥ 
३ द्वितीया ॥ ५ 
“ पृथक संव प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति । 
तान्सर्वाच्‌ अद्य रक्षति जद्यचारिरयाभृतम्‌ ॥ २२॥ 
पृथक्‌ । सर्वे । माजाःपत्या: । प्राणान्‌। आतु । विश्वति । 
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तान्‌ र्न्‌ । ब्रह्म । रत्ति । बरह्मवारिणि । आऽ्रतम्‌ २२ 
माजापत्याः ्रजापतिना इष्टा देत्रमनुष्याद्या! सर्वे आत्मसु 
शरीरेषु प्राणान्‌ पृथक्‌ नाना स्त्रस्वसंबन्धिन एव बिभ्रति धारः 
यन्ति पोषयन्ति वा | ® इञ्‌ धारणपोषणयोः । जुहोत्यादिः 
त्वात्‌ शपः श्लुः । “अदभ्यस्तात्‌” इति भस्य अदादेश; | 
“जाम्‌ इत्‌” इति अभ्यासस्य इस्वम्‌ & । तान सर्वान्‌ माणान्‌ 
ब्रह्मचारिणि आचाय सुखाद्‌ आश्तम्‌ आहुतम्‌ अध्ययनेन संपा- 
दितं ब्रह्म वेदात्मकं रक्षति पालयति । ब्रह्मचाय धीतं ब्रह्म सर्वः 
माणिर्तणत्षमम्‌ इत्यर्थः ॥ 
प्रजापतिके रचे हुए देवता मनुष्य आदि सत्र अपने शरीरोंमें 
पृथक्‌ २ स्त्रसम्बन्धी भार्णोको धारण करते हैं वा पोषण करते 
हें, आचार्यके मुखसे आया हुआ ब्रह्मचारीमें स्थित वेदात्मक 
ब्रन ही उन सब प्राणोकी रक्षा करता है तात्पर्य यह है, कि- 
अक्ष्चारीका पढ़ा हुआ वेद सब प्राणियों की रक्षा करनेमें समथ हेरर 
तृतीया ॥ 
देवानामेतत्‌ परिषूतमन॑भ्यारूदे चरति रोचमानम्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राहमणं ह्यं जये देवाश्च सेवे अमृतेन 
साकम्‌ ॥ २३॥ ` 
देवानाम्‌ । एतत्‌ । परिञ्यूतम्‌ । अनभिञ्ञाख्दम्‌। चरति। रोच- 
मानस्‌ । त 
तस्मात्‌ । जातम्‌ । ब्राह्मणम्‌ । त्रह्म । ज्येष्ठम्‌ । देवाः । च । सर्वे | 
अमृतेन । न साकम्‌ ॥ २३ ॥ 


एतत्‌ सर्वापरोक्त पर्छ देवानां परिषूतम्‌ परिशहीतम्‌ | आत्प- 
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तया साच्चात्कृतम्‌ स्यथः । रोचमानम्‌ स्वप्रकाशचिट्रपतया 
दीप्यमानम्‌ अनभ्यारूढम्‌ अन्यैरनाक्रान्तं सर्वोत्कषेण चरति 
बतेते । तस्मात्‌ सकाशाद्द ब्राह्मणम्‌ ब्रह्मणः संबन्धि बाह्मणस्य 
बा असाधारणं स्व ज्येष्ठम्‌ प्रहृद्धतम॑ प्रशस्यतमं वा. ब्रह्म वेदात्मक. 
जातम्‌ भादुभेतम्‌ । “अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम्‌ एतद्‌! यद 
ऋम्वेदो यज्ञद सामवेदोयबबेद/” इति श्तेः [ बु० आ० २, ४, 
१० ] । देवाः तत्मतिपादा अग्न्यादयश्च सर्वे अमृतेन स्वोपभोग्येन 
अपृतसग्रापकेन सुधारसेन साकम्‌ सह जाता इत्यर्थः ॥ 

यह सबसे अपरोक्त-सबरो प्रत्यन्न--परब्रहम देवताओंसे परि- 
ग्रहीत है अर्थात्‌ देवताओंने इसको आत्मत्वसे साक्षात्‌ किया है, 
यह स्वप्रकाशचिद्रपतासे दमकता रहता है, इससे बढ़कर कोई 
नहीं है, उससे ब्राबणका असाधारण ज्येष्ठ धन वेदात्मक ब्रह्म 
प्रकट हुआ है और वेदरतिपाद्य डग्नि आदि देवता भी अम्ृत- 
स्वमापक सुधारसके साथ प्रकट हुए हैं ॥ २३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


बह्मचारी अद्य भ्राजंद विभर्ति तस्मिन्‌ देक अधि 
विश्वें समोताः । र 

प्राणापानों जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदय बरहम 
मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ ES 


† बृहदारएयक २ | ४ | १० में कहा है, कि-“अस्य महतो 
भूतस्य निरवसितम्‌ एतद यद्‌ मेदो यजुर्वेद; सामबेदोयर्वबेदः |- 
इस महान्‌ भूतके ये ऋग्वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 
रवासरूप हैं? ॥ 
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ब्रह्मआचारी । ब्रह्म | जत्‌ । विमतिं । तस्मिन्‌ । देवाः। अघि। 
विशवे । सम्‌ऽओताः 


प्राणापानौ । जनयन्‌ । आत्‌ । विड्यानमू । वाचम्‌ । मनः । 


हृदयम्‌ । ब्रद्म । मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य बान. पुरुपो भ्राजत्‌ दीप्यमानं ब्रह्म वेदा- 
त्मक बिभति घारयति | तस्मिन्‌ अघि उपरि विश्वे सर्वे देवाः 
समोताः संबद्धा; । “यावती मै देवतास्ताः सर्वा बेदत्रिदि ब्राह्मणे 
बसन्ति” इति श्रतेः [ तै० आ० २, १५ ]| स च सर्वेषां देवानां 
निवासभूतो ब्रह्मचारी पाणापानौ स्वेमाणिसंबन्धिनौ जनयन्‌ 
उत्पादयन्‌ वतेते | आत्‌ अनन्तरं व्यानम्‌ । “अथ यः प्राणापा- 
नयोः संधिः स व्यानः” इति [ छा० १, ३, ३ ] श्र्त्यन्तरप्र- 
सिद्ध' व्यानाख्य' वायुम्‌ चाचम्‌ वागिन्द्रियं परापश्यन्त्यादिरूपां 
चा शब्दात्मिकां वाचम्‌ मनः सर्वेन्द्रियाजुप्राहकय्‌ अन्तःकरणम्‌ 
हृदयम्‌ तदावासस्यानभूतं हृदयकमलम्‌ ब्रहम वेदात्मकम्‌ मेधाम्‌ 
आशुविद्याग्रहणकुशलां बुद्धिम्‌ एतत्‌ सर्व द्रह्मचारी जनयन्‌ ब्तेते॥ 
ब्रशचय वान्‌ च्रचारी पुरुष दीप्यमान वेदात्मक ब्रक्मको धारण 
करता है, उस पर सब देवता सम्बद्ध हैं | । वह सब देवताओं 
का निवासभूत ब्रह्मचारी सब प्राणियोंके माण और अपार्नोको 
प्रकट करता रहता है । इसके अनन्त; “यः प्राणपानयो; संधिः 
स व्यानः--जो प्राण और अपानकी संधि है वह व्यान है” इस 
छान्दोग्य १। ३ | ३ की श्रतिमे प्रसिद्ध व्यान नामक वायुको, 
प तैत्तिरीय आरण्यक २ । १४ में कहा है, क्रि--“यावतती 
देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे निवसन्ति ।-जितने देवता हूँ 

चे सब बेदवेत्ता ब्राहणमें निवास करते हैं ॥ 
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शब्दात्मिका बा परापश्यन्तीरूपा वाणीको, सर्वेन्द्रियोंके अनु- 
ग्राहक अन्तःकरणको उसके आवासस्थानरूप हृदयकमलको) 
बेदात्मक बर्षको, शीप्रतासे विद्याको ग्रहण कर लेने वाली बुद्धि 
को उत्पन्न करता हुआ त्रहचारी रहता है॥ २४ ॥ 


चकुः श्रोत्रं यशां अस्मासु पेहान्न॑ रतो लोहितयुः 
दरंम्‌ ॥ २५॥ 


चलः । श्रोत्रम्‌ । यशः। अस्मा । घेहि । अन्नम्‌ । रेतः । 


लोहितम्‌ । उद्रम्‌ ॥ २३ ॥ ति 
तानि कल्‌ बरह्मचारी सलिलस्य पठे तपो.तिष्ठत्‌ तप्य- 
मानेः समुद्रे । 
स स्नातो बभुः पिङ्गलः पंथिव्यां बहु रेचते॥ २६॥ 
तानि । कल्पत्‌ । ब्रह्मचारी । सलिलस्य । पूष्ठे । तपः। 
अतिष्ठत्‌ । तप्यमानः । सदरे । 
सः । स्नातः । बन्न; | पिङ्गलः । पृथिव्याम्‌ । बहु । रोचते २६ 
पञ्चमी ॥ हे ब्रह्मन्‌ ब्रह्मचार्यात्मक अस्मासु स्तोतृषु चुः रूप- 
ग्राहकम्‌ इन्द्रिय' श्रोत्रम्‌ शब्दग्राहकम्‌ । प्रधान्याद्व उपलक्षणत्वेन 
एतद्‌ इन्द्रियद्वयम्‌ उक्तम्‌। च्चु!भोत्रादी नि सर्वाणि इन्द्रियाणि यशः 
कीतिं च अस्मा घेहि धारय । आन्ध्यवाधियांदिक कदाचिदपि 
अस्माक मा भूद्‌ इत्यथः। तथा भोज्यम्‌ अन्नम्‌ पुत्रादिकारणं रेतः 
लोहितम्‌ शरीरगतम्‌ अएक्‌ उदरम्‌ उदरोपलक्तितं समस्तशरी- 


उम्‌ । तानि एतानि अन्नादीनि हचारी कन्पत्‌ कल्पयन्‌ सलि- 
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जस्य शे उदकस्य मध्ये तपस्तप्यमानः सयुद्रे अतिष्ठत्‌ । 
चतत इत्यथः । स तपस्वी ब्रह्मचारी अनिशं स्नातः स्नानेन पबि- 
जीकृतः बन्नु: वशचुवर्णः । एतदेव बित्रियते पिङ्गल इति । पिङ्गल- 
वर्णः सन्‌ पृथिव्याम्‌ भूम्यां बहु अधिक रोचते दोप्यते ॥ 
[इति] वृतौयेबुत्राके तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 
है ब्रह्मचयात्मक ब्रह्मन्‌ ! आप हम स्तोताओंमें रूपः 
ग्राहक चक्षु इन्द्रियोंको, शब्दग्राइक श्रोत्रेन्द्रियको ( अन्य सब 
इन्द्रियोंकी ) यश तथा कौतिको भी इममे स्थापित करिये, तात्पर्य 
यह है, कि--अंधापन बहिरापन आदि कभी न हो । अन्न, 
पुत्र आदिके कारण वीर्य, शरीरगत रक्त और उदर सबकी 
कल्पना करता हुआ ब्रह्मचारी,जलमें तप करता हुआ रहता है 
बह तपस्सी ब्रशचचारी सर्वदा स्नानसे पवित्र रहता है बच्नु और 
पिंगलवणंका होकर पृथ्वीमें बड़ा दमकता है॥२५।२६॥ ( १६) 
तृतीय अचुक्षोकमे तृतीय सूक्त समाप्त ( ४८५ ) ॥ 
“अग्नि ब्रमः” इत्यादि सूक्तद्वयम्‌ अर्थसूक्तम्‌ । तस्य बृहद्वणे 
लघुगणे च पाठात्‌ शान्त्युदकाभिमन्त्रणादी विनियोगः ॥ 
अस्यार्थसूक्तस्प “मुश्वन्तु मा [ ११. ८. ७ ] भवाशवीविदय्‌ 
[ ११ ८. & ] या देवी पञ्च [ ११, ८, २२ ] यन्मातली रय- 
कतम्‌” [ ११. ८, २३ ] इस्येताश्चतस्र ऋचो वर्णयित्वा सप्त- 
प्रतीके अंहोलिङ्गगणो 'पाठात्‌ “अनुक्तान्यप्तिषिद्धानि भैषज्या- 
नाम्‌ अंहोलिङ्गाभिः” [ को० ४, ८ ] इत्यादिषु सर्वमेषज्यादि- 
कर्मसु गणमरयुक्तो विनियोगोजुसं धेयः ॥ 
तथा “हस्तिरथदानानुक्रमं बच्षये” इति प्रकम्य उक्तं परिशिष्टे। 
तस्मात्‌ सर्वेषु दानेष्वनुक्तविधिकेषु च | 
अग्न नम इति सूक्तेनाज्यतन्जेण होमयेत्‌ । इति [०१४ 40 
“अग्नि ब्रूमः? आदि दो सूक्त अर्षसूक्त कहलाते हैं इसका 
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बृहद्रगण और लघुगणमें पाठ ,होनेसे शान्त्युदकाभिमन्त्रणादिमें 
विनियोग होता है । 

“युञ्जन्तु मा? (११।८। ७ ) #भ्रवाशर्वाविदस्‌” ( ११ । 
८] & ) “या देवीः पश्च” ( ११। ८ । २२ ) और “यन्मातली 
रथक्रीतम्‌'' ( ११। ८।२३ ) इन ऋचाओंको छोड़कर सप्तप्रतीक- 
अंहोलिगगणमें पाठ होनेसे “अनुक्तान्यमतिषिद्धानि भैषज्यानां 
अहोलिङ्गाभि!” (कौशिकपृत्र ४ । ८) इत्यादिके सर्वमैपज्यादि 
में गणप्रयुक्त विनियोग देखना चाहिये । 

तथा “इस्तिरथदानाजुक्रमं चे” का आरंभ करके अथर्व- 
परिशिष्टमे कहा है, कि-“तस्मात्‌ सर्वेषु दानेषु अनुक्तविधिकेडु 
च । झगिन व्रम इति सूक्तेनाज्यतन्त्रेण होमयेत्‌ ॥ सब दानोंमें 
और जिनकी बिधि नहीं,कही है उनमें “अग्नि भमः” इस आज्य- 
तन्त्र वाले घक्तसे होम करे ।” ( अथवेपरिशिष्ट १४ । १)॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
अग्नि बमो वनस्पतीनोष॑धीरुत वीरुप्रं । ॐ 
इद्र बृहस्पति सूर्य ते नों मुचन्लंहसः ॥ १ ॥ 
अप्निम्‌ | ब्रमः । बनस्पतीन्‌ | ओषधीः । उत । वीरुषः । 


रम्‌ । बृहस्पतिम्‌ । यम्‌ । ते । नः । सुच्चन्तु । अंहसः॥ १ ॥ 

अग्निः अग्रणी सर्वेषां देवानाम्‌ आदिभूतो देवः । “अग्नि- 
ग्ने मथमो देवतानाम्‌” इति [ तै० ब्रा० २, ४. ३, ३ ] श्रुतेः । 
ताहशम्‌ अग्नि ब्रमः स्तुमः । यद्वा इष्टफलं याचामहे । तथा वन- 
स्पतीन्‌ पृथिव्यधिदेवतेन तेनाग्निना संवधितान महाहक्षान ओषधीः 
ब्रीहियवाद्याः उत अपि च वीरुधः आरण्या लतारूपाः ताः 
सर्वा ज्मः स्तुमः । तथा इन्द्रम्‌ युलोकाधिपति बृहस्पतिम्‌ बृहतां 
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देवानां पति सूयम्‌ सवेस्प मेरकमू आदित्यं च नमः स्तुमः | ते 
सर्वे नः अस्मान्‌ अंहसः पापात्‌ मुञ्चन्तु ॥ 
हम सब देवताओंके आदिभूत ‡ अग्रणी अग्निदेवकी स्तुति 
करते हैं, वा उनसे इष्टफलकी याचना करते हैं तथा पृथिवीके 
अधिदेवता अधिसे सम्त्रद्धित महादरक्षांकी, ब्रीहियव आदि औष- 
धियोंकी और बनकी लताओोंकी हम स्तुति करते हैं-वा उनसे 
इष्टफल्लकी याचना करते हैं, तथा द्॒लोकके अधिपति इन्द्रदेबकी, 
बड़े २ देवताओंके पालक बृहस्पतिकी और सवेमेरक सूयंदेवकी 
भी हम स्तुति करते हैं ये सव हमको पापसे मुक्त करें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
बूपो राजानँ वरुण मित्रं विष्णुमथो भग॑म्‌ । 
अंश विवस्वन्तं अमस्ते नो. मुचन्सहंसः ॥ २ ॥ 
ज्रूमः | राजानम्‌ | वरुणम्‌ । भिन्नम्‌ । बिष्णुम्‌ । अथो इति । 
भगम्‌ । 
अशम्‌ । विवस्वस्तम्‌ । जूमः । ते | नः ।बुञ्चन्तु । अंहसः ।२। 
अत्र बरुणादयः सूर्यमूतेयः स्तूयन्ते । राजानम्‌ राजमानम्‌ 
ईशितारं वा बरुण देवं बमः स्तुमः | मित्रम्‌ सबेस्प मित्रभूत देवं 
विष्णुम्‌ व्यापनशीलं देवम्‌ अथो अपि च भगम्‌ भजनीयं देवम्‌ 
अंशम्‌ एतत्संज्ञं देवं बिवस्वन्तम्‌ विवस्वत्सइ देवं त्र मः स्तुमः । 
ते नो स॒श्वन्त्बंहस इति समानम्‌ ॥ एते च आदित्यास्तैिरी येऽनु- 
क्रम्पन्ते । “मित्रश्च वरुणश्च । धाता चार्यमा च । अंशश्च भगश्च। 


‡ तैत्तिरीयब्राह्मण २।४। ३ । ३ में कहा है, कि-“अग्नि- 
रशे प्रथमो देवतानाम्‌” ॥ 
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इन्द्रथ विवसाश्ेयेते” [ तै० आ० १. १३ २ ]। आचायैंस्तु 
द्वादशादित्याः परिगणिताः । 
धात्र्यममित्राख्या वरुणांशभगा विवस्व॒दिन्द्रयुता! । 
पूषाहयपजेन्यौ त्वष्टा विष्णुरच भानबः प्रोक्ताः | इति ॥ 

( इस ऋआम बरुण आदि सर्यमूतिर्योकी स्तुति की जाती है 
कि-) राजमान ईश्वर वरुणदेवकी हम स्तुति करते हैं, सबके 
मित्रभूत भित्रदेवकी, व्यापनशील विष्णुकी, भजनीय देवता भग 
की अंशदेवकी और विवस्वान्‌ नामक देवकी इम स्तुति करते हैं + 
बे. हमको पापसे मुक्त करें ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 

बूमो देवं संवितारं धातारंसुत पूषणंग्‌ । 
लश्टास्माग्रिये रस्ते नो. गुधन्खेहसः ॥ ३ ॥ 
बः । देवम्‌ । सबितारम । प्रातारमू । उत | पूषणम्‌ । 
स्रम्‌ । अप्रियम्‌ । जप: । ते । नः । मुझन्‍्तु॥ अंइसः॥३॥ 

देवम दानादिगुण्युक्त सवितारम्‌ स्वस्य प्रेरकं रः स्तुमः। 
तथा धातारम्‌ । उतशब्दः अप्यर्थे । पूषणमपि स्तुमः | अग्रियम्‌ 
अग्ने भवः अग्नियः । प्रथमगएय इत्ययः | ® “अग्राह यत्‌” 
«घच्छौ च” इति घच्‌ मत्ययः | चिक्ताह अन्तोदात्तत्वम्‌ & । 
तादृशं त्वष्टारं त्रम; स्तुमः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

+ तैतिरीय आरण्यक १। १३। ३ में आदित्योंका वर्णन इस 
प्रकार किया है, कि-“मित्रश्च वरुणश्च | धाता चायमा च। 
अंशश्च भरक्ष । इन्द्रध विवस्वांश्रेत्येते” ॥ और आचार्योने बारह 
आदित्योंको कहा है, कि-“धाता5य मंमित्राख्या बरुणांश भगा 
बिबस्बदिन्ठयुता; | पूषाइयपर्जन्यौ त्वष्टा बिष्णु भानव! रक्तः” 
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इम दानादिगुण युक्त सर्बमेरक सूर्यदेवताकी स्तुति करते हैं, | 
घाता और पूषा देवताकी भी स्तुति करते है, अग्रगण्य त्वष्टा. 
देवताकी भी स्तुति करते हैं, ये हमको पापसे मुक्त करें ॥ ३ ॥ 

त चतुर्थी ॥ 
गन्धर्वाप्सरसो त्रमो अश्विना ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
अर्यमा नाम यो देवस्ते नों सुबन्तः ॥ ४॥ 
गन्धर्वअप्सरसः । तू मः । अहिना । अह्मणः । पतिम्‌। 


अर्यमा | नाथ । यः | देवः । ते | नः । मुझन्तु । अंहसः ॥४॥ 

गन्धर्वाश्च अप्सरसश्च गन्धर्वाप्सरसः | “अग्निगे्धस्तस्यौ- 
षघयोप्सरसः” [ तै० सं० ३, ४, ७. १ ]इस्यादिमन्त्रवर्णप्रसि- 
द्वान्‌ गन्घर्वाप्सरोरूपान देवगणान्‌ ब्र मः स्तुमः । तथा अश्विना 
अश्विनौ स्तुमः । ब्रह्मणो वेदराशेः पतिं स्वापिनम्‌ तया अयमा 
नाम अर्यमेति प्रसिद्धो यो देवोस्ति तमपि स्तुमः । ते सर्वे नः 
अस्मान्‌ अंहसः सुञ्चन्त्विति शेषं समानम्‌ ॥ 

हम गन्धर्व और अप्सराओंकी स्तुति करते है अर्थात्‌ “अभिर्ग- 
घवस्तस्पौषंधयोऽप्सरसः |-अग्नि गंधवे है और औषधियें उसकी 
अप्सरायें हैं? इस तैत्तिरीयसंहिता ३। ४।७। १ मन्त्रमे प्रसिद्ध 
गन्धव और अप्सरारूप देवताओंकी हम स्तुति करते हें । तथा 
अरिवनीङुमारोंकी हम स्तुति करते हैं, वेदोंके पति ब्रह्माक्ी और 
अर्यमा नामक देवताकी भी हम स्तुति करते हैं, वे सब देवता 
हमको पापसे सुक्त करें ॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ 

अहोरात्रे इदं मः सूयोचन्द्रमसावुभा । 


श्र ~ ३१४९ 
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विश्वानादित्यान्‌ मसते नों मुझन्लंहंसः ॥ ५ ॥ 
अहोरा इति इदम्‌ । जूम । सूर्याचन्द्रमसौ । उभा । 
विश्वान्‌ । आदित्यान । मूष! । ते। नः | मुश्वन्तु । अंहसः ४ 

झहश्च रात्रिश्च अहोरात्रे ते उदिश्यदं सतुतिबाकयं ब्रूमः । 
सूश्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमसा अहोरात्रयोरधिष्ठातृदेवौ उभा उभौ 
स्तुमः । विश्वान्‌ सर्वान्‌ आदित्यान्‌ अदितेः पुत्रान्‌ म्म 
स्तुमः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

दिन और रात्रिको लच्यमें रख कर इम इस स्तुतिवाक्यको 
कहते हैं, दिन और रात्रिके अधिष्ठात्री देवता सूर्य और चन्द्रमा 
की हम स्तुति करते हैं अदितिके सब पुत्रोंकी भी हम स्तुति 
करते हैं वे सब हमको पापसे युक्त करें ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ 

बातै जूमः पजेन्यमन्तरिचमथो दिशंः । 
आाशांश्र सो बृमस्ते नो गुबन्खंहसः ॥ ६॥ 
बातम्‌ । बम! । पर्जन्यम्‌ । अन्तरिच्तम्‌ । अयो इति । दिशः । 


आशा; | च। सर्वाः। म; । ते । न । मुश्वन्तु । अंहसः ॥ ६॥ 
बातमू वायु ब्र मः स्तुमः । पर्जन्यम्‌ दृष्टिपदं देवम अन्तरिच्तम्‌ 
आक़ाशम्र्‌ अथो अपि च दिशः दिग्देवता आशाः विदिशश्च सर्वा- 
स्ता ब्रमः स्तुमः ॥ 
हम वायुदेवकी स्तुति करते हैं, देष्टिमद पजन्यदेवकी स्तुति 
करते हैं आकाशी दिग्देवता और बिदिशाके देवताओंकी भी 
सतुति करते हैं, वे सब हमको पापसे युक्त करें ॥ ६॥ 
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सप्तमी ॥ 

सुन्तु मा शपध्यादहोरात्रे अथा उपाः |. 
सोमो मा देवो मुंबतु यमाहुम्चन्द्रमा इति ॥७॥. 
सुन्तु । मा । शपथ्या | । अहोरातरे इति । अयो इति | उपा: । 
सोमः । मा । देवः । सुख्चन्तु । यम्‌। आहुः । चन्द्रमा: । इति ७ 

शपथ्यात्‌ शपथप्रभवात्‌ पापात्‌ मा मां मुञ्चन्तु अहोरात्रे अह- 
रभिमानिदेवता राज्यभिमानिदेवता च अथो अपि च उषाः अहो- 
रात्रयोः संधौ वर्तमाना उषःकालाभिमानिनी देवता । तासां बहुः 
त्वात्‌ सुञ्चन्तु इति बहुवचनम्‌ । तथा सोमी देवः मा मां तस्मात्‌ 
पापात्‌ मुञ्चतु । तं विशिनष्टि य' सोम चन्द्रमा इति आहुः अभिज्ञा 
कथयन्ति । स सोमोत्र मोचक इत्पर्थः ॥ 

शपथसे होने वाले पापसे दिन और रात्रिके अभिमानी देवता 
मुझको मुक्त करें, दिन और रात्रिकी संधिमें वतेमान उषःकाल 
के अभिमानी देवता युको शपथजनितं पापसे मुक्त करें। 
विद्वान्‌ पुरुष जिन सोमको चन्द्रमा कहते हैं वह सोम मुझको 
शपथजनित पापसे युक्त करें ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 

पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या उत ये मुगाः । 
शकुन्तान्‌ पक्षिणो ब्रमस्त नों मुझनन्लेहसः ॥ = ॥ 
पाथिताः । दिव्याः । पशः | आरणयाः । उत । ये । मुगा! । 
शकुन्तान्‌ । पक्तिण! । ब्र मः । ते । नः । मुञचन्तु | अंहसः ।। 


पार्थिवाः इत्यादि व्याख्यातम्‌ [ ११. ७, २१ ] । हरिण- 
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४००. अधवेवेद्संहि' ता सभाष्य-भाषाजुवाद सहित भु 
शादूलसिंहाधा बगा: । तान्‌ पार्थिवादीन्‌ स्तुम इति शेषः । शकु- 
न्तान्‌ शकुनभूतान्‌ पक्षिणः पिङ्गलादीन्‌ ब्र.मः स्तुमः ॥ 

पृथिवीके जन, द्यौके माणी, बनके सिंह शादूल आदि पशु, 
ग्रामके गौ मेंस आदि पशु हैं उनकी और शकुनभूत पिंगल आदि 
पक्तियोंकी इम स्तुति करते हैं वे हमको पापसे युक्त करें ॥८॥ 
नवमी ॥ 
ˆ भवाशर्वाविद ज्मो रै पंशुपतिश्व यः । 
झू्यी एषा संविद ता न॑ः सन्तु सदा शिवाः॥६॥ 


भवाशों । इदमू । तमः । रुद्रम्‌ । प्शुऽपति ।च।यः। 


शष्‌ । याः । एषाम्‌ । समूऽविग्न | ताः । नः । सन्तु । सदा । 

शिवाः॥ ६ ॥ 

भवश्च शश्च भवाशत्रों | तावुद्िश्य इदं स्तुतिवाक्यं नमः 
बदाम; । तथा रुद्रं स्तुमः । यश्च पशुपतिर्देवस्तमणि स्तुमः । एते 
च देवाः “भवाशर्वौ मृइतम्‌” [ ११. २ ] इत्यस्मिन्‌ सूक्ते प्रप- 
खिताः । एषां देवानां या इषूः शरान्‌ संविग्नः संजानीमः ता नः 
अस्माकं सदा सर्वदा शिवाः सुखहेतवः सन्तु भवन्तु ॥ 

भव और शर्व देवताओको अभिलत्तित करके इम इस वचन 
को कहते हैं, और रुद्र तथा पशुपति देवताकी भी इम स्तुति 
करते हैं, इन देवताओंके जिन वाणोंको हम जानते हैं, वे हमारे 
लिये सुखके हेतु होवें ॥ ६ ॥ 

दिं जगो न दशमी॥ 

वें जमो नचंत्राणि भूमि यक्षाणि पवेतान्‌ । 
समुद्रा नद्यो|विशन्तास्ते नो मुञ्चन्लंहसः ॥ १० ॥ 
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दिवम्‌ । मूमः । नत्तत्राि । भूमिम्‌ । यक्ञाणि । पर्वतान्‌ | 
समुद्रा: । नु । वेशन्ता । ते । नः । सुखन्तु । अंहसः ॥१०॥ 

दिवम्‌ द्योतमानं याँ तमः स्तुमः । तत्राश्चितानि नक्षत्राणि 
पुण्यकृतां धामानि | “सुकृतां वा एतानि उयोतींषि यन्नक्षत्राणिँ 
इति श्रतेः [ तै० सं ५. ४, १. ३ ] । तानि स्तुमः । तथा भूमि 
स्तुमः । यत्षाणि पूज्यानि तत्रत्यानि पुणयक्षेत्राणि स्तुमः । तथा 
पतान हिमवत्मयरुखान्‌ महागिरीन्‌. स्तुमः । समुद्राः सप्तसंख्याका 
भूम्याश्िताः प्रसिद्धाः । नद्यश्च गङ्गायाः । वेशन्ताः तदपेन्न॑या 
अल्पानि अन्यानि सरांसि । तान्‌ सर्वान्‌ स्तुमः ॥ 
[इति ] तृतीयेजुबाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
हम द्योतमान द्यौकी स्तुति करते हैं और उसमें आश्रित 
चुएयात्माओंके स्थानरूप  नक्तत्रॉंकी स्तुति करते हैं, भूमिकी 
स्तुति करते हैं और भूमिमे पूज्य पुण्यक्षेत्रोंकी स्तुति करते हैं, 
हिमाचल आदि महापर्वेतोंकी स्तुति करते हैं, सात सगुद्रोकी, 
गंगा आदि नदियोकी उनकी अपेक्षा अल्प जल वाले सरोबर 
आदिकी स्तुति करते हैं वे हमको पापसे मुक्त करें १० ( १७) 
तु रीय अवुषा कमै चतुर्थ सूक्त समाप्त ॥ 
“सप्तऋषीन्‌ वा इदं त्र. म:” इति सुक्तस्य पूर्ववद विनियोगः । 
श्रौतदर्शपुर्णमासयोः प्राशित्रभक्षणानन्तरस्‌ “यन्मातली रय- 
क्रीतम्‌” इत्यनया अश्या अद्धिर्माजयेत्‌। तहु उक्त बैताने ।“भाशिन्रे 
यबमात्रम्‌ अधस्ताद उपरिष्टाद्‌ बाभिघारितम्‌” इत्युपक्रम्य “मात- 
ल्याद्भिमा्ेयित्वा प्राणान्‌ संस्पृशते” इति [ बे० १, ३ ]॥ 


+ तैत्तिरीयसंहिता ५ । ४ । १ । ३ में कहा है, - पतेतिरीयसंहिता ५ । ७ । १। ३ में कहा है कि- सकते 
बा एतानि ज्योतींषि यन्नक्षत्राणि ।-जो नक्षत्र हैं ये पुण्यात्याओं 
के घाम हैं” ॥ ० 
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५०२ अयईनेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 
;? इस स्रूक्तका पहिलेकी समान 


“सप ऋषीन्‌ वा इदं जूम 
विनियोग है । ८ 

औत दर्श पूर्णमासके भाशित्रम्षणके अनन्तर “यन्मातली 
रयक्रीतम्‌” ऋचासे ब्रह्मा जलसे मार्जन करे । इसी. बातको 
बैतानसूजमें कहा है, क्ि-“मातल्या द्धिमाजेयित्वा प्राणान संस्पृशते 


(बैतानब्ज १। ३)॥ _ 
पञ्चमसूक्ते प्रथमा ॥ 


र्न्‌ वा इदं जमोपो देवीः प्रजापतिम्‌ । 
पितुन्‌ यमभेष्ठान्‌ नमस्ते नो सुद्न्खंहसः ॥ ११ ॥ 
सप्ृऽञषीन्‌ । बै । इदम्‌। मुः । अपः । देवी; । प्रजाउपतिमू । 


पितृन्‌ । यमश्‌ । ब्रमः । ते । नः ञ्जु । अंहसः ॥११॥ 

सप्तऋषीन्‌ उदिश्य खलु इदं स्तुतिवचनं ब्र म; | अथ वा तान्‌ 
इदं फलं याचामहे । तथा अपो देवीः अब्देवताः प्रथमसृष्टाः स्तुमः । 
प्रजापतिम्‌ तासां सष्टारं स्वुमः । तया यमश्रेष्ठ न्‌ यम; श्रेष्ठी सुख्यो- 
धिपतिये षां तान्‌ पितृन्‌ बहिषदभिष्वात्तादीन्‌ बमः स्तुमः ॥ 

इम स्षपियोके निमित्त इसको अर्थात्‌ स्तुति चचनको कहते हैं 
बा सप्तपिरयोसे इसकी अर्थात्‌ फलकी याचना करते हैं तथा जल- 
देवताओंकी स्तुति करते हैं और उनके स्रष्टा अजापतिकी स्तुति 
करते हैं और जिनमें यम श्रेष्ठ हैं उन बहिंपद अग्निष्वात्ता आदि 
पितरोंकी स्तुति करते हैं बे हमको पापसे मुक्त करें ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ 


ये देवा दिविषदों अन्तरित्तद॑श्च ये । 
ऐरथिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नों मुझन्तबंहसः ॥ १ २॥ 
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ये । देवाः । दिविऽसदः | अन्तरित्तः्सदः । च । ये। te 
पृथिव्याम्‌ । शुक्राः । ये । शरिताः । ते । नः | मुखन्तु। अंहसः॥ 
ये दिबिसदः युलोके सीदन्तः उपविशन्तो देवाः | पलु 
बिशरणगत्यवसादनेषु । “सत्सूद्विष०” इत्यादिना क्तिप्‌ & । 
तया ये च अम्तरित्तसदः अन्तरिते उपविष्टाः तथा पृथिव्याम्‌ 
भूमौ शक्राः शक्ता देवा ये श्रिताः आश्चिता; ॥ अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
जो घुल्तोकमें रहने वाले देवता हैं, अन्तरिक्षमे रहने बाले जो 
देवता हैं और प्रथिवीमें जो समरथ देवता हैं वे हमको पापसें 
युक्त करें ॥ १२॥ 
तृतीया ॥ 
आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वाणः । 
अङ्गिरसो मनीषिएस्ते नों मुबन्लेहंसः ॥ १३ ॥ 


आदित्याः । रुद्राः । बसबः। दिवि । देवाः । अर्बाणः । 


अङ्गिरसः \ मनीषिणः । ते । नः । मुज्चन्तु । अंहसः ॥ १३॥ | 


आदित्याः अदितेः पुत्रा द्रादशसंख्याकाः । रुद्राः एकादश । 
बसवः अष्टौ । एते च दिवि वतेमाना गणत्रयात्मका देवाः । बिंशतिः 
काणडात्मकस्यास्य वेदस्य द्रष्टारो महर्षयः अथर्बाणस्तेषि तत्सं- 
ख्याकाः । अङ्गिरसोपि अस्य वेदस्य द्रष्टारस्तावन्तः । मनीषिणः 
मनस ईषिएः सर्वज्ञाः ते सर्वे अस्माभिः स्तुता; नः अस्मान्‌ अंहसः 
पापात्‌ मुश्चन्तु ॥ 

अदितिके पुत्र बारह आदित्य ग्यारह रुद्र, आठ वसु ये गण- 
जयरूपसे ग्यौमें बतेमान देवता बीस काएड बाले अथवेवेदके द्रष्टा 
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मइधि अयर्ना, अंगिरस, और मनीषी: हमसे स्तुत होकर हमको 
पापसे मुक्त करें ॥ १३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
यक्ष जमो यजमानस्रचः सामानि भेषजा । 
यजूँषि होत्रां स्ते नों मुधन्तंहसः ॥ १४ ॥ 
यम । त्र म; । यजमानम्‌ । ऋचः | सामानि । भेषजा । 
यजूंपि। होत्राः । र. । ते । नः । मुन्‍्तु | अंहसः ॥ १४ ॥ 
यज्ञप्‌ भभिष्टोमादिक ब्रमः स्तुमः । तथा यजमानम्‌ तत्फल- 
आाजं स्तुमः। ऋचः तस्मिन्‌ यजे याज्यादिरूपेण विनियुक्ताः 
पादबद्धा मन्त्रः | तथा सामानि फलवद्यज्ञसाधनस्तोत्रनिवेतेकानि 
प्रगीतमन्त्रात्मकानि रथन्तरबृहद्रेर्पादीनि । भेषजा यानि च भेष- 
जानि शान्तिकराणि वामदेवव्यादी नि। यजूषि तस्मन्‌ यज्ञ आध्वयेब- 
कम सु करणतया बिनियुक्तानि क्रियमाणानुवादीनि वा प्रशछिष्ठ- 
* पठितानि । होत्राः । होता मैत्रावरुणो ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टा 
अच्छावाक आग्नीध्र इति तस्मिन्‌ सोमयागे सप्त बषट्कर्तारः तेषां 
क्रिया होत्राः । एतान्‌ ऋवसामादीन्‌ यज्ञावयवान्‌ जमः स्तुमः ।! 
इम अग्निष्टोम भादिक यङ्गोक्षी स्तुति करते हैं और उनके फलको 
पाने वाले यजमानकी प्रशंसा करते हैं, और उन यज्ञोंमें यांया दि- 
रूपसे विनियुक्त पादबद्ध मन्त्रों ( ऋचाओं ) की स्तुति करते हैं, 
तथा फलप्रद यज्ञके साधन स्तोत्रोको सम्पन्न करने बाले प्रगीत, 
उयन्तर, बृहत्‌, वेरूप आदि साभोंकषी स्तुति करते हे, और शान्ति- 
कर बामदेव्य ओषधियोंकी इम स्तुति करते हैं, यज्ञमें अध्वयु के 
द्वारा प्रयुक्त अनुवादादिरूप यजुओंकी हम प्रशंसा करते हे । 
होता मैज्ञावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, आ्रीप्र 
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ये सोमयागके जो सात बषट्कर्ता हैं इनकी क्रियाएं होत्र कहलाती 
हैं, उन होत्रोंकी हम स्तुति करते हैं वे हमको पापसे मुक्त करे १४ 
पञ्चमी ॥ 


पञ्च राज्यानिं वीरुपां सोंमंश्रेष्ठानि जूमः । 
दुर्भो भङ्गो यवः सहस्ते नो मुझन्लंहसः ॥ १५॥ 


पञ्च । राज्यानि \ चीस्घाम्‌ । सोमउस्रेष्ठानि । रपः । 


दमः । भङ्ग | यवः | सह; | ते | नः । सुञ्चन्तु । अंहसः १४ 
वीरुधाम्‌ त्रिरोइणशीलानाम्‌ ओषधीनां पञ्चसंख्याकानि 
राज्यानि राज्ञा भिषजा विनियुञ्यमानानि पस्त्रकाएडपुष्पफल- 
मूलात्मकानि सोमश्रे्ठानि । सोमो ह्यासां राजा । अतः स एव 
श्रेष्ठ प्रशस्यतमो येषां तथाविधानि वीरुधां राज्यानि ब्रमः स्तुमः 
तया द॒र्भः कुशमयः-प्रसिद्धः । भङ्गः शणः । यवः ओषधिविशेषः 
प्रसिद्ध: । सहः कश्चिद्‌ ओषधिविशेषः । एतेपि अस्माभिः स्तुताः 
पापाद्‌ युञ्जन्तु ॥ यद्वा वीरुधाम्‌ ओषधीनां मध्ये पञ्च संख्याकानि 
राज्यानि राज्ञः सोमस्य कमणि क्रियाविशेषनिष्पन्नानि । भेषः 
जानीत्यर्थः । तानि च सोभश्रेष्ठानि सोमो लतारूपेण उत्पन्नः श्रेष्ठः 
प्रशस्यतमः येषां तानि । एतेन सोमलतास्मकम्‌ एक राज्यम्‌ इत्युक्त 
भवति । दर्भादीनि च चत्वारि एवं पञ्च राज्यानि स्तुम इति॥ 
बिरोहणशील ओषधियोंके पाँच राज्य हैं अर्थात्‌ भिपगात्मक 
राजासे बिनियुज्मान पत्र काण्ड पुष्प फल मूलात्मक पाँच राज्य 
हैं, इन लताओंमें सोम श्रेष्ठ है, ऐसे लताओंके राज्यकी हम स्तुति 
करते हैं, दर्भ ( कुशा ) भङ्ग ( सन ) यव और सह नामक 
औषधि ये सब भी हमसे स्तुति पाकर हमको पापसे मुक्त करदें ॥ 
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षष्टी ॥ 
अरायांव्‌ बमो रामि सर्पान्‌ पुंण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
मृत्यूनेकशात जमस्ते नों मुचन्खंहस ॥ १६॥ 
अरायान्‌ । ब्रूमः । रक्षांसि | सर्पान्‌ । पुण्यजनान्‌ । पितुन्‌ । 
सृत्यून्‌ | एऋऽशतम्‌ । बर म; । ते । नः । युज्वन्तु । अंहसः १६ 
अरायान्‌ दानप्रतिबन्धकान्‌ हिंसकान्‌ ब्रमः स्तुमः । यद्वा - 

अरायाः आतिकरा रत्तोबदू बाधकाः पिशाचबिशेषाः । तान्‌ ब्रमः 
स्तुमः । तथा रक्षांसि । & रत्तो रत्तितव्यम्‌ अस्माद्‌ इति यास्कः 
[ नि० ४. १८ ] &। राक्तसान्‌। सर्पान्‌ पन्नगान्‌ । पुण्यजनान्‌ 
यातुधानान्‌ | पितृन्‌ पूर्व पुरुषान पितृलोकं गतान्‌ । मृत्यून्‌ मारयि- 
तून्‌ देवान्‌ एकशतम्‌ एकोचरशतसंख्याकान्‌ । “शतायुर्वे पुरुषः 
शतवीर्यः । आत्मैकशतम्‌” [ तै» ब्रा० १, ७. ६. ४ ] श्रुवे- 
मत्यः पुरुषः एकशतप्रकारः । ततो मारयितुप्रु त्योरपि ताबत्मका- 
रत्वं युज्यत एव । तथा च अन्यत्रापि मन्त्रवर्णो दृश्यते। “अपास्य 
योसिनात पाशान सृत्यून ए ऋशतं च” इति । तान्‌ सर्वान्‌ ब्र म! 
स्तुमः ॥ 

हम दानप्रतिबन्धक हिंसकोंकी स्तुति करते हैं अथवा पीड़ा देने 
बाले राक्षसोंकी समान बाधक पिशाचोंकी स्तुति करते हैं और 
जिनसे रक्षा करनी चाहिये उन रात्तसोंकी स्तुति करते हैं, सपो 
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की, यातुधार्नोकी, पिठलोकमें गए हुए पूर्वपुरुष पितरोंकी स्तुति 
करते हैं, एकसौ एक पृत्युओं-मारक देवताओंकी स्तुति करते हैं।॥ 
सप्तमी ॥ 
ऋतून्‌ त्रम ऋतुपतींनातेवाचुत हायनान्‌ । 
समां संवत्सरान्‌ मासांस्ते नो मुचन्लेहसः १७॥ 
ऋतून्‌ । ब्र.मः । ऋतुपतीन्‌ । आतेत्रान्‌ । उत्त । हायनान्‌ । 
समाः । समूःवत्सरान । मासान्‌ । ते । नः । मुञचन्तु। अंहसः 
ऋतून्‌ वसन्ताद्यान्‌ त्र; स्तुमः | तथा ऋतुपतीन्‌ तेषाम्‌ ऋतूः 
नाम्‌ अधिपतीन्‌ । तत्र बसन्तस्य बसब्रोधिपतयः । “वसन्तेन पुना 
देवा बसबह्लिटटता स्तुतम्‌” इति श्रतेः [ते० ब्रा” २,६, १९. १ || 
औष्मस्य रुद्रा अधिपतयः । “ग्रोष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पञ्च 
दशे स्तुतम्‌” इति [ ते० ब्रा० २, ६, १६, १ ] आख्नानात्‌ । 
वर्षेरतोरादित्या अधिपतयः । “र्षीभित तुजा दिस्या^? इति 
[ तै० ब्रा० २. ६, १६, १ ] श्रुयमाणत्वात्‌। शरहतोऋ भनोधिः 
पतयः । “शारदेनतुना देवा एकविश ऋभवः स्तुतम्‌” इति 
[ ते० ब्रा» २, ६. १६. २ ] श्रतेः । “हेमन्तशिशिरयोः समा 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ | ७। ६ | ४ में कहा है, कि-“शता- 
युव पुरुषः शतवीर्य; । आत्मैकशतम्‌ ।-पुरुष सौ बर्षकी आयु 
बाला होसकता है, उसमें सेंकड़ों पराक्रम होसकते हैं और पुरुष 
एक सौ एक प्रकारके हैं” इस श्रतिके अनुसार पुरुष एक सौ 
एक प्रकारके हैं अत एव मारक मृस्युके भी उतने ही भेद होना 
ठीक ही है । दूसरे मन्त्रॉमें भी एक सौ एक मृत्युआँका वणेन 
हे, कि-“झपास्य योऽसिनात्‌ पाशान मृत्यून्‌ एकशतं च”॥ 
३१५९ 
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सेन” [ ऐ० ब्रा० १, १] इति एकत्वश्रवणात्‌ समासेन तयोमंरु- 
तोधिपतयः । अयते हि । “हेमन्तेनतुना देवा मरुतस्रिणवे स्तृतम्‌” 
इति [ तै० ब्रा० २. ६. १६. २] । इत्यं वसुरुद्वादीन्‌ ऋतु- 
पतीन्‌ त्र म; स्तुमः । आतेवान्‌ तत्तहतुबिशेषसंबन्धिनः पदार्थान्‌। 
उतशब्दः अप्यर्थ । हायनान्‌ समाः संवत्सरान्‌ इति पर्यावशब्दा- 
आन्द्रसौरसावनमेदेन त्रिविषसंबत्सराभिमायाः । मासान्‌ चैत्रा- 
दान | एतान्‌ सर्बान्‌ ब्र मः स्तुमः ॥ 

इम वसन्त आदि ऋतुओंकी स्तुति करते हैं और वसन्त ग्रीष्म 
वर्षा शरद हेमन्त और शिशिर ऋतुओंके अधिपति वसु रुद्र 
आदित्य ऋशु और मरुद्षणोंकी हम स्तुति करते हैं और इन ऋतुओं 
में होने वाले पदार्थोकी स्तुति करते हैं. ( जिनमें मास शुक्ल प्रति- 
पदासे आरम्भ होकर अमावस्या पर पूर्ण होता है उन ) चान्द्र 
सम्तत्सरीकी हम स्तुति करते हैं ( और जिनमें संक्रान्तिके आरंभ 
से संक्रान्तिकी समाप्ति तक मास पूर्ण होता है उन ) सौरसंबत्सरों 
की ( और जिनमें कृष्ण प्रतिपदासे आरम्भ कर पूर्णिमाके दिन 
मास पूर्ण होता है उन ) सावन सम्बत्सरोंकी हम स्तुति करते 
हैं तथा चैत्र आदि मार्सोकी इम स्तुति करते हैं, ये हमको पापसे 
से मुक्त करदें ॥ १७॥ 

; | अष्टमी॥ | _ | 
एतं देवा दक्षिणतः पश्चात्‌ परां उदेतं । 
पुरसतादुत्तरच्छ्क्रा विश्वं देवाः समेत्य ते नो मुञ्चन्त्व 

हंसः ॥ १८ ॥ 
आ । इत.। देवाः । दक्षिणतः । पश्चात्‌ । म्राञ्चः | उत्‌ऽएत । 
पुरस्तात्‌ । उत्तरत्‌ । शक्रः । विश्वे । देवाः । सम्‌ऽएत्य । ते । 

नः । मुश्चन्तु । अंहसः ॥ १८॥ 


३१६० 
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हे देवाः दक्षिणतः दक्तिणस्यां दिशि स्थिता यूयम्‌ एत 
आगच्छत । एवं चतु दिल्लु अवस्थिताः सर्वे देवा समेत्य समा- 
मस्य ते यूयम्‌ अस्मान्‌ अंहसः पापात्‌ । बुञ्चतेति शेषः ॥ 

हे देवताओं ! दक्षिण दिशामें स्थित तुम आओ और हे पश्चिम 
उच्तर तथा पूर्वदिशामे स्थित देवताओं ! तुम अपनी २ दिशाओं 
से शीप्रतापूवेक आओ और आकर हमको पापसे युक्त करो १८ 

नवमी॥ 

विश्वान्‌ देवानिदं ब्रमः सत्सँघानताइधं: । 
विश्वानिः पत्नीमिः सह ते नो मुञ्चन्तरहंसः ॥१६॥ 
बिशान्‌। देवान्‌ । इदम्‌ । बम; । सत्यऽसंघान्‌ || तप | 
विश्वामिः । पत्नीभिः । सह | ते । नः । मुश्वन्तु । झंहस; १६ 

विशवे देवा नाम देवगणाः । तान्‌ उद्दिश्य इदं स्तुतिवचन ब्र म; 
वदामः । यद्वा इदं. फलं याचामहे । कीदृशान्‌ । सत्यसंघान्‌ सत्य- 
प्रतिज्ञा] । ऋताह॒थ! ऋतमू इति सत्यस्य यज्ञस्प वा नामधेयम्‌ 
तस्य बर्धयितन्‌ । विश्वामिः पत्नीभिः बिश्वाख्या मिर्देवी भि; सह। 
तान्‌ बर.मः इत्यर्थः । ते न इत्यादि समानम्‌ ॥ 

हम सत्यप्रतिज्ञ यज्ञवर्धक विश्वेदेवताओं की उनकी सब पत्नियों 
सहित स्तुति करते हैं अथवा उनसे फलकी याचना करते हैं चे 
इमको पापसे मुक्त करें ॥ १६ ॥ 


दशमी ॥ 
सवान्‌ देवानिदं जूंमः सत्यसधानताइघः । 
सवोमिः पत्नीमिः सह ते नों मुझन्वंहसः॥ २०॥ 
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५१० अथवेदं हिता सभाष्य- 


सर्वान्‌ । देवान्‌ । इदम्‌ । ब्रमः । सत्यऽ्संघान्‌ । ऋतऋष: ॥ 
सी | पत्दीभिः | सह | ते । नः । मदनु असः ॥२०॥ 
विश्वशब्दस्य स्थाने सर्वशब्द एवं विशेषः । उक्तान्‌ अबु 
क्तांत्र सर्वान्‌ देवान. अन्यत्‌ पूर्व योज्यम्‌ ॥ 
- हम सत्र पत्नियोंसहित सत्यप्रतिज्ञ यज्ञव्धक देवताओंसे फल 
की याचना करते हैं वे इमो पापसे मुक्त करें ॥ २० ॥ 
एकादशी ॥ 
भूतं जृंभो भूतपति भूतानामुत यो वशी । 
भूतानि सर्वी संगत्य ते नौं मुचन्लंहसः ॥ २१ ॥ 
भूम | ब्रस; | भूतःपतिमू | भूतानाम्‌ । उत | यः । वशी । 
भूतानि । सर्वा । समूआत्य । ते । नः । झह । अंहसः ॥२१॥ 
भूतम्‌ लब्धसत्ताकं वस्तुमात्र त्र म; स्तुमः | भूतपतिम्‌ तस्य 
अस्य अधिपतिम्‌ ईश्वरम्‌ | उत अपि च तेषां सर्वेपां भूतानां 
यो वशी वशयिता नियन्ता तमपि स्तुमः । सर्वा सर्वाणि तानि 
भूतानि संगत्य संभूयागत्य ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
इम सत्ता जाली सस्तुमात्र-भूत-की स्तुति करते हैं, और इन 
तोके अधिपति ईशवरकी स्तुति करते हैं और जो इन भूनोका 
नियमन करने वाले देवता हैं उनकी भी इम स्तुति करते हैं, वे 
सब एकत्रित होकर आवें और आकर हमको पापसे मुक्त करें २१ 
0 द्वादशी ॥ 
या देवीः पञ्चे प्रदिशो ये देवा दादेशतवः । 
संवत्सरस्य ये दंध्रासते न॑ः सन्तु सदां शिवाः॥२९॥ 
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याः | देवीः । पञ्च | मऽदिशः । ये । देवा; । द्वादश | ऋतवः । 
) |, 
समूःबत्सरस्य । ये । दंष्ट्रा | ते । नः । सन्तु! सदा। शिबाः२२ 
याः सिद्धाः पञ्चसंख्याक्राः प्रदिशः प्रधानदिश; देवी! 
देव्यो दानादिणु एयुक्ता देवतारूपा वा सन्ति ये देवाः दानादि- 
गुणयुक्ता द्वादशसंख्याका ऋतवः “मधुश्च माधत्रश्च” इत्पेव्स्‌ 
[ ते० सं० १. ४, १४ ] अनुक्रान्ताः मासाः तथा संत्रत्सरस्य 
द्वादशमासात्मकस्य प्रभापतेयें दंष्ट्राः दशन्ति खादन्ति एभिरिति 
टटा दन्तविशेषाः । & “दाम्तीशस्‌०” इत्यादिना करणे षन्‌ 
प्रत्ययः §। ते चात्र संत्रत्सर पंबन्थिनो विष्टा दिदुष्टका लात्मकाः | 
ते सर्वे नः अस्माकं सदा सबेदा शिवाः कल्याणहेतवः सन्तु ॥ 
जो देवतारूप प्रधान पाँच दिशायें हैं और जो दानादिगुण 
युक्त बारह ( ऋतु ) माम हैं और द्वादशपासात्मक प्रजापतिरूप 
सम्वत्सरकी, जिनसे डसा जाता है ऐसे बिष्टि आदि दुष्टकाला- 
त्मक जो, ढाहे हैं, वे सब हमारे लिये सुखके कारण हों ॥२२॥ 
त्रयोदशी ॥ 


यन्मातंली स्थक्रीतमम्रृतं वेदं भेषजम्‌ । 
तदिन्द्रो असु प्रावेशयत्‌ तदापों दत्त भेषजम्‌ २३ 
यत्‌ । मातली | रथऽक्रीतम्‌ । अघम्‌ । वेद । भेषजम्‌ । 
तत्‌ । द्रः | अपूड्यु । प्र । अवेशयत्‌ | तत्‌ । आपः | दत्त! 
भेषजम्‌ ॥ २३ ॥ 
मातली इन्द्रस्प सारथिः रथक्रीतम्‌ रयस्य क्रमेण जब्धम्‌ अमः 
तम्‌ अमरणासाधनं यद्‌ भेषजं वेद जानाति तत्‌ भेषजम्‌ इन्द्र 


स्तस्य रथस्य अभिपतिर्देबः अप्सु उदकेषु प्रावेशयत्‌ प्राक्षिपत्‌ । 
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(9१२ अयर्षबेद्संहिता सभाष्य-भाषान्ुवादस हित 
है आपः यूयं तत्‌ मातलिना क्रीतम्‌ इद्रेण बिस भेषजम्‌ ओषधं 
दत्त अस्मभ्यं प्रयच्छत ॥ 
पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति सायणाचार्यविरचिते अथवेसंहिताभाष्ये एकादशकाण्डे 
तृतीयोजुबाक। ॥ 
इन्द्रका सारथी मातलि रथक्रयसे मिले हुए जिस अमरण- 
साधन भेषजको जानता है, उस भेषजको उस रथके अधिपति 
देवता इन्द्रने जलमें डाल दिया है, हे जलों ! तुम उस मातलिकी 
खरीदी हुई और इन्द्रकी डाली हुई औषधिको इमें दो २३ ( १- ) 
पञ्चम सूक्त माम ( ४८६) 
पक्राइश काण्डमे तृतीय अवुवार समाप्त ॥ 
चतुर्येलुवाके पट्‌ सूक्तानि । तत्र आद्येखरिभिः इक्तेब्ेसौद- 
नाख्मे सबयजे हुतशिष्टस्य ओदनस्य सर्वेजगस्कारणभूतब्रह्म- 
भेदेन स्तुतिः क्रियते । तत्रैव एषां विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 
चौथे अनुवाकमे छः यूक्त हैं । इनमें पहिले तीन सूक्तोसे बह्मौ- 
दन नामक सममं होमनेसे बचे हुए ओदनकी सर्वेजगत्कारण- 
भूत बरह्मके अभेदसे स्तुति की गई है । उसमें इनका विनियोग 
देखना चाहिये । 
तत्र प्रथममूक्ते प्रथमा ॥ 


उच्चिष्ट नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इन्द्ेश्वाभिश्च विश्‍वंमन्तः समाहितस्‌ ॥ १॥ 
उत्‌ऽशिष्टे । नाम । रूपम्‌ । च । उतूशिष्टे । लोकः। आऽहितः। 
उदऽिषे। इ । च । अधिः | च । विश्‍वस्‌ । अन्त;। समू&- 
आहितम्‌ ॥१॥ 
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उच्छिष्टे | होमाद्‌ ऊध्ये शिष्यते अवशिष्यत इति हुतावशिष्टः 
माशनार्थं ओदनः उच्छिष्टः । तस्य देवस्टिहेतुत्यं ताबच्छ यते 
हि । “अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रझौदनम्‌ अपचत्‌। 
तस्या उच्छेषणम्‌ अददुः । तत्‌ मानात्‌ । सा. रेतोधत्त । तस्ये 
धाता चार्यमा चाजायेताम्‌? इत्यादि [ तै० ब्रा० १. १, ६. १]। 
तथा अस्मिन्नेव बेदे मुण्डकोपनिषदि अन्मस्य सर्वजगद्धतुता 
समान्नास्यते । 

तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम्‌ अभिजायते । 
अन्नात्‌ माणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ 

इति [यरु १, १, ८ ] । तस्मिन्‌ उच्छिष्टे हुतशिष्टे अन्ने नाम 
नामधेयात्मकः शब्दभपञ्च; रूपम्‌ तेन निरूपणीयः अर्थप्रपन्च तद 
उभयम्‌ आहितम्‌ आस्थितम्‌ । नामरूपात्मक; प्रपश्चस्तस्मिन्‌ का- 
रणभूते समाश्रित्य लब्धसत्ताकोबतिष्ठत इत्यर्थः । यद्वा “अयात 
आदेशो नेति नेति” [ बृ० आ० २, ३, ११ ] “नेह नानास्ति 
किंचन” [ बु» आ० ४.२,२१ ] इत्येवं हरयमरपञ्चनिषेघाद ऊर्ध्व 
तदवधित्वेन शिष्यते अवशिष्यत इत्युच्छिष्टं बाधाबधित्वेन शिष्य- 
माणं परं ब्रह्म | तस्मिन्‌ शुक्तथादौ रजतादिवत्‌ नाम रूपं चेति 
द्विघाभूत॑ समस्तं जगत्‌ आहितम्‌ आरोपितम्‌ । वर्तत इत्यर्थः । 
इत्थं सामाम्येन सरवेजगदाधारत्वम्‌ अभिधाय विशेषतो निर्दिशति 
उच्छिष्टे लोक आहित इत्या दिना । उच्बिष्टे उच्छिष्यमाणे ब्रह्मा- 
भिन्ने कारणभूते तस्मिन्नोदने लोकः पृथिव्यादिरूपः सर्वो लोकः 
आहितः आस्थितः । तस्मिन्नेव उच्छिष्टे द्॒लोकाधिपतिः इन्द्र 
पृथिव्यधिपतिः अग्निश्च उभौ आहितौ । किं बहुना पतदुपलत्तितं 
विश्वम सर्व जगत्‌ अन्त; मध्ये समा हितम्‌ सम्यग्‌ईरबरेण स्थापितम्‌ 

(- होमके अनन्तर जो बचता है बह होमनेसे बचा हुआ माशनके 
लिये रक्खा हुआ ओदन यहाँ उच्छिष्ट शब्दसे अभिहित हुआ 
३३ ३१६५ 
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है । बह देवताओंकी एंश्टिका कारण हुआ है, यह श्रतियोमें सिदध 
ही है, कि-/अदिति पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्र्ौ दनं अप- 
चत्‌ । तस्या उच्छेषणं अददुः । तत्‌ मारनात्‌ । सा रेतोऽ्रचत। 
तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम्‌०। -पुत्राभिलापिणी अदितिने 
साध्यदेवताओंके लिये ब्रह्मौदनका पाक किया, उन्होंने अदिति 
के लिये उच्छेषण दिया । उसने उसका माशन किया । फिर बी 

घारण किया, तब उसके धाता और अर्यमा उत्पन्न हु ए” ( तैत्ति- 
रीयब्राह्मण १।१।३।१ ) | तथा इस बेदके ही मुण्डको प्रनिषद््भे 
झस्नकी सर्वजगद्धो ठुता कही है, कि-“तपसा चीयते ब्रह्म ततो$न्नं 
अभिजायते । अन्नात्‌ प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चापृतम्‌॥-= 
ब्रह्म तपसे दृद्धिको भाप्त होता है, उससे अन्न होता है, अन्न 
से माण मन सत्य और लोक प्रकट हुए हैं और कामे जो अमृत 
हे बह भी प्रकट हुआ है!” [सुण्डकोपनिषत्‌ १।१।८] उस उच्चिष्ट 
अर्थात्‌ होमनेसे बचे हुए अन्नमे नाम अर्थात्‌ नामधेयात्मक शब्द- 
मपश्च और रूप अथात्‌ निरूपणीय अथेप्रपश्चव भी.ये दोनों ही 
आहित हैं अर्थात्‌ नामरूपात्मक प्रपश्च उस कारणभूतमें आश्रय 
करके सचाको पाकर मादुभूत होता है। अथवा-“अथातो आदेशो 
जेति नेति अब यह आदेश है, कि-यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म 
नहीं है” ( बृहदारण्यक २। ३। ११ ) और “नेह नानास्ति 
किश्वम-ब्रह्मके अतिरिक्त इस जगतूकी अन्य अनेक बरतुएँ ( तत्व ) 
नहीं है” ( बृहदारए्यक ४ | २ । २१ ) इस प्रकार दृश्यप्रपश्चके 
निषेधसे ऊपर जो तदवधित्वसे वाकी रहता है वह उच्छिष्ट वाधा 
की अवधिसे बचा हुआ-परब्रहझ है, उस परत्रह्ममें सीपीपें चाँदी 
I समान नाम और रूप इन दोमें वर्तमान सब जगत्‌ आरो 

त है । इस अकार सामान्यरूपसे जगदाधा रखको कह 

विशेषरूपसे कहते हैं, कि-उस उच्छिष्यमाण अशामिन करत: 
भूत ओदनमें पृथित्री आदिक- समस्त लोक आहित हैं, उसी 
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उद्धिष्ट दरलोकाधिपति इन्द्र और पृथितीके अधिपति अग्नि ये 

दोनों स्थित हैं अधिक क्या इनसे उपलेक्षित सकल विश्व ही इस 

ओद्नके मध्यमें इंश्वरके द्वारा मली प्रकार स्थापित किया हुआ है १ 
तीया ॥ 


उच्छिष्ट दावाप्रथित्री विश्वँ भूतं समा हितम्‌ । 
आपं समुद्र उच्छिष्ट चन्द्रमा वात आहिंतः ॥ २॥ 
उत्‌ऽशिष्टे | ब्ावापथित्री इति। विरम्‌ । भूतम्‌। समूऽआहितम्‌ |] 
आपः | समुद्र: । उतशिष्ट । चन्द्रमा । बातः | आहितः ॥२॥ 
प्रथमया संग्रहेण उक्त एयार्थः एतदाभिम-्जैबहुधा पञ्चते $ 
द्याापृथिती द्याव्रापूथिञ्यी उच्छिष्टे उच्छिष्यमाणे ब्रह्मणि तदा- 
त्मके हुतशिष्टोदने वा समाहिते। आश्रित्य बर्तते इत्यर्थः । भृतम्‌ 
तत्रत्यं यद्‌ भूतजातं विश्वम्‌ सदै तद्‌ उच्छिष्टे समाहितम्‌ सम्यग्‌ 
निहितम । तदाधारवशात्‌ ्रचलतीत्यर्थः | तया आपः व्यापन- 
शीलाः प्रथमस्रष्टा जगत्कारणभूता! तासां समुदायात्मकः समुद्र - 
तस्मिन्‌ उच्छिष्टे समाहिताः । चन्द्रमाः तस्मात्‌ समुद्रात्‌ मध्यमा- 
नाद उत्पन्नः बातः बायु! अन्तरिक्षाधिपतिदेव! आहितः आश्रितः॥। 
( पहिली ऋचासे सूत्ररूपमें जो बातें कही हैं उन्हींका इन 
ऋचाओंसे विस्तार करते हैं, कि-) द्यावापृथिबी उच्छिष्यमाण 
ब्रह्म वा तदात्मक होमनेसे अवशिष्ट ओदनमें समा हित है अर्थात्‌ 
उसका आश्रय लेकर रहते हैं, और इनमें रहने वाला जो भूत- 
संघ है वह भी उच्छिष्टमें समाहित है, उसके आधारबश प्रचलन 
करता है, तथा व्यापनशील प्रथमस्रष्ट जगत्कारणभूत जल और 
जलका समुदायरूप समुद्र भी उस उच्छिष्टमे समाहित है, उस 


समुद्रके मथनेसे उत्पन्न हुआ चन्द्रमा और अन्तरिक्ञाधिपति वायु- 
देव ये सब्र उसी ब्रह्ममें सपाश्रित हैं ॥ २ ॥ 
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हृतीया ॥ 
सन्नुस्बष्टे असंश्रोभो सृतयर्ाजः प्रजापतिः । 
नो १) ] 02 Cri 

लोक्या उच्छिष्ट आयं त्रश्च द्रथापि श्रीमेयि ३ 
सन्‌ | उत्‌ऽशिष्टे | असन्‌। च -उभौ । मृत्यु! बाज; |प्रजाउपतिः । 
लतयाः । उत्‌ऽशिषटे । आध्यत्ताः | ब्र; | च । द्रः। च। अपि। 

श्री: | मयि॥ ३॥ 

सन्‌ सत्तया क्रोडीकृतो भावरूपः प्रपञ्चः । असन्‌ अभावा- 
लश्च । उभौ सदसतौ उच्छिष्टे तस्मिन्‌ उदीरितलक्षणे । कार्य- 
त्वेन बतेते इत्यर्थ; | तथा तस्य सदसदात्मकस्य प्रपञ्चस्य मारको 
मृत्यु! वाजः तदीयं बलं तस्य समेस्य स्रष्टा प्रजापति तत्रेव 
आहिताः। तथा लौक्याः लोकसंबन्धिन्यः प्रजा; तस्मिन्‌ उच्छिष्टे 
आहिताः स्थापिताः । तथा ब्रः वारको वरुण दरः द्रावकः अमृत- 
मय; सोम; | परस्परसद्नुचयार्थौ चकारौ । तावपि अस्मिन्‌ आहिती । 
तत्मसादात श्रीः संपत्‌ मयि विदुषि आहिता आस्थिता भवतु ॥ 

सत्तारूपसे क्रोडीकृत भावरूप प्रपश्च और अभावात्मक पञ्च 
ये दोनां सत्‌ और असत्‌ उस पूर्वोक्त लक्षण वाले उच्छिट्टमे 
आश्रित हैं अर्थात्‌ कायेत्वरूपसे बतेमरान रहते हैं । तथा सदसदा- 
त्मक पञ्चके मारक मृत्युदेव, उनका बल, और उन सके सरष्टा 
प्रजपति भी तहाँ ही आश्रित हैं और लोककी भजाएँ भी उसी 
उर्द्िषटमे आश्रित हैं, तथा वारक वरुणदेव और द्रावक अमृत- 


मय सोम-ये दोनों भी इसीम समाहित हैं, उसके प्रसादसे सु 
विद्वानमें सम्पत्ति आश्रित हो ॥ ३ ॥ 


र 


क पररा! १ 
हृदो इंहस्थिरो न्या बरह्म विश्वसृजो दश । 
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नाभिमिव सवेतश्रक्रमुच्छिष्टे देवतां श्रिताः ॥४॥ 
इद । हृ इऽस्थिरः । न्यः । ब्रह्म । विखऋजः । दश । 
नाभिम्‌ःइव । सर्वतः । चक्रम्‌ । उत्‌ऽशिष्टे। देवता; । शरिताः ४ 

दृढ: दढाङ्गः । प्रहद्धशरीरो देव इत्यर्थः । & दह दृहि हद्धों। 
“इह! स्थूलबलयो;” इति निष्ठायां निपात्यते & । इ इस्थिरः 
हृ हणेन स्थिरीकृतो लोकः । न्यः नेतारस्तत्रत्याः माणिनः । ब्रह्म 
परिहृद जगत्कारणम्‌ अव्यक्तात्मकम्‌ । विश्वः विश्वस्य 
खष्टारो नव ब्रह्माणः तत्स्रष्ठा [ दशमः एवं ] दशसंरूयाकाः | 
यद्वा नब प्राणाः मुख्यः प्राण एकः । पते हि प्रथमखष्टा विरबस्य 
स्रष्टारः। एते सर्वे उच्छिष्टे समाहिताः। अपि च देताः इन्द्राद्याः 
सर्वे देवा नाभिमिव चक्रम्‌ यथा रथचक्रं मध्यस्थ नाभिं स्वेत 
आवेष्ट्य चतेते एवम्‌ उच्छिष्टे श्रिताः आश्रिता; । कारणभूतं ब्रह्म 
आवेष्ट्य वतन्त इत्यथः ॥ 

इढ शरीर वाला देव, और ह हणसे स्थिर किया हुआ लोक 
और तहाँके नेता प्राणी, रिष्ट जगत्कारण अव्यक्त ब्रह्म, विश्वकी 
रचना करने वाले नौ ब्रह्म और उनकी रचना करने वाला दशम 
ब्रह्म । अथवा-नौ प्राण और मुरूय प्राण एक ये पथमसृष्ट दश 
प्राण विश्वके स्रष्टा हैं-ये सब उच्छिष्टमें समाहित हैं और इन्द्र 
आदि सब देवता भी, रथचक्रकी नाभि चारों ओरको घेरे रहती 
है, इसी प्रकार उस उच्छिष्टका आश्रय लेकर रहते हैं. अर्थात्‌ 
कारणभूत ्रझका आवेष्टन करके रहते हें ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


आक्‌ साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌ । 
हिङ्कार उच्चि स्वरः साम्नों मेडिश्च तन्मयि ॥५॥ 
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ऋक्‌ | साम । यज्ञ! | उतःशिष्टे । इत्‌ऽगीथः । अउस्तुतम्‌ । 


स्तुतम्‌ । ४ 
हिरूकारः । उत्शिष्टे । स्वरः । साज्ञः | मेडिः। च। तत्‌ । मयि 
अनयोत्तरया च यदाङ्गानां तदाश्रित्य प्रतिपाद्यते ऋक्‌ साम 


यजुरिति । स्त्र जातावेकवचनम्‌ । ऋचः पादबद्धा मन्त्रा यज्ञ 
याज्याचुबाक्यादिरूपेण विनियुक्ताः । सामानि प्रगीतमन्त्राः 
“आज्यः स्तुवते” “पृष्ठेः स्तुवते” इत्येवं स्तोत्रसाधनत्वेन 'विनि- 
युक्ताः । यजूषि र्िष्टपठिता अनुष्ठेया्थ्रकाशका मन्त्रः । तेषां 
लक्षणं जैमिनिराचायोंऽदत्रयत्‌ । “तेषाम्‌ ऋग्‌ यत्रायतरशेन पाद्‌- 
व्यवस्था” [ जै० २, १. ३५ ] “गीतिषु सामाख्या” [ जे० २. 
१, ३६ ] “शेषे यजुःशब्द्र” [ जे० २. १, ३७ ] इति । एवं 
त्रिविधा मन्त्रा उच्छिष्टे उच्छिष्यमाणे ब्रह्मणि समाश्रिताः । तत्र 
आज्यादिस्तोत्रनिवेतैकानां साम्नां पञ्च भक्तयः हिङ्कारमस्तावो- 
द्वीयप्तिहार निधनाख्याः प्रयोगशास्त्रेण कल्पिता; | तत्र च उद्गात्रा 
गीयमानो 'भाग उद्गीथः । स्तुतम्‌ प्रस्तोत्रा गीयमानः प्रस्ता- 
वार्यो भागः | प्रस्तूयते स्तुतेः मारम्भः क्रियते अनेनेति अस्तुः 
तम्‌ । ® अपूर्वात्‌ स्तोतेः करणे निष्ठा & । स्तुतम्‌ स्तोत्रम्‌ स्त- 
बनकर्म । हिङ्कारः सर्वेरुद्वातमिः आंदो प्रयुज्यमानों हिं इति शब्द: । 
स्रः कत्स्रसामाञ्चितः क्रुष्ठमथमट्रिती यतनी यचतुथेमन्द्रातिमन्द्रा- 
त्मकः संप्तविधः स्वरः । अथ वा कानिचित्‌ सामानि आ इ ई 
इत्येवमात्मके! स्वरे; पंरिसमाप्यन्ते । तानि च सामानि स्वरनिध- 
नानि इत्युच्यन्ते । स आकारोत्र स्वरशब्देन विषेक्षितः। स च 
साम्नः सम्बन्धी । तथा मेंडिः मेंलयिता )ऋगन्षराणां गानविशे- 
पस्य च संसरजेकः स्तोमविशेषः | अथ वा मेलिरिति बाङ्नाम । 
सन्नः संबन्धिनी वाक्‌ | कानिचित्‌ सामानि बाङ्निधनानि 
३१७० 
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गीयन्ते । तदभिप्रायम्‌ एतत्‌ | तदृ एतद्व उद्गीयादिकं सेम 
उच्छिष्टे समाश्रितम्‌ । तत्‌ सर्वे मयि यजसगृद्ध यय मषत्वित्यथ: ॥. 

(इस ऋचासे और अगली ऋचासे भी यज्ञाज्ञोंका तदाश्रिंतत्व 
प्रतिपादित किया जाता है, क्रि-) यज्ञ याज्याजुत्राक्यादिरूपसे 
बिनियुक्तपादबद्ध मन्त्र कक “आज्येः स्तुते” “पृष्ठः स्तुवते” 
इत्यादि स्तोत्रसाधनत्वसे विनियुक्त भगीत-मन्त्र साम, प्रस्छिष्ठ- 
पठित अनुष्ठेय अर्थके प्रकाशक मन्त्र यज्ञः ३ इस प्रकार ये तीनों 
मारके मन्त्र उच्छिष्पमाण ब्रह्ममें समाश्रित हैं ( यश्षेँआज्यादि 


स्तोत्रोंको सम्पन्न करने बाले सार्मोकी हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीय, 


प्रतिहार और निधन नामक पाँच भक्तियें ्रयोगशास्रमें कल्पित 
हैं इनमें ) जो उद्गाता जिस भागको.गाता है वह उद्दीय कह 
लाता है । प्रस्तोता जिसको गाता है वह प्रस्ताव ज़ामक भाग 
प्रस्तुत कहलाता हैं । और जिससे स्तुतिका प्रारम्भ किया जाता 
है बह प्रस्तुत कहलाता है । और स्तत स्तोत्रकमे स्तुव कहलाता 
है, सत्र उद्दताओंसे अदिमें प्रयुज्यमान हिं शब्द हिंकार कहलाता 
हैं। और पूर्ण सामका आश्रय लेने वाला क्रृष्ठ प्रथम द्वितीय तृतीय 
खतुर्थ मन्द और अतिमन्दरूप सात प्रकारका स्वर्‌ । अथवा- 
कुछ साम आ इई अदि स्त्ररोसे समाप्त किये जाते हैं वे साय 
स्वर-निधन कहलाते हैं वह आकार ही ग्रहाँ स्वर शब्दसे अभि- 
लषित है । क्राचाओके अत्नरोंझा और गानविशेषका मिलाने 
बाला एक स्तोत्र मेडि-अथवा सामसम्त्रन्धी बाणी-ये सब उद्गीथ, 
आदि उच्थिष्टमे समाश्रित हैं, तात्प यह है, कि-वह सब झु 
में यज्ञपमृद्धिके लिग्रे हो ॥ ५ ॥ 

‡ इनका लक्षण जैमिनि आचारयने इस प्रकार लिखा है, कि- 
“तेषा ऋक्‌ यत्राथैवशेत पादव्यवस्था”( जैमिनी यसर २१।३४ ) 
“वीतिषु सामाख्या” ( जै० २। १ । ३६ ) “शेषे यजुःशब्दः2 
(जे० २।१।३७ )॥ 

३१७१ 
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षष्ठी ॥ 
ऐन्दराग्ने पांवमानं महानाम्नीमैहावतम्‌ । 
उच्चिष्ट यक्षस्याजञान्यन्तगभं इव मातरिं॥ ६॥ 
ऐल्द्राप्रण्‌ । पावमानमू | महाजनान्नी; । महाञतसू । 


उत्‌उशिष्टे । यस्य । अङ्गानि । अन्तः । गरभे!ऽइब । मातरि ६ 


ऐश्द्राग्रम्‌ इनद्राग्सयों! स्ताबकम्‌ “इन्दरामी आ गतं सुत्‌ इति 

तचे [ ऋ० ३. १२, १ ] गीयमानं साम ऐनद्रं प्रातःसबने ` 
प्रयुज्मानम्‌ । पावमानम्‌ त्रिष्यपि सवनेषु सबनादौ गीयमानं 
बबंपानसोमदेवताकं साम । ® उभयत्र “सास्य देवता” इति अण्‌ 
प्रस्ययः ® । महानाम्नी; महोनाम्न्यः । “विदा मघवन्‌ विदा 
गातुम्‌ अजुशंसिषो दिशः” [ ऐ० आ० ४. १ ] इत्याम्नाता 
ऋतचः । तत्र गीयमानं शाक्वरं सामापि महानाम्नी शब्देनो च्यते। 
ताश्च द्वादशाइमध्यवतिनि दशरात्रे पञ्चमेऽहनि पृष्ठसामत्वेन 
बिनियुक्ताः । महात्रतम्‌ राजनगायत्रबृइद्रयन्तरभद्राख्यैः पञ्चभिः 
सामभिः क्रियमाणं स्तोत्रम्‌ । तच्च गवामयनस्यो पान्त्येहनि प्रथमं 
पृष्ठस्तोत्रम्‌ । एकाहोपि सोमयागंस्तद्मन्‌ मह्रतम्‌ इति आख्याः 
यते । एबम्‌ ऐन्द्राधादीनि यज्ञस्थ अङ्गानि उच्छिष्टे अन्तः मध्ये 
मातरि गर्भ इब बर्तन्ते | यथा मातुरुदरमध्ये आश्रितो गर्भ! पुष्यन्‌ 
` झभिवर्धते एवम्‌ एतान्यपि कारणभूते ब्रह्मणि आश्रितत्वेन भाव्य 

“मानानि अङ्गिनं यजं फलसमृद्ध कुवेन्तीत्यथेः ॥ 

इन्द्र और अग्निकी जिसके द्वारा.स्तुतिकी जाती है वह (इन्द्रागरी 
आ गत॑ सुतमू! इस ऋग्वेदसंहिता ३। १२ १ के ठचसे गाया 
लाने बाला और प्रातःसबनमें प्रयुज्यमान साम ऐन्द्राम्र, तीनों 


सबनोमें गाया जाने वाल पत्रमान सोमदेवताका साम पावमान, 
३१७२ 
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“विदा मधर्‌ विदा गातुं अनुशंसिपो दिशः” ये ऐतरेय आरण्यक 
४॥ १ में कही हुई महानाज्नी नामक ऋचाएँ अथवा तहाँ गाया 
जाने बाला महानाज्नी शब्दसे अभिहित शाक्वर नामक साम, 
इन शाक्वर सामकी ऋचाओंका बारह दिनके मध्यमें होने बाले 
दशरात्रके पञ्चम दिनमेंपृष्ठसामरूपसे विनियोग होता है । राजन 
गायत्र बृहद्‌ रथन्तर और भद्रनामक पाँच सामोसे किया जाने 
बाला स्तोत्र महाव्रत कहलाता है, यह गवामयनके अन्तके दिनसे 
पहिले दिनमें होने वाला प्रथम पृष्ठस्तोत्र होता है और इस मयम 
पृष्ठ स्तोत्र वाला एकाइ सोमयाग भी महाब्रत कहलाता है। इस 
प्रकारके ये ऐन्दराम्र आदि यद्ञके अङ्ग उच्छिष्टे भी तर इस प्रकार 
रहते हैं, जिस प्रकार माताके भीतर गर्भ रहते हैं। तात्पर्य यह 
हे, कि-जैसे माताके उदरके मध्यमें आश्रित गर्भ पुष्टि पाता 
हुआ बढ़ता है,इसी प्रकार कारणभूत ब्रह्ममें आश्रितत्वसे भाव्य- 
मान ये, अंगी यज्ञकों फलसशद्ध करते हैं ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 
राजसूये वाजपेय॑मशिष्टोमस्तदखरः । 
अर्काखमेवावुब्डिष्टै जावबरहिमेदिन्तंमः ॥ ७ ॥ 


राजउसूयम्‌ । बाजऽपेयम्‌ । अग्निउस्तोमः । तत्‌ । अध्वरः। 


अर्कञ्यरवमेधौ । उतडशिष्ट । जीवः्बहिः । मदिन्तमः ॥ ७॥ 

अङ्गवद्‌ अङ्गिनामपि त राश्रयत्वम्‌ इतः परं प्रतिपाद्यते । राजा 

यते प्रेयेते यस्मिन्‌ कमणि तद्‌ राजसूयम्‌ इष्टिपशुसोमदहो- 

स्मकं शस्त्रमधानस्‌ । 9 “राजमूयमूर्य०” इत्यादिना क्यपि निपा- 

त्यते । “गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌” इति कृदुत्तरपदमकृतिस्वर- 

सम्‌ छ । चाजपेपम्‌ बाज! अने द्रवीकृत्य पेयं यस्मित्‌ कर्मेण 
३१७३ 
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तत्‌ तथोक्तम्‌ | “राजा स्वगकामो राजसूयेन यजेत" इति[ आरव० 
8. 8, १६ ] क्षत्रिय एव राजमूये कर्मेण अधिकारी । चाजपेये 
हु बराह्मणत्तत्रियी उभावपि अधिक्रियते । श्रयते हि। “स वा एप 
ब्राह्मणस्य चैत्र राजन्यस्य च यज्ञ! | तंवा एतं बाजपेपम्‌ इत्याहुः” 
इति [ तै० ब्रा० १. ३, ०. ३ ]। तथा अग्निष्टोमः चरमसतोत्रे 
यज्ञायह्वीये आग्निः स्तूयत इति अभ्निष्टोमः द्रादशस्तोत्रशख्रस हितः 
सवेसोमानां प्रकृतिभूनः सोमयाग | तत्‌ । के लिङ्गव्पत्ययः ®। 
सोधवरः हिसामर्यव।यर हितः । “अग्नीपोभीयं पशुम्‌ आलभेत” 
इति आलभ्य पशुदिसाया विहितत्वेन “न हिंस्यात्‌.सर्वेभूतानि”? 
इति निषेधशाख्रस्य तत्रालुपवेशाभावात्‌ । अर्कारवमेधौ अर्केशि- 
स्पोग्निः | अर्तो मेधः पशुर्यस्मिन्‌ त्रिरात्रात्मके अहीने सोमे 
सोऽश्वमेधः | तौ अकाशवमेधौ । अथ वा विराडात्मना उपास्य- 
मानबित्योमिः अर्कः । तस्य च तथास्वेन उपासनम्‌ ऐतरेयकोप- 
निषदि समाज्नायते । “एतं ह्ये बहचा महत्युक्ये मीमाँसन्ते । 
एतमग्रावध्वर्यवः । एतं महात्रते छन्दोगाः? इति [ ऐ० आ० ३, 
२. ३. ] | अश्‍वमेथशब्देन च “उषा वा अरस्य मेध्यस्य शिरः” 
[ बृ० आ० १, १, १ ] इत्पाद्ुपनिषदा अश्त्रमेधाङ्गस्य अश्वस्य 
त्रिराडात्मना यह उपासनम्‌ उक्त तद तिवत्तितम्‌ । “तावेतावर्को - 
श्वमेधो” [ बृ० आ० १,२. ७ ]इति तदुपासनप्रकरणे समाज्ना- 
नात्‌ । एतदेवाभिमेत्य तैत्तिरीयेरपि आज्ञायते । “अर्को वा एषं 
यद अग्निः असावादित्योश्वमेधः” (ति[तै०सं० ५,७.५.२] । 
एते राजग्र्यादयः सर्वे उच्छिष्टो उच्छिष्यमाणे निष्पपश्वे ब्रह्मणि 
तदात्मना भाव्यमाने ओदने वा समाश्रिताः | तथा जीवर्बाहः 
जीवाबस्थास्पेत् बही षि यस्य यागविशेषस्य स तथोक्तः । मदिन्तमः 
मादयितृनमः देवानां तृप्तिविशेषकरः अन्योपि सोमयागः । स 
सर्त्रोपि उच्छिष्ट समाश्रित इत्यथः | छ “नादुघस्य” इति तमपो 
चुझगमः & ॥ 
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( अब अङ्गकी समान अंगियोंका भी तदाश्रयस्व प्रतिपादन 
करते हैं, कि- जिसमें राजाको प्रेरित किया जाता है वह हृष्टि 
पशु सोम दवि होमात्मक राजसूय यज्ञ, जिसमें वाज अर्थात्‌ 
अन्न पतला करके पिया जाता है वह वाजपेय † यज्ञ, जिसमें 
चरमस्तोत्र यज्ञायज्ञीयमें अग्निकी स्तुति की जाती है बह अग्नि- 
टोम यज्ञ, द्रादशस्तोत्रशख्रसहित सर्वसोर्मोका प्रकृतिभूत सोमयाग 
हिंसाके प्रत्यवायसे रहित होनेके कारण अध्वर १ कहलाता हे, 
चित्याग्नि अर्कयज्ञ, जिस तीन रातसे कमें न होने वाले यज्ञमें 
अश्व पशु होता है बह अश्वमेध यइ, अथवा विराडात्मकसे उपा- 
स्यमान चित्य अग्नि अर्क --, और अशमेधके अंग अरवकी 

+ आश्वलायनसूत्र & | & । १६ में कहा है, कि-“राजा 
स्वर्गकामो राजसूयेन यजेत ।-स्वर्गकी कामना वाला राजा राज- 
खूयसे यजन करे” ॥ अत एव क्षत्रिय ही राजसूय यज्ञका अधि- 
कारी है । और वाजपेय यज्ञमॅ तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंका 
अधिकार है श्रतिमै भी कहा है, कि-“स वा एप ब्राह्मणस्य चेत 
राजन्यस्य च यज्ञः । तं बा एतं वाजपेयं इत्याहुः ।-यह ब्राह्मण 
और क्षत्रियका यज्ञ है, इसको वाजपेय यज्ञ कहते हैं” ( तेत्ति- 
रीय ब्राह्मण १। ३।२।३)॥ 

‡ “झग्नीषोमीयं पशुम्‌ आलभेत ।” इस प्रकार आलम्मन 
करके हिंसाके विहित होनेसे “न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि” यह 
निषेधशास््र यहाँ प्रदत्त नहीं होता है । 

~ इसकी इस प्रकारकी उपासनाका ऐतरेयको निपतूमें वर्णन 
है, करि-“एतं ह्येत्र बढ़चा महत्युक्ये मीमांसन्ते । एतमग्नावध्वयेवः | 
एतं महाव्रते छन्दोगाः |-बहच इसी की महा उक्यमे मीमांसा करते 
हैं । अध्वयु अभिमे इसीको करते हैं और छन्दोग महाब्रतमें इसी 


को करते है” ( ऐतरेय आरण्यक ३ | २। ३ )। 
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( त अथबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसशित 
उपनिषत्‌ प्रतिपा विराडात्मारूपसे उपासनारूप अश्वमेध +- 
ये सब राजसूय आदि उच्छिष्यमाण निष्मपश्च ब्रह्ममें वा तादात्म्य 
से भाव्यमान ओदनमें समाश्नित हैं । और जीवबहिँ:याग) तथा 
देवताओंकी विशिष्ठतप्ति करने बाला मदिन्तम नामक सोमयाग 
भी उसी उक्डिएमे समाश्चित हैं॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 

अग्न्याधेयमथों दीक्षा कांमप्रडन्दंसा सह । 
उत्सन्ना यत्रा: सत्त्राययुच्छिटटेषिं समाहिताः ॥८॥ 
अन्नम्‌ । अयो इति । दीक्षा। कामःमः । चन्दसा सह। 
उत्ऽसन्नाः | यज्ञाः | सराणि । उत्‌ऽशिष्टो। अधि। सम्‌ऽ्या हिताः 

अ्न्याघेयम्‌ अप्रयो गाहपत्पादयो यस्मिन्‌ कमणि आधीयन्ते 
तद्‌ अग्न्याधेयम्‌ । अथो अग्न्याधानानन्तरमेव सोम्रयागस्य या 
दीक्षा दीक्षणीयेष्ट्यादिरूपा कामप्रच्डन्द्सा कामान्‌ झमिलपि- 
तान्‌ फलविशेषान्‌ प्राति यजमानस्य पूरयतीति कामप्रयू । ® प्रा 
पूरणे । “आतोबुपसर्गे कः” इति कमत्ययः छै । तादृशेन छन्दसा 

+ अश्वमेधके विषयमें बृहदारणथक १। १। १ में कहा है, 
कि-“उषा वा अश्वस्य मेश्यस्य शिरः।-यह उषा ही पवित्र अश्व 
का शिर है” | इस प्रकार जो उपनिषत्में अश्‍वमेध्रके अंग अश्वकी 
विराड्रूपसे जो उपासना कही है वही यहाँ विवक्षित है। इसी 
बातको बृहदारण्यक उपनिषत्‌ १। २। ७ में कहा हे, कि- 
“(ताेतावरकाशवमेधौ ।-बही ये अर्क और अरवमेश यज्ञ है”॥। इसी 
बातको तैत्तिरीयसंहिता बाले भी कहते हैं, कि-“अकों बा एव 
यद अग्नि; | असावादित्योश्वमेत्र! । -जो अग्नि है यही अर्क है 
और जो आदित्य हैं यही अरबमेष है” ॥ 
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गायत्री जिष्दुबादिना सनननिष्पादकेन सह । उत्सन्नयज्ञा इदानी 
` हुरभिगमतया- अचुष्ठानाभातात्‌ जुप्पमाया यज्ञा उत्सन्नयज्ञा इत्यु 
चयन्ते । तानेव निदिशति सत्त्राणीति । सीदन्ति एघु बहो यजः 
माना! कर्ेस्वेनेति बहुकतृका! सोमयागाः सत्त्राणि उच्यन्ते । भरते 
हि । “चतु {शतिपरमाः सप्तदशावराः सत्त्रम्‌ आसीरन्‌ इति | 
तानि च त्रयोद्शरात्रपशतीनि विशतरजाम्‌ अयनान्तानि । न 
खल्विदानीतनानाम्‌ अल्पमती नाम्‌ अन्पायुषां तद्ुष्ठानं संभवः 
तीति तेषाम्‌ उत्सन्नयेज्ञत्वरमू । एवम्‌ अनुक्रान्ता अग्न्याघेयादय! 
सर्जे यागा उच्छिष्टो ब्रह्मणि अधि समाहिताः समाश्रिताः ॥ 
जिसमें गाहपत्य आदि अझ्नियोँक्री स्थापना की जाती है बह 
अग्न्याधेष, और यजमानकी कामनाओं को पूर्ण करनेवाले गायत्री 
तिष्दुप्‌ आदि सवननिष्पादक छन्दोसहित अग्न्याधेयके अनन्तर 
ही सोमयागकी जो दीक्षणीयेष्टिरूप दीक्षा होती है बह दीक्षा, 
आर इस समय कठिनतासे होसकने वाले अत एव अनुष्ठानके 
झभावत्रश लुस हुए उत्सन्न यज्ञ, कि-जिनमें बहुतसे यजमान 
कर्तारूपसे बैठ) हैं वे बहुकतेक सोमयागात्मक सत्र | ये सब यज्ञ 
उच्छिष्यमाण बरहम वा तादात्म्यरूपसे भावित ओदनमें समाश्रित हैंट 
नवमी ॥ 
अक्तं चं श्रद्धा च वषट्कारो तरते तपः । 
दक्षिष्ड पूर्त चोच्छिष्टधं समाहिताः ॥ ६ ॥ 

‡ श्रुतिमें कहा है, कि-“चतुर्यिशतिपरमाः सप्तदशावराः सत्र 
सीदन्‌ ।-अधिकसे अधिक चौबीस और न्यूनसे न्यून सत्रह 
सत्रे बैठते है” बे यज्ञ त्रयोदशरात्रसे बिरवछजोंके अयन तक 
हैं। आज कलके अन्पमति अल्पायु पुरुषासे उनका अनुष्ठान 
नहीं बन सकता अत एवं उनका उत्ससयज्ञस्व॒ है | 
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अझ्रिउहोत्रम्‌ | च । श्रद्धा । च। वषटूऽकारः । व्रतमू । तपः 


दक्षिणा । इष्टम्‌ । पूर्तम्‌ । च । उत्‌ऽशिष्टे। अधि | सम्‌ऽआहिताः 


अग्नये होत्रं होमः अस्मिन, कर्मणि इति अग्निहोत्रम्‌ “सायं 
मातंरग्निहोत्ं जुहुयात्‌” इति [ आप? ६, १४, १४ ] ब्रिहितम्‌ । 
श्रद्धा श्रद्धानं तदनुष्ठानबिषया आस्तिवयबुद्धिः । & “श्रदन्तरोः 
रुपसर्गवद हत्तिरिष्यते” इति वचनात्‌ “आतश्रोपसगें? इति 
अडः । परस्परसमुचयाथो चक्रारौ & । वषट्कारः याज्यान्ते 
हविप्रदानाय प्रयुज्यमानो बौषट्‌ इति शब्दः । व्रतम्‌ । “नाउृतं 
बदेत्‌। नास्य ब्राह्मणोनारवान्‌ ग्रै वसेत्‌” [तः ब्रा० १. १, ४ २] 
इत्या दिशाख्नविहितम्‌ आहिताग्नेः प्रातिस्त्रिकम्‌ अद्ृतवदनवर्ज 
नादिरूपं कमं 
अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयं शौचम्‌ इन्द्रियनिग्रहः । 
इत्येरमादिरूपं वर्ज्येसांधारणं च ब्रतशब्देन विवक्तितम्‌ । तप; 
शरीरसंतापकरं कृच्छचान्द्रायणादिकम्‌ । यद्वा “पयो ब्राह्मणस्य 
व्रतम्‌ यवागू राजन्यस्य आमित्ता बैश्यस्प” इति [ तै० आ० २, 
८. १. ] दीक्षादिवसेषु देहयात्रार्थ विहितं पयःपानादिकं व्रतम्‌ । 
तपो ब्रह्मचर्ये चित्तेकाउयं वा । 
मनसश्चेन्द्रियाणां चैकाउयं तप उच्यते । 

इति स्मरणात्‌ | दक्षिणा “तस्य द्वादशशतं दक्षिणा” इत्यादि 
शास्त्रेण विहिता ऋत्तिगानतये देयद्रव्यस्य क्लुपः । तथा इष्टम्‌ 
श्रुतिविहित यागहोमादि करम । पूतम्‌ स्मृतिपुराणाभिहितं वापीः 
कूपतटाकदेवायतनारामादिनिर्माणम्‌ । एते च अग्निहोत्रादय सर्वे 
उच्छिष्टे उच्छिष्यमाणे प्रपश्चा संस्पृष्टे ब्रझणि । & अधिः सप्त 
म्य्थानुवादी ® । समाहिताः समाश्रिताः ॥ 

“सायं प्रातरभिहोत्रं जुहुयात्‌ ।-सायंकाल और प्रातःकालेके 
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समय अग्निहोत्रमे होम करे” इस आपस्तम्बश्रीतमृत्र ६। १५। १४ 
से विहित जिसमें अभ्निमें होम किया जाता हैं बह अभिहोत्र, कर्मोके 
अनुष्ठानकी आस्तिक्यबुद्धि श्रद्धा, याज्यान्तमे इविः पदानके लिये 
प्रयोग किया जाने बाला शब्द बाषटू, “नावृतं बदेत्‌ । नास्य 
ब्राह्मणो5नाश्‍वान्‌ गहै बसेत्‌ ।-झूँठ न बोले, इसके घरमें बिना 
खाया हुआ ( भूखा ) ब्राह्मण न रहने पावे” इस तेत्तिरीय- 
ब्राह्मण १ । १। ४ । २ आदि शास्त्रोंस विहित आहिताम्निका 
प्रतिदिनका अद्ृतभापणवर्जनादिक कर्म तथा “अहिंसा सत्यम: 
स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः |-अहिंसा सत्य अस्तेय पवित्रता और 
इन्द्रियनिग्रह” आदि और जिसका सर्वसाधारणको त्याग करना 
चाहिये ये सब ब्रतशब्दसे कहे जाने बाले कर्म व्रत, अथवा “पयो 
ब्राह्मणस्य व्रतम्‌ यबरागू राजन्यस्य आमिक्षा वेश्यस्थ ॥--पय 
ब्राह्मणाका बत है राजन्यो व्रतर्मे यवागू पीनी चाहिये और 
वैशयको आमित्षाका भक्षण करना चाहिये इस तैत्तिरीय आरण्यक 
२।८।१ से विहित दीक्षादिवसोंमें देहयात्राके लिये विहित 
पयःपान आदि व्रत, “मनसश्रेन्द्रियाणां चेकाग्रचं तप उच्यते ।- 
मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता तप कहलाती है” इत्यादिसे विहित 
चित्तका एकाग्रतारूपी तप, “तस्य द्वादशशतं दक्षिणा -उस यज्ञ 
की दक्षिणा बारह सौ है” इत्यादि शास्त्रसे त्रिहित ऋत्विजको 
प्रसन्न करनेरे लिये दी जाने वाली दक्षिणा, श्रुतिव्रिहित यागादि 
कर्म इष्ट, स्मृति और पुराणॉसे विडित वावड़ी कूप तालाब देवा- 
लय बगीचे आदिका बनवानारूप पूत, ये सत्र अग्निहोत्र आदि 
प्रपश्चते अछूते उच्छिष्यमाण ब्रझमें बा तादास्म्यरूपसे भावित 
ओदनमें आश्रित हे ॥ 8 ॥ 
८8 दशमी ॥ त्र 
एकरात्रो द्विसत्रः संद्यःकीः मक्रीरुथमुः । 
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(४२८ अथर्षबेद्संहिता समाष्य-भाषाचुवाद्‌सहित 
झोत निहितमुच्डिष यज्ञस्याणूनिं विद्ययां ॥१०॥ 


उकड्या: | ऽतः | सदयः्रीः । क्रीः | उक्थ्यः । 


आऽउतम्‌। निऽहितम्‌। उत्‌5शिष्टे | यज्ञस्य । अणूनि । बिद्यया १० 


एका रात्रि व्याप्य बर्तमानः सोमयाग एकरात्रः । तया ह 
रात्री व्याप्य वर्तमानः सोमयागो द्विरात्र! । दविरातरमश्वतयः सोमः 
यागा अहीना इत्युच्यन्ते । “द्विरात्रमशतय उपरिष्टाद्‌ अतिरात्रा 
अहीना एकादशरात्रात्‌” इति सूत्रितत्वात्‌ । अतो नेषां सत्रेष्व 
न्तर्भाव इति पृथगुपादानम्‌। & “अह;सर्वकदेशसंख्यातपुण्याच्च 
रात्रे?” इति समासान्तः अकारपत्ययः &। सद्यस्क्रीः प्रक्रीः 
इत्युभौ एकाह सोमयागविशेषौ । सद्यस्तदानीमेत्र क्रीयते सोमो 
स्मिन्निति सद्यःक्रीः । प्रक्रीशब्दोपि इत्थं निबक्तव्यः । उक्थ्यः 
झम्निष्टोमसंस्थात ऊध्वभावीनि त्रीणि स्तुतशस्त्राणि उक्यसंज्ञ 
कानि यस्य सन्ति स सोमयाग उक्थ्यः । तह एतद्‌ एकरात्रा- 
दिकम्‌ उच्छिष्ट उदी रितलक्षणे ओतम्‌ आवद्ध निहितम्‌ नित्तिः 

म्‌ । वर्तत इ्यर्थः । इतयं यज्ञस्य संवन्धीनि अणनि सूच्माणि 
रूपाणि विद्यया भावनया । तत्रेव कारणशूते ब्रह्मश निहि' 
तानीत्यर्थः | 
इति चतुर्थेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

एक रात्रिमें होने वाला सोमयाग एकरात्र, तथा जो सोमयाग 

दो रात्रियाँमें होता हे बह द्विरात्र ‡, जिसमें तत्काल ही सोमका 


‡ द्विरात्र आदि सोमयाग अहीन कहलाते हैं “हिरात्रमभ्रतय 
उपरिष्टाद्‌ अतिरात्रा भ्रहीना एकादशरात्रात्‌ ।-दविरात्रसे लेकर 
एकादशरात्र तकके सोमयाग अहीन कहलाते हैं” अतः इनका 
सत्रमें अन्तभ|र न होनेसे पृथक वर्णन किया है ॥ 
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कण होता है वह सद्यमक्री एकाइ सोमयाग, और जिसमें सोम 
का मङ्कएरूपमे क्रयण होता है बह मंक्री एकाइ सोमयाग, जिस- 
में अग्रिष्ठोम संस्थासे आगे दीन उवथसंज्ञक उक्थ स्तुत श्र (स्तुति) 
होते हैं ऐसा उक्थ नामक सोमयाग, ये सब उच्चि बँघें हुए 
रहते हैं इसी प्रकार यज्ञके सूच्मरूप भी विद्या अर्थात्‌ भाबनासे 
कारणभून ब्रह्ममें ही स्थित हैं॥ १० ॥ ( १२) 
चतुथे अवबारूम पचम सूक समाप्त ॥ 
द्वितीयस्रूक्ते प्रथमा ॥ 
चतूरात्रः पथरात्रः पढ़ात्रश्नोभयः सह । 
पोडर्श, सपरात्रश्रोच्दिष्टाज्जा्िरे सेये यज्ञा अमृते 
हिताः ॥ ११॥ हि 


] 
चतु।ररात्र। । पञ्चञरात्र; | षट्$रात्र: । च । उभय! । सह | 


पोडशी । ससपरात्र। । च । उतुःशिष्टात्‌ । जिरे । सर्वे । ये । 

यज्ञाः । असते । हिताः ॥ ११॥ 

चतस्ुभी रात्रिभिरावस्येमानः सोमयागश्चतूरात्रः | एवं पञ्च- 
रात्रपडात्रसप्तरात्रा व्याख्येयाः । उभय इत्यनेन चतूरात्रादीनां 
ह्वियुणितत्वं विवक्तितम्‌ । उभौ चतूरात्रलक्षणौ अवयवावस्य सः 
अप्ठरात्र उभयः | एवं पञ्चरात्रो द्विगुणितो दशरात्रो भवति | 
पढ़ाओ द्विगुणितो द्वादंशरात्र इत्येक्म्‌ अवगन्तच्यम्‌ । सहशब्द | 
एतेषां साहित्यम्‌ आचष्ट । षोडशी उक्थ्यसंस्थात उपरि षोडशं 
षोडशसंरूयापूरकं स्तोत्रं शस्त्रं च यस्यास्ति स सोमयागः षोडशी। 
तन्निरबंचनम्‌ एवम्‌ आम्नायते। “यदव वातरं षोडशं स्तोत्रं षोडशं 
शस्त्रं तेन पोइशी । तत्‌ षोडशिनः पोडशित्वम्‌” इति [ तै० सं० ` 
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-६, ६, ११, १ ]। ये च अन्ये यज्ञा अमृते हिताः अशतलक्षण- 
फलजनने समयारचतूरात्रादयः सर्वे ते यज्ञा उच्छिष्दातर ब्रह्मौद- 
नोच्छेषणाद उच्छिष्यमाणात्‌ जगत्कारणाद बअह्मण एग वा 
जबिरे जाता बभवुः । छै जनीं आहवे । “गमहन०? 
इति उपप्ा्लोपः । “द्विवैचनेचि” इति स्थानिवस्वात्‌ साच्कस्य 
द्विवंचनम्‌ ® ॥ 

चार रात्रियोंमें पूर्ण होने वाला चतुरात्र, पश्च रात्र, षड्रात्र 
और इनके दुगुनेके साथ अर्थात्‌ अष्टरात्र दशरात्र) द्वादशरात्र, 
और उक्यसंस्थाके अनत्तर जिनमें सोलह स्तोत्र और शस्त्र 
होते हैं बह र -- सोमयाग, सप्षरात्र-ये तथा अन्य अमृतः 
रूप फल देनेमें सपथ यज्ञ भी ब्रह्मौदनके उच्छेपणसे उच्छिष्यमाण 
उच्छिष्टसे बा जगत्‌-कारण्रहमसे ही प्रादुर्भत हुए हैं ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ 

प्रतीहारो निधन विश्वजिचाभिजिज्च यः । 
साह्वातिरात्रावुच्डिष्टे दादशाहोधि तन्मर्यि ॥१२॥ 


अतिञदार; । निञ्चनम्‌ । विश्‍वःजित्‌। च । अभिऽजित्‌ | च । यः 


उद्गीयभक्त्यनन्तरभाविनी प्रतिहत्नां उच्यमाना साज्ञश्रतुर्थी 


+ तैत्तिरीयसंहिता ६ । ६। ११ । १ में कहा है, कि-“यद़ 
बाब घोडश स्तोत्रं षोडशं शस्त्रं तेन षोडशी | तत्‌ षोडशिनः षोडः 
शत्वम्‌ ॥-कर्योकि-इसमें सोलह स्तोत्र और सोलह शस्त्र ( स्तुति 
का एक भेद ) होते हैं, इसी लिये ये पोडशी याग कह जाता है । 
यही पोडशीका पोडशित्व है” ॥ 
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भक्तिः मतिहार; | ® “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति 
सांहितिको दीघ; छ । येन भागेन साम परिसमाप्यते तन्निधनम्‌ ` 
तचच सर्वेरुद्ातुभिवक्तव्यम्‌ । विश्वजिदंभिजितौ दवौ सोमयाग 
अरिनष्टोमसंस्थौ । साह'तिरात्रौ । एकेन अहा समाप्यमानः 
सतनत्रयात्मकः सोमयागः साहः | रात्रिम्‌ अतीत्य बर्तत इति 
अतिरात्रः एकोनजिशत्स्तुतशस्त्रवान्‌ सोमयागः । एते प्रत्तिहारा- 
दयः उच्छिष्टे ब्रह्मणि परिकल्पिताः । द्वादशाशाहोऽपि । 
द्वादशानाम्‌ अहां समाहारो यस्मिन्‌ क्रतौ स क्तुद्रीदशाहः । 
स च सत्राहीनात्मकः । सोपि तस्मिन्‌ ब्रह्मणि आश्रितः | 
& “राजाहःसखिभ्यः०” इति टच्‌ समासान्तः । “न संख्यादे; 
समाहारे” इति अहादेशामाबः ® । यद एतद्ग अनुक्रान्तं यज्ञ- 
जातं तत्‌ सर्व मथि भवत्विति प्रार्थना अवर्गन्तव्या ॥ 

उद्घीयभक्तिके अनन्तर होने बाली प्रतिइताके द्वार उच्चारित 
सामकी चौथी भक्ति मतिहार कहलाती है । जिस भागसे सामको 
समाप्त किया जाता है वह निधन कहलाता है (उसका सब उद्गाताओं 
को उच्चारण करना चाहिये )। विश्वजित्‌ और अभिजित्‌ नामक 
दो सोमयाग अश्निष्टोमसंस्थ हैं । एक दिनमें पूर्ण होने वाला तीन 
सवनका सोमयाग साह कहलाता है । और जिसमें रात्रि भरसे 
अधिक समय लगता है बह उन्तीस स्तुत और शस्र बाला सोम- 
याग अतिरात्र कहलाता है । ये प्रतिहार आदि सब उच्चि ब्रह्म 
में समाहित हैं । बारह दिनमें होने वाला अहीनात्मक सत्र द्वाद- 
शाह कहलाता है बह भी उस ब्रह्मे आश्रित हे । ये सब यज्ञ 
मुझमें होवें-ऐसी प्रार्थना है ॥ १२ ॥ 


तृतीया ॥ 
पूनता संनंतिःक्ेमः खधोजारत सहः । 
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उच्च संपे प्रत्यक: कामाः कामेन ततृपुः ॥ १ रै॥ 
बता ।सम्‌ऽनतिः. मः | स्वथा । र्जा। अगतम्‌ । सहः । 
उत्‌शिष्टे । सर्वे | परतपञवः । कामाः । कामेन | ततृपुः ॥१३॥ 

सूद्धता प्रियसत्यात्मिका वाळू । संनतिः फलभ्य नतिः उप- 
नतिः । तस्य॒ उपनतस्प फलस्य परिरक्षण क्षेमः । स्वधा पितृणाँ 
संबन्धिनी तृपतिकरी । यद्वा अन्ननामैतत्‌ । सर्वप्राण्युपभोग्यम्‌ 
अनप । ऊर्जा प्राणस्य स्यापकं बलफरम्‌ अन्नम्‌ | छै ऊने 
बलपाणानयोः । अस्मात्‌ पचाद्यच्‌ ® । अशृतम्‌ देवोपभोग्यम्‌ 
अप तत्वप्रापक पीयूपम्‌ । सहः पराभिभवनत्तमं बलम्‌ । एते सर्व 
कामाः काम्पमानाः फलविशेषा उच्छिष्टे अणि आश्रिताः 
अत्यञ्चः आत्माभिप्रुखम्‌ अञ्चन्तः प्राप्नुवन्तः कामेन काम्यमानेन 
अभिलापतफल्ेन तातृपुः यजमानं तपयन्ति प्रीणयन्ति | & तूप 
प्रीणने , “डन्दसि लुङ्लङ्लिदः” इति बताने लिट्‌ & ॥ 

प्रिय और सत्य वाणी सूता, फलकी उपनति संनति, उस 
उपनत (प्राप्त ) हुएकी रक्षा क्षेम, पितरोंको तुझ करने बाली 
स्वपा, प्राणका स्थापक बलमद अन्न, देवताओं का उपभोग्य अझू- 
तत्व देने वाला पीयूष अमृत, दूसरोंको दबानेका बल सहः । ये 
सब अभिलाषा करने योग्य फल संसारमपञ्चसे अस्पृष्ट बरहममें 
आश्रित हैं । ये आत्माक्रे अभिमुख करते हुए अभिलषित फलसे 
यज्ञपानको तृप्त करते हैं॥ १३॥ 

चतुर्थी ॥- 

नव भूमीः समुद्र उच्छिशेधिं शरिता दिवः । 
आ सूर्यी भालुच्बिष्टहोरात्रे अपि तन्मयि ॥ १४॥ ' 
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नव । भूमी; । समुद्रा: | उतूःशिष्टे | अघि । शिताः | दिवः | 
आ | सूर्य । भाति। उत्ःशि0 । अहोरात्रे इति। अपि। तत्‌ मथि 

नव भूमीः नबखण्डात्मिका; पृथिव्यः । समुद्राः सप्तसंख्याका: | 
दिः बुलोका उपरितनाः । उच्छिष्टे अधि उच्कछिष्यमाणे ब्रह्मणि 
श्रिताः आशितः । सूर्य्चायम्‌ उच्छिष्टे उच्छिष्यमाणे स्वप्रकाशे 
परब्रह्मणि आश्रितः सन्‌ आ भाति आसमन्ताद्ग दीप्यते । “तस्य 
भासा स्मर इदं विमाति” इति भरतेः [ क० च० ५. १४ ] | अहोः 
रात्रे अपि तद्‌ आश्रित्य आमातः । तद्‌ उक्त सर्व मयि भवत्विति ॥ 

नौ खणड बाली भूमि, सात समुद्र, ऊपरके बुलोक, ये सब 
उच्छिष्यमाण ब्रह्में आश्रित हैं । यह सूर्यदेव भी उच्छिष्यमाण 
स्वप्रकाश परब्रह्ममे आश्रित होकर चारों ओर दमकते हैं | । 
दिन रात्रि भी उसीका आश्रय लेकर दमकते हैं । ये सब मुझमें 
होजाविं ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

उपहव्ये विगूवन्तं ये च॑ यज्ञा गुहा हिताः । 
बिभति भती विश्वस्योच्छिंश जनितुः पिता ।१५। 
उपऋच्यम्‌ । बिपुञ्चन्तम्‌ । ये॥ च यज्ञा: । शुहा। हिताः। 
तिमि । भर्ता | विश्वस्प । उति । जनितुः । पिता १३ 

उपहव्यम्‌ एतरसं् सोमयागम्‌ । विषूमन्तम्‌। गवामयनाख्यस्य 
संबत्सरसत्त्रस्य मासषट्कात्मकयोः पूर्वोत्तरपक्षयोमेव्ये एकरिश- 
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गा So । 
हिताः गुह्या निगूढा अज्ञायमामा वर्त्ते तान्‌ सर्वान्‌ यज्ञान्‌ अयस्‌ 
उच्छिष्ट उच्छिष्यमाण ओदनः परमात्मा वा बिभति धारयति 
पोषयति चा | कीहशः स इति विशेष्यते । विशस्य सस्य 
जगतो भर्ता । जनितुः जनयितुः स्वजनकस्य सवयज्ञाचुष्ठातु! 
पिता पुण्यलोके तस्योत्पादकः । परमास्मपश्षे तु लोके यो 
जनयिता तस्य स्वस्यापि पिता | सर्वे जनयितारोपि अस्मात्‌ प्रथः 
अपू उसे ततः स्मर्य जनयन्तीसप्थः | तत! सर्वकारणकारणः 
भूत इति भावः ॥ 

उपहव्य नामक सोमयागको सम्वत्सरसत्र गवामयनके छ; छ; 
मासके पूर और उत्तर पक्के मध्यमं जो एकविंश स्तोमोंसे अनुः 
हिन होता है उस सोमयाग व्रिषूबान्को, और जो यज्ञ अज्ञात 
पढ़े हुए हैं उन सब यज्ञोंकों यह उच्छिष्यमाण ओदन बा परः 
मात्मा पुष्ट बा धारण करता है वह तादात्म्योपलक्तित ओदन सब 
जगतूका मरण करने बाला है और सवयज्ञके अनुष्ठाता अपने 
जनकका पिता है अर्थात्‌ उनको पुणयलोकमें उत्पन्न करने बाला 
हे ( परमात्माके पक्षमें यह अर्थ होगा, कि-) लोकमें जो उत्पादक 
है बह उसका ही उत्पादक है-पिता है । अर्थात्‌ सब उत्पन्न करने 
वाले भी पहिले इससे उत्पन्न होकर फिर अपने कार्यको उत्पन्न 
करते हैं अत एवं यह सब कारणोंका भी कारण है ॥ १५ ॥ 

| पष्ठी ॥ 
पिता जनितुरुच्छिशेसोः पौत्रः पितामहः । 
स शिपति विश्‍वस्येशांनो इ भूम्यामतिष्म्युः १६ 
* पिता । जनितुः | उत्‌ऽशिष्टः | असोः । पौत्रः । पितामइ; | 


सः | जिग्नति | विश्वस्य । ईशानः षा । भूम्यामू। अतिनु ` 
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उच्चिष्ठ; हुतावशिष्ट ओदन! जनितुः ननयितुः स्वोत्पादक स्थ पिता 
लोकान्तरे दिव्यशरीरस्य उत्पाद्‌कः। तथा असो माणस्य पौत्रः। 
प्राणचलनात्‌ शरीरस्य चलनं तेन च ओदनस्य पाक इति व्यव- 
घानापेक्षया पौजसम्‌ । तथा तस्यैत माणस्य अयं पितामहः । भाविः 
स्त्रगंमोगयोग्यस्य शरीरस्य तावद अयं पिता | तस्य शारी रोत्पर्प- 
मन्तरं तत्र प्राणसंचार इति भाविशरीरव्यवधानाद भाविनः 
प्राणस्य अयं परंपरया उत्पादक इति पितामहस्वम्‌ ॥ “अथात 
आदेशो नेति” [ बु० आ० २. ३, ११ ] इति दश्यमपञ्चनिषेधाः 
बधित्रेन उच्छिष्यपाणः परमात्मा यदा उच्छिष्टशन्दार्थः तदा 
एवं योजना | जनितुज नयितुः उत्पादस्य प्राणिजातस्य उच्छिष्य- 
माणः परमात्मा पिता । स्त्रस्त्रकायम्‌ उत्पादयतां सबघम्‌ अयम्‌ 
आयश्धष्टेस्पर्थ: । तथा असोः प्राणस्य प्थमसष्टस्य हिरण्यगर्भा 
त्मनः पौत्रः । पुत्रश्वतुयु खो ब्रह्मा तत्सष्टा देवरादयः पौत्रा; । 
तदास्मना परमात्मैव अवस्थित इत्यर्थः । तत्र यः पितामहो हिरण्य- 
गर्भ; तस्य च परमात्मनश्च बास्तवभेदाभावात्‌ पितामहत्वमपि विश्ले- 
यमू । एवंभूतः स उच्छिष्टः. विश्वस्य सर्वस्य जगत ईशानः ईरबरों 
भदन, दृषा कामांना वर्षिता अतिघ्न्यः अतिक्रानतइननः सन्‌ 
भूम्याम्‌ पुथिव्यां तिति निवसति । सर्वप्र।शिशरीरेपु वर्तते ॥ 

होमनेसे बचा हुआ अत एव उच्छिष्ट कहने वाला यह ओदन 
अपने उत्पादकका भी उसको दूसरे लोकमें दिव्य शरीरसे सम्पन्न 
करके उत्पन्न करने बाला होनेसे उसका पिता है । माणके चलन 
से शरीरका चलन होता है और शरीरके चलनेसे ओदनका पाक 
होता है इस प्रकार यह ओदन पाणका पांत्र हे । और आगेके 
स्वर्गके भोगके योग्य शरीरका यह पिता है और उस शरीरकी 
उत्पत्तिके अनन्तर ही माणका सञ्चार शेता है अत एब यह प्राख 
का पितामह है । ( “अग्रात आदेशो नेति नेति” इस बुदा” 
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रण्यक-२ । ३ । ११ के अनुसार दृश्यभ्पश्नके निषेधकी अवधि- 
रूपसे बचा हुआ परमात्मा जब उच्चिष्ट शब्दका अर्थ होता है 
उस पत्तमें यह अर्थ होगा, कि-) उत्पादक प्राणियोंका उच्छिष्य- 
मण परमात्मा ही पिता है, तात्पय यह है) कि-अपने २ कर्मको 
उत्पन्न करने बाले सबका यह आय्यसष्टा हे । प्रथमसृष्ट हिरण्य- 
गर्मात्मक प्राणका यह पौत्र है, पुत्र चदु्छख ब्रह्मा हुए और 
उनके रचे हुए देवता आदिक पौत्र हुए तात्पय यह हैं, कि-पर- 
मात्मा ही उनके रूपमें स्थित हैं । इनमें जो पितामह हिरण्यगर्भ हैं 
उनका और परमात्माका वास्तवे अभेद है अत एव वह पितामइ 
भी हैं। ऐसा वह उच्छिष्ट सब जगत्का ईश्‍वर रहता हुआ, काम- 
नाझोक्री वर्षा करता हुआ और हनन न करता हुआ पृथ्वीमे 
रहता है अर्थात्‌ सब प्राणियोंके शरीरमें रहता है ॥ १६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
ऋतं सत्यं तपं राष्ट्र श्रमो ध्मश्च कमे च । 
+ Te त 0 

भूतं भविष्यदुच्छिे वीर्य, ल्मी बले ॥ १७ ॥ 
ऋतम्‌ । सत्यम्‌ । तप! | राष्ट्रम्‌ । अप | धर्मः । च। कर्म | च। 


» भूतम्‌ । भविष्यत्‌ | उत्‌ शिष्टे । बर्ष । लक्ष्मी! | बलम्‌। बले॥ 
ऋतम्‌ मनसा यथार्थ संकल्पनम्‌ । सत्यम्‌ चाचा यथार्थभाष- 

णम्‌ । तपः शरीरसंतापकरो व्रतोपत्रासादिनियमबिशेषः । रष्ट्रम्‌ 
राज्यम्‌ । श्रम! शान्तिः शब्दादिविषयोपभोगस्य़ उपरतिः । धर्म; 

` तञ्जन्यः अपूर्वविशेषः । कम वर्णाश्रमानुसारेण विहित यागदान- 
: होमादि | भूवम्‌ उत्पन्नं जगत्‌ । भविष्पत्‌ उस्पसस्यमानम्‌ । एतत्‌ 
सपम्‌ उस्किष्टे ब्रद्मणि तदात्मके ओदने.बा कार्यस्वेन नित्यम्‌ 
आशितम्‌ तथा वीरम्‌ सामेध्येस्‌ । जदमीः सर्वतस्तुसंपंत्तिः । 
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बलू सर्वकपेनिर्वेतेनक्षम' शरीरगतं सामथ्य बले बलवति तस्मिन्‌ 
` इंच्छिष्ट । वन्त इत्यर्थः ॥ 

मनसे यथार्थ संकल्प करना ऋत कहलाता है वह ऋत, 
बाणीसे यथार्थ कथनरूप सत्य, शरीरको संताप देने वाला ब्रत 
उपवास और नियमरूप तप, राज्य, शब्द आदि तिषयोंके उप॒: 
भोगकी उपरति रान्ति श्रम, उससे उत्पन्न होने बाला अपूव - 
धर्म, वर्णाश्रमके अनुसार किया हुआ याग दान होम आदि कमे, 
उत्पन्न हुआ जगत्‌-भूत,डत्पन्न होने वाला जगत्‌ भविष्यत्‌, ये 
सब उच्छिष्ट ब्रह्मम बा तदात्मक ओदनमें कार्यरूपसे नित्य आश्रित 
हें । तथा शक्ति, सब सस्तुओंकी भली प्रकार प्राप्ति सम्पत्ति, 
आर सब्र कार्योको पूर्ण करनेकी शक्तिरूप शरीरगत बल ये सब 
उस बलवान्‌ ब्रहममें समाश्रित हैं ॥ १७॥ 

अष्टमी ॥ 

सर्द्धिराज आकृतिः चुर राष्ट्र युः । 
संवत्सरोध्युच्थिष्ट इडा भ्रेष ग्रहं हृविः ॥ १८ ॥ 
सम ऋद्धिः । ओजः । आश्कूतिः । चत्रम्‌ । राष्ट्रम्‌ | षट्‌। उच्युरः | 
समूऽवत्सरः। अघि । उतूःशिष्टे। ड्डा। प्रएपाः। ग्रः । हविः१८ 

समृद्धि; इष्टफलस्य अभिद्रद्धिः | ओजः शारीरबलम्‌ अष्टमो 
घातुः | आङूतिः इष्टफलविषयः संकल्पः । तम्‌ क्षात्र तेजः । 
राष्ट्रम्‌ क्षत्रधर्मेण परिपालनीयं राज्यम्‌। षट्‌ घट्संखयाका उव्येः |. 
ताश्च मन्त्रान्तरे परिंगएयन्ते । “षण्प्रोर्वीरहसस्पान्तु दयौश्च पुथिवी 
चाहश्च” रात्रिश्चापश्चौषधयश्च इति [ आशव १, २. १ ]। तया. 
संवत्सर द्वादशमासात्मकः कालः । इडा नाम देवता यस्याः 
प्रीतये यज्ञेषु हुतशिष्टात्‌ पुरोडाशादेभागोबदीयते । मेषाः कर्मसु 
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, ऋतजा भरका मन्त्रः । ग्रहाः वायव्येग्र हपाणा ऐल्द्रवायवादयः 
सोमा; । हविश्रपुरोडाशादिलाक्षणम्‌। एतत्‌: स्म्‌ उच्छिष्ट 
अघि उच्छिष्यमाणे ब्रह्मणि आधारे । वतत इत्यर्थः ॥ 

इष्ट फलकी हद्धि समृद्धि, शरीरका बल अष्टम धातुरूप झोज, 
इष्ठफल विषयक संकल्प-आकूति, क्षात्र तेज, क्षत्रथमेसे पालन 
करने योग्य राज्य-राष्ट्र, और आश्वलायन शरतसूत१ | २।१ 
में कही हुई “षण्मोरबीरंइसस्पान्तु दयौश्च पृथित्री चाहश्च रात्रि- 
आपश्रीपधयश्‍च ।-थौ पृथिवी दिन रात्रि जल और औषधिय ये 
छः उर्वियें मेरी रक्षा करें” छः उबिय तथा बारह मास बाला 
काल सम्बत्सर, जिसकी प्रीतिके लिये होमनेसे बचा हुआ पुरो- 
डाश आदिका भाग दिया जाता है बह इडा देवता, ऋत्विजोंको 
कमे प्रेरित करने वाले मन्त्र मेष, वायव्योंसे एह्ममाण ऐन्द्रवाय- 
बादि सोमरूप ग्रह, चरु पुरोडाशादिरूप हवि, ये सब उच्छिष्य- 
माण ब्रझात्मक आधारमें रहते हैं ॥ १८॥ 

नवमी ॥ 

चतुहोतारः आम्रियंश्चातुमोस्पानि सीविदंः । 
उच्छिष्ट यज्ञा होत्रांः पशुबन्धास्तदिष्टयः ॥ १६ ॥ 
चहु।ऽहोतारः । झामियः | चातु:5मास्यानि । नि$विदः । 


उत्‌ऽशिष्टे । यज्ञाः | होत्रा। । पशुऽबन्धाः । तत्‌ । इष्टयः ॥१६॥ 

चतुहोंतारः चतुहोंत्संज्ञका मन्त्राः “चित्ति सक” इत्याद्याः 

पञ्चाचुवाकाइतैततिरीयके [ तै० आ० ३. १-४ ] समान्नाताः। 

यद्यपि तेषां दशहोता चतुर्होता [ पञ्चहोता ] षड़ोता सप्तहोतेति 

क्रमेण संज्ञा तथापि ते सर्वे चतुहोंत्संज्यैतोच्यन्ते | तथा च तत्रै 

होतृबिध्यवसाने श्रयते । “सयं वे पे नेदिष्ठं हतः प्रत्यश्रौषी! । त्वं 
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वे नानाख्यातार इति । तस्मान्नु हैनांश्वतुर्होतार इत्याचक्षते? इति 
[तै० ब्रा० २, ३. ११, ४ ] । आप्रियः पशुयागसंषन्घिनां प्रया- 
जानां याज्या; । भयते हि तन्चामनिवेचनम्‌ । “आपी भिराप्नुवन्‌ 
तद्‌ आमीणास्रू आमित्वमू” इति [ तै० ब्रा० २, २. ८. ६ ]। 
भगवान्‌ आश्वलायनोपि सूत्रयति स्म | “एकादश प्रयाजाः । 
तेषां मेषाः । प्रथम मेषसूक्तम्‌ । अध्ययु प्रेषितो मैत्रावरुणः मेष्यति । 
मेता रम्‌ । होता यजत्याभी भिः मैषसलिज्ञाभिः” इति [ आशन 
३, २, १-४ ] । चातुर्मास्यानि चतुषु मासेषु क्रियमाणानि वैश्व- 
देववरुणप्रधाससाकमेधशुनासीरीयाख्ानि चत्वारि पत्रौणि 
“अन्षय्यं इ वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृत भवति? इति [श० प० 
२.६. ३. १, आप० ८, १, १ ] श्रत्या विहितानि | न्िबिद्‌ः , 

ीतव्यगुणप्रकर्ष निषेदनपरा मन्त्रा; “अग्निवध । अग्निमेन्बिदध | 
इन्द्रो मरुत्वान्त्सोमस्य पिबतु । इन्द्रो देवः सोमं पिबतु” [ निबि० 
१, १-३] इत्येवमाद्याः । “निविद्धिन्यंवेदयस्तन्निविदा निविश्‌? 
इति हि [ ऐ० ब्रा० ३. & ] ब्राह्मणम्‌ । तथा यज्ञा यागाः । 
होत्राः होवृमग्नुखाः सप्त बषट्कर्तारः | पशुबन्धाः अग्नीषोमी यसव- 
नौयाबुबन्ध्यात्मकाः सोमाङ्गभूताः पशुयागा! स्व॒तन्त्रा “वायव्यं 
शवेतम्‌ आलमेत” [ ते० सं० २, १, १. १ ] इत्यादिना विहिताः । 
इष्ठयोपि अङ्गभूताः स्वतन्त्राश्र | तद्‌ एतद्‌ अनुक्रान्तं चतु तरश 
तिक॑ स्वम्‌ उच्छिष्टे उच्छिष्यमाणे ब्रह्मणि तदात्मके ओदने बा 
समाश्रित्य चतत इत्यथः ॥ 


तैत्तिरीय आरण्यक ३ | १-५ में “चित्ति खक” आदि पाँच 
अनुवाक कहे हैं उनके मन्त्र चतुर्होता कहलाते हैं [ यद्यपि क्रमशः 
इनकी चतुर्होता पञ्चहदोता षड़ोता सप्त-होता आदि संज्चाये सुनी 
जाती हैं तथापि ये सब चतुर्होता नामसे ही अभिहित होते हें । 
तहाँ ही होतृबिधिके अन्तम श्रुतिमें कहा है, कि-“ वे मे नदि 
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. ५४० अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


हृतः प्रत्यश्रौषीः | रं बै नानाख्यातार इति | तस्मान्लु हैनान्‌ 
चतुर्होतार इस्याचत्षते” ( तैत्तिरीयब्राह्मण २। ३, ११ । ४ )] 
पशुयागके प्रयाजोंक्े याज्य आमिय † यथा “ज्यं वे चातु- 
मौस्येयाजिनः सुकृतं भवन्ति ।- चाठुमास्योसे यजन करने वाले 
अक्षय पुण्यको पाते है” इस शतपग्रत्राह्मण २।६। २। १ 
और आंपस्तम्वश्रौतसूत्र ८ । १ । १ के. अनुसार चारों मासोंमें 
किये जाने वाले वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साकमेध और शुना- 
सीर नामक “चार पत्चे । स्तुतिके पात्रकी गुणाधिकताको दिखाने 
बाले मन्त्र निवित्‌  । याग । होता आदि सात वषट्कर्ता ।अग्नी- 
घोमीय सवनीय अन्नुबन्ध्यात्मक सोमाङ्गयूत पशुयाग, तथा 
“बायव्यं शवेतं आलभेत ।-बायुके लिये श्वेतका आलभन करे” 
तैत्तिरीयसंहिता २ । १। १ आदिसे विहित स्वतन्त्र पशुयाग, 


+ आग्रिओँके नामा निर्वचन इस प्रकार है, कि-“आग्रीभि- 
राप्नुवन्‌ तद्‌ आग्रीणां आमित्वम्‌ ।-आप्रिओसे प्राप्त किया यही 
आग्रिओंका आमिस्व है” ( तैचिरीयब्राह्ण २।२।८।६ )। भग- 
वान्‌आशबलायनने भी सूत्र बनाया है, कि-“एकादश प्रयाजा; । 
र श्रैपाः । प्रथमं प्रैपसूक्तम्‌ । अध्बयु भषतो मैत्रावरुणः मैष्यति। 
प्रैपेहों तारम्‌ । होता यजत्यामीमिः मषस लिङ्गा भिः । -ग्यारह प्रयाज 
होते हैं, उनके प्रेप होते हैं, प्रथम मेषसूक्त होता है, अध्वयु से 
प्रेषित: मैत्रावरुण मेषोसे होताको प्रेषित करता है । होता भेपस लिङ्गा 
आपिओंसे यजन करता है! ( आश्वलायनश्रतसूत्र २।२।१-४ )॥ 

पृ “अभिवद | अग्निमन्विद्ध!। इन्द्रो मसत्वान्‌ सोमस्य पिबतु । 
इन्द्र सोमं. पिबतु” ये निवित्‌ १ । १-३ आदिक मन्त्र निवित्‌ 
se ह ॥ ऐतरेयब्राह्म ३ | & में कहा है, कि-“नितिद्विन्य- 

दयस्तन्निबिदां निवित्तम्‌ |-निविद्‌ मन्त्रोंसे निवेदन कर 
i दु मन्त्रोंसे निवेदन करते हैं 
३१९२ 
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स्वतन्त्र तथा अंगभूत इष्टियें | ये चतुहोता आदि सब उच्छिष्य- 
माण ब्रह्ममें आश्रित हैं || १६ ॥ 


- दृशमी॥ 
अर्थमासाश्च मासांश्रातेवा ऋतुभिः सह । 
उद्दिष्टे घोषिशीरापः स्तनायैलुः श्रतिमेही ॥२०॥ 
अधेव्मासा! । च । मासाः | च । आतेवाः | ऋदुऽभिः । सह। 
उत्‌ऽशिषटे । घोषिणीः । आप; | स्तनयित्तुः । भति । मही २० 
अर्मासाः पञ्चदशदिबसात्मकाः पत्ताः | मासाश्चत्रा्याः । 
आर्तवाः तत्तहतुसंवन्धिनः पदार्थविशेषाः । ऋतुभिः तै्सम्ताचः 
सह । सर्वे एते उच्छिष्टे समाश्रिताः । तथा घोपिणीः घोषिण्यः 
घोषयुक्ता आपः । स्तनयित्बुः स्तनयन्‌ ग जितं कुन्‌ मेघः । शुचिः 
यला मही महती भूमि; । एतेपि तस्मिन्‌ उच्छिष्दे । समाश्रिताः 
इत्यर्थः ॥ 
[इति ] चतुर्थेचुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 
पन्द्रह दिवसरूप पक्ष, चैत्र आदि मास, वसन्त आदि ऋतुओं 
सहित सब ऋतुओंके पदार्थ आतेव ये सब उच्छिष्टमे आश्रित हैं। 
घोषसम्पन्न जल गर्जना करता हुआ मेघ, पवित्र और विशाल 
भूमि, ये सब उदरे समाश्रित हैं ॥ २० ॥ (२०) 
चजुधं अबुताकमे द्वितीय सुक्क समाप्त 


वृतीयसूक्ते प्रथमा ॥ 
शर्केराः सिकंता अश्मान ओषधयो वीरुधस्तृणा । 
अभ्राणि विद्युतों वपेमुच्छिष्टे संश्रिंता श्रिता ॥२१॥ 
शर्कराः । सिकताः | अश्मानः | ओषधयः | बीरुषः । वृणा | 
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आभ्राणि। बिश्युतः । वर्षम्‌ । उतऽशिष्टे । समूःश्रिता । श्रिता२! . 

शर्करा! चुद्रपापाशविशेषाः | सिकताः बालुकाः । अश्मानः 
पाषाणाः | ओषधयः त्री हियवाद्याः। ्ीरुषः विरोइणशीला लताः । 
दृणा वृणानि गवादिभिरुपभोग्यानि । अभ्राणि उदकपूर्णा मेघा; । 
विद्युतस्तदितः । वर्षम्‌ ष्टिः । एते सर्वे उच्छिष्टे संश्रिताः सम- 
बस्थिताः । श्रिताः इति पुनरुक्तिरादरार्था । यद्वा ये च अन्ये 
संश्रिताः स्वाश्रयसमवेताः पदार्थास्ते सर्वे श्रिता इति ॥ 

छुद्र पाषाणरूप शर्करा, रेता, पत्थर, वीहि जौ आदि औषधि, 
दिरोहणशील लतायें गौ आदिके खानेकी बस्तु तण, जलपूर्ण 
मेघ, बिजलियें, ये सब उच्चिष्ट में आश्रित हैं और जो स्वाश्रयः 
समवेतपदार्थ हैं वे भी सब अहामें ही आश्रित हैं ॥ २१ ॥ 


द्वितीया ॥ 
~ पि 0 

राद्धिः प्राप्तिः समाम्य र्म एधतुः । 
अत्यापतिरुच्चिष्टे भूतिश्राहिता निदिता हिता ॥२२॥ 
रादिः मभि । सपूञ्यासिः । विऽति । महः । एघतुः । 
अतिश्यापिः | उत्‌रशि्टे । भूतिः । च । झाउहिता । नि$हिता । 

हिता ॥ २२ ॥| 

राद्धिः संसिद्धिः सम्यग्‌ निष्पत्तिः प्राप्तिः प्रेप्सितस्य फलस्य 
अधिगमः । समाप्ति! सम्पग्‌ आसिः । व्याप्तिः विविधा आप्तिः । 
महः तेज! उत्सवो बा | एभतुः अभिष्ृद्धिः । अत्याप्तिः अतिक्रान्ता 
आपि। भूतिः समृद्धि: | सा च आहिता आभियुख्येन स्थिता 
निंहिता निक्चिप्ता | अत्र सर्वत्र उपसर्गवशाद्‌ अर्थमेदोबगन्तव्यः। 
रादयादयः सर्वास्तस्मिन्‌ उच्छिष्टे हिता; स्थिताः ॥ 
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भली भाँति पूर्णरूपराद्धि, इष्ट फलकी प्राप्ति, भली प्रकार 
प्राप्ति-समाप्तिं, अनेक प्रकारकी वस्तु्रोंकी प्राप्ति व्याप्ति) तेज 
वा उत्सव, अभिदृद्धि, अत्याप्ति, समृद्धि, ये सब उच्छिष्ट त्रह्ममें 
आश्रित हैं ॥ २२॥ 
वृत्तीया ॥ 
यचच प्राणति प्राणन यच्च पश्यंति चक्षुया । 

ˆ उच्छिषठज्जज्गिरे सवै दिवि देवा दिविश्रितः ॥२३॥ 
यत्‌ । च। प्राणति । प्राणेन । यत्‌ । च। पश्यति | चच्नुषा | 
उत्‌ऽशषटात्‌ । जक्षिरे । सर्वे । दिवि । देवाः । दिविःश्रित; २३ 

यञ्च प्राणिजातं प्राणेन प्राणबायुना प्राणति प्राणनव्यापारं 
करोति यद्वा प्राणेन घ्राणेन्द्रियेण प्राणति गन्धान्‌ आजिघ्रति यच्च 
प्राणिजातं चल्ुषा चक्षुरिन्द्रियेण पश्यति नीलपीतादिकं साक्षात्‌ 
करोति ते सर्वे पाशिनः उच्खिष्टात्‌ उच्छिष्यमाणाद्‌ ब्रह्मणः सका- 
शात्‌ जज्ञिरे | तथा दिविश्रितः द्युलोके स्थिताः । ® श्रिज्‌ सेवा- 
याय । “क्त्रीप्‌ च” इति क्विप । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इस्पत्र 
“हुदृदयूभ्यां झेरुपसंख्यानम्‌” इति अलुक्‌ ® । ये च अन्ये दिवि 
द्युलोके वर्तमाना देवास्ते सर्वे उच्लिष्टाज्जशिरे ॥ 

माणिसमूह जो प्राणबायुसे प्राणनव्यारपारको करता है,अथवो 
घ्राणेन्द्रियसे गन्धोको सूं घता हैं । और प्राणी जो नेत्रेन्द्रियसे 
नील पीत आदिका साक्षात्कार करते हैं, ये सब उच्छिष्ट प्रह्मसे 
प्रकट हुए हैं, जो देवता युलोकमें स्थित हैं और भी जो देदता 
चुलोकमें वर्तमान हैं बे सब उच्बिएसे दी मादुर्भत हुए हैं ।२३। 

चतुर्थी ॥ 

ऋचः सामानि च्छन्दासि पुरणं यजुषा सह। 
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उच्थिष्टाज्जबिरे सबै दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥) 
आर्चः | सामानि | छन्दांसि । पुराणम्‌ । यजुषा । सह। 
उत्‌ऽशिष्टत्‌। जज्ञिरे । सर्वे । दिवि । देवाः । दिबिउश्ितः २४ 
उच्छिष्टाज्ज्ञिर इति उत्तरोधेचे। अद्भुपज्यते | ऋचः पाद- 
बद्धा मन्त्राः । सामानि गीतविशिष्टा मन्त्रः ! छन्दांसि गायञ्यु- 
षिणगादीनि चतुरक्तराधिकानि सप्तसंख्याकानि | पुराणम्‌ धुरा 
तनहत्तान्तकथनरूपम्‌ आख्यानम्‌। यजुषा यजुभन्त्रेण सह उच्छिः 


्टाज्जज्षिरे । शोषं पूर्ववत्‌ ॥ 
पादबद्ध मन्त्र ऋक, गीतात्मक मन्त्र साम, गायत्री उष्णिक्‌ 


आदि चार अक्तरोंसे अधिकके सात छन्द, पुरातन इत्तान्तका 
बर्णन करने बाले पुराण, यजुरेदके मन्त्रों सहित उच्छिष्ठसे ही 
प्रादु्भूत हुए हैं और जो युलोकके आश्रपसे रहने बाले देवता 
हैं बे भी उच्छिएसे ही प्रादुर्भूत हुए हैं ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 

्राणापानो चलुः श्रोत्रभक्षितिश्र चितिश्च या । 
उर्बिष्ाउजनगरे समे दिवि देवा दिविश्रितः २५॥ 
आणापानौ । चुः | रोर्‌ । अक्षितिः । च । क्ितिः।च। या। 
उत्‌ऽशिष्ठात्‌ । जज्चिरे । सर्वे | दिवि । देवाः । दिदिऽभितः ।२३। 

प्राणापानों प्राणह॒त्ति! अपानहृचतिश्च । चलनः रूपदर्शनसाध- 
नम्‌ इन्द्रियम्‌ । ोत्रम्‌ शब्दग्रहणसाधनम्‌ इन्द्रियम्‌ । अक्तितिः 
क्षयाभाव। । या च क्षितिः ज्ञयः । यद्वा अक्षितिः अक्तीयमाणा 


देवता । क्षितिः चयाभिमानिनी । एते सर्वे उच्छिष्टा- 
Se वें पदार्था - 
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प्राणहक्ति, और अपानहृ॒त्ति, रूपद्शेनकी साधन काश, और अनि, रूपदर्शनक्ी साधन न्रे, 
शब्द्ग्रइणकी साधन कर्णेन्द्रिय, यका अभाव, क्षय, युलोकर्मे 
स्थित देवता ये सब उच्दिष्टसे मादुर्भूत हुए हैं ॥ २४ ॥ 
षष्ठी ॥ 
आनन्दा मोदांः प्रमुदांभीमादमुदश्र ये । 


उच्थिष्टाज्जबिरे सें दिवे देवा दिविश्रितः ॥२६॥ 


आनन्दाः । मोदाः । ऽदः अभिमोदः्मुदः । च । ये। 
उत्‌ञशिष्टात्‌ । जङगिरे। सबै । दिवि । देवाः । दिविश्रितः २६ 

आनन्दाः विषयोपभोगजनिताः सुखविशेषः । मोदाः विषयः 
दर्शनजन्या हर्षा! । ® सुद हर्षे इत्यस्माद्‌ भावे घञ्‌ ®। मङष्टा 
झुदः मसुदः मकृष्टविषयलाभजन्या इषाः । से च अभीमोदसुद। 
आभिमुख्येन बतेमानो मोदः अभिमोदः । छ “उपसर्गस्य घञ्य- 
मननुच्ये बहुलम्‌” इति दीघेः & । अभिमोदेन मोदयन्ति इषेयन्ती- 
त्यभिमोदयुदः संनिहिताः सुखहेतबः पदार्या: । ते सर्वे उच्छिष्टाः 
डजङ्गिरे इति ॥ 

विषयोपमोगजनित सुखरूप आनन्द, बिषयदशीनसे होनेवाला 
इप मोद, श्रेष्ठ बस्तुके मिलनेसे होने बाला हर्ष मुद, भभिसुख 
बर्तमान मोद होकर मोद देने बाले सुखहेतुक पदाय अभीमोद- 
दुद, तथा स्वर्गमे रहने बाले सब दिविश्रित्‌ देवता येसब उछिष्ट 
बहासे ही प्रकट हुए हैं ॥ २६ ॥ 

,ससमी ॥ 

देवाः पितरों मजुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
उन््िष्टाज्जजिरे संव दिवि देवा दिविश्रितः ॥२७॥ 


३५ ३१९७ 


४४६ झअयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


देवाः । पितरः । मनुष्या । गन्धर्वअप्सरसः | च । ये । 
उतअशिष्ठात्‌ । जहिरे। सर्वे । दिवि । देवाः । दिविःश्रित; २७ 
देवाः अष्टौ बसव एकादश रुद्रा इत्येनं गणशो वर्तमाना; । 
पितरः पिक्लोकनित्रासिनः पूर्व पुरुषाः | मनुष्याः मनोः सकाशाद्‌ 
उत्पन्ना मनुष्यजात्याक्रान्ताः । ॐ ““मनोजाताबञ्यतौ धुक्‌ च” 
इति मलुशब्दाद यत्‌ प्रत्ययः घुगागमश्च । “तित्‌ स्त्ररितः” इति 
स्व रितत््म्‌ & । गण्धर्वाप्सरसः गन्धर्वाः विश्वावसुप्रभृतयः । 
अप्सरसः उर्वशीप्रशृतयः | ये च एते देवाधा अनुक्रा्तारते 
सर्वे उच्छिष्टात्‌ ब्रं दनोच्छेषणाद्व उच्छिष्यमाणाह ब्रह्मणः 
सकाशाद वा जक्षिरे उत्पज्नाः | तथा दिवि यलोके वर्तमाना ये च 
अन्ये देवाः तथा दिविश्नितः दिवस्‌ आश्नित्य वतमाना देवजनाः 
ते सर्वे उच्छिष्टाज्नज्विरे इत्ति ॥' 
इति चतुर्थेलुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
आउ वसु, ग्यारह रुद्र आदिक गणोंपें बर्तमान देव, पिवृलोंक- 
निवासी पूर्वपुरुष पितर, मनुजीसे उत्पन्न हुए मनुष्य-जातिरूप 
मनुष्य, विरबावसु आदि गंधर्व, उर्वशी आदि अप्सरायें, और 
सर्म रहने बाले दिविश्रित्‌ देवता ये.सब उच्चिष्यमाण ब्रह्मसे 
ही जादुर्मत इए हैं॥ २७॥ 
: जनुथे अदुत्राङमे तृतीय सूक्त लमाम ( ४८७ ) ॥ 
“यम्मन्युर्जायाम्‌” इत्यादिसक्त्रयम अथशक्तम्‌ । अस्य सूक्त- 
अयस्प ब्झायज्ञजपे त्रिनियोगः | अनेन च बूक्तत्रयेण घाट्कौशि- 
कस्य शरीरस्य मध्ये आत्मत्वेन प्रविष्ट ब्रह्म उपदेच्यन्‌ उपलःध्यधि- 
करणमूतस्प तस्य शरीरस्य तत्साधनभूतानाम्‌ इन्द्रियाणां च 
देवानां परश्षतिवचनरूपेण उत्पत्तिम्‌ अभिभ्रिस्तुस्तदुपाय भूर्वा सृष्टि 
अक्षपतिवचनाभ्यामू उपोदघातयति “यन्मन्युः” इति खुचेन ॥ 
५ ३१९८ 


एकादशं काण्डय़ू ३४७ 


यन्प्तयुर्जायाम्‌' इत्यादि तीन भूक्त एक ही प्रयोजनके कारण 
अथसरक्त कहलाते हैं । इस सूक्तत्रयका ब्रह्मयद्ञजपमें विनियोग 
होता है । सूक्तत्रपसे छः कोश वाले. शरीरके मध्यमें आत्मत्वसे 
अविष्ट ब्रह्मका उपदेश देकर आत्माकी उपलब्धिके अधिक्रण- 
भूत उस शरीरकी और तत्साधनभूत इन्द्रियोंकी उत्पत्तिको देव- 
ताओंके अश्चोचररूपसे कइनेकी इच्छासे तदुपायभूता सष्टिको 
प्रश्षपतित्रचनोंके द्वारा “यन्मृत्युः” श्युचसे उपोदुधातित करते हैं। 


तत्र प्रथमा ॥ 

यन्मन्युजीयामावहत्‌ संकृल्पस्यं गृहादधि । 
क आमै जन्याः के वाः क उं ज्ये्ठरोेमिवत्‌॥१॥ 
रत्‌ । ममुः । जायामू । आब इत्‌। समूईकल्पस्य । गृहत्‌ । 

अघि । 
के | झासन्‌ | जन्याः । के | बरा! । कः | ऊः इति । यष्ठः 

अभवत्‌ ॥ १॥ 

स्वपहिमप्रतिष्ठस्य परब्रह्मणः सत्तरजस्तमोगुणात्मिकाया माया- 
शक्तेश्र प्राणिकर्मपरिपाकजनितसंबन्धवशाज्जायमाना “सोकाम- 
यत बहु स्यां प्रजायेय” [ तै० आ० ८. ६ ] इत्यादिश्रुतिप्रति- 
पाद्या या पारमेश्वरी सिस्ट्षावस्था सा लौकिकविवाहत्वेन रूप्यते । 
यंत्‌ यदा मन्युः मन्यते सरे जानातीति मन्युः निरावरणज्ञान 
ईश्वर! । अत एवं तस्य संबेदेवतात्मकत्वम्‌ आज्ञायते । “मन्युः 
भगो मन्युरेवास देवो. मन्युहोता वरुणो विश्‍वबेदा!” [ तैः ब्रा» 
२, ४, १, ११ ] इति । & मन ज्ञाने इत्यस्माद्‌ औणादिको 


युमस्ययः ® । स जायाम्‌ आवइत्‌ नायतेस्यां सबै नगद इति 
३१९९ 
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जाया सिसच्चायस्थापन्ना पारमेश्दरी मायाशक्तिः | ताम्‌ आभि- 


पुरुयं आपयत्‌ । भार्यात्वेन झभ्यमम्यतेस्पर्थः । लोके हि जाया 
कस्यचित्‌ शवशु स्य एहाद आनीयते । तह दशयति संङन्पस्येति। 
“सोकामवत बहु सयां जाये” इति [ तै० आ० ८. ६ ] माथ- 
बिक ईश्वरकतः संकल्पः | तस्य ग्रहाद आवासात्‌ । तद्शादेब 
हि एषा सिसच्चावस्था समजायत इत्येतं व्यपदिश्यते । छ अधिः 
पश्चम्यर्थानुतादी % । तदा तस्मिन्‌ जायाया आदहने जन्य 
जनसम्बन्धिनो बान्धवा बधूबरपत्तीयाः के आसन्‌ । छ्टेः माक्‌ 
कस्यचिदपि अभावाइ एवं प्रश्नः | के वा बरा! कन्यावरणस्य 
कर्तारः | को नाम तस्मिन्‌ समये ज्येष्ठवरः प्रधानभूतो वरः 
उद्वाहकर्ता अमवत्‌ ॥ 

( अपनी बहिमामे प्रतिष्ठित परब्रझसे और सस्वरजस्तमोयुण- 
क्या मायाशक्तिसे प्राणियोंकी कभेवरिपाकके कारण जायमान 
जो, “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय ।-उसने कामना की, कि- 
मैं बहुत होजाऊँ प्रजनन करू” इस तैत्तिरीय थारण्यक ८ । ६ 
झादिकी अव्ियोंमें प्रतिपादित, पारमेश्वरी सिख्टक्ञाबस्था रचना 
करनेकी इच्छाकी अवस्था-दै उसका लौकिकवियाहरूपसे वर्णन 
किया जाता है, कि-) जब सबको जानने वाले निरावरणज्ञान 
हवर † मन्युने जिसमें सब जगत्‌ उत्पन्नं होता है उस सिरक्षा- 

+ मन्यु शब्द बन ज्ञाने प्रातुसे बना है “मन्यते सर्व जाना- 
तीति मन्यूः-लो सबको जानता है बटू मन्यु है” । अर्थात्‌ निरा- 
बरणङ्वान ईरबर मन्यु शब्दका अथे है शत एव उसके सर्वेदेवा- 
खात्मकत्वका बन शास्रांमे किया है, कि-“यन्यर्भगो मन्युरेवास 
देवो मन्युहीता बरुणो विश्ववेदाः ।-मन्यु ही भग है और मन्यु 
ही देवता था, मन्यु ही होता है गरर मन्यु ही विश्‍ववेदाः [ सत्र 
को जानने बाल्ना ] है” ( तैत्तिरीय ब्राह्यण २ । ४ । १ । ११ ) 


३२०० 
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उस्न पारमेरवरी माषाशक्ति जायाको संकरे पर ‡ से 
विवाहा था | उस समय सष्टिसे पहिले किसीके भी न होने पर 
वरपक्ष और कन्यापत्तके सम्बन्धी कौन हुए ये और कन्वाको 
बरण करने वाले कौन २ ये और इनमें प्रधान उद्गाइकर्ता कौन वा? 
द्वितीया | 
तपश्रैवास्तां कम चान्तमंहत्युणेवे । 
त ओसं जन्यास्ते वरा जद्यं ज्येधववरो,भवत्‌ ॥ २ ॥ 
तपः । च । एज । आस्तामू । कमै ।च । अन्तः | महति । अरे! 
ते । आसन | जन्याः । ते । बरा; । ब्रह्म । ज्येष्ठव्वर; । अभवत्‌ २ 
तस्मिन्‌ सष्टिसमये ष्टः परमेरवरस्प तपः खष्टब्यपर्यालोचनास्म- 
कम्‌ । “यः सः सर्षविद यस्य झानमयं तप? इति खे; 
[ ० १. १. & ] । तस्य कमे च माणिभिरबुष्ितँ पुंण्यापुश्‍का- 
त्मकं सुखदुःखफलोन्धुखे परिपक्व कर्मे च आस्ताम्‌ अमबताम्‌। 
एवकारेण तदुभयव्यत्रिक्तस्य सत्ता निवार्यते । तपःकर्मणौ एव 
सम्यगुपकरणत्वेन तस्मिन समये अबस्यिते इत्यथः । अपते हि। 
“पसा चीयते ब्रह्म” [ गु० १. १. ८ ]। “स तपोतप्यत । स 
तपस्तप्त्या इदं सर्षम्‌ असजत” इति [ तै आ० ८. ६ ] । च+ 
कर्मणोः सत्ताया आधारं निर्दिशति । महति मरूते अमे समुर 
प्रलयकालीने अन्तः मध्ये । ® “आपो वा इदमू अग्ने सलिखब्‌ 


‡ संसारम जायाझो किसी शबशुरके घरसे ख़ाया जाता है 
दत एब यहाँ संकन्पको रचशुरफे रूपे दिखाया है। उस संकल्प 
का वर्णन “सोकामयत बहुर्ग्रा प्रजायेय” इस तैखिरीसारएयक 
८ । ६ की श्रुतिमें हैं ॥ 

३२०१ 
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झासीत्‌” इति हि तैश ब्रा० १, १.३.५ ] ब्राह्मणम्‌ । अर्णासि 
उदकानि विद्यन्ते अस्मिन, इति अः । “असो लोपर्च इति 
मत्वर्थीयो बकारः सलोपरच छ । अनयोरेव तप/कमणोव स्त्वन्त- 
राभावाइव्यक्तिबाहुल्यबहुतवम्‌ उपचय कृतस्यप्रश्नस्य प्रतिवचनं 
त आसं जन्या इति। ® निर्दिश्यमानभतिनिर्दिश्यमानयोः एकताम्‌ 
आपादयन्ति सर्व नामानि पर्यायेण तन्निज्ताम उपाददत इति 
न्यायेन त इति प्रतिनिदिश्यमानापेच्ष पुंहिङ्गत्वम्‌ & । तास्तपः- 
कमेव्यंक्तयो जन्याः विवाहमहत्ता बन्धुजना आसन्‌ । त एव बराः 
बरपितारश्च आसन्‌ । यत्‌ सिरुत्तावस्थं जगत्कारणं ब्रह्म माया- 
शक्तिरूपाया जायाया आवइने स एव ज्येष्ठवरः अभवत्‌ । 
प्रधानभूत उद्वाइकर्तामवद्‌ इस्यर्थः ॥ 

उस सृष्टिके समय स्रष्टा परमात्माका रचने योग्यकी पर्या- 
लोचनारूप तप था, ( क्योंकि-द्ुएडक उपनिषत्‌ १। १। 8 की 
“अतिमे कहा है, कि-“यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तप! | 
जो ब्रह्म सर्वज्ञ है वह स्तत्‌ है उसका तप ज्ञानमय तप है”) 
और दूसरा उसका प्राणियोंसे अनुष्ठित पुणयापुण्यरूप-सुख- 
दुःखफल देनेको उन्युख परिपक कमे था ये दो ही थे तीसरा 
कोई नहीं था अर्थात्‌ तप और कर्म ही उस समय उपकरणरूप 
में थे । ( भ्रुतिमें भी कहा है, कि-“तपसा चीयते ब्रह्म” घुएडक 
१।१।८ “स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्रा इदं सर्व अछजत , 
उसने तप किया और तप करके इस सबकी रचता की ' अब 
तप और कर्मकी सचाके आधारको दिखाते हैं, कि-) ये दोनों 
प्रलयकालीन महासमुद्रके भीतर थे ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । १। 
३।४ में भी कहा है, कि““आपो बा इदं अग्रे सलिलं आसीत्‌। 
यह भगत्‌ पहिले जल ही था” ) ये तप और कर्म ही वरपक्ष 
और कन्यापतक्षके विव्राहमें खगे हुए बन्धु थे और:ये ही वरायिता 
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तृतीया ॥ 
दशं माकमजायन्त देवा देवेभ्यंः पुरा । 
यो वे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ ३ 
दृश । साकम्‌ । अजायन्त । देवाः । देवेभ्यः । पुग । 
यः। बौ । तान्‌ | विद्यात्‌ । परतिश्मज्ञमू । सः। बौ । अध | 
महत्‌। बदेत्‌ ॥ रे ॥ 

यदू ब्रझ सशक्तिकम्‌ अभ बद इत्युक्त तस्मात्‌ सकाशाद देवेभ्यः 
अघिष्ठादृभ्यः अर्या दिभ्यः पुरा तेषां उत्पत्तेः भागेव दशसंख्याका 
देताः दीव्यन्ति स्वस्विषयं प्रकाशयन्ती तिदेवा ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि। 
यद्वा सप्त शीर्षएयाः प्राणा द्वौ अवाश्चौ मुख्यः माण एक इति 
दश । अथ वा “प्राणापानौ चक्चुः श्रोत्रमू” इत्युत्तरभर बच्यमाणा 
दशसंख्याका देवाः साकभ्‌ सह अजायन्त । श्रुयते हि । 

एतस्माडजायते पराणो मनः सर्वे न्द्रियाणि च.। इति [ मु" २. 
१. ३] यो बौ यः खलु उपासकः तान्‌ देवान्‌ अत्यक्ष विद्यात्‌ 
अपरोक्षं जानीयात्‌ स खलु विद्वान अथ इदानीं भइत्‌ देशकालः 
कृत्तपरिच्छेदरहितं स्व गतं ब्रह्म बदेत्‌ उपदिशेत्‌ ॥ 

( जिस ब्रह्मके सशक्तिक होनेका वणेन पहिले किया है उस 
सशक्तिक ब्रह्मसे ) अग्नि आदि अधिष्ठात्री देवताओंकी उत्पत्ति 
के पहिले अपने २ विषयक्रों प्रकाशित करने बाले ज्ञानेन्द्रि 
और कर्मेन्द्रिसहप दश देवता मादुर्भत हुए । बा दो कान दो 
नुने दो नेत्र और एक ग्रुख ये सात शिरक और एक पुरूष 
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आए तथा दो गौण प्राण इस प्रकार दश देवता प्रकट हुए हैं 
अथवा अगले मन्त्रमें प्रतिपादित प्राण आदि दश देवता प्रकट 
हुए हैं ( मुण्डक उपनिषत्‌ २। १। ३ में कहा है, कि-“एत- 
स्माज्जायते भाणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” । ) जिस उपासकने 
इन देवताओंको अपरोक्षरूपसे जान लिया हो वही विद्वान पुरुष 
देश काल आदिके परिच्छेदसे रहित अते एवं महत्‌-सबगत-- 
ब्रह्मका उपदेश देसकता है ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
प्राणापानों चलः शरोत्रमचितिश्च चितिश्च या । 
व्यानोदानौ वाह मनस्ते वा आऊूतिमा[वहन्‌ ॥४॥ 


प्राणापानौ । चच्चुः । शरम्‌ । अक्षितिः | च । क्षितिः | च । या। 


ब्यानऽददानौ । बाकू । मनः । ते | वो । आा5कूतिसू ।आ । अवहन्‌ 

_ दुदम्बुजमध्ये अवस्थितस्य क्रियाशक्तथात्मक्रस्य युख्यमाणस्य 
प्राणापानाथा चय; | चक्तः दशैनसाधनम्‌ इन्द्रियम्‌ । श्रोत्रम्‌ 
शाब्दग्रहणसाधनम्‌ इन्द्रियम्‌ । अक्षितिः अक्षीयमाणा ज्ञानशक्तिः। 
क्षितिः ज्ीएमाणा निवासहेतुभूत्रा बा क्रियाशक्तिः । ज्ञानशाक्तिहि 
'सात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वाद्‌ न कदाचित्‌ क्षीयते । क्रियाशक्तिस्तु 
अपवर्गसमये लिङ्गशरीरेश सह निवर्तत इति ज्ितिशब्दाभिषेया । 
& परस्परसपचच्चयाथों चारो $ । या एवंविधा द्विविधा शक्तिः | 
अस्तीत्व: | व्यानोदानौ अन्नरसं सर्वास नाडीषु विविधम्‌ अनिति 
प्रेरग्रतीति ब्यान! । उत्‌ ऊर्म अनिति उद्वारादिव्यापारं करो- 
तीति उदानः । पते माणस्प द्वे हत्ती । वाकू बदनसाधतम्‌ इन्दर 
यम्‌ । मनः सरेन्टरियाजुग्राहकं सुखा दिद्ञान साधनम्‌ अन्तःकर- 
छम्‌ । त एने माणापानादयो दश देवाः आकूतिम्‌ पुरुपकृतं सं- 
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कल्पम्‌ आवहन्‌ आभिमुरूयेन प्रापयन्ति | पुरुपत्य अभिमतमू 
अर्थ निष्पादयन्तीत्यरय; ॥ 

हृदयकमखके मध्यमे स्थित क्रियाशक्तिरूप मुख्यमाणकी प्राण 
और अपान नामक दो हत्तिये, दर्शनसाधन नेत्रेद्रिय, शब्दको 
ग्रहण करनेवाली क्षोत्रें द्रिय, क्षीण न होनेबाली ज्ञानशक्ति अक्षिति, 
क्षीण होने वाली बा निषासकी हेतुभूत ज्षिति।, अन्नरसको सब 
नाड़ियोंमें अनेक प्रकारसे प्रेरित करने बाली व्यानह॒त्ति, ऊपर 
को उद्गार ( डकार ) आदि व्यापारको करनेवाली उदान बृत्ति, 
बोलनेकी साधन वाणी, सब इन्द्रियों पर अनुग्रह करने वाला, 
सुखादि ज्ञानका साधन अन्तःकरण, ये प्राण अपान आदि देश 
देवता पुरुषके किये हुए संकल्पको अभिमुख करके प्राप्त कराते 
हैं अर्थात्‌ पुरुषके अभिमत अर्थको निष्पन्न कराते हैं ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
टि “शा 

अजांता आसन्नृतवोथे धाता बृहस्पतिः । 
इन्दाभी अश्विना तहि के ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ५॥ 
अज्ञाताः | आसन्‌ | ऋतवः । अथो इति। घाता । बृहस्पति; । 
इन्द्राधी इति ।अरिवना । तर्हि। कम्‌ । ते | ज्येष्ठ । उप। आसत 

ऋतवः बसन्ता्या। कालविशेषास्तस्मिन्‌ छष्टिसमये अजाता 
आसन्‌ अनुत्पन्ना अमवन्‌ । अथो अपि च धाता एतत्संज्ञकः 


+ ज्ञानशक्ति आत्मस्परूपसे नित्य रहनेके कारण कभी क्षीण 
नहीं होती अत एवं उसको अक्षिति कहा है । और क्रियाशक्ति 
झपवर्ग ( मोक्ष ) के समय लिङ्गशरीरके साथ निहत्त होजाती है 
अत एव उसको त्षिति कहा है । 
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3: en 
गदिते; पुत्र: | बृहस्पति! बृहतां देवानां पतिः सुरगुरुः । इन्द्राम्ी । 
अश्विता अश्‍विनी एतत्संज्ञों देवी । एते पढ्‌ देवा ऋतूनास्‌ अघिः 
पतयः | तेपि । तस्मिन्‌समये अजाता अभवन्‌ । एव तहिं तस्मिन्‌ 
काले ते धात्रादयः स्वोत्पस्यर्थ ज्येष्ठम्‌ हृतम कारणभूतं क॑ जन- 
यितारम्‌ उपासते झभ्यर्थयन्ते । अस्म प्रश्नस्य उत्तरम्‌ अनन्तरः 
भाविनी ऋक्‌ | 
उस सिके समय कालबिशेप बसन्त आदि ऋतु उत्पन्न नहीं 
हुई थां, घाता नामक अदितिके पुत्र, बड़े २ देवताओंके पति 
सुरशुरु बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि और अश्विनीकुमार ये बसन्त आदि 
ऋतुओंके अधिपति देवता भी उत्पन्न नहीं हुए थे, इस दशामें 
इन घाता आदिने अपनी उत्पत्तिके शिये ज्येष्ठ कारणभूत किस 
उत्पादककी अभ्यर्थना की थी ? ( इसका उत्तर अगली ऋचामें 
दिया जावेगा ) ॥ ४ ॥ 
षष्ठी ॥ 


र 
तपश्रेशस्तां कमे चान्तमेहत्युणवे । 
तगे ह जज्ञे कर्मेणस्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ६॥ 
तपः | च | एवं | आस्तामू । कर्म च। अन्तः । महति। अर्णवे। 
तपः । ह । जज्ञे । करमशः । तत्‌ । ते | ज्येष्ठपू उप । आसत ६ 
चं व्याख्यातः । तत्र जगत्ष्टरीश्‍वरस्य खष्टव्यपर्या- 
लोचनात्मक तपः कम णः कल्पान्तरे प्राणिभिरजुष्ठितात्‌ पुण्या- 
पुएपात्मकात्‌ परिपक्वात्‌ कम णः सकाशात्‌ जज्ञे। स्वमहिमप्रति- 
स्य भस्ोदासीनस्प सृष्टयन्युखत्वं प्राशिकम परिपाकळृतमू इति 
तदीयस्य तपसोपि कर्मेब कारणम्‌ इत्यर्थः । अतस्ते धात्रादयो 
येदम्‌ हृद्धतम' सेः कारणभूतं परिपक्वं स्वकृतं तत्‌ कर्म 
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उपासते स्वोत्यादनाय मार्थयन्ते । देवमनुष्यादिरूपस्य सर्वस्य 
जगतः कमे ब मूल झारणमू इत्यर्थः ॥ 
ज्ञानमय तप और माणियोका फलोन्युख कर्ष ही महासगुद्रके 
भीतर उपकरणरूपमें ये । इनमें भी जगत्सष्टा ईश्वरका रचने 
योग्यकी पर्यालोचनारूप तप, पूर्वकल्पमें प्राणियोंके अनुष्टित पुएय 
और अपुणयरूप परिपक्यकमेसे ही उत्पन्न हुआ था, तात्पर्य यह 
हे, कि-अपनी महिमामें ही प्रतिष्ठित रहने चाले असङ्ग उदासीन 
इश्‍वरके सृष्ठिके उन्मुख होनेपें भी माणियोंके कर्मका परिपाक 
ही कारण है अर्थात्‌ उसके तपका भी कर्म ही कारण है । अतः 
वे धाता आदि हृद्धतम सष्टिफे कारणभूत अपने किये हुए परि- 
पक्व कम की ही स्वोत्पादनके लिये प्रार्थना करते हैं । तात्पर्य 
यह है, कि-देव मनुष्य आदि सव जगतूका कर्म ही मूलकारण है ६ 


सप्तमी ॥ 
येत आसीद्‌ भूमिः पूवी: यामद्धातय इद्‌ विदुः । 
यो वे तां विद्यान्नामथा स मंन्येत पुराणवित्‌ ।७। 
या । इत; । आसौत्‌ । -भूमिः । पूर्वा । याम्‌ । अद्धातयः | इत्‌ । 
बिदुः.। 


इतः अस्याः पुरोबतिन्या भूमेः पूर्वा पूरभाबिनी अतीतकल्पस्था 

या भूमिः आसीत्‌ अभवत्‌ । यां पूर्व भूमिम्‌ अद्धातय। अद्वा 

प्रत्यक्षम्‌ अतन्ति व्याप्जुवन्ति इति अद्धातयः तपःप्र भावसमासा- 

दितसावझ्याः अतीतानागतज्ञा महपय। | इच्छब्दः अवधारणे । 

त एव विदुः जानन्ति | नान्ये । ताम्‌ अतीतकल्पस्थां भूमियो 
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जया खु नामया नामप्रकारेण तस्यां यद्यद्‌ वस्स्वस्ति तत्‌ सबै 
नामग्राहं विद्यात्‌ जानीयात्‌ । छै मामशब्दात्‌ छान्दसस्थालु 
प्रत्यय; & । पुराणबित्‌ पुरातनस्य अथस्य वेदिता स विद्वान 
मन्पेत इदानींतनीमपि सर्वा भूमिं मन्येत जानीयात्‌ ज्ञात शक्नो- 
तीत्यथेः ॥ 

इस सामने वर्तमान भूमिसे पहिले जो बीते हुए कल्पकी भूमि 
थी उसको तपके प्रभावसे सवेज्ञताको पाने वाले महषि ही जानते 
हैं, दूसरे नहीं जानते हैं। उस भतीत कल्पकी शूमिको जो 
उसमें इस २ नामकी वस्तु थी, इस रूपमें जान जाय वह पुरावन 
अर्थका वेत्ता विद्वान पुरुष आज कलकी भूमिको भी इसी रूपमे 
जान सकता है ॥ ७ ॥ 
हँ बै अष्टमी ॥ 

कुत इनदरः कुतः सोमः कुतो अभिरंजायत । 

कुतस्वष्टा सम॑भवत्‌ कुतो धाताजोयत ॥ = ॥ 

इतः । इत्र । इतः । सोमः । झुतः । अग्नि | अजायत्‌ । 

इतः । त्वष्टा । सम्‌ । अभवत्‌ । तः । घाता | अजायत ॥८॥ 
घात्रादयो देवा अजाता आसन्निति उक्तम्‌ . तेषास्‌ उत्पत्ति- 

कारणम्‌ अनया पृच्यते । कुतः कस्मात्‌ कारणाद्‌ इन्द्रः अजा- 

यत उदपद्यत । एबम्‌ उत्तरत्रापि योजना । एषां प्रश्नानां मति- 

वचनम्‌ उत्तरया ऋचा क्रियते ॥ 

(उस समय धाता आदि देवता उत्पन्न नहीं हुए थे, यह बात 
पहिले ही कहदी है अब ऋचासे उनकी उत्पचिके कारणको बूते 
हैं और अगली ऋचासे इसका उत्तर दिया जावेगा ) इन्द्र किस 
कारणसे उत्पन्न हुआ है, सोम कौनसे कारणासे प्रकट हुआ है 

३२०८ 


एकादशं काण्डम्‌ ५५७ 


दरदः सोमात्‌ सोमों अभनरशिरजायत । 

तष्टं ह जज्ञे लष्ठधोतुर्धाताजायत ॥ ६ ॥ 
इत्‌ । इन्रः । सोमात्‌ । सोमः । अधेः । अग्नि । अभासत 
त्वष्टा । इ । जहे । तः | धातु: । धाता | अजायत ॥ ६ ॥ 

पूर्वस्मिन्‌ कल्ये याइम्रप इन्द्रस्तस्माद्द इन्द्राद इदानींतन इन्द्र 
जज्ञे । तत्समानरूपो जात इत्यर्थः | एवं सोमात्‌ सोम इत्यादिषु 
योजना । पूर्वपूर्वसष्ट्यनुसारेणेब इदानींतना अपि इन्द्रादयो देवाः 
दृष्टा इत्यः । “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌? इति 
श्रतेः [ ऋ० सं० १०, १६०. ३ ] । यद्वा इन्द्रात्‌ इन्द्रत्वप्रापकात्‌ 
फर्म णः इन्द्रो जङ्गे । इन्द्रशब्दः स्त्रकारणभूते कम णि उपचर्यते । 
इत्यं सोमात्‌ सोम इत्यादाबपि द्रष्टव्यम्‌ । “तपो ह जङग कर्मण- 
सतत्‌ ते ज्येष्ठम्‌ उपासते” [ ६ ] इति हि कर्मणः सर्वजगस्कार 
णतम्‌ उक्तम्‌ । ® अस्मिन. पशे इन्द्राद इन्द्र इति “जनिकदुः 
परकृतिः? इति पञ्चमी छ । अथ वा अधिभूतम्‌ अवस्थिता ये 
इन्द्रादयः तेभ्यः सक्राशाद्‌ अध्यात्मम्‌ अबस्थिताचाम्‌ अधिष्ठात्‌- 
देवानाम्‌ उत्पत्ति) कथ्यत इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 

पहिले कल्पे जैसे रूप वाला इन्द्र था उससे उसकी ही समान 
रूप वाला आज कलका इन्द्र भकट हुआ है पहिले कल्पमें जैसे 
रूप वाला सोम था उससे उसकी ही समान आज कलकषा सोम 
प्रकट हुआ है, इसी प्रकार पूरे कल्पके अगिन त्वष्ठा और घातासे 
उनकी ही समान रूप बाले अभि सष्ठ और घाता देवता प्रकर 
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५५६ = अय्ेदसंहिता समाष्य-भाषालुवादसहित 
ड. खु नापथा नाममकारेण तस्यां यइ बस्तबस्ति तत्‌ सर्वे 
नामग्राहं विद्यात्‌ जानीयात्‌ । ® मामशब्दात्‌ आान्दसस्याल्‌ 
प्रत्यय; & । पुराणवित्‌ पुरातनस्य अथस्य बेदिता स बिद्ठान 
नयेत इदानींतनीमपि सर्या भूमि मन्येत जानीयात्‌ हां शक्नो- 
तीत्यर्थः ॥ 

इस सामने वर्तमान भूमिसे पहिले जो बीते हुए कल्पकी भूमि 
थी उसको तपके प्रभावसे सबेज्ञताको पाने वाले ब्रहि ही जानते 
हैं, दूसरे नहीं जानते हैं। उस अतीत कल्पकी भूमिको जो 
उसमें इस २ नामकी सस्तु थी, इस रूपमे जान जाय वह पुरावन 
अर्थका वेत्ता विद्वान्‌. पुरुष आज कलकी भूमिको भी इसी रूपमे 
जान सकता है ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 
कुत इनदरः कुतः सोमः कुतो अशिरंजायत । 
ङुनस्तष्टा सम॑भवत्‌ कुतो धाताजांयत ॥ ८॥ 
कुतः | स ॥ ङतः | सोमः । कुतः । अग्नि: । अजायत | 
इतः । त्वष्टा | सम्‌ । अभवत्‌ । छुतः । घाता । अजायत ॥८॥ 

घात्रादयो देवा अजाता आसन्निति उक्तम्‌ तेषास्‌ उत्पत्ति- 
कारणम्‌ अनया पृच्यते । कृतः कस्मात्‌ कारणाद इन्द्रः अजा- 
यत उदपद्यत । एवम्‌ उत्तरत्रापि योजना । एषां प्रश्नानां प्रति- 
बचनम्‌ उत्तरया ऋचा क्रियते ॥ 

(डस समय धाता आदि देवता उत्पन्न नहीं हुए थे, यह बात 
पहिले ही कहदी है अब ऋचासे उनकी उत्पत्तिके कारणको बूते 
हैं और अगली ऋचासे इसका उत्तर दिया जावेगा ) इन्द्र किस 
कारणे उत्पन्न हुआ है, सोम कौनसे कारणसे प्रकट हुआ है 
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> एकादशं काणडमू ५५७ 
० भ्न 00. कारणसे प्रकट हुआ है, सटा किस कारण 

प्रकट हुआ है और थाता किस कारणसे भादुभूत हुआ है ८ 

नवमी ॥ - 
कक सामा अभेरभ्रिरजा 
इन्दरादिन्द्रः सोमात्‌ सोमं अभ्नेरभिरजापत । 
शं ह ज्ञे तष्ठथीतुथीताजायत ॥ ६ ॥ 
इन्द्रात्‌ । इन्द्र: । सोमात्‌ । सोमः । अभे: । अग्निः । अशायत । 
त्वष्टा । इ । जहे । सुः । धातु! । धाता | अजायत ॥ &॥ 
_ यस्मित्‌ कल्पे याइग्रप इन्द्रस्तस्माह इन्द्राद इदानींतन इन्द्रो 

जज्ज । तत्समानरूपो जात इत्यर्थ! । एवं सोमात्‌ सोम इत्यादिषु 
योजना । पूवपवंस्टयतुसारेणेब इदानींतना अपि इन्द्रादयो देवाः 
दृष्टा इत्यर्थः । “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌? इति 
श्तेः [ यर संश १०, १६०. ३ ] । यद्वा इन्द्रात्‌ इन्द्र्वभापकात्‌ 
कर्मणः इन्द्रो जङ्गे । इन्द्रशब्दः स्वकारणभूते कम णि उपचर्यते | 
इत्यं सोमात्‌ सोम इत्यादावपि दष्टव्यम्‌ । “तपो ह जङ्घे कमं ण- 
स्तत्‌ ते ज्येष्ठम्‌ उपासते” [ ६ ] इति हि कम॑ण; सर्वेजगत्कार- 
स्वम्‌ उक्तम्‌ । $ अस्मिन्‌ पप्ै इन्द्राद इन्द्र इति “जनिकरतुः 
प्रकृति” इति पञ्चमी छ । अथ वा अधिभूतम्‌ अवस्थिता ये 
इन्द्रादयः तेभ्यः सकाशाद अध्यात्मम्‌ अवस्थिताचाम्‌ अधिष्ठात्‌- 
देवानाम्‌ उत्पत्तिः कथ्यत इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 

पहिले कल्पमें जैसे रूप बाला इन्द्र था उससे उसकी ही समान 
रूप वाला आज कलका इन्द्र प्रकट हुआ है पहिले कल्पमे नेसे 
रूप बाला सोम या उससे उसकी ही समान आज कलाका सोम 
प्रकट हुआ है, इसी प्रकार पूर्व कल्पके अग्नि त्वष्टा और धातासे 
उनकी ही समान रूप बाले अग्नि त्वष्टा और धाता देवता प्रकट 
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४४८. अधर्षवेद्संहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


तात्पर्य यह है, कि-पहिली सृष्टिके अबुसार ही आज 
in आदि रचे गए हैं। इसी बातको ऋग्वेद्सहिता १०। 
१६० । ३ में कहा है, कि-“बू्याचनद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्प- 
यत्‌ ।-धाताने पूर्वकल्पे अनुसार दूय और चन्द्रमाकी सष्टिकी ॥ 
अथा इन्द्रल्वभापक कमसे इन्द्र कट हुआ यह र्थ करना 
चाहिये, इस पत्ते इन्द्र शब्दका स्वकारणभूत कमें उपचार 
होता है, यही बात सोम आदिके लिये भी लगानी चाहिये। छठी 
ऋचार्मे कर्मका सर्वनगत॒कारणत्व कहा ही जा चुका है, कि 
“तपो ह जहे कर्मणस्तत्ते ज्येष्ठमुपासते” | अथवा यह समझना 
चाहिये, कि-अभिभूतरूपमे जो देवता अवस्थित ये उनसे अध्यात्म- 
रूपमें अवस्थित भ्रधिष्ठात्री देवताओोंका यहाँ वर्णन है ॥ 8 ॥ 

! दशमी ॥ छ 

ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यं पुरा । 
पुत्रभ्यां लोकं दत्ता कस्मिस्ते लोक आसते ॥ १०॥ 
ये । ते । आसन्‌ । दश । जाताः। देवाः । देवेभ्यः । पुरा । 
पुतरेभ्य । लोकम्‌ । दत्ता । कस्मिन्‌ । ते । लोके । आसंतै १० 


देवेभ्यः अधिष्ठावृभ्यः अन्या दिदेवताभ्यः पुरा पूर्व ये ते देवाः 
मय॒क्ताः प्राणापानाद्या दशसंखयाका जाता आसन्‌ ते पुत्रेभ्यः 
आत्मजेभ्यो लोकम्‌ स्वकीयं स्थानं दर्वा कस्मिन्‌ लोके स्थाने 
आसते उपविशन्ति | यथा लौकिका जनाः पुत्रान्‌ उत्पाद्य तेषां 
स्वकीये स्थानं दरवा स्थानान्तरं स्वेनिवासाथम्‌ आश्रयन्ति एवम्‌ 
य इन्द्रियाणां तदधिष्ठातणणां च देवानां निवासाश्रयः 
क इति प्रश्नार्थः । अस्य प्रश्नस्य “देवाः आविशन? 
इति अतिबचनभू अग्ने भविष्यति ॥ १२] 

[इति ] चतुयेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
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~ एकादशं काएढयू ४४६ 

जिन अभि आदि अधिय्वाजी देवताओंसे, पूवोक्त माण अपान 
आदि दश देवता प्रकट हुए हैं, वे अपने आत्मजोंको अपना स्थान 
देकर किस लोकमें रहते हें ( तात्पर्य यह है, कि-जैसे लौकिक 
पुरुष शुरं उत्पन्न करके उनको अपना स्थान दे अपने निवास 
के लिये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इस प्रकार इन रचे हुए 
इन्द्रिप-देवताओंका और उनके अभिष्टत्री देवताओंका भी 
निवासस्थान कौनसा है ! इसका उत्तर १३ वीं ऋचार्ये दिया 
जावेगा ) ॥ १०॥ (२२) 

चतुर्थ अचुवा रमे चतुर्थ सूक्त समाप्त 
पश्चमस्रूक्ते प्रथमा ॥ 

यदा केशानस्थि स्नाव मांस मज्जानमाभंरत्‌ । 
शरीर कृत्वा पादेवत्‌ कं लोकमनु प्राविशत्‌ ॥१ १॥ 
यदा । केशान। अस्थि। स्राव । मांसम्‌ | मज्जानम्‌ | आश्यभरत्‌ || 
शरीरम्‌ । कत्वा । पादवत्‌ । कस्‌ । लोकम्‌ । अजु । म। अबिशत्‌ः 

यदा यस्मिन्‌ सृष्टिकाले केशान्‌ शिरोरुहान्‌ अस्थिस्तावादिधा- 
तून्‌ शरीरोपादान भूतान्‌. स्रष्टा समभरत्‌ एकत्र संग्रुतबान्‌ । तत्र 
अस्थि प्रसिद्धम्‌ स्नाव अस्थ्नां संधिबन्धनार्थं सिराजालमू मांसम्‌ 
प्रसिद्धम्‌ मज्जा अस्थ्यन्तगेतो रसः । तैः संश्रृतैः पादवत्‌ । उपः 
लक्षणम्‌ एतत्‌ । स्तापादादङ्गोपाङ्गस हितं शरीरं कृत्वा निर्माय | 
तदानीं कम्‌ इन्यं लोक स्थानम्‌ अनु माबिशत्‌। तदेव शरीरम्‌. 
आत्ममा वेन प्राविशद्व इत्र्थः । “तत्‌ खट्टा तदेवानुप्राविशत्‌? 
[ तै० आ० ८. ६ ] “अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नामख्पे व्या- 
करवाणि” [ छा० उ० ६, ३, २ ] इत्या दिश्रतेः ॥ ` 
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५६०. अयवबेद्संहिता समाष्य-भापानुवादसहित 


जब ष्ठाने सष्टिके समय बःल, इंड, नसे, मांस मज्जाको 
क तो उनसे हाथ पैर आदि अंगोपांगसहित शरीर 
को रच कर किस अन्य स्थानमें उसने मत्रेश किया था-तात्पर्य 
यह है, कि-उसी शरीरमें झात्मभावसे प्रवेश किया यहथा। 
इस विषयमे “तत्‌ रुट तदेबालुपाविशत्‌ ।-उस शरीरको रच 
कर बह उसमें ही प्रवेश कर गया” ( तैत्तिरीय आरण्यक ८६) 
और “अनेन जीवेनात्मनाजुमविश्य नामरूपे व्याकरवाणि |- 
इस जीबरूपसे प्रवेश करके मैं नाम और रूपोंको प्रकट करता 
हूँ” ( चान्दोग्योपनिषत्‌ ६। ३ । २ )॥.११॥ 
द्वितीया ॥ 
कुतः केशान्‌ कुतः स्नाव॒ कुतो अस्थीन्यामंरत्‌ । 
झङ्गा पीणि मज्जानं को मांस कुत आमेरत्‌ १२ 
ह; । केशान । इतः । स्राव । कृतः । अस्थीनि | आ। अभरत्‌ । 
रङ्गा || पर्वाणि । मज्जानम्‌ । कः । मांसम्‌। छुतः । झा । अभरत्‌ 
केशादीन्‌ पंश्वत्य ईश्वरः शरीर सष्टवान इत्युक्तम्‌ | अन्न केशा- 
चुपादानलं ष्टुत्वं च वस्त्वन्तरबिरहात्‌ स्वात्मन एवेति काक्वा 
प्रतिपाद्ये । स्रष्टा इश्वरः कुतः कस्माद्‌ उपांदानक्ारणात्‌ केशान्‌ 
सम्‌? अभरत्‌ । कि तदुपादानकारणस्‌ | न किंचिद अस्ति । 
“सदेव सोम्पेदम्‌ अग्र आसीत्‌ एकमेता द्वितीयम्‌” [छा० उ० ६. 
२, १] इति अद्वितीयत्वेश्रतेवेस्त्वन्तरस्याभावात्‌ स्वात्मन एव केशा- 
दीन, समभरद्‌ इत्पर्थः | तथा च अभिन्ननि मित्तोपादानरवम्‌ ईरबः 
रस्य श्रूयते । “सोकामयत बहु स्य जायेयेति” [तै० आ० ८.६] 
तन्न काम्रयितुत्मात्‌ कुलालादिवन्निमित्तवत्वमू । प्रजायेयेति उत्तम- 
घुरुषभुत्या ससय बहुभावावस्थाचप्रतिपादनाद उपादानस्तम । 
३२१२ 
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आह च भगवान्‌ बादरायण! । “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरो- 


घात” [ वा० १, ४, २३ ] इति । तया छुतः कस्माद्‌ उपादान- 
कारणात्‌ स्राव उत्पन्नम्‌ । न कस्मा्चित्‌। कि तु स्वस्मादेव । 
एवम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । अङ्गा अङ्गानि इस्तपादादीनि पर्वाणि 
तत्संधीन्‌ मञ्जानसू अस्थ्यन्तगत रसम्‌ । कर्मकर्तमावस्य एकत्र 
विरोधात्‌ केशाद्यपादानभूताद अन्य एव कित्‌ संमर्ता स्याद 
इत्याशङ्कय तदनन्यस्वमपि प्रतिपादयति क इति । कः अन्यः एतान्‌ 
आभरत्‌ । न करिचद्‌ अस्ति । उपादानभावेन स्थित एव ईश्वरः 
केशादीनाम्‌ आइतीपि अभवद इत्यर्थः । विचित्रशक्तियो गित्वेन 
एकस्यैत्र-कठेत्वं कमेत्बं च न व्याहन्यत इत्यर्थः । यद्वा कुतः 
केशान्‌ इत्यादिषु सर्वत्र कारणंभश्षमात्रे करियते । को मांसम्‌ इतिः 
कर्वप्रश्नमाजम्‌ । तस्य सर्वस्य प्रतिवचनम्‌ उत्तरया क्रियते ॥ 

( इेश्‍वरने केश आदि सामग्रीको एकत्रित कर सृष्टि की, यह 
बात पहिले कह दी है । अत्र यह कहते हैं, कि-केश आदि उपा- 
दानत्व और खष्टल और किसी वस्तुके न होनेसे स्वात्मासे ही 
प्रकट हुए हैं ) डा ईशरने क्रिस उपादानक्रारणसे केशाँको 
एकत्रित किया था १ अर्थात्‌ ह उपादान कारण कौनसा है? कोई 
उपादानकारण नहीं है “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्विती- 
यम्‌” इस छान्दोग्योपनिषत्‌ ६ | २ । १ के अनुसार अद्वितीयत्व 
श्रुति होनेसे दूसरी वस्तु न होनेसे उसने अपनेसे ही केशांको 
एकत्रित किया । तथेव ईश्वरका अभिन्न-निमित्तोपादानत्व भी 
अतिमें कहा है, कि-“सो5क्रामयत बहु स्यां प्रजायेय ।-उसने 
कामना की कि--में बहुत होकर प्रकट होऊ” ( तैत्तिरीय आ- 
रण्यक ८ । ६ ) यहाँ कामयिता होनेसे कुलाल आदिकी समान 
निमित्तकारणत्व है और “मायेय” इस उत्तमपुरुषसे अफ्नेको 
ही बहुभावावस्थानप्रतिपादनके कारक उपादानकारणत्व है | _ 

३६ रॅ ३२१३ 
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इसी बातको भगवान्‌ बेदव्यासजीने वेदान्तसत्र १ । ४ । र्ड्में 
कहा है, कि--मकृतिश्र प्रतिज्ञादृष्टान्ताबुपरोधात्‌? ॥ स्नाव 
कहाँसे उत्पन्न हुआ £ कहींसे नहीं अपनेसे ही उत्पन्न 
हुआ और उसने अस्थियोको कहाँसे उत्पन्न किया कहीं 
से नहीं अपनेसे ही, उसने हाय पेर आदि अंगोंको, उनके जोड़ों 
को, अस्थियोंके भीतर रहने वाले रस मज्जाको और मांसको 
कहाँसे एकत्रित किया, कहींसे नहीं अपने मेंसे ही एकत्रित किया 
इनको और कौन एकत्रित कर सकता है । ( कर्मकर्ते भावके एकत्र 
होनेमे विरोध स्पष्ट है अत एव उपादान केश आदिसे संभर्ता 
और ही होना चाहिये ऐसी आशंकाको : इटानेके लिये कहा है, 
कि-और कौन एकत्रित कर सकता है-संभर्ता होसकता है! 
उपादानमाबसे स्थित ही ईरवर केशादि आदिका आहर्ता भी हुआ 
था, विचित्रशक्तिके कारण एकका ही कदंत्व और कर्मत्व व्या- 
इत नहीं होसकता ॥ अयवा-“इतः केशान्‌ इस्यादिमें सर्वत्र 
कारणप्रश्न ही किया है और “को मांसम्‌” में ही कमर्न है । 
इन सबका उत्तर अगली ऋचामें दिया जावेगा ) ॥ १२ ॥ 
दृतीया ॥ 


संसिचो नाम ते देवा ये संभाराम्स्समभंरच्‌ । 

सर्व संसिच्य मतय देवाः पुरंषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 

समूऽसिषः नाम | ते। देवाः। ये। सम्‌ऽभारान्‌ । समुऽम्रभरन्‌। 

सेस । समूःसिच्य ।म््येम्‌ | देवा! | पुरुषम्‌ । आ । अविशन्‌ १३ 
ये देवाः प्रायुक्ता ह्वानेन्द्रियकर्षन्द्रियात्मकाः साधिष्ठातृकाः 

आणापानाथा बा संभारान्‌ संश्चियन्त इति संभाराः माग्‌ उदी- 


रिताः केशाया। तान्‌ समभरन्‌ एकत्र संशतवन्तः ते देवा! 
३२१४ | 
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संसिचो नाम । संसिञ्चन्ति । सम्‌ इति एकी मावे | तान्‌ संभा- 
रान्‌ एकीङृत्य बन्धकेन रसेन आबध्नन्तीति संसिचः संसेचनः 
समर्थाः। संघायकाइस्प्थः। ते मत्यंमू मरणधर्माणम्‌ सबै शरीरं 
संसिच्य असजा आद्रीकृत्य पुरुषम्‌ पुरुषाकृति कृत्वा तम्‌ झावि- 
शन्‌ मविष्टवन्तः । यावत्‌ शरीरे प्राणा निवसन्ति तावन्तः काले 
प्राणाधिष्ठितं शरीरं सरवव्यवहारचामं भवति । तस्मात्‌ माणदेवाः 
पृथिव्यादिपश्च भूतमात्राभ्यः सप्रुद्भूत प्रागुदीरितकेशास्थ्यादि- 
घातुमयं घुरुषशरीर प्रविश्य वतेन्त इत्यर्थः ॥ 

जो ज्ञानेन्द्रिय कमे न्ट्रिय बा माणापान आदि साघिष्ठातृक 
देवता हैं बे संभारोंको एकत्रित करते हैं और उनका नाम संभारो 
को एकत्रित करके बंधक रससे एकत्रित करके संसिञ्चन करने 
वाले, संसिच्‌ है । बे मरणधर्मी पूर्ण शरीरको रक्तसे गीला करके 
उसकी पुरुषाकृति बना उसमें प्रवेश कर गए । तात्पर्य यह है, 
कि-शरीरमें जब तक माण रहते हैं तब तक प्राणाधिष्ठित शरीर 
व्यवहार करनेमें समर्थ रहता है । इस लिये प्राणदेव पृयिबी 
आदि पश्च भूतमात्राओंसे समुद्रभूत पूर्वोक्त केश अस्थि आदि 
घातुमय घुरुषशरीरमें प्रवेश करके रहते हैं ॥ १३ ॥ 

2 चतुर्थी ॥ 

उरू पादांवष्ठीवन्ती शिरो हस्तावथो मुखेम्‌ । 
पृष्टीबेजेह्या पारश्‍वे कस्तत्‌ समंदघाइपिंः ॥ १४ ॥ 


ऊरू इति। पादौ । अष्ठीवन्तौ । शिरः । हस्तौ । अथो इति। जुल । 


पृष्ठीः । बजय ३ इति । पारें इति। कः। तत्‌ । सम्‌ । अदुघात्‌। 


ऋषिः ॥ १४ ॥ 
उरू जान्वोरुपरि. वर्तमानौ । पादौ तयोरधस्ताज्ञागौ । अष्टी- 
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बन्ती ऊश्पादयोर्मध्यस्ये जाबुनी | शिर! मूर्धानम्‌ । हस्तौ बाहू! 
अयो अपि च ग्रुलम्‌ आस्पस्‌ । पृष्टीः पृष्ठवंशस्य अभितो वते- 
माना: पर्शः । बह्ने एतत्संज्ञी अवयबौ । उभे पारवे तत्‌ अलु- 
कान्तं सर्वम्‌ अङ्गजातं क ऋषिः संधानोपायज्ञानवान समदधात्‌ 
परस्पर संदितं संग्छि'ट तबान्‌। अस्य प्रश्नस्य मतिवचनम्‌ 
उत्तरया क्रियते ॥ 

घुटनोंके ऊपर वर्तमान भाग ऊरू, उनके नीचेके भाग पाद, 
ऊरू और पादके मध्यस्य भाग अष्टीबान्‌ ( घुटने ), शिर, हाथ, 
डुल, पसलिये ब्र, और ष्टि इन सब अंगोंको संधानके 
उपायको जानने वाले किस ऋषिने परस्पर संस्िष्ट किया है 
( इसका उत्तर अगली ऋचामें दिया जावेगा )॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


शिरो हस्तावथो मुखं जिह ग्रीवाश्च कीकसाः । 
लचा प्राइत्य सर्व तत्‌ संधा समंदधान्मही ॥ ६५॥ 

शिरः । इस्तौ । अयो इति। दुखम्‌ । जिढामू । ग्रीवाः | च | 
कीकसाः | 

त्वचा । राह । सर्वम्‌ । तत्‌ । समूञ्या | सम्‌ । अद्घात्‌ । 
मही ॥ १५॥ 292 


शिरः मूर्धानम्‌ । हस्तौ बाहू । अथो अपि च 
न सुखम्‌ आस्यम्‌ । . 
जिहाप्रू तन्मध्ये बतेमानां रसनाम्‌ । ग्रीवा; कन्धराः ! दह 
कीकसान्‌ अस्थीनि। उपलकन्षणम एतत्‌ । एतदुपलुक्षितानि प्रागु- 
दीरितानि अस्थिस्नाबादीनि उरुपादादीनि च सर्वाणि अङ्गानि 
स्वचा चमणा माइत्य माहतानि आच्छननानि कृत्वा सर्व तत्‌ 
३२१६ 
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अङ्गजातं मढी । ® बर्णोपजनश्छान्दसः ® । महती संघा संघाः 
नकर्त्री देवता समदधात्‌ सं हितं परस्परसंश्लिष्ट स्वस्वव्यापारक्षमं 
कृतवती । ® संघेति । “आतथोपसर्गे” इति संपूर्वाद दपातेः 
कतेरि कप्रत्ययः & ॥ 

मस्तक भुजा मुख जिहा ग्रीवा अस्थिएँ इन सबको चरसे 
ढक कर महती सन्धानत्तम देवताने अपना २ व्यापार करनेपें 
सपर्थ किया ॥ १९ ॥ 


षष्ठी ॥ 
यत्तच्छरीरमशंयत्‌ संधया संहिंतं महत्‌ । 
येनेदमद्य रोचते को अस्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्‌ । तत्‌ । शरौरम्‌ । अशयत्‌ । समूध्यया । सम्‌ऽहितम्‌ । महत्‌ 
येन । इदम्‌ । अय । रोचते । कः । अस्मिन | बणेम्‌। आ। 
अभरत्‌ ॥ १६॥ 
तत्‌ उक्तप्रकारं यत्‌ शरीरं संघपा संघाञ्या देवतया संदितं 
कृतावयदसंधानं महत्‌ प्रटद्धमू अशयत्‌ शेते । बे इत्यर्थः । इदं 
शरीरम्‌ अद्य इदानीं येन बन कृष्णगोरादिरूपेण रोचते दीप्यते 
अस्मिन्‌ शारीरे को नाम देवः तं वणेम्‌ आभरत्‌ आहरत्‌ संपा- 
दिवान्‌ | अस्य प्रतिवचनम्‌ उत्तरया क्रियते ॥ 
इस प्रकार संधात्री देवताके द्वारा जिसके अत्रत्र जोडे गए हं 
एमा जा महाशरीर वतमान हृ वह शरीर आज कल जिस क्र्प्ण 
गौर वर्णासे दमक रहा हे इस शरीरमें किस देवताने बको 
स्थापित किया है (इसका उत्तर अगली क्रचामे दिया जावेगा) ११ 
हैँ: रा १ सप्तमी ॥ ह 
सै देवा उपांशिक्षन्‌ तदंजानादू वधू: सतो । 


३२१७ 


ईशा वशंस्य या जाया सास्मिच्‌ वरएमाभरत्‌ ॥१७॥ 


सर्वे | देवा! | उप। अशिचन्‌ | तत्‌ | अजानात्‌ । वधू । सती। 
न र > 6! 
ईशा । बशस्य | या । जाया | सा। अस्मि । वणथ । आ । 
अभरत्‌ ॥ १७ ॥ 


सें नायो देवा! उपाशिक्षन्‌ समीपे शक्ता भवितुय ऐच्छन्‌। 
बधूः सती परमेश्बरेण छतोद्वाहा भगवती आधा परचिद्रूपिणी 
शक्ति तत्‌ देवः कृतम्‌ अजानात्‌ . ज्ञातवतीः। 'या एवा विश्वस्य 
सरस्य जगतः ईशा ईशाना नियन्त्री मायाशक्ति| । ०“यन्मन्यु- 
जायाम्‌ आवह” [ १ ] इति ह्यक्तम्‌ । सा पारमेश्वरी शक्तिः 
अस्मन. पाट्कौशिके शरीरे गौरपीतनीलादिवर्णम्‌ आभरत्‌ आह- 
रत्‌ | उदपादयद्‌ इत्पर्थः ॥ 

इन्द्र आदि सब देवता इस शरीरके पास रहना चाहते थे अत 
एव ( प्रथमपत्त्रमे वणित ) वधू बनती हुई भगवती आद्या पर- 
चिद्रूपिणी शक्तिने देवताओंकी इस इच्छाको जाना, यह परमात्मा 
की बधूरूपिणी शक्ति सकल जगतूकी ईश्वरी है इसीने इस छः 
कोश बाले शरीरमें गौर पीत नील आदि वर्णोको उत्पन्न किया है। 

अष्टमी ॥ 

यदा ल्ट व्यतृणत्‌ पिता तषु उत्तरः । 
गृह कला मत देवाः पुरंपमाविंशन्‌ ॥ १८ ॥ 
यंदा । स्वष्टा । बिश्यतृणत्‌ । पिता । खप्दः | यः । उत्तरः । 


म्‌ । कुला । मसयम । देवा: । पुरुपम्‌ । आ । अविशन्‌ १८ 


यत पूव सामान्यन उक्तं “देवाः पुरुपमाविशन?? इति तद्‌ अत्र 
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देवः स यदा यस्मिन्‌ काले व्यतृणत्‌ विविध चच्नु:भ्रोत्रादीनि 
छिद्राणि पुरुषशरीरे तर्दनेन अकरोत्‌ । ® उवृदिर्‌ हिंसानाद- 
रयोः छ । तदा म्यम्‌ मरणधम के त्वष्टा देवेन वितृएण बहुः 
चिछद्रे पुरुषशरीर ग्रह कृत्वा आवासस्थानं कृत्वा देवाः, इन्द्रि 
याणि प्राणापानादयश्च तं पुरुषम्‌ आविशन्‌ प्रविष्टवन्तः || 

( पहिले जो सामान्यरीतिसे कहा था, कि-“देवाः पुरुषमा- 
बिशन! उसीको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, श्रतिमे कद्दा है, कि- 
“यावच्छो बै रेतस सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति तावच्छो 
बै तत्‌ प्रजायते? तैत्तिरीयसंहिता १। ५ । ६। २ ) जो अध्यात्म- 
खूपसे अवस्थित मनुष्य गौ अश्व आदि रूपोंका कर्ता त्वष्टा देवता 
है उस स्रष्टाका उत्पादक जो श्रेष्ठ अधिदैबत त्वष्टा है, कि-जो 
इस विचित्र जगतका निर्माता है उसने जिस समय चक्चु ओत्र . 
आदि छिट्रोको पुरुषके शरीरमें तर्दनसे किया उस समय इन्द्रिय 
( देवता ) और प्राण अपान आदिने मरणधर्मीको त्वष्टाके दारा. 
बहुतसे छिद्र बाला पुरुषशरीररूप घर बना कर उस पुरुषमे प्रवेश. 
किया ॥ १८॥ 

नत्रमी॥ 


सवनो वै तन्द्री्निक्षेतिः पाप्मानो नामं देवर्ताः । 
जरा खालत्यं पालित्यं शरिरमनु प्राविशन्‌ ॥१६॥ 
स्वप्न; । बै । तत्र: । निऽतिः। पाप्मान;। नाम । देवता: | 
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जरा। खालत्यम्‌ । पालित्यम्‌। शरीरम्‌ । अनु ।म। अविशन १९ 

-इत्ं शरीरस्पोत्पत्तिम अभिधाय मथमसष्टानास्‌ इन्द्रियाणां 
्राणापानादीनां च तत्र प्रवेश उक्तः| ताता सात्मक सत्‌ तच्छ- 
रोर सर्वव्यवहारक्षम॑ जातम्‌ | इतः परं सबंविकाराश्रयत्तम्‌ अस्य 
उच्यते । स्वप्नः स्वापो निद्रा । छै जिष्यपू शये । “स्वपो नन” 
इति भावे नन्‌ मत्पयः ® । वैशब्दो लोकमसिदधि द्योतयति । 
तन्द्री अलसता | नि तिः पापदेवता दुर्गतिः । पाप्मानः ब्रह्मः 
इत्यादिपापानि । स्वप्नादिरूपा एता देवताः पुरुपशारीरम्‌ अनु- 
प्राविशन्‌ । तथा जरा वयोहानिकरी चरमादस्था । खालित्यमू 
चित्तस्य चक्षुरादीनां च स्खलनम्‌ । पालित्यम्‌ पलितत्वसू । एतः 
दभिमानिनो देवाश्च शरीरम्‌ अनु प्राविशन्‌. ॥ 

(इस प्रकार शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन करके उसमें प्रमख 
इन्द्रियोंका और प्राण अपान आदिका भी प्रवेश कहा, इननेसे 
बह शरीर सात्मक होकर सब व्यबहाराँको करनेमें समर्थ होगया । 
अब इसके सव विकारोंके आश्रप होभेका वर्णन करते हैं, कि-) 
निद्रा, अलसता, पाएदेयता दुर्गति निऋ ति, ब्रक्महत्यादि पाप, 
ये निद्रादि देवता इस पुरुपके शरीरमें गविष्ट हुए हे तथा आयुकी 
हानि करने बाली अन्तिम अवस्था जरा, चित्त और नेत्र 'आदि 
का स्खलन खालित्य, पलितस्त्र, इनके अभिमानी देवताओंने भी 
शरीरमें प्रवेश क्रिया ॥ १६ ॥ 

दशपी॥ 


तेयं दुष्कृतं गजिन सत्य यज्ञो यशों बृहत्‌ । 

बले च चत्रमोजश्र शरोरमनु प्राविशन्‌ ॥ २० ॥ 

स्ते । दुःःकृतम्‌ । जिनम्‌ । सत्यम्‌ । यज्ञ: यश | बृहत्‌। 
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बलम्‌ । च। क्षत्रप ॥ओजः | च। शरीरम्‌ | नरु [प्र] अविशन २० 
स्तेयम्‌ स्तन्यं तस्करत्वरमू । छु “लेनाइ यन्नल्लपथ ति 
स्तेनशब्दाइ भावे यत्‌-प्रस्ययो नलोपश्च  । दुष्कृतम्‌ दुष्कर्म 
दुरापानादिकस्‌ । जिनम्‌ तउजनितं दुरितम्‌ । सत्यम यथार्थ- 
कथनम्‌ । यज्ञो यागः | यशः कीतिः । बृहत्‌ मभूतम्‌ | यशसो 
बिशेषणम्‌ एतत्‌ | बलम्‌ सिद्धम्‌ एतत्‌ । चत्रम्‌ चात्रियसंबन्धि 
तेजः । ओजः शरीरगतो बलहेतुरष्रमो धातुः । एते सर्वे पुरुषस्य 
शरीरम्‌ अनु भाविशन। जीवच्चरीरम आश्रित्य उत्तदचन्त इस्पर्थः॥। 
इति चतुर्थे ुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
चोरी, घुरापानादि दुष्कर्म, उससे उत्पन्न होने वाला पाप, 
यथार्थक्थन, याग, महायश, वल, चात्रसम्बन्धी तेन, शरीरगत 
इलहेतुक' अष्टम धातु ओज, इन सवने भौ पुरुपफे शरीरमें प्रवेश 
केया अर्थात्‌ ये जीवित शरीरका आश्रय लेझर उत्न्न होते हैं २० 
सहुर्थ अन्धा व्य पद सूक समाप्त ॥ 
पष्ठयूक्ते पथमा ॥ 

थूनिश्च वा अमूतिश्र रातयोरतयश्र याः । 
चुधंश्च सवोस्तृष्णांश्र शरसमनु प्राविशन्‌ ॥२१॥ 
भूति। । च।वै। अभूतिः। च । रातयः! अरातयः। च। याः। 
छुः च। सर्व) दृष्शा:। च । शारीरम्‌ । अनु । म । अविशन्‌ 
_ सूतिः समृद्धि! । अभूतिः असमृद्धिः । ® परस्परसङ्चयायौँ 
चकारौ ® । वैशब्दः प्रसिद्धो । रातयो मित्राणि । अरातयः 
शत्रवः । या इमा भूतिप्रभरतयः छुधः बुथुक्ता अन्नाकाङ्ाः तृष्णा; 
पिपासाः एताश्च सर्वा; घुरुपस्य शरीरम्‌ अनु माविशन । आश्रित्य 


प्रभबन्तीत्यर्थः ॥ 
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दि असपृद्धि मित्र शत्र ये 

समृद्धि असमृद्धि भित्र 

बुशन॒त्ञा पिपासा आदि हैं इन सबने पुरुषके शरी रमे प्रवेश किया 

है अर्थात्‌ ये सब पुरुषके शरीरका आश्र लेकर प्रकट होते हैं २१ 
द्वितीया ॥ 


दाश्च वा अनिन्दाश्र यच्च हन्तेति नेतिं च । 


शरिर श्रद्धा दच्षिणाश्रद्धा चानु प्राविशन्‌ ॥२२॥ 
निन्दा; । च । वै । अनिन्दाः । च । यत्‌ | च । इन्त । इति। 
न | इति। च। 
शरीरम्‌ | भद्धा | दक्तिणा। अद्धा | च । अजु प्र । अबिशन्‌ २२ 
निन्दाः कृत्स्नानि । अनिन्दाः अकुत्सनानि । इन्तेति हे ॥ 
यच्च वस्तु इषेजनकमू । नेत्ययं शब्द! संनिहितस्य इन्ताथस्य 
हप निषेधे । यच्च वस्तु हर्षाजनकम्‌ । श्रद्धा अद्धानम्‌ अभिः 
लाषत्रिशेषः | दक्षिणा दच्यते समृध्यते अनयेति दक्षिणा धनः 
समृद्धि: । $ दत्त दृद इत्यस्माद दुदक्तिभ्यामू इनन्‌ [ उ० २, 
४० ] इति इनन्‌ प्रत्ययः ® । अश्रदध। श्रद्धानाभावः अभिलाष 
राहित्यम्‌ एतानि सत्राणि पुरुषस्य शरीरम्‌ अनु प्राविशन । तद्‌ 
आश्रित्य मरादुरम नती त्यर्थः ॥ 
निन्दा, अनिन्दा, हपेजनक चा हर्षनाशक बस्तु, श्रद्धा, जिससे 
षन समृद्ध होता है वह धनसमृद्धि दक्षिणा, अश्रद्धा अभिलाषाः 
राहित्यः ) इन सबने भी पुरुषके शरीरमें प्रवेश किया अर्थात्‌ ये 
जीबित रहते हुए शरीरका आश्रय लेकर उत्पन्न होते हैं ।२२।। 
तृतीया ॥ / 
विद्याश्च वा आविद्याश्र यचान्यदुपदेश्यम्‌ । 
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शरीर बहम ्राविशहचः सामाथो यजुः ॥ २३ ॥ 
विधाः। च। वै । अविद्या:। च। यत्‌ ।च। अन्यत्‌। उपब्देश्य[र्‌ | 
शरीरम्‌ । बझा । म। अविशत्‌ । ऋचः | साम । अयो इति। यजुः 

विद्याः शाल्नजनितज्ञानानि । अविद्याः अज्ञानानि । यच्चान्यत्‌ 
बस्तु उपदेरयम्‌ उपदेशसमधिगम्यं बिद्याविद्यानास्‌ आश्रपभूत 
तच्छाब्दं ब्रह्म पुरुषस्य शरीरं प्रात्रिशत्‌ । परापश्पन्त्यादिरूपेण 
ततरैब प्रादुर्भ वतीत्यर्थः ॥ अथो अपि च क्रक्सामयजुरात्मकाख्नयो 
वेदाः पुरुषशरीरम्‌ अन्चु भाविशन्‌ । यद्वा ऋगादीनां पृथगुपादा- 
नात्‌ तदङ्गभूताः पुराणादयो बरिद्याशब्देन विवक्षिताः । अविद्याः 
शब्देन च वेदबिरुद्धागमाः ॥ 

बिद्या अर्थात्‌ शास्त्रजनित ज्ञान, अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान, इनके 
अतिरिक्त और जो उपदेश्य वस्तु है अर्थात्‌ उपदेशसे मिलने 
चाला अविद्या और विद्याका आश्रपभूत शाब्द ब्रह्म है उस सबने 
पुरुषके शरीरमें प्रवेश किया तात्पर्यं यह है, कि-परा पश्यन्ती 
आदि रूपसे बह तहाँ ही प्रादुर्भूत होता है। तथा ऋक्‌ यजुः 
सामात्मक तीनों वेदोंने भी पुरुषके शरीरमें प्रवेश क्रिया ( अथवा 
शवक आदिका अलग वर्णन होनेसे विद्या शब्दसे बेदके अंग 
पुराण आदि को लेना चाहिये और अविद्यासे वेदविरुद्ध आगम 
का ग्रहण करना चाहिये )॥ २३॥ 

चतुर्थी ॥ 
आनन्दा मोदां प्रमुदोंभीमोदमुदंश्र ये। 
सो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ २४॥ 
आनन्दाः | मोदाः । रुदः । अभिमोदआदः ।च।ये। 
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आनन्द, मोद मग्र, अभी मोदशुद, हँसना, मलुष्यकी इच्डाके 
गोचर शब्द स्पर्श आदि बिष, भरतशास्त्ोक्त नर्तन इन सबने 
भी पुरुपके शरीरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
आलापाश्र प्रलापाश्ांभीलापलपश्च ये । 
शरीर सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥ २५ ॥ 
झाऽल्ञापाः | च । प्रञ्लापाः । च । अभिलापउल्षपः । च। ये। 
शरीरम्‌ । सर्वे । प्र अविशन | आड्युजः । युजः । युजः२५ 
आलापाः आमाषणानि सार्थकानि बचनानि। प्रल्ापाः निरर्थ 
कानि वचनानि । & लप व्यक्तायां वाचि | भावे घन्‌ &। ये 
च अमीलापलपः अभिल्ञापः उक्तविधः शब्दः तेन लपन्ति ब्रु- 
वन्तीति अभीलापलपः शब्दस्य उच्चारयितारः। & “किप्‌ 
च” इति लपेः क्विप्‌ ® । ते सर्वे आलापादयः पुरुषशरीरं प्रावि- 
शन । आयुजः आयोजनानि भयुनः प्रयोजनानि युः योज- 
नानि | छु सब्र संपदादिलक्षाणो भावे किप्‌ । उपसर्गवशाद्‌ 


अमीपान्‌ अर्थमेदो5बगन्तच्यः & । एनम्‌ आयोजनादिक्रियाः 
शरीरम्‌ अनु प्राविशन्‌ ॥ 


सार्थक वचन-आलाप, निरर्थक बचन-प्रलाप, शब्दके उच्चा- 
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रक, इन सबने भी पुरुपके शरीरमे प्रेश किया, आयोजन मो 
जन और योजन ये सब भी पुरुषशरीरमै रिष्ट हैं ॥ २९ ॥ 

पष्ठी ॥ 
प्राणापानों चक्षु: श्रोत्रमक्तितिश्र स्ितिंश्र या 
व्यानादानौ वाङ्मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥ २६॥ 
प्राणापानौ । चच्चुः । श्रोत्रम्‌ । अक्षितिः । च । त्तितिः। च।या। 
व्यानऽडदानौ । बाक । मनः । शरीरेए । ते । पन्ते ॥ २६॥ 
जः पादाः पूर्ववद्‌ [ ११. 8, २५ ] ब्यार्येयाः। ते प्राणा- 
पानाद्यः सर्वे शरीरम्‌ अनुप्रविश्य तेन सह ईयन्ते स्वस्वच्यापा- 
रेषु प्रवर्तन्ते । छै ईङ्‌ गतौ । दिवादित्वात्‌ शयन्‌ पर्ययः ® ॥ 
माण, अपान, चछ्छु-ओत्र, अत्तिति, ज्षिति, ब्यान, उदान, 
बाणी और मन ये सब शरीरें प्रवेश करके उसके साथ अपने २ 
व्यापारोंमें प्रश्तत होते हैं ॥ २६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
आशिषश्च प्रशिंश्र संशिपो विशिषश्र याः । 
चित्तानि सर्वे संकल्याः शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२७॥ 
आउशिषः । च। मञशिषः | च । समू5शिष; | विःशिष । च। याभ 
चित्तानि । सर्वे । सम्‌ऽक्न्पाः । शरीरम्‌ । अजु । म । अबिशन्‌ 
आशिषः आशासनानि इष्टफलमार्थनानि । & “आशासः 
क्यो०” इति वचनाद्‌ इत्वम्‌ & । तथा प्रशिपः प्रशासनानि । 
संशिषः संशासनानि | विशिषः त्रिविधानि शासनानि। & अत्र . 


उपसगबशाद धात्वर्थस्य भेदोअंवगन्तव्य/ छ । या एता आशी- 
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राद्याःसन्ति। चित्तानीति बहुअचनेन मनोबुद्धघहंकाराः संगृह्यन्ते । 
तथा संकल्पा इति बहुवचनेन सर्वा अन्तःकरणद्ृत्तयः । एते सर्वे 


पुरुषस्य शरीरम्‌ अजु प्राविशन्‌ ॥ : 
इष्टफलकी प्रार्थनारूप भाशासन, प्रशासन, संशासन) विविध 


प्रकारके शासन, ये तंथा चित्त. मन बुद्धि अहंकार, अन्तःकरण 

की सकल दत्तियें इन सबने भी पुरुषे शर्रीरमें प्रवेश किया 

अर्थात्‌ ये जीवित शरीरका आश्रय लेकर प्रकद होते हैं ॥२७॥ 
अष्टमी ॥ 

आस्तेयीश्र वास्तेंयीश्र लरणाः इंपणश्च याः । 

याः शका स्थूला अपस्ता वीभत्साव॑सादयन्‌ २८ 

आस्तेयीः | च | वास्तेपीः ॥ ०. | स्बरणा। ॥ कपणाः ॥ डं । याः । 


द्मः । शुक्राः । स्थूलाः । अपः । ताः । बीमत्सौ । असादयन्‌ 

आसमन्तात्‌ स्नानम्‌ आस्नेयम्‌ । ® ष्णा शौचे । “अचो 
यत्‌? इति भावे यत्‌ । “द्यति” इति ईस्वम्‌ & । तत्संबन्धिन्य 
आपः आस्नेस्यः । & “तस्येदम्‌? इति अण्‌। “टिद्वाणजू०” 
इति डीप्‌ ®। वाशब्दो विकन्पायः । ® तस्य सुपू. सुपेति 
स्नेयशब्देन समासः & । बिकल्पेन स्नानं वास्नेयं तत्सस्बन्धिन्य 
आपः । यद्वा । ® आस उपवेशने इत्यस्माद्‌ औणादिको न-' 
प्रत्ययः & | आसनस्य शरीरे प्राणावस्थानस्य निमित्तभूता 
आपः आस्नेस्यः। तथा वस्नम्‌ मून्यद्रव्ये सबंब्यवहारास्पद॑ शरीरं 
तदुपादानभूता आपः वास्नेय्पः । “पञ्चस्पाम्‌ आहुतावापः पुरुषः 
वचसो अवन्ति” इति शृतेः । & आस्नशब्दाद वस्नशब्दाच 
शेषिको ढक्‌ मत्ययः ® । तथा त्वरणाः स्वरया गच्छन्त्यः । 
कृपणाः कृशा अल्पा; | एबंभूताअ या आप। सन्ति। याश्च. 
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युझ्ाः गुहायां भवाः । शुक्राः शुक्लवर्णः शुक्रात्मना परिणता 
चा । स्थूलाः स्यौल्योपेता महत्यः आपः च्यापनशीला नद्यादि- 
रूपेण वर्तमाना ताः सवा आपः बीभत्सौ बीमस्स्यमाने जुगु- 
प्स्यमाने पुरुषशरीरे असादयन्‌ । अथ चा ता एव आपो बी मत्सौ 
जुयुप््यमाने पुरुषे स्वकार्यं शरीरम्‌ असादयन्नित्यर्थः । छ वध 
चन्धने । मानबधदानशानभ्यः०' इति सन्‌ प्रत्ययः । स च “बघे- 
रूप्ये” इति स्मरणात्‌ इत्सनेऽथे भवति। “सनाशंसभिक्ष उ” 
इति उप्रत्ययः छ ॥ 

जिनसे भली पकार स्नान होसकता है ऐसे जल, और 
नहीं भी होसकता ऐसे जल, प्राणको स्थिर रखने वाले जल, 
बा शरीरके उपादानभूत सवेव्यवहारास्पद जल, त्वरासे जाने 
बाले त्वरण जल, अल्प जल, गुदामे होने- वाले जल, शुक्रूपें 
परिणत हुए जलं, नदी आदि के रूपें बतेमान स्थूल जल, इनं 
सवने निन्दित शरीरमें अपने कार्यको स्थापित किया ॥ २८॥ 

नवमी ॥ 


अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌ । 

रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २६ ॥ 

अस्थि । कृत्वा । समूअधम्‌ । तत्‌ । अष्ट । आपः। असादयन | 

रेत | कृत्वा । आज्यम्‌ । देवः | पुरुषम्‌ । आ । अविशन्‌ २६ 
अस्थि प्राणिशरीरसंबन्धि अस्थिजातं समिधम्‌ समिन्धनसा- 

अनं शरीरपरिपाकस्प निमित्त कृत्वा तत्‌ तज पाट्कौशिके शरीरे 

झष्टसंख्याका आ/स्नेयीश्रेत्यांदिना अनुक्रान्ता अप; असादयन्‌ | 


तस्य समिन्धनस्य अभिदृद्िकारणमर आज्यं रेत! शुक्ल इसा 
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रिकल्प्य। अत्रास्थीनि पुरुपशरीरान्तगतानि शरीरदद्धिहेतु- 
स्वात्‌ समिश्वेन रूप्यन्ते रेतश्व स्वशरी रहद्ध पृत्राययुत्तत्तिहेतुत्वेन 
च आज्यस्वेन रूप्यते | अत एव तैचिरीयके अस्न्याधेयमकरणे 
आधीयमानांस समित अस्थित्व॑ तदज्ञनसाधने आज्ये रेतस्स्व 
च आरोप्य स्तूयते ! “अस्थि वा एतद यत्‌ समिधः । एतद्‌ रेतो 
यद्र आज्यमू” इति [ तै० ब्रा० १. १, ६. ४ ]। इत्यं कृत्वा देवाः 
इन्द्रियाणि तदश्रिष्ठातारः झग्न्यादयो वा पुरुषशरी रं प्राविशन्‌ ॥ 

आठ जलोंने प्राणियोंकी अस्थियोंझो समिन्धनसाधन बना 
कर शरीरपरिपाकके लिये शरीरमें स्थापित किया और उस 
सर्मिधनकी दृद्धिके लिये वीर्यको छत बनाया ( यहाँ शरीरको 
अस्थिएँ शरीरकी हृद्धिका कारण होनेसे समिधाएँ मानी गई हैं 
और बीर्य अपने शरीरकी इद्धिका और पुत्रादिकी उत्पत्तिका 
हेतु होनेसे घरत माना गया है, अत एंव तैस्तिरीयत्राह्मणके 
अम्न्याधेयप्रकरणमें समिधाओंके रखनेके समय, समिधा «में 
अस्थित्व और तदज्ञनसाधन घृते ती्यत्वका आरोपण करके 
स्तुति की है, कि-“अस्थि वा एतद्व यत्‌ समिधः । एतद्‌ रेतो 
यत्‌ आज्यम्‌ ।-जो समिधा हैं वे अस्थियें हैं और जो घृत है 
बह रेत हैं? (तैत्तिरीयब्राह्मण १।१। ६। ४ ) इस प्रकार देवता 
अर्थात्‌ इन्द्रिये वा उनके अधिष्ठात्री अभि आदि देवताओंने पुरुष 
के शरीरमें प्रवेश किया ॥ २& ॥ 

दशमी॥ 
या आपो याश्रं देवता या विराद ब्रह्म॑णा सह। 
शरोरे जह प्राविशच्छरीरोधि प्रजापंतिः ॥ ३० ॥ 
याः। आप; | याः। च। देवता! । या । बिञ्राट्‌ । त्रझणा | सह। 
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शरीरम्‌ । हम | म। अविशत्‌ । शरौरे | अघि | मजावपतिः ३० 
याः मागुदीरिता आपः याश्च देवता! इन्दरियाभिमानिन्यः या 
च “बिराड वा इदम्‌ अग्र आसीत्‌” [ ८. १०. १ ] इत्यादिना 
सा्वात्म्येन उक्ता विराट्संज्ञा देवता बरह्मणा ब्राह्मणतेजसा सह 
चतेमाना ताः सर्वा; शरीरं प्राविशन्‌ । तदनन्तरं यज्जगत्कारण 
परं ब्रह्म तदपि अन्तर्याभिरूपेण तच्छरीर॑ प्राविशत्‌ । तस्मिन्‌ः 
शरीरे अघि प्रजापतिः प्रजानां पालयिता पुत्राध्य॑त्पादकों जीबो 
॥ 
जो पूर्वोक्त जल हैं, जो इन्द्राभिमानी देवता हैं, जो “बिराडू 
वा इदं अग्रं आसीत्‌” इस ( ८ । १० । १) से. सार्वात्म्यरूपरमे 
प्रतिपादित विराट्संज्ञक देवता है ये त्राह्मणतेजक साय रहनेवाले 
देवता शरीरमे पविष्ट हुए । तदनन्तर जो जगत्कारण परत्रह्म है 
बह भी अन्तर्यामीरूपसे शरीरमें प्रवेश कर गया | उस शरीरे 
प्रजाओंका पालक-पुत्रादिका उत्पादक जीव रहता है ॥ ३०॥ 
एकादशी ॥ 
सूर्वश्चचुवीत॑ः प्राण पुरुषस्य वि भेजिरे । 
झथास्येतंरमात्माने देवाः प्रायंच्यन्नभयें ॥ ३१ ॥ 
सूयः । चुः । बातः । रामू । पुरुषस्य । वि । मेजिरे। 
अथ । अस्य । इतरम्‌ । आत्मान्‌ । देवाः । प। अयच्छन्‌ अपय 


“आदित्यश्रक्ुभत्वाक्षिणी प्राविशत्‌” [ऐ० आ० २. ४, २] 
इति थुतेः सूर्य; चक्कुरभिमानी देवः । स च पुरुषस्य संबन्धि 
चल्ञुरिन्द्रियम्‌ आत्मीयभागत्वेन स्वीकृतवान्‌ । वात; वायुः 

` भाखयू प्राणेन्द्रियं भागत्वेन स्वीचकार । “वायु! प्राणो भूत्वा 
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नासिके माविशत्‌” [ ऐ० आ० २. ४. २ ] इति श्रुतेः । उपल- 
क्षणम्‌ एतत्‌ । एवम्‌ अन्यान्यपि इन्द्रियाणि घुरुपसंबन्धी नि तत्त- 
दधिदेवता बि भेजिरे विभज्य स्त्ीकृतवत्यः । अथ अनन्तरम्‌ 
इतरम्‌ प्राणेन्द्रियव्यतिरिक्तम्‌ आत्माममू पाट्कौशिक स्थूलशरी- 
रमू अग्ने सर्वे देवा भागस्वेन प्रायच्छन्‌ । अभ्निना मरणानन्तरं 
स्थूलशरीरमेव केवलं दह्यते । 
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाण्यपि ॥ 
बायबः पञ्च बुद्धश्च मनः सप्तदशं विदुः ॥ 

इति यत्‌ सप्तदशात्मक लिङ्गशरीरम्‌ उक्तं तस्य झुक्तिपर्यन्ते 
विनाशामावात्‌ तत्तद वतारूपेण अवस्थानमेवेत्य्थः ॥ 

“दितपश्चर्भू्वाऽक्षिणी माविशत्‌ ।-आत्यिने चछ बन 
कर जेरोम प्रेश किया” इस ऐतरेय आरण्यक २। ४। २ की 
श्रतिके अनुसार चुका जो अभिमानी देवता सूये हैउसने पुरुष 
की चहुरिन्द्रियको अपने भागरूपमें स्वीकार किया। बायुने प्राणें- 
द्वियको अपने भागरूपमें स्वीकार. किया । इस विषये ऐतरेय 
आरण्यक २। ४ | २ में कहा है, कि-“वायुः प्राणो भूस्वा नासिके 
माविशत्‌ ।-बायुने प्राण बन कर नासिकां प्रवेश किया” ( ये 
दोनों इन्द्रियें उपलक्षणरूपमें यहाँ दिखाई गई हैं अत एव पुरुष 
सम्बन्धी अन्य इन्द्रियोंको भी उनके अधिदेवताओं ने अपने भागरूप 
में स्वीकार किया ) इसके अनन्तर प्राणेन्द्रियोंसे अतिरिक्त इसके 
छः कोश वाले स्थूलशरीरको अग्निके निमित्त सब देवता भाग- 
रूपमे देते हैं अर्थात्‌ मरणके अनन्तर केवल स्थूल शरीर ही 
भस्म होता है और जो “ज्ञानेन्द्रियाणि पश्चैव तथा कर्मेन्द्रिया- 
एयपि । वायवः पञ्च बुद्धि मनः सप्तदश' बिदुः ॥” पाँच ज्ञानें- 
रिय, पाँच कर्मेद्रिय, माणापान आदि पाँच बायु, मन तथा बुद्धि 
इन सत्रहसे संगठित लिंगशरीर हे बह सुक्तिपयन्त विनष्ट नहीं 
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अस्थान ही होता है ॥ ३१॥ 


द्वादशी ॥ 
तस्माद्‌ वे विद्वान्‌ पुरुपमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 
2 त्स । 

सवी ह्यस्मिन्‌ देवता गायो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ 
तसमात्‌ । बै । विद्वान । पुरुषम्‌ । इदम्‌ । ब्रह्म । इति । मन्यते । 
सर्वाः । हि । अस्मिन्‌ । देवता । गावः । गोस्ये$ऱव । आसते ॥ 

तस्मात्‌ खलु कारणात्‌ विद्वान्‌ उक्तमकारं सर्व जानन पुरुषम्‌ 
पुरुषशरीरम्‌ इदम्‌ अपरोक्षप अन्तर्बृहिव्याप्य अवस्थित ब्रह्मेति 
मन्यते जानाति । कुत इत्यत आइ । हि यस्मात्‌ सर्वा देवताः 
प्राणापानादिवायबः सर्वेन्द्रियाणि तदधिष्ठातारः अग्न्यादयश्च 
अरिमिन्‌ शरीरे आसते निंबसन्ति । तत्र दृष्टान्तः गावो गोष्ठ इव। 
यथा गावः स्त्रकीये गोष्ठे स्याने विस्म्मेण निवसन्ति तथेत्यर्थः। 


तस्मात्‌ सर्वाभिदेवताभिः आशितँ जीवरूपेण अन्तर्यामिरूपेण च 
ब्रह्मणा प्रविष्ट पुरुषशरीर तचादात्म्येन विद्वान्‌ साक्षात्करोतीत्यथे:|॥ 


इस कारण इन सब बातोंको जानने वाला विद्वान पुरुष पुरुषः 
शरीरको भीतर बाहर व्याप्त होकर स्थित अपरोच बरह्म ही समता 
है । क्योंकि-जेसे गौएँ अपने गोठमें विश्वस्त होकर रहती हैं इसीः 
प्रकार सब देवता अर्थात्‌ भांण अपान आदिक बायुएँ और उनके 
अधिष्ठात्री अग्नि आदि देवता इस शरीरमें रहते हैं । तांत्पय यह 
है; कि सब देवताओंसे आश्रित, जीवरूपं और अन्तर्यामीरूपसे 
भी बहाके द्वारा प्रविष्ठ पुरुषशरीरका विद्वान्‌ पुरुष तत्तदास्म्यः 
भासे साक्षात्कार करता है ॥ ३२ ॥ 
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oN ॥। चेः 
अद एकेन गच्बेत्यद एकेंन गच्छतीहेकेन नि पेते 
प्रयमेन । मारेण । त्रेधा । बिष्वङ्‌ । वि । गच््ति । 
अद । एकेन । गच्छति । अद! । एकेन। गच्छति । इह । एकेन। 
नि | सेवते ॥ ३३ ॥ 

शरीरम्‌ अभिमन्यमानो जीवात्मा तेन शरीरेण तत्र प्रविपे- 
रिन्द्रियैश्न पुण्यापुण्यात्मकानि कर्माणि अनुष्ठाय तत्फलोपभोगार्थ 
मरणानन्तरं स्रगेनरकादीनि स्थानानि भाझोति । तदृ अन्न निरू- 
च्यते । प्रथमेन प्रथमभाविना स्थूलशरीरेण प्रमृतेन | ® हेतौ 
दृतीया $ । भोगायतनस्य शरीरस्य तदारम्भककर्मच्तयेण । 
त्यागाद्धतोरियर्थः । त्यक्तशरीरः स जीवात्मा त्रेधा त्रिप्रकारं 
विष्वङ्‌ नाना नि गच्छति नियमेन प्रयाति ॥ अदः विप्रकु्ट 
स्वर्गाख्यं स्थानम्‌ एकेन पुएयेन कर्मणा गच्छति माझोति । अदः 
विमकष्टं नरकाख्यं स्यानम्‌ एकेन पापेन कर्मणा गच्छति प्राप्तोति । 
तथा इह अस्मिन्‌ भूलोके एकेन पुएयपापात्मकेन मिश्रितेन कर्मणा 
नि पेते नितरां सुखदुःखात्मकान्‌ भोगान्‌ सेवते । श्रयते हि। 
“पुण्येन पुण्यलोकं नयति पापेन पापम्‌ उभाभ्यामेव मननुष्य- 
लोकम्‌” इति ॥ 

( शरीरका अभिमान करता हुआ जीवात्मा उस शरीरसे 
आर उस शरीरगें प्रविष्ट इन्द्रियोंसे भी पुण्य पापरूप कर्मोंका 
अनुष्ठान करके उनका फल भोगनेके लिये स्वर्ग नरक आदि स्थानों 
को प्राप्त होता है, इसी बातका इस मन्त्रे निरूपण किया जाता 
है, कि-पहिले उत्पन्न हुए स्थूलशरीरका मरण होने पर अर्थात्‌ 
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भोगायतन शरीरको उसका आरम्भ करने बाले कर्मोका क्षय 
होनेके कारण त्यागनेसे वह त्यक्तशरीर जीवात्मा तीन प्रकारसे 
नियममें बेधा हुआ जाता हे । एक प्रकारके पुण्यकर्मसे स्वर्गनामक 
स्थानको प्राप्त होता है और एक प्रकारके ( पाप ) कार्यसे नरक 
नामक स्थानको प्राप्त होता है तथा पुण्य और पाप दोनोंसे मिले 
हुए कमसमूहसे इस भूलोकमें सुख दुःखात्मक भोगोंका सेवन 
करता है । ( अन्य भुतिमें भी कहा है, कि-“पुण्येन पुण्यलोक 
नयति पापेन पापं उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌? )॥ ३३ ॥ 
चतुदेशी ॥ 

अप्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌ । 
तस्मिळवोध्यन्तरा तस्माच्छवोश्युच्यंत ॥ ३४ ॥ 


अप्‌ऽसु । स्तीमासु ॥ राघु | शरीरम्‌ । अन्तरा । हितम्‌ । 


लस्मिन्‌। शवः । अधि । अन्तरा । तस्मात्‌। शव: अघि । उच्यते 
स्तीमासु अनाद्रै सर्वे जगद आद्रै कु्ेतीषु | & तिप ष्टिम 
टीम आर्द्रीभावे । तत्र स्तीमतेः पचाद्यच्‌ & । तथाविधास रद्धासु 
मदृद्धासु अप्सु उदकेषु अन्तरा मध्ये शरी रमू ब्र्माएइास्मक समष्टिः 
भूतं हितम्‌ निहित वतते | । स्मयते हि । 
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यम्‌ अवाकिरत्‌ । 
तद्‌ अण्डम्‌ अभवद्ध मं कोटिमूरयसमप्रभम्‌ । [म०स्म०१.६] 
इति । तस्मिन्‌ ब्रह्माण्डशरीरे अधि उपरि अन्तरा मध्ये च 
शवः बलात्मकः सूत्रात्मा सवाधारभूतवस्त्वात्मकः परमेश्वरो 
बतैते । तस्मात्‌ समष्टिशरीराद अधिकत्वेन स [ शत्रः ] क्ला- 
समक; सूत्रात्मा उच्यते | शरूयते हि । “बायु गौतम तत्‌ सम्‌ । 
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बायुना यै गौतम सूतरेणायं लोकः परश लोकः सर्वाणि च भूतानि 

संइब्धानि भवन्ति” इति [ बुश आ० ३. ७, ६ Jn 

चतुर्थेनुवाके पछ सूक्तम्‌ ॥ 

[इति ] एकादशकाएडे चतुर्योबुवाकः ॥ 
सब अनाई जगतको आद्रे करने वाले प्रहद्ध जलोंके मध्यमें 
बर्मांडात्मक समष्टिभूत शरीर स्थित है (मनुस्पृतिपे भी कहा है,कि- 
«अप एव ससर्जादौ तासु बीयमबाकिरत्‌। तदणडमभवद्ध म॑ सहसां- 
शुसमप्रभम्‌ ॥-पहिले जलकी ही झष्टि की और उसमें बीयेको 
निक्चिप्त किया तब वह सूर्यकी समान कान्ति वाला हैम अण्ड 
हुआ” ) उस ब्रह्माएडशरी रके भीतर और ऊपर शब अर्थात्‌ 
बलात्मक सूत्रात्मा सर्वीधारभूतवस्तुरूप परमेश्वर रहता है । इस 
समष्टि शरीरसे अधिक होनेके कारण बह शव बलात्मक सूत्रात्मा 
कहलाता है ( बृहदारण्यक ३। ७ | ६ में भी कहा है, क्रि- 
“बायु गौतम तत्‌ सूत्रम्‌ । बायुना नै गौतम सूजेणायं लोकः परअ 
लोकः सर्वाणि च भूतानि संहव्धानि भवन्ति’ ) ॥३४॥ (२५) 


चतुर्थ अचुवाकमै छठा खूक्त समाप्त (४८८) 
पकादर उ काण्डी चतुथ अनुव्राक झ्प्तां्त 

पञ्चमेनुवाके पट्‌ सक्तानि । तत्र “ये बाहवः” इत्यादि सूक्त- 
ज्यम्‌ अर्थबूक्तम्‌ । “उत्तिष्ठत सं नहाध्वम्‌” इत्यादि सूक्तत्रयम्‌ 
अर्थमूक्तम्‌ | आभ्याम्‌ अथंमूक्ताभ्यां जयकामो राजा युद्धकाले 
यथालिङ्गं स्वी यान्‌ भरान्‌ मति संप्रेप॑ कुर्यात्‌ जपं कुर्याच्च ॥ 

तथा शत्रुजयकर्मेणि “ये बाहवः” इत्यचुबाकेन पृषदाउ्यं सक्तुं 
जुहययात्‌ ॥ 

तथा अनेनाजुवाकेन धनुरिध्मेज्मो पृषदाज्येन अक्ता धनुःसमिभ्र 
आदध्यात्‌ । इष्विश्मेश्रो पृपदाज्येन अक्ता इषुसमिध आदध्यात्‌ ॥ 

तथा अनेनानुवाकेन पृपदाज्येन धनुः संपात्य विप्ृज्य अभि- 
मन्त्र योद्ध्रे जयकामाय राज्ञे प्रयच्छेत्‌ ॥ 
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भाङ्गपाशान्‌ अनेनाबुवाकेन पृषदाज्येन संपात्य अभिमन्त्र्य 
परसेनाक्रमणस्यानेषु प्रत्षिपेत्‌ ॥ 

तथा मौञ्जपाशान्‌ आमपात्राणि त्रिसंधीनि लोइमयानि पात्राणि 
बजरूपाणि अबु द्रूपाणि वा अनेनाजुवाकेन पृषदाज्येन संपात्य 
अभिमन्त्र्य युद्धस्थानेषु प्रक्षिपेत्‌ ॥ 

तथा अनेन अबुवाकेन शितिपदी गां पूषदाज्येन संपात्य 
अभिमन्ञ्य राज्ञश्चिह्वितकेतुदण्डे रहस्यं बध्नीयात्‌ । अन्यां शिति- 
पर्दी गां संपास्य अभिमन्त्य शत्रुसेनामध्ये निरस्येत्‌ । ततो युद्धाथ 
सेनॉनायकम्‌ उत्सृजेत्‌ ॥ 

एतत्‌ सर्व कौशिकेन सूत्रितम्‌ । “ये बाहव उत्तिष्ठतेति ययाः 
लिङ्ग संम्रेष्यति । होमार्थे पृषदाज्यम्‌ । ्रदानान्तानि वाप्यानि । 
चाप्पैस्त्रिषन्धीनि बज्जरूपाणयचु दरूपाणि । शितिपदी संपातबतीं 
दर्भरज्ज्या चात्रिपायोपासङ्गदण्डे बध्नाति । द्वितीयाम्‌ अस्यति” 
इति [ कौ० २. ७] ॥ 

पाँचने अनुआकमें छः सूक्त हैं। इनमें “ये बाहवः” आदि तीन 
मूक्तोका समूह अर्थमूक्त कहलाता है। भौर “उत्तिप्ठत संनह्मध्वम्‌” 
आदि तीन मूक्तोका समूह दूसरा अर्थमूक्त कहलाता है । विजय 
को चाहने वाला राजा इन दोनों अर्थसूक्तोसे युद्धके समय लिगा- 
जुसार अपने भर्टोके प्रति सम्मेष और जपको करे । 

तथा शत्रजप कर्मं “ये बाहवः” अनुवाकसे विन्दुरूपमें घीकी 
और सत्तओकी आहुति देय । 

तथा इस अलुवाकसे धनुषरूपी ईधन वाली अग्निमें एपदाज्य 
से भौगो हुई धनुषसमिधाओंको रवखे | और बाणरूपी ईधन 
, चाली अग्रिम पृषदाज्यसे भीगी हुई ्ाणसगिाओंको रखे | 

तथा इस अनुत्राकसे पूपदाज्यसे सम्पातित अभिमंत्रित और 
बिमाजित करके विजयाभिलापी योद्धा राजाको देदेय । 
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इस अनुबाकसे भंग अर्थात्‌ सनके पृषदाज्यसे सम्पातित और 
अभिमन्त्रित करके शत्रकी सेनाके घूमनेके स्थानमें डाल देय । 

तथा मूं जके पाशोंको, कच्चे पात्रोंको तीन स्थानमें जुड़े हुए 
लोहेके वज्ररूप वा अबु दरूप पात्रोको इस अनुुवाकके द्वार पृष- 
दाज्यसे सम्पातित और अभिमन्त्रित करके युद्धस्थानमें डालदेय । 

तथा इस अनुवाकसे शितिपदीगौको पषदाज्यसे सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके राजाके चिन्हित केतुदण्डमें एकान्तमें 
बाँध देय । दूसरी शितिपदी ( चितकबरे पैरों वाली ) गौको 
सम्पातित और अभिमन्त्रित करके शत्रसेनाके मध्यमें छोड़ देय। 
तदनंतर युद्ध करनेके लिये सेनानायकको भेजे । 

इस सबके विषयमें कौशिकसूत्र २ । ७ का प्रमाण है, कि- 
“ये बाइव उत्तिष्ठतेति यथालिङ्गं समेष्यति । होमार्थे पृषदाज्यम्‌ । 
प्रदानान्तानि वाप्यानि। वाप्यैरित्र संघीनि वजरूपाए्यबु दरूपाणि । 
शितिपदीं सस्पातवतीं दभरज्ज्या चात्रियायोपासङ्गदण्डे बध्नाति। 
द्वितीयां अस्यति” ( कौशिकसूत्र २। ७१ ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

ये बाइवो या इपंवो धन्वंनां वीर्याणि च । 
असीन्‌ परशूनायुध चित्ताकृत च यद्धदि 
स्व तद॑बुदे सममित्म्यो हरो कुरूदाराश्च प्र दर्शय १ 
ये । वाहः । याः | इपवः । धन्बनाम्‌ । बीयोणि । च । 
असीन्‌ । परशन्‌। आयुधम्‌ । चित्तः्झाकूनम्‌ । च । यत्‌ । हृदि । 
स्मर । तत्‌ । अबु दे | स्म्‌ । अभित्रेश्य; । दृशे । कुरु । उत्‌ऽ- 

आरान्‌ | च | प्र दर्शय ॥ १॥ 
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ये अस्प्रदीयानाँ योइघृणां भटानां बाहवः आयुधग्राहिणो 
इस्ता या इषवः बाणाः तथा धन्बनाम्‌ धनुषाम्‌ अस्मदीयानां यानि 
चबीर्याणि वीरकर्माणि शत्रुनिपातन सामथ्यानि सन्ति तान सर्वान्‌ 
बाहादीन्‌ असीन्‌ खड्गान्‌ परशून्‌ पररधान कुठारबिशेषान्‌ यह 
अन्यदपि आयुधम्‌ आयोधनसाधनशस्त्रम्‌ यचच अस्मदीयानां 
योदृधृणां हृदि हृदये अवस्थितं चित्ताकूतम्‌ चित्तेन मनसा संकल्प्य- 
मानं शत्रूणां मारणम्‌ । यद्वा चितानि अस्मदीयानां भटानां पैये- 
युक्तानि मनांसि आङूतानि संकल्पाः इमम्‌ अनेन प्रकारेण हनि- 
च्यामि इमम्‌ अनेनेत्येवं बहुधा भिन्नाः । ® “दन्द्रे्ष प्राणितूर्ये- 
सेनाङ्गानाम्‌” इति एकबद्भाबाद एकवचनम्‌ & । ये बाह इत्या- 
दिना यदु एतद्व अचुकरान्तंतत्‌ सर्वम्‌ हे अबु दे & । अबु दो नाम 
सर्पऋषिः । तथा च ऐतरेयके सपाञ्रायते । “अबु दः काद्रवेयः 
सर्पक्रषिमन्त्रकुत्‌” इति [ऐ०ब्रा० ६.१] । तस्य द्वौ पुत्री अबु दि 
न्यु दिश्वेति । ® अपस्येये “अत इज” इति इञ्‌ । “संज्ञापृवको 
विधिरनित्यः” इति आदिट्द्धिने क्रियत & । अधुः दस्य हे पुत्र हे 
सर्प स्वम्‌ उक्त स्म्‌ अमितेभ्यः अस्मच्छत्रभ्यः हरे दृष्टये 
इरु | यया शत्रूणां मनसि भीतिजायते तया अस्मदीयानि युंद्धो- 
पकरणानि दर्शयेत्यर्थ' | अपि च उदारान्‌ उद्गतान्‌ अन्तरिक्ष- 
चरान्‌ रक्ष'पिशाचादीन मनत्रसामर्ोद्भावितान्‌ शत्रणां भौत्यर्थ 
प्रदशेष । यद्वा सरयेरशिममभवा उन्कादय आन्तरिचया उत्पाता 
उदाराः । तानपि तेभ्यः पराजयार्थ मदर्शय । “तस्मात्‌ तेपानाद 
उदारा अजायन्त” इति तैत्तिरीयकम्‌ [ते० त्रा० २.२, ६. २]। 
उदारयन्ति आतिम्‌ उद्भावयन्तीति उदारा: । ® ऋ गतौ । अस्मात्‌ 
उत्पूर्वात्‌ णयन्तात्‌ पचायच्‌ $ ॥ 

हमारे योधाओंके जो आयुधो ग्रहण करने बाले हाथ हैं, 
जो बाण हैं और हमारे घनुर्षोके जो पात्रोको गिरानेमें समर्थ 
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रकमे हैं इन सो तथा खड्ग फरसे तथा जो कुळ अन्य 
आयुष हैं उनको और हारे योषाओंके हृदयर्मे जो शत्रओंको 
मारनेके संकल्प उठ रहे हैं उनको हे मन्त्रकता † अबु दनामक 
सर्पऋषिके पुत्र अबु दे ! तू हमारे शत्र मके दृष्टिगोचर कर अर्थात्‌ 
शत्रओंके हृदयमें जिस प्रकार भय हो तिस मकार इन सब 
सापप्रियोंकों दिखा और मन्त्रशक्तिसे पकट किये हुए अन्तरिच- 
चर राक्षस पिशाच आदिको शत्र॒ओंके डरानेके लिये दिखा । 
अथवा-सूर्यकी किरणोंसे होने बाले उल्का आदि अन्तरिक्षके 
उत्पातोंकों दिखा ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 

उत्तिष्ठत से नंहयवं मित्रा देवंजना यूयम्‌ । 

ष्टा गुप्ता बः सन्तु या नो मित्राण्थबुँदै ॥ २ ॥ 
उत्‌ । तिष्ठत । सम्‌ । नह्यध्वम्‌ । मित्रा: । देवञ्नना; । यूयमू । 
समूद । गुप्ता । वः । सन्तु | या । नः। मित्राणि । अदे २ 

हे मित्राः मित्रभूता अस्माकं जये महत्ता हे देवजनाः यूयम्‌ 
उत्तिष्ठत अस्मात्‌ सेनानिबेशाद्‌ उद्व च्बत । & “उदोनूष्वेकपेणि/” 
इति पथु दस्तत्वाद आत्मनेपदाभावः & । सं नह्यश्वम्‌ उस्थाना- 
नन्तरं युद्धाय संनद्धा भत्रत । तथा बः युष्माभिः संदष्टाः सम्यङ्गि- 
रीक्षिताः अस्मदीया भाः गुप्ताः रक्तिताः सन्तु भवन्तु । ब इति 
तृतीयार्थे पष्ठी । हे अबु दे सर्प नः अस्माकं या यानि मित्राणि 
'अस्मदीयैः शत्रभिः सह योद्धुम्‌ आगतानि, तानि त्वया युप्तानि 
का 
+ ऐतरेयब्राह्मण ६ । १ में कहा है, कि-“अबु दः काद्रवेयः 
पकिर्‌ ।-कहूऊे पुत्र अबद मन्तरकर्ता सरपऋषि हैं? ॥ 
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हे हमारी जयमें प्रदत्त अत एव मित्ररूप देवताओं 
छावनीसे उठ कर खड़े हूजिये और उठ कर युद्धके लिये तयार 
हूजिये, तथा आपके द्वारा भली प्रकार निरीक्षित हुए हमारे भट 
रक्षित होवें और हे अबु दे सर्प ! जो हमारे मित्र हमारे शत्रुओं 
से लहुनेके लिये आए हैं वे आपसे रक्षित रहें ॥ २॥ 


दृतीया ॥ 
उत्तिष्ठतमा र॑भेथामादानसंदानाभ्यांम्‌ । 
अमित्राणां सेनां अभि धंत्तमबुदे ॥ ३ ॥ 
उत्‌ । तिष्ठतस्‌ । आ । र॒भेयाम्‌। आदानअसंदानाभ्याम्‌ । 


अमित्राणाम्‌ । सेनाः अभि । घत्तम्‌ । अबु दे ॥ ३॥ 


हे भबु दे स्वं च न्यवु दिश्व युवाम्‌ उत्तिष्ठतम्‌ स्थानाद्र उचल- 
तम्‌ । आ रभेयाम्‌ युद्धम्‌ उपक्रमेयाम्‌ । & रभ राभस्ये। राभस्यं 
कार्योपक्रम इति तदुषृत्तिः $ । अनन्तरम्‌ आदानसंदानाभ्याम्‌ 
आदीयते श्रह्मते अनेनेतत ग्रहणार्थं रज्जुयन्त्रम्‌ आदानम्‌ । संदीः 
यते ' बध्यते अनेनेति संदानं बन्धनरञ्जुः । ताभ्यां रज्जुभ्यासू 
झमित्राणां शत्रणां संबन्धिनीं सेनाम्‌ अभि धत्त॑म्‌ बध्नीतम्‌ ॥ 
& अभिपू्नो दघातिबैन्धने वतेते | यथा । “अश्वाभिधानीमस्‌ 
आदत्ते” इति [ तै सं० ५. १, २. १] & ॥ 

हे अबु दे सर्प! आप और न्यबु दि भी दोनोंअपने स्यानसे उठिये 
और युद्धका आरम्भ करिये और जिसको पकड़नेके लिये ग्रहण 
किया जाता है उस आदान नामक रञ्जुसे और जिससे बाँधा 
जाता है उस संदान नामक रज्जुसे आप शत्रओँकी सेनाको वश 
में करिये ॥ ३॥ 
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अब्दा यो देव ईशानश्र न्युवेदिः । 
याभ्योमन्तरिक्षमाइंतमियं चं प॒यिवी मही । 
ताभ्यामिनेदिम्यामहं जितमन्बैमि सेन॑या ॥ ४॥ 
अर्बु दि! । नाम | यः | देवः ईशानः | च। निरु दिः । 
याभ्याम्‌ । अन्तरिचम्‌ । आहतम्‌ । इयम्‌ । च । पृथिबी | मही। 
ताभ्याम्‌ । इन्द्रमेदि5भ्याम्‌ । अहम्‌ । जितम्‌ । अनु । एमि । 

सेनया ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ तं देवजनाबुदे सेनेया सह । 
भजन्नमित्राणां सेनों भोगेमिः परि वारय ॥ ५ ॥ 
उत्‌ । तिष्ठ । सम्‌ । देवःजन । अबु दे सेनया । सह । 


अञ्जन्‌। अपित्राणाग्‌ । सेनाम्‌ । भोगेमिः । परि । वारय॥४॥ 
चतुर्थी ॥ अबु दिन्यबु ्ो्माहा्म्यम्‌ अनया प्रतिपाथते | अबु - 
दिरिति प्रसिद्ध/ सर्पात्मको यो देवः तथा ईशानः सर्वस्य ईशिता 
यश्च न्यु दिरिति प्रसिद्धः सर्प 'याभ्याम्‌ अबु दिन्यबु दिभ्याम्‌ 
. अन्तरिततं सवम्‌ झाहतम्‌ स्वशरी रे रावेष्टितम्‌ इयं परिदृश्यमाना 
मही महती पृथित्री च याभ्याम्‌ आहता ॥ तौ सर्पात्मको देवौ 
संग्रामनयकर्मणि सर्वोत्कर्षेण बते इत्यर्थः ॥ 
पञ्चमी ॥ ताभ्यां द्यावापृथिव्यौ व्याप्य बतेमानाभ्याम्‌ इन्द्र- 
मेदिभ्याम्‌ इन्द्रस्य स्निग्भाभ्याम्‌ । ® जिमिदा स्नेहने । अस्मात्‌ 
ताच्छीलिको णिनिः & । अबु दिन्यबुःदिभ्यां जितं शत्रुबलम्‌ 


३२४० 


एकादशं काणडम्‌ ८६ 


अहं पश्चात्‌ सेनया अन्बेमि अनुगच्छामि । हे देवनन देवजातीय 
अबु दे त्वं सेनया आत्मीयया सह उत्तिष्ठ उद्दच्छ । शत्रून प्रयः 
मम्‌ अभियाहीत्यरथ । अनन्तरम्‌ अमित्राणाम्‌ शत्रूणां सेनां भञ्जन्‌ 
आमदयन्‌ भम्नवीय कुनेन्‌ भोगेभिः भोगेः आत्मीयैः सर्पशरीर! 
परि वारय परिवेष्टय । यथा शत्नसेना अस्मान्‌ न पश्यति तया 
तदीयानि अन्षीणि पिधेहीत्यर्थः ॥ 

(इस ऋचासे अबु दि और न्यबुदिके माहात्म्यका वर्णन 
करते हैं, कि-) जो अबु दि नामक प्रसिद्ध सपैदेचता है तथा जो 
सबका ईश्वर न्यबु दि नामक प्रसिद्ध सर्प है और जिन अबु दि 
न्यबु दि नामक सर्पोंसे सब जगत्‌ घिरा हुआ है अर्थात्‌ उन्होंने 
अपने शरीरसे सम्पूणं जगत्को बाँध रक्खा है और इस विशाल 
पृथिंबीको भी बाँध रक्खा है तात्पये यह है, कि-यह सर्पात्मक 
दोनों देव संग्रामजयकर्ममें सर्वोत्कृष्टरूपसे वतमान रहते हैं । 

इन द्याबापूथिवीको व्याप्त करके रहने वाले इन्द्रके स्नेही. दि 
न्यबु दि नामक सर्पोंसे जीते हुए शत्रबल पर में पीछेसे सेना 
लेकर चढूँगा, हे देवजातीय अबु दे ! तू अपनी सेनाके साथ उठ 
अर्थात्‌ शत्रुओं पर प्रथम ही चढ़ाई कर । फिर शत्रुओंकी सेना 
का मर्दन कर भग्नबीयै करके अपने सपेशरीरोसे उसको 
चारों ओरसे घेर ले भर्थात्‌ शत्रुसेना जिस प्रकार हमारी ओर 
न देख सके तिस प्रकार उसकी आँखोंको ढक दे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ 

सप्त जातान्‌ न्युबुंद उदाराणा समीक्षयन्‌ ॥ 


तेभिट्टमाज्ये हुते सर्वेरुत्ति४ सेनया ॥ ६ ॥ 


सप्त | जातान्‌ । निःपबु दे । उतःआाराणाम्‌ । समू<ईक्षयन्‌ । 
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हिः | लम्‌ । आज्य । हुते । सबै; । ऽत । तिष्ठ । सेनया ६ 
हे न्यु दे एतत्संज्ञ सपे उदाराणाम्‌ प्रायुक्तलक्षणानां मध्ये 
सप्तसंख्याकान, जातान्‌ उत्पन्नान्‌ दृष्टितिरोधायकान समीक्षयन्‌ 
शत्रणणां दर्शयंस्त्वम्‌ आये हुते । उपलब्षाणम एतत्‌ | आश्योप- 
ल्तितेषु द्रव्येषु हुतेषु सतु तेभिः तैः सर्वेरुपलक्षितः सन्‌ अस्म- 
दीयया सेनया सह उत्तिष्ठ उद्चच्छ ॥ 
हे न्यु दि नामक सपै ! तू पूर्वोक्त लक्षणों वाले इष्टिके मन्द 
करने वाले सात-उदार-उत्पातों को शत्रुओंको दिखाता हुआ घृत 
आदिके होमने पर उन उत्पातोंको लेकर हमारी सेनाके साथ उठ ६ 
सप्तमी ॥ 
प्रतिभानाश्रमुखी कंधुकर्णी च॑ कोशतु । 
, विकेशी पुरुषे हते रंदिते अंबुदे तवं ॥ ७ ॥ 
अतिश्वाना । अभरु्युखी । छधुःकर्णी | च। क्रोशतु । 
हिऽकेशी । पुरुपे । हते रदिते । | अबु दे । तब ॥ ७॥  , 
हे अबु दे तब रदिते दन्तैबिलेखने खादने सति तथा तेन रदः 
नेन शजूभूते पुरुषे इते सृते सति तदीया जाया प्रतिन्नाना अ्रति- 
मख स्वकीयं बक्षस्ताडयन्ती । छ प्रतिपूरबात्‌ इन्तेलेट शानच्‌। 
“भाइन०” इति उपधालोपः ® । अश्रृपुखी वाष्पयुखी कृघु- 
कर्णी । कृध्बिति हस्वनाम | कर्णाभरणपरित्यागेन हस्वकर्णी च 
विकेशी विक्रीणेशिरोरुह्दा च सती क्रोशतु रोदनं करोतु । ® क्रश 
आहाने रोदने च $ ॥ ३] 
हे अबु दि नामक सपे | तू जब अपने दाँतोंसे डस कर मेरे 


शत्रको मारले उस समय उसकी खरी उसकी ओर मुख करके अपने 
व ३२४२ 
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बास्यलको पीठे, आंद बहाने, कानों आभूषण तयाग कर 
हस्वकर्णी होजावे और बार्लोको खोल कर रोने लगे ॥ ७ ॥ 
७ री IR अष्टमी शा 
संकपन्ती कूक मनसा पुत्रमिच्चन्ती । 
पति आतरमात्खान्‌ रंदिते अंबुदे तवं ॥ = ॥ . 
समूडकर्षन्ती । करूकरमू । मनसा । पुत्रम्‌ । इच्छन्ती \ 
पतिस्‌ । तरश । आत्‌ । स्वान. । रदिते । अबु दे । तब ॥८॥ 

हे अबु दे तब त्वदीये रदिते रदने दम्तैविलेखने सति विषावे- 
शवशात्‌ शत्र्गी करूकरं संकषेन्ती । करु इति अनुकरणशब्दो- 
यस्‌ । तत्करोतीति करूकरम्‌ हस्तपादाद्॒वयवगत संधिमद्‌ अस्थि- 
जातं तत्‌ सम्यक्‌ कर्षन्ती । लोके हि भयवशाद उभयोईस्तयोः 
परस्पराङ्युलिनिपीडनेन तादशं शब्दम्‌ उत्पादयन्ति | तदनन्तरं 
मनसा. अन्तःकरणेन विषप्रतीकाराय पुत्रमू आत्मीयं सुतम्‌ इच्छन्ती। 
तदनन्तरं पतिम्‌ भर्तारम्‌ इच्छन्ती | ततो भ्रातरम्‌ आत्मीय 
सहजम्‌ । आत्‌ अनन्तरं स्वान्‌ स्वकीयान्‌ बन्धुजनान्‌ विषनिहर- 
णाय इच्छन्ती । इत्थम्‌ इतिकतेव्यतामूढा भवत्वित्यथः ॥ 

हे अबु दे ! तेरे दँतोंसे उसने पर बिषका आवेश होनेसे 
शत्रुख्गी हाथ पैरकी संधिकी अस्थियोंको दबा कर करु-शब्द (कट 
कट शब्द ) को करने लगे | फिर मनसे विषका प्रतीकार करने 
के लिये अंपने पुत्रको चाहे, पतिका ध्यान रक्खे, भाईको चाहे 
तथा विषको दूर करनेके लिये अपने बांधर्वोको चाहे। इस प्रकार 
कतेव्यबिमूद होजावे ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

अलिङ्कवा जाष्कमदा गृध्रा श्येनाः पतत्रिणः । 
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चाराः शकुनयस्तृप्यन््मित्रेषु समीचयन्‌ रा 
अंबुदे तवं ॥ ६ ॥ 


अलिक्गवाः | जाष्कमदाः | गधा । श्येनाः | पतत्रिणः 


ध्वाकत्षाः | शकुनयः । तृप्यन्तु | अभित्रेषु | समूईंचायन । र॒दिते। 


अबु दे | तब ॥ 8 ॥ 

अलिङ्गवाः । विशिष्टकेब्ययुक्ता विङ्गबाः तद्विपरीता अलिक्षबा । 

ष्ठाः पक्तिण इत्यर्थः । याश्च पत्तिजातयः ङ्रमदाः कमस्य शरीराः 
बसादस्य दात्र्यः । ता अनुक्रामति । गृध्राः श्वेतवर्णा मांसाभि- 
लाषिणः पक्षिणः । श्येनाः प्रसिद्धाः । पतत्रिणः अन्ये च मांसः 
भन्षकाः पक्षिणः पतत्रिशब्देन विवज्िताः । ध्वाङ्घ्ञाः काकाः । 
एवमात्मकाः शकुनयः हे अबु दे तत्र रदितेस्वदीये रदने विषदन्तै- 
बिंलेखने अमित्रेषु अस्मदी येषु शत्रुषु सति समीचायन्‌। & व्यत्य- 
येन एकवचनम्‌ ® । तन्मरणं प्रतीत्षमाणास्तदनन्तरं तद्धक्षणेन 
तृप्यन्तु तृप्ता भवन्तु ॥ 

हे अबु दे ! तेरे काटने पर इमारे शतुओंके मरणकी वाट देखते 
हुए शरीरको कष्ट देने बाले दीट गिद्ध बाज और कौए आदि - 
पक्षी उनके मांससे तृप्त होवें ॥ ६ ॥ 

„„ _„दशमी॥ 

अथो सर्व श्‍वापद मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः । 
पौरुषयेधि कुणपे रंदिते अंबुदे तवं ॥ १० ॥ 
अथो इति । सर्वम्‌ । रवापदम्‌ । मक्षिका । तृप्यतु । क्रिमिः । 
पौरुषेये । अंधि । कुणपे । रदिंते | अबु दे । तव ॥ १०.॥ 
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अथो अपि च सर्व श्वापदम शुनः पदानीव पदानि यस्य गालः 
व्याप्रादेः तत्‌ सर्व श्वापदस्‌ । मत्तिका मांसनिषेविणी या नीलः 
मच्चिकेति प्रसिद्धा । क्रिमिः मासेषु जीणेषु जायमानः प्राणी | 
एतत्‌ समय हे अबु दे तव रदिते सति पोरुषेये पुरुषसंबन्थिनि 
कुणपे शवशरीरे अधि उपरि ठप्यदु । तव खादनेन सर्बेषु शत्रषु 
मृतेषु तच्छरी राणि ग्रधादयः पत्चिशवसगांजादयश्च भक्तयन्त्वित्यथ;॥ 
[इति ] पञ्चमेचुबाके थमं सूक्तम्‌ ॥ हे 
और जिनका कुत्तेकी समान पैर होता है ऐसे गौदड़ व्याप्र 
आदि श्‍वापद, मांसका सेवन करनी वाली नीली मक्खी, मांसके 
जीणे होने पर भादुर्भूत होने बाले माणी कीड़े ये सब, हेअबु दे ! 
तेरे काटने पर शत्रके शवके ऊपर तृप्त होव अर्थात्‌ तेरे काटनेसे 
सब शत्रुओँके मर जाने पर उनके शरीरोंको गीध कौए कुत्ते 
गीदड़ आदि भक्षण कर जायें ॥ १० ॥ (२५) 
पञ्चम भज्ुवाक मै प्रथम सूक्त रुमा 
“झा गृद्दीतम इति सूक्तस्य शत्रजयकमेणि बिनियोग उक्त! ॥ 
“झा ग्रह्ीतं” सूक्तका शत्रुजयकर्ममे विनियोग कह दिया है। 
द्वितीयसूक्ते प्रथमा ॥ 


आ ग्रडीतं सं बृहतं प्राणापानान्‌ न्यंबुदे । 

निवाशां घोषाः सं यन्समित्रु समीचपच्‌ रदिते 
अंबुदे त ॥ ११ ॥ 

आ । अह्हीतम्रू । सम्‌ | बृहतम्‌ । माणापानान्‌ । निःश्बु दे । 


निः्वाशाः । घोषाः । सम्‌ । यरु । अमित्रेषु । समूर्जक्षयन । 
रदिते । अबु दे । तब ॥ ११॥ 


रा ३२४५ 
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हे न्यु दे त्वे च अबु दिश्व युवा शत्रसंबन्थिनः प्राणापानान्‌ 
आ गृहीतम्‌ आसमन्तात्‌ स्वीकुरुतम्‌ | तदनन्तर से इतम्‌ समर: 
लम्‌ उत्खिदतम । ® दृह उद्यमने । तुदादित्वात्‌ शप्रत्ययः & ॥ 
हे अबु दे तव रदिते सति अमित्रेषु शत्रुषु तद्‌ रदितं समीक्षयन्‌। 
& षष्ठे प्रथमा ® | समीक्षयतां जनानां निवाशाः नीचीनं 
बाश्यमाना आभाष्यमाणा घोषाः शब्दाः सं यन्तु सम्यग्वतेन्तामू । 
विषनिपीडितानाम्‌ आतेस्वरा उत्पधन्ताम इत्यः ॥ 

हे न्यबुँदि ! और अबु दि ! आप दोनों शत्रओंके प्राणोंको 
ग्रहण करें, तदनन्तर उसको जंड्सहित उखाड़ फंके) हे अबु दि ! 
तेरे काटने पर शत्रु उस उस उसनेके स्थानको देख कर रोवाराट 
मचाने लगें ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ 

उद्‌ वेपय सं बिंजन्तां भियामित्रान्सं सूज । 
उरुगाहैबीहङ्केविध्यामित्रान्‌ न्यबुँदै ॥ १२ ॥ 
उत्‌ । वेपय । सम्‌ । बिजन्ताम्‌ । भिया । अमित्रान्‌ । सम्‌ | छज । 
उर्म: । बाहुः्यडः । विध्य । अमित्रान्‌। नि्मबु दे ॥१२॥। 

हे न्यु दे एतत्संज्ञ सर्पजातीय देव अमित्रान्‌ अस्मदीयान्‌ 
शत्रून्‌ उद्‌ वेपय उत्कम्पय । ® डुवेपु कम्पने इति घातुः छ । ते 
च अनन्तरं सं बिजन्ताम्‌ भयात्‌ स्तरस्थानात्‌ प्रचलिताः उद्विग्ना 
भवन्तु । & ओविजी भयचलनयोः & । भिया अस्मत्सकाशा. 
ज्जनितया भीत्या सं छन संयोजय तदनन्तरम्‌ ऊर्गराहैः ऊरूणां 
ग्रहणे; बाहुबड़े! बाहुना बक्रबन्धनैः अमित्रान्‌ अरमदी यान्‌ शत्रन 
विध्य ताइय ॥ 


है न्यबु दि नामक सपजञातीय देव ! आप हमारे शत्रओंको 
३२४६ 
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कँपाइये और वे भी अपने स्थानसे प्रचलित होकर उद्विग्न होतें। 
उनको आप हमसे भयभीत करिये फिर आप हमारे शत्रुओंको 
टाँगोंके और हाथोंके क्रियाराहित्यसे ताडित करिये ॥ १२ ॥ 
. दृतीया ॥ 

मुझन्तेषां बाहवंश्रित्ताकूतं च यद्दि । 
भेषासुच्छेंपि किं चन रंदिते अंबुदे तव ॥ १३ ॥ 
नु । एषाम्‌ । बाहतः | चितम्‌ । च । यत्‌ । हृदि। 
मा । एषाम्‌ । उत्‌ । शेषि । किम्‌ । चन | रदिते | अबु दे । तब 

हे अबु दे तब गदिते खादने सति एपां शत्रूणां बाहन; विषाः 
वेशत्रशाइ मुह्न्तु मूढा व्यापारासमर्था भवन्तु । एषां शत्रूणां हृदि 
हृदये यत्‌ चित्ताङूतम्‌ चित्तेन संकन्पितम्‌ अर्थजातं तदपि बतु 
मूढं बिस्थृत भवतु । यदवा चित्तानि मनासि आकूतानि कतेव्य- 
विशेषविषयास्तदषृत्तयः । तत्‌ सर्व मुह्तु । अपि च एषां शत्रा 
संबन्धि किं चन किमपि रथतुरगहस्त्यादिलक्षणं बलं मा उच्छेषि 
उच्छिष्टम्‌ अवशिष्ट मा भूत्‌ | सवेमपि स्वया हन्यताम्‌ इस्पयः ॥ 

हे अबु दि ! आपरे डसने पर शत्रओंकी झुजाएँ विपका आवेश 
होने पर मूढ़ होजावे अर्थात्‌ व्यापार करनेपें असम होजाबें और 
इन शन्रुओके हृदयोंमें जो संकल्प हों वह भी उनको विस्पृतत हो 
जावें, इन शत्रुओंका रथ हाथी घोड़ा आदि इ भी न बचे अर्थात्‌ 
झाप सबको नष्ट कर डालिये॥ १३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

प्रतिधानाः से धांवन्तूरः पट्रावाधानाः । 


अघारिषीबिकेरथो,रदरप२ः पुर हते रदिते अदे तव 
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अतिः्य्याना: । सम्‌ । धावन्तु । उरः । पहूरौ । आश्वानाः । 
अवारिशौः | दरुः । स्दत्यु; । पुरुषे। हते। रदिते । अबु दे। 


तब ॥ १४ ॥ 
हे अबु दे तव रदिते खादने सति पुरुषे स्वकीये भर्तरि हते 
सति तदीयाः ख्ियःपतिद्रानाः प्रतियुखं स्वशरी रम्‌ आघ्नत्यस्ताड- 
यन्त्यः । तथा उरः वत्षःस्थलं पट्टरौ तत्मदेशो च आघ्नानाः 
हस्ताभ्याम्‌ आताटयन्त्यः । विकेरयः विकीणेकेरयः। अघारिणीः 
झघेन भटेबियोगजनितेन दुःखेन आर्ताः । रुदत्यः संजातरोदनाः 
सत्यः सं धावन्तु सृतपुरुषसम्नीपं शीघ्रं गच्छन्तु । & “सते गि- 
तायां गतौ घाबादेशो बक्तव्यः” इति “पाघ्र/०” इत्यादिना धावू 

आदेशः ® ॥ 
हे अबु दि ! तेरे काटनेसे अपने भर्ताके मर जाने.पर उनकी 
जिये चुलर पीटती हुई छातियोंको कूटती हुई, पडुर नामक 
स्थानोंको ताड़ित करती हुए बालोंको खोल भर्तृवियोगजनित 
दुःखसे आते हो रोती हुई' मरे हुए स्त्रामीकी ओर दौड़ें॥ १४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
शुलितीरपरसो रूपका उताबुदे । 
अन्तःपात्रे रेरिहतीं रिशां दुर्णिहितोपिणीब्‌-। 
सपास्ता अंबुदे त्वममित्रेभ्यो हशे कुरूदारांश्र र देशीय 
सऽबतीः । अप्सरस । रूपकाः । उत | अबु दे। 
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स्वा; । ताः । अर्बुद । तम्‌ । अभ्रेभ्यः । हृशे । कुरु । 

उत्ष्यारान्‌ । च । प्र दर्शय ॥ १४॥ 

श्‍तरन्वतीः शुना क्रीडार्थेन सारमेयेण सहिता अप्सरसः गन्धवे- 
ख्रियः । रूपकाः मायावशात्‌ केवलं रूपमात्रेण उपतभ्यमाना! 
सेनारूपकाः । हे अबु दे ताः सर्वा अमित्रेभ्यो दशेय । तथा पात्रे 
अन्तः मध्ये रेरिइतीम्‌ पुनःपुनलिहतीं दुनिहितेषिणीम्‌ दुष्टनिक्षि- 
सम्‌ इच्छन्ती बशाम्‌ गामू हे अबु दे त्व॑ सबोस्ता! भाग्‌ उदीरिता 
अमि्रेभ्यः शत्रुभ्यो दशे दशेनाय कुरु । उदारान्‌ उन्कापातादीन्‌ 
अद्भुतान्‌ विकृतदशनान्‌ यक्तराक्षसांश्र प्र दर्शय ॥ 

हे अबु दि! क्रीडा करनेके लिये कुत्तोको साथमें रखने 
चाली अप्सराओको, मायावश केवल रूपमात्रसे जाननेमें आने 
बाले सेनारूपकों को आप शत्रुको दिखाइये । तथा पात्रके मध्य 
में वारंवार चाटती हुई दुष्ट निन्चिप्को चाइने वाली बशा गौको 
तथा उल्कापात आदिको और विक्ृतदशनयक्तराक्षसों को दिखाइये॥ 
खरेरंधिचडक्रमां खविकां सर्ववासिनोंग्‌ । 
य उदारा अन्तहिता गन्धर्वाप्सरसंश्च ये । 
सर्पा इतरजना रासि ॥ १६॥ 
खडूरे । अधिऽचङ्करमणम्‌ । खर्बिकाम्‌ । खबेश्वासिनीम्‌ ! 
ये | उत्‌ऽद्राराः । अन्तःऽहिताः | गन्धर्वञ्ञप्सरस; ।च।ये। 
सपाः । इतरःजना! । रक्षांसि ॥ १६॥ 


चतुंदेष्रांछयावदंतः कुम्भमुष्का असृहमुखान्‌ । 
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स्वभ्यसा ये चोंहयसाः ॥ १७ ॥ 


चतुष्‌ । श्याबः्दतः । कुस्मः्युष्कान । असछकआखान । 
स्वऽभ्यसाः । ये । च । उत्‌ऽभ्यसाः॥ १७॥ 

षष्ठी ॥ द्रभूत खं खदूरम्‌ आकाशे दूरदेशे अधि उपरि चङ्क्र- 
माम्‌ चङ्क्रमणशीलां मायावशाद इतस्ततः पादुभंवन्तीं खर्वि- 
काम्‌ अल्पहस्वां खर्ववाशिनीस्‌ खरवस अल्प! शब्दायमानां 
मानवशात्‌ मितभाषमाणास्‌ हे अबु दे तवं शत्रुभ्यः प्र दर्शय यथा 
ते पराजयेरन्‌ । ये उदाराः यक्तराक्षसादयः अन्त हिताः स्वमायया 
व्यवहिताः अस्मद्हग्गोचरा न भवन्ति ये च गन्धर्वाप्सर सस्तथा- 
विधाः तान्‌ सर्वान्‌ पराजयार्थ शत्रुभ्यो दशेय ॥ 

सप्तमी ॥ सपाः सर्पस्वरूंपाः इतरजना: इतरजनसंज्ञका देवा!) 
यद्वा सर्पाः सपपोत्मका देवास्तदपेक्षया इतरजना; तत्सदृशा देव- 
जातयः । रक्षांसि राक्षसाः । ते च चतुर्देष्टा दंशनसाधनचतुदेन्त- 
युक्ताः । तान्‌. । - श्यावदतः श्याप्रवणेदन्तयुक्तान्‌ | एतानपि- 
मायामयान्‌ अमित्रेभ्यो दर्शय । तथा कुम्भय्ुष्कान्‌ कुम्भाकृति- 
सुष्कयुक्तान्‌ । अछङ्ुखान्‌ रक्तास्यान्‌ । स्वभ्यसाः स्वायत्तभी- 
तयो राक्षसा! । ये च उद्गयसाः उद्गतभीतयः । & भ्यस भये। 
“घनर्थे कविधानम्‌” इति कमत्ययः & । घोरेण रूपेण इत्थं 
nr राक्षसा इत्यर्थः | तान्‌ सर्वान्‌ अभित्रेभ्यो मायया 
दर्शय ॥ 

आकाशमें दूर देश पर घूमने बाली मायावश इधर उधर प्रकट 
होती हुई, छोटी, मानवश थोड़ा शब्द करने वालीको आप शत्रुओं 
को दिखाइये, जिससे वह पराजित होजावें । जो यक्ष राक्षस 
आदि अपनी मायासे अन्तहित होनेके कारण हमारे हरगोचर नहीं 

- होते हे और जो गंघ हैं उनको आप पराजयके लिये शत्रओंको 
दिखाइये ॥ i 
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जो सर्परूप देवता हें और जो इतरजन नामक देवता हैं और 
जो चार काले दाँत बाले राक्षस हैं इन मायामय व्यक्तियोंकी भी 
बैरियोंको भी दिखाइये तथा घड़ेकी समान अण्डको शां बाले, रक्त 
पे सने मुख बाले, भयको बशमें रखने वाले निर्भय राक्षसोंको 
भी मायासे दिखाइये ॥ १६॥ १७॥ 


अष्टमी ॥ 
उद्‌ वेपय त्वमंबुदेमित्राणाममूः सिचः । 
जयांश्च जिष्णुश्राभित्रॉ जयतामिन्द्रमेदिनौ ॥१८॥ 
उत्‌ । वेपय । तवम्‌ । अर्बुदे । अभित्राणाम्‌ । अमूः । सिचः । 


जयन्‌ | च । जिष्णुः । च । अभित्रान्‌ । जयताम्‌ । इन्द्रब्मेदिनौ। 
हे अबु दे त्वम्‌ अमित्राणाम्‌ शत्रूणाम्‌ अमूः सेनाः शुचः शोच- 
माना विषावेशजनितशोकार्ताः उद्‌ वेपय उत्कम्पय | $ शुच 
शोके । अस्मात्‌ “क्विपू च” इति क्विप & । तथा अमित्रान्‌ 
शत्रन ज्ञयन्‌ परा मावयन्‌ जिष्णुः जयशीलश्च अबु दिन्यबु दी इन्द्र 
मेदिनौ इन्द्रेण सह स्निह्यन्तौ जयताम्‌ अस्माकं जयं ङुरुताम्‌ ॥ 
हे अबु दे | आप बैरियोंकी सेनाओं को बिषके आवेशके कारण 
शोऊकरने!बाली करके कॅपाइये। बिजयशील अबु दि और न्यबु दि 
कि-जो इन्द्रके मित्र हैं बे वेरियोंको हराते हुए हमारी बिजय करें १८ 
नवमी ॥ 
फ्रलींनो स्रदितः शंयों हतोः मित्रा न्यबुदे । 
अभिजिह्वा घूमशिखा जपन्तीसैन्तु सेन॑या ॥ १६॥ 


अऽब्ली नः । मृदिति । शयाम्‌ । हतः । अमित्र । डिश्मबु दे। 
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अग्निऽजिहाः | धूमऽशिखाः । जयन्ती: यन्तु। सेनया॥ १६ ॥ 
हे न्यबु दे अमित्रः अस्मदीयः शत्रुः प्रब्लीनः प्रभीतः 
` गदितः संपिष्ठगात्रः इतः गतासुः शयाम्‌ शेताम्‌ । ® “लोपस्त 
आत्मनेपदेषु” इति तलोपः । ब्ली भये | अस्मात्‌ प्रपूर्वात्‌ कमणि 
निष्ठा | तकारस्य नत्बम्‌ & । अग्निजिहाः अगनेऽत्ालाः भूमशिखाः 
धूमभरोहाः मायावशात्‌ स्वयोत्पादिनाः जयन्तीः शत्रुबले जयन्त्यः 
सेनया अस्मद्रीयया सह यन्तु गच्छन्तु ॥ 
हे न्यबु दे ! हमारा बैरी भयभीत हो अवयर्वोके चूणित होजाने 
पर मर कर शयन करे और धूमशिखा अग्निजिहाये घेरियों 
की सेनाओंको जीतती हुई हमारी सेनाके साथ चलें ॥ १६ ॥ 
दशमी ॥ 
तयादँदे प्रएंत्तानामिन्दरों हन्तु वरंवरम्‌ । 
अमित्राणां शवीपतिमीमीषां मोति कश्चन ॥ २०॥ 
तया । अब दे । अञचु्तनाम्‌ । इन्द्र । हन्तु । वरम्‌ऽवरम्‌ । 
अभिज्राणाम्‌ । शचीऽपतिः । मा | अमीपान्‌ । मोचि। कः | चन 
हे अरु दे खया मणुत्तानाम युद्ध ङ्गात्‌ प्रच्यावितानाम्‌। $ “न- 
सत्तनिषत्ताजुत्तमतूर्ते०” इति निपातनात्‌ निष्ठानस्वामावः & । 
अमित्राणाम्‌ शत्रूणां शचीपतिः शच्याः पतिः इन्द्र वरंबरमू श्रेष्ठ 
अठ हन्तु मारयतु । अमीषां शत्रणां मध्ये कथन कश्चिदपि मा 
मोचि मा इुच्यताम्‌ क्रमशः सों हन्यताम्‌ इत्यर्यः । & बुच्लु 
मोक्णे इत्यस्मात्‌ कर्मणि माङि लुङ । “चिण भावक़र्म णोः” इति 
च्लेरिचण आदेशः । “चिणो लुक इति तशब्दस्य लुक्‌ &॥ 
[इति ] पञ्चमेबुवाके दवितीयं सूक्तम्‌.॥ 
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हे अबु दे ! आपके द्वारा युद्धरंगसे प्रच्यावित हमारे वे रियोमेसे 
को शचीपति इन्द्र चुन २ कर मारें और इन बेरियोमेसे 
कोई भी न छूटने पावे ॥ २०॥ (२६) 
पञ्चम अचुवाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त 
यत्‌ कसन्तु हृदयानि’ इति सूक्तस्य शत्रजयकम णि विनि- 
योग उक्तः॥ 
“उत्कसन्तु हृदयानि” सूक्तका शत्रजयकमेमे बिनियोग कइ 
दिया है । 


तत्र प्रथमा ॥ 
उत्कसन्तु दृदंयान्यूर्थः प्राण उदौपतु । 
शोष्कास्यमनुंवतेताममित्रार्‌ मोत मित्रिणः ॥२१॥ 
उत्‌ । कसन्तु । हृदयानि । ऊर्ध्व । प्राणः। उत्‌ । ईषदु। 
शौष्क$्यास्पम्‌ । अनु । वर्तताम्‌ । झमित्रान्‌ । मा | उत। मित्रिणः 

शत्रूणां संबन्धीनि हृदयानि अन्तःकरणानि उत्‌ कसन्तु 
शरीरा उद्च्न्तु । तथा माणः म्ाणवायुः ऊध्वेः सन्‌ उदीषतु 
शत्रशरीराग्निर्गच्छदु । छै ईश गतौ ® । अमित्रान्‌ शतरन्‌ 
शौषकास्यम्‌ शुष्कास्यता । भीतिवशाद आस्यस्य निद्रेबस्वम्‌ । 
तह अजु वतेताम्‌ अजुगच्छतु । आस्यंशोषणेन शत्रवो ख्रियन्ताम्‌ 
इत्यर्थः | अपि च मित्रिणः अस्माकं मित्रभूतान्‌ जनान्‌. मा अननुवते- 
ताम्‌। तेषाम्‌ आस्यशोषो मा भूद्‌ इत्यरथः ॥ 

शत्रओंके अन्तःकरण शरीरसे निकल जावे, और प्राणवायु 
भी उपरको जाकर शत्रके शरीरसे निकल जावें, शत्रओंको उरके 
कारण शुष्कास्यता माप्त हो, अर्थात्‌ मुख सूखनेसे शत्र मर जाबें। 


आर यह शुष्कास्यता हमारे भित्रोको प्राप्त होवे ॥ २१ ॥ 
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द्वितीया ॥ 

ये च धीरा ये चाधींराः परांथो बधिराश्र ये । 
तमसा ये चे तूपरा अथो बस्ताभिवासिनः । 
सर्वास्त अंबुदे लममित्रेभ्यो इशे कुरूदारां श्र प्र देशय 
ये। भर । धीरा । ये । च । अधीराः। पराञ्चः | बधिराः। च। ये। 
तमसाः । ये । च । तूपराः । अथो इति। बस्तञ्यभिवासिनः । 
सर्बान्‌ | तान । अर्बुदे । सब्‌ । अभित्रेथ्यः । हशे । इर्‌ । 

उतृज्आारान्‌ | च । प्र । दर्शय ॥ २२॥ 

ये च धीराः शूरा भटा! ये च अधीराः अशूराः कातराः । 
पराञ्चः पराड्युखा युद्धात्‌ पलायमानाः ये च बधिराः भयवशात्‌ 
इतश्रवणसामर्थ्याः । तमसा मोहेन ये च तूपराः तुपरः शृङ्गही नः 
पशुः । तद्वद अवस्थिताः । अथो अपि च बस्ताविता शिनः बस्ताश्च 
अवयश्च बप्ताबयः तद्वद वाशितुं शीलाम्‌ एषां ते बस्ताविवाशिनः | 
बस्ताबिध्वनि कुर्वाणा इत्यर्थः । हे अबु दे त्व॑सर्वास्तान्‌ स्वमा- 
यया उद्भाबितान्‌ अमिश्रेभ्यः शत्रुभ्यो दशे दर्शनाय कुरु पराजया- 
सू । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

जो धीर योधा हैं और जो कातर अधीर हैं और जो युद्धसे 
पराड्मुख होकर भाग जाते हैं और भयर्के कारण जिनकी 
शक्ति नष्ट होजाती हे और जो मोहके कारण भग्नशुंग पशुकी 
समान खड़े रह जाते हैं ओर जो भेइ बकरियोंकी समान शब्द 
करने वाले योधा हैं, हे अबु दे ! अपनी मायासे प्रकट कियेहुए 
उन सबको आप शत्रश्रोका पराजय करनेके लिये शत्रओंकी 
दृष्टिके सामने करिये || २२ ॥ i 
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द्तीया॥ 
अबुदिश्च त्रिषेधिश्चामित्रान्‌ नो बि विध्यताम्‌ । 


TN 


ययषामिनद्र इत्र हनाम शचीपतेमित्राणा सहश 


अबु दिः | च । न्िऽसंधिः | च | अभित्रान्‌। न; वि। विध्यताम्‌ । 


यथा । एषाम्‌ इन्द्र । त्रःहन। इनाम। शचीऽपते। अित्राणाम्‌ । 
सहखःशः ॥ २३ ॥ 

न्िषंधिः कश्चित्‌ सेनामोहको देवः संघित्रयोपेतबज्रायुघा 
भिमानी वा। स च अबु दिश्व उभौ नः अस्माकम्‌ अमित्रान 
शत्रून्‌ वि विध्यताम्‌ विविध ताडयताम्‌ । हे इत्रहन्‌ हृत्रस्य इन्तः 
रिन्द्र हे शचीपते शच्या देव्याः पते यथा येन प्रकारेण एपाम्‌ 
झमित्राणाम्‌ शत्रणां सम्बन्धिनो जनान्‌ सहस्रशः सहससंख्या 
कान्‌ एकोद्योगेन इनाम मारयाम । तथा वि विध्यताम्‌ इति संबन्धः 

“संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌” इति सहसशब्दात्‌ शस्‌ 
मत्ययः छ ॥ 

तीन संधि बाले वज्रा अभिमानी वा सेनामोहक त्रिषन्धि 
नामक देव और अबु दि ये दोनों हमारे शत्रुओंकों अनेक प्रकारसे 
नष्ट करें हे शचीपति इन्द्र ! हम जिस प्रकार इन शत्रओंको सहस्रो 
प्रकारसे मार सकें इस प्रकार आप इनको ताडित करिये ॥२३॥ 

चतुर्थी ॥ 

वनस्पतीन्‌ वानस्पत्याने.षंधीर्त वीरधंः । 
गन्धर्वाप्सरसः सपान्‌ देवाच्‌ पुण्यजनान्‌ [तृच्‌ ॥ 
सर्वास्तों अंबुदे लममित्रेग्यों दशे कुरूदाराश्च प्र देशीय 
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बनस्पतीत्‌ । बानस्पत्यान । ओषधीः । । उत । बीरुपः 
गन्घर्व$्प्सरस! । सर्पान्‌ । देवान । पुएयञ्जनान्‌ । पितुन्‌ । 
सर्वान्‌ | तान्‌ | अबु दे । तवम्‌ । अमित्रेभ्यः । दशे । छुरु । 

उत्‌ऽभआरान्‌। च । प्र । दर्शय ॥ २४ ॥ 

बनस्पतीन्‌ हक्षान । वानस्पत्यान्‌ बनस्पतिविकारान । ओषधीः 
ब्रीहियवाद्या! | उत बीरुषः विरोहणशीला आरण्याः । गन्धर्वः 
प्सरसः गन्धर्वान्‌ अप्सरसश्च सर्पान्‌ विकृतवेषान्‌ श्चुजङ्गान देवान्‌ 
घुणयजनान्‌ यच्षान्‌ पितन्‌ मृतान्‌ पूर्वपुरुषान्‌ मायामयान्‌ । तान्‌ 
सर्वान्‌ हे अबु दे त्वं शत्रभ्यो दृष्टिवेषयान्‌ करु । उक्तर्थस्‌ अन्यत्‌ ॥ 

इक्षांको, हक्षोंसे बने हुए पदार्थोको, मीहि यब आदि आष 
धियोंको, लताओोंको, गन्ध और अप्सराओंको, सर्पोंको, देव- 
ताओंको यक्षोंको और मरे हुए मायामय पूर्वपुरुषोंकों हे अबु दे! 


शतरुओंको दिखा और आन्तरिक्ष उत्पातोंकों भी दिखा॥२४॥ 
पञ्चमी ॥ 


ईशा वों मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिं । 

ईशा ब इ्श्ाभिशच धाता मित्रः परजापतिः । 

ईशां व क्रपयश्चककुरभित्रेषु समी चषयन्‌ रदिते अंबुदे तवं 

ईशाम्‌ । बः । मरुतः । देवः । आदित्यः । बरह्मणः । पतिः । 

हाम्‌ बः । स्रः । च । अधिः च । घाता । वितः | मजाउपति।। 

शाम्‌ । वः । ऋषयः । चकुः । अभित्रेषु । सम्‌र्जक्षयन। रदिते। 
अबुदे । त॥ २३ | i 
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हे शत्रवः वः युष्माकं मरुदाद्या देवाः | पत्ययश्रवणसामर्थ्यांत्‌ 
चक्रुरिति अन्ते श्रूयमाणं स्त्र संबध्यते | ईशां चक्रः ईरबरा! 
शिक्षका भवन्तु | तथा इन्द्र अभिअ इत्यन्ुक्रान्ताथ देवाः 
शत्रवः बः युष्मान्‌ ईशां चक्रः ईरबराः युष्माकं नियन्तारो 
भरन्तु । तया ऋषयः अयर्ाङ्गिरःमश्रतयः ईशां चक्रुः ईरवराः 
शिक्षका भवन्तु । ® ईश ऐश्‍वर्य । “इजादे गुरुमतोरुच्छः” इति 
आम्‌ प्रत्ययः । “आस्मत्ययत्रत्‌ कओजुप्रयोगस्य” इस्यनुप्रयुड्य- 
मानस्य करोतेः आत्मनेपदाभावश्छान्दसः ® । हे अबु दे अमिः 
जेषु अस्मदीयेषु शत्रपु तव रदिते दन्तेविलेखने खादने सति तत्‌ 
समीक्षयन्‌ । & व्यत्ययेन एऊवचनम्‌ ® । अवलोकयम्तो 
देवाद्याः । ईशां चक्रः इति संबन्धः ॥ 

हे शत्रुम ! मरुत्‌ आदि देवता तुमको दण्ड दें इन्द्र और अभि 
देवता तुम्हारे नियन्ता होवें, आदित्य, ब्रह्मणस्पति, धाता, मित्र, 
प्रजापति, अथर्वा, अङ्गिरा आदि ऋषि तुम्हारे शिक्षक होवें, ह 
अबु दे ! आपके काटने पर इन्द्र आदि देवता ऐसा करें॥ २१॥ 

षष्ठी ॥ 

तेषां सबैषामी शाना उत्तिष्ठत से नंह्यधव मित्रा देवं 

जना यूयम्‌ । 
इमं संग्रामं संजित्यं यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ ॥२६॥ 


तेषाम्‌ । समेषाम्‌ । ईशानाः । उत्‌ । तिष्ठत । सम्‌ । नहाध्यम्‌ । 


मित्रा: । देवडजना: । यूयम्‌ । 
इस्‌ । समूव्य्ामम्‌ । सम्‌ऽजिसय। यथाओ्लोकम्‌ । बि । ति्‌ 


तेषं सर्वेषाम्‌ अस्मदीयानां शरणाम्‌ ईशाना। ईरवरा। शिक्षका 
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सन्त; उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं च तेषां शिक्षणाय उत्याय संनद्धा 
भवत । हे भित्रा देवजनाः यूयम्‌ इमम्‌, अस्मदीय प्रस्तुत संग्राम 
संजित्य सम्यग्‌ जित्वा अस्मदीयान्‌ शन्‌ निरस्य यथालोकम्‌ 
ययास्यानं वि तिष्ठभ्वम्‌ । स्वंस्वं स्थानं गच्छतेत्यर्थः । छै “समवः 
मविभ्यः स्थः” इति आत्मनेपदम्‌ ® ॥ 
[ इति ] पञ्चमेचुवाके तुतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे देवजनों ! हमारे मित्ररूप आप हमारे शत्रुओंके शिक्षक 
बननेके लिये तयार जिये और आप हमारे इस प्रस्तुत संग्राम 
को जीत कर अर्थात्‌ हमारे शत्रुओंको अपमानित कर अपने २ 
स्थानको चले जाइये ॥ २६ ॥ (२७) 

पञ्चम अचुवाकमै तृतीय सूक शमा (४८९)॥ 

“उत्तिष्ठत” इति सूक्तस्य शत्रुजयकमेणि संमैपणादिषु विनि- 
योग उक्त! ॥ 

&उत्तिष्ठत सुक्तका शत्रजयकर्मके सम्मैषण आदिमे बिनियोग 
कहा है। 


तत्र प्रथमा ॥ 
उत्ति सं नंद्यध्वमुदाराः केतुभिः सह ।_ 
स्पा इतंरजना रक्षॉस्यमित्राननु धावत ॥ १ ॥ 
इत्‌ । हित । सम्‌ । न । उद्रः । केदुर्मभः । सह । 
सर्प) । इतरऽननाः । रक्तांसि । अमित्रान्‌ । अनु । घात ॥१॥ 
हे उदाराः औदार्यगुणोपेताः सेनानायका; केतुभिः आत्मीयै- 
वने; सह उत्तिष्ठत युद्धार्थम्‌ उद्दच्छत सं नहध्वम्‌ संनद्धाः कवः 
चादिभिः संबद्धा युद्धोद्रुक्ता भवत । यद्वाउदारा; पूर्वोक्ता माया- 


गया अद्भुतरूपा यातुधानादय? । तेत्र संबोध्याः ॥ सपाः हे सर्पा- 
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कृतयो देवजना! | इतरजना; सर्पव्यतिरिक्ता देवनातयः एतत्सक्ञा| 
हे रक्षांसि राक्षसा! यूयमपि अस्मदीयान्‌ अभित्रान्‌ शत्रून्‌ अनु र 
धावत अनु पृष्ठतः शीघ्रं गच्छत ॥ 

हे उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न सेनानायक्रों ! तुम अपनी 
ध्वजाओंके साथ युद्धके लिये सन्नद्ध होजाओ कवच आदि पहिर 
कर युद्धके लिये चल दो, हे सपेकी समान आकार बाले देवजनों ! 
हे सर्पोंके अतिरिक्त देवताओं ! और हे रात्तसों ! तुम भी हमारे 
बेरियोंके पीछे दौड़े ॥ १॥ 


इशा वों वेद राज्य तरिषेये अरुणेः केतुभिः संह । 

ये अन्तरिचे ये दिवि एंथिव्यां ये च मानवाः । 
त्रिवधेस्ते चेत॑ति दुणमान उपांसताम्‌ ॥ २ ॥ 
शास्‌. । बः । वेद । राज्यम्‌ । त्िऽसंये। अरुणी; केतुऽभिः। सह । 
ये। अन्तरिसते । ये । दिवि । पृथिव्याम्‌ । ये | च। मानवा । 
जरिऽसंभेः । ते । चेतसि । दुःश्नामानः [उप आसताम्‌ ॥ २॥ 
अयोसुलाः सूचीमुंखा अथा विकङ्कतीमुखाः । 
कृव्यांदो वातरंहस आं संजन्लमित्रानवजण त्रिपधिना 
आयाःड्युखा; । यूची: । अथो इति। बिकडुतीञ्हला; । 


क्रब्यऽञ्रदः | बातउरंइस; । झा । सजन्तु । अमित्रान्‌ । वज्ञे | 


त्रिञ्संघिना ॥ ३॥ 
द्वितीया ॥ हे.अमिन्रा। वः युष्माकं राज्यम्‌ राष्ट्र ज़रिसंधित्रजञा 
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भिंमानी देवः ईशां वेद ईशितव्यस्वेन जानातु । युष्मत्तः अपहत्य 
स्ववशं करोसितयरथः । ® ईश ऐश्वर्य । “इजादेश्च शुरुमतः०” 
इति पूर्ववद् आम्‌ मत्पयः । कृभ्वस्तिव्यतिरिक्तस्य बिदेरबुमयोग- 
श्छान्दस। &। हे त्रिसंघे वज्ञात्मक देव अरुणः अरुणवणंः 
केतुभिः आत्मीयैध्वेजे! सह । उत्तिष्ठेति शेषः । ये केतवः अन्तः 
रिक्षे उत्पातरूपेण प्रादुर्भवन्ति ये च दिवि युलोके ये च पृथि- 
` अयाम्‌ भूलोके मानवाः मजुष्यसंबन्धरिनः केतवः । तैः केहुभिः 
सहेति पूर्वत्र संबन्धः ॥ 
दृतीया ॥ हे जिसंधे त्वे तव चेतसि मनसि वर्तमानं दुर्णाँ 
मनम्‌ दुष्टसंज्ञकम्‌ अस्मदीयं शत्रम्‌ उपासताम्‌ संभजन्ताथ्‌ । के 
घुनस्त इत्याह अयोषुखाः अयःसदृशतुएइयुक्ताः पक्षिणः । सूची- 
युखाः घूच्याकारतुण्डयुक्ताः पक्तिणः । अयो अपि च विकडुती- 
सुखा! विकडूतः बहुकण्टको हक्षविशेषः । & “छन्द्सीवनिपी ०” 
इति मत्वर्थीय ईकारः & | विकडूतवद बहुकण्टफयुक्तयुखाः पच्चि- 
विशेषाः ॥ क्रव्यादः क्रव्यम्‌ आममोंसम्र्‌ अदन्ति भक्तयन्तीति 
क्र्ादो शभ्रादयः । & “क्रव्ये च” इति अद भक्षणे इत्यस्माद्‌ 
बिट्‌ प्रत्ययः & । वातरंहसः बातवेगाः त्रिसंधिना एतस्संज्ञेन देवेन 
बन्नेण बजायुधाभिमानिना प्रेरिताः सन्तः अभित्रान्‌ अस्मदीयान्‌. 
श्रन्‌ आ सजन्तु आसक्ता भउन्तु । यद्वा संधित्रयोपेतेन बज्ञाबु-- 
धेन आसक्तान संबद्धान झुवन्तु | यथा ते बजेण हस्पेरन्‌ सरथा 
अवतन्ताम्‌ इत्यर्थः । यस्य हि निकटे एवंरूपाः पक्षिण उपसर्पन्ति 
तस्य मरणम अवश्यं भवतीति शाइनिकशालप्रसिद्धि! ॥ 
हे वेरियों !त्रिपन्धि नामक जो बञ्जाभिमानी देवता है बह 
तुम्हारे राष्ट्रको दण्ड देनेयोग्य सममे अर्थात्‌ राज्यको तुमसे छीन 
कर अपने वशमें कर लेय। हे जिषन्धिनाम्रक देव | आप अपनी 
अरुण बर्ण की 'रनाओंके साथ उडिये, जो केतु अन्तरिक्षमे उत्पात- 
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रूपसे प्रकट होते हैं और जो घुलोकमें उत्पातरूपमें होते है और 
जो मघुष्योकी ध्वजाएँ पृथित्रीमें होती हें उनके साय हे त्रिषधे ! 
आप उठिये ॥ २॥ 

हे त्रिसंघे ! आपके चित्तमें जो खोटे नाम बाले प्राणियोंका 
समूह है वह हमारे वैरीकी उपासना करे । ( उन प्राणियोंका 
वर्णन करते हैं, कि-) लोहेकी समान चोंच बाले पत्ती, सुईकी 
समान चंच वाले पक्षी, और बहुतसे काँटों वाले उत्तोंकी समान 
काँटेदार सुखबाले पक्षी, कच्चे मांसका भक्षण करने वाले गीघ 
आदि पत्ती जिषंधि नामक देवके प्रेरणा करने पर बायुकी समान 
वेगसे जाकर बेरियो पर टूट पड़ें ( शङ्नशासत्रभे भी यह बात 
प्रसिद्ध है, कि-जिसके समीप ऐसे पत्ती जाते हैं उसका मरण- 
ही होत्म है )॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


अन्तर्पेहि जातवेद आदित्य कुणंपं बहु । 
त्रिचधेरैयं सेना सुहिंतास्तु मे वशं ॥ ४॥ 
अन्तः । घेहि । जातऽवेदः | आदित्य । कृपम्‌ । बहु । 


त्से । इयम्‌ । सेना । सुहिता । अस्तु । मे । नशे ॥ ४॥ 

हे जातवेदः जातानां वेदितः सांग्रामिकाग्ने आदित्य | ® “सुपा 
सुलुकू* इति विभक्तेल क्‌ ॐ । आदित्यम्‌ दिवि वतमानं सूर्य 
बहु बहुलं कुणपम्‌ । ® तृतीयार्थे द्वितीया  ।।बहुलेन शव- 
शरीरेण अन्तरिक्षे निपद्यमानेन अन्तर्धेहि आच्छादय । त्रिषधेदे- 
बस्य संबन्धिनी इयं सेना मे मम बशे युहितास्तु सम्यग्‌ निहि- 
तास्तु । तया बयं शत्रून्‌ जयेमैवेत्यथः ।।, : 

हे सॉग्रामिक अग्ने ! आप स्वगेमें बतेमान सूयेको शवशरीरोंके 
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कारण आच्छादित कर दीजिये, त्रिसन्धिदेवकी सेना मेरे बशमें 
भली प्रकार आजाबे, उस सेनासे हम बैरियोको जीत ही दालें ४ 
पञ्चमी ॥ 


उत्तिष्ठ ले देवजनाबुंदे सेन॑या सह । 
अयं बलिव आहुतखिषधेराहुतिः प्रिया ॥ ५ ॥ 
उत्‌ । तिष्ठ । सम्‌ । देषप्जन । अबु दे । सेनया | सह । 


अयम्‌ । बलिः | वः । आउहुत! । जिब्संघेः । आउहुतिः । मियार 

हे देवजन देवजातीय अबु दे खम्‌ आत्मीयया सेनया सह 
उचिष्ठ उद्च्छ | हे अबु दे आहुतिः हूयमानः पपदाज्यहोमः वः 
युष्माकम्‌ भयं बलि; तृसिकरो इविमांगः । यतो बलिमियास्त्व- 
दीयाः सर्पाः अतोऽस्मदीयं हूयमानं पृषदाज्यं स्वीकृत्य अस्मदी- 
यान्‌ शत्रन मारयन्तु इत्यर्थः । तथा निषंघेदेवस्य या सेना प्राग 
उक्ता सापि आहुतिमिया अनयाहुत्या प्रीता सती शत्रन्‌ हिनस्तु ॥ 

हे देवजातीय अबु दे ! आप अपनी सेनाके साथ उठिये, हे 
अबु दे ! यह होमा हुआ पृष्टदाज्यहोम आपको तृप्त करने वाजा 
हबिभाग है। तात्पर्य यह है, कि-आपके सर्प बलिमिय हैं अतः हमारे 
होमे. हुए पृष्टदाज्यको स्वीकृत करके हमारे शत्रुओंका “विनाश 
करें । भर जिषन्धिदेवकी जो सेना है वह भी इस आहुतिसे प्रसन्न 
होकर शतरुओंका संहार करे॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 

शितिपदी सं द्यतु शर्येश्यं चतुष्पदी । 
कृत्येमित्रेभ्यो भव त्रिषधे सह सेनया ॥ ६ ॥ 
शितिऽपदी । सम्‌ । घतु। शरच्या[। इयम्‌ । चतुःऽपदी । 
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हत्ये । अमित्रेश्य! | मब्‌। त्रिभं । सह । सेनया ॥ ६॥ 

शितिंः श्‍वेतवर्णः पादे यस्याः सा शितिपदी गौ; । सयं चतुः 
ष्पदी पादचतुष्टयोपेता शरव्या शरूणां बाणानां समूहः शरव्या। 
® “पाशादिभ्यो यः” इति समूहेयें यप्रत्ययः ® । शरसंहति- 
रूपा भूत्वा सं पततु शत्रन संप्रामोतु । हे कृत्ये कृत्यारूपिणि 
शितिपदि स्वम अमित्रेभ्यः शत्रभ्यः कृत्यारूपा संहर्जी भव | त्रि 
पंधेदे बस्य सेनया सह। सेनापि तब सहायभूतेत्यर्थः ॥ 

यह श्वेत बणेके पादों बाली चार पैरकी गौ बाणोंकी समूह- 
रूप होकर शत्रुओंके ऊपर पतित हो । हे कृत्यारूपिणि शितिपदि ! 
तू शत्रुओंके लिये कृस्यारूपिणी हो त्रिसंधिदेवकी सेना भी तेरी 
सहायता करनेके लिये उद्यत रहे ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 

धूमाक्षी सं पततु कृधुकर्णी चंक्कोशतु । 
त्रिँधेः सेनेया जिते अरुणाः सन्तु केतवः ॥ ७॥ 
धूमञअच्ची । सम्‌ । पततु । कृधुःकर्णी । च । क्रोशतु । 
तरिऽसंघेः । सेनया । जिते । अरुणाः । सन्तु । केतवः ॥७॥ 

शत्रुसंबन्धिनी सेना धूमाक्षी धूमेन म।यामयेन आहतानि 
अन्षीणि चक्षृंषि यस्याः सा तथोक्ता |  “बहुत्रीही सक्थ्यद्णो; 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌” इति षच्‌ समासान्तः । पिद्वौरादिश्यश्र” इति 
ङीष्‌ & । ताहशी सती सं पततु सम्यग्‌ निपद्यताम्‌ । तया कृधुः 
कर्णी अल्पश्चोत्रा पटदृश्वनिना इतश्रवणसामर्थ्या च सा परकीया 
सेना क्रोशतु आक्रोशतु । इतिकतंव्यतामूढा भवतु । इत्यं त्रिषंधे- 
देवस्य सम्बन्धिन्या सेनया परकीये बले जिते जेतव्ये सति तत्सं- 
बन्धिनः अरुणा; अरुणत्रणाः केतवः ध्वजा! सन्तु भवन्तु ॥ यद्वा 
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धूपैरक्षीणि आहएवती कत्या धूपाच्ी | सा सं पततु शत्रुसेनां 
समागच्छतु । तथा छृधुकर्णी । कु इति अन्पनाम । कर्णयोः 
अल्परवापादिका श्रवणशक्तेदिइनत्री कृत्या कृधुकर्णी । सा च 
भीत्युत्पादनाय क्रोशतु । एवं तरिषंधेः सेनया परकीये षले जिते 
सति तदीयाः केतवः अरुणाः रुषिरेणाक्ताः अरुणवर्णा भवन्तु । 
शत्रुकी सेनाके नेत्र मायामय धूमसे ढक जावें ऐसा होने पर 
बह गिरने लगे और नगाड़ोंकी ध्वनिसे ्रबणशक्तिके नष्ट हो- 
जाने पर ( कर्तव्यविसूह हो ) रोने लगे । जब जिसन्धिदेव इस 
प्रकार अपनी सेनासे शत्रुओं को जीतना चाहे तो इनके केतु लाल 
लाल होजावें ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ | 
अवांयन्तां पक्षिणो ये वयोस्यन्तरिंक्षे दिवि ये चरन्त 
श्वापंदो मर्चिकाः सं रंभन्तामामादो शृत्राः कुणंपे 
रदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अब । अपन्तामू । पत्षिणः । ये | वयांसि । अन्तरिते ।दिवि। 
ये। चरन्ति । 
श्वापदः । मक्षिका: । सम्‌ ॥मन्ताम्‌ । आपदः । ग्रा: । 
इणे । रदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ जयानन्तरमावीनि कार्याणि प्रार्थ्यन्ते । अन्तरिक्षे 
आकाशे ये वयांसि पत्तिणः संचरन्ति ते पत्तिणः अवायन्ताम्‌ 
मते शत्रबले मांसमच्चणाय अबाड्गुखं निपधन्ताम्‌ । ® अय पय 
गतो । अनुदाचस्वाइ आत्मनेपदम्‌ $ । तथा दिकि द्युलोके ये 


पक्तिणअरन्ति तेप्यत्रायन्तास्‌ । तथा श्वापदः शुनः पादा इव पादा 
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येषां ते तंथोक्ताः श्‍वसरगालादयंः मिश्च सं रभन्ताम्‌ शत्रु- 
सेनायां शवभक्षणायंम्‌ उपक्रमन्तामू । तथा आमादः आममांस- 
अक्षका यधा पत्षिविशेषाः कुणपे शत्रेसेनासंम्बन्धिशबशरीरि 
रदन्ताम्‌ स्वतुएडैः पादैथ बिलिखन्तु | भन्नणाय उद्युङ्जताम्‌ 
इत्यर्थः । & रद विलेखने $ ॥ 

( अब विंजयके अनन्तर होने वाले कार्योकी प्रार्थना को जाती 
है, कि-) आकाशमें जो पक्षी विचरण करते हैं बह शत्रुदलके 
मरने पर मांसका भक्षण करनेके लिये नीचेको मुख करके गिरे, 
और थुलोकमें जो पत्ती विचरण करते हैं वे भी नीचेको मुख 
करके शर्बो पर गिरे, और कुत्तेकी समान पेरों वाले गीदइ आदि. 
और मज्तिकाएँ भी शत्रुसेना पर शवंभक्तणके लिये धावा बोल 
दें। तथा कच्चे मांसका भक्षण करने वाले गीध भी शत्रदलके 
शवोको अपनी चोंच और पञ्चोसे कुरेदे ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 
यामिन्द्रण संघां समधंत्या बरझणा च बृहस्पते । 
तयाहमिन्द्रसंधया सवांन्‌ देवानिह हुंब इतो जंयत 
मामुतः ॥ ६ ॥ 
याम्‌ । इद्रेण | सम्‌ऽधाम्‌ । सम्‌ऽञ्धत्याः । प्रणा । च । 
जुहस्पते । 
तया । हम्‌ । इन्द्रसंधया । सर्वान्‌ । देवान्‌ । इह्‌ । हुवे । 
इतः । जयतत | मा । अमुतः ॥ ६ ॥ 

हे बृहस्पते देव इन्द्रेण देवानामू अधिपतिना ब्रह्मणा च तत्स्ष्टा 

प्रजापतिना च यां संधाम्‌ सन्धानक्रियाँ प्रतिज्ञारूपां समधत्ताः । 


® छान्दसो बर्णविकारः ® । संहितबान्‌ असि। तथा च मन्त्रा 
` ३२६५ 


६१४ अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
न्तरम्‌ । “इयं ब; सा सत्या संधाभूद याम्‌ इन्द्रेण समध इध्वम्‌? 
इति [ तै० सं० १, ७, ८. ४, ] । हे इन्द्र तया संघया प्रतिज्ञाः 
रूपया संधान क्रियया सर्वान्‌ देवान्‌ इह अस्मिन. संग्रमे हुने आह 
यामि । हे आहूता देवाः इतः आस अस्मदीयाछु सेनासु जयतत 
जयं कुरुत । अग्नुत; अमीषु परसेनाछु मा जेयत ॥ 
हे बृहस्पति-देव ! आपने देवराज इन्द्रसे झौर उनके रचयिता 
ब्रह्माजीसे जो संधानक्रियारूप प्रतिज्ञा की है हे इन्द्र ! उस 
प्रतिज्ञारूप संघानक्रियासे में सब देबताओंको इस संग्राममे बुलाता 
ईँ, हे आहत देवताओं ! इस हमारी सेनामें विजयको प्रदान 
करिये और शत्रकी सेनाओंको विजय न दीजिये ॥ & ॥ 
दशमी ॥ 
बृहसपतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्म॑संशिताः । 
असुस्बयएँ वर्ष त्रिपोथे दिव्याश्रंयन्‌ ॥ १० ॥ 
बृहस्पति! । आङ्गिरसः । ऋषयः । अह्मसंशिताः । 
असुरञ्चयणम्‌ । वधपू । जिडसंधिम्‌ ॥दिवि। आ। अश्रयन्‌ १० 
आङ्गिरसः अङ्गिरसः पुंज्रो बृहस्पतिः देवमन्त्री ब्रझसँशिताः 
बरह्मणा मन्त्रेण स्त्रभ्यस्तेन तीच्णीकृता अन्य ऋषयश्च असुरक्षप- 
णम्‌ असुराणां क्षयकरं प्रधम्‌ हननसाधनम्र आयुधं जिपंधिम््‌ 
एतत्संग्ग देवं सन्धितरयोपेतं बज्ने वा दिवि द्युलोके स्थितम्‌ आश्रः 
यन्‌. असेवन्त । समभन्तेत्यर्यः ॥ _ 
इति पज्चमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
अङ्किराक पुत्र देवमन्त्री ब्रह्स्पति और अपने अभ्यस्त मन्त्रसे 
तीदण हुए अन्य ऋषि भी अपुरोका क्षय करनेवाले हननसाधन 
चज नामक आयुधका स्तर्गमें आश्रय लिया करते हैं ॥१०॥ (२८) 
पञ्चम झनबाकमे चतुर्थ लूक लमा 
३२६६ 
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“येनासौ गुप्त आदित्यः” इति सूक्तस्य शत्रसेनाजयकर्मणि 
विनियोग उक्त; ॥ 


“येनासौ गुप्त आदित्यः” तका शत्रसेनाजयकर्पमें विनियोग 
कह दिया है। 


तत्र प्रथमा ॥ 
येनासौ गुष आदित्य उभाविनद्श्च तिष्ठतः । 
त्रिधि देवा अभजन्तोजसे च बलाय च॥ ११॥ 
येन । असौ । गुप्त: आदित्य: | उभौ । इनः | च । तिष्ठतः । 
त्िश्संधिम्‌ । देवाः । अभजन्त | ओजसे । च । बलाय । च ११ 

येन त्रिसंघिना असौ दूरे दिवि दृश्यमान आदित्यः गुप्त 
रक्षितः असुरकृतोपद्रवपरिहारेण पालितः स आदित्य इन्द्रश्च उभौ 
येन त्रिसन्धिना बज्जेण बलेन तिष्ठतः स्वस्थाने प्रतिष्ठितौ भवतः 
तं जिसन्धिम्‌ असुरक्षयणम्‌ आयुधभूत देवं देवाः सर्वे अभजन्त 
असेवन्त । किमर्थम्‌ । ओजसे ओजो नाम शरीराम्तर्गतोऽष्टमो 
घातु? । बलं तेजः । तस्मै च तत्कार्याय बलाय च । ® उभयत्र 
तादर्थ्ये चतुर्थी $ ॥ 

जिस त्रिसन्धिदेवने इन असुरोंके उपद्रवको दूर करके यमे 
दीखते हुए सूयेदेवकी रक्षा की थी । वह सूयं और इन्द्र उस त्रि 
सन्धि (बज) के बलसे ही स्वगमे स्थिर रहते हैं ऐसे असुरक्तयके 
आयुधरूप त्रिसन्धिका सब देवता ओज और बलके लिये सेबन 
करते हें ॥ ११॥ 

_ द्वितीया ॥ 


सरवील्लोकान्त्समंजवन्‌ देवा आहुत्यानया । 


३२६७ 


एस्‌ । वघमू ॥ १२ ॥ 
देवाः इन्द्रादयः अनया आहुत्या अनेन पृषदाज्यहोमेन सर्वान्‌ 

लोकान्‌ समजयन्‌ झसुरान्‌ निइत्य मरप्ुवन्‌ । आङ्गिरसः अङ्गि- 
रसः पुत्रो बृहस्पतिः अघुरकतयणम्‌ असुराणां क्षयकरं यं बध्‌ 
इननसाधनं वजम्‌ आयुधम्‌ असिञ्चत सेचनेन निर्मितवान्‌। पृष- 
दाज्याहुतिरेव बज्जात्मना परिणतेत्यर्थः । अनया वंज्जरूपया आहु- 
स्येति पूतरा्बयः ॥ 

इन्द्र आदि सब देवताओोंने इस पृषदाज्यहोमसे असुरोंको मार 
कर सब लोकोंको प्राप्त किया था, अंगिराके पुत्र बृहस्पतिने इस 
इननसाधन आयुधको सेचन निर्मित किया था | १२।| 

दृतीया ॥ 

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिंथतासुरक्षयेणं वधम्‌ । 
तेनाहममू सेनां नि लिंग्पामि बृहस्पतेमित्रान्‌ हन्म्यो- 
- जसा ॥ १३॥ 
बृहस्पतिः । आङ्गिरसः । बज्ञमू । यम्‌ । असिञ्चत । असुरञ्चय- 

बर्‌ । बधमू । Ge 
तेन । अहम्‌ । अमम्‌ । सेनाम्‌। नि। लिम्पामि । बुहस्पते | अभि- 


आन्‌ । हन्मि | ओजसा ॥ १३ ॥ 
३२६८ 


दा न्न 
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` दो परवड व्यास्येयः ह हसेन त्वया निन 


अघुराणाम्‌ अन्तकारिणा वज्रेण अहम्‌ अमूः शात्रवीः सेनाम्‌ | 
& व्यत्ययेन एकवचनम्‌ छ । सेना; नि लिम्पामि नितरां छिनग्रि। 
सेनाच्छेदनानन्तरं तदधिपतीन्‌ अमित्रान्‌ शजून ओजसा झात्मी- 
येन बलेन नि इन्मि निहिनस्मि ॥ 

अंगिराके पुत्र बुहस्पतिने असुरोंके चायके साधन जिस बज्न 
को निर्मित किया है उस बजे बृहस्पते ! मैं शत्रुओंको बलपूर्वक 
मारता हूँ, सेनाको नष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

सर्वे देवा अत्यायान्ति ये अश्नन्ति वर्षटकतम्‌ । 
इमां जुपध्वमाहुंतिमितों ज॑यत मामुत॑ः ॥ १४ ॥ 
सर्वे । देवाः | अतिञ्झायन्ति । ये । झक्षन्ति ॥ बषट्थ्कृतम्‌ | 
इमाम्‌ । जुषध्वम्‌ । आऽहुतिमू । इतः | जयत | मा। अधु ११४ 

स्वे इन्द्रादयो देवाः अत्यायन्ति शत्रून अतिक्रम्य अस्मदभिश्चुलम्‌ 
झागच्छन्ति । ते विशेष्यन्ते |. ये देवा वषट्कृतम्‌ वषट्कारेण दत्तं 
हविः अश्नन्ति अज्ञते । ते सर्वे यूयम्‌ इमाम्‌ अस्मदीयाम्‌ आहुति 
जुषध्वम्‌ सेवध्वम्‌ । तया प्रीता यूयम्‌ इतः | छ सपतम्यथे तसिल्‌ 
प्रत्ययः & । आसु अस्मदीयासु सेनासु जयत जयं कुरुत | अग्नुतः 
अमूषु परकीयासु सेनासु मा जयत | तत्र पराजय एव भतरत्तित्यर्थः॥ 

जो बपट्कारसे दी हुई हबिका भोग लगाते हैं वे इन्द्र आदि 
सब देवता बैरियोंकों जीतकर हमारी ओर आर हैं हे ऐसे सब 
देवताओं ! आप हमारी सेनाको विजय दीजिये और वेरियोंको 


पराजय दीजिये ॥ १४॥ 
३२६९ 
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पञ्चमी ॥ 


सवे देवा अत्यायन्तु त्रिधेराहुतिः प्रिया । 
संधां मंहतीं रंत ययाग्र असुंय जिताः ॥ १५॥ 
सर्वे | देवाः । अतिज्यायन्तु । जिब्संघे! । आउहुतिः । प्रिया। 
सम्‌ऽधाम्‌ | महतीम्‌ । रक्षत । यया । अग्रे । अछुराः । जिता:१४ 

सर्वे इन्द्रादयो देवाः अत्यायन्ति शत्रून्‌ अतिक्रम्य अस्मदभि- 
दुखम्‌ आगच्छन्तु । तथा त्रिसन्धेः एतन्न श्नः सेनामोहकस्य देवस्य 
इयम्‌ अस्मदीया आहुतिः मिया मीतिकरी भवतु । हे देवाः संघामू 
जयविषयप्रतिज्ञां महतीम्‌ भौढां रक्षत | सा च त्रिसंघेराहुतिः तां 
तिव. रक्षतु | यया सन्धया अग्रे पूर्व देवासुरयुद्धकाले असुरा 
जिताः पराजयं प्रापिताः । तां संधामू इति पूवेञरान्वयः ॥ 

इन्द्र आदि सब देवता येरियोंका अतिक्रमण करके हमारी ओर 
आवें, और यह हमारी आहुति त्रिसंधि नामक देवको प्रसन्न 
करे, हे देवताओं ! आप जयविषयक बड़ी मौढ़ प्रतिज्ञाकी रक्षा 
करिये । इसी प्रतिज्ञासे अपने पहिले झसुरोंको जीता था ॥१५॥ 


चायुरमित्रांणामिष्यग्राण्याथतु. । 
इन्द्र एषां बाहन प्रति भनक्तुमा शंकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । 
आदित्य एवामस्ने वि नांशयतु चन्द्रमा युतामगेतस्प 
पन्थाम्‌ ॥ १६ ॥ हु 
बायुः | अमित्राणाम्‌ । इघुःमग्राणि । आ | अञ्चतु । 
३२७० 
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इन्द्रः | एपाम्‌ | बाहून्‌ | प्रति । भनक्तु । मा | शकन | प्रतिऽ 
धाम । इषुम्‌ | 
आदित्यः । एषाम्‌ । अलम्‌ । वि । नाशयतु। चन्द्रमा: । युताम्‌ । 
अगतस्य । पन्याम्‌ ॥ १६ ॥ ; 
षष्ठी ॥ बायुदेवः अभित्राणाम्‌ शत्रूणाम्‌ इष्वग्राणि इपूणाम 
शराणाम्‌ अग्राणि आश्चतु अभिमुख गच्छतु । प्रतिकूलवातेन 
लक्ष्यप्राप्तेः प्रागेव निपात्यन्ताम्‌ इत्यर्थः । तथा इन्द्रो देवः एषां 
शत्रणां बाहून्‌ मति भनक्तु प्रातिकूल्येन भग्नान्‌ आयुधग्रहणासमः 
थान्‌ करोतु । & भज्ञो आमदेने । रुधादित्वात्‌ शरम्‌ मत्ययः $ । 
आतस्े इषुम्‌ बाणं प्रतिधाम्‌ पुनर्भेलुषि प्रतिहितां कतुं मा शकन्‌ 
शक्ता न भनन्तु । & शबलु शक्तो । माङि लुङि लुदित्वात्‌ च्लेः 
अङ आदेशः ® ॥ 


सप्तमी ॥ एषां शत्रूणाम्‌ अस्त्रम्‌ आयुधजातम्‌ आदित्यः सूर्यो 
वि नाशयतु सामथ्येकुए्ठनेन बिन करोतु । तथा चन्द्रमाः सोमः 
अगतस्य अप्राप्तस्य आजिगमिपतः शत्रोः पन्थाम्‌ पन्थानम्‌ अस्म 
त्माप्त्युपायभूत मार्ग युताम्‌ ततः पृथक्डुरुताम्‌ । तादृशं मागे शत्रुन 
पर्यत्तित्यर्थः । छ यु भिश्रणामिश्रणयोः । अस्मात्‌ लोटि अदा- 
दित्वात्‌ शपो जुक्‌ & ॥ 

बायुदेव यैरियाके बाणोंके अग्रभागके सामने जावें, अर्थात्‌ 
प्रतिकूल बायुके कारण वे लक्षयप्राप्तिसे पहिले ही गिर जावें, तथा 
इन्द्रदेव वैरियोंकी शुनाओंकों आयुध ग्रहण करने असमथ करें 
(तोड़ डाले) अतएव वे फिर बाणको मत्यञ्चा पर न चढ़ा सके॥ 

सूर्यदेव इन वैरियोंके आयुर्घोको शक्तिहीन करके सुटले कर 
देय, तथा चन्द्रमा न आये हुए अर्थात्‌ आने बाले बेरीके हमारे 
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पास आनेके मार्गको पृथक्‌ कर दें अर्थात्‌ उस मागको वेरी न 


देख सके ॥ १६ ॥ 
अष्टमी ॥ 


यदि ग्रेयुदेवपुरा अहम वर्माणि चक्रिरे । 
तनू गाने परिपाणं करवाना यदुपोचिरे सर्व तदसं कधि 
यदि । मर्जयु:। देवःयुराः । बह्म। वर्माणि । चकिरे । 
तनूव्यानम्‌। परिवपानम्‌ । कृष्वाना: । यत्‌ । उपःऊचिरे | सर्वमू । 
तत्‌ । भरसम्‌ । कृधि ॥ १७॥ 
यदि प्रेयुरित्येका पूर्वम्‌ [ ५, ८+ ६ ] आज्ञाता। सा तत्रैव 
व्याख्याता ॥ 
हे देव ! यदि पहिले उन्होंने तनूनपान और परिपाणको करते 
समय अपने मन्त्रमय कत्रच बना लिये हों तो उस समय उन्होंने 
जो कुछ कहा हो उस सबको आप नीरस करिये ॥ १७ ॥ 
नवमी ॥ 
क्रव्यादानुवर्तय॑त्‌ सत्युनां च पुरोहिंतम्‌ । 
रिषे प्रेहि सेन॑या जयाभित्रान्‌ प्र पद्यस्व ॥ १८ ॥ 
रम्या । अबनुञ्चतयन्‌ । गृत्युना ।च। पुर/हितम | 
निऽसंघे । प) इहि । सेनया । नय । अमित्रान्‌ । श्र । पद्यस्व १८ 


हे त्रिषधे एतत्संज्ञक देव धुरो हितम्‌ पुरस्तात्‌ स्थितं शत्र 

कब्यादा । क्रब्यम्‌ आममांसम्‌ अत्ति भक्तयतीति क्रव्यात्‌ । तेन 

अनुबतयन्‌ अबुगमयन्‌ | मृत्युना मारकेण देवेन च अनुगम- 

यन्‌ । सेनया आर्मीयया प्रेहि प्रगच्छ । गत्वा च अमित्रान्‌ शत्रन्‌ 
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जय तदर्थ म पदस्व शत्रमध्य मविश । ® पद गतो । दिवादि- 
त्वात्‌ श्यन्‌ मत्ययः ® ॥ 

हे जिसन्धि नामक देव ! आप सामने स्थित शत्रको कच्चे 
म्रांसका भक्षण करने बाले रात्तसके पासको सदेइते हुए, मृत्यु | 
के देवसे भिलाते हुए अपनी सेनासहित उस पर चढ़ाई करिये 
और चट कर शत्रुओके मध्यमें विजयके लिये मेश करिये १८ 

दशमी ॥ 

त्रिषंधे तम॑सा त्वममित्रान्‌ परि. वारय । 
_पृषदाज्यप्रएत्तानां मामीषां मोचि कञ्चन ॥ १६ ॥ 
जिउ्संधे । तमसा । तम्‌ । अमिन्नान्‌ | परि। _बारय । 
'पषदाज्यःजुत्तानाम्‌ । मा। अमीषाम्‌। मोचि । कः । चन ॥१६॥ 

हे जिपंधे एतत्सज्ञक देव त्वं तमसा मायामयेन अन्धकारेण 
अमित्रान्‌ शात्रून परि वारय परिृतान्‌ परिवेष्टितान्‌ कुरु । पृष- 
दाज्यप्रणुत्तानाम्‌ दधिमिश्रम्‌ आज्यं पृषदाज्यम्‌ । तद्‌ अस्मिन्‌ 
कमणि होम्यत्वेन विहितम्‌ | तेन हूयमानेन प्रणुचानां प्रकर्षेण 
जिप्तानाम अमीषां शत्रूणां मध्ये कश्चन एकोऽपि मा मोचि युक्तो 
मा भूत्‌ । सर्वोस्तमसा प्राहत्य मारयेत्य्थः ॥ 

हे त्रिषंधि मामक देव | आप अपने मायामय अन्धकारसे 
शत्रो घेर लीजिये दही मिला हुआ छत पृषदाज्य कहलाता 
है, उस पृषदाज्यसे खदेड़ हुए शत्रओमिसे एक भी न छूटने पाबे 
अर्थात्‌ आप सबको अंधकारसे घेर कर मार डालिें । १६ ॥ 

एकादशी ॥ 

शितिपदी सं पंतत्वमित्राणाममूः सिचः । 


मुद्यन्खद्यामूः सेनां अमित्राणां न्यबुँदै ॥ २० ॥ 
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शितिऽपदी । सम्‌ । पततु | अमित्राणाम्‌ । अमूः । सिचः। 
सुन्तु | अद्य । अमूः | सेनाः । अभित्राणास्‌ । निःरबुदे ॥२०॥ 
हतिः श्वेतबर्णः पादे यस्याः सा शितिपदी गौः । सा पर- 
सेनामध्ये बिसज्यमाना अमित्राणां शत्रूणां शुचः शोचमाना अस्म 
दायुमैनिपीड्यमाना अमूः सेनाः सं पततु संगच्छतु । हे न्यबु दे 
एततसंज्ञक सर्प अमित्राणाम्‌ शत्रूणाम्‌ अमूः दूरे हश्यमानाः सेना 
अद्यइदानां युद्धसमये सुदनन्तु मूढ़ भवन्तु । स्वमायावशेनः तासां 
मोहम्‌ उत्पादयेत्यर्थः ॥ 
इति पञ्चमेनुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
शितिपदी गौ हमारे आयुधोंसे पीड़ा पाकर इन शोक करती 
हुई शत्नुसेनाओंमें कूद पड़े, हे न्यबु दि नामक सप ! दूर «पर ,” 
दीखती हुई शतरुओंकी सेनाएँ मूढ़ होजावें अर्थात्‌ आप अपनी 
मायासे उनको मोहमें डाल दीजिये ॥ २० ॥ (२९) 
पञ्चम अवुबारूमे पञ्चम सूक्त समाप्त 
“मूढा अमित्रा न्यु दे” इति क्तस्य शत्रुजयक्र्मेणि विनियोग 
उक्तः ॥ ड 
“मूढा अमित्रा न्यबु'दे” सूक्तका शमुजयकमेमें विनियोग कह 
दिया है । 


तत्र प्रथमा ॥ 
मूढा अमित्रां न्यबुंदे ज्ये वरवरम्‌ । 
अनयां जहि सेनया ॥ २१ ॥ 
मूढाः । अभित्रा; | निः्चबु दे । जहि। एषाम्‌ । बरम्‌ऽबरम्‌। 
अजया | जहि | सेनया ॥ २१॥ 
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हे न्यबु दे एतत्संज्ञक देव स्वम्‌ अमित्रान्‌ शत्रन मूढा! त्वदी- 


यया मायया मूढान्‌ संजातमोहान्‌ कतेव्याकतेव्यत्रिभागज्ञान- 
शूल्यान्‌ कुरु। एषां शत्रणां मध्ये वरंवरम श्रेष्ठ श्रेष्ठै जहि मारय । 
तथा अनया अस्मदीयया सेनया तान्‌ जहि। लत्मसादाह अस्म 
दीयापि सेना जयं लभताम्‌ इत्यर्थः ॥ 

हे न्यबु दे ! आप अपनी मायासे शत्रओंको कतेव्य अकतेव्यके 
ज्ञानसे शून्य अत एव मूढ़ करिये और शत्रुओंपेंसे छद्दा छद्दाको 
छाँट छाँट कर मारिये तथा इस हमारी सेनासे उनका संहार 
करिये अर्थात्‌ आपके प्रसादसे हमारी सेना भी विजय पावे २१ 

द्वितीया ॥ 


यश्चं कवची यश्चाकवचोईमित्रो यश्चाज्म॑नि । 
ज्यापाशेः कंवचपाशेर्ज्मनाभिहतः शयाम्‌॥ २२॥ 
यः । च। कवची । यः । च । अकबचः । अप्नः । यः। च। 
अज्मनि । र 
ज्याञ्पाशेः । कबच$पाशेः । अञ्मना। अभिऽहतः । शयाम्‌ २२ 
यः शत्रः कवची कवचवान्‌ तलुत्रेणाहतशरीरः यश्वशत्रु अकः 
वचः कवचरहितः अनाहतशरीरः यश्च अमित्रः शत्रुः अज्मनि 
अजति.गच्छत्यनेनेति भवम रथादि यानमू तत्र वेते स सवे 
शत्र: ज्यापाशैः स्वस्वधजुरगतैपौं वी पाशै; कवचपाशेः वरमबन्थनपाशेः 
अज्मना रथा दिना तत्रत्यैः पाशैश्न अभिहितः बद्धः शयाम्‌ शेताम्‌ । 
& “लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः $ | अयम्‌ 
यद्यत्‌ स्वरक्षणाय धन्नुःकवचादिकम्‌ आबश्यते तदेव तस्य गति- 
प्रतिबन्धकं भवत्विति ॥ 


जो शत्र कवच पहर रहा हो, जो शत्रु कवच न पहर रहा हो, 
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नङ्गा हो जो शत्र रथ आदि सवारीमें बैठा हुआ हो वे शत्र 
अपने कवच बाँधनेके पार्शोसे, प्रत्यश्चापाशोंसे और रथ आदि 
के पाशोंसे बाँध कर शयन कर जाँय । तात्पर्य यह है, कि-- 
अपनी रक्षाके लिपे जिस धनुष कवच आदिको बाँधे वही उसकी 
गतिको रोक देय ॥ २२ ॥ 
वृतीया ॥ 
ये वर्मिणो येवर्माणों अमित्रा ये च॑ वर्मिण । 
सवास्ताँ अबुदे हतांवानेंदन्तु भूम्यास्‌ ॥ २३॥ 
ये। बषिणः ।ये। अवर्माणः | अमित्राः ।ये। च। बर्मिणः ! 
सर्वात | तान । अर्बुदे । हतान्‌ । शानः । अदु । भूम्यायू२३ 
उक्त एवार्थों विश्रियते । ये शत्रबो बर्मिण; वर्षणा शख्रवारक- 
कबचेन युक्ताः ये अवर्माणः वर्मरहिताः च [ अमित्राः ] शत्रवो 
वर्मिणः वर्म कवचव्यतिरिक्त शस््निवारंकम्‌ तथुक्ताः | तदाच्डन्ना 
इत्यर्थः । हे अबु दे तान्‌ सर्वान्‌ त्वया हतान्‌ मारितान्‌ भूम्याम्‌ पृथिः 
बयां निपातितान्‌ श्वानः श्वछृगालाद्याः श्वापदाः अदन्तु भक्तयन्तु॥ 
जो शत्र शस्त्रोंको रोकने बाले कवर्चोको पहर रहे हैं, जो 
कवचरहित हैं, और कबचके अतिरिक्त अस्त्रनिवारक और 
बस्तुओंको पहिर रहे हैं, हे अबु दे ! आपके द्वारा उन सबके मारे 
जाने पर उन मरे हुओको भूमिम कुत्ते गीदइ आदि खा जावें२३ 
चतुर्थी ॥ 
ये रथिनो ये अंरगा अंसादा ये च सादिनः । 
सवींनदन्तु तान्‌ हतान्‌ गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः २४ 
ये। रथिनः | ये | अर॒था। | असादाः । ये । च। सादिनः ॥ 
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॥ | TS 
सर्वान्‌ । अदन्तु । तान्‌ । हतान्‌ । श्रः । रयेना; । पतत्रिणः२४ 

ये शत्रबो रथिनः रथारूदा। ये च अरथाः रयरहिता ये च 
असादा! अरवादियांनरहिताः पदातयः ये च सादिनः अश्वारूढाः 
हे अबु दे त्वससादेन अस्माभिईतान्‌ मारितान्‌ तान्‌ सर्वान्‌ शत्रून्‌ 
शश्रादयः पत्तिणो रदन्तु विलिसन्तु । नखेन खेन विलिर्य भक्त- 
यन्ति्यरथः । & रद विलेखने इति धातुः & ॥ 

जो शत्र रथसवार हैं, जो रयहीन हैं, जो घोड़े आदि सबारी 
से रहित पेदल हैं और जो घुड़सवार हैं, हे अघुदे ! आपके 
प्रसादसे उन सब मारे हुए शत्रुओंको गीध आदि पक्षी चोंच और 
नाखूनोंसे कुरेदें ॥ २४॥ 

पश्चमी ॥ 

सहलकुणपा शेतामामित्री सेनां समेरे बधानांम्‌ । 
विविद्धा ककजाकृंता ॥ २५ ॥ 
सहसञ्कुणपा । शेताम्‌ । आमित्री । सेना। समूञ्यरे। बधानाम्‌। 
बिःविद्धा । ककना$हृता ॥ २५ ॥ 

आमित्री अमित्रसंबन्धिनी शात्रवी सेना अस्पदीयाम्‌ सेनां 
प्राप्य वघानाम्‌ हननसाधनानाम्‌ आयुधानां समरे संगमने सत्ति 
विविद्धा वितिधशल्रपातेन हता सहस्रकुणपा असंख्यातशबयुक्ता 
सती ककजाकृता कुर्सितजनना विल्लोलजनना वा कृता भवतु ॥ 

शत्रुओंकी सेना इमारी सेनाके पास आकर आयुर्घोका सम्मे- 
लन होने पर बड़ी घायल हो सहस्रो न्हाशांसे पट जाय और 
कुत्सित जन्म बाली होजाय ॥ २५ ॥ 

षष्ठी ॥ 


समीविधं रोरूवतं सुपएँरदन्ते दुश्चित सदित शयांनम्‌। 


४० ३२७७ 


य इमा प्रतीचीमाहुतिममित्रो नो युयुत्सति ॥२६॥ 
समीतिषम्‌ । रोख्वतम । छऽपणँः । अदन्तु । दुःचितम्‌ । दि 
तम्‌ । शयानम्‌ । हि , 


यः । इमाम्‌ । प्रतीचीम्‌ | आऽहुतिम्‌ । अमित्र । नः । युयुत्सति 

युपाः शोभनपतनैः शरैः म्माविधम्‌ मर्मच स्तनमूलादिस्था- 
नेषु विध्यमानम्‌। ® व्यघ ताडने इत्यस्मात्‌ म्मशब्दोपपदात्‌ 
संपदादिलक्तणः कर्म णि क्विप्‌ । “ग्रहिज्या०” इत्यादिना संमः 
सारणम्‌। “नहिद्॒तिह॒पिव्यधिरुचिसहितनिषु क्यो” इति पूर्वपदस्य 
दीर्घः छ । ममेव्यधनादेव रोरुतरतम्‌ अत्यर्थ क्रोशन्ते दुश्चितम्‌ 
दु खै पूरितं म्रदितम्‌ चूरणीकृतम्‌ अत एव भूमौ शयानम्‌ एवंभूतं 
शत्रुम्‌ अदन्तु खसगालादयो भक्षयन्तु | यः अभित्रः शत्रः नः 
अस्माक संबन्धिनीम्‌ इमां पृषदाज्येन हूयमानाम्‌आहुति प्रतीचौस्‌ 
प्रतिम अश्चनतं ्रतिनिदृत्तगतिं कहुँ युयुत्सति योद म्‌ इच्छति । 
तमू एवंभूतं भन्चयन्तु इति पूर्वत्र संबन्धः ॥ 

जो हमारा शत्र हमारी पृषदाज्यहुतिको लोटा कर हमसे युद्ध 
करना चाहता है उसके मर्मस्थान बाणोंसे छिन्नभिन्न होजाँय,. 

- मर्मोमे पीड़ा होनेसे वह रोने लगे, और वह दुःखोमें पड़ कर 
पृथ्वी पर गिर पड़े इस दशामें कुत्ते गीदड़ आदि उसको खाने लगें 

सप्तमी ॥ 
यां देवा अंनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम्‌ । 

, तयेन्दरों हन्तु इतरह वज्रेण त्रिपॉंधेना ॥ २७ ॥ 
यांू । देवाः । अचु तनति | यस्यः | न। अस्ति। तरिऽराधनम्‌। 
तया । इचः । हन्तु । एत्रःहा । वजेण | त्िब्संधिना ॥ २७॥ 

+ _ ३२७८ 


एकादशं काएडमू ६२७ 


यस्या आह तेविराधनम्‌ बिराद्धिर्मोधबीर्यता नास्ति । अप्रतिहता 
शक्तिविद्यत इत्यर्थः | तया आहुत्या उत्पादितेन जिसंधिना संधि- 
जयोपेतेन बज्ेण (रहा इत्रासुरं हतवान्‌ इन्द्रः हन्तु अस्मदीयान्‌ 
शत्रून हिनस्तु । “सर्वान्नोकान्त्समजयन्‌ देवा आहुत्यानया” 
[ १२ ] इत्यनया ऋचा पृषदाज्याहुतेबेजरूपता मागेवोक्ता ॥ 
पञ्चमेबुवाके पछ सूक्तम्‌ ॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । 
युमर्थोशचतुरो देयाइ्‌ बिद्यातीथमहेशवरः ॥ १ ॥ 
औमद्राजाधिराजराजपरमेशरश्रीवीरहरिइरमहाराजसाम्राज्य- 
घुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते अथवेसंहिताभाष्ये 
एकादशकाणडः समाप्तः ॥ 
देवता बज्रको उत्पन्न करनेके लिये जिस. पुषदाज्याहुतिको 
करते हैं जो पुषदाज्याहुति कभी निष्फल नहीं होती है, उस आहुति 
के द्वारा प्रकट हुए बज़से हत्रासुरके नाशक इन्द्र हमारे शत्रओंको 
मारे ॥ २७ ॥-( ३० ) 
पञ्चम अनुवाकमै छठा सूक्त समाप्त ( ४९०) 
पञ्चम अनुवाक समाप्त 
इति श्रीअथवेबेदसंहिताका एकादशकाण्ड ऋषिकुमार 
प० रामस्बरूपशर्मात्मज सनातनधर्मपताका 
सम्पादेकं ऋ० कु० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्यानुकूल 
भाषानुवाद सहित 


३२७९ 


सायणाचार्यकृत-भाष्यसंवलिता 
सैव 
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विषय पृष्ठ 
88 दादश-काण्ड देह 

प्रथम अनुवाक- 

प्रथममूक्त । इसमें प्रायः पृथित्रीके प्राकृतिक दृश्यका 
वर्णन है । कुळ पौराणिक कथाओंको लक्षित करके वर्णन 
है । इसमें ऋषिने अनेक वार पूयिबीसे बरोंकी प्रार्थना की 
है । सस्मदायके अनुसार इसका विनियोग अनेक प्रकारसे 
होता है। इस अनुवाकका वास्तोष्पस्यगणमें पाठ हैं, इसका 
बिनियो ग३। १२ में है । इसका आग्रहायणीकर्मपें, पृष्टिकर्म 
में, कृषिकर्पमें, पुत्रथनादिसवमा प्िकमेमे, त्रीहियव आदिकी 
प्राप्तिमें, हिरण्य मणि आदिकी भाप्तिमें, ग्राम नगर आदि 
की रक्षाके कर्मेमे, भूकम्पके भायरिचत्तमें, सोमयप्गमें और 
पार्थित्री महाशांतिमें प्रयोग किया जाता है । १ 

द्वितीय अलुवाक- 

प्रथमसूक्त । यह सूक्त क्रव्याद्‌ अग्निविषयक है। क्रव्याद 
झग्निक्री व्याख्या । क्रव्याद्‌ अभ्रिकी भयंकरता, क्रव्या- 
दभ्निके उपासकोंका नाश । क्रव्याच्छमन । ३६ 

तृतीय अनुवाक 

प्रथपसूक्त । यह स्वरगौदनविषयक है। स्वर्गोदनका 
माहात्म्य स्वगोंदनसे मिलने वाले फल, स्वगौंदनकी फल- 
प्राप्तिका समय, स्वर्गोदनकी रीति | इसका सवयज्ञविधिमें 
बिनियोग होता है । क्ष्प 


[ख] ५ 
विषय भ्ठ 


चतुर्थ अनुबाक- 
अ्रथमसूक्त । यह बशाविषयक है। १९० 
पञ्चम अनुवाक- 


प्रथम २ । ३।४।४। ६। ७सरक्त-यहसूक्त ब्राह्मणकी 
गौसे संबन्ध रखता है। क्त्रियको ब्राह्मणकी गौ नहीं छीननी 
चाहिये। ब्राह्मणकी गौको छीननेसे मिलने वाली आपत्तियें। 
सम्मदायके अनुसार इसका विनियोग ५। १८ में है। १२१ 


$ त्रयोदश काण्ड १७ 
प्रथम अनुबाक- 
प्रथम सूक्त | यह रोहित देवताका सूक्त है । उदय होते 
ही सूर्यदेवका नाम रोहित है । इसमें रोहितदेवताके साथ 
मरुत्‌ इन्द्र अज एकपाद्‌ अग्नि सबिता मित्रावरुण अग्नि 
आर सूर्य देवता का भी आहान किया है और उनका 
वर्णन किया है । राजाके राष्ट्रका भरण इन सबका प्रयो- 
जन है । याङ्गिक पुरुष इसका धनाभिलाषीके सूर्योपस्थान 
मे, अर्थोत्थापनकामके उपस्थानमें, ब्नाभिमन्त्रणमे, भग- 
दड़की शान्तिके बख्नाभिमनत्रणमें प्रयोग करते हैं । १३८ 
द्वितीय अनुवाक- 
प्रथम सूक्त । यह सविता देवताका सूक्त है। इसका 
सलिलगणमें पाठ होनेसे इसका 'विनियोग १। ४ में है। 
तथा इसका उपनयनके आयुपरेद्धिके उपस्थानमें और साक- 
मेषकी पिज्येष्टिके सूर्योपस्थानमें विनियोग है । १६६ 
वृतीय भलुवाक- र 
यह सूक्त रोहित देवताका है। इसका आभिचारिक 


अम बिनियोग होता है । १६१ 


[ग] 
विषय पृष्ठ 
चतुर्थे अनुवाक- 


१।२।३।४। ५। ६ सूक्त । यह भी रोहितदेत्रता 
का सूक्त है । विनियोग-मालामें कहा है, कि-स्वर्गको 


चाहने वाला इसका जप करे | २१२ 
कै चतुदेश काण्ड ह 
प्रथम द्वितीय अ्ुवाक- 
यह काण्ड विवाइपरक है । २२४ 


कहे पञ्चदश काण्ड क 
प्रथम द्वितीय अनुवाक- 
ब्रात्यकी महिमा । २६३ 


क षोडश काण्ड 48 


प्रथम अनुवाक- 
प्रथम सूक्त । इसमें शान्तिकर्मोका विधान है। ३५१ 
द्वितीय सूक्त । इससे अभिचारकर्मकी समासिमें अपना 

अभिमर्शन किया जाता है । उपनयनकर्ममें आयुष्काम 

इससे अपना अभिमन्त्रण करता है । चच्चु आदि इन्द्रियों 

की दृढता चाइनेवाला बनमें जा इस सूक्तसे सर्वौषधियो 


को अभिमन्त्रित करके अनुलोम लेप करे । ३२४ 
तृतीय चतुर्थ सूक्त । इनसे बालक अ , पी इृद्धिके लिये 

उदय होते हुये सूयंदेवका उपस्थान करे - ३१७ 
द्वितीय अनुवाक- 


प्रथमसूक्त । दुःरवप्नदशनक्री शान्तिम ३ सका विनियोग 


[घ ] 


बिषय पृष्ठ 
होता है । परम घोर दुःस्वप्नफो देखने पर इस सूक्तसे 
मैश्रपान्य पुरोडाशकी आहुति दी जाती हे । दुःस्वप्न 
दीखने पर इस सूक्तको जप कर दूसरी करबठसे सोजावे। 


स्वप्नमें अन्नको देख कर इस सूक्तका पाठ करे । ३६१ 
२॥३॥ ४ ।५सुक्त । इनका अभिचार. कम में प्रयोग 
होता है । ३६४ 


क सपदशकाण्ड देह 
इसका सलिलगणमें पाठ है। उपनयन कर्म में ब्रह्मचारी 
के नाभिदेशका स्पशे, ऋषिहस्तसे आचार्यक्रे द्वारा उपन- 
यनमें बालकका अभिमन्त्रण, आदित्योपस्थान, सूर्य बा 
चन्द्रग्रहणकी शान्ति, अपूपदान आदिमें इसका पाठ किया 
जाता है । ३८५ 


%& अष्टादश काण्ड $ 
इस काएडमें चार अनुवाक हैं। इस सारे काण्डका पित्‌- 
मेधमें शबदाइमें अग्नि देनेके अनन्तर सात नौ बा ग्यारह 
आदि विषमसंख्यक ब्राह्मण पूर्वेकी ओर मुख करके पाठ 
करें। तहाँ ही कर्ममे सारस्वबहोमफे अनन्तर सब बान्धव 
इस काण्डसे प्रेतका उपस्थान करें । 


प्रथम अनुवाक- 

प्रथम द्वितीय ठृती य चतुर्थ सूक्त । यमयमीसम्बाद, यम- 
यमीको उत्पत्ति | इन सबका काण्डपरयुक्त जिनियोग है ४५१ 

पञ्चमसूक्त। पिट्मेभ कमम अग्निदाता कनिष्ठ पुत्र “सर- 
सती देवयन्तः” आदि तीन ऋचाओंसे घृतसे सारस्त्रत 
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होमोंको करता है। तहाँ ही “उदी रिताम्‌” ऋचासे काम्पील- 
शाखासे चिह्न बनावे । पिएडपितृयज्ञ्में इस ऋचासे गड़हे 
को खोदे। ४६ बीं ऋचासे गइहेमें कुशा बिछाबे । और 


परेयिवांसम्‌ आदि दो /ऋचाझोंसे याम्यहोमोंकों करे | ५०४ 


छठा यूक्त । पिएडपित्यज्ञ्मे “बहिंषद्रः पितरः” ऋचासे 
कुशाओं को विदावे तहाँही कर्ममें३२,बीं ऋचासे कुशाओं 
पर तिल डाले जाते हैं। ५३ बीं से पिठमेधमें प्रेतकी 
अस्थियों को छींके पर रक्खे | ५४ बीं ऋतरासे प्रेतो उठा 
कर गाड़ीपें कस जाता है. । ५५ वींसे  प्रेतदहन स्थानको 
काम्पीलशाखोसे संगोक्षित किया जाता है । ५६ बीं और 
सत्तावनवींसे अभ्निको प्रदीप्त किया जाता है । “अंगिरसो 
नः? आदि सात ऋचाओंसे प्रेतके शारीरमे घ्तकी आहुति 
दीजाती है । साठवीं ऋचासे यमके लिये आहुति दीजाती 
है । “इत एतद? आदि चार चाचाओसे मेतको उठा कर 
शकटमें रखा जाता है | 

द्वितीय अनुवाक- 

प्रथम सूक्त । इसका प्रेत शरीरके उपस्थान, अजबंधन, 
और अग्निप्रदीपनमें विनियोग होता है । 

द्वितीय सूक्त । इसकी आठ ऋचाओंका मेतोपस्थानमे 
विनियोग है । इनसे प्रेतशरीरका अनुपन्त्रण होता हे और 
इस सूक्तकी ऋचाओंसे अस्थियोंसे भरे हुए कलशको 
गाहूनेके स्थानमें लेजाना, मुमूछ यजपानको अभिहोत्रशाला 
में बिळे हुए कुशाओों पर लिटाना, मेके शरीरका गाड़ी 
सेमा आदि कर्भ किये जाते हैं । यममागेके कुत्तोंका 


५१६ 


५३१ 


२४२ 


[च] 


विपय नई हि श्छ 
तीय सूक्त | इससे कुशाओं पर तिल डालना आ 
स्ये जाते हैं । पितरोंके डाँझू राक्षस आदि । पितरों 
से प्रार्थना । घेनुदानका माहात्म्य । RN 
चतुर्थ सूक्त । इससे अग्निप्रदीपन आदि क्म किये 
जाते हैं | यमकी प्रशंसा, अश्वावती नदी । अग्निसंस्कृत, 
अनग्निसंस्कृत, भूमिमें गाढे हुए आदि पितर । पुत्रोके 
दिये हुए पिण्डोंसे पितरोंका स्वगपे आनन्द पाना । अग्नि 
का प्रेतको सुखपूर्वक भस्म करना, अधिक भस्म करनेके 
निषेषका कारण । ५६३ 
पञ्चम सूक्त । इसकी ऋवाओंका श्मशानके नाँपने, 
अनुमन्त्रण करने, मतको उठां कर टिक्रटिक्री आ दिमें रखने 
शमशानको चिनने आदिमें विनियोग होता है । अकाल 
मृत्युनिवारण की प्रार्थना । सन्तानरहित अष्टा पुरुषोको 
श्रेष्ठ स्वगेकी मासि । श्राद्द्रव्य ही मृतपुरुषका जीवन है | ५७४ 
छटा सूक्त | इसकी ऋचाओंका प्रेतको वस्त्र उदाने 
आदियें विनियोग होता है । इष्ठापूर्तके फलकी प्राप्ति। ४८२ 
तृतीय अनुवाक 
प्रथम सूक्त | प्रेतके साथ चितामें भार्याकों बैठाना। 
सतीग्रयाका शिष्टानुमोदितत्व | सतीका माहात्स्य । सती 
ज होकर पत्नीको प्रेतके पाससे उठाना । चौथे दिन अस्यो 
का अवसेचन । इत्यादि 
द्वितीयवरक्त । पिएडपित्यज्ञमें कर्ताका इस्तम्चालन । 
थपका प्रतलोकको जाना । पितरोंका विसर्जन । जमदग्नि 
आदि शब्दोंकरा अर्थ । खाली घटेका फोड़ना । घृतसे पिडा 
का अभिवारण । धूमादिमागसे चन्द्रलोककी प्राप्ति... ६०८ 


५६४ 


[च्च] 

विषय ष्‌ 
वृतीय सूक्त | इसकी ऋच।का गेतोपस्थानमें विनियोग 

है। रमशानचयनकममेंघृतकी आहुति । शूमिदानका माहात्म्य ६२४ 
चतुर्थ सूक्त । इसकी ऋचाओंका घतहोम और अभिः 

मन्त्रणमें दिनियोग है । ६३६ 
पञ्चम सूक्त | इसकी ऋचाओंसे पिए्डपित्यज्ञमें समि- 
शाओंका रखना कुशाओं का बिछाना और श्मशानदेशका 
चुनाव होता है, देवताओं का अमरत्व और मन्नुष्योंका मरण- 
घर्मित्व, बृहस्पतिका देवपुरोहित झेना और घुहस्पतिका 
बरण, अभ्निका पितरोंको कव्य पहुँचाना, अभिष्वाचा और 

बहिंपद् पितरोंका भेद और पृथिवीकी प्रार्थना । ६४५४ 
छडा सूक्त । इसके मन्त्रोंसे शवदाहके अनन्तर खान, 
सर्प आदिके काटे हुए अंगका अप्निमें भस्म करना, और 
अस्थियोंका सिञ्चन होता है । मंतके कुलकी स्त्रियोंके लिये 
मत्रैधन्य आदिकी मार्थना, सपिण्डीकरण, दाइको शान्त 

करने वाली औषधियें । षध 
“सप्तम सूक्त । इसके मन्त्रोसे गोत्र थालोंके द्वारा मेतका 
उपस्थान, चौथे दिनकी आहुत्ति, हुतशेषका माशन, स्वः 
स्त्ययनार्थं जप, अस्थियों पर खीलें डालना, अस्थियोंका 
दत्से उठाना, मेतशरीरमें अभिप्रदीपन, मधु तसे चरुकां 
झभिमन्त्रण और पिंडों पर छृतघारा पातन कम॑ होते हें । 
अभय और पुष्टिको प्रार्थना, यमकी महिमा, अरिनकी भहिभां 

प्रेतका बरुणद्तस्व और इम्भदान। ६६६ 

चतुर्थ अनुवाक 

प्रथम सूक्त । इसकी ऋचाओं से आहितारिन प्रेतंका उपः 
स्यान, बिदेश मरे हुए अहितारिनको दोनों अरः 


[च] 


विषय पृष्ठ 
तृतीय सूक्तं | इससे कुशाओं पर तिल डालना आदि 
कर्म किये जाते हैं। पितरोके डाकू राक्षस आदि । पितरों 
से प्रार्थना । धेनुदानका माहात्म्य | क क पे 
चतुर्थ सूक्त | इससे अग्निप्रदीपन आदि कम किये 
जाते हैं । यपकी प्रशंसा, अश्वावती नदी । अग्निसंस्कृत, 
अनग्निसंस्कृत, भूमिमें गाढे हुए आदि पितर । पुत्रोके 
दिये हुए पिएडोंसे पितरोंका स्वर्गमें आनन्द पाना । अभि 
का प्रेतको सुखपूर्वेक भस्म करना, अधिक भस्म करनेके 
निषेधका कारण । ५६३ 
पञ्चम सूक्त । इसकी ऋवाओंका श्मशानके नाँपने, 
अनुमन्त्रण करने, प्रेतकों उठा कर टिकटिकी आ दिमें रखने 
रमशानको चिनने आदिमें विनियोग होता है । अकाल 
सृत्युनिवारण की प्रार्थना । सन्तानरहित अष्टा धुरुषोंको 
श्रेष्ठ स्वर्गकी माति । श्राद्द्रव्य ही मृतपुरुषका जीवन है | ५७४ 
छा सूक्त | इसकी ऋचाओंका प्रेतको वस्त्र उदाने 
आदियें विनियोग होता है । इष्टापूतेके फलकी प्राप्ति। ४८२ 
तृतीय अनुबाक-- 
प्रथम सूक्त प्रेतके साथ चितामे भार्याको बैठाना। 
संतीमयाका शिष्टानुमोदितत्व | सतीका माहात्म्य । सती 
) न होकर पत्नीको प्रेतके पाससे उठाना । चौथे दिन अश्थियों 


का अवसेचन । इत्यादि 

द्वितीयश्ूक्त । पिणडपितृपज्ञमे कर्ताका हस्तप्रक्षालन | 
यमका मतलोकको जाना । पितरोंका बिसर्जन । जमदि 
आदि शब्दका अर्थ । खाली घटेका फोइना । घृतसे पिंडों 
का अभिघारण । धृमादिमागसे चन्द्रलोककी प्राप्ति ६०८ 
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[च्च] 

विषय ष्‌ 
दृतीय सूक्त | इसकी ऋच।का मेतोपस्थानमें विनियोग 

है। श्‍पशानचयनकमेमें घृतकी आहुति । सूमिदानका माहात्म्य ६२४ 
चतुर्थ सूक्त । इसकी ऋचाओंका घतहोम और अभि- 

मन्त्रणमें दिनियोग है। ६३६ 
पञ्चम सूक्त । इसकी ऋचाओंसे पिए्डपित्यजमें समि- 
घाओंका रखना कुशाओका बिछाना और श्मशानदेशका 
चुनाव होता है, देवताओं का अमरस्व और मनुष्योंका मरण- 
धर्षित्व, बृहस्पतिका देवपुरोहित होना और बरहस्पतिका 
बरण, अभिका पितरोंको कव्य पहुँचाना, अभिष्वाचा और 

बहिंषद्द पितरोंका भेद और पृथिवीकी प्रार्थना । ६४५ 
छटा सूक्त । इसके मन्त्रोंसे शवदाहके अनन्तर खान, 
सर्प आदिके काटे हुए अंगका अझ्निमे भस्म करना, और 
अस्थियोंका सिञ्चन होता है । मतके कुलकी स्त्रियोंक लिये 
अवैधव्य आदिकी प्रार्थना, सपिएडीकरण, दाइको शान्त 

करने वाली औषधियें । द्य 
“सप्तम सूक्त । इसके मन्त्रोसे गोत्र चाक द्वारा मेतका 
उपस्थान, चौथे दिनकी आहुत्ति, हुतशेषका माशन, स्व- 
स्त्ययनार्थे जप, अस्थियो पर खीलें डालना, अस्थियोका 
हृक्तसे उठाना, प्रेतशरीरमें अभिम्रदीपन, मधु तसे चरुकां 
अभिपंन्जण और पिंडों पर धतधारा पातन कम होते हैं। 
अभय और पुष्टिकी प्रार्थना, यमकी महिमा, अग्निकी महिमां 

प्रेतका बरुणद्तस्व और इुम्भदान । सद्दे 

चतुर्थ अनुवाक 

प्रथम सूक्त । इसकी ऋचाओंसे आहितारिन प्रेतंका उपः 
स्थान, विदेशमै मरे हुए अहिताग्निकी दोनों अरः 


[ज] 


विषय ठ 
णिर्योका अग्निम प्रतापन और प्रेतके अंगों पर रखे जाने 
बाले यज्ञपात्रोंका अनुमन्त्रण किया जाता है। सब कर्म 
झग्निसाध्य हैं, देवयान और पितूयान, आहिताग्निकी गति 
अंगिरा गोत्र बालोंका यशसे स्वगेको जाना, जुहू उपश्त्‌ 
और भ्रवा नामक यज्ञपात्रोंकी व्याख्या, योगभ्रष्टकी गति, 
सुचू वळड़ा कहनेका कारण, अग्निका परेतो स्वगेपे 
लेजाना। पृष्टिरयका अर्थ । अभिके घुखमद और असुख- 
प्रद शरीर । ६८२ 
द्वितीय सृक्त। इसके मन्त्रोंसे अग्निका उपस्थान चितामें 
चित्त पड़े हुए भ्रेतका अजुपस्त्रण और चरुस्थापन कर्म होते 
हें । पितृमेधयज्ञसे स्वग प्राप्ति, प्रेतक्े ऋत्विज । ७०१ 
तृतीय सूक्त | इसके मन्‍्त्रोंसे चरुओंको अभिमन्त्रण, 
अग्नष्टोम आदियें वेप्रपहोम और अस्थियोंका अवसिश्चन 
होता है । सोमस्तुति । ७१२ 
चतुर्थ सूक्त | इसकी ऋचाओं से भेतको ढकने वाले बल्न 
का अभिमन्त्रण,तिलमिश्रित खीलोंका देना,स्थालीपाककी 
आहुति, अस्थियोंका सावन, गइहेमें रखी हुई अस्थियों 
का अवलोकन, जलती हुई लकड़ीका पूलमें फॅकना, पिंड- 
पिठयज्ञमें पिएडप्रदानके अनन्तर आचमनःऔर अग्निका 
अवसेचन होता हे । खीलें देनेका परिणाम, स्थालीपाकसे 
पितरोंकी ठि, कुम्मकी मेत भूत आदिके द्वारा उपासना | 
आचमनत मात्कुल ओर पितकुलके पितरोकी तृप्ति। ७२२ 
पश्चमुक्त । इसकी ऋचाओंसे समिधाओंका आधान, 
क वखेरना, भस्म करनेके लिये प्रेतको 
खना, सारस्वतहोम, चरुस्थालीका 


~~ Me MN 
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लीपना, चौये दिन दक्तिणाकी गौका अभिमन्त्रण और | 
प्रेतवाइन हृषभोंका अनुपन्त्रण होता है। प्रेतको तृप्त करनेके 
लिये सक्तमन्यप्रदान, टिकटिकी, सरस्वती प्रार्थना, प्रेतको 


लेजाने बाले हृषभोंकी निन्दा । ७३३ 


छटा सूक्त । इसकी ऋचाओंसे चिताकाष्ठों पर कुशाको 
बिद्याना, चिता पर प्रेतको चित्त लिटाना, श्मशानचयन- 
कम में गढ्हेमें कुशाओंका बिछाना, अस्थियोंका रखना 
चरुओंका पलाशपन्नोंसे ढकना, चरु और पात्रोंकों पाषाण 
वा ईटोंसे ढकना, चिने हुए श्मशानस्थलको कूटना, सुवण 
का अभिषारण, मधुसहित घृतका अस्थियोके समीपमें 
स्थापन, पिणडपित्यज्ञमें पिएडोंका छतसे अभिघारण आदि 
होता है । मेतग्रहका उन्नत बनांना, सुतर्णके अभिघारण 


का अर्थ, सोम और प्रेताग्निकी सतुति ॥ ७४४ 


सप्तपसृक्त | इसकी ऋचाओंसे पिण्डोपस्थानके अनन्तर 
उत्तरपरिषेक, पिण्डदानके लिये बिल्ली हुई कुशाओं पर 
तिल डालना, पितरोंका विसजेन, सांयवन तण्डलोंका 
इचन, सर्वेभणीत अग्निका परत्यानयंन, श्मशानदेशका चपन, 
कुशा विछाना, शवदाहके अनन्तर स्तान, पित्रमेधमें दश 
दिन तक सायं प्रातः स्वस्तिपाठ होता है । पितरोंका 
आनन्दर्मे भर कर नाचना, प्रेतके अवयवका अभिमें डालना, 
बरुणप्रार्थना । 

अष्टमसूक्त । इसके मन्त्रोंसे पिएडपिएयइकी स्थालीपा- 
काहुति और पिएडोंका स्थापन होता है। देवताओं को क्या 
कह कर हवि दी जाती है, पितरोंको- क्या कह कर हविं 
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दी जाती है, तत शब्दका अर्थ, प्रजापतिका उपाख्यान 
पितरोंके नामको न जानने बाला किस शब्दसे पितरोंको 
सम्बोधित करे । ७६ 

नवमसूक्त । इसके मंत्रोसे पिएडोंमें आवाहित पितरोंका 
उपस्थान, समिदाधान और जलक्षय तथा जलभवके लिये 
चरुणदेवत्या शांति कीजाती है । त्रित ऋषिकी कथा । ७७४ 


अथर्ववेदसंहिता 


श्रीहरि; 
-क अथर्ववेदसंहिता ह 


डादश-काएडम्‌ 
न 
माफानुकाद्‌~सहित 

पृथिवीख्क्तप्‌ एतत्‌। अश्मन्‌ पृथिव्याः मभूतं निसगेवणेनय्‌ । 
कतिचित्पौराणिकीः कथाश्रानुलदप वणेनंसू । बहुवारं च ऋषिः 
पृथिवीं वरान. मार्थयते ॥ 

सं्रदायाबुसारेण तु सरक्तं बहुविधं विनियुज्यते। तद्यया “सत्यं 
बृहत्‌” इत्यञचुाको वास्तोषपत्यगणे पठित! | अस्य गणस्य बिनि- 
योगः “इन ध्रुवाम्‌ [ ३. १२ ] इति सूक्ते द्रएव्य; ॥ 

तया आग्रहायणीकर्मणि रात्रौ अभ्यातानान्तं कृत्वा ्यश्चरवः 
श्रपयितब्याः | ततः अनेनानुवाकेन अमेः पश्माद गर्त दर्भान्‌ 
आस्तीर्य एकं चरं सकृत्‌ सबेहुतं जुहोति । द्वितीयं चरुम्‌ अने- 
नाबुबाकेन संपात्याभिमन्त्र्य अश्नाति । तृतीयं चरं “सत्यं बहत” 
इति आद्याभिः सप्तमिऋ ग्मिः “भूमे मातः? [ ६३ ] इत्यष्टम्या 
ऋचा च जिर्जुहोति । अष्टानाम्‌ ऋचाम्‌ आहत्या होमन्रयं संपाद- 
नीयस्‌ इत्यर्यः । अग्नेः पाइ दर्भेष कशिषु तृणमयं स्तरणम्‌ 
झास्तीये “विश्ग्वरीम”” [ २६ ] इत्यनयोपविशति | “यास्ते 
शिवा? [ &, २, २४ ] इति संविशति। “यच्छयानः” [ ३४ ] 
इति पर्याचतेते । “सत्य बुत्‌” इति नबभिः शन्तिवा { ५९ ] 
इत्यृचा “उदायुषा” [ ३, ३१, १०, ११ ] इति द्वाभ्यां च रातः 
रुचिषठते । “उद्यम [ ७. ९५,७ ] इति गऽडति । “उदीराणा” 
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[ २ ] इत्यृचा जाङ्‌ वोदङ्‌ वा बाह्मतो गच्छति । “यावत्‌ ते” 
[ ३३ ] इत्यंचा चम्‌ इक्षते ॥ इस्ाग्रहायणीकर्म ॥ 
तथा पुष्टिकाम; उन्नतं स्यलमू आरुद्य “याबत्‌ ते” [ ३३ ] 
त्यचा ईक्ञते ॥ उ 
तथा अनेनाचुतराकेन उदपात्रं संपात्य पुरस्ताद अगे; सीरं युक्त 
संमोक्षति ॥ 
तथा अनेनाुराकेन ऋषिकर्म भवति॥ तच्च “सीरा युञ्जन्ति” 
इति [ ३. १७ ] दकत त्रस्तरेणोक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
तथा पुत्रधनादिसबेफलपाप्त्यर्थ “यस्यां सदोहविर्धाने [३८-४०] 
इति तेस्रभिराज्यं जुहोति ॥ 
तथा ब्रीहियवाद्यन्नकाम! “यस्यामम्नम्‌” [ ४२ ] इत्यूचा पृथि- 
बीम्‌ उपतिष्ठते ॥ 
तथा मणिहिरणयादिकामः “निधि बिभ्रती” [४४,४५] इति 
दाभ्या पथित्रीम्‌ उपतिष्ठते ॥ 
तथा प्राप्यापि मिं हिरण्यं वा आशभ्यामेबोप तिष्ठते ॥ 
तथा पुष्टिकामो दृष्टिकाले “यस्यां कृष्णम्‌ [ ५२ ] इत्यूचा 
नवोदकम्‌ अभिपन्त्र्य आचमनं स्नानं च करोति || ह 
तह उक्तं कौशिकेन । “सत्यं बृहद्‌ इत्याग्रहायण्यास्‌ । पश्चाद्‌ 
अगम खदायां सबेहुतम्‌ । दवितीयं संपातबम्तस्‌ अश्नाति । 
“दतीयस्यादितः समभिभेमे मातरिति भिर्जुहोति । पाद अग्ने 
दमड कशिप्वास्तीय विशृग्बरीम इत्युपबिशति । यास्ते शिवा इति 
संविशति । यच्छ॒यान इति पर्यावर्तते। नवभिः शन्तिबेति दशम्यो- 
दायुषेत्युपो त्तिष्ठति । उदयम्‌ इत्युस्क्रामति । उदीराणा इति त्रीणि 
पदानि माङ वोदङ्‌ वा बाह्येनोपनिष्क्रम्य यावत्‌ त इति वीक्षते। 
उन्नताच्च । पुरस्ताद अभ्रे; सीरं युक्तम्‌ उदपाजेण संपातवताव- 
सिञ्चति । आयोजनानाम्‌ अप्ययः । यस्यां सदोहविर्धाने इतति 
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जुहोति बरो म आगमिष्यत्तीति। यस्यामन्नम्‌ इत्युपतिष्ठते । निषि 
बिञ्जतीति मणि हिरण्यकामः । एवं विद्वान्‌ । यस्यां कृष्णम्‌ इति 
बाषेकृतस्याचामति । शिरस्यानयते” इति [ कौ० ३. ७ ]॥ बरो 
बरणीयोर्थो मम भवेद इत्यर्थः ॥ 

तथा ग्रामपत्तनादिरत्तार्यम्‌ अनेनानुवाकेन चतुरः पुरोडाशान्‌ 
अर्मोत्तरान्‌ कृत्वा ग्रामादिकोणेषु निखनति ॥ 

तथा ग्रामपत्तनादिरत्ता्थम्‌ अनेनाजुवाकेन एकैकस्य पुरोडा- 
शस्य पाषाणम्‌ उपरि कृत्वा उभयान्‌ संपातवतः कृत्वा ग्रामादिः 
कोणेषु निखनति.। सर्वत्र मतिद्रव्यं सूक्ताइत्तिः ॥ 

तथा अग्नेरायतनस्य असंतापयुक्ते देशे शयानः एतम अनुवाक 
जपति । सत्र कर्मणां विकल्पः ॥ 

तह उक्तं कौशिकसत्रे। “भौमस्य दतिकर्माणि । पुरोडाशान्‌ 
झश्मोत्तरान्‌ अन्तः स्रक्तिषु निदधाति । उभयान्त्संपातवतः । 
समाभागधानेषु च । असंतापे ज्योतिरायतनस्यैकतोन्यं शयानोः 
भौमं जपति” इति [ कौ० ५. २ ] ॥ 

तथा भूमिचलने अस्याजुत्राकस्य होमे विनियोगः । “अथ यत्रे- 
तद्‌ भूमिचलो भवति” इत्युपक्रम्योक्त कौशिकेन । “सत्यं बृहद 
इत्येतेनाबुवाकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः” इति [को०१३,६] 

तथा सोमयज्ञे दीक्षितनियमेषु मृत्रपुरीषशुद्धयय लोष्टादाने 
अस्य विनियोगः । तद्व उक्त' वैताने । सत्यं बृहद्र इति लोष्टस्‌ 
आदाय” इति [ वे० ३. २ ]॥ 

तथा “ पाथिवीं भूमिक्ामस्य” इति [ न० क० १७] विहिः 
तायां पाथिंव्यां महाशान्तौ अस्यानुबाकस्य विनियोगः | तढ उक्त 
नत्षत्रकन्पे।“सत्यं वृहद्‌ इत्पचुवाकः पारथिव्याम्‌”इति[न०क० १८] 

श्री! ॥ यह परथिवी सूक्त है । इसमें अधिकतर पृथिवी के निसगे 
का वर्णन है । और कुछ पौराणिक कथाओंको लक्षित करके 
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बर्णन किया गया है । अनेक स्थलोंगें ऋषिने पृथ्वीसे वरोकी 
आर्यना की है । 

सम्मदायके अनुसार इस सूक्तका अनेक प्रकारका विनियोग 
होता है । यथा-“सत्यं बृहत” अनुवाक वास्तोष्पत्यगणमे पाठ 
है । इस गणका विनियोग “इहव धरवास” इस तृतीय काएडके 
बारहवें सूक्तमें देखना चाहिये । 

तथा आग्रहायणी कर्ममें राभिके समय अभ्यातान तक करके 
तीन चरुओंछो राँधे फिर इस अनुवाकसे अभ्निकै पीछे गढ्मेँ 
दर्मोको बिद्या कर एक चरुको एक वार कुळ अवशिष्ट न रख 
कर होम देय । फिर इस अन्नुवाकसे दूसरे चरुको सम्पातित और 
अभिमन्त्रित करके प्राशन करे । तीसरे चरुको “सत्यं बृहत्‌” 
आदि पहिलीं सात ऋचाओंसे और “भूमे मातः” (६३) नामक 
आठवीं ऋचासे तीन वार आहुति देय । तात्पर्य यह है आठ 
'ऋवाओंकी आत्त करके तीनवार होम करे । झग्निके पीछे दमो 
पर टृणमय फैली हुई चटाईको विळा कर “विमृग्वरीय्‌? इस 
उन्तीसवीं आवासे उपवेशन करे | “यास्ते शित्रा:? (३२२५) 
से संवेशन करे । “यच्छयानः” इस ३४ बीं ऋचासे पर्यावतेन 
करे । “सत्यं बृहत्‌” आदि नौ ऋचाओंसे “शन्तिया” इस उन- 
सवां ऋचासे और “उदायुषा” आदि तीसरे काएडके इंकतीसर्वे 
पृक्तकी दशवीं और ग्यारहवीं ऋचासे मातःकालके समय उठे | 
“उद्यम” इस सातवें काणडके पचपनवे सूक्त सातवीं ऋचासे 
चले । “उदीराणा!” इस अह्टाईसबीं ऋचासे पूर्व उत्तर बाबाहर 
से नावे । “यावत्‌ ते” इस तेतीसबीं ऋचासे अूमिको देखे। यह 
आग्रहायणी कर्म हुञा । 

तथा पुष्टिको चाहने वाला उन्नत स्थान पर चढ़ कर “यावत्‌ 
ते” इस बॉतीसबीं ऋचासे देखे । 
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तथा इस अनुवाकसे जलपूर्ण पात्रकों सम्पातित करके अनके 
सामने युक्त सीरका प्रोक्षण करे । 

तथा इस अलुबाकसे कृषिकर्म होता है । इसका “सारा 
युञ्जन्ति” इस तीसरे काण्डके सन्नहं सुक्तमें विस्तृत बर्णन है । 
तहाँ ही देखना चाहिये । 

तथा पुत्र धन आदि सब फलोंकी श्राप्तिके लिये “यस्यां सदो 
इबिर्धाने” आदि अड्तीसवीं, उन्तालीसबी, और चाजीसबी.इन 
तीन ऋचाओंसे छृतकी आहुति देय । 

तथा ब्रीहि यव आदि अन्नकी कामना रखने बाला “यस्या- 
मन्न” इस वयालीसबीं ऋचासे पृथिवीका उपस्थान करे । 

तथा मणि सुवर्ण आदिको चाहने वाला “निधि विश्वतीम? 
इन चौबालीसबां और पेंतालीसबीं ऋचाओंसे पृथिबीका उप- 
स्थान करे । 

तथा मणि वा सुवणेको पाकर भी इन दोनों ऋचाओंसे उप- 
स्थान करे | 

तथा पुष्टिको चाहने वाला दृष्टिके समयमें “यस्यां ष्णम्‌? 
इस वाबनवीं ऋचासे नवीन जलको अभिमन्त्रित करके आचमन 
आर स्नान करे। 

इसी बातको कौशिकने कहा है, कि-“सत्यं बत्‌ इत्याग्रहा- 
यण्याम्‌ । पश्माह अग्नेगेमेषु खदायां सर्वहुतम्‌ । द्वितीय सम्पात- 
वन्तं अश्नाति टृतीयस्यादितः सपतभिर्ममे मातरिति त्रिजुहेति । 
पश्चाद अग्नेदेभेषु कशिप्वास्तीय विमग्वरीमू इस्युपविशति। यास्ते 
शिवा इति संविशति । यच्छयान इति पर्यावतेते । नवभिः शन्तिः 
वेति दशम्योदायुषेत्युपोत्तिष्ठति । उद्यम्‌ इत्युत्क्रामति । उदीराणा 
इति त्रीश पदानि माङ बोदङ घा बाह्येनोपनिष्क्रम्य याबत्‌ त इति 
नीत्षते । उन्नताच्च । पुरस्ताद्व अग्नेः सीरं युक्तं उदपात्रेण 
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सम्पातवताऽवसिश्चति । आयोजनायां अप्ययः । यस्यां सदो इवि- 
थाने इति जुहोति बरो म आगमिष्यती ति । यस्यामन्नद्चुपतिष्ठते । 
निधि बिश्रतीति मणि हिरणयकामः । एवं विद्वान्‌ यस्यां कृष्णस 
इति वार्षकृतस्याचमति । शिरस्यानयते” इति (कौ शिकसूत्र २।७) 
बरो बरणीयो मम भवेदित्यर्थः । 

तथा ग्राम नगर आदिकी रक्षाके लिये इस अननुबाकसे चार 
पुरोडाशोंको अश्मोत्तर कर ग्राम आदिके कोनोंमें गाढ़ देवे । 

तथा ग्राम नगर आदिकी रक्षा करनेके लिये एक एक पुरो- 
डाशके पाषाणको ऊपर करके दोनोंको संपात चाले करे फिर 
ग्राम आदिके कानोंमें गाढ़देय । सर्वत्र मत्ेक्‌ द्रव्य पर सूक्तकी 
आहृत्ति करनी चाहिये । 

तथा अस्निभवनके सन्तापरहिंत स्थानमें लेट कर इस अबु- 
बाकको जपे । सत्र कमका विकल्प है । 

इसी वातको कौशिकसूजपें कहा है, कि-“भौमस्य हतिकर्माणि। 
झुरोडाशान अश्मोत्तरान्‌ अन्तः सक्तिषु निदधाति। उभयान्त्सस्पा- 
तबतः | सभाभागधानेषु च | असन्तापे ज्योतिरायतनस्यैकतो5- 
न्यं शयानो भौमं जपति” इति ( कौशिकसूत्र ५ । २) ॥ 

तथा भूकम्प होने पर इस अन्नुवाकका होममें विनियोग होता 
है । “अथ यतैतद्‌ भूमिचलो भवति ।-जहाँ पर यह भूकम्प होता 
हैं” इस बातका आरम्भ करके कौशिकने कहा है, कि-“सत्यं 
बृहद इस्येतेनानुवाकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्तिः ।-सत्यं बत्‌ 
हरसि देय, यही उसका प्रायशित्त है” | (कौ शिक- 

तथा सोमयज्ञके दौक्षित नियमोंमें मूत्र बा पुरीषकी 
लिये लोहान इसका विनियोग होता है।इसो बातको हा 


तरम कहा हे, कि- सत्यं बृहद्‌ इति लोष्टं आदाय” झि 
os दाय” | इदि ( वेतान 
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तथा “पार्थितरीं भूमिक्रामस्य |-भूमिकी कामना वालेके लिये 
पाथिबी शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित पार्थिवी 
महाशान्तिमें इस अचुवाकका विनियोग होता है । इसी बातको 
नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-सत्यं बृहत्‌ इत्यजनुवाकः पा्थिव्याम्‌” 
इति ( नक्षत्रकल्प १८) ॥ 
सत्यं बृहहतमुग्रे दीचा तपो ब्रह्मं यज्ञः पंथिवी धारयन्ति 
सा नों भूतस्य भव्य॑स्य पल्युरु लोकं एंथिवी न॑:ृणोतु 
सत्यम्‌ । वृहत्‌ । ऋतम्‌ । उग्रम्‌ । दीक्षा । तपः । ब्रह्म । यज्ञ! । 
पृथिवीम्‌ । धारयन्ति । 


सा । नः । भूतस्य । भव्यस्य । पत्नी | उरुम्‌ लोकम्‌। पृथिवी । 
न; । कृणोतु ॥ १॥ 
सत्य, बृहत्‌ जल, दीक्षा, उग्र तप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी 
को धारण करते हैं अर्थात्‌ इनके आधार पर पृथित्री टिकी रहती 
है, ऐसी यह उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने बाले प्राणियोंका 
पालन करने वाली पृथ्वी देवी हमको िस्तीण स्थानदें ॥ १॥ 
असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्यां उद्वतः प्रवतंः समं बहु 
नानांवीयी ओषंधीयी बिभर्ति प्रथिवी नः प्रथतां 
राध्यंतां नः ॥ २॥ 
असम्‌ऽबाधम्‌। मध्यतः |] मानवानाम्‌। यस्याः | उत्‌ऽबतः । रतः | 
समम | बहु । 
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नानाअवीर्याः | ओषधी: । या । बिपति पृथिवी । नः । प्रथतास। 


राध्यताम्‌ । नः ॥ २॥ 

जिस पृथिवीके मनुष्योके मध्यमें असम्बाधरूपसे बहुतसे नीचे 
को ढलकाव वाले ऊपरको चढ़ाई वाले और सम इस प्रकारके 
बहुतसे स्थान हैं और जो पृथिवी अनेक प्रकारकी शक्तियोंसे 
सम्पन्न औषधियोंको धारण करती है बह पृथिबी हमारे लिये 
विस्तीणे मात्रामें प्राप्त हो और हमारे कृषि आदि मनोरथोंको 
सिद्ध करे ॥ २॥ 


यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं दृष्टयः संबभूचुः 
यस्यामिदं जित्व॑ति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिः पूप 
दवा १॥ न ०४ त. 
यस्यास्‌ । सहु । उत । सिन्धु । आपः । य्यम । अन्नम्‌ । 
ष्ट । समबु 
यस्याम्‌ । इद । जिन्वति । माणत्‌ । एजत्‌ । सा । नः भूमि; । 
पूर्व॑ओये । दधातु ॥ ३ ॥ 
जिस पुथिबीमे समुद्र है, नदियें हैं, जल हे, और जिसमें खेती 
तथा अन्न होता है और जिसमें यह चेष्टाशीलमाण वाला जगत्‌ 
दत होता है वह पृथ्वी हमको जिस स्थलमें फलरूपी रसका पहिले 
पान होसकता है उस स्थले स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
यस्याञ्चतंसः परदिशः प॒यिब्या यस्यामन्नं कृष्टयः 
संबभूवुः । हि 
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या बरिमंति बहुधा प्राणदेजत्‌सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने 
दातु ॥ ४॥ 

यस्याः । चतसः । मृऽदिशः । पृथिव्याः । यस्यामू । अन्तम्‌ । 


इष्ट । समू । 
या । विमतिं । बहुऽधा । माणत्‌ । एजत्‌ । सा । नः । भूमि; । 
गोषु । अपि । अननै । दधाहु॥ ४॥ 


जिस पुथिबीम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणरूप चार श्रेष्ठ दिशायें 
हैं और जिसमें खेती और अन्न होता है और जो चेष्टाशील 
प्राणबाले जगत्को अनेक प्रकारसे धारण करती है बह भूमि देवी 
हमको गौ और अन्नमें स्थापित करे ॥ ४ ॥ 


यस्याँ पूर्व पूर्वजना विचकिरे सस्या देवा असुरानभ्य- 
वतैयन्‌ । ४ 
गवामश्वानां वयंसञ्च विष्ठा भगं वचः परथिवी नो दधातु 
यस्यामू । पूर्व । पूजा: । विचक्रिरे । यस्याम्‌ । देवाः । आहु 
रान्‌। अभिऽभर्तयन्‌ । 
गवाम्‌ । अरबानाम्‌ । बयसः | च । दिऽस्था । भगम्‌ । बचे! । 
पृथिवी । नः । दुघातु ॥ ५ ॥ 
जिस पृथ्बीमे परम प्राचीन पूर्वपुरुषोंने अनेक प्रकारके कर्म 
किये हैं और जिसमें देवताओंने असुरोंके सन्मुख युद्ध किया है 
जो पृथिवी गौ अरब और पत्षियोंके अनेक मकारसे रहनेका 
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का स्थान है अर्थात्‌ जिसमें गौ अश्व और पक्षी अनेक रीतिसे 
रहते हैं, वह पृथित्री हमको धन और तेज देवे ॥ ५ ॥ 
विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरंण्यवक्षा जगंतो निवे- 
शंनी । Lr नल 
चैश्‍वानरं बिभती भूमिरभिमिन्दं ऋषभा द्रविणे नो दधातु 
विरवमूडमरा । बसुः्यानी । मतिःऱ्या । हिरण्यःवक्षा: । जगता। 
निःवेशनी । 
बैरवानरस्‌ । विश्रती । भूमिः । अभिम्‌ । इन्ऽठपभा । द्रविणे । 
नः । दुषातु । 
विश्व भरका भरण करने वाली, धनको धारण करने वाली 
प्राणियोंकी स्थितिकी हेतु है, सुवर्णो ( खानरूपमें ) वक्षःस्थल 
में धारण करने वाली है, जगत्को बसाने वाली है, वैश्वानर 


“अग्निको धारण करने वाली है ऐसी हृषभरूप इन्द्रको धारण 
करने बाली पृथ्वी हमको धन प्रदान करे ॥ ६ ॥ 


यां रचन्त्यस्वमा विश्वदान देवा भूमि एथिवीमप्रमादम 

सा नो मु प्रियं दुहामथो उच्चतु वेसा ॥ ७ ॥ 

याम्‌ । रक्षन्ति । अस्वमा; | विरवःदानीम्‌ । देवाः । भूमिम्‌ । 
पृथिवीय । अप्र्मादम्‌ । 

सा | नः | मधु । मियम्‌ । दुहाम्‌ । अयो इति। उत्ततु | बर्चेसा ७ 
शयन न करने वाले देवता जिस प्रथ्वीकी सावधानीसे सदा 
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रक्षा करते हैं, वह हमको मधुर और प्रिय ( अन्नादि ) को देवे 
फिर बचे! से सम्पन्न करे ॥ ७॥ 


याणुवेधिं सलिलमग्न आसीद्‌ यां मायाभिरन्वचरत्‌ 
मनीषिएंः । 
| 2 ५ त 
यस्या हृद॑यं परमे व्यो मन्त्सस्ेनाइतममत प्रथिव्या: | 
सा नो भूमिस्लिपि बलँ राष्ट्र दधातूत्तमे ॥ ८ ॥ 
या । अर्णवे । अधि। सलिलम्‌ अग्रै । आसीत्‌।याम्‌। मायाभिः 


अबुञ्यचरन्‌ । मनीषिणः । 

यस्याः । हयस्‌ । परमे । विड्योमन । सत्येन | आउहतम्‌। अक 
त्‌ । पृथिव्याः । 

सा । न; । भूमिः । त्विषम्‌ । बलम्‌ । राष्ट्र |दघातु । उमे ८ 
जो पहिले समुद्रमें थी और विद्वान पुरुष शक्तियोंसे जिस पर 

विचरण करते हैं और जिस पृथिवीका श्रमृतमय हृदय परमव्योम 


में प्रतिष्ठित है, वह भूमि हमको उत्तम राष्ट्रमे स्थापित करे तथा 
दीप्ति और बल प्रदान करे ॥ ८ ॥ 


यस्यामापः परिचराः संमानीरहोरातरे अम्रमादं चर॑न्ति 
सा नो भूमिभूरिधारा पयो दुहामथो उतु वेसा & 
यस्यां । आपः । परिऽचराः । समानी; । अहोरात्रे इति। अमऽ 


॥ 
मादम्‌ । क्षरन्ति । 
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सा । नः | भूमि । भूरि वास । पयः | दुहाश्‌। अयो इति | उत्ततु। 


बचेसा ॥ &॥ 
जिसमें चारों ओर बिचरण करने वाले जल दिन रातमें एक 
सी रीतिसे सावधानतापूर्वक बहते रहते हैं, ऐसी भूरिधारा भूमि 
` हमको दुग्धकी समान सारभूत फलको देवे और हमको वर्चसे 
सम्पन्न करे ॥ ६॥ 


यामश्विनावमिंमातां विष्णुयेस्यां विचक्रम । 

रो यां चक्र आत्मनेनमित्रां शचीपतिः । 

सा नो भूमिवि सृजतां माता पुत्राय मे पयः १०] 
याम्‌ । अश्विनो। अमिमातामू । विष्णु; । यस्याम्‌ । विऽचक्रमे। 
इल । याम्‌ । चक्र । आत्मने | अनमित्राम्‌ । शचीऽपतिः । 


सा । नः । भूमिः । वि । सजताम्‌ । म्राता। पुत्राय मे। पय! १० 
अरिमनीइमारोंने जिसका निर्माण क्रिया है और विष्णुने जिस 
पर विक्रगण किया है और इन्द्रने जिसको शत्ररहित करके अपने 
बशें किया था ऐसी भूमि, माता जैसे पुत्रको दूध पिलाती है 
इस प्रकार मेरे लिये दुग्धकी समान सारभूत फलको देवे १०(१) 
गिरते पता हिमवन्तोरणयंते एथिवि स्योनमंस्तु। 
बड कृष्णा रोहिणी विश्वरूपां धुवा भूमिं प्रथिवी: 
मैन्दरगुप्राम्‌ । 
अजीताहतो अन्ञतोध्यषष प्रथिवीमहस्‌ ॥ ११ ॥ 
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गिरय; । ते । पर्वता; । हिमञवन्त; । अरणयमू । ते । पुषिबि । 
स्योनम्‌ । अस्तु । 


बञ्रुम्‌ । कृष्णाम्‌ | रोहिणीम्‌ । दिरऽरूपयू । ध्रुवाम्‌ । भूमिम्‌ I 
पृथिवीम्‌ । इद्म्‌ । 

अजीत: । अहतः । अन्ततः । अधि। अस्याम्‌ । पृथित्रीम । 
अहम्‌ ॥ ११॥ a 
हे पृथिवी देवि ! तेरे पर्वत, छोटे २ पर्वत, हिमाचलके स्थान, 

आर बन हमारे लिये सुखदायक हों, मैं बु कृष्ण, लाल 


( आदि ) अनेक रूपों वाली, इन्द्रय॒प्ता धुवा. भूमि पर, अक्षत 
अजित और अइत रहता हुआ अधिष्ठित रहूँ ॥ ११ ॥ 


यत्‌ ते मध्य पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त उजैस्तन्बु 
संबभूवुः । 

तासुं नो घेह्यमि न॑ः पवस्व माता भूमिः पुत्रा अहं 
पृथिव्याः । 

पजेन्यंः पिता स उं नः पिएतु ॥ १२ ॥ 

यत्‌ । ते । मध्यम्‌ । पृथिचि । यत्‌। च । नभ्यमू । याः] ते। 
ऊर्जः । तबु । समूऽभूबुः। 

ताछु । नः । घेहि । अभि । नः । पवस्व | माता । भूमिः। पुत्र! 


अहम्‌ । पुथिष्याः। 
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पर्जन्यः । पिता | सः । ऊं इति । नः । पिप ॥ १२ ॥ 

हे पृथिवि ! जो तेरा मध्यभाग है जो तेरा नाभिभाग है और 
तेरे शरीरसे जो पुष्टिमद पदार्थ प्रकट होते हें, तुम उसमें मुकको 
स्थापित करो, हमको पवित्र करो, भूमि माता है और में उसका 
पुत्र हूँ और पर्जन्य -मेघ-मेरा पिता है, षह हमारा पालन करे १२ 


यस्याँ वेदिं परिगूडन्ति भूम्यां यस्याँ यन्ने तन्वते विश्‍व- 
कर्पाणः । 

यस्याँ मीयन्ते स्वरंवः प॒यिव्यामूध्याः शुक्रा आहंत्याः 
_ घुरस्तात्‌। 

सा नो मूमिव्धयद्‌ व्थेमाना ॥ १३ ॥ 

सस्यम्‌ । वेदिम्‌ । परित भूम्याम्‌ । यस्पाम्‌ । पङ । 
तन्वते । बिशवञकर्माण; । 

यस्याम्‌ । मीयन्ते | स्रवः । पथ्याय । ऊर । शुक्र: ) 


आळहुत्याः | पुरस्तात्‌ | 
सा । नः । भूमिः । वर्षयत्‌ । वर्धणाना ॥ १३ ॥ 

जिस भूमिम बेदिको बनाते हैं और संपूर्ण प्रकारके कर्माको 
करने वाले जिसमें यङो करते हैं और आहुति देनेसे पहिले जिस ` 


भूमि पर दमकते हुए यज्ञस्तम्भ खड़े किये जाते हैं ऐसी बढ़ती 
हुई भूमि हमको बढ़ावे ॥ १३ : 
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योनो देषंत्‌ एथिबि यः पृतन्याद्‌ योऽभिदासान्मनंसा 
यो वधेन । 

तं नों भूमे रन्धय पूवेळृत्वरि ॥ १४ ॥ 

यः । नः । वेत्‌ । पृथिवि यः।पृतन्यात्‌। यः। अभिञ्दासात्‌ । 
मनसा । यः। बघेन । 

स्न । नः । भूमे । रन्धय । पूर्व ्ृत्वरि ॥ १४ ॥ 
हे पृथिवी देवि ! जो इमसे द्वेष करे, जो हमारे लिये सेनाको 

एकत्रित करे, जो मनमें हमारा वध करनेका विचार कर हमको 


क्षीण करना चाहे, हे पूर्वकृत्वरि भूमे ! उसको आप हमारे लिये 
मार डालिये ॥ १४ ॥ 


लज्जातास्वयि चरन्ति मत्योस्लं बिभर्षि द्विपदस्त्वं 
चतुष्पदः । 

तवेमे प॒थिवि पञ्चे मानवा येभ्यो ञ्योतिस्सरतं मत्यैभ्य 
उद्यन्त्सूरयी रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥ 

स्वत्‌ । जाताः । त्वयि । चरन्ति | मत्याः | सवू । विभर्षि । 
द्विपदः । स्वम्‌ । चतुःऽपदः | 

तब | इमे । पृथिवि । पञ्च । मानवाः । येभ्यः। ज्योतिः। असतम] 
मयभ्यः । उत्‌ऽयन्‌ । सर्व! ।ररिमःभिः। आउतनोति ॥१५॥ 


हे पूथिबी देवि ! आपके ऊपर उत्पन्न हुए मनुष्य आप पर 
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ही विचरण करते हैं, तुमको दो पैर वाले मनुष्य आदिका और 
चार पेर वाले घोड़े आदिका भरण करती हो जिनके लिये उदय 
होते हुए सूर्यदेव अपनी किरणोसे ज्योति और आमरणसाधन 
पदाथसमूहोंको देते हैं वे पाँच जन भी आपके ही हैं॥ १४ ॥ 


तानःप्रजाःसं दुहतां समग्रा वाचो मधु एथिवि धेहि 
मह्यम्‌ ॥ १६॥ 

ताः । न ॥ मज्जा । सम्‌ । दुह्ताम्‌ || समूऽअग्राः ॥ वाचः [| 
मधु । परिचि । घि । म्म्‌ ॥ १६ ॥ 
सरकी किरणे हमारे लिये प्रजाओंको, सब प्रकारकी बाणियों 

को दुइ और है पुथिवी ! आप मुझको मधुमय पदार्थ दीजिये १६ 


विश्वर्ख मातरमोषंधीनां धुवा भूमि थिवी धर्मणा 
घृताम्‌ । 
शिवां स्योनामजुं चरेम बिश्वा ॥ १७॥ 
विश्‍व । मातरम्‌ । ओषश्रीनाभ्‌। धुवम । भूमिय पृथिवीम्‌। 
बमा । तमन्‌ । 
शिवाय्‌ । स्योनम्‌ । अबु । रेम । बिरवहा ॥ १७॥ 
हम विश्वकी घनरूप, औषधियोंकी उत्पादिका, घर्षसे एत, 
धा i झुलदायिनी पृथ्वी पर सत्र गमन करते हुए विचरण 
महत्‌ सधस्थं महती बभूविथ महान्‌ वेग एजथुवेंपथुष्टे । 
महांस्त रक्तत्यप्रमादम्‌ । र 
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सा नों भूमे प्र रॉचय हिरेण्यस्थेव संहशि मा नो 
द्विक्षत कश्चन॥१८॥ 
महत्‌ । सघ्यम्‌ । महती । बशूविय | महान | वेग; । एजधुः । 
बेपथुः । ते । 
महान्‌ । त्वा । नदः || रक्षति ॥ अमअमादम्‌ | 


सा। नः। भूमे | म । रोचय । हिरण्यस्पञ्ड्व । समूञ्टशि । 
मा । नः। द्विक्षात । कः | चन ॥ १८॥ 
हे भूमे ! तू बड़ी भारी आवासभूमि है, तेरा वेग और कम्पन 
महान्‌ है, और महान्‌ ( पूजनीय ) इन्द्र सावधानीसे तेरी रक्षा 
करते हैं ऐसी हे पृथिवि! तू हमको इस प्रकार सबका रुचिः 
कर वना जिस प्रकार सुवण सब दृष्टिमें रोचक होता है, कोई 
हमसे द्वेष न करे ॥ १८ ॥ 
आभिथूम्यामोषधीष्वभिमापो बिम्रत्यभिरश्मंसु । 
अझ्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वप्यः ॥ १६ ॥ 
अग्निः । भूम्या । ओषधीषु। अरिनम्‌। आपः । विश्ति। अग्न! । 
अश्मु । 
अपनः । अन्तः । पुरुषेषु । गोषु । अश्वेषु । अप्य; ॥ १६ ॥ 
( वाष्परूप ) अभि भूमिमे है, जल ( विजलीकेरूपमें ) अग्नि 
को धारण करता है और पत्थरोंमें अग्नि है, पुरुषोंके भीतर 
( जठराप्निरूपमें ) अग्नि है, तथा गौ और घोडके भीतर भी 


अग्निये हैं ॥ १६ ॥ 
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१ अयबेदसं हिता -भाषांुवादसे हितं 
अभिदिव आ तंप्यभेदेवस्योपेशन्तास्तर. । 
म्न मतास इन्धते हव्यवाहे घतप्रियम्‌ ॥ २० ॥ 
अस्ति; | दिनः । आ । तपति | अग्ने: । | देवस्य उर । अन्तरम्‌ 


अग्निम्‌ । मर्तासः । इन्धते । इव्यऽबाइमू । घृतञमियम्‌ ॥ २० ॥ 
अग्निदेव ( सूर्यरूपमें ) स्त्म तपते हैं, यह विशाल अन्तरिक्ष 

भी अग्नि देवता वाला है, मरणधर्मी प्राणी घृतप्रिय हव्यवाह 

अग्निको ही प्रज्वलित किया करते हैं ॥,२० ॥ (२) 


अभिवांसाः एविव्युसिततरूस्तिपींमन्तं संशिंत मा 
कृणोंतु ॥ २१ ॥ 

अधिवासः । पृथितरी। असित्‌ | त्विषिःमन्तय्‌ । समूशशितम्‌ । 
मा । हृणोतु ॥ २१॥ 


अश्निका जिसमे बास है ऐसी असित ( धूम ) को जानने 
बाली पृथिवी इको दीप्ति वाला और तीदृण करे ॥ २१॥ 


भूम्या देवेभ्यों ददति यज्ञं हब्यमरेकतम्‌ । 

भूम्या म्वा जीवन्ति खघयान्नेन मत्याः । 

सा नो भूमिं प्राणमायुंदैधातु जरदष्टिं मा पृथिवी 
कृणोतु ॥ २२॥ 

झूम्याम्‌ । देवेभ्यः । ददति । यग्‌ .इ्यम्‌। अरमुडकृतम्‌ । 

इयाम्‌ । मनुष्य) । जीवन्ति घया । अन्नेन । मर्त्य; । 
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सा । नः। भूभिः । माणम्‌ । आयुः | दधातु । जरत्‌ञ्ग्रष्टिम्‌ । 
मा । पुथिबी । कृणोतु ॥ २२ ॥ 
मनुष्य भूमि पर अलक्त यृज्ञमें देवताओं के निमित्त हव्य दिया 
करते हैं, और भूमिमें ही भरणधर्मी प्राणी अन्न और जलसे 
जीवित रहा करते हैं, ऐसी यह भूमि हमको प्राण और आयु देय 
आर यह पृयित्री देशी सुझको बुढ़ापे तक रहने वाला करे २२ 


यस्तै गन्धः प्रंथिवि संबभूव यं मिम्रत्योषेधयो यमाप॑ः। 

यं ग॑न्धर्वा अप्सरसंश्च भेजिरेतेन मां पुरभि कणु मा 
नो द्विचत कश्चन ॥ २३ ॥ 

यः । ते गतयः । पूथिवि । समूऽबभून | यम्‌ । विश्वति। ओष- 
धयः । यंग । आपः । 

यम्‌ । गन्धर्वाः । अप्सरसः । च । भेजिरे । तेन । मा । झुरभिम्‌। 
कृणु । मा । नः । द्विक्षत । कः । चन ॥ २३ ॥ 
हे पृथिवि ! जो तेरा गन्ध है, जिस गंधको औषधि और जल. 


धारण करते हैं गंधर्व और अप्सरायें भी तेरे उसी गंधका सेवन 
करते हैं, उससे तू नुझूको सुगन्धित कर,युझसे कोई द्वेष न करे २३ 


यतं गनधः पुष्करमाविवेश यं सँजब्चः सूर्याया विवाहे। 
अमत्योः प्रथिवि गन्धमग्ने तेनं मा सुरभिं कृणु मा 
नों द्विक्षत कश्चन ॥ २४ ॥ 
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यः । ते। गन्धः । पुष्करम्‌ । आविवेश । यम्र। समूःज्थुः । 
सरर्याया: । वि$बाहे । 

अमः । पि । ग्यम्‌ । अ तेन था। रभम । कुण! 
मा । नः | द्विक्षत । कः | चन॥ २४ ॥ 


हे पृथिवि ! तुम्हारा जो गन्ध कमले प्रविष्ट है, और जिस 
गन्धेको पहिले मरणधर्मी प्राशियोने सूर्याके विवाइमें धारणं किया 
था, उस गन्धसे हे एथिबि ! तुम मुझको सुगन्धित करो, कोई 
दुसे द्वेष न करे ॥ २४ ॥ 


यस्तं गन्धः पुरंबेषु रीषु पुंसु भगो रुचिः । 

यो आशेषु वीरेषु यो सुगेषूत हस्तिषु । 

कन्याया वर्चो यद्‌ भूमे तेनास्मॉ अपि सं संज मा 
नों द्वित कश्चन ॥ २५॥ 

यः | ते । गनधः । पुरुपेष । खी । बम्‌ । भगः । रुचिः । 

यः | असु बरइ । यः । मुगेदु । उत । हस्ति । 

इनाय । वर्षः । यत्‌ । भूबे । तेन । अस्मरन्‌ | अपि। सम्‌। 
छज | मा | नः । द्विक्षत । कः | चन ॥ २५ ॥ 


हे पृथितरी देवि! तुम्हारा'जो गन्ध, भग और रुचि पुरुष और 
सोम है, अरब हे, रय ह, शमे हाथियोंमे है और 
कन्याम जो बच है, हे भूमि ! उन सबसे आप गुझको संपृक्त 
करिये, कोई मुझसे द्वेष न करे ॥ २४ ॥ 
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शिला भूमिरश्मां पांसुः सा भूमिः संपता घृता । 
तस्थ हिरंण्यवक्षसे एथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥ 


शिला । भूमिः | अशा । पांसुः। सा। भूमिः। समूऽवता। धता । 


तस्यै । हिरण्यःबत्षसे । पथि्यै । अकरम्‌ । नमः ॥ २६॥ 


शिला भूमि पत्थर इनके रूपोको पृथ्वी धारण 
करती है, इस प्रकार ऐसे रूपोंपें भली प्रकार परिणत हुई सुवण 
को ( खानरूप ) वक्षःस्थलमें धारण करने बाली पृथिवीके लिये 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २६ ॥ 


यस्याँ रक्षा वानस्पत्या धुवास्तिष्ठन्त विश्वहां । 

पृथिवीं विश्वधांयस पतामच्छावदामसि ॥ २७ ॥ 
यस्यासू । दृक्षाः । वानस्पत्याः । धुवा: । तिष्ठन्ति । दिरबा । 
पृयिवीम्‌ । बिश्वञ्चायसमू | रामू । अच्यञ्ञावदामसि ॥२७। 


जिस पर वनस्पतिको उत्पन्न करने वाले दक्ष धुवतासे खड़े 
रहते हैं ये हत्त औषधि आदिके रुपमें सबके पास जाते हैं। बत्तों 
को धारण करने वाली धर्मेसे हता ऐसी सबका पोषण करने 
बाली पृथिवीक्री हम अभिमुख होकर स्तुति करते हैं ॥ २७॥ 


उदीराणा उतासीनास्तिष्न्तः प्रक्रामन्तः । 
पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ २८ 
उत्‌राणाः। उत। आसीना । तिष्ठन्तः | मन्तः । 


'पत्‌ऽभ्याम्‌। दक्तिणअसब्याभ्याम्‌ । मा । व्यथिष्महि । भूम्याम्‌ २८ 
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हम दाये बागे पैरंसे भूमिमें चलते हुए बैठते हुए खड़े होते 
हुए वा कदम उठाते हुए व्यथा न पावे ।! २८ ॥ ५ 
विसखरी प्रथिवीमा वदामि त्तमा भूमि बह्ांणा वाबू- 
` घानाप्र | : 
उजै पुष्ट बिभ्रतीमन्नभागं घृते त्वाभि नि पीदेम भूमे 
बिञ्युखरीम्‌। पृथिवीम्‌ । आ । बदामि। चमाम्‌। अृमि्‌। ब्रह्मणा। 
_ऋषानायू | 
ऊर्जधू । पुष्य । विज्नतीम्‌ । अन्नःमागमू । घृतपू । त्वा । अमि। 

नि । सीदेम । भूमे ॥ २६ ॥ 


में परम पवित्र, मन्त्रशक्तिसे हृद्धिको प्राप्त होती हुई क्षमा भूमि 
को स्तुति करता हूँ, हे भूमे | पुष्ठिपद अन्नरस और बलको 
धारण करने वाली तुक पर इम घृतकी आहुति देते हैं ॥२६॥ 


शुद्धा न आएंस्तन्वे| चरन्तु यो नः सेदुर्रमये त नि 
द्घा| 2 
पितरेण प्रथिवि मों पुनामि ॥ ३० ॥ 
शुः | न; । आपः । तने ज्ञरनतु | य: । नः । सेदु:। अमिय । 
तमू | नि | दृध्मः । 


पचितरेण । पृथिवि । मा । उत्‌ । पुनामि ॥ ३० ॥ 

जो पवित्र जल हैं वे हमारे शरीर पर पढ़ें, जो जल हमारे 
शरीरसे उतर कर चले गए हैं उनको इम शात्रुक लिये देते हैं, 
है पृथिवि ! मैं पचित्रेसे अपनेको पित्र करता हूँ ॥ ३० ॥ 
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यास्ते प्राची प्रोदेशो या उदींचीयोस्त भूम अधराद्‌ 
याश्च पश्चात्‌ । 

स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पं भुवने शिश्रिः 
याणः॥ ३१॥ 

याः । ते । माची: | दिशः । याः । उदौचीः । याः । ते) भूम! 
अधरात्‌ | याः। च । पश्चात्‌ । 

स्योनाः । ताः । महम्‌ । चरते । भवन्दु | मा । नि । पपम्‌। 
अने । शिक्षियाणः ॥ ३१॥ 


हे पृथिबि ! आप्रकी जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये श्रेष्ठ 
दिशाएँ हैं, वे झे विचरण करते समय सुख देवे, ्ुबनमें रहता 
हुआ में गिरूँ नहीं ॥ ३१ ॥ 


मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादथरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिषान्थिनो वरीयो 
यावया वधस्‌ ॥ २२ ॥ 
सा । नः । पश्चात्‌ । मा । पुरस्तात्‌ । चुदिष्ठाः । मा । उत्तरात्‌ । 
अधरात्‌ उत । टा 
स्वस्ति । भूमे | नः | भव। मा । विदन्‌ । परि5पन्थिन; | वरीय; 
यवय । वधम्‌ ॥ ३२॥ 
हे भूमि ! तू मेरे पश्चिमकी ओर खड़ी रह, तू मेरे पूर्वकी ओर 
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खड़ी रह, तू मेरे उत्तकी ओर खड़ी रह, तू मेरे दक्षिणकी ओर 

खड़ी रह अर्थात्‌ ग्रुझको चारों ओर दीवार वाला भवन मिले, 
हे भूमे ! तू सके कल्याण देने वाली हो डाकू मुझको न पा सकें 
और बिकट वधको मुझसे पृथक्‌ रख ॥ ३२ ॥ 


यावत्‌ तेभि विपश्यामि भूमे सूयण मेदिना । 
तावन्मे चक्षमो मेशेत्तरामुत्तरं समांम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावत । ते । अभि । बिः्पश्यामि । भूमे रेण । मेदिना । 
तावत्‌ | मे। चक्षु: मा । मेष्ट। उत्तरामूञउत्तरास्‌ । समाम्‌ ३३ 


जब तक मैं स्नेही सूयेदेवके सामने तुको देखता रहूँ तबतक 
अगले अगले वर्षोमि मेरा नेत्र क्षीण न हो ॥ ३३ ॥ 


यच्छयानः परयाते दक्षिणं सव्यमाभि भूमे पाश्‍वम। 

उत्तानास्था प्रतीचीं यत्‌ पृष्ठीमिरधिशेमहे । 

मा हिंसीस्तत्रै नो भूमे सर्वेस्य प्रतिशावरि ॥३४॥ 

यत्‌ । शयानः । परिज्आागर्ते | दक्षिणम । सब्यम्‌ | अभि । भूमे। 
पारम्‌ । व्रि 

उत्ताना; | त्वा । प्रतीचीम । यत्‌ । पृष्ठीमिः । अभिः्शेमहे । 

मा | हिसीः | तत्र । नः । भूमे । सर्य । मतिऽशीबरि ॥३४॥ 


है भूमे ! मैं जो शयन करता हुआ जो दाई बाई करवट बदलू” 

ओर उत्तान होकर जो पत्मिमकी ओर पसलियोंसे शयन करू हे 

सबकी पतिशीवरि पूर्वि | उस समय तू हमारा संहार न कर ३४ 
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EE 0? 
यत्‌ तें भूमे विखनांमि चिप्रै तदपि रोहतु । 

मा ते म्म विस्खवरि मा ते इद॑यमािपस्‌ ॥ ३५ ॥ 
यद्‌ । ते । भूपे । दिञलनामि । सि्‌ । तत्‌ । अपि । रोइदु । 
मा । ते । मष । दिऽ । मा । ते । हयस्‌ । अपश्‌ ॥३५॥ 


हे भूमे! मं तेरे जिस भागको खोढ्‌ बह शीघ्र ही भर जावे 
हे विशृर्वरि ! मैंने तेरे मर्मस्थानको बा हृदयको पूरण नहीं किया है३५ 


ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षों शरद्धमन्तः शिशिरो वसन्तः। 
ऋतवं॑स्ते विहिता हायनीरहोरात्रे एंथिवि नो दुह्ाताम्‌ 
ग्रीष्म! । ते । भूमे । वर्षाणि। शरत्‌ । हेमन्त; | शिशिरः। बसन्त! | 
ऋतवः । ते । बिउहिता; | हायनीः । अहोरात्रे इति । पृथिबि। 
नः । दुहाताम्‌ ॥ २६॥ 
हे भूमे! ! ग्रीष्म बा शरद्‌ हेमन्त शिशिर और बसन्त ऋतु 


तथा दिन रात और वर्ष ये सब तुम्हारे लिये विहित हैंये हमको 
(फल ) दें ॥ ३६॥ 


यापं सर्पं विजमांना विरूग्वरी यस्यामासंन्नभयो ये 
अप्खशन्तः । 

परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्र इणाना परथिवी न बृत्रम 

शक्राय दध्रे गृषभाय बृष्शें ॥ ३७ ॥ 
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या । अप । सर्पमू | बिजमाना । दिऽरी । यस्याग्‌। आसन्‌ । 
अप्य; । ये । अप्‌ऽसु । अन्तः । 
परा। दस्यून्‌ । ददती । देव्पीयून्‌ र्‌ । हणाना । पूषिवी । 
न । हृत्रमू । 
शकराय । दध्रे । हृषमाय । हृष्े॥ ३७॥ 
जो पतित्रशीला पृथ्वी सर्पके हिलने पर काँपा करती है, जो 
अस्ति वेयुतरूपमे जलें प्रविष्ट है बही अभि जिसमें रहता है जो 
पृथिवी देवहिंसक डॉँडुओंको फल नहीं देती है जिसने इन्द्रका 
बरण किया या छृत्रासुरका वरण नहीं किया था, जो पूथिवी वर्षक 
घर्मात्मा समथ पुरुषके बशमे रहती है ॥ ३७ ॥ 
यस्यां सढोहविधीने यूपो यस्याँ निमीसते । 
अद्माणो यस्यामचेन्त्याग्मि साम्ना यजुविंदः । 
युज्यन्ते यस्यांगृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ 
यस्याम्‌ । सदोहविर्धाने इति सद्‌ःऽहविर्धाने । यूपः । यस्याम्‌। 
निउमीयते । 
अह्याण: । यस्याम्‌ । अर्चन्ति। ककमि! | साज्ना। यजुःऽबिदः। 
युज्यन्ते । यस्याम्‌ | ऋत्विन! ॥ सोमम्‌ । इन्द्राय । पातवे ॥३दा 
जिस भूमि पर हनि देनेके लिये यज्ञमएडप बनाया जाता है, 
जिसमें यूप खड़े किये जाते हैं, जिस भूमि पर ब्राह्मण ऋग्वेद, 


सामवेद और यजुवेंदके मन्त्रोसे पूजा करते हे और जिसमें ऋरि 
इन्द्रको सोम पिलानेके कर्में लगते हैं ॥ ३८ ॥ र 
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यस्यं. पूर्वै सूतङृत ऋषयो गा उदानुचुः । 
स सत्रेण वेधसं यज्ञेन तपसा सह ॥ ३६ ॥ 
यस्यास्‌ । पूर्व । भूत5कतः । ऋषयः । गा; । उत्‌ । आउजु; । 
सप्त । सत्रेण । वेघसः । यज्ञेन । तपसा । सह ॥ ३६ ॥ 
जिस भूमि पर परम प्राचीन भूतोंकी रचना करने वाले ऋषियों 


ने सप्तसत्र ब्रह्मयज्ञ और तपके साथ स्तुतिकी वाणियोंका उच्चारण 
करके पूजाकी थी ॥ ३६.॥ 


सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयांमहे । 

भगो अनुप्रयुकक्तामिन्द्र एतु पुरेगवः ॥ ४० ॥ 

सा । न; । भूमिः ।'आ । दिशतु | यत्‌ | धनम्‌ । कामयामहे। 

भगः । अनुऽपरयुङ्ताम्‌ । इन्द्रः । एतु | पुरःआवः ॥ ४०॥ 
वह भूमि हमको उस धनको देवे, कि-जिसकी हम कामना 

कर रहे हैं । भाग्य हमको प्ररणा करे इन्द्र आगे २ चलें ॥ ४०॥ 

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मस्या व्ये लबाः । 

युध्यन्ते यस्यांमाक्रन्दो यस्यां वद॑ति दुन्दुभिः । 

सानो भूमिः प्र णुंदता सपत्नानसपत्न मां पृथिवी 
कुंणोतु ॥ २१ ॥ 

यस्याम्‌ । गायन्ति । दृत्यन्ति । भूम्याम्‌ । मर्याः । विः्ऐेलवा)। 

युध्यन्ते । यस्याम्‌ । आऽ्रन्दः । यस्याम्‌ । बदति । दुन्दुभिः । 

सा । नः । भूमिः। म । बुद्ताम्‌ । सञ्पस्लान्‌ । असपस्नम्‌ । मा। 
पुयित्री । कृणोतु ॥ ४१ ॥ 


३३०७ 


२८... श्यवेबेद्संहिता सभाष्य-माषाज्ुवाद्सहित 


जिस भूमि पर नेत्ररोगरहित मनुष्य गाते हैं और नाचते हैं 
और टे युद्ध करते हैं, जिस पर रोवा पिटाई मचती है 
और जिस पर दुन्दुभि बजती है, वह पृथ्वी मेरे शत्रओंको खेदेड 
देयं इस मकार यह पृथिवी मुझको शत्र्रहित कर देय ॥ ४१ ॥ 


यस्यामन्नं ब्रीहियवो यस्यां इमाः पं कृष्टयः । 
म्ये पजन्यंपल्ये नमोस्तु वर्षमेद्से ॥ ९२ ॥ 
यस्यास्‌ । अन्तम्‌ । वी िऽयवौ । यस्याः । इमाः । पश्च । कृष्टयः 
अम्य । पजन्यञपतन्यै । नमः । अस्तु । वर्षओदसे ॥ ४२ ॥ 
जिस पुथ्वीमें घान और जों होते हैं, ये पाँच खेतियें जिसकी 


हैं, उस बर्षारूपी मेद बाली पजेन्यके द्वारा फलिता पृथ्वीके लिये 
प्रणाम है ॥ ४२॥ 


यस्याः पुरो देवताः चेतरे यस्यां बिकुबैते । 
्रजामंतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशांमाशां रण्याँ नः 
कृणोतु ॥ ४३ ॥ 
यस्याः । पुरः | देवता: । सर । स्मः । बिते । 
्रनाऽपतिः । पृथिवीम्‌ । विरवआर्भाग्‌ । आशामूज्याशाग्र। रणाम 
नः । कृणोतु ॥ ४३ ॥ 


जिस पृथितरीके सामने क्षेत्रमै देवताओंके निर्मित हिंसक पशु 
अनेक प्रकारकी कीड़ा करते रहते हैं, प्रजापति देवता, उस समस्त 
बिश्वको अपने भीतर धारण करने वाली पृथ्व्रीकी भत्येक दिशा 
को हमारे लिये रमणीय बनावे ॥| ४३ ॥ 
३३०८ 


द्वादश काण्डम्‌ २६ 
तिथि बिम्नती बहुषा युहा वसु माणि हिरण्यं एथिवी 
दंदातु मे । 
वसूनि नो वसुदा रासंमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना 
निधिम्‌ । बिश्रती । बहुथा । शु । ब्य । मणिम्‌ । हिरएएस्‌। 
पृथिवी । ददातु । मे। 


बहनि । नः । बसुःदा । रासमाना । देवी । दघातु । सुःमनस्प- 


माना ॥ ४४॥ 

अनेक स्थलांमें परम गुप्त भावसे निधियों को धारण करने वाली, 
पृथिवी देवी मुझको बसु मणि और सुवणे देवे | धनदात्री पृथिवी 
देवी मनमें हम पर प्रसन्न होकर बरदान देती हुई हमको वसु 
मणि और सुबर्ण देवे॥ ४४ ॥ 


जनं बिभ्रती बहुधा विवांचसं नानांघर्माणं एथिवी 
यंथोकसम्‌ । ट 

सहं धारा द्रविणस्य मे दुहां धुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती 

जनम्‌ ।बिश्रती। बहुञ्या! बिञ्वाचसम्‌। नानावबर्माणय्‌। पुथिवी । 
यवाऱ्मोकसस | 

सहस्तम्‌ । घाराः । द्रविणस्य । मे । दुहाम्‌.। जुवाळून । धेनुः | 


अनपस्फुरन्ती ॥ ४४ ॥ 
स्थानके अनुसार अनेक प्रकारके घमे बाले और अनेक प्रकार 


की भाषा बोलने बाले मनुष्यांको धारण करने बाली पृथिबी 


३३०९ 


३०  अथरबंवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुबादसहित 
देबी, न हिलने बाली घेबुकी समान मेरे निमित्त घनकी सहस्रो 
घाराओंको दुहे ॥ ४५ ॥ 


यस्तै सर्पो रश्चिकस्तृष्टदेशमा हेमन्तजव्पो भूमलो गुहा 
श॒यें। 

क्रिमिजिन्वत्‌ पंथिवि यद्यदेजति प्राइषि तन्नः सपैः 
न्मोपं सूपद्‌ यच्छिवं तेनं नो शुड ॥ ४६ ॥, 


। भृ । 
यः । ते । सर्पः । हथ्चिकः ।दष्टऽदरमा । हेमन्तःजब्धः । ग्रमल; । 


गुहा । शये । 
क्रिमिः | जिन्वत । पृथिवि । यत्‌ । एजति । प्राहषि । तत्‌ । 
नः | सर्पत्‌ | मा । उप। छपत्‌ । यत्‌ | शिवम्‌ । तेन नः । मुड ४६ 

हे पृथिबी देवि ! जो तुममें सपे हैं और जिनका दशन तृषा 
लगाने बाला है ऐसे प्राणी हैं, तथा विच्छू हैं और जो भ्रमल 
हेमन्त ऋतुमें डंकको नमा कर गुहामें पड़ा रहता है ये सब वर्षा 
जुम परसन्नतापूर्वक घूमते हुए माणी तथा जो रंगने बाले (विषैले 
प्राणी हैं) वे मेरे पास न आवे, जो कल्याण करने वाला प्राणि- 
समूह है वह मेरे पास आवे उससे आप मुझको सुख दीजिये ४६ 


ये ते पन्थांनो बहवों जनाय॑ना रथ॑स्य वर्मानसश्र 
यातवे । छु 

येः संचरन्युभयें भदरपापास्तं पन्यांनं जयेमानमित्र- 
मंतस्क्रै यच्छिवं तेनं नो सह ॥ ४७ ॥ 


३३१० 


द्वादशं काएढस्‌ ३१ 


ये। ते । पन्थानः | बहवः । जनअ्भयनाः । रयस्य । वर्त्म । 


अनसा । च । यातवे । 
यैः। सम्‌ऽचरन्ति । उमये। भदरऽपापाः। तम्‌ । पन्थानस्‌ । जयेम। 
झनमित्रम्‌ । तस्करम्‌ । यत्‌ । शिवम्‌ । तेन । नः । मुड ॥४७॥ 

हे पुथिबी देवि ! मनुष्योंके आने जानेके जो तेरे मागे हे, रथ 
और माड़ियोंके चलनेका जो तेरा माग है, पुण्यात्मा और पापी 
ये दोनों जिन मार्गोसे विचरण करते हैं, जो कल्याणप्रदमाग है 
उस चोररहित और शत्ररहित मागेको हम प्राप्त-करें, उस मार्गसे 
आप हमको सुख दीजिये ॥ ४७ ॥ 


मल्य बिम्रंती युरुमृद्‌ भद्रपापस्प निर्धन तितिचुः । 
वराहेणं एथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते खृगायं 
मल्वम्‌ । विश्वती | गुरुञ्चत्‌ । अद्रध्पापस्य' । निऽधनम्‌। तितिछुः। 
ब्राहेण । पृथिवी। समूःविदाना । सूकराय। वि । जिहीते । मगाय 

शत्रुको भी धारण करने वाली, पुण्य और पाप करने वालेके 


शवको सहने वाली, बड़े २ प्दार्थाको धारण करने वाली और 
बराइ जिसको इँढ रहे थे.बह पृथित्री वराहको ही प्रास हुई थी ४८ 


ये त आंरण्याः पशवों सुगा वने हिताः सिंहा व्याघ्राः 
पुरुषादश्चरन्ति । 
उलं वृके प्रथिवि दुच्छुनांमित ऋत्तीकां रक्षी अपं 


बाधयास्मत्‌ ॥ ४७ ॥ 
३३११ 


३२ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


ये। ते । झारण्याः । पशवः । ग्रुगाः । बने । हिताः । सिंहाः । 


व्याघ्रः । पुरुषऽभचदः । चरन्ति। 
उलम्‌ । हकम्‌ । पृथिवि दुच्छुनाम्‌ । इतः। ऋतीकायू । रततः । 
अप | बाधय । अस्मत्‌ ॥ ४६ ॥ 


जो जङ्गली पशु पुरुषभक्षक सिंह व्याघ्र आदि वनमें विचरण 
करते हैं उनको उल नामक पशुको, भेड़ियेको ऋत्तीकाको और 
राक्षसोंको यहाँ हमारे पाससे दूर करके बाधित करिये॥ ४६॥ 


ये गन्धर्वा अंप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 
पिशाचान्त्सवा रक्षोंति तानस्मद्‌ भूमे यावय ५० 
ये । गन्धर्वाः । अप्सरसा । ये। च। रायाः । किमीदिनः । 


हे भूमे ! जो गंधव और अप्सराये हैं और जो दानप्रतिबंधक 
राक्षस हैं, उनको और सकल पिशाच तथा रात्नसोंको हमसे 
अलग कर ॥ ५० ॥ 


यां द्विपादः पक्षिणः संपत्ति हसाः सुंपणौः शुना 
वयाँसि । 

सस्या वातों मातरिश्वेयते रजांसि इृसबंशच्यावयंश्च 
बुचान्‌ । 


वातस्य प्रवामुपवामनु वात्याचिः॥ ५,१ ॥ 
३३१२ 


शकुन्तः । वयांसि । 
यस्याम्‌ । बात: । मातरिशवा: । यते । ररजासि । कृएबन। च्यवन] 
च । इ्तान्‌। 
बातस्य । अभ्यासू । उपञ्वाम्‌ । अजु । वाति। अघिः ॥ ४१ ॥ 
जिस i पर दो पैर बाले हंस गीध कौए आदि पत्नी विचः 
रण करते हैं जिस पर मातरिश्वा वायु धूल उड़ाता हुआ और 


हक्तोंको गिराता हुआ चलता है और बायुके भ्रेष्ठतासे चलने पर 
वा समीपमें चलने प्र अभिदेव चलते हैं ॥ ५१॥ 


यस्यं हृष्णमंरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामघिं 
षेण भूभिः एथिवीइृताइंता सा नों दधातु मद्या मये 
धामंनिषामनि ॥ ५३॥ = 
यस्यास्‌ । कृष्णम्‌ । अरुणम्‌ । च। संहिते इति समूऽहिते । 
अहोरात्रे इति । विहिते इति बिते । भूम्याम्‌ । अघि । 
बर्षेण । भूमिः । पृथिवी । हृता । आता । सा । नः | दघातु। 
भद्रया । भिये । घामनिऽधामरनि ॥ ४२ ॥ 


जिस पृथ्वीके ऊपर काले और प्रातःकालके समय लाल दिन 
रात्रि मिले हुए स्थित रहते हैं। और जो पुयिवी वर्षासे व्याप्त होती 
रहती है, बह पृथित्री हमको अपनी कल्याणमयी वित्तहत्तिसे मिय- 


घाममें स्थापित करे ॥ ५२ ॥ 
३ ३३१३ 


३४ अयर्वबेद्संहिता-भाषाहुवादसहित 


द्योश्चं म इदं एंथिवी चान्तरिचषं च मे व्यंचः । 
झभिः सूर्यं आपों मेधां विश्व देवांश्च सं ददुः ५३ 
दयौः च । मे । इदय । पृथिवी । च । अन्तरिचस्‌ । च। मे। 
ब्यचश | 

भिः । सूयः । आपः । मेधाम्‌ । विरे । देवा! | च । संस्‌ । ददुः 


थौने पुथित्रीने अन्तरिक्षने अभिने छूने जलने मेघाने तथा 
समस्त देवताओं ने युको अनेक मकारसे चलनेकी शक्ति दी है ४३ 


झहमंस्मि सहमान उत्तरे नाम भूम्यांगू। 
अभीषाइंस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषांसहिः ।५४। 
अहम । अंस्मि | सहमानः.| उत्तर | नाम । भूम्याम्‌ । 
अमौषाट्‌ । अस्मि । विश्वापाद्‌। भशाम्‌-अआशाम्‌ | विञ्ससहिः 
में शत्रओको तिरस्कृत करने बाला पृथ्वीमें उत्तम रूपमें प्रसिद्ध 
हूँ, मैं अभिश्ुल जाकर शतुओंका तिरस्कार करने वाला होऊं, 
सब प्रकारसे तिरस्कार करने बांला होऊ, में प्रत्येक दिशाके शत्र 
को भली प्रकार दबा दूँ ॥ ५४॥ द 
अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद देवरुक्ता ब्यसेपो 
महित्वम्‌ । 
आ तां सुभूतमविशत्‌ तदानीमकल्पयथाः प्रदिशः 
श्रत्तः ॥ ५५ ॥ 


३३१४ 


| 


द्वादशं काण्डस्‌ द 


अदः । यत्‌ । देवि । प्रथमाना । पुरस्तात्‌ । देवैः । उक्ता । 
बिज्ञसपेः | महिउ्लम्‌ । 
आ । त्या । घुज्यूतम्‌ । अविशत्‌। तदानीम्‌ । अकन्पयथाः । 
प्रदिशः । चतखः ॥ ५४ ॥ 
हे देवि ! पहिले विस्तृत होते समय देवताओंने तुमसे कहा 
था, कि-हे महि! तुम विस्तृत होओ, उस समय तुममें सुन्दर भूत- 
समूइने प्रवेश किया था और उसी समय तुमने चार श्रेष्ठ दिशाओं 
की कल्पनाकी थी ॥ ५४ ॥ 
ये ग्रामा यदरंण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समिंतयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६॥ 
ये । ग्रामाः । यत्‌ । अरणयम्‌ । याः । समाः । अधि । अूम्याम्‌ । ` 
ये । समऽग्रामाः । 'समूञतयः । तेषु । चारु । बदेम । ते ॥४६॥ 
जो भूमि पर ग्राम हैं, जो बन हैं, और जो सभाएँ हैं, जो संग्राम 


होते हैं, जो युद्धमन्त्रणाएँ होती हैं, उन सबमें हे पृथ्वि ! हम 
सुन्दरतापूर्वक तेरी स्तुति करते हैं ॥ ५६ ॥ 


अश्वं इव रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आत्तियत्‌ 
पृथिवीं यांदजायत । 

मन्द्राग्रेलरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां ग्रभिरोष॑- 

धीनाम्‌॥ ५७॥ 
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अरव उवा रजः दुघुबे | वि। तान. । जनान। ये । झराउप्रत्तियत्‌ । 


पृथिवीम । यात्‌। अजायत। 
अन्दा । अग्रवरी। नस्य । गोपाः । बनस्पतीनाम्‌। एमि॥ 
ओषधीनाम्‌ ॥ ५७॥ 
जो पदार्थ पृथ्वीमे उत्पन्न हुए हैं दे पदार्थ जो पृथ्वी. पर निवास 
करते हैं उन पर घोड़ेकी समान धूल उड़े हैं, यह पृथिवी मंद्रा 


है, इत्वरी है, औषधि और बनस्पतियोके ( रोगनिवारक अभय- 
प्रद ) बचनोंसे थरुवनका पालन करती है ॥ ५७॥ 


यद्‌ वदांमि मधुमत्‌ तद्‌ वंदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा 
लिपीमानस्मि जूतिमानवान्याच्‌ ह॑न्मि दोधतः ५८ 

यत्‌ । बदामि । मधुःमत्‌ । तत्‌ । बदामि । यत्‌ । ले । तत्‌ । 
बनत । मा । 

्विबिड्यान. । अश्म । जूतिप्मान्‌) अब । अन्यान । इन्मि । 
दोषतः ॥ ४८ ॥ 


में जो इड उच्चारण करूँ वह मधुरतासे भरा हुआ हो, जिसको 
मैं देख्‌ बह मेरा.सेवन करने लगे । मैं दीष बाला रहँ, वेग वाला 
रहँदृसरोकी रक्षा करू और जो युझको कँपाबे उनको में मार हालू 


शन्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पयस्वती । 

भूमिरविं जवीतु मे एथिवी पयसा सह ॥ ४६ ॥ 

शन्तिऽवा | सुरभिः । स्पोना । कौलालऽइध्नी । पयस्वती | 
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भूषिः । अघि । जबीतु । मे । पथि । पयसा | सह ॥ ५६ ॥ 
शान्तिपयी सुखदायिनी अन्नके ऐन वाली पयस्वती पुथिबी 


अपने दुग्धकी समान सार पदार्थके साय मेरे विषयमे पक्षपात 
भरा वचन कहे ॥ ५९ ॥ 


यामन्वेच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तरएवे रज॑सि अविष्ास्‌ 

भुजिष्य १ पात्रं निहित गुहा यदाविभोंगें अभवन्मातृ- 
मङ्भयंः ॥ ६० ॥ 

याम्‌ । अजुः्ऐेच्चत्‌ । इविषा । विश्‍वकर्मा । अन्त; | अरणे । 
रजसि । अष्टा । 

जिष्णु । पात्रम्‌ । निऽहितम्‌ । गुदा । यत्‌ । आविः । भोगे। 
अभवत्‌ ॥ मातृमत्‌ऽभ्यः ॥ ६०॥ 
जलके भीतर प्रविष्ट हो रजोगुणी राक्तसोंके चकरमें पड़ी हुई 

जिस पृथिवीको सकल कर्म करने वाले विश्वकर्मा-परमात्माने हवि 


से प्राप्त करनेकी इच्छा की थी जो भुजिष्य पात्र गुप्त रहता है वह 
माता वार्लोके लिये भोगके समय प्रकट होता है ॥ ६० ॥ 


लमस्पावपनी जनानामर्दितिः कामदुधा पप्रथाना। 

यत्‌ त ऊनं तत्‌ त झा पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
अतस्यं ॥ ६१ ॥ 

स्वम्‌ । असि । आऽबपनी | जनानाम्‌ | अदितिः | कामऽदुपा || 

_पप्रथाना । 
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यत्‌ ते । ऊनम्‌ । तत्‌ | ते। आ। पूरयाति । ्रजाऽपतिः । 


प्रयमञ्जा; । ऋतस्य ॥६१॥ 

तू इस संसारकी क्षेत्ररुप है, अदीना है, मनोरथोंको पूर्ण करने 
बाली है, बिस्तृत है, हे पृथिवि ! तेरा जो भाग कम होजाता है 
उसको त्रझसे प्रथम प्रकट हुए प्रजापति पूर्ण कर देते हैं॥ ६१॥ 
उपस्थास्ते अनमीवा अंयच्मा अस्मभ्यै सन्तु एथिवि 


प्रसूंताः । 
दीर्घ न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम 
उपऽस्याः । ते। अनमीवाः । अयचमा । अस्मभ्यम्‌। सन्तु । पृथिवि। 
अड्यूताः ॥ ॥ | 
दीघेम्‌। नः। आयुः) परतिऽबुध्यमानाः। | वयमू। तुभ्यस्‌। बलिप्दृतः I 
स्याम ॥ ६२॥ 
तेरे क्रोडरूप प्रकट हुए द्वीप हमारे लिये रोगरहित और विशे- 
पतः यच्मारोगसे रहित रहें, इम अपनी दोघे आयुको समझते 
हुए तेरे लिये बलि देने वाले बने रहें ॥ ६२॥ 
भूमे माताने घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मां भेहि भूत्याम्‌ ६३ 
भूमे । मात; | नि । घेहि। मा। भद्रया । सुञ्यतिस्थितस्‌ । 
समूविदाना । दिवा | कवे । शयाम्‌ । मा । घेहि। भू्याम्‌६३ 
८ प्रथमेजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 


इति प्रथमोन्रुवाकः ॥ 
`` ३३१ 
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हे मातः भूमि ! मुझको कल्याणकारिणी प्रतिष्ठसे सुप्रतिष्ठित 
करके स्थापित करिये, दे कवे ! मुझे स्वगे प्राप्त कराइये तथा 
सुको लक्ष्मी और बिभूतिमें स्थापित करिये ॥ ६३ ॥ (६) 

प्रथम अचुवाकमै प्रथम सूक्त और प्रथम अनुवाक समाप्त ( ४९१ ) 

क्रव्याद्‌ नाम योशिस्तद्विषयं सूक्तम्‌ एतत्‌ त्रयोम्नयो भवन्ति। 
आमात्क्रव्याद्वव्यत्राह इति । आमम्‌ अपक्तस्‌ अचीति आमाह 
लौकिकोश्निः “येनेदं मजुष्याः पकत्वाश्नन्ति” इति शतपथे [ १. 
२. १. ४ ] | क्रव्यं शवदाहे मांसम्‌ अत्तीति क्रव्याह घोरस्वरूपभि- 
ताप्निः पित्र्यः “येन पुरुष दइन्ति स क्रव्याद्‌” इति तत्रेव । इब्यं 
पक्वं देवयजन आहुतम्‌ अन्नम्‌ अत्तीति वा देवान्‌ प्रति तदन्नं वह- 
तीति वा समिद्धो इव्यवाट्‌ यागयोग्योभ्रिः | आमात्क्रव्यादौ याग- 
योग्यौ न भवतः। अतर क्रव्यादं घोरस्वरूपम्‌ अभिम्‌ अनुलच्य सूक्त 
अबतेते । न केवलं क्रव्याच्छबदाहे शवमांसम्‌ अत्ति अपि तु घोर- 
स्वाद यहमादीन बहन्‌ रोगान्‌ मृत्यु च बहुविधम्‌ आवहति | तथेव 
नानापत्कारको भवति । तास्ता आपदस्तांस्तान रोगांस्तं तं च 
सत्यु सक्तकता आार्थनया परिहारयति। अपि च क्रव्यादो यदृ 
घोरं रूपं तेन स शत्रून्‌ मारयिस्विति आर्थयते सर्वाणि पापानि 
क्रव्याद अपहरस्वित्याशास्ते । तथैव क्रव्यादो नाशाय गाइपत्य- 
स्यामः प्रार्थना | क्रव्यादोभ्रेये पयु पासकास्ते नाशमाप्नुबन्तीत्याह॥ 

सां्रदायिकाः कव्याच्डमने विनियुञ्जते । क्रव्यादं शमयिष्यन्‌ 
क्रव्य च्छमनकामः कौशिकेनोक्तमकारेण कमे करोति । तत्‌ सर्व 
«पित्रयमस्नि शमयिष्यन्‌ जयेष्ठस्य चाविभक्तिनः” इत्यादि नवमे- 
ध्याये चतुर्थकण्डिका यावत्‌ प्रपश्चितं द्ष्ठव्यम्‌ ॥ 

यह सूक्त क्रव्याद नामक अग्निपरक है। आमाइ क्रव्याद 
आर हव्यवाट्‌ भेदसे अग्निके तीन भेद हैं | जो अपक्व वस्तुका 
भक्षण करता है वह लौकिक-अग्नि आमाइ कहलाता है । शत- 
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पयब्राह्मण १। २। १ । ४ में भी कहा है, कि-“येनेद॑ मजुष्याः 
पक्त्वारनन्ति ।-जिससे पकाकर पुरुष भक्षण करते हैं ( वह 
आमाद्‌ अभ्निकहलाता है) ” ॥ शवदाहमें मांस क्रव्यका भक्षण करने 
वाला वह घोररूप चितांकी अभि क्रव्याद कहलाता है॥ इसी बात 
को शतपथब्राह्मणमें तहाँ ही कहा है, कि-“येन पुरुषं दहन्ति स 
क्रव्याद्‌ ॥? इव्य पक्व देवयजनमे आहुत अन्नका भक्षण करने 
बाला वा देवताओंको उस इव्यको पहुँचाने वाला अग्नि इव्य- 
'वाट्‌ कहलाता है यह इव्यवाट्‌ अभि यागके योग्य होता है। आत्मात्‌ 
झर क्रव्याद अग्नि यागके योग्य नहीं होते हैं । यहाँ घोरस्वरूप 
क्रव्याद्‌ अग्निको लच्यमें रख कर युक्त प्रवर्तित होता है क्रव्याद्‌ 
अग्नि शंबदाहके समय मांसा ही भक्षण नहीँ करता है, किन्तु 
घोर दोनेसे यच्मा-आदि बहुतसे रोगोंको और अनेक प्रकारसे 
ग्रत्युको भी देता है तथा अनेक प्रकारकी आपत्तियोंको देता है। 
उन आपत्ति रोग और मृत्युको सूक्तकत मार्थनाके द्वारा दूर 
कराता है । और यह प्रार्थना करता है, कि-“क्रव्याइका जो 
घोररूप है बह शत्रुओंका संहार करे” और यह आशीर्वाद माँगता 
है, कि-क्रव्याद सब पापोंक़ों दूर करे” तथा क््याइका नाश 
करनेके लिये गाइँपत्य अम्मिकी प्रार्थना की हे । और यह कहा 
है, कि-जो क्रव्याद अग्निके उपासक हैं वे नाशको प्राप्त होजाते हैं। 

साम्पदायिक पुरुष इसका क्रव्याच्छमनमें विनियोग करते हैं। 
क्रव्याद अग्निको शमन करना चाहने बाला क्रव्याद अग्निको 
शान्त करना चाहने वाला कौशिककी कही हुई रीतिके अथुसार 
काम करे । इस सबका नवम अध्यायकी चतुर्थकणिडकामें “पित्र्य- 
मग्निं शमयिष्यन्‌ ज्येष्ठस्य चाविभक्तिनः” में बर्णन है । 


नडमा रोह न ते अत्रं लोक इदं सीसं भागवेय त 


एहिं। 
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यो गोषु गहः पुरुषेषु यह्मस्तेन तरं साकमंधराङ्‌ 
प्रहि ॥ १॥ 
नढम | आ । रोह। न। ते। अत्र | लोकः । इद्म्‌ । सीसम्‌ । 
भागअपेपम्‌ । ते। आ। ड्हि। 


यः । गोषु । यमः । पुरुषेषु । यमः | तेन । सवम्‌ । साकम्‌ । 
अधराङ्‌। परा | इहि ॥ १॥ 


हे क्रव्याद अग्ने ! तू चटाई बनानेकी घास नड पर चढू, यहाँ 
तेरा स्थान नहीं है, यह सीसा तेरा भाग है तू यहाँ आ । जो 
यकमा रोग गो थ्रोमे है, जो यद्मा रोग पुरुषों हे, उसके साय 


तू निकल कर दूर चला जा॥ १॥ 

अघशंसदुःशंसाम्यां करेणांनुकरेणं च । 

यमँ च सर्व तेनेतो मृत्यु च निरंजामसि ॥ २ ॥ 

अपशसदुःशंसाभ्याय। करेण । अलुश । च । 

यच्ममू । च । सर्वम । तेन इतः। म्यम च। निः । भनामसि २ 
मैं पापोंको नष्ट करने वाले और दुर्भावोंक्ों नष्ट करने बाले 

कर और अनुकरसे यद्मारोगको दूर करता हूँ और उसके द्वारा 

मृत्युको भी दूर फेकता हूँ ॥ २॥ 

निरितो मृत्यु नितिं निररातिमजामसि । 

यो नो द्वेष्टि तमंच्यभे अक्रव्याद्‌ यमुं द्विष्मस्तमु ते 
प्र सुवामसि ॥ ३ ॥ 
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४२ अयबंबेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 
निः । इतः । त्यम्‌ | निःऋतिख । नि; | अरातिस्‌ । अजामसि । 
यः । न वष्टि । तम्‌ । अद्धि । अग्ने । अक्रव्यञ्यत्‌ । यस्‌ । 
ङः इति । द्िष्पः | तम्‌ । छ' इति । ते । म । सुवामसि ॥ ३॥ 
हे अक्रव्याद अग्ने ! हम यहाँसे मृत्युको दूर करते हैं पापदेवता 
निऋ तिको दूर मगाते हैं, शत्रको दूर भगाते हे, हे अग्ने! जो 


हमसे द्वेष करता है उसका तू भक्षण कर इम जिससे द्वेष करते 
हैं उसको इम तेरे लिये मेरणा करते हैं॥ २॥ 


यद्यभिः क्रव्याद्‌ यदि वा व्याघ्र इमं गोष्टं प्रंविवेशा- 
न्योकाः । 

तं माषां्यं कृतवा प्र हिणोमि दूं स गंच्छतवप्सुषदो- 
प्यझीन्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि | अनिः । क्रव्यञ्चत्‌ | यदि । वा । व्याघ्रः । इमम्‌ । गोऽ- 
स्यम्‌ । प्रईविवेश | अनिःओकाः । 

तम | माषञ्याज्यमू । कुरवा । प्र । हिणोमि । द्रम्‌ । सं! । 
गच्छतु । अप्सुञसदः । अपि । अग्नीन्‌॥ ४ ॥ 
यदि क्रव्याद्‌ अग्निने वा कच्चे मांसका भक्षण करने वाले 

व्याघ्रने कहीं और स्थान न पानेसे यहाँ गोष्ठमें प्रवेश किया है, 


तो मैं उसको माषाज्य करके दूर फेकता हूँ, वह जलें रहने 
वाली अग्नियोंको प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 


यत्‌ ता कुद्धाः पंचकुमन्युना पुर सरते । 
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सुकल्पमभे तत्‌ त्वया पुनस्त्वाहींपयामसि ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । त्वा | कद्धाः । परचक्र । मन्युना | पुरुषे | मृते । 
घुञ्कल्पस्‌ । अग्ने । तत्‌। त्वया | पुनः । त्वा । उत्‌ | दीपयामसि५ 


पुरुषके मरने पर क्रोधमें भरे प्राणियोंने दीनतामें भर कर जो 
तुको किया था, वह काम भली भाँति पूर्ण होगया सो हम 
अब फिर तुझको तुझसे ही उद्दीक्ष करते हें ॥ ५ ॥ 


पुनंस्त्वादित्या रुदा वसवः पुनत्रेद्मा वसुनीतिरभे । 
पुनस्ता ब्रह्मणस्पतिराधांद्‌ दीघोयुलाय शतशारदाय 
पुनः | त्वा ॥ आदित्याः ॥ स्द्राः ॥ बसबः | पुनः | ब्रह्मा | वसुऽ- 
नीतिः । अग्ने। 
पुनः स्वा ब्रह्मः पतिः। आ। अधात्‌। दीर्घायुझ्याय | शृतऽ 
शारदाय ॥ ६॥ 
हे अग्ने ! आदित्य रुद्र वसु ब्रह्मा, वसुनीति और ब्रह्मण- 


स्पतिने तुककों सौ बर्षकी दीर्घायु पानेके लिये फिर स्थापित 
किया था ॥ ६ ॥ 


यो अग्नि: क्रव्यात्‌ परविवेश नो गृहमिमं पश्यन्नितरं 
जातेवेदसम्‌ । 

तं हंरामि पितयज्ञाय दरं स घर्ममिंन्था परमे सधस्थे . 

यः । अभिः | क्रव्यञ्यत्‌ । प्रडविवेश । नः। गुइम्‌ । इमम्‌ । 


परयन्‌ । इतरम्‌ । जातञ्वेदसम्‌ । 
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४४ अथवबेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादस हित 


तम्‌ हरामि। पितृव्यज्ञाय'दूर्‌। सः। घर्मभ्‌। इथाम्‌ । परमे। सघऽ- 


स्थे॥ ७॥ 

यदि क्रव्याद अग्निने दूसरे अग्निके देखनेके लिये हमारे 
इस घरमे प्रवेश किया है तो में उसको पितृयज्ञ करनेके लिये दूर 
निकालता हूँ, वह एक साथ रहनेके स्थान परमव्योम घर्मको 
मदीप्त करे ॥ ७॥ 


कब्यादमान्नि हिणोमि दूं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः 

इहायमितंरो जातवेद देवो देवेभ्यो इयं वहतु प्रजानर्‌ 

क्रव्यञ्अद्स्‌ । अप्निम्‌ | प्र । हिणोमि । दूरम्‌। यमउराइः । 
गच्छतु । रिमःबाहः । 

इह । अयम्‌ । इतरः । जातऽबेदाः । देबः। देवेभ्यः । हव्यम्‌ । 
बहतु । अञ्जानन्‌ ॥८॥ 


मैं कव्याद अग्निको दूर भगाता हुँ, बह पापको लेकर यम- 
राजके पास चला जाये, और यहाँ पर यह दूसरे जातवेदा अग्नि- 
देव देवताओंके लिये हविको पहुँचाबे ॥ ८ ॥ 


कब्यादंमभिमिषितो हामि जनान हन्तं जरण तयु 

नि तं शांस्मि गाहॅपत्येन विद्वान्‌ पितृणां लोकेपि 
भागो ग्रस्तु ॥ ६ ॥ 

क्रव्य5अद्सू । अग्रिम्‌ । इषितः । हरामि । जनान्‌। हइन्तमू । 
बजण । बत्य । 
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नि । तम्‌ । शास्मि। गाेऽपस्येन । विद्वान्‌ । पितणाम्‌ । लोके । 
अपि । भागः । अस्तु ॥ & ॥ 


मजुष्योंकी मृत्युको इड करते हुए क्रव्याद अग्निको मैं मन्त्र- 
शक्तिसे प्रेरित होकर मन्त्र-बजके द्वारा भगाता हूँ, में विद्वान्‌ 
पुरुष गाईपत्यके द्वारा इस अग्निका शासन करता हूँ, यह लोक 
में पितरोंका भाग होवे॥ & ॥ 


क्रव्यादमर्शि शंशमानमुक्थ्य! प्र हिंणोमि प॒थिभिः 
पितृयाऐः । 

मा देवयानेः पुनरा गा अ्नेवेधिं पितृषु जागृहि 
त्वम्‌ ॥ १०॥ 

क्रव्यउभदसू । अग्निम्‌ । शशमानम्‌ । उक्थ्य/म्‌ ।र। हिणोमि । 


पथिभिः । पिहऽयानैः । 

मा । देवऽयानै? । पुनः । आ। गाः। अत्र एव। एधि। 
पितृषु । जागृहि । त्वम्‌ ॥ १० ॥ 
उक्थ्यकी प्रशंसा करने वाले क्रव्याइ अभिको मैं पितरोंके 


जानेके मार्गमे प्रेरित करता हूँ, तू देवयानोंसे फिर न आना तू 
तहाँ ही पितरोंमें बढ़ और पितरोमे ही जागता रह॥ १० ॥ (७) 


समिन्धते संक॑सुकं सवस्तये शुद्धा भव॑न्तः शुचयः 
पावकाः । 
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जहांति रिप्रमत्यन एति समिंद्धो अभिः सुपुनां 
पुनाति ॥ ११ ॥ 

सम्‌। इन्धते। समूःकसुकमू । स्वस्तये। शुद्धा:। भवन्तः | शुचय:। 
पावकाः | 


'जहाति । रिमिम्‌। अति । एनः । एति। सम्‌ऽइदः । अग्नि! । 


सुश्युना । पुनाति ॥ ११॥ 

दमकते हुए पवित्र करने वाले अग्नि शुद्ध होनेके समय स्वस्ति 
के लिये शवभक्षक अग्निको दीप्त करते हैं तब यह पापको छोड़ 
देता है, पापका उल्लंघन कर जाता है इस दशामें मज्वलित होता 
हुआ यह पावक अग्नि पबित्र करता है॥ ११॥ 


देवो अभिः संक॑सुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत्‌ । 

मुच्यमांनो निरेणसोमोंगस्माँ अशंस्त्याः ॥ १२ ॥ 
देवः । अरनिः । अमूभ्कधुकः । विव । पृष्ठानि। आ । अरत । 
दच्यमानः । निः | एनसः । झमोक्‌ । अस्मान । अशस्त्या। १२ 


-_ शवभक्षक अग्निदेव स्वयं पापसे छूटते हुए और हमको 
अकल्याणसे बचाते हुए स्वग पर आरोहण करते हैं ॥ १२ ॥ 


. अस्मिन्‌ वयं संकसुके अन्नौ रि्राए झ्महे। 
अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ १३ 
अस्मिन्‌ | बयम्‌ । समुःकपुके | अगौ । रिमाणि । मच्यहे । 
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अभूम । यङ्चियाः । शुद्धा। | ज। नः । आयुषि । तारिषत्‌ १३ 
हम इस शवभक्षक अभ्िमें अपने पार्पोको शुद्ध कर देते हैं इम 

यज्ञिय पुरुष शुद्ध हि हैं, यह अभ्निदेव हमारी आयुको पूर्ण करें 

संकसुको विकसुको नित्रीथो यश्व॑ निस्वरः। - 

ते ते यहाम॑ संवेदसो द्रादू दुरमनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ 


सम्‌ऽकसुकः । विऽकसुकः । निः+ऋथ! । यः। च। निउस्वरः | 


ते। ते। यद्धमम्‌ । सःवेदसः । दूरात्‌। दूरम्‌ । अनीनशन्‌ १४ 
जो संकसुक विकसुक निऋ य और निस्वर अग्नि थे वे यच्मा 
को जानने वाले यद्माके साथ ही दूरसे दूर पर जाकर नष्ट हो 
गए है॥ १४ ॥ 
यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषु । 
क्रव्यादं निएँदामसि यो अभिजनयोपनः ॥ १५॥ 
यः | नः । अश्वेषु । बौरेषु । यः । नः । गोषु । अजञ्यबिषु । 
कब्यञ्चदम्‌ । निः । चुदामसि । यः । अभि! । जनऽयोपनः १५ 
भनुष्योंको मोहमें डालने वाला जो क्रव्याद अग्नि क 
में, वीयेसे उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्र आदि बीरोंमें, गौओमै ओर 
भेड़ बकरियामें घुस गया हो उसको हम दूर खदेड़ते हैं ॥ १५॥ 
अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्‍वेभ्यस्ता । 
निः क्रब्यादै नुदामसि यो अग्नि्जीवितयोपु॑नः १६ 
अन्येभ्यः । त्वा । पुरुषेभ्यः । गोभ्यः । अश्वेभ्यः | खा । 
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४८  अथबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 
नि: । क्रब्यञ्चदम्‌ । बुदामसि । य । अगिः | जीवितऽ्योपनः १६ 
जीबनको गड़बड़ीमें डालने वाला जो अग्नि है उसको हम मंत्र- 


शक्तिसे खदेइते हैं। हे क्रव्याद ! हम तुकको अन्य पुरुषोंसे गौओं 
से और घोड़ोंसे निकालते हैं ॥ १६॥ 


यसिमन्‌ देवा अखुजत यस्मिन्‌ मनुष्या[उत । 
तस्मिन्‌ इतस्तावों मृष्ठा समग्ने दिवे रह ॥ १७॥ 
यस्मिन्‌ । देवा: । अशत । यस्मिन्‌ । मनुषय | उत । 


तस्मिन्‌ घुतऱ्तावः । रा । आ स्वम्‌. अग्ने । दिवस्‌ । रूह १७ 
` जिसमें देवता और मनुष्य शुद्ध होते हैं, उसमें हे घृतस्ताव 
अग्ने ! तू शुद्ध होकर स्वर्ग पर चढ ॥ १७ ॥ 
समिद्धो अन्न आहुत स नो माम्यपक्रमीः । 
अत्रैव दीदिहि चवि ज्योक्‌ च सूरं हशे ॥ १८ ॥ 
समदः । अग्रे । आहुत । सः । न; । मा । अभिव्अपक्रपीः। 
अन । एव | दीदिहि । दि । ज्योक्‌ । च । सूर्यपू। हशे ॥१८॥ 
है गाईपत्य अग्ने! तू मली मकार दीक्ष होरहा है, तुझे भली 


भाँति आहुति दी जारही है तू हमको न छोड़, यहाँ दीप हो और 
अन्तरित्तके सूर्यको चिरकाल तक दिखानेके लिये दीप रह ॥१८॥ 


सीसें खरं नढे सरड्टधमग्नो संकंसुके च॒ यत्‌। 

अथो अव्यां रामायां शीपक्तिमुंपबहणे ॥ १६ ॥ 

सीसे । ग्म । नडे! ््म्‌। र्नो । समूःकसुके । च | यत्‌ । 
॥ ३३२८ 
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अयो इति । अन्याम्‌ । रामायाम्‌ । शीरषक्तिमू । उपभ्बरणे नाता 
हे पुरुषों ! तुम शिरके रोगको सीसेमे शुद्ध करो नड नामक 


घासमें दूर करो, संकसुक अप्रिमें शुद्ध करो भेड़में ख्रीमे और 
तकियेमें शुद्ध करो ॥ १६ ॥ 


सीसे मल सादयिला शीपक्तिमुंपबदशे । 
अव्यामसिकन्यां मृद्ठा शुद्धा भव॑तं यज्गियांः॥२०॥ 
सीसे । मलम्‌ । सादयित्वा । शीर्षक्तिम्‌ । उपऽबईणे। 
झब्यासू । असिक्न्याम्‌ । मृष्ठा । शुद्धा//भवत । यडियाः २० 


हे यज्चियपुरुषो ! तुम मलको सीसेमें और शिरोरोगको तकिये 
में स्थापित करके और काली भेड़में शुद्ध करके शुद्ध होओ २० 


पर सृतयो अनु परेहि पन्यं यस्त एप इतरो देवयानात्‌। 
चन्नुष्मते शृणवतेते त्रवीमीहमे वीरा बहवों भवन्तु २१ 
परम्‌ । बतयो इति । अनु । परा। इहि। पन्याम्‌ । यः ते । 


एषः । इतरः । देवव्यानात्‌ । 


चच्चुष्मते । सृएबते । ते | अवीषि । इह । इमे । बीराः । बह्वः । 
भवन्तु ॥ २१॥ 
हे मृत्यो ! देअयानके अतिरिक्त जो दूरका मागे है उस मार्गमे 
तू जा, तुझ नेत्र और कणसम्पन्नसे में कहता हूँ, कि-यहाँ पर 
हारे यह बहुतसे पुत्र पौत्र आदि रहेंगे ॥ २१ दुख दु 
इमे जीवा वि मतेरावदत्रन्नभूद्‌ भद्रा देवहूतिना अद्य 


¥ ३३२९ 


१० अयबेबेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 
पराचा अगाम नृतये हसाय सुवीरासो विदथमा 


वृदेम ॥ २२ ॥ 
इमे | जीवाः । वि । मृतेः | आ । अवहृ्रन्‌। अभूत्‌ । भद्रा । 


देवळ्हूतिः । नः । अद्य । 
मश । अगाम । उृतये | हसाय । सुः्वीरासः | बिद्यम्‌ । 

आ । बदेम ॥ २२॥ 

देवताओंके निमित्त आहुति देना आज हमारे लिये कल्याण- 
कारी हुआ. हे यह जीव मृत्युको दूर करने वाली शक्तियोसे 
सम्पन्न होगए हैं, हम पूजनीयपुरुष सुन्दर पुत्रपौत्र आदि वीरों 
से सम्पन्न होकर नाचने और हँसनेके लिये आगए हैं इग यज्ञ 
की प्रशंसा करते हैं ॥ २१ ॥ 
इमं जीवेभ्यः पारधिं दधामि मेषां ज गादपरो अर्थमेतम्‌ 
श॒तं जीवन्त शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्यु दधतां पवेतेन ॥ 
इमम्‌ । जीवेभ्यः । परिधिष् | दधामि | मा । एषाम्‌ । नु । गात्‌। 

अपरः । अर्थम्‌ । एतम्‌ । 
शृतम्‌ । नीबन्तः । शरद पुरूचीः | तिरः । मृत्युम्‌ । दताम्‌ । 

प्रेतेन ॥ २३ ॥ 

हे मनुष्यों ! तुम सौ बर्षे तक जीवित रहते हुए अनेक मकार 
के सत्कारोंको पाओ और पत्यरसे मृत्युको दबादो, मैं तुमको 
यह मंत्ररूपा परिषि देता हँ, इन मनुष्योंके अतिरिक्त और कोई 
दूसरा प्राणी इस अको न पासके ॥ २३ ॥ 

३३३० 


द्वादशं कापडस्‌ २१ 
आ रोहतायुजरसं इणाना अपूर्व यतंमाना यति स्थ 
ताच्‌ वस्लष्टा सुजनिमा सजोषाः सवमायुंनेयतु 
जीवनाय ॥ २४ ॥ 
आ । रोइत । आयुः । जरसम्‌ । हृणानाः । अजुजूर्वम्‌ । यत- 
मानाः । यति। स्य । 
तान्‌ । बः ।स्वष्टा। सुःजनिमा। सञ्जोषाः। सर्व । आयुः नयतु। 
नीवनाय ॥ २४-॥ 


हे मनुष्यों ! तुम बुढ़ापे तककी आयुका वरण करते हुए और 
तैसी चेष्टा रखते हुए बुढ़ापे तककी आयुको पाओ, सुन्दर जन्म 
बाले) समान परीति बाले तुमको त्वष्टा देवता जीवनके लिये पूर्णायु 
देवें ॥ २४ ॥ 


यथाहांन्यनुपूर्व भव॑न्ति यथेव ऋतुभियन्ति साकम्‌। 
यथा न पूर्वमपंरो जहात्येवा धातरायूषि कल्पयेषाम्‌ 
यथा | अहानि । अनुम्‌ । भवन्ति | यया । ऋतवः । ऋतुऽ- 


थिः । यन्ति । साकम्‌ । 

यथा । न । पूर्वे । अपरः | जहाति । एव । घातः । आयू पि । 
कल्पय । एषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
जैसे दिन एकके पीछे दूसरे चलते हैं जैसे ऋतुएँ दूसरी 


ऋतुओंके साथ चली जाती हैं, जेसे पहिलेको नवीन नहीं त्याग 
देता है ऐसे ही हे घातः ! आप इनकी आयुको करिये॥ २५ ॥ 


३३३१ 


श्र अयवेवेद्संहिता-भाषाचुबादसाहत 
अश्म॑न्वती रीयते सं रंभध्वं वीरय॑ध्व॑ प्र तरता सखायः 
अत्रां जहीत ये असन्‌ दुरेवां अनमीवानुत्तरेमाभि 
वाजात ॥ २६॥ | 
अश्मन्‌ञवती । रीयते। सम्‌ । रभध्वस्‌ । वीरयध्वम्‌ । म । 
तरत । सखायः । 


अत्र । जहीत । ये । असन्‌ । दुःऽएवाः । अनमीवान्‌ । उत्‌ । 
तरेम । अभि । बाजान्‌ ॥ २६॥ 


हे मित्रों ! यह पत्थर वाली नदी सुनाई आरही है, तुम वीरता 
करो और इसको तर जाओ, तुममें जो पाप हों उनको इसमें 
त्याग दो, फिर हम आरोग्यताप्रदायक बेगोंको तरें ॥ २६ ॥ 


उत्तिष्ठता.प्रतंरता सखायोश्मन्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ 
अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्त्योनाबुत्तरेमामि 
वाजान्‌ ॥ २७॥ 
उत्‌ । तिष्ठत । भ । तरत । सखायः । अशमन्‌ऽतरती । नदी । 
स्पदते। | | 
अत्र । जहीत । ये । असन्‌ । अशिवा! । शिबान्‌ । स्योनान्‌ । 
उत्‌ । तरेम । अभि | बाजान्‌ ॥ २७॥ 
है मित्रों !उडो तरो ! यह पत्थर बाली नदी शब्द कर रही है, 
तुम्ह जो पाप हों उनके इसमें बहा दो, आओ ! हम कल्याण- 


कारक सुखमद वेगोंको तरे ॥ २७ ॥ 
३३३२ 


द्वादशं काएड्सू ३३. 
वेश्‍वदेवी वचस आ रंभध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुचंयः 
पावकाः । 
अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमा सर्वेवीरा 
मदेम ॥ २८ ॥ 
वेरवऽदेवीस्‌ । बर्चसे | आ। रभध्वम्‌। शुद्धाः। भबन्तः शुचयः । 
पावकाः । 


अतिउक्रामन्तः । दु+ऽत्ता । पदानि । श॒तम्‌। हिमाः। सबऽीरा।। 
मदेम ॥ २८॥ 
हे पबित्र करने बाले पावकं ! तुम पवित्र होनेके प्रय सम्पूर्ण 
देवताओंकी स्तुतिका आरंभ करो, हमपापोंका ऋक्पदोंसे अति- 


क्रमणा करते हुए सौ हेमन्त ऋतुओं तक पुत्र पौत्र आदि सब 
बीरोंके साथ आनम्द पावें ॥ २८ ॥ 


उदीयीनेंः पयिभिवीयुमद्धिरतिक्रामन्तोवरान्‌ परेभिः 
त्रिः सप्त कूल ऋष॑यः परता शल प्रसयोहन्‌ पद्यापनेन 

उदीचीनै: । पथिऽभि। वायुमदू्शमि | अति्रमन्तः। अबरान्‌। 
परेभिः। 

जरि! । सप । त्वः । जषयः। परा5इत; । सत्युस्‌ | प्रति । औहन्‌। 
पदऽयोपनेन ॥२६॥ 


परलोकमें जाते हुए बायुसे भरे उत्तरायणपागेमे गमन करते 
3३३३ 


४४  झयवबेदसंहिता-भाषालुवादसहित 
इए और निकृष्ट पुरुषोंका श्रेष्ठ तपके कारण उल्लंघन करते हुए 
ऋषियोंने पदयोपनके द्वारा इकीस वार मृत्युको लाँघा था २९ 
मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राधीय आयुः भ्रतरं दधानाः 
आसीना सुत्यं ुदता सघस्थेथ जीवासो विदथमां 
वदेम ॥ ३० ॥ 
तयोः । पदम्‌ । योपयन्तः । झा । इत । द्राघीयः | आयुः। मञ्तर्‌। 
दधानाः | 
आसीनाः । इयु बुदत। सधःऽसथे । अथ । जीबासः।विदथम्‌। 
आ । बदेम॥ ३०॥ 
ये मृत्युके लद्यको मोहमें डालने वाले ऋषि प्रृष्ठतासे पूर्ण 
होने बाली दीर्घायुको धारण करके बेडे हुए हैं, तुम भी मृत्युको 


खदेडो फिर हम सव एक साथ स्थित होनेके स्थान जीवलोकमें 
यज्ञकी वा घरकी वा ज्ञानकी प्रशंसा करें ॥ ३० ॥ (&) 


इमा नारीरविधवाः सुपत्तीराजनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ 

झनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनि- 
मेभ्र॥ ३१ ॥ नक आळ 

माः । नारी; । अविः । हुः । आजेन । सां 
सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ । 

अनक्रनः | अनमीवाः । छुऽरत्नाः । आ । रोइन्तु । जनयः | 
योनिम्‌ । अग्र ॥ ३१॥ 


३३३४ 


द्वादशं काएदम्‌ ५४ 


के लिये मनुष्ययोनिमें स्थित रहें ॥ ३१॥ 
व्याकरोमि हृविषाहमेतो तो बरह्मणा व्य॑ हं क॑ल्पयामि 
स्वधां पितृभ्यो अजरं कृणोमिं दीेणायुंषा समिः 
मान्त्वूजामि ॥ ३२॥ 
विश्याकरोमि | इविषा । अहम्‌ । एतौ । तौ | ब्रह्मणा । वि। 
अहस्‌ । कल्पयामि । 
स्वधाम्‌ । पिद$भ्यः । अजरास्‌ । कृणोमि । दीर्चेण । आयुषा । 
सम | इमान । छुजामि ॥३२॥ . 
मैं इविके द्वारा इन दोनों ( पति पत्नियों ) को मृत्युलोकमें 
प्रकट रखता हूँ और मंत्रशक्तिसे इनको. भली प्रकार समर्थ करता 
हूँ और पितरोंकी ( इनके द्वारा दी जाने वाली ) स्वघाको अजर 
करता हूँ और इनको दीर्घायुसे संपन्न करता हूँ ॥ ३२ ॥ 
यो नों अभिः पितरो हुससवंन्तरांविवेशा्ता मस्य 
मय्यहं तं परि गृढामि देवं मा सो अस्मात्‌ द्वित 
मा वयं तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यः । नः । अभि; | पितरः । हुतुः्यु । अन्त; -| आऽविबेश | 
असृत; । मतु । 
३३३५ 


५६ अयबेबेदसं हिता-भाषांच्ुवादसं हित 


रि । अह्‌ । तम्‌ । परि । णामि । देवम्‌ मा। सः | अस्मन्‌ । 
द्विक्षत । मा । बयम्‌ | तम्‌ ॥ रेरे ॥. 
हे पितरो ! जो अविनाशी फलको देने वाला अग्नि हमारे 


हृदयम प्रविष्ट है उस अप्निको मैं ग्रहण करता हूँ बह हमसे द्वेष 
न करे और इम भी उससे द्वेष न करें॥ ३३ || 


अपाइत्य गाहिपत्यात्‌ कव्यादा प्रेतं दक्षिणा । 
प्रियं पितृभ्यं आत्मने अहभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ।३४। 


अपज्झाहृत्य । गाइऽपत्यात्‌ । क्रव्यञ्यदा । प्र। इत । दक्षिणा। 


पयम्‌ । पिठऽभ्यः । आत्मने । बझञभ्य; । कुत । रियम्‌ ३४ 

हे प्राणियों ! तुम मंत्रोंसे गाईपत्य अग्निसे इट कर क्रव्याद्‌ 
झरिनिके द्वारा दक्षिण दिशामें जाओ ताँ अपने लिये और अपने 
पितरोंके लिये परिय कायको करते रहो ॥ २४ ॥ 


अग्निः पुत्रस्य जयेष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः ।३५। 

दविागऽघनम्‌। आऽदाय। म । च्िणाति । अवत्या । 

अभिः | पुत्रस्य । ज्येहस्प | यः । क्व्यउपमत्‌ । अनि: 5आहितः३५ 
जो पुरुष क्रव्याद अग्निका भली प्रकार त्याग नहीं करता है 

बह अपने बड़े पुत्रके और अपने इस प्रकार दोनोंके धनको लेकर 

हृति न पाता हुआ क्षीण होजाता है ॥ ३४ ॥ 

यत्‌ कुषते यदू व॑नुते यच्च॑ वस्ननं विन्दते । 


३३३६ 
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द्वादश काण्डम्‌ ५७ 
सर्व मत्स्य तन्नास्ति क्रम्याच्चेदनिराहितः ॥३६॥ 
यत्‌ । कृषते । यत्‌ । बननुते । यत्‌ । च। लेन । विन्दते | 
सवम्‌ । मत्यस्य । तत्‌ । न। अस्ति । क्रब्यञ्चत्‌ । च । इत्‌ । 


झनिःऽा हितः ॥ ३६॥ अ 

बह जो खेती करता है, जिस वस्तुका सेवन करता है और 
मूल्य देकर जिस वस्तुको प्राप्त करता है, यदि मनुष्य क्रव्याद 
अप्निका सेवन करना न छोड़े तो पुरुषके ये सब नहींके बरावर 
होजाते हैं ॥ ३६॥ 
अयक्गियो हतवंची भवति नेनेन हविरत्तवे । 
छिनत्ति कृष्या गोधनाद्‌ यं करव्यादचुवतते ॥३७॥ 
झयज्वियः । हतञ्वर्चाः । भवति । न । एनेनः। इविः । अचे । 


डिनचि । कृष्याः | गो! । घनात्‌ । यम्‌। कव्यः्झतू । अनुने 
क्रच्याद्ग अग्निका सेवन करने वाला पुरुष यज्ञ करनेका पात्र 
नहीं रहता है, उसका तेन जाता रहता है और इसके द्वारा (बुलाये 
हुए देवता ) इविका माशन करनेके लिये इसके समीप ( नहीं 
आते हैं) जिस पुरुषका क्रव्याह अनुवर्तेन करता है उसको खेती 
से गौसे और धनसे छिन्न भिन्न कर डालता है॥ ३७॥ 
महुगध्येः प्र वदत्याति मतों नीत्य । 
करञ्याद्‌ यानगिनरोन्तिकार्दनुविद्वान्‌ वितावति ३८ 
इः । द्वे: । म । वदति आरि । मर्त्य । निद । 
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भ बंवेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


क्रव्यञ्यत्‌ । यान्‌। अधिः | अन्तिकात्‌ । अलु5विद्रान्‌ । वि$तावति 


अनुविद्वान्‌ क्रव्पाद अग्नि जिनके समीपर्मे रह कर तपाता 
रहता है बह पुरुष परम व्यथाको पाकर बारम्बार स्पृहणीय 
बस्तुओंके लिये दीनता भरी बाणी बोलता रहता है ॥ ३८ ॥ 


आह्या गृहाः सं सुंज्यन्ते स्रिया यन्प्रियते पतिः 
र बिद्वानेष्यो ३ य क्रव्यादे निशुद्धत्‌ ॥३६॥ 
ग्राह्मा | शहा: । सम्‌ । सज्यन्ते | खिया: । यत्‌ । ज्रियते। पतिः । 
रा | एव विद्वान । एष्य यः । क्रव्यञ्भदख्‌ | निःऽआदघत्‌ 
जो क्रव्याद अग्निको निःशेषरूपसे पूर्णरूपसे-ग्रहण करता है 
तो उसके निमित्त कैदमें डालने वाले घर बनते हैं और ख्रीका 
पति मर जाता है, ( उस समय आपत्तिको दूर करनेके लिये ) 
बेदवेत्ता विद्वानकी इच्छा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
यदू खि शम॑लं चळूम यं दुष्कृतम्‌ । 
आपो मा तस्माच्छुम्भन्लग्नेः संकंसुकाचच यत्‌ ४० 
यत्‌ । रिमरम्‌ । शमलम्‌ । चळूम । यत्‌ । च। दुःऽक्तम्‌ । 
आपः | मा । तस्मात्‌ । शुम्मन्तु । ग्नः । समूःकसुकात्‌ । च। 
यत्‌ ॥ ४० ॥ 
हम जिस पापको, जिस मलिन पापको और दुःखदायक फल 
बाले पापको कर चुके हैं उन पार्पोसे और शवभक्षक अगिनस्पर्श 
के दोषसे जल प्रुझको शुद्ध करें ॥ ४० ॥ 
ता अथरादुदांचीरावदरत्रन्‌ प्रजानतीः पथिमि्देवयानेः 


३३३८ 
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ताः । अधरात्‌ | उदीचीः। आ । अबनत्रन्‌। प्रजानती । पथिऽ- 
भिः। देवञ्यानैः । 

पर्वेतस्य । हषभस्य । अधि । पृष्ठे । नवाः-। चरन्ति | सरितः । 
घुराणीः ॥ ४१ ॥ 


जो मकृष्टरूपसे होने बाले जल देवयानमार्गोंके द्वारा दक्तिणसे 
उत्तरके स्थानोंको घेर लेते हैं, फिर थे ही प्राचीन जल नवीन 
होकर वर्षक पर्बेतके शिखर पर नदीरूपे विचरण करते हैं ४१ 


अग्ने अक्रव्यान्निः क्रव्यादे नुदा देवयज॑नं वह०२ 
अग्रे। अक्रव्यञ्यत्‌ | नि; । क्रव्यः्अदम्‌ । बुद । आ। देवऽपण- 
नम्‌ । बहू । ४२॥ 


हे क्रव्याद्वभिन्न अक्रव्याद गाहपत्य अग्ने! आप क्रव्याद्‌ 
अग्निको दूर करिये और देवताओंकी पूजाकी सामग्रीको देव- 
ताओंके पास पहुँचाइये ॥ ४२॥ 


इमं कब्यादा विवेशायं क्रव्यादमन्वंगात्‌ । 

व्याघ्रो कृता नांनानं तं हरामि शिवापरम्‌ ॥४३॥ 

इमम्‌ । क्रव्यञ्झत्‌ । आ। क्विश्‌ । अयम्‌। क्रव्यञ्भदमू | अनु । 
अगात्‌ ॥ 


इस पुरुषमें क्रव्याह्ने प्रवेश कर लिया है, यह क्रव्याद्का अनु 
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बेन करने लगा है में इन दोनोंको व्याघ्र करता हँ अर्थात्‌ व्याघ 
की समान दूरसे त्यागने योग्य समझता हूँ और इस शिव (कल्याण) 
से अपर अमङ्गलरूप अनेकोको लेजाने वाली क्रव्याद अग्निको 
दूर करता हूँ॥ ४३ ॥ 


अन्तधिदेंवानां परिषिमेवुष्या णा- 
मभ्निगोहेपत्य उभयानन्तरा श्रितः ॥ ४४ ॥ 
अनतिः । देवानाम्‌ । परिऽधिः । मनुष्यास्‌ । 

अझ्निः | गाईपत्यः ॥ उभयान्‌ ॥| अन्तरा ॥ श्रिताः ॥ ४४ ॥ 


यह देवताओंकी अन्तधि और मलुष्योंकी परिधि गाईपत्य 
अग्नि दोनोंके मध्यमें स्थित हे ॥ ४४ ॥ 


जीवानामायुः प्र तिर तमग्ने पितृणां लोकमपि 
गच्छन्तु ये मृताः । 
खुगाहेपत्यो वितपन्नरांतिमुपामुंधं श्रेयसी घेह्यस्मे ९५. 
जीवानाम्‌ । आयुः | म । तिर । त्वपू । अने । पितृणाम्‌ । लोकम्‌। 
अपि । गच्छन्तु । ये । शृताः । 
दुःगाइपतयः | विड्तपन्‌ । अरातिम्‌ । उपाम्‌ऽउपाम्‌ । शरयसीम्‌। 
घेहि । अस्मै ॥ ४४ ॥ 


हे अग्ने ! आप जीवोंकी आयुको बढ़ाइये और जो मर गए हैं 
बे पितरोंके लोकको चले नावे, गाईपत्य अग्न शत्रओं को तपाता 


रहे हे गाईपत्य अग्ने ! आप हमको कल्याणकारिणी उषाको हममे 
स्थापित करिये ॥ ४४ ॥ 
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सर्वीनग्ने सह॑मानः सपत्नानेपामूज रयिमस्मासु घेहि 


सर्वान्‌ । अग्ने । सहमानः । सपत्नान्‌ । आ । एपाम्‌ र्जम्‌ । 


रयिम्‌ । अस्माए । घेडि ॥ ४६ ॥ 
हे अग्ने ! आप सब शत्रुओंका तिरस्कार करते हुए इनके बल 
और धनको हममें स्थापित करिये॥ ४६ ॥ 


इममिन्द्र वह्नि पभिमन्वारंभध्वं स वो निरषत्षद्‌ 
दुरितादवद्यात्‌ । 

तेनाप हत शरुमापतन्ते तेनं द्रस्य पारि पाताः 
स्ताम्‌ ॥ ४७॥ 

इमम्‌ । न्द्रम्‌ । बहिस्‌ । पभिम्‌ । अनुञ्यारमध्नम्‌ । सः। वः 
निः । बन्चत्‌ । दुः5इतात्‌ । अवद्यात्‌ । 

तेन । अप । हत । शरम्‌ । आउपत्तम । तेन । रुद्रस्य | परि । 
पात । स्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इन समर्थ ऐश्‍वयसम्पन्न बहिकी स्तुतिका तुम आरंभ करो 
यह तुमको अवद्य पापसे दूर करें, उससे आप रुद्रदेवके गिरते हुए 
बाणको दूर करिये और रुद्रके प्र्तेपसे अपनी रक्षा करिये॥४७॥ 


अनड्वाहं प्लवमन्वारंभणं स वो निर्वेत्तद्‌ दुरि- 
तादवद्यात्‌ । ट 
आ रोहत सवितुनीवंमेतां पदमिसवी भिरम॑ति तरेम ४5 
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आनड्वाइम्‌ । प्लवम्‌ । आजुड्झारमध्वमू । सः। क| निः |. 


बक्षत्‌ । दुःऽइ्तात्‌ । अबद्यातू । 
आ। रोहत । सवितुः । नावम्‌ । एताम्‌ । पदू्भिः । उर्बीभिः । 
अमतिम्‌ | तरेम ॥ ४८॥ 
तुम हविरूप भारवहनकी गाड़ीका बहन करने बाले, नौका- 
रूप बहिदेवकी स्तुति करो वह तुमको अवद्य पापसे बचावे तुम 
इस सत्रितादेत्रताकी नौका पर चढ़ो हम छः उर्वियोंसे अमतिको 
तर जावें ॥ ४८ ॥ 
अहोराजे अन्वेषि बिग्र॑त्‌ चम्पत प्रतरंणः सुवीरः । 
अनांतुरान्त्सुमनंसस्तल्य्‌ बिम्रज्ज्योगेव नः पुरुंष- 
गन्धिरिधि ॥ ९६ ॥ 
अहोरात्रे इति। आजु | एपि। बिश्रत्‌ । म्यः । तिष्ठन्‌ । 
अञ्तरणः । सुघ्बीरः । 
अनातुरान्‌ । सुप्मनसः। तल्प। विश्वत्‌ । ज्योक्‌ । एव। न! । पुरुष- 
आन्धि; । एषि ॥ ४६॥ 
है गाईपत्य अग्ने ! तुम दिन रातको धारण करते हुए आते हो, 
स्थित रहकर कल्याण देते हो, सुन्दर पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न 
रखते हो, पुरुष सुगमतासे आपकी उपासना कर सकते हैं आप 
पुरुषगंघि हैं आप हमको नीरोग और असन्न मनसे पर्यक पर 
धारण करते हुए चिरकाल तक मदीस होकर बढ़ते रहिये ॥४8॥ 
ते देवेभ्य आ ब्रश्चन्ते पापं जीवन्ति सर्वदा । 
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द्वादशं काणडम्‌ ६३ 
क्रव्याद्‌ यानग्निरेन्तिकादश्व॑ इवानुवपते नम्‌ ४० 
ते । देवेभ्यः । आ । न्ते । पापम्‌ । जौवन्ति । सर्वदा । 


क्रव्यञ्झत्‌ । यान्‌। अग्निः। अन्तिकात्‌ । अरवःऽइव। अजु अपते । 
नडमू ॥ ५० ॥ 


बह देवताओंके निमित्त होने वाले,यज्ञ आदिका विनाश करते 
हैं और सदा पापसे जीविका चलाते हैं, कि-जिनके समीपमें 
आकर घाड़ेके नड घासको कुचलनेके समान क्रव्याद्‌ अग्नि 
कुचलता है ॥ ४० ॥ (११) 


येश्रद्धा धनकाम्या ऋव्यादां समासते । 

ते वा अन्येषां कुम्भी पर्याद्ति सवेदा ॥ ५१ ॥ 
ये। अश्रद्ध । धनः्काम्या । क्रव्यः्मदा । समूञ्यासते । 

ते | बै । अन्येषाम्‌ । झुम्भीम्‌ । परिश्यादषति । सर्दा । 


जो धनकी कामना बाले अश्रद्धालु पुरुष क्रव्याद अग्निकी ' 
उपासना करते हैं वे सदा दूसरोंके घड़े ही उठाते रहते हे ॥ ५१॥ 


अवं पिपतिषति मनसा मुहुरा वते पुनः । 
रम्याद्‌ यानगिनरन्तिकारदनुविद्वान्‌ वितार्वति॥ ५२॥ 
मव । पिपतिपति | मनसा । दुहुः | झा । वर्तते | पुनः | 
कब्यञअत्‌ । यान] अग्नि; | अन्तिकात्‌। अब्नुजबिद्वान्‌ । विऽताबति 


अनुबिद्वान्‌ क्रव्याद अग्नि जिसके पास आकर तपता है, बह 
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पुरुष बारम्बार जन्म भरणके चक्रमे पड़ता रहता है और अघो- 
गतिको ही पाना चाहता है ॥ ४२ ॥ त 
अबिः कृष्णा भांगधेयं पशूनां सीसँ क्रब्यादपि चन्द्र 
गया शा के 
गाषाः पिष्टा भांगवेये ते हव्यमंरण्यान्या गहरं सचस्व 
अविः | कृष्णा । भागड्येयमू । पशूनाम्‌। सीसम्‌ । क्रव्यञ्यत्‌ । 
अपि । चन्द्रम्‌ । ते । आहुः । 


माषाः। पिष्ठाः । भागञ्येयम्‌ । ते। इव्यमर । अरण्यान्याः | गह- 
रम्‌ | सचस्व ॥ ४३ ॥ 
हे क्रव्याद अग्ने ! विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं, कि-पशुओंमें काली 


भेड़, सासा और चन्द्रमा तेरा भाग है और पिसे हुए उड़द तेरा 
हवय है, इसलिये तू महावनके गहरस्थानमें जापड़ ॥ ५३ ॥ 


इषीकां जरंतीमिष्टा तिल्थिज दरडंनं नडम्‌ । 
तमिन्द्रं इमं कृत्वा य॒मस्याग्नि निरादंधो ॥ ५४ ॥ 
इपीकाम्‌। जरतीम्‌। इष्ठ । तिन्यिज्ञम्‌ । दणडनम्‌ । नढय़ । 
तमू इनदर इप्‌ । कृत्वा | यमस्य । अनि । निःऽआ™दघौ ५४ 
इन्द्रदेबने पुरानी सींक, तिन्पिज्ञ) दणउन और नटो ईधन 
बनाकर यमाध्रिको दूर कर दिया था ॥ ५४ ॥ 
प्रसञ्चेमक पत्यपेमिला प्रविद्वान्‌ पन्थां वि ह्याविवेश॑ । 
परामीपामसून्‌ दिदेशं दीर्घेणायुंपा समिमान्त्सृजामि 
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द्वा दशं काणम्‌ ६५ 


त्यचम्‌ । अर्कम्‌ । प्रतिःअपैयिस्वा | मःविद्वान । पन्याम्‌ | वि 
हि। झाऊविवेश । 

परा । अमीषाम्‌ । असून | दिदेश । दीघेण । आयुषा | सम्‌ । 
इमान्‌ । खजामि ॥ ५४ ॥ 


द्वितीयेजुवाके प्रयमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति ह्वितीयोनुबाक! ॥ 
प्रत्येक पुरुषके पूजनीय सूर्यको अर्पण करके विद्वान्‌ गाईपत्य 
अभिने देवयानमार्गमें प्रवेश किया है और इनके प्राणोंकों दिया 
है, मैं इन यजमानोंको दीर्घायुसे सम्पन्न करता हूँ॥ इक्षा (१२) 


द्वितीय अजुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (४९३) ॥ 
द्वितीय अचुषाक समाप्त 
Ly 


“पुमान्‌ पुंसोषि तिष्ठ चर्म” इति स्वगोंदनबिषयकं सूक्तम्‌। | ऋषि! 
क्वचिद ओदनं क्तचिद्‌ दंपती संबोधयति। पक्तस्य स्त्रगोंदनस्य 
प्रतापं तथा तेन प्रापणीयानि फलानि चिन्तयित्वा । स्वर्गे5ने- 
नौदनेन घुत्रादिभिः समागमो भविष्यतीत्यभिम्रायं दर्शयति । 
स्वगौंदनात्‌ ऋव्यादं रन्त पिशाचं च. परिहरति | आदित्याश्च 
अङ्गिरिसश्र एतं क्रव्यादादिभ्यः पालयन्तिवित्याशास्ते | यः स्वर्गो- 
दनः स षष्टिवर्षानन्तरं फलमदो भवती ति तया पक्तनिधिपा इवेति 
बण्यते । तं च माच्यादिसर्वाभ्यो दिभ्यः संरक्षणार्थ परिदद्रस्ता 
एतम्‌ अस्मदर्थे परिरचन्तु स चास्मान्‌ जरापूर्वक मृत्यं यावद्‌ भाग- 
पेयम आनयस्वित्याशास्य सूक्तम्‌ उपसंहरति ॥ 

सांप्रदायिका यत्‌ सवयज्ञविधी विनियुज्ञते सूक्तं सम्यक्‌ तत्‌! 
तच्च “अग्नीन्‌ आधास्यमानः सवान्‌ वा दास्यन्‌” इति प्रक्रस्य 
“यथासवम्‌ अन्यान्‌ पृथवेति परकृतिः? इत्यन्ते कौशिकसृत्रे 
श्‌ 
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[ कौ० ८. १-४ || द्रव्यम्‌ ॥ अयं यः सौनिको दिनियोगस्तेन 
कतिपयमन्त्राणां तात्पर्य समीचीनम्‌ आविमेवतीत्यसंशयम्‌ ॥ 

“गान पुंसो5मितिष्ठ चर्म” यह स्वगौंदनविषयकसुक्त है। ऋषि 
ने कहीं ओदनको और कहीं दम्पतीको सम्बोधित किया है और 
विचार करके स्वगौंदनके प्रताप और उससे प्राप्त होने वाले फलों 
का वर्णन किया है और स्वगोंदनसे पुत्र आदिके साथ समागम 
होनेका वर्णन किया है और स्वगौंदनसे राक्षस पिशाच और 
क्रव्याहुका परिहरण किया है और यह मार्यनाकी है, कि- 
आदित्य यथा अंगिरागोत्री ऋषि क्रव्याद आदिसे हमारी रक्षा 
करें । और यह भी वर्णन किया है, कि-यह स्वगोंदन साठ वर्ष 
पीछे फल देता है तथा पाचककी निधिका रक्षक रहता है | उसको 
हम प्राची आदि सव दिशाओंकी रत्ताके लिये देते हैं बह इसकी 
हमारे लिये रक्षा करें ओर यह भी हमारे लिये जरापूर्यक मृत्यु 
आने तक भागको देता रहे इस बातकी आशा रखकर सूक्तका 
उपसंहार किया गया है ॥ 

साम्प्रदायिक सवयज्ञविधिमें जिसका विनियोग करते हैं वह 
यही है। इस बिषयमें कौशिकसूत्र ८। १। ४ देखना चाहिये । 
यथा-“ययासवं अन्यान्‌ पृथावेति प्रकृतिः” यह जो सौत्रिक 
विनियोग है इससे इ मंत्रोंका समीचीन तात्पर्य प्रकाशिंत होता है। 
पुमान्‌ पुंसोथिं तिष्ठ चमे हि तत्रं यस यतमा प्रिया ते 
यावन्तावग्न प्रथमं संमेयथुस्तद्‌ वां वयो यमराज्ये 

समानम्र॥ १॥ रा 


Es क ॥ ।| १ 
पुमान। पुस; | अधि | तिषठ | चम । इहि । तत्र । हयस्व । 
_यतमा । मिया । ते। क रर 
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हती । अबे । र इई चर उ । उ । अथम । संमूऽएयथुः | तत्‌ । वासू । वयः । 
यमऽराज्ये । समानम्‌ ॥ १॥ 
हे पुंस्खगुणविशिष्ट ! तू इस नरपशुके चर्म पर स्थित 
हो और जो तेरे प्रिय हों उनको बुलाले, जितने दम्पती इसको ` 
पहिले कर गए हैं उनका और तुम दोनों दम्पतीकी फलरूपमें 
प्राप्त होने वाला अन्न एकसा हो ॥ १ ॥ 
हक ह्या i 3) र 
तावंदू वां चचुस्तति वीर्याणि तावत्‌ तेज॑स्ततिधा 
वाजिनानि । | 
अप्निः शरीरं सचते यदेधोधां पक्या न्मिथुना सं भवायः 
तावत्‌ । बासू । चक्षु । तति । बौर्याणि ॥ ताबत्‌ । तेनः। 


ततिः्था । वाजिनानि। 

अधिः । शरीरम्‌ । सचते । यदा | एधः । अध । पक्‍्वात्‌ । 
मिधुना । संम । भवाथः॥ २॥ 

जब यह अग्नि स्वर्गमें तुम्हारे शरीरोंको बनावेगा तब तुम 
दोनों इस इंधनसे पके हुए ओदनके प्रभावसे स्वगेमें इसी रूपमे 
प्रकट होओगे तुममें इस जन्मकीसी दृष्टिशक्ति रहेगी, ऐसा ही 
तेज रहेगा, और शाब्दसे जानने योम्य यज्ञ आदिको भी तुम इसी 

प्रकार कर सकोगे ॥ २॥ 
सम॑स्मिल्लोके समु देवयाने सं समां समत यमसज्येषु. 
पूतो प॒वित्रैरप तदध॑येथां यद्द्‌ रेतो अधि वां संब्रभूव 
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सम्‌ | अस्मिन्‌। लोक । सम्‌ । ङ इति । दवऽयाने । संब । 
स्म | सम्‌ऽएतम्‌ । यम्राज्येषु । 
दुरी । पर्व । उप | तत्‌ । हयेयाम्‌ । यतूऽयत्‌ । रेतः। अघि। 
छै बाम । समूबथून ॥ ३ ॥ 


तुम दोनों इस ओदनके प्रतापसे इस लोकमें एकत्रित रहो, 
देवयानमागप्रें एकत्रित रहो और यमराज्यमं एक साथ मिले रहो, 
तुम इन पवित्र यजञोसे पवित्र होगए हो अतः जिस २ पुण्यकर्मके 
लिये तुमने जल गिराया है उस २ पुएय कर्मके फलका आहान करो 


आपरपुत्रासो अभि से विशष्वमिम जीवं ओंवधन्याः 
समेत्य । 

तासां भजध्वमसत यमाहुर्यमोदन॑ पर्चेति वां जनित्री 

आपः। पुत्रास: | अभि । सम्‌ । विशध्वम्‌ । इममू । जीवम्‌ । 


नदना | एतय । 


तासाम्‌ । भजध्वम्‌ । अमृतम्‌ । यम्‌ । आहुः । यम्‌। ओदनम्‌। 
पचति । वाम्‌ । जनित्री ॥ ४॥ 


हे दम्पती समूहो! तुम परिणाममें बीयरूपको प्राप्त हुए जलके 
ही पुत्र हो तुम जीवोमे धन्य बनते हुए इस जीवलोके प्रवेश करो, 
तुमको उत्पन्न करने बाला. जल ओदनको राँचता है ऐसे जलका 
जो अम्ृतमपमाग है उसका तुम सेबन करो ॥ ४ ॥ 
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यं वो पिता पचति यं च॑ माता रिप्रान्निमुक्तै शमः 
लाच्च वाचः । प्‌ 

स ओंदनः शतधारःस्वगी उभे व्यापि नभ॑सी महिता 

यम्‌ । वाम्‌ । पिता। पचति । यस्‌ । च। माता । रिपात्‌ । 
निःडयुक्‍त्यै । शमलातू । च.। वाचः। 

सः | ओदन; । शतशधारः । स्वाः । उभे इति | बि । आप। 


नभसी इति । महिऽत्वा ॥ ५ ॥ 

पापसे और बाणीके पापसे छूटनेके लिये यदि ओदनको भाता 
वा पिता पकाते हैं तो बह ओदन अपनी महिमासे स्वगर्मे और 
द्यावापृथिवीमें सहस्र प्रकारसे व्याप्त होजाता है-उनको मिलता हेश 


उभे नमंसी उभयांश्च लोकान्‌ ये सञ्ज॑नामभिजिंताः 
स्वगोः ॥ 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमन्‌ यो अग्नेतसिमिन्‌पुत्रेजेरसि 
से श्रयेथाम्‌॥ ६॥ = 

उभे इति | नमस्त इति । उभयान्‌ । च । लोकान । ये । 
यज्तनाम्‌ | अभिऽलिताः । स्वःऽगाः । 

तेषाम । ज्योतिष्मान्‌ । मधुऽमान्‌ । यः । ग्रे । तस्मन्‌ । पुत्र । 


नरासि । सम्‌ । श्रयेथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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हे दम्पती ] दोनों द्याबापृथिबीम और यजमान जिन जोकोको 
जीत लेते हैं उन स्वगे लोकोंगें जो प्रकाशमय और मधुरता भरे 
"लोक हैं उस लोकमें इस प्रकार स्वगेमे और भूलोकरूप दोनों लोकों 
में तुम बुढ़ापे तक पुत्रोंसे समृद्ध रहो । ।६॥ र 
` . आचीप्राची प्रदिशमा रमेथामेत लोकं श्रद्दधानाः 
सनते । 2 9 पंती Si 
यदू वो पकं परिविष्टमझो तस्य गुप्तये दंपती सं श्रयेथाम्‌ 
आचीमूअआचीम्‌ । दिशम । आ । रभेयामू । एतम्‌ । लोकय्‌। 


अत्‌ऽदधानाः । सचन्ते । 
सत्‌ । ब्‌ । पक्वम्‌ परिऽ वष्ट । अशी । तस्य । शमये । 
दंपती इति दम्‌ऽपती । सम्‌ । श्रयेथाम्‌ ॥ ७॥ 
हे दम्पती ! हुम पूर्व दिशाकी ओर बढ़ना आरंभ करो, इस 
स्वर्गलोकमें अद्धालु पुरुष चढते हैं तुमने जो परिपक्व ओदनको 


अमिमें परोसा है उसकी रच्ाके लिये तुम दोनों भली परकार इसकी 
सेवा करो ॥ ७ ॥ 


दक्षिणा दिशमभि नच्षमाणो पयीवंतेथामभि पात्रमेतत्‌ 

तस्मि वां यमः पितृभिः संविदानः पक्वाय शर्म 
बहुलं नि य॑च्चात्‌ ॥ ८ ॥ ॥ 

दक्षिणाम ।दिशम्‌। अभि । नन्नमाणौ। परि$्आवर्तेयाम्‌ । अभि । 


पात्रम्‌ । एनत्‌। 
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तस्मिन्‌ । वास्‌ । यम! । पित्‌ऽभिः। सम्‌ऽविदानः । पक्याय | 
शर्म । बहुलम्‌ | नि। यच्छात्‌ ॥ ८ ॥ 


हे दम्पती ! तुम दक्षिण दिशाकी ओर जाकर इस पात्रकी 
ओर प्रदक्षिणा करते हुए लौटो, उस समय पितरोंसे एकमति 
रखकर यम उस पात्रमें तुम्हारे पकन ओदनके लिपे अनेक प्रकारके 
कल्याण देय ॥ ८ ॥ 


प्रतीची दिशामियमिद्‌ वरं यस्यां सोमा अधिपा. 
सुंडिता चं। 

तस्याँ श्रयेथां सुङृतंः सचेथामधा पक्कान्मिथुना से 
भवाथः ॥ ६ ॥ 

प्रतीची। दिशाम्‌ । इयम्‌ । इत्‌ । बरस । यस्याम्‌ । सोमः । अधिऽपाः। 
मृडिता । च | 

तस्यासू । अ्रयेथाम्‌। सुतः । सचेथाम्‌। अष। पक्वात्‌ | मिथुना। 
सम्‌ | भवायः ॥ & ॥ 
यह पश्चिमकी दिशा श्रेष्ठ है, क्योंकि-इसमें अधिप और सुख- 

दाता सोम हैं उसमें तुम दोनो. पक्बौदनको रक्खो पुण्यकर्मोका 


सेवन करो, फिर इस पका ओदनके प्रभावसे तुम दोनों भूलोकः 
में और स्वगेमें प्रकट होना ॥ & ॥ 


उत्तरंराष्ट्र पजयोत्तरावद्‌ दिशामुदीची हृणवन्नो अरम्‌ 
पाङ्क्त छन्दः पुरुषो बभूव विश्वेविश्वाज्ः सह से 
भवेम ॥ १० ॥ 
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उच्‌ । राष्ट्र ।मःजया । उततऽ । दिशाम्‌ उदीची । कृण- 
बत्‌ | नः । अगमम्‌ । 

पाङ्कम्‌ । न्दः । पुरुषः । बथूब । विरवैः। विशबऽगेः | सह । 
सम्‌ । भवेम ॥ १०॥ 
यह उत्तरका राष्ट्र प्जासे श्रेष्ठतासम्पन्न है, ऐसी यह दिशाओंपें 

श्रेष्ठ उत्तर दिशा हमको श्रेष्ठ करे । पांक्त छन्द पुरुषार्थशाम्पन्न 


ओदनके रूपमें प्रकट हुआ है हम भी अपने सज अङ्गां सहित 
भूलोक और सवगम प्रादुर्भूत हों ॥ १० ॥ 


र्यं बिराणनमो अस्वस्ै शिवा पुत्रेभ्य उत महामस्तु। 

सा नों देव्यदिते विश्ववार इथें इव गोपा अभि रक 
पक्कम्‌ ॥ ११॥ 

भुवा । इयम्‌ । बिञ्राट्‌ । नमः । अस्तु । अस्यै । शिवा | पुत्रेश्य:। 

उत । मय अस्तु । 

सा । नः। देवि । आदिते | विश्‍वञवारे । इहव । गोपाः । 


अभि । रक्ष | पक्वम्‌ ॥ ११॥ 

हे सबोसे बरणीय विश्वचारे अदिति-अखणडनीया-पृथिबी 
देवि ! यह पृथिवी घुवा है विराट्‌ है यह हमारे पुत्रोंका कल्याण 
करने बाली हो हमारे लिये घुखदायिनी हो और प्रेरित किये हुए 
रक्षकको समान इस पक ओदनकी रक्षा करे ॥ ११॥ 
पितेव पुत्रानभि सं खंजस्व नः शिवा नो वाता इह 

वान्तु भूमी । कै 
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यमोदनं पच॑तो देवतं इहतं नस्तपं उत सत्यं चेत्तु 
पिताञब । पुत्रान्‌ । अभि । सम्‌ । स्वजस्त । नः । शिवा! | नः। 

चाताः । श्ह। बान्तु । भूमौ। 
यम्‌। ओद्नम्‌ । पचतः । देवते इति | इह । तस्‌ । नः । तपः । 
उत । सत्यम्‌ । च । वेत्त ॥ १२॥ 


हे एथित्रीदेवते ! तुम पिताके पुत्रोंको आलिंगन करनेकी समान 
इस ओदनका आलिंगन करो | इस भूभिमें हमको कल्याण देने 
बाला बायु चले, हम दोनों जिस ओदनको पका रहे हैं उसको 
आप तपाइये और आप हमारे सत्यसंकल्पको जानें ॥ १२ ॥ 


यद्यंत्‌ कृष्णः शंकुन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं बिल 
आससाद । 
यदा दास्या३/हस्ता समङ्क्त उलू व मुसलं शुम्भतापः 


। ॥ 
यत्‌ध्यत्‌ । कृष्ण! | शुनः । झा । इह । गत्वा । त्सरन्‌ | बि5- 


सक्तम्‌ । बिले | आउससाद । 
यत्‌ । वा । दासी । आद्रेडहस्ता। सम्‌ऽअङ्के । उलूखलगम। युः 

लम्‌ । शुम्भत । आपः ॥ १३॥ 

यदि कोएने कपटगतिसे आकर जो इसमें बिल बना दिया हो 
वा दासीने गीले हायसे ओखली मूसलको छू दिया हो तो यह 
ताप कल्याणकारी हो ॥ १३ ॥ र 
अयं गरावा प्रथुबुध्नो वयोधाः पूतः पचित्रैरप हन्तु रचः 
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७४  भयववेद्संहिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 
आ रोह शर्म महियच्छ मां दंपती पोतं नि गाताम्‌ 
अयम्‌ । ग्रावा । पृषुञ्वुध्नः:। वय!5या! । पूतः । पवित्रः । अप 
इन्दु । रक्तः। 
झा । रोइ । चर्म । महि ।शर्म यच्छ । मा । दंपती इति दम्‌ऽपती । 
पौत्रम्‌ । अघम्‌ । नि । गाताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह हू जड़ वाता पत्थर हविरूप अन्नका धारण करने वाला 
है पवित्रोसे पूत हुआ यह राक्षसोंका संहार करे, हे ओदन ! तू 


चमे पर आ और महाकल्याण प्रदान कर, इन दम्पतीको और 
इनके पौत्रको पाप स्पर्श न कर सके ॥ १४ ॥ 


वनरणतिंः सह देवेने आगन्‌ रक्षः पिशाचाँ अपबाध- 
मानः। 

स उ्च्छुयाते परवदाति वाचं तेनं लोकाँ अभि सरवात 
जयेम ॥ १५ ॥ 

बनस्पति; । सह । दैः । नः । झा। अगन्‌ । रकत: । पिशाचान्‌ । 
अपऽबाधमानः | कि 

सः । उद्‌ | अपातै । प्र । बदाति। बाचम्‌ । तेन। लोकान्‌ । 
अभि । सर्वान्‌ | जयेम ॥ १५ ॥ 
राक्षस और पिशाचोंकों बाधा देता हुआ बनस्पति देवताओं 


सहित हमारे पास आागग्रा वह ऊँचे स्वरसे बाणीका उच्चारण 


करता है उस शब्द करने बालेसे हम सब लोकोंको जीत लें १४ 
३३५४ 
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सप्त मेधान्‌ पशवः प्यगडन्‌ यं एषां ज्योतिष्मों उत 
यश्करी । 
त्रयाश्वशद्‌ देवतास्तान्त्सचन्ते स न॑ः स्वगेमभि. नेष 
लोकम्‌ ॥ १६ ॥ 
सपत । मेधान्‌ । पशवः । परि । अग्रहन्‌ । यः । पाम्‌ | ज्योतिः 
यान्‌ । उत । यः । चकशै । | 
जया अत्रेशत्‌ । देवताः । तान्‌ । सचन्ते | सः.] न! । स्व/ऑमू । 
अभि । नेष । लोकम्‌ ॥ १६॥ 
जो इन घान्योमें ज्योतिष्मान्‌ और कृश है ऐसे सात चाबलों 
को पवित्ररूपमें पशु ( अज्ञानी जीवों ) ने ग्रहण किया है इनका 
तेतीस देवता सेवन करते हैं ऐसा यह ओदन हमको स्वर्गलोकमें 
ले जावे ॥ १६ ॥ 
स्वर्ग लोकमभि नों नयासि सं जायया सह पुत्रः 
स्यांम । 
गृडामि हस्तमनु मेतवत्र मा नंस्तारीन्नितिमों 
अरांतिः॥ १७ ॥ 
स्वृ/गम्‌ । लोकम्‌ । अभि । नः । नयासि । सम्‌ । जायया । 
सह । पुत्नेः । स्याम्‌ । 
रमि । इस्तस्‌ । अनु | मा । आ । एतु.। अन्न | मा । न | 
तारीत्‌ । निःऽऋतिः | मो इति । अरातिः ॥ १७॥ 
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७६ अय्ववेद्संहिता-भाषाज्ुवाद्सशित 


है ओदन ! तू हमको स्वर्गलोकपें लेजारहा है, तहाँ इमं स्त्री 
और पु्रोसहित प्रादुर्भूत होव, मैं तेरे हायको पकडता हूँ तू मेरे 
पीछे २ तहाँ स्वगमे आ, पापदेवता निऋ ति और शत्र सुकको 
न दबा सके ॥ १७॥ म PERE SR 
ग्राहि पाप्मानमति ताँ अंयाम तमो व्य॒स्य॒ प्र वदासि 
वह्गु । 
वानस्पत्य उद्यंतो मा जिंहिंसीर्मा तंरडुलं वि शरीदेंव- 
यन्त॑म्‌ ॥ १८ ॥ 
आहिम्‌ । पाप्मानम्‌ । अति। तातू । अयाम । तमः । बि । अस्पे। 
म बासि । बल्यु । 
वानस्पत्यः | उतुष्यतः | मा । निहिंसीः मा । तण्डलम्‌ । वि। 
शरीः । देवःयन्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
हम ग्रहण करने वाले पापको जाँघ जायें, हे वानस्पत्य ! तू 
पापके कारण होसकने वाले शोकरूप अन्धकारको दूर करता 
हुआ मीठी बाणी बोलता है, वानस्पत्य-उद्यत होकर मेरी हिंसा 
न करे और युरो देधमार्गम पहुँचाने वाले तएडुलकी भी हिंसा 
न करे ॥ श्द्॥ 
विश्वव्यंचा घृतपंशे भविष्यन्सयोनिर्लोफमुप यह्मतम्‌ 
द्रुं यच्छ शूप तुपे पलावानप तद्‌ विनक्तु १६ 
विरवळ्यचा । घृतअूष्ठ!। भविष्यन्‌ । सःयोनि:। लोकम्‌ । उप। 
याहि । ए र 
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द्धम्‌ । उप । यच्छ । शम्‌ । हषम्‌ | पलाबान्‌ । अप । 
तत्‌ । विनक्तु ॥ १६ ॥ 
सब जिसका अनेक प्रकारसे सत्कार करते हैं ऐसे हे ओदन ! 
तू श्षतपृष्ठ होता हुआ और परलोकमै हमारे साथ मादुभूत होनेके 
लिये इसलोकमें हमारे पास आ फिर वर्षा ऋतुर्मे जिसके उप- 
करण बढ़ते हैं उस छाजको प्राप्त हो वह पलात्रान्‌ भूसीको तुझ 
से अलग करे ॥ १६ ॥ 
यों लोकाः संमिता आह्मणन चौरासी प्रथिव्यं१- 
न्तरिक्षम । 
अशुन्‌ ग्रंभीत्वास्वारंभेथामा प्यांयन्तां पुनरा यन्तु 
शास्‌ ॥ २० ॥ 


अयः । लोका: । समूऽमिताः | ्राहमणेन | धौः | एव । असौ । 


पृथिवी । अन्तरित्त्‌ । 
अशून । ग्रभीला । अनुज्यारमेयामू । आ। प्यायन्ताम्‌ । पुनः | 
आ । यन्तु । शूर्पम्‌ ॥ २० ॥ 


थौ अन्तरिक्ष और यह पृथिबी यह तीनों लोक ब्राहाणके 
द्वारा प्राप्त होसकते हैं, हे दम्पती ! तुम चावलोंको ग्रहण करके 
फटकना आरंम्भ करो और ये, धान भो बढ़ें ( उछलें ) और 
ऋजमें आवे ॥ २० ॥ (१४) 


रूपाणि बहुधा पंशूनामेकरूपो भवसि सं समंद्धया 
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७८ अथवेदसंहिता सभाष्य-भाषाचनुवादंसहित 


एतां तरचं लोहिनीं तां चुदस ग्रावा शुम्भाति मलग 
इव वेखां ॥ २१ ॥ 
पृषक्‌ । रूपाणि । बहुब्घा | पशूनाम्‌ । एकऽरूपः | भवसि । 


सम्‌ । समूऽञद्धया । 
एताम्‌ । खच्‌ । लोहिनीम्‌ । ताम्‌ । बुद्ख। ग्रावा । शुम्भाति। 
मलगःऽइब । बच्चा ॥ २१ ॥ 


( जोतते समय ) पशुओंके अनेक प्रकारके अलग २ रूप होते 
हैं और तू समृद्धिके साथ एक ही रूप वाला प्रकट होता है अब 
तू पत्थरके द्वारा वस्तृसे मलगकी समान लोइिनी त्वचा ( भूसी ) 
को त्याग ॥ २१॥ 


रयिं लां एसियामा वेशयामि तनूः समानी 
विकता त एषा । 
यदद्‌ छुत्त लिखितमपणेन तेन मा सुंसोमेद्यमणापि 
तद्‌ वंपामि ॥ २२ ॥ मटक 
पृथिवीम्‌ । त्वा । पृथिव्याम्‌ । आ । वेशयामि। तनूः। समानी। 
बि$्कृता । ते । एषा । 
यत्थ्यत्‌ । चुत्तम्‌ । लिखितम्‌ । अपेन । तेन । मा | सुस्तोः। 
ब्रह्मणा । अपि । तत्‌ । बपामि॥ २२ ॥ 
है पत्थरके बने मूसल तू पृथिवीका बना होनेसे पृथिवी ही है 
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अतः मैं पथिवीकों पृथिबीमे ही मारता हूँ पूथिवीका और तेरा 
शरीर एकसा है यह मूसल तो विक्ृत भूमि ही है । हे ओदन ! 
मूसलके अर्पण करनेसे जो तेरा अंग दाहयुक्त-पीड़ायुक्त होरहा 
है उससे तू धानसे अलग हो ऐसे तुमको मैं मन्जसे अममे आहुत 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 


जनित्रीव प्रति हरासि सूनु सं तां तदामि एयिवीं 
पृथित्या । 

उखा कुम्भी वदयां मा व्यंथिषठा यज्ञायुवैराज्यनातिंषक्ता 

जचित्रीऽइव । मति । इर्यासि । सूनुम्‌ | सम्‌ । त्वा । दधामि। 
पृथिवीम्‌ | पृथिव्या ॥ 

उल्ला । झुस्मी । वेद्याम्‌ । मा । व्यथिष्ठाः । यङः । 


आज्येन । अतिऽसक्ता ॥ २३ ॥ 


जैसे माता अपने पुत्रके पासको जाती है इसी प्रकार में तुझ 
पत्थररूप पुथिवीको ओखलीरूप पृथ्वीसे संयुक्त करता हैँ वेदीमें 
खली ही झुम्मी है सो तू व्ययाको प्राप्त मत हो, क्यों कि-यज्ञा- 
युर्घोके द्वारा तू घृतसे सक्त होगई है ॥ २३ ॥ 


झभ्निः पच॑न्‌ रतु ला पुरस्तादिन्द्रो रचतु दक्षिणतो 
मल्लांचू । ह र 

वरुणस्त्वा हंहाद्धरणं प्रतीच्या उत्तरात्‌ ला सोमः सं 
दंदाते ॥ २४॥ | 
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अग्निः । पचन्‌। रत्ततु। त्वा। पुरस्तात्‌ || द ॥ रक्त | 
दक्षिणतः । मरत्वान्‌ । 
बर्ण; | त्या। ह हात्‌ । धरणे । तीच्या । उत्तरात्‌ | स्वा। सोमः। 
- सम्‌ । ददातै ॥ २४ ॥ 
पचाते हुए अभिदेव तेरी रक्षा करे, इन्द्र पूवे दिशाकी ओरसे 
तेरी रक्षा करें और मरुत्वान्‌ दक्षिण दिशाकी ओरसे तेरी रक्षा 
करें और वरुणदेव धरुणमें पश्चिमक्ची ओरसे वर्धनशील कर्मसे 
तेरी रक्षा करें ओर उत्तरकी ओरसे सोम तुककों खिलाबें २४ 
पूताः पित्रः पवन्ते अञ्राद्‌ दिवे च यन्तं परथिवी 
च॑ लोकान्‌ । 
ता जीवला जीवधंन्याः प्रतिः पात्र आसिक्ताः प्य 
ननिरिन्धास्‌ ॥ २५ ॥ 
(लाः । पतितैः । पन्ते । अन्नात्‌ । दिवभू। च । यन्ति । 
पृथित्रीम्‌ । च । लोकान्‌ । 
ताः । जीवला; । जीवःधन्या! । तिऽस्याः। पाजे| आऽसिक्ताः । 
परि। अभ्रिः । इन्धाम्‌ ॥ २५ ॥ 
पवित्र कमसे पवित्र हुए जल पवित्र करते हैं, मेघसे स्क्गॅमें 
नाते हैं और पूथिरीमे मनुष्यको प्राप्त होते हैं, ये जीबनको देने 
बाले जीवको धन्य करने बाले पात्रें प्रतिष्ठित 
होरहे हैं अग्नि इनको चारों ओरसे दीप करे ॥ 
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हैं यह आसिक्त 
२५॥ 


है द्वादशं काएटस्‌ दर्‌ 
आ य॑न्ति दिवः पंथी सचनत भूम्याः सचन्ते अध्य- 
न्तरिंक्षम्‌ । 
. शुद्धाः सतीस्ता उ शुम्भ्॑त एव ता न स्वर्गमभि लोकं 
नंयन्तु ॥ २६॥ 
आ । यन्ति । दिवः । पृथिवीम्‌ । सचन्ते । भूम्या! । सचन्ते । 
अधि । अन्तरिच्चम्‌ । 


शुद्धाः । सतीः । ताः | ऊः इति । शुम्मन्ते | एव । ता! । नः । 
स्वः5गम्‌ । अभि । लोकम्‌ । नयन्तु ॥ २६ ॥ 
यह सतर्गसे आते हैं और पुथिवीका सेवन करते हैं और भूमि 

परसे अन्तरिक्षका आश्रय लेते हैं ये पवित्र होते हुएजल पवित्र 


ही करते हैं ये ( यङ्गिय. चावलोंमें मिले हुए ) जल हमें स्वगे- 
ˆ लोकमें ले जावे ॥ २६॥ 


उतेव प्रम्वीरुन संमितास उत शुक्राः शुचयश्रारतास + 

ता आंद्नं दंपंतिभ्यां प्रशि आपः शिक्ष॑न्तीः पचता 
सुनाथाः ॥ २७॥ 

उतऽइब । प्रभभ्वी! । उत | सम्‌ऽमितासः । उत । शुक्राः । शुचयः 
च्‌ । झग्रतासः 

ताः । ओदनग्‌ दंपतिऽभयाम्‌ । मःशिष्टा: | आपः । शिक्षन्ती | 
पचत । सु5नाथाः ॥ २७॥ 
ये जल मर्ध हैं और सम्मित हे, श्वेत वर्ण बाले हैं दमकते 
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८२ अथ्वबेद्संहिता समाष्य-भाषाचुवाद सहित 
हुए हैं और अप्त हैं ऐसे हे जलों ! आप दम्पतीसे छोड़े जाने 
पर सुनाथ होकर इस ओदनको शिक्षा देते हुए पकाओ ॥ २७ ॥ 
संख्यांता स्तोकाः ऐथिवीं संचन्ते प्राणापानेः संभिंता 
ओषधीभिः i 
असंख्याता ओप्यमानाः सुवणाः सव व्या पुः शुच॑यः 
शुचित्तम्‌ ॥ २८॥ 
समूऽल्याताः । स्तोकाः । पृथिवीम्‌ । सचन्ते | प्राणापानेः । 
सम्‌ऽभिताः । ओषधीभिः 
असम्‌ऽर्याता; । आऽडप्यमानाः । सु5वणा! । सर्षम्‌ । बि । 


आपुः । शुचयः । शुचि&त्वम्‌ ॥ २८॥ 

प्राण अपानकी समान थोडेसे जन औषधियों के साथ पृथिवी 
का सेवन करते हैं और सुन्दर वर्ण वाले प्राणियोंमें डाले हुए 
असंख्यात पवित्र जलं शुचित्वको प्रदान करते हुए सबमें व्याप्त 
होगए हैं ॥ २८ ॥ 


उद्योधन्त्याभि वंहगन्ति तपतः फेनमस्यन्ति बहुलाँश्च 
बिन्द्र्‌। र 
योषे इष्टा पतिसतिंयायेतेस्तंग्डुलेभवता समांपः२ ६ 
उत्‌ । योधन्ति । अभि । गन्ति । तमा; | फेनम्‌ । अस्यन्ति । 
बहुलान्‌ | च । बिन्दून्‌ । 
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द्वादशं काणड्मू . दई 


योषाईइन्‌ । द्वा! पतिग््‌ । ऋत्वियाय। एतैः ।-तणडलेः । पवत ।' 
सम्‌ । आपः ॥ २६॥ पु 
ये जल तपने पर युद्धसा करते हैं, शब्द करते हैं, फेनको उड़ाते 
हैं और बहुतसी बिन्दुओंको भी उडाते हैं, हे जला ! तुम ऋतु्में 
होने वाले यज्ञके लिये पतिको देखने पर खीकी समान इन चाबलों 
से मिल जाओ ॥ २६ ॥ 


उत्यापय सीदतो बुध्न एनानञ्िरात्मानममि से 
स्पृशन्ताम्‌ । 

अमांसि पात्रेरुदकै यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो 
यदीमाः ॥ ३० ॥ न 

उत्‌ । स्थापय । सीदतः। बुध्ने । एनान्‌। अत्‌ऽभिः। आत्मानस्‌ । 
अभि । सम्‌ | स्पृशन्ताम्‌ । 

अमासि । पतः । उद्कम्‌ । यत्‌ । एतत्‌ । मिताः | तण्डुलाः । 
प्रशदिश! । यदि । इमाः ॥ ३० ॥ 
हे ओदनकी अधिष्ठात्री देवते ! इन मूसलकी जमे दुःख पाते 

हुए इन चावलोंको आप उठाइये ये जलसे अपना स्पर्श -करें 

है यजमान ! जो तू पात्रोंसे जलको नाप रहा है तो ये तण्डुल भी नप 

गए हैं अतः इनको जलमें डाजञनेकी आज्ञा दे ॥ ३० ॥ ( १५) 

प्रय॑च्छ पह खरया हरोषमहिसन्त ओषधी दन्तु परवन्‌। 

यासां सोमः परि राज्य बभूवामन्युता नो वीरुषो 
भवन्तु ॥ ३१ ॥ 
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प्र । यच्छं पशुम्‌ । सवर । आ । हर। ओषम्‌। अहिसन्तः। 
ओषधीः । दान्तु । परेन्‌ । 
त कहता ॥ | 
यासाम्‌ । सोम; । परि । राज्य, । बभूव । अमन्युता।। नः । 
बीरुषः । भवन्तु ॥ ३१॥ 
आप फरसेको चलाइये और इनमें जो पक गए हैं इनको ले 
लीजिये ये प्रत्येक पर्वेमे किसीकी हिंसा न करते हुए अपने 


औषधिरूप फलको देवें सोम जिनका राज्य है ऐसी लतारूप 
औषधियं क्रोधरहित रहें ॥ ३१॥ 


७। | : ii / 
नव बहिरोदनाय स्तृणीत परियं हृदश्च षो वरव स्तु । 
दिला NF क भिनद 
देवाःसहदेवीविशन्तिमं प्राभ्न॑न्लृतुमिनि 
नभ्‌ । बहिः | ओद्नाय । स्दूणीत । भियम्‌ । हृदः । चक्षुपः। 
बन्य । अस्तु । 
` बस्नु । देवाः । सह । देरी; । विशन्तु । इमम्‌ । म । अन्तु । 
ऋहु्भिः । निऽसय ॥ ३२॥ 


नबीन कुशाओंको ओदनके निमित्त बिद्ञाओ, वह कुशासन 

हृदयको झर नेश्रोंको मिय लगने बाला मञ्जुल हो । उसमें देवता 

अपनी दैवी शक्तियोंके साय बै और बैठ कर ऋतुके पदार्थोंके 
साथ २ इस ओदनका भक्षण करें॥ ३२ ॥ 


वनसते स्तीएर्मा साद बिशन संमिंतो देवतांभिः 
लख्य सुङृतं खरपित्येना एहाः परिपत्र दशाम्‌ 
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4 द्वादशं करणभ प्श 
बनस्पते। स्तीखंग आ। सीद । बहिः। अभ्रिजसतोमै; । घ्‌। झा सोद । बहिं।। अभिड्सतोनेः। सबूत | 
देवताभिः । 
साव । रूपम्‌ । सुः्कृतय्‌ । सत्तया । एना। एह परि । 
पाते । ददृश्राम्‌ ॥ ३३ ॥ प 


हे वनस्पते ! कुशा फैला दी गई हैं अतः आप बैठिये देवताओं 
ने आपको अमिष्टो पक्के समान माना है त्वष्टाकी समान स्वधिति 
ने इसका रूप अच्छा बना दिया है वह अब पात्रमे दीख रहा है ३३ 


प्या शसु निधिपा अमीत खु/पकेनाम्य 
श्वाने । 

उपैनं जीवान्‌ पितरंश्र पुत्रा एतं स्व गंमयानतमेः 

पष्ठधामू शरत । निषिऽपाः। अभि चत्‌ । सः । पसेन । 
अभि । अक्षवाते । 


उप । एनस्‌ । जीबान्‌। पितर | च | पुत्राः । एतम्‌ । स्वः5गमू । 
गमय । अन्त्‌ । अग्ने: ॥ ३४ ॥ 
इस निधिकी रक्ता करने वाला यजपान इस अदनिसे पक्त्र ओदन 
के खानेसे स्वर्गमे साठ बर्षे अनन्तर फल पाना चाहे, हे यज्ञा 
भिमानी देवं! इस यजमानको आप स्वम भेजिये और इसके 
पुत्र पिता आदि जीवोंकों भी इसके पासमें रखिये ॥ ३४ ॥ 
र्ता प्रिंयख धरणें एथिव्या अच्युत ला दवता 
श्च्यावयन्तु । 
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त्रीव॑ $ a नताशा ता झि 
तं ला देपंती जीव॑न्तो जीवपुत्राबुद्‌ वासयातः परशि 
घानात्‌ ॥ ३५ ॥ 
घर्ता \ ध्रियस्व | घरुणे ॥ पृथिव्याः । अच्युतम्‌। तबा + देवता! | 
चयवयन्दु। 
तमू । ला । दंपती इति दमपती । जीमन्ती । नीवऽघुन्ौ । उत्‌। 
बासयातः । परि। अभ्निश्यानात्‌ ॥ ३२॥ 
हे ओदन.! तू घर्ता है अतः पृथिवीके धारक स्थानमें स्थित 
हो तुझ अच्युतको देवता च्यवित करें | और तुझको जीवित 
पुत्र वाले जीवित दम्पती अभिधानसे बसावें ॥ ३५ ॥ 
पा 7 | ॥ यावन्त 
सवान्समागां. अभिजित्यं लोकाच्‌ यावन्तः कामाः 
सम॑तीतृपस्तान्‌ । 
वि गंहिथामायवंनं च द्विरेक सन्‌ पत्रि अध्युद्धरेनम्‌ 
सर्वान्‌ | समर आागाः। अभिः ित्य। लोकान्‌ । यावन्तः कामाः। 
सम्‌ । झतीदृपः । तान्‌ | 
बि । गाहेयाम्‌ । आव्यवनमु । च । दा । एकरिसित्‌ । पात्रे । 
अधि | उत्‌ । हर । एनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तू सम्पूर्ण जोकोको जीतता हुआ प्राप्त हो जितनी इच्छाएँ हों 


उन सबको भली प्रकार तृप्त कर दम्पती आयवनको और कर- 


दलीको घुमा फिर उनमेंसे एक इस ओदनको पात्रमे निकाल 
कर रक्ले ॥ ३६ | 
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वाश्रेवोखा तरणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिडछुंणोत 
उप । स्वृणीहि | यय । पुरस्तात्‌ । तेन । पत्रम्‌ । अभि । 
आर्य । एतत्‌ । 
बाभ्राऽइब । उसा । तरुणम्‌ । स्तनस्युम्‌ । इमम्‌ । देवास! । 
अभिदिङ्कुणोत ॥ ३७ ॥ 
आप इसको परोसिये फैलाइये फिर इसको घृतसे अंभिघ।रित 
करिये, और हे देवताओं ! जेसे दूध देने बालीं गौएँ दूध पीने 
बाले बछड़ेकी ओर शब्द करती है, इसी प्रकार पूणेरूपसे तयार 
हुए ओदनकी ओर आप शब्द करिये ॥ ३७.॥ 


उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरुः प्रंथतामसमः स्वर्ग । 
तस्मि यातेः महिषः सुपर्णा देवा एनं देवताभ्यःप्र 
य॑च्छान्‌ ॥ ३८ ॥ ु 
उप । अस्तरीः । अकरः । लोकम्‌ । एतम्‌ । उरः । प्रथताम्‌ । 
असमः | स्वःगः ॥ 
चस्मिन्‌ । श्यत । महिष: णेः | देवा: । नम । देवताभ्यः । 
प्र । यच्छान्‌ ॥ २८॥ 
हे यजमान ! तूने इस लोकमें भदन परोस कर इस लोकको 


सफल कर लिया है, इस ओदनके प्रभावसे यह ओदन स्त्म 


इससे भी अधिक विस्तृतरूपमे मिले । हे दम्पती ! सुन्दर गमन 
३३६७ 
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बाला महिमामय ओदन उस स्वगेमे.आपको टिकावे, देवता इस 
यंजमानको देवताओंके अपण करे ॥ ३८ ॥ 


यद्यंज्जाया पच॑ति तत्‌ पर'पंर' पतिंवों जाये त्वत्‌तिरः 
सं तत्‌ सृजेथा सह वां तद॑स्तु संपादय॑न्तौ सह लोक- 
मेकम्‌ ॥ ३६॥ / 
यत्व्यत्‌ । जाया । पचति । स्वत्‌ । परःऽपरः। पतिः। वा । जाये। 
तत्‌ । तिरः । 
सम्‌ । तत्‌ । रुजेयाम्‌ । सह । वाम्‌ । तत्‌ । अस्तु । सम्‌ऽपाद्‌- 
यन्तौ । सह । लोकम्‌ । एकम ॥ ३8 ॥ 
जो जाया इसका पाक करती है, ऐसी हे जाये! तेरा पति 
तुसे बादको जावे या तू पतिसे पहिले जावे तो तशा स्वर्गमे तुम 


एकत्रित होजाना तहाँ यह ओदन तुम्हारे साथ रहे और तहाँ तुम 
एक ही लोकको सम्पादित करो ॥ ३६॥ 


यावन्तो अस्याः पंथित्ीं सच॑न्ते अस्मत्‌ पुत्राः परि 
ये संबभूचुः। 

सवासाँ उप पात्रें थां नाभिं जानानाः शिशा: 
समायांन्‌ ॥ ४० ॥ 


यावन्तः । अस्याः । पृथिबीमू। सचन्ते । अस्मत्‌ । पुत्राः | परि । 
ये । समृध्यभूवुः । 


सर्वान्‌ । तान्‌ । उप | पात्रे । हयेथाम्‌ । नाभिम्‌ । जानानाः। 
शिश: | समूञ्ञायान्‌ || ४० ॥ 


३३६८ ४ 


वसोयो धारा मधुनः प्रपॉना बेन मिश्रा अगतस्य 
नाभयः । 

सबौस्ता अव रुन्थे खर्गः पष्टया शस्सु निविपा अभी 
च्चात्‌ ॥ ११ ॥ 

बसो; । याः । धारा; । मधुना । पीनाः । घुतेन। मिश्रा: अम्‌ 
तस्य ॥ नाभयः | 

सर्वाः । ताः । अब । रुध । स्वःआः । ष्टम्‌ । शरत्‌थ्मु । 
निषिऽपाः । अभि | इच्छात्‌॥ ४१॥ 


वासक ओदनकी जो मधुसे मोटी हुई घारे हैं बे तसे मिली 
हुई हैं और अमृतकी बंधिका हैं स्वग उन सबको रोके रखता है, 
साठ वर्षोंके अनन्तर निधिपा उसकी इच्छा करे ॥ ४१॥ 


निषिं निंधिपा अभयुनमिच्ब्ादमवरा भितः सन्तु 
पेरन्ये । 

अस्माभिदेत्तो निहितः खगैखिमिः कागेश्रीन्स्वर्गो- 
-नंरुक्षत्‌ ॥ ४२ ॥ 

तिरि । निधिऽपाः। अभि । एनम्‌। इच्चात्‌ | अनीखराः | अभितः 
सन्तु । ये । अन्ये । 


३३६९ 
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परस्माभिः । दत्त! | निर्जहत; । स्वः5गः ।त्रिऽभिः । काएडै; | 
जोन] स्व/ध्गान। अरुचत्‌ ॥ ४२॥ 
लिधिपा यजमान इस निधिकी इच्छा करे और जो दूसरे हैं 
३ अनीश्वर ही रहेंगे, हमारा दिया हुआ और थातीके रूपें 
स्थित स्वर्गको जाने वाला ओदन अपने तीनों काणडोंके साथ 
छगे पर चढ़े॥ ४२ ॥ 
अग्नी रक्षस्तपतु यद्‌ विदेव क्रव्यात्‌ पिशाच इहमा 
प्र पास्त । 
नुदाम॑ एनमपं रुम अस्मदादित्या एंनमङ्गिस्सः 
सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अग्नि! । रतः । तपतु । यत्‌ । विद्वेवम्‌ । क्रव्यञ्यत्‌ | पिशाचः । 
इह। मा । मे पास्त। 


बुदामः । एनम्‌ । अप । रुध्म; | अस्मत्‌ । आदित्याः । एनम्‌। आङ्ग 
रसः । सचन्ताम्‌ ॥ ४३॥ 
मैने जो कुव्यवहार किया हो तो उसके फलसे बाधित करने 
बाले राक्षसोंको अभिदेब संताप दें क्रव्यात्‌ और पिशाच यहाँ 
हमारा शोषण न कर सकें, हम इस राक्तसको खदेइते हैं और 


अपने पास आनेसे रोकते हैं आङ्गिरस और आदित्य इसका 
सेवन करें ॥ ४३ ॥ 


आदिलेभ्यो अङ्गिरोभ्यो मच तेन मिश्र प्रति. 


वेदयामि । 


३३७० 
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आदित्येभ्यः । अङ्गिरःऽभ्यः । मधु । इदम्‌ । घृतेन। मिश्रम्‌ | प्रति। 
बेदयामि । 


थुदःइस्तो.। ब्राह्मणस्प । अनि5हत्य । एतम्रू । स्वःऽगम्‌ । सु5- 
कृती । अपि | इतम्‌ ॥ ४४॥ 


में आदित्योंके लिये और अंगिराओके लिये घृत मिले इस 
मधुको निवेदित करता हूँ । ब्राह्मणके पुएयमय शुद्ध हाथ इस स्वर्ग 
में फलरूपसे जाने वालेके फलको नष्ट किये विना इसको स्मे 


लेजाबें ॥ ४४॥ 
इदं प्रापंमुत्तमं कारडंमस्य यस्माल्लोकात्‌ परम 
समापं । 

आ सिद्य सापेथरतवत समग्ड्धयेष भागो अङ्गिरसो नो 
अत्रं॥ ९५ ॥ | १ 
इदम्‌ | म। आपम्‌। उत्‌ऽतमम्‌। काण्डम्‌ । अस्य । यस्मात्‌ः। 

लोकात्‌ । परमेःस्थी। समूज्ञाप | 
आ | सिञ्च । सपि । घुत5वत्‌ | सम्‌ । अङ्ग । एषः | भागः। 
अङ्गिरसः | नः । अर्ज ॥ ४४ ॥ 


जिस दर्शनीय काएडसे परमेष्ठीने भली भाँति फल पाया था 

उसके उत्तम काएडको मैंने प्राप्त कर लिया है इसको घुतसे साबित 

करो यह घृतसत भाग इस यज्ञपें हम अंगिराओंका हे ॥ ४४॥ 
३३७१ 
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सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधि शेवधिं परि दद्य 
एतम्‌ | 

मा नो दूतेवं गान्मा समित्या मा स्मान्यस्मा उत्सृ 
जता पुरा मत्‌ ॥ ४६॥ 

सत्याय । च । तपसे । देवताभ्यः । निऽधिमू। शेवऽधिम्‌। परि । 
दृः । एतम्‌ । 

मा । नः । चने । अव | गात्‌ । मा । समूइइत्यास्‌ । मा । स्मर! 


अन्यस्मै । उत्‌ | सजत । पुरा । मत्‌ ॥ ४६ ॥ 
हम सत्यके लिये देवताओंके लिये और तपके लिये इस ओदन- 
खजाने थातीके रूपमे अर्पण करते हैं, यह परस्पर कर्मफल 
को लेने देनेरूप ब्यूतमें हमसे अलग न हो और समितिमे भी यह 
दूर न हो मुझसे इसको दूसरे पुरुषोंके लिये मत उत्सर्जन करो 


अर्थात्‌ युद्ध आदिमें पलायन करनेसे मेरे यज्का फल नष्ट होकर 
दूसगेंको प्राप्त न होवे ॥ ४६ ॥ 


अहे पचाम्यह दंदामि ममेदु कर्मन्‌ करणेधिं जाया। 
कोमारो लोको अंजनिष्ट पुत्रारन्वारंभेथां वय उत्तरावंत्‌ 

अहम्‌ । पचामि । अहम्‌ । ददामि । मम । इत्‌ । उ इति । 
कमन्‌ | करुणे | अधि | जाया । 

कोमार! । लोकः । अजनिष्ट । पुत्र; | अनुऽझआरभेथाम्र । वयः | 
उततरऽबत्‌ ॥ ४७॥ 


३३७२ 
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मैं ही पाकक्रिया कर रहा हूँ और में ही इसको दान आदि 
रूपों देरहा हूँ, क्योंकि हे यज्ञात्मक कर्मन्‌ ! इस कर्मे मेरी ही 
जाया लग रही है, हमारे यहाँ दर्शनीय कुपारावस्थासे सम्पन्न 
पुत्र प्रकट है अब हम श्रेष्ठतासम्पन्न यज्ञान्नका पाक दान आदि 
आरंभ करते हैं॥ ४७ ॥ 


न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रे' समममान 
एतिं। 
अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पत्रः पुनरा 
विशाति ॥ ४८ ॥ 
न । किल्बिषम्‌ । अत्र । न । आउपारः | अस्ति । न । यत्‌ । 
मित्र: । समूःझममानः । एति । 
अनूनस्‌ । पात्रम्‌ । निउहितम्‌ । नः। एतत । पक्तारम्‌ । पक्वः । 
पुनः । आ । विशाति ॥ ४८ ॥ 
इस कर्ममें कोई किल्विष नहीं है, न इसका कोई अन्य आधार 
है और न यह अपने मित्रके साथ नापता हुआ आता है, यह जो 
न्यूनतार हित पूर्णपात्र रक्खा जाता है यही पक्ताको फिर प्राप्त 
होजाता है ॥ ४८॥ 
प्रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्ते यन्तु यतमे दिषन्ति 
घेनुरनड्वाच्‌ वयोवय आयदेव पोरुषेयमप स्यं दन्त 
प्रियम्‌ । परयाणाम्‌ । कृणबाम। तमः।ते ।यन्तु । यतमे | द्विपन्ति। 
३३७३ 
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री अप सत्युम्‌ । बुदन्तु ॥ ४६॥ 
हे यजमान ! जो भियोमें भी परम प्रिय होसकता है ऐसे फल 
को देने वाले कर्मको हम तेरे लिये करते हैं और जितने पुरुष 
हसे वष करते हैं वे नरकरूप अन्धकारको प्रास होवे, घेजु, बैल, 
अन्न,अवस्था और पुपार्थ ये आवें ही और अप॒सृत्युको aS 
समझयें विदुरन्यो अन्यं य ओषधीः सचते सश्च 
‘TF Ci ल नाटय 
यावन्तो देवा दिब्याउतपन्ति हिरं ज्योतिः पच॑तो 
बभूव ॥ ५० ॥ 
सम्‌। अग्नयः । बिदुः । अन्यः । अन्यम्‌ । यः । ओषधीः । 
सचते | यः | च। सिन्धून्‌ | 
यावतः । देवाः । दिवि। आश्तपन्ति | हिरएपम्‌ । ज्योतिः । 
पचत; | बभूब ॥ ५० ॥ 
जो अग्नि ओषधियोंका सेवन करता है और जो अग्नि जलों 
का सेवन करता है इस प्रकार दूसरा दूसरेको जानता है यह तथा 
अन्य अग्निये भी इस कर्मको भलीभाँ ति जानती हैं, जितने दिव्य 
देवता तप करते हैं और जो सुरण तथा ज्योतिर्मयपदार्थ हैं ये सब 
पाक करने बालेको प्राप्त होते हें ॥ ४० ॥ ( १७) 
एषा लचा पुर सं बभूवानंच्ञाः सवे पशवो ये अन्ये । 
चत्रणातमानं परि धापयाथोपरतं वासो मुखंमो दनस्पं 


३३७४ 
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षा । स्वचाम । पुरुषे । सम्‌ । बभूव । अनग्नाः | सर्वे । पयः । 
ये। अन्ये। 
च्त्रेण । आस्माम्‌ । परि । घापयायः | अगा5उतम्‌ । वासः । 
सुखम्‌ । ओदनस्य ॥ ४१ ॥ 
ये जो पशु नग्नतासे रहित चमसे दृके हुए दीखते हैं इनकी 
त्वचा पहिले पुरुषमें थी, हे दम्पती ! तुम त्तत्रशक्तिसे अपनेको 
आच्छादित करो और साथ ही इस ओदनके सुखको वस्नसे 
आच्छादित करो ॥ ५१ ॥ 
यदत्तेषु वदा यत्‌ समित्यां यद्वा वदा अनृतं वित्तकाम्या 
समानं तन्तुमभि संवसांनो तस्मिन्सँ शमलं 
सादयाथः ॥ ५२ ॥ 
यतु । असेषु । बदाः। यत्‌ । समूऽइत्याम्‌ । यत्‌ । वा । बदाः। 
अद्तम्‌ । वित्त5काम्पा | 
समानम्‌ । तन्तुम्‌ । अभि । सभूःबसानौ । तस्मिन.। सम्‌ । 
शमलम्‌ । सादयाथः ॥ १२ ॥ 
जो तुमने धनकी कामनासे, यूतमें वा युद्धमे झूठ बोला है, 
तुम समानरूपसे तन्तुओसे वने हुए बस्नको हककर उसमें अपने 
कश्मलको स्थापित करो ॥ ५२ ॥ I RE 
वर्ष बंनुष्वांपं गच्छ देवांस्वचो धूम पर्युत्यांतयासि । 
विश्वव्यचा घतपृंछो मविष्यन्सयेनिलोकिसुप हतम्‌ 
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वर्ष । बुष्व । अपि । गच्छ । देवान । स्वचः । घूमस्‌ । परि। 
` उत्‌ | पातयासि। 
विशवञव्यचः । पष्ठ । मविष्यन्‌। सञ्योनिः । लोकम्‌ । 
उप । याहि | एतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तू फलवर्पवका सेवन कर, और देवताओंके पास जा और 
अपनी त्वचाको धूमरूपसे उद्चाल और अनेक प्रकारकी पूजाको 
पाता हुआ और घृतपृष्ठ होता हुआ, स्वर्गलोकमें समान उत्पत्ति- 
कारण त्राला होकर इस पुरुषको प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 
, तन सगो बहुधा वि चक्रे यथां विद आन्नः 
न्यवंणीम्‌ । 
अपाजेत्‌ कृष्णां रुशंतीं पुनानो या लोहिनी तां ते 
अमो जुहोमि ॥ ५४ ॥ 
त्ब । स्व 5गः | बहुः्था वि । चक्रे । यथा । बिदे । आत्मन्‌। 
. अन्यश्वर्णामू । 
अप | अजेत्‌ । कृष्णाम्‌ । रुशतीम्‌ । पुनानः । या । लोहिनी ॥ 
ताप । ते । अगन । जुहोमि ॥ ५४ ॥ ) 
यह समं मास होनेवाला ओदन अपने शरीरको अनेक आकार 
का बना लेता है, जैसे ज्ञानीके लिये आत्मा अन्यवरण बाली प्रकृति 


को अनेक आकारका बना लेता है और कृष्णा रुशतीको पवित्र 


करता हुआ चला जाता है, इसी प्रकार मैं तेरे लालवर्णको अभि 
में होमता हूँ ॥ ५४ ।! 
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प्राच् ला दिशेशअयेधिंपतयेसितायं रक्षित्र आदि. 
त्यायेषुमते । =] न 
एतं परि दद्मुस्तं नो गोफयतास्माक्मैतोः । 
दि नो अत्रं जरे नि नेषज्जरा झत्यवे परि णो 
ददातवथं पक्केनं सह सं भवेम ॥ ५५ ॥ 
आच्यै । स्वा । दिशे । अग्नये। अधिःपतये | असिताय | रचित्रे। 
आदित्याय । इषुते। 
एतस्‌ । परि। दद्यः । तमू । नः । गोपायत । आ। अस्माकम्‌ ॥ 
आञ्एतोः। | ; 
दिष्टस्‌। नः। अत्र। जरसे | नि। नेषत्‌ । जरा । मृत्यवे । 


परि । नः । दादु । अथ । पक्वेन । सह । सम्‌। मवे १४ 

हम तुझे पूर्वदिशाके लिये अधिपति अग्निके लिये रक्षक असित 
स्के लिये और बाणधारी आदित्यके लिये देते हैं सो आप 
इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको हमारे 
प्रारब्धके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा इस 
को मृत्यु अर्पण करे फिर इस प्र ओदनके साथ हम ( स्वगे) में 
आनन्द पावे ॥ .४५॥ पि कित: 
दचिएयि त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरंश्चिराजये 
ˆ रचित्रे यमायेषुमते । 
एतं०।० ॥ ५६ ॥ 
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३८ भथषेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसंहित 
दत्तिणायै। त्वा । दिशे । इन्द्राय। अधिऽपतये। तिरिऽराजये । 


र्त्रे । यमाय । इषुऽमते ॥० ॥ ५६ ॥ 
इम तुमे दक्षिणदिशाके लिये, अधिपति इन्द्रके लिये तिरश्षि- 
राजि रक्षक सर्पके लिये और बाणधारी यमके लिये देते हैं सो 
आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
प्रारब्धके रूपमे. बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये हमारे और हमारी जरा 
इसको पृत्युके अपेण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ इम 
( स्वर्गमे ) आनन्द पाबे ॥ ५६ ॥ 
तीचे ला दिशे वरुणायाधिपतये पृदाकवे रचित्रे- 
न्नायेषुमत । 
एतं०।० ॥ ५७ ॥ 
प्रतीच्चै सा । दिशे। वरुणाय । अधिऽपतये। पदके । प्रे 
. अन्नाः | इषुऽमते ॥० ॥ ४७ ॥| 


हम तुझे पश्चिम दिशाके लिये, उसके अधिपति वरुणंके लिये, 
उसके नाग पृदाकुके लिये और बाणरूप अन्नके लिये देते हैं सो 
आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
हमारे प्रारब्यके रुप बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको मृत्युके अर्पण करे फिर इस पक्य ओदनके साथ हम 
( समं) आनन्द पाने. ॥| ४७ ॥ 


उदैच्यै ला दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय रक्षित्रे- 
शन्या इपुमत्यै । ड 
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एतं०।० ॥ ५८ ॥ 
उदीच्यै । खा । दिशेः। सोमाय | अंधिःपतये | स्वजाय । 

रचित्रे । अशनवै । इपुडमंत्ये'॥० ॥ ४८ ॥ 

हम ठु उंत्तर दिशाके लिये, उस दिशाके अधिपति सोम 
के लिये, स्वज नामक रक्षक सपेके लिये और बाणरूपा अशनिके 
लिये देते हैं सो आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा 
करिये, इसको हमारे प्रारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और 
हमारी जरा इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व ओदनके 
साथ हम ( स्वगमें ) आनन्द पावे ॥ ४८ ॥ 
छुवायें तवा दिशे विष्णवेधिपतये कल्मापंग्रीवाय रक्षित्र 

ओषधीम्य इषुमतीभ्यः । एतं०।० ॥ ५६॥ 


रायै । स्वा । दिशे । विष्णवे। अधिऽपतये। कल्मापश्जीवाय | 


रक्षित्रे | ओषधी भ्यः । इषुऽमती भ्यः ॥० ॥ ५६ ॥ 

हम तुरो ध्र दिशाके लिये, उसके अधिपति विष्णुके लिये 
और रक्षक कल्माष ग्रीव ( सपं ) के लिये और इषुप्रती औष- 
धियोंके लिये देते हैं सो आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने 
तक रक्षा करिये, इसको हमारे पारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त 
कराइये और हमारी जरा इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व 
ओदनके साथ हम ( स्त्रगपे ) आनन्द पावें ॥ १६॥ 
ऊध्योथे त्वा दिशे बृहृस्पतयेषिपतये श्‍वित्राग रिते 


CT 


वषायषुमते । 
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एतं णरि दस्त नो गोपायतास्माकमेतोः । 
दिं नो अतर जसे नि नेषज्जरा रवे परि शो 
` ददातथं पक्केनं सह सं भवेम ॥ ६० ॥ 
उद । सा । दशे बूहसतरे । अधिष्पतये । साय । 
र्त्रे । बर्षाय । इषुःमते । 
एतम्‌ । परि। ददः । तम्‌ । नः । गोपायत | आ। अस्माकम । 


आउपतो: || प ॥ न 
दिष्टम्‌ । नः । अत्र । जरसे । नि । नेषत्‌। जरा । पृत्यवे। परि। 
नः । दुदातु.। अथ । पक्वेन | सह । सम्‌ । मवे ॥ ६० ॥ 
दृतीयेबुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
` इति तृतीयोबुवाकः ॥ 
इम तुरो ऊध्व दिशाके लिये, उसके अधिपति बृहस्पतिके 
लिये, रक्षक रिवित्रके लिये और इषुमान्‌ बर्षके लिये देते हैं सो 
आप इसकी हमारे यशाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
'हमारे प्रारब्धके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम (स्वर्गमें) 
आनन्द पावे ॥ ६० ॥ (१८) - 
तताय अजुषाकर्मे प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९३ ) 
तुतीण अनुवाक समाप्त 
बशाविषंयक सूक्तम्‌ एतत्‌ । बशा गौर्या गर्भ न ग्रह्मातीति 
दारिलः ( कौ० ५. ८ , । बशा बन्ध्या गौरिति सायणः ( ऋः 


२.७.९ । वशा स्वमाववन्या गौरिति स एत्र (ऋ०१०,६१,१४) 
हे छ ३३८० 


यस्य शह्दे वशा जाता तस्य ग्रहे “अज्ञातगंदा सती” अंथ 
अज्ञातवशात्वरूपवेकल्या सती आ वर्षत्रयादु रक्षितव्या | तदः 
नन्तरम्‌ असंग्राह्म मन्ति । बशा गौदेवानां विशेषेण परियं हिः 
भंवति । तस्माइ वानामर्थ तां याचद्भयो बराह्मणेभ्यस्तत्पतिदद्या- 
देव । तथा कृते प्रजादिशृद्धिमंवति न च कृते बह आपदः संजा- 
यन्ते । तदेव आपद्वचसनं तस्या अदत्तायाः कस्मादङ्गात्‌ कीहशं 
भवतीत्याह । अन्यापि कथं विपत्तिभेवतीति च। याचद्गघों 
ब्राह्मणेभ्योऽदत्ता बशा ब्रक्षोपद्रवादि पापं जनयति। यदा वशां 
ब्राह्मणा याचन्ते देवा एत्र तद्‌ याचन्तीति मन्तव्यम्‌ बशा हि 
देवानां भोगो भवति । वशा दत्ता सती सर्वान्‌ दातुः कामान्‌ 
दुरधे । यो यशां वेहतं मन्यमानः स्वयमेव हत्वा पचेत्तस्य हानिर्म- 
बति । वशा हि ब्राह्मणेभ्य आत्मानं दीयमानां तेश्च हता सती 
देवेभ्यो इत्रीरूपेण अप्येमाणाम्‌ इच्छति । तस्माद यदि हुतां बा 
हुतां बा यो वशापतिस्तां स्त्र्रह एवं पचते सोधःपातम् आप्य 
नरकं गच्छतीत्याह !। 

बशाशमनमकारः कौशिके [ ५. ८, & ] प्रपञ्चितः | 

बशादानस्य प्रकारस्तु “ददामीति बशाम्‌ उदपात्रण संपातबता 
संमोच्याभिमन्तरयाभिनिगध दद्याद दाता वाच्यमान: ” इति कौशिके 
[ =, ७ ] दशितः ॥ 

यह क्त वशाविषयक है । कोशिकसूत्र ५ । ८ में दारिलने कहा 
है, कि-जो गौ गर्भको धारण नहीं करती वह बशा कहलाती है। 
सायणाचार्यजीने ऋग्वेद्संहिता २ | ७। ५ में कहा है, कि-बन्ध्या 
गौ बशा कहलाती है। और सायणाचायने ही ऋग्वेदसंहिता 
१० । ११।१४ पें कहा है, कि -स्वभाववस्थ्या गौ वशा कहलाती है। 

जिसके घरमे वशा प्रकट हो तो अड्ञाततशाल्वरूप बेकल्य वाली 
उस वशाकी तीन वर्ष तक रक्षा करनी चाहिये, तदनन्तर बह 
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असंग्रा्य होजाती है । वशा गौ देवताओंकी बिशेषमिय हवि होती 
है। इसलिये उसके पालको चाहिये, कि-देवताओंके लिये याचना 
करने वाले ब्राहमणोंको दे ही देय । ऐसा करने पर प्रजा आदि 
की दृद्धि होती है और न करने पर बहुतसी आपत्तियें भोगनी 
पढ़ती हैं । उस गौरे न देने पर ऐसा आपकहृव्यसन उस 
के किस २ अंगसे केसा २ होता है इसका वर्णन किया है 
और होने वाली अन्य विपत्तियोंका भी वर्णन किया है। याचना 
करने वाले ब्राह्मणोंको न दी हुई वशा ब्रह्मोपद्रव आदि पार्पोको 
करती है । बशा देवताओंका भाग होता है अतः जब ब्राह्मण 
याचना करें उस समय यह समझना चाहिये, कि-देवता ही 
याचना कर रहे हैं । दान करने पर वशा दाताके लिये सव काम- 
नाओंको दुइती है । 
जो पुरुष बशाको गर्भघातिनी मानता हुआ स्वयमेव उसका 
हनन करके भक्षण करता हैं उसको हानि भोगनी पड़ती है । 
वशा यह चाइती हे, कि-मैं ब्राह्मणोंको दी जाऊ और उनसे 
इनन होने पर देवताओं को इवीरूपसे अपित होऊ । इस लिये कहा 
है, कि-जो हुता था अहुता बशाको अपने आप ही पचनं करता . 
वह ग्रहपति अधःपातक़ों प्राप्त होकर नरकमें पड़ता है। 
कौशिकने वशाशमनकां प्रकार ( ५। ८ ६ ) में कहा है। 
कौशिकने ८ । ७ में वशाशमनका प्रकार कहा है, कि-“ददा- 
मीति वशां उदपात्रेण सम्पातवता सम्मोच्याभिमन्त्र्याभिनिगद्य 
दुद्याद दाता वाच्यमानः ।सम्पातयुक्त जलपूर्ण पात्रको दाता देता 
हूँ कह सम्प्रोक्षित और अभिमंत्रित करके स्वस्तिवाचन कराता 
हुआ देदेव” ॥ 


ददामीलेव बयादनु चेनामभुत्सत । 
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वशां जह्मभ्यो याचद्धवस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌॥ १ ॥ 
ददामि । इति । एव । बूयात । अबु । च | एनाग्‌ । अगुत्सत। 
बशाम्‌ । बरह्मभभ्यः । याचत्‌ऽभ्यः। तत्‌ । मजा5बत्‌ । अपत्यञ्चत्१ै 

याचना करने वाले ब्राह्मणोंसे देता हूँ यही कहे, तदनन्तर वह 


ब्राह्मण अवषोधन करते हैं, कि यह कमे यजमानको प्रजा और 
अपत्यसे सम्पन्न करने वाला होवे ॥ १॥ 


प्रजया स वि कीणीते पशुमिश्रोप॑ दस्यति । 
य आेयेभ्यो याचहूबो देवानां गां न दित्स॑ति २ 


म्रनया । सः । बि । क्रीणीते । पशर्भभः ।च। उप। दस्यति। 


यः । आर्पेयेम्यः | याचत्‌5भ्य; । देवानाम्‌ । गाय। न। दित्सतिर 
जो पुरुष ऋषि ( गोत्र) आदि वाले याचना करते हुए आाह्मणों 
को देवताओंकी गौको नहीं देना चाहता है वह अपनी मजाको 
बेचने लगता है और पशुओसे क्षीण होजाता है ॥ २ ॥ 
कूटयास्य से शीबैन्ते शयां काटम॑दैति । 
बणडयां दहन्ते गृहाः काणयां दीयते स्वम्‌ ॥ २ ॥ 
कूटया । अस्य । सम्‌ । शीर्यन्ते । श्ोणया । काम्‌ । अदैति । 
बएडया । दइ । पृः | काणया । दीयते स्व्‌ ॥ ३ ॥ 
इस वशाके कूटा नामक अंगसे इस अमदाताके पदार्थ शीण 
होजाते हैं, छोणासे अमदाता काटको पीडित करता है, बण्डा 
नामक अंगसे इसके घर जल जाते हैं और काणा नामक अंगसे 


घन देदिया जाता है॥ ३॥ 
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विलोहितो अपिधनाब्छको विन्दति गोपतिम्‌ । 
तथां वशायाः संविद्यं दुरदभ्ना ह॑१च्यसें ॥ ४ ॥ 
विश्लोहितः । अधिव्स्यानात्‌ । शक्रः | विनदति । गोञ्पतिम्‌ | 
तथा । वशायाः । समूडविद्यम्‌ । दुरदभ्ना । हि। उच्यसे ॥ ४ ॥ 


बशाके अधिष्ठानस बिलोहित शक्न और सस्विद्य गोपतिको 
प्राप्त होता है, क्योंकि-हे वशे ! तू दुरदभ्ना कहलाती है ॥ ४॥ 


पदोरेस्या अधिष्ठानाद विक्लिन्दुनाम विन्दति । 
अनामनात्‌ सं शीयन्ते या मुखनोपजित्रंति॥ ५॥ 
पदोः । अस्याः । झतरिऽस्थानात । विभक्रिकुः । नाम। विन्दृति। 
अनामनात्‌ । सम्‌ । शीर्यन्ते । याः । सुखेन । उपिपनति ॥५॥ 
इसके पैरोंके अधिष्ठानसे विक्विन्दु नामक आपत्ति गोपतिको 


प्राप्त होती है, और जो झुखसे सूं घता है तो बिना प्रसिद्धि पाये 
हुए ही इसके पदार्थ शीणे होजाते हैं ॥ ५॥ ८ 


यो अंस्याः कणोंवास्कुनोत्या स देवेषु बृश्चते । 
लबम कुनै इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वम्‌ ॥ ६॥ 
यः । अस्याः । कर्णौ । आऽ्कुमोति। आ । सः । देवेषु हृ्ते। 
स्म । इं । इति । मन्यते | कनीयः । कृणुते । स्म्‌ ॥ ६॥ 
जो इसके कानोंका आप्रवण करता है वह देवताओंमे ` काटा 


जाता है और जो मैं लक्ष्म करता हुँ ऐसा मानता है वह अपनेको 
, कनिष्ठ कर लेता है ॥ ६॥ 
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यदस्याः कस्मै चिद्‌ भोगाय बालान्‌ कश्चित्‌ प्रकुन्ताति। 
' किशोरा ग्रिंयन्ते वत्सांश्र घातुको वृकः ॥७॥ 


यत्‌ । अस्याः । कस्मे । चित्‌ । भोगाय | बालान्‌ । कः | चित्‌। 
प्रःकुन्तति ! 


ततः | किशोराः । ञ्मियन्ते | वत्सान्‌ । च । घातुकः । एकः 


यदि किसी भोगके लिये इसके बालोंको काटता है तो इसके 
किशोर पुत्र मर जाते हैं और भेड़िया बछड़ोंको मार डालता है ७ 


यदस्या गोप॑तो सत्या लोम घाइ्चो अजीहिडत्‌। 
तत॑ः कुमारा ग्रियन्ते यहां विन्दत्यनामनात्‌ ॥८॥ 
यत्‌ । अस्याः । गो5पतो । सत्याः । लोम | ध्वाडचा | अजी हिडत्‌ । 


यदि गोपतिकी उपस्थितिमे ऐसी गौके लोमका कोझआ अप- 
मान करता है तो इसके कुमार मर जाते हैं और अनामनसे यच्मा 
रोग आजाता है॥ ८॥ 


यद॑स्याः एल्पूलनं शङ्क्‌ दासी समस्यति । 
ततोपरूपं जायते तस्मादव्येष्यदेनंसः ॥ & ॥ 
यत्‌ । अस्याः । पन्पूलनम्‌ | शकृत्‌ । दासी । सम्‌ऽअस्यति । 
तत; । अपऽरूपम्‌ । जायते । तस्मात्‌ । अविऽएष्यत्‌ । एनसः 


यदि इसके पन्पूजन गोवरको दासी फॅकती है तो उस पापसे 


न छूटता हुआ पुरुष अपरूप होजाता है ॥ & ॥ 
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जाय॑मानाभि जायते देवान्सबाह्मणान्‌ वशा । 
तस्माद्‌ जह्मम्यो देयैपा तदांहुः सरस्य गोप॑नम्‌ १० 
जायमाना । अभि । जायते । देवाम्‌ । सञ्चाझणान्‌ । बशा। 
तस्मात्‌ | बह्मःभ्य:।देया । एषा । तत्‌ । आहुः । स्वस्थ गोपनम्‌ १० 
उत्पन्न होती हुई दशा देवता और ब्राह्मणोंके लिये ही प्रकट 
होती है, इस लिये इसको ब्राह्मणोंको देना चाहिये यही अपना 
रक्षण करना है ऐसा सत्पुरुष कहते हैं ॥ १० ॥ (१९) 
य॒ एनां वनिमायन्ति तेषा देव्ता वशा । 
अह्ज्येयं तदबुषन्‌ य एंनां निप्रियायते ॥ ११ ॥ 
ये | एनामू | बनिम्‌ । आउयन्ति । तेषास्‌ | देवःकुवा । बशा । 
अयस्‌ । तत्‌ । अप्रुवन्‌ । य; । नाम्‌ । निऽपिययते ॥११॥ 
जो इसकी सेवा करते हैं और इसको परम मिय समभते हैं 
उनके लिये यह ब्रहमज्या होजाती है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं ११ 
य आयेभ्यो याचंद्धयो देवानां गां न दित्संति । 
आ स देवेपु इश्वते जाह्मणानॉ च मन्यवे ॥ १२॥ 
यः । आपेयेभ्यः । याचत्‌-भ्य; । देवानाम्‌ । गाम्‌ ।न। दित्सति । 
आ | सः | देवेषु । ते । ब्राझणानामू । च । मन्यबे॥ १२॥ 
जो पुरुष ऋषि प्रवरसे अभिज्ञ आपैय याचकोको देवताओं 
की गौको नहीं देना चाहता है वह देवताओं के द्वारा औरं ब्राह्मणों 


के कोपे द्वारा छिन्न भिन्न होजाता है ॥ १२॥ 
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यो अंस्थ स्याद्‌ वंशाभोगो अन्यामिच्छेत तहिसः। 
हिंस्ते अद॑त्ता पुरुष याचितां च न दित्संति ॥१३॥ 
यः । अस्य । स्यात्‌ । वशा5भोग; । अन्याम्‌ । इच्छेत। तहिं।सः। 


हसतै । अद्चा । पुरुषम्‌ । याचितामू । च । न। दित्सति १३ 


यदि वशा इसका भोग हो तो यह दूसरीकी इच्छा करे जो 
पुरुष माँगी हुईं बशाको नहीं देना चाहता है तो यह न दी हुई 
बशा पुरुषका संहार करती है ॥ १३ ॥ 


यथा शेवधिनिहिंतों आह्यणानां तथा वशा । 
तामेतदच्छायन्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायते॥ १४॥ 
यथा । शेवऽधिः। निऽहितः । जाहमणानाश | तथा । बशा। 
ताम्‌ । एतत्‌ । अच्छञ्यायन्ति । यरिमन्‌ । कस्मिन्‌ । च। नायेते 
जेसी थाती रक्खी जाती है तैसी ही बशा ब्राह्मणोंकी होती 
हे, यह वशा चाहें किसीके घर प्रकट होजाती हे और यह 
ब्राह्मण उसके अभिमुख होकर याचना करते हैं॥ १४॥ 


स्वमेतद्च्छायॉन्ति यद्‌ वशां ब्राह्मण अभि । 

यथेनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्या निरोधनम्‌ १५ 
स्वम्‌ । एतत्‌। अच्छऽआयन्ति । यत्‌ । बशाम्‌। ब्राह्मणा! । अभि | 
यथा । एनान। अन्यस्मित्‌ | जिनीयात्‌ । एन। अस्या; | निञरोध- 


नम्‌ ॥ १४.॥ 
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जो ब्राह्मण बशाके अभिमुख होकर आते हैं वह अपने धनकी 
ओर ही आते हैं, इसको रोकना दूसरोंके द्वारा अपनेको हानि 
पहुँचाना है ॥ १४ ॥ 


चरेदेवा त्रेहायणादविज्ञातमदा सती । 

वशा च॑ विद्यान्नांरर आह्मणास्तहोंष्या: ॥ १६ ॥ 
चरेत्‌ । एव । आ । जैदायनात्‌ | अविज्ञातऽगदा । सती । 
बशाम्‌ । च । विधात्‌ । नारद । ब्राह्मणाः । तहि । एष्या १६ 


हे नारद ! यह गौ अविज्ञातगदारूपमें तीन वर्षे तक भक्षण 
ही करती रहे तदनन्तर इसको वशा जाने और ब्राह्मणों को हुँदै १६ 


य एनामवशामाह देवानां निहितं निधिम्‌ । 

उभो तस्मै भवाशर्वों परिकम्यषुंमस्यतः ॥ १७॥ 

य! एनाम्‌ । अवशास्‌ | आह । देवानाम्‌ । निःहितस्‌ । निऽधिम। 

उभौ । तसै । भवाशयौं । परमप । इषु । स्यतः ॥१७॥ 
जो इस देवताओंकी थातीरूप वशा-निधिको अवशा कहता: 


है तो भव और शर्व ये दोनों देवता उस पर पराक्रम करके 
बाण फॅकते हैं ॥ १७॥ 


यो अस्या उभो न वेदाथों अस्या स्तनांनुत । 
उभपेनेवास्मै दुहे दाठुं चेदशंकद्‌ वशाम्‌ ॥ १८ ॥ 


यः । अस्याः | ऊधः ।.न। बेद । अथो इति | अस्या; | स्तनान्‌। 
उत | 4 
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उमयेन । एव। अस्ते । दुहे दाहुम्‌। च। इत्‌ । अशकत्‌ बशा १८ 
जो पुरुष इसके स्तनोंको और ऐनोंक्रो नहीं जानता है और 


चशाका दान कर देता है तो यह वशा गौ उसको दोनोंसे फल 
देती है ॥ १८ ॥ 


दुरदभ्नेनमा. शये याचितां च न दित्संति । 

नास्मै कामाः समध्यन्ते यामद॑त्ता चिकांषेति १६ 

दुरदभ्ना । एनम्‌ । आ। शये। याचिताम्‌ । च। न । दित्सति। 

न । अस्मे । कामाः । समू । ऽन्ते । याम्‌ । अदा । चिकी- 
षेति ॥ १६॥ 


जो पुरुष इसकी याचना होने पर नहीं देता है तो दुरदुभन्‌ 
दशा इसको घेर लेती है जो इसको न देकर इसको अपने यहाँ 
ही रखना चाहता है उसके काम ( इच्छाएँ ) पूर्ण नहीं होते हैं १६ 


देवा वशामयाचन्‌ मुसँ कृत्वा राह्मणम्‌ । 

तेषां सर्वेषामदंदझेड न्येति माइुंषः ॥ २० ॥ 

देवाः । बशाम्‌ । अयाचन्‌ । गुखम्‌ । कुखा । ब्राह्मण । 
तेषाम्‌ । सबैषाम्‌ । अददत्‌ | हेडस्‌ । नि । एति। मानुषः ॥२०॥ 


देवता ब्राह्मणको मुख बनाकर याचना करते हैं, मनुष्य न 
देनेसे उन नन क्रोधका पात्र होता है ॥ २० ॥ (२०) 


दे पशूनां नयत जाह्मणेभ्योदंदद वशाम्‌। 
देवानां निहितं भागं मत्यश्रेन्निप्रियायत ॥ २१ ॥ 
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हेडम्‌ । पशूनाम्‌ । नि । एति। ब्राह्मणेभ्यः। अददत्‌ । वशाम्‌ | 


देबानाम्‌ । निदितम्‌ । भागम्‌ । मत्येः । च । इत्‌ । निऽ्रिययते 
देवताओंके याती रूपमें रक्खे हुए भागको जो पुरुष परम 
प्रिय समझता है बह राह्मणोको बशा न देने पर पशुओंके क्रोध 
का पात्र होता है॥ २२॥ 
यदन्यै शतं याचेंयुर्जाह्मणा गोप॑तिं वशाम्‌ । 
अथिनां देवा अंबन्नेवं हं विदुषों वशा ॥ २२ ॥ 
यत्‌ । अन्ये । शतम्‌ । याचेयुः । ब्राह्मणा! | गोऽपतिम्‌। बशाम्‌। 
अथ । एनाम्‌ । देवाः । अब्रुवन्‌ | एवम्‌ । ह । विदुषः [बशा ॥ 


चाहे दूसरे सेंकड़ों राह्मण गोपतिसे क्शाकी याचना करें, 
परन्तु देवता यह कहते हैं, कि-बशा विद्वानकी ही होती है २२ 


य एवं विदुषेदत्तायन्यभ्यो ददंद्‌ वशाम्‌ । 

दुगी तस्मा अविष्ठाने एथिवी सहददेवता ॥ २३ ॥ 
यः | एवम्‌ । विदुषे । अद्खा | अथ । अन्येभ्यः ।ददत्‌। बशाम्‌। 
दुःगाः। तस्मै । अधिऽस्ाने । पृथिवी | सहः्देवता ॥ २३॥ 


जो पुरुष ऐसे बिद्वान्‌को वशा न देकर दूसरेको बशा देता है, 
उसके अभिष्ठानमें देवताओं सहित पृथिबी दुर्गम होजाती है २३ 


देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नग्र अजायत । 
तामेता विद्यान्नारंदः सह देवेरदांजत ॥ २४ ॥ 


३३९० 


ताम्‌ । एताम्‌ । विद्यात्‌ । नारद! । सह । देवे! | उत्‌ । आजत 
बशा जिसके सामने प्रकट,होती है उससे देवता वशाकी याचना 
करते हैं,नारद उसको जानकर देवताओं सहित तहाँ पहुँच गए थेर४ 


अनपत्यमल्पपशुं बशा कृणोति पूरुषम्‌ । 

ब्राह्मणैश्व याचितामेयेनां निम्रियायतें ॥ २५ ॥ 

झनपत्यस्‌ । अल्पउपशुप्‌ । बशा । कुषोति | पुरुपम्‌ । 

ब्राहमणः । च । याचिताम्‌ । अथ । एनाम्‌ । निः्मिययत ।२३। 
जो पुरुष ब्राह्मणोंके द्वारा याचनाकी गई वशाको परन प्रिय 


समझ कर नहीं देता है तो बशा उस पुरुषको अल्प पशुओं वाला 
और सन्तानरहित कर डालती है ॥ २५ ॥ 


अश्नीपोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च । 
तेभ्यां याचन्ति आह्मणास्तेष्वा बृश्रतेददत्‌ ॥२६॥ 
अग्नीषोमाभ्याम्‌ । कामाय । पिन्नाय । वरुणाय | च। 

तेभ्यः | याचन्ति । ब्राह्मणा । तेषु । आ | शश्वते । अददत्‌ २६ 


ब्राझण अग्निदेवताके लिये, सोम देवताके शिये काम देवता 
के लिये, मित्र देवताके लिये और वरुण देवताके लिये याचना 
करते हैं अतः बशाको न देने पर पुरुष उनका ही काट 
( अपमान ) करता है ॥.२६॥ 


'याबदस्या गोप॑तिनोंपश्रणुयाहचः स्वयम्‌ । 


३३९१ 


११२ अयर्वबेदसंहिता-भाषानुदादसहित 
 चेरेस्य तावद्‌ गोषु नास्य श्रत्वा गृहे वसेत्‌ ।२७। 


यावत्‌ । अस्याः । गोऽपतिः। न । उपञ्थृणुयात्‌ । ऋचः। स्वयस्‌। 
चरेत्‌ । असय । तावत्‌ | गोषु । न । अस्य । भरुत्वा ।गरहे। चसेत्‌ 
जब तक गोपति इस गौके विषयमे प्रतिज्ञा न कर लेय तब तक 
इसकी गौमं विचरण करे और प्रतिज्ञाके अनन्तर इसके घरमें 
न रहे ॥ २७॥ 
यो अंस्या ऋतं उपश्रुत्याथ गोष्वचाचरत्‌। 
आयुश्च तस्य भूतिं च देवा शश्वन्त हीडिताः २८ 
यः । अस्याः । ऋचः | उपऽभुतय । अथ । गोषु । अचीचरत्‌। 
. आावुः। च। तस्य। भूतिम्‌ । च । देवाः । हृश्न्ति । हीडिताः २८ 
जो यजमान प्रतिज्ञाकी बाणी कहकर भी गौमं विचरण 


करता रहता है तो देवता अपमानित होकर उसकी आयु और 
विभूतिको नष्ट कर डालते हैं ॥ २८॥ 


वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः । 
आविष्कृणष्व रूपाणि यदा स्थाम जिथोसति २६ 
बशा । चरन्ती । बहुऽधा । देवानाम्‌ । निऽहितः । निऽधिः। 
आविः । कृणुष्व । रूपाणि । यदा । स्याम | जिघांसति ॥२६॥ 
_ देवताओंकी निषिरूपे स्थापित हुई वशा जब अनेक प्रकार 
से विचरण करती है उस समय जब स्थानका नाश करना चाहती 


है तो अनेक प्रकारके रूगोंझो प्रकट करती है ॥ २६ ॥ 
३३९२ 


द्वादशं काण्डम्‌ ११३ 
झाविरात्माने कृणुते यदा स्थाम जिघोसति । 
अथा ह ब्रह्मभ्यो वशा याच्च्याय॑ कृणुते मनः ३० 
आधिः । झात्मानम्‌ । कुणुते यदा । स्या । जसति । 
अयो इति । ह। बझञभ्य; । वशा । याच्ज्याय | कृणुते | मनः ॥ 

जब वशा अपने स्थान-( पति ) का संहार करना चाहती है 


तो अपने रूपको प्रकट करती है और ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये 
मन करती है ॥ ३० ॥ (२१) 


मनंसा सं कर्पथति तद्‌ देवाँ अपि गच्छति । 
तते ह ्ह्ाणों वशामुपप्रयैन्ति याचितुम्‌ ॥३१॥ 
मनसा । सम्‌ । कल्पयति । तत्‌ । देवान । अपि । गच्छति । 


ततः । इ र्मा | बशाम्‌ । उपयन्ति | याचितुम्‌, ॥२१॥ 
बह मनसे संकल्प करती है और वह संकल्प देवताओं को माम 

होता है तब ब्राह्मण वशाकी याचना करनेके लिये समीपे भाते हैं 

स्वधाकारण पितृभ्यो यज्ञेन देवत्यः । 

दानेन रजन्यो विशाय मातुहुइं न ग॑च्डति।३२। 

स्वधाकारेण । पिहऽभयः । न । देवताम्यः । 

दानेन । राजन्य; । वशायाः । मातुः । इडम्‌ । न । गच्छ॒ति ॥ 
क्षत्रिय पितरोंके निमित्त. स्वधा करनेसे देवताओंके निमित्त 

यज्ञ करनेसे ओर बशाका दान करनेसे माताके क्रोपका पात्र 


नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 
रेप ३३९३ 


११४ अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


वशा मावा राजन्य स्य तथा संभूतमग्रशः । 
तस्पा आहुरनपण यद्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ॥ ३३ ॥ 
बशा । माता । राजन्यस्य । तथा । समूउमूतम्‌ । अग्रज्शः । 


तस्याः । आहुः | अन॑पंणम्‌ । यत्‌ । ब्रह्मऽभ्यः । प्रञ्दीयते ३३ 


बशा राजन्यकी माता है तथा इनका समूह पहिले प्रकट हुआ 
है,इसका 'जो तरझ्मणोंको प्रदान करना है उसको अनपंण कहतेहैं 


यथाज्यं प्रगृहीतमालुस्पेत्‌ खुची अग्नये । 

एवा इ ब्रह्मभ्यो वशामग्नय यां इंश्रतेदंदत्‌ ॥३४॥ 
यथा । आज्यस्‌ । भीतम्‌ । झाऊजुस्पेत्‌ । सुवः । अय । 
एव । इ | ब्रह्मभ्यः | वशाम्‌ । अग्नये । आ । ते | अददत्‌ ॥ 


जैस ग्रहण किया हुआ घृत खुर्चासे अग्निके लिये डिन्न हो 
जाता हैं, इसी प्रकार ब्राह्मणोंके लिये वशांको न देता हुआ अग्नि 
के लिग्रे डिन्न होजाता है॥ ३४ ॥ 


पुरोडाशवत्सा सुदुघां लोक्रेस्मा उप तिष्ठति । 
सा परवीन कामांच्‌ वशा प्रंददुषष दुहे ॥ ३५. ॥ 
पुरोदाशब्बत्सा । दुष । लोके । अर्म । उप । तिष्ठति । 
सा। अस्मे । सर्वान्‌। कामान्‌ । बशा । दषे । दुहे ॥ ३४॥ 


इस यजमानके लिये इस लोकपें पुरोडाशरूपी वत्ससे सुन्दरता 

से ( फलको ) दुहाने वाली वशा इसके समीप रहती है, ऐसी यह 

बशा इस दान करने बालेके लिये सम्पूर्ण कामनाओं को देती है २५ 
३३९४ 


द्वादशं काण्डस्‌ ११४ 
सवौच्‌ कामान्‌ यमराज्ये शां प्रददुषे दहे । 
अथॉहुनोरंक लोकं निरुन्धानस्प याचिताम्‌ ॥३६॥ 
सर्वान्‌, । कामान्‌ । यमऽराज्ये । बशा । मःददुपे । दुहे । 


अथ । आहुः । नरकम्‌ । लोकम्‌ । निऽसन्धानस्य । याचितामू. ॥ 
बशा दान देने वालेके लिये यमराज्यमें सकल कामनाओंक्रो 

देती है और माँगी हुई वशाको रोकने बालेको नरकलोक मिलने 

का विद्वान्‌ पुरुष बणंन करते हैं॥ ३६ ॥ 

प्रमीयमांना चरति कुद्धा गोपतय वशा । 

वेहतं मा मन्य॑मानो सत्योः पाशेषु बध्यताम्‌ ॥३७॥ 


i ar 
प्रऽवीयमाना । चरति । क्ृद्धा । गोऽपतये । बंशाः। 


वेहतम्‌ । मा । मन्यमानः | सृत्योः । पाशेषु । बध्यताम्‌ ॥३७॥। 
शा ्रोधमें भरकर गोपतिका भक्षणसा करती. हुई बिचरती 

है, कि-यह सुत गर्भघातिनीको अपनीमानता हुआ मृत्युके पाशों 

से बँध जावे ॥ ३७ ॥ 

यो वेहतं मन्य॑मानोमा च पचते वशाम्‌ । 

अप्यस्य पुत्रान्‌ पौत्राश्च याचय॑ते बृहस्पतिः ॥३८॥ 

यः | वेहतमू । मन्यमानः | झगा । च । पचते । बशाम्‌। 

अपि । अस्य । पुत्रान्‌। पौत्रान्‌ / च। याचयेते बृहस्पतिः ३८ 
जो बशा गर्मघातिनीको अपने; मानता हुआ साथ ही साथ 


बशाका पचन करता है तो बृहस्पति इर के पुत्र और पौत्रोंकी याचना 
करते हैं ॥ ३८ ॥ 


३३९५ 
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अर्था ह गोपतये वशादंदुषे विष दुहे ॥ ३६ ॥ 

महत्‌ । एंषा । अब । तपति । चरन्ती । गोषु । गौः । अपि। 

अयो इति । इ | गोऽपतये । बशा । अददुपे । विषम्‌ । दुहे ३६ 
यह वशा गौ गौओंमें बड़ा भारी सन्ताप फैलाती हुई विचरण 


करती है यदि गोपति इसको नहीं देता है तो यह उसके लिये 
बिष दुइती है ॥ ३६ ॥ 


परियं पशूनां भंवति यद्‌ बद्यम्यंः प्रदीयते । 

अथो वशायास्तत्‌ प्रियं यद्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ ४० 

पिम्‌ । पशूनाम्‌ । भवति । यत्‌। ब्हमऽभ्यः । प्रदीयते । 

अयो इति | बशायाः । तत्‌ । मिय । यत्‌। देवता | हविः । स्यात्‌ 
.जो वशा ब्राह्मणोंको देदी जाती है यह पशुओंका प्रिय होतां 


है, फिर वशाका यह पिय होता है जो वह देवताओंमें हविरूपसे 
दीजाती है ॥ ४० ॥ (६२) 


या वशा उदकंल्सयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्य॑ । 

तासा विलिए्य भीमामुदाकुरुत नारदः ॥ ४१॥ 

याः | बशा; । उत्डंअकल्पयन. ॥ देवाः । यज्ञात । उत्‌ऽपत्य ॥ 

तासाम । बिउजिप्त्यम्‌ । भीमामू ।.उत्‌ऽ’ङकरुत । नारदः ४१ 
देवताओंने यज्ञसे आकर जो वशाक्री कल्पनाकी, उस समय 


दिलिप भीमाको नारदने स्वीकार किया ॥ ४१ ॥ 
३३९६ 
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तां देवा अमीमांसन्त वशेयारेमवशेतिं। 
तामंत्रवीन्नारद एषा वशानां वशतर्माते ॥ ४२॥ 


ताम । अब्रवीत्‌ । नारदः | एषा । बशानासू | बशज्तमा ॥इति॥ 

उस समय देवताओंने मीमांसाकी, कि-यह वशा अनशा है । 
तष उसके विषयमें नारदने कहा, कि-यह वशाओंपें भी परमवशा है 
कृति नु वशा नांरद यास्तं वेत्थ मनुष्यजाः । 
तास्तां पच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्चायाददराह्मणः 
कति । चु। बशाः । नारद्‌ | याः । स्वम्‌ । वेस्थ ।मनुष्यऽनाः। 
त्ता! । स्वा । पृच्छामि । विद्वांसम्‌ । कस्याः । न । अश्नीयात्‌ | 

अन्नाहमणः ॥ ४३ ॥ 

हे नारद ! मलुष्योर्मे प्रकट होने बालीं ऐसी कितनी वशा हैं, 


कि-जिनको तुम जानते हो, तुम विद्वान हो इसलिये मैं उनके 
विषयमे बूझता हँ, कि-अब्राह्मण किसका माशन न करे॥४३॥ 


बिलिप्त्या बृहस्पते या च॑ सूतवशा वशा ।' 

तस्या नाश्नंयादब्रामणो य आशसेत भूत्याम्‌ ४४ 

बिःलिप्त्या । बृहस्पते | या । च । सूतञ्वशा । बशा | 

तस्याः । न । अश्नीयात्‌ । अत्राह्मणः | यः। आडशंसेत । भूतत्याम्‌ 
हे बृहस्पते ! जो अद्रा्ण विभूतिकी मार्थना करे बह इनका 


माशन न करे, विलिप्ती स्रतवशा ओर बशा ॥ ४४ ॥ 
३३९७ 
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नमस्ते अस्तु नारदादानुष्ठ विदुषे वशा । 
कतमासां. भीमतंमा यामद॑त्ता पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नम; । ते । स्तु । नारद । अदु । विदुपे । वशा । 


कतमः । आसाम्‌ । भीमञ्तमा । याम्‌ । अदा । पराउमदेत्‌ ३५ 
हे नारद ! आपके लिये नमस्कार है, वशा बिद्वान्‌की स्तुतिके 

अनुकूल ही है, परन्तु इन वशाओंमें परम भयंकर बशा कौनसी 

होती है, कि-जिप्तको न देने पर पराभव होता है॥ ४४ ॥ 


विलिपी या बहस्पतेथो सूतवशा वशा । 

तस्या नाश्चांयादप्राह्णणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ४६ 

विऽलिपती । या । बृहस्पते । अथो इति। सूतञ्वशा । वशा । 

तस्याः | न । अश्रीयात्‌ । अब्राह्मणः | यः । आऽशंसैत। भूत्याम्‌ 
हे बृहस्पते ! जो अत्राझण विभूतिकी प्रार्थना करे वह इनका 

माशन न करे, बिलिकषी सूतवशा ओर वशा ॥ ४६ ॥ 

नणि वे वंशाजातानिं विलिप्ती सूतवशा वशा। 

ताः प्र यच्छेद्‌ जद्मभ्यः सो नात्रस्कः प्रजाण्ती ४७ 

रणि । बै । बशाउनातानि । बिऽलिप्ती । सूतऽबशा । वशा | 

ताः । म । यच्छेत्‌ । ब्रह्मऽभ्यः | सः | अनाबस्कः । प्रजाउपतौ। 
बिलिी मूतबशा और वशा ये वशाओंके तीन भेद हैं, इनको 


ब्राह्मणोंके अर्पण कर देय तो वह मजापतिको च्ोम देने वाला 
नहीं होता हे ॥ ४७ ॥ 
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एतद्‌ वे; बराह्मणा हविरितिं मन्वीत याचितः | 
वशां चेदेनं याचेयुया भीमाददुषो गृहे ॥ ४८ ॥ 
एतत्‌ । बः । ब्राह्मणाः । इविः | इति । मन्तरीत । याचितः। 


बशाम्‌ । च । इत्‌ । एनम्‌ । याचेषुः । या । भीमा। अददुष। | ग्रहे 


जो अदाताके घरमें भीमा वशा है उस वशाक्री यदि इससे 
याचना करें तो इनके प्रार्थना करने पर यह माने, कि-हे बाह्मणों 
यह तो तुम्हारे लिये इविरूप है ॥ ४८॥ 


देवा वशां पयवदन्‌ न नोंदादितिं हीडिताः । 
एुताभितहग्मिमंदं तस्माद्‌ वे स परामवत्‌ ॥ ४६॥ 
देवाः । वशाम्‌ । परि। अब॒दन्‌ । न।नः। अदात्‌। इति। हीडिताः 
एतामिः । ऋक्‌ऽभिः । भेदम्‌ । तस्मात्‌ । बै । सः । परा। अभवत्‌। 
करोधमे मरे हुए देवताओंने इन बाणिर्योसे भेद डालनेके लिये 


बशासे कंहा, कि-इसने हमको नहीं दिया है, अत एव बह 
झदाता पराजित होजाता हे ॥ ४६ ॥ 


उतेनां भेदो नादंदाद्‌ वरामिन्द्रेण याचितः ! 
तस्मात्‌ तं देवा आगसोदश्न्नहसुत्तरे ॥ ५० ॥ 
उत । एनाम्‌ । मेद: । न। अददात्‌ । बशाम्‌। स्न्द्रेण । याचितः। 


तस्मात्‌ । तम्‌ | देवाः । आगसः । अर्बन | अहमूऽउत्तरे ५० 


इन्द्रकी प्रार्थना करने पर और भेद पड़ने पर भी यदि बशा 
३३९९ 
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को नहीं देता है, तो इस पापके कारण देवता उसको श्रेष्ठ अहंकार 
के चक्रमें डाल कर नष्ट कर डालते हैं ॥ ५० ॥ 


ये वशाया अदानाय वद॑न्ति परिरापिएंः । 
इन्द्रस्य मन्यवे जाल्मा आ इश्रन्ते अचित्या ॥५१॥ 


टी ) t १ क 
ये । बशायाः। अदानाय । वदन्ति | परि$रापिणः । 


इन्धस्य । मन्यने । जाल्माः । झा । दन्ते । अचिच्त्या ॥ ५१ ॥ 


जो बढ्बइाने बाले वशाका दान न करनेको कहते हैं, वे जालम 
मूखेतावश अपनेको इन्द्रके कोधसे नष्ट कर लेंगे ॥ ५१ ॥ 


ये गोप॑तिं पराणीयाथाहुर्मा दंदा इति । 

रस्यास्तां ते हेतिं परि यन्त्यचित्तया ॥ ५२ ॥ 
ये। गोऽपतिम्‌ | पराञ्नीय । अथ | आहु! | मा | ददाः। इति। 
सदस्य । अस्तामू । ते। हेतिम्‌ ॥ परि । यन्ति ॥ अचिच्या ॥५२॥ 


जो गोपतिके पास जाकर कहते हैं, मत दो वे मूखंतावश रुद्रे 
अख्मक्षेपको माप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ 


यादं हुतां यद्यहुंताममा च पचते वशाम्‌ । 
देवान्स्सत्राह्मणानृत्वा जिह्यो लोकान्निऋच्छति५३ 
यदि । हुतामू । यदि । अह॒ताम । अमा । च । पचते । बशामू। 
देवान । सञ्चाझणान्‌। छत्वा। जिह्मः | लोकात्‌। निः | ऋच्छति 
चतुर्थ लुवाके प्रथम सूक्तम्‌ । नत 
इति चतुर्थनुवाक! ॥ 
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यदि हुत चा अहुत वशांका पच॑न करता है तो वह जिल्ल 
देवता और त्राह्मणोंको दबाता हुआ इस लोकसे दुरगतिमे-पढ़ता 
है॥ ४३ ॥ (२३) 

चतुर्थ अंचुधाकर्म प्रथम सुक्त समाप्त ( ४९४ ) 
चतुर्थ अनुषा$ समाप्त ड़ 

अक्मगवीविषयमेतत्‌ सुक्तम्‌ । ब्राह्मणस्य गौन्रेझगबरी । तां 
क्षत्रियो नादद्यात्‌ । आदधाच्चेइ नाग्‌ बीर्य लमीस्तं हास्यति । 
ओजआदि नशिष्यति । तां क्त्रियो न इन्यात्‌ न पेत्‌ न भक्षेत्‌! 
सा हि हृता सती नानाविंधा आपदो नानाविधान्‌ मृत्यून, नाना" 
विधानि च दुःखानि ऐहिकान्यायुप्मिकाणि आवहतोत्याह ॥ | 

संप्रदायाजुसारेणास्य सूक्तस्य विनियोगस्तु “नेतां ते देवा; 
इत्यत्र [ ५, १८ ] द्रष्टव्यः ॥ 

यह सूक्त त्रझगबीबिषयक है । त्राहाणकी गो अक्षगवी. कह 
लाती है क्षत्रिय उसको ग्रहण न करे । यदि ग्रहण कर लेता है 
तो बाणी बी और लमी उसको त्याग देती है। उसका ओज 
आदि नष्ट होजाता है । क्षत्रिय उसका इनन पचन वा भक्षण न 
करे । बह हरण करने पर अनेक प्रकारंकी आपत्तियोंको, अनेक 
प्रकारके मृस्युक्ारणोंको और इस लोक तथा परलोकके अनेक 
प्रकारके दु/खोंको देती है । 

सम्मदायके अबुसार इस सुक्तका विनियोग “नेतर ते देवा” 
इस पञ्चमकाएडके अठारहवें सूक्तमे देखना, चाहिये ॥ 


अरमण तपसा सृष्टा हणा वितते श्रिता ॥ ९ ॥ 
अंमेण । तपसा । सृष्ट । जह्मणा । विचा ऋते । भिता ॥ १ ॥ 


परबह्ाें आश्रित तपके द्वारा रची हुई इस गौको ब्राह्मणने 
असे पाया है ॥ १॥ 
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सत्येनाबृंता श्रिया प्राइंता यशंसा परीता ॥ २॥ 

सत्येन । आता । श्रिया । रहता | यशसा । परिहत ॥२॥ 
यह सत्यसे आहत है, सम्पत्तिसे पूर्ण रहती है और यशसे 

सम्पन्न रहती है ॥ २ ॥ 

स्वघया परिहिता श्रद्धया पया दीचयां गुप्ता यन्ने 
प्रतिष्ठित लोको निधनम्‌ ॥ ३॥ 

स्वपा । परिंअहिता । शरद्धया । परिऽडढा । दीक्षया .। शप्ता । 
यङ्गे । अ्तिउस्थिता । लोक! | निऽघनभ्‌ ॥ ३ ॥ 


यह गौ स्वधासे परिहित श्रद्धासे पढ, दीक्षासे रक्षित और यज्ञ 
में प्रतिष्ठा पाती रहती है ज्षत्रियका इसकी ओर देखना. मृत्यु है ३ 


थिया कप] 


हमं पदवायं जाह्मणोधिंपतिः ॥ ४॥ 
ब्रह्म | पद्‌ऽवायम्‌ । ब्राह्मण: । अधिऽपतिः ॥ ४ ॥ 


इस गोके द्वारा ब्रह्मद प्राप्त होत्रा है, ब्राह्मण ही इसका अघि: 
पति है ॥ ४ ॥ 


तामाददानस्य नह्मगवीं जिनतो ब्राह्मणं ज्षत्रियंस्य 
ताम्‌। आददानस्य ब्रह्मआवीम्‌ | जिनतः | ब्राह्मणम्‌ । चत्रियस्य। 
अप क्रामति सूनृतां षीय पुण्यां लक्ष्मीः॥ ६ ॥ 


अप । क्रामति । घूरता । बीर । पुण्या । चमी ॥ ६॥ 
इति पश्चमेनुवाके परथमं पर्य यस्ूक्तम्‌ ॥ 
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ऐसी ब्राह्मणकी. गौका अपहरण करने बाले और ब्राह्मणको 
दिक करने वाले ज्ञत्रियकी पवित्र लमी बी और प्रिय मधुर 


बाणी भाग जाती है ॥ ५॥ ( २४) 
पञ्चम.अचुबाकमे प्रथम प्रयोयसूक्त समासत ( ४९५) 


ओजंश्च तेजश्च सह॑श्र बलँ च वाक्‌ चेन्द्रं च श्रीश्च 
घमेश्र. ॥ १ ॥ 

ओजः । च । तेजः | च । सहः । च । बलम्‌ । च । बाकू ।च। 
इरस्‌ । च । ओ । चा भमः । च॥ १॥ 

हमं च च चंराष्ट्र विशश्च खिषिश्र यशंश्च वचश्च 
दरविंणंच ॥ २॥ 

रहम । च- जनम्‌, । च. राट | च । विशः | च। त्विषिः । 
च । यशः । च । बचे; । च । द्रविण्य्‌। च ॥ २॥ 

आयुश्च रूपं च नामं च कीतिश्च प्राएश्रापानश्र चक्छुद् 


श्रात्रें च ॥ ३ ॥ 
आयुः । च.। रूपम्‌. | च । नाम । च । कीर्ति; । च । प्राणः । 


च । अपानः । च । चनः । च । ओजम । च ॥ ३॥ 
पयंश्च स्सश्रान्ने चान्नाद्यं चर्त चं संल चेष्टं चं 
पूर्त चं परजा च॑ पशवंश्र ॥ ४ ॥ 
पयः | च । रस; । च । अन्नमू । च। अन्नऽअधम्‌। च। ऋतस्‌ 
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ब । सत्‌ । च । इस्‌ । च । पूर्पए। च । म्ना । च। 
पशवः । च ॥४॥ 
तानि सवोस्यप क्रामन्ति जद्यगवीमाददांनस्य जिनतो 


जिनतः । ब्राह्मणम्‌ । चत्रियस्य NE 
इति पञ्चमेजुवाके द्वितीयं पर्यायत. ॥ 

जो क्षत्रिय ब्राह्मणकी गौको छीनकर उसकी आयुको कम 
करता है तो उस चत्रियको ओज तेज शत्र॒ओंको दबानेकी शक्ति 
बल वाणी इन्द्रियं श्री धर्म, वेद चात्रशक्ति राष्ट्र मजायं दीसि यश 
बर्च और धन, आयु रूप नाम कीतिं माण अपान चछु शत्र, 
पय रस अन्न अन्नको पचानेकी अभि ऋत सत्य श्रुतिबिहित याग 
आदि इष्ट और स्पृतिविहित कूप तटाक आदि पूते प्रजा और ।पशु 
ये सब छोड़ देते हैं ॥ १-५ ॥ (२५) 

पञ्चम अवुतराकमे द्वितीय पर्याय सूक्त समाप्त (४५६) 


सेषा भीमा त्रह्मगव्य॑१घविषा साक्षात्‌ कृत्या कूल्वज 
माता ॥ १॥ 

सा। एषा । भीमा । ब्रह्म&गवी | अघ5विषा । सःअक्षात्‌ । कत्या । 
कूल्बजम्‌ | आळ्वता ॥ १॥ ८ 
यह ब्राह्मणकी गौ भयंकर होती है कूल्बजसे आहत मारण- 

रूप पापके विषसे सम्पन्न साक्षात्‌ कृत्या बन जाती है ॥ १॥ 
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सवोण्यस्यां घोराणि सेब च मृत्यवः ॥ २ 
सर्वाणि । अस्याम्‌ । घोराणि । सबै । च । मृत्यवः ॥ २॥ 


इसमें सव भयंकर कमे और सघ प्रकारके मृत्युद कारण 
समाये रहते हैं ॥ २॥ 


सवाणयस्यां राणि सेवै पुरुषवघाः ॥ ३ ॥ 

सर्बाणि । अस्म्‌ । कराणि । सर्वे । पुरुषः्यषा: ॥ ३॥ 
इसमें सकल क्रूर कर्म और सब मारके पुरुषोंके बघ होतेहे. 

सा बहाज्य देवपीयुं जंह्गव्यादियमाना मृत्योः 
झा द्यंति॥४ । 

सा । त्रहाञज्यम्‌ । देवःपीयुम्‌ । ब्रझआवी । आञ्दीयमाना । 


सृत्योः । षड्बीशो | आ । द्यति ॥ ४ ॥ 


ऐसी यह ब्राह्मणसे छीनी हुई ब्रह्मावी वेद वा ब्रह्मत्वकों 
हानि पहुँचाने वाले देवतासंहारक पुरुषको मत्युके काष्ठमय पाद- 
बन्धनसे जकड़ देती है ॥ ॥ ४ ॥ 


मेनिः शतवंधा हि सा अह्ज्यस्य चितिडि सा ।५। 
मेनिः । शत$वधा । हि । सा | अह्मःज्यस्य । क्षितिः। हि। साथ 
एकी आयुका हास करने वालेके लिये वह क्षयंकरी गौ 
सैंकड़ों मकारसे वध करने बाला आयुष होजाती है ॥ ५ ॥ 
तस्माद वे ब्रह्मणानां गोदुराधषों विजानता ॥६॥ 
तस्मात्‌ । बै । ब्राह्मणानाभू । गौः । दु%आधर्षा | बिञ्नानता ६ 
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इस कारण विद्वान पुरुष ब्राह्मणों की गौको दुराधरषे,सममे ६ 
वज्रो धावन्ती वैश्वानर उद्गाता ॥ ७ ॥ 
बज; । धावन्ती । वैश्वानर: । उतू्वीता ॥ ७ ॥ 
बह बजी समान दौड़ती है-गिरती है-और अग्निकी समान 
उपरको चलती है ॥ ७॥ 
हेतिः शफानुंत्खिदन्ता महादेवोश्पेक्षंमाणा ॥ ८ ॥ 
हतिः । शफान्‌ । उत्‌ऽखिदन्ती । महाञ्देवः । अपर्शक्षमाणा ८ 
बह संहारक देव महादेवकी अपेक्षा करती हुई खुरोंको पटः 
काती हुई आधुधरूप होजाती है ॥ ८ ॥ 
चुरपबिरीजंमाणा वाश्यंमानाभि स्फूजेति ॥ ६ ॥ 
हुरऽपविः । ईक्षमाणा । वाश्यमाना । अभि । स्फूर्जति ॥ ६ ॥ 


यह देखती हुई छुरेकी समान तीदण बञ्जरूप होती है और 
रंभाती हुई कड़कती है॥ & ॥ 


गृह्रत देवः पढं पर्यस्येन्ती ॥१०॥ 
मृत्यु; । हिङ्‌ऽक्णबती । उग्र: । देवः । पुच्छमू । परिञ्स्यन्ती । 
हिम्‌ शब्द करती हुई मृत्युरूप होती है और पूँखको चारों 
ओर घुमाती हुई उग्र देवतारूप होती है॥ १० ॥ 
युज क्ण ENS CS 
सर्वज्यानिः कणो वरीवजर्यन्ती राजयदमो मेहन्ती ११ 
सर्वःज्यानिः । कर्णौ । वरीवर्जयन्ती । राजः्यच्मः । मेहन्ती ११ 
* कानोंको be सब प्रकारसे युका हास करने वाली 
होती है और मूत्रोत्सगे करती हुई राजयच्मा फैलानेबाली होती है 
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मेनिदुह्यमाना शीर्षक्तिदुग्वा ॥ १२ ॥ 
मेनिः । दुह्ममाना । शीषक्तिः | दुग्धा ॥ १२ ॥ 
दुही जाती हुई संहारक आयुधरूप होती है और दुइने पर 
गीषेक्तिरोगरूप होती है ॥ १२॥ 
सेदिरुप्रति8न्ती मिथोयोधः परामृष्टा ॥ १३ ॥ 
सेदिः । उपशतिष्ठुन्ती । मिथःऽयोधः । परा5पृष्ठा ॥ १३॥ 


समीपमें खड़ी होने पर विशीर्ण करती है और परामृष्ट होने 
पर आपसमें युद्ध कराने वाली होती है ॥ १३ ॥ 


शरव्या ३ मुखापनह्यमान ऋतिहेन्यमांना ॥ १४ ॥ 
शरव्या, | मुखे । अपिऽनह्यमाने । ऋतिः । हन्यमाना ॥ १४ ॥ 

और युके मुइरे आदिसे ढकने पर निशाना होती हैं और 

* पीरने पर दुर्गति करने बाली होती है ॥ १४ ॥ 

आघविंषा निपतन्ती तमो निप॑तिता ॥ १५ ॥ 
अघऽविषा । निऽपतन्ती | तमः निऽपतिता |] १५ ॥ 

बैठती हुई अघविषा और बैठ जाने पर मत्युपद व्याधिरूप 
अंधकार देती है ॥ १४ ॥ 

अनुगच्छन्ती प्राणानुपं दायति अह्यग॒वी ब्रह्मज्यस्य 
अच्नुआच्छन्ती । म्राणान्‌। उप | दासयति | ्रह्मऽगनी ।बरह्मऽज्यस्य 

इति पञ्चमेनुवाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ऐसी यह ब्रह्मगवी व्राह्मणक्री हानि करने वालेके पीछे चलती 


चलती उसके प्रार्णोको क्षीण कर डालती है ॥ १६ ॥ (२६): 
पञ्चम अवुवाकर्म तृतीय पर्याय सूक्त समःत ( ४९७ ) 
३४०७ 


(श८... अथपेवेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 
३२ विकृत्यमांना पौत्राद्यं विभाज्यमांना ॥ १ ॥ 


वेरम्‌ । विऽङ्ृत्यमाना । पौत्रञ्याद्यस्‌ । विऽमाञ्यमाना ॥ १ ॥ 


यह व्रझगबी छेदन करा देती है और पौत्र आदिका विभाग 
करा देती है ॥ १॥ 


देवहेतिहियमांणा व्यूद्धिहता ॥ २ ॥ 


देव$हेतिः.। हियमाणा । विःऋद्धि। । हुता ॥ २॥ 


हरते समय देवताओंका आयुधरूप होती है और हरी जाने 
पर क्षयंकरी होती है ॥ २॥ 


पाप्मा्धिधायमाना पारुष्यमवधीयमाना ॥ हे ॥ 
पाप्मा। अधिऽधीयमाना । पारुष्पमू । अवऽधीयमाना ॥ ३॥ 
आधिषीयमाना पापमयी होती है और कठोरताको लाती है ३ 
विषं प्रयस्पन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ४ ॥ 
दिषस्‌। रस्यन्त । तक्मा । यस्ता ॥ ४ ॥ 
प्रयस्यन्ती बिषरूप होती है और प्रयस्ता ( अन्नरूप हुई ) 
जीवनको कठिनतामें दालने बाली तक्मारूप होती है॥ ४॥ 
झघं पच्यमांना दुष्वप्यै पका ॥ ५ ॥ 
अघम्‌ । पच्यमाना । दुःऽस्यम्‌। पक्वा ॥ ५ ॥ 
पचन करते समय व्यसन देती है और पक्व होजाने पर 
दुस्वमप्रद होती है ॥ ४ ॥ 
मूलवहणी पर्याक्रिपमाणा चितिः पर्याकता॥ ६॥ 
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मूली । ` परिऽआक्रिपमाणा । चितिः । परिड्याकृता ६ 


पर्याक्रियमाणा जड़ उखाड़ने वाली होती है और पर्याकृता 
क्षय करती है ॥ ६॥ 


असंज्ञा गन्धेन शुगुंड्रिपंमाणाशीविष उद्धृता ॥७॥ 
असमूउज्चा। गस्थेन । शुक । उद्धियमाणा । झाशीविषः। इत ७ 


गंपरे द्वारा ज्ञानको भली प्रकार लुप्त कर देती है, उद्दधिय- 
माणा शोकमदा होती है और उद्श्टता सर्पस्वरूपिणी होती है ७ 


अभूतिरुपहियमाणा परांभूतिरुपंहता ॥ ८ ॥ 

अभूतिः | उप5हिपमाणा | पराऽश्ूतिः ॥ उपऽहूता ॥८॥ 
उपहियमाण अभूति होती है और उपहृता पराभूति होती है ८ 

शैः छुद्धः पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता ॥ ६ ॥ 

शर्व: । कः । पिश्यमाना । शिमिदा । पिशिता ॥ ६॥ 
पिश्यमाना ऋषें भरे हुए महादेवसी होती है, पिशिता 

शिमिदा होती है ॥ 8 ॥ 

अर्वतिस्श्यमांना नित्रतिरशिता ॥ १० ॥ 

अन्तिः । अश्यपाना । निःःकतिः। अशिता ॥ १० ॥ 


प्राशन की जादी हुई चषिहीनतारूप दरिद्रताकों देने. बाली 
होती है और प्राशन करने पर दुर्गतिकारिणी पापदेबता होती है 


अशिता लोकाच्छिनत्ति अह्मग॒वी जह्योज्यमस्माचा- 
मुष्मांच ॥ ११ ॥ 
९ 
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( १३० ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 
अशिता । लोकात्‌ । बिनत्ति । ब्रझःगवी ! ब्रह्मःज्यमू । अस्मात्‌ । 
च । अमात्‌ । च ॥ ११॥ 
इति पश्चमेनुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ब्राह्मणकी गौ अशित होने पर ब्राध्मणको हानि पहुँचाने 
बालेको इस लोकसे और परलोकसे भी उच्छिन्न कर 
डालती है ॥ ११॥ (६७ ) 


पञ्चम अनुघाकमे चतुर्थ पर्याय सूक्त झमाप्त (४९८ ) 
तस्यां आहनंनं कृत्या मेनिराशसन वलग उ्ध्यम्‌ १ 
तस्याः । आउइननमू । कृत्या । मेनिः । आऽशसनम्‌ । बलगः । 
ऊबध्यम्‌ ॥ १॥ 


इसका आइनन ( लेजाना ) कत्या है, इसका आशसन संहा- 
उक्त आयुध है, गोबर मिला अरधेपक चारा शपथरूप होता है १ 


अस्वगता परिडुता ॥ २ ॥ 
अस्वगता ॥ परिता ॥२॥ 
यह चीनी हुई अपने अधीन नहीं रहती ॥ २॥ 
मिः क्याद्‌ भूवा बद्यगबी र्यं प्रविश्यात्ति ३ 
पप्निः | करष्यञ्चत्‌ । भुत्या । ब्रहाआबी । ब्रह्मऽ । मःविश्य । 
अचि ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मणकी गौ क्रव्याद अग्नि बन बरढाज्यमे प्रवेश कर उस 
का भक्षण करती है॥ ३॥ 


सवौस्याङ्गा पवौ मूलांनि बृश्चति ॥ ४ ॥ 
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सर्वा । अस्य । अङग । पर्वा | मूलानि । दृति ॥ ४ ॥ 
इसके सकल अवयव और जोड़ोंका छेदन कर डालती है, ४ 
छिनत्त्यस्य पितृबन्धु परां भावयति मातृब॒न्धु ॥ ५ ॥ 
छिनत्ति । अस्य | पितृऽबरन्धु । परा । भावयति । मातृऽबन्धु ५ 
इसके पिताके संबन्धी बन्धुओंका छेदन कर देती है और 
मातपक्षक्रे बन्धुओंका तिरस्कार कराती है ॥ ४ ॥ 
विवाहं ज्ञातीन्त्सर्वानपिं चापयति जद्यगवी बंद्ज्यस्यं 
चत्रियेणापुनर्दीपमाना ॥ ६ ॥ 
जिथ्वाह्मन । ज्ञातीन्‌ । सर्वान्‌ । अपि । ज्ञापयति । ब्रह्मःगवी | 
बरझञ्ज्यस्य । क्षत्रियेण । अपुन5दीयमाना ॥ ६ ॥ 
क्षत्रियके द्वारा न लौटाई हुई ब्रह्मगनी ब्रह्मज्यके सकल 
विवाहित बन्धुओंका क्षय कर डालती है ॥ ६ ॥ 
आवास्तुमेनमस्वंगमर्पजस॑ करोत्यपरापरणो भवति 
क्षीयत ॥७॥ 
_परणः | भवति | जीयते ॥७॥ 
बह इसको शहरहित, परतन्त्र और संतानहीन कर डालती है 
आर बह अपरापरण होता हुआ क्षीण होजाता है ॥ ७॥ 
य एवं विदुषे जाह्मणस्यं त्रियो गामादत्ते ॥८॥ 
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यः । एवस । विदुषः । ब्राह्मणस्य । क्षत्रिय गाम्‌ । आइदत्ते ८ 
इति पञ्चमेनुवाके पञ्चमं पर्यापसूक्तम्‌ ॥ 
जो क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मणकी गौका अपहरण करता है (उस 
की यह दशा होती है) ॥ ८ ॥ (२८) 


पञ्चम्‌ अचुघा कमे पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ४६९) 
चिंप्रं वे तस्याहनंने गृध्राः कुवैत ऐलबसू ॥ १ ॥ 
चिमस्‌ । वे । तस्य । आऊनने । यधा; । कुवेते । पलम्‌ ॥१॥ 


जो चत्रिय उसको लेजाता है गृप्र शीघ ही उसकी नेत्रापत्ति 
ऐलवको करते हैं॥ १॥ 


चिप्रै वे तस्यादहने परि नृत्यन्ति केशिनी- 
राघानाः पाणिनोरॉसे कुर्वाणाःपापमेलबम्‌ ॥२॥ 
शस्य । आाञ्दहनमू । परि । दृत्यन्ति । केशिनीः । 
आघ्रानाः । पाणिना ।उरसि। ङु्वाणाः । पापम्‌ । ऐसवम्‌ २ 
केश वाली त्रिये शीघ्र ही उसकी भस्म करने वाली चिताके 


पास घूमती हैं, बह हायसे छातीको कूटती हैं और दु:खमय नेत्र- 
बिकारको करती हैं ॥ २ ॥ 


तगरं वे तस्य वास्तुधु बकाः कुवेत ऐलबम्‌ ॥ ३ ॥ 
«तस्य । वास्तुषु | एका! । कुवते । ऐलबम्‌ ॥ ३ ॥ 
शीघ्र ही उसके घरों भेड़िये आँखे मटकाने लगते हैं ॥३॥ 
जिम बै तस्य पृच्छन्ति यत्‌-तदार्सीशदिदं नु तार 
दितिं॥ ४ ॥ 
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जिप्रमू । बे । तस्य । पूच्छन्ति | यत्‌ | तत्‌ । आसीत्‌ । इदम्‌ । 


। ताईत । इति॥ ४ ॥ 
उसके घरके विषयमें पुरुष शीघ्र ही कहने लगते हैं, कि-उस 
का जो घर था वह यह है॥ ४ ॥ 


छिन्ध्या च्जिन्थि प्र च्छिन्यपिं च्ञापय क्षाएयं ।५। 
डिन्थि | आ । छिन्धि ।म। छिन्थि । अपि । चापय । ज्ञापय ४ 
( हे ब्रह्मगवि ! ) तू इस अपद्दारकका छेदन कर छेदन कर 
इसको नष्ट कर नष्ट कर॥ ५ ॥ 
आददानमाङ्गिरसि बह्यज्यमुप दासय ॥ ६॥ 
आउददानम्‌ । झाहिरसि । बरझञ्ज्यम्‌ । उप । दासय ॥ ६ ॥ 
हे आङ्गिरसि ! इस छीनने वाले व्नज्यको तू क्षीण कर ६ 
वैशखदेवी हुं (च्यसें कृत्या कूस्बंजमाइृता ॥ ७॥ 
वैरवदेवी । हि । उच्यसे । कृतया । कून्बजमू । आज्हता ॥७॥ 
तू कूल्बजसे आहत वैश्वदेवी कृत्या कहलाती है ॥ ७ ॥ 
ओपन्ती समोपन्ती बह्म॑णों पज्नंः ॥ ८ ॥ 
ओपन्ती । सम 5ओपन्ती ब्रह्मणः । बज; ॥ ८ ॥ 
तू मन्त्ररुपी वजसे भस्म करने वाली है भड़ी प्रकार भस्म 
करने वाली है॥ ८॥ 
कुख॑विश्त्युभूवा वि पांव लम्‌ ॥ ६॥ 
चुरऽपविः । मृत्युः । भूवा । वि। धाव । सम्‌ ॥ & ॥ 
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तू छ्ुरपवि मृत्यु बन कर आक्रेमण कर ॥ & ॥ 
झा दत्से जिनतां वचे हुईं पूर्त चाशिषः ॥ १०॥ 
आ | दत्से । जिनतामू । वरच । इषम्‌ पूर्तम्‌ । च । आशिषः 
तू छीनने वालोंके तेज इष्ट पूर्व और आझीर्वादोंको हर लेती है 
आदायं जीत जाताय लोकेस्मुष्मिन्‌ ग्र यंच्छसि११ 
आदाय ॥ जीतम्‌। जीताय । लोके । अस्नष्मिन्‌ । प्र। यच्छसि 


और उस हानि पहुँचाने वालेको अल्पायु करनेके लिये ग्रहण 
करके परलोकमें भेज देती है ॥ ११॥ 


अध्न्ये पदवाभव आहमणस्याभिशंस्या ॥ १२॥ 
अध्न्ये । पदवी । भव । ब्राझणस्य । अभिश्गस्त्या ॥१२॥ 


हे अघ्न्ये ! तू ब्राह्मणके शापवश पेरोंको प्राप्त होने वाली 
बेड़ी बन || १२॥ 


मेनिः शंय भवाघाद्घविषा भव ॥ १३ ॥ 

मेनिः । शरब्य[। भत्र | अधात्‌ । अघऽबिपा | भब ॥ १३॥ 
तू आयुधरूप बाणातलिरूप और पापवश अघविषा बन १३ 

अन्न्ये प्र शिरे जहि हमज्यस्यं कृतागसो देवपी- 


यी 


योराधसंः ॥ १४ ॥ 


ME की । ॥ 
अध्न्ये । म । शिरः । जहि । त्रझञ्ज्यस्य । कृतञ्ञागस; । देव5- 
पीयोः । अराषसः ॥१४॥ 


३४१४ 


द्वादशं काण्डम्‌ १३५ 
हे अध्ये ! तू अपराधी देवहिंसक कार्यको सिद्ध न होने देने 
बाले ज्रहा्यके शिरका संहार कर ॥ १४ ॥ 
तया प्रमूर्ण सदितमभिदैहतु दुश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
स्वया । र्म । मृदितिस्‌ । अग्नि; । दहतु । दुःऽचितम्‌॥ शशा 
इति पञ्चमेनुवाके पष्ट पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तेरे द्वारा ्रमू्णे और मसले हुए उस दुश्चित्‌को अग्नि भस्म 


करे ॥ १४ ॥ (१९) 
पञ्चम अचुवाकमे छठा पर्याय सूक्त समाप्त ( ५०० ) 


श्च प्र शच से इश्च दह प्र दह से देह ॥ १ ॥ 

हे । म । दश्च । सम्‌ । हु । दह । म । दृह । सम्‌ । दद ॥१॥ 

बरह्मज्यं देब्यध्न्य आं मूलादनुसंदंह ॥ २ ॥ 

व्रझञ्ज्यमू । देवि । धन्ये । आ | मूलात्‌ । अचुञ्सदइ ॥ २ ॥ 
हे देवि अघ्न्ये ! तू जझज्यको काट ! काट || भस्म कर 

प्रकृष्टतासे भस्म कर भली प्रकार भस्म कर उसको मूलसहित 

भस्म कर डाल ॥ १॥ २॥ 

यथायाद्‌ यमसादनात्‌ पांपलोकान्‌ परावतंः ॥ ३॥ 

यथा । अयात्‌ । यमऽसदनात्‌ | पापऽलोकान्‌। पराऽवतः ॥३॥ 

एवा ले देव्य ब्रहाज्यस्प कृतागंसो देवपीयो राधसः 


एवं स्म्‌ । देवि । अघ्न्ये । बढावच्यस्य। झतु्आगसः देऽ 


[| 
पीयोः | अराधसः ॥ ४ ॥ 
३४१५ 


१३६ अ्रयवबेद्संहिता-भाषालुवादसहित 
वज्रेण शतपंवेणा तीच्णेनं कुरभ्रेष्टिना ॥ ५ ॥ 
बज्नेण | शतः्परणा । तीचणेन । छुरव्शृष्टिना॥ ४ ॥ 
प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥ ६॥ 
प्र । स्कन्धान्‌ । म । शिरः । जहि ॥ ६॥ 
यह यमसदनसे जिस प्रकार परमदूरके पापलोकोंको प्राप्त हो, 
इस प्रकार हे देवि अध्न्ये ! तू अपराधी देवहिंसक कारयसिद्धिमें 
विघ्न डालने बाले ब्रह्मज्यके कंधोंको और शिरको तीच्ण धार वाले 
सैंकड़ों गाँठो बाले चुरेकी समान तीचण बज्जसे काट डाल३-६ 
लोमान्यस्य सं डिंन्धि खचमस्य वि वेष्टय ॥ ७ ॥ 
लोमानि । अस्य । सम्‌ । छिन्थि । खच्‌ । अस्य । वि। बेष्टय 
इसके लोमांको काट इसकी खालको उधेड़ ॥ ७॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं बृह ॥ ८ ॥ 


मांसानि । अस्य । शातय । ज्लावानि । अस्य । सम्‌ । दृह ॥८॥ 
इसके मांसोंको काट इस नसोंको फुला ॥ ८॥ 

अस्थान्यस्य पीडय मज्जानमस्य निजहि ॥ ६ ॥ 

अस्थीनि । अस्य । पीडय । मज्जानम्‌ । अस्य । निः । जहि & 


इसकी इडियोंमें ददेको उत्पन्न कर और इसकी मज्जाको 
क्षीण कर ॥ ६ ॥ 


सवोस्याज्ञा पणि वि श्रेय ॥ १० ॥ 
सर्वा । अस्य । अङ्गा । पा । बि । अ्रययं ॥ १० ॥ 
३४१६ 


द्वादशं काण्डम्‌ १३७ 
इसके सब अंगोंको और जोड़ोंको ढोले कर दे ॥ १०॥ 
अभिरेंनं म्यात्‌ पथिव्या नुदतामुदाषतु वायुरन्त- 
रिक्षान्महतो वरिम्णः ।। ११ ॥ र 
अभिः | एनम्‌ । क्रञप5अत्‌ । पूथिढ्याः । जुदताम | उत्‌। ओषतु। 


चायुः । अन्तरिचात्‌ । महृतः । बरिम्णः ॥ ११॥ 
क्रव्याद अग्नि इसको भस्म कर डाले और बायुदेव इसको 
महिमामय महान्‌ अन्तरिक्षसे और पृथिबीसे खदेड़ ॥ ११॥ 


सूभै एनं दिवः प्र एुदतां न्योपितु ॥ १९॥ 
सूर्य; । एनस्‌। दिवः । म । जुदृताम्‌। नि। ओषतु ॥ १२॥ 
पश्नपेजुवाके सप्तम पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
पश्चमोलुताकः ॥ 
इति दांदशं काणडं समाप्तम्‌ ॥ 
सर्यदेव इसको स्वगेसे खदेड़ें और भस्म कर डालें।१२। (३० ) 


पञ्चम अदुषाऊमे सप्तम पयो सूक्त समाप्त (५०१ ) 
पञ्चम अचु रार समाप्त 
इति श्रीअथर्ववेद्सं हिताका द्वादश काण्ड ऋषिङमार 
प रापस्करूपशर्मात्मज सनातनधमपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशरमाञ्चत 
भाषालुवादसहित 
समाप्त; 


॥ हादशकाएड समाप्त ॥ 


३४१७ 


& श्रीहरिः $ 
- अथर्ववेदसंहिता हु 
त्रयोदशं-काण्ड्म्‌ 
9B 


सायणमाष्य तथा ग्रनुकादसहित 


“इद्रेहि वाजिन्‌” इति सूक्त रोहितदेवताकस्‌ । रोहितः 
कश्चिद्‌ देवः । उद्यन्‌ यः सूयेस्तदात्मक इति केयम्‌ । रोहितसाह- 
चर्येण मरुतः इन्द्रः अज एकपाद्‌ अग्नि; सबिता मित्रावरुणौ 
क्रव्याद्‌ अग्निः सूर्य इत्यादयो देवा अप्याहूता बणिताश्र । रोहि- 
तस्य तया तत्संबन्धिदेवानामत्र वर्णने प्रयोजन राज्ञो राष्ट्रस्य 
भरणमर इति सरक्त इतस्ततो द्रष्टव्यम्‌ || 

करचिनमनतरेषु रो हितपदस्य निर्वचनं रुहो रुरोह प्ररुहो रुरोह 
द्यावापृथिवीभ्यां ररोहेति रो हित इति. ध्वनितम्‌ ॥ 

याज्ञिकास्तु वच्पमाणप्रक्ारेण विनियुञ्जन्ति । तद्यथा | 

अर्थकामः “उदेहि वाजिन? इत्या दिविंशत्यरिभरुयन्तम्‌ आदि- 
त्यम्‌ उपतिष्ठते ॥ 

तथा अर्योस्यापनकाम! उक्तविशत्युग्मिः स्नानं कृत्वा उपतिष्ठते॥ 


तथा अर्थसिद्धिकामः अइतपस्त्रपरिधान कृत्वा उक्ताभित्र- 
ग्मिरुपतिष्ठ ते ॥ 


तथा अथो मम सिध्यतामू एवंकामस्तामिऋरिप॑स्तरमू अभि- 
मन्ठय परिधापयति ॥ 


तथा विद्रावणादिविषये शमनकामः उक्ताभिक ग्मि्वस्त्रम्‌ 
अभिमन्त्र्य ददाति | 
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त्रितं हि | “०उत्तमेन [ ६. ६२ ] चाचस्पतिलिङ्गामिरुय- 
न्तम्‌ उपतिष्ठते । स्नातोऽहत्रसनो निक्त्वाहतम्‌ आच्छादयते 
ददाति?? इति । कौ० ५, ५ !। उदेहि बाजिन्निति बिंशत्यचो 
बाचस्पतिलिङ्गा इति केशवः ॥ दि 

“यो रोहितः? इति दयोऋचो! [ २५, २६ ] सलिलगणे 
पाठः । अतः “सलिलेः चीरौदनम्‌ अश्नाति मन्थान्तानि”[ कौ० 
३. १] “सलिलेः सर्वकामः” [ कौ० ३, ७ ] इत्यादौ चास्य 
विनियोगः ॥ सलिलगणत्र “आपो हि छा” इति १, ५ सक्त 


न्यः || 

“समिद्धो अग्नि) सम्रिधानो घृतह॒द्ध/” इति [ २८-३२ ] 
पश्चचैस्य विनियोगो “य इमे द्यावापूथिवी? [ १३, ३ ] इत्यत्र 
दृृष्टव्यः ॥ 

“देहि वाजिन” सूक्तम रोहित देवताका वर्णन है । उदय 
होते हुए सूर्यको रोहित देवता समना चाहिये । रोहितके साइ- 
चर्यसे मरत्‌ इन्द्र अज एकपाद्‌ अग्नि सविता मित्रावरुण क्रव्याद 
अग्नि सूर्य आदि देवताओंका आहान किया है और उनका 
बर्णन भी किया है । सूक्त चारों ओरसे देखने पर प्रतीत 
होता है, कि-रोहितका तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले देवताओं 
के वर्णनक्रा प्रयोजन राजाके राष्ट्रका भरण ही है | 

मन्त्रम कहीँ, रोइण करने बाला, रोइण ( पादुर्भाव) कर 
गया, प्रकृष्टतासे. रोहण करने वाला और थावापूथितरीमें दुमत 
होने वाला आदि अर्थोर्मे रोहित पदका निर्वचन किया है। 
` याङ्गिक निम्नलिखितरीतिसे विनियोग करते हैं, कि- 

घनो चाहने धाला पुरुष “उदेहि वाजिन” आदिः बीस 
ऋचाओंसे उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान करे | 

तथा धनको उठाना चाहने बाला इन बीस ऋचाओंसे स्नान 


करके उपस्थान करे । 
३४१९ 


१४०  अथबेबेदसंहिता-भाषालुवादसशित 


धनमें सिद्धिको चाहने वाला पुरुष विना फटे कोरे. वस्त्रको 
पहिन कर पूर्वोक्त ऋचाओंसे उपस्थान करे । 
तथा “मेरा प्रयोजन सिद्ध दोजाय” ऐसी कामना वाला इन 
ऋहचाओंसे वस्त्रको अभिमंत्रित करके उढ़वावे । 
तथा विद्रावण आदिके विषयमे शमनकी इच्छा वाला पुरुष इन 
ऋचाओंसे वस्त्रको अभिमंत्रित करके देवे । 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“छठे काएडके बासठवें 
सूक्त उत्तमसूक्तसे और वाचस्पतिलिंगा ऋचाओंसे उदय होते 
हुए सयेकां उपस्थान करे । स्नान करके कोरे वस्त्रको पहिन 
उसको शुद्ध करके आच्छादन करे और देदेय” ( कौशिकसूत्र 
४।४ ) | केशवने कहा है, कि-“उदेहि वाजिन” यह बीस 
ऋचाएँ बाचस्पतिलिङ्गा हैं। 

“यो रोहितः” आदि पच्चीसबीं छब्बीसवीं दो ऋचाओंका 
सलिलगणमें पाठ है। अत एब “सलिले: चीरौदनस्‌ अश्नाति 
मन्यान्तानि” (कौशिकसूत्र २ । १) सलिलेः सर्वकामः ( कौशिक- 
भूत्र ३। ७.) इत्यादिमे इनका .विनियोग है । सलिलगणको 
«आगो हि ठा” इस प्रथम काएडके पाँचवें सूक्तमें देखना चाहिये । 

“समिद्धो अग्निः समिधामो घृतष्ृद्ध? आदि अहाईसबीं 
ऋचासे बत्तीसवीं आचा तक पाँच ऋचाओंका विनियोग “य इमे 
झत्रापृथित्री” इस तेरहवें काएडके तीसरे सूक्तमें देखना चाहिये ॥ 


उदेहिं वाजिन्‌ यो अप्सं १न्तरिदं राष्ट्र प्र विश 
सूनृतावत्‌ । 

यो रोहितो विरवंमिदं जजान स तां राष्ट्राय समृतं 
बिभतु ॥ १ ॥. 
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उत्‌ऽएहि । वाजिन्‌ । यः त; । इदम्‌ । राष्ट्रम्‌ । 
प्र विशु । सूजृताऽवत्‌। 
यः । रोहितः । विशम्‌ । इद्म्‌ । जजान । सः । त्वा! राष्ट्राय॥ 
दुऽद्तम्‌ । बिमतु ॥ १॥ 
हे वेगवान श्रयेदेव ! जो आप अन्तरिचाके भीतर हैं सो उदित 
हूजिये और इस मिय सत्य वाणीसे सम्पन्न राष्ट्रके भीतर प्रवेश 
करिये, ऐसे जिन रोहित ( सूर्य ) देवताने इस विश्वको प्रादुभत 
किया है बह आपको ( हे राजन्‌) राष्ट्रे ली प्रकार भरण 
करने वालेके रूपमें पुष्ट करें॥ १ ॥ * 
उद्दाज आ गन्‌ यो अप्ख॑स्तर्विश आ. रोह 
तद्योनयो याः । १ 
सोमं दघानोप ओष॑धीर्गाश्रतुष्पदों द्धिएद आ. 
वेशयेह ॥ २ ॥ 
उत्‌ । वानः । झा। गन्‌ | यः| अपूऽ। अन्त; | विश! | आ रोह। 
स्वतुभ्योनयः । याः । , 
सोमम्‌ । दधानः । झपः । ओषधीः । गः । चतुः5पदः | विपदः 
आ । वेशय । इह ॥ २॥ 
आप जिनके कारण हैं ऐसी जो जल ( वा अन्तरित ) में 
रहने बाली जाएँ हैं और बक्षमद अन्न हैं वे आपके पास आवें 


और आप उन पर आरोहण करें आप सोमको धारण करते 
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हुए, जल ओषधि चौपाये, गौ और दो पैर वाले मलुष्य आदि 
को इस राज्यमें प्रवेश कराइये ॥ २ ॥ 


यूयमुग्रा मरुतः पश्चिमातर इन्द्र युजा प्र सुणातशत्रून्‌ 

आ वो रोहितः भृएवत्‌ सुदानपखिषपासा मरुतः 
स्वादुसमुदः ॥ ३ ॥ 

यूयम्‌ । उग्रा; । मरुतः । पृश्षिष्मातरः । इन्द्रे । युजा । म। 
मुणीत । शत्रून्‌ । 


आ । वः । रोहितः । शरणवत्‌ । सुम्दानवः । तिऽसप्तासः । 
मरुतः । स्वादुःसंमुदः ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्रके साथ मित्रता रखने वाले अदितिमातक प्रचण्ड 
मरुदगणो ! तुम शत्रओंका संहार करो, स्वादु पदार्थोसे मोदको 
प्राप्त होने वाले, सुर्दरतापूर्वेक दृष्टिका दान करने वाले हे उड 
आवास मरुदृगणों ! रोहित देव ! तुम्हारी बातको सुनें ॥ ३॥ 


रहें ररोह रोहित आ रुरोह गभों जनींनां जनुषा- 
मुपस्थम्‌ । हँ 
ताभिः संरूंधमन्वंविन्दन्‌ पडुवीगातु प्रपश्य॑न्निह 
राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ 
रह! । रुरोइ । रोहितः । आ । रुरोह । गर्भ; । जनीनाम्‌ । 
जजुपापू । उपऽस्थमू । 
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ताभिः । समूःरबम्‌ । अदु । विनदन्‌ । पट्‌ । उदी । गाहुम्‌। 
ऽपश्यन्‌ | इह । राष्ट्रम्‌ । आ | अहा; ॥ ४॥ 


आरोहणशील रोहित सूर्यदेब उदय होकर चढ़ रहे हैं यह 
उत्पत्ति वालोंके उपस्यमें जायाओंके गर्भरूपसे आडुभूत होते हैं, 
उनसे संरब्ध हुए छः उवियोको पानेके लिये पतिं दिन राष्ट्रको 
देखते हुए उन उर्वियोंको पाते हैं ॥ ४ ॥ 


आ ते राष्ट्रमिह रोहितोहापीद्‌ व्यन्धो अभय 
ते अभूत्‌ । 

तस्ते यावापधिवी खतांभिः कामं दुह्यथामिह शक. 
रीमिः॥ ५॥ | 

आ । ते । राष्ट्रम्‌ । इद । रोहितः । अहार्षीत्‌ । वि । आस्थत्‌ । 
सुधः । अभयम्‌ । ते। अभूत्‌ । 


तस्मै। ते। द्याबापुथिवी इति। रेवतीभिः । कामम्‌। दुहाथाम्‌ । इह । 

शक्वरीभिः ॥ ५॥ 

इस तेरे राज्यको सूर्यदेबने हरण कर लिया है अर्थात्‌ तेरे 
राज्यपें सूर्यदेव आगए हैं और स्थित होगए हैं अतः तू संग्रामसे 
निर्भय होगया है, ( कयोंदि-उनकी कृपासे तेरी विजय अवश्य 
होगी ) ऐसे तेरे लिये द्यावापृथिवी धनप्रदायिनी ऋचाओंसे 
इस लोकमें तेरी कामनाओंको दुइ ॥ ५॥ र 
रोहितो द्यावापएथिवी जजान तत्र तन्छ परमेष्ठी तंतान 
तत्रं शिश्रियेज एकपादोरहद्‌ दयावा परथिवी बलेन ६ 
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रोहित; । द्यावापृथिवी इति । जजान । तत्र। तन्तुम्‌ । परमे5स्थी । 
ततान । 


तत्र | शिश्रिये । अजः । एक$पादः । अदृ हत्‌ । द्यावाएथिंवी इति। 


बलेन ॥६॥ 
रोहितदेवने द्यावापृथिवीको प्रादुभू त किया है उसमें परमेष्ठीने 
तन्तुको बिस्तृत किया है, तहाँ एक पाद-अजने आश्रय लिया 
और उसने द्यावापृथिवीको बलसे द्द कर दिया है ॥ ६ ॥ 


शेहिंतों द्यावापथिवी अंहंइत्‌ तेन स्व स्तमित तेन 
नाकः । 

तेनान्तरिंचष विमिता स्जाँसि तेनं देवा अग्रतमन्व- 
विन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 

रोहितः । द्यावापृथिवी इति । अष्ट हत्‌ । तेन। सुः । स्तभितम्‌ 
तेन। नाकः। 

तेन । अन्तरिजम्‌ । विऽमिता । रजांसि । तेन। देवाः। अगतम्‌ । 
अनु । अविन्दन्‌ ॥ ७॥ 


रोहितने द्यावापृथिवीको दृढ़ किया है, उसने स्वर्ग दुःखके 
लेशरहित स्थान-को स्तंभित किया है, उसने अन्तरिक्षका तथा 
अन्य लोकोंका निर्माण किया है और उसके द्वारा देवताओंने 
. अपतत्वक्ो पाया है || ७ ॥ 
. वि रोहितो अम॒शद्‌ विश्वरूपं समाकुर्वा एः प्ररुहो 
रुहश्र। 
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घृतेने ॥ ८ ॥ 
बि । रोहितः । अगृशत्‌ । दिरवऽस्पमू । समूज्याङुवाएः । 
ऽसह ॥ र्हः ।च। 
दिवस । रद्वा । महता । महिज्ञा । सम्‌ । ते । राष्ट्रम्‌ । अनक्तु 
पयसा । तेनं ॥ ८ ॥ र 


रुह और प्रसह सबको भली प्रकार प्रकट करते हुए रोहित 
देवने सब शरीरोंका स्पर्श किया है वह सूपेदेव अपनी विशाल 
महिमासे तेरे राष्ट्रको घृत और दुःसे पूर्ण करें ॥ ८ ॥ 


यास्ते रहं प्ररुहो यास्तं आरुहो याभिंराएणासि 
दिव॑मन्तरि्तम्‌ । 

तासां जद्मंणा पयसा वात्रधानो विशि राष्ट्र जागृहि 
रोहितस्य ॥६॥ 2 ` 

याः । ते। रुहः | गहः। या: ते। आउरह!। याभिः | 
आऽपृणासि | दिवम्‌ | अन्तरिक्षम | 

तासामू । बझणा | पयसा । वष्टधानः। विशि। राष्ट्रे) जाग्रहि। 


रोहितस्य ॥ &॥ र 
(हे राजन) जो आपकी रोहणशील प्ररोहणशील और 
आरोहणशील प्रजा लता आदि है, कि-णिनसे आप स्वर्ग और 
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अन्तरित्त निवासियोंक्रा पालन करते हैं उनके दुग्धकी समान 
फलप्रद कर्मसे और पन्त्रशक्तिसे बढ़ते हुए आप सूयेदेवकी व्याप्ति 
बाले राष्ट्रमै ( वा सूययदेवके राष्ट्रमं और प्रजामें ) जागते रहिये & 
यास्ते विशस्तपंसः संबभूवुर्वत्सं गायत्रीमनु ता इहागुः! 
तास्ता बिंशन्तु मन॑सा शिवेन संमांता वत्सो अभ्यु 
रोहितः ॥ १०॥ 
याः । ते । विशः । तपसः । ससूः्वभूवुः । वत्सम्‌ । गायत्रीम्‌ । 
अनु ता! । इइ । आ। अय्‌ः। 
ताः। त्वा । आ.। विशन्तु । मन॑सा । शिवेन- | समूऽमाता । 
चतसः । अभि । एतु । रोहितः ॥ १० ॥ 
(हे राजन्‌! ) तपके कारण जो आपकी प्रजाएँ प्रकट हुई हैं 
चे गायत्रीरूप बत्सके द्वारा यहाँ आई हैं, वे अपने कल्याणकारी 
मनसे आपमे प्रवेश करें अर्थात्‌ मनसे आपका कल्याण चाहें और 


इनका सम्माता वत्स रोहित आपके पास आवे अर्थात्‌ सूरयदेव 
आपके ऊपर अनुग्रह करें ॥ १० ॥ (१) 


ऊध्वो रोहिंतो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि 
जनयन्‌ युवां कृतिः । 
तिग्मेनाभिज्योतिषा वि भांति तृतीयें चक्रे रज॑सि 
प्रियाणि ॥ ११ ॥ 
उरः । रोहितः । अधि । नाके । अस्थात्‌ । विश्वा । रूपाणि। 
_जनयन्‌ । युबा । कविः। 
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कतमेन । अघिः | ज्योतिषा । वि। भाति । दृतीयेः। चक्रे । 
रजसि । प्रियाणि ॥ ११॥ 
रोहित ( सूर्यदेव ) ऊं चे होकर स्वर्ग स्थित होते हैं उस समय 
तरुण हुए वह चतुर सूर्यदेव सब रपो को प्रादुर्भत करते हैं अग्निदेव 
(उनकी ही ) तिरळी ज्योतिसे दमकते हैं, बह ( सूर्य वा अधि 


देव ) तीसरे लोक ( स्वगे) में ( फलप्रदान करके मनुष्योंके ) 
भिय कार्योंको करते हैं॥ ११॥ 


सहसंभूङगो इषभो जातवेदा इताहुतः सोमंपृष्ठः सुवीरंः। 

मा मां हासीन्नाथितो नेत्‌ खा जहानि गोपोषं च॑ 
मे वीरपोषं चे थेहि ॥ १२ ॥ 

सहस्रऽमृन्गः। षमः । नातञ्ेदाः.। छृतञआहुततः। सोमःपृष्ठर । 
चुञ्वीरः। 

मा । मा। हासीत्‌ । नाथितः न न | इत्‌ । त्वा । जहानि। 
गोऽपरोषम्‌ । च । मे । चौरञ्पोषम्‌ । च । घेहि ॥ १२॥ 
शिखारूप सहस्रो शुंग बाले, कामनापूतिकी बर्षा करने वाले, 

घृतसे आहुत, सोमको पृष्ठभाग पर धारण करने वाले, सुन्दर 

बीर्यसे उत्पन्न होने वाले पुत्र आदिको प्रदान करने बाले जात- 

वेदा अग्नि मुझको न त्यागें । अपनी शरणमे रक्खें हे अभिदेव ! ) 

आप गुझको गौओंकी पृष्टिमें और बीयेसे उत्पन्न हुए वीर पुत्र 

पौत्र आदिकी पुष्टिमे स्थापित करें॥ १२ ॥ 


रातो यक्ञस्य॑ जनिता मुख च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण 
मना जुहोमि । 
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रोहित देवा य॑न्ति सुमनस्यमाना स मा रोहः सामित्ये 
राहयतु ॥ १३ ॥ 
रोहितः । यस्य | जनिता । जलम्‌ । च । रोहिताय । चाचा । 
ओजेण । भनसा । जुहोषि । 
रोहितम्‌ । देवा; । यन्ति। सुञ्मनस्पमानाः । सः । म्रा। रोहैः 
सामरइत्यै । रोहयतु.॥ १३ ॥ 
रोहित देव यज्ञका प्रादुर्भव करने वाले हैं और यज्ञे दुख हैं, 
मैं वाणी श्रोत्र और मनके द्वारा रोहितके लिये ही आहुति-देता 
हूँ सब देवता मनम भसन्न होते हुए रोहितके पास जाते हैं, बहू 
युको अपने प्रादुर्भावोंके साथ युद्धके लिये चढ़ावें ॥ १३ ॥ 
शेहितो यज्ञ दादू विश्वम तस्मात्‌ तेजाँस्युपं 
मेमान्यागुः । 
वोचेय ते नाभिं मुजनस्पाधि मज्मनि ॥ १४ ॥ 
रोहतः । यम्‌ । वि। अद्धात्‌ । विश्व कर्मगे। तस्मात्‌ । तेजांसि। 
“उप । मा। इमानि । आ | अणुः। 
बोचेयम्‌ । ते । नाभिम्‌ । नस्य । अघि । मज्मनि ॥ १४॥ 
रोहितने विश्वकर्माके लिये यज्ञको पुष्ट किया या, उस यज्ञसे 
ये तेज मेरे पास आरे हैं में आपकी नाभिको ग्ुवनकी मज्जा पर 


ही कहता हूँ अर्थात्‌ आप भुवनकी मज्जाके बंधक हैं॥ १४ ॥ 
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जयोदशं काण्डम्‌ १४६ 
आतां स्ह बृहत्यूरत पढ्क्तिरा ककुद्‌ वचसा जातः 
वेदः। | 
आ तां रुरोहोष्णिहाचरो षटकार आ तां रुरोह 
राहिंतो रेत॑सा सह ॥ १५ ॥ 
आ | त्वा । रुरोह । ब्ुहती । उत। पङक्तिः। आ । ककृप्‌ । चसा । 


आ । स्वा । रुरोह | उष्णिहाऽग्रक्षरः | बषट्‌ऽक्ारः। आ। त्वा। 


रुरोह । रोहितः । रेतसा | सह ॥ १४॥ 

हे जातबेदा अग्ने ! बृहतीछन्द पंक्तिउन्द और ककुप्‌ न्दने 
अपने प्रतापक्रे साथ आपमें प्रवेश किया है, उष्णिहा और अत्तर 
ने भी आपमें प्रवेश किया है और बषट्कारने भी आपमें प्रवेश 
क्रिया है अर्थात्‌ इन सबसे आपको आहुति दीजाती है और हे 
झग्ने ! सूर्यदेव भी अपने तेजसे आपमें प्रवेश करते हैं॥ १४ ॥ 
अयं वस्ते गर्भ पृथिब्या दिवे वस्तेयमन्तरिचम्‌ । 
अयं न्नस्यं विष्टपि खलोंकार्‌ व्या, नश ॥ १६॥ 
अयम्‌ । सस्ते । गर्भमू। पृथिव्याः | दिवस्‌ बसते अयम्‌ अन्तरिम 
अयम्‌ । अनस्य । विष्टपि । स्व; । लोकान्‌ । बि । आनशे १६ 

यह ( सूर्यदेव ) पृथित्रीके गर्भको आच्छादित कर लेते हैं यह 
द्यलोक और अन्तरित्तलोकको भी आच्छादित कर लेते हैं, यह 
(अग्नि बा सूर्य ) सत्र जगतूके बंधक ( सूर्य ) के स्वगमे तथा और 


सकल स्वर्गोमें व्याप्त होजाते हं ॥ ६ ॥ 
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वाचस्पते प्रथिवी नेः स्योना स्योना योनिस्तल्पा 
नः सुशेवां । 

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ पयेभि- 
रायुंषा वचेसा दधातु ॥ १७ ॥ 

वाचः। पते । पृथिवी । नः । स्योना । स्योना। योनिः। तल्पा। 


नः । सुऽशेबा। 
इह । एव । माण; । सख्ये । न; । अस्तु । तम्‌ । त्वा । परमे- 


७७ 


ऽस्थिन्‌ । परि। अझनिः । आयुषा | बर्चसा । दधातु ॥ १७॥ 


हे वाचस्पते देव ! पृथित्री हमको सुख देने वाली हो, योनि 
हमको सुख देवे, शय्या हमको सुख देवे, माण हमारे साथ मित्रता 
करता हुआ इसी लोकमें रहे हे परमेष्ठिन ! ऐसे आपको अमनिदेव 
आयु और तेजसे धारण करें ॥ १७॥ 


वाच॑स्पत ऋतवः पद्म ये नौ वैश्वकर्मणाः परि ये 
सेंबभूबुः । ७ 

इहेव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं तां परमेष्ठिन्‌ परि 
रोहित आयुषा वचेसा दधातु ॥ १८ ॥ 

०पते।ऋतः। पश्च । ये । नौ । वैश्वब्कर्मणाः । परि | ये । 
सयुज्बबूच: । 

«परि । रोहितः । आयुषा | वर्चसा । दधातु ॥ १८.॥ 
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हे वाचस्पते ! हम दोनोंके कमसे जो पाँच ऋतुएँ प्ंकट हुई हैं, 
'इमारा प्राण उनमें मित्रता रखता हुआ यहाँ ही रहे, ऐसे आपको 
हे परमेष्ठिन्‌ ! सूर्यदेव अपनी आयु और तेजसे धारण करें ॥ १८॥ 


वाच॑स्पते सोमनसं मनश्च गोष्टे नो गा जनय योनिषु 
प्रजाः। ` gd 

दव प्राणः सस्ये नों अस्तु तं तां परमेष्ठिन्‌ पर्यह- 
मायुंषा वचसा दधामि ॥ १६ ॥ 

बाचः। पते । सौमनसम्‌ | मनः । च । गोऽसये। नः । गाः । 


जनय । योनिषु । रजाः । 
इह । एवं । प्राणः । सख्ये | न! । अस्तु । तम्‌ । त्वा । परमेऽ 
स्विन्‌। परि। अहम । आयुषा । वर्चसा । दुधामि ॥ १६॥ 
हे वाचस्पते ! हमारा मन प्रसन्नता-सम्पन्न रहे आप हमारी 
गोष्ठमें गौओंको उत्पन्न करिये और योनिर्योमे प्रजाओंको उत्पन्न 
करिये, भाण हमारे साथ मित्रता करता हुआ इसी लोकमें रहे, 
ऐसे आपको हे परमेष्ठिन! मैं वचे और आयुसे धारण करता हूँ १६ 


परि त्वा धात्‌ सविता देवो अभिवंचेसा मित्रावरुणा- 
वभि खा | 
सर्वा अरांतीखकामन्नेहीदं राष्ट्रमकरः सूनतावत्‌ २० 
परि। त्वा । घात्‌। सविता । देवः । अग्निः । बर्चसा । भित्रा- 
बरुणौ । अभि । त्वा । 
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स्वाः । अरातीः । अवक्रम, । आ । इहि । इदम्‌ । राष्ट्रम्‌ । 


झकरः। सूडताऽवत्‌ ॥ २० ॥ 

हे राजन्‌ ! सविता देवता आपको चारों ओरसे पुष्ट करें, 
अग्निदेव और मित्र तथा बरुण देवता आपको पुष्ट करें, आप 
सब शत्रओंको दबाते हुए इस राष्ट्रमै आइये और इस राज्यको 
प्रिय सत्य वाणीसे सम्पन्न करिये ॥ २० ॥ (२) 


यं खा परती रे प्रष्टिवेहति रोहित । 
शुभा यांसिं रिएन्नपः ॥ २१॥ 

यमू | त्वा । पृषती । रये । पष्टिः । बहति । रोहित । 
शुभा । यासि । रिणन्‌। अपः ॥ २१ ॥ fs 


हे रोहित ! आपको पृषती प्रष्टि रथमें घारण करती है आप 
जलोमे चलते हुए शुम करनेके लिये चलते हैं ॥ २१ ॥ 


अर्चुत्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवणीं बृहती 
सुवचीः । 

तया वाजांन्‌ विशवरूषां जयेम तया विश्वाः एतंना 
भि ष्यांम ॥ २२ ॥ 

अदा । रोहिणी । रोहितस्य । सुरिः मण । बग । 
र्चा; । 

तया | वाजान्‌ | विश्वञखूपान्‌ | जयेम । तया । बिश्वा; । पृतना । 
अभि । स्याम ॥ २२ ॥ 
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आरोहण करने बाले रोहित ( चन्द्र ) को रोहिणी अनुव्रता 
है बह सूरिसुव्ण बहती और सुतर्चा है उसके द्वारा हम अनेक 
रूपों वाले वेगवान. प्राणियोंकों जीतते हैं और उसके द्वारा हम 
सकल सेनाओंको दबावें ॥ २२ ॥ 
इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासो पन्थाः एपती येन याति 
तां ग॑न्धर्वाः कश्यपा उन्नयन्ति तां रन्ति कवयो 
प्रेमादम्‌ ॥ २३ ॥ 
इदम्‌ । सद! । रोहिणी । रोहितस्य । असौ । पन्थाः । पुषती । 
येन । याति । 
ताम्‌ । गन्धर्वीः । कश्यपाः । उत्‌ । नयन्ति । ताम्‌ । रक्षन्ति । 
कबप! । अमः्मादम्‌ ॥ २३॥ 
यह रोहिणी और रोहिता स्यान है, यह वह मागे है जिससे 
धुपती जाती है, उसको कश्यप गंधवे ऊपरको लेजाते हैं, चतुर 
पुरुष सावधानतापूर्वक इसकी रक्षा करते है. ॥ २३॥ 
सूपैस्याखा हस्यः केतुमन्तः सदा वहनत्यशृताः सुखं 
रथम्‌ । 
घृतपावा रोहितो म्राजमानादत देव पृषतीमा विवेश 
सूयेस्य । अश्वा} । हरयः । केतुऽमन्तः | सदा। बहन्ति। अमृताः 


सुऽखम्‌ । रथम्‌ | 
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डृतव्यावा । रोहित; । भ्राजमानः । दिवम्‌ । देवः। पुषतीस्‌ । 
आ | विषेश ॥ २४॥ 


सर्यके अश्‍व वेग वाले हैं, ज्ञानसे सम्पन्न हैं और अमर हैं वे 
सदा सुखपूर्वक रथको खेंचते हैं, घृतकी समान सारमय फलसे 
पवित्र करनेवाले दमकते हुए सर्यदेवने पूषती चोमे प्रवेश किया है२४ 


यो रोहितो बृषभात्तिग्मशज्ः पर्यमिं परि सू बभूव 

यो बिष्टम्नाति एथिवीं दिवे च तस्माद्‌ देवा अधि 
सृषी: सृजन्ते ॥ २९ ॥ 

यः । रोहित; । हृषमः । तिमः । परि। अभ्िम्र। परि । 
र्यम्‌ । बभूव । 

यः। बिड्स्तभ्नाति । पृथिवीम्‌ । दिवमू । च। तस्मात्‌ । देवाः । 
अघि । सृष्टी: । जन्ते ॥ २४ ॥ 
जो रोहितदेव कामनाओंकी वर्षा करने बाले हैं, तीखी किरणों 


बाले हैं जो अग्नि और सूर्यक्री और रहते हैं जो पृथिवी और यौ 
को रोके हुए हैं, उनसे ही देवता सष्टिकी रचना किया करते हैं २५ 


रोहितो दिवमारुहन्महत पर्यणवात्‌ । 

सवी रुरोह रोहितो रुहः ॥ २६ ॥ 

रोहित! । दिव्‌ । आ । अर्हत । महतः | परि । अणवात्‌ । 
सर्वा; । रुरोह । रोहितः । रहः ॥ २६॥ 
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रोहित देव महान्‌ समुद्रसे धौ पर आरोहण करते हैं, वह 
रोहित रोहणशील वस्तुओं पर आरोहण करते हैं॥ २६ ॥ 
वि मिंमीष्व पयस्वतीं ताची देवाना घेनुरनंपस्पगेषा 
इनदः सोमे पिततु चेमों अस्तिः पर स्तोतु वि सधों 
नुदस्व ॥ २७ ॥ 
वि । मिमीष्वु । पयस्वतीम्‌ |] घुताचीम्‌ | देचानाम्‌ । घेजुः । अनः 
प$स्पक्‌ । एषा । र 


इन्द्र । सोधम । पिबतु । कषेमः । अस्तु । अरिनः । प्र स्तौतु । 
बि। सृधः। बुद्स्ब ॥ २७॥ 
तू घृतसे पूजित पयस्वती देवधेचुका मान कर यह अनपर्पुकू 
है, इनदर सोमका पान करें और अभिदेव सेम करें और तेरी प्रशंसा 
करें और तू संग्रामोरमे शत्रभोंको खदेड ॥ २७ ॥ 
समिद्धो अभिः संमिधानो घृतबृद्धो घृताहुतः । 
अभीयाद्‌ विश्वाषाइप्ि सपत्नाच्‌ हतु ये ममं २८ 
सम्‌ऽद्धः । अग्नि; । सम्‌धानः । घूतऋद्ः \ घृतड्याहुतः ॥ 
अभीषाद्‌ । बिश्वापाट्‌ | अधि।। समान ।इन्तु । ये । मम २८ 
रदी हुए अभिदे् जो घृतसे बहे हैँ और जिनमें घृतकी 
आहुति दी गई है वे चारों ओरसे शत्रुओंका पराभव करने बाले, 
सबका पराभव कर सकने बाले हैं वे जो मेरे शत्रु हैं उनका 


संहार करें ॥ २८॥ 
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१५६ अथवेबेदसंहिता-भाषानुवादसहित 
हन्लेंनाव्‌ प्र दहखरियो नः पृतन्पति । 
क्रव्यादाभिनां वयं सपत्नान प्र दंहामति ॥ २६ ॥ 
इन्दु । एनान | म । दहु । अरिः । यः । न; | पतन्यति । 


क्रष्पञ्यदा । अग्रिना । वयम्‌ । सम्पवान्‌ । प्र । दह्ममसि २६ 

अभिदेव इन सब शत्रुओंक्रो मारे और जो शत्रु सेनाको लेकर 
हमको मारना चाहता है उसको भस्म कर डालें, इम क्रव्याद 
अन्निके द्वारा शत्रुओंकों भस्म करते हैं ॥ २६ ॥ 


अवाचीनानव जही बञ्रेण बाहुमान्‌ । 

धां सपतनांन्‌ मामकानभेस्तेजोंमिरादिंषि ॥३०॥ 

झवाचीनान्‌ | अब । जहि । इन्द्र । वजेण । बाहुञ्मान्‌ । 

अध । सःपत्रान्‌ । मामकान्‌ । अग्नेः । तेजः5मिः ।आ। अदिषि 
हे इन्द्र ! आप थुजबलसम्पन्न हैं अतः आप हमारे नीच 


शत्रुभोका संहार करिये, फिर हे अग्ने ! आप अपनी लपटोंसे 
मेरे शत्रो भस्म कर डालिये ॥ ३० ) (३) 


अझ्ने सपत्रानधरान्‌ पादयास्मद्‌ व्यथयां सजातमुत्ति- 
पानं बृहस्पते । 
इन्दरोप्नी मित्रावरुणावर्धरे पद्यन्तामप्रेतिमन्यूयमानाः 
अग्ने | सञ्पनान्‌ । अधरान्‌ । पादय । अस्मत्‌ | व्यथय । स5- 
जातम्‌ । उत्‌ऽपिपानम्‌ । बृहस्पते । 
३४३६ 
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इन्द्राम्री इति । मित्रावरुणौ । अधरे। पचन्ताम्‌। अमतिःमन्यूयमाना 


हे अग्ने ! आप हमारे शत्रुओंको नीचे गिराइये और हे बृहस्पते ! 
आप ऊपरको बढ़ते इए समानजन्मा शत्रुको व्यथित करिये, हे 
इन्द्र अग्नि तथा मित्र और वरुण देवताओं ! जो शत्रु हमारे प्रति 
कूल होकर क्रोध कर रहे हैं वे नीचे पड़ जाय ॥ ११ ॥ 


उद्येस्ल देव सूर्य सपत्नानवं मे जहि । 
अपेंनानश्मंना जहि ते यंन्लधमं तमः ॥ ३२ ॥ 
उत्‌ऽयन्‌। त्वम्‌ । देव । खर्य । सञपत्नान्‌ | अब । मे । जहि। 
अब । एनान्‌ । अश्मना । जहि । ते । यन्तु । अधमम्‌ । तम; ३२ 
हे सूर्यदेव ! उदय होते हुए आप मेरे शत्रुओंका संहार करिये, 


इनको पत्थरों ( ओलों ) से मार डालिये, ये मृत्युरूप घोर अंध- 
कारको प्राप्त होजाबें ॥ ३२ ॥ 


वत्सो विराजों गृषभो मंतीनामा रुह शुक्रपृ्टेन्तरित्तम्‌ 

ृतामम्यिन्ति वत्सं हम स्त बरह्मणा वर्षयन्ति 

वत्स! । विऽराजः | हृषभः । मतीनाम्‌ । आ | रुरोह| शकरः 
अन्तरित्तम्‌ । 

तेन । अकषर । अभि । अचैन्ति । वत्सम्‌ ब्रह्म । सत्तम्‌ । 
ब्रह्मणा । वर्धेयन्ति ॥ ३३ ॥ 


बिराट्के वत्स, बुद्धियोंकी वर्षा करने वाले शुक्रपृष्ठ सू्यदेव 
अन्तरिक्ष पर आरोहण करते हैं, सूयरूप वत्सके ब्रह्म होने पर 
- भी पुरुष उसको ब्ह्मसे अर्थात्‌ मन्त्रसे बढ़ाया करते हें ॥ ३३॥ 
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दिव च रोह एथिवीं च॑ रोह राष्ट्रच रोह द्राविएँ च रोह 
प्रजा चरोहासते च रोहरोहितेन तन्वं १ सं स्पृंश्ख २९ 
दिवम्‌ । च । रोइ । पृषिवीम्‌ । च । रोह । राष्ट्र । च । रोह। 
दिशम्‌ । च । रोइ । 
अड्जाम । च । रोइ । अस्त । च । रोह। रोहितेन । तन्ब्‌। 
सम्‌ । स्पृशस्व ॥ ३४ ॥ 
हे राजन ! आप स्वर्गमे चढे, पुथिवी पर अधिष्ठित रहें, राष्ट्र 
पर अधिष्ठित रहें और घन पर अधिष्ठित रहें, प्रजाओं पर छत्र 


चाया करते रहें, अमृत पर अधिष्ठित रहें और सूर्यसे अपने 
शरीरका स्पशे करिये॥ ३४ ॥ 


ये देवा राष्ट्रम्तोमितो यन्ति सूयेस्‌ । 
तष्ट रहितः संविदानो राष्ट्र दंधातु सुमनस्यमानः ३५ 
ये । देवाः । राष्ट्रभ्गरतः । अभितः । यन्ति |. र्यम्‌ | 
तै; । ते । रोहितः । समूऽविदानः । राष्ट्रय्‌ । दधातु । सुमनः 
स्यमानः ॥ ३४ ॥ 
जो राष्ट्रमा भरण करने वाले राष्ट्रभत्‌ देवता सूर्यके चारों ओर 


विचरण करते हैं रोहितदेव उनसे प्रसन्नतापूर्वक आपके विषय 
में एकमत होकर आपके राष्ट्रको पुष्ट करें॥ ३४ ॥ 


उत्‌लां यज्ञा बह्मंपूता वहन्तयध्वगतो हरंयसता वहन्ति । 
तिरः संमुद्रमतिं रोचसिएँवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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उत्‌ । स्वा । यज्ञाः । ब्रह्मःयूताः । बहन्ति । अध्वआत; | हरयः । 
सा । शहत । ह 

विरः । सुर्‌ । अति । रोचसे । अर्णबम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे स्यदेव ! मन्त्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हैं, और मामं 


जाने वाले घोड़े आपका वहन करते हैं आप तिरळे होकर समुद्र 
को परम शोभा प्रदान करते हैं ॥ ३६ ॥ 


Se 


शेहिते यावापथित्री अघि श्रिते वसुजितिं गोजितिं 
संघनाजितिं । 

सहस्र यस्य जनिंमानि सप्त च वोचेयं ते नाभिं सुवं 
नस्याधिं मज्मनि ॥ ३७ ॥ 

रोहिते। द्यावापृथिवी इति ।अधि। भ्रिते इति ॥ इघुऽजिति । गोऽ 
जिति। संघनऽजिति | 

सहम्‌ यस्य । जनिमानि । सस । च । ोचेयम्‌। ते । नाभिम्‌। 
दुरनस्प । अधि । म॒ज्मनि ॥ ३७॥ 
बसुजित गोजित्‌ संघनजित्‌ रोहितमें द्यावापृथिवी अधिश्रित 

हैं, जिनके सात सहसत जन्मो ( उदयो ) का मैं वर्णन करता हूँ 

ञुवनकी मज्जाके बंधक भी उनहीको कहता हूँ॥ ३७॥ 

यशा यांसि परदिशो दिश॑श्च यशाः पंशनामुत चंपैणी- | 
नाम्‌ । है 

यशाः पयित्या अदिर्या उपसे भासं सवितेव चाह: 
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उत । चर्षणीनाम्‌ । 
यशाः । पृथिव्याः । अदित्याः | उपऽस्ये । अहम्‌ । भूयासम्‌ । 
सविता । चारः ॥ ३८ ॥ 
झाप यशसे दिशा और प्रदिशाओंपें जाते हैं और यशसे पशु 


और महुष्यामें विचरण करते हैं, मैं भी यशसे अखण्डनीया 
पृथिवीकी गोदमें सविता देवताकी समान कमनीय रहूँ ॥ ३८ ॥ 


अमुत्र सन्निह वेस्थेतः संस्तानिं पश्यसि । 

इतः पंश्यन्ति रेचने दिवि सूय विपश्चितम्‌ ॥३६॥ 

अपुत्र । सन्‌ । इह । बत्य । इतः । सन. तानि । पर्यसि । 

Fe । शयन्ति । रोचनम्‌ । दिवि । द्यम्‌ । विपःऽचितम्‌ ३६ 
आप परलोकपें रहते हुए यहाँके सब हत्तान्तोंको जानते हैं 


और यहाँसे तहाँके सबको देखते हैं और प्राणी भी यहाँसे यौमें 
कमनीय विद्वान सूर्यको देखते हैं ॥ ३६ ॥ 


देवो देवान्‌ मंचेयस्यन्तश्ररस्यणुवे । 
समानमभ्निमिन्धते तं विदुः कवयः परें ॥ ४० ॥ 
देवः । देवान्‌ । मर्चयसि । अन्तः । चरसि । अणवे । 

समानम्‌ । अधरम्‌ । इन्धते | तमू । विदुः । कवयः । परे ॥४०॥ 
_ आप देवता होकर भी देवताओंको व्यापारमें प्रदत्त करते हैं 


और अन्तरिक्षके भीतर विचरण करते हैं, जो पुरुष समान 
अग्निको प्रदीप्त करते हैं वे श्रेष्ठ चतुर पुरुष उनको जानते हैं ४० 
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अवः परेण पर एनावरेण प्दा बसं बिभ्रती गोरुदस्थात्‌ ' 
सा कीची क॑ स्विदर्थ परागात्‌ क सिवत सूते नहि 
यृथे अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 

अव! | परेण । परः । एना । अवरेण | पदा। वस्सम्‌ विश्ती। 
गौः । उत्‌ । अस्थात्‌ । 

सा। कद्रीची । कस्‌ । स्वित्‌ । अर्ष । परा । झगात्‌। क्व! 
स्तित्‌। सूते । नहि । यूथे । अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
एक पैरसे अन्नको और अपर पैरसे बस्सक्रो धारण करती 


हुई श्वेतव्णा गौ ( सूर्यकिरण ) उठती है वह कद्रीची किसी 
आधे भागमें जाती है बह कहीं पड़ती है यूथमें महीं पड़ती है ४१ 


एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्ष्टा पंदी नवपदी बभूवुषी । 
सहस्नाचरा भुवनस्प पड्क्तिस्तस्याः समुदा अघि वि 


चरन्ति ॥ ४२॥ 
एकऽपदी । दवि्वदी | सा चतु:5पदी। अष्टाउपदी। नवपदी । 
बभूवुषी । 


सहस्रा । नसय । पाह । तस्या; । समुद्र! । अघि । 
वि। क्षरन्ति ॥ ४२ ॥ 
( यह माध्यमिका किरण ही सब जगतका निर्माण करती 
है उसकी रीति यह है, कि-) वह मध्यमके साथ एकत्व , 


को प्राप्त होकर एकपदी होजाती है, मध्यम आ दित्यके साथ द्विपदी 
११° ३४४१ 
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होजाती है और दिशाओंके साय चतुष्पदी होजाती है और अवा- 
न्तर दिशाओंके साथ अष्टापदी होजाती है, दिशा विदिशा और 
दूयसे नवपदी होजाती है और वह बहुतसे जलोंको करने वाली 
है, झुवनकी पंक्ति है, उससे मेघ ज्ञरित होते हैं॥ ४२॥ 
आरोहन्‌ द्यामखतः पराव मे वचः । 

उत्‌ लां यज्ञा जद्यंपूता वहन्त्य्वगतो हरयस्ला 
वहन्ति ॥ ४३ ॥ 


आजञोइन । घामू । अमृत; | म । अव । मे । बचः। 


उत्‌ । त्वा । यज्ञाः । ्रह्मऽूताः । बइन्ति। अध्वृ्गतः । इर्यः । 
स्था । बइन्ति ॥ ४३ ॥ 


रे सरर्यदेव ! आप अशत हैं अतः धौपें आरोहण करते हुए मेरे 
बचनकी रक्षा करिये, मंत्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हैं और 
मार्गमें चलने बाले घोड़े आपका वहन करते हैं ॥ ४३ ॥ 


वेद तत्‌ तें अमत्यै यत्‌ त॑ आक्रमंणं दिवि । 
त्‌ तें सघस्यें पसे व्योमन्‌ ॥ ४४ ॥ 
बेद । तत्‌ ते । अरय । यत्‌ । ते। आउक्रमणम्‌ । दिवि । 
यत्‌ । ते। सघऽसथम्‌। परमे । विड्मोमत्‌ ॥ ४४॥ 
हे अमय सर्यदेव ! आपका जो द्यौमें विचरण करना है और 


परम व्योममें उपासकोंके साय रहनेका जो स्थान है उसको मैं 
जानता हँ ॥ ४४ ॥ 


सूर्यो दया सरथः पिवी सूर्य आपोर्ति पश्यति । 
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सूयां भूतस्येकं चुरा रुरोह दिवं महीम्‌॥ ४५ ॥ 
दयः । दयाम्‌ । सूयः । पृथिवीम्‌ । खरय | आपः। अति | पश्यति। 


सूये; । भूतस्य । एकम्‌ । चुः । झा । रुरोह। दिवम्‌ । महीम्‌ ॥ 


सूये द्॒लोकको देखते हैं, यये पृथ्बीलोकके साक्षी हैं और दूय 
जलके भी साच्ची हैं; सूर्यदेव माणिमात्रके असाधारण नेत्र हैं वही 
द्यौ और मही पर आरोहण करते हैं॥ ४५ ॥ 


उर्वीरांसन्‌ परिधयो वेदिभूमिरकल्पत । 
तंत्रेतावग्नी आधंत्त हिमं प्रेस च रोहितः ॥ ४६॥ 
डर्वीः । आसन्‌ । परिऽधयः । वेदिः । भूमिः | अकल्पत | 


तत्र । एतौ । अग्नी इति । झा। अघ्‌ । हिमम्‌। श्रेसम्‌ । च। 
रोहितः॥ ४६॥ 


उर्वियें परिधिये बनीं और भूमि वेदी रूपें कल्पित हुई तहाँ 
रोहितने इन अझ्नियों को और हिम तथा दिनक स्थापित किया है४६ 


हिमं प्रेस चाघाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वतान्‌ । 
वषीज्यांवग्नी ईजाते रोहितस्य सर्विदः ॥ ४७ ॥ 
हिमप्‌ । घ्रंसस्‌ । च । आऽधाय । यूपान्‌ । कृत्वा | पर्वतान्‌ । 
बर्षज्य'ज्यौ | अग्नी इति । ईजाते इति रोहितस्य । स्व:5विदः ४७ 


सूर्यके स्रगेको प.ने वाले पुरुष हिम और दिनका आधान 
करके तथा प्वेतोको यूप बना कर घर्षाज्य अग्निकी पूजा करते थे४७ 


स्वविदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते । 
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शतःविदः । रोहितस्य । ब्रझणा । अग्नि! । सम्‌ । इयते । 
तस्पात्‌ । परः । तस्मात्‌ । हिमः । तस्मात्‌ । यज्ञ: । अजायत ४८ 
स्वर्गमापंक रोहितके मंसे अग्निको प्रदीप्त किया जाता है, उसी 
से दिन हिम और यज्ञ प्रकट हुआ है ॥ ४८॥ 
बद्यणाग्नी वांदूरधानो बह्यउद्धौ बह्यांहुतो । 
बहरंद्धावभी ईजाते रोहितस्य खरविदः ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मणा । अग्नी इति | वहधानौ । ब्रह्म ऋद्धौ । त्रहञ्याहुतौ । 
' ब्रह्मादौ । अग्नी इति । ईजाते इति । रोहितस्य । स्व॒:5विद! ४६ 


सर्के स्वर्गफो पाना चाहने बाले पुरुष मंत्रसे आहुत और मंत्र 
से बढ़े हुए अरिनयोको मन्त्रसे बढ़ते हुए उन मन्त्रमज्वलित 
अग्नियोंकी पूजा करते हें ॥ ४६॥ 


सत्ये अन्यः सप्राहिंतोप्स॑ १न्‍्यः समिध्यते । 
अद्वेद्धावभी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ५० ॥ 
सत्ये । अन्यः । सम्‌ऽआ हितः। अप्‌ऽसुः। अन्यः । सम्‌ । इध्यते ।० 
सत्यमें अन्य प्रतिष्ठित है और जलमें दूसरी अग्निको दीप 
किया जाता है सूरयसम्बंधी स्वर्गको पाना चाहने बालोंने उन मंत्र 
समृद्ध अग्नियोँक्री पूजाकी थी ॥ १० ॥ (५) 
यं वात॑ः परि शुम्भं यं बेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 
बह्वद्धापग्नी ईजाते रोहितस्य स्वतिः ॥ ५१ ॥ 
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समू । बात; | परिञ्जुम्भति | यस्‌ । वा । इन्द्र: बरह्मणः पतिः। 
त्रझेञ्दद्ौ । अग्नी इति। ईजाते इति । रोहितस्य । स्ःऽविदः५१ 
वायु जिसको शोभित करना चाहता है इन्द्र और ब्रह्मणस्पति 


जिसको सुशोभित करना चाहते हैं ऐसे पुरुषोंका समूह ही सूर्य 
के स्वर्गलोको पानेके जियेमंत्रभदीप्त अग्नियोंकी पूजा करते है९१ 


वेदिं भूमे करपयित्वा दिवँ कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 
प्रेस तद्रि कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद्‌ वर्षेणाज्येन 
रोहितः ॥ ५२ ॥ 
बेदिम्‌ । भूमिम्‌ । कल्पयित्वा । दिवम्‌ । कृत्वा । द्िणास्‌। 
अंम्‌ । तत्‌ | अग्निम्‌ । कृत्वा चार | विशम्‌ । आत्मन्‌ऽवत्‌। 
रे । आयेन । रोहित; ॥ ५२ ॥ 
रोहितने भूमिको वेदि बनाकर और द्योको दक्षिणा वना कर 
तथा दिनको अग्नि बनाकर वर्षारूपी घृतसे विश्वको आत्मन्बदू 
कर लिया है ॥ ४२॥ 


वर्षमाज्य श्रंसो अग्निरवेदियूमिरकत्पत । 

तत्रैतान्‌ पवेतानग्निर्गीभिरू*्वॉ अकल्पयत्‌ ॥५३॥ 

बम्‌ । आज्यम्‌ । प्रेस: | अभिः । वेदिः । भूमिः । अनयत । 

तत्र । एतान्‌ । पर्बतान्‌ | अभि; | गी:ऽभिः । ऊ बन्‌ । अकज्पयत्‌ 
बर्षाको घृत, दिनको अभि और भूमिको वेदि बनाया तहाँ 


अभिने स्तुतियोके द्वारा इन परेतोंको ऊंचा बनाया ॥ ४३ ॥ 
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गीभिू्ष्वान्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिमत्रवीत्‌ । 
तयीदं सै जायतां यत्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ ॥५४॥ 
गीः5मिः । ऊर्ष्यान्‌ । कल्पयिस्वा । रोहितः । भूमिम्‌। अन्रवीत्‌। 
सवि । इदम्‌ स्वस्‌ । जायताम्‌ । यत्‌ । भूतम्‌। यद्‌ । च। 

भाव्युप्‌ ॥ ४४ ॥ 


स्तुतियोंसे ऊपरको बनाकर रोहितने भूमिसे कहा, कि-जो 
भूत है और होने बाला है यह सव तुझमें उत्पन्न होवे ॥ ५४ ॥ 


स यज्ञः प्रथमो भूतो भन्यो अजायत । 

तस्माद्ध जङ्ग इदं सव यत्‌ कि चेदं विरोचते रोहितिन 
ऋषिणामृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सः । यज्ञः | प्रथमः | भूता | भव्य! [| अजायत्‌ । 


तस्मात्‌ । हु । जज्े। इदभ्‌ । सर्वम । यत्‌ । किम्‌ । च । इदम्‌ । 
विष्रोचते । रोहितेन | ऋषिणा । आऽषतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


बह यज्ञ पहिले भूत भव्यके रूपमें प्रकट हुआ उससे यह जो 


कुछ रोचमान है यह प्रकट हुआ, इसको दष्टा रोहितने ही पुष्ट 
किया है ॥ ५४ ॥ 


यश्च गां पदा सुरतं प्रस्यङ सूर्य च मेहंति । 
तस्यं वृश्चामि ते मूलं न च्छायां केखोपरम्‌ ॥५६॥ 


यः | च । गाम्‌ । पदा । स्फुरति । अत्यङ्‌ । यम्‌ । च । मेहति। 
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तस्य । षामि । ते । मूलम्‌ । न । छायाम्‌ । करवः । अपरम्‌ ४६ 

जो पैरसे गौका स्पर्श करता है और स्रू्यके प्रति मूत्रोत्सर्ग 
करता है उसकी में जड़को काटता हूँ और उसके ऊपर में छाया 
नहीं कर सकता ॥ ४६ ॥ 


यो माभिच्छायमत्येषि मां चार्गिन चान्तरा । 

तस्यं इश्वामि ते मूलं न च्छायां करोपंरम्‌ ॥५७॥ 

य! | मा । अभिउ्छायस्‌ । अति5एपि । माम्‌ । च । अग्निम्‌ । 
च । अन्तरा । दे 

तस्य । हामि । ते । मूलम्‌ । न । छायामू । करदः । अपरम्‌। 
जो मेरी छायाका अतिक्रमण करता है और मेरे तथा अप्निके 


चीचर्मेको निकलता है, उसकी जड़को में काट डालूँगा उसके 
ऊपर में छाया नहीं कर सकूंगा ॥ ५७॥ 


यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायति । 

दुष्वप्न्यं तस्मिंछमलं दुरितानि च सुज्महे। ५८ ॥ 
यः । अद्य । देव । सूये। साम्‌ । च। मास्‌। च। अन्तरा । अयति । 
दुऽसव्यमू । तस्मिन्‌ । शमलम्‌ । दुऽतानि । च । मुज्महे ४८ 


हे सूरयदे्| जो इस समय मेरे आपके बीचमें विध्न डालना 
चाहता है इम उसमें दुःस्वभ पाप और दुष्कमोँरो डालते हैं ४८ 


मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनंः । 
मान्त स्थुंनों अरातयः ॥ ४६ ॥ 
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मा । श्र । गाम । पथः । बयम्‌ । गा । यज्ञात्‌ । इन्द्र । सोमिनः 
मा । अन्तः | स्थुः। नः । अरातय! ॥ ५६ ॥ 

हे इन्द्र ! इम सोम जिसमें प्रयुक्त होता हैउस यज्ञपद्धतिसे दूर 
न जावें और शत्र हमारे देशके भीतर स्थित न रहें ॥ ५६ ॥ 
यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुदवष्वातत ॥ 
तमाहुतमशीमहि ॥ ६० ॥ 
यः । यज्ञस्प । प्रःसाधनः । तन्तुः । देवेषु । आध्तत; । 
तम्र । आऽहुतम्‌ । अशीमहि ॥ ६० ॥ 


प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोन्रुवाकः ॥ 
जो यका प्रसाधन तन्तु देवंताओंमें विस्तृत हैं उस आहुत 
(यज्ञ ) को हम प्राप्त करें ॥ ६० ॥ (६ 2 
प्रथम अनु वाकमै प्रथम सूक समाप्त (५०२) 
अथम अचुवाक समाप्त 
“(उदस्य केतवः”” इति सबितृदेत्रताकम्‌ ॥ 
याङ्गिका बच्यमाणप्रक।रेण विनियुज्ञन्ति । 
“उदस्य केतवः” इत्यभ्ुवाकस्य सलिलगणे पाठः। अतस्तस्य 
गणप़युक्तो त्रिनियोगो द्रष्टञ्यः [ १, ५ ]॥ 
तथा उपनयने आयुरमिरद्धथथेम्‌ अनेनाजुवाकेन माणवकस्ि- 
कालम्‌ आदित्यं उपतिष्ठेत '। सूत्रितं हि । “उदस्य केतवः 
[ १३. २ ]मूर्घाइम्‌ [ १६. ३ ] विषासहिम्‌ [ १७, १ ] इत्युद्यन्तम्‌ 
उपतिष्ठते मध्यं दिनेऽस्तं यन्तम्‌” इति | कौ० ७, ६ ॥* 
तया चातुर्मास्ये साकमेधरपर्वेणि पित्र्येष्ठी जातायाम्‌ आदित्यो- 
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पस्थाने इदं विनियुक्तम्‌ । तद उक्त वेताने । “रादभोभ्युरक्रम्यो- 
दस्य केतव इत्यादित्यमुपतिष्ठन्ते? इति । बे० २, ५ ॥ 

४उदस्य केतवः” यह सबिता देवताका सक्त है । याज्ञिक पुरुष 
इसका इस प्रकार विनियोग करते है, कि- 

4उद्स्य केतवः? अनुवाकका सलिलगणमें पाठ है अतः इसका 
गणके अनुसार विनियोग करना चाहिये। इसका अधिक विस्तार 
प्रथम काण्डके पञ्चम सूक्तमे है। 

तथा वालक उपनयनमें आयुकी ह द्धिके लिये इस अनुवाकसे 
तीनों कालमें सूर्यका उपस्थान करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“उद्स्य केतबः ( १३। २) मूधाहम्‌ ( १६ । ३) 
विषासहिम्‌ (१७ । १) इत्युद्नन्ते आदित्यं उपतिष्ठते मध्यन्दिनेऽस्तं 
यन्तम्‌।' ( कौशिकसूत्र ७। & ) ॥ 

तथा चातुमास्यके साक्रमेधकर्ममें पिज्येपष्टिके होने पर जो 
आदित्योपस्थान होता है उसमें इसका विनियोग होता है । इसी 
बातको वैतानसूत्रमें कहा है, कि-“आश्चोऽभयुस्रम्योदस्य केतव 
इत्यादि्यश्चपतिष्ठन्ते” ( बेतानसूत्र २। ५ )॥ 
उद॑स्य केतवों दिवि शुक्रा भज॑न्त ईरते । 
ादित्यस्यं नृचक्षसो महिंबतस्य मीहुषंः ॥ १ ॥ 
उत्‌ । अस्य । केतबः । दिवि । शुक्राः । आजन्तः । ईरते । 
आदित्यस्य । डृःचक्षसः | महिव्वतस्प । मीहुषः ॥ १॥ 

महिमामय कर्म वाले, सेचक, मलुष्योंके साक्षी आदित्यदेवकी 
निर्मल किरणें आकाशमें दमकती रहती हैं और इनको ऊपरको 
चढ़ाती हैं ॥ १॥ 
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दिशा प्क्ञानों खरयन्तमार्चिषां सुपचमाशु एतयॅन्त- 
मणवे । 

स्तवाम सर्व मुवनस्प गोपां यो ररिमिभिदिशं आभाति 
सवोः ॥ २ ॥ 

दिशाम्‌ । प्रश््ञानाम्‌ । स्वुरयन्तम्‌। अथिषा ।सुऽपत्तम्‌। आशुम्‌ । 


पतयन्तम्‌ । अबे। 
रता । सर्येम्‌ । वनस्य । गोपाम्‌ । यः। रहिमऽभिः। दिशः । 
आऽमाचि । सर्वा; ॥ २॥ 
अपनी कान्तिसे ( पूर्व पश्चिम आदि १ ज्ञान वाली दिशाओं 
( आियोंसे ) शब्द कराने वाले, सुन्दर पर वाले ( अरुण ) 
को सब्र प्रतिष्टित करने बाले और जो अपनी किरणाँसे सव 
दिशाओंको प्रकाशित करते हैं उन थुवनरक्षक सूर्यदेवकी इम 
स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 
यत्‌ माझ प्त्यङ स्वधया यासि शीभं नानारूपे अहनी 
कर्षि मायया । 
तदांदित्य महि तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम्‌ 
जाय॑से ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । माङ्‌ । पङ्‌ । सधया । यासि । शीभम्‌ । नानारूपे इति 
नानाऽरूपे । अइनी इति । कपिं । मायया । 
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तत्‌ । आदित्य । महि । तत्‌ । ते । महि । अवः । यत्‌ | एकः। 


विश्वम्‌ । परि | भूम । जायसे ॥ ३॥ 

आप अन्नमय हविके द्वारा पूर्व और पश्चिम दिशामें शीघ्रता 
से जाते हैं और अपनी मायासे दिन रातको अनेक रूपों वाले 
करते हैं, हे आदित्य ! आपका यह महान्‌ प्रशंसनीय यश है जो 
आप अकेले ही विश्वमै सबसे महान्‌ रहते हैं॥ ३ ॥ 


विपश्चितं तरणि भ्राजमानं वहन्ति यं हृरिः सप्त बढी? 

खुताद्‌ यमत्तरिदिव॑सुन्निनाय तं त्वां पश्यन्ति परिया- 

_ न्तंमाजिम्‌ ॥ ४॥ 

बिप;चितमू । तरणि ॥ ज्राजमानम्‌ । बहनि । यम्‌। इरितः i 
सप्त | बहीः । 

स्रतात्‌ । यम्‌ । अत्रिः | दिवम्‌ | उत्‌ऽनिनायं । तम्‌ । त्वा । 
पश्यन्ति । परिऽयान्तम्र । आजिम्‌ ॥ ४॥ 


विद्वान्‌ भवसागरकी नौकारूप दमकते हुए जिन सूर्यदेवको सात 
घोड़े वहन करते हैं, समुद्रसे जिनको आधिदैविक आध्यात्मिक 
और आधिमौतिक-इन तीनों दुःखोंसे रहित ब्रहम द्यौमे ऊपरको 
लाता है ऐसे आपको इम आजिपें जाता हुआ देखते हैं ॥ ४ ॥ 


मा तां दभन्‌ परियान्तंमाजि स्वस्ति दुगी अति 
याहि शीभंम्‌ । 

दिवे च सूर्यं प्रथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो 
यदेषि ॥ ५ ॥ 
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मा | त्वा । दुभन । परिध्यान्तमू्‌ । आजिम्‌ । स्वस्ति । दुःऽगांन्‌। 


झति। याहि । शीभम्‌ । 

दिवम्‌ | च । सूर्य । एथितीस्‌ । च । देवीस्‌ । अहोरात्र इति। 
विउमिपानः । यत्‌। एषि॥ ५ ॥ 
हे सू ! आप जो द्यौ और देवी पूथितरीमें दिन रातका मान 


करते हुए चलते हैं ऐसे आपको आजिमें जाने पर (शत्रु) न दबा 
सकें आप शीघ्रतासे कल्याणपूर्वक दुगेम स्थलोंको लाँ जाइये ५ 


स्वस्ति ते सूये चरसे राय येनोभावन्तों परिपासिं 
सद्यः । 

यं ते वहन्ति हरितो बहिः शतमश्वा यदि वा स्त 
बृह्णीः ॥ ६ ॥ 

स्वस्त | ते । सूर्य । चरसे । रयाय । येन । उभौ । अन्तौ । 
परिञ्यासि । स॒द्यः । 

यमू ते | बस्ति । हरितः | बहिष्ठाः । शतम्‌। अशः । यदि । 
बा । सप्त | बहीः ॥ ६॥ 


हे सूर्यदेव ! जिस रथसे आप दोनों ( समुद्रोंके ) अन्तोंको 
शीघ्र ही प्राप्त होते हैं उस आपके विचरण करने वाले रथका 
कल्याण हो और आपके जो भारवहन करनेमें समर्थ सौ, सात 
वा बहुतसे हरित घोड़े आपका वहन करते हैं उनके लिये भी 
स्वस्ति हो ॥ ६ ॥ 
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सुखं सूर्य स्थमंशुमन्ते स्योनं सुवहिमधिं तिष्ठ वाजिनम्‌ 
यं ते वह॑न्त हरितो वहिंशः शतमश्वा यदिं वा सप्त बहीः 
सुञ्‌ । सूर्य । रथम्‌ । अंशु5मन्तसू । स्योनस्‌.। घुञ्वहिस्‌ । अघि। 


तिष्ठ । बाजिनम्‌ । 
यम्‌ । ते। बहन्ति । हरितः । बहिष्ठा: । शतम्‌ । अशवा । यदि । 
बा । सप्त | बही: ॥ ७॥ 


हेसूयदेव! आप सुखस्वरूप सुखदायक सुन्दर अग्निकी समान 
दमक बाले वेगराले रथ पर सवार हूजिये उस आपके रथको भार 
बहन करनेमे श्रेष्ठ सात सौ वा बहुतसे घोड़े खेंचते हैं ॥ ७ ॥ 


सप्त सूयो हरितो यातवे स्थे हिरंश्यत्वचसो बृहतीरंयुक्त 
अमोचि शुक्रो रज॑सः परस्ताद्‌ विधूय देवस्तमो दिवः 
मारँहृत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्त । सूर्वः । इरितः । यातवे । रथे । हिरए्प्सवचसः । बृहती; | 
अयुक्त । 
अमोचि । शुक्र: । रनसः । परसाद । विय । देव! । तमः । 
दिवम्‌ । आ । अरुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्मल सूय देव गमन करनेके लिये सुबर्णकी समान त्वचा 
बाले सात बड़े २ अश्वोंको रथमें जोतते हैं और अंधकारको दूर 
करके लोकसे परे उन घोड़ोंको छोड़ देते हैं और स्वर्गमे प्रवेश 


कर जाते हैं ॥ ८ ॥ 
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उत्‌ केतुनां बृहता देव झागन्नपाद्रक तमोभि 
तित्‌ | i दिते रो | 

दिव्यः सुगणः स वीरो व्युख्यददितेः पुत्रो भुवनानि 
विश्वां ॥ ६ ॥ 

उत्‌। केतुना । बहता । देवः | आ। अगन्‌। अप । अडकू । 
तमः | अभि । ज्योति; । अम्रैत्‌ । 

दिव्य: । सुष्पणेः । सः । बीर; । वि। अख्यत्‌ । अदिते; | धुरः 
झबनानि । विश्‍वा ॥ & ॥ 
अपने ऊपरको जाने वाले मद्दानकेतुके द्वारा सूय देव आरहे 


हैं अन्धक्रारको दूर कर ज्योतिका आश्रय लेरहे हैं बह अदितिका 
पुत्र दिव्य सुपर्ण (अरुण) सव लोकों में प्रसिद्ध होरहा है ॥ ६ ॥ 


उद्यन्‌ रश्मीना तंनुपे विश्वां ख्पाणि पुष्यासि । 
उमा समुद्रो ऋतुना वि भांति सवाल्लोकान्‌ परिः 
भूम्रीजंमानः॥ १० ॥ 
उत्व्यन्‌ | । रश्मीन्‌ । आ । तजुपे । बिरवा रूपाणि । पुंष्यसि। 
उमा । सम्नुदी। कुना । वि । मांसि। सर्वान्‌। लोकान परि5- 
भूः । आजमानः-। १० ॥ § 
हे सदेव! आप उदय होते समय किरणोंको फैलाते हैं और 
सब रूपवान्‌. पदार्थौको पुष्ट करते हैं और दमकते हुए आप अपने 
गमनसे दोनों समुद्रोको भर सब लोकों को दमकाते हैं॥१०॥ (०) 
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पूर्वापरं च॑रतो माययेतो शिशू कीडन्तो परि यातोएवम 
विश्वान्यो मुवेना विच देण्येरन्यं हरिता वहन्ति 
परम्‌ चरतः । मायया । एतौ । शिश इति । रन्तौ । 


परि । यातः । अर्णवम्‌ । | 

बिश्वा । अम्पः । झुबना । विश्वे । दैरण्ये: । अन्यम्‌। हरित 
बइन्ति ॥ ११॥ 
अपनी मायासे शिशुकी समान क्रीड़ा करने वाले ये दोनों 


आगे पीछे सम्ुद्वकी ओर चले जाते हैं, इनमें एक सब थरुवनोंको 
प्रकाशित करता दै और दूसरेको घोड़े अपने हिरण्यमय शरीरों 


से बहन करते हैं ॥ ११ ॥ 

दिवि खात्िरधारयत्‌ सूर्या मासांय॒ कवे । 

स एंषि सुप्रेतस्तपन विश्वां भूतावचाकंशत्‌ ॥ १२॥ 

दिवि । त्वा । अत्रिः | झथार्‍यत्‌ । दर्या । मासाय | वरवे । 

सः । एपि तः | तपन्‌ शा । भूता । अवः्चाकशत्र २ 
हे सूर्य ! आधिदैविक आध्यात्मिक और आघिभौतिक-इन 

तीनों प्रकारके दुःखसे रहित अत्रिने आपको मास - समूहको करने 


के लिये दौमे स्थापित किया है, वही भली प्रकार धारण किये 
हुए आप तपते हुए झारहे हैं और सकल भू्तोको प्रकाशित 


करते रहते हैं॥ १२ ॥ 
उभावन्तौ समंपैसि वत्सः संमातराविव । 
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नन्वेईतदितः पुरा ताँ देवा अमी विदुः ॥ १३ ॥ 

उभौ । अन्तौ । सम्‌ । अर्षसि । बत्सः। संमातरौःइव । 

नु । एतत । इतः । पुरा बह्म । देवाः) अमी इति। विदु! १३ 
जेसे बालक माता पिताके पास जाता है ऐसे ही झाप दोनों 


समुद्रोंके पास जाते हैं, ये देवता यह समझते हैं कि-यही सनातन 
ब्रह्म हैं ॥ १३॥ 


यत्‌ संभुद्मनुं श्रितं तत्‌ सिंषासति सूर्यः । 

झध्वांस्य वित॑तो महान्‌ पूवेश्चापरश्च यः॥ १४ ॥ 

यत्‌ । सुरम्‌ । अनु । श्रितम्‌ । तत्‌ । सिषासति। स्य | 

अध्या! अस्य | विश्तत । महान । पूर्व: । च । अपरः। च । यः १४ 
जो मार्ग समुद्र तक चला गया है सूय देव ( प्रकाश फैला 


कर लोकोंके लिये उसीका ) दान करते हैं, इनका जो पूर्वापर 
मागे है बह महान है और बिस्तृत है ॥ १४ ॥ 


तं समांप्रोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 
तेनाम्रतस्य भक्षं देवानां नावं रुन्धते ॥ १५॥ 


तम्‌ । सम्‌ । आमोति । जूतिउमिः । तत; | न। अप | चिकित्सति। 
तेन । अमृतस्य । भक्तम्‌ । देवानाम्‌ | न । अव । रुन्धते ॥१५॥ 


उस मार्गको आप शीघ्रतासे गमन करने बाले घोड़ों के द्वारा प्राप्त 
होते हैं आप उससे असावधान नहीं रहते हैं उसके द्वारा देवताओं 
के अम्नुतके भक्षणको भी नहीं रोकते हैं॥ १५ ॥ 
३४५६ 
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उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
हशे विश्वाय सूपम्‌ ॥ १६॥ 
उत्‌ । ऊ' इति । स्यम्‌ । जातश्वेद्सम्‌ । देवम्‌ । दहन्ति केतवः। 
हे । विश्वाय | तय मू॥ १६॥ 

किरणों वा अश्‍व, सब उत्पन्न होने वालोंको जानने बाले सय > 
देवको, सबको दिखानेके लिये उपरको लाती हैं ॥ १६ ॥ 
अप त्ये तायवो यथा नचंत्रा यन्त्यक्तुमिंः । 
सूरांय विश्‍वचंक्षसे ॥ १७ ॥ 
अप । त्ये। तायवः । यथा । नचत्रा | यन्ति । अक्तुःभिः | 
सराय । विश्‍वःचत्तसे ॥ १७॥ 


' जैसे चोर रातके साथ ही साथ भाग जाते हैं ऐसे ही सबके 
दृष्टा सूर्यके कारण नक्षत्र रातके साथ २ भाग जाते हैं ॥ १७॥ 


अहंश्रेन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनौँ अनु । 
आजन्तो अग्नयो यथा ॥ १८॥ 
अशन्‌ । अस्य । केतवः । वि । ररमय; | जनान्‌ | अलु । 
आजस्तः | अग्नयः | यथा ॥ १८ ॥ 

आप्निक्ी समान दमकती हुई इन सूर्यदेवकी ज्ञानदाता किरणों 
प्रत्येक पुरुषोंके पीछे दीखती हैं ॥ १८ ॥ 
तरणिंविश्‍वदंशतो ज्योतिष्कृदांसि सूर्य । 
भ्र ३४५७ 
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विश्वमा भांसि रेचन ॥ १६ ॥ 
तरणिः । विस्तः । ज्योतिःकृत्‌ । असि । सूर्य । 


शित करते हैं ॥ १६ ॥ 
परत्य देवाना विश प्रत्यइडुदेषि मागुपीः। 

अत्यङ विशे खुद्टरो ॥ २० ॥ 

अत्यङ्‌। देवानाम । बिशः । प्रत्यड । उत्‌ । एषि। माजुषीः ॥ 
पङ्‌ । विरवम्‌ । सुः । इशे॥ २०॥ 

: हे सदेव ! आप मत्येक मालुपी और दैवीमजाको सामने रख 


कर उनके सामने उदित होते हैं प्रत्येक पुरुषको देखनेके लिये 
उसको सामने लाकर उदित होते हैं ॥ २० ॥ 


येनां पाव चक्षसा भुस्यन्तं जनों अनु । 
त्रं वरुण पश्यंस्ति ॥ २१॥ 
येन। पावक । चन्नसा। अरण्यन्तम्‌ । जनान्‌ । अनु | 
मू । बरुण | पश्यसि ॥ २१॥ 


हे पत्रित्र करने वाले पापनिवारक सूर्यदेव ! पूर्वके पुण्यात्मा 
पुरुषोंसे आचरित मागम शीपरतासे जाते हुए पुण्यात्मा पुरुषको 
आप जिस अजुग्राहिकादृष्टिसे देखते हैं ( उस दृष्टिकी हम स्तुति 
करते हें) ॥ २१॥ 


३४५८ 
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बि द्यामेंधि रजस्पृथ्वहमिमांनो आयकु्मिः । 
पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 
बि । दास्‌ । एवि । रज; । पृष । अहः । पिमानः अत्तुऽभिः। 


परन्‌ । जन्मानि । सूर्य ॥ २२॥ 

हे सूर्यदेव ! आप उत्पन्न हुए सब पाणियों पर अनुग्रह करने 
के लिये उनको देखते हुए तथा रात्रियांसहित दिनका निर्माण 
करते हुए लोक भूलोक और विशाल अन्तरित्तलोकमें अनेक 
प्रकारसे विचरण करते हैं ॥ २२ ॥ 


सप्त लां इरितो रथे वह॑न्ति देव सू । 
शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 

सप्त | त्वा ! इरितः । रथे । बहन्ति । देव । खर्य । 
शोचि आशम्‌ । बिञ्चच्ञणम्‌ ॥ २३॥ 


हे स्रयेदेव ! दमकती हुई किरणों वाले सूचमद्रष्टा रथमें आपको 
सात घोड़े सवारी देते हैं ॥ २३॥ 


अयुक्त सपत शुन्ध्युवः सूरो रथंस्य नप्त्यु: । 
ताभियौति स्वयुक्तिमिः ॥ २४ ॥ 
अयुक्त । सप्त । न्युः । सूरः । रयस्य । नप्त्यः । 
ताभिः । याति । सुक्तिमभिः ॥ २४ ॥ 
सूर्यदेवने सात पबित्र करने वाले रक्षक घोड़ोंको अपने रयमें 


जोड़ लिया है और बह उनसे अपनी युक्तियों के द्वारा चल रहे हैं २४ 
३४५९ 
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रोहिंतो दिवमारुहत्‌ तपंसा तपस्वी । 

स योनिमेति स उं जायते पुनः स देवानामधिंपति- 
बैभूव ॥ २४ ॥ 

रोहितः । दिवम्‌ । आ । अरुहत्‌ । तपसा । तपस्वी । 

स;। योनिम्‌ । आ । एति । सः । ऊ इति ।जायते। पुनः सः। 
देवानाम्‌ । अधिऽपतिः । बूब ॥ २३ ॥ 
तपसी रोहित सूर्यदेव अपने तपसे थौमें आरोहण करते हैं, 


बह योनिको पराप होते हैं और वही फिर प्रकट होते हैं और वह 
(स्य वा आत्मा ) देवता ओके अधिपति हुए थे ॥ २५ ॥ 


यो विश्‍्वचरेणिएन विश्वतोसुखो यो विश्‍वतंस्पाणि- 
रा विश्वतस्पृथः ¦ 
संबाहुभ्यां भरति सं पंत्रे्यावापथिवी जनर्यन्‌ देव एकः 


ह ॥ ॥ ॥ 
यः । विश्‍वःचर्षेणि: । उत | विश्वत/अ्मुखः | य! । विश्‍वतः5पाणि!| 


उत | बिश्वत $5पूय! । 
सम्‌। बाहुःभ्यामू । भरति । सम्‌ । पतत्रैः । द्याबापृथिती ति 
जुनयन । देवः । एकः ॥ २६ ॥ 
. जो सके द्रष्टा हैं और अनेक सुख बाले हैं तथा जिनके हाथ 
चारों ओर हैं और जो बिश्वतस्पृय हैं बह असाधारण देव 
अपनी पतनशील किरणोसे द्यावापथिवीको प्रादुर्मत करते हुए 


अपनी भुजारऑसे सबका भरण करते हैं ॥ २६॥ 
३४६० 


जयोदशं काणडसू | १८१ 
एकंपाद द्विपदो मूयो वि चक्रमे दिपातत्रिपांदमभ्येति 
पश्चात्‌ । 
दिपांद्ध पट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकंपदस्तन्वे 
समासते ॥ २७ ॥ 
एकऽपात्‌ ।द्वऽपदः । भूयः । वि । चक्रे । द्विपात्‌ । जिऽपादम्‌। 
अभि । एति । पश्चात्‌ । 


द्विऽपात्‌ । ह । षट्‌ऽपद्‌ः । भयः । थि । चक्रमे । ते । एकऽपद्‌ः। 
तबु । सग्रू । आसते ॥ २७॥ 


एकपाद द्विपर्दोमे आक्रमण करता हे, फिर द्विपाद त्रिपर्दोको 
प्राप्त होता है, द्विपाढ फिर षट्पदांमें विक्रमण करता है, वे एक 
पढ़के तन्व ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हें ॥ २७ ॥ 


अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ दे रमे कृणुते राच- 
मानः। 

केतुमानुद्यन्त्सहंमानो रजाँसि विश्वां आदित्य प्रवतो 
वि भासि ॥ २८ ॥ 

झततनद्रः । यास्यन्‌। हरित । यतर्‌ । आऽभस्यात्‌ । दव शति । रूपे 
इति । छणुते । रोचमानः । 

केतु्मान्‌ । उत्‌ऽयन्‌ । सहमानः। रजाँसि। विरवाः। दित्य । 


प्र&बतः | वि। भासि ॥ २८॥ 
३४६१ 
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तन्द्रारहित सूर्यदेव गमन करते समय जिस समय विश्राम 
करते हैं उस समयं बह रोचमान सूर्य अपने दो रूपोंको करते हैं। 
हे आदित्य ! उदय होते हुए ध्वजा वाले आप सब पृष्ट लोकों 
को दबाते हुए दमकते हैं ॥ २८॥ 


बणहाँ ऑसे सूय बडादित्य महाँ आसि । 

मास्ते महतो महिमा समांदिस्य महाँ ऑसे २६ 
बट्‌ । महान्‌ । असि । सूयं । बद्‌ । आदित्य । महान्‌ । असि । 
महान । ते। महत) । महिमा । स्रम्‌ । आदित्य । महान्‌ । असि२६ 


हे सूय ! आप - महान्‌ हैं, यह सत्य है । हे आदित्य ! आप 
महान्‌ हैं यह सत्य है। आप महानकी महिमा भी महान्‌ है, हे 
आदित्य ! आप महान्‌ हैं ॥ २६ ॥ 


रसे द्विवि रचे अन्तरिते पतङ्ग एविष्यां रचसे 
रोवे अप्खरन्तः । 
उभा समुद्र रुच्या ब्मरिध देवो देवासि महिषः स्वजित्‌ 
रोचसे। दिवि। रोचसे । श्रस्तरिश्े । पत । पृथिव्याम्‌ । रोचसे । 
रोचसे। अप्‌ऽसु | अन्तः । 
उमा । सुरौ । रुच्या | वि । आपिय । देवः | देव । असि । 
महिप; । स्गःऽजित्‌ ॥ ३० ॥ 


हे सूप देव ! आप द्रौमें दमऊते हैं, अन्तरिक्षमें दमकते हैं आप 
पृथिवीमें दमकते हैं और जलके भीतर दमकते हैं, आप अपनी 
३४६२ 
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कान्तिसे दोनों समुद्रोको व्याप्त कर लेते हे हे देव ! आप स्वर्गके 
जेता पूजनीय देब हैं ॥ ३० ॥ (९) 


अवाङ परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आशुर्विपश्चित्‌ पंतय॑न्‌ 
पतङ्गः । 

विष्एुविचित्तः शव॑सापितिह्ठ्‌ प्र केतुनां सहते विश्व 
मेज॑त्‌ ॥ ३१ ॥ 

अर्वाङ्‌ । परस्तात्‌ । यतः । विःझध्वे | आशुः । विपःऽचित्‌। 


पृतयन्‌ | पतङ्गः । 
विष्णु! । विःचित्तः । शवसा । अधि$तिष्ठन, । प्र । कटुना । सहते। 


बिश्वम्‌ | एजत्‌ ॥ ३१ ॥ 

विद्वान्‌ सूय देब दक्षिणगामी होते हुए शीघ्रतापूवेक मार्गको 
लाँधते हैं, यह सूर्य देव व्यापक हैं, विशेष ज्ञानवान हैं, बलपूर्वक 
अधिष्ठित होते हुए यह अपने ज्ञानसे सब्र चेष्टाशील जगत्को 
दबा देते हैं ॥ ३१॥ 


चित्रश्रिंकित्वान्‌ मंहिषः सुपर्ण अरोचयन्‌ रोदसी 
अन्तरिचम्‌ । 

झहोरात्र परि सूर्य वसाने प्रास्य विश्वा तिर यि 

चित्रः | चिकिस्वान्‌ । महिषः | सुञ्पण; | आऽरोचयन्‌ । रोदसी 


ति ।.अन्तरिचाम्‌ | 
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अहोरात्र इति । परि । सम्‌ दलाल सा किले पता असा विरा इति भ। अस्य । विरवा। 


तिरतः । वी ॥ ३२॥ 
पूजनीय जञानवान, महिमामय सुन्दरतासे पतन (गमन ) करने 

बाले सूय देव द्यावापृथिवी और अन्तरिच्को दमकाते हे, दिन 

और रात सूर्यका ही आश्रय लेते हैं, इसके बीय से ही सब पार 

जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

तिग्मो विश्राज॑न्‌ तन्व१ शिशांनोरंगमासंः प्रवतो 
राण। . 

ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषो वंयोधा विश्वा आस्थांत्‌ 
दिशः कल्पंमानः ॥ ३३ ॥ 

तिस विडजाजन नब । शिशानः । अरमूडगमास; | मञ्वत) । 
रराणः || १ 

ज्योतिष्मान्‌ । पत्ती । 'महिषः | बयःऽघाः । विरवाः । आ । 
अस्यात्‌ । मऽदिशः | कल्पमानः ॥ ३३॥ 
यह तिग्म ( तीखे ) सूय देव दमकते रहते हैं, शरीरको छीलते 

रहते हैं अर्थात्‌ स्वच्छ करते रहते हैं, मनुष्योंको शब्द कराते हुए 

प्राप्त होते हैं, दमक बाले हैं, गमन करने बाले हैं, महिमामय हें, 

अन्नको पुष्ट करने बाले हैं यह सब दिशाओंकी कल्पना करते 

हुए स्थित रहते हैं॥ ३३ ॥ 

चित्रं देवाना केतुरनींकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः स 
उद्यन्‌ । 


३४६४ 


द्वादशं काणडम्‌ र्द, 
दिवाकरोतिं दुम्नेस्तमाँसि विशवांतारीद्‌ दुरितानिं 
शुक्रः ॥ ३४ ॥ 
चित्रमू । देवानाम्‌ । केतुः। अनीकम्‌ । ज्योतिष्मान्‌ । प्रददिश! । 
दूय । उत्‌ऽयन्‌ | 


दिवाऽकरः । अति। दुम्नैः.। तमांसि । बिश्वा । अतारीत्‌ । 


दुऽइतानि । शुक्रः ॥ ३४ ॥ 


यह सूय देव देवताओं में दर्शनीय हैं, देवताओंकी केतुरूप हैं, 
उदय होते हुए दिशाओंमें ज्योतिष्मान्‌ रहते हैं अपने प्रकाशोंसे 
दिन कर देते हैं यह दमकते हुए सूय देब सकल अंधरकारोंको 
और पापको दूर कर देते हैं ॥ ३४ ॥ 


चित्रं देवानामुदंगादनीक च जुमित्रस्यं वरुणस्यामेः | 

आप्राद्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिंचं सूप आत्मा जगतः 
स्तस्थुपश्न ॥ २५ ॥ 

चित्रम्‌ । देवा नाम्‌ । उत्‌ । अगात्‌ । अनौकम्‌ ।चच्चुः। भित्रस्य | 
बरुणस्य । अग्ने | 

आ । अपातू | द्यावापृथित्री इति । अन्तरिच्तम्‌ । सू्यः। आत्मा | 


जगतः । तस्थुषः । च॥ ३५॥ § 
यह जो किरणोंका पूजनीय समूह उदय हुआ है यह मित्र 
और वरुणदेवका चलु है अर्थात्‌ ये देवता इस नेत्रसे ही देखते 


१८६ अयववेदसंहिता-भाषालुवादसहित 


पश्यांम ला सवितारं यमाहुरज॑सं ज्योतियद्विन्दु- 
दत्त्रिः॥ ३६॥ “ रक 
उच्चा । पतन्तम्‌ । अरुणम्‌ । सुःपर्णंम्‌ । मध्ये । दिच) | तरणिय] 
खाजमानस्‌ । 
पश्याम । त्वा । सबितारम्‌ । यम्‌ । आहुः । अजखम्‌। ज्योतिः] 
यत्‌ । अविन्दत्‌ । अत्ति! ॥ ३६ ॥ 
ऊपरको चलते हुए अरुण वर्ण चाले घुन्दर पतन वाले द्यौके 
मध्यमें गमन करते हुए आप सबिता देवताको हम सदा देखें 


ड्योतिःस्ररूप आपंको आधिदैविक आध्यात्मिक और आधिः 
- भौतिक दुःखोंसे रहित अत्ति पाते हे ॥ २६॥ 
दिवसे धावमानं सुपछमदित्याः पुत्रं नाथकाम उप 
यामि भीतः । 
स नं: सूपै तिर दीधेमायु्मा सिम सुमतो ते स्याम 
दिः । पृष्ठे घाममानम्‌ । घुञ्पणम्‌ । अदित्याः । पुत्रम्‌ । नाय- 
उक्काम। | उप | यामि | भीतः । न 
सः | न; । सूर्य प । तिर । दीय । आयुः । मा । रिपाम | सु- 
अमतौ । ते । स्याम्‌ ॥ २७॥ 
३४६६ 


त्रयोदशं काएढमू १८७ 


भयभीत हुआ में द्ौमे दौड़ने वाले शोपन पतन बाले अदिति 
के पुत्र यूय देवकी प्रार्थना करता हुआ उनकी शरणमें जाता 
हूँ, ऐसे हे सूय देव ! आप हमको दीर्घायु दीजिये हम हिंसित न 
होबे और आपकी अन्नुग्रहात्मिका शोभन बुद्धिमें स्थिर रहें २७ 


सहुखाळयं विय॑तावस्य पक्तो हरेहँसस्य पत॑तः स्वगम्‌ । 

स देवान्टसर्वाचुरस्युपदय संपश्य याति भुवंनानि 
बिश्वा ॥ ३८ ॥ 

सहस्त्रम्‌ । विऽयतौ । अस्य । पौ । हरे; | ईंसस्य। पतत: 
स्वःऽगम्‌ । 

सः । देवान्‌ । सर्वान्‌ | उरसि | उपञ्दद । सम्‌ऽपरन्‌। याति । 


अुदनानि । बिश्वा ॥ ३८॥ 

इन स्वर्गफो जाते हुए गमनशील पापनाशक सूय के दोनों 
( दक्षिणायन उत्तरायणरूप ) पत्त सहस्रो दिन तक भी नियमित 
ही रहते हैं । यह सर देवताओं कों अपनेमे लीन कर सब प्राणियों 
को देखते हुए गमन किया करते हैं ॥ ३८॥ 
रोहितः कालो अंभवद्‌ रोहितोग्रे प्रजापतिः । 
रोहिंतो यज्ञाना मुखं रोहितः स्व॑'राभरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
रोहितः । कालः । अभवत्‌ । रोहितः । अग्रे । प्रजापति! । 
रोहितः । यज्ञानाम्‌ । खम्‌ ! रोहतः | सुई । आ। अभरतुर& 

पहिले रोहित काल हुए थे और रोहित ही प्रजापति ये, रोहित 


ही यज्ञोंके सुख हैं और रोहित स्रगंका भरण करते हैं ॥ ३& ॥ 
३४६७ 


श्य्थ.. अयेबेद्संहिता-भाषालुवादसहित 
रोहिंतो लोको अंभवद्‌ रोहितोत्यंतपद्‌ दिवस्‌ । 
रहितो ररिममिर्गूमै समुद्रमनु सं चरत्‌ ॥ ४० ॥ 
रोहित; । लोकः । अभवत्‌ | रोहितः । अति । अतपत्‌। दिवम्‌। 


रोहितः । ररिमऽभिः । भूमिम्‌ । समुद्रम्‌ । झु । सम्‌। चरत्‌ ४० 
रोहितदेव दर्शनीय हैं और रोहित स्तम तपते हैं और रोहितः 
देव अपनी किरणोंसे समुद्र और भूमिमें विचरण करते हैं 9० (१०) 


सवी दिशः समंचरू्‌ रोहितोधिपतिदिवः । 
दिवे समुदरमादू भूमिं सबै भूतं वि रंचाति ॥४१॥ 
सर्वी । दिशः | सम्‌ । अचरत्‌ । रोहितः। अधिऽपतिः। दिवः । 
दितम्‌ । समुद्रम्‌ । आत्‌ । भूमिम्‌ । समम्‌ । भूतम्‌ । वि । रक्षति 
स्वर्गफे अधिपति ,रोहितदे सब दिशाओंमें विचरण करते हैं, 
द्यौसे समुदर्मे विचरण करने हैं, यह सब म्ाणियोँदी और भूमिकी 
रक्षा करते हैं ॥ ४१॥ 
आरोह-्छुक्रो बृहतीरतन्द्रो दे रूपे कृणुते रोचमानः 
चित्रश्रिर्किलान्‌ मंहिषो वातमाया यावतो लोकानभि 
यद्‌ विभाति ॥ ४२ ॥ 
आरोहन्‌ । शुक्र: । बृहती । अरः । दे इति। रूपे इति | कृणुते। 
रोचमानः । 
३४६८ 


त्रयोदशा काएदसू १८३ 


चित्रः । चिकित्वान्‌ | महिषः । वातम्‌ऽझ्रायाः। यावत; | लोकान्‌। 


अभि । यत्‌ । बिञ्माति ॥ ४२ ॥ 


ये तन्द्रारहित निर्मल सूय देव अपने अश्वों पर अपने दो रूपों 
को करते हैं, यह रोचमान हैं, पूजनीय हैं, महिमामय हैं,-गमनको 
प्राप्त होते है और जितने लोक हैं उन सबको प्रकाशित करते हैं ४२ 


अम्य १ न्यदेंति पर्यन्यद॑स्पतेहोरात्राभ्यों महिषः कल्प॑- 
मानः । 

सू वयं रज॑सि क्षियन्ते गातुविद हवामहे नाध॑मानाः 
महिषः | कल्पमानः | 

र्यम्‌ । वयम्‌ ' रजसि । तपन्तम्‌ । गातुःविदमू । हचामहे । 
नाधमानाः ॥ ४३ ॥ 
दिन और रात्रियोंसे पूजनीयरूपमें कल्पित इन सूर्यदेबका एक 

रूप सामने आता है और दूसरा चलता रहता है । हम प्रार्थना 


करके स्त्रगेमागके ल॑भक अन्तरिक्षलोकमे निवास करने वाले सूर्य- 
देवका आहान करते हैं ॥ ४३ ॥ 


पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरूब्धवत्तः परि 
विश्व बभूव । 
विशवे संपश्यन्स्सुविरत्रो यजत्र इदं श्रृणोतु यदहं 


ब्रवीमि ॥ ९९ ॥ 
३४६९ 


१६० झअथरवैबेदसंहिता-भाषानुवादसशित 


हट न i 
पृथित्रीऽः । महिषः | नाधमानस्य । गातुः । अद्धऽचछुः । 


परि | विशम्‌ | बभूव । 
विरम्‌ । सम्‌ऽपश्यन्‌। दुःविदत्र । यज । इदम्‌ । खृणोदु । 
यत्‌ | अहम्‌ बीमि ॥ ४४ ॥ 


पुथिवीका पालन करने वाले, महिमामय, प्रार्थना करने वालेके 
लंभक, अहीनदृष्टि सूर्यदेव विश्वके चारों ओर व्याप्त रहते हैं, वह 
बिश्वको देखते रहते हैं, कल्पाणमयी विद्या वाले और पूजनीय 
सदेन, मैं जो कुछ कहता हूँ उसको सुने ॥ ४४ ॥ 


पस्य महिमा प्रंथित्रीं समुद्र ज्योतिषा विश्रोजन्‌ 
परि धामन्तरिक्षम्‌ । 

सर्वे संपश्यंन्त्सुविदत्ो यज॑त्र इदे शृणोतु यदहं वीमि 

परि । अस्य । महिमा । पथि । समुदम्‌ । ज्योतिषा । बि& 
आजन्‌। परि । दाम । अस्तरित्तम्‌। 

स । तून्‌ | सुरि यज्ञतः । इदम्‌। शृणोतु । यत्‌। 

` अहम । बबीमि ॥ ४९॥ | नि 


इनकी महिमा सत्र फैली हुई है यह अपनी ज्योतिसे पृथिवी 
समुद्र दो और अन्तरित समं व्याप्त हैं, सव ( के कर्मों ) को 
देखते हैं, शोभन विद्यासे सम्पन्न हैं, यष्टव्य ( पूजनीय ) हैं ऐसे 
सदेव जो इड मे कहता हूँ उसको सुने ॥ ४४ ॥ 
३४७० 


॥, जयोदशं काएडस्‌ १8१ 
आअबोध्यभिः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमु- 
पासंम्‌ । प 
यहा इव प्र वयामुज्जिहानाः भ्र भानवः सिसते 
नाकमच्छं ॥ ४६॥ ` > 
अबोधि । अग्नि! । समूजधा । जनानाम्‌ । प्रति । घेमन । 


आश्यतीस्‌ । उपसम्‌। । 
यहाःऽइव । प्र । बयाम्‌ । उत्‌ऽजिहाना। । श्र । भानबी । सिंखते। 


नाकस्‌ । अच्छ ॥ ४६ ॥ 
द्वितीयेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति द्विती योचुबाकः ॥ 
धेबुक्की समान आती हुई उपाके समय यह ( सूर्यात्मक ) अग्नि 
सजुष्योंकी समिधासे जाने गए हैं अर्थात्‌ उपाके द्वारा सूयागमन 
को जानकर मनुष्य अग्निहोत्र करनेका उद्योग करते हैं तत्र साधा: 
रण प्राणी इनके उदय होनेको जानते हैं इनकी उपरको जाती 
हुईं किरणें शीप्रतासे स्वगेकी ओर जाती हैं मैं भी उन सूय देव 
की शरणमें जाता हँ ॥ ४६ ॥ (११) 
द्वितीय अबुचाकमै प्रथम सूक्त समाप्त (५०३ ) ॥ 
द्वितीय अनुबाक समाप्त 
रोहितदेवताकम्‌ एतत्‌ सुक्तम्‌ । रोहितः क्रि देव उद्त्तप- 
रूपः सूय स्य रोहितनामको यः प्रधानोरवस्तद्रूपेण वा कल्पितः | 
तस्य परमार्थ रूप त्रयोदशचतुर्दशपश्नदशपोडशसपंदशा्टादशे- 
कोनविशेपु मल्त्रेषु द्रएव्यम्‌ ॥ है ु 
३४७ 
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सांमदायिकास्तु एवं विनियुज्ञन्ति | तद्यथा । 

आभिचारिके कमणि “य इमे द्यावापूथिवी” इत्पनुवाकेन 
पाशान्‌. पदे वृश्चति विधानेन ॥ 

तथा तत्रैव कर्मणि अनेनाजुवाकेन रक्तशालित्तीरोदनं संपा- 
स्पाभिमन्त्रप द्वेष्याय ददाति ॥ 

तरिमन्नेव कर्मणि अनेनाबुवाकेन आमपात्रस्योपरि द्वेष्याय 
इस्तमक्षालनं ददाति ॥ र 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेना चुबाकेन ृषमं संपातबन्तं कृत्वा 
शत्रोरभिञ्चुखं विछज॒ति ॥ रे 

तथा उक्त एब कर्मणि अनेनाचुवाकेन शत्रमतिकृति मृन्मयीं 
कृत्वा पश्माद्‌ अग्नः स्थाणौ बदुध्वा तस्या मूर्ध्नि संपातान्‌ आ- 
नयति ॥ “यस्मिन्‌ पड़वीं। पञ्च [ ६ ] इत्युचा उदबज्जान्‌ प्रह- 
रति उक्तेन विधानेन ॥ “यो अन्नादो अन्नपतिः” [७] इत्युचां 
उदकम्‌ अभिमनत द्वेष्यं मनसा चाध्यायन्नाचाम्रति ॥ 

तद उक्त कौशिकेन । “समिद्धो अग्निः [ १३. १, २८-३२ ] 
य इमे द्यावापुथिवी [ १३, ३ ] अजेष्म [ १६. ६ ] इत्यधिपा- 
शान्‌ आदधाति। पदेपदे पाशान्‌ दृश्चति | अधिपाशान्‌ बाधका 
छङ्कूस्तान्‌ संचुद्य संनद्य भ्रष्टेभ्यस्पति । अशिशिषोः क्ीरौदना- 
दीनि त्रीणि । गर्तेध्मावन्तरेणावलेखनीं स्थाणौ निबध्य द्वादश- 
रात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति । षष्ठो - 
चायति” इति [ कै» ६,३] थोदवजान्‌ प्रहरति सप्तम्याः 

यह सूक्त रोहित देवता वाला है । रोहित एक 
उदय होते हुए सर्यात्मक हैं वा सूय के प्रधान दा 
होसकते हैं। इनका वास्तविकरूप तेरहवें, चौदइने, पन्हे 
सोलहूब, सत्रहवें, अठारंहवें और उन्नीसने मन्त्रमे देखना चाहिये | 

साम्प्रदायिक पुरुप इसका विनियोग इस प्रकार करते हैं, कि- 
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त्रयोदशं काएडम्‌ १६३ 

आभिचारिक कमेमे “य इमे द्याबापूथिवी” अनु 
अनु्ार शत्जके पैरोको काटे) | Md 

तथा तहाँ ही कमें इस अनुबाकसे लाल सट्टीके चाबलोके दुरघ- 
भातको सम्पातित और अभिमंत्रित करके शत्रुओंकों देय । 

इसी कर्ममे इस अजुवाकसे कच्च पात्रके ऊपर शतके हाथ 
घुलवावें । 

तथा तहाँ ही कमेमे इस अनुवाकसे हृषभकों सम्पातितं करके 
शत्रुकी ओर छोड़े । 

तथा तहाँ ही करें इस अनुवाकसे शत्रुकी मट्टीकी मूर्तिको 
बना कर फिर अग्निके स्थाणुमे बाँच कर उसके म्रस्तकर्मे सम्पातों 
को लावे । “यस्मिन पुर्वी: पञ्च” इस छठी ऋचासे जलबञ्जोका 
प्रहार करे | और सातवीं ऋचासे जलको अभिमन्त्रित करके भन 
में श॒त्रुका ध्यान करता हुआ आचमन करे | 

इस विषयमे कौशिकसृत्रका प्रमाण है, कि- समिद्धो अग्नि! 
[ १३. १. २८-३२ ] य इमे द्यावापृषिबी [ १३. ३ ] अजेष्म 
[ १६, ६ ] इत्यधिपाशान्‌ आदधाति । पदेपदे पाशान दृति । 
अधिपाशान्‌ बाधका स्तान्‌ संचुद्य संनह्य भ्रष्टेभ्यस्पति । 
अशिशिषोः चीरौदनादीनि त्रीणि । गर्तेष्माबन्तरेणाबलेखनीं 
स्थाणौ निबध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति । पष्ठ्योद- 
बज्ाम्‌ महरति। सपतम्पाचामति” इति [ कौ० ६, ३ ]॥ 


य.इमे द्यावांएयिवी जजान यो दरापिं इता . भुवं 
नानि वस्ते । 

यस्मिंन्‌ कियन्त प्रदिशः पडुपीयीः पतङ्गो असु 
विचाकंशीति 9 
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१६४ भवनेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
तस्य॑ देवस्य । कुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांस जह्मणं 
ज़िनातिं । 
उद्‌ वेपय रोहित प्र चिंणीहि जद्यज्यस्प प्रति सु 
पशोर्‌ ॥ १ ॥ , 
बः । इमे ऱ्वि। द्याबापूथिती इति। जजान । यः । द्रापियू । कृत्वा । 
झबनानि । बस्ते । ॥ 
स्मन खियन्ति | प्रदिशः | पटू | उर्वी; | या! । पतङ्गः । अजु वि+- 
चाकर्शीति ॥ 
ततस्य । देवस्य ॥ कु्धस्प । एतत्‌ । गः । यः | एवम । विद्वांस 
सम्‌ । जाझाणम्‌ । जिनाति । 
इत्‌ । बेपय । रोहित |  । चिणीहि । त्रायस । मति | युज्ञ। 
पाशान्‌ ॥ १ ॥ 
जिन्होंने इस द्यावापृथितीको पाहुर्मत किया है जो द्रापि करके 
अुवनोको आच्चादन करते हैं, जिनमें छः उर्वियें और दिशाएँ 
निवास करती हैं कि जिन दिशाओंको दूय प्रकाशित करते हें 
ऐसे रोषे मरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रझज्यको कँपा- 
इये उसको ज्ञीस करिये और ब्रहमज्यके प्रति पार्शोको डालिये 
अर्थात उसको पाशोसे बॉब लीजिये ॥ १ ॥ 
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अयोदर्श काणडम्‌ १३५ 
यस्माद्‌ वातां ऋतुथा पर्वन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अधि 
विचरन्ति 
तस्यं देवस्यं०।०।० ॥- २ ॥ 
यस्मात्‌। वाताः। ऋतुऽया । पनन्ते। यस्मात्‌ । समुद्रा।। अधि । बिऽ- 


क्षरन्ति। 
तस्य ।०॥ २॥ 
जिस देवसे ऋतुके अनुसार वायु चलते हैं और जिसके प्रभाव 
से समुद्र बहते हैं ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध 
करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप 
ऐसे ब्रह्मज्यको कॅपाइये उसको क्षीण करियें और ब्रह्मज्यके प्रति 
पाशो को डालिपे अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २ ॥- 


यो मारयति प्राएर्यति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुव॑नानि 
बिश्वा 

तस्यं००॥० ॥ ३ ॥ ` 

यः। मारयति । प्राणयति ॥ यस्मात्‌ । प्राणन्ति । अुबनानि | बिरवा । 


तस्य ।० ३॥ 

जो माणन कराते हैं अर्थात्‌ महुष्योंको जीवित रखते हैं और 
मनुष्यांको मारते हैं और जिनके प्रभाववश सब प्राणी श्वास 
प्रश्वास लेते हैं ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कॅपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशासे बाँध लीजिये ॥ ३॥ 
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१६६... भ्रय्बेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 

यः णन द्यावापथिवी तर्पयत्यपानेनं समुद्रस्य जरर 
यः पिएतिं 

तस्यं।०।० ॥ ४ ॥ 

वः मरेन । यापि इति तयति । अपानेन । सहुद्रस्य। 


जठरम्‌ | यः । पिपति । 
तस्य ॥॥ ४॥ 


जो प्राणके द्वारा द्यावापूथिवीको तृप्त करता है, अपानके द्वारा 
समुदरके जठरका पालन करता है । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही.वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राहझणको मारतां है । हे 
रोहितदेव ! आप ऐसे त्रझज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये 
और जह्मज्यके प्रति पार्शोको डालिये अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध 
लीजिये॥ ४ ॥ 


यस्मिं विराट परमेष्ठी प्रजाप॑तिरक्षिवेंश्वानरः सह 
पंछक्तया श्रितः | 

यः परंस्य प्राएं परमस्य तेजं आददे 

तस्व॑००॥० ॥ ४ ॥ 

अस्मिन्‌ विश्ताट्‌ । परमेःस्थी । अजा5पति । अप्नि; । वेश्वानर!। 
सह | पङ्क्तथा । श्रितः । 

यः | परस्य । आणम्‌ । परमस्य । तेजः । आददे । 

"तस्य ॥२॥५॥ दु 
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RE, ती काणडय़ू १९७ 
जिसमें बिराट परमेष्ठी प्रजा अग्नि और वैरवानर पंक्तिके साय 
स्थित हैं जिसने उत्करे माणको और परमके तेजको ग्रहण कर 
लिया है । ऐसे क्रोघमे भरे हुए देवका ही बह अपराध करता है जो 
विद्वान आह्मणकों मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रझज्य 
को कँपाइये उसको क्षीण करिये और बक्षज्यके प्रति पाशोंको 
ड्ालिये अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँच लीजिये ॥ ५ ॥ 
यस्मिच्‌ पडुर्वीः पञ्च दिशो अघि श्रिताअतंस आपों 
यक्षस्य्‌ त्रम्षेक्षराः । 
यो अन्तरा रोदसी झुद्धश्रचुपेचंत । 
तस्यं ०।०।०॥ ६॥ 
यस्मिन्‌ । पट्‌ । उर्वीः । पञ्च । दिशः । अघि । भितः। चतसः। 
आपः । यस्य । जयः । अक्षराः । 
चः । अन्तरा । रोदसी इति | करुद्धः । चच्नुषा | रतत । 
सस्य ।० ॥ ६ ॥ 
जिसमें छः उबियें, पाँच दिशायें, चार जल, यदगके तीन अत्तर 
परिश्रित हैं । जो क्रोधर्मे भर कर चावापूंषिवीके मध्यमे नेत्रसे 
देखता है ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है 
जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे त्रझज्य 
को कँपाइये उसको क्षीण करिये और प्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँच लीजिये॥ ६ ॥ sma 
यो अंन्नादो अन्नपतिबेभूव जद्मणस्पतिरुत यः । 
भूतो भ॑विष्यद्‌ भुव॑नस्य॒ यस्पतिस्‌ः 
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१४८ भयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसदित 
nnd Na कब 
तस्यं ४।०।०॥ ७ ॥ 4६57 र 
यः। अन्नेञ्यद: | अन्नऽपतिः | बभूव । त्रझण । पति। उत। यः | 
अतः | भविष्यत्‌ | अुबनस्य । यः । पति; । 
तस्य |) ७॥ 

जो झन्नके पालक और अन्तके भक्षक होते हैं जो त्रह्मण- 
सति हैं जो भूत और भविष्यके थुवनके स्वामी हैं । ऐसे क्रोधे 
भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे व्रझज्यको कँपाइये उसको 
क्षीण करिये और ब्रहाज्यके मति पार्शोको डालिये अर्थात्‌ उसकी 
पाशोसे बाँध लीजिये ॥ ७ ॥ ee 
झहोरंत्रेविमित तरिंशद त्रयोद्शं मासं यो निर्मिमीत 
तस्यं ०० ॥ ८॥ | , 
झहोरात्रे! । विऽमितम्‌ । त्रिशत्‌ञ्अङ्गम्‌ । त्रयःऽदशम्‌ । मासम्‌ । 

यः । निःउपिमीते | 
तस्य |० ॥ ८॥ 

जिन्होंने दिन रातोंसे fF स आगोका समूह ( मास ) बनाया 
है जो तेरहवें ( लोंद-अधिक ) मासका निर्माण करते हैं॥ ऐसे 
धमे भरे हुए देवका ही बह अपराध करता है जो “विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्मज्यंको कँपाइये 
उसको चीण करिये और बरह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ 
उसको पाशे बाँध लीजिये ॥ ८॥ 
कृष्ण नियाने हयः सुपर्णा अपो वसांना दिवमुत्‌ 

पंतन्ति ॥ 
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_ अयोदशं काएउम् १३६ 
त झवंब्त्रन्त्सदेनाइतस्य 
तस्यं ०।०।०॥ ६ ॥ 
कृष्णश्‌ । निञ्यानम्‌ । हरयः । सुपर्णा; । अपः । बां । 


दिवस्‌ । उत्‌ । पतन्ति। 
ते। आ । अवदृत्रन्‌ । सदनात्‌ ॥ ऋतस्य । 
तस्य ।० ॥ & ॥ 

सूर्यदेवकी शोभन पतन वाली रसका हरण करने वालीं किरणें 
जलसे अपनेको दृकती हुई अर्थात्‌ जलको सोखती हुई ्यौमें जाती 
हैं फिर दक्षिणायनमें वे जलके साथ रहनेके स्थानसे लौटती हैं। 
ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये 
उसको क्षीण करिये और व्रझज्यके प्रति पाशोंको डालिये अथात्‌ 
उसको पार्शोसे बाँध लीजिये॥ & ॥ 


यत्‌ तें चन्द्रै कश्यप रोचनावद्‌ यंत सहित पुष्कलं 
चित्रभानु । 

यरिमन्त्सूर्यी आताः सप्त साकं 

तयं ००० ॥१०॥ 

यत्‌ ते । चन्द्रम । कश्यप । रोचनऽबव्‌। यत्‌ । समितम्‌ । 
पुष्कलग्‌ । चित्रप्माबु | 


यंस्मिन्‌ | सूर्या । आफिता; । सप्त साकम्‌। 
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२०० अववेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाञचुवाद सहित 


तस्य |० ॥ १० ॥ 
हे कश्यप ! आपका जो रोचनासम्पन्न आन्हादक संहित 
पुष्कल चित्रभाजु है और जिसमें सात खये साथ अर्पित हैं । ऐसे 
कषपें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मण 
को मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये, 
उसको चीण करिये और त्रह्मज्यके प्रतिपाशोंकों डालिये अर्थात्‌ 
उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १० ॥ (१२ ) 
बृह्देनमनु वसते पुरस्ताद सथर प्रति ग्रडाति पश्चात्‌। 
ज्योतिबसनि सदमप्रमादु 
तस्यं ००० ॥ ११ ॥ 
बृहत्‌ । एनम्‌ । अनु सस्ते ।.पुरस्तात्‌ । रथमूप्तरम्‌ । प्रति। 
ति । पथात्‌। 


ज्योतिः । वसाने इति | सदम्‌ । अमऽपादम्‌ । 
तस्य ।०॥ ११॥ 


बृहद्‌ अनुकूल रहकर इसको आच्छादन करता है और रथन्तर 
इसको पीछेसे ग्रहण करता है ये दोनों प्रमाद रहित होकर सदा 
ज्योतियोंसे आच्छादित रहते हैं। ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही. 
बह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणाको मारता है । हे रोहित- 
देव! आप ऐसे ब्रह्मज्य कंपाइये उसको क्षीण करिये और 


ब्रह्मज्यके प्रति पार्शोको डालिये 
लीजिये ॥ ११॥ हर त सभा बाग 


बृहदुन्यतः पत्त आसीद्‌ र्थंतरमन्यतः सबले सभ्रीची । 
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अयोदर्श काएदम्‌ २०१ 
यद्‌ रोहिंतमज॑नयन्त देवास्‌- र 
तस्यं ०।०।० ॥ १२॥ 
बृहत्‌ । अन्यतः । पचतः । आसीत्‌। रथप$तरमू । अन्यतः । सबले 
इति सऽबले । सध्रीची इति । 
यत्‌ । रोहितम्‌ । अजनयन्त । देवाः । 
तस्य |० ॥ १२॥ 
जब देवताओने रोहितको प्रादुर्भत किया तो बृहत्‌ एक ओर 
से पक्ष हुआ दूसरी ओरसे रथन्तर हुआ ये दोनों बली और 
सध्रीची हैं । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप. ऐसे 
अह्मज्यको कॅपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रहमज्यके प्रति पाशों 
को डालिये अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ १२॥ 
स वरुणः सायमन्चिभवति स मित्रो भंवति प्रातरुधन्‌ । 
स सिता भूलान्तरिक्षेण याति स इने भूता 
तपति मध्यतो दिवँ 
तस्य॑०।०।०॥ १३॥ 
सः । वरुणः | सायम्‌ । अभिः। भवति | सः । भित्र | भवति । 
प्रातः । उत्‌ऽयन्‌ । 
सः । सविता । भूत्या । अन्तरिक्षेण | याति । यः। इन्द्र; 
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२०२, अवर्षवेदसंहिता-भाषाचुवादसहित 


तस्य |० ॥ १३॥ 
बह ( पापनिवारक ) वरुण सायंकालके समय अभि होता है 


और बह प्रातःकालके समय उदय होता हुआ मित्र ( सूय ) होता 
है, बह सविता बनकर अन्तरिक्षके मध्यमॅको जाता है और वह 
इन्द्र होकर स्वर्गके मध्यमें तपता है । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे 
रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये 
आर ब्रह्मयके परति पाशोंको डालिये अथात्‌ उसको पार्शोसे बाँध 
लीजिये ॥ १३॥ 

सहस्यं वियतावस्य पत्तों हरेंहंसस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 
स देवान्त्सवानुरंस्युपदद्य॑ संपश्यन्‌ याति भुवनानि 

विश्वा 
तस्यं०।०।०॥ १४ ॥ 


सइसमहथम्‌ । विऽयतौ । अस्य । पत्तौ। हरे; । हंसस्य । 


पत्त: | स्वऽगम्‌ । 
स! । देवान । सर्बान्‌ | रसि । उपञ्द्च | सणऽपरयन्‌ । याति। 

झुबनानि । बिश्वा । 
तस्य ।० ॥ १४॥ 

इस स्वरो जाते हुए गमनशील पापनाशक सूरयके दोनों 

( उत्तरायण दक्षिणायनरूप ) पक्ष सहस्रों दिन तक भी नियमित 
ही रहते हैं, यह सब देवताओं को अपनेमें लीन करके सब प्राणियों 
को देखते हुए गमन किया करते हैं । ऐसे क्रोधमे भरे हुए देव 
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त्रयोदशं काणदम्‌ र०्३ ` 
का ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है|. 
अ मा कोळ कँपाइये उसको क्षीण म 
` ब्रह्मञ्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ 
बाँध लीजिये ॥ १४ ॥ ws 


अयं स देवो अप्ख १न्तः सहसमूलः पुरुशाको अत्तिः। 

य॒ इदं विश्वं भुव॑नं जजान 

तस्युं०।०।० ॥ १५ ॥ 

अयम । सः । देवः । अपूञ्सु। अन्त! | सहखम्मूल ।पुरूशाकः । 
अरित्र; | 2 ॥ 

यः । इदम्‌ । विश्वम्‌ । श्ुवनस्‌ । जनान । 


तस्य ।० ॥ १४॥ 

जिन्होंने इस सकल भरुवनको प्रकट कियां है, बह यह देव जल 
के भीतर रहते हैं, यह सहसरोंकी युज है, पुरुशाक हैं और 
आध्यात्मिक आधिदैविक और औधिमौतिक इन तीनों दुःखोंसे 
से शून्य आत्रि हैं । ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध 
करता है जो विद्वान. व्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ] आप 
ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये इसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति 
पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ १४ ॥ 
शुक्र वहन्ति हर॑यो खुष्यदें देवं दिवि वर्चेसा भाज- 

मानम्‌ । f लै पति 
यस्पोध्यौ दिव तनव १ स्तपन्त्यवौङ सुव: पट वि भांति 
तस्यं०।०।० ॥ १६ ॥ 
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२०४ अपबेवेदसस हिता-भाषानुवादसहित 
शुक्रमू । बहति | हरयः । रघुञस्पद; । देव्‌ । दिवि। वर्चसा । 


आजमानम्‌ । 
यस्प । ऊर्ध्वाः । दिव । तनु । तपन्ति । अर्वाङ्‌ । सुः । 

परेः । वि । माति ' 
तस्य ।० ॥ १६ ॥ 

स्वर्गमेअपने दमकते हुए तेजसे दमफते हुए सूर्यदेवको शीप्र- 

गामी रसहरणशील किरणों निर्मल रसको पहुँचाती हैं, जिन सूर्य- 
देवके ऊपरके शरीररूप किरणो स्वर्गको तपाते हैं और जो गमन- 
शीलपुन्दर बर्णकी किरणोंसे नीचेको जाकर प्रकाश फैलाते हैं। 
ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेत्र ! आपसे 'ब्रह्मज्यको कँपा- 
इये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यक्े प्रति पाशोंको डालिये 
अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १६ ॥ 


येनदित्यान्‌ हरितः संहन्ति येन यज्ञेन बहो यन्ति 
प्रजानन्तंः । 

यदेकं ज्योतिंबहुभा विभाति 

तस्य ०।०।० ॥ १७ ॥ 

येन । आदित्यात्‌ । हरित; । समूडबईन्ति | येन। येन बहव | 
यन्ति। मानन्तः | 

यत्‌ | एम्‌ । ज्योतिः । 'बहुऽधा । बिञ्भाति | 


तस्य ।० ॥ १७॥ 
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अयोदशं काएहम्‌ २०४ 

जिस देवताके प्रभावश स्॒यदेवके घोड़े सदेवको सवारी देते 
हैं और जिनकी महिमासे विद्वान पुरुष यज्ञको प्राप्त होते हैं और 
जो एक ज्योति होने पर भी अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है। 
ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान, 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको 
कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यक्रे प्रति पार्शोको 
डालिपे अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँच लीजिये ॥ १७॥ ` 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों वहति सप्तनांमा। 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधिं 

तस्थुस्तस्य॑०।०।० ॥ १८ ॥ 
सप्त । युज्ञन्ति । रथम्‌ । एकःचक्र्‌ । एकः । अरः | बहति । 


सप्तप्नामा । 
त्रिञ्नाभि । चक्रम्‌ । अजरमू । झन्‌ | यत्र । इमा । बिश्वा । 
अुवना । अधि । तस्थुः । 


ततस्य ।०॥ १८ ॥ व । 
सर्पणशील किरणें इन अन्य ज्योतियोंको निस्तेज करके 
अकेले ही अन्तरिच्तमें विचरण करने वाले एकचक्र सूयेरूप 
रथमें लग जाती हैं और यह मुख्य व्यापक सूय सप्त ऋषियोंसे 
नमन पाते हुए विचरण किया करते हैं और यह सूम ग्रीष्म वर्षा 
हेमन्त नामक तीन ऋतुओंके चक्र वाले अजर अनाश्रित कालको 
करते रहते हैं, इसी कालमें सब झुवन ठहरे हुए हैं । ऐसे क्रोधमे 
भरे हुए देवका ही बह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
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है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे अ्मज्यकी कँपाइये उसको 
वि और ब्रह्मज्यके मति पार्शोको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १८॥ i 
झष्ट्या युक्तो बहति वहिंरुगरः पिता देवानां जनिता 
मतीनाम्‌ । 
नस्य तन्तु मन॑सा भिमानः सर्वा दिशंः पवते 
मातरिश्वा 
तस्यं०।०।० ॥ १६ ॥ ( 
अष्ठ्या । युक्त; । बहति। बहिः । उग्र; । पिता । देवानामू । 
जनिता । मतीनास्‌ । 
तसय । तस्तुय्‌ । मनसा । भिमानः । सर्वा: | दिशः । पवते । 
मातरिशा। ४ 
स्य ।० ॥ १६ ॥ 
युक्त वन्हि आठ प्रकारसे बहते हैं यह उग्र हैं, देवताओंके 
पालक और बुद्धियोंके प्रकट करने वाले हैं और पवनदेव जलके 
तन्तुका मनसे मान करते हुए सब दिशाओंको पवित्र करते 
हैं। ऐसे क्ोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 


को कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोसे बाँध लीजिये ॥ १६ ॥ 


समय तन्तु प्रदिशोनु सवी अन्तगौयत्र्याममतस्य गभं 
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हट द्वादशं काएडस्‌ २०७ 

तस्य॑०।०।०॥ २०॥ 

यच्‌ । तुम । गदश । अ सी अनत गायम्‌ 
अमृतस्य । गमे । 


तस्य ।० ॥ २० ॥ 

गायत्रे भीतर, अपुतके ग्ममें और सब दिशाओंमें सम्पूजित 
जलतन्तुको ( करते हुए बायुदेव पवित्र करते हें ) ऐसे क्रोधमे भरे 
हुए देवका ही बह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको 
मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे बरहमज्यको कंपाइये उसको 
क्षीण करिये और ब्रहञ्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २०॥ (१३) 


निग्नचस्तिसो व्युपें ह तिस्रीणि रजासि दिवों अङ्ग 
तिस्नः। 

विद्या तें अभे तेषा जनितत्रेषा देवानां जनिमानि ` 
बिद्य 

तस्यं०।०।० ॥ २१ ॥ 

लिडयुच! | तिसः । बिः्वष; | ह| तिस: त्रीणि। रजांसि। दिवः 

है. । ति । 

विद्य । ते । अग्रे त्रा | जनित्रम्‌ । तरेषा । देवानाम्‌ । जनि- 

"मानि | बिः t 

तस्य ।० ॥ २१॥ 
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हे अग्ने ! हम तेरे तीन प्रकारके रुमको जानते हैं तेरी 
बिशेवख्पसे भस्म करने बाली तीन गतिये है ( उनको हम जानते 
हैं) और तीनों लोकोंको तथा स्वके तीनों प्रेदोंको भी इम 
जानते हैं, ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही बह अपराध करता 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणझो मारता है | हे रोहितदेव ! आप ऐसे 
ब्रह्मज्यकरो कँपाइये उसको क्षीण करिये और त्रहाज्यके मति पाशों 
को डालिये अयात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥२१॥ 
वि य ओणात्‌ एथित्रीं जायमान आ संमुद्रमदधादः 


LN 


तरे 
तस्यं०।१० ॥ २२॥ 
ब्रि। यः। ओऔोंत्‌ । पृथिवीम्‌ । जायमानः । आ । समुद्रम्‌ । 
अदधात्‌ ॥ अन्तरिश्े || 
तस्य ० ॥ २२ ॥ 
जो मादुभेत होकर पृथिवीको आच्छादित कर लेता है और 
जलको अन्तरिक्ष तकमें स्थापित कर देता है । ऐसे क्रोधमें भरे 
हुए देवका ही बह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राझणको मारता 
है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे व्रहाज्यको कपाइये उसको क्षीण. 
करिये और व्रझज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशों 
सें बाँब लीजिये ॥ २२ ॥ 
तमने कतुंभिः केतुमिहितो ३केः समिद्ध उदरोचथा 
दिवि । 


३४८८ 


Es त्रयोदशं काएडसू 9 २०६ 
किमभ्यर्िःमरुतः एश्निमातरों यद्‌ रोहितमजनयन्त 
देवास्‌- 
तस्यं ००० ॥ २३ ॥ 
स्वम्‌ । अगे । ऋतुऽभि। । केतुभि; । हितः । अकः ।सम्‌अदधः। 
उत्‌ । अरोचथाः । दिवि । . 
किम्‌ । अभि । आचैन्‌ । मरुतः । पृश्षिमातरः | यत्‌। रोहितम्‌ 
अजनयन्त | देवाः | 
तस्य ।० ॥ २३॥ 
हे अग्ने ! आप ज्ञानमय यज्ञोंसे स्थापित किये जाते हैं और 
भली प्रकार दीप्त होकर स्त्रगेमे अचेनसाधनरूपर्मे दौप्त होते हैं 
क्या पृश्मिमराठक मरुतोंने आपका अचेन किया या जो देवताओं ने 
रोहित का साक्षात्कार किया है ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही 
बह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राझणको मारता हे | हे रोहित- 
देव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये, उसको क्षीण करिये और 
ब्रह्म ज्यके प्रतिपाशों को डालिये अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँच लीजिये 
य॒ आदा बंलदा यस्य॒ विश्व उपासति प्रशिषं यस्यं 
देवाः । 
यो३स्थेश द्विपदो यश्चतु्पदस्‌ः 
तस्यं १०० ॥ २४॥ | 
यः । आत्मऽदाः | बलःदाः । यस्य । विश्वे । उपऽद्रासते । 
रिषम । यस्य । देवाः । 
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२१० अप्षबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
यः | अस्य | ईशे। विपदः । यः! चतुः5पदः । 


तस्य ।०॥ २४ ॥ 

जो आत्मबल देने वाले हैं, बलप्रदान करने वाले हैं, सब 
देवता जिनके मशासनकी उपासना करते हैं, और जो इन दो 
पैर बाले मनुष्य आदिके और चार पेर वाले गो घोड़े. अदिके 
ईश्वर हैं। ऐसे करोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता हैजो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे त्रह्मज्य 
को कँपाइये, उसको क्षीण करिये और ब्र ह्ज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अथात्‌ उप्तको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २४ ॥ 


एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येतति 
पश्चात्‌ । 
चतुंष्पाचक्रे डिपंदामभिस्वरे सेपश्थन्‌ पहाक्तिसुपतिएं 
मानस्‌- 
तस्य देवस्य । कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वासे ब्राह्मणं 
जिनाति । 
उद्‌ वेपय रोहित प्र चिंणीहिं अह्मज्य॑स्य प्रतिं मुथ 
पाशान्‌ ॥ २५ ॥ 
एकत्‌ । द्विःपदः। भूयः। वि । चक्रमे। दि$पात। त्रिवपादम्‌ । 
अभि | एति। पश्चात्‌ । 
चतुःपात्‌ । चक्रे । विदाम्‌ । अभिःस्वरे । सम्‌ऽपश्यन्‌ | 
पङ्कम्‌ | उपऽतिष्ठमानः | 
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अयोदर्श काणम्‌ २११ 


TF न २ i} । 
तस्य । देवस्य ॥ करुदस्य.। एतत्‌ । आगः । यः। एवम्‌ । 


िदवसम्‌ । ब्राह्मणम्‌ । जिनाति । 


पाशान्‌ ॥ २५॥ 

एकपाद्‌ द्विपर्दोमे विक्रमण करता है, फिर द्विपाद त्रिपर्दीको 
प्राप्त होता है, हिपाद फिर षट्पदोंमें विक्रमण करता है वे एक- 
पदके तन्व ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हैं, ऐसे क्रोधमे भरे 
हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राष्मणको 
मारता है । हे रोहितदेब! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये, उसको 
क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अथात्‌ उसको 
पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ २४ ॥ ४; 
कृष्णायांः पुत्रो अजुनो रात्रयां वत्सो जायत । 
स ह द्यामधि रोहति रुहें रेह रोहितः ॥ २६ ॥ 
कृष्णाया; । पुत्र! । अः । राज्या! । वत्सः । अजायत | 
सः। इ । द्याम्‌ । अधि | रोइति। र्हः | रुरोह । रोहित; २६ 

तृतीयेज्ञुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति तृतीयोज्नुवाकः ॥ 

कृष्णा रात्रिका पुत्र अजुन वत्स ( सूर्य ) हुआ बह धमे 
आरोहण करता है बह रोहित रोहणशील पदार्थों पर आरोहण 
करता है ॥ २६॥ ( १४) 


तृतीय अनुबाकमें प्रथम सूक्त समाप्त (१०४) 
तृतीय अनुधारु समाप्त 
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२१२ अधर्ववेद्संहिता समाष्य-भाषाचुवाद सहित 
दग रोहितदेवताकम । विनियोगस्तु “स एति” इत्यजुवाक 
जपति स्वर्गकाम इति विनियोगमालायाम्‌ ॥ 
यह रोहित देवताका सक्त है । विनियोगमालामें कहा है किः 
स्वगेकी इच्छा वाला द्र इसका जप करे | 
एति सि तला 
स एति सविता स्वदिवस्पृष्ठेवचाकशत्‌ । 
सः | एति । सबिता । स्व; । दिवः । पृष्ठे । अवऽचाकशत्‌ ॥१॥ 
यह सूर्यदेब युपृष्ठमे दमकते हुए आरहे है ॥ १॥ 
रश्मिभिनभ आमृतं महेन्द्र एस्याब्तः ॥ २ ॥ 
ररिमऽभि। । नमः । आश्युतम्‌ । महाऊइन्द्र! । एत्ति। आऋतः 
इन्होंने अपनी क्रिरणोंसे आकाशको आच्छादित कर लिया 
है, यह परमेश्वरसम्पन्न किरणोंसे सम्पन्न हुए आरहे हैं ॥२॥ 
स धाता प्र विधती स वायुनेम उच्टरतम्‌। ॥३॥ 
सः । घाता । सः। विष्यर्ता । सः । वायुः । नभः । उत्ऽभितम्‌। 
वह धाता हैं विधर्तहें बह वायु हैं और वह उच्छित आकाश हैं॥ 
सोमा स वरुणः स र्र स महादेवः । ॥ ४ ॥ 
सः । अर्यमा । सः | बर्ण: | सः । इरः । सः । महाःदेवः । 
बह अर्यमा हैं, रू हैं, महादेव हैं और बरुण हैं॥ ४ ॥ 
सो अभिः स उ सूर्य स उ एव महायमः | ॥५॥ 
क शक दत छक । छा! 
महायमः ॥ ५ ॥ 
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त्रयोदशं काण्डम्‌ २१३ 
बही अग्नि दूय हें और बही महायम हैं ॥ ५ ॥ 
तं वत्सा उप॑ तिष्न्त्येकंशीपीणो युता दश । ।६। 
तम्‌ । वस्साः । उप | तिष्ठुन्ति । एकऽशीषाणः । युताः। दश।६ 
उनकी ही एक शिर वाले दश युक्त वत्स उपासना करते हैं६ 
पश्चात्‌ प्राज्ञ आ तन्वन्ति यदुदेति विभांसति । ७ 
एकात्‌ । बाः । आ । तन्वस्ति यत्‌।उत्‌ऽएति। नि। मादि 
उनको पीछेसे पूजनीय किरणे घेर लेती हैं, वह उदय .होते 
हैं तो दमकते हैं ॥ ७॥ 
तस्यैष मारतो गणः स एति शिक्याक्ृतः ॥ ८ ॥ 
हस्य । एषः । मारुतः । गण; । सः । एति। शिक्या5हततः ॥८॥ 
उनका ही यह छींकेका आकार मारुतगण आरहा है ॥५5॥ 
रश्मिभिनेभ आमं महेन्द्र एत्याइंतः ॥ & ॥ 
ररिमञभिः । नभः। आउडतम्‌ । महाजन: । एति । आतः ६ 
इन सूर्यदेवने अपनी किरणोंसे आकाशको आइडादित कर 
लिया है यह महेन्द्रसे किरणोसे घिरे हुए आरहे हैं ॥ & ॥ 
तस्येमे नव. कोशां विष्टम्मा नवधा हिताः ॥ १०॥ 
तस्य । इमे । नव । कोशाः । विष्टम्मा; । नवःवा | हिताः १० 
उनके यह बिभ नौ कोश नो मकारसे स्थित हैं ॥ १०॥ 
स प्रजाभ्यो वि प्यति यचच प्राणति यच्च न ॥!१॥ 
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२१७. अयववेद्संहिता-भाषाजुवादसहित 

सः | मञ्नाभ्य; । वि | पश्यति | यत्‌ | च । प्राणति | यत्‌ । 
च । नः॥ ११॥ 
बह जंगम और स्थावर सब पजाओंको देखते हैं-सबके 


साक्षी हैं ॥ ११॥ He हा 
तमिदं निगतं सहःस एष एक एकत्रदेक एव ॥१२॥ 


ती ह डे 
तम्‌ । इदम्‌ । नि5गतम्‌ । सह; । स! । एषः ॥ एक! । एक5हत्‌ । 


एकः | एवं॥ १२॥ 

यह सब उसको ही प्रास होता है, वह असाधारण एकहत्‌ 
एक ही है॥ १२॥ 
एते अस्मिन्‌ देवा एंकर्तों भर्वान्त॥ १३ ॥ 
एते । अस्मिन्‌ | देवाः । एकऽहृतः। भवन्ति ॥ १३॥ 

इति चतुर्येलुवाके मथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

ये सब देवता इनमें एकत्‌ ( इन एकका ही वरण करने 

बाले ) होते हैं॥ १३॥ (१५) 


चतुर्थ अनुबाकमे प्रथम पर्यायघूक्त समाप्त ( ५०५ ) 
कीतिश्र यशश्चाम्भश्च नमंश्च ्राह्मणवर्चसं चान्नं 
चान्नाद्यं च ॥ १ ॥ 
कतिः । च । यशः। च । अम्पः | च । नमः | च | ब्राह्मण- 
अचम्‌ । च अन्नम्‌ । च । अन्नञ्यब्यस्‌ । च ॥९॥ 


( उसको ) कीति यश जल आकाश ब्रह्मतेज अन्न और 
अन्नको पचानेकी शक्ति प्राप्त होती हे) ॥ १॥ 
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त्रयोदशं कायरम २१४ 
य॒ एतं देवभकब्रुत वेदं ॥ २ ॥ 
यः । एतम्‌ देवम्‌ । एकञ्वतम्‌ । बेद ॥ २॥ 
जो इन एकहत्‌ देवको जानता है ॥ २॥ 
न दितायो न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते ।० ॥३॥ 
न । द्वितीयः । तृतीयः । चतुर्थ: । न। अपि । उचयते ।०॥ ३॥ 
जो इन एकट्टत्देवको जानता है वह दूसरा तीसरा वा चौथा 
नहीं कहलाता है ॥ ३॥ 
न पञ्चमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ० ॥ ४ ॥ 
न। पञ्चमः ।न। षष्ठः ॥ सप्तमः ।|न।०॥४॥ 
जो इन एकत्‌ देवको जानता है वह पाँचवाँ छठा वा सातवाँ 
नहीं कहलाता है ॥ ४॥ 
नाष्टमो न नंवमो दंशमो नाप्युच्यते ।० ॥ ५॥ 
न । अष्टम; | न । नव॒मः | दशमा | न । अपि | उच्यते ॥०३ 
जो: इन एकहत्‌ देवको जानता है वह आठवाँ नवाँ बा दशम 
नहीं कहलाता है ( किन्तु अप्रतिम रहता है) ॥ ४॥ 
स समस्मे बि पश्यति यच्च॑ प्राणति यच्च॒ न | ० 
सः । सर्वस्मै । वि । पश्यति । यत्‌ । च। प्राणति | यत्‌।च। नो 
जो इन एकट्टत्‌ देवको जानता है वह जंगम और स्थावर 
सबको देखता है ॥ ६॥ 
तमिदं निर्गत सहः स एष एक एकत्रदेक एव ।० ७ 
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विक sre य य या 
कम । एम ।.निओतम | सह! । सः । पुष: | एकः । एकत 

एकः | एव ।० ॥ ७ ॥. 

यह सब उसको ही परात होता हे वह असाधारण . एकह 
एकहीहे॥७)  _ 
संवे अस्मिन्‌ देवा एंकर्तों भवन्ति ।० ॥८॥ 
सर्वे । अस्मि, देवाः । एकतः । भरन्ति ० ॥ ८ ॥ 

इति चतुर्येनुत्ाके दवितीयं पर्यायसक्तमू "| 
इसमें सब देवता एकह होते हैं ॥ ८ ॥ (१६) 


चतुर्थ अनुषाङमे द्वितीय पयोयखूक्त समाप्त (६०६) 
रं च तपश्च कौतिश्च यशश्चाम्भेश्च नमंश् बह्मण- 
वत्सं चान्ने चान्नाद्यँ च ९ ॥ १ ॥ 
ब्रह्म | च । तप; | च । कीरिः । च। यशः। च । अम्मः। 
च।नभः। च। ब्राध्मणप्वचुसम्‌। च। अभ्‌ च। अननःअ्‌।च।० 
भूत च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च सवगश्चं स्वधा च 
भूतम्‌ । च। भव्यम्‌ । च| श्रद्धा । च। रुचि! | च स्वः! | 
च। स्रधा | च ॥ २॥ 
य॒ एते देवमेकब्रतं वेद ॥ ३ ॥ 
य । पत । देव्‌। एकत्‌ । बेद्‌ ॥ ३॥ 


ब्रह्म तप कीतिं यश जल नभ ब्रह्मतेज अन्न और अन्नको 
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पचानेकी शक्ति, भूत भव्य श्रद्धा रुचि स्वर्ग स्वघा ( ये उसको 
प्राप्त होते हैं ) नो इन एकहत्‌ देवको जानता है ॥ १-३॥ 


स एव स्ृत्युः सोसत सोश्खे १ स रक्तं ॥ ४॥ 
स । एव । त्युः । सः । अमतम्‌ । सः । अम्बर सः । रत; ४ 
स र वंसुपनिवसुदेये नमोवाके वषटकारोनु संहितः 
सः | रुद्रः । बसुःबनिः । बुदे । नमःःवाके | बषट्ऽकारः । 


अनु। सम्‌ऽहितः ॥ ४॥ 

तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते ॥ ६॥ 

तस्य । इमे। सबै । यातरः ।उप । प्रशिषम्‌ । झासते |॥ ६॥ 
बही मृत्यु है, अमृत है, अस्त है और वही राक्षस है, बही 


रद्ध है, वसुरेवरमे वसुबनि है नमोवाकमें अनुसंहित बपट्कार है, 
सब पीड़ाकारक उसकी ही आज्ञामें चलते हें ॥ ४-६ ॥ 


तस्यामू सवौ नक्षंत्रा वशं चन्दर्मा सह ॥ ७॥ 
तस्य । अमू । सर्वी । नचत्रा । शे | चन्द्रमसा । सह ॥ ७॥ 


इति चतुर्येबुचाके तृतीयं पर्या रक्तम्‌ ॥ 
चन्द्रमा सहित ये सब नक्षत्र उसके ही वशपें रहते हैं ७ (१७) 
चतुर्थ अजुवा हमे तृतीय पर्योप सूक समाप्त ( ५०७ ) 


स वा अह्वोजायत तस्मादहंरजायत ॥ १ ॥ 
सः । वै । आई! | अजायत । तस्मात्‌ । अहः । अजायत १॥ 
बह दिनसे मादुर्भत हुए और दिन उनसे मादुर्भत हुआ है १ 
३४९७ ५ 
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स वे राक्रया अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥२॥ 


०बै. | राज्याः । अजायत । तस्मात्‌ । रात्रिः । अजायत ॥ २॥ 
बह रात्रिसे पादुर्भत हुए और रात्रि उनसे मादुर्मत हुई है २ 
स वा थ्रन्तरिक्षादजायत तस्मादन्तरिक्तमजायत ३ 
०बै । अन्तरिक्षात्‌ । अजायत । तस्मात्‌ । अन्तरिचम्‌ । अनायत 
बह अन्तरिक्षसे मकट हुए और अन्तरिक्ष उनसे प्रकट हुआ है 
स वे वायोरजायत तस्माद्‌ वायुरजायत ॥ ४ ॥ 
जै । बायोः । अजायत । तस्मात्‌ । वायुः । अजायत ॥ ४॥ 
बह बायुसे प्रकट हुए और बायु उनसे प्रकट हुआ है ॥ ४॥ 
स वै दिवोनायत तस्माद्‌ बोरध्यजायत ॥ ५॥ 


“बे । दिवः | अजायत । तस्माद्‌ | धौः | अधि | अजायत ५ 


बह यसे मादुभूत हुए और यौ उनसे प्रादुर्भत हुआ है ॥५॥ 
सवै दिग्म्योजायत तस्मात्‌ दशा जायन्त ॥६ ॥ 


«बे | दिक्‌ऽभ्यः । अजायत । तस्मात्‌ । दिशः | अजायन्त ॥६॥ 
बह दिशाओंसे प्रकट हुए और दिशाएँ उनसे प्रादुभेत हुई हैं ६ 
स व भूमरजायत तस्मा भूमरजायत ॥ ७॥ 


“बे । भूमेः । अजायत । तस्मात्‌ | भूमिः । अजायत || ७॥ 


बह भूमिसे प्रकट हुए और भूमि उनसे प्रकट हुई है ॥ ७॥ 
स वा अभेरजायत तमादसिरंजायत ॥ ८ ॥ 
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«वे । अभ्रे: । अजायत । तस्मात्‌ । अग्निः | अजायत ॥ ८॥ 
बह अग्निसे प्रकट हुए और अग्नि उनसे प्रकट हर है॥८॥ 
स वा अन्यो जायत तस्मादापोजायन्त ॥ ६ ॥ 
«वे । अत्‌ऽभ्यः | अजायत । तस्मात्‌ । आपः | अजायन्त & 
बह जलोंसे प्रकट हुए हैं और जल उनसे प्रकट हुआ है॥ ६॥ 
स वा ऋगभ्योजायत तस्माहचोंजायन्त ॥ १०॥ 
“वे । ऋक्‌ऽभ्यः । अजायत | तस्मात्‌ । ऋचः । अनायन्त १० 
बह ऋचाओसे मादुभूत होते हे और ऋचाएँ उनसे प्रादुभभुत 
होती हैं ॥ १०॥ 
स वे यज्ञादंजायत तसमांदू यज्ञोजायत ॥ ११॥ 
सः । बै । यज्ञात्‌ । अजायत । तस्मात्‌ । यज्ञः | अजायत ॥११॥ 
बह यज्ञसे प्रकट हुए हैं और यज्ञ उनसे प्रादुभूत होता है ११ 
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरंरकृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सः | यज्ञः । तस्य । यज्ञ | सः। यझस्य । शिरः । कृतम्‌ १२ 
बह यज्ञ हैं, यज्ञ उनका है और वह यज्ञके शिरोख्प हैं ॥१२॥ 
स स्तनयति स वि द्योतते स उ अश्मानमस्यति 
सः! । स्तनयति । सः | वि । द्योतते | सः। ऊ' इति। अरमानमू। 
अस्यति ॥ १३॥ 
बही कड़कते हैं, वही दमफ्ते हैं वही ओलोंको फकत हैं १३ 
पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ १४ ॥ 
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पापाय | वा । भद्राय । बा। पुरुषाय । असुराय । बा ॥ १४ ॥ 
यद्वा कृणाष्योषधपद्वा वर्षति भद्रया यद्रा जन्यमवीइधः 
यत्‌ । वा। कृणोषि । ओषधी! | सत्‌ । वा । बर्षेसि । भद्रया । 
यत्‌ । वा । जन्यम्‌ । अवीदृषः ॥ १५ ॥ 
आप पापीके लिये कल्याणकर्ती पुरुषके लिये साधारण पुरुष 


के लिये वा असुरके लिए जो औषधियों को करते हैं, कल्याणकारक 
दृष्टि करके वरसते हैं बा उनकी उत्पत्तिको बढ़ाते हैं ॥१४॥१४॥ 


तावोस्ते मघवच्‌ महिमोपो ते तन्बु[ शतम्‌ ॥ १६॥ 
ताबान्‌ । ते । मघःबन । महिमा । उपो इति । ते। तन्बु। शतम्‌ 
हे मघरन्‌ ! ऐसी आपकी महिमा है सेंकड़ों शरीर आपके 
पास ही हैं ॥ १६॥ 
उपो ते बधे बद्धानि यदि वासि न्यूबुंदम ॥१७॥ 
उपो इति । ते । बध्ने। वद्धानि । यदि । वा । असि। नि$अबुंदम्‌ 
इति चतुर्थेजुगके चतुर्य पर्यायसक्तम्‌ ॥ 


आप अनन्त हैं अतः अपने समीपमें हे सेंकड़ों 
लेते हैं ॥ १७ ॥ (१८) Re 


चतुर्थ अनुबाकम चतुथं पर्याय सूक्त समापन (५०८) ॥ 
भूयान नमुराद्‌ भूयांनिन्द्रासि सत्युभ्यंः॥ १ ॥ 
असान्‌ | इन्द्र । नग्ुरात्‌ । भूयान्‌ । इन्द्र । असि । मृत्युऽभ्यः १ 


So अहे हैं और हे इन्द्र ! आप शत्युके कारणोंसे भी 
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भूयानरांत्याः शच्याःपतिस्थमिन्धासि तरिभूः प्रभूरिति 
लोपांस्महे वयम्‌ ॥ २ ॥ 
भूयान्‌ । अरात्याः । शच्याः । पतिः | स्म्‌ । इन्द्र । असि । 


हिऽ । मड्यूः । इति । त्वा । उप । साहे । बपम्‌ ॥ २ ॥ 
शचीपति दानप्रतिबंधिका शक्तिसे बढ़कर हैं, हे इन्द्र ! आप 
विश्व और पञ्च॒ हैं, इस प्रकार हम आपकी उपासना करते हैं॥२॥ 
नमंस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ३ ॥ 
नमः । ते । अस्तु । पश्यत । पर्प । मा । पर्यत ॥ ३॥ 
अम्नायेन यशंसा तेजसा ब्राह्मणवचेसेनं ॥ ४ ॥ 
आपको प्रणाम है आप यको यश तेज और ब्रह्मतेजसे 
देखिये, देखिये ॥ ३॥ ४ ॥ 
अम्मो अमो महः सह इति तोपास्महे वयम्‌।०।० ५ 
अम्भः। अमः । महः ॥ सह; | ततिः १०॥४५॥ 
जल अम मइ सह ३स रूपमें हम आपकी उपासना करते हैं ०५ 
अम्मा अरुणं रजत रजः सह इति त्योपास्महे वयम्‌ 
॥|० ॥ ६ ॥ 
अम्भः । अरुणम्‌ । रजतम्‌ । रज; | सहः । इति।०॥ ६॥ 
इति चतुथेुाके पञ्चम पर्यायधक्तम्‌॥ 
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अंभ अरुण रजत रज और सहरूपमें आपकी उपासना 
करते हैं अतः आप हमको अन्न आदिसे देखिये आपको प्रणाम 


है॥ ६॥ (१९) 
चतुथं अचुवाकमै पञ्चम पर्णाप सूक्त समाध (५०९ ) 


उरु पृथुः सभूव इति त्वोपास्महे वयम्‌।०। ० ॥१॥ 
उस । पयः | सुयूः । ्ुःः। इति ।० ॥ १॥ 


उर पूथु और सुभूछ बः-इस प्रकार हम आपकी उपासना 
करते हैं ० ॥ १॥ 


प्रथा वरे व्यचों लोक इति लोपस्महे वयम्‌ ।।° 
रया । बर । व्यचः | लोक! । इति |०॥२॥ 


पा व्यच और लोक-इस प्रकार हम आपकी उपासना 
करते हैं ०५ ॥ २॥ 


भवडसुरिदसुः संयदसुरायदर्युरिति तोपास्महे वसम्‌ 
भवतः । इदतूब्यसुः | संयतः । आयत्ञ्यकु; | इति। 
त्वा | उप । आसे । बयम्‌ ॥ ३॥ 


संयद्ववस्त भवदुवसु इदद्बसु और आयद्ववसु-इस प्रकार हम 
आपकी उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ४॥ 
नमः । ते | अस्तु । परयत | प्य । मा । पर्यत ॥ ४॥ 
अन्नाद्येन यशंसा तेज॑सा ब्राहमणवचेसेनं ॥ ५ ॥ 
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“जा 3 । t ७७ । 
अन्न5अद्यन | यशसा | तेजसा । ब्राह्मणऽवर्चसेन ॥ ४ ॥ 


चतुर्थेनुवाके पछ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
चतुर्थोन्रुवाकः ॥ 
इति त्रयोदशं कार्डे समाञ्तम्‌ ॥ 
आपके लिये प्रणाम है गुझको देखिये, अन्नसे यशसे तेजसे 
और ब्रहमसूसे (सम्पन्न करनेके लिये) इको देखिये।8।५॥ (२० 


बोधे अडुदाकमें छदा पर्याप सूक्त समाप्त ( ५१० ) 
चतुर्थ अनुवाक समास 


इति श्री अथववेद सं हिताका त्रयोदश कार ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमात्मज सनातनधर्मपताका 
संपादक क्र० कु० प० रामचन्द्रशमाकृत 
भाषानुवादसहित 


समाप्त, 


मिल्ने का पता-- 


सनातनधमं-यन्त्राल्लय, 
मुरादाबाद 


३५०३ 


छ श्रीहरि! की 
खै अथर्ववेदसंहिता छि 
चतुदेशं-काण्डम्‌ 
>€ 


सायणमाष्य तथा अनुवादसहित त 


विवाहपरमेतत्‌ काएडम्‌ । तत्र वद्यमाणानि कर्माणि भवन्ति। 
सेषु तत्तन्मन्त्रवरिनियोगा! सूत्रकारेण प्रायोऽवर्थमेव कृतास्ते कौ शिके 
दशमेध्याये विस्तरेण परपञ्चितास्तरै र्यां; । अन्न तु कर्मक्रमस्य 
मन्त्रबद्‌ दिग्दशेनम्‌ ॥ 

सूक्तारम्मे सूया नाम या ख्ूयेरूपा सविवुपुत्री देवी तस्या विवा- 
हस्य कथा वणिता ॥ 

कमेक्रमस्तु यथा वच्यते । 

विवाह! | स कुमार्याः विते । सत्येनोत्तभितेति पोडश पूर्वा- 
परमिति १, २३, २४ द्वे इत्पष्टादशभिराज्यहोमः । आगमङ्शरं 
ङुमारीमाशयति ॥ इस्तग्हीतशरावसंपुटं . साजुचरं कंचिद बरं 
प्रति प्रेपयत्ति । १. ३१ ॥ ब्राह्मणभ्रेषणम्‌ । १, ३१॥ ङुमारी- 
त्ता पालप्रेषणम्‌ । १. ३४ ॥ उदकग्रहणार्थ त्रजनम्‌ ॥ अप्सु 
लों प्रक्षिपति । १, ३७ ॥ अबगाहनम्‌ । १, ३८ ॥ उद्कघटः 
पूरणम्‌ । १, ३८॥ उदकघटम्‌ उदाहाराय प्रयच्डतिः। १, ३६॥ 
शाखायां घटनिधानम्‌ ॥ तेनोदकेन सों दकार्थकरणम्‌ ॥ आज्य- 
होमः । १. १७ ॥ इमारीकेशविचतेनम्‌ | १. ५८ । ईशानकोणे 
तिष्ठन्त्याः छुमार्या उष्णोदकेन आस्ाबनम्‌ । २, ६५ ॥ शीतोद- 
केन सेचनमू । १, ३५, १. ४३ ॥ वाससाजङ्गानि प्रमा्टि ॥ तत्‌ 


३५०४ 


चतुदेशं काएडम्‌ २२४ 


कुमारी पालाप प्रयच्छति । २. ६६, ६७॥ तद्वासस्तुम्बरदण्डेन 
इहीत्वा गोपाटे प्रक्षिपति ॥ अहतेन वाससा तामाच्छादयतिं । 
१, ४४, ५३॥ यज्ञोपीतवद्राधूयं बखर बध्नाति ॥ केशम्लेखनम्‌। 
३. ६८ ॥ योक्‍त्रस्य.कटिप्रदेशे. बन्थनम्‌ । १, ४२):२, ७०॥ 
ज्येष्ठीमधुषरो रक्तमूजेण बन्धनम्‌ अनामिकायाम्‌ ॥ कन्यादानाद 
अनन्तरम्‌ उपाध्याय; कुमारी इस्ते गरहीत्वा कोतुकग्रहान्निणयति.। 
शाखायां युगं घारयति। १. २० ॥ दक्षिणतस्तत्‌ पुरुषो धारयति 
कन्याया ललाटप्रदेशे हिरण्यबन्धनम्‌ | १, ४०, ४१। तदुपरि 
युगच्छिद्रादुदकनिनयनम्‌ ॥ कुमार्या अश्मारोहणम्‌ । १, ४७ ॥ 
तया लाजहोबः । २. ६३॥ बरेण पाणिग्रहणम्‌ | १, ४८-१२॥ 
बर; कम्याम्‌ अग्निं त्रिः परिणयति । १, ३६॥ सप्तलेखालेखनम्‌॥ 
तास बधूमुत््राम्रयति ॥ तल्प उपवेशयति | २, ३१, १, ६०॥ 
उपषिष्टायास्तस्याः पादौ सुहत्‌ प्र्नालयति ॥ छुमारीकटिवेष्टितं 
योक्त्रं मोचयति । १. ५७, ५८ ॥ तद्योकत्रे शत्याः संरभन्ते । ये 
जयन्ति ते बलीयांसो मन्यन्ते ॥ बधूः सर्वोषधीवेरमूथ्नि पलाश- 
पत्रेणाबपति | २, ५३-५८ ॥ कुमारीं तल्पाद्‌ उत्थापयति | १, 
४६, ६०, ६२ ॥ इति विवाहः !! 

अधोद्वाइः । तत्र बरस्य गहे बघूनयनमू | तद्यया । बधूरौ यानः 
मारोहयति। १. ६१, २, ३०॥ कर्ता अग्ने ब्रनति। २,८,१.६४॥ 
दक्षिणेन पादेन प्रक्रामति अध्वानम्‌ । २. ११, १. ३४ ॥ तेनेवाहा 
यद्यन्याप्यूदा तहँ बधूवख्नस्य दशा खणड गरहीत्वा चतुष्पथे चिप्त्या 
दक्षिणेन पादेन तदुपरि तिष्ठति तत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । २,७४॥ उभ- 
योरूढयोः शुभक्रामः सन्‌ जप कुर्यात्‌ । २.४६॥ अन्तरा ब्रह्माणम्‌ 
झतिक्रमयतः ॥ यानस्य विनिष्करणम्‌ | २, ४७ ॥ अध्वनि तीर्थ 
आयाते लों ््तिप्य तत उत्तरति | २.६॥ महाद्रसेपु दृष्टेषु घपति । 
२, £ ॥ वध्वीक्षणार्य इहह खीध्वागताघु ता; प्रति जपति । 
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२, २८॥ दवेभेदं ( सिन्धुसंगमं ) दृष्टा जपति। २. ७॥, ओषधी- 
नदीसेतवनेषुदष्टेषु जपति । २.७॥ शमशाने ष्ठे जपति। २,७३॥ 
अध्वनि सुत्तायां बध्वां बोधयति मन्त्रेण | २, ७५ ॥ बरपिठ्शृहृ 
झासन्नागते जपति । २.१२॥ ग्रहमागते याने तद्‌ अद्भि संप्रोच्य 
बलीवर्दों विमोचयति । २. १६ ॥ निऋ त्यपनोदाय पत्नीशालां 
प्रोज्ञति | २, १६ ॥ दक्षिणतो गरइपारवे गोमयपिणंडेशमानं स्था- 
पयति । १, ४७ ॥ तस्योपरि पलाशस्य यस्पणेत्रितयं तस्माद 
मध्यमपर्ण गृहीत्वा स्थापति तस्योपरि घृतं घृतस्योपरि चत्वारि 
दूवांग्राणि तदुपरि बू स्थापयति । १. ४७ ॥ तस्मादु बध प्रपाद्य 
रहे प्रवेशयति । २, २६, १, २१, १. ६३, १. ६४ । पूर्ण- 
पात्रेण कुम्भफलेन अचतसहितेन प्रवेश! ॥ अग्नि मञ्चान्य ततो 
इस्तग्रहणं कत्वा बरो वधू परिणयति । २. १७) १८ ॥ अग्निः 
सरर्ती पित्या देवमित्रबरुणेभ्यो नमस्डतीस्‌ अनुपन्त्रयते । 
२, २०, २. ४६ ॥ कश्चिद रोहितचर्म आहरति । २.२१ । उप- 
स्तृतस्य तस्योपरि बल्बजम्‌ उपस्तृणीते तस्योपरि वधूमारोहयति 
उपवेशयति च । २. २३ ॥ दक्षिणोत्तरम्‌ उपस्थं कुरुते वधूः ॥ 
ब्राह्मणायनं कुमारं शुभनामक तस्या उपस्थ उपवेशयति । २,२४॥ 
कुमाराय फलमोदकादि दर्रा तम्‌ उच्यापयति । २, २५ ॥ तेन 
भूतेनेत्यादिना वरबध्बौ क्रमेण जुइतः । २, १-५, २. ४४ ॥ 
संपातान्‌ आनयति । उदपात्रे उत्तरान्‌ संपातान्‌ आनयति । उद- 
पात्रं वरवध्योरञ्जन्यो निनयति । २, ४५ ॥ तेन भूतेनेति रसान्‌ 
संपात्य तान्‌ स्थालीपाकं च जायापती उपसपेयेति । तत एक- 
स्मिन्‌ स्थाने स्वजने? सह उपबिश्य पिष्टान्नस्य सहाशनं झुर्यात्‌ 
पतिः॥ तेनैत सूक्तेन यवानाम्‌ आज्यमिश्राणां पूर्णाज्ञलि जहोति ॥ 

इत्युद्राहः ॥ 
अय चेतुर्थिकाकमे ।.तद्यथा । सप्त मर्यादा इति यरो ब्रीहीन्‌ 
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जुहोति विवाहाप्रों ॥ अच्यौ नाबिति परस्परं वरवध्वावक्षिणी 
अज्ञाते ॥ मदीमूष्तरिति वरतरध्वौ खट्रामालम्भयति आचार्यः । 
आरोहयति । २, ३१। तत्र च वाग्नुपवेशायति । २, २३ ॥ संवे- 
शयति च | २, ३२ ॥ तौ बस्नेणाच्डादयति ॥ तावभिमुखौ 
करोति । २, ३७ ॥ इहेपाविति । २. ६४ । वरवध्वौ त्रिः संनु- 
दति ॥ मदुपरि पिट्ठा औत प्रक्तिप्प वधूवरी परस्परं संगच्छेते । 
२. ७१, ७२ ॥ ब्रह्म जज्ञानमिति अङ्ग्ठेन वरः प्रजननदेश स्पू- 
शति ॥ खट्वाया उत्थापयति बरो वधूम्‌ । २, ४२॥ झहत- 
बस्त्रै वरवध्वों परिधापयति आचार्यः | १. ४५। ५३, ५५॥ 
बुधूसीपन्ते शष्पं निदधाति बरः। १,५५, ४६) ब्रीहियबो सीमन्ते 
निदधाति अमन्त्रकम्‌ । दर्मपिञ्जून्या सीमन्तं विचृतति । शण- 
शकलेन वधू केशान्‌ परिवेष्टयति  सर्वेण कारंडेन आज्यं जुहोति 
बरः.। प्रायश्रित्तमेतत्‌ ॥ शुन्कद्रव्य पृथक्‌ करोति इदं तब इदं 
मामक्रीयमिति | १, ३२ ॥ बाधूयं वस्त्रं. ददत॑ बरमजुमन्त्रयते । 
१, २४-३० । आचार्यस्तत्‌ पतिग्रड्ञाति । २. ४१, ४२॥ तव्‌ 
स्थायावासजति | २. ४८ ॥ तद्‌ ग्रहीत्वा गच्छति। २, ४६॥ 
तद दत्तं प्रतिच्छादयति | २,४० ॥ सर्जे स्नानं कुबेन्ति | २. ४३॥ 
तेन बाधूयेनाचादयत्यात्मानमाचारयः । २, ५१ ॥ नवं बसानः। 
२, ४४ । इति जपित्वा आचार्यो ग्रहं गच्छति ॥ झुमार्या नीय- 
मानायांँ पितृगरहे.रोदने सति जीवं रुदन्ति । १, ४६ | इत्यनया 
यदीमे केशिनः । २, ६६-६२ । इतति. चतस्रभिश्चाञ्यं जुहोति | 
तत्‌ प्रायवित्तम्‌ ॥ इति चतुर्थिकाकर्म ॥ 


यह काण्ड विवाहपरक है । इसमें आगे कहे जाने बाले कर्म 

होते हैं । इनमें मन्जोका विनियोगःसूज़कारने प्रयोगके अनुकूल 

ही किया है और कोशिकने इनका दशम अध्यायमें बिस्तार- 
३५०७ 


२२८ अयरेवेदसंशिता-याषांठुयादसहित 


ईक बर्णन किया है अतः इनको तश ही देखना चाहिये । यहाँ 
कर्मक्रमका मन्त्रकी समान दिग्दर्शन करा दिया है ॥ 
सक्तके आरम्मपे सूर्या नाप बाली सरर्यरूपा शो सविताकी 
पुत्री देवी है उसके विवाहकी कथा बित है। 
कार्यक्रम इस प्रकार है, कि-पहिले विवाह है, वह इमारीका 
पिताके घरमै होता है। “सत्येनोत्तमिते” इन सोलह और मयम 
अलुवाककी तईसरीं चौबींसवीं इन अठारह ऋचाओंसे आज्य- 
होम होता दै । प्रथम अलुवाककी ३१ बाँ ऋचासे शास्त्रोक्त : 
खिचड्रीको इमारीको माशन करावे, हाथमें सम्पुट सकोरा लेकर 
-अजुचरसहित किसी पुरुषको बरके पास भेजे, ब्राह्मणको भेजे॥ 
१। ३४ वीं ऋचासे छुपारीकी रक्षाके लिए पालको भेषित करे। 
१। ३७ वीं ऋवासे जल लेनेके लिये जावे और जलमें ढला 
फेंके । १। ३८ यीं ऋचासे स्नान करे और घटकों जलसे भरे। 
१॥ ३६ बीं आवासे जल लेजाने बालेको जलपूर्ण घट देय। ' 
१। १७वीं ऋचासे शाखायें घट बाँधे, उस जलसे सर्वोदकार्य- 
करण होता है और घृतका होम करे | १। ५८ वीं ऋचासे 
इमारीके केशोंको गये ॥ दूसरे अजुबाककी पेंसर्वी आचासे 
उष्णोदकसे स्नान करावे । प्रथम अनुवाककी पेंतीसवीं और 
तैंवालीसरी ऋचासे शीतल जल छिड़के । द्वितीय अनुवाककी 
डियासठवीं और सरसठबी ऋचासे वस्त्रसे अंगको स्वच्छ करे 
और उसको ढुमारी पालफके लिये देदेय । प्रथम अनुबाककी 
पेंतालीसवीं और तरेपनत्री ऋचाओंसे उस वस्त्रको तुबरदण्डसे 
आहण. करके गोपाटमें डाले, नवीन वस्त्रसे उस ( छुपारी ) को 
आच्छादित करे | दूसरे अनुवाककी अड्सठवीं ऋचासे यड्ोप- 
बीतकी समान बाधूय वस्त्रको बाँच्ने, केशप्रलेखन करे । प्रथम 
आअनुवाककी, बयालीसदी और द्वितीय अनुवाककी सत्तरवी ऋचा 
हे ३५०८ 
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से योक्त्रको कमरमें बाँधे । प्रथम अनुवाककी बीसवीं ऋचासे 
ज्येष्ठमधुमणिको रक्तस्त्रसे अनामिकामें बाँधे, उपाध्याय कन्या- 
दानके अनन्तर कुमारीको हायसे पकड़ कर कौतुकघरसे लेजाय, 
शाखामें युगको स्थापित करे | प्रथम अलुवाककी ४० बीं और 
४१ बीं 'ऋचासे'दाहिनी ओरसे पुरुष उसको धारण करे, कन्याके 
ललाउस्थानमें सुवणे बाँधे । प्रथम अनुवाककी सेंताली सवी ऋचा 
से उसके युगच्दिद्रसे जल डाले, कुमारीको पत्थर पर चढावे । 
` दूसरे अनुबाककी तरेसठवीं ऋचासे खीलांके होमो करे । प्रथम 
अनुत्राककी अइतालीसबींसे|बावनवीं तककी पाँच ऋचाओंसे 
बरके द्वारा पाणिग्रहण कराया जाता दै । १। ३६ वीं ऋचासे 
बर कन्याको तीन वार अग्निकी परिक्रमा करावे| द्वितीय अनुवाक 
की इकतीसवीं और प्रथम अनुताककी साठवीं ऋचासे सात 
रेखाएँ खींचे और उनका बधूसे उत्क्रमण करावे और उसको . 
शय्या पर बेठावे । प्रथम अनुवाककी सत्तावनवीं और अद्वावनवी 
ऋचाओंसे बैठी हुई इमारीके पादोंको कोई मित्र घो देय और 
इमारीकी कमरमें उरसी हुई डोरीको खोल देय। दूसरे अनुवाक 
की तरेपनसे अहावनवीं तककी ऋचाओंसे उस रस्सीको शत्य 
संचें, उस समेय जो नीत जाते हैं वे बली माने जाते हैं, बघू 
सर्वोषधियोको ढ्राकके पत्तेसे बरके मस्तक पर रक्खे । प्रथम 
अजुत्राककी ५६, ६० और वासठवीं ऋचाओोंसे कुमारीको 
शय्यापरसे उठावे ॥ यह विवाहका कृत्य पूर्ण हुआ । 
अब उद्वाहके कृत्योंका वर्णन करते हैं, कि-इसमें वरके घरमें ` 
वधको लाया जाता है । यथा-प्रथम अनुवाककी इकसठवीं और 
द्वितीय अलुव्राककी तीसबीं ऋचासे वधू और बरको सबारी पर 
' चढावे । द्वितीय अल्ुुताककी आठवीं और प्रथम अन्नुवाककी 
चौंसठबीं ऋचासे कर्ता आगे चले । द्वितीय अलवाककी ग्यारहवीं 
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और अथप अनुवाककी चौंतीसवीं 'ऋचासे दाहिने पैरसे रास्ते पर 
चेले । उसी दिन यदि किसी दूसरीका विवाह हुआ हो तो वधूवस्न 
के दशाखएडको लेकर चौराहेमे डाल देय और उस पर दाहिना 
पैर रख कर खड़ा होजावे यह उसका प्रायथित् है। दोनोंके ऊदू 
होने पर शुभ चाहता हुआ द्वितीय अबुवाककी छियालीसबीं 


ऋचाका जप करे। दूसरे अलुवाककी सेंतालीसबीं ऋचासे 
बीचमेंसे ब्रह्माको छोड़ देय, फिर रथका विनिष्करण होता है। 
मार्गमे तीर्थ आजावे तो द्वितीय अजुबाककी छियालीसबीं ऋचा 
से ढलेको डाल कर उतर पड़े यही इसका प्रायशित्त है। द्वितीय 
झनुवाककी नवम ऋचाको महादक्षोंके दीखने पर जपे । यदि 
बघ॒को देखनेके लिये कुदकू ( ननरलगाने बाली ) स्त्रिये आजावें 
तो दूसरे अनुवाककी नैवम ऋचाका जप करे। सिंधुके संगमको 
देखकर द्वितीय अजुव्राककी सातवी ऋचाका जप करे | औषधि 
नदी क्षेत्र और बनके दीखने पर दूसरे अनुवाककी सातवी 
ऋचाक़ा जप करे । श्पशानफे दीखने पर दूसरे अलुदाककी 
तिहत्तरवीं ऋचाका जप करे | मागमे बधूके सोजाने पर दूसरे 
अनुवाककी पिछहृत्तरवी ऋचासे जगावे | वरके पिताके घरके 
समीप आने पर दूसरे अन्नुवाककी बारहवीं ऋचाका जप करे। 
घरमें यानके आने पर उसको दूसरे अनुबाककी सोलइवीं ऋचा 
से जलसे ओोज्ित करके वैलोंको खोल देय । निऋ.तिको दूर 
करनेके लिये दूसरे अनुवाककी उन्नीसबीं ऋचासे पत्नीशाला 
का ्रोक्तण करे। प्रथम अनुवाककी सेंतालीसवीं ऋचासे दाहिनी 
ओर घरके कोनेमें गोबरके पिण्डे पर पत्थरको स्थापित करे । 
फिर प्रथम अन्नुवाककी सेंतालीसबीं ऋचासे उस पत्थर पर 
पलाशके तीन पत्तोंमॅसे बीचके पत्तेको पकडू कर स्थापित करे 
उसके ऊपर घृत रक्खे और घृतके ऊपर चार दूर्याग्रोंको रक्खे 
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फिर उन पर बधूको बैठाले । फिर द्वितीय अनुवाककी डम्ब सवी, 
प्रथम अलुवाककी इक्क्रीसवीं तरेसठतीं और चौंसठवीं ऋचाओं 
से बधूको चला कर वरके घरमे प्रवेश करावे. पूर्णपात्रके साथ 
फलके साय जिसमें अन्तत भरे हों ऐसे घटके साय प्रवेश करे | 
फिर दूसरे अबुवाककी १७ वीं और १८ वीं ऋचाओसे अग्नि 
को प्रज्वालित करके बर हाथ पकड़ कर वधूका परिणयन करे | 
फिर दूसरे अनुवाककी बीसवीं और छियालीसबां ऋचाओंसे 
अग्नि सरस्वती सूर्यादेव मित्र और वरुणके लिये नमस्कार करती 
हुई पन्नोका अजुमन्त्रण करे। दूसरे अनुवाककी इक्कीसवीं 
आचासे कोई रोहितचर्भको लावे | फिर २ | २३ से उस बिले 
हुएके ऊपर बगईको बिद्या देय उस पर वधूको चढावे और 
बेठावे । २ । २४ से वधू दक्खिन उत्तरकी ओर गोद करके बेडे 
तब ब्राह्मणके घरके किसी शुभ नाम वाले बांलकको उसकी 
गोदीमें बैठावे । फिर २ | २५ से कुमारको मोदक आदि देकर 
उठावे । फिर बर और वधू दूसरे अनुवाककी पहिलीसे पाँचदी 
तककी और पेंतालीसवीं ऋचाओंसे क्रमशः आहुति देवे । फिर 
२। ४५. से सम्पातोंको लावे, जलएूणे पात्रमें उत्तर सम्पातोंको 
लावे, जलपूर्ण पात्रको वर बधूकी अज्जलिमें देय । फिर तेन 
अूतेनसे सम्पातित करके उनको और स्थालीपाकको जायापतीके 
पास लेजावे । फिर पति एक स्थानमें अपने कुटुम्ब वालोंके साथ 
बैठ कर मिष्टान्नका भक्षण करे । फिर इसी सूक्तसे घृतमिश्रित 
नोंकी पूर्णाहुति देवे ॥ यह उद्वाह हुआ ॥ 

अब चतुर्थीकर्म चलता है, कि-वर “सप्तमर्यादा” इस पञ्चम 

काएडके प्रथम सूक्तकी छठी ऋचासे बिवाहाम्िमें धार्नोका होम 

करे | “अदपौनाविति” इस सप्तमकाएडके सेंतीसवें छक्तसे वर 

बघू परस्परके नेत्रं सुमा डालें । “महीसूषु'? इस सप्तमफाएडके 
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करावे | और २। अ० ३१ से खगा पर चढावे । फिर द्वितीय 
अनुवाककी तेईैसबी ऋचासे वधूको उस खट्वा पर बैठावे । २ 
अ० ३२ से भली प्रकार बैठनेको कहे। फिर ७ का० रैद से 
उन दोर्नोको वस्त्रसे आच्छादित कर देय २। अ० ३७से उनको 
अभिग्नुख करे । फिर इहेमाविति इस २ अ० ६४ से बर बधूको 
तीन वार प्रेरणा करे । फिर दुसरे अनुदार इकहत्तरवीं और 
बहत्तरवीं ऋचासे ( प्रथम काएडके चौंतीसरें सूक्तम बित ) 
मदुघमणिको पीसकर औद्षमे डाल कर बर वधू परस्पर संगमन 
करें । चतुर्थकाएदके प्रथम मन्त्र 'त्रहाजच्चानम्‌” से वर अंगष्ठके 
द्वारा प्रजननप्रदेशका स्पशे करे । २ अ० ४३ से बर 
बधूको खट्वासे उठाता है । प्रथम अनुबाककी ४५ वीं, ५३ बीं 
और पचपनवीं ऋचाओं से आचाये विना फटे वस्त्र को | 
बर वधुको आच्छादित करे । प्रथम अनुवाककी ४४ वीं 
आर ५६ वीं ऋचाओंसे बर वधूके सीपन्तमे शष्पको रक्‍खे फिर 
बर विना मंत्र पढ़े हुए ही वधूके सीमन्तमे धान और जोंको 
रक्खे | कुशाओंकी बरसे सीमन्तक स्पशे करे | सनके टुकड़े 
से वधूके केशोंको बाँधे बर सव काएडसे घृतकी आहुति देय । 
यह प्रायश्चित्त है| प्रथम अनुवाककी बत्तीसवीं ऋचासे शुल्क- 
दर्यो पृथक्‌ करे, कि-यह तेरा है और यह मेरा है। प्रयम अनु- 
बाककी २४ वीं से तीसवीं तककी पाँच ऋचाओंसे वधूके वस्त्र 
को देते हुए बरका अजुमनत्रण करे । द्वितीय अनुवाकक्ी ४१वीं 
और ४०वीं चांसे आचार्य उसको ग्रहण करे | २ अ० ४८ 
से उसको स्थाणु पर रक्खे । द्वितीय अनुवाककी ४६ वीं ऋचासे 
उसको लेकर जावे। द्वितीय अनुवाककी ५० वीं ऋचासे उससे 
हक्षको दके। फिर २अ० ४५ से सब स्नान करते हैं | द्वितीय अन- 
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बाककी इवधानवीं ऋचासे उस बाथूय वस्त्रसे आचाय झपनेको 
आच्छादित करे । “नवं वसानः” इस द्वितीय अनुवाककी चौडाः 
लीसवीं ऋचाको जपता हुआ आचार्य अपने घरको स्थान करे। 
कुमारीके लेजाते समय पितग्रहमें रोदन होने पर “जीबं रुदन्ति? 
इस प्रथम अन्नुवाकी जियालीसबीं ऋचासे और “यदीमे केशिन!” 
इन द्वितीय अचुवाककी उनसठवींसे बासठवीं तककी चार ऋचाओं. 
से घृतकी आहुति देय। यह प्रायश्चित्त है ॥ इति चतुर्थीकमे ॥ 


ससेनोत्त॑भिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्योः । 
ऋतेनांदित्यास्तिन्ति दिवि सोमो अघि श्रितः १ 
सत्येन । उचभिता । भूमिः | सूर्येण | उत्तमिता । दौ: । 
देन । आदित्याः । तुत । दिवि । सोम! । अघि । भित!१ 


सत्यसे ही पृथ्वी स्थित है, सूयेसे थौ स्थित है, सत्यसे ही 
म्रूये स्थित हैं और द्रलोकमें सोम भी सत्यसे ही स्थित है ॥१॥ 


सोमेनादित्या बालिनः सोमेन एथित्री मही । 

अथो नचंत्राणमेषामुपस्ये सोम आहिंतः ॥ २ ॥ 
पोमेन । आदित्या! ॥ बलिनः | सोमेन । पृथित्री । मही । 
अथो इति । नच्त्राणाम्‌ । एपाम्‌। उपऽसये । सोमः । आऽ 


सोमसे आदित्य बलवान्‌ हैं, सोमसे ही यह पृथिवी पूजनीय 
है, इसी लिये नक्त्रोंके समीपमें यह सोम स्थित हें ॥ २॥ 


सोमे मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिपन्ल्योप॑धिम । 
सोमं यं बह्माणों विदुने तस्पाश्चाति पार्थिव ॥३॥ 
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सोमम्‌ । मनयते । पपिश्वान्‌ । यत्‌ । समु पैपन्ति । ओषधिय्‌ । 
सोमम्‌ । यम । ब्रह्मणः । विदुः । न । तस्य । अश्भाति!पार्थिवः२ 
जो रासायनिक सोमरूप औषधिको पीस कर पान करते हैं वे 


समझते हैं, कि-मैंने सोमका पान कर लिया यह अधिदैवत 
सोमयज्ञ सोम नहीं है, परन्तु मन्त्रवेत्ता जिस सोमको जानते हैं 


उसको यह साधारण पार्थिव पुरुष नहीं जानते ॥ ३ ॥ 

यत्‌ तां सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः । 

वायुः सोम॑स्य रक्षिता समांनां मास आतिः ॥४॥ 

यत्‌ । त्वा । सोम । म5पिबन्ति । ततः । आ प्यायसे । घुनः। 

बायुः । सोमसय । रिता । समानाम्‌ । मासः । आज्कृति;॥४॥ 
हे सोम ! पुरुष आपका पान करते हैं और आप फिर बढ़ जाते 


हैं सम्बत्सरोमें मासरूप आकृति बाला अर्थात्‌ सम्बत्सरके प्रत्येक 
.आसमें चलने बाला वायु सोमका रक्षक है॥ ४॥ 


झाच्ादिधाने्ुपितो बाईँतेः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्दृखन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः 
आच्छा; । शपतः । बाहः । सोम । रक्षितः । 
रन्ाम्‌ । इत्‌ । शृएवन्‌ः। तिष्ठसि | न । ते । अश्चाति। पार्थिवः 
हे सोम ! आप आच्छदरविधानोंसे और बृहती बन्दोसे होने 


बाले कासे रक्षित हैं और सोमाभिषबणके पत्थरसे सुनते हुए 


ठहरते हैं साधारण पाधिव प्राणी आपका प्राशन नहीं कर सकता ५ 
३५१४ 


ह चतुदेशं काणदम्‌ . २३५ 
चित्तिरा उपब चचरा अभ्यञ्चनम्‌ । 

द्योर्भूमिः कोशं आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥६॥ 
चित्ति! | आः । उपञ्वईणम्‌ । चचुः | आः । अभिऽञरज्नम्‌। 


थौः । भूमिः । कोशः । आसीत्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । सूर्या। पतिम्‌ - 

जिससमय सूर्या पतिके पास गई थी उस समय ज्ञान उपबईण 
हुआ और चक्षु अभ्यञ्जन हुआ था और घौ तया भूमि कोश 
इए थे ॥ ६॥ 


रेभ्यासादनुदेयां नाराशंसी न्योचनी । 

सूयीयां भब्रमिद्‌ वासो गाथयेति परिष्कृता ॥ ७॥ 
रैभी । आसोत्‌ । अदुःदेयी । नाराशंसी | निउभोचनी । 
सूर्यायाः । भद्रम्‌ । इत्‌ । वासः । गाथया । एति। परिष्कृता ७ 
* भनुष्योंकी प्रशंसा करने वाली न्योचिनी रेभ्या उस समय 


सूर्याके साथ २ दी गई थी बह गायाके द्वारा परिष्कृत होकर दयो 
के कन्याणमय वस्त्रको लेकर चलती थी ॥ ७॥ 


स्तोमां आसन्‌ प्रतिधयं कुरीरम्‌ छन्दं ओपशः । 
सूथीयां अखिनां. वरामिरोसीत्‌ पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
स्तोमाः । आसन्‌ | प्रतिः्ययः । करीरम्‌ । छन्दः । ओपशः । 
सूर्यायाः । अरिवना । बरा । अग्नि; | आसीत्‌। पुरःआवः ॥८॥ 


उस समय स्तुतये प्रतिधि थे, डन्द स्त्रीत्वच्यज्ञचिन्ह केशः 


जाल थे, अश्विनीकुमार सूर्याके वर थे और अग्नि पुरोगव था ८ 
३५१५ 


सोमो वघूरंयुभवदश्विनांस्तासुभा वरा ।. 
सूर्या यत्‌ पतये शंसन्तीं मनंसा सबिताददात्‌॥ &॥ 
सोमः । चधूध्यु! । अभवत्‌ । अश्विना । आस्ताम्‌ । उभा । वरा । 


रयाय । यत्‌ । पये । शंसन्तीम्‌। मनसा । सविता । अददात्‌ & 
मनसे पतिके लिये प्राथना करती हुई य्याको जब सूर्यदेव दे 
रहे थे उस समय सोम वधूयु हुए और अश्विनीकुपार वर थे 


मने अस्या अनं आसीद्‌ यौरासीदुत च्यदिः । 

शुक्रावनब्वाहावास्तां यदयात्‌ सूय पतिंम्‌ ॥१०॥ 
मनः । अस्याः । अनः। आसीत्‌ । चौः। आसीत्‌ । उतत । छद । 
युक्ती । अनडूवाही । आसताम्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । छया । पतिम 


जिस समय सूर्या पतिको प्राप्त हुई उस समय मन रथ था 
आर घौ घर था भौर वैल श्वेत ये.॥ १० ॥ (१) 


ऋमपामाम्यामभिहिंतो गावें ते सामनावैताम । 

श्रेत्रि ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थांश्चराचरः॥ ११॥ 
ऋक/सामाभ्याम् । अभिऽहितौ । गाबी । ते। सामनौ । ऐताम्‌। 
ओते इति । ते । चक्रे इति । आस्ताम्‌ । दिवि। पन्थाः | चराचरः 


आशू और सामसे अभिहित दो गो-साम आये थे, युलोकका 
जो चराचर मागे है उसने उनको तेरे श्रोत्ररूपमे कल्पित किया था११ 


शुचं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेतः । 


३५१६ 


चतुदेशं काणडम्‌ २२७ 
अनो मनस्मयं सूर्यासेंहत्‌ प्रयती पतिस्‌ ॥ १२ ॥ 
शुची इति। ते । चक्रे इति । यात्पा: । बिज्यान;। अक्ष: | आऽतः। 


अनः । मनस्य । सूर्या । आ । अरोहत्‌ । म्ञ्यती । पतिम१२ 

हे सूये ! तुझ गमन करने वालीके लिये दमकने वाले सूर्य और 
चन्द्रमाको चक्र वनाया गया था और व्यानको अक्ष बनाया गया 
था, तब पतिके घर जाती हुई सूर्या मनस्मय रथमें चढ़ी थी १२ 


सूयीयां वहतुः प्रगात्‌ सविता य॒मवासूजत्‌ । 
मघासुं इन्यन्ते गावः फब्गुनीषु व्युषिते ॥ १३ ॥ 
सर्याया! । षहतुः । प्र । अगात्‌ । सबिता । यम्‌ | अव<छजत्‌ ॥ 
मघासु । इन्यन्ते । गावः । फन्गुनीषु । वि । उह्यते ॥ १३ ॥ 


सविताने जिस पदार्थको दिया था वह सूर्याके दहेजके रूपमे 
गया था । बैल मघा नक्षत्रमे चलाये जाते हैं और फन्गुनी नक्षत्र 


उनसे रथ खिचवाया जाता है ॥ १३ ॥ ४ 

यद॑श्विना पच्चमानावयात॑ त्रिचक्रेणं वहतु सूयोयाः 
कैके चक्रं वामासीत क देष्टायं तस्थथुः ॥ १४ ॥ 
यत्‌ | अर्विना | पृच्डमानौ । अयातम्‌ । त्रिःचक्रेण । चहतुम्‌ । 


सूर्याया; 
करवा एकम्‌ । चक्रम्‌ । बाम्‌ । आसीत्‌ | ठ देष्टाय । तस्थुः 
हे अश्विनीकुमारों ! आपके विषयमें बूझा गया था उस समय 
जब आप त्रिचक्र रथसे सरर्याका वहन करनेके लिये आये ये 
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२३८ अधर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 
तब तुम्हारा एक चक्र कहाँ था और तुम अपने २ व्यापारमें मत्त 
कराने वाले व्यक्तिके पास कहाँ ठहरे ये ॥ १४ ॥ 
यदयांतं शुभस्पती वरेयं सूयीमुप । 
बिश देवा अनु तद्‌ वांमजानच्‌ पुत्रः पितरमरषीत 
पूपा ॥१५॥ 
यत्‌ । अयातम्‌ । शुभः । पती इति । बरेऽयस्‌ । सुर्यास्‌ । उप । 
दिखे । देवाः । अजु । तत्‌। वाम्‌। अजानन्‌ । पुत्र! । पितरम्‌ । 
अद्रणीत । पूषा ॥ १३ ॥ 
। हे शुभ कार्मोडे पालक अश्विनीकुमारो ! जब तुम सूर्याको 
ओह सपक कर उसके पास वरण करनेके लिये आये उस समय 
'विश्वेदेवताओंने तुमको जाना था और पुंनामक नरकसे रक्षा 
करने वाले सूर्यने पालकका वरण किया था ॥ १५ ॥ 
द्वे ते चक्रे सू जह्याणं ऋतुथा विदुः । 
अथैक चक्रं यद्‌ गुहा तदंद्धातय इद्‌ विदुः ॥१६॥ 
दद इति । ते । चक्रे ति । मे | ब्रह्माणः । ऋतुऽथा । विदुः । 


अथ । एकम्‌ । चरम । यत्‌ । गुहा तत्‌ । अद्धातयः। इत्‌। विदुः 

हे स्ये ! ब्राह्मण तेरे दोनों चक्रोंको ऋतुके अनुसार जानते 

हैं, जो तेरा एक चक्र गूढ़ है उसको विद्वान ही जानते हैं ॥१६॥ 
(यह सूर्याब्रिवाह साधारण दृष्टिसे देखने पर विचित्र ही मालूम 
होता है, परन्तु यह गूढार्थ है साधारण विवाहसे इसकी तुलना 
नहीं की जासकती इसमें कोई आध्यात्मिक तत्व छिपा हुआ हे) ॥ 
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चतुदेशं काणडम्‌ २३६ 
अर्थमणँ यजामहे सुबन्धु पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्ध॑नात्‌ परतो मुंबामि नासुतंः । १७। 
अयणम्‌ । यनामहे । धुक्‌ पतिम्‌ 


उर्वारकमूळूव । बन्धनात्‌ । म । इतः । मुख्चामि । न । अचत 
इमं पतिको प्राप्त कराने वाले शोभन बांधर्वोसे सम्पन्न रखने 


बाले अयैमा देवताकी पूजा करते हें जैसे उर्बारफ ( ककड़ी ) 
डण्ठलसे अलग होजाती है, इसी प्रकार में इस कन्याको यहाँसे 
अलग करता हूँ। किंतु पतिङुलसे अलग नहीं करता हूँ॥ १७॥ 


रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धामसुतेस्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीदवः सुपुत्रा सुभगासति ॥ १८ ॥ 
प्र । इत; । युश्वामि। न । अधुः । घुञ्बद्धास्‌ । अयुतः । करमू। 
यथा । इस्‌ । इन्द्र । मीद्वः । सुखुत्रा । सुःमगा । असति १८ 


मैं ( पुरोहित ) इसको इस पितकुलसे अलग करता हूँ पततिः 
कुलसे अलम नहीं करता हँ; किंतु भली प्रकार सम्बद्ध करता ई, 
हे सेचक इन्द्र ! जिस प्रकार यह सो भाग्यवती और सुपुत्रा हो 


( तैसा अनुग्रह करिये ) ॥ १८॥ मु 

प्र तां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन लाबध्नात्‌ 
सबिता सुशेवांः । 

ऋतस्य योनों सुतस्य लोके स्योनं ते अस्तु सह 
संभलाये ॥ (६ ॥ 


३५१९ 


२४०. अयर्यबेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 


ad me Si Ss 
र ल्वा । मुझामि। वरुणस्य । पाशात्‌ । येन | स्वा । अबध्नात्‌ । 


सविता । सुछओोवाः \ 

तस्य । योनौ । सुः्कृतस्य । लोके । स्योनम्‌ । ते। असटु । 
सहब्संभलायै ॥ १६ ॥ 
सुन्दर सुख देने बाले सयंदेवने जिससे तुझको बाँध रक्खा था 


उस वरुणके पाशसे में तुको मुक्त करता हूँ तुक मिष्टभाषिणी 
के लिये सत्यके कारण मिलने वाले सुकृतलोकमें सुख प्राप्त हो १६ 


अगस्लेतो नयत हस्तगृह्याश्‍िवनां ता पर बहता रथेन । 
गृह्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी तं विदथमा 
वंदासि ॥ २० ॥ 
भगः | सवा । इतः । नयु । हस्तआ्व । अश्‍विना । त्वा । म । 
हतास । रयेन । 
सहन । गच्छ । गृहपत्नी । यथा । असः । वशिनौ । तवम्‌ । 
विदयम्‌ | आ । बदासि || २० ॥ 
सौभाग्यमद भग देवता तुझको हाथ पकड़ कर लेजावें अर्थात्‌ 
तुझको सौभाग्य देवें अश्विनीकुमार रथमें तुको ले जावे, तू 
घरको इस प्रकार जावे, कि-तू घरका पालन करने बाली और 


घरको बशमें रखने वाली रहे और अपने घरमें भाषण करती 
रहे ॥ २०॥ (२) 


इह प्रिय प्रजाये ते ससध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहिपत्याय 
जागृहि । 
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क चतुदश काणडस्‌ २४१ 

एना पत्यां तनवे ! सं स्पृंशस्वाथ जिविविदयमा 
व॑दासि ॥ २१ ॥ 

इद । मियय । मनायै ! ते। संम । ऋष्पताम । अस्मन्‌ । इहे 


गाईःपत्याय । जागृहि । 
जट । 
एना । पत्या । तन्वुम्‌ । सम्‌ । स्पृशस्व । अथ | जि । विद- 
थम्‌। आ | बदासि ॥ २१॥ 


यहाँ पर तेरी प्रजाके लिये प्रिय बस्तुओंकी हृद्धि होती रहे तू 
इस घरमें गाहयत्य अग्निक्रे लिये सावधान रह) इस पतिसे अपने 
शरीरका स्पशे कर और तू घरमें आयुकी समाप्ति तक बोलती रह२१ 


हेव स्तं मा वि थैष्ट विश्वमायुर्य श्लुतम्‌ । 
करीडंन्ता पुत्रेनसंभिमोंदमांनो स्वस्तको ॥ २२ ॥ 

हु । एव । स्तमू । मा । बि । योष्टय । वि्‌ । आयुः। वि। 
_अभुतस्‌ ॥ 

क्रोइन्तौ । पुनरः । नप्दभभः । मोदमानौ ।ु्मस्तकौ ॥२२॥ 


तुम दोनों यहाँ ही रहो, वियुक्त न होओ, सारी आयु भर 
अनेक प्रकारके भोजन करो, पुत्र और पोर्तोके साथ खेलते रहो, 
प्रसन्न होते रहो और कल्याणसम्पन्न रहो ॥ २२ ॥ 


पूवापर चंरतो माययेतो शिशू कीडस्तौ परि यातोशीवम्‌ 
विश्वान्यो भुव॑ना विचष्ट ऋतुरन्यो विदधज्जायसे नवंः 


१६ ३५२१ 


२७२. अपफेद्सहिता-भाषाबुवादसहित 
परम्‌ । चरतः । मायया । एवौ । शिश द दा पा एके । शिश इति । कवी! 


परि । यातः | अयम्‌ । 
दिखा । अन्यः । रना । विश्वष्टे। ऋतून्‌ । अन्‍्यः। बिञ्दुधत्‌ । 

जायसे । नवः ॥ २३॥ 

यह सूर्य और चन्द्रमा बालककी समान क्रीडा करते हुए पूर्व 
पश्चिप सञ्जाते हैं, इनमेसे एक गुपनोको देखता हे और 
दूसरा आतुओंको करता हुआ नवीनरूपमें प्रादुभूव होता है २३ 


नवोनवो भवसि जाय॑माने केतुरुषसमेष्यप्रम्‌ । 

भागं देवेम्यो वि दुधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीषैः 
माग्नु: ॥ २४॥ । 

जवःऽनवः। भवसि । जायमानः । हाम्‌ । केतुः । उषसाम्‌ । 
एषि। अग्रम । 

आगम देवेभ्य; । बि । दुधासि | झाध्यन्‌ । प्र । चन्द्रमः । 
तिरसे ।दीर्षम्‌। आयु ॥ २४ ॥ 


हे चन्द्रदेव ! आप प्रतिमासमें होकर नवीन ही नत्रीन होते हैं 
आप अपनी कलाओके हास हृद्धिके कारण प्रतिपदा द्वितीया 
आदि दिनोंके ज्ञापक हैं और आप उषःकालके समय । सूर्यके ) 
आगे आते हैं और आप आते समय देवताओं को भाग देते हैं और 
हे चन्द्र! आप दीर्घायु प्रदान करते हैं ॥ २४ ॥ 


परं देदि शामुत्य| जह्मम्यो वि भजा वसु । 


३५२२. 


चतुर्दशं कायदम्‌ २४३ 
कृत्येषा पदतां भूला जाया विंशते पतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
परा । देहि । शाघुल्प मू । बह्मःभ्यः । वि । भन । वसु) 


कृत्या । एषा । पदती । भूखा। आ । जाया । बिशते। पतिम्‌ । 
यह त्या पैरों बाली कृत्यासी पतिमें प्रवेश करती है ( अतः 
हे बर!) आप इस शाम्नुल्यको दी जिये और चाहार्णोको घनदीजिये 
नीललोहितं भंवति कृत्यासक्तिम्यु३पते । 
एघेन्ते अस्या ज्ञातयः पातिर्बन्धेपु बध्यते; ॥ २६ ॥ 
नीलशलोहितम्‌ । मनति । कत्या । सक्तः | वि। अड्यते । 
एघनो । असाः । ज्ञातपः । पतिः । बन्पेषु । बधयते ॥ २६॥ 
यह वस्त्र नीललोहित होता है इसमें कृत्याकी आसक्ति प्रकट 
होती है ( यदि इस वस्त्रको नहीं दिया जाता है तो ) इस वधूके 
समान जाति बाले बांधव तो बढ़ते हैं और पति बंधनमे पड़ता 
चला जाता है ॥ २६॥ 


अश्छीला तनूभंवति रुशती पापयामुया । 

पतियेद्‌ वध्वो ३ वासंसः स्तमङ्गमभ्यू्णुते ॥ २७॥ 
अश्लीला । तनूः | भवति | रुशती । पापया । अग्नुया । 

पततिः । यत्‌। दु | वाससः । स्त्रम्‌। अङ्गम्‌ | अभिऽऊर्णुते२७ 


जो पति-इस वघूके बस्त्रसे अपने अंगको ढकता है तो इस 
पापमय कृतिसे उसका शरीर अश्लील होजाता है॥ २७॥ 


आशसंनं विशसंनमथां अधिविकतेनम्‌ । 


३५२३ 


२४४ अयर्वेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
. सूथोयाः पश्य ख्पाणि तानि झोत शुम्भति २८ 
उर \ तिऽशासनमू । अथो इति) अघिऽविकतेनम्‌ | 
षा । पस्य । ख्पाणि । तानि । ब्रह्मा | उत शुम्भति २८ 


आशसन विशसन और बिकतेन-सूयोके इन रूपोंको देखो 
इनको ब्रह्मा ही सुशोभित कर सकता है॥ २८॥ 


तृश्भेतत्‌ कटुंकमपाष्ठयद विषव॒न्नेतदत्तेवे । 

सूर्या यो जा वेद स इदू वाधूयमहिति ॥२६॥ 

दृष्ट पुतत्‌। कड्‌ अपाठ । निपत्‌ न। प॒तत्‌। अत्तवे। 

सूर्या । यः । ब्रह्मा । वेद । सः । इत्‌ । बाधूञ्यम्‌ । आहेति २६ 
यह वस्त्र तृषा लगाने वाला है, कडक है अपष्ठवड है, और 


झत्ताके लिये वरिषकी समान है, जो ब्रह्मा बर्याको जानता है बह 
बाध्य वस्त्रके योग्य है ॥ २६ ॥ 


स इत्‌ तत्‌ स्थोनं इरति बर्मा वासं सुमङ्गजम्‌ । 
प्रायश्रित्ति यो अभ्येति येन॑ जाया न रिष्यंति ३० 


सः । इत्‌ । तत्‌ । स्योनम्‌ । हरति । बह्मा। बास; । सुष्पासम्‌। 


भ्रायधिचिम्‌ । यः । अधिःएति । येन | जाया । न | रिष्यति । 

-जिससे मायि होता है और जिससे जाया नहीं मरती है 
उस ही मंगलमद सुख पद वस्त्रको ब्रझा धारण करता है ३० (३) 
युवं भगं सं भरतं समदत वदेन्तावृतोधेपु । 


३५२४ 


चतुदश काएडस्‌ २४४ 


तास्‌ ॥ ३१॥ 
युत्रम्‌ । भगम्‌ । सम्‌ | भरतम्‌ । सम्‌:ऋद्धमू । ऋतमू। बद्न्तौ। 
कतञ्उयेषु । 
ब्रह्मणः । पते । पत्तिम्‌ । अस्यै । रोचय । चारु । सम्‌ऽमलः। 
चद्तु। वाचम्‌। एताम्‌ ॥ ३१॥ 
तुम दोनों सत्य बोलनेके अवसरों पर सत्य बोलते हुए समृद्धि 
सम्पन्न भाग्यको सम्पादित करो, हे 'त्रह्मणस्पते ! आप. इसके 


लिये पतिको पसन्द करिये और बह इसे ( स्वीकृतिरूपा ) बाणी 
को अच्छी प्रकार भाषण करता हुआ बोले ॥ ३१॥ 


इहेदसाथ न परो गंमाथेमं गांवः प्रजयां वर्षयाय । 

शुभं यतीरुसतियाः सोम॑वचेसो बिसे देवाः क्रन्निह वो 
मनोसि ॥ ३२ ॥ 

दुर । इद्‌ । असाय । न । परः गमाथ। इमम्‌। गावः । मः्जया । 
वर्षयाथ । 

भम्‌ । यतीः । उसा । सोप/वर्चसः । विरे । देवा: । अन्‌! 
इह। वः | मर्नासि ॥ ३२॥ ४ 
- दुम यहाँ बैठो, आगे न जाओ, यह वस्तु है, यह गौएँ हैं, तुम 

दोनों प्रजासे बढ़ो, ये कल्याण करने वाली घेजु हैं, विश्वेदेवता 


तुम सबके मर्नोको सोमकी समान कान्ति बाजा करें.॥ ३२॥ 
३५२५ 


२४६ अयर्तेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसाहत 


भागम्‌ । 
अस्मे वः पूषा मरुतश्र सवै अस्मे वोधाता संविता 
सुवाति ॥ ३३ ॥ | 
इमम्‌ । गाव! । मञ्जया। सम्‌ । विशाय | अयम्‌ । देवानामू । 
न । मिताति । भागम्‌ । 
अस्मै । व! । पूषा । मरतः । च.। सर्वे । अस्मै । ब! । घाता । 
सकता । छुबाति॥ ३३ ॥ 
ये गौऐ इसको प्राप्त होवें, यह देवताओोंका भाग है इसका 
बाँट नहीं होसकता, इसके लिये तुमको पूपा और सब मरुत्‌ तथा 
घाता और सविता देवता भी प्रेरित करे ॥ ३३ ॥ 
अर्चा ऋजव सन्तु पन्थांनो येमिः सखायो यन्ति 
नो वरेयम्‌। 
सं भेन समर्यम्णां सं धाता सृजतु वचसा ३४ 
अनृत्तराः। ऋतः । स्ह । पन्यान; । येभिः | सखाय; । यन्ति । 
नः । बरेष्यमू । 
समू । भगेन । सम्‌ | अर्यम्णा । सम्‌ ! घाता । सजतु । व्चेसा 
जिन बरणीय मार्गसमूहोसे हमारे मित्र जाते हे, वे मार्ग तुम्हारे 
लिये सरले ओर निष्कण्टक होवें, धाता देवता तुमको सौभाग्य, 
देज ओर से भली प्रकार सम्पन्न रबखें ॥ ३४ ॥ 
३५२६ 


चतुर्दशं काएडयू २४७ 
यच्च वचो अत्तेषु सुरायाँ च यदाहितम्‌ । 
यद्‌ गोष्वश्विना वर्चस्तेनेमां वंचेपतावतम्‌ ॥ ३४॥ 
यततू | च। बची । अषु । रायाम्‌ । चु। यत्‌ | आहितमू । 
यत्‌ । गोषु । अरिवना । बचे! । तेन । इमाम । बर्चसा । अवतम्‌ 
जो वचे फाँसोंमें और सुरामें स्थापित किया गया है और जो 


बचे गौओंमें है, हे अश्विनीकुमारों ! उस वचसे तुम इसकी रक्षा 
करो ॥ ३५ ॥ 


येनं महानध्न्या जघनमश्विना येन॑ वा सुरा । 
येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त तेनेमां परचेसावतम्‌ ॥३६॥ 
येन । महा$नध्न्याः । जघन । अहिवना । येन । बा। स्ुरा। 


येन । अक्षाः । अभिञ्चसिच्यन्त । तेन। इमाम । वर्सा । 

अब॒तमू॥ २६ ॥ 

हे अश्‍विनीकुमारों ! जिस सचसे जघन महानध्त्या है जिस 
चर्चसे सुरा और अचोंका अभिषेचन हुआ है उस बर्चसे तुम 
मेरी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ ML. 
यो अनिध्मो दीदयंदप्स्वशन्तर्य विग्रास ईहते अचु । 
अप नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिदं वदृ वीर्या वाच्‌ 
बः । निष्यः । दीदयत्‌ । अपूःछ । अन्तः । यथ्‌ । विस | 

ईडते | अध्वरेषु । 

३५२७ 


२४८ अयरववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 
अपाम्‌ । नपात्‌ । मधुडमतीः । अपः । दा; । याभिः । इन्द्र; । 
बडवे । बीस व्यान्‌ ॥ ३७॥ 


जो प्रज्वलित न होने पर भी जलोंके भीतर हिंसा करता है 
और ब्राह्मण यज्ञ्में जिसकी स्तुति करते हैं जो जलोंका रक्षक 
है ऐसे हे लोष्ट ! सू मधुमय जलको दे कि-जिससे वीर्यवान. इन्द्र 
बढ़ता है ॥ ३७॥ 


इदमहं रुशन्तं ग्राम तनदूपिमपोहामि । 

यो मन्रो रोचनस्तमुदंचामि ॥ ३८ ॥ 

इदम्‌ । अहस्‌ । रुशन्तम्‌ ! आभम्‌ । तनूरूषिम । अप । ऊहामि। 
यः। भद्र । रोचनः। तम्‌ । उत्‌ । अचाभि ॥ ३८॥ 


मैं जो ग्राहक हिंसक शरीरको दूषित करने वाला ( मल ) है 
उसको दूर करता हूँ और जो कल्याणप्रद कान्ति देने वाला 
पदार्थ है उसको प्राप्त करता हूँ ॥ ३८॥ 


आस्यै ्रा्मणाः स्नपनीहरन्तवीरमीरुदंजनस्वापः । 
अर्यम्णो झि पेत पृष्‌ प्तीचनते श्वशुरो देवरंश् 
आ। असव । ब्राहमणः । खपनी! । हरन्तु । अवीरधझीः । उत्‌। 


अजन्तु। आप 3 : 
अमः । अरिम्‌ । परि । एहु । पपन मति । ईचन्ते। श्‍वशुए: । 
देवरः | च॥ ३६ ॥ 


ब्राह्मण इसके लिये स्नान कराने वाले जल लावे और बीरों 
३५२८ ८ 


चतुदेशं काणडम्‌ २४४ 


का इनन न करने बाले जल इसको प्राप्त हो) हे पूषन्‌ ! यह 
अर्यमासे अग्निको प्राप्त हो इसके श्वशुर और देवर इसकी पतीक्ता 
कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ 


शं ते हिरं शामु सन्खापः शंमेथिभंवतुशं युगस्य 
तह । र्न 

शं त आएं: श॒तप॑वित्रा भवन्तु शमु पत्यां तन्वे १ 
सं स्पुंशस्व ॥ ४० ॥ र 0 

शग्रू। ते) हिरएपम््‌ । शप । ऊ' इति । सन्तु । आपः | शम्‌ । 
मेथिः । भवतु । शम्‌ । युगस्प । तं । 


शम्‌ । ते। आपः। शत्तवित्राः । भवन्तु | शम्‌ | ऊ' इति | पत्या। 
हनु । संस्‌ । स्पृशस्व ॥ ४० ॥ 
सुरणं तेरे लिये सुखकारी हो, जल तेरे लिये सुखदायक हों 
आक्रोश तेरे लिये सुखद हो, और युगका तथ्य तेरे लिये सुख- 
अद हो, सैंकड़ोंकों पवित्र करने बाले जल तेरे लिये घुखमद हों 
और तू कल्याण. पाती हुई अपने पतिसे शरीरका स्पशे 
कर ॥ ४० ॥ (४) 
खे सस्य सनंसाः से युगस्यं शतक्रतो । 
अपालामिन्द त्रिष्पूलाइंणोः सयतचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खे | रवस्य | खे । अनस! । खे। युगस्प । शतक्रतो इति शतञकरतो। 
अपालाम्‌ । इन्द्र । त्रिः । पूर्वा । अहृणोः ।सू्यऽवचम्‌॥४१॥ 
हे शतक्रतो इन्द्र ! रथके आकाशे) गाड़ीके आकाशम) मैने 
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अपालाको तीन वार पवित्र करके सूर्यकी समान त्वचा वालो 
कर दिया है ॥ ४१ ॥ 
आशासांना सोमनसं प्र॒जां सोभांग्यं रयिम्‌ । 
पद्युरनुप्रता भूत्वा से नह्यस्वासृताय कम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आश्शासाना । सौमनसम्‌ । अञ्नायू । सौभाग्यम्‌ । रयिस्‌। 


पत्युः | अनुश्व्रता | भूत्वा | सम्‌ । नह्यस्व | अमृताय । कस्‌ ४२ 
तू मनकी मसन्नताको नाको सौभाग्यको और धनको चाइती 

हुई पतिके अनुकूल रह अमृतत्वके इस सुखको बाँध ॥ ४२ ॥ 

यथा सिन्धुनदीनां साम्राज्य सुषुवे इषां । 

एवा' तं सम्राइ्येपि पत्युरस्तं परेत्यं ॥ ४३ ॥ 

यथा । सिन्धुः | नदीनाम्‌ । सामूऽराञ्यम्‌ । हुवे । दृषा । 

एवं। सम्‌ । समुःराज्ञी | एभि । पत्युः । अस्तम्‌ । पराऽइत्य४३ 


- जैते रत्नोंकी वर्षा करने वाला समुद्र नदियोंके साम्राज्यको 
भोगता है, इसी प्रकार तू भी पतिके घरमें जाकर सम्राज्ञी बनः 
कर रह ॥ ४३॥ 


सम्राझयिंधि श्वशुरेषु सम्राह्युत देतपु । 

ननान्दुः सम्राथिधि सम्रा्युत श्वश्वाः ॥ २४ ॥ 
समूः्राही । एधि । श्‍वशुरेषु । सम्‌ऽराङ्गी । उत । देषु । 
ननान्दुः | समूःराज्ञी । एघि । समूऽराङ्गी । उत । श्वश्वा) ४४ 


तू खशुरोंपें साम्राज्ञी बन कर रह, तू देवरॉमे साम्राज्ञी बन 
ठर ३५३० 
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कर रह, तू नन्दोमि साची बगकर रह और तू सासा साम्राही 
बन कर रह ॥ ४४॥ 


या अईन्तन्नवंयच्‌ याश्चं तत्निरे या देवील्ताँ 
अभितोदंदन्त । 
तास्तां जरे सं व्यंयन्लायुष्मतीदं परि घत्ख वासंः 


॥ । 
याः । अङन्तन्‌। अइयन्‌ । या; । च । तस्निरे | याः । देवी; । 


॥॥ | 
अन्तान्‌ । अभितः । अददन्त । 
१ । 
चाः । सतरा । जरसे । सम्‌ । व्ययुन्तु । आयुष्मती । इदमू । 
। । 
परि । धत्स्व॒ । बास! ॥ ४५ ॥ 


जिन ख्नियोंने इस वस्रको काता है बुना है फैलाया है और 
इनको पूर्ण किया है, वे देवियों तुझको बुढ़ापे तक पहुंचार्वे, हे 
आयुष्मति | तू इस वस्त्रको पहिर ॥ ४५॥ 


जीवे रुदान्ति वि न॑यन्त्यध्वरं दीघोमनु प्रसिंति 
दीघघुनरेः । 

वामं पितृम्यो य इदं संमीरिरे मयः पतिम्यो जनये 
परिष्वजे ॥ ४६ ॥ 

जीवस्‌ । सदुन्ति | वि । नयन्ति | अध्वम्‌ । दीर्घाम्‌ । अबु । 
प्रसितिम्‌ । द्युः । नर; । 
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बामम्‌ । पितुऽभ्यः । ये । इदम्‌ । समऽईरिरे। मय; पतिऽभ्यः । 
जनये । परिऽसने ॥ ४६ ॥ 


जब पुरुष कन्यारूप यज्ञको लेजाते हैं तो पुरुष विशाल सन्तान- 
तम्तुरूप कन्याका शोक करने लगता है उस समय इसके घरके 
प्राणी उस जीवके लिये रोते हैं, हे वधू ! जो इसको करते हैं वे 
पितरोंके लिये वाम करते हैं अत एब तू पालक श्वशुर आदिके 
लिये और उत्पादक मातृकुलके लिये आलिंगन कर ॥ ४६ ॥ 


सयोनं शुं प्रजांये घारयामि तेश्मानं देव्याः एंथिव्या 
उपस्थ । 

तमा तिछानुमाद्यां सुची दीर्घ त आयुंः सविता 
कृणोतु ॥ ४७॥ 

स्योनम्‌ । ध्रुव । नायै । धारयामि । ते। अशान्‌ । देव्या! | 
पृथिव्याः । उपऽस्थे । 

तम्‌ | झा । तिष्ठ। अजु आधा । घुः । दीर्षयू। ते। आयुः। 
सबिता । कृणोतु ॥ ४७॥ 


में इस सुखमद धुव पत्यरको पृथ्वीदेवीकी गोदयें स्थापित 
करता हूँ. तू सुन्दर कान्ति बाली और प्रसन्न करती हुई इस 
पत्थर पर बैठ सबिता देवता तेरी आयुको बड़ी करें ॥ ४७ ॥ 


येनाभिरस्य भूम्या हस्त जग्राह दक्तिणम्‌ । 
तेन गृहामि ते हस्त मा व्यंथिष्ठा मया सह प्रजयां च 
धनेन च ॥ ४८ ॥ - 
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उता र) १ 

देन । अभि । अस्याः | भूस्याः । हस्तम्‌ । जग्राह । द्षिणय । 
ह ॥ लक 

सेन । ग्ृङ्वामि । ते । हस्तम्‌ । मा । व्यथिष्ठाः । मया । सह । रऽ 
जया | च | घनेन । च ॥ ४८॥ 


जिस आशयसे अभिदेवने इस भूमिके दाहिने हाथको पकड़ा 
है उसी भावसे मैं तेरे हाथको पकडता हूँ, तू व्यधित न हो मेरे 
साथ प्रजा और घनके साथ रह ॥ ४८॥ 


देवस्तें सविता हस्ते गृातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु 
अझिंः सुभगां जातेवेदाः परे पत्नी जरदंधि कृणोतु 
देवः | ते । सतिता । हस्तमू। शङ सोप: । राजा । घुञ्पनसम्‌। 
कृणोतु। 
आधिः । छुड्मगाम्‌ । जातञ्बैदा; । पत पौ । जरत्‌वअष्िय्‌। 
कुणोदु ॥ ४६ ॥ 
संविता देवता तेरे दायको ग्रहण करें अर्थात्‌ सविता देवताको 
समान में तेरे हाथकों पकड़ता हूँ, राजा सोम तुझको सुन्दर मजा 
बाली करें, जातबेदा अभि तुफको सौभाग्यवती और पत्तिके साथ 
खुढापे तक रहने वाली करें ॥ ४६ ॥ दास 
गुडामि ते सोमगलवाय हस्त मया पस्यो जरदेष्टियेथासंः 
मगों अर्यमा सविता पुरिम लादुगोईपत्याय देवाः 
यि । ते । सौम्य । हस्तर्‌। मया | पत्पा। जरवेउमष्टि॥ 


यथाः । असेः । 
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भगः। अर्येमा । सबिता पमा सविता । इष | गू । सा । अदा । ुरयूऽषि। मधम्‌। वां । अदा 4 
गाईपत्याय । देवाः ॥ ४० ॥ 
हे कन्ये ! जिस प्रकार तू मुझ पतिके साथ बुढ़ापे तक रहे 
इस प्रकार में तेरे हायको सौमाग्यके लिये ग्रहण करता हूँ,। 
भगदेवता अर्यमा देवता सबितादेबता और लक्ष्मीने तुझको 
शहस्थाअमके लिये मुफको दिया है ॥ ४० ॥ (५) 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
पत्नी लमंप्ति धर्मणाई गुहर्पतिस्तव ॥ ५१ ॥ 
भग; | ते। हस्तमू । अग्रहीत्‌ । सबिता ! हस्तम्‌ । अग्रहीद्‌ । 
पत्नी । त्वमू । असि | धर्मणा | अहम्‌ । ृहऽपतिः । तब ॥ ४१॥ 
भगदेवताने तेरे हाथकों पकड़ा है, सविता देवताने तेरे हाथ 
को पकडा है अर्थात्‌ मेरे रूपमे इन देवताओंने ही तुक पर अनुग्रह 
किया है, तू धमेपूर्वक मेरी पतनी है और मैं तेरा ग्रहपति हैं ४१ 
मभेयमंस्तु पोष्या मह्यं लादादू बृहस्पतिः । 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥५२॥ 
मम । इसम्‌ । अस्तु । पोष्यां । म । त्वा । अदात्‌। बृहस्पति; । 
मया | पत्या । राति | सम्‌ । जीव । शरदः । शतम्‌ ॥५२॥ 
यह मेरी पोष्या हो, बृहस्पति देवताने तुको प्रे दिया हे, 
pe साथ तू प्रजासे सम्पन्न रहती हुई सौ वर्ष तक जीवित रह 
तदय वासो व्यूदिधाचछुमे क॑ बहरपतःप्रशिषा कनीनाम्‌ 
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तेनेमां नारी सविता भगश्च सूयौमिव परिधत्त प्रजया 


त्वष्टा । बास; | दिः । अदधात्‌ । शुभे । कस्‌। बूइसपेः । मिषा । 
कवीनाम्‌ । 


देन । इमाम्‌ । चारोग । सविता । भग; । च । दर्म । 
परि। घत्ताम्‌ । मरऽजया ॥ १३ ॥ 
हे शुभे ! बृहस्पतिदेवकी और बुद्धिमानोंकी आज्ञानुसार 


सट्टाने इस घुलमद बस्त्रको बनाया है सविता देवता और भग 
देवता सूथाकी समान इस बस्त्रसे इस नारीको जाके दारा पुष्ट 


करें ॥ ४३ ॥ 

इन्हाभी. द्यावांपथिवी मांतरिश्वां मित्रावरुणा भगो 
अश्विनोमा । 

बृहस्पतिंमंरुतो जह्य सोमं इमा न प्रजयां वर्भयस्तु५९ 

इन्द्रानी इति ॥ द्यावापूथिवी इति ॥ मातरिश्वा ॥ मित्रावरणा || 
भग; | अरिवना । उभा । 

बुहस्पतिः । मरतः । ब्रहम । सोमः | इमाम । नारीम्‌ । र्या || 
बधेयन्तु ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र अघि द्यावापूथिवी वायु मित्र बरुण मग दोनों -अरिवली- 

कुमार बृहस्पति मरुदगण बरह्म और सोम देवता इस नारीकी 


प्रजासे बढ़ाबें ॥ ५४ ॥ 
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बृहस्पति प्रथम सूर्यायांः शीर्ष केर अकल्पयत्‌ । 
तेनेमामेखिना नारी पे से शोंभयामसि ॥५४॥ 
स्पतिः । यम; । सूयाः । शीर्ष । केशान्‌। अकल्पयत्‌ । 
देन । इमाम्‌ । अर्चना । नारीम्‌ । पत्ये । सब्र । शोभयामसि 


हे झश्विनीकुमारों ! देवताओंमें प्रथम बृहस्पतिने सूर्याके शिर 
में केशोंको टीक किया या, हम सस्तरके द्वारा और बृहस्पतिके 
उस कृत्यके अनुसार उस नारीको पतिके लिये सुशोभित करते हे 


इद तदू यदवंस्त योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चर॑न्ती 

तामन्वंतिष्ये सखिमिनेवबैः क इमान विद्वान्‌ वि चंचते 
पाशान्‌ ॥ ५६॥ 

इदम्‌ । तत्‌ । रामू यत्‌ । अशस्त । योषा । नावम्‌ जिसे । 
मनसा । चरन्तीम्‌ । 

सामू । अजु । अतिष्ये । सखिःमिः । नवऽसैः । कः । इमान्‌. । 
विद्वान. । दि । चचत । पाशान्‌॥ ५६ ॥ 2 


यह बह रूप है जिसको योषा धारण करती है में इस मनमें 
बिचार करती हुई योषाको जानता हूँ, में इसकी नवीन गति 


वाली सखियोके अनुकूल चलूगा, किस विद्वानने इन केर्शोको 
गूँया है ॥ ४६॥ ॥ 


.अहं विष्यांमि मयि रूपमस्या वेददित्‌ पशयन्‌ मन॑सः 
कुलायंम्‌ । 
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न स्तेयमद्ि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रंथ्नानो वरणस्य 
पाशांन्‌ ॥ ५७॥ कको पती 
अहस्‌ । ति । स्यामि । मयि । रूपस्‌ । अस्याः । बेदत्‌ । इत्‌ । 
पश्यन्‌ । मनसः । कुलायमू । 


न । स्तेयम्‌ । अञ्चि । मनसा । उत्‌ । अयुच्ये। स्वयम्‌ । अध्नान 


वरुणस्य । पाशान ॥ ५७ ॥ 

में इसके मनरें घरको जानता हुआ और इसके रूपको देखता 
हुआ उसको अपनेमें बाँधता हूँ में चोरीका उपभोग नहीं करता 
हैं मन लगाकर स्वयं गूँथता हुआ वरुणके पाशोंको खोलतां हूँ १७ 


प्र ला सुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन लावंध्नात्‌ 
सबिता सुशेवाः 
उरं लोकं सुगमत्र पन्था कृणोमि तुभ्यं सहपल्ये वधु 
प्र । त्वा । युज्ञामि | वरुणस्य । प्राशात्‌ । येन । त्वा । अवध्नात| 
सबिता | सुःशेवाः । 
उरम्‌ । लोकस । घुःगम्‌ । अत्र | पन्थाम्‌ । कृणोमि । भ्य | 
.सहपल्यै । बघु ॥ ४८॥ 
सबिता देवताने जिस वरुणपाशसे तुझको बाँध दिया यां 
उस बरुणके पाशसे सुखको देने बाला मैं तुझको छुड़ाता हूँ । हे 
बघू ! मैं तु पत्नीके साथ विशाल लोकके मागेको सुगम करता हूँ 
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2 कि वि 
उद्यन्ब्चमप रचो हनायेमा नां सक्ते दघात । 
घाता विपित पतिमस्यै विवेद॒ भगो राजां पुर एतु 
प्रजानन्‌ ॥ ५६ ॥ 
उत्‌ । यच्छध्वम्‌ । प ॥ रक्षा । हनाथ्‌। इमाम्‌ ॥ नारौम्‌ ॥ 
सुकृते । दबाव) 
घाता । विपःऽचिव्‌ । पतिम्‌ । अस्पै । विवेद्‌ । ` भग) । राजा । 
चुर; । एदु । प्रच्जानन्‌ ॥ ४६ ॥ 
जलप्रदान करिये, राक्षसोंका संहार करिये और इस नारीको 


पुण्यपरें स्थापित करिये, विद्वान धाताने इसको पति प्राप्त कराया 
है विद्वान. राजा भग इसके सामने आवें ॥ ४६ ॥ 


अगस्ततच चतुर पादान्‌ भगंस्ततच चत्वायुष्पंलानि ।. 

तष्टा पिपेश मध्यतोबु वर्धान्त्सा नो अस्तु सुमङ्गली ६० 

भगः । ततक्ष ॥ चतुर ॥ पादान्‌ | भगः ॥ ततचा हौ चस्बारि ॥ 
उच्पलानि \ ; 

सवट । पिपेश । मध्यतः । अदु । वर्धान्‌ । सा । ` नः । अस्तु । 
इुऽपङग्ली॥ ६० ॥ 4-4 
भग देतताने इसके चारों पार्दोको और चारों उष्पलोंको 


तयार किया है और मध्यमे ब्राको तयार किया है वह हमें 
सुमंगल देने वाली हो ॥ ६० ॥ 


सुक्शुकं वहतुं विश्वरूप हिरंण्यवर्ण सुतं सु वकरम्‌। 


३५३८ 


चतुर्दशं काएडम्‌ २५६ 


झा रोह सूर्ये अगतस्य लोकं स्योनं पतिम्यो वहतु 
कृणु तम्‌॥ ६१ ॥ 

ऽकरम्‌ । जहतुम्‌ । रिरवऽहपम्‌। हिरण्यअवर्णम्‌ । सुआतम। 
घुञ्चक्रम्‌ । 

आ । रोह । सूर्य । झपूतस्य । लोकम्‌ । स्योनम्‌ । पतिःभ्यः | 
बइतुम्‌ । कृणु । त्वमू ॥ ६१ ॥ 
हे सूर्ये-बबू | मजुष्योंको मली प्रकार दमकाने वाले अनेक 

प्रकारके वर्णसे सम्पन्न, सुखपूर्वक वरणं करने योग्य, सुदी सि 


सम्पन्न दहेज पर तू आरोहण करे और इस जलस्थानकी 
समान विशाल दहेजको तू श्वशुर सास पति आदि पालकोंके 


लिये सुखप्रद कर ॥ ६१ ॥ 
अम्रातृप्ती वरुणापंशुप्ी बृहस्पते । 
झनद्रोपतिम्नीं पुत्रिणीमास्मभ्यै सवितर्वह ॥ ६२ ॥ 
अभ्रातु5प्नीस्‌ । वरुण । अपशुऽष्ीम्‌ । बृहस्पते-] 
इन्द्र | अपतिज्ध्लीम्‌ | पुत्रिणीम्‌ | आ । अस्मभ्यम्‌ | संबितः 
बह ॥ ६२ ॥ 
हे बरुण! हे बृहस्पते ! हे इन्द्र ! और हे सविता देव ! आप 
इस वधूको भ्राता पशु और पतिको क्षति न पहुँचाने वाली और 
पुत्रोसे सम्पन्न होने बालीके रूपमे प्राप्त. हमें कराइये ॥ ६२ ॥ 
हिं ७, शी (| i iat 
. मा हिंसिष्टं कुमाय? स्थूणे देवकुते पथि । 
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RSIS 
क यालय 


शालाया देव्या दारे स्योनं इंगमो वघूएथम्‌॥६३॥ 

मा । हिंसिष्टम्‌ । ज्र स्थूणे इति। देवते । पथि । 

शालायाः । देव्याः द्वारम्‌ । स्योनम्‌ । कृएमः । वंधूःपथम्‌ ६३ 
हे देव ! देवत स्थूण मागमे कुमारीका बहन करने वाले रथ 


को ज्ञति न पहुँचाइये, हम शालादेबीके द्वार पर वधूके मागेको 
सुखदायक बनाते हैं ॥ ६३॥ 


जद्यापरंयुज्यतां ह्म पूर्व बद्यांन्ततो मयत बहम सवतः 
अनाव्यापां देवपुरो पद्यं शिवा स्योना पतिलोके 
बि रंज ॥ ९४ ५ 
जह । अपरम्‌ । युज्यताम्‌ । ब्रन । पूम्‌ । जहा । अन्तत; । 

मध्यतः। रहम | स्तः | 
अनाब्याघाम्‌ । देवःपुराम्‌ । रपय । शिवा । स्योना । पतिऽ 

लोके । बि । राज ॥-६४.॥ 

प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथम्रोलुबाकः॥। 

ब्राहमण (बा मंत्र ) आगे पीछे भीतर मध्यमें और सब ओर 

रहे, तू व्याधियोंसे रहित और जिसमें पहिले देवता रहते हैं ऐसी 


शालाको प्राप्त होकर पतिके घरमे कल्याण करती हुई और 
सुख देती हुई दमकती रह ॥ ६४ ॥ (६) 
प्रथम अनुषाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (५११) 


प्रथम अनुवाक समाप्त । 
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तुभ्यमग्रे पयेबहन्त्सूर्या वहतुनां सह । 
स नः पतिभ्यो.जायां दा अभें प्रजया सह॥ १॥ 
दुभ्यम्‌ । अग्रे । पार । अवहयू । सूर्यांमू । बहुना । सह । 


सः । नः । पतिऽभ्यः । जायाम्‌ । दाः। अने । ऽया । सह १ 
हे अधिदेव ! आपके लिये ही पहिले समयमे. दहेज$ साथ 


सूयाँको लाये ये, बह आप.इम पालओफो मजाके साथ जाया 
दीजिये ॥ १॥ 


पुनः पत्नांमभिरंदादायुंषा सह वर्चेसा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिजीवाति शरदः शतम्‌ ॥ २॥ 
डुनः ॥ परम्‌ । अघिः । झदावु । आयुषा । सह। वर्सा ॥ 
दीर्घ:आयुः ! अस्याः । य! । पति! । जीवाति। शरदः ! शततसूर 


अग्निने हमको आयु और वर्चके साथ पत्नी दी है अव इसका 
जो पति है बह दीर्घायु हो और सौ वर्ष तक जीवित रहे ॥ २॥ 


सोमस्य जाया प्रथमं गन्प॒वेस्तेपंरः पतिः । 

तृतीयों आभिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मबुष्यजाः॥ ३॥ 

सोमस्य । जाया | मथममू । गन्धर्व; । ते । अपरः । पति; । 

तृतीय; । अग्निः । ते । पतिः । तुरीयः । ते । मुध्यञ्जा:॥२॥ 
तू पहिले सोमकी जाया हुई फिर गंधर्व तेरा दूसरा रंक्षक 

हुआ अग्नि तेरा तीसरा रक्षक हुआ चौथा मन्ुष्यसे उत्पन्न 

हुआ मैं तेरा चौथा पति हूँ ॥ ३ ॥ 
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सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धो दददे । 

रबि च पुत्रोश्रांदादभिमद्यमर्थो इमास्‌ ॥ ४ ॥ 

सोमः । ददत्‌ । गन्धर्वाय । गन्ध} । ददृत्‌ । अग्नगे । 

रयिम्‌ । च । पुत्रान्‌ । च। अदात्‌ | अग्नि! म्म्‌ । झथो इति. । 
इमामू.॥ ४॥ 


सोपने गंघईको दिया, गेघवेने तुमको अग्निके अर्पण किया अझि: 
देवने मुझको इसको तथा धन और पुत्रको दिया हे॥४॥ 


आ वामगन्सुमतिवी जिनीवसू नया खिना हुत्सु कामा 


अससत । ९. ० UT 
अभूतं गोपा मिंथुना शुभस्पती प्रिया अयम्णो दुया 


अशीमहि ॥ ५॥ 
आ बासू । अग्न. सुतिः । बाजिनीवखू इति वाजिनी 
नि । अरिविना । हृत्‌ऽछु । कामाः । अरंसत [| 


अभूतम्‌ । गोपा मिधुना । शुमः। पती इति। प्रियाः । अर्यम्ण; । 


दुर्यान्‌ । अशीमहि ॥ ५॥ 

हे उषःकालके धनसे सम्पन्न अश्विनी कुमारों | जो कामनाएँ 
तुम्हारे हृदयमें रमण करती रहती हैं वह और तुम्हारी अनुग्रहा- 
स्का शुभ बुद्धि हमको प्राप्त हो,हे शुभस्पती अश्विनीकुमारों ! तुम 


हमारे रक्षक बनो और मिय बनो हम सूर्यदेवके प्रतापसे घरों को भोगे 
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सामन्दरसाना मन॑सा शिवेन रयिंधेंहि समैवीरं वचः 
स्य! 
सुगं तीर्थ सुभ्रपाणं शुंभस्पती स्थाएँ पथिंह्ठामपं दुर्मति 
हतम्‌ ॥ ६॥ 
सा । मन्दसाना । मनसा । शिवेन । रयिमू । घेहि। सर्बीम्‌। 
बच 
सुगम । तीर्यम्‌ । सुःभपानमू । शुभः । पती इति । स्थाणुप्र। 
पथिऽस्यामू । अप । दुःव्मतिम्‌ ।-इतम्‌ ॥ ६ ॥ 
बह तू कल्याणमय प्रसम्न मनसे सब वीरोंसे सम्पन्न बलप्रद 
घनको पुष्ट कर हे शोभन अलंकारो धारण करने बाले अश्विनी- 


कुमारी ! तुम इस सुपपान तीथेको सुगम करो मार्गमे स्थित स्थाणु 
को और दुर्मतिको नष्ट करो ॥ ६ ॥ 


या ओषधयो या नद्यो३ यानि चेत्रांणि या वना । 
तास्तां व्च प्रजाबतां पत्ये रचन्तु रक्तसः ॥ ७॥ 
या । ओषधयः । याः | नयु; । यानि । सत्राणि | या | चना । 


| । ५ 
ता! । स्वा । बघु । प्रजाअवतीम । पत्ये । रचन्तु । रक्तसः ७ 


हे बधु! जो औषधियें नदियें क्षेत्र और बन हैं वे तुको मजा 
से सम्पन्न करें और पतिके लिये राक्षससे रक्षित रक्‍खें ॥ ७॥ 


एमं पन्थामरुक्षाम सुगं खंस्तिवाहनम्‌ । 
यस्मिन्‌ वीरो न रिष्पसन्येषा विन्दते वसुं ॥ ८ ॥ 
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आ | इम्‌ । पनाय । अरत्ताम | छुशमूँ। स्वस्तिवाइनमू । 
यस्मिन्‌ | बीर; । न । रिष्यति । अन्येषाम्‌ । विन्दते । बसु ८ 


` कल्याएमय वाहन वाले हम इस सुगर्म मार्गमें चढ्ते हैं, इस 
मार्गमे वीर मारा नहीं जाता और दूसरोंके धनको पाता हे॥८॥ 


इदं सु में नरः शृणुत ययाशिषा देपती वाममंश्नुतः। 
ये गन्धव अप्सरसश्र देवीरेषु वानस्पत्येषु येथि तस्थुः । 
स्पोनास्ते असे वनै भवन्तु मा हिंसिषुवेहतुमुह्यमा नम 
इदम्‌ । सु । में । नरः। सखुत । यया । आर्जशिषा । दंपती इति 
दंमूडपंती । मय्‌ । झरचुतः । 
ये । गन्धर्वाः । अप्सरस; । च । देवी । एणु। बानस्पत्येषु । 
` ये। अघि | तस्थुः । 
स्योनाः । ते । अस्यै । वध्वे । भवन्तु । मा । हिंसिषुः। वहतुम्‌ । 
उद्यमानम्‌ ॥ & ॥ 
हे मनुष्यों ! तुम मेरी इस वाणीको सुनो, कि-जिस आशीर्वाद 
से दम्पति श्रेष्ठ पदार्थोको भोग सकेंगे कि-जो इन बनस्पत्तियोंमें 
गंधवे अप्सरा देवी हैं वे इस वधूके लिये सुखद हों और इस ले 
5 नते हुए दहेजकोनष्ट न करें ॥ & | 
ये वध शरन बहु यद्मा यन्ति जनों अनु । 
पुनस्तान्‌ य्ञियां देवा नयन्तु यत आगताः १० 
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ये । धुः | चम्‌ । बहुम्‌ । यद्माः ।यसिति। जनान्‌। अल | 
पुनः । तान्‌, । यह्िया! । देवा! । नयन्तु । यतः । आआता; ॥ १० 


जो नाशक कारण वधूको चन्द्रमाकी समान आन्हाद देने 
वाले दहेजके लिये मनुष्योंकी ओर आरे हैं, यञ्गिय देवता फिर 
उनको तहाँ लेजाबें, कि-नहाँसे वे आरहे हैं ॥ १० ॥ (७) 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदंन्ति दंपती । 

सुगेनं दुर्गमतातांमपं द्रान्खरोतयः ॥ ११ ॥ 

मा । बिदन्‌ । परिऽपन्यिनः। ये । झझ्सीदून्ति | दंपती इति 
दसूपती |. 

झुश्गेन । दुगमू। अति । इताम्‌ । अप । द्रान्तु | अरातयः ११ 
जो हाँक दम्पतिके पास झाना चाहते हैं वे दम्पतीको न पा 


सकें हम सुगमतासे इस दुर्ग मागेको लाँघ जायें हमारे शत्र 
इत्सित गतिको प्राप्त होवें ॥ ११॥ 


सं कांशयामि वहतुं बझ्मंणा गृहेरधोरेण चछुपा 


मित्रियेण । 
पर्याशद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता 
तत्‌ कृणोतु ॥ १२ ॥ 


सम्‌ । काशयामि । बहुम्‌ । बझणा । गै: । अपोरेण । चहुपा । 
मित्रियेण । 
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परिजन । विरहम्‌ यत्‌ । अस्ति | स्योनम्‌। प हा प बरा खोनय। पति 
सबिता । तत्‌ । कृणोतु ॥ १२॥ 
मैं पंतरके द्वारा ग्रहोंके द्वारा और घोरतारहित मित्रकी समान 
स्निग्धता भरे नेत्रके द्वारा दहेजको दीप करता हूँ, इसमें जो अनेक 
बर्णके पदार्थ हैं सबिता देवता उनको पालकोंके लिये सुखभद क्रें 
शिवा नारीयमस्तमाग॑न्निमं धाता लोकमस्ये दिंदेशा 
तामर्यमा भगो अश्विनोमा परजापतिः परजया वर्ष- 
यन्तु ॥ १३ ॥ 
शिवा । नारी । इय्‌ । अस्तम्‌ । आ । अगन्‌ । इमम्‌ । घाता । 
लोकम्‌ । अस्यै । दिदेश । 
ताम्‌ अर्यमा । भग । अरिवना । उमा । प्रजापततिः । मञ्नया। 
बर्धयन्तु ॥ १३ ॥ 
यह कल्याणकारिणी नारी ग्रहमें आगई है धाताने इसके 


लिये यह घररूपलोक निर्दिष्ट किया है ऐसी बधूको अर्यमा 
झश्विनीकुमार भग और प्रजापति देवता प्रजासे बढ़ायें ॥१३॥ 


आत्मन्वथ्युवैग नारीयमागन्‌ तस्या नरो वपत बीजं 
मस्याम्‌ । 

सा वः प्रजा जनयद्‌ वक्षणांभ्यो विश्रती दुग्धमष- 
भसय रेतः ॥ १४ ॥ EF: 


१ \ [i 
आत्मनः्वती । उर्वरा । नारी । इयम्‌ | भा। अगन्‌। तस्याम्‌ । 
नरः । बपत | दीजम्‌ । अस्याम्‌ । 
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सा । बः | मड्जास्‌ । जनयत्‌ । बत्तणाभ्यः। बिश्रती । दुगघम्‌ । 
पस्य । रेतः ॥ १४ !! 


यह आत्मन्वती उवेरा नारी आगई है, हे नर! तू इसमें बीज 
को वो, यह ऋषभकी समान तेरे वीर्यं और दुग्धको धारण करती 
हुई बच्चणार्थोसे तुम्हारे लिवे प्रजाको उत्पन्न करे || १४ ॥ 


प्रति तिष्ठ विराइंसि विष्एंरिव स॑रस्वति । 
सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ ॥१४॥ 
प्रति। तिष्ठ । वि$राटू । असि । विष्णुःऽ । इह । सरस्वति । 
सिनीवालि । प्र । जायताम्‌ । भगस्य । सु्मतौ। भसत्‌ ॥१५॥ 
हे सरस्वति ! तू प्रतिष्ठित हो तू विष्णुकी समान विराट्‌ है, 
हे सिनीवाल्लि ! तू भग देवताकी सुमतिमें रह और तुझें सन्तान 
उत्पन्न होवे ॥ १५ ॥ 
उदू व॑ ऊर्मिः शम्यां हन्वागो योक्तरांणि मुञ्चत । 
मादुष्हृतो व्येनसावस्न्यावशुनमारेताम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्‌ । बः । ऊः । शम्याः । हन्तु । आपः | योक्‍त्राणि । मुञ्चत । 
मा । अदुःऽकृतौ । बिउएनसौ । अध्य्यौ । अशुनम्‌। आ। अरताम्‌ 
हे जलों ! जो  हुम्हारी कर्मक लहर है उसको अब शान्त 


करो, लगामोंको छोड़ दो, ये दु'कृत रहित और विपाप अतएव 
न पीटने योग्य वाहन झशुनका आरंभ न करें ॥ १६ ॥ 


अधोरचचुरपतिभी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्य 
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गरहेभ्यः । 
चौर्य । देहञ्कामा । सम्‌। स्वया। एघिषीमहि। सुझमनस्यमाना 
हे बधु ! तू मनमें प्रसन्न होती हुई, बीर पुत्रोंकों उत्पन्न करने 
के लिये, देशकापा और स्निग्ध दृष्टि रखती हुई, पतिको क्षति 
न पहुँचाती हुई सबको बशपरें रखती हुई सुखदायिनी बन कर 
ग्रहको प्राप्त हो हम तुझसे हृद्धिको प्राप्त होवें ॥ १७ ॥ 


अदेवृष्न्यपंतिशीहेथि शिवा पश्यः सुयमां सुवचोः। 
परजावती वीरसूदेकमा स्योनेममिं गहितयं सपये 
अदेव्ही । अपतिउस्ली । इह। एचि । शिवा पशुभ्यः । सुध्यमा । 
युजर्चा: । 
प्रजा$बती । बौरञय़ | देहऽकामा | स्योना । इमम्‌ । अग्निम्‌ ॥ गाईँड- 
पत्यम्‌ । सपय ॥ १८॥ 
तू देवर और पतिको क्षतिं न पहुँचाती हुई, पशुओंके लिये 
कल्याणकारिणी रहती हुई, सुन्दर कांतिसे सम्पन्न रहती हुई, 
नियमर्मे रहती हुई प्रजासे सम्पन्न रहती हुई बीरोंको उत्पन 


करती हुई, सुखदायिनी बनती हुई देवरका हित चाहती हुई इस 
अग्निकी पूजा कर ॥ १८॥ इश 


उतत्वः किमिच्छन्तीदमागां अह तडे अभिभूः स्वाद्‌ 
गृह्दात्‌। र 
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शुन्येषी निकेते याजगन्योसि्ारते प्र फ मे याजगन्थोतिंष्ठाराते प्र पत मेह 
स्थाः ॥ १६॥ "तेरकर 
उत्‌ । तिष्ठ । इतः । किम । इच्यत्ती । इदम्‌ । आ । अगाः | 
अहम्‌ । त्वा । ईडे । अभिः; । स्वात्‌ । गृहात्‌ । 2 
शुल्पःएपी । निः5क्वते । या। आज्जगन्ध। उत्‌ । तिष्ठ। राते | 
प्र । पत । मा । इह । रंस्थाः ॥ १६॥ लिः 

हे निऋते ! तू यहाँसे उठ, तू किस वस्तुकी चाइनासे यहाँ 
आई है, अपने घरसे तिरस्कार करता हुआ मैं तेरा सत्कार करता 


हैं; तू शयी इच्छा करती हुई जो आई है, सो हे शत्ररूपिणी ! 
तू उठ, यहाँ रमण न कर ॥ १६॥ 


यदा गाहेपत्यमसपयैत्‌ पमि रिष्‌ । 

अधा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २० ॥ 

यदा । गाईऽपत्यम्‌ । असत । पूर्व अग्नि धूः । इयम्‌ । 

अघ । सरस्तरत्यै । नारि । पितृभ्य; । च । नमः । कुरु ॥ २०॥ 
गृहस्थाश्रमे प्रवेश करनेसे पहिले यह वधू अभिकी पूजा कर 

रही है, अब हे नारि! तू सरस्वती देवीके लिये और पितरोंके 

लिये प्रणाम कर ॥ २० ॥ (=) 

शमे वर्मेंतदा हरास्यै नायी उप्तं । 

सिमीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावंसत्‌ ।:२१॥ 

शर्म । बर्ष । एतत्‌ आ.। हरे । सवै । नार्ये । उपऽस्तरे | 
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सिनीबालि। | म । जाताम्‌ । भगस्य । सुध्मतौ । असत्‌ ॥२१॥ 
इस नांरीके लिये आसनरूप मृगचमेमे कल्याण और रक्षाको 


ला, यह भग देवताकी प्रसस्तामें रहे अर्थात्‌ सौभाग्यसे सम्पन्न 
रहे, हे सिनीवालि ! यह सस्तानको उत्पन्न करती रहे ॥ २१॥ 


यं बरें न्यस्यंथ चम चोपस्तृणीथनं । 

तदा रोहतु सुप्रजा या न्या विन्दते पतिं २२ 

यम्‌ । चल्बजम्‌ । निऽञ्स्पय । चष । च । उपऽस्टृणीयन । 

तत्‌ । ्ा। रोहतु हुः । या। कन्या/ । बिन्दते। पतिम्‌ २२ 
तुम जिस तृणको रख रहे हो और मगचमेको रख रहे हो, 


उस पर सुन्दर प्र॒जासे सम्पन्न होने बाली और पतिको प्राप्त होने 
बाली कन्या आरोहण करे ॥ २२॥ 


उप स्तृणीहि बर्बंजमधि चमाणि रोहिते । 
त्रपविइ्यं सुप्रजा इममर्थि संपयतु ॥ २३ ॥ 

उप ! स्तृणीहि । वल्यजम्‌ । अधि । चर्मणि । रोहिते । 

तत्र । उप्‌अविश्य । घुश्जजा; । इमम्‌ । अनम्र । सपयंतु ॥२३॥ 


रोहितम॒गके चम पर वल्वजको फैलाओ, उसके ऊपर बैठ कर 
यह सुपजा नारी अग्निकी पूजा करे ॥ २३ ॥ 


झा रोह चमोंप॑ सीदाभिमेष देवो इनत रक्षोंसि सवी 
इह मनां जनय॒ पतये असे सुज्येष्ठयो भवत्‌ पुत्रस्त एषः 
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आ । रोह । चर्म । उप । सीद्‌ । अग्निम्‌ । एषः । देवः । इन्त । 
रचाँसि। सबां। , 
इह । मञ्जाम्‌ । जनय । पत्ये । अस्मै । सुञ्च्यैष्ठय। । भवत्‌ । 
पुत्र: । ते। एषः ॥ २४ ॥ 
तू शगचर्म पर आरोहण कर और इन अस्निदेवके समीप बैठ । 


यह देव सब राक्षसोंका संहार करते हैं, तू इस घरें पतिके लिये 
सन्तानको उत्पन्न कर, यह तेरा पुत्र ज्येष्ठ होगा ॥ २४ ॥ 


बि तिछ्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो 
जायंमानाः । 
सुमडुल्युपं सोदेममर्भि संपत्नी प्रति भूषेह देवान्‌ २५ 


बि । तिष्ठताम्‌ । मातुः । अस्याः । उपञ्स्यात्‌ । नानाञ्खपा; । 


पशवः । जायमानाः । 

सुआइली । उप । सीद्‌ | इम्‌ । अग्निम्‌ । समूऽपत्ी । मति । 
भूष । इह । देवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इस माताकी गोदीसे अनेक प्रकारके जीव प्रकट होकर इसमें 


बैठे, हे सुमंगली ! तू इन अग्निदेवके समीप बैठ और इन सब 
देवताओंको अलंकृत कर ॥ २५ ॥ 


सुमङ्गली प्रतरंणी गृहाणां सुशावा पतये शवशुराय शंभूः 

स्योना श्‍वश्रें प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ २६ ॥ 

सुअली । मञ्तरणी । गहाणाम्‌ । सुओवा । पत्पे। रुराव | 
शकय! 9 


३५५१ 


२७२  झअथबेबेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


स्योना । श्‍वश्रवे । प्र ग्रहान्‌ । विश । इमान्‌ ॥ २६॥ 


सुमंगली और घरको चलाने वाली, पतिके लिये सुख देने 
बाली और श्वशुरके लिये कल्पाणकारिणी ।और सासके सुख 
देने बाली रहती हुई उस घरें प्रवेश कर ॥ २६ ॥ 


सयोना भंव श्वशुर्यः स्योना परें गृहेभ्यः । 
स्पोनास्यै सवस्ये विशे स्योना पुष्टायेंषां भव ।२७' 
स्योना । भत्र । इवशुरेभ्यः । स्पोना । पत्ये । गृहेभ्यः 


स्योना । अस्यै । स्वस्यै । विशे । स्योना। पुष्टाय।एषाम्‌ । भव 


तू श्‍शुरॉके लिये कल्याणकारिणी रह, पतिके लिये और 
घरके लिये सुखद रह, सत्र प्रजाको सुख देती रह और इनकी 
पृष्टिके लिये इनको सुखदायिनी हो ॥ २७ ॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यंत । 


Ne 


सोभांग्यमस्ये दत्ता दोभीग्येविपरेतन ॥ २८ ॥ 
सुध्मइलीः । इयम्‌ । वधू । इमाम्‌ । सम्‌ऽएत । पश्यत । 
सौभाग्यम्‌ । अस्वै । दखा ! दौःऽभा्यैः । बिः्परेतन ॥ २८ ॥ 


यह वधू सुमंगली है, मिल कर आओ, इसको देखो, इसको 
सौभाग्य देकर दोभोग्योंको ले जाओ ॥ २८ ॥ 


या दुहादिं युवतयो याश्रेह ज॑रतीरपिं। 
व्रर्चो न्वये सं दत्ताथास्तँ विपरेतन ॥ २६ ॥ 


याः । दु'हादः | युवतयः । या; । च | इह । जरती । अपि 
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वर्चः | जु । अस्वै । सम्‌ । दत्त । अय । अस्तम्‌ । िऽपरेतन२६ 


जो दूषित हृदय वाली स्तरिय हैं और जो बूढी स्तयं हैं वे 
इसके लिये तेज देकर अपने घरको लौट जावे ॥ २६ ॥ 


रुकमप्रस्तरणं वहां विश्वां रूपाणि बिभ्रतम्‌ । 
आरोहत्‌ सूया सावित्री बृहते सोभगाय कम्‌ ३० 


ख्क्मञ्यस्तरणस्‌ । बह्ाम्‌ । बिश्वा । ख्पाणि । विश्जतम्‌। 


झा । अरोहत्‌ । सुर्या । सावित्री । बृहते | सौभगाय । कम्‌ ३० 
मनको रुचने बाले बिद्यौने बाले अनेक प्रकारके रूपोंको घारण 
करने वाले इस विशाल ( पलंग ) पर सूर्यकी पुत्री सूयाने सुख 
पानेके लिये आरोहण किया था ॥ ३० ॥ (९) 
आरोह तस सुमनस्यमनिह प्रजा जनय पे अस्मै । 
इन्ाणीवं सुबुधा बुष्यमाना ज्योतिरा उषसः प्रति 
जागराप्ति ॥ ३१ ॥ 
आ | रोइ। तन्पम्‌ । सुमनस्यमाना । इइ। प्$जांमू । जनय । 
पत्ये । स्तै । 
इराणी सुः यमाना । ज्योति/भग्राः उपसः। मति । 
जागरासि ॥ ३१ ॥ 
तू सन्न मनसे इस शय्या पर आरोहण कर और इस पतिके 
लिये यहाँ मजाको उत्पन्न कर तू इन्द्राणीकी समान बुद्धिसे 


सम्पन्न रहकर समझती रह और प्रत्येक उष:कालमें जागती रहः 
१5 ३५५३ 


२७४ भयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवाद्सहित 
देवा अगरेन्यिवन्त प्लीःसमसरान्त तन्वति 
सूयव नारि विश्वरूपा महिला प्रजावंती पत्या सं 
भवेह ॥ ३२ ॥ 
हेवा: | आओ | नि । अपन पत्नीः। सम: अस्त । 
तर बूः 
बू । नारि। विशवञ्खया | महिऽस्वा । प्रजाअतती [पत्त्या । 
. सम्‌ । भव्‌ । इह]. ३२ ॥. 
देवताओंने भी पहिले (इसी प्रकार पर्यक पर ) आरोईणः 
किया था और अपने अंगोंको पत्नीके अंगोसे स्पशै कराया या,” 


हे नारी ! तू विश्वरूपा सूर्याकी समान अपनी महिमासे पत्रिके 
साथ रह भोर प्रजासम्पन्न रह ॥ ३२ | 


उसिदैनो विश्वावसो नमसेडामहे तया । 
पाहिला तितक न्य स ते. भागी अदु 
मिमि पितृषदं न्यक्तं स तें भागो जंनुषा 
तस्यं विद्धि ॥ ३३॥ | 
उत्‌ । तिषठ । इतः । विरो इति विश्‍वःबसो । नमसा । ईडा 
महे। त्वा 
जाभिमर्‌ । इच्छ । पिदृऽसदम । निःअक्ताम । सः । ते | मागः-। 
जुषा । तस्य । विद्धि ॥ ३३॥ 


हे विश्‍ववसो ! यहाँसे उठ, इम रणामे द्वारा तेरा सत्कार 
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करते हैं, सिदे घर जाती हुई-जामिनकी इच्छा-कर बही तेरा 
भाग है उसके प्रादुर्भावको तू जान ॥ ३३ ॥ 


अप्सरसः सघपादं मदन्ति हविर्धान॑मन्तरा सूयं च । 
तास्ते जनित्रमाभि ताः परेहि नमस्ते गन्धवेतुनां 

कृणोमि॥.३४.॥ र 
अप्सरसः | सधऽमादम्‌ । मदन्ति । इविःऽधानम्‌ | अन्तरा । 


। सूयम्‌ । छ। ह 
ताः । ते । जनिज्नम्‌ । अभि । ताः ). परा | इहि । नम्रः । ते ' 


गत्धबेशक्रतुना । कृणोमि ॥ ३४॥ 


अप्सरायें, जहाँ पाणी साथ २ प्रसन्न होते हैं उस स्थानमें 
हविधानके समय. और सूर्यके समय हर्षमें भर जाती हैं, बह तेरे 
प्रकट होनेका स्थान है उनको ही तू प्राप्त हो, तेरे लिये प्रणाम है 
में तुझे गंबर्बोके. गएसके साथ भेजता हँ. ॥ ३४ ॥ 


नमो गन्धंबैस्य नमंसे नमो भामाय चक्षुंसे च कृण्मः 
विश्‍वांवसो बरह्मणा ते नमोभि जाया अप्सरसः परेहि 
नमः । गन्धस्य | नमसे । नमः | भामाय । चक्ुपे। च । कृएभः। 
विश्ववसो . इति . विश्वञ्यसो । ब्रह्मणां । ते | नमः .। अभि | 


जायाः । अप्सरसः । परा । इहि ॥. ३५ ॥ 


- गंधर्वकी इंबिके लिये प्रणाम है और हम उनके क्रोधर्मे भरे हुए 
मेत्रके लिये भी णामः करते. हैं; हे विश्वावसो ! आप, मंत्रशक्ति 
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के कारण और प्रणामोंक्रे कारण इस खीको अप्सराओंसे दूर 

रखिये ॥ ३४ ॥ 

राया वयं सुमनसः स्यामोदितो गॅन्थवेमावींबृताम । 

अगन्त्स देवः परमं सधस्थमगंन्म यत्रं पतिरन्त आयु 

राया । बयम्‌ । युऽमनसः । स्याम । उत्‌ । इतः ।गन्धबेघू। आ। 
अवीहृताम। 

अगन्‌ । सः । देवः । परममर । सधऽस्थस्‌ । अगन्म । यत्र । 
प्रऽतिरन्ते । आयुः ॥ २६ ॥ 


इम प्रसम्नाके देने बाले होवें; यहाँसे हेम गंधोको उपरको 
सेजते हैं, बह देव परम सघस्थको पापत होगया है और इम भी 
जहाँ आयु विस्ती होती है उस स्थान पर पहुँच गए हैं ॥३६॥ 


सं पिंतराबृलिये सृजेयाँ गाता पिता च रेतसो भवाथः 
मय इव योषामधिरोहयेना परजां कंणवाथामिह पुष्यतं 
रयिम्‌ ॥ ३७॥ 
सम्‌ । पितरौ । त्विय इति। खजेयाम्‌ । माता | पिता । च । 
_ रेतसः | भवाथः | 
मयः | योपाम । अधि । रोहय । एनाम्‌ । मलम्‌ । कृण्या- 
थाम्‌ । इह । पुष्यतम्‌ । रविश्‌ ॥३७॥ . 


तुम दोनों मातां पिता बंननेके लिये ऋतुकालमें सक्त हुआ 
करना, तुम वीके द्वारा माता पिता बनो, जेसे मनुष्य स्त्री पर 
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आरोहण करते है इस प्रकार आप इस स्त्री पर आरोहण आरोहण करते है इस मकार आप इस स्त्री पर आरोहए करिये, 
हुम दोनों मजाको उत्पन्न करो और धनको पुष्ट करो ॥ ३७ ॥ 


तां पूं लित्रतमामेरयस्व यस्या बीजे मनुष्या३ वपन्ति 
या नं उरू उंशती विश्रयांति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेपः 

ताम । पूषन्‌ । शियऽतमाम्‌ । आ ।ईरषस्ब । यस्याम्‌ । बीजम्‌ । 
दुष्य । बपन्ति । 


या। न; | ऊरू इति | उशती । वि$श्रयाति । यस्याम्‌ । उशन्तः। प्र- 


हरेम | शेप ॥ ३८॥ | 
हे पूषन ! जिसमें मनुष्य बीजका वपन करते हैं उस कल्याण- 
कारिणी स्त्रीको प्रेरित करिये, जो कामना करती हुई ऊरुओंका 
विश्रयण करे और हम भी कामना करते हुए जिसमें शेपका 
महार करे ॥ ३॥ 
आ रोहोरुमुएं धत्स हसतं परिंष्वजस जायां सुंमन- 
स्यमानः । 
प्रजां कृएवाथामिह मोदमानो दीर्ध वामायुंः सबिता 
कृणोतु ॥ ३६ ॥ 
आ । रोह | ऊरुम्‌ । उप | घत्स । सतश्‌ । परि । स्वजस्व । 
जायाम्‌ । सुः्मनस्पमानः । 
अजाम्‌ । ऋप्वाथाम्‌ । इह । मोदमानौ । दीष । वा्‌ । आयुः। 
सबिता । कृणोतु ॥ ३६ ॥ 


३५५७ ` 


` २७८ अयववेदसंहिता समाष्य-भाषानुबादसहित 
De कन क नायी 


होता इम जायाका आलिंगन कर । तुम दोनों मोदमे भर कर 
जाको करो, सविता देवता तुम दोनोंकी आयुको बढी करें ३३ 
आ बाँ परजां जनयतु प्रजाप॑तिस्होरात्राभ्यां समनः 
क्लमा । 
अङ्गी पतिलोकमा विमं शं नों भव दिंपदे 
शं -चतुंष्पदे ॥ ४० ॥ 
आ बासू । ऽजा । जनयतु । मजा5पतिः | झहोराजाभ्याम। 
सम्‌ । अनक्तु | अयमा । 
अदुः पहली । पतिऽलोकम्‌ । आ | त्रिश | इमम्‌ । शम । नः । मव 
द्विमददे। शम्‌ । चतुःऽपदे ॥ ४०,॥ 
प्रजापति तुम दोनोंके लिये प्रजाको प्रकट करें और अमा 
देवता तृथकों दिन और रात्रिसे मिलाते रहें, हे बघू! तू दुर्भगलों 
से रहित रहती हुई पतिके घरमें प्रवेश कर तू दो पैर बाले शत्य 
: संबंधी आदिके लिये और चौपाये गौ आदिके लिये सुख देने 
बाली हो ॥ ४० ॥ (१०). 


देवदत्त मुमा साकपेतद्‌ वाय वासो वृष्युथिवस्रेम्‌। 
यो बरहम चिकितुषे ददाति स इद्‌ रक्षोंसि तल्यांनि 

हृन्ति॥ ४१ ॥ dpe 
देये; । दत्तम्‌ | महुना | साम्‌ । एतत्‌ । बाधूञ्यमू । वासः । 
वर्ज ।च। वस्त्रम्‌ ॥ 
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येः । ब्रह्मणे । चिकितुषे । ददाति। सं; | इत्‌ । राखि । 
तन्पानि । हन्ति ॥ ४१ ॥ 


मनुजीसहित देंबताओंने इस वाधूय. बस्नको दिया था, जो 
विद्वान ब्राह्मणके लिये इस त्रधूके बस्त्रको देता है, वह खट्या - 
संबंधी राक्षसोंका संहार करता है ॥ ४१॥ ` 


यं में दत्तो ब्रह्मभागं वधूयावोधूयं वासो बु वस्रेम्‌। 
युवं जह्मणेनुमन्यमानो बृहस्पते साकमिन्द्रश्न दत्तम्‌४२ 
यम्‌ । मे । दत्त; । ब्रह्मऽभागम्‌। बधूञ्यो; । बाधूउ्यम्म। वास) । 


बध्वः । च । वस्त्रम्‌ । 
युवम्‌। ब्रझणे..। अजुमम्यमानो । बृहस्पते । साङ्गम्‌ । इन्द्र । 


च | दत्तम॥ ४२ ॥ 

जो बरका बाधूय बस्त्र और वधका वस्र ब्रह्मभाग समक 
कर युफको दिया गया है, सो हे बृहस्पते ! तुम और इन्द्र दोनों. 
-ही ब्रह्माकी अन्नुमतिसे मुझे इसको दे चुके हो ॥ ४२ ॥ 


स्योनाद्योनेरधि बुध्यंमानो हसामुदो मह॑सा मोदमानौ 
सुगू सुपुत्रो सुगृहय तराथो जीवादुषसों विभातीः ४३ 
स्पोनात्‌ । योने? | अधि । बुध्यमानौ । हसाझुदौ । महता । मोद- 


मानौ। 
सुगू इति घुऽगू । सुःपुत्रो । सुः | तराय) । जीवी । उपस! | 


बिऽमातीः ॥ ४३ ॥ 
३५५९ 


२८०  अथवंवेदसंहिता-भाषांनुवादसहित 
“हुम दोनों छुखपद कारणसे बोषको माम हों, हास्यसे मोदको 


आप्त होव, महत्वसे मोदको प्राप्त होवें, सुन्दर चालसे चलते रहें, 
सुन्दर पुत्रसे सम्पन्न रहें, हम दोनों जीव दमकती हुई उपाओं 


फो तरते रहें ॥ ४३ ॥ PR रो 
नवे वसांनः सुरभिः सुवासां उदागां जीव. उष 
विभातीः । 
आण्डात्‌ पंतत्रीवामुत्ति विश्यस्मादेनसस्परि ॥९४॥ 
नम्‌। बसन! सुरभि; सुआासा। \ उतृञ्यागामू । जीव: | उषसः 
विध्भाती! । 
आणडात्‌ । पतत्रीञड्व । अग्नि । विशवस्मात्‌ । एनसः | पॅरि४ 
नवीन सुगंधित सुन्दर वस्त्रको धारण करता हुआ मैं दमकते 
हुए उपःकालो को जीवित रहता हुआ प्राप्त करूं, जैसे अण्डेसे 
पक्षी छूट जाता है इसी प्रकार में सकल पापसे युक्त हो जाऊ ४४ 
शुम्भनी द्यावांपूथिवी अन्तिसुम्ने महिन्ते । 
आफ: सप्त सुंखुवुवीस्ता नों मुचनन्वेहंसः॥ ४५ ॥ 
शुम्भनी इति । दयावापथिती इति । अन्तिलुन्नो इत्यन्तः । 
महिव्रते इति महिऽबरते । 
आपः । सप्त | सुरु: । देवी; । तः । ना । बुञचन्तु । अंहसः ४५ 
द्यावापृरथिवी परमशोभायुक्त हैं, उनके मध्यमे चेतन और अचे- 
तन अन्ञानाहत प्राणी रहते हें, इनका कर्म विशाल है, ये तथा 


बहने वाले सात प्रकारके जल हमको पापसे युक्त करें ॥ ४५ ॥ 
३५६० 
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सूयोथि देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । 

ये भूतस्य प्रतससतेभ्यं इदमकरं नमः ॥ ४६ ॥ 
सुर्यायै । देवेभ्यः । मित्राय । बरुणाय | च । 

ये। अूतस्प । चेतसः । तेभ्यः । इदम्‌ । अकरम्‌। नमः।४६॥ 


सू्याके लिये देवताओंके लिये, मित्रके लिये, बरुणके लिये, 
जो भूतसंघरे जानने वाले हैं, उनके लिये मैं यह प्रणाम करता हूँ 


य॒ ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जज्जभ्यं आतृदः । 
संधाता संधि मघवां पुरूवसुनिष्कंती विहृतं पुनः] ` 
यः । ऋते । चित्‌ । अभिऽभिषः । पुरा । जन्रऽभ्यः || आददः ॥ 


समू याता । समूऽधिम्‌ । मघऽवा । पुरषः । निःऽकर्ता । 
विहतम्‌ । पुनः ॥ ४७ ॥ 
जो अभिभ्रिपूके विना पहिले जनुर्ओोके निमित्त आतर्दन कर 
देता है जो मघा संधिझो जोडने वाला है, पुरू है विहुतका 
फिर निष्करण करने बाला है ॥ ४७॥ 
अपास्मत्‌ तम उच्छतु नीले पिशङ्गयुत लो हितं यत्‌ 
निदुहनी या पषातकय॑१।स्मिच्‌ तां स्थाणावध्या संजामि 
अप । अस्मत्‌ | तम! | उच्डतु। नीलम । पिशङग । उत । लोहि- 
तम्‌ । यत्‌ । छै 
निऽदृहनी । या । पृषातकी । अस्मिन्‌ ताम्‌ । स्थाणौ । अधि | 
आ | सजामि ॥ ४८ ॥ 
३५६१ 


२८२ अ्वेदसंहिता-भाषाचुवादस हित 


जञ नोल पिंग और लोहित धूम्र है वह हमारे पाससे दूर 

होजावे, जो भस्म करने बाली पृषातकी है उसको इम स्याणुमे 

संपृक्त करते हैं || ४८॥ 

यावंतीः कृत्या उपवा सने यावंन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशांः 

ब्युद्धयो या असं छद्धयो या अस्मन्‌ ता स्थाणावधिं 
सादयामि ॥ ४६ ॥ 

यावतीः | कृत्याः । उपड्यासने । यावन्तः । राइ; । वरुणस्य । 


पाशाः ॥ 
विऋऋद्धयः । याः । असमूऽञचद्धयः । याः । अस्मिन । ताँ; । 

स्याणौ । अधि । सादयामि ॥ ४६॥ 

उपतरासनमे जितनी कृत्याएँ हे और राजा बरुणके जितने' पाश 
हैं औरव्यृद्धि वा असमृद्ध हैं उनको हम स्थाणुमें स्थापित करते हैं 
या में प्रियत॑मा तनूः सा में. बिभाय वाससः । 
तस्याग्रे लं वनस्पते नीति णुष्व मा वयं रिषामा 
या। मे। म्रियञ्तमा | तनः । सा । मे । विभाय | बाससः । 
तस्य । अग्रे । सवम्‌ । वनस्पते । नौविमू कृणुष्व | मा । बयम्‌ । 

रिषाम ॥ ४० ॥ 


जो मेरा भिय शरीर है वह वस्त्रसे दमकता रहे, हे वनस्पते ! 
तू उसके आगे नीविको कर, हम नष्ट न होवें ॥ ५० ॥ (११) 


ये अन्ता यावंतीः सिचो य ओत॑वों ये च तन्तवः । 
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वासो यत्‌ पत्नीभिरुतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात५ ९ 
ये । अन्ता। । यावतीः | सिच; । ये , ओतग्रः । ये । च । तन्तवः। 


बास; । यत्‌ । पत्नीमिः । उतम्‌ । तत्‌ । नः । स्योनस्‌ | उप । 
स्पृशात्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो किनारे हैं, जितने सिच हैं, जितने ओतु और तमह हैं और 


जिस सस्त्रको पत्नियोंने बुना है बह सुखदायक होता हुआ हमारा 
स्पश करे ॥ ४१ ॥ 


उशुतीः कन्यलां इमाः पिंतलोकात्‌ पति यतीः। 
अवं दीक्षामंसृक्षत स्वाहा ॥ ५२ ॥ 

उश॒तीः । कन्पला: । इमा; । पितृञ्लोकात्‌ । पतिम्‌ | यती; । 
अब । दीत्ताम्‌ । असचत । स्वाहा ॥ ४२ ॥ 


पिताके घरसे पतिके यहाँ जाती हुई ये कामना करती हुई 
कन्याएँ दीत्षाको छोड़ती हैं, यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ५२ ॥ 


हस्पतिनावेसूशं विश्वें देवा अधारयन्‌ । 
वर्चो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां से सुंजामसि ॥५२॥ 
बृहस्पतिना । अवःसृष्टामू ¦ विश्वे | देवाः | अधारयन्‌ । 
चर्च । गोषु | प्रविष्टम्‌ । यत । तेन। इमाम्‌ । सम्‌ । सजामसि॥ 


. बृदस्पतिके द्वारा छोड़ी हुई इस औषधिको विश्वेदेव॒ताओंने 
पुष्ट किया हैं उसको हम गओं पिष्ट बके द्वारा संयुक्त करते हैं 


२८४ अयववेदसं हिता-भाषाचुवादसहित 
बृहस्पतिना० । 
तेजो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेश ॥ ५४ ॥ 
गा तेज । गोषु । मऽबिष्ठम्‌। यत्‌ । तेन ।० ॥ ५४ ॥ 


बृहस्पतिके द्वारा अगष्ट इस औषधिको विश्वेदेषताओंने पृष्ठ 
छिया है उसको हम गौओंमें प्रविष्ट तेजके द्वारा संयुक्त करते हैं ५४ 


बृहस्पतिना ० । 
भगो गोषु प्रविष्टो यस्तन० ॥ ४४ ॥ 
०॥ भगः | गोषु | ्रऽबिष्टः । य । तेन ।० ॥ ४४ ॥ 


बुइस्पतिके द्वारा अवसृष्ट इस औषधिको विस्वेदेवताओंने पुष्ट 
किया है उसको हम गोओंमें प्रविष्ट सौभाग्यके द्वारा पुष्ट करते हैं. 


बृहस्पतिना ० । 

यशो गोधु परविष्टं यत्‌ तेनं० ॥ ५६ ॥ 

०॥ यश । गोषु । मिष्टम्‌ । यत्‌ । तेन ० ॥ ४६ ॥ 
वृहस्पतिके द्वारा अतष्ट इस ओषधिको विश्वेदेवताओंने पुष्ट 

किया है उसको हम गौओंमे प्रधिष्ट यशके द्वारा संयुक्त करते हैं १६ 

बृहस्पतिना० । 


पयो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेश ॥ ४७ ॥ 
न पयः । गोषु । ष्ठम्‌ । यत्‌ । तेन ।० ॥ ४७॥ 


वृहस्पतिके द्वारा अवस्ष्ठ इसको विश्वेदेवताओं ने पुष्ट किया है 
इसको इम गौओंपें प्रविष्ट पयके द्वारा संधुक्त करते हैं ॥ ५७ ॥ 


बृहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । 
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रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सुजामसि ॥ ४८ ॥ 


बृहस्पतिना । अवछष्ाम्‌ । विरे । देवाः । अधारयन्‌। 


रसः । गोषु । रिष्टः । यः । तेन । इमाम ' सम्‌। सजामसि ॥ 
बुहस्पतिके द्वारा अवसष्ठ इसको विश्वेदेव॒ताओंने पुष्ट किया है 
इसको गौओंमें हम प्रविष्ट रसके द्वारा संयुक्त करते हैं ॥ ५८॥ 


` यदीमे केशिनो जनां गृहे तें समनंतिंषू शेदेन 

कृणवन्तो३घम्‌ । 

अभिष्ठा तस्मादेनंसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥५७॥ 

यदि । इमे। केशिनः । जना । गुहे! ते! समूःअनतिंुः | रोदेन | 
कुणवन्तः । अघम्‌ । 

अग्नि! । त्वा । तस्मात्‌। एनसः | समिताः । च । म । मुखताम ॥ 
यह जो केश बाले पुरुप तेरे घरमें ( कन्यागमनसे अघ करते 

हुए अर्थात्‌ दुःख पाते हुए रोकर घूमे हैं, उस पापसे अभ्रिदेवता 

तुको युक्त करें ॥ ४६ ॥ 

यदीयं दुहिता तवं विकेश्यर्दद्‌ गृहे रोदेन ऋुण्वत्य- 
९घम्‌ । 

अभिष्ठा ॥ ६० ॥ | 

यदि । इयम्‌ । दिता । तब । विकेशी । असदत्‌ । ग्रे । रोदेन। 


कृएती । अघम्‌ ॥० ॥ ६० ॥ 
३५६५ 


रद्द अथर्ववेद्संहिता-भाषानुबादसहित 


ह eos र 
यह जो तेरी पुत्री केशोको घखेर कर रोदनके द्वारा दुःखको 
फैलाती हुई रोई है उस पापसे अभिदेवता और सवितादेवता 
तुझको मुक्त करें ॥ ६० पा (२) न त 
यज्जामयो यछुत्रतयो गृह ते समनं तिंू रोदन कुखती- 
र्‌ । 
अग्निप्टा० ॥ ६१ ॥ 
यत्‌ । जामयः । यत्‌ । युवत; । गदे! ते । समूज्मततिषु। रोदेन। 
कुणवतीः । अघपू ॥० ॥ ६१ ॥ 
जोतेरी बहिने और घुततियें रोदनके द्वारा घरें दुःख फेलाती 
. हुई घी हैं उस पापसे अग्निदे और सबिता -देव तुझको युक्त करें 
यत्‌ ते प्रजायां पशुु यढा गृहेषु निष्ठितमघकुद्िरघं 
कृतम्‌ । 
अ्नष्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुबताम्‌ ।६२। 
यत्‌ । ते । भायाम्‌ । पशुषु । यत्‌ । वा । गृहेषु । निऽस्थितम्‌। 
अपकत्‌अभिः । अघमू । कृतम्‌| 
अग्निः | स्रा । तस्मात्‌ ! एनसः । सविता । च । प्र । युश्वताम्‌ 
दुःख फैलाने बालोंने तेरे घरमे प्रजामें और पशुओंमें जो दुःख 


भर दिया हैं उस पापसे सवितादेवता और अग्नि देवता तुझको 
मुक्त करें॥ ६२॥ 


इयं नायुप जूते पूल्यान्यावपन्तिका । 


३५६६ 


चतुदेशं काणडम्‌ २८७ 
दीर्घायुरस्तु मे पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


इमू । नारी । उप । ब्रूते । पून्यानि | आव्वपन्तिका । 


रषयः । अस्तु । मे । प्तिः | जीति । शरदः । शतम्‌ 
यह खीलोंकी आहुति देती हुई नारी कहती है,.कि-मेरा पति 
दीर्घायु हो और सौ वर्ष तक जीवित रहे॥ ६३ ॥ 
इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दंपती । 
प्रजभेनो स्वस्तको विश्वमायुब्युशचुताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इह । इमौ । इन्द्र । सम्‌ । बुद । चक्रवाकाञ्‌ । दंपती इति 
दम्‌ऽपती | 
प्या । एनौ । घुश्यस्तकौ । विरम्‌ । आयुः | वि। अक्षुताम 
हे इन्दरदेव ! इन दोनों दम्पतियोंको आप चक्रवाकी समान 
प्रेरित रखिये, इनको प्रजासे सुन्दर घर बाले रखिये ये सारी 
आयु भोग भोगते रहें॥ ६४ ॥ MR 
यदांसन्द्यामुपधाने यद्‌ वोपवासने कृतम्‌ । 
विवाहे कृत्यां यां चकुरास्नाने तां नि दसि ६५ 
यत्‌ | आसन्द्याम्‌ । उपड्याने । यत्‌ । बा। उपञ्चासने । कृतम्‌ । 
विज्वाहे । कृत्यास । यास चक्क । आज्खाने । ताम्‌ । नि । दध्मति 
आसन्दीमैँ उपधानमें वा उपेवासनमें जो (पाप) बन गया है 
और विवाहमें जिन. पुरुषोंने कृत्याकी है इन सबको स्नान करने 


के स्थानमै स्थापित करते हैं ॥ ६४ ॥ 
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यत्‌ दृतं यच्छम॑लं विवाहे वहती च यत्‌ । 

तत्‌ सँभलस्यं कम्बले ज्म दुरित वयम्‌ ॥ ६६॥ 
यत्‌ । दुः5कृतस्‌ । यत्‌ । शमलम्‌ । विश्वाहे । बहतौ । च । यत्‌। 
तत्‌। समूऽगलरप । कम्बले । गुज्महे । दुः$इतसू । बयम्‌ ॥६६॥ 


जो विवाह वा दहेजमे पाप और अपराध बन गया है उस 
पापको हम मिष्ट भाषण करने बालेके कम्बले नि्चिप्त करते हैं ६६ 


संभले मल सादयिला कंखले दुरित वयम्‌ । 

अभूम यज्ियां शुद्धा प्र ण॒ आयूषि तारिषत्‌ ६७ 

सम्‌ऽभले। मलम । सादयित्वा । कम्बले । दुःऽतम्‌ । वयम्‌ । 

अभू । यक्ञियाः । शुद्धः | प्र। नः ¦ आयूंषि । तारिषत्‌ ६७ 
हम यज्ञिय पुरुष संभलमें मलको स्थापित करके कम्बलमें 

दुरितको स्थापित करके शुद्ध होगए हैं बह देब हमारी आयुको 

पूर्ण करें ॥ ६७॥ 

कृत्रिमः करटकः शतदुच्‌ य एषः | 

अपास्याः केश्यं मलमपं शीर्षण लिखात्‌ ॥६८॥ 

तिमः । कण्टकः | शृतऽदन्‌ । यः! एषः । 

अप । अस्याः । केरयम्‌ । मल्‌ । अप । शीर्षण । लिखात्‌॥ 
यह सैंकड़ों दाँतों वाला कृत्रिम कंटक ( ल्न है, यह इसके 

शिरके मलकों दूर करके शीपेस्थानका स्पशे करे ॥ ६८ ॥ 
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चतुदेशं काएडस्‌ २८६ 
अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यदं नि दध्मसि । 
तन्मा ग्रपत पथिवी मोत देवाच्‌ दिं मा प्रादे न्त- । 

रिंक्षम । 
अपो मा प्रापन्मल॑मेतदंग्ने यम मा प्रापंत्‌ पितुश्च 
सपो ॥ ६६॥ 
अङ्गात्‌ऽभङ्गात्‌ । बयम्‌ । अस्याः । अप | यचमम्‌। नि। दध्मसि! 
तत्‌ । मा । प्र । आपत्‌ | एथित्रीम्‌ । मा । उत | देवान्‌ । 


दिवम | मा । प्र । आपत्‌ । उरु । अन्तरि्तपरू । 
अपः । मा । म । आपत्‌ । मलम्‌ । एतत्‌ । अग्ने । यमय । मा । 
अ । आपत्‌ । पितृन्‌ । च । सर्वात्‌ ॥ ६६॥ 
इम इसके प्रत्येक अंगमेंसे संहारक दोषको दुर करते हैं, बह 
दोष मुझको प्राप्त न हो, पृथिवीको प्राप्त न हो देबताओंको पराप्त 
न हो द्यौको और अन्तरिक्षको भी प्राप्त न हो जलको भी प्राप्त 
न हो और हे अपने ! यह पितरोंको और उनके अधिष्ठात्री देवता 
यमको भी प्राप्त न होवे ॥ ६६ ॥ 
संतां नह्यामि पयसा एथिव्याः से तां नह्यामि पयः 
सोषंधीनाम्‌ । र 
सं तां नह्यामि प्रजया भनेन सा संनंद्धा सनुहि वाज- 
मेमम्‌ ॥ ७० ॥ 
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सम्‌ | ला नहयामि । पयसा | एयिढ्य़ाः ।सम्‌। त्या । नद्यामि। 


पयसा । ओषधीनाम्‌ । ` 
सम्‌ । ला। नह्यामि । ऽनया ॥ घनेन ।सा। समूऽनद्धा ॥ सजुहि ॥ 
बाजम्‌ । आ । मंथ ॥ ७० ॥ 
में तुमको प॒थिबीके दुग्धकी समान सार तस्वसे और औष- 


धियोके सारतत्वसे प्रजासे और धनसे सम्पन्न रखनेके लिये 
बाँधता हूँ सो तू सन्नद्ध होती हुई प्रनको दे ॥ ७० ॥ (१३) 


अमोहम॑स्मि सा लं सामाइमस्यृक्ल द्योरहं एंथिवी 
लम्‌। . 2 
ताविह से भेवाव प्रजामा ज॑नयावहै ॥ ७१ ॥ 
झम | झह । अस्मि | सा । त्वम्‌ । साम | अहम । अस्मि । 
ऋक । स्रम्‌ । धौः | अइय्‌ । पृथिवी । सवम्‌ । 
तौ । इह । सम्‌ । भवाव । मःजायू । आ। जनयाबहे ॥ ७१ ॥ 
मैं बिष्णु हूँ तू लक्ष्मी है, में साम हँ तू ऋक्‌ है; में थौ हूँ तू 
री ऐ ये दोनों हम यहाँ एक साथ रहें और जा उत्पन्न करें 
जनियन्ति नावग्रंवः पुत्रियन्ति सुदानवः । 
अरिशसू सचेवहि बृहते वाज॑सातये ॥ ७२ || 
जनिऽयन्ति । नौ । अग्रवः | पुजिव्यन्ति । सुड्दानंबः । 
अरिष्ट इतयरिहऽ्‌। सचे हि) ते । वाजसातये ॥७२॥ 


नदियें हम दोनों को प्रादुर्भून रक्खे, कन्याणमय दान देने वाले 
३५७० 


ये पितरों वघूदर्शा इमं वृहतुमागमन्‌ । 

ते अस्मे वै संपल्ये प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥७३॥ 

ये। पितरः । बधूदर्शा: । इमम्‌ । बहतुम्‌ । आ । अगमन्‌ । 

ते । अस्यै । वध्वे । सम्‌ऽपल्ै । मजाञ्वत्‌ । शर्म । यचबन्तु ७३ 
जो.पितर बघूको देखनेकी इच्छासे इस दहेनके पास आये 

हैं, वे इस सुशीला पत्नी बघूके लिये प्रजासम्पन्नाळल्याणको दें७३ 

येदं पूर्वीगंच्‌ रशनायमांना प्रजामस्यै द्रविणं चेह 
दत्ता । 

तां वहन्लगंतस्यानु पन्थाँ बिराडियं सुप्रजा अत्यं 
जेषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 

या । इद्म्‌ । पूर्वा । अगन्‌ । रशनाव्यमाना | मनाम्‌ । अस्वै । 
द्रबिणय्‌ । च । इह । दसा । 

ताम्‌ । बहुन्तु । अगतस्य । अनु । पन्थास्‌ । विऽराटू । इयम्‌ । 
घुञ्मजाः । अति । अजेषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो स्त्री रस्सीकी तरह बन्धनमें डालनेके लिये पहिले इस 

मार्गको प्राप्त हुई थी, ( तो उसके सब सम्बन्धी ) यहाँ इस बू 

के लिये मजा और धनके द्वारा उसको पहिले न चले हुए मागमे 


लेजाबें और यह विशाल महिमा वाली उससे बढ़ती हुई रहे ७४ 
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प्रकुय सुबु बुः्यंमाना दीघोयुलाय शंतशारदाय 
हान्‌ गं गृही यथासों दीप त आयु: सविता 
कृणोतु ॥ ७५ ॥ 
मा बुध्यस्त। सुखबुपा। बु उयमाना । दीर्घायुझ््वाय । शुतःशारदाय 
न । गच्छ । यु । यया । अस; दीर । ते। आयु! । 
सविता । छुणोतु ॥ ७५ ॥ 
द्वितीयेलुताके भथमं सूक्तम्‌ ॥ 
द्वितीयोनुवाकः ॥ 
इति चतुदेशं काणं समाप्तम्‌ ॥ 
है इन्दर बुद्धि बाली ! तू जगाई जाती हुई सौ बर्षकी दीर्घायु 
वानेके लिये जाग तू घरको चल कि-जिस प्रकार तू ग्रहपत्नी बन 
सके, सतिता देवता तेरी आयुको बढ़ी करें ॥ ७४ ॥ (१४ ) 


द्वितीय अुबाउमे प्रथम सूक खमोत (५१२ ) 
द्वितीय अनुबाक समाप्त 


इति भी अधवेदसंहिताका चतुदेश काएड ऋषिङमार 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशर्माकुत 
भाषाबुवादसहित 
समाप्त, 
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क श्रीहरिः ® 
~ ग्रथवंबेदसंहिता हु 


पञ्च दशं-काण्ड्म्‌ 


>€ 
साण्ण्माष्ण तथा झनुकादसहित 


झत्र काएडे व्रात्यमहिमा मपञ्च्यते । व्रात्यो नाम उपनयनादि- 
संस्कारहीनः पुरुषः । सोञ्यांद यहादिवेदबिहिता! क्रियाः कर्तु 
नाधिकारी । न स ष्यवहारयोग्यश्चेत्यादि जनपतं मनसिकृत्य 
ब्रात्योधिकारी व्रात्यो महाबुभावो व्रात्यो देवभियो व्रात्यो ब्राह्मण- 
ज्ञत्रिवयोबेथंसो मूलं किंबहुना व्रात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपा- 
द्यते । यत्र ब्रात्यो गच्छति विरवं जगद्ग बिश्वे च देवास्तञ्ञ तम- 
गच्छन्ति तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिथलति ते चलन्ति | यदा 
स गच्छति राजवत्‌ स गच्छतीत्यादि । न पुनरेतत्‌ स्वक्ात्यपरं 
मरतिपादनम्‌ अपि तु कंचिद्रिदचमं महाधिक्रारं पुण्यशीलं बिश्व- 
संगान्य कर्मपरेब्राझणो रिदं व्रात्यम्‌ अनुजच्य रचनम्‌ इति मन्तव्य 

इस काएडमें व्रात्यकी महिमाका वर्णन किया गया है | उप- 
नयन आदि संस्कारोंसे हीन पुरुषका नाम ब्रात्य है, अर्थात्‌ बह 
यज्ञ आदि वेदविहित क्रियाओंके करनेका अधिकारी नहीं होता 
आर बह व्यवहारके योग्य भी नहीं होता, इस जनमतको परनमें 
विचार कर इस काएडमें इसका वर्णन किया है, कि-“प्रात्य 
अधिकारी है बस्य महाजुभाव है व्रात्य देवमिय है और व्रात्य 
ब्राह्मण और चत्रियके तेजका सूल होता है अधिक कया बरात्य 
देवाधिदेव होता है । जह बरंय जाता है तहाँ सम्पूर्ण जगत्‌ और 
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सकल देवता उसके पीछे २ जाते हैं, उसके ठहरने पर ठहरते हैं 
और उसके चलने पर चलते हैं। जब दह चलता है तो राजाकी 
समान चलता है ।” यह बात सब ब्रात्योंके लिये नहीं लिखी 
है किंतु किसी महाधिकारी पुण्यात्मा विश्व महाविद्वान भरको 
समरदृष्टिसे देखने वाले विश्‍वमान्य कर्मपरायण ब्राह्मणोंके द्वारा 
उपेक्षित ब्रात्यकों लक्ष्य करके बर्णन किया हे । यही समना 
चाहिपे॥ 


रातये आसीदीयमान एव स प्रजापति संमेरयत्‌ १ 
व्रात्य | आसीत्‌ । शेयमानः । एव । स; | प्रजाउपतिमू ।समू। 
ऐरयल्‌॥ १॥ 


ब्रात्पने चलते हुए ही अर्थात्‌ ब्रात्य अवस्थाकी प्राप्त होते ही 
प्रजापतिको प्रेरित किया ॥ १॥ 


स प्रजापतिः सुवणेमात्मन्नंपश्यूत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ २ 
सः । प्रजाडपति! । बुञ्वणम्‌ । आत्मन्‌ । अपश्यत्‌ । तत्‌ । प्र । 
अजनयत्‌ ॥ २॥ 
उन ्रजापतिने अपने सुवर्णको देखा और उसको प्रकट कियार 
तदेकमभवत्‌ तरललामंमभवत्‌ तन्महद॑भवत्‌ तज्ज्ये्ठ- 
मंभवत्‌ तद्‌ जद्यांभवत्‌ तत्‌ तपो मत्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ 
तेन प्राजायत ॥ ३ ॥ 
त्‌ । एकम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । ललामम्‌ । अभरत्‌ तत्‌ । महत! 


-अभनत्‌ । तत्‌ । ज्येष्ठम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । अभवत्‌ | 
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ततत्‌ । तप! । अभूर्‌. तत्‌ । सतम्‌ । अमवत्‌ । तेन । प्र। 
अजायत्त ॥ ३॥ ४ 


बह एक हुआ ललाम हुआ महत्‌ हुआ ज्येष्ठ हुआ और वही 
ब्रह्मा हुआ वही तप हुआ वहीं सत्य हुआ और उससे ही यह 
प्रकट हुआ है॥ ३॥ 


सोवधेत स महानंभवत्‌ स मंहादेवो/भिवत्‌ ॥ ९॥ 
सः । अबैत । सः! । महान्‌ । अमम्‌ । सः | महाम्देवः अभवत्‌ 
बह बढ़ा बह महान्‌ हुआ और षह महादेव हुआ ॥ ४ ॥ 

स देवानांमीशां पर्येत्‌ स इशानोभवत्‌ ॥ ५ ॥ 

सः । देवानाग्‌ । ईशाम्‌ । परि । ऐत्‌ । सः) ईशान! । अभवत्‌ 
बह देतताओंका ईश हुआ और बह ईशान हुआ ॥ ५॥ 

स एंकब्रात्यो भवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः ॥ ६॥ 

सः। एकऽब्रात्यः | अभवत्‌ । सः । षचुः। आ । अदूत्त। तत्‌ । 
एव इन्द्रऽ्चनुः ॥ ६ ॥ 


बह मुख्ये व्रात्य हुआ और उसने धलुषकों अहण. किया, बही 
इन्द्रधनुष है ॥ ६ ॥ 


नीलंमस्पोदरं लोहितं पृष्ठम्‌ ॥ ७॥ 
नीलम्‌ । अस्प । उदम्‌ । लोहितम्‌ । पृष्ठम्‌ ॥ ७॥ 
इसका उदर नील है और पीठ लाल है ॥ ७॥ 
नीलिनैवामिपँ आवृग्यं प्रोणोंति लोहितेन द्विपस्ते 
विध्युतीति बह्नवादिनों वदन्ति ॥ ८ ॥ 
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-स उद्‌तिष्टत्‌ प्राचीं दिशमनु व्युचलत्‌ ॥ १॥ 
सः । उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । सः । माचीम्‌ । दिशम्‌ । झडु । वि । 
अचलत्‌ ॥ १॥ 
बह उठा और उसने पूर्वदिशाक्री ओर गमन किया ॥ १॥ 
तं बृहच रथतरं चादित्यश्च विश्व च देवा अंुम्युचलन्‌ 
तमू बृह्‌ । च । रयमूःतरय्‌ । च । आदित्याः | च । विश्‍वे। 
च । देवाः ॥ अलु&वयविलन्‌ ॥२॥ 


उसके पीडे बृहत्‌ और रथंतर साम और आदित्य तथा सब 
देवता चले ॥ २॥ 


बृहते च वे स रॅथेतराय चादित्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्य आ वृश्चते य एवं विद्वासं बरात्यसुपवदंति 
बृहते। च । बै । सः । रथम्‌ऽतराय । च। आदित्येथ्या । च। 
बिर्वैम्यः । च । देवेभ्यः | आ । हृश्चते | यः । एवम्‌ । विद्र 
सम्‌ [| तपम || उपध्वदृति ॥३॥ 
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जो पुरुष ऐसे विद्वान्‌ ब्राह्मणकी निन्दा करता है तो बह बृहत्‌ 
रथन्तर आदित्य और विरबेदेवताओंके लिये काट करता है अर्थात्‌ 
उनका ही अपराध करता है ॥ ३॥ 


बृहश्च वे स रंथेतरस्यं चादित्यानां च विश्वेषां च 
देवानाँ प्रियं घाम भवति तस्य प्राच्या दिशि ४ 


। १ 
बृहतः । च । वे । सः । रथम्‌ऽतरस्य । च । आदित्यानाम्‌ । च। 


विस्वेषायू । च । देवानाम्‌ । भियम्‌ । घाम । भवति | तस्य | 

रचयाम । दिशि॥ ४॥ 

(जो उसका सस्कार करता है ) बह पूर्व दिशामे बुहत्‌का 
रथन्तरका आदित्योंका और सकल देवताओंका और उसका 
मिय घाम होता है॥ ७ ॥ , _ दानवा 
श्रद्धा पुश्चली मित्रो मागधो विज्ञान वासोहरुष्णीपं 

रात्री केशा हरितो परवतो कर्मलि॥णिः॥ ५ ॥ 
अदा । इली | मित्रः । मागः । विश्ञानय्‌ । वास! | आह! । 

उष्णीषम्‌ । रात्री । केशा! । इरितौ। प्रश्वर्तों | कल्मलिः | मणिः 

(उसकी) श्रद्धा पुंअली, मित्र मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी 
रात्रि केश, और हरित प्रवत कन्मणि मणि ( होती है )॥ ४ ॥ 
भूत चं भविष्य परिष्कन्दो मनो विपधम्‌ ॥ ६॥ 
भूतम्‌ । च । भविष्यत्‌ । च । परिऽस्कन्दौ । मनः । बिऽपययू ६ 

भूत और भविष्यत परिष्कन्द होते हैं मन विषय होता है ६ 
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मातरिष्वां च पवमानश्च विपथाही वातः सारथी 
रुपा प्रतोद: ॥ ७॥ 

मातरिश्वा | च । पवमान! | च। विपथञाहो ॥ वात! । सारथिः 
रेष्मा । प्रतोद! ॥ ७ ॥ 


मातरिश्वा और पत्रमान बिपथवाह होते हैं, वायु सारथी 
होता है और रेष्मा कोडा होता है ॥ ७ ॥ 


कीतिश्र यशंश्र पुरुसरावैन कीर्तिगेच्छत्या यशो। 
गच्छति य एवं वेदं ॥८॥ 
कीतिः | च । यश; । च । पुरःब्सरौ । आ । एनम्‌ । कति; । 


गच्डति । आ । यशः । गच्छति । य! । दुबम्‌ । बेद ॥ ८॥ 


कीर्ति और यश पुरःसर आते हैं, इसको कीति प्राप्त होती 
है और यश प्राप्त होता है ( यह सव उसको प्राप्त होता है जो 
ब्रात्यके विषयर्में ) इस प्रकार जानता है ॥ ८ ॥ 


स उदनि स दक्षिणा दिशमनु व्यवलत्‌ ॥६॥ 
०सः । दक्षिणाम्‌ । दिशम ।० ॥ 8 ॥ 
बह उठा और दक्षिण दिशाक़ी ओर चल दिया ॥ & ॥ 
तं यंज्ञायज्गियै च वामदेव्यं च॑ यज्ञश्च यज॑मानश्च 
पशवश्चाचुन्य चलन्‌ ॥ १० ॥ 
तमू । यज्ञायज्ञियमू | च । चामञ्देव्यम्‌ । च। यज्ञ! । च | यज 
मानः । च | पशवः | च। अलु&व्युचिल न्‌ ॥ १० ॥ 
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तब उसके पीछे यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य साम तथा यज्ञ 
यजमान और पशु चले ॥ १० ॥ 


यज्ञायज्ञियांय च वै स वामदेव्यायं च यज्ञाय॑ च यर्ज- 
मानाय च पशुभ्यश्च इंश्वते य एवं विदांसं जात्येमुप- 
वदंति ॥ ११॥ 


अज्ञायज्ञियाय | च। वे । सः। बामध्देब्याय.। च यज्ञाय । 
च । यजमानाय । च। पशुऽभयः । च । आ | हृते १० ११ 
जो पुरुप ऐसे ब्रात्य विद्वादकी निन्दा करता है तो वह यज्ञा- 
यज्ञिय और वामदेव्य साम यज्ञ और यजमान तथा पशुओोके लिये 
ही काटता है अर्थात्‌ इनका अपराध करता है ॥ ११॥ 


यज्ञायज्ञियंस्प च वे स वांगदेव्यस्यं च यस्यं च 
यज॑मानस्य च पशुनां चं प्रिये घाम भवति तस्प 
दक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ 

यज्ञापह्चिपस्प  च। वै । सः। वाम्देब्यस्य । च । य्य । 
च। यजमानस्य । च । पशुनाम्‌ । च। मियमू । घाम । भदति। 
तस्य | दक्िणायाम्‌ । दिशि ॥ १२॥ 

( और जो उसके अजुकूल रहता है) वह यज्ञायज्ियका वास 
देव्य सामका यज्ञका यजमानका और उसका भी दक्षिण दिशा 
में प्रियधाम होता है ॥ १२ ॥ र 
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उपाः पुंश्रली मन्त्रों मागधो विज्ञान वासेहंरुषणीपं 
रात्री केशा हो प्रृतो कत्मलिमाणिः ॥१३॥ 


। । क 
उषाः । पंक्ली । मन्त्रः । मागध! । विःज्ञानसू । बास! । अहः । 


उष्णीपम्‌ । राजी केशाः। हरौ ! मतो । कन्मलिः । मणिः 


(उसकी ) उषः पुंभली, मन्त्र मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन 
उप्णीप रात्रि केश और इरित मवते और कल्मणि मणि होते हैं१ ३ 


अगावास्या/च पोर्मासी चं परिष्कन्दौ मनो ०० ॥ 
अमाञ्चास्पा । च। पौ्णासी । च ।० ॥ १४ ॥ 

अमावास्या और पौर्णभासी उसके परिष्कन्द होते हैं ० १४ 
स उदंतिठ्ठत्‌ स प्रतीचीं दिशमनु व्युविलंत्‌ ॥१४॥ 
स । तीची । दिशम ।० ॥ १९॥ 

बह उठा और पश्चिमदिशाक्री ओर चला ॥ १५ ॥ 
तं वैरूपं चं वैराजं चापश्च वरुणश्च राजाजुव्युवलय्‌ 
तम्‌ । बेरूपपू । च । वैराजम्‌ । च । आप! | च्‌। वरुण: । च। 

राजा । अनुञ्ब्पुबलन्‌ ॥ १६ ॥ 

तो उपमे पीछे बैरूप वैराज जल और राजा वरुण चले १६ 
वेख्यायंचवे स वेशजाय॑ चाद्धयश्र वरुणाय च राज्ञ 

आ इशचते य एवं विद्वासं ब्रात्समुपवदति १७ 
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TTS TS र 
बैरूपाय । च। वे | सः। वैराजाय | च । अत्ःभ्यः | च । 


॥ र 
वरुणाय । च । राजे आ । दृश्चते ।० ॥१७॥ 


जो ऐसे विद्वान्‌ व्रात्यकी निन्दा करता है वह वैरूप बैराज 
नल और राजा-वरुणका ही अपराध करता है॥ १७॥ 


वेरूपस्य॑चवे स वेराजस्यंचापां च वरुणस्य च राङ्गः 
प्रिये धाम भवति तस्ं प्रतीच्या दिशि ॥ १5 ॥ 
दर्पस्य । च। बै । सः बैराजस्प। च। अपाम्‌ । च। बरणस्य | 
च राइः । भिम्‌ । धाम । भवति । तस प्रतीच्पाम। दिशि। 


(और जो उसके अलुकूल व्यवहार करता है) बह वैरूप वैराज 
जल राजा बरुण और उस व्ात्यका पश्चिमदिशामे मियधाम होता है 


इ पुंश्चली हसों मागधो विज्ञान वासाहंरुष्णीपं रात्री - 
केशा हरितो प्रवतो कल्मलिर्मणिः ॥ ९ ॥ 

इरा । पुरचली । इस; । मागधः । वान्‌ । बास! । अहः । 
इष्ीषमू। रात्री । केशाः। हरित । मं । बलमलिः। मणिः 


उसका पृथ्वी पुंथली, इस मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन उष्णीष) 
रात्रि केश, इरित पर्वत और कल्मणि मणि होती है॥ १६॥ 


अह राजी च परिष्कन्दौ मनो०।० ॥ २० ॥ 
अहः | च रात्री । च।०॥ २०॥ 
दिन और रात्रि उसके परिष्कन्द होते हैं मन० ॥ २० ॥ 
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उदि स उ me RT SE 
स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनु व्यूचलत्‌ ॥ २१॥ 
सः ¦ उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । सः | उदीचीम्‌ | दिशम्‌ । झु । वि। 
अचलत्‌ ॥ २१॥ 
बह उठा और उत्तर दिशाकी ओर चला ॥ २१॥ 
तं श्येतं चं नोधसं चं समषेयंश्च सोमरच राजांनुः 
व्युविलन्‌ ॥ २२ ॥ 
तमू । श्यैतम्‌ । च । नौधसम्‌ । च । सप्तःऋषयः । च । सोमः 
च। राजा | अलुष्ब्युचिलन्‌ ॥ २२ ॥ 
तब श्येत नौधस सक्षषिं और राजा सोम उसके पीछे चले २२ 
इयेतायं च वें नोंधसाय च सप्तर्िभ्यश्न सोमाय 
च राज्ञ आ इंश्वते य एवं विद्वांसं ब्त्यंसुपवदति 
वैय । च। बै । सः । नौपसाय ! च । सपषिऽभ्यः। च। 


सोमाय । च । राहे । झा हृते । यः । एवम्‌ । विद्वांससू। 
रातम्‌ । उपञ्चदति ॥ २३॥ 
जो ऐसे विद्वान घ्रात्यकी निन्दा करता है, बह श्यैत नौषस 
सप्तर्षि राजा सोमका ही अपराध करता है ॥ २३॥ 
शयेतस्यं च वे स नोंधसस्यं च सप्र्ीणां च सोम॑स्य 
च राज्ञः शरियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि २४ 


श्यैतस्य । च । वे । सः । नौधसस्य | च | सप्तऋषी णास्‌ । च। 


Se 
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tt TT २ २ २१ ण न ६८ tt पु त त 
सोमस्य । च । राङइः। मियस्‌ । धाम । भवति । तस्य। उदी- 
च्याम्र्‌ । दिशि ॥ २४ ॥ 


( और जो उसके अनुकूल रहता दै ) वह उत्तर दिशामें श्यैत 
नौषस सप्तर्षि राजासोम और उसका मिय घाम होता है ॥२४॥ 


विद्युत पुंश्रली स्त॑नयिलुर्मांगथो विज्ञानं वासोहरु 
ष्णीषं रात्री केशा हरितो प्रवतो करमालिर्मणिः२५ 

तुत्‌ । दली । स्तनपित्तुः । मागध: । निन । बास; । 
अइ! । उष्णोपम्‌ । रात्री: । केशाः । हरितौ । प्रश्कतों । 
कन्मलिः । मणिः ॥ २५॥ 

( उसकी.) विद्यत पुंजी) स्तनयित्तु मागध, विज्ञान वस्त्र, 
दिन उष्णीष, रात्रि केश, हरित प्रवते और कल्मणि मणि होती है 
वतं च व्िश्चंतं च परिषकन्दो मनो विपथस्‌॥२६॥ 
श्च॒तम्र। च । विश्रुतम्‌ । च । परिऽस्कन्दौ । मनः । बिऽपथम्‌ !! 

अत और विश्रुत परिष्कन्द होते हैं और मन विषय होता हेर६ 
मातरिश्वा च पवमानश्च पिपथवाह्ये वातः सारथा 

रेष्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥ 
मातरिश्वा | च | पवमानः | च । बिपयऽबाहौ । बातः। सारथिः 


रेष्मा । प्रउतोद! ॥ २७ ॥ 
मातरिश्का और पवमान ब्रिपयवाद होते हैं वात सारथी और 
रेष्मा कोड़ा होता है ॥ २७॥ ल 


३०४ अथर्ववेदसंहिता समाष्य-भापाचुवादसहित 


कीतिश्च यशश्च पुरःसराबैन कीतिगेच्छत्या यशो 
गच्छति य एवं वेद्‌ ॥ २८ ॥ 
कतिः । च । यश: | च । पुर/उसरौ । आ । एनम्‌ । कौतिः । 
गच्छति | आ । यशः । गच्ति । यः ।० ॥ २८ ॥ 
इति प्रथगेुवाके दवितीयं पर्यासूक्तम्‌ ॥ 


कीति और यश इसके आगे २ चलते हैं और ऐसे ज्ञाताको 


कीति और यश प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
प्रथम अजुबक ये द्विती प पयाय सूक्त समा (५१४ ) 


स संवत्सस्मूर्यो तिष्ठत तं देवा अडुवन्‌ जात्य किं चु 
तिष्ठसीति ॥ १ ॥ 

सः समुःवत्सरम्‌ ' ऊः । अतिष्ठत्‌ । तम्‌। देवाः । अन्नवत। 
त्य | किम्‌ । बु। तिप्ठसि | इति ॥ १॥ 


ie 
बह वर्षे भर तक उपरको खड़ा रहा, तव देबताओंने उससे 
कहा कि-हे व्रात्य तुम किस लिये अनुष्ठानको कर रहे हो ॥१॥ 


सोअवीदासन्दीं मे सं भरन्खिति ॥ २ ॥ 

स! | अग्रवीत्‌ । आऽसन्दीम्‌ । मे । सम्‌ । भरन्तु । इति ॥२॥ 
उसने कहा, कि-मेरे लिये आसन्दी बनाइये ॥ २ ॥ 

तस्मे ब्रात्ययासन्दी सम॑भरन्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्मै । ब्ात्याय । आआन्दीम्‌ । सम्‌ । अभरन्‌ ॥ ३॥ 


तब उन्होने उस ब्रात्यके लिये आसन्दीको बनाया ॥ ३े ॥ 
३५८४ 
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तस्या ग्रीष्मश्व॑ वसन्तश्च द्वौ पादावास्ता शरूच 
वर्षाच दो ॥ ४॥ 
तस्याः । ग्रीष्म! । च । वसन्तः । च । दौ। पादौ । आस्तर 
शरत्‌ । च । वर्षाः । च । दवौ ॥ ४॥ 


ग्रीष्म और बसन्त नामक उसके दो पाद हुए तथा शरत्‌ 
और बर्षा नामक दो पाद हुए ॥ ४ ॥ 


बृहच्च रथंतरं चानूच्ये ३ आसा यज्ञायक्ञिये च वामः 
देव्य चं तिरश्च्ये ॥ ५॥ 
हत । च । रवमुःतरम्‌ । च । अनये । आसत्‌ । यज्ञ 
यज्ञियम्‌ । च । वामःदेब्यम्‌ । च । तिररच्ये ३-इति ॥ ४ ॥ 
बृहत्‌ और रथन्तर ये दो अनूच्य हुए, यज्ञायज्ञिय और वामः ` 
देव्य ये तिरश्च्य हुए ॥ ५॥ 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूषि तिर्यथः ॥ ६ ॥ 
ऋण: । चः । तस्तवः । यजूपि । तिरयश्ञ/ ॥ ६ ॥ 
आच और भाश तन्तु हुए और यजुः तिर्यक्‌ हुए॥ ६ ॥ 
बेद झासतरंं हमपहेणस्‌ ॥ ७ ॥ 
बेदः | आस्तरणम्‌ । बरह्म । उपञ्बदणम्‌ ॥ ७ ॥ 
बेद आस्तरण हुआ और ब्रह्म उपबईण हुआ ॥ ७ ॥ 
सामासाद उद्गीयोपिश्रयः ॥ ८ ॥ 
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३०६ अयबेवेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 

साम'। थाड्सादः | उतड्गीयः। उपश्थया ॥ ८ ॥ 
साम आसाद हुआ और उद्दगीय उपश्रय हुआ ॥ ८ ॥ 

ताम्रांसन्दी जात्य आरोहत्‌ ॥ ६ ॥ 

मू । भाव्सन्दीम्‌ । रातयः । आं । अरोहत्‌ ॥ ६ ॥ 

. इस आसन्दी पर त्रात्यने आरोहण किया ॥ & ॥ 

सस्यं देवजनाः परिष्कन्दा यासंन्त्संकृल्याः प्रहास्या३ 
विश्वानि भूतन्युपसदंः ॥ १० ॥ 

तस्प। देवःजना: । परिऽसङन्दाः। आसन्‌। सम्‌ऽक्पाः। 
(रानि । भूतानि । उपञ्सदः ॥ १० ॥ 


देवजन उसके परिष्कन्द हुए, सत्यसंकल्प प्रहाय्य हुए और 
सकल भूत उपसद हुए ॥ १० ॥ 


विश्वोन्येवास्य भूतान्युंपसदों भवन्ति य एवं वेदं ११ 
बिसानि ! एव । अस्प । भूतानि | उपऽसदः । भवन्ति। य 
इति प्रथमेजुवाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


जो इसे बाको जानता है उसके सब भूत.उपसद होते हैं ११ 
प्रथम अचुबषाकमे तृतीय पर्याय सूक्त खमात्त (५१५) 


तसे प्राच्यां दिशः ॥ १ ॥ 
तस्मे | माच्या: । दिशः ॥ १ ॥. 


वान्तो भरसे गोसव बृह तर चांशं 
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बासन्तौ । मासी । गोप्तारो । अडु्वन्‌ । बृहत्‌ “व | रथमूःतरमू। 
च। अननुप्स्यातारौ ॥ २॥ 


देबताओंने उसके लिये पूर्व दिशासे वसन्त ऋतुके दो मासों 
को रक्षक बनाया और बृहत तथा रयन्तरको अनुष्ठाता बनाया 


वासन्तावेनं मासो प्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच 
रंथंतरं चालु तिष्ठतो य एवं नेदं ॥ ३ ॥ 
वासन्तौ । एनम्‌ । मासौ । पाच्या: । दिशः । गोपायतः । बृहत्‌ । 
च । रथमूज्तरमू | च । अजु । तिष्ठतः । यः।०॥ ३॥ 
जो ऐसा जानता है तो पूर्व दिशाकी औरसे बसन्त ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं ओर बृहत्‌ तथा रयन्तर उसके झआजु- 
कूल रहते हैं ॥ ३॥ 
तस्मे दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ 
तसै । दक्षिणायाः । दिशः॥ ४॥ 
अष्मो मासों गोपारावकुवच्‌ यज्ञायज्ञिये चं वामदेव्यं 
चोजुष्ठातारौं ॥ ५॥ 
रेणौ । मासी । गोसारौ । अन्‌ । यज्ञायजियमू । च । वाऽ 
देब्यम्‌ । च ।०॥ २॥ 
देवताओंने उसके लिये दक्षिण दिशाकी ओरसे ग्रीष्म ऋतुके 
दो मासोंको रक्षक नियुक्त किया और यज्ञायज्िय तथा बामदेच्य 
को. अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४॥ ५॥ * 
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अष्मविनं मातो दक्षिणाया दिशो गोंपायतो यज्ञा” 
नियं च वामदेव्यं चानुं तितो य एवं वेद॑ ।६। 
मौ । एनश्‌ । मासौ । दत्तिणायाः। दिशः । गोपायतः । 
दायि । च। वामःदेन्यम्‌ । च ।० ॥ ६॥ 
जो ऐसा जानता है तो दक्षिणदिशाकी ओरसे ग्रीष्म ऋतुके 


मास इसकी रक्षा करते हैं और यद्घायज्ञिय तथा चामदेव्य साम 
उसके अनुकूल रहते हैं ॥ ६॥ 


तसे प्रतीच्या दिशः ॥ ७॥ 
तसै । प्रतीच्याः | दिशः ॥ ७॥ 
वाषिको मासे गोपारावकुंवत वेरूप च वरजं चाुश्ः 
ताश ॥ ८ ॥ 
वारि । मासौ । गोपारौ । अङुबन्‌ । वैरूपम्‌ । चं । वैराजम्‌ । 
च।०॥८॥ र | 


देवताओंने उसके लिये पश्चिम दिशाकी ओरसे वर्षा ऋतुके 
दो मासोंको रक्षक नियुक्त किया और वैरूप और वैराजको 
अनुष्ठाता किया ॥ ७ ॥ ८॥ 


वाषिकावेनं मासों प्रतीच्यां दिशो गोपायतो वेरूप 

च शजं चानं तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ ६ ॥ 
बार्षिकौ । एनम्‌ । मासी । परतीच्या: । दिशः । गोपायतः । येरू 

» पम्‌। च। वेरानम्‌। च।०॥६॥ FOE 
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जो ऐसा जानता है तो पश्चिम दिशाकी ओरसे बर्षा आतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं और वैराज तया बेरूप उसके 
अनुकूल रहते हैं ॥ &॥ 
तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ 
तसै । उदीच्याः । दिशः ॥ १०॥ 
शारदो माहे! गोपारावझुंवंड्येत चे नोषसं. चांनुष्ठा- 
तारों ॥ ११ ॥ 
शारदौ । मासौ । योप्तारो । अडवत । शतम्‌ । च । नौधसस्‌ । 
च।०॥११॥ 
देवताओंने उसके लिये उचर दिशाकी ओरसे शरद ऋतुके 


दो मासको रक्षक नियुक्त किया और श्यैत तथा नौधसको अजु- 
ाता नियुक्त किया॥ १० ॥ ११॥ 


शारदाबेन मासावुदीच्या दिशो गोंपायतः शयं चं 
नोधसं थानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ १२॥ 
शारदौ । एनम्‌ । मासौ । उदीच्याः । दिशः । गोपायतः । शै 
तमू । च । नौधसम्‌ । च।०॥ १२॥ ` 
जो ऐसा जानता है तो उत्तरदिशाकी ओरसे शरद ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं और श्यैत तथा नौधस्‌ उसके अनु- 
कूल रहते हैं॥ १२ ॥ 
तस्म घुवाया दिशः ॥ १३ ॥ 
तस्मै । वाया! । दिशः॥ १२॥ 
३४८९ 


३१० अपर्ववेद्संशिता-भाषाजुवाद्सहिल 
हैपनो मासो। गोमारावकुयन भूमि चाथिं चांचुश॑तारें 


हैमनौ । मासौ । गोप्तारो । अकुदेन्‌ । भूमिस्‌ । च] अपरम्‌] च।० 


देवताओंने उसके लिये भवा दिशा (पृथ्वी) से हेमन्त ऋतुके 
दो मार्सोक़ो रक्षक नियुक्त किया और भूमि तथा अग्निको 
अनुष्ठाता किया ॥ १३॥ १४॥ 


हेमनावेनं मातो! छुवायां दिशो गोपायतो भूमिश्चा- 
मिश्रानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ १४ ॥ 

हैमनौ । एनम्‌ । मासौ । धुवाया! । दिशः । गोपायतः । भूमि! । 
च। अग्नि; । च ।० ॥ १४ ॥ 


जो ऐसा जानता है तो धुवा दिशाकी ओरसे हेमन्त तुके 
दो मास इसकी रक्षा करते है और भूमि तथा अग्नि इसके अजु- 
कूल रहते हैं॥ १४ ॥ 


तस्मां ऊर्घायां दिशः ॥ १६ ॥ 

तस्मै। ऊर्ध्वायाः । दिश ॥ १६॥ 

शेशिरो मासौं गोपाशवकु॑बेन्‌ दिवे चादिल चु 
. तारे ॥ १७॥ 

शैशिरौ । मासौ । गोपारौ । अडवत । दिवम्‌ ।च। आदित्यम्‌ । 
च । अलुउस्थातारों ॥ १७॥ 


देवताओंने उसके लिये ऊर्थ्वा दिशाकी ओरसे शिशिर ऋतु 


के दो मासको रक्षक बनाया और थौ तथा आदित्यको अनुष्ठाता 
'बिन्राया ॥ १६॥ १७॥ 


३५९० 


कक पञ्चदशं काण्डम्‌ .३११ 
शैशिरावेस मासावृर्धधायां दिशो गोपायतो द्योरचॉ- 
दित्यश्चानु तिक्तो य एवं वेदं ॥ १८॥ 
शैशिरौ । एनस्‌ । मासौ । झर्थ्यांयाः । दिशः । गोपायतः । 
दौः । चैं। आदित्य; । च । अनु । तिहु । यः ।० टा 
इति प्रयमेजुवाके चतुर्थ पंयायंसक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो शिशिर ऋतुके दो मास उर्ध्वा दिशा 


की ओरसे इसकी रक्षा करते हैं और थौ तयां आदित्य इंसके 


अनुकूल रहते हैं ॥ १८॥ 
प्रथम अचुवाकमे चतुर्थ पर्याय सूक्त 'समाप्त (५१६ ) 


तस्मै प्राच्यां दिशों अ्तदेंशाद्‌ भवमिंष्वासमंचुः 
तारमकुर्वन्‌ ॥ १ ॥ 
तसम । माच्या: । दिशः-। अन्तःःदेशात्‌ । भम्‌ । इपुञ्यासम्‌ । 
अबुञ्स्यातारस्‌ । अडुरवेन ॥ १ ॥ 
देवताओंने उसके लिये पूर्वदिशाके ' कोणसे बाका प्रक्षेप 
करने वाले भवको अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ १॥ 


भव एंनामिष्यासः प्राच्यां दिशो थन्तदेशादंचृष्ठाताच 
तिष्ठति नेने शर्वों न भवो नेशांनः ॥ २॥ 

भवः। एनम्‌ । इचुञ्यास; । माच्या! | दिशः । अन्तःऽदेशात्‌ । 

३ लुमता । अजु | तिष्ठति । न । एनस्‌ । शुः । न। भुः । 


न | ईशानः ॥ २॥ 
३५९१ 


३१२ अवर्ववेद्संदिता-भाषाजुवादसहित 


ere 


पूर्वेदिशाके कोणसे अनुष्ठाता अस्त्रमशेपक भव इसके अनुकूल 

रहते हैं और भव शवे तथा इशान ( इसका संहार नहीं करते )२ 

नास्य॑ पशून्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं ।३। 

न । अस्य । पशून्‌ । ने | समानान्‌ । हिनस्ति । यः ।०॥ ३ भ 
जो ऐसा जानता है तो उसके पशुओंका और समाने पुरुषों 

का ( रुद्र) संहार नहीं करते हैं ॥ ३ ॥ . 

तसे दक्तिणाया दिशो अन्तदेशाच्छवेमिंष्वासमंसृष्ठा- 
तारंमकुवैन्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्मै । दक्षिणायाः। दिशः। अन्त।5देशात्‌ । शम्‌ । इपुञ्यासस्‌[० 
देवताझॉने उसके लिये दक्षिण दिशाके कोणसे बाणमक्षेपक 

शर्यको अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४ ॥ 

शे एंनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अनतर्देशादचुः 
हाताजुं तिति नेनें० ॥ ५ ॥ 

शर्व: | एनम्‌ । इपुष्थास; । दत्तिणायाः । दिशः ।० ॥ ४॥ 
जो ऐसा जानता है तो अननुष्ठाता अस््रमक्षेपकशवे दक्तिण दिशा 


के कोणमें इसके अनुकूल रहते है और इसका तथा इसके पशुओं 
का और इसके समान वयस्कोका संहार नहीं करते हैं ॥ ५॥ 


तसम प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पशुपतिमिष्वासमंनु- 
्टातारमकुवेन्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मै परतीच्या: | दिशः। अन्तः्ेशात्‌ पशुञ्पतिस्‌ । इषुञ्यासम्‌।० 


देबताओंने उसके लिये पश्चिम दिशाके कोणकी ओरसे बाण- 
अक्षोार्क 'शपतिको अनुष्ठाता बनाया ॥ ६॥ 
३५९२ 


पञ्चदश काणस्‌ ३१३ 
पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिशो अंन्तदेशादचु० 
बशुञ्पति; । एनम्‌ । इपुः्यासः । परतीच्या; | दिशः ० || ७॥ 

जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता बाणमक्षेपक पशुपति दक्षिण 


दिशाके कोणमें सके अनुकूल रहते हैं और इसके पशुझोका 
और इसके समान अवस्था बालोंका संहार नहीं करते हैं ॥»॥ 


तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशाढुग्रे देवमिष्चासमनुष्ठा- 
तारंमकुर्वन्‌ ॥ ८ ॥ 

त्स्मै । उदीच्याः । दिशः। अन्तःऽदेशात्‌। उम्रम्‌। देवम्‌ । इषुञअ- 
सम्‌०॥ ८॥ 
देवताओंने इसके लिये उचरदिशाके कोणसे अद्धप्रक्षेपक उग्र- 

देवको भजुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ८ ॥ 

उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तदेंशाद॑चु० 

उग्र; । एन । देवः । इषुऽअआसः । उदीच्याः । दिशः।० ।8॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता झस्त्रमक्षेपक उग्र उत्तर 

दिशाके कोणमें इसके अनुकूल रहते हैँ तथा इसके पशुओंका 

ओर इसकी समान अवस्था वालोंका संहार नहीं करते.हैं॥६॥ 

तसम धुवायां दिशो अन्तदेशाद्‌ रूमिष्वासमंनुष्ठ- 
तारंमकुर्वन्‌ ॥ १० ॥ 

तस ध्रुवायाः । दिशः । अन्तःदेशात । स्म । इपुश्मासम्‌ ।० 
देवताओंने उसके लिये धुव दिशाके अन्तर्देशसे अस्त्रमक्षेपक 


रुद्रको अधिष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ 
३५९३ 


३१४ भ्रथववेदसंहिता-भाषाजुवादसहित 


रुद्र एनामेष्वाता हवाया दिशो अन्तदेशादनु० ११ 
रुद्रः | एनम्‌ । इषुऽआसः । घ्रवायाः । दिशः ।० ॥ ११॥ 


जो. ऐसा जानता है. तो अनुष्टाता शस्त्रमक्षेपक रुद्र उसके अनुः 
कूल रहते हैं और भ्रव दिशाके कोणमें इसके पशुओंका तथा 
इसकी समान अवस्था वालोंका संहार नहीं करते हैं॥ ११॥ 


तस्मा उ्ध्वाया दिशो अन्तरदेशान्मंहादेवमिष्या तमु 
्ातारमकुवैच्‌ ॥ १२ ॥ 

तस्मै। ऊर्खायाः । दिशः । अन्त;5देशात्‌ । महाञ्देवम्‌ । इघुञ्या? 
सम्‌ ।०॥ १२॥ 


देवताओंने अध्बादिशाके कोणमेसे अस्त्रप्रपेपक महादेवको 
इसके लिये अनुष्ठाता किया ॥ १२॥ 


महादेव एंनमिष्वास ऊर्ध्वायां दिशों अन्तर्देशादनु ० 
महाञ्देवः | एनम्‌ । इपुड्य़ास! । ऊर्व्वांया; । दिशः। अन्तः5- 
देशात्‌ | अजुःस्थाता ।० ॥ १३ ॥ 


जो ऐसा जानता है तो अजुष्टाता-अस्तरपक्षे पक महादेव अध्ये- 
दिशाके कोणमें इसके अनुकूल रहते हैं और इसके पशुओंका 
तथा इसके समानवयस्कोंका संहार नहीं करते हैं ॥ १२॥-| 


तस्म सपभ्या अन्तदशभ्य इैशानमिष्वासमंनुषठाता 
रमकुबन्‌ ॥ १४ ॥ 
तसम । सभ्य) । अन्त।ऽदेशेभ्यः | ईशानम्‌ । इषुऽञ्रासम्‌ । 
अचुऽस्थातारम्‌ | अङुषन्‌ ॥ १४ ॥ 
३५९४ 


पञ्चदशं कायम . ३१४ 


देवताओोंने सब दिशाओंके अन्तदेशसे अरजप्रश्षेफक ईशानको 
इसके लिये अनुष्ठाता क्रिया ॥ (४ ॥ 


ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यों अन्तर्देशेम्येनुश्ातालु 
तिष्ठति नैनं शबो न भवो नेशांनः ॥ १५ ॥ 


इशान! । एनम्‌ । इषुञ्भासः। सेभ्यः । अन्तःऽदेशभ्यः । बुङ 
स्थाता । अजु । तिष्ठति । न । एनम्‌ । शः नो भव | 
नः। इशान ॥ १५॥ 
नास्प प॒शून्‌ न समानान्‌ हिंनस्ति य एवं वेद १६ 
न। अस्य । पशून्‌ । न । समानान्‌ । हिनस्ति। यः |० ॥१६॥ 
इति अयमेनुवाके पञ्चमं पर्यापसूक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता अस्त्रमक्षेपक ईशान सब 
दिशाओंकी अन्तदिशाओंसे इसके अलुझूल रहते हैं, भव शवे 
ओर ईशान इसका संहार नहीं करते हैं और इसके पशुओंका 
तथा इसके समानवयस्कोका भी संहार नहीं करते हैं ॥१५।१६॥ 
प्रथम अचुवारूमे पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त (५१७) ॥ 
EN ४, 
स श्रां दिशमनु व्यू वलत्‌॥। १ ॥ 
सः! । भ्रवास्‌ | दिशम्‌। अनु | वि। अंचलत्‌ ॥ ९ ॥ 
बह व्रात्य धुव दिशाकी ओर चला ॥ १॥ प्या 
तं भूमिश्चाभिश्चौषधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पृत्याश्‍च 
वीरथश्‍चानुव्युवल्र्‌ ॥ २ ॥ 


३५९५ 
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तम्‌ । भूमिः । च। प्नि । च। ओषधयः ।च। बनस्पतय; | 


। ॥ 
च । वानस्पत्याः। च । वौरुधः | च । अजुःव्युचलन्‌ ॥ २ ॥ 
तब भूमि अग्नि औषधि वनस्पति, वनस्पतियोंमें होने वाली 
झौषधिये भी उसके पीछे चलां ॥| २॥ ` 


भूभश्रवे सो इभश्चोषंधीनां च वनस्पतीनां च वान- 
सत्यानां च वीरुधां च प्रियं घाम भवति य एवं 
वेश॥ ३॥ 

भूमेः । च ! पै । सः । अधनः । च (ओषधीनाम्‌ । च । वनस्प- 
तौनाम्‌ ।च। चानस्पत्यानास्‌ ।च। वीरुधा । च । प्रियम्‌ । 
घाम । भवति। यः ।०॥ ३॥ 


जो इस बातको इस प्रकारसे जानता है बह भूमिका अप्निका 
चनस्पतियोंका औषधियोंका और वनस्पतिसे बनने बाले पदार्थों 
का मिय धाम होता है ॥ ३ ॥ 


स ऊवा दिशमनु युवत्‌ ॥४॥ 

सः | छथयांमू । दिशम्‌ ।०॥ ४॥ 
बह ऊ दिशाकी ओर चला ॥ ४॥ 

तमत चं सत्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानु- 
व्यूचलन्‌ ॥ ५॥ 


तमू । ऋतम्‌ । च | सत्वम्‌ । च | सूये!। च । चन्द्र!। च । नक्त 
जाणि | च।०॥ ५ ॥ 
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पञ्चदशं काण्डस्‌ ३१७ 
तब ऋत सत्य सूर्य चन्द्रमा. और नक्षत्र उसके पीछे २ चले.५ 
ऋतस्य॑ च॒ वे स सत्यस्य च सूर्यस्थ च चन्द्रस्य च 
नक्षंत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥६॥ 
ऋतस्य । च । वे । सः | सत्यस्य | च । सूर्यस्य | च । चन्द्रस्य । 
च। नक्षत्राणाम्‌ । च ।०॥ ६॥ 


जो इस बातको इस भकार जानता है वह ऋतु सत्य सूर्य 
चन्द्रमा और नचात्रोंका प्रिय-स्थान होता है ॥ ६ ॥ 


स उत्तमां दिशमनु व्यूचिलत्‌ ॥ ७ ॥ 
सः । उत्‌$तमामू । दिशम्‌ ।०॥७॥ 
बह उत्तम दिशाकी ओर चला || ७ ॥ 
तखृच॑श्च सामानि च यजूषि च ब्रह चानुम्यविलन्‌ ८ 
तम्‌ । ऋचः | च। सामानि। च | यजूषि | च। ब्रह्म। च ।० ८ 
तब ऋचाएँ साम यजु और ब्रह्म उसके पीछे २ चले ॥८॥ 
ऋचां च वै स साम्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च परियं 
घामं भवति य एवं वेदं ॥ & ॥ 
चाम च । बै । सः । सान्नामू । च । यजुपाम्‌ । च । ब्रह्मण; । 
चु ॥० ॥ a 
जो ऐसा जानता है वह क्‌ साम यजु और ब्रक्मका मियधाम 
होता है || & ॥ 
स बृहतीं दिशमनुव्युचलत्‌ ॥ १० ॥ 
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सः । बृहतीम्‌ । दिशम्‌ ।° ॥ १० ॥ 
बह बइती दिशाकी ओर चला || १० ॥ 
तमितिहासश पुराएं च गायां नारीन 
चलन्‌ ।। ११ ॥ 
तम्‌ । इतिइऽआसः । च । घुराएम्‌ । च । गाया! । च । नारा 
शंसीः। च ।०॥ ११॥ 
तब इतिहास पुराण और नाराशंसी गाथा उसके पीछे२ चलीं११ 
इतिहासस्यं च वे स पुराणस्यं च गाथांनां च नारा- 
शसीनाँ च प्रिय धाम भात य एव वेद ॥१२॥ 
इतिहृञ्य़ासस्य । च । वे | स! | पुराणस्य | च । गाथानाम्‌ । 
च | नाराशंसीनाम्‌ | च ।० ॥ १२॥ 


जो इस बातको जानता है वह इतिहास पुराण और नारा 
शंसी गाथाओंका प्रियधाम होता है ॥ १२ ॥ 


स परमां दिशमनु व्युविलत्‌ ॥ १३॥ 

सः । परमाम्‌ । दिशम्‌।० ॥ १३॥ 
बह परम दिशाकी ओर चला॥ १३ ॥ 

तमाइवनीयंश्र गाहपतश्र दक्षिणामिश्र॑ यज्ञश्च यज॑- 
मानश्च पशवश्रानुन्याविलच्‌ ॥ १४ ॥ 

तम्‌। आउड्वनीय; | चा गाईझत्पः ! च्‌। दक्षिणः. 
च। यज्ञ | च। यजमानः | च । पशवः | च ।० ॥ १४॥ 
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तब आहवनीय गाईपत्य और दक्षिणाग्नि तथा यह यजमान 
और पशु उसके पीछे २ चले ॥ १४ ॥ 


झाहवनीयस्य च वे स गाहॅपत्यस्य च दक्षिणामेश्व 
यज्गस्यं च यजंमानस्य च पशूनां चं प्रियं धाम 
भवति य एवं वेदं ॥ १५४ ॥ 

आहवनीयस्य । च । वै । सः । गाईउपत्यस्य | च। दक्षिणऽ 
भग्रे।। च । यस्य | च। यजमानस्य । च । पशुनाम्‌। च।० 


जो इस बातको जानता है वह आहवनीय गाईपत्य और 
दच्चिणाग्निका तथा यज्ञ यजमान और पशुओंका घाम अर्थात्‌ 
उनके प्रादुरभूत होनेका पात्र होता है॥ १४॥ 


सोनादिषटां दिशमचु व्यवलत्‌ ॥ १६॥ 

सः । अनादिषटाम्‌। दिशम्‌ ।० ॥ १६॥ 
बह अंनादिष्टा दिशाकी ओर चंला ॥ १६॥ 

तखतवश्चार्तवाश्च लोकांश्च लोक्याश्च मासांश्रारध 
मासाश्राहोरात्रे चाबुव्युविलन्‌ ॥ १७ ॥ 

तम्‌ । ऋतवः । च । आतवा! । च। लोका; । च । लौक्पाः । 
च। मासाः । चं । अर्पआसाः । च । अहोरात्रे इतिं। च।० 


. तंब बसन्त आदि आतुएँ, ऋतुके पदार्थ, लोक और दर्शनीय 


पदार्थ, मास) अर्धमास दिन और राजि रसके पीछे २ चले १७ 
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३२० अर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादस हित 
ऋतूनां चवै स आंतवानों च लोकानां च लोक्यानों 
चमासानां चार्धमासानां चाहोरात्रयोश्च प्रियं धाम 


भवति य एवं वेदं ॥ १८॥ 
ऋतूनाम । च। वे । सः। आतत्रानामू । च। लोकानाम्‌ । 


च । लौक्यानाम्‌ । च । मासानास्‌। च। अर्थऽमासानास्‌ । 


च । अहोरात्रयोः । च ।०॥ १८॥ 


जो इस बातको जानता है वह ऋतुओंका ऋतुओंके पदार्थों 
का, लोकोंका लौवयोंका, मासोंका पर्चोका तथा दिन और रात्रि 
का प्रिय धाम होता है ॥ १ ॥ 
सोना दिशमनु व्य चलत्‌ ततो नावत्स्यैन्नमन्यत॥ 
सः । अनाइत्ताम्‌ । दिशम्‌ । अजु । वि) अचलत्‌ । ततः । न । 
झाऽवत्स्यन्‌ । अमन्यत ॥ १६ ॥ 


बह अनाहता दिशाकी ओर चला और तहाँ नहीं रहना चाहिये 
यह मानने लगा ॥ १६॥ 


तं दितिश्चादितिश्चेडा चेन्द्राणी चानुव्यचलन्‌ २० 
तम्‌ । दितिः । च । अदितिः । च । इडा । च । इन्द्राणी । च। 
अलुःव्यवलन्‌ ॥२०॥ 
तब उसके पौछे दिति अदिति इडा और इन्द्राणी चलीं २० 
दितेश्च वे सोदितिश्चेडायाशचेन्द्राण्याश्च प्रिये घाम 
भवति य एवं वेद ॥ २१ ॥ 
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| ३२१ 
दितेः । च । बै । सः । अदितेः | च । इडाया।। च इन्द्राणया; । 
च । मियमू ।० ॥ २१॥ 


जो इस बातको जानता है बह.दिति अदिति इडा और इन्द्राणी 
का प्रियधाम होता है॥ २१॥ 


सं दिशोनु व्यूवलत्‌ तं बिराडनु व्याविलत्‌ संपे च 
देवाः सर्वाश्च देवताः ॥ २२ ॥ 
सः | दिशः । अजु | वि । अचलत्‌ । तमू । बिऽराद्‌। अदु । 


वि । अचलत्‌ । सर्वे । च । देवाः । सर्वाः । च । देवता; २२ 
बह दिशाओंके अनुकूल चला तब बिराट्‌ सकल देव और देवता 
इसके अनुकूल चले ॥ २२॥ 


विराजश्‍चवै स सवेषां चदेवानां सर्वासां च देवतानां 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २३ ॥ 

विष्रानः । च। वे । सः सर्वेपाम्‌ ।च। देवानू । सर्वासाम्‌ ॥ 
च । देवतानाम्‌ । म्यम ।० ॥ २३॥ 


जो इस प्रकार जानता है वह विराट्का सकल देवोंका और 
देबोंके सकल गण देवताभोंका भियधाम होता है) २३ ॥ 


स सवीनन्तदेशाननु व्यूचलत्‌ ॥ २४ ॥ 
सः । सर्वान्‌ । अस्तःभ्देशान । अबु । बि । अचलत्‌ ॥ २४ ॥ 


बह संघ अन्तर्देशोंके अबुकूल चलां | २४॥ 
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३२२ अथर्ववेदसं हिता-भाषानुवादसंहित 


चलच्‌ ॥ २५ ॥ 
रपू । मजञा$पतिः । च । परमेऽस्थी । च। पिता। च} पिताभृइः। 
च । अनुऽव्युचलन्‌॥ २५ ॥ 
तब प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामह उसके 'आनुकूल चले 
प्रजापतेश्च वे स परमेष्ठिनेश्च पितुश्च पितामहस्य 
च प्रियं धाम भवति य एवं वेदे ॥ २६ ॥ 
भुजां । च । वे | सः । परमेऽस्थिनः । च । पितुः । च । 
पितामहस्य । च । प्रियम्‌ । घाम । भवति । यः ।० ॥ २६॥ 
इति प्रथमेनुवाके पष्टे प्रवायसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस प्रकार ज्ञानता. है वह प्रजापतिका परमेष्ठीका पिता 
का और पितामहका मियधामे होता है ॥ २६ ॥ 
प्रथम अठुष(कमे छडा पर्याय सूक्त म्राम ( ५१८) 
स मंहिमा सद्दभूतान्ते एथिव्या अंगच्छत्‌ स संगु 
दोभिवत्‌ ॥ १॥- ` 
सः । महिमा । सद्रुः । भूत्वा । अन्तम्‌ । पूथिव्याः | अगच्छत्‌ । 
सः । समुद्र! । अभवत्‌ ॥ १॥ 


बह सद्गु महिमा बनकर पृथ्वीके अन्तमे गया और बह समुद्र 
होगया ॥ १॥ 


तं प्रजाप्रतिश्व॒ परेष्टी चं पिता च॑ पितामहश्चापश्व 
श्रद्धा चं वर्ष भूलानुब्यूपतियन्त ॥ २॥ 
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च । झापः। च। अद्धा। च । वर्षम्‌ । भूरा । अलुःव्युवितेयन्त। 


प्रजापति परमेष्टी पिता पित्तापह जल और शरद्धा वर्षां बनकर 
उसके अनुकूल बर्ताव करने लगे ॥ २॥ 


हेनमापो गच्छत्येन शरद्धा गंच्छलेन वष ग॑च्छति य 
एवं वेदं ॥ ३ ॥। 
आ । एनम्‌ । आप; | गच्छति। आ। एनम्‌ । श्रद्धा। गच्छति। 
झा । एनस्‌ । चर्षेस्‌ । च्छति ।फ।०॥३॥ 
जो इस प्रकार जानता है उसको जल प्राप्त होता है, अद्धा 
प्राप्त होती है और वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ 
तं श्रद्धा चे यक्षश्‍चं लोकश्चान्न चान्नायँ च भूताभिंप 
याबतैन्त ॥ ४ ॥ ळी 
तम्‌ । श्रद्धा । च । यज्ञ! । च। लोकः। च। अन्नम्‌ । च । अन्नऽ 
अधम्‌ । च ।भूतवा । अभिवपर्याचतन्त ॥ ४ ॥ 
श्रद्धा यज्ञ लोक अन्न और अन्नाय अपनी सत्ते प्रकट होकर 
उसको घेर कर खड़े होगए ॥ ४ ॥ 


ऐन श्रद्धा ग॑च्बतैनं यज्ञो गच्छत्येन लोको गच्छः 
भेनमन्ने गञ्डत्यैनमेन्नाद्यं गच्छति य एवं वेद ५ 

आ । एनम्‌ | शद्ध ।गच्डति । आः एनम्‌ | यह । गच्छति। | 
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ओ। एनम्‌। लोक! । गच्डति। भा । एनसू। अन्तम्‌ । 


गच्छति । आ । एनम्‌ । अन्नव्दयय । गच्छति । थः ।० ५ 
अयमेबुवाके सप्तम॑ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रयमोबुवाकः ॥ 
जों इस प्रकार जानता है उसको शरद्धा प्राप्त होती है यज्ञ माप्त 
होता है लोक प्राप्त होता है भन्न और अन्नको पचानेका बल 
भी प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


प्रथम अनु कम लप्तम पर्याय सूरू समाप्त (५१९) 
प्रथम अठुवांक समाप्त 


सो्यित ततों राजन्यो|जायत ॥ १ ॥ 
सः । अरज्यत । तत; | राजन्य । अजायत ॥ १॥ 
उसने रञ्जन किया तदनन्तर वह राजा हुआ ॥ १ ॥ 
सः विशः सर्बन्थूनन्नमन्नाद्यंमभ्युद्तिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
सः विशः | सञ्चन्धून्‌। अभ्‌ अन्नअधम्‌ । अभिञ्ददतिषठत्‌ २ 


बह प्रजाओंके वंधुओंक्रे अन्नके और अन्नको पचानेके बलके 
अनुकूल चला ॥ २॥ 


विशां च वे स सूनां चान्नंस्य चान्नाद्यस्य च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 

शाम्‌ च वै । सः । सञ्चन्धूनाम्‌ । च । अनस्य । च 

अन्नःभयस्य । च । मियम्‌ । धाम । मवति । यः |० ॥ रे॥ 
इति द्वितीयेनुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
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जो इस प्रकार जानता है बह प्रजाभोंका बंधुथोका अन्नका 
और अन्नाद्यका मियघाम होता है ॥ ३ ॥ 
दिती य अत्रबांकमे प्रथम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५२० ) 


स विशोजु व्यूचलत्‌ ॥ १ ॥ 


सः । विशः । अजु । वि । अचलत्‌ ॥ १॥ 
बह प्रजाओंके अनुकल चला ॥ १॥ 
तं सभा च समिंतिश्च सेना च सुरा चानुव्याचलन्‌ २ 
सम | सभा । च । सम्‌ऽतिः । च। सेना । च | पुरा | च। 
अनु. पल्‌ ॥२॥ 
तब सभा समिति सेना और सुरा उसके अनुकूल चले ॥२॥ 
सभायाश्च वे ससमितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं 


घामं भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
समायाः | च । वे । सः | सम्‌ऽइतेः | च । सेनायाः | च । 


सुरायाः | च । प्रियम्‌ । घाम । भवति | यः । एव । षेद रे 


इति ट्वितीयेबुवाके दवितीयं पर्यायसक्तमू ॥ 
जो इस प्रकार जानता है बह सभा समिति सेना और पुरा 


का प्रिय होता है ॥ ३ ॥ 
द्वितीय अचुषाकमे द्वितीय पर्याय सूक्त स्ना (५९१) 


तद्‌ यस्ये विद्वान्‌ बालो राक्षातिंथिग्रेहानागच्छेत्‌ १ 
तत्‌ । यस्य । एवम्‌ । विद्वान । मात्यः। राहः। अतिथि! | पहन । 


आडगच्छेत्‌॥ १॥ 
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ऐसा विद्वान.त्रात्य जिस राजाके घरमें अतिथिरूपर्मे आवे १ 
रयासमेनमात्मनों मानयेत्‌ तथा चुत्राय ना बृश्चते 

तथां राष्ट्राय ना ृश्चते ॥ २ ॥ 


द ही Sh 
श्रेयांसम्‌ । एनम्‌ । आत्मनः । मानयेत्‌ । तंथा। ज्ञञ्राय। न । आ। 
ते । तथा । राष्ट्राय । न । आ । देते ॥ २॥ 
तो इस श्रेष्ठ पुरुषका अपने ( पुरुषोंसे वा आप ) मान करे, ऐसा 


कृरनेसे बह राष्ट्र और क्ञात्रशक्तिका नाश नहीं करता है अर्थात्‌ 
उसका चात्रबल और राष्ट्र अछुएण रहता है ॥ २॥ 


अतो वे ब्ह्म॑ च क्षत्रंचोदंतिष्ठतां ते अंगूता कं प्र विशा- 
वेतिं॥ ३ ॥ 

अतः । बै । ब्रह्म | च । तरम्‌ । च। उत्‌ । तिष्ठताम्‌ । ते इति। 
अब्रूताम्‌ । कम्‌ । प्र । विशाव । इति.॥ ३॥ 


इसके अनन्तर ब्रह्मवेल और चात्रबल उठते हैं और कहते हैं, 
कि-इम किसमें प्रवेश करें ॥ ३ ॥ 


अतो वे बृहस्पतिमेय बह्म प्रा विशलिन्द्र क्त्रं तथा 
वा इतिं ॥ ४ ॥ 
ग बृहस्पतिम्‌ । एव ! बझ । म । विशत । इनद त्र्‌ । तथा। 
बै । इति॥ ४॥ 


तब ( किसीने कहा कि-) बृहस्पतिम ब्रह्मबल प्रवेश करे और 
क्षात्रशुक्ति इन्द्रमे प्रवेश करे ॥ ४ ॥ 
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अतो वे बृहस्पेतिमेव बरहम प्राविशादिन्छ्रै चत्रम्‌ ॥५॥ 
अतः । बै | बृहस्पतिम्‌ । एव । अहम | म। अविशत्‌ । इम्‌ । 
चात्रम्‌ ॥ २ ॥ 


तब बृहस्पतिमें ब्रह्मवलने प्रवेश किया और '्ञात्रशक्तिने दर 
में प्रवेश किया ॥ ५॥ 


इयं वा उं पृथित्री बृहस्पतियेखिन्द्रः ॥ ६॥ 

इसम्‌ । बै । ऊः इति। पूथिवी । बृहस्पति: । यौ; । एव। इ ६ 
यह पृथिवी ही वइस्पति है और दो ही इन्द्र है ॥ ६ ॥ 

अर्थं चा उ अभिन्रद्यासावांदित्यः चत्रम्‌ ॥ ७ ॥ 

अयम्‌ । वे । छ इति। अघिः । ब्रह्म | असौ । आदित्य! । चत्रम्‌ ७ 
यह अग्नि ही ब्रझबल है और यह आदित्य ही चत्रबल है ७ 

ऐन बरहम गच्छति बह्यवर्चसी भवति ॥ ८ ॥ 

आ । एतम ब्रं । गञ्जति । बहामशरचेसी.। भवति ॥ ८॥ 

यः पित्र बृहस्पतिम्ि ह्म वेदं ॥ ६ ॥ 

यः  पथिवीम्‌ । बृहस्पतिम्‌ । अस्निम्‌। ब्रह्म | वेर ॥ 8 ॥ 


जो पूथिवीकोःबुहस्पति और अग्निको ब्रह्म जानता है तो उसको 
ब्रह्मबल प्राप्त होता है और वह वह बरहमबचेस्ती होता है ॥८॥8॥ 


ऐनमिन्दियं गच्चतीद्ियवाच्‌ भवति ॥ १० ॥ 
सा । एनम्‌ । इनदर । गति इन्करिपआ्बात | मबति॥१०॥ 
३६०७ 


३२८ अयपेवेदसंहिता-भाषालुवादसहित 
ब आदित चतर दिवमिन वेदं ॥ ११ ॥ 
यः । आदित्यम्‌ । तरस्‌ । दिवस्‌ ॥ इन्र | वेद ॥११॥ 
इति द्वितीयेजुबाके तृतीयं पर्यायद्यक्तम्‌ ॥ र 
जो आदित्यको चत्र और थौको इन्द्र जानता है तो इन्द्रिय 
उसके पास आती हैं. अर्थात्‌ अपने स्वरूपको प्रकट कर देती हैं 


और वह इन्द्रियवान्‌ होता है॥ १० ॥ ११॥ 
द्वितीय अनुबाकमे तृतीय पर्याय सूक्त समाप्त (५२२) 


तद्‌ यस्थवे विद्वान्‌ जात्योतिंथिगृहानागच्लेंत्‌ ॥१॥ 
्ब्ात्यः | अतिथिः ।०॥ १ ॥ 
- जिसके घरमे ऐसा विद्वान्‌ ब्रात्य अतिथिके रूपमें आवे ॥१॥ 
खयमेनमम्युदेत्य॑ जूयाद ब्रात्य क्वास्य 
तय तर्पयन्तु जात्य यथा ते भियं तथांस्तु जात्य 
यथां ते क्सम्तथास्तु ब्रात्य यथांते निकामस्तथाः 
स्त्विति ॥ २ ॥ 
स्वयम्‌ | एनम्‌ । अभिउउदेस्य बूयात्‌। रात्य। क्य । अवात्सीः। 
ब्ात्य । उदकम्‌ । बत्य । तर्पयन्तु । रातय । यथा। ते।मियम्‌। 


तथा । अस्तु । व्रात्य । यथा ।ते । बश! | त्त्या । अस्तु । 


तय | यथा । ते | निञ्कामः । तथा । अस्तु । इति ॥ २॥ 


तब स्वयं इसको अभ्युत्यान देकर कहे, कि-प्रात्य ! तुम कहाँ 
रहते हो, हे ब्रात्य ! यह जल है हे बास्प ! हमारे घरके पुरुष 
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हो, हे वात्य ! जैसा तेरा वश है तैसा हो हे ब्रात्य ! जैसा तेरा 
निक्राम हो तैसा हो ॥ २॥ 


यदेनमाह बात्य क्या चात्सीरिति पथ एव तेनं देवः 
यानानवं रुद्धे ॥ ३ ॥ 

यत्‌। एनम्‌। आह! बरव । बु अत्रारसीः। इति। पथः। एव । 
तेन । देवड्यानान्‌ । अब । रन्द्र ॥ ३॥ 


जो इससे यह कहता है, कि-हे ब्रात्य ! आप कहाँ रहोगे तो 
इससे देवयानके मार्गोंको ही खोल लेता है॥ ३॥ 


यदेनमाह जात्यांदुकमित्यप एव तेनाव॑ रुन्धे ॥४॥ 
० आत्प । उदम्‌ । इति । अपः । एव तेन । अव । रदो ४ 
जो इससे कहता है, कि-हे व्रात्य | यह जल है तो जलको 
ही खोल लेता है॥ ४ ॥ 
यदेनमाह बरात्यं तपयर्त्विति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं 
कुरुने ॥ ५ ॥ 
० जास्य । तर्षु | इति । भाणयू । एव । तेन । बर्षीयाँसम्‌। 
ङुरुते॥५॥ | 
जो कहता है, कि-हे वात्य ! यह हमारे पुरुष आपको तृप्त 
करें, उससे अपने प्राणको ही वर्षोयान्‌ करता हे॥ ५॥ 
यदेनमाह जाल यथा ते प्रियं तथास्तिति प्रियमेव 
तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ६ ॥ 
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यत्‌ । एनम्‌ । आइ | ब्रात्प । यथा । ते । परियम । तथा । अस्तु । 


इति । प्रयम्‌ । एव । सेन । अब । इन्द्धे ॥ ६॥ 

लो इससे कहता है, कि-हे वात्य ! जेसा आपको प्रिय होगा 
तेसा ही होगा तो डससे अपने मिय कायोँ हो ही ( प्राप्त करता 
है ) खोलता है॥ ६ ॥ i 
एनं प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेदे 
आ। एनम्‌ ।प्रियम्‌। मच्छति । मिय! । प्रियस्य । भवति। यः। एनम्‌। 

बेद ॥ ७॥ 

जो ऐसा जानता हैं तो प्रिय पुरुपको प्राप्त!होता है और प्रिय 
का भिय होता है। ७॥ 


यदेनमाह व्रात्य यथा ते वशस्तथारित्विति वश॑मेव 
तेनाव रुन्द्धे ॥ ८ ॥ 
० ते बः | | तथा । अस्तु । इति । बशम्‌ । एवं ।० ॥ ८॥ 


जो. कहता है, कि-हे वात्य! जेसा तेरा बश है तैसा ही हो 
तो उससे वशको ही खोलता है-पाता है || ८ ॥ 


ऐन वशों गच्डति वशी वशिनां मत्रति य एवं वेदं ६ 

आ । एनम | बशः | गच्छति। बशी। वशिनाम्‌ । भव॒ति।० 8 
जो इस प्रकार जानता है तो बश इसको प्राप्त होता है और 

यह बशियोंको भी बशमें रखने बाला होता है ॥ & ॥ 

यदेनमाहवात्य यथा ते निकामस्तथास्लितिं निकाम- 
मेव तेनाव रूद्धे ॥ १० ॥ 
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यत्‌ । एसस्‌ । आइ । जात्य | पथा । ते । निःकापः | तथा । 
अस्तु । इति । निःकामम्‌ । एव । तेन | अब । रुन्द्धो ॥१०॥ 
जो इससे. कहता है, कि-हे वात्य ! जैसा तुम्हारा निकाम 


( अभिलाषा) हो तैसा ही हो तो उससे अपने लिये निकामक्रे 
ही खोल लेता है ॥ १० ॥ 


एनं निकामो गच्छति निकामे निंकामस्यं भवति य 
एवं वेदं ॥ ११ ॥ 
आ । एनम्‌ । निःझमः । गच्छति ! निषकामे। । निञ्कामस्य । 
भवति । यः । एवम्‌ । बेद ॥ ११॥ 
इति द्वितीयेनुताके चतुर्थ पर्यायमृक्तम्‌ ॥ 
जो इस अकार जानता है, निकाम उसको प्राप्त होता है ११ 


द्वित्रीब अचु वा कमै चुं पर्यास सक! समाप्त (५२३ ) 
तदू यस्यतं विद्वान्‌ तास उद्धंते्विष्वधिश्रितेभि- 
होतरेतियिशृहानागच्डेत्‌ ॥ १ ॥ 
°। जा ॥ उद्धतेषु | अम्निषु । झधिश्रिते । अग्निहोत्रे | 
अतिथिः । श्हान्‌। आश्छेत्‌ ॥ १॥ 


झग्नियोके उद्दत करने पर और अग्निहोत्रके अधिश्रित होने 
पर यदि ऐसा विद्वान व्रात्यइस अग्निहोत्रीके घर पर आजावे१ 


स्वयमेनमझ्युदेत्य ब्याद ब्रात्याति सूज होष्यामीतिं 
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स्वयम्‌ ।. एनम्‌ । अभिऽददेत्य । चूयात्‌ ! ब्रात्य । अति | खज | 


होष्यामि । इति १! २॥ 
तब इसको अपने आप अभ्पुरंथान देकर कहे, कि-हे बरात्य | 
आज्ञा दीजिये, में होम करूँगा ॥ २॥ 
सचातिसृजेज्जुहुयान्न चांतिसूजेन्न जुहुयात ॥३॥ 
स्रः। च। अतिछनेत्‌ । जुहुयात्‌ू । न । च । अतिऋजेत्‌ । न । 
जुहुयात्‌ ॥ ३॥ 
बह आज्ञा देवे तो आहुतिदेय, आज्ञा न देय तो आहुति न देवे 
स य एवं विदुपा बात्येनातिसृष्टो जुहोतिं ॥ ४ ॥ 
सः | यः । एतम्‌ । विदुपा । व्रात्येन | अतिःऋष्ठ: । जुहोति ४ 
जो वह ऐसे विद्वान्‌ व्रात्यके कहने पर आहुति देता है ॥ ४ ॥ 
प्र पितृयाणं पन्थाँ जानाति त्र देवयानम्‌ ॥ ५ ॥। 
प्र | पितृष्यानम्‌ । पन्थाम्‌ । जानाति । म । देवञ्यानम्‌ ॥ ५ ॥ 
तो पित्र्यानमार्गको और देवयानमागेको जान जाता है ॥५॥ 
न देवेष्वा इंश्वते हुतमंस्य भवति ॥ ६ ॥ 
न। देवेपु । आ । इश्ते । हुतम्‌। अस्य । भवत्ति॥ ६ ॥ 


और इसकी आहुति देवताओंसे छिन्न नहीं होती है देवताओं 
को ही प्राप्त होती है ॥ ६॥ 


पयॅस्यास्मिस्लोक आयतंनं शिष्यते य एवं विदुषा 
वलेनातिसृष्टो जुहोति ॥ ७॥ 
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परि । अस्य । अस्मिन्‌। लोके | आपतनम्‌ । शिष्यते | यः । 
एवम । बिदुषा । बरात्येन । अति । जुहोति ॥ ७ ॥ 


जो ऐसे विद्वान्‌ ात्यके कहने पर आहुति देता है तो इसका 
आयतन संसारगें चारों ओर अवशिष्ट रहता है ॥ ७ ॥ 


अथ य एवं विदुषा आत्येनान॑तिसृशे जुहोति । ८। 
अथ | यः एवम्‌ । बिदुपा । बास्पेन । झनतिध्सष्ठ । जुहोतिः 

और ऐसे विद्वान व्रात्यके आज्ञा न देने पर भी आहुति देता है 
न पितृयाणं पन्थं जानाति न देवयान॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
न। पिठुऽयानम्‌ | पन्थाम्‌ । जानाति । न । देवञ्यानम्‌ Nal 


तो बह न पिठृयानमार्गको जान पाता है और न देवयानमार्ग 
को जान पाता है ॥ & ॥ 


आ देवेषु बृश्चते अहुतHस्य भवति ॥ १०॥ 

झा । देवेषु । इशवते । अहुतम्‌ । अस्य । भवति ॥ १० ॥ 

नास्यारिमह्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा 
गत्पिनान॑तिसृशे जुहोति ॥ ११॥ 


न। अस्य । अस्पिन । लोके | आश्यतनम्‌ । शिष्यते । यः | 


एम्‌ । निदु । रत्न | अनति । होति ॥ ११॥ 
इति द्विती तुके पञ्चमं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसे विद्वान व्रात्यके आज्ञा न देने पर आहुति देता हेतो 
इसका हुत आहुत होजाता है और यह देवताओं काटा जाता ह 
३६१३ 


३३४. अयर्षवेद्संहिता सभाष्य-भाषाजुवाद्सहित 


अर्थात्‌ देवताओंके कोपरा भाजन होता है ओर इस ना उ सा भाजन होता है और इस लोके 
इसका कोई आयतन ( घर ) भी चाकी नहीं रहता है॥१०॥११॥ 
द्वितीय अङ्वाकमै पञ्चमपर्पाप सूक लमा (५२४ ) 


तदू यसं विद्वान्‌ वात्य एकां रात्रिमतिंथिगृहेवसंति 
० जातः । एकाम्‌ । रात्रिम्‌ । अतिथिः | ग्रहे। बसति॥ १॥ 


. ऐैसा विद्वान वात्य जिसके घरमे एक रात्रि तक अतिथिके रूप 
में बसता है॥ १॥ 


ये पृथिव्या पण्यां लोकास्तानेव तेनाबं रुन्दध॥२॥ 
ये । पृथिव्यास्‌ । पुण्या: । खोकाः। तान्‌। एव । तेन। अव। र्द्ध 
तो उस फलसे पृथी जितने पुण्यलोक हैं उनको जीत लेता है 
तदू यस्येवं विद्वान्‌ त्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिगैहे 
वसंति ॥ ३ ॥ 
० द्मः | द्वितीयाम्‌ । राजम्‌ ।०॥ ३॥ 
और ऐसा विद्वान बात्य जिसके घरमै अतिथिके रूपमे दूसरी 
रात्रि रहता है ॥ ३॥ 


येइन्तरिक्े पुर्या लोकास्तानेव तेनाव र्दे ।४॥ 
ये। अन्तरि्ष । पुण्या: ।० ॥ ४ ॥ 


तो उसके फलसे वह अन्तरिक्तके पुण्यलोको ( के द्वार ) को 
खोल लेता हैं ॥ ४ ॥ 


तद्‌ यशं विद्वान्‌ ग़सस्तृतीयां रात्रिमतिंथिगृहे वसंति 
॥ ॥ | ES य 
० चात्त्यः । तृतीयाम्‌ । रात्रिम्‌ ।० ॥ ५ ॥ 


३६१४ 
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और ऐसा विद्वान्‌ वात्य जिसके घरें अतिथिके रूपे 
च्षीसरी रात्रिमें रहता है ॥ ५॥ 
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनावं रुद्धे ॥ ६ ॥ 
ये। दिवि। पुण्या; ।० ॥ ६-॥ 
तो उसके फलपे बह बोके पुण्यलोकं ( के द्वार ) को खोल 
लेता है ॥ ६॥ 
तद्‌ य्यवं विद्वान्‌ वृत्य॑श्रतुर्थी रात्रिमातिथिगृहे वस॑ति 
न त्यः । चतुर्थीमू । ातरि्‌। अतिथि; [० ॥ ७॥ 
और ऐसा विद्वान्‌ वास्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमें चौथी 
रात्रिमें रहता है॥ ७॥ 
ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्द्े॥८॥ 
ये पुण्यानाम्‌ | पुण्या: ।० ॥ ८॥ 
तो उसके फलसे बह पुणंपात्माओंके पुणयज्योको ( के द्वार ) 
को खोल लेता है ॥ ८ ॥ पर 
तद्‌ यस्येवे विद्वान्‌ ब्रात्योपंरिमिता रात्रीरतिथिगे' 
वसंति॥६॥ , , छ 
ततत | यस्य । एवम्‌ । विद्वान । बात्यः । अपरिऽमिताः । रात्री; ! 
अतिथि! | प्रदे | बसति ॥ ६ ॥ 
आर ऐसा विद्वान्‌ वात्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमे अपरि- 
मित रात़िय़ों तक रहता है | ६॥ १ 
य॒ एवापरिमिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनावं रुद्धे 


३६१५ 


३३६ अयबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


Mpa स या RS ह 
ये। एव। अपरिःम्िताः। पुण्या! | लोका: | तान एव । तेन । अव 


रुन्द्ध ॥१०॥ 
तो उसके फलसे बह अपरिमित पुण्पलोकोके ( द्वारको ) 
खोल लेता है ॥ १० ॥ 
अथ यश्यावूंतयो ग़लक्लो नांममिभ्रत्यतिंथिगृहाना- 
गच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ | यस्य । आयत्या । वत्यज्जुर: । नामःबिश्रती । अतिथिः। 
ग्रहान.। आज्गच्छेत्‌ ॥ ११॥ 


और जिसके घर वास्तवमें अवास्य तथा अपनेको वात्य 
कहने वाला अतिथि आवे ॥ ११॥ 
कॅपेदेनं न चेंनं करत्‌ ॥ १२॥ 
कत्‌ । एनम्‌ | भ । च | एनम्‌ | केत ॥१२॥ 

तो उसको खदेड देय किंतु वास्तविक व्रात्यको न देडे १२ 
अस्यै देवतांया उदकं यांचापीमां देवतां वासय इमाः 


मिमां देवता परि वेवेष्मीत्येने परि वेविष्यात्‌ १३ 


अस्यै । देवतांचे । उद्कम्‌ । याचामि इमाम्‌। देवताम्‌। बासये । 


इमाम्‌ । इमाम्‌ । दताम्‌ । परि । वेवेष्मि । इति एनम्‌। परि 


वेबिष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
मैं इस देवतासे जलकी प्राथना करता हूँ, मैं इस देवताको 


बसाता हूँ और इस देवताको परोसता हूँ यह समझ कर परोसे १३ 
३६१६ 


पञ्चदशं काणम्‌ ३३७ 
तस्यभिवास्य तद्‌ देवतांां हुतं भवति य एवं वेदं 
तस्याम्‌। एब। अस्य । तत्‌। देरतायाम्‌। हुतम्‌। भवति । यः। एवम्‌ 

वेद ॥ १४ ॥ 
इति द्वितीयेजुुवाके षे पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
जो इस बातको जानता है वा जो इस बातको प्राप्त करता है 


उसका इस देवतामें हुत ही हुत होता है ॥ १० ॥ 
द्वितीय अजुश्राकमे छडा पर्याय सूक्त लमा (५२५ ) 


स यत्‌ प्राचां दिशमनुव्यचलन्मारंत शर्षों भूतवानु- 
व्युबिलन्मनोन्नादं हता ॥ १॥ 

सः । यत्‌ । माची । दिशम्‌ । अबु । विश्मचलत्‌ । मासतम्‌ । 
शैः । भूखा । अजुऽम/वलत्‌ | मनः । अन्नऽभ्दय्‌ । कृत्वा 


बह जब पूवेदिशाके अनुकूल चला तब बल ( वान्‌ ) होकर 
वायुके अनुकूल चला और उसने मनको अन्नाद बनाया १ 


मनंसान्नादेनान्तमत्ति य एँव वेद॑ ॥ २ ॥ 
मनसा । अन्नःनदेन । अन्नम्‌ । अत्ति। यः |० ॥ २॥ 
जो इस बातको प्राप्त कर लेता है वह अस्नाद मनके द्वारा 
अन्नका भक्षण करता है ॥ २॥ 
स यद्‌ दक्षिणा दिशमनु व्यचंलदिन्ो भूतु 
चलद्‌ बल॑मन्नाद कुला ॥ ३ ॥ 


२२ ३६१७ 


°| बत्‌ । दक्षिणाम्‌ । दिशम्‌ । अनु । बिऽअचलत्‌ | इन्द्र: । भूत्वा। 
अबुऽनय|पलत्‌ । बलम्‌ । अन्नञ्यदम्‌ । इत्वा ॥ ३ ॥ 


बह जब दक्षिण दिशाके अनुकूल चला तब वलको अन्नाद 
बना कर और स्वयं इन्द्र बन कर चला ॥ रे ॥ 


बलेनान्नादिनान्नंमत्ति य एवं वेदं ॥ ४ ॥ 


बलेन । अन्नञअदेन । अन्नम्‌ | ०॥ ३ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है बा जो इस बातको पा लेता हे वह 
अन्नाद्‌ बलके द्वारा अन्नका भक्षण कर लेता है ॥ ४ ॥ 


स यत्‌ प्रतीची दिशमनु व्यचलद्‌ वरुण राजा भूता. 
नुव्यचलदपो न्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥ 

०। यत्‌ । प्रतीचीम्‌ । दिशम्‌ । अनु । वि&अचलत्‌ । वरुणः 

राजा । मूला । अबुऽन्पुवलत्‌ । अप! । अन्नञ्अदी, । कृत्वा ५ 
बह जब पश्चिम  दिशाके समान चला तब जलको अन्नाद 


(अन्न भक्षण करने वाला ) कर राजा वरुण बन कर पश्चिम 
दिशाके अनुकूल चला ॥ ५ ॥ 


अझिरन्नादीभिरन्नंमत्ति य एवं वेदं ॥ ६ ॥ 
अत्‌ऽभिः। अन्नः्दीभिः । अननम्‌ ।०। ६॥ 

जों इग्न बातको जानंता है वह अन्नभक्षक जलके द्वारा अन्न 
का भक्षण करता है ॥ ६॥ 


स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ सोमो राजा भूताः 
ुम्विलत्‌ सप्पिमिंहुत आहुतिमन्नादी कुला ॥ 9 


३६१८ 
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»। यत्‌ । उदीचीम्‌ । दिशम्‌ । अनु । विज्मचलत्‌ | सोमः । 
राजा । भूता । अबु चलत्‌ । सप्िमि। हुम । आहु 
तिम्‌ । अन्नञञअदीम्‌ । कृत्वा || ७॥ 
बह जब उत्तर दिशाके अनुकूज चला तब सप्तर्षियोंसे होमी 


हुई आहुद्विका अन्नका भक्षण करने वाली बना राजा सोमके अजु- 
कूल चला ॥ ७॥ 


आहुतान्नाद्यान्नंमत्ति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ 
आडूहुस्या [| अन्नऽञ्रद्ा | अन्तस्‌ ॥०॥८॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह अन्नका भक्षण करने वाली 
आहुतिके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ ८॥ 
ति यी त्वानुङ (८ 
स यद्‌ धुवा दिशमनु व्यचलद्‌ विषणा चः 
लद्‌ बिराज॑मन्नादीं कुला ॥ ६ ॥ 
2 यत्‌ ध्रुामू । दिशम्‌ । अजु । विश्मचलत्‌ | विष्णु: भूत्व 
अलुःव्युचिलत्‌ । तिऽराजमू । अन्नञ्ञदीमू । कृत्वा ॥ ६ ॥ 
बह. जब धुरदिशाके अनुकूल चला तब बिराट्को अन्नाद्‌ बना 
बिष्णु बन कर चल्ला ॥ ६ ॥ 
बिराजान्नाद्यान्नमात्ति य एवं वेदं ॥ १० ॥ 
पिऽराजा । अस्न$थद्या । अन्नम्‌ ।० ॥ १० ॥| 
जो इस बातको जानता है वह अन्नभक्षंक विराट्के द्वारा अन्न 


का भक्षण करता है ॥ १० ॥ 
३६१९ 


३४०. अयर्षवेद्सहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


स यत्‌ पशूननु व्यचजद्‌ रगो भूलावुव्युचलदोपंधी- 
र्नादीः कवा ॥ ११ ॥ 

० यत्‌ । पशुत्‌ । अनु । क्रिअचलत्‌ । स्त्रः । भूत्वा । अनुञ्व्य/ 
चलत्‌ । ओषधी; । अन्नञ्यदीः । कृत्वा ॥ ११ ॥ 


बह जब पशुग्रां ( अज्ञानी जीवो ) के अलुकूल चला तब 
ओषधि्योका अन्नका भक्षण करनेवाली बना रुद्र बन कर अनुकूल 
चला ॥ ११ ॥ 


ओषंधीभिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेदं ॥ १२ ॥ 
ओषधीभिः । अस्न$भ्दीभिः । न्नम्‌ ।०-॥ १२॥ 


जो इस प्रकार जानता है वह अन्नका भक्षण करने वाली 
आषधियोके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ १२॥ 


स यत्‌ पितूननु व्यचंलद्‌ यमो राजां भूतवानुब्यु 
चलत्‌ सधाकारमन्नादं कला ॥ १३ ॥ 

० यत्‌ । पितन्‌। अनु | बिञ्यचलत्‌ । यमः । राजा । भूखा । 
अनु व्युवलत्‌। सवपाउकारम्‌ । अन्नऽञअदश्‌ । कृत्वा ॥१३॥ 


बह जब पितरोके अनुङूज्ञ चला तब स्रधाकारको अन्नाद्‌ बना 
यम राजा बनकर अनुकूल चला ॥ १३ ॥ 


स्वधाकारेणांन्नादेनान्नंमात्ति य एवं वेदं ॥ १४ ॥ 
स्वषाःकारेण । अन्नञअदेन | अननम्‌ ० ॥ १४ ॥ 
जो इस भार जानता है वह स्वघाकार अन्नादके द्वारा अस्न 
का भक्षण करता है ॥ १४॥ 
३६२० 
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स यन्मंबुष्याइनंचु व्यचंलदभिभूलानुव्युनिलत सा 
हाकारमन्नादं कृत्वा ॥ (४ ॥ 
०।यब्‌। मबुष्यात्‌ । अजु । विउ्अचलत्‌ । अघिः | भूस्वा | अबुञ 
च्यचलत्‌ । स्वाहाऽकारम्‌ । अन्न5अदस्‌ ।० ॥ १५ ॥ 
वह जब मजुष्योंके अनुकूल चला तब स्वाहाकारको अन्नाद 
धना स्वयं अग्नि होकर अनुकूल चला ॥ १४ ॥ 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १९ ॥ 
स्वाहाःकारेण । अन्न$भदेन ।०॥ १६॥ 
जो इस वातो जानता है वह अन्नाद स्वाहाकारके द्वारा 
अन्नका भक्षण करता है ॥ १६ ॥ 
[| ४5, ११८ 
स यदुध्याँ दिशमनु व्यचंलद्‌ बृहस्पातिंभूत्वानुव्युवलद्‌ 
. वषट्कासमन्नाद कृत्वा ॥ १७ ॥ 
० बत्‌] रु । दिशस्‌ । अनु । विञ्मचलत्‌ । बृहस्पति! । 
भूवा । अलु5व्यचलत्‌ । वषटःकारमू | अन्नञ्यदम्‌ ।० १७ 
चह जब ऊर्ध्वा दिशाके अनुकूल चला तब वषट्कारको अन्नाद्‌ 
बनाकर और बृहस्पति बन कर अनुझूल चला ॥ १७॥ 
वषटकारेणान्नादेनान्नेमत्ति य एवं वेदं ॥ १८ ॥ 
बपद्ऽकारेण | अस्त$्रदेन ॥० ॥ १८॥ 
जो इस घातको जानता है वह अन्नाद बषट्कारके द्वारा अन्न 


का भक्षण करता है॥ १८॥ 
३६२१ 


३४२ भयवेदसंहिता-भाषाचुबादस हित 
ती ST Oe न भूत कि लुन्मन्यु 
सयद्देवाननु व्यचलदीशानो भूलालुव्युपिलन्मन्यु- 
मम्नादं कृता ॥ १६ ॥ 
० यत्‌ । देवान्‌ । अजु । विश्यचलत्‌। शानः । भूखा । अननुऽऽ- 
व्य चलत्‌ । मन्युम्‌ । अन्नऽञ्दम्‌ ।० ॥ १६॥ 


जव वह देवताओके अनुकूल चला तब मन्यु ( यज्ञ ) को 
अन्नाद बनाकर और ईशान बनकर देवताओंके अनुकूल चला१&. 


मन्युनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ २० ॥ 
मन्युना । अन्‍्नज्भदेन्‌ ० ॥ २० ॥ 

जो इस प्रकार जानता हैं बह अन्नाद्‌ मन्युके द्वारा अन्नका 
भक्षण करता है ॥ २० ॥ 


स यत्‌ प्रजा अनु वयचंलत्‌ प्रजाप॑तिभूलवानुवचुचिलत्‌ 
प्राणमन्नादं छूखा ॥ २१ ॥ 


` ९ यत्‌ | मज्जा! । अल । विचलत्‌ | प्रजाउपतिः । सूत्वा । 
अननुञ्च्याचलत्‌ । प्राणम्‌ । अन्नञ्यदमू ।० ॥ २१ ॥ 


बह जब प्रनाओंके अनुकूल चला तब प्राणको अन्नाद बना 
कर प्रजापति बन कर अनुकूल चला ॥ २१ ॥ 


प्राएनान्नादेनान्नमास्ति य एवं वेदं ॥ २२ ॥ 
रणेन । अन्नञ्अदेन ।०॥२२॥ 


जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद प्राणके द्वारा अन्नका _ 
भक्षण करता है ॥ २२॥ 


३६२२ 
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स यत्‌ सवींनम्त्देशानलु वषचलत्‌ परमेष्ठी भूलाचु- 
वर्षावलद्‌ जह्यान्नाद हवा ॥ २३॥ | 
सः । यत्‌ । सर्वान्‌! अन्तःऽदेशान्‌ । अनु । बि्यचलत्‌ । परमे5- 


स्थी । भूत्वा | अनु ूपुचिलत्‌ । ब्रह्म । अन्नञ्ञदम्‌। कुत्वा । 
चह जब सब अन्तर्देशोंके अनुकूल चला तब तव ब्रह्मकों अन्नाद्‌ 
बनाकर और प्रजापति बन कर अनुकूल चला ॥ २३॥ 


ब्रह्मोणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ २४ ॥ 
जह्मणा । अन्नञमदेन । अननम्‌ । अघि । यः । एवम्‌ । बेद २४ 
इति द्वितीयेचुत्राके सप्तमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद ब्रह्मके द्वारा अन्नका 


भक्षण करता है ॥ २४ ॥ 
द्वितीय अचुवाकमे सप्तम पर्याय सूक्त समात ( ५२६) 


तस्य त्यस्य ॥ १ ॥ 

तस् | ब्ात्यस्प ॥१॥ 

सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥२॥ 

सप्त । माणाः । सप्त । अपानाः । सप्त | विज्ञाना। ॥ २॥ 
उस वात्यके सात प्राण हैं,सात अपान हैं और सात व्यान हैं१।२ 

तस्य वात्यस्स । यास्य प्रथमः प्राण ऊध्वा नाप 


सो अप्निः ॥ ३॥ 


३६२२३ 


३४४ अधवेबेद्संहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


०) यः) अस्य । प्रधमः । प्राण: । ऊरध्वेः । नाम) अयस्र सः। 
अग्निः ॥ ३॥ 
इस वात्यका जो ऊध्वे नामक प्रथम प्राण दै बह यह अग्नि है 
तस्य दूस । योय द्वतीयं प्रण प्रद नामासौ 
स आदित्य: ॥ ४ ॥ 
० अस्य । द्वितीय! | माणः । ञः । नाम । असौ । सः । 
आदित्यः ॥ ४.॥ ४ पं 
इस वात्येका जो पौढ़ नामक दूसरा प्राण है बह आदित्य है ४ 
तस्य वारत्यस्थ। यो स्य तृतीयंः प्राणो इभ्यू ढो नामासो 
स चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ 
० स्य । ततीयः । प्राणः । अभिउझइ; । नाम । असौ । सः। 
चन्रमा: ॥ ५ ॥ 
इस वात्यका जो अभ्यूढ' नामक तृतीय प्राण है वह यह 
चन्द्रमा है ॥ ५ ॥ 
तस्य्‌ ब्रात्यस्य । योस्य चतुः प्राणो विभूर्नामायं 
स पव॑मानः ॥ ६ ॥ 
० अस्य । चर्यः । माशः | वि$मूः | नाम | अमू | सः । पत्र- 
मान! ॥ ६॥ 


इस वास्यका जो विभू नामक चौथा प्राण है वह यह पवमान है 
३६२४ 


पञ्चदशं काएडम्‌ ३४५ 


तस्य बरात्यंस्य । योस्य पञ्चमः प्राणा योनिर्नाम ता 
इमा आफै: ॥ ७ ॥ 

०, अस्य । पञ्चम; । प्राणः । योनिः। नाम। ता; | इमाः । आप; 
इस बात्यका जो योनि नामक पञ्चम माण है वह यह जल है ७ 

तस्य॒ कूत्यस्य। योस्य पष्ठः प्राएः प्रियो नाम त इमे 
पशवः ॥ ८ ॥ 

अस्य । षष्ठः । प्राणः । भियः | नाप | ते । इमे । पशवः ॥ ८॥ 
इप बात्यका जो मिय नामक छठा माण है वह ये पशु हैं ८ 

तस्य बूतस्य योस्य सप्तमः प्राणोपरिमितो नाम 
ता इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 

२) अस्य । सपगमः | माणः । अपरिमित: | नाम । ताः । इमाः । 
प्रऽजाः ॥ ६ ॥ 
_ इति द्वितीयेजुत्ाके समं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 


इस ब्रात्यका जो अपरिमित नामक सातवाँ प्राण है बह ये प्रजाईं 
द्विरय अनुदा इमे अष्ट पर्याय सूक्त समाप्त (५२७) 


तस्य वासस्य । गो स्य प्रथमो पानः सा पोणिमासी१ 
०] प्रथम; | अपानः ! सा । पौणेः्मासी ॥ १॥ 
इस ब्रात्यक्ा जो प्रथम अपान है बह पौर्णमासी है ॥ १॥ 
स्य वात्यंस्य । यो/सय द्वितीये।पानः साष्टका ॥२॥ 


०) द्वितीय; | अपानः । सा । अष्टका ॥ २॥ 
३६२५ 


३४६  अयषेदेदसंहित्ता-भाषाजुबादसहित 


इस व्रात्यका जो द्वितीय अपान है बह अष्टका है ॥ २॥ 
तस्य वात्यस्य । योस्य तृतीयांपान सामावास्या ३ 


० । दुतीयः । अपानः । सा । अमाऽास्य| ३ 
इस ब्ात्यका जो तृतीय अपान है वह अमाबास्या है॥ ३ ॥ 
तस्य व्रात्यस्य । योस्य चतु्थोपानः सा श्रद्धा ।४। 
०। चतुथः । अपानः ।सा \ श्रद्धा ॥४॥ 
इस व्रात्यका जो चौथा अपान है बह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ 
तस्य गत्यस्य । योत्यि पश्ममो पानः सा दीक्षा॥५४॥ 
०। पञ्चम; । अपानः | सा । दीक्षा ॥ ४ ॥ 
इस घ्रात्यका जो पॉँचबॉँ अपान है बह दीक्षा है॥ ५॥ 
तस्य्‌ दतस्य । योस्य पशेवानः स यज्ञः ॥ ६ ॥ 
भपष्ठः। अपानः | सः । यज्ञा ॥६॥ 
इस ब्रात्यका जो छठा अपान है वह यज्ञ है । ६॥ 
तस्य ग़र्स सम दो स्य समगेपानस्ता इमा दक्षिणाः 
सप्तमः | अपानः | ताः । इमाः | दक्षिणः ॥ ७॥ 
इति द्वितीयेनुताके नत्रम पर्यापसूक्तम्‌ ॥ 


इस ब्रात्यका जो सप्तम अपान है वह ये दक्षिणा हैं । ७॥ 
द्वितीय अननुवाकमै नत्रा पर्याय खूज़्त लगाप्त ( ५२८ ) ॥ 


तस्य गृसस्य । योस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः १ 


०) अस्य | प्रथमः | बिऽञ्रानः | सा । इयमू । भूषिः ॥ १॥ 
` ३६२६ 
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इस ब्रास्यका जो प्रथम ब्यान है वह यह भूमि, है ॥ १ ॥ 
तस्य वात॑स्य । योय दितीयो व्यानस्तदन्तरिक्म्‌ 

०। अस्य। द्वितीयः । बिज्ञान) । तत्‌ । अन्तरित्तम्‌ ॥२॥ 
इस ब्रात्यक्रा जो द्वितीय ब्यान है वह अन्तरिक्ष है॥ २॥ 
तस्य बात्यंस्य । योस्य तृतीयों व्यानः सा द्योः ३ 
० अस्य । तृतीय! | विश्ञानः | सा | यौः ॥ ३॥ 
इस ब्रात्पका जो दृतीय ब्यान है वह चौ है ॥ ३॥ 
तस्य ग्प्यस्प । यो स्य चतुर्थो वधानस्तानि नचंत्राणि 
० अस्य । चतुर्भः | बिज्ञान; । तानि । नक्षत्राएि ॥ ४ ॥ 
इस ब्रात्यका ज्ञो चतुर्थ च्यान है वे नक्षत्र हें ॥ ४॥ 
तस्य॒ वस्य । योर पञ्चमो वयानरत ऋतवः ५ 
०। अस्य । पञ्चम; | बिज्ञान; | ते । ऋतबः || ५॥ 
इस ब्रात्यका जो पञ्चम ब्यान है वे ऋतुएँ हैं॥ ४ ॥ 
तस्य त्रात्यस्प । योस्य ष्ठो व्यानस्त आतेवाः ६ 
०) अस्प | षष्ठ! । बिज्ञान; । ते । आतत्राः ॥ ६ ॥ 
इस व्रात्यफ्रा जो छठा व्यान है वे आर्तव हैं॥ ६॥ 
तस्य बात्य॑स्य। यो/स्य सप्तमो वानः स सँवत्सरः ७ 
०। यः । अस्य । सप्तमः । तिउभान। | सः। समूः्वत्सर! ॥७॥ 


इस ब्रात्यका जो सप्तम व्यान है वह सम्त्सर है॥ ७॥ 
* ३६२७ 


३४८ अयपेतेदरसंहिता-माषानुवादसहित 
तस्य ब्रात्येस्य । समानमर्थं परि यन्ति देवा सेंबत्सर 
वा एतटतवोचुपरियन्ति बरा च ॥ ८ ॥ 


समानम्‌ । अर्थ्‌ । परि । यन्ति । देवाः । समअस्स्रमू। वे । 


एतत्‌ । ऋतवः । अजुःपरियस्ति । ब्रात्यस्‌ । च ॥ ८॥ 
देवता स ्रात्यके समान अर्थको प्राप्त होते हैं सम्वत्सर और 
ऋतु भी इसका परिंगमन करते हैं ॥ ८ ॥। 
तसय वयस्य । यदादिस्यममिसेविशन्समावास्या[ 
चेव तत्योणमासीं च॑ ॥ & ॥ 
० यत्‌ | आदिस्पम्‌ । अभिःसंविशन्त । अमावास्पा य्‌ । च। 
एव । तत्‌। पौणंआसीम्‌ | च ॥ ६ ॥ 
जो अमावास्या और पौरणमासीको आदित्यमें प्रवेश करते हैं 
(बे इस ब्रास्पके प्रशंसक ही प्रवेश करते हें) ॥ & ॥. 
तस्य ब्रात्यस्य । एकं तंदेपामसरतत्वमित्याहुंतिरेव १° 
एकस्‌ । तत्‌ । एपाम्‌ | अशृतऽत्वम्‌ । इति। आहुति! । एव१० 
इति द्विती ये्ुाके दशमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
बह यह एक आहुति ही इनका अमृतत्व है ॥ १० ॥ 
द्वितीय अचुबाकर्मे दृशम्पर्पाय सूका लमा (५२९ ) 
तस्य त्रासंस्प ॥ १॥ 


भवा 
तस्य । ब्रात्यस्य ॥ १॥ 
३६२८ 
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यद॑स्य दर्षिणमच्यसो स आदित्यो यदस्य सवयम- 
च्यसौ स चन्द्रमा ॥ २॥ 
सत्‌ । अस्य | दक्षिणम्‌ । अज्ति । असौ । सः | आदित्य;। यत्‌। 


अस्य । सब्यम्‌ । अनति | असौ । सः । चन्द्रमा; ॥ २॥ 
इस वात्यका जो दाहिना नेत्र है बह आदित्य है और वायाँ 
नेत्र है वह चन्द्रमा है ॥ १॥ २॥ 


यो दक्षिणः कणायं सो अभिर्योश्य सवथः कणो य॑ 
स पव॑मानः ॥ ३॥ 

यः । अस्य । दक्तियः । कर्ण: । अयम्‌ | सः | अग्निः | यः | 
अस्य | सव्य! । करणः । अम्‌ । सःः। पवमानः ॥ ३ ॥ 
और जो इसका दाहिना कान है बह अग्नि है और जो बाम 

कण है बह पवमान है ॥ ३॥ 

अहोरात्रे नासिंके दितिश्चा दितिश्च शीर्षकपाले संवत्सर' 
शिर॑ः ॥ ४॥ 

अहोरात्रे {ति । नासिके इति । दितिः । च । अदितिः । च । 
शीर्षकपाले इति शीपेःकपाले । समे5बत्सरः । शिरः ॥ ४॥ 
दिन और रात्रि नासिका हैं दिति और अदिति शीर्षकपाल 


हैं और सम्बंस्सर शिर है॥ ४॥ 
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३४० अय्वेदसं हिता-भापाच्ुवादसहित 
ह्वा प्रत्यइ ्रात्यो राज्या प्राङ्‌ नमो व्रात्याय ।५॥ 


अहा । प्रत्यङ्‌ । व्रात्यः । राज्या । प्राङ्‌ | नमः । व्रात्याय ५ 


द्वितीयेनुवाक एकादशं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
द्विती थो चाकः ॥ 
इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
जात्य दिनके द्वारा प्रत्येकका पूजनीय होता है और रात्रिसे 
प्रकृष्ठरूपमें पूजाका पात्र होता है ऐसे वात्यके लिये प्रणाम है ५ 
द्वितीय अनुघाकमै पकादश पर्याष सूकत खमास (५३० ) 
द्वितीय अच्चुदाक समाप्त 
इति श्रीझथर्बवेदसंहिताका पञ्चदश काण्ड ऋ० कु० 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु? प° रामचन्द्र 
शर्मा कृत भाषाबुवादसहित 


समाप्त, 


३६३० 


क श्रीहरि; $ 
९७३ Ta 
~क अथर्ववेदसंहिता ऐ- 
Se 
षोड॒शं-काणडम्‌ 
Laon 
आाफानुकाद्‌ स्हाहत 

कतिषुचित्‌ कर्मछु शान्त्युदकं विहितम्‌ । तेन हि आचमनप्रो्- 
णाबसेचनासेचनास्ावनानि कर्तव्यानि भवन्ति । तच्छान्त्युदकं 
कतिभिश्‍चच्छान्तिनामकेः सरक्तः कतेब्यं भवति । तत्‌ कांस्यपात्रे 
कतेव्यम्‌ । तथाकरणा तपूवम्‌ “अतिसष्टो अपां हृष भः? इति सूक्ते 
झपोतिखूज्य अवकरं विसर्जयति कांस्यपात्रे अपोबसिच्य ताभिः 
स्तन्मध्यगतं मलं निर्गमयतीत्यथ; । इति सां्रदायिकाः । सूत्रितं 
हि । “अतिस्रृष्टो अपां दृषभ इत्यपो तिखञ्य” इति [कौ० १. &]॥ 

कुछ कर्मोमें शान्त्युदक करनेका विधान है | उससे आचमन 
प्रोत्षण अवसेचन और आसावन आदि किये जाते.हैं। यह 
शान्त्युदक कुळ शान्ति नामक सुक्तोसे किया जाता है उसको 
कांस्यपात्रमे करना चाहिये । ऐसा करनेसे पहिले “अतिरष्टो अपां 
दषम!” सूक्तसे जलका अतिसजैन करके अबकरका बिसर्जन 
करे । कांस्यपात्रमें जलका अघसेचन करके उससे कांस्यपात्रके 
भीतरके मलो दूर करे, यह साम्प्रदायिकोंका मत है । इस विषय 
में सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“अपिस्ष्टो अपां हषम इत्यपो5ति. 
सत्य” इति ( कौशिकसूत्र १। ६) ॥ 
अतिसृष्टो अपां बृषभोतिसृष्टा आम्नयों दिव्याः॥ १॥ 
अंतिःद्वष्टः । अपाम्‌ । हृपपः । अतिञ्यष्टाः । अग्रप; | दिन्या! १ 
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जलन इप 
अग्निमें भी अतिसृष्ट होगई ॥ १ ॥ 


रुजन्‌ पेरिजन्‌ खएन्‌ मरणच ॥ २ ॥ 

रुजन्‌ | परि$रुजन । मृणन्‌ । मञ्मुणन्‌ ॥ २ ॥ 

प्रोको मंनोहा खनो निंदाह आंत्मदूविस्तनूदूषिंः ३ 

जोकः । मनः5हा | खन; । निःऽदाहः । आत्मथ्दूषि । तनूः्दूपिः 

इदं तमतिं सृजामि तं माम्यवैनिक्ति ॥ ४ ॥ 

इदम्‌ । तमू | अति । झजामि । तमू । मा । अभिःअवनिक्ति ४ 

तेन॒ तमभ्यतिंसृजामो योश्स्मान्‌ देष्टि यं वयं षः 

तेम । तम्‌ । अभिडयतिसरभाम! । यः। अस्मान्‌ । दृष्टि । 
यस । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ 


जो भंग करता हुआ विशेषरूपसे भंग करता हुआ नाशक 
( मल आदिको लेकर ) जानेवाला, मनको दबाने वाला, खोदेने 
से मिलने वाला, दाह उत्पन्न करने वाला, आत्मंदूषि तमूदूषि 
जल है उसका अतिसजेन करता हूँ, उसका में स्पर्श नहीं करूँगा 
उससे मैं उसको संयुक्त करता हूँ. जो हमसे. द्वेष करता है और 
इम जिप्तसे द्वेष करते हैं ॥ २-५ ॥ 


अपामग्रेमति समुद्र वोभ्यब॑सजामि ॥ ६ ॥ 
अपाम । अग्रस्‌ । असि । सप्रू । बः । अभिज्यवसजामि ,६। 
तू जलोंका श्रेष्ठ भाग है में तुको समुद्रकी ओर छोडता हँ. 
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योश्प्ख॑!भिरति तं सृजामि ग्रोक सनिं त॑नूदूषिंग्‌ ७ 
यः । अपूड्यु | अध्निः । अति । तम । छजामि । म्रोकम्‌ । खनिम्‌ । 
तनूःदूषिम्‌ ॥७॥ 
जो नलोंके भीतर शरीरके बलको अपहरण करके लेजाने 


बाला और इरेदने वाला शरीरदूषक अरिन है उसका में अति- 
सजेन करता हूँ॥ ७॥ 


यो व॑ आपोभिराविवेश स एष यद्‌वों घोरं तदेतत्‌८ 
यः । व! । झापा । अग्नि; । आउबिवेश । सः | एषः | यत्‌ । 
बः। घोरम्‌ । तत्‌ । एतत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे जलों ! ठुमपें जिस अग्निने प्रवेश किया है वह यह तुम्हारा 
घोर अंश ही है ॥ ८॥ 
इन्द्र॑स्य व इन्द्रिपेणामि विश्वेत्‌ ॥ ६ ॥ 


इन्द्रस्य | बः । इन्द्रियेण । अभि । सिञ्चत्‌ ॥ ६ ॥ 
तुम्हारा जो परमैरवर्यसम्पन्न भाग हे उसका इररोके द्वारा 
अंभिषिश्वन करे ॥ ६ ॥ 


आरिप्रां आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
अरिमाः | झाप! | अप | रिमम्‌ । अस्मत्‌ ॥ १०॥ 

जल पापको दूर करदे पाप हमसे दूर होजावे ॥ १० ॥ 
प्रास्मदेनो वहतत प्र दुष्वप्ये वहन्तु ॥ ११॥ 
प्र । झस्मत्‌ । एनः | बहन्तु | म । दु।अस्वप्न्यम्‌ ।बहन्तु ॥११॥ १ 
२३ ३६३३ 
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कर लेजावें ॥ ११॥ ताल 
शिवेन मा चछुंबा पश्यतापः शिवयां तन्वोप स्पृशत 


OES 


लचे में ॥ १२॥ ग ढी 
शिवेन । मा। चच्नुषा । पश्यत । आपः । शिवया। तन्वा, । उप । 
स्पृशत । स्म्‌ मे॥ १२॥ 
हे जलों! आप झुक कृपादष्टिसे देखिये और अपने कन्याण- 
कारी शरीर-भाग-से मेरी त्वचाका स्पशे करिये॥ १२.॥ 
शिवानशीनंपसुषुदों हवामहे मायं चत्र वचे झा घंत् 
देवीः ॥ १३ ॥ 
(शिवान्‌ । झशीन । अप्सुःसदः | हवामहे । मयि । चरम्‌। वचे 
आ । घच्। देवीः ॥ १२ ॥ 
इति प्रथमेनुताके परथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
हम जलमें रहने वाले कल्याणकारक अग्नियोंका आहान 
करते हं यह दिव्य जल ग्रुझमे चात्रशक्ति और बलको स्थापित करें 
प्रथम अनुषा कमे प्रथम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३१ ) 
मरणं व्यसनं चैव बन्भनं च विशेषतः । 
प्रणिपाज्नोन्मत्तता बा दैवोपहतिरेच च । 
पुत्रादिधननाशश्‍च गहे दोषान्‌ बहूनपि । 
_ एतानि सर्वाणि कानिचिद्वा तेषां मध्ये यथा शन्नोर्म बन्ति तथो- 
इ शेन यत्‌ कर्म तद्‌ अभिचारकर्म | एतन्नामकः कर्मेविशेषः । 
ताइशस्पाभिचारकमेणः समाप्तौ अनर रत्व “निदुरमेण्यः?? 
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इति सूक्तेन सर्वौषधिभिनाम कैशिचिदोपधिविशेषैरात्मानम्‌ अभि- 
मृशति । तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “निदुरमेएय इति संघाव्याभिम- 
शति” इति [ कौ० ६, ३] अभिचारं कृत्वा कर्ता शान्तिभिमां 
करोतीत्यर्थः ॥ 

तथा उपनयनकर्मणि अनेन सूक्तेन कुङ्खुमचन्द्नसे्चौंपध्या दिना 
शरीरं समालभ्य आत्मानम्‌ अभिमन्त्रयत आयुष्कामः । सूत्रित 
हि। “निदुरमंण्य इति संधाव्य” इति [ कौ० ७, 8 ] ॥ 

तथा चक्षुरादीन्द्रियदाढ्य कामः अरण्ये गत्वा अनेन सूक्तेन 
सर्वोषधिप्‌ अभिमन्त्य अनुलोमं मलिम्मति । -तथा च सूत्रम्‌ । 
“निदुरमण्य इति सर्वधुरभिचूणेररणयेऽमतीहारं प्रलिम्पति” 
इति [ कौ० ७, ६ ] ॥ 

ओतं बागू मनअच्चु्दन्‍्ता नासिका अन्यच्च सर्व विकलेन्द्रिय 
दृढ भवति । यो बिकलेन्द्रियस्तस्येदै कमे ॥ 

जिस परकार शत्रुके यहाँ मरण व्यसन और विशेषतः बंधन, पतन, 

इन्मत्तता, प्रारब्धकी मार, पुत्र आदिका और घनका नाश इत्यादि 
घरके बहुतसे दोषोमेसे सब दोष षा इछ दोष हो जायें, इस उद श्य 
से किया जाने बाला कमे अभिचार कर्म कहलाता है। ऐसे अभि: 
चारकर्मकी समापक्‍्तियें अवश्यस्नानकों करके “निदुरमैएय!” सूक्त 
से सर्बोंषधियोके द्वारा अर्थात्‌ कुछ औषधिविशेषोंके द्वारा अपना 
अभिपर्शन करे | इसी बांतको. कौशिकसत्रमे कहा है, कि-“निदुर- 
मणय इति संघाब्याभिमृशति” (कौशिक ६ । ३) अर्थात्‌ कर्ता 
अभिचारको करके इस शान्तिको करे ॥ 

तथा आयुको चाहने बाला. पुरुष उपनयन कमेमें इस दक्से 
झुडुम चन्दन सर्वौषधि आदिसे शरीरका समालभन करके अपना 
अभिमन्त्रण करे | इस विषये सका प्रमाण भी है, कि-"निदुर- 
मेण्य इति संघाव्य” ( कौशिकसूत्र ७। ६ ) ॥ 
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तथा नेत्र आदि इन्द्रियोर्मे हृढ़ता चाहने वाला बनमें जाकर 
इस सक्तसे सवौपधिका अभिमन्त्रण करके अनुलोम ( ऊपरसे 
नीचेको ) लेप करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
अनिदृसमएय इति सर्वसुरभिचूजँरण्येश्यतीहारे प्रलिम्पति" 
(कौशिक्सज७। &)॥ 

ऐसा करनेसे कान वाणी मन नेत्र दाँत तथा नासिका और 
आ सब विकल इन्द्रिय इह हो जाती हैं। जो विकलेन्द्रिय होता 
है उसका यह कर्म है.॥ 
निर्देरमण्प) ऊजो मधुमती वाक्‌ ॥ १ ॥ 
नि । दुःऽअर्एयुः । ऊर्जा । मधुञ्मती | बाकू ॥ १॥ 

मैं दूषित अच्चिरोग अमेसे पूणेरूपसे रहित रहँ, मेरी बाणी 
बलसम्पन्न और मधुर रहे ॥ १॥ 
मधुमती स्थ॒ मधुमती वाचमुदेयम्‌ ॥ २ ॥ 
मधुवमती; | स्य । मधुव्मतीम्‌ । वाचम्‌ । उदेयम्‌ ॥ २ ॥ 

हे औषधियों ! तुम मधुमती हो मैं मधुमती बाणीको प्राप्त करूँ२ 
उपहतो मे गोपा उपहतो गोपीथः ॥ ३ ॥ 
उप>हूतः | मे । गोपः । उपळ्हूतः | गोपीयः ॥ ३॥ 

मैं इन्द्रियोंके रक्षक मनका आहान करता हूँ और सोमपान 
करने वाले ( मुख वा कएठ ) का आहान करता हूँ ॥ ३॥ 
सुक्षतो कणी भठरशरुतो कणो भः होक श्र्यासम्‌ ॥ 
ुःभतो। करों मुत कशं । म्‌ । होकमर्‌ । भूयासम्‌ ४ 

मेरे कान भली मकार सुन सकने वाले और कल्याणकी बातों 
को झुनने बाले होवें, में कल्पाणकी और प्रशंसाकी बातोको सुन 
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ुश्चतश्च मोपश्रतिश्व मा हषं सपर्ण चचुरजस 
ज्योतिः ॥ ५ ॥ 
सुतिः । च । मा । उपञ्चुतिः। च | मा | हासिष्टाम्‌ । सौपर्णस्‌। 
चल्नु; । अजसम्‌ । ज्योतिः ॥ ५ ॥ 
भली प्रकार सुनना और पाससे सुनना मेरा त्याग न करे, 
मेरा नेत्र घुपर्ण-गरुडू-के नेत्रकी समान हो, निरन्तर ज्योतिसे 
सम्पन्न रहे ॥४॥, 
ऋषाणां प्रस्तरो॥सि नमोस्तु देवाय प्रस्तरायं ॥६॥ 
आषीणायू । ऽसतरः। असि। नमः| अस्ठु। दैवाय | मञस्तराय ६ 
इति मयमेनुवाके द्वितीय पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तू ऋषियोंका अस्तर है दैव मस्तरके लिपे प्रणाम प्राप्त हो ६ 
प्रथम अनुषाकर्म द्वितीय पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३२ ) 
उपनयने “मूर्धाई” “नाभिरहम्‌” इति सृक्ताभ्याम्‌ आयुर- 
भिदृद्धार्थ माणबक उद्यन्तम्‌ आदित्यस्‌ उपतिष्ठते । तइ उक्त 
कौशिकेन । “मू्घाइम्‌ [ १६. ३] विषासहिम्‌ [ १७. १] 
इत्युद्यन्तम्‌ उपतिष्ठते” इत्यादि [ कौ० ७. ६ ]॥ ग. 
बालक आयुकी दृद्धिके लिये उपनयनमें “मूपोहम” भोर 
“नाभिरहम” इन दो सुक्तोंसे उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान 
करे । इसी बातको कौशिकसूत्रमे कहा हे, “इम्‌ 
(१६ ३) विषासहिम्‌ (१७। १ ) इत्यन्तं उपतिष्ठे” (फोशिक- 
सूत्र ७ । ६) ॥ 


र्हं रंयीणां मूधी संमानानों भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 


ूर्घा । अहम्‌ । रयीणाम्‌। मघा ॥ समानानाम्‌ । भूयासस्‌ ॥१॥ 
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मैं घर्नोका मूर्षा रह अर्यात्‌ मूर्घाका वियोग-होने पर मूर्घा 
बालेका नाश अवश्य होजाता है अतः घर्नोको मैं मूर्घाकी समान 
परमप्रयोजनीय हँ, समान पुरुषोमें में मस्तक रूप रहूँ ॥ १ ॥ र 
इजश्चं मा वेनश्च मा हासि मूधो चं मा विर्थमी 
च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 
रुजः | च । मा बेनः। च । मा । हासिष्टाम्‌ । मूर्धा । च । मा । 
विश्यर्मा च । मा । हासिष्टाम्‌ ॥ २॥ 
रुन और य मेरा त्याग न करें मूधी और विधर्मा भी मेरा 
त्याग न करें ॥ २॥। 
उवश्व॑ मा चमसश्र-मा हासिष्टं धतो चं मा धरुणंश्च 
मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 
उमः | च । मा | चमसः | च । मा । हासिष्टाम्‌ । धर्ता । च । 
मा | धरुणः | च ।०॥ ३॥ 


उवै और चमस मेरा त्याग न करें, घरण और धर्ता मेगा त्याग 
न करें॥ ३॥ 


विमोकश्रंमदरिविश्र भा हांसिष्टामाद्रेदानुश्च मा मात- 
रिश्वां च माहांपतिष्टम्‌॥ ४ ॥ 

विध्योक! । च । मा । आद्रेषपविः । च । मा। हासिष्टाम्‌ । 
आटुः । च । मा । मातरिरवा । च | ग्रा । हासिष्टाम्‌ ४ 
विमोक और आद्रि मेरा त्याग न करें आद्रेदानु और मात- 


रिशा मेरा त्याग न करें ॥ ४ ॥ 
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बृहस्पतिंम आत्मा नृमणा नाम हृद्यः ॥ ५ ॥ 
बहस्पतिः । मे । आत्मा । तृध्मनाः। नाम । हयः ॥ ५॥ 

हृदयको प्रसन्न करने वाले, भक्त मनुष्यमें अनुग्रदभद मन 
को लगाने बाले बृहस्पति मेरी आत्मा हैं॥ ५ ॥ 
असंतापंमे हृदयमुर्वी गव्यूतिः समुद्रो अस्मि विघंणा 
असम्‌ऽताप । मे । हृदयम्‌ । उरी । गब्यूतिः समुद्र! | अस्मि। 
बिज्चमणा ॥ ६॥ 
इति प्रथमेनुवाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
मेरा हृदय सन्तापरहित रहे, गव्यूति ( दो कोस की ) पृयिदी 
मेरी हो मैं, विधमा-विशेष धारक शक्तिके कारण सग्ुद्रकी समान 
गंभीर रहूँ ॥ ६ ॥ 
प्रथम अनुबाकमे तृतीय पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३३ ) ॥ 
“नाभिरहम्‌” इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह उ क्तो विनि योगः ॥ 
इस यूक्तका पूरवसूक्तके साय विनियोग कह दिया है 
नाभिंरहं रयीणां नाभिंः समानानाँ भूयासम्‌॥१॥ 
नाभिः । अइम्‌ । रयीणाम्‌'। नाभिः । समानानाम्‌ । भूयासम्‌ १ 
मैं नोकरी नाभि रहूँ, समान पुरुपोंकी नाभि रह अर्थात्‌ 
-नाभिसे जैसे सारा शरीर वँधा रहता है इसी प्रकार में इनको 
घेरे बेटा रहूँ १ 
स्वासदंसि सूषा असता मत्यष्वा ॥२॥ 
सुञ्चासत्‌ । असि । सुःउषाः | अमृतः । मत्येषु | आ ॥२॥ 


सुन्दर उपा मरणधर्मी मनुष्योमे अमृतरूप है भली प्रकार 


प्रतिष्ठित होने बाली है ॥ २ ॥ 
३६२९ 


३६० शवर्चेवेदसंहिता-माषाबुवादसहित 
मा मां प्राण हासीन्मो मा मा णो हासीन्मो अपानोविद्यय परां गात्‌ ३ 
मा । मामू । प्राणः । हासीत्‌ । मो इति। अपानः | झब5हाय । 


परा । गात्‌॥ ३॥ 
प्राण मेरा त्याग न करे, अपान सुको त्याग कर दूर न जावे 
सूर्यो माहंः पालभिः पथिव्या वायुरन्तरिचाद्‌ यमो 
मनुषः सरस्वती पाथिवेभ्यः ॥ ४ ॥ 
स्य; । मा। अहः | पातु । अग्नि: । ष्याः । वायुः । अन्त- 
रिज्ञात्‌ । यमः । मनुष्पेश्य! । सरस्वती । पार्थिवेभ्यः ॥ ४॥ 
ूर्य देवता दिनसे मेरी रक्षा करें, आग्निदेव पूथिवीसे मेरी 


रक्षा करे, वायुदेव अन्तरिक्षसे मेरी रक्षा करें यम मनुष्याँसे मेरी 
रक्षा करें और सरस्वतीदेबी पार्थिव पदार्थोसे मेरी रक्षा करे ४ 


प्राणांपानौ मा मां हासिष्ट मा जने प्र मेंषि ॥ ५॥ 

प्राणापानौ । मा । मा । हासं मा । जने । म । मेषि ॥४॥ 
प्राण और अपान मेश त्याग न करे मैं प्रकट रहूँ नष्ट द होऔँ 

सस्शयोषसो दोषसंश्र सवे आपः सवेगणो अशीय 

स्वस्ति | अध । उपस: । दोपस; । च । सः । आपः । सर्व» 
गण; । अशीय ॥ ६॥ 


आज उप; कालसे और रात्रिसे मेरा कल्याण हो में सब 
प्रकारके जलोंका और सबंगणका, उपभोग करूँ ॥ ६ ॥ 
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शक्वरी स्थ पशवो मोप स्थेघुमित्रावरुण मे प्राणा- 
पानावभिर्मे दक्ष दधातु ॥ ७ ॥ 
श्रीः । सय | पशन; । मा । उप । स्थुः । मित्राबरणौ । मे। 
प्राणापानौ । अग्नि । मे। दत्तम्‌ । दघातु ॥ ७॥ 
अथमेनुवाके चतुर्थ पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोलुवाकः ॥ 
हे पशुओं ! तुम झुजासम्पन्न हो, मेरे समीप स्थित हो, मित्र 
और वरुण देवता मेरे माणापानोंको पुष्ट करें और अग्निदेव मेरे 
बलको पुष्ट करें ॥ ७॥ 
प्रथम अबुवाकमै चतुर्थ पर्याय सूक समाप्त (५३४) 
दुःस्वप्तद्शने शान्तावेतत्‌ पर्यायत बिनियुज्यते । तथया | 
«बि ते स्वप्न” इत्येकेन पर्यायेण दुःस्वप्नं दृष्टा सुखं विषा्टि॥ 
तथा अविधोरं दुःस्वप्नं दृष्टा अनेन सूक्तेन भैश्रधान्यं पुरोडाशं 
जुहोति ॥ 
तथा “विद्य ते स्वप्न” इति सूक्तेन दुःस्वभं टा पाश्‍बेन द्विवीः 
येन भूयते। येन पावेन दुःस्तरमो दृहस्ततोन्येन पारदेन शेत इत्यर्थ 
तथा अनेन सूक्तेन .अन्नं स्वप्ने दृष्टा निरीक्षे ॥ 
तद उक्तं कौशिकेन । “विद्य ते स्वप्नेति सर्वेषाम्‌ अप्यय’ 
इति [ कौ० ५. १० ]॥ 
दुःस्त्रप्नदर्शनकी शान्तिम इस पर्यायप्नक्तका विनियोग किया 
जाता है । यथा “विद्य ते स्वप्न” इस एक प्यायसे दुःस्वप्नको 
देखकर बुखको शुद्ध करे | 
तथा दुस्वप्नको देखकर इस सुक्तको पढ्‌ दूसरी करबटसे सोजावे 
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तथा अतिघोर दुःस्तरप्नको देख कर इस सूक्तसे मेश्रधान्य 
पुरोडाशकी आहुति देवे । 

तथा स्वप्नरमें अन्नको देख कर इस सृक्तसे देखे ॥ 

इसी बातकों कौशिकसूजमें कहा है, क्रि-“विद्य ते स्वानेति 
समेषां अप्ययः” ( कौशिकसूत्र ५ । १० )॥ 


विद्य ते स जनित्र आहया त्रसि यमस्य करंणः 
बिद्य। ते। स्वप्न । जनित्रमू ग्रहमा । त्रः । असि। यमस्य । 
करण ॥१॥ 


हे स्वप्न ! हम तेरी उत्पत्तिको जानते हैं तू गराहा पिशाचीका 
पुत्र है और यमका करण है ॥ १॥ 


अन्तंकोसि मृत्युरासि ॥ २॥ . 
अन्तकः । असि | गृत्युः | असि ॥ २॥ 
तू अन्तक है, मृत्यु है॥ २॥ 
तं तां खप्न तथा सं विद्य स नः स्वप दुष्वप्न्यांतूपाहि ३ 
तम्‌ । त्वा । स्वप्न | तथा । समू | विद्य | सः । न; | स्वप्न । 
दःऽ्स्यात्‌ । प्राह ॥ ३॥ 


हे स्वप्न ! ऐसे आपको इम जानते हैं बह आप दुःस्वप्नसे 
हमारी रक्षा करिये ॥ ३॥ 


विद्य ते खपत जनित्रे निर्जेत्याः पुत्रोसि यमस्य 
कर॑णः ।०।०-॥ ४ ॥ रड 
०] जनित्रम्‌ । निःऋत्पा: । पुत्र! ! ० || ४ ॥ 
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हे स्वप्नके अधिष्ठात्री देवता ! हम आपकी उत्पत्तिको जानते 
हैं आप निऋ तिके पुत्र हैं यमरे करण हैं ॥ ४॥ 


विद्य तें स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रो|सि ००० ४ 
०। जनित्रम्‌ । अभूत्या! । पुत्र; ।० ॥ ५ ॥ 


हे स्वप्नके अधिष्ठात्री देवता ! हम आपकी उत्पत्तिको जानते 
हैं आप अभूतिके पुत्र हैं यमके करण हैं ॥ ५ ॥ 


विद्यते स्वप्न जनित्रं निभूत्याः पुत्रेसि ००० 


०जनित्रम्‌ । नि}ऽभुत्याः । पुत्र: ० ॥ ६॥ 


है स्त्र ! हम आपकी उत्पत्तिको जानते हैं आप निर्मतिके 
पुत्र हैं, यमके करण है ० ॥ ६॥ 


विद्य ते खप्न जनित्रं परांभूत्याः पुत्रे|सि ०००७ 
०) जनित्रम्‌ | परा$्भूत्या! | पुत्र: ।० ॥ ७ ॥ 


हे स्तरप्नके अधिष्ठात देव! इम आपकी उत्पत्तिको जानते हैं 
झाप पराभूतिके पुत्र हैं ० ॥ ७॥ 


विद्य ते खप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य 
क्रंणः॥ ८ ॥ 

विद्य | ते | स्म । जनित्रम्‌ । देवडामीनाू । पुत्र: । असि 
यमस्य | करणः ॥ ८ ॥ 


हे स्त्र ! हम आपकी उत्पत्तिको जानते हैं आप देवजामियों 
के पुत्र हैं, यमके करण हैं || ८॥ 


तंकोसि झत्युरंति ॥ & ॥ 
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अन्तकः । असि । यतयः । असि ॥ ६ ॥ 
अन्तक हैं; मृत्यु हैं ॥ ६ ॥ “ । 
तं लां खप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ 


पाहि ॥ १०॥ 
तमू । त्वा । स्म | तथा । समू । विद्य । सः | नः । स्वम । 
दुःऽसरपन्यात्‌ । पाहि ॥ १० ॥ 
इति द्वितीयेजु ग़के परथमं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
हे स्प्रे अघिष्ठात्री देवता ! ऐसे आपको इम भली प्रकार 
जानते हैं, आप हमको दुःस्तरप्नसे बचाइये ॥ १० ॥ 
द्वतीय अजु शुम प्रथम पर्योष खूक्त कमा ( ५३५ ) 
अभिचारकर्मणि “अजेष्म” इत्पादिपरयायस्ूक्तचतुष्ट येन शत्रु 
पाशान्‌ बड्ध्याभिमन्ञ्य निखनति ॥ 
तथा तत्रेव कर्मणि अनेन पर्यायचतुष्टयेन “अगन्म स्वः” इति 
अत्रसानद्वयबभितेन पदेपदे पाशान्‌ दृश्चति ॥ 
तथा तने कर्मणि अनेन अतसानद्वयबभितेन अधिपाशान, 
बाधकान्‌ शडळून संचुय अ्रष्टेभ्यस्यति ॥ 
तथा तत्रैर कमणि एतेअतुभिः पर्यायैः “अगन्म स्वः” इत्यव- 
सानद्रयत्रमिते रक्तशालिक्षीरौदनम्‌ अभिमन्त्रय ददाति ॥ 
तथा तत्रे कर्मणि उक्तेरेज पर्यायैटेषभ संपातवन्ते कृत्वा शत्र- 
ग्रृहान्‌ अभि एनति ॥ प्‌ क 
तथा तत्रै कम णि ड को; पर्यायत ध्मावन्तरेणाबसेखनीं स्थाणौ 
निवध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ आनयति ॥ 
चूनितं हि “अनेभेत्यभिपाशान्‌ आदधाति । पदेपदे 'पाशान. 
इश्ृति । अधिपाशान्‌ बाधां oe संछुद संनह्य अप्लेम्य- 
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स्पति । अशिशिषोः क्षीरौदनादीनि त्रीणि । गतेध्मावन्तरेणाव- 
लेखनीं स्थाणौ निबध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति” इति 
[ कौ० ६, ३]॥ 
. “गन्म स्वः? इत्यवसानद्रयेन आदित्यम्‌ इते सर्वेषु तस्जेषु। 
तदुक्तं कौशिकेन | “अगन्म स्वरित्या दित्यमीक्तते” इति[कौ०१.६]॥ 

अभिचारकर्ममे “अजैष्म” इत्या दि चार पर्याय सूक्तोसे शत्रुओं 
में पाशोंको बाँध अभिमन्त्रित करके निखनन करे | 

तथा तहाँ ही कम में “अगन्म स्व!” इस ` अवसानद्रयवजित 
पर्यायचतुष्टयसे पद २ में पाशोंका छेदन करे। 

तथा ताँ ही कम में अतरसानद्रयवजितसे अधिपाश बाधक 
शह्लुओोंको संचुइन करके मे अभ्यसन करे। 

तथा तहाँ ही कम में “अगमन्‌ स्व!” इन. दो अवसानोंसे 
बजित इन चार पर्यायसूक्तासे लाल सट्टीके चावलोंके दूध भात 
को अभिमन्त्रित करके देदेय । 

तथा तहाँ ही कम में इन ही पर्यायोसे इपभको सम्पापित करके 
शत्रके घरकी ओर छोड़े । 

तथा तहाँ ही कम में उक्त पर्यायोंसे गड्ढेके ईधनमें अन्तरसे 
अगले बनीको स्थाणुमें बाँध कर द्वादशरात्र सम्पातोंकों लावे | 

सूत्रमें भी कहा है, कि-' “अजैष्मेत्पधिपाशान्‌ आदधाति । पदे 
पदे पाशान रश्चति । अधिपाशान्‌ बाधरकारछङस्तान्‌ संज्ुय 
संनह्य अ्रष्टेउम्यस्पति । अशिशिपोः क्षोरौदनादीनि त्रोणि । गर्ते- 
ध्याबन्तरेणाबलेखनौं स्थाणौ निबध्यद्वादशराज सम्पातान अभ्यः 
तिनयति” ( कौशिकसूत्र ६ । २ ) ॥। 

सब तन्त्रोमे “अगन्म स्वः” इन दो अबसानोंसे आदित्यको 
देखे । इसी घातको कौशिकपत्रमे कहा है, किए अगर सरः 
तया दित्यमी्ञते”-( को शिस्न { । ६)॥ 
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अष्माद्यासनामादाभूमानागसो वयस्‌ । १ ॥ 


अन्नैष्म | अद्य ।असमाम । अद्य | अभूम | अनागसः । वयसू १ 
हृग अब जीते, ( भूमिको ) माप करें और निष्पाप हों ॥१॥ 
उषो यस्माद्‌ दुष्वप्न्यादभेष्माप तदुच्छतु ॥ २ ॥। 


उष; । यस्मात्‌ । दुः5स्वप्न्यात्‌ । अमेष्म । अप । तत्‌ । उच्छतु 


बिबासन करने वाले दुःस्वप्न्यसे इम डर गए हैं वह भय दूर 
होजावे ॥ २॥ 


द्विषते तत्‌ परां वह शर्पते तत्‌ परा वह ॥ ३ ॥ 
द्विषते । तत्‌ । परा । बह । शपते । तत्‌ । परा । बह॥ रे ॥ 


जो हमसे द्वेप करता है, हे मन्त्रशक्तिके अधिष्ठाता देव ! 
उसके पास आप इस भयको लेजाइये; जो हमको कोसा करता है 
उसके पास इस भयको लेजाइये ॥ ३ ॥ 


यं द्विष्मो यच्च नो दवेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः २ 
यभू । द्विष्मः | यत्‌ । च । न; । द्रृष्टि। तस्मे। एनत्‌ । गमयाम; 
जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उसके 
पास हम इस भयको भेजते हैं ॥ ४ ॥ 
उषा देवी वाचा संविदाना वाग देव्युश्पसां संविदाना » 
षाः । देवी । वाचा | समूःविदाना । बाङ्‌ । देवी । उपसा । 
समूऽविदाना ॥ ५॥ 
उपादेवी बाणी से .एकमति-सम्मत्रि-रखती हुई और बाणी 
उपासे सम्मति रखती हुई ॥ ५ ॥ कु 
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उषस्पतिर्वाचसपतिना संविदानो वाचस्पतिर्षस्पतिना 
संविदानः ॥ ६॥ 


। । 
उषः । पति; । बाचः । पतिना । समूविदान; । बाचः । पतिः | 
॥ - 
उषः । पतिना । सम्‌ऽविदानः ॥ ६ ॥ 


उषस्पति वाचस्पतिसे एकमत होते हुए और वाचस्पति उप- 
पतिसे एकमत होते हुए॥ ६॥ 


तेश्‍मुष्मे परा वहन्खरायान्‌ दुर्णाम्नः सदान्वाः ।७। 
हे । अदु । परा । बहन्तु । अरायान्‌ । दुः5नाज्ञ: सद्वा; ७ 
कुम्भीकां दूषीकाः पीयंकान्‌ ॥ ८ ॥ 
इम्मीका । दूषीकाः | पीयकान्‌ ॥ ८॥ 
बे इस शत्रके लिये दूषित नाम वाली सदा दुःख देने 
बालीके अदार्नोको, इुम्मीक्रोंकों दूषीकोंको और पीयर्कोको 
प्रेरित करें | ७ | ८। 
जाग्रद्दृष्पप्न्य स्वमुदुष्वप्न्यस्‌ ॥ ६ ॥ 
नाग्रतऽदुस्यम्‌ । सवप्तेषदुखप्यम्‌ ॥ & ॥ 
अनागामिष्यतो वरानवित्तेः संकल्पानमुंच्या दुहः 
पाशान्‌ ॥ १०॥ 
झनागमिष्यतः | बरान्‌ ! अवित्ते। | समूःकल्पान्‌ । अमुच्या: । 
दुइ; । पाशान्‌ ॥ १० ॥ 
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न सा ॥ ११॥ 
तत्‌ अदु । अग्ने | देवाः । परा । बहु । बच्रिः । यथा । 
पसत्‌ विधुरः । न । साधुः ॥ ११ ॥ 
इति द्वितीयेजुवाके द्वितीय पर्यायमूक्तम्‌ ॥ 
हे अने ! इन सबको देवता शत्रके लिये लेजावें जिससे वह 


षण्ड होजावे, भयभीत रहे, साधु न रह सके ११ 
द्वितीय अनुषाकमे द्वितीय पर्याय सूक्त खमा (५३६) ॥ 


तेनेनं विध्याम्यभूत्येनं विष्यामि निञयनं विध्यामि 
परांभूतैनं विष्यामि आश्विन विध्यामि तमसेनं 
विध्यामि ॥ १ ॥ 

तेन । एनम्‌ । विध्यामि | अभूत्या | एनम्‌ । विध्यामि । निः3- 
भूत्य । एनम्‌। विध्यामि । पराऽभूत्या । एनम्‌ । विध्यामि । 
ग्राह्य । एवम्‌ । विध्यामि । तमसा । एनम्‌ । विध्यामि ॥१॥ 
भरै उस अभिचारकर्मसे इसको बांधता हूँ, अभूतिसे इसको 

वधता हूँ निभूतिसे इसको बौंधता हूँ, पराभूतिसे इसको बींधता 

हूँ, ग्रह्मासे इसको वींधता हूँ, और रुत्युरूप तमसे इसको 

बीतता हूँ ॥ १॥ 


३६४८ 


कर षोडशं काएंडसू ३६६ 
देवानामेनं घोरेः कूरेः प्रकेरेमिप्रेष्यांमि ॥ २॥ 
देवानाम्‌ । एनम्‌ । घोरे: । करै; । मःपचे: । अभिओष्यामि २ 

मैं इसको देवताओंकी भर्यकर ळर घोर आज्ञाओंके अभिमुख 
प्रेषित करता हूँ ॥ २॥ 
वैश्वानसस्पेन दंष्र॑योरपिं दधामि ॥ ३ ॥ 
दरवानरस्य । एनम्‌ । दंयो । अपि | दूधाषि ॥ ३॥ 

मैं इसको बेरबानरकी डामरे रखता हूँ ॥ २॥ 
एवानेतराव सा गंख्‌ ॥ ४ ॥ 
एव । अनेर । अब | सा गरत्‌॥ ४॥ 

बह इसको अनकी समान निगल जावे ॥ ४ ॥ 
योइस्मात्‌ देष्टि तमात्मा डवे यं व॒यं स द्विष्मः स | 

आलाने दे ॥ ५ ॥ 
यः । अस्मान्‌ । देष्टि । तम्‌ । झात्मा दवे । यम्‌। बयम्‌ । ष्मः) 

सः । आस्मानम्‌ दवेषु ॥ ४ ॥ 


जो हमसे द्वेष करता है उससे आत्मा द्वेष करे आर जिससे 
हम द्वेष करते हैं बंह आत्मासे द्वेष करे। ५ ॥ 


नि्चििन्तं दिवो निः ंथिव्या निरन्तरिंचाद्‌ भजाम 
निः । द्विषन्तम्‌ । दिवः । निः । पृथिव्याः । निः । अन्त रिच्ञत्‌ | 


जाम ॥६॥ 
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"हुप द्वेष करने बालेको थुलो$से बाहर, पृथिवीलोकसे बाहर 
और अन्तरिचलोकसे बाहर भेजते हैं ॥ ६ ॥ 
सुयामंश्राक्षप ॥ ७ ॥ 
सुड्यामन्‌ । चाच्नुष॥ ७ ॥ 
इदमहांमुष्यायणरु्ां पुत्र दुष्वप्यै खुजे ॥८॥ 
इदम्‌ । अहम्‌ । आपुष्पायणे। अपुष्पाः | पुरे दुःऽसवज्यम्‌। गणे 

हे सुयामन्‌ चाक्ुष ! यह मैं अमक गोत्र वाले अप्ठुकीके पुत्रमे 
दुश्सप्न देखनेसे मिलने बाले कुफलको उतारता हूँ ॥७॥८॥ 


यददोअदो अम्यगच्छन्‌यद्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रिंगु& 

यत्‌ । थदः5भदः । अभिः्गच्छन्‌ । यत्‌ । दोषा । यत्‌ । पूर्वाप्‌। 
रात्रिम्‌ ॥ ६॥ 

यज्जाग्रदू यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यन्नक्तम्‌ ॥ १० ॥ 

यत्‌ । जाग्रत । यत्‌ । तः । यत्‌ । दिवा । यत्‌ । नकतम्‌ ॥१०॥ 

यदहरहरभिगच्डांमि तस्मादेनमवं दये ॥ ११॥ 

यत्‌ । भइःऽभ्मह; | अभिआच्छामि । तस्मात्‌ । एनम्‌ अब। दये 
लो पूर्व रातियें अकर कर्मको मैं प्राप्त हो चुका हूँ, जो 


जागतेमें सोतेपें दिनमें बा रातमें बा प्रतिदिनं ( पापको ) प्राप्त 
होता हूँ उससे में इसको मारता हुँ ॥ € ॥ ११॥ 


तं जंहि तेनं .मन्दस्व तस्ये पृष्टीरपि शृणीहि॥१२॥ 
तम्‌ । जहि । तेन । मन्दस्व । तस्य । पृष्टी: । अपि णीहि १२ 
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हे देव ! आप उस शत्रुको मारिये, उससे इमे भरिये और 
इसकी पसंलिर्योको भी तोड़ डालिये ॥ १२॥ £ 


स मा जींीत्‌ तं-प्राणो ज॑हातु ॥ १३ ॥ 
सः । मा । जीवीत्‌ । तम्‌ । पाणः । जहातु ॥ १३.॥ 
इति द्विती येचुाके दृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
बह जीवित न रहे प्राण उसको त्याग देय ॥ १३॥ 
द्वितीय अदुत्राकमे तृतीय पर्याय सूक्त रू मार ( ५३७ ) 
जितमस्माकमुङ्िन्नमस्माक्मुतमस्माक तेजोस्माकं 
2 SU UT Rr 
र्समाकं स्व॒स्समार्क य्ञईसमाे , पशबोस्माके 
प्रजा झस्माके वीरा अस्माक ॥ १ ॥ 
जितम्‌ । अस्माकम्‌ । उत्‌ऽभिन्नेम्‌ । अस्माकम्‌ । ऋतम्‌ । अस्मा- 


कम्‌ । तेजः । अस्पाकम्‌ । जेक् । अस्माकम्‌ दु | अस्माकम्‌। 

यः । अस्माकम । पशवः | अस्पाकस्‌। मःजा। अस्पाक । 

वीराः । अस्माकम ॥ १ ॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूइ हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाथ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, सगे हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं ॥ १॥ के 
तस्मादमुं निर्भनामोमुमामुष्या यणममुष्यांः पुत्रमसे 

यः॥२॥ 
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हात्‌ । अद्‌ ' निः | भजाम । अगुम्‌ । आयुष्यायणयू । 
झम्प्या: । पुत्रम्‌ । असौ । यः ॥ ९ ॥ 
अर गोत्रका अएुक्ीका जो यह पुत्र है उसको हम इस लोक 
से दूर करतेहं ॥ २॥ 
स ग्राह्माः पाशान्मा मोंचि ॥ ३ ॥ 
सः । आद्या! । पाशात्‌ | मा । मोचि ॥ ३ ॥ 
बह ग्राह्माके पाशसे न छूट सके ॥.३ ॥ 
तसें वंचेस्‍्तेजःप्राणपायुनि बेष्टयामीदेमनेमधराश 
पादथामि ॥ ४ ॥ 
ततस्य । इद्म्‌ । बर्च; । तेज; । प्राणमू । आयु! । नि  बष्टयाभि। 
पदम्‌ । एनम्‌ । अधराच्‌ । पादयामि ॥ ४ ॥ 
मैं उसके इस तेमझो वर्चको और आयुको, लपेरता हूँ इसको 
औंधा मुख करके गिराता हूँ॥ ४ ॥ 
जितम्‌ ०० । स निङेत्याः पाशान्मा मोचि। ० ५ 
न सः । निःऽञचत्याः । पाशात्‌ ।०॥४॥ 
जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाधसमूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, सगै हमारा है; पशु हमारे हैं और 
प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अप्लुक.गोजका अग्नुकीका जो 
“यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह नि तिके 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्चको और आयुको 
लपेरता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ १ | 
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जितम्‌ ०० । सोमूत्याः पाशान्मा मोत्ि।०॥ ष 
०! स! । अभूत्याः । पाशात्‌ ।० ॥ ६॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोपय पदार्थ 
हमारा है ब्रह्म हमारा है स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं और मजा 
इमारी है और बीर इमारे हैं अगुक गोजका अग्नुकीका नो यह 
जो यह पुग्न है उसको इभ इस लोकसे दूर करते हैं वह अभूति 
पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा झुख करके गिराता हूँ ॥ ६ ॥ 
जितम्‌ ०० । स निम्नृत्याः पाशान्मा मोचि ।०७ 
२। सः । निः5ईतत्याः । पाशात्‌ ।० ॥ ७॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थससूह हमारा है) सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा हे, पशु हमारे हैं 
और प्रजा हमारी और बीर हमारे हैं अक गोजका अइुकीका 
जो यह यह पुत्र है उसको हम इस लो कसे दूर करते हैं वह निर्भूति 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजो बचेको भोर आयुको 
लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हूँ॥ ७॥ 
जितम्‌ ०।०। स पसंभूत्याः पाशान्मा मोंचि ।० ८ 
०) सः। पराभूस्या ॥ पाशात्‌ ॥॥८॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रभांको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, सगे हमारा है, पशु हमारे 


और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अश्ुक गोभका अघुकीका 
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जो यह पुत्र हैउसको हम इस नन दल ल द दर करे हैं वा पराम करते हैं वह पराभूति 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ ८ ॥ 
जितम्‌ ०० । सर्देवंजामीनां पाशान्मा मोंचि।° ६ 
०| सः। देवऽनामीनाम्‌ | पाशात्‌ NaN 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाय समूह हमारा है, सत्य. हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अम्ुक गोत्रका असुकीका 
जो यह पुत्र .हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह देव- 
जामिके पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बर्चको और आयु 
को लपेटता हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हूँ॥ & 
जितम्‌ ०॥०।स बृहस्पतेः पाशान्मा मोचि ।० ॥१०॥ 
०। सः | बृहस्पतेः । पाशात्‌ ।० ॥ १० ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रु ओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है) ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अप्लुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह बृहस्पति 
के पाशसे न छूट सके. में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा मुख करके गिराता हूँ || १० ॥ 
जितम्‌ ०।०। स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि ।० ११ 
°। सः। प्रजाडपतिः | पाशात्‌ ।०॥ ११॥ 
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जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्र॒ओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेनोमय 
पदार्थ हमारा है, रझ हमारा है, स्व हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और भजा हमारी है, और बीर इमारे हैं, अयुक गोत्रका अम्रुकी 
का जो यइ पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह प्रजा- 
पतिके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको आधा मुख करके गिराता हैं ॥११॥ 
जितम्‌ ०० । स अपीणां पाशान्मा मोंचि ।० १९ 
०। सः । ऋषीणाम । पाशात्‌ ० ॥ १२॥ 

जींताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुको विदारणं करके 
वाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और मजा हमारी है और बीर हमारे हैं अयुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं बह ऋषियों 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा सुख करके गिराता हँ ॥ १२ ॥ 
जितम्‌ ०० । स आपियाणां पाशान्मा मोंचि ।० 


न आर्याणाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १३ ॥ 
जीताहुओ पदाथे समूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य. इमारा हे, तेजोपय 
पदायै हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हे. 
और मजा हमारी है और वीर हमारे हैं अयुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं बह आर्पेयोंके 
पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको वर्चेफो और आयुको 
लपेटता हूँ इसको भौंधा मुख करके .गिराता हूँ.॥ १३ ॥ 
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० सा। अङ्गिरसाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १४ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य' हमारा. है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हें अशुक गोत्रका अझुकीका 
जो यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं बह अंगिराओं 
के पाशसे न्‌ छूट सके में उसके इस तेजको वर्चको और आयुको 
पेटता हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हूँ ॥ १४ ॥: 
जितम्‌ ०० । स आंद्विस्सानां पाशास्मा मोचि।० 
न सः आहिरसानामू । पाशात्‌ ० ॥ १५ ॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूइ हमारा है, शंत्रेओोंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा हे सत्य हमारा हे, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है, और बीर हमारे हैं अभ्रुक गोत्रका अग्नुकी 
का जो यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं, वह आंगि- 
रसोंके पाशसे न छूट सक मैं उसके इस तेजको वर्चो और 
आयुको लपेटता हूँ इसको ओघा मुख करके गिराता हूँ ॥१४॥ 


जितम्‌ ०० । सो्थेणा पाशान्मा मोँचि ।०:१६ 
० । सः । अरवणाम । पाशात ।० ॥ १६ ॥ 
जीता हुआ पदार्थ समूह हपारा है, शत्रुओंको विदारण करके 


लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रहम हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
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और पजा हमारी है, और बीर इमारे हैं, अग्नुफ गोत्रका अग्नुकी 
का जो यह पुत्र है, उसको इम'इस लोकसे दूर करते हैं, अय- 
बाशोंके पाशसे न॑ छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥१६॥ 
जितम्‌ ००) स आंधर्वणानां पाशान्मा मोचि ।० 
० सः। आधर्षणानाम्‌ । पाशात्‌ ० ॥ १७ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हैं, अधु गोत्रका अग्नुकी 
का जो यह पुत्र है, उपरो हम इस लोकसे दूर करते हैं, बह 
आधर्षैणोके पाशसे न छूट सरे मैं उसके इस तेजको बचेको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको औंध झुल करके गिराता हूँ ॥१७॥ 


जितम्‌ ०० । स वन्‌सतींनां णशान्मा मोचि |० 


० स! | बनस्पतीनाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १८ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओंक्ों विदाएण 
करके लाया हुम्रा पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजो 
मय पदार्थ हमारा है, रझ हमारा है, सर्ग हमारा है, पशु हमारे 
हैं, और प्रजा हमारी है, और बीर हमारे हैं, अमुक गोत्रका 
झग्ुकीका जो यह पुत्र है, उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं; 
बह चनस्पतियोके पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको चर्चको 


और आयुको लपेटता हूँ इसको आधा सुख करके गिराता हूँ १८ 
जितम्‌ ००। स वांनसत्यानां पाशान्मा मोचि ।० 
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| ; 
० स! । बानस्पत्यानाम््‌ । पाशात्‌ |० ॥ १६॥ 

जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओं बिदारणं करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्यं हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, सगे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अझुक गोत्रका असुकीका 
जो यह पुत्र हैं उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह बानरपत्यों 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटना हूँ इसको औंया मुख करके गिराता हूँ ॥ १६॥ 


जितम्‌ ०० । स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ।० २० 


० सः । ऋतूनाम्‌ । पाशात्‌ ०॥ २०॥ 

जीताहु पदाथः समूह हमारा हैं, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदाय समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अग्नुह गोत्रका अमुकीका 
जो यह पुत्र है उस हो हम इस लोकते दूर करते हैं वह ऋतुओं 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेनको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आंबा. मुख करके गिराता हूँ ॥ २० ॥ 


जितम्‌ ०० ।स आंवेव्ना पाशान्मा मोति ।० २१ 
-०। सः । तानाम्‌ । पाशात्‌ ।० । २१ ॥ 

जीताहुआ पदारथ समूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा हे बरहम हमारा है, स्वर्ग हमारा हे, पशु हमारे हैं, 


और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अझु्ीका 
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जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह ऋतु 
होने बाले पदार्थोके पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको चर्चको 
और आयुको लपेटता हूँ इसको आग्रा सुल करके गिराता हूँ२१ 
जितप््‌ ००। स मासानां पाशान्मा मोचि | ० २२ 
० सः । मासानाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ २२॥ 

जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अग्नुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह मा्सोके 
पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजो वर्चो और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा ग्रुख करके गिराता हूँ॥ २२॥ 
जितम्‌ ०१०) सोथैमासानां पाशान्मा मोति ।० २३ 
० सः । अर्षभ्मासानाम्‌ । पाशात्‌ ० ॥ २३॥ 


जीताइआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रु्धोको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्था समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेनोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है; स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और पीर हमारे हैं अग्ुक गोजका अग्ुकीका 
नों यह पुत्र है उसको इम इम लोकसे दूर करते हैं वह अधधेमार्सो 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आंबा मुख करके गिराता हूँ॥ २३ ॥ 
जितम्‌ ०१०) सो होरात्रयोः पाशान्मा माचे [० २४ 


\ ॥ 
० सः । अहोरात्रयोः । पाशात ।० ॥ २७४ ॥ 
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जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है बरहम हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अशुक गोत्रका असुझीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैँ बह दिन और 
राते पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजकी बचेको और आयु 
को लपेटता हूँ इसको औंघा मुख करके गिराता हूँ ॥ २४ ॥ 
जिनम्‌ ०।० । सोह्रोः संयतोः पाशान्मा मोचि ।० 
नस; । अहोः । समूध्पतोः । पाशात्‌ ।० ॥ २४॥ 
जीताहुआ पदाय ,सपह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा हैं ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
ओर प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अग्ुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह रातःदिन 
के दोनों संयत भागोके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको 
बर्चेको और आयुको लपेटता हूँ इसको ओंधा सुख करके गिराता हूँ 
जितम्‌ ००) स द्यावांपृथिब्योः पाशान्मा मोति ।० 
० स! | द्यावापृथिव्योः । पाशात्‌ ।०॥ २६॥ 
जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शतको विदारण करके 
लाया हु प्रा पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
इमारा है, ब्रद्म हमारा है, सगे हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
प्रजा हमारी है और चीर हमारे हैं अधु गोत्रका अग्नुकीका जो 
यह पुत्र है उसरो हम इस लोकसे दूर करते हैं बह द्यावापूथिवी 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजफो बचेको और आयुको 
'लपेटना हूँ इसको औंघा मुख करके गिराता हूँ ॥ २६ ॥ 
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जितम्‌ ०१०) स इन्दरारन्यो: पाशान्मा मोचि ।० ३७ 
० सः । इन्द्राग्न्योः । पाशात्‌ ।० ॥ २७॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शनुर्ोको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
और प्रजा हमारी है बीर हमारे हैं अधुक गोत्रका अमुकीका जो 
यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह इन्द्र और 
अग्निके पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयु 
को,लपेटता हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हँ. ॥ २७॥ 
जितम्‌ ००।स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोंचि | ० 
०] सः। मित्रावरण्योः | पाशात ।०॥ २८॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंकी विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाव 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं और 
प्रजा हमारी है वीर हमारे हैं *सुक गोत्रका अग्नुकीका जो यह 
पुत्र हैं उप्तको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह मित्र और वरुण 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ र८ ॥ 
जितम्‌ ००।स राज्ञा वरुणस्य पाशान्मा मोच ।° 
„| सः । राइ; | वरुणस्य | पाशात्‌ ।०॥ २६ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शतुओंो विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाय 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
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लपेटता हैं इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २६ ॥ 

जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकखतमस्मार्क तेजोस्माके 

हक उ १४ 0002 ५! कु रक 
ब्यास्माक स्व रस्माके यञ्गो३स्माकं पशवोस्म 
प्रजा अस्माकं वीरा अ्स्माकप्‌ ॥ ३० ॥ 

० । अस्माकम्‌ । ऋतम्‌ । अस्माकम्‌ । तेज; | अस्माकम्‌ | बह । 
अस्माकम्‌ । सग । अस्माक । यज्ञा । अस्माकम्‌ । पशवः । 
अस्माकम्‌ । प्रऽजाः । अस्पाकम्‌ । बीराः। अस्माकम्‌ ॥३०॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 


पदार्थ हमारा हे, ब्रह्म. हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और मजा हमारी है और वीर हमारे हैं ॥ ३० ॥ 


तस्मौदमुं निर्जामोमुमामुष्यायणममुष्यां पुत्रमसो 
यः॥ ३१ ॥ 

तस्मात्‌ । अशु । निः। भजामः । अषुय्‌। आमुष्यायणम्‌ । 
अप्नष्याः । धुर्‌ । असौ । यः ॥ ३१ ॥ 


अमुक गोत्रका अग्नुकीका जो यह पुत्र है उसको हम इस लोक 
से दूर करते हैं ॥ ३१॥ 


स मृत्योः पढ्रीशात्‌ पाशान्मा मोचि ॥ ३२ ॥ 
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सः । गत्योः । पड्वीशात्‌ । पाशात । मा । मोचि ॥ ३२ ॥ 
बह मृत्युके पादवन्थक पाशोसे न,छूटे ॥ ३२॥ 
पो क शिळा CN 4 त 
तस्येदं वचेस्तेजः प्राणमायुनि वष्यामीदमेनमधराथे 
पादयामि ॥ ३३ ॥ 
तस्य । इदमू । बचे; । तेज; । भाणम्‌ । आयुः । नि । बेष्ठयामि। 
इदम्‌ । एनस्‌ । अधराञ्चम्‌ । पादयामि ॥ ३३ ॥ 
इति ह्वितीयेजुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
उसके इस वर्च तेज और आयुको मैं लपेटता हैँ और इसको 
झंघे मुख गिराता हूँ ॥ ३३ ॥ 
द्वितीष अजुवाक में चतुर्थ पयो य सूक समाप्त (५३८ ) ॥ 
जितमस्माकमुङ्न्नमस्माकमम्युठी विश्वाः पृतना 
झरातीः ॥ १.॥ 
जितम । अस्माकम्‌। उत्‌ऽभिन्नम्‌। अस्माकम्‌ | अभि | अस्थाम््‌ | 
विरत्राः ॥ पृतनाः । अरातीः ॥ १॥ 
जीता हुआ पदार्थसंमूह हमारा है, विदारण करके लाया हुआ 
पदार्थ समुद्द हमारा दमे शत्रुओंकी सम्पूर्ण सेनाओं पर प्रतिष्ठित 
होऊं ॥१॥ 
तद्भिरीह्‌ तदु सोम आह पूषा मा धातुसुङृतस्यं लोके 
तत्‌ । अग्नि; । आइ । तत्‌ | ऊं इति | सोम; | आह । पूषा । 
मा । घात दुगतस्य । लोके ॥ २ ॥ 
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इसी बातको अग्निदेव कह रहे हैं, इसी वातको सोगदेव कह 
रहे हैं, पूषा देवता मुझको घुण्यलोऊमे स्थापित करें ॥२॥ 
अरगन्म खर: स्व॒र्गिन्म से समस्य ज्योतिषागन्म ३ 
झगन्म । स । स्त्र । अगन्म । समू । सूर्यस्प । ज्योतिषा । 

अगन्म॥ ३॥. र 

हम स्वर्ग माप हो, हम स्वर्गी प्राप्त हों, हम सूर्यकी ज्योति 
से भली प्रकार स्रगेको माप्त हों ॥३॥ 


वस्योभूयाय वसुभाव्‌ यज्ञो वसुं वंशिषीय वसुमाच्‌ 
भूयासं वसु मयिं घेहि ॥ ४ ॥ 
बस्पःवभूयाय । बसुध्मान। यः । बसु । बंशिपीय। बसुञ्मान्‌ । 
भूयासम्‌ | बच्नु । मयि । घेहि ॥ ४ ॥ 
द्वितीयेजुताके पञ्चम पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ड द्वितीयो जु इ! ॥ 
इति षोडशं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
सत्कार पानेके योग्य. घनबान्‌ मैं परमधनी होनेके लिये घन 


को बशमें करूं, धनवान्‌ होऊ, हे देव ! आप मुझमें धनको पुष्ट 
करिये ॥ ४ ॥ 

द्वितीय अबुबाकमे पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५१९ ) 

द्वितीय अनुधाक समांप्त॥ 
इति श्रीझथवेवेदसंहिताका षोढश काएड ऋषिकुमार 
प० रामस्तररूपशुमात्मन सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु> प० रामचन्द्रशर्माळृत 
भाषानुवादसहित 
समाप्त, 
३६६४ 


& श्रीहरि! $ 
~क अथर्ववेदसंहिता ह 
सप्तदशं-काण्डम्‌ 


>€ 
सायणाष्य तथा अनुकादसाहित 


यस्य निश्‍वसितं वेदा यो वेदेभ्योखिलं जगत्‌। 

निर्ममे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीर्थपरहेशवस्म्‌ ॥१॥ 

वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने देदोंके अनुसार 
सम्पूर्ण जगतुकी रचना की है, उन विद्यातीये महेर्वरको मैं णाम 
करता हूँ ॥ १॥ 

सप्तरशे काएडे एकोऽचुाकः । तत्र त्रीणि सुक्तानि। अयं 
“विषासहिम्‌? इस्यबुदाकः सलिलगणमध्ये पडितः । अतः 
“सलिलेः चोरौदनम्‌ अक्षति । मन्यान्तानि” इति [को१ ३-१] 
“सलिलेः सर्वकामः” [ कौ० ३. ७] इत्यादौ चास्य विनियोगः! 

उपनयनकर्मणि आचार्यः ब्रह्मचारिणो नाभिदेशं संस्पृश्य 
अशम्‌ अनुराकं जपेत्‌। तद उक्तं कौशिकेन। ५दज्षिणेन पाणिना 
नाभिदेशं संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ बसु बसतो धारन्दु'[ १,६ ] 
इत्यादि “प्राणाय नमः [ ११, ६] विषासहिम्‌ [ १७. १ ] इत्य 
जुभन्त्रयते” इत्यन्तम्‌ [ को० ७. ६ ]॥ 

उपनयनकर्म एयेबर ऋषिहस्ते “करम णे बास” इति हस्तप्क्ञा- 
लनानम्तरम्‌ आचायों माणवकम्‌ अनेनाजुवाकेन अभिमन्त्रयते । 
“्ृषिह्तस्य करमणे वां वेशाय बासू” इति पक्रम्य सूत्रितम्‌ ।. 
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“झा रभस्व [ ८. २ ] प्राणाय नमः [ ११. ६] विषासहिस्‌ 
[ १७, १ ] इत्यभिमम्त्रयते” इति [ कौ० ७. & ] ॥ 

उपनयन एव आयुरभिइद्धधथेम्‌ अनेनाजुवाकेन माणवकखि- 
कालम्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठेत । सूत्रित हि । “उदस्य केतवः [ १३. 
२] मूर्घाहम्‌ [ १६, ३] बिषासहिम्‌ [ १७, १ ] इस्युयन्तम्‌ 
उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्तं यन्तम्‌” इति [ कौ० ७, ६ ]॥ 

तथा आदिल्यग्रहणरूपाछुते तच्छान्त्यथमू अनेनाबुवाकेन 
आड्यं जुहुयात्‌ । “अथ यन्रैतद्व आदित्यं तमो गह्णाति तत्‌ जुहु- 
यात” इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “विप्रासहिं सहमानग्र्‌ इत्येतेन 
सूक्तेन जुहुयात्‌ । सा तत्र मायेखिचिः” इति [ को» १३. ७ ]। 
सूक्त न । अकत नेत्यर्थः । अतः कुत्खप्याप्यबुदाकस्प ग्रहण- 
शान्त विनियोग इत्यवसीयते ॥ 

तथा चस्दप्रहणरुपाझुते तच्छान्त्यथेम्‌ अनेना वाकेन उपस्थानं 
र्यात्‌ । “अथ यदेतच्चन्द्रमसम उपरति” इति [ कौ० १३,८] 
अक्रम्य सूत्रितम्‌ । “रोहितेरुपतिष्ठते” इति ॥ 

झस्याबुवाकस्प आयुष्यगणे पाठादू उपाकम णि अनेनाबुवा- 
'केन आज्यं जुहुयात्‌ । “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनी य” इति पक्रम्य 
कौशिकेन सूत्रितम्‌ | “विश्वकप भिरायुष्यः स्वस्त्ययनेराज्यं जुहु- 
यात्‌” इति [ कौ० १४, ३ ] ॥ 

अस्प सूक्तस्य सलिलगणे पाठात्‌ “झादित्यां भरुततेजोधना- 
युष्कामस्य" इति [ न० क० १७ ] बिहितायाम्‌ आदित्याख्यायाँ 
मशशान्तौ अस्याजुताकस्य विनियोगः । तद उक्त नक्षत्रकल्पे । 
“सलिलगण आदित्पायाम्‌" इति [ न° क० १८ ] ॥ 

तथा कोटिहोमे अस्याजुवाकस्य विनियोगः । कोटिहोपं मक्रम्य 
उक्त अथर्वपरिशिष्टे । 

जुहुयुः शान्तरत्तस्प समिधो घृतसंयुताः । 
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स्वयं चापि यजेद्‌ ब्रह्मा सवितारं दिनेदिने ॥ 
पाकयङ्गविधानेन मन्त्राश्च स्घुरिषास हिः ॥ 
शान्तिकामो यबे; कुर्यात्‌ तिलैः पापापचचये। इत्यादि 
[प० ३१, ६ ]॥ 
तथा भास्करप्रीतर्थ क्रियमाणे आदिस्पमएडलदाने अस्याचुः 
वाकस्य मणडलाकारापूपाभिमन्त्रणे त्रिनियोगः । तह उक्तम्‌ 
अथबेपरिशिष्टे । “अथ यः कामयेत स्वेषां णाम्‌ उत्तमः स्याम्‌ 
इति स भास्करायापूपं दद्यात्‌ | तस्य कल्पः । इत्यादि “युवणे- 
शकलं चोपरिष्टान्निधायाचेयेद्द रक्तकसुमैशिषासहिम्‌ इत्यभिमन्त्र्य 
ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌” इति [ प० १२, १ ] | 
अन्न “त्बमिन्द्रस्त्बै महेन्द्र” इत्यनेन मन्त्रेण दर्शेष्टी माहेन्द्र 
इबिरबुमन्त्रयेत । तदव उक्त बैताने । “सांनाय्यस्यैनद्रै मह्रं वा 
इनद्रेमम्‌ [ ६. ५. २] स्वमिन््रस्त महेन्द्र: [ १७, १८ ]” इति 
[बे० १.३ ]॥ 
सत्रहवे काएडगें एक अलुयाक है। उसमें तीन सुक्त हैं। 
“अयं विषासहिम्‌” इस अलुबाकका सलिलगणपें पाठ है। अतः 
“सलिलैः चीरौदन॑ अश्नाति। मन्यान्तानि” ( कोशिकसत् 
३।.१ ) और “सलिलैः स्॑काम!” ( कोशिकसूज ३।७) 
इत्यादिमें इसका विनियोग होता है । 
आचार्य उपनयनं ब्रह्मचारीके नाभिदेशका स्पर्श करके 
इस अलुबाकका जप करे। इसी बातको कौशिकसूत्रमे कहा है, 
कि-'दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशँ संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ वसु 
बसवो घारयन्तु! ( १ । & ) इत्यादि “मणाय नमः (११।६) 
बिषासहिम्‌ ( १७।-१ ) इत्यनुमन्त्रयते' इत्यन्तस्‌ ( को शिक 
७। ६ )॥ 
आचारय उपनयनकर्ममें ही ऋषिहर्तसे “कर्मणे वाम” पता 
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लने भनन्तर बालकका एस अनुवाकसे अभिमन्त्रण करे | सूर 
में “ऋषिहस्तस्य कमेण बां वेशाय वास! का आरंभ करके कश है, 
कि-“आ रभस्व ( ८ । २ ) माणाय नम्र ( ११।६ ) विषाः 
सहिम्‌ ( १७। १ ) इत्यमिमन्त्रयते” ( कौशिकधूत्र ७ । & )॥ 

बालक उपनयनमें ही आयुकी बरद्धिके लिये इस अशुुवाकसे 
जिकालमें आदित्यका उपस्थान करे | इस विषयमे सत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“उदस्यं केतवः ( १३। २ ) पूर्धाहम ( १६। ३) 
विषासहिम्‌ ( १७। १ ) इत्युदन्तं उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्तं 
यन्तष्‌'' ( कौशिक ७। ६ ) ॥ 

तथा दर्यप्रहणरूप अद्भुतमें उसकी शांतिके लिये इस अनुवाक 
से घृतकी आहुति देय। “अथ यत्रेतद्‌ आदित्यं तमो शद्घाति तन्न 
जुहुयात्‌ ।-जब यह राहु सूर्यको ग्रहण करे उस समय आहुति 
देय” का आरम्भ करके सूतमें कहा है, कि-“विषासहिं सहमानं 
इत्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः |-विषासहिं सह- 
मानं सूक्तसे आहुति देय यही तहाँ प्रायश्रित्त है” ( कौशिकसूत्र 
१३ । ७ )॥ अत एव इस पूर्णवक्तका ग्रहणकी शांतिमें विनि- 
योग होता है । यह निश्चित है । 

तथा चन्द्रग्रहशरूप अद्भुत्में उसकी शांतिके लिये इस अनुः 
बाकसे उपस्थान करे | “अथ यत्रेह चन्द्रमसं उपस्रवति” का 
झारम्भ करके कौशिकसत्र १३ | ८ में कहा है, कि-“रो हितैरुप- 
तिहते” ॥ 

इस अलुवाकका झायुष्यगणयें पाठ है अत एव उपाकर्ममें इस 
अनुबाकसे घुतकी आहुति देय “अभिजिति शिष्याजुपनीय”” का 
आरंभ करके कौशिकसूत्र १४ । ३ में कहा है, कि-“विश्वकम- 
भिरायुष्यै; स्वस्त्थयनैराज्एं जुहुयात्‌” ॥ 

इस बुक्तका सलिलगणमें पाढ है, अत एव “आदित्याँ श्रुत- 
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तेजोधनायुष्कामस्य ।-भृत तेज घन और आयुको चाहने बालेके 
लिये आदित्या शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित 
झादित्या नाम वाली. महाशान्तिमें स अनुवाकका विनियोग 
होता है । इसी बातको नचत्रकल्प १८ में कहा है, कि-“सलिल- 
गण झादिस्पायाम्‌” ॥ 

तथा फोटिहोममें भी इस अनुवाकका विनियोग होता है। 
कोटिहोमका आरंभ करके परिशिष्टमे कहा है, कि-“शान्तहृ्नकी 
घृतमें भीगी हुई समिघाओंकी आहुति देवे, और बह्मा अपने 
आप भी प्रतिदिन सबितादेषताका यजन करे | पाकयज्ञविधानके 
अदुसार विषासहि आदि मन्त्र यहाँ पढ़े जाबेगे । शान्ति 'चाइने 
बाला पुरुष पापको दूर करनेके लिये यव और तिलोंसे होम करे? 
( अथर्वपरिशिष्ट ३१ | ६ ) ॥ 

सुर्यदेबकी मीतिके लिये किये जाने बाले झआदित्यमएडलदान 
के मणडलाकार अपूपके अभिमन्त्रणमें भी इस अनुवाकका विनि- 
योग होता है | इसी वातको अयबपरि शिषटमें कहा है, कि-“जो 
यह कामना करे, कि-में सब पुरुषोम उत्तम होजाऊ वह सूय- 
देवके लिये अपूपको देवे | उसका कल्प यह है” इत्यादि “वके 
डकड़ेको ऊंपरसे रख कर लाल पुष्पोंसे पूजन करे और विषा- 
हा अभिमन्त्रण करके ब्राह्मणको देदेय”॥ ( अथवपरि शिष्ट 
२।१)॥ 

यहाँ “त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्र” इस मन्त्रसे देष्टिम माइेन्द्र इवि 
का अननुमनत्रण केरे । इसी बातको वैतानसूत्र १। ३ में कहा है, 
कि-“सांनाय्यस्थैन्द्रं माहेन्द्रं षा इन्द्रेम (६ | ५ । २ ) स्वमिन्द्र- 
स्तव महेन्द्र: ( १७. १८)” ॥ 

तत्र भयमा ॥ षा 

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ | 
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सह॑मानं सहोजितं सजित गोजितं संधनाजितंम्‌। 
ईड्यं नाम हव इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
_बिञ्ससहिम्‌ । सहमानम्‌ । ससहानम्‌। सहीयांसम्‌ । 


सइमानम्‌। सह:5जितमू ' स्तरःउजितमू ।गोउजितम्‌। संघनञजितम्‌' 
इडम्‌ । नाग । हे । इन्द्रम्‌ । आयुष्मान्‌ । भूयासम्‌ ॥ १॥ 


अत्र सूया दित्यादिपदलिङ्गानाम्‌ अश्नतणेपि कृर्लस्याप्यचु- 
दाकस्य उक्तमकारेण 'कृत्स्नेषु सौरेषु कर्षछु प्रायेण विनियोगात्‌ 
सयैपरतया मन्त्रा व्याख्येयाः । अथ वां परमैश्वर्ययोगात्‌ “इन्द्र 
इरां दणातीति बा इरां दारयतीति वा इरां धारयतीति वा? 
[ नि० १०, ८ ] इत्यादिनिर्क्तकारोक्तानाम्‌ अवयवार्थानां ष्टिः 
द्वारा सर्वेपां भूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ दूये संभवा ईड्यं नाम ह इन्द्रम्‌ 
इति इन्द्रशब्द आदिस्यम्‌ अभिधत्ते। अथ वा “विवस्वदिन्द्रयुता! 
इति “द्रश्च विवस्वोश्रेत्येते” इति [ तै० आ० १, १३, ३] च 
दवादशादित्यमध्ये इन्द्रस्यापि श्रुतत्वात्‌ स्मृतस्वाच्च इन्द्रः साक्षाद्‌ 
आदित्य एव । तथा तैततिरीयश्रतिः । “ऐन्द्रीम्‌ आहतम्‌ अन्वा- 
बतें। असौ बा आदित्य इन्द्र । तस्यैवाटृतम्‌ अनु पर्यत” 
इति [ तै० सं० १. ७, ६, ३ ]। अतः उक्तरीत्या आदिस्येन्द्रयो- 
रेकत्वेन “सपत्नानां बिषास हिम्‌? [ऋ० १०.१६६,१] “अषाढम्‌ 
उग्रं सहमानम्‌” [ तै० ब्रा० २, =, ५, ८ ] इत्यादिषु इन्द्रविशे- 
'पणतया प्रसिद्धानि तिपासहिमू इत्यादीनि सूयेपि अविरुद्धानि । 
ईड्यम्‌ स्तुत्यम्‌ आरोग्यादधिभिः सर्व; प्राणिभिः सर्वदा स्तोतव्यं 
नाम सर्वेपां नामकम्‌ | अथ वा नामेति प्रसिद्धौ । इड्यत्वेन मसि- 
द्वम्‌ इन्द्रम्‌ आदित्यं दे हुवे इति संग्रहार्थः । ® हयतेलीट “बहुलं 
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छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ । छान्दसो यण्‌ & । कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ 
इति तं विशिनष्टि विषासहिम्‌ इत्यादिना । विषासहिम्‌ बिशेषेण 
सोढारम । यथा शत्रवो न पुनरुद्धवन्ति तया नाशयितारमू 
इत्यथ : । ® षह अभिभवे । अस्माद्‌ यङन्तात्‌ “सहिवहिचलि- 
पतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ” इति किमत्ययः & । 
तदेव उपपादयति सहमानम्‌ इति । सइनशीलम । “इन्द्रो यातू- 
नाम्‌ अपवत्‌ पराशरः” [ ८. ४, २१ ] इत्या दिश्रुतिभ्य इन्द्रस्य 
सहनशीलं सिद्धम्‌ । यस्य याहक्‌ स्वभावः स तादृशं करोतीति 
प्रसिद्धप्‌ । अतः शत्रहननस्वाभाड्याद बिषासहिस्तै तस्य युक्तम्‌ 
इत्पथः । & सहेलंटभ्रानश्‌ छ | न केबलम्‌ इदानीमेव तच्छीलत्वं 
मागपि तथेस्याइ । सासहानमू पूर्वमपि अभिभवितारम्‌ । अतः _ 
शत्रहननस्वमांवता सिद्धा | ® लिटः कानच्‌ । एस्वाभ्यासलोपः 
योरमावश्डान्दसः & । नबु सन्त्यन्ये सोढारः कोस्यातिशय इति 
तत्राह सहीयांतम्‌ इति | सोदऋणां मध्ये अतिशयेन सोढारय 
& सोद्ऋशब्दात्‌ “तुरबन्दसि’ इति इयसुन । “तुरिठ्ठेमेयःसु? 
इति तृलोपः छ । उक्तविशेषणचतुष्टयसिद्धम्‌ अर्थ पुनरचुवदति 
क्रियासंबन्धाय सहमानम्‌ इति | उक्तोस्यायः । & सहेशानश्‌ + 
एवंमहालुभावम्‌ (इन्द्रशब्दामिधेयम आदित्यं हुवे | इत्यं शत्र 
सइनद्वारेण इन्द्र प्रशस्य अथ तेषां सह आ दिजेतृत्वद्वारेणापि प्रशं- 
सति। सहोजितम्‌ सहः परेषाम्‌ झभिभावुक तस्थ जेतारं शत्रतेज; 
बलापहर्तारम्‌ । ,स्वजितम्‌ | स्तर्‌ इति सुखनाम । शत्रूणां यत्‌ 
सुखं तस्य जेतारं नाशयितारम्‌ स्वगेस्य बा जेतारम्‌ । तथा गोजि- 
तपर गोशब्दो महिष्यजाविकरितुरगोष्टादेरुपलक्तकः । शत्रणां ये 
गाद्या; सन्ति तेषां जेतारम्‌ । यद्वा गावः उदकानि तेपा जेता- 
रम्‌ । तथा संघनजितम्‌ सम्पधनस्प सुवणरजतमणियुक्तादिर 
लत्नणस्य जेतारम्‌ । यद्वा सहआदिजयः स्वोपासकार्यो द्रष्टव्यः । 
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स्वभक्तेभ्यः सहःस्वर्गगोधनानां लम्भकसू द दोपल तम्प एत्य! । “अर्य । “अर्वाश्चस 
रम अग्नुतो हवामहे यो गोजिद धनजिद अश्वजिद्‌ यः” [४ 
३, ११ ] इत्यादिमन्त्रान्तरेपु इन्द्रस्य गवादिजेतृतवं मरसिद्धम्‌। 
& संघनाजितम्‌ इति । सांहितिको दीर्घः छ । उक्तगुणविशिष्ट- 
स्पेन्द्रस्प आहाने प्रयोजनम्‌ आइ । आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ इति । 
आहानोपलक्तितैस्वैकालिकोपस्थानादिलक्षणेः कमेभिः परितुष्टस्य 
इन्द्रशब्द्वाच्यस्य भगवतः सूयेस्य प्रसादाद अइम्‌ आयुष्मान्‌ शत- 
संत्रत्सरलचाणेन आयुष्येण उपेतो भवेयम्‌ । अत एव आयुष्मत्‌- 
आर्थ नालिज्ञाद अस्याचुवाकस्य आयुरभिष्ृद्धयथं माणस्य 
त्रिकालम्‌ आदित्योपस्थाने विनियोग उक्तः ॥ 


[यहाँ सूर्य आदित्य आदि पद्लिंगोंका अवण न होने पर भी, 
सकल अनुवाकका पूर्ोक्तरीतिसे प्रायः सूयेसम्बन्धी सकल कर्षो 
में विनियोग होनेसे मस्त्रोंकी सूयेपरक ही व्याख्या करनी चाहिये । 
अथवा परमेश्वर्यके योगसे “इन्द्र इरां हणाति बा इरां दारयति 
बा इरां घारयति” इत्यादि निरुक्त १० । ८ में कहे हुए अवय- 
वार्थोंका दृष्टिके द्वारा, और सब भूर्तोकी आत्मा होनेके कारण 
में संभव होनेसे भी “ईड्यं ह नाम इन्द्रम आदियें इ्द्रशब्द 
सूयेको ही कहता है॥ झथवा-विवस्वदिन्द्रयुता” और “इन्द्र 
बिवस्वांदरेत्येते” ( तैत्तिरीय आरण्यक ) १ । १३। ३ में बारह 
आदित्योंके मध्यमें इन्द्रका भी श्रवण होनेसे और स्मृत होनेसे 
भी इन्द्र साक्षात्‌ आदित्य ही है । इसी बातको तैत्तिरीयश्रुतिमें 
कहा है, कि-“पऐेन्ट्री आहत अन्वाबर्ते । असौ बा आदित्य इन्द्रः | 
तस्यैबाहृतं अजु पर्याबतेते” तैत्तिरीय संहिता १। ७। ६ । ३ ) 
अत एव उक्तरीतिसे आदित्य और ;नदरफे एक होनेसे “सपक्नानां 
विषासहिम्‌” ( ऋग्वेदसंहिता १०। १६६ । १ और “अषाढं 
उग्रं सहमानम्‌? (तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ८ | ५ | ८ ) आदिमे 
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मैं आहान करता हूँ, वह सूर्यदेव विशेषरूपसे सोढा हैं अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शत्रु फिर न उठ सकें तिस प्रकार दबाने बाले हैं। 
और यह इन्द्र सहनशील हैं “इन्द्रो यातूनामू” ( ८ । ४ । २१ ) 
आदि शरृतियोंमें इनका सहनशील अर्थात्‌ दबानेका स्वभाव प्रसिद्ध 
है और जिसका जैसा स्वभाव होता है वह तैसा करता है अत 
एवं शत्रइननका स्वभाव होनेसे उनका विपासहित्व ठीक ही है। 
उनका स्वभाव अब ही ऐसा नहीं होगया दै किन्तु यह पहिले 
भी शत्रओंको बारम्बार दबाते रहते थे अतः शत्रहननस्वमाव 
सिद्ध ही है । दूसरोकी समान यह साधारण दबाने वाले नहीं 
हैं किंतु दबाने बालोंमें परमोत्तम हैं । ऐसे धर्षणशील सूर्यका मैं 
आहान करता हूँ, दूसरोंकों दबाने वाले तेजका नाम सह है उस 
को शत्रुमोरमेसे खंचने बाले शत्रुओंके सुख वा स्त्रगके जीतने 
बाले शत्रुओके गौ भैंस बकरी भेइ घोड़े आदिको जीतने बाले 
अथवा जले जेता अथवा इन सबको घशमें करके अपने भक्तों 
को देने बाले सूर्यको मैं ्रेकालिक उपस्यानादि रूप आहार्नोके 
द्वारा आहवान करता हूँ, उन भगवान्‌ सूर्यदेवके प्रसादसे मैं आयु- 
च्मान्‌ होऊ ॥१॥ 


द्वितीया ॥ 
` विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सहमानं सहोजिते खजितें गोजितं संधनाजितम्‌ 
इडं नाम॑ इन रियो देवाना भूयासम्‌ ॥ २ ॥ 
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विज्ससहिम्‌ | सहमानम्‌ । ससहानम्‌ | सहीयांसम्‌ । 

ककी । 
सहयानम्‌ | सह्‌:5जितम्‌। स्जितय्‌ । गोऽजितम्‌ । संघन5जितस्‌ 
ईडचम्‌ । नाम । हे । इ स्‌ । प्रियः । देवानाम्‌ । भूयासम्‌ ॥२॥ 

पूत व्याख्येयम्‌ । आयुष्मान्‌ इत्यस्य स्थान प्रियो देवा- 
नामू इति तिशेगः । इन्द्रस्य सर्वेदेवाधिपतित्वात्‌ तदात्मकस्य सूये- 
स्यापि “एकै वा महान्‌ आत्मा देवता । स सूर्य इत्याचक्षते सबे- 
भूतात्मा” इति प्रतिज्ञाय अजुक्रपणिकाकारेण स्तो्तथे “सूय 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इति [ ऋ० १. ११४, १ ] उदाहृतस्वात्‌ 
तथा “तद्विभूतयोन्या देवताः” इति प्रतिज्ञाय “लदप्येतद ऋषि- 
णोक्तम्‌ । इन्द्रं मित्रं वरुणम्‌ अग्निम्‌ आहुरयो दिव्यः स सुपर्णो 
गरुत्मान्‌ । एकं सद्व बिमा बहुधा बदन्त्यग्न यमं मातरिश्बा- 
नम्‌ आहुः” [ ऋ० १, १६४, ४६ ] इति | स° अ० परि०२] 
ग्रदशितस्वाचच एकस्यै भगवतः सूर्यस्य सर्बदेवतामयत्वात्‌ तस्मिन्‌ 
एकस्मिन्‌ प्रीते इतरेषां देवानां मियो भवतीत्यभिप्रायः । इतरथा 
येषां परिय भाबः प्राथ नीयस्त एवं पृथक्‍्तृथग्‌ उपास्याः स्युः | न 
च वाच्यम एकेनेव मरीतेनादित्येनालम्‌ किम्‌ इतरदेवानां म्रियभाद- 
प्राथ नयेति । फलानभिघाताय इतरेषां स्त्राधीनी करणस्यापि 
अपेत्तितस्वाब् । यथा लोके प्रीतेपि राजनि तत्परतन्त्राणामपि 
अमात्यादीनां श्रीत्यथ मू उपाधावनदर्शनात्‌ ॥ 

में विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित्‌ स्वित्‌ 
गोजित्‌ संघनजित्‌ ( इन मथममन्त्रमे वणित अर्थ वाले ) पूजनीय 
सर्वदेवाधिपति इन्द्रात्मक सूर्यका आह्वान करता हूँ, में उन भग- 
बान सूर्यदेवके मसादसे देवताका प्रिय होऊ । [अनुक्रमणिका 
कारने कहा है, कि-“एकेत बा महान्‌ आत्मा देवता । स 


सूर्य इत्पाच्षने सर्वभूनात्मा ।-आरमा ही एक महान्‌ देवता है 
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उनको सूर्य कहते हैं” इस वातकी मिपा करनेके अनन्तर 
ऋवेदसंहिता १। ११४ । १ का उदाहरण दिया है, कि-“ूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।-सू्यदेव जंगम और स्थावर जगत्‌की 
आत्मा हैं? । फिर प्रतिज्ञा की है, कि-“तद्विभूतयो5न्या देवता.। 
और देवता उनकी बिभूतिये हैं । इसके अनन्तर ऋग्वेदसंहिता 
१॥ १६४ । ४६ का प्रमाण दिया है, कि-“तदप्येतंद ऋषिणो- 
क्तम्‌ इन्द्र भित्रै बरुणं अग्नि आहुरथो दिव्यः स सुपर्णों गरुस्मान्‌। 
एकं सद्‌ बिमा बहुधा बदन्त्यम्निम्‌ यमं मातररवानमाहुः ।- 
इसी बातको मन्त्रद्रष्टा ऋषिने कहा है, कि-निनको इन्द्र मित्र 
बरुण और अग्नि कहते हैं यह दिव्य सुपणे गरुत्मान्‌ आत्मा है। 
उनके एक होने पर भी ब्राह्मण उनको अग्नि यम वायु कहते 
है” ( सर्वाचुक्रमणिक्ापरिमाषा ऋग्वेद हिता २) इस मकार एक 
ही भगवान्‌ सूर्यक्े सर्वदेवणय होनेसे उन एकके ही प्रसन्न होने 
पर दूसरे देवताओं का मिय होजाता है। और जिनके भियमाव 
वी प्रार्थना करनी हो उनकी पुथक्‌ २ भी उपासना कर सकते 
हैं। यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिये कि-एक सूर्यदेवके 
असम्न होने पर दूसरोंके सनन होनेकी प्राथना करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? क्योंकि-फलपें अभिघात न डे इस लिये दूसरों 
को भी अपना बनानेकी आवश्यकता है। जैसे, कि-संसारपें 
राजाके भसन्न होने पर भी उसके आधीन रहने बाले मन्त्री 
आदिको जसन करनेके लिये मनुष्य दते फिरतेहुए दीसते है] २ 
तृतीया ॥ 


विपासहि सहमानं सासहानं सहींयासम्‌ । 


सईमामँ सहोजित सरितं गोजिते संघनाजितेम्‌। 
ईड्यं नामं ह इन्र प्रियः जाना भूपासस्‌ ॥ ३ ॥ 
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( ३६६ ) भअयर्वेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवाद सहित 


वि$ससहिमू । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ । सहीयांसम्‌ । 
सहमानम्‌ । सह/5जितम्‌। सवऽजितम्‌। गोउजितस्‌ संघनऽजितमू 
ईड्यूमू । नाम । हे । इन्द्रम्‌ । मियः। ्रऽानाम्‌ । भूयासम्‌ ३ 

प्रकर्षेण जायन्त इति प्रजाः पुत्राद्या भ्रृस्यादयश्च | तासां मियो 
अूयासम्‌ । ता यथा विधेयाः सत्यः सत्ातमानं पूजयन्ति तथाविधो 
भूयासम्‌ इति आशास्ते ॥ 

बिषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्वित्‌ गो- 
जित्‌ और संघनजित्‌ पूजनीय सबसे स्तुत्य इन्द्रास्मक सूर्यदेव 
का में प्रकृष्ठतासे होने वाले पुत्र शत्य आदिका प्रिय बननेके लिये 
आहवान करता हूँ अर्थात्‌ बह जिस प्रकार मेरा सत्कार करे मैं 
तेसा होजाऊ ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

विपासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सह॑मानं सहोजितं स्व॒जित गोजितं संधनाजितम्‌ । 
ईड्यं नामं ह इ प्रियः पशुनां भूयासम्‌ ॥ ४ ॥ 
बिञ्ससहिमू । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ । सहीयांसम्‌ । 
सहमानम्‌। सहजित्‌ सवअजितम्‌।गोऽजितम्‌। सधनः निम्‌ । 


ईयम्‌ । नाम। हे । इन्दर्‌ । परयः । पशूनाम्‌ । भूयासम्‌ ।४। 
पशत्रो गोमदिष्यज्ञाविकाय्या! करितुरगोष्टादयश्च । “चतु- 
ष्यादाः पशः” इति श्रतेः [ ऐ० बा० ५, १६ ]। स्स तेषु 
तेषां प्रियभाव़गा्थनौचित्यात्‌ तद्ाभं तदानुकून्यं चाशास्ते ॥ 
३६७६ 


सपदशं काय ३६७ 


मैं विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्वरित 
गोजित्‌ संधनजित्‌, पूजनीय और जिनको सब नमन करते हैं 
सूर्यदेवका आहान करता हूँ में ( ऐतरेय ब्राह्मण ५। १६ की 
िमें बित चतुष्पादाः पशवः ।-चार पैर बाले गौ भैस बकरी 
भेड़ हाथी घोड़ा ऊंट आदि”) पशुओंका मिय होजाऊ । अर्थात्‌ 
उनके होने पर उनके प्रियमावक्री प्रार्थना करना उचित है अते 
एव उनके लाभ और अनुकूलताकी प्रार्थना की है ॥ ४॥ 

इत्थम्‌ आयुष्याभावे कृत्स्नस्यापि लाभस्य यैयर्थ्यात्‌ प्रथमम्‌ 
आयुष्यम्‌ आशास्य तस्सिद्धये देवतानुकूक्यमपि आशास्य पुत्रा- 
द्यभावे स्त्रात्मन एब अकात्स्न्यात भजासमृद्धिम्‌ आशास्य तद 
नन्तरं पशुलाभं माथ्यै अथ तै; स्वः संपन्न; स्वसमानेपु श्रेष्ठ 
भावम्‌ आशास्ते॥ 

इस प्रकार आयुके अभावमें सब वस्तुओंका लाम निष्फल 
है पहिले आयुकी प्रार्थना की, फिर उसकी सिद्धिके लिये देवः 
ताके अनुकूल रहनेकी प्रार्थना की फिर पुत्र आदिके पअपावर्म 
पुरुष स्यं भी अधूरा रहता है अतः प्रजासमृद्धिको मार्थना कौ 
तदनस्तर पशुपासिको प्रार्थना कर अब उनसे सम्पन्न रहते हुए 
अपनी समान पुरुषोंमें शरेष्ठताकी मायना करते हँ, कि. 

पश्चमी ॥ 


विषास॒हिं सह॑मानं सासहानं सशेयांसम्‌ । 

सहमानं सहोजितं सर्जिते गोजितं संधनाजितम्‌ 

ईडे नाम इन प्रियः समानानां सू्ासम्‌ ॥५॥ 

तिऽससहिम | सहमानम्‌ । ससहानमू । सहीयांसम्‌ । 

सहपानम्‌। सहजित्‌ स्त्र जितम्‌ । गोउजितम्‌ संघनऽनितमू। 
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३8८  अयबंवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


इडम्‌ । नाम । हे । इद्म्‌ । प्रिय! । समानानाम्‌ । भूयासम्‌ ५ 


कुलनातिवयोधनविद्याकर्मादिभि! स्रसहृशाः समानाः । तेषां 
मियो भूयासम्‌ । तेषामपि श्रेष्ठस्वेन उपजीव्यो भूयासम्‌ इत्यर्थ: | 
सत्यु स्वसहृशेषु अन्येषु स्वस्य श्रेष्ठयाभावाद “हं भूयासम्‌ 
उत्तमः सम्रानानाम्‌'' [ तै सं० ३. ५, ५, १ ]। “समानानास्‌ 
उत्तषश्लोको अस्तु” [ तै० सं० ५, ७. ४. ३ ] इत्यादिश्रुतिषु 


तेपामपि शष्ठयपार्थनादशनात्‌ | इत्थम्‌ आयुष्या दिसर्वेकामप्राथना- 
लिङ्गाद्व अस्यानुवाकस्य च सलिलगणे पाठातू “सलिलेः सवे- 
कामः” इत्यादिको गणम्रयुक्तो विनियोग उक्त इति द्रष्टव्यम्‌ । 
अत एव भियः प्रजानां भूयासम्‌ मियः समानानां भूयासम्‌ इति 
लिङ्गाद मास्करपीतिकरापूपदाने “अथ यः कामयेत सर्वेषां उुणास्‌ 
उत्तमः स्याम्‌” इति पक्रम्य “विपासहिमू इति अभिमन्त्र्य ब्राह्म 
णाय निवेदयेत्‌” इति अस्या वा कस्य विनियोग उक्त इति ज्ञातव्यस्‌ 

में विपासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहमान सहोजित्‌ 
स्वजित्‌ गोजित्‌ संभरजित्‌ पूजनीय भणम्य सूर्यका आहान करता 
हूँ, कि-में समान पुरुपॉमें मिय होऊ [ कुल जाति अवस्था धन 
विद्या कर्म आदिमं जो पुरुप अपने सहश होते हैं वे समान कह- 
लाते हैं, उनका प्रिय होनेका अभिप्राय यह है, क्रि-उनमें श्रेष्ठ 
होनेसे मैं उनका उपजीव्य होऊ । अब यह शंका होती है, कि- 
अपनी सदृश दूसरोंके होने पर अपनी श्रेष्रताका अभाब ही होना 
चाहिये तो कहते हैं, कि-“अहं भूयासम्‌ उत्तमः समानानाम्‌ |-मैं 
समान पुरुषोंमें उत्तम होऊं” ( तैत्तिरीयसंहिता ३.। ५ । ५ । १) 
“समानानां उत्तमश्लोको अस्तु |-समान पुरुषोंपें उत्तम कीर्ति 
वाला हो? ( तैत्तिरीयसंहिता ५ | ७ | ४ । ३ ) इत्यादि श्रुतियों 
में भी अंप्ठताकी प्राथना दीखती है अत एव श्रेष्ठता होसकती है। 
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सप्तदशं काणडसू. ३६६ 


इस प्रकार आयु आदि सब कामना थोक) मार्थनाओके लिङ्गसे 
इस अलुवाकका सलिलगणपें पाउ होनेसे “सलिलेः सबेकामः ।- 
सलिलगणके सूक्तोंसे सर्बकाम प्रार्थना करे” इत्यदि गणमयुक्त 
विनियोग कहा है, यह समझना चाहिये। अतएव “प्रियः प्रजानाँ 
भूयासम्‌ । प्रियः समानानां भूय[सम्‌ ।” इस लिंगसे स्रूयेदेवको 
प्रसन्न करने वालोंऊे अपूपदानमें इस अनुवाकका विनियोग कहा 
हे, कि-/अथ यः कामयेत सर्वेषां उृणामुत्तमः स्या” इति पक्रम्य 
“विषासहिम्‌ इत्यभिमनूय ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌” ॥ ]॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
उदिष्यदिहि सूर्य वचसा माभ्युदिहि । 
द्विषश्च मह्य रुपतु मा चाहे द्विषते रे तवेद्‌ विष्णो 
वि. ज़ य 
बहुधा वीर्याणि । 
5 0 hg 60 ग 
त्रं नः पृंणीहि पशुरमिविश्‍वर्येः सुधायां मा धेहि 
PR ग 
प्रमे यो मच्‌ ॥ ६॥ 
उत्‌ । इहि । उत्‌ इदि । य । चसा । मा। अभिउजदहि । 


द्विपन्‌। चं । गम्‌ । रध्यतु | मा। च | अइमू । द्विपते। रधम्‌ । 
तब । इत्‌ । विष्णो इति। बहुञ्या । वीर्याणि । 2 

स्वम्‌ । नः | पएणीहि । पशुःभिः। विश्व:रूपैः । सुः्यायामू । मा । 
जेहि । परमे | विःश्रोमन.॥ ६॥ 


-सरति गच्छति संततम्‌ इति वा सुवति प्रेरयति स्वोदयेन 
सर्व प्राशिनात॑ स्वस्वव्यापारे इति बा सूर्य; । छ सते सुबतेदा 
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४०० अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


क्यपि “राजसूयसूर्य०” इत्यादिना निपातितः । तस्य संबो- 
घनम्‌ ® । हे सूयं सम्‌ उदिहि उदिहि वीप्सया उदयवरिषया 
स्वरा द्योत्यते । स्त्रयमेव उदेष्यतः सूर्यस्य उद्यबिषयमाथेनं 
मन्देहाद्य सुरकृतोदयमतिवन्थम्‌ अन्तरेण उदयाशंसनार्थस्‌ । तया 
च तैत्तिरीयभ्रुतिः सूर्यस्य रात्तसक्तसू उदयमतिबन्ध तत्परिः 
हारं च दशयति । “तस्माद्‌ उत्तिष्ठन्तं हवा तानि रत्षा- 
स्यादित्य योधयन्ति याबद्‌ अस्तम्‌ अन्बगात्‌ । तानि इवा 
एतानि रत्तांसि गायत्रियाभिमन्त्रितेनाम्मसा शाम्यन्ति । तदु हवा 
एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभि्ुखाः संध्यायां गायत्र्याभिमन्त्रिता अप 
ऊर्ध्व विक्तिपन्ति। ता एता आपो बज्रीभूत्वा तानि रत्सि मन्दे- 
दारणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति” इति [ तैश आ० २. २, १ ]। उदिह्येव 
तब राचसकृत उदयपतिबन्यो मा भूद्‌ इत्यभिप्रायः । दयं विशि- 
नष्टि । बर्चसा सवस्य आवर्जकेन तेजसा सह मा मां प्रति अभ्यु- 
दिदि । अनेन नीहारादितिरोधानाभावः प्रार्थितः । अथ वा वर्चसा 
हेतुना मम वर्चोलाभाय अभ्युदि हि । सूर्ये उदिते स्वस्यापि पदार्थ- 
स्प ब्च/आराप्तिः सुप्रसिद्धोव । यद्यपि सर्व भूतजातं प्रति उदेति 
तथापि उपासङस्य स्तरस्य अभिमतमापिलक्तणप्रयोजनसद्भावात्‌ 
माभ्युदिहि इति प्रार्थयते। श्रुतिश्च भवति। “तस्मात्‌ सर्व एव मन्यते 
मां प्रत्युदगाद्‌ इति” इति [ ते० सं० ६, ५, ४, २ ]। उद्य- 
आर्थनायाः प्रयोजनम आह द्विपंश्रेत्यादिना ! हे सूर्य अप्रतिबन्धेन 
उदितस्य तव अजुग्रहात्‌ द्विपन्‌ मयि द्वेष कुवन्‌ शतुः ।  “द्विषोऽ- 
भित्रे इति शवृमस्पयः & । मनं रघ्यतु मम वशं प्राप्नोतु । मम 
पादाक्रान्तो भवतु । & रध हिंसासंराद्धयो! । दिवादित्वात्‌ 
श्यन्‌ & । यथा मदुद्रेषी स्वाधीनो भविष्यति एवं स्वयमपि तदाः 
चीनः कदाचिदपि स्याम्‌ इत्याशङ्कय व्यतिरेकामाइम्‌ आशास्ते 
मा चाहं दिपते रधम्‌ । अहं लदुपासकस्त्वस्मसादाद द्विपते मपि 
३६८० 
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द्वेषं कुवेते शत्रवे रधम्‌ बशो मा भूवम्‌ । अयम्‌ अर्था मन्त्रान्तरेपि 
स्पष्ट उक्तः । 


उद्गाढ अयम्‌ आदित्यो विश्वेन सहसा सह । 


द्विषन्तं मम रन्धयन्‌ मो अहं द्विषतो रधम्‌ । [ तै० ब्रा? २, 
७, ६. २३ ] इति । द्विषश्च मा चाहम्‌ इति चकारो परस्परसङ्कुः 
अ्चयार्थो । सत्यपि भोम्ये शतरुसद्भावे भोगासंभवात्‌ तत्स्वाधीनी- 
करणलत्षणं फलम्‌ आशास्य इदानीम्‌ ऐहिकांग्ुष्मिकलोकसाधनः 
लक्षणं फलम्‌ आशास्ते तबेद विष्णो बहुघेत्यादिना । आदौ. 
ओोगदानसामर्ध्यसद्भावं दशयति तवेद्‌ इति | हे विष्णो व्याप्नोति 
स्वरश्मिभिः सर्व ब्रह्माएडान्तरालम्‌ इति विष्णुरादित्यः । अष 
बा द्वादशादित्यमध्ये “दिवाकरो मित्रो बिष्सुश्च” इति श्रुतौ स्मृतौः 
च विष्णोरपि परिंगणनाद्‌ विष्णुरादिस्यः। ताइशविप्युशब्दामि- 
घेयादित्य तवेत्‌ तबैव वीर्याणि बहुधा बहुप्रंकाराणि नान्यस्य 
देवतान्तरस्य । यतस्त्वं विष्णुः अतस्तव बीर्याणि अनन्तानी- 
त्यभिम्रायः । बिष्णुस्वोपाधौ तु 


विष्णोजु क॑ बीर्याणि म वोचं यः पा्िबानि विममे रजांसि ॥ 

यो अस्कभोयद उत्तरं सधस्थं विचक्रमाणंख्रेोरुगायः | 
[ ऋ १. १५४, १ ]इस्यादिमन्त्रश्रृतिषु पुराणेतिहासागमादिषु ' 
च भ्रसिद्धानि। साक्षात्‌ सूर्यस्य भगवतो चीर्याएयपि जग- 
दन्चकारनिईरणसकलपदायमकाशननिखिललौकिकबैदिककर्मनि- 
वर्वनसमय -पृष्टिमदानारोग्यकस्णमोचमदानादीनि लोकमसिद्धा- 
न्येब । यतस्तव सर्वमाए्युपकारकाणि बहुविधानि बीयाणि 
सन्ति अतस्त्बं नः अस्मात्‌ विश्वरूपे! गोमहिष्यजाविकरि- 
तुरगोष्ट्रादिलदाणी पशुभिः पृणीहि पूरय । & क्रभादिलात्‌ भा। 
“चादीनां हस्त!” इति हस्वत्वम्‌ ® } तथा मा मास्‌ एद हावर 
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साने परमे निरतिशये व्योमन. व्योमनि विशेषेण अवतीति ब्योम 
तस्मिन्‌ बरध्नस्य विष्टपे स्थाने । 
यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिल्लोके स्वरितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां घेहि पवमानामृते लोक अंचिते । 

इति [ ऋ० ६. ११३, ७ ] मन्तरोक्तलत्तण इत्यर्थः । तथा- 
दिघे लोके स्वधायाम्‌ | अन्ननामैतत्‌ । यत्सेवया कुत्तष्णाशोक- 
मोहजरामरणादयो न भवन्ति तथाविधे अन्ने अमृते मा मां घेहि 
स्थापय । तद्धोगाई कुवित्यभः । उक्तलक्षणे स्थाने स्वधासद्भावो 
मन्त्रान्तरे । “स्वधा च यत्र तृप्ति तत्र माम्‌ अमृतं कृषि” इति 
[ऋ० ६. ११३, १० ]। ® घेहीति.। दघातेर्खोटि “घ्बसो- 
ेद्धावभ्यासलोपश्च” इति एचाभ्यासलोपौ छ । 

निरन्तर सरण ( गमन ) करने बाले वा अपने उदयसे सब 
प्राणियोंक्ों अपने २ कर्ममें मत्त करने वाले सूर्यदेन! आप उदय 
इजिये उदय हुजिये [ बारम्वार'कइनेसे उदयविषयक त्वरा मकट 
की है, सरयेदे स्वयं ही उदय होरहे थे फिर भी सूर्यके उदयकी 
प्रार्थना मन्देइ आदि भसुरोके किये हुए उदयविप्नके विना ही 
उदय होनेके लिये है । तैत्तिरीयश्रुतिने सर्यके राक्षस कृत 
उदयप्रतिंबन्ध और उसके परिहारको दिखाया है) कि-“तस्मादु 
उत्तिष्ठन्त ह वा तानि रत्तांसि आदित्यं योधयन्ति याबद् अस्ते 
झन्वगात्‌ । तानि इ वा एतानि रक्षांसि गायत्रियाभिमन्त्रिते- 
नास्मसा शाम्यन्ति | तदु ह वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिस्ुखाः 
सन्ध्यायां गायत्र्याभिमन्त्रिता अप ऊर्ध्व विक्षिपन्ति । ता एता 
आपो चज़ी भूसा तानि रक्षांसि मम्देहारुणे द्वीपे मञ्चिपन्ति-अर्थात्‌ 
तैचतिरीय-आरणपक २। २। १ में कहा है, कि-उठते हुए-सूये- 
देवसे राक्षस उनके अस्त होने तक लड़ते रहते हैं। ये राक्षस , 


गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलसे शान्त होजाते हैं। ये जो ब्रह्मवादी - 
३६८२ 
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पूर्वाभिमुख होकर संध्यामें गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलको ऊपर 
को फेंके हैं तो यह जज्ञ बज़रूप होकर उन राक्षर्सोको मन्देहा- 
'रुणद्वीपमें फेंक देता है ।” तात्पय यह है, कि-आप उदय हूजिये, 
राक्षसोंका किया हुआ प्रतिबंध काम न कर सके । अब उदय 
की विशिष्टता दिखाते हैं, कि-] सबको दब.ने बाले अपने तेज 
के साथ आप मेरे सामने उदय हूजिये ( इससे नीहार आदिसे 
तिरोधनाके अभावक्री प्रार्थनाकी है) अथवा मुझको बचे प्राप्त 
करानेके लिये उदित हूजिये [ सूर्यके उदित होने पर सबल पदार्थों 
की वचेःमासि सुप्रसिद्ध ही है, यद्यपि सूर्यदेव सब प्राएयोंके प्रति 
उदित होते हैं तथापि उपासकको अपने अभिमतका परा तिक्र प्रयो- 
जन होनेसे मेरी ओर उदय हूजिये, यह प्रार्थनाकी है।इस विषय 
में श्रुतिका प्रमाण भी है, कि-“तस्मात्‌ सबे एव मन्यते मां प्रत्यु- 
दगात्‌ |--इस कारण सब यही मानते हैं, कि-यह मेरी ओर 
उदय होवें” ( तैत्तिरीयसंहिता ६ । ४ । ४ | २ ) अब उदय होने 
की प्रार्थना करनेके प्रयोजनको कहते हैं, कि] हे सूय ! अप्रति- 
वंधभावसे उदय हुए आपके अलुग्रहके कारण ग्रुझसे द्वेष रखने 
वाला शत्र मेरे बशमें होजाय, [ जेसे मेरा दवे मेरे आधीन हो 
जायेगा इसी प्रकार मैं भी कभी उसके आधीन न होजाऊ इस 
लिये प्रार्थना करता है, कि-मैं आपका उपासक आपके प्रसादसे 
अपने शत्रके आधीन कभी न होऊ [ यही बात दूसरे मन्त्रमे भी 
स्पष्टरूपसे कही है, कि-''उदगात्‌ अयं आदित्यो विश्वेन सहसा 
सह । दविषन्तं मम रन्धयन्‌ मो भह द्विषतो रधम्‌ ।-यह सूर्यदेव 
, अपने पूर्णरषक बलके साथ मेरे शत्रुको मेरे शें करते हुए 
उदय होरहे हैं, मैं शत्रके बशमें कभी न पढ़ ( तेत्तिरीयब्राक्मण 
३। ७। ६। २३ )। भोग्यके होने पर भी श्रे होनेसे भोग 
असंभव हो जाता है अत एवं उसको बंशमें करनेके फलकी माय ना 
३६८३ 
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बकरी घोड़े और उँट आदि पशुओंसे पूरित करिये तथा मुझको 
इह देहके अन्तमें व्रिशेषरूपसे रक्षा करने वाले [ “यत्र ज्योति- 
' रजसं यस्मिल्लोके स्वरितम्‌ । तस्मिन्‌ मां घेहि पचमानामृते लोके 
अक्षिते ॥--जहाँ ज्योति निरन्तर रहती है और जिसमें स्वगे 
स्थित है, उस पवमान अश्ृत अन्नुएण लोकमें कको स्थापित 
करिये” ऋग्वेदसंहिता & । ११३ । ७ इत्यादि मन्त्रोंमे प्रसिद्ध] 
खोकमें और जिसका सेवन करनेसे छुपा तृष्णा शोक मोह जरा 
मरण आदि नहीं होते हैं ऐसे स्वघारूप अन्नमें हमको स्थापित 
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करिये अर्थात्‌ हमको उसका उपभोग करने योग्य करिये। 

आ &। ११३। १० में भी कहा है, कि-“स्वघा च 

चत्र तिश्च तत्र मां अएत कृषि |--जहाँ स्वघा और 

मुझको असत करिये ]॥ ६ ॥ लन 
सप्तमी ॥ 


उदिहदिदि सूर्य वर्चेसा माम्युदिंहि। 

याश्च पश्याँमि यांश्र न तेषु मा सुमति ऋषि तवेद्‌ 
विष्णो बहुधा ीर्याणि \ 

खं न॑ः पृणीहि पशुभिंविश्‍वरूपेः सुभाया मा घेहि 
परे व्योभिन[॥७॥ 

उत्‌ । इहि । उत्‌ । इहि । खर्य । चेता | मा। अभिऽउदिहि । 


यान्‌ । च। पश्यामि | यान्‌ | च । न। तेषु । मा। सुः्मतिस्‌ । 
कृषि। तब । इत्‌ । बिष्णो इति | बहुःधा । वीर्य णि । 

सू । नः । पृणीहि । पशुभिः । बिरकःल्ये: | सुः्यायागर । 
मा। घेहि । परमे । विज्योमन्‌ ॥ ७॥ 
उदिद्युदिददीति.मन्त्रभागः पूर्व व्याख्येयः । यान्‌ माणन 

पश्यामिचक्षुपा बिषयीकरोपि देशादिभिरब्यवहितात यांश्रप्माणिन+ 

देशादिव्यवधानवतो न पश्यामि तेषु द्विविषेष भाणिषु विषयभूतेषु 

भा माँ सुमतिम्‌ शोमनबुद्धियुक्त कृषि झुर । तेषु द्रोहरहितचितत 

रित्यर्थः । ® “बहुलं डन्दसि” इति विकरणस्य लुकू। 


“श्रुृुपकृृभ्मर्न्दसि”' इति हेपिरादेशः ® । ताहशी बुद्धिः 
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झ्वात्मशत्रुमित्रेषु समद्शिन एव जायते । तथाविधा हृष्टिः परमे- 
श्वरप्रीतये भवति । 
समस््रम्‌,आराधनम्‌ अच्युतस्य ॥ 
सममतिरात्मसुददद्रिपक्षपक्षे । री 
न हरति न च हस्ति किंचिद्द उच्च । 
[ बिश ३. ७. २० ] ॥ 
इति स्मरणात्‌ । कि च अद्रोह एवं पुरुषार्यंसाधनेषु प्रथमतो 
निर्दिष्टः “अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌’ [ भा० ११, १७. २० ] 
इति । ईहशीं बुद्धि मन्त्रान्तरे महृपििष्णं मार्थयामास । “त्वं 
बिष्णो सुमतिं विश्वजन्याम्‌ अप्रयुताम्‌ एवयात्रो मतिं दाः” इति 
[ ऋ० ७, १००. २ ],। हे विष्णो तबेद इत्यादि गतम्‌ । यतस्तव 
चौर्याणि बहुधा अतो मां सुमति कुरु ॥ 
हे सूय देव ! आप उदय हूजिये उदय हूजिये, मुझको सब 
दबाने बाले तेजसे सम्पन्न करते हुए उदय हूजिये, में जिन प्राणियों 
को देश आदि रुकावटसे रहित होनेके कारण चच्चुसे देखता हूँ 
और देश आदिके व्यत्रधान ( रुकावट ) के कारण जिनको नहीं 
देखता हूँ उन दोनों प्रकारके प्राणियोंमें आप मुझको शोभन 
बुद्धि बाला करिये अर्थात्‌ उनमें द्रोहरहित.चित्त बाला करिये 
[ ऐसी बुद्धि, अपनी आत्मा शत्र और मित्रोंपें समान दृष्टि रखने 
बाले समदर्शीकी ही होती है, और बह परमेश्वरको प्रसन्न करने 
बाली होती है । विष्णुपुराण ३। ७ | २० में कहा है, कि-- 
“समत्व ही बिष्णुका आराधन है एकसी बुद्धि रखने वाला पुरुष 
अपने लिये मित्रोके लिये और शत्रके लिये न किसी वस्तुका 
इरण करता है भर न किसको मारता है” और भागवत एका- 
दशस्कंध ११ | १७ | २० में अद्रोह ही पुरुपार्थसाधनोंमे पहिले 
निर्दिष्ट किया गया है, क्रि-“अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌-अहिंसा 
"३६८६ 


सपदशं काणडमू ४०७ 


सत्य और अस्तेय” ऐसी बुद्धिकी ही महिने दूसरे मन्त्रम विष्णुसे 

प्रार्थना की है, कि-“त्व॑ बिष्णो सुमतिं बिश्वजन्याम्‌ अभयु्तां 

एवयावो मतिं दाः” ( ऋगदसंहिता ७ । १००१२) हे विष्णो ! 

आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं दूसरे देवताओंमे ऐसे प्रभाव 

नहीं हैं, आप युको अनेक रूपों वाले पशुओंसे पूर्ण करिये 

और युको परम व्योममें स्वधामें स्थापित करिये ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 

मा खां दभन्त्सालिले अप्स्व !न्तर्ये पाशिन उपतिष्ठ 
न्त्यत्र । 

हित्वाशंस्ति दिवमारुंक्ष एतां स नों सड सुमतौ तें 
स्याम तवेद्‌ बिंष्णो बहुधा वीर्याणि.। 

तं नंः पृणीहि पशुमिविश्वर्पेः सुधायों मा घेहि 


परमे व्यो मन्‌ ॥ ८ ॥ 
मा । स्वा । दभन्‌ ।-सलिले | अपूञ्सु । अन्तः । ये | पाशिनः | 


उपऽतिष्ठन्तिः। अत्र | 
हित्वा । अशस्तिम्‌ । दिवम्‌। आ । भरुत्तः | एताम्‌ । सः 
न; । मृड | सुमतौ । ते | स्याम्‌ | तब । इत्‌ । बिष्णो इति | 
हुऽघा । वीयि । 
स्वम्‌ | नः। पृणीहि । पशुभिः । विश्व5रूपैः । सुऽ्धायाम्‌ । 


मा । घेहि परमे । विऽद्रोमत्‌ ॥ ८ ॥ 
RN 
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सलिले सलिलम्‌ अन्तरिचम्‌ तस्मिन्‌ अप्स्वन्तः अन्तरित्त- 
स्यानाम्‌ अपां मध्ये हे खर्य तवा त्वां मा दभन्‌ दम्भनं हिंसां मा 
काः प्रच्डन्नचारिणो राक्षसा: | छ दन्शु दम्मे | गाढि लुकि 
«दसम्मेश्चेति वक्तव्यम्‌? इति च्लेः अङ $ । अप्यु द्यस्य हिंस- 
कानां कः प्रसङ्ग इति तत्राह ये पाशिन इति ! अत्र अप्पु ये पा- 
हिनः पाशहस्ता गतिनिरोध्रसाधनवन्त उपतिष्ठन्ति मायाविनो 
राक्षसाः । “उत्तिष्ठन्त हवा तानि रत्तास्यादित्यं योधयन्ति यावद्‌ 
अस्तम्‌ अन्वगात्‌? [ तैश आ० २. २. १ ] इत्यादिना गतिप्रति 
बन्धकसद्भावः प्रदर्शित! प्राकू ॥ इत्थं गतिमत्यूहामाबम्‌ आशास्य 
झुखेन याम्‌ आरूढ ष्ठा आह हित्वेति । हे सूर्य एताम्‌ अश- 
स्तिम्‌ । अशस्तिनिन्दा । पराख्यन्रह्मणः सगुणभूतिभूतस्य भग- 
बतः सरयेस्य- राक्षसा गतिं प्रत्यबध्नन्‌ किल इत्येवंरूपा निन्दां 
हिरवा तेरमतिमद्धो भूत्वा दिवम्‌ द्याम्‌ अन्तरिचम्‌ आरुक्तः आरू" 
ढवान्‌ असि.। & “शल इग्पेधाद अनिटः क्सः” इति क्स 
त्ययः छ । स ताहशस्त्यक्ताशस्तिस्त्व॑ नः अस्मान्‌. मृड छुखय । 
ते सुमतौ शोभनायाम्‌ अनुग्रइबुदौ स्याम भवेम । देवताया अनु- 
्रहुद्धौ सत्यां यद्‌ अभीष्टं मार्थयते तत्‌ खु तभं भवतीत्यभिम्रायेण 
आदो सैव माथ्येते ॥ तवेद्द इत्मादि पूर्ववत्‌ ॥ 

हे सूर्यदेव ! जलोंके भीतर पाशको धारण करके आपकी गति 
को रोकने बाले ‡ प्रच्डन्नचारी राक्षस आपको अन्तरिचाके जलो 
में हिंसित न कर सकें । [ इस प्रकार गतितिप्नके अमांवकी 
प्रार्थना करके सूर्यदेवको सुखपूर्वक यलोकमे चढ़ा हुआ देखकर 

‡ “उत्तिहन्त ह वा तानि रक्षांस्यादित्य' योधयन्ति यावद अस्तं 
अन्तरात्‌ ।-उठते हुए सूय देवसे अस्त होने. तक राक्षस लड़ते 
रहते हे” ( तैत्तिरीय आरण्यक २। २। १ ) इत्यादिसे सूर्य 
की गतिको रोकनेका वर्णन पहिले दिखाया जा चुका है। 


३६८८ 
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कहता है, कि-] हे सूरय! आप अपनी निन्दाको त्याग कर भन्त- 
रित्तमें आरूढ़ हुए हैं अर्थात्‌ परब्रह्म जब सगुणमूतिम सूयंक्े रूप 
में आये तब उनकी गतिको राचर्सोने रोक लिया उस निन्दाको 
त्याग कर अर्थात्‌ उनसे प्रतित्रद्ध न होकर अन्तरिक्तमें चढू गए 
हैं, हे ऐसे त्यक्तनिन्द सूर्यदेख ! आप हमको सुख दीजिपे हम 
आपकी अजुग्रहात्मिका शोभना बुद्धिमे रहें [ देवताकी अनुग्रइ 
बुद्धि होने पर-जो अभौष्ठकी प्राथना वी जाती है बह सुलभ झेती 
है, इस अभिमायसे आदियें उसकी ही पार्थनाको है । हे सूर्य ! 
आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं आप हमको अनेक रूपों बाले 
पशुओसे पूर्ण करिये और मरणके अनन्तर परमव्योममे और 
स्बधामे हमको स्थापित करिये ॥ ८॥ 


नवमी ॥ 

ले न॑ इन्द्र महते सोभ॑गायाद॑ब्पेमिः परि पाहत 
भिस्तवेद्‌ विणो बहुथा बीया णि । 

ले न॑ः प॒णीहि पशुभिविश्‍वस्येः सुधायों मा पेहि 
परमे व्योग्वि ॥ ६ ॥ 

स्वम्‌ | नः । इन्द्र । महते सौभगाय । अदब्बेमिः । परि । पाहि। 
अक) । तब । इत्‌ । विष्णो इति । बहु । बीर्यीणि!। 

स्‌ (न पूणीहि | पशुभिः। बरव: | सुभ्यायापू। मा । 
घेहि परमे । बिउभोमन्‌ ॥ 8॥ 


हे इन्द्र परमेश्‍वर सूर्य त्य नः अरमा महते निरतिशयाय 
३६८९ 
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सौभगाय शोभनो भगो यस्य स सुभगः सुभगस्य भांवः सौभगं 
सोभगाप सौभाग्याय । 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः थ्रियः | 
ज्ञानवैराग्ययोश्रेव पणां भग इतीरणा । 
[ बि० ६, ५, ७० ]॥ 
इ्युक्तलन्नणाख्यप्रूतस्य ऐश्वर्यादेः सिद्धघ्यम्‌ इत्यर्थः । तद- 
म्‌ । अदब्धेथिः अदब्ये अहिस्यैव्योधिसपाग्रितस्करा दिजनितः 
हिंसारहितैः अक्तभिः । राजिनापैतत्‌ । राञ्युपलक्तितेबेहुभिदिव- 
सेमिंमित्तमूतैः परि पाहि स्वतो रक्ष । अथ का आयेण रात्रावेच 
च्याधितस्कर भूतरक्तःपिशाचादिपीडासंभवाद्‌ विशेषेण त्रिषु 
रत्ता प्रार्थ्यते ॥ तबेद इत्यादि गतम्‌ ॥ 
हे परमैशवर्यसम्पन्न सूय देव ! विष्णुपुराण ६।५। ७० 


में कहे हुए “ऐश्वय स्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः शरियः । ज्ञान- | 


बैराग्ययोशैष पणणां भग इतीरणा ॥-पूर्ण ऐशवय, ध्म, यश, 
लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन छः का नाम्र भग है” परम शोभन 
भग-सौमाग्य-ऐश्नय की सिद्विके लिये आप व्याधि सर्प अग्नि 
तस्कर आदिकी हिंसासे शुन्य रात्रि और दिनके: द्वारा हमारी 
रक्षा करिये, हे सूर्य ! आपके ही अनन्त कारके प्रभाव हैं, आप 
हमको सब आळृतियो वाले पशुओंसे पूण करिये और झुक 
रत्ताके परमस्थान परमव्योम स्वर्गमे छुधा टपा आदिको दूर करने 
बाले अन्न स्वभार्मे स्थाषित करिये ॥ & ॥ ॥ 


OT LoS | है दशमी Hl | 
तं न॑ इन्द्रोतिमिः शिवाभिः शंत॑मो भव । 
आरोईँख्निदिवं दिगो गृंणानः सोमपीतये प्रियधांमा 
च्य RS Mics lis 
सस्तये तवेद विष्णा बहुधा बीयो।णि। 


३६९० , 
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छ नः एणीहि पशमिंविश्वरूपेः सुपायों माभेहिपरमे 
ब्यो,भन्‌ ॥ १० ॥ 
समू । नः । इन्द्र । ऊतिभिः । शिवाभिः । शमः | भव । 
आएरोहन्‌ । तरिउदिबश्‌ दिवः । ग्रणानः | सोमःपीतये | प्रिय: 
घामा । स्वस्तयै । तव । इत्‌ । बिष्णो इति। बहुभ्या । वीर्याणि। 
सम । नः । पृणीहि। पशुमिः | बिरवेजस्पै; । खुञ्वायास्‌ | 
मा । घेहि । परमे । विन्‌ ॥ १०॥ 
हे इन्द्र त्वे नः अस्माकं -शंतमो भ । शम्‌ इति सुखनाम । 
सुखतमो भत्र | सुखयितृतमो भवेत्यथेः । न हि अघुखस्य, सुख 
यितृस्त्रम्‌ अस्ति । कैः साधनेरिस्युच्यते |; शिवाभिः मङ्गलाभिः 
ऊतिमी रक्षाभिः । याभी रत्ताभी रक्षितः पुनःपुनजननमरणादि- 
क्नेशमाङ्‌ न भरति नाइश्यो रक्ताः शिवा इत्युच्यन्ते । किं कुबन्‌। 
दिवः अन्तरिक्षस्य संबन्धिन त्रिदिवम्‌ | तिछणां द्रादां समाहारः 
ख्रिदिवः । “तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन [ ऋ० ७, ८७, 
५ ] “तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ त्री सत गून” [ ऋ २. २७.८ | 
“यो बा इमे जिहतो लोकाः” [ऐ०्ब्रा० २,१७ ] हस्यादिअतिम्यो 
युलोकस्य ज्रेविध्यम्‌ । अथ वा भूलोकापेत्तपा वृतीया यौ लोकः 
स्त्रिदिवः । तम्‌ आरोहन्‌ । तया सोमपीतये सोमपानाय । सोप- 
पानं तु सोमयागम्‌ अन्तरेण न संभबति ते देवेभ्यों हुला शेष 
भक्षणविधानात्‌ अग्रौ हुतस्य सोमस्य पानाय वा अतो यागादिः 
कर्मसिद्धये ग्रणानः अस्माभिः स्तूयमानः । ® कमेणिः कः 
अस्ययः ® । आरोहणां किम्‌ इति उच्यते । स्वस्त्ये जगतः 


ेप्ायः। उद्यति सबितरि अन्धकारापगमेन सकलब्यबहारसिद्ध य 
३६९१ 
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सर्वप्राणिनां सेमं भवती ति सुप्रसिद्धम्‌। कीदशस्त्वम्‌ । मियधामा 
मियस्थानः । दयुस्थाने प्रीतिमान्‌ इत्यथेः। न हि ख्य स्य इतरदेव- 
बदू यदृच्छया स्थानान्तरसंक्रमणम्‌ अस्ति | अथ वा धाम तेज! । 
प्रियतेजा इत्यरथः । न हि स्त्तेजः स्तस्यामियम्‌ अतः सहामेव । 
अथ बा यस्य घाम लोकस्य परियं स भियधामा । एवं क्न स्वस्तये 
भवेति शेगम्‌ अध्याहुत्य वा योज्यम्‌ । तेत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
इति प्रथमं सूक्तम्‌ । 

हे परमेश्‍वर्य सम्पन्न सूर्य ! आप हमको बढ़ा भारी सुख देने 
बाले बनिये [ जिसके पास सुख नहीं है बह दूसरोंको किस प्रकार 
सुख देसकता है अतः सुखके साधनोंका बन करते हैं, किः] 
आप अपनी मङ्गलकारिणी रत्ञामओंसे हमको सुख दीजिये, आप 
की उन रक्ताओसे रचित पुरुष वारम्वार जन्म मरणके क्लेशको 
नहीं भोगता है अत एउ वे रक्षाय' शितरा--मङ्गलका रिणी-कह- 
लाती हैं । आप पुथ्यीकी अपेता ती सरे थ लोकमें आरोहण करते 
हुए अप्िमें हुत सोमका पान करते हुए और हमसे याग आदि 
कर्मक्ी सिद्धिके लिये स्तुति पाते हुए जातका कल्याण करते 
हुए अपनी कन्पाणकारिणी रक्षाओोसे हमारी रक्षा करिये । 
आपको आना स्थान द्यस्यान मिय है अर्थात्‌ और देवताओंकी 
समान सूय देव अन्पं स्थानों पर संक्रमण नहीं करते हें अथवा 
आपको अपना तेज प्रिय है, क्योँकि-किसीको भी अपना तेज 
अमिय नहीं होता है । हे सूय देव ! आपके ही प्रभाव अपरिमित 
हैं, आप हमझो अनेक आकृति बाले पशुओोसे पूर्ण करिये और 
सुको इस देहके अन्ते परमव्योमर्मे स्थापित करिये और जिस 
कासेन करनेसे चुध्ा तृष्णा शोक मोह जरा मरण आदि नहीं 
होते हैं उस सधान्नके भक्षण करनेका पात्र बनाइये १० (१) 

प्रथम सूक समाप्त 
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द्वितीये सूक्ते प्रथमा ॥ 
खमिन्द्रासि विश्वजित्‌ संबंवित पुरुहतस्तमिन्द्र । 
त्वमिन्दरेमे सुहवं स्तोममेरंयस्व स नो मइ सुमतो ते 
स्यम्‌ तवद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । » 
खे नं पृणीहि पशुमिविश्वरूपेः सुधा यो मा घेहि परमे 


व्योगिर्‌ ॥ ११॥ 
सवम्‌ । इन्द्। असि । विशवऽजित्‌ । सित्‌ । पुरुःहूतः । त्वम्‌ इन्द्र। 


खम्‌। इन्द्र । इमम्‌ । बुम । स्तोमम्‌ । आ। ईरयस्व । स;.। 
नः । मृह । सुमतौ । ते । स्याम । तब । इत्‌ । बिष्णो इति। 
बहुऽषा । बीर्याणि। 

तमू । नः । पृणीहि । पशुभिः | दिस दुऽायाम्‌। मा । 


घेहि । परमे । विः्योमन्‌ ॥ ११ ॥ ! 

हे इन्द्र परमैरबय विशिष्ट सूय । इन्द्र एव वा संबोध्यते सूय - 
सूत्य न्तरभूतः । पुरुहन इस्पसाधारणविशेषणात्‌ । त्व विश्वजित्‌ 
विश्वस्प जेता वशीकर्ता अधिपतिरसीत्यर्थः । तया सर्चवित्‌ सर्वे 
मररकस्वात्‌ सत्मकस्वाच । तथात्वं च “असावादित्यो बरहम? 
[ है० आ० २. २, २ ] “स रात्मानं व्यकुरुत । अग्नि तृतीय 
बाय तृतीयस्‌ आदित्य तृतीयम्‌? [ बुश आ० १. २.३ ] इत्यादिः 
अतेः परमेश्‍वराद अभिन्नत्वात्‌ सिद्धम्‌ । तथा हे इन्द्र खे पुरू 
ह॒तोउसि पुरुमिदेहु भिय जमाने: स्वस्त्रयागसिद्धये आहूतोसि। यत 
एवंरूपमहिमासि अतों हे इन्द्र सवं इमम्‌ इदानी क्रिपपराणमकार 

३६९३ 


नो मलेति पूर्वबद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ ८ 
` हे परमैश्य सम्पन्न घूय देव | या सूय की ही दूसरी मूर्ति 
इन्द्रदेव ! आप सम्पूर्ण विश्वको बश करने वाले विश्वजित्‌ हैं, 


आपकी अजुग्रहात्मिका बुद्धिमें रहें हे सूय ! आपके ही अपरि- 
मित प्रभाव हैं आप हमको अनेक आकार वाले पशुओंसे पूर्ण 
करिये और देहपात होने पर परमव्योममें स्वधाका पात्र बना 
कर स्थापित करिये ॥ ११ ॥ 


द्वितीया ॥ 
अर्दव्यो दिदि पंथिव्यामुतासि न त॑ आपुमेहिमान" 
. मन्तरिे । 
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यच्छ तवेद विष्णो बहुधा वीर्यणि । 
ले नं णीहि एशुभिविश्वरूपेः सुधायों मा घेहि परमे 
ब्योमियू॥ १३॥ ह” 
अद्ब्ध; । दिवि । पृथिब्याम्‌ । उत | असि | न । ते। आपुः । 
महिमानम्‌ । अन्तरिते । न 
अदृब्धेन । ब्रह्मणा । चहुपानः | सः | तमू । नः । इन्द्र । दिवि। 
सन्‌ शष | यच्छ | तन इत्‌। षणो इति | बहुधा । बीयाणि। 
सम्‌ । नः । पृणीहि । पशुःमिः | विरवञ्खपै; । छुायास्‌।मा। 
घेहि । परमे । नऽग्रोप्‌॥ १२॥ 


हे इन्द्र सबं दिति यलोके अदब्धः केनापि राक्षसादिना अहिं 
सितोखि । उत अपि च पृथिव्याम्‌ सुनि भूचरेः केशदपि अदन्प; 
अहिंसितोसि । तथा अन्तरिक्षेपि ते तब महिमानं नापु: सोड शक्ता 
नामवन्‌ । अतिकठोरतेजस्त्वात्‌ लोकत्रयेषि तव संतापलस्षणं 
महिमानम्‌ आप्युमपि अशक्ताः किल किद्यु बक्तव्य तब हिंसां 
कुम्‌ अशक्ता इति इत्पमिपरायः । हशो महिन्न; आप्तौ कार- 
णम्‌ आइ अदब्धेनेति यतस्त्वम्‌ अदब्धेन अहिंस्येन अकुण्ठित- 
सामथ्य न ब्रह्मणा मन्त्रेण गायत्रीलक्षणेन वाहघानः भ बर्ष 
प्रानः | हिंसकानों रक्षसां गायञ्यभिमन्मितेनोदकेन निरस्तस्वेन 
संकोचाभावांदू इति भाषः । निरसनभकार; “तस्माद उचितं 
हवा तानि इत्तास्यादित्य' योषपन [ तैश आ० २, २. १] 
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इत्यादिना मदर्शितः । यदवा ब्रह्मणा “ब्रिषासहिँ दा हा “विषासहिं सबमानम्‌ इत्या- इत्या- 
दिकेन झृत्स्नेनाचुवाकेन स्तुतिरूपेणेत्यथ : । “थुवस्त्वस्‌ इन्द्र 
ब्रह्मणा महान?” [ ऋ० १०, ५०, 9 ] #एतेनाप्रे ब्रह्मणा बाह- 
घस्व” [ ऋ० १, ३१, १८] इत्यादिश्रतेदेवताया ब्रह्मणा महस्व- 
प्राप्तिरभिदद्धिश प्रसिद्ध । अथवा बरह्मणा परिहृढेन कर्मणा 
उपस्थानादिरूपेण वाह॒धानः । यतस ह्मण चर्षसे अतस्तव सर्वत्र 
झदब्धः अन्यैरमाप्तमाहास्म्यश्च अवसीत्यर्थ; । स ताइशस्त्वम्‌ हे 
इन्द्र नः अस्माकं दिवि चलोके शमे सुखं यच्छ देहि । स्वधाय। 
मा घेहि परमे व्योमन्निति दुक्तम। तबे इत्यादि पूर्वबत्‌ ॥ 

हेसय देव! आपद्रलोकमें किसी राक्षस आदिसे हिंसित नहीं 
होते हैं और न पुथिवीमें किसी भूचरसे दबते हैं और अतरिचरमे 
भी कोई आपकी महिमाको प्राप्त नहीं होसकता, अर्थात्‌ परम 
कठोर तेज चाले होनेसे तीन लोकोंपें भी आपकी सन्तापरूप 
महिमाको कोई नहीं छूसकता फिर आपकी हिंसा करना तो दूरकी 
बातहे । [ऐसी महिमाका कारण बताते हैं, कि-_] क्योंकि-आप 
अकुण्ठित शक्ति बाले गायत्रीरूप मन्त्रसे बहुत बढ़ते रहते हैं ऐसे 
है सूप ! आप इमको थज्ञोकमे कल्याण दीजिये, स्वधामें सुक 
को स्थापित करिये आपके ही अमित पराक्रम हैं, आप हमको 
अनेक आकृति बाले पशुओंसे पूणे करिये ॥ १२॥ 

तृतीया ॥ 

या तं इन्द्र तनूरपुया पृथिव्यां यान्तरम या तं इन्द्र 

पर॑माने स्वर्विदि । 
ययेन्द तन्यारन्तरिक्ष व्यापिथ तयां न इन्द्र तस्वा३ 
5 i SS To 

शम यच्च तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीयि । 
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तवं न॑ः पृणीहि पशुमिविश्वरूपे सुधायां मा घेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १३ ॥ 
या । ते । इन्द्र । तनूः । भपूश्सु । या। पृथिव्याम्‌ । या । अन्तः। 


अग्नौ | या । ते | इन्द्र । पतमाने । सऽनिदि । 


र DN । 
यया । इन्द्र । तन्वा, । अन्तरिचस्‌ । बिञ्ञापिय | तया | न; । 


इन्द्र | वन शर्मे । यच्छ । तम इत्‌ | विष्णों इति । बहुः्या । 
बोर्षाणि । 
सब । नः । पृणीहि । पशुभिः | विर्य: । झुखायाए्‌ । 
मा । घेहि। परमे । विड्झोमन्‌ ॥ १३ ॥ 


इत्थ' मणडलाभिम्रानिनः सूय स्य माहारम्यम्‌ | उपनयः बहु- 
बिष स्वामीष्टमपि अर्थयित्वा इदानीं पञ्च महाभूरेपु सूय स्य 
या मूतेयः सन्ति तन्मुखादपि स्वाभीष्टम्‌ अर्थयते । हे इन्द्र पर- 
मैरबर्य युक्त सूयः प्रसिद्धन्द्रबा या ते तव तन्‌; मूर्ति! अप्स 
उदकेषु अस्ति तया तम्वा सूर्या अबविष्ठितदेवतोपाधिनापि शर्म 
सुम्‌ अप्स विद्यमानं तत्सारभुतामृतभे पञ्या दिजन्प' सुखं यच्छ 
देहि । अप्यु अणृतमै षड्वा दिद्धो मन्जान्तरेषु अते | “अपस्कः 
न्तरमृतम्‌ अप्छु भेषजम्‌” [ ऋ० १. २३. १६ ] “यो बः शिवः 
बमो रस!” [ ऋ० १०, ६०२ ] “अप्छुमे सोमो अब्रवी दू अन्त- 
िरवानि भेषजा” [ ऋ० १०, &. ६ ] इत्यादिना । तथा पुथि- 
च्याम्‌ हे इन्द्र या तव तमूरस्ति पृषिग्पभिमानिदेवतामूतिबिद्यते 
तयापि तन्वा न! अस्माकं शर्म सुखं थती विक्ारभूतान्तािसंभवं 
यच्छ । एवम्‌ अन्तरग्नौ तेजसि या तब तनू; । “चत्वारि शृङ्ग 
38 २६९७ 
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ज्रयो अस्य पादाः? [ ऋ० ४. ५८, २ ] इत्यायुक्ततरक्षणा तया 
तन्वा मूर्त्यापि नः शर्म यच्छ । दाहपाकमकाशादिजन्यं झु 
प्रयच्छेत्यथः | तथा स्त्रविदि सवर्गस्य सुखस्य वाः लम्भके ज्ञातरि 
वा पमाने | & पवतिर्गतिकर्मा छ । सर्वदा अजुपरतगंते वायौ 
हे इद्र या [ ते ] तब तनूः मूर्तिरस्ति तयापि नः शर्म यच्छ। 
बहिरबुङूलसपशजन्यस्‌ अन्तःभाणोदिवायूनां चिरकालसंचारजन्वं 
च सुखं प्रयच्छेत्यय! | कि च हे इन्द्र वया तन्वा मूर्त्या अन्तरिकं 
व्यापिय घ्याप्तवान्‌ असि तया झन्तरिचाव्यापिन्या मूर्त्या. शर्म 
सुखप्‌ अन्तरिक्षजन्यं दृष्ट्यादिसाध्यं यच्छ । अनेन पश्चभूतव्यति- 
रेकेण छुखसाधनवस्त्वन्तराभाबात्‌ सबेविषयं सुखं प्राथितं भवति । 
तथा पश्चमहाभूतव्यतिरेकेण अत्यस्य कस्यचिदपि पदार्थान्तरस्या- 
भावात्‌ तेषु वयाप्स्यभिधानेन इन्द्रशब्दा भिधेयस्य सूर्यस्य भगवतः 
सर्वात्मकत्वम्‌ उक्त भवति । अनेनैवाभिप्रायेण “सूये आत्मा जग- 
तस्तस्पुषशच” [ ऋ० १, ११४, १ ] इत्यादिका. भूषिः खूर्यस्य 
सर्वात्मता आइ ॥ तवेत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

[इस प्रकार मएडलाभिमानी सूय के माहारम्यका बर्णन कर 
के और अनेक प्रकारके अपने अभीष्ठकी प्राथ ना करके अब जो 
पञ्चमहाभूतोमें सूय देवकी भूपिये' हैं उनसे भी अपने अभीष्ट 
की सिद्धिकी प्राय ना करते हैं, कि-] हे परमैशवय सम्पन्न सूर्य - 
देवं! ( वा इन्द्र ! ) जलोंगें जो आपकी मूर्ति ( अंश ) है उस 
अपनी मूतिसे अर्थात्‌ जलाभिष्ठित देवतोपाधिसे भी आप हमकों 
सुख दीजिये जलोंपें विद्यमान उनके साररूप अमृत भैषज्य आदि 
से होने वाले सुखको इमें दीजिये [ जलमें अमृत भैषज्य आदि 
का होना दूसरे मन्त्रों भी प्रसिद्ध है, यथा-('अप्स्वन्तरममृतं अप्सु 
भेषजम्‌ ।-जलोंके भीतर अमृत है जलमें मेपन है” ( ऋग्वेद- 
संहिता १। २३ । १६ ) “यो बः शिवतमो रसः ।-गो आपका 
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परम कल्याणमय रस है? ( चराग्बेदसंहिता १० | &|२) 
और “अप्सु मे सोमो अव्रबीदन्तविश्‍वानि भेपना ।-सोमदेवताने 
मुझसे कहा है, कि-नलमें सब औषधिये हैं” ( ऋग्वेदसंहिता 
१० ।8। ६ )] तया है परमैश्वयविशिष्ट सूर्य ! पृयिवीमे भी जो 
आपकी पृथिव्यभिमानी देवबामूति रहती है उस शरीरसे आप 
हमको पुथिबीके विकारसे होने वाले अन्न आदिका सुख दीजिये, 
और अप्निक्रे भीतर भी आपका जो “चत्वारि शुंगा अरयो अस्य 
पादाः? ऋग्वेदसंहिता ४ । ५८ | २ में प्रसिद्ध शरीर है उस 
शरीरसे भी आप हमको दाह पाक प्रकाश आदिसे होने बाला 
सुख दीजिये तथा सुखदायक सर्वदा अधिश्रान्तभावसे चलने बाले 
वायुमें जो आपकी मूर्ति है उससे भी बाहरी स्पशेसे मिलने वाले 
सुख, और भीतरी प्राण आदि वायुओंके चिरकाल तक संचा- 
लनसे होने बाले सुखको दीजिये । और हे परमैश्वयविशिष्ट खरय! 
जिस मूतिसे आप अन्तरिचमें व्याप्त होरहे हैं उस अन्तरिक्तव्या- 
पिनी मू्तिंसे अंतरिक्षसे होने बाले दृष्टि आदिसुखकों हमको 
दीजिये [ इन पश्चभूतोंके अतिरिक्त सुखकी साधन दूसरी वरतु 
का होना असंभव है अतः इस प्रकार सब विषयोंके छुखकी आना 
कर ली । तथा पञ्चमहाभूतके अतिरिक्त और किसी पदार्थके न 
होनेसे उनमें व्यासि होनेसे इन्द्रशब्दाभिधेय खर्य भगवानका सार्वा- 
त्मकस्व कहकर दिखा दिया | इसी अपिप्रायसे “सूये आत्मा जगत- 
स्तस्थुषश्च ।-सूर्यदेव स्थावर और जंगम जगत्‌की आत्मा है” इस 
व्ग्वेदसंहिता. १ । ११३ । १ में भूतिने यकी सर्वात्मकताका 
वर्णन किया है। हे व्यापक सूर्यदेव ! आपके अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं, इस लिये आप हमको सब आकारों वाले पशुओंसे 
पूर्ण करिये और देहपाते भनन्तर गुझको परमब्योममे स्थापित 
करिये और मुझको स्वधाका उपभोग करने योग्य बचाइये॥१३॥ 
३६९९ 
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चतुर्थी ॥ 

ताभिर बझ्लणा बर्षयंन्तः सत्न पुय नाध 

मानास्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
तं नः पणीहि पशुमिविश्वरूपेः सुधायां मा भेहि परमे 

व्योमिन्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वाम्‌ । इन्द्र । ब्रह्मणा । बर्षयन्तः ।सत्त्रम्‌। नि। सेदुः। ऋषयः। 

नाधमानाः ¦ तब । इत्‌ । दिशो इति । बुषा । बी । 
स्व । नः । पृणीहि । -पशुऽभिः | निरवऽखपः। . खुज्यायाम्‌ । 

मा । घेहि । परमे । विज्मोमन्‌ ॥ १४ ॥ 

हे इन्द्र सूर्य तोम ऋपयः पूर्व अन्विर/प्रभृतेयो नाधमाना; अभि- 
मत फलं याचमानाः ब्रह्मणा मन्त्रण स्तोत्रशख्रादिखूपेएं अब वा 
परिहन सोमपश्वादिरूपेण हविषा व्यन्तः अभिदद्ध' इन्त 
सन्तः सत्रं गवामंयनादिरूपं [ निषेदुः ] निषएणा निष्पादयिदुँ 
नियमेन अवस्थिता आसन्‌ । अस्बतिष्ठन्नित्यर्थः ॥ तवेत्‌ इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ 

हे परमैश्‍वर्यसम्पन्न सूर्यदेव ! अंगिरा आदि प्राचीन ऋषि 
अभीष्ट फलकी याचना करते हुए स्तोत्र शत्र आदि-रूप मन्त्र 
से आपको बढ़ाते हुए गवामयन आदि यज्ञको निष्पन्न करनेके 
लिये नियमपूर्वेक बैठे थे, हे व्यापक सूय देव ! अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं आप इसको नाना रूप बाले पशुओंसे पूणे रखिये और 


देहपातके अनन्तर परमव्योपरमें स्वधाका पात्र बना कर स्थापित 
करिये ॥ १४ ॥ 


३७०० 
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Ne ४ पञ्चमी ॥ 
तं तृत तं पर्येष्युत्स सहसधारं विदथं स्वविदं तवेद्‌ 
विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
लं न॑ः पृणीहि पशुभिविश्वरूपेःसुधायों मा घेहि परमे 
ब्योमिच्‌ ॥ १५॥ 
सू । दृतम्‌ तवम्‌ परि । पि । उत्समू । सहसञ्चारमू । 
तिदय । स्बविदम्‌। तब । इत्‌ विष्णो इति | बहा । 
क 
सू । नः । पृणीहि । पञ्चभिः । विरवः्ेः । सुध्यायासू । 
मा । घेहि | परमे । ,विज्ञोमन्‌॥ १३ ॥ 
हे इनदर सरं ततम्‌ विस्तीर्णम्‌ अन्तरित्त पयेषि व्याभोषि । अथ 
वा तृतम्‌ आच्छस्नं मेपेराहतम्‌ उदकं पर्येषि। तज्ञापि त्वमू उत्सस्‌ 
उस्स्यन्दतीति उत्सः उदकनिषयनदसतं पर्येषि । उससो विशेष्यत्ते । 
सहस्रधारम्‌ अपरिमिताभिर्धाराभिरुपेतमू विदयम्‌ । बिद्यो 
यज्ञः | ओषधिवनस्पत्यभिटृद्धिद्वारा यज्ञसाधनत्वाइ उत्सो 
इत्युच्यते | अय वा विदय॑ ज्ञानम्‌ “बिदयानि मचोदयन_' इत्पादि- 
दशेनात्‌ [ ऋः २, २७, ७ ] । सर्वेषां प्रज्ञापयितारम्‌ इत्पये। | 
सत्यां दृष्टी सवेषां पदार्थानाम्‌ अभिव्यक्तेः । त स्वविदम्‌ स्वः 
गस्य सुखस्य वा लम्भयितारम्‌ ॥ तबेत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
हे परमश्‍वर्यसस्पन्न सूयेदेव ! आप बिस्तीण अन्तरिते व्याप्त 
होजाते हैं, तहाँ पर भी आप मेघको प्राप्त होते हैं यह मेघ अपरि- 


मित पारां बाला है और औषधि बनस्पति आदिकी दधि करने 
३७०१ 
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के कारण यज्ञका साधन होनेसे यज्ञ ही है और यह सुखका 
साधन है । और हे व्यापक सूर्यदेव ! आपके ही अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं आप इमो सब प्रकारकी आकृति बाले पशुओंसे पूर्ण 
करिये और गुझको परमव्योममे स्वधा भक्षणका पात्र बना कर 
स्थापित करिये ॥ १५॥ 


षष्ठी ॥ 

लरचसे प्रदिशश्चतसस्तं शोचिषा नमंसी वि भांसी। 

लपिमा बिश्वा भुवनानु तिष्ठत ऋतस्य पन्थामन्वेषि 
विद्वांस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्यी|णि । 

तं नः णीहि पशुभिंविशवख्पेः सुधायां मा घेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १६ ॥ 

स्रम्‌। रचसे । प्रदिशः । चतस्तः | तवम्‌ । शोचिषा । नभसी इति। 
षि। मासि। 

त्म्‌ । इमा । बिश्वा । झवना ।अबनु । तिष्ठसे। ऋतस्प ।पन्‍्याम। 
अलु । एपि । बिद्वान्‌ । तव । इत्‌ । विष्णो इति । वहुञ्या । 
बीर्याणि । ' 

सम्‌ । नः | पृणीहि। पशुऽभिः विश्वै । झुझ्यायामू । 
मा । घेहि । परमे | विड्योमन्‌ ॥ १६॥ 


हे द्य खै दिश पकृष्टा दिशः मागाद्याश्रतसः रक्षसे रक्षसि 

पालयसि । विभजस इत्यथेः । यज्ोदेति सा प्राची इत्येवं दिग्वि- 

भागकडपनाहेतुत्वात्‌ । अथ वा दिक्छु अवस्थितानां प्राणिनां रक्त 
३७०२ 
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दिशां रत्तेत्यभिप्रायेण एवम्‌ उक्तम्‌ | तथा त्वं शोचिषा रोचिषा 
प्रकाशेन नमसी अन्तरिक्षं दित्रं च अथ वा द्यावाएथिव्यों वि 
भासि प्रकाशयसि । अल्पं इदम्‌ उच्यते । स्वम्‌ इमा इमानि बिश्वा 
विशवानि छुना शुवनानि अननुलक्य तिष्ठसे प्रकाशसे । समस्तानां 
लोकानां भूतानां वा एकएव प्रकांशसे | एवम्‌ ऋतस्प सङ्गस्य 
उदकस्य वा पन्थाम्‌ पन्यानं मामू अन्वेषि अनुक्रमेण व्यामोषि । 
कीहशः सन्‌ । विद्वान्‌ चतस्य अवस्थितिं जानन्‌ । न हि कञ्चित्‌ 
कंचित्‌ पदार्थम्‌ अजानन्‌ अजानन्‌ तम्‌ अम्बे आहेति 
इत्यादि पूववत्‌ ॥ गम स 
हे समदेव ! आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारो श्रेष्ठ 
दिशाओंकी रक्षा करते हैं [ अर्थात्‌ उनका विभाग करते हैं, 
क्योंकि-जहाँ सूर्य उदित होते हैं बह पूर्व दिशा होती. हे इत्पादि- 
अथवा-दिशाओमे स्थित माणियोकी रक्षा करना ही दिशाओं 
की रक्षा करना है ] तया आप अपने मकाशसे घुलोक और 
पृथिवी लोकको प्रकाशित किया करते हैं अधिक क्या १ इन सकस 
अुबनों हो ही प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार आप यज्ञ वा जलको 
जानते हुए जल वा यके मागम अनुक्रमसे व्याप्त होजाते हैँ। हे 
व्यापक सूर्यदेव ! आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं अतः आप 
हमको सब प्रकारकी आकृति बाले पशुओंसे पूर्ण कस्ये और 
मुझको परमव्योम सवधा प्राशनके योग्य बनाकर स्थापित करिये 
सप्तमी ॥ 


पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्पेकयार्वाइरोस्तिमिषि सुदिने बाध 
मानस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 

लं न॑ णीहि पशमिंविश्वर्पेःसुधायों गावेहि परम 
ब्थोमिन्‌ ॥ १७॥ 
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पञ्चभिः । पराङ्‌ । तपसि । एकया । अर्बाडू । अशस्तिस्‌ | एषि। 
सुदिने । बाधमानः | तव इत्‌ विष्ण इति | वहुः्या। बीर्याणि 
खम्‌ । नः । पृणीहि । पशुभिः । बिशवञ्ख्पैः । सुञ्यायामू । मा। 
घेहि । परमे । बिञ्योपन्‌ ॥ १७ ॥ 
हे सर्य स्व पञ्चभिः दीधितिभिमेरीचिभिः पराङ्‌ ऊः्वेसुखः सन्‌ 
तपसि प्रकाशसे उपरितनान्‌ लोकान्‌। तथा एकया दीधित्या 
अर्बाङ अधोग्रुखः सन्‌ तपसि । अन्तरिक्षस्थस्य सूर्यस्य उपरि 
प्रकाश्यानां स्वर्मइर्जनस्तपःसत्याख्यानां लोकानां पश्चसंख्याक- 
स्वात्‌ पश्चभिरित्युक्तमु । तथा अन्तरिचस्थितस्य सूर्यस्य अधः 
अ्रकाश्यस्य भूलोकस्य एकत्वात्‌ एकयार्ाङ्‌ इत्युक्तम्‌ । एवं कुन्‌ 
सुदिने शोगनदिवसे नीहारमेघाशुपद्रवरहिते दिवसे निमित्तभूते 
सति नाधमानः तदर्थ याच्यमानः सन्‌ अशस्तिम्‌ एकयैतार्वाङ्‌- 
तपस्रीत्येबंख्पां निन्दाम्‌ एपि मामोपि॥ अथ बा पञ्चभिरंशैः पराङ्‌ 
तपसि एकेनेबांशेन अर्दाङ्‌ तपसि । च्चुगेम्यं तेजः एकदेश एव 
उपरितनं तेजः निरवधिकेम्‌ इत्येवं स्तुति मो पीत्यर्थः ॥ तवेत्‌ 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
हे सूर्यदेव ! आप पाँच किरणोंसे ऊध्वय्रुख होकर ऊपरके 
लोकोंको प्रकाशित करते हैं तथा एक किरणसे नीचेको मुख करके 
प्रकाश फेलाते हैं [ अन्तरिक्षमे स्थित सूरयदेके द्वारा ऊपरफे प्रका- 
शित होने बाले स्वर्‌ महर्‌ जन तप और सत्य लोकोंके पाँच होने 
से पाँच किरणोंका बणेन किया और अन्तरिक्षमे स्थित सूर्य देव 
से नीचेके प्रकाशित होने वाले झूलोकके एक होनेसे एक किरण 
का बर्णन किया ] इस प्रकार करते हुए आप छुहरा मेघ आदिके 
उपद्रवसे रहित सुदिनमें प्रायि होकर इस निन्दाको पाते हैं, कि-- 
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एकसे ही नीचेके लोको प्रकाशित करते हैं, तात्पर्य यह है, 
कि-चहुगेम्य तेज एक देशमें ही होता है और उपरितन तेज निरः 
बघिक होता है । हे व्यापक सूर्य देव ! आपके ही अनेक प्रकार 
के प्रभाव हैं, आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले पशुओसे 
पूर्ण करिये और देहावसान परमब्योममे-स्वरधामे स्थापित 
करिये ॥ १७ ॥ 4 


अष्टमी ॥ 
खमिन्दरस्वं महेन्द्रं लोकस्तं प्रजापंतिः-। 
तुभ्ये यज्ञा वि तायते तुभ्यं जुडति जुह॑तस्तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्याणि । 
तं नः णीहि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा घेहि परमे 
यिन्‌ ॥ ३८ ॥ 
सवम्‌ । इन्द्र! सम्‌ । महा वन: । सब लोकः । म्‌ । प्रजाउपति/ 


भ्यम्‌ । याः । बि । तायते । हुभ्यम्‌ । जुति । इतः तव । 
इत्‌ । विष्णों इति । बढुवा । वीर्याणि । 
स्वम्‌ | न; । पृणीहि । पशुपमिः । बिश्‍वःखूपै: । सुञ्चायाम्‌ । 
मा । घेहि । परमे | बिः्ोमनु ॥ १८ ॥ 
हे सर्व खम्‌ इन्द खगाधिपतिः “सहसाचो गोत्रभिइ बज 
बाहुः” [ तै० सं० २, ३, १४. ४] इत्यादिमन्त्रोक्तस्वरूप इन्द्र 
स्त्वमेत्र | तथा महेन्दरस्लमे मइखणएबिशिए इन्द्रोपि त्वमेव | 


बस्तुतो देवतैक्येपि विशेषणमेदाद देवताभेदम्‌ इच्चन्तितान्त्रिका:। 
३७०५ 
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“यद अग्नये पप्मानाय ® ® ® । यह अग्नय पाक 
काप छ & ® । यद अग्नयेशुचये $ क छ” 
[ है० ब्रा० १. १. ४, १० ] इत्यत्र यथा अग्नेरेकस्वेपि पचमा' 
नादिगुणभेदेन भेदः एवम्‌ अत्रापि द्रव्यम्‌ । इन्द्रस्य मइस्वणुण- 
योगः “इन्द्रो वे त्रे इत्वा महान्‌ अभवत्‌” [ ऐ० आ० १. १] 
इत्यादिश्रवेदरेत्रवधाद्यसाधारणपराक्रमजन्यः । तथा स्वमेव लोकः 
सुक्रतिभिः प्राप्यो लोकः स्वर्गादिलक्षणस्त्वमेव । अथ वा परब्रह्म 
स्वरूपत्वात्‌ संबेलोकात्मकस्त्बमेव । एवं परजापतिः जानां स्रष्टा 
देवस्त्वमेव । यत एवम्‌ अतभ्तुभ्यं तव प्रीतये यज्ञो उयो तिष्टोमादिः 
चि तायते विस्तार्यते यजपानैः । तथा जुद्दतः होमं कुर्वन्तः सर्वेपि 
तुभ्यं स्वदर्थमेव जुइति होमं कुवेन्ति । याञ्याघुरोजुवाक्यापुरःसरं 
इयाना यागाः तद्रहिता होमा; इति तयो विवेकः ॥ तवेत्‌ इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ 

हे सूर्य ! आप स्वर्गाधिप इन्द्र हँ [ “सहस्राक्ष गोत्रभिद्‌ बज- 
बाहुः? तैत्तिरीयसंहिता २। ३ । १४ । ३ आदि मन्त्रमें कहे हुए 
इन्द्र आप ही हैं ] तथा महरत्रयुणसम्पन्न इन्द्र भी आप ही हैं 
[तान्त्रिक पुरुष बास्तवर्मे देवताके एक होने पर भी विशेषणभेदसे 
भिन्न भिन्न देवता मानते हैं तैत्तिरीय आरण्यक १ । १। ५।१० 
में कहा है, कि-“यद्‌ अग्नये पवमानाय $ % &। यदू अग्नये 
पावकाय छ % & । यद्‌ अग्नये शुचये $ & & , यहाँ 
अग्निके एक होने पर भी पवमान आदि गुणभेदसे भेद है ऐसे 
ही यहाँ पर भी. समझना चाहिये । इन्द्रदेबके महत्वगुणका 
योग “दो चे हृत्रं हृत्वा महान्‌ अभवत्‌ । इन्द्रदेव दृत्रको 
मार कर महान हुए” ( ऐतरेय आरण्यक १। १) आदि 
श्रृतियोंके अनुसार ऱत्रवध आदि असाधारण पराक्रमोंके लिये 
हे ] और आप ही पुएयात्माओंको मिलने वाले स्वर्ग आदि 
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लोक हैं अया परत्रह्मस्वरूप होनेसे सबैलोकात्मक आप ही हैं। 

इसी प्रकार प्रजाओंके स्रष्टा देव भी आप ही हैं | इसी कारण 

आपकी मीतिके लिये ज्योतिष्टोप आदि यज्ञोको यजमान किया 

करते हैं । तथा होम करते हुए भी सब आपके लिये ही होम करते 

हैं [ याउपापुरोवाक्याके साथ जिनमें आहुति दीजाती है वे याग 

कहलाते हैं और याज्यापुरोवाक्यासे रहित होम कहलाते हैं ] हे 

व्यापक सूर्य देव ! आपके अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, आप हमको 

सब प्रकारके आकार वाले पशुरमोसे पूर्ण करिये और मरणके 

झनन्तर परम व्योभमें स्व॒धाका पात्र बनाकर स्थापित करिये १८ 

नवमी ॥ 

असंति सत्‌ प्रतिष्ठित सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । 

भूत ह भव्य आहितं भब्य भूते परति तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीयाशि। ९: 

तं न॑ः पृणीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायों मा घोहि परमं 
ब्योगिन्‌ ॥ १६ ॥ 

असति । सत्‌ । प्रतिःस्थितम्‌ । सति । भूतम्‌ । मतिऽस्थित्‌ । 

भृतग्र । इ | भव्ये । झाउहितम्‌। अन्यम्‌, ।भूते। प्रतिडस्थितम्‌ । 
तब । इत्‌ । बिष्णो इति । बुषा । बी । 

लम्‌ । नः । पृणीहि । दशुऽभिः । विलय । सुव्यायामू । 
मा । घेहि । परमे विड्योमन ॥ १६ ॥ नै 
असति | अत्र असच्छब्देन नामख्यादिराहित्यात्‌ असत्मायं 
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ब्रह्मणि सत्‌ अज्ञानं परतिषष्ितम्‌ आश्रितयू अध्यस्तम्‌ । यथा इदः 
मंशे शुक्तौ रजतम्‌ रज्ज्यां स्रपंधारादि एवं ब्रह्मणि ङ्गनं परति- 
हितम्‌ ' सति उक्तलन्तणे अज्ञाने चेतन्यामतिबिस्बवति अज्ञाने 
भूतम्‌ थूतकाल|वर्डिन्नं पृथिव्यादि भूतपञ्चकं सकलसृष्ठयुपादान- 
भूत प्रतिष्ठितम्‌ तद आशित्य बतेते.। तत उत्पद्यत इत्यथेः । यद्यपि 
“आत्मन आकाश; संभूतः” [ तै० आ० ८, १] इत्यादिश्रते- 
ब्ह्मतो भूतानाम्‌ उत्पत्तिने मायातः तथापि अविक्रियस्य केवलस्य 
सन्मात्रस्य अकाय त्य्रात्‌ अकारणत्वात्‌ मायात एव तेषाम 
उत्पत्ति; | तदधिष्ठानत्वादु ब्रह्मत उत्प्यभिधानश्रृतिः । 
अमाधिष्ठानतास्माभिः प्रक्तित्वम्‌ उपेयते । 

इति हि स्मरन्ति । अथ वा असच्छब्देन सांख्यशाखपसिद्धम्‌ 
अनुद्धतोद्धवाभिभवं गुणत्रयसाम्यावस्थालक्षणं प्रधानम्‌ उच्यते । 
तस्य विक्ृतिरूपताऽभावात्‌ असच्छब्दव्यवहारः | तस्मिन्नसति 
सत्‌ उद्धतोद्धवाभिभवम्‌ अन्तरुदितत्रिभेदं महत्त्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
महत्तस्वस्प प्रधानविकारत्वात्‌ सच्छब्देन व्यवहार: | तस्मिन्‌ सति 
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महत्तस्वे भूतम्‌ भूतपञ्चकं प्रतिष्ठितम्‌ । तञ्च भूतम्‌ भूतपञ्चकं सवस्य 
कार्यप्रपश्वस्य उपादानभूतं भव्ये कार्यजाते आहितम्‌ अनुगतम्‌ । 
त्च भव्पम्‌ कार्थजातं भूते स्वक्ारणभूते भूतपञ्चके प्रतिष्ठितम्‌ 
नियतं वर्ते । कारणब्यतिरेकेण पृथगवस्थाना भातात | एवमात्मनः 
अपञ्चाबस्थानस्य परमेशवरमहिमायत्तत्वात्‌ तवेद्‌ विष्णो बहुधा 
बीर्याणीत्युच्यते ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 


असत्ये अर्थात्‌ भ्रमे सतू अर्थात्‌ देशपमपश्च प्रतिष्ठित है 
[ तात्पर्य यह है, कि-नाम रूप आदि रहित होनेफे कारण असत्‌ 
प्राय समस्त उपाधियोंसे शुन्य सन्मात्र ब्रह्मकों यहाँ असत्‌ शब्द 
से कहा है । जैसे दृश्य पदाथ नामरूप आदिसे वित होनेके 
कारण सत्‌ कहलाते हैं इसी प्रकार नाम रूप आदिके अभावके 
कारण चक्षु आदिके विषयत्वसे देखने योग्य न होनेसे ब्रह्मको 
यहाँ अपतत्‌ कहा है ॥ और सत्‌-शब्दसे भी असत्‌ पञ्चके 
सरसे अवभासक होनेसे अतत कुहरा माया आदि पर्यायोसै 
अभिहित होने वाले अज्ञानका ग्रहण किया है ॥ यद्यपि वास्तव 
में बरह्मफो कहना चाहिये । क्योकि- सेव सौम्येदमग्र आसीत्‌।- 
हे सौम्य ! पहिले यह सब सत्‌ ही था” ( छान्दोग्य ` उपनिषत्‌ 
६।२। १) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तैत्तिरीय आरण्यक 
८ । १) आदि श तियोंके अनुसार असत्‌-शब्दसे अत्रझ (अज्ञान) 
लेना चाहिये, वर्योंकि-यह सतसे विलक्षण और ्रान्ति तया बाघ 
का विषय है तथा “अतोःन्यदद आपम्‌ ।-इससे भिन्न असार हैं” 
( बृहदारण्यक ३ | ५ । १ ) की अर तिसे भी यही बात सिद्ध 
होती है, तथापि मतीतिके अबुसार ऐसा कहा है ॥ ऐसे अस 
र्मम सत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान प्रतिष्ठित है अर्यात्‌ अभ्यस्त है । जेसे 
इदम्‌--अंश सीपीमे चाँदी और रस्सीम सपे प्रतिष्ठित होता है 
इसी प्रकार ब्रह्ममें अज्ञान प्रतिष्ठित है। पूर्वोक्त लक्षण. चाले ] 
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सते अर्थात्‌ चैतन्पामतिबिम्ब वाले अज्ञानमें भूत प्रतिष्ठित है 
अर्थात्‌ भूतकालावच्छिन्न पृथित्री आदि पाँच भुर्तोका समूह जो 
सकल सष्टिका उपादान कारण है वह प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ उससे 
उत्पन्न होता है । [ यद्यपि “आत्मन आकाशः संभूतः ।-आत्मा 
से आकाश प्रकट हुआ” ( तैत्तिरीय आरण्यक ८ । १) इत्यादि 
श्रृतियोंमें ब्रह्मसे भूर्तोकी उत्पत्तिका बर्णन मिलता है मायासे 
मृतोंकी उत्पत्तिका षणेन नहीं मिलता है, तथापि अविक्रिय 
केवल सन्मात्रके कार्य त्व और कारणत्वसे रहित होनेके 
कारण मायासे ही इनकी उत्पत्ति कही है और श्रृतिमें उस 
मायाका अधिष्ठान होनेसे ब्रह्मसे भूतोंकी उत्पत्ति कही है । कहा 
भी है, कि-श्रमाघिष्ठानतास्माभि; प्रकृतित्व॑ उपेयते ।” अथवा- 
असत्‌ शब्दसे यहाँ साइच्यशाख््रमे प्रसिद्ध अनुद भूत उद्धव अभि- 
भव वाला, तीन गुर्णोकी साम्यावस्थारूप प्रधानका ग्रहण करना 
चाहिये, उसमें विकृतिरूपताके अभावसे असत्‌-शब्दका व्यवहार 
हो सकता है । ऐसे असत्में सत्‌-अर्थात्‌ जिसमें उद्धव और अभि- 
भव उद्भूत होगए हैं और जिसमें भीतर तीन भेद उदित होगए 
हैं ऐसा-महत्तस् प्रतिष्ठित हे । महत्त्वे प्रधान विकार होनेसे 
सत्‌-शब्दसे उसका व्यवहार किया है । ऐसे सत्‌-महत्तत्वमें 
पञ्चता समूह प्रतिष्ठित है] वह भूत-समूह सब कार्य पञ्चके 
उपादानभूत भव्य ( आगेको होने वाले ) काय समूहमें अहित है 
और बह भव्य काय समूह अपने कारणभूत भूतसमूहमें नियत- 
रूपसे रहता है, क्योंकि-कारणके विना कोई भी अलग नहीं 
रह सकता | इस प्रकार प्रपञ्चावस्थान आत्माके परमेश्‍वरकी 
महिमाके आधीन होनेसे हे व्यापक सूय देव | आपके ही अनेक 
मारके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले 
पशुओंसे पूण करिये और देहपातके अनन्तर ग्रुझको परमव्योम 
में स्रथा भक्षण करने योग्य बना कर प्रतिष्टित करिये ॥ १६ ॥ 
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> 
शक्रोसि भाजोसि । 
स यथा तं प्राजा भाजोस्येवाहं भाजंता आज्यासम्‌॥ 
शुक्र; । असि | ्राजः। असि | 
सः | यथा । स्म्‌ । श्राजता | खराज; । असि | एव । अहम्‌। 

आजता । भ्राज्यासम्‌ ॥ २० ॥ 

हे सूर्य त्वं शक्रोसि शुक्रः अतिविशदः स्वच्छः प्रकाशः तद्रू 
पस्स्वम्‌ असि । यद्वा शुक्रशब्दोत्र धर्षिपरः । शुक्रशुणयुक्तोसि | 
अत्यन्तनिर्मलस्वरूपोसीत्यथेः । अनेन फलुषलेशेनापि असंस्पृष- 
स्३रूपता उक्ता । तथा श्राजोसि भ्राजते दीप्यत इति भ्राजः | 
& पचायच्‌ & । दीप्तोसि सकललौकिकमरकाशकेन तेजसा युक्त 
इत्यर्थः | अस्तु फि तत इस्पत आह स यथा स्वम्‌ इति । हे सूर्य 
स ताइशस्व॑ [ यथा ] श्राजता सकललोकमकाशकेन तेजोमयेन 
रूपेण भ्राजोसि भ्राजनस्त्रमावो भतरसि । “विश्वभ्राद्‌ भ्राजो महि 
सूर्यो इशे? इति [ ऋ० १०, १७०. ३ ] मन्त्रान्तरम्‌ । एव एवम्‌ 
झहम्‌ उक्तस्वररूपोपासकः अ्राजता दीप्तेन रूपेण शरीरकान्त्या 
ख्राज्यासम्‌ दीप्तो भूयासम्‌ । तेजोगुणकस्य सरयेस्य उपासनया 
उपासकस्यापि तेजोगुणयुक्तत्व॑ युक्तमेब ॥ 

इति सप्तदशकाणडे द्वितीय' सूक्तम्‌ ॥ 

हे सर्मदेव ! आप शुक्र हैं अर्थात्‌ परमविशद स्वच्छ प्रकाश 
स्वरूप हैं बा ऐसे प्रकाशेपे सम्पन्न हैं तथा आप दमकते रहते 
हैं, तथा आप दीसत हैं अर्थात्‌ सकल लौकिक प्रकाशक तेजसे 
सम्पन्न हैं, हे सूर्य ! ऐसे आप जैसे सकल लोकमकाशक तेजो- 


मय खूपसे दमकते रहते हैं ऐसे ही उक्तस्रूपका उपासक मैं भी 
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दमकते हुए रूपसे दीसि बाला होजाऊ [ तेजोगुणक सूर्यदेवकी 
उपासनासे उपासकका भी तेजोगुणयुक्तत्व ठीक ही है ] । २०॥ 
रत्रधवें काण्डमे द्वितीय सूक्त लमाप्त 


टी तृतीयसूक्त प्रथमा ॥ 
रे रेबोसि । 


स यथा ते रच्या रोचोस्येवाहं पशुभिश्च जाह्मणवर्चे- 
सेनं च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 

रुचि असि । रोचः । असि । 

सः | यथा । स्रम्‌ । रुच्पा। रोचः। असि। एब। अहम्‌। पशुभिः । 


हे सय त्वं रुचिरसि रुचिर्दीसिस्तदूपस्त्वम्‌ असि । यदवा रुचिः 
शब्देन रुचिमान्‌ अभिधीयते। पकृष्ठरुचिरसि । तथा रोचोसि रोच- 
यति दीपयती ति रोचः । ताहशस्वम्‌ असि । अत्र रुचिरसीत्यनेन 
दीप्तिमत्तवमात्रमू उक्तम्‌ । रोची सीत्यनेन तु सकललोकदी पकत्वमू 
इति विवेक; । इत्थं स्वरापेक्षितगुणविशिष्टत्वेन स्तुत्वा स्वा भिमतम्‌ 
आशास्ते स यथा स्वमू इति। स ताहशस्त्य॑ रुच्या विश्वप्रका शिकया 
दोप्त्पा रोचोसि भवसि रोचको भत्रसि । ® पचाद्यच्‌ &। एब 
एवं भवानिव अहमपि पशुभिश्च । चशब्द्रो बच्माणन्रह्मवर्चसेन 
सप्नुचपार्थ; । पशो गोपरहिषारादयः तैथ ब्राह्मणवर्चसेन च । 
अत्र चशञ्दः पशुभिः सम्मुचयारथः । ब्राह्मणनाम्‌ उचित श्रुताध्य- 
यनतप आदिजन्यं तेजः बराह्मशतरचपम्‌ । उभाभ्यां रुचिषीय दीसो 
भब्ेयप । यथा ब्रझवर्चसजव्षणेन तेजसा दीप्यते लोके एवं बहुभिः 
परादि धने (पि आढ्य; सन्‌ दीप्यते. इति पशूनां दीप्तिसाधन- 
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& अन्न “ब्रह्महस्तिभ्यां वच॑सः” इति विहितः समासान्तः अच्‌ 
अत्ययो ब्रा्मणशब्दात्‌ परस्यापि वचेसो भवति ® ॥ त्र ब्राह्म- 
एतर्चसेन सचिषीयेति ब्रह्मसमार्थना लिङ्गत्‌ माणवकस्य त्रझ- 
रचसापेत्तस्वाद्‌ उपनयनकर्मणि माणवकस्य नाभिदेशं संस्पृश्य 
जपेत्‌ । तस्मिन्नेब कर्मणि माणवक्राभिमन्त्रणे च अस्यालुवाकस्य 
विनियोग उक्त इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

हे सूय देव ! आप रुचि हैं अर्थात्‌ दीप्तिरुप हैं वा दीप्ति बाले 
हैं, रोच हैं-दमकाने वाले हैं [ पहिले पदसे दी मर्व मात्र कहा 
और दूसरे पदसे सकल लोकोंका दीपकत्व कहा, इस प्रकार 
अपने अभिलषितणुणसम्पन्नस्वसे स्तुति करके प्रार्थना करता है, 
कि-] जैसे आप विश्वप्काशिका दीप्ति से दमकते रहते हँ इसी 
अकार मैं गौ भैंस घोड़े भादिं पशुझोसे, और पाझणोचित बेदा- 
ध्ययन तप आदिसे होने बाले तेजसे दमकता रहूँ [ जेसे प्राणी 
संसारमें ब्रह्मतेजसे दमकता है इसी भकार पशु आदि धनसे धना- 
हच होकर भी दमक्रता है यह बात प्रसिद्ध ही है इस प्रकार 
दीप्तिसाधन होनेसे यहाँ पशुओंका चणेन किया है॥ यहाँ “ब्राह्मण- 
चर्चसेन रुचिषीय-त्रह्मतेजसे दमकू” इस ब्झवरसमार्थनालिंग 
से, माणवके लिये ब्रह्मतेजकी आवश्यकताके कोरण उपनयन- 
कर्ममें आचार्यको चाहिये; कि-इस अजुदाकका बालककी नाभि 
का स्पशे करके जप करे, इसी कर्में माणबकके अजुमन्त्रणमें भी 
इस अनुबाकका विनियोग होता है ]॥ २१॥ 

द्वितीया ॥ 

उदयते नमं उदायते नम उदिताय नमः । 
विराजे नमः स्वराजे नमंः सम्राजे नमः ॥ २२॥ 
२८ ३७१३ 


४३४ अधर्षेबेद्संहिता स भाष्य-भाषाञ्ुबादसहित 


उतत | नमः | उत्ञ्यायते । नमः । उतायं । नमः । 
विड्रानै । नमः । स्ने । नमः । समूःराजे । नमः॥ २२॥ 

हे सय॑ उदे उदये कृदेशं गच्छते तुभ्य' नमः नमस्कारोस्तु । 
तथा उदायते ऊर्मईपहच्छते | अर्घो दितायेत्य; | तादशाय तस्मै 
नमः । एवस उद्ताय ऊध्वे सम्यक्‌ प्राप्ताय संपूर्णोद्याय नमः । 
& चत्र उद्यते उदायत इत्युभयत्र उत्पूर्वात्‌ उदाङ्पू्वाच इण्‌ गतौ 
इत्यस्मान्लटः शत्रादेशे “इणो यण” इति यण्‌ आदेशः &। अथ 
यथोक्तावस्यात्रयनिवन्थनास्तिखो मूर्ती पृयवपृयग्‌ नमस्करोति 
विराजे नम इत्यादिना । उदयते विराजे नमः विविधं राजत इति 
दिराटू तस्मै एकंदेशोदिताय विराडात्मकाय नमः । स्वराजे नमः 
स्वय राजत इति स्व॒राट्‌ स्वाधीनप्रकाशाय डदायदवस्थाय अर्धो- 
दिताय स्वराण्मूतेये नमः । सन्नाजे नमः सम्यक्‌ अतिशयेन राजः 
आनाय उदितावस्थाय नमः ॥ अथ वा अवस्थानम्‌ अन्तरेजैव 
विराट्स्वराट्सअजः परमेश्वरस्य सोपाधिका स्तिस्नो मूर्तयः तासु 
बिराडू नाम परमेरवरस्य यत्‌ सकललोकात्मकं स्थूलशरीरं तद- 
मिमानी पुरुषशब्दवाच्यो देवः । तथा स्मयते 4 

भूतैयदा फ््नभिरात्मसर्टेः पुरं विराजं विरचय्य तास्मन्‌ । 

स्वांशेन विष्टः घुरुषाभिधानम्‌ अवाप नारायण आदिदेवः ॥ 


दिराजब्‌ अछजत्‌ प्रशु! । 
इति च। स्तराद्‌ नाम भूतपञ्चुसारात्मरकं परमेश्वरस्य सर्व 
सम्टिरपं यत्‌ सूदभशरीर तदभिमानी “स ब्रह्मा । स शिवः । 
स हरि! | सोचरः परमः स्वराट्‌” [ तै० आ० १०, ११. २ ] 
इत्यादिश्रत्युक्तो हिरण्यगर्भः । सञ्जाट्‌ नाम परमेश्‍वर} कारण- 
. शरराभिमानी सकलभूतभमौतिकषपञ्चसष्टा मायोपाधिक ईरबरः। 
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“ब्रह्म पधे । ब्रह्मकोशं प्रप्य” [ तै० आ० २, १६. १] “य 
एषोन्तरादित्ये हिरण्मपः पुरुषो दृशयते” [ छा० १, ६,६] 
“हिरण्मये परे कोशे विरजं रझ निष्कलम्‌ । तच्छुश्न जयोतिषा 
ज्योतिः” [ झु० २. २. & ]इंत्यादिश्रते! सूय भणडल्ञाभिमा निनो 
देवस्प परमेश्‍वरत्वाद बिराडादयः सूर्यात्मकस्य देवस्य सूर्तय 
एव । अतस्ताभ्यः पृथक्पुयग्‌ नमस्करोति ॥ यद्वा बिराट्स्वराट्‌- 
सप्नाजः अधिवाय्तादिस्यार्याः परमेश्‍वरस्य तिस्रो मूर्तयः ता भ्यः 
पृयकपृथग्‌ नमस्कारं करोति ॥ 

हे सय! उदये एंक देशको प्राप्त होते हुए आपके लिये 
प्रणाम है, कुछ उदय हुए अर्थात्‌ आधे उदय हुए आपके लिये 
प्रणाम है और सम्पूणेरूपसे उदित हुए आपके लिये प्रणाम है 
( अब्न इन तीनों अवस्थाओंकी मूर्तियोंकों पुथक्‌ २ प्रणाम करते 
हैं, कि -) एकदेशोदित बिराट्के लिये प्रणाम है, स्वाधीनमकाश 
अर्थोदित स्वराट्मूतिके लिये प्रणाम है, सम्पूर्णोदित स्व॒राट्मूति 
के लिये प्रणाम है । अथवा अवस्थानके अतिरिक्त जो परमेश्वर 
की बिराट स्वराट्‌ और सम्राट नामकी सोपाधिक तीन मूर्तियें 
हैं उनके लिये प्रणाम है [ इनमें परमेश्वरके सकल लोकात्मक 
स्थूलशरीरके अभिमानी पुरुप-शब्द-बाच्य देवका नामे विराटू 
हे । मागतरतमे कहा है, कि-“भूतेपेदापञ्चभिरात्मस्टः पुरं 
बिराज विरचय्य तस्मिन्‌। स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधानं अवाप 
नारायण आदिदेवः ॥-जब सबके कारणभूत नारायणने, अपने 
ही उत्पन्न किये हुए आकाश आदि पश्चमहाभू्तोसे ब्रह्माएडरूप 
देहको उत्पन्न करके उसमें अपने अंशसे प्रवेश किया तब बह पुरुष 
नामको प्राप्त हुए” (भागवत एकादश स्कन्ध चतुर्य अध्याय तृतीय 
श्लोक ) अन्यत्र भी सुना जाता है, कि-विराजपछ् जत्‌ प्रभु: - 
मञुने बिराट्की सृष्टि की” ॥ जो पश्चभूतसारात्मक परमेश्‍वरके 
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सर्वसपष्टिरूप सूदमशरी रका अभिमानी देवता है उसको स्व- 
राट्‌ कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक १० | ११। २ में कहा है; 
कि-“स ब्रह्मा स शिब; स एरिः सोक्तरः परम; स्वराटू ।-चही 
रह्मा है, बही शिव है, वही इरि है, वही परप अक्षर है, बही स्व- 
राट्हैं” इत्यादि अतियोंपें बिते हिरण्यगर्भ ही स्वराटू हे सम्राट्‌ 
नाम परमेश्वरका है वह कारणशरीरका अभिमानी है, सकल 
सूत भौतिक मपञ्चका सष्टा है और भायोपाधिक ईश्वर है॥-अछा 
अपद्ये । ब्रह्मकोशं पपद्ये ॥-ब्रह्मकी शरण लेता हूँ, ब्रह्मकोश 
को प्राप्त होता हँ? ( तैत्तिरीय आरण्यक २ । १६। १) “य 
एघो$नतरादित्ये दविरणमयः पुरुषो दृश्यते |-यह जो सूर्यके 
भीतर हिरण्मय पुरुष द्रीखता हे” ( छान्दोग्य १। ६। ६ ) 
हिरएमये परे कोशे घिरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां 
ज्योतिः । हिरण्मय परकोशमे विरज निष्कल ब्रह्म है, वह शुभ्र 
है और ज्योतियों ही भी ज्योति है” ( ग्रुएडकोपनिषत्‌ २।२।६ ) 
इत्यादि भ्रतियोंक्रे अनुसार मण्डलाभिमानी देके परमेश्‍वर होने 
से विराट आदि स्रूयात्मक देवकी ही मूरतिये हैं । अत एर उनको 
पृथक्‌ २ नमस्कार किया हे ] अयवा-परमेश्वरकी विराट्‌ स्वराटू 
और सन्नादू अर्था र अग्नि वायु तथा आदित्य नामक जो तीन 
मूतिये-उनको प्रणाम प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 
तृतीया ॥ 
झस्तंयते नमेस्तमेष्यते नमोस्तमिताय नमः । 


विराजे नमः सराज्ने नमः सम्राजे नमः ॥ २३ ॥ 

अस्तप्ूषवते । नेम? अस्तदऽएष्ते। नमः | असते्‌ृताय । नयः 

, लिने | नयः | सवराजे । नमः | समूडराजे | नमः ॥२३॥ 
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झस्तंयते अस्तम्‌ अस्ताचलं गच्छते । इपदस्तसितागेत्यर्धः । 
एनम्‌ अस्तमेष्यते गमिष्यते अधेमस्तमिताय नमः । अस्तमिताय 
अस्त संपूर्ण आशाय नप; | जिराजे नम हश्याया पूर्ववद्‌ ब्या- 
छ्येयाः । अस्त गर्दजतोपि खय स्य उक्तलक्तणावस्थात्रयनिदन्यना 
बिरादादिसंज्ा; सन्ति । अस्तंयदबस्थायां किंचिदूनइस्लप्रकाश- 
संभव बिराड्‌ भवति। अर्धमस्तमितस्यापि अर्थोदितबत्‌ स्वराटू- 
स्वस्‌ अस्त्येव । अस्तमितस्थापि “अशि 'बाबादित्यः साय' प्रवि- 
शति । तस्माद निद राजक्त दशे | उभे हि तेजसी संपप्चेते 
[ तै० ब्रा० २, १, २. & ] इति भरतेः अग्न्यात्मनावस्थानात्‌ 
संख्रादत्वं न हीयते ॥ अथवा सर्दा मेरे परिश्चमतः सूय स्य 
सुत उदयास्तमयाभावाद अस्मदादिदशेनतिरोधानतारतम्याद्‌ 
उद्यांस्तमयव्प देशः । अतः उदयास्तमपयोस्त्रैविभ्येन बिराडादि- 
मूर्तय! उपासना रथ शास्त्रे निदिष्टाः ॥ मध्यन्दिनस्यापि उदिताः 
वस्थायाम्‌ अन्तभांवात्‌ उक्तलिङ्गेन माणवकस्य आयुरभिरद्ध यय 
जिकालम्‌ आदित्योपस्थाने अस्याजुवाकस्य विनियोग उक्तः ॥ 

अस्ताचलको जाते हुए अर्थात्‌ कुछ अस्त हुए सूयदेवके लिये 
प्रणाम है । अस्तक्ो प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ आधे अस्त हुए 
आदिस्पदेवके लिये प्रणाम है, और पूरणेरूपसे अस्तको मास हुए 
अस्तमित सूर्यदेवके लिये प्रणाम है । कुछ अस्त हुए विराट्‌ सूये- 
देवके लिये नमस्कार है आधे अस्त हुए स्वराट्‌ भाग्नुदेघके लिये 
प्रणाम है, पूर्णरूपसे अस्त हुए सम्राट्‌ माजुदेबके लिये मणाम है 
[ अस्तो प्राप्त होते हुए ख्रूयेदेत्फी भी पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओं 
के कारण बिराट्‌ आदि संज्ञाये होती हैं अस्तको प्राप्त होनेकी 
दशाें कुछ कम पूर्ण मकाश होनेसे यह विराट्होते हँ । अधेस्तमित 
का भी अर्धोदितकी समान स्वराट्ख है ही । और पूर्णरूपसे 
अस्त हुएका भी सम्राट्स्व चछ नहीं होता है,कर्यों कि-तैचिरीय- 
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रीय ब्राह्मण २।१। २ । ६ में कहा है, कि-“आझिं वावादित्यः 
सायं प्रविशति । तस्मादभ्रिदू रान्नक्त दशे । उभे हि तेजसी सं- 
प्येते ।-सूयदेव सायङ्काले समय अभिमे प्रवेश कर जाते हैं। 
इसी कारण राजिमें अग्नि दूरसे ही दीखती है, क्योंकि-दोनों 
तेज मिल जाते है” ॥ अथवा सदा मेरुकी परिक्रमा करने बाले 
सरयदेवका स्वतः उदय और अस्त नहीं होता है और हमारे दर्शन 
बा तिरोधानकी न्यूनाधिकतासे उदय और अस्तका व्यवहार 
चलता है अत एवं उदय और अस्तके तीन प्रकारका होनेसे 
विराट्‌ आदि मूर्तियोंका शाख्रमें उपासनाके लिये वर्णन किया 
है । मध्यन्दिनका मी उदितावस्थामें अन्तर्भाव होनेसे उक्तलिंगसे 
माएवककी आयुर्वेद्धिके लिये तीनों समयक्रे आदित्योपस्थानमें 
इस अबुवाकका विनियोग कहा है ] ॥ २३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
उदंगादयमांदित्यों विश्‍वेंन तपसा सह । 
सपत्नान्‌ मह्यँ रन्धयन्‌ मा चाह द्विषते रधं तवेद्‌ 
बिष्णो बहुधा वीर्पाणि । 
ल॑ न॑ः पृणीहि पशुभिंबिशवरूपेः सुधायां मा धेहि 
OL छ दि 
परम व्यामन्‌ ॥ २४ ॥ 

उत्‌ । अगात्‌ । अम्‌ । आदित्यः । विश्वेन । तपसा । सह । 

सऽपन्नान्‌। ममू । रन्धयन्‌ । मा । च। अहम्‌ । द्विपते। रधम्‌। 
तव । इत्‌ । विष्णो इति । बुहुञ्या । बीर्याणि । 
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स्वमू । नः । पृणीहि । पशुऽभि।। तिरर । सुः्यायांमू । 

मा । घेहि । परमे । विञ्झोमेन्‌ ॥ २४॥ - 

अयं सः परिद्दश्यमान आदित्यः उदगात्‌ उद्तिवान्‌ । कीदशः 
सून्‌ । विश्वेन कृस्नेन तपसा सकललोकसंतापकेन रहिमिनिच- 
येन सह । अमतिबद्धमू उद्यत; सूर्यस्य रश्मीनां राक्षसादिकृत- 
न्यूनताकरणाभावाद विरंवेनेति विशेषितम्‌ ॥ उद्यन्तम्‌ आदिः 
स्यम्‌ उपतिष्ठमान आह । म मदर्थ सपत्नान्‌ शत्रन रन्धयन्‌ वशं 
प्रापयन्‌ । उदयन्नेव सपत्नान्‌ मम बरं . गमयत्तवि्र्थः । अहं चे 
द्विषते अभियं कते देष्टे मा रघम्‌ तस्य बशो मा भूवम्‌ । हे सूर्य 
उदयतस्तवाजुगरहाइ इति शेषः ॥ तेद विष्णो बहुधां इत्यादेमे- 
न्त्रशेषस्य व्याख्या पूर्वेबद्‌ द्रष्टव्या ॥ 

यह सूर्यदेव सकल जोकोको मली प्रकार तपाने बाल अपने 
पूर्ण किरणजालके साथ. मेरे शनरुओंको मेरे बशमें करते हुए उदय 
होगए हेंअर्थात्‌ यह उदय होते ही शत्रुको मेरे वशर्मे कर 
देते हैं। हे सूर्यदेव ! उदय होते हुए आपके अजुग्रहसे मैं देष 
करने बाले शत्रुके बशर्मे न होउ) हे व्यापक सदेव आपके 
अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब आकारों बाले 
पशुओंसे पूर्ण करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योम 
में स्वघान्नके भक्षण करने योग्य- बना कर स्थापित करिये २४ 

पञ्चमी ॥ 


आदित्य नाबमारंचः शतारित्रां सस्ते । 

अह्मात्यंपीपरो रात्रि सत्राति पारय ॥ २५॥ = 

आदित्य | नावू । आ । अरुः । सतरा । स्वस्तपे । 

'अह | मा। अति | अपीपरः। रात्रिस्‌ । सत्र | अति। पारप २५ 
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हे आदित्य स्वं नावम्‌ रथलक्षणाम्‌ आर्तः आरूढोसि आका- 
शाख्यस्य सम्नुद्रस्य तरणाय । नौविशेष्यते । शतारित्रास्‌ उदका- 
कर्षणसाधनानिं काष्ठानि अरित्राणीत्युच्यन्ते । अनेकैनौंगतिसा- 
धनैरुपेताम्‌ । अत्र ग्रहमण्डलाकषेका वायत एव अरित्राणि । 
आरोहणप्रयोजनम्‌ आह । स्वस्तये सर्वेषां प्राणिनां क्षेमाय । अथ 
स्वाभिमतम्‌ आशास्ते। एवंखूपां नावम्‌ आरूढस्तवं मा मास्‌ अइ- 
रत्यपीपरः अत्यपारयः । आध्यात्मिकाधिदेविका धिभौतिकलन्त- 
एत्रिविधापायपरिहारेण आहः पारं प्रापितवान्‌ असि । एवमेव 
रात्रिमपि सत्रा सहे अहा सह मध्ये व्यव्धानम्‌ अकृत्वा मास्‌ 
अति पारय रात्रेः पारं गमय । अहोरात्रयोः संधौ मरणादिभय- 
श्या आह सत्रेति । अनेन उबरशिरोव्ययादिपरिहारेण आयु- 
रभिद्ृद्धिः भायिता भवति ॥ अथ चा एवं व्याख्येयम्‌ । हे 
आदित्य नावम्‌ त्वामेत नौरूपम्‌ आरुक्तः आरुत्म्‌ आरोहम्‌ 
आरूढश्च स्वया अह! पारं प्रापितवान्‌ अस्भीति व्यारूयेयस्‌ । यथा 
नौः स्वस्मिम्नघिष्ठितं यथाभिमतदेशं गमयति एवं नयसीति [त्वं] 
नौ! । ® आरहेलु डि “शल इणुपधाद्व, अनिटः क्सः” इति 
क्सः क । तस्मिन्‌ पक्षे शतारित्राम्‌ इति शतशब्द्रः अपरिमितः 
बचन; । अपरिमितरडिपरूपारित्रोपेताम्‌ इत्यर्थ! किमर्थम्‌ आरो- 
इणम्‌ इति । स्वस्तये क्षैमाय सर्वोपद्रवराहित्येन चिरकालजीव- 
नाप । स्तस्तिशबदार्थः विशिनष्टि । अहमांत्यपी पर इत्यादिना । 
आहनि रात्री च सुखेने अवस्थानमेव स्तेमः | ® अपीपर इति । 
पारयतेलु हि चङि रूपम्‌ छ ॥ 


हे सूर्यदेन | आप. आकाशरूपी सपुद्रको तरनेके लिये ग्रह 
मण्डलके आकर्षक बायुरूपी अनेक वल्ली पतवारोंके साथ रय- 
रूपी नोकामें जगतुका कल्याण करनेके लिये चढ़ गए हैं। ऐसी 


नौका पर विराजमान आप मुझको आध्यात्मिक आधिदैविक 
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ओऔर आधिभौतिक इन तीनां प्रकारके बि्योंसे बंचा कर दिनके 
पार उतार चुके हैं, इसी प्रकार दिनके साथ कुछ व्यवधान न 
इख कर साथ ही. साथ रात्रिके भी पार पहुँचा दीजिये [ दिन 
और रात्रिकी संघिमे मरण आदिकी आशङ्का होती है अत एब 
दिनके साथ. ही कहा दै । इस मन्त्रसे जबर शिरोव्यथा आदिको 
दूर करते हुए आयुद्टेद्धिकी भायना की है । अथवा इस प्रकार 
ओ च्यार्या की जा सकती है, कि-हे आदित्य! मैं नौकारूप 
आप पर ही आरूढ होगया और आसूद होने पर आपने युको 
जौकांकी समान दिनके. पार उतार दिया है आफ्नै बहलीरूम 
झनन्त किरणे हैं; मैं सब उपद्रबोसे रहित रह. कर चिरकालतक 
जीवित रहनेके लिये आप पर आरूढ़ हुआ हूँ आप युको दिन 
के और रातके पार पहुँचा दीजिये ] ॥ २४ ॥ 
षष्टी ॥ 
सूर्य नावमारुक्ष शतारित्रां स्तयं ! 
रात्रि मात्यपीपरोह सत्राति पाय ॥ २६॥ 


सूर्य । नावम्‌ । झा । अरुत्ः | शतःभरित्राम्‌ | स्वस्तये। 


रात्रिम्‌ । मा । अति । अपीपरः । अह! । सतरा । अति | पारय॥ 
पूर्ववदेव ब्याख्या | अहरित्यस्प स्थाने रात्रिम्‌ इति रात्रिम्‌ 
इत्यस्य स्थाने अहरिति व्यस्ययमात्रे विशेषः । पूर्वमन्त्रे अहनि 
ग्रहेण सुखेन जीवनं सिद्धवत्कृत्य रात्रौ तद्विषये सं दिहानो 
रात्रि सत्राति पारयेति प्रायितबान्‌। झस्मिस्तु मन्त्रे रात्रौ सूर्या- 
बुग्रदेण रतेः पारं माप्य मबुद्धः सन्‌ आइ । हे सूर्थ राजिं मा 
झत्यपीपरः राजिपार॑ प्रापितवान्‌ असि । एवमेव अहः अहरपि 
सत्रा राज्या सह तयोर्मध्ये व्यवधानराहिस्पेन अति पारय । एवं 
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एवं प्रतिदिनं त्रिषु कालेषु अनेनाबुवाकेन -सूर्योपस्थान कुर्ते. 
माखवकादेः शतसंबत्सरलत्तणं द्रीघेम्‌ आयुर्भवति | अतः छवः 
मादिलिङ्गाद आयुष्कामस्य कालत्रये. सूर्योपस्थाने अस्याबुवा- 
कस्य ब्रिनियोग उक्तः ॥ आदित्यस्रययोः पर्यायत्वं गमयितुम्‌ 
उत्तरमन्त्रे सूथे नावम्‌ इति निर्दिष्ट ॥ 
हे सूर्यदेव ! आप ग्रहमणडलाकपेक अनन्त बायुओंरूप पतवार 
पाली रथरूपी नौक्ामें आफाशरूपी सयुंद्रको तरनेके लिये जगत्का 
कल्याण करनेकी भाबनासे वैठगए हैं। आपने पुकको रातरिके पार 
पहुँचा दिया है इसके साथ ही आप युको दिने पार पहुँचाइये 
[ एवेमन्जरपे दिनमें सू्यके अनुम्रहसे सुखसे जीवनको सिंद्धवत्‌ करं 
के रात्रिपै आशंकासे रातके पार उतारनेकी मार्थना-की थी औरं 
इस मन्त्रमे सूयेके अलुग्रहसे राजिके पार पहुँचकर जागकर प्रार्थना, 
को है, कि-हे खय ! आपने सुके रानिके पार उतार दिया अब 
दिनके भी पार उतारिये । इस प्रकार दो मग्त्रोसे दोनों दिनोमे 
अनवच्छिन्नरूपसे सुखसे जीवनक्री भार्थना की | इस प्रकार प्रति- 
दिन त्रिकालमे आदित्योपस्थान करने बाले माणवक आदिकी 
सौ बर्ष तककी दोघांयु होती है । इन ही चिहोंसे आयुष्कामंके. 
जिकालके सर्योपस्थानमे इस अनुवाकका विनियोग कहा है 
आदित्य और दूर पर्यायवाची शब्द हैं इस बातको जतानेके. 
लिये पूर्वम्त्रमे आदित्य और इस म्र सूर्य शब्द दिया है ]२६ 
सप्तमी ॥ 


सप्तमी । 
प्रजापतिराईतो अहंणा वर्भणाह कश्यपंस्य ज्योतिषा 
` वचसा च । 
जरदष्टिःतवीयों विहायाः सहसांयुः सुकतशररेयम्‌ २७ 
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अजाऽपतेः | आहत: बह्मा । वर्षणा । अहम । करयपस्य । 

ज्योतिषा । वचस. । च । 

४ | त 

जरतू अष्ट । कुतञबीय; । विज्हाया:। सहख्यायु! । घतः | 

चरेयम्‌ ॥ २७॥ अ 

प्रकाशदृष्ट्यादिना प्रजानां पालनात्‌ प्रजापतिः आदित्य; | 
अथ वा संबत्सरकालनिवाइकत्त्रात्‌ तस्य च प्रजापतिरूपत्वात्‌ 
सूर्य; प्रजापति! । तस्य ब्रह्मणा परिहृढेन रूपेण । कौह्शेन । 
वर्मणा । बम तजुत्रम्‌ तदे सूर्यस्थ तेजोमयेन स्वख्पेण आदत! 
वेष्टित: । अथ वा प्रजापतिः रजानौ सरष्टा हिरएयगर्मः | “स 
जेधात्मानं व्यकुरुत | अग्नि तृतीयं वायु दृतीयम्‌ आदिर्यं दृती- 
यब्र? इति [ बु» आ० १, २, ३ ] भुत्या प्रजापतेमू त्य न्तरभूत 
आदित्यः । स एव ब्रह्म “असावादित्यो ब्रह्म” इति [ तै० आ० 
२, २. २ ] तेः । तदेव ब्रह्म स्तोपासकस्य वर्मवद आच्छादः 
कत्वाद वर्म इत्युच्यते | तेन आहतो वेष्टितोइम्‌ | अथवा प्रजापतेः 
आदित्यस्प ब्रह्मणा मन्त्रमयेन बर्मणा । तस्स्वरूपनिरूपकत्वेन 
संबन्धाद्‌ ब्रक्षणो मन्त्रस्य तंदीयत्वंम । तेन परिहृतः। रक्षित 
इत्परथ । किं च कर्यपस्य । “कश्यप; पश्यको भवतिं यत्‌ से 
परिपश्यति” इति [ तै» आ० १, ८. ८ ] श्र ते! कश्यप सर्य स्य 
मृत्य स्तरभूत। । तथा च अत्यन्तरम | “आरोगो भ्राजः परः 
वङ्गः । स्वंणेरो ञ्योतिषीमान्‌ विभास! | ते अस्मै सर्वे दिवम्‌ 
आतपति । ते सर्वे कश्यपाल्ज्योतिलेभन्ते” इति [ तै» झा० १, 
७. २ ]। “कश्यपोष्टमः । स महामेर॑ न जह।ति” इति च [तै० 
आ० १.७, १ ]। ताइशरुप करय्रपस्य मकाशपयस्प ज्योतिषा। 
द्योतत इति ज्योतिः | तेन मकाशेन । छै चत दीस इत्पस्माह 
झतेरिसिन आदेश जः [ ३०२. १०६ ] इति इसिन्‌ आदेजेमा ` 
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पञ्च छु । तथा वस्प्र वर्चेसा च ज्योतिरित्यस्य व्याख्यानस्‌ वचे" 
सेति। वर्चः तमस आवर्जकं तेजः । तचे दीप्ती इति घात । 
चहारो ब्रह्मणा सह समु्ययाये! । अथ बा जयोतिः ` सवरप 
काशः । वर्चो रश्मिप्रकाश! । चशब्दो -उपोतिषा. सप्ुच्च॒याथ! । 
ज्योतिषा आवत वर्चसां च आशृतोइम्‌ इत्ययेः | तथा च तैत्ति 
रीयकम्‌ । “परीहृतो बरीहृतो बरह्मणा वर्भणाहं तेजसा कश्य- 
पस्य” [ तै» आ० २. १६ ] इति ॥ अथ वा एंबं व्याख्येयम्मू 
करयपादू उदिताः सूर्याः “करपपाउज्यो तिल भन्ते” इत्या दिभतेः । 
कश्यपः इतरेषां सूर्याणां मुख्य: | स ए तात्र प्रजापतिशब्देनोच्यते। 
तस्य ब्रह्मणा वर्मणा आडत इत्यस्य व्याख्यानं कश्यपस्य ज्यो- 
तिपा वचेता चेति । अस्मिन्‌ पक्षेपि चशब्दः अस्य ज्योतिषां सह 
सम्नचचयार्थः ॥ वाह्यापायपरिहरायं वर्मणा आवरण आशास्य 
अथ भोगम्‌ आशास्ते जरदष्टिरित्यादिना । जरदष्टिः । 8 जरत्‌ 
इति नीयतेर्मूतकालावच्छिन्ेथे अवून & । जीनः सन्नपि अष्टि 
अशनं भोजनं यस्य स जरदष्टिः । अनेन अरोगदृढगात्रः सन्‌ बहु- 
शिवान्‌ भोगांश्चिरालं अज्ञानो भवेयम्‌ इति ार्थना कृता भबति | 
तथा शतवीर्यः अपरिमितेती ये: शारीरेजलेयु क्तः अनेकपुत्रायु- 
त्पादनसामर्थ्योपेतो बा । विहायाः विविधगमन।। सर्वत्र अप्रति- 
बद्धंगतिरित्यथ। । ®,ओहाङ्‌ गतौ । बहिहाधाऽभ्यृश्छन्दसि [उ० 
४.२२० ] इति असुन । तत्र शिदित्यबुदत्तणिद्दद्रावाद “आतो 
युक्‌ चिण्‌०” इत्ति युगागमः ® । तथा सह्रायुः अपरिकषिता- 
युष्यः । सुकृतः सुषु संस्कृतः सर्वसंपूर्ण/ सन्‌ । अथ वा लौकिकं 
4दिकि-च यत्‌ कतब्यजञातम्‌ अस्ति तद येन सुष्ठु कृतं स सुकृतः। 
छत इत्यर्थः- । तादश; सन्‌ | यद्वा सुक्रृतः' सुकृतवान्‌ सुकृत 
धर्मसतद्वान्‌ चरेयम्‌ सर्वत्र पृथिव्यां गच्छेयम्‌ । एतत्‌ सवग हे खर्य 
तताजुग्रह्मत्‌ संपादयामीति आशास्ते ॥ 
३७२४ 


सक्षदशं काएईस्‌ ४४५ 


प्रकाश दृष्टि आदिसे प्रजाओंका पालन करने वाले मजापति 
आदित्य हैं, अथवा संवत्सरकालनिर्वाहक - होनेसे प्रजापतिरूप 
सूर्य प्रजापति हैं, उनके इहृतेजोरूप कबचसे अर्थात्‌ सूर्यके. तेजो- 
मय स्वरूपसे आच्छादित हुआ मैं [ अथवा-“स त्रेधात्मानं व्यः 
ङुरुत । अग्नि तृतीयं वायं तृतीयं आदित्यं वृतीयम्‌ ।-उन प्रजा- 
पतिने झपनेको तीन रूपामें विभक्त किया, एक ठृतीयमागको 
अग्नि बनाया, दूसरे तृतीयांशको वायु बनाया और तीसरे तृती- 
यांशको आदित्य बनाया” ( बृहदारण्यक १ | २। ३ ) इस श्रुति 
के अनुसार आदित्य प्रजापतिकी दूसरी मूतिरूप है। बही ब्रह्म 
है, क्यॉकि-तैत्तिरीय आरण्यक २:| २ । २ की भ्रुतिमें कहा हे, 
कि-“असावादित्यो ब्रह्म |-यह आदित्य ब्रह्म हैं” वही ब्रह्म 
अपने उपासकके कवचकी समान 'भच्छादक होनेसे वम (कवच) 
कहलाते हैं उनसे आहत मैं, अथवा प्रजापति आदित्यके मन्त्रमय 
वर्मसे आच्छादित में ] और तैत्तिरीय आरण्यक.१ | ८।८ की 
अतिमें कहा है, कि-“कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्व परिप्रश्यति। 
कश्यपका अथे दृष्टा हैं जो सबको भली भाँति देखते है” इस श्रुति 
के अनुसार कश्यप सूर्यक्री एक मूर्ति हैं। दूसरी अतिमे भी कहा 
है, कि-“आरोगो आजः पटर! पतङ्गः | स्वणेरो ज्योतिषीमान्‌ 
विभासः । ते अस्मै सर्जे दिवम्‌ आतपन्ति । ते सर्वे कश्यपाज्ज्यो- 
तिल पन्ते। -आरोग भ्राज पदर पतङ्ग स्तरणर ज्योतिपीमान और 
बिभास ये सब सूर्य इनके लिये थलोकको भेकांशित करते हैं 
और ये सब कश्यपसे ज्योतिको पाते हैं” “कश्यपो स महा- 
मेर न जहाति |-इनपें कश्यप अष्टम हैं वह महामेरुको नहीं 
स्पागते हैं? ( तैत्तिरीय आरण्यक १ । ७। १ ) ऐसे मकारामप 
कश्यपक्की ज्योतिसे और धर्षफे तेजसे दका हुआ मैं वा स्वरूप- 
प्रकाश ज्योतिसे और रश्प्म्क्राश बर्चसे आइज द्वित में [तित्ि- 
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रीय आरण्यक २ । १६ में कहा है, कि“परीटतो बरीहतो ब्रह्मणा 
वेमणाह तेजसा कश्यपस्य ।-मैं कश्यप नामक सूर्यके मल्त्रात्मक 
कवचसे आच्छादित हूँ” इस प्रकार बाहरी बिधरो दूर करनेके 
लिये कबचसे आवरण करनेकी प्रार्थना करके अब भोगकी मार्थना 
करते हैं, कि-] में जीणे होने पर भी रोगरहित इट अङ्गोंबाला 
रहता हुआ चिरकाल तक अनेक प्रकारके भोगोंको भोगता रहूँ 
अपरिमित शारीरिक बर्लोसे सम्पन्न रहूँ बा बहुतसे पुत्नोंको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे सम्पन्न रहूँ, मेरी गंति कहीं न रुके, 
अपरिमित आयुको पाऊ, लौकिक बैदिक सकल अनुष्ठानोको 
भलीः प्रकार करके कृतकृत्य होऊ, हे सूये ! इन सबको में आप 
के प्रसादसे प्राप्त करूँ यह मेरी प्रार्थना है ॥ २७॥ 
"अष्टमी ॥ 


परीइतो बह्मणा वंमेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वरचेसा च 

मामा प्रापन्निषती देव्या या मा म्नाजुषीरवसृष्टा वधायं 

परिश्चतः | बह्मणा ।: बर्मा । अहम्‌ । करयंपस्य । ज्योतिषा । 
बरषंसा | च | 

मा । मा । म | आपन्‌ । इषबः । द्याः | याः। मा। माजुपीः । 
अत्रजयष्टाः । वधाय ॥ २८ ॥ 


परीहेत इत्यादि वर्चसा च इत्यन्तं पूत्र व्याख्येयम्‌ । यतोह 
रझण। मेणा ज्योतिषा वर्चसा च परीहृतः अतो दैव्या! 
देवमेरिताः । & “देवाद यजजों” इति प्राग्दीब्यतीयो यञ्‌ 
अ्रत्यंय; छ ॥ या इपवः बाणाः संन्ति तां म्राःम्रों मा प्रापन । 
इषवो बिशेष्यन्ते । बधाय 'मम्‌ हननाय 'अवसृष्टाः रिताः मा 
हि ३७२६ 


सप्तद्रयां काएडस्‌' ४४७, 
प्रापन । मा प्राप्लुयु! । एवं मानुषीः मानुष्य; मनुष्येवंधाय परेषिता 
अपि इषवो मा मां प्रापन्‌ ॥ 

में “कशयपाज्ज्योतिलभन्ते |-कश्यपसूर्ससे अन्य सूय ज्योति 
को पाते है” इस भ्रुतिके अनुसार मुख्य सूयः कश्यपके मन्ञरूप 
कवचसे तथा उनके स्वरूपप्रकाश और ररिममकाशसे रक्षित रहूँ 
अतएव मेरे बघके लिये छोड़े हुए देवताभोंके बाण और मनुष्यां 
के बाण सुझ तक न पहुँच सके ॥ २८॥ 
नवमी ॥ 
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ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सतेन गुमो भव्येन चाहस्‌ 

मा मा प्रापत्‌ पापमा मोत सत्युर्तदेधेहं संलिलिन 
वाचः ॥ २६ ॥ 

आन । सुतः । ऋतुभिः । च । सर्वे: । भेन युः भव्येन। 
च। आहम्‌ । 

मा । मा प्रा आपत्‌ | पाप्मा ।मा। उत | मृत्यु! | अन्तः | 


दघे | अइम्‌ । सलिलेन । वाचः ॥ २९ ॥ 

आहम्‌ ऋतेन । ऋवण पथाथम्‌ । सत्यम्‌ इत्यथ । तेन शुत 
रक्षितः | अय वा तं बरक्ञ-आदित्याख्यम्‌ तेन गुप्त । तथा 
सरैः ऋतुभिः वसन्ताय्े् रक्षितः। तया भूतेन पूर्वकालमू 
उत्पन्नेन पदार्थ जातेन. युप । एवं भव्येन उत्पत्स्यमानेन च पदार्थ 
जातेन युस्तो रक्षितः यत एवम्‌ अतो हेतोः पाप्मा पापं नरंक- 
हेतुभूतं मां माँ मा प्रापत्‌ मा माप्युयात्‌ | उत्त अपि च मृत्युः मरण- 
कर्ता देवोथि मा भापत्‌ । अहँ तु वाचो मन्त्रात्मिकायाः सलिलेन 
उदकेन रच्चाकामः अनतरदे अम्तर्धानं करोभि । यया लोके सलि 
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लेनांन्तहिंतः प्राणी न केनापि दृश्यते एवम्‌ अहं मन्त्रमयेन सलि- 
लेन पापादिवाधराहित्याय आत्मानं गोपयामीत्यर्थः ॥ 

मैं सत्यसे रक्षित रहँ-आदित्यात्मक ब्रह्मसे रक्षित रहूँ, बसन्त 
आदि सब ऋतुओंसे रत्तिग इह, पूर्वेकालमे उत्पन्न हुए सकल 
प्रदार्थोंसे रक्षित रुँ और उत्पन्त होने वाले संपूण पदार्थोसे रक्षित 
उह अत एव नरकका कारण पाप गुरो प्राप्त होवे, और मरण- 
कर्ता देव मृत्यु भो सुरो प्राप्त न होवें, में: अपनेको मन्त्ररूपा 
बाणीके जलसे अन्तर्धान करता हूँ अत एव जैसे लोकमें जलमें 
छिपे हुए भाणीको कोई नहीं देख पाता, इसी प्रकार पाप आदि 
की वाधासे रहित रहनेके लिये मैं मन्त्रमय जलसे अपनेको रक्षित 
करता हूँ ॥ २६ ॥ 


दशमी ॥ 
अझिमों गोपा परि पातु विश्‍वतं उद्यन्सूयों नुदतां 
सत्युपाशान्‌ । 
व्युच्छन्तांरषसः पता वाः सहस प्राणा मय्या य॑त- 
न्तास्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिः । मा । गोता । परि । प्रातु । विश्वतः । उत्‌ञ्यन्‌। खूयै। । 
चुदताम्‌ । शृत्युपाशान्‌ । 
विबच्यन्ती: । उषसः | पर्वता: । रवाः ।सहसतम्‌। प्राणा: | मयि। 
आ। यतन्ताम्‌ ॥ ३०॥ 


अग्निः अङ्गनादिविशिष्टो देवो गोप्ता स्वाश्रितरज्ञकः अथवा 
मम भयेभ्यो गोप्ता सन्‌ बिशवतः सर्वतः यतोयतो भयं भवति 
तेभ्यः सर्वेभ्योपि मा परि पाहु परितो रन्नदु । तथा यों 
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देवः उद्यन्‌ उदेयसमय एवं मृत्युपाशान्‌ मृत्योर्मारकस्य देवस्य ये 
पाशाः सर्पाग्निव्याधकण्टकादिरूपा वितताः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ 
चुदताम्‌ अपसारयतु । यथा ते मां न स्पृशन्ति तथा करोतु। अत्र 
उद्यन्सर्यो चुदताम्‌ इत्यभिधाचात अग्निर्मा गोप्ता परि पात्विति 
आग्निविषयपरिपालनपार्थना उदयात्पू्काली नरा त्रिबिषया बेदि- 
तव्या । तथा व्युच्छन्तीः व्युच्छन्त्वः | & उछी विवासे । विवासो 
वर्जनम्‌ &9। नैशस्य तमसो निबारयित्र्य उपसः उषोदेवता उदयात्‌ 
पूवेकालाभिमानिन्य! । ® दिवसानां बाहुल्यम्‌ अपेच्य ` उषस 
इति बहु बंचननिर्देश! ® । तथा ध्रुवाः निश्वल॥ स्थिराः परेताः 
परवबन्तः शेला हिमत्रदादयश्च । मृत्युपाशान्‌ ब्ुदन्ताम्‌ इति यो- 
जयम्‌ । माम्‌ अजुगछृन्त्विति वा शेषोध्याइतेव्यंः । तेषाम्‌ अग्न्या- 
दीनाम्‌ अजुग्रह्मत्‌ सहस्तं माणाः । सहस्रम्‌ इति झपरिमितनाम । 
आणस्य व्यापारभेरेन आनन्त्याद्‌ अपरिमितत्वम्‌ । ते मयि आयुः 
ध्कामे आ सर्जतो यतन्ताम्‌ चेष्टा झवेन्तु | अथ बा माणसंबादः, 
अतिषु इन्द्रियाणामपि प्राणशब्दव्यवह्ा यत्वश्रव॒णात्‌ “सप्त माणाः 
प्रभवन्ति” [ तै» आ० १०, १०, १] “नववे माणा नाभिर्दशमी? ( 
[ तै० 'ब्रा० १. ३. ७, ४ ] इत्यादी च चद्चुरादीन्हरियाणा- 
अपि माणशब्दवयवहा रात्‌ तेषामपि स्वैयंस्य ुख्यंमाणबदेन आशा- 
स्पस्वात्‌ त्य पा रबाहु क्यमपि अपेद सहस प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ 
इत्युक्तम्‌ ॥ 

श्रीमद्राजाधिराजराज-परमेशवर-श्रीवीइरिइरमहाराजसा- 

ज्राज्यधुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते अथर्ववेदा्थ- 
प्रकाशे सप्तदशकाएडं समाप्तम्‌ ॥ 

अभ्निदेव अपने आश्रितकी रक्षा करने बाले हैं, षह जहाँ २ 
से भय प्राप्त होनेकी आशंका हो तहाँ चारों ओरसे मेरी रक्षा 
करें, और सूर्यदेव उदय होते समय ही मारक शत्युदेवके सर्प अभि 
२९ 
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व्याघ्र कण्टके आदि फैते हुए पाशों की दूर करदें [ यहाँ उदय 
होते समय विशेषण होनेसे अग्निकी मार्थना उदयसे पहिले समय 
रात्रिकी समनी चाहिये ] राजिके अन्धकारको दूर करनेवाली 
उदयसे पूव, समयकी अभिमानिनी देवता उषा देवंता,निश्चल हिम- 
बान्‌ आदि परयत मृत्युके पाशोंको दूर करें बा झु पर अनुग्रह 
करें, इन अग्नि आदिके अजुग्रहसे प्राण सहस्ों चार व्यापार 
करता हुआ सु आयुण्काममें चेष्टा करता रहे | अथवा-[ प्राण- 
सम्बाद भ्रतियोमें इन्द्रियोंका भी प्राण शब्दसे व्यवहार किया है, 
यथा -“सप्त पाणाः प्रभवन्ति |-सात प्राण प्रकट होते हैं” ( तैत्ति- 
रीय आरण्यक १० | १०। १) और “नव बै प्राणा नाभिदेशमी । 
प्राण नौ हैं नाभि दशमी हे” (तेत्तिरीयब्राह्मण १। ३।७।४) 
इत्या दिमे चच्चु आदि इन्द्रियोंका प्राण शब्दसे उल्लेख किया है 
और उनकी स्थिरताकी भी मुख माणकी समान ही आव- 
श्यकता है अत एव उनके सहस्तों व्यापारोंकों लक्ष्यमें रख कर 
कहा है, कि वे ] इर्ये सहस्ों वार बुझें चेष्टा करती रहें ३० 
तृतीय सूक समाप्त 
प्रथम अनुबाक रूमाप (५४०) 
इति श्रीअयवेवेद्संहिताका सप्तदशकारड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋष० कुऽ प्‌० रामचन्द्रशमांकृत 
भाषानुवादसहित 
समाम, 


इति समदशं कारं समाप्तम्‌ ॥ 


—e—— 
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& श्रीहरि! $ 
"है अधथर्ववेदसंहिता ह 


अष्टादशं-काण्डम्‌ 


BE 
साऱयणमाष्य त्था झनुकाद्साहित 


यस्य निश्तित वेदा यो वेदेभ्योसिलं जगत) 

निर्ममे तम्‌ अहे वन्दे विद्यातीरथमहेश्‍वस्म्‌ ॥ 

बेद जिनके निःरगासरूप हैं और जिन्होंने बेदोंके अनुसार 
सकल जगतूकी सृष्टि की है, मैं उन विद्यातीर्य महेश्‍वरको मणाम 
करता हूँ ॥ 

“ो चित्‌ सखायम्‌” इति अष्टादशकाण्डे चत्वारोलुवाकाः| 
तब काएडं सकल पितृमेधे शवदाहे अम्निरदानानम्तरं सप्तनवैका- 
दशादिबिषमसंख्याका ब्राह्मणा पूर्वाभिमुखोपबिष्टा जपेयुः ॥ 

तत्रैव कर्मणि सारस्वतहोमानन्तरं सर्वे बान्धवा अनेन काएडेन 
सकलेन. प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ | तथा च कौशिकेन सूत्रितम्‌ | 
[ “सर्वैंरुपतिष्ठन्ति” इति । कौ० ११. २ ] 

तत्र अथमेबुवाके पट्‌ मूक्तानि। आदितश्र॒तुर्णों सरूक्तानां काएड- 
अयुक्त एव विनियोगः । तेषु प्रथमेन सुक्तेन द्वितीये च छे 
“झा कुणुध्व संविदं सुभद्राम्‌ इत्यन्तेन च बेवस्तरतयो्यपयम्यो: 
संभोगार्थ$ संत्रादः प्रतिपादितः | तत्र यमी मिथुनाथे स्वभ्नातरं 
यमं बहुप्रकारं प्रा्थितवती | स च स्वमगिनीगमनस्य अत्पन्तम्‌ 
अरनुचित्वाद नानाविधाभियु क्तिभिस्तां मत्पाचखचयौ । तयोर्यम- 

३७३१ 


४५२ अथबबेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसहित 


यम्योः सरणरां विवस्वतः सकाशाद्‌ युगलभावेनोत्पक्ति! उपरि- 
्टाद्‌ “स्वहा दुहित्रे बहुं कृणोति” [ ४३ ] इत्याखद्यायिकया 
प्रपञ्चयिष्यते ॥ 

“ओ चित्‌ सखायम्‌” इस अष्टादश काएडमे चार अलुवाक 
हैं। इस सारे कांडका पिठ्मेशके शवदाहमें अग्निमदानके अनन्तर 


सात नौ ग्यारह आदि विषम संख्याके ब्राह्मण पूर्वी ओर मुख 
कर बैठ कर जप करें। 


तहाँ ही कर्ममें सारस्वत होमके अनन्तर सब बांधव इंस पूर्ण 
काएडसे प्रेतके समीप बैठे । इसी बातको कौशिकसूत्र्मे कहा 
है, फ़ि- “संकैदपतिएन्ति” ( कौशिकसूत ११। २ )॥ 

इसके प्रथम अन्नुवाकमे छः सक्त हैं। आरम्भसे चार घक्तोंका 
काएडमयुक्त विनियोग होता है । इनमें प्रथम सूक्तसे और दूसरे 
यूक्तमें “अधा छणुष्व सम्बिदं सुभद्रामू” मन्त्र तक विवस्वानकी 
सन्तान यम और यमीके संभोगार्थ सम्बादका वर्णन किया गया 
है । इनमें यमीने मिथुनभावके लिये अपने भ्राता यमसे अनेक 
अकारसे मार्थना की है । और उसने स्वमगिनीगमनके अत्यन्त 
अन्नुचित होनेसे अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे उससे निषेध किया 
है उन यम यमीकी सरण्युमे विवस्थानसे युगुलभावतें उत्पत्ति 
“वहू दुहित्रे बहतुं कृणोति” ( ५३ ) से कही जावेगी । 

तत्र प्रथप्रमृक्ते प्रथमा ॥ 

ओ वितत सखांयं सस्या वदयां तिरः पुरू विंदणवं 

जगन्वान्‌ | 
पितर्नपातमा दधीत वेषा अधि चमिं तरं दीष्यानः १ 


_ओ इति । चित्‌ । सखाययू । सख्या । वहत्याम तिरः । पुरु । 
चिदु । भम्‌ । जगन्वान्‌ । 
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पितुः । नपातम्‌ । था । दधीत । बेघा! । अधि । ञमि | मशः 

रण । दीध्यानः ॥ १॥ 

इदं यस्पा बचनसू । अहं सखायम्र्‌ समानेखचान यमस्‌ । यैव 
विवस्वत्पुत्रलक्षणा ख्यातियंमस्य सेब यम्या अपीति खथातेः 
समानस्वात्‌ सखित्वं यमस्य । अय बा गर्भवासप्रश्नति युगलत्वेनं 
अवस्थानात्‌ सखित्वम्‌ । तादृशं यमं सख्या सखित्वेन संभोग- 
विषये कमनस्कत्वलक्षणेन निमित्तेन ओ चित्‌ । चिदिति पुरण! | 
झा' इति निपातद्वयसमनुदायात्मकम्‌ ओ इस्येकं पदम्‌ । आ बह- 
त्याम्‌ आवर्तयामि । अस्मदनुकूलं करोमीत्यर्थः । अथ वा स्वम- 
नीपितस्य अविहितरूपरवात्‌ लज्जया स्तयं तम्‌ आवतेयितुम्‌ 
अशक्नु राना बूते सखया आहानोपायभूतया आ बहत्याम्‌ इति। 
इदानीं सं मोगो चितान्तहिंतप्रदेशपद शेन पूर्वक तत्सं भोग म्‌ आशास्ते 
तिरः पुरू विद्व इत्यादिना । तिरस्तिरोहितं पुरु विस्तीर्णम्‌ अर्णः 
बू मेघ॑ समुद्रे वा जगन्वान्‌ गच्छन्‌ । अत्र समुद्रशब्देन तन्मध्य- 
वर्ती द्वीपो वा लक्षयितव्यः | संभोगस्य अन्तहिंतदेशा भावेन यमः 
अतिपेत्स्पतीति बुद्धया एवम्‌ आइ । एवं लब्याभिमतमदेशो यप! 
पितु्ितस्वतो नपातम्‌ नपार पौत्रं यम्याम्‌ उत्पन्न; पुत्रस्तत्पितु- 
पिरतो नपा भवति । अथ वा नपातमू न पातयितारं इलस्य 
मेकम्‌ इत्यथः । तारं पुत्र वेधाः विधाता पुत्रस्य उत्पादो 
यमो मयि आ दधीत गर्भ किसू आदध्यात्‌ । गर्भम्‌ आधातुँ प्राजेव 
आव्यम्‌ इति को निवेन्थ इस्पाशडुथ तस्यातिशयम्‌ आह अथि 
चामीति । ® अघिः सप्तम्पर्थाबुवादी ® । चमायास्‌ इत्यथः । 
अतरम्‌ परकृष्टतरं दीध्यानः दीप्यमानः । न केवलं स्वकीय एव 
लोके तस्य प्रकाश! फि तु भूप्रावगि अतिशयितप्रकाश इत्यथः । 
सर्वेमाणिसंहाराधिकारावस्थितत्वाद भूलोके तस्य ख्याति सर्च 
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प्राणिप्रसिद्धा । यद्वा दीध्यानः मयि गर्भम्‌ आधातुम्‌ उपायं 
ध्यायन्निति व्याखचेयम्‌ । & बहृत्याम्‌ इति । तु वतने | अस्मात्‌ 
लिङ । व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ | “बहुलं छन्दसि” इति शपः शलुः 
यद्वा अस्माहू यङ्लुगन्तात्‌ लिङि “चकरीतं पदम्‌ अदादिवञ्च 
रुवम्‌” इति परस्मेपदम्‌ । जगन्वान्‌ | गमेलिट कछु; । “त्रिभापा 
गमहनत्रिदविशास्‌? इति इटो विकल्पितत्वाद्‌ अत्र इडभावः । 
“मरोश्च? इति मकारस्य नत्वम्‌ छ ॥ 

[ यह यमीका वाक्य है ] में समान ख्याति वाले सखा † यम 
को [ संभोगविषयेकमनस्कस्वरूप ] सखिभावसे अपने अनुकूल 
करती हूँ [ अथत्रा-अपने मनोरथके अबिहित होनेसे लज्जासे 
स्वयं उसको न कह सकती हुई आहानके उपायरूप मित्र शा 
का उच्चारण करती हुँ, अब संभोगोचित अन्तित प्रदेशको 
दिखाती हूँ ] कि-तिरोंहित विस्तीणे समुद्रतटवर्ती द्वीपर्मे जाते 
हुए यम पिताका पतन करने वाले पुत्रको मुझमें स्थापित करें 
आपकी ख्याति अपने ही लोकमें नहीं है, किन्तु सत्रमाणिसंहा- 
रकके अधिकार पर स्थित होनेसे भूमि पर भी हे अत एव आप 

- प्रकृष्टरूपसे दमकते रहते हैं ॥ १ ॥ 

22 द्वितीया ॥ 

न ते सखां सस्यं वष्टयेतत्‌ सलमा यद्‌ विषुरूपा 
भर्वांति| | 

महस्पुत्रासा असुरस्य बीरा दिवो घर्तार उर्विया परि 
ख्यन्‌ ॥ २॥ 


† विवस्पानक पुत्ररूपमे जो प्रसिद्धि यमकी है बही विवस्वत्पुत्री 


निम यमक है | अथवा गर्भवास आदिमेँ युगलरूपसे अवस्थान 
क कारण सखिल है । 
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न । ते | सखा । सखथम्‌ । पष्टि । एतत्‌ | सञलच्मा । यत्‌। 
विषु$रूपा । भवाति । 


महः । पुत्रास! । असुरस्य । वीराः । दितः । धर्तोरः । उदया । 


परि। खयन्‌॥ २॥ 


इदं यमस्य वाक्यम्‌ । ते सखा त्वया सह समानोद्रोत्पन्नत्वेन 
सखियूतो यमः एतत्‌ उक्तलक्षणं श्रातृस्वस्ो; संभोगात्मक सखधं 
न वष्टि न कामयते । सख्यं कुतो वा न कामयत इति तत्र कार- 
एम्‌ आह । यत्‌ यस्मात्‌ सलक्ष्मा समानम्‌ एकमेब जम एको- 
दरत्वलत्तणं यस्याः सा तथोक्ता सहजा सती विषुरूपा स्वरूपं 
परित्यज्य भार्यात्वलक्षणरूपवती भवाति भवेत्‌ अतो न वष्टीति 
संबन्ध; । यद्वा वाक्यद्वयम्‌ | यत्‌ यतः सलमा अतो न सख्यं 
बष्टि । लोके रपुरूपैतर भवाति भवति । भायेति शेषः | यत एवम्‌ 
अत इति पूर्वत्र संबन्धः | न केवलं मम कामनाभावः कि तु देवा 
अपि निराकरिष्यन्तीस्याइ महस्पुत्रास इत्यादिना । महः महतो 
महररोपेतस्य झघुरस्य प्रकृष्टासोबेलवतों रुद्ृस्य पुत्रासः पुत्र 
मरुतः । तै विशेष्यन्ते । वीराः विविधम्‌ ईरयन्ति प्रेरयन्ति शत्रून 
इति वीराः विक्रमन्तः | दिव! द्युलोकस्य भर्तारः घारका+ पालकाः 
उिया उरतो महान्तो व्याप्ताः ते परि खयन्‌ परिवदन्ति | निरा” 
करिप्पन्तीत्यय; । & खाम कथने । “अस्पतिवक्तिसधाति- 
भ्योङ्‌ इति च्लेः अङ्‌ आदेशः & ॥ 


[ यह यमका वाक्य है, कि-] में समान उदरसे उत्पन्न होने 
के कारण तेरा मित्र हूँ परन्तु यह मित्र भाई बहिनके संभोगात्मक 
मित्रभावकी कामना नहीं करता हे, उसका कारणयह है, कि- 


तू एक उद्र रूप समान लक्षण वाली होकर भार्यारव लक्षणवाली 
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बनना चाहती है अतः में ऐसे मित्रभावकी कामना नहीं करता, 
[ अब यह कहना है, कि-में ही केवल कामना नहीं करता हूँ 
यह बात नहीं है,किन्तु देवता भी इस बातकी निंदा करेंगे] महर्व- 
गुण युक्त प्रकृष्ट प्राणवली रुद्रके पुत्र कि-जो अनेक प्रकारसे 
शत्रुको खदेइते है चुलोकको धारण करते वे पालक महान्‌ 
मरुत्‌ भी इस बातकी निन्दा करेंगे ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
उशन्ति घाते अस्तास एतदेकस्प चित्त्यज्स म्यस्य 
नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्व 'मा 
विविश्याः ॥ ३॥ 
छृशस्ति | ध । ते । अणतासः । एतत्‌ । एकस्य.। चित्‌ | त्यज- 
सम्‌ । मर्त्यस्य । 
नि । ते । मन; | मनसि । धायि । अस्मे इति। जन्युः । पतिः । 
तु । आ । बिविश्या। ॥ ३॥ 
इदं यमीत्चनम्‌ । हे यत, रुद्ररूपुत्रा निराकरिष्यन्तीति मा 
वादीः । कि तु ते अम्ृतासः अमृता देवा मरुतः एतत्‌ मया माथ्ये- 
मानं कम उशन्ति घ । घेति प्रसिद्धौ । कामयन्त एव । एंतच्छ- 
ब्दायम्‌ आइ | एकस्य असाधारणस्य मर्त्यस्य मजुष्यस्य पुत्रस्य 
त्यजसम्‌ त्याग गर्भान्निगमंनमू उत्पत्तिम्‌ उशन्ती ति संबन्धः । यत 
एवम्‌ अतस्ते मनः अस्मे अस्माकं मनसि नि धायि निधीयताम्‌। 
आवयोम नः एकमेवा स्त्वत्पर्थः । अननतरं जन्युः अपत्यस्य जन- 
यिता त्वं पतिः । भूत्वेति शेपः । भ्रातृभावं परित्यज्य पति; सन्‌ 


तम्बू तनूं मामकीनाम आ विविश्याः आविश प्रविश । यद्रा 
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लब तनुं मथि आवेशय । संभोगं किः | ® विश प्वेशने | 
लिढि “बहुल छन्दसि” इति शपः शुः & ॥ 

[यह यमीका बचन है,कि-हे यम! रुके पुत्र निन्दा करेंगे यह 
मत कहो क्योंकि -].बे अस्त देवता मरुत्‌ मेरे प्रार्थित इस कर्मी 
कामना करते हैं अर्थात्‌ वे असाधारण मरके त्यागकी -गर्भसे 
उत्पत्तिकी-कामना करते हैं, अते एव आप अपने मनको झुमे 
स्थापित करिये । अर्थात्‌ हमारा मन एक होजावे । तदनन्तर 
झाप सन्तानके उत्पादक पति घन कर भ्राठ्भावको त्याग कर 
मेरे शरीरपें प्रवेश करिये अर्थात्‌ संभोग करिये ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
न यत्‌ पुरा चंकृभा कड नूनं वदन्तो अनतं रम । 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिं परमं जामि 
तन्नो ॥ ४ ॥ 
न । यत्‌ । पुरा ।चढूम। ऊत्‌ इ | नूनम्‌ । ऋतम्‌। बदन्त अडः 
तम्‌ | रपेम । 


गन्धः | अपू्छे । अप्या । च । योपा । सा। नौ। नाभिः। 
परमम्‌ | जाभि। तत्‌ | नौ ॥ ४ ॥ 
- i i 
इदं यमस्य वाक्यम्‌ | यत्‌ सस्मात्‌ कारणात्‌ पुरा इतः पूः 
स्मिन्‌ काले न चकृम एताहशं कर्म भगिनीसंभोगलक्षणं न चकम 
न कृतवन्तः स्मः अतः कद्ध कस्मात्‌. खलु कारणात्‌ चून निश्र- 
यम्‌ । किमर्थ करिष्याम इतिं शेषः । तदेव प्रकारान्तरेणाह | 
ऽम्‌ सत्यं यथायं बदन्तः ब्रुवाणा बयम्‌ अर्तम्‌ असत्यम्‌ अय- 
थायः कथ' रपेम स्पष्ठ जूमः । “यद्धि मनसा ध्यायति तद्ग बाचा 
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बदति तत्‌ कर्मणा'करोति” इति [ तै० सं० ६, १. ७. ४ ]अते। 
असत्याभिधाने अङ्गीकृते पश्चात्‌ तदाचरणमपि भवेदेवेति बुद्ध्या 
असत्यवदनमपि न कुमे इति मतिज्ञाया अभिप्रायः । अथ घा संभोगो 
मास्तु तद्विषय' शृङ्गा रकवचनं वा कतव्यम्‌ इत्याशडून्य तदपि निरा- 
क्रियते ऋतम्‌ इत्यादिना उक्तनिषेश्रसि द्वये निषिधयमानस्याथ स्य 
प्रतिकूलताम आइ गन्धवे इत्यादिना । गाम्‌ उदकं धारयतीति 
गन्धः आदित्यः अप्सु । अन्तरिचनामैतत्‌ | अनाश्रपे स्थाने 
अस्य शब्दस्य व्यवहारः । अन्तरिक्षे। साक्षित्वेन वतेत इति शेषः 
तथा अप्या [ अन्तरित्तस्था सा प्रसिद्धा योपा ] च आदित्य 
भार्या च अन्तरिक्षे तेरे । सा भार्या नौ आवयोः नाभिः उत्पत्ति- 
_स्थानम्‌ उभयोरपि तत एबोत्पत्तः । तत्‌ मिथुनं परमं निरतिशयः 
नौ आत्रयोः जामि बन्धुभूतम्‌ । अत्र भायोया नाभित्वेभिहिते 
तत्प्तितरस्त्रानपि उक्त एव अतस्तस्य पुनरभिधानं न । यद्वा 
मातुरुदरादेब गर्भे निगमात्‌ सा नौ नाभिरिति तस्या एवाभिधा- 
नम्‌ । इनरेपां बन्धुत्वस्प माता पितृसं इन्ध सब्यपेत्तत्वात्‌ तयोवर्धु- 
सस्य परमतम्‌ । यतः पितरावभिन्नौ तौ च संनिहितौ झतस्त्वद्‌- 
भएं न कार्यम्‌ इति तात्पर्यमू ॥ 

[यह यमक्रा वाक्य है, कि-] जिस भगिनी संभोगरूप कर्मको 
हमने पहिले नहीं किया है तो अब किस कारणसे उसको करें 
[इसी बातो दूसरी रीतिसे कहते हैं, कि-] हप सत्य बोलने 
बाले हैं तो फिर अयथार्थ वातको किस प्रकार स्पष्टरूपसे कहें। 
तात्पर्य यह है, कि-“यद्धि मनसा ध्यायति तद वाचा बदति तत्‌ 
कमणा करोति ।-जिस वातका मनसे चितवन करता है, उसी 
को वाणीसे कहता है और उसी कर्मरूपमें करता हे” ( तैक्ति 
रीयसंहिता ६। १। ७ | ४ ) की श्रृतिके अनुसार असत्य बात 
के भङ्गीकार करने पर उसका आचरण भी हो सकता है अतः 
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हम वाणीसे भी इस बातको नहीं कह सकते । और एक बात 
है, कि-जलको धारण करने बाले सूयेदेव भन्तरिक्षपे साक्षीरूप 
में विराजमान हैं और आदित्यकी भार्या भी अन्तरिम है वह 
हम दोनोंका उत्पत्ति स्थान है और वे हमारे परमबन्धु हैं अत एव 
अभिन्न माता पिता वाले होनेके कारण और माता पिताके सामने 
होनेसे तेरा अभीष्ट सिद्ध नहीं होसकता ॥ ४ ॥ 
हु पञ्चमी ॥ 

गर्ने नु नों जनिता दंपती कर्देवस्वष्टा सविता विश्वः 
रूपः | 

नकिरस्य प्र मिनन्ति त्रतानि वेद नावस्य पंथिवी उत 
द्योः॥ ५॥ 

गर्भे । बु। नौ । जनिता । दंपती इति मूती । कः । देवः । 


त्वष्टा । सबिता | विरतञ्डप; । 
नकि । अस्प | म । मितस्ति । तामि | बेद । नौ । अस्य । 

पृथिवी । उत । थोः ॥ ५ ॥ 

यम्या बचनम्‌ इदम्‌ । एवम्‌ एकयो निजस्येन दांपत्ये निराकृ 
तेपि तत्‌ पूवमेव सिद्धम्‌ इत्याह । नो आवां गर्भे गर्म एव जनिता 
जनयिता अपत्यस्य खट्टा देवः दंपती दापस्यवन्तौ क अकः कृतः 
बान्‌ ।$ करोतेलु ङि “मन्त्रे घस०” इत्यादिना च्लेलुक्‌ के | 
क इति आकाङ्चायाम आह | त्वष्टा मातुदरुरस्थितस्य रेतसः 
अवयवसंनिवेशकर्ता विश्वकर्मा देवः सतिता प्रसत्रिता सर्वस्य 
अजुज्ञाता विश्वरूपः विरवं रूप्यते येन सः विश्‍वसष्टा विश्वा 
त्मको बा । एवंमहालुभावों देवः । दंपती करिति पत 
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४६० अयरववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


संबन्धः | यस्माद्‌ उक्तमहिमोपेतः अतः अस्य त्वष्टुः सवितुः व्रतानि 
तत्कृतानि कर्माणि नकिः प्र मिनन्ति न हिंसन्ति न केपि अति- 
क्रामन्ति । ® मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “प्वादीनां हस्वः” इति हस्त; । 
“श्वाभ्यस्तयोरातः” इति आकारलोपः । ® एतत्‌ सरव स्वकार्यार्थ 
कल्पितम्‌ इति आशङ्कायाम्‌ आह वेद नौ इति । नौ आवयोः 
अस्य । & कमणि षष्ठी & । इदं कमे गर्भ एवं दंपतिस्वलच्तणम्‌। 
यद्वा अस्य स्वष्टुदेवस्य कर्म दंपतिकरणलत्तणं कर्म । पृथिवी देवी 
उत अपि च थौदेवता वेद उभे अपि जानीतः,। तस्माइ एतद्ग 
यथार्थम्‌ इत्यर्थः ॥ 

[ यह यमीका वचन है, कि-इस प्रकार एकयोनिज होनेके 
कारण दाम्पत्ये निराक्कत होने पर भी वह पहिलेसे ही बना 
हुआ है यथा-] अपत्यकी सृष्टि करने वाले देतने गर्भमें ही इम 
दोनोंको दास्पत्यसम्बन्ध वाला कर दिया है, और माताके उदर 
में स्थित चीयको अवयवरूपमें बनाने वाले विश्वकर्मा सर्वमेरक 
त्वष्टा देवताने भी हमको दाम्सत्यवन्थनर्मे बाँच दिया है, ऐसे 
देवके किये हुए कर्मोको कौन मेट सकता है [इस सबकी तू अपने 
कार्यक्षी सिद्धिके लिये कल्पना कर रही है, इस आशंकासे 
कहती है, कि-] हमारे इस लष्टादेवके गर्भमें ही दम्पतिकरणरूप 
कर्मको पृथित्री देवी और थौ देवता ये दोनों जानते हैं अत एव 
यह यथार्थ है ॥ ५॥ 

बष्ठी॥ 


को अद युके घुरि गा ऋतस्य शिभीवतो भामिनो 
दुईैणायूत्‌। | 

आसन्निषून्‌ हृत्खसो मयोभून्‌ य एषा मृत्पाश्णधत्‌ 

. स जीत्‌ ॥ ६॥ 
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है अष्टादशं काएदस्‌ ४६१ 
कः । अद्य । युङ्क । घुरि। गा।। ऋतस्प । शिपी भाषिन। 
दुःऽहृणायून्‌ । 
झसनइइषून ॥ हृत्युश्मसः । मयः5भून्‌ । य! । एषाम्‌ शृत्यास्‌। 
ऋणपत्‌ । सः | जीवात ॥ ६ ॥ 


इदं यमस्य वाक्यम्‌ । यस्या असत्यमेवोक्तम्‌ इत्यमिप्रेत्य 
सत्पाभिभ्रानस्य दुलेभताम आइ । अद्य इदानीम अस्मिन्‌ काले 
ऋतस्य सत्यस्य घुरि वहनव्यापारे गाः बलीवदेस्थानीया वाचः 
स्वीयाः को युङ्क्ते को योजयति । न कोपीत्पर्थः । गोशब्दस्य 
लिद्ग्यसाधारणत््रादृ उत्तरत्र गोविशेषणानि सर्वाएयपि पुंलिङ्गः 
तया निर्दिष्टानि | शिमीवतः । शमीति कर्मनाम । छान्दसम्‌ 
इत्वम्‌ । कमेबतः कार्यपयवसायिनः । केवलायाः सत्योक्ते सु- 
लमस्वात्‌ । मामिनः तेजस्विनः लोके सत्यवादा एव जयन्ति 
“सत्यमेव जयति नादृतम्‌” इस्यादिश्रतेः [ सुः ३. १. ६ ]। 
दुहहणायून । & हृणीयतिः क्रोषकर्मा छै। क्रोधरहितान्‌ इत्यर्थः| 
यद्वा लज्जारहितान न हि सत्यवदनविषये क्रोषलज्जे स्तः | 
& हृणीङ्‌। लज्जायाम्‌ कण्ड्वा दित्वाद्‌ यक! अस्मा द उण मत्पय;] 
अतो लोपे सति वर्णव्यापत्त्पा आकारः मुगस्मादि द्वयः $। 
आसन्निषून्‌ आसन्‌ आस्ये इष्यमाणानतस्मात्‌ मेयेमाणान्‌ सवेदा 
सत्यत्िपयसंकन्पवतोपि सुखतः सत्यं कतुम्‌ अशवयम्‌ इत्यभि- 
प्रायेश एवम्‌ उच्यते | $ “पहन०” इत्यादिना झास्यशब्दस्य 
झासन्‌ आदेशः । इप गतौ इत्यस्मात्‌ इषेः किच्च [उ० १, १३ ] 
इति उमप्रत्ययः | स च कित्‌ छ । हृत्सरसः हृदयेषु. हरयेभ्य: 
अस्यमानान्‌ ओतणां हृदयेषु चिप्यपाणान्‌ बा कण्ठाद्‌ उपरि नि 
गच्छन्तः शब्दाः संपता लोके इदयपूर्वकास्तु दुलेभा इस्पभिमायेण 
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हतस इत्युक्तम्‌ । ७ असेव्यंत्ययेन कर्मणि किप्‌ “तत्पुरुपे 
कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्पा अलुक्‌ & । प्रयोभून मरय इति छुख- 
नाम । सुखस्य भावयितून सत्याभिर्वांग्मिः सुखं सर्वेषां भवति 
अत्तत्पाभिस्तु असुखं भवतीति लोके सुमसिद्धम्‌ एतत्‌ | यः पुरुषो 
महान्‌ एपाम्‌ उक्तविशेषणयुक्तानां गयां सुत्याम्‌ अरति भरणम्‌ । 
& “शृञोऽसंद्गायाम्‌” इति क्यप्‌ । तुगागमः & । ऋणधत्‌ बर्ष 
येत्‌ । सत्यवचनस्‌ अभित्रद्ध' क्यात्‌ । $ ऋशु दध । अस्मात्‌ 
लेटि अडागबः ® । स जीवात्‌ चिरकालं जीवति सत्याभिधान- 
स्य माहात्म्यात्‌ । ® जीवात्‌ । लेटि आडागमः ® ॥ 

[ यह यमका वाक्य है, यमीने असत्य ही कहा हे, इस 
बातओो लच्यमें रखकर उन्होंने सत्य भाषणकी दुलेभताका वर्णन 
किया हे, कि-] आज कल सत्यके वोझमें अपनी वाणीरूप 
बैल्ञोंको कौन लगाता है अर्थात्‌ कोई भी सत्य नहीं बोलता हे | 
[ कार्यको पूर्ण करने बाले ] कर्मान्‌, [ “सत्यमेव जयति 
जान्नुतम्‌ ।-सत्यकी ही बिजय होती है असत्यकी जय नहीं 
होती” इस मुण्डक २।१।६ के अनुसार सत्यवादी ही 
विजय पाते हैं अत एव ] तेज देने बाले तेजस्वी, [ सत्य कहनेमें 
क्रोध और लज्जा नहीं आती अत एव ] क्रोध और लज्जासे 
शुन्य [ सत्य संकल्प करने वाला भी झुखसे सत्य नहीं कह 
सकता अत एव ] गुखसे प्रेरित अपने हृदयसे कहे जानेके 
कारण श्रोताओंके हृदयको प्राप्त होने वाले और सुख देने वाले 
[ ब्यॉकि-सत्य वचनोंसे सबको सुख मिलता है और असत्य 
बचनाँसे दुःख मिलता है, यह बात लोकमें प्रसिद्ध ही है ] सत्य 

बचनोंके भरणको जो पुरुष बढ़ाता है, वह सत्यभाषणके माहात्म्य 
से चिरकाल तक जीवित रहता है ॥ ६॥ 
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सप्तदशं काएडम्‌ ४६३ 
कि...) 
को अस्य वेंद प्रथमस्पाहः कई दर्शे कह प्रवोचत्‌। 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु जव आहनो वीच्या नूर 
कः । अस्य । बेद । मयमस्प । अहः । कः | ईम्‌ । ददशै | का। 
इह । प्र । बोचत्‌ । 


fs । षः 
बृहत्‌ । मित्रस्य | बरुणस्य । धाम । कत्‌ । ऊ इति । ब्रबः । 
आहानः। बीच्या | नृन्‌ ॥ ७॥ 


इदं यम्या वचनम्‌ | अस्य प्रथमस्य अहः । ® कमेणि 
पप्ठयौ & । प्रथमम्‌ अहः | दयो संगमदिवसमू इस्पर्थ: | तत्‌ 
को बेद जानाति । न कोपीत्यर्थः । कि च ईम्‌ इदं कमं इदानों 
बा को ददश पर्येत्‌ । न कश्चित्‌ परयतीस्पर्थः । तथा इह एत- ` 
द्विपये कः पुमान्‌ इष्टम्‌ अर्थ वोचत्‌ मन्यत्‌ इष्टम्‌ अर्थम्‌ अन्यस्मै 
कथयेत्‌ । सोति नास्त्येत्र | ज्ञाता नेव किल । द्रष्टा कथयिता 
च दूरापास्तावित्यमिमायः | झानदर्शनम्रवचनानाम्‌ अविषयं काल 
संभावयति बृददित्यादिना । मित्रस्य देवस्य धाम स्थानम्‌ | झह- 
रित्यथेः । तद्‌ बृहत्‌ परभूतम्‌। तथा वरुणस्य तमोवारकस्य देवस्य 
धाम राज्याख्यम्र्‌ तच्च बृहत्‌ । अहोरात्रयोमेध्ये कतमश्रन 
समः संभोगाय संपत्स्यत इत्यभिमायः । तस्मात्‌ हे आइन; । 
& झाडयूर्वात्‌ इन्तेः असुन. $ । आइन्तः अस्मदभिमतस्य 
अकरणेन क्नेरकारिन्‌ कत्‌ कथं बीच्या! विविधस्‌ अश्वन्त; गच्छन्तः 
संचरन्तो नन्‌ नराः | ® जस स्थाने शस्‌ & | ते सन्तीति कथं 
बरवः ब्रूया। ब्रवीषि॥ 

[यमी कहती है, कि-] प्रथम दिनको अर्थात्‌ हमारे सङ्गमे 
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दिनको कौन जानरह है कोई नहीं जान सकता, और इस हमारे 
कर्को कौन देख रहा है अर्थात्‌ कोई नहीं देख रहा है। फिर 
कौन पुरुष इस देखी हुई वातको दूसरेसे कहेगा अर्थात्‌ जब 
कोई जानने बाला नहीं है तो देखने और कहने वाला कहाँसे 
झावेगा | और दिन तो मित्र देवताका स्थान है बह भी विशाल 
और रात्रि तमोनिवारक देवका स्थान है वह भी विशाल है, 
अभिप्राय यह है, कि-दिन और रात्रिके समयमेंसे कोई समय 
भोगके लिये हो ही जावेगा | अत एव हे मेरी अभिलाषाको न 
* करनेसे मुझे क्लेश देने वाले यम ! तुम अनेक प्रकारसे विचरण 
करने वाले मनुष्योंके विषयमें कैसे कहते हो ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 


यमस्यं मा यम्ये१ काम आगन्त्समाने योनों सह- 
शेय्यांय । „ 
जायेव पसं तन रिरिच्यां वि चिंद देव रथ्येव चका ८ 
यमस्य । मा। मप्‌ । काम; | आ। अगन्‌ । समाने । योनौ । 
सहशेय्याय । 
जाया  पत्पे । तन्तुभ्‌ रिरिचयाम्‌। वि । चित्‌ । हहेव । 
रथ्याञ्ड्व । चक्रा ॥ ८ ॥ 
इदमपि यम्रीबचनम्‌ | मा माँ यम्यम्‌ यमी यपस्य कामः 
यपरविषयोभिलाषः आगन्‌ आगमत्‌। ® यम्यम्‌ इति | “वा 
छन्दसि” इति पूर्वरूपत्वाभावे यण्‌ आदेशः । “उदात्तस्वरितयो- 
येण! स्वरितोबुदाचस्य” इति यशः स्वरितत्वम्‌ । आगन्निति । 
ग़मेलु रि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु'क्‌ । “इल्ङ्था०” इत्यादिना 
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तिलोपे “मो नो घातो!” इति नस्वम्‌ & । कामं विशिनष्टि । 
समाने साधारणे योनौ एकस्मिन्‌ शयने सहशेय्याय सहशयना- 
हाय । & शेयं शयनम्‌ | “अचो यत्‌” इति भाषे यत्‌ । “लह 
झईति” इति यत्‌ & । यद्वा शय्याम्‌ आहेती त शय्य; तस्मै । 
& “तद्‌ अहेति” इति यत्‌ । एकारोपजनरच्रान्दस; 8 । तदर्थ 
न्वमू तनू मामकीनं रिरिच्यामू पृषक्‌ कुर्याम्‌ । तदधीां इयाम्‌ 
इत्य्ः-। तत्र दृष्टान्त जायेव पत्ये इति । यथा स्वक्रीयाय 
भत्रे जाया पत्नी स्वकीयां तनुं पत्यधीनां करोति एवम्‌ इत्पंथेः | 
तस्मिन्‌ यथा विखम्मेण कामोपभोगः एवं करोमीत्वर्यः | अनः 
न्तरं बि दृद आवा संश्जेषं करवाव । इतरेतरयों! संश्लेषो 
विवर । तत्रापि दष्टान्तोभिधीयते । रथ्येव चक्रा रध्यया रथयो- 
श्यया पदव्या सह चक्रा चक्राणि यथा हहन्ति (तद्वत्‌ । 
छ रथ्येति । “तद्‌ बहति रथयुगप्रासङ्गम्‌” इति यत्‌ & । अथ 
बा रथ्येव रथाधाराणि चक्राणि अश्षेण संह विवर्शा कुवेन्ति ( 


तद्द्‌ इति व्यारूयेयम्‌ ॥ 

[ यह भी यमीका वचन है, कि-]म्रुझ यमीको यमकी अभि- 
लाषा होगई है, मैं साधारण शय्या पर एक साथ शयन करने 
योग्य यमके लिये जैसे जाया अपने पतिके लिये. शरीरको अपण 
कर देती है इसी प्रकार, अपने शरीरको उनके अपण करूँ फिर 
जैसे रयके चलने योग्य मार्गमे पदिय संश्लेष करते है इसी मकार 
परस्पर,संशिष्ट होउ ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 


न तिनि न नि मिसे देवानां सपशं इह ये चरत्ति। 
अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि इ थ्व चक्रा & 
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न । तिष्ठन्ति | न । नि । मिषन्ति । एते। देवानाम्‌ । स्पशः । 
इइ। ये । चरन्ति। 

अन्येन । मत्‌ । आइन! । याहि) दूवघू । तेन । वि। इह। रध्या+ 
उद । चुक्रा॥ ६॥ 


इह अस्मिन्‌ लोळे ये देवामां स्पशः चराः चरन्ति मन्ति 
तेषां मध्ये एके केचनापि न तिष्ठन्ति एकत्र स्थिति न छुवेन्ति । 
तथा न नि परिषन्ति। पद्मसंकोचन निमेषः। तदपि न छुवेन्ति । 
ज्ञ निद्रान्तीत्यधे; । स्यैव स्पशा जागरूका वतेन्त इत्पर्ः । 
& स्पश इति । जसः सुः । विद्वा द्रष्टव्यः ® । यत एवस 
अतः हे आइन! मत्‌ मच; अन्येन सह.। & '“एंकवचनस्य 
च” इति पञ्चम्या अत्‌ आदेशः ® । तेन सह । रमस्वेति शेषः । 
तदर्थ तूयधू तूर्णं याहि गच्छ । तेन सई वि हुए सशेषं कुरू | 
रध्येव चक्रीति दृष्टान्तवचनं व्याख्यातस्‌ ॥ 

[ बम कहते है, कि- ] इस लोकमें जो देवताओोंके दूत घूमते 
हैं उनमें एक भी एक ही स्यान पर नहीं बैठा रहता अर्थात्‌ वे 
स्त्र विचरण करते हैं। और बे पलक भी नहीं मारते हैं सदा 
सावधान रहते हैं अतः हे मेरे धर्ममय पनोरथको नष्ट करना चाहने 
बाली ! तू हुके छोड़ कर दूसरेके साथ रमण कर उसके पास 
शौप्रतासे जा और जेसे पहिये रथमागसे लिपटते हैं वा रग्रके 
आधार चक्र जेसे अचसे विवर्श करते हैं तिस अकार उससे 
संश्लेषण कर ॥ ३ ॥ 


दशमी ॥ 
राश्रीमिररमा अइभिदेशस्पेत्‌ सूरस्य चढुमुहुरुनिमः 
मीयात्‌। 
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दिवा एयिव्या मिंथुना सबन्धू यमीयेमस्यं विदरहाद- 

जांमि। , 
रात्रिः । अंस । रः । दशस्येत्‌ । रस्य । चुः | हुः । 

उद्‌ । मिमीयात्‌ । 
दिला । पृथिच्या। मिधुना। सबन्धू इति सःवन्धू । यमी; | यभस्पं । 

बिहृज्हात्‌ । अजामि ॥ १० ॥ 

इदं यमीवचनस्‌। अस्मै यमाय रात्रीभिः तथा अहभिः अहोभिः। 
रात्रिषु झहसु चेत्यर्थः । सर्वदा दशस्येत्‌ । & दशस्यतिर्दान- 
कर्मा & । प्रयच्छतु | यजमानो इविरिति शेषः | तथा सूर्यस्य देवस्य 
चक्षु: प्रकाशकं तेजः सुदुः अन्वहम्‌ उन्मिमीयात्‌ ऊध्ये गच्छेत्‌ । 
अस्मा अर्थायेति शेषः । सर्योदयोपि अस्य भोगायास्त्वित्यभि- 
प्रायः । $ डुमिन्‌ पणे । व्यत्ययेन शलुः दीर्घ ® । कि च 
दिवा पृथिव्या च दिवा सह पृथिवी पृथिव्या सह द्रौथ मिथुना 
मिधुने परस्परं मिथुने अविश्ि्टे सबन्धू समानबन्धने थथा एकः 
मनस्क एवं यमीः यमी । ® सोः सुः $ । यमस्य अजामिः अः 
बन्पुः स्वसरूपबन्धुस्वरहिता संती वि हहात्‌ निह कुर्यात्‌ इति 
परोक्षत्वेन आत्मनो व्यपदेशः ॥ 

[इति अष्टाइशकाएडे प्रथमेजुवाके प्रथमं कतष ॥ 

[यह यमीका बचन है, कि- ] यजमान इन यपके लिये दिन 
और रात हवि देगें । और सूंदेषका काशक तेज इनके लिये 
प्रतिदिन उदय होखे अर्थात्‌ सर्योदय भी इनके संभोगके लिये हो। 
और घुलोकके साथ पुथिषीलोक जैसे परस्पर संश हैं और 
सघंघु ह इसी प्रकार यमी भी यमकी बहिनरूप बंघुस्बसे - रहित 
शेती हुई परस्पर संश्लेषण करे ॥'९१०॥ (१) 


अदारईचे काण्डके प्रथम अनुचाक्मै प्रथम सूछ सगास 
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` घा ति दवीय सक्तर्‌॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
झा घा ता गंच्छानुत्तश युगानि यत्र॑ जामय कृशवन्न- 
जामि । 9 
उपं ब्रहि उपभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ 
आ | घ। ता । गच्छान्‌ । उत्ऽत्रा । युगानि । यत्र । जामवः || 
छुणबन्‌ । अजामि | 
उप । दगोह । हृषमाय । बाहुम्‌ । अन्यम्‌ । इच्छस्त । सुःभगे। 
पतति । मरत्‌ ॥ ११॥ 
इदं यमृवाक्यम्‌ । घ. इति पादपूरणः । ता. तानि त्तरा उत्त- 
राणि युगानि अद्दोरात्रयोगु गलांन। आगामिनो दिवसाः इत्यर्थ । 
आ गच्डान्‌ आगच्छेपुः । नजु दिनानि आगच्छन्त्येव किमिति 
आशास्यत इत्याशङ्कायास्‌ उत्तराणि.दिवसाति बिहिन ष्टि !यत्र 
यपु आगांमिषु दिवसेषु जामयः बन्धवः स्वसुभूताः अजामि अ” 
बन्धुत्वं भार्यात्वं णवन्‌ कयः । ® कृवि. हिंसाकरणयोश्र । 
“धिन्विकृणव्योर च” इति उप्रत्ययः ® । यस्माद् एबं तस्मात्‌ हे 
समि त्वं. माय सेक्जे संभोग कृते अन्यस्मै बाहुर्‌ स्वीयं 
अजम्‌ उप बढ्नु हि अतिदद्ध' कुर । & बृहेय इलुगन्ताद्‌ लोदि 
“पिच्च” इति. हिः । तस्य डित्तादू गुणाभावः । घातोरन्त्य" 
लोपरबान्दसः & । तदर्थम्‌ हे सुभगे कामिनि मत्‌ मत्तः | & “एक” 


वचनस्य च” इति पञ्चम्या भत्‌आदेशः ® । अन्यं पतिम्‌ इच्छस्व 
कामयस्व || 
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[यह यमका वाक्य वाक्य है, करि-।] वे दिन रात अर्थात्‌ दिन 
आगे आउँगे जब कि-वहिनरूप बन्धु es 
लगेगी, इस कारण हे यमि ! तू सेचन कर सकने बाले दूसरे 
घुरुषके लिये अपने हायको बहा इस प्रकार हे सुभगे ! तू 
मुझको छोड़कर अन्य किसीको पति बनानेकी इच्छा कर ॥११॥ 
द्वितीया ॥ 
कि आतासद्‌ यदनाथं भवांति किसु स्वसा यन्निः 
ऋतिनिगच्डात्‌। = 
काममूता बढेश्‍तद्‌ रामि तम्वा मे तनं सं पिं 
किस्‌ । खराता। असत्‌ । धत्‌ । अनायेम्‌ । भबाति । किम्र। ऊ 


इति । स्सा । यत्‌ । निः5ऋतिः । निआच्छाते । 
कामञ्मूता । बहु । एतत्‌ । रपाभि। तन्बा[। मे। तबु (सम! 
पिपृन्धि ॥ १२॥ 
इदं यमी्रचनेम्‌ स कि आता असत आता भवेत्‌. न 
भवस्येव । स भ्राता क एवं निन्द्यत इति तम्‌ आइ । यत्‌ यदि 
ख्रातरि विद्यमाने स्सा अनाथ नाथरहितम्‌ अपेच्तितकामशून्यं 
भवाति भवेत्‌ । स कि भ्रातासदर इति पूवजास्वयः | एवं आतर 
निन्दित्वा स्तरसारं निन्दति । सा किम्‌ स्सा असत्‌ ससा भवेत्‌ 
न भव॒स्पेष । केर निन्द्यत इति तां विशिनष्टि । यद्‌ यदि स्वखभू- 
तायां विद्यमानायां भ्रातरं निऋ तिः दुःखं निगच्छात्‌ पामुपात्‌ । 
सा किस स्वसेति संबन्धः | यतोहं सनाथा अतः काममूता काम 
मूता बहुविधकामोपेता बहु अधिकम्‌ पत्‌ इदानीसू एतेन 
कारणेन बा रपामि प्रलापं करोमि । छै बहेतत्‌ इत्यत संहितायां 
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“बरितो बाजुदात्ते पदादौ” इति उदात्तयणः परस्याजुदांत्तस्य 
स्वरितत्वम्‌ ® । अतो मम प्रलापस्य सार्थकत्वाय मे मम तन्वा 
शरीरेण सह हे श्रातः तन्वम्‌ तने तावकं शरीरं सं पिपुम्षि 
संपर्चय । ® पूची संपे । व्यत्ययेन श्लुः । “बहुलं ` छन्दसि? 
इति अभ्यासस्य इस्वम्‌ & । 
यह यमीका वचन है, कि-वह क्या भाई है, कि-जिस भाई 
के विद्यमान रहने पर बहिन अपेक्षित कामसे शून्य रह जावे और 
बह भी कैसी बहिन, कि-जिसके रहंते हुए भाईको दुःख मिले, 
किंतु में सनाथ हूँ इस कारण कामसे मूद्धित होकर बहुतसा 
अलाप कर रही हूँ, अत एव मेरे लापो सार्थक करनेके लिये 
मेरे शरीरके. साथ अपने शरीरको संयुक्त करिये ॥ १२ ॥ 
~ ७ वृतीया ॥ ते :) ॥ 
न तें नाथं यम्यत्राहमस्मि न ते तनूंतन्वा३ सं पृः 
च्याम्‌ । 
. अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे 
वष्टबेतत्‌ ॥ १३ ॥ 
न।ते। नायम्‌ । यमि। अनर । अहमू । अस्मि | न । ते। तनूम्‌ । 
तम्दा[। सम्‌ । पपृच्याभरू । क 
अन्येन । मत्‌ । मुद! । कल्पयस्व | न | ते शाता । छुऽमगे। 
वृष्टि | एतत्‌ ॥ १३॥ के बिल 
इदे यमवाकयसू । हे यभि अत्र अस्मिन्‌ विषये ते तब अहं 
नाथम्‌ अभिमतायसंपादको भ्राता नास्मि न भवामि | किं च ते 
तब तन्वा शरीरेण सह बूनम्‌ निश्चयं न सं पपुस्याम्‌ संपर्क 


"३७५० 


अष्टादशं काण्डम्‌ ४७१ 
न करोमि। तस्मात्‌ मत्‌ मेतत। अन्येन पुरुषान्तरेण संह मुदः 
अप्ोदान्‌ संभोगननितान्‌ कल्पयरव साधय । ते तब भ्राता अयं 
जनः हे छुभगे संभोगार्थिनि एतत्‌ जायापत्यलक्षणं कमे न वष्टि न 
कामयते ॥ 

[ यह यमका वचन है, कि- ] हे यमि! में इस विषयमे तेरी 
कामनाको पूणे करने वाला नाथ नहीं बन सकता ओर तेरे 
शरीरसे. किसी प्रकार सम्पर्क नहीं कर सकता झत एब तू युको 
छोड़ कर और किसी पुरुषके साथ संभोगसे होने वाले आनन्दों 
को साध । हे सुभगे ! तेरा यह भाई इस जायापत्परूप कर्मकी 
अभिलाषा नहीं करता ॥ १३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
न वा उं ते तन तन्वार से पंपृच्यां पापमाहुयेः सारं 
निगच्छात्‌ । 
आसयदेतन्मनसो हुदो मे आता खसुः शय॑ने 
यच्छंयीय ॥ १४ ॥ 
ने । दे ऊ' झि । ते। तनूम्‌। तखा[। सम्‌ । पग 
पापमू । आहुः | यः । ससारम्‌ । निर्वात ` 
असमत । एतत्‌ । मनस । ह॒दः। मे आता] स्वः शयने। 
यत्‌ | शयीय ॥ १४ ॥ 

इदमपि यमवाक्यम्‌ । पूर्वमस्त्रोक्तमेव निप्रेधस अत्यन्तपापतयां 
पुनद्रेदपति । हे यमि ते तब त्वा सह तनूम्‌ मदीयां न बै 
सं पषच्याम्‌ नै संपर्चपामि । संपर्काभावे हेतुम्‌ आइ । स्वसाः 
रम्‌ भगिनीं निगस्दात्‌ आता संभोग रात इति यत्‌ एतत पापं 


३७५१ 
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निषिद्धम्‌ आहुः ब्रुवते धम रहस्यचिदः | न केबलं पारलौकिकं 
पापमेव अपि तु दुष्टबाधाष्यस्तीत्याह | ' एतत्‌ वच्यमाण कम 
मे मम ममसः हृदः हृदयाच्च अथवा मनसा हृदयेन च सह 
असुम्‌ माणम्‌ । अपहरेत्‌ इति शेषः। एतच्छन्दायेम्‌ आइ । भ्राता 
सन्‌ स्त्रसुमंगिन्याः शयने । शस्यते अन्नेति शयनम्‌ । एकस्यां 
शय्यायां शयीय शयनं कुर्याम्‌ इति यद्‌ एतद्‌ इति पुवत्रान्वयः ॥ 
[ यह भी यमका बचन है, इसमें पूर्वोक्त निषेधको ही परम 
पाप होनेसे फिर दृढ किया है, कि- ] हे यमि ! तेरे शरीरसे में 
अपने शरीरका किसी प्रकार स्पश नहीं करूँगा [ संम्पर्क नं 
करनेका कारण यह है,कि-]धर्मके रहस्यको जानने बाले पुरुष, 
भाई बहिनसे संभोग करे. इसको पाप कहते हैं [ पारलौकिक ही 
पाप नहीं होगा, किंतु दृष्याधा भी है, कि- ] जो में भाई होकर 
बहिनिकी शय्या करूँ तो यह कर्म मेरे हृदयको मनको और प्राण 
को भी नष्ट कर डालेगा ॥ १४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
बृतो बंतासि यम नेव ते मनो ईयं चाविदाम । 
अन्या किल खाँ कयेव युक्तं परि ष्वजाते .लिबुं 
जेव वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 
बतः | वृत! असि | यम । नं | एव । ते। मन; हृद्यम्‌ ।चं। 
अविदाम । 


अन्या । किल । स्वाम्‌ । कत्य । युक्तम्‌ । परि । स्वजाते । 
लिबुजा&ब । त्नम्‌ ॥ १४॥ 


इदं यमीवावपम्‌ । हे यम स्वं बतोसि बलाद्‌ अतीतो भवसि 
३७५२ 


अष्टादशं काणइपू ४७३ 


` दुर्बेलो जातोसि बत । खेदानुकम्पयोर्षतशब्द; अनन खेदे वर्तते । 
यमस्य पराधीनतया दौबेन्यं यम्याः खेदाय संपद्यते । स्वाभिमत- 
कार्यस्य तत्रासंभवात्‌ खेदश्च । नैत्र ते मनः तव मनो मयि ना- 
सत्येव । मयि उदासीनो भवसीत्यर्थः । किं च तव हृदयम्‌ अवि- 
दाम ज्ञातवन्तः स्मः । बहुवचनं पूजार्थम्‌ । हृदयस्य स्वाधीनतादा 
अभावात्‌ खेदेनेदम्‌। उच्यते । हृदयपरिद्ञानप्रकारं प्रकटयति 
झन्या किलेति ¦ अन्या मत्तः अपरा कामिनी स्वां परि ष्वजाते 
परिषबङ्गं कृतवती तस्मात माम्‌ अवमन्यसे । अत एव च पराधीनः 
स्वाद्‌ दुर्बलश भरसीत्यर्थः । अत्र दृष्टास्तद्यम्‌ । कर्येबेति एक!। 
अश्वस्य कचतप्रदेशस्था रज्जुः कच्या | सा यथा युक्तम्‌ स्तसं- 
बद्धम्‌ अश्वं परिष्वजति श्शिष्टा भवति तद्वत्‌ । दुदान्तोप्यश्व! 
कक्यया सम्बद्धो यथा स्वाच्छ्येन बतितुं न शक्नोति तद्वदिति । 
लिबुजेव हक्षम्‌ इति द्वितीयो दृष्टान्त: | लिबुजा, घ्रततिभेवति 
[ नि० ६,.२८ ] इति निरुक्तम्‌ । सा यथा गाइ हृत्तम्‌ आ- 
दित आरभ्य अग्रपू आलिङ्गति तद्वत्‌ त्व।म्‌ अन्या सर्वात्मना स्वा- 
धीनं चकार । एमदेशसंश्लेपस्य सर्वाइसंश्लेपस्य च क्रमेणा 
इष्टान्त द्वयम्‌ । ® अत्र बनो बलाद्‌ अतीतो भवति दुबलो बतासि 
[ नि० ६, २८ ] इत्यादि निक्तम्‌ अनुसंघेयम्‌ ® ॥ 

[ यह यम्रीका वचन है, कि-] हे यम | तुम दुल हो इसका 
गको खेद है, तुम्हारा मन युम नहीं है अत एन तुम उदा- 
सीन हो और में आपके हृदयको न सकी हँ, ॥ 0 

ख्रीने झालिंगन किया हे इसी कारण तुम, मेरा 
ए केले अत एव ही आप पराधीन होनेसे दुबल हो 
रहे हैं । जैसे घोड़ेकी बगलमे पड़ी हुई रस्सी उसको लिपटी रहती 
हे और उससे लिपटा हुआ दुर्दान्त अश्‍व भी कहीं नहीं जा 
सकता और जैसे बरतति हक्षसे लिपटी हुई होती है इसोप्रकार 
अन्य खीके जकड़ने पर तुम दुल होगए हो ॥ १५ ॥ 


३७५३ 


४७४ अयष॑वेद्संहिता सभाष्यं-भाषाबुवादसहित 
~ स्य 
अन्यमू पु यम्यन्य उ तां परि ष्वजातै लिबुजेव र्षम्‌ 
तस्यं वा छै मनं इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविद 

सुभद्राम्‌ ॥ १६ ॥ । 
अन्यम्‌ | ऊ इति । सु । यमि । अन्यः । ऊ इति । लागू १ 


परि। स्वजाते । लिबुजञाऽइतर । इतम्‌ । 

री की 
तस्य । वा । स्वम्‌ । मनः । इच्छ! सः। वा । तब । अध। छुणुष्वा 

सम्‌ऽतिदम्‌ ॥ सुःमद्राम्‌ ॥ १६॥ 

इदं यमवाव्यम्‌ । हे यमि स्वम्‌ अन्यमू षु । उशब्दः एरार्थ । 

अन्यमे सुष्ठु परि ष्वजातैःअन्य उ सां स्वाप्रपि अन्य! परि. 
ष्जजातै । एवं परस्परं कुरुतम्‌ इत्यर्थः | तत्र इषटान्तः । लिबुजेत्र 
हृक्षमू । गतम्‌ .एतत्‌ । संरलेपस्प उमयव्यापारजलाद व्यतिहारे- 
णामिधानम्‌ । परस्परसंरलेषंः समानमनस्कत्वम्‌अन्तरेण न घटत 
इत्यभिमेत्य आह तस्य वा समू इति | हे यमि तस्य वा मन- 
स्तवम्‌ इच्छ । वाशब्दआर्थे । तस्य मनसे यद्‌ रोचते तदेव स्वम्‌ 
अनुसरेस्यंभिमायः` । सः वा तब । मन इच्छत्विति शेपः । तवः 
मनस आचुङून्यं भजताम्‌ । अध अथ परस्पराबुकूल्यानन्तर छुः 
भद्राम्‌ अत्यन्तकल्याणां संविदम्‌ संवित्ति सुखालुभवं तेन सह 
कृणुष्ब कुरु] 

[ यह थमक वचन है, फि-] हे यमि ! जैसे रस्सी घोड़ेका 
आलिंगन करती है और अतति जैसे इक्षको जकड़ लेती है इसी 
प्रकार तू दूसरे पुरुपक्रा आलिंगन कर और दूसरा पुरुष 
तेरा. आलिंगन करे, तू उसके मने अनुकूल चल और बह तेरे 
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बनके अलुकूल चले, परस्पर अनुकूज होनेके अनन्तर तू उसके प 
साथ परम कल्याण देने बाले सुखका अनुभव कर ॥ १६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


त्रीणि च्छन्दोसि कवयो विमेतिरे पुरषं दशतं विश्व- 
चंत्तणप्‌ । 8८४२ 

अपो वाता ओषध पस्‍्तास्ेक शिन्‌ भुउंन आपितानि 

जीणि । चन्दांसि | कयः । वि । येतिरे । पुर्‌ । दर्श 
तसू | बिश्वञ्चवणम्‌ || 


आपः । वाताः । ओपध्यः । तानि । एकस्मन्‌ । झनने। आपिः 

तानि ॥ १७॥ 

कवयः क्तप्र ज्ञानिनः पूर्वे मह्यः देवा वा जी णि च्डन्दांसि। 
अन्न छादनाच्छन्दांसी ति व्युत्पश्पा छन्दःशब्रेन वषयमाणा अबा- 
क्यंखरयो यन्ते । तानि वि येतिरे यसन कृतवन्तः । जगन्तिर्वाहा- 
येति शेषः । तेषु एकैकं विशिनष्टि. तेषु मध्ये आपः अप्त पुरु” 
रूपम्‌ नानारूपम्‌ अव्बिकारलात्‌ सर्वेपां रूपाणाम्‌। दंशेतम्‌ दशे- 
नीयं स्पृहृणीयत्वेन प्रियदर्शनम्‌ विश्वचत्तणम्‌ विश्वस्प दष्ट | एवं 
वाताः बायुतस्त्रमपि प्राणात्मना पुरुरूपं भवति दर्शनीय च भवति | 
सज्रात्मतया विशति | एवम्‌ ओषध्यात्मकमपीति द्ष्ट्यम्‌ | 
यद्वा सप्नुदायाभिप्रापेण एकवचनम्‌ | तह अबादित्रयं पुरुरूप- 
स्वादिधमेकमू इत्यर्थः । त्रीणि च्डन्दांसौति उत्तम | कानि तानि 
त्रीणीति तत्राह आपो वाता ओषधय इति | अबादीनां अपना 
च्छादकत्यं सिद्धम्‌ एव. तेषां युपनैकमयोजकतामू । आइ 
तानीति | भवन्ति अत्र प्राणिनः अप्नाणिनश्रेति शुनं भूलोकः | 
चतर तन्तवो दवरथम्‌ आर्थितानि स्थापितानि सष्टयादौ ॥ 

३७५५ 


४७६ अपर्षबेद्स हिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 


पहिले बुद्धिमान्‌ देवताओंने संसारका आच्छादन करने वाले 
जल आदि तीनको जगतका आच्छादन करनेके लिये यत्र किया 
था । इनमें जलतत्व अनेक रूप वाला है, क्योंकि सब रूप जल 
के ही विकार हैं और यह जलत स्पृहणीय होनेसे मियदर्शन 
है और बिश्वका द्रष्टा हे । इसी प्रकार वायुतर् भी प्राणात्मा- 
हूपसे अनेक मकारा होता है और दशनीय भी होता है और 
जातमारूपसे विश्‍वद्र्टा भी होता है । इसी प्रकार षधि भी 
अनेक रूप वाली, दशनीय और सकल रोगोंकी द्रष्टा होती है। इन 
जल बायु और औषधिको देवताओंने ( जिसमें प्राणी और अ” 
प्राणी होते हैं उस) भूलोकमे निर्वाहे लिये स्थापित किया है॥ 
अष्टमी ॥ 
षा इष्ण दुदुहे दोइसा दिवः पयसि यंढो अदितेर- 
दाभ्यः । 
विश्वं स वेद॒ वरुणो यथां थिया स यज्ञियां यजति 
यज्गिया ऋतून्‌ ॥ १८ ॥ 
पा । हषण । ददे । दोहसा । दिवः । पर्यासि । यहः। आदितः । 
अदाभ्यः । 


+ t व ह, 
बिसम्‌ । सः । वेद । वरुणः | यथा | धिया | सः। यश्चियः । 


यजति। यश्षियान्‌ । ऋतून्‌ ॥ १८॥ - 
„ पा कामानामू अपाँ च वर्षिता अग्निः दृष्णे आउयपयआदे- 
पत्रे यच्छते यजमानाय तद्धोगा्थ दोहसा दोहनसाधनेन यज्ञा” 
दिना दिवः सकाशात्‌ पयांसि उदकानि दुदुहे बर्षितवान । कीः 
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दशो हषा । यहः महन्नामैतत्‌ । महान्‌ । भथ ग्रौदिशेष्यते । 
अदिते । अखण्डनीयायाः। न हि दयौः केनचित्‌ खणडधते। अदा- 
अय इति हृष्णो विशेषणम्‌ । कैरपि रक्षप्रशृतिभिः अहिंसितः । 
स तादृशोभ्रिः विशम्‌ सर्व धिया मद्ञानेन बेद जानाति साच्चात्‌- 
करोति । तत्र दृष्टान्त; | वरुणो देवो यथा धिया वेत्ति तद्वत्‌ । स 
च यज्ञियः यज्ञाहो गिनः । ® “यइस्बिग्भ्याम्‌०” इति घः & | 
यहियान्‌ यज्ञाईन्‌ यहव्यान्‌ ऋतून्‌ अभिगन्तुन्‌ यहा यश्ियान्‌ 
यज्गियेषु ऋतुषु कालेषु तत्तद्विहितकाले यष्ठव्यान्‌ देवान्‌ यजतीति 
व्याख्येयम्‌ ॥ 

कामनाओंकी और जलकी वर्षा करने बाले तथा राक्षस आदि. 
से अहिंसित महान्‌ अभ्निदेव घृत दुग्ध आदिंकी वर्षा करनेवाले 
यजमानके लिये दोहन साधन यज्ञ आदिके द्वारा अखण्डनीय 
घलोकसे जलोंकी वर्षा करते हैं। ऐसे यह अधिदेव अपनी बुद्धि 
से सबको इस प्रकार जान जाते हैं, जिस प्रकार वरुणदेव अपनी 
बुद्धिसे सबको जानते हैं। और वही यज्ञक्रे योग्य अग्नि यज्ञकी 
चतु पूजा करने योग्य देवताओंकी पूजा करते हैं ॥ १८॥ 

नवमी ॥ 

संदू गन्यीर्याँ च योपेणा नदस्य नादे परि पातु 

नो मन॑ः। 
इश्स्प मध्ये अदितिति धातु नो आतां नो ज्पृष्ठ प्रथमो 


वि वोचति ॥ १६ ॥ र 
रपत्‌ । गम्य । अधवा । च । योषणा | नदस्य । नादे। परि। 


। 
पातु | नं; । मना । 
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सप । मध्ये । अदिति! । नि । घात । नः.। भ्राता । न! । 
` ज्येष्ठः । प्रथमः । वि | वोचति ॥ १६ ॥ 
गन्धर्दी गन्धस्य उदकधारकस्य भरतस्य, आदित्यस्य स्व- 
आता भारती अप्या योषणा च अप्संबन्धिनी अप्स्थायिनी युवति? 
सरस्वती च रपत्‌ रपतु स्पष्टं ब्त मढद्वारा अगिन स्तौतु । नदस्य 
नादे स्तोतुमेम स्तोत्ररूपे नादे कतेव्ये ध्वनौ नो मनः मम मन; 
प्ररि पातु परितो रचातु । भारती सरस्वती चेति शेषः | अनन्तः 
रम्‌ इष्टस्य फलस्य यागस्य चा मध्ये न; अस्मान्‌ अदितिः देवमाता 
देवी नि धातु स्थापयतु इष्टं योजयतु । भ्राता भरणकर्ता श्रात्‌- 
बत्‌ हितकारी ज्येष्ठः गुणेः प्रशस्यः ्रयमोग्निः | ® प्रथम इति 
सुख्यनाम । परतप्रो भत्रति [ नि० २, २२ ] इति निरुक्तम्‌ & । 
वि वोचति विवक्त साधु यष्ठा अयम्‌ इति मयि ब्रवीत्वित्यथेः । 
&पियोचंति । “लिङ्याशिष्यङ्‌” इति बिहितो 5क्‌ त्ययो व्यत्य 
येनात्र नगराप्तः। “बच उम्‌” इति अङ्मत्ययनिबन्धन उमागम;% ॥ 
जलको धारण करने वाले सूयी स्वभूता भारती और अन्त 
रिक्षपे विचरण करने बांली युवती सरस्वती मेरे द्वारा अग्निकी 
सपषठरूपसे स्तुति करे और झु स्तोताके स्तोत्ररूप-नादमे मेरे मन 
की रंक्षा करें, इसके अनन्तर देवमाता अदिति फल बा यागमें 
युक स्थापित करें और भाईकी समान हित करने वाले गुणों 
में ज्येष्ठ यह मुख्य अग्नि भी मेरे लिये कहें, कि-यह बहुत अच्छा 
यजमान है ॥ १६॥ 


पण 


दशमी ॥ 
सो चिन्नु भद्रा सुमती यशंखत्युषा उवास मनवे खु 
। 
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यदीमुंशन्त॑सुशतामनु॒ कतुंमार्थि होतारं विदथाय 

जीज॑नन्‌ ॥ २०॥ 
सो इति। चित्‌ । जु। भद्रान चुऽमती । यशस्बती। उपाः। उवास। 

मनवे । र ऽबत्ी | 
यत्‌ । ईमू। उशन्तमू । उश॒ताम्‌ । अजु | तुम्‌ । अप्रिम्‌ । 

होतारम्‌ । बिद्याय । जीजनन्‌ ॥ २०॥ 

सो चित्‌ सेव खलु भद्रा मन्दनीया कल्याणी छुमती मन्त्ररूप- 
शब्दवती । प्रातरज्ुवाकादों बहुमिरुपस्यसक्तेः शस्यमानस्वात्‌ | 
अथ वा तस्पित्‌ काले पचयादी ना प्रबुद्धानां शब्ददशेनात्‌ छुमती। 
यशस्त्रती । यश इति अन्ननाम । अन्नवती मनुष्योंपभोगार्थन अन्नेन 
इविलक्षेणेन वा.तद्वती । तथा स्वंबेती स्वः आदित्यः । तद्वती । 
तदत्रिनाभाबात्‌ । ® “छन्दसीवनिपौ०” इति मतुपो बस्वम्‌ &। 
एवंरूपा उपाः मनवे मनुष्याय | ® जातावेकवचनम्‌ छ । भनुः 
ष्याणां ब्यत्रहाराय यजमानाय बा तस्या भिहोत्राद्यर्थाय उवास 
प्रादुरभूद्‌ । तमो निराचकारेपर्थः । यत्‌ यदा ईम्‌ एनम्‌ उश- 
मतम्‌ कामयमानं होतारम्‌ देवानाम्‌ आहातारं होमनिषपादक वा 
प्रम्‌ उशताम्‌ यज्ञार्थ कामयमानानां यजमानानां तेषां विदथाय 
थज्ञाय देवानां इविः्ापणाय अजु कतुम्‌ तत्रतत्र क्रतौ तत्तत्क॑ः 
स्वर्ध जीजनन्‌ अजीजनन: उदपादयन्‌ अश्बयवः ॥ «| 

[इति] भष्टादशक्ाणे अथपेचुवाके दवितीयं सूक्तम 

जब अध्वर्युओंने इन इच्छा करते हुए देवताका आह्वान 
करके अभिदेवकों ग्रृक्े लिये कामना करने वाले 'यजमानोंके 
यमे देवताओंको हि पहुँचानेके लिये ऋतुओंक्रे लिये प्रकट 
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किया उसी समय यह कल्याणी मन्त्ररूप शब्द बाली हविरूप 


अन्न वाली और सूर्यसे संपन्न उषा यजमानोंके अग्निहोत्र आदि 
के व्यवहारको सिद्ध करनेके लिये प्रकट होती है अन्धकारको 


दूर करती है ॥ २० ॥ (२) 
अठारद्दर्षे काण्ड प्रथम अनुष हमे द्वितोय सक्त समाप्त | 


अथ तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

अध सँ दस विभव विचक्षणं विराभरदिपिरः श्येनो 
घ्रे । 

यदी विशों दृणते दस्ममायी अग्नि होतारमध धीरं 
जायत ॥ २१ ॥ 

अध । त्यमू । द्रप्सम्‌ | विऽभ्वस्र । विञ्चन्षणम्‌ । बिः । झा। 
अमा । इंद्र । सेनः । अरे | _ 


यदि । विशः । हेणते । दस्मम । आर्या! । आगम्‌ । होतारमू । 

अघ । घीः | अजायत॥ २१॥ 

अध अथ अनन्तरं त्यम्‌ तम्‌। “तृतीयस्याम्‌ इतो दिवि 
सोम आसीत्‌” [तैः ब्रा० ३, २. १, १ ]इत्यादिशुतिम्रसिद्धम! 
म्स दम्य भक्णीयं सोमम्‌ । कीदृशम्‌ । विभवम्‌ महताः 
पतत्‌ । महान्तं विचक्षणम्‌ विद्रष्टारम एवंलक्षणं सोमम्‌ इषिरः 
प्कृष्टगमनः एषणां मापः भअगन्यादिदेचेः प्रथितो वा श्येनः शंसः 
नीयगतिः सौपणों बिः पत्ती अध्वरे यज्ञे निमित्तभूते संति आभ- 


रत्‌ आहरत्‌ आहृतवान्‌ । गायत्री सुपणेरूपं त्वा लोकात्‌ सोमम 
३७६० 
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अघ अथ अनन्तरं सोमस्य अग्नेश सिद्धत्वाद धी; । कमेना- 
मेतत्‌ । अग्निष्टोमादिलक्षणं कर्म अजायत निचा भवति । अग्रिम 
अन्तरेण कस्यचिदपि कर्मणः असिद्धे; यदी विशो हणते अध 
घौरजायतेति अमग्नहोतृत्वोपयोगित्वेन स्तुतिः ॥ 

इसके अनन्तर “तृत्रीयस्यां इतो दिवि सोम झसीत्‌-इस 
भूलोकसे तीसरे लोक दुलोकमे सोम था” इस तैत्तिरीय आरणयक 
३।२। १ । १ की अ्रतिमें सिद्ध देवता और मनुप्योसे भक्षणीय 
महान द्रष्टा सोमको अग्नि आदि देवताओं से मार्थित प्रशंसनीय गति 
बाले सुपर्ण पक्षी यज्ञके लिये लाये ये [ गायत्री सुपणेका रूप 
बनाकर युलोकसे सोमको लाईथी, यह आख्यान निम्नलिखित 
अतियोमे है । “तृतीयस्यां इतो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गाय- 
ज्याहरत्‌ | तस्य पर्ण अच्छिद्यत ।” तैत्तिरीयसंहिता ३।२। 
१। १ और क्थ. बै सुपर्णी अस्परषेताम्‌ ।-कह्ू और घुपर्णने 
परस्पर स्पर्धा को” तैत्तिरीयसंहिता ६।१।६। १ ] इस 
प्रकार सोमके लाने पर जब आर्यप्रजा इन दर्शनीय अप्निका होम 
निष्पादकरूपयें वरण करती हैं तब सोमके और अग्निके सिद्ध 
होने पर अग्निशोम आदि कर्म सम्पन्न होता है तात्पये यह है, 
कि-अग्निके अभावपें कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता अत 
एत्र यजमान आदि इसका वरण करते हैं तो कमे चलता है.अत 
एब होहु उपयोगी होनेसे यह भंग्निकी स्तुति हुदै ॥ २१ ॥. 
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द्वितीया ॥ 
सदांसि रखो यवसेव पुष्यते होत्रांभिरत मनुंषः स्वध्वरः 
विप्रस्प वा यच्छशमान उक्थ्यो ३वाजँ ससवाँ उप- 
यासि भूरिभिः ॥ २२ ॥ 
सदा | असि | रणवः | यदसा । पुष्यते ।होज्ाभिः। अग्रे। 
मनुषः ॥ छु5्प्रध्वर: ॥। 
हिमस्य | वा । यत्‌ । शशमानः । उकध्य/। वाजम्‌ । ससऽबान्‌। 


उपश्यासि । भूरिऽभिः ॥ २२ ॥ 
है अग्रे स्वध्वरः शोमनयागः सुष्ठुः यागस्य निर्वेतेकस्त्व 
मजुषः मनुष्यस्य स्वृभूतामिः होत्राभिः होमसाधनाभिः आज्या- 
दिभिः घुष्यते पोषयित्रे यजमानाय तदथं सदा सवेदा रणवः रम 
णीयः दर्शनीयोसि | तत्र दृष्टान्तः। यवसेव यवसा हरिततृणादिना 
गवादिरिव । स यथा घुष्यते स्वामिने रमणीयो भवति तद्वत्‌ । 
यत्‌ यस्त्ै शशमानः शंसन्‌ यजमानं प्रशंसन्‌ उक्थ्यः स्तो. 
तव्यश्व सन्‌ विस्य मभा विनो यजमानस्य वाजम्‌ अननं हविलेक्षणं 
ससवान्‌ संभजमान; भूरिभिः बहुभिः कामैः सहितस्त्वं बहुभि 
देवैः सहितो वा उपयासि उपगच्छसि । यत एवं करिष्यसि अतः 
स्त्वं यजमानस्य सदा रण्बोसीति संबन्ध; ॥ 
हे अग्निदेव | आप यज्ञको सुन्दरतासे निष्पन्न करने बाले हैं 
और जैसे इरित तण आदिसे पुष्ट होने वाला पशु अपना पोषण 
करने बाले पशुपालकको रमणीय दीखता है, इसी मकार आप 
।भी होमके साधन छत.आदिसे अपनेको पुष्ट करने चाले यजमान 
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करते हुए और स्तुतिके योग्य होते हुए मेधावी यजमानके हविः 
रूप अन्नका सेवन करते हुए बहुतसी कामनाओंके साथ उसको 
लेकर देवताओंके समीप पहुँचने हैं ॥ २२ ॥ 
क तृतीया ॥ 
उदीरय पिनेरां जार आ भगमियक्षति इतो हृत्त 
इष्यति । 
विवाक्ते वह्निः पस्यो मसस्तविष्यते असुर वेप॑ते 
मती ॥ २३ ॥ 
उत्‌ । ईरय । पितरा । जार; । आ। भगम्‌ | इपन्चति । हयेतः। 
हृतः , इष्यति । 
विवक्ति | बहिः । पुः्पस्यने । मख: । तविष्यते । असुरः। बेपते। 
मती ॥ २३ ॥ 
हे अग्ने त्वं पितरा पितरौ मातापितरौ । & “पिता मात्रा” , 
इत्येकशेषः ®। अत्र द्यावापृथिव्यौ शश्रेते | “यौः पितः पृथिवि 
मातः? [ तै० ब्रा० २, ८. ६, ४ ] “धौः पिता पृथिवी माता” 
[ तैः ब्रा ३. ७.४, ४ ] इत्पादिश्रतिषु तथा भ्रवणात्‌ । तौ 
उदीरय उहृपय यङ्ग प्रति भेरय । यद्वा तावकं तेजः पितरौ प्रति 
उदीरय उद्गमय । अत्यन्तं मञ्बलितो भवेत्यर्थः । तत्र दृष्टान्त! 
जार आ भगम्‌। जारः आदित्य; ातरेजेरयिता । € जार इब 
भाम्‌ आदित्योत्र जार उच्यते रात्रेजेरयितेति यास्कः [ नि० ३. 
१६ ] ® । झा इति इवार्थे । जार इत्र आदित्य इव | स यथा 


भगम्‌ भजनीयं स्वप्रकाशं द्यावापृथिव्यौ प्रति मेरयति तदृत्‌। 
३७६३ 
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लौकिको जारो भगम्‌ योनिभिव इत्ययं दृष्टास्तस्तु स्पष्ट प्रतीयत 
एव । अथ त्रा जरा स्तुतिः | तत्कच्वेन तत्संबन्धी जार! स्तोता । 
स च भगम्‌ भजनीयं त्वाम्‌ आ। हयति इप्यध्याहारः | अत 
उदीरयेति संबन्धः ॥ अथ परोच्तम्‌ आइ । इयक्षति यष्टुम्‌ इच्छति 
यान्‌ देवान्‌ यजमानः । ® यजतेः सन्‌ । अभ्यासस्य छान्दसं 
संप्रसारणम्‌ ® । तान्‌ ह्यतः कमनीयः स्पृहणीयोरिनः हृत्तः हृद- 
यात्‌ हृदयेनैव इष्यति इच्छति । स्वयं क्तुम्‌ इति शेषः ॥ किं च 
बहि! इतां बोढ!ग्रिः मखः घखसाधनो मंहनीयो चा स्तपस्यते 
शोभनकमे कटम्‌ इच्छते । ® “सुप्‌ आत्मनः कयच्‌” । “नः कये 
इति नियमात्‌ पदसंद्ग।या अभावाद्‌ रुखाभावः & । यजमानाय 
विवक्ति रीति । अभि वषित तष्टं दास्यामीति भाषत्‌ इत्यर्थः । 
तया तविष्यते । ® तबिषिए दयः ® । बर्धिष्यते यजमानाय 
धुरः बलवान्‌ अग्निः मती मत्या कर्मणा यागेन निमित्तेन वेपते 
कस्पतेवलति अ।गच्छति॥ 

हे अग्निदेव ! आप धुलोकरूप पिताको और पृथित्रीरूप माता 
को यह्ञके प्रति प्रेरित करिये दा अपने तेजो माता पिता की 
ओर प्रेरित करिये । परम प्रदीप्त हजिये, जैसे आदित्य अपने 
भजनीय प्रकाशको थुलोक और पृथित्री-लोककी ओर प्रेरित 
करता है इसी प्रकार आप अपने तेजको भेरित करिये । और 
यह यजमान जिन देवताओंका पूजन करना चाहता है उनको 
यह स्पृहणीय अग्नि हृदयसे स्वयं ही चाहता हे । यह हविका 
बहन करने वाले पूजनीय अग्नि शोभन कर्म करना चाहते हुए 
यजमानसे कहते हैं, कि-मै तरे अभिलपित पदार्थको दूँगा और 
अपनेको बढ़ाने बाले यजमानके पास भी यह बलवान्‌ अग्नि 
योगनिमित्तक कमसे आरहे हैं ॥ २३ ॥ 
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2 चतुर्थी ॥ 

यस्ते अप्ने सुमति मरतो अस्मत्‌ सह॑सः सूनो अति 
स मरं भूखे । बा 
इपं दघानो वहमानो अश्वेस स झुमाँ अमंवात्‌ भूषति 
दन्‌ ॥ २४ ॥ र 
यः । ते | अग्ने । सुञ्मतिम्‌ । मदेः । अख्यत्‌. । सहसः । झनो 
इति। अति। सः । म । शृण्वे। शत 


॥ ॥ ।। |: 
इषम्‌ । दधानः | वहमानः । अरबे । आ । सः । द्यञ्मान्‌ । 


झमऽबान्‌ । भूषति | घून ॥ २४ ॥ 

हे अग्ने ते तव सुपतिम शोभनां बुद्धिम्‌ अजुग्रहलत्षणा यो मतेः 
मरणषमा मनुष्यो यजमानः अरूपत्‌ कथयति परस्मै । सपं मापो 
अनतीस्यर्थः । हे सहसः सूनो बलस्य पुत्र बलेन मथ्यमानो जायत 
इति ताहशाम्ने स त्तरयाजुग्रहीतो यजमानः अभि झाभिमनुह्येन 
सर्वेतः म शवे परेण अयते । & शृणोतेलिटि “छन्दस्युभयया” 
इति लिटः सार्वधातुकत्वात्‌ “श्रुः शृ च” इति भ्रुपरत्ययः के । 
सर्वत्र रिश्तो भवति । कि च स स्वपजुहीतो यजमानाः 
इमू सरैरेषणी यम्‌ अन्नं दधानः धारयन्‌.बहन्नः सन्‌ तथा अशवे- 
घहुभिवेहमानः अश्वेरुद्यमानों रयगामी भूरा द्रुमान्‌ दीसिमान अम- 
चान्‌ बलवान सन्‌ चून । अहनामितत्‌ । बहून दिवसान्‌ आं अूषति 
आभवति । सर्वम्‌ अधिष्ठाय बसते । यदवा भूपति बुभूषति यमान्‌ 
अमवांश्च भवितुम्‌ इच्छति । & भवते। सनि “सनि अहगुहोभ” 
इति इडभावः “इको कल! इति किसा गुणाभावः।| सबेबिधीना 


छन्दसि विकल्पितत्वाद द्वित्वाभावः ® ॥ 
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र अग्ने! जो यजमान पुरुष आपकी अलुग्रहरूपा शोभना 
बुद्धिका दूसरेसे बर्णन करता है अर्थात्‌ आपके अनुग्रहको पाकर 
दूसरेसे कहता है, हे बलपूर्वक मयनेसे उत्पन्न होने वाले बलके 
पुत्र | वह आपसे अनुगृहीत हुआ यजमान सर्वत्र प्रसिद्ध हो 
जाता है और वह आपसे अलुशहीत यजमानसबके चाहने योग्य 
अन्नको घारण करता हुआ तथा बहुतसे घोंड्रोंकी सवारी खाता 
हुआ दीसिमान्‌ और बली रहता हुआ चिरकाल तक मतिष्ठित 
रहता है ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अधी नों अभे सदने सघस्थे युवा रथममतेस्य दवित्लुय 
आ नो बह रोदेसी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह 
स्याः ॥ २५ ॥ 
अधि । नः। अग्ने | सदने । सघश्स्ये । युक्त । रयम्‌। अमृतस्य 
्रबित्लुम्‌ । 
आ । नः । बह। रोदसी इति । देवपुत्रे इति देवःुत्े । माकिः 
देवानाम्‌ \ अप । भूः । इह । स्याः॥ २५ ॥ 
हे अग्ने खं न; अस्माकम्‌ आहानं श्रधि शृणु । इतरेति इच्यते 
सदने सीदत्पत्रेति सदनं ग्रहं तत्र | कीदृशे सधस्थे. सहस्थाने । 
® “सघ मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधादेशः ® । देवानां 
साधारणे यागगृहे । तदर्थम्‌ अमृतस्य उदकस्य द्रवित्नुम्‌ द्रावर्क 
रथं युर योजय । किंच स्रं नः अस्माकम्‌ अर्थाय रोदसी द्याबा- 
पृथिव्यौ । कीदृश्यौ । देवपुत्र देवाः पुत्रा ययोस्ते ताहश्यौं तदुप- 


जीव्यस्वात्‌ तत्युत्रस्वोपचारः । ते देवते आ वह यज्चार्थम्‌ । कि च तवं 
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देवानां संघे माकिरप भूः मा भूः मा गच्छ । कि तु इह अस्मदीये 
यागग्रह एव स्याः भव । सर्वेकर्मा सवदा संनिहितो भवेत्यर्थः। 
यद्वा देवानां मध्ये एकोपि देवो माकिरप भूः अप भूत्‌ अपगतो 
मा भूत्‌ । किं तु सर्वोपीह स्याः स्यात्‌। $ “तिङां तिङो भवन्ति” 
इति प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमः & ॥ 

हे अग्निदेव ! आप देवताओंके एकत्र बैठनेके स्यान यागग्रहमे 
हमारे आहानको सुनिये कि-उन देवताओंके लिये आप जलके 
द्रावक रंथको जोड़िये और देवता जिनमें पालित होनेसे जिनके 
पुत्र हैं, उन द्याबापृथिवीको लाइये, देवता मि ऐसा कोई भी न 
बचे जो यहाँ न आवे ॥ २४ ॥ 

षष्ठी॥ , 

यदग्न एषा समितिभेवांति देवी देवेषु यजता यंजत्र । 
रत्नां च यदू विभजांसि स्वधावो भागे नो अत्र 

वसुपन्ते वीतात्‌ ॥ २६॥ 
यत्‌ । अग्ने | एषा । सम्‌ऽईतिः । भवाति। देदी। दवेषु। यजता । 

यजत्र | 


रत्ना | च । यत्‌ । किडमजासि । स्वघाड्यः | मागम । नः । 


अत्न । बसुवमन्तस्‌ । वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 

हे यजत्र यष्टव्य अग्ने यत्‌ यदा एषा पुरोमाबिनी समितिः 
समाजः । संहतिरित्र्थः | भवाति भवति । स्तुतानां हविषां च 
समितिर्यदा भवति । कीदशी । देवी दैरी देचसंबन्धिनी दीपा बा! 
कुत्र देवेषु मध्ये । पुनः कीदृशी सा । यजता यष्टव्या पूजनीया | 


हे स्वधाव? अन्नः अन्नवन्‌ अग्ने यत्‌ यदाच रत्ना रत्नानि रमः 
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णीयानि घनानि विभजासि स्तोतृभ्यो विमजसि प्रयच्छसि अन्न 
विधागसमये नः अस्माकमपि वसुमन्तस्‌ अभृतेन वसुना युक्त 
आगम अंशं बीतात्‌ । छ ची गत्यादिषु । अत्र गत्यर्थः & । 
बीहि । ्रयच्छेत्ययेः ॥ 

हे पूजनीय अग्निदेव ! जब यह संहति और स्तोत्र तथा हवियों 
की दैवी पूजनीया संहति देवताओंमें हो, उस समय हे अन्नवान्‌, 
अग्ने | जब आप रमणीय रत्नोंको स्तोताओंको देवें तब विभाग 
के सम्रय हमको बहुतसा धनका भाग दीजिये ॥ २६॥ 

“न्ब? इति सप्तमी “मत्यः? इति अष्टमी च पूर्त 
व्याख्याते [ ७. ८9. ४, ५ ] | तयोः पाठस्तु | 

सप्तमी ॥ 
अंन्वभिरुषसामग्रॅमस्यदन्वहांनि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सूय उषसो अनु रश्मीनबु द्यावाएथिवी आ विवेश 
अनु । अधिः । उपसाम्‌ । अग्रम्‌ । अरूपत । आजु । अहानि । 
मथमः | जातज्ेदाः | 


रु । सूर्य । उषस; । अजु । ररमीन्‌। अजु द्यावापूथिती इत्ि। 
आ | विदेश ॥ ७॥ 

अंगनादिगुणसम्पन्न अग्निदेव प्रतिदिन उपःकालके प्रादुर्भाव 

के साथ ही भकाशित होते हैं-दीखते हैं, यह अग्नि पहिले उपः- 

कालके आरस्ममें प्रकाशित होते हैं और यह अभिदेव दिनोंके साथ 

में भी प्रकाशित होते हैं और यह प्ुख्य जातवेदा अग्नि सूर्य 

बन कर + उषाको प्रकाशित हैं फिर किरणको प्रकाशित करते 


इस मन्त्रसे उत्तरार्ध सूर्यरूप अरिनकी स्तुति की गई-है। 
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हैं, इस ऋपसे यह सूर्या अग्नि बरावाएवियो्म 
होकर प्रकाश फेलाते हैं ॥ २७ ॥ 
। अष्टमी॥ नियमे 
प्रत्यभिरुषसामग्रंमख्यत्र्‌ प्रत्यहानि प्रथमा जातेवेंदाः। 
९, | थि SS 

अति सूयैस्य पुरुत्रा चं रश्मीन्‌ प्रति यावपथित्री आ 

ततान ॥ २८॥ 
प्रति । अग्निः । उपसामू ॥ अग्रम्‌ । अख्यत्‌ । अति | अहानि | 

प्रथम! । जातभ्बेदाः । 
अति । सूर्यस्य । पुरुष्या । च । रश्मीन्‌। अति' | याबापृथिवी 

इति । झा | ततान ॥ ९८ ॥ 

अङ्गनादिणुणसम्पन्न अग्निदेव त्येक उपःकालके प्रादुर्भाव 
में प्रकाशित होते हैं और यह अग्निदेव प्रत्येक दिनोंके साथ ही 
प्रकाशित होते हैं और झुल्य जातवेदा सूर्यात्मक अग्निदेव अनेक 
रूप होनेसे अनेक प्रकारसे मत्त सूर्यकी किरणोंपें भी स्वयं ही 
प्रकाशित होते हैं ( क्योंकि-अग्नि और सूर्यमें अत्यन्त भेद नहीं 
हे) इस प्रकार यह द्यावापृथिवी आदि सबमें अपने प्रकाशका 
बिस्तार करते हैं ॥ २८ ॥ 

नबमी ॥ 

द्यावा ह चामा परथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा 
तैत्तिरीय ब्राणण २ । १ । २। १० मेंकहा भी ज्ञ ब्रास र । १। २। १० मेंकह भी है, कि-"उयन्त 
बावादित्य॑ अग्निरनुसमारोइति तस्माद्‌ धूम पवास्नेदिचा दद्शे।- 
उदय होते हुए सूर्यदेव पर अग्निदेव अजुसमारोहण करते हैं । 


इस कारण दिनमें अग्निदेवका धुआं ही दी खता रे 
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देवो यन्मतींन्‌ यजथाय कण्धन्त्सीदुद्धोतां प्रत्यद स्व- 
मसुं यर्‌ ॥ २६ ॥ 

द्यावा i ह। ्ञामा-। थमे इत्ति | ऋतेन । अभिअ्श्रावे । भवतः। 
सस्यञ्वाचा । 

देवः । यत्‌ । मर्तीन । जयाय । णन्‌ सौदते होता । मत्यङ्‌। 


स्रम्‌ । असुम्‌ । यम. ॥ २६॥ 
अन्न द्यावापुथिड्यौ यप्डुम्‌ इच्छन्‌ तयोयागस्य अग्निसव्यपेच- 
स्वाद अग्नि स्तौति । द्यावा '& “दिवो द्यावा” इति द्यावादेशः के । 
दयोः तथा क्षामा क्षमा पृथिवी द्ावापुथिव्यौ | ® व्यवहितप्रयो- 
गश्छान्द्सः । यद्वा द्योशब्दस्य द्विवचनं द्यावेति । द्यावी । क्ञामा- 
शब्दस्य द्विवचनं ज्ञामेति । चामे । न्द्रस्य युगपद॒धिकरण- 
बचनत्वात्‌ परस्परापेत्तया उभयोरपि द्विबचनत्वम्‌ & । द्यावापू- 
थिव्पौ । इ इति प्रसिद्धो । प्रथमे ह मुख्ये खलु सत्यवाचा 
सत्यताचाँ सत्यस्तुतिके । सवदेवमजुष्याद्याश्रयत्वात सर्वोपकार- 
कत्वाच्च तद्विपया स्तुतिरूपा वाकू सर्वापि सत्यै विद्यमानगुणेव | 
ते ऋतेन यज्ञेन निमित्तन यज्ञार्थम्‌ अभिश्रावे अभितः श्रूयेते इति 
अभिश्रावे स्तोतु श्रवणयोग्ये भत्रतः । कदेति उच्यते | यत्‌ यदा 
देवः द्योतमानो|ग्ः मतान मनुष्यान्‌ यजथाय यागाय यज्ञार्थ कृएवन्‌ 
कुन्‌ होता होपनिष्पादकों देवानाम्‌ आहाता वा प्रत्यड यजमा- 
नाभिम्नुख सतर स्ती यम्‌ असुम्‌ प्रज्ञा यागविषयां बलं वा ज्वाला- 
लक्षणं यन्‌ गच्छन्‌ प्राप्नुनन्‌ सीदत्‌ निपीदसि | तदा अभिश्रावे 
भत्रत इति संबन्धः | 
[ अब यजमान द्यावापूथिगीका याग करना चाहता है और 
इनका याग, अग्निक अपेक्षा रखता है इस कारण बह अग्निकी 
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स्तुतिकरता है,कि-] द्यावा :और पृथियी मुख्य हैं और सत्यता 
हैं अर्थात्‌ सब देव ओर मनुष्योंक्ा आश्रप होनेसे तथा सबका 
उपकारक होनेसे उनकी जो कुछ भी स्तुति की जाय बह ठीक ही 
है । जिस समय द्योतमान' अग्नि मलुष्योके पास यज्ञके लिये होम- 
निष्पादकरूपर्मे यजप्रानके अभिमुख अपनी ज्वालारूप बुद्धिको 
चलाते हुए बैठे उस समय वे द्यावापूथित्री यज्ञके कारण स्तोता 
की स्तुतिको सुनने योग्य होये ॥ २६ ॥ 
दशमी ॥ 
देवो देवान्‌ परिभूतेन वहा नो हव्यं परथमश्रिंकि 
खान्‌ । र. शी 
घूमकेतुःसमिधा भाऋजीको मन्द्रा होता नित्या वाचा 
यजीयाब्‌ ॥ ३० ॥ 
देवः । देवान्‌। परिभूः । ऋतेन । बह । नः । हङ्यम्‌ । ममः 
चिकित्वान्‌ । त 
धूह । समःया । माःःत्यीक! [मनः । होता । नित्य! । 


बाचा । यजीयान्‌ ॥ २० ॥ शि 

है आनने देवः दयोतमांन! अकृष्टज्यालस्त्वमू ऋतेन यज्ञेन देवान्‌ 
यष्टव्यान्‌ परिभूः परिभवन्‌ स्व्राधीनान कुवन्‌ प्रथमः सुख्यः सन्‌ 
चिक्रित्वान्‌ एते ष्टव्या इति जानन्‌ न; अस्माक हव्यमू हविः 
बह प्रापय देवान्‌ भ्रति. गमय । अथ झरि बहुधा प्रशंसति । धूम 
केतुः धूमेन प्रज्ञायमानः समिधा समिन्धनसाधनेन .काष्ठादिना 
भाऋजीकः भासमानदी प्िः मकृष्टश्यातः मन्द्र मोदमानः मादः 
यिता बा होता देवानाम्‌ आहाता नित्पः अविनाशी वाचा स्तुति 
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रूपया यभीयान्‌ अतिशयेन यष्टा यष्टव्यो बा । उक्तमहिमोपेता 
सन्‌ इव्यं वहेति संबन्धः ॥ he 
इत्यष्टादशकाणडे प्रथमोबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे मकृष्ठ ज्याला वाले अग्निदेव ! आप यज्ञके द्वारा पूजनीय 
देवताको अपने आधीन करते हुए और प्रधान बन कर इनं 
देवताओंका इस अवसर पर पूजन करना चाहिये यह समते 
हुए उन देवताओंके पास हमारी इवि पहुँचाइये हे. अंग्रिदेव ! 
झाप धूमसे जाननेमें आने बाले धूमकेतु हैं और समिधाओंसे 
आपकी ज्याला दीस होती है और आप प्रसन्न करने बाले हैं, 
देवताओंका आह्वान करने वाले है, स्तुतिरूपा बाणीसे पूजा करने 
के पात्र हैं और अविनाशी हें धत! आप हमारी इबिको 
पहुँचाइये ॥ ३० ॥ (३) 

अठार काण्डफे प्रथम अनुबाऊमे तृतीय सुक्त समाप्त 
चतुर्थ्रक्ते प्रथमा ॥ र 

अचांमि वां वर्धायापों घृतस्नू द्यावांभूमी श्रुतं 

रोंदसी मे । 
अह्या यद्‌ देवा असुनीतिमायन्‌ मध्या नो अत्रं पितरां 

शिशीताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्चामि । वायू | वर्धाय । अपः । छन्‌ इति चृत्‌ । दयावाभूमी 

इति । शृणुतम्‌ । रोदसी इति । मे। 
अहा | यत्‌ । देवा! । अधुःनीतिम्‌ । आयन्‌ । पध्वा। नः! तर 

पितरा । शिशीताम्‌ ॥ ३१॥ 


हे इतस उदकस्य सारयित द्यावापृथिव्यौ बाम्‌ युवयोः अपः 
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> Roce के 
कमे वर्धाय अभिवद्धये । ® दधेघजन्तस्वाइ आप्रदाचः & | 
अर्चामि स्तौमि । तद्थम्‌ हे झावा थूमी दयावापधिबयो रोदसी रोधः 
यित्र्यौ द्यावापूथिव्योमध्ये सवेषां प्राणिनां निरोधात्‌ । अथवा 
रोधयिञ्यौ दृष्टरिफलयोः गतिबन्धेन । एवंरूपे द्यावापूथिच्यौ मे 
अब मृणुतम्‌ । स्तुतिम्‌ इति शेषः ॥ अय परोक्षम्‌ आह । यत्‌ येषु 
झहा अहस्सु देवाः । दीऽयतिरब्रस्तुत्र्थः । युवयोः स्तोतारः 
ऋत्विजः असुनीतिम्‌ अछूनां बलानां नथनभ्‌ आयन्‌ . अगः 
चन्‌ स्वकीयं बले यशार्थथ्‌ अर्वन्‌ । अत्र एधु दिवसेषु पितरा 
पितरौ मातापितरौ द्यावापृथिध्यौ नः अस्माकं मध्या । ® द्विती- 
यार्थ दृतीया ® । मधु उदक शिकषीताभ्‌ संस्कुरुतां यच्डतास्‌। 
यद्वा मध्वा मधुना उदकेन नः अस्मान्‌ शिशीताम्‌ संस्कुरुताम्‌ । 
उद्कमदानेन वर्धयताम्‌ इत्यर्थ! । अग्निसाहचर्यद्‌ अनयोः स्तुतिः 
& शिशीताश्‌ इति । शो तनूकरणे । लोटि छान्दसं रूपम्‌ छै ॥ 

हे जलके सारक द्यावापूथिवीके अधिष्ठात्री देवताओं ! मैं 
आपके जलकर्मको दद्धि लिये आपकी स्तुति करता हूँ, इस 
कारण हे दष्टिर्ष फलके रोधक दयावा पृथिवी ! तुम मेरी स्तुतिको 
सुनो और जिन दिर्नोम स्तुति करने वाले ऋत्विज अपने बल 
को यज्ञके लिये लगावे उन दिलोंमें हे माता पिता द्यावापृथिवी ! 
तुम हमको जल प्रदान करके बढाओ ॥ ३१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

स्वाडेग्‌ देवस्यासत यदी गोरते। जातासो घारयन्त डबी 


विशवे देवा अनु तते यजु देनं दिव्य इते वा 
साहू | देवस्य | अएतस्‌ । यदि । गोः | अतः | नातासः | 


पाएपनि । 
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विशवे । देवाः । अजु । तत्‌ । ते । ञ्चुः । धुः । दुदे। यत्‌। एनौ। 

दिव्यम्‌ । छतम्‌ । वाः ॥ २२॥ 

देवस्य द्योतमानस्य अग्ने; स्वाद्क घुण्ठु आवर्जक सबेभाण्या- 
बजेक स्वाधीनकर्द अमृतम्‌ अमृतवढ उपकारकम्‌ उदकं यदि 
यदा गोः रश्मेः सकाशाद्‌ उत्पद्यते अतः अस्माद्ग अमृताद्‌ दृष्ट्यु 
दकात्‌ जातासः जाता ओषधयः उर्वी उच्यौं महत्यौ चाबाएथिव्यौ 
घारयन्ते अधारयन्त । भूमिष्ठानां द्युस्थानाँ च प्राणिनां तिलः 
ब्रौद्याद्यौषध्युपनी वित्वात्‌ तज्लोकंनिवासिनां घारणेन तद्धारकंत्वो- 
पचारः किंच यत्‌ यदा एनी श्येता तब दीप्तिः । & “बर्णाद्‌ 
अजुदात्तात्‌०” इति एत शब्दात डीपू तकारस्य नकारश्च ® । 
दिव्यम्‌ दिवि भव घृतम्‌ क्षरद वाः सबेलाकच्छादकम्‌ उदकं दुहे 
दुरे हे अग्ने ते तव तद्‌ यजुः । युञ्यत इति यज्ञः कर्म तत्‌ कमे- 
जनितम्‌ उदकं बिश्वे सर्व देवा अनु शुः अनुगच्छन्ति | उदेका- 
भिदृद्धानां ब्रीह्यादीनाम्‌ अन्ुगतिरेव.उदकाजुगतिरित्युच्यते । यद्वा 
इज्पत इति यजुः । $यजिरत्र दानार्थः & । तब तद दानम्‌ 
उदकविषयं विशवे सर्वे देवाः । ® दीव्यतिरत्र स्तु्यर्थः & । 
स्तोतार ऋत्विजः अन्वगुः अजुयान्तीति व्याख्येयम्‌ ॥ 

द्योतमान अग्निदेवका सब प्राणियोंको स्वाधीन करने वाखा 
और अमृतकी समान उपकारक जल जब किरणोंसे प्रकट होता 

तब इस दृष्टिजलरूप अमृतसे उत्पन्न हुई औषधिये द्यावापृथिवी 
को धारण करती हैं [ भूमिके तथा द्युलोकके सब प्राणी तिल 
त्रीहि आदि ओषधियोंसे जीवित रहते हैं अत एव औषधियें धारण 
करती हें-कहा है ] और जब आपकी यह श्‍वेत दीति अन्तरिक्ष 
में होने वाले चरणशील सर्दलोकाच्छादक जलको दुइती है तब 
हे अग्ने | आपके कर्मसे मकर हुए जलका सब स्तोता अनुगमन 
करते हैं अर्थात्‌ जलसे बहे हुए घान आदिका उपभोग करते हैं 
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तृतीया ॥ 
किं खिन्नो सजा जगृहे कदस्याति ब्रत चेकूमा को 
वि बेंद। न त 
मित्रश्रिद्धि षमां जुहुराणो देवांडूलोको न यातामपि 
वाजो अस्ति ॥ ३३ ॥ i 
किम्‌ .। स्नित्‌ । नः । राजा। जगृहे । कत्‌ । अस्य । अति. 
बरतम्‌ । चुमे । कः । वि । वेद । 
भिन्न; । चित्‌ । हि। स्म । जहुराणः | देवान्‌। छोकः। न। 
याताम्‌ । अपि | बाज! । अस्ति ॥ ३३ ॥ 


राजा देवेषु मध्ये क्षत्रियजातियंमो नः अस्माकं संबन्धि किं 
चिद्वविरादकं ॐ स्तत्‌ जगहे शद्धाति.। कत्‌ कदा अस्य यमस्य 
प्रीणनं तमू कर्ष यममीतिकरं नित्यनैमित्तिकरूपं कमे अति चङ 
अतिक्रम कृतवस्तः स्मः । को वि वेद तत्‌ को जानाति । विधः 
मान ज्ञातुं कः शक्रोति । यमतिषयापराधपरिहारोस्तीत्यांह । 
देवान्‌ दातव्पान्‌ जुहु राणः आंडयन्‌। के इ कौटिल्ये । कानचिः 
रूप्‌ । घातूताम्‌ अनेकार्थस्वाद अत्र हयत्पथेः छै । मित्रा मित्र- 
बद्धितकारी अम्निविद्यते चित्‌ हि स्म इति पादपूरणः । सर्वे स 
एव परिहरिष्यतीत्यर्धः । यातान्‌ देवानभिगच्छतो नः अस्मान, 
रक्षितुं छोको न । नेति उपमार्थे । श्लोक स्ततिः। स्तुतिर्या स्ति 
एवं बाजोपिंहबिसे्तणम्‌ अन्नं च विद्यते (अस्मान्‌ रचित स्तुत्या 
इद्रिपा च अग्नि परितोष्य तज्युखाद यमस्यापराधं परिहरिष्पाम 


इत्यभिप्रायः ॥ 
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देवताओंमें क्षत्रिय जाति वाला राजा यम हमारी कुळ 
हविको ग्रहण कर लेवे क्यों कि-कभी हमने यमको प्रसन्न करने 
बाले नित्य नैमित्तिक कर्मका अतिक्रमण कर लिया हो, परन्तु 
'यह शंका होती है, कि-अविद्ययानको जाननेके लिये कौन 
समर्थ होसकता है कि-यमका अपराध त्मा होगया या नहीं तब 
कहते हैं, कि-देवताओंका आह्वान करने बाले, मित्रकी समान 
हितकारी अम्निदेव विद्यमान हैं वही सब दूर कर देंगे। देवताओं 
की शरणपें जाते हुए हमारे पास स्तुतिकी समान इवि भी है 
अत एव अपनी रक्षा करनेके लिये हम स्तुति और हविसे अग्नि 
को सन्तुष्ट करके उनके द्वारा यमके अपराधको क्षमा करा लेंगे ३३ 
चतुर्थी ॥ 
दुभन्तत्रास्रतंस्य नाम सलंचमा यद्‌ विषुरूपा भवांति 
यमस्य यो मनवंते सुमने तरूष्व पाह्मप्रयुच्छन्‌ 
दुःअम्दु । अत्र । अग्ृतस्य । नाम | सञ्लदमा । यत्‌ । विपुऊ- 
रूपा । भत्राति | 
यमस्य | यः । मनवते । छतु । अग्ने | तम्‌ । ऋष्व । पाहि। 
अप्रध्युच्चन्‌ ॥ ३४॥ 
पूत्र “सलमा यद विषुरूपा भवाति” [ २ ] इत्यत्र यमेन 
स्वछभृताया यम्या; या संमोगमाथेना निराकृता तां स्मारयन्नाह । 
अत्र अस्मिन्‌ । कृते सतीति शेपः । यद्वा अत्र यम्याः सं भोगविषये 
अमृतस्य अमरणस्य यमस्य नाम नामधेयं दुर्मन्तु दुर्मननं दुर्वचम्‌ । 
अवतीति शेषः | कथं भयतीत्याशङूः तत्र कारणम्‌ आइ सः 
लच्मेति । यत्‌ यस्मात कारणात्‌ यप्रस्य यम्रीम्‌ इच्छतः । अथ 


दा यत्‌ यस्मै संमोगम्‌ अड्ीकुवंते यमाय इति व्याखयेयम्‌ | सः 
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लमा समानोदरा स्वसा यमी संभोगानन्तर विषुरूपा भिन्नरूपा 
भा्यारूपा भवाति भवेत्‌ । अतः स्त्रभगिनी मतेति यमरस्य दुर्घच 
नाम भवेदू त्यर्थः ॥ तथा सति यञ्च पुमान्‌ यमस्य राज्ञो नाम 
सुमंत सुवचं नाम मनवते मते स्तौति। ® मनु अबोधने । लेटि 
तंनादित्वाद उप्रत्ययः ।““लेटोंडारौ” इति अडागमः । आगमस्य 
अलुदात्तत्वेन विकरणस्वरः & । तं स्तोतारम्‌ हे ऋष्व दर्शनीयं 
गने त्वम्‌ अप्रयुच्छन्‌ अमाद्यन्‌ विस्मरणम्‌ अकुर्वाणः पाहि रक् । 
एवं यमस्य निन्दानुक्ीतेनदोषपरिहारमार्थनाखूपेण अने स्तुतिः ॥ 

यहाँ यमका नाम लेना अच्छा नहीं लगता दुर्वच हे, क्यों कि- 
इनकी बहिनने इनको अपना पत्ति बनाना चाहा था ऐसी दशामें 
भी जो पुरुष इन यमराजफे नामको लेरहा है इनकी स्तुति कर 
रहा है, उस स्तोताकी हे दर्शनीय अग्ने | आप इन निन्दाका 
विस्मरण करते हुए उस की रक्षा. करिये ॥ ३४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

यस्मि देवा विदथं मादयंन्ते.विवस्व॑तः सदन धारयन्ते 
सूयं ज्योतिरदघु्मास्य (छू परि योत चंरता अजस्रा 
यसिमिन्‌। देवाः । बिद्ये । मादयन्ते । बिस्वत:। सदने ।घारयन्ते। 


से । ज्योति: । अदुः | मांस । अक्तून । परि | योतनिभ्‌। 
चरतः। अनसा ॥ ३१॥ 
यस्मिन्‌ अग्नौ सति यइनिवेतेकत्वेन अग्नौ' विद्यमाने सति 
देता इन्द्रायाः विदये यज्ञे मादयन्ते माद्यन्ति | यस्मिन्‌ सति मकः 
च्या विवस्वतः सूर्यस्य सदने स्थाने सूर्यलोके धारयन्ते वतेन्ते । 
कर्मफलम्‌ उपञचञ्जानाः लेन अबतिष्न्ते। येन वा अग्निना देवाः 
३२ 
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सये ज्योति; लोकत्रयमकाशक तेजः अदधुः स्थापितवन्तः । एवं 
मासि मास्यते परिमीयत इति माअन्द्रः ।  “पहन्नोमास्‌०” 
इत्यादिना मासशब्दस्प मास्मावः & । तस्मिन्‌ अक्तन्‌ व्यञ्ज- 
कान तमोनिवतेकान्‌ रश्मीन्‌ अशनेः सकाशाद्व आहत्य देवाः स्था- 
पितबन्तः । यद्वा अक्तवो रात्रयः । चन्द्रमसि रात्रीः स्थापितः 
बन्तः। यस्माद एवं तस्माद्‌ थोतनिम्‌ धोतमानम्‌ अग्नि तौ चन्द्र- 
सयौं अनसम्‌ सततं परि चरतः ॥ 
जिन अग्निदेवफे यज्ञको सम्पन्न करने वालेके रूपमे विद्यमान 
होने पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिनके होने पर. मन्नुष्य,सूये- 
ल्लोकमें रहते हे अर्थात्‌ सूयेलोकमे कमेफलका उपभोग करते हुए 
सुखपूर्वक रहते हैं. और जिस अग्निके द्वारा देवताओंने सूये 
तीनों लोकोंके प्रकाशक तेजको स्थापित किया है और देवताओों 
ने जिनके पाससे तमोनिवतेक किरणांको लेकर चन्द्रमा्मे स्था- 
पित किया है ऐसे द्योतमान अग्निकी चन्द्रमा और सूर्य निरन्तर 
सेवा करते हैं ॥ ३४॥ 
पष्ठी ॥ 


60. 


यस्मिन देवा मन्मनि सचरन्त्यपीच्पे३ न वयमंस्य विद्य 

मित्रो नो अत्रादितिरनांगान्सविता देवो. वरुणाय 
वोचत्‌ ॥ ३६॥ 

यस्पिन्‌ । देवा! । न्मनि । समूः्चरन्ति । अपचय न। ब्‌ 

, अस्प | विद्य । 

भित्र । न | अन अदिति! । अनागान्‌ । सबिता । देव! । 
बरुणाय । वोचत्‌ ॥:३६ || 
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यस्मिन्‌ मन्मनि मन्तच्ये स्थाने बरुणाख्ये देवाः यष्टव्याः सं- 
चरन्ति । कौहशे प्याने। अपीच्ये । अन्तहितनामैतत्‌ । अस्य 
वरुणस्य तन्‌ स्थानं न बयं विज्ञ न जानीमः। अत्र अन्तहितस्याने 
स्थिताय देवसंचारास्पदाय बरुणाय नः अस्मान्‌ अनागान्‌ अना- 
गसः सविता देषः अदितिः देषमाता धौः मित्रश हे अग्ने स्वदनु- 
अहादु । बोचत्‌ ब्रवीतु । बोचद इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ 

जिस मननीय बरुणके अन्तित स्थानमें पूजनीय देवता 
विचरण करते हैं उस स्थानको हम नहीं जानते हैं, इस अन्तित 
स्थानमें स्थित बहणदेवसे देवता हमको निरपराध ब्रताें, सबिता 
देवता, देवमाता अदिति चुलोक और भित्रदे्रता भी हे अप्ने ! 
आपके अनुग्रहे हमको निरपराध बतामें ॥ ३६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

सांय आ शिामहे जद्यन्दाय वज्रिण ।. 
स्तुष ऊ घु नृत॑माय धृष्णवें ॥ ३७ ॥ 


सखायः । आ | शिपामहे । ब्रझ । इन्द्राय । वज्िणे । 


स्तुषे | ऊ' इति । सु । तृः्तमाय । धृष्णवे ॥ ३७ ॥ 

हे सखायः सखिभूताः परस्परं प्रेमवन्तः वयं वजिणे बज़ो- 
पेताय । अनेन अतिशवितवीरयत्वम्‌ अस्य उक्त भवति तेन च तस्य 
अवश्ययष्टव्यतावगस्यते । तादृशाय इन्द्राय देवाय ब्रह्म परिधं 
कर्म आ शिषामहे आशास्महे | कहुम्‌ इति शेषः। $ आङ; 
शासु इच्छायाम्‌ । लेटि आडागमः । “शास इदडइलो/” इति 
विहितम्‌ इस्व अत्र व्यत्ययेन भवति । “शासिवसिघसीनां च” 
इति पत्वम्‌ & | अथ वा अयम्‌ अर्थः | सखायो ब्यम । यज" 


“माना इति शेषः । अस्मिन्‌ पलले सखायः इन्द्रस्य सखिभूता इत्यर्थः। 
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तस्सखित्बै च हैवि'पदानाभिमतफलपदानांभ्याम्‌ इति मन्तच्यस्‌। 
उ अपि च नृतमाय नेतृतमाय । रुणां मध्य इति शेषः । सर्वेषां 
देवानां गुख्यायेत्यथेः । इष्णवे धर्षकाय शत्रणां प्रच्यावकाय एवं 
रूपाय इन्द्राय तत्मीणनाय स्तुषे स्तौमि। अथ वा एकमेव वावयस्‌। 
उक्तविशेवणोपेताय इन्द्राय स्तुषे स्तोतुम्‌ । ® ष्डुज्‌ स्तुती । 
तुमर्थे क्सेमत्ययः छ । ब्रह्म स्तृतिसाधनं मन्त्रजातम्‌ आ शिषा- 
महे इच्छाम इति योजना ॥ 

परस्पर प्रेम रखने वाले मित्ररूप हम वज्ञधारी इन्द्रदेवके निमित्त 
इढ़ कर्मको करनेकी आशा रखते हैं, मैं परमनेता और शत्रुओंके 
धर्षक इन्द्रदेवकी स्तुति करता हूँ ॥ ३७.॥ 

अष्टमी ॥ 


शवंसा हयसि श्रुतों इंत्रहत्येन इत्रहा । 

मधेभघोनो अति शूरं दाशप्ति ॥ ३८ ॥ 

शरसा । हि । असि । भतः ।इत्रःहयैन । तहा । 

मनै; । मघोनः । अति । शूर | दाशसि ॥ ३८॥ 

` मन्त्रे बजिणे ब्रह्म आ' शिषामह इत्युक्तम्‌ । अनेन-मन्त्रेणं 
त॑स्य महर बणयन्‌ स्त्राभिमतम्‌ आशास्ते । हे इन्द्र हत्रह्म त्रस्य 
हन्ता वलतोऽघुरस्य हन्ता त्वं दृत्रहत्येव ृत्रइननेनेव ` यथाः सँ 
श्रुतः एवं शवसा | बलनामैतत्‌ । बलेन गोत्रभेदनबलनपुंच्याचं- 
सुरविनाशकरणादिरूपसामर्थ्यन भुतः विख्यातोसि तेन युक्तों 
भवसि । यस्माद्‌ एवम्‌ अंतो भघेः मंहंनीयेवेहुबिपेथनैः मघोनः 
घंनबतः बहु विषेर्धनेरात्योहम्‌ इति मन्यमानस्य आद्यस्य । 
घनम्‌ इति शेषः । हे शूर विक्रान्त त्वं तद्धनम्‌ अति दाशसि 
अतिप्रयच्छसि । सू. इति शेषः । तदर्थ यागम्‌ झडुर्वाणस्य 
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घनं तव यष्टे पद्म प्रयच्छेत्यथे) । “अयञ्बनो विभजन्नेति. वेदः? 
[ ऋ० १, १०३, ६] । “आ नो भर ममगन्दस्य बेद” [ ऋ० 
३, ५३. १४ ] इत्या दिभृतेः ॥ 

[ पन्तं इनद्रदेवका स्तुतिरूप हूक करनेकी आशा दिखाई 
अब इस मन्त्रसे उनके महरबका वर्णन करते हुए अपने अभि- 
मतको प्रकाशित करते हैं, कि-] हे इन्द्रदेव ! आप हृत्रासुरके 
मारने वाले हैं, जैसे आप इृत्राघुरको मारनेके लिये प्रसिद्ध हैं 
इसी प्रकार अपने बलसे अर्थात्‌ नयुचि बल आदिका नाश करने 
बाले बलके कारण प्रसिद्ध हैं अत एव अनेक प्रकारके धनोंके 
कारण अपनेको धनी मानने बालेके धनको आप घुकको दीजिये 
अर्थात्‌ आपके निमि याग न करने बालेके घनको झुक आपका 
यज्ञ करने बालेको दीजिये ।.[ ऋेदसंहिता १। १०३। ६ में 
कहा है, कि-“अयञ्बनो विभजन्नेति वेद! ।-यह्ञ न करने बालेके 
धनको बाँटता हुआ आता है? और ऋेदसं हिता ३।५३।१४में 
कहा है, कि-“आ नो भर प्रमगन्दस्य बेद” ]॥ २८ ॥ 


नवमी ॥ 
स्तेगो न ज्षामत्यंपि एविं मही नो वातां इह बान्तु 


भूमी । 
मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अभिवने न व्यसृष्ट 


शोकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्तेग; । न । ज्ञाम्‌ । अति । एषि । पृथित्रीम्‌ । मही इति। न; । 


चोता; । इह्‌ । वान्तु । भूमा । 
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भित्र । नः | अन्न । वरुणं; । युज्यमानः । अग्नि; | बनै। न। 
बि | अख । शोकम्‌ ॥ ३६॥ 


स्त्यायति संघातेन बाहुल्येन शब्दं करोति वर्पास्विति स्तेगो 
मएड्कः । स यथा चाम्‌ क्षियन्ति निवसन्त्यत्रेति क्षा मही तां 
यथा अत्येति । वर्षाकाले शु परिस्यञ्य अप्सु सवत इत्यरथः । 
एवं त्व॑ पुथिबीम्‌ अत्येषि अतिगच्छसि ऊर्थ्वे गच्छसि | अथ वा 
अतीति अभोस्पस्यार्थ । अभिगच्छसि सर्वा पुथिवीस्‌ । महीति 
पुथिबीविशेषणम्‌ । महतीम्‌ इत्पथः । $ अमः । स्याने घुः &। 
अथ वा महीति उत्तरत्र बाता इत्यनेन संबध्यते | किं च मही 
महान्तो वाता वायवः इह भूमौ नः अस्माकं वान्तु । अश्निसहा- 
यस्वेनेति शेषः । यद्वा अस्माकं सुखायेति योज्यम्‌ । किं च मित्रः 
सर्वप्राणिनां मित्रभूतः एतन्नामको देवः न! अस्माकम्‌ अर्थाय 
अत्र अस्मिन्‌ कर्मणि युज्यमानः सन्‌ शोकं व्यसष्टेति उत्तरत्र सं- 
बन्धः । तथा वरुणोपि देवो युज्यमानः सन्‌ शोकं व्यस्रष्ट । नाश- 
यत्तित्यर्थः । & एज बिसरे | अस्माद दैवादिकात्‌ लुङि रूपम्‌ । 
तत्र दृष्टान्तः | अभिवेने न अग्नियंथा तृणगुल्मादिक कात्स्न्येन 
विछजति दृहति एवम्‌ इति ॥ 


जेसे मण्डक वर्पाकाललम पथित्रीका अतिक्रमण करता है अर्थात्‌ 
पृथ्जीको छोड़ कर जलमें कूद जाता है इसी प्रकार आप भी 
विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण कर ऊपरको जाते हैं और अभिकी 
सहायतासे यह वायु हमको सुख देनेके लिये वहें । और सब 
माणियोके मित्ररूप मित्र नामक देवता इस कर्ममें लग कर हमारे 
शोकको दूर करें और वरुणदेव भी इस कर्ममें लग कर हमारे 
शोकको इस प्रकार दूर करें, जिस प्रकार अग्नि घासको पूर्ण 
री(मे भअ कर डालता है ॥ ३६ ॥ 
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दशमी ॥ 
स्तुहि ते गैस जनाना राजानं भीमसुपहल्लमुग्रं 
खडा जंरित्रे छ स्तवानो अन्यगस्मत्‌ ते नि बपन्तु 
सेन्यस्‌ ॥ ४० ॥ 
स्तुहि । भृतम्‌ । गरतेञसदम्‌ । जनानाम्‌ । राजानम्‌ । भीमम्‌ । 
उपऽहत्ु । उग्रमू । छ 
सुड । जरित्रे । रद । सतवानः । अन्यम्‌ । अस्मत्‌ । ते। नि। 
बपन्तु । सेन्यम्‌ ॥ ४०॥ 
अन्न अरिनिरूपो रुद्रः स्तूयते । “इदो बै क्रूर” [ तै? सं ६, 
१, ७. ७ ] “एष रुद्रो यदू अग्निः” [ तै० ब्रा० १. १, ५. ८ ] 
इति श्रुतेः । अत्र स्तोता स्वात्मानमेव संबोध्य ब्रुने । हे स्तोतसतवं 
अमू मसिद्ध' गतेसदम्‌ । “रमशानसंचयोपि गतं उचयते” [ नि० 
३, ४ ] इति निरुक्तोक्तेगर्तः शबदाहमदेशः । तत्र सीदतीति गर्त- 
सदः । प्रसिद्धो गर्तो बा परिगते । तस्य अरण्ये संचारादु गते- 
सदनं युज्यते । पुनः कीदृशम्‌ । जनान किरातपिशाचादिजनानां 
राजानम्‌ स्वामिनम्‌ | तथा भीमम्‌ बिभेति अस्माद इति ` भीमं 
भयजनकम्‌ । तथा उपहत्तुम्‌ उपेत्य इन्तारम्‌। उपरम्‌ उद्गूण- 
बलम्‌ । एवंमहाजुभाव' रुद्रम्‌ हे आत्मन स्तुहि स्तुति कुरु अथ 
अत्यक्षबादः । हे रुद्र | सवेमाणिनो माम्‌ अनिष्ठा नश्यस्तीति 
स्वयं रौति इति रुद्र । ® रुद्रो bs सतः [ नि० १०, ५] 
इति निरुक्तम्‌ छ । अथ वा देवम रिसतः सन्‌ स्वयम्‌ अरोदीद 
इति रुद्र: । “सोऽरोदीत्‌ यद अरोदीत्‌ तइ रुद्र स्रम्‌ इति 
अतेः [तै० सं० १. १. १, १]। यद्वा रुद दुःखं दु/खह्देतुभूत पापं 
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वा । तह द्रावयतीतिरुदर: । स्वसेवकानां दुःखस्य द्रावक ्रुत्या- 
गममसिद्धम्‌ । ताइशस्स्तर स्तवानः । ® कर्मणि कतृप्रत्ययः ७8 । 
अस्माभिः स्तूयमानः सन्‌ णड सुखय अस्मान्‌। अतस्ते सेन्यम्‌ 
सेनाः अस्मत्‌ अस्मत्तः. अन्यम्‌ तब द्वेष्टारं नि वपन्तु । ® 'वपि- 
पत्यर्थः छ । नितरां प्ापनुबन्तु । :अथ वा. सेन्यम्‌ तब सेना- 
इम्‌ । & “तद्‌ अहेति” इति यः & । अन्यम्‌ इति व्ताख्येयम्‌ । 
अस्मिन्‌ पक्षे सेना इति'शेषः सामथ्याज्ञ भ्यते ॥ 
इति अथवेसंहितायाम्‌ अष्टादशकए्डे प्रथमेनुवाक 
चतुर्थ घक्तम्‌ ॥ 

[इस मर्त्रमें अग्निरूप रुद्रकी स्तुतिकी गई है । तैत्तिरीय- 
संहिता ६। १। ७ १७ में लिखा है, कि-“स्ट्रो यै क्ररः |- 
रुद्रदेव कर हैं” और तैत्तिरीयब्राह्मण.१ | १ । ४ । ८ में कहा 
है, कि-“एष रुद्रो यद्‌ अभ्रिः॥-यह रुद्र हैं जो अग्नि हैं? यहाँ 
स्तुति करने वाला अपनेको ही सम्बोधित करंके कहता है, कि-] 
हे स्तोतः | तू श्मशानमें भवन वाले, किरात पिशाच आदिके 
राजा, भयजनक, समीपमें आकर मारने वाले, प्रचण्ड बली 
महाजुभाब रुद्रकी स्तुति क्र | हे सब्र माणियोंके रूह अर्थात्‌ 
दुःखको भगाने वाले रुद्र ! हमसे स्तुति पाकर आप हमको सुख 
दीजिये । और आपकी सेना हमको छोड़ कर दूसरे आपसे द्वेष 
करने वाले परः पड़े ॥ ४० ॥ 

प्रथम अनुवाकर्म चतुथ सूक्त समाप्त ॥. 
पितमेधकर्मेणि। “सरस्वती देवयन्तः” [ ४१ ] इति तिभिः 
अग्निदाता कनिष्ठपत्रशितो दक्षिणत आज्येन सारस्वतहोमान्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ 

तरै कर्मणि शवदहनस्थानम्‌ “उदीरताम्‌? [ ४४] इत्यचा 

काम्पीलशाखया उदुधत्य अभ्युच्य लक्षणं कुयात्‌ [कौ० ११,१]॥ 
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तथा पिएडपित्यज्ञेपि अनया ऋचा गर्त खनेत्‌ । तथा च सूत्रि- 
तमू । “यज्ञोपबीती दक्षिणपूर्वस्‌ भन्तर्देशम्‌ अभियुख खा 
इति कष्‌, खनति मादेशमात्ी तियेगड्युलिमिताम? इति [ कौ० 


११. ८ |॥ 
र ह: यी | दृचेन प्रीणि उदपात्राणि बर्हिप 

नयत्‌ । । “उदीरताम्‌ इति तिस्रभिरुदपात्राएयन्द्रचे 
ae rN, 00 

तन्नैव “इदं पितृभ्यः” [४६] इस्यूचा गर्ते दर्भान्‌ स्वणीयात्‌ ॥ 

पिठमेय्रे परेयिवांसम्‌ इति द्वाभ्यां कनिष्ठपुत्रेण चित्यादीपने 
सति याम्यौ. होमौ कुर्यात्‌ ॥ 

पितृमेधकर्ममे “सरस्वती देवयन्तः” इस इकतालीसबीसे तैंता- 
लीसवीं तककी तीन ऋचाओंसे अग्निदाता कनिष्ठ पुत्र चिताके 
दक्षिणकी ओर घृतसे सारस्वत होमोंको करे । 

तहाँ ही कर्ममें शबदहनस्थानको “उदीरिताम्‌” इस ४४ वीं 
ऋचासे काम्पीलशाखासे उद्धत करके और अभ्युक्तित करके 
लक्षण करे । [ कौशिकसूत्र ११ । १ ]॥ 

तथा पिण्डपितृयब्गमे भी इस ऋचासे गड्डा खोदे । इसी 
बातो सूत्र कहा है, कि-“यञ्ञोपबीती दक्षिणपूर्व अनतदेशं 
अभिमुख उदीरताम्‌ इति कऽ खनति आदेशमात्रं तियंगंगुलिमि- 
तास ( कौशिकसूत्र ११ । ८) ॥ 

ताँ ही “वीरताम्‌” इस वृचसे तीन जलपूर्णं पात्रोको कुशा 
पर- रक्खे । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“उदीरतां 
इति तिसमिरुदपात्राएपन्दरच निनयति ( कौशिकसूत्र ११।८)॥ 
तहाँ ही “इदं पिदभ्यः” इस ४६ बीं ऋचासे गमे कुशाओं 
को 


ति «परेयिवाँसम्‌!' इन दो ऋवाओंसे कनिष्ठ पुत्रके । 
द्वारा चिताके प्रदीक्त होने पर याम्य होमोंको करे | 
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तत्र प्रथमा ॥ 

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सर॑स्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्थ दात्‌॥ 
पतरस्वतीम्‌ । देबऽयन्तः। हवन्ते। सरस्वतीम्‌ । अध्वरे। तायमाने । 
परस्वतीम्‌ । सुः्कृतः । इवन्ते । सरस्वती । दाशुपे । वार्यम्‌ । दात्‌ 

सरस्त्रतीम्‌ सरणवतीं सकलशब्दसरणिस्वरूपा वाग्देवता देव 
पन्त; देवान्‌ यष्टव्यान्‌ आत्मन इच्छन्तः | छै “सुप आत्मनः 
क्यच्‌” इति क्यच्‌ & । अत्र बिनियोगानुसारेण देवः शृतशरीः 
एस्य संस्कार कोऽ्निः यम्रो वाभिमतः । तम्‌ इच्छन्तः इवन्ते आह्वान 
कुवेन्ति | तस्य प्रीणनायेति शेषः । तथा सरस्वतीमेव अध्वरे यज्ञ 
ञ्योतिष्टोमे तायमाने सति इवन्ते। $ “तनोते कि” इति आत्वस्‌ । 
यज्ञे सारस्त्रतहोमस्य विद्यमानस्वात्‌ स्तोत्रशख्रादीनां वागात्मक- 
त्वात्‌ तत्सिद्धये च इतन्ते। अत्रापि विनियोगानुप्तारेण अध्वरः 
वैतमेधिको द्रष्टव्यः । एस्‌ उत्तरत्रापि बिनियोगाबुसारेण योज्यम्‌ 
तथा सरस्वतीं सुक्तः सुकर्माणः स्तस्वाभिमतफलाय अह्वयन्त 
झआहानमू अकुर्वन्‌ पूर्व आहृयन्ति इदानीम्‌ । इति सरस्वती देवी 
दाशुषे इविदेत्तवते यजमानाय वार्यम बरणीयं दात्‌ यच्छतु ॥ 

सृत शरीरके संस्कारक अग्निदेवकों चाहते हुए पुरुष वागू 
देवता सरस्वतीका आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ 
के चलने पर भी सरस्त्रतीका आहवान करते हैं और पुण्यात्मा 
पुरुषोंने भी सरस्वतीका आह्वान किया है बह सरस्वती इवि? 
मदान करने वाले यजमानके लिये बरणीय पदार्थको देवे ॥४१॥ 

न न द्वितीया ॥ 
सरसरती पितरा इवनते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
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शनी 


झासद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ घेद्यस्मे 
सरस्वतीम्‌ | पितर । इते । दक्षिणा । यज्ञग्‌। अभिञनक्षमाणा! 
आऽसद्य । अस्मिन्‌ । विपि । -मादयश्वम्‌ । अनमीवाः । इप । 
आ । घेहि । अस्मे इति ॥ ४२॥ 


सरस्वतीं देवीं पितरोपि इवन्ते आइयन्ति। कीहृशाः । दत्ति- 
णा । ® “दक्षिणाइ आच्‌” इति आच्‌ मत्ययः &। बेदेदेखिण- 
भागे यज्ञम्‌ अभिनक्षमाणाः व्याप्तुवाना! ¦ ® नच्चतिर्व्यासि- 
कर्मा & । “सर्वकर्माणि तां दिशम्‌? इस्यादिसूत्रात्‌ [ आरवः 
२, ६. ३ ] बेदेदैक्षिणभागे पैठकं करतं कर्म करियते । पितणा- 
मपि स्वधालाभाय सरस्वस्पपेज्ञा विद्यत एव | तत्रापि मन्त्रा दि- 
रूपायाः सरस्त्रत्या अपेक्तितत्वम्‌ ॥ हे पितरः यूयम्‌ अस्मिन्‌ 
क्रियमाणे बिपि यज्ञे आसद्य उपविश्य मादयध्वम सरस्वती तप- 
यत । झासद्य थूयं दा मादयध्वम्‌ तप्ता भत । अस्माभिदेत्तया 
स्वधयेति शेषः । किं च हे सरस्वति पिदृभिराहृता स्वमू अनः 
मीवाः हिंसके रत्ञोभिई जिताः व्याधिरहिता वा इप; इष्यमाणाः 
एवंलक्षणानि अन्नानि अस्मे अस्मासु आ धेहि स्थापय ॥ 


बेदीके दक्षिण भागपें बैठे हुए पितर भी सरस्वती देवीका 
आह्वान करते हैं [ “संवैकर्माण तां दिशम्‌ ।-सब कर्म दक्षिण 
दिशाकी ओर किये जावे” इस आश्वलायनूत्र २ | ६। २ के 
अनुसार वेदीके दक्षिण भागमें सब पित्र्य कर्म किया जाता है । 
और पितरोको मी स्वथामामिके लिये त्रपा सरस्वतीकी 
आपेक्षा होती ही हे ] हे पितरों ! तुम इस यश्च बेड कर सन्त 
होओ, सरस्वतीको ठ करो और आकर हमारी दी हुई बिसे वृष 
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शेझो। और है सरस्वति ! पितरोंसे बुलाई हुई तुम व्याभिशुन्य 
अभिलषित अन्नको हममें स्थापित करो ॥ ४२ ॥ 
तृतीया ॥ 


सरस्वति या सरथ ययाथोक्यैः स्वधामिदेवि पितृभिः 


दन्ती । 
सहसार्धमिडो अत्रं भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि 
सरस्वति | या । सऽसथम्‌ । ययाथ । उकसैः । स्वपानिः देवि । 

पिदुऽभिः । मदन्ती । 
सहस्तऽभर्घम्‌ । इडः । अत्र । भागम्‌ । रायः । पोषम्‌ । यजमा- 

नाय । घेहि ॥ ४३ ॥ 

हे सरस्वति देवि या प्रसिद्धा त्वं सरथम्‌ समानम्‌ एकमेव रथं 
ययाथ यासि । सामर्थ्यात्‌ पितृभिरिति गम्यते । ६ या मापणे। 
लिटि “अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌” इति थलि इडभावः छ । 
कीदशी सम्‌ । उक्ये। शस्नेः स्वधामिः । पितणाम्‌ अन्न स्वधा। 
ताभिश्ष पितृभिः सह मदन्ती आत्मानं तर्पयन्ती । त्यम्‌ अत्र 
सहसारधम्‌ अनेकेः पुत्रादिभिः पूजनीयं पुत्रादिसंतर्पक बहुमूल्य- 
त्वेन अनर्घ वा डड; अन्नस्य भागम्‌ भजनीयम्‌ अंशं रायस्पो- 
पम्‌ घनस्य गतादिलत्तणस्य पृष्टि च यजमानाय मशन घेहि प्रयच्छ। 
छ रायस्पोषम्‌ इति । षष्ठयाः पतिपुत्र०” इत्यादिना सांहितिक 
सस्वम्‌ & ॥ 
` है सरस्वती देवि ! आप उक्थ शस्त्र तथा स्वधान्नसे पितरों 
सहित अपनेको तृप्त करती हुई' एक ही रथ पर आती हैं आप 
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यहाँ पुत्र आदि अनेकों व्यक्तियोको तृप्त करने वाले झन्नके 
भागको और धनकी पुष्टिको झुक यजमानको दीजिये ॥ ४३ ॥ 

हु | १ चतुर्थी Nt 
उदीरतामव॑र उत्‌ परांस उन्मध्यमाः पितरं सोम्यासः 
असुं य इयुखका ऋतज्ञास्ते नोचन्तु पितरो हेवेंषु४४ 
उत्‌। ईरताम्‌। अवरे । उद्‌ । परासः। उत्‌ | मध्यमा; । पितरा । 


सोम्यासः । 
अधम्‌ । ये युः । अदकाः | ऋतः । ते | न  अबस्तु । 

पितरः । हवेषु ॥ ४४ ॥ 

अवरे वयसा गुजैबा निकृ; पितरः उदीरताम्‌. उत्तिष्ठन्तु । 
& इर गतौ । आदादिको ऽचुदाच्तेत्‌ ७ । तथा परासः परे वयझा- 
दिना श्रेष्ठाः पितरः उदी रतास्‌ । एवं मध्यमाः उक्तमकारेण तादृशा 
(पितरः उत्ति्ठन्तु । अथ वा अबरे पुत्रपौजप्रपौजाः परासः परे दृद्ध- 
प्रपितामहादयः। मध्यमाः पिठपितामहप्रपितामहाः । स्त्र उदीर- 
तामू इति धंबन्धः। यद्वा सोम्यास इति सोमसंबन्धाद “अङ्गिरसो नः 
पित्रो नकवा अयर्वाणों भगव, सोम्यासः” [५८] इत्यादिमन्त्रोक्ता 
झङ्गिरःपश्तयः पूर्व तनाः पितरः अत्र शृते । तेष्वेब तपआदि- 
महस्वतारतस्येन अवरपरमध्यमत्वलक्षणो विभागो द्रष्टव्यः ते 
बिशेष्यन्ते । सोम्यासः । सोमाहीः सोमसंपादिनः । ® “सोमम्‌ 
आहेति यः? इति यप्रत्ययः & । ये अधुभ्‌ माणम्‌ ईयुः माणोप- 
लचितं लिङ्गशरीरं मासा: माणं वा मयच्डन्ति स्वयष्टभ्य; | अहकाः 
अहिंसकाःः। ऋतज्ञाः सत्यविदः । ते ताहशाः पितर! हवेषु आह्वा- 
नेषु निमित्तभूतेषु नः शरस्मान्‌ अवन्तु रचन्तु ॥ 
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अवस्था वा गुणोमे निकृष्ट पितर उठँ और अवस्था वा गुणों 
में श्रेष्ठ पितर उठें और इसी प्रकारके मध्यम पितर उठें । अथवा 
पुत्र पौत्र मपौत्र रूप अवर पितर तथा हृद्धप्रपितामह आदि पर 
पितर तथा पिता पितामह प्रपितामह आदि मध्यम पितर उठें। 
बा तप आदिके महत्वके कारण अवर पर और मध्यम अंगिरा 
आदि पितर उठेँ, यह पितर सोमका भक्षण करने बाले हैं; ये 
प्राणोपलक्षित लिंगशरीरको प्राप्त होगए हैं अहिंसक हैं, सत्यज्ञ 
है, ऐसे पितर आहानोंके समय हमारी रक्षा करें ॥ ४४॥ 
पञ्चमी ॥ 
आहं पितृन्सुत्रिद्जों अवित्सि नपांतं च विक्रमंणं 
च॒ विष्णोः । ` 
बहिंपदों ये खधयां सुतस्य भज॑न्त पिलस्त इहागं- 
मिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 
आ । अहम । पितृत्‌। सुब्विदजञान्‌ । अबित्सि । नपातम्‌ । च। 
दिण ।च। बिष्णो; |. 
बहिऽसदः । ये । सवया । दुतस्य | भजन्त | पित्वः। ते । इह । 
आआमिछ्ठाः ॥ ४४ ॥ 
अहे छुनिद्ान्‌ कल्पाणधनान्‌ पितन्‌ आवित्सि आभिग्रुख्येन 
भाग्रोमि आजानामि वा। छै बिदेर्लामार्थात्‌ लुङि सिचि “एकाच 
उपदेशेबुदाचात्‌" इति इट्पतिषेधः । “लिड्सिचावात्मनेपदेषु” 
इति किचाद गुणाभावः । क्रियाफलस्य कर्दगामित्वाद आत्मने- 
पद । विदेज्ञानार्थाह्‌ वो लुढि व्यऱ्ययेन आत्मनेपद । इड- 
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भावः छ । किं च विष्णोः । “यजो वे बिष्णु?” इति [ तै० ब्रा? 
३, १, ६, ७ ] श्रुतेयज्ञारूयस्य विष्णोः नपातम्‌ न पातयितारम्‌ । 
& “नञ्राएनपात्‌०” इत्यादिना निपातितः & । निर्वाहकम्‌ 
अग्निं च आवित्सि | तथा विक्रमणं च क्रमेण सवनत्रया क्रमणं च 
आवित्सि । अतो ये बहिंषदः -बहिपि निषीदन्तः एतन्नामकाः 
पितरः सन्ति । “ये यै यज्वानो ग्रृहमेधिनस्ते पितरो बहिषदः” 
इति श्रतेः [ तै० ब्रा० १, ६. ६, ६ ] । एत्रंसक्तणा ये स्वधया 
सह सुतस्य अभिषुतस्य । & कमणि षष्ठी & | सुतं सोम 
भजन्त भजन्ते ते तान्‌ हे रे पिरवः । आसञ्ननामैतत्‌ । आसन्नः 
सन्‌ इह अस्मिन्‌ कम णि आग मिष्टा आगमय । अथ वा ये भजन्ते 
ते पितरः पित्वः अन्तिकं देशम्‌ आगमिष्ठाः आगच्छन्तु ॥ 

मैं कल्याणधनी पितरोंकों अभिग्नुख होकर प्राप्त होता हूँ 
और बिष्णु ( यज्ञ ) के रक्षक अग्निको प्राप्त होता हूँ अत एव 
जो बहिंषद नांमक पितर हैं, कि-जो. स्त्रधाके साथ अभिषुत 
सोमका सेवन करते हैं उनको हे अमे ! यहाँ समीपमे।बुलाइये॥४४॥ 

षष्टी ॥ 


. इदं पितृभ्यो नमो असल ये पूर्वीसो ये अपरास ईयुः । 
ये पार्थि रजस्या निषत्ते वां नूनं सुंबूजनासु दिछु 
इदम्‌ । पिढऽभ्यः। नमः । अस्तु । अध । ये । पूर्वाः । ये। 


अपरासः । ईयुः । 


+ तैचिरीयब्राझण १। ६। &। ६ में कहा है, किये वे 
यज्वानो गृहमेधिनस्ते .पितरो बहिंपद्‌! ।-जो ग्रहमेधी यज्ञ करते 
रहते हैं वे बहिंषद पितर होते हैं” ॥ 
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ये। पाथिबे । रजसि | आ । निऽसत्ताः । ग्रे । वा । मूनध्‌ । 

सुब्हजनाम । दिक ॥ ४६ ॥ 

पितृभ्यः अद्य इदानीं क्रियमाणम्‌ इदं नमोस्तु । “नमस्कारो 

हि पितृणाम्‌? इति शरेः [ तै० ब्रा० १, ३, १०, ८ ] नमउक्तिः 
क्रियते । पितन्‌ विशिनष्टि । ये पूर्वासः पूर्वे परेताः शयुः पितृलोकं 
आहता । उ अपि च परासः परे इयुः । ये च पितर! पार्थिवे रजसि 
भूलोके आ निषत्ता: आनिषणणाः स्थिताः । & “नसत्तनिषत्त०? 
इत्यादिना निपातितः ® । वा अथ बा ये पितरो नूनम्‌ इदानीं 
सुहजनाछ सुष्ठु विभक्तासु दिछु प्रागादिषु आ निषत्ताः । तेभ्यः 
सर्वेभ्यः पितृभ्यः इदं नमोस्तु इति पूरवत्रान्वय! ॥ 

जो पितर पहिले पिठुलोकको प्राप्त होगए हैं और जो अमी हाल 
में पितुलोकको गए हैं और जो भूलोकं हैं और जो पितर सुदि 
भक्त दिशाओंमें हैं उनके लिये यह प्रणाम प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 


मातली कमयेरयमो अङ्गिरोभिबृह्स्पतिञकयभिर्वा- 
वृधानः । 

यांश्र देवा वु च॑ देवा स्ते नोंवन्तु पितरो हवेषु ४७ 

मातली । क्यः । यमः अङ्गिरः । बृहस्पति; | ऋः । 
बहधान। । 

यान्‌ | च | देवा! | बढ्धु; । ये। च। देवान्‌ । ते । नः । अवन्तु । 
पितरः । हेषु ॥ ४७॥ 


मावली यमः बृहस्पतिश पितणां नेतारो देवा: । अत्र मातली 
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नाम देवः कब्यैः एतत्संज्ञकेः पितृभिः सह वाहधानः वर्धमानो 
भवति यजमानप्रत्तेन इविषा | तथा यमो देवः अङ्गिरोभि। पितृभिः 
सह । यमस्य देवत्वं पितृत्व चेति द्वरप्यम्‌ अस्ति । अत्र देवस्वं 
विवक्षितम्‌ । तथा वृहस्पतिदेवोषि ऋक्वभिः अचेनीयेः एतन्ना- 
मकै; पितृभिः सह वाहधानः । तत्र यांश्च पितुन्‌ देवाः मातल्या- 
` दयः प्रमुखाः सन्तो बाहधुः वर्षयन्ति यज्ञे। ये च पितरः कब्या- 
दयो देवान्‌ निर्दिष्टान्‌ वदुः वर्धयन्ति स्वधामदाने ते अत्र निर्दिष्टा 
पितरः नः अस्मान्‌ हवेषु आह्वानेषु अवन्तु रक्तन्तु ॥ 


प्रातली नामक पितदेवता देव यजमानकी दी हुई इविसे 
कव्य नामक पितरोंके साथ बृद्धिको प्राप्तहोते है/तथा यम नामक 
पिठनेता देव यजमानोंकी दी हुई इविसे अङ्गिरा नामक पितरोंके 
साथ बृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं तथा बृहस्पति नामक पिठनेता 
ऋकक्‍व नामक पितरोंके साथ द्धि प्राप्त होते रहते हैं । इनमें जिन 
पितरोंको मातली आदि देवता यज्ञमें बढ़ाते रहते हैं और जो 
कव्य आदि पितर देवताओंको स्वधा प्रदान करके बढ़ाते रहते हैं, 
वे पितर आहानोंमें हमारी रक्षा करें ॥ ४७॥ 


- अष्टमी ॥ 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उनाये तीतः किलायं रसो 
उतायम्‌ । 
उतो नव १स्पपंपिवांसमिर् न कश्चन संहत आहवेषु ॥ 
स्वादुः । किल । अयम्‌ | मधुःमान्‌ । उत्‌ । अयम्‌ । तीव्र; । 


किल । अयम्‌ | रसवान्‌ । उत्त | अयस्‌ । 
“३३ ३७९३ 
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उतो इति । बु । अस्य । पपिध्वांसम्‌ | इय । न । कः । चन। 


सहते । अहे ॥ ४८॥ 

अन्न सोमः स्तूयते । अयम्‌ अभिषुतः सोमः स्वादुः सुखेन 
झस्वाद्यः किल | यथा बालकं पयआदिकपानाय स्वाद्वादिशुणः 
कीर्तनेन मरोचयति तद्वद अत्रापि अभिधीयते । उत अयं सोमः 
मधुमान्‌ माधुरयोपेतः किल । यत एकस्‌ अतः स्वादुरित्यये! । 
तथा अवं सोमः तीव्रः आशु मदयिता किल | उत अपि च अयं 
रसवान्‌ बहुरसोपेतः किल । उतो अपि च नु किल अस्य अमुं 
सोमं पपिबांसम्‌ पीतवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ आहवेषु परस्पराह्ननवस्सु संग्रा- 
मेषु कथन असुरादिः नं सहते नाभिभवोति। तं सोहुं न शंक्रोर्ती- 
त्वयः । अनेनास्य अत्यन्तवलकरत्वम्‌ उक्तं भवति । तत्र सर्वत्र 
स्वाद्रादिगुणेषु अनुभवसिद्ध ऽ्वपि पितृणां देवानां च तत्म- 
त्यायनाय किलेति प्रयुक्तम्‌ इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

[इस मंत्रमें सोमकी स्तुति की गई है, कि-] यह अभिषुत सोम 
सुखपूर्वक आस्त्रादन करने योग्य है [ जैसे बालकको स्वादु आदि 
गुर्णोका फौतेन करके दुग्ध आदि पीनेमें इचि उत्पन्न कराते हैं, 
इसी प्रकार यहाँ किया है ] थह सोम मधुरता युक्त है अत एव 
जा है और यह रा तीज है अतः शीघ्र ही मदमे भर देता है, 

र यह रसवान्‌ हे, इसका पान करने बाले में असुर 
आदि कोई सह नहीं सका है ॥ ४८ ॥ € 
हर गो नवमी ॥ 
परेयिवासँ प्रवतों महीरितिंबहु्यः पन्थामनुपस्पशानंम्‌ 
ववस्रत संगमन जनॉनां यमं गजानं हविषां 

सपर्यत ॥ ४६ ॥ 
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परेषिऽबांसम्‌ ॥ रतः । मही! | इति । बहुऽभयः । पन्याम्‌ । 
अदुन्पस्सशानस 
बेवस्त्रतस्‌ । समूआमनम्‌ | जनानाम्‌ । यमम्‌। राजानम्‌ । हविषा । 
सपर्यत ॥ ४६ ॥ 
परेयिबांसम्‌ परागतम्‌ अत्यन्तविभकृष्टदेशं गतबन्तम्‌ ! ® “उपे 
पिवाननाश्वाननूचानश्र”” इति क्वस्वन्तो निपातितः । उपसगे- 
ग्रहणम्‌ अतन्त्रस्‌ छ । परागतिं विशिनष्टि । प्रवतो महीरलु प्रक- 
पवतीर्भूमीः मति । सर्वा भूमिस्‌ अतिक्रम्य वमानम्‌ इत्यर्थः । 
® “उपसर्गाच्छन्द्सि धात्व” इति वतिः । अ्थग्रहएसामर्थ्यात्‌ 
लिङ्गस॑र्यायोगः ® । किं च बहुभ्यः पिठूलोंकं गतेभ्यः पन्थाम्‌ 
पन्थानं मार्गम्‌ अनुपस्पशानम्‌ । अनु इत्ययम्‌ अवेत्स्याथे । 
अंवगच्छन्तम्‌ इत्यरथः । ® स्पशतिज्ञानकर्मा ® । एवंरूपं वेच- 
स्वनम्‌ विवस्वतः पुत्र जनानाम्‌ मृतानां संगमनम्‌ प्राप्तिस्थान- 
भूतम्‌ एवं महानुभावं यमं राजानं इविषा सपर्यत पूजयत ॥ 
विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण करके परम दूर देशको जाने 
बाले, बहुतसे पितर्रोके द्वारा चले हुए मागम चलने बाले बिवस्वानके 
पुत्र, सृत पुरुषोके प्राप्तिस्थानरूप राजा यमकी पूजा करो ॥४8॥ 
दशमी ॥ 
नो गातें अयमो विवेद नैषा गव्यूतिरप Cr, 
यमो नों गातुं थमो विवेद॒ नेषा गव्यूतिरपभतेवा उ 
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या अनु 
स्वाः ॥ ५० ॥ 
यम; । नः । गातुम्‌ । मथमः । विवेद । नः । एषा । गव्यूतिः । 
अपऽभब । ङः इति | 
३७९५ 


४१६ अयर्ववेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादस हित 


यत्र । न । पूर्व । पितरः ।पराअता: । एना । जज्ञाना:। प्या । 
अजु । स्वाः ॥ ५० ॥ 
यप्रो देवः न; अस्माकं संबन्धिनां मृताना गातुस्‌ मार्ग प्रथमः 
पूवंगामी सन्‌ विवेद अभानात्‌ । उ अपि च एषा गृतेनः गन्तव्या 
यमेन नेतव्या गव्यूतिः पद्धतिः । मार्ग इत्यर्थः । छ “गोयेती 
छन्दसि०? इति वान्तादेशः ® । अपभर्तवे अपशु देवेमंबुष्येवा 
परिहृत न । शक्येति शेषः | अवश्यं गन्तब्यैवेत्यथः । आत्मसा- 
ज्ञास्काररहितैः पुरुषैः स्वकर्मफलमोगाय पितृलोकमासेरावश्यक- 
स्वात्‌ । & अपभतेनै इति । “तवे चान्तश्च युगपत्‌” इति उभय- 
पदपकृतिस्वरत्वप्‌ छ । यत्र यस्मिन्‌ मांगें नः अस्माकं पूर्वे पूरव- 
भाविनः पितरः परेताः परागताः येन च मार्गेण पुनरागत्य 
जज्ञाना! जाताः सर्वे स्रः स्त्रीयाः स्वस्वकर्माबुरोधिनी पथ्याः 
हितकरा भूपीर्गच्छन्ती । स्वस्वकर्मोपार्जितानि स्थानानि स्वेषां 
हितानि भवन्ति । तं मार्ग यमो विवेदेति पूर्वत्र संबन्धः ॥ 
इत्यथर्वसंहितायाँ अष्टादशक्राएडे ्यमोजुवाकः पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
यमदेव हमारे मरे हुए सम्बंधियोके मार्गको प्रथम अनुभवी 
होनेके कारण जानते हैं, कि-यह मरे हुए मनुष्योंका मार्ग है 
देवता और मनुष्य इससे बच नहीं सकते, सबको इस मार्गसे 
अवश्य जाना पढ़ता है, क्योंकि-आात्मसाक्षास्कारर हित पुरुषोंको . 
' अपना कर्मफल मोगनेके लिये पितृजोक अवश्य मिलता है । 
जिस मार्गसे हमारे पूर्व पितर गए थे और निस मार्गसे आकर 
बह अपने २ कर्मके अनुसार हितकारिणी भूभियोंकी प्राप्त होते है 
उन मागको यम जानते हैं ॥ ५० ॥ (५) 
प्रथम अनुवाकमे पञ्चम सूरू समाप्त ॥ 
पिएडपितुयज्ञे “बहिषद। पितर!” इत्यृचा बहिः स्तृणीयात्‌ । 
यतितं हि । “बहिंग्र होत्या विचृत्य संनइनं दक्षिणापरम? इति 
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अक्रम्य “बहिरुदकेन संप्रोचय बहिषदः पितरः [ १८, १, ५१ ] 
उपहूता नः पितरः [ १८, ३, ४५ ] अग्निष्वात्ता पितरः [ १८, 
३. ४४ ] ये नः पितुः पितरः [ १८, ३, ४६ ] येस्माकम्‌ 
[ १८, ४. ६८ ] इति प्रस्तुणाति” [ इति । कौ० ११, ८ ]॥ 


तत्रैव कर्मणि “आच्या जाजु” [ ५२ ] इत्यचा तस्मिन्‌ बहिंषि 
तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ र 


पिठमेधे मेतास्थीनि अनया त्रिपादे शिक्ये उपवेशयेत्‌ ॥ 

पितृमेधे “प्रहि मेहि” [ ५४ ] इत्यनया तू उत्थाप्य शकटे 
निदध्यात्‌ ॥ 

तत्रैव “अपेत बीत” [५४] इत्यनया प्रेतदहनस्थान काम्पील 
शाखया संमोक्षयेत्‌ ॥ १ 

पिणडपित्यज्ञे “उशन्तस्त्वा? [ ५६ ] इति द्वाभ्याम्‌ श्राग्थ्याँ 
दे काष्ठे गृहीत्या अग्निम आदीपयेत्‌ । सून्नितं हि । “दवे काष्ठे 
गृहीत्वा उशन्त इत्यादीपयति । आदीप्रयोरेक प्रति निदधाति” 
इति [ कौ० ११,८]॥ 

तत्रेव “अङ्गिरसो मः पितरो नवग्बाः” [ ५८ ] इति सप्तमि- . 
व्ाग्मिः प्रेतशरीरे अग्निप्रदः पुत्र, आज्यं जुहुयात्‌ ॥ * 

“इमं यम”! [ ६० ]इल्यूचा यमाय चतुर्थी' बपाहुति जुहुयात्‌॥ 

“इतत एतद्‌ उदारुहन” [ ६१ ] इति चतसभिः उत्यापनीया- 
मिऋ ग्मिः तम्‌ उत्थाप्य शकटे शयने वा निदध्यात्‌ ॥ 

पिएडपितृयज्ञ में “बहिंषदः पितरः” ऋचासे कुशाओं को फैलाबे। 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि “बिग हीला विचुत्य 
संहननं दक्षिणापरम्‌ |” इति प्रक्रम्य “बहिरुदकेन सम्प्रोच्य 
बहिंषदः पितरः ( १८ | १। ४१ ) उपहूता नः पितरः ( १८। 
३ । ४४ ) अग्निष्वात्ताः पितरः ( १८ | ३ । ४४ ) ये नः पितुः 
पितरः ( १८ । ३। ४६ ) येऽस्माकम्‌ ( १८। ४ । ६८ ) इति 
अस्तृणाति” ( कौशिक्सूत्र ११। ८ )॥ 
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तहा ही कर्पे “आच्या जालु” इस वावनवीं ऋचासे इशाओं 
में तिलोंकों बखेरे | 
पितृमेधरे प्रेतक्ती अस्थियोंको इस ऋचासे तिलड़े छींके पर 
रख देय । 
पिदमेधमे “मेहि मेहि? इस चौअनचीं क्राचासे उसको उठा 
कर शकटमें रक्खे । 
तहाँ ही “अपेत बीत” इस पचपनवीं ऋचासे प्रेतदहनस्थानको 
काम्पीलशाखासे सम्मोच्तित करे । 
पिए्डपितृयइमें “उशन्तस्त्वा” इस ५६ वीं ऋचासे और ५७ 
चीं ऋचासे दो काष्टोंको लेकर अधिको प्रदीप्त करे। इस विषय 
में सूजका प्रमाण भी है, कि-“ दरे काष्ठे ग्रहीत्वा उशन्त इत्यादी- 
पयति । आदीप्तपोरेक प्रतिनिद्धाति । (कौशिकमूत्र ११ | ८) ॥ 
तहाँ ही अभ्निप्द पुत्र अङ्गिरसो नः पितरो नबर्ग्वाः इस अहानवीं 
ऋचासे सात ऋचाओंके द्वारा प्रेतके शरीरमें घ्तकी आहुति देय । 
“मं यम” इस साठवीं ऋचासे यमके लिये चौथी बपाहुति देय । 
“इत,एतद उदाहरन”” इस ६१ वीं ६२ वीं, ६३ बीं और चौंसठवां 
उत्थापनीया ऋचाओंसे प्रेतको उठाकर शकट वा शयनमें रक्खे॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
बहिपदः पितर उत्प१वौगिमा वों हव्या च्मा जुष- 
भवम्‌ । 
त आ गतावसा शंतंमेनाधां नः शं योरुपो दधात ५१ 


वहिऽसदः । पितरः । ऊती | अर्वाक्‌ । इमा । वः । इच्या । चक्रम । 


जुपध्यम्‌ । 
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ते | आ । गत । अबा । शस्ःतमेन | अप | नः । शम्‌ । योः। 

अरपः । दुधात ॥ ३१॥ 

हे बर्हिषदः । बहिषि आस्तीणें दर्भे सीदन्तीति बहिंषदः । 
& अन्त्यलोपश्छान्दसः & । यद्ञम्‌ आगताः हे पितरः यूयम्‌ 
ऊती ऊत्या अस्मद्रचणोन निमिचेन अर्वाक्‌ अस्मदभिञ्ुलम्‌ । 
झागच्डतेति शेषः | आगते सति कि लभ्यम्‌ अस्तीस्यत्राइ । 
इमा इमानि पुरत आसन्नानि हव्या इब्यानि हवींषि बः युष्मभ्यं 
चङ्कम अकाष्मे । तानि यूयं जुषध्वम्‌ सेवम । ते ताहशा यूयम्‌ 
झा गत आगच्छत | & गमेलु कि “मन्त्रे घस०” इति.च्लेलु क्‌। 
«अननुदात्तोपदेश०” इस्पादिना अनुनासिकलोपः छ । केन 
सहिताः । शंतमेन छुखतमेन अवसा रक्षणेन सह । अस्माक क्लेश- 
लेशेनापि रहितां रचां कुर्‌ आगच्डतेत्यथः । अथ आगत्य च 
नः अस्मभ्यं शम्‌ रोगाणां शमनं योः भयानां यानं च 
झरपः । ® रपो रिप्रमू इति पापनामनी भवतः इति निरुक्तम्‌ 
[निं० ४,२१, ] ® । अपापं यथा मवति तथा दधात | छ “तप 
नप्तनथनाश्र” इति तस्य तबादेशः। तपः पिस्वाद्‌ आल्लोपाभाव' ७ | 
प्रयच्छत ॥ 

यज्में आये हुए हे बिदर पितरों ! तुम हमारी रक्षाके लिये 
हमारे सम्मुख आओ, इन हवियोंको हमने आपके लिये किया है, 
अत; आकर आप इनका सेवन करिये | आप कल्याणप्रद रक्ताओं 
के साथ प्रधारिये, और हमें रोगशान्ति और निष्पापत्वको 
स्थापित करिये ॥ ५१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

आच्या जातुं दक्षिणो निषे नं ह॒विरमि गृणन्तु 


विश्व । 


३७९९ 
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मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्‌ व आगः पुरुषता 

कराम ॥ ५२ ॥ 
आड्यच्य | जादु । दक्षिणतः । निऽस । इदम्‌ । नः । हृविः । 

अभि | ग्रणन्तु । विशवे । 
मा । हिंसिष्ट । पितरः ।केन। चित्‌ । नः । यत्‌ । बः | आगः । 

पुरुषता | कराम ॥ १२॥ 

हे पितरः विशे सर्वे यूयं जाजु आच्य जाजुप्रदेशम्‌ आङ्कञ्च्य । 
अनेन भोजनोचितः संनिवेश उक्तो भवति । दृक्षिणतः वेदेदेख्िण- 
भागे उपसद्य उपदिश्य इदम्‌ अस्माभिर्दीयमानं पुरोषति इविः 
हव्यम्‌ अभि गणीत अभिष्ठत समीचीनम्‌ इति बूत । अनेन इविः- 
स्वीकारः अर्थाद्‌ उक्तो भवति। न हि अनास्वाद्यमानस्य भशं- 
सास्ति । कर्तव्यविषये अतिक्रमे संजातेपि शिक्षा न कायेत प्रार्थ- 
यते । हे पितरः यूयं केन चिद अल्पेन महता बा अपराधेन नः 
अस्मान्‌ मा हिंसिष्ट हिंसां मा कुरुत | अपराधस्य संभावनास्‌ 
आइ । पुरुषता पुरुषत्वेन मचुष्यत्वेन हेतुना वः युष्माकं यदु 
आगः यम्‌ अपराधं कराम ङम । मनुष्याणाम्‌ अनवधानाद 
अतिक्रमसंभावनास्त्येबैत्यथेः ॥ 

हे सकल पितरों ! तुम जानुको सकोइ कर वेदिके दक्षिणमाग 
में वेठकर हमारी दी हुई हविकी प्रशंसा करो [ इससे हविका 
स्वीकार स्त्रीकृत होता है, क्योंकि-अनास्वाद्य वस्तुकी कोई 
प्रशंसा नहीं करता, अब यह प्रार्थना करते हैं, कि-कोई भूल चूक 
हो जाय तब भी आप दण्ड न देवें ] हे पितरों ! आप किसी छोटे 
या बड़ें अपराधसे हमारी हिंसा न करना, क्योंकि--मजुष्य होने 
से ही हमसे अपराध होसकना संभव है ॥ ४२ ॥ 


३८०० 
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pe दृतीया ॥ 
तटं दुहित्रे वहतु णोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेति 
य॒मस्थ माता परयुह्यमांना महो जाया विवस्वतो ननाश 


त्वष्टा । दुहिन्ने । बहुम्‌ । कृणोति । तेन । इदम्‌ । विश्वम्‌ । ुवनम्‌ । 
सम्‌ | एति। 


। । 
यमस्य । माता । परि5उद्ममाना । महः | जाया । विवस्वतः । 
ननाश ॥ १३ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य “अपागूृहन”” [ १८, २, ३३ ] इति उपरि 


बच्यमाणस्य च अर्थविवस्णरूपा आख्यायिका बृहद॒देवतानुक्रम- 
णिकाकारेण स्पष्ट प्रदर्शिता । 


अभबन्मिथुनं त्वष्टुः सरण्युखिशिराश्च ह । 
स वे सरणयुं प्रायच्छत्‌ स्वयमेव बिवस्वते ॥ 
ततः सरणस्वां जज्ञाते यमयम्यौ विवस्वतः 
तौ चाप्युभौ यमौ स्यातां उ्यायास्ताभ्यां तु वे यमः ॥ 
दृष्टा मतुः परोक्ष तु सरण्युः सदृशं स्त्रियम्‌ । 
नित्तिप्य तथुगं तस्यामू अर्वा भूतवापचक्रमे ॥ 
अविज्ञाता विवस्वांस्तु तस्याम्‌ अजनयन्मनुम्‌। 
राजपिरभवत्‌ सोपि विवस्वानिव तेजसा ॥ 
स विज्ञाय स्वपक्ान्तां सरण्यु त्वशश्‍वरूपिणीम्‌ । 
ष्ट्र मति जगामाशु अश्वो भुत्वा सलक्तणः ॥ 
सरणयुश्च विवस्वन्त विदित्वा हयरूपिणम्‌ | 
मैथुनायोपचक्राम तां चाश्वामारुरोह सः ॥ 
ततस्तयोस्तु योगेन शुक्ल तद अपतद्‌ अति । 
३८०१ 
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उपजित्रति सा तरवा तच्छुक्लं गर्भकाम्यया ॥ 

आघ्रातमात्राच्छुक्लात्‌ तु इमारौ संबभुवतुः । 

नासत्यश्रैव दस्र यौ तु तावश्विनाविति ॥ 
स्ष्टा सिक्तस्य रेतसः पुरुषाद्याकारनिर्माता देव उच्यते । “या- 
बच्छो वे रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति” [.तै० सं? 
१, ३, &, २ ] इस्यादिभृतेः। एतन्नामको देव! दुहित्रे स्वदुहितु! 
पुत्र्याः सरणस्वाः । ® षष्टयर्थ चतुर्थी ® । वहतुसू विवाह 
कृणोति करोति इति तेन कारणेन इदं बिश्व थुवनम भूतजातं 
समेति संगतम्‌ अभूत्‌ । तदिद्क्षयेति शेषः । यमस्य देवस्य माता 
जनयित्री सरणयुः पर्युह्यमाना परिवाइस्‌ उद्वहं त्वष्टा पित्रा क्रिय- 
माणा । ® वहतेयेकि यजादित्वात्‌ संप्रसारणम्‌ % । महः महत; 
अतिशयितप्रभावस्य विवस्वतः स्रूयेस्य जाया सरण्युः ननाश अदः 
शेनं तिरोधानं प्राप्ता । “अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः” [१८५२.३३] 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत्र निरुक्तम्‌ । त्वष्टा दुहितुवेहनं करोती- 
तीदं सर्वे गवने समेति । यमस्य माता पयुह्यमाना महतो जाया 
विवस्वतो ननाश । रात्रिरादित्यस्य । शरा दित्योदयेन्तर्धीयते [नि० 
१२. ११ ] इति ॥ 


[ बृदृददेवताजुक्रमणिकाकारने इस मन्त्रकी और आगे कहे 
जाने बाले 'अपागूइन? ( १८।२।३३ ) मंत्रकी भी अर्थको स्पष्ट 
करने वाली आख्यायिका कही है, कि-स्वष्टा देवताके सरणयु 
नापकी कन्या और त्रिशिरा नामक पुत्र हुआ उसने स्वयं ही 
सरण्युको-विवस्वान-स़ू्यके लिये दिया । तब सूर्यदेनसे सरणयुमं 
यम और यमी उत्पन्न हुए, वे दोनों जुड़वाँ उत्पन्न हुए थे, यम 
उन दोनोंपें बड़ा था, भर्ताकी अनुपस्थितिने सरण्युने अपनीसी 
आकृति बाली एक स्त्री देखी तब अपनी दोनों सन्तानोंको 
उसको सौंप अपने आप घोड़ी धन कर चली गई, इस हृत्तान्त 

३६०२ 
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से अनजात् सूयदेवने उस ख््रीमे मलुको उत्पन्न किया, वह 
राजर्षि मनु भी तेजमें सूर्यदेबक्ी समान हुए । इधर जब 
सूर्यदेवको पता लगा, कि--सरण्यु घोड़ीका रूप धारण 
करके चली गई है तब वह घोडेका रूप धारण करके शीघ्रता 
से उसकी खोजमें चले, ,सरण्युने इयरूपधारीको विवस्वान्‌ 
जानकर मैथुनकी चेष्टाकी तब उनके योगसे जो दीर्य भूमि पर 
गिरा उस गर्भकी कामनासे उस घोड़ीने सँघा, सूते ही उस 
वीर्यसे नासत्य और दख नामक दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए” ] 
सींचे हुए वीरको पुरुष आदिके आकारमें परिणत करने वाले 
मष्टा देवने अपनी पुत्री सरण्युका विवाह किया, उसको देखने 
क्रे लिये सारा. स्रुवन एकत्रित हुआ जब यमकी माता सरण्यु 
पिताके द्वारा :विवाही गई तब परमप्रभावशाली सूर्यदेवकी भाया 
उनके पाससे छिप गई थी ॥ ४३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
अहि प्रेहिं पथिभिं पूर्याणैयेंनां ते पू पितरः परेताः। 
उभा राजानो खधथा मद॑न्तो यम पश्यासि वरुणं 
च देवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्र । इहि । म | इहि | पथिऽभिः । पूः यानैः । येन । ते । पूर्व । 


पितर | पराज्डता! ॥ 
| | (ता 
उमा । रानानो । सधया । मदन्तौ । यमम्‌ । पश्यासि । वरु 
णम्‌ । च । देबम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अत्र “पहि प्रेहि” इस्यनया मेतम्‌ उत्थाप्य शकटे निदध्याद्‌ 


इति विनियोगात्‌ प्रेतस्य शकटं मति गमनम्‌ अभिधीयते । हे मेत. 
३८०३ 
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लं मेहि मेहि प्रंगच्छ प्रगच्छ । शकटं प्रतीति शेषः । अथ वा यम- 
लोकं प्रति मेहि । द्विमिधानम्‌ आवश्यकगमनद्योतनाय । के 
साधनैरिति तत्नाह । पूर्याणः यात्यनेदेति यानं वर्मे । पुमांसो येन 
बसना पितृलोकं यान्ति स पूर्यासाः। पुंभिः उद्यमानो वा शिबि- 
कादिः पूयाणः । & पृषोदरादिस्वाद्‌ अयं साधुः & । बहुवचनं 
पूजायम्‌। तै पथिमिः प्रेहि | स मागों विशेष्यते । येन थानेन ते तव 
पूर्वे पितरः पितृपितामहाद्याः परेता परागताः पितृलोकं मरा्ताः॥ 
तत्र को लाभ इत्यत्राह | उभा उभौ. राजाना राजानौ देवेषु मध्ये 
चाियजातीयौ । “यमो राजा” [ ते० ब्रा० ३,१.२.११ ] “वरुणो 
राजा” [ तै० ब्रा० ३, ७. ७, ६ ] इति अतिषु सर्वत्र मसिद्ध ;। 
स्त्रधया अस्माभिदत्तया मदन्ती माद्यन्तौ । विद्येते इति शोषः । तत्र 
लोके यमं देब पश्यासि पश्यसि वरुणं च देव पश्यसि । अतः 
मेहति पूर्व जान्बयः ॥ 

हे प्रेत ! तू जिसको मनुष्य उठाते हैं उस टिकटिकी (आदि ) 
से यमपागंकों प्रस्थान कर इस मार्गसे तेरे पिता पितामह आदि 
पहिले मरे हुए पुरुष गए हैं, तहाँ देवताओंमें ज्ञत्रियनातीय राजा 
बरुण और राजा यम ये दोनों राजा बतेमान हैं और हमारी दी 
हुई इविसे प्रसन्नता पा रहे हैं, तहाँ यमलोकमें तू यमदेवको और 
वरुणदेवको देखेगा ॥ ५४ ॥ 

कका पञ्चमी ॥ 
अपेत वीतवि चं सपैतातोस्मा एतं पितरो लोकमक्रन 
अहोभिरक्निरक्तमिव्येक्त यमो ददात्यवसानमस्मै ५५ 
अप | इत | वि । इ । वि। च । सर्पत । अतः | अस्मै । एतम्‌। 
पितरः । लोकम । अक्रन्‌ । 


३८०४ 
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अइ/5भि; । अत्‌ऽभिः। अक्तुभिः । िञभ्रकतम्‌ । यप! | ददाति । 

अवञ्सानमू । अस्मै ॥ ४४ ॥ 

अत्र अनया दहनस्थानं संप्रोक्षेत्‌ इति विनियोगात्‌ तत्स्थान- 
स्थितानां रक्ष; पिशाचादी नाम्‌ अपगमनम्‌ अभिधीयते । हे रक्ष।- 
श्तयः यूयम्‌ अपेत अपगच्छत । बीत | & वी गत्यादिषु । 
अत्र गतिरर्थः & | विगता भवत । अतः अस्माद्‌ दहनस्थानाद 
बि सर्पत च विविध विशेषेण वा गच्छत । दरं गच्छतेत्यथे: । 
अपसारणीयान्‌ विशिनष्टि । ये अत्र स्थले पुराणाः पूर्वतनाः स्थ 
भवथ | ये च अन्न नूतनाः इदानीन्तनाः स्थ तिष्ठय । ते सर्वे 
अपेतेति संबन्धः । असमे प्रेताव अहोभिश्च अद्भिः क्ञालनसाधने- 
झदकेश्च अक्तुभिः अभिष्यक्तिसाधनाभी राजिभिश्र व्यक्तम्‌ सुवि- 
शदपर अवसानम्‌ अवस्यति अत्रेत्यत्रसानस्‌ | & घो अन्तकमेणि | 
अधिकरणे ल्युट्‌ & । स्थानम्‌ । तदु अस्मै यमो देवः ददाति 
अदात्‌ । तदर्थम्‌ अपेतेति संबन्धः ॥ 


[ इस ऋचासे दहनस्थानका सम्मोक्तण करे इस बिनियोगके 
अनुसार इस स्थानमें स्थित राक्षस पिशाच आदिका अपसारण 
कहा जाता है, कि-] हे राक्षस आदि ! तुम इस स्पानसे भाग 
जाओ, चले जाओ, तुम इस दहनस्थानसे अतिदूर चले जाओ . 
तुम प्राचीन समयसे यहाँ रहते हो वा नवीन ही यहाँ रहते हो तो 
भी चले जाओ, क्‍यों कि-यमदेवताने इस प्रेतके लिये इस स्थानको 
जल और दिन रातके साथ भलो प्रकार रइनेके लिये दिया है ५२ 

षष्ठी ॥ 
उशन्त॑स्सेधीमह्वशन्तः समिधीमहि । 


उशन्बुंशत आ वंह पित्न्‌ हविषे अत्तवे ॥ ५६ ॥ 
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इन । त्या । इथीमहि । उशन्त; । सब्‌ । इमि । 


उशन्‌ । उंशत/ | आ । । बह । पितुन्‌ । इविषे । अचवे ॥४६॥ 

हे अग्ने अस्मिन्‌ पितयज्ञे स्वा स्वाम्‌ उशन्तः यइनिर्वाहार्थ त्वां 
कामयमाना हवामहे आह्वानं कुमः। तया उशन्तः कामयमानास्त्वां 
समिधीमहि सम्यग्‌ इद्ध करवाम ।  इन्धे्िधिलिङि विकरः 
णस्य लुकू छान्दसः । “झनिदिताम्‌०” इति धातुनकारस्य 
लोपः ® । स्वं च उशन्‌ यज्ञ स्वधां वा कामयमानः . सन्‌ 
उशतः स्वधां कामयमानान्‌ पितृन्‌ आ वह। किमर्थम्‌ इविषे हविः- 
स्वीकाराय अत्तवे तस्य च भक्षणाय । आ. बहेति संबन्धः ॥ 

हे अग्ने ! हम यज्ञक्रो निष्पन्न करनेके लिये इस पिठयज्ञमें 
आपकी कामना करते हुए आपका आहवान करते हैं और आपकी 
कामना करते हुए आपको भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं, आप 
भी स्वघाक्ी कामना करते हुए पितरोको इवि स्वीकार कर 
उसका भक्षण करनेके लिये लाइये॥ ५६ ॥ 

सप्तमी ॥ 
कह जुआ. मिंधीः 

इुमन्त॑स्सेधामहिःशुमन्तः समिधीमहि । 
दमान्‌ दुमत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥५७॥ 
युतः । खा । इधीमदि । चुव्मन्त; । सम्‌ । इधीमहि । 
घम्‌ । धुऽमतः | आ । बह । पितृन्‌ । हविषे । अत्तवे॥४७॥ 

हे अगे सुमन्तः दीसिमन्त; स्वदनुग्रहाद अतिशयिततेजसो बयं 
सया त्वां हवामहे । शिष्ट पूर्वम्त्रवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

हे अथे! आपके अनुग्रहसे कान्तिमान्‌ हुए हम आपका आहान 


करते हैं. कांतिमान्‌ हम आपक्रो मदी करते है, कान्तिमान्‌ आप 
३८०६ 
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कांति बाले पितरोंको इबिको स्वीकार करनेके लिये और हवि 
का भक्षण करनेके लिये लाइये ॥ ५७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथवोणो मृगंवः सोम्यासंः 
तेषा वयं सुंमतो यज्चियांनामपि भद्रे सोमनस स्यांम४८ 


६ ॥ | | 
अङ्गिरसः । नः ॥ पितर । नबअचा; । अथर्वणः । झव ॥ 


॥ 
सोम्यासः । 


तेपाम्‌ । बयम्‌ । अतौ । यक्विपानाम । अपि । भद्रे। सौपनसे । 

स्याम ॥ ५८ ॥ 

अङ्गिरसः एतन्नामानः अङ्गारात्मकाः । “ेङ्गारा आसस्तेङ्गि- 
रसोमबन्‌” इति निरुक्तम्‌ [ ऐ० ब्रा० ३, ३४ ] | पूर्वे महर्षयः 
ना पितरः अस्माक पितरः। नवग्वाः नूतनस्तुतिका नवभिमासे- 
हूहता वा । तथा अयर्वाणश्व नः पितर छुगबश्च नः पितरः । 
छ शृणु ज्यमानो न देहेङगरेष्विति निरुक्तम्‌ [नि० ३. १७] &| 
एते सर्वे सोम्यासः सोम्ाहाः सोमसम्पादिनः । एषाम्‌ अङ्गिरः 
प्रशतीनाम ऋषिगणमध्ये प्राधान्याद इदानीन्तनानामपि माचुर्यण 
तद्घोत्रत्वात्‌ पिवस्वम्‌ । यङ्गियानाम्‌ यज्ञाहेणा तेषां मतौ शोम- 
नायाम्‌ अलुग्रहरूपायां बद्धौ बयं स्याम भवेम । तेषां सुपतिरस्मासु 
भवेद्‌ इत्यर्थः । अपि अपि च तेपां भद्रे कल्याण सौमनसे सुंम- 
नसो भाव! सौमनसम्‌ | ® युवादिषु पाठो द्रष्टव्यः ® । तत्र 
स्मराम भवेम । उक्तस्यार्थस्य स्पष्टाभिघानम्‌' एतत्‌ ॥ 

जो अंगिरा नामक प्राचीन महिं हमारे पितर हैं, नूतन स्तरति 
चाले अया नामक और शण जो हमारे पितर हैं, ये सब सोम 
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पायी हैं, [ऋषियोंगें इन अंगिरा आदिकी प्रधानता है और आज 
कलके भी पितर अधिकतासे इसी गोत्र वाले हैं अत एव उनका 
पितृत्व है ] इन यङ्गिय पितरोंकी अजुग्रहात्मिका बुद्धिमें हम रहें 
झर वह मनमें हम पर प्रसन्न रहें ॥ ५८ ॥ 
नवमी ॥ ह | 
अङ्गिरोमिैज्ियेरा गंहीह यमं वेरूपेरिह मांदयस्व । 
विवखन्तँ हुवे यः पिता तेस्मिन्‌ बहिष्या निषद्य ५६ 
अङ्गिएऽभिः । य्यः । आ । गहि । इह । यम । बैरुपैः । इद । 
मादयस्व । 
विवस्वस्तम्‌ । हुबे । यः । पिता ते । अस्मिन्‌ बिपि । आ। 
निऽसद्य ॥ १६॥ 
हे यम इह अस्मिन्‌ कर्मणि अङ्गिरोभिः एतन्नामकैः पितृभिः 
सह आ गहि आगच्छ । कीदृशै । यज्गियैः यज्ञाहेः । एवं वेरूपैः 
बिरूपाख्यस्य महषेगोत्रजेः सह आ गहि। आगत्य च इह अस्मिन्‌ 
यज्ञे मादयस् तर्पयस्व ॥ न केवलं स्वामेव हयामि । किं तु ते तव 
यः पिता विवस्त्रान' आदित्यः तं विवस्वन्त हुवे आह्वयामि | 
& इयतेलेटि “बहुलं छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ ® । अस्मिन्‌ 
बिपि आस्तीर्ण निपद्य । यथा इविः स्वीकरोति तथा आहया- 
मीति शेषः । आभिम्नुख्येन निषद्य इति वा ॥ 
हे यमदेव | आप इस करममें विरूप नामक महर्षिके गोत्रमे 
उत्पन्न हुए अंगिरा नामक यङ्गिय, पितरोंके साथ आइये और 
आकर इस यद्ग तृप्त हूजिये, में केरल आपका ही आह्वान नहीं 
“करता हूँ, किंतु आपके जो पिता विवस्वान्‌ हैं उनका भी आह्वान 
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करता हूँ, वह जिस प्रकार इस फैले हुए कुशासन पर बैठ कर 
इविको स्वीकार करें तिस प्रकार आहान करता हूँ ॥ ५६ ॥ 
दशमी ॥ 


इमे यम स्तरमा हि रोहाडिरोभिः पितृमिं: संविदानः। 

जा ता मन्त्रांः कविशस्ता वहन्वेना राजन्‌ हविषो 
मादयस्व ॥ ६० ॥ 

इमम्‌ । यम । मःस्तरम । आ। हि रोइ ॥ अङ्गिरःऽभिः ॥ पिद ॥ 
सम्‌ऽदिद्रानः । 


झा! त्वा। मन्त्राः । कविऽशंस्ताः | वहन्तु | एना | राजन । 
हविषः । मादयस्व ॥ ६० ॥ 
हे यम इमम्‌ पुरत आस्तीर्ण पस्तरम्‌. बहिषम्‌ । ` उपस्तीणों 
दर्भः प्रस्तरः। ® “भे नो धयज्ञे” इति निषेषाद घञ पात्र! । “ऋदो- 
रप्‌? ® । तं तरम्‌ आ सीद । हि इति पादपूरणः । किमेक 
एव । नेत्याह । अङ्गिरोभिः एतस्नामकेः पितृभिः सह संविदानः 
ऐकमत्यं ग्ापतः। ® “समोगम्यूच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌  । 
' हे राजन्‌ त्या स्वां कविशस्ताः कविभि? क्रास्तमह्ैम॑हर्षिभि। स्तुता 
नताः आहानसाघना आ वहन्तु आहां न्तु आगमयन्तु । 
आगत्य च एना एनेन अनेन । ® “द्वितीयारौ।स्वेनः” इति एना- 
देशः । सर्वविधीनां छन्दसि विकल्पितत्वाद्‌ इनादेशा भावः & । 
हदिषः । ® तृतीयाथे षष्ठो & । हबिषा अस्मा भिदेचेन मादयस्व ॥ 
हे यम ! आप अङ्गिरा नामक पितरोंके साथ एकमत होतेहुए 
इस कुशासन पर बेडिये, बुद्धिमान्‌ महर्षियोंके मन्त्र आपको बुला 
लेवे और आप आकर हमारी दी हुईइविसे प्रसन्न हूजिये॥६०॥ 
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एकादशी ॥ 

इत एत उदारेहन्‌ दिवस्पृषठान्यारहन्‌ । 

प्र भूजयों यथां पथा: द्यामङ्गिरसो ययुः ॥ ६१॥ 
इतः [एते | उत्‌ । आ । अरहन्‌। दिवः | पृष्ठानिं। झा । अरइने:। 
अ । भूःऽनयः । यथा । पथा । घास । अङ्गिरसः । ययुः ॥६१॥ 

शवसंस्कतारः पुरुषाः एतत्‌. मृतशरीरम्‌ इतः' अस्माद . भूपदे- 

शाद्‌ उदारुहन्‌ ऊ शकटादिकम्‌ आरोहयन्‌ । इत एतद इति 
शकटे शयने चा प्रेतं निदध्पाद इति विनियोगात्‌ ॥ अनन्तरं दिवः 
चुलोकस्प पृष्ठानि स्पष्टव्यानि उपरितेनस्यलानि मोग्यस्थानानि 
आरुहन्‌ आरोहयन्‌ ' $ रुहेलु डि “कृमृहरुहिभ्यश्बन्दसि” इति 
च्सेः अङ्‌ । डित्लाह गुणामावः & । लोकं केन पया आरो- 
इयन्निति तत्राह । भूजेयः भरणबन्तो शुर जितन्तो बा अङ्गिरसः 
यथा यादृशेन पथा मार्गेण द्याम्‌ दुलोकं म्र यंयुः प्राप्ताः । तेनं 
मार्गेण दिबस्पृष्ठान्यारइन्‌ इतिं संबन्धः ॥ 

:इत्ययवेसंहितायां मयमे्ुराके अष्टादशकाएडे षष सूक्तम्‌ ॥ 

अयमोश्नुवाक समाप्त: ॥ 


शका संस्कार करने वाले.इन युरुषोंने इस ग्रृतशरीरको इस 
पृथ्वी परसे उठा कर शकट दिकटिकी आदि पर, चढ. द्विया है, 
फिर इसकी द्युलोकके ऊपरके भोग्प स्थानों पर चढ़ा दिया है, 
जिस मार्गसे पृथ्यीका विजय करने बाले आंगिरस गए हैं उस 
“मसे युजे पहुँचा दिया ह॥६१॥ 


प्रथम अनुषाकमै छठा सूक्त सम्राप्त 
प्रथम अबुक्गाक क्षमाप्त (५७१) 
३८१० 
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द्वितीग्रेजवाके पर्‌ सूक्तानि-। तत्र “यमाय सोमः? इति प्रमं 
सूक्तम्‌ । अत्र आदितस्तिसणाम्‌ ऋचां पूर्वेचा सह भेतोस्थापनः 
कर्मणि उक्तो विनियोग! ॥ 

पितृमेधे “मैनमग्ने” [४] इत्योदिमि! “सहस्रणीथाः कवयः” 
[१८] इत्यन्ताभिः “अत्र सज? [१८] इत्यूखर्जिताभिश्वंतुदेशभि- 
ऋगिप्रदेद्मान मेतशरीरं- सर्वे गोज़िण. उपतिष्ठेरन्‌ ॥ 

#प्ैनुमप्रे” इति चतप्रभिः प्रेतशरीरे कनिष्ठपुत्रेण दत्तम्‌ अपिं 
गोत्रिण आदीपयेयुः ॥. 

तत्रैव कर्मणि “अजो- भाग? [ ८ ] इति दवाभ्यां चितेदन्षिण- 
पार्श््रे अजपशुं बध्नीयात्‌ | यया दह्यते तथा बन्धन कार्यं मोचनं 
न कर्तव्यम्‌ । तथा च माइकिराचांयेः “अजो इन्यते दह्यते एका- 
ग्निभेतशरीरदइने” इति ॥ 

पितृमेधर एव चतुर्थेऽहनि “अव. सज” इत्यनया एका ग्निकस्याः 
हिताग्नेः शरीरम्‌ अन्ुपन्त्रयेत ॥ 

दूसरे :अबुवाकमे छः युक्त है । इनमें “यमायः सोम!” यह प्रथम 
क्त है । इसकी पहिली तीन ऋचाओंका. पूवे ऋचाऊे साथ 
प्रेतोक्यापनकर्ममें विनियोग कह दिया है।. 

पित्मेधर्मे १० दीं ऋचासे रहित “मैंनमप्ने”: इस चौथी ऋचा 
से “सहस्रंणीयाः कवयः” इस अठारहवीं ऋचा तककी १४ 
ऋचाओंसे भस्म होते हु ए मेतशरीरके पास सब गोत्र वाले खड़े रहें। 

“क्षैनमग्ने” इन चार ऋचाओोंसे प्रेतके शरीरमे दी. हुई अभि 
को गोत्र बाले प्रदीप करे । 

तहाँ ही कंमेमे “अजो, भागः” इन ८ बीं और नवम ऋचाओं 
से चिताके दाहिनी ओर बकरेको बाँधे | जिस प्रकार बह भस्म 
'होजाय तिस प्रकार बाँचे उसको छोड़े नहीं । इसी बातकों माह- 

३८११ 


५३२ प्यबेवेदसंश्ता समाष्य-भाषानुबादसहित 


किराचायेने कहा है, कि-“अजो इन्यते दह्यते एकाश्रिभेतशरीर- 
दहने” ॥ 

पितुमेधरमें ही चौथे दिन “अवछज” ऋचासे एकाभिक आहि- 
ताभ्निके शरीरका अनुपन्त्रण करे । 

तत्र प्रथमा ॥ 

यमाय सोमः पवते यमाय॑ क्रियते हविः । 
यमं ह यज्ञो गंच्छत्यभिदूंतो अरंकृतः ॥ १ ॥ 
यमाय । सोमः । पते । यमाप [.क्रिवते । इबिः । 


यमम्‌ । ह । यज्ञ: | गच्छतिं। अग्नऽदूत $i अरमूऽकृतः ॥१॥ 
यपाय देवाय सोमः परते पूयते अभिषूयते सोमयागे यजपानै! । 
छ कर्मणि कदेपत्ययः । शप्‌ । पूधातोः $ । सोमसाधनो ज्यो- 
तिष्टोमादिरनबुष्ठितश्रेद्द यमो नरके पातयिष्यतीति भिया यमप्री- 
तये सोमोभिषूयत इप्पर्थः । अथ वा पितृणां सोपसंबन्थेन यम- 
स्यापि सोमोस्त्येव । किं च ग्रमाये हविः भ्राज्यादिलक्षणं क्रियते 
संस्क्रियते उत्पबनादिसंस्कारेण । किं च यमं इ यममेव यज्ञ 
इलल्ो उयोनिष्ठोमादिः गच्छति । कीहशो यज्ञ: | अग्निदूतः | 
देतो यथा स्वामिना दत्तं धनादिकं दातब्याय प्रयच्ति एवम्‌ 
अग्निरपि यजमानेन दत्त इबिस्तस्मैतस्मै देवाय प्रयच्छतीत्यप्िदूत्त 
इस्पभिधी यते । अलंछतः “स्तोत्रशखादिभिभेषित; । यद्वा अलम्‌ 
अत्यर्थ निष्पांदितः | साङ्गोपाङ्ग इत्यरथः । यद्यपि सोमो हविश्च 
उभे सर्वार्थ कियते तथा यज्ञोपि. सदर्थः तथापि यमस्य सर्व- 
आणिसंइ्दतवेन बा सर्वेषं पितूलोकमापकत्वेन बा प्राधान्याद 
यमायैर सोमादिकं क्रियत इत्युपचर्यते ॥ § 
यजमान सोमयागमें ग्रपदेवताके लिये सोमका अभिषन करते 
३८१२ 
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हैं तात्पय यह है, कि-सोमसाधन ज्योतिष्टोम: आदि न करा 
हो तो यम नरकमें गिरा देंगे इस भयसे यमकी प्रीतिके लिये सोम 
अभिषुत किया जाता है | और घुत आदि हवि उत्पवन आदि 
संस्कारसे यमदेवके लिये ही द्रीजाती है। और स्तोत्र शस्त्र आदि 
से भूषित और जिसमें अग्नि दूतकी समान यजमानकी दी हुई 
इबिको पहुँचाते हैं वह उयोतिष्टोम-आदि यज्ञ मी यमो ही प्राप्त 
होता है । [ यद्यपि सोम और इवि सबके लिये की जाती हैं और 
यज्ञ भी सब देवताओके लिये किया जाता है तथापि यम सब 
प्राणियोंके सहारक हैं और सबको पितृलोकमें पहुँचाने बाले हैं 
अत एव प्रधानतासे उनका वर्णन किया है] ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

य॒माय॒ मधुमत्तमं जुहोता प्र च॑ तिष्ठत । 

इदं नम ऋषिभ्यः पूरवजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृछच: २ 
यपाय | मधुमत्‌ऽतमम्‌। जुदोत । प्र । च । तिष्ठत। 


इदम्‌ । नमः| त्यपि$भ्य! ।पूर्वःजेभ्यः] पेयः पथिकृत्‌ऽभ्यः 
अत्रापि पूमन्त्रवद्‌ यमस्य प्राधान्याभिप्रायेण होमप्रतिष्ठ 
तस्पैब कतेव्ये इत्यभिधीयते | हे यजमानाः यमायेव देवाय मधुः 
मत्तमम्‌ अतिशयेनं मधुमत्‌ सोमांञ्यादिकं हविः जुहोत जुहुत । 
® “तप्तनप्तन०”* इति तस्य तत्रादेशे गुण। ® । प्र च तिष्ठत 
प्रतिष्ठा समाप्ति यमायैत्र कुरुत । ननु यमायैतर हूयते तत्सहचा- 
रिणां पितृणां किं स्याद्‌ इस्याशङ्क तेषां नमस्कार; क्रियत 
इत्याइ इदं नम इति । ऋषिभ्यः मन्त्रा दिद्रष्टृभ्यः अङ्गिरः 
तिभ्यः। छ ऋषिदेशनात्‌ । स्तोमान्‌ ददशत्यापेमन्यतर इति निरु 
क्तम्‌ । तद्‌ यद्‌ एनांस्तपश्यमानान्‌ ह्म स्वयंभ्वभ्यानषत्‌ ते 
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5ऋषयोऽभर्वस्तद्‌ ऋषीणाम्‌ ऋषित्वस्‌ इति विज्ञायते । इति च 
निरुक्तम्‌ [ नि० २, ११, ] ® । ऋषयो विशेष्यन्ते । पूर्वजेम्य! 
पूवम्‌ उत्पन्नेभ्यः इदानींतनयजमानापेक्षया तेषां पूवेजत्वस्‌ । अत 
एव पूर्वभ्यः पथिकृद्भघः । पथिकृतः पितुल्ोकस्य पथां कर्तारः 
ये प्रथमं परेताः खरगैमार्गाणाँ दशीयितारस्ते पथिकृतः पिठंगण 
गताः! तेषा मार्गाणाम्‌ इदानीन्तनेरपि अलुख्तियमाणत्वात्‌ । एवं 
महाजुभावेभ्य ऋषिभ्यः अङ्गिर भश्तिभ्यः इदं नमः नमस्कारोस्तु ॥ 

[इस मंत्र भी यमकी प्रधानताके अभिमायसे होम और प्रतिष्ठा 
यमझी ही करनेका वर्णन है, कि-] हे यजमार्नो ! तुम यम देवता 
के लिये ही परम मधुर सोम घृत आदि हविक्री आहुति दो और 
प्रतिष्ठाको भी यमके लिये ही करो [ अव यह विचार होता है 
यपके लिये ही आहुति दीं जावे तो उनके साथ रहने वाले पितरों 
-के लिये क्या होगा, तो कहते हैं, कि- ] पूर्वके पूर्वज पितर पितृ- 
लोकके मार्गको बनाने बाले मन्त्रद्ृश्टा अंगिरा आदि ऋषियोंके 
लिए यह प्रणाम है ॥| २॥ 

तृतीया ॥ 


यमाप॑ घृतवत्‌ पयो रङ्गे इविजुहोतन । 

स नों जीवेष्वा यंमेद्दीधमायुः प्र जीवसे ॥ ३ ॥ 

यमाय | घृत5वत्‌ । पयः । राहे । इनिः जुहोतन । 

सः । नः । जीबेपु | आ । यमेत । दीर्घस्‌ । आयु:।प्र। जीवसे ३ 
है यजमानाः यमाय राज्ग घृतवत्‌ घृतोपेत पंय क्षीरं इविः 

इतरीरूपेण be जुहोतन जुहोत जुहुत.। & तस्य तनादेशे 

"गुणः & | तेन कि लभ्यत इत्यत आह । स प्राप्तहविः सन्‌ नः 


अस्मान्‌ जीवेषु जीतत्छु प्राणिषु मध्ये आ यमत्‌ नियमयेत्‌ स्थापः 
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येत । यथा सिर्न भवेत्‌ तथा करोतु । हि च स यमः दीष 


आयु; शतसंवत्सरलत्तणम्‌ । प्रयच्छतु इति शेषः । किमर्थम्‌ । 
जीवसे जीवनाय ॥ 


हे यजमार्नो ! यमराजके लिये घृतसम्पन्न ज्ञीरकों हविके रूप 
में अपण करो ( उससे क्या मिलेगा तो कहते हैं, कि-) वह हवि 
को पाने पर इम हरो जीवित भाणिर्यामे रक्‍खेंगे अर्थात्‌ जिस 
प्रकार हमारी मृत्यु न होगी तेसा करेंगे और वह यमदेव जीवित 
रहनेके लिये हमको सौ वषी आयु प्रदान करेंगे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
मैनमप्ने वि दंहो माभि शूशुचो मांस्य खचरं चिखिपो 
मा शरीरम्‌ । 
भृतं यदा कराते जातवेदोयिमेन प्र हिंणुतात पितुर ९ 
मा । एनम्‌ । अग्ने । वि । दह। । मा । अभि । शुशुचः । मा। 


अस्प । त्वचमू । चित्तिपः। मा । शरीरम्‌ । 
मतंय्‌ । यदा । करसि । जात बेद! । अय । ईप्‌ । एनम्‌ । म. 

हिनुतात्‌ | पितन | उप ॥ ४ ॥ 

हे अग्ने एनं अत पा वि दह; विदाहम्‌ अतिदाह मा कार्षी; । 
तथा माभि शूशुचः। ® शुचेलु डि चडि रूपम्‌ । “दीर्घो लघोः” 
इति अभ्यासस्य दीर्घः $ । अभितः शोकयुक्त मा कार्षीः । 
उपर्यधश्च उभयोः पाश्वैयोरपि दाहाद अभितः शोको भवति तद- 
भावोत्र माथ्येते । #च अस्य त्वचे मा. चिक्तिपः अन्यत्र मा 


गमय । स्वग्मेद मा कुर्तित्यर्थ/ । तथा शरीरमपि मा. चषिक्षिपः। 
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झस्य शवशरीरस्य आहुतिरूपत्वात्‌ पुरोडाशादिवद्द विदाहा- 
द्मावः र्थ्यते | यदा खम्‌ एतच्चरीरं शृतम्‌ हविर्योग्यं प्ये 
करसि करोपि। ® शा पाके । “शृतं पाके” इति कर्म कतेरि 
बा निपातनात्‌ शभावः । करसीति । करोतेः शौत्सगिकः शप्‌। 
सेटि बा अडागमः ® । हे जातवेदः जातप्रज्ञ अग्ने अथ शृतकर- 
'णानन्तरम्‌ इम्‌ एनं पितृभ्यः उप पितृसमीपं म हिणुतात्‌ 
महिणु परेरय ॥ 

हे अग्निदेव ! आप इस प्रेतको अति मत जलाइये और 
शोक युक्त भी न करिए और इसकी स्वचाको भी अन्यत्र न 
फॅकिये तथा इसके शरीरको भी अन्यत्र न फेकिये [ शव- 
शरीरके आहुतिरूप होनेसे पुरोडाश आदिकी समान विदा- 
हादिके अभावकी मार्थना की है, कि- ] जब आप इस हविके 
योग्य शरीरको पका लें तब इसको हे जातवेदा अग्ने | पितरोंके 
समीप भेज दें ॥ ४॥ 


॥ पश्चमी 
यदा भूत झृणवो जातवदोथेममेंनं परि दत्तात्‌ पितृम्यं:। 
यदो गच्यात्यसुनीतिमेतामथ देवाना वशनीभेवाति५. 
यदा । सृतम्‌ । णवः । जातः्वेदः | अथ | इम्‌ | एनम्‌ । परि। 
द्त्तात्‌। पितृञ्भ्या ॥ 
यदो इति | गच्छाति | असुःनीतिमू । एताम । अथ | देवांनामू । 
बश5नी! | भवाति ॥ ५ ॥ १ 
जातबेदः भे स्वम्‌ एनं बै 
भ कम 
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संस्कृतं पुरुष पितृभ्प; परि दत्तात्‌ प्रयच्छ । यद्वा परिदानं रचा- 
शाय दानम्‌ इति प्रसिद्ध स्तस्य रक्षणाय भ्रयच्छ | उ अपि च 
अयम्‌ एतां सिद्धाम्‌ अछुनीतिमू अस्रूनभाणान्‌ नयति लोकाम्त- 
रमू इति असनीतिः माणापहरत्री देवता तां यदा गच्छाति 
यच्छति अध अनन्तरम्‌ अयं देवानाम्‌ द्योतमानानां स्वक्रीयानाम्‌ 
इन्द्रियाणां वशनीः रशं नयतीति वशनीः ।  “सत्मृद्धिष०” 
इत्यादिना क्विप्‌ छ । चच्ुरादीन्द्रियाणा र्यादिदेवताप्रापको 
भत्राति भवति ॥ 

हे इविरूप धनको पाने वाले अग्निदेव ! जब आप इसको पकर 
कर लें तब इस दाहसे संस्कृत पुरुषको पितरोको रक्षाके लिये 
दोजिये और जब यह असुनी ति देवताको प्राप्त होवे तब यह देव" 
ताओंको वशमें करने वाला हो अथात्‌ चक्षु आदि इन्द्ररयोको 
कये आदिको प्राप्त कराने वाला हो ॥ ४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

त्रिकंदरकेभिः पवते पडुवीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
रट्‌ गायत्री छन्दाँसि सर्वी ता यम आरपिता ६ 
जिञकदरुकेमिः । पवते । षद्‌ । उर्वीः । एकम्‌ । इत्‌ । बृहत्‌ । 
जरि$्स्तुप । गायत्री । झन्दाँसि । सर्वा । ता । यमे | आपिता ६ 

त्रिकढुकेमि; त्रिकदुकेः । ज्योतिष्टोमगोष्ठोमायुष्टोमास्त्रयः त्रिक- 
टुका इत्युच्यन्ते । तैनिमित्तभूतैस्तेषां निष्पत्तये पवते पूयते यमा- 
थेम्‌ अभिपूयते । सोम इति शेषः । ज्योतिष्टोमादीनाम्‌ अनजुः 
ठाने यमो हनिष्यतीति भीत्या तेषु सोमोभिषूयत इत्यथेः । तथा 
पढ़ी: षडुव्यंः । “पणमोर्वीरंहसस्पान्तु” [ आशव० १, २, १ ] 


इत्यत्राज्ञानाद यश्च पृथित्री च अहश्च राजिश्व आपश्च झोष- 
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भवश्च एताः पढ्‌ उब्यः। ता अपि एकमित्‌ एकमेव बृहत्‌ महान्तं 
यमम । उद्दिश्येव प्रवर्तस्त- इति शेषः । अथ वा बुहत्‌ इति उत्तरत्र 
अन्वेति । बृहत्‌ ब्रहती छन्दः तथा त्रिष्डुप्‌ गायत्रीति च्छन्दांसि। 
ता तानि इतराणि सर्वा सर्वाणि छन्दांसि यमे आर्पिता आपिं 
तानि पर्यवसितानि । छन्दोभिरुपलत्तिताः सर्वे मन्त्रा यमेकविषया 
इत्यर्थ । & ऋ गतौ । “अतिंही ०” इत्यादिना पुगागमः | “जुष्टा- 
पिते च च्डन्दसि” इति आश्ुदात्तसम्‌ 8 ॥ 


ज्योतिष्टोम गोष्टोम और झायुष्टोम रे तीन त्रिकदुक कहलाते 
हैं, इनको करते समय यमदेवके सोम लिय अभिषुत किया जाता है 
अथात्‌ ज्योतिष्टोम आदिका अनुष्ठान न करने पर यमदेव प्रहार 
करेंगे, इस भपसे इनमें सोमका अभिषव किया जाता है.' और 
दयौ पृथिबी दिन रात्रि जल तथा भौषधियें ये छः उवियें एक 
यभदेवके उद श्यसे ही प्रदत्त होती हे । बृहती त्रिंष्टुप्‌ और गायत्री 
आदि सब छन्द भी यमपे ही पर्यवसित होते हैं अर्थात्‌ छन्दों वाले 
सब मन्त्र एक यमकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ ६॥ 


सप्तमी ॥ 
सूर्य चक्षषा गच्छ वात॑मात्मना दिवे च गच्छं पृथिवीं 
च॒ धर्मभिः । 
अपो वां गच्छ यदितत्रै ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठ 
शरीरे: ॥ ७॥ 
यम्‌ । 'कुषा । गच्छ | वातम्‌ । आत्मना । दिवम । च। 
गच्छ । पृथिवीम । च । ध्मऽभिः | 
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अपः । वा । गरछ । यदि | तत्र । ते। हितम्‌ । ओपधीषु । 

प्रति तिष्ठ । शरीरैः ॥-७॥ 

हे शत पुरुष स्व सूर्य देवं चच्नुषा चच्नुदरिण गच्छ सूर्पराप्त 
चलुरेव द्वारम्‌ । “आदित्यरचषुर्मत्वाक्तिणी आविशत्‌ इति 
[ ऐ० आ० २, ४. २ ] पूम्‌ अक्षिणि आदित्याुप्रबेशात्‌ । 
तथा वातम्‌ बाय सूत्रात्मानम्‌ आत्मना । अन्न आत्मशब्देन ग्रुख्य! 
प्राणोभिधीयते । तेन तं गच्छ। अत्रापि “वायुः भाणों भूत्वा, 
नासिके प्राविशत्‌? इति [ ऐ० आ० २, ४, २ ] श्रतेः बातप्रार्तो 
प्राण एव द्वारम्‌ । एवं धर्मभिः शरीरधारकेः इतररिन्द्रिये: दिवं 
च पूथित्रीं च गच । वा अथ वा अपो गच्छ उदकानि अन्तरित्षं 
बा आप्नुहि । यदि तत्र अप्छु अब्देवतायों ते तंब हितं भवेत्‌ 
अनेन तत्तत्स्थानप्राप्तेरेच्छिकत्व॑ सूचितं भवति। ओषधीषु व्रीहिः 
यवादिषु शरीरे स्वावयबे; कर्मन्द्रियैः । यदवा पूजार्थ बहुवचनम्‌। 
शरीरेण स्थूलेन प्रति तिष्ठ प्रतिष्ठितो भव ॥ 

हे मृतपुरुष ! तू चच्ुरूपी द्वारके द्वारा सूयदेवकों प्राप्त हो 
[ सय्रापषिमे चछु ही द्वार है क्‍्योंकि-“आदित्यश्चज्ु भू लाक्षिणी 
प्राविशत्‌ ।-आदित्य चच्चु बनकर नेत्रम प्रवेश कर गए । ” इस 
ऐतरेय आरण्यक २ | ४। २ की श्रतिमे नेत्रमे पहिले आदित्य 
का प्रवेश कहा है ] और हे मृनपुरुष ! तू वायुको सूत्रात्मारूपसे 
प्राप्त हो [ “बायुपाणो भूत्वा नोसिके प्राविशत्‌ ।-वायुने प्राण: 
सूजात्मा-चन कर नासिकामे प्रवेश किया” इस ऐतरेय आरण्यक 
२। ४ | २ की श्रतिके अनुसार चातमासिमे प्राण ही द्वार है | 
इसी प्रकार शरीरधारक अन्य इन्द्रियों ( धर्मों से चुल्लोक और 
पृथ्वीलोकको प्राप्त हो । जल वा अन्तरिक्षको प्राप्त हो, इन सक 
स्यानोंमें तेरा हित ( इच्छा ) हो तो प्रवेश कर और ब्रीहि 
यव आदियें औषधियोंमें अपने स्थूल-शरी रके रूपमे वेश कर ७ 
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अजो मागस्तपसस्तंतंपस्व तं ते शोचिस्तपतु तंतें 
चिः । 

यासे शिवास्तन्वो| जातवेदस्ताभिंवेहेनं सुकृतांसु 
लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 

अज; | भागः । तपसः | तम्‌ । तपस्त्र | तम्‌ । ते। शोचिः । 
तंपतु । तम्‌ । ते । अविः । 


याः । ते । शिराः । तम्ब । जात्बेदः । ताभिः । बह । एनम्‌। 
सुऋताम । ङ इति | लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 

है अप्ने अयम्‌ अनस्तत भागः । अबुस्तरणीत्वेन अजस्य हन्य- 
मानत्वाद एम्‌ उच्यते। तं तपसः तापकेन तत्र तेभसा तपस्त्र संता- 
पय। तम्‌ एव अजं मागं ते तर शोचिः दी पतिः तपतु सन्तापयतु ॥ 
एउप्‌ अनस्य तापादित्रिषयताम्‌ अभिधाय अथ मेतस्य अभिमतः 
लोकमासिम्‌ आशास्ते। उ अपि च हे जातवेद! प्राप्पशुलत्तणधन रबर 
तेया: शिवा: सुखकरास्तन्वः सन्ति । “ये ते अग्ने शिवे तन्नु? 
[दैः ब्रा० १, १, ७, २] इत्यध्वयु मन्त्रोक्ता विराट्स्वरा- 
डाद्या; शिवास्तन्वः सन्ति ताभिस्तनूभिः शरी रसुखकरीमिः एनं 
मतं सुकृताम्‌ पुण्यकृतां जोकम्‌ स्थानं वह मापय ॥ 

हे अग्रिदेव ! यह अज आपका भाग है उसको आप अपने 
तापक तेजसे सन्तक्ष करिये और उसी अजभागको आपकी दी सि 
सन्तप्त करे और उसी अजको आपका ज्यालारूप तेज तपावे और 


हे पशरूप धनको पाने वाले जातवेदा अगे ! आपके जो सुखप्रद 
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विराट्‌ स्वराट्‌ आदि शरीर हैं उनसे आप इस मेतको पुण्यात्माओों 
के जोकको प्राप्त कराइमे ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 


यास्तं शोचयो रंहंयो जातवेदो यामिरापृणासि दिवे- 
मन्तरिंत्म्‌ । 

अजं यन्तमबु ताः ससंण्यतामथेतराभिः शिवतंमामिः 
रतत कृषि ॥ ६ ॥ द 

दाः । ते । शोचय। । रंहः ।नातःबेदः । याभिः। भाउपूणासि । 
दिइ १ अन्तरिक्षम्‌ t ge 


अज्‌ । यन्तम्‌ । अहु । ताः ¦ सम्‌ । आण्वताम्‌ । अथ । इत- 

सभिः। शिवःतमाभिः । सृतम्‌ । कृषि ॥ ६ ॥ 

हे जातवेदः ते याः शोचयः । शोचयंन्तीति शोचयः | ताहशा 
साः सन्ति । तथा या रंहयः वेगवस्वः । ® रहि गतौ | औणा- 
दिक इमंत्ययः छै । तन्वः सन्ति । किं च याभिस्ततूभिज्वाला- 
रूपाभिः दिवम्‌ अन्तरित्तं च आ मौणासि पूरयसि तर्षयसि वा 
तास्तबे तन्वों यन्तं गच्छन्तस्‌ अजम्‌ अबुस्तरणीलचाणं सम्एवः' 
सामू संगच्छ॑स्ताम्‌ । अथ । अथेत्ययं प्रकारान्तरघोतनाथेः । इतः 
राभिस्तनूभिः शिवतराथिः अत्यन्तसुखकराभिः अगु प्रेतं शृतम्‌ 
पक्वं हवियोग्यं कृषि इरु॥ | 

हे जातवेदा अग्ने! आपकी जो शोक देने वाली और वेगवती 
लपे हे कि-जिनसे आप चूलोक और अन्तरिक्षलोकमें व्याप्त 
शेजाते हैं बे लगें इस अजो प्राप्त होबें और दूसरी सुखप्रद 
लफ्येंसे आप इस प्रेतको इविंकी समान पतर करिये | & ॥ 
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दशमी h 
अवे सूज पुनम पितृभ्यो यस्त झहुतश्चरंति स्वधावान्‌ 
आयुषेसान उप यातु शेषः सं गच्छतां तन्व सुवचः 


t ३ क | है 
अद । खज्‌ | पुनः । अग्ने । पिठृऽभ्यः । यः | ते। थाउहुत; । 


चरति । स्वधाञ्वान्‌ ॥ 

+ ॥ ॥। 4 
आयुः । वसानः । उप । यातु। शेषः | सम्‌। गच्छताम्‌ । तन्बा/ । 
६ छुज्बर्चाः ॥ १० ॥ 

हे अग्ने त्वम्‌ एने मेतं तत्र हविष्टेन कल्पितं फ्तिभ्यः घुनरय 
सज अस्यन्तं स्यज प्रयच्छ । पितलोकस्थानायेत्यथेः | यः भेत- 
पुरुपः ते खयि आहुतः आहु तित्वेन दतः स्वधावान्‌ अस्माभि- 
देत्ताभिः स्तरधाभिस्तद्वान्‌- सन्‌ चरंति गच्ञ्रति ॥ कि च शेषः । 
अपत्यनामैतत्‌ । ® शेष इत्यपत्यनाम शिष्यत इति निरुक्तम्‌ । 
३. २. ® | आयु्सानः आयुष्मान्‌ सन्‌ उप यातु स्वगृहं 
प्रति गच्छतु । स च प्रेत! सुवर्चाः शोभनेन वचेसा युक्तः सन्‌ तन्वा. 
पिठृलोङ्ावस्यानोचितेन शुरीरेश सं गच्छताम्‌ युक्तो भवतु ॥ 
यद्वा चतुर्यपादोपि अपत्यतिषयतया योजनीयः । तत्पक्षेपि स च; 
शेषः सुवर्चा; सन्‌ तन्बा स्वीयेन शरीरेण सं गच्छताम्‌ | अनेनः 
पितृशृतिदुःखात्‌ पुत्रस्य शरीरत्पागाभाबोः वर्चेस्वित्वं च प्रायितं 
भवति ॥ 

-इच्यष्टादशकासडे द्वितीयेचुवाके अयम सूक्तम्‌ ॥ 

हे आगे ! जो प्रेतपुरुष आपको हविरूपसे दिया गया है और 
हमारी दी हुई स्वधाओंसे सम्पन्न होकर आपमें विचरण करः 
रहा है उस इविरूपमें कल्पित भेतको आप फिर पिठ्लोकके लिये 
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छोड़िये और इसका जो शेष अर्थात्‌ पुत्र है बह आयुष्मान्‌ रहता 
हुआ घरको चला जावे और यह प्रेत शोभन बर्चसे सम्पन्न होकर 
पिंदुलोकमें रहनेके योग्य शरीरसे भी संयुक्त होवे अथत्रा-इसका 
पुत्र ही सुन्दर तेजसे सम्पन्न रहता हुआ अपने शरीरसे सम्पन्न 
रहें [ इससे यह मार्थनाकी है, कि-पिताके मरणके दुःखसे पुत्र 
के शरीरका पात न हो और यह वर्चस्वी भी रहे ]॥ १० ॥ (७) 
अशद्श काण्डफे द्वितीय अनुवाकमे प्रथम सूक समाप्त 
पितृमेधे “अति द्रव” इति अष्टानाम्‌ ऋचा दह्यमानमेतशरी- 
रोपस्थाने विनियोग उक्त; ॥ 
तथा एताभिरंष्टभि्ृहन॒देश नीयमानं म्ेतशरी रमू अनुमन्त्रयेत ॥ 
संचयनकर्मणि एता भिरष्टभिः हरिणी संहि मिन रिम; अस्थिः 
पूर्ण कलशं निखननप्रदेश मति हरेयुः ॥ 
ततत्र “अति द्रव” इति तिभिः प्रेतहस्तयोर्दीयमान गोपशुद्रक- 
द्वयम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 
€स्योनास्मे भव” इति तिसभिप्रु भूषु यजमानम्‌ अग्निहोत्र- 
शालायाग्र आस्तीणपु दमेषु स्थापयेत्‌ ॥ 
तथा एताभिस्तिसभिक्षै ग्भिः अग्नेरुचरपारशबै पेतस्यं. शरीरं 
शकटाद्‌ अवतारयेत्‌ । इदं कर्म दृहनस्थाने कतेव्यम्‌ ॥ 
तथा अस्थिपूर्णकलशस्य भूपौ निखननपप्ने “स्योनास्मे भव” 
[ १६ ] इत्यूचा कलशम्‌ अभिमन्त्र्य निखनेत्‌ ॥ 
“अति द्रव” आदि आठ :ऋचाओंका. भस्म होते हुए प्रेत- 
शरीरके उपस्थानमें विनियोग कहा है। 
तथा इन आठ ऋचाओंसे भस्म करनेके स्थानको लिये जाते 
हुए मेते शरीरका अजुमन्त्रण करे । 
संचयनकर्गपे इन हरिणी नामक आठ ऋचाओंसे अस्थिपूर्ण 
कलशको निखननदेशकी ओर लेजावे । 
३८२३ 


१४४ आयकेवेद्संहिता सभाष्य-भापानुतादसहित 


तहाँ “अतिद्रव” इन तीन ऋचाओंसे प्रेतके हाथमे दिये जाते 
हुए गोपशुके दोनों इर्कोका अनुमन्त्रण करे । 
«स्योनास्मै भव? इन तीन ऋचाओंसे सू यजमानको 
अभिहोत्रशात्वामे फैले हुए दर्भो पर स्थापित करे ।. 
तथा इन तीन ऋचाओंसे अभिके उत्तरकी ओर मेतके शरीर 
को शकटसे उतारे इस कर्मको दइनस्थानमे करे । 
तथा अस्थिपूर्ण कलशके निखननके पक्तमें “स्योनास्मै भव? 
इस उन्नीसवीं क्रावासे कलशको-अभिपंत्रित. करके गादू. देवे । 
तत्र प्रथमा ॥ : . 
अति द्रव शवानों सारमेयो चतुरक्षो शबलो।साघुर्ना 
फ्था । 
- अपां पितुन्ुंिदत्र अपीहि यमेन ये संघमादं मंदान्ति 


अति । व । शानौ । सारमेयौ । चतुःःअत्ती । शकलौ | साधुना । 
पया । Fe 
अघ । पितुन्‌ । घुऽविदत्रान्‌। मपि । इहि। यमेन, । ये | सधऽ 
मादम्‌ । मदन्ति ॥ ११॥ ; 
मतः संबोध्यते | हे पितृलोकं गर्छन्‌ मेत सारमेयौ 'सरमा 
नाम देवशुनी तस्या; पुत्र :& “लभ्यो दकू? $ । चतरत 
चत्वारि भक्तीणि ययोः । एङैकस्य चतुरचत्त्रम्‌ । ® “बहुत्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोः” इति षच्‌ समासान्तः  । शबलौ शबलब्रणों) 
सद्वा नामधेयम्‌. एतत्‌ । श्यामशबलपंज्ञही । शक्षलात्रिति द्विवच- 
नेन श्यामोपि विरच्यते । स्पर्यते हि । 
शवानौ दो श्यामशवलो वेवस्वतङलो द्तौः।. 
ताभ्यां बलि परदास्यामि स्यातां मे नात्रहिंसको । 
३८२४ 
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द्रव अतीत्य गच्छ । अध अथ अनन्तरं सुविदत्रान्‌ । विदत्रशब्दो 
घनवाची । सुधनान्‌ शोमनइवीरूपान्नान्‌ । यद्वा । ® वेत्तेः कत्रन्‌ 
मत्ययः & । ज्ञानवाची बिदत्रशब्दः । संज्ञानान पितुन्‌ अपेहि । 
अपशब्दः उपोपसगेस्यार्थ । उपेहि । उपगच्छेत्यथेः । यद्वा अप- 
शब्दों बर्जेनार्थः । अपहज्य मार्गासीनौ रचानौ वर्जयित्वा पितृन्‌ 
इहि गच्छ । ® पतेलोटि रूपम्‌ छै । ये पूवेना! पितरो यमेन 
पितूराजेन सधमादम्‌ सह मादनं तसियेस्मिन्‌ कर्मेण तत्‌ सघ- 
माद सह दपि बा यथा भवति तथा मदन्ति मादयन्ति. तान्‌ 
इद्दीति संबन्धः | $ “सध मादस्थयोरन्दसि” इति सहस्य. सघा- 
देशः । मादयतेरेएजन्तो माद इति माद्यतेत्रा व्यत्ययेन घञ्‌ & ॥ 

हे पितृलोकको जाने बाले प्रेत! सस्मानामक देवताओंकी 
कुतियाके र्याम और शबल नामक दो पुत्र हैं उनमेंसे प्रत्येकके 
चार २ नेत्र हैं उन दोनों श्याम शबलों † को तू सरल मार्गसे 
अतिक्रमण करके जा | फिर जो पितर यमरे साथ रहते हुए 
असन्न रहते हैं उन हविरूप धनसे सम्पन्न पितरोंके पास जा ११ 

द्वितीया ॥ 
योते श्‍वोनो यम रक्षितारे चतुरो पथिपदी नृचच्षंसा 
ताभ्या राजन्‌ पर हयं सस्त्युस्मा अनमीवं चेदि 
यौ । ते । शवानौ । यम । रक्षितारी । चतुः5भक्त । पथिसदी 
इति पथि$्सदी । ठृःचक्षसा । 


+ कहा भी है, कि.“ श्‍वानौ रयामशबलौ येवस्वतकुलो- 
द्भवो । ताभ्यां बहि प्रदास्यामि स्माता मे तावहिंसकों |” 
३५ ३८२५ 
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ताभ्याम । राजन्‌। परि । घेहि । एनम्‌ । स्वस्ति । अस्मै।' 

अनपीवम्‌ । च । घेहि ॥ १२॥ 

यमरक्षितारौ यमो रक्षिता गोपायिता ययोः । & “ऋत 
श्छन्द्सि? इति कबमोवः । अन्तोदात्तप्रकरणे “त्रिचक्रादीमामूं 
उपसंख्यानमू? इति अन्तोदात्तत्वम्‌ ® । यद्वा यमशब्देन तत्स्वा- 
मिक पुरस्‌ उच्पते | यमपुरस्थ पालयितारौ । ® छृदुत्तरपद- 
प्रकृतिस्वरत्वेन भ्रम्तोदात्तत्वम्‌ & । चतुंरत्तौ व्याख्यातस्‌ । पथि 
सदी पितृभिगन्तव्ये मार्ग सीदन्तौ । ® “छन्दसि बनसनरक्षि 
सथाम्‌” इति विहित इन्‌ प्रत्ययः सदेरपि व्यत्वयेन भवति छ। 
दृचक्षप्ता इंचक्षसौ रणां गन्तणां दृष्टारी हे राजन्‌ पितणां स्वाः 
पिन ते खदीयौ यौ श्वानौ वर्तते ताभ्यां श्‍वभ्यास्‌ एनम्‌ अन्वाः 
दिष्टं मेतं परि धेहि । परिदेहीत्यथेः । रक्षणार्थ दानं बरिदाबग््‌ 
इत्युच्यते | किं च अस्मे त्वदीयं लोक गच्छते स्वस्ति । स्वस्ती- 
त्यविनाशिनाम । अविनाशम्‌ अनमीवम्‌ अमीनो रोगः बाधा त्रः 
हितं स्थानं च धेहि विधेहि 

हे पितरोंके स्वामिन्‌ !.यमपुरकी रक्षा करने वाले चार नेत्र 
बाले, पितरोके मार्गमें बैठे रहने बाले. मनुष्योंके द्रष्टा आपके जो 
श्वान हैं उनको रक्षाके लिये इस प्रेतको सौंपिये। और इस आष 
के लो$में रहने बालेको अविनाशी बाधारहितं स्थान दीजिये १२ 

या ॥ 

उरूणुसानुतृपाबुदुम्बलो यमस्थ दूतो चरतो जनाँ 

अनु | 
तावस्मभ्यं शये सूर्याय पुनंदांतामसुंमद्यह भद्रम्‌ -१३ 
उरुञ्नसौ । अधुऽदपौ । उदुम्बलौ. यमस्य । दूतौ । चरतः । 


जनान्‌ । अंजु । 
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तौ । अस्मभ्यब्‌ । शये । सूर्यास । पुन! | दाताम्‌ । असुम्‌ । 
अञ्च । इहं । भडबू ॥ १३ ॥ 
उरुणसौ विस्तीणेनासिकौ । ® नासिकाशब्दस्य नस्मावः 

झुप आकारः &8 । असुवृपौ प्राणिनाम्‌ असुभिः माणेस्तृप्यन्तौः 
प्राणापहारकौ उदुम्बलौः। विस्त्रीणंबलावित्यथः । ® पूर्वपदे 
चर्णोपजनश्छान्दसः % | यस्य दूहौ मेष्यौ जनान्‌ जननवतः 
उत्पत्तिमतः प्राणिनः अनु अच्ुलच्य चरतः तेषाँ प्राणान्‌ 
अपहर्त सर्बत्र संचरतः । तौ दूतरौ सूर्याय । ® “क्रियाग्रहणं कते 
च्यम्‌? इति. कम णः; संगर॑दाज्वाचचतुर्थी । & शये , दर्शनाय । 
& इणुपधात्‌ कित [ ३० ४, ११९ ] इति औणादिक इत्ययः 
किच्तात्‌ लप्ूपधगुणाभांव! ® । सूर्य द्रष्ड्म्‌ अद्य इदानीम्‌ इह 
अस्मच्छरीरे भद्रम्‌ भन्दनीयम्‌ असुम्‌ पश्चट्टत्तिक प्राणम्‌ अस्मंभ्यं 
चुनदाताम्‌ चुतः मयच्बताम्‌ ।  ददातेश्‍छान्देसे लुङि “गाति- 
स्था०? इति सिचो जुक्‌ बांहुलकाद भमाडन्योगेपि अदभावः के | 

विस्तीणे नासिका वाले, प्राणियोंके प्राणोंसे दमत होने वाले, 
प्राणापहारक प्रचण्ड, बली यमफे दूत उत्पत्ति बाले प्राशियोंको 
खदधपमें रख कर उनका माण अपहरण करनेके लिये सर्वत्र विचः 
रण करवे रहते हैं । वे दोनों दूत इमारे शरी रमें सूयंदेवको देखने 
के लिये कल्याणप्रद पञ्चदृत्त प्राणको फिर देवे ॥ १३ ॥ 

चतुर्थ 

सोम एकेभ्यः पवते प्रतमक उपासते । 


येभ्यो मधु प्रधाव॑ति तांश्रिदेवापिंगच्छतात्‌ ॥१४॥ 
सोमः । एकेभ्यः । पढ़ते | घुतम्‌ । एके । इप आसते।  - 


। । ॥ 
येभ्यः । मधु । मराति । सोन । चित्‌। एव | अपि । गच्छुतात्‌ 
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इदमादिभिः पश्चमिऋ गमिः श्रियमाणाना यजमानानां ब्तेनसू 
अत्र प्रतिपाद्यते । एकेभ्यः केभ्यश्रित्‌ पितृभ्यः सोमः पवते उप- 
भोगाय झुन्याख्पेण प्रवहृति येषां गोत्रजाः सामा न ब्रह्मयज्ञसम- 
येः्थीयते । श्रयते हि । “यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते” इति 
[ तैश आ० २. १०, १] ॥ एके अन्ये पितरः घृतमू आज्यम्‌ 
उपासंते उपगच्छन्ति । उपशुञ्जत इत्यरथः । येषां पुत्रादयो यजूंषि 
व्रञ्जयज्ञकालेश्धीयते । श्रुतिश्च भवति। “यद्‌ यजूषि घृतस्य कून्या” 
इति [ तैश आ० २, १०, १] ॥ येभ्यः पितृभ्यः । & तादर्थ्ये 
चतुर्थी. । उपभोगाय मधु चाद्रे धावति प्रवाहरूपेण शीघ्र 
गच्छति । ये आयवेणान्‌ मन्त्रत ब्रह्मयज्ञारथम्‌ अधीते तेषा पितुन्‌ 
प्रति मधु मधुङृल्या प्रतरुइत्ि । तथा चाज्ञायते । “यद्‌ अथर्वी ङ्ग- 
रसो मधोः कूल्याः” इति [ तै० आ० २, १०. १,]। तांश्रिदेव 
पूर्वोक्तान्‌ सर्वान्‌ एव हे श्रियपाण प्रेत बा अपि गच्छतात्‌ अपि- 
गच्छ प्राप्लुहि । & “तुह्योश०” इति हेस्तातङ्‌ आदेशः ® ॥ 

[इस ऋवासे पाँच ऋचा तक मरने वाले. यजमानोंकी हत्त 
का वर्णन किया है, कि-] एक. पितरोंके लिये सोम. -उपभोगके 
लिये नदीरूपमें बहता है [ जिनके गोत्रमें उत्पन्न हुए पुरुष ब्रह्म- 
यके समय सांपको पढ़ते हैं उनके निमित्त सोम नदीरूपमें बहता 
है। तैत्तिरीय आरण्यक २। २:।१ की अ्रुतिमें भी कहा है, कि- 
“यत्‌ सामानि सोम एभ्यः षतरते” ] और दूसरे पितर घुतका 
उपभोग करते हैं [ जिनके पुत्र आदि ब्रह्मयज्ञके समय. यंजुर्वेदके 
मन्त्रोंका पाठ करते हैं उनको घुतकी नदी मिलती हैं इसमें तैत्तिरीय 
आरण्यक २ । १० | १ का प्रमाण है. कि-“यडू यजूषि घतस्य 
कून्या/ ] और जो ब्रह्मय्ञके समय अथबनेदके मन्त्रोका पाठ 
करते हैं उनके पितरोंकी ओर मधुकी नदी बहती है [ इसका 
तिमे प्रमाण भी है, .कि-“यदू अयर्वागिरसो मधोः कूल्या!” 
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तैत्तिरीय आरण्यक २ । १० । १ ] हे मरते हुए मेत ! तू उन 
सब वस्तुर्ओोको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 
॥ पञ्चमी ॥ 
ये चित्‌ पूर्व ऋतसांता ऋतर्जाता ऋताबषः । 
कवीच तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌ १५ 
ये । चित्‌ । पूर्व । ऋतऽसाता । ऋतउ्लाता! । ऋतः । 
ऋषीन्‌ । तपस्त्रत | यम । तपःऽनान्‌। अपि। गच्छताद्‌ ॥११॥ 
ये चित्‌ ये च पूर्व पूरे पुरुपा ऋतसाता! ऋतग्र्‌ सत्यं यञो वा 
तेन दचाः संमक्ता बा। ® सनतेनिष्ठायां “जनसनखनां सन्झजो?” 
इति आत्वम्‌ छ | अत एव ऋतजाता+ ऋतेन सत्येन जाता 
उत्पन्नाः क्रतादघ) ऋतस्य वर्षकाश् - भवन्ति । तपस्वतः तपसा 
युक्तान्‌ तपोजान्‌तपसः सकाशादेव उत्पन्नान्‌ ऋषीन्‌ अतीर्द्रः 
यार्थदशिनस्तांन्‌ हे यम यमवत्‌ नियत यंद्वा यमेन पित्राजेन 
नीयमान हे प्रेत खम्‌ अपि गच्छतात्‌ अपिगच्छ प्राप्नुहि ॥ 
जो पूर्व पुरुष सत्यसे संभक्त थे, सत्पसे उत्पन्न हुए ये और 
सत्यको बढ़ाते रहते हैं उन तपसे संपन्न हुए और तपसे ही उत्पन्न 
अतीन्द्रपायदर्शी ऋषियोंको हे यमसे नीयमान पुरुपात्‌ भी प्राप्त हो 
षष्ठो ॥ कर 
तपंसा ये अंनापृष्यास्तपंमा ये ख|येयुः । 
तपो ये चंक्रिर महस्तांश्रिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥४६॥ 
तपसा । ये । अनाधृष्याः । तपसा । ये । सर । ययुः । 


तपः | ये। चक्रिरे। महः | तान्‌ | चित्‌ | एवं । अपि । गच्छतात्‌ १६ 
dR 
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ये.जंना!: तपसा ' कुच्छवान्द्रायणादिना युक्ताः ना- 
धृष्याः पापैरप्रशृष्या भतरन्ति। ये च तपसा यागादिरूपेण -साध- 
नेन स्तः सगे ययुः यान्ति प्राप्लुबन्ति । ये च महः महत्‌ तपः 
अन्यैदुष्करं. राजसूपा रवमेघा दिक, हिरएपगर्भायुपासन वा चक्रिरे 
कुवन्ति । एते येषु लोकेपु रन्ते तेषु लोकेषु तांथिदेव तानेव तप- 
स्विनः है प्रेत अपि गच्छतात्‌ अपिगच्छ ॥ 
इच्छवान्द्रायण आदि तपसे संयुक्त जो पुरुष पार्पोसे अप्र- 
धृष्य होते हैं और जो यागादिसाधनरूप तपसे स्वर्गको प्राप्त होते 
हैं, और जो दूसरोंसे दुष्कर राजसूय अश्वमेघ चा हिरण्यगर्भकी 
उपासनारूप महातपकों करते हैं वे पुरुष जिन लोकोंको पराप्त होते 
हैं हे मेत ! तू भी उन तपस्वियोंके लोकोंको प्राप्त हो ॥ १६॥ 
सप्तमी ॥ ु 
ये युध्यन्ते प्रधनेधु शूरासो ये त॑ूत्यजंः । 
ये वां सहसंद्िणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १७॥ 


ये । युब्यन्ते । नेषु | शरासः । ये। तुऽन I 


| ) 
ये | चा । सहस्नऽइक्षिणाः। तान्‌ । चित्‌ । एव । अपि | गच्छ॒तात्‌ 

अनेपु । मसीर्णानि अस्मिन्‌ घनानि मबन्तीति प्रधनाः 
संग्राम; । तेपृ शरासः शीर्यत ये युध्यन्ते शत्रन्‌ संम्हरन्ति। 
यच तनूत्यजः शरीराणि तत्र ये त्यक्तारो भवस्ति। ये वा ये 
च सहखदक्षिणाः सहसदक्षिणान्‌ ऋतून अनुष्ठितवन्तः तान्‌ सर्वा- 
नेत्र हे मत स्वम्‌ इतो गच्छ । ते येषु उत्तमेषु लोकेषु निवसन्ति 
तं लोकं बापही तयर्य; ॥ 

जो शूर संग्रामोंमें शत्रुओंके ऊपर प्रहार करते हैं और जो 
युद्धे शरीरको त्याग देते हैं और जो अनन्त दक्षिणा वाले यज्ञों 
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को किया करते. हैं, हे प्रेत | तू उन सबको प्राप्त हो अर्थात के 
जिन उत्तम लोकोंमें रहते हैं उन लोकोंको प्राप्त हो ॥ १७॥ 
अष्टमी ॥ 
सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर । 
आीच्‌ तप॑स्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌॥ १८॥ 
सहसऽनीयाः | कबगः । ये । गोपायन्ति । सग । 
ऋआपौनः। तपस्वतः । यम । तपः5जान | अपि । गच्छतात्‌ ॥१८॥ 
सहस्रणीथाः | सहसनयनाः कऽयः क्रान्तदशिनो ये सूर्यम्‌ 
आदित्यं गोपायन्ति रक्षन्ति तपस्तरतः तपसा युक्तान्‌ तपोजान्‌ 
तपसः सकाशांदेव उत्पन्नान्‌ तान्‌ ऋषीन्‌ हे यम नियत शकटे 
बद्ध वा यमेन नीयमान बा हे प्रेत त्वम्‌ अपि गच्छतांत्‌ अपि गच्छा। 
अनन्ते दृष्टि वाले जो क्रान्तदर्शी ऋषि सूर्यकी रक्षा करते हैं 
उन तपस्वी तपसे उत्पन्न हुए ऋषियोंकों हे यमसे नीयमान 
पुरुष! तू भी प्राप्त हो ॥ १८॥ 
नवमी ॥ 
स्योनारेभं भेव पृथिव्यतृचतरा निरेशंनी । 
यच्छांस्मे शमं सप्रथाः ॥ १६ ॥ 
स्योना | है । भर । परिनि । अढृतरा । निश्वेशनी । 
यच्छ । अझै । शर्म । स्थाः ॥ १६ ॥ 
हे पृथिबि प्रथिते भूमे बेदिरूपे सवम्‌ अन्रचरा अना धिका निवे- 
शनी निविशन्ति अत्रेति निवेशनी शयनाहा सती असम संमूर्षबे 


जनाय अस्थिरूपमेताय वा स्योना सुखकरी भव । किं च अस्मे 
३८३१ 
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पूर्वोक्ताय सप्रया मथः ख्यानं बिस्तीणता तत्स हिता रवं शरम सुखं ` 

यच्छ देहि । ® दाण्‌ दाने। “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्छादेशः & ॥ 
हे वेदिरूपे विस्तृतभूमे ! तू युमूष पुरुषके लिये निष्कण्टक अत 

एव शयनके योग्य बन और बिस्तीणोतासम्पन्न तू इसको सुख दे १६ 


दशमी ॥ 

असंबाधे एंथिव्या उरी लोके नि धीयस्व । 
स्वधा याश्च॑कृषे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्नुत:॥ २०॥ 
असमे । पृथिव्याः । उरौ । लोके । नि । धीयस्व । 
स्वधा | याः । चकृषे । जीबन्‌। ताः। ते। सन्तु॥ मधुड्युतः २० 

मुमूर्षो प्रेत वा असंबाधे | संबाधः संपदः । तद्रहिते उरौ बि- 
स्तीणपृथिव्याः अग्निहोत्रवेदिलक्षणाया लोके लोक्यमाने स्थात 
नि धीयस्व धापितो भव । ® दधातेः कर्मणि यक्‌ ® । भूय त्व 
जीवन्‌ जीवनवान्‌ याः स्त्रधाः स्वम्‌ आत्मानं दधाति प्रुष्णाति 
धिनोतीति स्वधा अन्नम्‌ दैवानि हवीषि स्त्रधाकारेण दत्तानि 

' पित्याणि हवीषि च चक्षे कृतवान्‌ असि । & करोतेलिंटि 

क्रादिनियमाद्‌ इडभावः $ । ता; स्वाः ते तव मधुश्च्युतः मधु- 
अबाइन्ञारयिञ्यः सन्तु भवन्तु । उपलन्षणम्‌ एतत्‌ । मधुररसप्रत- 
सोमादिमबाहरूपा भवन्तु ॥ 

. . इति ] द्वितीयेजरुवाके दवितीयं सूक्तस्‌ ॥ 

है मुमूर्ो ! तू अग्निहोत्रादिके वेदीरूप विशाल दर्शनीय स्थान 
में स्थापित हो, पहिले तूने पितरों और देवताओोंके निमित्त जिन 
स्वघाओंको और इवियोंको दिया है वे स्वघा तुको मधु आदिके 
प्रवाहरूपंमें प्राप्त होवें ॥ २० ॥ (८) . 

द्वितीय अदुराङमे द्वितीय-खूक सप्राप्त 
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“ हयामि” [ २१ ] इति आद्यायाः “स्योनास्मै भव” [ १६ ] 

इत्यनया सह उक्तो विनियोगः ॥ ७ 
“उत्‌ त्वा बइन्तु” [ २२ ] इत्यनया चितेदेखिणपाशबै अजं 
पशुं बध्नाति। यथा दद्वते तथा बध्नीयात्‌ ॥ 

आहिताग्नेः संस्कारा थ बिहितेषु त्रिष्वभ्िपु “अपेमम्‌” [ २७] 
इत्यृचा आज्यं जुहुयात्‌॥  . 

पिएडपिठयज्ञे बहिषि उदपात्रनिनयनानन्तरं “ये दस्यवः” 
[ २८ ] इत्यृचा उभयत आ दीप्तम्‌ उल्पुक निरस्येत्‌ । सूत्रित 
हि । “यज्ञोपत्रीती ये दस्यव इत्युमयत आदी्षम्‌ उन्युकं त्रिः 
प्रसव्यं परिद्दत्य निरस्यति’ इति [ कौ० ११, ८ ]॥ 

पिएडपित्यज्ञ एवं “सं बिशन्तु” [ २६ ] इत्यनया आस्तीर्णे 
बहिंषि तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 

“हयामि?-इस ( २१) पहिली ऋचाका “स्योनास्मै भव” 
( १६ ) ऋचाके साथ विनियोग कह दिया है। 

“इत्‌ स्वा वहन्तु” इस ( २२ वीं ) ऋवाप़े चिताके दाहिनी 
ओर अज-पशुको षाँधे, जिस प्रकार बह भस्म होजाय तिस 
प्रकार बाँधे । 

आहिताग्निकी संस्कारार्थक विहित तीन अप्रियोंपें “अपेमम्‌” 
(२७ ) ऋचासे घुतकी आहुति देय । 

पिएडपित्यज्ञमें कुशाओं पर जलपूण पात्र रखनेके अनन्तर 
“पये दस्यव/” ( २८) ऋचासे दोनों ओर जलते हुए उल्मुक 
को फेंक देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यज्ञो- 
पबीती ये दस्यव इत्युभयत आदीपं उन्मुक॑ त्रि; प्रसव्यं परिहृत्य 
निरस्यति” ( कौशिकसूत्र ११। ८) ॥ 

पिएडपित्यज्ञ्में ही “सं बिशन्तु” ( २६ ) ऋचासे बिद्याये 
हुए दर्भों पर तिलोंकों डाले । 
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तत्र प्रथमा ॥ 
हयांमि ते मनंसा मनं इहेमान्‌ गृहाँ उपं जुजुषाए 
के 
सँ गच्छस्व पितृभिः से यमेनं स्योनास्ला वाता उप॑ 
वान्तु शग्माः ॥ ११ ॥ 
इयामि।ते। मनसा | मनः | इइ। इमान । गृहान्‌। डप। जुजुबाणः। 
आ | इहि। 
सब्‌ । गच्छुछ । पिवर्भभः । सम । यमेन । स्योनाः। स्वा | 
बाता। । उप । बान्तु | शम्बाः ॥ २१ ॥ 
हे मेत पुरुष ते तव संबन्धि; मनः अन्तःकरणम्‌ अस्मदीयेन 
मनसा इह अस्मित खोके हपामि आइयाबि । इपान्‌ अस्मदीयान्‌ 
शान्‌ येषु स्वाम्‌ उद्दिश्य औध्यदेहिक कमे क्रिपते तान्‌ जुजुषाण! 
सेवमानः प्रीयमाणो वा । ® जुषी गरीतसेत्रनयोः । व्यत्ययेन 
श्लुः ® । उपेहि उपागच्छ | उपेत्य च संस्कारोत्तरंकालं पितृभिः 
पिटृपितामहपितामहैः सं गच्छस्व साविणडयंकेरणेम संगतो भव । 
“समो गम्यूच्छि० इति आत्मनेपदम्‌ & । यमेन तद्राजेन च 
संगतो भव । स्योनाः । ® पिवु तन्तुसंताने । अस्माद्‌ औणाः 
दिको नप्रत्ययः । “चकलो: शूडनुनासिके च” इति वकारस्व ऊडा- 
देशः छ । पिठृलोकगमनसमये तब अध्वजन्यश्रमम्‌ अपनेतु 
संतताः नैरन्तर्येण बतेमानाः शग्माः सुख हरा! शेत्यमान्यसौरभ्य- 
युक्ता वाताः वायवस्त्वा स्वाम्‌ उप वान्तु उपगच्छन्तु | & वा 


गतिगन्धनयोः । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ & ॥ 
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हे प्रेत पुरुष ! तेरे नको में अपने मनसे इस खोकमें बुलाता 
हूँ, अब जिन घरोंने तेरे निमित्त औष्येदेहिक कर किया जाता है 
उन हमारे घरोंमें तू आ, और संस्कारके अनन्तर पिता, पितामह 
और प्रपितामहे साथ सपिएडीकरणके प्रभावसे मिल जा और 
राजा यमके पास पहुँच जा, पितुलोकमें जानेके समय निरन्तर 
चलने बाले झुखम्रद' बायु तेरे मार्गके अपको दूर करनेके लिए 
तुको माप्त होनें ॥ २१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

उत्‌ त्वा वहन्तु मरुतं उदवाहा उंदग्रुतः । 


अजेनं कृएन्तंः शीतं वर्षेणोचिन्तु बालिति ॥२२॥ 


उत्‌ । स्वा । बहन्तु । मरुग? । उद्‌ऽबाहाः | उदःमुतः | 


र र | । 
अजेन । कृएवन्तः । शीतम्‌ । वर्षेण । उत्तस्तु । बालू । इति २२ 
हे प्रेत मरुतः मरुत्संगका देवारूवा स्ताम्‌ उद्दइन्तु ऊर्ध्वम्‌ 
आकाशे वहन्तु धारमन्तुः। यद्वा उद्खाहसमभिव्याहारात्‌ मरु 
उळब्देन वाय उच्यन्ते| वायवस्त्वामू उपरिलोर्क मापयन्तु इत्यर्थः | 
अपि च उदयाहाः उदक वहन्ति धारयन्तीति उदवाहा मेघाः ।` 
& “पेषंवासबाइ०” इति उदकशब्दस्य उदभावः  । अत एव 
उदप्लुतः उद्कैभ्‌मिं साबयसाः आर्द्रीकुेन्तः । शीतम्‌ शेत्यगुणं 
कुंण्वन्त; कुन्तः एवंगुणविशिष्टा मेघा; समीपबद्ध न अजेन सहित 
खां वर्षेण बर्षजलेन उपान्तु सिञ्चन्तु । इतिशब्दः ब:लू इत्यस्य 
अनुकरणशब्दतां द्योतयति | उत्तणसमये बालू इत्येवमात्मक! 
शब्दो यथा जायेत तथा उचन्तु इत्यर्यः । & उच्च सेचने छ ॥ 
हे प्रेत पुरुष ! मझत्संइक देवता तुकफो आक्राशमें ऊपर 
धारण किये रहें अथवा बायु तुककों ऊपरके लोकरे पहुँचायें, 
३८३५ - 


५५६ अयवेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


दद पार करने बाले अत एव इ्योओ जलसे गीली 

करने वाले शीतल मेघ बाल शब्द करते हुए समीपपें बँधे हुए 

अनसहित तुझको वर्षाके जलसे सिञ्चित करें॥ २२ ॥ 
दृतीया ॥ भें 

उदंहमायुरायुपे कले दक्षांय जीवसे । 

सवान्‌ गच्छतु ते मनो अधां पिं दव ॥ २३॥ 


उत्‌ | अहम्‌ । आयु: ॥ आयुषे । करत्वै । दक्षाय | जीवसे ॥ 


स्वान । गच्छ । ते । मनः । अर । पित्‌ उप | द्रव ॥२३॥ 

हे प्रेत ते स्वदीयम्‌ आयुः उदहम्‌ उच्चैःस्वरेण आहयामि.। 
& “डन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति लुङ्‌ । “लिपिसिचिहअ” इति 
च्लेः अङ आदेशः & । किमथेम्‌ । आयुषे जीवनाय क्रत्वे क्रतवे 
यज्ञादिकमेणे दत्ताय बलाय । यद्वा “माणो बे दक्षः । अपानः 
कतुः” इति [ तै० सं० २. ५, २. ४ ] श्रुतेदेत्तकतुशब्दाभ्यां 
प्राणापानावभिधीयेते । क्रत्वे अपाननव्यापाराय दक्षाय भाणन- 
व्यापाराय | प्राणचायोर्नासारन्ध्राद्‌ बहिनिःसरणं प्राणनम्‌। अन्तः 
राकपेणम्‌ अपाननम्‌ । जीवसे जीवनाय ्ाणधारणाय । ® सर्चत्र 
तादर्थ्ये चतुर्थी ® । एतत्‌ सभ्‌ आयुषि सत्येव भषतीति तदा- 
हान॑ क्रियते इत्यर्थ! ।ते स्वदीयं मनः स्वाम स्वकीयां तनु संस्कार- 
जन्यम्‌ अभिनवशरीरं गच्छतु । अध अय शरीरपमाप्त्यनम्तरं पितन्‌ 
बस्वादिरूपान्‌ उप द्रव उपलक्ष्य गच्छ। ® दु गती & ॥ 

हे प्रेत ! मैं तेरी आयुका प्राणन अपानन व्यबहारके लिये 
और जीवनके लिये आहान करता हूँ, तेरा मन संस्कारसे उत्पन्न 
हुए तेरे नवीन शरीरको प्राप्त हो फिर शरीरकी प्राप्तिके अनन्तर 
तू बसु आदिक पितरोको ग्राप्त हो॥ २३॥ 
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. चतुर्थी॥ 

मा ते मनो मासोर्माङ्गानाँ मा रसंस्य ते। 
मा ते हास्त तन्व॑ १: किं चनेह ॥ २४ ॥ 
मा। ते। मनः । मा । असो मा । अङ्गनाम । मा। रसस्प। ते 
या । ते । हस्त | तु । किम्‌ । चन। इह ॥ २४ ॥ 

हे प्रेत पुरुष ते तव मन! मानसम्‌ इन्द्रियं मा हास्त त्वां मा 
परित्याक्षीत्‌ । ® ओहाक्‌ त्यागे । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ ®। 
यद्वा । ® ओहाङ्‌ गतावित्यस्य रूपम्‌ $ । मा गच्छतु रवां वि- 
हाय इह मा तिष्ठतु । तथा असोस्त्वदीयस्य प्राणस्य किं चन किमपि 
रूपं मा हास्त । अङ्गानाम्‌ अवयवानां इस्तपादादीनां किमपि 
मा हास्त । तथा ते तत्र देइसंबन्थिनो रसस्य रुधिरादे! किमपि 
मा हास्त । इह अस्मिन्‌ लोके ते तव तन्वः शरीरस्य किं चन 
किमप्पङ्गै मा हास्त । लोकान्तरे मनःमाणा दिसरवाङगसहितशरीरः 
युक्तो भवेत्यर्थः ॥ 

हे प्रेत पुरुष ! तेरी मन इन्द्रिय तेरा परित्याग न करे। तया 
तेरे प्राणका कोई अंश क्षीण न हो और तेरे हाथ पैर आदियें कुछ 
भी विकार. न होवे और तेरे देहका रुधिर आदि रस भी तेरा 
किसी मातरामे भी त्याग न करे । इस लोकं तेरे शरीरका कोई 
भी अङ्ग तुरो न त्यागे, अर्थात्‌ तू दूसरे लोकपें मन माण 
आदि सब अङ्गोसे पूर्ण शरीर वाला रह ॥ २४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

मा त्वां दृः सं बाधिष्ट मा देवी पंथी मही । 


लोकं पितृषु वित्तेधेख यमराजसु ॥ २४ ॥ ` 
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भा । त्वा । दक्ष | सम्‌ वाधिष्ट । मा । देवी । पृथिवी । मही । 


लोकम्‌ । पितृषु | वित्त्वा | एघस्व | यमराज5छु ॥ २४ ॥ 

हे प्रेत त्वा त्वां दत्तः स्वदाश्रयभूतो मा सं बाधिष्ट सं बाघं हिंसनं 
मा कार्षीत्‌ । ® बाश विलोडने । “माङि लुङ्‌? $ । तथा देवी 
द्योतमाना दानादिणणयुक्ता वा मही महती पृथिवी त्वदाश्रय भूता 
भूमिस्त्याँ मा सं ऋधिष्ट । त्वं च यमराजसु यमो राजा ईश्वरो 
येषां ठे यमराजानः तथाविधेषु पिठ्षु पितृदेवताछु लोकम्‌ स्थानं 
बिदा लब्ध्वा एधस्व वर्धेस्व | ® बिद्ल लाभे । “समानकढे- 
कयोः पूर्वकाले” इति क्त्वाप्रत्ययः । “एकाच उपदेशे०? इति 
इटप्रतिपेत्रः छ ॥ 

हे परेत ! जिस हततके नीचे तू विश्राम करे वह दत्त तुको 
बाधा न दे और जिस दमकती हुई पृथ्वी देवीका तू आश्रय ले 
चह तुझको पीड़ा न देवे और जिनका राजा यम है उन पितरांमें 
स्थान पाकर तू हृद्धि पा ॥ २५॥ 


षष्ठी ॥ 
यत्‌ ते अङ्गमतिहितँ पराचेरंपानः प्राणो य उं वाते 
परेतः । त 
तत्‌ त संगत्य पतरः सनाडा घासाद्‌ घासं पुनरा 
वेशयन्तु ॥ २६ ॥ 
यद्‌। ते । अङ्गप्‌ । अतिऽहितम्‌ । पराचैः । अपानः । राणः | 
यः | ऊ इति | वा । ते। पराऽइतः ॥ 


तत्‌ । ते । समूआत्य । पितरः | सऽनीडाः । घासात्‌ । घासमू । 
पुनः । झा | वेशयस्तु || २६ ॥ 
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हे प्रेत ते तव यद अङ्गम्‌ शरीरं पराचैः परा ङ्मुखम्‌ अतिहितस्‌ 
अतीत्य स्थितम्‌ । अतिक्रम्य गतम्‌ इत्यर्थः । तस्मिन्‌ शरीरे बतः 
मानः अपानः अपान वायु! माण! माणत्रायुः उशब्द: अप्यर्थे । अपि 
वा ये च अन्ये चचुःश्रोत्रादिरूपाः सप्तशी पेणया; प्राणास्ते त्वदीयाः 
परेताः परागताः । अधुन राहृत्तये शरीरा न्निर्गता इत्यर्थः । ते त्व- 
दीयं चत्‌ सर्वै सनीलाः समाननिलयाः पितरः पितृदरेबताः संगत्य 
संघो भूर्वा । & संपूर्ताद गमेः कत्वो ल्यप्‌ । “अनुदाचोपदेशऽ? 
इत्यादिना अचुनासिकलोपे “हस्वस्य पिति०” इति तुक ® । 
घासात्‌ । अयते शुज्यते अस्मिन्निति घासः भोगायतमं शरीरस्‌। 
छ अंद भक्षणे । अधिकरणे घञ्‌ । “घनपोश्च” इति घस्ला- 
देशः ® । घासात्‌ भोजनाधिकरणाच्छरीराद घासम्‌ भोजनाधि- 
करणम्‌ अन्यच्छरीरं पुनरा वेशपन्तु अभिमापयन्तु ॥ 

हे मेत ! तेरे शरीरका जो अङ्ग तेरे शरीरसे पराड्सुख होकर 
स्थित होगया था और उस शरीरमेंसे अपान वायु तथा चच्चु श्रोत्न 
आदि सात भाण अपुनराइचिके लिये शरीरसे निकल गए थे; 
उन सबको तेरे साथ एक स्थानमें रहने बाले पितर एकत्रित होकर 
भोजनाधिकरण शरी रसे दूसरेभो ननाधिकरण शरीरमें प्रवेश करादे 

सप्तमी ॥ 


अपेमं जीव अरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं निवहत परिग्रामादितः 

खु्युमैमस्पासीद्‌ दूतः प्रनेता असून्‌ पितृभ्यो गमयां 
चकार ॥ २७॥- , 

अप | इमध्‌ । जीवाः | अरुधन्‌ । गरहेभ्यः । तम्‌ । निः । बहुत | 


परि । आमात्‌ । इत! । 
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मृत्यु: । यमस्य । आसीत्‌ । दूतः । मभचेता: । असून्‌। पिदृऽभ्यः 
गमयाम्‌। चकार ॥ २७॥ 

जीवः जीवन्तः भाणधारिणो बान्धत्रा इं मेतं ग्रहेभ्यः सका- 
शाद्‌ अपारुधन्‌। प्रेतशरीरम्‌ अपागमयन्तु इत्यर्थ: । & रुधिर्‌ आ- 
वरणे । “इरितो बा” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः छै । तं मेतदेहम्‌ 
इतः अस्माद्‌ ग्रामात्‌ । परिः पश्चम्यर्थालुवादी । यद्वा परिहर- 
णार्थ; । हे वान्धवाः तं मृतदेह परिहृत्य निर्वहत ग्रामाद निर्गः 
यत । कुत इत्यत आह । मृत्युः मारकः पुरुषो यमस्य राज्ञो दूतः 
कर्मकर आसीत्‌ अमवत्‌ । प्रचेताः प्रकृष्ठशानः सः ख्रियमाणस्य 
घुरुपस्प असून माणान्‌. पितृभ्यः पितृन्‌ अन्नुपवेशयितुम्‌ । 
& “्गियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः? इति चतुर्थी $ | 
गमयां चकार प्रोपयामास । ® गमेएयन्तात्‌ “कास्पत्ययाद्र०” 
इति आमू प्रत्ययः | कुनोश्नुपयोगश् छै ॥ 

हे जीवित बांघबों ! इस प्रतको घरसे अलग करके लेजाओ, इस 
मूतशरीरको उठाकर ग्रामसे बाहर लेजाओ, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञानवाले 
यमके दूत मृत्युने इस मरे हुए पुरुषके ्राणोंको पितरांमें प्रवेश 
'करानेके लिये प्राप्त कर लिया है ॥ २७॥ 


अष्टमी ॥ 
ये दस्यंव पितृषु प्रविश ज्ञातिमुखा अहुतादश्वरन्ति 
परापरो निपुरो ये भरन्त्याभिष्टानस्मात्‌  घमाति यज्ञात्‌ 
ये दस्यवः । पिठ । मःविष्टा! । जञातिऽ्ुखाः। अहुतञअद्‌! । 
चरन्ति | हट 
, पारः | निउपुर) । ये । भरन्ति। अभिः । तान्‌ । स्मात्‌ । 
प्र । धमाति । यज्ञात ॥ २८ ॥ क 
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ये दस्य उपक्षपकारिणो रात्ता ज्ञातिपुखा! जञातीनां गुखः 
मिव सुखं येषां ते तथोक्ताः । ज्ञातिप्रतिरूपा इत्यर्थः । अत एव 
पितृषु पितृपितामहमपितामहेपु मध्ये प्रविष्टाः अहुतादः अहुतं 
लौकिकम्‌ अन्नम्‌ अदन्ति भक्षपन्तीति अहु तादः । यद्वा अहुता- 
बस्थमेव इब्रिमायया अदेन्तीति अहुतादः । चरन्ति पितृषु मध्ये 
बतेन्ते । परापुरः परापृणन्ति पिण्डान्‌ ददतीति परापुरः पिएड- 
दातार! पुत्राः । निपुरः निपृणन्ति नियमेन पिणडदानादिकं ङ्ब 
न्तीति निपुरः पौत्राः । ® पृ पालनपूरणयो! । इस्पस्माद्‌ उभ- 
यत्र कतेरि किप्‌ । €उदोष्ठयपूरवस्य” इति उस & । ये च 
राक्षसाः पिएडोद्कदानादिना पालयितुन्‌ पुत्रपौत्रादीन्‌ भरन्ति 
इरन्ति । नाशगन्तीरयर्थः। तान्‌ मायाविनो राक्षसान्‌ अग्निः 
अस्माद्‌ यज्ञात्‌ पितन्‌ उद्दिश्य क्रियमाणातु प्र धमाति प्रधमतु मः 
कर्षेण निर्गमयतु । ® ष्मा शब्दाग्निसंयोगयोः । अस्मात्‌ लेटि 
छाडागपो, । “पाप्ता०” इत्यादिना धमादेशः ॥ & 


जो उपक्तय करने वाले राक्षपत ज्ञाति वालोंही समाज मुख 
बना पिता पितामह और प्रपितामहरूप पितरोमे घुम बैठी हैं और 
आहुत अवस्थायें ही मायासे इतका भक्षण कर लेते हैं और 
पिण्डोंका दान करने वाले परापुर अर्थात्‌ पुत्रोंफो और नियम- 
पूर्वक पिण्डदान करने वाले पौत्रं हो नष्ट कर डालते हैं, अधिदेव 
उन मायांवी राक्षसोंको पितरोंके निमित्त किये जाने बाले इस 
यज्ञसे निकाल कर बाहर करदें ॥ २८ ॥ 


नवमी ॥ 
सं विशन्खिह पितरः सा ने! स्योनं इणवन्तंः प्रतिरन्त 
आयुः । 
६ 


“३ ३८४१ 
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तेभ्यः शकेम हविषा नक्षमाणाः ज्योग्‌ जीवन्तः शरदः 
पुरूचीः॥ २६ ॥ 
सम्‌ । विशन्तु | इइ । पितरः । स्था: । नः।स्ोनम्‌। कृएवन्तः। 


प्रतिरन्त. । आयुः । 
तेभ्यः । शकेम । इविपा। नक्षमाणाः । ज्योक्‌ । जीदन्त; । शरदः। 

घुरूषीः ॥ २६ ॥ 

इह अस्मिन्‌ यज्ञे नः अस्माकं स्वा! ज्ञातयो गोत्रजः । पितरः 
पिठपिताम्हप्रपितामहाः सं बिशन्तु सम्यग्‌ उपविशन्तु | उपवि- 
स्ते स्योनम्‌ सुप्र अस्माकं कृष्वन्तः कूर्वन्तः आयुः जीवनं 
मतिरन्ते । छ प्रपपूर्वेस्तिरतिवेधेनाथ : ® । परर्धयन्दु । चिर- 
कालम्‌ अस्मान्‌ जीतयन्तु इत्यर्थः । दत्तमाणाः वर्धमाना बयं तेभ्यः 
पितृभ्यो इनिषा चरुपुरोडाशादिलक्षणेन शकेम परिचरितुं शक्ता 
अूयास्म | & शक्ल शक्तौ इस्पस्माइ आशिपि लिङि “लिङन्या- 
शिष्य्‌” इति अङ प्रत्ययः & । पुरूचीः पुरु बहुलम्‌ अञ्चन्ति 
गच्छन्तीति पुरूच्यः । ® अश्वतेः “ऋतिग्‌०” इत्या दिना किविन्‌ 
“अनिदिताम्‌०? इति नलोपः । “अचः? इति अकारलोपे “चौ? 
इति दीघ: । अञ्वतेथ्ोपसंयानम्‌? इति डीपू छ । पुरूची बही! 
शरदः संवत्सरान्‌ । ® अत्यन्तसंयोगे द्वितीया & । ज्योक्‌ चिर- 
कालं जीवन्त; साह भवेम ॥ 

इस यज्ञमें हमारे गोजमें उत्पन्न हुए पिता 
आदि पितर भली प्रकार बैठे, और दे क्र बा रची 
और हमारी आयुको बडे और दधि पाते हुए 'हम भी उन 
पितरोंकी इविसे पूजा करनेमे समर्थ होये । और बहुतसे वर्षो 
_तक-चिरकाल तक जीवित रहें | २६ ॥ 
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दशमी ॥ 
यां ते धेनुं निपृणामि यमु ते चौर ओदनम्‌ । 
तेना जनस्यासो भर्ता योत्रासदजीचनः ॥ ३० ॥ 
याम्‌ । ते । पेजुम्‌ । निऽपृणामि । यम्‌ । ऊः इति । ते । चीरे । 
ओदनम । 


तेन । जनस्य । अस! । भर्ता । यः । अत्र । असत्‌ | अनीवनः 

हे प्रेत ते तुभ्यं यां धेननुम्‌ दोग्धीं गां निपृणामि प्रयच्छामि | 
& निपूर्वः पृणातिः पित्र्ये दाने बतेते ® । स्वाम्‌ उद्दिरय गा 
दत्तवान्‌ अस्मीत्यर्थः । तथा चीरे पयसि पक्त यम्‌ उ यं च ओदनं 
ते तुभ्यं निपणामि तेन घेनुस हितेन ओदनेन जनस्य जनिमतो 
लोकस्प भर्ता घारयिता पोषयिता वा असः भवेः | छ डुशन्‌ 
घारणपोषणयोः ® | यो जनः अत्र अस्मिन्‌ लोके अजीवनः - 
जीवनरहितः असत्‌ भवेत्‌ । तस्य जनस्येति संबन्धः । यद्व 
अस्मिन्‌ लोके जीवनर हितः असत्‌ । पुरुषव्यत्यय; | स स्वम्‌ इति 
संबन्ध; | & अस इति । अस्तेलेटि अडागमः । “इतश्च लोपः 
परस्मैपदेपु” इति इकारलोपः ® ॥ 

इति द्वितीयेचुराक्रे तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे प्रेत ! मे तेरे निमित्त धेनुको देता हँ, और तेरे निमित्त 
जिस दुग्धर्मे बने हुए भातको दे रहा हूँ उस घेनुदान और चीर. 
पक्व ओदनदानके द्वारा तू यदि इस यमलोकर्मे जीवन-जी विका 
रहित हो तो अपनी जीबिकाको पुष्ट करने वाला हो २० (९) 


द्वितीय अचुवाकर्म तुरीय सूक्त समाप्त । 
पितृमेधे “अश्वावतीम” [ ३१ ] इस्यूचा शत्दाहानन्तरं सानं 
स्रा नदी तरतोश्वुमन्त्रयेत | पिऐडपिठयज्ञे “ये निखाताः! 
३८४३ 
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[३४] इति द्वाझ्या दे समिधावादध्यात्‌। “शं तप? [ ३६ ] इस्युचा 
प्ेवशरीरे पुत्रेण दत्तम अग्निं श्रो गोत्रिणो बा दीपयेयु!। “ददामि” 
[३७ ] इत्पनया झाम्पीलशाखया दइनस्यानं संमोक्षेत्‌ । “इमां 
मातरा मिंमीपरे” [ ३६ ] इत्यादिभिः सप्तमिः श्मशानदेशं प्रति- 
दिशं मिमीते । दिष्टि वितस्त्यादिभिः प्रमाणे; सप्त दक्षिणतो मिमीते। 
सप्त उत्तरतः । पञ्च पुरस्तात्‌ । पञ्च पश्चात्‌ इत्यादिक्रमेणेत्यर्थे! ॥ 

पितपेधमें “अश्रावतीम्‌” ( ३१ ) ऋचासे शव्रदाहके अन- 
न्तर इनान करके नदीको उतरते हुएका अनुपन्त्रण करे । 
पिएडपितृयङ्गमें “ये निखाताः” आदि (३४ । ३४) दो 
ऋवाओंसे दो समिधा मोको रकखे । “श॑ तप” इस छत्तीसवीं 
ऋ दवासे प्रेते शरीरमें पुत्रके द्वारा दी हुई अग्निको पुत्र बा गोत्र 
बाले प्रदीप्त करें । “ददापि” इस ३७ बीं आवासे कास्पीलशाखा 
के द्वारा दहनस्थानका सम्प्रोत्षण करे | “इमां यात्रां मिमीमहे” 
इस ३४ वीं से सात ऋवाओंके द्वारा श्‍मशानदेशकी भतिदिशा 
का नाप करे । विलसत आदि परमाणांखे द्वारा दक्षिणी ओरसे 
सात, उत्तरकी ओरसे सात, पूर्वी ओरसे पाँच और पश्चिमकी 
ओर पाँच दिलस्त नापे । 


तत्र प्रथप्राः॥ 
अश्वोवतां प्र तर या सुरोवाचोके वा पतरं नवीयः । 
यस्ता जघान वध्यःसो अंसु मा सो अन्यद्‌ विंदते 
भागधेयम्‌ ॥ ३१॥ | 
अरवशतीप । प्र तरया । सुशो | ऋत्ताकमू। वा । प्रऽतरम्‌। 
नवीगः । 
३८४४ 


अझदशं काएइस्‌ ष्ष्ए 


४ | 
अ? । स्वा । जघान | वध्यः । सः ।-अस्तु । मा। सः | अन्यत्‌। 


बिद्त | आगड्वेयप्‌ ॥३१॥ 

हे प्रेत अश्‍वावतीस्‌ अश्वा अस्य सन्तीति अश्वावती अश्‍वा- 
नामू आकरभूता नदी । & “न्त्र सोमाश्‍वेन्द्रिय०” इति मतौ 
दीर्घः & । संज्ञाशब्दोयम्‌ । एतससंज नदी प्र तरय प्रकर्षेण तारय 
उत्तारय। सा च नदी सुशेवा अस्मभ्यं सुसुखा भवतु । तया 
आत्ाक वा । बाशब्द्रथाये । ऋत्ताकम्‌ ऋचः भन्नुस दष्टणग+ 
निषेवितं नवीयः नवतरम्‌ अदृष्टूवेस्‌ अरण्यमपि भम मकर्षण 
तरामि हे प्रेत खा त्वां यः पुरुषः जघान स वध्य! बधाई! अस्तु 
भरतु । स घातकः पुरुषः अन्यद्‌ भागधेयम्‌ पूरम्‌ उपशुक्ताइ 
झम्यदू उपभोग्य बस्तु मा विदत मा लभताम्‌ । निधेनो भवत्वि- 
त्यर्थः & । विदु लाभे। अस्मात्‌ माङि लुडि आत्मनेपद कवचने 
लुदिस्ात्‌ च्ले अङ्‌ आदेशः छै ॥ 

हे प्रेत तू हमको अश्वावती नदीके पार उतार, यह नदी 
हमरो सुख देने बाली हो और मैं राब आदि दुष्ट अन्दुझासे 
भरे हुए और पहिले न देखनेके कारण नवीन, बनके भी पार 
पहुँच जाउ, हे प्रेत | जिस पुरुषने तुको मार डाला है वह 
पुरुष बधा पात्र हो और वह घातक पुरुष पहिले भोगे 
पदार्थसे अतिरिक्त दूसरे उपभोग्य पदार्थको न पा सके 
निर्धन होजाबे ॥ ३१ ॥ 

द्वितीया । 

यमः परोवरो विवस्वार ततः परं नाति पश्याभि किं चन 
यभे अंध्वरो आधि मे निविष्टो भुवो विषस्वानन्वात- 


तान ॥ ३२ ॥ 
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समः | परः । अबरः । विवस्वानू | ततः | परम । न। अति। 
पश्याभि | किम्‌ । चन । 
यमे । अध्वरः । अधि मे । निऽवषठ। झुवः। विवस्वान्‌ अजुऽ- 


आततान ॥३२॥ 

यमः विवस्वतः पुत्रः परः तेजसा अधिकोभवत्‌। विवस्वान्‌ 
यमस्य पिता आदित्यः अवर! तेजसा निद्ृष्टोमवत्‌ । यमस्तेजसा 
पितुरपि अधिकोभवदु त्यर्थ । ततः तस्माद्‌ यमात्‌ परम्‌ उत्कृष्ट 
किं चन किमपि माणिजातं नाति पश्यामि अतिक्रान्तं न जानामि। 
तस्मिन्‌ सर्वोत्कृष्टे यमे मे मदीयः अध्वरो यज्ञ! अधि निविष्टः 
अधिकम्‌ अवस्थितः ।तत्मीतिकरो वततत इत्यर्थः यज्ञस्य सिद्धये 
बिवस्‍्त्रान्‌ तत्पिता सूर्य ञ्ुवः भूपदेशान्‌ अन्वाततान स्वकिरणे- 
विस्तारितत्रान्‌ । छ तजु विस्तारे & ॥ 

बित्स्यान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र यमदेव तेजमे सू्यसे भी अधिक हैं 
ओर यमके पिता आदित्य निकृष्ट हैं अर्थात्‌ यम तेजमें पितासे 
भी अधिक है । अतः मैं किसी प्राणीको यमसे अधिक नहीं 
र | क यमं ही मेरा यज्ञ अधिकतर प्रतिष्ठित है 
अयात्‌ उनको प्रसन्न करनेके लिये होरहा है । यक्षकी सिद्धिके 
लिये उनके पिता ख्र्यदेबने भी भूषदेशोंकों विस्तृत क्र ह है 
अर्थात्‌ अपनी किरणोसे प्रकाशित कर दिया है ॥ ३२॥ 

तृतीया ॥ 

अपागूहन्नसृता मर्लेभ्यः कृत्वा सव्णामदधुविवस्वते 
उतावनावभरू यत्‌तदासीदजह्यदु द्वा मिथुना 

सरण्यूः ॥ ३३ ॥ 
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अप । अगूहन। अमृताम्‌ । म्येथ्यः | कुला। सञवर्णाम्‌। अदुः 
विवस्‍वते.। का 

उत । अश्‍विनी । अभरत्‌ | यत्‌ । तत्‌ । आसौत्‌ । अजहात्‌ । 
Ey इति | द्वा। मिथुना । सरण्यूः ॥ ३३ ॥ 


“त्वष्टा दुहित्रे” [ १, ४३ ] इत्यत्र इतिहासोमिद्दितः॥ सोत्र 
ऋगर्थप्रतिपत्तये पुनः स्मायंते । त्यष्टक्रादुहिता सरण्युनाम विव- 
स्वत आदित्याइ यमौ मिधुनौ जनयांचकार | तौ च यमलौ यमश्च 
यमी चेत्याहु रैतिहासिकाः । माध्यमिकोग्रिरमाध्यमिका वाक्‌ चेति 
चैहक्ताः । ततः सरण्युस्नत्तेजः असहमाना स्वसमानरूपाम्‌ अन्यां 
प्रतिनिधाय आश्वं रूपं कृत्वा दुद्रा | सोपि विवस्वान्‌ तज्जा- 
नन्‌ आश्मेव रूपं कृत्वा तां समभवत्‌ । ततः अरिवनौ जज्ञाते । 
प्रतिनिहिंतायां सवणीयां विवस्त्रत आदित्याद्‌ मुहन इत्ययम्‌ 
अर्थोत्र प्रतिपाद्यते ॥ मस्येभ्यः मरणधरमभ्यो मनुष्येभ्यः अणतान्‌ 
मरणघर्मरहितान्‌ आत्मनः देवा अपागूहन्‌ तिरो हितान्‌ भकुवन्‌। 
अप्ृतत्वप्रापक स्वकीय रूपं देवा मनुष्येभ्यः माच्छादयन्‌। & गहू 
संवरणे & | तवा सबर्णामर समानरूपाम्‌ अन्यां खियं कृत्वा विवः 
सवते आदिस्पाय अदधु! अधारयन्‌ | मायच्जनिनिरवर्थः । उत अपि 
च सरणस्ता यद आश्वं रूपं तदानीं स्वीकृतम्‌ आसीत्‌ तत्‌ 
अहितनो अभरत्‌ समभरत्‌ | उदपादयद इत्यथेः-। यद्वा अश्वभू- 
तयोः सरणपुविवस्वतोयेद रेत आसीत्‌ तद्र अरिननावजनयद् 
इत्यर्थ: सा च सरण्यूस्टवष्ठ ऋदुहिता निर्गमनसमये द्वा दो मिथुना 
मिधुनौ स्त्रीपुंसात्मकौ अजहात्‌ पर्यत्यजत्‌। ® ओहाक्‌ त्यागे छ। 
उशब्दः अवधारणे । ® द्वा मिधुनेत्यत्र “वा झन्द्सि” इति पूर्व 
सवणंदीघेः $ ॥ 


३८४७ 


५६८ अयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादस हित 


देवताओंने मरणधर्मी मुषयोंसे अपने मरणघर्मरहित असृतत्वः 
प्रांपक रूपोंकों छिपा लिया । और समान वर्ण बाली दूसरी खरी 
बनाकर आदित्यको दी । और सरण्युने जो उस समय घोड़ीका 
रूप धारण कर लिया था उसने अशि्विनीकुमारोंका भरण किया 
था वा अश्वभूत सरएयु और सूर्यदेवका जो रेत या उसने अश्विनी- 
कुमारोको जन्म दिया यां और इस स्वष्टाकी पुत्री सरण्युने सूर्य- 
देवके घरसे निकलते समय खी पुरुष यप-यम्रीके जोड्रेको तहाँ 
छोड़ दिया था ॥ ३३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

ये निखाता ये परो ये दुग्वा ये चोद्धिताः । 
सवस्तानंप्न आ वृंह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ३४ ॥ 
ये । निऽखाता । ये। परा5उप्ता! । ये! दुग्या! । ये। च | उद्धिताः । 
सर्बान,। तान्‌। अगे । था । वह । पितन्‌ । हने । अवे ॥३४॥ 

ये पितर: भूमौ निखाताः निखननसंस्कारेण संस्कृताः । 
& खनु अबदारणे। कर्मणि निष्ठा । “जनसनखनां सन्झलो;?? इति 
आत्वम्‌ & । ये च पितरः परोक्षाः पराबपनं दूरदेशे काष्ठवत्परि- 
स्यागः । तेन संस्कृताः । ये घ दग्धाः अग्निना -संस्कृताः । ये च 
उद्धताः संस्कारोचरकालमू ऊध्वंदेशे पितृलोके स्थिताः । एनं 
बहुविधावस्थितान्‌ तान्‌ सर्वान्‌: पितृन्‌ हविषे अत्तवे अस्मामिदेत्त 
हंविर्भज्ञपितुम्‌ हे अग्ने आ बह आनय । $ “क्रियाग्रहणं कर्त- 
व्यम” इति कमण संप्रदानत्वात्‌ हविःशब्दाचतुर्थी । अद्‌ भक्षण 
इत्यस्मात्‌ “तुमर्थे सेप्तेन०” इत्ति तथेन, प्रत्ययः छ | 

जो पितर भूमिम गाहूनेके संस्कारसे संस्कृत हुए हैं और जो 
दुरदेशमें काष्ठफी समान त्याग देनेसे संस्कृत हुए हैं और जो 

पद 
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अग्निसे संस्कृत हुए हैंऔर जो €स्कारके अनन्तर उपरके लोक 
पिदृलोकमें स्थित हैं, ऐसे झनेक प्रकारके पितरोंको हे अग्निदेव! 
आप हविका भक्षण करनेक़े लिये लाइये॥ ३४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 2 


ये अंभिद्ग्धा ये अनंभिदग्या मध्यें दिवः सधया 
माद्यन्ते । 

खं ताद्‌ वेत्य यदि ते जातवेदः स्वधयां यञ स्विति 
जुषन्ताम्‌ ॥ ३५॥ 


ये । अधिग । ये। अनिः । मध्ये । दरः सवधया । 
मादयन्ते । 
सवू । तान । वेत्थ । यदि । ते । जातःदेद । स्वधया । यज्ञम्‌ । 


स्वञधितिम्‌। जुषन्तास्‌ ॥ ३४ ॥ 

ये पितरः अभिदग्धा! अग्निना संस्कृताः । ये च अनभ्निद्रधाः 
अग्निदाहरहितेन खननादिसंस्कारेण संस्कृता दिवः चुलोकर्स्प 
मध्ये स्वधया । अन्ननामैतत्‌ । पुत्रादिभिदेत्तेन पिएडरूपेए हविषा 
यदवा स्वधाकारोपलज्षित्ेन पिएडपितयज्ञादिकमंणा मादयन्ते ष्टा 
स्वता र्ते हे जातवेदः जातानां बेदितरप्रे वं तान्‌ सर्वान्‌ पितृन्‌ 
यदि वेत्य जानासि । “यदि बेदाः प्रमाणं स्यः इतिबद निश्चये 
यदिशब्दः । समेव तान. निश्चयेन जानासीत्यर्थः । ते सर्वे स्वघाया: 
संबन्धिनम्‌ अस्मदीयं यह स्वधितम्‌ । स्वथा संजाता यस्य स 
तथोक्तः | ® तारकादिल्वाइ तन्‌ प्रत्यय: ® | यदवा स्वेज्ञोतिमिः 
पुत्रपौत्रा दिभिः हितं विहितं कतम्‌ हं यज्ञ लुपन्तास्‌ सेबन्तास्‌॥ 


३८४९ 


५७० अयबेवेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


जो पितर अग्निसे दग्ध होगए हैं और अर्थात्‌ अग्निसे 

संस्कृत हुए हैं जो अनग्निदग्ध हैं अर्थात्‌ भभिदोइरहित खनन 

आदि संस्कारसे संस्कृत हुए हैं और पुत्र आदिके किये हुए पिण्ड 

पिठ्यज्ञ आदि कर्मरूप स्वधासे घुलोकके मध्यमं तप्त होकर रहते हैं, 

हे अग्निदेव ! आप उनको अवश्य जानते हैं अतः वे पितर अपने 

पुत्र पौत्र आदिसे विहित 22१६ का सेवन करें ॥ ३५॥ 
॥ 


शं तप माति तपो अधने मा तन्वे! तप॑ः । 
वनेषु शुष्मों अस्तु ते पृथिव्यामंस्तु यद्धरः ॥३६॥ 
शस्र । तप | मा । अति । तपः । अरे । मा । त्द्‌ । तपः । 


दनु । शुष्पः । अस्तु । ते । पृथिव्याम्‌ । अस्तु । यत्‌ । हरः३६ 

हे अग्ने शम्‌ सुखं यथा भवति तथा प्रेतशरीरं तप दइ।मा 
अति तपः अतितापं मा कार्षीः | अतिदहने हि अस्थीन्यपि भस्मी- 
भवन्ति तेषां संचयनादिसंस्कारेण प्रतिविधानाद असिदाहो निषि- 
ध्यते | तथा तन्वः शरीराणि अस्मत्संबन्धीनि मा तपः मा धाचीः । 
तथा ये खदीयः शुष्मः । शोषको ज्वालासमूहो वनेषु अरण्येषु 
अस्तु भवतु । इरः रसहरणशीलं यत्‌ खदीयं तेजस्तत्‌ पुथिब्याम्‌ 
भूम्याम्‌ अस्तु भवतु ॥ 

हे अग्निदेव | जिस प्रकार सुख मिले तिस प्रकार प्रेतशरीर 
को भस्म करिये अधिक भस्म न करिये [ अधिक भस्म करनेसे 
इड्टियं भी जल जावेगी और अस्थियोका संचयनसंस्कार करना 
विहित है अत एवं अतिदाहका निषेध किया है ] झौर आप हमारे 
शरीरोंको भी भस्म न करिये, आपका जो शोषक ज्वालासमूह 


है बह वनको चला जावे, और आपका जो तेज 
है वह पृथ्वीम रहे ॥ २६ ॥ हप 


_ ३८५० 
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सप्तमी ॥ 
ददांम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एष आगन्‌ मम चेदभूदिह 
यमश्रिंकिलाब्‌ प्रत्येतदोह ममेष राय उप॑ ततामह 
ददामि । झस्मै । अवञ्सानमू । एतत्‌ । यः। एपः | झाऊझगन्‌ ॥ 
मम । च।इत्‌। अभूत्‌ ।इइ। 
यमः । चिकित्बान्‌। प्रति। एतत्‌ । झाह। मम। एषः। राये। उप। 
तिष्ठताम्‌ । इह ॥ ३७॥ 


यमो जूते । अस्मै मृताय पुरुषाय अवसानम्‌ | अवस्यन्ति 
निवसन्ति अस्मिन्निति अवसानग्र्‌ आबासस्थानम्‌ । एतत्‌ स्थानं 
ददामि यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ एष पुरुषः गन्‌ मत्समीपम्‌ अग- 
मत्‌ । ७ गमेलु कि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । “मो नो. 
घातोः” इति नत्वम्‌ & | स च आगतः पुरुषः इह अस्मिन्‌ लोके 
मम संबन्धी अभूच्चेत्‌ । यदि मत्संबन्धी मरपरिचरणशीलो भवेद 
इत्यर्थः । तदा अस्मे आगतायेति पूरेण संबन्धः। एवं चिकिस्वान्‌ 
जानन्‌ यमो मृतं पुरुष प्रति एतद्‌ वाक्यम्‌ आइ ब्रवीति । एषः 
मत्समीपम्‌ आगतः पुरुषः रायः। ® रे शब्दे $ । रायति 
स्तौतीति रायः मम स्तोता भूत्वा इइ अस्मिन्‌ मदीये लोके उप 
तिष्ठताम्‌ सेवताम्‌ ॥ 

यम कहते हैं, कि-यदि यह आया हुआ पुरुष मेरा होगा 
अर्थात्‌ मेरी सेवामें तत्पर रहे तो में इस मृतपुरुषके लिये निवास- 
स्थानको देता हूँ, क्योंकि-यह पुरुष मेरे समीपे आगया है। ऐसा 
समझने: बाले यम मृतपुरुपसे फिर इस बातको कहते हैं, कि- 
यह पुरुष मेरी स्तुति करता रहे तो मेरे पास रहे ॥ ३७ ॥ 

३८५१ 


१७९. अरयर्षबेदसंहिता सभाप्य-थापाबुवादसहित 
अष्टमी ॥ 

इमं मात्र मिमीमहे यथापर न मासाते । 
शते शरत्यु नो पुण ॥ ३८ 
इम्‌ । मार्‌ मिमीमहे । यथा । अपरम्‌ | न । मासातै । 
शते । शरद । नो इति । पुरा ॥ ३८॥ 

इमाम्‌ इति इदंशब्देन सूत्रोक्ता मात्रा अभिनयेन प्रदश्येते । 
इमाम्‌ एतावतीं रमशानदेशस्य मातरम्‌ परिमाणं मिमीमहे अरत्नि- 
प्रादेशादिमितेन दण्डेन परिच्छेदयामः। & माङ माने & । यथा 
येन प्रकारेण अपरम्‌ अन्यत्‌ श्मशानकर्ण मा माँ न आसातै 
नासीत न भाष्तुयात्‌। & आस उपवेशने। अस्मात्‌ लेटि आढा- 
गमः । “बैतोन्यत्र” इति ऐकारः छ । तथा मिमीमइ इति संबन्धः 
श्पशानकर्माप्राप्तेसधिम्र्‌ आह शते शरत्स्विति । शतसंख्याकेषु 
संबत्सरेषु अस्माकं जीवन ब्रह्मणा परिकल्पितम्‌ ततः पुरा शत- 
संबत्सरमध्ये नो नैव अस्मान्‌ श्मशानकेर्म पाप्नोतु। अकालमृति- 
रस्माकं मा भूदु इत्यर्थः ॥ एवम्‌ उत्तरे पएमन्जा व्यारुयेया; ॥ 

हम इस श्मशानक्रे मापको दणडादिसे करते हैं उसका कारण 
यह है, कि--अह्माजीने हमारी सौ वर्षकी, आयु बनाई है अतः 
उससे पहिले सौ बपेके बीचमें दूसस श्मशानके हमको प्राप्त न 
होवे अर्थात्‌ हमारी अकालपृत्यु न होवे ॥ ३८॥ 


नवमी ॥ 
प्रेमा मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते। 
शते शरतसु नो पुरा ॥ ३६ ॥ 


३८५२ 


अष्टादशं काएइम्‌ ५७३ 


म । इमास्‌ । मातरम । मिमीमहे । यथा | अपरम्‌ । न। मासातै । 
शते । शरक्व । नो इति | पुरा ॥ ३६॥ 

प्रेस्पेताबान्‌ अन्न विशेषः । भकर्षेण । मिमीमहे इति श्मशान- 
देशमानस्य भकषेगुणः प्रतिपाद्यते । अन्यत्‌ स ॥ 

हम इस श्मशानथूमिको प्रकृष्टरूपसे नापते हैं कि-जिससे 
हमको सौ वर्षोंसे पहिले दूसरा रमशानकमे प्राप्त न होवे अर्थात्‌ 
हमारी अकालएस्यु न होबे ॥ ३६ ॥ 

दशमी ॥ | 

झपेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । 
श॒ते शरसु नो पुरा ॥ ४०॥ 
अप । मास्‌ । मात्रास्‌ । पिमीमहे। यथा। अपरयू । न | मासातै । 
शते । शरत्‌ऽहठ। नो इति | पुरा ॥ ४० ॥ 


अन्न झप इत्युपसर्गेण अपगतदोषता मानस्य प्रतिपाद्यते । 
तदोपाअ श्मशानलक्षणे निषिध्यन्ते । यथाह भारद्वाजः । “दहन- 
देशं जोषयते दक्षिणामत्यक्मवणप्‌ अनिरिएम्‌ असुषिरस्‌ अनूष- 
रस्‌ अभ्रम्‌” इस्पादिना । चद बैवत्‌ ॥ 

* इति द्वितीयेज्ुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

इम इस श्मशानभूमिके नापको दोषको दूर करते हुए नापते 
हैं, जिससे हमको सौ वर्षोसे पूर्व दूसरा शमशानकमे प्राप्तन होवे 
[ शमशानंके दोषोंका यहाँ दूर करना कहा है। भरदाजगुनिने 
श्मशानके दोषांका वर्णन करते हुए कहा है, कि-“दहनदेशं जोष- 
यते दक्षिशाप्रत्यकुम्वणम्‌ अभिरणम्‌ असुपिरय्‌ अवूषरम्‌ अभङ्ग 
रमू ० ।-दक्षिण भौर पश्चिमकी ओर दलका बाले, अनि- 
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रिण, छिंद्ररहित, कल्लडपनसे रहित भौर अभंगुर स्थानको 
पसन्द करे”० ] 
द्वितीय अचुषाकमे चतुर्थ सूक समाप्त 
- #वीमां मात्रां मिमीमहे” इति आदितअतसणाम्‌ ऋचां श्मशान- 
प्रमाणकरणे विनियोग उक्त; । 
“पासि मात्राम्‌? [ ४४ ] इति तिस्रभिः पूर्वोक्तमकारेण 
मितं श्मशानप्रदेशम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 
“डद्न्बती” [ ४८ ] इति द्वाभ्यां प्रेतम्‌ उत्थाप्य शकटे शयने 
चा निदध्यात्‌ ॥ 2 
“ये न; पितुः पितरः” [ ४६ ] इति द्वाभ्यां प्रेतशरीरे संदी- 
पितेअनौ याम्यहोम॑ कुर्यात्‌ ॥ 
“इद्मिदद वा? [ ५० ] इति तिसभिः श्मशानदेश विषम- 
संख्याकाभिः शलाकाभिः दृष्टकाभियां प्रसब्यं चिबुयात्‌ ॥ 
“बीमं मात्रां मिम्रीमहे” इन पहिली चार ऋचाओंका श्मशान 
के नापनेमें विनियोग कहा है । 
“अमासि मात्रायाम्‌? (४५) आदि तीन ऋचाओंसे पूर्वोक्त- 
रीतिसे नापे हुए श्मशानस्थानका अनुमन्त्रण करे। 
“उदन्वती” ( ४८ ) आदि दो ऋचाओंसे प्रेतको. उठाकर 
शकट वा शयनमें रक्खे । 
“ये नः पितुः पितरः” ( ४६ ) आदि दो ऋचाओंसे मेत- 
शरीरकी मज्वलित अग्निमें याम्यहोमको करे । 
“इदमिद बा” (५० ) आदि तीन ऋचाओंसे श्मशानदेशको 
विषमसंख्यक शलाका बा इंटोंसे प्रसव्य चिने । 
ह तत्र प्रथमा ॥ 
वीमा मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासांते । 
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श॒ते श्रतु नो .पुरा ॥ ४१ ॥ 
वि । इमाम्‌ । मात्रास्‌ । मिमीमहे । यया | अपरम्‌ ।न। मासाते । 


शते शरू । नो इति । पुरा ॥ ४१॥. 
अत्र बीत्युपसर्गेण श्मशानंदेशमानस्य विशिष्टयुणयोगः प्रद- 


शितः । अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ 

इम इस श्मशानभूमिके नापनेको विशिष्टगुणोंसे युक्त करते 
इए नापते हैं । जिससे, .कि-हमको सौ बर्षसे पहिले दूसरा 
श्मशान कमं न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाल मृत्यु न होरे ४१ 


द्वितीया ॥ 
निरिमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासांते । 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४२ ॥ 
निः । इमास्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे | सया | अपरम्‌ । न। मासातै। 


शते । शरत्‌ब् । नो इति। पुरा ॥ ४२॥ 

अत्र निरत्युपसर्गेण निर्गतदोषता मानस्य प्रतिपाद्यते | अन्यत्‌ 
समानं पूर्वण ॥ 

इम इस श्मशानभूमिका दोषोंसे शून्य करते हुए नापते हैं, 
जिससे, कि-इमको सौ बपामें होने वाले श्मशान कर्मोमे पहिले 
ही दूसरा श्मशान कर्म न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाज मत्यु 
न होबे ॥ ४२॥ 

दृतीया ॥ 


उदिमां मात्राँ मिमीमहे येथापरं न मासांते । 
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शृते शरत्सु नो पुरा ॥ ४३ ॥ 


` उत्‌ । इमाम्‌ । मात्रा । मिमीमहे । यथा] अपरम्‌ । न। मासाते। 


शत्ते। शरद । नो इति । पुरा.॥ ४३॥ 

उदू इत्युपसर्गणात्र मानस्य उत्कपेगुणोभिधीयते । गतयू अन्यत्‌ 

हम इस श्मशानभूमिको उत्कृष्टयणयुक्त नापसे नापते हैं, 
जिससे कि-हमें सौ वर्षोसे पूर्व दूसरा श्मशानकर्म प्राप्त न हो 
अर्थात्‌ हमारी अकालमृत्यु न हो ॥ ४३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

समिमां मात्रौ मिमीमहे यथापरंन मासाते। 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ॥ 
सम्‌ । इमाम । मात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा । अपरस्‌ | न । मासातै। 
शते । शरत । नो इति । पुरा ॥ ४४ ॥ 

इमां श्मशानदेशस्य मात्रां सं मिमीमहे । उदीरितणुणयोगेन 
सम्यग्‌ मिमीमहे। अत्र गत्यचै ययापरं न मासातै इत्यादिरावर्त्य॑ते। 
तस्यायम्‌ अभिप्राय; | पुनः पुनः प्राथनया आदरा तिशयद्योतिन्या 
आधथ्येमानोष्ये; सर्बया सिध्यतीति । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
_ इम इस श्मशानभृमिकों भले नापसे नापते हैं, जिस प्रकार 
कि-सौ वासे पहिले फिर न नापना पड़े अर्थात्‌ हममेंसे किसी 
की अकाल मृत्यु न हो [ परमादरको सूचित करने वाली वारंवार 
की प्रार्यनासे पार्थित अथे भली प्रकार सिद्ध होजाता है]॥४४॥ 

, „ पञ्चमी॥ 

अमांति मद्रा खुस्गामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ । 
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यथापर न मासांते शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४५ ॥ 
झमासि। मात्राम्‌। स्युः | अगाम्‌ । आयुष्मान्‌ । भूयासम्‌ । 


यया । आपरम्‌ । न। मासातै। शते । शरत्‌ञसु । नो इति। पुरा४५ 

मात्राम्‌ रमशानदेशस्प परिमाणम्‌ अमासि परिच्छेदितवान्‌ 
अस्मि । उदीरितरीत्या समाचीनं मानम्‌ अङृपीस्यर्थः । & माङ्‌ 
माने इत्यस्मात्‌ लुङि उत्तमैकबचने रूपम्‌ ® । तेन मानेन स्तः 
अगाम्‌ स्वर्ग लोकं गतोस्मि। भाविस्वर्गलोकमापिस्तस्य मानस्य 
फलम्‌ इत्यथेः । यद्वा । & अन्तर्भा वितण्यथे एतिबेतते & | अगाम्‌ 
अगमयम्‌ इत्पर्थः । ® “इणो गा लुङि? इति गादेशः छ । तेनं 
च मानकर्मणा अहम्‌ आयुष्मान्‌ शतसंवत्सरपरिमितेन आयुषा 
युक्तो भूयासम्‌ । यथापरं न मासातै इत्यादि प्रायुक्तार्थम्‌ ॥ 

मैंने पूर्वोक्तरी तिसे श्मशानभूमिको नाप लिया है, उस मानके 

, प्रभावसे में इस मृतकको स्त्रगेमे भेज चुका हूँ और उस कर्मसे ही 
में सौ वर्षकी आयु बाला होऊ और हमको सौ वर्षों वाले जीवन 
से पहिले फिर शमशान कर्म न करना पढ़े अर्थात्‌ इममेसे किसी 
की अकालमृत्यु न होबे || ४४ ॥ 
षष्ठी॥ 
i? | शव 0 

प्राणो अपानो व्यान आयु्रुेशये सूयीय । 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥ ४६॥ 
आए; | अपानः | विज्ञान; | आयुः | चु: दृशये । सर्याय। 
अपरिऽपरेण | पया। यमः | पितृत्‌। गच्छ ॥ ४६ ॥ 

सुख्यमाणस्य तिस्सो हत्तपः माणाद्याः। ग्रुखनासिकाभ्यां 


बहिनिःसरन्‌ बायुः प्राणः । अन्तगेच्छेन्‌ अपानः.। मध्यस्थः सन्‌ 
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अशितपीतादिकं विविधम्‌ आनिति कृत्स्नदेहं व्यापयतीति व्यान;। 
आयु! जीवनं शतसंबत्सरपरिभितष्‌ । चक्षु! नीलपीतादिदशन- 
साधनम्‌ इन्द्रियम्‌ । एतच्च उपलक्षणमू अन्येषाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ । 
स्म्‌ एतदव अनुक्रान्तं. सूर्याय । छ षष्ठे चतुर्थी & । सूर्यस्य 
दृशये दशनाय भवतु | माणादिभिः सहिताः सूर्य पश्यन्तश्चिर- 
कालम्‌ अवतिषेहीत्य्थः ॥ हे मृतपुरुष त्व॑ यमराज्ञः. यमश्रासी 
राजा यपराजा तस्य स्वथृतेन अपरिपरेण । परिपरिण! पर्यवस्था- 
तारोरा! । तद॒हितेन पथा मार्गेण पितृन्‌ गच्छ प्राप्नुहि ॥ 


दुय भाझी प्राण आदि तीन हृत्तिये होती हैं । मुख और 
नासिकासे बाहर निकलने बाला बायु माण कहलाता है, भीतर 
को जाने वाला वायु अपान कहलाता है, और मध्यस्थ होकर 
खाये पियेको विविधरूपसे सारे शरीरमें व्याप्त कर देने वाला 
बायु ब्यान कहलाता है । और सौ वर्षका जीबन आयु कहलाती 
है। तथा नील पीत आदि सस्तुओंको देखनेकी साधन इन्द्रिय 
चच्चु कइलाती है [ तथा अन्य सब इन्द्रिय ] ये कहे हुए सब 
खूयेको देखनेके लिये होवे अर्थात्‌ हम प्राणादिसे सम्पन्न रहते 
हुए घूर्यको देखते हुए चिरकाल तक स्थित रहें । और हे पुरुष ! 
तू भी यमरांजके चोररहित मागेसे पितरोंकों प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 


सप्तमी ॥ 
ये अग्रवः शशमानाः एरेयुहिला दवेधांस्यनंपत्यवन्तः 
ते द्यामुदित्यांधिदन्त लोकं नाकंस्य पृष्ठे अघि दीष्यानाः 


2 
ये । अग्रवः । शशमाना; । परा आयु; । हित्वा । द्वेषांसि । अने- 
पत्प$वन्तः । 
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ते । द्याम्‌ । उत्‌ऽइत्प । अनिदन्त । लोकम्‌ । नाकस्य । पृष्ठे 


अधि । दीध्याना ॥ ४७ ॥ 

शशमाना! । शशमानः शंसमान इति यास्क![ नि० ६, ८ ]। 
यद्वा । छै शश प्लुतगतौ । ताच्छीलिकथानश ॐ । प्लुतगमनः 
शीला अग्रवः अप्रगामिनो ये पितरः अनपत्यवन्तः अपत्यरहिता 
द्वेषांसि द्रेषणीयानि पापानि हिल्वा त्यक्त्वा परेयुः पराजग्पुः | 
आगनषतेतयरथः । ते पितरो द्याम्‌ अन्तरिक्षम्‌ उदित्य उदवस्य ऊर्व 
गत्वा नाकस्य दुःख संस्पर्शरहितस्य स्थानस्य पृष्ठे उपरिभागे । 
आधिः सप्तस्यर्थानुवादी । अधिकं बा दीध्यानाः दीप्यमाना लोकम्‌ 
सुकृतफलोपभोगस्थानम्‌ अविदन्त अलभन्त । $ विद॒ल लाभे। 
लुदित्वाइ आत्मनेपदेषि व्यत्ययेन च्लेः अङ आदेशः. । यद्वा 
लङि “अनित्यम्‌ आगमशासनम्‌?' इति नुमभात्र, & ॥ 

जो ऊर्ध्वगमन करने बाले अग्रगामी पितर अपत्यरहित होने 
पर भी द्वेष करने योग्य ( पापों )को स्यागते हुए परलोकको प्राप्त 
हुए हैं बे अन्तरिक्षका अतिक्रमण कर ऊपर वा दुःखसंस्पर्शरहित 
स्वर्गके ऊपरके भागमें दिपते हुए पुण्यफलके भोगके स्थानको 
पाते हैं ॥ ४७॥ 

अष्टमी ॥ 


उद्न्वती दयोरंवमा पीलुमतीतिं मध्यमा । 
तृतीया ह प्रद्योरिति यस्यां पितर आसंते ॥ ४८॥ 
उदन्‌5वती | द्यौः । अबमा । पीलु&मती | इति । मध्यमा | 


तृतीया । हृ प्रञ्घौः । इति । यस्यास्र। पितरः । आसते ।४८। 


पिदलोकस्य सर्वोत्कृष्टतां वक्त दिवस्त्र विध्य॑ प्रतिपाथते । अवमा 
३८५९ 


५८० भयबेवेद्स हिता. सभाष्य-भाषाजुवादस हित 


अघःकच्यां गता दोः उदम्बती उद्रकवती यस्याम्‌ अबस्थित मेघा; 
प्रचर्षन्ति । तस्या उदन्वतीति स्गेत्पर्थः ॥ मध्यमा मध्यकच्याँ 
गता दौः पीलुमती इत्युच्यते | पालयन्तीति पीलवः ग्रहनत्षत्रा- 
दयः । ते यस्यां यन्तीति पीलुमती । तृतीया इ | इ शब्द; 
सिद्धौ । प्रयौरिति प्रसिद्धा ।प्रकष्टफलोपेता दौः भयौ; । यस्यां 
तृतीयस्यां दिवि नाकपृष्ठाख्ये स्थाने पितरः पिद्देवता आसते 
निवसन्ति ॥ 

( पिठुलोककी सर्वोत्कृष्टताको कहनेके शिये द्यौकी त्रिविधताका 
प्रतिपादन करते हैं, कि-) नाचेकी ओर स्थित यलोक उदन्बती 
है [ उसमें स्थित मेघ वर्षा करते हैं अत एव उसका नाम उदन्वती 
है ] दूसरा भाग पीलुमती कहलाता है [ उसमें पालन करने वाले 
पीलु ग्रह नक्षत्र आदि रहते हैं अतः वह पीलुमती कहलाता है] 
तीसरा भाग प्रदयौ कहलाता है [ बह भृष्ट फल देनेके कारण 
म्यौ कहलाता है ] उस तृतीयं चुलोकमें पितर रहते हैं ॥४८॥ 

नवमी ॥ 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरु १- 
न्तरिक्षम्‌ । 
य आच्चियन्ति पृथिवीमुत द्या तेभ्य॑ःपितृभ्यो नमंसा 
विधेम ॥ ४६ ॥ 
ये । न; । पितुः । पितरः । ये । पितामहा; । ये आउविविशुः । 
उरु। अन्तिकम्‌ । 
ये। आईछ्चियन्ति । पृथिवीम्‌ । उत । द्याम्‌ तेभ्यः । पिवडभ्यः । 
नमसा । विधेम ॥ ४६ ॥ 


३८६० 


अष्टादशं काएइपू' ५८१ 


नः अस्माकं पित्रुस्तातस्य ये पितरः जनकाः । ये च पिताम- 
हास्तज्जनका! । पूजार्थं बहुवचनम्‌ । ये च अन्ये उरु बिस्तीणस्‌ 
अन्तरित्तम्‌ आविविशुः आविष्टवन्तः । ये च प्रथिवीम्‌ आक्षियन्ति 
झभिनिवस न्ति । पूथिब्यां बतेन्त इत्यर्थः | उत्तशब्दः अप्यर्थे । ये 
च द्याम्‌ स्वगेलोकस्‌ आक्तियन्ति आशित्य निवसन्ति । इस्थं 
लोकञ्यं व्याप्य वतेन्त इत्यरथः । तेभ्यः सर्वेभ्यः पितृभ्यः ।& ता- 
दथ्ये चतुर्थी & । नमसा । नम इति अंन्ननाम । इविलेक्षणेन 
अन्नेन नमस्कारेण वा विधेम परिचरेम । ® विधतिःपरिचरण- 
कर्मा & ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक पितर हैं | और जो हमारे पिता- 
भहके उत्पादक पितर हैं इनके अतिरिक्त और भी जिन्होंने बिशाल 
अन्तरिक्षमें प्रवेश किया है । तथा जो पृथिवीमे रहते हैं, और जो 
स्वर्गलोकका आश्रय करके रहते हैं। इन सब लोकोंमें रहने बाले 
पितरोंकी हम स्वधान्नसे वा नमस्कारसे पूजा करते हैं ॥ ४६ ॥ 

दशमी ॥ 


इदभिदू वा उ नापरं दिवि परयति सूथेम्‌। 

माता पुत्र यथा सिचाभ्येन भूम उशु ॥ ५० ॥ 
इदम्‌ । इत्‌ । बै । ऊ इति। न। अपरम्‌ । दिवि। पश्यसि र्यभ्‌। 
माता । पुत्रयू । यथा । सिचा । अभि । एनस्‌ । भूय । ऊणुदि 


हे गृतपुरुष इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमेव खलु तब जीवनम्‌ यद्‌ 
अस्माभिः आद्ध पु दीयते | अपरम्‌ अन्यद्द न किंचिद्‌ अस्ति । 
अन्तै श्मशानदेशे निवसन्‌ सूर्य दिवि आकाशे पश्यसि ॥ उत्तरो- 
चः परोक्षकृतः | यथा येन प्रकारेण माता जननी सिचा चेलाख- 


+ यह आदरमे बहुबचन होरहा है। 
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५८२ अयववेद्संहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सश्ति 


छादने & ॥ 
इति द्वितीयेज्ुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥. 
हे ग्रतपुरुष ! यही तेरा जीवन है जिसको हम द्धम देते हैं 
और इछ भी तेरे जीवनका साधन नहीं है। तू इस श्मशान- 
स्थानमें ही रहता हुआ आकाशपें सूयेदेवको देखता है। और 
जिस प्रकार माता अपने आँचलसे अपने पुत्रको दृक लेती है, 
इसी प्रकार हे भूमे | तुम इस श्मशानमें पड़े हुए मतपुरुषको 
अपने तेजसे आच्छादित करो अर्थात्‌ जिस प्रकार इसको शीत 
बात आदि प्राप्त न हों तिस प्रकार इसको अपने स्वरूपमें अन्त- 
भावितः करो ॥ ४० ॥ (११) 
द्वितीय अनुवाकमे पञ्चम सूक्त लम्नाप्त १ 
“इद्मिदद बे” इति ऋचोराद्ययोः श्मशानदेशे शलाकाभिश्च- 
यनकर्मशि विनियोग उक्तः ॥ 
“अग्नीषोमा पथिक्ृता” [ ५३ ] इति तिछमिः मेतम्‌ उत्याप्य 
दहनाय शकटे निदध्यात्‌ ॥ 
“इमौ युनज्मि” [ ४६ ] इत्यनया समेते शकटे पभम 
अभिमन्त्र्य युञ्ज्यात्‌ ॥ 
“पतत्‌ स्वा वासः” [ ५७ ] इत्यनया वासो$भिमन्त्र्य परेतं 
प्रच्छादयेत्‌ ॥ 
“अगम” [ ४८ ] इत्यनया सप्तच्छिद्रया गोबपया मेतगरुख 
मच्छादयेत्‌ ॥ 
“दणड इस्तात्‌” [ ५६ ] इत्यनया प्रेतत्राह्मणहस्ताइ वेदयहिं 
* पुत्रो गरह्लीयात्‌ ॥ 
३८६र 


अष्टादशं काडू १८३ 


““घनुहेस्तात” [६०] इत्यनया प्रेतज्षत्रियहस्ताद घनु होयात्‌ 

“इद्म्रिद्‌ बे” इन दो पहिली ऋचाओं का रमशानदेशके शला- 
क्राचयनकर्ममें विनियोग है। 

«“अग्नीषोमा पथिकृता” ( ५३ ) आदि तीन ऋचाओंसे प्रेत 
को उठाकर भस्म करनेके लिये शकट ( गाड़ी ) में रक्‍खे । 

“इपौ युनज्मि” इस छप्पनबीं ऋचासे प्रेत रखनेके अनन्तर 
शकटमे दोनों हृषभोंकों अभिमन्त्रित करकरे जोड़े । 

“एतत्‌ त्वा वास!” इस सत्तावनवी ऋचासे बस्त्रको अभिः 
मन्त्रित करके मरेतो हुक देय । 

“अग्नेवम” इस अहाबनवीं ऋचासे सात छिद्र बाली गोबपा 
से प्रेतके मुखको आच्छादित करे । 

“दष हस्तात्‌” इस उनसठवीं ऋचासे मेत ब्राह्मणके हायसे 
वेदयष्टिको पुत्र ग्रहण करे । 

““बबुहेस्ताद” इस साठवीं ऋचासे मेतक्तत्रियके हायसे धनुष 
ग्रहण करे । 


तत्र प्रथमा ॥ 
इदमिद्‌ वा उ नापेर जरस्यन्यदितोपरस्‌ । 
जाया पतिमिव वाससाम्येनि भूम ऊशृहि॥ ५१ ॥ 
इदम्‌ इत्‌ ! बै । ऊ इति | न। अपरम्‌ । जरि । अभसत्‌  इत;। 
अपरस | 
जाया । पतिम्‌ । बाससा। अभि । एनम्‌ । भूमे । उणु हिश१ 
जरसि जरायां जीर्यदवस्थायां यद्व अन्नादिकस्‌ उपद्ुक्तम्‌ 
इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमे खलु परिशिष्टम्‌ नापरम्‌ अन्यद्‌ भोक्त 


व्यम्‌ अस्ति । इतः अस्मात्‌ शमशान देशाद अन्यत्‌ स्थानमपि 
३८६३ 


४८४ अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


अस्य न विद्यते अपरं कार्यजातमपि अस्य न संभवति । इत्ये श्म- 
शाने परित्यक्तम्‌ एनम्‌ हे भूमे जाता भार्या पतिं बाससेव अभ्यू- 
रु हि अभिप्रच्छादय ॥ 
जीणे होनेकी दशामें इसने भो भोजन किया था वही परि- 
शिष्ट है और कुळ भोक्तव्य नहीं है। और इस श्मशानदेशके 
अतिरिक्त और कोई स्थान भी इसके लिये नहीं हैं और कोई 
कार्य भी इसके लिये बाकी नहीं हे । इस प्रकार श्मशानमें छोड़े 
हुए इसको हे भूमे ! भार्या जिस प्रकार सस्त्रसे आच्छादित 
करती है, तिस प्रकार आच्छादित करो ॥ ५१॥ 


द्वितीया ॥ 

अभि त्रांणामि पृथिव्या मातुपेस्रेण भद्यां । 
जोवेडु भ्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा रयिं ॥५२॥ 
अभि | स्वा । ऊर्णोमि । पृथिन्याः। मातुः। वस्त्रेण । म्या || 
जीवेषु । मदर्‌ । तत्‌ । मथि । सवा । पृषु; सा । त्ययि ४२ 
मातुः सर्वजनन्याः । भद्रया । छ पष्ठ तृतीया ® । 
भद्राया; कल्याण्याः पृथिव्याः भूम्याः संबन्धिना वस्त्रेण वाससा 
हे मृतपुरुष त्या स्वाम्‌ अभि ओर्णोमि अभिच्छादयामि । जीवेषु 
माणधारिषु जीवदवस्थावत्सु मनुष्येषु मध्ये यदृ दानाय भद्रम्‌. 
शोभनं वस्त्वस्ति तन्मयि संस्कतेरि भःडु । पितृषु पिचदेवतासु 
या स्वधा बिद्यते । सेति अन्ननाम स्वधाकारेण हूयमानं हविः 
जैक्षणम्‌ अन्नं यह अस्ति सा स्त्रधा त्वयि मृतपुरुषे भवतु । यहा 
स्वेज्नतिभिभ्रीयते विधोयत इति स्वधा पिणडोदकदाना दिरूपा पितृ- 


तृशिकरी क्रिया स्वधा । सा खयि भवत्वित्यथः ॥ 
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अष्टादशं काणंडमू ५८५ 


हे मृतपुरुष ! में तुकभो सबकी जननी कन्याणकारिणी 
भूमिके वस्त्रसे आच्छादित करता हूँ । माणधारी मलुष्योंमें 
जीवित अवस्यामें जो दानके लिये शोभन बस्तु होती है वह मु 
संस्कर्तामें होबे । और पितरोमें स्वघाकारसे आहुत जो अन्न 
होता है वह तुझ झतपुरुषमें हो.॥ ५२॥ 

तृतीया ॥ 

अआौषोमा पयिकता स्योनं देवेभ्यो रतनं दुवि 

लोकस्‌ । 
उप मेषयन्तं पूषणं -यो वहांत्यज्ञायानंः पथिभिस्तत्र 

गच्छतम्‌ ॥ ५३॥ 

2 १ ॥। १ 
अग्नीषोमा । पथिः्कृता । स्योनम्‌ । देवेभ्यः । रत्नमू । दधुः । 

बि। लोकम्‌ । 


उप | भ। ईव्यन्तमू | पूषणम्‌ । यः। बहाति। अज्ञानः । 
पथिर्भर्भः । तत्र । गच्डतमू ॥ ४३ ॥ 

अग्नीपोमा अग्निश्व सोमश्च अग्नीषोमौ। ® “सुपां सुलुकू०” 
इति पूर्सबर्णआकारः ® । पथिकृता पन्थानं पुण्यलोकगपन- 
साधन मारे कुरुत इति पथिकृतौ | & तेनैव सलेण विभक्तेरा- 
कारः छ । एवंएणविशिष्टाबग्नीषोमौ स्योनम्‌ सुखकरं रत्नम्‌ 
रमणीयं यद्वा रनबद् उत्कृष्ट लोकम्‌ स्वगोख्यं देवेभ्यः । 
क ताद्य चतुर्थी छै । देवानाम अर्थे वि दधतुः चक्रतुः । 
& “छन्दसि परेपि” इति उपसगेस्य परत्र प्रयोगः & | यद्वा । 
घुरुषच्यत्यय;। हे पयिकृतावग्नीषोमो देवेभ्यः देवार्थ देवान्‌ उद्दिशिय 
होतुं रत्नम्‌ रमणीयं लोकम्‌ स्थानं वि दधयुः युवां कृतवन्तौ स्थ । 
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अृयते हि। “राजानौ वा एतौ देवतानां यद्‌ अग्नीषोमौ । अन्तरा 
देवता इज्येते देवतानां विधृत्यैं” इति [ तै० सं० २,६, २, २ ]। 
यो लोकः उप समीपे प्रेष्यन्तम्‌ प्रगच्डन्तं पूषणम्‌ घूषाख्यं देवस्‌ 
यद्वा सर्वमाणिनां पोषकं सूर्य वहाति वहति धारयति सत्र त स्मिन्‌, 
लोके अञ्जपानैः अज्ञसा आजंबेन यान्ति गच्छन्ति एभिरिति 
झञ्ञयानाः । तैः पथिभिगेच्छतम्‌ इमं प्रेत गमयतम्‌ । & प्रयो- 
उपब्यापारवाचिना प्रयोजकच्यापारो लक्ष्यते छै ॥ 

हे अभि और सोमदेवताओं ! तुम पुण्यलोकमें पहुंचनेके 
मार्गको बनाने वाले हो, ऐसे इन देवताओंने सुखदायक और 
रमणीय स्वगे नामक लोककी देवताओंके लिये रचना की हे | 
जो लोक समीपमें चलने बाले सूर्यदेवको धारण करता है उस 
ज्ोकमे इस प्रेत पुरुषको सरलतासे चलने योग्य मार्गोके द्वारा 
पहुँचाओ ॥ ५३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

पूषा लेतरच्यांवयतु प्र विदननंष्टपशुसुन स्य गोपा: 
स लेतेभ्यः परं ददत्‌ पितृभ्यो भिदेवेभय सुविदत्रियेभ्यः 


पूपा । छा । इतः । च्यव॒यतु । प्र । विद्रान्‌ । अनष्टऽपशुः । शुव- 
नस्य । गोपाः । 
सः । ला । एतभ्य । परि । दद । पिदू$श्‍य! | अभिः भ्य 
सुडविदबरियेभ्य: ॥ ५४ ॥ 
हे प्रेत त्वा संविद्वान्‌ जानन्‌ पूषा एतत्संज्ञको देव! इतः 
अस्मात्‌ स्थानात्‌ मं चयावयतु निगेमयतु । कीदशः पूषा । अनष्ट- 


पशुः अनष्टा अहताः पशनो येन स तथोक्तः । स खलु गवादिः 
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पशुनां पोषयिता । “पूषा पोषयतु” [ तै० ब्रा० १, ६. २, २ ] 
“पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वबेत/”” इत्या दिभतेः [ ऋ० ६. 
४४, ५ ] | ुंवनंरय भूतजातस्यं गोपाः गोपायिता । ® गुपू 
रक्षणे । “रुपुधूपविच्छि०” इति झायप्रत्ययः | क्विपि अतो लोपे 
अलोपविघिं प्रति न स्थानिवद्‌ भवतीति तस्य स्यानिबस्वनिषेधात्‌ 
“लोपो ब्योवेलि” इति यकारलोपः % | स पूषा स्वा स्वाम्‌ 
एतेभ्यः पितृभ्यः | एतच्छब्देन संनिहितार्थवाचिमा शृतपुरुषसं- 
घन्धिनः पितरः परामृश्यन्ते । सवदी येभ्यः पितृपिता परह पितामहे- 
भ्यः परि ददात्‌ परिददातु । रक्षणार्थ दानं परिदानम्‌ । ® तदयोगे 
चतुर्थी विभक्तिमवति | “अग्नये त्वा परिददामि” [कौ० ७. ७] 
इस्पादौ तथा दशेनात्‌ । परिषनांद ददातेलेटि आडागमः। “इतश् 
लोपः०” इति इकारलोपः® । तथा अग्नदेंवः दइनसंस्कारेण त्वा 
सुविदत्नियेभ्यः। सुविदत्रं शो भनबिज्ञानम्‌ यद्वा सुखेन लब्धव्यं धनं 
सुविदत्रम्‌ सुष्ठु विशेषेण दानं वा । & आइ च यास्कः । सुवि- 
दत्रै घनं भवति बिन्दतेबेकोपसर्गाद्‌ ददाते स्याद्‌ थ्युपसगात्‌ । 
इति नि० ७. & ® । तदः सुविदत्रियाः । तेभ्यो देवेभ्यः 
परि ददातु ॥ 

हे प्रेत ! विद्वान्‌ पूपा देवता तेरा इस स्थानसे निर्गमन करें 
यह पूषा देवता पशुओंको नष्ट नहीं करते हे, किन्तु पशुओंका 
पालन करते हैं[ कयोंकि-तै्षिरीय ब्राह्मण १। ६।२।२ की 
अतिमें लिखा है, कि-“पूपा पोषयतु ।- पूषा देवता पुष्ट करें” 
और ऋखेदसंहिता ६। ५४ । ५ में लिखा है, कि-“पूषा गा 
अन्वेतु नः पूपा रततसवेतः ।-पूषा देवता हमारी गौओँके पीछे 
चर्ले०” ] यह प्राणियोंके रक्षक हैं । बह पूषा देवता तुझको इन 
तेरे पितापपितामह आदि मृत पुरुषोंकों रक्षाके लिये अपण करे। 
तथा अग्निदेव तुझको सुन्दर धन बाले देवता भोके पण करें ५४ 

३८६७ 


४८८ भअथवबेद्‌सं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


पञ्चमी ॥ 
आयुंविशवायुः परि पातु ता पूषा तां पातु प्रपेथे 
पुरस्तात्‌ । 
त्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्रै ला देवः संविता 
दंघातु ॥ NS 
आयुः । विरवऽ्भायुः । परि । पातु । त्वा । पूषा । स्वा । पातु । 
्रऽपथे । पुरस्तात्‌ | 


भाशी 3 । 
यत्र । आसते । सु5कृतः । यत्र । ते । ईयु; । तत्र । स्वा । देवः । 
सबिता । दधातु ॥ ५५॥ 


आयुः एतन्नामको जीवनाभिमानी देवः त्वा त्यां परि पासति 
परिपाहु | कीदृश आयुः । विरवायुः सर्वजीवनवान्‌ | तथा पूषा 
जीवपोषको देवः पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि परपथे पथो गमनमांगेस्य 
आरम्भे सवा त्वां पातु रक्षतु | यत्र यस्मिन्‌ स्वर्ग लोके सुकृत! 
पुण्यक्ृतः आसते उपविशन्ति ते सुकृतो यत्र य स्मन्‌ सवर्गसंबन्धिनि 
देशे नाकपृष्ठारुये ईयुः जुः तत्र देशे देवः दानादिगुणयुक्तः 
सविता सर्वप्रेरक एतत्संज्ञकः हे प्रेत त्वा त्यां दधातु धारयतु स्था- 
पयतु ॥ 
सर्वेजीवनवान्‌ जीवनका अभिमानी देवता आयु तेरी रक्षा 
करे | जीवपोषक पूषा देवता पूर्वदिशाके गमनमार्गके प्रारम्भमे 
तेरी रक्षा करे : और हे मेत ! जिसमें पुण्यात्मा रहते हैं और 
जहाँ बह पुएपात्मा जाते हैं उस स्वर्गके नाकपृष्ठ नामक भागे 
सक्मेरक सविता देवता तुभक्ो स्थापित करें ॥ ५४ ॥ 
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षष्ठी ॥ 

इमो युंनज्मि ते वही असुनीताय वोढवे । 
ताभ्याँ यमस्य सादंनं समिंतीश्चाव गच्छतात्‌ ।५६। 
छौ । युनडिम ते। बही इति-। अघुञ्नीताय । बे । 
ताभ्याम्‌ । यमस्य ॥ सदनम्‌ | समझती ।-च। अब | गच्छतात्‌ 

है सृतपुरुष बही चोढारौ इमौ, झनड्वाही ते तब बहनाय युनज्मि 
झनसि संयोजयामि । क्रिमथस्‌ । असुनीताय असबः भाणा नीता 
यस्मात्‌ सः अधुनीतो गतमाणो देहः तस्मै । & “ङ्गयाग्रहणं 
कतंब्यम्‌? इति कर्मणः समदानत्वाच्चतुर्थी &। त्यक्तपाणं शरीरं 
वोढवे बोढुम्‌ । यद्वा पुष्ठ नेतव्यः सुनीतः न सुनीतः अधुनीतः | 
दुह इत्यथेः । ताहशं शं बोुम्‌। ® बहे “तुमर्थे सेसेन्‌० "इति 
तुमर्थे तबन प्रत्ययः । ताभ्याम्‌ अनइद्भयां यमस्य संबन्धि सद्‌- 
नम्‌ गृहम्‌ इति अनेन भकारेण सम्‌ अव गच्छतात्‌ सम्यग्जानी हि॥ 

हे शतपुरुष ! बहन करने वाले इन बैलोंको मैं तेरे त्यक्तमाण, 
शरीरको लेजानेके लिये गाड़ीमे जोतता हूँ इन बेलोसे तू यमके 
घरको भली भाँति प्राप्त हो ॥ ५६॥ 

सप्तमी॥ | £ 

एतत्‌त्ा वासः प्रथम न्वागन्नपेतदूह यदिहावभः पुरा 
इश्टपूरतम॑नुसंक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा बिबन्धुघु 
एतत्‌ | स्वा । बास । प्रथममू । जु । झा । झगन्‌! अप। पुत्‌ । 


_ऊह । यत्‌। इइ | अबिभः | पुरा । 
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षात्‌ । अलुःसंक्राम । विद्वान्‌ । यत्र । ते । दत्तमू। बहुव्या। 


विश्बन्धुषु ॥ ४७ ॥ 

एतत्‌ इदं संनिहितं प्रथमम्‌ मुढ्यं वासस्त्वा त्वां तु अद्य आगन्‌ 
आगमत्‌ प्रामोत्‌ । छ गमेलु छि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । 
“परो नो धातोः” इति नत्वम्‌ ® । एतदव वासः अपोह परित्यज । 
इह अस्मिम्‌ भूलोके पुरा पूेस्मिन्‌ नीवनकाले यढ्‌ वासः अबिभः 
अधारयः । एतत्‌ इति पूर्वण संबन्धः । ७ बिभर्तेलेडिः सिपि 
“नाम्‌ इत्‌? इति अभ्यासस्य इसम &। विद्वान्‌ जानन्‌ मोह- 
रहितो भूरा इषटापतम्‌ इष्टम्‌ भतिचोदितभ्‌ अग्निहोत्रदर्शपर्णमा- 
सादि कमे पते स्मृत्युदितं बापीकृपतटाका दिनिर्माणम्‌ तद्व उभर्य 
स्वात्मना कृतम्‌ अचुलच्य संक्राम गच्छ संमाप्नुहि । यत्र य स्मि- 
र्निष्टापूर्त क्रियमाणे बन्धुषु बार्धवजनेषु बहुधा बहुभकारं ते स्रया 
विशेषेण धनं दत्तम्‌ दक्षिणात्वेन वितीणंम्‌ । अभवद्‌ इत्यर्थः । 
तादृशम्‌ इष्टापूर्तम्‌ इति संबन्धः ॥ 

जिस युख्य ब्रो तू पहिले पहिर रहा था उस वस्त्रको तू 

त्याग दे और जिन इष्टापूर्तोमे तूने बांधवोंकों बहुतसा धन दिया 
था उस भ्रुतितिहित अग्निहोत्र दशै पूर्णमास आदि इष्ट कम के 
फलको और समतिविहित वापी कूप तटाक आदि पूर्तके फलको 
प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 

> >> खॉ ० ९ अष्टमी [ प्रु 
अझ परि गोमिंव्ययस सं प्रोएँ|ध्व मेद॑सा पीवसा च 
नेतां एष्णुहेरसा जहेषाणो दर्‌ विधचन्‌ परीङ्वयाते 
अप्रेः । बम | परि | गोभिः । व्ययस्व । सम्‌ । म्र । उखु । 
मेदसा | पीबसा। च । 
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न । इत्‌ । खा । घृष्णु; । इरसा । जह्घाणः । दधृक्‌। बिव्य- 

चन्‌ । परियात ॥ ५८ ॥ 

हे प्रेत गोभिः । अत्रययेषु अत्रयतिशब्दः | अनुस्तरण्या. गोः 
संबन्थिभिरवयवेः आगनेः दाहस्य वहोः वर्ष वारक॑ कवच परि 
ब्यरस्व परितः संदणु । यथागने्वालाभिर्द्गघो न भवसि तथा 
गोसंबन्धिभिरवयशैः संहतो मवेत्यय | ® ब्येन्‌ संवरणे । संच्यान- 
क्रियाफलस्य आत्मगामिस्त्रात्‌ “स्त्ररितजित:०” इति व्ययतेरा- 
स्मनेपदम्‌ & । उक्त एवार्थो वित्रिपते । पीग्रसा पीररेण स्थूलेन 
मेदसा मेरोधातुरूपया वपया सं भोणु ष्व॒ । यद्वा मेदसा वपया 
पीउसा अन्येन च पी रेणङ्ेन सं प्रोणु व हे मेत आत्मानं सम्यक्‌ 
प्रच्छादय । मच्ञादनामावे भीति दर्शयति नेद इति । घ्ृष्णुः 
धर्षक अभिम रनशीलो हरसा रसहरणशीलेन तेजसा जहु षाण; 
अत्यर्थ दुष्येत्‌ दङ्‌ परगल्मः एंगुणविशिष्टोभ्रिः त्वा त्यां विध- 
क्षन्‌ विशेयेण दुम्‌ इच्छन्‌ परि परितः नेत ईङाते. रहने चलने 
दाहासहिष्शुरया इतस्ततः पतनम्‌ तन्नैत र्यात्‌ मद्दाभीतिकरम्‌ 
ङ्गनं तब मा भूद इत्यर्यः । ® नेत्‌ इति निपातः परिभये बर्तते । 
उक्तं हि यास्केन । अथापि नेत्पेष इद्‌ इत्येतेन संप्रयुज्यते परिभये 
[ नि० १. १० ] इति । ईङृतिगस्पयः । उल उखि वख बखि 
इत्यादिषु गत्यर्थेषु इख इखि इखि इति पढितस्वात्‌ । तस्मात्‌ 
लेटि आडागमः । “बैतोन्यत्र” इति ऐकारः ® ॥ 

हे मेत | गोसम्बन्धी अ्रयवोसे दाहक अभिके वारक कबचसे 
संयुक्त हो अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्निकी उवालाओंसे भस्म न हो 
तिस प्रकार गोसम्बन्धी अवपबोसे आहत हो हे प्रेत ! स्थूल मेद 
से अपनेको आच्छादित कर । जिससे) कि-धर्षक अग्नि अपने 
रसहरणशील तेजसे तुको झधिकतासे भस्म करना चाहता 
हुआ हर्षयें भर कर तुरो इधर उधर न गिरा सके ॥ ४८॥ 
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नवमी ॥ 
दण्ड हस्तादाददानो गतापोः सह श्रोत्रेण वचेसा 
बलेन । 
अत्रेव लमिह वयं सुवीरा विश्वा झघों अभिमांती- 
जयेम ॥ ५६ ॥ 
दणड । हस्ताद । भयऽददानः । गतःश्रसो; । सह । ओनेए । 


दचेसा । बलेन । et 
अन्न | एवं स्वम्‌ । इह । बयम्‌ । सुशरीराः । बिश्वा; । पुष । 

अभिप्मातीः । जयेप॥ ४६ ॥ 

समावततनप्रभृति समन्त्रकं दरडधारणं ब्राह्मणाय विहितम्‌ । 
स दणड; अस्मिन्‌ काले पुत्रा दिना घारणाय स्त्री कार्य इति प्रतिपा- 
दते | गताप्तोः गता असमः माणा स्मात्‌ स तथोक्तः तथाविधस्थ 
ब्राझणशतस्य हस्ताद्‌ वेणवं दएडम्‌ आददानः स्रीकर्वन्नह ओत्रेण 
शब्दश्रवणसाधनेन्द्रियजनितेन वर्च॑सा शरुताध्ययनसंभूतेन तेनसा 
तत्कृतेन बलेन च सह । भत्रामीति शेषः ॥ अत्र अस्मिन्‌ दहन- 
देश एव हे मेत समू मव बसेस । बयं हु इह अस्मिन्‌ भूलोके 
*सुशेवा! सुसुखाः सन्तः विश्वाः सर्वा मृ संग्रामान्‌ अभिमातीः 
अभिमन्यमानान्‌ हिंसकान्‌ शत्रून्‌ जयेम अभिभवेम ॥ 

[ ब्राह्मणके लिये समातरतनके आरम्मसे समन्त्रक दण्ड धारण 
करनेका विधान है अब इस बातका प्रतिपादन किया गया है, 
कि-इस समय उस दण्डको पुत्र आदि स्त्रीकार करें ] गतप्राण- 
ब्राह्मणशबके हायसे गाँसके दण्डको स्वीकार करता हुआ में 
श्ोतरेद्धियके वर्चसे अर्थात श्रुताध्ययनसंभूत तेजसे और उसके 
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द्वारा प्राप्त होने बाले बलसे सम्पन्न रहूँ और हे प्रेत ! तू इस 
दहनदेशमें ही रह और हम तो इस भूलोकमें परम सुखसे सम्पन्न 
रहते हुए सकल उपद्रवोको और हिंसक शतरुओंको दबा देवे ५६ 
दशमी ॥ 

धनुहेस्तादाददानो मृतस्प सह चतरेण वर्चेसा बलेन 
समागरभाय वसु भूरे पुष्टमर्वाद लमेह्युपं जीवलोकम्‌ 
हः । इस्तात्‌ । आउद्दानः । गृतस्य । सह । चत्रेण । बरचसा । 

बलेन । 
सम्‌ऽआट्टभाय | वसु | भूरि । पुष्टम्‌ । अर्वाङ्‌ । स्वमु । आ। 

इहि। उप |] जीवऽलोकम्‌ ॥६०॥ 

मृतस्य त्यक्तप्राणस्य चत्रियस्य हस्ताद्‌ घनुशापम्‌ आददानः 
ग्रइन्नई चात्रेण च्चतात्‌ त्रायत हत चत्रम्‌ चतरजातेरसाधारणं तेजः 
तेन तेजसा वर्चसा पराभिमबसमर्थेन वीयेए तत्कृतबलेन च सह 
युक्तो भवामि ॥ भूरि बहुलं पुष्टम्‌ पोषकं बस धनम्‌ अस्मभ्यं 
दातुं समाग्रभाय सम्यग्‌ अभिशुखं ग्रहाण आदत्स्व। ® ग्रहउपा- 
दाने । “छन्द्सि शायजपि” इति हल उत्तरस्य भामत्ययस्य 
शायजादेशः & ॥ एवं घनं गृहीत्वा जीवलोकम्‌ जीवानां लोकं 
भूलोकम्‌ उपलक्ष्य अर्वाङ्‌ अस्मदभिषुखः सन्‌ तवम्‌ एहिआगच्छ। 
आगत्य अस्मभ्यम्‌ इष्टथनादिकं प्रयच्छेत्यय! ॥ 
इति द्वितीयेजुवाके पष्ठे सुक्तम्‌ ॥ 
अष्टादशकाए्डस्य द्वितीयोनुत्राकः ॥ 
मैं त्यक्तमाण चात्रियके हायसे घनुषको ग्रहण करता हुआ 


ज्षत्रजातिके असाधारण तेज और बलसे सम्पन्न होता हँ. 
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[ हे धनुष ! ] तू बहुतसे पोषक धनको हमें प्रदान करनेके लिये 
ग्रहण कर और इस प्रकार धनको ग्रहण करके जीवजोकमे हमारे 
अभिग्रुख आ । तात्पय यह है,कि-हमको प्राप्त होकर हमको इए- 
धन आदि दे ॥ ६० ॥ (१२) 

द्वितीय अनुषाकमे छठा सूक्त समाप्त 

द्वितीय अचुचा क समाम ( ५४२:) 


वृतीयेबुजाके सप्त सूक्तानि । तत्र प्रथमसूक्तस्य आद्यया चितौ 
भयौ प्रेतेन सह संवेशयेत्‌ । ऋक्पा उस्तु 
वतीय अनुवाकमे सात सूक्त हैं | इनमें प्रथम सूक्तकी पहिली 
ऋचासे चितामें भार्याकरो प्रेससहित प्रवेश करावे । 
है प्रथमा ॥ 
इये नारीं पतिलोकं इंणाना नि पद्यत उप तवा मर्त्य 
रेतस्‌ । 
धर्म पुरणमंनुपालयन्ती तस्थे प्रज दरविणं चेह घेंहि १ 
इसम्‌ । नारी । दतिञ्लोकम्‌ | णाना | नि । पद्यते। उप । 
स्वा । मत्यं । भ्ञ्डतम्‌। 
पम । पुराणम्‌ । _अलुष्पालपम्ती । तस्वै। प्रञ्जाम्‌ । द्रविणम्‌ । 
च। इह। घेहि ॥ १॥ 
इयं पुरोवर्तिनी नारी स्त्री । & “दृनरयोह्देद्धिअ” इति शाई 
रबादिषु पाठात्‌ डीन्‌ प्रत्ययः । “डिनत्यादिनित्यम्‌”? इति आयुः 
दाचत्बम्‌ & । पतिलोकम्‌ पत्युलोंकः पतिलोकः पत्या अनुष्ठिः 
तानां यागदानहोमादीनां फलभूतं स्वर्गादि स्थानम्‌ तं पतिलोकं 


हाना सहधर्भचारिणीखेन संभनमाना । & इङ्‌ संभक्तौ । 
३८७४ 


अष्टादशं काएडमू ५६४ 


लटः शानच्‌ । क्रयादित्वात्‌ क्षा प्रत्ययः। “चितः” इति अन्तो- 
दात्रम्‌ ® । एवंभूता स्त्री-दे मत्ये मरणधमेन्‌ मलुष्य भेतस्‌ 
प्रकर्षेण गतम्‌ अस्माद्‌ भूलोकाद बिनिगेतं त्वा सताम्‌ उप नि 
पद्यते समीपे नितरां गच्छतिः। अबुमरणार्थ आप्नोतीत्यर्थः । 
& पद गतौ । दिवादिस्वात्‌ शयन्‌ प्रत्ययः ७9 । कस्माद्ध तोरि- 
त्याह । पुराणम्‌ पुरातनम्‌अनादिशिष्टाचार सिद्ध' स्पृतिपुराणा- 
दिप्रसिद्ध वा । ® “पुराणप्रोक्तेपु०” इत्यन्न पुराणेति निपात- 
ज्ञात्‌ तुडभावः छ । घमेम्‌ घुकतम्‌ अजुपालयन्ती । आनुपूव्येण 
संप्रदायाविच्छेदेन परिपालनम्‌ अनुपालनम्‌ । तत्‌ कुवेती । 
& “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” इति हेतो शवृमत्यय; € । स्पृति- 
पुराणादिप्रसिद्धघम स्य अनुमरणजन्यस्य अनुपालनाद तोरि- 
त्यथः । स्यते हि। 
भर्तारम्‌ उद्धरन्नारी मविष्टा सह' पात्रकम्‌ । 
व्यालग्राही यया सर्प बलाद उद्धरते बिलात्‌ । 

इति । तस्यै तथाबिधायै अनुमरणं कृतवत्ये खियै इह॒ अस्मिन्‌ 
भूलोके जन्मान्तरे लोकान्तरेपि प्रजाम्‌ । मजायत इति मजा । 
& “उपसगे च संज्ञायाम्‌” इति जनेऽमत्यपः & । ताँ पुत्रपौत्रादि- 
रूपां द्रतिणम्‌ घनं च घेहि मयच्छ । अचुमरणपरभावाञ्जन्मान्तः 
रेपि स एव तस्याः पतिभवतीत्पथेः । & डुघान्‌ दानधारणयो}। 
“घबसोरेद्धावभ्यासलोपश्र” इति एस्राभ्यासलोपो छ ॥ 

यह सामने वर्तमान नारी स्मृतिपुराण आदिसे सिद्ध अनादि- 
शिष्टाचारसिद्ध ‡ धका पालन करनेके लिये और पतिके किये 

३ स्मृति कहा है, कि-/भतारसुदरेन्नारी मविष्ट सह पाव- 
कम्‌ । व्यालग्राही यथा सर्प बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥-जो स्त्री 
पतिके साथ आभिम प्रवेश करती है वह खी ( नरक आदिम पड़े 
हुए भी ) अपने पतिका इस मकार उद्धार कर लेती है जिस 
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हुए याग दान आदि के फलको देने बाले लोकको चाहती हुई 
मनुष्यलोकपे पूर्णरूपसे निकले हुए तेरे परम समीपे आती 
है अर्थात्‌ तेरे पीछे मरना चाहती है-सती होना चाहती है। इस 
प्रकार अनुपरण करने वाली स्त्रीके लिये इस भूलोकमें दूसरे 
जन्मके समय भी तू पुत्र पोत्र आदिरूप प्रजाको और धनको 
देना । तात्पये यह हैं, कि--सती होनेके प्रभावसे दूसरे म्मे 
भी बही इस स्त्रीका पति होता है ॥ १॥ 
उपनिपद्यमाना सा यदि इह लोके पुनर्जीबितुम्‌ इच्छेत्‌ तद! 
«उदीष्ये” इत्यनया द्वितीययचा प्रेतेन सह. संकष्ट तास्‌ अभि- 
ग्नन्त्र्य उत्थापयेत्‌ ।। पाठस्तु 
रेते समीपे प्राप्त हुई यदि वह फिर इस लोकमें ही जीवित 
रहना चाहे अर्थात्‌ सती न होना चाहे तो 'उदीष्वे? इस दूसरी 
ऋचासे उस प्रेतके पास वैठी हुईको अभिमन्त्रित करके उठावे । 
द्वितीया ॥ 
उद्दीर्ष्ष नार्यभि जीवलोक गतासुमेतसुप शेष एहिं। 
हस्तग्रामस्य दधिपोस्तवेदं पत्युजेनिलममि सं बभूथ 
उत्‌ । {षव । नारि । अभि । जीवञ्लोकम्‌ । गत5असुमू । एतम्‌। 
उप | शेषे। आ । इहि । 


हःमस्य । दृधिषो! | तर । हृदय । पस्युः | जनिऽतवम्‌। 
अभि | सम्‌ | भूय ॥ २॥ 


प्रकार साँपोंको पकड़ने बाला सपेरा बिसे सर्पको बलपूर्क 
खेच लेता है” ॥ 
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हे नारि धर्मपल्ि जीवलोकस्‌ जीवानां जीवर्ता प्राणधारिणां 
लोकः । लोकयते अजुभूयते जन्मान्तरकृतंधर्माधर्मफलं घुखदुःखा- 
स्मकस्‌ अस्मिन्निति लोकः भूलोकः | “उभाभ्याम्ेब मनुष्यो 
कम्‌” इति श्रतेः । तथाबिधे जीवलोकम्‌ अभिलच्य उदीष्ब उह्चच्छ। 
पत्युः सकाशाइ उत्तिष्ठ । छ ईर गतौ कम्पने च । “आदिपरशचति- 
भ्यः शपः” इति शपो जुक्‌ छ । गतासुम्‌ गता असवः प्राणा 
यस्मात्‌ स तथोक्तः तथाविधम्‌ एतं पतिम्‌ डप शेषे उपेत्य तेन 
सार्धे शयनं करोषि । ® शीङस्वप्ने । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ छ । 
अयम्‌ अर्थः । पूर्वम्‌ अदृष्टार्थम्‌ अजुगमनम्‌ उक्तम्‌ । इदानीं शारा 
विरोधिदृष्टफलाचुरोघेन तत उत्थानं प्रतिपाधते । ६४्फलाभाव- 
प्रतिपस्यर्थे गतासुम्‌ इति विशेषणम्‌ । उपशयने पयोजनं नास्ती- 
त्यतः एहि पत्षुः सकाशाद आगरुछ ॥ जीवनावस्थायामेव पति- 
सकाशात्‌ सर्वम्‌ ऐहिक पुत्रादिलक्षणम्‌ अभिमतम्‌ अत्तोपि हेतो - 
रागच्छेति प्रतिपाद्यते हस्ताग्राभस्पेति । हस्त ग्रह्वाती ति हस्तग्राभः 
पाण्ग्रहणकर्ता तस्य । ® ग्रह उपादाने इत्पस्मात्‌ “कर्मेएयण” 
इति अणू मत्ययः । “हयहोम॑रछन्द्सि” इति भस्वम्‌ & । दिषो 
घारयितुः तब पत्युः इदं जनिस्वम्‌ अपत्यादिरूपेण जन्मत्वम्‌ अभि 
सं बभूय अंभिसंमाप्तासि । छ #बभूथाततन्थजग भ्मववर्थ ति 
निगमे” इति इडमावो निपात्यते & ॥ 
हे धरमपन्ि! तू इस प्राणहीन पतिके पास बैठी है अब तू जी वित 
प्राणियोंके पूर्वजन्म्में किये हुए धर्म अथमेका फल जिसमें अबु: 
अवमे आता है ऐसे इस जीवलोककी ओर ध्यान देकर पतिके 
पाससे उठ ( पहिले भरृष्टा्थ अनुगमन कहा अव शास्त्रके अविः 
रुद्ध दष्ट फलका अनुरोध करके उसके पाससे उठनेक्ी प्राथ ना 
करते हैं कि-अब इसके पास पैठनेसे कोई दष्ट लाभ नहीं है अत 
एव इस गतासु पुरुषके पाससे उठ अष इस बातको दिखाते हैं, 
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कि-तूने जीवित अत्रस्थामें पतिके पाससे पुत्र आदि सब अभि- 
मत वस्तुएँ पाली हैं अतः उठ आ, यथा-) पोषण करने बाले 
पतिकी यह पुत्र पौत्रादिरूप उत्पत्ति है इसको तू प्राप्त होगई है 
अर्थात्‌ ये तेरे समीपर्मे. उपस्थित हैं अतः तू उठ ॥ २॥ 


“श्य युव॒तिम्‌!” इति द्वाभ्याम्‌ ऋभ्यां चितौ पारवतः 
परिणीयपानां गाम्‌ अनुमन्त्रयते । तत्र आद्या- 

“पश्यं युवतिम्‌? आदि दो ऋचाओंसे चिताकी करबटसे 
ले जाती हुई गौका अनुमन्त्रण करे | 


सक्त दृतीया ॥ 
अपेयं युवतिं नीयमांनां जीवां मतेम्म: परिणीय- 
मानाम्‌ । 
अन्धेन यत्‌ तमंसा प्रागरतासात्‌ प्राक्तो अपाचीमनयं 
तदेनास्‌ ॥ ३ ॥ 
अपर्यम्‌ । युवतिम्‌ । नीयमानाम्‌ । जीवाम्‌। तेभ्यः । परिऽनी- 
यमानामू "डू 
अन्धेन । यत्‌ | तमसा । श्राष्ठता । आसीत्‌ । प्राक्तः। अपाचीमू | 
अनयमू । तत्‌ । एनाम्‌ ॥ ३.॥ 
युवतिम्‌ योवनावस्थोपेतां नीयमानाम्‌ शवसभीप॑ प्राप्यमाणां 
जीवाम जीवन्ती मृतेभ्यः । ® तादर्थ्ये चतुर्थी &। त्यक्तम्राणेभ्यः 
पुरुपेभ्पः मतपुरुषार्थ परिणीयमानाम्‌ दारुचित्यग्या दिस हितं शवं 
परितः असव्यं नीयमानां गाम्‌ अनुस्तरण्याख्याम्‌ अपश्यम्‌ 
पश्यामि अत्रलोकयामि । $ “न्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति वर्ते 
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माने लड छै । जीवदवस्थापन्नाया युवतेगों!. शवप्रिणयनग्‌ 
अयुक्तम्‌ इति जानामीस्यभिम्रायः । अनुस्तरणी सां गौः यत्‌ 
यस्माद अन्धेन दृष्टयपघातकेन गाढेन तमसा तमिसेण अज्ञानलक्ष- 
णोन प्रावता मेण बेष्टिता आसौत्‌ । हिताहितविभागं स्वयं न 
जानातीत्वर्थः-। तत्‌ तस्माद्ध तोः एनां गां प्राक्तःपूवदेशात्‌ शबः 
संभीपाद अपाचीम्‌ अपाङ्खुखीं शवात्‌ पराइ्युखी मर अस्मदभि- 
मुखीम्‌ अनयम्‌ मापयामि | ® पूर्ववत्‌ लड़ & ॥ 

मैं तरुण अबस्था बाली शत्रके समीप लाई जाती हुई जीवित 
शौको, कि-जो काष्टचिंता अग्नि आदि वाले शव-मृतपुरुषके 
असव्ये लानेसे अनुस्तरणी कहलाती है उस गौको ' देखता हूँ 
[ अर्थात्‌ मैं यह जानता हूँ, कि-युबती जीवित गौका शबपरि- 
णपन अनुचित है ] क्यॉकि-यह अजुस्तरणी गौ दृष्टयपघातक 
घोर अंधकारसे .और. अज्ञानसे आटत है अर्थात्‌ अपने हित 
झहितको स्वयं नहीं समझती है।इस कारण इस गौको में शवके 
समीपसे पराड्युख करके अपने अभिम्ुख लाता हैं ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

ES ह रोकं _ ति पन्यामनुसँ गी क) न्त ~ 
्जानरपुन्ये जीवलोक देवानां ्थामचुसंचरंन्ती। 
यं ते गोप॑तिस्त जुपख सर्ग लोकमपि रेहयेनम्‌ 
मानती । अध्स्ये । जीवञ्चोकस्‌ ।देवानामू्‌ पन्थाम्‌ । अजुऽसं- 

च्रन्ती | भी 
अप । ते । गोऽपतिः। तम्‌। जुएख | स्वुःशगू | जोकम्‌ । अधि । 
रोष्य | एम 
हे अन्ये । गोनामैतत्‌ । अहन्तव्ये हे गौः जोवलोकमू जीवानां 
लोको जीबलोकः भूलोकः | त॑ प्रजानती प्रकर्षण जानाना । 
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® ज्ञा अवबोधने इत्यस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । “ज्ञाजनोर्जा” इति 
जादेशः । “श्नाभ्यस्तयोरातः” इति आल्लोपः | “उगितश्च” इति 
ङीप्‌ । “शबुरजुमः०' इति नद्या उदात्तत्वम्‌ ® । तथा देवानाम्‌ 
इन्द्रादीनां पन्थाम्‌ पन्थानं मार्ग यञ्ञलक्षणम्‌ अनु संचरन्ती अनु- 
लक्ष्य गच्छन्ती क्ीरदध्यादिहविनिष्यादयन्ती । स्वम आगच्छेति 
शेपः । ते तत्र अयं गोपतिः गोस्वामी । तं जुषस्व सेवस्त्र । एनं 
मृतं पुरुष स्तरे लोकस्‌ अधि रोहय प्रापय ॥ 
हे गौ ! तू जीवित पुरुषोंके लोक-भूलोक-को प्रकृष्टरूपसे 
जानती हुई तथा इन्द्र आदि देवताओंके यज्ञरूपी मागेको लक्ष्यमें 
रख उसको क्षीर दधि आदि इविसे निष्पन्न करती हुई आ । 
यह तेरा गोरति स्वामी है इसका सेवन कर और इस मृतपुरुष 
को स्वगेलोकमें चढ़ा ॥ ४ ॥ 
पितृमेधे चतुर्थेऽहनि संचयनारूये कर्मणि “उप द्याग्नुप वेतसम्‌? 
इति पञ्चमीषष्टीभ्यां मन्त्रोक्ता ओषश्रीरभिमन्त्र्य ताभिः चीरेण 
ब्राहमणस्य अस्थीनि अवसिञ्चेत्‌ । ताश्च ओषधयः वेतसाश्च कर्णी 
च नदीफेनं च अवका च गईका च बुदददूर्वा च मणएड्कपर्णी 
चेत्येबमाद्याः ॥ 
पितृमेधे चौथे दिन सञ्चयन नामक कर्ममें “उप द्याग्नुप वेत- 
सम्‌” इन पाँचवीं छठी ऋचाओंसे मन्त्रोक्त औषधियों को अभि- 
मन्त्रित करे उनसे ज्षीरके द्वारा ब्राह्मणकी अस्थियोंका अवसि- 
अयन करे । वे औषधिय ये हैं, बेत, भटकेया, नदी फेन, अबका, 
गहेका, बृहद्वा और सेनापाहा आदि । 
पञ्चमी ॥ 
उप द्यामुप वेतसमवत्तरे नदीनांगू। 
अझ पित्तमपामॉसि ॥ ५ ॥ 
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उप । द्याम्‌ । उप । वेतसम्‌ । अबत्ञ्तर; | नदीनाम्‌ । 
अग्रे । पित्तमू । अपाम्‌ | असि ॥ ४ ॥ 

नदीनाम्‌ नदनशीलानाम्‌ अपाम्‌ । नदनान्नद्य इति यास्क 
[ नि० २, २४ ] । मन्त्रबरणश्च भवति । “अहावनदता इते । 
तस्मादा नयो नाम स्थ” इति [ ३. १३, १ ]। & पचादिषु 
नदट्‌ इति पाठात्‌ “टिडाणञ्‌०” इत्यादिना ङीप्‌ ® । नदनशी- 
लानाम्‌ अगां संबन्धिनी दयाम्‌ उप । अत्र द्योशब्दः अवकावाची । 
जलस्योपरि प्ररूढा भूमंस्पशेरहिता अवका उच्यन्ते । तस्समीपे । 
तथा वेनसम्‌ उप । वेतसो नदीतीरगतो हक्षविशेषः । तस्य समीपे । 
यद्वा सपम्यर्थप्रतिपादकाबुपशब्दौ । अवक्तासु वेतसे चेत्यथ! । अ- 
वत्तरः अतिशयेन अवन्‌ रक्ष एसमर्थः सारभूतांशो बिद्यते। वेतस्य 
च अत्रकानां च अप्सारत्वं तैत्तिरीये समाज्ञायते । “अपां वा 
एतत्‌ पुष्पं यद्‌ वेतसः । अपां शरो$वका । वेतसशाखया चा- 
बकाभिश्व विकर्पनि” इति [ तै० सं० ५, ४, ४, २ ] हे अगे 
त्वमपि अपां पित्तम्‌ अप्संवर्धी पित्तपातुरसि । “शुचिरप्पित्तम्‌ 
औवस्तु” इति अभिधानकारः । यतस्त्वम्‌ अपा संन्यसि अत" 
सत्वा अप्संबन्धिनीभिः अवकावेतसशाखानदीफेनबृहददूर्वायोप- 
धीभिः शमयामीति शेषः । ओपधयः केशवेन पद्धतिकारेण परि- 
गणिताः । देतसाशत्र कर्णों च नदीफेनं चावका च बहा च बृहदु- 
दूर्वा च मएट्कपर्णी चेति । & अव्र इति । अव रणे इत्य- 
स्मात्‌ लटः शत्रादेशः | तथा मरकर्पाथे तरप्‌ छै ॥ 

नदियोके जलका सिबारमें और वेतमें रक्षा करनेपें समर्थ 
सारभूत अंश है। और हे झगे ! तू भी जलकी पिच धातु है। 

+ वेत और काईका अप्सारत्व ततिरीयमे कहा है. कि-“अपां 


बा एततू पुष्पं यदु वेतसः । अपां शरोऽब्रका । वेतसशाखया 
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(६०२) झअयबेवेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


क्योंकि-तू जलसंबंधी हे अत एव में तुको जलसंबंधी क्योकि हू जलसंबंधी है अत एव में तुफको जलसंवंधी अबका 
अर्थात्‌ पृथ्वीसे अधर जलके ऊपर होने वाली काई वेतकी शाखा, 
नदीफेन और बृइदुदूवो आदि औषधियोंसे शान्त करता हूँ ॥४॥ 
षष्ठो ॥ 

0455 | > | 

ये रमभ समदहस्तमु निवापया पुनः । 

क्याम्बूरत्रे गेहतु शार्डदूर्वी व्यल्कशा ॥ ६ ॥ 
यथ | सम्‌ । अन्ने ।सम्‌ऽभदहः। तम्‌ । उ इति।.निः | वापय। 

पुन | 
कयाम्वूः । अत्र । रोहतु । शाएडूर्वा । विऽअल्कशा ॥ ६ ॥ 
हे अग्ने स्व॑ यं पुरुष समद्र सम्यग्‌ दग्धवान्‌ असि तग्नु तं 

खलु ल॑ पुननिवापय नित सुखितं कुरु । दाइजनितौष्ण्यपरि- 
हारेणेत्यथः | एतदथमेव हि पूर्वम्‌ अपा पित्तम्‌ अस्तीति अग्ने- 
रप्का्यत्वम्‌ उक्तम्‌ । छ निरुपसृष्टाद्‌ “बा गतिगन्धनयोः” इत्य- 
स्मात्‌ णिचि “०आतां इुङ्‌ णो” इति पुगागमः & । दाइनि- 
पणस्य परां काष्ठाम्‌ आह क्याम्बूरित्युत्तराधेन । अत्र अस्मिन्‌ 
दहनमदेशे क्याम्बूः ओषधिविशेषः रोहतु भरोहतु उत्पद्यताभरू । 
तथा शाणददूर्वा जलप्तमीपे उत्पद्यमाना अणडाकृतिमूलसहिता दीर्घ- 
काणडा बा दूर्वा शाएडदूर्वा सा बृहदुदवेत्युच्यते । सा व्यल्कशा 


अल्का! शाखाः | & शो मत्वर्थीयः ® । विविधशाखोपेता । 
रोहत्विति संबन्धः ॥ 


चावकाभिश् विकर्षति ।-जो वेत है यह जलोंका पुष्परूप है, और 


अवका-काई-जलके बाण हैं। वेतकी डाली और अबकासे खचे' 
( तेत्तिरीयसंहिता ५ | ४। ४ | २) ॥ 
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हे अग्निदेव! आपने जिस पुरुषको भस्म कर दिया है उसको 
आप फिर भली प्रकार सुखी करिये | [.दाहजनित उष्णताका 
परिहार कर सुखी करिये, इसी लिये पहिले “हे अग्ने ! आप 
जलोंके पित्त हैं? कह कर अग्निको जलका कार्य कहा या, दाइ 
को दूर करनेकी पराकाष्ठाको कहते हैं, कि-] इस दहनस्थानमे 
क्याम्बू नामक औषधि उग आवे तथा अनेक शाखाओं वाली 
जलके समीप होने वाली शाएइदू्ा बुझदूनी भी उग आवे॥३॥ 
त एक” इत्यनया सप्तम्या आहिताम्ने; म्रेस्यागरे अपनः 
ज्यं धारयित्वा अनुमन्त्रयते ॥ तत्पाठस्तु- 
“द्‌ त एकम्‌'' इस सातवी ऋचासे आहिताग्नि प्रेतके आगे 
तीनों अग्नियोंको धर कर अनुमन्त्रण करे | 
सप्तमी ॥ 
इदं त एके पर ऊत एके तृतीयेन ज्योतिष सं विरासत । 
सवेशने तम्वा ३ चारि प्रियो देवाना परमे सधस्थे ७ 
इदम्‌। ते। एकम्‌ । परः । ऊ॑ इति । ते। एकम । दतीयैन | 
ज्योतिषा । सम्‌ । विशस्व । 
समने । तर| चार । एधि | प्रिय! देवाना । परमे । 


सषःस्ये ॥ ७॥ 

हे मेत ते तव परलोकगमनाय इदम्‌ एकम्‌ गाईपत्यारूय॑ ज्योतिः | 
तया परः परस्तात्‌ ते तव | उशब्दः अप्यय । अन्वाहांयेपचना- 
ख्यमपि एकं !ज्योतिः । तृतीयेन त्रित्वसंख्यापूरकेण ज्योतिषा 
आहवनीयाख्येन संविशस्व संगतो भव । साकल्येन आत्मानम्‌ 


आइवनीयं गमयेत्यर्थः । इत्यम्‌ अभिसंवेशने सूति तन्वा संस्कारः 
३८८३ 
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जनितेन देवशारीरेणं चारुः शोमनः एधि भव । $ अस थुवीत्य- 
फान्नोटि “ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपथ” इति अकारस्य एस्तरम्‌ । 
तस्य “असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌? इति असिंद्धत्वात्‌ “हुनभ्यः ०” 
इति हेधिस्वम्‌ ® । ततः परमे उत्कृष्ट सधस्थे सहस्थाने देवलोके 
देयानाम्‌ इन्द्रादीनां प्रियः प्रीतिविषयो भव । ® सह तिष्ठम्ति 
अस्मिन्निति सधस्थः । “घने कविषानम्‌' इति अधिकरणे 
तिष्ठो; कपत्ययः । “सघ मादस्ययोरछन्दसि” इति सहस्य सघा- 
देशः & । यद्वा अ्निसंस्कारजनितदेवशरीरेण चाररभूरा देकः 
लोके देवानां मिय एधीस्येकवाक्यता ॥ 
हे मेत ! तेरे परलोऋगपनके लिये यह गाइपस्याभि एक ज्योति 
है। दूसरी अल्वाहायेपचन नामक एक ज्योति है । और तू आह- 
बनीय नामक तीसरी ज्योतिसे सङ्गत हो अर्थात्‌ पूर्णरूपसे अपनेको 
आहवनीय अग्निको प्राप्त करा ॥ इस प्रकार अग्निसंवेशन होने 
पर संस्कारजनित देवशरीरके द्वारा शोभन होता हुआ वृद्धिको 
प्राप्त हो फिर साथ रहनेके उत्कृष्ट स्थानमें इन्द्र आदि देवताओं 
को प्रिय लगने वाला हो ॥ ७॥ 


#उत्तिष्ठ रहि” इत्यष्टम्या “म च्यतरस्व” इति नवम्या च दहन- 
प्रदेश नेतुं परेतम्‌ उत्थापयेत्‌ ॥ 

“उचिष्ठ मेहि? इस आठवीं ऋचासे और “प्र च्यवस्व” इस 
नवम ऋचासे भी दइनस्थानको लेजानेके लिये प्रेतको उठावे । 
तत्र अष्टमी ॥ 

उत्ति परेहि पर द्रवोकः कृणुष्व सलिले सधस्थे । 
तत्र तं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदंख सं स्वः 
घाभिंः ॥ ८ ॥ 
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उत्‌ । तिष्ठ । म । इहि। म । द्रव । ओकः । कृणुत । सलिले। 
सघर्स्यै । 


तत्र । स्वम्‌ । पितुःभि! | समूःविदानः | सम्‌ । सोमेन । मद्स्व। 
सब्‌ । स्वाभिः ॥ ८ ॥ 
हे प्रेत तवम उत्तिष्ठ अस्मात्‌ स्थानाद ऊर्ध्वे तिष्ठ | $ “उदो- 
बूष्वकमोणि” इति पयु दासात्‌ तिप्ठतेरात्मनेपदाभावः & । उत्या- 
नानम्तर॑ प्रेहि प्रगच्छ । ततः प्र द्रव प्रकर्पेण धाव । शीघ्र गच्छे- 
र्षः । सलिले । अन्तरिचनापैतत्‌ । अस्तरिक्षे सघस्थे सहस्थाने 
अलौकिके ओकः ग्रहं कृणुष्व कुरु । छ कृवि हिंसाकरणयोश्च । 
“धिन्तिकृएव्योर च” इति उप्रत्ययः & । तत्र तस्मिन्‌ लोके त्वं 
पितृभिः बहिषदग्निष्वात्ता्याभिः पितेत्रताभिः संविदानः 
संजानानः ऐकमत्य॑ गतः सन्‌ सोमेन सं मदस्व । ® मद तृप्ति- 
योगे & । सोमपानेन दृप्तो भवेत्यर्थः | सोमयागेषु हि नाराशं- 
सारूयः सोमरसस्प भागः पितृणाम्‌ अस्ति । तदुपभोगेन आत्मानं 
इषयेति भाव; | द्वा सोमेत राज्ञा पितृणाम्‌ अधिपतिना सह 
इस्ेत्यर्थः | तथा स्वधाभिः स्वधाकारसहितैः श्राद्धः : पुत्रादिमिः 
कृतैः सं मदस्त्र | 8 संविदान इति । विद ज्ञाने । “समो गम्यू- 
ञ्‌०” इत्यादिना आत्मनेपदम्‌ ® ॥ 
हे प्रेत ! तू इस स्थानसे ऊपर स्थित हो-उठं ! उत्यानके अनं: 
तर चल, फिर शी्रतासे चल, फिर अलौकिक अन्तरिक्षमे घर 
बना और उस लोकें बहिंपद अग्निष्वात्ता आदि पितरोंसे एक 
मत होकर सोमपान करके आनन्दको मास हो, भाव यह है, कि- 
सोमयागोंमें जो नाराशंस नामक सोमरसका जो भाग पितररोका 
हे उसका उपभोग करके अपनेको प्रसन्न कर । और पुत्र आदि 
के किये हुए स्व॒पाकार सम्पन्न शरादधांसे आनन्दको प्राप्त हो ८ 
३०५५ 


कुयात्‌ ॥ तत्पाठस्तु- 
6परच्यवस्व” ऋचासे पेतके अज्ञोको इधर उधर व्याइल करे। 
नवमी ॥ 
प्र च्येवख त्से! से भेरख मा ते गात्रा वि हांयि 


मो शरीरस्‌ । मसत 
मनो निषिष्टमबुसंविशस्व यत्र भूमेजुपसे तत्र गच्छ & 


प्र । च्यवस्व । तन्तु प्र । समू । भरस्व। मा । ते । गात्रा । बि। 

हायि। मो इतति। शरीरम्‌ | 
मन; निऽविषटम्‌। अबुऽस विशस । यत्र । से जुषसे [तत्र । 

गच्छ ॥६॥ 

है प्रेत त्व॑ प्र च्यवस्व अस्मात्‌ स्थानात्‌ ग्रच्युतो भव । तदर्थ 
तम्बम्‌ शरीरं हस्तपादादिसदित सं भरस्व संभ्रतम्‌ एकी भूतं कुरु! 
ते तत्र गात्रा गात्राणि इस्तपादादीनि मा वि हायि परित्यक्तानि 
मा भूवन । तथा शरीरम्‌ अवयविभूतो मध्यदेह मो मब स्यातः । 
यत्र यस्मिन्‌ स्थाने त्वदीयं मनो निविष्टम्‌ अवस्थितं मनसो 
विषयभूत तत्‌ स्वर्गीदिलक्षणम्‌ अनुसंबिशस्व संप्रविष्टो भव । 
तथा यत्र यस्याँ भूमौ भूपदेशे जुपसे प्रीयसे । ® जुपी मीति- 
सेवनयोः &:। तत्र गच्छ । तं भूमदेश माप्युदीत्यर्थः ॥ 

हे मेत ! तू इस स्वानसे मच्युत हो और इस लिये हाथ पैर 
आदि सहित शरीरको एकीभूत कर । तेरे हाथ पैर आदि अंग 
छूट न जायें | तथा अत्रयबीरूप मध्यदेह भी न छूटे | तेरा मन 
जिस स्थानम लग रहा है उस स्वर्गादिरूप स्थानमै तू विष्ट दो 
और जिस भूप्रदेशे तू रीति रखता है उस भूमदेशको तू प्राप्त हो& 
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पिएडपिठयङ्गे “वर्चसा मामू इति दशम्या उक्तस्य 
आद्यया च आचामेत्‌ । “बरचस माम्‌ इत्याचामति” इति हि 
त्रितम्‌ [ कौ० ११, २] ॥ 

पिणडपित्यज्ञमें “वचसा माम्‌” इस दशत्री ऋचासे और अगले 
सुक्तेकी पहिली ऋचासे भी आचमन करे। 

दशमी ॥ 

वचेसा मां पितरः सोम्यासो अञन्तु देवा मधुना 

घुतेन । 
चले मा प्रतरं तारपन्तो जरसे मा जरदष्टिं वन्तु १० 
बर्चता । माम्‌ । पितरः। सोम्यासः । अज्चन्तु । देवाः | मधुना । 

घृतेन । 
चे । मा । प्रशरस्‌ । तारयन्तः जरसे | मा। जरत्‌व्यष्ठिम्‌। 

बधेन्तु ॥ १०॥ 

पितरः पित्देवताः सोम्यासः सोम्याः सोमाहाः। ® “सोमग्र्‌ 
आहति यः? इति सोमशब्दाद अथे यमत्यय; । ““आज्जसेर- 
सुक्‌” & । तथाविधाः पितरो मां यजमानं बचेसा तेजसा अञ्जन्तु 
अक्ते संशि ःन्ु। तया देवाः बिरे देवा मधुना माघुर्योपेतेन 
घृतेन दीस्षिकरेण आज्येन माम अज्ञन्तु । अपि च चहुपे दशे- 
नाय मा मां मतर्‌ प्रकृष्टररं तारयन्तः साबयन्त | दीघेकाल- 
दर्शनार्थ रोगादिभ्यो मां व्यावर्तयन्त इत्यथः । तया जरसे जरायै 
मा मां जरंदष्िम्‌ भरती जीर्णा अष्टिः अशनं यस्य। ७ जुष्‌ 
'बयोहानो । “जीर्यतेरतृन्‌? इति भूतये अदनः मत्यः “जराया 


३८८७ 


६०८ अथषेवेदसं हिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


जरस्‌ अन्यतरस्यास”इति जराशब्दस्य जरस आदेशः। तादरथ्ये 
चतुर्थी ® । जराधम्‌ यावता कालेन जरा भवति ताबस्कालपयेन्तं 
मां जरदष्टिं कुरवा वर्धन्तु वर्धेयन्तु ॥ 
इति अष्टादशकाणडस्य तृतीयेचुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
सोमरे पात्र पितृदेबता मुझ यजमानको तेजसे संयुक्त करें । 
तथा विश्‍वेदेवा भी गुझको मधुरतासम्पन्न दी सिभद छुतसे संयुक्त 
करें और युको दीर्घकाल तक देखते रहनेके लिये रोगादिके 
पार उतारते हुए और बुढ़ापे तकके लिये भोजनको जीणी कराते 
हुए मुरो बढ़ाने ॥ १० ॥ (१३) 
अध्टोद्शकाण्डके तृतीय अदुबाकमे प्रथम सूक्त समाप्त 
«बचैसा माम्‌? इति आद्याया ऋचः पूया ऋचा सह उक्तो 
विनियोगः । तत्पाठस्तु- 
“बर्चसा मास्‌” इस प्रथम ऋचाका पहिली ऋचाके साथ 
बिनियोग कइ दिया गया है । 
तत्र प्रथमा ॥ ८ 
वर्चेसा मां समनक्लाभिमेंधां मे विष्णुन्येलक्‍त्वासच्‌ । 
रयि मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः पतने 
पुनन्तु ॥ ११ ॥ 
बसा । माम्‌ । सम्‌ । अनक्तु । अग्निः । मेधाम्‌ । मे। बिष्णुः । 
नि । अनक्त । आसन्‌ | 
रबिम्‌। मे । दिखे । नि । यच्छन्तु । देवा! । स्योनाः । मा । 
आपः । पने! | पुनन्तु ॥ ११॥ 
अग्नि! अङ्गनादिशुणयुक्तो देवः मा मां वचसा तेजसा समः 
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नक्त संयोजयतु । ® अज्ञ व्यक्तिम्लन्षणगतिपु । रुघादित्वाद 
म्‌ । “क्षान्नलोपः” इति नज्ञोपः छ ॥ तथा विष्णुः मे मम 
आसन्‌ आसनि आस्ये मुखे मेधां नि अनक्त नितरां संयोजयतु। 
छ “पहन्‌०” इस्यादिना आस्यशब्दस्य आसन्‌ आदेशः । 
“मुपां सुलुकू०” इति सप्तम्या लुक्‌ $ ॥ तथा विशवे देवाः 
स्योनाम्‌ सुखकरीं रयिम घनं मे मद्य नि यच्छन्तु नियतां कुजन्तु। 
छ यम उपरमे। ''इपुगमियमां छः” इति छत्वम्‌ ® । यद्वा निय- 
मेन ददतु । छ दाण्‌ दाने इत्यस्य “पाघ्रा०” इत्यांदिना यच्छा- 
देशः छ ॥ तथा आपः उदकानि पवनेः शोधनसाघनेः स्वांशे! 
मा मां घुनन्तु पूतं शुद्ध वन्तु ॥ 

अंगनादिगुणसम्पम्न अग्निदेव मुझको तेजसे संयुक्त करें, और 
बिष्णुदेव मेरे मुखमें मेधाको संयुक्त करें और विश्वेदेक्ता सुख- 
मद धनको युभमें नियत करें । तथा जल शोधनसाधन वायुरूप 
अपने अंशोंसे मुझको शुद्ध करें ॥ ११ ॥ 

“मित्रावरुणा परि माम्‌” इति द्वितीयया ऋचा पिण्डपितृयब्े 
पाणी कतो प्रचालयेत्‌ । तत्पाठस्तु- 

“भित्रा बरुणा परि माम्‌” इस दूसरी ऋचासे कर्ता पिण्डपितृ- 
यहमें हाथोंका भक्षालन करे । 

द्वितीया ॥ 


मित्रावरुणा परिमामंधातामादित्या मा खरो वर्षयन्तु 

वचो म इन्द्रो न्युनक्त हस्तयोजरदष्टि मा सविता 
कृणोतु ॥ १२ ॥ ५ 

मित्रावरुणा | परि माम्‌। अधाताम्‌ । आदित्य! । मा। स्वरवः । 

Et 
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बर्च; । मे। इनद । नि । अनक्तु। इस्तयोः | जरत्‌ऽभटिम्‌ ॥ 
मा । सविता । कृणोतु ॥ १२॥ 


मित्रावदुणा मित्रश्च वरुणश्च मित्रावरुणौ । ® “देषतादन्दे च” 
इति पूर्वपदस्य आनङ्‌ आदेशः । “सुपां सुलुकू०” इति पूरवेसवणे- 
दीः ® । अइरभिमानी देवो मित्रः । बरुणो रात्र्यभिमानी । 
ताबुभौ मां पर्यधातामू परितो घारयताम्‌ । यद्वा बस्त्रादिना परि- 
हितं छुदताम ॥ तथा आदित्याः अदितेः पुत्रा अन्ये देवा स्वरवः | 
& स्तृ शब्दोपतापयोः । शुसहृस्निहीत्यादिना [उ० १, १०] 
इप्रत्ययः छ । स्वरवः शोमनशब्दं कुराणा? यद्वा अस्मच्डत्रविष- 
यसू उपतापं न्तो मा माँ वर्धयम्तु ॥ अपि च इन्द्र देवः मे सम 
इस्तयोरचेः इलं नि अनक्तु. नियोजयतु । बाहु जातस्वाद इन्द्रस्य 
दाइुवलं तससादान्लभ्यम्‌ इस्यभिमायः ॥ सविता सर्वेस्य प्रस- 
ल मा मां जरदष्टिम्‌ जीर्यदवस्थमोजनं दीर्घाधुषं कृणोतु 

॥ 


दिनके अभिमानी देवता मित्र, और रात्रिके अभिमानी देवता 
बरुण दोनों बुझको बल्न आदिंसे परिद्ित रक्खे । और अदिति 
के पुत्र अन्य देवता हमारे शंत्रुओंकों ताप देते हुए हमको बढ़ावें। 
और इन्द्र देवता मेरे हार्थोमे बल को देवं और सबको प्रेरित करने 
बाले सवित्रा देवता झुक जिसमें अन्न जीर्ण होता रहे ऐसी 
दीर्पाबु दें ॥ १२ ॥ 


तृतीया ॥ 
यो ममार थमो मत्यां यः मरेयायं प्रथमो लोकमेतम्‌ 
वसततं संगमनं जनानां यम राजांनं हविषां सपर्यत 
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यः । ममार । प्रथमः । मर्त्यानाम्‌ । यः । रयाय । भयम; | 
लोकम्‌ । एतम्‌ । 

बैवस्वृतमू । सम्‌ऽगमनम्‌ । जनानाम्‌ । य॒मपर। राजानम्‌ । इनिषा। 
सपर्यत ॥ १३॥ 


यो यमो राजा मत्यानाम्‌ मरणधर्मा मनुष्याणां मध्ये स्वयः 
मपि एकः सन्‌ प्रथमः प्रथमभूनो ममार मरणं पराप्तान । ® सृङ्‌ 
प्राणत्यागे । “श्रियतेंलु ङलिङोश” इति नियमात्‌ लिट! परस्मे- 
पदम्‌ ® । एतं लोकं यो यमो राजा प्रथमः म थमधूतः मेया 
प्रगतवान्‌ | प्रथम मरणम्‌ पश्चात्‌ लोकान्तरभासि; इत्युभयं यमो- 
पज्मम्‌ आसीद इत्यरथः । अत एव यमस्य मनुष्यवत्‌ कामयितुर्वा- 
दिकं यागादू राज्यमाप्तिथ आज्ञायते “यमो वा अकामयत 
पितृणां राज्यम्‌ अभिजयेयम्‌ इति। स एतं यमायापभरणीभ्यंशचरु 
निरवपत्‌” इति [ तै० ब्रा० ३. १,५.४.१ ] । इत्थंय यमो राजा 
मरणापूर्वक प्रथमं प्रेयाय अस्मान्नोकात्‌ मतो बभूव तं वैवस्वतम्‌ 
वित्रस्तान्‌ आदित्ये तस्य पुत्रं जनानाम्‌ जनिमतां आणिनां सं- 
गम्रनम्‌ संगच्डन्ते अस्मिन्निति संगमनः । ® अधिकरणे न्युट्‌कष। 
जनिमद्भिः सबै: माणिमिः संमाध्यम्‌ इत्यथः । एवंगुणविशिष्ट 
यमं राजानम्‌ ईश्वरम्‌ । प्राणिकृतसुकृतदुष्कृताजुरूपेण शिक्षाकरमु 
इति यावत्‌ । इविषा आज्यपुरोडाशादिना सपर्यत पूजयत। हे 
ऋत्विज इंति.शेष! | & सपर पूजायाम्‌ ।““कण्ड्वादिभ्यो यकर 
इति यक्‌ मत्यय! & ॥ अथ वा प्रथम! प्रथमभावी कन्पादौ चते- 
मानो यो जनः प्राणी ममार यञ्च जनः प्रथमः कल्पादौ बतेमानः एतं 
लोकं यम्यं ररमूतं प्रेयाय मगतबान्‌ । तदाप्रश्नति वर्तपानानां 
सर्वेषां जनानां संगमनम्‌ संमाप्यं राजानम्‌ इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
जो राजा यम मरणपर्मी मनुषयंम स्वयं भी पहिले मरे ये और 
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इस लोकको जो राजा यम प्रथम होकर प्राप्त हुए थे ( अर्थात्‌ 
पहिले जिनका मरण और फिर लोकान्तरकी प्राप्ति हुई थी 

[ अत एव मजुष्यकी समान यमका कामयिता-पन और यागसे 
राजप्राप्तिका दणेन मिलता है, यथा-““यमो वा अकामयत पितृणां 
राज्यें अभिजयेयम्‌ । स एतं यमायापमरणी्यश्चरं निरवपत्‌ |” 
तैत्तिरीयब्राह्मण १ । ५। ६ । १४ ] ऐसे बित्रस्वान्‌के पुत्र और 
जिनको उत्पत्ति वाले प्राणी प्राप्त होते हैं उन प्राणियोंको पुण्य 

पापके अनुसार फल देने वाले राजा यमकी हे ऋत्तिजों ! तुम 

पूजा करो ॥ १३ ॥ 
पिएडपित॒यज्ञे “परा यात” इति चतुर्थ्या ऋचा पितुन्‌ विसर्जे- 
येत्‌ । तत्पाठस्तु- 
पिण्डपितृयज्ञे “परा यात” नामक चौथी ऋचासे पितरोंका 
बिसर्जन करे । 
चतुर्थी ॥ 

परां यात पितर आ चं यातायं वे यज्ञो मधुना समक्त 

दत्तो अस्मभ्यं दरविणेह भड रयि चनः सथेवीरं दधात 
परा । यात | पितर! | आ | च । यात। अयम्‌ । बः। यज्ञः | 

मधुना | समूऽअक्तः । 

दत्तो इति। अस्मभ्यम्‌ । रविणा । इह । भद्रम्‌ । रयिम्‌ । च। 

नः । सर्व बीरम । द्घात ॥ १४ ॥ 

, है पितरः पितुदेवताः अस्माभिः कृतेन पिठयज्ञरुपेण कर्मणा 
सदुष्टाः सन्तः परा यात परागच्छत। पराड्युखाः स्वस्थानं गच्छः 
तेत्यथः । पुनर्यागार्थम्‌ अस्माभिराहूताः सन्तः आ यात च आः 
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गच्छत च ॥ इदानीं परागमने कारणम्‌ आह । वः युष्मभ्यं मधुना 
मधुरेण आउपेन । “एतद वे मधु दैव्यं यद्‌ आज्यम्‌” इति हि 
ऐतरेयकर्म्‌ [ ऐ० ब्रा० २, २ ] । समक्तः सम्यक्‌ संसिक्तः अयं 
यज्ः अस्माभिदेत्तः ॥ तं स्वीकृत्य अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थ भद्रम्‌ 
कल्याणं द्रविणा द्रविणं घनम्‌ इह अस्मिन्‌ गहे दधात धारयत ॥ 
तया सर्वेवीरम्‌ वीर्याज्जायन्त इति वीराः पुत्रपौत्रा दिरूपाः मजास्तैः 
सर्वेरुपेत॑ रयिम्‌ प्रजापश्वादिरूपं धनं नः अस्माकं दघात धार- 
बत । & “तप्तनप्तनथनाश्र” इति तस्य तबादेशः । पिश्वेन 
र्र्वामावादू आज्ञोपामावः ® ॥ 

हे पितृदेवताओं ! तुम हमारे किये हुए पिठ्यप्गरूप कमसे 
सन्तुष्ट हो पराइ्घुख हो अपने स्थानको जाओ और जब हम फिर 
आपका आह्वान करें तो आ भी जाना । [ इस समय लोटानेका 
कारण यह है, कि-] हमने इस समय आपको मधु अर्थात्‌ मधुर 
छृतसे संसिक्त यज्ञ प्रदान किया है उसको स्वीकार कर आप 
हमारे लिये इस घरें कल्याणकारक धनको स्थापित करिये और 
पुत्र पौत्र आदि प्रजासे सम्पन्न पशु आदिक घनको भी हमें 
स्थापित करिये ॥ १४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
कण्वः कल्ीवांनू पुरुगीदो अगस्यः श्यावाश्‍वः सोभ 
येचेनानाः । 
विश्वामित्रोय॑ जमदभिरत्रिख॑न्तु न कश्यपें वामदेवः 
कए । कीर्‌ इदः । अगस्यः । र्यावःभरवः । 


सोभरी । अचेनानाः । 
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[शामित्रः । अयम्‌ । जमत्‌ऽमपिः। अनिः । अबन्हु | नः । 


१ ॥ 
कश्यप; । बाःमदेवः ॥ १५ ॥ 


कण्ादयो द्वादशसंख्याका ऋषयो न! अस्मान्‌ अवन्तु रचान्तु। 
कणतिः शब्दार्थः । ® अशूपषिलटिकणिखटिविशिभ्यः क्वन्‌ 
[उ० १. १४६] इति क्वन्‌ त्ययः ® निश्वाद आयुदात्तःकएव- 
शब्दः | कच्या रञ्जुरशवस्य कच्तं सेवते [नि०२.२] इति यास्कः 
तद्वान्‌ कत्तीबान्‌। $ “आसन्दीवद्‌ अष्टीवच्चक्रीवस्कच्तीवत्‌०” 
इति मतुपि निपात्यते &.। पुरुमीढः । ® मिह सेचने इत्यस्मात 
कमणि निष्ठा छ । पुरूलि मीढानि सिक्तानि अपत्यानि यस्य स 
तथोक्तः। यद्वा मीढम्‌ इति घननाम। पुरूणि मीहानि घनानि यस्य 
स-तथोक्तः । बहुघन इत्यर्थः | अगस्त्यः प्रसिद्धः । श्यावाश्वः 
श्यााः कृष्णवर्णा अश्वा यस्य सं तथोक्तः । सोभरी प्रसिद्धः ! 
अर्चनानाः अचेनम्‌ अर्चनी यम्‌ अनः शकटं यस्य स तथोक्तः | 
संज्ञाशब्दोयम्‌ | स च अत्रीणां प्रवरमध्ये पव्यते । “आत्रेयार्चना- 
नसश्यावारवेति । श्यावाश्वद्‌ भर्चनानसवद अत्रिवत्‌” इति । 
विशवामित्रः । विश्व सं जेगत्‌ मित्र यस्य स तथा । & “भित्र 
चर्गी” इति विशवशब्द्स्प दौः & । अयम्‌ इति इदंशब्देन पुरो- 
बतिरस्तुराचिना स्ते जनसौनि हित्वेन सतरमित्रत्वम्‌ उपपाद्यते | 
जमदरपनिः । छै जपतिज्वलतिकर्मा छ । जमन्तो ज्वलन्तः अग्नयो 
यस्य स तथोक्तः । अत्रिः । आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिक- 
भेदभिन्नाश्रिविधा दुःखानुभवा यस्य न विद्यन्ते स तथा | अत 
एवं यास्फो निरवोचत | तस्माद अत्रिने त्रय इति' नि० ३.३७] 
कश्यपः | आद्यन्तवणंविपययः । सर्वे जगत्‌ सर्वदा सौदम्पेण 
परपतीति कश्यप: । श्रूयते हि । “कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ 
सब परिपश्यतीति सौदम्यात्‌” इति [ तै० आ० १, ८, ८ ]। 
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यस्य स तथा। स खलु ग भात्रस्थ एव सन्‌ उत्पन्नतखद्ानः स्वस्य 
सा्वास्म्यम्‌ अनुसंदधौ । शूयते हि । “अहं मनुरभगं सूयेश्व” इति 
[ ऋ० ४. २६. १ ]॥ 

कणत, कक्तीवान, पुरुमीहू, अगस्त, श्यावाश्‍व, सौ मरि, अर्च- 
जानाई, विश्वामित्र, जमदग्नि, % अत्रि + कश्यप = और 
वामदेव † नामक ऋषि हमारी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 

१ षष्ठी ॥ 

विश्‍वांमित्र जमंदभे वसिष्ठ भरद्वाज गोत॑म वामदेव 
शुदिनों अत्रिख्रभीन्नमोमिःसुसैशासः पितरो खुं 

नः॥ १६॥ 


{ यह ऋषि अनिगोत्मे उत्पन्न हुए हैं । 

> जपदग्नि शब्दकी व्युत्पत्ति यह है, कि-जिनकी अग्नियें 
प्रज्वलित रहती थीं बह जमदग्नि नामक ऋषि हैँ। 

+ आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक इन तौनों 
प्रकारके दुःखों अज्ुभव न होनेसे यह ऋषि अत्रि कहलाते थे | 
निरुक्त ३ | १७ में भी कहा है, कि-तिस्माद अन्रिने त्रय इति'। 

- सब जगतूको सदा सूचमतासे देखनेके कारण इनका कश्यप 
नाम । तैत्तिरीय आरण्यक १ ८ । ८ की श्रुतिमे भी कहा है, 
कि-“कश्यपः पश्यो भवति यत्‌ सर्व परिपरयति सौक्षम्याव 

+ जिनका तरत्रविषयमें बाम अर्थात्‌ सेवनीय देव अर्थात्‌ बोध 
है बह ऋषि वामदेव कहलाते हैं यह ऋषि गर्भावस्‍थामें ही तसः 
ज्ञानके उदय होनेसे अपने सार्वात्म्यस्तरूपका अनुसंधान करने 
लो. थे, कि-/“अहं मबुरभवम्‌ सूर्यश? ॥ 
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विश्वामित्र । भमत्‌ऽअगे । बसिष्ठ। भरत्‌ञ्वाज गोतम। वामऽदेवा 
शदिः। नः । अत्रि! अग्रभीत्‌ । नमःऽभिः। सुऽसशासः। पितरः| 
मृढत। नः ॥ १६॥ 


पूर्वाघेन षट्संख्याका ऋषयः संबोध्यन्ते | तत्र वसिष्ठो बसु- 
मत्तमः एतन्नामा ऋषिः । भरणाद्‌ भरद्वाज इति यास्कः [ नि० 
३, १७ ] । अन्ये शब्दा उक्तायो; । मुडता नः इत्येतद वक्त्यमाणं 
पदद्वयम्‌ अत्रापि संबध्यते । हे विश्वामित्रादय ऋषय। न! अस्मान्‌ 
मृडत सुखयत ! अजि! एतत्संज्ञो महिने! अस्माकं शरदिः चर्दि। 
गहनामैतत्‌ । ® उछदिर्‌ दी सतदेवनयोः इत्यस्माद्व अचिशुचिहु- 
खपिछादिछदिभ्य इसिः, [ज० २,१०७] इति इसिप्रत्ययः । वर्णब्य- 
स्ययः &9। नः अस्मदीयं गृहम्‌ अग्रभीतअग्रहीत्‌ रत्तणार्थ एही- 
तवान्‌ इसयर्थः | & ग्रह उपादाने | ' हग्रहोम:०” इति भस्वम्‌ $ । 
यद्वा शदेतिबेलकर्मा । शर्द॑यति बलयतीति शदिः। एवंगुणविशिष्टः ' 
` अन्रिनेः अस्मान्‌ अग्रहीत्‌ आत्मीयस्वेन ग्रहीतवान । अथ वा शर्दि- 
नाम कबिद्‌ ऋषिः । अन्यत्‌ पूर्वत्रत्‌ । तथा नमोभिः नमस्कारै | 
यद्वा अन्ननामैतत्‌ । दीयमानेरन्नैः कव्यरूपे हेतुभिः हे पितरः 
पिदृदेवताः यूयं सुशंसासः सुष्ठ शंसितुं स्तोतुं शक्याः । ® शंसु 
सुतौ इत्यस्मात्‌ “३षददु।सुषु०” इति कर्मणि खल्‌ प्रत्ययः । 
“आज्जसेरघुक्‌”& । पुष्डुताः संस्तुताः सन्त; नः मृडत अस्मान्‌ 
छुखयत । ® मृडत । मृड सुखने $ ॥ 


हे विश्वामित्र जमदभ्नि वसिष्ठ भरद्वाज गोतम बामदेव नामक 
ऋत्रियो ! हमको सुख दो । अत्रि नामक ऋषिने हमारे घरको 
रक्षाके लिये ग्रहण कर लिया है । और नमस्कार वा स्तधान्नसे 
स्तुति करने योग्य पितरों तुम भी हमको सुख दो ॥ १६॥ . 
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अष्टादशं काणम्‌ ६१७ 


शबद्हनदिवसे राजी रिक्तकलशमञ्जनकर्ता “कस्ये पुजानाईर 
इति सप्तमीस्‌ ऋचं जपेत्‌ | ऋकपास्ठतु- 

शबदहनके दिन राजिमें खाली घडेको फोड़ने बाला “कस्ये 
सृजाना” इस सम्म ऋचाका जप करे । 

है सप्तमी ॥ 
कस्ये खजाना अति यन्ति रिमायुदैधानाः प्रतरं 

नवींयः । 
आप्यायंमानाः प्रजया धननाथं स्याम सुरभयो गृहेघु 
कस्ये ॥ सूजानाः ॥ आति | यन्ति | रिमम्‌। आयुः ॥ दघाना; | 

प्रञ्तरम्‌ ॥ नबीयः | 
आप्यायमाना । मनया । घनेन | अप । स्याम । सुरभपः । 

षु ॥ १७॥ 

कसः ककस; & कौशब्दलोपरबान्दसः छै । कसम्‌ अईतीति 
कस्यो दहनदेशः तस्मिन्‌ गजानाः बान्धचमृतिजनितं दुःखम्‌ उप- 
लिपन्तः । परित्यजन्त इत्यर्थः । रिमम्‌। पापनामैतत्‌ । शवसः ` 
स्पर्शननितं पापम्‌ । ® रपो रिप्रम्‌ इति पापनामनी भवतः इति 
हि निरुक्तम्‌ [ नि० ४, २१] & | मरणनिमित्तं पाषम्‌ अति 
यन्ति अतीत्य गच्छन्ति । इति प्रथमः पादः परोक्षकृतः । यद्वा 
पुरुषव्यत्ययः । अतीमः । अतीस्य गच्छाम इत्यर्यः । $ इण्‌ 
गतो। अदादिसात्‌ शपो लुक! “हणो यण” इतियण्‌ आदेश: । 
यतो वयम्‌ उक्तरीत्या दुःखम्‌ अतिक्रान्तास्ततो हेतोः नबीयः 
अतिशयेन नवमू उत्कृष्टम्‌ आयु! जीवित मतरमू परृष्टतरंदुधाना: । 


दीर्कालनीवनं धारयत इत्यर्थः| एवम्‌ अनेन द्वितीयपादेन 
“३८९७ भन 
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चिरकालजीवनं प्रायितम्‌ ॥ जीवेत एव पुरुषस्य प्रजापश्वाथपेक्षेति 
तृतीयेन पादेन प्रतिपाद्यते । प्रजया पुत्रपौत्रा दिरूपया धनेन कनकः 
रजतादिलक्तणं गवाश्वादिक च धनम्‌ तेन आप्यायमानाः वर्ध- 
माना भवेम ॥ अध अथ अनन्तरं गृहेषु सुरभयः शो भनगन्धोपेताः 
आाध्यगुणयुक्ताः स्याम भवेम ॥ 
हम रमशानस्थानमें बान्धवके मरणसे उत्पन्न हुए दुःखको 
स्सागते हुए शवस्पशेजनित पापसे युक्त होते हुए जाते हँ । इस 
प्रकार हम दुःखरहित होगए हैं अत एव उत्कृष्ट आयु ( दीर्घायु ) 
को पाते हुए पुत्र पौत्र आदिक प्रजासे और सोना चाँदी गौ 
घोड़े आदि धनसे बढ़ते रहें और घरोंमें शोभन गन्धसे सम्पन्न रहेँ 
पिएडपितृयद्गे “अञ्जते व्यञ्जते” इति ऋचा पिएडेषु धृतेन 
अभिघारणं झुयोत्‌ । सेपा सूक्त 
पिण्डपित्यब्गमें “अञ्जते व्यञ्जते” ध्य वासे पिंडोंमें घृतका अभि- 
घारण करे । 


अष्टमी ॥ 

अज़ते बयुति समंजते ऋहँ रिहन्ति महुनाम्युजिते . 

सिन्धोंरुच्छवासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु 
गृह्रते ॥ १८ ॥ हे 

अझ्जते । द । अञ्जते | समू । अच्जते | ऋतुम्‌ । ,रिहन्ति । 
मधुना | अभि । अछ्जते । 

सिन्धोः । उत्ञरवासे । पतयन्तमू | उत्तणम्‌ । हिरणयऽपावाः | 
पशुम्‌ । आहु । गृहते ॥ १८॥ 5 > 
पिहला; कर्मिणो जना धूमादिमार्गेण चन्द्रलोक प्राप्य 


तत्र यागहोमादिसृकृतननित फलं भुञ्जत इतिस सोमः भनया स्तू- 
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यतै । सोधषयागं प्रवर्तेय१: प्रथमम्‌ ऋत्विजः अञ्जते यजमानम्‌ 
अञ्जनेन संस्कुवे न्ति 6६ श्‌ 
संस्कुबेन्ति। तथा च ऐतरेयकम्‌ । “आऽ्जस्स्येनम्‌ । तेजो 
बा एतद अच्योयेद्‌ आऽ्जनम्‌। सतेजसमेवेनं तत्‌ कृवा दीत्षयन्ति" 
इति [ छै० ब्रा १, ३ ] । & अञ्जू व्यक्तिम्लन्नणगतिषु। “नः 
सोरल्लोपः इति अकारलोपः छ । तस्याञ्जनस्य लौकिका बु 
वेशिष्ट्यं प्रतिपाद्यते व्यञ्जत इति । विविधम्‌ अञ्जते | लौकिकाद 
अज्ञनादु अन्येन प्रकारेण यजप़्रानस्पादणोरज्ञनंकुवन्तीत्यथेः । 
तस्मक्षारश् तैत्तिरीये सभाज्नायते । “दक्षिण पूर्वम्‌ भाझक्त | सध्यं 
हि पूर्व मनुष्या आज्ञते” [ तै०सं० ६. १, १, ६ ] इत्यादिना। 
तथा समञ्जते सम्यग्‌ अक्तं कन्त । उक्तस्याज्ञनस्य सम्यक्त्व- 
विशेषणप्रतिपादनाय पुनरलुवाद! । तथा क्रतुं रिहन्ति । करतु! 
सोपरयागसंकल्पः । तं.लिइन्ति आस्वादयन्ति । ® लिइ आस्वा- 
दने । कमिलकादितवात्‌ लत्वविकत्पः छ । सोमेन यधय तयेव 
पातम बचो यजप्रानमूउचचरयनतीस्पर्ः । मधुना माधु्योपेतेन 
नवनीतेन अभ्यज्जते अभ्यक्तशरीरं इर्ति । तथा च ऐतरेयकम्‌ । 
«ननीतेनाभ्यञ्जन्ति । स्वेनैपैन॑ तद्‌ भागघेयेन समर्धय भ्ति? 
[पे०ब्रा० १, ३] इति॥ यद्वा अश्जनादिसंस्कारैः सोम एव स्तूयते । 
सोमयागे मत्ता ऋतिग्यजमानाः सोमम्‌ अक्षने दीक्षणीया दिषु 
हूपमानेनाज्येन सोपरमेर अञ्जन्ति | संस्ुर्वन्तीत्यथेः ॥ तथा 
व्यञ्जते दणडकृष्णाजिना दिदी क्षाव्यज्ञ नद्र्येण यजमानद्वारा तमेव 
सोमं संस्कु्जन्तीत्यथेः ॥ तया समझते सोमयागोपयुक्त यूपं सम्यग्‌ 
आमूलाग्रम्‌ अज्ञते | तेन च समझनेन यूपद्रारा सोम एव संस्कृतो 
भवतीत्यर्थः ॥ ऋं रिइन्ति । यूषवान्‌ यागः करुः । अन्न तत्सा- 
धनभूतः सोमो लच्यते । क्रतुम्‌ सोमं लिहन्ति क्रयाभिषयादि- 
संरकारपूर्वक सोमम्‌ अगौ हुत्वा हुतशेप लिहन्ति | आस्वाद 
यम्तीत्व्थः | मधुना माघुवेपितेस ज्षीराद्रिना श्रपणद्रव्येण तै 
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सोमम्‌ अभ्यञ्जते अभितः अकतं संयुक्त संस्कृत कुवेन्तीत्यथेः ॥ 
दिवि स्थितञ्वन्द्र एवं लतारूपसोमात्मना पृथिव्याम्‌ अवस्थित 
इति प्रतिपादयति सिन्धोरूच्छास इति | सिन्धो। स्यन्दनशीलस्य 
समुद्रस्य उच्छासे । उच्छास उद्गमः अभिदृद्धि! । तस्मिन्‌ समये 
पतयन्तम्‌ गच्छन्तम्‌ । उद्यन्तम्‌ इत्यर्थः । ® पत गतौ । चुरादि- 
रुदन्तः । अतो लोपस्य स्थानिवस्ताद उपधाद्ृद्धघमात्रः छ । 
उक्षणम्‌ सेक्तारम्‌ अमृतमयैः किरणो रभिषिश्चन्तम्‌ । यद्वा सिन्धोः 
स्यन्दनशीलस्य बसतीवरीजलस्य उच्छासे उद्गमे सति अभिषव- 
काले पतयन्तम्‌ गच्छन्तम्‌ । अभिपवसंस्कारेण द्री भतरन्तम्‌ इति 
याबत्‌ । उन्षणम्‌ सेक्तारं सर्वजगदुत्पत्तेः आहुतिद्वारा बीजभूतम्‌ 
इत्यरथः । स्मर्यते हि । 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सभ्यग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते ! 
आदित्याउगायते हृष्टिवष्ेरन्नं ततः भजा: । 
इति [ म२ ३, ७६ ] | तथा पशुम्‌ । पश्यति सर्व जगत्‌ स्वकिरणीः 
प्रकाशयतीति पशुअन्द्रमाः | ® पशुः पश्यतेरिति यास्कः [ नि० 
३, १६ ] & । एवंगुणविशिएं सोपं रसात्मना अवस्थितं हिरण्य- 
पावा! हिरण्येन पावयन्ती ति दिरएयपावाः अभिषोतार ऋत्विज! | 
अभिषवपवनादिषु तेपां हिरएयपाणित्यं भगवता ।आपस्तबेनो- 
ऊम्‌ । “हिरण्यपाणिरभिषुशोत्ति गृह्ण ति जुहोतीत्यत्यन्तप्रदेशः” 
इति [ आप० १२, ७, १२ ]। आसु स्थालीषु । सोमयागे हि 
मधानशूतानाम्‌ आग्रयणादीनां ग्रहाणां ग्रहणाय चतस्रः स्थाल्यो 
निहिताः । तु ग्रभ्णते शृते | उपलक्तणम्‌ एतत्‌ । स्थाल्युपल- 
तितग्रहचमपपत्रेषु सोमरसग्रहणेन संस्कु्वस्तीत्यर्थ: ॥ 
` ( पितरत्वको प्राप्त हुए कर्मकाण्डी धूमादिमार्गसे चन्द्रलोकको 
प्राप्त सोहर तरा याग होम आदिके पुण्यसे प्राप्त होने वाले फल 
का भोगं ह उस सोमकी इस क्रवासे स्तुति की जाती है, कि-] 
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सोम॑यागंका आरम्भ करते हुए ऋत्विज पहिले यजमानको अञ्जन 
से संस्कृत करते हैं [ इसी बातको ऐतरेयत्राह्मण १ | ३ में कहा 
है, कि-“आक्षन्ति एनं । तेजो वा एतद्‌ अदयोषद्र आञ्जनम्‌ । 
सतेजसमेनेन तत्‌ कृत्वा दीक्षयन्ति ।-इरा यजमानको अझ्जित 
करते हैं, जो नेत्रों का अञ्जन है यह तेज है अत एब इसको तेजः- 
सम्पन्न करके ही दीक्षित करते हैं” इस अञ्जनकी लौकिक 
अञ्जन से विशिष्टता प्रतिपादित करते हैं, कि-] लौकिक अञ्जन 
से अतिरिक्त अन्य प्रकारसे इस यजमानके नेर्त्रोका अञ्जन 
करते हैं [ इसकी रीति तैत्तिरीयसंहिता ६। १ । १। ६ में 
लिखी हुई है, रझि-“दत्तिणं पूर्ण आह । सब्य हि पूर्व मनुष्या 
आज्ते |-पहिले दाहिने नेत्रको आँ जे, मनुष्य तो पहिले बायें 
नेत्रको आँजा करते है” । ] बह ऋत्विज्‌ यजमानके नेत्रोक्रो इस 
प्रकार भली भाँति आँजा करते हैं तथा सोमयागका आस्त्रादन 
करते हैं अर्थात्‌ यजमानसे कहते हैं,कि-मैं प्तोमयागसे पूजन करूँ गा 
और मधुरतायुक्त नवनीतसे शरीरका अभ्यञ्जन करते हैं [ इसी 
बातो ऐतरेयत्राह्मण १ । ३ में कहा हे, कि-“नवनीतेनाभ्य- 
ङजन्ति । स्वेनैयेनं तद्‌ भागधेयेन सम्यन्ति” । अब यह प्रति- 
पादन करते हैं, कि-द्यलोकमें स्थित चन्द्रमा ही लतासोम आदि 
रूपम पृथ्वीमें स्थित हे ] लिधुके बढावके समय उदय होते हुए, 
अमृतमय किरणोंसे सेचन करने वाले, सब जगत्को अपनी 
किरणोंसे देखने वाले-प्रकाशित करने वाले पशु चन्द्रमाको 
रसात्मा सोमरूपसे अवस्थित होने पर, सुवणंसे पवित्र करने नाले 
युर्णपाणि ऋतिज ‡ सोमयागकी प्रधानभूत आग्रयणादि 
चार स्थालियोंमें संस्कृत करते हैं ॥ १८॥ 
_ | आपस्तस्वभौतसूत्र १२ । ७। १२में कहा है, कि~“हिरएपः / 
सलिरभिषुणेति ग्ह्माति जुदोंतीत्यत्त्पन्तमरदेश; ॥ 
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«एवं पितरेवतराभूनसोमाञजनलिज्ात्‌ पिएडाभिघारणे विनिः 
ग्रोग उपपन्नः ॥ 
इस प्रकार पितृदेवताभूत सोमाज्ञनके ,लिंगसे पिएडाभिघारण 
में इसका विनियोग ठीक ही (है । 
नवमी ॥ 


यदू वो मुद पितरः सोम्यं च तेनों सच्चे स्वयंशतती 
हि भूत । 

0 Co _ हुर 

ते अंत्रीणः काय आ श्रणोत सुविदत्रा विदथे हूय- 
मांनाः ॥ १६ ॥ 

घत्‌ । वः द्रम्‌ । तिर; । सोम्यम्‌ । च । तेनो इति । सच- 


धप |, सव्यशस; | हि । भूत | 
ते। अर्णः | कयः | झा । शृणोत । सुःजिद्त्राः । बिद्ये । 
यमानाः ॥ १६ ॥ 
हे पितरः ब! युष्माक संबन्धि सुद्रेम्‌ मोदकं हर्ष ननकम्‌ । 
& बुर हर्ष इत्पस्मत्‌ स्फायितञ्चीत्यादिना [ उ० २. १३ ] 
रक्‌ छै । यद्वा ्रुदम्‌ हर्ष राति ददातीति द्रम्‌ । ® “आतो चुप 
"सों कः” इति कमस्पयंः  । प्रीतिकरं यदु घनम्‌ सोम्यम्‌ सोमा हँ 
च बिद्यते तेनो तेनेत धनेन सह यूयं सचध्वम्‌ अस्माभिः संगता 
भरत । ® षन समत्राये छ । ताहँग्‌ धनम्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छते- 
स्ययः ॥ तत्र हेतुदच्यते । हि यस्माद यूयं स्वयशसः स्त्रायत्तय- 
शसक भूतः भवथ । तस्माद इएफलदान भवतां युक्तम्‌ त्यर्थः ॥ 
ते यूयम्‌ अणो गन्तारः कवयःक्रास्तदर्शनाः सुविदजा; शोभनः 
३९०२ 
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ज्ञाना! शोमनघना वा विदथे यज्ञे हूयमानाः अस्माभिराहयम्ताना 
आ मृणोत अस्मदाहानं शृणुत | & भ्र रणे । लोटि तस्य 
तबादेशः & ॥ छ 

हे पितरो ! आपका जो इर्षजनक सोमाई धन है उस घनक 
साथ आप हमसे संयुक्त हजिये क्योंकि-आप स्वाधीनयशा हैं 
अतः पको इष्ठफेल प्रदान करना उचित ही है। ऐसे चतूर 
और शोभन धनसे सम्पन्न आप हमारे यज्ञमें आहूत होने पर 
हमारे आहानको छुनिये ॥ १६ ॥ 

दशमी ॥ 

ये अत्रयो अङ्गिरसो नवख्या इंशव॑न्तो रातिषायो 

दघानाः । प हि 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थाद्यास्मित्‌ बिपि 

मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ 


ये । झत्रयः । अङ्गिरसः | नबऽगबाः। ष्टऽबन्तः । राततिऽसाचः। 


दधानाः । १ 
दक्तिणाऽबन्तः | सुःकृतः । ये। ऊ' इति | स्य) आउसथ । 

झस्मिन । बहिषि । मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ 

ये पितरो यूयम्‌ अत्रयः अज्रिगो्रोत्पन्ना! | ये बा अङ्गिरसः 
अङ्गिरोगीत्रजाः । यद्वा अत्रिमहबिख्पेण अङ्गिरोरूपेणावस्थिताः | 
नवग्वाः अभिनवगमना! | अय वा अङ्गिरसो हि केचन सत्रयाग 
कुर्बाणा नबभिमांसे; स्वगै गतास्ते नवस्वा उच्यन्ते । अपरे 
दशमिर्मासेगेतास्ते दशग्बाः तथा चाम्नायते। '“नवग्बास! सुतः 
'सोमास इर दशग्वासो अभ्यर्चन्त्यकेः? इतिं [ ऋ० ४. २९. 
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१२ ] । इष्टवन्तः इशा; दशैपणमासादियागास्तद्वन्त) इष्टाबम्तः । 
रातिषाचः रात्रिदीनम्‌ तत्‌ सचन्ते समव्यन्तीति दक्तिणादानयुक्त- 
क्रिया रातिपाच इत्युच्यम्ते । ता दधानाः धारयन्तः । ये च अन्ये 
हे पितरो यूयं दक्षिणामन्तः दक्तिणादानयुक्ताः सुतः षुएयक्ृतः 
स्थ भव्य । उशब्दः अप्यर्थे | अस्मिन्‌ बहिषि यज्ञे आस्तीणें 
.दर्भे चा आसद्य उपबिश्य से सर्वे यूयं मादयध्वम्‌ 'अर्मदीयेन 
इविषा तप्ता भवत ॥ 
इति अष्टादशकाएडे तृतीयेजुराके द्वितीयं सृक्तम्‌ ॥ 
हे पितरों ! जो तुम अत्रिगोत्रके हो, अंगिरागोत्रके हो, नौ 
मास तक सत्रयाग करके स्वगेको प्राप्त हुए नवग्वा हो, दशे पूर्ण- 
मास आदि यागोंसे पूजन कर चुके हो तो तुम सब दक्षिणा 
प्रदान करने वाले पुण्यात्मा हो अत एन तुम विछ हुए कुशा- 
सन पर बैठ कर हमारी दी हुई इभिसे तृप्त होय्रो ॥ २०॥ ( १४) 
अष्टादृश हाण्ड फ तृतीय अनुवाकमै द्वितीय सूक्त समाप्त १ 
“धा यया नः” इति आदितश्चतछृणाम्‌ ऋचां मेतोपस्थाने 
विनियोगं उक्तः ॥ 
“धा यथा न!” आदिकी चार ऋषाओंका परेतोपस्थानमें 
विनियोग है । 
MER Tal UNS 
अधा यथा नः [पतरः परासः प्रलासा अञ्न ऋतमा- 
शशानाः। 
शुचीदंयन्‌ दीध्यंत उक्थशासः चामा भिन्दन्तों अरु 
णीस बन्‌ ॥ २१ ॥ 
अष | यथा | न! । पितर!। परासः । मत्नास; । अन्ने। 
ऋतम्‌ । आऽशुशानाः । ३ क 
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शचि । इत्‌ । अयन्‌ । दीध्यतः उकधऽशसः । ज्ञाम। भिन्दन्तः I 

अरुणीः । अप । बन्‌ ॥ २१॥ 

अघ अथ अनग्तरम्‌ । यद्वा अप्यर्थः अधेति निपातः | अपि 
च यथा येन प्रकारेण नः अस्माक पितरः पितृपितामहाः । यद्वा 
अस्माक पितृभूता अङ्ग्रिसः परासः । परशब्दः उत्कृप्टवाची । 
& “आज्जसेरसुक्‌” & । परा उत्कृष्टाः प्रत्नासः पुराणाः हे 
अग्ने स्वत्मसादाद ऋतम्‌ यज्ञम्‌ आशशाना! व्याप्लुवन्त। | $ अश, 
व्याप्ती इत्यस्मात्‌ कानचि रूपम्‌ & । एवंभूतास्ते शुचि दीप 
स्याने नाकपृष्ठारयम्‌ . अयन्‌ अगच्छन्‌ | इच्छम्दः अवधारणे । 
& इण्‌ गतौ । अस्मात्‌ लकि पूरम्‌ “इणो यण्‌ इति यणि इते 
तस्य असिद्धबद्धावेन शापस्य आटरछान्दसस्बाद निहृत्तौ अडा- 
गम एब भवति ® | दीध्यतः दीप्यमाजांः । ® दीधीङ्‌ दीघपि- 
देवनयो। इस्पस्मात्‌ लट्‌ । व्यत्ययेन शत्रा देशः &। उक्यशासः। 
उक्यानि शख्राणि । तेषां शंसितारः एवंग्रणविशिष्टास्ते पितरः 
क्षमा रात्रिः तत्स॑बन्धि तमः क्ञाम शावर तमो भिन्दन्तः स्वतेजसां 
निबर्तेपन्तः अरुणी। अरुणवर्णा उपस! उपःकालान्‌ अप गरन्‌ 
अपाहणएवन्‌ प्राकाशयन्‌ ॥ यद्वा पणिनामानोञ्सुरा अङ्गिरसां 
यज्ञसाधनभूता गा अपहृत्य भूम्यां बिलं मावेशयन. अङ्गिरिसस्तः 
उानन्तः इन्द्रसहाया बिलं बिहृत्य ता गा अज्ञभन्तेरयाख्यायिका । 
तद एतद्‌ उच्यते | ज्ञाम क्षमां भूमिं मिन्दन्तः विदारयन्तः 
अरुणी; अरुणत्रणा गा अप ब्रन. अपाहए्वन्‌ बिलद्वारापबरणेन 
अल्भन्ेतपर्थः ॥ 

और हे अग्निदेव ! जिस प्रकार हमारे पराचीन श्रेष्ठ 
पितर [ पितामह बा अंगिरस ] आपके मसादसे यज्ञको करते 
हुए दमकते हुए स्वर्ग नामक स्थानको ग्राप्त हुए हैं और उक्योका 
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गान करने बाले वे पितर रात्रिके अंधकारको अपने तेजसे दूर 
करते हुए अरुण वर्ण बाली उपाओंको प्रकाशित करते हैं [ तिसी 
प्रकार हम भी इस पिठ्मेधके प्रभावसे शरीरान्तमे स्वर्गको माप 
होवें ] ॥ २१॥ 
द्वितीया ॥ 
सुकमीणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा 
घमन्तः । 
SC he) 
शुचन्ता आम वाइपन्त इन्दसुवा ग्न्या परिषदे नो 
अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
घुष्कोएः । सुरुच: । देवःयन्तः भय । न । देवाः जनिम । 
घमन्तः | 
शुचन्तः । अग्निम । बदुधन्तः । इन्द्रम्‌ । उर्बीम। गव्यामू । 
परिञ्सदम्‌ । नः | अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुकर्माणः शोभनकर्माणः सुरुचः सुदीप्तयो देवयन्तः देवान्‌ 
आत्मन इच्डन्तः अयो न। नेति उपमार्थे । यथा अयस्कारा अयो 
घमन्ति धमनेन परिशुदध' कुवन्ति एवं स्वकीयं जनिम जन्म घम- 
न्तस्तपसा शोधयन्तो देवाः देवस्वं मासा अग्निम्‌ गाहपत्यादिक 
शुचन्तः दीपयन्तः साम्रिषेनीभिः प्रज्वालयन्तः इन्द्र वहंधन्तः 
स्तुतिभिवेधेयन्तः उर्बीमू महतीं गव्याम्‌ गयां समूहम्‌ । ® “खलः 
गोरयात्‌” इति समूहाये यमत्ययः छै | नः अस्माकं परिषदम्‌ 
परितः सरदन्तीम्‌ अक्रन्‌ अकापु}.। & डकून्‌ करणे। “मने 
घस०” इत्यादिना च्लेछुकू $॥ ˆ 
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शोभन कर्म वाले, सुन्दर दीसि नाले, - कामना 
करते हुए और लुहार जेसे लोहेको धोंक कर शुद्ध कर लेते हैं 
इसी प्रकार तपके द्वारा अपने जन्मको शुद्ध करने वाले अत एव 
देवस्बको प्राप्त हुए, सामिधेनी ऋचाओंसे गाइपस्य अग्निको 
प्रज्वलित करते हुए, स्तुतियोंसे इन्द्रको बढ़ावा देते हुए ये पितर 
हमारे यहाँ गौओके समूहको चारों ओर बैठने घाला करें ॥२२॥ 
तृतीया ॥ 
टश] i snd RS 
आ यूयेव॑ छुमति पश्वो अंख्यद्‌ देवानां जनिमान्युग्रः 
मतोसश्चिदुवशीस्करप्रन्‌ दुधे चिद्य उपरस्यायोः २३ 
झा। यूयाऽइव । छुमति । पशवः । अख्यत्‌ देयानाम्‌ । जनिम 
अन्ति । उग्रः। 
मतोसः । चित्‌ । उर्वशी: । अङृमन्‌ । हथे। चित्‌ । अयः । उपरस्प। 
आयोः ॥ २३॥ 
उग्रः उदगूर्णबलोयमभ्निः देवानाम्‌ यषव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां 
जनिम जन्म प्ादुर्भारम्‌ अन्ति अन्तिके समीपे। छ “कादिलोपो 
बहुलम्‌ इति वक्तव्यम्‌” इति अन्तिकशब्दस्य कादिलोपः € । 
आ अख्यत्‌ अभिपश्यति । आभिमुख्येन जातु शक्गोतीस्यर्थ। । 
यूथेव छुपति परव इति तत्र दृष्टान्त; । यूथा इव । छ सप्तम्याः 
पूर्वसबणेदीधः $ । यूथे समूहे छुमति शब्दबति गवां संघे परव 
पशुन्‌ आत्मीयान्‌ गवादीन्‌ यथा स्वामी पश्यति तद्वत्‌ । अयं देव- 
संघे यष्टव्यान्‌ जानातीत्यर्थः ॥ यद्वा दाहको पिः संबोध्य । ह 
अग्ने स्या दह्यमानोऽयं यजमानरस्वत्मसादाद उग्रः उद्गूणंबल। 


जुुमति शब्दवति पशुसंघे पशवः पशूनां यथा ग्यानीब देवानां 
३९०७ 


६२८ अयवेबेद्सहिता सभाष्य-भाषाबुवादेस हित 


जनिम आखचत्‌ अभिपश्यतीति | देवलोकं गतस्य तस्य देवा 
अन्तिके मादुर्भवन्तीत्यथेः ॥ मर्ता सश्चत मर्त्या अपि मनुष्यजातीया 
अपि स्वत्मसादाद्‌ उबंशीः उर्वश्याद्या अप्सरसः झकृप्रन्‌ अकल्प- 
यन्‌ । उपभोक्त समर्था भवन्तीत्यर्थः । ® कृपू सामध्ये इत्यस्मात्‌ 
जुङि च्लेः अङ आदेशः । “बहुलं छन्दसि” इति रुडागमः ®। 
ततश्च लत्मसादाइ देवत्वं भाप्तः अयेः स्वामी भूत्वा उपरस्य उप्तस्य 
गर्भाशये निषिक्तस्य आयाः मननु'यस्य गर्भावस्थस्य थे चित्‌ बधे- 
नाय च । मबतीति शेषः । पिवृमसादात्‌ घुतरपोत्राद्यभिद्ृद्धिरिति 
भावः॥ 

हे अग्ने ! आपसे भस्म किया जाता हुआ यह यजमान आप 
के प्रसादसे ्रचएडबलपम्पन्न होकर, शब्द करते हुए पशुओंके 
झुएडकी समान देवताओं के प्रादुर्भावको देखे अर्थात्‌ आपके प्रसाद 
से देवलोकको प्राप्त हुए इसके समीपे देवता प्रादुर्भत होवें । मन्नुष्य 
मरणधर्मी होने पर भी आपके प्रभावसे उर्वशी आदि अप्सराओं 
को भोगनेमें समर्थ होते हैं । फिर आपके प्रभावसे देवत्वको प्राप्त 
हुआ यह स्त्रामी होकर गर्भाशयमें बये हुए मलुष्यक्री-गर्भावस्थ 
मनुष्यक्षी हृद्धिके लिये भी समर्थ होता हे अर्थात्‌ पितरोंके प्रसाद 
से पुत्र पौत्र आदिकी दद्धि होती है ॥ २३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


अकर्म ते स्वपसा अभूम ऋतमंवसन्नुषसों विभातीः। 

विशं तद्‌ भ यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे 
सुवीराः ॥ २४ ॥ 

अकम । ते ' खुःभपस; | अभूम । ऋतमू । असून्‌ । उषसः । 
विऽभातीः । 


३९०५ 
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विरम्‌ । तत्‌ । भद्रम्‌ । यत्‌ । अवन्ति । देवाः । बृहद्‌ ।बदेष । 
विदये । सुजीरा! ॥ २४ ॥ 


हे अवस्थन्‌ अवनवन्‌ पालक अग्ने ते तुभ्यम्‌ अकर्म परिचर- 
णस्‌ अक्ाष्मं । ® “मन्त्र घस०? इत्यादिना च्लेलु क्‌ ® । 
अतस्त्वत्मसादात्‌ स्वपसः शोभनक्र्माणः अभूम अस्माभिः कृतानि 
सायहोयदानादीनि कर्माणि शोमनानि फल युक्तानि येषां तथोक्ता 
अभवाम | अस्मस्कमोणि फलयुक्तानि भवन्त्वित्यर्थः ॥ तथा 
विमातीः विभात्यः व्युच्छरत्य उषसश्च ऋतम्‌ । सत्यनामेतत्‌ । 
सत्यं यागदानादिकर्मफलम्‌ । ङुतरन्तु इति शेषः ॥ यत्‌ शास्त्रः 
विहितं कर्म देवा अन्ति रचन्ति तद विश्वम सभे भद्रम्‌ कल्यां 
अबति । वयमपि सुवीराः शोभन पुत्रादियुक्ताः सन्तो विदथे यज्ञे 
बृहत्‌ महत्‌ स्तोत्रं वदेम ब्रूयास ॥ 

हे पालक अग्निदेव ! इमने आपकी सेवा की है अत एव 
आपके ्रभावसे हम शोभन कर्म वाले होते अर्थात्‌ हमारे कर्म 
हमको शुभ फल देवें और उषःकाल मी हमारे याग दान आदि 
कर्मके फलोंको सत्य करें । देवता जिस शा्रविहित कर्मकी रक्षा 
करते हैं वह सब कर्म कल्याण करने बाला होता है अत एव 
इम भी शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न रहते हुए यञ्चमें विशाल 
स्तोत्रको कहें ॥ २४ ॥ 

“न्द्रो मा. मरुत्वान' इत्यादिभिः एकादशभिन्रा र्मिः रमशा- 
नचयनकर्मणि आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

तथा “दरो मा मरुत्वान” इस्यादिपञ्चभिक्र ग्मिः मेतशरीरे 
अभ्निदानानन्तरम्‌ आज्येन सारस्वतहोमान्‌ कुर्यात्‌ ॥ 

“(दरो मा मरुत्वान्‌” इत्यादि ग्यारह ऋचाझोंसे श्प्रशान- 
चयनकमेमें घृतकी आहुति देवे । 

र ३९०९ 


६३० . अथर्ववेद्संशिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 


तथा रोमा मरुता न. झा दि पाँच ऋचाओंसे प्रेतके 
शरीरमें अग्नि देनेके अनन्तर घुतसे सारस्वत-होमोंको करे । 
पञ्चमी ॥ 
इनदरो मा मरुलार्‌ प्राच्यां दिशः पांतु बाहुच्युतां 
पृथित्री द्यामिवोर्पारे । 
लोककृतः पथिझूनो यजामहे ये देवानों हुतभागा इह 
स्थ॥ २४ ॥ 
इन्द्र । मा । मरुखान्‌ । माच्या; । दिशः । पातु | बाहुःच्युता । 
पृथिदी- । रामू उपरि \ 
लोककृतः | पथिऽतः । यजामहे। ये। देवानाम्‌ | हुत्मागा! 
इह । स्थ॥ २४ हे 
मरुत्वान्‌ मरुद्भिः एकोनपञ्चाशत्स॑ख्या कैदेबेः सहितः इन्द्रो 
मा माँ संस्कर्तारं प्राच्या दिशः प्रत्वीदिक्संवन्धिमयहेतोः पातु 
रक्ततु। तत्र ृष्टान्तः | वाहुर्युता वाहुभ्यो दातृसंवन्धिभ्यश्च्युता 
बिनिर्गता । यद्वा वाहुपु प्रतिग्रशीठसवन्धिषु च्युता प्राप्ता । उदः 
कपूर्व दत्तत्यथः । तादृशी दरानसात्क्ृता पृथिवी द्यामित्र यथा द्याम्‌ 
दिवं स्वगे भूानग्राप्पमू उपति आगामिनि काले दातृप्रतिग्रही- 
दृभ्यःभ्‌ उपभोग्यं लोक प्रति तद्वत्‌ । माँ पात्विति संबन्धः । 
भूपि यः प्रतिग्रह् ति यश्र भूमिं प्रयच्छति । 
उभां हो पण्वङबांणों नियती स्त्रगेगामिनो । 
इति॥ अपि च लोऊङ्गत ले.क(य|'पुएयफलभूतर्ग स्वर्गा 


कृत न्‌ पथिकृत; तताप्त्युपाय भूतस्य मार्गस्य कर्तन यजामहे 
हु ३९१० 
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हविषा पूजयामः। हे देशः ये यूयं देवानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये हुत 
भागाः हुतः स्थाहाकारवपट्काराभ्याम्रू अग्नौ मन्तो हविभांगः 
अंशो येषां ते हुतभागा इह अस्मिन्‌ पित्मेधकर्मणि स्थ भथ । 
तान्‌ देवान लोकळृत इति पूर्वेण संवन्धः ॥ 
उडञ्चास मरुत्‌-गणों सहित इस्द्रदेव भु संस्कर्ता पुरुषको 
पूबेदिशासे प्राप्त होने बाले भर्योसे बचामें। और दाताके हाय 
दी हुई पृथ्वी जैसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता भतिग्रहीताके 
उपभोग्य स्वर्गी रक्षा करती है तिस प्रकार हेरी सत्ता करे †। 
हम पुएपके फलफूत स्वगमापिकै मार्गोके प्रवर्तकोंकी इत्रिसे पूजा 
करते हैं; हे देवताओं ! तुम इस पिठमेधकर्ममें हुतभाग होझो २४ 
षष्ठी ॥ 
घाता मा निरत्या दच्षिणाया दिशः पांतु बाहुच्युतां 
परथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृनंः पथिकृतें यजामहे ये देवानां हुतभागा इह 
स्थ ॥ २६ ॥ 
घाता । मा। लि$ऽऋत्याः । दक्षिणायाः । दिशः । पाहु | बाहुऽ 
च्युता । पृथित्री । द्यामूजूब । उपरि | 
लोकड्छतः | पथिऽकृतः ॥ यजामहे । ये। बालाम्‌ | हुतष्भागा; || 
इुह। स्थ ॥ ९६॥ आ 2 
उ “धि या मतिग्रह्वाति यश्च भूमि पयच्छति । 
उंभो तौ पुण्यकर्माणो नियंतौ स्वगेगामिनौ ॥ 
अर्थात जो भूमिका दान लेता है और जो भूमिका दात देता 


_ है ये दोनों पुण्पात्मा स्वको अवश्य पाते हैं” 
३९११ 


६३२ अवषेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


घाता सर्वेस्य जगतो विधाता धारयिता वा एतत्संज्ञे देवः 
निऋस्याः । निऋ तिः आतिंकारी पापदेवता। तथुक्ताया दचि- 
णाया दिशो मा मां पातु दक्तिणदिगवस्थिताद रक्ष/पिशाचादेमों 
संस्कर्तारम्‌ रक्षतु ॥ बाहुच्युतेत्यादेः पूवेवदद योजना ॥ ध 

घाता देवता मुझको पीड़ा देने वाली पाषदेचता निऋ तिसे 
सम्पन्न दक्षिण दिशासे श्राप्त होने वाले भर्योसे बचावें । और 
दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने बाले दाता 
जतिग्रहीताके उपभोग्य स्वर्गकी रक्षा करती हे तिस प्रकार मेरी 
रक्षा करे | जिन देवताओंके लिये भाग होमा जा चुका हे उन 
स्वगेको प्राप्त कराने वाले मार्गके भवतेक और स्वगे आदि लोक 
देने बाले देवताओंकी हम पूजा करते हैं ॥ २६ ॥ 

सप्तमी ॥ 
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अदितिमांदिसेः प्रतीच्यां दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी 

द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतां यजामहे ये देवानां हुतभ/गा इह स्थ 
अदिति; । मा । आदित्मैः | प्रतीच्या: । दिशः । पातु । बाहु+ 


च्युता । पृथिवी । यामव | उपरि ॥ 


लोकतः । पथिःकृतः । यजामहे। ये। देवानाम्‌ । हुतभागा! । 
इइ । स्थ ॥ २७॥ प १ 
अदितिः अदौना देत्रमाता । सा आदित्यैः स्वपुत्रे! सह प्रती- 
च्या दिशः सकाशात्‌ मा मां पातु प्रत्यग्दिगवस्थितरक्त'पिशाचा- 
देगों रक्षत्वित्यथेः ॥ अन्यद्‌ उकतार्यम्‌ ॥ 


अपने पुत्रों सहित देवमाता अदिति को पश्चिममें स्थित 
३९१२ 
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की रक्षा करती हे तिस प्रकार तेरी रक्षा करे । जिन देवताओं 
के लिये भाग होमा जा चुका है उन स्वक प्रात कराने वाले 
भागेके प्रवरतेक और स्वगे आदि खोक देने बाले देवताओंकी इम 
पूजा करते हैं ॥ २७ ॥ 
अष्टमी ॥ 

सोमों मा विश्वर्देवेरदीच्या दिशः पांतु बाहुच्युतां 

पृथिवी द्यामितरोपरिं। , 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानं। हुतभागा इह स्थ 
सोषः। मा । विश्दैः । देवेः । उदीच्याः । दिशः । पातु ।बाहुऽ 

च्युता । पृचितरी । द्याम्‌ऽइन | उपरि | 
लोक ऋतः | पविऋतः । यज्ञामहे | ये। देवानाम्‌ । हुतःमागाः ॥ 
इह। स्थ ॥ २८ | 

विश्वे: सर्वे! देवैः सह सोमः एतन्नामको देव! मा माम्‌ उदी- 
च्या दिशः पातु उत्तरदिगवस्थिताद राचसादेः श्मशानवासिनः 
सकाशाद्‌ रक्षतु ॥ 

सब देवताओं सहित सोम देवता मुझको उत्तरदिशामे स्थित 
श्मशान वासी राक्षसोंके भयसे बचाव | और दाताके हायमें दी 
हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता प्रतिग्रृहीताके उप- 
भोग्य स्वरकी रत्ता करती है तिस प्रकार तेसै रक्षा करे । जिन 
देवताओंके लिये भाग होमा जा चुका है उन स्वगेको प्राप्त कराने 
चाले मार्गके मरक और स्वर्ग आदि लोक देने बाले देवताओं 
की हम पूजा करते हैं ॥ २८॥ 
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धर्ता हं ला धरुणा धारयाता ऊर्वं भानुं संविता 
द्यामिंवोर्पारं । 

लोकळूनेः पथिङ्गतों यजामहे ये देवानां हुतभागा 
इह स्थ ॥ २६ ॥ 


है र 
धर्ता । ह । ला । भरुणः । धारयाते। ऊर्वम्‌ । भानुम्‌ । सविता । 


याऽ । उपरि । 
लोककृतः । पथिऽकृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुत$भौगा!। 
इइ। स्थ २६॥ 


धरुणः सर्वस्य जगतो धारयिता धर्ता एतत्संज्ञक ऊ्बेदिगभिः 
मानी देवः हे मेत स्वा सामू अम्‌ ऊश्येदिगवस्थित लोकान्तरं 
गन्तुम उद्यतप्‌ ऊर्ध्वं या धारयाते धारयतु । & “लेटोडाटो” 
इति आडागमः । “वेतोन्यत्र” इति ऐकारः छ । तत्र दष्ान्तः । 
सबिता सर्व्रकः सूर्यः भाजुमर दीका याम्‌ द्रुलोकं यथा उपरि 
घारयति तद्वव इत्यर्थः ॥ लोकळूतः इत्यादि पूकेषद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 

हे रेत! सव जगतूके धारक ऊर्घ्वदिशाऊ अभिमानी धरुण 
नामक देव तुझ ऊध्वेदिशागे स्थित लोकान्तरमें जानेके लिये 
उद्यत पुरुपको धारण करं जेसे सर्वरेरक सूर्यदेच दमकते हुए 
चुलोकको ऊपर धारण किये रहते हें, इस प्रकार तुझको प्रारण 
करें । और दाताके हायमें दी हुई पृथ्वी जैसे भूदानसे प्राप्त होने 
बाले दाता भतिग्ृहीताके उपभोग्य स्वर्गकी रक्षा करती है तिस 
प्रकार तेरी रक्षा करे । जिन देवताओं लिये भाग होमा जा चुका 
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है उन स्वको प्राप्त कराने वाले मार्गे प्रवर्तक और सगै आदि 
लोक देने बाले देवताओं की इम पूजा करते हैं ॥ २६ ॥ 

दशमी ॥ 
प्राच्यों खा दिशि पुरा संइतः खघायामा द्धामि 
` बाहुच्युतां एथिवी थामिवोपरि । १ 
लोककृतः पथिङगतों यजामहे ये देवानां हुत मांगा इह 

स्थ ॥ ३० ॥ 
रायाम्‌ । स्वा । दिशि । पुरा | मऽ । स्ववायाम्‌ । आ । 
दघामि। दाहुऽच्युता । पृथिवी । द्यामूषव । उपरि । 
लोक$कृतः । पषिप्कृता । यजामहे । मे। देरानाम्‌। हुतऽभागा।। 
हृह। स्थ ॥ ३० ॥ 
प्राच्यां दहनदेशात्‌ परस्यां दिशि पुरा पूर्व संहतः संघादित! 
कम्बलेन आवेष्टितोहम्‌ यद्वा पूः शारीरम्‌ तेन संहतः सशरीर एव 
सन्‌ हे मेत स्वा तां सायाम्‌ पितणां द्री देवता सवधा 
तस्याम्‌ आ दधामि स्थापयामि । संस्कारकमेणा मेतत्वप्रच्युतिपूवक 
पिददेवतारबं गम्रयाप्ीत्यर्थः । बाहुच्युता दातृबाहुभिः प्रच्युता 
ब्राहणेभ्या दत्ता पृथिवी उपरि उपरिष्टाद शस्थिता याम्‌ दिव 
नाकपषठाख्यं स्थानं यथा पालयति । यद्वा उपरि झागामिनि याले 
भूदानग्रपया दिवं यथा दत्ता पूथिदी पालयति तथा सां सैव 
पुथिवी पालपत्ित्यथेः ॥ | 
इतति तवीपेबुवाके तृतीय सूक्तम्‌ ॥ र 
दहनस्थानसे पूर्वदिशारी ओर कम्बल आदिसे दका हुआ में 


हे प्रेत ! तुरो पिनरों दुस्त करने वाली स्त्धामें स्थापित 
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करता हूँ अर्थात्‌ संस्झारकर्मसे प्रेतत्वको दूर कर पितदेबस्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जैसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्यमें 
दाता प्रतिगद्दीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार पृथ्वी तेरी 
रक्षा करे | हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका है ऐसे 
जो तुम यहाँ हो उन मागेकी लोककर्ता देवताओंका इम पूजन 
करते हैं ॥ ३० ॥ (१५) 
तृतीय अतुवारुमे तृतीय खूक्त समाप्त ॥ 

“दक्षिणायाँ त्वा दिशि” इत्यादितः पञ्चानाम्‌ आज्यहोमे 
झभिमन्त्रणे च विनियोग उक्तः ॥ 

“दक्षिणायां खा दिशि” आदि पाँच क्र वाओंका छुतहो में और 
अभिमन्त्रणमें विनियोग है । 

तत्र प्रथमा ॥ 

दक्षिणायां ला दिशि पुरा संबृतः खधायामा दधामि 

बाहुच्युतां एथिवी द्यामिवोपरि । 


लाकडूतः पाथकृता यजामहे ये देवानां हुतभागा इह 
स्थ॥ ३१॥ 

दक्षिणायाम्‌ । त्वा । दिशि । पुरा । समूष्टत; । स्वधायाम्‌ । 
आ | दधामि | बाहुऽच्युता । पृथित्री | द्याम्‌ऽब । उपरि । 


लोकञ्कृतः । पथिञ्कृत; | यजामहे । ये। देवानामू । हुतऽभागाः 
इह। स्थ॥ २१॥ ७-३. 


ट हे प्रेत त्वा सा दक्षिणायां दिशि दक्षिणदिग्भागे पुरा पूर्वमेव 
संतः आत्परत्षार्थ कम्बला दिनाः प्राहतः स्वधायाम्‌ पितृदेबता- 


याम्‌ आ दधाषि स्थापयामि । स्वधाकारभाजं करोमीत्यर्थः ॥ 
अन्यद व्याख्यातम्‌ ॥ 
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दहनस्थानसे दक्षिण दिशाकी भोर कम्बल आदिसे ढका 
हुआ मैं हे प्रेत ! तुरो पितरोंकों तृप्त करने बाली स्त्रधामेंस्या- 
पित करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकमेसे मेतस्वको दूर कर पित्देवस्व 
को प्राप्त कराता हूँ । जैसे संकल्पूवेक हायसे दी हुई पृथ्वी भविः 
च्यमें दाता मतिग्रंहीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार 
पृथ्वी तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा 
जाचुका है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन पार्गकर्ता लोककर्ता देवताओं 
का हम पूजन करते हैं ॥ ३१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

प्रतीच्या त्वा दिशि पुरा संबतः स्वघायामा दंधामि 

बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोकडूनः पथिङृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह 

स्थ॥ ३२ ॥ - 
प्रतीच्याम्‌। ला। दिशि। पुरा । समूऽहतः । स्वधायाम्‌ । 


झा । दधामि | बाहु््युता । पृथित्री । द्याम्‌ । उपरि। . 
ज्ोकऋतः । पचिः । यशामहे । ये । देवानाम्‌ हुतऽभागाः। 

इह ' स्थ॥ ३२॥ 

दहनदेशात्‌ पश्चिमायां दिशि पुरा संट्ृत इत्यादि पूर्ववत || 
. दृहनस्थानसे पश्चिम दिशाकी ओर कम्बल आदिसे. ढका हुआ 
मैं हे मेत ! तुरो पितर्रोको तृप्त करने बाली स्वधामे स्थापित 
करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकम से भेतस्बको दूर कर पिवृदेवत्वको 
प्राप्त कराता हूँ । जेस संन्पपूर्वक हायसे दी हुई पृथ्वी भविष्य 


में दाता मतिग्रहीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार पृथ्वी 
३९१७ 


६३८  अयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 


तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागेकी लोककर्ता देवताओंका इम 


पूजन करते ६॥ ३२ ॥ 
दुतीया ॥ 


उदीच्यां खा दिशि पुरा संतः स्वधायामा दंघामि 
बाहुच्युतां एथिवी द्यामिवोपरि । 

लोकतः पथिकृतों यजामहेये देवाना हुतभांगा इह 
स्य॥३३॥ | 

उदीच्यामू । स्वा । दिशि। पुरा । समःत: । सभायाम्‌ । 


आ | दधामि । बाहु$च्युता । पृथिवी । द्यामूळूब | उपरि ॥ 
लोकऽङ्कतः । पधिऽकृतः | यजामहे। ये । देवानाम्‌ । हुतञ्मागाः | 

इह्‌ । स्थ ॥ ३३॥ 

उदीच्याम्‌ उत्तरस्यां दिशि ॥ अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ 

दहनस्थानसे उत्तर दिशाकी ओर कम्ब आदिसे ढुका हुआ 
में हे मेत ! तुझको पितरोंकों तृप्त करने वाली स्वंभार्मे स्थापित 
करता हुँ अर्थात्‌ संस्कारकर्भसे मेतस्बको दूर कर पितृदेवत्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जैसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्ये 
दाता प्रतिग्रहीताके स्वगेका पालन करती है इसी प्रकार पुथिवी 
तेरी रक्षा करे। हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गका लोककर्ता देवताओंका हम 
पूजन करते हैं ॥ ३३ ॥ 

द चतुर्थी ॥ 

रतायां ला दिशि पुरा संततः खधायामा दधामि 
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बाहुच्युतां एथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह 
स्थ॥ ३४ ॥ 
ध्रुवायाम्‌ । स्वा । दिशि | पुरा । समळत [| स्त्धायामू । आ। 


दघामि । बाहु इच्युता । पृथित्री । द्यामूजूव । उपरि । 


लोकऋतः । पथिप्कृतः । यजाम । ये । देवानाम्‌ । हुनऽमाग i 
इइ । स्थ ३४ ॥ ४“ आन 
भुआ स्थिरा अपररा दिक्‌ | तस्यां दिशि ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
दहनस्थानसे ध्रुवा दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ढृका हुआ 

में हे प्रेत ! तुरो पितरोको तृप्त करने वाली स्त्रधामें स्थापित 

करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकर्मसे भेतत्वको दूर कर पितृदेवत्वको 

प्राप्त करता हूँ । जैसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पूथित्री भविष्य 

में दाता भतिग्रहीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार पुथिदी 

तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका & 


है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकर्ता लोककर्ता देवताओंका हम 
पूजन करते हैं ॥ ३४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


उ््वायों ला दिशि पुरा सेततः स्वधायामा दंधामि 
बाहुच्युतां एवित द्यामिवोपारै । 

लोकतः पितो यजागहे ये देवाना हुतभांगा इह 
स्थ॥ ३५॥ 
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र्ज्वापाम्‌ । स्रा । दिशि । पुरा । समूऽहतः । स्वधायाम्‌ ।आ। 

दुधामि । बाहुञ्च्युता । पृथिवी । द्याम्‌ऽब। उपरि । 
जोकम्छतः । पथिः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतञमागा; । 

इह । स्थ॥ २५ ॥ 

ऊर्ध्वायाम्‌ उपरितन्यां दिशि हे प्रेत स्वा त्यां स्वधायाम्‌ स्वधा- 
कारे आ दधामि स्थापयामि पुस पूर्वमेव संहतः प्राहतो5हम््‌ ॥ 
बाहुच्युता पुण्यकृता बाहु भिदेत्ता पृथित्री च त्वां पातु । उपये- 
बस्थितां द्यामि्र दानफलशूतं स्वर्ग यथा सा पालपति तद्वत्‌ ॥ 
लोककतः स्वर्गादिलोकस्प कर्तन्‌ यजामहे इबिभिः पूजयामः । 


देवानाम्‌ हविशु जां मध्ये हे देवाः ये यूयम्‌ इह अस्मिन्‌ लोके 
हुतभागा; स्थ भवय ॥ 


दहनस्थानसे ऊर्ध्वा दिशाकी ओर कम्बल दिसे दृका 
हुआ में हे प्रेत | तुको पितरों तृप्त करने. वाली स्तधामें 
स्थापित करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकम से प्रेतत्वको दूर कर।पितृ- 
देवलको प्राप्त करता हूँ । जेसे संकल्पपूरक हाथसे दी हुई पृथिवी 
भबिष्यमे दाता प्रतिग्रहीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार 
पथित्री तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा 


जाचुका है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकर्ता लोककर्ता देवताओं 
का हम पूजन करते हैं॥ ३५॥ 


पष्ठसपमौ दवौ यजुपेन्त्रै ॥ 
घृतासिं धरुणोसि वंसंगोसि ॥ ३६ ॥ 
रतो | असि । रणः । असि । वंसगः । असि'॥ ३६॥ 
उदपूरसि मधुपूरंसि वातपूरंसि ॥ ३७ ॥ 
उदऽपूः । असि । मधुभूः । असि । वातऽपूः । असि ॥ ३७॥ 
३९२० 
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हे अग्ने स्व॑ घर्तासि सर्वेपां घारयितासि । घरुण! धारयत 
इति घरुणः । ® धारेणिलुक्‌ च [ उ० ३, ५८ ] इति उनन्‌ 
म्रस्यय; & । गाईपत्या दिख्पेण सबैधायमाणोसि । बंसगः वन- 
मीयगत्तिहेषभः असि भवसि । तथा “चत्वारि शृङ्गा’ इस्यस्याम्‌ 
ऋषि [ ऋ० ४. ५८, ३ ] हृपभरूपकल्पनाप्रे; समाज्नाता | अत 
एब “तिग्मशृङ्गो न बंसगः” इति अन्यत्रापि [ ऋ० ६. १६. ३६] 
आञ्ञातम्‌ ॥ तथा हे अग्ने त्वम्‌ उदपूः उदकस्य पूरयितासि । तथा 
मधुपूः मधुनो मात्तिकस्य पूरयिता असि भवसि । तथा वातपू; 
बातस्य प्राणात्मरस्य घायोः पूरयिता असि भवसि । एवंगुण- 
विशिष्टत्वम्‌ इमं यमानं पालये्यर्थः ॥ 

हे अग्निदेव ! आप घरुण हैं अर्थात्‌ गाईपत्य आदिख्पमें 
आपको सब धारण करते हैं और आप संबो धारण करने 
बाले हैं । तथा वननीयगति हैं । और सुबर्णके पूरक हैं और 
प्राणात्मक वायुके भी पूरक हैं तात्पय यह है, कि-ऐसे आप इस 
यजमानका पालन करिये ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

सोमबागे इविर्धानाख्यशके प्रबर्त्यमाने “इतश्च मा” इति 
वाभ्याम्‌ अभिमन्त्रयेत | तथा च बेतानं दनम्‌ | “इविर्घाने मर्यः 
माने इत्च मेति द्वाभ्याम्‌ अदुमनत्रयते” इति [ बे० ३, ४ ]॥ 

सोमयागके इविधान नामक शकदके प्रदत्त होने पर “इतश्च 
मा” इन दो ऋवा्ओंसे अभिमन्त्रण करे | इसी बातको वेतान- 
जमे कहा है, कि-'हविर्धाने भवरत्यमाने इतअमेति द्वाभ्याम्‌ 
झनुपन्त्रयते” ( वेतानसूत्र ३ ¦ ५ ) ॥ 

अष्टमी ॥ 


इश्च मामुतंश्रावतां यमे इव यतमाने यंदेतम्‌ । 


४१ ३९२१ 
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प्र वो भरन्‌ मानुषा देवयन्तो आ सांदतां स्वमु लोकं 

विदनि ॥ शे८ ॥ 
इतः। च । मा । अग्नुतः | च । अवताम्‌ । यमे इवेति यमे$व । 

यतमाने इति । यत्‌ । पेत्‌ । 
्र। बामू । भरन. | माजुपाः । देव5पन्तः । आ । सीदताम्‌ । 

स्म्‌ । को इति। खोकस्‌ । विदाने इति ॥ ३८॥ 

इतश्च इतः अस्माद्‌ भूलोकाद अद्चुतश्च अमुष्मात्‌ स्वर्गलोकात्‌ 
लोकहरयावस्थितादू भयहेतोः मा मां यजमानम्‌ अवताम्‌ हविर्धाने 
रक्षतास्‌ । इति परोक्षकृतो निर्देश! ॥ अथ पत्यक्तकृतः । हे हवि- 
घाने यमे इव यमले युगपद्र्‌ उत्पम्ने अपत्ये इव यत्तमाने समान" 
ब्याप्रियमाणे जगतः पोषणाय प्रयत्नं कुर्वाणे यत्‌ यस्मात्‌ कारः 
णाद्व युवाम्‌ ऐतम्‌ गरळथ! ॥ वाम्‌ युवाभ्यां देवयन्तः देवान्‌ 
झात्मन इच्डन्तो माजुषाः मनुष्या ऋत्विग्यजमानाः प्र भरन्‌ 
इषींषि समभरन्‌ । तदानीं युवां सवम्‌ स्वकी यं लोकम्‌ स्थामं विदाने 
जानती आ सीदतम्‌ उपविशतम्‌ । उ इति पदवूरण! ॥ 
जिनमें इविको स्थापित किया जाता है वे इविर्धाना द्यावापथिवी 
इस भूलोक और उस स्वगेलोकमें होने वाले भयसे मेरी रक्षा 
करें । हे इविधाने ! तुम यमल उत्पन्न हुए सन्तारनोकी समान 
एकसा प्रयत्न करके जगतका पोषण करते हुए चले आरहे हो, 
अपने पर देवताओंका अहुग्रह चाहने बाले पुरुष जब तुम्हारे 
लिये हवि अपण करें, उस समय तुम अपने स्थानको जान कर 
उस पर वैठो ॥ रेद्र ॥ 
मिन्छे नवमी ॥ 

स्वासस्थे भवतमिन्दवे नों युजे वां ब्र पूर्व्य नमाभिः 


३९२२ 
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वि शोक एति ग सूरिः भूणवन्तु विश्वे अस्तास 
एतत्‌ ॥ ३६ ॥ ; 
स्वासस्थे इति सुऽ्सस्ये । भतम्‌ । इन्दवे । नः । बुजे। वास्‌ । 
ह्म । पू््यंस्‌ । नमेऽभिः। 


बि। शोक । एति। पथ्या हब । सूरिः। शृष्वन्तु । विशदे । 
झमृतास; । एतत्‌ ॥ २६ ॥ द 
हे हविधाने नः अस्माकम्‌ इन्दवे सोमाय स्वासस्थे सुखास- 
नस्थे सुस्थिरे भवतम्‌ । अहं च वाम्‌ युवयोः व्यम्‌ परेकाले भवं 
चिरंतन ब्रह्म परिश्॒ढं सतोत्रं नमोभिः नमस्कार सहितं युजे युन 
डिप । यद्वा नम्रोभिः नमस्कारमतिपादकेपेन्तरेरित्यथेः । छोकः 
छोकनीयस्तुतिसंघः व्येति बिशेपेण युवां ग॑च्छति । तत्र दृष्टान्त! । 
पथ्या सूरिरिव । पथोनपेतं पथचम्‌ । $ “सुपा सुलुकू>” इति 
दृतीयायाः प्व॑सवर्णदीयेः ® । पयोनपेतेन धर्मेण सूरिः विद्वान, 
अभिमत फले प्राझोति तद्वद्‌ इत्यर्थ: ॥ एतत्‌ अस्माभिः कृतं स्तो- 
जमू असतास! अमृता मरणरहिता विशवे सर्वे देवाः सृएवन्तु आ- 
कणोयन्तु । श्रु श्रवणे “शुः शृ च इति श्रुप्रत्ययः शुभावश्ष &॥ 
“जीणि पदानि? इत्यनया दह्यमानं मरेतशरीरं बान्धवा उपः 
तिष्ठेरन्‌ ॥ 
हे इविर्धाने ! तुम हमारे सोमके लिये सुस्थिर हो जाओ । 
जैसे धर्ममार्ग पर चलने बाला विद्वान अभिमत फलको पाता है 
इसी प्रकार में भी तुम दोर्नोके प्राचीन स्तोत्रोंका नमस्कारके 
साथ प्रयोग करता हूँ, सतुतियें आपको विशेषरूपसे प्राप्त होती हैं। 


इस हमारे स्तोत्रको अमरणपर्मी सब देवता सुनें ॥ ३६ ॥ 
१. ३९२३ 
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दशमी ॥ 


गणि पदानि रुपा अन्वंरोहचतुष्पदीमन्वेतदुब्रतेनं। 
अक्तेरेंण प्रति मिमीते अर्कस्य नाभांवभि सं पुनाति 
जीशि । पदानि । रुप; । अनु । अरोहत्‌ । चतुःऽपदी्र । अजु । 


एतत्‌ । ब्रतेन । 
अचारेण । प्रति | मिमीते । अकम्‌ । ऋतस्य । नाभौ । । अभि। 
सम्‌ । पुनाति ॥ १० ॥ 


कुप्यति युद्यतीति रुपी मृत; पुरुषः । ® युप रुप लुप विमो 
इने । इुपघलत्तणः कमत्ययः & । त्रीणि जिसंखयाकानि पदानि 
द्वस्थानानि अन्वरोहत्‌ क्रमेण आरूढवान्‌ । भाप्तवान्‌ इत्यर्थः । 
केन साधनेन इत्याह । एतत्‌ एतेन अनुष्ठीयमानेन व्रतेन कम खा 
वृमेधिकसंस्कारेण चतुष्पदीस्‌ चत्वारः पादा यस्याः सा तथोक्ता 

ताम्‌ अनुस्तरण्याइ्यां गाम्‌ अलुलच्य । अन्वरोइदु इति संबन्धः 
संस्कारमाहात्म्येन मृनो लोकऩयं व्याझोद्‌ इयर्थः । अन्तरेण । 
अक्षते च्याम्नोति स्वफलभूत ध्थानम्‌ इत्यक्तरं स्वाजितं सुकृतम्‌ । 
यद्वा चरो विनाशः । तद्रहितम्‌ । तेन स्वाजितेन सुकृतेन । यद्वा 
परिच्छेदकशरीरे त्यक्ते अक्षरेण व्यापकेन विनाशरहितेन आत्म- 
स्वरूपेण अर्कम्‌ अचेनीयं सुकृतफलं स्वर्गादिक सूर्यमेव वा प्रति 
मिमीते प्रतिप्ुखं भिमीते परिच्छिनत्ति । व्याझोतीत्यर्थः । यद्रा 
प्रतिमान पति मिम्बम्‌ । सूर्यस्य प्रतिबिम्बं भवति। सूर्यसद्दशो भवः 
तीत्यरषः । ऋतस्य योनौ । ऋतम्‌ इति सस्यस्य उदकस्य यदस्य 
बा नामधेयम्‌ । तस्य योनिः उत्पत्तिस्थानं सूर्यमण्डलम्‌ तत्र अभि 
अभितः सर्वतः आभिष्ठुख्येन बा सं पुनाति सम्यक पतो वर्तते | 

इति तृती युके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
३९२४ 
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मोहमें पढ़ा हुआ मृतपुरुष इस अनुष्ठित पैतृमेधिक्र संस्कारसे 

अनुस्तरणी गौको लच्यमें रखता हुआ तीनों दुलोकोंको प्राप्त 

होरहा है अर्थात्‌ संस्कारके माहात्म्पसे मरा हुआ यह त्रिजोकीमें 

व्याप्त होरहा है। यह परिच्छेदक शरीरके त्यक्त होने पर विनाशः 

रहित आत्मस्वरूपसे पूजनीय स्वर्गादि फलो पारदा हेवा सूये 

में ही व्याप्त होरहा है। बा जलके उत्पत्तिस्थान सू्यमणडलमे 
पूणेरूपसे पवित्र होकर रहता है ॥ ४० ॥ (१३) 
तुरीय अनुबारमे चतुर्थ सूक्त समः 

“देश्यः कम्‌? इत्यादिक पञ्चम सूक्तम्‌ । तत्र “सवमप ईलितः” 
इस्पनया पिणडपिद्यङ्ञे समिधम्‌. आदध्यात्‌ । “स्वमग्न ईलितः/ 
[ १८. ३, ४२ ] झा त्वाग्ने [ १८. ४, ८८ ] इत्यादघाति” इति 
हि [ कौ० ११, १० ] सूत्रम्‌ ॥ 

“अग्निष्वात्ताः पितरः? [ ४४ ] इत्यनया पिएडपिठ्यज्ञे बहिः 
स्वृणीयात्‌ ॥ 

“उपहूता नः पितरः” [ ४३ ] इति उत्तराभ्यां दवाभ्यां च 
पिण्डपितयज्ञे बहिः स्ृणीयात्‌ ॥ 

“ये तातुषुः' [ ४७ ] इत्युचा “ये सत्यासः”[ ४८ ] इत्यु- 
क्षरया च पिणडपितृयज्ञे समिधावादध्यात्‌ ॥ 

“इप सर्प” [ ४६ ] इति तिसभिष् ग्मः रमशानदेशं शला- 
क्राभिः इष्टकामिर्वा सव्यं चिनुयात्‌ ॥ 

“देवेश्यः कम्‌” यह पञ्चम सूक्त है । इसमें “मग्न ईलितः? 
इस ऋचासे पिएडपित्यक्ञमं समिधाको रवसे इस बिषयमे को शिक- 
सूत्र ११। १७ का ममाण भी है, कि-“स्बमग्न इलितः ( १८। 
३३४२) आ स्वाग्रे (१८। ४ । ८८ ) इत्यादधाति” (कौ शिकः 
सूत्र ११। १०) ॥ 


३९२५ 


६४६ अयवेवेदसहिता समाष्य-भाषानुवादस हित 


_“अप्निष्वाचाः पितरः? इस चौवालीसवीं ऽऋचासे पिएडः 
पितृयइमे कुशाओंको फैलावे । 
“उपहूता नः पितरः” इन अगली पेंतालीसबीं और छिया- 
लीसरीं दो ऋचाओंसे पिएडपितृयज्ञमें कुशाओंको बिछावे ॥ 
“धे तातृषुः? आदि सेंतालीसवीं और अइतालीसवीं ऋषाओं 
से पिएडपित्यज्ञ्में समिधाओं को रकखे । 
“उपसपे” इन ४६ बीं आदि तीन ऋचाओंसे श्मशानस्थान 
को शल्ाकाओंसे वा ईटोसे प्रसव्य चुने । 
तन्न प्रथमा ॥ 


न। मीत | 
बृहस्पति: । यहम्‌ । अतलुत । ऋषिः । मियासू । यमा । तबु 

आ । रिरेच ॥ ४१॥ 

देवेभ्यः द्यतीति देवा! इन्द्रादयः । तेभ्यः । ® तादयर्थ 
चतुर्थी & । तदथ कम्‌ कौहश मृत्युम्‌ अहणीत सृष्टयादौ विधाता 
हतबान्‌ | । देघानाम्‌ अर्थे स्रष्टा कमपि मरणहेतुं न कृत- 
बन्‌ इत्यर्थ: काक्ा द्योत्यते । अतो देवानां मृत्युसंबम्धविरहात्‌ 
तेषाम्‌ अमृतस्वमू उत्पत्तिसिद्धम्‌ इत्यर्थः । प्रजायते उत्पद्मत इति 
मजा मनुष्या दिरूपा । तस्यै वेधाः किम्‌ किकारणम्‌ अमृतम्‌ अ- 
मरणं न अहृणीत न हृतवान्‌ । मनुष्यादीनां देववद्‌ अभृतस्वं न 
कृतवान्‌ । तत्र कारणं किमपि नास्तीत्यर्थः | प्रजापतिना केचन 
इन्द्राद्याः अमृता; दृष्टा! मनुष्याद्याः प्राणिनो मरणधर्मोपेताः 

३९२६ 


अष्टादशं काएड्यू ६४७ 


कल्पिताः। अतो देवानाम्‌ अपरणं मनुष्याणां मरणं च अनादि- 
सिद्धम्‌ । अतस्तत्र कारणगबेषणं न कार्यम्‌ इत्यर्थ; ॥ बृहस्पतिः 
बृहता महता देवानां पतिः स्वामी ऋषिः अती न्द्रयारथद्रष्टा यज्ञम्‌ 
सोमयागम्‌ अत्नत अकरोत्‌ । भूलोके भऋषिरूपेणावस्थितो बृह- 
स्पतिः स्वस्य ऐहिकायुष्मिकफलमासरये तत्माप्त्युपाय भूत यं कृत- 
बान्‌इस्यर्थः। शूयते हि । “बृहस्पतिरकामयत देवानां पुरोधां गच्छेः 
यम्‌ इति । स पतं ब्रृहस्पतिसबम्‌ अपश्यत्‌ । तम्‌ झाइरत्‌ । तेना- 
यजत? इति [ तै० ब्रा० २, ७, १, २ ]। बृहस्पतेः भियां तन्म 
मेमास्पदं माजुषं शरीरं यमो वेवस्त्रतः आ रिरेच आसमन्ताद्‌ 
रिक्तं निःसारं सृतं कृतवान्‌। ऋषिरूपेणाबस्थितस्य बृहस्पतेरपि 
यमः प्राणान्‌ अपाहार्षीत्‌ करिल किसु वक्तव्यम्‌ अन्येषां मनुघ्या- 
दीनां यमः माणान्‌ अपहरतीति । यद्वा नाहणीत इति पूवंत्रापि 
संबध्यते । देवानां कं मृत्यं नाद्ृणीत । सममपि मृत्यु हतवान्‌ । 
अतस्तेषाम्‌ अमृतस्वसिद्धये तै; माथितो बृहस्पतिः ऋरमत्वा यमू 
अतलुत । तस्माद्‌ यज्ञात्‌ ते देवा अमृता; संपन्नाः । तथा प्रजायै 
मनुष्यादिरूपायै क्िमपि अभृतं नाहणीत अतः सा भरत्या भूता | 
तस्माद यमो मचुष्यादिशरीरम्र आरेचितवान्‌ इति ॥ 


विधातामे सृष्टिकी आदिमे इन्द्र आदि देवताओंके लिये कैसी 
मस्‍्युका वरण किया तात्पये यह है, कि-स्रष्टाने देवताओोंके 
निमित्त किसी मरणहेतुको नहीं बनाया, अत एव देवताओंके 
मृत्युसम्बन्धसे रहित होनेके कारण उनका अगृतत्व उत्पत्ति सिद्ध 
है । और मनुष्य आदि रूपें उत्पन्न होने वाली मजाके लिये 
बेधाने किसी अमरणके कारणका वरण नहीं किया अर्थात्‌ मनुष्य 
आदिके लिये देवताओंकी समान अमरत्व नहीं दिया । परन्तु 
इसमें कोई कारण नहीं है । अर्थात्‌ मजापतिने इुछ इन्द्र आदिको 
भृत बनाया और मनुष्य आदि प्राणियोंको मरणधर्षी बना कर 
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प्रकट किया है अत एव देवताओंको अमरण और मनुष्यो 
मरंण अनादिसिद्ध है और उसके कारणकी खोज नहीं करनी 
चाहिये ॥ भूलोकमें ऋषिरूपंसे स्थित बृहस्पतिनीने ऐहिक आयु 
ष्मिक फलको पानेके लिये यज्ञ किया [ तैत्तिरीयत्राह्मण २। 
७।१।२ की अ्रुतिमें भी कहा है, कि-“बुहस्पतिरकामयंत 
देवानां पुरोधां गच्छेयम्‌ इति । स एतं बृहस्पतिसं अपशयत्‌ । 
तम्‌ आहरत्‌ | तेनायजत । अर्थात्‌ वइस्पतिजीने देवताओं का पुरो- 
हित बननेकी इच्छां की, इसके लिये उन्होंने बुहस्पतिसवक्रो उप- 
युक्त समझा, उसकी सामग्री एकत्रित की और उसको किया ] 
तदनन्तर विवस्वानक्रे पुत्र यमदेवने बृहस्पतिजीके प्रेमास्पद मनुष्य 
शरीरको चारों ओरसे खेंच कर निःसार करडाला-मार डाला 
[ तार्यं यह है, करि-जब ऋषिरूपमें स्थित बुहस्पतिके भार्णोका 
भी यमने अपहरण कर लियो तब दूसरे गलुष्योंके प्राणको यमे 
लेजाबेंगे-इसमें कहना ही वया ? 
अथता-क्या मंजापतिने देवताओं के लिये मृत्युको नहीं रचा था? 
` नहीं, रचा था अर्थात्‌ उन्होंने संबरे लिये मृत्युक रचना की थी, 
तब उनको अमर बनानेके लिये बृहस्पतिणीने ऋषि बन कर यज्ञ 
किया, उस यज्ञसे देवता अमर होगए |; और मनुष्यादि प्रजाके 
लिये प्रजापतिने अृतकी रचना नहीं वी अत एव बह मर्थ होगए, 
इस कारण यम मनुष्य आदिके शरीरोको प्राण खेंच कर रिक्त 
कर दिया करते ॥ ४१॥ 
द्वितीया ॥ 


लमंभरईडितो जांतवेदोवांड्दव्यानि सुरभीणि कृता! 
प्रादांः पितृभ्यः खधया ते नचन्नद्धि लं देव प्रयता 


हर्वीषि ॥ ४२ ॥ 
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सम्‌ । अगे । ईडितः । जातेः । अबाट्‌। इव्यानि। सुरमीणि । 
का 


प्र । अदू । पिदृऽभ्यः । स्वधया । ते । अच्चन्‌ | अद्धि वम्‌ । 
देव । रयता । हवींषि ॥ ४२॥ 


हे जातवेदः जातानां जनिमतां प्राणिनां बेदितः हे अग्ने ईलितः 
झस्माभिः स्तुतस्त्वे इव्यानि अस्मदीयानि चरुषुरोडाशादीनि सुः 
इभीलि सुगन्धीनि रसबन्ति कृत्वा अगाट्‌ देवेभ्यो वह । & “छन्दसि 
लुङ्लङ्लिट।” इति लोव्ये लुङ्‌ । बह प्रापणे इत्यस्मात्‌ जुङि सिपि 
“बहुल बन्दसि” इति इडभावे “लो झलि” इति सिज्लोप! | 
“इलूड्याब्भ्य:०7 इति सलोपे रूपम्‌ $ ॥ तथा पितृभ्य; पितृ 
देवताभ्यः स्वधया स्वधाकारेण सह कव्यसंज्ञकानि इवींषि मादाः 
भत्तवॉन असि । ते च पितरस्त्यया दत्तानि कव्यानि इवीषि अक्तन्‌ 
अगुज्ञत । $ अद भक्षणे । “लुङसनोघेस्ल” इति घस्लादेशः। 
“त्रे घतदर०” इत्पादिना च्लेलुक्‌ । “गमहनजनखनघसां 
लोपः०” इति उपघालोपः चर्त्वे & ॥ हे देव योतमान अगन 
तवमपि प्रयता प्रयतानि मकर्षेण अस्माभिदेत्तानि हवींषि अद्धि. 
सुझच्व | & भद भचणे । “हुझन्भ्यो देषि* इति हेषिरादेश/&॥ 

हे उत्पत्ति वाले म्राणियोंको जानने बाले जातवेदा अग्ने ! 
हमारे स्तुति करने पर आप हमारी चरु पुरोडाश आदि इवियों 
को सुगंधित करके देवताओं को पहुँचाइये। और आपने पितुदेत्रताओं 
के लिये स्वधाके साय कव्यनामक इतरियोको दे दिया है और 
उन पित्रोंने तुम्हारी दी हुई हृवियोंका भक्षण कर लिया है। 
अब हे अग्निदेव ! आप भी हमारी बहुतसी दी हुई इरियोंका 


भोग लगाइये ॥ ४२ ॥ 
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त 

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मत्यॉय 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वसवः प्र यच्छत त इहोजे दधात 
आसीनासः । अरुणीनाम्‌ । उपः्स्थे । रयिम्‌ । घत्त । दाशुषे I 

मर्ल्याय । 
र्यः । पितरः | तस्य । बस्थः । म। यच्छत । ते । इह । ऊर्जयू। 

दुधात ॥ ४३॥ 

हे पितरः अरुणीनाम्‌ अरुणवर्णानां मातृणास्‌ उपस्थे उत्सङ्गे 
आसीनासः आसीना उपविशन्तो दाशुषे हविदेत्तवते मर्त्याय 
मरणधर्मणे यजमानाय रयिमू घनं धत्त दत्त प्रयच्छत ॥ पुत्रेभ्य; । 
पुंनाज्ञो नरकात्‌ त्रायन्त इति. पुत्रा | तेभ्यः अस्मभ्यं तस्य वस्व! | 
® कर्मणि पष्ठी छ । तत्‌ प्रसिद्ध बसु धनं यच्छत दृत्त। 
% दाण्‌ दाने | “पाध्राध्मास्थान्लादाण्‌०” इत्यादिना यच्छा- 
देश! छ ॥ हे पितरः ते यूयम्‌ इहृ अस्मिन्‌ भूलोके ऊम्‌ बल- 
करमू अन्नम्‌ अस्मभ्यं दधात धत्त ॥ 

हे अरुण वर्ण बाली माता उपाओंकी गोदमें बैठने वाले 
पितरों ! तुम हवि देने वाले मरणधर्मी यजमानके लिये धन दो, 
तुम दम पुंनामक नरकसे बचाने बाले पुत्रों के लिये धन दो, हे पितरों! 
आप हमारे लिये इस भूलोकमें बलप्रद अन्नको दीजिये ।.४३॥ 

चतुर्थी ॥ 

आभिष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुः 

प्रणीतयः । 
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अत्तो हवीषि अयंतानि बिपि रथि चं नः सवंवीर 
दधात ॥ ४४ ॥ 
झग्निऽस्तरात्ताः । पितरः । आ। ्‌ह | गच्छत | सद।ऽसद्‌ः । सद्त। 
सुञ्मनीतयः । 4 


अतो इति । हरवीपि । यतानि बहिंपि। रथिषू। च ।नः। सै 
वीरम्‌ । दधात ॥ ४४ ॥ 


हे अग्निष्वात्ताः पितरः । पितरो द्विविधाः । बहिषदः अधिः 
च्यात्ताश्रेति । तेपां मेदस्तैत्तिरीयके स्पष्टम्‌ आज्ञातः । “पितृन्‌ 
बहिंषदो यजति । ये वै यज्वानस्ते पितरो बहिपद। तानेव तदु 
यजति ॥ पितन्‌ अप्निष्ात्तान यजति | ये चा अयज्वानों रहः 
मेधिनस्ते पितरोपरिष्यात्ता” इति [ तै० ब्रा० १, ६. ६, ६ ) । 
कृतसोमयागाः पितरो वहिपस्सज्ञकाः अञ्चतसामया गास्तु अग्नि 
ध्वात्तसंजका इत्यर्थः । हे एतत्संज्ञकाः पितरः इह अस्मिन्‌ यञ 
झा गच्छत ॥ हे सुपणीतयः । प्रणीतिः प्रकृष्ट फलमापणम्‌ | 
शोभना प्रणीतिर्येषा ते तथोक्ताः । आगतास्तं यूय सदःसदः 
सीदन्ति अस्मिन्निति सद; उपवेशनस्थानम्‌ पितृपितामहभपित्ता- 
महादीनां यद्यत्‌ स्थानं परिकल्पितँ तत्‌ स्थान सदत आप्लुत । स्वे 
स्ये स्थाने उपविशतेत्यथः ॥ बिपि यज्ञे प्रयतानि भत्तानि यद्वा 
द्धानि हवींपि चरुपुरोडाशादीनि अत्त भक्षपत ॥ हविरदनेन 
संतुष्टा यूयं नः अस्मभ्यं सर्ववीरम्‌ सर्वर रपत रयिम घन दघा- 
तन पत्त | प्रयच्छतेत्यथेः । छै डघान्‌ दानधारणयो; । लोटि 


«तप्तनप्तनथनास्र” इति तस्य तनवादशाः ॥ 
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शोभन फलको पाने.वाले अभिष्वात्ता † पितरों ! तुम यहाँ 
so इस यज्ञमॅ पिता पितामह आदिके लिये जो स्थान 
कल्पना किया गया है उन २ स्थानों पर बैठो और यज्ञकी चरु 
पुरोडाश आदि शुद्ध इवियोंका भक्षण करो और इविका माशन 
करके सन्तुष्ट हुए तुम हमको सब वीरोंसे युक्त धनको दो ॥४४॥ 


पञ्चमी ॥ 
उपहूता नः पितर सोम्यासो बहि निति 
त झा गंमन्तु त इह श्ुवन्लधिं नतु तेवन्तवस्मान्‌ 
उपझूताः । नः। पितरः ॥ सोम्यासः [| बहिष्ये/ु । निधिषु ॥ 
प्रियेषु । 
ते । आ । गह | ते । हु । भरवन्तु । अघि । बुवन्तु । ते । 
अवन्तु | अस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 


पितर दो प्रकारके होते हैं, एक अझ्निष्वात्ता और दूसरे 
बहिंपद्‌ । इनका भेद तैत्तिरीयकर्मे स्पष्ट लिखा है, कि-/पितृन्‌ 
बहिंषदो यजति | ये वे यज्वानस्ते पितरो बहिषदः तानेव तह 
यज्ञति | ये वा झयज्यानो गृइमेधिनस्ते पितरो$ग्निष्वात्ता; |- 
अर्थात्‌ बहिंषद पितरोंका यजन करता है, इसका तात्पर्य यह है, 
कि-जो यजन करने बाले पितर होते हैं वे ही बहिंपद्‌ कहलाते 
हैं उन ही का वह यजन करता है | और अग्िष्वात्ता पितसेंक्रे 
सिये यज्ञ करता है, इसका तात्पय यह है, कि-जो यज्ञ न करने 
बाले गृहस्थी पितर होजाते हैं वे अग्निष्यात्ता पितर कहलाते हैं” 
(तैचिरीय ब्राह्मण १। ६। ६। ६) ॥ 
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नः अस्माकं पितरः उपहूताः समीपस्‌ आहूताः ॥ सोम्यासः 
सोम्याः सोमा एबंगुणविशिष्टाः पिद्‌पितापहम्रपितामरहाः बहिं- 
च्येषु बर्हिषि यज्ञे भवा बहिष्याः तेषु परियेषु परीतिविषयेषु निधिषु 
निधीयमानेषु हविःषु सत्सु मागुदीरितास्ते पितरः आ गमन्तु आ- 
गच्छन्तु ॥ इइ अस्मिन्‌ यश्ञे ते पितरः भवन्तु अस्मदीयं स्तोत्र 
आणवन्तु । & थु श्ररणे । “बहुल छन्दसि” इति विकरणस्य 
जुक्‌ & । अधि ब्रवन्तु अधिवचनं पत्षपातेन वचनस्‌ । अधिवच- 
जेन अस्मान स्वीकुवेन्तु । न केवलम्‌ अधिवचनमात्रम्‌ अपि तु ते 
पितरः अस्मान्‌ अबन्दु ऐहिकायुष्मिकफलपदानेन रच्चन्तु ॥ 
जिन पितरोंको इम अपने समीप बुला रहे हैं, वे हमारे आहूत 
(पिता पितामह आदि पितर सोमके पान हैं बे यज्ञकी दी हुई 
हव्ियों पर आवे, वे पित्र इस यज्ञमें हमारे स्तोत्रको सुने । और 
चे हमारे विषयमे पक्षपात भरा वचन कह कर हमको स्वीकार करें 
और ऐहिक तथा पारलौकिक फल देकर हमारी रक्षा करें ४५ 


षष्ठी ॥ 
येनंःपितुः-पितरो ये पिंतामहा अंनूजहिरे सोंमपीथं 
` चसिष्ठाः । क 
तेभियैमः सेराणों हवीष्युशन्तुराक्तिः प्रतिकाममत्त 
ये! नः। पितुः । पितरः । े। पितामहाः । भवुःजहिरे। सोमऽपीषध। 


बसिष्ठाः | 

तिः । यम! । सम्‌ऽरराणः । इवींपि । उशन | उशदऽभिः । 
्रतिऽकाममू । अत्तु ॥ ४६ ॥ 
"जर अस्माकं पितुजनकस्प ये पितरः सन्ति ये च पितामहाः 
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६५४ अथबेवेदसंहिता समाष्य-भाषालुवादसहित 


स्तञजनका वसिष्ठाः वसुमत्तमाः एवंगुणविशिष्टा ये पितृपितामइ- 
प्रपितामहाः सोमपीथम्‌ सोमपानम्‌ अनुजहिरे अनुक्रमेण इरन्ति 
आत्मसात्‌ कुवेन्ति स्म तेभिस्तैः पितभिः संरराणः सह रममाणो 
यम; उशन्‌ कामयमानः उराद्भिः कामयमानेस्तैः पितृभिः सह 
हमींषि अस्मदीयानि चरुपुरोडाशादी नि हवीषि प्रतिकामस्‌ । कामः 
अभिलापः | अभिलाषं प्रति । अभिलापाबुसारेणेत्यर्यः । अत्त 
भक्षयतु ॥ 

जो इमारे पिताके उत्पादक पितर हैं और जो पितामह श्रेष्ठ 
ज्ञान बाले हैं तथा जिन्होंने सोमका पान किया था, उन पितरोंके 
साथ रमण करते हुए यमदेव कामना करें और कामना करते 
हुए पितरोंके साथ हमारी चरु पुरोडाश आदि इवियोंको इच्छाके 
अनुसार प्राशन करें ॥ ४६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


ये तातृपुरदेवत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोम॑तष्टासो अके 

आग्नियाहि सहस देववन्देः सत्ये: कृविभिकषिभिषम- 
सङ्गिः॥ ४७ ॥ 

ये । तदुरः । देवरा । जेहमानाः । ोतराऽविदः । स्तोमऽतष्टास 
अर्कै; | 

आ | अग्ने । याहि । सहस्तमू । देबऽन्दैः। सत्ये । कविशमिः । 
कपिशमिः | वर्सत्‌ऽभः ॥ ४७ ॥ 


देवता देवेषु जेइमानाः । & जेह प्रयत्ने & । प्रयत्मानाः 

च्याप्रियमाणा होत्राविदः होत्रा: सप्त वपट्कर्तार; । तत्कृतान्‌ 

. यागान्‌ जानन्त; अकः अर्चनीयैः स्तोत्रे स्तोमतष्टास; स्तोमस्य 
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स्तुतेः कर्तारः स्तोमकर्तारः | ® तलत तनूकणे । तस्मात्‌ कतरि 
निष्ठा & । एवंगुणविशिष्टा ये पितरः तातुषुः तुष्यन्ति पिपा- 
सन्ति । तैदेववन्दैः देवान बन्दन्ते प्रणमम्तीति देततन्दाः तैः सत्यैः 
सत्पफलेः कविभिः क्रान्तद्शिभिऋ पिभि। अती न्द्रियद्रशमिः घर्म- 
सद्भिः घमः परवरग्यः तदुपलक्षिते सोमयागे सीदन्तीति घर्सदः । 
छ सहार्थयोगे तृतीया छ । एवंगुणविशिष्टेः पितृभिः सह हे 
अग्ने त्वम्‌ अस्माकं सहम्‌ अपरिमितं धनं यथा भवति तथा आ 
याहि आगच्छ । आगत्य च अस्पदी येन इविषा पितृणां तृषं 
निवतेयेति भावः ॥ 

देवताओंपें मयरन करते रहने बाले, सात बषट्कर्ता होत्नाओं 
के किये हुए यागको जानने वाले, पूजनीय स्तोत्रोसे स्तुते 
करने वाले जो पितर पिलासे होरहे दै, और वृषाके कारण देवः 
ताओकी वन्दना कर रहे हैं उन सत्यफलको देने बाले, क्रान्त- 
दर्शी, अतीन्द्रिय पदार्थोको देखने बाले सोमयागे बैठने वाले 
पित्तरोंके साथ हे अग्ने ! आप हमारे पास अपरिमित धन देने 
के लिये आइये, तात्पर्य यह है, कि-आकर हमारी इविसे पितरों 
की तृषा को दूर करिये ॥ यप 

झर 


॥ 
ये सत्यासो हविरदों हविष्पा इद्रेण देवैः सरथं तुरेण 
आमे याहि सुविद्रमिरखार परे पूर्वक पिंमिपमेस कि: 
ये! सत्पासः । इबिःज्अद; । इंविः्पा । इन्द्रेण । देवे | सङ 
रयम्‌ । ठुरेण । 
आ। अग्ने | याहि। सुःविदजेमिः । अर्वाङ्‌ । परै; । पूः । 
ऋषिभिः । घर्मसतूशभिः ॥ ४८ ॥ 
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ये पितरः सत्यास; सत्या; सत्मभवाः सत्यभाषणोपेता वा हवि- 
रदः हवीषि चरुपुरोडाशादीनि अदन्ति भक्षयन्ती ति हविरदः | हवि- 
ष्पाः हविः सोमरसं पिबन्तीति हविष्याः तुरेण त्वरमाणेन शत्रणां 
हिंसकेन बा इन्द्रेण देवैः अन्यैश्च सरकम्‌ समानो रथो यथा भवति 
तथा । वतेन्त इति शेषः । इन्द्रेण देवैः सह एकं रथस्‌ उपारूढा 
बतेन्त इत्यरथः । तैः युविदत्रेमिः सुविदत्रेः शोमनधनैः शोभनम 
ता परे; उत्कृष्टे पूरे; पूर्व पुरुषे। पितृपितामहमपितामहैः ऋषिभिः 
अतीन्द्रियायेद्शिभि! घर्मसक्िः ये सीदद्भिः एवंगुण विशिष्ट पितृमिः 
सह हे अमे त्वम्‌ अर्वाङ्‌ अस्मद्भिमुखः सन्‌ आ याहि आगच्छ ॥ 

जो पितर सत्य कहते हैं, चरु पुरोडाश आदि हविका भक्षण 
करते हें, सोमरसरूप इविका पान करते हैं, हिंसक इन्द्र देवताके 
साथ तथा अन्य देवताओंके साथ जिनका रथ चलता है, उन 
शोभन बुद्धि वाले, अतीन्द्रियाथेदर्शी, यज्ञम बैठने बाले, पिता 
पितामह आदि, यज्ञमें बेठने बाले पितरोंके साथ हे अग्ने | आप 
इमारे अमियुख आइये ॥ ४८ ॥ 

नवमी ॥ 


उप॑ सप मातरं भूमिमेतामुरूय चंस पृथिवीं सुशेवांम्‌। 

अएँग्रदाः एयिवी दक्षिणावत एषा ला पातु प्रपथे 
पुरस्तात्‌ ॥ ४६ ॥ 

डप । सर्प । मातरम्‌ । भि । एताम्‌ । उरुञ्व्यचसम्‌ । एथि- 
बम्‌ । सुरयोवाम्‌ । 

खर्णच्त्रदाः । पृथिनी । दक्षिणा5बते । एषा । त्वा । पातु) रङ 


पथे । रसतात्‌ ॥ ४६ ॥ 
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हे प्रेत मातरम्‌ जनंनीम्‌ एतां भूमिम्‌ उप सर्प उपगच्छ | की- 
हृशीस्‌ । उरुब्यचसम्‌ । ® व्यचतिव्योपिकमा & ॥ बिस्तीण- 
ज्यापनां पृथिचीम्‌ मथितां भख्यांतां सुशेंव्राम्‌ सुसुखाम्‌ ॥ एषा 
स्वया उपसप्ता पृथित्री दक्षिणावते दक्षिणा अस्य सन्तीति दक्ति- 
णावान्‌ बहीभियजसंबन्धिनीभिद॑क्षिणाभियू क्ताय तुभ्यम्‌ ऊणे- 
ख्रदाः ऊर्णामिंविरचितकंम्बल्वस्त्रदीयसी मादेवेन सुखकरी 
सती पुरस्तात्‌ पूर्वस्पां दिशि पूर्वमेब वा प्रपथे पथो मागेस्य मा- 
रम्भः प्रपंथः!। छ “ब्रक्पूरब्ध:०” इति अको रः समासान्तः &। 
तत्र बतेमॉनं त्या त्वां पातु रक्षतु ॥ 

हे प्रेत ! तू इस विस्ती प्रसिद्ध माताकी. समान सख देने 
बाली पथिवी पर झा, ऐसा होने पर यह तु बहुतसी यज्ञ- 
दक्षिणा देने बालेको ऊनके कम्बद्धश्नी समान गृदु सुख देवे और 
पूर्वदिशाके प्रारंभिक मागमे बतेमान तेरी रक्षा करे ॥ ४६ ॥ 

थिति दशमी ॥ लै 

उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपा ननास्मै भव 


सूपसपेणा । 
माता पुत्र यथं सचान भूम उएुडि ॥ ५० ॥ 
उत्‌ । रवञ्चस्व । पृथिवि | मा । नि । बाघयाः । सुःउपायना | 
अस । व । हुप । 


श्र ` ३९३७ 
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येन प्रकारेण माता जननी स्वकीयं पुत्रं सिचा चेजाञ्चलेन अभि- 
च्छादयति तथा एनं स्वासू उपगतं पुरुषस हे भूमे त्वमपि अभ्यू- 
झु हि अभितः प्रच्छादय | यथा अस्य शीतवातोष्णादिजनित- 
दुःखं न भवति तथा एनं जायल्वेत्यर्थः । ® ऊणु ज्‌ छादने। 
अदादिस्वात्‌ शपो लुक &॥ 
इति तृतीयेब्ुवाके पञ्चम क्तम्‌ ॥ € 

है भूदेवते ! तुम पुलकित होओ,अपनी कर्कशतासे इस समीप 
में प्राप्त हुए पुरुषको बाधा मत दो, यह पुरुष सुखपूर्वक तुम्हारे 
पास रहे, और तुम शोभन उपसपेण करने बाली होभो, और 
हे भूमे! माता जिस प्रकार अपने वस्त्रसे पुत्रको आच्छादित 
कती है, इस प्रकार तू भी इसको चारों ओरसे आच्छादित 
कर | तात्पर्य यह है, कि-जिप प्रकार शीत बात उष्णता आदि 
से होने वाला दुःख प्राप्तन हो इस प्रकार इसकी रक्षाकर ५० (१७) 

तृवोष अनुवाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ॥ 

“उच्छूजञप्राना” [४१] इत्याद्याया ऋचो त्रिनियोग उक्तः ॥ 

पात्रचयनक्रमेणि यजमानस्य उद्रे इड।पात्रे निधाय “इमभ्‌ 
अग्ने” [ ४३ ] इति द्वाभ्याष्‌ अनुमन्त्रयते ॥ 

यदि आहिताग्निः एकाःनबो  सपव्याप्रादिभिग्रियेत तहि 
“ह ते कृष्णः शङकनः” [ ५४ ] इत्यनया सपैदंशनस्यानं दंष्ट्रया दि- 
कतव्रणस्यानं बा अग्निना. दहेत्‌ ॥ 

“पयस्व॒तीः” [१६] इति ऋचा शबदहनानन्तरं स्त्रानं र्यात्‌ ॥ 

“शं ते नीहारः” [ ६० ] इत्यनया अभिमन्त्रिताभिजेलक्तीर- 
मिश्रितामिरोषधरीभित्रोझ्षणस्य अस्थीनि सिञ्चेत्‌ ॥ 

“उच्छुत्यमाना” इस पहिली (५१) ऋंचाका विनियोग 
कह दिया है। 

पात्रचयनकर्ममे ग्रजमानके उदरमे इढापात्रको रखकर “इममू 
अग्ने” आदि ५३ वाँ और ५४ बीं घ्यचाभोसे अनुमन्त्रण करे। 


१३८ 


अष्टादर्श काण्डम्‌ ( ६५६ ) 


यदि आहिताग्नि बा एकाभ्रि सपे वा व्याप्त आदिसे मरं 
जावे तो “यत्‌ ते कृष्णः शकुनः” इस पचपनधीं ऋचासे साँपके 
काटनेके स्थानको वा डा आदिसे हुए घावके स्थानको अग्निसे 
भस्म करे । 

“वयस्वती?'' इस छप्पनरवी ऋचासे शवदहनके अनन्तर 
स्तॉन करे । 

“शु ते नीहारः इस साठवीं ऋहचासे अभिमन्त्रित जल और 
क्षीर मिली हुई औषधिर्योसे ब्राह्मणकी भस्थियोंका सिञ्चन करे। 

तत्न प्रथमा ॥ 


उच्चावजमाना थिवी सु तिष्ठतु सहस मित उप हि 
श्रयन्ताम्‌ । हहा 

ते गृहासों बृतश्चतः स्योना विश्वासै शरणाः 
सन्लत्रं ॥ ५१ ॥ 

उत्‌ऽरबञचमाना । पृथिी । छु । तिष्ठतु । सहसम्‌ । मित; | उप। 


हि। श्रयन्तास्‌। | 
ते । ग्रहासः। ुतऽश्च॒तः। स्योनाः। विश्‍वाहा । अस्मै । शरणाः 


सन्तु । अत्र ॥ ५१॥ 

' उच्छुज्ञमाना उच्छूयमानावयवा पुलकितशरीरा पृथिबी सु 
तिष्ठतु सुखेन अवतिष्ठताम्‌ | तत्र शमशानदेशे सहस्तम्‌ सहस्स॑- 
ख्याका अपरिमिता मिथः मीयमानाः स्थाप्यमाना ओषधयः उप 
अयन्ताम्‌ उपेत्य आश्रिता मबन्तु । हिशब्दो यस्मादथे । यस्माद 
ओषधिवनस्पतपस्तभ उप/भितास्तस्मात्‌ ते धरतश्रुतः धृतखाविण; 


अत एवं स्योनाः सुखकरा अस्मै गृतपुरुषाय ग्रहासः ग्रहाः 
३९३९ 


६६० भयषयेदसंहिता समाष्य-भाषातुवादसहित 


विश्‍वाहा सर्वाणि अहानि । ® अत्यन्तसंयोगे द्वितीया § ।' 
सर्वेकालम्‌ अत्र श्‍मशानदेशे शरणाः रक्षकाः सन्तु भवम्तु ॥ 
पुलकित शरीर बाली पृथिवरी सुखसे स्थित रहे इस श्मशान- 
स्थानमें स्थापित की हुई अपरिमित औषधिय समीप आकर 
स्थित होव, और वे औवधियें घृतको प्रवाहित करती हुई' अत 
एव सुख देती हुई' इस मृतपुरुषके लिये घररूप होकर सब दिन 
इस श्मशानमें रक्षक रहें ॥ ५१ ॥ 
द्वितीया ॥ 
उत्त सतभ्नामि पृथिवीं सत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अई 
Le Pe 
एता स्थूणा प धास्यन्ति ते तत्र .यमः सादना 
-ते कृणोतु ॥ ५२ ॥ , 
उत्‌ । ते स्तभ्नाननि। पृथिन्ीस्‌ । त्वत्‌ । परि | इमम्‌ । खोगम्‌ । 
निऽद्धत्‌ । मो इति। अहम । रिषम्‌ । 
ताम्‌ । स्थूणास्‌ । पितरः। प्रारयन्ति े। तेत्र । यम: | सदना। 
ते । छुणोतु ॥ ५२ ॥ हु 
हे मृतपुरुप ते तुभ्य॑स्वदर्थम्‌ इमां पृविबीम्‌ उत्‌ ऊर्ध्व स्तभ्नामि 
धारयामि । ® एभि स्कभि गतिप्रतिबन्धे । -क्र्यादिस्वात्‌ क्रा 
मत्ययः छ ॥ सत्‌ परि-तब परितः इमं ` लोकस सर्वप्राएयधि- 
हितं भूलोकं निदधत्‌ निन्चिपन्‌ अहं मो रिषम्‌ मैव हिसितो 
थूउम्‌ ॥ तत्र तस्याम्‌ उत्तम्भनेन घृतायां भूम्या ते तवदर्थं मितरः 
पिद्देवताः एतां असिद्धा स्थूणां तब गृहनिर्माणाय धारयन्ति 
स्थापयन्ति । यमस्तत्र ते तब सादना सदनानि शृहाणि कृणोतु 
करोतु । & “शेरजन्दसि बहुजम्‌” इति शेलोंपः छ ॥ 


३९४० 


अष्टादशे काएडस्‌ ६६१ 


हँ हे शतपुरुंष ! मैं तरे लिये इस पृथिबीको ऊपरको धारण 
करता हूँ, तेरे चारों ओर भूलोकको स्थापित करता हुआ में 
हिंसित न होऊ, इस उठाई हुई भूमिमे तेरे लिये पितृदेवता ग्रह- 
निर्माणके लिये स्थूणाको धारण करें और यमदेबता तेरे लिये 
घरोंको नावें ॥ ४२ ॥ 
१२ तृतीया ॥ 
इममे चमसं मा वि जिहर प्रियो देबानांमुत सोम्या” 
नांबर । 
यं यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा असता मादः 
यन्तास्‌ ॥ ५३ ॥ 
इमम्‌ । अग्ने । चमसम्‌ । मा | बि । जिहरः । मिया! देवानामू । 


उत । सोम्यानाम्‌ । ॥ 
अंयम्‌ । यः । चमसः । देवश्पाणः | तस्मिन्‌ । देवाः । अमृताः | 
मादयन्तास्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे अग्ने इमं चीयमानं चमसम्‌ भन्नणसाधनम्‌ इडापात्रं मा वि 
जिहरः कुटिल मा कार्षीः । & ह फौटिल्ये । अस्माएण्यन्तात्‌ 
लुङि चरि रूपम्‌ । “न माङ्घोगे” इति अडभावः &। यञ्जमसो 
देवानाम्‌ अग्न्यादीनां मिय! मीतिकरः | इतं अपि च सोम्यानाम्‌ 
सोमाहाणां पितणां मिय! । “उपहूता नः पितरः सोम्यासः” 
इति हि उक्तम्‌ [ ४५ ] । देवपानः देवाः पिबन्ति अनेन अमृतम्‌ 
इति देवपानः ॥ एवंगुणविशिष्टो योय॑ चमसस्तस्बिन्‌ अमृताः 
अपरणाघर्माण! सर्वे देवा इन्द्रादयो मादयन्ताम्‌ माद्यन्तु । तत्रस्य- 


हविरास्त्रादनेन ठप्ता भवन्तु इस्पर्षः ॥ 
३९४१ 


६६२ अथबेवेदसहिता सभाध्य-माषाबुवादसहित 


है अग्ने! इस भक्षणके साधन इढापात्र चमंसको तिरछा न 
कर, यह चमस अग्नि आदिं देवताओंको और सोमका उपभोग 
करनेके पात्र पितरोंको प्रिय है । और देवता इसमें पान करते 
हैं, ऐसे इस चमसमें सब इन्द्र आदि अमर देवता प्रसन्‍न होवे 
अर्थात्‌ इस चमसपात्रकी हविका आस्त्रादन कर तूप होवें॥५३॥ 

चतुर्थी ॥ 
अथवो पूर्ण चेमसं यमिन्द्रायाबिंभर्वाजिनींवते । 
तस्मिन्‌ कृणोति सुत्यं भं तस्मिन्निन्दुः पवते 
विश्वदानीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अयर्वा पूरणम्‌ । चमस । यम्‌ । इन्द्राय । अंबिभः । ॥ बाजिनी$- 
बते। - 
तस्मन्‌ । छुणोति । खु्कृतस्य । मनम्‌ । तस्सिन्‌ । इन्दुः । पके । 
बिरवभदानीय्‌ ॥ ५४ ॥ 
` अथर्वा एतन्नामकः अती रियार्थद्रष्टा कश्चिद ऋषिः वाजनीः 
बते बाज; ,अन्नम्‌ हविल्नत्तणम्‌ अस्यास्‌ अस्तीति वाजिनी यज्ञ- 
क्रिया । तदे इन्द्राय धूण सोमादिइबिषा पूरितं यं चमसम्‌ 
अविभः भृतवान्‌। ® विभतेलीकि प्रथमेकवचने रूपस्‌ & । इन्द्र 
प्रीत्यर्थ हविभिः पूर्ण य॑ चमसं संभृतवान्‌ इत्यर्थः | तस्मिन्‌ चमसे 
सुतस्य घुष्ट कृतस्य अप्गस्य संबन्धि मत्तम्‌ भक्षणं हुतशिष्ट- 
इविषो भक्षणं कृणोतिं करोति । आत्विजां गण इत्यर्थ | तथा 
तस्मिन्‌ अयते चमसे विश्वदानीम सईदा इन्दुः सोमः पवते 
अपृतरसात्मकः सरवति । ® पूङ्‌ पतने | भौवादिकः | विश्‍वंदा- 


नीमू इति । विश्वशब्दाद दानीं मत्ययः ७ ॥ 
LCE? ८” 


अष्टादशं काएइस्‌ ६६३ 


अशवा नामक अतीन्द्रियाथदर्शी एक ऋषिने हृविरूप अन्न 
घाली यज्ञ क्रियाके पात्र इन्द्रदेवके लिये सोम आदि हविसे पूरित 
जिस चमसको धारण किया था, उस चमसमें ऋत्विज्‌ सुन्दरता 
से किये हुए यज्ञमे होमनेसे बची हुई हविका भक्षण करते हैं और 
उसी अथवाके बनाये हुए चमसमें रसात्मक अशत सदा सवता 
रहता है॥ ५४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यत्‌ ते कृष्णः शंकुन आंउुतोद पिपीलः सपे उत वा 
श्वापदः । Ll पोमश्च ॥॥ धं ड 
अभिष्टद्‌ विश्वादंगदं इंणोतु सोमश्च यो ब्रा्णाँ 
झांविवेशं ॥ ५५ ॥ 
यत्‌ । ते। कृषणः | शकुन: | आज्नुतोद । पिपीलः | सर्प! । उतत । 
बा । शबापद। । 
अग्नि । तत्‌ । विश्वःअत्‌ । अगदस । कणोत | सोमः । च । 
याः ब्राह्मणान्‌ । आऽविबेश ॥ ५४ ॥ 
हे पुरुष ते स्वदीयं यत्‌ अङ्गं कृष्ण! कृष्णवर्णः शकुनः पक्षी 
काकादिः आतुतोद व्यथितं दष्टं कृतवान्‌ । & तुद व्ययने ® । 
तथा पिपीलः विषदष्टः पिपीलिकाविशेषः उत वा अपि बा सपेः 
शापदं शुनः पदानीव यस्य स सबापदो व्याघ्रादि आतुतोदेति 
सर्वत्र संबध्यते तदव अङ्ग विश्वात्‌ विरमं सर्वेग्‌ अत्तीति विश्वात्‌ 
सर्वभक्षकः अभिः अगदम्‌ गदो रोगः तद्रहितं कृणोतु करोतु । 
यः सोपः ब्राहणान्‌ ऋत्विग्यजमानान्‌ विवेश रसरूपेण अन्तः 
अविष्ठवान ताइशः सोमोपि । अगदं कुणोत्विति संबन्धः ॥ 


३९४३ 


६६४ झअथवेबेदसंहिता सभाष्य-माषानुवादसहित 


हे पुरुष ! तेरे जिस अंगको कृष्णवर्णके काकादि पक्तीने काटा 
है, तथा विषमयी डाढ़ वाली जिस पिपीलिकाने काटा है, सपने 
अथवा कुत्तेकी समान पैर वाले जिस व्याघ्र आदिने काटा है 
उसको सबका भक्षण करने वाले अग्निदेव रोगरहित करें । और 
ज़ो सोम ब्राह्मण ऋत्विज यजमानादिमें रसरूपमें प्रविष्ट है वह 
भी इस अंगको नीरोग करें ॥ ९९ ॥ 

षष्ठी ॥ 

प्रयंखतीरोषधयः पयंस्वन्मामकं पयः । 
अपां पयंसो यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्मतु ॥५६॥ 


पयस्वतीः । ओषधय! । पयसवत्‌ । मामकमू । पयः । 


अपाम्‌ । पयसः । यत्‌ | पयः | तेन । मा । सह । शुम्मतु ५६ 
ओषधयः ब्रीहियवाद्याः प्रसिद्धाः याश्र अन्याः फलपाकान्ताः 
ताः सर्वा; पयस्वतीः अस्मदर्थे पयस्वत्यः | पयःशब्देन सारभू- 
तोश उच्यते । सारवत्यो भवन्तु | & जसि “बा छन्दसि” इति 
वसवी ® । मापक मत्संबन्धि मम शरीर स्थितं यत्‌ पयः 
सारभूतं बलं तदपि पयस्‌ सारवद्द भवतु | तथा अपाम उदः 
कानां संवभ्धिनः पयसः सार भूताशस्य यत्‌ पयः सारभूतः उत्क- 
शेंशः स तेन ओषध्यादिगतेन सबैंण पयसा सह मामां शुम्मतु 
शोभनं करोतु । नलाभिमानी बरुणः स्नानेन मां शोधयस्वित्रि 
भाषः । ® शुभ शुम्भ दीप्ठौ ® ॥ 
_ ब्रीहि जों आदि औषधियें हमारे लिये सारमयी होवें और 
मेरे शरीरमें जो सारभूत बल है बह भी सार बाला होगे और 
` जर्लोके सारका भी जो सार है उस औपधि आदिके सारसे 
णलाभिमानी. वरुण युको स्नानके द्वारा पवित्र करे ॥ ५६॥ 
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सप्तमी ॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराजनेन सपिषा सं स्पृशः 
न्ताम्‌ । 
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो 

योनिमग्रं ॥ ५७ 

इपाः। नारी!। अविधवाः दुली ॥ आउभज्ञनेन । सिषा | 
सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ । 

अनभरः । अनमीतराः। मुरत्नाः । आ। रोइन्तु । जनयः। 
योनिम्‌ । अग्रे ॥ ५७ ॥ 

“पा नारीः”इत्येषा सप्तमी पूर्वम्‌ आम्नाता [ १२, २.३१ ]। 
तम्रैब व्याख्पाता ॥ अरस्तु । इमाः मेतकुलोत्पन्ना नाय; वेधः 
ब्परहिताः सुपतिकाः सत्यः सर्पिमिश्रेण आञ्जनेन संस्पृष्टा भतन्तु । 
अभ्ररहिता रोगरहिताः शोभनाभरणा अपत्यजनन्यः अपत्योः 
त्पादनाय योनिम आ रोइन्स्विति ॥ 

इस मतके कुलमें उत्पन्न हुई ये खिये बेधव्यरहित रहें, सुन्दर 
पतिसे सम्पन्न रहती हुई घृतमिश्रित अञ्जनो लगाती रहें, 
अश्र्रहित रहें, रोगरहित रहें, शोभन गहनोंको धारण किये रहें 
और सन्तानको उत्पन्न करती रहें ॥ १७ ॥ 

अष्टमी ॥ 

002 रा RS 7» 
सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनेंशपूर्तेन परमे बयो मन्‌ । 
हिलावद्य पुनरस्तमेहि सं गॅच्छतां तन्वा सुवचीः ५८ 
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सम्‌ । गच । पिदृऽभिः। सम । मेन । इ्टापूर्तेन । परमे । 


बिज्ञोमन्‌ । 
, हित्वा । अवद्यम्‌ । पुनः । अस्तम्‌। आ। इहि । सम्‌ । गच्छतामू । 

तस्वा | युजर्चा; ॥ ४८ ॥ 

हे प्रतपुहुष स्व पितृभिः पितृपितामहम्रपितामहै! सं ग्॒छस्व 

- पेतृमेधिकेन सापिएड्यकरणावधिना .संस्कारेण हेतुना संगतो 
भव । पिठृषु मध्ये प्राप्स्थानो भवेत्यर्थः । यस्तेषां राजा यमः तेनापि 
सं गच्छस्व.। तथा परमे उत्कृष्टे पितलोकादपि श्रेष्ठे व्योमन्‌ व्योज्नि 
घुलोके नाकपृष्ठाख्ये कर्मफलोपभोगस्थाने इष्टापूर्तेन .। इष्टम्‌ 
भत्यक्षश्रुतिचोदित यागहोमदानादि । पूर्तम्‌ स्पृतिपुराणागमचो- 
दितं वापीकूपतटाकदेवागारनिर्माणादि । तेन उभयेन सं गच्छस्व 
तत्फलम्‌ उपथुझचवेत्यथेः । तथा अवद्यम्‌ पापं हित्वा त्वकत्या 
अस्तम्‌ । ग्रहनामैतत्‌ । उत्तमलोकस्थतं ग्रहं पुनरेहि पराप्नुहि ॥ 
सुवर्चाः शोभनदीप्रिकस्तव आत्मा तन्वा स्वर्गेलोकभोगयोम्येन 
शरीरेण सं गच्छताम्‌ संयुञ्यताम्‌ । & “समो गम्यृच्छिऽ? इति 
संपूाद गमेरकर्मकाइ आत्मनेपदम्‌ & ॥ नै 

हेगतपुरुष ! तू जिसमें सपिएडी आदि की जाती है उस सपिडी- 
करण तकके पेतृमेधिककमसे पिता पितामह आदि पितरोंके साथ 
मिल जा अर्थात्‌ पितरोंके मध्यमें स्थान पा और जो उनका राजा 
यम है उससे भी मिल । तथा पितृलोकसे भी श्रेष्ठ कर्मफलभोग 
के स्यान परमव्योप स्वगं भ्रुतिसे परत्यक्षविहित याग होम दान 
आदि इएसे तया स्मृति पुराण और शारख्रोसे विहित वावडी कूप 
तालाब मन्दिर बनाना आदि पूर्तसे, संयुक्त हो अर्थात्‌ इनके फल 
को भोग तथा पापको त्याग कर उत्तम लोकमें स्थित घरको पा। 
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सुन्दर दीप्ति वाला तेरा आत्मा स्वगेलोकके योग्य शरीरको प्राप्त 
करे॥ ५८ ॥ 


नवमी ॥ 

ये. नंःपितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुरै१न्त- 
रिंक्षम्‌ । 

तेभ्यः स्रादमुनीतिर्नो अद्य यंथावशं तन्तु: कल्पयाति 

ये | नः । पुः । पितरः । ये । पितामहाः । ये। आविविशुः | 
उरु | अन्तरिक्तम्‌ ॥ 

तेभ्यः । स्वडराट्‌। असुनी ति: । नः । अदय | यथा 5्वशम्‌। नु । 
कल्पयाति ॥ ४६ ॥ 

न! अस्माकं पितुः जनकस्य ये पितरः जनका ये च पिता- 
प्रहास्तेषामपि उत्पादयितारः । पूजार्थे बहुवचनम्‌ | पितृपिता- 
मइपपितामहा इत्यर्थ; । ये च अन्ये गोत्रजा उरु बिस्ती णम अन्तः 
रित्तम्‌ आविविशुः आबिष्टाः मविष्टाः । तेभ्यः । & षष्ठे 
चतुर्थी छ । तेषां तम्बः शरीराणि अद्य इदानीं स्तराटू स्वयमेव 
राजा असुनीतिः अस्रूनां नेता एतत्संज्ञको देवः नः अस्माकं यथा- 
वशम्‌. यथाकामं कल्पयाति कन्पयतुः | तत्रतत्र फलोपभोगाय शरी- 
राणि संपादयत्तित्यर्थः ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक हैं और जो हमारे पिताके पिता- 
मह हैं अर्थात्‌ जो पिता पितामह और प्रपितामह हैं इन्होंने तथा 
और .भी हमारे गोत्रमे उत्पन्न हुए जिन पुरुषोंने बिस्तीणे अन्तर 
रिक्षलोकमें प्रवेश किया है इस समय स्वराट्‌ अघुनीति देवता 
उनके शरीरोंकी इच्डाजुपार कल्पना करें अर्थात्‌ फलोप्रभोगके 


लिये उचित लोकॉमें उनके शरीरोको रच देवें ॥ ५६ ॥ 
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दशमी ॥ र 

शं ते नीहारो भवतु शं तें गरुष्वाव शीयताम्‌ । 
शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति । 
मण्दूक्य१प्मु शं भुं इमं स्व१भि रामय ॥ ६० ॥ 
शस्‌ । ते । नीहारः । भवतु । शब्‌ । ते। मृष्वा । अव । शीयतास्‌। 
शीतिके | शीतिकाऽवति । हादिके । हादिका$बति । 
मएडूकी । अपूश्पु । शम्‌ । वः । इमम्‌ । सु । अरिम्‌ । शमय६० 

हे मेतपुरुष नीहारः अवश्यायः ते तब शं भवतु सुखकरो 
भवतु । दाहजनितम्‌ औष्एयं शमयत्वित्यथेः । तथा पुष्य वि- 
प्रद्रूपेण खनन उत्सः ते तत्र शम्‌ सुखं यथा भवति तथा अव 
शीयताम्‌ अवपततु । अधोष्टुखं स्वत्तित्यर्थः ॥ हे शीतिके शीत- 
स्य कारिणि | ओषध्रिविशेषस्मेयं संज्ञा । हे शीतिकावति शीति- 
काल्यौपधियुक्त पृथितरि हेहादके हादः सुखम्‌ तस्कारिणि ओषधे 
हे ह्वादकावति हादकाख्यौपधियुक्ते पुथिनि मण्डक्या मण्दूकस्य 
स्री मएडूकी तया | यद्वा मण्डूकपर्णाख्यया ओषध्या अस्य दग्घ- 
स्य पुरुषस्य शं भव । दाहशमनहेतुर्मवेत्यथे; । तदर्थम्‌ इमं दाइ- 
कम्‌ अग्नि सुष्ठ शमय शान्तं कुरु ॥ 

_ इति तृतीयेबुवाके षह सक्तम्‌ ॥ 

है मेत | नीहार तुभको सुख देवे अर्थात्‌ दाहसे हुई तेरी गरमी 
को शान्त करे, और बूँद २ करके वरसता हुआ मेघ जिस प्रकार 
हुषो सुल प्राप्त हो तिस मकार बरसे । हे शीतिका नामक 
ओपधि बाली पृथित्री ! हे हादिका नामवाली औषधिसे संपन्न 
पैथित्ि | तू इस दग्ध पुरुषको मएड्कपर्शी नामक औषधिसे सुख 
देने बाली हो, इस दाहक अग्निको भली मकार शान्त कर ६० ( १०) 


तृतीय अचुबा मे छठा सूक्त समाप्त 
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“विवस्वान्‌ नः” [ ६१ ] इत्यादिभिः सप्तभिआ ग्भिः श्म 
शानचयनकर्मणि कता सर्वे गोत्रिण् श्मशानस्य पश्माद्भागे स्थि- 
त्वा प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ ॥ 

पित॒मेधे चतुर्थेऽहनि वेवस्वते स्थालीपाके “विवस्वान्‌ नो अभ- 
यम्‌ इति दवाभ्यां भत्युचं दे आहुती जुहुयात्‌ । युक्ताभ्यां तृती- 
याम्‌ आहुति र्यात्‌ ॥ 

तथा एताभ्यामेव हुतशेषम्‌ अभिमन्त्र्य समानोदका गोत्रिणः 
कर्तारं प्राशयेयुः ॥ 

संचयने “विवस्वान्‌ नः” इति अचम्‌ “इन्द्र ऋतुम” [ ६७] 
इत्येतां च स्वस्त्ययनार्थ जपेत्‌ ॥ 

“यास्ते धानाः” [६६] इति द्वाभ्यां तिलमिश्रा धाना अस्थ्नाम्‌ 
उपरि आदध्यात्‌ । “नदेहि [ ७० ] इति ऋचा अस्थीनि 
हक्तमूलाइ आददीत यदि अस्थीनि इत्तमूले पूर्व स्थापितानि स्युः 

«झा रभस्व” [ ७१ ] इति तिस्रभि; भेतशरीरे दत्तम्‌ अग्नि 
काप्ठैदीपयेयु! ॥ 

“ये ते पूर्वे परागता!!? [ ७२ ] इति ऋचा सर्पिमंधुभ्यां चरुस्‌ 
अभिमन्त्रय अस्थिसमीपे निदध्यात्‌ ॥ ट 

तथा पिएडपितृयज्ञे अनया निरुप्तानां पिण्डानाम्‌ उपरि छतः 


घारां निनयेत्‌ ॥ 
“बिबरस्वान्‌ नः? (६१ ) आदि सात ऋचाओंसे श्मशान- 


चयनकऊर्ममें कर्ता और सब गोत्र वाले रमशानके पीछेकी ओर 
खड़े होकर मेतका उपस्थान करें । 

पिठ॒मेधके चौये दिन वेवस्तत-स्थालीपाकमें “विचस्तराम्‌नो अभः 
यम? इन दो ऋचाभोंसे दो आहुति देवे और दोनों 'ऋचाओंको 
मिला कर तीसरी आहुति देवे । 

तथा इन ही दोनों. ऋचाओोसे होमनेसे बचे हुए पदार्थको 
अभिमन्त्रित-करके संमानोदक गोत्र बाले कर्ताको माशन करावे । 
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सञ्चयनमें “विवस्वान्‌ न?” गुचको और “इन्द्र ऋतुम्‌ 
(६७) ऋचाको भी स्त्रस्त्ययनके लिये जपे । 

“यास्ते घाना?” ( ६६ ) आदि दो ऋचाओंसे तिलमिश्रित 
घानाओंको अस्थियोंके ऊपर रक्‍्खे | यदि पहिले अस्थियोको 
इ्षकी जमे. रख दिया हो तो “पुनदेहि” ( ७०) ऋचासे 
अर्थियोंको इत्तमूलसे लेलेवे । 

“झा रमस्व” ( ७१ ) आदि तीन ऋचाओंसे भेतके शरीर 
में लगाई हुई अग्निको काष्टोंसे प्रदौज्ष करें॥ 

“ये ते पूर्वे परामताः” ( ७२ ) ऋचासे घी और मधुसे चरू 
को अभिमन्त्रित करके अस्थियोंके समीपमें रक्खे । 

तथा पिण्डपितृयज्गमे इस ऋचासे स्थापित करनेसे पहिले 
पिण्डोंके ऊपर घृतकी घार दाले । 

तत्र प्रथमा ॥ 


विवस्वाद नो भयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः 
सुदानुः । 

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ 

दिवस्थान । नः । अभयम्‌। कृणोतु । यः। झुञ्ञामा। नीरञ्दाबुः। 
सुञ्दाखुः । “| 

इह । इमे । दौरा! । बह; । भवन्तु | गोब्मद्‌ । अश्‍वडवत्‌ | मयि। 
अस्तु | पुम्‌ ॥ ६१ ॥ 


बित्रस्वान्‌ प॒तसंज्ञक आदित्यो न; अस्माकम्‌ अभयम्‌ मरण- 

जनितभी तिराहित्य, कृणोतु करोतु ¦ तथा जीरदाचुः जीवनस्य 

कर्ता । छ जीव माणधारणे ! “जीवे रदानुक्‌ इति छ । यद्वा 
३९५० 
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& रकि जयः संप्रसारणम्‌ इति [4० २, २३.] ज्या वयोहानौ इत्य- 
स्माइ रक्‌ प्रत्ययः संप्रसारणं च & । जीरस्प वयोहानेदाता जीर- 
दाजुभ सुदानुः शो मनदालु! एवंगुणविशिष्टो यः सुत्रामा सुष्ठु त्राता 
एतत्संज्ञको देवः सोपि अस्माकम्‌ अभय 'कृणोत्विति संबन्धः || 
इह अस्मिन्‌ लोके इमे वीराः पुत्रपोत्रादय; अस्माकं बहन; बहुला 
भवन्तु । तथा गोमत्‌ बहुभिर्गोभियु क्तम्‌ अश्वक्त्‌ घहश्‍वोपेतं पुष्टम्‌ 
पोषकं घनं मयि आत्मनि अस्तु भवतु । मरणजनितभीतिपरि- 
हारेण पुत्रपौज्रादिसशद्धिधेनसमृद्धि्न अस्माकं भवत्वित्यथे! ॥ 

विवस्वान्‌ सूयेदे, जीवनप्रदाता जीरदाचु, :सुदानु, और 
अली प्रकार रक्षा करने वाले सुत्राषा नामक देव इसको अभय - 
देव ।:इस लोकमें हमारे वोयेसे उत्पन्न होने चाले चीर अर्थात्‌ 
पुत्र पौत्र आदि बहुतसे होवें तथा युफमें गौओंसे और धोड़ोंसे ` 
सम्पन्न पुष्टि रहे । तात्पर्य यह है, कि-मरणसे होने वाला मय 
दूर होकर हमारे पास पुत्र पौत्र आदिकी समृद्धि और घनकी 
सशद्धि होबे ॥ ६१ ॥ 


द्वितीया ॥ 
विवस्वान्‌ नो असतत दातु परेतु सुतयुते न एतु 
इमान्‌ रंचतु पुरुषाना जेरिम्णो मो प्वे षामसंवो यमं यु 
विवस्वान | नः । अप्ठत5त्वे ' दधाए। परा । एतु । गृत्यु!। अएतम्‌। 
i नः । आ। पढु ॥ 
इमान । रक्षतु । पुरुषान्‌ | आ । जरिस्णः । म्रो इति । सु । 


एषाम्‌ । असवः | यमस्‌ । गु: ॥ ६२॥ 


हितर्ान्‌ आदित्यो नः अरमान अत्वे अमरणत्ये दधातु 
३९५१ 


६७२ झअथबेबेदसहिता सभाष्य-माषाजुवादसहित 


स्थापयतु ॥ तत्यसादात्‌ मृत्यु: मरणकारी देवः परेतु पराइ्युखो 
गच्छतु । अणृतम्‌ अरणं नः अस्मान्‌ एतु माम्रोतु ॥ आ जरि- 
उण! । जराया भावो जरिमा । जरावस्थापर्यन्तम्‌ इमान्‌ अरम 
दीयान्‌ पुरुषान्‌ पुतरपौत्रादीन रक्षतु पालयतु ॥ एवां घुरुषाणाग्न्‌ 
असवः पराणाः सु सुष्ठ मो मेव यमम्‌ वैवस्वतं शुः गच्छन्तु । 
विवस्वता यमस्य पित्रा रक्तितत्वाद इति भाव! । ® इण्‌ गती । 
माङि लुङि “इणो गा लुङि” इति गादेशः & ॥ 

विद्वान्‌ सूयदेव हमको अमरणमे स्थापित करें । उनके प्रसाद 
से मरणकारी देवता मत्यु पराइुख होकर चला जावे । अमरण 
हमको प्राप्त होवे और वह जरावस्था तक इन पुत्र पौत्र आदिकी 
रक्षा करे, इन पुरुषों के प्राण विवस्वानके पुत्र यमको प्राप्त न हों ६२ 

दृतीया ॥ 


यो दग्रे अन्तरि न महा पिगृणां कविः प्रम॑तिमती- 
नाम्‌ । 

तमंचेत विश्वमित्रा हविभिःस नों यमः भतरं जीवसें 
धात्‌ ॥ ६३ ॥ 

यः | दधे । अन्तरिक । न । महा । पितृणाम । कविः भऽमतिः। 
मतीनाम्‌ । 

तम्‌ । अचेत | विरवःमित्राः । इविः5मिः | सः | नः । यमाः । 
प्रऽतरमू । नीवसे । घात्‌ ॥ ६३॥ कट 
यो यमः कविः ; 

मतीनामू मन्तृणाँ त त 


इति कमणः सेंप्रदानलात चतुथ्येथे षष्ठी & | पितृन्‌ अन्तरिस्नेण 


३९५२ 
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अन्तरा त्ञान्तेन लोकेन दध्रे घारयति हे विश्वमित्राः सर्वजन- 
मित्रभूता ब्राह्मणाः तं ताहश यमं हबिमिअरुपुरोडाशादिभिः अर्चत 
पूजयत ॥ सोचितो यमो नः अस्मान्‌ जीवसे जीवनाय प्रतरस्‌ 
कष्टतरं धात्‌ दधातु घारयतु । & शब्दात्‌ तरप्‌ । “अयु च 
च्छन्दरसि” इति अञ्चु त्ययः ® ॥ 

जो यम क्रान्तदर्शी हैं, श्रेष्ठ बुद्धि बाले हैं और जो अपनी 
महिमासे स्तुति करने वाले पितरोंको अन्तरिक्षलोकमे धारण 
करते हैं, हे सब प्राणियोंके मित्र ब्राह्मणों ! तुम ऐसे यमी चरु- 
घुरोडाश आदि इवियांसे पूजा करो । वह पूजित यम हमको 
जीरनके लिये श्रेष्ठ रीतिसे घारण करें-पुष्ठ करें ॥ ६३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

झा राहत दिपसुत्तमाशयो मा बिभीतन । 
सोम॑पाः सोमेपायिन इदं वः करयते हविरगन्म ज्योति" 

रुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
झा । रोहत । दिवम्‌ । उत्‌ऽतमाम्‌ । ऋषयः | मा । बिभीतन । 
सोंमऽपाः | सोमऽपायिनः । इदम्‌ । वः । क्रियते। हविः | अगन्म 

ज्योति; | उत्तम ॥ ६४ ॥ ट 

हे ऋषयः मन्त्रदशिनो मनुष्याः उत्तमाम्‌ उत्कृष्टा दिनम्‌ स्वगेस्‌ 
झा रोहत यह्ददानादिंसत्कममिः भराप्ुत | मा बिभीतन भयं मा 
प्राप्लुत । ® बिभेतेलोंटि «तपनप्तनयनाश इति .तस्य तना- 
देशः ® । ऋषयो बिशेष्यन्ते । सोमं पिबन्तीति सोमपा! | स्वयं 
कृतसोमयागा इत्यर्थः । सोमपायिनः अन्यानपि यजमानान्‌ सोमं 
पाययन्तीति सोमपायिनः । सोमयागस्य कारयितार इत्यर्थः । 
दिवम आरूढानां वः युष्माकम्‌ इदं हविः क्रियते | तेन हविषा 


४३ ३९५३ 
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यूयं सुखेन द्युलोके चतघ्वम्‌ इत्पर्थः । वयं च युष्मत्मसादाइ उत्तर 
मम्‌ उत्कृष्टतमं ज्योति; प्रकाश चिरकालजीबनभ्‌ अगन्म ग्यम ॥ 

हे मन्त्रदर्शी मनुष्य ऋषियों ! तुमयज्ञ दान आदि सतकमोके 
कारण उत्कृष्ट स्वगेलोकमें चढ़ो, डरो मत । हे ऋषियों ! तुम 
सोमका पान करने वाले हो अर्थात्‌ तुमने अपने आप सोमयागं 
किया है, और तुम सोमपायी हो अर्थात्‌ दूसरोंको सोमयाग कराने 
बाले हो । स्वर्गमे आरूढ हुए तुम्हारे लिये यह वि की जाती 
है अर्थात्‌ इस हविसे तुम सुखपूर्वेक युलोकमें रहो और इम भी 
आपके प्रसादसे उत्तमड्योतिं-चिरकाल जीवनको ग्राप्त होतें ६४ 

पञ्चमी ॥ 


प्र केतुना बहता भांत्यभिरा रोदसी इभो रोरवीति । 
दिवश्रिदन्तांदुपमायुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्थ ६५ 
प्र केतुना । बता । भाति परिः (आ । रोदसी इति | हम । 
रोखीति। 
दिव । चित्‌। झन्तात्‌ । उपध्माम | उत्‌ | आनट्‌ । अपाम्‌ । 
उपडस्ये । महिषः । बई ॥ ६५॥ 
अयम्‌ अधिः केतुना केतयित्रा धवजेन बृहता. महता धूमेन म 
भाति प्रकर्षेण दीप्यते ॥ तथां रोदसी यावापृथिव्यौ आ अभि- 
जदय हृषभः कामानां वर्षकः अयम्‌ अग्नी रोरवीति भशं शब्दं 
करोति ॥ मामू उप मत्समीपे दिवशिदन्तातू । चिच्छब्दः अभये | 
आकाशस्य पर्यन्तादपि अयम्‌ अग्निः उदानट्‌ ऊर्ध्व ब्यामोत्‌ ॥ 
तदनन्तरम्‌ अपाम्‌ उदकानाम्‌ उपस्थे उपस्थाने अन्तरिक्षमदेशे 


महिषः । मइन्नामैतत्‌ । महान्‌ भुत्वा बव बहने । प्रहद्धो भुद 
इत्पथः । छ इघु हद्धो व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ® ॥ 
ठ ३९५४ 
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यह अभिदेव अपनी बड़ी भारी ध्वजा धूमसे बड़े दमकते रहते 

हैं और यह.कामनाओंकी बर्षा करने वाले अभिदेव यलोक और 

पृथिवीलोकको लप रख कर बड़ा शब्द करते हैं और मेरे 

समीपसे यह अग्निदेव थुलोकसे भी उपर ध्याप्त होजाते हैं और 

जलोंके स्थान अन्तरिक्षमे भी महान्‌ होकर बढ़ने लगते हे ॥६५॥ 
षष्ठी॥ 


नाकेंसुपर्ण मुप यत्‌पतंन्त हुदा वेनन्तो अभ्यचक्षत ला 
हिरंण्यपत्त॑ वरणस्य दूत यमस्य योनों शङुनं भुरण्युम्‌ 
नाके । झप । उप । यत्‌ पतत्‌ हुदा । नन्तः । अभिऽ 


अचचात | त्वा 
(एयम्‌ । बरुणस्य । दूतम्‌ । यमस्य | योनौ । शाङुनम्‌ । 

अुरण्युम्‌ ॥ ६६ ॥ 

क॑ सुखम्‌. अकं दुःखम्‌ । नास्मिन अकम्‌ अस्तीति नाकः | 
छ “नञ्राएनपातु०” इत्यादिना ननः प्रकृतिभावः की । तस्मिन्‌ 
नाके स्वर्गलोके पतन्तम्‌ गच्डनतं सुपर्णम्‌ शोभनपतनम्‌ उपलच्य 
हुंदा मनसा बेनन्तः । ® बेनतिः कान्तिकम छ । कामयमानाः 
हे मेत त्वा स्वां यत्‌ यदां अभ्यचक्षत अभिपश्यन्ति तदानीम्‌ हिरण्यः 
पचाम्‌ हिरएमयपज्षोपेतं बरुणस्य एतत्संइस्य देवस्य दूतयू। वरुण 
खलु सत्यातृतबिभागेन प्राणिनां शिक्षकः । श्रयते हि। “यासां 
राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन जनानाम्‌? इति 
[ऋ०.७, ४६, ३]। “ते खलु वे क्रियमाणे बरुणो ग्रह्माति” 
इचि च [ बै० ब्रा० १. ७. २. ६ ]। अतो वरुणस्य शिचकत्वात्‌ 
तत्समीपे दूतबदु बतेमानस्‌ इत्यय!}। यमस्म योनौ दहे शइनस्‌ 
शङनिबद्‌ वमानं एबम्‌ भर्ता एम हे मत तवा पश्यन्तीति शेषः 


३९५५ 
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. हे प्रेत ! जब हृदयमें कामना करते हुए इम जब तुमको स्वर्ग- 
लोकमें शोभन गतिसे जाते हुए देखते हैं तब तुमको सुवणमयं 
पत्तों वाले वरुणदेवके दूत ।) यमरे घरमें पक्षीकी समान बरत- 
मान और भर्तारूपमें देखते हैं ॥ ६६॥ 
सप्तमी ॥ 

इन्द्र ऋतुँ न आ मेर पिता पुत्रेभ्यो यथां । 
शिक्षा णो असिन्‌ पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिं- 

रशीमहि ॥ ६७॥ 
इन्द्र । कुस । नः। आ । भर । पिता । पुन्रेश्यः । यथा । 
शिक्ष । नः । अस्मिन्‌ । दुरु । यामनि । जीजा? । ज्योतिः। 

अशीमहि ॥ ६७ ॥ 

हैं इन्द्र परमेश्र्ययुक्त देव क्रतुम्‌ कम सोपयागादिलत्णप्‌ यदवा 
तद्विषयं ज्ञानं नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर यथा येन प्रकारेण 
पिता पुनरेश्य! अभिमतं फलं आहरति तद्वत्‌॥हे पुरहूत पुरुभियेजमा- 
नेराइत अस्मिन्‌ यामनि याने संसारगमने नः अस्मान्‌ शिक्ष 
अनुशाधि । यद्वा शिन्चतिर्दानकर्मा । नः अस्मभ्यम्‌ अभिमतफलं 


† वरुणदेव सत्य और असत्यका विवेचन करके शिक्षा देते 
हैं अत एव उनके समीपे प्राणी दती समान खड़ा रहता है। 
ऋेदसंहिताः। ७ | ४६ । ३ ग्रे लिखा है, कि-“यासां राजा 
वरुणो याति मध्ये सत्यान्ते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ ।-जलके राजा 
बरुणदेव मजुष्योंके मध्यमे सत्य और असत्पको देखते रहते हैं” 
ओर तैचिरीप आझण १।७।२। ६ में लिखा है, कि- 
“अदुते खलु वे क्रियमाले वरुणो गृंह्माति” ॥ 


३९५६ 
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प्रयच्छेत्पर्थ! । वयं च त्वत्मसादात्‌ जीवाः चिरकाजजीबनोपेता 
ज्योतिः मकाशम्‌ इहलोकसुखाजुभवम्‌ अशीमहि मामर्‍याम ॥ 

हे परमैरबयंयुक्त इन्द्रदे ! जिस प्रकार पिता पुत्रोको अभि- 
मत सस्तु देता है, इस प्रकार आप हमको सोमयाग झादिरूप झमि- 
मत वस्तु दीजिये । हे बहुतसे यजमानोंसे बुलाये जाने बाले पुरु- 
इतत इन्द्रदेव ! आप हमको संसारयात्रामे अभिमत वस्तु दीजिये 
आर इम भी आपके भसादसे चिरकालका जीबन पाकर इस लोक 
के सुखका अनुभव करना-रूप ज्योतिको प्राप्त हेवे ॥ ६७ ॥ 

पि पास है 

अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो इतश्च ॥६८॥ 
अपूपऽपिहितान्‌ । कुम्भान्‌ । यान्‌ । ते | देवाः । अधारपन्‌। 
ते । ते । सन्तु । स्वघाववन्तः । मधुअमन्‍्तः । घतञ्धुत; ॥ ६८ ॥ 

हे प्रेत ते तुभ्यं सदर्थम्‌ अपूपापिहितान्‌, अपूपैरपिहितान्‌ छादि- 
तान्‌यान्‌कुम्भान्‌ घृतमध्वादिपूर्णान देवा अधारयन्‌ तवोपभोगाय 
धारितबन्त; ते कुम्भाः स्वघावन्तः अस्नवन्तः मधुमन्तः मधुनोपेता 
घृतश्चुतः शतस्नाबिणश्च ते तुभ्यं सन्तु भवन्तु ॥ 

हे प्रेत ! देवताओंने जिन अपूपो ( गुलगुला ) से भरे हुए 
चृत मधु आ दिसे पूर्ण इम्मों को तेरे उपभोगके लिये रख छोड़ा हे, 
बे इम्भ तेरे लिये अन्न वाले मधु वाले और घतसावी शेवे ६८ 

नवमी ॥ मि ; 

यास्ते घाना अनुकिरामि तिलमिश्राः सधावंतीः । 
तासं सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजाजुं मन्प- 


ताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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याः । ते | घाना; । अजुफकिरामि । तिलऽभिश्राः। स्वघा5वतीः। 


ता । ते । सन्तु । विभ्वीः । म5श्वी: । ताः । ते । यम | राजा । 
अजु । मन्यतामू ॥ ६६ ॥ 
हे प्रेत ते तुभ्यं तिलमिश्रा! तिलेमिश्रिताः स्वधावतीः स्वघा- 
कारवतीः स्वघोदकवतीवा या घानाः । शृष्टयवा घाना उच्यन्ते । 
अनुकिरामि आनुपूव्येण विक्षिपामि । समपेयामीत्यंथः । छ कू 
बिष्षेपे । तुदादिस्वात्‌ शपत्ययः ® । ता घानास्ते तुभ्यं विभ्वीः 
विभ्व्यः विविधा भवन्त्यः विशुत्वघुणपेता वा प्रभ्वीः मध्व्य; मम 
बन्त्यः वृक्तिजननसमर्थारच सन्तु भवन्तु ॥ राजा राजमान ईरवरो 
यम; ते तब ता घाना अजु मन्यतामू भोक्तम्‌ अनुजानातु । ® विश्वः 
शब्दात्‌ प्युशब्दाच “बोतो गुणवचनात्‌” इति ङीष्‌ । जसि “वा 
छन्दसि” इति पूवसवर्णदीघः & ॥ 
हे प्रेत ! तिल मिले हुए स्वघा त्राली.जो जौ की खले मैं - 
समर्पण कर रहा हूँ वे तुकको विश्वुत्व गुण वाली और दसि 
करने बाली होकर प्राप्त होगें, राजा यम तुझको खीलों 
का उपभोग लगानेकी अजुमति देवें ॥ ६६ ॥ 
दशमी ॥ 


पुनदेहि वनस्पते य एप निहितस्वरयि । 

यथां यमस्य सादन आसाति विदथा वदन्‌ ॥७०॥ 

पुनः । देहि । बनस्पते । यः । एषः । निःहितः । स्वयि । 

यथा । यमस्य । सदने । आसाते । विदया | बदन, ॥ ७० ॥ 
हे वनस्पते ह्तविशीप सवि य एपः अर्थ्याः पुरुषो निहित! 


निति पवे तं धुनर्देदि अस्मभ्यं प्रयच्छ । किमर्थमू इति चेत्‌ 
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उच्यते । यथा येन प्रकारेण यमस्य राज: सदने उच्यते | यथा येन मकारेण यमस्य राज सदने ररे विद्या बिद त्या बिद 
थानि विज्ञानानि । यद्वा यज्ञनामैतत्‌ । यज्ञात्मकानि स्वाजितानि 
कर्माणि वदन्‌ बुवन्‌ मकाशयन्‌आसाते आसीत उपदिशेत्‌ | तदर्य 
पुनदेहीत्यथेः ॥ 

हे वनस्पते ! आपे जो अस्थिरूप पुरुष पहिले स्थापित, किया 
था, आप उसको मुके फिर दीजिये जिससे वह यमराजके घरमें 
यज्ञास्मक कर्मोको प्रकाशित करता हुआ बेडे || ७० ॥ 

एकादशी ॥ 

झा र॑मस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते । 
शरीरमस्य सं दहायैनं घेहि सुझृतांमु लोके ॥७१॥ 
झा । रभस । जातेः । तेजस्वत्‌ । हर; । अस्तु । ते । 
शरीरम्‌ । अस्य । सप्‌ | दुह । अय। एनम्‌। परेहि । सुञ्कृतामू । 

छो इति । लोके ॥ ७१ ॥ 

हे जातबेदः जातानाम्‌ उत्पन्नानां प्राणिनां वेदितरग्ने आ रमस्वं 
इतं दरघुम्‌ उपक्रमस्त्र ॥ ते तव तेजस्तत्‌ तेजोमिज्वालामियु क्त 
हरः रसहगणशीलं दइनसामथ्यम्‌ अस्तु भवतु ॥ अस्य मृतस्य 
शरीर सं दह सम्यग्‌ दह । यथा भस्मसाद्‌ भवति तथा कुतरित्ययः ॥ 
अथ शरीरदहनानन्तरम्‌ एनं पुरुष सुकृताम्‌ पुएपक्ृतां 20000 
घेहि स्थापय । यत्र पुणयळृतो निवसन्ति तं लोक प्रापयेत्ययेः ॥ 

हे जातबेदा अमे | आप जलानेके लिये तयार होवें आपकी 
रसको हरने वाली दहनशक्ति ज्वाला श्रोसे सम्पन्न होमे | इस 
मृतपुरुषफे शरीरको आप भली मकार भस्म करिये और शरीर 
को भस्म करनेके अनन्तर इसको पुण्यात्माओंके लोक स्वगेमें 


स्थापित करिये ॥ ७१ ॥ 
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नि द्वादशी ॥ 
थे ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये । 
तेम्यों तसय कु शतधारा व्युन्दुती ॥ ७२ ॥ 
ये। ते। ख । पराऽगताः । अपरे । पितरः । च। ये। 


तेभ्यः । तस्य । | । एदु । शतव्चारा । बिञ्उन्दती ॥७२॥ 

ते प्रसिंद्धा ये पूर्व पूर्वभाविनः पूर्वम्‌ उत्पन्ना ज्येष्ठा; पितरः 
परागताः पराइ्युखं गताः । अपुनराहत्तये गता इत्यर्थः | ये च 
आपरे अपरभाषिनः पश्चाद उत्पन्नाः पितर! तेभ्यः सवेभ्यः । 
.& ताद्य चतुर्थी & । तस्य इन्या चारणशीजस्य सपः 
इन्या एतु गच्छतु । इल्या कृत्रिम सरित्‌ इति निघण्डुः । षतः 
पूणा इलया प्रवहत्वित्यर्थ: । कीदशी सा । शतधारा शतसंख्यः 
घाराभिरुपेता । अत एव व्युन्दती विविधम्‌ आर्द्रीकृवेती ॥ 

तुझसे पहिले उत्पन्न हुए तेरे जो ज्येष्ठ पितर पराङ्ुख होकर 
गए हैं अर्थात्‌ अपुनराहत्तिके लिये गए हैं और तुझसे पीछे उत्पन्न 
हुए अपर पितर अपुन्राइत्तिके लिये गए हैं उन सब पितरोंके 
लिये घृतकी झुल्या ‡ बहे, उसकी सहखखो धारायें हों अत एव. 
बह अनेक प्रकारसे आद्रै करती रहे ॥ ७२॥ 

जयोदशी ॥ 


एतदा रोह बयं उन्सजानः स्वा ह बृहदु दीदयन्ते । 
अभि म्हि मध्यतो माप हास्थाः पितृणां लोकं परथमो 
यो अत्रं ॥ ७३॥ 


3 निघणडमे लिखा है,.कि-इत्रिम्‌ नदी कुल्या कहलाती है। 
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एतत्‌ । आ | रोइ । चय; । उत्‌अआजानः | स्रः । इह । बृहत्‌ । 
छ इति । दीदे । 
अभि । प्र। इहि । मध्यतः । मा ।- अप । हास्थाः । पितृणाम्‌ । 
लोकम्‌ । मथमः । यः | अत्र ॥ ७३॥ न 
हे मृतपुरुष एतत्‌ परिदृश्यमानं संनिहितं वयः | वियन्ति 
गच्छन्ति अस्मिन्निति बयः अन्तरित्तम्‌ । एतद्व आ रोइ आरूढो 
भव । किं कुन्‌ । उन्सरजानः उन्माजेन कुर्बन । शरीराद्‌ उत्म 
गेन स्वात्मानं शोधयक्ित्यर्थः ॥ स्वाः ज्ञातयः इह अस्मिन्‌ लोके 
बृहत्‌ अधिक दीदयन्ते दीप्यन्तास्‌ । समृद्धा निवसन्तु । & दीदः 
यतिर्दीतिकमा $ । उशब्दः पदपूरणः ॥ आरोहणार्थ मध्यतः 
बन्धुननमध्यादू अभि प्रेहि लोकान्तरम्‌ अभिलच्य प्रकर्षेण गच्छ 
अत्र अस्मिन द्युलोके यः पितणां संबन्धी प्रथमः ग्रुख्यो लोक; ते 
लोकं मा अप हास्याः मा. परित्यजेः । चिरं ततैव निवसेत्यथे! । 
& ओहाक्‌ त्यागे $ ॥ 
इति तृती ये्ुवाके सप्तमं सक्तम्‌ ॥ 
अष्ठादशकाणडे दृतीयोचुवाकः | 
हे मृतपुरुष ! तू शरीरसे उत्क्रमण करके अपने आपेको पवित्र 
करता हुआ इस आकाशमें आरोहण कर आर तेरी जाति बाले 
इस लोकमें ही समृद्ध होकर निवास करें । :आरोहण करनेके 
लिये बांधबोंके मध्यमेंसे दूसरे लोकको लक्ष्यमें रख कर चल | 
और इस द्यलोकपें नो पितरोंका मुख्य लोक है उसको मत त्याग 
अर्थात्‌ उसमें चिरकाल तक निवास कर ॥ ७३ ॥ (१९) 
तृतीय अनुबाकमे सम सूक्त समास 


तृतीय अनुषाक समाप्त (५४३) 
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तम्‌ उपतिष्ठेत ॥ 

“आ रोइत जनित्रीम्‌” [१] इत्यनया ऋचा देशान्तरश्तस्य 
आहिताप्रेरेकार्नेश्व अरणिद्वयस्‌ अग्नौ प्रतापयेत्‌ ॥ 

“जुहृदाधार द्यम्‌? [ ५] भ्रुवआ रोह” [ ६ ] इत्या- 
स्याम्‌ च्या मेताङ्गेषु मसेप्याणि यज्ञपात्राणि अन्नुमन्त्रयेत ॥ 

चतुर्थ अनुवाकर्मे नौ सूक्त हैं। इसकी “आरोहत जनित्रीं जात- 
वेदसः” आदि पन्द्रह ऋचाओंसे चितामें स्थित आहिताग्नि प्रेतके 
पास खड़ा होवे । 

“रोहत जनित्रीम्‌? इस पहिली ऋचासे विदेशमें मरे हुए 
आहिताग्नि और एकाग्निकी दोनों अरणियोंको अग्निमे तपावे। 

जुहूंदाधार द्यामू” ( ४ ) “ध्रुव आरोह” ( ६ ) ऋचाओंसे 
भेतके अंगोमें फेके जाते हुए यज्ञपात्रोंका अनुमन्त्रण करे । 

तत्र प्रथमा ॥ 


झा रोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणेः सं व॒ आ 
रोहयामि । 

अवांब्हव्येपितो ह॑व्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृतों धत्त 
लोके ॥ १॥ न 

आ । रोहत । जनित्रीम्‌ । जातऽबेदसः । पिहुऽयानेः | सम्‌ । 
बः । आ । रोहयामि। 

आवाट्‌| हब्या। इपितः | इच्या ।।ईजानम्‌ । युक्ताः। सुकृताम्‌ । 
धत् | लोके ॥ १॥ 
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हे जातवेदसः । वैतानिकाग्न्यपेक्षपा बहुवचनम्‌ । “पश्चा हि 
स तहि भवति” इति श्रुतेः म्यहं होमानम्तरम्‌ आहवनीयशक्त- 
गाइपत्येऽनुपरवेशाद एतयोनेदेचषिणाप्रेश्च तत्रेवाचुपवेशाद बहुव- 
दुक्तिः । स्मार्ताग्निपक्षे पूजायां बहुवचनम्‌ । जातानि भूतानि 
विदन्ति जातैः माणिभिविद्यन्ते ज्ञायन्त इति वा णातवेदसः । 
छु कतेरि कमणि वा असुन $। यद्वा वेद इति धननाम। 
जातस्य प्राणिमात्रस्य वेदों धनं येभ्योभ्रिभ्यो भवति । उप- 
लक्षणम्‌ एतत्‌ । सर्वेषां बैदिकानां स्मार्तानां च कर्मणाम्‌ अग्नि- 
साध्यस्वात्‌ तस्कर्फलस्य प्रापयितारः हे गाइपत्यादयोरनयः 
जनिन्नीम्‌ स्वोत्पादिकाम्‌ अरणिम्‌ । $ “जनिता मत्रे” इति 
निपातनात्‌ णिलोपः । अत्येकविवक्षया एकवचनम्‌ छै। आ | 
रोहत शक्तथात्मना प्रविशत ॥ अहमपि अरणी आ रोहतो व! 
युष्मान्‌ पितृयाणैः । पितरो यान्ति एमिः पथिभिः पितर्य लोकम्‌ 
इति पितृयाणाः पन्यानः । छ करणे ल्युटू &। द्विविधो हि 
मागः देवयानः पिठुयाण इति। देवलोकप्राप्तिसाधनभूतो देवयानः। 
पिठूलोकमापक इतरः । तत्र तैः पितृयाणैः समा रोहयामि 
सम्यक्‌ विधिपूर्वकम्‌ अधिरोइयामि अरणयोः । अग्नीनां तत्रानु 
देशे पथा भावम्‌ इति पितृ धंन्धात्‌ पन्यास्ताइश उक्तः। आहि- 
तागनेए तत्तादृ उत्तरत तेन अग्निभिः साध्यानां कर्मणाम्‌ अभा- 
बात्‌ समारोपणम्‌ ॥ इतः पूर्व तु इव्यवाइ; । द्विवि हि हिः । 
देवं इविई्यम्‌ पित्रयं इनिः क्यम्‌ । पूर्व पिव्यहविसंबन्थाभावात्‌ 
हव्यम इत्युक्तम्‌ । इब दर वहतीति इव्यवाइ: अग्नि: | “कमे 
एण । इविवोंदृत्वाकारेण एकलाइ एकवचनम्‌ छै | अग्निरपि 
द्विविधः । इव्यताहनः कव्यवाहन इति। इषिता इषितानि इष्टानि । 
& “तीषुसइ०” इति इडागमः छै | तत्तरफलसाधनस्वेन अभिः _ 
मतानि यजपोनेन दत्तानि इव्या इव्यानि हवींपि अवाद्‌ अवाः 
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ञीत्‌ । उददिष्टान्‌ देवान भापिपत्‌ । छै वहेलु डि सिच्‌ । “बद- 
ब्रज०” इति हलन्तलक्षणा दद्धिः । “बहुलं छन्दसि” इति इढ- 
भावः | “फलो कलि” इति सकारलोपः । “हल्डन्या०” इत्या- 
दिना तिपो लोपे ढत्वजरत्वचर्त्वानि $ । अंतः हें अग्नयः यूयं 
युक्ताः परस्परं समवेता! सन्तः ईजानम्‌ येन यूयम्‌ आहिता इष्टाश्च 
तम्‌ इष्टवन्तं देशान्तरे मृतं यजमानं सुकृताम्‌ सुकृतकर्मणां लोके 
स्याने घत्त घारयत स्थापयत । ® ईजानम्‌ इति । यजेलिंटः 
कानचि “बचिस्पि०” इति संप्रसारणे “लिटथभ्यासस्य ०? इति 
अभ्यासस्य संमसारणम्‌ & ॥ यद्वां हे जातवेदसः जनित्रीस्‌ अर” 
णीम्‌ आ सेहत आहवनीयादिशक्तिरूपेण । अरणी आरूढवतो 
बः युष्मान्‌ पितयाणेर्मागें! समा रोहयामि । पुण्यलोकम्‌ इति 
शेषः । यजप्रानस्य देशान्तरे मरणात्‌ तत्मतिनिधित्वेन तदाहिता- 
नाम्‌ अग्नीनां परलोकनयनम्‌ ।-अत एव अग्नी नामपि पिंदृयाणः 
पन्था उक्त: । गाह पत्पाद्याका रेण परलोकनयने तदर्थ हविपोऽपेक्ति- 
तसात्‌ इबिःसङ्गावं तन्नेतारम्‌ अग्निं च दर्शयति । हव्यवाहः । 
अत्र हविषः अश्रिदेवत्यत्वात्‌ हव्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । तद्रहती ति हृव्य- 
वाह! अभ्निः | इपिता इषितानि । & इष गताविति घातुः & । 
अस्माभिः संस्करदभिः मेपितानि मत्तानि हव्या. इव्यानि ` अवाटू 
अवात्ञोत्‌ बदति मापयिष्यति युष्मान्‌ । & वहेश्छान्द्सो लुङ्छ। 
एवं पुएयलोकं मापिताः इबिमि; प्रीणयिष्यमाणाश्र हे अग्नयः 
यूयं युक्ताः समाहिताः सन्तः । छै युज समाधौ इति धातुः 8 । 
ईजञानम्‌ इष्टवन्त॑ पुण्यलोके स्थापयतेति ॥ 

हे गाईपत्य आदि अप्ियों ! तुम जातवेदा हो अर्थात्‌ उत्पन्न 
हुए प्राणिमात्र तुमसे धन पाते हैं, अत एव तुम जातबेदा, हो 
( अर्थात्‌ क्या वेदिक और क्या स्मार्त सब ही कर्म अभ्निसाध्य 
होनेसे कर्मफलको प्राप्त करानेबाले हैं ) ऐसे तुम अपनेको उत्पन्न 
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करने बाली अरणियोंमें प्रवेश करो, में भो अरणीमें आरोहण 
करते हुए तुमको पिठ्यातेकेद्वारा अरणियोमे आरोहण कराता 
हूँ ( जिन मार्गोसे पितर पिठृलोकमें जाते है बे पितृयान कहलाते 
हैं। मार्ग दो मकारका होता है देवयान और पित्यान । देवलोक 
की प्राप्तिका साधनरूप मार्ग देवयान कहलाता है और दूसरा 
पिवृयान कहलाता है । आहिताग्निके मर जाने पर आहिताग्नि 
अप्रियोंसे वियुक्त होनेके कारण भविष्यपें अप्निसाध्य कर्मोको 
न कर सकेगा अत एव अभियोंक्रा समारोहण कहा । अब इनि 
दो प्रकारकी होती है दैव इवि हव्य कहलाती है, पिश्र्य इवि 
कव्य कहलाती है पहिले पित्रयहविके अभाववश यहाँ इव्यका 
चण है । दैव हव्यको बहन करनेवाले अग्नि इव्यवार्‌ कहलाते 
हैं। और पितरोंकी. इबिका बहन करने वाले कब्यवाट्‌ कहलाते 
हें ऐसे ) हव्यवाहन अग्निने यजमानके दिये हुए इच्यांको तत्‌ 
सत्‌ कर्मोंका फल देने वाले देवताओोंकों पहुँचाया था, अत एव 
है अग्नियों ! जिसने तुम्हारा आधान और यजन किया था 
उस बिदेशमे मरे हुए यजमानको तुम पुण्यात्माओंके लोकमें 
स्थापित करो ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
देवा यजतव॑ कल्पयति हविः पुरं खुचो यजाय 
` घानिं। क 
तेभियोडि पथिभि्देवयानेयेरीजाना स्वर्ग यतति लोकम्‌ 
"काज तक! कपप । विः रेद्‌ | सु चः। 


| 
यब्गञ्ञायुधानि । 
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तेभिः । याहि । पथिऽभिः ॥ देवध्यानः ।यैः । जानाः । सवःऽगंस्‌। 


यन्ति । लोकस्‌ ॥ २॥ 

देवाः इन्द्राद्या यह्टव्या देवता; ऋतवः वसन्ताया च काला। यज्ञं 
कल्पयन्ति कुर्वन्ति । स्वयं इविःस्वीकारा यहुणां च फलसिद्धचर्थ 
यं निमिमते । तत्स्वरूपं दशयति । इविः चर्वाज्यसोमलक्षणं 
इबि; । पुरोडाशम्‌ पिष्टमयम्‌ । खच; । उपलचाणम्‌ एतत्‌ । जुद्दा- 
दीनि यद्ोपयुक्तानि । यज्ञायुधानि पात्राणि आयुधवहु आयुः 
घानि । यथा योद्धारः आयोधनसाधनेः श्रादिभिट्टिंषो निघ्नन्ति 
एवं यष्टारोपि एतैः खुगादिपानेयज्ञविद्रेषकारिणः स्वोपद्रवकारि- 
णश्च परिहरन्तीति आयुधत्वोपचारः । एवं देवतुनिमितपुरोडाश- 
यज्ञायुधात्मकयज्ञम्‌ अजुष्ठितवन्‌ हे आहिताग्ने प्रेत रवं देवयानेः 
देवा यान्ति एभिरिति देवयानास्तैदेंबलोकमाप्तिसाधनैस्तेभिस्तेः 
पथिभिः मार्गः याहि गच्छ । गन्तव्यं स्थानं दर्शयति । ` ईजानाः 
इष्टवन्तः कृतयङ्गाः पुरुषा यैः पथिभिः स्वगम्‌ सुखात्मकं लोकम्‌ 
स्थानं यन्ति गच्छन्ति ॥ 

इन्द्र आदि पूजनीय देवता, बन्सत आदि ऋतु यज्ञकी कल्पना 
करते हैं । चरु घृत और सोमरूप हवि, पिष्टमय पुरोडाश, खवा 
आदि यइके पात्र, यज्ञके जुहू आदि पात्ररूप आयुध भी यज्ञकी 
कल्पना करते हैं । इस प्रकार देवनिर्मित पुरोडाश यज्ञायुधात्मक 
यङ्गका अनुष्ठान करने वाले हे आहिताम्ने मेत ! तु देवयान मार्गों 
से जा। यज्ञ करने बाले पुरुष जिन मार्गोसे जाते हैं जिन मार्गोसे 
सुखात्मक स्वर्भलोकको जातेहें उस देवयानमार्गसे तू स्थान कर २ 

तृतीया ॥ 
आतस्य पन्थामनु पशय साध्वड्रिंससः सुकृतो येन यन्ति। 
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तेभिंयीहि पथिभिः स्वर्ग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति 
तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥ 

आतस्य । पन्थाम्‌ । अनु । परय । साधु | आङगरसः। कतः 
येन । यन्ति। 

तेभिः। याहि । पथिऽभिः । स्वाम्‌ । यत्र । आदित्या!। मधु । 


अचयन्ति। वृतीये। नाके | अधि । वि श्रयस्व ॥ ३॥ 


ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य पन्थाम्‌ पन्थानम्‌ । & सुपो ढा- 
देशः & । साधु सम्यक्‌ । पथो वा विशेषणम्‌। ® सुपो जुक्‌ ® । 
साधुं समीचीनम्‌ अचिरादिमार्गम्‌ अजु पश्य अनुक्रमेण जानी हिं। 
क पश्यतिज्ञानार्थ: ® । सुकृतः सुकर्माणः अङ्गिरसः एतत्संज्ञका 
महर्षयः अङ्गारोत्पन्नाः । “येङ्गारा आसंस्तेऽज्गिरसोऽभवन्‌” इति 
ऐतरेयकभतेः [ ऐ० ब्रा० ३. ३४ ] । येन पथा यन्ति स्वगेलो- 
कम्‌ । अङ्गिरसां सस्त्रयागाजुष्ठानेन स्वर्गलोकमपि ऐतरेयके 
अयते । “अङ्गिरसो वा इमे स्वगाय लोकाय सत्रम्‌ सते” इति। 
“त स्वर्यन्तोजरवन्नेतत्‌ ते बराह्मण सइखम्‌ इति” [ इति ऐ० ब्रा 
५, १४] । तेभिः तैः पथिभिः मार्गे स्वगे याहि । मेत एव सं- 
बोध्यते । यत्र यस्मिन्‌ स्वे आदित्याः अदितेः पुत्रा देवाः मधु 
मधुवत्मीतिकरं मधुरम्‌ अमृत भक्तयन्ति आरवादयन्ति । गरवा च 
तृतीये त्रिस्बसंख्यापूरके उत्तमे नाके। कम्‌ घुखम्‌ | अकम्‌ दुःखम्‌। 
न विद्यते अक यस्मिन्‌ । छ “नश्राएनपात्‌०” इति नाकशब्दो 
नलोपाभाबेन निपातितः । अधिः सपम्य्ानुादी & । तस्मिन्‌ 
युखात्मके सत्रे बि यस्व विश्रितः मतिष्ठितो भव । यदवा स्वगस्य 
लोकस्प उत्तममध्यमाधमभेदेन त्रिहस्वात्‌ तृतीये नाक इत्युक्तम्‌ । 
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वि 20 स न्न 
तथा च ऐतरेयकम्‌ । “यो वा इमे त्रिहतो लोकाः” इति [ ऐ० 
ब्रा० २, १७ ] । मन्त्रवर्णोपि “तिस्रो भूमीर्धारयन जी रुत यनः 
[ऋ० २, २७. ८ ] इति । तथा “यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां 
मध्यमस्याम्‌ अवमस्याम्‌ उत स्यः” इति च[ ऋ०१.१०८, १०]॥ 

हे प्रेत ! तू सत्यभूत यज्ञके समीचीन अचिरादिमागेसे भली 
प्रकार जान अंगार गोजमें { उत्पन्न हुए अङ्गिरिस महर्षि जिस 
मार्गसे -:- स्वर्गको गए हैं उन-मार्गोंसे तू स्वर्गलोकको जा | जिस 
स्वर्गमे अदितिके पुत्र देवता मधुकी समान प्रसन्न करने वाले 
मधुर अमृतका आस्वादन लेते हैं उस दुःखके लेशसे भी रहित 
तृतीय स्वगेलोकम हे भेत ! तू प्रतिष्ठित हो ॥ रे ॥ 

चतुर्थी ॥ 


रयः सुपणी उपंरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अघि विष्टिं 
श्रिताः ! 

सगो लोका अस्तेन विष्ठा इपमूर्ज यज॑मानाय दुहाम्‌ 

जयः । छुऽपर्णः । उपरस्य । मायू इति । नाकस्य । पष्ठ अघि। 
बिष्टपि । श्रिताः । 

स्वःगाः । लोकाः । अमृतेन । विऽस्थाः। इषम्‌ \ ऊर्म । यज 
मानाय । दुहाम्‌ ॥४॥ 


‡ ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ३४ में लिखा है, कि-“येऽङ्गारा आसन. 
तेऽङगिरसोऽभवन्‌। -भो अंगार ये बे अंगिरस हुए ।” 
= अंगिरसोंको सन्रयागाजुष्ठानसे स्वगेमापिका वर्णन पेतः 


रेय ब्राह्मण ५ | १४ में लिखा है, कि-अं 
लोकाय सत्रं आसते? ॥ ह, कि-अंगिरसो वा इमे 
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अष्टादशं काय ( ६८६ ) 
जयः त्रिसंख्याका; सुपर्णः सुपतना अग्निसूरयसोमाः उपरस्य। 
“उपर उपलो मेघो भवति” इति यास्कः [ नि० २.२१ ]। तस्य 
मेघस्य संबन्धिनौ मायू । ® मायुशब्दो लुप्तमत्वर्थीयः । मायुः 
मन्तौ शब्दकारिणौ वायुपजेन्यौ । तौ हि मेघसंबन्धेन शब्दका- 
रिणौ । एते अग्न्यादयः अधिष्ठावदेबाः क्रमेण नाकस्य स्वगेस्यं 
पृष्टे उपरिभागे ठृतीयकच्यायां विष्टपि । विष्टपशब्दः अन्तरित्ष- 
बचन; | ® सप्तम्येकवचने अन्त्यलोपश्छान्दसः &। तस्मिन्‌ विष्टपे 
अघि श्रिताः । अग्न्यादयः स्वगंलोकध्‌ वायुपर्न्ावन्तरिक्षलोकम्‌ 
अधितिष्टन्तीत्ययः । एतैर्न्यादिभिरधिष्ठिताः स्वर्गाः सुखात्मका 
लोकाः स्वकमंभिराजिताः । कर्मभेदात्‌ फलवेविध्येन उत्तमादि- 
भेदेन वा स्वर्गा लोका इति बहुवचनम्‌ । अपृतेम अमरणसाघ- 
नेन सुधारसेन विष्टाः व्याप्ताः पूर्णाः । ® विषलु व्याप्त । 
झस्मात्‌ निष्ठामत्ययः ® । यजमानाय. यह स्मार्त वैदिकं बा अनुः 
छितबते परेताय इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ उजेम्‌ बजकरम्‌ अन्नरसं. 
च दुहाम्‌ दुहतां प्रयच्छन्तु । ® दुहेलोंटि झस्य अदादेशः | 
“आम एतः” । “लोपस्त आठमनेपदेषु’' इति तकारलोपः | 
““बहुलं छन्दसि” इति झादेशस्य तस्य रुडागमः छ ॥ 
सुन्दरतासे गमन करने बाले तीन अग्नि वायु और सूर्य, तया 
मेघके सम्बन्धसे शब्द करनेवाले वायु और पर्जन्य, ये सब अधि- 
तरी देता क्रमसे. नाकके ऊपर विष्टपूमे स्थित हैं, तात्पये 
यह है, अग्न आदिक स्वर्गलोकर्मे और वायु तथा पर्जन्य 
*अन्तरिक्षलोकमें अधिष्ठित हैं । यह. अपने कर्मोसे अजित, 
आग्नि आदिसे अधिष्ठित स्वगंलोक अमरणके साधन सुधारससे 
पूरण हैं, ये स्मात वा बैदिक कर्मका अनुष्ठान करने वाले प्रेत यज- 


- मानके लिये अभिलषित अन्न और अन्नरस प्रदान करें ॥8॥ 
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६६०. अयर्षबेद्संहिता सभाष्य-भाषाज्ुबादसहित 
पञ्चपी ॥ 
जुहूदीधार द्यामुपगृदन्तरिच घुवा दांधार एथिवीं प्रति- 
छ्राम्‌ । 
प्रतीमा लोका घृतपृष्ठः खर्गाः कामेकामं यज॑मानाय 


दुहाम्‌ ॥ ५ ॥ 

जुहूः । दाधार । द्याम्‌ । उप5श्त्‌। अन्तरिचम्‌। धरु | दाधार । 
पृथितीस्‌ । प्रतिऽस्यामर । 

प्रति। इमाग्रू । लोकाः । चृतशपृष्ठा [स्वः5गाः । काममू5काममर्‌ | 
यजमानाय । दुस्‌ ॥ ४ ॥ 


जुहुः जुहोति हृयते घा अनया हविरिति जुहूर्होमसाधनभूतः 
पात्रविशेषः । ® जुहोतेद्वे च इति किवप्‌ द्विवेचनं चक्ाराद्र धातो- 
दीष छ । बाग यलोक दाधार तवती । ® घरतेर्भौवादि' 
कस्य लिटि तुजादित्वाद अभ्यासस्य दीर्थः छ | उपशत्‌ उप 
समीपे जुहा! श्जियते धार्यत इति उपभ्रत्‌ एतत्संज्ञकः पात्रविशेषः 
अन्तरि्तम्‌ अन्तरा च्ञान्तं मध्य॑मलोकं घरति। धुवा बहिषि आंसा- 
दम्‌ आरभ्य यञ्चपरिसमाप्ेर्चलभावा धतरा प्रतिष्टिता एतत्संज्ञका 
सरक्‌ मतिष्ठाम्‌ चराचरात्मकस्य जगत आश्रय भूतां पृथिवीम्‌ प्रथित 
भूमिं दाधार | एवं जुदाद्यास्तिखः खुचो द्यल्लोकादिधारकत्वेन 
प्रेशस्ता; ॥ इमाम्‌ भ्रबया धारिता पृथिवीं प्रति अभिलक् घृतः 
पृष्ठाः । & ए क्रण॑दीप्त्योः $। दीप्तोपरिमागाः सेतो ज्योति- 
मन्तः स्वर्गाः झुखात्मका -लोकाः । कडयात्रयवस्वाद बहुवचनम्‌ 
यज्ञमानाय इष्टवते कामंक्ामम्‌ । ® “नित्पत्रीप्सयो/? इति द्वि” 
भानः ® । काम्पपानानि सैणि कानि दुहाम्‌ ॥ पूर्वेस्मिन्‌ 
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अष्टादर्श काएडम्‌ ६४१ 


शास्यते । तथा च भगवतोक्तम्‌ । 

त्रेबिद्या मां सोमपाः पूतपापा यशैरिष्ट्रा स्वगतिं मार्यन्ते । 
ते पुण्यम्‌ आसाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌ अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिति देः 
भोगान्‌। 

ते तं चक्वा स्वर्गलोक विशालं ्तीणे पुण्ये मत्थेलोक॑ विशन्ति ॥ 
इति [ भ० गी० ६, २०, २१] ॥ 

आप्य पुण्यकृतां लोकान्‌ उप्त्वा शाश्‍वती: समा! । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो,भिजायते ॥ 

तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदे हिम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥ 
इतिच [ भ० गी० ६. ४३.]॥ 

जिससे हवि होमी जाती है वह होमका पात्र जुहू कहलाता 
है उस जुहुने युलोकको पुष्ट किया है, और जुहूके समीप धारण 
किया जाने वाला उपश्त्‌ नामक पात्र अन्तरिक्षलोकको धारणं 
करता है, तथा यज्ञमें बैठनेसे लेकर यज्ञकी समाप्ति तक अचल 
रहने वाला ध्रुवा पात्र-चराचरात्मक जगत्‌की आश्रयभूतां प्रतिष्ठा 
विस्तृत भूमिको धारण करता है [ इस प्रकार जुहू आदि तीनों 
खुचूकी युलोक आदिके आधारकरूपसे प्रशंसा की ] इस भुवा 


से धारित पृथ्वीको लक्ष्यमें रख कर दमकते हुए उपरि भागवाले 
३९७१ 


६६२ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 


सुखात्मक स्वर्गलोक, यज्ञ करने वाले यजमानके लिये सकल 
अभिलपित फलोंको दें ‡ ॥ ४ ॥ 

` ‡ पहिले मन्त्रमे “तृतीये नाके अधि विश्रयस्व” । से कहा, 
कि-उत्तमं लोक स्वर्गमे चढ्ते हुए यजमानको अपने कसे संपा- 
दित पुण्यलोक पुण्यके फलको देवे !” अब इस मन्नमें यह कहा 
है, कि- पुण्यक्षयके अनन्तर यदि यह यजमान शृत्युलोकमें आजावे 
तो इस आहिताभ्निको पूर्वजन्ममें एकजित किये हुए पुण्योकी 
चासनाके बलसे इस लोकमें भी फिर स्वरगेलोकको प्राप्त कराने 
चाले यज्ञ आदि समीचीन कर्म प्राप्त हों । इसी बातको श्रीमद्भग- 
बहीतामें कहा है, कि-“जैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ैरिष््रा 
स्वगतिं म्ार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक अश्नन्ति दिव्यान्‌ 
दिवि देवलोकान्‌ ॥ ते तं शुक्त्बा स्वगलोक बिशाल क्षीणे पुण्ये 
मर्त्यलोकं विशन्ति ॥-ऋक्‌ यजु साम इन तीनों बेदोंको जानने 
वाले पुरुष ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंसे यजन कर अन्तमें सोमका 
पान करते हैं तव उनके पाप प्रक्षालित होजाते हैं और वे गुझसे 
स्वगंपराप्तिकी प्रार्थना करते हैं। तब वे पुणयमय सुरेन्द्रलोकको 
पाकर स्वगेमे ( मनुष्योको दुर्लभ ) दिव्य भोगोंको भोगते हं, 
उस विशाल स्वर्गलोकमें भोग भोग चुकने पर बह पुण्य क्षीण 
शेजानेसे पृत्युलोकमें प्रवेश करते है” अध्याय 8 रोक २० 
आर २१॥ तथा भगवद्रीताके छठे अध्यायके तैतालीसवे श्‍लोक 
में कहा है, कि-“ाप्य पुएयङ्कतां लोकान्‌ उपित्वा शारवतीः 
शुचीनां श्रीमत गेहे योगश्रष्टोःमिजायते ॥ तत्र त॑ बुद्धि 
संयोगं लभते पौबंदेहिकग्‌ । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरू 
नन्दन ॥-अर्थात्‌ योगश्रष्ट पुरुष पुण्य करने वालोंके लोकको 
प्राप्त होता है और तहाँ बहुत वर्षो तक रह कर वादको श्रीमान्‌ 
और पवित्रतासे रहने वालोंक्रे घरमे उत्पन्न होता है, फिर तहाँ 
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अष्टादश काणर्‌ ६९२ 
षष्ठी ॥ 
घव आ रोह प्रथिवी विश्वमोजसमन्तरिचमुपमृदा 
करमस्व । 
जुहु दां गच्छ यंजंमानेन साकं खुवेए बस्सेन दिशः | 
प्रपांनाः सवी धुक्ष्याहणीयमानः ॥ ६ ॥ 
भ्रुवै । आ। _रोह । एयितरीम्‌ । विश्‍वःभोजसम्‌ । अन्तरिक्षप्‌ । 
इप्‌ । भा | सव । 


खुद । चाम्‌ । गच्च । यजमानेन । साप्‌ । खवेण । वत्सेन । 

दिशः । मऽपीनाः। सर्व! । घुच्न । अहृणीयमानः ॥ ६ ॥ 

हे घुवे एतन्नामधेये खक्‌ । & “आमन्त्रितस्य च” इति पाष्ठि- 
लमू आघ दाचत्वप््‌ ® । विरवभोजसस्‌ निरवस्य भोजयित्री 
सस्यांदिद्वारेख विश्‍वभोमाधिकरणभूतां का इथिवीस्‌ आ रोह 
अधितिष्ठ | यजमानेन साकम्‌ इति वृती यवाकये समाम्नातस्य सर्व- 
जाजुपइ । यजमानोषि पृपिबीध्‌ अधितिष्ठतु । & “सहयुक्तेज- 
धाने” इति तृतीया । अवा नाम खू क्‌ बिपि आसादिता यङ्ग- 
परिसमासिपर्यन्तम्‌ आज्येन संपूर्णा अबिचलिता बतेते । पृथिब्यपि 
स्थिरा । अतस्तस्या सा अभिपठात्रीत्युच्यते ॥ हे उपशत्‌ अन्तरि 
चतम्‌ मरध्यमलोकम्‌ आ क्रमस्त आक्राम | ee 
जेषि “आङ उद्मने” इति आडपूर्वात्‌ क्रमेन आत्मनेप- 
दम &। अध्ययु णा हि स्ताभ्यां जहृरुपशच्च यागकाले धायते । 
दूईजन्मकी बुद्धिको पाता है और हे इस्नन्द्न ! फिर सिद्धि 
पानेके लिये उद्योग करने लगता है” 
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निष्ठायां पीभावः । “ओदितश्च” इतिः निष्ठानत्वम्‌. छै ॥ 
हे धुवा नामक सक्‌ ! तू सस्य आदि विश्वमोगकी अघिः 
करण भूत पृथ्वी पर आरोहण कर औरं यजमान भी पृथ्वी पर 
अधिष्ठित रहे । [ भ्रवा नामक खच यज्ञमे रखी जाने पर यङ्घक्री 
पूतिपर्यन्त घृतसे पूर्ण अविचलित रहती है और पुथिबी भी स्थिर 
होती है अत एवं वह उसकी अधिष्ठात्री कहलाती है ] हे उपः 
“शत्‌! तू मध्यमलोक अन्तरि्तमें चढू [ अध्वयुः यागके समय 
दोनों हार्थोसे जुहू और उपभृत्‌को धारण करता है । चाये हायसे 
उपभृतको पकड़ दायें हायसे जुहूसे होम करता है अत एव जुहू 
से नीचे रहनेके कारण उपमृत्‌ मध्यमलोककी अधिष्ठात्री कह- 
लाती है ] हे जुहु ! तू चलोकको यजमानके साथ जा, तात्पर्य 
यह है, कि-हे भुवा आदि सुच्‌ तुम इस प्रकार क्रपसे यजः 
मानके द्वारा पृथिवी आदि लोकोंमें स्थापित की जाओ । इस 
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अष्टादशं'काएबस्‌ ६६५ 


मकार सच्‌ आदिके द्वारा तीनों जोकोको प्राप्त हुआ तू यजमान 

“मैं किस प्रकार इन व्याप्त दिशाओंमेसे अभिलषित वस्तुको 

दुइ” इस प्रकार ऊहापोह न करता हुआ स्रच्रूपी वत्ससे † 

प्रहृद्धस्तनी सब दिशाओंसे अभिलषित फलोंको दुइ ॥ ६ ॥ 
सप्तम्री ॥ 


तीथेस्तरन्ति प्रवते मही रिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्तिं 

अत्रांदधुर्यजंमानाय लोकं दिशों भूतानि यदकेह्पयन्त 

तीये । तरन्ति । वतः । महीः । इति | यङः । ऽतः 
येन । यन्ति ५ 

अन्न । अद्घुः । यजपानाय । लोकम्‌ । दिशः । भूतानि | यत्‌ । 


अकल्पयन्त ॥ ७॥ 

तीथे: । ® तरन्ति दुष्कृतानि एभिरिति करणे क्यन्‌पत्यय! छु। 
तरणपाधनेयेज्ञादिभिः भवतः । ® “उपसर्गाच्छन्दसि धात्रे? 
इति वतिप्रत्ययः । बते? अव्ययत्वेपि अर्थग्रहणसामर्थ्याल्लिङ्गसंख्या- 
योगः ® । प्रवतः पकृष्टा महीः महतीः आपदस्तरन्ति अतिक्रा- 
मन्ति इति एवं यज्ञादीनि आपदुत्तरकाणि भवन्तीति बुद्धया यज्ञ- 
कृतः यई बैदिक स्मार्त च छुर्वाणा अत एव सुकृतः सुृतकर्माणो 
येन पथा यन्ति प्रामृतन्ति पुएयलोकम्‌ अत्र अस्मिन्‌ पुण्यलोक- 
प्राप्तिसाधने पि तं पन्यानम्‌ अनुषत्य आगच्छते यजमानाय तदये 
लोकम्‌ पए्याितम्‌ अदधुः विदधतु यकृतः पुकृतकतोर: दिशो सुकृतकतीरः दिशो 

+ जैसे बळड़ा पहिले स्तनोका पान कर माताके ऐनको मोटा 
कर देता है, इसी प्रकार खच्‌ भी जुहू आदि सब पात्रोको छृतसे 


पूरित करता है अतः उसको बड़ा कहा है । 
३९७५ 
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भूतानि बा । छै दघातेशदान्दसो लुङ्‌ ® यत्‌ & सुपो लुक &। 
य लोकं दिशा “सरेण चत्सेन दिशः प्रपीनाः सर्वा घुदब” इति 
मनने अभिलपितफलमदश्वेन उप्ता दिशः भूतानि भवन- 
बन्ति सर्वदिगवस्थितमाणिजातानि च अकल्पयन्त यजमानार्थ 
समपादयन्‌ । तं लोकम्‌ अदधुरिति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

«पार्पोसे पार उतारने वाले तीथ यज्ञ आदिसे पुरुष बड़ी २ 
बिशाल विपत्तियोंको लाँग जाते हैं” इस प्रकार यज्ञ आदि 
आपत्तिसे पार करने बाले होते हैं-यह विचार वैदिक और स्माते- 
कर्मरूप यज्ञको करने वाले पुण्यात्मा पुरुष जिस मार्गसे स्वगे- 
लोकको मास होते हैं, स्वर्गलोकम्ाप्मिके मार्गसमूहमें उस मार्गको 
दढनेके लिये आते हुए इस यजमानके लिये यज्ञकर्ता पुण्यात्मा 
दिशा वा भूत उस मार्गको और लोकको बनावें ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 
अङ्गिरसामयनं पूर्वी अभिरादित्यानामयनं गाहँपत्यो 
दचिणानामयनं दक्षिणाभिः । 
महिमानमभेविदितेस्य जह्मणा समंडुः सर्वे उप याहि 
शग्मः ॥ ८॥ 


अङ्किरसाम्‌ । अयनम्‌ । पयः । अधिः । आदित्यानाम्‌ । अयनम्‌ । 
गाईअत्पः । दन्तिणानाम्‌ । अयनम्‌ । दक्षिणञ्यथ्रिः । 

महिमानम्‌ । अशेः | विअहितस्य । बहाणा । समूः्यई:। सर्व । 
उष | याहि। शम: ॥ ८॥ 


परितश्चिताम्‌ आहितागनेगहिपत्यादयोऽगनयो बिहृता यथाम्रदेशं 
३९७६ 
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वन्ते । तेऽनयः अभिलपितम्रदा भवन्तु इत्ययम्‌ अर्थः इत उत्तरैः 
नतेः प्र तिपाधते । अङ्गिरसाम्‌ अयनं नाम सत्मात्मक! क्रतुविशेषः | 
स एव पूरः पूर्वस्यां दिशि बतेमानो निः आहवनीयः । आदित्या- 
नामू अयनम्‌ एतत्संज्ञक! सत्त्रयाग; गाईपत्योगिनः | ७ “गहः 
पतिना संयुक्ते घ्य!” इति ऽ्यप्रस्यपः $ । दक्षिणानाम्‌ दक्षा 
एब दक्षिणाः दत्ताणाम्‌ अयनं सत्त्रविशेषः स एब दक्षिणाग्निः 
दक्षिणस्यां दिशि वर्तपानोरिनः ॥ एवं ब्रह्मणा मन्त्रेण मन्त्रसाध्य- 
सत्त्रयागात्मना घा विहितस्य निर्मितस्य पयगायतनेषु स्थापितस्य 
झग्नेमेहिभानम्‌ आइवनी यादिसंज्ञाभिव्येबहियमाणां विभूति समङ्ग 
संहतावयबः सर्वः संपूर्णावयवः अतः शर्मः | सुखंनामैतत्‌ । 
सुखित! सन्‌ उप याहि । सर्वेररिनभिदेद्यमानः मेत एवम्‌ उच्यते॥ 

[ अब यहाँसे लेकर अगले मंत्रोमे यह प्रतिपादन किया जाता 
है, कि-] आहिताधिकी चारों ओरसे चिनी हुई वितामें रकखी 
हुई गाईपत्य आदि अग्नये ययाप्रदेश रहती हैं। वे अधिय अभिः 
लपिते फलको देवें । पूर्व दिशामें वतमान आहवनीय अग्नि अंगि- 
राओंक्रा अयन नामक सत्रात्मक एक करहु है । गाईपत्य अग्नि 
झआदित्योका अयन नामक सत्रयाग है । दक्षिणदिशामें वतमान 
दक्षिणाग्नि दक्षायन नामक सत्र हे । इस प्रकार मंत्रसाध्य सत्र- 
यागरूपसे पृथक्‌ २ स्थानोंपें स्थापित अग्निकी आहवनीय आदि 
नार्मोसे व्यवहत बिभूतिको हे मेत! तू सम्पूर्णावयव होकर अत 
एव सुख पाता हुआ पात हो अर्थात्‌ तू सब अभ्नियोंसे भस्म हेः 

नबी च गा 

पूर्वा अभिष्ठा तपतु श॑ पुरस्ताच्नै पश्चात्‌ तपतु गाइपत्य 
दक्षिणाम तपतु शर्म वर्मोत्ततों मध्यतो अन्तः 

रिचाद दिशोदिंशो अभे परि पाहि घोरात्‌ ॥8॥ 
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पूर्व: । अधिः । स्वा । तपतु । शस । पुरस्तात्‌ । शम्‌ । पश्मात्‌। 
तपतु । गाहेऽपत्यः । र 
दत्तिः । ते । तपतु । शर्म ।-बर्म । त्ततः । मध्यतः । 
अन्तरिक्षात्‌ । दिशःऽदिशः । अग्ने । परि । पाहि । घोरात्‌ & 
हे अग्निभिदेशमान मेत पूर्वो अग्नि; पूर्वस्यां दिशि दीप्यमान 
आहवनीयः पुरस्तात्‌ पूव्यां दिशि शम्‌ सुखं यथा तथा. त्वा 
त्वां तपतु तापयतु दहतु । तथा गाहपत्यः गृइपतिना यजमानेन 
आहितः सर्वाप्नियोनि भूतोग्निः पश्चात्‌ पश्चिमभागे शस्‌ सुख तपतु 
सां दहतु । दक्षिणाग्निः दक्षिणस्यां दिशि निहितोग्निस्ते त्वदर्थ 
शर्म सुखं यथा तथा वर्म कवचं पराभेद्य यथा तथा तपतु । कवचं 
यया संवेवारकमू यद्वा शर्म गृहम्‌ गहं यथा सर्वाच्छादकम्‌ एवं 
सर्व सवदीयशरीरम्‌ आहृस्य दहत्तित्यथेः ॥ अथ अग्नेः प्रत्यक्ष- 
स्तुति; | हे अग्ने । झाहवनीयाद्यनुगतत्वाकारेण एकवचनम्‌ । 
उत्तरतः । ® “पञ्चम्यास्तसिल्‌” & । उत्तरस्यादिशः । 
&/“तसिलादिष्वाकृत्वसुचः” इति पुंबद्धावः € । मध्यतः पूर्वा- 
दीनां चतरणां मध्यप्रदेशाद अन्तरिक्षात्‌ आकाशाइ दिशो दिशः 
स्वस्या अवान्तरदिशः परि पाहि परितो रक्त ॥ न केवल दिशो 
परन्ति किं तु तत्रस्थो भयंकरः पुरुषो हिनस्ति | तथा च महारण्यं 
प्रस्तुत्य मन्‍्त्रवर्ण। । “न बा अरणयानिईन््यन्यश्चेन्ञाभिगच्ति” 
इति [ ऋ० १०, १४६, ५ ] । अतो मीतिकारणम्‌ आह घोरा- 
दिति । घोरात्‌ करात्‌ हिंसकात्‌ परि पाहि । $ “भीत्रार्थानां 
भयहेतुः” इति सर्वत्र अपादानसंज्ञा । “अपादाने पञ्चमी” इति 
पञ्चमी & ॥ 
हे अग्नियोंसे भस्म होते हुए प्रेत ! पूर्वदिशामें दमकते इए 
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अग्निदेव, जिस प्रकार पूर्वदिशामें तुकको सुख प्राप्त हो तिस 
प्रकार तुककों भस्म करें । तथा ग्रहपति यजमानके द्वारा आहित 
स्थापित-सब अग्नियोंका कारण गाईपत्य अग्नि तुफको पश्चिम 
दिशामें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो तिस प्रकार भस्म करे । दक्षिण 
दिशामे स्थापित दक्षिणाग्नि जिस प्रकार तुझको सुख प्राप्त हो 
तिस मकार तथा कवचकी समान चारों ओरसे न भिदता हुआ 
तुझको भस्म करे, वा घरकी समान तुझको चारों ओरसे आच्छा- 
दित करके भस्म करे । हे अग्ने ! आप उत्तरदिशासे और पूर्व 
आदि चारों दिशाओंके मध्यमागसे आकाशसे और सब दिशाओं 
की अवास्तर दिशाओंसे अर्थात्‌ उन दिशाओंके क्र हिंसक सम्ु- 
दायसे इस प्रेतकी रक्षा करिये [ दिशाएँ किसीको नहीं मारती 
हैं किंतु उनमें स्थित भयंकर पुरुष मारते हैं अत एव यहाँ 
घोर-करहिंसक - कहा है । इसी बातको महावनको दिखाते हुए 
ऋग्वेदसंहिताके १० । १४६ । ५ के मस्त्रमें कहा है, कि-“न 
बा अरण्यानिईन्त्यन्यश्चेन्ना मिगच्छति ।-यदि दूसरा न आवे 
तो महावन किसीको नहीं मार सकता” ]॥ ६ ॥ 


दशमी ॥ दोक 
यूयम शत॑माभिसतनूमिंरोजानमभि लोकं खंगेग। 
अश्वां भूवा एंशिवाहों हाथ यत्र दवेः सघमाद 
मद॑न्ति ॥ १०॥ | 

यूयम्‌ । अग्ने । शमतमामि। । ततदूभिः । ईजानम्‌ । अभि । 
र लोकम्‌ । स्वआस्‌ | 7 

अरब! | भूता । पृष्टिववाह! | षय । यत्र | देवे; । सध्या" 
दम्‌ | मदन्ति ॥ १०॥ 


३९७९ 


७००  अयषेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 


हे अगन यूयम्‌ । एकस्पैवाश्नेख्नेपा भनाइ यूयम्‌ इति बहुवच- 
नम्‌ । पुथगायतनेषु स्थापिता यूयम्‌ शंतमाभिः अत्यन्त सुखकरी- 
मिस्तनूभिः शरीरे; । द्विविधाः खलु भम्नेस्तन्वः घोराश्च शिवा- 
आति । उभय्पस्तस्वस्तैत्तिरीयके भुयम्ते । “ये ते अग्ने शिवे तबुबौ 
विराट्‌ च स्वराटू चते मा विशतां ते मा जिन्वताम्‌। सम्राट चामि 
आूध । विभूश्च परिभूथ। मस्ती च प्रभूतिश्व। यास्ते अग्ने शिवास्त 
डु? इत्यादि [तै० ब्रा० १.१.७.३,] । “यास्ते अग्ने घोरास्त- 
बु । छुच्च तृष्णा च । अस्तुझू चानाहुतिश्च | अशनया च 
पिपासा च | सेदिश्वामतिश्र | एतास्ते अन्ने घोरास्तजुवः?? इति 
[ तै० आ० ४. २२ ]। तत्र शिवाभिस्तनूभिः सह ईजानस्‌ येन 
यूयम्‌ आहिता इष्टश्च तम्‌ इष्टयन्त पुरुष स्वम्‌ सुखेन. गम्तव्यं 
सुखात्मक लोकम्‌ अभि बहाथ अभिगमयत । अग्नित्रयस्य गन्तः 
ब्यप्रापणे दृष्टान्तम्‌ आह अशो भृत्वेति परष्टिवाहः अश्वो थूत्वा। 
पुरस्ताद्‌ एकः परचाद्‌ दव इत्येवं त्रिभिरशवयु क्तो देवो रथः पष्टिः । 
तं बहन्‌ प्रष्टिवाहः अशो भूस्वा । समष्टिरूपेश एकवचनस्‌। एवं 
तरिधाभवम्तो यूयम्‌ एनं आहिताग्निं स्वर्ग लोकम्‌ अभिगमयतेति । 
& बहतेलेटि आडागमः & । यत्र यस्मिन्‌ स्वर्ग लोके देवे! अम्‌- 
तपैः सधमादम्‌ सह मदो यस्मिन्‌ कमेणि तथा मदेम हृष्यास्म । 
उपस्तोतन्‌गोत्रिणोऽपेदय उत्तमपुरुषो बहुवचनं च । & “सध 
मादस्थयोश्डन्दसि” इति सहस्य सधादेशः । बदेमेति । माद्यतेः 
आशीलिंरि “लिङ्चाशिष्यङ्‌' इति अङ्‌ भत्यः ॥ 


इति चतुर्थेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
(एक ही अग्नि तीन रूपॉमें होगए हैं अत एव ) हे अग्ने ! 
पुषक्‌ २ स्थानोंमें स्थापित किये हुए तुम, जिसने तुम्हारा आधान 


और पूजन किया था उस यजमानो अपने परम कल्याण करने 
३९८० 


अष्टादशं काएडस्‌ ७०१, 


वाले शरीरोसे † भागे एक और पीछे दो घोड़े जोते जाने वाले 
दैव रथ पृष्टिको सेचने बाले घोड़ोंकी समान घोड़े बनकर स्वगे- 
लोकमें लेजाओ, उस स्वगेलोकमें उपस्तोता वा गोत्र बालों सहित 
हम, देवताओंके साथ प्रसन्न होबे ॥ १० ॥ (२०) 

खतुथ अनुषाकर्म प्रथप्र सूक्त समाप्त ॥ 

“शने? इति द्रितीयसूक्त आदितः पञ्चानाम्‌ ऋचां चिति- 
स्थाहितारन्युपस्थाने विनियोग उक्तः । “ेजानश्चितमारुच्त्‌'' 
[१४ ] इति द्वाभ्याम्‌ ऽऋगभ्यां चिताबुत्तानम्‌ आहितं मेत कत 
अजुमन््रयेत । “अपूपवान्‌ क्षीरवान” [ १६ ] इति नवभिन ग्मः 
मेन्त्रोकतद्रव्ययुतान्‌ नवसंख्याकांश्‍चरून अभिमन्त्य अस्थ्नां समीपे 
परिचमदिक्ममृत्यष्ठ्ु दिलु एक मध्य इति क्रमेण निदध्यात्‌ ॥ 

५ अप्निके दो प्रकारके शरीर ( लपरे ) होते हे एक घोर और 
दूसरे सुखमद । तैत्तिरीयकर्ये दोनों प्रकारके शरीरोंका वर्णन हे, 
कि-“ये ते अग्ने शिवे तजुबौ बिराट च स्वराट च ते मा विशतां 
ते मा जिन्वताम्‌ । सम्राट्‌ चाभिभूश्र । विभूश्च परिभूरच । प्रभ्वी 
च प्रभूतिश्च । यास्ते अग्ने शिवास्तनुवः ० ।-हे अग्ने आपके जो 
विराट्‌ और स्वराट्‌ नामक कन्याणमद शरीर हैं वे, मुझे मवेश 
करें युको प्रसन्न करें । सम्राट्‌ अभिभू, विभू और मभू, प्रभ्वी 
और प्रभूति नामक जो आपके शरीर हैं बे युझमे प्रदेश करें और 
मुझको मसन्न करें०” ( तैचिरीयत्राण १। १ । ७। रे )। 
“यास्ते अग्ने घोरास्तचुवः | छु तृष्णा च । अस्तुक्‌ चानाहु 

' तिश्च । अशनया च पिपासा च | सेदिश्चामतिश्च । एतास्ते 
झन्ने घोरास्तजुव! ।-जो आपके घोर शरीर है उनका वर्णन 
करता हूँ। भूख तृष्णा अस्नुक्‌ अनाहुति, अशना पिपासा, सेदि 
और आपति हे अग्ने ! ये आपके घोररूप है” ( तैत्तिरीय 


आरण्यक ४ | २२) ॥ ॥ 
३९८१ ५ 


७०२ अयर्षबेदसं हिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


“शमने? आदि द्वितीय सूक्तमें आरम्मकी पाँच ऋचाओंका 
चितामे स्थित आहिताभिके उपस्थानमें विनियोग है । “ ईजान- 
श्चितमारुचत्‌” (१४) आदि दो ऋचाओंसे चितामें चित्त रक्खे 
हुए मेतका कर्ता अनुमन्त्रण करे । “अपूपवान्‌ चीरवान्‌ (१६) 
आदि सोलह ऋचाओंसे मन्त्रोक्त द्रव्य पढ़े नौ चरुओंको अभि- 
मन्त्रित करके अस्थियोंके समीपमें पश्चिम आदि आठ दिशाओं 
में और मध्यमें एकको रक्खे । 
८४ तत्र प्रथमा ॥ 
शमग्ने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमंघरात्‌ 

तंपेनम्‌ । 
एकख्रेषा विहितो जातवेदः सम्पगेन घेहि सुकृतांमु 

लोके ॥ ११ ॥ 


शस । अग्ने। पश्चात्‌ । तप। शम्‌ । पुरस्तात्‌ । शम । उत्तरात्‌ । 
शम्‌ । अघरात्‌ । तप । एनम्‌ । 


सुझ्कृताप । ऊ इति । लोके ॥ ११॥ 

हे अग्ने त्वं पश्चात्‌ । ® “पश्चात्‌” इति निपातितोयं 
शब्द: ® | पश्चिपमागे गाईपत्य; सन्‌ शुखं तप दह | घुर 
स्तात्‌ पूर्वमागे शम्‌ । तपेत्यनुषङ्ग। । उत्तरात्‌ उत्तरदिक्मदेशे । 
अधरात्‌ । अधरशब्देनाज उत्तरप्रतियोगिनी दक्षिणा दिग्‌ उच्यते। 
छ उभयत्र “उत्तराधरदत्तिणाद्‌ आतिः” इति झा तिप्रत्ययः $। 
वावयभेदात्‌ शंपदस्य आटत्तिः । एनस्‌ आहिताग्नि तप ॥ हे 

३९८२ 


अष्टादशं काणढंस्‌ ७०३- 
जातवेदः जातानां बेदितर्ने सं पूर्वम्‌ एकोपि त्रेधा विहितः 
गाईपत्यादिर्पेण जिप्रकारं स्थापितः एनम्‌ अन्वा दिष्टम्‌ अग्न्या- 
हितम्‌ सा अवधारणे । सुकृताम्‌ सुकृतकवेणां लोके 
स्थाने एव सम्यक्‌ समीचीनं यथा तथा घेहि स्थापय । 
सम्यक्स्वं नाम अविकलं चिरकालाबस्थायिर्वम्‌ ॥ 

हे अग्ने ! तुम परिचमभागर्मे गा हेपत्य रूपें सुखपूर्वक भस्म 
करो, पूर्वभागमें सुख प्राप्त हो तिस प्रकार भस्म करो । उत्तर 
और दक्षिणा दिशामें भी हे अग्ने! आप इस आहितांभ्रिको 
भस्म करें, हे जातवेदो आने ! यजमानने पहिले एक होनेपर भी 
गाईँपत्य आदि रूपमे आपको तीन प्रकारसे स्थापित किया था 
ऐसे इस अप्निहोत्रीको आप पुण्यात्माओंके सोकमें समीचीनरूप 
से स्थापित करिये ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ 
शमभयः समिद्धा आ संनता प्राजाएसं मेप्यें जातः 

वेंदसः । 
तं कृणवन्तं इह मावं विक्तिपन्‌॥ १२ ॥ 


शम्‌ । अग्नयः । समूःइदाः । आ | रभन्ताम्‌ । माजा$पत्यमू । 


तयम्‌ । जातवेदसः । . 
मतम्‌ । कृ । इइ । मा । अव । चिचिपन्‌ ॥ १२ !! 
£ आभ्याम्‌ अग्नीन्‌ संभूय प्रार्थयते | जातबेदसः जातानां वेदिः 
तारोग्नयः समिद्धाः सम्यक्‌ मदीपिताः सन्तः आजापत्यम्‌ मजा 
पतिदेवत्य॑ मेध्यम्‌ मेधो यज्ञ: पिश्वमेघारुयः तदईम्‌ इमं भेतरूयं पशु 
समा रभस्ताम्‌ संस्थृशन्ठु परितो दहन्तु । इह अस्मिन्‌ दहनकर्मणि 
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शृतम्‌ माजापत्यमू इमं याई पशु पर्व कृषवस्तः कुर्वन्तः अवमा 
चित्तिपन्‌ अवक्तिप्तम अवकीण मा कुषेन्तु । यथा निरवशेषं दक्नते 
तथेति । &9 “सास्य देवता”! इत्येतस्पिन्नथें “०पत्युत्तरपदाएएयः”” 
इति एयः । सृतम्‌ इति । आ पाके इत्येतस्मात्‌ कर्मेकर्तरि निष्ठायां 
“धृतं पाके” इति निपातनात्‌ शभावः $ ॥ 
उतपन्न हुओंको जानने वाली अग्नियेंप्रदीक्त होकर इस मजा- 
पति देवता वाले पितमेधके योग्य प्रेतरूप पशुका भली प्रकार 
स्पशे करें । अर्थात्‌ इसको चारों ओरसे भस्म करें। इस दहन 
कर्मे इस माजापत्ययज्ञाई पशुको पकाती हुई अग्निये इसको 
इधर उधर न फेंके अर्थात्‌ इसको अघकचरा न जलाने जिस 
प्रकार यह सब भस्म होजावे तिस प्रकार भस्म करडालें ॥१२॥ 
तृतीया ॥ 
यज्ञ एति वितंतः कल्पमान ईजानमभि लोकं स्वर्गम्‌ । 
तमन्नयः सबैहुतं जुपन्ता प्राजापत्य मेध्यं जातवेदसः । 
शृतं कृणवन्त इह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
यज्ञः । एति । विऽततः। कल्पमान। । ईैजान्‌ । अभि । लोकख्‌। 
स्वम । 
तम्‌ । अग्नयः । सर्वहुतस्‌ । जुपन्ताम्‌ । माजाऽपत्यस्‌ । मेष्यम्‌ । 
जातऽवेदसः । 


मृतम्‌ । कृणवन्त! । इह । मा। अव। चित्षिपन्‌ ॥ १३॥ 
विततः पाच्योदी च्याङ्गैविस्तृत; कल्पमानः इष्ट प्रदेश प्रापयितुं 
- समर्थो द्गः पिदमेधारूयः ईजानस्‌ इषठवन्तम्‌ एनं स्वस्‌ सुखात्मक॑ 
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लोकस्‌ अभ्येति । ® अन्तमावितणयर्थोयम्‌ एतिः.$। अभिग- 
मयति अभिप्रापयति ॥ अतो जातवेदसः अपनयः प्राजा पयं मे्यं 
तम्‌ ईजानं. मेतरूपं पशुं समेहुतम्‌ सेः निरवशेषः हुतो दग्ध! 
तं जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ श्ृतमू इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥|- 

माच्य और उदीच्य अंगोसे बिस्तृत, इष्ट प्रदेशको प्राप्त कराने 
की शक्ति रखने वाला यह पितृमेध नामक यज्ञ इस पूजन करने 
बालेको सुखात्मक स्वर्गलोकको प्राप्त करा रहा है । झत एव जात- 
वेदा अभ्निये इस सर्वहुत प्राजापत्य मेध्य पशुका सेवन करें और 
इसको पक्व करती हुई अग्नियें इसको इधर उधर फेंक कर-- 
छोड़ कर-अधजला न रहने दें ॥ १३॥ 

चतुर्थी ॥ 


ईजानश्चितमारंचदभि नाक पृष्ठाद्‌ दिवमुत्सतिष्यन्‌ 

तस्म प्र भांति नसो ज्योतिषीमानस्गैः पतया 
सुते देवयानं: ॥ १४ ॥ 

ईजानः । चितम्‌ । आ । अरुचत्‌ । अभिमू ।-नाकस्य। पृष्ठात्‌ । 


दिवम्‌ । उत्‌उपतिष्यन्‌। 
तसौ । मं। भाति। नमः ज्योतिषीमान्‌ । स्व5ग! | पन्यार । 


हःते । देवः्यानः ॥ १४ ॥ ि 

ईजान। इष्टवान्‌ पुरुषः चितम्‌ बिषमसंख्याकाभिः शलाकॉ- 
भिरिष्टकाभिर्वा चयनेन संस्कतम्‌ अभिम्‌ भदेशम्‌ । इ्कचितः 
प्रदेश! अभिरित्युच्यते। उक्त हि भगवता झापस्तम्बेन। “अग्नि- 
होम उत्तरवेदिरुत्तरेषु कतुष्यभ्रिः? इति [ झाप० २५५ ४ ]। तम्‌ 
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झा अरुचत्‌ आरूटवान । ® रुहेलु डि “शल इगुपघादु अनिटः०” 
इति क्स! । क्रिसवाद गणाभावः ® । किमर्थ नाकस्य दुःख- 
रहितस्य स्वगेस्य पृष्ठे उपरिभागे दिवस्‌ तृती यकच्यारूपं युलोकम्‌। 
“परयो वा इमे जिहतो लोकाः” इति भरते! [ ऐ० ब्रा० २, १७] 
एकेकस्य लोकस्य त्िहस्ताद एकस्यापि स्वर्गलोकस्य उत्तमाधम- 
मध्यभेदेन त्रैविध्यम्‌ । मध्यमायाः स्वर्गकड्यायाः परमां तृतीय- 
कच्यास उत्पतिष्यन्‌ | उत्पतनाद्ध तो रित्यर्थः । तस्मै दिवम्‌ उस्पति- 
वयते सुकृते सुकृतकर्मणे तदर्थ नभसः मध्याक्राशस्य ज्यो तिषीमरान्‌ 
ज्योतिष्मान्‌ प्रकाशकः देवयानः देवा यान्ति अनेनेति सः स्वगेः 
सुखेन गन्तव्य परमः स्वर्गभाप्रिसाधनभूतो वा पन्थाः मागः 
प्रभातिप्रकर्ण दीप्यतां मकाशताम्‌ ® भाते! पञ्चमलकारः $ ॥ 

यह यह करने बाला पुरुष स्वगेसे स्वगेकै तीसरे उच्च दर्जे 
पर चढ़नेके लिये बिषमसंख्यक शलाका वा ईटोंसे चिने हुए 
इस अग्निपदेश पर आरूढ़ होगया है । उस स्वरगेमें उत्क्रमण करते 
हुए पुण्यात्मा प्रेतके निमित्त मध्याकाशका प्रकाशक देवयान मली 
प्रकार प्रकाशित हो ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


अभिहोत।धयुष्टे बृहस्पतिस्त्रि बमा दंक्षिणतस्ते अस्तु 


। हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्व मन हुतानाम्‌ १५ 


अग्नि; । होता । झध्ब्यु! । ते । बृहस्पति! । इन्द्र: । ब्रह्मा । 
-दच्चिएतः । ते । अस्तु । 


हुतः | अयम्‌ । सपूउस्थितः । यशः | एति । यत्र | पूवस! अय 


* जमू । हुतानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


' ३९८६ 


है चितस्थ मेत ते तब पितृमेघारूये यशे अग्निहोतार: बषट्कर्ता 
एतस्संजक ऋतिगू अस्तु । बृहस्पति बहता देवानां पति; पालको 
देव! अध्वयु : अध्वरं यं यजमानस्य काम्यमानः एतत्संज्ञक 
ऋत्विग्‌ अस्तु । ® अध्वरशब्दात्‌ “छन्दसि परेच्छायाम्‌” इति 
क्यच्‌ । “कप्यध्वरपुतनस्यचि ललोप!” इति अन्त्यलोपः । “क्या- 
च्स्दसि” इति उपत्यंयः । अध्ययु ४ इत्यत्र “युप्पत्तत्ततचु'पु०” 
इति सांहितिको मूर्धन्यादेश! & । इत्दरो दक्षिणस्थां दिशि आसीनो 
ब्रह्मा एतत्सज्ञक ऋत्विक्‌ ते तव पिवृमेधाख्ये यज्ञे अस्तु भवतु । 
अस्मिन्‌ प्रेत संस्काररूप पितृमेधे अग्न्यादी नां होजादिमहलिस्भावेन 
रूपणम्‌ अस्य कर्मणो वैकल्याभावद्योतनायेति मन्तव्यम्‌ । होत्रादि- 
कीतेनम्‌ अन्येषाम्‌ ऽऋस्विजाम्‌ उपलत्तणार्यम्‌ । एवं होत्रादिरूपे- 
रगन्यादिभि रनुष्ठितोयं यज्ञः पितृमेधार्यः सं स्थितः समापितः सन्‌ 
एति गच्छति । गन्तव्यं स्थानं दशैपति । यत्र यस्मिन्‌ स्थाने हुता- 
नाम्‌ इष्टानां यज्ञानां पूर्वम्‌ पूवेकालीनम्‌ अयनम्‌ गमनं भातिः 
बिद्यते । यजस्य उत्तमलोकपाप्त्या तत्संस्कृतस्य पुरुषस्य स्वगे- 
लोक्मापिरुक्तेत्यनुसंघेयम्‌ ॥ 

हे चितापें स्थित प्रेत ! तेरे पितृमेध नामक यब्गमे अग्निदेव 
होता नामक ऋत्विज हो, बृहस्पति देव यजमानके यज्ञकी कामना 
करने वाले अभ्वयु नामक ऋत्विज बनें इन्द्रदेव दक्षिण दिशामें 
बेडे हुए ब्रह्मा नामक वत्ति होवें | [ इस प्रेतसंस्काररूप पितृ- 
मेषमें अग्नि आदिका घड़े २ ऋत्विनोंके रूपमें आरोप इस कर्मकी 
विकलताका अभाव दिखानेके लिये है । तथा होता आदिका 
कीन अन्य ऋत्विजोंका भी उपलक्षण है ] इस प्रकार होता 
आदि रूप बाले अग्नि आदिसे अनुष्ठित यह पितमेघ नामक यज्ञ 
समापित होकर उस स्थानम आता है, कि-जिस स्थानमें पूर्व 
समयमे हुत यज्ञोंका स्थान है । ताते यह है, क्ि-यज्ञकों उत्तम- 
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7 ची वळे 
ज्ञोककी मापसे उसमें संस्कृत पुरुषको ही स्वगेलोककी प्राप्ति 
होगी ॥ १५ ॥ 

षष्टी 


अपूपवान्‌ चीसांश्रररह सीदतु । 

लोकडृतः पथितं यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ 

अपूपण्बान्‌ | चीरञ्वान्‌ । चरः | आ । इह । सीदतु । 

लोइऽकृतः ॥ पितः । यजामहे । ये। देानाम्‌। हुतऽागाः | 
इह! स्व ॥ १६॥ 


अपूपवान्‌ गोधूमादिपिष्टविकारा अपूपाः तद्वान । च्रीरवान्‌. 
ज्ञीर-गोपयः तद्वान्‌ | चरः कुम्भ्यां पक्व ओदनः इह अस्मिन्‌ संच- 
यनकर्गणि अस्थ्नां समीपे पश्चिमदिग्मागे आ सीदतु आसन्नो 
भवतु ॥ चर्ासादनमेर देवानां त्रीणनकारीति दर्शयति । लोकः 
कृतः संरिक्रगमाणस्य भेतस्य लोकं स्वर्ग कुन्ती ति लोककृतः तान्‌ 
पथिद्धतः गन्तव्यस्थानस्य मार्गकत न्‌ मागेमदर्शकान्‌ देवान्‌ यजाः 
महे मीणयामः । इह अस्मिन. संचयनकर्मरि अपूपत्तरयुक्तचर्ा- 
सादने. देवानां सष्टव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये ये यूयं हुतभागाः 
हुतं इबिः । भागः भजनीयोँऽशः । ® कर्मणि घ्‌  । विः 
मागरूतः स्व मव तान्‌ यजामहे ॥ एवम्‌ उत्तरेही पर्याया 
'ब्यारूपेयाः । विशेषस्तु वच्यते ॥ 

, पिसे हुए गहुँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न गोदुग्धसे 
संयुक्त, कुम्भीपें पका हुआ ओदनरूप चरु इस संचयन कर्म 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिशाके भागमें रक्खा रहे | अब यह 
जताते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला 
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होता है ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेतके लिये स्वगेलोकका निर्माण 
करने वाले और गन्तब्य मागेके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओंपें 
से इस होमे हुए. अंशके अधिकारी यहाँ बवेमान देवताओको 
प्रसन्न करते हैं ॥ १६ ॥ 


सप्तमी ५ 
अपूपवान्‌ दघिवांश्रह सीदतु । 
लोकतः पथिकृते यजामहे ये देवाना हुतभांगाइृह 
स्थ ॥ १७॥ : "pT 
अपूपऽयान्‌ । दषिऽवान्‌। चरः | आ | इ । सोद्तु । 


ल्लोकव्हतः । पचिऽ । यजामहे । ये। देवानाम्‌। हुतञ्यागाः। 
हह स्थ ॥ १७ ॥ 


अपूपसाहित्य॑ सर्वेषा चरूणां साधारणम्‌। दघिवान्‌ दविमान्‌। 
& शून मतुप्‌ । “घन्दसीरः” इति मतुपो वस्वम्‌ ® । दधियोयो 
द्वितीयचरोविशेषः ॥ 


पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मोदधिसे 
संयुक्त, झम्भीररे पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम में 
अस्थियोके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्‍खा जाषे [अब यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है] 
हम इस संस्क्रियमाण भ्रेतके निमित्त स्वर्गलोकका निर्माण करने 
बाले और गस्तव्यमार्गके मदशेक इन्द्र आदि देवताऑमेसे इस 
होगे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बतेपान देवताको मसन्त 
करते हैं ॥ १७ ॥ 2 
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अष्टमी ॥ 
अपूपर्वान्‌ द्रप्सवाश्चरेरह सीदतु । 
लोककृतः पथिकुतो यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ 
अपूपञ्चान्‌ | रष्सञ्यान, । चंरुः । आ । इह । सीदतु । 
लोकऽकृतः । पथिः्हतः । यजामहे । ये। दानाम्‌ । हुतऽमाशाः। 
दद ।स्थ॥ १८॥ 


द्रप्सा दधिकणाः । तद्वखम्‌ अस्य चरोविशेषः ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे संपन्न, दिकण 
द्रप्ससे संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयन 
कम में अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रवखा जावे [ अब यह 
दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला 
होता है] हम इस संस्क्रिपमण प्रेतके निमित्त स्वगेलोकका 
निर्माण करने वाले और गन्तव्यमागेके प्रदर्शक इन्द्र आदि देव- 
तामसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बतेमान देवताओं 
को प्रसन्न करते हैं ॥ १८॥ 

“नवमी ॥ 


अपुपवान्‌ घृतवोश्चहरेह सीदतु । 
` लोकतः पयिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ 
अधूपऽान्‌ । बृतऽबान्‌ । चरुः | झा | इह। सीदतु । 
लोककृतः । पितः । यजामदे । ये। देवानाम्‌ । हुतव्मागाः । 
इह | स्य ॥ १६ ॥ 
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घतवान्‌ घतं भूयोस्यास्तीति घृतवान्‌॥ | 
पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, गोघृतसे 
संयुक्त, झुम्मीमें पका हुआ ओद्नरूप चरु, इस सञ्चयनकममें 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागे रका जावे [अब यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देइताओंको प्रसन्न करने दाला होता 
है ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगेलोकका निर्माण 
करने बाले और गन्तव्यमागेके प्दर्शक इन्द्र आदि देवताओं ेंसे 
इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतमान देवताओंको मसन्न 
करते हैं ॥ १६ ॥ 


दशमी ॥ 

अपूपवान्‌ मांसवांश्ररेह सोंदतु। 

लोककृतः पथिङृतों यजामहे ये देवान हुतभोगा इह स्य 
अपुषड्यात. । मांसञ्यांन.। चर; । भा । इह । सौद । 
लोकऽक्तः । पथिऽृतः। यजापहे | ये । दाताम्‌ I डुतऽभागाः | 

ह स्य. २०॥ 3 

ासवस्वम्‌ अस्य विशेषः ॥ 
इति चतुर्थेबुवाके द्वितीयं सक्तम्‌ ॥ 


पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मांससे 
संयुक्त, कम्भीमे पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम में 
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तार्ओमिसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं 
को प्रसन्न करते हैं ॥ २० ॥ (२१) 
` चतुर्थ अदुवाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त 
“झपूपवानस्नवांश्ररः” इति आदितञ्वतसणाम्‌ ऋचास्‌ अस्थि- 
समीपे मन्त्रोक्तचरुस्थापनकमेणि उक्तो विनियोगः ॥ 
“अपूपापिहितान” [ २४ ] इत्यनया पूवेस्यापितान्‌ नवचरू 
कुम्भान्‌ अभिमन्त्रयेत । मिश्रा घाना आदध्यात्‌ ॥ 
` “द्रप्सश्चस्कन्द” [ २८ ] इत्यनयाः अग्निष्टोमादिक्रतुषु बहिः 
व्यवमानप्रसपंणकाले वेप्रुपहोम॑ कुर्यात्‌ ॥ 
“शतधारम्‌? [ २६ ] इति द्वाभ्याम्‌ त्यग्भ्यासू अभिमन्त्रितेन 
शतच्छिद्रपात्रपतितोदकेन अस्थीनि आस्राबयेत्‌ ॥ 
“अपुपवानन्नवाश्र/ आदिकी चार ऋचाओंका अस्थियोके 
समीपके मन्त्रोक्तचरुस्थापनके कर्ममे विनियोग कह दिया है । 
“अपूपापिहितान्‌” ( २४ ) ऋचासे पहिले स्थापित किये 
हुए नौ चरुओंका अभिमन्त्रण करे । मिश्र घानाओंको रवखे। 
“दसरचस्कन्द” इस अहाईसबीं ऋचासे अग्रिष्टोम आदि 
यहम बहिषपत्रमानम्रसपणके समय वैमुषहोम ( विन्दुहोम) को करे 
“शतधारम्‌” इन २६ बी और ३० बी ऋचाझोंसे अभिः 
मन्त्रित शतच्छिद्र ( चलभी ) से गिरते हुए जलसे इड्डियाँको 
आसादित करें ॥ 


`तत्र प्रथमा ॥ 
अपूपवानन्नंवाश्रसेह सीदतु । 
लोककृतं पथितं यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
अपुपञ्चान्‌ । अन्नऽवान्‌ | चरू | आ । इह । सीदतु । , 
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लोक5हतः । पयि5छतः । यजामहे । ये । देवानाम हुतऽभागाः। 
हह । स्य॥ २१॥ 


अन्नमू अदनीयम्‌ ओदनम्‌ स्थालीपवरे चरौ पात्रान्तरपक्वम्‌ 
ओदनं पक्षेप्तव्यम्‌ इत्यर्थः । ओदनान्तरयुक्तश्षररिति यावत्‌ ॥ 

, पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूपोंसे सम्पन्न, अन्नसे 
संयुक्त, कुम्मीमें पका हुझआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकर्ममे 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [अब यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको असन्न करने वाला होता 
है ] हम इस संस्क्रियमाण पेतके निमित्त स्वर्गलोका निर्माण 
करने बाले और गन्तव्यमागेके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओपेंसे 
इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बतेमान देवताओं को मसन्न 
करते हैं ॥ २१ ॥ 

द्वितीया ॥ 


झपूपवान्‌ मधुमाश्चररेह सीदतु । 


3० ५ 


लोकतः पिकतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
अपूपवान्‌ । मधुमान्‌ । चरुः। आ। इह । सौदतु । 
लोकःकृत। । पिःकृतः । यजामहे । ये। देवाना । हुतऽमागाः। 
इइ । स्य ॥ २२॥ 
मधुमान्‌. मधु मािकं तद्वान 4 
पिसे इए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न) मधुसे संयुक्त) 
कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकमेपे अस्थियों 
के समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जाबे [ अब यह दिखाते हैं, 


कि-चरुका रखना ही देवताओंकी मसन्न करने वाला होता है] 
३९९३ 


७१४ अथर्ववेद्संशिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओंको सन्न 
करते हैं ॥ २२॥ 
या ॥ 
अपूपवान्‌ रसंवांश्रसेह सीदतु । 
लोककृतः पथिङृतों यजामहे ये देवानां हुत भांगा इह स्थ 
अपूपञ्चान्‌ | रसः्यान्‌ । चरुः । था । इह । सीदतु. ' 
लोककृतः ॥ पथिज्कृत; । यजामहे। ये। देवानाम्‌ ॥ हुतडमागौः | 
इह। स्थ ॥ २२॥ 
रसवान्‌ रसाः स्थाद्रम्ललवणतिक्तोषणकषायाख्याः पट्सं- 
ख्याका! तद्वान्‌ ॥ रे 
पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूपोंसे सम्पन्न, स्वादुःअम्लं 
लवण तिक्त ऊपण और कषाय नामक छः रसोंसे संयुक्त, कम्मी 
में पका हुआ ओदमरूप चरु, इस सञ्चयनकर्ममे अस्थियोंके समीप 
पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे[ अब यह दिखाते हैं कि-च€का 
रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला होता है] हम इस 
संस्कियपाण मेतके निमित्त स्वमलोकका निर्माण करने बाले और 
गन्तव्यमागेके प्रदर्शक इन्द्र आदि देत्रताओंमेसे इस होमे हुए अंश 
के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवता भोको प्रसन्न. करते हैं ॥२३॥ 
चतुर्थी ॥ 
अपृपवानपवा श्रररेह सीदतु । 
लोककतः पयिक्नो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह सथ 
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आपूपःवान । अगऽबान्‌। चर; । आ। इह | सीहहै। २ 


लोक5छता । पथिऽक्ृतः । यजामहे। ये । देवानाम्‌। हुतऽमागाः । 
इह । स्थ ॥ २४॥ 


अपूपवान्‌ । भिन्‍नप्रकृतिका अपूपा विब्रक्षित। | तद्वान्‌ चरुः 
इह मध्यमदेशे आ सीदतु ॥ लोककृतः इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ | 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, भिन्न 
प्रकारके अपूपसे संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओद्नरूप चरु, इस 
सञ्चयनकममें. अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे 
[ अब यह दिखते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न 
करने वाला होता है ] इम इस सं सिक्रयमाण मेतके निमित्त स्वगे 
लोका निर्माण करने बाले और गन्तब्यमारगेके मदक इन्द्र 
आदि देवताओंमेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतमान 
देबताओंको प्रसन्न करते हैं !. २४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
अपूपापिहितान्‌ कुम्माच्‌ यांस्त देवा अधारयन्‌। 
ते तें सन्तु खधावन्तो मधुमन्ता इतशुतः॥ २५॥ 
अपूप5अपिहितान । कुम्भान्‌ | यान | ते । देवाः | अधारयन्‌ । 


ते। ते । सन्तु । स्वघाऽवन्तः । मधुऽमन्तः । घृतञ्स्चुबः ॥२५ N 


पूर्वाबुवाके व्याखचातैषा [ २, ६८ '] अपूपापिहितान्‌ पूः 

पैराच्छादितान यान इम्मान. चर॑पूर्णाल नवकलशान्‌ देवाः तत्त- 

द्वविमागिनो मन्त्रोक्ता देवता; ते संचितास्थिरूप हे प्रेत त्वदीः 

यान्‌ अधार्‍यन्‌ स्तरस्वभागत्वेन शरितः स्त्रीकृतवन्तः ते हुतः 
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मगे; स्त्रीयत्वेन परिण्हीताः इम्भस्याश्वरवः ते परलोक 
प्राप्वो तुभ्यं स्वधावन्तः स्वस्‌ आत्मानं दधाति पुष्णाति धिनो- 
तीति वा स्त्रधा अन्नम्‌ तदन्तः सन्तु । मधुमन्त मधुसहिता! घृत- 
श्चुतः बहाज्यक्षारिणो भवन्तु । भवदीयास्थिसमीपे स्थापिताश्र- 
रवः परलोकं प्राप्तस्य तव प्रीणनाय बइन्नराशयो मधुप्रतकुल्वा- 
युक्ता भवन्तु इत्वर्थः ॥ 

हे प्रेत ! इबियोंके भागी भनतरक्त देवताओंने जिन अपूपोंसे 
आच्ादित चरुपूणे नवीन कलशोंको अपने भागरूपमें स्त्रीकार 
करके धारण किया है बह देवताओंके द्वारा अपने मान कर ग्रहण 
किये हुए कुम्भोके चरु तुको परलोकमें स्त्रधावान्‌ [ आपनेको 
पुष्ट करने बाले अग्नसे संयुक्त, मधुसे सम्पन्न आर घृत' टपकते 
हुए हों । तात्पय यह है, कि-तेरी अस्थियोंके समीपमें स्थापित 
यह चरु तुझ परलोकको प्राप्त हुएको तृप्त करनेके लिये बहुतसी 
अन्नराशि वाले और मधु तथा घृतकी नदी बाले होवे ॥ २५॥ 


यास्तं धाना अंनुकिरामिं तिलमिश्राः स्व॒धाव॑तीः । 
तस्त सन्तूदभ्वीः प्रम्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ 
याः । ते । घाना! । अञुऽकिरामि । तिलउमिश्राः । स्वधाञ्चतीः । 
ता; । ते। सन्तु । उत्‌ऽभ्बीः । मरऽभ्वीः । ताः | ते । यमः । 
राजा । अनु । मन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्तितिं भूय॑सीम्‌ ॥ २७ ॥ 
अच्ितिम्‌ । भूयसीम्‌ ॥ २७॥' 
पष्ठी ! हे संचितास्थिरूप मेत ते त्वदर्थ तिलमिश्राः इष्ण 


तिलयुक्ताः स्वधावती; अन्नवतीर्या घाना! भृष्टयवान्‌ अनुकिरामि 
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भष्टादशं कापर ७१७ 
अडुक्रपेण विकिरामि.अनूचीन वा बिज्चिपाभि ता घानास्ते पर- 
लोकं प्राप्तवतस्तव मीणनाय अभ्ची; । महन्नामैतत । महत्यो 
भवन्तु । भ्वी पसूता सन्तु भवन्तु । & “वध” इति छीप्‌ | 
मवी रिति । “बा छन्द्सि’ इति पूवेसवणदीचे: & । ता महतीः 
श्रभूताभ घानास्ते तव भोगाय वभः नियन्ता राजा अचु 
मन्यताम्‌ अनुजानातु । अदुपतेनिरबभित्वं दर्शयति अश्चित्ति भूय- 
सीम्‌ इति। भूयसीम्‌ अत्यन्त घहुस्‌ अजितिस्‌ अक्तयम्‌ । बहुकाख- 
च्यन्तम्‌ इत्ति यावत्‌ | ® “कालाध्वनोः०” ४ति द्वितीया ® । 
यथा लोके नगरे तिष्ठन्‌ पुरुषः स्वीयं बहुधनं पुरः स्वामिनोजु- 
ज्ञया आुह्ठ एवं यमराज्यं रानतः भेतस्य अन्नभोगाय पिदृराजस्य 
सम्रस्य अनुदा मार्यते ॥ 

हे सञ्चितास्विरूप प्रेत ! मैं तेरे लिये जिन काले तिलों बाले, 
स्वधान्नसे सम्पन्न सुनी हुई जौंकी खीर्जोको घखेर रहा 
हूँ, वे खीले तेरे परलोकमें पहुँचने पर तुझको घड़ी २ और 
बिशाल परिमाणमें मिलें। और इन बड़ी २ ढेरकी ढेर खीलों 
का भोग लगानेके लिये यमराज तुको अनुमति दें चिरकाल 
सक भोग लुगानेके लिये अनुमति देवे [ अर्थात्‌ जेसे नगरमें 
बसता हुआ पुरुष अपने बहुतसे धनको नगराधीशकी अुज्ञासे 
भोगता है इसी प्रकार यमराम्यमें पहुँचे हुए भेतके अन्नभोगके 
लिये पिवुराज यमकी अलुज्ञकी प्रार्थना की गई है ]॥२६॥२७॥ 


दरप्सश्रंस्कन्द एथिवीमलु द्यामिम च योनिमनु यश्च 


AR .. 
समानं योनिमनु सरत द्रं जुहोम्पनु स हज: = 
सः | चसद । पथय्‌। अ । घाग । इसस्‌। न । ति्‌ 
अबु । यः। च । पूर्वी । 
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७१८ अयपषेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसदित 
सपानम्‌ । योनिस्‌ । अहु । समू्वरन्तम्‌ । द्रप्सम्‌ । जुहोमि । 


अजु । सपन । होत्राः ॥ र८.॥ 


सप्तमी ॥ पितुं प्राप्ता जना धूमादिमागेंण पितृलोकम्‌ आसाथ 
तत्र सोमयागजनितं सुकृतफलम्‌ उपयुक्त इति अस्मिन्‌ पित्र्ये 
प्रकरणे सोमे स्थितस्य उदकस्य कण; सोमो वा अनया स्तूयते । 
दरप्सः सोमरसस्थितोदककणः पृथिवीस्‌ भूमि, दासू दिवं च अबु“ 
लप चस्कन्द स्कन्नो बिमकीर्णो भवत्‌ । ® लद्षाणाये अनुः कम 
प्रबचनीयंः। “कर्मप्रबचनीययुक्ते द्वितीया” इति द्वितीया & । 
ग्रावभिरभिषत्रकाले भूमौ सोमरंसः स्कम्दति। | दशापवित्राद द्रोणः 
कलशं प्रति घारापातसमये अन्तरिक्षे सोमकणो विग्रकीणों भव- 
तीति यावत्‌ । एतदेव उच्यते इमं च योनिम्र्‌ इति । इमं योनिम्‌ 
सर्थस्य चराचरात्मकस्य जगतः कारणं पूर्थिवीम्‌ अनुलचय तया 
पूः पूर्वम्‌ उत्पन्नो यो धलोकस्तम्‌ अनु । & परस्परसद्ुचयायोः 
चकारौ । योनिशब्दः शुलिङ्गोपि विद्यते $ । समानम्‌ एकविध 
योनिम दयावापृथित्रीलचणं स्थानम्‌ अजुलचय संचरन्तम्रू समन्ताद 
ब्िमीणं द्रप्समू सोमरसकणं. सप्त सप्तसंख्याका होत्राः । वषटू- 
क्तृणां संज्ञा होत्रा इति । सप्त होतमैत्रावरुणब्राक्मणाच्छंसिपोत्‌- 
नेष्टाप्रीधाच्छावाकस जञकान्‌ बषदूकत्‌ न्‌ अनुलक्षीकृत्य जुदोमि: 
अग्नौ प्रत्ञिपाणि । उत्तरत्र होत्रादिवषट्कारे सोमरसः अध्वयु मि- 
हुँगते । तदर्थं स्कन्नं सोमरसं द्रप्सदेवतार्थ करोमीत्यर्थः | बाज- 
सनेयत्राह्मणे खलु एप द्रप्सः आदित्यात्मना स्तुतः" तथा च 
आज्नायते । “असौ वा आदित्यो द्रप्सः | स दिवं च पृशचिवीं च 
स्कन्दति । इमं च योनुमचु यश्च पूर्व इति । इमं च लोकम्‌ अमं 
चेत्येतत्‌ । समान योनिमचु संचरन्तम्‌ इति। समानं-झोष एतं 
योनिमजु संचरति । द्रप्सं जुहोम्यच्ु सष होत्रा इति । अंसौ वा 
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अष्टादशं काण्डम्‌ ७१६ 


झदित्यो द्रप्सः । दिशः सस होत्राः । अमु तदादित्यं दिनु प्रतिं- 
ष्ठापयति? इति [ श० ब्रा० ७, ४, १. २० In 


. पिवृसवुको प्राप्त हुए पुरुष भ्र्मादिमागसै पिठुलोकमे पहुँच 
कर तहाँ सोमयागके कारण प्राप्त होने वाले पुण्यके फलको 
भोगते हैं | इस चालू पित्र्य प्रकरणमें सोममें स्थित उदकके कण 
चा क्षोमकी इस ऋचासे स्तुति की है, कि-]सोमरसमें स्थित जल 
का कण द्रप्स, पृषिवीको और युको लक्ष्यमें रख कर बिखर जाता 
है विप्रकीणे होजाता है। [प्त्थरसे कूटते समय सोमरस भूमिमें पढ़ता 
है । और दशांपवित्र (अंगोछे) से धारापातके समय द्रोणकलश 
नामक पात्रमें गिरता हुआ अन्तरिचमे छींटोंके रूपं उड्ने लगता 
है,इसी बातको कहते हैं, कि-] इस चराचर जगत्‌की कारण पृथ्घी 
को लक्ष्यमें रखकर और पूर्वे उत्पन्न हुआ जो चुलोक है उस 
को लक्ष्य कर और द्यावापूथिवीरूप समानयोनिक स्थानको भी 
लक्यमे रख कर चारों ओर छिटकते हुए सोमरसकण द्रप्सो 
होता मैत्रावरुण ब्राह्मणाच्छंसी पोता.नेष्टा अग्नीभ और अच्छा- 
बाक आदि सात बपट्कर्ता होताओंकों भी लच्यमें रख कर में 
अग्रिम होमता हँ । आगे होत्रादिवषट्कारमेसे सोमरसको अध्वयु 
होमेंगे; इसलिये में स्कऱ्न सोमरसको द्रप्स देवताके लिये करता हूँ । 
[बाजसनेयित्राह्मएंमें इस द्रप्सकी आदित्यरूपम स्तुति की है,कि 
“असौ वा आदित्यो द्रप्सः | स दिवं च पृथिवीं च स्कन्दति । 
इमं च योनिमजु यशच पूर्व इति । मं च लोकं अमं चेत्येतत्‌ । 
समानं योनिमनुसञ्चरन्तम्‌ इति! समान ह्येष एत योनिमनु सश्चः 
रति। द्रप्स॑ जहोम्पच्ु सप्त होत्रा इतिं। असौ बा आदित्यो 
द्रप्स! । दिश} सप्त होत्राः । अमुं तदादित्यं दिचु प्रतिष्ठाप- 


यति ।? शतप्यब्राह्मण ७ | ४ ह २० ]॥ २८॥ 


७२० अवबेवेद्सहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 

शतां वायुमर्क स्वविंदं नृचरचसस्ते अभि चंत 
रयिषर । 

ये पृणन्ति प्र च॒ यच्ड॑न्ति सवदा ते ढुइते दक्षिणा 
सप्रमांतस्थ ॥ २६ ॥ 

शतञ्धारम्‌ । वायुम्‌ । अर्कम्‌ । सकिन्‌ । दःसः | ते । 
अभि । चत्तते । रथश्‌ । 

ये । पूणन्ति | भ । च । यच्छन्ति । सर्वदा । दुइते । दखिणास्‌ । 
स्ःमातरम्‌ ॥ २६॥ 


अष्टमी ॥ शतधारम्‌ शतसंख्याकच्छिद्रपतितोदकम्रवाहयुक्तस्‌ 
अत एव वायुम्‌ । & लुपमत्वर्थीयः ® । वायुमम्तम्‌ । सच्छिद्रे 
बस्तुनि वायुर्वाति । यद्वा वायुम्‌ बातारं चरन्तं वायुवदेव कुम्मोपि 
इसताद्धस्तप्रापणेनं सवेदा चरति तम्‌ अकम्‌ अर्चनीयं स्वविदस स्वः 
स्वगस्य लम्भकस्‌ एतं कुम्भं नृचक्षसः उणा द्रष्टारो देवास्ते त्वद- 
यम्‌ । ® युष्मच्डन्दस्य “तेमयावेकवचनस्य” इति.ते इत्यादेशो 
च्यत्ययेन उदात्तः ® । हे प्रेत सदर्थं रयिम धनम्‌ अभि चत्तते 
पश्यन्ति जानन्ति । एतं कुम्भ॑ तव धनम्‌ इत्येच जानन्ति | ये 
गोत्रिणः संस्कर्तारः पणन्ति अस्थिरूप त्वां कुम्भोदकेन प्रीणयन्ति 
प्र.यच्छन्ति च इस्मोदकं ते सप्गमातरम्‌ सप्तसंख्याका मातृभूता 
अग्नषठोमादिसंस्या यस्यास्ताम्‌ बद्वा सप्गसंखचाका मातारः कमणां 
निर्मातारः कर्तारो होत्रादय। सन्ति अस्याः ताहशीम्‌ | अथ वा 
- मातारः परिच्छेत्तारो यस्याम्‌ एकधा दत्तां सप्तधा मान्ति परि 
“चिछन्द्न्ति तामू । $ “ऋतश्डन्दसि”.इत्ति कपः ग्रतिषेषः &.। 
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तथाविधां दक्षिणा सबेदा दुइते दुइते | उदकेन आसावन नाम 
दक्षिणादोहनम्‌ इत्यथेः । & दुहेलेटि कस्य “बहुलं छन्दसि” 
इति रुडागमः छ ॥ 

धजुष्यों पर दृष्टि रखने वाले देवता, सेंकड छिद्रोंसे टपकते 
हुए जलभवाहसे सम्पन्न और घायुकी समान एक हायसे दूसरे 
हाथमें चलते हुए, अर्चनीय और स्वगो प्राप्त कराने वाले इस 
छुंभको हे प्रेत ! तेरे लिये घनरूप ही समभते हैं । और जो तेरे 
गोत्र बाले तुझ अस्थिरूपको कुम्मोदकसे तृप्त कर रहे हैं और 
कुम्भोदकको दे रहे हैं वे होता आदिके कारण सप्तमात॒क उदकः 
घारारूप दक्षिणाको सबेदा देरहे हैं ॥ पत क 
कोशं दुहन्ति कलशं चतुंबिलमिडां धेनुं मधुमती 

स्वस्तये । /> पद 
उज गतमिति जनमा हंसी ए स्मन 
कोशम्‌ । दुइन्ति | कलशम्‌ । चतु ऽवलम्‌। इडाम्‌ ।, प्‌ । 

मधुऽमतीम्‌ t स्व्स्तये || ॥ $ 
कर्जम्‌ । मदन्तीम्‌ । अदितिम्‌ । जनु । अग्ने । मा । हिंसीः | 


वैतत्‌ । एतत्संका भेम यदा इडा भूमिः । भूमिस 
0 । ® दुदिद्विकर्मेका छ किमथे । स्वस्तये | स्वः , 
४६ व: 


रन 
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स्तीत्यविनाशिनाम । भेतस्य सर्वेदा|परलोकनिवासाय । चतुरिदद्र- 
कलशोदकेन आसावनं नाम चतुःस्तनघेलुदोहनमेवेत्यथेः । मद्‌- 
तीम्‌ मदयन्तीं तोषयन्तीम्‌ अदितिम्‌ अखण्डनीयास्‌ ऊर्जपू बल- 
करम्‌ अन्नं जनेषु पितृत्व पातेषु मध्ये हे अग्ने मा हिंसीः पितणां 
अध्ये एतस्य प्रेतस्य भोगाय अन्नं मा च्छेत्सी। । परमे व्योमभ्निति 
पदद्वयं कलशं दुइन्तीस्यनेन संबन्धनीयम्‌ । परमे.उत्कृष्टे व्योमन्‌ । 
& सप्तम्या लुक्‌ । “न रिंबुद्धयोः” इति नलोपामाव) .®। 
व्योमनि आकाशे शतच्चिद्रं कलशं दुहन्तीति ॥ 
इति चतुर्थेज्ुवाके तृतीयं वक्तम्‌ ॥ 

[ सेंकड छिद्र वाले इम्मके चार छिद्रोंको अलग करके यहाँ 
स्तुति की है, कि-] घन सुवण आदिसे सम्पन्न कोशकी समान 
पयःपूणे स्तनोंकी समान चार छिद्र वाले कलशको इस प्रकार 
दुहते हं जेसे मधुर रस चीरसे सम्पन्न घेजुको, दुहते हैं । अर्थात्‌ 
चार बिद्र बाले कलशसे जल छिड़कना चार स्तन बाली घेचुको 
दुएना ही है। हे अ ! पितरोंमें, पहुँचे हुए इस मेतके लिये 
आप सन्तुष्ट करने वाली अखण्डनीया अदिति देवीको और 
बलकर अन्नको जिन्न मत करना अर्थात्‌ तशे पर इसको सदा 
तुष्टि और अन्न प्राप्त होता रहे ॥ ३० ॥ ( २२.) 

खतुथे अनुबाकमे तृतीय सूक्त समाप्त ॥ 

“एतत्‌ ते देव?” इति सूक्तस्य आद्यया ऋचा वासोऽभिमन्तर 
रें मच्छादयेत ॥ 

“घाना घेजुरभवत्‌” [ ३२ ] “एतास्ते असौ घेनबः [ ३३] 
“दनीर्षाना हरिणीः” [ ३४ ] इति तिसमिऋ रिम; अनाम्‌ 
उपरि तिलमिश्रा घाना आदध्यात्‌ ॥ 
वितु द्वितीये5हनि/“बेश्वानरे हथिः”[ ३५)इत्पनया दहनस्थान 
संनिधौ अन्यमत्साया गोः पयः पयसि शृत स्थाक्षीपाक बा जुहुयात्‌ 


sR 
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“सहस्तप्रारम्‌’ [ ३६ ] इस्यनया अभिमन्त्रितेन सहसच्छिद्र- 
पात्रपतितोदकेन अस्थीन्वासावयेत्‌ ॥ 

“इद्‌ कसाम्बु” [ ३७.] इत्यनया गते स्थापितानि अस्थीनि 
गोत्रिण सर्वे वा ईसेरन्‌। कर्ता मन्त्र ब्रयात्‌ ॥ ` 

. “हहैवेधि” इत्यनया पिएडपिद्यश्े दीप्तयोः काष्ठयोरेक हृत्वा 
पांसुषु मच्चिपेत्‌। त्रितं हि । “दवे काष्ठे शहीस्वा उशन्तः [१८.१.५६] 
इस्पादीपयति । भादीप्तयोरेक प्रतिनिदधाति । इहैनै धिः धनसनि। 
7 १८५४, श८ ] इत्येकं हसा पांवुष्वाधाय” इति [ कौ : ११,८] ॥ 

तरं पौत्रम्‌? [ ३६ ] इस्यृचा पिएडपित्यज्ञे पिण्डदानानन्त- 
रम्‌ आचामेत्‌ ॥ “आपो अग्निम्‌? [ ४० ] इत्युचरया अङ्भिं 
रग्निमू अवसिश्चेत्‌ ॥ 

सूत्रित हि । “आपो अपरम्‌ इस्द्भिरपनिम्‌'अवसिच्य पुत्रं पौत्रम्‌ 
अभितपेयन्तीरित्याचामति” इति [ कौ० ११. 8 ]॥ 

“(एतत्‌ ते देवः” सूक्त पहिली ऋचासे वस्त्रको अभिमन्त्रित 
करके परेतो दृक देय । 

“घाना घेचुरमवत्‌” ( ३२ ) एतास्ते;असौ घेनवः ( ३३ ) 
एताधोना इरिणीः ( ३४ ) इन तीन ऋचाओंसे अस्थियोंके 
ऊपर तिलमिभित जोंकी खीलोंको रके । 

पिदमेधके दूसरे दिन “बेश्वामरे हविः”( ३४) ऋचासे 
दहनस्थानके पासमें अन्यवस्सा.( जिसका अपना बडा नहोकर 
दूसरी गौका बबा हो उस ) नौके दूधको वा दूधमें ऑटे हुए 
स्थालीपाकको होम देव । 

“सहस्रधारण ( ३६ ) ऋचोसे अभिमन्त्रित सहसखछिद्रपात्र 
से गिरते इए जलसे अस्थियोंकों आसादित करे । 

“दद कसाम्बु” ( ३७) ऋवे गडेमे रखी हुई हृष्डियोंको 

` तोत्र बाले वा सतर पुरुष देखें । कता मन्त्रको कहे । 
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“महैवेधि” ऋज़ासे पिएडपिह॒यज्षमें मज्वलित दो काष्टे 
एकको ग्रहण करके धूलमें फेंक देय । सरमे भी कहा है, कि- 
«हे काठे सरीता उशन्तः ( १८ । १ । ४६ ) इत्यादीपयति । 
आदीध्ञयोरेक मति निदधाति । इहैवैधि धनसनिः ( १८। ४। 
३८ ) इत्येक हृत्वा पांसृष्वाधाय” ( कौशिकसूज ११। ८) ॥ 

“तं पत्रम्‌? ( २६ ) आंचासे पिएडपितृयज्ञमें पिणडदानके 
झनन्तर आचमन करे । “आपो आध्रस्‌” इस चालीसबीं ऋचा 
से जलसे अभिको. सिक्त करे । 

इस दिषयमें स्ूबक्रा भमाण भी है, कि-“आपो अगि इत्पद्‌- 
भिरग्नि अवसिच्य पुत्र पौत्रं अभितपेयन्ति इत्याचामयति'? (कौ- 
शिकसूत्र ११। ६) ॥ 


सविता तत्र प्रथमा ॥ भन 
एतत्‌ ते देवः संविता वासो ददाति भवे । 
तत्‌ तं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्य चर ॥ ३१ ॥ 
एतत ते । देव! । सबिता । वासः । दृदाति। भवे । 
तत्‌ । स्म्‌ । यमस्य । राज्ये । बसानः | व म्‌ । चर ॥३१॥ 
हे मेत ते तब सबिता सबेस्य प्रेरको देवः एतत्‌ इंद वासः 
बस्ने भर्तवे भरणाय झाष्छादनाय ददाति प्रयस्छति । रवं च तत्‌ 
ताप्यंमू तपंणाई मौतिकरस्‌ । यद्वा तपा नाम वृणविशेषः । तन्नि- 
बिते घृताक्तं वस्त्रं ताप्यम्‌ इति अन्ये बदन्ति । तद्‌ वस्त्रं वसानः 
आच्छादयन्‌ । $ बस आच्छादने । आदादिकः अनुदा चेत्‌ & । 
यमस्य भेताधिराजस्य राज्ये चर परिश्राम्य ॥ 
हे प्रेत ! सवेमेरक सबिता देवता इस बस्नको आच्छादन करने 
के लिये तुझे देते हैं, तू भी इस तृत देने बाले वस्नको ओड़कर 
मेताधिराज यमके राज्यमें बिचेरण कर ॥ ३१ ॥ 


४००५ 


अष्टादशं काणडम्‌ ७२३ 


लु द्वितीया ॥ 

घाना धेनुरंभवद्‌ वत्सो अंस्पास्तिलोमिवत्‌ \ 
तां वे यमस्य राज्ये अक्षितासुपं जीवति ॥ ३२ ॥ 
घाना! । घेजुः। अभवत्‌ । वत्सः । अस्याः । तिल; । अभवत्‌ । 
मू । बै । यमस्य । राज्यें। अत्तम्‌ । उप । जीबति ॥३२॥ 

घाना सृष्टयवः भेजुः प्रीणयित्री गौरमवत्‌ । अस्या चेजुरूपाया 
घानायास्तिललः वस्सोऽमवत्‌ । तां बत्सरूपतिलसहितां घेबुरूपं 
घाना यमंस्यं राज्ये अक्षिताम्‌ चयरहिताम्‌ उप जीवाति उपजी- 
वेद अयं प्रेतः। ® जीनतेसेि आाढागमः छ । वैशब्दः प्रसिद्धि 
द्योतनार्थः । यद्वा । ® तिङां तिङो भवन्तीति हेस्तिबादेशः &। 
उपजी हे मेत स्वम्‌ इति । ® अचिताम्‌ । तति चये । “निष्ठाः 
यास्‌ अण्यदर्थ” इति पर्युदासाद दीर्घाभावः । ण्यदर्थो भावः 
कर्मणी । अत एव दीघामाबाइ नत्वाभावः & ॥ 

यह गुने हुए जोंझी खील धेनु बनेगी और तिल इसका बछडा 
बनेगा, हे भेत ! तू इस वत्सरूप तिलसहिंत अक्षीणा घेनुरूपा खील 
से उपजीवन कर ॥ ३२ ॥ र 

वृतीया 


॥ 

पास्ते असो घेनवंः कामदुघां भवन्तु । 

एनीः श्येनीः सरूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठतु 
लात्रै ॥ ३३२ ॥ , 2 

एता! । ते । असौ । घेनवः । कामञ्दुघा; । भवन्तु । 

एनीः सेनी | | सञरूपाः । बिञ््पाः ॥ तिलेशवत्साः । उप । 


किन्तु । खा । अब ॥ ३३॥ 


ea 
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असौ इति मतस्य संबोधनस्‌ । हे असौ अय्रुकनामधेय भेत ते 
तब एता धानाः कामदुघाः कामं काम्यमानं फलं दुइन्तीति काम- 
दुघाः। ® “दुहः कब्घश्च” इति कपू प्रत्ययो घश्च अन्तादेशः®। 
इष्टफलदा घेनवो भवन्ति । ता एव विशिनष्टि । प्रनीः। एताः 
संध्यावर्णः । श्येतः शुञ्रवणे। । ® उभयत्र “वर्णाद अनुदा- 
च्ात्‌०” इति डीज्ञकारी । “वा छन्दसि” इति पूर्वसगणंदी$। 
एन्यः संध्यावर्णाः शुभ्रारुणवर्णाः शयेन्यो धनलवर्णाः सरूपाः 
समानरूपा; विरूपाः विविधरूपाः तिलवत्सा! तिलात्मकवत्स- 
- सहिता घेनुरूपा घानाः अत्र अस्मित्‌ यमराज्ये हे मेत त्वा स्वास्‌ 
उप तिष्ठन्तु अभिमतफलदोइनार्थे समीपे सेवन्तामू परिचरन्तु ॥ 

हे अमुक नाम वाले प्रेत ! यह लाल श्वेत बछड़ेकी समान 
और बठड़ेसे भिन्न रूपवाली तिलात्मक बछड़े वाली घेजुरूपा 
खीलें तेरे लिये कामधेनु होवें और इस यमलोकमें अभिमत फल 
देनेके लिये तेरे पास उपस्थित रहें ॥ ३३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 

एनीर्धाना हरिणीः श्येनोंस्स्य कृष्णा धाना रोहिंणी- 
' मनस्ते । 
तिलव॑त्सा उभंमस्मे दुहाना विश्वाहा सन्त्वनप- 

स्फुरन्ती:॥ ३४॥ | 

एनी; । घानाः । हरिणीः । शयेनीः। अस्य । कृष्णा! । घानाः । 

रोहिणी: । बनवा ।ते। 
तिलःवत्साः । ऊर्जम्‌ । अस्म । दानाः । दिश्वाहा | सन्तु । 

अनप$स्फुरन्ती; ॥ ३४ ॥ 
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पूवेमन्त्रोक्तो यै; अनया वित्रियते । एनी श्येनीशब्दी ब्यारूयातो। 
हरिणीः हरिएयं हरितवर्णा: | कृष्णा; अतिभजेनात्‌ कृष्णब्णाः। 
रोहिणीः रोहितवणां अरुणवर्णाः । ® सर्वत्र पूर्ववद्‌ डीम्नका- 
रदीघाः ® । घेनुरूपा धानाः अस्य ते तब भवन्ति । तास्तिल- 
वत्सा घेनबो विश्वाहा सर्वेषु अहःसु। & “कालाध्वनोः०” इति 
द्वितीया & । अनपस्फुरन्तीः अनंपर्फुरन्त्यः । अपस्फुरणं नाम 
नाशः । अविनश्‍वयः अन्तीणाः सत्य; अस्मै अस्थिरूपाय ते तब 
ऊर्जम्‌ बलकरम्‌ अन्नं दुदानाः प्रयच्छन्त्यः सन्तु भवन्तु ॥ 
लाल और श्वेत बणे वालीं, इरित बणेकी, अधिक भूननेसे 
काले वर्णी, अरुण बरणी ये खीले तेरे लिये घेजुरूप होरही 
हैं ये तिलरूपी बळडे वाली धेनुं प्रतिदिन अटूटरूपसे इसके लिये 
बलप्रद अन्नको देती रहें ॥ ३४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस शतधारमुत्सम्‌ । 
स बिर्भात पितरं पितामहान्‌ प्रंपितामहान्‌ बिभति 
पिन्व॑मानः ॥ ३५॥ 
बेरबानरे हतिः | इदम्‌ । जुहोमि । साहखप । शकारम्‌ । 


उस्सस्‌ । । 
सः। बिमति । पितरस्‌ । पितामहन्‌ । गरःपितामहान । वि । 
पिन्वमानः ॥ ३५॥ 
वैखानरे विशनरहितो विश्‍वानर! । ® “नरे संज्ञायास्‌” 
इति पूर्वपदस्य दीर्घः छ । विस्वानर एव बैश्वानर! । तस्मिन्‌ 
अगौ इदं पयोरूपं स्थालीपाकरूप वा हविः जुशोम्रि अचिपापि । 


Nees 
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हविविशिनष्टि | साहसम सहसविधोदकमवाहयुक्तस्‌ । के “तपः 
सहस्ताभ्यां विनीनी”। “अण्‌ च” इति मत्वर्थीय; अण्‌ मत्ययः छ । 
शतधारम्‌ शतपरवाहोपेतम्‌ । अवयुत्य स्तुतिः । उत्सस्‌ प्र्नवणस | 
यया एवंविध उत्सः स्वोपजीविनः पाणिनः प्रीसयति एवम्‌ इदं 
हविः नानाविधं सत्‌ पितून पुष्णातीति उस्सास्मना रूपितय्रू ॥ 
पिन्वमानः । ® पिविरिदन्तः प्रीणनार्थो भौवादिकः । इदित्वा- 
नुम्‌ & । हविषा मीत; स वैरवानरोभिः पितरम्‌ पितुस रं 
स्वजनकं परेतं पितामहान्‌ पितुः पितृन्‌ बिभति भ्रीणयति । 
तथा प्रपितामहान्‌ प्रकृष्टान्‌ पितामहान्‌ स्वपितुः पितामहान्‌। 
बहुवचनेन पितामहादीन्‌, सर्वान्‌ स्वव॑श्यानं । बिंभति पुष्णा- 
तीति। छ “पिहृंव्यमात्रुलमातामहपितामहाः”” इति पितामहशब्दों 
निपातितः &॥ हि 

` मैं इन वेश्वानर अग्निदेवमें इस दुग्धात्मक वा स्थालीपाकरूप 
इबिको होमता हूँ । यह हवि. अनेक मर्कारके जलप्रवाहसे सम्पन्न 
है सेंकड़ों राहों वाली है, और वर्षा करके मेघक्की समान अपने 
उपजीवी पितरोको तृप्त करने वाली है । इस इविसे प्रसन्न हुए 
वेश्वानर अभि पिवृत्वको भास हमारे प्रेत. पिताको, पिताके पिताओं 
( चचेरे तऐरे सगे दादाझों ).को और प्पितामहोंको अर्थात्‌ मेरे 

„वंशम उत्पन्न हुए सब इसको एट करे॥ ३५ ॥ 
॥ 


सहस्रारं शतधारमुत्समच्चित व्यूच्यमान सलि- 
लस्य फे । 
९ I fi I पितर भि 
ऊर्ज हुहॉनमनपस्फुरंन्तमुपांसते पितरः स्वधामिः ३६ 


सहसःारम्‌। शतः्घारम । उत्सम्‌ । अक्षितम्‌ । विःअच्यमा- 
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नस्‌ । सलिलस्य । पृष्ठे 
ऽय । दुहानम्‌ । अनपञ्ुन्तम्‌। उप | आसते । पितरः । 
स्वधाभिः ३६ ॥ 


सहस्रपारस सहस्तसंख्याकच्छिद्रपतितोदकम्रवा हयुक्त शतधारम्‌ । 
अवयुस्पैत स्तुति; । उत्सम्‌ । उत्सवद उस; । उत्सोपमं कलशम्‌ 
अन्तितम्‌' घयरहितम्‌ उदकपूर्ण सलिलेस्य अन्तरिक्षस्य पृष्ठे उपरि- 
“भागे व्यच्यमानम्‌ । ® व्यचतिर््या कर्मा & । व्याप्नुवन्तम्‌ । 
आकाशे धार्यपाणम्‌ इति यावत्‌ | ऊर्जम्‌ बजकरम्‌ अन्नम्‌ । 
अन्नसाधनोदकमू इति यावत्‌ । दुहानम्‌ क्ञारयन्तम अन पस्फुरन्तम्‌ 
बहुच्वद्रसाहित्येपि अविदीयेमाणं सम्यक्‌ शोममान वा सहस्नः 
च्जिद्रे कुम्मं पितरः भेतभूताः । छ पूजायां बहुवचनम्‌ छ । 
स्तघाभिः । ® हेतौ तृतीया &। सप्रीणनसाघनैरन्नैईतुमिः 
उपासते सेवन्ते उपगच्छन्ति ॥ 

मेतभूत पितर, सहस्र छिद्रोंसे गिरते हुए जलप्रबाहसे सम्पन्न 
अत एव मेघरी समान क्षयरहित उदकपूण अन्तरिक्षके ऊपरके 
भागमें व्या्त-आकाशमें धरे हुए-अन्नके साधन जलको टप- 
काते हुए बहुतसे डिद्र होने पर भी न इउते हुए कुंभी उपार 
सना करते हैं॥ ३६-॥ 

. सप्तमी 


इदं कसांस्बु चयनेन चितं तत्‌ संजाता अव॑ पश्यतेत । 
मत्यायमंसत्तमेति तसें गृहाय्‌ कृणुत यावत्सबन्धु 
इदम्‌ । कसाम्बु | चयनेन । चितम्‌ । तत्‌ । सःजाताः । अव । 


पश्यत । मा | इतं । 
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म्य; | यमू । अणृतःम्‌। एति । तस्मै । गहान । शुत । 


याबत्‌ऽसबन्ब्ु ॥ ३७॥ 

हे सजाताः सहजन्मानः समानझुले जाता गोत्रिणः यूयं चय- 
नेन ।संचयनकर्मणा चितम्‌ संचितम्‌ एकत्र समूहीकृतं तद्ग इदं 
कसाम्बु कसाः कीकसाः अस्यीनि । ® आादिवणलोपश्छान्दस!$। 
कसा अम्बूनि च कसाम्बु । ® इन्द्ैकबद्धातः & । पूरवमन्त्रेण 
अस्थनाम्‌ उदकेन आसाबनम्‌ उक्तम्‌ । उदकासावितान्यस्थीनि 
अव पर्यत अवधानेन ईक्तध्वम्‌ । एत आगच्छत ॥ अयं मत्यः 
मरणधर्मा प्रेतः अगतस्वमू एति अमरणाधर्म प्राभोति । तस्मे तदर्थ 
गृहान्‌ स्थानानि कृणुत कुरुत । यावत्सबन्धु यावन्तः सबन्धवः 
समानगोत्रा भवय ते सर्वे यूयं तस्मे प्रेताय ग्रहान्‌ कुरुतेति । 
तस्पास्थिनिरीज्षणमेत्र परल्लोके स्थानकरणम्‌ इत्पर्थः ॥ 

हे समान कुलपे उत्पन्न हुए गोत्र बालों ! तुम सञ्चयन कमे 
से एकत्रित किये हुए इस जलसावित अस्थिसमूहको सात्रधानी 
से देखो । आओ । यह अपरणपर्मीप्रेत अमरणभर्मेको प्राप्त हो 
रहा है उसके लिये घर बनाओ, जितने तुम एक गोत्र वाले हो 
उतने तुम सब भेतके लिये घरोंको बनाओ तात्पर्य यह है, कि- 
इसकी अस्थियोंका देखना ही इसके लिये घर बनाना है ॥.३७॥ 
र अष्टमी ॥ 
इहैधि धनसनिरिहचित्त इहकजुः । 
इहेधि (| भव _ ५ ॥ 
इहेधिं वी4वत्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ ॥ 
इह । एव । एधि । धनऽसनिः । इृहमचित्त। । इहक्रतुः । 
इह । एपि। बीुितऽतरः । बयःऽघाः । अपराऽइतः ॥ ३८ ॥ 
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हे दीफ़तपांसृष्याहित उलप त्वमू इहैव पांसुलत्ञणे प्रदेश एव 
एघि भव | थनसनिः अस्माकं घनस्य दाता भव । ® “छन्दसि 
बनसनरच्षिप्रथाम्‌” इति सनोतेः इन्‌ मत्ययः छ | इह अस्मिन्‌ 
मदेशे चित्तः प्रज्ञातो भ । ® चित्री संज्ञाने | कर्मणि निष्ठा । 
“उबीदितो निष्ठायाम्‌” इति इडभावः ® । इह क्रतुः कम अस्म- 
दीयकम संपादको भव । तथा इहै प्रदेशे वीर्यवत्तरः अत्यन्तं बल- 
बान्‌ वयोधाः । वय इति अन्ननाम । रस्य धाता विधाता अप- 
राइतः शत्रुभिरपराजितश्च सन्‌ एघि भव । ७ अस्तेर्लोटि हो 
रूपम & ॥ 

हे उल्मुक ! तू यहाँ ही धूलिमय देशमें रह हमको धनदान 
करने वाला हो, इस देशमें हो मात हो, यहाँ इमारे कर्मका 
सम्पादक हो, तथा इसी प्रदेशमें परम बली, अन्नको पुष्ट करने 
आला और शत्रुओंसे अमशष्य रहता हुआ बढू ॥ ३८॥ 

नवमी ॥ 

पुत्र पोत्र॑ममितपयंन्तीरापो मधुमततीरिमाः-। 
स्वधां पितृभ्यो अमृत दुहाना आपो देवीरभयास्तः 


पैयन्तु ॥ ३६॥ Er, 
त्म्‌ । पौतम । अभिःन्तीः । आपः । मघुष्मती: | इमाः । 
स्वधाम्‌ । पिठऽ्पः। अगतमू। दुहानः | आप: (देवी: | उमयान्‌। 
तपंयन्तु ॥ २९ ॥ 
तक वा 
ed हु. वातम्‌ छ । प्रानः पौत्रांश्च अमितर्प- 


Yel 
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यन्तीः अभितः सर्वतस्तपैयन्त्य मीणयन्त्यों मबन्ति यतः तः 
पितृभ्यः स्ती येभ्यः पिएडोपजीविभ्यः अगृतशू अबरणसाधनं स्व 
घाम्‌ आस्मपरीणनकरम्‌ अन्नं दुहानाः प्रयच्छन्त्यो देवीः देव्यो 
द्योतमाना आपः आचपनी या उभयान्‌ पुत्रान्‌ पौत्रांथ उमयदिषाम्‌ 
तर्पयन्तु वर्धयन्तु । अथ वा उमयशब्देन स्वीया भाद्पितामद्या- 
दयः पितृवंश्याश्र विवच्यन्ते.। तान्‌.उभयविधांश्तपेयन्तु । पिएड- 
दानान्तरं क्रियमाणेन अनेन आचमनकर्म'णा ठान इरेन्हु | & 
अस्मिन्‌ पपे पितृभ्य इत्यन्न “पिता मात्रा? इति एकशेषो द्रष्टव्यः ॥ 
यह मधुर रस वाला आचमनके योग्य जल पुत्र और पौत्रोको 
तृप्त करता रहता. हैं और पिणडोपजीनी पितरोंक्रे लिये अपरण- 
साधन अपनेको भसन्न करने वाली स्वधाको देता : रहता है। 
ऐसा यह जल आचमन करने पर मातकुलके और पितृकुलके 
इस प्रकार दोनों ओरके पितरोंको- तृप्त करे (॥ ३६ ॥ 
अगि दशमी ॥ 
झापा अर्भिअहिए। पितरम ज्ञं पितरों मे जुषन्ताम्‌ 
आसीनामूजेसुप ये सच॑न्ते ते नों रयिं सववीर नि 
य॑च्छान्‌ ॥ ४० ॥ 
आएर | अधिय । म । हिखुत । पितृन्‌ । उप, इमम्‌ । यष्‌ । 
पितरः । मे । जुपन्तास्‌ । 
आसीनाम्‌ । ऊजेमू । उप। ये सचन्ते | ते । नः । रयिम्‌। सर्व 
वीरम्‌ः। नि । यच्छान्‌ ॥ ४० || i 


हे आपः अवसेचनसाधनभूता यूयम्‌ अभ्निम्‌ युष्माभिरवसि- 
च्यमानं दक्षिणानि पितृन्‌ पितृपितामहादीन उप । उपशब्द! समी- 
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पबचनः । पितृणां समीपं प्र हिणुत मेषयत । बढिद्चान्‌ पिएडान्‌ 
दातुम्‌ इति शेषः ॥ मे मदीयम्‌ इमम्‌ इदानी म्‌ अनुष्ठीयमानं यज्ञस्‌ 
पिण्डपित्यज्ञारूयं पितरः मदीया जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । पिण्डान्‌. 
आस्वादयन्तु । ये पितरः आसीनाम्‌ उपविष्टाम्‌ । ® आस उप- 
वेशने । “ईदासः” इति ईकारः % । बहिषि आसा दिताम्‌ ऊम्‌ 
बलकरपिएइलत्णम्‌ अन्नम्‌ उप सचन्ते स्वीकतु समीपे समव- 
यन्ति ते पितरो नः अस्मभ्यं सबे्रीरम्‌ । वीराः कम णि कुशलाः 
पुत्रपौजादयः । बहुपुत्रादिसहित रयिम्‌ धनं नि यच्छन्‌ निय 
च्छन्तु प्रयच्छन्तु । नियमनं नाम स्थेयेंण अबस्था पनम्‌ । ® यमे- 
लेटि “इतश्च लोप परस्मेपदेषु? इति इकारलोपः $ ॥ 
दति चतुर्येबुबाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

' हे जलों ! अत्रसेचनके साधनरूप तुम अपने द्वारा अवसिक्त 
दक्षिणाध्रिको यज्ञम दिये हुए पिण्डोको पहुँचानेके लिये पिता 
पितामह आदि पितरोंके समीप पहुँचाओ ! मेरे पितर इस पिंड- 
पिठयज्ञ नामक यज्ञका सेवन करें-पिण्डोंका आस्वादन करें । 
और जो पितर यज्ञमें रखे हुए बजप्रद पिएंडरूप अन्नका सेवन, 
करनेके लिये समीपमें आते हे, वे. पितर हमको सब कर्मोमे कुशल 
पुत्र पौच आदि सहित बहुतसे धनको देवें॥ ४० ॥ (२३) 

चतुर्थ अच्चाकर्मै चतुर्थ सूक्त समाप्त । 

&समिन्धते” इति आधया ऋचा पिण्डपित्यज्ञे समिधम्‌ आद- 
ध्यात्‌ । सूत्रितं हि । “उपसमादधाति ये निखाता! [ १८, .२, 
३४ ] समिन्धते [ १८. ४, ४१ ] ये तातूषुः [ १८. ३. ४७] 
ये सत्यास! [ १८. ३, ४८ ] इति [ कौ० ११. ८ ] 

“यास्ते घाना!” [४३] इत्यस्या अस्थिषु तिलमिश्रधाना वि" 
किरणे विनियोग उक्तः ॥ हि 
"तद पूर्वमा” [ ४४ ] इत्यनया दहनाये मतम्‌ उत्याप्य शके 
निदध्यात्‌ ॥ 


२०३ 
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“सरस्वती देवयन्तः” [ ४५ ] इति तिरुणां भेतशरीरे अग्नि- 
द्वानानन्तरं सारस्वतहोमे विनियोग. उक्तः ॥ 

“धृथित्रीं त्वा? [ ४८ ]इत्यनया सवयज्ञेषु महोमयादिना चरु- 
स्पालीम्‌ 'आलिम्पेत्‌ । “पृथित्रीं त्वां पृथिव्याम्‌ इति कुम्भौम्‌ ` 
आलिम्पति” इति [ कौ० ८. २ ] सरत प्रागेव प्रदर्शितम्‌ ॥ 

“झा प्र च्यवेथाम?? [४8 ] इति ऋचा भेतवाहनरषभौ अभि- 
मन्त्रप कर्ता ग्रह्मीयात्‌ ॥ 

पिठ्मेधर एव चतुर्थेडहनि “एयमगन्‌” [ ४० ] इति ऋचा 
दक्षिणारूपां गाम्‌ अभिमन्त्रय प्रतिगरह्दीयात्‌ ॥ 

“समिन्धते” इस पहिली ऋचासे पिएडपितरयज्ञमें समिधाको 
रक्खे । इस बिपयमें सत्रका प्रमाण भी है, कि-“उपसमादधाति ये 
निखाताः ( १८ । २। ३४ ) समिंधते (१८। ७ | ४१) ये 
तातृषुः ( १८। ३। ४७ ) ये सत्यास! (१८ । ३। ४८ )” 
(कौशिक्रसूत्र ११ | ८) ॥ 

“यास्ते धानाः” इस ( ४३ थीं ) ऋचाका अस्थियों पर तिल- 
मिश्रित झुने हुए जौंकी खीलोंके प्रक्षेपमें विनियोग कह दिया । 
“इदं पनम्‌” इस चौवालीसतरी ऋचासे भस्म करनेके लिये प्रेत 
को उठा कर शकटमें रक्खे । 

“सरस्वती देवयन्तः” आदि (४५॥ ४६। ४७) तीन ऋचाओं 
का 5 अग्निदानके अनन्तर सारस्वतहोममे विनियोग 
कहा 

“पृथिवी त्वा” इस अड़ता ली सदी ऋचासे सब यज्ञोमें मही गोबर 
आदिसे चसस्थालीको लीप देय। इस बिषयका फौशिकसत्र ८। २ 
Rs तवा पृथिव्याम इति इम्भीं आलिम्पन्ति” पहिले ही कह 
गइ! 
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- “आ भच्यवेयां” इसे ४8 बीं ऋचासे प्रेतो सबारी देनेवाले 
बैलोंको अभिमन्त्रित करके कर्ता ग्रहण करे । 

पितृमेधे ही चौथे दिन “एयमगन” इस ५० वीं ऋचासे 
दक्षियाकी गौको अभिमन्त्रित करके ग्रहण करे ॥ 

९ तत्र मयमा ॥ 

समिन्धते अमंत्ये हव्यवाहे घ्ृतमियंम्‌ । 
स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌ परावतो गतान्‌ ९१ 
सम्‌ । इन्धते । अमत्पंम्‌ । इव्यञ्याइम्‌ । घृतञभियम्‌ । 
सः | बेद । निऽहितान्‌। निः्यीन्‌। पितन्‌ । पराऽवतः । शतान्‌ 

झमत्येम्‌ अमरणधर्माणं घृतप्रियम्‌ मियं प्रीतिकरं घृतम्‌ आज्यं 
यस्य । &.“वा परियस्य? इति प्रियशब्दस्य पूर्वनिपात विकल्पनाङ्‌ 
अत्र परनिपातः ® | आज्येन अग्नि प्रहद्धज्वालो भवतीति घृतः 
प्रियस्वम्‌ । इव्यघाहम्‌ इव्यस्य हविषो घोढारम्‌ अग्नि समिन्धते 
समिस्धनसाधने! काष्ठैः सम्पग्‌.दीपयन्ति कर्तारः । ® इ्धेलेटि 
बहुवचने रूपम्‌ $ । यद्वा छ तस्मादेव धातोलेटि अडागमः &। 
समिद्धिः-समिन्धीत । यतः सोमिः निहितान्‌ भूमौ स्थापितान्‌ 
निधीन्‌ निक्षेपान्‌। लुप्तोपमंम्‌ एतत्‌। यथा भूम्यां निगूढा निधयः 
प्रदर्शशेत बिना न प्रकाशन्ते एवं पितरोपि पुरःस्फूतिका न 
भवन्ति। निघीनिव स्थितान्‌. परावतः । पराबच्छब्दो दूरवाची । 
& - पराशब्दाद्‌ “उपसर्गाच्छन्दसि०” इति वतिप्रत्ययः ® । 
झतिदृरान देशान्‌ गतान. भाप्तान्‌ पितून्‌ वेद जानाति । अस्य 
पितरः अत्र देशे वर्तन्त इति सम्यग्‌ जानाति । ® वेचेः “विदो 
लटो बा” ईति तिपो णल्‌ आदेशः ® । अत; समिन्धत इति 
संबन्धः ॥ ` 
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कर्ता पुरुष मरणधर्म रहित, घृतसे वढ्ने वाले अत एव घुतमिय, 
हबियाँका वहन करने वाले अग्निको काष्ठीसे मंदीस करते हैं। 
क्योंकि-जैंसे भूमियें छिपे हुए खजानेको -किसी दिखाने बालेके 
बिना कोई नहीं जान सकता, इसी प्रकार पितर भी अपने आष 
ही प्रकाशित होने वाले नहीं होते । और यह अग्निदेव निधिकी 
समान परम दूर देशमें स्थित पितरोंको जानते हैं, कि-इसके 
पितर यहाँ इस देशमें रहते हैं, अत एव कर्ता इस अग्निको प्रदीक्ष 
करते हैं ॥ ४१॥ 


द्वितीया ॥ 

यं तै मन्थं यमोंदनं यन्मांसं निंपृणामिं ते । 
ते तें सन्तु खधावन्तो मधुमन्तो पृतञ्चुतः॥ ४२ ॥ 
यस्‌। ते। मन्थम्‌ । यस्‌ । ओद्‌नम्‌। यत्‌। मांसम्‌ निऽपृणामि। ते । 
ते | ते । सन्तु । सवधाऽवनतः । मधुमन्तः । धतुः ॥४२॥ 

रस्य हि प्रीणनाय सक्तमन्यादयः रीयन्ते ।,“ये अग्नय 
[३. २१,१] इति दशचेंन पलाशपणँः सक्तुमन्यं विकिरेत्‌ इति हि. 
सूत्रम्‌ [कौ० ११.३]। “अपूपवान्‌ मांसवान!? इति[२०]४०अम्न-' 
बान” [ २१ ] इति च मन्त्रयोमासान्नदानं निहितम्‌ । उपलक्षणम्‌ 
एतत्‌ त्षीरौदनदध्योदनतिलमिश्रधानादेः । यन्मन्थादिकस्‌ हे मेत 
ते तुभ्यं निपृणाभिददामि ।निपरणंनाम्र पिञ््योपवीतिना प्राचीन 
पाणिना पित्रर्थे चोदितद्रव्यस्य प्रक्षेप: ते मन्यादयः ते तवः स्वघा 
बन्तःवहन्ना मधुमन्तः सधुयुक्ता इतशषतः इतसहिताअ सन्तु भवन्तु 

[ मतको तृप्त करनेके लिये सक्तमन्य आदि दिये जाते हैं 
इस विषयमे कोशिकसूत्र ११ । ३ का प्रमाण है, कि-“ये अप्य! 
३ । २१ । १ इति दशर्चेन पलाशपर्णेन सक्तमंथे विकिर ।-ये 
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अग्नयः ( ३। २१। १ ) आदि दश _ऋचाओंसे पत्लाशपत्नोंके 
द्वारा मन्यको देवे” अत एव ईन मन्त्रोसे ]जो मभ्य आदि हे प्रेत ! 
दको देरहा हूँ । वे मन्य आदि तेरे लिये स्वधा बाले और घृत 
बाले हों ॥ ४२ ॥ 

दृतीया ॥ 


यास्तं धाना अबुकिरामि तिलमिश्राः खधावतीः । 
तास्त सन्तूद्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ 
याः । ते । धानाः । अुऽकिरापि। तिलऽपिश्ाः।स्वधाऽवतीः। 
ताः। ते । सन्तु । उत्‌ऽभ्बीः | मस्वीः | ताः ते। यमः | 
राजा । अजु । मन्यताम्‌ ॥ ४३॥ 

“वास्ते घाना!” इति तृतीया आग अस्मिन्नेचुवादाके तृतीय 
घूक्ते व्याख्याता [ २६ ]॥ 

हे प्रेत! में तेरे लिये जिन काले तिलों बाजी स्वधान्नसे संपन्न 
इनी हुई जॉकी खीलों को देरहा हूँ, वे खीलें तेरे परलोके पहुँचने 


थर तुकको बड़ी २ और विशाल परिमाणमें मिलें । और इन 
खीलोंका भोग लगानेके लिये यमराज तुझको अनुमति दें ४३ 


चतुर्थी ॥ 
हँदै पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः परेताः । 
पुरोगवा ये अभिशाचों अस्य ते तां वहन्ति सुक 


तांमु लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इद रस्‌ । अपरए । निःयानम । येन । ते पूरे । पितर; । 
पराजता! । द 
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पुरंःजावाः । ये । अभिऽशाचः । अस्य । ते | स्वा । घइन्ति | 


ऽता । छ 4 ईंत्ति। ब्लोफ़ब ॥ ४४ ॥ 
इदं नियानम्‌ । नीचीनं पराङ्ुखं यान्ति अनेन मेता इति 
नियानं शकटम्‌ । इदं पुरोबति मेतवहनाय संनद्ध' नियानं शकटं 
पूर्वभू पुरातनम्‌ अपरम्‌ अद्यतने चे । वेषां मेतानां वहनाव एतः 
देव शकटम्‌ अपरेषाम्‌ इदानींतनानामपि.इदमेव शकटम्‌ इति पूवस 
अपर चेत्युच्यते । पूवेस्जमेब उपपादयति । येन शकटेन ते तब 
पूर्वे पुरातनाः पितरः परेताः इतः पराड्सुखं गताः ॥ अस्य अप 
रस्य इदानीं: संनदासानस्प शकटस्य अभिषाचः अभितः पाश्बेद्ये 
सचमानाः संगच्डपानाः पुरोगवाः शकटस्य पुरस्ताद्भागे धुरि 
युञ्यमानाः अनड्बाहो ये सन्ति । & “गोरतद्धितलुकि” इति 
उच्‌ समासान्ते. । ते पुरोगवासत्वा त्वा सुकृतामू 'सुकतकमे- 
शाम । उशब्दः अवघारणे । लोकमेव वहन्तु मापयन्तु। छ बहिः 
ढिके छ ॥ 

जिसके द्वारा आर्णी इस लोकसे. पराड्युख होकर जाते हैं बह 
यह भेतको ढोनेके- लिये. तयार नियान ( कट ) माचीन 
भी है और नवीन भी है । [ अर्थात्‌ पहिलेके पेतोंको होनेक्रे 
लिये भी ऐसा ही शकट था और अब भी ऐसा ही शकट है अत 
एव यह माचीन भी है.और नबीन भी है ] इसके द्वारा तेरे पूर्व 
प्रेत गए थे | इस समय जोड़े जाते हुए इस शकटके दोनों आर 
जो दो बेल हैं वह तुमको पूदयात्माओंके लोकमें लेजात्र ॥४४॥ 

े हर पञ्चमी ॥ 
सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरंस्वतीमध्रे तायमांने । 
सरस्वती सुकृता हवन्ते सरस्वती दाशुपे वाथ दात्‌ 


Ne 
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सरसीयू | देवत । इतरते। सरस्वतीम्‌ । अध्वरे। तायमाने। 


ससस्वतीम्‌ । घुः इते सरस्वती । दु । बायर दात. 
“सरस्वती, देवयन्तः? [ १८, १. ४१] इति पञ्चम्बाद्यास्तिस्न 
चच अस्मिन्नेव काणे प्रथमेनुवाके पञ्चमे सूक्ते व्याख्याताः ॥ 
सृतशरीरके संस्कारक अग्निदेवको चाहते हुए पुरुष वाग्देवता 
सरस्वतीका आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञके समय 
भी सरस्वतीका आहान करते हैं और पुण्यात्मा पुरुषोंने,मी 
सरस्वतीका आह्वान किया है । वह सरस्वती हविः प्रदान करने 
वाले यनमानके लिये बरणीय पदार्थको देवे ॥ ४५॥ 
षष्टी ॥ 
सरस्वती पितरों हवन्त दक्षिणा यज्ञमंभिनचंमाणाः। 
अपसक्वाकिर्‌ बहिषि मादयध्वमनमीवा इप झा घेहयस्मे 
सरस्वतीयू । पितरः।इवन्े।दक्षिणा। । यम । अभिऽनत्माणा। 
आस्सप । अस्सिन्‌ । बहिंषि । मादयध्वम्‌ । अनमीवाः । न] 

आ । घेहि । अस्मे इति ॥ ४६॥ 

-बेदीके दक्षिणभागे बैठे हुए पितर भी सरस्वती देबीका आहान 
करते हैं [ सर्थकर्माणि तां दिशम्‌-सब कर्म दक्षिण दिशाकी 
ओर किये जायें? इस आश्वलायनसूत्र २ । ६ | ३ के अनुसार 
बैदीके दक्षिणप्रागमे सब पितर्य कर्म: किये जाते हैं और पितरोको 
भी स्वरधाप्राप्तिके लिये सन्त्ररूपा: सरस्झ्तीकी अपेक्षा होतो ही 
है ] हे पितरों ! तुम इस यशं बैठ कर प्रसन्न होओ । सरस्वती 
को दृप्त करो और आकर हमारी दी हुई इबिसे तृप्त होओ। 
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और हे सरस्वति ! पितरोंसे बुलाई हुई तुम व्याधिशुन्य अभि- 
लषित अन्नको हममें स्थापित करो ॥ ४६ ॥ 
सप्तमी ॥ देवि 
सरस्वति या ससय ययामोक्येः स्वधाभिदेवि पितृभिः 
कि 
सहसाधेमिडो अत्र भागं सयस्पोषं यज॑मानाय घेहि 
सरस्वति । या । सञरयम्‌ । ययाय। उक्पेः। स्वाभिः । देवि। 
पिवृर्शभः । मदस्ती । 
सहसज्यर्षबु। इट; अत्र | भागम्‌ । रावः। दोषम्‌] | यजमानाप। 
बहे! 
हे सरस्वती देवि ! आप उक्थ शत्र तथा स्वधान्नसे पितरों- 
सहित अपनेको तृप्त करती हुई एक ही रथ पर आती हैं. आप 
यहाँ पुत्र आदि अनेकों व्यक्तियोंको तृप्त करने वाले अम्नके भाग 
को और घनकी पुष्टिको सुक यजमानके लिये दीजिये ॥ ४७ ॥ 
; ; अष्टमी ॥ 
रिव ला पथिव्यामा वेशयामि देवो नों घाता प्र 
तिरात्यायुः। 
परापरेता वसुविद्‌ वों अस्तां सताः पितृषु सं भवन्तु 
धिम्‌ । त्वा । पृथिब्याम्‌ । भा । बेशयामि देवः । नः । घाता । 
प्र तिराति । आयुः । 


Yea 
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पराऽपरेता । बसुऽवित्‌ । वः । अस्तु । अघ । संता; । पितृषु । 

सम्‌ । भवन्तु ॥ ४८ ॥ 

पृथिव्याम्‌ पृथिवी विकारभूतायां इरभ्याँ पृथिवीम्‌ हे सूचिके 
त्वा तवां शृदस्‌ आ देशयामि आलिम्पामि । मूद्रोमयादिलेपनेन 
चरुस्थालीं स्वा ईपद्‌ दृढाँ करोमि । घाता विधाता स्वस्य देवो 
नः अस्माकं सबयज्ञाबुष्ठातणामर्‌ आयु! जीवनं भ॒ तिराति । 
& प़पूरवेस्तिरतिवंधेनाथेः & । मतिरतु प्रवर्धयतु । & भपूर्वात्‌ 
तिरतेलंटि आडागमः & । हे परापरेताः परावतं दूरदेशं पराङ्‌- 
सुखम्‌ इतो गता हे पितरः वः युष्माकं बसुबित्‌ बसु अन्नलत्तणं 
घनम्‌ तस्य लम्भयित्री प्रापयित्री अस्तु भवतु । एषा शदालिता 
चरुङुम्भीति लभ्यते ॥ अथ परोक्षस्तृतिः । अध अथ चरुस्वाहा- 
कारानन्तरं पितृषु पितृस्वं माप्ेषु घुरातनेषु स्वपूर्जेपु अस्ताः 
झमरणधर्माणः सन्त; सं भवन्तु संमाश्षाः संयुक्ता भवन्तु । इदा- 
नींतना! पितरः स्वपूरवेजान्‌ पितृन्‌ संयुझन्त । & भवतिरच 
आप्त्यर्थः छ ॥ 


पृथिवीकी विकार कुंमीमे हे पृथिवि ( सूचिके ) ! में तुको 
प्रवेश कराता हूँ अर्थात्‌ मट्टी गोबर आदिके लेपसे तुझ चरुस्थाली 
को कुछ इृढ़ करता हुँ । धाता देवता हम सब सवयज्ञका अनुष्ठान 
करने वालोंकी आयुको बढ़े । हे दूर देशमें गए हुए पितरों ! 
यह म्टीगोबरसे लिपी हुई चरुकूभी तुमको अन्नरूपी धनकी 
प्राप्ति कराने वाली होवे । चरुस्वाहाकारके अनन्तर यह शुत 
पुरुष अपने पूर्वज पितरोसे संयुक्त होजाबें ॥ ४८॥ 

नवमी ॥ 


झा प्र च्यवेथामप तन्संजेथां यद वामभिभा अत्रोचुः । 
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ममं ॥ ४६॥ = 

आ । प्र । च्यवेथाम्‌ । अप । तत्‌ । ग्रजेयास्‌ । यत्‌ । बाग । 
अभिऽमाः ॥ अन्न । ऊचुः । 

असमात्‌ । आं । इतम्‌ । अध्य तत्‌ । वशीयः । दातुः । पिह 
इहञ्मोजनौ । समः॥ ४६ ॥ 


हे मेतबाहनद्रपभौ युताम्‌ आ अंस्मदभियुख प्र च्यवेथाम्‌ शक- 
दत्‌ अच्युत वियुक्तौ भवेतम्‌ । ® च्युङ्‌ पुङ्‌ गतौ । भौवादिक 
आत्मनेपदी & । तत्‌ बच्यमाणं निन्दा्पं वाक्यम्‌ अप मृजे 
याभ्‌ अपमाजेयतं शोधयतम्‌ । छ मृजेलोटि व्यत्ययेन शः । 
“आतो डितः” इति इयादेशः ® । किं तद्‌ अपमार्जनीयं तद 
आह | अभिभा; अभिभावक दूषकाः पुरुषा । & अभिपूर्वाद्‌ 
भबतेः “डोन्यत्रापि दृश्यते” इति इ: & । अत्र अस्मिन्‌ प्रेतवहन- 
कर्मणि वाम्‌ युवां यद्‌ ऊचुः पुंगबौ किल अस्पृर्यम्‌ अनिरीत्तयं 
तमू उडमन्तौ इत्यादिनिन्दारूपं यदव वाक्यम्‌ उद्तिवन्तस्तच्छो- 
भयतम इति । अतो हेतोः है अघ्न्यौ अहन्तच्यो हे हपभो युवाम्‌ 
अस्मात्‌ निन्दानिमित्ताच्छकटाद एतम्‌ आगच्छतम्‌ । तत्‌ आग- 
| मनं वसीयः भे भवति युवयोः | तत; इह अस्मिन्‌ पितृमेधे 
पितृषु । छ विषयसप्तमी $ । पिठविषये पितन्‌ उद्दिश्य दातुः 
अग्नि मदातुः इविः मदातुवा रम भोजनौ भोजयितारौ पाजयितारौ 
भवतम्‌ इति ॥ 
हे मेतको सबारी देने बाले ह॒पभों ! तुम दोनों हमारे सामने 
इस शकटपे अलग होओ, और जो तुम्हारे निन्दक यह कह रहे 


०२२ 
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हैं, कि इन्होंने अस्पृश्य परेतो सवारी दी है उस निन्दाबाक्यसे 
मुक्त हाभो । अतएत हे अवध्य हृषभों | तुम इस निन्द्रानिमित्तक 
शकटसे आओ । तुम्हारा यह आगमन श्रेष्ठ हो और इस पितमेध 
में पितरोंके निमित्त हवि देने बाले मेरे पालक बनो ॥ ४६ ॥ 

दशमी ॥ 
एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नों अनेन दत्ता सुदुघाः 
वयोधाः । 
योवंने जीवानुपपृश्रंती जरा पितृम्य उपसेपराणयादि- 
मान्‌ ॥ ४० ॥ 
झा | शयम्‌ । आन्‌ । दक्षिणा । भद्र: । नः। अनेन । दृत्ता। 


ुःदुषा । बयःऽघाः । 
यौवने । 'जीवान्‌ः। उपःपृ्वती [जरा । पितृभ्यः | उपञ्सपरान- 

यात्‌ | इमान्‌॥ ४० ॥ 

इयं दक्षिणा गोरूपा न! असमान्‌ संस्कृत न्‌ भद्रत; कन्या जात्‌ 
प्रदेशाइ झा अगन्‌ आगच्डति |। ® गमेलु कि “मन्त्रे घस०” 
इति च्लेलुक । “हल्ड'था०” इत्यादिना तिपो लोपे “मो नो धातो!” 
इति नस्वम्‌ छै । अनेनं प्रेतेन दत्ता वितीर्णा सुदुघा सुष्ठ दोग्धी 
बयोधा! । वय इति अन्ननाम ।,अन्नस्य क्तीरलक्षणस्य विधात्री 
प्रदात्री गोरूपा दक्षिणा यौवने | युबस्या भावो यौजनम्‌ । &“हाय' 
नान्तयुबादिभ्योण” इति अण्‌ मत्पयः के । यौनं नाम शरी- 
रस्य मध्यावस्था तस्याम्‌ । जुप्तोपमम्‌ एतत्‌ os वर्धके 
जरा उपेपृश्नंती आत्मानं जरया संपचेयन्ती संयोजयन्ती । अषि- 
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शब्दः अध्याहार्यः । संयोजयन्त्यपि यौवने वर्तमानेव जीवा ॥ीवतु । 
किंच गोरूपा दक्षिणा पितृभ्यः पूर्जजेश्य; । ® तादर्थ्य चतुर्थी &। 
इमान्‌ अघुना संरिक्रयमाणान्‌ पितृन्‌ उप समीपं संपराणयात्‌ 
सम्पक्‌ पराझुझु्ख नयतुः पूवैजान्‌ प्रापयतु । ® उभयत्र लेटि 
आउागमः & ॥ 

इति चतुर्थेन्ुताके पञ्चमं सक्तम्‌ ॥ 

यह गोरूपा दक्षिणा हम संस्कर्ताओोके पास कल्याणमय 
स्थानसे आरही है । यह इस प्रेतके द्वारा दी हुई सुन्दर फलोंको 
देती हुई और क्षीरलक्षण अन्नको देती हुई गौरूपा दक्षिणा 
यौषनकी समान ही बुढ़ापेमें युवती रहे और यह गोरूपा दक्षिणा 
पूवज पितरोंके पास इस संस्क्रियमाण पितरको पहुँचावे ५० ( २४ ) 

चतुर्थ अचुषाकमे पञ्चम सूक्त समास ॥ 

“इद्‌ पितृभ्यः” इति [ ४१ ] प्रथमायाः प्रथमार्थेन चितिकाष्ठा- 
नाम्‌ उपरि दर्भान्‌ स्तृणाति । उत्तराधेन आस्तीणदर्भायां चितौ 
मेत्‌ उत्तानशयं छुर्यात्‌ ॥ 

तया श्मशानचयनकर्मणि “इदं पितृभ्यः इत्यधर्चेन गर्त दर्भान्‌ 
(णीयात्‌ । “तदा रोह” इत्युत्तराधेन अस्थीनि तस्मिन्‌ गर्त 
निद्वध्यात्‌ ॥ 

“पदं बहिः इति [ ५२ ] ऋचा झुले ज्येष्ठ अस्थीनि यथा- 
परु संचिन्नुयात्‌ ॥ 

“पर्णो राना” इति [५३ ] ऋक्ष “अपूपवान्‌ चीरबान्‌?” 
इति मन्त्रोक्तान्‌ मतिदिशं मध्ये च स्थापितान्‌ नव चरून्‌ शतः 
च्बिद्रसहसचिङद्रादिपात्राणि'च मध्यपलाशपत्रेराच्छादयेत्‌ ॥ 

“ऊर्जो भागः? इति [ ५४ ] ऋचा चरून्‌ पात्राणि च पाषाणौ- 
रिष्टका भिर्वा पिदध्यात्‌ ॥ 
« “यथा यमाय” इति [ ५४ ] ऋचा शलाकाभिरिष्टकाभिवी 
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मसब्यं चितं श्मशानप्रदेशं टये पुः । सबैन्न कतुरेव मन्त्रवचनम्‌ । तत्र 
पितृग्हम्‌ उन्नतं कुयात्‌ “उन्नतं स्वगैकामस्य” इति श्रते; ॥ 

“दं हिरण्यम्‌? इति [ ५६ ] पथंमार्थेन मेतहस्ते बिद्यमान 
हिरण्यम्‌ आज्येन अभिघार्य ज्येष्ठपुत्रेण अग्रावादीपयेत्‌ । “स्वगे 
यतः इत्युत्तराधेन पुत्र: मेतहस्तःमाजेयेत्‌ ॥ . ` ` 

“ये च. जीवाः” इति [ ५७ ] ऋचा सपिमधुस हितं चर्यम्‌ 
झभिमन्त्य अस्थिसमीपे निदध्यात्‌ ॥ त: 
. पिणडपित्यज्ञे अनया बहिषि पित्रर्थं दत्तान्‌ पिण्डान्‌ घृतेन 
अभिषारयेत्‌ ॥ ॥ 

“षा मतीनाम्‌? [ ४८ ] इत्यादीनां तिसणाँ पितमेध एव 
काएंडोक्तो विनियोगोनुसंघेयः ॥ 
«दूं पितृभ्यः ( ५१.) इस अथम ऋतचाके प्रयमाधेसे चिता 
के काठके ऊपर दर्मोको फेलावे । उत्तराधेसे इशा बिली हुई 
चिता पर प्रेतको चित्त करके लिटावे । 

तथा श्मशानचयन-कर्ममें “इदं पितृभ्यः” इस आधी ऋचा 
से गढ्हेमें शाओंको बिछाबे। “तदारोइ इस उत्तराधेसे उन 
अस्थियोंकों गहृहेमे रक्खे । § 

“द बहि इस बावनवीं ऋषासे झुलमेंज्येष्ठ पुरुष अस्थियों 
को गाँठोंके अनुक्रमसे एकत्रित करे । ठ 

«वर्णो राजा” इस तरेपनवीं ऋचासे “अपूपचान्‌ ्षीरबान” 
आदि मन्त्रमे कहे हुए प्रत्येक दिशामे स्थापित नौ चरुओंको और 
सौ तथा सहस छिद्र बाले पात्रोको भी मंध्येपलाशपरत्रोसे आच्छा 
दित कर देय। : : 

«जो भाग” इस चौभनवीं ऋचासे चरुभ्रोंको और पात्र 
को भी पाषाणों वा ईटोसे ढक देय। ५ 
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(यथा यमाय” इस पचपनवीं ऋचासे शलाका वा इसे 
प्रसव्य चुने हुए श्मशान प्रदेशको कूट । तहाँ पिताके घरको 
उन्नत बनावे । तिमे भी कहा है, कि-“उन्नतं स्वर्गकामस्य |- 
स्वगेकी अभिलाषा बालेझा उत्तम घर होना चाहिये” । 

“इद हिरणयम्‌?' इस जप्पनतीं ऋचाके प्रयमार्धसे मेतके हाथ 
में रखे हुए सुबणेकों घृतसे अभिघारित करके झ्येष्ठपुत्रके द्वारा 
अग्निमें मस्म करा देय । “स्वर्ग यतः” इस उत्तराधेसे पुत्र प्रेत 
के हाथका माजेन करे । 

“ये च जीवा?” इस सत्तावनवीं ऋचासे घी शहद पड़े हुए 
दो चरुओको अभिमन्त्रित करके अस्थियोंके समीपमें धर देय । 

पिएंडपित्यज्ञ्में इस ऋचासे कुशाओं पर पिताके लिये दिये 
हुए पिण्डोको घृतसे अभिघ।रित करे । 

“दृषा मतीनाम्‌”? ( ५८। ५६ । ६०) इन तीन ऋदच;ओंका 
पितमेधरमें ही काएडोक्त विनियोग सपना चाहिये ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
इदे पितृभ्यः प्र भरामि बहिंजीव देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 
तदा रोह पुरुष मेष्यो भन्‌ प्रति ला जानन्तु पितरः 
परेतम्‌ ॥ ५१ ॥ i 
इद्म्‌। पिदृऽ्यः । ्र। भरामि। बहिः । जीवम्‌ । देवेभ्यः । 
उत्‌ऽतरम्‌। स्तृणाम्रि । है 
तत्‌ । आ । रोइ । पुरुष । र्यः । भवन्‌ | प्रति । खा ! जानन्तु। 
,पितरः । पराऽइतम्‌ ॥ ५१॥ cE 
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पितृभ्यः पित्रयेम्‌ इदं बहिः प्र भरामि हरामि आस्दृणामि। 
तस्मिन्नास्तीणे ब्हिषि देवेभ्यः देवार्थ जीवन जीचनवान्‌ अहं 
संस्केता उत्तरम्‌ उपरितनं बहिः स्वृणामि | % स्तृज आच्छा 
दने ® । हे पुरुष सवं मेध्यः । मेत्रो यज्ञ: पितमेधाख्यः ।. तदो 
भवेन्‌ तत्‌ बहिः आ रोह आतिष्ठ । छै भवते; शत्रन्तं पद भः 
न्निति छ | पितरः पूर्वजाः परेतम्‌ इत पराङ्युखं गतं त्वा त्वां 
प्रति जानन्तु अनुजानन्तु । बृहिरारोइणाय अस्मदीयोयं पितृलोकं 
प्राप्नोत्विति स्मरन्तु इत्ययः । ® “संप्रतिभ्याम्‌ अनाध्याने” इति 
झआध्यांनपयु दासाद्‌ आत्मनेपदाभावः  ॥ 

मैं इन कुशाओं को पितरोंके लिये बिछाता हूँ और इन विछ 
हुए कु शाओंके ऊपर में संस्कर्तापुरुष देवताओंके लिये जीविते 
रहना चाहता हुआ कुशाओंको विछाता हूँ । हे पुरुष ! तू पितः 
मेधके योग्य होता हुआ इन कुशाओं पर आरोहण कर, पूर्वज 
पितर तुझको प्रेत हुआ जानें ॥ ४१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

एद्‌ बहिरेसदो मेष्योमूः प्रात खा जानन्तु पितरः परेतम्‌ 
यथापरु तन्वं १ सं भरस्व गात्राए त ब्रह्मणा कल्पयाम 


आ । इदम्‌ । बहिः । असद: | मेध्यः । अभूः । प्रति। स्वा । 


जानन्तु । पितरः | परा5इतम्‌ । 
यथा5परु | त्ब । सम्‌ । भरस्व । गात्राणि । ते। अहाणा। 


कल्पयामि ॥ ४२ ॥ 


है भेत् आरुत्तः । ¦ 
प्रेत खम्‌ इदं चितावास्तीर्ण बहिः असदः आरु 
क क च्लेः अरू छ ॥ अतो मेध्यः पिल्मेधयज्ञाई$ - 
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अथ वा क्रियमाणास्थिसंचयनार्यम्‌ अल्ुशानन्स्विति ययास्यितयू 
अस्तु ॥ तन्वम्‌ तनूम्‌ अस्थिरूपां यथापरु । परुशब्दः पवेबाची । 
यथापर्वे जीवदवस्थायां येन संनिवेशेन अस्थीनि संहितानि तै 
निवेशम्‌ अनतिक्रम्प । ® पदार्थानतिह॒त्ती अव्ययीभावः & । 
सं भरर संहरस्व । छ “हग्रहोर्भ;०” ® । संघेहि ॥ अहमपि 
कुले ज्येष्ठ; ते तव गात्राणि अङ्गानि अस्थिरूपाणि ब्रह्मणा मन्त्रेण 
कल्पयामि पूरयस्थितपर्वानतिक्रमेण समर्थानि संहितानि करोमि ॥ 
हे प्रेत | तू इस चिता पर विद्ली हुई कुशा पर चढू गया है 
अतः पिवृमेधके योग्य पबित्र होगया है, पितर तुरो मेत हुआ 
जानें अर्थात्‌ यह हमारा पुरुष इशाओं पर चढ़नेसे पितुलोकको 
प्राप्त हो यह जानें । जीवित अवस्थामें जिस प्रकार तेरी अस्थियें 
थीं बैसी ही रहें । कुलमें ज्येष्ठ मैं भी तेरे अस्थिरूप अंगोंको 
मन्त्रसे संहित करता. हूँ ॥ ५२ ॥ 
न 5. दृतीया ॥ इः 
पणां राजापरिधांन चरूणायूजों बलं सह ओजो न 
आागन्‌। 
आयुजीविमयो विदधद्‌ दीर्धायुखाय शतशारदाय ५२ 
पर्ण; । राजा । अपिऽवानम्‌ । चरूणाम्‌ । ऊर्जः । बलम्‌ ।सहः। 
ओजः | नः। आ। अगन्‌ । यु 
आयुः । जीवेभ्यः । विः्दघत्‌ । दोर्षायुज्याय । शतःशारदाय४३ 
चरूणाम्‌ “अपूपवान्‌ ज्षीरवान्‌” [ १६ ] इति मस्त्रोक्तद्रव्य- 
युतानां नवानां चरूणां पिधानप्र्‌ आच्छादनभूतः । ® “बष्टि 
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भागरिरल्लोपम्‌ अवाप्योरुंपसर्गयो!” इति अपिशब्दस्य आदिवर्ण- 
लोषः & । पर्ण; पलाशहक्त: पलाशो राजा यज्ियखात्‌ सर्व- 
दृक्षाणाम्‌ अधिपतिः नः अस्माकमू उजे; ऊर्जयति बलवन्तं करो- 
तीति ऊर्जः अन्नरसः । छ ऊजे बलप्राणने । अस्मात्‌ एयन्तात्‌ 
पचाद्यच्‌ $ । बलम्‌ शारीरं बाह्यं च मनुष्यसंपस्यादिलन्षणं 
द्विविधं बलं सहः शत्रुधर्षणसामध्यम्‌ । $ सहतेरभिभवार्थाद्‌ 
असुन & । ओजः तेजः शरीरकान्तिः स्ेधात्वान्तरभूतः शरी- 
रघारकोष्टमधातुर्वा आ अगन्‌ | सकलचरुपिधायकः पलाशपर्णः 
झस्माकस्‌ ऊ्जबलाद्यात्मक एवं आगच्डतु । यद्रा ऊजो बलम्‌ 
इत्यादीनि द्वितीयान्तानि पदानि | अन्नादीनि दातुम्‌ आगच्छतु 
इति:क्रियांध्याहारेण योज्यम्‌ । & गमेछुङि च्लेलु क छ ॥ न 
केवलम्‌ अन्नादिदानं किं तु जीवेभ्यः जीवनवद्भयः अस्मभ्यम्‌ 
आयुः जीवनं विदधत्‌ विदध्यात्‌ प्रयच्छतु । ® दधातेलेटि 
श्लुः । “घोलोपो लेटि बा” इति धातोः आकारलोपः । “लेटो- 
दारो” इति अडागमः & । शतशारदाय । शरच्छब्दः संवत्सरः 
बाची । शतसंबत्सरपरिभिताय । $ उत्तरपदद्दद्धिर्ान्दसी & । 
दोर्घापुस्वाय दीघांयुष्टाय । & पूषोदरा दित्वाद अन्त्यो प; छै । 
चिरकालजीवनाय ॥ « 

चरुओंका दुकनरूप, सब हर्के अधिपति पलाशका पत्र हम 
को अन्नरस, भीतरी बाहरी शारीरक बल, शत्रुको दबानेकी 
शक्ति, तेजको देनेके लिये आवे, इम जीवित पुरुषोको सौ वर्षी 
दीर्घायु देता हुआ हमको प्राप्त हो ॥ १३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


ऊर्जो भागो य इमं जजानाश्मान्नांनामाधिपत्य 
जगाम । 
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तमंचेत विश्‍वरमिंत्रा हविभिः स नों यमः ्र॑तरं जीवसे 
घात्‌ ॥ ४४ ॥ 2 
ऊर्जे; । भागः | यः । इममू । जजान । अश्मा । अन्नानामू । 


आघिऽपत्यम्‌ । जगाम । 
तम्‌ । अर्चत । दिरषऽपित्रा । हविःऽभिः । सः। नः । यमः । 

अ्रञ्तरम्‌ । जीवसे । घात्‌ ॥ ५४ ॥ 

ऊर्जः अन्नस्य अस्थिसमीपस्थापितचरुलक्षणस्य भागः सं भक्ता। 
& कतेरि व्यत्ययेन घन्‌ & । यो यमः इमं परेतं जजान जनया- 
मास । येन च यमेन अश्मा यमदेवत्यचरुपिधायकः पाषाण 
अन्नानां चरूणाम्‌ आधिपत्यम्‌ अधिपतित्वम्‌ उपर्यवस्था यित्वं 
जगाम प्राप्तवान्‌ | हे विश्‍वभित्राः विश्वं मित्रं येषां ते सकलोप- 
कारिजनबन्तो हे बान्धवाः तं यमं हविमिरचेत प्रीणयत। % अर्च- 
तिभौंबादिकः & | स यमः नः अस्मान्‌ प्रतरम्‌ एक्ट जीवसै 
जीवनाय धात्‌ विदधातु । अयम्‌ अर्धचेः पूर्वालुवाके व्याख्यातः 
[ १८. ३. ६३ ]॥ 

अस्थियोंके समीपमें स्थित किये हुए चरुरूप झन्नके पात्र 
जिन यमदेवने इसको प्रेतरूप प्रकट किया है और जो यम इन 
चरुओंको ढूकने बाले पापाणोंके अधिपतित्वको भाग्न हैं | हे सब 
का उपकार करने वाले बांधवों ! उन यमदेवको तुम हृवियोंसे 
दृप्त करो वह यमदेव हमको चिरजीवनके लिये पुष्ट करें ॥५४॥ 

उ , पञ्चमी ॥ 

यथां यमाय॑ हम्यमवपन्‌ पञ्च मानवाः । 


एवा वपामि हम्य यथा मे भूरयोसंत ॥ ५५ ॥ 
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है ] ॥ 
यथा | यमाय । इम्यंम्‌ । अवपन्‌ | पञ्च । मानवा! । 
एव । वपामि । ह्म्यम्‌ । यया । मे । भूरयः | असत ॥ ४५ ॥ 

पञ्च पञ्चसंख्याका मानवाः मनोरपत्यादिजनाः । निपादपश्व- 
माश्रत्वारो वर्णाः पञ्च जना इति हि यास्कः [ नि० ३, ८ ]। 
अथ वा देवमनुष्यादयः पञ्च जनाः | तथा च ऐतरेयकन्राह्मणे 
समाज्नायते । “सर्वेषा वा एतत्‌ पञ्चजनानामू उक्थं देवमनुष्याणां 
गन्धर्ाष्सरसां सर्पाणां च पितृणां च। एतेषां वा एतत्‌ पञ्चजना- 
नामू उक्यम्‌” इति [ ऐ० ब्रा“ ३, ३१ ]। एते पञ्च जना यया 
येन प्रकारेण यमाय प्रेताधिपतये ह्म्यम्‌ निवासस्थानं सौधम्‌ 
अवपन्‌ निर्मितवन्तः एव एवं इम्येस्‌ स्यानम्‌ उन्नत पितृगृहम्‌ 
झावपामि मृत्तिकया संपादयामि प्रेतनिवासार्थे विदधामि । यथा 
येन प्रकारेण मे मदीया बान्धवा यूयं भूरयः बहवः असत स्यात । 
मेतोन्ततस्थानाकरणे बान्थवानां प्रस्यवायो भवतीति उन्नतपितु- 
ग्रइकरणम्‌ | ® अस्तेर्लेटि अडागमः छ ॥ 

पञ्चजनोंने जिस प्रकार यमदेवके लिये नित्रासस्थानको 
( उन्नत.) बनाया है, इसी प्रकार मैं मेतनिवासके लिये इस पिठृगइ 
को ऊँचा बनाता हुँ । क्यांकि-ऐसा करनेसे हे मेरे _ बन्यो ! 
तुम बहुतसे रहोगे । ( प्रेतका स्थान उन्नत न बनानेसे बांघवों 
को प्रत्यवोय लगता है अतएव पितृग्रहको उन्नत किया गया है) ५४ 


॥ 
इदं हिरंण्य॑ बिभृहि न | पिताबिंभः पुरा । 
स्वर्ग यतः पितुहैस्तं निशि दचिएम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त i स्‌ । बिश्वहि | यत्‌। ते। पिता । अम । इरा 
सरागम्‌ । यतः । पितुः । हस्तम्‌ । निः | मृट्टि। दक्षिणम्‌ १६ 
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हे प्रेत इदं हिरण्यम्‌ सुबर्णनिर्षितम्‌ अंगुलीयं .पिपूहि पूरय । 
आज्येन अभिघारयेत्यथेः । ® पृ पालनपूरणयोः । जौहोत्या- 
दिकः । “अतिपिपर्त्योश्व इति अभ्यासस्य इचम्‌ & । यत्‌ हिर्‌- 
णयं ते तव पिता पुरा पूर्वम्‌ अविभः तवान्‌ हस्ते धारितवान्‌ । 
& दुनू घारणपोषणयोः। शपः रलु!। “शास्‌ इत्‌” इति 
अभ्यासस्य इस्वम । तिपि धातोण णे /हल्डत्या०” इत्यादिना 
तिपो लोपे विसर्जनीयः % । स्वगेम्‌ सुखेन गन्तव्यं कर्माजितं 
लोकं यतः गच्छतः पितुः जनकस्य दच्तिणं इस्तं निमृद्धि निर्मा- 
अय शोधय । हिरण्यस्य दक्षिणहस्ते घारणात्‌ तस्य प्रमाजेनम्‌ । 
छ गरेः आदादिकात्‌ लोटि हित्वधित्वादिकार्याणि ® ॥ 

हे प्रेत ! तू इस सुवणकी बनी हुई अंगूठी को छतंसे अभि- 
घारित कर । तेरे पिताने जिस सुत्रणेको पहिले धारण कर रखा 
था तेरे पिताका जो स्वगपापक हाथ है पिताके उस दक्षिण हाथ 
का तू माजेन कर ( सुवणेका दक्षिण हाथमें धारण करना ही 
माजन है) ॥ ५६ ॥ “ 
ने _ , सपमी. 
येचं जीवा ये चं सृता ये ज्ञाता ये च यज्ञियां: 
तेभ्यो तस्यं कुल्य तु मधुधारां व्युन्दती ॥ ५७ ॥ 
ये। च। जीवा: । ये । च। मताः । ये । जाताः । ये । चं । यश्चियाः । 


॥ ॥ ॥ 

तेभ्यः । इतय । छुल्या/। एतु । मधुञ्चारी | विःडन्दती ॥५७॥ 
१ ये जीवा; जीवन्त! येमृता; परासवः | सपुच्चयाथाश्रकाराः ॥ 
ये जाता; जनिमन्तः उत्पन्नाः ये जज्ञियाः जनिष्यमाणाः जज्गिम्‌ 
उत्पत्ति यान्ति गच्छन्तीति जज्ञियाः । ® जनी प्रादुर्भाव । “झाह- 
गप्रहनजनः०” इति किप्रत्ययः | लिड्द्भावाइ द्विवंचनादि कायम्‌ । 
जडिपदोपपदाद्‌ यातेतरिच्‌ मत्ययः®। तेभ्यः जीवा दिभ्यः सर्वेभ्यस्त- 


इब्बूर 
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दर्थे मधुधाराः मधुपवाहान ब्युन्दती बिशेषेण सिञ्चती अभित्रपन्ती 
शतस्य आज्यस्प इलया कृत्रिमा सरित्‌ पतु तत्मीणनाय गच्छतु ॥ 

जो जीवित हैं, जो मर गए हैं, जो उत्पन्न होगए हैं, जो 
उत्पन्न होने बाले हैं, उन जीवित आदि सबके लिये, मधुके 
प्रवाहका अभिवषण करती हुई घृतकी नदी प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
दषा मतीनां पंवते विचक्षणः सूरो अहाँ प्रतरांतोषसा 
दिवः । 
गाण सिन्धूनां कलश अचिक्रददिन्द्रस्य हार्दिमावि- 
शन्मनीषया ॥ ५८ ॥ 
हृषा मतीनाम्‌ । पवते । विः्चक्षणः । स्रः अहामू । ऽतः 


रीता । उषसाम्‌ | दिवः । 
भाणः । सिन्धूनाम्‌ । कलशान्‌ । अचिक्रदत । नरस्य । हा्दियू । 

आऽविशन्‌ । मनीषया ॥ ५८ ॥ 

पितृत्व प्राप्ताः पुरुषा धूमादिमार्गेण पितृलोकं प्राप्य सोमया- 
गादिजनितसुदृतफलम्‌ उपञ्जुञ्जते | अतः अनया पिज्यप्रकरणे 
सोमः स्तूयते । मतीनाम्‌ मन्तृणां स्तोतर्णा दषा बर्षिता अभिमत- 
फलर्षकः मतीनाम्‌ स्तुतीनां वा वर्षेकः स्तृतिविषये बिचक्षणः 
विशेषेण दष्टा समस्य स्व द्रष्टव्यः सोमः पवते | छै पततिगेति- 
कर्मा ® । गच्छति दशापवित्रात्‌ स्पन्दते । यहा ।$ पूम्‌ पचने। 
व्यत्ययेन कि कर्यप्रत्ययः शप्‌ छ । पयते शोष्यते अध्वयु भि! । 
अहम्‌ । अहोरात्राणाम्‌ इत्थ । सूरः मेरयिता निष्पादयिता । 
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& पू मेरणे । औणादिको रक्‌ प्रत्यय! & । उपसाय उषःका- 
लानां दिवः घलोकस्य च मतरीता प्रवर्धयिता । & तरंतेस्तृत्रि 
खबुतो बा” इति इडागमस्य दीर्घः $ । सिन्धूनाम्‌. स्यम्दमानानां 
बसंतीवरीणाम्‌ अपां माणः प्राणभूतः स्वाश्मरुपत्थेन कर्ता सोमः 
कलशान्‌ द्रोणङलशपूतश्दाधवनीयान्‌ ऐ्दबायवादिग्महान्‌ वा । 
अभिलक्य इत्यध्याहारः । अचिक्रदत्‌ अत्यन्तं शब्दायते | अथ 
बा कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ धारापातध्वनिना तद्वतः करोति । यद्वा 
कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ कामयते ॥ ततः इन्द्रस्य सबनत्रये यष्टव्यस्य 
हादिम। हृदयम्‌ इत्यरथः । हृदयमेव हार्दिम । ® पृथ्वादिषु प्राठो 
द्रष्ठव्य; । स्तारथिकश्चेमनिच अगन्तच्यः ® । हृदययुक्त जठरं वा 
मनीषया मनस ईषया यथापनोभिलापमू अविशत्‌ प्रविशति | 
यद्वा मनीषणा मननीयया इष्यमाणया धारया अविशत्‌॥ 

[ पिवृत्वको प्राप्त हुए पुरुष धूमादिमागेसे पितत्लोककों माप्त 
होर सोमयाग आदिसे पिलने बाले पुर्यके फलको भोगते हैं। 
अत एव पित्यप्रकरणमें इस ऋचासे सोमंक्ी स्तुति की गह है, 
रकि-] स्तोवाओं को अभिम्रत फल देने वाला, सबके देखने योग्य 
सोम दशापवित्रसे गमन करता है यह सोम दिन और रात्रिको 
निष्पन्न करने वाला है | उषःकाल और घलोकका बढ़ाने वाला 
है, स्वन्दित होने वाले ससतीररी नलोका प्राणरूप है ऐसा सोम 
-ड्रोखकलश पूतशत्‌ झाधवनीय आदि कलर्शोको ल्य कर बढ़ा 
शब्द कर रहा है। और फिर शपनी अभिल्लापाके अनुसार, 
सवनत्रयमे बहब्य इन्द्रके जदरमें अवेश कर रहा है ॥ ४८ || 
'लेषस्ते । च सबमी शा 
षसं घूम उणोतु दिवि बंबुक आतंतः । 

-सूय्रे न हि शुता तं कपा पावक रोच॑से ॥ ५९ ॥ 


oxy 
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त्वेष । ते । धूम | ऊर्णोतु । दिवि । सन्‌! शुक्रः । आश्ततः | 
सरः | न । हि युता । तमू. कृपा । पावक । रोचसे ॥४६॥ 
यज मेताग्निः स्तूयते । हे-प्रेवामे ते तव त्वेषः दीहो भूपः 
उरर्णोतु आच्छादयतु अन्तरिल्त कर्म संत्र मेघात्मचा परिणतः | 
अथ चा त्वेषः । ® त्विष दीप्तौ । “अन्पे्योपि इश्यते? इति 
विच्‌ मत्ययः । खघूपधसुण: । द्विती याबहुबचनम्‌ शस्‌ । व्यत्ययेन 
अन्तोदाचतवय ® । दीसीः सस्य स्वीयो धूम ऊर्णोतु । दिवि 
अन्तरिक्षे सन्‌ पतन्‌ शुकः शोचिष्पान्‌ आततः विस्तीणः ॥ कि 
च हे पाइक शोधक दाहक मेताम्ने स्व सरो न सू इव हि । इति 
पूरणः । दुम दीप्या रोचसे दीप्यसे कृपा । & ढृतीयायाः पूरव 
सबसोदी पं;  । ककया स्तुर्या सहितः । स्तूयमान इत्यर्थः ॥। 
[इस चचाम प्रेतामिकी स्तुति की गई है, कि-] हे मेताग्रे! 
तेरा दमकता हुआ धूम मेखरूपसे अन्वरिक्षको आच्छादित 
कर देस । अथस-तेरा धुआँ सूयेकी कान्तिको ढक देय । 
आहाशमें जा तपाने घाला होकर फेल जावे। हे शोधक 
दाहक जेचासने ! आव सुत्त कारण अपनी कान्तिसे सकी 


समान दमकचे हैं ५६ ३ 
दशमी ॥ 


अबा एतीन्दुरिनदरस्य निष्कृतिं ससा सस्युन प्रमिनाति 
संगिरः । 
मये इव योषाः समर्से सोमः कलसं शतयामना पथा 
ए. बै । एति । इन्दु: इ्रसय। निः हवि । सखा। सख्युः । 
च । प्र) मिति । सबूसिरः । 


१०२३. 


' अथव | योगा: । सथ । असे | सोमः । कलशे । शतः्याणना । 
पथा ॥ ६० ॥ 

"घेदलोकाधिपतिः सोमः स्तूयते । इन्दु! स्पन्दमानः सोमः 
इन्द्रस्य निष्कृतिम्‌ । जठरलक्षणं स्वान्‌ इत्यर्थः । बै मेति गत 
इक्षति। वैशब्दः सिद्धौ | “अस्मन्‌ यज्ञ बहिष्या निषधा दृषिष्वेम॑ 
जढर इन्दुम्‌ इन्द्र” इति हि मन्त्रवर्णः [ ऋ० ३, ३५. ६] ॥ 
सखा संखेव हितकारी सोमः सख्युः अभिषबस्तोत्रादिना सखि- 
भूतस्य यष्डुः संगिरः संगीर्यमाणानि इदमेव फलं सोपादेव लभेय 
इत्येवं प्रतिज्ञायमानानि काम्यमानानि वस्तूनि न प्र मिनाति न 
हिनस्ति मोघानि न करोति किं तु प्रयच्छति । यद्वा सखा सोम; 
सकवुः इन्द्रस्य संगिरः । ® एकवचनस्य बहुवचनम्‌ आदेशः $ । 
संशिएम । उदरभ्‌ इस्र्थः । संगिरति निगिरति अत्र ओदनादि 
कम्‌ इति व्युत्पत्तेः । न म हिनस्ति शून्यं न करोति । सव॑दा स्वेन 
पूर्ण करोतीत्वर्षः | छ मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “मीनाहनिंगमे” इति 
हस्तत्वम्‌ & ॥ सर्य इव पर्यो मरणधर्मा मनुष्यः यथा योषा । 
& दृतीवाया आकारः % । योषया युवत्या संगच्छते एवं सोमः 
खे सोपाधारे द्रोणकलशे शतयाम्ना शतयानेन पथा मार्गेण 
समषेसे । ® पुरुषव्यत्ययः ® । समर्षते संगते | ® ऋषी 
गतौ । भौवादिकः । व्यत्ययेन आत्मनेपदम ® | उदकमिश्रि- 


हस्य सोगरसस्य दशापवित्रात्‌ स्पन्दन 
| तात्‌ समये बहुधारासद्भाबात्‌ 


इति चतुर्थेनुवाके ष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
| इस खाये पिढळोकरके अधिपति सोमकी स्तुति की गई 
है, कि-] यह निचइता हुआ सोप इन्द्रदेबके उदरमें ही जाता 
-है१ यह भित्रकी समान हितकारी सखा सोम, निचोडने और 
† ऋग्वेदसंहिता ३ । ३४ | ६ में भी इसी बातका भति- 


Xe, २६ 


अशदशं काएहस्‌ ७५७ 
स्तोत्र आदिके कारण मित्र बने हुए यष्टाकी विचारी हुई “मैं सोम 
से इस फलको अवश्य पाउँ गा” आदि कामनाओंको निष्फल 
नहीं करता है, किन्तु प्रदान ही करता है। अथवा-यह स्तुति 
आदिके कारण युजमानका मित्रवना हुआ सोम अपने मित्र इद्र 
के उद्रको शून्य नहीं रखता है किन्तु अपने द्वारा सवेदा पूर्ण 
रखता है । ओर मनुष्य जैसे खरीसे मिलता है इसी प्रकार यह 
सोम द्रोणकलशमें सहस्रों मार्गोसे मिलता हे । र्यात्‌ जल डाल 
कर अँगोछेसे निचोड़ते समय बहुतसी धारोसे मिलता है६० ( २५ ) 

चतुर्थ अनुषापमे छठा सूक्त लमाप्त। 

पिएडपिठृयज्ञे “अतन्नप्रीमदन्त” इति प्रथमया ऋचा पिण्डो- 
पस्थानानन्तरम्‌ उत्तरपरिषेक कुर्यात्‌ ॥ 

“या यात पितरः” इति [ ६२ ] ऋचा पिण्डदानाथै स्तीर्खे 
बहिंषि तिल्लान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 

“वरा यात” [ ६३ ] ऋचा पितन्‌ विसर्जयेत्‌ ॥ 

पिण्डपित्यज्ञ एव अनया सांयतनांस्तण्डुलान्‌ जुहुयात्‌ ॥ 

पिण्डपित्यज्ञे “अभूद्‌ दूतः” इति [ ६५ ] ऋचा समिदाधा- 
नानन्तरं सर्वप्णीतम्‌ अग्निं प्रत्यानयेत्‌ । सितं हि । “अभूद्‌ 
दूत इतयं त्रिः प्रस्यानयति यदि सर्व! प्रणीतः स्यात्‌ । दत्तिः 
णाग्नौ त्वेतद्‌ आहिताग्रेः। सह्ेप्यनाहितामेः” इति [ कौ० ११.१०] 

“सौ हा इह ते” इति [ ६६ ] द्वाभ्यां श्‍मशानदेशं विषमः 
संख्याकाभिः शलाकाभिरिष्टकाभिर्वा प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 


पादन किया गया ह, फि-“अस्मिन यज्ञे बहिंष्या निषद्या दभिष्बेमं 


जठर इन्दुम्‌ इन्द्र ।-हे इन्द्र ! इस यशे इन कुशाओं पर बेठकर 
इस सोमको अपने उदरमें स्थापित करिये” | 
४०३५७ 


( 


७४८६. भयवेवेदसं हिता समाष्य-भाषाशुधांद्सहित 


सा पितर!” इतिं [ ६८ ] अर्पेर्चेन पिणडमंदानार्थ बहिः 
स्वणीयात्‌ ॥ ४ 

मत्तम इति [ ६६ ] ऋचा शबदाहानन्तरं सरवे त्राणाः 
ज्ञाने कुखुँ; ॥ र 

«प्रसत्‌ पाशान/” इति [ ७० ] ऋचं पितृमेधे दशरात्रपरयन्ते 
सायंग्रातः स्वस्त्यवनार्थ पढेयुः॥ 

पिएडपितयइमे “अन्चन्नमीमदेन्त) इस पहिली ऋचासे 
'पिएडोपस्थानंके अनन्तरं उत्तरपरिषेकको करे । 

“यात पितर: इस बासठवी ऋचासे पिएडदानके लिये 
बिद्ञाई हुई कुशाओं पर तिल डाले । 

भवरा यात” इस तरेसठ्ीं ऋचासे पितरोंका विसर्जन कर देय । 

आर पिएडपितृयज्ञमें इस ऋचासे सांयवम तण्डेलोंकी आहुति 


देय) 
पिएडपित्यजञमें “अभूद्‌ दूतः” इस पैंसठर्वी ऋचासे समिदा- 
घानके अनन्तर सबमणीत अग्निका प्रत्यानयन करे | इस विषय 
परै सत्रका प्रमाण भी है, कि-“अभूद दूत इत्यप्निं त्रि; मत्यानयति 
यदि स; भणीतः स्यात्‌ । दक्षिणाग्नौ त्वेतद्‌ आहिताग्नेः । ग्रहेः 
प्यनाइिताप्नेः” । ( कोशिकमूत्र ११ । १०) ॥ 
“असो हा इह ते” इन डियासठबीं और सरसंठवीं दो ऋचाओं 
से श्मशानदेशको विषमसख्यक शलाका बा ईटोसे प्रस्य चुने । 
“येऽस्माकं पितरं” इस अड्सठवीं ऋचाके पूर्वाधसे पिणह- 
प्रंदानके लिये कुशाओंक्रो विछावे । 
उदुत्तमम्‌” इस उनहत्तरवीं ऋचासे शवदाहके अनन्तर सघ 
ब्राह्मण स्नान करें | 
और “आस्मत्‌ पाशान” इस सत्तरवीं ऋचाका स्वस्त्ययनके 
लिये पिठमेधमें दश रात तक सायंकाल और प्रातःकालके समय 
सबको पाठ करना चाहिये ॥ 


Year 


तत्र प्रथमा ॥ 
अक्षन्नमांमदन्त हवं प्रियाँ अधूपत। 
अस्तोषत स्वभांनवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥ 


अक्षन्‌ । झमीबदन्त । हि | झव । प्रियाम । अधूषत । 
अस्तोषत | स्व5भानवः | बिमा; । यष्ठः । ईमहे॥ ६१॥ 


अत्र पितरः स्तूयःते। अन्तम्‌ अघसन्‌ बहिपि दत्तान्‌ पिणडान्‌। 
& अद्‌ भक्षणे | “लुङ्पनोधेस्ल” इति घस्ला देश; । “भन्त्रे घस०” 
इति च्लेलु क्‌ । “ग्रहन” इति उपधालोपः । “शासिरपतिष- 
सीनां च” इति पत्वम्‌ । “खरि च” इति चलेन घकारस्य 
ककारः | कपयोगे चा; | “लुङ्लङ्‌०” इति अडागम उदाः । 
पादा दिस्वाद.अनिघातः ® । अमीमदन्त। हिशब्दआंयें । तिङ 
उचरस्वादू निघाताभावः & । पिणडभत्तणेन तृप्ताश्च अभूवन्‌। 
छ मद वृप्तिपोगे । चुरादेरात्मनेपदिनश्चङि रूपम्‌ छ । यद्वा 
हिशब्दो देख्थे ¦ यतस्तृप्ता अतः प्रियान्‌, स्वत्रीयान्‌ देहान्‌ भत्ता 
श्ूपत अकम्पयन्‌ | अतिशयितरसास्बादनेन गन्तुम अशक्नुत्रस्त; 
शरीराए्येत्र अकम्पयन्‌ । & धूबिधूनने । इदादिः। लुङि सिच्‌। 
“माडुटादिभ्य;०” हति सिचो ङिल्लाइ गुणाभावः । व्यत्य 
झात्मनेपदमू छ । अनन्तरं स्वभानवः स्वायचदीपयः पितर्‌; 
स्दोषत अस्ताबिपुरस्मान्‌ साधु कृतम्‌ इति । & ष्डुन्‌ स्तुती | 
लुकि सिच्‌ । “सार्वधातुकार्धातुकयोः” इति गुण! & | एवं 
पिएडभज्ञणेव तृप्तान, पितन्‌ बिमा; मेधाबिनो यविष्ठा; युवता 
बयमू इमहे । & याच्याकमा & | याचामहे स्वेष्टानि फलानि । 
&$ड गतो। दग्दरि़ आत्नेपदी । शय़नोलुकू ब।हुलकातूर्की॥ 


JSR 


७६० अर्षबेद्संहिता सभाध्य-थाषाछुवादसंहित 


पितरोंने पिण्डोंका अक्षण कर लिया और बे पिएडभक्तण 
करके तृप्त होगए, तृप्त होनेके कारण वे अपने शरीरोंको कपा रहे 
हैं अर्थात्‌ परम स्वादु रसका आस्वादन कर जानेकी शक्ति न 
रहनेसे अपने शरीरको ही कपा रहे हैं। फिर ये पितर स्वायत्त- 
दीपतिक होकर हमारी स्तुति करते हं, कि-इ्होंने अच्छा किया। 
इस प्रकार पिण्डमत्तणसे तृप्त हुए पितरोंसे हम विद्वान्‌ आर तरुण 
पुरुष अपने अभिलषित फर्लोंकी याचना करते हैं॥ ६१॥ 
द्वितीया ॥ विभि 
आयात पितरः सोम्यासो गम्भीरिः पथिभिः पितृयाणैः 
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजा च रायश्च परषेरेभिः न॑ः 
सचध्वम्‌ ६२ ॥ 
झा । यात । पितर । सोम्यासः | गम्भीरे;। पथिऽभि ३ । पितु- 


अयनैः । 
आघुः। अस्मभ्यम्‌ । दधतः। प्रजाम्‌ । च । रायः। च। पोषैः । 

अभि | नः | सचभ्वम्‌ ॥ ६२॥ 

हे पितरः सोम्यासः सोमा यूयम आ यात आगच्छत 
गम्मीरे? दुर्गमेः पितुयाणे। पितरो यान्ति एभिरिति तैः पथिभिः 
मार्गे: | आगत्य च अस्मभ्यं पिण्डदानार्थ स्तीणं बढिषि तिलान. 
विकिरद्भयः आयुः वहुकालजीवनं प्रजाम्‌ भकर्षेण जायमानां 
पुत्रपौत्रादिलक्षणां संततिंच दधत पत्त प्रयच्छत । & दातेर्लेटि 
“घोर्लोपो लेटि०? इति धातोराकारलोप; | अडागमः। यद्वा दध 
धारणे । भौवादिक आत्मनेपदी । अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । 
अथ वा रलुअ शश्चेति बिकरणट्वयम्‌ । शास्य ङिस्वात्‌ “षा भ्यः 


१४०० 


अष्टादशं काणदसू ७६१ 


has इति ह &। किंच न; अस्मान्‌ रायः 
घनस्य पोषेः समृद्धिभिः अभि सचध्वम्‌ अभितः यु 
पोषेण अस्मान्‌ संयोजयतेति ॥ कहत. 

हे सोमके योग्य पितरों! तुम गंभीर पितृयानोंसे भाभो और 
आकर पिएडदान करनेके लिये कुशा विद्या कर तिल देने बाले 
हमको आयु और मजा दो और घनको पुष्टियोसे हमको संयुक्त 
करो ॥ ६२ ॥ 


तृतीया ॥ 

परां यात पितरः सोम्यासो गम्मीरे पथिभिः पूर्यां:। 
अधां मासि पुनरा यांत नो गृहान्‌ विरज सुप्रजसः 

सुवीराः ॥ ६३ ॥ 
परा । यात । पितरः । सोम्यासः । गम्मौ रै; । परिर्भमः । 

पुःज्यानैः ॥ 
अध | मासि। पुनः। आ । यात । नः ।शृहान्‌। हविः । अत्तम्‌ । 
सुः्मजसः । सुञ्चीराः ॥ ६३ ॥ 

हे पितरः सोम्यांसो यूयं पूयः पू पुरं स्वीयः पितृलोकं 
यान्ति एभिरितिपू्या शास्त स्वपुरमासिसाधनेः गम्भीरः प्रथिभिः 
परा यात इतः पराड्युखा यात स्वस्थानं गच्छत॥ अध अय 
झनन्तरं मासि मासे पूर्ण | अमावास्यायाम्‌ त्थः । हविरत्तून्‌ 
इविरदनिति एषु गृहेष्विति ते हविरत्नवः तान हविभक्षस्थानभूतान्‌ 
नः अस्मदीयान्‌ गुहान्‌ पुनरा यात आगच्छत । किंविशिष्टान्‌ | 
सुप्रजसः । प्रजा संततिः पुत्रलत्षणा | शोभनपुत्रयुक्तान्‌ । 
& “नित्यम्‌ असिच्‌ मजामेधयोः इति झसिच्‌ समासान्तः छ | 
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पितृणां वा विशेषणम्‌ । शोमनप्रजसः सुवीराः सन्त; अस्मभ्यं 
पुत्रपौत्रादिलक्षणां संततिं दातुं चुनरायातेति संबन्धः ॥ 
हे सोमके पात्र पितरों ! तुम अपने लोकको जाने बाले पितु 
लोकके गंभीर मागे पितृयार्नोके द्वारा अपने लोकको जाओ और 
मासके पूण होने पर अमावास्याके दिन इविका भक्षण करनेके 
स्थानरूप हमारे घरोंमें फिर आजाना। हे पितरों ! तुम सुन्दर प्रजा 
और पौत्र आदि देनेमें समर्थ हो ॥ ६३ ॥ 
“यदु बो अग्नि?” इत्यनया चितिस्थानाद्‌ विप्रकीर्ण मेतावयबं 
पुनरग्नौ मच्चिपेत्‌ सैषा सरक्त 
“यह बो अग्नि!” इस ऋचाके द्वारा चितास्थलसे गिरे हुए 
मेतके अवयबक्रो फिर आग्निमें डाले । 
चतुर्थी ॥ 
यद्‌ वो अभिरजंहादेकमङ्ग पितृलोकं गमये जातवेदाः। 
तद्‌ वं एतत्‌ पुनरा प्यांययामि साङ्गाः स्वगे पितरों 
मादयध्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यत्‌ । वः | अभिः | अजहात्‌ । एकम्‌ । अग्‌ । पितृड्लोकम्‌ ! 
गपयन्‌ । जातः । र 
त रात्‌ पुनः। या | प्याययामि। सङ्गाः । स्वः गो 
पितरः । मादयध्ययू ॥ ६४ ॥ अर 
है हे मताः व युष्मान्‌ पितृलोकम्‌ पितृभिरधिष्ठितँ स्थानं गम- 
र मापयन्‌ जातवेदः जातानां बेदिता पुण्याप्रण्यकर्मेणः यदव 
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युष्मदीयम्‌ एकम्‌ अङ्गम्‌ अजहात्‌ त्यक्तवान्‌ । चितेविपरकीर्णम्‌ 
अवयव॑ नादद इत्यथः | & ओहाक्‌ त्यागे । जौहोत्यादिकः ® । 
बः युष्माकं तद्‌ एतत्‌ पुरोवतिं अङ्गम्‌ अवयवं पुनरा प्याययामि 
अग्नौ भक्षेपेण प्रवर्धयामि। यूयं साङ्गः संपूर्णाः पितरो भूत्वा 
स्वर्ग मादयध्वम्‌ मोदध्वम्‌ ॥ 

हे प्रेत | तुमको पितृलोकमे पहुँचाते हुए जातबेदा अभिने जो 
तुम्हारे एक अंगको त्यांग दिया है अर्थात्‌ चितासे छिटका कर 
भस्म नहीं किया है उस अंगको में अग्निमे डाल कर फिर तुमको 
बढ़ाता हूँ । तुप पूरे अयो वाले पितर बन कर स्वगेलोकमें 
प्रसन्न होझो ॥ ६४ ॥ 

व पञ्चमी ॥ 

अभूद्‌ दूतः प्रहितो जातंदाः सायं न्यहं उपवन्यो 
नामिः | ~ I | [4 
प्रादाः पितृम्यः स्वघया ते अचन्नद्वि तं देव प्रयता 

हवींषि ॥ ९४ ॥ 
अभूत | दूतः । मऽहितः। जातञ्बेदा! । साथम। निः्मम्हे | 

उपनयः । दऽभिः। 
अ । अदाः । पिदऽमयः। स्वया । ते अल्त्‌ । अद्धि । सम्‌। 


देव । मऽपता । हवीषि ॥ ६५ ॥ 
सायं न्यह सायं प्रातः टृभिरुपवन्यः मनुष्यैरुपासनीयो जात- 
बेदाः जातानां वेदिताग्नि दूत परहितोभूत्‌ दूतत्वे नियुक्तः सन्‌ 
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प्रेषितोभूत्‌ अस्माभिः पितन्‌ प्रति॥ अथ मत्त्तनिर्देशः । हे अग्ने 
एताहशस्त्वे पितृभ्यः प्रादाः अस्माभिः प्रयतानि हवींषि यच्छ 
ते पितरः स्वघया अचन्‌ स्वधाकारेण दत्तानि हवींषि भक्षयन्तु । 
अनन्तरम्‌ हे देव अग्ने स्वमपि प्रयता प्रयतानि तुभ्यमेव दत्तानि 
इतीपि अद्धि भच्चय | अद भक्षणे । प्राप्तकाले लोट्‌ $ । पित्रथे 
स्वदर्थ च अस्माभिस्त्वयि हुतानां हविषां पितृभ्यः मदानानन्तरं 
पावकीनहविर्भज्षणस्य कालः प्राप्त इति याबत्‌ ॥ 

सायङ्काल और प्रातःकालके समय मनुष्योंसे बस्दनीय अझनि- 
देवो हमने दूत बना कर पितरोंके पास भेजा है। हे अग्ने ! 
झाप हमारी दी हुई हवियोंको पितर्रोके अर्पण करिये । और वे 
पितर स्वधाकारसे दी हुई इबियोंका भक्षण करें । हे अग्निदेव ! 
इसके अनन्तर आप भी अपने लिये ही दी हुई हवियोंका भक्षण 
करिये ॥ ६४ ॥ 


षष्ठी ॥ 
असो हा इह ते मनः ककुंत्सलमिव जामयः । 
अभ्येन भूम ऊणुहि ॥ ६६ ॥ 
असौ | है । इह । ते । मनः । कडुर्सलमूजूव । जामयः । 
अभि । एनम्‌ । भूमे । ऊणु हि ॥ ६६ ॥ 
असौ इति मेतस्य संबोधनम्‌ । हे अझुकमामरधेय प्रेत ते तव 


मन; इह अस्मिन्‌ सव्यम्‌ इष्टकचिते प्रदेशे वर्तते | हा संतोषे ॥ 
है भूमे वितरमशानदेश एनम्‌ अन्वादिष्टम्‌ अन्रैव अवतिष्ठपान मेतम्‌ 
अभ्यूणु हि अभितः सर्वेत आहरणु आच्छादय । तत्र इष्टान्तः । 
जामयः भगिन्यः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । आप्ता वान्धवाः कडुत्स्थल- 
मित्र | ककुच्छब्द। प्रधानवाची । प्रधानावयवप्रदेशमिव । यथा 
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बात्रादय आक्षा बान्धवाः घुत्रादीनां शिरःपश्चुतीन्यङ्गानि शीतात- 
पबातनिवारणाय बाससाऽ्छादयम्ति एवम्‌ । यद्वा जामिशब्दः 
खीमात्रपरः । यथा खियः कङृतस्थलम्‌ । ग्रीवापरभागः कडुत्‌ । 
स्वकन्धरमदेशंवाससा पोणु बन्ति तद्वत्‌ ॥ ः 

हे अशुक नाम वाले प्रेत) तेरा मन इस ईटोंसे चिने हुए स्यान 
में है यह सन्तोषकी बात हे । हे चिनी हुई श्मशानदेशरूप भूमे! 
तू यहाँ पर स्थित प्रेतको इस प्रकार आच्छा दित कर जिस प्रकार 
ल्लियें अपने कंधेको ब्नसे ढक लेती हैं ॥ ६६ ॥ 

४ सप्तमी । द्विपदा ॥ 

श॒म्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदंने ला लोक 

आ सांदयामि ॥ ६७ ॥ | 
शुम्भन्ताम्‌ । लोकाः । पितृञ्सदना! | पितृञ्सदने। त्वा । लोके। 

झा । सादयामि ॥ ६७॥ 

हे मेत तब पित्सदनाः पितरः सीदन्ति. अन्न इति पिवृसदना 
लोकाः शुम्भन्ताम्‌ प्रकाशन्ताम्‌ । & शुभ शुम्भ शोमायाम्‌। 
तौदादिकः-® । अहं संस्कर्ता पितृसदने पितृभिरधिष्ठिते लोके 
रवा त्वाम्‌ आ सादयामि स्थापयामि॥ 

हे मेत ! जिनमें पितर बैठते हैं वे लोक तेरे लिये प्रकाशित 
हों, में संस्कर्ता पुरुष पितरोंसे अधिष्ठित लोकम एको स्थापित 
करता हँ ॥ ६७ ॥ 

एकपदाष्टमी चक्‌ एवम्‌ आन्नायते । 
अष्टमी ॥ 

येइस्माकं पितरस्तेषां ब॒हिरंसि ॥ ६८॥ 
ये । चस्माकम्‌ । पितरः । तेषम्‌ । बढि; । असि ॥ ६८॥ 
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ये अस्माकं पितरः पितृत्वं प्राप्ताः पूर्वजास्तेषां बहिः आसदन- 
स्थानस्‌ असि भवसि। इति पिर्डदानार्थ स्तीर्यमाणं बहिः संबोध्यते 

( इस ऋचाम पिण्डदानके लिये विदाई हुई इशको सम्बो- 
धित करके कहा है, कि-)हे बहिंः! जो हमारे पितृत्वको मात हुएं 
पूर्वज पितर हैं तू उनके बैठनेका स्यान बनती है ॥ ६८ ॥ 

नवमी ॥ 

उद॒त्तम॑ वरुण पाशंमस्मदवौध॒मं वि मध्यमं श्रथाय । 
अधां वयमांदित्य ब्रते तवानांगसो आदितये स्याम ६& 
उत्‌ । उत्‌ऽतमम्र्‌ | वरुण । पाशम्‌ । अस्मत्‌ | अब । अधमम्‌ । 

वि। मध्यमम्‌ । श्रथय । 


अघ | व॒यम्‌ । आदित्य । व्रते । तब। अनागसः । अदितये । स्याम 

एषा पुरस्ताद व्याख्याता[ ७, ८८, ३]। वरुणपाशास्त्रिविधा 
उत्तगाधममध्यमभेदेन । तत्र हे वरुण त्वदीयम्‌ उत्तमं पाशम्‌ 
अस्मत्‌ अस्मत्तः उत्‌ श्रथाय ऊध्वेस्‌ उन्मोचय । अधमम्‌ निकृष्ट 
पाशम्‌ अत्र श्रथाय अवस्ताद्व मोचय । मध्यमं तु पाशां वि 
श्रथाय विश्लेषप । $ अन्य प्रतिइषेविमोचनयोः । क्रेयादिकः । 
“छन्दसि शायजपि’ इति हौ शायजादेशः & ॥ अथ अनन्तरं 
विषुक्तपाशा वयम्‌ हे आदित्य आदिते; पुत्र वरुण तब ब्रते कर्मणि 
परिचरणरूपे अनागसः निर्दोषाः प्रस्यवायर हिताः सन्तः अदितये 
अखण्डनाय अहिंसायै स्याम इति संग्रहार्थः | $ दो अवखएडने । 
क्तिनि “तिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति’ इति इस्वम्‌ ® ॥ 

हे वरुण ! आप अपने उत्तम पाशको हमसे उन्युक्त करिये, 
अपने निक्रष्ट पाशको उन्मुक्त करिये, अपने मध्यम पाशको 
अलग करिये । पाशोंसे छूटनेके अनन्तर हम हे अदितिके पुत्र 
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वरुण ! आपकी सेवामे लगने एर निष्पाप होनेके कारण अहि- 
सित रहें ॥ ६६ ॥ 
दशमी ॥ 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुझे स्वान थेः संमामे बध्यते. 
यैब्योमे। 
अर्घा जीवेम शरद शतानि. तया राजन्‌ गुपिता 
रक्षमाणाः ॥ ७० ॥ 
अ । अस्पत्‌ । पाशान्‌ । वरुण । मुख । सर्वात यै: । समूज्मामे। 
बध्यते । यैः । विज्ञामे । 
अध । जीवेम । शरदम्‌ | शतानि । सयां । राजन. । शुपिता। 
रक्षमाणाः ॥ ७० ॥ 
हे वरुण बारक देव पाशान्‌, वच्यमाणान्‌ बन्धनसाधनभूतान्‌ 
सर्वान्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः म मञ्च मोचय । यैः पाशेः समामे बध्यते 
पुरुषः व्यामे च यैबेध्यते । व्यामो नाम €ब्यामो बाहोः सकरयो- 
स्ततयोस्तियंगन्तरम्‌” इत्येबंविहितममाणकः पदेशः | पश्चारत्रि- 
बर्या इति याङ्गिकाः। समामो नाम व्यामसंज्वितप्रदेशात्‌ संकुचित- 
प्रमाणको देशः । संनिहिते परदेशे दरे प्रदेशे च इति यावत्‌ ॥ 
अध अथ पाशमोचनानम्तरम्‌ हे राजन्‌ वरुण स्वया गुपिताः 
रक्षिताः पूर्व पालिता रक्षमाणाः । ® यगभावरबान्द्स) छा 
रक्ष्यमाणा इतः परमपि पाल्यमाना बयं शतानि शरदम्‌ शरदः ॥ 
छु “कालाध्वनोः०” इति द्वितीया & । बहुबेपयेन्त जीवेम 
जीवनबम्तः स्पाम ॥ के 
इति चतुर्थेबुवाके सप्तम सुक्तम्‌ ॥ 
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हे वारक वरुणदेव ! जिन पाशोंसे पुरुष कौलियामें जकड़ा 
हुआसा होजाता है और जिससे उससे भी संकुचित स्थानमें 
जकड़ा हुआसा होजाता है उन सब पाशोंको हमसे दूर करिये। 
फिर हे राजन्‌ वरुण | इस प्रकार आपसे रक्षित और भविष्यमें 
भी रक्षा पाते हुए हम सौ वर्ष तक जीवित रहें ॥ ७० ॥ (२६) 

चतुथे अचुषाकमे लप्तप सूक्त समाप्त 

पिण्डपित्यज्ञे “अग्नये कव्यवाहनाय” इति त्रिभिमन्त्रेः “स्वधा 
पितृभ्यः पृथिविषद्भथः” इति अष्टमनवमदशमभेश्र त्रिभिः स्थाली- 
पाक जुहुयात्‌ । सूत्रित॑ हि । “ये रूपाणि” इति प्रक्रम्य “कुम्मी- 
पाकम्‌ अभिघारयति । अग्नये कव्यवाहनायेति । जुहोति। यथा 
निरुसं द्वितीयां यमाय पितृमते स्वधा पितृभ्य इति तृतीयाम्‌? 
इति [ कौ० ११, & ]॥ निर्वापप्रकारस्तु एवं कौशिकेन उक्तः। 
“धयज्ञोपतीती दक्षिएपूवेम्‌ अन्तर्देशम्‌ अभिमुखः शुपे एकपवित्रा- 
न्तहितान्‌ इविष्यान्‌ निर्वपति इदम्‌ अग्नये कव्यवाहनाय स्वघा 
पितुभ्यः पृथिविषञ्भयः इति। इदं सोमाय पितुमते स्वधा पितुभ्यः 
सोमवद्भः । पितृभ्यो बान्तरित्तसद्भयः इति । इदं यमाय पितु- 
मते स्वधा पितृभ्यश्च दिविपक्ष्य/” इति [ कौ० ११, ८, ] ॥ 

पिण्डपित्यज्ञ एव “एतत्‌ ते प्रततामह स्रधा” इति पञ्चम- 
पष्ठसप्रमैपनत्रेबेहिंषि जीन्‌ पिंढान्‌ संहितान्‌ निदध्यात्‌ । तरितं 
हि। “इदृ्रत्याऽ्येन संनीय त्रीन्‌ पिण्डान्‌ संहितान्‌ निदधाति 
एतत्‌ ते प्रततामहेति” [ इति कौ० ११, ६, ]॥ 

एतत्‌ सक्त सर्व यजुमेन्त्रात्मकमू ॥ 

पिणडपितृयइमे “अनये कब्यवाहनाय” आदि तीन मन्त्रोसे 
और “स्वधा पितृ भ्यः पथिविषज्ञय/” इन आठवे नें और दशम 
मन्त्रोसे भी स्थालीपाककी आहुति देय । सूरे भी “ये रूपाणि? 
का आरम्भ करके कहा है, कि-“कुम्भीपा्क अभिघारयति । 
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अग्नये कव्यवाहनायेति जुहोति | यथा निसं द्वितीया. यमाय 
पितृमते स्वधा पिठभ्य इति तृतीयाम्‌ ।-कुम्भीपाकका अभिघारण 
करता है। झग्नये कब्यवाहनाय-से आहुति देवे, और आहुति 
देनेसे पहिले यमाय पितृमते कई कर दूसरी आहुति देयं और 
स्वधा पितृभ्यः-से तीसरी आहुति देय ।” ( कोशिकसत्र ११६ ) 
निर्वापकी रीति कौशिकने इस प्रकार कही है; कि-“यज्ञोपबीती 
दक्तिपपूर्व अन्तर्देश अभिमुखः शुष एकपविन्नास्तहिंतान्‌ इबिष्यान्‌ 
निवेपति इदं अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा पितृ भ्यः-पृथिविषद्धयः 
इति । {दं सोमाय पितृमते स्वधा पितृभ्यः सोमवद्धचः पिठृभ्यो 
वान्तरिक्तसद्गयः इति । इदं यमाय पितृमते स्वधा पितृभ्यश्च दिवि- 
ष्यः ।-यज्ञोपतीती पुरुष दक्षिण और पश्चिमे कोणकी ओर 
संख कर छाजमें एक पवित्री पड़े हुए इन भन्त्रोसे हविष्योंको 
डाले । इदं०” । ( कौशिकसूत्र ११ । ८ )॥ 

पिएडपित्यज्ञ्में ही “एतत्‌ ते प्रततामह स्घा” आदि पाँचवें 
छठे और सातवे मन्त्रोसे कुशाओं पर तीन पिएडोंको मिलाकर 
रकखे । इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-उद्दधत्याज्येन 
संनीय जीन्‌ पिण्डान्‌ संहितान्‌ निदधाति एतत्‌ ते प्रततामहेति” 
( कौशिकसूत्र ११ । & )। 

तत्र प्रथमादितो मन्तरचदुष्ठयपाउस्तु 

आयें कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ ७१ ॥ 
अग्नये | कव्यञ्वाइनाय । स्वधा । नमः ॥ ७१ ॥ 

सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ ७२॥ 
सोमाय । पितुऽमते | स्वा | नमः ॥ ७२ ॥ 

पितृभ्यः सोमवभ्यः स्वधा नमः ॥ ७३ ॥ 
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पिदृऽभ्यः सोमबत्‌ऽभ्यः । स्वधा नमः ॥ ७३ ॥ 

यमाय॑ पितूम॑ते स्वधा नमः ॥ ७४ ॥ 
यमाय । पिते । स्वधा । नमः ॥ ७४ ॥ 

देवहविःप्रापकोरिनः इव्यवाहनः। पिव्यहविःप्रापकोर्निं! कव्य- 
बाइन; । तत्र केव्यबाइनाय कर्य पिश्यं हिः । तद्रहते पितृन्‌ 
ब्रापयते । & कब्योपपदाद वरेश्यु ट्‌ भत्ययः । जिस्व्राद उपधा- 
बृद्धि: ® । तस्मै अग्नये स्वधा स्त्रधाकारेण इदं हविः इतम्‌ 
अस्तु नमः नमस्कारोस्तु । स्वहाकारवषेट्कारमदाना हि देवा! । 
स्वघाकारनमस्कारपदानाः- खलु पितरः । स्वाहांकांरचषट्कारौ 
विकल्पितौ । स्वघानमःशब्दौ समुच्चितौ । “स्वधा नम इति वषट्‌- 
करोति । स्वघाकारो हि पितृणाम्‌” इति तैचिरीयकश्रतेः [ तै« 
ब्रा० १, ६. ६, ५. ] । ® “नमःस्वस्तिस्वाह०” इति अग्नय 
इति चतुर्थी छ ॥ एवप्रू उत्तरे मन्त्रा योज्याः । सोमस्य पिंतरो 
विशेषणभूताः सोमो वा पितृणां विशेषणम्‌ भ कुड... 
` यह पूण सूक्त यजुर्वेदके मन्त्रे भी आता है। [ देवंताओंकों 
हि पहुँचाते समय अभि हव्यवाहन कहलाते हैं और पितरोंको 
इदि पहुँचाते सपय अग्नि कव्यवाहन कहलाते हैं उन ] कव्य* 
वाइन अग्निके लिये स्त्रधा-शब्दसें यह इवि आहुत हो और 
यह नमस्कार उनको प्राप्त हो । पितमान्‌ सोमके लिंये स्वधा 
शब्दसे यह आहुति आहुत हो और यह नमस्कार उनको प्राप्त 
हो । सोम बाले पितरोंको वह स्वथा शब्दसे आहुत आहुति मास 
हो और यह प्रणाम उनको प्राप्त हो । पितरोंके अधिपति यमंदेव 
के लिये स्त्र शब्दसे यह आहुति आहुत होकर प्राप्त हो और 
यह प्रणाम उनको प्राप्त हे । [स्त्राहा या बषट्‌ कह कर देवताओं 
को इबि दी जाती है और स्वधा सहित नमः शब्द कह कर पितरों 
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को हवि बी जाती है । तैच्िरीयत्राझण १.। ६। & । ४ में कहा 
है, कि-“स्वघा नम इति वषटूकरोति । स्वधाकारो हि पितः 
णामूर ] ॥ ७१--७४ ॥ र 
ड 'पिएडमदानमन्त्रा एबम्‌ आज्नायन्ते |: 

एतत्‌ तें प्रततामह खधा ये च तामनु ॥ ७५ ॥ 
एतत्‌ । ते । प्रततामह । स्वघा । ये । च । त्वामू । अ ॥७५॥ 
एतत तै ततांमह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ५६ ॥ 
एतत्‌ । ते ततामह । स्रधा । ये । च । त्वामू । अबु ॥ ७६॥ 
एतत्‌ तें तत स्वधा ॥ ७७॥ 
एतत्‌ । ते । तत । स्वघा.॥ ७७॥ 

हे प्रततामह प्रपितामह । ततशब्दः पितुवचनः । स्यादौ हि 
म्रजापतिना स्वृजनकाहानार्थ ततेति तातेति व्याहृतम्र । तया च 
ऐतरेयकम्‌ “एता वाव मजापतिः प्रथमां वाचं व्याइरद्‌ एकाक्षर- 
अक्षरा ततेति तातेति (तयैव तत्‌ तत्तवत्या बाचा प्रतिपद्यते इति 
[ ऐ०:आ०-१ ३, २] । अतः प्रशस्तत्वात्‌ ततेति आम्नातम्र। 
आश्वलायनेन तु स्तपित्रादीनां नामधेयान्यजानानः पुत्रस्ततशब्द 
प्रयुञ्जीतेति सूत्रितम्‌ । €(नामान्यविद्रांस्ततपित्तामइमपितामहेति? 
[इति । आशव० २, ६ ]। ततामह्मततामेत्वथः । यदा देवानां 
परोच्चनाममियत्वात्‌ ततेत्यादिना परोक्षनाम्ना व्यवहार; । अय 
बा पिठलोकं रा! सर्वेपि पितरः । तत्र शृजग्राहिकया स्वजनः 
कादीनाम्‌ आदानाय ततेतिशब्दप्रयोगः । हे प्रतसामह पितामह , 
ते तुभ्यम्‌ एतत्‌'पिएडलकणं हविः स्वधाकारेण दत्तम्‌ अस्तु । ये 
च. पितरः भार्यापुत्रादयः पितरस्ताम्‌ अनुसतप बतेन्ते तेभ्योपि 
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स्त्रधास्तु । ते च अत्र. अंशभागिनो भवेयुरिति ॥ एवश्च उत्तरी 

मन्त्री व्याख्येयौ । हे ततामह पितामह । हे तत पित; । झन्न 

तृतीये मन्त्रे पिणडप्रदातरि पुत्रे जीवति सति झदुगाभिनाश्ष्‌ अन्ये- 

षाम्‌ अभावाद्‌ ये च स्वास्‌ अनु इति भन्त्रशेषो नाज्ञातः ॥ 
पिंडपरदानके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

[तत शब्द पितृक वाचक है। सष्टिकी आदिमें प्रभापतिने अपने 
जनकका आहान करनेके लिये तत तात कहा था । इसी बात 
को ऐतरेयक्में लिखा है, कि-“एतां बाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं 
व्याहरद एकात्ञरद््रां ततेति तातेति। तयैव तत्‌ ततवत्या वाचा 
भतिपद्यते ॥-प्रजापतिने पहिले एक ही अत्तरके दो अच्तर बाली 
तत तात इस वाणी को कहा । उस ततत्रती बाणीसे ही पिता आदि 
को बुलाया जाता है” [ ऐतरय आरण्यक १। ३। ३ ]। अतः 
प्रशस्त होनेसे यहाँ मन्त्रमे पिताके शब्दके स्थानमें तत शब्दका 
प्रयोग किया है । आरवलायनशुनिने अपने सूत्रों यह कहा दै, 
कि-मअपने पिता आदिके नामसे अपरिचित पुरुष तत शब्दका 
प्रयोग करे । यथा-“नामान्यबिद्वान्‌ तत पितामह ्रपितामहेति । - 
नामसे अपरिचित पुरुष तत पितामह प्रपितामह आदि कहे” 
आरस्लायनद्त्र २ । ६॥ अथवा-देवता छिपे हुए ( परोक्ष ) 
नामसे प्रसन्न होते हैं अत एवं तत इस नामसे व्यवहार किया 
है ।.अथवा-पितलोकमें गए हुए सब पितरोंको तत शब्दसे कह 
सकते हँ । अत एव सुंगग्राहिकारीतिसे अर्थात्‌ सींग पकड़ लिये 
तो सारे होरको पकड़ लिया रीतिसे अपने जनक आदिका 
आहवान करनेके लिये तत शब्दका प्रयोग किया है ] हे प्रततामह 

मपितामइ ! आपके लिये यह पिणडलक्षणइवि स्वधाकार 
हो और जो माया पुत्र आदि पितर आपके अनुकूल 
होकर रहते हें उनको मी यह स्वधा प्राप्त हो । हे ततामह अर्थात्‌ 
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और जो भार्यापुत्र आदि पितर आपके कारणं 
उनको भी स्वघासे इबिकी प्राप्ति हो। का या 
आपके लिये स्वघाकारसे यह इवि प्राप्त हो [ वृतीयमन्त्रमे पिएड- 
दान करने बाले पुत्रके जीवित रहनेके कारण “ये च त्वामनु” 
भाग नहीं कहा है ] ॥ ७४ ॥ ७६॥ ७७ ॥ 
अष्टमादिमन्त्राख्य एवम आज्ञायन्ते । 
स्वधा पितृभ्यः एथिविषद्यः ॥ ७८ ॥ 
सवघा । पिदऽभ्यः | पृथिविसतूःभ्यः ॥ ७८ ॥ 
सवा पितृभ्यों अन्तरिक्षसज्धयः ॥ ७६ ॥ 
स्व॒पा । पिू5भ्यः । अस्तरिचषसतुःभ्यः ॥ ७8 ॥ 
स्वघा पितृम्यो दिविषिक्य! ॥ ८० ॥ 
सवघा । पितुऽभयः । दिविसत्‌ऽभ्यः ॥ ८०॥ 
पृथिविषद्धयः पृथिव्यां सीदद्भयः। ॐ पूवेपदस्य इस्वत्वं 
छान्दसम्‌ । “पूरपदात्‌” इति पस्वम्‌ & । पिठभ्यः स्वधा । दं 
हृविः स्वधाकारेण हुतम्‌ अस्तु ॥ एवम्‌ उत्तरी ब्याख्येयौ। दिविः 
पद्भघः दिवि चुजोके सौदद्धय/ । ® “तुरे कृति बहुलम्‌” 
इति सप्तम्या अलुक्‌ | पूर्ववदू उत्तरपदस्य मूर्धन्यादेशः EI 
इति चतुर्थे अनुवाके अष्ठम॑ बरक्तम्‌ ॥ 
पृथिवीम रहने बाले पितरोंके लिये यह हति स्वघासे प्राप्त 
हो । अन्तरिक्षमे रहने वाले पितरोंके लिये यह इबिस्तधासे पास 
हो । दुलो कमें रहने बाले पितरोंके लिये यह इवि स्वधाशब्दसे 
प्राप्त हो ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ ८० ॥ (२७) 
चतुर्थ अदुवा अष्ट सूक समाप्त 
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` «नमो वः पितरः? इति झष्टमिर्यजुमन्तरैवैहिषि पिएडेषु आवा? 
हितान्‌ पितुन्‌ उपतिष्ठेत । सत्तं हि । “नमो बः प्रितरः [८१.] 
इत्युपतिष्ठते | अक्षन्‌ [ ६१ ] इत्युत्तरसिचम्‌ अवधूय परा यात 
[ ६३ ] इति “परायाषयति” इति [ कौ० ११, & ]॥. 

* तत्रैव कर्मणि “शा त्याग्ने” इत्यनया समिधम्‌ आदध्यात्‌ । 
#समिधोभ्यादपघाति” इति पक्रम्य सूत्रितम्‌ । “स्वमग्न ईलितः 
[ १८, ३, ४२ ] आ त्याग्न इधीमहि [ १८, ४, ८८ ]” इति 
[ कौ० ११, १० ]॥ 

“बारुणीं जलमये जलसंक्षये च” इति [ न० क० १७, ] 
विहितायां वरुणदेवत्यायां महाशान्तौ “चन्द्रमा अप्स्वन्तरा” इत्ये- 
नाम्‌ ऋचम्‌ आवपेत्‌ । उक्त हि नक्षत्रकन्पे । “यद्‌ देवा देव॑हेल- 
नम्‌ [ ६. ११४, १ ] इति याम्याया चन्द्रमा अप्स्वन्तरा [ १८, 
४. ८६ ] इति वारुएयास्‌” इति [ न० क० १८] ॥ 

“नमो बः पितरः” इन आउ यजुभेत्रोसे कुशाओं पर रखे हुए 
पिण्डों पर आवाहित पित्तरोंका उपस्थान करे । इस बिषयमें सूत्र 
का प्रमाण है, कि-“नमो वः पितरः- ( ८१ ) इत्युपतिष्ठते । 
अचन्‌ ( ६१ ) इत्युचरसिचम्‌ अवधूय परायात ( ६३ ) इति 
परायापयति” ( कौशिकमूत्र ११ । & ) ॥ 

, तहाँ ही कमें “आ सामने” ऋचासे समिधाको रक्खे । 
“समिषोध्म्यादघाति” कों कह कर सूजमें कहा हे, कि-स्वमन्न 
ईलितः (१८ । ३। ४२) आ त्वाग्न इषीमहि (१८४ ८८: 
( कोशिकस्रूज ११ । १० ) 

वारुणी जलभये जलसंच्चये च।-जलका भय बा जलका कय 
होने पर वारुणीशांतिको करे” इस नक्त्रकल्प १७ से विहित 
वरुणदेवकी महाशान्तिम “चन्द्रमा अप्स्वन्तरा? ऋचाको पा 
इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“यह देवा देवदेलनम््‌ 

Rc] ५४ 


अष्टादशं काणडयू भा 
(६॥ ११४ । १ ) इति .यास्वाया चन्द्रमा अप्स्तरन्तरा( १८ 
४ । ८& ) इति बारुणपाम” ( नक्षत्रकल्प १८ )॥ ` 
मन्त्रपाठस्तु 
मो बः पितर उजें नमो बः पितरो रसांय॥८१॥ 
ज्मः । च; । पितरः | ऊर्जे । नमः । वः | पितरः। रसाय ८१ 
नमो वः प्रितरो भामाय॑ नमो वः पितरे मन्यवे ८२ 
नमः । चः । पितरः | आप्राय । नमः । चः | पितरः। मन्यबे८रे 
नमो वः पितरे यदू घोरं तस्मै नमो वः पितरे यत्‌ 
क्र्रै तस्में ॥ ६३ ॥ 


जम: । बः । पितरः । यत्‌ । घोरम । तस्पै । नमः। बः। पितरः 


यत्‌ । क्रूरम्‌ । तस्मै ॥ ८३ ॥ 

नमो वः पितरे यच्छिवं तस्मे नमो वः पितरे यत्‌ 
स्योनं तस्में ॥ ८४ ॥ 

जमः । व! | पितरः । यत्‌ | शिवम्‌ । तस्म | नमः । बः। पितरः 
यत्‌ । स्योनम्‌ । तस्मै ॥ ८४ ॥ 

नमो बः पितरः स्वधा व॑ः पितरः ॥ ८४ ॥ 


नमः । व!। पितरः । स्वधा | च पितरः ॥ ८५ ॥ 
ते मन्त्रा निगदव्याख्याता! । एसेमेन्ने! पितृणों नमस्कारः 
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प्रतिपाद्यते । “नमस्करोति | नमस्कारो हि पितृणाम्‌” इति श्तेः 
[ तैऽब्रा० १, ३, १०५ ८ ]। नमस्कारस्य फलमतिपादकानि ऊर्ज 
इत्यादीनि । यद्वा पिठृभियु ष्माभिर्दीयमानाय ऊर्जे नग्न इति। 
एवम्‌ उत्तरत्र । ऊर्जे अन्नाय रसाय अन्नरसाय ॥ भामाय । 
& भाम क्रोधे । अस्माद्‌ घन्‌ & ॥ क्रोधाय । अत्रापितसंबन्यी 
क्रोध एव नमस्कार्यः | तथा अन्यत्र समांज्ञायते । “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे” इति [ तै० सं० ४, ४, १, १ ] । मन्युः मानसः क्रोधः 
विशेषः ॥ घोरम्‌ अहितकारिणां भयंकरं रपं. तस्मै नमः। क्रम्‌ 
हस रूप तस्मै नमः ॥ शिवम्‌ मङ्गलं रपं स्योनम्‌ छुखग्रद॑ तस्मे 
च नमः नमस्कारोस्तु ॥ हे पितरः बः युष्मभ्यं नमः । हे पितरः 
बः युष्मभ्यं स्वधा स्वधाकारेण इदं इचिहुतम्‌ अस्तु ॥ 

[इन पन्त्रोसे पितरोंको नमस्कार किया गया है तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण १ । ३। १३ | ८ की अतिमे भी कहा है, कि-“नम- 
स्करोति । नमस्कारो हि पितृणाम्‌ -नमस्कार करे ! नमस्कारः 
पितरोके लिये आवश्यक है /” | हे पितरों! में अन्न और रस 
पानेके लिये आपको प्रणाम करता हूँ वा आपके अन्न और 
रसके लिये प्रणाम है । हे पितरों ! आपके क्रोधके लिये प्रणाम 
है। [ यहाँ पितरोंके कोषको ही प्रणाम करना चाहिये । तैत्ति- 
रीयसंहिता ४। ५। १॥ १ में भी कहा है, कि-“नमस्ते रुद्र 
मन्यवे” । ] हे पितरीं ! आपके मानसक्रोध मन्युके लिये प्रणाम 
है । हे पितरों ! अहितकारियोंके लिये भयंकर आपके भयंकर 
रूपके लिये नमस्कार हो। हेपितरों ! आपके हिंसक रूपके लिये 
प्रणाम हो हे पितरों ! आपके मङ्गलकारी रूपके लिये भी नम- 
सकार है । हे पितरों.! आपके सुखद रूपके लिये भी नमस्कार 
है । हे पितरों ! तुम्हारे लिये प्रणाम है। हे पितरों ! आपके 
लिये यह हवि हुत हो ॥ ८१-८४ ॥ - 
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Re षष्ठादिमन्त्रपाउस्तु 

त्रं पितरः पितरे येत्र यूयं स्थ युष्मास्तेलु यूयं तेषां 
श्रेष्ठो भूयास्थ ॥ ८६॥ 

ये । अत्र । पितरः । पितरः । ये । अन्न यूयम्‌ । स्य । युष्मान्‌ 


ते । अबु । यूयस्‌ तेषाम । श्रेष्ठ । भूपास्थ ॥ ८६ ॥ 

य इह पितरों जीवा इह वयं स्मः । अस्मसतनु वयं 
तेषों श्रेष्ठ भूयास्म ॥ ८७ ॥ 

ये । इह्‌ । पितर! । जीवा! । इह । वयस्‌ स्मः अस्मान्‌ । ते । 


अरु । बयम्‌ । तेषाम्‌ । श्रेष्ठः । अूयास्म॥ ८७ ॥ 


अन्न अस्मिन्‌ पिंडपिवयज्ञे ये पितरो यूयं स्थ देवतास र्ता 
स्थ । आदरार्थ ब्यतिहारेण पुनर्वचनम्‌ । युष्मान्‌ अजय 
ते अधिकत्वेन सिद्धाः पितरो वतेन्ते । तेषां यूयं भष्ठा! मशस्य- 
तमा उपजीव्या भूयास्थ भवत । युष्मत्मसादात्‌ तेषां पिंडांशभा- 
गित्वात्‌ ॥ इह अस्मिन्‌ यज्ञे ये पितरः.. पितृत्वेन संभानिततास्तेषां 
ष्ठा भूयास्थेति संबन्धः । इह अस्मिन्‌ लोके बयं पिएडदातारो 
जीवाः जीवनबन्तः आयुष्मन्तः स्मः। अस्मान्‌ अनुरुत्य ते प्रसिद्धाः 
समानवयोव॑शविद्याधना वर्तन्ते । तेषां भरेष्ठा भूयास्म । इति पिएडे- 
च्वाबाहदितान्‌ पितुन्‌ उपतिष्ठेत ॥ 

[इस ऋचामें आदरके लिये बहुबचनका प्रयोग किया गया 
है ] हे पितरों ! इस पिएडपितृयइपें नो तुम देवतारूपमें बैठे हुए 
हो । तुम्हारे आश्रपसे जो और पितर रहते हैं उनमें तुम श्रेष्ठ 
होओ थे तुमसे आजीविका चलावे तुम उनमें श्रेष्ठ उपजीच्य 
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जम । क्योंकि वे आपके प्रसादसे पिएडके अंशके भागी हो 


झा तांग इधीमद्दि झुमन्तें देवाजरम्‌ । 
यद्‌ घ॒ सा ते पनीयसी समिद्‌ दीदयंति दब्रिं। 
इप स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ ॥ 
आ | ल्या । अपने । इधीपहि । न्तम्‌ । देव । अजरम्‌ । 
यत्‌ । घ । सा । ते । पनीयंसी । सम्‌ । दीदयति । द्यवि । 
इ । सतोदऽभ्यः। झा । भर्‌ ॥ ८८ ॥ 

नवमी ॥ हे देव थोतमान हे अग्ने दयुमनतंम्‌ दी सिमन्तम्‌ अज- 
रम्‌ जरारहितं स्वा स्वाम्‌ आ इधीमहि समिधा अभिमुखं समि- 
धीमहि दीपयामः । छ इन्धेलिङि बाहुलकात्‌ श्नमो जुक्‌ । 
“निदिताम्‌०” इति धातुनकारलोपः &। यत्‌ । ® सुपो 
लुक छ । यस्य ते तब । घेति पूरणः । सा प्रसिद्धा पनीयसी । 
& पनतिः स्तुतिकर्मा & । स्तृत्यतरा समित्‌ सम्यक्‌ काशिका 
दीपिः वि ।  द्योशब्दाद ओकारान्तात्‌ सप्तम्पेकवचनम्‌ छ | 
दिवि अन्तरिक्षे दीदयति दीप्यते । ® दोदेतिर्दासिकमा ® । 
हे अग्न समिधा समिध्यमानस्त्व स्तोतृभ्यः स्तुतिकारिभ्य; अस्मः 
भ्यम्‌ इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ इष्ट फं वा आ भर आइर देहिं। 

“ @ “हृग्रहोम;०7 छ ॥ 
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से दमकते हुये अग्निदेव ! आप हम स्तुति करने बालोंकों अभि- 
लषित अन्न वा फल दें ॥ ८८ ॥ 
चन्द्रमा अप्व न्तरा सुपणा धावते दिवि। 
न वों हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति बिद्युतो वित्त में 
_अस्य रोदसी ॥ ८६॥ 

चन्द्रमा । अपु । अन्तः । आ । चुऽेः। पावते । दिवि। 
न । बः । हिरययऽनेमयः । पदम्‌ । बिन्दुन्ति । विश्युतः । बित्तम्‌। 
` ब्े। अस्प । रोदसी इति ॥ ८६॥ 

दशमी ॥ अत्र शाव्यायनिन इतिहासम्‌ आचक्षत्रे | एकतो 
द्विंतख्नित इति घुरा तंय ऋषयो बभूवुः । एते कदाचिद मरुभूमौ 
झरण्ये बतेमानाः पिपासया संतप्तगात्रा! सन्तः एक कूपम्‌ अविः . 
न्दन्‌ । तत्र त्रितार्य एको जलपानाय छूपं प्राविशत्‌ । प्रविश्य 
स्वयम्‌ अपः पीत्वा इतरयोश्च कूपाद उदकम्‌ उद्शृत्य मादात्‌ । 
ताबुभौ तइ उदक पीत्वा तं त्रितं कूपे पातयित्वा तदीयं धनं सवेम्‌ 
अपहृत्य कूप च रथचक्रेण पिधाय भा स्थिषाता्‌ । ततः कपे पतित 
स त्रितः कूपाद उत्तरीतुम्‌ं अश्न बन्‌ सर्वे देवा माम्‌ उद्धरन्तु 
इति मनसा सस्मार | सथ स त्रितो रात्री कूपस्य अन्तश्रन्द्रमसो 
रश्मीन्‌ अपश्यन्‌ अनया ऋचा परिदेषयत इति ॥ अस्या ऋचः 
अयम्‌ अर्थः | अप्छु आन्तरिक्षात उदकमये मएडले अन्त; मध्ये। 
यद्वा आप इति अस्तरिक्षनाम | तत्र मध्ये वर्तमान सुपण; शोभन- 
पतन; । यद्वा सुपर्ण इति ररिमनाम । सुपुच्नारुपेन सूयेररिमना 

४०३६. 
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युक्तभन्द्रमाः चन्द्रम्‌ आहादं सवस्य जगतो निर्मिमीत इति चन्द्रमा! । 
& “चन्द्रे माडे डित्‌ [ उ० ४, २२७ ] इति असुन | दासी- 
भारादिषु पाठात्‌ पूर्वपद्प्रकृतिस्व॒रत्वमू $ । आहादकारी सोमो 
दिवि द्युलोके आ धावते शीघ्र गच्छति । छस्‌ गतौ। “पाघ्रा०” 
इत्पादिना वेगितायां गतौ धाव्‌ आदेशः । व्यत्ययेन आत्मनेप- 
दम्‌ ® । तादृशस्य चन्द्रमसः संबन्धिनो हे हिरएयनेमयः सुबरणे- 
सद्दशपर्यन्ता हितरमणीयमान्ता बा हे विद्युतः विद्योतमाना रश्मयः 
बः युष्माकं पदं पादस्थानीयम्‌ अग्नं न विन्दन्ति मदीयानि इन्द्रि- 
याणि कूपेन आहतत्वाद न लभन्ते। न पश्यन्तीस्यर्थः । अतः 
इदम्‌ अनुचितम्‌ । तस्मात्‌ कूपाद्‌ . माम्‌ उत्तारयतेत्यर्थः ॥ अपि 
च हे रोदसी धावापृथिव्यौ मे मदीयम्‌ अस्य इदं स्तोत्रं वित्तम्‌ 
जानीतम्‌ । ® विद ज्ञाने | लोटि अदादिरवात्‌ शपो लुक्‌ । पादा- 
दित्वात्‌ “तिङ्ङतिङः” इति निघाताभावः ® । यद्वा मे मदीयं 
कूपपतनरूपं यद्‌ इदं दुःखं तद्‌ अवगच्छतस्‌ । मदी यं स्तोत्रं श्र्त्वा 
मदीयं दुःखं ज्ञात्रा अस्मात्‌ कृपाद्‌ माम्‌ उत्तारयतम्र इत्यथः । 
& अस्येति । “क्रियाग्रहणं कव्यम्‌ इति कर्मणः संप्रदान- 
स्वाचतुथ्येर्थे पष्ठी । “ऊडिदम्‌०? इति बिभक्तेरुदात्तखम्‌ ॥ 
चतुर्येजुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
अजुवाकथ समाप्त; ॥ 
श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्‍वरमेदिकमार्गमवर्तकश्रीवी रह रि- 
हरमहाराजकारिते सायणाचार्यविरचिते अथई- 
वेदापप्रकोशे अष्टादशकाएडं समापनम्‌ ॥ 

[ शाट्यायनियोंने यहाँ एक इतिहास लिखा है, कि-पूर्व- 
समयमें एकत द्वित और त्रित नामक तीन ऋषि थे । वे एक 
समय रेगिस्तानके जंगलमे घूम रहे थे विचरते २ उनको पिलास 
लगी और उनका मुख सूखने लगा, इतनेपें उन्होंने एक कूप 

१०६० 
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देखा । तब त्रित नामक ऋषि कूपे घुसे तहाँ जाकर उन्होंने 
अपने आप जल पिया और कुएँसे उसार कर उन दोनोंकी भी 
पिल्लाया । उन दोनोंने जल पी कर त्रितको झुएँमै दुकेल दिया 
झर कुएँ पर रथका पहिया धर दिया और उसके सारे धनको 
लेकर चल दिये । तब कूपमें पड़े हुए और कूपसे न निकल सकते 
हुए जितने मनसे यह प्राथना की, कि-सब देवता इस कूपसे 
मेरा उद्धार करे । इसके अनन्त्र रात्रिमे कूपके भीतर चन्द्रमाकी 
किरणोंको देख कर ऋषिने इस ऋचामें विलाप किया. है, ' 
कि-] उदकमय मएइलमें वर्तमान, सुपुम्ना नामक सर्यरश्मिसे 
संयुक्त चन्द्रमा यलोकमे शीघ्रतासे चल रहे हैं । ऐसे चन्द्रमाकी 
हे सुदर्णकी समान दमकते हुए प्रान्त वाली किरणों ! मेरी 
इन्द्रियं एमे बन्द होनेसे तुम्हारे रूपको नहीं देख पाती [ अत 
एव मुझे इस कूपसे निकालो ] और हे द्यावापृथिवी ! तुम मेरे 
इस स्तोत्रको जानो अर्थात्‌ मेरे स्तोत्रको सुन मेरे दुःखफो जान 
कर इस कूपसे सुको निकालिये ॥ ८६ ॥ (२८) 
चतुर्थ अनुधाकमे नवप्र सक्त समाप्त। 
चतुर्थ अनुचा€ समाप्त ( ५४४ ) 
इति श्रीभपवेबेदसंहिताका अष्टादशकाएड ऋषिङुमार 
व० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधमेपतकाका 
सम्पादक $ु० ऋ० प° रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्याचुकूल 
भाषालुवाद सहित 
समाप्त, 


॥ अष्टादशः काण्डः समाप्त ॥ 
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७ समाष्य अथर्ववेदकी विषयसूची ७ 
य "ष्ठ 


कै उन्नीसवाँ काण्ड झै 
प्रथम अनुवाक 

मथमधूक्त । इसके द्वारा सम पष्टिकमं के संपातित और 
झाभिमन्त्रित मैश्रधान्यका चरुप्राशन और दघिमधुमिश्न 
सक्तुमन्धक्रमाशन होता है । ब्रीहि यव आदि मिश्र धान्यों 
का बणेन । इस सूक्तका लक्ष्मीकरणमें भी प्रयोग होता हे । 
और आणता आदि महाशान्तिर्योमे लाये हुए नदी आदिके 
जलका भी इससे अनुपन्त्रण होता है। 

द्विवीयप्क्त इससे. महाशन्तियामें नदी आदिसे लाये 
हुए जलका अभिमन्त्रण किया जाता है। 

वृतीय और चतुर्यसूक्त । इन दोनोंका मेधाजनन कम में 
झर बर्चरकामक्के लियेप्रयोग किया जाता है अग्निके तीन 
शरीरोका वर्णन 

पश्नमसूक्त । धन चाहने वाला राजा इस सूक्तसे इन्द्र 
का उपस्थान वा पूजन करे । 

षष्ठ और सप्तम सूक्त । इन दोनों सृक्तोंसे पुरुषमेधमें 
घुरुपपशुका अनुपन्त्रण, शनैथरग्रहदैवस्यहविध त होम और 
सौवणंभूमिदानका घृतहोम होता है ॥ आधियहिक और 
आध्यात्मिकमेदसे पुरुषमेधके दो भेद । घुरुषदकत । नारा- 
यण पुरुषकी इच्छा । ब्राह्मण,क्तत्रिय, वेश्य और शुद्रोंकी 
उत्पत्ति । चन्द्र सूर्य इन्द्र और अग्नि आदि देवताओंकी 


७ 


१२ 
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उत्पत्ति विराट आदिका वर्णन | यजुर्जेद आदिका पादुर्माच । २८ 


अष्टम और नबमसूक्त । नचत्रहोम । कृत्तिका रोहिणी 
आदि नततका वणन । कृत्तिका आदि शब्दका अथे 
_ और इनके देवता । भहाईस नक्षत्र । 


= 


नी (खत... 
विषय पछ 
दशमधूक्त | राजाको घर पहुँचानेषें और ऐराबती शांति 
में तथा पिष्टराजिकल्यमे इसका विनियोग होता है। पतनका 
कारण-विहितका अनुष्ठान न करना और निन्दितका 
सेवन करना । आत्माका नित्रास स्थान | ७४ 
द्वितीय अनुवाक- 

प्रथम द्वितीय तृतीय सूक्त । इनसे राजाका शय्याशहपें 

अबेश, तुलादानमें घृतहोमः किया जाता है तथा इनका 


शान्तिगणमें भी पाठ है । यम आदिका वर्णन । ६१ 
चतुर्थसूक्त । इसका नाम अप्रतिरथ है । ११३ 
पञ्चमसूक्त | प्रयाणकी समामे झाहित।भि पत्नीसहित 

घुवाहुति देषे । 


१२: 
छडा सूक्त । इसका अभयाशान्तिमे प्रयोग होता है। १२७ 
सप्म अष्टम नबम और दशमसूकत । इनसे राजाका 
शय्याग्रइमवेशन कम होता है, दशमसूक्तका राजाके नूतन- 


. नगरके प्रवेश कम में भी विनियोग होता है ॥ १३४ 
एकादश-सूक्त । पुरोहित इससे युद्धके लिये उद्यत 
रानाको कवच पहिराया करता है | १६८ 


अचुबाक- 
oe इससे गायत्री महाशान्ति की जाती है। १७२ 
तृतीयसूक्त । इनसे सम्पत्काम आदिको 
आंगिरसी महाशन्ति की जाती है | ४ १७३ 
'बदुरथस्ूक्त | इससे वस्त्रज्षयमे त्वाष्टी महाशांति कीजाती है १८२ 
पञ्चमसूक्त | इससे अश्वक्षयमें गांधर्वी महाशान्ति करे १६२ 
छुठासूक्त। इससे आग्नेयी महाशन्तिमें सुबणेके कुएडल 
आदिको भभिमन्त्रित करके बाँधा जाता हैं | तथा तुला- 
पुरुषपे भी इसका प्रयोग किया जाता है। १६४ 
नि मनाया आरः सापिमीदााति 
प्रसूक्त । इससे प्राजापत्या शर. सावि 
के मणिबन्धन होते हैं । क की र 


२०० 


कट 


बिषय पा हु 
द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूक्त | इससे ऐन्द्री महा- 


शाम्तिमें दर्भमणि बाँधी जाती हे । २१७ 
पञ्चम सूक्त । इससे घनकामके लिये कौबेरी महाशाति 
में औदुम्बरमणि बाँची जाती है । २३२ 


छटासूक्त। इससे याम्या महाशांतिमें दर्भमणि बाँचीजाती हे ४६ 
सप्तमसक्त | इसका भी यास्या महाशान्तिके दर्भशणि 


बन्धनमें विनियोग होता है? २५५ 
पञ्चम अनुवाक 
प्रथम और द्वितीय सूक्त | इनसे वायव्या और बाङणी 
महाशान्तिं मणिएँ बाँधी जाती हैं । २६१ 
तृतीयस्रूकत । इससे सन्ततिशान्तिमे शतवारमणिको 
अभिमंत्रित करके बाँधा नाता है । २७४ 


चतुर्थक । देवताओोसे वचः प्राप्तिकी प्राथना. २७६ 
चञ्चमसूक्त । इसका राजाके शय्पा₹इमवेशनकर्ममे विनि- 

योग होता है । २८२ 
झडासूक्त । इसका रात्रिकल्पमे विनियोग होता है | २८५ 
सप्तमधूक्त । इसका पवित्रा नष्ट होने भादिमे विनियोग 


होता है । २६६ 
अष्टम सूक्त । प्रार्थना । ३०१ 
नवम सूक्त । ब्रह्मस्तुति। . ३०२ 
दशम खूक्त । देवताओंसे प्राथनां ३०८ 


एकादशधूक्त। इससे नैऋ तिपहाशाम्तिमें आञ्जनमणि 
बाँधी जाती है । ३१४ 

ड्वादशसुक्त । इसका भी आञ्जनग्रपिबन्धनमे बिनियोग है ३२२ 

बढा अनुवाक-- 

प्रथम सूक्त । इसका मार्णी महाशातिमे प्रयोग होता है ३३१ 

द्वितीय ठुती सूक्त । इनका रात्रिके उपस्थानमें विनियोग है३४१ 

चतुर्थ और पञ्चम सूक्तं । इनका रात्रिकी पूजा और 
उपस्थानमें विनियोग होता दै । ३१८ 


[६] 
विषय परे 
छा सूक्त । ग्रह यजुर्पत्रात्मक सूक्त है । ३७८ 
सप्तम सूर्व॑त | इससे प्रतिग्रहके .द्रव्यका ग्रहण: किया 
जाता है | सबयज्ञप्रतिग्रह, दर्शपूणमासक्ती गड़बड़ी और 
सोवणंभूमिमतिकृतिदानरमे इसका विनियोग होता है। ३८० 
अष्टम नवम सूक्त | इन दोनों सूक्तोका सौबर्णभूमिदान 


के घृतहोममें विनियोग होता है ! श्द्द 
संप्तैम अनुवाक-- 
प्रथम स्रूक्त । इसका प्रातःकालके अगन्युपस्थानमें विनि: 
योग होता है। ४०६ 


द्विती यसूक्त | इसका दुःस्वृप्तना शनकर्ममें विनियोगहोता है४ १४ 
वृत्तीयस्रक्त । इससे दुःस्वप्नदर्शी राजाका अभिमन्त्रण 


क्या जाता है । ४२३ 
चतुय्ूकत । इससे दर्शपूर्णमासमें भाज्य भागहो पसे पहिले 
घृतकी आहुति दी जाती है । ४२६ 
पश्नमदवक्‍्त । इसका दर्शपूर्णमासके व्यतिक्रममे प्रयोग होता है? ३६ 
छडासूक्त। मार्थना ४४२ 
सप्तम और अष्ठमसूक्त । सूर्योपस्थान । ४४७ 
नबपसरूक्‍त । सूर्योपस्थान ४४६ 
दशमसूकत । इसका उपाकर्ममे ओर सब औत तथा स्मार्त- 
कर्मोके आरंभमें जपं होता है । ४५१ 
एकादशद्ूकत । इससे आयुष्काम जलसे आचमन कर 
आमाका अननुमन्त्रण करता है । ४५३ | 


द।द्शसूवत। इसका भधीतवेद बा गायत्रीके उपस्थानमें 
विनियोग होता है। 


४५६ 
जयोदशसुक्त । इसका सब श्रौत और स्मातेकर्मोमि और 
स्वाध्यायोत्सजेन कम में भी विनियोग होता है। ४५८ 


शीरि! क ` 
“खन अथर्ववेदसंहिता ह 
एकोनबिंशं-काण्डम्‌ 


> 
सायणमाष्य तथा अनुकादसाहित 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वीथीनाम उपक्रमे । 

यं नला कृतझृत्याः स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योसिलं जगत्‌! 

निर्ममे तम्‌ अहं वन्दे विद्याती्यमहेश्वस्म ॥ 

शीः ॥ सकल कार्योंका आरम्भ करते समय सरस्वती आदि 
देवता जिनको प्रणाम करके अपने आरब्ध कर्ममें सफल होते हें 
छन गजाननको में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ वेद्‌ जिनके जिः 
श्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनु्ार सकल जगत्‌की रचना 
की है उन बिद्यातीये महेश्‍्वरको मैं प्रणाम करता हुँ॥ २॥ ` 

एकोनविंशे काएडे सप्तानुवाकाः । तत्र प्रथमेनुवाके दश सूक्तानि। 
सत्र “सं सं खबन्तु” इति प्रथमं सूक्तं सबपुष्िकर्मणि संपाताभिः 
मस्त्रितमैश्रधान्यचरुमाशने दधिमधुभिश्रसक्तमन्यपाशने च विनिः 
युक्तम्‌ । त्रितं हि। “सं सं स्रमन्त्विति नाव्याभ्यास्‌ उदकम्‌ 
आहरतः सबेतउपासेचं तस्मिन मैश्रधान्यं शृतम्‌ अश्नाति? इत्यादि 
[ को० ३, २] । ब्रीहियवादीनि भिश्रधान्यानि । “त्री हियबगो- 
धूमोपवाकतिजमियङ्गुश्यामाका इति भिश्रधान्यानि” इति [ कौ० 
१, ८ ] परिभाषासूत्रात ॥ 

००३ 
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जञदमीकरणेपि एतत्‌ द्वत्‌ । सूत्रित हि । “यस्य भियं काम- 
यते ततो त्रीह्माज्यपय आहाये चीरौद्नस्‌ अश्षांति'? इत्यादि 
[ कौ० ३, २ ]॥ 
तथा अएतादिमहाशान्तिसताघारणक्ूतायां शान्तौ शान्त्युदकार्थ 
नदीहदादिभ्यः समाहतं जलब अनेन सूक्तेन अभिमन्त्रयेत । तहू 
उक्त नचत्रकन्पे । 
सनत्रभूतां महाशान्ति भ्रवच्यामो यथाविधि । 
अन्यासां सबंशाम्तीनाम्‌ असलां विशषभेषेजीम्‌ ॥ 
जदीभ्यो बा इदेभ्यो बा जलं पुण्य समाहरेत्‌ । 
सं सं सन्तु तह विद्वान अभिमन्त्रयते ततः ॥ 
इति [ न० क० २० ]॥ 


प्रथपकाण्डे “सं सं खवन्तु सिन्धवः” इति समाञ्जातं चतुर - 


अच सूक्तम्‌ [ १. १४ ] “इदेतु सर्वा वः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या 
रयिः”. इति “तेभिम सर्वे; संखावेधेनं सं स्राबमामसि” इति च 
घनरयिलिङ्गात्‌ सर्वपुष्टिकम णि लक्ष्मीकरणे च विनियुक्तम्‌ । 
सत्रापि “यज्ञम्‌ इमं वर्धयता गिरः” “रूपंरूपं वयोवयः” इति 
लिङ्गात्‌ सबेपुष्टिकमेदि लत्मीकरणे च विनियुख्यते । अत एव 
उभयसाधारणं सूक्तपतीक कौशिक; सूत्रितवान. “सं सं ख़ब- 
न्स्विति नाव्याभ्याम्‌ उदकम्‌ आइरतः” इति [ कौ० ३.२] 
“सं सं सन्तु तद विद्वान? इति च [ न० क० २० ]। अतः 
सृक्तयो! समुच्चयेन विकल्पेन वानुष्ठानम्‌ ॥ 

उन्नीसवे काएहमें सात अनुवाक हें | इसके प्रथम. अनुवाकर्मे 
दश सूक्त हैं| इसका“सं सं सबन्दु” नामक प्रथम सूक्त सर्वपुष्टि- 
कर्मे, सम्पतित और अभिमन्त्रित घान जौ गेँ उपवाक तिल 
ओर मियंण ( कँगनी ).नामक मिश्रधान्पके चरुमाशनमें तथा 
दरी शहद मिले हुए सत्तओंके मन्यके ्राशनमें विनियोग होता 


Yee 


ऊनविंशं काणम्‌ ३ 


है । इस विषयमे सत्रका जमाण भी है, कि-“सं सं सन्त इति 
नाय्याभ्यां उदकं आहरतः सवेत उपासेचं. तस्मिन्‌ मैभधान्ये भृतं 
अक्ति |” ( कौशिकसूत्र १। २) | 

यह खक लच्मीकरणमें भी आता है | इस विषयमें सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“यस्य भियं कामयते ततो्रीक्लाज्यपपय आहायं 
क्षीरौदमं भक्षाति ।-जिसके लिये लक््मीकी चाहे उससे धान 
घृत दूधको लाकर कीर और भातका माशन करे।०? ( कौशिक 
सूत्र२।२)॥ 

तथा अङ्ता आदि महाशांतिकी साधारणभूव शांतिमें शान्ति 
जले ल्ानेके लिये नदी आदिसे लाये हुए जलको इस सूक्तसे 
अभिमन्त्रित करे । इसी बातो नक्षत्रकन्पमे कहा है, कि-“हम 
अस्य सब शास्तियोंकी अधानभूत्र सबकी चिकित्सारूपा अमृता 
महाशान्तिको शाख्रोक्तविधिसे कहता हँ, कि. विद्वान पुरुष नदियों 
से बा सरोद्ररोंसे बहुतसे पवित्र जल लाबे फिर उसको सं सं 
सवन्तु-सक्तसे अभिमन्त्रित करे ।” ( नक्षत्रकल्प २० )॥ 

प्रथम काएइमें “सं सं सर्दु सिंधवः” यह चार ऋचा वाला 
सूक्त कहा है (१। १४ )। और “ईहैतु सर्वो यः पशुरस्मित्‌ 
तिप्ठतु या रविः” तथा “तेमिमें सर्वे! संस्रावैर्धनं सं खावयामसि” 
आदि मन्त्रो घन और रविशब्दोके लिंगसे सरवेपुष्टिकममं और 
लक््मीकरणमें भी इसका विनियोग कहा या । यहाँ पर भी “यह 
इमं वर्धयता गिरः” “रूप रूपं वयः वयः” लिंगसे सर्वपुष्टि- 
कमेमे और लच्मीकरणमें इसका विनियोग होता है। अत एव 
दोनोंके लिये सूक्तमतीक कौशिकने कहा हे, कि-“सं सं सरः 
न्त्विति नाव्याभ्यां उदकं आहरतः” ( कौशिकसूत्र ३ [२ ) 
“सं सं ख्तन्तु तद्‌ विद्वान” ( नच्चत्रकल्प २० )॥ अत एव इन 
सरक्तोका अग २ वा एक साथ अनुष्ठान होसकता है। 

ज्क्ष्‌ 
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तत्र प्रथमा ॥ 

सं सं संवन्तु नथ: सं वाताः सं पंतत्रिणंः । 
यज्ञमिम वंधैयता गिरः संसाम्ये विषां जहोमि १ 
सम्‌ । सम्‌ । सन्तु । न्युः । सम्मू । वाताः । सम्‌ । पतत्रिणः । 
यङ्गम्‌ इममू वर्धयत । गिरेः । समःश्ाच्येणि । इदिषा। जुहोमि 

नद्यः नद्नशीला निन्नगाः सं सं खवन्तु सम्यक्‌ प्रवहन्तु । 
बाताश सं सन्तु भाजुझूल्येन वान्तु । तथा पतत्रिण पतत्राणि 
पत्ता येषां सन्ति ते तदुपलक्षिताः सर्वे प्राणिनः सं खवन्तु । 
सम्यग्‌ अलुकूलस्त्भावा श्वरन्तु । यद्वां एते नदीमशतय! सं खेवन्तु । 
& अस्तभांबितएयर्थः ® । सं स्रावयन्तु । अस्मदभिलपितं फलं 
प्रयच्छन्तु इत्यथः ॥ हे गिर! गीरयन्ते स्तूयन्त इति गिर; । छै 
कमेणि वित्‌ छ । हे देवाः स्तृयमाना यूयस्‌ इमम्‌ हृविःपदं यश 
यजमानम्‌ । ® व्यत्ययेन कतरि नङ मत्ययः & । यस्य इते 
पुण्यादिकर्मेशान्तिरनुप्ठीपते त॑ फलस्वामिन यजमानं वर्धयत पशु- 
पुत्रादिभि! समृद्ध! इरुत। अपि वा गणन्तीति गिरः। & कतेरि 
किबिप्‌  । कर्मप्रयोक्तारः संबोध्यन्ते | अत्र हविषः सद्भावं दशे- 
यति संखाव्येणेति । सम्यक्‌ स्रवणं संस्रावः । & रू गतौ । भावे 
घन्‌ ® । संखावमू अहेतीति संसाब्यमू आज्यपंय!प्रभृति | & 
“दु आईति” इति यत्‌ मत्पयः $ । यदव संस्रावणीयेन । ® सं 
पूर्वात्‌ सतवेण्येन्ताइ “अचो यत्‌” इति यत्‌ प्रत्ययः ® । तादृशेन 
इविषा ज्या दिना जुहोमि आज्योदिकं हविः देवान्‌ उदिश्य 
अपन प्रत्षिपामीत्यथेः । & “दृतीया च होर्दन्दसि” इति हवि- 
पेतिफर्मणि दृतीया ® ॥ . 

दन ( गर्जना ) करने बाली नदियें भली प्रकार प्रवाहित 

४०६८ 


ऊनविंशं काएडस्‌ श्र 
होवें | वायु भी भली मकार प्रवाहित हो-हमारे अनुकूल प्रबा- 
हित हो । पक्षी आदि भी हमारे अनुकूल चलें अथवा ये नदी 
आदि सब हमको अभिलषित फल देवे । हे स्तृति पानेबाले देव 
ताओं ! तुम जिसके लिये पुण्य कम शान्ति आदिकी जा रही 
है उस फलस्वामी यजमानको पशु पुत्र आदिसे बढ़ाओ, में बहने 
चाले घृत आदि पदायाँसे सम्पन्न इबिसे देवताओंके निमित्त , 
आहुति देता हुँ ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
इमं होमा य॒ज्चम॑वतेमं संस्रावणा उत । 
यज्ञमिमं वर्षयता गिरः सेखाव्योण हविषां जुहोमि २ 


इममू । होमाः । यज्ञम्‌ । अवत । इमम्‌ । ससूःखावणाः | उत । 


यङ्‌ । इपम्‌ वधयत । गिरः । समूःलाव्ये ण । हविषा। जुदोमि२ 

हे होमाः आहुतयः यूयम्‌ इमं भवत्येमानं य्‌ आाहुतिसयु- 
दायात्मकं कमं अवत तपयत । कतिपयाहुतीनां परित्यागे बिप- 
यासे वा तत्समष्टिरूपस्प कम णो वैगुण्यं भवती ति व्यस्ता एव 
आहुतयः पृथक्‌ प्राध्यन्ते यथा वनसभादिषु समूहिरक्षाथभावात्‌ 
समूहाभावः एवम्‌ अत्रापि । उत अपि च हे संस्रावणाः | & 
कर्म णि ल्युट्‌ प्रत्ययः &। संस्रांबणीयाः आञ्यपयःप्रशतयः 
यूयम्‌ इम यज्ञम्‌ अवत | साधनाभावे साध्यस्य अनिप्पादनात्‌ ॥ 
अथ वा हे होमाः होतव्या देवता! इम' यज्ञम्‌ यष्टारं फलकाम 
यजमानम्‌ । अत । पशुपुत्रादिभिः सेः फलैः समधेयत । जुह- 
तीति होमाइति प्रयोक्तारो वा €बोध्यन्ते ॥ यज्ञम्‌ इमम्‌ इत्य्‌ 
रुत्तराधर्चो च्याझ्यातः ॥ 

हे आहुतियों ! तुम इस चालू आहुतिसमुदायरूप यज्ञकम को 
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तृप करो [ कुंड आहुतियोका त्याग होने पर वा लौट फेर होने 
पर उनका समष्टिरप कर्म गुणाहीन होजाता है अत एव व्यस्त 
आडुतियोकी यहाँ प्रार्थना की गई है। जैसे वन सभा आदिमे 
समूही इचत पुरुषोंके अभाववश समूहका अभाव होता है इसी 
प्रकार यहाँ भी समना चाहिये । ] हे संस्नाबशीय घी दूध 
आदि तुम इस यज्ञकी रक्षा करो [ कयोंकि-साधनके अभावमें 
साध्य निष्पन्न नहीं होसकता ] हे स्तुति पाने वाले देवताओं | 
तुम इस यजमानको पुत्र पौत्र पशु आदि फल देकर समृद्ध करो 
में बृतसुव हविसे आहुति देता हूँ ॥ २ ॥ 
; तृतीया ॥ 

रूपेरूप वयोवयः संरम्येन परि ध्वजे । 
यमिमं चतसः परदिशो वयन्तु सायण हविषा 

जुहोमि ॥ ३ ॥ 
रूपम्‌ऽरूपम्‌ । व्यय: । सभ्य । एनम्‌ । परि । स्वजे । 
द्‌ चतसः । मदिशः । वर्षयसु । समास । 

हनिपा । जुहोमि ॥ ३ ॥ 

रूपरूपं वयोवयः । & “नित्यवीप्सयोः” इति द्विवेचनमू । 
“नित्यं बा वयः” “सप्तदश वयांसि” इति च श्रतेः & । समस्तं 
'पशुपुत्रादिकम्‌ अभिलपितं फलं संरभ्य गहीत्वा एनं कमप्रयो- 
नयितारं फलकामं यजमानं परि षये पशुना दिफलेः सरवतः 
सबद करोमि इति प्रयोक्ता बने । & “दमोन्बादेशे०? एना- 
"बज परिणङ्गे। लटि उत्तपेकवचने “दंशसेज्ञस्वजा 
सि” इति उपधानकारलोपः & | कथम्‌ एकेन प्रयोक्का सई- 


र अजी 


महादिशः तत्रस्था जना! इमं यज्ञम्‌ यजम्रानं वर्भेयन्तु । अभिः 
खपिते! सर्वे: समृद्ध हृतु । संखाव्येणेति पाद; पूर्ववत्‌ ॥ 
इति एकोनविंशे काडे प्रथमेजुवाके प्रयमं सक्त ॥ 

में प्रयोक्ता पुरुष, पशु पुत्र आदि समस्त और “सप्तदश 
चयांसि ।-सत्रह अवस्थायें होती है” इस श्रुतिमें प्रतिपादित सब 
अवस्थाओंको अहण कर-लच्यमें रस कर इस यजमानंसे आ- 
लिंगन करता हूँ अर्थात्‌ इन सबोंसे यजमानको संयुक्त करता हूँ। 
पूर्व आदि चारों श्रेष्ठ दिशाप्रे यजमानको सब अभिलषित फले 
से संयुक्त करें । में बहने बाले एत दुग्ध आदि पदार्थो पाली हवि 
से आहुति देता हँ ॥३॥ 

उस्मीक्षें काण्डके प्रथम अजुवाकर्मे प्रथम सूक्त समाप्त (५४५) 

“शा त आपः? इति स्तेन तन्त्रभूतमहाशान्तौ नद्यादिसमाहत॑ 

जलम्‌ अभिमन्त्रयेत । सूत्रितं हि नक्षत्रकन्पे । > 
मदीभ्यो वा हदेभ्यो बा जलं पुएयं समाहरेत्‌ । 
सं सं सवन्तु तद्‌ विद्वान्‌ अभिमन्त्रयते ततः ॥ 
शं त आपो हैमवती: ॥ 

[इति न? क० २० ]॥ 

शं त आपः” सूक्तसे सन्त्रभूसमहाशांतिमें नदी आदिसे लाये 
हुए जलका अभिमन्त्रण करे | इसी घातको नचत्रकन्पम कहा 
हे, कि-“नदीभ्यो वा इत्यादि” (नक्षत्रकन्प २०) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


(Co 
शं त आपों हेमवती शसु ते सन्तू्स्या; । 
झं ते सनिष्यदा आपः शमुः ते सन्तु व्याः ॥१॥ 


नष्ट 
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शम्‌ । ते । झाप! | हैमञ्चती। । शमर्‌ । ऊ इतिं । ते । सन्तु । 
i 
उत्त्या। | 
शम्‌ । तै । सनिस्यदाः | आपः । शम्‌ । ऊ इति । ते । सन्तु । 
ष्य ॥१॥ 
शान्तिकर्मकर्ता ऋत्विक्‌ प्रयोजयितारं फलकामं यजमानं 
संबोध्य आइ । हे यजमान ते तव हैमवती! हिमवतः पर्वेताद आ. 
गताः | छ “तत आगतः” इति अण्‌ ® | हिमवति भवा वा। 
६ “तत्र भव!” इति अण्‌ “बा छन्दसि” इति पूर्वसवरणदी घः ७) 
ता आपः शम्‌ सुखकारिएयो भवन्तु । तथा उत्स्याः उत्सः प्रस्न 
-बणम्‌ तत्र भवाः । ® “भवे छन्दसि? इति यत्‌ छ । ता आपः 
ते तब शं सन्तु सुखकारिए्यो भवन्तु | तथा सनिष्यदाः सर्वदा 
स्यन्दमानाः । ® स्पम्दतेयेड्लुकि अभ्यासस्य छान्दसो निगा- 
गम! ® । सततं स्रबन्त्य आपः ते तव शं भवन्तु । उ अपि च 
बष्या; बर्षाछु भवा आपः ते तब शं सन्तु सुखका रिएयो भवन्तु ॥ 
[ शान्तिकर्मकों करने बाला. ऋत्विज यजमानको सम्ब्रो- 
"कित करके कहता है, कि - हिमवान, पर्वतसे आये हुए जल तेरा 
कल्याण करने बाले हों, भंरनेके जल तेरा कल्याण करें, सदा 


बहते रहने वाले जल तेरा कल्याण करे। और वर्षाके जल भी तेरे 
लिये सुखमद होवें॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
रापो धन्वन्या३ः शं तें सन्तनूप्याः । 
खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृंताः 
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शंत 
रात 


ऊनविंश काणडमू & 


शम्‌। ते। आपः | न्न्य । शम्‌ । ते सन्तु । अनूप्पा/। 
शम्‌ । ते । खनित्रिमा! | आपः। श्‌ । या । डुम्मेमि । आए 

डताः ॥ २॥ 

धन्वन्याः धन््नि मरुदेशे भवाः । $ “भवे छन्दसि? इति 
यत्‌ । “ये चाभावकम णोः”” इति प्रकतिभावात्‌ “नस्तद्धिते” इति 
बिहितष्टिलोपो न भवति छु । ता आपः ते तव शं भवन्तु | अनू- 
प्याः अनुगता आपो यस्मिन्‌ देशे । & “ऋपूरन्धूःपथाम्‌ आ- 
नके” इति अच्‌ सम्रासान्तः । ““ऊदनो देशे? इति अप्शब्दा- 
कारस्य ऊकारदेशः &। अनूपे जलसमृद्धो देशे भवा आपः } 
& पूर्ववद्‌ यत्‌ ® । ते शं सन्तु । तथा खनित्रिमाः खननेन 
निवेत्याः कूपतटाकादिस्था आपः ते तव शां भवन्तु । ® खनते- 
बांडुलकात्‌ वित्रमस्यय “आर्भधातुकस्येड्वलादेः” इति इडागमः | 
“क्तरेमैस्नित्यम्‌” इति मपू प्रत्ययस्तद्धितः ® । तथा इुस्भेभिः 
कुम्मेः आइ्ताः आहृता आनीता या आपः सन्ति ता अपि श॑ 
भवन्तु । & “हृगरहोर्भशडन्द्सि” इति भः छ ॥ 

मरुस्थलके जल तेरे लिये कल्याणकारी होने, जलसमृद् देश 
में होने चाले जल तेरे लिये कन्याणमद होत, खोदनेसे बने हुए 
कूप वावडी आदिके जल तेरे लिये कल्याणप्रद होव, कुम्भोमि 
लाये हुए जल तेरे लिये कल्याणकारक होव्रें ॥ २ ॥ 

; तृतीया ॥ ग 0 

अनभ्रयः खनमाना विप्रा गम्भीर अपसः । 
भिषग्म्यो भिपक्तरा आपो अच्छा वदामसि ॥ ३॥ 
अनञ्जयः | खनमाना; । विमा: । गम्भीरे । अपसः | 
मिषकूःभ्यः । भिषकःतरा; । आप!। अच्छ । बदामसि ॥ ३॥ 
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झनश्रय। अभ्रिः खननसाधनं कुद्दालादि । तद्रहिताः सन्त; 
खनमानाः काएइस्तपादादिना खननशीला गम्मीरे अपसः गम्भीरे 
असाध्येपि विषये अपः कर्म येषां ते दुःसाध्यमपि प्रयोजनं मन्त्रः 
बलात्‌ साधयन्तो विमाः मेधाविनः । इति सवम्‌ ऋत्विग्विशेष- 
णम्‌ । एते बयं भिषभ्यः वैद्येभ्योपि भिषक्तराः। भिषजो हि 
ओषधानि. अन्यतः समानीय चिकित्सन्ति ! अपां तु मध्ये भेष- 
जानि विद्यन्त इति लौकिकेभ्यश्रिकित्सकेम्योपि शिष्टा वेद्याः । 
तथा च निगमः । “अप्सु मे सोमो अब्रवीद अन्त4९बानि भेषजा” 
[ ऋ० १०. 8. ६ ] “आपश्च. विश्वभेषजीः” इत्ति च [ ऋ० 
१, २३. २० ] । तथाबिधा आपः । ® “अप्तून०” इति असवे - 
नामस्यानेपि छान्दसो दीर्घः ® । अच्छा वदामसि अभिवदामः 
अभिष्टुमः । & “इदन्तो मसिः” “अच्छ गत्पर्थत्रदेष” इति 
अच्डशब्दो गतिसंज्ञकः & ॥ अथ वा पूर्वार्ध सर्वम्‌ अब्विशेष- 
एम्‌ । अनश्रयः अश्रयादिसाधनराहित्येन खनमानाः तद्वयम्‌ 
अबदारयन्स्यः विप्रः स्वोपजी विनां मेधामननद्देतवः विशेषेण पूर्ण 
बा गम्मीरे अगाधे स्थाने अपो व्याप्तियांसां ता महाहदादिषु 
च्यापनशीलाः । ® आग्नतेु द्‌ हस्वश्न [ उ० ४. २०७ ] इति 
असुन्‌ । धातोहस्तरश्च जुडागमस्तु विकल्पितः & । एवंरूपा या 
आपः सर्ति ता बेदयेभ्योपि अत्यन्तहितका रिणीरपः अमिष्टुम इति॥ 

जो फाबड़ा आदि साधनके विना भी दोनों ओरके किनारों 
को ढाते रहते हैं, अपनेसे उपजी बन करने वालों की बुद्धिको बढ़ाते 
हें और महाइद आदि अगाध स्थानोंमें रहते हैं ऐसे वेद्योसे भी 
अधिक हित करने बाले जर्लोकी हम स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
अपामई दिव्यानामपा सोतस्थानाम्‌ । 
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ऊलरविश कालदमू ११ 
अपामह प्रणेजनेश्वां भवथ वाजिनः ॥ ९ ॥ 
अपाम्‌ । भइ [| द्ग । झपामू | खोतस्पा|नाग्‌ । 
अपाम्‌ । अह | अञ्नेजने । अशना; | भवय | वाजिनः ॥ ४ ॥ 

अहेति विनिग्रहार्थीयः । दिव्यानाम्‌ दिति भवानाम्‌ अपाम्‌ 
सोतस्यानाम्‌ स्रोतः प्रवाह! । तद्धवानाम्‌ अपाम्‌ अपाम्‌ तदुभय- 
व्यतिरिक्तानाम्‌ अन्यासाम्‌ अपां ्रणेजने शोधनतिषये अश्तराः । 
लुप्तोपमैषा । अश्वाः तुरगा इव वाजिनः वाजो वेगः तद्रन्तो भवय 
इति ऋत्विजः परस्परं बरुवते यजमानो बा ऋति्विनों ब्रते मदर्थः 
व्यामियमाणा यूयं शाम्स्युदककर्मणि त्वरमाणा भवतेति ॥ 

[ ऋत्विज आपसमें कहते हें और यजमान ऋत्विजोंसे कहता 
है, कि-तुप यलो रके जलोंके पवाहकी समान बा प्रेरित घोड 
की समान. शान्त्युदककमेमे त्वरा करने बाले होओ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
ता अपः शिवा अपोयक्षकरंणीरपः । 
यथैव तृप्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजीः ॥ ५॥ 


ताः । अपः । शिवाः | अपः । अयचपमू$करणीः | अपः । 


यथा । एव । तृप्यते । म्यः । ताः । ते । आ। दत्त । भेषजी। ४ 

इदमपि प्रयोजकस्य वाक्यम्‌ । ताः प्रसिद्धा या आपः शिवाः 
शिवक्रारिणय आपः अयद्मंकरणीः अरोगक्ारिएयो या अपः 
आपः । ® प्रथमा्थे द्वितीया || “आढ्यघुभग०?. इति बिहितः 
ख्युन्‌ प्रत्ययः अयच्मशब्द्रोपपदादपि व्यत्ययेन उत्पन्न । “खि- 
त्यनच्ययस्य” इति मुम्‌ आगमः ® । ता भेरजीः भिषग्वद आ- 


उजळ 
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मयनिहारिका; हितकारिणी अप; | क “केबलमामक ० इति 
डोप मत्ययः छ । ते यूयम्‌ मयोक्तारः । ® युष्मच्छब्दादेशशब्दो 
न भवति | तच्छब्द्स्य प्रथमाबहुवचने रूपस्‌ । निघातस्तु छान्द 
सः ® | आ दत्त आनयत । ® डुदान्‌ दाने । लोटि मध्यमः 
बहुबचनम्‌ । “आङो दोनास्यनिहरणे” इति आत्मनेपदं सर्वेवि- 
धोनां छन्द्सि विकल्पितत्वाद न मवति छ | उदकानयने फलँ 
दर्शयति यभैवेति तृतीयपादेन | मय इति सुखनाम । सुखं. यथैष 
एवकारो भिन्नक्रमः । सुखमेव येन प्रकारेण तृप्यते तृप्तम्‌ अधिकं 
भवति । अधिकसुखलामाय शान्त्युदकम्‌. आनयतेरपर्थः । यद्वा 
ते सदर्थम्‌ आदच आनीतत्रान्‌ इति प्रयोक्ता स्वात्मानं परोक्षे- 
णाइ । ® “आङो द:०” इति आत्मनेपदम्‌ ® ॥ 
इति प्रथमेनुवाक्रे द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रयोजक कहता है, कि-हे भयोक्ताओं | जो जल कन्याण 
करने वाले हैं जो जल यक्ष्माको निषत्त करने बाले हैं उन औषध 
स्वरूप जलको तुम लाओ जिससे सुख षढ़े ॥ ५ ॥ 

प्रथम अम्ुघ/कपे द्वितीय सूक्त समास (५४६) 

/दिवस्पुयिव्या:”” इति मूक्तद्वयं मेघाजननकर्मणि विनियुज्यते । 
एतेन सूक्तद्रयेन मेघाकामः सुप्ल्वोत्थाय मुखं हस्तेन प्रत्ञालयति | 
चूतं हि। दिवस्पृथिव्याः इति संदाय सुखं बिमाष्टि” इति । 
[कौ० २.१] ॥ 

वचेस्कामोपि अनेन सूक्तद्वयेन दधिमधुनी संपात्य अभिमन्त्रय 
अश्नीयात्‌ ॥ 

तथा बर्चस्कापः सजियश्रेद अनेन सूक्तद्वयेन भक्तमिश्रिते दृधि- 
मधुनी संपात्य अभिमरूय क्ञत्रियं प्राशयेत्‌ ॥ 

, वर्चेस्कामो वेरयशूदादिशेद्‌ अनेन सूक्तट्रयेन फेबलम ओदनं 

संपात्य अभिमन्त्र्य माशयेत्‌ ॥ 


000 
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दितं हि । “प्रातरप्रिम [ ३, १६ ] गिरावरगराटेषु [ ६. 
६& | दिवर्पुथिव्याः [ &, १ ] इति दघिमध्वाशयति कीलालः 
मिश्र चत्रियं कीलालम्र इतरान्‌? इति [ कौ० २. ३ ]॥ 

यथा नवमकाणडे समाज्ञातयोः “दिवस्पुयिष्या/? इति[ 8, 
१, १-१० ] “यथा सोमः प्रातःसवने’ इति [ &, १, ११-२४ ] 
सूक्तयो! प्रथमसूक्ते “मधुकशा हि ज्ञ इति मन्त्रेपु कशेति बाङ्नाम- 
लिङ्गाद्‌ द्वितीयम्रूक्ते “वर्चस्व॒ती वाचम्‌ आवदानि जनाँ अनु" इति 
वाग्लिज्ञाब मेधाजननकम णि विनियोगः तथा “यथा सोमः प्रातः- 
सबने” [ &, १. ११-२४ ] इति द्वितीयघ्चुक्ते “एचा मे अश्विना 
बचे आत्मनि ध्रियताम्‌” इति वर्चोलिङ्गाद वचेस्यकमोशि च विनि- 
योग उक्तः एवम्‌ अत्रापि पथमसूको वर्चःसमानाथेमहिमपुष्ट्या- 
दिलिङ्गाद द्वितीयसरक्‍ते “अथो भगस्य नो घेहि” इति लिङ्गाच्च 
चर्चस्पकर्म णि “बृहस्पतिम आङ्कतिम्‌ आङ्गिरसः प्रति जानाठु 
बाचमू एताम्‌” इति वाग्लिङ्गाच्च मेधाजननकम शि विनियोग 
उच्यते | एवम्‌ अनयोरेव दिनियोगान्तरेषु यथायथं लिङ्ग्‌ अवः 
गन्तव्यम्‌ । अत एवं कौशिको भिन्नमदेशस्थस्य सूक्तट्रयस्य 
सर्वत्र विनियोगं सूचयितुं “दिवस्पृथिव्याः? इत्ति उभयसाधारणं 
सूक्तमतीक स्रत्रयामास । यत्र सूक्तविशेषस्य विनियोगोपेक्षितस्तत्र 
सकत विशिष्य सूजितवान्‌। यया वैताने । “दिवस्पुयिब्या इति 
मधुसक्तेन राजानं संश्रयति’ इति [ बे० ३, ६ ]॥ 

“दििसपूथिव्याः” आदि दोनों घूक्त मेधाजननकर्ममें विनिः 


युक्त होते हैं। बुद्धिको चाहने वाला सोकर उठनेके अनन्तर इन 
दोनों सूक्तोको पढ हायसे सुखको धोबे | इस चिषयमे सूजका 
प्रमाण भी है, कि-“दिवस्पूथिव्या; इति संहाय मुखं बिमाष्टि” 
( कौशिकसूंघ २ । १)॥ 
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बर्चस्काम भी इन दोनों सूक्तोंसे दही और मधुको सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके प्राशन करे। 

तथा वर्चस्काम क्षत्रिय हो तो इन दोनों घुक्तोंसे दही और मधु 
को सम्पातित तथा अभिमन्त्रित करके अन्नमे मिले हुए दधि मधु 
को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके चात्रियको प्राशित करावें । 

बर्चस्काम वैश्य शूद्र आदि हो तो इन दोंनों सूक्तांसे ओदन 
मात्रको ही सम्पातित और अभिमन्त्रित करके प्राशन करावे । 

इस विषयमें सत्रका भी प्रमाण हे, कि-“प्रातर भिम्‌ (३।१६) 
गिरावरगराटेषु (६। ६६ ) दिवस्पृथिव्याः ( & | १) इति 
दधिमध्वाशयति कीलालमिश्रं चत्रियं कीलालं इतरान्‌ (कौशिकः 
सूत्र २। ३)। 

जैसे नत्रमकाण्डमे कहे हुए “दिवस्पृथिव्याः ( ६।१।१-१० ) 
और “यथा सोमः प्रातःसबने” ( & । १। ११-२४ ) सृक्तोंमें 
से प्रथम सुक्तके “प्रधुकशा हि जहे” आदि मन्त्रोमे कशा यह 
वाङ्नामका लिंग होनेसे और द्वितीय सूक्तमें “वर्चस्वतीं वाचं 
आवदानि जनों अनु” इस वाग्लिगसे मेधाजनन कर्ममें विनियोग 
कहा हैं । “यथा सोमः प्रातःसबने” ( & । १। ११-२४ ) इस 
द्वितीयसूक्तमें “एवा मे अरिवना बचे आत्मनि धियताम्‌” इस 
वर्चोलिंगसे वर्चस्यक्रम में भी विनियोग कहा था । इसी प्रकार 
यहाँ पर भी प्रथमसक्तमे बचंके समान अर्थको कहने वाले महिमा 
पुष्टि आदि चिन्होंसे और द्वितीयसूक्तमे “अथो भगस्य नो घेहि? 
आदि लिंगसे भी बचेस्यकम में “बृहस्पतिम' आकूतिम्‌ आङ्गि- 
रसः मति जानातु वाचं एताम्‌ इस चारिलङ्गसे भी मेधाजनन- 
कम में विनियोग कहा जाता है | इसी मकार इन दोनों सूक्तोके 
दूसरे बिनियोगामरे भी यथायोग्य लिंग समझना चाहिये । इसी 
लिये कौशिकने भिन्न मदेशोमे स्थित दोनों सूक्तोके विनियोग 
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को सूचित करनेके लिये दोनोंके लिये साधारण प्रतीक “दिव- 
स्पृथिव्या:” ही कहा है। जहाँ इन दोनोंपेंसे किसी खास सूक्त 
के विनियोगकी आवश्यकता है जहाँ विशेषणके साय सूत्र कहा 
है। जैसे, कि-बैतानसूत्र ३। ६ में कहा है, कि-“ दिवस्पृयिव्या 
इति मधुसूक्तेन राजानं संश्रयति”॥। 
तत्र परथमा ॥ 
दिवस्परयिव्याः पथेन्तरि्षाद वनस्पतिभ्यो अभ्योष 
धीभ्यः । 
यत्रयत्र विभृतो जातवेंदास्तत स्तुतो जुषमाणो न एहिं 


दिवः । पथिव्याः । परि । अन्तरिक्षात्‌ । नस्तिऽभयः। अघि। 

झषधी भ्यः । 
यत्रउपत्र । दिऽ । जातःबेदाः | ततः | स्तुतः । जुषमाणः | 

नः। आ | इहि॥ १॥ 

द्यलोकादीनि अप्रेहस्पत्तिस्यानानि | 8 अत एब “जनिकतु: 
प्रकृतिः” इति अपादानसंज्ञायाम्‌ “अपादाने पञ्चमीति द्युशब्दा- 
दिभ्यः पञ्चमो छ । दिवः युलोकात्‌ पृथिव्याः भूमेः । ® परि; 
पश्चम्यर्थानुवादी $। अन्तरिक्षात्‌ अन्तरा त्ञान्ताइ मध्यमलोकाङ्‌ 
वनस्पतिभ्यः पुष्पेगिना फलद्वयो हसषेभ्यः ओषधीभ्यः ओषः 
पाको धीयत आ सिति ओषध्यः फलपाकान्ता ताभ्यञ्च। & अधिः 
पञ्चम्प्थानुबादी छ । दयुलोका दिभ्य उत्पन्नो जातवेदाः जातानि 
वेत्ति जातेविद्यते ज्ञायत इति वा जातवेदाः यत्रयत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
स्थाने विभृंतः विशेषेण पूणो बसते । यद्वा विश्तों विहतो विभक्तो 
बते ततस्ततः तेभ्यः सवेभ्यः स्यानेभ्यः न; अस्मान्‌ जुषमाणः | 
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छु अस्तर्भावितण्यर्थः ® । जोपयमाण! प्रीणयन्‌। ® “लक्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः” इति हेतौ शानच्‌ मत्ययः & । अस्पत्मीण- 
नाद्ध तो! एहि आगच्छ ॥ 
हे जातवेदा अग्ने ! आप जहाँ विशेषरूपसे पूर्ण हैं हमारे 
स्तुति करने पर हमको प्रसन्न करनेके लिये तहाँ २ से आइये, 
द्लोकसे, पृथिवीलोकसे अन्तरिक्षलोकसे, विना फूलके फलने 
बाली बनस्पतिर्योसे, फलपाकके अन्त वाली औषधियोंसे आइये १ 
द्वितीया n 
यसं अप्सु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पुष्य प्स 
इन्तः। 
अन्ने समीस्तन्व १: सं रभस्व तामिंने एइ द्रविणोदाः 
अजस्तः॥ २ ॥ 
यः | ते | अप्‌ऽसु । महिमा | यः । वनेषु । यः । ओषधीषु 
पशुषु । अपूउछु । अन्तः । 
अगे । सर्वा: । तनु । सम्‌ । रमस्व । ताभिः। नः।आ। 
दृहि । द्रषिणःऽदाः । अजस्रः ॥.२ ॥ 
हे अमे ते तव यो महिमा अप्सु उदकेषु वर्तते। अग्नेरुदकरेशः 
भ्यते “सोपः माविशत्‌? [ तै० सं० २.६, ६, १ ] इति । दाश- 
तस्यामपि मस्त्वर्ण। । “ऐसा स्वा बहुधा जातवेदः भिष्म 
अगे अप्स्वोषधीपु” इति [ ऋ० १०.५१. ३ ]। यश्च बनेषु वर्तते 
दावाम्निरुपेण । यश्च ओषधीषु महिमा फलपाकनिमित्तभूतः । 
यश्च पशुषु पशूपलक्तितेपु सवेपाणिपु वेश्वानरात्मना वर्ते । अप्सु 
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अन्तरिचस्येषु उदकेषु । मेधेष्तित्ययः । तेषु अन्त! मध्ये वैद्यता- 
त्मना यो महिमा वतेते हे अग्ने सर्वाः अबादिस्थानविशेष- 
निष्ठमहिमरूपाः तम्बः शरीराणि सं रभस्त्र संकलय । तत्तत्र 
विभक्तास्तनूरेकत्र संमेलयेत्यथेः । किमर्थ संकलनं तढ आह ताभिः 
रिति । :ताभिः सर्बामिस्तनूभि; सह नः अस्मान्‌ अज; । 
& लिङ्गज्यत्पयः & । अजस्रम्‌ अनबरतं द्रविणोदाः घनस्य दाता 
सन्‌ एहि आगच्छ ॥ टु 

हे अभिदेव ! आपकी जो महिमा जलमें है [ अरिनिके जूल- 
प्रवेशका वर्णन श्रृतियोंगें है। यथा-तैत्तिरीयसंहिता २ । ६। 
६। १ में कहा है, कि-“सोऽपः माविशत्‌ ।-उस अग्निने जलमें 
मदेश किया” और ऋम्वेदसंशिता ११ । ४१ | ३ में कहा है, 
कि-“एऐच्छाम स्वा बहुधा जातबेदः मदि अग्ने अप्स्वोषधी पु | = 
हे जातषेदा अग्ने ! जल और औषधिर्योमे अनेक प्रकारसे प्रविष् 
आपकी हम इच्छा करते हैं”] और जो बनमें दावाभिरूपसे है और 
जो औषधियोंपें फलपाकरूपसे है और पशु आदि सब प्राणियोंमें 
वेश्वानररूपसे है और अन्तरित्त्में स्थित नल अर्थात्‌ मेघोंमें जो 
बिजलीके रूपसे स्थित है । हेअग्निदेव ! इन जल आदि स्थानों 
में स्थित अपने महिमारूप शरीरोको सङ्कलित करिये और उन 
सब शरीरोसे हमें निरन्तर धन प्रदान करते हुए आइये ॥ २॥ 

. सृतीया ॥ 


यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनूः पितृष्वाविवेश । 
पुष्टिया ते मनुष्य पप्रेभे तयां रयिमस्मासु बेहि ३ 


यः | गे । देवेषु । महिमा । स्व आई । या । ते । तनूः । पितृषु। 


आउचिवेश । 
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१८ अषबेबेद्सहिता संभाष्य-भाषाजुवादसएिति- 
ष्टि । या । ते। गरुण । पये । अन्ने । तया । रविश्‌ 


_ असाद | घेहि॥ ३॥ . 


हे अगन ते तब स्वर्गच्छतीति स्वगेः । छ /“डोन्यत्रापि दृश्यते? 
इति रभस्ययः छ दिवः प्रापणार्थं स्वर्लोक गन्ता यो महिमा 
देवेषु । ® व्रिषयससमी ® । देवविषये वतते । यजमानेदेतं हविः 
देवान मापयितुम्‌ इहलोकसंचारी यो माहातम्यशुछो वर्तते । या 
च ते त्वदीया तनू? पिकू आविवेश पिठषु आविश्य स्वधाकारेण 
अचं कम्यसहकं हथिः पितुन्‌ आपयिठुँ पितुलोकसंचारिणी ब्तते। 
या च तेत्वदीया पुष्टि; मनुष्येषु मनुष्योपलत्षितेषु सेषु चराचराः 
स्मकमाणिष पप्रथे प्रथिता अशितपीतादिपाककरणाइ सञ्ुष्याः 
दिषु या त्वस्कतेका धुष्टिवेतेते तया। # प्रस्येकविवक्षणा एकवचः 
नम्‌ & । ताभिस्तत्रूमिः सह अंस्मासु रयिस्‌ घन परेहि प्रयच्छ ॥ 


हे अग्ने ! आपकी जो देवताओंमें स्वगेरूप महिमा है अर्थात्‌ 
यजमानकी दी हुई इविंको देगताओंको पहुँचानेके लिये स्वगेको 
जानारूप जो आपकी महिमा देवताओोमें प्रसिद्ध हे और जिस 
आपके शरीरने पितरोंमें प्रवेश किया है और स्वघाकारसे आहुत 
कव्यको पहुँचानेके लिये जो आपका शरीर पित्लोकमें विचरता 
है। और मनुष्योमे जो आपकी पुष्टि है अर्थात्‌ खाये पियेको 
पकानेसे मनुष्य आदिमें आपकी की हुई जो पुष्टि रहती है । उन 
सब शरीरोंके साथ भाप हमको धन.दीजिये ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
अतीव कवय वेद्यांय व्चोभिर्वाकेरपं यामि रातिम्‌ 
यतो। भयमभयं तन्नो अस्तं देवाना यज हेले अन्न 


हि 
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भदश । ये । वाव । वचःमि! । वादे! उप। यामि । 

रातिषर। 
सतः | भस्‌ । अभद्र । तत्‌ । नः । अस्तु । अब देवान्‌ 

यज । हडः | अपरे ॥ ४॥ . , 

हे अग्ने अस्कर्णाय अस्पदीयस्तुतिश्रवशसमर्थकर्णयुक्ताय | 
& शृणोतेः वि्‌ । भ्रतौ-कर्णों . यस्येति ‹ विग्रहः छ । कबये । 
कवि! क्रान्तदर्शी । अतीन्दरियायदशिने वेधाय सर्वे तिब्याय बेदा- ` 
हाय बा । ® “तइ अईति” इति यत्‌ । “क्रियाग्रहणं कतच्यम्‌? 
इति कर्मणः संप्दानत्वाच्चतुर्यी $.] एवंएरंणविशि्व त्वां रातिम्‌ 
अभिलपितफलदानम्‌ उप याबि। याच्याकमतत्‌। उपयाचामीत्यर्ष॥ 
& याचतेलेटि अन्स्यलोपरडान्दसः & | कैः साधनेर्याचनं ततद्‌ 
आह । वचोभिः मन्तररूपेबाक्यैः । बाके: । एकदेशेन व्यपदेशः | 
झलुबाकपन्त्रसंघात्मकेः.। बाझेपेत्ततव्ये: सेवा । कीहशी रातिः। 
तससवरूपं दर्शयति । यतः यस्माह भयं भीतिम॑बति तत्‌। “पां 
घुलुकू०” इति पञ्चम्या लुक्‌ छु । तस्माद्‌ ्रभयम्‌ भयराहित्यं न 
अस्माकम्‌ अस्तु भवतु । अथ वा तद्ग यतो भयं तत्‌ सर्व भय- 
कारणम अभयम्‌ भयनिमित्त न भवर्वित्य्थ: । भयहेतौ विद्यमाने 
कस्माद अमयमार्थनं सराह अवेति । हे आग्ने देवानाम्‌ दीव्यतां 
हेडः । क्रोषनामैतत्‌ । कोधम्‌। छ .हेड़ अनादरे इत्पस्माद्‌ 
असुन्‌ ® । धव यज तिरस्कुरु । ये ये अस्मभ्यं क्रभ्यन्ति तेषां 
क्रोधं निवारयेत्यथे:॥ 

इति.मथमेबुवाके तृतीयं. धक्तम्‌ ॥ 

हेअभिदेव ! हमार स्तुतिको सुननेमे समये कान पाले, अती ह्र 

याथदर्शी, सबसे ज्ञातब्य आर अभिलंपितफलमदाता आपकी 


श्ग्च्तृ 


२० अर्षबेदसंहिता संभाष्य-भाषाह्ुबाद्संहित 
में मन्त्ररूप बचनोंसे और मन्त्रसंघात्मक अनुवाकोसे प्रार्थना 
करता हूँ, कि-जिससे हमको भय प्राप्त होनेकी आशंका हो उससे 
अभयकी प्राप्ति हो, हे अभिदेव ! आप देवन करने बाले देव- 
ताझोंके क्रोषको तिरंस्कृत करिये अर्थदं जो हम पर क्रोध करे 
उनके क्रोधको हटाइये ॥ ४ ॥ 

प्रथम अनुबाकमे तृतीय सूक सप्ताप्त ( ५७७ ) 

«त्यामाहुतिम!? इति सक्तस्य मेघाजननकर्षेणि पर्चेस्यकर्मणि 
च विनियोगः पूरवेसूक्तेन सह युवतः ॥ 

“ध्यामाहुतिम्‌” इस सूक्तका मेधराजनन और चर्चस्वकर्ष में 
पूर्वघक्तके साथ ही विनियोग कह दिया है । 

तत्र प्रथमा ॥ 

यामाहुति मामथो या जाता या इव्यमढणोज्जात 

वेदाः । 
तां त पुतां प्रथमो जोइवीमि तामिशुसो वहतु हृदय" 

मभिरप्रये स्वाहा ॥ १ ॥ 
याम । आऽदुतिम्‌ । भयमाम्‌ अयर्वा । या । जाता । या । हब्यस्‌। 

अकणोत्‌। जातःबेदाः | 
ताम्‌ । ते । एताम्‌ । प्रथमः | जोहवीमि । ताभिः । स्तुप्त।। बहतु । 

एव्पम । अग्निः । अपय । स्वाहा ॥ १॥ 

तिस; खलुः अप्रेस्तन्व! | देवतारूपा हविःमापकदूतरूपा हिः 
सेप राङ्राररूपा चेति । “तिस उ ते तत्तो देबवातास्ताभिनेः 
पाहि शिरो अश्रुचन' इति [ ऋ० ३; २०, २ ] मन्तरवर्णात्‌ । 
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तव प्रयाजा अनुयाजाश्र केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः। 
ततवाप्ने यज्ञोयमस्तु सवेस्तुभ्यं नमन्तां परदिशश्चतस्रः? [ ऋ० १०, 
५१, 8] इत्यत्र अग्नेदे बतारूपत्वम्‌ आज्ञायते । हबिःप्रापकदूत- 
रूपत्वम्‌ अग्नेदेवाना च उक्तिमत्युक्तिरूपाभ्यां मन्जाभ्यास्‌ अब- 
गम्यते । “विश्वे देवाः शास्तन मा यथेह होता हतो मनवे यन्नि 
ष्च । प्र मे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन पया इव्यमा वो वहानि” 
इति [ ऋ० १०, ४२, १ ] । “कुर्मस्त आयुरजरं यद्‌ अग्ने यया 
युक्तो जातवेदो न रिष्याः। अया बहासि सुमनस्यमानो भागं 
देवेभ्यो हविषः सुजात” इति [ ऋ० १०, ४१. ७ ] । इवि 
पाधाररूपरबं तु सवलोकसंमतिपन्नम्‌ । “त्वे देवा इविरदन्त्या- 
हुतम्‌” इति [ ऋ० २. १, १३ ] श्रतेः | तद्‌ इदम्‌ अत्रोच्यते । 
अथवा । “अथार्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति । तइ यह 
अब्रवी इ अयार्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तद अर्वा भक्‍त? 
इति [ गो० ब्रा० १, ४ ] ब्राह्मणे परत्रह्मसृष्टास्वेवाप्सु परमात्मा- 
नम्‌ अन्विष्येति अशरीरया वाचा शगुं प्रति उक्तम्‌ । तस्माद 
अथर्यशब्दवाच्यस्वं परमात्मनोथवेबेदसष्टुराम्नायते ॥ अथवा 
अथवेशब्दवाच्यः परमात्मा प्रथमाम्‌ सवेसृष्टेः प्राकालीनां याम 
आहुतिम्‌ अकृणोत्‌ स्वदृष्टदेवभीणनाम्‌ अकरोत्‌ । जातवेदाः 
जातानि वेत्ति जातैविद्यते ज्ञायत इति वा जातबेदा अग्निः या । 
& द्वितीयाया लुक्‌ छ । याम्‌ अयवेणा दत्ताम्‌ आहुतिं जाताय 
आढुभेताय देवगणाय हब्यामू होतु दातुम्‌ अहा यथाभागं कल्प- 
नीयाम्‌ अकृणोत्‌ अकरोत्‌ । & जुहोतेः अरहा यत्‌ प्रत्ययः 
“वान्तो यि प्रत्ययो” इति अब्‌ आदेशः &। ताम्‌ एताम्‌ आहुति 
प्रथम! सर्वेभ्यो यजमानेभ्यः पूर्वभावी सन्‌ ते । अभिः संबोध्यते | 
छ विभक्तिव्यस्ययः  । त्वयि अथ वा ते तब । आस्ये इत्य- 
च्याहारः । जोहवीमि अत्यर्थ जुहोमि । यजमानेन सबेयष्टभ्यः पूर्व 
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देवता परिग्रहणीया इत्यत्र मन्त्रबणे; । “बन्‌ रुद्रान्‌ आदिस्यान्‌ 
इन्द्रेण सह. देवतास्ताः पूर्व: परिश्र्वामि स्व आँयतने धनीषया? 
[ तै० ब्रा० ३, ७, ४, ३] इति । ताभिः तिश्चभिस्तकूभिंः सह 
स्तुतः स्तोतुभिरभिष्टुतोगिनः इयम्‌ देवयोग्यं इदि; बहतु भापयतु 
देवान्‌ इति | सामान्यमतीतावाह अग्नये स्वाहेति अग्नये अग्निः 
शब्द्मतिपयायै देवतायै स्वाहा दं इवि सुतस्‌ अस्तु । एवं 
'शरीरत्रययुक्तोग्निः अनेन मन्त्रेण प्रतिपा्ते ॥ 


[ अग्निके तीन मुख्य शरीर हैं । १-देवतारूप, २ हवि मापक 
दूतरूप और ३ इतिःपसिपंका आधार अंगाररूप । इस विषयमे 
अंग्बेदसंहिता २। २० । २ कां प्रमाण भी है, कि--“तिस् उ 
ते तन्बो दैबवातास्ताभिनेः पाहि गिरो अमभुच्डन्‌ ।-हे अग्ने ! 
आपके तीन शरीर हैं उनसे हमारी रक्षा करिये० ।” ऋग्वेद- 
संहिता १०। ५१ । & में अग्निके देवतारूपका वर्णन है, कि-“तबे 
प्रयाजा अनुयाजा्च केवलं ऊंजस्वन्तो हविष सन्तु भागाः । 
तवाग्ने यङ्ञोयमस्दु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां भदिशश्चतत्रः-हे अग्ने | 
अयाज और अनुयाज केवल आपके ही हैं, बलभद हविर्भाग आप 
को प्राप्त हों, यह यज्ञ आपको भाप्त हों, चारों श्रेष्ठ दिशायें आप 
को नमन करे |” अग्नि और देवताओंके सम्वादसे अग्निका हथिः- 
भापकदूतरूपत्व सिद्ध होता है। यथा-ऋग्वेद्सशिता १० | ५२। 
१ में कहा है, कि-“विश्‍वे देवा शास्तन मा यथेह होता इतो 
मनवे यन्निषद्य ( प्र मे अत मागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा 
चो बहानि ।-हे सकल देकताओ ! जैसे आपने मुझको होतारूप 
में वरण किया है उसका मैं मान कर सकूँ तैसी आज्ञा दीजिये, 
मेरे भागको बताइये और जिस मागसे मैं तुम्हारे लिये हव्यकों 
लाऊ तिसंको बताइये” और ऋः्वेदसंहिता १०। ५ १।७बे 
कहा है, कि-“कुमस्त आयुरजरं यद अगन यथा युक्तो जातबेदो 
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न रिष्याः | अथा वहासि सुप्रनस्यमानो भाग हेबेभ्यो हविषः 
सुजात ।-हे अग्निदेव ! हप आपकी आयुको अजर करते हैं) 
इससे संयुक्त होनेके कारण हे जातबेदा ! आप नष्ट नहीं होंगे, 
हे घुजात ! अब आप मनमें मसन्न होकर देवताओंके लिये हि 
के मागको लाइये ।” तथा अग्निका इबिःमल्लेपाधाररूपत्व तो 
सवेलोकमतिपन्न है । अतिमे कहा है, कि-स्वे देवा हबिरदन्त्या- 
इतस्‌ ।-तुमें आहुत इबिको देवता भक्षण करते हैं ( ऋष्वेद- 
संहिता २ । १। १३ अब यहाँ कहते हैं, कि-] अयवा शब्द- 
बाच्य परमात्माने सर्वेस्रष्टिसे पहिले समयकी जिस अपने रचे हुए 
देवताओंको प्रसन्न करने घाली आहुतिकी की थी। ओर 
जातबेदा अभिने अयवांकी दी हुई जिस आहुतिको मादुभूत हुए 
देवताओोंकों देनेके लिये ययाभागर्मे कल्पना त उसी 
झाहुतिको सब यजमानोंसे पहिले रा बला हे अप्र ! 
आरे पुखमें आहुत करता हूँ | हम तीनों शरीरों 
में स्तुत अभिदेच देवताओंको इबि प्राप्त करावं । अप्रिशम्दमति- 
पाध देवताके लिये यह हवि स्वाहुत हो ॥ १॥ 
/ , द्वितीया ॥ री है 
झाकूति देवीं सुभगां पुरो दंधे चित्तश्यं माता सुहवां 


ना अस्तु । 
† यजमान सब यष्टाओंसे पहिले देवताओंका परिप्रहण करे 
अत. एव यहाँ अग्निका परिग्रहण किया है । देवतापरिग्रइणमे 
/ कषत्तिरीयब्राझण २। ७। ४ ३ेका वा कि--“बसून्‌ 
रुद्रा. आदिरयान इन्द्रेण सह देवतास्ताः पूवः परिग्रद्धामि स्व 
आहात vie पहिले अपने घरमे अपनी बुद्धिसे इन्द्र- 
सहित बसु रुद्र आदित्य देव॑ताओंका परिग्रहण करता हूँ” ॥ इस 
प्रकार इस मस्त्रपें अग्निके तीनों शरीरोंका प्रतिपादन किया है॥ 


उन्च्ड 
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यामाशामेमि केवंली सा में अस्तु विदेयमेनां मनोसि 


प्रविष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 
आउ्कूृतिम्‌ । देवीम्‌ । सुःमगाम्‌ । पुर; । दे । चित्तस्य । माता । 


सुझवा । नः । अस्तु । 
याय । आउशाम्‌ । एमि । केबली । सा । मे । अस्तु । विदेयम्‌ । 


एनाम्‌ । मनसि । मविष्टास्‌ ॥ २॥ 


इद्मादिमिस्तिसभिऋ गिमर्वाग्देवता भाथ्येते । आकूतिम्‌ 
तास्पयेरूपाम्‌ । लौकिकचे दिकसवेवाकयप्रतिपाद्यम्‌ इत्यर्थ । देवीम्‌ 
द्योतमानां सुभगास्‌ भगो भाग्यं शोभनभाम्ययुक्ताम्‌ एवंरूपाँ 
वाग्देवता पुरो दधे पुरस्कुव परिचरामि । सर्वेष्वभीछ का ये पु वाग्देव: 
तामेब पुरस्ताद्व भावयामीत्यर्थः । अनर्था न्निवारकं हिते प्रवत 
क॑म्‌ आप्त जनं पुरोहितं कुन्ति एवम्‌ अस्माभिः पुरतो निहिता 
चित्तस्य मनसः माता जननी यथा पुत्रो मातुबशे वतेते एवं चित्तं 
स्वप्रभबं नियमयन्ती वाकू नः अस्माकं सुहा सुष्ठु हातव्या अस्तु 
भवतु | आह्वानेन अस्मदनुकूल्म भवस्तित्ययंः | कि च याम्‌ आशां 
फलविषया कामनाम्‌ एमि प्राम्नोमि सा कामना मे मम केवली 
अस्तु असाधारणी भवतु | मदन्यं न कामयताम्‌ इस्यर्षः । 
“केबलमामक०” इति केवलशब्दाच्छन्दसि डीप्‌ & । न 
केवलं कामना किंतु मनसि मविषठाम्‌ निहित! सर्वदा मनसि प्रवर्त 
मानास्‌ एना फलविषयां कामना विदेयम्‌ फलपर्यवसा यिनी लप्स्या- 
सम्‌ । ® बिदेजोभार्याद्‌ आशीलिडि “लिङ्याशिष्यङ्‌” इति 
झङ प्रत्ययः । ङ्न्सवित्‌ लघ्रूपथगुणाभावः ® ॥ 


[ अब तीन ऋषाओंसे वागदेवताकी प्रार्थना की गई है, 
Yor 
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कि] मैं सौभाग्य बाली देवी वाग्देवताकी सेवा करता हूँ 
अर्थात्‌ सकल अभौष्ट कार्योंमं वाग्देवताकी पहिले ही भावना 
करता हूँ, अनर्थसे बचाने वाले हितमें लगाने बाले आप्त मनुष्यको 
जैसे आगे रखते हैं इसी प्रकार हमारे द्वारा आगे रखी हुई और 
माताकी समान चित्तो वशमें रखने वाली सरस्वती देवी हमारे 
लिये सुवा होवे अर्थात्‌ आहानसे हमारे अनुकूल होजावे | और 
मैं जिस कामनाकौ कर रहा हूँ बह कामना मेरे लिये असाधारण 
हो, दूसरेको न प्राप्त हो और में इस सदा मनमें रहने वाली 
कामनाको फलरूपमें प्राप्त करूँ ॥ २ ॥ 
तृत्तीया ॥ 


आक्कृतमा नो बृहस्पत आकूंत्या न उपा गंहि । 
अथो भगंस्य नो वेह्ययां नः सुहवों भव ॥ ३ ॥ 


। 
आऊकूत्या | नः । बृहस्पते | आञ्कूस्या | नः । उप । आ | गहि । 


अथो इति । भगस्य । नः | घेहि । अथो इति । नः | सुषइवः | भव ३ 

हे बृहस्पते बृहतां देवानां हिंतोपदेष्ट्त्वेन पालक एतन्ञामरक 
देव आकूस्या सर्वेवाक्यतात्पर्याथेरूपया वाचा सहनः अस्मान्‌ 
उपागहि बाग्देवताम्‌ अस्माकम्‌ अनुकूलयितुम्‌ उपागच्छ। छ गमेः 
लोटि “बहुलं छन्दसि'' इति शपो जुक्‌ । हेड्लाद “अनुदात्तो 
पदेश०” इति अनुनासिकलोपः । “असिद्धवद अत्रा भात्‌? इति 
अनुनासिकलोपस्य असिद्धत्वाद “अतो हे!” इति हेलुक्‌ न 
भवति $। एतदेन आदरार्थं पुनरुच्यते आकूत्या न उपा 
गहीति ॥ अथो अपि च भगस्य भाग्यम्‌ । “क्रियाग्रहणं कते. 
व्यमू” इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्यी । “चतुथ्यथे बहुलं अन्दसि 
इति पष्ठी छ । नः अस्मभ्यं देहि यच्छ । एतत्‌ सर्व बृहस्पतेरा- 


Nar 
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भिमुरूयेन बिना न घटत इति तदेव प्राथ्यते अथो न इति चरम- 
पादेन । अथो अपि च नः अस्माक सुहवः सुष्ठु दातव्यः आहा- 
नमात्रेणानुकूलो भव ॥ 

हे बड़े २ देवता ओको हितोपदेश देकर पालन करने वाले 
ब्रहस्पति नामक देव ! सब वार्क्योकी तात्पर्याथरूपवाणीके साथ 
हमारे पास आइये । वाग्देवताको हमारे अनुकूल करनेके लिये 
हमारे पास आइये । और हमको भाग्य भदान करिये | [ यह 
सब बृहस्पतिके अनुकूल हुये बिना नहीं होसकता अतएव कहते 
हैं, किः] आप हमारे आहानसे ही हमारे लिये अच्छे होजाइये ३ 

चतुर्थी ॥ 

बृहस्पतिम आङ्कतिमा ्गिरसः प्रति जानातु वाचमेताम्‌ 


यसं देवा देवताः संबभूवुः स सुप्रणींताः कामो अन्व 
त्वस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 

बृहस्पति; | भे । आशचतिम्‌। आङ्गिरसः । प्रति । जानातु । 
वाचम्‌। एताम्‌ । 

यस्य | देवाः | देवता! । समूभूवु: । सः । सुझनौताः । 
कामः । अनु | एदु । अस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


.. आङ्गिरसः अङ्गिरसां पुत्र: | बृहस्पतेरङ्गिरसः पुत्रत्वम्‌ ऐतरेय- 
ब्राह्मणे समाज्नायते। “येङ्गारा आसंस्नेक्रिरसोभवन । यद्‌ अङ्गाराः 
पुनरवशान्ता उददीप्यन्त तद्र बुहस्पतिर भवत्‌” इति [ ऐ० ब्रा० 
३, ३४ ]| तादशो देव! आइतिमू सर्वाभिमायरूपाम्‌ एतां सक- 
जश्रुतिपुराणादिमसिद्धा बाचम्‌ वाग्देवता मे । $ “क्रियार्थोप- 


चसद 
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पद्स्य०” इति चतुर्थी & । मघं दातु अति जानातु स्मरतु । 
'&“संप्तिभ्यामू अनाध्याने” इति अनाध्यान इति निषेधात्‌ मति- 
पूर्वाद्‌ जानातेरास्मनेपद न भवति ® । अथिनं प्रति दातव्यस्म- 
रणं मदानान्तं भवतीति तदेव प्रार्थ्यते | यस्य बहस्पतेः । वश 
इति अध्याहारः । देवाः देचतारच स्त्रीपुरुपात्मना प्रसिद्धाः 
सकला देवताः सुप्रणीताः येन बुहस्पतिनेव काये सुष्ट प्रणीय- 
माना देवताः संबभूवुः संभूताः संगता ऐकमत्य आप्ताः संकला 
देवता यस्य वशे बतेन्ते। स कामः काम्पमानफलप्रदाता बृहस्पतिः 
अस्मान्‌ कामयमानान्‌ अभ्येतु फलप्रदानाय अभिमुखम्‌ आगच्छतु 
इति प्रथमेलुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ . 

अंगिरागोत्री बृहस्पति मुझे प्रदान करनेके लिये श्रृति पुराण 
आदिमें प्रसिद्ध वागूदेवता सरस्वतीका स्मरण करें। [अर्थीके प्रति 
दातव्य बस्तुका स्मरण प्रदान करनेके लिये होता है उसी की प्रार्थना 
करते हैं, कि-] देवता शिन बृहस्पतिके बशमें रहते हैं और जो 
इन सर्बोको एकमत कर लेते हैं, वह अभिलषित फलोंके देने वाले 
बृहस्पति हमको फल देनेके लिये हमारे अभिग्नुख आवें ॥ ४ ॥ 

प्रथम अवुदाकमे चनुथे सुक्त समाप्त ( ५४८ ) 

“न्द्रो राजा” इति एकर्चेन सूक्तेन घनकामः इद्र यजेत उप- 
तिष्ठेत वा ॥ 

घनको चाहने वाला पुरुष “इन्द्रो राजा” इस एक ऋचा 
बाले सूक्तसे इन्द्रका पूजन वा उपस्थान करे । 

बेराजाजगंतंध 7 पि विथ 
इन्द्रो राजा जगतंश्रणीनामंथि क्षमि विषुरूपं यदस्ति। 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्‌ राध उपस्तुताश्रे- 


र्वाक्‌ ॥ १ ॥ 
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ह... . 
ततः । ददाति । दाशुषे । बसूनि । चोदत्‌ । राधः । उपस्तुतः ॥ 
चित्‌ | अर्वाक्‌ ॥ १ ॥ 


जगतः जेलोक्यस्य चर्षणीनाम्‌ । मलुष्यनामैतत्‌ । मनुष्योप- 
लक्षितानां दैवीनां मालुषीणां च प्रनानां राजा स्त्रामी इन्द्र 
परमैरव्रयेसंपन्नो देवः दाशुषे हविदेत्तवते जनाय बहूनि धनानि 
ततः तस्मात्‌ । आनीयेति अध्याहारः । & न्यब्लोपे पञ्चमी & । 
ददाति ददातु | तत इत्युक्त किं तद्व इति तद आइ । चामि क्षमायां 
पृथिव्याम्‌ । ® चमाशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने “रातः” इति योग- 
विभागाद आकारलोपः । अधिः सप्तस्पर्थानुवादी $ । विषुरूपस्‌ 
नानारूपं यदृ अस्ति तस्माद्‌ ददातु इत्यन्वयः । एतदेवाह चोद- 
दिति । उपस्तुतः अस्माभिरभिष्ठुतः सन्‌ । चिच्छब्द एवार्ये । 
अर्वाक्‌ अस्मदभिमुख राधः धनं चोदत्‌ चोदयेत्‌ प्रेरयेत्‌ । परयच्डतु 
इति यावत्‌ । ® चुद प्रेरणे । अस्माएणयन्ताज्ञेटि 'छन्दस्युभयथा? 
इति लेटि झा॑घातुकत्वात्‌ “णेरनिटि इति णिलोपः । 'लेटोडाटौ? 
इति अडागमः छ ॥ 

इति प्रथमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

तरिलोकीके मनुष्य देवता आदिके स्वामी परमैरवर्यसम्पन्न 
इन्द्रदेव) पृथित्रीमें जो अनेक प्रकारका धन है उसको झुक हवि 
देने वाले यजमानको देवे, हमसे स्तुति. पाकर इन्द्रदेव हमारे 
अभिमुख धनोंको प्रेरित करें ॥ १॥ 

प्रथम अनुवाकमै पञ्चम सूक्त समाप्त ( ५४९ ) 

“सहाहुः पुरुष?” इति भूतत्रयं पुरुषमेधे करती पुरुषपरव- 

झुमन्त्रणे विनियुक्तम्‌ । “पुरुपमेधोश्‍्वमेधवच्चेत्र्याः पुरस्तात्‌” 
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इति पक्रम्य वेताने सूत्रितम्‌ । “स्नातम्‌ अलंकृतम्‌ उत्छञ्यमानं 
सहस्रबाहुः पुरुषः [ १६,६ ] केन पार्ष्णी | १०, - 
यते? दि | वैः र पर्णी [र 

तथा एतस्य सूक्तद्वयस्य शनेश्वरग्रइदेवत्यहविराज्यहोमे समि- 
दाधानोपस्थानयोश्च विनियोगः । “अथाज्यभागान्ते विषासहिम्‌ 
[ १७ . १] इत्यादित्याय हविषो हुस्वाञ्यं जुहुयात्‌ समिध 
झ्रायोपतिष्ठते' इति मक्रम्प शान्तिकन्षे सूत्रितम्‌ । 'सहखवाहुः 
पुरुषः [ १७. ६ ] केन पार्ष्णी [ १०, २ | प्राणाय नमः [ ११. 
४ ] इति शनैश्चराय’ इति [ शा० क० १४, ]॥ 

सौबणभूमिदानेपि एतत्‌ सूक्तद्वयम्‌ आज्यहोमे विनियुक्तम्‌ । 
अथ रोहिण्याम्‌ उपोषितो ब्रह्मा' इति पक्रम्य परिशिष्ट्रेभिहितम्‌। 
“अन्बारभ्याश्न जुहुयात्‌ कामसूक्त कालस्ूक्तं पुरुषसूक्तम्‌ इत्यय 
सुदर्णमयीं झूमिम्‌ इत्यादि [ प० १०, १ ] ॥ 

सर्वांतिशायिस्वसबेभूतात्मकत्वकामेन नारायणाख्येन पुरुषेण 

अनुष्ठितस्य पुरुषमेधक्रतोः प्रतिपादकत्वात्‌ जगत्कारणस्य आदिः 
नारायणपुरुषस्य प्रतिपादकत्वाद्‌ वा एतत्‌ पुरुषसूक्तम्‌ इति 
उच्यते | अतः अस्य सूक्तस्य द्विविधोर्थः आधियज्ञिक एकः 
आध्यात्मिकोपरः । पुरुषमेधविधायकं वाजसनेयकब्राह्मण एवम्‌ 
आल्नायते । “पुरुषो ह ये नारायणोकामयत 'अतितिष्ठेयं सर्वाणि 
भूतानि अहमेबेदं सधै स्याम्‌ इति । स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं 
यज्ञकतुम्‌ अपश्यत्‌ । तम्‌ आइरत्‌ ! तेनायजत । तेनेश्ास्यतिष्ठप्‌ 
सर्वाणि भूतानि । इदं सबेम्‌ अभवत्‌” इति [ श०प०१३-६.१.१ ] 

«सहसबाहु; पुरुषः” आदि दोनों सुक्त पुरुषमेध यज्ञके पुरुष- 
पशुके अजुमंत्रणमे विनियुक्त होते हैं। “पुरुषमेघो5रवमेजवच्चैत्याः 
पुरस्तात्‌” का आरंभ करके वैतानसत्र ७ । २ में कहा है, कि- 
“सनाते अलंकृत उत्सज्यमानं सहसबाहुः पुरुषः ( १६ । ६ ) 
केन पार्ष्णी ( १० । २ ) इत्यजुमन्त्रयते? । 
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घृतहोममें तथा समिदाधान और उपस्थानमे भी विनियोग होता 
हे । “अथाज्यभागान्ते बिषासहिम्‌ ( १७ । १ ) इत्यादित्याय 
हविषो हुल्लाज्यं जुहुयांत्‌ समिध आधायोपतिष्ठतें का आरंभ करके 
शान्तिकन्प १५में कहा है, कि-“सहस्रबाहु; पुरुषः ( १६ । ६) 
केन पाष्णी (१०२) प्राणाय नमः (११।४ ) इति शनेश्वराय”” । 

सुवर्णमयी भूमिके दानमें मी इन दोनों सूक्तोंका घृतहोमके 
समय विनियोग होता है “अथ रोहिएयां उपोषितो ब्रह्मा” का 
आरंभ करके अथवेपरिशिष्टमें कहा है; कि-“अन्वारभ्याथ जुहु- 
यात्‌ कामसूक्तं कालमृक्त पुरुपसृक्त इत्यथ सुबर्णमयीं भूमिम्‌ 
इत्यादि? ( परिशिष्ठ १० । १ ) 

सबसे श्रेष्ठ सव भूतात्मकत्वकी कामना करने वाले नारायणा 
नामक पुरुषके द्वारा अनुष्ठित पुरुपमेश्र ऋतुका भतिपादक होनेसे 
चा जगत्‌के कारण आदिनारायण पुरुषका प्रतिपादक होनेसे यह 
सूक्त पुरुषमूक्त कहलाता है । इस सूक्तका दो प्रकारका अर्थ है | 
एक आधिपयज्ञिक और दूसरा आध्यात्मिक | पुरुषमेधका विधान 
करने बाले बाजसनेयक ब्राह्मणमें कहा है, कि-“पुरुषो ह वो 
नारायणो-कामयत । अतिष्टेयं सर्वाणि भूतानि अहमेवेदं सर्व 
स्यामिति । स एतं पुरुषमेधं पश्वरात्रं यज्ञक्रतुं अपशयत्‌ । तम्‌ आइ- 
रत्‌ । तेनायजत । तेनेद्वात्यतिष्ठत्‌ सर्वाणि भूतानि । इदं स्रम्‌ 
अभरत्‌ ॥-नारायण पुरुषने कामना की कि-में सब भूतों पर 
अधिष्ठित होऊ, में ही यह सब हो जाऊ । उन्होंने इस पुरुषमेध 
पञ्चरात्र यज्ञक्रतुको देखा । और उसकी सामग्री एकत्रित की 

और उससे यज्ञ किया | उससे यजन करनेके अनन्तर बह सब 
प्राणियों पर अधिष्ठित होगए । यह सब होगए” ( शतपथत्राह्मण 
१३२।६।१।१)॥ 


०८२, 


ऊनविंशं, काणडम्‌ ३१ 


तत्न सूक्ते प्रयमा ॥ 

सहसंबाहुः पुरुषः सहसाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स शूप विश्वतो दृत्ात्यंतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 
सहस्नऽबाहुः । पुरुषः । सहस्त5अत्त। । सहस्रऽपात्‌ । 
सः । भूमिम्‌ । विश्वतः । हत्वा। अति। अतिष्ठत्‌ | दशऽअङ्गलप्‌र 

पुरुषसंज्ञापेज्षितावरणस्थानी यो देहविशेपो यज्ञाजुष्ातुर्नारायण- 
पुरुषस्य रूप्यते । यथा परोक्षस्याप्रेः प्रत्यक्षेरप्रिभिः स्तवः तद्वत्‌ 
परोक्तस्पादिपुरुपस्य लौकिके; सहसबाडुस्वं बहक्षिपादत्व॑ च उच्यते. 
सहसत्राहुः सहस्नशब्दस्य उपलक्षणत्वाद नन्त्ाहुभियु क्तः 
सहस्नाततः बहुभिरत्तिभिरुपेतः । ® “बहुव्रीही सक्थ्यदणो!०” 
इति षच्‌ समासान्तः । सति शिष्ट: समासान्तः स्वरः प्रबतते छ। 
सहस्र पात्‌ अनेक चरणः । & “संखया पूर्वस्य” इति पादस्य लोपः 
समासान्तः ® । एवंरूपो यः पुरुषः यज्ञाजुष्टाता नारायणाख्यः 
पुरुषो बते स पुरुषः भूमिम्‌ सप्तसपुद्रद्वीपां विश्वतः सवतो हृत्वा 
महि्न। व्याप्य दशाङ्गलम्‌ दशाङ्गलि परमाणं यस्येति । & आरीः 
यस्यः उकः “अध्यधेपूर्व द्रिगोः०” इति लुक्‌ । “तपुरंषस्याङ्गुले 
संख्याव्ययादेः” इति अच्‌ समासान्तः $ । अत्र दशाङ्गलशब्देनः 
हृदयाकाशम्‌ उच्यते । तद्‌ अत्यतिष्ठत्‌ । पूर्व हृदयाकाशे परिः 
च्छिन्नस्वरूपः सन्‌ स्वानुष्टितक्रतुसामर्थ्यांत्‌ परिच्छिन्नाकारतां 
परित्यज्य सबीतिशायिस्वरूपोभबद्‌ इत्यर्यः ॥ अध्यात्मपश्ले सवः 
प्राणिसमष्टिरूपः सूत्रात्मा प्रतिपाद्यते । सहस्रतराहुः ये व्यष्ठिभूतः 
सर्व माणिनां बाहवस्ते स्व सूतरातमंदेहान्तःपातिर्बात्‌ तदीया एवेति. 
सस्र हुत्वम्‌ | एवम्‌ अत्तिषु पादेष्वपि योजनीयम्‌ । यद्वा सब त्र 
बाहादिसाध्यवहुकायसंभवात्‌ तेषां सहसत्वच्यपदेशः । अत एच 
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इमम्‌ अर्थम्‌ अभिप्रेत्य अन्यत्राज्ञायते । “विश्व॒तश्न्ञुरुत विश्वतो- 
सुखो विश्‍वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌” इति [ ऋ० १०. ८१, ३ ]। 
पुरुष; पुरि देहे शेत इति पुरुषः । ® पृषोदरादि! & । सव- 
प्राणिदेहावस्थितः पूर्णो वा सहस्ताक्ः सहस्रपात्‌ । एबरूपो यो 
बतेते स पुरुषः भूमिय। उपलक्षणम्‌ एतद्‌ अबादीनां भुतानाम्‌ । 
सकलभूतकायेत्रह्माएडं तदन्तर्गतान्‌ भूम्यादीन विकारान्‌ बा 
विश्‍वतः सब तो हत्वा मृदिव घटादीन्‌ व्याप्य दशाङ्गलम्‌ दशाङ्गः 
लिप्रमाणं देशस्‌ अत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य अबस्थित; । दशाङ्गलम्र्‌ 
इति उपलत्तणम्‌ । ब्रह्माण्डाहू बहिरपि सव तो व्याप्य अवस्थित।। 
एकेनांशेन ब्रझाणड व्याप्य दशभिरंशेः कार्यभपश्चासंसपष्टः स्व- 
प्रतिष्ठो वतेत इत्यर्थः ॥ 

[ यज्ञका अनुष्ठान करने वाले नारायणपुरुषका पुरुषसंज्ञापेज्षित 
आवरणस्थानीय देहविशेष निरूपित किया जाता है । जेसे प्रत्यक्ष 
अग्नियोंसे परोक्ष अग्निका स्तोत्र कहा जाता है। इसीप्रकार परोक्ष 
आदिपुष्पका लौकिक वस्तुओंसे सहस्तत्ाहुत्व और बहुनेत्र पादत्व 
भी कहाजाता है कि-]अनन्त भुजाओंसे संपन्न अनन्त नेत्रोंसे संपन्न 
अनन्त चरणों वाला जो यज्ञक्ञा अनुष्ठाता नारायण नामक पुरुष 
है वह सप्त समुद और द्वीप वाली पृथिवीको अपनी महिमासे 
ब्याप्त करके दश अंगुलके परिमाण बाले हृदयाकाशमें बैठ गया । 
तात्यये यह है, कि-पहिले हृदयाकाशपें परिच्डिनन स्वरूप वाला 
था अपने अनुष्ठित यज्ञकी शक्तिसै सत्रातिशायी स्वरूप वाला 
होगया । | अध्यात्मपज्ञमे सब प्राणियोंके समष्टिरप सूत्रात्मा 
प्रतिपादन किया गया है । यथा-] व्यष्टिभूत सब प्राणियोंकी 
अुजायेंसूतरात्माके देहके भीतर आनेसे उसकी ही हैं अत एव 
वह पुरुष सहस्तवराहु सहस्ताज्ञ और सहस्तपात्‌ है अथवा बह सर्वत्र 
बाहु आदिसे साध्य अनेक कार्योको करता है अत एव सहस्रबाहु 
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सहस्राक्त और सहरूपात्‌ है । [ इसी लिये ऋग्वेइसंहिता १० | 
८१। ३ में भी कहा है,क्र-/विश्वतश्चक्षुरुत विश्वत्तोमुखो विश्व 

तोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ] और सब प्राणियोंके शरीरमे शयन 
करता है,ऐसा पुरुष भूमि जल आदिके सब विका रोमें,घड़े आदि: 
में मट्टीके व्याप्त होनेकी समान व्याप्त हो दशाँगुलि प्रमाण देशमें 
रहता है अर्थात्‌ ब्रह्माएडसे बाहर भी सर्बत्र व्याप्त होकर स्थित 
है। तात्पर्ये यह है, कि-एक अंशसे ब्रह्माएडको व्याप्त करके दश 
अंशोंसे कार्यप्रपश्से अस्पृष्ट रहता हुआ स्वप्रतिष्ठ रहता है ॥१॥ 

द्वितीया ॥ 


त्रिमिः पश्चिद्यीमरोहत्‌ पादस्येहाभवत्त्‌ पुनः । 
तथा व्यक्रामद्‌ विष्वङशनानशने अनु ॥२॥ 
त्रिउमिः । पत्‌ऽभिः । द्याम्‌ । अरोहत्‌ | पात्‌। अस्य | इह| अभः 
बत्‌ । पुनः । 
तथा । वि । अक्रामत्‌ । विष्वङ्‌ । अशनानशने इस्यशनञ्यनशने। 
अनु॥२॥ 
सोयं यज्ञाबुष्टाता नारायणपुरुषः तरिभिः पद्धि! पादेः। “पहः 
न्नोमास्‌०” इत्यादिना पादशब्दस्य पद्धावः & । याम्‌ दिवं 
स्वर्गलोकम्‌ आरोहत्‌ आरूढवान्‌ आक्रान्तवान्‌ | अस्य पुरुषस्य 
पादः चतुः इह भुलोके पुनरमवत्‌ । पुनःपुनराविभेवति भकाः 
शते । पादचतुष्टयेन सबलो कव्या प्तिमेव दर्शयति | तथा तेन उक्तेन 
प्रकारेण अशनानशने अश्नातीति अशनम्‌ । & “कृत्पल्युटो बहुः 
इति कतरि ल्युट्‌ $ । अनशनम्‌ अनक्षत्‌ अशनानशने 
बस्तुनी अनु । ® लक्षणां अनुः कमंप्रवचनीयः छै । अशना 
मनुष्यतियंगादयः । अनशना देवहक्ञादयः | तान्‌ अभिलच्य 
३ Noy 
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विष्वक सर्वतोख्बनः विश्वव्यापनः व्यक्रामत्‌ विक्रान्तवान ॥ अध्या- 
त्मपक्षे सोयम्‌ उदी रितस्वरूप आदिपुरुषः त्रिभिः पह्िः पादैः अंशैः 
संसारस्प्शरहितेः याम्‌ दिवं थोतनात्मकं स्वभकाशस्वरूपम्‌ 
झारोइत्‌ आरूढवान्‌ आस्थितवान्‌ । यद्यपि “सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं 
ब्रह्म” [ तै० आ० ८, १ ] इत्याज्ञातस्य परब्रह्मणः इयत्ताया 
झमावादू अंशचतुष्टयं न निरूपयितुं शक्यं तथापि जगद्‌ इदं 
जझस्दरूपापेत्तया अत्यल्पम्‌ इति त्रिच्षितुं पादस्वोपन्यासः । स 
पुरुषः संसारस्पशेर दितः ज्ञानबहलस्वरूपो दयाम्‌ आरोहत्‌ अङ्ञान- 
कार्यात्‌ संसाराद्‌ बहिरभूतः सन्‌ अत्रत्यैण णदोषैरस्पृष्ठः स्वस्वरूपे 
बतेत इत्यर्थः । अस्य पुरुषस्य योयं पादः लेशक्तुर्थः सोयम्‌ इह 
जगनि पुनरभवत्‌ सष्टिसंहाराभ्यां पुनःपुनराविभेवति । अस्य 
सवेस्य जगतः परमास्मलेशस्वं भगवताप्युक्तम्‌ ॥ 


बिष्टभ्याइम्‌ इदं कृत्खम्‌ एकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

इति [ भ० गी० १०, ४२ ] । तथा तेन प्रकारेण तुरीयेण पादेन 
स पुरुषो बिष्यङ विष्वगश्वन! अशनानशने अनु स्थावरजङगमात्मकं 
जगद अभिलच्य व्यक्रामत्‌ । अथ वा चेतनाचेतनात्मकस्‌ उभयविधं 
जगद यया स्यात्‌ तथा पुरुषः स्वयमेव द्विविधो भूत्वा व्याप्तवान्‌ 
इति । यद्येकस्मिन्‌ कल्पे एकस्य पादस्य जननमरणयुक्तसर्व भूता- 
स्मकत्व' तहिं कल्पान्तरेषु पादत्रयमध्ये एकैकस्य सब भूतात्म- 
करं संभवति| तथा च सति अंशचतुष्टयात्मकस्य परब्रह्मणः 
सर्वजगदात्मकत्वसंभवेन सांसा रिकपुखदुःखादिद्न्टरसंस्पर्शा भवि- 
ष्यति इत्येषा शङ्का अंशत्रयेण द्याम्‌ आरोइत्‌ इह पुनरभवत्‌ इत्य- 
जेन भपाक्रिपते | तथा हि अंशत्रयात्मक ब्रह्म सवदा स्वमतिषट 
सेसारस्पशेरहितँ सशित्युखलत्ताणं वर्तते । एको शस्तु पुनः पुनजंग- 
दात्मना बिबतेत इति । य; पूर्वकल्पे जगदात्मा निहृत्तः स एव 
कन्पान्तरेपि सर्वभूतात्मना वित्ते नान्योंश इति ॥ 
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इस यज्ञका अनुष्ठान करने वाले नारायण पुरुषने तीन पादों 
से स्वगेलोकमें आरोहण किया, इस नारायण पुरुषका चौथा 
पाद ( अंश ) इस लोकमें बारम्बार प्रकाशित होता है [ अब 
पादचतृष्टयसे सर्वलोकब्या पतिको दिखाते हैं, कि-] अशन-भोजन. 
करने बाले मनुष्य पक्षी आदिम और अनशन-देबहत्त आदिमं 
यह सब ओरसे व्याप्त हैं ॥ अध्यात्मपत्तमें यह अर्थ होगा, कि- 
जिसका स्वरूप पहिली श्ृतिमें कह दिया है वह आदिघुरुष संसार 
के स्पशेसे रहित तीन अंशांसे द्योतनात्मक स्वपकाशरूपमे आरूढ 
होगया है [ यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-त्रह्म सस्य ज्ञान और 
अनन्त है” इस तैत्तिरीय आरएयक ८ । १ की अतिके अनुसार 
परव्रह्मकी इयत्ता नापना होसकनेसे अंश चतुष्टयकी कल्पनाका 
निरूपण अशक्य है । तथापि यह जगत्‌ ब्रह्मरवरूपकी अपेक्षा 
परम अल्प में इस बातको जतानेके लिये अंशों-पादों-की कल्पना 
की गई है । ] वह संसारके स्पशंसे रहित ज्ञानवहलस्वरूप पुरुष 
गलोकमें चढ़ गया-का तात्पर्य यह है, कि-बह अज्ञानकार्य संसार 
से बाहर जाकर संसारके दोषोंसे अछूता रहता हुआ झपने स्व- 
रूपमें वर्तमान रहता हैः। इस पुरुषका जो यह चौथा पाद ( लेश ) 
है बह इस जगतमे सृष्टि और संहारके द्वारा बारम्बार आबिमेत 
होता है । [ यह सब जगत्‌ परमास्माका ही लेश है इस बातको 
भगवानुने भी कहा है, कि-“बिष्टभ्याइमिदं करस्नमेकांशेन स्थितो 
जगत्‌ ।--मैं इस सम्पूण जगत्में अपने एक अंशसे व्याप्त हो- 
कर स्थित हूँ ।” भगवद्वीता १० | ४२ ] इस प्रकार वह पुरुष 
चौथे प्रादसे स्थावर और जंगम सबमें व्याप्त है अथवा चेतना- 
चेतनात्मक दोनों प्रकारके जगत्में दो प्रकारका होकर व्याप्त 
होगया है । [ यदि एक कल्पमे एक पादका जननमरणयुक्त सबे- 
अूतात्मकत्य है तो दूसरे कर्ल्योमि तीन पादोमेसे एक एकका सवे- 


ees 
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भूतात्मकस्व होना €भव होसकता है । और ऐसा होने पर चारों 
अंश वाले परब्रह्मका, सर्वेजगदात्मकस्व होसकनेसे, संसारके सुख 
दुःख आदि द्वन्द्रोसे स्पशे होजाबेगा ! यह शंका होसकती थी । 
इस शंकाको तीन-अंशोंसे स्वर्गमें चढ़ गया और एक अंशसे यहाँ 
वारंवार प्रादुर्भत होता है” कहकर दूर कर दिया है । अतएव 
अंशत्रयात्मक ब्रह्म सदा अपनेमें प्रतिष्ठित, संसारके स्पशेसे रहित 
और सत्‌-चित्‌-सुख लक्षण रहता है और एक अंश वारंवार 
जगदात्मारूपसे बिषतित होता रहता है। जो पूकल्पमें जगदात्म- 
रूपसे विवर्तित हुआ था वही दूसरे कल्पमें भी सर्म भूतरूपसे 
बिवतित होता है । दूसरा अंश विवतित नहीं होता है ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 


तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायोश्र पूरुषः । 
पादोस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यासृत दिवि ॥३॥ 


७७ ३ ह ॥ ॥ 
त्तावन्तः । अस्य | महिमान! । ततः ! ज्यायान्‌ । च। पुरुषः ॥ 


पाद | अस्य | विवा । भूतानि | जिश्पात्‌ अर्य । असृतम्‌। दिवि ३ 

यद्‌ इदं देवतियंङ्मनुष्यात्मकं जगद् यावद्‌ अस्ति तावान्‌ सर्वोपि 
अस्य यङ्चानुष्ठातु; पुरुषस्य महिमा महत्‌ कर्म स्वक्ीयसामर्थ्य- 
विशेषः | तावन्तो महिमान इति पूजायां बहुवचनम्‌ सष्टि भेदापेज्ञया 
बा ततो महि्लोपि मरहिमाधारः पुरुषः ज्यायान्‌ परृद्धः अतिश- 
यितः । अस्य पादश्वतुर्येः विश्वा विश्वानि भूतानि भवनवन्ति 
स्यावरजङ्गमात्मकानि । व्यावतेत इति शेषः। अस्य त्रिपात्‌ पाद- 
जयम्‌ अमृतम्‌ अमरणधर्मक सत्‌ दिवि चुलोके स्वर्गलोके 
बते ॥ अध्यात्मपक्षे यद्‌ इदं देनतियेङमनुष्यारमकम्‌ अतीतामाग- 
तत्रतमानम्‌ अस्तिरूपं जगद यावद्‌ अस्ति तावान्‌ सर्वोपि अस्य 
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पुरुषस्य महिमा । इदं तु तस्य न वास्तवं स्वरूपस्‌ | वास्तवस्त 
पुरुषः । अतो महिज्ञो यथोक्तात्‌ मर्त्यांमत्येल्क्षणात्‌ कार्यवर्गात्‌_ 
ज्यायान्‌ दृद्धतरः । ® दृद्धशब्दस्य ईयसुनि ज्यादेश; ® । नेता- 
वान्‌ इति मन्तव्यं कथम्‌ इत्यत आह । बिश्वा विश्वानि सर्वाणि 
भूतानि भवनबन्ति कालत्रयवर्तीनि प्राण्यप्राणिजातानि अस्य 
पुरुषस्य पादः चतुर्थोशः । अस्य अवशिष्टं त्रिपात्‌ अंशत्रयात्मकं 
स्वरूपम्‌ अणृतम्‌ अमरणधर्मकं बिनाशर हितं सत्‌ दिवि द्योतना 
तमके स्वप्रकाशे स्वरूपे अनति्ठते । तुरीय एब पादो जननमरण- 
युक्तः । तया च तैत्तिरीया उचरनारायणे सपामनन्ति । “अजा- 
यमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌? इति 
[ तैर आ० ३, १३, १ ]। यद्यपि परब्रह्मणः परिच्छेदाभावादु 
अंशचतुष्टयं न निर्देष्टं शक्यं तथापि विश्वम्‌ इदं ्हमरूपापेक्तया 
अत्यल्पम्‌ इति विवक्षित्वा पादत्वोपन्यास; | छ त्रिपादिति । 
त्रयः पादाः अस्य “संख्यासुपूर्वस्य” इति लोपे “द्वित्रिभ्यां 
पाइन्‌०” इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ छ ॥ 

यह जो देव तिर्यक मलुष्यात्मक्ष जितना जगत्‌ है सब इस 
यज्ञका अनुष्ठान करने वाले पुरुषकी महिमा है-पुरुपक्रा महान्‌ 
कर्म है--पुरुषकी अपनी शक्ति है । [ मूलका बहुवचन सृष्टि वा 
कल्पके भेदको लच्यमें रख कर कहा है ] यह महिमाका आधार 
पुरुष ऐसी महिमासे भी श्रेष्ठ है । इसका जो चौथा पाद हे वह 
स्थावर जंगमात्मक सब भूतोंमेंब्यावतित होरहा है । और इसके 
तींन पाद अमरणधर्मी रहते हुए स्त्रगलोकमे रहतेहें ॥ अध्यात्म- 
पक्षमें यह अर्थ होगा, कि-जो यह देव तिर्यक्‌ मनुष्यमय, भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमानका अस्तिरूप जितना जगत्‌ है बह सव इस 
पुरुषकी महिमा है, किन्तु यह उसका वास्तविकस्वरूप नहीं हे, 
वास्तव तो पुरुष है | अत एब मर्त्यांमत्ये कायेसमृहरूप महिमासे 
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भी श्रेष्ठ है। इतनी ही बात नहीं है किंतु उत्पत्ति वाले त्रिकाल 
के जो प्राणी अमाणी भूत हैं वे सब इस पुरुषके चौथे अंशमात्र 
हैं, इसका वाकी अंशत्रयात्मकरूप विनाशरहित रहता हुआ स्वः 
प्रकाशस्वरूपमें रहता है । चौथा ही अंश जननमरणयुक्त रहता है। 
[ इसी बातको तैत्तिरीयोंने उत्तरनारायणमें कहा है, कि-“अजा- 
यमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिपश्यन्ति योनिम्‌ ।-वह 
उत्पन्न न होने बाला अनेक प्रकारसे प्रादुभूत होजाता है धीर 
पुरुष इसके कारणको जानते हैं” तैत्तिरीय आरण्यक ३। १२ । १ 
यद्यपि परब्रक्मका परिच्छेद न होनेसे चार अंश कहना नहीं 
बन सकता तयापि यह विश्व ब्रह्मस्वरूपकी अपेक्षा अत्यल्प है, 
यह कईनेके लिये ही यहाँ चार भागोंकी कल्पनांकी गई है ] ३ 
चतुर्थी ॥ 
पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यं भाव्यु््‌ । 
उताम्तल्स्थेश्वरों यदन्येनाभेवत्‌ सह ॥ ४ ॥ 
पुरुष: । एव । इदम्‌ । सभ्‌ । यत्‌ । भूतम्‌ । यत्‌ । च। मायु । 
उत | अगतञत्वस्य । ईश्वर; | यत्‌ । अन्येन । अभवत्‌ । सह ४ 
य भृतम्‌ अतीतं जगत्‌ यच्च भव्यम्‌ भविष्यद्र यदपि इदं परत्य 
क्षेण इश्यमानं व्यक्त स्यावरजङ्गमात्मक वर्तमान जगत्‌ तत्‌ सर्व 
पुरुप एव । यथा अस्मिन्‌ कल्ये वतमानाः माणिदेहा! सर्वेपि पुरु 
.पस्यावयवाः तथेव अतीतागामिनोः कन्पयोरिति र्व्यम्‌ । अथ 
चा एतत्‌ सर्व घुरुप एव पुरुपस्येत्रायं विरतः ॥ उत अपि च अय 
पुरुपः अएतत्यस्य देवस्वस्पापि ईश्वर; स्वामी | देवानामपि इश्वर 
इति यात्रत्‌ | यत्‌ किचिद भूतम्‌ अन्नेन 'यदूनी येन भोग्येन सहा- 
भवत्‌ भवति तस्यापीश्‍वरः | अयोनिजानां देवानाम अन्नरस- 


x\ee 
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परिणामानां मर्त्यांदीनां च ईश्‍वर इति यावत्‌ । यज्ञाजुष्टातुर्नारा- 
यणस्य यज्ञनिव त्ये सार्वात्म्यम्‌ । जगत्कारणस्य सूजात्मनस्तु 
स्वाभाविकम्‌ इतीयान्‌ विशेषः । शिष्ट' समानम्‌॥ 

जो बीता हुआ जगत्‌ है और जो होने वाला जगत्‌ हे और 
जो स्थाबरजङ्गमात्मक बतंमान जगत्‌ हे वह सब पुरुष ही है। 
जैसे इस कल्पमें वर्तमान सब ही प्राणियोंके देह पुरुषके अवयव 
हैं, इसी प्रकार बीते हुए और आगामी कन्पोंके माणियोंके देहों 
को समना चाहिये। और यह पुरुष अशतत्वका अर्थात्‌ देवत्वका 
स्वामी है-देवताऑका भी ईश्‍वर हे । आर जो भूतसमूह भद- 
नीय भोग्यके साथ हुआ है उसका भी ईश्वर है । तात्पये यह 
हे, कि--वह अयोनिज 'देबताओंका और अन्नरसके परिणाम 
मनुष्य आदिका भी ईश्वर है । यह सब यज्गका अनष्ठान करने 
बाले नारायणक्ी यशसे प्राप्त हुई विभूति है । और जगत्कारण 
सूञात्माकी यह स्वाभाविकी विभूति हे ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


यत्‌ पुरुष व्यदंधुः कतिधा व्यकल्पयत्‌ । 
मुख किमस्य किं बाइ किमूरूपादां उच्येते ॥ ५ ॥ 


यत्‌ । पुरुषम्‌ । वि। अदुः । कतिऽधा | ति । अकल्पयन्‌ । 


युम । किम्‌ । अस्प । किम्‌ । बाहू इति । किम्‌ | उरू इवि । 
पादौ | उच्येतेइति ॥५॥ 
“विराड्‌ अग्ने समभवद तिराजो अघि पूरुषः” [ & ]इति पूरुषः 
सृष्टिराम्नास्पते । “यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यञ्गम्‌ अतन्वत” [१०] 


इति पुरुपेण साधनेन यज्ञपष्टिश आम्बास्पते । तं पुरुष निमित्ती- 
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कृत्य भश्नोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसृष्टिं बक्तुम्‌ अत्र ब्रह्मवादिनां 
र्ना उच्यन्ते । यत्‌ यदा पुरुपम्‌ यद्ग व्यदधुः विशेषेण अकुवन्‌ 
साध्या नाम देवाः वसबश्च तदा तं पुरुषं कतिधा कतिभिः प्रकार; 
व्यक्रल्पयन्‌ विविध कल्पितवन्तः । एष सामान्यरूपः प्रश्नः | छ 
“(इति च” इति संख्यासंज्ञकात्‌ कतिशब्दात्‌ “संख्याया विधार्थे 
घा” इति धा प्रत्ययः &9-। सुखं किम्‌ इत्यादयो बिशोषप्रश्नाः । अस्य 
पज्ञात्मनः पुरुषस्य किं बस्तु सुखम्‌ आसीत्‌ । किं वस्तु बाहू । किं 
बस्तु ऊरू। किं बस्तु पादा उच्येते । बाहूरुपादद्यात्मना किं बस्तु 
कथ्यते | ®“ लोपः शाकल्यस्य” इति दक्रारल्ोपः § | किम्‌ इति 
सामान्यरूपत्वाद नपुमकलिङ्गता एकवचनता च ॥ अध्यात्मपक्षे 
यत्‌ यदा घुरुपम्‌ वैराजं व्यदधुः मनःसंज्ञकप्रजापंतेविराजः माण- 
रूपा देवा! संकल्पेन उत्पादितबन्तः तदानीं कतिधा व्यक्रदपयन्‌ 
इत्यादि पूर्वेण समानम्‌ ॥ 
इति एकोनरविशे काणडे प्रथमेनुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 

[“बिराइ अग्ने सपभवद्‌ विराजो अधिपूरुपः'? इस नवम ऋचां 
पुरुपसष्टिका वर्णन क्रिया जायगा । और “यत्पुरुपेण हविषा 
दवा यज्ञम्‌ अतन्वत” इस १० म ऋचामें पुरुपरूपी साधनके 
द्वारा यज्ञस्रष्टि भी कही जावेगी । उस पुरुपको लच्यमें रखकर 
प्रश्‍नोत्तरके रूपसे व्राह्मणं आदिकी खरको कइनेके लिये अब 
रह्मा दियोके प्रश्न कहे जाते हें ] जब साध्यनामक और 
बसु नामक देवताओंने पुरुपयज्ञका विधान किया तब इसको 
कितन प्रकारसे कल्पित किया । इस यज्ञात्माका पुरुपका मुख 
मघा था अर, कॉनसी वस्तु इसकी भुजा और ऊरू कहलाती हैं 
आर क्या वस्तु पाद कहलाती हें ॥ अध्यात्मपत्तमें यह अर्थ 
होगा, कि-जव प्राणरूप देवताओंने मन!संज्ञक प्रजापतिसे संकल्प 
के द्वारा इस वेराज पुरुपको उत्पन्न क्रिया उस समय इसको 
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कितने भागोंमें काल्पि किया था, इसका सुख क्या या, सुना 
ङरू और पाद क्या थे ॥ ५॥ 
उम्नीसवं काण्डके प्रथमः अठुषाकमे छठा सूक्त समाप्त ( ५५० ) 
“ब्राह्मणोस्य भुखम्‌ आसीद्‌” इति सक्तस्य पुरुपमेथे उत्सज्य- 
मानपुरुषपश्‍वनुमन्त्रणे शनेश्वरग्रहदेवत्यहविराज्यहोमे च पूर्वसूक्तेन 
सह उक्तो विनियोगः | 
“ब्राह्मणोऽस्य ग्रुखमासीदु” सूक्तका पुरुपमेधके उत्सज्यमान 
इरुषपशुके अनुमनत्रणमें और शनेश्वरब्रहदेवत्य हिष्ट तहोममे भी 
पूर्व॑सूक्तके साथ विनियोग कह दिया है । 
तत्र प्रथमा ।। 
Dd [ ७, री CI 
जाहणो त्य मुखेमासीद्‌ बाहू राजन्यो भवत्‌! 
मध्यं तदस्य यद्‌ वेश्यः पन्यां शूद्रो अंजायत ।६। 
ब्राह्मणः । अस्य । युम्‌ । आसीत्‌ । बाहू इति । राजन्य । 
अभवत्‌ । 


मध्यम्‌ । तत्‌ । अस्य । यत्‌ । वेश्यः । पत्‌ऽभ्याम्‌ । शुद्र । 

अजायत ॥ ६॥ 

कतिधा “व्यकल्पयन्‌? इति सापान्यप्रश्षस्य “चन्द्रमा मनसो 
जातः” इत्यादिना उत्तर भविष्यति । मुखादिविशेषप्रक्षानामू 
उत्तरम्‌ अनया उच्यते । अस्य यज्ञात्मन! पुरुपस्य ब्राह्मणो मुखम्‌ 
आसीत्‌ । त्राह्मणजातिविशिष्टः पुरुषः अस्य मुखाद्‌ उत्पन्न 
इत्यर्थः । योयं राजन्यः चत्रियजातिबिशिष्टः पुरुपः स तस्य 
यञ्चघुरुपस्य बाहू बाहुद्रयम अभवत्‌ । यद्व चर्यः चरपजातम्‌ 
इति यद अस्ति तद्व अस्य यज्ञपुरुषस्य मध्यम मध्याङ्गम्‌ अभवत्‌ 


4१५३ 


४२ अयषबेद्संहिता सभाष्य-आाषाजुवादसहित 


मध्यभागाद वैश्य उत्पन्न इत्यर्थः । पञ्चयाग््‌ पादाभ्याम्‌ शारः 
अजायत उत्पन्न; ॥ इत्यं च सुखादिभ्यो ब्राह्मणादीनाम्‌ उत्पत्ति 
तैत्तिरीया! समामनन्ति । “स मुखतख़िहत॑ निरमिमीत। ब्राह्मणे 
मन्नुष्याणाम्‌” इति । “उरसो बाहुभ्यां पश्चदर्श निरमिमीत । 
राणन्यो मजुष्याण्याम्‌'? इति । “मध्यंतः सप्तदर्श निरमिमीत | 
बैश्यो मननुष्याणाम्‌? इति । तत्र “अन्नधानाद्धथसज्यन्त” [तै० 
सं० ७. १, १, ५ ] इति बाक्यशेपेण शरीरस्य मध्यभाग एव 
चित्रक्षितः । मध्यभागः ऊर्वोरषलक्षकः | अत एव प्रश्नः किम्‌ 
ऊरू इति युज्यते । तभेत्र प्रश्ने “एकर्विशं निरमिमीत । शुद्रो मनु- 
च्याणाम्‌” इति च । अतः पक्षोत्तरे उभे अपि तरपरत्वेन योज- 
नीये ॥ अध्वात्मपक्षेपि एपोथे। समानः ॥ 

[ “कतिधा व्यकल्पयन्‌” इत्त सामान्यप्रश्नका “चन्द्रमा मनसो 
जातः? से उत्तर दिया जावेगा । मुख आदि विशेष-प्रश्नोंका 
इस ऋषामें उत्तर दिया जाता है, कि-] इस यज्ञात्मा पुरुषका 
ब्राह्मण मुख हुआ तात्पर्य यह है, कि-ब्राह्मण जातिबाला पुरुष 
इसके म्रुखसे उत्पन्न हुआ । जो यह राजम्य अर्थात्‌ सत्रिय जाति 
बाला पुष्प हे वह इसकी दोनों गुजाएँ हैं । जो यह पेश्य-जाति 
है बह इस यज्ञपुरुपका मध्याङ्ग है अर्थात्‌ मध्याङ्गसे पैर्य उत्पन्न 
हुए हैं, पैरोंसे शद उत्पन्न हुए हैं † । अध्यात्मपत्तमें भी अर्थ 
एकसमान है॥ ६ ॥ 


+ तैचिरीयसंहिता ७ | १। १। ५ में भी यही लिखा है, 
कि--”स मुखतल्लिहत निरमिमीत । ब्राझणो मनुष्याणाम्‌” इति। 
“उरसो वाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत । राजन्यो मनुष्याणाम्‌” 
इति | “मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत । वेशो मनुष्याणाम्‌? इति। 
“एुकबिंशं निरमिमीत शुद्रो मनुष्याणामू” | इत्ति च ॥ 
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द्वितीया ॥ 
चन्द्रमा मर्नसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत । 
सुखादिनद्चामनिश्वं प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ ७॥ 
चन्द्रमा || मनसः || जातः | चक्षोः | ययः । अजायत | 


मुखात्‌ । इनदरः । च। अथ्निः । च । प्राणात्‌ वायुः। अजायत, 

अस्मिन्‌ उचतरस्मिन्नपि मन्त्रे उत्तरकथनेन तदनुसा रिण! प्रश्ना 
झइनीयाः । अत एव कतिधा व्यकल्पयन्निति सामान्यप्रश्नो 
अझादिभिः कृतः । यज्ञात्मनः पुरुपस्य मनसः सकाशात्‌ चन्द्रमाः 
चन्द्रम्‌ आहादं माति निमिंप्रीत इति चन्द्रमाः सोमो जातः । 
“चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌” इति हि शत्यन्तरम्‌ [ ऐ० 
आ० २, ४, २ ] । चक्षोः चछुपः | $ अन्त्यलोपरळान्दसः & । 
सूर्यः अजायत । “आदिस्पश्रह्र्भूलाज्षिणी माविशत्‌” इति हि 
श्रुति! [ ऐ० आ० २. ४, २ ] | इन्द्रथ अग्निश्च । परस्परसम्चु- 
याथो चकारौ । तौ देवो गुखात्‌ जातौ । अत्र मुखशब्देन वागि- 
ष्ट्रियपू उच्यते । “ब्राह्मणोस्प घुखमासीत्‌' इत्यत्र सर्व मुख- 
मएइलं. विवक्षितम्‌ । “अश्निवांगू भूत्वा मुख प्रानिशत्‌” इति 
ऐतरेयकशुतिः [ ऐ० आ० २, ४. २ ]। वाचः 'इस सम्बन्ध 
तैचिरीयाः समामनन्ति | “ बागू बे पराच्यव्याकृतावदत्‌ । ते देवा 
इन्द्रमू अत्रुवन्‌ | “इमां ना बाचे व्याकुविति । ताम्‌ इन्द्रो मध्यः 
तोवफ्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्मादव इयं व्याकृता वागू दयते” इति 
[ तै० सं० ६, ४, ७, ३ ] । अस्य पुरुषस्य माणात्‌ । अत्र माण- 
शब्देन घ्राणेन्द्रियं त्रियते | तस्माद्‌ वायुरजायत । “वायुः 
माणो भूर्वा नासिके ्राविशत्‌” इति हि श्रत्पन्तरम्‌ [ ऐ० आ० 
२. ४, २ ]। अत्र सवत्र स्वस्वकारणप्रवेशेन तस्माद्‌ उत्पत्ति- 
विंबक्ितेति मन्तव्यम्‌ ॥ ध्यात्मपक्षेपि अयम्‌ अर्थ समानः ॥ 

४१०५ 


४४ भयषेवेदसं हिता सभाष्य-भाषाह्लुवाद्सहित 
यज्ञात्मा पुरुपके मनसे चन्द्र अर्थात्‌ आह्वादको देने बाला चन्द्रमा 
अर्थात्‌ सोम उत्पन्न हुआ [ अन्य श्रतिमे भी कहा है, कि-- 
“चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं माविशत्‌” ऐतरेय आरण्यक २। ४ 
२ ] चजञसे सूय प्रकट हुआ [ ऐतरेय आरण्यक २। ४। २ में 
कहा है, क्रि-“आदित्यअक्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ । आदित्य 
चक्षु बन कर नेत्रगोलंमे प्रवेश कर गया” ] ग्रुखसे इन्द्र और 
अग्नि प्रकट हुए [ यहाँ मुख शब्दसे वाक्‌ इन्द्रियका ग्रहण किया 
है। “ब्राहझमणोऽस्प मुखपासीत्‌” आदि स्त्र सुखपणडलसे तात्पर्य 
है । ऐनरेयक बाणीके साथ इन्द्रका सम्बन्ध कहते हैं, क्रि-- 
“धिरनागभूत्वा सुखे माविशत्‌ ।-अग्निदेवने वाणी वन कर शुख 
में प्रवेश किया” ऐतरेय आरण्यक २। ४ | २ ] इस पुरुषके 
प्राणसे अर्थात्‌ इसकी प्राणेन्द्रियसे वायु प्रकट हुआ [ ऐतरेय 
आरण्यक २ | ४ । २ में भी कहा है, कि--“ वायु! प्राणो भूत्वा 
नासिके माविशत्‌ ।” यहाँ सर्वत्र अपने २ कारणें प्रवेशके द्वारा 
उससे उत्पत्ति कहना झमिलपित है। अध्यातमपत्तमे अर्थ समान हे]७ 
वृच्रीया ॥ 
नाभ्या आसीदुन्तरित्त शीष्णों धयोः समंवतंत । 
पहुंचा भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ तथां लोकाँ अंकल्पयन्‌। 
नाभ्या | आसीत्‌ । अन्तरित्तम्‌ । शीष्णंः। यौः। सम्‌। तरतत । 
पततुऽभ्याम्‌ । भूमिः । दिशः। श्रोत्रात्‌ ।तथा। लोकान्‌। अकल्पयन्‌ 
अत्रापि उत्तरानुसारिणः प्रश्ना ऊद्याः । अस्य यज्ञपुरुपस्य 
नाभिशिरःपादेभ्यः अन्तरि भूमसतरयो लोकाः समभवन.! 
शोणः | & “शीपंरछन्दसि इति शिरसः शीर्षन्‌ आदेशः । 
अल्लोपोन;” इति अकारलोपः।पद्भचाए इति । “पहन्नोमास ०” 
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इति पद्धावः ® ओत्रात्‌ अस्य पुरुषस्य, श्रोत्रेन्द्रियाद्‌ दिशः 
माच्यादय आसन्‌ । “दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणों रा विशत इति हि 
भ्त्यन्तरम्‌ [ ऐ० आ० २, ४, २.]।उत्ताथोपसंहारश्रुर्थश्षरणः | 
तया उक्तेन प्रकारेणा उक्तरीत्या लोकान. अन्तरित्ञादीन्‌ | उपः 
लक्षणम्‌ एतत्‌ । ब्राह्मणक्षजियादीन अकल्पयन्‌ अस्माद्ग यज्ञ- 
पुरुषात कल्पितवन्तः उत्पादितवन्तः साध्या नाम देवाः ॥ 
अध्यात्मपस्े प्रजापतेः माणरूपा देवा इतीयान विशेषः ॥ 

इस यज्ञपुरुषकी नाभिसे अन्तरिच्तल्लोक प्रकट हुआ, शिरसे 
चुलोक प्रकट हुआ, पैरोंसे भूलोक प्रकट हुआ है। इस पुरुपकी 
थोत्रेन्द्रियसे पूवे आदि दिशाएँ प्रकट हुई [ ऐतरेय आरण्यक 
२।४।२ में कहा है, कि-“दिशः शत्र भूत्वा कणों भाविः 
शन्‌” ] इस प्रकार साध्य नामक देवताओंने अन्तरिक्त आदि 
लोकोंको और त्राण आदि वर्णोको कल्पित किया है उत्पन्न 
किया है । अध्यात्म पत्तमें “प्रजापतिके प्राणरूप देवताओंने 
कल्पित किया है” अर्थ होगा ॥ ८ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
विराइग्रे समंभवद्‌ विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥६॥ 
हिऽसदू। अग्रे । सम्‌ । अभवत्‌ । बिञराज; | अघि । पुरुषः । 
सः । जांतः। अवि । अरिच्यत । पश्चात्‌ । भूमिम्‌ । अथो इति! 
पुर: ॥ ६ ॥ 


पूर्व यस्मात्‌ पुरुषाद्‌ ब्राह्मणा दिसष्टिरुक्ता तस्य सृष्टिरत्रोच्यते । 
झग्ने सष्ट्यादौ बिराट वित्रिधं राजन्ति वस्तूनि यस्मिन्नितिंस विराड्‌ 
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नाम पुरुष समभवत्‌ | “सहस्रबाहुः पुरुषः” इत्यादिना उप- 
चर्णितादु आदिषुरुपाद्‌ विराट्संज्ञकः धुरुषोजायत । “तस्माद 
बिराद्‌ अजायतू? इति [ तैश आ० ३, १२. २ ] शाखान्तरेवि- 
राजः आदिपुरुषाद उत्पत्ति: समार्रायते| तथा मानवे शास्रे स्मर्यते। 
द्विधा कृत्वात्मनो देहम्‌ अने (पुरुषोभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां च विराजम्‌ असजत्‌ पशु! ॥ 
इति [ म० स्मृ १, ३२ ]। विराजः अधि । अधिशब्द। पञ्चः 
स्य्थौनुवादी । तस्मादू विराजः पुरुष अन्यः युरुषोजायत । अत्र 
बाजसनेयकम्‌ । “विराजो अधि पूरुपः इत्येषा वे सा विराट्‌ । 
एतस्या एनैतद बिराजो यज्ञ पुरुषं जनयति” इति [ श० त्रा० 
१३, ६. १.२ ]। स च तृतीय; पुरुपः यज्ञात्गा जात; उत्पन्न- 
मात्र एज अत्यरिच्यत अतिरिक्त आसीत्‌ | भूमिम्‌ भूम्यादीन्‌ 
सर्वान्‌ लोकान पश्चात्‌ पश्चाद्वागे अथो अपि च पुरः पुरस्तातू । 
छ “पूर्वाधरावराणाम्‌ असि पुरधवश्नेपाम” इति असि जत्यय; । 
तत्संनियोगेन पूर्व शब्दस्य पुर्‌ आदेशः ® । स पुरुषो जातमात्र 
एव भूम्पादीन लोकान्‌ पश्चात्‌ पुरस्ताच व्याप्य अतिक्रान्तबान्‌॥ 
अध्यास्मपक्षे | अग्रे स्यादा बिराट्‌ विविधं राजन्ति वस्तूनि 
यस्मिन्निति स बिराट्‌ मनःसंज्ञकः प्रजापति! सहस्रवाहु। पुरुष 
इति प्रकृताद महापुरुपाद्‌ अजायत। ततो बिराज; अधि विराज- 
मेव अधिकरणीकृत्य पुरुषः अन्यः प्रजापतिः सवेगूतेन्द्रियपुरुष- 
समष्ट्यात्माभबत्‌ निष्पन्नः | श्रुयते हि । “स मानसीन आत्मा 
जनानाम्‌? इति [ तै आ० ३, ११, १ ] । मानसीनः मनसा 
निष्पन्न इः । स वैराजः पुरुषो जात; परादु्भूतमात्रः अत्यः 
रिच्यत स्वयमेव आत्मानम्‌ अत्यरेचयत्‌ । ® कमकर्तरि रूपम्‌ ७ । 
अनेकधा भावलक्षणं स्त्ररूपातिरेकम्‌ अभजत । भूतेन्द्रियादीनि 
अद इत्यर्थ; । शपते हि। “असतोधि मनोसज्यत । मन: प्रजा- 
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पतिप्तू अछजत | प्रजापति! प्रजा अजत? इति [ तै० ब्रा० २. 
२, &, १० ] | पश्चात्‌ भूतग्रामसप्टरन्ते भूमिय्‌ अत्यरेचयत्‌ । 
छ सामर्थ्यात्‌ कर्मकर्ठे भावोत्र निवतेते छै । एबम्‌ आकाशादि- 
पृथिब्यन्तानां तस्यानां सष्टिरुक्ता भवति । अथो भूमेरनन्तरं पुरः 
पूर्यन्ते सप्भिर्धातुभिरिति पुर; शरीराणि सुरनरतियंगादीनां 
स्थाबराणा च अत्यरेचयत्‌ अतिरिक्तान्यकरोत्‌ । § पुर इति | 
द्वितीयाबहुबचनं शस्‌ । छान्दसं विभक्तचदात्तत्वम्‌ & ॥ अध्यात्म- 
बक्ष एवं अन्योर्थः । अग्रे बिराट ब्रह्माणडरूपो देह! तस्माद्‌ आदिः 
पुरुषाद उत्पततः । विराज; अघि विराड्देहस्योपरि तमेत्र देहम 
अधिरुरणं कुखा पुरुपः तह हाभिमानी कश्चित्‌ पुमान्‌ अजायत्त | 
सोयं सर्वेवेदान्तवेच्ः परमात्मा स एवं स्वकीयमायया बिराड्देहं 
ब्रह्माण्डरूपं छट्ठ। तत्र जीतरूपेण प्रविश्य ्र्माण्डाभिमानी देवः 
तात्मा जीवोभवत्‌ । एतञ्च आयर्ेणिका उत्तरतापनी ये स्पष्टम्‌ आ- 
घवन्ति। “स वा एप 'ूनानीन्द्रियाणि बिराज देवताः कोशांश्च 
सद्वा ्रिश्यामूदो मूढ इय व्यवहरन्नास्ते माययैतर” इति [ ण 
३० ता० १,६ ]। स जातः बिराटू पुरुषः अस्वरिच्यत झतिरिक्तो- 
भृत्‌ । देवतियंब्यनुष्यादिरूपोभूत्‌ । पश्चात्‌ देवादिजीवभावाद 
ऊध्ये भूमि ससर्जेति क्रिपाध्यादारः | अयो भूमिसष्टेरनन्तर तेपां 
जीतानां पुरः शरीराणि ससजै । एवं भूतस्‌। पिण्डसृष्टिरच 
प्रतिपादिता ॥ 

[ पहिले जिस पुरुषसे ब्राह्मण आदिकी सृष्टि कही है अब 
उसकी उत्पत्ति कही जाती है, कि- ] सष्टिफी आदिमं जिसमें 
अनेक प्रकारसे वस्तुएँ दमकती हैं वह विराट्‌ नामक पुरुष प्रकट 
हुआ । तात्पये यह है, कि-“सहसाहुः पुरुषः? इत्यादि तिमे 
उपबर्णित आदिपुरुषसे विराट नामक पुरुष प्रकट हुआ [ तंत्ति- 


रीय आरंएयक ३।१२।२ में “तस्माद्व विराड्‌ अजायत्त |-उससे 
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बिराट प्रकट हुआ” कह कर आदिपुरुषसे विराटूकी उत्पत्ति कही 
है। मनुस्मतिमे भी यही कहा है, कि-/द्विधा कृत्वात्मनो देहस 
अर्घेन पुरुषो$भवत्‌ । अर्प्रेन नारी तस्यां च विराजं अखनत्‌ 
त्र: ॥-उसने अपने शरीरके दो भाग किये आधेसे वह एुरुष 
हुआ और आधेसे नारी बना, उस ख्रीमें उन्होंने विरा टकी सृष्टि 
की ] उस. विराट्से अन्य ( यज्ञ ) पुरुष प्रकट हुआ [ शतपथ- 
ब्राह्मण १३। ६। १॥ २ में कहा है, कि-“बिराजो. अधि- 
पूरुष इत्येपा वै सा बिराट। एतस्या एवेतद बिराजो यह 
पुरुष, जनयति” ] वह तृतीय पुरुष यज्ञात्मा उत्पन्न होते 
ही बढ़ने लगा, बह पुरुष भूमि आदि लोकोंके आगे पीछे 
व्याप्त होगया ॥ अध्यात्मपक्षमें यह अर्थ होगा, कि-सृष्टिके 
आरंभर्मे विविध प्रकारसे जिसमें वस्तुएँ दमकती हैं बह विराट्‌ मन;- 
संज्ञक प्रजापति, सहसबाहु पुरुषरूप महापुरुषसे प्रकट हुआ और 
उस विराट्को ही अधिकरण करके, सबभूतेन्द्रियपुरुपसमष्टियों की 
आत्मा अन्य पुरुष प्रजापति निष्पन्न होगए । [ श्रुतिमें भी कहा 
है, कि--स मानसीन आत्मा जनानामू-वह मनुष्योंकी मनसे 
निष्पन्तहोने बाली झात्मा है (तैत्तिरीय आरण्यक ३।११।१ ) ] 
बह विराट्से प्रकट हुआ प्रादुर्भत होते ही अपनेको बढ़ाने लगा-- 
अनेकधा भावलक्षण स्वरूपातिरेकका सेवन करने लगा अर्थात्‌ 
उसने मूतेन्द्रियोंकी सृष्टि की [अतिमें भी कहा है, कि-“असतोऽघि 
मनोऽछज्यतमन; प्रजापति असजत | प्रजापति! प्रजा असुजत |- 
असतूसे मनकी सृष्टि हुई, मनने प्रजापतिकी रचना की । प्रजा- 
पतिने प्रजाओंकी रचना की ।” तैत्तिरीयत्राझण २ | २ | & | 
१० ] भूतसमूहोंकी सृष्टिके अनन्तर उसने.भूमिको ब्याप्त किया। 
[इसीसे आकाशसे भूमि तक की सारी सृष्टि समझ लेनी चाहिये] 
इस मकार भूमिकी रचनाके अनन्तर उसने सात धातुओसे पूर्ण 
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होनेवाले सुर नर तिर्यक्‌ और स्थावरों के शरी रोको व्याप्त कर लिया 
अध्यात्पपच्चमे ही दूसरा अर्थ यह होता है, क्रि--विराट अर्थात्‌ 
ब्रझाएडरूप देह उस आदिपुरुषसे प्रकट हुआ, उस बिराट देहको 
ही अधिकरण बना कर उस देहका अभिमानी कोई एक पुरुष 
प्रकट हुआ । जो यह सबेबेदांतवेद्य परमात्मा है वही अपनी. 
मायासे ब्रह्माएउरूप विराट्‌ देइको रच कर तहाँ जीवरूपसे प्रवेश 
करके ब्रह्माएडाभिमानी देवतात्मा जीव होगया है । [ इस बात 
का अथवेबेदी पुरुष उत्तरतापनीय उपनिषदे स्पष्टरूपसे 

करते हैं, कि--“स वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः 
कोशांश्च सट्टा प्रविश्यचामूढों मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययेव ।- 
बह इन भूतोंको इन्द्रियोंको विराट्को देवताझोंक्ो और कोशोंको 
रचकर इनमें प्रवेश कर गया है और अमूढ हीने पर भी मायासे 
मढी समान व्यवहार करता रहता है ।? नृसिंह उत्तर तापनी 
उपनिषत्‌ १ । & ] वह प्रकट हुआ अतिरिक्त होगया अर्थात्‌ 
देवता तियेक्‌ मनुष्य आदि रूप वाला होगया फिर उसने देवा- 
दिजीव भावसे ऊपरकी भूमिकी रचना की । भूमिसृष्टिके अन- 
न्तर उसने उन जीवोंके शरीरकी रचना की । इस प्रकार यहाँ 
अूतसृष्टि और पिएडसूष्टिका प्रतिपादन किया है ॥ & ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यत्‌ पुरुषेण इविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः १० 
यत्‌ । पुरुषेण । इबिषा । देवाः । यज्ञमू । अतन्‍्वत । 
बसन्तः । अस्य । आसीत्‌ | आज्यम्‌ । ग्रीष्मः । इध्मः। शरत्‌ । 
हृबिः ॥ १० ॥ 
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“उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य” [ बू० आ० १, १, १ ] इत्या- 
दिना पुरुषस्य अश्वत्वेन उपासना आम्नायते । अतत्र परुपस्य 
अश्वस्वात्‌ हविषस्‌ । अश्वमेघे हि अश्वः पशुः | अथ रा मुख्य; 
पुरुष एब पुरुपमेथे पशुः । तस्माद अयम्‌ अर्थः । - यत्‌ यदा 
पुरुषेण अश्वरूपेण पुरुपरूप्रेण बा हविषा. देवाः साध्यनामका 
यम्‌ अतन्वत अङ्ेत तदानीम्‌ अस्य यज्ञस्य वसन्तः रसानाम्‌ 
उत्पादक ऋतुः स्वमहिम्ना आज्यस्‌ होम्यम्‌ आसीत्‌ । ग्रीष्मः 
शोषक ऋतु! इध्मः अभ्निसमिन्धनसाधन भूतेकत्रिशतिदारमया- 
त्मकः पदाये आशीत्‌ । शरत्‌ शीर्यन्ते पच्यन्ते अस्याम्‌ ओषधय 
इति शरद्‌ ऋतुः इविः यज्ञियचरुपुरोडाशादिइवीरूपोमवत्‌ ॥ 
अध्यात्मपसे । यत्‌ यदा प्रुषेण प्रजापतिना हविषा हृविष्ठेन संक- 
न्पितेन इविरन्तरस्याभावाद्‌ देवाः प्राणा। माजापत्या इन्द्रियाणि 
च यइम्‌ संकल्पारमकम्‌ अतन्वत अंकुवेत । यद्वा यज्ञमेव अन्व- 
तिए्ठन्‌ । सष्ट्कामः प्रजापतिदेव! देवशब्दवाच्यमा णादिभेदेनो- 
च्यते । अयं वा पूर्वोक्तक्रमेण देवशरीरेषु उसपन्नेषु ते देवा उत्तर- 
सृष्टिसिद्धयर्य तत्साधनत्वेन यज्ञम्‌ अतन्वत। कंचिद्‌ यज्ञम्‌ अन्व- 
तिष्ठभ्‌ | द्रव्यस्य अद्यापि अनुत्पन्नत्वेन हविरन्तराभावात्‌ परुष- 
स्वरूपमेव मनसा इविष्ठेन संकन्प्व तेन प्रुषाख्येन इविषा यत्‌ 
यदा मानसं यज्ञम्‌ झङुर्षत तदानीम्‌ अस्य यज्ञस्य वसन्ततुरेव 
आज्यम्‌ अभूत्‌ । तमेव आज्यत्देन संकन्पितवन्तः । एवं ग्रीष्मः 
इष्मस्वेन संकल्पितः । शारत्पुरोडाशादि हविष्टेन संकल्पित! | 
पूर्व पुरुषस्य हविःसामान्यरूपत्वेन संकल्पः बसन्तादीनां तु 
आज्यादिषु बिशेषरूपत्वेनेति दरष्टच्यम्‌ ॥ 

[ “उषा बा अरत्रस्य मेध्यस्य ।-उषा इस पवित्र अश्वका शिर 
है” (बृहदारण्यक १। १ । १) इत्यादि में पुरुष की अश्वः 
रूपें उपासना कही है, अत एन यहाँ पुरुषका अशबरूप होनेसे 
हुबिष्ठ है । अरवमेधमें अरत पशु होता हे । अथवा मुख्य पुरुष 
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ही पुरुषमेधं पंशु होता है । इस लिये यह अर्थ है, कि] जब 
पुरुषरूप वा अश्वरूप हविसे साध्य नामक देवताओंने यज्ञको 
किया । उस समय रसोंकी उत्पादक वसन्त ऋतु अपनी महिमा 
से उस यज्ञका घृत बन गई । और शोषक ऋतु ग्रीष्म ( इक्कीस ) 
समिधायें होगई, और जिसमें औषधियें पकती हैं वह शरत्‌ यज्ञिय 
पुरोडाशरूप इनि, होगई थी । अश्या त्मपत्तमें यह अथे होगा, कि - 
जब प्राजापत्य प्राण और इन्द्रियरूप देवताओंने हविरूप्म कल्पित 
मजापतिपरुषसे संकल्पात्मक यज्गको किया उस समय वसन्त ऋतु 
ही घृत हुआ, ग्रीष्म ईधन हुआ और शरत्‌ पुरोडाश हुई ॥१०॥ 
षष्ठी ॥ 
तं यज्ञ परादा प्रोत्‌ पुरुष जातमेग्रशः । 
तेनं देवा अंयजन्त साध्या वसंवश्च ये ॥ ११ ॥ 


तमू । यज्ञम्‌ । प्राहपा । प्र। औद्षन । परुषम्‌ । जातम्‌ । अग्रऽशः। 


तेन । देवाः । अयजन्त । साध्याः । यसः । च। ये ॥ ११॥ 

तं यज्ञम्‌ यष्टब्यं पठ्पम्‌ अग्नशः अग्रे सृष्टयादौ जातम्‌ अश्व- 
भूतं वा पाडता वर्षकेण माइडाख्येन तुना भौक्षन्‌ भोक्षितवन्तः | 
& उत्त सेचने छ । प्राट्कालं प्रोक्तणसाधनोदकरूपत्वेन सं- 
कन्पितवन्त इत्यर्थः । तेन पुरुषेण देवा अयजन्त इष्टवन्त। । के 
देवाः तान्‌ आइ । ये सा या वसर एतत्संज्ञका देवा! ॥ अध्यात्मः 
पक्षे | यज्ञम्‌ यहसाधन भूतम्‌। & करणे नङ प्रत्ययः &। तं परुष 
पशुत्वभावनंया यूपे बद्धम्‌ अग्रश! अग्रतः भग्ने स्व विका रसुष्टेः पूर्व 
जातम्‌ परुषत्वेन उत्पन्न संकन्पात्मके यब्गे माषा पौक्षन्‌ माइट्‌- 
कालेन प्रोक्षितमिव मनसा कृतवन्त इत्पथः । तेन प्रुषरूपेण पशुना 
देवः अयजन्त मानसं यागं निष्पादितबन्तः । के ते देवा इति त 
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उच्यन्ने । साध्याः सुष्टिसाधनयोग्या! साधयन्तीति साध्या! | 

«कृत्यलधटो बहुलम्‌” इति कतरि “अचो यत्‌” इति यत्‌- 
प्रस्ययः छ बस रश वासकः माणाः इन्द्रियाणि च । दवयेपि देवनः 
शीलस्वाद देवां इत्युच्येन्ते ॥ 

सृष्टिकी आदिमे उस पूजनीय परुष वा पशुको प्रादृट्‌ नामक 
ऋतुसे प्रोक्षित किया अर्थात्‌ माहट्कालको प्रोत्षणसाधनोदकरूप 
में कल्पित क्रिया । उस पृरुषसे साध्य और बच्चु नामक देवताओं 
ने यजन किया था ॥ अध्यास्मपत्तमें यह अथ होगा, कि--उस 
यके साधनभूत पशुत्वकी भावनासे यूपे बाँघेसे हुए सब विकार. 
सृष्टिसे पूवे पुरुपरूपसे प्रकट. हुएको संकल्पात्मकयज्ञमें साध्य 
( सृष्टिके साप्रनके योग्य ) और वसु ( वासक माण और इन्द्रियों) 
नामक देवताओंने मनके द्वारा प्राइट्कालसे भोक्षितसा किया । 
उस'प॒रुषरूप पशुपे देवताओंने मानस यागको निष्पन्न किया ११ 

सप्तमी ॥ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चांमयादतः । 

गांवों ह जजिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता झंजावयंः १२ 
तस्मात्‌ । अशवा: । अजायन्त । ये । च। के |च । उमयादतः । 
गावः । हृ । जहिरे । तस्मात्‌ । तस्मात्‌! जाता! । अजःभवय१२ 


पशुसृष्टिरुच्यते । तस्मात्‌ यज्ञात्मनः पुरुषाद अर्ता अजायन्त । 
ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गदेमा अरवतराश्च ये के च उभया- 
दृतः करश्वांधोभागयोरुभयोदेन्तयुक्ताः सन्ति ते अजायन्त । 
“छन्द्सि च”इति दन्तस्य दतृभाव।। “अन्येषाम्रपि इश्यते” 
इति दीर्घः । “अनित्यम्‌ भागमशासनम्‌ इति नुमभावः ® | 
तस्मादेव पुरुषाद गावरच जहिरे | ® जनी प्रादुर्भावे & । ह- 
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शब्दरचार्ये । तस्मादेव यजषपुरुषादद अजादयः अमाश अदय 
जातः? ॥ अध्यात्मपश्षेपि अबम्‌ अर्थः समान; ॥ 

[ अब पशुसृष्टिका वर्णन करते हैं, कि] उस बज्ञात्मक 
पुरुषसे अर्व उत्पन्न हुए और घोडेके अतिरिक्त जो गघे और 
खिचर हैं वे भी उत्पन्न हु । और जिनके ऊपर और नीचे 
दाँत होते हैं वे भी.मकट हुए और उसी पुरुषसे गौएँ प्रकट हुई 
झौर उसी यज्ञपुरुससे बकरी और भेट मकट हुई हैं ॥ अध्या- 
रमपचचमें यही अर्थ है॥ १२ ॥ 

अष्टमी ॥ 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जजिरे । 
चन्दो ह जक्षिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ १३॥ 
तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सर्वःहुतः । ऋचः । सामानि । जहिरे । 
चन्द । इः। जिरे । तस्मात्‌ । यजुः । तस्माद्‌ । अजायत १३ 

सबहुतः । &“सुषां सुलुकू०'! इति पञ्चम्येकवचनस्प सु: । 
सनेहुतात्‌ । आश्यमेषिकोश्वः सबेहुत; | परुपस्य अरससेधत्वभ्‌ 
उक्तम्‌ । यद्वा सवः सर्वाङ्गः सन्‌ पशु यते स सर्वहुत । ® कमेण 
च्यत्ययेन क्विप्‌ मत्ययः । समहु तः अरबश्ूतात्‌ तस्माइ बड़ात्‌ 
पुरुषाद ऋचः फादबद्धा मन्त्राः सामानि गीत्यात्मकानि निरे | 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ पुरुषा उन्दः । & जसो लुक्‌ $। छन्दांसि । 
हशब्दश्रार्थ । छन्दसि च ऋगाघपिष्ठानानि जिरे । तस्मादेब 
'प्रुषाद यजुः प्रश्खिइपाडात्मको मन्त्रः अजायत । ऋगादोनां 
लक्षणं जैमिनिना सूत्रितम्‌ । “तच्चोदकेषु मन्त्रारुया” [ जे० २. 
१, ३२ ] । “तेषाम्‌ ऋग्‌ यत्रारथवशेन पादव्यवस्या” [ जे० र. 
२, ३५ ] । “गीतिषु सामारूया” [ जेः २, १, ३६ ]। “शेषे 
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यजुःशब्दः” [ जें० २, १. ३७ ] इति॥ अध्यात्मपक्षे। सवेहुतः 
सर्वात्मा परुषः पशुत्वेन हूयतेस्मिन्निति सोयं सवेहुत्‌ तस्मात्‌ 
पूर्वोक्ता मानसाद्‌ यज्ञात्‌ शिष्टं समानम्‌ ॥ 

उस पूरणरूपसे हुत होने बाले अश्वभूत यज्ञपुरुषसे पादबद्ध 
मन्त्र -चऋचाएँ, और गीत्यात्मक मेन्त्र-साम प्रकट हुए, उसी यज्ञः 
परुपसे ऋक्‌ आदिके अधिष्ठान छन्द प्रकट हुए हैं उसी प्रुपसे 
अ्र्रिष्ठपाठास्मक मन्त्र यजु प्रकट हुआ।[ ऋक्‌ आदिका लक्षणा 
करते हुए जैमिनिम्नुनिने सूतरमें कहा है, कि-“तच्चोदळेपु मन्त्राः 
रूपा” (३ । १ । ३ जैमिनि । ) “तेपां ऋक्‌ यत्रार्थवशेन पाद- 
व्यवस्था” ( जेमिनि २। १। ३५ ) “गीतिषु सामाख्या'? 
(२॥१॥ ३६ ज्ञे० ) शेषे यजुः शब्दः ,२ । १ । ३७ जे०)] 
अध्यात्मपचामे-सबहुत्‌ पूर्वोक्त मानस यइसे त्राक्‌ साम छन्द 
और यजु प्रकट हुए ॥ १३ ॥ 

॥ नत्रमी 


तस्पाद्‌ यज्ञात्‌ सवहुतः सभृत पृषदाज्याम्‌ । 
पशैँस्तोशचक्रे वायञ्यानारणया ग्राम्याश्‍च ये ॥१४॥ 


तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सर्व$हु त; । समृतम । पृषत्‌ञ्याज्यम्‌ । 
पशून््‌ | तान्‌ | चक्रे | बायुच्यात्‌ । आरण्या । ग्राम्याः । च। ये 

सर्वहुतस्तस्माइ यज्ञात्‌ यज्ञात्‌ अश्वभुताद यञ्गपुरुषात्‌ सं तम्‌ 
संपादितं यत्‌ किंचिद्‌ द्रव्यजात तत्‌ पृषदाज्यम्‌ । दधिमिश्रम्‌ 
आज्यं पूषदाज्यम्‌ इत्युच्यते । तद्ग आसीत्‌। अथ तत्‌ पृपदाञ्यम्‌ 
कमे ते देवा; साध्यनामकाः वायव्यान्‌ वायुदेवत्यान्‌ आर 
ण्यान्‌ अरण्योद्भवान्‌ द्विखुरश्वापदपक्षिसरीसपहस्तिमकटनादेया- 
ख्पान सप्तसंख्याकान्‌ एत्रमादिकान्‌ अन्यान्‌ आरण्यान्‌ पशः 
अक्र चक्रिरे | $ “तिङां तिङो भवन्ति’ इति झस्य तादेशः & | 
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ये च ग्राम्याः आमोद्धवा गोश्वाजाविपरुषगदभोष्ट्रा एबमादिका 
अन्ये रम्याश्च ये सन्ति तान्‌ पशँअक्रिरे। $ अरण्ये भवा 
आरण्याः । “तत्र भव” इति अण प्रत्यययः । “आमाद यज- 
जौ” इति ग्रामशब्दात्‌ शेषिको यञ्‌ मत्ययः $ । आरण्यपशुः 
विशेषणे तच्छब्दस्य प्रसि द्विवाच कर्वम्‌ ग्राम्य विशेषणे यच्छब्द- 
योगात्‌ तच्छब्दस्प प्रतिनिर्देशः । पशूनाम्‌ अन्तरिचद्वारा वायुः 
देवत्यत्वं मन्त्रान्तरव्याल्याने तैत्तिरीयाः समामनन्ति। “वायवः 
स्येस्याइ । वायुओ अन्तरिक्तस्याध्यक्ताः । अन्तरिक्षदेवत्याः खलु 
बै पशत्र! । वायव एवेनान्‌ परिददाति” इति [ तै० ब्रा ३. २. 
१.४] ' आरण्यानोमेत्र वायुरधिपतिरिति केचित्‌ ॥ अध्यात्मपक्षे । 
सबेहुतस्तस्माद्‌ यज्ञात पूर्वोक्ताद्‌ मानसाद्‌ यज्ञात्‌ संभृतम्‌ समुत्पन्नं 
पृषदाज्यं पृषत्‌ विचित्र विन्दुमद्‌ आज्यम्‌ | अथ तत्‌ पृषदावयम्‌ 
कर्म आरण्यान्‌ ग्राम्यांश्र द्विविधान पशं अक्ने माणन्द्रियसमष्टिरूपः 
प्रजापतिः । तत्रैव अर्थान्तरम्‌ | पूषदाज्यम्‌ ।दधिमिश्रम्‌ आज्यं 
संश्रृतम्‌ संपादितम्‌ । दधि च आड्यं च इन्येवमादि भोग्यजातं 
सर्व संपादितम्‌ इत्यथः। तथा द्विविधान्‌ पशूंश्रक्रे प्राणेन्द्रिय- 
समष्टिरूपः प्रजापतिरेवेति ॥ 

उस सर्वहुत यज्ञपरुषसे सम्पादित द्रव्य दधिभिश्चित घृत है.। 
साध्य नामक देवताओंने उस दधिमिश्रित घृतकर्मको और चायु 
देवता वाले अरण्यमें प्रादुभेत होने बांले दो खुर वाले, श्वापद, 
पक्षी, सरीसूप, हाथी, चन्द्र और नादेयोंको रचा और ग्रामे 
होने बाले गौ घोड़े भेड़ परुष बकरे गये और ऊ टोंको भी रचा। 
[वैचिरीयकोने भी अन्तरिक्षके द्रा पशु ओके चायुदेवत्यस्वको कहा 
हे, कियन स्थेत्पाइ । बायुर्वा अन्तरित्षस्पाध्यक्षाः । अन्त- 
रिक्षदेवत्या खलु वे पशत; | बायत एवेनान्‌ परिददाति तैत्तिरीयः 
बराह्मण ३।२।१।४]॥ अध्यात्मपत्तपें यह अर्थ होगा, कि-उसः सर्वे. 
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प्राशेन्द्रियसमष्टिरूप भजापतिने उस पुषदाज्य ग्राम्य तथा वन्य 
जौबोंको रचा ॥ १४॥ 
दशमी ॥ 
सप्तास्यांसन्‌ परिघयख्िः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यदू यज्ञ त॑न्वाना अम्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥१५॥ 
सप्त । अस्य | आसन्‌ | परिउ्षयः । निः | सङ्ग सम्‌-इषः । कृताः। . 
देवाः । यत्‌ । यञ्‌ । तन्वानाः । अबध्नन्‌ । पसू । पशुम्‌ १४ 
येत्‌ यदा यज्ञपू अश्वमेध परुपमे वा तन्वानाः झुर्बाणाः 
साध्या देवाः स्वस्मिन्‌ यज्ञे परुषं पशुस्‌ अश्व भूतं मुख्य पुरुष वा 
अबध्नन्‌ यूपे बद्धन्त तदानीम्‌ अस्य यज्स्य सप्त सप्तसंख्याकानि 
गायज्यांदीनि चन्दांसि त्रि; सप्त एकविशतिसंख्यायुक्ताः परिधयः 
समिधश्च कृताः संपोदिता आसन्‌ । ऐष्टिक्य; पञ्चदशभिः सामिधे- 
नीमिऋ रिभराधीयमानाः पञ्चदश समिधः एका अनुयाजसमित्‌ 
दें आघारसमिधौ त्रयः परिभ्रयः इति एकविशतेदारूणां 
सम्पादनेन इध्यरूपं कृतं अथवा अस्य यज्ञस्य गायत्र्या- 
दीनि सङ्ग च्छन्दांसि परिधय आसन्‌ । ऐष्टिकस्य आहवनीयस्य 
तरयः परिधेयः'। औत्तरवेदिकास्रयः | आदित्यश्च सङ्षमः परिधि- 
प्रतिनिधिरूप; । अत एवान्नायते । “न पुरस्तात्‌ परिदधाति । 
आदित्यो हयेन पुरस्ताद रक्ञांस्यपहन्नि” इति [ तै० सं० २, 
६. ६.२ ] | त एत 'आदित्यसहिताः सप्त परियः अन्न सप्त- 
च्ञन्दोरूपाः । तथा समिधः त्रि सप्त त्रिगुणितसप्तसंख्याका 
एकविंशतिः कृताः | द्वादश मासाः पञ्च तेवस्चय इमे लोका असा- 
यादिस्य एकविंशः” इति [ ऐ० आ० १, ३० ] श्रुताः पदार्या 
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इकबिशतिदारुपुक्तेध्मत्ेन भाविता! | एवम्‌ इध्मानाम्‌ एकविशते- 
दारूणां. स/पादनेन इध्मरूप कृतम्‌. पूर्व तु पृथकत्वेन परिधानकाले 
परिधिरूपणं कृतम्‌ इति द्रष्ट्यम्‌ । यत्‌ वदा देवाः मजापतिप्रा- 
जेन्द्रियरूपा यह तन्वानाः मानसं यज्ञं कुअंणाः-पुरुष बैराजं पशुम्‌ 
अबध्नन्‌ तं पुरुषमेत्र पशुत्वेन भावितवन्तः । एतदेवा मिप्रेत्य पवतर 
पुरुषेण इविषा इत्युक्तम्‌ ॥ 

लिस सभय साध्य नामक देवताओने ( अश्वमेध वा.) पुरुपः 

परेको किया उस समय अपने यज्ञमें ( अश्व बा ) पुरुष पशुको 
bs बाँधा उस समय गायत्री आदि सात छन्दोंको परिधि बनाया 

इक्षीस समिधायें बनाई। अध्यात्म--प्रणापतिके आण और 
इन्द्रियरूप देवताओंने मानसयज्को करते समय वेराजको पशुरूप 
में बाना और उसको बाँधा. उस समय इस यज्ञकी सात परिधिं 
और इकीस समिधाये थीं ॥ १४ ॥ 
एकादशी ॥ 

मूध्नों देवस्वं बृहतो अशवः सप्त सप्ततीः । 
गङ्ग: सोमंस्याजायन्त जातस्य पुरुषादधि ॥ १६॥ 
मष; | देवस्य । बृहत) ! अंशवः । सपत । सप्ततीः । 
राइ; । सोमस्व'। भनायस्त । जातस्य । पुरुषात्‌ । अधि १६ 

सर्वस्य यज्ञस्य सोमसाधयत्वाद अत्रापि यज्ञे परंपरया सोनः 
संबन्ध दर्शयितुं सोः अनया पस्तूयते । पुरुषात्‌ यज्ञात्मनः वैरा- 
जादू वा । अधिशब्दः पश्चम्यर्यानुत्रादी । जातस्य निष्पन्नस्य 
सोमस्य राइ; सप्त सप्तणिताः समती! सप्ततयः सप्तगुणितसप्तति- 
संख्याका अंशवः किरणाः बृहत; महतो देवस्य द्योतनात्मकस्य 
/सहसबाहुः पुरुषः? इत्यादिना निरूपितस्य झादिपुरुपस्प मूध्जे; 
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चन्लीरूपो देवतारूपश्रेति | तत्र लतारूपस्य सोमस्य स्वसाधश्ाः 
मरकृतिविकृत्यादिमेद्रेन नानास'रूयाकाः प्रक्ृतिझुपा। अगिष्ठो- 
मादिसप्तस स्थाः नानास खथाका विक्ृतिभेदेन च क्रतवः पुरुष- 
मेपक्रतुनिवतेकनारायणघुरुपस्य शिरसः सकाशाइ उद्भूता इति । 
कलारूपस्य तु सोमस्य द्यलोके सप्तमुणितस खधाकाः किरणा 
निष्पन्नाः । सूर्यस्य तु सह्नकिरणाः सोमस्य तु दशोनपञ्चशत- 
स'खचाकाः किरणा देवस्य मूर्ध्नोजायन्त इति ॥ 
इति एकोनविंशे काणहे प्रयमेनुबाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 

[सत्र यज्ञ सोमसाध्य होते हैं अत एव यहाँ भी यंज्ञमें पर- 
स्पराके कारण सोमका संबंध दिखानेके लिये इस ऋचामें सोमका 
चेन करते हैं, कि-] यज्ञात्मक वा बेराज घुरुषसे निष्पन्न हुए 
राजा स्रोमकी चार सौ नब्मै किरणे महान. द्योतनात्मक “सहस- 
बाहुः पुरुषः” आदिसे निरूपित आदिपुरुपके मस्तकसे प्रकट 
हुई । तात्पर्य यह है, किदो प्रकारका सोम होता है एक बज्ली- 
रूप और एक देवतारूप इनमें सोमके मकृतिविकृति भेदसे साध्य 
अनेक यज्ञ होते हैं। ये प्रकृतिरूप अग्निष्टोम आदि सप्तसंस्थ 
अनेक, और विकृतिभेदसे भी अनेक यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञके चिव- 
तक नारायण पुरुषके शिरसे प्रकट हुए हैं॥ और कलारूप 
सोमकी चार सौ नब्भै किरणे भी इन ही देवके मस्तकसे प्रकट 
हुई हैं ॥ १६॥ 

डन्नीसपे काण्डके प्रथम अनुवाकर्म सप्तम सूक्त-समाप्त ( ५५० ) 

“चित्राणि साकम्‌? इति “यानि नक्षत्राणि?! इति, सक्तयोने- 
चात्रदेवताज्यहोमे तद्धविहोंगे च विनियोगः,। “अथ -नक्षत्राणाम्‌ 
. उपचारं वच्याम;” [ न० क० १ ] इति मक्रम्प नक्तत्रकन्पेसत्रि- 

तम । “परेषां चेत ऋणां धबस्थानोपसादिनाम्‌ । यथावर्णानि 
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पुष्पाणि बासांस्येषाजुखेपनम्‌. । इमा आप इत्येतैः पड़मि! मतिः 
शन्तु भगवन्ति नक्षत्राशि इत्येतेयेयोक्त कृत्वा अयाज्यभागन्ते 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि यानि नत्षत्रासीत्याज्यं हुत्वा 
इति [ न० क० ६ ]। “अयःनच्तत्रहवींषि । घृत कृत्तिकाभ्यः | 
सर्वबीजानिः रोहिएये” इति मक्रम्य सूत्रितम्‌ । “ती रिद्ञङ्कुराः 
अश्विनी भ्याम्‌ । कष्णतिला; सर्पिमधुमिश्रा भरणी भ्यः । चित्राणि 
साक दिवि रोचनानि [ १६. ७ ] यानि नचत्राणि [ १६, ८ ] 
इति हुस्वाभयेन [ ६. ४० ] उपस्थाय तन्त्रं परिसमापयेत्‌” इति 
च [ न० क० १२ ]॥ 

“चित्राणि साकम्‌”? और “यानि नचषत्राणि” इन दोनों सूक्ता 
का नक्षत्रदेवता बाले घृतके होममें और इनकी ही विके होममें 
विनियोग होता है । “अथ नक्षत्राणां उपचारं वत्तयामः । अब 
नचत्रोंके उपचारको कहते हैं” ( न०क० १ ) | कह कर नक्षत्र 
कर्पे कहा. है,. कि-“एतेषां चेव त्रयक्षाणां भ्रवस्थानोपसादि- 
नाम्‌ । यथावर्खानि पुष्पाणि वासांस्येबानुलेपनम्‌ || इमा आप. 
इतयतैः षड्भिः प्रतिग्रहन्तु भगवन्ति नत्तज्राणि। इस्पेतेयंयोक्त 
कृत्वा अथाज्यभागान्ते चित्राणि साकं दिवि रोचनानि । यानि 
नक्षत्राणि इत्याज्यं हुस्त्रा ।? ( नक्षत्रकल्प ६ ) । “अथ नत्तत्र- 
इवींपि । घृतं कृत्तिकाभ्यः | सर्वबीजानि रो हिण्यै ।- अब नक्षत्रो 
हविरयोका वर्णन करते हैं, कि-कृत्तिकाओंके लिये घृत रोहिणीके 
लिये सब प्रफारके बीज हवि हैँ” का आरम करके फिर कहा 
है, कि--“क्षीरिहक्तांझरा अरिबनीभ्याम्‌। कृष्णतिलाः सपिमे- 
घुमिश्रा भरणीभ्यः । चित्राणि साकं दिवि रोचनानि (१६।७) 
यानिनच्त्राणि ( १६ | ८.) इति हुत्वाभ॑येन ( ६ | ४० ) उपः 
स्थाय तन्त्रं परिसमापयेत्‌ ।-अरिवनियोके लिये दूध बाले इत्तोंके 
अंकुर, भरणी नत्नबके लियेघी और शहद मिले इये काले तिल 
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६० अर्षवेद्संहिता सभाज्य-माषावुवादसशित 


४०बें सक्तसे उपस्थान करके तन्त्रको समाप्त कर देव” ( नक्षत्र- 
कल्प १२ )॥ न 
तत्र प्रथमा ॥ 
चित्राणि साकं दिवि रोंचनानिं सरीसृपाणि भुवने 
जवानि । 
तुमिशं सुमतिमिच्छमांनो अहानि गीर्मिः सपर्यामि 
नाकम्‌ ॥ १॥ 
चित्राणि । साकम्‌ । दिवि । रोचनानि । सरीसपाणि । इने । 
जवानि । 
तुबिशम्‌ । सुमतिम्‌ । इच्शमानः । अहानि । मीःमिः | सप- 
यामि । नाकम्‌ ॥ १ ॥ 
चित्राणि चायनीयानि नानावर्णानि वा दिवि द्योतमाने स्वर्ग 
साकम्‌ सह रोचनानि रोचवानानि दीप्यमानानि। & “अनुदात्तः 
तश्च हलादेः” इति युच्‌ मत्ययः $ । थुरने अुवर्लोके अन्तरिक्षे 
सरीसपाणि पुनःपुनः सपेन्ति। ® स॒पेयंड्युगन्तात्‌ पचाद्यच्‌ | “न 
भातुलोप आर्धधातुके” इति लघृपप्रगुणाभावः $ । सरीसृपाणि. 
इत्यनेन विलस्त्रगमनप्रतीलावाह । जबानि शीघ्रनामी मि अनुक्तम्‌ 
आबतेमानानि अहानि रस्पहम्‌ एकैक नक्तत्सद्भावाद अहःशब्देन 
नक्षत्राण्युच्यन्ते । नाकम्‌ । कम्‌ सुखम्‌ अफ दुखम्‌ न विद्यते अकं 
दुःख यस्मिन्‌ स नाक! स्वगेः ।'® “नश्राएनपात्‌०” ड्ब्रि नञो 
नलोपाभावेन निपातितः ® । नाकं स्तरगेलोकम्‌ । आसितानि 
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उलविंश काएडस्‌ ६१ 


इत्यध्याहारः । धुलोकापस्थितानि नक्षत्राणि गीमि! स्तुतिरूपा- 
भिर्बार्मिः मन्ञकरणकेहेविभिर्वा सपर्यागि । & समर्य परिः 

चरणकर्मा & | परिचरामि | किमर्य तदग आह तुमिशाग्र इति । 

तुमयो हिंसकाः हिंसाकारिणः तानः श्यति तनूकरोतीति 

तुर्षिशा.। ® तुवेतेहिसाया द औणादिको मिप्रत्ययः । “तोषो 

ब्योः०” इति षलोपः । शो तनूकरणे इत्यस्माद्‌ “आतो- ` 
जुपसर्गेः कः” & । यद्वा तुरो हिंसकान्‌ मिषति स्पर्धते हनः 

स्तीति तुर्मिशा । छ मिष स्पर्धाया इत्यस्माइ मूलविशुजा- 
दित्वात्‌ कप्रस्ययः । मूर्धन्यस्य तालव्योपजनश्छान्दसः । एवं 
विषव्युत्पत्तिद्शनाद अनवग्रहः ® । बाधकनिवारयितरीं मतिम्‌ 
शोभनाम्‌ अलुग्रहबुद्धिम इच्छमानः इस्छन्‌ कामयमानः | ® 
“लक्तणहेर्वोः०' इति हेतौ शानच्‌ प्रत्ययः & | दुःखनिवारकः 
नक्षत्राजुग्रहबुद्धयेषणा डे तो रित्यर्थः । एवम्‌ अस्मिन्‌ मन्त्रे सर्वाणि 
नक्षत्राणि संघशः प्राथितानि ॥ 


जो अनेक वर्ण बाले नक्षत्र दमकते हुए स्वर्गमे साथ २ दमः 
कते. रहते हैं, ये थुदर्लोकमॅ--अन्बरित्तमे सरकते रहते हैं, प्रति- 
क्षण शीघ्रतासे चलते रहते हैं, मैं उन दुःखरहित स्थान सवगम 
स्थित नचत्रोकी स्तुतिरूप वाणियोंसे वा मन्त्रोके द्वारा प्रदान की 
जाने वाली हृवियोंसे सेवा करता हूँ । इसका कारण यह है, कि- 
मैं बाधाको दूर करने वाली उनकी अनुग्रहरूपा बुद्धिको खाहता हूँ 
[इस प्रकार इन मंत्रोंमे समूहरूपसे सब नक्षत्रोंकी प्राथना की हे] 

व्यय उत्तरामिऋ रिभश्तसुभिः कृत्तिकादी नि नचत्राणि मत्येक 
माथ्येन्ते ॥ 

अब अगली चार घ्याचा भोसे कृत्तिका आदि मत्येक नक्षत्रकी 
प्रार्थना की जाती है, कि-- 
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द्वितीया ॥ 
सुह्वमभे त्तका रोहिणी चास्तु भद शुगशिरः शमाद्रो। 
पुनंवेसू सूनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेपा अयेनं मघा में २ 


` छुऽहम्‌ । अगे । कृतिका! । रोहिणी । च। अस्तु । भ्रम । 


मगइशिरः । शस । आरा । 

जुन इति पुन:5वस । सता । चारु पुष्यः । भानुः । आऽ 
रलेपाः । अयनम्‌ । मघाः । मे ॥ २॥ 

हे अग्ने कृत्तिका! | कृत्तिकानक्षत्रस्य झग्नेयत्वाद्‌ अग्नि! संबो- 
ध्यते । एवम्‌ उत्तरेषां रोहिण्यादीनां नचत्राणा तत्त्व बता भाव- 
नीया इति ज्ञापयित्‌ प्रथमम्‌ अपरे िर्देशः , तेजःप्रदेशोपाधिबहुत्वापे- 
क्षया कृत्तिका इति बहु बचनस्‌ । बहुप्रदेशाभिमानिनो नक्षत्रस्य 
ऐक्यात्‌ छइचम्‌ अस्त्विति एकवचनम्‌ । एवम्‌ उत्तरेषु नकतत्रेषु द्विवस 
चनं बहुवचन च मदेशोपाधिभेदाद इत्यवगन्तव्यम्‌ । कृत्तिकानक्षत्र 
दहम्‌ सष्ठ आदातुम्‌ अहम्‌ अस्तु भवतु । स्वदोषांशं परित्यज्य 
अस्मदनुकूर्ल भवत्वित्यरथः | रोहिणी रोहिणीनचात्रै च हे जापतिः 
देवते सुहवम्‌ अस्तु । मगशिर; मुगस्य शिर इव मतीयमानम्‌ एत. 
स्संज्ञक नक्षत्रम्‌ हे सोम भद्रम्‌ भन्दनीयं मङ्गलमदं भवतु । आदर 
नक्षत्र रुदरदेवत्ये शम्‌ सुखकारि भवतु । पुनवेद्व एतत्संज्ञकमू 
अदितिदेवताकं सूनृता । भियसत्यात्मिका बाकू सूल्तेत्युच्यते॥ 
सा भवतु । वाब्दं भवत्वित्यर्थः । पुष्यस्तिष्य; बाहस्पत्यः चारु 
अयशस्‌ । सर्वत्र अस्तु इति योज्यम्‌ । आरलेषाः सर्पदेवत्यं 
नक्षत्र भानुर्दीसिः । ®दाभाभ्यां चुः [उ० ३. ३२] इति नुःछ! 
दोत्तिमरदम्‌ | मघा; पितदेवत्यसू एतत्संज्ञकं नचत्रे मे मम अयनमू 
अन्तब्य स्थानम्‌ । भवत्वित्यर्थः ॥ 
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ऊनबिंशं काणढयू ६३ 


हे अग्ने ! $ कृत्तिका नचत्र सुन्दरतासे आहान करने योग्य हो 
अर्थात्‌ अपने दोषांशको त्याग कर हमारे अनुकूल हो । हे प्रजा- 
पति देव ! रोहिणी नक्षत्र भी सुन्दरतासे आहान करने योग्य हो 
अर्थात्‌ अपने दोषांशको त्याग कर हमारे अनुकूल हो । हे सोम! 
शगशिरा नक्षत्र भी झुन्दरतासे आहान करने योग्य हो-अपने 
दोषांशको त्याम कर हमारे अनुकूल होवे और मंगलप्रद होवे । 
रूद्र देवता चाला आद्री नक्षत्र भी सुख देने बाला हो । अदिति 
देवता वाला पुनवेसु नक्षत्र मिय सत्यवाणीको प्रदान करने वाला 
हो । बृहस्पति देवता बाला पुष्य नक्षत्र कल्याणमद हो, सर्प 
देवता वाला अश्लेषा नक्षत्र दीसिप्रद हो, पिठ॒देवतां बाला मघा 
नक्षत्र मेरा गन्तब्य हो ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


पुण्य पूर्वा फल्युन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा खाति 
सुखो में अस्तु । 

राधे विशासे सुहवा नुराधा ज्येष्ठा सुनचत्रमरिष्ट मूलम्‌ 

पुण्यम्‌ । पूर्वा । फल्गुन्यौ । च । अतर । हस्त! | चित्रा । शिवा। 
स्वाति | सुःखः | मे । अस्तु । 

राषै। बिज्शाले। दुवा | अबुःराधा । ज्येष्ठा । दन्तम्‌ 
अरिष्ट । मूल्‌ ॥'३॥ 
पूर्वा. पूर्व फल्युन्यौ भर्यमदे स्यम्‌ एतत्संइक पुएयम्‌ अस्तु । अत्र 
पु कृत्तिका नक्षत्रके अभिदेवत होनेसे यहाँ अग्निको -जञ्न् नजजके अभिदेवत होनेसे यहाँ अग्निको सम्बो- 

घित किया है । इसी प्रकार सर्वत्र समझना ज्ाहिये । 


४१२५ 


६४ अषषबेदसंहिता सभाष्य-बाषातुबांद्सहित 


झस्मिन्‌ नक्षत्रगणे फल्णुन्यौ उत्तरे च भगदेबत्यम्‌ एतन्नक्षत्रै च। 
चुण्यम्‌ इत्ति अनुषङ्ग; । हस्तः सावित्रः पुण्यमदोस्तु। चित्रा ऐन्द्री 
शित्रा मङ्गलकारिणी । स्वाती वायव्या मे मम सुखास्तु । राधे 
बिशाखे इति पदद्वयं विशाखानक्षत्रवाचि । राधासंज्ञकं विशाखा- 
संज्ञकं.च एकं नचात्रम्‌ ऐन्द्राग्ने सुहवेति सुहवं भवत्विति लिङ्गत्रचन- 
विपरिणामेन योज्यम्‌ । अनुराधा राधे अनु राधयोः पश्चाद्भावि 
एतन्नामक मैत्रं नक्षत्र सुहा सुध्ठ आहातुस्‌ अहा । ज्येष्ठा ऐन्द्री 
च सुहवा । बिचुन्नक्षत्रस्य मूल संज्ञा निर्वेक्त अरिष्टमूलम्‌ इति । 
सूजम्‌ इति नचत्रस्य रूढं नाम न भवति किं तु यौगिकम्‌ सर्वे- 
षाम्‌ अरिष्टानां पादभेदेन पिठ्मावृस्वधननाशानां निदानम्‌ । 
अरिष्टमूलम्‌ इति वक्तव्ये मूलम्‌ इति एकदेशेन व्यपदिशन्ति सत्य- 
भामा भामेतिवत्‌। ताइशम्‌ अरिष्टनिदानं घूलसंज्ञक पितृदेचत्यं 
सुनच्षत्रम्‌ शोमननचत्रं मम श्रेय।प्रदं भवतु ॥ 

अर्यमा देवता वाला पूर्वाफल्णुनीनत्षत्र पुण्यप्रद हो, भग- 
देवत्य उत्तराफाल्युनी नक्षत्र पुण्यप्रद हो, सविता देवता वाला 
हस्तनचात्र पुण्यप्रद हो, इन्द्र देवता वाला चित्रानक्षञ मंगलप्रद 
हो, वायु देवता बाला स्वाती नक्षत्र मेरे लिये सुख देने वाला हो, 
इन्द्रदेबता वाला राधा और विशाखा नाम वाला एक नक्षत्र 
सुन्दरतासे आहान करने योग्य हो, भितरदेनता वाला अनुराधा 
नामक नक्षत्र सुखपूवेक आहान करने योग्य होवे । इन्द्रदेबता 
हावा नक्षत्र सुन्दरतासे आहान करने योग्य हो, सब 
अरिष्टोंका कारण, पितृदेबता बाला न्य 
देने बाला होवे ॥३॥ रत 87027" 

† 'मूल' यह नक्षत्रका रूढ नाम नहीं है किंतु यौगिक नाम 
है। संब ही अरिष्ट पादभेदसे पिता माता वा अपने घनके नाशके 
कारण होते हैं । 
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'ऊनतिंशं कापदस El 
चतुर्थी ॥ 
अन्नं पूर्वी रासतां मे अपादा उजं देव्युत्तत आ 
वहन्तु । 
अभिजिन्भ रासतां पुण्यमेव अवंणः श्रविः कुर्ता 
सुपष्टिम्‌ ॥ ४ ॥ 
` अननम्‌ पूरा ।रासताम्‌। मे अपाढा: उर्म । देवी । उदरः । 
आ। बहन्तु ॥ ८ 


अभिजित । मे। रासताम्‌ । पुण्यम्‌ । एक्‌ अंबण! | आगिष्ठाः। 

झुबताम्‌ । घुष्टम्‌ ॥ ४॥ 

पूर्वा अपाढाः । तेज/प्रदेशबहुत्वापेज्ञया बहुवचनम्‌। पूर्वापादाः 
अब्देवत्याः मे मह्म्र अन्नम्‌ अद्नीयं भोग्यं रासताम्‌ ददतु। & 
रातेलोटि व्यत्ययेन आस्मनेपदम्‌ । बहुलग्रहणाद्‌ अलेट्यपि 
“सिब्बहुलम्‌०इति सिप्‌ ““आत्मनेपदेष्वनतः इति भस्य अदा- 
देशः । यद्वा रास शब्दे | आत्मनेपदी । अनेकार्थत्वाद्‌ घातू- 
नाम्‌ अत्र रासतिदानायें । नक्षत्रविवत्तया एकवचनम्‌ ® । देवी 
देव्यः । & बहुवचनस्य एकवचनम्‌ आदेशः ® । उत्तरा अषाढाः 
वेश्वदेव्यः ऊर्ज पू. बलकरम्‌ अन्नम्‌ अन्नरसम्‌ आ वहन्तु अस्मः 
दभिशचुखं प्रापयन्तु । अभिजित्‌ अभिजयसाधन ब्रह्मदेवत्यं नक्षत्र 
मे मम पुण्यमेव रासताम्‌ प्रयच्छतु । & पूषेचद्‌ रा तेलो टि “बहुलं 
छन्दसि” इति शपो लुगमावः । पूववत्‌ सिबात्मनेपदे । रासतेरवा 
रूपम्‌ $ । श्रत्रणः विष्णुदेवत्य/ श्रविष्ठाः धनिष्ठा वासव्यञ्च 
सपुष्टिम्‌ शोभनां पुष्टि पशुपुत्रादिपोष कुबेताम्‌ ॥ 
शू 
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जल देवता बाला पूर्वाषाढा नक्षत्र घुकको भक्षण करने योग्य 
अन्न प्रदान करे । विश्वेदेवा देवता बाला उत्तराषाढा नक्षत्र 
हमारे सामने बलमद अन्नरसको देवे । ब्रह्मदेवता वाला अभि- 
जित्‌ नचत्र मेरे लिये पुण्य देवे । विष्णुदेवता बाले श्रकण नक्षत्र 
और बसु देवता वाले धनिष्ठा नक्षत्र झुझें शोभन पुष्टि देवे- 


अर्थात्‌ मेरे पशु पुत्र आदिको पुष्ट करें ॥ ४.॥ 
पञ्चमी ॥ 


झा में महच्छतभिंषण्‌ वरय आ में दुया प्रोष्ठपदा 
सुशभं । 

झा खेती! चाश्वयुजो भगे म आ में रयि अरण्य आ 
वहन्तु॥ ५॥ 

झा । मे । महत्‌ । शत5मिषक्‌ । दरीयः । आ । मे । हया । रो 
अपदा । हुः । 

आ | रेवती । च । अश्युनो । भगम । मे। आ। मे। रयिम्‌ । 
भरण्यः | आ। बहन्तु ॥ ४॥ 


शतभिषक्‌ शतबिशाखा ऐन्द्री बरीयः उरुतरम्‌ | $ “प्रियः 
स्विर० इत्यादिना उरुशब्दस्य इयसुनि बर्‌ आदेशः $ । उर 
तर॑ फलं मे मम आ बहत्‌ःआबहतु । ® बहेलंटि अडागमः. &। 
दर्‍या द्विमकारा । & ङीपः स्याने व्यत्ययेन टाप्‌ प्रत्ययः & | 


.प्रोष्ठददा अजेकपाह वत्या पूरव भाद्रपदा अहिबु ध्न्यदेवत्या उत्तरा- 


भाद्रपदा च सुशर्म शोभनं सुखं गहं वा आ बहत्‌ इति क्रियाजुः 
बङ्ग: ॥ रेवती पौष्णी मे मम भगम भाग्यम्‌ आ कहत । अर्वः 
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युजौ अरिवदेवत्यौ आ बहताम्‌ इति । भरण्यः याम्यो मे मम 
रयिस्‌ घनम्‌ आ वहन्तु मापयन्तु । द्वितीय आकार; पूरणः ॥ 
इति प्रथमेनुवाके अष्टमं सुक्तम्‌ ।! 

इन्द्र देवता बाला शतभिपक नक्षत्र सुझे महान्‌ फल देवे । 
दो मकारकी भोष्ठपदा अर्थात्‌ अजेकपाद देवता बाला पूर्वा भाद्र 
पद और अझिबुध्न्य देवता बाला उत्तरा भाद्रपद हमें शोभन 
घर प्रदान करे, पूषा देवता वाला रेवती नचत्र मुझको सौभाग्य 
मदान करे, अरित्रनीङ्मार देवता वाला अरखयुक्‌ नचत्र मुकको 
भाग्य प्रदान करे । यम देवता वाला भरणी नक्षत्र मुकको धन 
प्रदान करे ॥ ५॥ 

प्रथम अड्घाकमे अष्टम सूक्त समाप्त (५५१) 

“यानि नक्षत्राणि” इति सूक्तस्य नचात्रहोमे मर्वश्नक्तेन सह 
उक्तो बिनियोगः ॥ 

पूर्व-सूक्तके साथ “यानि नक्षत्राणि” सूक्तका विनिग्रोग कह 
दिया है। 

तत्र प्रथमा ॥ 


यानि नचंत्राणि दिव्य १न्तरिंक्षे अप्सु भूमो यानि 
नगेषु दिन । 

पकल्पयंश्रन्दमा यान्येति सवोणि ममैतानि शिवानि 
सन्तु ॥ १॥ 

यानि | नक्चत्राणि । दिवि। अन्तरिक । अपु । भौ । यानि । 
नगेषु । दिचु । 


(i क्या कका 
मञ्कल्पयन्‌ । चन्द्रमाः | यानि । एति । सर्वाणि | मम । एतानि। 
शिवानि । सन्तु ॥ ४ ॥ 
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दिवि लोके अम्तंरिक्षे मषयमलोके अप्छु उदकेषु भूमी पृथिः 
बयां नगेषु पर्वतेषु दिज्लु च यानि नक्षत्राणि दृश्यन्ते द्यलोके देव 
तात्मना अन्तरिक्षे तेनोमएडलाकारेण अप्सु प्रतिबिम्बनेन । उदये 
च अस्तमयकाले च थूमिसमानदेशे पवेतसमानप्रदेशे च मतीते- 
भूमिः पर्वताश्च अधिकरणत्वेन उच्यन्ते । दिल प्रतीतिस्तु स्फुटा । 
चन्द्रमाः यानि नन्षत्राणि प्रकल्पयन्‌ प्रकर्षेण कल्पयन्‌ संभोगः 
समर्थानि कृर्वन्‌ प्रोत्साहयन्‌ एति प्राप्तोति एतानि सर्वाणि नस्त 
त्राणि मप्र शिवानि सुखकराणि सन्तु भवन्तु ॥ 

द्यलोकमें,. मध्यम लोक अन्तरित्तमें, जलमें, पृथिवीमें पर्तोमें 
ओर दिशाओंमें जो नचत्र दीखते हैं [ अर्थात्‌ धलोकमें देवताः 
रूपसे, अन्तरिचतमें तेजोमणडलरूपसे और जलमें प्रतिबिम्बरूपसे 
उदय और अस्तके समय भूमिके औरं पर्वते समान देशमे और 
दिशम स्फुटरूपसे दीखते हैं] और चन्द्रमा जिन नचत्रोंको उत्सा- 
हित करता हुआ आता है वे नचात्र मुकको सुख देनेवाले होवें ।१। 

द्वितीया ॥ 

अष्टा्विशानि शिवानिं शग्मानि सह योगं भजन्तु मे। 
योगं प्र पदे चेमं च चेमं प्र पद्ये योगं च नमोहो- 

रात्राभ्यांमस्तु ॥ २ ॥ 
अष्टाःविशानि । शिवानि । शग्मानि । सह । योगम्‌ । भजन्तु । 

। 


योगय्‌ । ज । पथ । समम्‌ । च । सममू । प्र | पथयो । योगमू। 
च । नमः । अहोरात्राभ्याम्‌ । अस्तु ॥ २॥ 
अष्टाविशानि प्रत्येक अष्टाबिंशतेः - संख्यायाः पूरणानीति 
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सर्वाणि. अष्टाविशानीत्युक्तम्‌ । $ पूरणायें दट्पत्पये कृते “ति 
बिशतेडिति” इति तिशब्दस्य लोपः | “नः संख्यायाम्‌० 
इति अष्ठशब्दस्प आस्त्रय्‌ & । कृत्तिकेत्यादीनि भरणीत्यन्तानि 
शिवानि घुखदर्शनानि- शग्मानि । छुखनामैतत्‌ । सुखप्रदानि 
तानि सर्वाणि नक्षत्राणि मे मदर्य मम फलं दाढुस्‌ । ७ “क्रियाः 
थोपपदस्य०” इति चतुर्थी $ । सहयोगम्‌ सहभावम्‌ ऐकमत्ये 
भजन्तु माष्नुवन्तु । नचत्रार्णा मदर्थं सहयोगाद अई योगम्‌ । 
अलभ्यवस्तुमापिर्योगः । तं प्र पद्यो पूर्वम्‌ अलब्धानि वस्तूनि 
नक्त्रप्सादाल्लभेय । क्षेपम्‌ । लब्धवस्तुपरिपालनं क्षेपः । तं च 
प्र पद्य । क्षेमस्य अन्वाचयशिष्टत्वेन अमाधान्यशङ्को वारयितुं 
सत्माधान्येन पुनराह क्षेम॑ प्र पद्य योगं चेति । अनेन योगल्षेपरयो; 
धान्यम्‌ । अहनि रात्रौ च नक्षत्राणां संचरणात्‌ तयोराजुकूल्य- 
करणं नमोहोत्रासभ्याम्‌ अस्त्विति | ® हश्च रात्रिश्च | “अहः- 
सर्वेकदेश ०? इति अच्‌ समासान्तः & ताभ्यां नमः नमस्कारोस्तु॥ 

कृत्तिकासे लेकर भरणी तकके सुखमद सुखदर्शन जो अहः 
शस नचत्र हैं वे युको फल देनेके लिये एकमत होजावे, नक्रं 
का मेरे लिये सहयोग होनेसे में अलभ्य वस्तुकी प्राप्तिके योगको 
प्राप्त करूँ और प्राप्त हुई बस्तुके पालनरूप समको प्राप्त करूँ, में 
योग क्षेमको राहत करूँ, दिन और राजिके लिये प्रणाम प्राप्त हे 

तिद व ता 

मे सुपातः सुंसायं सुंदिवं सुखरगं सुशकुन मे 


झस्तु। ER हक 
सुझंमभे स्वस्त्य१ मत गत्व पुनरायांभिनन्दन्‌ ३ 


स्वस्तितस्‌ । मे । सुआतः । दायम्‌ । ऽदि । गम्‌ । 
सुआइनप्‌ मे । अस्तु । 
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सुञ्हवम्‌ । अग्ने । स्वति। अमत्य । गत्वा । पुनः । आय | 
अभिऽनन्दन्‌ ॥३॥ 


पूतमन्त्रे योगक्षेमभपदनं प्रार्थितं तह विशिनष्टि । मे मम तत्‌ 
बच्यमाणं स्वस्ति इत्यविनाशिनाम | अविनश्वरं तत्‌ फलं भवतु! 
सुमातः प्रातःकालः शोभनः सुखो भवतु । ® भातरादविशब्देः 
सह सुशब्दः समृद्धये समस्यते । स समास! अव्ययीभावः &। 
प्रातःकालाः सुकारित्वेन समृद्धा भवन्तु | सुसायम्‌ सायंकाला 
अपि सुखाः समृद्धाः | घुदिनस्‌ दिनशब्दः अहोरात्रपरः सुखानि 
अहानि सुखा रात्रयञ्च । सुदृगम्‌ः सुगा हरिणादयः अर्थाम्‌ 
अनुकूले नक्षत्रे गच्छतो मम भाविफलस्रूचकत्वेन अनुूलगतिचे- 
युक्ता भवन्तु । एवं सुशकुनम्‌ शकुनाः काकादयः स्वरगतिचे- 
छादिभिः अनुकूला मे सन्तु । एवं नक्षत्राणि संप्राथ्ये नचात्राधि- 
देवताः ार्थयते । हे अग्ने । कृत्तिकानक्षत्रदेवता5ग्निः तदुपल- 
चिता; सर्वनक्षत्रदेवता यूयं सुम्‌ सुष्ठु आहातुमइद अमतय 
अप्रणधर्माणम्‌ अविनरतरं द्यु लोक स्वस्ति क्षेमेण गत्वा अभि- 
“नन्द्न्‌ हविभ्दातन्‌ अभिलदच्य हृष्यन्‌ आय आगच्छ । &परत्ये- 
कतिवत्तया एकवचनम्‌ ® ॥ केत्रलोऽरिनरेब वा संबोध्यते । हे 
अग्ने सुहवम्‌ सुष्ट इविः तचइ बताई हृविः अमत्यम्‌ अमरण- 
धर्मक तत्तन्त्त्रदेवतासंघ स्वस्ति क्षेमेण गत्वा । & अन्तर्णीत- 
एः छ । गपयिस्वा पुनः अस्मान्‌ अभिनन्दन्‌ आय आगच्छ। 
& इ गतौ । भौवादिकः । आडपूवेस्य लोटि हो रूपम्‌ & । 

सुन्दर प्रात/काल मुझको सुख देने वाला हो, सुन्दर 
सायंकाल ग्रुझको क्षेम देने वाला हो, दिन और रात्रि मुझको 
सुखप्रद होव, प्रयोजनके अनुकूल नक्तत्रमे जाते हुए मुझे भावि- 
फलकी सूचना देनेके लिये हरिण आदि मेरे अनुकूल गति और 
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ष्ठा करने बाले हों । हे अग्ने! आप सुन्दर इनिको हविके पात्र 
नज्ञत्रदेवताओं को प्राप्त करा कर हमको अभिनन्दन देते हुए फिर 
आइये ॥ ३॥ 


॥ 
अनुहरव परिहवं परिवादं प्तम्‌ । 
समे रिक्तकुम्मान्‌ परा तान्त्संवितः सुव ॥ ९ ॥ 
अलुःहवम । परिउडवस्‌ । परिव्वादम्‌ परिम्‌ । 


आनुइबम्‌ पुरो गच्छतः पुरुषस्य नाम ग्रहीत्वा पश्चाञ्वागावस्यायिना 
पुरुषेण आहानम्‌ अनुहवः । परितः पारवेद्रये आहानं परिहनः। 
परुषभाषणं परिवादः । परितः स्वतः क्षवः चुत परिक्षवः | अथ 
बा वर्जनार्थे परिशब्दः । वर्जिते बिते मदेशे पुरोमागलक्षणे 
चुतं क्ञवः परिक्षवः । रिक्तकुम्माः शून्यकलशाः । तान्‌ उक्तान्‌ 
अबुहवादीन्‌ दुनिमित्तदौषान मे मम कार्यार्थ गच्छतो ममे हे 
सबितः सर्वस्य प्रसवितः अजुज्ञातर्देव सेः नक्षत्रदेवेः सहिताः 
सन्‌ परासुवः पराकुरु । ® पू भरणे | तौदादिकः ® ॥ 

[ अजुङूल नचत्र नके लिये जानेवाले पुरुषके भांवी कार्य 
को रोकने बाले पीछेसे बुलाना आदि दुनिमित्त होते हैं, अब 
उनके निवारणकी प्रार्थना करते हैं, कि-] हे सविता देव ! आप 
सकल नक्षत्रोंको साथंगें लेकर अनुइव (आगेको चलते हुए पुरुष 
का पाके पुरुषके द्वारा नाम कर लेकर बुलाया जाना ), को 
परिहव ( दोनों पाश्बोसे भाहान ) को, कठोर भाषणको,बजित' 


४१३३ 


७२ अथबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 


मित्तोंको हमसे दूर करिये ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ ; 

अपपापं परिक्तवं पुण्यं भक्तीमहि वंस्‌ । 
शिवा तें पाप नासिंकां पुण्यंगश्राभि मेंहताम ५ 
अपञ्पापम्‌ । परित्तवमू । पुण्यम्‌ । भच्चीमहि । चवम्‌ । 
शिंबा । ते । पाप । नासिकां | पुणयआ; । च । अभि । मेहताग्र 

अत्रापि दुनिमिचदोषपरिहार आशास्यते । पापं पापावइम्‌ अ 
हितनिमित्त परिक्षवय कष्टमदेशे छुतम अप । $ उपसगंश्रते्योग्य- 
क्रिपाध्याहारः $ । अपगमयेम । न केवलम्‌ अहितनिवारणं कि 
तुचात्रम्‌ दुनि मित्तरूपं क्षुतं पुण्यम्‌ श्रेयस्कर भन्तीमहि लप्सोमहि । 
भज सेनायाम्‌। आशीर्लुडि-कत्रेभिमाये क्रियाफले आस्मनेपदम्‌। 
“एकाच उपदेशेनुदात्ात्‌”इति इट्मतिपेषः ७9) उत्तराधम्‌ ऋत्वि 
उ्वचनम्‌-। धनार्थं प्रयास्यतः पुरुषस्य पथि शिबागमनं शिवादर्शनं 
तदृध्वनिश्रवणं नपुंसकदरशनं च निषिद्धम्‌ तत्परिहारायाह। हे पुरुष 
शिवा करोष्डुनामैतत्‌।नियतं खी लिङ्गम्‌ विरुद्ध शब्दायमानापि शिवा 
ते तव गच्छतः पापनाशिका दुनि मित्तदोप्रनिवारिका भवतु । तया 
पएडकः नंपुंसकः पुरुषश्च अभिमेधताम्‌ पोत्साहयतु.। स्वदर्शना- 
स्पशेनादिदोष परिहाय स्वत्कार्यसिद्ध यनुकूलो भवतु । $ मेट 
संगमे । भौवादिकः ® । अभिमेधनं नाम ओत्साइनम्‌ इति आ- 
पस्तम्बेनोक्तम्‌ । “पत्नयोभिमेधन्ते7 इति [ आप० २३, १८ ]॥ 

[इस कचामें भी दु्निमित्तक दोषोंके परिहारकी प्रार्थना की 

है,कि-] पापमद अहितकारी दुःस्थानकी छींकको हम दूर कर, 
और डीकको पुण्यखूपपे प्राप्त करें [ कालिज कहता है, कि-] 
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घनके लिये जाने घनके लिये जाने बाले पुरुषको मार्गमे गीदडीका आना दीखना मार्गमें गीदड़ीका आना दोखना 
वा शब्द सुनाई देना अथवा नपुंसकका दर्शन निषिद्ध है उसका 
परिहार करते हुए कहते हैं, कि-विरुद्ध शब्द करती हुई गौदड़ी 
भी पापनाशिका अर्थात्‌ दुनिमित्त दोषकी निवारिका होवे तथा 
षण्ड पुरुष भी तुझको उत्साहित करे ॥ ४ ॥ 
षष्ठी ॥ 
इमा या ब्रह्मणस्पते विषूर्चीवीत ईरते । 
सघ्रीचीरिन्दर ताः कृतवा मह्ये शिवतमास्कृषि ॥ ६॥ 


इमाः । याः । ब्रह्मणः । पते । विषूचीः | वात; । ईरते । 


सध्रीचीः । इन्द्र | ताः । कृत्वा । मह्यम्‌ ॥ शिवञ्तमा; कृषि ॥६॥ 

हे ब्रह्मणस्पते । उत्तराधे इन्द्र ति निर्देशात्‌ तस्य विशेषणम्‌ 
एतत्‌ । ब्रह्म! मन्त्रसंघस्य पते स्वामिन: सबेपन्त्रमतिपाद्य इन्द्र 
इमा! परिदृश्यमाना या! प्राच्यादिदिश! । कर्म । वात; चात्या- 
रूपो वायुः विषूचीः बिष्वगञ्चना ईरते इते । यथा प्राच्यादिदि- 
ग्विभागो न भवति तथा परिश्रपयतीत्यथेः । माची वा मतीचीबत्‌ 
प्रतीयते प्रतीची वा माचीवत्‌ अतीयते अभ्यदिगास्मना वा प्रतीयते 
तथा ब्यामोइयती ति यावत्‌। महावाते वाति एबं भवतीतिग्रसिद्धिः। 
छ विघूचीरिति। विषुशब्दोपपदाद अश्चतेः क्विन । “झश्चतेश्चो- 
पसं ह्यानम्‌” इति.डोपूं । “अचः इति अकारलोपे “चौ” इति 
दीर्घ । ईर गतौ । आदादिकोबुदात्तेत्‌ । “बहुलं छन्दसि” इति 
शपो लुगभावः ® । हे इन्र ता विषूची दिश।सधीचीः सहाञ्चना 
यथास्थितमदेशाबस्यायिनीः कुरा मग्न मदर्थ शिवतमाः अतय 
सुखकारिणीः कृषि कुरु । ® सहपूर्वाद अञ्चतेः विवनि “सहस्य 
सध्रिः” इति सध्रचादेशः & ॥ 
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हे बड़े २ मन्त्रोसे प्रतिपाद्य इन्द्र ! जिन पूर्व ओदि दिशाओं 
को अंघड़ वायु चल कर चारों ओर घूमती हुईसी कर देता है 
अर्थात्‌ अधिक वायुके चलने पर दिशाओंका ज्ञान नहीं रहता है। 
ऐसी दिशाओंझो आप यथायोग्य प्रदेश पर स्थित होने वाली 
बनाकर मेरे लिये परम कन्याणकारिणी बनाइये ॥ ६॥ 

सप्तमो मन्त्रो यजूरूपः पठ्यते ॥ 
स्वस्ति नां अस्त्वभयं नो अस्तु नमोहोरात्राभ्यांमस्तु 
स्वस्ति । न; । अस्तु । अभयम्‌ । नः। अस्तु । नमः । अहोरा- 
राभ्याम्‌ । अस्तु ॥ ७॥ 

नः अस्माकम्‌ । स्वस्ति इत्यविनाशिनाम । तद्‌ अस्तु | अभ- 
यम्‌ भयराहित्यं च नः अस्माकम्‌ अस्तु । भयादिकं तु अहनि 
रात्रो वा संभवतीति तत्परिहारायाह। नमोहोरात्राभ्याम्‌ अहे रात्रये 
च नमः नमस्कारोस्तु ॥ 

इति प्रथभेचुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 

हमारे लिये स्वस्ति हो, अभय हमारा हो ( भय आदिक रात्रि 

बा दिनमें होता है अत एव ) दिन और रात्रिके लिये प्रणाम प्राप्त हो७ 
प्रथम अनुव: कमे नवम सूक्त समात ( ५५२) 

प्रत्यह कत्य राज्ञो बासग्रइमापणकमेणि शक्राप्रक्षेपानन्तरं 
“शान्ता यौः? इति शान्तिसुक्त जपेत्‌ । “अथातो रात्रिसरक्तानां 
विधिम्‌ अनुक्रमिष्यामः” इति क्रम्य उक्तं परिशिष्टे | “यायुः 
षम्‌ [ ५. २८, ७ ] इति राहे रक्षा कृत्वा असपत्नम्‌ [ १६.१६ ] 
इति शकरा अभिमन््य अङगष्ठात्‌ भद क्षणं मति दिशं त्तिपेत्‌ शान्ता 
द्यौरिति जपित्वा राजानं वासग्रहं नयेत्‌” इति [ प० ४, ५ ]॥ 

षिष्टराजिकन्पेपीद शान्तिसक्त विनियुक्तम्‌ [ प० ६. ५ ] ॥ 
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अस्य सूक्तस्य शान्तिप्रतिपादकत्वेत्त शान्तिगणे पाठाद्‌ “आः 
युष्य; शान्ति; स्वस्तिगण ऐरावत्यामू” इति [ न० क० १८ ] 
ऐरावत्यादिघु बिनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

राजाको घर पहुँचानेके प्रतिदिन करने योग्य कर्ममें शकरा- 
प्रक्षेपकरे अनन्तर “शान्ता द्योः'?? इस शान्तिघक्तको जपे । “अथा- 
तो राज़िसूक्तानां विधि अनुक्रमिष्यायः ।-अब रात्रिसूक्तोकी विधि 
को कहते हैं” कह कर परिशिष्टमें कहा है, क्रि-“ज्यायुप॑ (१२८७७) 
इति राहे रत्तं कृत्वा असपत्नं ( १६ । १६ ) इति शार्करा अभि- 
मन्त्रय अङ्गछ्ात्‌ मदक्षिणं प्रतिदिशं क्षिपेत्‌ । शांता द्यौ रिति जपित्वा 
राजानं वासग्नहं नयेत्‌ । त्यायुषम्‌ जमदग्ने ( इस पश्चमकाएडके 
अहाईँसवे सूक्तके सप्तम मन्त्रसे राजाके लिये रक्षा करके अस 
पत्नम्‌ ( इस उन्नीसवें काण्डके सोलहवें सूक्त । से शकराओंको 
अभिमन्त्रित करके अगूठेसे प्रदक्षिण प्रतिदिशाक्जी ओर फेके । 
और शान्ता दोःका जप करके राजाको निवासस्थानमे लेजा बे” 
( अधर्वपरिशिष्ठ ४ । ५) ॥। 

अथवेपरिशिष्ट ६ । ४ में कहा है, कि-पिष्ठ रात्रिकल्पमें भी 
इस शास्तिसूक्तका विनियोग होता है। 

शान्तिका प्रतिपादक होनेसे इस सूक्तका शान्तिगणप पाठ 
है, अतएव “आयुष्यः शान्तिः स्वस्तिगण पेरावस्याम्‌।-आयुष्यः 
गण शांतिगण और स्वस्तिगणका ऐरावती शान्तिम प्रयोग होता 
है” इस नक्षत्रकल्प १८ से विहित ऐरावती शान्तिमे-तथा अन्य 
शाम्तिर्योमे इसका विनियोग होसकता है । 

तत्र प्रथमा ॥ 


शान्ता द्योः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुचे १ न्तरिचम्‌। 
शान्ता उद्न्वतीरापः शान्ता न॑ः सन्लोषंधीः ॥१॥ 
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शान्ता । धौः. शान्ता । पृथित्री शान्तम्‌ इदम्‌ । उरु । अन्त- 

रिया) , 
शान्ताः । उदन्बतीः। आप । शान्ताः । नः | सन्तु । षधीः १ 

अस्मिन्‌ सूक्त स्वत शाम्तिः प्रतिपाद्यते “या तेनोच्यते सा 

देवता” इति न्यायात्‌ शान्तिरेव देवता । शान्तिर्नाम अनिष्टपरि- 
हारेण सुषकारिखूपता.। अतोत्र शान्तिक्ारिणः पदार्थ विशेषान्‌ 
आह शान्ता थौः इत्यादिना । द्यो: घुलोकः शान्तास्तु । ® शद 
उपशमे । कतरि क्तपस्पयः  । दोषाणां शमयित्री स्वनिबन्ध- 
जोपद्रबशमनेन अस्य सुखकारिएयस्स्वित्यर्थ: । एवम्‌ उत्तरत्राप्रि | 
पृथित्री प्रयिता भूमिः शान्तास्तु । इदं परिद्दशयमानम्‌ उरु विस्ती- 
णाम्‌ अन्तरिचम्‌ अन्तरा क्षान्त मध्यमलोकः । उदन्बतीः उदन्वान्‌ 
उदकवान्‌ उदभिः ! $ “उदन्वान्‌ उदधो च” इति उदकशब्दाद 
मतुपि उदन्भावो निपात्यते | “तत्र भव??? इति भवार्थ अण्‌ । 
€संज्ञापूवेको विधिरनित्यः” इति आदिइद्ध रभावः । कार्ये वा 
कारणशब्दः । “वा छन्दसि? इति यणादेशाभावे पूर्वसवर्ण 
दीर्घ ® । ता आपः शान्ताः सन्तु ओषधीः ओषः पाको धीयते 
आस्विति ओषध्यः । ता न; शान्ताः सन्तु ॥ 

[इस सूक्तं चारों ओरसे शान्ति पानेका वर्णन किया गया 
है । “या तेनोच्यते सा देवता ।-जो उस मन्त्र-मूक्त आदिसे कहा 
जाय वह उसका देवता होता है” इस न्यायसे इस सूक्तका शान्ति 
ही देवता है । अनिष्टको दूर करके सुखका रिरूपता ही शान्ति है, 
अत एव यहाँ शान्तिमद पदार्थोका वर्णन करते हैं, कि-] लोक 
अपने कारणसे होने बाले दोर्षोको शांत करता हुआ हमारे लिये 
सुख देने वाला हो परथिबीलोक शान्तिप्रद हो, यह विशाल अन्त- 
रिक्त लोक हमारे लिये शान्तिप्रद हो, यह सदरम होने वाले जल 
हमको शान्ति देवे और यह झौषधिये हमारे लिये शान्तिमद होवें १ 
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द्वितीया ॥ 
शान्तानि पूवरूपा्णि शान्तं नो अस्तु कृताङृतम्‌। 
शान्तं भूते च भन्यं च सवेमेव शमस्तु नः ॥ २ ॥ 
शान्तानि | पेऽरूपाणि । शाम्तम्‌ । नः। अस्तु । छृतअ्भकृतम | 


शातम्‌ । भूतस्‌ । च । भव्य च । सबंध । एव । शस | अस्तु | 
नः॥२॥ 


पूर्वरूपाणि कार्यापेक्षया पू्वेरूपाणि कारणावस्थापन्तानि 
बस्तूनि कृताकृतम्‌ कृतं कायजातम्‌ अकृतम्‌ अनिष्पन्न नित्यं मे 
मदर्थ शान्तानि यद्वा मदीयानि पूर्वरूपाणि पूर्वाए रूपाणि दुष्कृतः 
फलभूनानि प्राक्तनानि जन्मानि शान्तानि सन्तु । पूर्वेषु जन्ससु 
तत्तत्कमंणो भोगादेव तत्कृतानिष्टाभावः अतः किमिति एषां 
शान्तिस्वशासनम्‌ इति । नेष दोषः । प्राक्तनजन्मापादकस्य कमे- 
सोऽभादेपि तचडजन्मङृतदुषकृतक्र्मण उत्तरत्र तियगादिजन्ममाप- 
कत्वे तत्परिह् राय तच्छान्तिराशास्या | तथा मे मदीं कृताछृतष्‌। 
इह कृतशब्देन सम्पगू अनुष्टितं कमे न विवच्यते कि तु विरुद्धस्‌ 
आचरितम्‌ अकृतस्‌ अनलुष्ठित स्वाअमबिहित कर्म नित्यनैमित्ति- 
करूपम्‌ । तद्‌ उभयं शान्तम्‌ अस्तु । & “क्तेन नव्विशिष्टना- 
नन्‌? इति कृतशब्द। अकृतेन समस्यते छ । विरुद्वाचरणबिहिः 
तानाचरणयो; पतनहेतुत्वं स्मयते 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनम्‌ ऋच्छति ॥ 
इति ॥ भूतम्‌ उत्पन्नं भव्यम भविष्यत्‌ । परस्परसयुचयायों 
चकारौ । तद्‌ उभयं शान्तम्‌ । कि घहुना । समस्‌ फालभयाव- 
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छन्नम उक्तस्‌ अजुक्त च सर्व नः अस्माकं शम्र्‌ दोषशमयित्‌ 
सुखमेव भवतु ॥ वा ॐ 

कार्यकी अपेक्षा कारण दशामे स्थित पदाथेरूप पूवेरूप मुझे 
शान्ति देने वाले डोज, कार्यसमूह और न बन सका कार्य मेरे 
लिये शान्तिभद होवे, बा मेरे पापके फलरूप मेरे पूर्वजन्मके पूर्वरूप 
अर्थात्‌ कर्म शान्त होजावें [ यहाँ शंका होसकती है, कि- पूर्व 
जन्मगे क्रिये: हुए कर्मोके भोगनेके वाद ही उनसे होने वाले 
अनिष्ठोंका अभाव होसकता है अत एव शान्तिकी प्रार्थना करने 
से बया लाभ है, तो कहते हैं, कि-यह दोष नहीं है। पूर्व जन्मके 
किसी कमंके इस समय फलोन्युख न होने पर भी उन जन्मोमें 
किये हुए पापकर्मोसे भविष्यमें तियेक्‌ आदि योनिकी प्राप्ति न 
हो अत एव शान्तिकी पाथना की आवश्यकता है ] तथा मेरा 
किया हुआ दुष्कर्म और आश्रपके लिये न किया हुआ नित्य 
नैमित्तिक आदि कर्म शान्त हो । [ क्योंकि-विरुद्धाचरण और 
विहित कर्मके अनाचरणको पतनका हेतु माना है, यथा--“बिहि- 
तस्याननुष्ठानाद निन्दितस्य च सेवनात्‌ । अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां 
नर; पतनमृच्छति ॥ शास्त्रमे विहित कमका अनुष्ठान न करनेसे 
और निदित कर्मका सेवन करनेसे और इन्द्रियोंका दमन न 
करनेसे” ] मनुष्य पतनको प्राप्त होजाता है भूत और भविष्यत्‌. 
का कर्म दोषको शान्त करता हुआ हमको शान्ति देने वाला हो 
अधिक क्या ? तीनों समयका उक्त अनुक्त सब कर्म दोषको 
शान्त रखता हुआ हमको सुख देने वाला ही होवे ॥ २॥ 

या पसेहिनी तृतीया ॥ 
इयं या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी जद्यर्साशता । 
ययैव संसुजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥ ३॥ 
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इयम्‌ । या । परमे5स्थिनी ॥ वाकू । देवी | ्हमऽसंशिता । 
यया । एव । सर्जे । घोरम्‌ । तया | एव | शान्ति | अस्तु । न; २ 

परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठिनी परमेष्ठिनो ब्रह्मणः पत्नी 
वा । ® “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्या अलुक्‌ & । 
बरह्मसशिता बझभिर्मन्त्रे सम्यग्‌ उत्तेजित सकलबेदिङवाक्यः 
म्तिपादितस्वरूपा इयं विद्रद्धिः स्वात्मभूतेन सम्यग्‌ अनुभूयमाना 
या वाग्देवी वतेते ययैव वाग्देव्या घोरम्‌ परेषाम्‌ अरुन्तुदं वचः 
शापादिरूपं ससजे सष्टप्‌ उच्चरितं तयैव वाचा न; अस्मदर्य 
शान्तिरस्तु वाचा ष्टस्य घोरकमेणः शान्तिभवतु । यद्‌ वाचा 
अनर्थजातम्‌ उत्पन्न तदेव स्वकृतम्‌ अनर्थ परिहरत्वित्यथे: । एवम्‌ 
उत्तरयोमन्त्रयोरपि योज्यम्‌ ॥ 

परमस्थानमें रहने वाले परमेष्ठी वा ब्रह्मकी पत्नी, मन्त्रोसे 
भली प्रकार उत्तेजित, और जिसके स्वरूपका सकल बैदिक 
वाक्याने प्रतिपादन किया है ऐसी यह दिद्वानोंके द्वारा भली 
प्रकार अनुभूत जो वाग्देवी है, कि-जिसके द्वारा दूसरोंको, मेको 
कष्ट पहुँचाने बाला शाप आदिरूप बचन उचित हुआ हे, उसी 
बाणीके द्वारा हारे लिये शान्ति भाम्न हो अर्थात्‌ वाणीके द्वारा 
रचे हुए घोर कर्मकी शांति हो तात्पर्य यह है, कि-जिस वाणीसे 
अनथे प्रकट हुआ है वही अपने अनर्थको दूर करे ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
इदं यत्‌ पंसमेष्टिनं मनो वां बर्स शितम्‌ । 
येनेव संसृज घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः॥ ४ ॥ 
इदस्‌ । यत्‌ | परमे$स्पिनमू | मनः । बाम्‌ । ब्रह्म्॒संशितपू । . 
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बेन । एव । सहजे । घोरम्‌ । तेन । एव । शान्ति: अस्तु नः 
परमेष्ठिनम्‌ परमे. उत्कृष्ट स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । तेन सृष्टम्‌ 
“तद्सदेब सन्मनोकुरुत स्याम्‌ इति” [ तै० ब्रा० २, २, ६, १ [| 
इति सृष्ट्यादौ मन'सष्टिरुक्ता । $आदिद्दरयभावरछान्दसः ॥ 
ब्रझसंशितमू ब्रह्मणा सुज्यविषये तीक्णीकृतस्‌ इद्‌ सर्वेजगन्पूल- 
कारणं यत्‌ मनः विद्यते येनैव मनसा घोर कमै सञ्ज तेनेव मनसा 
न; अस्मदर्थे मनःसृष्टस्य घोरकम णः शान्तिरस्तु ॥ 
जो परमेष्ठीका रचा हुआ, मन्त्रोंके लिये तीकण किया हुआ 
इस सत्र जगतका मूल-कारण मन है, कि-जिससे घोर कर्मकी 
सृष्टि हुई है उस ही मनके द्वारा हमारे लिये रचे हुए घोरकमेकी 
शान्ति हो ॥ ४ ॥ 
न पञ्चमी ॥ 
इमाति यानि पथेन्ियाणि मन'षछ्ठानि मे दि बरह्मणा 
साशेंतानि । 
थे संसूजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥ ५ ॥ 
इमानि । यानि | पश्च । इन्द्रियाणि । मनःऽपष्ठानि । मे । हृदि। 
सणा । समूःशितानि । 
यै; । एव । सजे । घोरम्‌ । तैः । एव। शान्ति; । अस्तु | नः ५ 
मन; पछ येषां तानि । पूरवमर्ञ्े मनसः पृथयुक्ताबपि चक्षुरादि- 
सेन्द्रियाणां स्वस्वविषयज्ञाने मन!साहाय्यस्य अवश्यम्‌ अपेत्त- 
खौयत्वाद अत्रापि मनस उपादानम्‌ । मन/सहितानि इमानि 
यानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मे हृदि हृदयप्रदेशे बरतन्ते । हृदयं हि 
आ । सुषुसिकाले स्वस्वकारणर हितानि सर्वेन्द्रि 
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याणि आस्न लीयन्त इति हृदीत्युक्तम्‌ । इन्द्रियाणि विशिनष्टि! 
अझणा चेतनेन आत्मना नियन्त्रा संशितानि स्वस्वदिषयेषु व्या- 
पारितानि । बिषयमवणस्तरमेत संशितस्बम्‌ । यैरेव इन्द्रिये! घोरं 
पापाबइं कमं ससजे सुष्ट तेरेच इंद्रिये; ष्टस्य घोरकर्मणो नः 
अस्मदर्थ शान्तिः शमनम्‌ अस्तु ॥ 

[यद्यपि पहिले मन्त्र मेंपन कावणन कर दिया है,तयापि च्च आदि 
सब इन्द्रियों को अपने२ बिषय के ज्ञानरमे मनकी सहायताकी अवश्य 
ही आवश्यकता होती है, अत एव इस मन्त्रमे भी मनका उल्लेख 
किया है, रि] चेतन आत्माके द्वारा अपने २ ब्यापारमे प्रदत्त 
रहने वाळी मन सहित जो पाचों ज्ञानेन्द्रिये मेरे हृदयमें † रहती 
हैं ऐसी जिन इंद्रियोसे मैंने घोर-कम किया था उन ही इंद्रियोंके 
द्वारा रचे हुए घोर कम की हमारे लिये शान्ति हो ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 
शं नों मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजातिः । 

a FS प 
शं न इनदरो बृहस्पति शं नों भवलयमा ॥ ६॥ 
शम्‌ । नः । मित्रः । शप | बरुण! | श्र । विष्णुः। शम्‌। प्रजा- 

अपतिः । 
शपू । यः । इन: । बृहस्पति; | शग । नः । मवु | अर्यमा ६ 

भित्र; सूर्यः अइरभिमानी । वरुणः राज्यमिमानी । जिष्णुः 
व्यापको देवः। प्रजापतिः प्रकर्पेण जायमाना देवतियड्मजुष्पादयः 
प्रजाः तासां पतिः पालकः । इन्रः परमैरवयसपन्त; । बृहस्पति: 
+ हृदय ही आत्माके निवासका स्थान है । बिके समय 
अपने २ कारणसे रहित सब इं्रिपे आपा लीन होगाती हैं 
अत एब यहाँ इयम रहेका पर्णन है । 
द 
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बहता देवानां पति हितकारिस्वेन पालक! । अयमा । & अते. 
घातोः अर्यमन्शब्दो निपातितः छ । भित्रादयः अयंमान्ता सर्वे 
देवा नः अस्माक शम्‌ शान्त्यै भउनतु | वाक्यभेदात्‌ शम्‌ इति 
पदस्थ प्रतिवाक्यं प्रयोग! ।! 

दिनके अभिमानी मित्र अर्थात्‌ सूर्यदेवता, राजिके अभिमानी- 
बरुण, व्यापक विष्णुदेव, प्रकृष्ठतासे होने बाली देन तिर्यक्‌ और 
मनुष्यरूप प्रजाके पालक प्रजापति, परमैशवयेसम्पञ्च इंद्रदेव, 
बृहस्पति तथा अर्यमा ये सब देवता इमें शान्ति प्रदान करें ६ 

सप्तमी ॥ । 

शं नो मित्रः शं वरुणः शे बिवस्वाचमन्तकः । 
उत्पाताः पाथिवान्तारिक्षाः शं नो दिर्पचरा ग्रहाः ७ 


शाम्‌ | न; । मित्रः । श्र । वरुण: । शम्‌ । विवस्थान्‌ ॥ शम्‌ । 


अन्तकः || 
उतुड्याता; | पारः । झान्तरिक्षा: । श्र । नः। दिविऽघराः। 

हाः ॥ ७॥ 

मित्रवरुणी व्याख्यातौ । विवस्वान्‌ विवासयति अपगमयति 
तम इति विवस्वान्‌ | ® विपूर्बाद बसेवेसुः | यद्वा धनस्य नाम 
बिव इति | तद्व अस्यास्तीति मतुप्‌ । “मादुपायाः०” इति 
वत्वम्‌ & । अन्तकः सर्वेषां भाणिनाम्‌ अन्तम्‌ अवसानं करो- 
तीति अन्तकः । ® अन्तोपपदात्‌ करोतेः “डोन्यत्रापि दृश्यते” 
इति डः ® | पार्थिवा; पृथिव्यां भवाः आंतरित्ताः अंतरिक्ष 
म्रध्यमलोके भवा उत्पाता । श॑ भवन्तु इति शेपः दिविचराः दिवि 


यलोके चराः संचरंतो ग्रहाः कालचक्रवशात्‌ परिभ्राम्यन्तः 
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अङ्गारकाथाः | भित्रादयः सर्वेपि नः अस्माक शाम्‌ दोष शाकाः 
सुखकरा भवंतु ॥ 

पित्र देवता हमारा कल्याण करें, बहण देवता हमारा कल्याण 
करे, अंधकारको दूर करने बाले विवस्वान्‌ देवता हमारा कल्याण 
करें, सब माणियोंका अवसान करने वाले अन्तकदेव हमें सुख 
दें । एथिबीमें होने वाले आर मध्यमलोक अन्तरिम होने वाले 
उत्पात अपने दोपको दूर करना रूप शान्तिको प्रदान करें । 
युल्लोकमे विचरण करने वाले अंगारक-मंगल आदि ग्रह हमारे 
दोषको शाम्त कर हमें सुखमद होनें ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


श नो भूमिवेप्यमाना शमुल्का न्निहेतं च यत्‌ । 

शं गावो सोहिंतचीरा शं भूमि ती4तीः॥ ८॥ 

शंम । नः । भूमिः । बेप्पमाना । शम्‌ ।'उदका । निः5इतम्‌ । 
च। यत्‌। 


शम्‌ । गारः । ललोहितण्तीराः। शस भूमिः। अव | तोर्॑ती८ 

पाथिवान्‌ आन्तरिचांध उत्पातान्‌ आइ । बेप्यमाना कम्पः 
माना । ® व्यत्ययेन कतेरि शयन्‌ अत्ययः ®। यद्वा पाणिसं- 
हारककालेन बेप्यमाना कम्प्यमाना । ® कमणि “सार्वधातुके 
यक” इति यक्‌ प्रत्ययः ® | सा भुमिः नः अस्माकं शम्‌ शान्त्यै 
कम्पदोषपरिहाराय भवतु । तथा उल्कानिहतम्‌ उएकाभिः आय- 
तज्वालाख्पेण पतन्ती भि्रौधित दग्ध॑ यदव विदयते तच्च शम्‌ अरु । 
लोहितक्षीराः लोहितमेय चीर यासां ताः लो हितदोरध्रयो गावश्च 
शम्‌ दोपनिहारिक्रा भवन्तु । अवदीर्यती अवदीयमाणा। & द्‌ 
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८४ अधर्षेबेदसंहिता सभाष्य-बाक्ज्ुवादसहित 


तिदारशे । “अत इद्धातोः” इति इखम्‌ । “लि च” इति दीर्षः। 
ब्यत्ययेन लटः शत्रादेश! & । अबदीरयमाणा दिघा भबन्ती भूमिश्च 
श॑ भवतु । भूभिः क्पनविद्रणदोषमनितब्र्‌ अनर्थं शमयतु। 
अन्तरिक्तम्‌ उन्काभिहननजनितं दुरितं गावो जोहितदोहनजं 
शमयन्तु इति ॥ 

[ अब पार्थिव और आन्तरित्त उत्पातोंका वणन करते हैं, 
कि] भूमिकम्पके समय काँपती हुई बा प्राणिसंहारके समय 
कँपाई जाती हुई भूमि हमारे लिये शान्तिमद हो अथात्‌ कम्पके 
दोषको दूर करने वाली हो, और लम्बे ज्त्रालारूपसे गिरती हुई 
उल्काअझ से बाधित जो स्थान है वह भी सुखमद हो और क्षीरके 
स्थानमें रक्त देने वाली गौएँ भी हमारे लिये सुखप्रद हों, दो दक 
होती हुई पृथिवी भी कल्याणमयी हो अर्थात्‌ कम्पन और विद्‌- 
रणके दोषसे होने बाले अनर्थको शान्त करे ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 
नचंत्रमुर्कामिहंतं शमंस्तु नः शं 
सन्तु कृत्याः। 
रां नो निखाता वर्गाः शमुल्का देंशोपसर्गाः शसु 

नो भवन्तु ॥ ६॥ 

नचत्रम्‌ । उल्का | अभिऽहतम्‌ । शम्‌ । अस्तु । नः । शम्‌। नः। 


नोभिचायः शर्मु 


अभिऽचाराः। शम । छ इति । सन्तु । कृत्याः । 
शस । नः । निञ्खाताः । वल्गा।। शम्‌ । उल्का; | देशोप5सर्गा; | 
शर्‌ । ऊ' इति | नः । भबन्दु ॥ 8 ॥ 
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ऊनविश काणडसू ॥ 


उल्कामिहतस्‌ समन्ताद्‌ आकाशात्‌ पतन्ती मिरायतज्वालाभि- 
रुपसुत नक्षत्रमू । अभिचाराः मारणाय शत्रमिः क्रियमाणानि 
कमोणि । & अभिपूर्वाच्चरतेः “अकतरि च कारके संज्ञायाम? 
इति कपेणि घञ्‌ प्रत्ययः & । उशब्दः अप्ययं । कृत्याः अभिः 
चारकर्मभिरुत्पादिताः पिशाच्यः | अभिचारकमोणि जदत्वात्‌ 
स्वयमेव शत्रसमीपम्‌ आगत्य न निप्नन्ति कि तु हिंसिकाः पिशाः 
चौरुत्पादयन्ति । तेभिचारास्ताः पिशाच्यञ्च शम्‌ उपद्रचशमनाय 
भवन्तु । छ “कृनः शं च” इति स्त्रियां करोतेः क्यप्‌ प्रत्वयः | 
“हस्वस्य पिति०” इति तुक छ । तथा निखाताः भूमावप्रकाशं 
नियूहिता बलगाः । बलगाः पीडार्थ भूमेरधो बाहुमदेशे निखन्य- 
- माना अस्थिकेशादिवेष्टिता विपदन्ता दिनि मिताः पुत्तन्यो बलगा 
इत्युच्यन्ते । तथा च तैत्तिरीयके “रक्षोहणो बलगहनः” इत्पत्र 
समाज्नायते । “असुरा नै निर्यन्तो देवानां प्राणेष्‌ बलगान्‌ न्यः 
खनन्‌ । तान्‌ बाहुमात्रेस्बविन्दन । त्रस्माद बाहुमात्राः खायन्ते! 
इति [ तै स० ६. २, ११. १ ] । तेपि वलगा नः अस्माकं शम्‌ 
भवन्तु | उल्का! आकाशा क्षिष्पतन्त्य आयतञ्वालाः । उल्कादशे 
नम्‌ अनर्थकारि । उल्का; स्वदर्शनजनितं दुरितं शमयन्तु । देशो- 
पसगा; देशे जनपदे उपसगा शतिबाधाः । उशब्दश्जाये । तेपि 
शम्‌ शान्ता भवन्तु ॥ 
आकाशसे गिरती हुई उल्कार्थोसे ताडित नक्षत्र हमारे लिये 
शान्तिमद हों, शत्रुओोके द्वारा किये हुए अभिचार भर्यात्‌ मारण 
कर्म हमें सुख देने वाले हों, कृत्या अर्थात्‌ अभिचार कर्मोंसे 
उत्पादित पिशाचनियें भी हमारे उपद्रवको शान्त करनेवाली होवें। 
भूमिकों हाथ भर खोद कर, अस्यि केश आदि लपेट फर विष- 
दक्ष आदिकी बनाई हुई पुतलियें ( वलग ) हमारे लिये शा न्ति- 
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८६ अयर्ववेद्सहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


प्रद हो| और उल्का अपने दर्शनसे प्राप्त होने वाले दुरितको 
शान्त करें । देशकी बाधायें भी शान्त होजावें ॥ ६ ॥ 
दशमी ॥ 


शं नो ग्रहं्राद्धमसाः शमांदित्यश्न राहुणा । 
शं नो सत्युधमकेतुः शं र््ास्तिग्मतेजसः ॥१०॥ 
शम्‌। नः। अददा। चानद्रमसाः। शम्‌ । आदित्यः। च। राहुणा। 


शम्‌ । नः । मृत्युः । धूमकेतुः । शम्‌ । रुद्राः तिग्मःतेजस:१० 

चान्द्रमसा! चन्द्रमसः संवन्थिनश्वन्द्रमएडलस्य भेदकाः संघर्षका 
ये अङ्गारकाद्या ग्रहाः सन्ति ते न; शं भवन्तु । राहुणा ग्रहेण 
जस्त आदित्यश्व शम्‌ शान्त्यै भवतु । आदित्यस्य अतितेजस्वि- 
त्वेन इतरग्रहेर्पसतवाभावाद राहुणेति विशेषितम्‌ | तथा मृत्युः 
मारको धूमकेतुः उत्पात; | धूमकेतोरनिष्टका रिस्व॑ को शिफेन सूत्रि- 
तम्‌ । “अथ यत्रेतद्‌ धूमकेतुः सप्तऋषीन्‌ उपधूपयति तद्‌ अयो- 
गप्ेमाशङ्कम्‌ इत्युक्तम्‌" [ इति. कौ» १३, ३४, ] । स धूमकेतुः 
रामू दोषनिर्धाताय भवतु । तिग्मतेजसः ती दणतेजसो रुद्रः रोदका 
एतत्संज्का देनाश्च स्वतेजंःसंतापकमू उपद्रवं परिहरन्तु ॥ 

चन्द्रमण्डलके संघष जी महल आदि ग्रह हे, वे हमें शांति 
देने वाले होव, राहुसे ग्रस्त आदित्य भी अपने दोपको इटाता 

7 तैत्तिरीयसंहिता ६। २। ११। १ में कहा है, कि-- 
“असुरा नै नियेन्तो देवानां प्राणेषु वलगान्‌ न्यखनन्‌ । तान्‌ 
बाहुमाते$्वविन्दन ! तस्माद्‌ बाहुमात्राः खायन्ते |--असुरोंने 
निकलते समय देवताओंके प्राणों पर वलगोको गाढ़ा, देवताओं ने 
उनको हाथ भर पर पाया, इस लिये ये हाथ भर नीचे गाढे 

द्‌ जाते है” [ तैत्तिरीयसंहिता ६ । २ । ११। १]॥ 
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ऊनविंशं काणदस्‌ दछ 
हुआ अत एर हमको शांति रदान करने वाला हो । मारक घूम- 
केतुका उत्पात भी हमारे लिये शांतिमद हो [ धूमकेतुका अनिष्ट 
कारकत्व कौशिकने १३ । ३५ में कहा है,कि-“अथ यत्रेतद धूमः 
केतुः सप्त आवीन उपधूपयति तद अयोगक्षेमाशंकम्‌ । जहाँ यह 
धूमकेतु सप्त ऋषियोंको उपधूपित करता है वह अयोग सेम करने 
चाला है” ] तीदषणतेज चाले रोदक रुद्र देव भी अपने सन्तापक 
उपद्रवको शांत करें ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 
शं रुद्राः शं वसंवः शमांदित्याः शमगझयः । 
शं नो महषेयो देवाः श देवाः शं बृहस्पतिः ॥११॥ 
शम्‌ । साः । शम्‌ बसवः | शम्‌ । आदित्याः | शम्‌ । झप्य | 
शम्‌। नः। महऽ्ष यः । देवाः । शम्‌ । देवाः | शम्‌। बृहस्पतिः ११ 

रुद्राः एकादश । षसवः अष्टौ । आदित्याः द्वादश | अग्नयः 
बैतानिकाखयः सभ्यावसथ्याभ्यां सह पञ्च वा । एकः स्मार्तो 
बाग्निः । महषयः सप्त । देवाः द्रोतमानास्तेजोरूपाः महृषिविशेष- 
णम्‌ एतत्‌ । देवाः इन्द्रादयः । बृहस्पति! तेषां पुरोधाः । एते. 
रुद्रादयः नः शम्‌ शान्त्यै भवन्तु ॥ 
ग्यारह रुद्र हमारे लिये कल्याण देने बाले हों, आठ आदित्य 

हमें शांति प्रदान करें, बारह आदित्य हमैं सुख देवें । वैतानिक 
तीन वा सभ्य और आवसध्य सहित पाँच और एक स्माते इस 
प्रकार सब अग्नियें हमको सुख देवं, सात मर्हरषि, इंद्र आदि देवता 
और उनके पुरोहित हमें शांति प्रदान कर ॥११॥ 

द्वादशी ॥ 
जह प्रजाप॑ति्धाता लोका वेदाः सपऋषयोमयः। 
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अ  -- ~~~ ECON 


कृतं स्वस्थयनमिन्द्रो मे शम यच्छतु ह्मा में 


शर्म यच्छतु । 
विश्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु संव मे देवाः शमं यच्छन्तु 


्रहम।प्जञाऽपतिः । धाता। लोकाः | वेदाः । सप्तःऋषय।। अग्नयः 
i ५ । 
तै; । मे । कृतम्‌ । स्वस्त्ययनस्‌ । इन्द्रः । मे | शर्म । यच्दतु । 
ब्रह्मा । मे । शमं । यच्छतु । 


विखे । मे । देवा! । शमं । यच्छन्तु । सर्वे । मे । देवा! । शमं । 

यच्छन्तु ॥ १२ ॥ 

ब्रह्म । & बृहतेम॑निन प्रत्ययः & | देशकालानवच्छिन्नं सचि- 
दानन्दलक्षण पर ब्रह्म । प्रजापतिः ग्रजानां पालकः सर्वनियन्ता 
सर्वान्तर्यामी | धाता सर्वस्य घाता चतुग खो ब्रहमा। वेदाः साङ्गाश्च 
स्वार; | लोकाः सप्तसंख्याकाः । सप्तषेयः प्रसिद्धाः | अग्नयः व्या- 
ख्याताः । तैः सें मे मम स्वस्त्ययनम्‌ । स्तरस्तीति अविनाशि- 
नाप | तस्य अयनं प्राप्ति! कृतम्‌ स्वस्त्ययनं क्षेमप्रापणं कृतम्‌ । 
& “आशंसायां भूतवच्च” इति भूतवतप्रस्ययः ® । इन्द्रो मे 
शर्म सुखं यच्छतु प्रयच्छत । & दाण दाने । “पाघ्रा०” इत्या- 
दिना यच्छादेशः &॥ एवं ब्रहम मे इत्याद्यास्नयः पर्याया व्याख्येयाः 

देशकालसे अनब्छिन्न सच्चिदानंदलक्षण परब्रह्म,प्रजाओं 
के पालक सवेजियंता सर्ातर्यामी प्रजापति, सबके धाता चतु- 
मुख ब्रह्मा, अंगों सहित चारों वेद, सात लोक, सप्त ऋषि, 
अग्नियें, इन सबसे मुझको सेमकी प्राप्ति हो, इंद्रदेवता मुझको 
सुख देवें । ब्रह्मा मुझको कल्याण देवे, बिश्‍वेदेवता मुझको 
कल्याण प्रदान करें, सकल देवता मुझको सुख प्रदान करें १२ 
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न अयोदशी ॥ 
यानि कानि चिच्छान्तानिं लोके संप्ऋषयों विदुः । 
सवोणि शं भ॑वन्तु मे श॑ भें अस्तभंयंमे अस्तु १३ 
यानि। कानि। चित्‌। शान्तानि । लोके । सपय । विदुः । 
सर्वाणि | शम्‌ । भवन्तु । मे । शमर्‌ । मे । अस्तु । अभयम्‌ । मे! 
अस्तु ॥ १३ ॥ 

उक्ताबुक्तानि शान्तिकारणानि संग्न आह । सप्र्षयः अती- 
न्दियार्थद्रष्टारो लोके सर्वेषु लोकेषु यानि कानि चिद्व बस्तूनि 
शांतानि शान्तिकारणानि विदुः जानन्ति तानि सबाणि मे शं 
भवन्तु ॥ एतत्सूक्तमतिपाद्यस्यायेस्य संग्रहेण बचनम्‌ शंमे अस्त्वभयं 
मे अस्त्विति । “शान्ता यौः” इत्यादिना दय लोकादयः शान्ता 
भवन्तु इति यह उक्त तस्यायमू भये; | मे शप्‌ अस्तु सबेत; 
सुखम्‌। अभयम्‌ भयराहित्यं चास्त्विति ॥ 

[ अक्त और अनुक्त शांतिके सकल कारणका संग्रह करके 
कहते हैं, कि-] अतीद्रियायेदर्शी ऋषि लोकमें शांतिकी जितनी 
बस्तुको जानते हैं, वे सब मेरे लिये सुखप्रद हों, सुके सब्र 
सब ओरसे सुख प्राप्त हों, अभय प्राप्त हो ॥ १३॥ 

चतुर्दशी ॥ 
अनृगात्मकनंतुदेशों मन्त्र एवम्‌ आज्ञायते ॥ 
पृथिवी शान्तिरन्तरिंचं शान्तिद्योः शान्तिरापः शान्तिः 
रोषधयः शान्तिबेनस्पतयः शान्तिं मे देवाः 
शान्ति सबै मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


शान्तिभिः। 
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ताभिः शान्तिमिः सबै शान्तिमिः शम॑यामोहं यदिह 
घोरं यदिह क्रूर यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिव सर्वे" 
मेव शमस्तु नः ॥ १४॥ 
पृषिबी शान्तिः। अन्तरिचम्‌ । शान्तिः | धौः । शान्तिः । 
आपः । शाम्तिः। ओषधयः । शान्तिः । वनस्पतयः । शान्तिः । 
विशे । मै। देवाः । शान्ति: । सर्वे । मे। देवाः । -शान्तिः | 
शान्तिः। शान्तिः । शान्तिऽभिः | 
ताभिः । शान्तिऽभिः । सबै । शान्विऽभिः। शस्‌ । अयामः। 
अहम्‌ । यत्‌ | इह । घोरम्‌ । यत्‌ । इह । करम्‌ । यत्‌ । इह। 
पापम्‌ । तत्‌ । शाम्तमू । तत्‌ । शिवम्‌। सममू । एब । शम्‌। 
अस्तु | नः ॥ १४॥ 
पृथिव्यादयः शान्तिरूपा भवन्तु । शान्तिभिः उक्ताभिः पृथि- 
च्यादिशान्तिभिः शान्तिः निरुपपदा सर्वसाधारणभूता शान्तिरपि 
शान्तिर्भवतु इत्याशास्पते। शान्तेरपि शाध्तिस तैत्तिरीयके समा- 
स्रायते | “शान्तिरेब शान्तिम अस्तु शान्तिरिति” [.तै० आ० 
४, ४२, ५ ] | ताभिः शान्तिभिः सर्वेशान्तिभिः | अहम्‌ | 
& “सुपा सुलुक' इति जसः छुः छ । बयं शमयामः अपगम- 
यामः | कि तदव इति तद आइ । इह अस्मिन्‌ कर्मणि यह घोरम्‌ 
भयंकर विपरीतानुष्ठानेन विपरीतफलप्रापकं यद्‌ अस्ति | एत- 


स्पैब वितरणम्‌ यदृ इह क्रुर यद्‌ इह पापम्‌ इति | अथ वा त्रि- 
वचनेन दोषशमयिठृत्व॑ निश्चितं भवतीति यद इह घोरम्‌ इत्यादि 
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त्रिबेचनम्‌। एव तच्छान्ते तच्छिवम्‌ इति शान्तिशिवशंशन्देखिबंच- 
नम्‌ । यथा कर्मान्तरेषु “अदीचिष्टायं त्रा्मणः” | तेर सं ६. 
१, ४, ३ ] इत्पादिषु आवेदनरूपेषु त्रिरुपाँशुवचनस्‌ त्रिरुच्चेनेच- 
नम्‌ एवम्‌ अत्रापि। स्वया घोरं कर्म शमयामः । तत्व सर्वथा 
शान्तं भवत्वित्पथे! ॥ 
इति एकोनविशे काणडे प्रथमेनुवाके दशम' सूक्तम्‌ ॥ 
प्रथमोजुचाक समाप्त; ॥ 

पृथिवी हमको शांति देवे, भेतारेक्ष हमको शाति देवे, थो हमको 
शांति देवे, जल हमको शांति देवे, औषधियें हमको शांति देवे, 
बनस्पंतियें हमको शांति देवें, बिश्वेदेवता इमारे लिये शांतिरूप 
हों, सब देवता मुझको शांति देवे, इन सब शांतिर्योसे अतिरिक्त 
शांति भी युझर प्राप्त हो । इन सब शांतियोंके द्वारा हम, जो 
इस कर्ममें विपरीत अनुष्ठानसे भय डर फल प्राप्त होने वाला है 
उस भयंकर फलको, क्रुर फलको ओर पापमय फलको दूर करते. 
हैं। वह शांत हो वह कल्याणप्रद हो, वह सब हमारे लिये मङ्गल 
करने वाला हो ॥ १४ ॥ 

उन्नीसब काण्डरु प्रथम अनुषाक्म दशम सूक्त समाप्त (५५३) 

प्रथम अनुषाक समाप्त 

द्वितीयेनुवाके एकादश सूक्तानि | तत्र 'श' न इदानी? इति 
्रथमसूक्तत्रयस्य अहरहः.पुरोहितेन कतव्य राज्ञः शय्याग्रहमवेश- 
नकप णि शांत्यथैजपे विनियोगः । “अयातो रात्रीसूक्तानां विधिम्‌ 
अनुक्रमिष्यामः” इति पक्रम्य उक्त परिशिष्टे । “शान्ता द्यौरिति 
जपित्वा राजानं वासग्रहं नयेत्‌? इति [ प० ४, ५ ]॥ अन्न 
शान्ता दयौरिस्येकेन शान्त्यर्थमतिपादकं समनम्तरम्‌' इदं सूक्तद्वयं 
गते । यैकेन प्रतीकेन समानार्थ समानदेवत्यं समाना बा समः 
नन्तरं सूक्त शते तदव अर्यधक्तम्‌ इति अयबेणां परिभाषणात्‌॥ 
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तया अनेन सूक्तत्रयेण “शान्ता द्यौः” इति पूर्वेण च तुला- 
पुरुषमहादाने आज्यहोम' कुर्यात्‌ । “अयातस्तुलापुरुषविधिं व्या- 
ख्यास्यामः”” इति प्रक्रम्य उक्तं परिशिष्टे । “श्राक्तन्त्रस्‌ आज्य- 
भागान्तं कृतवा महाव्याहृतिसावित्रीशान्तित्रहजङ्ञानस्‌ इति हुत्वा” 
इति [ प° ११. १ ] । अत्र शान्तिपदेन शान्त्यरथप्रतिपादकस्‌ 
इदं सुक्तत्रयं पूर्व च गदते ॥ 

अस्य सूक्तत्रयस्य शान्तिप्रतिपादकत्वेन शान्तिगणे पाठाद्‌ 
“आयुष्यः शान्तिः स्वस्तिगण ऐरावत्याम्‌” [ न० क० १८] 
इत्यादिषु विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

द्वितीय अनुताकमें ग्यारह सूक्त हैं। इनमेंसे “शं न इंद्राग्नी? 
आदि तीन सूक्तोंका प्रतिदिन पुरो हितके द्वारां किये जाने योग्य 
राजाके शय्याग्रहप्रवेशन कमेके शांत्यर्थजपमें विनियोग है । 
“अथातो रात्रीसूक्तानां विधि अनुक्रमिष्यामः ।-अब राजिसक्ता 
की विधिको कहते हैं” कह कर अथर्य परिशिष्टमें कहा है, कि- 
“शांता यौरिति जपिला राजानं बासग्रहं नयेत्‌ ।-शांता घौको 
जप कर राजाको वासग्रहमें लेजावे” ( अयवेपरिशिष्ट ४ | ५ ) 
यहाँ शांता यौः इस एकसे शांतिके अर्थके प्रतिपादक पासके ही 
ये दोनों सक्त भी लिये जाते हैं । व्योंकि--अधर्षवेदियोंकी यह 
परिभाषा है, क्रि-“जहाँ एक प्रतीकसे समान अर्थवाला, समान 
देवता बाला बा समान अषिवाला पासका सूक्त ग्रहण किया 
जाता है बह अर्थसूक्त कहलाता है” । 

तथा इन तीनों सूक्तोसे तथा “शांताः यौ” इस पहिले सूक्तसे 
भी तुलापुरुषमहादानमे परतहोम करे । अथर्बपरिशिष्टमे “अथातः 
उ व्याख्यास्पाम/” का आरम्भ करके कहा है, 

> प्राक्‌ तंत्रं आडयभागान्तं कृत्वा महाव्याहतिसावित्रीशांति- 
ब्रह्मजज्ञानं इति हुत्वा” ( अयबेपरिशिष्ठ ११ । १ ) यहाँ शांति- 
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पदसे शात्पर्थप्रतिपादक ये तीनों सूक्त और पहिला घूक्त भी 
ग्रहण किया जाता है। 

ये तीनों सूक्त शांतिके प्रतिपादक हैं अत एव इनका शांतिं 
गणमें पाउ है और शांतिगणमें पाउ होनेसे “आयुष्य! शांतिः 
स्वस्तिगण पेरावस्याम्‌ । -आयुष्यगण, शांतिगण और स्वस्तिगण 
ऐरावती महाशांतिमें आता है” ( नक्षत्रकन्प १८ ) इत्यादि में 
इसका विनियोग करना चाहिये | 

तत्र प्रथमा ॥ १: 
श॑ नं इन्द्रानी भवतामवोभिः शं न इद्धावरंणा रातइव्या 
शमिन्द्रासोमां सुविताय॒ श॑ योः श॑ न इन्द्रपूषणा 

वाजसातो ॥ १ ॥ 
श्‌ नः । इरी इति । मवताम्‌ | अब मिः!| स्‌ | नः । 


इन्द्रावरणा \ रातळद्या \ 
i ७ \ 
शमर्‌ । इन्द्रासोमा । छुविताय । शम्‌ । योः। शम्‌ । न! | इन्द्रापू 


षणा । वाजञसातौ ॥ १॥ 

हे इन्द्राम्री युवाम्‌ अवोभिः रत्ञाभिः नः अस्माकस्‌ अस्मभ्यं 
वा शम्‌ शान्त्यै सकलदुःखनिवारणाय भवताम | छ 
इन्द्राग्नी इत्यत्र “आमन्त्रितस्य च” इति आष्ठमिकं सवोनुदात्त- 
स्वम्‌ &। रातइव्यारातइब्यौ यजमानैदेत्तह॒विष्को इन्द्रावरुणा 
इन्द्रावरणौ । ® “देवताइन्दे च? इति आनङ्‌, उभयपद्‌ 
प्रकृतिस्वरत्वंच &। श नः भवताम्‌ इ्यनुषङ्ग; । इन्द्रसोमा इन्द्रा 
सोमौ सुविताय। सुखनामैतत्‌। सुष्ट मापव्याय | के सुपूर्बाद एतेः 
कर्मणि क्त।। तस्वांदित्वाद उवङ आदेश! छ। छुखाय. श॑ भवताय। 
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&श' यों! इति पदयो रथों यास्केनो क्त।। शमनं च रोगार्णा यावनंच 
भयानाम्‌ इति [नि०४.२१.]। शष्ठ उपशमे । यु मिश्रणापिश्रणयोः । 
उभयत्र “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते? इति विच्‌ प्रत्ययः & । शमनाय 
यावनाय च। केचिद एवं व्याचत्तिरे।“शम्‌ आत्महेतुकं घुखम्‌ यो! 
बिषययोगनिमित्त सुख”! इति । इन्द्रापूषणा इन्द्रापूषणी । &“वा 
घपूर्वस्य निगमे” इति पूपन्शब्दस्थ दीर्घाभावः & । बाजसातौ । 
युद्धनामैतत्‌ । वाजो वेगः वेगेन सातिः अवसानं बिनाशो योद्ध णां 
भवति यत्रेति बाजसाति; युद्धः तत्र । अथ वा वाज! अन्न' तज्ञाः 
आयम्‌ । ® विषयसप्तमी $। शं नो भवताम्‌ । ® घो अन्तकः 
मणि । “स्त्रियां क्तित! । “ऊत्तियूति०' इत्यादिना निपातनाद् 
आतव दव्यम्‌ । अथ बा षण संभक्तौ । अस्मात्‌ क्तिनि “जनः 
सनखनां सन्झलो!” इति आश्वम्‌ छ ॥ 

हे इंद्र और अग्नि देवताओं ! तुम अपने रक्षाकारक विचारों 
के साय हमारे सकल दुःखोंकों हटाओ, यजमानके द्वारा इवि 
पाने पर इंद्र और वरुण देवता भी हमारा कल्याण करें, इंद्र 
और सोम देवता सरलतासे मिलने वाले सुखको देनेके लिये 
उद्यत हों, इंद्र और पूषा देवता जिसमें शीघ्रतासे वीरोंका अव- 
सान होता है उस वाजसाति युद्धमें हमारे. रोगोंका दमन करने 
बाले और भर्योको दूर करने वाले होबें ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
शं नो भगः शमु नेः शंतो अस्तु शं नः पुरंधिः 
शमु सन्तु रायः 
नः सत्यसं सुयमस्य शंसः शं नों अमा पुरुजातो 
अस्तु ॥ २॥ 
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शर्‌ । नः | भगः। शम्‌ । उ इति । न । शंस! अस्तु | रास्‌। 

नः । घुरमूऽधिः | शस । ऊ इति।। सन्तु । राय; । 
शस्‌ । न! । सत्यस्य । सु्यमस्य | शस: | शस । नः । अयमा 

पुरुजावः । अस्तु ॥ २॥ 

भगः भजनीयो देव! । ® “पुंसि सं्चायाम्‌०” इति भजते 
अत्ययः & । नः अस्माकं शम्‌ अस्तु । शंसः सवे स्तूयपानः। 
एकदेशेन व्यपदेशः । नर(शंसो नाम देवः | उशब्दः अवधारणे। 
शम्‌ एर नः अस्तु । पुरंधिः पूर्णा धीयते निधीयते संचायेत इति 
पुरंधिबु 'दिः श' नः अस्तु । रायः धनानि सुखायैव सन्तु । सुय- 
मस्य सुष्ठु यन्तव्यस्य शोभनयमयुक्तस्य बा । “अहिसासत्या- 
स्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः” इति [ पा० सरू २. ३० ] यमस्व- 
रूपं पांतज्ञले विहितम्‌ । तादृशस्य सत्यस्य शंसः बचनं नः अस्माकं 
सुखाय भवतु । पुरुजातः बहुमा दुर्भाः अयमा देवः शं नोस्तु॥ 

भग देवता हमारे लिये कल्याणकारक होवें, सबसे स्तुति 
ब्रानेके पात्र नराशंस नामक देवता हमारे लिये कल्याणप्रद ही 
होब॑.। बुद्धि हमारा मङ्गल करे, घन हमारे मडके लिये ही होव 
“अहिसासस्पास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः।-अहिंसा, सत्य, चोरी 
न करना, व्रह्मचये और दान न लेना ये यम कहलाते हैं” इस 
पातज्जलसूत्र २। ३ के अनुसार शोभन यमसम्पन्न संत्यवचन 
हमको सुख देने बाला होवे, अनेक वार प्रकट होने बाले अयेया 
देवता हमारे लिये महलप्रद होवे ॥ २॥ 

वृतीया ॥ 


शं नां धाता शमु धतो नो अस्तु श॑ न॑ उरूची भवतु 
स्वधाभिः । भे 
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शं रोद॑सी बृहती शं नो द्वि शं नों देवानां सुह 
वानि सन्तु॥ ३॥ | 
शम्‌ । नः। घाता । शम्‌। ऊ' इति । घर्ता । नः। अस्तु। शम्‌। 
नः । उरूची । भवतु । स्बधाभिः । 
शस्र । रोदसी इति | बृहती इति । शम्‌। नः । आदिश शम्‌। 
नः । देवानाम्‌ । सुझवानि । सन्तु ॥ ३॥ 
घाता विधाता सवेस्य देवः नः अस्माकं शम्‌ अस्तु । धर्ता 
बिधारयिता पुण्यपापानाम्‌ वरुणः शम्‌ एव नः अस्तु । उरूची 
विस्तीणंगमना विवर्तगमना बा पृथिवी कथ्यते। स्वधाभिः अन्तैः 
सह न; अस्माकं शं भवतु । बृहती बृहत्यौ रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
श॑ भवताम्‌ । अदिः पर्वे श' नो भवतु | नः अस्मदीयानि देवानां 
सुहवानि सुष्टुतयः श' सन्तु ॥ 
विधाता देवता हमारा मङ्गल करें, पुण्य और पाषका फल 
देने बाले बरुण देवता हमारा मङ्गल करें, बिस्तीण गमन पाली 
पृथिवी झन्नों सहित हमारे लिये मङ्गलमद हो, विशाल द्यावा- 


पुयिवी हमारा कल्याण करें, पर्वत हमारे लिये कल्याणप्रद हो, 
हमारे देवताओं के स्तोत्र हमारा कल्याण करने वाले होव' ॥३॥ 


है नों आशिज्योतिस्नीकी चतुर्थी ॥ 

श नों अभिज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरंणा- 
वश्विना शम्‌। 

रां न॑ सुङ्तो सुकुतानि सन्तु श॑ नं इपिरो अमिवातु 

` बातए॥ ४॥ BEES 
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श्‌ । नः । अग्नि; । ज्योतिःऽ । अस्तु | शम । न! । 
मित्रावरणौ । झरिबना । शाम । 
शब । नः । छताम्‌ ।युः्कृतानि । सन्तु । शस्र । न; इपिए। 
अभि । वातु । बात ॥ ४॥ 
ज्योतिरनीकः ज्योतींषि अनीके मुखे यस्य स ताहशोरिन! 
झङ्गनादिणणयुक्तो देवः नः अस्माकं शम्‌ अस्तु | मित्रावरुणौ न; 
श' भवताम्‌ । अरिवना अरिवनो श सताम्‌ सुकृतां पुण्यकर्म णाम 
& “सुक्ष्म पाप०” इति क्विप्‌ प्रत्ययः ® । सुकृतानि पुष्ट 
कृतानि पुण्यानि नः श' सन्तु । इषिरः गम्ननशीलो वात! वायुः 
शम्‌ शान्त्यर्थ नः अभि वातु अस्मान्‌ अभिलच्य मवातु ॥ 
जिनके सुख ज्योति होती है ऐसे उयो तिरनीक अमिदेव हमारा 
मङ्गल करें । मित्र वरण और अश्विनीकुमार हमारा कल्याण 
करें | पुएयास्माओंके पुएयकर्म भी हमारे लिये मङ्गलमद होवे 
और गमनशील वायु भी हमको शांति देनेके लिये प्रवा हित होवे४ 
पञ्चमी ॥ 
शं नो द्ावापथित्री पूर्वहतो शमन्तरिच देशये नो 
अस्तु! किसके. 
शं न ओषधीर्वनिनों भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु 
जिष्णुः ॥ ५॥ 
शस । नः । चावाएविती इति । पतौ । शस । भन्तरिचम्‌। 
इशये । न! | अस्तु । 
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शम्‌ । नः । ओषधीः । बनिनः । भवन्तु । शम्‌ । नः । रजसः | 

पतिः । अस्तु । जिष्णुः ॥ ४ ॥ 

द्याबापथित्री द्यावापथिव्यौ पूरवहूती देवानां भथमस्तोत्रार्थम । 
यद्वा पूर्वे पूर्व जाता देवा हन्ते इज्यन्ते झाहूयन्ते वेति पूबहूति- 
ङ्गः तत्र शं नः स्ताम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ मध्यमलोक; इृशये. दर्शनाय 
शंनो अस्तु । ओषधीः ओषध्यः वनिनः वनरूपसय्रुदायिनो 
दक्षा शं नो भवन्तु । रजसः लोकस्य पतिः पालकः जिष्णुः 
जयशील इन्द्र! श॑ नोस्तु ॥ 

जिसमें प्रथम प्रकट हुए देवता बुलाये जाते है ऐसे पूर्वहति 
यइमें द्यावापूथिवी हमारा कल्याण करें, मध्यम लोक अन्तरित 
हमारी दृष्टिको घुखमद हो, औषधि और दक्ष हमारा कल्याण 
करें; लोकपालक जयशील जिष्णु इन्द्र हमारा कल्याण करे॥ ५॥ 


॥ 
शन इन्हो वसुभिदेंवों अस्तु शर्मादित्पेभिबेरुणः सुशंसः 
शं नों रहो ख्ेमिजलापः शं नस्तष्टा आभिरिह 

भृणोतु ॥ ६॥ F 
शम्‌ । नः । इरः । बहुभिः । देवः । अस्तु | शम्‌ । आदित्येभिः । 
बरुण ॥ द॒शांसः ॥ व 
शू । न । सदर; । रुदेभि। जलापः। शमू । नः। मष्ट । प्रामिः। 
इह । शुणोतु ॥ ६॥ 


सरो देवः बसुभिः पततसंगकैदेनै; साध नः अस्माकं शम्‌ 
अस्तु । सुशंसः शोभनस्तृतिबंदणः आदित्पेमिः आदित्यैः सार्धे 
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श॑ नोस्तु । जलाषः । घुखनामैतत्‌ । जलाषः सुखं तद्‌ अस्याः 
स्तीति । & अशे आदित््राद अच्‌ मत्ययः ® । सुखकरो रुद्रो 
रुद्रेभिः रुद्रे! साध श' नोस्तु । त्वष्टा संवंमाणिनां रूपाणि वि 
कुर्वन्‌ देवः राभिः देवपन्नीभिः साथ श' नोस्तु । इइ अस्मिन्‌ 
कर्मणि शृणोतु च । नः स्तोत्रम्‌ इति शेष! ॥ 

वसुओंसहित इन्द्रदेवता हमारा कल्याण करने चाले बनें, सुन्दर 
स्तुति वाले बरुण आदित्योंसहित हमारे कल्याणके कार्यम प्रदत्त 
होवें, सुखप्रद रुद्र रुद्रोके साथ हमारा कल्याण करें, देवपत्नियों 
सहित तष्टा देवता हमारा कल्याण करें और इस कर्ममें हमारे 
स्तोत्रको छुने ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


शं नः सोमो भतु नह्मशं नःशं नो ग्रावांशुः शसु 
सन्तु यज्गाः । 

शंःनः स्वरूणां मितभों भवन्तु श॑ न परस्वः १ शम॑स्तु 
वेदिः ॥ ७॥ 

शम्‌ । नः । सोमः । भवतु ब्रह्न । शम्‌ । नः । शम्‌। नः । 
ग्रावाणः । शम्‌ । उ इति । सन्तु । यज्ञाः । 


८ 


शस्‌ । नः । स्वरूणाम्‌ । मितयः । भवःतु । शम । न; । मस्व} । 


शस्र) ऊ इति | अस्तु । बेदिः ॥ ७ ॥ 
सोमः लतारूपः अभिषूयमाणः श' नोस्तु । ब्रह्म स्तोत्रशक्ता- 
त्मकं श॑ नोस्तु । ग्रावाणः अभिषत्रसाधनभूताः श' न; सन्तु | 
यज्ञ) सोभनिवत्या; क्रतवः शम्‌ एत सन्तु । स्वरूणाम्‌ । ® लुप्त- 
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दिका; श' नः सन्तु । & भरस्व इति । प्रपूर्वात्‌ खूयतेः कविपू । 
कदुत्तरपदपकृतिस्तरेण अन्तोदात्त। | ततः परस्य जसः “उदात्तः 
स्व॒रितियोयंणः स्वरितोबुदाचस्य” इति स्वरितत्वम्‌ &। उशब्द्‌ः 
अवधारणे । वेदिः शमेवास्तु । & “मयं उनो बो बा” इति उ- 
शाब्दस्य वकारः & ॥ 

लतारूप निचोड़ा जाता हुआ सोम हमारे लिये कल्याणप्रद 
हो, स्तोत्रशंसात्मक मन्त्र हमारे लिये मंगलमद हो, झूटनेके 
साधन पत्थर हमारा मंगल करे, सोप्रसे होने वाले यज्ञ इमारां 
कल्याण करे, यूपोंके उठाव हमारा कल्याण करें, अधिकतासे 
आदुर्मत होने बाली औषधियें हमारे लिये मंगलमद हों, बेदी 
हमारे कल्याणके लिये ही हो ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 

शे नःसूर्य उरुचचा उदेतु श॑ नों भवन्तु दिशश्चतस्रः । 
शं नः पेता धुवयो भवन्तु शं नः सिन्बेवः शमु 

सन्त्वापः ॥ ८॥ 
श । नः र्यः | उरुःचक्ञा! । उत्‌ । पहु । शम्‌ । नः! महु । 

अदिश । चतस! । 
शम्‌ | नः। पर्वता! ॥ रपः । भवन्तु | शम्‌ । न) सिन्धवः । 

शम्‌ । ऊः इति | सन्दु। आपः ॥ ८॥ 

उरुचज्ञाः विस्तीणतेजाः उरुभिवंहुभिद्षश्यमानो वा । 
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& “असनयोः प्रतिषेषों बक्तव्य” इति ूयानादेशाभावः छ । 
सया नः अस्माक शम्‌ शान्त्य्थम्‌ उदेतु ॥ चतसः प्रदिश। महा दिशः 
श' नो भवन्ठु ॥ भ्रुमयः भुवाः । ® घु स्पैय॑ । औणादिकः 
किमत्पयः । उवङ्‌ आदेशः ® | स्थिराः पर्वताः श' नो भवन्तु ॥ 
सिन्धवः स्यन्दमाना नधः नः श सन्तु । शम्‌ एव सन्तु आप; ॥ 

बिस्तीणे तेज वाले सूर्यदेव हमारी शान्तिके लिये - उदित हों, 
चारों महादिशाएँ हमारे कल्याणके लिये उचत रहें, स्थिर पत 
हमको कल्याण मदान करें, नदियें और शल हमारा कल्याण 
करने बाले ही होवें ॥ ८ ॥ . 

नवः 


॥ 

शं नो अदितिर्भवतु त्रतेभिः शं नो भवन्तु मरतः 
स्वर्काः । 

शं नो विष्णुः शमु पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं 
शस्बंस्तु वायुः ॥  ॥ 

शस्र | नः। अदिति; । भवतु । बतेमिः । शसू । नः । भवन्तु । 
मरत! । मुः्र्काः । 

श्‌ । नः । बिष्णु: । शय । ऊ इति। पूषा! नै; । अस्तु । शग । 
नः । भवित्रमू। शम्‌ । उ इति । अस्तु । बायु; ॥ 8 ॥ 
अदिति! अखण्डनीया देवमाता व्रतेभिः त्तेः कर्मभिः सार्थ 

नः अस्माक श' भवतु । स्कोः । & अर्कोचेतेः स्तुतिकर्मण! इति 

यास्कः & | सुष्डुतयो मरुतः नः श॑ भवन्तु । शं नोस्तु बिष्णु: । 


शाम्‌ एव पूषा नो अस्तु । भवित्रम्‌ अवनम्‌ उदकम्‌ अन्तरित्तं वा 
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शं नोस्तु । & “झतिलूधूसखनंसह०” इति विहित इत्रमत्ययो 
भवतेरपि व्यत्ययेन उत्पन्नः $। उशब्दः अवधारणे । वायुः शम्‌ 
शान्त्य्थमेनास्तु। & “मय उञो वो वा” इति उनो बकारादेशः £] 

अखएडनीया देवमाता अदिति अपने कमाँसे हमारा कल्याण 
करे, सुन्दर स्तुति पाने वाले मर्त्‌-देवता हमारा कल्याण करें, 
बिष्णुदेब हमारे लिये मंगलप्रद हों, पूषा देवता हमारा कल्याण 
करें, जल और वायु हमें शान्ति ही प्रदान करें ॥ & ॥ 

दशमी ॥ 


शां नों देव संविता त्रायमाणः शं नों भवन्तूषसों 
विभातीः । 

शं नं: पन्यां भवतु प्रजाभ्यः शं नः चेतनस्य पति- 
रस्तु शंसुश। १०॥ 


शम्‌ । नः । देव! | सविता | त्रायमाण! । शम्‌ । नः । भवन्हु। 


उपस! । विउ्भाती। । 
शम्‌ | न। | न्यः | भवतु । अख्ञाभ्य ;। शम्‌। नः। सत्रस्य । 

पतिः । अस्तु । शमृऽश्ः ॥ १० ॥ 

जायमाणः रचन्‌ भयेभ्यः सतिता सर्वस्य प्रेरको देवः नः श' 
भवतु । विभातीः विभात्यो ब्युच्छन्त्य; । $ “वा छन्दसि? इति 
पूर्वसबणदीघेः छ । उपसः उषो भिमानिन्यो देवता; न! श' भवन्तु। 
पजन्य दृष्टिमदो न। अस्माकं प्रजाभ्यः श भवतु। शम्भुः सुखस्य 


भावपिता क्षेत्रस्य पति; । 
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रुद्र क्षेत्रपतिं माहुः केचित्‌ अग्निम्‌ झथापरे | 
स्वतन्त्र एव वा कश्चिद्‌ पैत्रस्य पतिरुच्यते ॥ 
एतत्संज्ञको देवः नः अस्माकं शम्‌ शान्त्यै अस्तु भवतु । छै “चिः 
मसंभ्यो ड्बसंद्ञायाम्‌” इति विभसमुपपदाइ भवतेविहितों इमत्यसः 
शम्पूर्वादपि व्यत्ययेन भवति ® ॥ 
इति द्वितीयेनुवाके थमं सुक्तम्‌ ॥ 
भ्योंसे बचाने वाले सविता देवता हमारा मंगल करें, उषाकी 
अभिमानी देवता विभाती हमारा कल्याण करें, हृष्टिपद पर्जन्य 
देवता हमारी प्रजाओंके लिये कल्याणप्रद हों, सुखको देने वाले 
क्षेत्रपति † शम्भ्रु हमारा कल्याण ही करें ॥ १० ॥ 
द्वितीय अचुवाकमै प्रथम सूक्त समाप्त (५५४) 
“शृ न! सत्यस्य” इति सूक्तस्य रात्रीकुल्पादिषु शान्त्यथेजपे 
पूर्वेसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
“श नः सत्यस्य?’ सूक्तका राजिकन्पके शान्त्यर्थजपमे बिनि- 
योग होता है यह बात पहिले सूक्तमें ही कह दी हे । 
तत्र प्रथमा ॥ 


शं नः सत्यस्य पतंयो भवन्तु शंनो अनन्त: शसु सन्तु 
गाव । 
श नं क्रभवः सुकृतः सुहस्ताः श॑ नों भवन्तु पितरो 
हवेषु ॥ १॥ 
+ “रद्र क्षेत्रपतिं प्राहुः केचिद अग्नि अथापरे । 
स्वतन्त्र एवं वा कश्चित्‌ क्षेत्रस्प पतिरुच्यते ॥ 
कोई रुद्रो सेत्रपति कहते हैं, कोई अग्निको सेत्रपति कहते हैं 
कोई कहते हैं क्षेत्रपति कोई स्वतन्त्र ही दै ।” 
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शपू । नः । सत्यस्य | पतयः । भवन्हु । शस्‌ । नः । अबेन्तः । 

शमर । ऊ इति। सन्तु । गाव: । 
शमर । नः । ऋभबः । छुष्छतः । सुःहस्ताः । शमर्‌ । नः । मवन्तु। 

पितरः ॥ हवेषु ॥१॥ 

सत्यस्य पतयः पालयितारः सत्यशीला देवाः नः अस्माकम्‌ 
शम्‌ शान्त्यै भवर्तु । अन्तः अराः श॑ नो भवन्दु । शम्‌ एव 
सन्तु गाबः घेनवः । सुकृतः सुकृतकर्माणः कर्मणेब देवस्वं प्राप्ताः 
सुहस्ताः शोभनहस्ताअमसतक्तणादिषु कुशलहस्ता ऋभवः एतः 
स्संइकाः क्मेदेबा; | तथा च दाशतय्याम्‌ आभैचसूक्ते समाज्ञा- 
यते | “एकं वि चक्र चमसं चतुषयं नित्रमेणो गाम्‌ अरिणीत 
भीतिभिः” इति [ ऋ० ४. २६. ४ ] । “विष्टी शमी तरणिः 
त्वेन वाघतो मर्तासः सम्तो अमृतस्वम्‌ आनशुः” इति [ ऋ० १, 
११०, ४ ] ॥ “ऋभवो वे देवेषु तपसा सोमपीथम्‌ अभ्यजयन्‌ 
इत्यादिना ऐतरेयब्राह्मणे [.३, २० ] ऋभूणां मचुष्याणामेब 
देवेः सह सोमपानं विद्यत इति प्रपञ्चितम्‌ । अत एष अत्र सुकृत 
इत्युक्तम्‌ । एवंविधर्महित्तान ऋभवों देवा नः अस्माकं शम्‌ 
शान्त्यै दुरितनिहर्पै भवतु । पितरो हेषु स्तोत्रेषु | & विषय- 
सप्तमी & । यज्ञेषु चा; नः अस्माकं श' भवन्तु ॥ 

सत्यके पालक देवता हमारे लिये शान्ति करें, घोड़े और गौ 
हमारे यहाँ शान्ति ही फेलावें, पुण्यात्मा इस्तकुशल ऋश्च हमारा 


, कल्याण करें सतोतराके समय पितर हमारा कल्याण करें ॥ १॥ 


नदे द्वितीया ॥ 
शो नों देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धी- 
भिरस्तु । ल 
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शमांभिषांचः शमु रातिषाचः शं नों दिव्याः पर्थिवाः 
शं नो अप्याः ॥ २ ॥ 


शमर्‌ । नः । देवाः । विश्‍वः्देवा । भबन्तु । शम्‌ । सरस्वती । 

सह । घीमिः । अस्तु । 
शम्‌ । अभिञ्साच:। शम्‌ । उ इति । रातिश्साच! । शस्र न! 

दिव्या; । पार्थिवाः | शम्‌ । नः । अप्याः ॥ २॥ 

विश्वदेवाः । अत्र दीव्यतिः स्तुत्यथे:। बहुस्तोत्रका देवा इन्द्र 
दयाः । यद्वा देवा इति विश्वदेवानां विशेषणम्‌ । दीव्यन्तो विशवे 
सर्वे देवाः ® पूर्वस्मिन्‌पक्षे “बहुत्रीहौ बिरवं संज्ञायाम्‌? इति 
पूर्वपदान्तोदाचत्वस्‌ । द्वितीयस्मिन्‌ पश्षे तत्पुरुषप्षे पूर्वपद्मछृति- 
स्वरस्वाद आद्य दात्तत्वेन भवितव्यम्‌ । अत्र “परादिरछन्दसि 
बहुलम्‌? इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ & देवाः नः अस्माकं श॑ 
भवन्तु । सरस्वती बर्णपद्वाक्यारमना सरणवती वाग्देवता धीभिः 
स्तुतिभिः कर्मभिर्वा सह शम्‌ अस्तु । अभिषाचः । ® पच सपः 
वाये & । अभिषचमानाः यज्ञम्‌ अभितः समवयन्तो देवाः शं 
भवन्तु । रातिषाचः रातये दानाय संगच्डमाना देवाः शम्‌ एव 
भवन्तु । रातिषाचः अभिषाचः इति पदद्वयेन विशवे देवा उच्यन्ते| 
तथा च दाशतय्पाँ बैश्वदेवसूक्ते समाज्नायते | “विशे देवाः सह 
घीभिः पुरंध्या मनोयैजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । रातिषाचो अभिषाचः 
स्व॒विंदः स्वगिरो ब्रहम सूक्त जुषेरत” इति [ऋ० १०, ६५, १४] 
दिव्याः दिवि भवा देवाः पार्थिवाः एथिच्यां भवाः । कै उत्साः 
दिस्वाद अन्‌ मत्ययः ® । पार्थिवा देवाश्च नः अस्माकं शं भब: 
न्दु । अप्याः अप्सु अन्तरिक्ष भवाः । के “भवे ्न्दसि” 
इति यत्‌ । “यतोऽनानः” इति भायुदात्तत्वम & | ते शं भवन्तु ॥ 
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जिनके अनेक स्तोत्र हैं ऐसे इन्द्र आदि देवता हमारा कल्याण 
करें, वाग्देवता सरस्वती अपने कर्पोंसे हमारा कल्याण करे, यज्ञ 
प्रे सम्मिलित होने वाले और दानके लिये जाने बाले विश्‍वेदेवता 
हमारा मङ्गल करें, घलोक पृथिवीलोक और जलमें होने बाले 
देवता इमारा मङ्गल करें ॥ २ ॥ 
वृतीया ॥ 


शं नों अज एकंपादू देवो अस्तु शमहिबुष्न्य॑ १: शं 
स॑मुद्रः । 

शं नों अपां नपांत्‌ पेरस्तु शं नः पश्चिभवतु देव 
गोंपा॥ ३॥ 

शम्‌ । नः | अजः । एकऽपात्‌ | देवः । अस्तु ' शम्‌ । अहिः । 
बुध्न्युः । शम्‌ । समुद्रः । 

शमर । नः । अपाम्‌ । नपात्‌ । पेरु; । अस्तु । शम्‌ । नः । पृक्निः। 
भवतु । देवःयोपा ॥३॥ 


अज; अजायमानः एकपात्‌ एकः पाद्‌ः स्थावरजजूमात्मको 
यस्य । “पादोस्प बिश्वा भूतानि” इति श्रतेः [ १७. ६, ३ ]। 
) क «संखपाएपूवेस्प" इति पादस्य लोपः समासान्तः & | अज- 
एकपाच्डन्दाभ्याम्‌ एक एव देवोभिधीयते । अजेकपान्नामको देव! 
न; शम्‌ अस्तु ' अहिबु धन्य. अहि! अहन्तभ्यः बुध्न्य; बुध्नं सूलं 
तदह | अत्रापि पू अंहिबु ध्न्य इति पदम्‌ एकदेतापति- 
पादकम्‌। अहिबु ध्न्यनामक्रो दे न शम्‌ अस्तु । सगुः समुद्रः 
चन्ति झाप; अस्माद्‌ इति समुद्र! शम्‌ अस्तु । अपाँ नपात्‌ अपाम्‌, 
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उदकानां न पातयित्रा । & पातयतेः क्विप्‌ । “नश्नाणनपातु० 
इति नलोपाभावो निपातितः $ । अपानपास्संडको देवों नः शम 
शान्त्यै पेरुः पारयिता दुःखेभ्यो भवतु । पत्तिः मरतां पाता देकः 
गोपा देवा गोपयितारो यस्याः सा. पूनि! नः श॑ भवतु । छ यू 
रक्षणे । वित्रप्‌। गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः” इति माय” 
प्रत्यय । अतोलोपयलोपौ । देवा गोपा यस्या इति बहुव्रीही 
पूर्वपदप्रकृतिस्त॒रः छै ॥ 
जिप्तका स्थावर जंगमात्मक एकपाद अजायमान है वह अजेक- 
पाह नामक देव हमारा कल्याण करे, अहिच ध्न्य नामक देवता 
हमारा कल्पाण करे, समुद्र हमारे लिये कल्याणरूप हो, नर्लोके 
न गिरने देने बाले अपांनपात्‌ नामक देवता हमें दुःखोसे पार 
लगावे, देवता जिसकी रक्षा करते हैं बह मरुतोंकी माता पृक 
हमारा कल्याण करें ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
आदित्या रुदा वसंवो जुषन्तामिदं बद क्रियमांणं 
नवीयः । Ek Ee 
शृणवन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोजांता उत यें 
यज्ञियांसः ॥४॥ 
आदित्याः । इः | बसवः । जुपन्ताम्‌ । इस । ब्रह्म । क्रिय- 


माणम्‌ । नवीय | 
सुएवन्तु । नः । दिव्या 
यह्चियास! ॥ ४॥ 


। पार्षिवास; । गोज्नाता; । उत । ये | 
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आदित्याः अदितेः पुत्रा दुस्थाना देवाः । ® “दित्यदिस्या- 
दित्यपत्युत्तरपदात्‌०” इति णयः ® । रुद्राः रोदयितारः अन्तः 
रित्तस्थाना देवाः वसवः पार्थिवाः जुपन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । किं तत्‌ । 
नवीयः नवतरम्‌ इदस्‌ इदानीं क्रियमाणं ब्रह्म स्तोत्रं जुपन्तास्‌ 
इत्यन्वयः ॥ अन्ये च नः अस्मदीयं ब्रहम स्तोत्रं शृणन्तु । के ते। 
दिव्याः दिवि भवाः पार्थिवासः पाथिवाः। ® “झाज्जसे रसुक्‌ & | 
पृथिवीस्यानाः गोजाताः गो .प्रश्षेजांता मरुतो देवाः.। उत अपि 
च यङ्गियासः यद्गाहा ये देवास्तेपि नः स्तोत्रं शृएबन्तु ॥ 

अदितिके पुत्र द्यस्थानीय देवता, रुद्र और बसु इस किये 
जाते हुए नवीन स्तोत्रका सेवन करें, और दिव्य पार्थिव तथा 
पृरिनसे उत्पन्न हुए ग्रज्ञाई देवता भी हमारे इस स्तोत्रकी सुने ४ 

पञ्चमी ॥ 


ये देवानांखृतिजो यज्ञियांसो मनोर्यजंत्रा अस्तां 
ऋतज्ञाः । 

ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां 
नः॥ ५॥ 

ये। देवानाम्‌ । लिनः | य॒हियासः । मनो; । यजत्राः अझृताः । 
ऋनऽङ्गा । 

ते । नः । रासन्ताम्‌ । उरुः्गायंप्रू । अद्य । यूयम्‌ । पात । स्व- 
स्तिऽभिः । सदा । नः॥४॥ 


देवानाम्‌ “शं न इरानी” इत्यादिसूक्तद्वयमतिपादितानाम्‌ 
ऋत्विजः भृतौ काले यहारः | & “ऋत्तिर्दशकू ०” इत्यादिना 
अत्विकशब्दों निपातितः ® | यङ्गियासः यज्ञा मनो; मजा- 
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आतं सत्यभ्ूत यजव जानन्तो ये देवाः सन्ति-ते देवाः अद्य इदानीं 
नः अस्माकम्‌ उरुगायम्‌ प्रभूतां कीर्ति रासन्ताम्‌ मयच्छन्तु । 
& रासतिर्दानकमा। के गै रे शब्दे । असमात्‌ कमेणि घन्‌। आतो 
युगागमः &॥ हे देवाः यूयं नः अस्मान्‌ सदा सबेदा स्वस्तिभिः | 
स्वस्तीति अविनाशिनाम । सेमरुरणेरुपायैः पात र्तत । 
छ सृपूर्बाद अस्तेः क्तिनि भूभावाभावरखान्दस; ® ॥ 

«जं न इन्द्राग्नी” आदि दोनों सूक्तम प्रतिपादित देवताओंके 
आत्विज, यज्ञा, मनु प्रजापतिके पुत्र, भमरणाघर्मी जो सत्यज्ञ 
देवता हैं वे इस समव हमको विशाल कीति प्रदान करें, हे 
देवताओं ( तुम हमारी क्षेमंकर उपार्योसे सदा रक्षा करो ॥ ३॥ 


हठी ॥ 
तदस्तु मित्रावरुणा तदभे शं योरस्मभ्यंमिदमस्तु 
श॒स्तथ्‌ । 
अशीमहि गाघसुत प्रतिष्ठा नमो दिवे इहे सादनाय 
तत्‌ । अस्तु । मित्रावरुणा | तत्‌ । अग्ने । शम्‌ । वो! । अस्म- 
अ्यम्‌ । इदम्‌ । अस्तु । शस्तम्‌ । 
अशीमहि | गाधम्‌ । जत | ऽस्‌ । नमः | दिने । बहते | 
सदनाय ॥६॥ 
हे मित्रावरुणा मित्रावरुण अहोरात्राभिमानिनौ तत्‌ बझ्यः 
मारं फलम्‌ अस्तु। हे अभर ्ातःसायंकाखाभिमाभिन्‌ तत्‌ वच्य- 
माणं फलंम्‌ अस्तु। किं तत्‌ । शम्‌ रोगाणां शमनम्‌ योः भवानां 


यातनं पूथकरणं च इदम्‌ उक्त फलं शस्तम्‌ अशस्तं समीचीनम्‌ 
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अस्मभ्यम्‌ अस्तु | उत अपि च गाधं प्रतिष्ठाम्‌ । & गाट मति- 
हिरे च। अस्माद घन्‌ छ । प्रतिष्ठां स्थितेरविच्छेदस। 
यदवा गाथं धनलाभ प्रतिष्ठा चक्षेत्रादिरूपं फलम्‌ अशीमहि अश्न 
बीमहि । & अश व्यासो । अस्माद्‌ विधिलिङि विकरणस्य लुकू 
छान्दसः ।-आशीलिङि वा उदित्वाद्ग इडभावः । “छन्दस्युभः 
यथा” इति लिङ: सार्वधातुकत्वात्‌ “लिङः सलोपोनन्त्यस्य 
इति सकारलोपः % । दिवे लोकाय बृहते महते सदनाय सर्वेषां 
निवासस्थानाय । छै अधिकरणे ल्युट्‌ & । एथिव्ये च नमः 
नमस्कारोस्तु ॥ 
इति द्वितीयेजुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे दिन और रात्रिके आभिमानी मित्र और वरुण नामक 
देवताओं !|बह आगे कही हुई वस्तु हमको प्राप्त हो,हे प्रातः सायं- 
कालके अभिमानी अरिनदेब | वह आगे कहा हुआ फल हमको 
प्राप्त हों ( वह फल यह है, कि-) रोगोंकी शान्ति और भयोंका 
पृयक्करणरूप प्रशंसनीय फल हमारे लिये हो और हम घन- 
लाभको तया क्षेत्रादिर्प मतिष्ठाको प्राप्त करें। चुलोकके लिये 
झर सबकी निवास्थानरूप पृथिवीके लिये प्रणाम है॥ ६ ॥ 

द्वितीय अनुबाकर्मे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ५५५) 

त “उषा अप स्वपु;?इति एकचेस्य सूक्तस्य रात्रिकल्पे शान्त्य- 
येजपे “शान्ता द्योः” इत्यादिसृक्तत्रयेण सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“उषा अप स्वसु?” इस एक ऋचा वाले सूक्तका रात्रिकल्पके 
शान्त्यथेजपर्मे “शान्ता यौः” आदि तीन सूक्तोके साथ विनि- 
योन कह दिया है । 


सा खन्‍्बेषा ऋग्‌ एवम्‌ आज्नायते । 
उषा अप खसुस्तमः से वंतयति वर्तोने सुजातता । 
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ऊनविंशं काबम्‌ १११ 
झया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ९ 
उपाः। अप सरु | तभः। सम्‌ । वर्षति | बर्तनिस्‌ । हुता 


आया । बाजस । देयऽहितम्‌। सनेम । मदेम । शतहिमाः । 
सुजीराः ॥ १॥ 


उपाः उष/कालामिमानिनी देवता स्वसु; । यदा उषा अभवत्‌ 
तदा अनन्तरमेत्र रात्रिभेवतीति परस्पराविनाभावेन रात्निरुषसः 
स्वसेत्बुच्यत्ते । स्वसुः स्वयमेव सारिण्या आगच्छन्त्याः स्वभूः 
ताया रात्रेः तमः अन्धकारम्‌ अप । गमयतीति योग्यक्रियाध्या- 
हारः । ततः सुजातता सुष्ठु जातां सुजाता तस्या भाबः सुजा- 
तता । & “त्वतलोगु'णवचनस्य” इति घुंबद्भावः । तृतीयांया 
आकारः & । सुजातया सुष्ठ मादुर्भावेन सम्पक्‌ प्रकाशकर- 
जेन बर्तनिम्‌ मार्ग लौकिकं वैदिक च सं दर्तयति सम्यग्‌ निवे 
यति । उषाकाले जाते सर्वेपि प्राणिनः स्वस्वच्यापारकरणाय 
मार्ग परयन्ति वैदिका अपि अपिरोत्रादिकर्ममार्ग परयन्तीत्पर्थः ॥ 
अया अनया उपसा । ® सर्वेविधीनां डन्दसि विकन्पितत्वाइ 
अनादेशाभावः । इदमः इदरूपस्य लोप! । “आकि चापः? इति 
इत्वे अयादेश!। अनादेशे वा नकारलोपरछान्दसः। “ऊडिदम 
इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ® । देवहितम्‌ देवे: सम्यगिष्टेहिंत निहितं 
दत्त देवेभ्यो बा हितं वाजम्‌ अन्नं सनेम संभजेपहि लैभेपहि । 
& चन पणा संभक्तौ छ । अनन्तरं घुवीराः। बीरः कर्मणि 
कुशल! पुत्रपौत्रादि! । शोभनपुत्रादिसमेताः सन्तः शतहिमाः । 
हिमशब्ो हेमन्ततुंगाची । शतं हिमाः शतसंख्याकान्‌ हेमन्तेन 
शते वर्षाणि मदेम हृष्यास्म। छै “कालाध्वनो!०” इति द्वितीया | 
माद्यते. ''लिइयाशिष्यङ” इति अङ्‌ मत्ययः छै | 

इति द्वितीयेजुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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उषा आते ही अपनी बहिन रात्रिके अंधकारको दूर कर देती 
हे। फिर फल्ली प्रकार प्रकाश करके लौकिक और वेदिकमार्गको 
भली प्रकार पत्त करती है । इस उषाके द्वारा हम देवताओं 
के हितकारी अन्नको प्राप्त करें और शोभन पुत्र पौत्र आदिसे 
सम्पन्न रहते हुए सौ हेमन्त ऋतुओं सौ वर्षो-तक आनंद पावें १ 

द्वितीय अचुवाकमे तृतीय सूक्त समाप्त (५५६) 

“नरस्य बाहू” इति चतुर्थ सूक्तम्‌ अप्रतिरथसंज्ञकस्‌ । तस्य 
आजावायुष्यवचेस्यौ तथामतिरयं स्छृतम्‌” इति शान्तिकन्पे 
[ न० क० २३ ] “प्रतिरयं जपित्का” इति वैतानपरिशिष्टा- 
दिषु च [बै० ३, ३, प० ६. ४] यत्रयत्र अप्रतिरथसंङ्गया दिनि- 
योगश्रोद्यते तत्र सवेत्र अस्य विनियोगो$वगन्तच्यः ॥ 

॥इन्द्रस्य बाहू? यह चतुर्थस्रक्त अप्रतिरयसंज्ञक है। वैतान सूत्र 
वा नक्षत्रकन्प आदिमें जहाँ २ अप्रतिरथशब्दसे वर्णन आवे तहाँ 
सर्वत्र इसी सूक्तको समझना चाहिये। यथा-'“गणावायुष्यवचेस्यो 
त्तयापतिरयं स्पृतम्‌” ( नक्षत्रकल्प २३ ) “अप्रतिरथं जपित्वा?? 
( बेहानपरिशिष्ठ ३ । ३ ) 

तत्र प्रथमा ॥ 


इनदसय बाहू स्थविरो इषांशो चित्रा इमा इभो 
पारयिष्णू । 

तो योषि प्रथमो योग आगते यास्या जितमसुंरणां 
स्वश्यत्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्र । बाहू इति। स्पविरी । हपाणी । चित्रा | इमा । इपभौ । 

_ बिष पति । 
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हौ । योले । मः । योगे । आगते । याभ्यस्‌ जितस्‌ । अचः 


राणाम्‌ । स्वः । यत्‌ ॥ १॥ 

अस्मिन सूक्ते शत्रुधषेणसम्े इनर स्तूयते । स हि स्वबाहु- 
भ्यामेर परान्‌ हिनस्तीति तांबेब प्रथम स्तूयते । स्थविरौ नाम 
स्थूलौ पुष्टो महान्तो पाणौ अभिमतफलबषकौ । “आप्रयच्छ 
दन्षिणादोत सब्यात्‌” इति हि मन्त्रान्तरम्‌ [ ७, २७. ८ ]। 
शस्त्रास्त्रवर्षकौ वा चित्रौ चायनीय सर्वेः रलाधनीयौ । 
& चायु पूजानिशामनयोः इत्यस्माद्‌ उत्पन्नश्रित्रशब्द इति यास्को 
मन्यते [ नि० १२, ६] । कटकाइदादिभिराभरएर्नानावर्णों वा 
इमा इमौ परिदृश्यमानो ृपभौ । जुप्तोपमम्‌ एतत्‌ । दृषभौ पुंगवा- 
बिब दुलेलिती पारयिष्ण.मक्रान्तशबुइननकमे समाति गमयन्ती 
निःशेषं शत्‌. मदयन्तौ याबिन्द्रस्य परैरवर्यसंपन्नस्य देवस्य 
- बाहू विद्येते तौ बाहू प्रथमः सर्वेभ्य उपासकेभ्य; पूवेभाबी सन्‌ 
यतते पूजयामि प्रोत्साहयामि | & यजतेलेंटि “सिध्बहुखम्‌०”” 
इति सिप्‌ । “टित आत्मनेपदानामू०" इति टेरेस्वमू छै | किमर्थ 
यज्ञनम्‌ । योगे आगते च । अप्राप्पप्रापणं योगः । प्रासस्य परिः 
र्षणं सेमः । अत्र आगतशब्देन लेम उच्यते । योगमा यप 
इति.संबन्घः। याभ्यां बाहुभ्याम्‌ अघुराणाम्‌ देवविद्वेपिणां स्वयेत्‌ 
स्वः स्वर्ग तत्र . निवासिनो देवान्‌ वा यत्‌ गच्छत्‌ बाधकत्वेन 
प्राप्लुबत्‌ बलं शारीरं सेनालततणं च वीर्य जितम्‌ पराजितम्‌। 

निरस्तम्‌ इत्यथेः ॥ 


[इस रामे शत्रुभोंको दबानेमें समप इन्द्रको स्तुति की गई 
है, यह इन्द्रदेव अपनी झुजाओंसे ही शतरुओंका संहार करते हॅ 
झत एव उन झुजाओंकी ही पहिले स्तुति करते हैं कि-] जिन 
जाने देबद्रेपी असुरोंके स्वर्गको जीत लिया है उन इन्द्रकी 
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शत्रहनन कर्मको पार लगाने बाली श्ुजाओं की मैं योगध्ेषके लिये 

प्राथना करता हूँ ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

आशः शिशानो इभो न भीमो घनाघनः च्षोभ॑- 
णश्चरषणीनाम्‌। 

संक्रन्द्नोनिमिष इंकवीरः श॒तं सेनां अजयत्‌ साक 
मिन्द्रः ॥ २ ॥ 

आशु! । शिशानः | हपभः | न। भीमः । वनाघनः। ज्ञोगणः । 
चर्षीनास्‌ । 

समुः्कम्दनः । अनिःमिष! | एरुअऔीरः। शतम्‌ । सेना; । 
झजयत्‌ । साकम्‌ । त्रः ॥ २ ॥ 
आशु; शीघ्रकारी व्यापको घा । छ कुवापाजिपिस्वदिसा- 


स्वशूज्प० [ उ० १, १ ] इति उण्‌ मत्ययः छ । शिशानः 
तीदणीभबन्मति! स्वाभिमतसंपादने व्यग्र: । ® शो तभूकरणे । 
ब्यत्ययेन. आत्मनेपदम्‌ । “बहुल छन्दसि” इति शपः श्लुः | 
अभ्यासस्य च इसम्‌। श्यैरूगतो इत्यस्य वा । छान्दसो यलोप! &॥ 
 हषमो न षभ इब भीम; भयंकरः घनाघनः _इदमो न हृषभ इन भीम! भयंकरः घनाघनः इन्ता शत्रणामू । 
२ [5 सूक्तके अम मन्त्रये भी कहा 
१ कि- आम्रयच्छ दक्षिणादोत सब्यात्‌।-दाई और बाई 
से पन दीजिये” ॥ ह ए 
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& हन्ते; पचायचि “हन्तेर्घत्वं च” इति द्विवचनम्‌ । अभ्यासस्य 
आगागमः । घत्वं च घात्वभ्यासमोः $ । चेणीनाधू मनुष्याणां 
क्षोषण! क्षोभयिता । & “कृस्पण्युटः०” इति कतरि ल्युट्‌ & 
आहि वर्षादिना कर्षकादीन्‌ युद्ध परसेना बा विज्ञोमयन्‌ सं- 
क्रन्दन! युद्धो रिपूणाम्‌ आदाता क्रन्दयिता बा स्तनयित्तूनाँ वा 
शब्दयिता अनिमिषः अनिमेषचछुः | ® मिषतेः “घञ ककिः 
धान” इति कः । ततो बहुत्रीहौ “नञ्घुभ्याम्‌?' इति अन्तोदा- 
त्त्वस एकवीरः एऊविक्राम्तः असहाय एव कार्यसमर्थः शरश 
इद्र! शतस्‌ बहीः सेनाः परकीयाः साकम्‌ सहेर एकमकारेण 
अजयत जयति । तस्मात्‌ तमेवा ्रयत इष्टसिद्धरथमू इति शेषः ॥ 

शीघ्रता करने बाले, अपने प्रयोजनको साधनेके लिये बुद्धि 
को तीच बनाने वाले, हृपमकी समान भयंकर, झत्रओँके संहा- 
रक सु प्योकों चुर करने वाले अर्थात्‌ वर्षामे किसानोंको और 
युद्धमे शत्रक्षी सेनाको छुब्पर करने वाले, विजलियोंकों कड़काने 
बाले, पलक न मारने बाले, बिना किसीकी सहायताके ही 
अकेले ही कार्य करनेमें समर्थ इन्द्रदेव शत्र ओंकी अनेकों सेनाओं 
को एक साथ ही भीत लेते हैं, अत एव इष्टसिद्धिके लिये उनका 
ही आश्रय लो ॥ २॥ द 

` तृतीया ॥ 

संकन्दननानिमिपेण जिष्णुनांयोध्येनं दुच्श्यवनेनं 

षृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहृध्व॑ युधो नरइघुंहस्तेन बृष्णां 
सपूंध्कन्दनेन | अनिऽभिषेण । जिष्णुना | अयोध्येन | दु ४च्य- 

बनेन । धृष्णुना । 
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हत्‌ । त्रण । जयत । तत्‌ । सहम्‌ ।युपः | नरः । इपुशस्तेन । 


हृष्णा ॥ ३॥ 

संक्रन्दनेनानिमिषेण व्याख्यातौ । संक्रन्दयित्रा अनिमिष- 
चन्नुषा जिष्णुना जयशीलेन योध्येन युद्धसंसक्त न । & युध सं 
मारे । “ऋहलोएयंत्‌” । “शकि लिङ्‌ च” इति. शक्यार्थे कृत्य- 
मत्ययः & | दुश्च्यवनेन दुःखेन च्यावयितुं शाक्येन अविचान्येन। 
छु “छन्दसि गत्यर्थे भ्यः” इति युच्‌ & । ष्णुना प्रसहनशीलेन 
इषुहस्तेन । ® इषो बाणा हस्ते यस्येति बहुव्रीहौ “प्रहरंणायें- 
अयः परे निष्ठासप्तम्यौ” इति परनिपातः % । दृष्णा वित्रा कामा- 
नाम्‌ इन्द्रेण यथोक्तयुणसंपन्नेन सहायेन हे युधः योद्धारः हे नरः 
मनुष्याः । $ “विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम्‌? इति पूर्वस्य 
आमन्त्रितस्य अविद्यमानवरतनिषेधा ह्‌ द्वितीयं निहन्यते. & । यो- 
द्वारः शराः यूयं तज्जयत । जेतव्यमू इति सामर्थ्याज्लभ्यते । कि 
च तेनैब इन्द्रेण स सहायेन तत्‌ सहध्वम्‌ अभि भवनीयम्‌ इति अभिमत 

शत्र प्रोंको रुलाने वाले, पलक न मारने वाले, विभयशील, 
युद्धे आसक्त, कठिनतासे च्युत करने योग्य, दबाने वाले, बाण- 
घारी, कामनाओं वर्षा करने बाले इन्द्रदेवक्की सहायतासे हे 
शरो | तुम विजय पाओ, और इन ही इन्द्रदेवकी सहायतासे तुम 
दबामे योग्यको दबाझो॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

स इपुहस्तेः स निषङ्गिभिउेशी संसेश स युथ इन्र 

गणनं । 
संसृष्टजित्‌ सोमपा बाहुराचधुरग्रथन्या प्रतिहितामि- 

रस्तां॥ ४॥ 
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सः। झुरसेः । सः । निप््िःमि | बशी | समूःसष्टा । स! । 
युषः | इन्द्र । गणेन । 


संखृष्टःजित्‌ । सोमऽपाः । बाहुःशर्षी । जब्या तिऽहिताभिः | 


अस्ता ॥ ४॥ 

इषुहस्तैः इचवो इस्तेषु येषां तेरुपलक्षितः स इन्द्र; निषङ्गिभिः 
इघुधियुक्तेधेन्विभिः । निपङ्गशब्देन सर्वदा हस्ते संबध्यमानो ग्रमः 
याणः खड्गादिरुच्यते । त्वद्भिः सहित; स इन्द्र, वशी चरी 
बरयै्शवति भिरचुचरेस्तद्वान्‌स च इन्द्र! संसष्टा। संयोजनशीलः | 
केन संस्रष्टा । गणेन । सामर्थ्यात्‌ परकीयो गणो विव्यते । पर 
कीयेन सैन्पेन एकीमवनशीलः | किं कुचेन्‌ । युधः युध्यमानः । 
क इणपषलच्चणः कः ® । यद्वा युधः युद्धाद्ध तोः | & “सावे- 
काच!०” इति विभक्तेरुदात्वम्‌ ® । न केवलं संसष्टा अपिं तु 
संखृष्टजित्‌ संसृष्टानां संघी भूतानाम्‌ अभिमुखम्‌ आगतानां चा 
जेता सोप्पा: सोमस्य पाता बाहुशर्धी । शर्धो बलम्‌ । बाहुबल- 
बान्‌ । ® मर्वर्थीय इनि प्रत्ययः & । यद्वा। ® शृधु सहने ® । 
बाहुभ्यां शर्घयति अभिभकतीति बाहुशर्धी । & “सुप्यजाती ०? 
इति णिनिः ® । उग्रधन्वा भयंकरघनुयुक्तः । ® “धनुष 
इति अनङ्‌ सम्रासान्तः & । प्रतिहिताभिः परशरीरे मेरिताभिः 
रिपुभिः अस्ता परेषां पेता मारयिता | ® अघ क्षेपणे । तचि 
“रघादिभ्यञ्च” इति इड्विकल्पः  । एतादृशयुणोपेत इन्द्रो 
बर्तते । तादृशेन इन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्वम्‌ इति ॥ 

अपने हाथमें बाणको घारण करने वाले, और खड्गधारी 
पर्टोसे संयुक्त यह इन्द्रदेव अपने वशवर्ती अनुचरोंको रखते हैं 
आर उनको युद्ध करते समय शत्रदलसे भिड़ा देते हैं और 
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यह युद्ध करनेको आने वार्लोको जीत लेते है, सोमका पान करने 
बाले हैं, झुजबसी हैं, इनका घह्ुप प्रचट है और बार्णोको 
कंक कर शतरुओंका संहार कर डालते हैं, ऐसे इन्द्रदेवकी कपासे 
हे शूरों ! तुम विजय पाओ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सह॑मान 
उग्रः । 

अभिवीरों अभिषला सहोजिज्जेत्रमिन्ध रथमा तिष्ठ 
गोविद ॥ ५ ॥ 


I 
बलुअविज्ञाय; । स्थविरः । अञ्वीर) | सहस्वान्‌। बाजी । सहमानः। 
उप्र; । 


: अभिज्कैरः | -अभिऽसतवा । सह।ऽजित्‌। । जैत्रमू । इन्द्र । रयमू । 
आ | तिष्ठ । गोडबिदन्‌ ॥ ५॥ 


बलविज्ञाय; परस्य बलं विजानातीति । & “कर्मएयण” &) 
यद्वो अयं मम बलम्‌ इति सर्वेवलत्वेन विज्ञायत इति बलविज्ञायः। 
ससम बलभूत इत्यर्थ:। ® “अकतेरि च कारके सज्ञायाम्‌” इति 
कमणि घस्‌ ®। स्थविर! महान्‌ पुरातनो वा परवीर! प्रकर्पेण वीरः 
उर | यद्वा भरतान्‌ परागतबलानपि बीरयती ति प्रवी रः सहस्वान्‌ 
अभिभवनशक्तिमान्‌ वाजी अन्नवान्‌ वेगवान्‌ वा सहमान! अभि- 
भनन्‌ शरन्‌ उग्र। उद्गूणबल! अभिवीरः झमितो वीरा बलवन्तः 
अनुचरा यस्य स; अभिषत्मा अभिषद्नशी लः शत्रसेनाभिगमन- 
शील) । ® सदे। वनिप्‌ । दकारस्य तकारः । “सदिरमते;? 
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इति पत्वम्‌ । यद्वा सत्वनो वीरान्‌ अभिभवतीति अभिसत्वा 
सांहितिको मूर्धन्यादेशः ® । सहोनित्‌ शात्रवीयवलस्य जेता 
गोबिदन्‌ गाः परकीया घेनूः स्वकीयत्वेन जानन्‌ परगबी! स्वाः 
घीनाः झुर्वन । ® बेचेः शपत्ययः । “पूरजगुणसुहित०” इति . 
पष्ठीसमासप्रतिपेभो न भवति । छन्दसिं सर्वविधीनां विकल्पि- 
तत्वात्‌ $ । हे इन्द्र एवं गुणविशिष्ट स स ज्रम्‌ लयशौलं यस 
जा तिष्ठ अस्मदर्थ रथम्‌ आरोदम्‌ अईसि ॥ 

इन इन्द्रदेबको सव अपना बल मानते हैं, यह महान हैं भचएड 
बली हैं, दवानेकी शक्ति रखते हैं, अन्नवान हैं, शत्रर्भोको दबाने 
बाले और मचणड बली हैं, इनके अन्नुचर बलवान हैं शभुसेना 
की ओर बढ़ना इनका स्वभाष है, यह शत्रभोके बलको जीत 
लेते हैं, शत्रुभोकी गौझोंको अपने आधीन कर लेते हैं हे इन्द्र! 
आप ऐसे ग्रणोसे सम्पन्न हैं, इस कारण आप इमारे खिवे 
चिजयशील स्य पर आरूढ हूजिये॥ ४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

इमं वीरमनु हपु सखायो अदु सं रमध्वब्‌ 
्रामजिते गोजितं व्जंबाहु जयैन्तमज्मं प्रसृणन्त 

माजंसा ॥ ६॥ 
ब्‌ । बस्‌ । झु । प्‌ । म्‌ । इर्‌ । सखाय; । 

अनु । सम्‌ । रमध्वप्‌ । 
आपरऽजिसमू । गोऽजितय। बजः्याहुय्‌ । जयन्तम्‌ । अभ । 

प्तू | ओजसा ॥६॥ 
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है सखायः समानरूयानाः समानबुद्धिकर्माणो यो द्धारो यूयस्‌ 
इमं शतरुषर्षणसमर्थ वीरम्‌ विक्रान्तम्‌ अत एब उग्रस्‌ उद्गूणेबलग् 
- इन्द्रम्‌ अनु हषेध्वम । एनं वीरम्‌ अग्रतः कृत्वा यूयं पश्चाह उत्सा- 
हिनो भवत । ® हृष दुष्टौ । “कतरि शप्‌” इति शवेब जातः शबे- 
चोत्पन्नः । तस्यापवादत्वैन श्यनोऽुत्पत्तिरछान्द्सी आत्मनेपदं 
च &। तथा इन्द्रम्‌ अनन सं रभध्वम्‌ शत्रहननाय संरब्धम्‌ उद्योग- 
बन्तमू इन्द्रम्‌ अजु स्वयमपि उद्योगिनो भवत। ® रम रामस्ये। 
इन्द्रे विशिनष्टि । ्रामजितम्‌ शत्रुसंघस्य जेतारम्‌ । अथ वा 
ग्रामस्य शत्रपुरस्य जेतारम्‌ गोजितम्‌ शत्रगवीनां जेतारं बजबाहुम्‌ 
बज्ने बाहौ यस्येति । ७ “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ” इति 
परनिपातः ® । जयन्तं शत्रून्‌ अज्म अजनशीलम्‌ । ® सुपो 
जुक्‌ ® । यद्वा अज्म अजन्ति अत्र योद्धार इति युद्धस्थानम्र्‌ । 
छु अधिकरणे मनिन्‌ प्रत्ययः % । युद्धस्थानं जयन्तस् इति । 
ओजसा वीयेण प्रमृणन्तमू प्रकर्षेण हिंसन्त परसैन्यानि । ® मृण 
हिंसायां । तौदादिकः & ॥ 
हे समान बुद्धि और कमे वाले योधाओं ! तुम.इन शत्रओको 
दबानेकी शक्ति रखने वाले प्रचएड चौर इन्द्रको आगे करके 
उत्साहित होओ, और शुहनने. लिये उद्योग करते हुए इन्द्रके 
) साथ २ तुम भी शत्र हननकी उद्योग करो, यह इन्द्रदेव शत्रओंके 


आमोंको जीतने बाले हैं, शत्रओंकी गोओंको जीतने वाले हैं, 
इनकी इजाएँ बज्जकी समान कड़ी हे, युद्धस्थलका बिजय करने 
बाले हैं और अपने वीयसे शतरुओंकी सेनाको मसलने बाले हैं ६ 


सप्तमी ॥ ` 
अभि गोत्राणि सहसा गाइंमानो दाय उग्रः शतमन्यु 
स्दरिः। क 
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ऊनविंशं काणडम्‌ १२१ 


युत्सु ॥७॥ 
अभि । गोत्राणि। सहसा | गाहमानः । अदायः । उग्रः । शत 

मन्युः । इन्द्र । ) 
दुःऽच्यवनः। पृतनापाट्‌ | अयोध्य; | अस्माकम्‌। सेनाः। अनतु । 

प्र । युक्त ॥ ७ ॥ 

गोत्राणि गोः उदकस्य त्राणि त्रायकाणि युद्धक्षेत्राणि वा सहस! 
बलेन अभि गाहमानः आभिम्रुल्येन मबिशन्‌ अदाय! निदेयो 
निग्राह्मेष्यविद्यमानकरुण! । ® दय दानगतिरचणहिंसादानेघु । 
अस्माद्‌ घजि बहुव्रीहौ “नब्गरुभ्याम्‌०" इति अन्तोदाचलम्‌ छै। 
उग्रः उद्गूणंबलो वीरः शतमन्युः बहुविधक्रोधः दुश्च्यवनः च्याः 
बयितुं युद्धाइणाद अपसारयितुम्‌ अशक्यः । & ““छुन्दसि 
गत्यर्थभ्य ” इति युच्‌ &। पूतनाषाट्‌ परसेनानामू्‌ अभिभविता । 
& “बन्दि सह इति एिवः । “सहेः साड: सः! इति मूरधन्या- 
देशः ® । अयोध्यः योद संमहतुम्‌ अशक्यः इददश इन्द्र! युत्सु 
युद्धेषु । छ संपदादिलन्षणः क्तिप्‌ छ | अस्माक सेना; प्रावतु 
प्रकर्षण रक्षतु ॥ 

युद्धज्ेजंपें सहसा महृत्त होकर उनमें सामनेफो घुसे चले जाने 
बाले दण्ड्य प्राणियों पर निष्करुण, प्रचए्डबली, अनेक-प्रकार 
के क्रोध वाले, युद्धाङ्गणसे इटानेको अशक्य, शत्रसेनाओंको 
दबाने वाले और जिनसे कोई सुदं डट नहीं सकता, ऐसे इद्र 
देव युद्धम हमारी सेनाकी रक्षा करें ॥७॥ 

अष्टमी ॥ 

बृहस्पते परि दीया रेन रक्षोहामित्री अपजाधमानः। 
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१२२ झयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 
प्रभञ्जन्‌ प्रसणन्नमित्रांनस्माकंभध्यविता तनूनाम्‌ 


बृहस्पते । परि । दीय । रथैन । रक्तऽा। अमित्रान्‌ । अपञ्चा- 


घमानः। । | र 
अञभञ्जन्‌ । शत्रून्‌ मृणन्‌ | अमित्रान्‌ । अस्माकम्‌ । एधि । 

अविता । तनूनाम्‌ ॥८॥ 

हे बृहस्पतेः बृहतां देवानां पत्ते पालक त्वं रथेन परि दीय । 
कु दीयतिगतिकमसु पठयते । छान्द्सो धातुः । अथ वा दीङ्‌ 
क्षये । अनेकार्थस्वाद धातूनाम्‌ अन्न गत्यर्थः ® । युद्ध भूमि परितो 
गच्छ व्याप्जुहि । रक्षोहा रक्षसां इन्ता अभिन्नान्‌ शत्रून्‌ । & अम 
गत्यादिषु । अस्माद्‌ इत्रप्रत्ययः & । अपवाधमानः स्वतो नाश- 
यन्‌। &“लत्तणहेर्वोः०” इति हत्थे शानच्‌ ® । बाधनेन हेतुना 
सबैतो गच्छ ॥ शजून ममज्ञन पकषेण मर्दयन्‌ । & भञ्जो 
आमने रोधा दिकः € । अमित्रान्‌ शत्रन प्रश्णन्‌ मकर्षण। हिंसन्‌ 
इंदशस्त्रय्‌ अस्माकं तनूनाम्‌ शरीराणाम्‌ अत्रिता रत्तिता एधि 
भवर । ® अस्तेर्लोटि “वसोरेद्धो”” इति हेध्यादेशः एस्वं च &॥ 

है घड़े २ देवताओंके पालक ! आप राक्षसोंका संहार करने 
बाले हैं आप इमारे शन्का संहार करते हुए रथके द्वारा युद्ध 
में व्याप्त होजाइये । आप हमारे शत्रओको मारिये और अमित्रो 
को मसलिये और हमारे शरीरकी रक्षा करते हुए दृद्धिको प्राप्त 


हुजिये ॥ ८ ॥ 
2 नवमी ॥ 
म ॐ Or Moe 
इन्द्र एमा नता बृहस्पतिदक्तिणा य्ञः पुरे एंतु सोम॑ः। 


02 पनानामभिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरतो समतु मध्यें 
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ऊनबिश काणदय़ू १२३ 


इन्र । एवाम्‌ । नेता । बृहस्पति! । दक्तिणा । यः | पुर; एह। 
सोमः । : 
देवऽसेनानाम्‌ । अभि$भज्ञतीनामू । जयम्तीनाग । मरुत; | यन्तु । 
मध्ये ॥ & ॥ 
अभिमञ्जतीनाम्‌ अस्मदमित्रान. आभिग्नुख्येन भङ्क्‌ं पदेयि- 
तुम्‌ । ® हेत्वर्य शतृमस्ययः । “डन्थाश्‍न्दसि०” इति नाम उदा 
ज्तस्वम्‌ ® । भञ्जनेन हेतुना जयन्तीनामू जयनशीलानास्‌ । 
& जयन्तीनाम्‌ इत्यत्र बहुलवचनाद नाम उदात्तत्व॑ न भवति &। 
एवम्‌ अस्मदर्थ प्रवतेमानानाम्‌ एषाम्‌ । ® लिङ्गव्यत्ययः ६७ । 
आसाम्‌ देवसेनानाम्‌ इद्र नेता अस्तु । बृहस्पति; पुर; पुरस्ताद 
एदु दक्षिणा च यज्ञश्च सोमश्च पुर एतु | इति प्रस्येकविवत्तया 
एकवचनम्‌ । दक्षिणा दक्षिणस्या दिशि बृइस्पतिरेतु यज्ञः सोमश्र 
पुरस्ताद एतु इति केचिद व्याचत्षते। तदा दक्षिणशब्दाद “दक्षि- 
णाइ आचू” इति आचि कृते “चितः? इति अन्तोदात्तत्वम्‌ । 
यया “सरस्वती यां पितरो इवन्ते दक्षिणा यहम्‌ अभिनज्ञमाणाः” 
[ १८, १. ४२, ऋ० १०. १७, & ]इत्यत्र दक्षिणाशब्दः अन्तो- 
दाचः पठ्यते एवम्‌ अत्रापि स्यात्‌ । अतः यज्ञे दीयमाना गोरूपा 
दक्षिणा अत्र विवक्षिता | दक्ष हृद्धौ । दुदचिभ्याम्‌ इनन्‌ 
[ ड० २. ५०] इति इनन्मत्यये कृते “ड्नित्यादिनित्यम्‌'' इति 
आधुदाचस्तै सिध्यति । दिगाल्याने वा व्यत्ययेन झायुदात्तत्व 
द्रष्ब्यम्‌ छ । तथा मरुतो देवता देवसेनानां मध्ये यन्तु गच्छन्तु ॥ 
हमारे शत्रुओंका मर्दन करनेके लिये विजय करती हुई देव- 
सेनाओंके इन्द्र नेता बनें बृहस्पति इसके पूर्वभागमें चलें, और 
दक्षिणकी ओरसे सोम और यड चलें, और मरत्‌ देवता इन 
देबसेनाऑके मध्यमें चलें ॥ ६ ॥ 
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१५७... अंयववेद्संहिता सभाष्य-थाषाबुवादसहित 


दशमी ॥ छ ही... 
` इन्धस्य इृष्णों वरुणस्य रज्ञं आदित्याना मरुतां शथे 
चा सा साला 
महयमंनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जयतामुदे- 
स्थात्‌ ॥ १० ॥ | 
रस्य । ष्णः | बरुणस्य । राइ; । आदित्यानाम्‌ । मरुताम्‌ । 
शध । उग्रम्‌ । > 
महाऽमनसाम्‌ । ुवनऽच्यवानाम्‌ । घोषः । देखानास्‌ । जयताम्‌। 
उत्‌ । अस्थात्‌ ॥ १० ॥ 

'इृषंणः कामानां वर्षितुः श््रास्त्राणां वा सांतत्येन नेः इन्द्रस्य 
राज्ञः राजनशीलस्य बरुएस्य शत्रनिवारकस्य एतत्संज्ञकस्य देव- 
स्यापिं आदित्यानाम्‌ अदितिपुत्रा खाँ देवानां मरुता च उग्रम्‌ उदूण 
शर्थ, शतरपसहनसमर्थ' वलम्‌ उंद अस्थात्‌ उत्तिष्ठतु शतन इन्तुम्‌ 
आदिर्मबु । छ शु मसहने । अस्माद्‌ असुन्‌ प्रत्ययः & । 
ततः महामनसाम्‌ अदीनमनसां शुवनच्यवानाम्‌ च्यावयितुं सम- 
थाना अबनेम्पों लोकेभ्यो बा शरच्यावयितुंशक्तनाम्‌ । ® च्य- 
चतेरन्तर्भावितणयर्यात्‌ पचाद्यच्‌ $ | शयतामू शत्रन विनाशयतां 
देवानां सर्वेषामपि घोषः जयभ्वनि! उद अस्थात्‌ उत्तिष्ठतु ॥ 

श्र और अन्लोंकी वर्षा करने वाले इन्द्रदेवका, शत्रओको 
हटाने बाले वरुणदेवका, अदितिपुत्रोंका, और मरुत्‌-देवताओं 
का शत्रओंको दवानेमें समथ मचण्ड बल शत्रओंका इनन करनेके 

0” ` लिये पकट हो और महायशस्त्री, शत्रर्थोको लोकसे भी च्युत 
करने सम, नीतने वाले सब देवताओं की जय ध्वनि यहाँ पकट होने 
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ऊनत्रिशं काएश्म्‌ १२५ 
एकादशी ॥ ज 
अस्माकमिन्द्रः सङनेषु ध्युजेष्वस्माक या झंवस्ता 


जयन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्लस्मान्‌ देवासोवता हेष 
अस्माकम्‌ । इद्र! । समूज्यतेषु । ध्वजेपु । अस्माकम्‌ । याः । 
इपवः । ता; । जयन्तु । 
अस्माकम्‌ । बीरा; । उत्‌ऽतरे । भबन्तु । अस्मान्‌ । देवासः । 
अवत | हवेपु ॥ ११॥ 
ध्वजेषु ध्वजवत्सु । छ अश आदित्वाद मत्वर्थीय? अच्‌ पत्यय;क। 


संग्रामेषु समृतेषु । ® अर्तेः “ग्पर्थाकर्षक०” इति कतेरि 
क्तमत्ययः ® । संप्राप्तेपु सत्यु अस्माकम्‌ इन्द्र एव रक्षिता भवः 
ल्विति शेषः । अस्माकं या इषवः इष्यमाणाः ्रेयेमाणाः शरास्ता 
जयन्तु शत्रून्‌ । यद्वा इषुशब्देन इषुमन्तो योधा उच्यन्ते । ® लुपः 
मत्वर्थीयो निर्देश! ® । इषुमन्तो योधा जयन्दु ॥ अस्माकं संवः 
न्थिनो बीराः विक्रान्तकर्माणः पुरुषा उत्तरे भनन्तु जयेन उत्कृष्टा 
भवन्तु ॥ हे देवासः देवाः यूयमपि हवेषु । हृयन्ते आहयम्ते परस्परं 
योद्धारो योद्धुभिरत्रेति हव! संग्रामः तेषुः अस्मान्‌ अवत रक्त । 
यथा जयिनो भवेम तया अनुपालयत । $ “अन्येषामपि हश्यते? 
इति तिङन्तस्य दीघेः ७ ॥ 
इति द्वितीयेलुवाके चतुथ सक्तम्‌ ॥ 

ध्वजा! बाले संग्रार्मोका अवसर आने पर इन्द्रदेव ही इमारे 

रक्षक होवे, हमारे. छोड़े हुए बाण शत्रुओंको जीत लेवे, हमारे 
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१२६. भयेदसहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहिल 


दोर पुरुष विजय पाकर शेठ बनें, हे देवताओं ! तुम भी सुद्धे 
हमारी रक्षा करो ॥ ११॥ 
द्वितीय अचुदा इमे चतुर्थ सूत समाप्त ( ५५७ ) 
“ुदयुच्छेयोबसानम” इति एकर्चेन सूक्तेन साग्निपत्नीक 
आहिताग्नि: प्रयाणे पर्येचसिते आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 
“दुरम ऽनसानम्‌ इस एक ऋचा वाले सूक्तसे साभ्रि- 
पस्नीक आहिताभ्रि प्रयाणके पयेवसित्त होने पर घृतकी आहुति देय। 
सैषा ऋग्‌ एवमू आज्ञायते॥ 
इदमुच्छेयोंबसानमागा शिवे मे द्यावांप्रथिवी अंभूताम्‌ 
असपत्नः प्रदिशों मे भवन्तु न वे तां द्विष्मो अभंयं 
नो अस्तु ॥ १ ॥ 
इदम्‌ । उतश्रपः । अबऽसानमू । आ । अगाम्‌ । शिवे इति । 
मे। द्यावापथित्री इति। अभूताम्‌ । 
असपत्ा: | प्रददिश! । मे । भवन्हु । न । ये । त्वा । द्विष्मः । 
अभयम्‌ | न; | अस्तु ॥ १ ॥ 
अबरसानम्‌ । अतरस्पति परिसमापं भवति प्रयाणम्‌ अत्र स्यान 
इति अनसानम्‌ । तद्रूपम्‌ इदम्‌ इदानीं गम्यमानं श्रेय; श्रेष्ठ फलम्‌ 
उत्‌ | ® योग्यक्रियाध्याहारः ® । उद्दिश्य आगांम्‌ प्राप्तवान्‌ 
अस्पि। ® इणो लुकि गादेशः % । यावापूयिबी द्यावापृथिव्यौ 
मे मम शिवे श्रेयःपदे अभूताम्‌ भनरताम्‌ । & भवतेरबान्द्सो 
उरू & ॥ तथा मे मम परदिशः भदृष्ठा दिश; प्राच्यादिमहादिशः 
र कड सपत्नीव सपत्न!। & अकार उपपार्थीयः । “यस्येति 
चइति ईकारलोपः । एतत्‌ सर्व “यन्त्सपत्ने” इति निपातनात्‌ 


पेद ` 
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सिद्धम्‌ $ । सपत्नरहिता बाधकहेतुकोपंद्रवरहिता भवन्तु । 
& “नञ्युभ्याग्र” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ छ ॥ भयहेतौ विद्यमाने 
कथं तस्कृतोपद्रवराहित्यम्‌ इत्यत आह न वे त्वा द्विष्म इति | हे 
सपत्न त्वा स्तां न द्विष्मः द्विष्ट मा कुमः । वेशब्दः प्रसिद्धों त्वः 
द्विषये मया द्वेषो न क्रियत इति सर्वे जानन्तीस्यथेः | अतो न; 
अस्माकम्‌ अभयं भयराहित्यम्‌ अस्तु | $ “अव्यये नजकुनि- 
पातानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌” इति नञः प्रकृतिस्वरत्वम्‌ &॥ 
इति द्विती येज्ुत्राके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

जहाँ पर चलना पूण होता है उस श्रेष्ठ फलात्मक स्यानमे मैं 
आगया हूँ, य लोक और पृथिवीलोक मुझे कल्याण मदान करे, 
ओर पूर्व आदि चारों दिशाएँ बाधक उपद्रवसे शून्य होते वा 
शत्ररहित होव, हे सपरन ! हम तुझसे द्वेष नहीं रखते अत एव 
हमको अभय प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

द्वितीय अचुवाकमै पञ्चम सक्त रम. (५५८) 
«यत इन्द्र भयामहे” इत्यस्य सूक्तस्य अभयगणे पाठाद्‌ “अभ- 
यगणोऽभयायाम्‌'' इति [ न० क० १८ ] 
“ायुष्यश्चामयशचे तया स्वस्स्ययनो गण” इति [ प०५, ३. ] 
“अभयेनोपतिष्ठते” [ शा० क० १६ ] 

इति नचषत्रकल्पशान्तिकम्पपरिशिष्टा दिषु गणप्रयुक्तो विनियो- 
गोलुसंधेयः ॥ 

“पयत इन्द्र भयामहे? सूक्तका अभयगणमें पाठ है, अत एवं 
नक्षत्रकल्प शान्तिकल्प परिशिष्ट आदिमें गणप्रयुक्त बिनियोग 
समझना चाहिये । यया-“अभयगणोञ्मयायामू ।-अभया 
शान्तिमै अभयगण आता है” ( नक्षत्रकन्प १८ ) । “आयुष्या- 
आभयश्चैव तया स्वस्त्ययनो गणः ( अयवेपरिशिष्ट ५ । ३ )। 
“अभयेनोपतिष्ठते” ( शान्तिकन्प १६ ) ॥ 


४१८९ 
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iE 


तत्र प्रथमा ॥ 
यतं इन्द्र भयांमहे तते नो अभय इषि । 
मधमेजग्थितव लं नं ऊतिभिि दिपो वि खुधो जहि 


९ 


यत! । इन्द्र । भयामहे । ततः । नः । अभयम्‌ । कृषि । 
ऽत्‌ शश्धि | तब । तम्‌ । नः । तिथिः । वि । द्विपः। 
बि। मषः | जहि॥ १॥ 


हे इन्द्र अभयंकर यतः यस्माद्ध तोः भयाम्रहे बिभीमः भीतिं 
प्राप्ुमः । छ बिभेतेः सामान्य विहितः कतेरि शबेबोत्पन्नः । यद्वा 
लेट्याडागमः । उभयत्र व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । “पीत्रार्थानां 
भयहेतुः” इति यत इत्यत्र अपादानत्वात्‌ पञ्चमी ® । ततः 
तस्माद्र भगहेतो; नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ भयराहित्यस्‌ उपद्रव- 
परिहारं कृधि कुरु । ® करोतेलोटि विकरणस्य जुक्‌ । “श्रथणु- 
पृछृहभ्य;० इति हेषिरादेश! ® । किं च हे मघवन्‌ घनबन्‌ इन्द्र 
त्वं तब तत्संबन्धिनीभिः ऊतिभिः रत्ताभिः नः अस्मान । 
रक्षितुम्‌ इति शेषः । शधि शक्तः समर्था भव । ® शकेः प्राप्त 
काले लोट्‌ $। भयहेतोः सपरनात्‌ सकाशाद बिभ्यतोस्मां- 
स्त्बदीयैः पालने! पालयितुम्‌ अयं प्राप्तः काल इत्यथेः। & शकेः 
जाँटि विकरणस्य लुक्‌ छान्दसः | झनन्तत्वात्‌ हेधिरादेश ॐ । 
झनन्तर्‌ ट्रिप! देन्‌ अस्मदीयान्‌ शरन्‌ वि जहि विशेषेण छिन्दि। 
अप! शत्रू संबन्धिन; संग्रामांश्च बि जहि विशेषेण नाशय । यद्वां 
सर इति बाहयाभ्यम्तररूपा द्विविधाः शत्रदों विवेक्षिताः । 
संनिहिता असंनिहिताओति वा॥ 


४१९० 


ऊनविंशं काएडम्‌ १२६ 


हे अभयप्रद इन्द्रदेव ! हम जिस कारणसे टर रहे हैं उपद्रवको 
दूर कर उस भंयहेतुसे हमको बचाइये । और हे घनवान्‌ इन्द्र ! 
आप अपनी रक्षक शक्तियोंसे हमारी रक्षा करनेपें समर्थ हृजिये। 
तात्पर्य यह है, कि-शत्रके भयसे हम डर रहे हैं अत एव अपनी 
रक्षकशक्तियोंके अब दिखानेका समय है। तथा आप हमारे शत्नओं 
को काटिये और संग्रामोंकों नष्ट करिये ॥ १॥ 

५१ A: (द्वितीया |e 
इन्दर वयम॑नूराध हवामहेलु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा 
मानःसेना अरसपीरंशु्िषचीरितदर दुहो वि नाशय 
र । उपम । सुप । मे । भु णास दिशदा 
चतुः5पदा । 
मा । नः । सेनाः । अररुपी; । उप । गुः । बिपचीः । इन्द्र । 

हुए। । बि। नाशय २॥' 

अनुराधम्‌ अनुक्रमेण राधनीयं पूजनीयम्‌ | सर्वेपि स्वस्वका- 
यमू इन्द्रम्‌ एव मार्थयन्ते । तथा च दाशतय्यास्‌ आम्नायते । 
«इन्द्र परेवरे मध्यमास इर्त यान्तोबसितास इन्द्रम्‌ । इन्द्रं ज्ञियन्त 
उत युध्यमाता इन्द्र नरो बाजयन्तो हवन्ते” [ इति ऋ० ४, २३. 
द] । ® अनुपूरवाद रातेः कर्मणि घनि “उपसर्गस्य घञ्यमनुः 
घ्यै०” इति अनोः सांहितिको दीर्घः &। १हशम्‌ इनदरं वयं हवामहे 
स्वेष्ठसिद्धधम्‌ आइयामः । इन्द्रमार्थनया वयं द्विपदा पाददयोपेतेन 
पुत्रश्नत्यादिना चतुष्पदा पादचतुष्टयोपेतेन गवारवादिना च अचु 
राध्यास्म अनुक्रमेण संपन्ना भूयास्म । ुतरशृत्यगवा दिरूपी भि 
मतफलसमृद्धा भवेम । ® राध साथ संसिद्धी । आशीलिडि 


र ४१९१ 


दुइ; दुध्न्तीस्ताः शत्रसेना वि नाशय विशेषेण जहि ॥ 

हम सबसे ही पूजनीय । इन्द्रदेवका अपनी अभीष्टसिद्धिके लिये 
आह्वान करते हैं । इनकी मार्थना करनेसे हम दो पैर बाले पुत्र 
आदिसे और चार पैर बाले गौ घोड़े आदिसे क्रमशः सम्पन्न 
हो, हमारे अभिमत फलमें बाधा दालने वाली शत्रुसेना हमारे 
पास न फटक सके । और हे इन्द्र ! आप चारों ओर व्याप्त शत्र- 
दलको पूर्णरीतिसे समाप्त कर दीजिये ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

इन्द्र्ातोत इंत्रहा पररफानो वरेंण्यः । 
सरंक्षिता संरमतःस मंध्यतः स पश्चात्‌ स पुरस्तान्नो 

अस्तु ॥ ३॥ 


+ सब ही अपने कावेकी सिद्धिके लिये इन्द्रकी माग्रेमा करते 
हैं। ऋषेद्सहिता ४। २५। ८ पें भी लिखा है, कि ईन्द्र 
परेऽपरे | मध्यमास इन्द्रे यन्तो बसितास इन्द्रम्‌ । इन्द्र च्चियन्त उत 
युध्यमानाः इन्द्र नरो वाजयन्तो हन्ते -उत्कृ् और निकृष्ट तथा 
मध्यम अके पुरुष भी रक्षकको पानेके लिये इन्द्रका आहान 
करते हैं । सीण होते हुए युद्ध करते हुए बा अन्न चाहते हुए 
बुरुष भी इन्द्रका आहान करते हैं? ॥ 
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i [क 
इन्द्र । जाता । उत । इज: । परस्फान; | बरण्यः । 
सः । रक्षिता | चरमतः । सः ! मध्यतः । सः | पक्षात्‌ | सः | 

दुरस्तात्‌ । नः । अस्तु ॥ ३॥ 

उत अपि च इत्रहा इत्रम्‌ आवरकम्‌ असुरं मेघं वा इतबान्‌ 
इन्द्र त्राता रक्षिता भबतु । सामान्येन उक्त्या विशेषत आह । 
बरेण्यः वरणीय इन्द्रः नः अस्माकं परस्पाः परेभ्यः पाता रक्षिता | 
& स्रकारोपजनश्छान्दसः ® । परः परस्ताद्र वा पाता। उचरत्र 
आ्राच्यादिदिरभ्यो रत्तितेति बदति त्यतिरिक्ाभ्यो दिभ्यो रक्तः 
त्यर्थः । छ पातेदिच्‌ ® । स एव रः चरत भन्ते । 8 साबे- 
दिभक्तिकस्तसिः ® । तत्र रत्तिता मध्यत मध्यदेशे । सर्वत्र स 
इत्युक्तिः अवश्यरच्तणीयत्बद्योतनार्यम्‌ । पश्चात्‌ पृष्ठभागे पुरस्तात्‌ 
पुरोभागे नः अस्माकं रक्षिता अस्तु भवतु ॥ 

हृत्रासुर बा आवारक मेघको ताडित करने बाले इन्द्रदेव हमारे 
रक्षक बनें । वरणीय इन्द्र शत्र म्रोसे इमारी रक्षा करें । यह इस्द्र- 
देव अन्तरमे मध्यर्मे पीछे और सामने सत्र हमारे रक्षक होवें ३ 


चतुर्थी ॥ 
उरं नों लोकमनु नेति विदधान्स्खंश्येज्ज्योतिरभंय 
स्वस्ति । 
ग्रा त इन स्थविरस्य बाहू उप चेम शरणा बृहन्तं 
इसम्‌ । नः | खोकम्‌ । अजु । नेषि । विद्वान । स्वः । पत्‌ । 


(क 
ज्योति; | अभयम्‌ । स्वस्ति । 
४१९३ 
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ह्य़ा | ते । इन्द्र । स्थविरस्प । बाहू इति । उप । चयेम। शरणा। 


बृहन्ता ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र विद्वान्‌ सर्व जानानस्स्वं नः अंस्मान्‌ उरुस विस्तीर्ण 
लोकम्‌ इमम्‌ असुं च अजु नेषि अनुमापय । ® नयतिट्रिकमक!। 
“बहुल डन्दसि” इति शपो लुक & । स्वर्यत्‌ स्वः स्वर्ग सर्च वा 
यत्‌ गच्छद्‌ व्याप्लुबइ वा ज्योति! आदित्याख्यं स्वस्ति । अवि- 
नाशिनाम । अभयम्‌ भयरहितं समदं च अस्तु । भयहेतुनिबन्ध- 
नोपदरवपरिहारकं क्षेमादिसकलाभीष्टमदं च भवतु ॥ हे इन्द्र स्थ- 
बिरस्य महतः पुरातनस्य वा ते तब संबन्धिनौ उग्रा उद्गूणंबलौ 
शरणा शरणौ शत्रविशरणसमयों। अय वा शरणशब्दो रचित्‌' 
बांची । सबेस्य रक्षकी बृहन्ता बृहन्तौ महान्तौ बाहू उप क्षियेम 
उपमाप्नुयाम । शरणेति बिधेयविशेषणम्‌ । रत्तकत्वेन उपगच्छेम । 
& त्ति निवासगत्योः | तौदादिकः । विधिर्लिङ्‌ रूपस्‌ & ॥ 

हे इन्द्र ! सबको जानते हुए आप हमें स विशाल लोकको 
ओर परंलोकको प्राप्न कराइये । जो स्वगेमें व्याप्त होने बाली 
आदित्य नामक ज्योति है बह भयरहित क्षेमको देने बाली हो, हे 
इन्द्र | माप प्राचीन देवकी मचणड बली शत्रओंको विदीर्णे करने 
में समथ सबकी रच्तक भुजाओं को हम रच्तकरूपपे माप्त करें | ४ ॥ 

वि पञ्चमी ॥ 

अभय नः करत्यन्तरि्मभंयं द्यावापृथिवी उभे इमे। 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभय॑ नो अस्तु 
अभयम्‌ । न; | करति । अन्तरिक्षमू । अभयम्‌ । द्यावाएयिवी 

इति । उमे इति । इमे इति । 
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अभयम्‌ । पश्चात्‌ । अभयमू। पुरस्तात्‌ । उत्‌ऽतरात्‌ । भपरात्‌ । 

अभयम्‌ । नः | अस्तु ॥ ४॥ 

अन्तरिचम्‌ अन्तरा त्ञान्तं मध्यमलोक! नः अस्माकम्‌ अभः 
यम्‌ भयराहित्यं करति कुर्यात्‌ । ® करोतेः पञ्चमलकारे अडा- 
गमः & । इमे सर्वमाणिनिवासस्यानभूते परिदृश्यमाने उभे द्यावा- 
पृथिवी द्यावापृथिव्यौ अभयम्‌ । करतीति अजुपज्यमानं क्रियाः 
पदम्‌ अतर द्विवचनान्तस्वेन बिपरिणमयितब्यम्‌ | इयाताम्‌ । तया 
पश्चात्‌ परिचमस्यां दिशि नः अस्माकस्‌अभयम्‌ अस्तु । पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्यां दिशि उचरात्‌उदीच्यां दिशि भधरात्‌ तत्तरमतियोगिकः 
अधरशब्दो दक्षिणदिखाची । दक्षिणस्यां दिशि नः अस्माकम्‌ 
अभयम्‌ अस्तु । छ “उत्तराधरदक्षिणाद्‌ आतिः? इति आतिः 
प्रत्ययः छ ॥ 

मध्यमलोक अंतरिक्ष हमको निर्भयता मदान करे, और ये सब 
प्राणियोंके निवासस्थान मूत द्यावापृथिबी हमको निर्भयता प्रदान 
करे और पश्चिमदिशामे पूरवदिशामे उत्तर दिशामें और दक्षिण 
दिशामें इमको अभय प्राप्त हो ॥ ५ ॥। 


षष्ठी ॥ 
अभय मित्रादभयममित्रादमंय ज्ञातादमंयं पुरो यः। 
अभय नक्तमर्भयं दिवां नः सवीः आशा ममं भित्र 
भवन्तु॥ ६॥ 
अभयम्‌ । पित्रात्‌ । अंभयमू । झमित्रात । अभयस्‌ । ज्ञातात्‌ । 


॥ 
अभयस्‌ | पुरः | य | 
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अभय । नक्तम्‌ । अभयम्‌ । दिवा। नः सर्वा । आशा मम । 

मित्र । मबन्तु ॥ ६॥ 

मित्रात्‌ सुहृदः अभयम्‌ भयराहित्यस्‌ अस्तु । सर्वदा हित- 
कारी खलु पुरुषो मित्रम्‌ तस्माद भयमसङ्ग एव नास्ति किमर्थ 
अयराहित्यम्‌ आशास्यते | सत्यम्‌ । अत्र भयराहित्यं न मार्थ्यंते 
कि तु भयव्यतिरिक्त हितं फलं सर्वदा भवत्विति । ® अत्र नज- 
स्तदन्यस्वम्‌ अर्थः & । तथा अमित्रात्‌। & अमेरित्रप्रत्ययः 8 । 
शत्रोः सक्ाशाद्ग अभयम्‌ अस्तु । अत्र भयपरिहार! आराध्यते । 
अभित्रं विशिनष्टि । ज्ञातात्‌ देश्वेन परिज्ञाताइ अभित्रात्‌ । यः 
परः ज्ञाताद अन्यः अपरिज्ञातः प्रकाशशत्रुने भवति किं तु गूढ- 
शत्र; तस्माच्च अभयस्‌ अस्तु । नकतम्‌ रात्री दिवा अहनि नः 
अस्माकम्‌ अभयसू अस्तु । अहोरात्रयोरभययार्थनेन काजनि- 
बन्धनभयपरिहारः । सर्वा आशाः सर्वा दिशः मम अभयकामस्य 
पितम मित्रवन्मित्रं सवदा हितकारिएयो भवन्तु | अनेन सर्वतो 
मीतिनित्रारणम्‌ आशास्यते ॥ 

इति द्वितीभेच्ुवाके पष्ठ सक्तपू ॥ 

हमें मित्रसे अभय अर्थात्‌ भयसे भिन्न हितकारक फल सदा 
प्राप्त हो, शरसे हम चिर्म रहें, हम मत्यक्ष शत्रसे निर्भय रहे 
ओर अप्रत्यक्ष शत्रसे भी हमको किसी प्रकारका भय प्राप्त न 
हे, हमें दिन और राजिमें अमयता मिले सब दिशाएँ झुम 
अभय चाहने बालेके साथ मित्रकी समान हितकारी होवें ॥६॥ 

« a अजुबाकमे छठा सूक्त समाम (५५९) 
_ असपत्नं पुरस्तात्‌” इति सूक्तचतुष्कस्य रात्रौ पुरोहितकते- 
Fe E rh ता, १4 

i १। “अयातो रा बिधि 

अजु्रमिष्यामः” इति मनस्य ES शिण । “ऽयायुषम्‌ [ 0 
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२८, ७ ] इति राहे रक्षा कृत्वा असपत्नस्‌ [ १६. १६ ] “इति 
शर्कराम्‌ अभिमन्छ्याबृष्ठात्‌ मदक्षिणं प्रतिदिश जिपेत्‌” इति | प० 
४, ५] | असपत्नम्‌ इत्येकेन अतीकेन समनन्तरं सूक्त्रयं समानार्थ- 
साद मते । अत एव असपत्नसू इति भर्षसुक्तम्‌ आयबेणा च्यः 
बहरन्ति ॥ 

“सपत्नं पुरस्तात” इन चार स॒क्तांका राभिके पुरोहितके 
कर्तव्य, राजाके गृहप्रवेशकर्मके अभिमंजित रेतेको प्रत्येक दिशा 
में फॅकनेमें विनियोग होता है । इस विषयमें अयवेपरिशिष्ट ४४ 
का प्रमाण है, कि-'“अथातो राजिसूक्तविर्धि अनुक्रमिष्यामः |० 
ज्यायुषम्‌ जमदग्ने (५ । २८ | ७) इति राजे रक्षा कृत्वा अस- 
परन्‌ ( १७ । १६ ) इति शर्करां अभिमंत्र्यांगुष्ठात्‌ मदक्षिणं मति. 
दिशं क्षपेत? ॥-असपत्नमू-इस एक प्रतीकसे समीपके तीनों 
सुक्त भी समानार्थक होनेसे ग्रहण किये जाते हैं । अत एव अथव 
बेदी असपरनमूको अर्थखक्त कहते हें । 

ततर प्रयमा ॥ 

असप पुरस्तात्‌ पश्चान्नो अभय तम्‌ । 
सबिता मां दचिएत उत्तरान्या श्रीण्तिः॥ १ ॥ 
असपत्नम्‌ । पुरस्तात्‌ । पथात्‌ । नः | अभयस्‌ । कृतम्‌ । 
सिता । मा । दक्षिणतः । उत्तरात । मा । शचीअति! ॥ १॥ 

घुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि असपत्नम्‌ सपत्नराहित्यं शत्रबाधा- 
परिहार नः अस्माकं कृतम्‌ कुरुतम्‌ । सामर्थ्याद्‌ उत्तरा्षे निदिष्टी 
सबितशचीपती संबोध्यते | पक्षाच्च अभयं इरुतम्‌ । छ करो- 
तेल कि “मन्जे घस०” इति च्लेलु कू । अपाब्योगेषि छन्दसि 
अडभावः । करोतेलोटि बा शपो लुक्‌ ® ॥ अथ परोक्तपरचन!। 
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` - मा मां दक्षिणत; सबिता सबेस्य मेरको देवः | रक्षतु इति क्रिया-, 


घ्याहारः । उत्तरात्‌ उत्तरतः शूचीपतिः शची इन्द्राणी तस्याः पति- 
रिन्द मा मां रक्ततु ॥ ® 

हे सविता और शचीपति देवताओं ! तुम पूर्वदिशाको हमारे 
लिये शत्रुकी वाधासे शन्य करो और पश्चिम दिशाको भी हमारी 
लिये शत्ररहित करो । दक्षिणकी ओरसे सविता देवता हमारी 
रक्षा करे और उत्तरकी ओरसे इन्द्रदेवता हमारी रक्षा करें॥१॥ 


दिवो मांदित्या रंचन्तु भूम्यां रचन्तवञ्नयंः । 

इन्दराधी रचतां मा पुरस्तादश्विनावभितः शर्म यच्छ- 
ताम्‌। 

तिरश्रीनधन्या रंचतु जातवेंदा भूतकृतों मे सवतः 
सन्तु वैं ॥ २॥ Fr 

दिनः । मा । आदित्याः । रचन्तु । भूम्याः । रक्षन्तु । अग्नयः । 

इती इति । रचचताम्‌ । मा । पुरस्तात्‌ । अरिवनौ | अभितः । 
स्म्‌ र 

तिरबीन्‌ । अध्य । रक्षतु । जातऽबेदाः । भूतऽकृतः । मे । 
सर्वैतः | सन्तु । वर्ग ॥ २॥ “की 


द्वितीया ॥ आदित्याः अदितेः पुत्रा! सर्वे देवा ॥ 
काढू मा मा रचन्तु । दुता तो 
॥ अग्नयः अङ्गनशीला पो 


न सकाशाइ रचन भूमिहेतुकान उपद्रवान्‌ परिहरन्तु । 
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पञ्चमी & ॥ तथा पुरस्तात्‌ पूर्वेस्या दिशो मा माम्‌ इन्द्रानी 
रक्षताम्‌ पालयताम्‌ । इन्द्रः पूर्वदिगभिमानी । आइवनीयाग्रिरपि 
पूर्वेदिगभिप्ुख एव भणीयते । अतस्तौ ततो रक्षितारी भवताम्‌ ॥ 
तथा अश्विना अश्‍विनी सूर्यपुत्री देवानां भिषजौ नासत्यौ अभितः 
सर्वतः शर्म सुखं यच्छताम्‌ प्रयच्छताम । $ “पाघ्रा०” इत्या- 
दिना दाणो यच्छादेश! & ॥ 

दृतीया ॥ तिरश्रीनित्यादि । सेषा द्विपदा ऋक्‌ । जातवेदाः 
जातानां वेदिता जातेबिद्यमानो वा अप्नः तिरश्चीन्‌ तियंगञश्चनान्‌ 
अस्मान्‌ रचतु । यद्वा तिरश्रीशब्देन विदिश उच्यन्ते । छै नका- 
रोपजनश्डान्द्सः ® । तिरश्वीः । ® पञ्चस्पाः शसादेशः & । 
तिरश्रीभ्यो दिग्भ्यो रच्चतु । ® तिर/पूर्वाद “अञ्चतेश्वोपसंख्या- 
नम्‌” इति ङीप्‌ । “अचः? इति अकारलोपे अत्वेन शकारः । 
तिरश्षीनान्‌ अस्मान्‌ इति पते ति्यकशब्दाद्व-“विभाषाञ्चेर दिक्खः 
याम्‌? इति खः । तस्य ईनादेशे तिरश्रीन इति भवति । अत्र 
अन्त्पलोपर्छान्दसः । अग्नी रचातु इत्यत्र। “हूलोपे०” इति सां 
तिको दीघ: छ । भृतक्ृतः भवनवतामू उत्पत्तिमतां प्राणिनां कर्तारो 
निर्मातारो देगा; । यद्व भूता ग्रहपिशाचादयः । तेषां निकतितारो 
हिँसितारो देवाः । ® कती छेदने | वित्रप्‌ ® । ताहशा देवा मे 
मम सतः सर्वत्र वर्मे परेरभेद्य सुरचाक कवचं सन्तु भवन्तु ॥ 

इति द्वितीयेनुताके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 

अदितिके पुत्र सब देवता यलोकसे मेरी रक्षा करें अर्थात्‌ 
द्यलोकसे आने बाली अशनि आदि दैवी आपत्तियोंस मेरी रक्षा 
करें, गाईपत्य आदि तीनों अभियं भूमिके उपट्रवोसे मुफको 
बचावे, इन्द्र और अग्नि देवता पूर्वदिशामे मेरा पालन करें, 
तात्पर्य यह है, कि-इंद्र पूर्वेदिशाके अभिमानी देवता हैं, और 
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द्वितीय अचुबाकमे सप्तम सूक समाप्त (५६०) 


#अप्नि्मा पातु? इति सूक्तद्रयस्य रात्रो राज्ञः शय्याग्रएमवेश- 
नार्थ पुरो हितेन कर्तव्ये पिष्ठमयरात्रिप्रतिमादिसमचेनकर्मीण प्रति- 
दिशं शकराचतुष्टयमक्षेपानन्तरं राजानम्‌ अधिष्ठापितायाः पंश्वम्याः 
शकरायाः प्रतिदिशं प्र्षेपे विनियोगः । 

अथ पिष्टमरयी रात्रि चतुमिर्दीपकैः सह । 

अचितां गन्धमाल्येन स्थापयेत्‌ तस्य चाग्रतः ॥ 
इति प्रक्रम्य [ प० ४, २ ] उक्त परिशिष्ट । “अभयम्‌ [ १६. 
१४. ५ ] इत्यूचा चतस्र। शर्कराः प्रदक्षिणं प्रतिदिशं चिपेत्‌। 
एद्श्मानमू आ तिष्ठ [ २, १३. ४ ] इति पञ्चमीम्‌ अधिष्ठापयेत्‌ । 
ज तयचमाः [ १७. ३८ ] ऐतु देवः [ १६, ३६ ] इति शुग्ुः 
लुकृष्ठ धूप दयात्‌ । सस्ते गन्धः [ १२. १, २३-२४ ] च्यायुषम्‌ 
[ ५, २८, ७ ] इति भूमि प्रयच्छेत्‌ । दृष्या दूषिरसि [ २. ११, 
१] इति मतिपरम्‌ आबश्य ता शर्कराम्‌ अनिमा पातु वसुभिः 
पुरस्ताद [१७, १७] इति प्रतिदिशं षित्‌” [प० ४, ४] इतिः॥ 
. तत्र “अमा पातु” इति सूक्त एकेकर्पाः मच्या दिमहादिशो 
दै दौ पर्यायौ अया ऊर्ध्वाया दिशश्च एकैक इति दश पर्यायाः ॥ 
भग्निर्मा पातु” इन दोनों सुक्तोका, रात्रिम राजाफे शय्या- 
` गहमदेशनाथे पुरोहितको कर्तव्य पिट्ठीकी रात्रिप्रतिमा आदिके 
पूजनकमम मत्येक दिशामे चार धूलिकण फेकनेके अनंतर राजा 

9 भूलिकणके प्रतिदिश मपे विनियोग हे” 
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“अथ पिष्टमयीं रात्रि चतुभिर्दीपकेः सइ, | अचित गंघमान्येन 
स्थापयेत्‌ तस्य चाग्रतः ॥-राजाके सामने पिढीकी राज़िमूति 
बनावे, उसके चारों ओर चार दीपक नावे और गंध और 
माल्यसे उसको अलंकृत करे ॥” ( अयवेपरिशिष्ट ४॥ ३ ) 
कहकर अथर्षपरिशिषठमे कदा है, कि-“अभयं ( १६ | १४ | ४) 
इस्युचा चतस्रः शर्कराः प्रदक्षिणं प्रतिदिश क्िपेत्‌ । एप्नश्मान- 
मातिष्ठ (२।१३।४) इति पञ्चमीं अघिष्ठापयेत्‌ । न तं 
यच्मा ( १६ । ३८) ऐतु देवः ( १६ ३७ ) इति गुग्गुजुङुए- 
धूप दात्‌ । यस्तै गंघः ( १२ । १। २३-२५ ) ज्याययुषं,( ५ । 
२८। ७ ) इति भूमि प्रयच्छेत्‌ | दृष्या दूषिरसि (२ । ११ । 
१) इति प्रतिसरं आबध्य तां शरां अग्निम पातु बसुभिः पुर- 
स्ताद्व ( i । १७) इति प्रतिदिश क्षिपेत्‌” ( अयबेपरि शष्ठ 
४।४)॥ 

#अग्निर्मा पातु? सूक्त पूर्व आदि महादिशाके दो दो पर्याप 


हैं धुवा और उवा दिशाके एक २ पर्याय हैं | इस प्रकार दश 
पर्याय हैं । 
तत्र प्रथमपर्याये एप मन्त्र आज्ञायते ॥ 
प्रथम पर्यापमे यह मंत्र है, कि. न 
अझ्निमी पातु वर्खीमः पुरस्तात्‌ त्‌ क्रमे तस्मि- 
छुये ता पुरं प्रैमि । 
स मां रतु स मां गोपायतुतस्मा आत्मानं परिद 
स्वाह ॥ १॥ , तप्प कह 
अग्नि; । मां । पाहु । पद्भिः | पुरस्तात्‌ । तस्मन्‌ । क्रमे । 
तस्मन्‌ | अपे ताम्‌ । घुरम्‌ म । एम. 
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सः | मा । रक्षतु | सः । मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानस्‌ । 
परि | ददे । स्वाहा ॥ १॥ 


अग्निः परथिवीस्थानो देवः वसुभिः एतत्संजञकेदेवेः सह पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्यां दिशि मा मां पातु रक्षतु । अग्नेबंसुसाहित्यसू अन्यत्रा- 
म्नायते । “अग्नः प्रथमो वसुभिर्नो अव्यात्‌” इति [ आश्व० 
२. ११ ] । झुत्रस्थं पुरुषं रचातु इस्पाकाङत्तायाम्‌ आह । तस्मिन्‌ 
कमे । क्रमणं क्रम; पादमक्षेप; । ® भावे घञ्‌ । “नोदा त्तोपदे- 
शस्प०” इति दृद्ध्य मावः ® । तस्मिन्‌ पादपश्षेपे तस्मिन्‌ श्रये। 
अयणं श्रयः आश्रयः ।  “श्रिणौ द्ुवोबुपसर्गे” इति विहितो 
घञ्‌ वयस्येन न परबतेते । “एरच्‌? इति अच्‌ मत्ययः §। तस्मिन्‌ 
आश्रये अनस्थाने । पादप्र्षेपप्रदेशे अवस्था नप्रदेशे चेत्यर्थः । यद्वा 
कमे श्रये इति तिङन्त पदम्‌ | तस्मिन्‌ यस्मिन्नुहिष्टे स्थाने क्रमे 
पादं प्रत्षिपामि । & क्रमतेविपूवत्वा भावेपि व्यत्ययेन आत्मने- 
पदम्‌ | यद्वा । रच्त्या्येंषु अनुपसर्गाद आत्मनेपदम्‌ & । यद्‌ 
गन्तच्यं स्थानम्‌ उदिश्य उत्सहे तत्र तया यत्‌ स्थानं श्रये आश्रयामि 
तत्र । ® श्रीम्‌ सेतरायाम्‌ । लटि जिस्रात्‌ कत्रैभिमाये क्रियाफले 
आत्मनेपदम्‌ & ॥ तां पुरम्‌ या उद्दिष्ठ पू! शय्यागरहलक्तणा तां 
हरं मेमि मगच्छामि । तत्र सर्वत्र अग्निर्मा पात्विति संबन्धः । 
यद्वा “आपो मोषधीमती!” इति पह्ठमन्त्रे तास क्रमे तास श्रये 
इति सरीलिङ्गनिदेशेन आज्नानाद्‌ अत्रापि तस्मिन्‌ क्रमे इत्यत्र एवं 
च्याख्येयम्‌ | तस्मित्‌ । सति सप्तमीयम्‌ । तस्मिन्‌ बसुमत्यग्नौ 
रके सति क्रमे क्रमणा करोमि । तस्मिन्‌ रक्तके सति श्रये आश्र- 
यामि | तां पुरं मेमीत्यादि पूर्ववत्‌ | किच स वसुमान्‌ अग्नि! 
मा मां रक्षतु । सोग्निश्च मा मां गोपायतु । अत्र रक्षणगोपनयोः 
अहितनिवारणहितकरणहितकरणरूपपालनभेदेन भेदो द्रष्टव्यः । 
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® गुपेः “गरुपूधूप०” इति आयमत्ययः $। तस्मै सर्वतोरक्षकाय 
चसुपते अग्नये आत्मानं परि ददे । रक्षणाय दानं परिदानम्‌ इत्यु- . 
च्यते । रचार्थ भयच्छामि । स्वाहा । तदधीनस्त्रथोतनार्थ स्वाहाः 
शब्दप्रयोगः । यथा सुहुतं हविस्तत्तद बताघीन॑ भवति एवम्‌ आत्मापि 
रक्षणार्थम्‌ अग्न्यधीनो भवत्वित्यर्थः ॥ 
एवम उत्तरे नब पर्याया व्यार्येयाः। विशेषस्तु त्तत्र दचयते !! 
पृथिवीस्थान अग्निदेव वसुनामक देवताओंके साय पूर्वदिशामे 
मेरी रक्षा करें, [ अग्निका वपुसा हित्य आश्वलालन २ । ११ में 
भी है, कि-“अग्निः प्रथमो बसुभिर्नो अव्यात्‌” ] यह अग्निदेव 
पादपक्षेपमें और पादमक्षेपके स्थानमें मेरी रक्षा करें । जिस पुर 
में में जाऊ तहाँ सत्र अग्निदेव मेरी रक्षा करें । वह वसुमान 
झग्नि मेरी रक्षा करें, वह मेरा पालन करें । में चारों ओरसे 
रक्षा करने वाले बसुमान्‌ अभिके लिये अपनेको अर्पण करता हुँ 
रक्षा करनेके लिये अर्पण करता हूँ । स्वाहा ॥ १॥ 
द्वितीयपर्यायमन्त्र ॥ 
वायुमान्तरिक्षऐेतस्यां दिशः पांत तस्मिन्‌ कमे तस्मि 
ये तां पुरं भमि । 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आसानं परि ददे 
स्वाहा ॥ २ ॥ 


वायुः । मा। अन्तरिक्षेण । एतस्याः । दिशः । पातु । तस्मिन्‌ | 
कमे । तस्मत्‌, । अये । ताम इरस्‌ । म । एमि। 
सः । मा । रचातु | सः । मा गोपायदु । तस्मै । आत्मानम्‌ 


| l 
परि | ददे । स्वाहा ॥ २ ॥ 
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वायुः अन्तरित्तस्यानो देवः अन्तरिक्षेण स्वा धिष्ठितेन मध्यमलोः 
केन सह मा माम्‌ एतस्याः पूरवेमन्त्रे पुरस्ताद्‌ इति निर्दिष्ठायाः 
माच्या दिशः पातु । & “भीत्रार्थानामू०” इति अपादानत्वात्‌ 
पञ्चमी & ॥ तस्मिन्‌ क्रम इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
अंतरिक्षस्थान वायुदेत्र स्वाधिष्ठित मध्यमलोके साथ पूरवेदिशा 
में मेरी रक्षा कर । यह अग्निदेव मक्षेप्मे और पादपक्षेपके स्थान 
में मेरी रक्षा करे । जिस शब्याग्रहरूप पुरमे में जाऊ तहाँ सर्वत्र 
बायुदेव मेरी रक्षा करें,वह वायु मेरी रक्षा करें,वह वायु मेरा पालन 
करें, में चारों ओरसे रक्षा करने वाले बायुके लिये अपनेको 
अर्पण करता हँ-रक्ञा करनेके लिये अर्पण करता हूँ । स्वाहा २ 
वृत्तीयपर्यायः ॥ 
सामा मा स्वैदेचिणाया दिशः पातु तस्मिन्‌ मे 
तसिये ता पुरं प्रेमि । 
स मां रबतु स मां गोपयतु तस्मा आत्मानं परिददे 
स्वाहां ॥ ३ ॥ 
सोमः । मा | रुद्र: । दक्षिणायाः । दिशः । पहु । तस्मन्‌ | क्रमे। 
तस्पित्‌ । अये । ताम्‌ । धुरम्‌ । प्र । एमि। 
सं! | मा । रक्षत | सः। मा । गोपायतु । तस्मै। आत्मानम्‌ । 
परि | वदे । साहा ॥ ३॥ 
सोम देव सदै रोदयिदभिः । पतसं; मा मां दक्ति- 
'णस्या दिशः पाठ । सोमस्य स्सा हत्यम्‌ अन्यजाज्ञायते। “सोमो 
स्द्गरमिरक्षतु त्मना” इति [ आरव० २. ११] शिष्ट पूर्वव यम्‌ ॥ 
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सोम देवता रोदक र्दरदेवताओके साथ दक्षिण दिशामेँ मेरी 
रक्षा करें [ सोमका रुद्रसाहित्य आश्वलायन २। ११ में भी 
कहा है, कि-“सोमो रुद्रैरभिरचतु त्मना ।-सोमदेव रुद्र देवः 
ता्थोंके साथ मेरी रक्षा करे” ] यह सोमदेब पादप्रप्तेपमें और 
ग्रादमक्षेपके स्थानमें मेरी रक्षा करें। यह सोप मेरी रक्षा करे, 
मेस पालन करें, जिस शय्याग्रहरूप . पुरमे में जारहा हूँ तहाँ 
स्त्र सोमदेव मेरी रक्षा करें,बह मेरा पालन करें में चारों ओरसे 
रक्षा करने वाले सोमके लिये अपनेको अर्पण करता हँ-रचा 
करनेके लिये अपण करता हूँ । स्वाहा ॥ ३॥ 

चतुर्यपर्याय! ॥ 

वरुणो मादित्येरेतस्या दिशः पांतु तस्मिन्‌ क्रमे तसि 

छुये तां पुरं प्रेमि । 
स मां रक्षतु मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि 

ददे स्वाहां ॥ ४ ॥ 


पड ॥ प 
बरुण; । मा । आदित्यैः । एतस्याः | दिश। । पादु । तस्मिन्‌ । 
कमे । तस्पित्‌ । अये । तामू । धुरम्‌ म । एमि। 
सः | मा । रक्षतु | सः | मा । गोपायतु । तस्मै। झात्मानम्‌ । 


परि दे | स्वाहा ॥ ४ ॥ 

बरुण; बारको देव! आ दिव्यैः अदितिपुत्रेः एतत्सज्ञेदेवेः सह । 
बरुणस्प आदित्यसाहित्यम्‌ अन्यत्र शयते । “आदित्यैनों वरुण: 
शर्म यंसत्‌? इति [ आश्व० २. ११ ]। एतस्या दक्षिणाया दिशः 


पातु ॥ शिष्ट व्याख्यातस्‌ ॥ 
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वारकदेव वरुण अदितिके पुत्र आदित्यनामक देवताओंके 
साथ इस दक्षिणदिशामें मेरी रक्षा करें [ बरुणका आदित्य- 
साहित्य आश्वलायन २।११ में लिखा है, कि-““आदित्येर्नो वरुण; 
शर्मयंसत्‌” ] यह वरुणदेव पादभल्षेपमें और पादभश्षेपके स्थानमें 
मेरी रक्षा करें। यह वरुण मेरी रक्षा करें, मेरा पालन करें, 
जिस शब्पाग्रहरूप पुरमें में जा रहा हूँ तहाँ सत्र वरुणदेव मेरी 
रक्षा करें, मेरा पालन करें। मैं चारों ओरसे रक्षा करने वाले 
बरुणके लिये अपनेको अर्पण करता हूँ-रक्षा करनेके लिये अर्पण 
करता हूँ । स्वाहा ॥ ४ ॥ 
पञ्चमपर्यायः ॥ 
सूर्यी मा दयावाएथिवीभ्यों प्रतीच्यां दिशः पातु तस्मिन्‌ 
क्रमे तसिये तां पुरं प्रेमि । 
समांरक्षतुस मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे 
स्वाहां ॥ ५॥ 
सूः | मा । यावापूधिनीभ्यासू । तीच्या: । दिशः। पातु । 
तस्मिन । कमे । तस्मन्‌ । अये तम्‌ । शर्‌ । म । पमि । 
सः | मा । रु । सः । मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानम्‌ । 
परि । ददे । स्वाहा ॥ ५ ॥ 


सय सस्य प्रेरक आदित्य: । & “राजसूयसर्य०” इति सुबतेः 
तेरो सूरशब्दः क्यवन्तत्वेन निपातितः ® । द्यावापूथिवीभ्यां 
सह | तत्मकारयत्वेन तत्साहित्यम । प्रतीच्या; पश्चिमाया दिशः। 
शिष्ट पूर्ववद्‌ व्याख्येयमू ॥ 
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ऊनविशं कापदस्‌ १४५ 
सर्वमेरक सूयंदेव द्यावापृथिवीके साथ पश्चिम दिशाओं मेरी 
रक्षा करें । यह सयदेव पादमभेपमे और पादमप्षेपके स्थानमें मेरी 
रक्षा करें। जिस शय्याग्रहरूप धुरम में जारहा हूँ तहाँ सर्वत्र 
बरुणदेव मेरी रक्षा कर, मेरा पालन करें । में रक्षा करने वाले 
सरयंदेवके लिये अपनेको अर्पण करता हुँ-रचाके लिये अपण 


करता हूँ । स्वाहा ॥ ५ ॥ 
षष्ठपर्यायः ॥ 


आपो मौषधीमतीरेतस्पा दिशः पान्तु तासु कमे तासु 
श्रये तां पुरं भेमिं । 

ता मां रचन्तु ता मां गोपायन्तु ताभ्य॑ आत्मानं परि 
ददे स्वाह ॥ ६॥ 

आपः । मा । ओषधीअमतीः । एतस्या; । दिशा । पान्छु। ता । 


क्रमे । तासु । अये । ताम्‌ । पुरख्‌ । म । एमि। 
त्ता । मा । रचन्तु । ता।। मा ॥ गोपायन्तु | ताभ्यः | आत्मानस्‌ | 


परि । ददे । स्वाहा ॥ ६॥ 

ओषधीमती; ओषधी मत्यः । $ “बा छन्दसि” इति पूर्वसबर्ण- 
दीर्घः & , आपः। अपाम्‌ ओषधी सा हत्य संपोष्यत्वेन हेतुना । एत- 
स्पा दिशः मा मां पान्तु ! तासु ओषधीमतीष्वप्सु रक्षिका घु सतीषु 
क्रमे गन्तव्यं स्थानं प्रति ।पादं प्रज्ञिपामि । तासु रचित्रीषु अये 
संश्रये अवतिष्ठे । तां पुरम्‌ शय्याग्रइलक्षणां मेमि मगच्छामि । 
तत्र सर्वत्र आपः पान्तु इति संबन्ध | किं च ता आपो आ मां 
रचन्तु । ताश्च मा गोपायन्तु । ताभ्यः अद्भघः आत्मानं परि ददे 
रक्षणार्थ प्रयच्छामि । स्वाहाशब्दो व्याख्यातः ॥ 
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औषधि बाले जल इस दिशासे मेरी रक्षा करें, [ पुष्टिमद 
होनेसे नल और ओपधियोंका साहित्य कहा है] यह जल पाद- 
तेप और पादपक्षेपक्रे स्थानमे मेरी रक्षा करें, जिस शय्याग्रह- 
रूप पुरें में जा रहा हूँ तहाँ सर्वत्र जल मेरी रक्षा करे, मेरा 
पालन करें, मैं रक्षक जलके लिये अपनेको अर्पण करता हूँ- 
रक्षाके लिये अर्पण करता हूँ । स्वाहा ॥ ६ |! 


सप्तमपर्याय! ॥ 
विश्‍वकर्मा मा सप्तक्रपिभिरुशेच्या दिशः पातु तस्मिं 
क्रमे तसिये तं पुर प्रेमि । 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा झात्माने परि ददे 
स्वाहा ॥७॥ 
बिश्वकर्मा ।मा। समृत्वविःमिः उदीच्या । दिशः। पातु । 
तस्मिन्‌ । क्रमे । तस्पिन्‌ । अपे । ताम । पुरम्‌ । भ । एमि। 


सः । मा । रचतु | सः । मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानम्‌। 
(ता रवव मा । गोपायतु भा 
परि। ददे । स्वाहा ॥ ७॥ 
विश्‍वकर्मा निरतं सर्वे क कार्य ज्यं यस्माद्व भवति स विश्व- 
कर्मा विश्‍वजगत्कारणभूतः परमात्मा सप्मर्षिभिः समनाः 
सप्तसंख्याकेश पिभिः सह मा माम्‌ उदीच्या उत्तरस्या दिश! 
पातु । विश्वकर्मणः सप्तपिसताहित्यं स्वकार्यत्वेन । उक्तं च भग- 
बता गीतासु । 
महर्षय; सपष पे चत्वारो मनवस्तथा । . 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः पजा; ॥ 
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का सप्तषिसाहित्य स्त्रकार्यरूप से कहा है, कि-“महृषयः 
सप्त पूर्वे चस्वारो मनवस्तया । मद्भावा मानता जाता येषां लोक 
इमाः प्रजा!” ( भगवद्वीता १० | ६) ] में उन सप्तषिंसहित 
विश्वकर्माके रक्षक होनेके कारण पादमसेप करता हँ. पादमशेप 
के स्थानका आश्रय लेता हूँ । जिस शय्याग्रहरूप पुरमें में जा 
रहा हूँ, तहाँ विश्वकर्मा-परमात्मा-सहित सप्त ऋषि मेरी रक्षा 
करें,मेरा पालन फरें,में रक्षक सप्तपिसहित परमात्माके लिये अपने 
को अर्पित करता हूँ, रक्षा करनेके लिये अपण करता हूँ ॥७॥ 
अष्टमपर्यायः ॥ सिद 
इन्द्र मा मरुत्वांनेतस्या दिशः पातु तस्मिन्‌ कमे 
तद्ये तां पुरं प्रेमि । 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा झालानं परि 
ददे स्वाहां ॥ ८ ॥ 


रः मा । मां | एतस्या; । दिशः पाहु । तस्त । 
क्रमे | तस्मिन. । अये । ताम्‌ । पुरू । म । एपि। 
सः । मा । रक्षतु | सः। मा । गोपायतु । तसै । आत्मानस्‌ । 
परि । दवे । स्वाहा ॥ ८ ॥ 
४२०९ 


१४८... अथ्व॑बेद्संहिता समाष्य-भाषानुवादसहित 


मरुत्वान्‌ मरुद्धिस्तद्वान्‌ । $ “मयः” इति मतुपो वत्वम्‌ ® । 
स इन्द्र! एतस्याः पूवमन्त्रोक्ताया उदीच्या दिशः पातु । इन्द्रस्य 
मरु्साहिस्यम्‌ अम्यत्राज्ञायते । “त्रस्य त्वा शवसथाद्‌ ईषमाणा 
बिश्वे देवा अजहुये सखायः । मरुद्भिरिन्द्र सल्यं ते अस्त्वथेमा 
विश्वाः पृतना जयासि” इति [ ऋ० ८, ६६, ७ ]। अस्य मन्त्रस्य 
ऐतरेयकत्राह्मणम एवम्‌ आज्ञायते | “न्रे त्रे इनिष्यन्त्सर्वा 
देवया अन्नवीद अननु मोपतिष्ठध्वसू उप माहयध्वम्र्‌ इति ! तथेति 
तं इनिष्यम्त आद्रवन्‌ । सोबेन्मा बे इनिष्यन्त आद्रवन्ति इन्तेमान्‌ 
भीषया इति । तान्‌ अभि प्राश्वसीत्‌ । तस्य श्वसथाद ईषमाणा 
विश्वेदेता अद्रजन्‌ । मरुतो हैनं नाजहुः । प्रहर भगवो जहि बीरयस्वे- 
स्पेवेनमू एतां बाचे बदन्त उपातिष्ठन्त” इति [ ऐ० ्रा० ३. २० ]। 
तस्मिन्‌ मरुत्वति इन्द्रे रक्षितरि ॥ शिष्ट पूवद व्याख्येयम्‌ ॥ 


मरुतों सहित इन्द्र पूर्वभन्त्रमे कही हुई उत्तर दिशामें मेरी 
रक्षा करें [ इन्द्रका मरुस्साहित्य अन्यत्र वर्णित है। ऋण्वेद- 
संहिता ८ । &६ । ७ में कहा है, कि-हन्नस्प त्वा श्वसथाद ईप- 
माणा विखवे देवा अनहुर्ये सखायः । मरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्व- 
येमा विश्वाः पृतना जयासि ।-हे इन्द्र! इत्रासुरके श्वाससे मित्र होते 
हुए भी सब देवताओोंने तुमको त्याग दिया था, इस समय मरुतो 
से ही आपकी मित्रता रही अत एव आप इन सकल सेनाओंको 
जीतिये ।” इस मंत्रका ऐतरेय ब्राह्मण इस प्रकार है, कि- इन्द्र 
बे हं हनिष्यन्त्सर्बा देवता अन्नवीत्‌ अजु मोपतिष्ठम उप माह- 
यध्बम्ू इति । तथेति ते हनिष्यन्त आद्रवन । सोवेन्मां वै हनिष्यन्त 
आद्रवन्ति हन्तेमान्‌, भीषया इति | तान्‌ अभि प्राश्वसीत्‌ । तस्य 
“शवसयाद्व ईषमाणा बिर्वे देवा अद्रवन । मरुतो हैनं नाजहुः । 
महर मगवो जहि बीरपस्वेस्पेनेन एता वाचं बदन्त उपातिष्ठन्त |- 
इजासुरके संहारके समय इन्द्रने सब देवताओंसे कहा, कि-तुम 
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मेरे खड़े होनेके अनुसार मेरे पास खड़े रहो और मेरे पास खड़े 
होकर शतका आहान करो । तब देवताओंने तथास्तु कहकर 
तरको मारनेके लिये उस पर घाषा बोला । जब उसने यह जाना, 
कि--यह युके मारनेके लिये आते हैं तब उसने मनमें विचारा, 
कि-में इनको डराऊ । तब उसने फुङ्कार भरी उसको फुड्ठार 
से डर कर सब देवता भागने लगे, परन्तु मरुत्‌-दे१ताओंने इन्द्र 
का साथ नहीं छोड़ा । और “हे भगवन्‌ | महार करिये, इसको 
मारिये यह कहते हुए उसके समीप ही खड़े रहे” ऐतरेय ब्राह्मण 
३। २० ) ॥ यह मरुतों सहित इन्द्र पादप्रक्षेपर्मं और पादप्रक्षेप 
के स्थानमें मेरी रक्षा कर, जिस शय्पाग्हरूप पुरमें में जारहा 
हूँ, तहाँ यह मरुतों सहित इन्द्र मेरी रक्षा करे,मेरा पालन कर, 
मैं रक्षक मरुत्वान्‌ इन्द्रके लिये अपनेको अपेण करता हूँ । रक्षाके 
लिये अर्पण करता हूँ | स्वाहा ॥ ८॥ 
, नवमपर्यायः ॥ ण 
प्रजापंतिमी प्रजनंनवान्त्सह प्रतिष्ठांया वायां दिशः 
पातु तस्मिन्‌ कमे तसिये तां पुरं भमिं । 
स मां रक्षतु स स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं पारि 
ददे स्वाहां ॥ ६ ॥ 
प्रजाअ्पतिः । मा। प्रजनन5बान्‌ । सह | तिऽस्यायाः। | घुबाया! | 
दिशः । पातु । तस्मिन्‌ | क्रमे! तस्मिन्‌ । ये । ताम्‌ । पुरस्‌ । 
प्र एमि। , ५ 

सः | मा । रक्षतु | सः । मा । गोपायतु । तस्मै । आस्मानम्‌ । 


परि । ददे । स्वाहा ॥ ६ ॥ 
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प्रजननवान्‌ अजननं नाम सर्वजगदुत्पादनसाधनम्‌ तद्वान्‌। | 
यद्वा प्रजनन पुंव्यञ्जकम्‌ ख्रीपुंसस्टेस्तद्ध तुस्वात्‌ । जापतिः प्रक- 
पेण जायमाना मनुभ्यादिकाश्रराचरात्मिकाः प्रजाः तासां पतिः | 
स्रष्टा देवः । सहसामर्थ्यात्‌ पजननेन साकम्‌ इत्यर्थः । यद्वा प्रति- 
छायाः । ® दती यार्थे पष्ठी & । प्रतिष्ठया सहेति । प्रतिष्ठायाः 
सवेजगदाधारभूताया धुवायाः स्विराया भुमेरदिशः । भूमिरपि 
अधरदिकस्वेनोच्यते । तस्याः पातु ॥ तस्मिन्‌ क्रमे इत्यादि शिष्टम्‌ 
अविशिष्ट ॥ 

सकल जगतूकी उत्पत्तिके साधन प्रनननसे सम्पन्न. मनुष्य 
आदि चराचरात्मक प्रजाओंके पति प्रजननके साथ सब जगत्की 
आधारभूत स्थिरभूमिदिशा ( अधरदिशा ) से मेरी रक्षा कर | 
प्रजनन सम्पन्न प्रजापतिके रक्षक होनेके कारण में पैर उठाता 
हूँ और स्थानका आश्रय लेता हूँ, जिस शय्याग्रहरूप पुरमें में 
जा रहा हूँ तहाँ प्रजापति मेरी रक्षा कर, मेरा पालन कर्‌ । मैं 
रक्षक प्रजापतिके लिये अपनेक अर्पण करता हूँ-रक्षाके लिये | 
अर्पण करता हूँ । स्वाहा ॥ & ॥ | 

दशमपर्यायः ॥ 


बृहस्पतिमो विशेदेचेरययाँ दिशः पांतु तस्मिन्‌ | 

` क्रमे'तसिदय तां पुं प्रेमि । 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि 
ददे स्वाह॑ ॥ १०॥ Sg 

बृहस्पतिः । मा। रै; । देब; । ऊर्ध्यायाः । दिशः । पातु । 
तस्मिन्‌ । मे । तस्मिन्‌ । अये । तामू । पुरम्‌ | म । एमि । 
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परि । ददे । स्वाहा ॥ १०॥ 


बहस्पतिः बृहतां महतां देवानां पतिदेवी विश्वः सपौदेचौ; 
सह ऊर्ध्वाया उपरिस्यिताया दिवो दिशः | यौ रपि ऊर्ध्व दिकत्वेन 
तत्रतत्रोच्यते | तस्याः पातु । तस्मिन्‌ विश्वदेवसहिते बृहस्पतौ 
रक्षितरि क्रमे पादप्ेपं करोषि ॥ शिष्टः पव बन्नेयमू ॥ 

इति द्वितीयेनुवाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ 

बड़े २ देवतामंके हितकारक होनेसे उनके पति बृहस्पति 
नामक देव सकल देत्रताओंको सायमें लेकर ऊपरकी दिशा 
चुलोकके उपद्रर्वोसे मेरी रक्षा करें | सकल देवताओंक़े रक्षक 
बुहस्पतिदेवके रक्षक होनेके कारण मैं विक्रमण करता हूँ, स्थान 
का आश्रप लेता हूँ जिस शय्याग्रहरूप पुरमें में जा रहा हूँ तहाँ 
देवताओं सहित बृहस्पतिदेव मेरी रक्षा करें, मेरा पालन कर, 
मैं रक्षक मजापतिके लिये अपनेको अपण करता हूँ-रक्षा करनेके 
लिये देता हूँ, स्वाहा ॥ १० ॥ 

द्वितीय अचुशाक अष्टम सुक्त समाप्त (५६१) 

“(ग्नि ते बछुम्तम्‌” इति सुक्तस्प पिष्टराजीसमर्चने कर्मेणि 
शक रामस्षेपे पूत्र छक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

अन्न पूरधूक्ते प्राडयादिदिग्भ्यो रक्षिका वघुमदग्न्यादिदेवताः 
तत्तदिगवर्थिताः सत्यः शत्रसकाशाद रचन्तु इति अतिंपाद्यते । 
अत्र तु तासु देवतासु तत्तदिश आगच्छन्तः स्वट्रेपिणः अनिष्ट- 
कारिणो नाशार्थ प्रबिशन्तु इति ल बरिशेषः॥ 
अत्रापि दश पर्यायाः । से पि अधेचाः॥। 

rl बसनुमन्तप्‌” स॒क्तका पिष्टरात्रिसमचेनकर्मके शर्कराः 


चे पक्त साथ निवियोग कह दिया है। 
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 यूबसक्तमे यह प्रतिपादन किया है, कि पूय आदि दिशाओं 
से बचाने वाले वसुमत्‌ अग्नि आदि देवता उन २ दिशाओंमें 
स्थित रह कर शात्रओसे हमारी रक्षा करें । और इस सूक्तमें यह 
प्रतिपादन किया जावेगा, कि-उन देवताओंमें अयरुक अशुक 
दिशासे आते हुए द्वेषी अनिष्टकारी प्रविष्ट होजाव' । इस ख॒क्तमें 
भी दश पर्याय हैं | सब ही अर्थचे हैं। 

प्रथमपर्यायद्वयम्‌ एवम्‌ आज्ञायते ॥ 

अभि ते वसुवन्तमच्छन्तु । 
ये मांघायवः माच्या दिशोभिदासात्‌ ॥ १ ॥ 
अध्य । ते । बवन । ऋच्छन्तु । 
ये। मा । अघञ्यवः | माच्या! । दिशः । अभिञ्दासात्‌ ॥ १॥ 
वायुं तेरन्तरिक्षवन्तसृच्छन्तु । 
ये मांघायबं एतस्यां दिशो|भिदासात्‌ ॥ २ ॥ 
बायुम्‌ । ते । अन्तरिक्तजन्तम्‌ । ऋच्छन्तु । 
ये । मा । अघऽयबः । एतस्या: | दिशः । अभिञ्दासात्‌ ॥२॥ 

अघायवः अघं हिंसालत्षणं पापं परस्येच्डन्तः । ® अघ- 
शब्दात्‌ “छन्दसि परेच्छायामपि” इति क्यच्‌ | “अश्वाघस्यात्‌” 
इति आसवम्‌ । क्याच्छन्दसि” इति उप्रत्ययः $ । जिघांसवो 
ये शत्रबः माच्या! पूर्वस्या दिश आगत्य मा मां रात्रीसमर्चनकारिणं 
माम्‌ अभिदासात्‌ अभितः सब तो दासयेयुः उपत्तपयेयुः हिंस्युः। 
% दसु उपक्तये | अस्माएएपन्ताद्व अभिपूर्वात्‌ पश्चमलकारे “तिङां 
तिङो भवन्ति” इति झेस्तिवादेश; | “इतश्च लोपः०” इतिइकार- 
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_. त निति मा ऊनविशं काएरस्‌ , १४३ 
लोपः । “लेटोडाटौ” इति आढागम!) ““न्दस्युभयया? 
तिप आर्धधातुकत्वेन “शेरनिटि” इति णिलोप; | कळ 
परिभाषया “अत उपघाया/” इति हृद्धि! & | ते अभिदासकाः | 
शत्रनो बषुमन्तम्‌ वसुभिरदेब स्तदन्तम्‌ अध्रिम्‌ ऋच्छस्तु मरणार 
भाप्चुवन्तु । ® ऋच्छ गतीन्द्रियम्लयमूर्तिभावेपु । अस्मात 
लोटू छ ॥ एवम्‌ उत्तरे नव पर्यायमनत्रा व्याख्येयाः ॥ बता 
रिक्तवन्तम्‌ अन्तरित्तम्‌ अधिष्ठेयत्वेन यस्यास्ति त॑ बायु ते अघा- 
यवः शत्रवः ऋच्छम्तु मलयार्थ प्राप्ुवन्तु ये अघायवः शत्रवः 
एतस्याः माच्या दिशः सकाशाइ आगत्य मा माग्न अभिदासात्‌ 
अभिदासयेयुः हिंस्युः ॥ 

हिंसालक्षणरूप पापको दूसरेके लिये चाइने बाले जो शत्र 
पूवे दिशासे आकर झु रात्रिपूजुकका हिंसन करना चाहते हैं, 
वे शत्रु वसुमान्‌ अग्निमें पड़ कर मृत्युको भ्त होवें ॥ १॥ 

हिंसारूप पापको दूसरेके लिये चाहने वाले जो शत्र पूर्व 
दिशासे आकर यु रात्रिपूजकका हिंसन करना चाहते हैं वे 
शत्र अन्तरिक्षमें रहने वाले वायुको प्राप्त होकर मृत्युको प्राप्त 
होनाबें॥ २॥ 

तृत्तीयचतुर्थपर्यायमन्त्री ॥ 

सोमं ते रवन्तमच्छन्तु । 
ये माधायवों दक्षिंणाया दिशो|भिदासात्‌ ॥ २ ॥ 
सोमम्‌ । ते । सदरव्वन्तस्‌ । श्रु । 
ये।मा। अघञ्यव ; । दक्षिणाया! । दिशा । अभिञ्दासात्‌ ३ 


वरुणं त आंदित्यवन्तरच्छन्तु । 
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१५४ अपर्षबेदसंहिता सभाष्य -धापाङुवादसहित 
ये मांघायवं एतस्यां दिशो|मिदासांत्‌ ॥ ४ ॥ 
बरुणम्‌ । ते । आदित्यञवन्तम्‌ । आच्छन्तु । 
ये | मा । अघञ्यवः | पतस्याः । दिशः । झभिञ्दासांत्‌ ॥४॥ 
ते हिंसः शत्रो रुद्रवन्तम रे वसततं सोपं देवम्‌ ऋच्छ- 
न्तु नाशार्थे गच्डन्तु ॥ आदित्यवन्तस्‌ आ दित्यैरदितिपुत्रेः आ- 
दित्यसंज्ञकैबा दवैसतद्वन्तं वरुणस्‌ अरिष्टनिवारक देवं ते शातयि- 
तारो रिपवः ऋच्छन्तु । एतस्या दक्षिणाया दिशः॥ शिष्ट पूर्ववत्‌ ॥ 
हिंसारूप पापको दूसरेके लिये चाहने बाले जो शत्र दक्षिण 
दिशासे आकर दु रात्रिपूजकका हिंसन करना चाहते हैं । वे 
शत्र रुददेबोंसहित सोमको नाशके लिये माप होवें॥ ३ ॥ 
हिंसारूप पापको दूसरोंके लिये चाहने घाले जो शत्र पू” 
ओक्त दक्षिण दिशासे आकर झुक राजिसमचेनकारीका हिंसन 
करना चाहते हैं वे शत्र अदितिके पुत्रोंकी सहायता वाले बरुण- 
देवके बन्धनमें पड़ कर नष्ट होजाबें ॥ ४ ॥ 
पञ्चम्रषष्ठमन्त्रपाउस्तु ॥ 
सूर्य ते द्यावांपूथिवीवन्तसच्छन्तु । 
ये मोघायवः प्रतीच्या दिशोभिदासात्‌ ॥ ५. ॥ 


य । ते । थाबादृयिबीववन्तस्‌ । ऋषु । 


ये। मा | अपः्यवः | पतीच्या: । दिशः । अभिञ्दासात्‌ ॥ ५॥ 
अपस्त ओष॑पीमतीकच्छन्तु । 
ये माघायर्व एतस्यां दिशो भिदासात्‌ ॥ ६॥ 
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ऊनविंशं काणडम्‌. १२२ 
अप; । ते | ओषघीऽमतीः | चछन्द । 


ये। मा । अघञ्यवः | तस्याः । दिश! । अभिञ्दासात्‌ ॥ ६ ॥ 

द्याबापुथिवीवन्तस्‌ द्यावापयिव्यौ यस्य प्रकाश्यत्वेन स्तः । 
& इति मतुप्‌ । “छन्दसीरः” इति तस्य वत्वम्‌ $ ॥ ओषधी 
मतीरपः उद्कानि । कमे । एतस्याः तीच्या दिश! ॥ शिष्ट' निः 
गदसिद्धम्‌ ॥ 

हिंसारूप पापको दूसरेके निमित्त करना चाहने वाले जो शत्र 
पश्चिम दिंशासे आकर मुझ रात्रिपूजकका वध करना चाहते है 
बे शत्रु थाबापथिवीको अपने मकाशसे व्याप्त करने बाले सूर्यको 
प्राप्त होकर नष्ट होंजाबें ॥ ४ ॥ 

हिंसारूप पापको चाहते हुए जो शत्र पूर्वमन्त्रोक्त पश्चिम 
दिशासे आकर मुक रात्रिपूजकका संहार करना चाहते हैं वे 
शत्र औषधिवाले जलंको पाकर नष्ट होजांव' ॥ ६ ॥ 

सप्तमाष्टमपयायमन्त्रपाठस्तु ॥ 

विश्वकर्माएं ते सपऋषिवन्तस॒च्चन्तु । 
ये मोघायव उदीच्या दिशो।भिदासांत्‌॥ ७ ॥ 
विश्‍वःकर्माणमू | ते । सपक्रापिज्वन्तस्‌ । आच्छन्तु । 
ये | मा । अमय | उदीच्यः । दिशः। अभिञ्दासात्‌ ॥७॥ 
इन्द्र ते मरुतन्तमच्छन्तु । 
ये माघायब एतस्यां दिशोभिदासात्‌ ॥ ८ ॥ 
इर्‌ । ते । मरुतःवन्तम्‌ । ऋच्छन्तु । 
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सप्तऋषिवन्तम्‌ सप्तसं्याका ऋषयः सुज्यत्वेन यस्य सन्ति। 
छ इति मतुप्‌ । “ऋत्यकः” इति भ्रकृतिभावः। “छन्दसीरः? 
इति मतुपो बत्वम्‌ ® ॥ मस्तन्तम्‌ मरुक्धिस्तद्वन्तमू इन्द्रस्‌। एतस्या 
उदीच्या दिशः ॥ शिष्ठ' व्याख्यातम्‌ ॥ 

हिंसारूप पापको चाहने वाले जो शत्रु उत्तरदिशासे आकर 
मुझ राजिमतिमापूजकका संहार करना चाहे वे शत्र सप्तर्षियोंसे 
सम्पन्न विश्वकर्मा परमात्माको प्राप्त होकर नष्ट होजावें ॥ ७॥ 

हिंसारूप पापकी इच्छासे जो शत्र पूर्वोक्त उचरदिशासे आकर 
यु रात्रिसमचेनकारीका संहार करना चाहे वे शत्रु मरुत्वान्‌ 
इन्द्रको पाकर नष्ट होभाबें ॥ ८॥ 

नवमदशमपर्यायी एवम्‌ आम्नायेते ॥ 

प्रजापति ते प्रजनंनवन्तसृच्छन्तु । 
ये मांघायतरों शवायां दिशो भिदासांत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रजा5पत्तिमू । ते | अजननव्यन्तमू । क्ाच्छन्तु । 
ये । मा । अघऽपवः । वायाः । दिशः । अभिञ्दासात्‌ ॥8॥ 
बृहस्पति ते विश्वदेववन्तमच्छन्तु । 
ये-मांघायव उध्वीयांः दिशुभिदासात्‌॥ १०॥ 
बुहस्पतिम्‌ । ते । निरवदेवःन्तगर | ऋच्छ्तु । 
प्ये । मा । अघःयवः । रायाः । दिशः । अभिञ्दासात्‌॥१०॥ 

जननं नाम सर्वजगदुत्पादनसाधन बस्तु । यद्वा भजननम्र्‌ 


इति पुंब्पञ्ञनध्‌ उच्यते । सोइंसए्रेसतन्निमित्तकत्वात्‌ ॥ विश्व- 
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देववस्तस्‌ विशदे बेस्तद्टन्तम्‌ । ® “मादुपधाया: ०” इति मतुपी 
वत्वम्‌ & । बृहस्पतिस्‌ बृहतां महतां देवानां पति देवम्‌ ॥ शिष्ट 
अबिशिष्टम्‌ ॥ 
इति द्वितीयेनुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 

बे जननसम्पन्न प्रजापतिको पाकर नष्ट होजाबें जो अघायु 
युको भ्रबदिशासे उठ कर संहार करना चाहें ॥ 8 ॥ 

जो ऊर्ध्वा दिशासे आकर मुझ रात्रिसमचेनकारीका संहार 
करना चाहते हैं वे अघायु सकल देवोसे सम्पन्न बृहस्पतिको पा 


कर नष्ट होजावें ॥ १० ॥ 
द्वितीय अनुवाकर्मे नवम सक्त समाप्त (५६२) 


“(पितरः पृथिष्योदक्रामत्‌? इति सक्तेन पुरोहितो रात्रौ राजानं 
शय्यामहं प्रवेशयेत्‌ । परिशिष्ट तु पूर्वमेव उदाहृतम्‌ । राहो नूतन- 
नगरंप्रवेशनकर्मणि च विनियोगः ॥ 

“पित्रः पृथिव्योदक्रामत्‌” सूक्तसे पुरोहित रात्रिमै राजाको 
शय्याग्रहमे प्रवेश करादे । परिशिष्ट पहले ही कह दिया है राजा 
के नूतननगरभवेशकर्में भी इसका विनियोग होता है। 

तत्र प्रथमा ॥ 
मित्रः पंबिब्योदकामत्‌ तां परं भ णामि वः । 
तामा विशत ताँ प्र विशत सा वः शर्म च॒ वै च 


यच्छतु ॥ १॥ हि 

मित्र | पृथिव्या । उत्‌ | अक्रामत्‌ | ताम्‌ | पुरम्‌। प्र । नंयामि। व! । 

तास्‌ । आ । बिशत । ताम्‌ । प्र । विशुत | सा । वः | शर्म । 
च] बर्मे | च । यच्छतु ॥ १॥ 
४२१९ 


प्रणीयमानस्वात्‌ । ® डुमिज्‌ प्रक्षेपणे | अस्माद्‌ झौणादिक; क्त्रन्‌ 
प्रत्यय! । किस्वाद गुणा भावः & | पुथिव्या स्वनिवासस्थानभूतेन 
षुथिवीलोकेन सह उदक्रामत्‌ उत्क्रान्तवान । यां पुरं रचितुस्‌ इति 
शेषः । तां पृथिवरीलोकाभिमानिना अभिना रत्तितां पुरस शय्या- 
ग्हलक्तणां प्रसिद्धां नगरीं वा वः युष्मान्‌ राज्ञः । पूजायां बहु- 
कचनम्‌ पुत्रमित्रामात्यावरोध््री विवक्षया वा बंहुवचनसू । घुत्रयो- 
षित्सहितान्‌ युष्मान्‌ प्रणयामि मकषेंण नयामि प्रापयामि । ततः 
ता पुरम्‌ आ विशत अभिछुख प्रविशत प्रवेशोन्सुखा भवत। अन- 
न्तरं ताँ पुरं प्र विशत अन्त/प्रविष्टा भवत । शय्यास्याने स्वीय- 
सौधे वा निविष्टा भवतेति वा । सा पूः शय्याग्रहलक्षणा पुरी का 
कः युष्मभ्यं मविष्टेभ्यः शर्म सुखं वभे कवचं पराभेद्यत्वलक्षणस्‌ 
आवरे वा यच्छतु प्रयच्छतु । ® दाणो यच्छादेश; & परस्पर- 
सम्नुचयार्थौ चकारौ । एवम्‌ उत्तरे दश पर्यायमन्त्रा व्यार्येयाः । 
विशेषस्तु तत्रतत्र कदयते । यथा अरिनः स्त्राधिष्टिते पृथिबीलोके 
सर्वोत्तरो कतेते एवं त्वमपि इदं नगरम्‌ “अधिष्ठाय सर्वातिशायी 
बतेसवेति विवक्तितम्‌ | यथा एथिक्या सह यभिरुत्क्रान्तवान इत्युक्तः 
एवम्‌ उत्तरयोर्वायुपू्यमन्त्रयोस्तात्पर्याये उन्नेयः ॥ 

आहवनीय आदिरूपसे प्रणीयमान होनेके कारण अग्निदेव 
अपने निवासस्थानभूत, पृथित्रीलोकसे जिस पुरकी रक्षा करनेके 
लिये उठते है । उस पुथिवीलोकाभिमानी अश्निसे रक्षित शय्या. 
गृहरूपा वा प्रसिद्ध घुरीमे तुम पुत्र स्री सहित राजाओं को मैं प्रवेश 
कराता हूँ, तुम उस पुरमें अमिमुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके 
भीतर पहुँचो, वा शय्यास्यान महलमें मवेश करो, वह घर वा 
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घुरी तुमको दूसरेसे कष्टोंको निवारण करनारूप अभेद्य कवच- 
रूप सुखको प्रदान करे । तात्पर्य यह है, कि-जैसे अग्नि त्रा 
धिष्ठित पूथिवीलोकमें सर्वश्रेष्ठ होकर रहता है इस प्रकार आप 
भी इस नगर पर अधिष्ठित हो सर्वश्रेष्ठ बन कर रहिसे॥ १॥ 
रत अथ द्वितीया ॥ यामि 

चायुरन्तर्क्षिणोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शमे च व च 

यच्छतु ॥ २ ॥ र 
चायुः। अन्तरिक्षेण । उत्‌। अक्रामत्‌ । तास । पुरस्‌ र। नयामि | वः 
साग । आ । विशत । सामू । म । विशत । स्प । ब! | शर्म । 

च॒। बर्मे। च । यच्छतु ॥२॥ 

वायुः बातो मातरिश्वा अन्तरिक्षेण अन्तरा चान्तेन स्वीयेन 
अध्यमलोकेन सह उदक्रामत्‌ । यां पुरं रक्षितुम्‌ इति शेषः । त 
सुरम्‌ इत्यादि पूरवब व्याख्येयम्‌ ॥ ॥ 

बायुदेव अपने निवासस्थान मध्यमल्लोक अंत रित्तसे जिस पुर 
की रक्षा करनेके लिये चलते हैं उस अंतरित्तलोकाभिमानी वायु 
से रक्षित शय्याग्रहरूपा बा प्रसिद्ध पुरीम तुम पुत्र स्त्रीसहित 
राजाको मैं प्रवेश कराता हँ दुम उस पुरमें अभिष्टु होकर 
अवेश करो, फिर उसके भीतर पहुँचो, बा शय्याभवनमें प्रवेश 
करो, बह घर वा पुरी तुमको दूसरेसे कर्टोंको निवारण करना- 
रूप अभेद्य कवच और सुखको प्रदान करे | तात्पये यह है, कि- 
जैसे बायु स्तराधिष्ठित अन्तरित्त लोके सर्वश्रेष्ठ होकर रहता है, 
इस प्रकार आप भी इस नगर पर अधिष्ठित हों सर्वश्रेष्ठ बन 
कर रहिये ॥ २॥ 
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दृतीया ॥ 


सूयो दिवोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 


तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शमे च वर्मे च 
यच्छतु ॥ ३ ॥ 
स्यः । दिवा । उत्‌ । अक्रामत्‌ | ताम्‌ । धुरम्‌। प्र । नयाभि। वः । 
ताम्‌ । आ | विशत । ताम्‌ । प्र । विशत्‌ । सा। वः । शर्म । च। 
बे । च । यच्छ ॥ ३॥ यु 
सूर्य! स्वस्थ प्रेरक आदित्यः दिवा स्वनिवासस्थानेन रलः 
केन सह । उदक्रामत्‌ इत्यादि पूर्वतरत्‌ ॥ 
सर्वेमेरक आदित्य अपने निवासस्थान भूत लोकसे जिस 
घुरकी रक्षा करनेके लिये उदित होते हैं, उस दुलोकाभिमानी 
दयसे रत्तित शय्याग्रहरूपा पुरीमें वा प्रसिद्धपुरीमें में तुमकों 
मन्त्री पुत्र और स्रीसहित प्रवेश कराता हूँ, तुम उस पुरीमें अभि- 
सुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके भीतर पहुँचो, वा शय्या 
अबनभे प्रवेश करो, व घर वा पुरी तुमको दूसरेसे प्राप्त होसकने 
बाले कष्टोंको निवारण करना रूप अभेद्य कवच सुखको प्रदान 
करे अर्थात्‌ नगरगें तुम सूर्यकी समान दमको॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
चन्द्रमा नचत्रेरुदक्रामत्‌ तां पुर प्र यामि वः । 
तामा बिं ता प्र विशत सा वः शी च वी च 
यच्छतु ॥ ४॥ 
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चन्द्राः । नरै । उत्‌ । अक्रामत्‌ । तामू। पुरम्‌। म ( नयामि । ब: | 
तास्‌ । झा । विशत । ताम । म । विशत | सा। बः | शका 

च। म । च । यच्छतु ॥ ४ ॥ 

चन्द्रमाः चन्द्रम्‌ आहादं माति निर्मिमीत इति चन्द्रमाः सर्वस्य 
द्रोकस्य आह्वादको हिमांशुः नच्चनैः । न च्ञीयन्त इतति नच्चत्राणि 
तारकाः । & “नञ्जाएनपात्‌” इत्यादिना नज्ञत्रशब्दो ,निपा- 
तितः &9 । स्वोपभोग्यैररिबन्यादिनचत्रेः सह नचञत्राधिपतिन्द्रमाः 
स्तपरिवारभूतैस्तरेब सहितो यां. पुरं रक्षितुम्‌ उत्क्रान्तवान्‌ ता. 
पुरस्‌ । युष्मान्‌ मापयामीत्या दिगतम्‌ ॥ 2 

चन्द्र अर्थात्‌ आल्हादको प्रदान करने वाले सबेलोकाल्हादक 
चन्द्रमा, स्वपरिबारभूत स्वपभोग्य अरिवनी आदि नक्त्त्रोके साथ 
जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये उदित होरहे हैं उस चन्द्रदेबसे 
रक्षित शय्याग्रहरूपा पुरीम बा प्रसिद्ध पूरीमें तुम पुत्र स्त्रीस हित 
राजाको में प्रवेश कराता हूँ, तुम उस पुरमें अभिग्नुख होकर 
प्रवेश करो, फिर उसके भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमे प्रवेश 
करो, बह घर वा पुरी तुमको दूसरेसे फष्टोंकों निवारण करना- 
रूप अभे्रकवच और सुखको प्रदान करे। तात्पय यह है,कि-जेसे 
स्वाधिष्ठित आकाशमें चन्द्रमा सबेभेष्ठ होकर दमकता है इसी 
प्रकार इस नगरमें आप सर्वश्रेष्ठ बन कर प्रकाशित हूजिये ॥४॥ 

४ पश्चमी ॥ याग 

सोम ओपषभीमिरुदकामत्‌ तां पुरं प्रणयामि वः! 
तामा विंशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वमे च 

यच्छतु ॥ ५ ॥ 
११ 
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सोमः | ओषधीभिः। उत्‌ । अक्रामत्‌ । तामू। पुरम्‌ । म । 
नयामि। वः । 


ताम्‌ । झा । विशत । ताम्‌ । म। विशत । सा । षः । शर्मे। 
च। बर्मे। च । यच्छतु ॥ ५ ॥ 
सोमः ओषध्रीनां रसमदानेन पोषको देवः ओषधीभिः ओषः 
पाको घीयत आस्विति ओषध्यः फलपाकान्ताः । उपलन्षणम्‌ 
एतत्‌ तरुगुल्मादीनाम्‌ । तैः स्वपोष्यै स हितः। उदक्रामत्‌ इत्यादि 
गतम्‌। युष्माभिः प्रविश्यपाने पुरे ओषध्या दिसमृद्धिमवस्बित्यर्थ॥। 
. सोम औषधियों सहित जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये प्रादु- 
भूत होरहा है उस सोमसे रक्षित शय्याग्रहरूपा पुरीमें वा प्रसिद्ध 
तुम राजाको में पुत्र स्त्री तथा मंत्री आदि सहित प्रवेश 
कराता हूँ, तुम उस पुरमें अभिग्नुख होकर प्रवेश करो, फिर 
उसके भीतर पहुंची, बा शय्याभवनपें प्रवेश करो, वह घर 
बा नगर तुमको दूसरेसे प्राप्त होसकने वाले कष्टोंको निवारण 
करनारूप अभेद्यकवच और सुखको प्रदान करे । अर्थात्‌ तुम्हारे 
प्रवेश करने पर नगरमें औषधि रस आदिकी समृद्धि होवे ॥५॥ 
षष्ठी ॥ 
य॒ज्ञा दर्तिएामभिरुदक्रामत्‌ ताँ पुरं प्र एंयामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वमे च 
यच्छतु ॥६॥ 
यः । दक्षिणामिः। उत्‌ अक्रामत्‌ । तामू । पुरम्‌। म | 
जयामि [ब । 
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ताम्‌ । आ । बिशत | ताम्‌। म । विशत | सा । बः । शर्म । च। 

बम । च। यच्छतु ॥ ६॥ 

यज्ञ: ज्योतिष्टोमादिः पकृतिविकृत्यात्मक! सवे करतुः दक्षिणाभिः 
बरिहिताभिर्यथोक्ताभिदेक्षिणाभिः सह उत्क्ान्तवान| यां पुरं रक्षि- 
तुम्‌ इति । अत्र बहुदत्षिणाका यज्ञा: समृद्धा भवन्त्बित्यथे; ॥ 

प्रकृतिबिकृत्यात्मक ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ यथोक्तं दक्तिणाओं 
के साथ जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये मादुभूत होजुका है, 
उस दक्तिणाओं सहित यज्ञसे रक्षित शय्याग्रहरूप पुरपें बा नगर 
में तुम राजाको में पुत्र खरी तया मन्त्री आद्वि सहित प्रवेश करता 
हू तुम उस पुरमें अभिमरुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके भीतर 
पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रवेश करो, वह शय्या वा नगर तुमको 
दूसरेसे प्राप्त होसकने वाले कष्टोंको निवारण करना रूप अभेद्य 
कवच सुखको प्रदान करे अर्थात्‌ तुम्हारे प्रवेश करने पर नगरमे 
दक्षिणा बाले यज्ञ होवें ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 

समुद्रो नदीभिरुदक्रामत्‌ तां परं प्र णयामि वः। 
तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शमं च व च 


यच्छतु ॥ ७ ॥ 
ससुरः । नदीभिः । उत्‌ | अक्रामत्‌ । ताम्र । पुरम्‌ | प्र । 
नयामि । बः । 
ताम्‌ । झा । बिशत | ताम्‌ | म । विशत | सा | बः | शर्म । 


च । चे । च । यच्छतु ॥ ७॥ 
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नदीभिः नदनशीलाभिरापगाभिः समुद्र! सयुदद्रवन्ति अस्माद्‌ 
आप इति अम्बुराशिः उदक्रामत्‌ । तां पुरू इत्यादि गतम्‌ । रक्तो- 
इननार्थ नदीसहितसद्रु्रोत्कान्त्या दाम्पत्यघम विशिष्टाः प्रजा अत्र 
संपश्चन्ताम इति बिषदणते ॥ 

नदियों सहित समुद्र जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये . प्रादु- 


भूत हुआ है उस जलराशिसे रक्षित शय्याएहरूप झुरीमें वा ' 


प्रसिद्ध पुरीमें स्त्री पुत्र मन्त्री आदि सहित तुमको में प्रवेश कराता 
हूँ, तुम उस पुरमे भभिद्ुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके भीतर 
पहुँचो; वा शय्याभवनमें प्रवेश करो, वह शय्याएइ वा नगर तुम 
को द्सरेसे प्राह होसकने वाले कष्टों को निवारण करनारूप अभेद्य 
कवच सुखको प्रदान करे अर्थात्‌ तुम्हारे प्रवेश करने पर नगर 
में दाम्पत्यसृष्टि पढ़े ॥ ७ ॥ 
नं अष्टमी ॥ 
नहं तरह्मचारिभिरुदकरामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विशत सावःशमेंचवर्मे च 
यच्छतु ॥ ८ ॥ 
अझ | ब्रह्मचारिऽभिः । उत्‌ । अक्रामत्‌ । ताम्‌ । पुर्‌ । 9 । 
नयामि । बः । 
ताप । भा । विशत । तामू। म। निशत । सा । बः । शर्म | च। 
बम । च |यच्छतु ॥ ८॥ 
अझ साङ्गे बेद! ब्रह्मचारिभिः ब्रह्मणि दे वेदविहिते यज्ञादि- 
कणि चरितुं बतितु शीलं येषां ते तैः सह उदक्रामत्‌ । अनेन 
ओतस्मातेकरम निष्णाता; साइनेदाध्यायिन; अनूचाना ब्राह्मणा 
चरवः समृध्यन्ताम्‌ इति विबच्यते । तां पुरम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
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सांग वेद ब्रह, अझ भर्यात्‌ बेद्विहित यज्ञादि के घ्यव- 
हार करनेका जिनका शील होता है उन ब्रह्मचारियोंके साव 
जिस इुरकी रक्षा करनेके लिये मादुभेत हुआ है इस पुरमें बा 
शाय्यांश्रहमे भैं.स्त्री पुत्र मन्त्री आदि सहित तुमको प्रवेश करता 
हूँ, तुम उस पुरमें अभिद्ुख होकर प्रबेश करो, फिर उसके 
भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रबेश करो, वह शब्याग्रह वा 
भगर दा ससा होसकने बाले कष्टोंको निवारण करना 
रूप छुखको अदान करे अर्यात्‌ तुम्हारे प्रदेश करने 
पर नगरमें भौतस्मातेकमेम चतुर, सांग वेदका अध्ययन करने 
बाले बहुतसे ब्राह्मण बहू ॥ ८॥ 

डं णं नवमी ॥ 

इनदरो वीयेश्णोदकामत तां पुरे प्र णयामि वः । 
तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वमे च 

यच्छतु, ६ ॥ 
इर । बी । उत्‌ । अकत तम्‌ । पुरस्‌ । भ। नयामि। द 


5 
ताग । आ । विशत। तामू | म । विशत । सा । बा। शभे । च। 


बमः। च । यच्छतु ॥ & ॥ 

इन्द्र परगैरवर्यसंपन्न! रामस्तदेवाधिपतिः वीर्येण बौरकर्मणा 
स्वीयेन बाहुशौयेण सेनालज्ञणेन बलेन वा सह उद अक अक्रामत्‌ । 
इनदरो यथा स्ती सर्वान्‌ शरन्‌ जितबान्‌ एवस अस्मिन्‌ पुरे 
बरतेमानस्त्वमपि सर्बातिशायी सर्ववेरिक्तपी भूपा इत्यषः ॥ 

परमैशवर्यसम्पन्न समर्तदेवाधिपति इन्द्र अपने थुजबल षा 
सेनाबलरूष बीरकर्मसे जिस पुरको रक्षा करनेके लिए उत्कान्त 
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हुए हैं में तुमको तिस शब्याग्रहरूप पुरमे बा नगरपें प्रवेश कराता 
हूँ, तुम उस पुरमें अभिमुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके भीतर 
पहुँचो, वा शय्याभवनमे प्रवेश करो, यह शब्याग्रह वा नगर 
तुमको दूसरेसे प्राप्त होसकने वाले कष्टोंको निवारण करना रूप 
अभेद्य कवच सुखको प्रदान करे ॥ & ॥ 
दशमी ॥ 
देवा अमतेनोदक्रामस्ता पुं प्र ए॑यामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वभे च 


यच्छतु ॥ १०॥ 
देवाः | अमृतेन। उत्‌ । क्रामन्‌ । ताम्‌ । पुरम्‌ । प्र । नयामि | वः । 
ताम्‌ | झा । विशत । ताम्‌ । प्र । विशत । सा । वः। शर्म । च। 
बम । च । यच्छतु ॥ १० ॥ 


देवाः योतनशीला अमरा अमृतेन अमरणसाघनेन सुधारसेन 
सह उदक्रामन्‌ | यां पुरं रक्षितुम्‌ इति शेषः । तां पुरम्‌ इत्यादि 
गतम्‌ | झजत्याः मजा निर्भीका दीर्घाधुषश्च भवन्तु इत्यर्थ विव- 
तितं रक्षणायंस्‌ अमृतेन संह देवा उत्करान्तवन्त इत्युक्तम्‌ ॥ 

द्योतनशील देवता अम्रणसाधन सुधारसके साथ जिस पुरकी 
रक्षा करनेके लिये उत्क्रान्त हुए हैं, में स्त्री पुत्र मन्त्री आदि 
सहित तुम राजाको उस शय्याग्रहरूप पुरमें वा प्रसिद्ध पुरमें 
अवेश कराता हूँ, तुम उस पुरमें अभिमुख होकर प्रवेश करो, 
फिर उसके भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमे प्रवेश करो, वह 
शय्यांग्रह वा नगर तुमको दुःखनिवारण शक्तिरूप कवच और 
सुखको प्रदान करे । “यहाँ कौ भजा निर्भीक और दीर्घायु दोवे' 

ह. ररे 
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यह कहनेके लिये “अगश्ृतके साथ देवताओने उत्क्रमण किया? 
कहा है॥ १० ॥ 


एकादशी ॥ 

अजापतिः प्रजाभिरदक्रामत्‌ तां पुरं र णयामि वः। 
तामा विंशत तां प्र विंशत सा वः शम च वम च 

यच्छतु ॥ ११॥ 
अरजाऽपतिः । माभिः । त्‌ । अक्रामत्‌ । तास । पुरम्‌ ।म। 

नयामि | वः | 
ताम । आ । विशत । ताम्‌ । प्र। विशत | सा । बः। शर्म । 

च। बर्म | च । यच्छतु ॥ ११ ॥ 

प्रजापति! प्रजानाँ पतिर्देवः प्रजाभिः प्रकर्षण बहुत्वेन जाय- 
मानाभिर्वजुष्यादिकाभिः उदक्रामत्‌ । ता पुरम इत्यादि 
व्याख्येयम्‌ । उत्तरोत्तर प्रभविष्णुप्रजाभूयिध्ठत्वम अत्र नगरे 
भूयाद्‌ इत्याशासितुम्‌ इदं चनम्‌ ॥ 

इति द्वितीयेजुवाके दशम सूक्तम्‌ ॥ 

प्रजापति देवने मनुष्य आदि प्रजाओंके साथ जिस पुरकी 
रक्षा करनेके लिये उत्कमण किया है में स्त्री पुत्र मन्त्री आदि 
सहित तुम राजाको उस शय्याग्रहरूप पुरमें वा प्रसिद्ध नगरीमें 
प्रवेश कराता हुँ,तुम उस पुरमें अमिग्रुख होकर प्रवेश करो फिर 
उसके भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रवेश करो, वा शस्याम्न- 
बन वा पुर तुमकी दुःखमतिरोधरूप कवच और सुख प्रदान करे? १ 


द्वितीय अवुधाकर्म वृशम सूक्त समाप्त (५६३ ) 
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“अप न्यघुः पौरुषेयम” इति सूक्तेन युद्धोयतं राजानं कब- 
चेन पुरोहितः संनहोत ॥ 

“अप स्यघुः पौरुषेयम्‌” सुक्तसे पुरोहित युद्धोगत राजाको 


कवच पहिरावे । 


तत्र अग्रमा॥ 
झप न्यघुः पौरेषेयं वर्ष यमिन्द्राभी धाता संविता 
बृहस्पतिः । 
सोमो राजा वरुणो अश्विनां यमः पूषास्मान्‌ पारं 
पातु मृत्योः ॥ १ ॥ 
अप । न्युः । पौरुषेपम । बध्‌ । यस्‌ । एरी इति । घाता। 
सबिता । बृहस्पति! । 


सोमः । राजा । बशः । भरिबना । यमः। पूषा । अस्मान परि | 
पातु । मृत्यो ॥ १॥ . 


पौरुषेयम्‌ पुरुषैः शातयिदृभिररिभिः कृतम्‌ । ® “पुरुषाद 
“बधविकारसमूहतेनकृतेध्विति वक्तव्यम्‌” इति ढञ्‌ । “ङ्नित्यादि- 
नित्यम्‌? इति आध दाचत्बम्‌ & । तं यं बध्‌ बधसाधनम्‌ । 
“इन बधः” इति हन्तेरप्‌ मत्ययः । कयश्चादेश आधदात्तः &। 
अप न्यपुः अपाश्चम्‌ अपाद्‌ न्यघुः निहितवन्तः । बलगलक्षणं 
Ft बा 7 मायया परेषाम्‌ अभ्रकाशं इनन- 
अस्मान्‌ अस्मदभिम्रुख म्ेरितवन्त इ्यर्थः । 

® पत्तदोनिस्पसंबन्धादू उत्तरबाक्ये तच्छब्दाध्याहार! & | तस्माइ 
भमकाशात्‌ शभिः परहिताई सर्यो यृत्युसाधनाद सत्यपदं 
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वा वधाद अस्मान्‌ कवचधारिणः अस्मदीयान्‌ राङ्गो बा इन्दाग्न्या- 
द्यो देवताः परि पातु । प्रत्येकविवज्ञया एकवचनम्‌ । परितः 
स्तः पान्तु रचन्तु । ® “भौत्रायानामू०” इति सत्योरित्यत्र 
अपादानलात्‌ पञ्चमी  ॥ 

शत्रुपुरुषोके द्वारा बनायेहुए जिस पुतली बा शस्राख्रादिरूप 
मरणसाधनको सबेसाधारणसे गूढ रखकर किया है,उस शत्रभेरित 
मृत्युसाधनसे कबचधारी हमारे राजाकी बा हमारी इन्द्र अग्नि 
घाता सविता बृहस्पति सोमर राजा वरुण दोनों अश्विनीकुमार 
यम और पूपा देवता रक्षा करे ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
यानिं चकार मुपनस्य यस्पतिः प्रजापतिमातरिशवां 
प्रजाभ्यः । 
प्रदिशो यानि वसते दिशंश्च तानि मे वर्माणि बहुः 
लानि सन्तु ॥ २॥ 


4 के 
यानि। चकार । भुबनस्य | यः । पति: | प्रजापति! ४] मात- 


रिना । भञ्जाम्यः | 
मऽदिशः । यानि । दसते । दिशः | च। तानि । मे । बर्मोणि । 

बहुलानि | सन्तु ॥ २॥ 

अुवनस्य भूतजातस्प पतिः पालको यः अजञापतिरस्ति स यानि 
वर्माण कवचानि चकार । किमर्थम्‌ ।मजाभ्यः प्रकर्षेण जायमाः 
नाभ्यो मनुष्यपरतादिभ्यः । ® तादथ्य चतुर्थी  । तदक्षणाय 
प्रातरिश्वा मातरि अन्तरिसे शवसितीति मातरिश्वा बायुः सूत्ा- 
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त्मा । मजापतेविशेषणम्‌ एतत्‌ । तथा प्रदिशः मदृष्टाः माच्यादि- 
महादिशः दिशः अवान्तरदिशश्‍च यानि बर्माणि बसते आच्छाद- 
यन्ति स्व॒रत्तणाथेम्‌ | $ वस आच्छादने । आदादिकोऽनुदा- 
तत्‌ & । तानि प्रजापतिना प्रजारक्षणार्य निर्मितानि दिग्मिश्च 
स्वरक्षणार्थ वसितानि वर्माणि कवचानि मे मम युयुत्सोः बहुलानि 
प्रभूतानि सन्तु भवन्तु ॥ यदायदापेत्ते तदा लाभाय बहुलानी- 
युक्तम्‌ । अथ वा स्वस्य परिवाराणां च अपेक्षया बहुलानीति । 
यस्य यद अपेक्षितं तस्य तद्‌ भवत्वित्ययेः & ॥ 

भूतसमूहोके पालक प्रजापतिने प्रजाओंकी रक्षाके लिये जिस 
कबचका निर्माण किया है, और आकाशमे श्वसन करने वाले 
मातरिश्वा प्रजापति तथा पूर्व आदि महादिशा और अवान्तर 
दिशायें अपनी रक्षाके निमित्त जिन कवचोंको पहिरती हे, वे 
कवच ( अपेक्षाके अनुसार बा पुत्र आदिके लिये ) बहुतसे हों २ 

? तृतीया ॥ / 

यत्‌ ते तनूष्वनद्यन्त देवा राजयो देहिनः । 
इन्द्रो यचक्रे वर्म तदस्मान्‌ पतु विश्वतः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । ते। तनूपु । अनशयन्त | देताः | युऽराजञयः | देदिनः | 
इन्द्र । यत्‌ । चक्रे । चर्म | तत्‌ । अस्मान, । पातु । दिरवतः ३ 

द्यराजयः दिवि बलोके राजमाना देहिनः शरीरिणः। कवचः 
धारणं देहस्येवेति देहिनो देखा इत्युक्तम्‌ । ते प्रसिद्धा देवाः तमूषु 
स्वशरीरेप्‌ यद्‌ वर्मे अनहान्त तवन्तः । ६७ शाह बन्धने । दैवा- 
दिकः क्रमिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ & असुरयुद्धो स्व 
देहरक्षणा्थ प्रतिमुक्तवन्तः । इन्द्रश्च यदव वर्म कवचं चक्रे शत्रः 
विजयार्थम्‌ । & करोतेः पूवे आत्मनेपदम्‌ छै । तत्‌ कवचे 
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विश्वतः सवतः परकृततमहारेभ्य: पातु रक्ततु ॥ 

थुल्लोकमे दमकने-बाले देही देवताओंने जिस कबचको अपने 
शरीरों पर अधुरसंग्रामके समय धारण किया था और इने 
जिस कबचको धारण किया या, बह कवच चारों ओरसे हमारी 
रत्ञा करे॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

वसै मे द्यावांपुथिवी वमोहवेमे सूर्यः । 
वभे मे बिश्व देवाः क्‌ मा मा प्रापत्‌ प्रतीविका ९ 
वर्म । मे । द्याबापूथिती इति | बर्ष । अ । चर्म | सर्प । 
चर्म | मे। विश्वे । देवा! क्रन्‌। मा। मा | म। आपत्‌ अतीचिका 

द्यावापृथिवी द्यवापथिव्यौ मे मम ब्म कवचं कुरुताम्‌ । अमिश 
बम करोतु सूयच वरवे सर्वे देवा! इन्द्रादयश मे मम युयृत्सोपेदी- 
यस्य वा राइः बे करचे क्रन्‌ कुवेन्तु । ® करोतेशदान्द्से लुडि 
«बनते घस०” इति च्लेलुकू । मे! सावेधातुकस्प डिल्खाद ग॒ण- 
्रतिमेधे यण आदेशः । “बहुलं कदस्यमाङ्योगेपि” इत्ति अहः 
भाव: छ | किं च परती चिका मत्यगञ्चना प्रतीची । छ अङ्ञाताये 
मत्पयः । “केऽणः? इति हस्वस्वम्‌  । शत्रुसेना अज्ञातप्रति- 
कूलाञ्चना सती मा मां कवचधारिणं युद्धोबतं मो मै मापत्‌ 
प्रामोतु । ® आमोतेमाङि लुङि लुदित्वाद अङ्‌ & । कवचधा- 
रिणो ममाग्रतः शत्रसेना प्रकाशैब आयातु । देवानुग्रहीतकवच- 
घारणेन हामि तां परसेनां इन्दं शङोमीसय्। ॥ 

एकादशं सूक्तप्‌ ॥ 
इति एकोनबिशे काएडे दवितीयोजुत्राकः ॥ 
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द्यावापूथित्री मेरे लिये कवचको देजें-बनावें। अभिदेव मुझको 
कवच प्रदान करें,खूये और अग्नि आदि सब देवता भी ग्रुझ युद्धा 
भिल्लाषी बा हमारे राजाको कवच देवें, शत्रुसेना छिपकर हमारे 
युद्धोद्यत राजाके पास न आवे पावे किंतु हम कवचधारियोंके 
सामने प्रकाशरूपमें आवे,तात्पय यह है,कि-देवताओंसे अनुयग्रहीत 
कबचको धारण करनेसे हम उस घमणडपें भरी सेनाका भी 
घमण्ड 'चूणे कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

पकादृश सूरू छमात (५६७) 
उच्नोलषं कोण्डमे द्वितीय अतुबाक समाप्त 

तृतीयेबुबांके पट सूक्तानि । तत्र “गायत्युष्णिक्‌” इति प्रथमः 
क्तस्य “गायत्रीं छन्दोत्रह्मवचेतकामस्य प्रयुञ्जीत” इति [ न० 
क० १७] विहितायां गायञ्याल्यायां महाशान्ती विनियोगः । 
उक्तं हि नक्षत्रकल्पे । “छन्दोगणः [ २२ ] गायत्र्याम्‌ समासः 
[ २२, २३ |] आङ्गिरिस्पाम्‌? इति [ न° क० १८, ] |! 

दुतीय अनुबाकमें छः सूक्त हैं। इनमें “गायञ्युष्णिक्‌” इस 
प्रथमतक्तका “गायत्रीं छन्दो प्रझबचेसक।मस्य-छन्दोत्रझबचेस- 
कामके लिये गायत्री महाशान्तिक्रो करे” इस नक्षत्रकल्प १७ 
से ब्िहित गायत्रीमहाशांतिमें विनियोग होता है | इसी बातको 
नचत्रकल्पमे कहा है, कि-“छन्दोगणः ( २२ ) गायत्र्या समास! 
{ २२, २३ ) आङ्गिरस्याम्‌” इति ( नक्षजकल्प १८ ) ॥ 

,  स्पृक्तपाठस्तु ॥ 

'गायत्युरष्णिगंनुष्टब्‌ बहती पहित्ताश्रेर जगे ! 
गायत्री | उष्णिक | घनु:स्तुप्‌। बृहती । पङ्क्ति त्रिव्सतप्‌। जगत्य 


“सपत चन्दः स्मूच: फल्पयित्वा' गायत्र्यादि गायञ स्वाहा 
इत्येबं ययाळन्द:? इति तम्रैब नक्षत्रकल्ये मः त्राणांमू ऊहनप्रकारस्य 
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दशितस्वाद गायत्र्यै स्वाहा उष्णिहे स्वाहा अनुष्ठ मे स्वाहा बृहत्यै 
स्वाहा पङक्तथे स्वाहा जिष्ठ॑मे स्वाहा जात्यै स्वाहा: इत्येवम्‌ 
अस्मिन्‌ सूक्त सप्त मन्त्रा भवन्ति | सर्वे मन्त्राः स्पष्टार्या; ॥ 

इति तृतीयेबुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 


| सात छन्दोमे ्चाओंकी कल्पना करके “गायत्र्यै स्वाहा? 
आदि छन्दके अनुसार नक्षत्रकरन्पोमे मन्त्रोका उहनमकार 
दिखाया है अत एवं इस स्रक्तमें सात त्तर होते है यथा-] गायज्ये 
स्वाहा--गायत्रीकेलिये यह आहुति स्वाहुत हो,उष्णिहे स्वाहा- 
उष्णिकञन्दके लिये यह आहुति स्वाहुत हो, अनुष्टमे स्वाहा-अनु- 
प्‌ छन्दके लिये वह आहुति स्वाहुत दो, बृहत्यै स्वाह-बृहती 
छन्दके लिये यह आहुति स्वाहुत हो, पढ्कथे स्वाहा-पङ्क्त 
छन्दके लिये यह आहुति स्वाहुत हो, त्रष्ठ भे स्वाहा-निष्टपू 
छन्दके लिये यह आहुति स्वाहुत हो,और जगत्यै स्वाहा-जगती 
छन्दके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १ ॥ 

तृतीय अनुषार्मे प्रथम सूक समाप्त (५६५ ) 

“द्ाङ्गिरसानामाचैः'” इत्यादिसृक्तद्यस्प “आङ्गिरसी संपत्का- 
प्रस्य अभिचरतो भिचर्यमाणस्य च” [ न० क० १७ ] इति विहि 
तायाम्‌ आङ्गिरस्याल्यायों महाशान्तौ बिनियोग; | उक्त हि नक्षत्र 
कन्ये । “समासः [ १६. २२, २३ ] आङ्गिरस्याम्‌ इन्द्र जुपस्व 
[२.५] इत्यैन्दयाम्‌” इति [ न० क० १८ ]॥ अत्र संमास- 
शब्देन एतम्‌ सूक्तद्रयम्‌ उच्यते ॥ 

तप “आङ्गिसानामा्ैः” इति सक्तस्‌ एवमाज्नायते ॥ 

“आंगिरसानामाधे!”' आदि दो चुक्तोका “आङ्गिरसौं सम्पत्‌- 
कामस्य अभिचरतोऽवर्यमाणस्य च ।--सम्पत्तिके अभिलाषीके 
लिये अभिचार करने वालेके लिये वा मिसके ऊपर अभिचार 
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सक्त लिये जाते हैं । 
आाङ्गिरसानामायेः पञ्चाजुवाकैः स्वाहा ॥ १ ॥ 
आहिरसानायू । आथ! । पश्च । अजुऽवकैः । स्वाहा ॥ १ ॥ 
षष्ठाय स्वाहा ॥ २ ॥ सप्माष्टमाम्याँ स्वाहा ३ 
सीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ हरिभ्यः स्वाहां ॥५॥ 
खुदेम्यः स्वाहा ॥ ६ ॥ प॒यौयिकेभ्यः स्वाहां ॥७॥ 
प्रथमेभ्यः रङ्खम्पः स्वाहा ॥ 5 ॥ द्वितीयेभ्यः शक्यः 
स्वाहा ॥ ६ ॥ तृतीयभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥ 
उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ उत्तमेभ्यः स्वाहां १२ 
उत्तरेभ्यः स्वाहा ॥ १३ ॥ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥ 
शिसिप्यः खाहा॥ १५ ॥ गणभ्युः खाहां ॥ १६ ॥ 
महागऐभ्यः स्वाहा ॥ १७ ॥ सवेभ्योक्गिरोभ्यो विदः 
गरभ्यः स्वाहां १८ ॥पृथक्सहसाम्यां स्वाहा १६ 
ह्मणे साहरा ॥ २० ॥ ह 
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षष्ठाय । स्वाहा ॥ २ ॥ सप्तमःय़रष्टमाभ्यामू । स्वाहा ॥ ३ ॥ 
नीलऽनखेभ्यः । स्वाहा ॥ ४ ॥ हरितेभ्यः | स्वाहा ॥ ५ ॥छुदरे 
भ्यः । स्वाहा ॥ ६ ॥ पर्या िकेभ्यः। स्वाहा ॥ ७॥ येभ्यः । 
शङ्क्यः । स्वाहा ॥ ८॥ द्विवीपेम्पः । श्यः । स्वाहा ॥ 8॥ 
दतीयेभ्यः । शह्ेम्प! । स्वाहा ॥ १० ॥ उपऽडत्तभयः । सवाहा 
उतूज्मेभ्यः । स्वाहा ॥ १२॥ उतुभरेभ्य । स्वाहा ॥ १३ ॥ 
ऋषिउम्पः । स्वाहा ॥ १४॥ शिखिञ्म्य; । स्वाहा ॥ १४ ॥ 
गोभ्यः | स्वाहा ॥ १६॥ महाआणेभ्य; । स्वाह ॥ १७॥ 
सत्य भा बिदआाणेभ्यः | स्वाहा ॥ १८ ॥ पृथः 
क$सहखाभ्याम्‌ स्वाहा ॥ १६ ॥ ब्रह्मणे । सराहा ॥२०॥ 
्रहमज्येठ समृता वीया ब्याग्र ज्येष्ठ दिवमा ततान 
भूतानां जद्या प्रथमोत जज्ञे तेनाहीति जह्नणा घवितुक 
ब्रझञ्च्येष्ठा । संम्ू$श्वता । वीयि । ब्रह्म । अग्रे। ज्येष्ठयू । 

दिवम्‌ | आ । ततान । 


अूतानामू । ब्रह्मा | प्रथमः | उत। जङग । तेन। अहेति । ब्रह्मणा 


स्पधितुम्‌ । क; ॥ २१ ॥ 
अन्न त्रिशतिकाएडात्मिकायाम्‌ अस्यां शाखायां बिद्यमाना- 
जुव्ाकसक्तगणबिशेपादिसँद्वारूपै। शब्दे! अनुवाकादिद्रशर एतः 
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न्नामान ऋषयः -प्रतिपाथन्ते । नीलनखा दिसंक्तविशेषाणां प्रसि- 
दस्वात्‌ तानि विशेषतो न प्रदर्शितानि । “ब्रह्मणे स्वाहा” इति 
ब्रह्मशब्देन विशतिकाणडात्मकवेदबाचकेन तस्य दष्टा -अक्मारूय 
ऋषि: प्रतिपाद्यते । अन्यत्‌ सर्वे निगदव्याख्यातम्‌ ॥ झन्त्ययर्चा 
पूरवमनत्रमतिपाद्वितस्य जह्मणः सर्वाभिभावकत्वं मतिपाधते। वीर्याणि 
बीरकर्माणि बहाज्येष्ठा बरहाज्येष्ठानि ब्रह्मा पूर्वोक्तो ज्येष्ठ: मशस्य- 
तमो येषां तानि । ® शेलु क्‌ ® ।यद्वा ज्येष्ठेन व्रहाणा । ® एकत्र 
विभक्त लुक । अपरत्र तृतीयाया इनादेशाभावः $ । संता सं- 
ञ्रृतानि । सर्वस्माह अयमेव वीर्यवान्‌ इत्ययः । अग्रे सश्यादो 
ज्येष्ठ ब्रह्म दिवम्‌ द्य॒लोकम्‌ आ ततान विस्तारितवान्‌। तथा ब्रह्मा 
भूतानां सज्यमानाना प्रथमः पूर्वभावी जश्े उत्पन्नः | तेन कार- 
शेन ब्रह्मणा स्पितुम्‌ स्पर्धा कर्तु कः भन्यो देवो मनुष्यो वा 
आईति समर्थो भवति | अधिकतरबीयवर्वात्‌ सर्वेत्कृष्टस्थाननिवा- 
सित्वात्‌ सर्वेषाम्‌ आदिभूतत्वाच ब्रह्मणः समानो नास्तीत्यर्थः ॥ 
इति वृतीयेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

[ इस बीस काएड बाली शाखामे बिद्यमान अनुवाक सूक्तगण 
बिशेष आदि संज्ञाशब्दोंसे अनुवाक आ दिके दष्टा ऋषियों का मति- 
पादन किया है। नीलनख आदि सूक्त प्रसिद्ध हैं अत एव उनका 
विशेषरूपसे बर्णन नहीं किया हैं बीसयेंका अधिक विवरण किया 
है यया ] आंगिरसोंके आदिम पाँच अनुवाकोंके द्वारा यह आ हुति 
स्वाहुत हो ॥ १ ॥ षष्ठके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २॥ 
सप्तम भष्टमके लिये. यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ३॥ नीलनखों 
के लिये यहं आहुति स्वाहुत हो ॥ ४॥ हरितोंके लिये स्वाहा ५ 
ुद्रोके लिये स्वाहा ॥ ६ ॥ पर्यायिकके लिये स्नाहा ॥ ७॥ 
मयम शंखोंके लिये स्वाहा ॥ ८ ॥ द्विती यशंखोंके लिये स्वाहा £ 
दृतीय-शाखोके लिये स्वाहा ॥ १० ॥ उपोत्तमोंके लिये स्वाहा? 
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उत्तमोंके लिये स्वाहा ॥ १२ ॥ उत्तरोंके लिये यह आहुति स्वा- 
इत हो ॥ १३ ॥ ऋषियोंके लिये आहुति स्वाहुत हो ॥ १४॥ 
शिखियोंके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १५ ॥ गणोंके 
लिये स्वाह ॥ १६ ॥ महागणोंके लिये स्वाहा ॥ १७॥ 
विदगणकें सब अंगिराओंके लिये स्वाहा ॥ १८ ॥ पृथक्‌ 
सहस्रोंके लिये स्वाहा ॥ १६ ॥ विशति काएडात्मक वेदवाचक 
ब्रह्मा नामक ऋषिके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २० ॥ 
[ अथ पूर्वमन्त्रमें प्रतिपादित ब्रहाके सदाभिभावकत्वका प्रतिः 
पादन करते हैं, कि-] सकल वीर कमे ब्रह्मज्ये् होते हैं अर्थात्‌ 
इनमें ब्रह्मा श्रेष्ठ होता है ये सब कमै ब्रह्म ( बेद ) से पूर्ण होते 
हैं। पहिले रष्टिकी आदिमे ज्येष्ठ त्रझने इस द्यलोकको विस्दृत 
किया था । और ब्रह्मा सब भूतोमें प्रथम प्रकट हुए हैं। इस 
कारण और कोई देवता वा मनुष्य जाकी स्पर्धा कैसे कर 
सकता है । तात्पये यह है, कि-अधिक बीयंवान होनेसे सब लोकों 
से उत्कृष्ट लोकपें रहनेसे और सबके आदिभूत होनेके कारण 
ब्रह्माक्ी समान कोई नहीं है ॥ २१॥ 
तृतीय अनुवाकमै द्वितीय सूक्त समाप्त (५६६ ) 

#आयर्बणानां चतुऋ चेभ्यः” इति सूक्तस्य समाससंडकस्य 
आहिरस्यां महाशान्तौ विनियोगः पूर्तेन सह उक्तः । सूत तु 
सत्रैबोदादृतम्‌ ॥ 

“वणानां चतुआ चेम्य/” समास संइक घूक्तका आंगिरस 
महाशान्तिमें पूरवसूक्तके साथ विनियोग कह दिया है। घूत्र भी 
तहाँ ही लिख दिया है । वह सूक्त इस मकार है, कि- 

तत्‌ सूक्तम्‌ एवम्‌ आज्नायते ॥ 
झाथरवणानो चतुक्चेभ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ 
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आंथर्वणानाम्‌ । चतुः5ऋते भय । स्बुदा ॥ १ ॥ 

पञ्चभ्यः स्वाहां ॥ २ ॥ षलूचेभ्यः स्वाहा ॥३॥ 
सपर्चेंभ्पः स्वाहा ॥ ४ ॥ अष्टचेभ्यः स्वाहा ॥ ५ ॥ 
नरेभ्यः स्वाहां ॥ ६ ॥ दशर्चेम्यः स्वाहां॥ ७॥ 
एकादशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ द्वादशेभ्यः स्वाहां ६ 
'त्रयादशर्चेभ्यः स्वाहां ॥ ९०॥ चतुदेशर्चेभ्यः स्वाहा ११ 
'पञ्वदशचेम्यः स्वारा ॥१२॥ षोडशचभ्यः स्वाहा १३ 
सप्तदशर्वेभ्यः स्वाहा १४ अष्टादशर्येभ्यः स्वाहा १५ 
एकोनविंशतिः स्वाहां १६ विंशतिः स्वाहां ॥ १७॥ 
महत्काण्डाय स्वाहा ॥ १=॥ तृचेभ्यः स्वाहा ॥१६॥ 
एकर्वेम्यः स्वाहा ॥ २० ॥ छुद्रेम्यः स्वाहां ॥ २१ ॥ 
एकानूचेम्पः स्वाहा ॥२२॥ रोहितेभ्यः स्वाहा २३ 
सूर्याम्यां स्वाहा ॥२४॥ ब्रात्याम्यां स्वाहां ॥ २५॥ 
ग्राजापराभ्यां स्वाहां २६ विषातह्ये साह ॥ २७॥ 
मङ्गलिकेम्यः स्वाहा २८ त््मणे स्वाहा ॥ २६ ॥ 

पञ्चज्त्ाचेम्प | स्वाह ॥ २॥ न] स्वाहा ३ 
सपःचे ष्य; स्वाहा ॥ ४ ॥ अहऽनेभयः । स्वाहा ॥ ४॥ 
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नबञ्ञ्चेभ्य; । स्वाह ॥ ६॥ दशञ्त्राचेश्य; । स्वाहा ॥ ७॥ 
एकादश$त्यचेभ्यः । स्वाहा = द्वादशब्आचेभ्य! | स्वाहा ॥ 8 ॥| 
अयोदशऽञचभ्यः । स्वाहा ॥१०। चतुदेश्याचेभ्यः । स्वाहा ११ 
पत्दश$क्रचेम्यः । साहा १२ पोडशब्आवेम्यः । खाइ १३ 


ससदशञ्ज्वेम्य; । स्वाहा १४ अएदराञ्यचेम्य, । सवाहा १५ 


एकोनविशतिः |. स्वाहा ॥ १६ !! दशातिः । स्वाहा ॥ १७॥ 
महत्‌ऽकाएडाय । स्वाहा ॥ १८॥ तूचेम्प। । स्वाहा ॥ १६॥ 
एकञ्चाचेम्य । स्वाहा ॥ २० ॥ छुद्रेश्या । स्वाहा ॥ २१॥ 
एक5अवृचेभ्य! । स्वाहा ॥२२॥ रोहितेभ्यः । स्वाहा ॥ २३ ॥ 
सुर्याभ्याम्‌ । स्वाहा ॥ २४ ॥ ब्रात्याभ्यासू । स्वाहा ॥ २१ | 
माजा 5पत्याभ्याम्‌ । स्वाहा ॥२६॥ बि$ससह्य । स्वाहा ॥रा 
अङ्गलिर्केश्यः । स्वाहा ॥ २८॥ ब्रह्मणे । स्वाहा ॥ २९ ॥ 


बहाये संभृता वीयोि बदयाग्रेज्पेषठ दिवमा ततान। 
भूताना जद्या प्रथमेत जज्ले तेनाहिति जद्यणा स्पाधितु कः 
अझडळयेष्ठा । समता । बीर्या णि । तर्त । अग्रे | ज्येष्ठम्‌ । 


दिबम्‌ । आ | ततान । 
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भूतानायू । ब्रह्मा | प्रथम! । उत । जन्ने । तेन। अईति । बरह्मणा । 


स्पर्पितुम्‌ । कः ॥ ३० ॥ 

शत्र चतुआ चादिदशर्चाम्तैः शब्दैस्तचा्यकचान्ते: शब्दैश्च तत्त- 
त्सव्वका अयर्वाख्या ऋषयः ्रतिपा्न्ते। एकादशादिबिंशत्यन्तै; 
शब्दे राषबंणा आर्षेयाः प्रतिपाधम्ते तथा च गोपयब्राह्मणे समाज्ना- 
यते | “तस्‌ अथर्वाणम्‌ ऋषिस्‌ अभ्यक्षास्यत्‌ । अभ्यततपत्‌। सम- 
पतत्‌ तस्माच्छान्तात्‌ तस्तात्‌ संतसाद्व दशतयान्‌ अथवेण ऋषीन्‌ 
निरमिमीत । एकर्चान्‌ द्यु्चास्तू्चाअतुक्र चान पञ्चचान्‌ घढ्चान्‌ 
सप्तर्चान्‌ अएचान्‌ नवर्चान्‌ दशर्चान्‌ इति। दशतयान्‌ आयबेणान्‌ 
आर्षयान्‌ निरमिमीत | एकादशान्‌ द्वादशास्त्रयोदशाचतुदेशान्‌ 
पञ्चदशान्‌ ` षोदशान्‌ सप्तदशान्‌ अष्टाद्शान्‌ नवदशान्‌ विंशान 
इति” इति [ गो० १, ५ ]। “महाकाण्डाय” इति शब्देन विश- 
'तिकाएडात्मकळुत्लवेदवाचिना तद्र्वैतन्नामा ऋषिरमिघीयते । 
“रुद्रेभ्यः” इति यजुमेन्त्रवाचिना “पर्यायिकेभ्यः” इति पर्याय- 
खक्तवाचिना “एकातचे भ्य:” इति अर्थचेवाचकेन रोहितादिकाएद- 
बाचके शब्देश तत्तत्संज्का क्रषयोभिघीयम्ते । अत्र रोहितादि- 
प्रतिपादकाः काणडा! सुप्रसिद्धाः। “विषासझ्य स्वाहा” इति विषा- 
सहिशब्देन ससदशकाण्डोमिधीयते । ब्रह्मणे स्वाहेत्यादिं व्या- 


रूयातमू ॥ 
इति तृतीयेजुवाके ठृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

[ यहाँ चतुऋ चसे दशर्च तकके शब्दोंसे और तृचसे एकचे 
तकके शब्दोंसे भी तततत्संज्क अथर्वा नामक ऋषियोंका प्रति- 
पादन किया है एकादशसे विशति तकके शब्दोंसे आयर्षण 
ह सकल किया है इसी बातको गोपयत्राह्मणमे कहा 
है कि-“तं अवर्णं ऋषि अभ्यभाम्यत्‌ । अभ्यतपत्‌ | सम- 
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तपत्‌ । तेस्माच्छन्तात्‌ तकात्‌ सेतमाइ दशतयान्‌अय्ण आषीन 
निरमिमीत । एकर्चान,मुचासटचांभतुत चान्‌यब्वर्चात पहचान, 
सप्र्चान्‌ अएचान्‌ नवर्चान्‌ दशर्चान्‌ इति | दशतपान आषनेणान्‌ 
आर्षेयान्‌ निरमिमीत | एकादशान्‌ द्वादशांस्त्रयोदशान पञ्चदशान्‌ 
घोडशान्‌ सप्तदशान्‌ अष्टादशान्‌ नवंदशान विशान इति” गोपथ 
ब्राह्मण १ । ३ “महाकाएदाय शब्दसे बीस काएडके पूर्ण बेदके 
श्रष्टा महाकाएड नामक ऋषिका वर्णन किया है । यजुम॑न्त्रवाची 
“ुदरेभ्पः' शब्दसे पर्यांयसक्तत्राची “पर्यायिकेभ्य;” शब्दसे अधे- 
खेवाचक “एकार्चेभ्यः” शब्दसे और रोहितादि काण्डवाचक 
शर्ष्दोसे भी तततत्संब्गक ऋषि कहे जाते हैं । यहाँ रोहितादि 
प्रतिपादक काएड प्रसिद्ध ही हैं । “विषासशे स्वाहा” में विषाः 
सहि शब्दसे सत्रइवाँ काएड लिया गया है ] आथवेणोके चतु- 
आचोंके लिये स्त्राहा ॥ १॥ पश्चचोंके लिये स्वाहा ॥ २ ॥ 
एड्ऋ्चोके लिये स्वाहा ॥ २ ॥ सप्तअचोंके लिये स्वाहा ॥४॥ 
अष्टचोंके लिये स्वाहा ॥ ४ ॥ नवर्चोके लिये स्वाहा ॥६॥ 
दशर्चाके लिये स्वाहा ॥ ७ ॥ एकादशर्चाके लिये स्वाहा ॥८॥ 
द्वादशर्चोके लिये स्वाहा ॥ & ॥ त्रयोदशर्चोके लिये स्वाहा १० 
चतुदेशर्चोके लिये स्वाहा ॥ ११॥ पश्चदशर्चोके दष्टा ऋषिके 
लिये स्वाहा ॥ १२ ॥ पोडश्चोंके लिये स्वाहा ॥ १३ ॥ सप्त- 
दशर्चोक्रे लिये स्वाहा ॥ १४ ॥ अष्टादशर्चोके द्रष्ठा ऋषियोंके 
लिये स्वाहा ॥ १५ ॥ एकोनविशतिके लिये स्वाहा ॥ १६॥ 
शिंशतिके लिये स्वाहा ॥ १७ ॥ महत्‌काएडके लिये स्वाहा १८ 
तृर्चोके लिये स्वाहा ॥ १६ ॥ एकर्चोके लिये स्वाहा ॥ २० ॥ 
कुद्ोंके लिये स्वाहा ॥ २१॥ एकारुचोंके लिये स्वाहा ॥ २२॥ 
रोहितोंके लिये स्वाहा ॥ २३ ॥ सूर्योंके लिये स्वाहा ॥ २४ ॥ 
ब्रात्योके लिये स्वाहा ॥ २५ ॥ म्राजापत्पोंके लिये स्वाहा २६ 
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विषासहिके लिये स्वाहा ॥ २७॥ मंगलिकोंके लिये स्वाहा २८ 
ब्रह्मा नामक ऋषिके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २६ ॥ 
सकल बीरकर्म ब्रझज्येछठ होते हैं अर्थात्‌ इनमें रह्मा श्रेष्ठ होता है, 
ये सब कर्ष बरहम ( वेद ) से पूर्ण होते हैं। पहिले खष्टिकी आदि 
में ज्येष्ठ ब्रझने इस द्युलोकको विस्तृत किया या और ब्रह्मा सब 
भोम प्रथम प्रकट हुए हैं । इस कारण झर कोई देवता वा 
मनुष्य त्रझाकी स्पधा कैसे कर सकता है ॥ ३० ॥ 
तृतीष अतुषाध्मै तृतीय सूक लमाप्त (५६७ ) 

“धेन देवं सवितारम्‌ इति सक्तम्‌ “ट्र बस्त्रचये प्रयुञ्जीत” 
[ न० क० १७ ] इति विहितायां महाशान्तावाबपेत्‌ । “अथावा- 
पिकाः शान्तय इस्यमृतायाम्‌’ इति अक्रस्प सूत्रित।हि नक्षत्रकल्पे । 
“प्राणाय नमः [ ११. ६ ] इति संतत्यामू येन देवं सवितारम्‌ 
[ १६, २४ ] इति त्वाष्टरयाम्‌? इति [ न० क० १८ Jn 

“येन देवं सवितारम्‌” सक्तको “वाष बस्त्रत्तये मयुज्जीत ।- 
त्वाष्टी महाशान्तिका चस्त्रक्षयमे प्रयोग करे” इन नक्षत्रकल्प १७ 
से विहित महाशान्तिपे बोले । “अथावापिकाः शान्तय इत्यम्‌ः 
तायाम्‌? का आरम्म करके नक्षत्रकन्पू्मे कहा है, कि-श्रिणाय 
नम! ( ११ । ६ ) इति सन्तस्यां येन देवं सवितारं (१६ । २४) 
इति साहू याम्‌? चवात्रकर १८ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


येनं देवं संवितार पारं देवा अधारयन्‌ । 

तेनेमं ब्रह्मणस्पते. परि राष्ट्रीय धत्तन ॥ १ ॥ 

येन देवम्‌ । सबितारम्‌ । परि । देवा! । अधारयन्‌ 

तेन । इमम्‌ । अणः । पते । परि। राष्ट्राय । घचन ॥ १॥ 
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जे देवा! द्योतमाना इन्द्रादयः देवम्‌ थोतमानं सबितारस, सर्वस्य 
भेरकम्‌ आदित्य येन हेतुना रक्तोहननरूपेण पयंधारकन. पस्तिः 
सर्वत आच्छादन । दशशपूर्णपासादिषु रक्ोनिषन्धनयज्ञभ्रंशपरि- 
हाराय आदित्यमेव परिधित्देन कल्पितवन्त इत्यथः । अत एव 
तैत्तिरीयके समान्नायने । “न पुरस्तात्‌ परिदधाति । आदिर्यो 
झेबो्न्‌ पुरस्ताद रक्षांस्यपहन्ति? इति [ तै०्सं० २.६.६.३ ]। 
तेन. कारणेन शत्रनिहरणात्मना हे ब्रह्मणस्ते ह्मणो वेदरूपंस्य 
मन्त्रस्य पते पालक एतत्सज्ञक देव इमम्‌ महाशान्तिप्रयोक्तारं यज- 
मानं राष्ट्राय राज्याय | $ “क्रियार्थोपपद्स्य०” इति चतुर्थी &। 
राज्यं रचित परि ध्न परिधापय । रक्षकत्वेन धापय । अस्य 
राज्यस्य परकृतबाधापरिहारार्थम्‌ इमं साधकं राजानं रक्तकस्वेन। 
झुतित्यर्थः । ® दधातेलोंटि मध्यमबहुतचनस्य तस्य तनादेशः । 
“तिङं तिङो भवन्ति” इति एकवचनस्य बहुवचनम्‌ आदेशः ७॥ 
यद्वा परि घचनेति लिङ्गाद्‌ वस्त्ररक्षणार्थ विहितायां वटा शान्ती. 
विनियोगाद अयम्‌ अर्थः । येन निमित्तेन देवाः सवितारम्‌ आः 
इाद्कम्‌ अझुबेन्‌ तेन हे ब्रह्मणस्पते । वाससः सर्वदेबल्यस्वात्‌ 
तदंभिमानिदेवाः शंबोध्यन्ते । वाससः सवेदेवत्यत्यं तैचिरीयकाः 
समांमनन्ति। “तद्ग बा एतत्‌ सर्वदेवत्यं यदव वास!” इति [ तै० 
सं० ६.१.१.४ ] । परि घचन हे चासोभिमानिनो देवाः यूयमपि 
एनं राष्ट्राय परि घचन । यथा देहस्य बास आच्छादक एवम 
इमं साधकं राज्यस्य वस्त्रवत्‌ परिधापयत आच्छादक कुरुतः इति 
बहुबचनोपपत्तिः ॥ 

इन्द्र आदि देवेताझोने सबेमेरक कान्तिमान्‌ आदित्यदेबको 
जिस रक्तोहननरूप करसे अपने चारों ओर धारण किया अर्थात्‌ 
दशे पूणेमास आदिमे राक्तसनिमित्तकयब्श्र शको दूर करनेके 
लिये आदित्यको ही परिधिरूपर्मे माना [ इसी लिये तेत्तिरीय- 
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संहिता २। ६॥ २ । ३ में कहा है, कि- “न इुरस्तात्‌ परि 
दधाति । आदित्यो हेवोचन्‌ पुरस्ताइ रक्षांस्यपहन्ति” ] उस 
शत्रनाशनरूप कारणसे हे वेदरूप मंत्रके पालक ब्रह्मणस्पते देव ! 
इस महाशान्तिका अनुष्ठान कराने वाले यजबानको राज्यकी 
रत्ता करनेके लिये स्थापित करिये । अर्थात्‌ इस राज्यकी शत्र 
की बाघाको दूर करनेके लिये इस साधक राजाको रक्तकरूपमें 
इद करिये । [ अथवा 'परिधत्तन' लिंगसे वस्त्ररक्षार्थ की जाने 
बाली स्वाष्ट्री शाहितमें विनियोग करने पर यह अर्थ होगा, कि- 
जिस कारणसे देवताओंने सविताको आच्छादक दिया है, इस 
कारण हे ब्रह्मणस्पते | और सकल देवताओं तुम भी इस राजा 
को राष्ट्रके लिग्रे धारण करो अर्थात्‌ जेसे बस्त्र देहा आ्राच्या- 
दक है, तिसी प्रकार तुम इस साधक राजाको राज्यके वस्त्रकी 
समान आच्छादक करो ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


परीममिन्द्रेमायुधे महे क्षत्रायं धत्तन । 

यथेनं जरसे नयां ज्योङ चत्रधि जागर ॥ २ ॥ 

परि। इमम्‌ द्रम्‌ ॥ आधुपे । महे । चराय । घत्तन । 

यथा । एनम्‌ । जरसे । नाम्‌ । ज्योक्‌ । चडे । अधि। जागरत्‌ 
हे इन्द्र परमैश्वयसम्पन्न त्वम्‌ इमं साधकं मा माम्‌ आयुषे 

आयुलाभाय महे महते त्राय क्षतात्‌ त्रायत इति क्षत्रप परञ्चत” 

बाधापरिहारक बलम्‌ । तस्मै तल्लाभाय च परि धत्तन परिधाप- 

यत | अत्रापि पूतेत्‌ पूजायां बहुवचनं बस्त्र(भियानिसवेदेबा- 


पेत्तया बा । उक्तम्‌ अर्थ स्पष्टीकरोति । उपोक्‌ चिरकालं चत्र 
बाभ्ापरिारके बले | निमित्त सप्तमी ।. अधिः सप्तम्यर्थाचवादी । 
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अधिकं वा जागरत्‌ भाग्यात असौ शान्तिकर्ता यजमान; । 
® जागतेलेटि अडागमः % । ययाशब्दो भिन्वक्रमः | यथा अयं 
साधकश्रिरकाल बलवान्‌ शत्रघर्षणसमर्यो. जाग्रयात्‌ अवहितो 
भवेत्‌ । तथेस्यध्याहार; । एनं शान्तिकतोर॑ जरसे जरायै जराः 
पर्यन्तं नय प्रापय । झायुष्मन्ते कुविति इन्द्र! संबोध्य; । बिशवदेच- 
संबोधनपल्षे भत्येकविवक्षया एकवचनम्‌ । ® इदमोस्वादेशे एना- 
देशोचुदाचः । “जराया जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌? इति अजादौ जराया 
जरस्‌ आदेशः &॥ 

दे परमेश्वर्य सम्पन्न इन्द्र ! आप इस ( युक ) साधककों आयु 
की मासिके लिये और दूसरेकी बाधाको दूर करने बाले क्षात्र 
बलकी प्राप्तिके लिये स्थापित करिये । जिससे यह शान्तिकर्ता 
यजमान चिरकाल तक 'बाधापरिहारक त्ञात्रबलमें अधिकतासे. 
जागता रहे । जिस प्रकार यह साधक यजमान चिरकाल तक 
शत्रुको दबानेमे समर्थ रहता हुआ सावधान रहे तिस प्रकार - 
इसको हे इन्द्र ! बुढ़ापे तक पहुँचाइये । इसको आयुष्मान्‌ करियेर 

दृतीया ॥ 

परीमं सोममायुंषे महे श्रोत्राय धत्तन । 
येथनं जरस नयां ज्योक्‌ श्रोत्रेधि जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 
परि । मम्‌ । 'सोमम्‌ । आयुपे । मे । ओय | धत्तन । 
यथा । एनमू । जरसे। नयाम्‌ । ष्योक्‌.। ओजे। अषि। जागरत्‌ ३ 

हे सोम वासोभिमानिदेव इमं शान्तिकतोरे मा माम्‌ आयुषे 
चिरकालजीबनाय महे महते शोत्राय । ओत्रशब्द! सर्वेपां चछु- 
रादीनास्‌ उपलक्तणम्‌ । इन्द्रियसाध्यरूपादपलब्धये आदानादिः 
कैस च परि घत्तन परितः सर्वतो घतत । पुष्टं इरुत । पूवद 
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बहुवचनम्‌ । यद्वा श्रोत्रशब्देन भूयते ऋध्यते सर्वेः पुमान्‌ अने 
नेति यश उच्यते । .& श्र श्रवणे । करणे औणादिकस्त्रन्‌ 
प्रत्ययः ®। महते यशसे च परिधत्त। यथेनम्‌ इत्यादि पूववत्‌ 
ञत्रस्थाने श्रोत्रशब्दो विशेषः | यथा चिरकालं श्रोत्रादीः 
न्द्रियःशक्तिमान्‌ यशस्वी वा जाश॒यात्‌ तथा एनं जरसे जरापः 
यन्तं नयेति ॥ 

हे वखके.अभिमानी सोमदेव ! सुक शांतिकर्ता यजमानको 
झाप चिरायुके लिये, ओत्रोपलक्तित सकल इन्द्रियोंके लिये षा 
यशके लिये स्थापित करिये -पुष्ट करिये । जिससे यह शांतिकर्ता 
यजमान बुढ़।पे तक श्रोत्र आदि इन्द्रियोंकी शक्तिवाला बा यशस्वी 
हो, तिस प्रकार इसको बुढ़ापे तक पहुँचाइये ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

परिं घत घत्तनो वचेसेमं जरामत्युं कृणुत दीधेमायुः। 

बृहस्पातः प्रायच्छद्‌ वासं एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिंधा- 
तवा उं ॥ ४ ॥ 

पेरि घतत । धत्त। नः। वर्चसा । इमम्‌ । जराञ्सत्युम्‌ । णुत । 
दीघेम्‌ । आयुः | 

बहस्पतिः | म । अयच्छत्‌ । बास; । एतत्‌ । सोमाय । राहे। 
परिऽधातबे । ऊ इति ॥ ४ ॥ 


एषा ऋक द्वितीयकारडे तृतीयेनुवाके “आयुर्दा!” इति सूक्त 
[ २, १३, २ | व्यरूपाता । संग्रहार्थस्तु । बासस! 
रवात्‌ तदमिमानिदेवानामेव संबोध्यत्वम्‌ । तथात्वं च वाससः 
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तैत्तिरीयके. समाम्नायते । “अप्नेस्तूषाधानम्‌” इति प्रक्रम्य “तद 
बा एतत्‌ सबेदेवत्यं यद वास!” इति [ तै० सं० ६, १, १, ४ ]। 
हे देवाः परि घत्त । & अन्तर्भावितण्ययेः & | इप माणवर्क 
चासः परिधापयत । नः अस्मदीयम्‌ इमं बचेसा तेजसा धत्त पोषः 
यत तेजस्विनं कुरुतेत्यथेः । किं च इममेव माणवकं जरामत्युम्‌ 
जरयैत मृत्यु तियस्य स तथोक्त तथाविधं कुरुत । अकालएतिमां 
भूद इत्यथेः । एतदेवाह दीर्घम्‌ इति | अस्य माणवकस्य दीम 
शतपरिमितस्‌ आयुरस्तु ॥ तदेव वासः प्रशंसति । बृहस्पति; बृह- 
ताम्‌ इन्द्रादीनां पति! एतन्नामा देव! । के “(तङ्क इतो। कर- 
पत्पो!०” इति सुटुतलोपौ । “पत्यावेरबर्य इति पूर्वपदमकृतिस्व- 
रत्वे माप्ते “उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ इति उभयपदप्रकृतिस्व- 
रस्वप्‌ ® । एतन्नामा देवः एतत्‌ प्रकृतं बास! सोमाय राजे 
ज्ाह्मणानां स्वामिने । “सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा” इति 
अतेः [ तै० सं० १, ८, १०, २] । परिधातवै परिधातुस्‌ । 
छ “तुमर्थ सेसेन्‌०” इति तवे प्रत्ययः । “तै चान्तश्च युगपत्‌? 
इति उमयपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ® । मायच्छत्‌ अददात्‌ । ® दाण 
दाने । इत्यस्मात्‌ लि “पाञ्रा०” इत्यादिना यच्छादेशः & । 
उ इति पदपूरणः । अनेन वस्त्राणा सोमदेवताकत्बं सूत्षितम्‌ । 
तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ ॥ “सौम्य बे बास।। स्वयैवेनद देवतया प्रति- 
ति” इति [ तै० ब्रा० २. २. ४. २ Jn 
ऱ्य re इस बालकको तुम बल्न पहिराओ, हमारे इस 
बालकको तुम तेजसे पुष्ट करो अर्थात्‌ इसको तेजस्वी करो तया 
इस बालकको बुम ही मरने वाला करो अर्थात्‌ इसकी अकाल 
इत्यु न हो । इस बालककी सौ वर्षकी दीर्घायु करो, बड़े २ 
देवताओंका हित करके उनका पालन करने वाले बृहस्पति नामक 
देवने राजा सोमको धारण करनेके लिये इस बख्नको दिया था 


४२४९ 


१८८ थरथषंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


[इस मन्त्रसे बल्नका सोमदेवताकत्व सिद्ध होता है, तैत्तिरीयः 
ब्राहण २ । २। ५।२ की श्रतिमे भी कहा है, कि-“सौम्पं 
ये वासः स्तरैते नद देवतवा प्रतिशह्याति” ] ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ & र 

जरां सु गच्छ परिं घत वासो भवां गृष्टीनामभिः 

शस्तिपा उं । 
शतं च जीवं शरदः पुरूचीः शयश्च पोर्षमुपसंव्ययस्व 
जरा । छु । गच्छ । परि । धत । बास; । भव । यृष्टीनागर 

अभिशस्तिऽपाः। क इति। 
श॒तम्‌ । च । जीव । शरदः । पुरूची। | राय; | च । पोषम | उप- 

उसंव्ययस्व ॥ ४ ॥ 

इयमपि ऋक्‌ तत्रैव काण्डे [ २. १३, ३ ] व्याख्याता । अत्र 

प्रथमपादो भिन्नः । हे शान्तिप्रयोक्तः त्य जराम्‌ वार्धकं सु गच्छ 
सम्यक्‌ प्रामुहि । ॐ “सु; पूजायाम्‌” इति कमेप्रवचनीय! & । 
जरापयेन्तम्‌ आयुष्मान्‌ भवेत्यर्थः | वासः एतत्‌ परि घस्स्व आच्छा- 
दय । अनेन बासःपरिघानेन गष्टीनाम गवाम्‌ अभिशस्तिपाः 
अभिशस्ति; अभितो विशसन हिंसा तन्निर्मित्ताद भयात्‌ पाता 
पालको भव | तत्र अभूरिति पाठ! अन्न भवेति विशेष! | गवाम्‌ 
अभिशस्तिपात्व॑ तत्रैव शतपय्राह्मणाजुसारेण प्रपञ्चितं तत्‌ ततो- 
बगन्तव्यम्‌ | किं च पुरूचीः बहुकालम्र्‌ अश्चन्तीः बहुविधान्‌ पुत्र- 
पौज्ादीन वा व्याप्जुबती! शतम्‌ शतसंख्याकाः शरद! संवत्स- 
रान्‌ जीव | अपि च रायः घनस्य पोषम्‌ पुष्टि समृद्धिम्‌ उपसंव्य- 
यस्त परिधत्स्व | एतद्वासःपरिधानेन घनादिसमृद्धिभवतीति भावः 
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है शान्तिपरयोक्ता यमान ! तू बुढ़ापेको भली मकार प्राप्त 
हो अर्थात्‌ बुढ़पे तक आयुष्मान्‌ हो, इस बलको धारण।कर 
और गौओंकी अभिशस्तिसे रक्ता पाने बाला हो, और पुत्र 
पौज्रोंसे सम्पन्न रहता हुआ सौ वर्षो तक भीवित रह, धनकी 
ष्टिको घारण कर । तात्पय यह है, कि- इस वस्त्रको धारण 
करनेसे घन आदिकी समृद्धि होती हे ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


परीदंवासों अविथाः स्वस्तयेभूर्वापीनार्मभिशस्तिपा उ 

शतं च॒ जीवं शरदः पुरूचीवेसूनि चारुवि भेजासि 
जीवन्‌ ॥ ६ ॥ 

परि । इदम्‌ । बास; | अधिथाः । स्वस्तये । अभू! । वापीनाम्‌। 


अभिशस्तिऽपाः | ऊ' इति। 
शतम । च। जीव । शरदः । पुरूची! | बसूनि | चारः । बि। 
अजासि । जीबन्‌॥ ६ ॥ 
एषापि तत्रैव द्वितीयकाण्टे तृतीयेज्ुबाके [ २. १३.३ ] ब्या- 
ख्याता । अत्र चरमपादो विभिन्न; | हे शान्तिकते! इदम्‌ उक्त 
बासो बस्न सवस्तये सेमाय पर्यधियाः परिहितवान्‌ असि। $ परि- 
पूर्वाद घाधातोलु हि “स्याध्योरिच” इति इस्वकिस्वे । “हस्वाइ 
अज्ञात” इति सिज्लोप! छै । तेन वास/परिधानेन रष्टीनापूगवास्‌ 
अभिशस्तिपाः | स्वगादान भी तिरत्र अभिशस्तिशन्देन विषसिता । 
तस्या अभिशस्तेः पाता अभूः भव । उशब्द! er । शते च 
जीबेति तृतीयः पाद; पूववत्‌ । जीवनः शतसंवर 


४२५१ 


Sr यव १६० अथवेवेदसंदिता समाष्य-भाषालुवादसहित 


> लक > वा 
दुद वाससा दीप्यमानस्त्व॑ वसूनि घनानि वि अजासि पुत्रमित्र- 
दायादादिभ्यो विभक्त इरु । झधथिभ्यो वा प्रयच्छ । ® मजते- 
लेटि आडागमः ® ॥ 

हे शान्तिकर्तः ! तू इस वस्त्रको ्षेमके लिये धारण कर रहा 
है, इस वस्त्रधारणसे तू गौओंकी स्वगादानभीतिरूप अभिशस्ति 
से रक्षक हो, और बहुतसे पुत्र पौत्र आदिमे व्याप्त होने वाले 
सौ बर्ष तक जीवित रह और जीता रहता हुआ तू चस्त्रसे दम- 
कतां हुआ पुत्र मित्र स्त्री झादिको घन बाँटतां रह ॥ ६॥ 

सप्तमी॥ 

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ ७ ॥ 
योगे्योगे । तव!5तरसू । बाजेऽवाजे । हवामहे । 
सखायः | नदम्‌ । ऊतये ॥ ७॥ 

झप्राप्यप्रापणं योगः । छै “नित्यवीप्सयोः” इति द्विबेच- 
नम्‌ छ । योगेयोगे सर्वस्य अप्राप्यस्थ फलस्य प्रापणविषये बाजे: 
बाजे । बाजशब्दः अन्नवाची । उपलक्तणस्‌ एतत्‌ । अन्नादिः 
लक्षणे फले लब्धे च । & पूवद ट्विवेचनस्‌ । लुप्तमत्वर्थी यस्तवस्‌ 
शब्दः ® | अतिशयेन तबस्विन॑ समृद्ध तम्‌ इन्द्रस्‌ परमैश्वय- 
संपन्न देवं सखाय; समानख्याना; स्तोतारो बयस्‌ ऊतये रक्षः 
णार्थ च हवामहे आइयामः। भभिमतफललामार्थे लब्धस्य 
परिपालना स्वरत्णार्थ च इन्द्रमेव आइयाम इत्यर्थ ॥ 

मित्ररूप हम स्तोता [ अमाप्य चस्तुकी भासिका नाम योग हे 
पेसे | सब अप्राप्य फर्लोकी प्राप्तिूूप प्स्पेक योगे, और अन्नादिं 
फलकी लग्विमे भी परमैश्वर्य सम्पन्न इन्द्रदेवका, रत्ताके 
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आह्वान करते हैं । तात्पय यह है, कि--अमिमत फलको प्राप्ति 
के लिये और प्रास हुई वस्तुकी रक्षाके लिये इम. इन्द्रका ही 
आहान करते हैं ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


हिरंण्यवर्णा अजरः सुंवीरों जरामेत्युः प्रजया से 
विशस्व । 

तदुभिरांह तदु सोमं आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः = 

हिरण्यवर्णः । अजर) । घुञ्वीर) । जराअमत्युः । ऽनया | 
सप्र | बिशस्व । र छि 

तत्‌ । अग्निः। आइ । तत्‌ । उः इति। सोमः। आह बृहस्पति! | 


सविता । तत्‌ । इन्द्र! ॥ ८॥ 

हिरण्यवर्णः हितरमणीयशरीरकान्ति! हिरण्यसमानवर्णो वा 
आरः जरारहितः सुवीरः । वीराः कर्मणि इशलाः पुत्राः । 
शोमनपुत्रादियुक्तो जरामत्युः जरयैब सयु तियस्य अकालमर- 
णरहितश्व सन्‌ प्रजया भकर्षेण जायमानया पुत्रादिकया त्या 
दिरूपया वा सह सं विशस्व । संवेशशब्देन अत्र निर्वेशो विवः 
कयते । निर्विश । एवं हिरण्यवर्णांदिविहितफलोपपन्तः सन 
चिरकालं युखयेत्यर्थः। यद्वा सं विशस्व सम्यग्विश प्रविश । 
उक्तगुणोपेतः सन्‌ स्वण्दस्‌ भधितिष्ठेत्यथ । ® विशतेव्यत्पयेन 
आत्मनेपदम्‌ ® । उक्तेथे विमतिपत्त्यभावं बासोमिपानिसवंदेच- 
ताबचनेन समर्थयते उत्तरार्धेन | अग्नि! अङ्ग्नादिणणयुक्तो देव! 
तत्‌ अस्मिन्‌ सक्त तिपा दितम्‌ अर्थजातम्‌ आह ब्रवीति । उशब्दः 
अवधारणे । तदेव सोमो देव आह । तदेव अर्थजातम्‌ इन्द्रबृहरुप- 
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पतिसवितार आहुः । एतदादयः सर्वेपि देवा इमम्‌ उक्तश अर्थम्‌ 
आइः । अस्मन्नय विप्रतिपत्तिनास्तीत्यथे! ॥ 
इति तृतीये्ुवाके चतुथस्‌ सुक्तस्‌ ॥ 

हे यजमान ! तू शरीरकी हितरमणीय कांतिसे सम्पन्न रहता 
हुआ, जेरारहित-तगड़ा-, और शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न 
रहता हुआ और अकाल मरणसे रहित रहता हुआ पुत्र सृत्य 
आदि ्रजाके साथ इस घरमें प्रवेश कर ॥ इस सूक्तमें कही हुई- 
बातको अग्निदेव कहते हैं, सोमदेव प्रतिपादन करते हैं, बृहस्पति 
सविता और इन्द्र भी इस सूक्तमें कही हुई बातका प्रतिपादन 
करते हैं। अत एब इस खूक्तकी बातोंमें कोई सन्देइ नहीं है ॥८॥ 

तृतीय अचुवाकमै चतुर्थं सूक्त समाप्त ( ५६८) 

“प्रान्तस्य स्वा” इति एकर्च सूक्तं “गान्धर्वीस्‌ अश्वक्षये 
प्रयुज्लीत” [ न० क० १७, ] इति विहितायां गारधर्व्या ज्यायां 
महाशाम्तावाबपेत्‌। उक्तं हि नक्षत्रकन्पे | “अश्रान्तस्य रवा 
मनसा युनज्मीति गान्धव्यांम्‌ आयुष्यः शान्तिः स्वस्तिगण ऐेरा- 
बत्याम इति [ न० क० १८, ]॥ 

“अश्रान्तस्त्वा!? यह एक ऋचा वाला सूक्त है । “गान्धर्वी' 
अरवत्तये प्रयु्चीत ।-गांधर्वी शान्तिका अश्वक्षयमें प्रयोग करे? 
इस नक्षत्रकन्प १७ से बिहित गांधर्वी नाम वाली महाशान्तिमें 
इस सूत्रको पढ़े | इसी वातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि--झ- 
आन्तस्य त्वा मनसा युनज्मीति गांधव्या आयुष्यः शान्ति स्वस्तिः 
गण ऐरावत्याम?? ( नक्षत्रकल्प १८) ॥ 

ग सैषा भग्‌ एवम्‌ आज्ञायते ॥ 
अश्रान्तस्य ला मन॑सा युनज्मि प्रथमस्यं च । 
उत्कूलमुद्रहो भंवोदुह्य प्रति घावतात्‌ ॥ १ ॥ 
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अशान्तस्य । स्वा । मनसा । युनडिम | प्रथमस्य | च! 
उत्‌ऽइलम्‌ । उदऽवहः । भव । उत्‌ । प्रति । धावतात ॥१॥ 

अत्र अरवः संबोध्य; । हे गानधर्बारन त्वा त्वाम्‌ अभ्रान्तस्य 
अमरहितस्य परसेनाभिगमनेपि शरीरायासरहितस्य हुरंगमस्य 
मनसा. शत्रधषणोत्सुकेन स्वाघिरोहसा दि्रोस्साइकेन वा मनसा 
भ्रानसेन मयमस्य सृष्ट्यादौ उत्पन्नस्य अश्वजाते पूर्वस्प अश्वस्य 
च मनसा युनंज्मि योजयामि । जितश्रमस्य उच्चैःश्रवसः अश्व- 
शरेष्ठस्य च मनउपलक्षितां सर्वेन्द्रियशक्ति शरीरदाढय म्‌ आशुत्वं 
परसेनाभिमवनसामध्यं च अस्मिन्‌ शान्तिफ़लस्वेन काम्यमाने 
तुरंगमे योजयामीत्यरथः | एवंसामध्योपितस्स्वम्‌ उत्कूलमुद्ृदो भवः । 
अतिद्नो भवेति तास्पर्याध; ॥ पदार्थस्तु । नदी परार्वाची तीरे 
प्रभूतेन जलप्रवाहेण उत्क्रम्य ऊर्ध्व प्रवहति एवं समपि युद्धाय 
संनद्धं परसेभ्यं स्वसामर्थ्येन अतिक्रम्य विज्ञोमयेति अश्वः ो- 
स्साह्ते | & वह प्रापणे | “उदि इले रुजिवहो.” इति खच्‌ 
प्रत्ययः । “खित्यनव्ययस्य” “अरुद्विपद्जन्तस्य सुम्‌” इति 
कूलशब्दस्य युम्‌ आगमः । भवतेलेंटि अडागमः । “सूतुवो- 
स्तिडि” इति गुणनिषेधाभाबश्डान्दसः । यद्वा आान्दसे जरि 
अमाडत्योगेपि अडभावः & । दुद्दीय एताहशसामध्योपितेनं अः 
श्वेन भवता एपणीयानि शत्रजयलक्षणानि फलानि लभेय । 
& दुइ प्रपूरणे | अस्पाद बिधिलिङि कत्रेमिमाये क्रियाफले आ- 
स्मनेपदम्‌ । उत्तमैकवचनम्‌ इट्‌ छ । अतः अश्न त्वं प्रतिधाव- 
तात्‌ जेन्यं स्थानं प्रति शीघ्र गच्छ । छै मतिपूर्वात सर्तेबेंगि- 
तायां गतौ धांबू आदेशः । “तुद्योस्तातड्‌०” इति मध्यमपुरुपस्य 
हस्तातङ्‌ आदेशः &.। 

इति तृतीयेचुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे गांपवारव ! में तुकको शत्रसेना पर घावा करनेमें भी 
अप्रहित रहने बाले अश्वके शत्रुधपंणोत्सुक वा अपने सवारको 
उत्साहित करने वाले मनसे और सृष्टिको आदिमें उत्पन्न हुए 
अरबजातिके मनसे युक्त करता हूँ, तात्पय यह है, कि-अमजित्‌ 
उच्चेःश्रा अशंवकी मन आदि सकल इन्दरियोंकी शक्तिको 
शरीरकी ध्टृताको और शत्रसेनाको दवानेकी शक्तिको भी इस 
शास्तिफुलरूपसे अभिलषित तुरंगमम में संयुक्त करता हूँ । ऐसी 
शक्तिसे सम्पन्न हुआ तू जेसे नदी प्रवाहरूप जलसे दोनों किनारों 
के ऊपर चढ़कर बहने लगती है, तिस प्रकार तू भी शत्रसेना 
पर चढू कर एसको छुब्घ कर। में ऐसी सामर्थ - बाले आप 
अश्वसे शत्रजय आदि अभिलाषा करने योग्य फलोंको प्राप्त 
करूँ इसलिये हे अरव ! तू जेतव्य स्थानकी ओर शीघ्रतासे दौड़ १ 

तृवीय अचुबा$मे पञ्चम सूक्त समाप्त ( ५६६ ) 

“नेः जातम्‌? इति सुक्तेन “आग्नेयीम्‌ अग्निभये सर्वकाः 
मस्य च” [ न० क० १७ ] इतिः विहितायाम्‌ आप्नेय्याख्यायां 
महाशाम्तौ हिरण्यनिर्मितं कुएइला दिकम्‌ अभिमन्त्य बध्नीयात्‌ 
उक्त हि न्चत्रकल्पे | “अप्नः प्रजात॑ परि यद्विरण्यम्‌ इति हिरः 
एयम्‌ आंग्रेय्याम” इति [ न०क० १६ ] | कणांमध्ये छिद्रवद्धिर- 
एयङ्एडलम्‌ इत्यर्थः ॥ 

तथा अनेन सूक्तन तुलापुरुषे शान्तिकलशे हुत्वा संपातान्‌ 
भानयेत्‌ ॥ “अयातस्तुलापुरुपबिधि व्याख्यास्याम;” इति पक्रम्य 
उक्त परिशिष्टे | “ “अग्ने गोभिः’ “अरनेभ्यावर्विन! [ कौ०- 8« 
४ ] “अग्नेः प्रजातम्‌? [ १९. २६.] इति संपातान्‌ उदपात्र आ 
नीयाभिषेककलरीषु निनयेत इति [ प० ११, १]॥ 

“अग्न प्रजातम्‌? सुक्तसे “आग्नेयीं अग्निभये सबेकामस्य च । 
सबेकामकी शान्तिके लिये और अग्निभयर्मे आग्नेयी शान्तिको 
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करें” इस नचत्रकल्प १७ से विहित आप्रयी नामक महाशान्ति 
में सुवणके बने कुण्डल आदिको अभिमन्त्रित करके बाँपे।| इसी 
बातको नक्षत्रकल्पें कहा है, कि-अग्नेः प्रजातम्‌ परि यद हिरण्यं 
इति हिरण्यं झप्रेय्यामू” ( नक्षत्रक्प १६ ) तात्पर्यं यह है, 
कि-कानके मध्यमें छिद्र बाले सुषणेकुणडलको बांधे” । 

तथा इस सूक्तसे तुलापुरुषके समय शान्तिकलशमें आहुति 
देकर सम्पातोंका आनयन करे। “अथातः तुलापुरुषविधि व्या- 
ख्यास्यामः ।-अब तुल्लापुरुषविधिकी व्याख्या करते हैं” का 
आरंभ करके परिशिष्टमें कहा है,कि ”“अन्ने गोमि/ “अग्ने भभ्या- 
वर्तिन? ( कौशिकम्ज & । ४) 'अभ्ने प्रजात? ( १६ । २६) 
इति सम्पातान्‌ उदपात्र आनीया मिपेककलशेषु निनयेत्‌” ( अथबे- 
परिशिष्ट ११। १) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यममते द्रे अघि मत्यषु ७ 
य एंनदू वेद स इदेंनमईेति जरासृत्युभवति यो 

बिमते॥ १॥ 
अप्नेः । मनाम्‌ । परि । यत्‌ | हिरएयम्‌ । असतस्‌ । द्रे । 

अघि । मतेषु । 
षः-एनत्‌। ` बेद । सः । इत्‌। एनम्‌ । अईति । जरायुः । 

भुवतति | यः | विभति ॥ १॥ 

अग्ने! परि अग्नेः 'सकाशांत्‌ । छ परिशब्दः पश्चम्परथौचु 
बादी & । जातम्‌ प्रकर्पेण उत्पन्न यत्‌ हिरण्यम्‌ सुवण विद्यते । 
आग्नेयाद रेतसः सुवर्णम्‌ उरपनम्‌ इति तैत्तिरीयाः समामनन्ति । 
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SS 
“मने रेतश्चन्द्रं हिरण्यम्‌ । अद्भयः संभूतस्‌ अक्षतं जादु” 
इति [ तै? ब्रा० १; २, १ ४ ] । यच्च हिरणयं मर्येषु मरण- 
र्मु मदुष्येषु अधि । $ अधिशब्दः समम्पर्यालुवादी अधिकृ- 
स्येति वा छ । अवतम्‌ अमरणसांधरनं सत्‌ दध्रे अवतिष्ठते | ® पळू 
अवस्याने | तौदादिक। | अकम कः | आत्मनेपदी ® । मरणधमं णां 
मजुष्याणां मरणनिईरणसाधनत्वेन यत्‌ हिरण्य तिष्ठति । यद्वा । 
® इ घारणे। सकम कः। छान्दसो लिट्‌ ® ।मर्येषु अमरणसाधन- 
लेन देवद । चक्र इति यावत्‌ | एनत्‌। ® “इदमो नपुंसकेकः 
बचने एनदादेशो बक्तव्यः” इति इदम एनद'देशः $ । एनत्‌ 
उक्तं हिरणयं यः पुमान्‌ बेद उक्तस्तरूपं हिरणयं जानाति स इत्‌। 
इत्‌ अवधारणे | स एब पुमान्‌ एनम्‌ अन्वादिष्ट हिरण्यरूपं 
पदाय अईति । धारयितुम्‌ इति शेष! । यः पुमान्‌ विमति 
घारयति स्वशरीरे मणिइएडलाङलीयादिरूपं स पुरुषों हिर 
एवघारी जरामत्युः जरयैव सृत्युष तियेस्य अकालशृतिरहितो 
भवति ॥ 

अग्निसे भ्रेष्ठतापूर्वक उत्पन्न होने बाला जो सुवर्ण हैं [ तैति- 
रीयक पुरुष अग्निक बीर्यसे सु रणेकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं, 
कि-“अग्ने रेतथन्द्रं हिरएयम्‌ । अद्भयः सम्भूतं अत प्रजाठु ।- 
आग्निका वीये आल्हादक सुवणे है । प्रजाओंमें अशत जलसे 
प्रकट हुआ है” तैत्तिरीयब्राह्षण १। २। १। ४] और जो 
सुवण मरणधर्मी पनुष्यामें अप्ररणसाधनरूप-अमृतरूप-मे स्थित 
रहता है, अर्थात्‌ मरणपर्णी मलुष्योमें मरणको दूर करनेके साधन 
के रूपें स्थित रहता है । अथबा- देवताओंने सुबर्णको मनुष्यों 
अमरणसाधनरूपमें स्थापित किया है। जो पुरुष घुबरणके इस 
पूर्वोक्तरूपको जानता है बह पुरुष इस सुत्र्णको धारण करनेका 
बात है । जो पुरुष अपने शरीरमें मणिकुएडल अँग्रो आदिके 
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ख्पमें सुंवणेको घारणा करता है बह सुणधारी पुरुष 
बुढापेमे 
ही मरने वाला होता है अर्थात्‌ उसकी 
१ र्थात्‌ अकालमृत्यु नहीं 
द्वितीया ॥ 


यद्धिरंणयं सूर्येण सुवणं प्रजावन्तो मर्नवः पूर्वे ईपिरे। 
तत्‌ तां चन्द्र वचसा सं संजत्यायुध्मार्‌ भवति यो 
बिर्भात ॥ २॥ 
यत्‌ । हिरण्यम्‌ । सर्येण । सुजर्णग्‌ | रजाअन्तः । मनब! | 
पूर्वे । ईपिरे । 
तत्‌ । त्वा । चन्द्रम्‌ । दर्षसा।समू। छजति। आयुष्मान्‌। मति । 
यः। विमति ॥२॥ 
प्रजावन्तः मफर्षण जायमानाभिः पुत्रभृत्या दिमिस्तदवन्तो 
मनः । कार्ये कारणशब्द: । मनो! पुत्रा मजुष्या; पूर्व हिरएय- 
घारिणां प्रथमभाविनः सन्तः । पूर्व सृष्टयादावुत्पन्ना मनवो वा। 
महषयः सप्त पूर्वे चस्वारो मनवस्तया । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा! ॥ 
इति हि भगवद्वचनम्‌ [ भ० गी० १०. ६ ] | सुवणेम्‌ शोमन- 
बर्ण यद्धिरण्यम्‌ हितरमणीयं हेम सूयेण स्वस्थ भसवित्रा स्वः 
कारणेन आदित्पेन सह ईषिरे प्राप्तवन्तः । तब्धवन्त इत्यथः | 
रयेण भेरिता बा मनवो हिरण्यम्‌ ईषिरे । ® ईष गस्यादिषु। 
भोबादिक! । आत्मनेपदी । “इजादेख गुरुमतोरुच्छ।” इति विहित 
आसू प्रत्ययोत्र मन्त्रस्वाद्‌ न परतते £०अमम्त्रे०” इति निषेधात्‌ | 
इषु इस््ायाम्‌ इत्यस्मादर घा व्यत्ययेन आत्मनेपदमू ® । तत्‌ 
न 
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दयसे प्रेरित ( ष्टिकी आदिम उत्पन्न हुए )' ्रजासः 
म्पन्न † मलुओंने जिस हितरमणीय छवर्णको धारण किया 
था, बह मनुओंसे धारण किया हुआ आन्हादक सुबरण तुकको 
शरीरकी कान्तिसे संयुक्त करे, जो पुरुष ऐसे सुवणंको धारण 
करता है वह आयुष्मान्‌ अर्थात्‌ चिरजीवी होता है॥ २॥ 

“तृतीया ॥ 

आयुषे खा वचेसे लोजसे च बलाय च । 
यथां हिरण्यतेजसा विभासासि जनों अनु ॥ ३ ॥ 
आयुषे । स्वा बर्से । त्वा । ओजसे । च । बलाय | च। 
यथा । हिरयऽतेजसा । वि$मासासि । जनान्‌। अजु ॥ ३॥ 

हे हिस्यधारक पुरुष त्वा त्वाम्‌ आयुषे चिरकालजीवनाय । 
तचरं सं जतु इत्यजुपङ्ग! । तथा त्वा सां तद्धिरण्यं वर्चसे वर्चो- 
लाभाय सं सजतु । ओजसे शारीरबलाय शरीरघारकोष्टमो 
रादु ओजः। तदथं बलाघ इत्यादिसंपत्तिरूपाय बाह्याय बलाय 
तदयं च हिरण्य त्वां सं खजतु । समुच्चयाषों चकारौ । यथा 

+ औम्भगबीता १० | ६ में भगवानने कहा है, किः“मह- 
पेय सम पूर्वे चारो भनघस्तथा । मद्धाषा मानसा जाता येषां 
लोक इमा; प्रजा; ॥” पहिले सात महर्षि घार मजु-ये मेरे मानस 


भावसे उत्पन्न हुए ये, लोकमें जो मजा है यह सष उनकी ही 
मजा है? ॥ 
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हिरणं सुवर्ण तेजसा शुक्रमास्वररूपेण बिशेषेण भासते । यच्- 
दोनित्यसंबन्धात्‌ तयेत्यध्याहारः | तथा त्वमपि च जनान्‌ अनु 
लक्षीकृत्य । छ लक्षणादिष्वर्थ षु अनुः फर्म्रबचनीयः ® | 
तेजसा बचेसा उज्ज्वलरूपेण बिभासासि. बिशेषेण भासेयाः 
छ दृतीयाथ बा अनुः कप्रमवचनीय! % । जनै? सह विशेषेण 
भासस्व । ® भार दीप्तौ। लेटि आडागमः । व्यत्ययेन परस्मै- 
पदम्‌ & ॥ 

हे हिरणयधारक पुरुष | यह आहादक सुवणे तुककों चिर- 
लीवनसे संयुक्त करे, यह सुवण वर्चःप्राप्तिके लियेतुझको संयुक्त 
करे, शत्यादि बाद्यवलके लिये संयुक्त करे, जैसे सुवण अपने 
तेजसे दमकता है, इसी प्रकार तू भी मधुष्योमें दमक ॥ २॥ 


चतुर्थी ॥ 
यद्‌ वेद राजा वरणो वेद देवो बृहस्पतिः । 
इन्द्र यद इ्रहा वेद्‌ तत्‌ तं आयुष्य भुवत्‌ तत्‌ तें 
वचस्य भुवत्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ भेद । राजा । बरुण; । बेद | देवः | बृहस्पतिः ! 
इन्रः । यत्‌ । हता । बेद । तत्‌ । ते। थायुष्य/म्‌' झुवत्‌ । तत्‌ । 
ते । बर्चस्प॒ध्‌ । बत्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ हिरण्य राजा राजमानो धरुणो देवः वेद अग्नेरुत्पन्नम्‌ 
इति मनुष्याणां भरणनिहरणोपाय इति जानाति। तया वृह- 
स्पतिः बहता महता देवानां पतिः पालकः एतत्संज्ञको देवः यत्‌ 
हिरण्यम उक्तस्वरूप वेद । हत्रहा दं इतबान्‌ इन्द्रोपि यत्‌ हिरः 
ण्यम्‌ उक्तलक्षणं बेद । तत्‌ वरुणादिभिर्देवेश्ञातमभावं धारितं बा 
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हिरण्यं ते तव हिरण्यधारक पुरुष आयुष्यस्‌ चिरकांलजीवनाय 
हितम्‌ आयुष्कारि वत्‌ भवदु । तथा तद्धिरण्यं ते तब वर्चस्यम्‌ 
वचसे हितं तेजस्कारि झबत्‌ भवतु । ® “तस्मै हितम्‌” इति 
उभयत्र यत्‌ प्रत्यय! । शुवदिति। भवतेलेंटि “भूसुबोस्तिडि? 
इति गरणप्रतिषेधः । अडागमः.। “इतश्च लोप;०” इति तिप 
इकारलोप! & ॥ 
एकोनविंशे काणे पछ सूक्तम्‌ ॥ 
तृत्तीयोबुवाक' समाप्त; ॥ 

जिस सुवणको राजा वरुणदेव जानते हैं अर्थात्‌ यह जानते 
हैं, कि-यह अग्निसे उत्पन्न हुआ सुबर्ण मनुष्योंके मरणको दूर 
करने वाला है बृहस्पतिदेव भी जिस सुवर्णके. ऐसे स्वरूपको 
जानते हैं, छत्रासुरके संहारक इन्द्र भी जिस सुबर्णके ऐसे रूपको 
जानते हैं | वह चरण आदिसे परिचित वा धारितः सुबणे, हे 
सुबर्णधारक पुरुष ! तेरे लिये आयुः प्रदान करने वाला हो, तेरे 
लिये वचे; प्रदान करने वाला हो ॥ ४॥ 

छडा सूक्त समाम (५७० ) 
उच्षीसवं काण्डम तृतीय अनुवाक समाप्त || 

चतुर्थ लुके सप्त सूक्तानि । तत्र “गोमिट्ठा-पातु” इति प्रथम 
सूक्तम्‌ । अनेन “प्राजापत्या प्रजापशुकामस्य प्रजाक्षये च” [न° 
क० १७, ] इति विहितायां माजापस्याख्यायां महाशान्तौ सुवः 
णेरजतलोहमयमणिषन्धनं कुर्यात्‌| उक्त हिं चच्तरकल्पे। “गो भिदा 
पास्रपभः | १६. २७] इति ज्रिद्ठतँ पाजापत्यायाम्‌ अत्तितास्ते 
[६.१४२,३] इति यंबर्माण साविच्याम्‌” इति [न०क० १९.]॥ 

चये अंुदाकमें सात सूक्त हैं । इनमें “गोभिष्टा पादु” यह 
प्रथम यूक्त है । इस सूक्तसे, “प्राजापत्यां प्रजापशुकामस्य परजाः 
चये च ।जज्ञाज्ञयमें पजा और पशुकामकी प्राजापत्या शान्तिको 
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करें” इस नक्षत्रकन्प १७ से विहित, प्राजापत्पा महाशास्तिमे 
सुवण चाँदी और लोहेसे भरी हुई मणिको बाँचे” । इसी बातकों 
नक्षत्रकन्पर्मे कहा है, कि-“गोभिष्टा पात्तपमः ( १७ । २७) 
इति त्रितं प्राजापत्यां अच्चितास्ते ( ६। १४२ ३ ) इति यवः 
मणि सावित्र्याम्‌? इति ( नक्षत्रकन्प १६ ) ॥ 


र... तत्र मथमा ॥ 
गोमिष्टा पात्रषभो दषा ला पातु वाजिमिः। 
वायुष्टा ह्णा पालिन्दस्वा पातिन्दियेः ॥ १ ॥ 
गोभिः । त्वा | पादु । जगमा । हुपा। स्त्रा। पादुः बाजिःमिः । 
चायु। | खा । अझणा । पातु । इन्द्र स्वरा | पातु । इन्द्रियैः १ 
हे त्रिहन्मधारक पुरुष त्या त्वां हपभ सेक्ता प्रबल! पुंगो- 
येथपतिः गोमिः स्वयूथ्याभिः सह पातु रक्ततु | गोष बहून्यप- 
त्यानि उत्पाद तत्सपृद्धिकरणद्वारा खां समदः करोत्तवित्यथ । 
अथ वा हृपभो हवस देवता स्रीयाभिरगोमिर्देवताभिः सह स्वयम्‌ 
अरिश्टेश्यः पातु । ® गोभिष्टेत्यत्र “बुष्मत्ततततज्षुष्वस्त।पादस 
इति मूर्बन्यादेशः ® । तथा उषा प्रजननसपर्था$ऱबः वाजिभिः 
बेजनवक्धि! शीघ्रगतिभिरशवेः सह त्यां पातु । पूव अश्वपुष्ठि 
द्वारेणेति मम्तव्यप्‌ । एवं बायु! भन्तरिचाचरो देव! ब्रह्मणा परिः 
हृढेन कर्णा यज्ञलक्षणेन सह त्वा स्वाँ पातु । “बाताद यह 
प्रयुज्यताम्‌” [ तै० बा० ३. ७. ४. १ ] इति अतेः बायोयंज्ञा- 
रूयब्रह्मणा संबन्ध; । यद्वा वायु! रणा परितढेन व्याप्तेन सूत्रा- 
स्मलक्षणेन सह पातु । अथ वा ब्रह्मब्शदेन' परिहृदप्‌ अन्तरित्तं 
स्वाश्चयम्‌ उचयते तेन सह पातु | एवम्‌ इन्र देवः इन्द्रियैः । 
& “न्दरम्‌ इद्रलिकप्‌ इन्दरइएम्‌ इन्द्रसएम्‌०” त्यादिना इन्द्रि 
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यशब्दो निपातितः  । अतः इन्द्रियाएयत्र इन्द्रसष्टानि इन्द्रजु- 
ष्ठानि वा परिग्द्वन्ते तेः सह पातु । यद्वा “तह यद्‌ एनं ्ाणे। 
सपर खं छद्द इद्धस्ेस्दत्वप? इत्यादिश्रतो [ नि० १०, ८ ] इन्द्र 
आत्मा | स च इन्द्रियैः इतरेवागादिभिः सह पातु ॥ 

हे तित्‌ मणिको घारण करने वाले पुरुष ! प्रबल सेचक 


यूयपति दृषभ, अपने झुएडकी गौओंके साथ तेरी रक्षा करे, 


तात्य यह, है, कि-शो भोमे बहुवसी सन्हांनोंओो उत्पन्न करके 
उस सपृद्धिरे द्वारा. तेरी रक्षा करे। तथा प्रजननसमर्थ अश्र 
बेग वाले घोडके साय तेरी रक्षा करें। अम्तरिक्तचारी बायुदेव 
यज्ञात्मक बक्षप्ते आपकी रक्ष! करें[ तेचिरीयब्राझण ३।७।४।१ 
में कहा है, कि-“आाताद्‌ यज्ञ: परयुउपतोम्‌” यहाँ वायुका यज्ञात्मक 
ब्रह्मप्ते सम्बंध है ] अयत्रा-वायु सूतरात्मारूप व्याप्त त्रह्मपे तेरी 
रक्षा करें । इन्द्रदेव इन्द्रकी रची हुई इन्द्रियोंके द्वारा तेरी रक्षा 
करें, अथवा-[ “तद्‌ यद एनं प्राण! समैन्धंस्तद्‌ इन्दरस्पेन्दरत्वम्‌ ।-- 
जो इसको प्राणोंसे मदीप्तं किया यही इन्द्रका इन्द्रत्व है” नि० 
१० । ८ इत्पादि श्रृतिके अनुमारः ] आत्मारूपी इन्द्र वाणी आदि 
इन्द्रियोंके साथ तेरी रक्षा करे ॥ १॥ 

द्वितीया ॥, 


` सोम॑स््ा पालोषंधीभिनंचंत्रेः पातु सुपेः । 


माङ्यस्तां चन्द्रो इत्र वातं प्राणनं र्षु ॥२॥ 
सोमः । त्वा । पातु । ओषधीमिः । नसतेः । पातु । दयः । 
'मावू$भ्यः । स्वा । चन्द्र: । इत्रःहा बाः । माणेन । रचतु॥२॥। 
सोपो.बल्लयात्मक ओषधीनां राजा देवः ओषधीभिः इतरा- 
भिर्त्रीह्वादिभिः सह स्वो-स्वां पातु रक्षतु। एवं सूर्यो देत्रो नक्षत्र) 
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नक्षान्नाशात्‌ पतनात्‌ त्रायन्त इति नचात्राणीति अत्र नक्षत्र 
शब्देन ग्रहाः परिगते । तैः सह त्वां पातु । एवं चन्द्रः सर्ने 
पदाथ माण्याहादकारी देवः माद्भिः मासैः सह पातु! & “पहन ०”? 
इत्यादिना मासशब्द्स्य मास्मावः । “झला. जशोन्ते? इति 
जरत्वेन दकारः । मस्पन्ते परिभीयन्ते सकला हृद्धिहासैरिति 
मासा इति तद्मःपरत्तिः ® । स विशेष्यते दृत्रहेति । इत्रः भावरः 
कोन्यकारः तस्य इन्तेति दृहा । एवं बातो वायुः माणेन स्वकी- 
येन शरीरगतेन पद्चरगात्मकेन वायुना सहित; सन्‌ सा 
रचाति रक्षतु ॥ 


लतारूप ओषधिपोफ़ा राजा सोम ब्रीहि आदि अन्य औष- 
धियोंके साथ तेरी रक्षा करे, सूर्यदेव नचत्रों ( ग्रहों ) के साथ 
तेरी रक्षा करे, सब पदार्थ और प्राणिर्योक्रो भसन्न करने वाले 
चन्द्रदेव मार्सोके साथ तेरी रक्षा करे, यह चन्द्रदेव आवरक 
अंधकाररूप हन्रका संहार करने बाले हें । वायुदेव शरीरगत 
पञ्चदस्पात्मक्न वायुके साथ रह कर आपकी रक्षा करे ॥२॥ 


तृतीया ॥ , 
तिस्रो दिव॑स्तिलः पथित्रीसीण्यन्तरिचाए चतुरः 
समुद्रान्‌ । 
त्रितं सतोमं त्रिइत आपं आहुस्ता्त्रां रचन्तु 
ब्रिह्तां ब्रिवृक्तिंः ॥ ३ ॥ 
तिलः | दिवः तिसः | पृषिती। | त्रीणि । अन्तरित्ञाणि । 
चतुर! । समुद्वान्‌ । 
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पिऽदवतम्‌ । स्तोपप्‌ । रितः । आपः । आहुः । ताः। त्वा । 

रक्षन्तु ' जिऋता । विहतुइमि) ॥ ३॥ 

दि बलोकान्‌ तिस्तः त्रीन्‌ जिगुणान्‌ । आहुरिति सर्वत्र 
संबन्धः । अभिज्ञाः कथयन्ति । दिवस्जिहर्य चन्द्रार्कनचात्राणाम्‌ 
आश्र पस्थानमे दादू अवगन्तव्यस्‌ । यद्वा तञ्जिगमिषूणाम्‌ उत्तमः 
मश्यमाधममेदेन गम्तव्यस्यापि द्॒लोकस्य तविध्यस्‌ अबगन्त- 
ब्यमू ।- एवं पृथिव्या अन्तरित्तस्य च गन्तुमेदेन विध्य 
द्रष्टव्यम्‌ । तथा तिस्रः पृथितरीः पृथित्रीरपि तिस्र आहुः । 
निकृष््माणिमोगाश्रया पुथिव्येका । मध्यमप्राणिभोगाश्रया 
पुथिव्यपरा । उत्तमप्राणिभोगाश्रया पुथिव्यन्या । इति 
तिल्न पूथितीरित्युच्यते । तु पौषधिव्रनस्पतिभिर्ता त्रि पृथि- 
व्याः । अन्तरिक्षाएयपि त्रीणि आहुः । अत्रापि सुकृतिनां 
ज्ैत्रिष्याद्व गन्तव्यस्यापि अन्तरिचस्य त्ेविध्यम्‌। अथ वा “यत्तः 
गन्धर्रपसरोगणसेवितम्‌ अन्तरिचाम्‌?' [ नु० पू० ता० १ ] इति 
बचनात्‌ तेषाम्‌ आदासभेरेन त्रैविध्यम्‌ । चतुरः समुद्रान्‌ आहु! । 
यद्यप्यत्र त्रि्न्मणिस्तुतिसाधनत्वेन त्रिरवं अपेक्षितं तथापि चतुषु 
त्रयाणां संभवात्‌ चत्वारः समुद्रा इति प्रसिद्ध्यनतिलङ्कनाय चतुरः 
समनद्रान्‌ इत्युक्तम्‌ । एवं स्तोमं जिदृतम्‌ आहु: । त्रिष्ठदारूये स्तोमे 
ज्रपाणां तृचानां संभत्राद ऋचा गानस्य.च ज़िराहत्तेश् स्तोमम्‌ 
स्तोत्रं जितम्‌ आहुः | तथा आपः अपः त्रित आहुः दिव्याः 
न्तरिचभौमभेरैन । ताख्िहतः । युपथिड्यादिकाः जिहस्वधम बत्य 
जिहन्मणिना सह अभेदम आपन्नाः सत्यः ब्रष्ृद्भिः प्रकार 
मणिगतहिरण्यरजतलोहइलक्षणेन त्रिता सह अभेदमू आपन्नेः 
स्वा त्वां रचान्तु ॥ 

अभिन्न पुरुप तीन द्युलोको ( स्त्रगों ) का वर्णन करते हैं 
( स्वगंका जिहख चन्द्रसूर्यं और नचत्रोके आश्रयस्थानके भेदसे 
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है अथा उसमें जाने बालोके उत्तम मध्यम ओर अमके गेदसे 
माव्य स्थानका भी त्रैबिध्य हे । इसी प्रकार पृथिबी और आन्तः 
रिक्षका भी गन्तृभेदसे भेविध्य है ) तथा जानकार पुरुष पूथिबी 
को भी तीन प्रकारकी कहते हैं [ निकृष्ट प्राणियोंक्रे भोगकी 
आश्रय पृथिवी एक होती है, मध्यम प्राणियोंके भोगकी आश्रय 
थिनी दूसरी होती है, उचम प्राणियोंके भोगको भाय परि 
झर ही होती है । झथवा--तृण औषधि और बनस्पतियोसे 
पृथिवीका जिहर है ] विद्वान पुरुष अन्तरिचके भी जिदक्तका 
वर्णन करते हैं [ यहाँ पर भी पुएयारमाओंके तीन प्रकारके होने 
से गन्तब्य अन्तरिक्षका भी जेविध्य है, अथत्रा-“यत्तगंभर्बाप्सः 
रोगणसे वितम्‌ भन्तरिक्षम ।-अन्तरिक्ष यक्ष गंधवे और अप्सः 
राओंसे सेवित है” इस दृसिइपूवेतापनी उपनिषत्‌ १ के वचनसे 
उनके आवासमेदसे अंतरिक्षका भी जेविध्य है ] और विद्वान 
पुरुष चार सप्ुद्रोंका बर्णन करते हैं [यद्यपि यहाँ जिदवन्मणि- 
स्तुतिसाधनत्वसे त्रित्व अपेक्षित है तथापि चारमें तीन संभव हो 
सकते हैं, अतः “चार समुद्र हैं? इस प्रसिद्धिका उल्लंघन न 
करनेके लिये चार समुद्रोंका वर्णन किया है ] विद्वान पुरुष इसी 
मकार स्तोमको भी त्रिहत्‌ कहते हैं, तात्पये यह है, किरिट 
नामक स्तोममें तीन ऋचाएं होती हे वा ऋचाओंके गावकी तीन 
बार आइत्ति होती है अत एब स्तोम ( स्तोत्र ) को जिहतू कहते 
हैं। तया जलोंको भी दिव्य आन्तरित्त और भौम भेदसे तीन 
प्रकारका कहते हैं। ये तिदृत्‌ बो पृथिती आदि जिहृतू-मणिके 
साय अभेदक पाहत हो अपने तीन भेरों सहित मणिगत हिरस्‌य- 
रजत लोहरूप तरिदतूके द्वारा तेरी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ न ह 
न्ना कांखरीन्‌ संसु्ाखरीय्‌ न वेष्टपान्‌ । 
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त्रीन्‌ मोतरिशनखीन्सायीच्‌ गोप्तत्‌ क॑ल्पयामि ते४ 


जक्तप्रकारेण गन्तत्रेविध्यादु गन्तव्यस्य नाकस्य स्वस्यापि त्रै- 
विध्यम्‌ । नास्मिन्‌ अकं दुःखम्‌ अस्तीति तद्ूतपत्तिः । “पुण्य- 
कृतो ब तत्र गच्छन्ति” इति वचनात्‌ । तान्‌ ते गोपन्‌ कन्प- 
यामि जिहन्मशिद्वारा रक्षकान्‌ करोमि । एवश्‌ उत्तरत्रापि दर 
ष्यम्‌ । जीन्‌ सम्नुद्रान' समुदुद्रवन्ति अस्माद्ग आप इति सझुद्रा। 
झन्तरिक्षबिशेषाः । तान्‌ त्रीन्‌ । अथ वा प्रसिद्धा एव ससुद्रा! 
परिग्रद्मन्ते । उत्तरसमुद्रस्य दुरन्तत्वात्‌ त्रीन्‌ इत्यभिहितम्‌ । तान्‌. 
ते गोप्तुन्‌ कल्पयामि । जीन्‌ बध्नान्‌ बच्न; सर्वस्य वन्धः आधारः 
भूत आदित्य! | तस्य त्रेविध्यं प्रकाश्यद स्थानत्रेविध्यादू द्रष्ट- 
व्यम्‌ । त्रीन्‌ वैष्ठपान्‌ | विष्टपान्‌ इत्यर्थः । बध्नस्य जित्वाभिधा- 
नात्‌ तदाभ्रयविष्टपानामपि जैविध्यम्‌ । यद्वा विष्टपशब्दों झुवन- 
सामान्यवचनः “विष्ठपं रुनं जग्रत्‌” इत्यभिधानात्‌ । विष्टपानां 
त्रैविध्यात्‌ तत्रत्याः प्राणिनोपि देवपनुष्यपित्र[त्मकत्वेन त्रिबिधा- 
स्तान्‌ | त्रीन्‌ मातरिश्वनः ऊर्थ्यांपस्तियेग्गतिभेदेन वा संचाराश्रय- 
भूतलोकानां त्रित्वेन वा मातरिश्वापि त्रिविधः तान्‌ । मातरि 
झन्तरिचे श्वसिति चेते इति मातरिश्वा इति तच्छब्दव्युत्पत्ति! । 
तस्यान्‌ मकारयाना लोकानां त्रिस्वात्‌ सूर्या अपि त्रय इत्यु- 
च्यन्ते । यद्वा ररिममएडलतदधिष्ठातृदेचताभेदेन सूर्यस्य जित्वम्‌ । 
जिहन्मणि योजयन्‌ अई ये ये त्रेबिध्योपपन्ना नाकाद्याः सन्तिं 
तान स्न्‌ ते तब गोप न्‌ कन्पयामि ॥ 
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_ है हिरणयरजतलोहस्मिकत्रिदृत्‌ मणिको घारण करने बाले 
पुरुँष ! में तीन मकारके स्वर्गोो जिहन्मणिके द्वारा तेरे रक्षक 
बनाता हूँ, तीन संयुद्री ( अन्तरिक्ताको बा उत्तरसगरद्रके दुरन्त 
शोनेसे तीन श्रसिद्ध समुद्रो ) को तेरा रक्षक बनाता हूँ, सबके 
आधारभूत तीन ब्रध्न अर्थात्‌ भादित्योंको तेरा रक्षक बनाता हूँ 
( प्रकाश्य चुस्थान आदिके तीन होनेसे यहाँ दका त्रित्व कहा 
है ) देव मनुष्य पितर इन तीनोंके झुवनोंको तेरा रक्षक ,तियुक्त 
करता हूँ, ऊध्ये अध; और तियंक्‌ मेदसे तीन प्रकारके वायुको 
भी तेरा रक्षक बनाता हँ, रश्मिमएडल, तदधिष्ठातृदेवता भेदसे 
तीन सूर्योको मैं तेरा रक्षक बनाता हूँ । जिहःमणिको बाँधता हुआ 
मैं त्ेविध्यको प्रास हुए स्वगे आदिको तेरा रक्षक बनाता हूँ॥४॥ 

हे अग्ने ! होमके साधन घतसे आपको बढ़ाना चाहता हुआ 


पञ्चमी ॥ 
घृतेन त्वा समुंच्षाम्यभ आज्येन वर्षयन्‌ । 
अन्नेश्चन्द्स्य सुंथस्य्‌ मा पाएं मायिनो दभन ॥५॥ 


घुतेन | स्वा । सम्‌ । उत्तामि | अगे | आज्येन । र्षन्‌ \ 
अगे; । चन्दरस् । द्यस्य मा । माणम्‌। माथिनः । दुभन्‌॥ ५ ॥ 
हे भग्ने त्वा स्वाम्‌ आज्येन होमसाधनेन वर्धयन. अभित्रद्' 
इरन कठुर इच्चन्‌ अहस्‌ तेन सम्‌ उत्तामि सम्यक्‌ सिञ्चामि । 
बहीमिर्टतधारा भिरक्त करोमि । अग्नेषठ तेन सयुक्षितस्य चन्द्रस्य 


ओषधिबनस्पत्याद्याद्वादकारणय सूर्यस्य देवस्य च अनुग्रहात्‌ हे 
मणि विश्वत्‌ पुरुष तब प्राण मायिनः मायाबन्तो5पुरा मा दभन्‌ 
४२६९ 


२०८. अयषेवेद्संहिता सभाष्य-बाषाजुवादसहित 


दम्भनं मा कुन्तु । मापहरन्तु इत्यर्थः । ® दन््ु दम्मे । अस्प 
ठरि अङि रूपम्‌ $ ॥ 

मैं आपको छतसे भली प्रकार सींचता हूँ, घृतसे समुक्तित अभिके, 
औषधि वनस्पति आदिको आन्हादिक करने वाले चन्द्रमाके 
और स्रूयंदेवके भी अजुग्रहसे भी हे मणिधारक पुरुष ! तेरे प्राण 
को मायावी असुर नष्ट न कर सके ॥ ४ ॥ 


षष्ठी ॥ 
मा वं प्राएं मा वोपान मा हरे मायिनो दभन्‌ । 
भ्राजन्तो विश्ववेदसो देवा देव्यंन धावत ॥ ६ ॥ 
मा) चः । प्राणम ।प्रा। वः | अपानम्‌ ।मप्रा। हर! ॥ मायिनः ॥ 
दमत) 
ख्राजन्तः । बिरञ्जैदसः । देः । दैन्येन । घावत ॥ ६॥ 


अत्र राज्ञों मणिबन्धने विनियोगाइ राजनि पूजार्थे बहुवच- 
नस्य युक्त्वाद अत्र व्‌ इति बहुवचननिर्देशः । यद्वा राज पुत्र- 
झृत्यादिक अपेत्य बहुअचनम्‌ । हे राजादयः बः युष्माकं प्राणं 
मायिनो मायावन्तोऽछुरा मा दभन्‌ हिंसां मा कुन्तु । तथा कः 
अपानमपि मा दभन्‌ एवं इरः शत्रबलापहारक तेनो मो दभन्‌ 
तदर्थम्‌ हे देरा अर्निचन्द्रघर्या; भजन्तः दीप्यमाना विश्ववेदसः 
विश्वस्प सर्ेस्य वेत्तारो बिरंबधना वा । बेद इति घननाम । यूयं 
देव्येन 'देवसम्बन्धिना स्थादिना साधनेन वेगेन वा घात । 
उसी शेम । ® दैव्येनेति | “देवाद्‌ यञञौ” इति 
ण्भ्न्‌ [| 
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दै राजाके पुत्र आदि ! मायावी असुर तुम्हारे प्राणकी हिंसा 
न कर सकें, तथा तुम्हारे अपानकी भी हिंसा न कर सके, तथा 
दुम्हारे तेजको भी ज्ञीण न कर सके | हे अग्नि चन्द्र दूय आदि 
देवताओं ! इस कारण दमकते हुए सर्वेज्ञ तुम भी दिव्यरथर्मे बैठ 
कर वेगसे दौड़ो ॥ ६ ॥ 


सप्तमी ॥ 

प्राणेनाभि सं सुंजति वातः प्राणिन संहितः । 
प्रणव विश्‍वतोंमुखं सू देवा अजनयन्‌ ॥ ७ ॥ 
माणेन । अग्नि । सम्‌ । ञि । बात! । प्राशन | समहितः। 
माणेन । विश्‍बतः5युखपू । यम्‌ । देवाः | अजनयन्‌ ॥ ७॥ 

भ्राणरचाम्‌ आशास्य इदानीं तस्य माहात्म्यं व्यति । 
प्राणेन झुखस्थेन बायुना अग्नि सं छजति संयोजयति समिन्धन- 
कर्ता पुरुषः | यत एवम्‌ अतः माणो रक्षितव्यः | किं च वातः 
बाहो वायुः प्राणेन मुखस्थेन सह संहितो भवति । अनेन तयो- 
रेकत्वम्‌ उक्तं भवति। अपि च प्राणेन सूत्रात्मरूपेण ब्रहणां 
विश्‍वतोयुखस्‌ । सर्वत्र प्रकाशकत्वात्‌ सयो विश्वतोमुख इत्यु 
रयते | यद्वा मां पत्युदगात्‌ इति प्रतिपुरुषम्‌ अभिश्ुलयबुद्धिसंभः 
बाद बिश्‍वतोयुखत्वव्यवहारः । तादृशं सूर्य देवा इन्द्राथा अजन- 
यन. पुरा उदपादयन्‌ स्वस्बमयोजनाय लब्धवन्त इत्पर्थः । एवं 
महानुभाव; माण इति माणस्य अवश्यरच्षणं युक्तम्‌ इत्यभिप्रायः 

[ माणरत्ञाकी प्रार्थना करके अब माणके माहात्म्यका बणेन 
करते हैं, कि-] समिधनकर्ता पुरुष युखकी बायु-माण से अग्नि 
को संयुक्त करता है ( अत एव माणकी रक्षा करनी चाहिये ) 
और बाहरी वायु झखमें स्थित माणके साथ संयुक्त होता है 
१४ 
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२१० अपर्षदेद्संहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


(इससे इन दोनोंका एकत्व है ) और माणसे तन उलो एल है) भोर माणसे अर्थात्‌ सूतात्मा- सूत्रात्मा- 
रूप ब्रह्मे इन्द्र आदि देवताओंने सर्वत्र प्रकाशक होनेसे विश्वतो- 
मुख सूर्यको प्रकट किया या अर्थात्‌ अपने २ मयोजनके लिये 
प्राप्त किया या । तात्पये यह है, कि-माण ऐसा महाजुभाव है। 
झत एव उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 

आयुपायुःङृतां जीवायुष्माच्‌ जीव मा शंथाः । 
प्राऐनांमन्वतो जीव मा मृत्योरुदेगा वशस्‌ ॥८॥ 
आयुषा । प्रायु/छताम्‌ । जीव । आयुष्मान्‌ । जीव | या। मुथा! 
प्राणेन । आत्मनऽदताम्‌ । जीव्‌ । मा । सुस्वोः । उत्‌ । अगाः। 


दशम्‌ ॥ ८॥ 

हे राजन्‌ मणिधारक स्वम्‌ आयुष्कृताम्‌ । परेषाम्‌ आयुरमि- 
हृद्धिकर्तार आयुष्छत। द्वा तपआदिना दीर्घम्‌ आयुः र्वन्ति संपा- 
दयन्तीति आयुष्कृतः चिरकालजी विन! पूर्व महषेब। आयुष्कृतः । 
तेषाम्‌ आयुषा । तेषां याइग्‌ आयुस्ताहशेनायुपेत्यथः । अथ वा 
तदेचेन आयुषा सं जीव। तस्मादु आयुष्मान्‌। & भूमाथे मतुप्‌ &। 
$ । भवेति शेषः । उक्त्ैपरीत्यं निराकरोति । जीव 
मा बाः मर्ति मा माप्लुहि। $ शद माणत्यागे। “माडिलुरू”। 
(स्वाद्‌ अङ्गात्‌" इति सिचो लोपः & । आत्मन्वताम्‌ स्थिरेण 
आत्मना तदन्तः तेषाम्‌ आस्मन्बताम्‌ । $ “अनो नुट्‌? इति 
मतुपो चुरागमः & । तेषां माणन स्वं जीव । कि च मृत्यो! 

हल बश मा उदू अगाः मोहच मा पराप्नुहि ॥ 
स Po करने वाले राजम्‌! तू दूसरोंकी आशु 
र तप आदिसे अपनी आयुको लंबी करने 
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बाले प्राचीन महर्षियोंकी दी हुई उनकी आयुसे तू जीवित 
रह, तू आयुष्मान्‌ होकर जीवित रह मर मत । तू उन स्थिर 
आयु वालोंके माणसे जीवित रह और मारक देव सृत्युके वशम 
नपड़॥८॥ 


नवमी ॥ 

देवानां निहितं निषिंयमिद्रनवविनदत्‌ पर्थिभवेवयानेः 
आपो हिरण्य जुुपुस्त्र्ि्तासतां रक्तन्तु त्रिरतां 

रद्भिः ॥ & ॥ 
देवानाम्‌ । निऽहितम्‌ । निऽधिम्‌ । यम्‌ । इन्द्र । झजुःभविन्द्त्‌। 

पथिञभिः । देबञ्यानै; । 
आपः। हिरएपम्‌ । जुगुपु। । तिइद्‌ऽभिः । ताई । स्वा । रज्ञन्दु। 

त्रिश्ता | जिहत्‌अभि! ॥ ६ ॥ 

यं प्रसिद्ध! निहितम्‌ निश्षेपस्वेन संगोप्य स्थापितं हिरणयारयं 
देवानां निधिम्‌ इनदरो देवः देवयानैः देवपागें! देवा यैागे त्वा 
निघिं निहितवस्तस्ते! पथिभि्मागे; स्वयमपि गत्वा अन्बविन्दत्‌ 
अन्विष्य लब्धवान्‌ | यद्‌ देवनिधिरूपं हिरणयं त्रितः उक्तम्रका- 
रेण त्रिरिधा आपः जिहद्धिः साधनेलुंगपुः अरत्ञन्‌ ता स्त्रित 
आप! त्रिहद्धि; हिरण्यरनतलोहरूपेण त्रिविधे! स्वरूपेस्त्वा त्वां 
रक्षन्तु पालयन्तु ॥ 

जिस देवताओंकी थातीरूप होनेसे छिपा कर रखी हुई हिरण्य 
नामक निधिको इन्द्रने देवमार्गोसे जा खोज कर पा लिया या 
और जिस देवनिधिरूप हिरण्यकी पूर्वोक्त रीतिसे त्रितत्‌ जलोंने 


२१२ भअय्ेदसं हिता स माऽ्य-भाषा हुवादसहित 


रक्षा की है, वे भिडत जल हिरएप रजत लोइरूप तीन प्रकारके 
शरीरोसे आपकी रक्षा करे ॥ & ॥. 
दशमी ॥ 


तरयेस्त्रशद्‌ देवतास्त्रीिं च वीर्याणि प्रियायमांणा 
जुगुपुरप्ख १न्तः । 


अस्मिशरन्द्र अधि यद्वि तेनं कृणवद्‌ वीयि . 


जयःत्रिशद । देवता! । त्रीणि । च । बीर्या छि । भियज्यमाणा। 

जुगुपुः । झपूडयु । अन्तः । 
अस्मन्‌ । चन्द्रे | अधि । यत्‌ । हिरएपय्‌ । तेन । छयम्‌। छुण- 

बन्‌ । बीर्याणि ॥ १०॥ 

ज्यसित्रशइ्‌ देवताः “अष्टौ वसव एकादश रद्रा द्वादशा दित्याः 
अजापतिश्च बषटकारश” इति ऐतरेयत्राह्मणे [ ऐ० ब्रा० १.१०] 
समाम्नाताः । बृहदारण्यके तु “अष्टौ वसव एकादश ख्द्रा द्वा- 
दशादिस्पाः” इत्यभिधाय “इन्द्र प्रजापतिश्च’ [ बु० आ० ३, 
&, ३) इति बषट्कारस्याने इन्द्र आम्नातः | ता अत्र अयस्त्रिशद्‌ 
देवता इस्पनेन परिशब्मसे । ता देवता! त्रीणि च वीर्याणि । अत्र 
चशब्दः पूर्वमन्जोक्तप “आपो हिरण्यं जुगुपु;” इत्युक्त' हिरण्यं 
सप्नुविस्नोति | त्रीणि बीर्याण च कायिकवाचिकमानसभेदेन 
जिविधानि च सामथ्यानि मियायमाणाः प्रियमिव आचरन्त्यः । 
तेषु अत्यर्थ मियं बा णा इत्पर्षः । अप्स्वन्तर्जुगुपुः उदकेषु मध्ये 
यथा अन्ये नापह्रेयुस्ता उदकेपु मध्ये गोपनम्‌ झडुवेन्‌ । अ- 
स्मिन परिदरयमाने चन्द्रे अधि आन्हादक उदके यत्‌ हिरण्यम्‌ 
अस्ति । अप्दु हिरएयासस्यनं पूर्वमन्जे “आपो हिरएयं जु!” 
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इस्याम्नानात्‌ सिद्धम्‌ । तेन अवस्थितेन हिरण्येन स्वम्नुखुयांश- 
भूतेन अयं मणिः वीर्याणि स्तेन सह अवस्थितानि वीयाणि रयः 
श्त्रिशद वताना त्रिविधानि सामध्यानि कृणतत्‌ मणिधारके पुरुषे 
करोतु ॥ यद्वा दिरएपरजतलोहानां त्रयाणां यानि आयुवधेने 
' उतपेकरततशत्रुनवाख्यानि अनन्यसाधारणानि त्रीणि वीर्याणि 
सन्ति तानि अन्येषां मा भूतन्निति बुद्या प्रियायम्राणाः अप्सु 
अन्तः गोपनम्‌ अङुरवन्‌। तानि भस्मिशन्दरे प्रसिद्ध चन्द्रमसि चन्द्र 
स्य अम्मयस्वात्‌ तत्र यद्विरणयं निहितं तेन हिरएयेन अयं मणिः 
उक्तविधानि त्रीणि वीर्याणि कुणवत्‌ इति । छ प्रियायमाणा 
इति । “कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च? इति क्यङ । “अकत्सावंधातु- 
कयो?०” इति दीघेः $ ॥ 
आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, प्रजापति और वषर्‌ 
कार ( वा इन्द्र ) इन तैंतीस देवताओंने कायिक वाचिक और 
मानसिक इन तीन प्रकारकी शक्तियोंको और सुवणेको प्रिय 
समझ कर जलके भीतर स्थापित कर दिया है ( जिससे, कि- 
दूसरे इनका अपहरण न कर सकें । इस दीखते हुए आहादक 
चन्द्रमामें-जलमें-जो सुवर्ण है, उस मुरूप अंश युवणके द्वारा यह 
मणि अपने साथ स्थित तेतीस देवताओंकी अनेक प्रकारकी शक्तियों 
को इस मणिधारक पुरुषमें करे ॥ १० ॥ 


ये देवा दिव्येकादश स्थते देवासो हविरिदं जुपध्वम्‌ ११ 

ये । देवाः । दिवि । एकादश । स्प ते । देवास: | हविः | इदम्‌। : 
जुषध्वम्‌ ॥११॥ 

ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ ते देवासो हविरिदं 
जुषध्वम्‌ ॥ १२॥ 


२१४ अयबंबेदसंहिता समाष्य-भाषाच्ुवादसहित 


पा 


े। देवाः अन्तरिक्षे । एकादश । स्थ । ते । देवास! | हविः । 

इदम्‌ । जुषध्वम्‌ ॥ १२॥ 
ये देवा एथिव्यामेकादश स्थते देवासो हविरिदं जुषध्वस्‌ 
ये। देवा! । पृथिव्यास्‌ । एकादश । स्व | ते । देवासः । इविः। 

इदम्‌ । जुषध्वम्‌ ॥ १३॥ 

एकादशी ॥ ये देवा दिव्याः दिवि भवा! | ® “भवे छन्दसि” 
इति यः & । दिवि द्रुलोके आदित्याख्या गणा एकादश स्थ 
भवथ यद्यपि ते द्वादश तथापि एकादशत्वाभिधानं न विरुध्यते|| 
अधिकसंखधाया न्यूनसंखचायाः संभवात्‌ । ते देवासः देवाः 
इदं हविः हूयमानम्‌ आज्यं जुपध्वम्‌ सेवध्वम्‌ । एवं ये देवा अंत- 
रिते एकादश स्थ रुद्राभिधानाः ते देवा इदं हविजुपध्बस्‌ ॥ तथा 
ये देवाः पृथिव्याम्‌ एकादश स्थ भवथ । अत्रापि त्रयाणां न्यून- 
ताम्‌ अनादृत्य एवं उक्तम्‌ । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

जो चुलोकमें तुम एकादश आदित्य नामक देवता हो (यद्यपि 
आदित्य बारह हैं तथापि अधिक संख्याका न्यूनसंख्यामें अन्त- 
भाव होजाता हे अत एच एकादश कहनेमें कोई विरोध नहीं है ) 
वे देवता इस होमी हुई घृतात्मक हविका सेवन करो | अन्तरिक्ष 
में जो तुम ग्यारह रुद्र नामक देवता हो, बे देवता इस हू यमान 
हिका सेवन करो, पूथित्रीमें जो तुम ग्यारह देवता हो बे इस 
हृविका सेवन करो ॥ ११ ॥ १२॥ १३॥ 

हि द्वादशी ॥ 

अप्तप्त पुरस्तात्‌ पश्चान्नो अभयंक्रतम्‌ । 
सापिता मा दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः॥ १४॥ 
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असपत्नम्‌ । घुरस्तात्‌ । पश्चात्‌ । न; । अभयम्‌ । इतम्‌ 
सबिता । मा । दक्षिणतः । उत्तरात | मा । शचीऽपतिः॥| १४॥ 

अन्न यद्यपि पुरस्तात्‌ पश्चाच्च रत्ताविषये देवते न निर्दिष्ट 
तथापि कृतम्‌ इति द्विवचनसामर््याद्‌ उत्तरार्धे चदपमाणौ सवि 

शचीपती परिर्रद्वेते। हे उक्ते देवते युवा मे मनं पुरस्तात्‌ पूर्वस्पां 

दिशि पश्चात्‌ प्रतीच्यां च अभयम्‌ भयराहित्यम्‌ असपत्नं यथा 
भवति तथा कृतम्‌ कृणुतम्‌ | अथ वा पुरस्ताद्‌ असपन्नम्‌ सपत्रा- 
भावं कृतं पश्चाद अभयं च कृतम्‌ । जिगीषोः पुरतः शत्रणां अ- 
भाव आशास्य पश्चाच्च पाष्णिग्राहाद भयाभावाय अभयम्‌ 
आशास्यम्‌ । अतः पुरस्ताद असपरनं कृणुतं पद्नाद अभयं कुणः 
तम्‌ इति विभाग! | तथा सबिता मामां दक्षिणतः दक्षिणदिकश 
काशाद्‌ दक्षिणदिगाताद भयात्‌ सविता रक्षतु इत्यध्या इतेव्यम्‌ I 
उत्तरमन्त्रे भूम्या रक्तत्वप्रय इति रत्तणक्रियासम्बन्धात्‌ | एवम्‌ 
उत्तरात्‌ उत्तरदिग्गताद भयांत्‌। ® “उत्तराधरदक्षिणाइ आति!” 
इति आतिप्रत्ययः & । मा मां शचीपती रक्षतु ॥ 

हे सतिता और शचीपति देवताओं ! पहिले पून दिशामें फिर 
पश्चिम दिशामें जिस प्रकार मुझको भयरहित असपत्नता प्राप्त 
हो तैसा करो, अथत्रा-सामनेसे शत्र्के अभावको और पीळेसे 
अभयको करो | विजयकी इच्छा रखने वालेके सामनेसे शत्रुओं 
के अभावकी आशा करनी चाहिये और पीछेसे पा्षिएग्राहसे 
भयके अभावकी प्रार्थना करनी चाहिये अत एब पहिले शत्रके 
अभावको करिये और पीछेसे अभयको करिये यह विभाग किया 
है | तथा सविता देवता दक्तिण दिशाक्रे ओरके भयसे मेरी रक्षा 
करें, उत्तरदिशाके भयसे शचीपति इन्द्र मेरी रक्षा करें ॥ १४॥ 


दिवो मादित्या रेचन भूम्या रचन्छभयः । 
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oT यायाय 
नी र्ता मा पुरस्तादुश्विनांवमितःशर्म यच्छताम्‌ 
तिस्त्रीनध्न्या रंज्ञतु जातवेदा भूतळृतो मे सरवतः 

सन्तु वर्मे ॥ १५॥ 
दिवः । मा । आदित्या । रचन्तु । अन्या! । रचन्तु । अरयः । 
गनी इति । कताम्‌ । मा । पुरस्तात्‌ । अरिवनौ । अभितः | 

शर्म । यच्छताम्‌ । 
तिरथीन.। अध्न्या । रक्ततु । जातथ्बेदाः । भूत छत: । मे । सर्वतः। 

सन्तु । चर्म ॥ १३ ॥ 

अयोदशी ॥ आदित्यानां द्यस्थानस्वाद्व दिवः सकाशाद रक्त- 
शस्‌ उचितम्‌ । अग्नीनां च पृथिव्यायतनच्वात्‌ तस्याः सकाशाद्‌ 
रक्तणप्रार्थना | अथ बा “असपत्नम्‌? इत्यारभ्य “रक्कन्त्वप्नयः” 
इस्यन्त एको मन्त्रः | तथा सति रक्षन्विति पद्य अर्थानुसारेण 
रत्तस्विति विपरिणमयितुं सुशकम्‌ । उत्तरत्र छन्दोन्तरस्वाद्व नायम्‌ 
अभेचंस्तत्र संवध्यते ॥ 

चतुर्दशी ॥ इन्द्राणी मा मां पुरस्ताद रत्ताम्‌ पालयताम्‌ । 
तया अश्विनी देवो अभिः स्वेतः सर्वाधु दिलु शर्म सुखं 
यच्छताम्‌ । एवं तिरश्चीन्‌ तियंगञ्चनान्‌ अस्मान्‌ । & तिरः 
पूर्वाद्‌ अञ्चतेः क्विन्‌ । “अञ्चतेश्चोपसंख्यानमू” इति डीपू । 
“अचः? इति आकारलोपः ® । यद्दा तिरशचीः तिर्यग्दिशो जात- 
बेदाः जानम रक्ताविषयप्रज्ञावान अग्निः रक्षतु | तिर्यकमदेशेभ्यो 
रत्ततित्यधेः । & अग्नी रक्षतु इस्पत्र “लोप पूर्य दो परोऽ” 
इति सांडितिको द्य! छ । एवं भूतकृतः भूतानां परथिव्यादीनां 
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कतरः पञ्च भूताभिनानिदेवा अग्न्यादवों मे सर्वेत वर्म वारक 
कवचं सन्तु भवन्तु ॥ 
इत्वे फो नविशे काणडे चतुर्थेनुत्राके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

बुस्थान आदित्यदेवता थ लोकके भयसे मेरी रक्षा करे, पृथिवी- 
स्यान अग्नि भूमिके उपद्रवे मेरी रक्षा करे । इन्द्र और अग्नि- 
देवता सामनेपे मेरी रक्षा करें, तथा अश्विनीकुमार सब दिशाओं 
में गुझे सुख प्रदान करें, तिरळे स्थानोसे जातवेदा अग्नि मेरी 
रक्षा करें | इस प्रकार पश्च पूर्तो के अभिमानी अग्नि आदि देवता 
गुझको चारों ओरसे रक्षक कवच प्रदान करें ॥ १५॥ 

उन्नी सर्वे काण्डक चतुथे अनु ताकम पञ्चम सूक्त रूमाप्त (५७१) 

“मं बध्नामि ते मणिम्‌” इति सूक्तत्रयम्‌ “ऐन्द्री जयवलदृष्टि- 
पशुकामस्य परचक्रागमे च” इति [ न० क० १७ ] ।बिहितायाम्‌ 
ऐन्द्रयाल्यागां महाशा्तौ दर्भमणित्रस्थने विनियुक्तम्‌ । सूत्रितं 
हि नक्षत्रकन्पे | “ईमः बभ्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे 
[ १६, २८ ] इति दर्भमणिम्‌ न्द्रयाम्‌ अभीवर्तेन [ १. २६ ] 
इति रथनेमिपरि माहेन्द्रथाम्‌” इति [ न० क० १६ ]॥ 

“इमं बध्नामि ते मणिम्‌” आदितीनों यूक्तांका “ऐन्द्री 
जयबलह॒ष्टिपशुकामस्प परचक्रागमे च ।-जय बल दृष्टि और 
पशुक्रामकी ऐन्द्री शान्तिको शत्रचक्रके आगमे भी करे” इस 
नज्ञत्रकल्प १७ से विद्वित ऐन्द्री नामक महाशान्तिके दर्ममणि- 
बन्धनमें विनियोग होता है । इसी बातको नक्षत्रकन्पर्मे कहा है; 
कि- इमा बध्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे ( १९ | २८ ) 
इति दर्भमणि ऐन्द्र्था अभीवर्तेन ( १ । २६ ) इति रथनेमिमर्णि 
माहेन्द्रयाम्‌? ( नक्षत्रकन्प १९ ) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ की 
इमं बः्नामि ते म॒णिं दार्घायुत्वाय तेजसे । 
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दर्भ संपत्नदम्भेनं द्विपतस्तप॑नं हृदः ॥ १ ॥ 
इमम्‌ । वध्नामि ! ते । मणिम्‌ । दीर्घायुड्लाय । तेजसे । 
दमम्‌ । सपस्लञ्दम्मनम्‌ । द्विपतः | पनम्‌ । हृदः ॥ १ ॥ 

हे तिनपवल/दिकाम ते तव इम' मणि दर्भमयं बध्नामि । किः 
मर्थम्‌ । दीर्घापुष्वाप यथा ल॑ दीर्घायुभवसि तथाभावाय तेजसे 
अतिशयिततेजोलाभाय । मणि विशिनष्टि | दर्भम । विकारे 
प्रकृतिशब्दः । दर्भनिर्धित मणिं सपत्नदम्भनम्‌ शत्रूणां हिंसकं 
सगत्नीबत्‌ सपत्नः । छ “व्यन्त्सपर्ने” इति निपातनात्‌ साधुः। 
दम्मनम्‌ इति ¦ “कुत्यल्युटो वहुलम्‌” इति कतरि ल्युट्‌ छ। 
द्विपत। द्वेषं कुवेत; शत्रोः हृदः हृदयस्य तपनं तापकम्‌ ॥ 

हे विजय और बल आदिको चाहने बाले पुरुष ! में शत्रुओं 
को क्षीण करने वाली और शत्र के हृदयको सन्तक्ष करने वाली 
दर्मपय मणिको दीर्घायुक प्राप्ति और तेजके लिये बाँधता हूँ १ 

द्वितीया ॥ 

द्विपतस्तापयेन्‌ हृदः शत्रणां तापयन्‌ मन॑ः । 
दुहदेः सबास्तव दर्भ घर्म ईवामीन्ससंतापयंन्‌ ॥२॥ 
द्विषतः । तापयन्‌ । हृदः । शरणाम्‌ | तापयन्‌ । मनः | 
दाद | सर्वा । सवू । दर्भ | घरछव । अभीन्‌। सम्‌ऽ 

तापयन्‌ ॥ २॥ 
, हे दर्भपणे त द्विपतः दवें कतः शत्रोः हद! हृदयं तापयन्‌ 
संतं इन्‌ तथा शत्रूणां मनरच तापयन्‌ एवं दुहादः दुष्टहृदय 
स्प | ® हृद इदं हादभ्‌ । “तस्येदम्‌” इति अण्‌ । हवार्दै 
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करोति । “तत्‌ करोति० इति णिच्‌ । हार्दयते! कपि “शेर: 
निटि” इति णिलोपः $ । तस्य स्म्‌ गहसषेत्रश्‍चा दिकं घर्म इव 
आदित्य इव । यद्वा “यद्‌ घ्रा३ इस्यपतत्‌ तद्‌ घर्मस्य घर्म- 
स्रम्‌” इति [ तै आ० ५, १. ५ ] श्तेः घर्म; परव्ग्ये: | स इव 
अभीन्‌ अभयान्‌ संतापयन्‌ भिन्द्धीति संबन्धः ॥ 

हे दर्भमणे | तू द्वेष करने बाले शत्रके हृदयको तप्त करता हुआ 
ऑर शंके मनको तप्त करता हुआ दुष्ट हृदय बाले शत्नके 
गृह क्षेत्र पशु आदि सबको सूर्यक्री समान तप्त करके नष्ट कर २ 

तृतीया ॥ 

घ झाभितमंन्‌ दभ द्वितो नितपन्‌ मणे । 
हदः सपत्नानां भिन्द्धीन्द्र इव विरुजं बलम्‌ ॥ ३॥ 
घर्म5डच | अभिऽतपन्‌ । दर्भ । द्विपतः | निउतपन्‌ | मणो । 
हृदः । सपरनाना्‌ । भिन्द्वि। इन्र । बिऽरुजन्‌ । बलम्‌ ३ 

हे दर्भ । दर्भविकारे दर्भशब्दः । हे दर्भनिर्भित मणे त्वं घर्म 
इव । उक्तो घम शब्दार्थः निदाघकालो वा । स इच द्विपतः द्वेषं 
कुतः शत्रो दयम्‌ | यद्वा | ७ कमणि पष्ठी ®। द्विषन्तम्‌ 
शत्रम्‌ अभिनपन्‌ अभितः संतापं कुवन्‌ तथा नितपन्‌ नितरां 
संतापयन, भिन्द्धि भेदं कुरु । दाढ'थोय उक्तमेवार्थम्‌ पुनराह । 
सपर्नानाम्‌ राष्ट्रादिविषये समानः पतियेपां ते सपरंनाः । राष्ट्रः 
व्रिपये स्वेषामपि पतित्वं कामयमाना इत्यथः ।  सपत्नीव 
सपत्नः । ' व्यन्त्सपत्ने ” इति निपातनात्‌ साधुः & । तेपां 
बलप शारीर बाह्य च इन्द्र इव विरुजन्‌ स यथा शत्रूणां बलं. 
बिरुजति एवं विरुजन्‌, नाशयन्‌ तेपां हूदः हृदयानि भिन्द्धि विदा- 
रय । भिदिर्‌ बिदारणे & । 
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हे दर्भभण ! हूं यबा ग्रीष्म ऋतु समान द्वेष करनेवाले 
शत्रश्रोंको सन्तप्त करता हुआ भेद ढाल, तू शन्रुओंके हृदयको 
ओर उनके भीतरी और बाहरी बलको इन्द्रकी समान नष्ट कर 
डाल ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

भिन्द्धि दंभ सपत्नानां हदयं दिपतां मंणे । 
उद्यन्‌ लच॑मिव भूम्याः शिरं एषां वि पांतय ॥४॥ 
भिन्दि । द्भ | सप्तानाम्‌ | हृदयम्‌ । द्विषताम्‌ । मणे । 
उत्‌ऽयन्‌ । स्वचमूञ्ड्व । अम्पा; | शिरः । एपाम्‌ । दि। पातय ४ 

हे दर्म मणे द्विषताम्‌ द्वेषं इवतां सपत्नानां हृदयं भिन्दि । 
हदयभेदनमात्रेण अपरितुष्यन्नाह । उद्यन्‌ ऊर्ध्वं गच्छन्‌ श्रुजादि- 
देशम्‌ अधितिष्ठन्‌ त्व॑ भूम्यारस्वचम्‌ इस ठृणुक्मोषध्याद्याधि- 
छानभूतां यथा तक्षणेन निपातयति ग्रहादिनिमाणार्थे लोके एवम्‌ 
एपां सपत्नानां शिरः | जास्येकत्रचनम्‌ । शिरांसि वि पातय 
अधःपतितानि कुरु ॥ 

हे दर्भमय मणो ! तू द्वेष करने वाले शतरओके हृदयको वेध 
डाल, ( हृदयभेइनसे ही सन्तुष्ट न होते हुए कहते हैं, कि--) 
इसके झुजा आदिके ऊपर खड़ा होता हुआ तू, जैसे भूमिकी 
त्वचा ठण आदिको घर आदि बनानेके लिये मनुष्य काट कर 
गिरा देते है, इसी प्रकार तू शत्रु रोके शिरोंको काटकर गिरादे४ 

पु पञ्चमी ॥ 

मिन्द्धि दंभ सपत्लांन्‌ मे भिन्द में एननायतः । 
भिन्दि मे स्वान्‌ दुहादो भिन्द्धि भें द्विषतो मणे ५ 

र | री 
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भिन्दि । दर्भ । सञ्पस्लान्‌ मे । भिन्दि । मे। पृननाञ्यतत; । 
भिन्दि । मे | सर्वान्‌। दु: जाद: मिन्दि । मे | द्विपतः । मणे अ 

पृतनायत पृतना सेना || तताम्‌ आत्मन इच्छन्तः | पृतनायतः 
तान्‌ भिन्द्वि। छ “सुप झात्मन; क्यच्‌” इति क्यच । सर्वविधीन। 
छन्दसि विकल्पितत्वाद आकारलोपाभावः & । तान्‌ भिन्दि | 
® भिदिर्‌ बिदारण & । दु्ददेः दुष्टदुदपान्‌ । & हृद इदं 

दम्‌ । “तस्येदम्‌” इति अण्‌ । हार्द करोति । “तत्‌ करो दिश? 

इति णिच्‌ । हादेयतेः क्विपि “शरनिदि” इति णिलोए। ® । 
स्पष्टम्‌ अन्द्‌ । 

हे दर्भभय मणे ! तू, मेरे लिये सेनाको एकत्रित करना चाहने 
बाले मेरे शत्रुओंको भेद डाल ! भेद डाल !! मुझसे देप करने 
बालोंको मेद ! मेरे दुहदोको भेद ! ॥ ५॥ 


ष्ट ॥ 
बिन्द्धि दमै सपत्नांन्‌ मे ब्रिरिद्ध मे पृतनायतः । 
बिन्दव मे सवान दुर्हादान बिन्दव म दिषतो भंणे ६ 
छिन्द । दर्म | सञपत्नान्‌ । मे । छिन्दि । मे । पृतनाउयतः । 
बिन्दि । ये। सर्वोन । दुद छिन्दि । मे षतः । समे 
डिन्दि | ® डिदिर्‌ देधी रशे & । शिष्टं समानम्‌ ॥ 


हे दर्भभय मणे ! मेरे शत्रमोंको छेद, मेरे लिये सेना एक 
त्रित करना चाहने वाले शत्रेओको छेद ! दूषित हृदय वाले मेरे 
सब शत्रओँको छेद ! मु से. द्वेष रखने वार्लाके दो टुकहे कर ६ 
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सप्तमी ॥ 
श्व दम सपत्लान्‌ मे वृश्च मं पृतनायतः । 
बृश्च मे सवी दुही बश्च में दितो मंणे ॥७॥ 
इश । दर्भ । सश्प्नान । मे । हुआ । मे | पृतनाञ्यतः । 
हश । मे । सर्वात्‌। दुराद! । हथ । मे द्विषतः । मणे |ॐ 
दश्च । ® ओव्रशन छेदने इति धातुः के ॥ 
हे दर्भभय मणे ! मेरे शत्रुओंको काट, मेरे लिये सेना एक- 
तरित करना चाहने बाले शत्रमरोको काठ ! दूषित हृदय बाले मेरे 
सब शत्रुओंको काट ! झुमे द्वेष रखने वालोंको काट || ७॥ 
अष्टमी ॥ 
कृन्त दंभ सपतांच्‌ मे न्त में एतनायतः। 
कृन्त मे सर्वोच दहदौ कन्त में द्विषतो मंणे ॥८॥ 
कृन्त दुभ । सान्‌ । मे । कस्त । मे । पृतनाऽपतः। 
कत । मे । सन्‌ । दुद । न्त । मे । द्विपतः । मणे ८ 
कन्त & कृती छेदने । “शे युचादीनाम्‌” इति नुम्‌ आगमः $ ॥ 
हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रओंको छिन्न कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करना चाहने घाले शत्रो दिन्न कर ! दूषित हृदय 


बाले मेरे सव शत्रुओंक्ो छिन्न कर मुझसे द्वेष रखने वालोंको 
छिन्न कर ॥ ८॥ 


BE १ नवमी ॥ 
पिंश दमै सपत्नांन्‌ मे पिं में प्रतनायतः । 
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पिश मे समान्‌ दुद्टादः पिंश में द्विपतो महे ॥&॥ 
पिंश । दभ्‌ । सऽपत्नान्‌ । मे । पिश । में । पूतनाऽयतः 
पिश । मे । सन्‌ । दुःऽहा्दः । पिश । मे । द्विपत! । मणे & 

पिंश । & पिश अवयवे । सचा दित्वाद्‌ नुम्‌ $॥ 

हे दर्भभय मणे ! मेरे शत्रओंक्रो पीस, मेरे लिये सेना एक 
त्रित करना चाहने बाले शत्रओको पीस ! दूषित हृदय वाले मेरे 
सब्र शत्रुओंको पीस ! झभसे द्वेप रखने वालोंकों पीस ॥ & ॥ 

दशपी ॥ 

विध्यं दभ सपत्नान्‌ मे विध्यं मे प्तनायतः । 
विध्यं मे सर्वोच दुहीदो विध्य॑ मे दिपतो मशे १० 
विध्य । दर्भ | सःपल्लान.। मे । विध्य । मे । पृतनाउ्यतः | 
दिष्य । मे। सर्वान्‌ । दुद | दिष्य । मे । द्विपतः। मणे १० 

विध्य । ® व्यध ताडने । दैवादिकः । “ग्रहिज्या०” इत्या- 
दिना संप्रसारणम्‌ & ॥ 

इत्येकोनबिंशे काणडे चतुर्थेज्ुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे दर्भमय मणेः! मेरे शत्ुझोंको ताडित कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करना चाहने वाले शत्रुको ताहित कर ! दूषित हृदय 
बाले मेरे सब शत्रओंको ताड़ित कर ! मुझसे द्वेष रखने बालों 
को ताड़ित कर ॥ १० ॥ 

डस्नी सवं काण्ड क चनुथं अनुवाकर्मे द्वितीय सूक्त समाप्त (५७६ ) 

“निच दर्भ” इत्या दिकं तृतीयं सूक्तम्‌ । अस्य ऐन्द्रयां महाः 

शान्तौ दर्भमणिवन्थने विनियोग; पूवसूक्तत सह उक्तः ॥ 
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“नत्त दरम आदि तीसरा सूक्त है । इसका ऐन्द्री महाः 
शान्तिके दर्भमणिवन्थनमे विनियोग किया जाता हे | इस बातको 


मूक्तमे कह चुके हैं । 
ह ततर प्रथमा ॥ 


निक्ष दमै सपत्नांन्‌ मे नित्तं मे एतनायतः । 
नित्त मे स्वीच दुर्हादो नित्त मे डिपतो म॑णे ॥१॥ 
निल। दुर्म । सऽपरान्‌ । मे ।नित्ष।मे। पृतनाऽयतः । 
निच । मे । सर्वात । दुः । नि । मे । द्विषतः । मे १ 
निन्त चुम्त्र | ® नित्त चुम्बने इति धातुः । शिष्ट पूववत्‌ ॥ 
हे दर्भभणे ! मेरे शत्रओंको चूम, मेरे लिये सेना एकत्रित 
करना चाहने वाले शत्रओंको चूप ! दूषित हृदय वाले मेरे सब 
शत्रओंको चूम मुझसे द्वेष रखने वालोंको चूम ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
तृन्द्धि दंभ सपत्नान्‌ मे तृन्द्धि भें प्तनायतः । 
तृन्द्धि मे सवीन्‌ दुहोदेस्तृन्द्धि में दिषतो मंणे॥२॥ 
दृ । दर्भ । सब्फ्लान । मे । हरिद्ध । मे । पूतनाउपत। | 
दन्दि । मे । सर्वान्‌ । दुहः । वन्द । मे । द्विषतः । मणो २ 
तन्द्रि नाशय । & उतदिर्‌ हिंसानादरयोः । “भ्रसोरक्नोप/” 
इति अकारलोफ ® ॥ 
हे दर्भमय मणो ! मेरे शुको नष्ट कर मेरे लिये सेना एक- 
जित करना चाहने बाले शत्रओंको नष्ठ कर ! दूषित हृदय वाले 
मेरे सब शतरुओंको नष्ट कर ! मे द्वेष रखने वालों को नष्टकर २ 
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दृतीया ॥ 
इन्द्रि दमै सपत्नं मे रन्द्धि में पतनायतः । 
रन्द्र मे सवाच दुहोद,रुन्द्ध में द्विषतो मणे ३ 
इन्दि । दर्भ । सऽपस्नान्‌। मे । र्वि | मे | पृतनाऽयतः। 
रुम्दि । मे । स्वान । दुः5हादेः | रुन्दि । मे । द्विषतः | मरणे ३ 


इन्दि आहरणु निसेध कुरु । ® रुधिर आवरणे &॥ 

हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रभोंका निरोध कर, मेरे लिये सेना 
एकब्रित करना चाइने वाले शत्रओँका निरोध कर ! दूषित हृदय 
बाले मेरे सब शत्रुओंका निरोध फर ग्रुझसे द्वेष रखने बालोंका 
निरोध कर ॥ ३॥ 


प , _ चतुर्थी $ 

खुण दंभ सपत्नान्‌ मे खण में एतनायतः । 
जरण मे सवोन्‌ दुद छृण:में दितो मंणे॥ २॥ 
गण । दर्भ । सशस्नान । मे । शृण । मे । पुतनाऽयतः । 
सण । मे । सर्बान्‌ । दुद । मण । मे । द्विपतः । मणे ।४। 

& मण हिंसायाम्‌ & ॥ 

हे दर्मभय मणे ! मेरे शत्रभोंको इनन कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करमा चाहने बाले शत्रुभोंको इनन कर ! दूषित हृदय 
बाले मेरे सब शत्रुओंको हनन कर ! भसे द्वेष रखने बालों 
का हनन कर ॥ ४ ॥ 


पश्चमी ॥ 
मन्यं दर्भ सपत्नान्‌ मे मन्थ में एतनायतः॥ 
१५ ४२८७ 
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मन्थ मे सर्वोच दुद मन्थ में द्विषतो मणे 
न्थ । दर्भ | समान्‌ । मे । मन्य । मे ।पृतनाऽयतः। 
मन्य । मे । सर्बान्‌ । दुःहारदान । मन्य । मे । द्विषतः । मणो ४ 
छ मन्थ लोडने & । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ | 
हे दर्भमय मणो ! मेरे शत्रुओंको मथ, मेरे लिये सेना एक- 
त्रित करना चाहने वाले शत्रओंको मथ ! दापित हृदय वाले मेरे 
सब शत्रुको मथ ! मुस द्वेष रखने वालोको मथ ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
पिरिब्द दंभ सपरनान्‌ मे पिरि्द में पृतनायतः । 
पियिद मे सवीर्‌ दाद: पिरिड्द मे द्विषतो मणे ६ 
णिव । दर्भ । सञपत्नान्‌ । मे । पिण्ड । मे । पृतनाऽयतः । 
षिण । मे। सर्बान्‌ । दुःआदान्‌। पिङ । मे । हत । मणे६ 
पिणिदृढ । छ पिष चूणने। रोधा दिकः । “हुझलभ्यो हेषि।? 
इति धि! | ष्टुस्वं जश्‍त्वं च ॥ र 


हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रं चूर्ण कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करना चाहने बाले श्रमको चूर्ण कर ! दूषित हृदय 
बाले मेरे सब तरको चूर कर ! दुसे देप रखने बालोंको 
चूर्ण कर ॥ ६॥ 


< सप्तमी ॥ 
ओं दभ सपनान्‌ मे ओष मे पृतनायतः । 
ओ मे स्वी दुर्हाद ओष मे दिपतो मणे ॥७॥ 
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ओप । दर्भ । सञपत्नान्‌ । मे । ओष । मे । पृतनाःयतः । 
ष । मे ! सर्वान्‌ । दादेः । ओष । मे । द्विपतः। णो ७ 
ओप । & उष सप दाहे। भौवादिक! । लघूपधगुण: ® ॥ 
हे दर्ममय मणे ! मेरे शत्रओंको भस्म कर मेरे लिये सेना एकः 
त्रित करना चाहने वाले शत्रओंको भस्म कर ! दूषित हृदयबाले मेरे 
सब शत्रुओको भस्म कर ! मुभसे द्वेष रखने वालोंकों भस्म कर ७ 
अष्टमी ॥ 


दहं दमै सपत्नान्‌ मे दहं मे एतनायतः। 
दुह मे सबीन्‌ दुहोदौं दहं में द्वितो मेश ॥ ८॥ 
दह । दर्भ । सञ्पल्लान्‌ । मे । दह । मे । पृतनाउपत/ | 
दह । मे । सन्‌ । दुद; । दहृ । मे । दविपः मणो ॥८॥ 
स्पष्टमू ॥ 
हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रभोको दग्ध कर,मेरे लिये सेना एक- 
त्रित करना चाहने वाले शत्रओंको दग्धकर! दूषित हृदय बाले मेरे 


सब शत्रुओं को दग्ध कर! झुभसे द्वेष रखने वालोंकों दग्धकर॥८॥ 
नवमी ॥ 


जहि दंभ सपत्नांर्‌ मे जहि में पतनायतः । 
जहि मे सर्वा दुहादों जहि में द्विषतो मंणे ॥ &॥ 
जहि। दरम । सःपत्नांन । मे । जहि। मे । पृतनाऽपतः | 
जाँदै । मे । सर्वान्‌ । दुहः । जहि । मे । द्विषतः | मणो & 
ˆ नहि । ® हन हिसागत्पोः । लोडि “इने” इति जादेशः । 
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| 
| 
| 


य असिद्धतबाइ “अतो हे!” इति हेलुकू न 


॥ 
न [ इति ] चतु्येजुवाके तृतीयं सरक्तव्‌ ॥ 

हे दर्भपय मणे ! मेरे शत्रुभोंकों मार,मेरे लिये सेना एकत्रित 
करना चाहने बाले शत्रओंको मार ! दूषित हृदेय बाले मेरे सब 
शत्रझों क्रो मार मुझसे द्वेष रखने बालोंको मार ॥ & ॥ 

चनुथ अनुवाकमे तूनीव सूक्त खमाप्त ( ५७३ ) 

“यत्‌ ते दर्म” इति चतुर्थ सूक्तम्‌ | तस्य ऐेन्द्रघा्यायाँ महा- 
शान्तौ दर्भमणिवन्धने विनियोगः पूर्वेसूक्तेन सह उक्तः ॥ 

“पयत्‌ ते दर्भ? यह चतुथे सूक्त है। इसका ऐन्द्री नाम वाली 
महाशान्तिके दर्ममणिवन्धनमें पूरवक्कके साथ विनियोग कह 


दिया है। 
~ ५ | th मबा hl रित 

यत्‌ ते दभ जरायुः शतं वमेसु वर्मे ते,। 
तेनेमं वर्मिणं कृला सपस्नौ जहि वीय ॥ १॥ 
यह्‌ | ते दर्भं । नराउयृत्युः । शतम्‌ । बभ । बरम । ते । 
तेन । इमम्‌ । बिम । कृत्वा । सपत्नान्‌ । महि । बबु | 

हे दर्भ ते तब ममु अन्यिपु यत्‌ णरामृत्युशतम्‌ जरसा 
मत्यूनां च.शतम्‌। वर्तत इति शेषः । शतशब्द। अपरिमितवचनः । 
परुषम्‌ अपरिमितस्वात्‌ । प्रतिपरुषिच्छेदस्प सुकरत्वात्‌ जरा- 
सृत्युशतास्पदसे दर्म | यच्च ते तव वर्षा जरामत्युपरिहारकं. 
कवचम्‌ अस्ति तेन मम गतजरामृत्युशतपरिहारकेण बर्षणा इस 
पे रक्षाजयादिकाम' पुरुष वर्षिणमू आयुक्तर्माणं कृत्वा 
४ परङतोपत्रपरिहारशत्रबिजयकरणादिलब्चणैः सामथ्ये 
सपत्नान भपुष्य राइः शत्रून्‌ जहि पराभव नाशय ॥ 
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हे दर्म ! तेरी अन्यिरयोम जो सैकड़ों जरा और मृत्यु रहती हैं 
'अत्येक गाँठके विच्चेदके सुकर होनेसे दर्भका जरामृत्युशतास्पदत्व 
है, सेंकड़ा -शब्द यहाँ अपरिमितका वाचक है) और हे दर्भ ! 
तेरा जो जरा और मृत्युको हठाने वाला कवचे है उस बम गत 
भरा और मृत्युके अनन्त भेदको हटाने बाले कबचसे इस रक्षा 
और विजय आदिकी अभिलाषाको सन्नद्ध करके दूसरेके किये 
हुए उपद्रवको दूर करना आदि बलोसे इस राजाके शत्रुओंका 
संहार कर ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


` शतं ते दमै वर्माणि सह वीर्षुणि ते । 
तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भतेवा अंदुः ॥ २॥ 
शतम्‌ । ते । दर्भ । बर्माणि । सहस्र । वीयलि | ते। 
तमू । अस्म । विशवे । सामू । देवा; । जरसे । भै । अहुः २ 
हे दर्भ मणिरूप ते तब मर्माणि पर्वाणि परकृतपीडाविषय- 
शतं सन्ति । तत्परिहाराय ते तत्र वीर्याणि साम्रथ्यानन्‍्यपि 
सहस्रपर सहस्नसंख्याकानि सस्ति | तं ताहशं मम शताचछादुन- 
साघनत्रीयोपेतं स्वाम्‌ अस्मै रक्षादिकामाय राज्ञे विश्‍वे सर्वे देवाः 
जरसे जरानिमित्तम्‌ अस्प जरापरिहाराय भर्तवे भरणाय पोषः 
खाय प्रयोजनाय अदुः दत्तःन्तः | अतः अपुष्य जरां परिहृत्य 
भरणं कुपित्यधैः । छ भतत । तमैमरत्ययः ® ॥ 
हे मणिरूप दर्भ ! हुम दूसरेको पीड़ा पहुँचा सकने बाले 
सैकहो पर्व हैं और उनका परिहार करनेके लिये भी हे 
. सहसों पराक्रम हैं। संब देवताओंने ऐसे तु सँड मरके 
कतचरूपको इस रत्ताके इच्छुक राजाके लिये बुह्मपेको दुर करने 
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के लिये धारण करनेको दिया है | अतः तू इसके बुढ़ापेको इटा 
कर इसका भरण कर ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


त्वामाहुदेंववर्म सां दभ्‌ बह्येणस्पतिस्‌ । 
खामिन्दस्पाहुवेमै छ राष्ट्राणि रस ॥ ३ ॥ 


लाम्‌ । आहुः । देवःरप' ताम्‌ । दर्भ । अह्मणः । पतिम्‌ । 


स्वाम्‌ । इन्द्रस्य | आहुः । वर्म'। सम्‌ । राष्ट्रणि | रत्तसि ॥२॥ 

हे दर्भ मणो स्वां देवव आहुः देवानां रक्षणार्थ कवचम्‌ 
आहुः । तथा तवा. ब्रअणस्पतिम्‌ वेदस्य पालयित्ारम्‌ एतन्ना- 
मानं देवम्‌ आहुः वेदविदितस्यापि रक्षाका रिस्वात्‌ | किं च स्वाम्‌ 
इन्द्रस्प देवाधिपतेरपि वम कवचम आहुः । देवा बृहस्पतिरिन्द्रश् 
त्वां स्वस्वरक्षार्थ धारयन्ति इत्यभिप्नायः | यत एवम्‌ अतस्त्वं 
सां धारयतो रङ्गो राउपानि रक्षसि पालयसि पालय ॥ 

है दर्भपणे ! तुझको देवताओंकी रक्षा करने बाला कवच 
कहते हैं, तया तुझको वेदका पालक ब्रहझमणस्पति नामक देवता 
कहते हैं, क्योंकि -वेदविदिवका भी रक्षा करने वाली है | अधिक 
क्या तुरो देवाधिपति इन्द्रका भी कवच कहते हैं, तात्पये यह 
है, क्ि-बहस्पति और इन्द्रदेव भी अपनी २ रक्षाके लिये तुकको 
धारण करते हैं, ऐसी गात है अत एव तू राष्ट्रोको धारण करने 
बाले राजाके राज्योंका पालन कर ॥ ३॥ 

के चतुर्थी ॥ 

सपत्न्ंणं दभ द्विपतस्तपन हृदः । 


मणि चत्रस्प वर्धनं तनूपान कृणोमि ते ॥ ४ ॥ 
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सपत्लञ्ययणम्‌ । दुर्भ । द्विपतः । तपम । हः । 
मणिम्‌ । चरस्य । वर्धनम्‌ । ताम्‌ । कृणोषि । ते ॥;४॥ 

हे दर्भ ते स्वा त्वां सपत्नक्षपणश्‌ शत्रणां नाशकम्‌ । 
& “कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति कतरि न्युट्‌ & । तथा द्वितः 
दवेष्डः हृदः हृदयस्य तपनम्‌ संतापकं त्रस्य बलस्य वर्धनम्‌ वर्षे 
कस्‌ । तथा तनूपानम्‌ तन्वाः शरीरस्य पातारं रत्तितारम्‌ एवं- 
महानुभाव मणि कुणोमि करोमि ॥ अथ वा रचाकामः पुरुषः 
संबोध्यते । हे राजन दर्भमणि सपस्नक्षपणादिसामर्थ्योपेत ते 
तुभ्यं चत्रस्य चेन तनूपानं च कुणोम्रीति संबन्धनीयम्‌ | 

हे दर्म ! मैं तुरो शत्रुभोंका नाशक, देप करने बालेके 
हदयको तप्त करने वाला और बलका बढ़ाने वाला तथा शरीर 
का रक्षक मणि बनाता हूँ | ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

यत्‌ संमुद्रो अभ्पक्रन्दत्‌ पन्यां विद्वतां सह । 
तते हिरण्यये बिन्दुस्ततां दभो अजायत ॥ ४॥ 
यत्‌ । सञ्च । अभि$भ्रन्दत्‌ । पतयः | विभ्यता | सह । 
तत; | हिरण्ययः । बिन्दुः । ततः | द्मः । अजायत ॥ ४ ॥ 

यत्‌ यस्मिन्‌ स्थाने समुद्र: सञ्चरन्ति अस्माद झाप इति 
समुद्र: | ताहशः पजेन्यः मेधो विद्युता सह अभ्यक्रन्दत्‌ अभिः 
कन्दं स्तननम्‌ अकार्षीद्‌ दृष्ट्य्‌ त्पादनाय ततः अभिक्रन्दतो मेघात्‌ 
हिरण्ययो हिरण्मयो बिन्दुः उदभूत्‌ । ततः तस्माद्‌ उत्पन्नात 
हिरण्यबिन्दोः सकाशाद दर्भो अजायत प्रादुबंभव । अनेन 
दर्भोत्पत्तिवर्णनेन दर्भमयस्य मणेरतिशयितबी यतम्‌ उक्त भबति। 
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& हिरण्य इति। “ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्व०” इत्यादिना हिरण्यः 
शब्दस्य मयटो मकारलोपो निपातितः ® ॥ 
[इति ] चतुर्येज्ुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

जिस स्थानमै जिससे जल उदुद्रवित होता है वह समुद्र अर्थात्‌ 
मेघ दृष्टिको उत्पन्न करने के लिये विजली के साथ गड़गड़ाया 
गड्गडानेसे हिरण्मय बिन्दु प्रकट हुआ और उस हिरणयविन्दुसे 
दमे मकट हुआ है । ( इस दर्भोत्पत्तिका पकरण कहनेका अभिः 
प्राय यह है, कि-दर्भकी बनी हुई मणि परम वीर्यवती होगी )५ 

चतुथ अनुषाकर्मे चतुर्थं सूक्त समाप्त ( ५७८ ) 

“दुम्बरेण” इत्यादिकं पञ्चमः सूक्तम्‌ । अस्य “कौबेरी 
घनकामस्य धनक्षये च” [ न० क०१७ ] इति विहितायां कौबे- 
याँख्यापां महाशान्तौ ओदुम्बरमणिकन्धने विनियोगः । उक्त 
नचत्रकल्पे । “आदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा इत्यौ- 
दम्बर कौबेयांमू? इति [ न० क० १६ ] ॥ 

“औदुम्बरेण” दि पञ्चम युक्त है | इसका, “कामेरी घन- 
कामस्य धन्ये च |-धनकी अभिलापा वालेकी कोबेरी शान्ति 
को घनज्यमे भी करे” इस नक्षत्रकन्प १७ से विहित, कोवेरी 
महाशान्तिके औदुम्बरमणिबन्धनमे विनियोग है । इसी 'बातको 
नज्तत्रकल्प १६ में कहा है, कि-“आदुम्बरेण मणिना पुष्टिका- 
माय वेधसा इत्यौदुम्बरं कोबेर्याम्‌” ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
ओदुम्बेरण मणिना पुष्टिकामाय वेधसां । 
पशूनां सां सपति गोष्ठि में सविता कंरत्‌ ॥ १॥ 


औदुम्बरेण । मणिना । पुष्टिड्कामराय । बेषसा | 


पशूनाम्‌ । सबपाम । स्फातिम्‌ । गोऽस्थे । में। सविता | करत्‌ १ 

ओदुम्बरेण उदुम्वरनिर्मितेन मणिना । & “तस्य विकार? 
इति अण्‌ प्रत्ययः छ | पुष्टिकामाय पशुपुत्रधनशरीरा दितरिपयं 
पोपं कामयमानाय पुरुपाय तदर्थ वेधसा विधात्रा पुरा प्रयोगः 
कत! । यद्वा बेधरसा पुटच्यादिवरिधात्रा कत्री मरिना पुष्टिकामाय 
तव रक्षा करोमीति व्याख्येयम्‌ | अतः सर्व गोमहिपाश्वाज- 


गजादिरूपाणां पशुनाम्‌ । चतुष्पादाः पशवः । तेपामू । अथ वा 
द्विपादश्तुष्पादश पशवः | उमयविधार्ना परिग्रह्यय सर्वेपामू इत्यु- 
क्तम्‌ । तेपां स्फातिम्‌ । ७ स्फायी ट्रद्धो । क्तिनि यलोपः ® | 
अभित्रृद्धि मे मम गोष्ट गवां नितासस्थाने । ® “घञर्थे कविषा- 
नम्‌” इति अधिकरणे कप्रत्ययः | “अम्बाम्बगो भूमि०” इत्या- 
दिना मूवेन्यादेश। £ । सविता प्रसविता सर्वस्य अनुज्ञाता प्ररकः 
एनन्ञामको देवः करत्‌ कुर्यात्‌ । & करोतेः पञ्चमलकार) & । 
“सविता चै प्रसवानाम्‌ ईश ' इत्यादि श्रतेः [ ऐ० ब्रा० १,१६ ] 
सवितुः सवेस्म प्रेरकत्याद्‌ “देवो व) सविता मार्पयतु' इति [ ते० 
सं० १. १, १, १ ] गां व्याप्रतस्करादिकृतनाशपरिहाराय 
आर्पएप्ाथेनश्रुतेश्‍च सवितुः स्ेपशुसफातिमार्थना युक्ता ॥ 
पहिले समयमें ब्रह्माजीने उदुम्बर ( यूलड़ ) की मणिके द्वारा 
पशु पुत्र धन शरीर आदिकी पुष्टिके अभिलापीके लिये भयोग 
किया या । अथवा मैं पुष्टि आदि करने बाली मणिसे तुझ पुष्टि 
चाहने बालेकी रक्षा करता हुँ । अत एव सविता देवता मेरी 
गोठमें दो पैर बा चार पैर बाले सब पशुको दद करें ॥१॥ 
द्वितीया ॥ ॥ 
यो नों अझग्निगोइँपत्यः पशूनामंधिपा असत्‌ । 
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ओऔदुम्बरो इषां मणिः स मां सृजतु पुष्टया ॥ २॥ 
यः | नः । अधिः । गाईपत्यः। पशूनाम्‌ । अधिऽपाः | असत्‌। 
मदुस्बरः | हृपा । मणिः । सः । मा । छृजदु । पुष्टया ॥ २॥ 

यो गाईपत्योरिन! । ग्रृइपतिना यजमानेन सह संयुक्तोरिनर्गा- 
इत्यः । यस्तत्संज्ञकोग्निरस्ति । ® “गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः” 
इति ञ्यः छ। स नः अस्माकं पशुनाम्‌ गवाश्वादीनास्‌ अधिपाः 
अधिष्ठाय पाता असत्‌ भवेत्‌ । ® अस्तेलेटि अडागमः &। 
“इह पशवों विश्वरूपा रमन्ताम्‌ अगिन ग्रहपतिमू्‌ अभिसंत्रसानाः” 
[ ते० ब्रा० ३, ७, ४, ४ ] इति मन््रवर्णाद्‌ अग्निहोत्रे “पशून्‌ 
मे यच्छ” इति [ आश्व० २. ३ ] गाइपत्यमार्थनाविधानाच्च 
पशानाम्‌ आधिपत्यं तस्य सिद्धम्‌ । अतः गाहपत्योरिनः पशून्‌ 
पालयतु चोरादिभयेभ्यः। औदुम्बरः उदुम्बरविक्रारो एपा अभि- 
मतफलबषेको प्रणि; पुष्टया पोषेण शरीराभिदृद्ध्या झा सर्वतः 
सं सजतु । पशुनां पुष्टि करोत्तित्यथेः । “ऊर, बा उदुस्वरः? 
इति श्रृतेः [ ते सं० २. १. १, ६ ] अन्नरूपस्तात्‌ पोषकत्वं 
तस्य युक्तम्‌ ॥ 

जो ग्रहपति यजमानसे संयुक्त गाईपत्य नामक अग्नि हे वह 
हमारे गौ भरत आदि पशुमोंका अधिष्ठाता बनकर रक्षक होवे । 
[ “इह पशो विश्ररूपा रमन्तामू अग्नि गृहपति अभिसंवसाना!|- 
एइपति भग्निके पास वसते हुये यहाँ सब प्रफारके पशु रमण 
करे” ( तैत्तिरीयब्राह्मण ३ | ७ | ४ । ४ ) इस मन्त्रवर्णसे और 
अरिनिहोत्रपे “पशुन्‌ मे यच्छ ।--हे अग्ने ! मुझे पशु प्रदान 
करिये” ( भारवजायन २। ३) गाहपत्पकी प्रार्थनाका विधान 
होनेसे पशुओंका आधिपत्य सिद्ध है। अत एव कहा है, कि- 
गाईपत्प अरिन चोर भय आदिसे पशु मोंका पालन करें ] भभीए 
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फलकी वर्षा करने बाली ग्रूलडकी मणि शरीरकी अमिदृद्धिसे 
पशुओंको पुष्ट करे [ “उगे. बा उदुम्बरः” तैत्तिरीयसंहिता २। 
१। १। ६ की भृतिसे उदुम्बरके अन्नरूप होनेसे पोपकत्व 
ठीक ही है। ]॥ २ ॥ 


तृतीया ॥ 

करीषिणीं फल॑वर्ती खधामिरों च नो गृहे । 
औदुम्रस्प तेज॑सा धाता पुष्टि दधातु मे ॥ ३ ॥ 
करीषिणीम्‌ । फलऽबती मू । स्ताम्‌ । इराम्‌ । च । नः। गृहे। 
औदुम्बरस्प । तेनसा । घाता । पुष्ठिम ¦ दघातु | मे । ॥३॥ 

करीषिणीम्‌ करीपो गर्या शकूत्‌ । प्रभूतेन करीपेण तद्वतीम्‌ । 
अनेन गवां समृद्धिरुक्ता भवति तदभावे करीषाभावात्‌ । ताहशीं 
स्वधाम्‌ । अन्ननामैतत्‌ । स्वस्मिन्‌ धीयत इति व्युत्पत्त! | जरी हिः 
यवादिलज्ञणम्‌ अन्नं फलवतीम्‌ प्रदृष्टेन फलेन उपेताम्‌ इरां च 
भूमिमपि । अथ वा इरा इला गौः । जात्येकवचनम्‌ । गावः | 
अत्र करीषिणीं फलतरतीम्‌ इति विशेषणद्वयं स्वघामू इरां च उभ- 
यमपि विशिनष्टि। उभयत्रापि संबन्धयोग्यतासंभवात्‌ | नः 
अस्माकं गृहे । करत्‌ इति संबर्धः । औदुम्बरस्प उदुस्बरनिका- 
रस्य मणेस्तेजसा सामर्थ्येन घाता सस्य विधाता एबंनामरको 
देवः पुष्टिम्‌ शरीरादिपोषं मे मम दघातु स्थापयतु । करोसित्यर्थः ॥ 

घाता देवता ओदुम्बरमणिके तेजसे मुझमें शरीरपुष्टिको 
स्थापित करें। और हमारे घरें अन्नको तथा बहुतसे गोबर वाली 
भूमिको देवें ( बहुतसा गोबर कहनेसे गोसमृद्धिको सूचित किया 
है, क्यों कि-बहुतसी गौझों के बिना बहुतसा गोवर नहीं होसकता) 
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चतुर्थी ॥ 
य॒द्‌ द्वियाच्च चष्पाच्च यान्यन्नांनि ये रसाः। 


गृडेरह लेपा भूमान विभ्रदोदुम्बर माणिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ द्विऽपात्‌। च । चतुःपात्‌ । च। यानि । अन्नानि। ये । रसा! | 


गरहे । अहम्‌ । तु । एपाम्‌ । भूमानम्‌ । बिश्रत्‌ । औदुम्बरम्‌ । 

मणिम्‌ ॥ ४ ॥ 

द्वियात्‌ पादद्वयीपेत पुरुषादिक यत्‌ पशुजातम्‌ अस्ति । यच्च 
चतुष्पात्‌ पादच पुएयोपेत गबा दिकम्‌ अस्ति । ® उभयत्र “संख्या 

रस्य” इति पादस्य लोपः समासान्तः । “द्वित्रिभ्यां पाइन्मू, 
भेत बहुव्रीहौ” इति द्विपाच्छब्दस्प अन्तोदात्तत्वम्‌ । चतुष्पाद 
इति । बढुवीडी पूर्ेगदमक्तिस्वरत्त्रम्‌ $। यानि च अन्नानि 
तिलञपापद्री हिय मियङम्वादीनि रम्याणि अन्नानि | यानि च 
अरण्यानि अन्नानि ये च रसा! दधित्ती रमधुणुडादिरूपाः सन्ति 
एताम्‌ उक्तानां सर्वेषां भूमानम्‌ बहुभावम्‌ । ® बहुशब्दाद इम- 
निचि “बहोर्लोपो भू च बद्ो!? इति इमनिच आदिलोपो षहो- 
भभावश्व ® । ओदुम्बरं मणि बिश्रद्‌ अहं ग्द्दे स्वीकरोमि 
भजामि ॥ 

जो दो पैर वाले पुरुप आदि हैं, और जो चार पैर बाले गौ 

आदि होर हैं, नो तिल उड़द जों बगनी आदि म्य अन्न हैं, 
जो जंगली अन्न हैं, और जो दघि क्षीर मधु गुड़ आदि रस हैं 
इन सब) वहुभावकों, औदुस्वरमणिको धारण करने बाला मैं 
सेवन करता हूँ ॥ ४ ॥ 

हे पशना परि पञ्चमी ॥ 
एट पशूना परि जगरभाह चतुणदां दविपदां यच्चं 
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पय पशूनां स्समोपंथ्राना बृहस्पति: सबिता मे नि 
यंच्छात्‌ ॥ ५॥ 


पृष्टिपू । पशूतास्‌ । परि । जग्म । अहम्‌ । चतुःऽपदाम्‌। दविपः 
दाम्‌ । यत्‌। च । धान्य! 
पयः । पशूनान्‌ | रसम्‌ । ओपधीनाम्‌ । बृहस्पतिः । सविता । 
में नि । यच्डात्‌ ॥ ५ ॥ 
अहे पशनां हिप चतुष्पदां च यञ्च धान्यम्‌ त्री हियवा दिरूपे 
तस्यापि पुष्टिमू पोषं परि जग्रभ परिग्रहं करोमि। & ग्रहेशचा 
न्दसे लिटे उत्तमैकबचने णलि “णलुत्तमो वा” इति छिचखरसय 
विकन्पितत्वाद हृद्धयभाव। &। किंच सविता सतस्य जगात; 
बृहस्पतिदेव: पशूनाम्‌ गोमहिष्यादीनां पयः तथा ओपी नाथू 
ब्रीह्यादीनां रसम्‌ सारभूतम्‌ अंशा मे महो नि अच्छात्‌ । ओदुर्द- 
रस्प तेजसा इति शेप! । प्रयच्छतु । छ यम उपरमे। लेटि “इपु- 
गमियमां छः” इति छादेश; | आडागप; ® ॥ 
मैं दो पेर और चार पैर वालोंकी तथा ब्रीहि यत्र आदि 
घान्यकी भी पुष्टिको ग्रहण करता हूँ, सपिता देवता और वृह 
स्पति देवता औंदुम्बर मणिके तेजसे गौ भेस आदि पशुरके 
दूषको ओर ब्रीहि आदिके सारभूत रसको मुझे प्रदान करें ।३। 
पष्ठी ॥ य 
झह पंशूनामंध्रिपा अंसानि मयि पुष्ट पष्टपतिदेधाहु। 


मयिं 
मद्यमौदुम्बरो मणिद्रविंणानि नि यंच्छतु॥ ६॥ 
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अहम्‌। पशुनाम्‌। अधिऽपाः | असानि। मथि। घुष्ठसू। पुष्टापति! । 
दुषाठु । 

मय्‌ । औदुम्बरः | मणिः । द्रविणानि । नि । यच्छतु ॥ ६॥ 

“प्रह्मौदुम्बरः” इति अर्घचेः उत्तरमन्त्रे वा द्रष्टव्यः । हं 
पुष्टिकामः पश॒नाम्‌ द्विपदां चतुष्पदां च अधिपाः अधिष्ठाय पालकः 
स्वामी असानि भवानि। छ अधिपूर्वात्‌ पा्तेरिच्‌ । असानीति। 
अस्तेलोंटि “आडुत्तमस्य पिच्च” इति आडागमः ७ | तदर्थ मयि 
पृष्टिकामे घुष्टम्‌ पोषं पश्‍वादेः समृद्धिम्‌ । “नपुंसके भावे क्त” 
इति क्तः & । तत्‌ पुष्टपतिः पश्चादिपोषस्वामी औदुम्बरो मणिः 
दधातु प्रयच्छतु । एवं मल्लम्‌ औदुम्बरो मणिः द्रविणानि हिर- 
ण्यानि नि यच्छतु नियमयतु प्रयच्छतु ॥ 

ष्टिको चाहने बाला में दो पेर और चार पैर वाले पशुरभोका 
सामी होऊ, बरु पुष्टिको चाहने बालेमें, पशु आदिकी पुष्टिका 
स्वामी औदुम्बर मणि, पशु आदिकी समृद्धिको करे । इसी 
प्रकार औदुम्बरमणि युको झुबर्ण प्रदान करे ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 

उप मोदुम्बरो मणिः प्रजयां च धर्नेन च। 
इन्द्रेण जिन्वितो मणिरा मांगन्त्स॒ह वरचेसा ॥ ७॥ 
उप । मा । औदुस्घरः । मणिः । मया । च । षनेन। च। 
रेण | जिरि । मंणि! । आ। मा। अगन्‌ | सह। वर्चसा ७ 

मा मामू ओदुम्बरो मणि मजया पुत्रपोत्रादिरूपया च घनेन 

नि गवादिरूपेण च सह उप। & उपसर्गभृते 
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सामर्थ्याइ आगन्निति आकृष्पते & । आगमत्‌ | एवं स मणि! 
इन्द्रण जिन्वितः मीणितः मेरितः वर्चसा अस्मदभिमतेन तेजोवि- 
शेषेण सह मा मामू आगन्‌ आगमत्‌ । ® जिन्वित इति । इति 
जिवि घिवि प्रीणनार्याः। घातूपदेशावस्थायामेत्र नुमागमः । कर्मणि 
निष्ठायाम्‌ इडागम! | इदित्वाद नकारलोपाभाव; | अगन्निति । 
गमेलु डि “मन्त्रे घस०” इति इलेलु क्‌ । “मो नो घातोः” इति 
नत्वप ® ॥ 

ऑदुम्बर मणि पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजाके साथ और सुवण 
गौ आदिरूप घनके साथ मुझको प्राप्त होगया है । यह मणि 
इन्द्रके मेरणा करने पर मेरे अभिलषित तेजके साथ मुझको 
प्राप्त इभ है॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 

देवो माणिः संपल्नहा धनसा धन॑सातये । 
पशोरन्नस्य भूमानं गवाँ स्फातिं नि यंच्चतु ॥८॥ 
देवः । णिः | सपत्नःहा । घनऽसाः। घनऽसातये । 
पशोः अन्नस्य। भूमानम्‌ । गबाम्‌ । स्फातिम्‌ । नि। यच्डतु ८ 

देवः द्योतमानो मणिः औ दुम्बरः पुष्ट्यर्थ देवेनिमितस्वाद देव 
इत्युच्यते । तादृशो मणिः सपत्नहा सपत्नानां इन्ता तथा धनसा; 
घनानाम्‌ अस्मदभिलपितानां साता दाता। $ बन षण संभक्तौ । 
“जनसनखनक्रमगमो बिट्‌” | “विद्ननोरजुनासिकस्यात्‌? इति 
आरम्‌ $ । एवंरूपो मणिः धनसातये घनानां लाभाय भवतु | 
छ “जनसनखनां सन्कलोः” इति आरम्‌ ® । कि च पशोः 
अन्नस्य च भूमानम्‌ बहुभाव॑ समृद्धि नि यच्छतु । तथा गजा 
स्फातिम्‌ अभिट्रद्धि च नि यच्छतु | यद्यपि पशुभूम्नेव गोस्फा- 
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तिरप्युक्ता तथापि गवाम्‌ अतिशयेनोपयोगात्‌ प्राधान्याय पुनर- 
भिधानम्‌ । “देवा चा ऊर्जे व्यभजन्त । तत उदुम्बर उदतिष्ठत्‌? 
इति श्रतेः [ तै० ब्रा० १, १. ३, १० ] ऊर्क;संवन्धादवं अन्नस- 
गृद्धिकारकत्वम्‌ ॥ 

यह द्योतमान ओदुम्बरमणि पुष्ट्यर्थ बना होनेके कारण देव 
कहलाती है । यह मणि शत्रा संहार करने बाली है तथां 
हमारे अभिलषित धर्नोंक देनेत्राली है, ऐसी यह मणि धनलाभ 
के लिये उपयुक्त हो । “आर यह मणि पशुओकी अधिकतांको 
भी प्रदान करे और गौओंकी ृद्धिको भी प्रदान करे ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

यथाग्रे खं वंनस्पते पुष्या सह जंजिपे । 
एवा धनस्य मे स्फातिमा दंधातु सरस्वती ॥ ६ ॥ 
यथा । अगे । त्वम । बनस्पते । पुष्टया | सह । जङ्गषे । 
एव । घनस्य । मे । स्फातियू । आ । दादु । सरस्वती ॥ ६॥ 

हे चनस्पते वनस्य पालक ओदुम्बरमणे। विकारे प्रकृतिशब्द! | 
स्वं यथा अग्रे ओपधिवनस्पतिषष्टिसमये पुष्या पोपेण सह उत्प- 
समय एत जज्ञिषे उत्पन्नोसि एव एवं मे धनस्य स्फात्तिम्‌ 
अभिदृद्धि खया साधन भूतेन सह सरस्वती सरणबती बारदेवी आ. 
दधातु करोतु । & आ्पूर्वो दधातिः करोत्ययें वर्तते । एका 
थनस्पेरयत्र “निपातस्य च” इति सांहितिको दीर्घः छु ॥ 

हे ननकी पालक ओदुम्बरमणे ! तू जैसे औषधि बनस्पतियों 
की सष्टिके समय उत्पत्तिके समय ही पुष्टिके साय प्रकट हुई है, 


इसी प्रकार मेरे धनकी हंद्धिको भी तुझ साधनसे सरस्वती देवी 
पुष करे ॥६॥ 
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क दशमी ॥ 

आ में घनं सरस्वती पयस्फाति च धान्य । 
सिनीवाल्युपां बहादर्य चोदुखरो मणिः ॥ १० ॥ 
आ। मे। घनम । सरसती । पया5स्फातिम्‌ । च्‌! घाय ॥ 
सिनीबाली । उप | बहात्‌ । अयस्‌ । च । औदुम्बर) | |मणि११० 

सरस्वती देवी मे मम धनम्‌ हिरएयादिलक्षणं पयस्फातिम्‌ 
पयसोमिष्ठद्धि च । झनेन पयसो5मिट्द्धिमार्थनेन गोसगृदिः 
आयिता भवति । तथा घान्यं च । बीहियवादी नाम ओषध्रीनां 
फलानि धान्यानि । अत्र जातावेकवचनम्‌ । & आ इति उप- 
सरगर: बहलिति योग्यक्रियाध्याइ/र; ® । एवं सिनीवाली 
देवता च। “इृष्टचन्द्रा सिनीबाली नष्टचन्द्रा हमत” इति तेः 
श्छचन्दरामातास्याभिमानिदेवता सिनीवाली | सा च धना दिकम्‌ 
उपा बहात्‌ । अयं धार्यमाण औदुम्बरो मणिक्ष उप बहात्‌ उपा- 
बहतु प्रापयतु | ® बह प्रापणे । लेटि आडागमः छ ॥ अथ बा 
सरस्वती मे घनम हिरण्यरजतमणिपुक्ता दिलक्षणं हस्तेन धारण- 
योग्यम्‌ आ गमयतु । पयस्फ।ति धान्यं च सिनीबाली औदुम्बरो 
मणिश्च डपा बहात्‌ समीपदेशं प्रापयतु इति व्यवस्था ॥ 

सरस्वती देवी सुबणे आदिरूप घनकी और दुःकी पुष्टिको, 
ब्रीहि यव आदि औषधियाँके फलको प्राप्त करावे, सिनीबाली 
तथा यह औदुम्बरमणि भी इन सब वस्तुओंक्रो युको प्राप्त 
करावें ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 
अ. याति वांसि PRINT RT 

ल॑ मंणीनामधिपा इसि तयि पुष्ट पषटपतिजेजान । 
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लयीमे वाजा द्रविणानि स्वोदुम्घरः स खमस्मत्‌ 
संहस्वारादरांतिममंति जुपै च ॥ ११ ॥ 

त्वम्रू । मणीनाम्‌ । अधिऽपाः । हवा । असि | सवयि । पुष्टम्‌ । 
पुष्ठपपतिः । जजान | 

सषि। इमेइति । बाजा! । द्रविणानि । सर्वा | औदुम्बरः। स! । 
स्वम्‌ | अस्मत्‌ । सहस्व | झारात्‌ । अरातिम्‌ ॥ अमतिमू । 
चुषम्‌ । च॥ ११ ॥ 


हे भौदुम्बर मणे त्वं मणीनाम्‌ इतरेषां रक्तासएरद्धिजयादि- 
साघनानां दर्मादिनिर्मितानाम्‌ अधिपः स्वामी पा अभिमतफलः 
बिता च असि | अधिपस्रे कारणम्‌ आह । यतः त्वेयि पुष्टम्‌ 
सेबारबादीना सर्वेषां पोषं पुष्टपतिः सर्वपदार्थपोपकर्ता प्रजापतिः 
जजानं उद्पादयद्रं अकरोत्‌ | अतः मणीनाम्‌ अधिपो दृषा 
चांसि । अस्तु कि तत इस्पत आह । स्रया सर्वसमद्धघास्पद- 
भूतेन मे मह बांनाः “अन्नं वै वाजः” इति [ तै» सं० ५, ४. 
६. ६ ] रतेः बहुविधानि अन्नानि सत्रा सर्वाणि द्रविणानि 
द्रावयितब्यानि हिरण्यरजतादीनि । स्वशब्देन मण्म्ुक्तामवा- 
लादिलक्षणानि परिरहान्ते । संभवन्तु इति शेषः | हे औदुम्बर 
स ताहशः वाजद्रविणादिसाधकस्त्वम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः - सहस्प 
अभिमब अपगमय | अभिभाव्यानि कानीत्याकाङक्षायामू उच्यते 
आराइ झअरातिम्‌ इति आरात्‌ अत्यन्त दूर एव अरातिम्‌ अदा- 
नमू अजामम्‌ Find मत्यभावं बुद्धिश्नंशं वा छुप्रम्‌ 
भरनामावम्‌ एतत्‌ सवम्‌ अस्मत्‌ आरादेव सहस्य ॥ 
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हे औदुम्पर मगे ! तू रक्षा समृद्धि जय आदिकी साधन दर्भ 
आदिकी बनी हुई अन्य मणियोंकी अधिप है और अभीष्ट फल 
की चर्षा.करने वाली है । इसका कारण यह है, कि--“सब 
पदर्थोको पुष्ट करने बाले पुष्टिपति प्रजापतिने तुझें गौ आदि 
सब पदार्थौकी पुष्टिको भर दिया है।” इससे क्या हुआ तो 
कहते हैं, कि-तुक सत्र समद्धियोंकी अतिष्ठासे मुझमें अनेक 
प्रकारके अन्न और सुवण चाँदी आदि घन होव । हे औदुम्बर 
मणे ! ऐसी तू अपने ममावसे शत्रु कुमति और भोजनके अभाव 
को हमसे दूर ही रख ॥ ११॥ 


द्वादशी ॥ 
आप्रणीरसि ग्रामणीरुत्यायाभिपिक्तोभि मा सिञ्च 
वचसा । 
तेजोसि तेजो मयि भारयाधिं रयिरि रयिंमें घेहि१ २ 
ग्रामश्नीः । असि । ग्रामःनी। | उत्थाय ॥ अभिऽसिक्तः । अभि | 
मा । सिञ्च । वर्चसा । 
तेजा । अधि । तेज; | मथि ! घारय | अधि | र॒यिः | असि । 
रयिम्‌ । मे । घेहि ॥ १२॥ 
हे औदुम्बर सवं ग्रामणीरसि । ग्रामं नयतीति ग्रामणीः ग्राम 
स्वामी । स यथा प्रधांनभूतः एवं त्रं सर्वेषां मणीनां भ्रधानः 
भूतोसि । अतः अस्माकमपि ग्रामणीमेब । अभिमतफलमापको 


भवेत्यर्थः । अथ बा मामपि श्रेष्ठ करु । स्व बचेसा अभिषिक्तोसि 
अभित आख्छन्नोसि । मा मामपि बेचसा अभि विश्व अभिषिक्त 
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इद हे मठे लं तेस साचात्‌ तेजोख्पोसि अतः मयि तेभो 

आारय | किं च स्वम्‌ अधिरयिः अधिगतरयिः माप्तधनः असि । 

रयिं मे घेहि स्थापय प्रयच्छ । रयिधेनम्‌ । & रातेर्दानकमेण! 

[निः ४. ७ ] &॥ $ 
हे औदुम्बर मणे! तू ग्रामणी है अर्थात्‌ ग्रामका नेता जेसे 

आममे प्रधान होता है, इसी प्रकार तू सब मणियोंमें प्रधान है। 

अत एवं हमारी भी ग्रामणी बन अभीष्ट फलको प्राप्त कराने 

बाली हो । तू बच पे अभिषिक्त है अतःसुझको वचसे अभिषिक्त 

कर, हे मणे ! तू साक्षात्‌ तेजोरूप है अतः मुझमें तेजको पुष्ट कर 

और तू मापन है अतः सुको घन दे ॥ १२॥ 

[जयोदशीचतुदेश्यौ ] 

पुष्टिरसि पुष्या मा समंझूग्बि गृहमेधी गृहप॑ति मा 
कृणु । 

ओदुम्वरः स समस्मासुं घेहि रयिं च॑ नः स्वेवीर 
नि यच्छ रायस्पोपाय प्रतिं मुञ्चे अहं ताम्‌ १३ 

पुष्टि: । असि । पुष्टया | मा | सम्‌ । अङ्ग्धि । ग्रहः्मेधी । 
गृहपतिम्‌ । मा | कृणु । 

औदुम्बर । सः । स्‌ । अस्माु । घेहि | रयिम्‌ । च । न! । 
सनीय । नि । यच्छ । राय; । पोषाय । प्रति। दुशचे । 
अहम्‌ । त्वाम्‌ ॥ १३॥ 

अपमोदुखरो मणिवीरो वीराय॑ बध्यते । 
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स न॑ः संनि मधुमती कृणोतु रि चं नः सर्ववीरं 
नि यंच्छात्‌ ॥ १४ ॥ 
 अयम्‌ । औदुम्वरः | मणि; । वीरः | बीराय | बध्यते । 


सः । नः | सनिम्‌ । मधुञमतीग्‌ | कणोदु । रयिम्‌ । च | न; । 

सीरम्‌ । नि। यच्छत्‌ ॥ १४ ॥ 

चयोदशी ॥ हे मणे स्वरं सा्ञात्‌ पुष्टि पुष्टिर्पोस । 
मतः पुष्ट्या पोषेण मा मां समरिङ् सम्पग्‌ अक्तं कुरु । समृद्धः 
कुरु । तथा गृहमेधी त्वम्‌ असि । मा मां गहपतिस्‌ धनकनकादि- 
सएद्धस्प ग्हस्प स्वामिने सोमयागा दिकर्मानुष्ठा तारे वा कृणु कुरु 
हे ओदुस्तर मणे स तादृशः उक्तविधनानाधर्मोपेतस्स्वम्‌ त्वयि 
विद्यपाना ये रामणीतबबर्च स्वि्वतेजो रूपत्वा धिरविच्वादयो घर्षा; 
सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ अस्मासु घेहि स्थापय | किं च न; अस्मा 
स्वेतीरमू सर्वे वीरा! पुजरभृत्यादयों यस्यां रय्या तुष्यन्ति तादृशं 
रयिम्‌ घनं च नि यच्छ मयच्छ यद्वा सर्वेवीरं यथा भति तथा 
रयिं प्रयच्छेत्वर्थ: ॥ 

चतुर्दशी ॥ हे मये अहे धनादिपृष्टिकामस्त्या रायस्योपाय 
घनानां पुष्टये । & “षष्ठयाः पतिपुत्र०” इत्यादिना सत्वम्‌ &। 
प्रति सुञ्चे बध्नामि | प्रतिमोको बन्धनम्‌ | “रुक्मम्‌ अन्तरे प्रति 
मुखते” इत्यादिश्रुतेः [ तै० सं० ४. १. १०. ३ ] | एतदेब परो- 
क्षेण पुनरेभिधीयते फलान्तरसंबन्धाय । अयं वीरः बिविषमू 
ईरयति अमित्रान्‌ इति बीर! | तादृश औदुम्बरो मणिः चीराय 
बीरत्वाय यया ससं बी रो भवति तथाभावाय बध्यते | स ताहशों 
मणिः नः अस्माकं मधुमनीम्‌ । मधुरह्‌ उपयुज्यमानत्व मधुशन्देन 
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उच्चते । तद्॒तीं संनिम्‌ घनादिलब्धि कृणोतु करोतु | तथा न! 
अस्माकं रयिं च सर्ववीरं यथा भवति तथा । अतिप्रभूतसू इत्यर्थः । 
यद्वा पुत्रादयो वीराः । तैः सहितं यथा भवति तथा रयिं नि 
यच्छात्‌ पुत्रादीन्‌ रयिं च नियच्छत्तित्यर्थः ॥ 
[इति ] चतुर्थबुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे मणे ! तू साक्षात्‌ पुष्टिरूप है । अतः पुष्ठिसे ग्रुफको समृद्ध 
कर । तू गृठमेषी है, अतः तू मुकको धन कनक आदिसे समृद्ध 
घरका स्वामी बना, बा सोमयाग आदि कमोंका अनुष्ठाता बना। 
हे औदुस्बर--मणे ! तुझमें जो ग्रामशीत्व, वर्चरिवत्व तेजोरूपत्ब 
आदि धर्म हैं उन सबको हमें स्थापित कर । और जिस धनसे 
पुत्र भृत्य आदि सब प्रंसन्न होसके उस धनको इममे स्थापित 
कर ॥ हे मणे | घन आदिकी पुष्टिको चाहने बाला में तुको 
घन आदिकी पुष्टिके लिये बाँधता हूँ | यह शत्रओंको अनेक 
अकारसे खदेइने वाला औदुम्बरमणि जिस प्रकार अपने आप 
बीर होजाय तिस लिये बाँधा जाता है । यह ऐसी मणि हमारे 
लिये मधुमत्री धनादिप्राप्तिकों करे । और पुत्रादि सहित धनको 
भी हमे प्रदान करे॥ १३ ॥ १४॥ 
चतुर्थ अन्नुवा कमै पञ्चम सूक्त शमात (५७५) 
“शतकाणडो दुरच्यवन;” त्यादिकं पए सूक्तम्‌। तस्य “याम्यां 
पृम्रभये” [ न० क० १७ ] इति ब्रिहितायां याम्याख्यायां महा- 
शान्तौ दर्भमणिवन्पन कुग्रांत्‌ । सूत्रित हि नक्षत्रकल्पे | “नेच्छ- 
दुरिति [२, २७] पाठामूलम्‌ भपराजितायाम्‌ शतकाणडो दुश्च्य- 
बना [१८, ३२] इति दर्भमणियाम्यामू” इति [न° क० १६]॥ 
शातकाएडो दुरच्यवनः”? यह छठा सूक्त हे । इससे “याम्या 
यमभये ।-यास्या शान्तिका यमभयमे प्रयोग करें? इस नच्चत्र- 
कल्प १७ से निहित याम्या महाशान्तिके दर्भभणिवन्थनको करे | 
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इसी वातको नक्षत्रकल्पमे कहा है, कि-“नेच्दत्ररिति (२ २७) 
पाठामूलं अपराजितायां शतकाएडो दुरच्यबनः ( १९ । ३२ ) 
इति दभमणि याम्याम्‌” ( नक्तत्रकल्प १६ ) 

तत्र प्रथमा ॥ 


शतकांण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपर्ण उत्तिरः । 
दुर्भो य उग्र ओष॑धिस्ततें बघ्नाम्यायुपे ॥ १ ॥ 
शतःकाएडः । दुः5च्यवनः । सहतः | उत्‌पतिर) । 


दर्भः । यः । उग्रः । ओषधिः । तमू । ते । बध्नामि । आयुषे १ 
अनेन दर्मस्य मणिसाधनभूतस्य स्वरूपाधानपूर्वक मृत्युभयप- 
रिहाराय मणिरूपेण बन्धनम्‌ अभिधीयते | शतकाएड;ः । शत: 
अपरिमितवचनः । अनेकेः काण्डैः पर्वभियुक्तः | $ दश 
दशतः परिमाणम्र अस्पेति दशानां शमाब; तश्च प्त्ययो निपा: 
तितः ® । दुश्च्यवनः । ® च्युङ्‌ मुङ्‌ गतौ । “छन्द्सि गत्य- 
येभ्यः? इति युच्‌ ® । दुःखेन च्यावनीय। न केनापि च्यांब्यः 
सहस्पणेः अनेकैः पत्रैयु क्तः। उत्तरमन्त्रे भच्छिन्नपणेन दर्भेणेति 
नाम्‌ आतरश्यकुत्वाभिधानाद्‌ अत्र सहस्पण इति विशेषित! 
उत्तर! । उत्कृष्टतरः सर्वेषामप्योषधीर्ना मध्ये अतिशयितबीयः । 
& उदः सुबन्तत्वात्‌ तरप्‌ ® । अस्य तथात्वम उतरत्र दशेयि: 
ध्यते | एवंलक्तण उग्र उद्गूणत्रखः ओषधिः ओपशिविशेष इति 
बिशेषित्रूपो यो दर्भ! तेन द भे हे ृतयुभया दित पुरुष स्वाँ बध्नामि 
बन्धनं करोमि । किमर्थम्‌ । आयुपे शतसंबत्सरलत्णायुर्भ्‌ ॥ 
(इस मन्त्रमे मणिके साधन दर्भका स्वरूप बता कर मृत्यु- 
भयको दूर करनेके लिये उसका मणिरूप्मे बाँचना बताया है ) 
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कठिनतासे गिराने योग्य, अनेक पत्रोंसे सम्पन्न सव औषधियों 
से उत्कृष्ट प्रचेडनीये दर्भरूप औषधि है उसको मैं तेरी आयुके 
लिये बाँधता हूँ ॥ १ ॥ 
पु द्वितीया ॥ 
नास्य केशान्‌ प्र बंपन्ति नोरसि ताइमा भरते । 
यस्मा अञ्छिन्नपर्णेनं दर्भेण शभे यच्छति ॥ २॥ 
न। अस्य । केशान | प्र। चपन्ति। न। उरसि । ताढय । झा) 
हे 
बस । अचिबन्वपर्शेन । देण । शर्म । यच्जति ॥ २.॥ 
अस्य केशान्‌ शिरोरुहान्‌ न प्रतपन्ति न आकर्षन्ति मृत्युदूताः 
रक्ष'पिशाचाद्या वा । तथा अप्नुप््‌ उरसिताइम्‌ उरस्ताडयित्वा न 
आ प्रो न हिंसन्ति मृत्युद्ताद्याः । ® हिंसार्थानां च समान- 
कमेक्ाणाम्‌' इति तुतीयान्त उपपदे विहितो एमुल सप्मम्युपपदेति 
ब्यत्ययेन निष्पन्नः । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति अलुक । 
झा घ्नते इति । “आङो धमहनः” इति अस्ताङ्गकमे पि आत्मने- 
पदम्‌ छै | अस्येति उक्त कस्य इत्यत आइ । यस्मै मृत्तयुमयादि- 
ताय पुरुपाय अच्छिननपरणन दमे ण दर्भमणिबन्यनं कृत्वा शरम सुखं 
यच्छति प्रयोक्ता | अश्येति पूर्वत्र संबन्ध; ॥ 
योक्ता पुरुष मृत्युके भयसे पीड़ित जिस पुरुपके लिये 

अच्चिन्नपर्ण दर्भमणिवन्धन करके मुख देता है उसके केशोंको 
यमके दूत नहीं उखाहने हैं और उसकी बात्तीपें ताड़ना देकर 
उसको मारते भी नहीं हैं ॥ २॥ 
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तृतीया ॥ 

दिवि ते तूलंमोपधे प॒थिब्यामसि निष्ठितः । 

तवां सहसकाण्डेनायुः प्र वंधयामहे ॥ ३ ॥ 
दिबि। ते । तूलम्‌ । ओषधे । पृथिब्याम्‌ । असि । निःस्वितः | 
स्वया । सहख5कारडेन । आयुः | पर । बामे ३॥ 

हे ओषधे शतकाण्डाह ते तब तूलम्‌ अग्रं दिवि ्॒लोके। 

ताबत्पयेन्तं तबो्ध्वाभिवृद्धिरित्पर! । पृथिव्याम्‌ भूम्यां इतेः 
नात्मना विहितः बिविपमू अवस्थितः असि । सबा पृथिवीम 
आक्रम्य अवस्थित इत्यर्थः । एवं द्याबापृथिबीच्यापिना त्वया 
सहस्रकाएडेन अनेककारंडोपेतेन अस्य मृतयुभी तस्य आयुः प्रवर्ध- 
यामहे प्रकर्षेण अभिदवद्धि कुमः ॥ 

हे शतकाएड नामक ओषधे! तेरा अग्रभाग द्य लोक्मे है अर्थात्‌ 
तू तहाँ तक बहू जाता हैं और पृबिबीमे तू पूर्णरुपसे व्याप्त है, 
ऐसे याषापुथिवीच्यापक तु सहस्रकाएडसे हम इस मृत्युभीत 
की आयुको बढ़ाते हैं ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

तिसो दिवो अत्यतृएत्‌ तिख इमाः पथिवरीरुत । 
तयाहं दुहादौ जिह्ां नि तृणद्मि वचोसि॥ ९ ॥ 
तिस: । दिवः । अति । अतृणत्‌ । तिस । इमा: | पृथिबी | उत । 


सया । अहम । दुः5हाद | जिहाम्‌ । नि । दणि चांसि ४ 
हे शतकाण्डाख्यौषधे स्वं तिस्रो दिवः जिविधान लोकान्‌ 
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भोक्तणाम्‌ उत्तममरध्यमाधमभेदेन जेविध्यात्‌ तदधो गस्थानस्य युलो- 
कस्यापि त्रिस्वमू । एवं वच्यमाणाया! पृथिव्या अपि द्रष्टव्यमू । 
अत्यत॒ण! अतिक्रम्य गतवान्‌, असि । वेष्टितवान्‌ असीत्यर्थः । 
उत अपि च इपाः परिदृश्यपानास्तिस्र! पृथिवीरपि अत्यतृण; । 
खुव महाबुभाउेन त्वया दुद? दुह दयस्य शत्रोजिहा नि तृण द्र 
वेष्टयामि । तस्य वचांसि च वेष्यामि बन्धयामि । यस्त्वं कृत्लां 
दयातापृथित्रीम्‌ आफ्रान्तोसि तादृशेन अतिदीर्घे ण त्वया शत्रोजिहां 
वाचश्च बध्नामि | ® उतृदिर्‌ हिंसानादरयोः । रौधादिकः । 
“हल्ड्या०” इत्यादिना सिपो लोपः & ॥ 

हे शतक्राएड नामक औषधे ! तू द्युलोककी तीन भूमिकाओं 
को और पुथितीलोककी तीन भूमिका को व्याप्त कर रहा है। 
ऐसे प्रभाव बाले तुझसे में दुइ दय बाले शत्रक्ी जिहाको बाँधता 
हूँ और तुझ पूर्णय्यावा पूथिवीमे व्याप्त होने वालेसे शत्रकी बाणियों 
को भी बाँबरता हँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चगी ॥ 


तमसि सहमानोइमंस्मि सह॑स्वान्‌ । 

उभौ सहस्वन्तो भूवा सपत्नान्‌ सहिषीमहि॥ ५ ॥ 

लम्‌ । असि । सहमानः | अहम्‌ । अस्मि । सहस्वान्‌ । 

उभौ । सहस्वन्तौ । भूत्वा । सपत्नान्‌ । सहिषीमहि ॥ ५॥ 
है. त झाएडारगोपधे त्वं सहमानासि शत्रणां सहनशीला 

भवसि । अहं च सहस्त्रान्‌ शत्र हिंसाधनबलोपेतः अस्मि । सह 

इति बलानामधु पाठात्‌ | अतिशयेन शत्रुणां सोढास्मीत्यर्थः । 

उभौ सहस्तरन्तौ सहधर्मा भूत्वा सपत्नान्‌ अस्मदीयान्‌ शत्रून्‌ 

सहिपीमहि अभिभवेम। ® पह मर्षणे | आशी लिङ रूपम्‌ छ ॥ 
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हे शतकाणड नामक ओपधे ! तू शत्रुओं को दबा देती है, और 
मैं शत्रुकी हिंसा करनेके बलको रखता हूँ, हमदोनों शत्रको दवाने 
के स्वभावको रख कर अपने शत्रुओोका तिरस्कार करें ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 

सहस्व नो अभिमांतिं सह॑स्व पृतनायतः । 
सहस सवीन्‌ दुहेः सुद्दादी मे बहून्‌ धि ॥ ६॥ 
सहस्व । नः अभिऽमातिम्‌ । सहस्व । पृतनाऽयतः | 
सहस्त्र । स्वान्‌ | दुहाद! । ऽदः । में बहून । कृषि । 

हे शतकाणडौषधे नः अस्माकम्‌ अभिमातिम्‌ अभिहिसक शत्रु 
पापं वा । “पाप्मा वा अभिमाति?” इति श्रतेः | तै० सं० २, १ 
३. ५ ]। सहस्व अभिभव | तथा पृतनायतः पृतन्यतः पृतना 
सेना ताम्‌ आत्मन इच्छत!. । मया सह योद्धुम्‌ इति शेप! । 
तांश्च सहस्र अभिभव । किं बहुना सर्चान्‌ दुहादेः दुद दयान 
सहस्त्र । एवं कृत्वा मे घुहादः घुहृदयान्‌ बहून्‌ कृषि कृश । सर्वान 
मयि अनुकूलान्‌ कृभीत्वर्थः ॥ 

हे शतकाण्ड नामक औषधे ! हमारे शत्र वा पापको क्षीण 
कर, तथा सेना लेकर द्रुझसे युद्ध करना चाहने बाले मेरे सब 
शत्रुको दबा और मेरे मित्रको बहुतसे कर ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 
दभेणं देवजातेन दिवि षटम्भेन शश्व॒दित्‌ | 
तेनाहं शश्‍वंतो जनाँ असनं सनंवानि च ॥ ७॥ 
दर्भेण । देवडजानेन । दिनि । स्तम्मेन । शत्‌ इत्‌ । 
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तेन । अहम्‌। शरवतः | जनान्‌ । सनम | सनवानि । च ७ 

देवजातेन देवेभ्यः सकाशाद उत्पन्नेन दिबिष्टम्भेन युल्तोकस्य 
अघःपाताभात्राय स्तम्भकेन द्यलोकस्य स्तम्भभूतेन वा एवं- 
विधेन तेन दर्मेण शरवदित्‌ सर्वदा अहं शश्व॒तः नित्यान्‌ दीघे- 
जीविनो जनान्‌ असनम्‌ अलमे अपि च सनवानि लभे | ® षणु 
दाने । तानादिकः । लोटि “आउद्तपस्य पिञ्च” इति आडागमः®॥ 

देवताओंके समीप उत्पन्न हुए दर लोकके स्तम्भरूप दर्भके 
द्वारा में दीरघनीी मनुष्यको प्राप्त करूँ ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
रिय मां दभ कृणु जह्मराजन्या भ्या शूदाय चायीय च । 
यें च कामयामहे समैस्मै च विपश्येते ॥ ८ ॥ 
मियम्‌ । मा । दर्भ । कु । ब्रझमञराजन्याभ्याम्‌ । शुद्राय ।च। 
आर्याय । चा 
यस्मै | च । कामयामहे । स्स! च । विऽपशयते ॥ ८॥ 


हे दर्भ मा मां सवा धारयमाणं ब्रह्म राजन्याभ्यां बाह्म णक्तत्रिया- 
भ्यां बर्णाभ्याँ परियं कृणु कुरु | ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां च यथाहं 
मियो भरामि तथा माँ रित्यर्थः । अनेन तेषां वशी करणं रथितं 
भवति | तथा शाद्राय च आर्याय च। जात्यभिप्रायम्‌ इदम्‌ । 
शद्राणाम्‌ आर्याणां च मां प्रियभूत कुरु | किं च अहं यस्मैयस्मै 
अजुलोमेषु मतिलोमेषु च जातीयेषु मध्ये यस्मैयस्मै म़ियभावं का- 
मयामहे तसम सनेस्मे बिपर्यते पापम्‌ अन्विष्यते पुरुषाय माँ प्रियं कुरु 

है दर्भ | झु धारण करने बालेको ब्राह्मण क्षत्रिय बर्णोके 
लिये प्रिय करिये अर्थात्‌ मैं जिस प्रकार ब्राह्मण और ज्ञत्रियों 
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का प्रिय होऊ तैसा करिये । तथा शूद्र और आयंपुरुषोके लिये 
भी इको मिय बनाइये । और हम अनुलोम वा मतिलोम जिस 
किसीके मियभावको चाहें उन सबके लिये आप मुझको मिय 
करिये ॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 
यो जायंमानः एथिवीमहेहृद्‌ यो अस्तभ्नादन्तरिंच 
दिव च। 
ये बिम्ंत ननु पाप्मा विवेद स नोयं दर्भो वरणो 
दिवा कः ॥ ६ ॥ 
य | नायमानः | पृथिवीग । अहत्‌ । यः| अस्तभ्नात्‌ । अन्तः 
रित्तम्‌ । दिवस्‌ । च । 
समू । विश्वतम्‌ । नजु । पाप्मा । विवेद | सः | न! | अभम्‌। 
दुर्भः । चरण; । दिवा । कः ॥ 8 ॥ 
यो दर्भ शतकाएडाख्यो जायमानः प्रादुभवन्नेव पथिवी सामू 
आह हत्‌ इडां कृतवान्‌ । & रह हहि द्धौ ® । यथा अप्स निः 
लीना न भवति तथा स्ममूलेन झु ढां चकारेत्यथः । यअ जातः 
मात्रः सन्‌ स्वकाएढे! अन्तरित्नम्‌ अन्तरा चञान्तं भवतीति अन्त- 
रिक्षम्‌ । तच्च दिवम्‌ द्योतमानं घुसोक च अस्तभ्चात्‌ स्तम्भितः 
बान्‌। यथा ते न निपतेतां तथा तम्तम्भ । यम्‌ उक्तलक्षणं शतः 
काए्डदर्भपि बिभ्रतम्‌ धारयन्तं पाप्मा नसु विषेद न जानाति। 
न स्पृशतोत्यथेः । स ताइशोय॑ षरुणः अन्धकारनिवारको दर्भो 
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ना असां दिवा प्रकाशम्‌ अकः करोतु । छ लुकि “मनते 
घस०” इति च्लेलु क्‌ & । 

जिस शतकाएड नामक दर्भने प्रादुर्भत होते ही सब पुथिवीको 
द कर दिया दै । अर्यात्‌ जिस प्रकार जलर्मे विलीन न हो 
तिस प्रकार अपनी जड़से हृह कर दिया है। और जिसने प्रकट 
होते ही अन्तरिक्तक्ो और द्युलोकको स्तम्मित कर दिया है 
अर्थात्‌ बह जिस प्रकार पतित न हों तिस प्रकार स्तम्भित कर 
दिया है, और जिस शतकाण्डदर्भमाण धारण करने वालेको 
पाप नहीं जानता है, ऐसा यह अंधकारनिवारक-वरुण हमारा 
प्रकाशक होने ॥ & ॥ 

दशमी ॥ 

सपत्रहा शतकांण्ड सहंस्वानोप॑धीनां प्रथमः सं बभूव 
स नोयं दुभः परि पातु विश्वतस्तेनं साचीय पृतना 

पतन्यृतः ॥ १० ॥ 
सपत्नऽहा । शत5काएडः । सहस्वान्‌। ओषधीनाम्‌ । भ्रमः । 

सम्‌ | बभूव । 
सः | न; | अयम्‌ । दर्भ! | परि । पातु । दिशतः । तेन । साच्चीय । 

एतना; | पृतन्यतः १०॥ 

सपत्नहा सपत्नानाम्‌ । सपर्नीवत्‌। सपरन; | एकस्मिन विषये 
Canes इच्छतां शत्रणां इन्ता शतकाण्डः शतसंख्याकैर- 

१ काएडेरपेत! सहस्वान्‌ सहो बलं तद्रान एवंमहानुभावः ओप- 


धीनाम इतरासां प्रथमः मुख्य; प्रथमभावी वा | अतिशयितवी ये- 
४३१६ 
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त्वात्‌ । ® प्रथम इति युरूयनाम प्रथमो भवती ति निरुक्तम्‌ [ नि० 
२. २२ ] ® । एवंभूतः सन्‌ सं बभूव | स तादृशः संभूतः अयं 
दर्भो नः अस्मान्‌ विश्वतः सवेत; सर्वाभ्यो दिरभ्यस्तञ्जन्येभ्यो 
सयेभ्यः परि पातु परिरक्षतु । तेन दर्भमणिना पृतन्यतः पृतना 
सेनाम्‌ इच्छत; शत्रोः पृतनाः सेनाः साक्षीय अभिभदा नि। $ पृत- 
न्यत इति । पृतनाशब्दात्‌ क्यचि “कप्यध्वरपृतनस्यचि लोपः” 
इति आकारलोपः। सात्ञीयेति । षह अभिभवे । अस्मात्‌ लिङि 
“सिब्बहुलं छन्दसि णित्‌” इति सिप्‌ । णिद्वद्धाबाद उपधाहद्धि:छ॥ 
इति चत॒र्थेनुवाके पछ सूक्तम्‌ ॥ 

एक ही विपयमें एकसा स्वामित्व चाहने माले सपर्नोंका 
अर्थात्‌ शत्र आक्रा संहारक शतक्राएड बली है और दूसरी औप- 
ब्रियोंम ग्रुख्य बनता हुआ प्रकट हुआ है, ऐसा यह दुर्भ ह 
को चारों दिशाओंसे प्राप्त होने वाले भयसे वचारे । इस दर्भ- 
मणिके प्रभावसे मैं सेना चाइने बाले शत्रओंका तिरस्कार करूँ १० 

चतुर्थं अचुदाकमे छडा सूक्त समाप्त ( ७५३ ) 

“हस्ताः शतक्राणडः इति सप्तपं क्तम्‌ । अस्य याम्याँ 
महाशान्तौ दर्भमणियन्धने विनियोगः पूवसूक्तन सह उक्त; ॥ 

“सहसः शतकाएडः” यह सप्तम सूक्त है । इसका याम्या 
महाशान्तिके दर्भमणिबन्धनमें विनियोग है, यह बात पहिले सूक्त 
के साथ कह दी है| 


तत्र प्रथमा ॥ 
सहसाः शतकाण्डः पयंस्वानपामभ्चिवीरुधां राजः 
सूयम्‌ | “i Ll 
स नोयं दर्भः परि पातु विश्वतों देवो मणिरायुधा 
सं सूँजाति नः॥ १ ॥ 
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सहस्रऽभर्धः । शत5कारड: । पयस्वान्‌ । अपास्‌ । अग्नि! । वीरू- 

घाग । राजःूयम्‌। अ 
सः । न; । अव्‌ । दर्भः । परि । पाहु । विश्वतः । देवः । 

मणि; । आयुषा । सम्‌ | सजाति | नः ॥ १ ॥ 

सहार्थः बहुमून्यः शतकारडः अनेककाणडोपेतः । ® शतम्‌ 
इति । दश दशतः परिमाणम्‌ अस्येति दशानां शभाषः तश्च भत्ययो 
निपातितः & । सहस्वान्‌ बलवान्‌ अपाम्‌ उदकानान्‌ अग्निः 
अध्रिस्थानीयः । “अग्नेरापः” इति अतेः [ ते० आ० ८, १ ]। 
अपां स्टेत्यथेः । यद्वा अपां शोषको चा । बीरुघाम्‌ लतादीर्ना 
राजसूयम्‌ । राजस्रूयकमंवत्मशस्त इत्यर्थः | यथा राजसूययागः 
सर्वेषां राज्ञां स्वामिनः सार्वभौमस्य बिषय; । यद्वा इतरेषां यागानां 
मध्ये श्रेषठवात्‌ शस्तः तथायं वीरुधां मध्ये प्रशस्तभृत इति राज- 
सूयस्थानीयत्सम्‌ । &“राजसूयसूर्ये०” इत्या दिना वयबन्तो राज- 
यशब्दो निपातितः & । स तादृशः अयं दर्भः नः अस्मान 
विरतः परि पातु परितो रनषतु। स देवः दुष्टो मणिं न; अस्मान्‌ 
आयुषा सं खुजा हि संसजेत्‌ ॥ 

बहुमूल्य, अनेककाणडोंसे सम्पन्न, बलवान, जलोंका अग्नि 
अर्थात्‌ जलोंका स्रश-वा जलोंका शोषक, लताओंमें राजसूय 
आदि कर्मोकी समान मशस्त, यह दर्भमणि हमको चारों ओरसे 
रक्षित रखे । यह देनताओंसे आविष्कृत मणि हमको आयुसे 
सम्पन्न करे ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


दुल्लुप्तो 4 दरि 9 
उतादुल्जुपषो मधुमान्‌ पयस्वान्‌ भूमिहंहोच्युतरच्या- 
पिष्णुः। र 
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बुदुन्त्सपत्रानधरांश्र कुणन्‌ दमौ रोह महतामिद्धि- 
येणं॥२॥ पु 

खृतात्‌ । उत्‌ञ्लुपः धुपान्‌ । पयस्चान्‌। आूमिःह इ: । अच्युत; 
ST 


जुदन्‌ । सऽपस्नान्‌ |. अपरान्‌ । च । कृएवन्‌ । दस । आ। रोह। 
महताम्‌ । इनद्रियेण ॥ २॥ 


तात्‌ आज्यात्‌ हुतशिष्टाइ उल्लुप्तः उन्नि्तः संपाताबनयनेन 
सबेतोउक्त | “आाश्यवन्ध्यासवनयानभच्याए संपातवन्ति” ड्त्ति 
[ कौ० १. ७ ] परिभाषितत्वाद छृताक्तत्वम्‌ | मधुमान माघुर्यो- 
पेतः पयस्त्ान्‌पभूतक्षी रो भूमि हः भूम्या समूलो ढीकर्ता अच्युत! 
च्युतिर्नाशस्तद्रहितः बहुधा िन्नस्यापि पुन अरोहदर्शनात्‌ । च्या- 
बयिष्णुः हृतस्यापि शत्र्यादेशच्यावनशीलः एबंगुणोपेत हे दर्भः 
पणे त्वं सपत्र[न्‌ शत्रून्‌ बुद्‌ सुदूर भेरयन्‌ तानेव अधरान्‌ निकरः 
शान बली नाँच कृएअन्‌ कुन महताम्‌ महृररोपेतानाम्‌ अतिशयितः 
बीर्याणाम्‌ अन्येपास्‌ ओषधीनाम्‌ इन्द्रियेण इन्द्रसेन सामर्थ्येन 
सहितः सन्‌ आ रोह शुजा दिपदेशमू अधितिष्ठ ॥ 

होमनेसे बचे हुए घतसे पलुत अर्थात्‌ सम्पातावनयनके कारण 
सर्वतः प्लुत [“आश्यबन्ध्यप्लबनयानभच्याणि सम्पातबन्ति? इस 
कौशिकसूत्रके अनुसार घृताक्तत्व है ] मधुरतासम्पन्न मभूत क्षीर 
बाला, अपनी जड़ोंसे भूमिको हृह करने बाला, च्युति अर्थात्‌ 
नाशसे रहित, पर्योकि-कटा हुआ भी फिर उगा हुआ दीखता 
है, और दृदृ शज आदिको भी च्युत करने बाला है, ऐसे हे दर्भे- 
मणे ! तू शत्रुको दूर खदेइता हुआ भौर उनको निकृष्ट तया 
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बलहीन करता हुआ परम वीर्यवती अन्य औषधियोंकी इन्द्रकी 
रची हुई शक्तिसे सम्पन्न होकर भुजा आदि प्रदेश पर आरू हो 
तृत्तीया ॥ 


तं भूप्रिमलेष्योज॑सा तं वेद्यं सीदि चारूधरे । 
तां पबित्रमपयोभरन्त तं पुनी हि दुरितान्यस्मत्‌ ३ 
सम्‌ भूमिश्‌ । अति । एपि। ओजसा । खम्‌ । देघायू। सीद्सि। 


चाहः। अध्वरे। 
स्वाम्‌ । पित्र्‌ । ऋषयः । अभरन्त । रम्‌ । धुनीहि । दुः 
तानि। अस्मत्‌ ॥ २ ॥ 


हे मणिभून दर्भ त्रम ओजसा बलेन भूमिम अत्येषि अति- 
गच्छंसि । तथा चारस्त्वम्‌ अध्वरे ध्वरो हिंसा तद्रहितः अध्वरो 
यागः । न हि यागं करवन्‌ विनश्यति स्वर्गादिफलसाधनत्वात्‌ । 
तस्मिन्‌ वेद्यां सीदसि निषणणो भवसि इतिरासादनार्थम्‌ | किं 
च पवित्रम्‌ शोधकं स्वाम्‌ । “पतितं बै दर्भाः। पुनात्येबैनम्‌” इति 
रतेः [ ते० ब्रा० १. ३. ७, १ ]। ऋषयः अती ्द्रियद्रषटारः स्व- 
साजनार्षमू अभरन्त झाहूतवन्तः । यस्माद एवं तस्मात्‌ त्वं दुरि- 
तानि दुष्कृतानि अस्मत्‌ अस्मचः सकाशात्‌ पुनी हि पाबय च्यादय॥ 

हे मणिरूपको माप्त हुए दभ ! तू बलसे भूमिमे जाता हे, तू 
रमणीय है और हिंसारहित अध्वर ( याग ) की बेदीमें इविका 
आसादन करनेके लिंये बैठता हे [ यागको करता हुआ नष्ट नहीं 
होता है, क्योंकि-बह स्वर्ग आदि फलोंका साधन है अत एव 
यागको अध्वर कहा है ] और तू शोधक है, [ तैत्तिरीयग्राह्मण 
१। ३। ७। १ की अ्रृतिमें भी कहा है, कि-“पित्र वे दर्मा: | 
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पुनात्येवैनम्‌” ] अतीन्दियद्रश ऋषि अपनेको पिन करनेके 
लिये इसको धारण करते रहे हैं, ऐसी बात है इस कारण तू 
पार्पोको हमसे पवित्र कर अर्थात्‌ च्युत कर.॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 

तीक्षणो राजा विषासही रक्षाह्य विश्‍वचपैणिः । 
ओजो देवानां बलमुग्रमेतत तं तें बध्नामि जरस 

स्वस्तये ॥ ४ ॥ 
तीदण: । राजा । विःससहिः । रक्त: डा । दिश्वःवर्षणि! । 
ओजः । देवानामू । चलम्‌ । उग्रम्‌ । एतत्‌ । तप । ते । व्नामि। 

जरसे । स्वस्तये ॥४॥ 

तीद्षण! अतिनिशितशक्तिः । यस्मे प्रयोजनाय प्रयुज्यते तस्य 
आशुकारीत्ययः । राजा सर्वासाम्‌ ओषधीनां सवेषां मणीनां वा 
राजवच्छेष्ठः विषासहिः विशेषेण सोढा शत्रमषेक! रच्ोहा राक्त- 
सानां हन्ता विश्वचषेणि! विश्वद्रष्टा तथा देवानाम्‌ इन्द्रादीनास्‌ 
ओजः ओज!स्थानीयः । तेषाम्‌ भ्रसुरसंग्रामे जयप्रदत्वात्‌ । उग्रम्‌. 
परेरसह्य बलम्‌ बलस्वरूपम्‌ एतत्‌ रत्तासाघनं दर्भार्यं वस्तु । 
अथ वा एतत्‌ इदानीम्‌ । अत्र बलसाधने मणौ षलत्वव्यवहार | 
तं तादशं मणि ते हे रक्षाकाम पुरुष तव बध्नामि । किमर्थम्‌ । 
जरसे जरापरिदारार्थ स्वस्तये क्षेपाय च बध्नामि ॥ 

परम तीदण शक्ति वाला अर्थात्‌ जिस प्रयोजनके लिये प्रयोग 
किया जाय उसको शीघ्रतासे करने बाला, अन्य औषधि वा 
मणियोंमें राजाकी समान श्रेष्ठ शत्रुओंक़ों विशेषरूपसे दबाने 


बाला राक्षसोंका संहारक, सबका दरश, इन्द्र आदि देवताओं झा 
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बलरूप क्योकि असुरसंग्राममें उनको विजय प्रदान करता है, 
और यह दर्म नामक वस्तु शत्रओंके लिये असह्य बलरूप और 
प्रयोक्ताकी रक्षा करनेवाला है । हे रक्षाकाम पुरुष! ऐसी मणि 
को जरापरिहार और क्षेपके लिये बाँधता हूँ ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
दर्भेण खं कंणवद्‌ वीर्याणि दर्भ बिमंदात्मना मा 
व्यंयिष्ठाः । 

१ [+ Th [i ~ 
अतिष्ठाया वचेसाधान्यान्त्सूयं इवा भाहि प्रदिशश्चतखः 
द्मे । खम्‌ । कृणवत्‌ । वीर्या खि । दर्भम्‌ । वित्‌ आत्मना। 

मा । व्यथिष्ठा; । 
आतिऽस्याय | वर्चसा | अघ। झन्यान्‌। सर्यःडव | आ। भाहि। र 

दिशः | चतसः ॥३॥ 

हे पुरुष सबं दर्भेण मणिना साधनेन बीर्याण बीरस्य कर्माणि 
वीर्याणि शत्रजयादीनि कृणवत्‌ रयाः | अतः दर्भ वीर्यसाधनं 
बिभ्रत्‌ घारयंस्त्वय्‌ आत्मना निश्चलेन युक्तः सन्‌ | अथ वा 
आत्मना आत्मनि विश्वत्‌ मा व्यथिष्ठाः च्यथां मा कुरु । शत्रवः 
'पराभविष्यन्तीत्येबं मनसि व्यथां मा कार्षीरित्यर्थः | अध अपि 
च वर्चसा शरीरबलेन अन्यान्‌ अधिष्ठाय सूर्य स यथा लोकान. 
सतेनसा आलोकेन प्रकाशयंति तद्त्‌ मदिशः प्रकृष्ठाः प्रागादि- 
चतस्रो दिशः आ भाहि प्रकाशय ॥ 
चु्थेुवाके सप्तमं खक्तम । 


चतुर्थोनुवाक! समाप्तः ॥ 
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हे पुरुप ! तू दर्भमणिरूप साधसे बीरके कर्म शत्र जय आदि 
कार्योको कर, इस दर्भमणिको धारण करता हुआ तू अपने मन 
में यह व्यथा न मान कि-शनु युको पराजित कर डालेंगे। और 
अपने शारीरिक बलसे दूसरों पर अधिष्ठित होकर, सूर्य जैसे 
अपने मकाशसे लोकोंको प्रकाशित करता हे तिस प्रकार पूर्व 
आदि चारों दिशाओंको प्रकाशित कर ॥ ५ ॥ 

चतुर्थ अनुवाकमे पञ्चम सूक्त समात्त (५७७ ) 
चतुथ अनुवाक समाप्त । 

पञ्चमेचुवांके द्वादश सूक्तानि । तन्न “जहिडोसि? इति प्रथम- 
द्वितीयाम्यां सूक्ताभ्यां “वायव्यां बातवात्यायाम्‌” इति [ च० 
क० १७. ] विहितायां बायव्याख्यायां महाशान्तौ जङ्गिदः 
मितं मिं बध्नीयात्‌ । तथा नक्षत्रकल्पे सूत्रितम्‌ । “वाताज्जातः 
[ ४. १० ] इति शङ्खं वारुणयाम्‌ । जङ्गिडोसि जङ्गिडो रक्षितासि 
[ १६, ३४ ] इति जङ्गिडं वायव्यायाम्‌” इति [ न०क०१६.]॥ 

पञ्चम अनुराकमें बारह सूक्त हें । इनमेंसे “जङ्गिहोसी ति? 
आदि प्रथम द्वितीय सूक्तों से “वायव्यां बातवास्यायाम्‌?? इस नक्षत्र 
कल्प १७ से विहित वायव्या महाशान्तिमं जङ्गिइ हक्षकी बनी 
हुई मणिको बाँधे । इसी बातको नक्षत्रकन्प १६ में कहा है, कि 
“बाताज्जातः ( ४ | १० ) इति शङ्खं बारुएयाम्र्‌ । जङ्गिडोसि 
जंगिडो रक्षितासि ( १६ । ३४ ) इति जंगिडं वायब्यायाम्‌? 

तत्र प्रथमा ॥ 


जङ्गिडोसि जङ्गिडो रक्षितासि जङ्गिङ: । 
द्विपाचचठेष्पादस्माक सै रक्ततु जड्डिडः ॥ १ ॥ 
पी । असि । जङ्गिडः । रक्षिता । असि । भङ्गिः । 
द्विषाद्‌ | चहुःऽपात्‌ । अस्माकम्‌ । सरगर । र्तत भिः १ 
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हे जङ्गिड मणे जङ्गिडोसि यतो जातानां कृत्यानां कृत्याकृतां च 
निगरणकर्तासि अतो जङ्गिड इत्युच्यते । तस्मात्‌ जङ्गिङसत्वं रक्ति- 
तासि सर्वेभ्यो भयेभ्यः पालयिता भवसि । ® पिच्छा दित्वाद' 
इलच्‌ । यद्वा जङ्गम्यते शत्रून्‌ बाधितुप्र्‌ इति जङ्गिडः । गमेयेडलु- 
गन्ताद्‌ रूपसिद्धिः । अथ वा जनेजेपतेर्वा डमत्यये इति भवति । 
जं गिरतीति जङ्गिर; । कपिलकादित्वाद लत्वम्‌ । पूर्वपदस्थस्य 
पुपो लुगभावश्छान्दसः । खच्‌ प्रत्ययो वा द्रव्य; छ ॥ अथ 
प्रोक्तम्‌ अभिधीयते । अस्माकं यदु द्विपात्‌ यत्‌ पादद्वयोपेत मनु- 
ष्यादिलक्षणम्‌ अस्ति तथा चतुष्पात्‌ पादचतुष्टयोपेत॑ गोमहिषा- 
दिलक्षणम्‌ अस्ति | ® उभयत्र “संख्यासुपूवस्य? इत्ति लोप! 
समासान्तः & । तत्‌ सर्व जङ्गिडः जङ्गिहाख्यो मणी रक्षतु 
पालयतु ॥ 

जंगिड नामके एक औषधि होती है, बह उत्तरदेशमें प्रसिद्ध 
है, ऐसी हे जंगिड मणे ! तू प्रकट हुई कत्पाओंकी और कृत्याओं 
के किये हुए कृत्योंकी भी निगलने बाली है, अत एब जंगिड 
कहलाती है। इस कारण हे जंगिड !.तू सब भर्योसे पालन करने 
चाला है। हमारा जो दो पैर बाला मनुष्य आदिक समूह है और 
चार पर बाला जो गौ भैस आदिक समूह है, उस सबकी 
जंगिड मणि रज्ञा करे ॥ १ ॥ 

षि द्वितीया ॥ 

या गत्यखिप्याशीः शतं झत्याकृतंश्र ये । 
सवां बिनछु तेजसोरसा जिडस्कंस्‌ ॥ २ ॥ 


| 
याः पः । जिशश्चाशीः । शत्मू । कृत्पाउकृतः । च। ये | 
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सर्वान्‌ । बिनक्तु । तेजसः । अरसान्‌ | जङ्गिडः । करत्‌ ॥२॥ 

या यृत्स्य। गर्धनशीला यास्त्रिपश्राशीः व्यधिकपश्ञाशत्स- 
ख्याकाः कृत्याः सन्ति । छ पूरणायें डट्‌ । डिस्तरात्‌ टिलोपः | 
“डिड्ाणम्‌” इति छीप्‌ छ । तया ये शतम्‌ शतसंख्याका; कृत्याः 
कृत; । कृत्या नाम मूर्वा दिना निर्मितपुत्तल्यादि । तासां कृत्यानां 
कर्तारः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ जङ्गिडः जङ्गिडाख्यौषधिनि्मितो मणिः 
विनएनेजसः हतवीर्यान्‌ स्वव्यापारे कुण्ठितशक्तीन्‌ । तदेचोच्यते 
अरसान्‌इति। अरसान्‌ रसरहितान्‌ भजीपमायानकरत्‌ कुर्यात्‌ । 
& करोतेलेटि अडागमः छ ॥ 

जो तरेपन ग्राहिका कृत्याएँ हैं, और जो भट्टी दारु आदिकी 
पुतलियोंके सौ निर्माता हैं उन सबको जंगिड नामक औषधिसे 
निर्मित मणि हतवीर्य अर्थात्‌ अपने २ व्यापारमें कुण्डित शक्ति 
बाले और रसरहित करे ॥२॥ 

तृतीया ॥ 

अरसं कृत्रिम नादमंरसाः सप्त विस्रसः । 
अपेतो जङ्गिडामेतिमिषुमस्तव शातय ॥ ३ ॥ 
अरसन्‌ | इममू । नादम्‌ । अरसाः | सप्त | बिःसस; । 
अप | इतः जङ्गिड। अमतिम्‌ | इषुम्‌ । अस्ताऽब। शातय ३ 

कृत्रिमम्‌ क्रियया निट्टेचम्‌ । ® “त्रेम्ित्यम्‌? इति मप्‌ 
मत्पयः & । अभिचरता उत्पादितं नादम्‌ ध्वनिं शिरःकर्णाय- 
ड्गेषु भ्थितम्‌ अयं जङ्गिडो मणिः अरसम्‌ गतसारस्‌। करत्‌ इति 
अनुवतते । करोतु । एवं सप्त विससः सप्तसंख्याफा बिसंसना: | 
® संसेः क्तरिप & । मू्ेनि्ठेषु नासारन्धद्यचदुर्गोलकट्यभ्ो- 
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जच्छिद्रद्रयमरुखकुहररूपेषु सप्षछ च्छिद्रेषु अभिचरता उत्पादिताः 
सप्त निष्यन्दा अपि अरसाः सन्तु । जङ्गिडमणिमाहात्म्याद्‌ 
इति शेष! ॥ अथ मत्यक्षेणाइ । हे जङ्गिड स्वम्‌ अमतिम्‌ दा रि- 
द्रं दुवुद्धि वा इतः अस्माद मणिधारकसकाशादर अपसाये इषुम्‌ 
अस्तेव । अस्ता इपुसेक्षा । ® असु क्षेपणे । “रघा दिभ्यश्च” इति 
इट्विकल्पः & । शत्रुषु योक्ता यथा शातयति तनूकरोति एवं 
शातय तनूकुरु । ® “शदेरगतौ त” इति णिचि शदेस्तकारा- 
देशः € ॥ 

अभिचारके द्वारा उत्पादित शिर कणं आदि अंगोंमें स्थित 
कृत्रिम ध्वनिको यह जंगिड मणि निःसार करे और जंगिड मणि 
के माहारम्यसे नासारंत्रद्यय, चक्ुओंके दो गोलक, कानोंके दो 
चिद्र और मुखच्छिद्र ये सातों बिद्र भी अरस होव । हे जंगिड! 
तू दरिद्रताको और दुबु द्धिको इस मणिधारक पुरुपके पाससे 
इटा कर, जेसे वाण फेंकने बाला श्नओंको काटता है तैसे दुर्गति 
और दारिद्र्यक्रा नाश कर ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

कृत्याद्पण एवायमथों अरातिदूपणः । 
झथो सहस्वाजईगिड' प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥४॥ 


। ॥ 
इत्याऽदूपणः । पुन | अयम्‌ । अथो इति । अरातिःदूपणः । 


जी | 
अथो इति। सहस्वान्‌। जङ्गिडः | प्र | नः | आयुषि | तारिषत्‌ ४ 

अयं जङ्गिडो मणि कृत्यादूषणः कृरयायाः परोत्पादिताया 
दूषण निराकतैत्र | ® दुप बेढृत्ये। अस्मात्‌ शिचि करि करणे 
वा ब्युट्‌ | “दोषो णौ” इति उकारादेश। ® । अबधारणा 
एवशब्द; । अथो अपि च अरातिदूषणः शमुच्यावनसाधनः अयो 
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अपि च अयं जङ्गिडः सहस्वान्‌ उक्तव्यापारोचितबलोपेत | स 
ताहशो मणि; कृत्त्यादूषणादिक कृत्वा न आपि म तारिषत्‌ । 
& प्रपूर्वस्तरतिवर्थनार्थः छ । वर्धयतु ॥ 

यह जंगिडमणि दूसरोंकी उत्पन्न की हुई कृत्याओोंकों दूर 
करने वाली है, और शत्रथींको च्युत करनेका साधन है और 
यह जंगिडमणि पूर्वोक्तव्यापारके योग्य वलसे सम्पन्न है । ऐसी 
यह मणि कृत्यादूषण आदिको करके हमारी आयुको बढ़ावे ४ 

पञ्चमी ॥ 


स जंझगिडध्यं महिमा परें णः पातु विरवत | 
विष्कन्थं येनं सासह संस्कं्धमोज ओज॑सा ॥५॥ 
सः | जड्गिदस्य । महिमा । परि | न; । पाहु । दरवतः | 
बिष्स्कन्तम्‌ । येन । ससह । समऽस्कनधम्‌ । ओजः। ओजसा ४ 
स ताइशः उत्तराधेऽभिधरीयमानलक्षणो जङ्गिइस्य महिमा 
तन्महररं न; अस्मान, विश्वतः सर्वस्माद भयजातात्‌ परि पातु 
परितो रक्षतु । कोसौ महिमेति तमाह | यो महिमा बिष्कन्धम्‌ 
विशिष्ट ्कन्थप एउेनामाने बातविशेष॑ महारोगम्‌ ओजसा सह 
तस्य यद्‌ विऽ्कन्धी करणसामर्थ्यंश्‌ अस्ति तेन सह अपुनर्भवं 
नाशयति । यश्च महिमा संस्कन्धम्‌ । येन रोगेण स्कन्यः संनत 
संलग्नो भगति स रोगः संस्कन्धः | तं महारोगं बातलक्षणम्‌ 
ओजः महिमा ओजसा सह रोगस्य सामथ्येन सह चाशयति। 
स महिमेति पूर्वेत्र संबन्ध; ॥ 
इस मणिफा आगे कहा जाने वाला महत्व चारों ओरके मय 
से हमारी रक्षा करे | इस मणिझी महिमा विश्लिएस्कत् नामत्राले 
बातमहारोगको उप्तकी शक्तिके साथ अपुनरुद्धव रूपमे नष्ट कर 
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डालती है और इसकी महिमा जिस रोगसे स्कंघ सन्नत होजाता 
है उस सस्कंध रोगको उसकी शक्तिके साथ नष्ट कर डालती है 
जिससे बह फिर मादु्भ्‌त नहीं होता है ॥ ५ ॥ 
बष्ठी॥ 

त्रिष्ठा देवा अंजनयन्‌ निष्ठितं भूम्यामधि । 
तशु साङ्गिरा इतिं बाह्यणाः पूब्यौ बिंदुः ॥ ६॥ 
त्रि त्वा । देवाः | अजनयन्‌ । नि उस्थितमू । भूम्याम्‌ । अधि । 
तमू | को इति। त्वा । अङ्गिराः । इति | ब्राह्मणाः । पूर्व्या: | 

बिदुः॥ ६॥ 

इदानीं भूम्याम्‌ अघि । अभिः सपम्प्थाचुवांदी &। भुम्या 
तिष्ठन्तं त्वा त्वां देवाः इन्द्राद्याः जिः त्रिवारम्‌ अजनयन्‌ उदपा- 
दयन्‌ । जिषु लोकेषु अवस्थानायेति भावः । अथ वा एकद्विवार- 
अनेन अजुसपदयमानं स्वा त्रिवारम्‌ अजनयन्‌ । अनेन अत्यन्त 
अयोजकत्वेन अबरयम्‌ उत्पादनी यत्त्रम्‌ उक्त भवति । त ताहृशं प्रय- 
सनेन उत्पादितं स्वा स्वाम्‌ अङ्गिरा इति। ब्र्मणोऽङ्गसंभ्ूतो रसः 
अङ्गिर आख्यो महर्षि: । यद्वा अङ्गिरा अङ्गाराः । “ेङ्गारा 
आसंस्तेडिगरसोभवन्‌” इति राह्मणम्‌ [ ऐ० ब्रा० ३, ३४ ] । 
एबंनामा महपिरिति पूर्व्या; पूर्व भवा ब्राह्मणा महर्षयो विदुः अवते ॥ 

अमि पर स्थित हुए तुझको इन्द्र आदि देवताओंने तीन वार 
के प्रयज्से मकट किया है | इस बातको ब्रह्मे अंगरससे प्रकट 
इए अंगिरा नामक महर्षि और प्राचीन कालके ब्राह्मण महर्षि 
जानते हैं ॥ ६ ॥ 

, समी ॥ 

न ला पूर्वा ओषधयो न लां तरति या नवाः । 


डडेरे८ 


ऊनतरिशं कायस | २६७ 
विना उग्रो जेङ्गिङः परिपाणं सुमङ्गलः ॥ ७॥' 


आज्या । 
न | त्वा । पूर्वा; | ओषधयः.| न । त्वा। तरन्ति। याः, नवा! | 


विश्वाघ। । उग्र । जङ्गिडः । परिऽपानः ॥ मुञमड्गलः ॥७॥ 

हे जङ्गिड त्या त्यां पूर्वा: पूर्व छष्टयादावुत्पन्‍्ना ओषधयो न 
तरन्ति नातिक्रामन्ति । सर्वेष्वपि प्रयोगेषु अतिशयितवीर्यत्वाद 
इति भावः । एबं या ओषधयो नवाः नूतनाः सन्ति ता अपि 
त्वा स्वा न तरन्ति अतिशयितुं न प्रभवन्ति । कुत एतदु इति 
तत्राइ । हे जङ्गिड यत्स्वं विबाधः बाधयतीति वाधः विशेषेण 
शत्ररोगादेबाधक उग्रः उद्गूर्णबलः परिमाणः परितः पाता सुम- 
ङ्गलः सुष्ठु मङ्गलक्ारी । अनेन शत्रा दिजय भयरक्षणलक्तमी करः 
त्वलत्षणगुणा झस्योक्ता भवन्ति ।! 

हे जंगिइ ! सृष्टिकी आदिमे उत्पन्न हुई औषधियें तेरे प्रभाव 
को नहीं पहुंचतीं, वर्षोकि-तू सब प्रयोगोमे परम बीर्यशाली है। 
आर जो नवीन औपषधिये हैं वे भी वीमे तुझसे नहीं बढ़ सकतीं, 
क्योंकि-हे जंगिड ! तू शत्रभून रोग आदिका विशेपरूपसे बाधक 
है, अचण्ड बली है, चारों ओरसे रक्षा करने वाला है और सुन्दर 
मंगल करने वाला है । [ इस प्रकार इसके शत्र आदिका विजय 
भयरक्षण और लक्ष्मीकरणत्व आदि गुणोंको सूचित किया है] 

अष्टमी ॥ 


अथोपदान भगवो जङ्गिडामितवीर्य । 

पुरा त॑ उग्रा ग्रंसत उपेन्द्र वीर्य ददो ॥ ८ ॥ 

अथ | उपञ्दान | भगः्यः | जि । अपितःबीये । 
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पुरा । ते । गन । प्रसते । उप । इन्द्र! वीर्य । ददौ ॥ ८॥ 

अथशब्दः अभिमुखी ऋरणार्थः । दे उपदान उपादीयते स्वी- 
क्रियते कृत्यानिहरणा!दव्यापारेष्विति उपदानः । तस्य संबोधः 
नमू । हे उपदान हे भगवः भगवन्‌ अतिशयितमाहात्म्य हे अमि- 
तवीर्ये अपरिच्छिन्नसामर्थ्य हे जङ्गिड ते त्याम्‌ उग्राः उद्गूणे- 
बला; प्राणिनः पुरा ग्रप्तते भक्षपिष्यन्तीति विज्ञाय इन्द्रः यथा 
स्वाम्‌ उग्रा न भन्चापन्ति तथा वीर्यम्‌ परेरनभि भाव्यं सामध्येम्‌ 
उप ददौ मादात्‌ । तस्माद इन्द्रेण दचवीयेत्वाद अतिशयितवीर्य- 
स्त्वम्रसीति स्तुतिः ॥ 

हे कृत्यानिहेरण आदि व्यापारोंमें स्वीकृत किये जाने बाले 
उपदान | हे अतिशयित माहात्म्य बाले भगवन्‌ ! हे अपरि- 
मित सामर्थ्य जङ्गिड ! इन्द्रे यह जानकर, कि-प्रचणड बली 
प्राणी तुझको खाज।सकते हैं पहिलेसे ही तुझ प्रचण्ड बल 
देदिया है [ इस प्रकार इन्द्रमदत्त बीर्यके कारण तू परमवीर्यवान्‌ 
है, यह स्तुति है ]॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

उग्र इत्‌ तं वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दधो । 
अमीवाः सवी श्रातथे जहि रक्षास्यापथे ॥ & ॥ 


उपः । इत्‌ । ते । नसते । इन्दः । ओज्मानम्‌ । आ । दधौ । 


॥ , ॥ । 
अमीबा! | स्वा: । चातयन्‌ । जहि । रक्षांसि । ओपने | 8 ॥ 

हें बनस्पते जङ्ग सवम्‌ उग्र इत्‌ उग्र एन अतिशयित्बी यं एव 
नात्र विचारणा । यत; ते खपि इन्द्रो देवा ओज्मानमू ओजो 
बलम आ दधौ स्थापितवान्‌ | अतस्त्वम्‌ हे ओषधे बनस्पने सर्वा 
अमीबा; साध्यासाध्यविभागम्‌ अक्नत्बा सर्वानपि रोगांश्रातयन, 
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नाशयन्‌ रक्षांसि । रक्षितव्यम्रू थस्माइ इति र्तः । भयोपादान- 
भूतान्‌ राक्षसान्‌ जहि घातय ॥ 

हे जङ्गिड ! तू परमवीयवान्‌ है, इसमें कुछ विचारकी बात नहीं 
है, कयोंकि--इन्द्रने तुकमें बलको स्थापित किया है । अतः हे 
ओषधे ! तू साध्य असाध्य विभागोंको छोड़ कर सब रोगोंक्ो 
नष्ट करता हुआ भयके उपादानभूत राक्षसोंका मी संहार कर & 


दशमी ॥ 
आशरराकं विशरीक बलासं पृष्ट्यामयम्‌ । 
तक्मानं विश्वशारदमरसां जङ्गिहस्करत्‌ ॥ १० ॥ 
आज्यारीकम्‌ । बिञ्शारीकम्‌ । बलासमू । पृष्टिञञामयस्‌ । 


तक्मानम्‌ । विरवःशारदम्‌ । अरसान्‌ | जङ्गिडः । करत १० 
आशरीकम्‌ सरतो हिंसकम्‌ एतन्नामान रोगं तथा बिशरी- 
कम्‌ विशेषेण हिंसकम्‌ एतम्नामानं च बलासम्‌ बलभ्य असन- 
कर्तारं बलक्षपक्रारकम्‌ एतन्नामानं पृष्टथामयम्‌ स्वोहगब्यापि- 
नम्‌ एतम्नामानं च रोगं तक्मानमू कृच्छूजीवनकर्तारं यस्मिन्‌ 
सति कृच्छेण जीवनं भनति तादृशं विश्वशारदम्‌ सत्रस्य सबैदा 
बा विशरणकर्तारम्‌ एवम्‌ अन्यानपि रोगान्‌ जङ्गिडो मणिः 
अरसान्‌ पीडनासमर्थान्‌ करत्‌ करोतु ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
सर्वतोहिंसक आशरीक नामक रोगको, विशेषरूपसे हिंसक 
विशरीक नामक रोगको बलका क्षय करने वाले बलास नामक 
रोगको, सर्वोगव्यापी पृष्टय नामक रोगको, जीवनको कष्टमय 
करने बाले तक्मा नामक रोगको, सबका विशरण करन चाल 
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विश्वशारद रोगको तथा अन्य रोगोंको भी यहः जंगिड मणि 
अरस करे अर्थात्‌ पीड़ा देनेमें असमर्थ करे ॥ १० ॥ 
उपश्चम अचुदाकमे प्रथम सूत्त समाप्त (५७८ ) 
/ इन्द्रस्य नाम” इति द्वितीयं सूक्तम्‌ । तस्य जङ्गिडमणिब 
नने पूवंखूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“न्द्रस्य नाम” यह दूसरा सूक्त है । इसका जंगिडमणिबन्धन 
में विनियोग होता है, यह बात पहिले सूक्तके साथ कहदी है। 
तत्र थमा ॥ 

इन्द्रस्य नाम॑ गृडन्त ऋषयो जङ्ग ददुः । 
देवा यं चक्नुभषजमेग्रे विष्कन्धद्पएम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्य । नाम्‌ । नतः । ऋषयः । जङिगडमू । ददुः । 
देवाः । यम्‌ । चक्रुः | भेषजम्‌ । ग्रे । बिस्कन्धञ्दूषणम्‌ NR 
पूर्व ऋषयः अती र्रिदष्टारोऽङ्गराद्या इन्द्रस्य देवस्य. नाम 
ग्रहृन्तः उच्चारयन्तो जङ्गिडम्‌ जङ्गिडारूयं मणिम्‌ अतिशयितः 
वीयेत्वाय रच्छाकामेभ्यः पुरुषेभ्यो ददुः दत्तवग्तः । तस्माद्व इदा- 
नींतनैरपि रचाबन्धनसमये इन्द्रस्य नाम अवाणरेव जङ्गिडमणि- 
घो इत्यभिमायः । किं च अग्रे सृष्टयादौ देवाः इन्द्राद्या य॑ 
जडि गड जङि गढाख्यौषधि निष्कन्धमेपजम्‌ विष्कन्या ख्यस्य 
महारोगस्य ओषध चक्र: कृतवन्तः | अतस्तं विष्कन्थभेपजार्य 
अयुच्ज्यादु त्यर्थः । स नो रच्चत्विति उत्तरत्र संबन्ध! ॥ 
अवीर्दिफद्रष्ट अंगिरा आदि पूवेकालके ऋषियोंने इन्द्रदेवका 
नाम उच्चारण करके जंगिड नामक मणिको परमबीर्यकी कामना 
बाले ऋषियोंके लिये दिया या । [ इस लिये आज कलके मनुष्यों 
को भी रक्षाबन्धनके समय इन्द्रका नाम लेकर ही जंगिडमणिको 
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धारण करना चाहिये । यह अभिप्राय है ] और सष्टिकी आदि 
यें इन्द्र आदि देवताओने जिस जंगिड नामक रोगकी महोषधि 
को विष्कन्थ नामक रोगकी महोषधि बनाया है [ अतः विष्कंध 
की चिकित्साके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये ] ऐसी यह 
औषधि हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
स नों रबतु जङ्गिडो धनपालो घनेव । 
देवा यं चक्रोह्मणाः परिपाएमरातिहम्‌ ॥२ ॥ 
सः । नः | र्क्ष्तु | जङ्गिडः || अन5पाला। | नाहव | 
देवा! । यम्‌ । चक्र! । ब्राह्मणाः । परिआ्पानप्र । अरातिऽहम्‌ ।२। 
स उक्तबिशेषणत्रिशिष्टो जङ्गिडो मणिः नः अस्मान्‌ रक्षतु । 
तत्र दृष्टान्तः | धनपालः लोके कस्यचिद्‌ राज्गो धनाध्यक्षो धनेष 
घनानि यथा महता प्रयरनेन रत्ति तद्वत्‌ । यं जङ्गिडं देवा ब्राह्मः 
णाच । ब्राह्मणा महषेयः । यद्वा देवा! श्रुताध्ययनादिना ग्योत- 
माना ब्राह्मणा भुरवङ्गिरःपरशृतयः परिपाणम्‌ परितो रक्तकम्‌ अराः 
तिहम्‌ अरातेः शत्रोहेन्तारं चक्रः । स नो रत्तत्विति सम्बन्धः ।। 
जेसे किसी रानाका धनाध्यक्ष महान्‌ भयन्रसे धनकी रक्षा 
करता है, इस प्रकार जंगिड मणि हमारी रक्षा करे । देवता और 
ब्राह्मणोंने जिसको स्ेतोरचक और शत्रुहन्ता बना दिया है वह 
जंगिड मणि हमारी र्ता करे॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
दुहोदेः संघोरे चु: पापळृत्वानमागमम। 
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तांस संहसचक्षो प्रतिबोधेन नाशय परिषाणोसि 

जङ्गिडः ॥३॥ 
दुमा | समऽघोरम्‌ । चल्नु; I पापऽङतवानमर ।.झा। अगमम्‌। 
तान्‌|. समर्‌ सहसरचन्ञो इति सहसः त्ो . प्रतिथ्बोघेन | नाशय। 

परिऽपानः । असि । जङ्गिडः ॥ ३॥ 

हे जङ्गिमणे सं दुद! दुष्टह्ृदयस्य शत्रोः संघोरम्‌ अत्यन्तक्ररं 
चक्षु: | नाशयेति उत्तरत्र सम्बन्धः | एवं पापकृ्वानम्‌ हिंसादि- 
लक्षणस्य पापस्य कर्तारम्‌ । & “राजनि युधिकृन!? इत्ति राजो- 
पपदात्‌ करोतेदिहितः क्यनिप्‌ पापोपपदादपि अत्र व्यत्ययेन नि- 
ष्पन्नः ® । एवंलक्षणम्‌ आगतम्‌ हन्तुं राप्तं च नाशय। तानू 
उक्तलत्तणान्‌ सर्वान हे सहस्रचत्तो बहुधा द्रष्टः । $ चत्तेरौणादिक 
उमत्ययः ® । अनेन बाधकहननत्रिपयपरिङ्ञानम्‌ अस्योक्त 
अतति । ताइशस्त्व प्रतिबोधेन प्रतिकूलया तब बुद्धथा | यद्वा 
तत्कृतापराधोद्घाटनेन नाशय ॥ एवंयिधपरार्थनाया विषयभाव- 
स्तस्य कुत इति तत्राह | जङ्गिडस्त्वै परिपाणोसि परितो रक्तको सि 
यत्तः अतो नाशयेत्यर्थः ॥ 

हे जंगिडमणे ! तू दूषित हृदय बाले शत्रुके भयडूर नेत्रको, 
हिंसा आदिक पाप करने बालेको और विनाश करनेके लिये समीप 
में आए हुएको भी हे सहस्र प्रकारसे देखने बाली मरणे | अपनी 
ज्ञानशक्तिसे नए कर, कयोंकि-तू सर्वतोरज्ञक है ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


परि मा दिवः परि मा प्रथिव्याः पर्यन्तारित्षात्‌ परि 
मा पीरुद्दयः । 
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छऊनविशं काएदयू - १७३ 


परिमा भूतात्‌ परिंमोत भब्याद्‌ दिशोदिशो जङ्गिडः 
पात्वस्माच्‌ ॥ ४ ॥ 


परि। मा। दिवः। परि। मा ।पुथिष्याः | परि। अन्तरिच्ञात्‌। 
परि । मा । बीसुतऽभ्ः। 
परि। मा. भूताद्‌ । परि । मा । उत । अब्यात्‌ ।दिशा5दिशः || 
जङ्गिडः । पातु । अस्मान्‌ ४ ॥ 
अयं जङ्गिडो मणि; मा मां दिवः चुलोकोत्‌ | ततः संभूताइ 
योड इत्यथेः । एवं पृथिव्यादिष्वपि द्रष्टव्यस्‌ | परि पात्विति 
उत्तरत्र संबन्ध; | तया पृथिव्याः सकाशात्‌ पृथिव्या संभूतेभ्यों 
बाधकेभ्यः पातु । एवम्‌ अन्तरिचात्‌ तजत्याद रत्ञ।श्तेः पातु। 
वीरुद्भयः विविधं रोहन्तीति बीरुघः | तेभ्यः पातु | उपलन्ञणग्न्‌ 
एतत्‌ । तरुगुन्मांदिभ्य इस्प्थः। तेष्वपि विषादिदोषसं भवात्‌ तद- 
ज्ञाप्रार्थना युक्ता । एवं भूतात्‌ अतीतात्‌ कालात्‌ । भुतसंवन्धिन! 
प्राणिजाताइ इत्यर्थः । एवं भव्यात्‌ भनिष्यतोपि परि पातु । एबं 
दिशो दिशः मागादे; | वीप्सया सर्वा अपि दिशः परिदधे | सबाँ- 
भ्यो दिगभ्यो तत्नत्येभ्यो भयेभ्यः अस्मान्‌ जङ्गिडौ मणिः पातु ॥ 
यह जंगिड मणि घुलोकसे होसकने चाले भयासे मेरी रक्षा 
करे, पृथिवीके बाधकोंसे सुफे भली प्रकार बचावे, अन्तरिचके 
बाधक राक्षस आदिकसे. मेरी रक्षा करे) तरु गुन्म आदिके 
बिषसे मेरी रक्षा करे, भूतकालके प्राणियोंसे प्राप्त होसकने 
बाले अमरोसे और दिशा प्रदिशासे होसकने बाले भगासे मेरी 


रस्ता करे ॥४ ॥ यु 
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१७४ अयर्षवेद्संहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
पञ्चमी ॥ 
य ऋष्णवों देवकंता य उतो वढतेन्यः । 
सर्वांस्तान्‌ विश्वभेषजोरसाँ जंड्रिडस्करत्‌ ॥ ५ ॥ 
ये | ऋष्णवः । देवञ्छताः । यः । उतो इति । बहते । झन्यः । 


सर्बान्‌ । तान्‌ । विश्व्मेपजः अरान्‌ । जङ्गिडः । करत्‌ ॥४॥ 
'देबकुताः देवेनिष्पादिता ये ऋष्णवः गन्तारो हिसकाः पुरुषा! 
सन्ति । उतो अपि च ये अन्ये मजुष्यादिभेरिता बाघका बहते 


` बहतिरे तान्‌ सर्वान्‌ विश्वभेषज! विशवानि भेषजानि येस्य तथोक्त।। 


जिर्वेष्वपि भेषजेषु यत्‌ साध्यं तेद अनेन भवतीति बिश्वभेषज; । 
सबरोगादिपरिशारकस्वस्यास्य वणितत्वात्‌ । ताइशो जङ्गिदः 
अरसान्‌ गतसामध्यांन्‌ करत्‌ करोतु ॥ 
इति पञ्चमेजुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जो देवताओोंसे निर्मित गमनशील हिंसक पुरुष हैं, और जो 
मनुष्योंसे भरित बाधक हैं उन सबको यह सबका चिकित्सक 
जंगिड मणि नीरस करे ॥ ५॥ 

पञ्चम अबुवाकमै ।द्वतीय सूक्त समाप्त (५७९ ) 

“शतवारो अनीनशत्‌” इति तृतीयं सक्तम्‌ । तेन “संततिं 
इल्क्षये मुञ्जीत” इति [ न° क० १७, ] विहितायां संतत्या- 
ख्यायां महाशान्तौ शतवारं मणिम्‌ अभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ । 
सूत्रितं हि। “शतवारो भनीनशद्द इति शतवारं संतत्यामू” इति 
[ न० क० १६. ]॥ 


“शतबारो अनौमशत्‌” यह तीसरा सूक्त है। इससे “सन्ततिं 


इचे भयुजञीत ।-सन्ततिशान्तिको कुलक्षयके समय करे” इस 


नज़जकल्प १७ से विहित सन्तति नामक महाशान्तिमे शतवार 
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ऊनविंशं काएडस्‌ १७५ 


मणिको अभिमन्त्रित करके बाँचे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-*शतबारो अनीनशद्द इति शतवार॑ सन्तत्याम्‌” 
( नज्ञत्रकल्प १६ )॥ 


तत्र मयमा ॥ 

शतवारो अनीनशद्‌ यच्मान्‌ रचाँसि तेजसा । 
आरोहन्‌ वर्चेसा सह मणिदुणामचातनः ॥ १ ॥ 
शतञ्बार; । अनीनशत्‌ । यदमान्‌ । रच्चासि | तेणसा | 
धाउरोइन्‌ । वसा । सह । मणिः । दुर्नामञ्चातन; ॥ १॥ 

शतबारः शतं बारा मूत्तानि शूका वा यस्य स शतवार! | 
द्वा शतसंख्याकान्‌ रोगान्‌ निवारयतीति शतवारः “शतवारेण 
वारये” इति उत्तरत्र शतसंख्याकरोगबारणभ्रवणादु ओषधिः 
विशेषः । तदात्मको मणिः यच्मान्‌ रोगान्‌. तेजसा स्वमहिन्ना 
अनीनशत्‌ शरं नाशयतु । ® नशेरान्दसे लुढि चकि रूपस्‌ &। 
तथा तेजसा रक्षांस्यपि अनीनशत्‌ । कदेत्युच्यते आरोहन्निति | 
दुर्नामचातनः दुर्नामा खग्दोष! सम्दोपाणां चातयिता नाशयिता 
मणि; बचेसा दीप्त्या सह सहितः सन्‌ आरोहन्‌ पुरुषस्य झुजा- 
दिमदेशम्‌ अधितिष्ठन । अनीनशद्द इति संबन्ध; || 

सेंकड़ों रोगोंको निवारण करने वाली औषधिसे बनी हुई 
शतबार नामक णि रोगोंको अपनी महिमासै नष्ट कर देय । 
तथा तेजसे राक्षसोंको भी भस्म कर देय | दुर्नाम नामक त्वग्दोर्षो 
की नाशक मणि अपनी कान्तिसहित पुरुषके थुजा आदि प्रवेश 
पर अधिष्ठित होती हुई ऐसा करे ॥ १ ॥ 

द्वितीया || ह 

्ङगंभ्या रों नुदत मूलेन यातुधान्यः । 
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२७६ अयरषदेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादंसंहित 
मध्येन यच बाते नेने पाप्मातिं तत्रति ॥२॥ 
ग्या । रक्ष । जुदते। मूलेन । यातुझान्य । 
मध्येच । यम्‌ । बाघते। न । एनम्‌ । पाप्मा । अति । तजति २ 

अंयं शतवारः थृङ्वाभ्यास्‌ शृजबदु अवस्थिताभ्यास्‌ अग्रभा- 
गाश्या रक्तः राक्सजाति राचसान्‌ अन्तरिचस्थान्‌ जुदते अप- 
सारयति । मूलेन अध प्रदेशेन यातुधान्यः यातुधानीजु दते । 
मध्येन काएडेन यदमम्‌ सकलं रोगं बाधते । एनं सर्वस्य बाधक 

* शतवारमणि पाप्मा पापी पापं चा न अति तत्रति नातिक्रामति 
यद्वा एनं प्रकृतम्‌ उक्तविधमणिशिष्टं पाप्मा पापं बाधकं नाति 
तत्रति । & तृ सनतरणयोः | शुः शश्षेति विकरणद्यस्‌ &॥ 

-यह .शतवार सींगोंकी सम्मान अवस्थित अपने अग्रमागोंसे 
अस्तरिक्षमे स्थित राक्षसोंको भगाता है, अघःप्रदेश मूलसे यातु- 
घाजिषोंको भगाता है, मध्यभाग काएइसे सकल रोगोंको नष्ट 
कर डालता है । इस सर्वबाधक शतवार मणिको पापी अति- 
क्रपण नहीं कर सकता ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 


मे यक्मासों अंभेका महान्तो ये च॑ शब्दिनंः । 
सां दुणामहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
ये । बह्मास: र्भाः । पतः ये च । शब्दिन: । 
सर्वान । दुर्नामः्हा । मणि! । शतारः । अनीनशत्‌ ॥ ३॥ 


._ ये मसिद्धा अर्भका! अमरूढा उत्पस्नमात्रा यद्दमासः यचमा 
रोगा; सन्त ये च महान्तः अभिइद्धा ' यच्मा; ये च शब्दिन! 
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ऊलबिंश काणदयू १७७ 
शब्द्वन्तः एते दुश्चिकित्सा.इति शब्धमाना! शब्दवन्तो बा तान्‌ 
स्वान्‌ उक्तलक्षणान्‌ रोगान दुर्नामा दुर्नामारूयस्प रोगस्य हन्ता 
शतवारो मणिः अनीनशत्‌ भृशं नाशयतु ॥ 

जो अमरूद उत्पन्नमात्र यचमा रोग हैं, जो बड़े हुए रोग हैं 
और नो दुश्निकित्स्प शब्दसे शब्दित रोग हैं, उन सबको यह 
दुर्नाम नामक रोगकी संहारक मणि पूर्णरूपसे नष्ट कर डाले ३ 
चतुर्थी ॥ 
श॒तं वीरानंजनयच्छतं यक्ष्मानपांवपत्‌ । 


दुर्णाम्नः सोत्र हत्वाव रचसे घूनुते ॥ ४ ॥ 
शतम्‌ । बीरान्‌। अजनयत्‌ । शतसू । यच्मान्‌ । अप । अवपत्‌। 


दु।ऽनाम्नः । स्वान्‌ । हसवा । अव । रक्षांसि । धूबुते ॥ ४॥ 

अयं धार्यमाणोमणिः शतम्‌ शतसंख्याकान्‌ वीरात्‌ बिबिध 
इरयन्ति अपचुदन्तीति बोरा! पुत्रा! । तान्‌ अणनयत्‌ जनयतु 
उत्पादयतु प्रयच्छतु । “शतबारो अनौनशद्व इति शतवारं संत- 
त्याम्‌” इति सूत्राद्‌ बीरजनकस्वम्‌ । तथायं शतम्‌ शतसंख्याकान्‌ 
यद्धमान्‌ व्याधीन्‌ अपावपत्‌ । छ अपरपूर्वो बपिर्नाशाथः छ । 
अपवपतु नाशयतु । सर्वान्‌ स्वग्दोषभेदा ये ये सन्ति रिवत्रद्‌दू: 
पामादिकास्तान्‌ सर्वान दुर्नान्नो इत्वा नाशयित्वा रक्षांसि झव 
धूबुते अब निकृष्टम्‌ अपुनरुद्धवं नाशयति ॥ 

यह धारण की हुई मणि, अनेक मकारसे प्रेरणा करनेवाले 
सैंकड़ों पुत्रोंको प्रकट करे | और यह सेंकड़ों व्याधियोंकों दूर 
करे । यह जो दाद कोढ़ खुजली आदि दुर्नाप सम्पूर्ण त्वस्दोष 
हैं उन सबको दूर कर राक्षस्ेंको फिर उत्पन्न न होसक इस 


प्रकार नष्ट कर डालती है ॥ ४ ॥ 
४३३९ 


१७८ अवरवदेद्संहिता सभाष्य-भाषाह्ुवाद्सहित 


पश्चमी ॥ 
हिंर्ण्यश्र्ग ऋषभः शातवारो अयं मणिः । 
दुणोम्नः सर्वोस्तृह्द्वाव रक्तोस्यक्रमीत्‌ ॥ ५ ॥ 
हिरण्यञ्यूह! । ऋषभः । शातञ्वारः । अयम्‌ | मणि; । 
दुनाज्ञः | सर्वान्‌ । तृडूवा। अब । रत्सि । अक्रमीत्‌ ॥ ५॥ 
हिरण्यशृङ्गः यस्याग्र' हिरएयबदु अवभासते स हिरण्य! | 
शतवारस्याग्रम्‌ एवं भवति । ऋषभः ओषधीनां शरेष्ठः शातवारः 
एतन्नामा अयं मणिविशेषः सर्वान्‌ दुर्नाम्नः त्वग्रोगमेदान्‌ सर्वान्‌ 
तुडू वा हिंसित्वा रक्षांसि राक्षसान्‌ अवाक्रमीत्‌ न्यकार्षीत्‌ आक्रमतु 
सुवणेकी समान दमकते हुए अग्रभाग वाली, सब औषधियों 
में श्रेष्ठ शतवार नामक औषधिकी बनी हुई यह शातवारमणि 
सकल त्वग्रोगमेद दुर्नामोंको नष्ट करके राक्षसोंको धकेल देवे ५ 
षष्ठी ॥ 
शतमहं दुणीम्नांनां गन्धबीप्सरसा शतम्‌ । 
शतं शंशवन्वतींनां शतवारेण वारये ॥ ६॥ 
शतम । अहम्‌ । दुःऽनाम्भौनाम्‌ । गन्धर्वञ्यप्सरसास्‌ । शतम्‌ । 
शतम्‌ । शखतजतीनामू । शत्ः्वारेण । बारये ॥ ६॥ 
अहेदुर्नाम्नीनाम्‌ दु्नाम्नीरोगभेदानां शिवत्रदद्र्पामादीनां व्या- 
घीनां शतम्‌ । व्याध्यपेक्षया दुर्नाम्नी ति ख्रोलिड्णनिदेंशः । 
® “अन्‌ उपधालो पिनोऽनयतरस्यामू? इति ङीप्‌ $ । शतबा- 
रेण वारय इति संबन्धः | एवं गन्धर्वाप्सरसाम्‌ गन्धर्वा अध्सर- 
सकष अन्तरिक्षसंचारिणो देवयोनयो मनुष्यान्‌ बन्य शन्ति । 
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अप्सरस इति नियतं बहव! स्रीलिड्गाभिपेयारच । तेषां शर्त वारये 
निवारयामि । तथा शरन्बतीनाम्‌ । मुहुय हुः पीडायम्‌ आग- 
न्ञ्यो अह्यपस्मारादा व्याधयः शश्‍वन्वत्य! | दकारस्य नकारोपः 
जन; । तासां शतं शतवारेण वारये | यतोयं शतबाराह; अतः « 
शतस्य वारकत्वं युक्तम्‌ इति भावः ॥ 
इति पश्चमेनुत्राके तृतीयं सक्तम्‌ ॥ 

में कोइ दाद खुजली आदि दुर्नाम रोगोंके सेंकड़ों आक्रमणों 
को इस शतवारसे दूर करता हूँ । और जो अन्तरिक्षपे विचरण 
करने बाले गंधे अप्सरा आदि देवयोनिके प्राणी, बलिके लिये 
मजुष्योंको ग्रहण कर लेते हैं उन सेंकड़ोंकों मैं शतवारसे द्र 
भगाता हूँ । यहवारम्वार पीड देनेके लिये आने बाले ग्रह अपः 
स्मार आदि सेंकड़ों शरवन्बती व्याधियोंकों निवारण करता है 

पञ्चम अनुवाकमे तृतीय खूकत खमात्त (५८० ) 
“ददं बचे” इति चतुय सक्तम्‌ ॥ 
“(दं बच!” यह चतुर्थ सूक्त है। 
तत्र प्रथमा ॥ 

इदं वचँ अभिना दद्तमागन्‌ भगो यशःसह ओजो 

वयो बल॑म्‌ । 

पर्स यानि AG RS 

अर्याश्विशद्‌ यानि वीर्यौ णि तान्यरिनः प्रददातु मे ९ 
हदम्‌ । बचे! । अनना । दत्तम्‌ । भा । अगन्‌ । मग] यश! | 
सहः । ओज! | या । बलम्‌ । 5 
जयःऽबरिशत्‌ । यानि | च । बीर्याए । तानि] श्निः | म । 

ददातु । मे॥ १॥ 
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झभ्निना देवेन दत्तम्‌ इदं वर्चः दीस्िः आगन्‌ आगच्छतु । 
सदम्‌ इदानीम्‌ इति वा व्याख्येयम्‌ । एवं भर्गः भर्णकं तेजः यशः 
झौतिः सहः पराभिभावुक तेजः ओजः ओजो नामाष्टमो धातुः 
घजुरानमनादिसामध्येम वयः । नित्ययौवनस्‌ अत्राभिमत्म्‌ । 
बलम्‌ परैरनभिभाव्यं सामर्थ्यम्‌ । आगन्निति अत्येकम्‌ अभि- 
संबध्यते । किं च यानि त्रयस्त्रिशत्संख्याकानि ्रतिनियत्तानि 
बीर्याणि सन्ति तानि मे मरम्‌ अग्निः म ददातु मयच्छतु ॥ 
अभिदेवका दिया हुआ यह बचे मुझको प्राप्त होवे, अभ्निदेव 
की दी हुई कीति तेज ओज नित्ययौषन और बल मुझको प्राप्त 
होवे । और जो तेतीस बीर हैं अग्निदेव उनको मुझे प्रदान करें १ 
द्वितीया ॥ 
वचं आ धेहि मे तन्वां३ सह ओजो वयो बल॑म्‌ । 
इच्ियाय॑ ला कणे वीर्याय प्रति गृहामि शतशार- 
दाय ॥ २॥ 
इचः | आ । घेहि। मे । तन्वा । सहः । ओजः | दयः । बलम्‌ । 
इन्द्रियाय | स्वा । कर्मणे | र्भ । अति, भृद्वामि। शतशारदाय २ 
हे अगन मे मम तन्वा्रू शरीरे बचे! सदीयं शत्रणाम्‌ झाव- 
जे्क तेज! आ धेहि निधेहि । सहओजोवयोबला नि व्याख्यातानि । 
अत्रापि आ घेहीति मत्येकम्‌ अभिसंबध्यते | वर्च;प्रभतानि झग्े 
रसाषारणानि। तानि स्त्रशरीरे स्थापयेति आशास्ते। इन्द्रियाय। 
जानेन्द्रिपाए कमेन्द्रियाणि च इन्द्रियशब्देन विवदयन्ते । इन्र 
याणां द्याय हे पतिग्हमाण पदाय त्वा त्वां प्रति हवम रवी. 
. करोमि न केवलम्‌ इन्छरियसामर्थ्यांय किंतु कर्मणो अस्निहोत्रा- 
दिलक्तणाय कर्मसिद्धघर्यम्‌ । तया वीर्याय वीरस्य कर्म बीर्य 
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शत्रुनयादि तत्तसिद्धर्थम्‌ । एरं शतशारदाय शतसंतर्सरजी बः 
नाय | हिरएपादिके प्रतिग्रद्वीते सति तेन शरीरपोषणादिद्वारा 
इन्द्रियाणां दाढयसंभवादं एबम आह ॥ 

हे अग्निदेव ! आप मेरे शरीरमें अपने शत्रमघर्षक तेजको 
स्थापित करिये, तथा ओज अवस्था और बलको भी स्थापित. 
करिये । हे ग्रहण किये जाने वाले पदाये ! में तुरो इन्द्रियोंकी 
हृढ़बाके लिये धारण करता हूँ, केवल इन्द्रियोंकी हृूताके ही 
लिये नहीं, किन्तु अग्निहोत्र आदिरूप कपरी सिद्धिके लिये भी 
घारण करता हूँ । शत्र जप आदि बीरकर्मकी सिद्धिके लिये भी 
घारण करता हूँ, इसी प्रकार सौ वषे तक जीवित रहनेके लिये 
भी धारण करता हूँ। [ सुवण आदिके ग्रहण करने पर उससे 
शरीरपोषण आदिके द्वारा इन्द्रियोंकी इृदृता होना संभव है अतः 
यह बात कही है ]॥ २॥ 

दृतीया ॥ 
ऊर्जे त्वा बलाय लोज॑से सहसे वा । ' 
अभिभूयाय त्वा राष्ट्रमृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय 
ऊर्जे । स्वा । बलाय । त्वा । ओजसे सहसे। स्वा ' 
अभिड्यूयाय । स्वा। ाष्ट्रऽत्याय । परि। ऊहामि। शतऽशारदाय 

हे मतिग्रहविषयभूत पदार्थ त्वा स्वाम्‌ ऊर्जे | ऊ इति अन्नः 
नाम । अम्नलाभाय स्वा पर्यहामि परिवहामि । अतिग्रह्वामी- 
स्पर्थः । तया बज्ञाय शरीरसामध्याय त्वा पर्यहामि | एवम्‌ ओनसे 
सहसे च त्या पर्यहामि | अभिभूषाय अभिभूय! अभिभवन तरमै 
शत्रजयाय प्रयोजनाय रबा पयू हामि। एवं राहट्याय राज्यभरण- 
प्रयोजनाय तथा शतशारदाय शतशरतपर्यन्तनीबनायपयू हामि॥ ` 
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हे प्रतिग्रहके विषयभूत पदार्थ ! में तुझ को अन्नमा पिके लिये 
धारण करता हूँ-प्रतिग्रहण करता हूँ । तथा शरीरकी शक्तिके 
लिये धारण करता हूँ, ओजके लिये तुझको धारण करता हूँ, 
शत्रुको दवानेके प्रयोजनके लिये तुकक्ो धारण करता हूँ, इसी 
प्रकार राज्यभरणंके प्रयोजनके लिये तथा शतसम्ब॒त्सर पर्यन्त 
जीवनके मयो जनके लिये धारण करता हूँ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

आतुभ्यष्रातैवेभ्यों माहचः संवत्सरेम्यः । 
धात्रे विधात्रे सये भूतस्य पतये यज्ञे ॥ ४ ॥ 
जातुञ्भ्य । सबा । आतवेभ्यः । मादुष्भ्यः | समूञ्चत्सरेभ्य! । 
घात्रे। बिश्यात्रे । समूऽमे ॥ भूतस्य । पतये । यजे ॥ ४ ॥ 

हे पदार्थ त्वा त्वाम्‌ ऋतुभ्यः ग्रीष्मादिभ्यः तेपां प्रीणनाय 
यजे संगतं करोमि दद्रामि वा | एवम्‌ आतवेभ्य! आऋतुसंवन्धिनी- 
अयो देवताभ्यः तथा माङ्गयः मासे भ्यरचेत्रादिरूपेभ्यो द्वादश- 
संख्याकेभ्यः तथा संतरत्सरेभ्यः संत्रसन्ति एषु मासादिकालाव- 
यता इति संवत्सराः तेभ्यः एर धात्रे सरे एवंनामकाय देवाय 
तया विधात्रे विविधरय भूतजातस्य कर्त्रे एवं समृधे समर्धयति 
सानि माणिजातानीति समृत्‌ तस्मे यजे | तथा भूनस्य उत्पन्नस्य 
कत्स्नस्य पदार्थस्य पतये स्वामिने यजे ॥| 

इति पश्चमेबुवाके चतुर्थ सक्तम्‌ ॥ 
१०३ 

ह पदार्थ | में तुझको ग्री आदि ऋतुओं को सन्न करनेके 
करता हँ-वा देवा हुँ । ऋतुसंबंधी देवताओंको प्रसन्न 
करनेके लिये संगत करता हूँ-वा देता हूँ । चै आदि रूप बारह 


मार्सोको प्रसन्न करनेके लिये देता हूँ वा संगत करता हूँ और 
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जिनमें मास आदि कालके अवयव होते हैं ऐसे सम्बत्सरोके लिये 
तुको संगत करता हूँ और घाता नामक देवताको मसन्त करने 
के लिये तथा विधाता नामक देवताको प्रसन्न करनेके लिये और 
सम्भू देवताके लिये संगत करता हूँ तथा उत्पन्न होने बाले सम्पूर्ण ` 
पदार्थोंके स्वामीके लिये संगत करता हूँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चम अनुबाकमे चतुथं सूक्त «सात (५८२) 

“न तं यमाः” इति पञ्चमं सक्तम्‌ | तस्य “ऐतु देव! इति 
उत्तरमू कस्य च पुरोहितकतेच्ये राजौ राइ; शय्याग्रहमंवेशनक- 
मणि गुरुप कुष्ठौषधिधूपं च दद्यात्‌ ॥ 

“अथ पिष्टमयीं रात्रि चतुमिर्दीपके; सह? 

इति प्रक्रम्प उक्त परिशिष्टे | “एद्दारमानमू आ तिष्ठ [ २, 
१३. ४ ] इति “पञ्चमीम्‌ अघिष्ठापयेत्‌ । न तं यक्ष्माः [ १६. 
३८ ] ऐतु देवः [ १९, ३६ ] इति गग्णलुदृष्ठधूपं दयात” इति 
[प० ४, ४ ]॥ 

“नतं यचेमाः” यह पञ्चम सूक्त है । इससे और “ऐतु देवः” 
इस अगले सूक्तसे भी पुरोहितके कर्तव्य, रात्रिमे होने वाले राजा 
के श्पाग्रहप्रवेशनकर्मयें गूगलकी धूप और कूट औपधिकी धूप 
को देवे । “अय पिष्टमयी रात्रि चतुमिर्दी पके! सह ।” का आरंभ 
करके झथवेपरिशिए में कहा है, कि-“पह्यइमानं आ तिष्ठ(२।१३।४) 
इति पञ्चमीं अधिष्ठापयेत्‌ । न तं यच्माः ( १९ । ३८ ) ऐतु देवः 
(१६ । ३६) इति गुखलुकृष्ठधूपं दद्यात्‌? (अयतेपरिशिए४।४,॥ 

तत्र प्रथमा || 


न तं यक्ष्मा अरुन्धते नेन॑ शपथ अश्रृते । 
ये भेपजस्य गुल्गुलोः सुरभिगन्थो अंशनुत्ते ॥ १॥ 
न । तमू । सच्माः | अरन्धते | न | एनम्‌ । शपयः | अरुत | 


४३४५ 


२८४ अवर्वबेद्सहिता सभाष्य-भापानुतादस हित 


यम्‌ । भेवजस् । गुल्युलोः | सुरभिः | गन्धः । अरबुते ॥१॥ 

तं राजानं यच्माः व्याधयो नारन्धते रोधं न कुर्वन्ति न पीड- 
यन्ति | & रुधिर्‌ आवरणे । रौधादिकः & । तथा एनं राजानं 
शपथः परकृतोऽभिशापो नाश्ुते न व्याझोति न स्पृशति | तम्‌ 
इत्युक्तं कम्‌ इत्यत आइ | यं राजानं भेषजस्य औषधरूपस्य 
गरग्णद्लोः एतन्नामकस्य सुरमिः घ्राणसंतपेको गन्धो अश्नुते व्या- 
झोति । तमू इति पूर्वत्रान्वय: ॥ 

उस राजाको व्याधिं पीड़ा नहीं देती हैं और उस राजाको 
दूसरेका दिया हुआ शाप भी नहीं लगता है, कि-निस राजाको 
ओोपधिरूप गूगजका नासिकाको दृप्त करने वाला गंध व्याप्त 
कर लेता है ॥ १॥ 


विष्वञ्चस्तस्माद्‌ यद्मा मुगा अशवा इवेरते । 

यद्‌ गुरुलु सेन्धवं यद्‌ वाप्यासि समुद्रियम्‌ ॥२॥ 
उभयोरग्रभं नामास्मा अरिष्टतातये ॥ ३ ॥ 
विष्वश्वः | तस्मात्‌ । यमा! । मृगा; । अश्वाः5हव ॥ ईरते |] 
यत्‌ । गुल्गुलु । सेन्धवम्‌ । यत्‌ । बा । अपि। असि । सप्द्रियम्‌ 
उभयोः । अग्रमम्‌ । नाम | अस्मै । भरि्ठतांतये ॥ ३॥ 


द्वितीया ॥ तस्मात्‌ यं भेषजस्येति उक्तादू गुन्णुजुगन्धम्‌ आ- 
आतततः सकाशाद्व यमाः व्याधयो विष्वञ्चः विष्वगञ्चना नाना- 
दिगभिदव॒लाः सन्त; ईरते बेगेन धाबन्ति । & ईरगतौ । आदा- 
दिकः $ । ईरणे इृष्टास्तः | मृगा अरवा इव । अश्वाः आशुगा- 
"मिनो मृगा इव हरिणादय शब ! अथवा मृगा इव अरवा इब । 
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उभयेषामपि आशुगमनसंभबात्‌ । यद्वा अयम्‌ र्ध पूर्वमन्त्रेण 
सह व्याख्येयः यं भेषजस्येत्यनेन एकनाक्यतासंमषात्‌ ॥ 

दृतीया ॥ युन्गुलुः औषध यत्‌ यदि सैन्धवम्‌ सिन्धुदेशनम। 
® “तत्र भवः” इति अण्‌ & । यद्वापि समुद्रियम्‌ सञचुद्भनम्‌ 
असि । ® “ससुद्राभ्नाद्‌ घः” इति भवार्थे घः छ । हे गुन्गुजो 
उभयो! उभयविधयोस्तव स्वरूपयोः नाम अग्रभम्‌ ग्रह्ममि कीतः 
यामि । ® ग्रह्धातेलु कि च्लेजु क्‌ छान्दसः । “हुग्दोर्भ” इति. 
भत्वम्‌ ® । किमर्थस्‌ । अस्मै सक्ताय भघर्तमानाय अरिष्टतातये 
अरिष्टकर्थे अघुखकरत्रे रोगाय द्वेष्याय बा । तस्परिहारायेत्यर्ध; । 
यद्वा अस्मै व्याधिशान्तिकामाय तदर्थम्‌ । तस्य अरिष्टनाशनाः 
येति ब्यार्येयस्‌ । $ “शिवशमरिष्टस्य करे” इति तातिल्‌ 
मत्ययः ® । यद्वा । ® अत्र स्वायिकस्तातिः $ । अरिष्टपरि- 
हारायेत्यर्थ; ॥ 

इति पञ्चमेजुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

इस यूगलको गंधको सूँघने वालेके पाससे घ्याधिये सब 
दिशाओंकी ओर मुख करती हुई इस प्रकार भाग जाती हैं, 
जिस प्रकार शीघ्रतासे चलने बाले घोड़े और हिरन भाग जाते 
हैं ॥ २॥ गुरणुजु नामक औषधि यदि सिंधु देशे उत्पन्न हुई 
है, वा सम्नुद्रसे उत्पन्न हुई है । हे गग्गुलो ! ऐसी तुम दोनोंके 
नामको मैं ग्रहण करता हूँ-कौर्तन करता गा रोग 

` और द्वेष्यको दूर करनेके लिये आपके नामका कीर्तन करता हैं३ 
पञ्चम अदुषाकर्म पञ्चम सक समाप्त (५८२) 

“तु देवः? इति षष्ठ सूक्तम्‌ । अस्य राजीकल्पे झुष्ठभूपमदाने 
विनियोगः पूर्वसृक्तसमय उक्त; || 

“तु देव/” यह चढा सूक्त है | इसका राभिकल्पमें दृष्ठधूप- 
मदानके लिये.पूर्ववक्तके साथ ही विनियोग कह दिया है। 
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तत्र मथमा॥ 

ऐतु देवखायंमाणः कुछ द्विमवंतस्परि । 
तमानं रै नाशय सवींश्च यातुधान्युँ ॥ १ ॥ 
झा । एतु । देव! । जायमाए! । इष्ठ । हिमवतः । परि । 
तक्यानम्‌ । सर्वम्‌ । नाशय । सर्वाः । च । यातुऽघान्यः ॥१॥ 

देवः दिवि भवः । लोके उत्पच्ति्वद्यते । वीर्यातिशयैद्योति- 
मानो वा । इष्टः इुष्ठाख्योपधिविशेषो हिमवतस्परि एतन्नामकात्‌ 
पर्वतात्‌ सकाशात्‌ त्रायमाणः अस्मान्‌ पालयमानः झा एतु 
आगच्छतु ॥ एवं ' परोक्ञाभिधानेन आगमनम्‌ आशास्य अभ्या- 
गतम्‌ अभिस्रुखीकृत्य आइ । हे कुष्ठाख्यौपधिविशेष त्वरं तक्मा- 
नम्‌ क्नेराकारिणं रोगं सवस योयो रोगविशेपस्तं सर्व नाशय । 
किंचिद औषधं कस्यचिद्‌ रोगस्य नाशकम्‌ अथ वा कतिपयानां 
नाशकं भवति | इदं तु सबंरोगनाशकम्‌ इति सर्वम्‌ इत्युच्यते | 
कि च सर्वाश्च यातुधान्यः यातो यातना धीयन्ते यासु ता यातु- 


धान्य; ता; सर्वा नाशय । यावन्ति रक्षांसि सन्ति तानि सर्वो- 
णयपि नाशय ॥ 


ह परम बीयेशाली होनेसे दमकता हुआ कूट हिमत्रान्‌ नामक 
पतसे इपारा पालन करता हुआ झागपन करे | हे कूट नामक 
औषधे! तू जो २ क्लेशमद रोग हैं उन सबको नष्ट कर तात्पर्य 
“यह है, कि-एक औषधि किसी एक रोगकी नाशक होती है 

और यह तो सव रोगोंकी नाशक है, अतः “सबको नष्ट कर” 


कहा है] जितनी यातुधानियें तथा जितने राक्षस हैं उन सबको 
भी नप कर ॥ १॥ 


आणि द्वितीया ॥ न 
जीणि ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिषः नद्यायं 
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पुरुषो सिमत्‌ । 

Chere कत ७ 
यस्म परित्रवामि त्वा सायंप्रांतरथो द्वि ॥२॥ 
त्रीणि | ते । इष्ठ । नामानि। नघञ्मार; । नयऽरिषः ॥ नद्य। 

अयम्‌ । इरः । रिपत्‌ । 
यस्मै । प्ररिश्यबीपि । खा। सायमआतः । अथो. इति । दिया २ 

हे कुष्ठ ते अणि नामानि अतयन्तरहस्पानि | कानि तानीति 
तान्याइ । नद्यमारः इति एकं नाम । नद्या भवा नद्याः। नदी- 
शब्देन नदीस्थानि उदकानि लदयन्ते | उदकदोषोद्धवा रोगा 
इत्पर्थः । यद्वा नद्या नदनीयाः शब्दनीयाः अत्यन्तेदुष्परिहरत्वेन 
शब्द्यमाना इत्यर्थ! | तान्‌ मारयतीति नश्॒मारः। तथा नद्यरिषः । 
उक्ती नयशब्दार्थः | तान्‌ रिष्यतीति नद्यरिषः । इदं द्वितीय 
नाम । केवलो नद्य इति तृतीयं नाम । नद्यानां मारकः स्वयमपि 
नद्य इत्युच्यते । तं संबोध्य ब्रुते । हे नद्य कृष्ठाख्योषधे तव नामः 
अहणाभावे अयं व्याधितः पुरुषो रिपत्‌ सितो मवेत्‌ । अतः 
च्याधितरक्षक इति समुदितं नामेति मन्तव्यम्‌ । एब नापत्रयेण 
अभिधीयमान कुष्ठाख्योपथे त्वा त्यां यस्मै रोगाताय घुरुपाय परि- 
बत्रीमि मन्त्रत्वेन तत्र नामानि उच्चारयामि। कस्मिन्‌ काल 
इत्युच्यते | सायंप्रातश्च - उभयसंध्ययोः | अथो अपि च दिवा 
द्योतमाने । मध्याह्न इत्यर्थः | औषधमयोगे उक्तकालत्रयस्य माश- 
स्त्पात्‌ । यद्वा दिवा ऋत्सस्‍्नेप्पहनि उभयोः संध्ययोशष॥ उत्तमेवार्थ 
नामव्यपदेशेन आदराय पुनराह नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ इति | यद्रा 
हे नद्य हे औषध यसै द्वेष्याय त्वां परि बरवीमि अयं द्वेष्यः पुरुषी 
रिषत्‌ नश्यतु इति व्याख्येयम्‌ ॥ य 

हे कूट ! तेरे तीन नाप अत्यन्त रहस्य हैं । पहिला नद्यमार 
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[ अर्थात्‌ नदीके णलसे होने बाले दोषोंको मारने बाला, अथवा 
दुश्चिकित्स्य शब्दसे कहे जाने वाले रोगोंका मारक ] दूसरा नच- 
रिष तीसरा नद्य । हे नद्य नामक कूट औषध ! तेरा नाम न लेने 
पर यह व्याधित पुरुष मर जाता । इस प्रकार तीन नामोसे कही 
जाने वाली हे कूट औषधे ! मैं सायङ्काल और भातःकाल तथा 
दिनके,समय जिस रोगाते पुरुषके लिये मन्त्ररूपसे तेरे मार्मोका 
उच्चारण करता हूँ वह पुरुष तेरा नाम उच्चारण न करनेसे मर 
जाता । झथवा-हे नद्य औषध ! मैं जिस द्वेष्ये लिये तेरा नाम 
अइण करता हूँ वह पुरुष नष्ट होजावे ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
जीवला नाम ते माता आंवन्तो नामं ते पिता । 
नद्यायं पुरुषे रिषत्‌। 
यस्म परिबरवांमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां ॥ ३ ॥ 
जीबला । नाम | ते। माता | जीत्रन्त। । नाम | ते। पिता ॥ 
नद । अयमू | पुरुषः । रिषत्‌। 
यस्मे । पररा ि । त्वा । सायमूःमातः । अथो इति । दिवा३ 
हे इष्ठारूयोषधे । ते तव माता जीवला नाम जीवयतीति जीव- 
ला । ® मसर्षीयो लः & । जीवयिज्रीत्यर्यः | एतन्नामिका | 
ए ते तब पिता ननकोपि जीवन्त जीवयत्तीतिः जीबन्त।। 
& बसन्त इतिवत्‌ $ । एतत्संजरकः । यतस्त पितरौ रोगाः 


दिपरिहारेण जीवमदौ अतसि ता पेत इति भाव! ॥ 
नायं पुरुष इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ wan 
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हे कूट नामक भौषधे ! तेरी माता जीवला ( जीवित रखने 
बाली ) नाम बाली है । और तेरा पिता जीवन्त नाम बाला है 
क्यो कि-तेरे माता पिता रोग आदिका परिहार करके जीवन 
मदान करने बाले हैं अतः तू भी तैसी ही महिमा वाला हे । हे 
नदय ! में जिप्त रोगोके लिये सायं प्रातः और दिनके समय मन्त्र- 
रूपसे तेरे नामका उच्चारण कर रहा हूँ, बह पुरुष तेरा नाम 
न लेनेसे मर जाता ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
उत्तमो अप्योवभीनामनव्यान्‌ जगतामिव व्याप्रः 
श्वपंदामिव । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यसमै परिवींमि ला सायंप्रातर्थो दिवां ॥ ४ ॥ 


उतृश्तम; | अति । ओषधीनाम्‌ । भनड्वान्‌ । जगताबूअूव | 


व्याप्त: । श्‍वपदामूजूव || नद्य । अयम्‌ । पुरुषः | रिषत्‌ । 

यस । परिधतरवीषि । स्वा । सावसूऽमातः । अथो इति। दिवा 

हे इष्ठ त्र ओषधीनाम्‌ इतरासां ब्पाधिनिइन्तरीणा मध्ये 
उत्तमः उत्कृष्टतपोसि | जन्मादिना उत्तवत्वस्‌ उत्तरत्र बण्पते । तत्र 
दृष्टान्तः । अनड्वान्‌ अनो बहनसमर्थः झनड्चान्‌ । स यथा जग- 
ताम्‌ गच्छतां प्राणिनां मध्ये उत्तम! | सबेमाण्युपमोगसाधनत्वात्‌ | 
स यथा अत्यन्त लोकस्य उपकारकः परे. त्वमपीत्यथः | एवं 
शरीरपीडनेनापि उपकारकत्वेन उत्तमत्वम्‌ अनडदृदृष्टान्तेन अभिः 
घाय अतिक्ूरबीयंवरथेना पि उत्तमत्वं व्या प्रदृष्टान्तेन उपपादयति 
व्याप्रः श्‍वपदामिवेति । व्यादाय हन्दीति व्याघ्रः रवापदबिशेषः | 


स च श्वपदाम्‌ इतरेषां हकादीनां.मध्ये मया येण उत्तम; एवं 
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समपि वी येण उत्तम टल्यर्थः। नद्यायम्‌ इत्या दि पर्व व्याख्येयम्‌ । 
हे कूट ! तू व्याधिकों दूर करने बाली अन्य औषधियोंमें इस 
प्रकार उत्तम है। जेसे चलने वाले प्राणियोंमें बोझेको रोने वाला 
बैल उत्तम होता है ( क्योंकि--रह सब प्राशियोंक्रे उपभोगका 
साप्रन होनेसे जेसे संसारका परमोपकारक है, इसी प्रकार तू भी 
परमोपकारक है, इस प्रकार शरीरपीइनसे भी बेलके दृष्टान्तसे 
उपकार स्वको दिखा कर अतिक्र्र वीये बाला होनेको भी व्याघ्रे 
दृष्टान्तसे दिखाते हैं ) और नेसे श्वपदोंमें व्याघ उत्तम हो ता है। 
हे नदय ! यदि में मन्त्रख्पपे तेरे नोमका उच्चारण नहीं करता 
तो भिसे लिये सायं प्रातः और दिनके समय तेरे नामका 
उच्चारण कर रहा हूँ बह पुरुष नहीं बचता ॥ ४॥ 
7 पञ्चमी ॥ 
त्रिः शाजजुम्यों अङ्गिरिम्पखिरादित्येम्यस्परि । 
त्रिजौतो विश्वदेवेभ्यः । 
स कुष्ठों विश्वभेषजः । साकं सोमेंन तिष्ठति । 
तक्मानं सर्व नाशय सर्वोश्न यातुधान्यः ॥ ४॥ 
हि । शमु । अङ्यः । तरि: । आदित्येभ्यः । परि 
जि! | जात; । विश्‍वःदेबेभ्य! । 
स! इष्टः । विश्‍वःमेषज! ॥ साकम्‌ । सोमेन । दिष्ठति । 
त्मानबर । सबग्र्‌ । नाशय । सर्वा | च | यातुऽ्रान्य,; ॥ ४ ॥ 


` यः इह्ास्पौषषिः अङ्िरेभ्य। अङ्गिरसाम्‌ अपतयभूतेभ्यः 
शाम्बुस्य। एतम्नापकेभ्यो बशषषिभ्यः जिर्जात। उत्पन्ने त्रयाणा 
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लोकानाम्‌ उपकाराय ज़िरत्पादितः। अथवा ब्राह्मणक्तजियवेश्‍्य- 
जातित्रयात्मना जिर्नातः । अङ्गिरसां भूमिस्थानत्वात तेभ्यः सका- 
शात्‌ पृथिष्यां त्रिजांत इत्युच्यते | तथा आदित्येभ्यस्परि परी ति 
पश्चस्पर्थानुवादी । दिति आदित्येभ्यख्ि्जात; | जिर्जननप्रयोजन 
पवद दरष्टव्यम्‌ । एवं विश्‍वदेवेभ्यः मध्यस्यानेभ्यो देवगणेभ्य- 
स्त्रिजातः । स ताइश! कुष्ठाख्योषधिविशेपो विश्वभेपजः विश्‍वेषां 
सर्वेषां रोगाणां भेषज्यरूपः स्वरोगशमनवी योपितत्वात्‌ । स पुरा 
कुत्र तिष्ठतीत्यत्राह साकं सोमेन तिष्ठतीति । सोमेन सह अवरथा- 
नाभिधानं तस्समानवीर्यस्वप्योतना यस्‌ ॥ अथ प्रत्यक्षी कृत्य उच्यते 
तक्मानमू इति । सभेम नाना भेदभिन्ने तक्मानम्‌ रोग नाशय तया 
सर्वाश्च यातुधान्यः यातुघानीनाशय ॥ 

जो कूट नामक औषधि अंगिरागोत्री शाम्बु नामक मह्षियों 
के द्वारा तीनों लोकोंके उपकारके लिये, तीनवार लोकोपकारके 
लिये भाविष्कृत की गई है स्वगमे आदित्योसे तीन वार आविः 
वकृत हुई है । मध्यस्थानी विश्‍वेदेयाओंसे तीन वार आविष्कृत 
हुई है । ऐसी इछ ( कूट ) नामक औषधि सब रोगोंकी भौषध 
रूप है, क्‍योंकि-इसमें सब रोगोंकों शमन करनेकी शक्ति है । 
बंह पहिले सोमके साथ रहती थी ( अर्थात्‌ उसके समान वीर्य- 
शाली है ) हे कूट ! तू जीवनको कष्टमय करने वाले सब रोगों 
का संहार कर और सब यातुधानियोंका संहार कर ॥ ५॥ | 


षष्ठी ॥ 
, अश्वत्यो देवसदंनस्तृतीयंस्यामितो दिवि। 
` तत्रास्य चक्षणं ततः कुष्ठ अजायत । 
स कुछ विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । 
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तक्मानं सर्वे नाशय सरवोश्र यातुधान्यः ॥ ६ ॥ 
झरदृत्यः । देकसदनः I दुतीयस्यासू । इतः । दिवि। 


तत्र | अमृतस्य । चत्नणम्‌ । त्ततः | छः । अजायत | 
सा । इुछः । विश्व्मेषज। । साइबर । सोमेन । तिष्ठति । 
तकमानम्‌ । सर्वश । नाशय । सर्वा; | च। यदुः ४॥६॥ 

इतः अस्माद्‌ भूळो झात्‌ तृतीयस्यां दिनि तृतीये घुलोके देव- 
सदन; | देवाः सीदन्ति नि्सन्ति अन्नेति देस दनः | देवानाम्‌ 
आवास स्थान भूतः अर्तत्यः यतोऽग्निरशवात्मना तत्रात्रस्थितः अतो- 
वृतत्य इति नाम संपन्नम्‌ अस्येत्यश्वत्थस्तिष्ठति । तत्र अश्वत्थे 
अमृतस्य अमरणप्र्मक्रस्य सोपस्प चक्षणमरू प्रकाशनं स्फुटी भावो 
विद्यते | अय वा अरतत्यशब्देन आदिस्य उच्यते अपृतावस्थान- 
भरणात्‌ | “असौ बा आदित्यो देवमधु’ इति श्तेः [ छा० उ० 
डे. ६, ३ ]। ततोःऱवत्वाद्‌ इष्टाळ्योपधिरजायत उत्पन्नोःयूत्‌ ॥ 
स कष्ठ इत्पादि पूर्वबद योऽयम्‌ ॥ 

इस बूलोच्से तीसरे घलोकमें देवताओंका निवास हे | बह 
अस्त्य हे स्यात्‌ तहाँ भधर अरवस्पमे स्थित है तहाँ अशवत्यमे 
अमरणधर्मी सोमका प्रकाश ( स्फुटत्त्र ) हे [ अथवा असृताव- 
स्यानश्रबणके कारण अश्वत्य शब्दे आदित्यका ग्रहण किया 
भासकता है | छान्दोग्य उपनिषत्‌ ३ | ६। ३ में भी कहा है, 

“असौ वा झादित्यों देवमधु” उस अश्वत्यसे कष्ट औषधि 

त हुई है। ] बह डृष्ठ पहिले सोमके साथ रहता था | हे 
इट! तू जीवनको कष्टमय करने वाले सब रोगोंको और याठु- 
नष्ट कर ॥ ६॥ 
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सप्तमी ॥ 
हिरण्ययी नोरंचरद्धिर्ण्यवन्थना दिवि । 
तत्रासतंस्य॒ चक्षंणं ततः कु्ठां अजायत । 
स इं विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । 
+ झै | 4 

तक्मानं सर्वे नाशय॒ सोश्च यातुपान्यु४ ॥ ७॥ 
हिरण्ययी । नौः । अचरत्‌ । हिरण्यञ्बन्धना । दिबि। 
तत्र । अमृतस्य । चक्षणम्‌ । ततः । इष्ठः । अजायत्‌ । 
सः । हठ । बिरवव्मेपज) । साकम्‌ । सोगेन । तिष्ठति । 
तकमानमू । सम्‌ । नाशय । सर्वा! । च । यातुषप्राष्यह॥ ७॥ 

दिनि घुलोके हिरएययी हिरण्यनिर्मिता तथा हिरएपबन्धना 
हिरण्यमयेः शहुपाशादिभिबेद्धा नौः अचरत्‌ सर्वदा चरति। 
अस्तु । ततः कुष्ठाख्पस्योषप्रस्य किम्‌ आयातम्‌ इति तत्राह तत्राहः 
सृतस्येति। अनेन अस्यापि भगृततत्वसाधनधमे; सहैव उक्तो भवति॥ 

दलोकमे हिरएपनिमित और हिरणयमय खूँटे पाश आदिसे 
बँचरी हुई नौका सदा विचरण करती है। [ तो इससे कूटको 
क्या मिला तो कहते हैं, कि-] तहाँ भमृतका प्रकाश है तहाँ ही 
कूट हुआ है । वह कुष्ठ सत्र रोगोंकी औषध है । यह कूट पहिले 
सोमके साथ रहता था हे कूट! तू जीबनको कष्टमद सब रोगोंको 
और यातुधानियोँको नष्ट कर ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 

यत्र नावप्रभेशनँ यत्र हिमवतः शिर । 
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तत्राम्रतस्य चक्षणं ततः कुष्ठों अजायत । 
स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेंन तिदय । 
तक्मानं सर्वे नाशय॒ सर्वोश्र यातुधान्युः ॥ ८ ॥ 
यत्र | न। अवआज्रेशनमू । यत्र । हिमञ्चत :। शिरः । 
तत्र । अगतस्प । चक्षणम्‌ । ततः । छुष्ठः । झजञायत । 
सः । ष्ठः । विरवञ्नेषजः | साकमू । सोमेन । तिष्ठति । 
तक्मानमू | स्म्‌ । नांशय । सर्वीः । च । यातुधान ॥८॥ 

यत्र चुलोके नानप्रश्नंशनमर्‌ तत्रस्थानां सुकृतिनास्‌ अब इमुख- 
प्रश्नंशों नास्ति। यत्र च हिमवतः एतस्नाज्नः पवतेस्य शिरः। हिप- 
बच्छिरःपदेश एवं स्वर्ग भूमिरिति मसिद्धिः । तत्रामूनस्येत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ 

जिस बुलोकपें तहाँ पर स्थित पुए्यात्माओंका ऑंधे मुख हो 
कर गिरना ( अवममंशन ) नहीं है और जहाँ हिमवान पर्वतका 
शिर है । तहाँ अग्तका प्रकाश है तहाँसे कूट प्रकट हुआ है | 
यह कूट सब रोगोंकी औषधि है, क्‍्योंकि-इसमें सब रोगोंको 
नष्ट करनेकी शक्ति है । यह पहिले सोपके साथ रहता था | हे 
झूठ | तू जीवनको कष्टमय बना देने वाले सत्र रोगोंका संहार कर 
आर सकल यातुधानियोको नए कर ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 


यं ला वेद पूर्व इच्तांको यं वां ला कुछ कार्म्युः । 
ये वा वसो यमात्स्यस्तेना सिं विश्वभेषजः ॥ & ॥ 
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यम्‌ । स्वा | बेद । पूर्व | इच्चाकः । यस्‌ । बा । त्वा | कष्ट | 
कास्य ॥ 


यम्र्‌। वा । बस; | यम्‌ । आत्स्यः | तेन | असि | विरव5मेषन! 


हे कुष्ठाख्योपधे यस्माद यं प्रसिद्ध' त्वा स्वाँ पूर्व! पुरातन 
इच्याळू राजा वेद सबव्याधिइन्तायम्‌ इति ज्ञातचान्‌ । यस्माद यं 
बायं च त्वा त्वामू हे कुष्ठ काम्यः कामपुत्रो वेद सबोंषधिरूप इति 
ज्ञातवान्‌ । यस्माद्‌ यं यमास्यः यमस्य अस्यप्रित आस्यं यस्य स 
तादृशो बस! एतम्नामा देखो वेद । तेन कारणेन स्व॑ विश्‍वभेष- 
जोसि विश्‍वब्याधिनिर्मोचको भत्रसि सकजमेषजात्मको वासि ॥ 
हे कूट नामक औषधे ! जिस तुमको पुरातन राजा इच्चाकुने 
यह सब व्याधियोंको नष्ट करने वाली औषधि है यह जाना या 
और कामके पुत्रने भी जिस तुको स्व्याधिनिवारक औषध 
रूपें जाना या और यमकी समान मुखवाले बस देवताने जिस 
तुको सरवोषधि जाना था । इन कारणोसे तू सकल व्याघियों 
को छुड़ाने वाली औषधि है॥ ९ ॥ 
दशमी ॥ 
शीर्षलोकं तृतीयंकं सदन्दियश्चं हायनः । 


त्मानं विश्वेधावी्ीधराञचं परां सुत ॥ १० ॥ 
शीर्षञ्लोकम्‌ । तृतीयकम्‌ । सदृम्‌ऽदिः | यः | च । हायनः | 
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वतीपल्लो कपयन्तव्याप्रेश | यश्च हायनः कालस्तत्रावस्थानावल- 
म्बनः । स कीदृशः सदन्दिः। सदम्‌ इत्यव्ययं सदेत्यस्यार्थे । सदा 
रोगाणां खण्डयिता ताहव्यहिमोपेतस्त्व॑ विश्‍वधावीयेम्‌ विश्‍वतो 
व्याप्तसामर्थ्य तक्मानम्‌ रोगध्‌ अधराश्वस्‌ अवागञ्चन यथा भवति 
तथा परा खुब निदृष्ठं प्ररय । नाशयेत्यर्थः ॥ 

इति-पश्चमेनुवाके षष सूक्तम्‌ ॥ 

हे कूट ! भूलोककी अपेक्षा तीसरा बुलोक तेरा शिर है। 
(इसका कारण यह है, किय लोकमें पहिले उत्पन्न होनेसे 
ओर भूमि पर स्थिर होने पर भी ठूनी यलोक पर्यन्त तेरी व्याप्ति 
दै ) और जो तेरी उत्पतिका काल है बह सदा रोगोंका खंडन 
करने वाला है । ऐता तू चारों ओर छाई हुई शक्ति वाले जीवन 
को कष्टप्रद करने बाले रोगको भगादे ॥ १०॥ 

पञ्चम अचु शकमे छठ। सून समाप्त (५८३) 

“यन्मे छिद्रम्‌” इति सप्तम सूक्तम्‌ । तस्य पवित्रनाशनिमित्त- 
आयक्षित्ते आउपहोमे विनियोगः । तद उक्तं परिशिष्टे समुच्चय- 
प्रायश्नित्तप्र करणे | 

“अथ पवित्रे प्रसश्यति कप मध्यात्‌ प्रमादत्त! । 
“अन्य शिानुमेन्त्रयेत कम शेषम्‌ उपक्रमेत्‌ । 
® ® ® यन्मे छित्रम्‌ १६, ४०, १ पुनभैस्बिन्द्रियम्‌ ७,६३ 
मा न झो मेप्राम्‌ १४,४०,२ मा नो मेधाम्‌ १६,४०,३ मा नः 
पीपरिदरित्रना १६, ४०, ४ इति संनतिभिराज्यं जुहुयाद्‌ व्याहू- 
तिपि गां च कन्ने दद्यात्‌सा तत्र प्रायश्चितिः” इति। प०३७.४॥ 
तथा उपयामस्य हस्तात्‌ पतने आज्यहोमे अस्य विनियोगः । 
तद्‌ उक्तम्‌ “अथ यस्योपयामो घा पतेद्धस्तात्‌ स यःमे उपयाम 
इस्पाद धीत इत्युपक्रम्य परिशिष्टे । “यन्मे चिम्‌ १६, ४० यद- 
स्पूति ७, १११ श्ति जुहुयात्‌” इति । प० ३७, १४]॥ 
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`ये हि २ विद्म” यह समम यक्त हे । इसका पनित्रेके नाशके कारण 
किये जाने वाले एतहोममे विनियोग होता है। इसी बातको अयर्व- 
परिशिष्टके सपुच्चयभायवित्तमकरणापे कहा हे, कि-“अथ पचित्रे 
प्रणाश्यति कर्ममध्यात्‌ ममादतः । अन्यं डिल्वाजुमस्त्रयेत कर्मशेषः 
सुपक्रम्ेत्‌ ॥-प्रमादबश मध्यमे पवित्रा नष्ट होजाय तो दूसरेको 
काट कर अनुमन्तण करे और शेष कर्मका आरम्भ करे |---यन्मे 
बिद्रम्‌ ( (६ । ४० । १ ) पुनमेस्बिन्द्रियम्‌ ( ७ । ६६ ) मा न 
आपो मेघाम्‌ (१६ । ४० । २) मानो मेप्राम्‌ ( १६।४०।३) 
मा न; पीपरिदरिवना ( १६। ४० । ४ ) इति संनतिभिराज्यं 
जुहुयात्‌ व्याहृतिभिश्च गां च कर्जे दद्यात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्तिः*| 
( अयबेपरिशिष्ट ३७। ४) ॥ 

तथा उपयाम्रके हायसे पतन होने पर इसका आज्यहोममे 
विनियोग होता है । अथर्वपरिशिष्टमे “अथ यस्योपयामो बा पतेदू 
इस्ताद्‌ स यन्मे उपयाम इत्यादधीत |” का आरम्भ करके कहा 
है, कि-“यन्मे बिद्रम ( १६। ४० ) यद््शृति ( ७ | ११) 
इति जुहुयात” ( अय्परिशिष्ठ ३७। १४ ) ॥ 

द 0 तत्र प्रथमा ॥ त डा 

यन्मे छिद्रे मनसो यच्चं वाचः सरंखती मन्युमन्ते 

जगामं । 
विश्‍वेस्तद्‌ देवेः सह संविदानः सं दंधातु बृहस्पति: १ 
यत्‌ । मे । छिद्रमू । मनस! | यत्‌ । च। वाचः। सरस्वती । 

मन्युपन्तपू | जगाम । 
विशः | तत्‌ । देवेः । सह । समऽनिदानः । सम्‌ । दधातु | 

बृहस्पतिः ॥ १॥ 
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मे मप्र मनस! यज्ञदानध्याना दिलक्षणस्य मनोव्यापारस्य 
यच्छिद्रप्र यश्‍छेदोस्ति तथा वाच; मस्त्रादिविषयाया यच्छिद्रम्‌ 
अस्ति | तत्‌ सं दधात्विति उतरत्र संबन्ध। या च मम सरस्वती 
सरणवती बाग मन्युमन्तम्‌ अस्मद्विषयक्रोधोपेत द्वेष्यं जगाम अगः 
चद इति यत्‌ । यद्वा मन्युमन्तम्‌ मन्युः क्रोथो मानसिको धमः 
तद्वन्तम्‌ । मां विहायेति शेषः-। अन्यत्र जगाम गतेति । तस्माद्‌ 
मनसो चाचश्च च्छिद्रम्‌ अवश्यं संघातव्पम्‌ इत्यथः | तत्‌ उक्तलः 
क्षणं सर्व छिद्र बृहस्पतिः बृहतो गन्त्रसमूहस्य बेदस्य पतिः पाल. 
चिता अभिमानी एतन्नामको देवः विश्‍वेः इतर रिन्द्राद्येद वः सह 
संबिदान। ऐकमत्यं प्राप्तः सन्‌ सं दधातु संधांनं करोतु ॥ केवलं 
बृहस्पतिना ठिद्रसंधाने क्रियमाणे इतरेषां देवानाम्‌ अनानुकूल्ये 
सति संधानस्य अघटनात्‌ तैः सहितस्य ऐकमत्यम्‌ आशास्यते ॥ 

यज्ञ ध्यान दान आदिमे जो मेरे मनोव्यापारमे जुटि रह गई 
है और जो मेरी मन्त्रतिषया 'बाणीमें आट रह गई है । उसको, 
जो मेरी सरणवती बाग्देवता सरस्त्रती क्रोध भरे शत्रु पर गिर 
रही है बह, पूर्ण करें। और बृहस्पतिदेव भी सब देवताओंसे 
एकमत होकर उसको पूर्ण करें-पुष्ट करें ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


मा न आणो मेथां मा बह प्र मंथिष्टन । 
सुष्यदा यूयं स्थन्दध्वमुपहोहं सुमेधां वचेस्ी॥२॥ 
मा | नः । झाप; | मेघामू ! मा । बरह्म । ग । मथिएन । 


अञ्स्यदा; | यूयम्‌ । स्यन्दध्वमू । उपऽहूतः। अहम्‌ । सुऽमेधाः 
चचस्वी ॥२॥ 
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हे आपो देवताः यूयं नः अस्पाक मेधाम्‌ । भधीतस्प वेद देः 
धारियित्री बुद्धिमेंधा । ताँ मा प्र मथिष्ट ममथनं अंशं मा कुसत । 
तथा नः ब्रह्म । ब्रह्म वेदः । अधीत वेदं मा म मथिष्ट | किं च मम 
संबन्धि यद्यत्‌ कर्म शुष्यत्‌ शोषं माम्ोति तत्तद अभिलक्य यूयम 
आ स्थन्दृष्वम्‌ स्वत; प्रवंहत | झाई कुरतेत्यय | उपहूतः युष्मा- 
भिरजुज्ञातः अनुगृहीतः अहं मेधा भूयासम्‌ इति शेषः । मेधां 
मा प्र मधि्टेति म्रारथितत्वातू सुमेधाः । भूयासंम्‌ इति आशास्यते | 
बरह्मणो वेद्स्य ममयनाभावस्यापि भार्यनाद वर्चस्व ब्राह्मण 
वर्चसा युक्तो भूयासम्‌ इति प्रा्थ्यते ॥ 

हे जलदेतताओं ! तुम पढ़े हुए वेद आदिको धारण करनेकी 
बुद्धि हमारी मेघाको भ्रष्ट न करो, तथा पढ़ा हुआ वेद भी हमसे 
भ्रष्ट न होवे । मेरा जो कुछ कर्म ' शोषको ( क्षीणताको ) मापन 
होता हैं उस सवकी ओर लक्ष्य देकर तुम उसको आद्रे करो । 
तुमसे अनुज्ञा पाया हुआ मैं सुन्दर मेधा वाला होऊ, “में बुद्धि 
से भ्रष्ट न होऊ” इससे सुमेधा होनेकी प्रार्थना की है और बेद 
के अप्रथन भावक़ी प्रार्थनासे यह प्रार्थना की, किम ब्राझवर्चसे 
युक्त होऊं ॥ २॥ 


दुनीया ॥ 
मा नो मेधां मा नोंदीक्षां मा नो हिसिष्ट यत्‌ तप: । 
शिवा नः शं सन्लायुपे शिवा भवन्तु मातर ॥३॥ 
मा। नः । मेत्राम्‌ ।मा। न; । दौच्चाम्‌ | मा । न; | हिंसिष्टम्‌ । 
यतर्‌ । तपः : 
शिवाः । नः। शम्‌ । सन्तु।आयुपे। शिवा: | भवन्तु । मातरः ३ 
3 अत्र दिष्टम्‌ इति द्विबचनाहू द्यावापयिव्यो संबोध्ये | उत्त 
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रमन्त्रेपि अश्विनोः संबुद्धिः तयोश्च दयावापृथिव्यात्मकता मता । 
हे द्यावापृथिव्यौ नो मेधाम्‌ अधीतधारणबुद्धि मा हिसिष्टस्‌ मा 
नाशयतम्‌ । तथा नो दीक्षाम्‌ नवनीताभ्यङगुष्टीकरणाबाग्यमन- 
दण्डमेखलादिधारणसाध्यां च मा हिंसिष्टम्‌ । एवं न अस्माकं 
यत्‌ तपः पयोव्रतादिरूपं क्रेशसहनात्मक तपोस्ति तद्‌ मा हिंसि- 
हम्‌ । तथा आपो देव्यः शिवाः मङ्गलाः सुखका रिएयः सत्यः नः 
अस्माकम्‌ आयुषे आयुरभिद्द्धये शंसन्तु साधीयान्‌ अयस्‌ इति 
स्तुवन्तु । तथा मातरः मातृबद्धितकारिणयो जगरिनमोठ्र्यो वा 
झाप! शिवा भउन्तु ॥ 

हे द्यावापृथिवी ! तुम हमारी पढ़े हुएको धारण करनेकी बुद्धि 
मेधाको नष्ट न करो, | तथा नवनीताभ्यङ्ग, मुष्टिकरण, वाग्यमन 
दण्डमेखलादि धारणात्मक-दीक्षाको नष्ट न करो, इसी प्रकार 
हमारा मंयोत्रत आदि जो केश सहना रूप तप है उसको नष्ट न 
करों । तथा जलदेवता सुखकारिणी होती हुई इमारी आयुरेद्धि 
के लिये “यह अच्छा है” इस प्रकार प्रशंसा करें और माताकी 
समान जगतका निर्माण करने बाले जल कल्याणप्रद होने ॥३॥ 


चतुर्थी 
या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमंस्तिरः । 
तामस्मे रांसतामिषम्‌ ॥ ४ ॥ 
या । न; । पीपरत्‌ । भरिवना । ज्योतिष्माती | तम; । तिर; । 


ताम । असो । रासताम्‌ । इषम्‌ ॥ ४ ॥ 

हे अश्विना अश्विनौ नः अस्मान्‌ तमः सर्वस्थावरक॑ सर्वव्य- 
बहारमतिबन्धकोऽन्धकारः मा पीपरत्‌ पारं मा गमयतु | किं तु 
ज्योतिष्मती सकलव्यवहारानुकूलप्रकाशोपेता रात्रि; तम; तिरस्क- 
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रोतु । ताम्‌ ताहशीम्‌ इषम्‌ सर्वैर्ध्यिभार्णा ताम्‌ उक्ततरक्षणां 
रात्रिस्‌ अस्मे अस्माकं रासायाम्‌ मयच्छनम्‌ । यद्वा इट्शब्देन 
सबैरिष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ अभिधीयते । सेव ज्योतिष्मती अकाश- 
वती अन्नवतो लोके मकाशदर्शनात्‌ । यद्ग तमो नाम दारिद्रचम्‌। 
तिर; सर्बस्य तिरोधायकम्‌ | तमः मा पीपरत्‌ ज्यो तिष्ये इट्‌ 
पीपरत्‌ । तांताहशीस्‌ इषं रासायाम्‌ इति व्याख्येयम्‌ । शाखान्तरे 
तु “या न! पीपरत्‌” इति आम्नायते [ आ० १, ४६, ६ ]॥ 
इति पञ्चमेच्ुवाके सप्तम क्तम्‌ ॥ 

हे अश्विनीकुपारों ! सब ब्यबहारोंमें रुकावटें डालने बाला 
अन्धकार हमको प्राप्त न हो । तथा सब व्यवहारोंके अनुकूल 
प्रकाशसे सम्पन्न रात्रि अन्धकारका तिरस्कार करे ऐसी सबकी 
चाही हुई राजिको हमें प्रदान करिये ॥ ४ ॥ 


पञ्चम अचुवाकरम सप्तम सूक्त समाप्त (५८४ ) 
“मद्रमिच्छन्त;” इत्येतद अष्टमं सुक्तम्‌ एकर्चम्‌ । तत्पाठस्तु 
“भद्रमिच्छन्त/” यह आठवोँ सूक्त ऋचा वाला है। इसका 
पाठ इस प्रकार है, कि-- 


भद्रमिच्चन्त ऋष॑यः स्वविदस्तपो दीक्तामुपनिषेदुरगर 
ततो राष्ट्रबलमोजश्र जातं तदस देवा उपसंनंमन्तु १ 
म्रम्‌ । इच्चन्तः । ऋषयः। स्वविदः । तपा । दीज्ञाम्‌ । उप- 


ऽनिसेदुः । अने । 
ततः | ष्टम । बलम्‌ । ओजः | च जातम्‌ । तत्‌ । अस्ते । 


देवाः । उपऽसंनमन्दु ॥ १॥ 
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दर्शनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्शत्यौपमन्यव इति निरुक्तम्‌ [ नि० २, 
११ ] ®। ते भद्रम्‌ कल्याणं क्षेप्रम्‌ इच्डन्तः स्वविदः स्वर्ग 
लममानाः तत्साधनत्वेन तपः पयोब्रतादिलक्तणं दीक्षाम्‌ नवनी- 
ताभ्मङगुष्टीकरणवाग्यमनदणडमेखलादिधारणसाध्यां च उपनि- 
घेदुः प्राप्ताः। ततः तत्सामर्थ्याद राष्ट्रम्‌ राज्यं बलम्‌ सामर्थ्यम्‌ 
ओजश्च जातम्‌ निष्पन्नम्‌ । तत्‌ राष्ट्रादिकं देवा अस्मै पुरुषाय 
उपसंनमन्तु संयो जयःतु ॥ 
इति पञ्चमेबुवाके अष्टम सूक्तम्‌ ॥ 

सृष्टिकी आरम्ममे पहिले अतीन्द्रियार्यद्रष्टा ऋषियोंने कल्याण 
कामनासे स्वर्गको प्राप्त किया था और उसके साधनके रूपमें 
पयोब्रतादिरूप दीक्षाको, नबनी ताभ्मङ्ग सुष्टीकरण वाग्यमन दण्ड- 
मेखलाधारण आदिसे साध्य दीक्षाको भी किया था । उसी 
शक्तिसे राज्य शक्ति और ओज निष्पन्न हुआ है । उस राष्ट्र 
आदिको देवता इस पुरुपमें संयुक्त करे ॥ १ ॥ 

पञ्चम अनुकं अष्टम सूक्त समाप्त (५८५) 
“ब्रह्म होता” इति नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
“ब्रह्म होता” यह नवम सूक्त हे । 


तत्र प्रथमा ॥ 

) नह होता ब्रह यज्ञा बझणा खरो मिताः । 
अरयुनह्यणो जातो जह्मणोन्तहितं हिः ॥ १ ॥ 
जहा । होता । जहा । यवाः | । बहाणा । सरः । मिताः | 
अध्वयु: । ब्रह्मणः । जातः । बरह्मणः । झन्त!5हितम्‌ । हविः १ 


अझ जगदुपाद।नकारणं तत्सम्‌ । तदेव यज्ञाइभूनहो त्रकर्तस्बो- 
४३६४ 


ऊनविंशं फापदगू्‌ ३०३ 


धिना होता इत्युच्यते । ऋृत्ल्तस्य कार्यकारणप्रपशअस्प अ्मात्म- 
करात्‌ “ब्रह्मेदं सर्वम्‌” [ झु० २. २, ११] “तत सट्टा 
तदेबालुमाविशत? इति [ ते० आ० ८, ६] सस्ष्टसकलपदा- 
याजुपवेशभतेश्व । “व ख्नी त्वं पुमान्‌ असि त्वं कुमार उत वा 
कुमारी” इति [ श्वे० ४, ३ ] अतेत्रेह्व्यतिरिक्तस्प कस्यचिद- 
आवा ब्रह्मणो होत्रा दिरूपत्वमू । तया यज्ञाः ज्योंतिष्ठोमादयोपि 
ब्रह्म व । “तस्माद्‌ ऋचः साम यजूषि दीक्षा यज्ञाअ सर्वे ऋतवो 
दक्षिणाश्च” इति मुएडकश्तें! [ मु० २, १, ६ ] बह्म यज्ञा इत्यु- 
च्यन्ते । एवं ब्रझणेब स्वरगामिता स्वराणां कऋष्टादीनां सप्तानाम्‌ 
* बदाचादीनां च चतुर्णा गामिता यज्ञानुभवेष्ठता । उद्गातृत्वादि- 
भाव इत्यथः । यद्वा स्वर्ग गन्तृता ज्यो तिष्ठोमाद्यनुष्ठातृभ्य इति 
शेषः । अध्वयु रपि ब्रह्मण एव जातः उत्पन्नः । श्रागुक्तरीत्या 
ब्रह्मणः सकाशाद्‌ उत्पत्तिरवगन्तच्या | तथा. इत्रि; यज्ञसाधनभूत॑ 
चरुपुरोडाशाज्यसोमा दिलक्षणं ब्रह्मणि अन्तहिततम्‌ इन्द्राद् इ शेन 
दत्तमपि ब्रह्मए्येवावतिप्ठते । “बरह्माणं बरह्म इवि?” इत्या दिस्ृतेः 
[ भ० गी० ४. २४ ]। “ब्रह्म प्रतिष्ठा मनसो ब्रह्म वाच! | ब्रह्म 
यज्ञानां इविषाम्‌ आज्यस्य [ ते०ब्रा० ७.३.११. १ ] मन्त्रवर्णाद 
ब्रह्मणि हत्रिपाम्‌ अवस्थानम्‌ ॥ अथ वा अत्र ब्रह्मशब्देन “अथः 
बङ्गिरोविदं ब्रह्मणं द्रणीत” इति [ गो० ब्रा० २, २४ ] श्रतेः 
ब्ह्माख्य ऋत्विग्‌ 'वाभिमतः | तस्य सर्वानुज्ञादत्वात्‌ होत्रा दिः 
रूपत्वेन स्तुतिः ॥ 

[ तरव यह है, कि-ब्रझ ही जगतका उपादान- कारण है। 
वही यज्ञको अंगभूत होत्रकतेत्व उपाधिसे “होता? शब्दसे कहा 
जाता है । कपोंकि-“ब्हमेबेदं सम्‌ -यह सब ब्रह्मस्वरूप है” इस 
मुर्डकोपनिषतूकी श्रृतिसे सारे कार्यकारणप्रपश्का वहा त्मकत्व 
हे । और “तत्‌ सट्टा तदेबाजुपाविशत्‌ । वह इस जगत्मपञ्चको 
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३०४ अथबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


रच कर उसमें ही प्रवेश कर गया” इस तैत्तिरीयारण्यक ८ | ६ 
की भ्रृतिके ममाणसे बह्मका अपने रचे हुए सकल पदार्योमे अजु- 
प्रवेश सिद्ध है ॥ तया “त्वं स्री स्वं पुमान्‌ असि तवं कुमार उत 
बा इमारी” इस श्वेतारवतरोपनिषत्‌की ४ । ३की श्रतिके अनु- 
सार ब्रह्मसे भिन्न किसी पदार्थके न होनेसे ब्रह्मका होता आदि 
रूपत्व है, अत एव] ब्रह्म ही होता है और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ 
भी ब्रह्म ही है [ क्योंकि-मुएडकोपनिषत्‌ २। १ | ६ की श्रृति 
“तस्माद ऋचः साम यजूणि दीक्षा यद्गाश्च सर्वे क्रतबो दक्षिणाश्च? 
के अनुसार ब्रह्म ही यज्ञ है कहा है ] इसी प्रकार , ब्रहाके द्वारा 
ही करुद्ध आदि साततं स्तरोंकी और उदात्त आदि चारोंकी यज्ञानु- 
अबेष्ठता अर्थात्‌ उद्गातृत्व आदि है । अध्वयु' भी पूर्वोक्त रीतिके 
अनुसार ब्रह्मसे ही प्रकट हुआ हे । और यज्ञकी साधनभूत चरु 
पुरोडाश आज्य सोम आदिक इवि ब्रह्मम ही अन्त हित है [ अर्थात्‌ 
इन्द्र आदिके उद श्यसे दी हुई हवि ब्रह्ममें ही अवस्थित होती है । 
इस बिषयमें भगवदगीता ४ । २४ प्रमाण है, कि-“ब्नह्माप॑णं ब्रह्मा 
इविः० तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ | ७। ११ । १ की भ्रति 
“ब्रह्म प्रतिष्ठा मनसो ब्रह्म बाचः । ब्रह्म यज्ञानां हविषां आज्य- 
स्य” से भी ब्रह्ममें हवियोंकी स्थिति सिद्ध हे ॥ अथवा-“झथ- 
गिर विदं बह्माणं णीत” इस गोपथवाह्मण २। २४ की अ्रति 
के अनुसार बरह्मा नामक ऋत्विज्‌ ग्रहण किया जा सकता है। 
उसकी सर्वानुज्ञाट्स्वसे होता आ दिके रुपमें स्तुति है ]॥१॥ 


षो eC द्वितीया ॥ 
अहा खुचो पृतवतीम्रेद्मणा वेदिरद्धिता । 
अहा यज्ञस्य त्तं च ऋतिजो ये हंविष्कृतः। शमि- 
ताय स्वाहा ॥ २॥ 
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३०५ 


ब्रह्म । रचः । घुतञ्चती; 


फा का 
। ब्रह्मणा । चेदिः | उद्धिता | 
ब्रह्म । यज्ञस्य । ततम्‌ | च। ऋत्विजः । ये । हबिञ्कत! ॥ 
शमिताय | स्वाहा ॥ २ ॥ 


स्वः होमसाघ्रनभूता जुहृपक्षदादयोपि ब्रह्म | ताअ घृतवतीः 
घुतनत्यो होमार्थन घतेन पूर्णा; । ब्रह्मणे वेदिः हविरासादन- 
साधना ब्रह्मणे उदृघरृता उद्धननखनननिर्माणेः संपादिता । 
यजस्य ज्योतिष्टोमाद्यात्मकस्प यागस्य तसम्‌ पारमार्थिक रूपं च 
बक्षेव.। अत्र तस्यं चेति विशेषितत्वा दु भत्रोक्ताना होत्रादीनां परः 
मार्थिक रपं ब्रहम तत्रे परिकल्पितत्वात्‌ कृत््ञप्रपश्चस्य । यथा 
सृदुपादानभूताः शरावादयो मृदेव एवं ब्रझोपादानभूतास्तस्बतो 
त्रझेवेत्यभिपायः । ये च हविष्कृतः हविष्कर्तार ऋत्विण। उक्तः 
व्यतिरिक्ताः प्रतिमस्थात्राद्याः तेपि ब्रह्मव ॥ 

संमिताय उक्तप्रकारेण होत्राद्यात्मना संमिताय । अभेदम्‌ आ- 
पन्नाय ब्रह्मण इत्पथः । तस्मै स्वाहा स्वाहुतम्‌ अस्तु । अय वा 
अयमू उत्तत्रह्महोतेत्या दिमन्त्रद्रयशेषो द्रष्टव्यः ॥ 

होमके धरतसे पूरण होमी साधन जुहू उपशत्‌ आदि खच्‌ भी 
बरहम ही हें । और हविकी स्थितिकी स्थल वेदि भी उद्धनन 
खनन निर्माणके द्वारा अ्र्मकी ही बनाई हुई है । ज्योतिष्टोम 
आदि रूप यका पारमार्थिक रूप भी ब्रह्म ही है । और 
सकल प्रपऽ्चके ब्रह्मम ही कल्पित होनेसे यहाँ पर कहे हुए 
होता आदिका पारमार्थिक रुप ब्रह्म ही है। तात्पये यह हे, 
कि--जैसे एदुपादानभूत सकोरे आदि मही ही हैं, इसी प्रकार. 
अक्मोपादान धृत भी परमार्थतः ब्रह्म ही हैं। इनके अतिरिक्त जो 
अतिम्रस्यःता आदि हविष्कर्ता ऋत्विन हैं वे भी जहम ही हैं| 
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३०६ अयषेवेद्संहिता स माष्य-भाषाज्ुबादस हित 
इस प्रकार होवा आदि रूपसे अभेदको मास हुए ब्रह्मके लिये 
यह आहुति स्वाहुत हो--स्त्राहा ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 
अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राव्ऐ सुमतिमांऱणानः । 
इममिन्द्र प्रतिं ह्यं गृभाय सत्याः सन्तु यज॑मानस्य 
कामाः॥ ३ ॥ 
अंहऽुचे । प्र । भरे | मनीषाम्‌ । आ । सुखताब्ने । सुध्मत्तियू। 
आऊणानः । 
इमम्‌ | इद्र | प्रति || हव्यम््‌ || शमाय | सत्याः | सन्तु ॥ यज- 
मान'य । कामा; ॥ ३॥ 
अइम्‌ अंहोयुचे अंहसां पापानां मोचित ुत्राम्थे सुतरां रजे 
इन्द्राय | म भर इति संबन्धः । सुमतिम्‌ शोमनां स्तुतिं माय 
शोभनमति बा इन्द्रस्य ग्रणान! उच्चारयन्‌ इन्‌ अहं मनीषाम्‌ 
मनस ईशित्री स्तुति प्र भरे संपादयामि । हे इन्द्र त्वम्‌ इमम्‌ इदम्‌ 
इदानीं हच्या इव्यानि मति ग्रभाय स्वीकुरु | यजमानस्य कामाः 
आयुरादिबिषया सरपाः अत्रितथाः सन्तु भवन्तु ॥ 
में पार्पोसे शर्त करने बाले, परमरक्षक इन्द्रके लिए ( स्तुति 
का ) सम्यादन करता हूँ । में इन्द्रके शोभन स्तोत्रका उच्चारण 
करता हुमा में बुद्धि भरी स्तुतिका उच्चारण करता हूँ हे इन्द्र! 
आप इस हकिक्ो स्वीकृत करिये । यजमानकी आयु आदिकी 
अमिलापाएँ सत्य हों ॥ ३ ॥ 
अंहो 0090 अ) चतुर्थी 0८ 
अहन इभं यज्ियानां विराजत प्यममंराणाम्‌ 
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ऊर्ना काएडय़ू ३०७ 
अपां नपांतमरिवनां हुवे थियं इन्दरियेणं त इन्द्रिय 
दंत्तमोजः ॥ ४ ॥ 


अंशच | हृषभम्‌ । यङगियानामू । विऽराजम्तम्‌ । थमम्‌ । 
अध्वराणाम्‌ । 

अपाम । नपातम्‌ । अरिना । हुवे । घियः । इन्द्रियेण ।. ते। 
इन्द्रियम्‌ । दत्तम्‌ । ओजः ॥ ४॥ 


यज्ञियानाम्‌ यज्ञाहणां देवानां मध्ये षभ शेषम्‌ । सर्वेपा 
देवानां स्त्रामित्वाद यज्ञेषु इन्द्रेण विना सोमादिहविःसंबन्था भा- 
वाचव यज्ञियेषु भस्त | “अरिनिश्च म इन्द्रध मे सोमश्च म 
इन्द्र मे” [ ते» सं० ४. ७, ६. १ ] इत्यादिषु स्त्र इन्द्रस्य 
प्रतिदेवतम्‌ अनुपवेशाद्‌ “यत्‌ सर्ेषाम्‌ अर्षम्‌ इन्द्रः प्रति तस्माद्‌ 
इन्द्रो देउतानां भूयिष्ठम क्तम!” इति रतेः [ तै० सं० ५, ४. ८, 
३ ] “माध्यन्दिनं सबनं केवलं ते” [ ऋ० ४, ३४. ७ ] इति 
मस्त्र्णाच्च इन्द्रस्प यज्चियेषु सर्वत्राजुगतेहंपमत्वम । अत एव 
अश्नराणामू यज्ञानां मध्ये बिराजन्तम्‌ विशेषेण दीप्यमानं 
प्रथमम्‌ सुरूयम्‌ । अथ वा अधराणां प्रथमम्‌ आ दिभूतम्‌ । तेषाम्‌ 
इनद्रर्थत्वात्‌ । एवं महानुभावम्‌ इन्द्र हुवे इति संबन्धः | अपि च 
अपां नपातम्‌ उदकानां न पातयितारं सष्टारम | अग्नौ हुतया 
आहुत्या दृष्टय॒त्पत्ते “अग्नेरापः? इति भ तेश्च [तैञआ० ८.१]। 
अथ वा अपां नप्तारम अद्भय ओपश्रयः [ ओषधीभ्यो गिनर्जायत 
इतिप्रसिद्धमू । अग्नि तथा अश्विना अरिवनौ हुने आहयामि । 
तावश्वनौ इन्द्रियेण इन्द्रसामध्येन ते तव ] धियम्‌ मृष्टं बुद्धिम्‌ 
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३०८ अयरेवेदसंद्िता सभाष्य-भाषातुवादसहित 
इन्द्रियम्‌ दशनशवणादिसामथ्यम्‌ ओजः बलं च धतम्‌ घारयतां 
मरयच्छताम्‌ ॥ 

` इतिपञ्चमेच्नुवाके नमं सूक्तम्‌ ॥ 

यज्ञ भाग पाने वाले देबताओंमें हपभ अर्थात्‌ श्रेष्ठ सब 
देवताभोंके स्वामी होनेसे इन्द्रके बिना यज्ञोंमें सोम आदि हविके 
सम्बन्धका अमाव होता है अत एव यज्ञिय देवताओंमें इन्द्रको 
हृषभ कहा हे “अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्न मे । तैत्ति- 
रीयसंहिता ४ | ७। ६ । १ । इत्यादियें सर्वत्र इन्द्रका प्रति- 
देवतामें अजुपवेश होनेसे इन्द्रका हृषभत्त सिद्ध हे । “यत्‌ सर्वेषां 
अर्धे इन्द्र! प्रति तस्मादु इन्द्रो देवतानां भूयिष्ठभाक्तम |-- 
वर्योकि-सबका अर्धमाग इन्द्रका होता है अतः देवताओं में इन्द्र 
अंधिक भाग पाने बाले हैं | तैत्तिरीयसंहिता ४५ | ४। ८। ३॥ 
और ““मध्यंदिनं सबनं केबलं ते” ऋण्वेदसंहिता ४ । ३५ | ७ 
इत्यादि मन्त्रोके बर्णसे इन्द्रकी य्ञियोंपें सर्वत्र अनुगति होनेसे 
दृषभस्त्र हे । ] अत एव यज्ञोमें विशेषरूपे दिपते हुए; यज्ञोंकी 
आदिभूत इन्द्रका में आहार करता हुँ । और ( अग्निमे दी हुई 
आहु तिसे दृष्टिकी उत्पत्ति होती है अ तिमें भी कहा है,कि-''अग्ने- 
रापः-अग्निसे जल मट शेते हैं” तेरी य आरण्यक ८। १ ॥ 
अत एव जलोंफ़ा पतन न होने देने बाले अर्थात्‌ नलोके स्रष्टा) 
अरिनका वा जलोंसे भौषधियें प्रकट होती हैं और औषधियोंसे 
गिनि प्रकट होते हैं इस पसि दविरे अनुसार जलोंके पोते अभिका ) 
तथा दोनों अश्विनीकुमारोंका में आहान करता हूँ । वे दोनों 
अरिवनीइमार एन्द्री शक्तिसे तुकफो दशन-भ्रवणशाक्तिरूप 
इच्दरियोंको और बलको भी प्रदान करे ॥ ४॥ 

पञ्चम अधरबाकमे नदम थूक समासत. ( ५८६ ) 
“त्र विदः” इतिं दशमं ककम्‌ ॥ 


४३७० 
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“यत्र ब्रह्मविदः” यह दशम सूक्त है । 
तत्र प्रथमा॥ 


त्र ब्रह्मविके यान्ति दीक्षया तपेसा सह । 
अभ्रिर्मा तत्रं नयल्िमेंधा दधातु में! अभय स्वाहा 
यत्र । बरह्ाविदः । यान्ति । दीक्षया । तपसा । सह। 
शधिः । मा | तत्र । नयतु । अधिः । सेप्राः | दघातु । मे ॥ 
प अप्रये । स्वाहा ॥१॥ च शि... 


यत्र यस्मिन्‌ स्थाने सुकृतफल भोगा श्रये ब्रह्मविदः सगुणत्रहा- 
स्वरूपं जानन्तः | अथ वा ब्रह्म परि कम तद्विद्‌ तद्रिषयज्ञान- 
चन्तो महान्तो दी ज्ञया दणडकृष्णाजिनमेखलादिधारणात्मिकया । 
“दण्डेन दीक्षयति” । “मेखलया दीक्षयति” [ तै० सं० ६, १, 
३. ५ ] “कृष्णाजिनेन दीक्षयति” [ तै० सं. ६, १, ३. २ ] 
इत्यादिश्रुतेः । तपसा सह पयोत्रतादिनियमजन्येन सह यान्ति 
गच्छन्ति। उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । दीत्ञातपश्चादिघर्मोपितेन अप्निप्लो- 
मादिकम जेत्यथे; । तत्र तत्‌ स्थानम्‌ अभिर्देवः मा नयतु प्रापयत्‌ 
गगयतु । तदर्थम्‌ अग्निदेब एव मे महयं मेघाः तद्विपयमश्ञा दघातु 
अयच्छतु ॥ अर्नये स्वाहा य एवं स्र गमयति यश मेघासू मय- 
चति तस्मा अग्नये स्वाहा इदं हतिः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 

पुण्यफशभोगके अ,श्रयरूप जिस स्थानमें सगुण ब्रह्मके स्वरूप 
को जानने वाले ( अथवा ) दू. कर्मके ज्ञान वाले पुरुष (“दए्डेन 
दीक्षयति, मेखलया दीक्षयति, तैत्तिरीयसंहिता ६ | १ | ३३ ॥ 
कृष्णाजिनेन दीक्षयति, तैचिरीयसंहिता ९ । १। ३ । २ इत्यादि 
अतियोंके अनुसार ) दीक्षाके द्वारा और पयोवत आदि नियमों 
से जन्य और अग्निष्टोमसे जन्य तपके द्वारा जाते अस स्पानमें 
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३१० अय्ववेद्संहिता सभाष्य-भापाञुवादस हित 


अग्निदेव मुझको लेजाबें । इस लिये अभ्निदेव युको तैसी बुद्धि 

प्रदान करें । जो इस प्रकार स्वर्गको प्राप्त कराते हैं और बुद्धि 

प्रदान करते हैं,उन अग्निके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 


त्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

वायुमा तत्रं नयतु वायुः प्राणान्‌ दथातु मे । वायवे 
स्वाहा ॥ २॥ 

यत्र | ब्रह्मउविदा । यान्ति | दीक्षया i तपसा, । सह । 


। ड 
वायुः । मा । तत्न | नयतु । वायुः । माणान्‌ । दधातु । में ॥ 
(जक 
बायवे । स्वाहा | २॥ 


पूर्वारथेचेः पूर्ब व्याख्येयः । तृतीयपादे अग्निरित्यस्य स्थाने 
वायुरिति विशेष! । ताद्दशो वायुः मे मम प्राणान्‌ दधातु मयि 
स्थापयतु । अन्न माणान्‌ इति बहुवचनेन प्राणापानांदयः पञ्च 
माणा ग्राहा; । बायो; ्राणानां च बाह्याभ्यन्तर भेदमात्रेण भेदात्‌ 
“वायु! माणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌” [ ऐ० आ० २. ४,२] 
इति श्रुत: बायो: मास्या पनमार्थना युक्ता वामे स्वाहेति स्प्टय्‌॥ 

सगुण ब्रह्मके स्वरूपको जानने बाले पुरुष, बा कर्मका ज्ञान 
रखन वाले पुरुष दीज्ञा और पयोग्रत अग्निष्टोम आदि तपसे 
जिस स्थानम प्राप्त होते हैं, बायुदेव उस स्थानमै मुझको लेजाबें। 
एस वाशे मेरे माण अपान आदि पाँचों प्राणोंकों मुझमे स्था- 
(पित करें | वायु और शाकी बाह ओर आभ्यन्तरिक भेदः 
मात्रस विभिन्नता है और “बायु; माणो भूत्वा नासिके प्रांवि- 
शात्‌ । बायु माण बन कर नासिकामे प्रवेश कर गया, इस श्रुति 


५३७२ 


ऊनविंशं काणदस्‌ ३११ 


के अनुसार भी बायुसे माणस्थापनकी प्रार्थना को है ] ऐसे स्वर्ग- 
मापक आर प्राणस्थापक बायुके लिये यह आहुति स्वाहुंत होर 
तृतीया ॥ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

यों मा तत्रं नयतु चच्नुः सूय दधातु मे । सूर्याय 
स्वाहा ॥ ३ ॥ 

यत्र । रविः । यान्ति । दीचचया । तपसा । सह । 


सपः । मा । तत्र । नयतु चुः ।सूरयः | दघातु। मे ॥ सूर्याय | 

स्वाहा ॥ ३॥ 

“आदिस्पअज्र्भूस्वाज्षिणी माविशत्‌” [ऐ० भा० २, ४. २] 
इति श्रतेः सूरयस्थ चक्षुराजुकूल्य यक्तम्‌ ॥ गतम्‌ अन्यत्र ॥ 

सगुण ब्रह्मे स्वरूपको जानने बाले पुरुष, वा कर्मका ज्ञान 
रखने बाले पुरुष दीक्षा और पयोब्रत अभिष्टोम आदि तपसे जिस 
स्थानको पाते हैं, सूर्यदेव उस स्थानको झुफे प्राप्त करावे और 
सूर्यदेव युझको चछ; प्रदान करें । ऐसे स्वरगेमापक और चु! 
मद्‌ सूर्यदेवके लिये यह आहुति स्वाहुत हो [ “आदिस्पअुम- 
स्वा$क्षिणी प्राविशत्‌ ।-_प्रादित्यने चक्षु बन कर नेत्रम प्रवेश 
किया, इस श्रतिके अनुसार आ दित्यका चतुरानुळून्य ठीक ही है] 

चतुर्थी ॥ 


यत्रं जद्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
चन्द्रो मा तत्रं नयतु मनंश्रन्द्र दधातु मे । चन्द्राय 
स्वाहा ॥ ४ ॥ 


३१२ अयबवेदसं हिता समाष्य-भापाजुवादसहित 


यत्र | अद्मबिद। । यान्ति | दीक्षया | तपसा । सह । 
चन्द्रः । मा । तत्र नयतु । मन; । चन्द्र; | दूधातु । मे॥ चन्द्राय । 


| 
स्त्राहा ॥ ४॥ 


चन्द्रः प्रसिद्धः । तस्य मनझाहादकत्वाद मनस भनुकून्यं 
युक्तम्‌ ॥ 


सगुण ब्रह्मके स्वरूप क्रो जानने वाले महात्मा वा कर्मकाएडका 
ज्ञानरखनेवाले पुरुष दीक्षा पयोब्रत और अग्निष्टोम आदिसे जिस 
स्थानको प्राप्त करते हैं,चन्द्रदेव उस स्थानपें मुझको लेजावें और 
चन्द्रमा मुझको मन मदान करें अर्थात्‌ मेरै मनको प्रसन्न रकखें। 
ऐसे स्वके म.प पनःप्रद चनद्देवके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ४ 
पञ्चमी ॥ 
यतन बद्मविदो यान्ति दीया तप॑सा सह । 
सोमो मा तत्रं नयतु पयः सोमों दधातु मे । सोमाय 
स्वाहा ॥ ५ ॥ 
यज । बरकषःविद । यासि । दीज्ञपा । तपसा । सह । 
सोम; | मा। तत्र । नयह्‌: पयः ।सोमः। दभा । मे सोमाय । 
स्वाहा ॥ ५ ॥ 
सोमात्र अभिषूयमाणो बन्नीरूपः परिग्रह्मते तस्य च “सोमो वा 
ओपप्रीां राजा” इति [ तै ब्रा० ३. 8. १७, १ ] श्रतेः ओषः 
भीनां सोमस्य च रसात्महत्तात्‌ पयःस्यापकत्य युक्तम ॥ 
सगुण ब्रह्म स्वरूपको जञाननेवाले पुरुष और कर्मकाण्डका 
ज्ञान रखनन।ल पुरुष दीक्षा पयोग्रत अस्निष्ठोप आदि तपसे जिस 
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स्थानको प्राप्त करते हैं। सोम ग्ुऊको उस स्यानको परापत करावे 
और सुके पयः-प्रदान करें । यह आहुति ऐसे सोमके लिये 
स्वाहुत हो [यहाँ निचोड़े जानेझले लतारूप सोमका ग्रहण किया 
है। “सोमो बा ओषधीनां राजा” इस तैत्तिरीयब्राह्मण ३। 8 । 
१७। १ की भुतिसे उसका और भौषधियोंका पयःस्यापकत्व 
युक्त ही है] ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
इन्द्रों मा तत्र नयतु बलमिन्द्रौं दधातु मे । इन्द्राय 
स्वाहां ॥ ६ ॥ 
यत्र | जझउचिद्‌ः । यान्ति । दौच्चया । तपसा । सह । 
इन्द्र । मा । तत्र । नयतु । बलम्‌ । इन्र । घु मे ॥ ताय । 
स्वाहा ॥ ६॥ 
इन्द्रस्य बलरूपरचं श्रुतिस्पृतिप्रसिद्धम्‌ ॥ 
सगुण ब्रह्मे स्वरूपको जानने वाले पुरुष और कर्मकाएडके 
ज्ञाता पुरुष दीक्षा पपोबत अग्निष्टोम आदि तपके द्वारा जिस 
स्थानको ग्राप्त करते हैं इन्द्रदेव युको तहा लेजानें । और मुझ 
को बेल प्रदान करें यह आहुति ऐसे स्तरगमापफ और बलप्रद 
इन्द्रदेवके लिये स्वाहुत हो [ (न्द्रका बलमद होना श्रुति और स्पृति 
में प्रसिद्ध ही है ] ॥ ६॥ 
* सप्तमी ॥ ह 
यत्र जह्मविदो यान्ति दीया तपसा सह । 
आपों मा तत्रं नयलमतँ मोपं तिश्तु। अळूबः साह 
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३१४ अयवबेदसंहिता सभाष्य-भाषाञ्ुवादसहित 


यत्र । व्रझञबिदः । यान्ति | दीक्षया | तपसा | सह | 
आप; । मा | तत्र । नयतु । अमृत । मा। उप । तिष्ठ्तु । 
अत्‌ऽभ्यः। स्वाहा ॥ ७॥ 

“तं वा आपः” इति [ तै० आ० १, २६, ७ ] श्रतेः गत- 
प्राणस्यापि उदकसंबन्धेन आप्य।यनसंभवाद्‌ अपास्‌ अृतप्रदान- 
प्रार्थना युज्यते । मा माम्‌ अमृतस्‌ उप तिष्ठतु पराम्नोतु ॥ 

सगुण ब्रह्मके स्वरूपको जानने वाले पुरुष और कर्मकाएडके 
ज्ञाता पुरुष दीक्षा पयोवत अग्निष्टोम आदि तपसे जिस स्थानको 
प्राप्त करते हैं जलके अभिमानी देवता मुझको तहाँ ले जावे । 
अमृत मुझे प्राप्त होवे ऐसे प्रभाव वाले जलोंके लिये यह आहुति 
स्वाहुत हो [ “अमृतं बा आपः ।-अग्ृत जल हैं” इस तैत्तिरीय 
आरण्यक १ | २६ | ७ की भ्रतिके अनुसार गतप्राणकी भी 
जलसे तति हो सकती है अत एव जलोंसे अमृत प्रदान करनेकी 
प्रार्थना ठीक ही प्रतीत होती है ]॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
त्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीच्या तपसा सह । 
तरमा मा तत्र नयतु बह्मा बरह्म दघातु मे । बरह्मणे 
स्वाहां ॥ ८॥ 
यत्र ब्रह्मज । यान्ति दीपा । तपसा | सह | 
मा | मा । तत्र | नयु । ब्रह्मा बह्म । दाह मे अहँ । 
, स्वाह॥८॥ क: 
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ऊनविंशं काएदम्‌ ३१५. 
ब्रह्मा लगस्सष्टा हिरण्यगर्भ: ब्रह्म स्वस्वरूपभूत भ्रताध्ययन- 
जन्यं तेजो बा दघातु ॥ न 
इति पञ्चमेजुवाके दशमं सूक्तम्‌ ॥ 

सघ ब्रह्मके स्वरूपको जानने वाले पुरुष और कर्मकाणडके 
विद्वान्‌ पुरुष दीक्षा पयोत्रत अग्नष्टोम आदिसे जिस स्थानको 
पाते हैं, जगत्सष्टा हिरण्यगर्भ बरह्मा उस स्यानमें मुझे लेजावे 
और मुभा स्वरूपज्ञान वा वेदाध्ययनसे प्रकट होने वाले तेजको 
स्थापित करें । ऐसे ब्रह्मके लिये यह आहुति स्वाहुत हो॥ ८॥ 

पञ्चम अनुवाकर्म दशम सूक्त समाप्त (५८७) 

“आयुषोसि” इति एकादशं सूक्तम्‌ | अनेन सूक्तेन उत्तरेण 
च “नेत तीं निऋ तिगहीतस्य” इति [ न> क० १७, ] बिहि- 
तायां नैक्र स्यारूपायां महाशान्तौ आज्ञनमणिम्र्‌ अभिमन्त्रय 
बध्नीयात्‌ । उक्त हि नक्षत्रकन्पे | “हरिणस्येति [ ३. ७] विषा 
खाग्रं कौभायाम्‌ । भायुषोसि भतरणम्‌ [ १७. ४४ ] इस्याञ्ननं 
नैक त्याम्‌? इति [ न० क० १६ ] ॥ 

“आयुषो5सि” यह ग्यारहवाँ सूक्त है । इस सूक्तसे तथा अगले 
सक्तसे भी “नेऋतीं निऋ तिग्रहीतस्य |--निऋ तिग्ृहीतकी 
नैऋ ती शान्तिको करे इस नक्षत्रकन्प १७ से विहित नेऋती 
नामक महाशान्तिमें अञ्जनमणिको अभिमंत्रित करके बाँचे । 
इसी बातको नज्ञत्रकल्पमें कहा है, कि-“हरिणस्येति (३। ७) 
बिषाणाग्र कौमार्याम्‌ । आयुषोसि प्रतरणम ( १६ ४४ ) ३त्या- 
ञ्जनं नैऋ त्याम्‌? ( नक्षत्रकन्प १६ ) ॥ 

तत्र थमा ० 
आयुषोसि प्रतरणं विप्र भेषजमुच्यसे ! 
तदांञ्जन से शंताते शमापो अभयं कतम्‌ ॥ १॥ 
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आयुष; | असि । रण्‌ । विम्‌ । भेषजमू । उच्यसे । 
तत्‌ । झाउमज्ञन । त्वम्‌ । शसू5ताते । शम्‌ । आपः। अभयसू । 

कृतम्‌ ॥ १॥ 

हे आज्ञन स्वम्‌ आयुषः प्रतरणम्‌ शतसंवत्सरपर्यन्तनयनम- 
वर्धक विभमू भीणयित्‌ विग्रबच्छुद्ध वा भेपजम्‌ औषधम्‌ उच्यसे 
सर्वैनिदानज्ेः । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ हे आञ्जन हे शन्ताते 
शंरूप । ® स्वार्थिकस्तातिल्‌ प्रत्ययः ® । हे उदकलपाण आञ्जन 
स्वम्‌ आपश्च अब्देवता च शम्‌ सुखम्‌ अभयम्‌ भयराहिस्यं च 
कृतम्‌ कृणुतम्‌ ॥ 

हे आञ्जन ! तू सौं बे तककी आयुको बढ़ाने वाला है, 
ब्राह्मणकी समान शुद्ध है, ऐसा निदानको जानने वाले पुरुष 
कहते हैं | इस कारण हे आञ्जन ! तू कल्याणरूप है | हे उदक 
लक्षण आञ्जन | तू और जलदेवता भी सुख और अभय 
प्रदान करें ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

यो हंरिमा जायान्योङ्गभदो विसल्यंकः । 
,सब॑ ते यद्ममङ्गम्यो बहिनिहन्वाअनम्‌ ॥ २ ॥ 
याः । हरिमा । जायान्यः । अङ्गऽभेदः । बिऽसन्पकः | 
स्व | ते ।यच्मम्‌। अङ्गेभ्यः । बहिः | निः हन्तु । आ5ज्ञनमू 

यो हरिमा शरीरे हरिद्रणंकारकः पाएइवा ज्यो रोगविशेषः। 
स च ज्यायान्‌ भतिप्रहद्ध/ दुश्चिकित्स; | तथा यः अज भेद! बाता- 
दिजन्यः अवयवविश्लेषरूपो रोगः । यो विसर्पकः विविध सरण- 
शीलो ब्रणबिशेषः । स च प्रायेण जान्बोरधमरदेशे जायते । हे 
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ऊनविंशं काड्य़ू ३१७ 
आक्ञनमणिषतेः तं सर्व यदम्‌ व्याधि ते तब अङ्गेभ्यः अवयने- 
भ्यः बहिः पृथकृत्य आञ्जनं निईन्तु नितरां नाशयतु ॥ 

जो शरीरमेंइरितबरणको करने वाला पाएड नामक रोग है, 
बह बढ़ा हुआ दुश्चिकित्स्य होता है । तथा जो बातादिजन्य 
अंगभे३ है, जो बिसर्पक ब्रणविशेष है, हे आज्ञनमणिको धारण 
करने वाले पुरुष ! उस सब यच्मरोगसमूइको तेरे अंगोंसे पृथक्‌ 
करके यह मणि नष्ट कर डाले ॥ २॥ 

दृतीया .॥ 
आज्ञनं पृथिब्या जातं भद्रे पुरुषजीवनम्‌ । 
कृणोत्वम्रमायुंकं रथंजूतिमनागसम्‌ ॥ ३ ॥ 
आऽभञ्नम्‌ । पृथिव्याम्‌ । जातम्‌ भद्रम्‌ । पुरुषव्जीवनस्‌ । 


कृणोदु । अप्रश्मायुकमू । रथऽजूतिम्‌ । अनागसम्‌ ॥ ३॥ 
पृथिव्याम्‌ भूमौ जातम्‌ उत्पन्न भद्रम्‌ कल्याण मङ्गलमदं पुरुष- 
जीवनम्‌ पुरुषाणां स्वधारकाणां जीवयित एचमहा नुभावम्‌ आञ्जनं 
माम्‌ अममायुकम्‌ अमरणशीलं कणोतु । तथा रयजू तम्‌ रयजवं 
रथबद्वेगगामिनम्‌ छथ वा रथजबोपेतं रथस्तं कृणोतु | अनाग- 
सम्‌ अपापम्‌ ' सर्वत्र कृणोरिबति संवन्धः ॥ 
पृथिवीमें प्रकट हुआ, कल्याणद, अपने धारक घुरुषोंको 
जीवन प्रदान करने वाला आञ्जनमणि मुफको अमरणशील 
करे | तथा रथकी समान वेगसे चलने वाला करे और झुभको 
निष्पाप करे ॥ ३ ॥ के 
प्राण प्राएं त्रांयखासो असंवे मृढ । 


निश्चेते निश्ेत्या नः पारोम्यो मुथ ॥ ४॥ 
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प्राण । माणम । जायस्व । असो इति । असवे । मूड । 


निः5ऋते । नित्याः । नः। पाशेभ्यः । युञ्च॥४॥ 

सिन्धोगर्भोसि विद्युतां पुष्पम्‌ । 

वात॑ः प्राएः सूर्यश्रक्ष॑द्विस्पयः ॥ ५ ॥ 

सिन्षौः । गर्भ: । असि । विधुत । पुष्पम्‌ । 

बात; | माण! । सूर्य; । चक्षः | दिवः । पयः ॥ 9 ॥ 

देवाजन त्रेककुदं परिं मा पाहि विश्वतः । 

न लां तरत्योषधयो बाह्यांः पर्वतीया उत ॥ ६ ॥ 

देशऽमाञ्जन। जेकङदस्‌ परि । मा । पाहि । बिश्वत; । 

न त्या । तरन्ति । ओषधयः । बाह्या: । पर्वतीया; । उत ॥६॥ 

वीइ मध्यमवांसृपद्‌ रक्षोहाभीवचातंनः । 

अगौवाःसवौश्चातयन्‌ नाशयंदाभिभा इनः ॥ ७ ॥ 

वि । इदम्‌ । मध्यम्‌ । अव। असपत्‌ । रक्षःःहा। अमीनऽचातनः। 

अमीबा: । सर्वा | चातयत्‌ । नाशयत्‌ । अभिञमा! । इतः ७ 
चतुर्थी ॥ हे प्राण प्राएरूप आज्न त्वं मम राणं भायस्व 

रक्त यथा अझाले नापगच्छति तया कुरु| हे असो भसुरूप आक्षन 


ललम्‌ असवे असोररयाय मूल सुखय । हे निते नि स्यासक 
आञ्जन त्वं निऋ त्या; पापदेवतावा; पाशेभ्यः बन्धकेश्यो मा 
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सुश्च मोचय । त्वं च सिन्धो सगुद्रस्य गर्भ गर्भस्यानीयः असि ` 
एवं विद्यां पुष्पम्‌ हृष्टयुदकम्‌ असि ॥ - 

पञ्चमी ॥ हे आञ्जन त्वं यातः बाह्मवाय्वात्मकः प्राणोसि | 
अतः माणान्‌ रक्षेस्पमिप्रायः | “वायुः माणो भूत्वा नासिके, 
आविशत्‌” इति [ ऐ० आ० २, ४, २] श्रतेः । तथा द्वयः 
सूर्यात्मकः चच्ु! च्चुरिन्द्रियमर असि । अतथह्ुः पाहीत्यमि- 
प्रायः । “आदित्यमुभत्वाज्षिणी प्राविशत्‌” इति श्रतेः [ ऐ० 
झा० २, ४, २ ] | बायोरंशी भूतः .प्राणोसि सूर्यस्य च अंशी- 
सुतं चछ्ुरसीति तात्पर्याथः । तथा दिवः चुलोकस्प पयः सारः 
सूतम्‌ उदकम्‌ असि । हे जेककुदम्‌ । जिककुज्ञाम कडु्त्रयोपेतः 
परवेतविशेषः तत्संबन्धि आज्ञन त्रेककुदम्‌ । ताहश देवाज्ञन देवे! 
स्वरक्षाथ घार्यमाण आज्जन यद्वा देवः प्राण्युपकाराय ष्ट 
आञ्जन मां विश्वतः सबंतः परि पाहि रक्त ॥ 

षष्टी ॥ हे आञ्जन त्वा स्वाँ बाह्याः पर्वेत्राद्या! पर्वतव्यतिरि- 
क्तस्यलेपूत्पन्ना ओषधयो न तरन्ति न लङ्घयन्ति नातिशेरते कि 
त त्वत्तो न्यूनवीर्या एवेत्यर्थः । उत अपि च पर्व॑तीयाः पर्वते 
भत्रा; स्वयं त्रिककृदाख्यपरेतोत्पन्नस्वाद्‌ इतरहिमविन्ध्यादिपर्वे 
तजा अपि झोषधयस्त्या स्वा न तरन्ति । ® “पर्वताच्च? इति 
छा & कि च रचोहा रत्तोविधाती अमीवचातनः रोगाणां 
नाशकोयम्‌ इदं परिदृश्यमानं यद्‌ अस्ति तस्य मध्यं यवात्‌ 
प्रतिपदार्थम्‌ अषाङ्युखं पर्वतादर अधोआच्छत्‌ । सवब्याप्यभूद 
इत्यरथः । ® सपेल दित्वाद भरू &। कि त्‌ | सर्वा अमीवाः 
येये रोगा आभ्यन्तरा नानाभेदभिन्नाः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ चातः 
यत्‌ नाशयत्‌ | पुनः किङुबेत्‌ । अभिभाः अभिभषतीति अभिमा 
सर्च रोगादिकम्‌ इतो नाशयत्‌ तिरस्कुवेद आञ्जनम्‌ ॥ 

हे प्राणरूप आञ्जन ! तू मेरे प्रकी रक्षा कर तू मेरे प्राण 

४३८१ 


३२०  अयवंबेदसंहिता सभाष्य-थाषाब्नुबादसत 


की रक्षा कर, जिस प्रकार अकालपें मृंत्युग्रसित न हो तैसा कर, 
हे असुरूप भाळ्जन ! तू असुके अर्थ सुख दे ।-हे निऋ त्यात्मक 
आक्ञन ! तू पापदेवता निऋ तिके पाशोंसे मुझको मुक्त कर । 
तू सदरा गर्भ है, इसी प्रकार विनलियों का पुष्प-हृष्टिजल है ॥ 
हे आज्ञन ! तू बात अर्थात्‌ बाह्वायुरूप प्राण है [ अतः प्राणों 
को रक्षा कर । इस विषयप्रे ऐतरेय आरणयक २। ४। २ की 
श्रुतिका भी प्रमाण है, कि- “वायु प्राणों भूत्चा नासिके प्राविशत्‌। 
वायुने माण बन कर नासिकार्मे परेश किया” ] तथा तू सरयो- 
चच्ुरिन्द्रिय है, [ अत! चक्तुकी रक्षा कर ] इस विषयमें भी एत 
रेयारण्यक २ । ४ । २ की भुतिका प्रमाण है, कि-“झादित्य- 
अक्षुमृत्वाक्षिणी माविशत्‌” तात्पर्य यह है; कि- तू वायुका अंशी- 
भूतमाण है और यकी भी अंशी भूत चन है] तथा युलोकका 
सारभूत जल है । हे त्रिकङुद्‌ पर्वेतमे प्रकट हुए त्रेककुढ आञ्जन 
मणे | हेदेवाञ्जन ! तू मेरी चारों ओरसे रक्षा कर हे आञ्जन ! 
पर्वतोंके अतिरिक्त अन्यसथलोमें उत्पन्न हुई औषधिये तेरा उल्लंघन 
नहीं कर सकतीं, किन्तु तुझसे न्यून बीर्य बाली ही रहती हैं। 
और जिकडुद पर्व॑तके अतिरिक्त हिम विध्य आदि अन्य पर्वतोमे 
प्रकट हुई औषधियें भी तुकको नहीं पहुँच पातीं। यह जो 
रज्ञोविधातक रोगनाशक आंजन है यह पर्वतसे नौचेको जा 
प्रत्येक पदार्थमें व्याप्त हो सकता है और सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट 
कर दालता है। और सब रोगोंका.तिरस्कार कर डालता है ॥४-७॥ 
हक सप्तमी ॥ , 
बहीरदं राजन्‌ वरुणानतमाह पूरुपः । 
तस्मात्‌ सहसवीये सुच नः पर्यहंसः ॥ ८ ॥ 
बहु । इदम्‌ । राजन्‌ । वरुण । अनृतम्‌ | आइ । पुरुषः | 
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स्मात्‌ । सहसःबीर्य । सुख । नः | परि | अंहसः ॥ ८॥ 


हे राजन्‌ वरुण प्राणिनां शिक्षाकर्तदेव पूरुषः पुरुष! इदम्‌ 
इदानीं बहु अद्तम्‌ प्रात/प्रश्तति शयनकाजपर्यन्तम्‌ अपरिमितम्‌ 
असत्यम्‌ आइ ब्रते । तद्‌ अन्त सरं क्ममस्त्र तत्मयुक्तां शिक्षा मा 
कुरु ' किं च हे सहसत्रीये आञ्जनौषधे रब॑ तस्मात्‌ वरुणशित्ताः 
निमित्तभूनाद अच्तवदनमयुक्ताद अंहसः पापाइ नः अस्मान्‌ 
परि मुञ्च परितः सेतो युक्तान्‌ कुरु ॥ 

हे प्राणियोंकों शिक्षा देने वाले राजन्‌ वरुणदेव ! यह पुरुष 
प्रातःफालसे लेकर शयन करने पर्यन्त बहुतसा असत्य बोल 
चुका है, उसको आप क्षमा करिये अर्यात्‌ असत्यभाषणका दण्ड 
मत दीजिये । और हे सइस्नवीये आज्जन ओषधे | तू बरुणके 
दण्डके विषय असत्यभाषणके पापसे हमको युक्त कर ॥ ८॥ 

झप्टमी ॥ 

यदापों अध्न्या इति वरुणेति यदूंचिम । 
तस्मात्‌ सहसवीये मुथ नः पर्यहंसः ॥ & ॥ 
यत्‌ । आपः । अधन्याः | इति | बरुण । इति । यत्‌ ! ऊचिम | 
तस्मात्‌ । सहसवीर्य । गु | न! । परि । अंहः ॥ ६ ॥ 


आपो यूयं जानीध्वे साज्षितया यद्‌ ऊचिम उक्तवन्तः स्मः। 
तथा अध्न्या इति । अध्न्या भहन्तव्या गाव उच्यन्ते । हे अधन्याः 
यूयं मम चित्तं जानीध्व इति यदु ऊचिम । तथा हे बरुण सबं 
जानासीति यद्ग ऊचिम । हे सहखवी्य अपरिमितसामध्य जेक- 
ङुदाञ्जन तस्मात्‌ सवेस्माद अंहसः नः अस्मान्‌ परि मुख ॥ 

हे जलों ! जो हम कह रहे हैं उसको तुम साक्षीरूपसे जानो! 
हे भहन्तव्य गौओं | जो हम कहते हैं, उसको तुम साच्ीरूपमे 
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जानो | हे बरुण ! जो हम कहते हैं, उसको तुम जानते हो, हे 
अपरिमित शक्ति बाले नेककुदाळ्जन ! इन सब पार्पोसे आप 
इसको मुक्त करिये ॥ & ॥ 
नवमी ॥ 

मित्रश्व॑ ला वरंणश्राजुप्रेयंतुराजञन । 
तो तांबुगत्यं दूरं भोगाय पुनरोहंतुः ॥ १० ॥ 
बित | च । त्या । बसण; । च । दुः । भान । 
तौ । स्वा! अलुउगत्प । दूरम्‌ । .भोगाय । पुनः । आ। ऊहतुः १० 

हे आञ्जन ओषधे त्वा त्यां मित्रश्च वरुणश्च उभौ अहोरात्रा- 
मिपानिनौ देवौ धुलोका भूमि आगत्य पुनः केनचिन्निमित्तेन 
पराइ्भुखं गच्छन्त स्वा स्वाम्‌ अनुप्रयतुः अजुद्धत्य जग्मतुः । तौ 
मित्रावरुणौ स्वा त्वां दूरम्‌ अनुगस्य भोगाय म्राणिनाम्‌ उपभो- 
गाय पुनराहतुः इुनरागन्तव्यम्‌ इति ऊचतुः। प्रतिनिवर्तितबन्ता- 
तिस्य । एवंमहाजुमावस्त्वम्‌ असीति त्रेककदाञ्जनस्तुतिः ॥ 

इति पश्ममेनुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे आशन ओषधे ! दिन और रात्रिके अभिमानी देवता मित्र 
भोर बरुण, पुलोऊसे भूमि पर आये हुए तथा फिर किसी 
कारण पराड्युख भाते हुए तेरे पीछे, गए थे, वे दोनो मित्रावरुण 

पीछे जाकर कहने लगे, कि-माणियांके उपभोगके लिये तू 
फिर आना, तू ऐसा महानुभाव है १० ॥ 

पञ्चम अत्रवाक्रमै एकोदश सुक्त छमाप्त ( ५८८ ) 

“आशाहगरामित” इति द्वादशपूक्तस्य झाब्जनमणिबन्धने पूर्व" 

खुक्तेन सह उक्तो तरिनियोंग; ॥ 
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“ऋणाद्‌ ऋणमिव” इस घारहसें सूक्तका आंजन मणिर्न 
में पूवखूक्तके साथ त्रिनियोग कह दिया है । 
तंत्र प्रथमा ॥ 


ऋणाहणमिंव संनंयच्‌ कृत्या कृत्याइतों गृहम्‌ । 
चच्ुमेन्त्रस्य दुहः पृष्टीरपि शृणाजन ॥ १ ॥ 
ऋणात्‌ । ऋणम्‌ऽइब।सम्‌ऽनयन । कत्यास्‌ । कृत्या55त:) ग्दस्‌। 


चक्षःअमस्त्रस्प । दु; दाद; । पृष्टी: । अपि । सण | आञ्जन १ 

यथा लोके कस्यचिद्व घनिनो हस्ताद्‌ ग्रहीत्ताद ऋणात्‌ सका- 
शाद्‌ भीतः सन्‌ यद्वा ऋणात्‌ ऋअणदातुरुमर्ण द्‌ आनीतम्‌ ऋणं 
तदीयं यथा तस्यैव मत्पर्पयति एवं कस्याम्‌ पीडार्य प्रेषितां पिशा- 
चिक्कां देवतां कृत्याकृतः कृत्याम्‌ उत्पादितवत! पुरुषस्य गहं मति 
संनयन्‌ सम्पणमयन्‌ मित्रश्य आदिर्यस्य चक्ष। चक्षत्यानीय! । 
यद्वा मित्रभूतसप मम चत्तस्थानी यस्तव हे आज्ञनौषधे दुः 
दुषटहृद्यस्प वैरिणः पृष्टीः पाश्वास्थीनि अपि शण घातय 

जेसे ऋण देने वालेसे ऋण लेकर उस ऋणसे घबड़ाता 
हुआ पुरुष, उसी ऋणदाताको। अर्पण कर देता है, इसी प्रकार 
पीड़ाके लिये प्रेषित की हुई पिशाची देवता कुत्याको उत्पन्न 
करने वाले पुरुष पुरुष पर ही लोटाते हुए आदित्य ( वा हु 
मित्रभूत ) का चत्तुःस्थानीय तू हे आंजन ! दुष्ट हृदय चाले वैरी 
की पसलियोंकों तोड़ डाल ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ क 

यदस्मास दुष्वप्यये यद्‌ गोषु यच्च नो गृह। 
अनामगतं चे दुद प्रियः अति सुताम्‌ ॥२॥ 
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यत्‌ । अस्मासु । दुःउस्वप्न्यमू । यत्‌ । गोषु। यत्‌ । च।न॥ | गृह । 
अनामगः । तसू । च । दुःडदार्द; । भ्रयः । मति । सुज्चताम्‌ २ 
अस्मासु ! भ्रावृपुत्रभृत्याद्यपेक्षपा अस्मास्विति बहुवचनम्‌ । 
यद्‌ दुष्प्न्यमू । दुष्ट च तत्‌ स्वप्नं च दुष्वषम्‌ तज्जन्यं दुःखं 
दुःष्मप्न्यम्‌ । यद्वा दुष्वप्नमेव दुःप्वप्न्यस्‌ तद्‌ यद्‌ अस्ति। यच्च 
गोषु दुष्वपन्यस्‌ आस्त । यच्च नो ग्रहे दासादीनां दुःवदपन्यम्‌ 
अस्ति तद्‌ दुःष्वप्न्यमू अनामकः ईहडनामा ताइड्नामा इत्येवं 
नामरहितो दुर्हादः दुष्टचित्तः अमियः मयि द्वेषं षणः शत्र: प्रति 
सुखताम्‌ रुक्माद्यामरणवद धारयतु ॥ 
आता पुत्र शत्य आदि सहित इममे जो दुष्टस्बमरको देखनेसे 
उत्पन्न होने बाला दुःख है, जो गौओमे दुःस्बम है, जो हमारे 
घरमें दास आदिका दुःसम है उसको ऐसे बैसे नामसे रहित 
अनामक दवे पुरुष सुरण आदिके आमरणकी समान धारण करे 
दृतीया ॥ 
अपामूज ओजसो वाइघानमभेजीतमवि जातवेदसः 
चीरं पर्वतीय यदाञ्जनं दिशः प्रदिशः करदिच्थि- 
वास्तै ॥ ३ ॥ 
अपाम्‌ । ऊर्जः | ओजसः बृवानम्‌। अग्नेः । जातम | अधि। 
जातञबेद्सः । 


चवर । पर्वतीयम | यत्‌ आउम्रक्ननमू । दिशः | ्रदिशः। 
करत्‌ | इत्‌ | शिवाः | ते ॥ २॥ 
अपाम्‌ उदकानाय ऊर्जम्‌ रस भूतं सारभूतम्‌ अत एव भोजस! 
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बलस्य वाहृधानम्‌ । वर्धकम्‌ इत्पय; । अथ वा ओजस! अर्थाय 
वर्षमानम्‌ । तया जातवेदसः जातधनस्य प्रामतेनोलपाणपनस्य 
अग्रेरधि अन्ने: सकाशात्‌ जातम्‌ । $अधि! पश्चम्ययांनुवादी$। 
तथा चतुर्वीरम्‌ चतस्रपु दिक्ष विक्रान्तं सर्वतोः$र्डितश॒क्ति । यद्रा 
चत्वारो वीराः पुत्रा यस्य तत्‌ पुत्रचतुष्ठयाख्यफलस्य दात्‌ पर्व- 
तीयम्‌ पर्वते जिकङुदाख्ये उत्पन्नम्‌ । “पर्वताच्च? इति रः 
त्यय छ | एवंमहालुभात॑ यद आज्ञनय्‌ अस्ति तत्‌ ते दिश 
अवान्तरदिश इत्‌ दिशः मृष्टा दिशः प्रागा्याआ शिवा! 
मङ्गताः सुखदाः करत्‌ कुर्यात्‌ । यद्वा इच्छब्दः करत्‌ इत्यनेन 
संबध्यते । करोत्वेत्र॥ 

जलोंका रसभूत, ओ नका वर्धक, तया जातनेदा आग्निके समीप 
से प्रकट हुआ, चारों दिशाओंमें अकुश्टित शक्ति बाला चार 
पुर्जोको देसकने वाला और त्रिकङुद्‌ पर्वेतमे उत्पन्न हुआ जो 
आज्ञन है, बह पूर्व आदि दिशाओंको और दिक्‌को्णोको दुः 
प्रद कर डाले ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

चतुरं बध्यत आञ्जन ते सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु 
धुवस्तिष्ठाप्ति सवितेव चां इमा विशों अभि हंस्तु 

ते बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
चदुऽीरम्‌। बध्पते। आञ्ज । ते । सवा; | दिश! । 


अभयाः । ते । भवनु । 
रुवः | तिष्ठासि । सबिता5इव | च । भार्य; | इमाः । विश! | 
अभि । हरन्तु । ते | बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
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है रक्षाफल्काम ते तब चतुर्वीरस्‌ दातव्येश्वतुमिर्वीर रुपेतं 
चतसषु दिक्ष वीर्योपेतं वा आञ्जनम्‌ अज्ञनमणिरूपमू औषधं 
बध्यते । तेन कि फज्ञतीरपत्राइ मरि । शृतवतस्ते सर्वा दिशः प्रदिशो 
दिशध अभयाः भयरहिता निर्भया भवन्तु । सर्वत्र अभयं फलंग्‌ 
इत्युक्तं भवति । कि च हे अये स्क्रामिन्‌ निर्भयस्त्वं सबितेव सूये 
इच विश्‍व प्रकाशयन्‌ प्रसस्तिष्ठासि तिष्ठ । सूर्य इव अतितेजस्वी 
चिरकालं तिष्ठतस्ते इमाः सर्वा विशः प्रजा बलिम्‌ हिरण्यरजतः 
मणिएक्ताकरितुरगादस्कृष्टपदाथमयीम्‌ अपचितिम्‌ अभि हरन्तु 
सर्वतः समर्पयन्तु । करं परयच्छन्तु इत्यर्थः ॥ 
हे रत्ञारूपी फल को चाहने वाले पुरुष ! चारों दिशाओंमें बीये- 
मय रहने वाली . अज्ञनमंणिरूप औषधि तेरे बाँधी जाती है । 
मणिको घारण करने बाले तेरे लिये सक दिशायें मयशुन्य हो- 
जावें । और हे स्व मिन्‌ ! आप सूयेकी समान सबको प्रकाशित 
करते हुए स्थिर रहिये । सूर्यकी समान अतितेजस्वी होकर चिर- 
काल तक स्थित रहते हुए भ्रापके लिये ये सब प्रजायें सोना चांदी 
` मणि मुक्ता हाथी घोड़े आदि उत्कृष्ट पदार्थोंक़ी भेट प्रदान करे 
पञ्चमी ॥ 


आल्लेक माणमेक कृणुष्व स्नाह्यकना पिवेकमेपाम । 

चतुपीर नेकतेम्यंश्रतुम्यों ग्राह्मां बन्धेभ्यः परि 
पात्स्मान्‌ ॥ ५ ॥ 

झा | अद्र । एकम्‌ । मणिम्‌ । एकम । कृणुष्व । स्पाहि 
एकेन | आ । पित्र एकम्‌ । एषाम्‌ । 
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` चहुऊवीरय्‌। नेःऽचतेभयः। चहु ऽ र्म बन्पेभ्यः । परि। 
पाहु । अस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


हे पुरुष एकम्‌ आञ्जनम्‌ आइन चक्षषि धारय । तथा एकं 
मणिं कृणुष्व कुरु । एकेन आज्ञनेन स्नाहि स्नानं कुरु त्रिषु 
पर्ेतकङृत्य उत्पन्नानि त्रीणयाऽ्जनानि । तेषु कस्य छुभोपयोग 
इत्याशङ्कायां व्यवस्याऽपसक्तावाह अबिवेकम्‌ एषाम्‌ इति । एषं 
त्रयाणाम्‌ अस्येदम्‌ अस्येदम्‌ इत्येवं विवेकम्‌ अकृत्वा इच्छया 
एकम्‌ आङदव एक मए कुरु एकेन स्नाहीत्यर्सः । चतुर्वीरम्‌ 
एतदु आञ्जनम्‌ । ग्राह्या! ग्रही तञ्पा आञ्जनमया ओषधयश्चतुरभ्योः 
नेत तेभ्यः निऋ तिदेवतासंबन्धिश्यो बने भ्यः सकाशाद्‌ अस्मान्‌. 
परि पान्तु सर्वतो रत्तन्तु ॥ 

हे पुरुष ! तू एक अंजनको नेत्रोमे आँज, तथा दूसरेको 
मणि बना और एक झंजन पदार्यसे खान कर । तीन शिखरों 
पर तीन अंजन प्रकट होते हैं, इनमें किसका उपयोग कहाँ किया 
जाय तो कहते हैं, इसमें कोई व्यवस्था नहीं हें एकसे आन ले, 
एकको. मणि बना ले और एकसे स्नान कर यह आंजन चतुर्रीर 
है, ये सब ग्रहण करने योग्य आंजनकी आषधियें निऋ ति 
देवताके बन्धनोंसे हमारी रक्षा फरें.॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
आभिमौग्निनांवतु प्राणायांपानायायुपे वचेस ओजे 
तेजसे स्तरस्तये सुभूतये स्वाहां ॥ ६ ॥ 
= । मा । अग्निना । अबु । जाणाप । अपानाय । आयुपे। 
र्से । ओस । तेजसे । सेये । भूतय । साहा ॥ ६ ॥ 
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अरिनः अग्रणीत्वादिगुणविशिष्टो देवो मा मास्‌ अग्निना 
अस्निस्वरधर्मेण | “अग्निः कस्माद्‌ अग्रणी भेवत्यग्रं यज्ञेषु प्रणीय- 
तेजं नयते संनममानः? [ नि० ७. १४ ] इत्यादि'नसक्तोक्तेन 
घर्मेण अवतु रक्षतु । अथवा पावकादियुणकेन स्तमूत्येन्तरेण 
अग्निना सहितो माम्‌ अत्तु । अबनस्य विषयान्‌ दर्शयति आणा- 
येस्पादिना । प्राणाय प्राणस्थेरयाय अपानाय तत्स्थे याय । एत 
व्यानादीनामपि उपलन्षणम्‌ । पञ्चानां प्राणानां लाभायेत्यर्थ! | 
माणादिलामे सति फलितम्‌ अर्थ दर्शयति । आयुषे आयुद्दंद्धये 
प्राणादीर्ना स्वैय सिद्ध आयुरंभिदृद्धि! सिद्धच | बचे; भ्रुता- 
ध्ययनजं तेजः ओजः बलम्‌ तेजः शरीरकान्तिः तेषां लाभाय 
सवस्तये कमाय सुभूतये शो मनायै संपदे । स्वाहा स्वाहुतस्‌ अस्तु। 
तस्मा अग्नय इति शेष! | अथ वा प्राणादिलाभाय म्राणादि- 
देवताभ्यो नमस्कार; क्रियते ॥ 

अग्रणीख आदि गुणणोंसे सम्पन्न अभिदेव, मुझको निरुक्त 
में कहे हुए अभिके धर्मोंसे रक्षा करें | अथवा पावक ( शोधक) 
एण वले अपनी दूसरी मूपिसे मेरी रक्षा करे । प्राण आदि 
पॉवोंकी माके लिये आयुके- लिये बचे ओज तेज स्वस्ति और 
झुपृतिके लिये मेरी र्तो करे । ऐसे अग्निदेवके लिये यह आहुति 
स्वाडुत हो ॥ ६.॥ 

मेना सप्तमी ॥ 

इनो मेन्दियेणांवतु प्राणयांपानायायुंे वचेस ओजसे 

तेजे ससं सुभूतये स्वाहा ॥ ७ ॥ 
रक । मा । इदे । भनतु । माणाय । अपानाय । आे। 


उसे । ओजसे । तेजसे । स्वस्तये | _चुऽभूतये। स्वाहा ॥७॥ 
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इन्द्रो देख मा माम्‌ इन्द्रियेण इन्द्रखसंपादकेन असाधारणेन 
घर्मेण । “इन्द्र इरां हृणातीति वा | इरां दारयतीति वा । इन्धे 
भूतानीति बा” [ नि० १०, ८ ] इत्या दिनिरुक्तो केन धभेण । 
अथ वा इन्द्रियेण । जात्येकवचनम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रिया्णा 
च दार्ढ्येन निमित्तेनेत्यर्थः | ® इन्दरियशन्दः पाणिनिना “इन्द्रिः 
यम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ इन्द्रइएम्‌ इन्द्रम्‌ इन्द्रजुषटम्‌ इन्द्रदत्तम्‌ इतति वा? 
इति बहुधा व्युत्पादितः ® । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

इन्द्रदेव सुको ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रियाँकी दृता प्रदान 
करके रक्षा करें | इन्द्रदेव माण अपान आयु चर्च ओज तेज 
स्वस्ति और सुभूतिङी प्राप्तिके लिये मेरी रक्षा करें । ऐसे इन्द्र: 
देवके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


ओजसे तेजसे स्वस्तयें सुभूतये स्वाहां ॥ ८ ॥ 
सोमः । मा । सौम्येन । अवतु । प्राणाय । अपानाय । आयुषे | 

बचेसे ओजसे । तेजसे । स्वस्तये सुऽभूतये । स्वाहा ॥८॥ 

सोमो देव! भा मां सौम्पेन सोमत्वसंपादकेन धर्मेण जगदा- 
प्यायनक्ारिर्वा दिधम ण अबु । शिष्ट पूवद च्यार्येयम्‌ ॥ 

सोमदेव सोमस्त्रसम्पादक जगतको तृप्त करने वाले अपने 
सौम्यधर्मसे मेरी रक्षा करें । तथा प्राण अपान आयु वचे ओज 
तेज स्वस्ति और सुभूति भाप्तिके लिमे मेरी रक्षा करें। ऐसे 
सोमदेबके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ८ ॥ 

A) Nl नबमी य ॥ ॥॥ is] 
भगो मा भगेनावतु प्राणायांपानायायुंषे वचस 
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ओजसे तेज॑से स्तय सुभूतये खाहां ॥६॥ 


\ । | 
भगः । भा | भगेन | अवतु । भाणाय । अपानाय । आयुपे । 


दसे | ओजसे । तेजसे । स्वस्तये । भूतय । स्वाहा ॥8॥ 

अगो देवः मा मां भगेन भगस्त्रसंपादकस्वेन धर्मेण ऐश्वर्यादि- 
कारित्वघमण अवतु । शिष्टं गतम्‌ ॥ 

भगदेबता ऐरवर्यसम्पादक धर्मसे मेरी रक्षा करें, तथा प्राण 
आपान आयु बच ओज तेज स्त्रस्ति और सुभूतिकी प्राप्तिके 
निमित्त मेरी रक्षा करे । ऐसे भगदेवताके लिये यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥ ६ ॥ 

दशमी ॥ 

मरो: मा गएऐखन्तु प्राणायापानायायुपे वचस 

ओजसे तेज॑से स्वस्तय सुभूतये स्वाहा ॥ १०॥ 
मरुतः । मा । गणे । अनन्तु । प्राणाय । अपानाय । आयुषे। 

बचेसे । ओजसे । तेजसे । स्वस्तये । दुऽभूतये । स्वाहा १० 

म्तः अदित्या उत्पन्ना रुद्रेण पुत्रत्वेन परिग्रहीता एकोन- 
पञ्चाशस्संख्याकाः सप्तगणा देवाः । ते मां गणैः स्वगणः संघ- 
लक्षणैः अबन्तु ॥ 

इति पश्नमेजुवाके द्ादशं सक्तम्‌ ॥ 
पश्चमोऽु्ाकः समाप्तः ॥ 
अदितिसे उत्पन्न हुए. सुद्रके द्वारा पुत्ररुपमे ग्रहण किये हुए 


उडञ्चास पवन भपने गणोंसे, प्राण अपान, आयु, वर्च, ओज, 
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तेज, स्वस्ति और सुभूतिकी प्राप्तिके लिये मेरी रक्षा करें। ऐसे 
मरुतोंके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १० ॥ 
पञ्चम अबुवाकमै द्वादेश सूक्त समाप्त (५८९) 
पञ्चम अनुवाक समाप्ता 

पह्ठेलुवाके नव सूक्तानि । तत्र “प्रजापतिट्ठ।” इति प्रथमप्रक्त न 
“अरुणी बलकामस्य मयुञ्जीत” इति [ न० क० १७ ] विहि- 
तायां मारुह्ण्याख्यायां महाशान्तौ अस्तृताख्यमणम्‌ अभिमस्व्य 
बध्नीयात्‌ | सूत्रितं हि नक्षत्रकन्पे । “आयुषोसि तरणम्‌ [ १७, 
४४] इत्याब्जन नेऋ त्याम्‌ । प्रजापतिष्ठा बध्नात्‌ [ १६. ४६ | 
इति त्रिद्ठते मारुद्वण्यामू” इति [ न० क० १६ ]॥ 

छठे अलुवाकर्ें नौ सूक्त हैं। इनमेंसे “पजापतिष्टा” इस प्रथम 
सूक्तसे “पारुद्गणीं बलकामस्य प्रयुड्जीत |- बलकामकी मारुद- 
गणी शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७.से बिहित मारुहणी 
नामक महाशान्तिमें अस्तृता नामक पणिको अभिमन्त्रित करके 
बाँधे । इस विषयमे नक्तत्रकल्पका प्रमाण भी है, कि-““आयुषोऽसि 
प्रतरणम्‌ ( १७ । ५४) इस्याञ्जनं नैऋ त्याम्‌ । प्रजापतिष्ठा 
बध्नात्‌ ( १६। ४६) इति जिहत मारुद्वण्याम्‌” (नक्षत्रकन्प १६) 

इस सूक्तमें अस्ठृता नामक मणिकी स्तुति कौगई दै । 


ततत्र प्रथमा ॥ 
प्रजापतिष्ठा बध्नात्‌ प्रथममस्तृत वीया क्‌ । 
तत्‌ तें बध्नाम्यायुपे वचस ओजसे च बलाय चास्तृ- 
तस्त्वाभि रत्तु ॥ १ ॥ 


4 ॥ 
अजाउपतिः । रबा । बध्नात्‌ । प्रयम्‌ । अस्तृतम्‌ । वर्प । कम्‌ । 
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तत्‌ । ते । बःनाभि । आयुषे । बचेसे । ओजसे । च । वलाय | 

च । अप्तून । त्वा । अभि । रत्षठु ॥ १ ॥ 

अत्र सूक्ते अस्तुताख्यो मणिः स्तूयते । अस्तृतस्त्व'भि रचतु 
इति चरमपादे सर्वत्र युष्मच्छच्दे न अस्तुतमणिधारकः पुरुपोभि- 
धीयते । प्रजापतिः प्रजानां पालक! सर्वजगद्विघाता देवः मथममू 
जयादौ मणिधारकेभ्यः पूर्व वा अस्तृतम्‌ परेरवा धितम्‌ एतत्सं- 
जक त्वा त्वां वःनात्‌ धारयामास । ब्रिहन्मशिरेब दा अतिशयि- 
तप्रभावरयाद अस्ततसंज्ञया उच्यते। किमयेमू । बीर्याय बीरकमेणे 
परामिपवनसामर्थ्याय तठञब्युम्‌ । छ “क्रियार्थोपपदस्प० इति ` 
चतुर्थी छ । कम्‌ इति इति पदपूरण।। छ प्रजापति दरेत्यत्र “युष्म- 
ज्तत्ततुःपु०' इति सांहितिको मूर्धन्यादेशः छ ॥ उत्तरार्धेन 
म्रणिघारक उच्यते । तत्‌ । छ सुपो जुर्‌ लिहव्यत्ययो वा के। 
तम्‌ अध्तृताख्यं मणिम्‌ हे मणिधारक ते तव । अङ्ग इति शेप! | 
बध्नामि घारयमि पुरोहितोह क्ती । किमर्थम्‌ । आयुपे आयुरा- 
दिलाभाय । ® सत्र पूरववच्चतुर्थी । समुच्चयायों चकारौ $। 
आयुषे चिरकालजीवनाय । वर्चसे दीप्त्यै । ओजसे शरीरबलण्‌ 
ओज! शरीरध्ारकोष्टमो भातु्बी ओजः तस्मै | बलाय भ्ृत्यादि- 
समृद्धिखूपाय बाह्लाय || अस्तृतः | & स्तन्‌ हिंसायाम्‌ । 
कमणि क्तपत्ययः ® | पू प्रजापतिना घारितः इदानीं त्वया 
धार्यमाणः शत्रभिरबाधितः परोपद्रवनि रकः अस्तताख्योयं 
मणि त्वा स्वा धारकम्‌ अभि रचतु अभित; सर्वतः पालयतु ॥ 

हे मणे ! प्रजाके पालक सबेजगदूनिधातादेजने सृष्टिके आरम्भ 
में ही तुझ दूसरोंसे अबाधित मणिको दूसरोको दबानेकी शक्ति 
पानेके लिये धारण किया या । हे मणिधारक पुरुष | ऐसी मणि 
को मैं पुरोहित, आयु बचे ओज ओर बल भाप्त करानेके लिये 
तेरे बाँधता हूँ, यह अस्तृतमणि तेरी रक्षा करे ॥ १॥ 
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द्वितीया ॥ 

ऊध्वेस्तिष्ठतु रचन्नप्रमादमस्तृतेम मा त्वा दभन्‌ पणयों 

यातुधानांः । 
इन्द्र इव दस्यूनवं घूनुष्व प्रतन्यतः सर्वाचतूच्‌ वि षह 

स्वास्तृतस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ २॥ 
ऊध । तिष्ठत । रक्षन्‌ । अभऽमादम्‌ । अस्तृतः । इमम्‌ । मा। 

स्वा । । दुभन्‌ । पणयः । यातुब्बाना। । 

इरत । दस्यून्‌ । अव । धूबुध्ब । पृतन्यतः । सर्वान । शून 
` ति । सहस्व । अस्तुतः । स्वा | अभि । रक्षदु ॥ २ ॥ 

हे अस्तून एतत्संडक मणे भवान्‌ अप्रमादम्‌ प्रमादः अनव 
घानना । ® इपोथोन्माद्रतेघेज्‌ ® । न विद्ते अनवधानं यस्मिन्‌ 
रत्तणकर्मणि सावधानं यथा तथा इमं खद्धारकं र्न्‌ पालयन्‌ । 
झप्रमादभू इति इमप्रू इत्यस्प विशेषणं वा । अबहितम्‌ । त्वद्धा 
रणो इति शेपः । तं रत्तन्‌ । ® हेत्वर्ये शतमत्ययः ® । रक्षणा- 
द्वोतो! ऊः उन्नत उन्युखः सर्वदा जागरूकः तिष्ठतु | भव 
द्ोगे प्रथमपुरुष! । मणेरपि शत्रकृतबाधापरिहारस्‌ आशास्ते । हे 
अर्ठून मणे स्था सरां यातुधानाः यातो यातनाः पीड़ा धीयन्ते 
विध्यन्ते क्रियन्ते एभिरिति यातुधानाः । ® करणे ल्युट छ। 
त्ताहशः पणयः पणिनामक्ा असुरा मा दभन मा हिंसन्तु । 
& दर्भिहिसाकर्मा । अस्माद माङि लुङि दस्मेश्रेति वक्तव्यम 
इति च्लेरङ & । कि च त्म्‌ इन्द्र इव इन्द्र यथां शत्रून्‌ हिन स्ति 
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एवं दस्यून उपचपयितृन्‌ परान्‌ अव घूजुष्व अवाड्युखान्‌ कम्पय । 
पादमहारादिना अबस्तात्‌ पातयेत्यथेः । € धूञ्‌ कम्पने । 
स्वादिः छ । न केवलम्‌ अवधूनन किं तु पृतन्यतः पृतना संग्रा 
मम्‌ इच्छतः । छ पृतनाशब्दात्‌ क्यचि “कप्यध्वरपृतनस्यचि०” 
इति अम्त्यलोपः। क्यजन्तात्‌ शतरि कार्यम्‌ & । युयु सर्वान्‌ 
शतरन्‌ शातयितून रिपून्‌ वि पहस्व विशेषेण अभिभव ॥ अस्तृ 
तस्त्वाभि रक्षतु इति चरमपादः पूर्वत्‌ । उक्तवीर्योपेतः पराभिः 
अवनसामर्थ्यस्तृताख्यो मणिः धारकं त्वा स्वाम्‌ अभि रक्ततु इति॥ 
हे अस्तृत नामक मणे ! तू अपने इस रक्षक पुरुषकी रक्षा 
करता हुआ सर्वोत्कृष्ट रह । हे मणे ! यातुधान पणि नामक असुर 
तेरी शक्तिको नष्ट न कर सके! वा हे मणिधारक पुरुष | 
तुको नष्ट न कर सकें और तू, इन्द्र जेसे शत्रुओंको मारता 
है, तिस प्रकार शत्रओंकों पादमहार आदिसे आधे सुख करके 
गिरा | और सेना लेकर तुझसे जो लड़ना चाहें उनको विशेष- 
रूपसे दबा । हे मणिधारक पुरुष अस्तृतमणि तेरी रक्षा करे॥२॥ 
तृतीया ॥ 
श॒तं च न प्रहरन्तो निभन्तो न तस्तिरे । 
तस्मिन्निन्द्ः परयेदत्त चक्षु: प्राणमथो बलमस्तृतस्त्वाभि 
रत्तु ॥ ३ ॥ 

शतम्‌ । च। न। रन्त \ निञ्यन्तः । न । तस्तिरे । 
तस्मित्‌ । इक; | परि । अदत्त । चहुः | माणमू । अथो इति । 
` अक्षय । अस्तः त्वा । अभि । रचातु ॥ ३॥ 


शतम्‌ शतसंख्याका झपरिमिता! शत्रवः महरन्त; । प्रहर णं 
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नाम शस्त्रादिकृतबाधा | निहननं नाम प्राणवियोजनम्‌ इति 
विवेक: । प्रहरन्तः प्रकर्षेण शस्त्रादिभिर्बाधमानां! निघ्रन्तः नितरां 
हिंसन्तो मारयन्तः । छ उभयत्र हेततर्थः शतृप्रत्ययः ® | रहः 
रणान्निइननाच्च हेतोः न तस्तिरे न तस्तरिरे नाच्छा दितचन्तः । 
यद्वा महरन्तो निप्नम्तोपि शत्रवः न तस्तरिरे न जिहिसुः | मणिः 
रेव कम्रं । अस्तृतमगेः'अस्तृतना मनिर्वचनम्‌ अनेन क्रियते | यतः 
शत्रवः उक्तलत्षणा इमं मणि न तस्तरिरे बाधितुं नाहएबन न 
जिहिंसुर्वा अतः अस्य अस्तृतनाम संपन्नम्‌ । ® स्तृञ्‌ छादने 
स्तम्‌ हिंसायाम्‌ इति वा । उभयविधाद्‌ धातोशछान्दसे लिटि 
“लिटस्तभपोरेशिरेच्‌” इति इरेजादेशः। बणेलोपरजान्दस; $ | 
इनदरः तस्मिन्‌ एवं शत्रभिरनादृते अहिसिते अस्तृतार्ये मणौ 
अन्त; मध्ये चल्नु: शन्रुदशेनसामर्थ्य माणम्‌ बलहेतुम्‌ अयो अपि 
च बज्ञम्‌ ्ाणपामध्यं वीये परि यत्‌ पर्यगमयत्‌ परिपूरितबान्‌ । 
स्थापितवान्‌ इत्यर्थः ॥ अस्तृतस्त्वाभि रचतु इति पूर्ववत्‌ | एवम्‌ 
उक्तविधः अस्तृतार्पमणिस्स्वां धारक रचतु इति तस्यार्थः ॥ 
अपरिमित शत्रु प्रहार करते हुए और मारपेहुए भी इस मणि 
को तर न सके थे, इसी लिये इस मणिका नाम अस्तृत पड़ा है। 
इन्द्रने ऐसी शत्रुर्थोसे अहिसित अस्तृत मणिके भीतर शत्रदशन- 
शक्ति-चल्लुको, भाणशक्तिको और बलशक्तिको भर दिया है, 
ऐसी अस्तृत मणि तुझ धारक पुरुषकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
इदस्य त्वा वणा परि घापयामो यो देवानांमधि- 
राजो बभूव । 
पुनस्त्वा देवाः प्र एंयन्तु सर्वेस्तृंतस्वामि रक्त ४ 
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इन्द्रस्य । त्वा । वर्णणा । परि । घापयामः । यः। देवानाम्‌ । 


अधिऽराजः | षुभूव । 
js की म 
पुनः ।.ल्वा। देवा! । प्र । नयन्तु । सर्वे । अस्तृतः । त्वा | अभि । 
र्क्षतु ॥ ४॥ 


हे मणो त्वा त्वाम्‌ इन्द्रस्य वर्षणा कवचेन परि धापयामः 
परित आडइएमः । इल्द्रवर्माच्छादितं कुर्मः । इन्द्रस्य प्रभावातिशयं 
द्योतयितुं बिशिनष्टि। यो देवानाम्‌ द्योतमानानां द्यस्थानानां सर्वे- 
षाम्‌ अवराणाम्‌ अधिराजः अधिषतिवेभूब । छ “राजाह/सखि- 
भ्यष्टच” इति र।जशब्दात्‌ तरपुरुषे वच्‌ सपासान्तः ® । किं च 
हे मणे स्ता स्वाम्‌ इस्द्रवर्भास्छादितम्‌ देवाः इन्द्रस्वामिकाः सर्वे 
पुनः म णयन्तु स्वस्कायेसिद्धयर्यं स्वस्वकबचेः परिधापनार्थ 
परके श स्वसमीपं प्रापयन्तु | एतम्‌ इन्द्रवमणा परि हितः सवेंदे- 
वेश अनुपद्ीत। अस्तृताख्यो मणि! त्या त्वां मणिधारकम्‌ अभि 
रक्ततु ॥ 

हे मणे ! हम तुझको इन्द्रके कवचसे आच्छादित करते हैं, यह 
इन्द्रदेव बलोकर्मे रहने चाले सब देवताओंके अधिपति हैं, फिर 
तुझ इन्द्रवमेसे आच्छा दितको इन्द्रके आघीन रहने बाले सब देवता 
अपनी २ कार्येसिद्धिके लिये अपने २ कवर्चोफे पास लेजावें । इस 
मरार इन्द्रवमेसे आच्छादित और सब देवताओंसे अजुग्रहीत 
अस्तृत नामक पाए तुफ मणिधारककी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
अस्मिच्‌ मणिकं वीर्याणि सहस प्राणा अस्मि 
न्वस्तृते । 
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व्याघ्रः शत्रूनभि तिष्ठ सर्वान्‌ यस्ता प्रतन्यादथरः 
सो अस्लस्तृतस्वामि रंचतु ॥ ५ ॥ 
अस्मिन्‌ । मणौ । ऐंकःशतम्‌ | वीर्या णि । सदनम्‌ । प्राणाः । 
अस्मिन्‌ । अस्ते | 
ब्या्र; | शत्रून । अभि । तिष्ठ। सर्वान्‌ । यः। सवा । पृतन्यात्‌। 
अघर! । सः | अस्तु । अस्तृत । त्वा । अभि । रक्षतु ॥ ५॥ 
अस्मिन्‌ अस्तृताख्ये मणौ एकशतम्‌ एकोत्तरं शतम्‌। शतः 
ऋ्तोरिन्द्स्प वर्मेशावरणात्‌ शतक्रतुसंबन्धीनि „वीर्याणि शतः 
संख्याकानि । मण सत्यं वीर्यम्‌ एकम्‌ । एवम एकोत्तरं शतम्‌ । 
एतत्संख्याकानि वीर्याणि बीरकर्माणि सामर्थ्यानि बिद्यन्ते । 
तथा अस्मिन्‌ अस्तृते अहिसिते परेः एतत्संज्ञके मणौ सहसम्‌ । 
अपरिमितवाची सहस शब्दः । सर्वेदे बे रजुश॒ही तत्वात्‌ तर्संबन्धिनः 
झपरिपिता बलहेतवः प्राणाः संपद्यन्ते । एबंबीयप्राणोपेतो 
मणिस्त्वं व्याघ्रः । लुतोपमम्‌ एतत्‌ । व्याघ्र इच अथ वा व्याघ्र 
ब्पाजिप्रतीति व्याघ्रः । & “यात्रश्रोपसर्गे? इति कतरि 
कमत्ययः छै । शत्रगन्थ विशेषेण आजिघ्रन्‌ सर्वान्‌ शत्रन अभि 
तिष्ठ अभिलदय तिष्ठ । आक्रमितुं समरो भव। अभिभवेति . 
याबत्‌ । यः शत्रः स्वा त्वां मणि प्रति पृतन्यात्‌ योद्धुम्‌ इच्छेत्‌ 
स शत्र: अधरो निङ्गष्टः पराजितोस्तु । यद्वा व्याघ्र इत्यादिना 
मणिंधारकः घुमान मोर्साह्वते ॥ असहन इति पूववत्‌ ॥ 
इस अस्तृत नामक मणिमें एकस एक मकारके बीये हैं 
[ शतक्रतु इन्द्रके वसे आहत होनेके कारण शतक्रतुके सौ बीये 


हैं और मणिका एक बोर्य है, इस प्रकार एक सौ एक वीमे हैं 
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अर्थात्‌ इस मणिमे एक सौ एक प्रकारकी शक्तियें हैं ] तथा इस 
दूधरॉसे अहिंसित मणिमे सव देवताओंसे अजुग्रहीत होनेके 
कारण उनके अपरिमित प्राणबल हैं, हे ऐसी मणिको घारण 
करने वाले पुरुष ! तू शत्रुओं पर व्याप्रकी समान अधिष्ठित हो, 
जो शत्र सेना लेकर तुझसे लड़ना चाहे बह निकृष्ट हो नाबे, यह 
अस्वृत मणि तेरी रक्षा करे ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 

घृतादुल्लुपो मधुमान्‌ पयंस्वान्त्सहसंप्राण: शतयोनि- 

वैयोधाः । 
शंभूशरं मयोभूश्रोजस्वांश्र पय॑सा श्रास्तृतस्थाभि रचतु 
चुत । उदु | मधुःमान । पयस्वान. । सहसःमाण:] शतऽ- 


योनिः । बय!$घा! । 
शत्रः्यू! । च। मयः*्यूः। च । उर्जस्वान्‌ । च । पपप्वान। चं। 
अस्वृतः। खा। अभि । रचतु ॥ ६॥ 
` शृतात्‌ । प्रतेनेत्यय! | भाज्येन उन्लुपः ऊध्बंमू उपरिभागे लिप्त! । 
छु इहारस्य उकासेपजनरघान्दसः $ । मधुमान्‌ मधु माक्षिक 
तद्वान्‌ पयस्वान्‌ पयः चीर तद्वान्‌ । ® “तसौ मत्वर्थे” इति भ- 
संद्वकस्वात्‌ पदसं्गानिबन्धनर्त्वाभावः,® । भाज्यमधुच्तीरे लिप्त- 
सर्बाङ्गइस्पर्थः । सहस्तम।ए। सर्देवाजुशरीतसवात्‌ तदीयापरिभित- 
बलहेतुकबल इत्पर्यः | शतयोनिः ऐर परिहितस्बेन तदीयशत- - 
संख्योकवीयोपित इत्यरथः | योनिशब्देन शत्रुसंगमननिमित्त शत्रु 
बियोजनसाधने वा बलं विवच्यते | & यु मिश्रणामिश्रणयोः । 
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अस्पाद्‌ औणादिको निप्रत्ययः ® । यद्वा शतसंवत्सरजीवन- 
बौयेन्द्रियरूपफलहेतुत्वेन शतयो निरिति उक्तम्‌। श्रयते हि “शतायुः 
पुरुषः शतबीयः शतेर्द्रियः” इति [ ऐ० ब्रा० ४, १६ ] बयोधाः' 
मणिधारकस्य पुरुषस्य अन्नं धारयिता शंभू; सुखस्य भावयिता' 
मयोभूः मय इति सुखनाम तस्य भावयिता । शंमय;शब्दाभ्याँ 
शारीरं घुत्रादिगतं च सुखं विवदयंते । यद्वा श॑ शान्तिः सर्वोपद्र 
निवारणां तस्य भावयिता इत्यनेन अनिष्टनिद्वत्तिः मयो भूरित्यनेन 
इष्टमासिबिषच्यते । ऊजस्वान ऊर्जः अन्नं तद्वान्‌ । छ ऊर्जयंतेः 
असुन्‌ प्रत्ययः छ | अन्नस्य दाता । यद्वा उजेस्विन; पुत्रादयः 
ते पोष्यत्वेन यस्य सन्तीति । पयस्वान्‌ पयः ज्ञीरादिक तद्वान्‌ 
तत्मदाता । छ परस्परसमुच्चयार्थाश्रकाराः % । एतादृशगुणवि. 
शिष्टः अस्तृतः एतन्नामा मणिः त्वा त्वां धारकम्‌ अभि रक्षतु 
अभितः सवतः पालयतु ॥ हे 

ऊपरके भागमें घृत मधु और दुग्धसे लिंप्त, सब देवताओंसे 
अजुग्रहीत होनेके कारण उनके अपरिमित बलका प्रदान करने 
बाला, इन्द्रकवचसे आच्छादित होनेके कारण शत्रसे डटनेके 
और शत्रको इटानेके सहर्खो पराक्रमोसे सम्पन्न, मणिको धारण 
करने बाले पुरुषको अन्न प्रदान करने वाला, शारीरक सुख 
दाता, पुत्रादि सुखका देने वाला, अन्न-सम्पन्न, और पय; 
सम्पन्न पदार्थाका प्रदान करने वाला अस्तृत मणि तुझ धारक 
का सवतः पालन करे ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

यथा तमुंत्तरोसों-असपलः संपत्नह्य । 
सजातानामसद्‌ वशा तथा ता सविता करदस्तृत- 


स्वामि रक्ततु ॥ ७॥ 
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यथा । त्म्‌ । उत्‌अतरः । असः । असपत्नः । सपत्न5हा । 
सञ्चातानामू । असत्‌ । बशी । तथा । स्वा । सविता । करत्‌। 
अस्तृत; | तया । अभि । रक्षतु ॥ ७॥ 

अनेन मणिधारकस्य पुरुषस्य मणिप्रभावात्‌ संर्वोत्तरत्वं शत्र- 
धर्षेणसामर्थ्ये च सर्वस्य मेरकः सविता करोत्विति आशास्यते । 
हे साधक त्वम्‌ उत्तरः उत्कृष्ट: सर्वोचतरो यथाऽसः भवेः । छ 
अस्तेः पञ्चमजकारे अड[गमः छै । असपत्नः अशत्रः । शत्रूणाम्‌ 
अत्यन्ताभावो वि्रक्षितः | सपत्नहा तथापि ये केचन सपत्ना 
उदरच्छेुस्तेपामपि इन्ता यथां भवेः | रिं च सजातानाम्‌ समान- 
जातानां पुरुषाणां मध्ये बशी वशे! सजातैस्तद्वान्‌ असत्‌ भवेत्‌। 
® भवच्छब्दयोगे प्रथमपुरुषः पुरुपव्यत्ययो बा $ । समान- 
त्रिद्यावयोबित्तकर्माणः पुरुपा यथा त्यां सेवेरन्‌ तया भवे रित्यर्थः 
सबिता स्वस्य भरको देवः तथा तेनोक्तमकारेण स्वा त्वां मणि- 
बन्धकं करत्‌ इर्यात्‌ । ® करोतेः पूर अडागमः। यद्वा करोते 
शडान्दसे लुकि “मृररुहिभ्यः०' इति च्लेः अड “ऋृशो डि 
गुः इति गुण; । “०अमाङघोगेपि” इति अइभावः & । 
अस्तृतः एतन्नामा मणिस्त्वामू अभि रक्षतु इति पूर्ववत्‌ ॥ 

इति एकोनजिंशे काएडे पहठेुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

[इस मन्त्रम यह मार्थना की है, कि-सविता देवता इस मणिके 
प्रमावसे इस मणिघारक पुरुषको सबगे श्रेष्ठत्व और शज्रओंको 
दबानेकी शक्ति प्रदान करें ] हे साधक पुरुष ! तू जिस प्रकार 
सश हो जावे, तू जिप मकार शनुरहित होजावे और जो शु 
भाग जायें उनका भी मारने वाला होजाने, भौर तू जिसप्रकार 


समान अवस्था विद्या वित्त और कर्म ब लमे उनको बामे रखने 
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बाला होये तित प्रकार सविता देवता तुझ पर अनुग्रह करें। 
यह अस्तृत मणि तेरी रक्षा करे ॥ ७॥ 

उम्नीशबे काण्डके छठे अजुवाक्रमे प्रथम सक्त समाप्त (५९०) 

“झा राजि पार्थिवम्‌? इति युक्तद्रयम्‌ अर्थसूक्तस्‌ । “इषिरा 
योषा” इति सूक्तद्वयमपि अर्थसृक्तम्‌ । अस्य स॒क्तद्रययुगलस्य 
रात्रीकल्पे राश्युपस्थाने जपे च विनियोगः | “अथ पिष्टमयीँ 
रात्रि चतुमिर्दीपकेः सह” इति [ प० ४, ३ ] प्रक्रम्य उक्तं परिः 
शिष्टे । “आ रात्रि पार्थिवम्‌ इषिरा योषेति सरक्ताभ्यास्‌. अन्वा- 
रभ्य जपेत्‌” इति [ प० ४. ४ ]। “हठं रात्रि 'कृस्वा चतुभि- 
दीपकेएचेयिस्वा आ रात्रि पार्थिवम इषिरा योषेति 'सक्तदयेन 
रात्रिम्‌ उपस्थाय’ इति [ प० ४. ५ ] च। भर्थसृक्तदयेनेत्यथे! ॥ 

“झा रात्रि पार्थिवम्‌? ये दो अर्थसूक्त हैं । ओर “इषिरा योषा? 
ये दोनों सूक्त भी अर्थसूक्त हैं । इनका रात्रिकल्पके रात्रयुपस्थान 
में और जपमे विनियोग होता है। “अथ पिष्ठप्यीं रात्रि चतुभिः 
दीपैः सह” ( परिशिष्ट ४ । ३ ) का आरंभ करके अथबेपरि- 
शिष्ठमे कहा है, कि-““०आ रात्रि परयिंवमू इपिरा योषेति स॒क्त- 
द्वयेन रात्रि उपस्थाय” ( परिशिष्ट ४ । ५ )॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

आ रात्रि पार्थिवं रज॑ः पितुरंप्रायि धाम॑भिः । 
दिवः सदांसि बृहती वि ति आ लेप वतेते तमः १ 
आ | राजि । पार्थिवम्‌ । रजः । पितुः | अप्रायि | धामऽभिः । 
दिवः । सदांसि | बुहती। वि। तिष्ठसे। भा । स्वेषमू । बर्तते । तम; १ 
` हे रात्रि | ® “रात्रेशाजसौ” इति डीप्‌ । संबुद्धौ हस्वः ७! 
स्य! पार्थम्‌ पृथिबीरूपम्‌ । & परज्ञादेराकृतिगणत्वात्‌ पथिती- 
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शब्दात्‌ स्वर्थे अण प्रत्यय! । व्यत्ययेन आधुदात्तः & । रज! 
लोकः । “लोका रजांस्युच्यन्ते” इति यास्कः [ नि० ४. १६ ] । 
यद्वा पायितम्‌ पृथिव्यां भवम्‌ । छ उत्सादित्वादु अन्‌ प्रत्ययः । 
“नित्या दिनित्यम्‌?' इति आद्युदात्तः & । रजः स्थानं पृथिवी- 
संबन्धिस्पलगिरिनदीसमुद्रादिकम्‌ । पितुः पितृशब्देन थ्‌ लोको- 
भिधीयते । “दौः पिता पूथिवी माता)” इति हि मन्त्रवर्ण। [ तै० 
ब्रा० ३, ७, ५, ४ ]। अन्न तृतीयस्य स्वर्गलोकस्य पृथगभिधा- 
नाद सध्यमभूतान्तरित्ञलोको विवक्षितः | तस्य घामभिः स्थानैः 
सह। ® “इद्धो यूना०” इति निपातनात्‌ सहशब्दाभावेपि 
तृतीया ® । अन्तरिक्तलोकेन सह आप्रायि आपूरि तज्लोकद्रयं 
तमसा आपूरि । $ प्रा पूरणे | कर्मणि लुङि चिण्‌। आतो 
युगागमः & । तथा बृहती महती सबंत्र' व्यापिनी सती दिषः 
चुलोकर्प तृतीयस्य सदांसि । & सीदन्त्यत्रेति अधिकरण सदे 
-रसुन्‌ ® । स्थानानि वितिष्ठसे विशेषेण व्याझोषि | ®: “समः 
वप्रविभ्य! स्थ” इति तिष्ठतेरात्मनेपदम्‌ & । एवं लोकत्रयव्या- 
पित्वेन रबदीयेन स्वेषम्‌ दीप्यम्रानं नीलवर्णं तमः अन्धकारः अ 
बतेते सेम आदृत्य तिष्ठति। अथ ` बा पृथिवीलोकाद्‌ उत्थाय 
लोकम्‌ आहणोति तस्माच्च पृथितरीम्‌ इति तमःकेबन्यमेब वतते ॥ 
है राजि ! तूने पृथिवी ज्ञोकके गिरि नदी पर्वत स्थल आदिमे, 
चलोकक़े स्थार्नोमे और प्रध्यम लोक अन्तरिक्षमे अपने अंधकार 
को व्याप्त कर दिया है । इस प्रकार लोकत्रयव्यापी तेरा नील- 
बका अंधकार सबको व्यात्त करके स्थित है । इस लिये पृथिवी 
पर अंधकार ही अंधकार है ॥ १ ॥ ८ 
0 05 विया 
न यस्याः पारं दहंशे न योयुवद्‌ विश्व॑मस्यां नि 
बिशते यदेज॑ति । 
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आरिशसस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि भेदे 
पारमंशीमहि ॥ २॥ 


न । यस्याः । पारम्‌ । ददशे । न। योयुवत्‌। विरबप्‌ । अस्पाय। 


नि । बिशते | यत्‌ । एजति | 2 
अरिष्टास! । ते । उति | तमस्तरति | रात्रि । पारम्‌ | अशीमहि । 

भद्रे । पारम्‌ । अशीमहि ॥ २ ॥ 

यस्या रात्रेः पारग परतीरम्‌ ऽन्तो न दहशे न हर्यते 
अस्याम्‌ अनवच्छिन्नायां लोकजयव्यापिन्यां रात्यां विश्वम चरा- 
चरात्मक जगद्‌ योयुवत्‌ न विभजमानं विभक्त नासीत्‌ कि तु 
विश्वम्‌ एकाकारमेताभूत्‌ । छ यौतेयेड्जुगन्तात्‌ शतरि डिखाइ 
गुणाभावे उवङ्‌ आदेशः । “अभ्यस्तानाम्‌ आदि! इति झाद्य- 
दात्तस्वम्‌ छ । यज्जगत्‌ एजति कम्पते । & एज कम्पने। लटि 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ & । माणिजातं तद अस्यां नि विशतेश्त- 
स्ततो गन्तुम्‌ असमर्थ सत्‌ तत्रतत्रैव निबिष्ट निद्राणं भवति | यद्वा। * 
& एजतेः शतृप्रत्यय;छ। एजमाने कम्पपाने इतस्ततः संचल्ति ` 
यत्‌ । छु सप्तम्पा जुक्‌ ® । यस्मिन्‌ तमसि नि विशते विभक्तः 
स्वेन अपरिद्दरयमाने विशव तत्रतत्रेब संविशति । ® बिश भवे- 
शने । “नेविशः” इति आत्मनेपदम्‌ ® । हे उचि प्रभूते । 
& “बोतो युएवचनात्‌” इति उरुशब्दाद डीष्‌  । प्रभूते सबे- 
लोकव्यापिनि हे तमस्तरति बहुलान्धकारवति । ® भूमाय मतुप्‌ 
मत्ययः । “तसौ मत्वर्थे? इति भसंइत्वात्‌ पदसंज्ञानिबन्धनरुत्वा- ` 
भावः @ । हे रात्रि ते तब पारम्‌ परतीरम्‌ अन्त अरिष्ठासः ` 
अरिष्टाः । & रिशरेहिसार्थात्‌ कमणि क्तमस्ययः & । स्पा घ्रः 
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चोरप्रशृतिभिरबराधिता! सन्त; वयस्‌ अशीमहि प्राप्लुयाम । हे भद्रे 
भन्दनीये कल्याणरूप श्रेयस्करि वा रात्रि पारम्‌ अशीमहि पारय्‌ 
अवधिम्‌ अशीमहि आदराया पुनरुक्तिः | ® अश्षातेलु कि विकः 
रणस्य लुक $ ॥ 

जिस रात्रिका दूसरा पार नहीं दीखता, उस . अनवच्छिन्न 
त्रिलोकव्यापिनी रात्रिमें चराचरात्मक जगत्‌ विभक्त नहीं होता 
हे, किंतु एकाकार ही होता हे । जो जगत्‌ चेष्टा करता है बह 
जगत्‌ इस रात्रिमें इधर उधर चलनेको असमर्थ रहता हुआ तहाँ 
ही बैठ कर निद्रित, होजाता है । हे सवेलोकव्यापिनी मभूत अंघ- 
कार वाली रात्रि, हम सपे व्याघ्र चोर आदिमे अद्दिंसित रहते 
हुए तेरे पारको प्राप्त होते, दे कल्याणरूपे रात्रि ! तेरे पारको 
हम प्राप्त होवें ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 

ये ते रात्रि नृवच्षसो द्रष्टारो नवतिनेवं । 
(अशीतिः सन्त्यष्टा उतो तें सप्त संप्ततिः ॥ ३ ॥ 
ये । ते । रात्रि ! दुऽवत्नुंः | ब्रष्ठारः । नबततिः। नव । 
अशीतिः | सन्ति । अषौ, उतो इति । ते । सप्त । सप्तति!॥३॥ 

सत्र सामन्तेन संवेलोकव्यापिन्या रात्रे! प्रभावस्य द्रष्टारो 
गणदेवा उच्यन्ते । हे रात्रि ते तब संबरिधिनाँ महिज्नाम्‌ इति 
“शेष! | चचक्षस! रणां कर्मफलस्प द्रष्टारो नवोततरनवतिसंख्याका 
ये गएदेता द्रष्टारो रात्रीप्रभावस्य आंलोकयितारो ये सन्ति ये 
_घ अशेचराशी तिसंखाका गणदेवा राता द्रष्टार! सन्ति । उतो 
अपि च सप्त सप्तति! सप्तोत्तरसप्ततिसंखघाका ये गणदेवास्ते तब 
द्रष्टारः सन्ति । तेभिने पाहि इत्युत्तरेण संबन्धः । 6) अन्न नव- 
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स्यशी तिसस्तत्यादयः शब्दा नब दशतः परिमाणग्र्‌ अस्येत्पर्थे नब- 
शब्दात्‌ तिपत्ययः अष्टशन्दात्‌ तिमत्ययः अशीमावश्न सप्तानां 
दशतां सप्तमावः तिप्रत्ययः इति ब्युत्पादनी याः । ते च “०विश- 
वित्रिशच्चस्बारिंशत्पञ्चा शत्षष्टिसप्तत्यशी तिनबतिशतमू” इति सः 
त्रेण परिमाणायें निपातिताः ® ॥ 

[ अब ढाई मन्त्रमे सवेलोकव्यांपिनी रात्रिके प्रभावके द्रष्टा 
गणदेवताओंका बणेन किया है, कि-] हे रात्रि ! तुझसे संब- 
न्धित मलुष्योंके कम फलके द्रष्टा लो निन्यानबे गणदेव हैं ! और 
जो राजिके प्रभावके देखने बाले असी गणदेवता हैं तथा हे 
रात्रि ! तेरे प्रभावको देखने वाले जो सतत्तर देबगण हूं, उनके 
द्वारा तुम हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
ष्टश्च पर्‌ चे रेवति पञ्चाशत्‌ पद्म सुम्नयि । 
चुलारंथलारिशिच्च त्रयंखिशचं वांजिनि ॥ ४ ॥ 


चष्टिः । च । पटू | च । रेवति | पञ्चाशत्‌ । पञ्च । सुन्नयि । 


हे रेब्रति रयिमति । छ रयिशब्दाद मतुपि “छन्दसीरः” इति 
मतुपो बत्मम्‌ । “रयेमेतौ बहुलम्‌” इति संमसारणम्‌ । पूरबरूपत्वे 
गुणः ® ।हे धनवति धनमदे हे रात्रि षष्टिश्च पट्‌ च पह़त्तरपष्टि 
संखचाका ये गणदेवाः सम्ति । ® परस्परसमुच्चयाथों चका- 
सै & । हे सुन्नयि सुम्नं सुखं तद्वति तत्मापिके पञ्चाशत्‌ पञ्च 
पञ्चोत्तरपञ्चाशरसंखथ।का ये गणदेवा द्रष्टारः सन्ति।तधा चरा 
रश्षस्वारिंशत्‌ चतुरुत्तराअस्वारिशत्संखयाकाअ ये सन्ति । हे 
बाजिनि.वाजः अन्न तद्वति वेगो वा.बाजः तद्यक्त त्रयख्चिशत्‌ व्यु- 
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चरािशस्संख याका ये तब द्रष्टारो गणदेवा सन्ति। तेभिनेः पाहि 
इत्युत्तरेण संबन्धः । छ पणणा दशतां षड्भावः तिश्च प्रत्ययः । 
झपदत्वं च पडू दशतः परिमाणम्‌ अस्य षष्टिः । पञ्चानां दशतां 
पञ्चमावः आशच्व प्रत्ययः। चस्वारः । “चतुरनडुहोराम्‌ उदात्तः” 
इति आम्‌ आगमः । चतुणा दशतां चत्वारिन्भावः शच्च प्रत्ययः । 
जयाणां दशर्ता त्रिन्भावः शच्च प्रत्ययः । त्रयोः दशतः परिमा- 
म्‌ अस्य त्रिशत्‌ । एवं परिमाणा पूर्वहजेण पष्टयादिशब्दा 
निपात्तिताः छ ॥ 

हे धन प्रदान करने वाली रात्रि ! जो आपके छियासठ देव- 
गण हैं । हे सुख प्रदान करने वाली रात्रि ! आपके जो पचपन 
देवगण हैं, हे अन्न प्रदान करने वाली रात्रि ! आपके जो 
चौबालीस देवगण हैं उनके द्वारा आप हमारी रक्षा करिये ४ 

पञ्चमी ॥ 

बो 4 ६ ०, fl 

दो च॑ ते बिंशतिश्च ते राज्येकांदशावमाः । 
तेमिंनों अद्य पायुभिनु पांहि दुहितदिवः ॥ ५ ॥ 
द्वौ।च। ते। विंशतिः । च। ते। रात्रि । एकादश । अवमाः। 
तेमिः | नः अब । पुमः । जु । पाहि दुहितः । दिवः ४ 

है रात्रि विभागरि ते तब द्वौ विंशतिः अधिकिशतिसंल्याका ' 

ये गणदेवा द्रष्टारः सन्ति । परस्परसम्रुद्ययायौं चकारौ । & दयो- 
देशतो विरावः शतिक्च मत्ययः । द्वौ दशतौ परिमाणम्‌ अस्य 
विंशतिः | अत्र नबस्यादयो विशतिपयन्ता; शब्दः संखचेयब- 
चना; ® । तथा 'अबमाः संखधातो निष्टा न्यूना एकादश एकत्र 
दशच एकोत्तरदरासंखयाका ये गणदेवास्लदीयब्याप्रिदशरा 
सन्ति। $ एकत्र दश चेति इन्द्र “संघा” इति पूर्वपदमकृतिस्वर- 
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त्वम्‌ छ । हे दिवो!दुहितः घुलोकस्प पुत्रि । आलोकाभावे रात्रि; 
आंकराशाद आपतन्तीव दृश्यते अतो रा जद्य लोकस्य पुत्रीत्यभि- 
घीयते । & “परमपि चछन्दसि” इति पष्ठयन्तस्प आमन्त्रिताङ्ग- 
बद्धावात्‌ पष्ठथामन्त्रितससुदायस्य सर्वाजुदात्तस्वम्‌ ® । एवंबिधे 
हे रात्रि स्रम्‌ अद्य इदानीं जु जिम तेभिः पूर्वमन्त्रोक्तेनेरनवत्या- 
दिभिः एकादशागतैर्वदी यञ्या पिदशके; पायुभिः रकतकेः। छु कः 
बापाजिमि० [ उ० १, १ ] इति पाते! उण मत्ययः & । गण- 
देवेनेः अस्मान्‌ पाहि रक्ष ॥ 

और हे रात्रि ! तेरे जो बाईम देवगण हैं और और हे रात्रि! 
तेरी व्यासिको देखने बाले तेरे जो न्यूनसे न्यून ग्यारह देवगण 
हैं हे ध लोककी पुत्री ! ( आलोकके अभाववश रात्रि आकाश 
से पतित होती हुई सी दीखती हे अत एव ग॒त्रिकों लोककी 
पुत्री कहा है। ) हे रात्रि! तू इस संमय निन्यानवेसे लेकर 
ग्यारह तकके अपनी व्याप्तिके दर्शक रक्षकोंके द्वारा हमारी रक्षा 


कर ॥ ३ ॥ 

रक्षा मार्किनों अघशंस ईशत मा नों दुःशंसं ईशत । 
मा नो अद्य गवाँ स्तेनो मावींनां इक ईशत ॥६॥ 
माश्वानां भेदे तस्करों मा गण यातुधान्यः । 
परमेमिंः पथिभिः स्तेनो धांवतु तस्करः । 

परेंण दूती रूजुः परंणाघायुरंपतु ॥ ७ ॥ 


रक्ष । माकि!। नः । अघऽशंसः | ईशत | मा। नः । दु:5शंस! | ईशत 


मा । नः | अद्य। गवाय। स्तेनः | मा । झवीनाम्‌ । हकः । ईशत ६ 
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मा । अश्वानाम्‌ भद्रे । तस्करः । मा । दूणाम्‌। यातुऽधान्य। 
परमेमिः | एथिऽभिः । स्तेनः । धावतु । तस्करः । 
परेण । दवी । रज्जुः । परेण । अघध्युः । अप्तु ॥ ७॥ 
षष्टी ॥ द्विपदेयम्‌ ऋक्‌ । हे रात्रि रक्ष पालय नः अस्मान्‌ | 
रक्षणं नाम परकृतवाघापरिहारः। तह आह। अघशंसः अघं पापं 
हिंसालक्षणं तत्‌ शंसति कथयतीति अधशंसः त्वाम्‌ अहं हन्मि 
इस्पेबंबादी । अघेन पापेन करेण श्नादिना शंसति हिनस्तीति 
बा अपरंसः | & शस हिंसायाम्‌ इति धातुः $ । एतादृशो 
माकिः न कञ्चजनापि नः अस्माकम्‌ ईशत मा इष्टाम्‌ । ® माकि- 
रितः निपातसम्ुद्रायः । तत्र मा इति निपातः क्रियापदेन सं- 
बग्यते | किशब्दः कञचनेत्यर्थं कथयन्‌ अघशंसेन संबध्यते छ । 
हिंसक; कश्ननापि अस्मान्‌ बाघितुम्‌ ईश्वरः समर्थो: मा भवत्वि- 
स्यथः | & ईश ऐश्‍वर्य । अस्मात्‌ “स्मोत्तरे खङ्‌ च” इति स्मो- 
त्तरस्वाभावेपि माङि उपपदे लङ्‌ | “बहुलं छन्दसि” इति शपो 
लुगभावः & । तथा दुःशंसः दुष्ट दु्ेचनस्य कथयिता दुष्ट' वा 
हिंसिता शत्रः न; अस्माकं मा इंशतेति पूवबद योज्यम्‌ ॥ 


सप्तमी ॥ हे राजे स्तेन चोरः अश्च इदानीं नः अस्मदी यानां 
गवाम्‌ । मा इशतेति क्रियानुषङ्ग; । गवापहता मा भवतु । दृक! 
हकति आदत्त इति कः आरण्यश्वा | ® इगुपपलक्षणः कः 
अत्ययः । अत्रीनाम्‌ अविजातीयानां पशूनां मा ईशत बलाद 
अपहे शाक्तो मा भवतु । हे भद्रे भन्दनीये रात्रि तस्करः तत्‌ 
प्रसिद्धमू अनर्थजातं करोती ति तस्करथोर! । $ “तदुबुइतोः कर- 
पत्पो!०” इति चोरेमिघेये तच्छब्दस्य झुड। गमः तशब्दलोपत्न & । 
अश्वानाम्‌ अस्मदीयानां तरंगमाणाम्‌ । मा ईशतेत्युनुपङ्ग | तथा 


४४१० 


ऊनविशं काएटप्त्‌ ३४६ 


डृणानां नेतणां कर्मधु व्याम्रियमाणानां पुत्भृत्यादीनासू । ®“ 
च” इति दीर्घस्य विकल्पितत्वाद अन्र दीर्घाभावः & | यादुधाना। 
यातबो यातनाः पीड़ा धीयन्ते विधीयन्ते जनानामू एभिः ।$ इति. 
करणे ल्युट्‌ & । यातूनां धातारो बा । & “हत्यन्युटो बहुलम्‌” 
इति क्रि न्युट्‌ $।१दशाः पिशाचादयो मो ईशत णां बाधका 
प्रा भवन्तु ॥ 

अष्टमी ॥ स्तेनतस्करयोरेको यौगिकः । तदव धनापहरणा दिके 
करोतीति तस्करः ताइशस्तेनशोरः परमेभिः अतिद्रे। पथिभिः 
मांगें! साधनेर्धावतु शीघ्रं गच्छतु पलायताम्‌ । त्वदीयोपस्थान- 
बलाद अत्मदभिप्ुखओरो व्याकुलः सन्‌ अतिदूरं देशं गच्छतु । 
& सर्तेवे गितार्यां गतौ घाबादेशः & । तथा दत्वती दन्तबती | 
& “छन्दसि च इति दन्तशब्दस्य दद्भावः । “यः” इति 
मतुपो बस्वम्‌ ® । रज्जुः रञ्जुवद आयतः सर्पादिः परेण अति- 
द्रेण मार्गेण धावतु । तथा अघायुः अघं पापं हिंसालक्तणं परस्य 
इच्छतीति अघायुः । & “छन्दसि परेच्डायामपि” इति कयच्‌ 
“अश्वाघस्यात्‌” इति आस्रम्‌ “बयाच्छन्दसि”इति उपत्यय! | 
एवंविधो बाधक परेण द्रेण अपेतु गच्डतु । & ऋषी गतौ । 
भौवादिकः & ॥ 

हे रात्रि ! हमारी रक्ता कर ! [ दूसरोंकी दी हुई बाघासे 
हमको बचा ] में तुझको मार डालूंगा-इस प्रकार जो पाप भरे 
बचनको बोले ऐसा कोई मी मेरे ऊपर आरुह न॑ होसके अर्थात्‌ 
कोई भी हिंसक युके पीड़ा देनेमें समय न होबे ।'तया दुबेचनको 
कहने बाला कोई भी शत्र युक पर अपनी मरुता न जपा सके। 
हे राजे ! चोर हमारी गौओंफा इरण करनेमें सम्थे न होवे! 
और मेडिया हमारी भड बलपूर्वक ले जानेमें समर्थ न होवे। 
हे कल्याणि सांक्रि ! चोर हमारे घोड़ो ले जगे. समधे न 
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होवे । और हमारे पुत्र शत्य आदि मनुष्यों पर यातुधानी और 
पिशाच आदि बाधक न होसके ॥ बह धनापहरण आदिको करने 
वाला तस्कर चोर परम दूरके मार्गोसे होता हुआ भाग जावे । 
आपके उपस्थानके बलसे हमारे अभिम्मुख आता हुआ चोर ब्या- 
कुल होकर द्रको भाग जाव । तथा दाँत वाली रज्जु सपै आदि 
दूरके मागेको भाग जावे और हिंसारूपी पापको चाहने वाला 
अघायु दूर भाग जावे ॥ ६ ॥ ७॥ 

नवमी ॥ 


अध रात्रि तृश्घूममशीर्षाणमहिं कृणु । 
हनू दुर्कस्य जम्भयास्तेन तं दुंपदे जहि ॥ ८ ॥ 
अध । रात्रि | तृष््यूमम । अशीषाराम्‌ । आह्‌ । छ्णु। 


इनू इति । ह्य । जम्भय । तेन । तमू । दुःपदे । जहि ॥८॥ 
अप अथ | अपि चेर्पर्थ: | हे रात्रि तृष्टयूमस्‌ । & भितृष 
पिपासायाम्‌ । अस्माद “गत्यर्थाकम'क०' इति कर्तरि क्तः। 
अत्र पिपासाथन तृषिणा तज्जन्या आति बिद्यते $ । आति- 
कारी धूमः विषज्वालापूम! निशवासधूमो वा यस्य तं परोपद्रव- 
कारिविषज्वालापरिहृतम्‌ अहिम्‌ सम्‌ अशीर्षाणम्‌ अशिरस्क॑ 
छण कुरु । विषपरीतम्‌ अहेः शिरश्िन्दोत्यथः । » “शीरप. 
शद्धन्दसि?? इति शिरसः शीर्षभावः ® ॥ किं च हकस्प अजा- 
दिमशृतीनाम्‌ भपहतुंः आरणयशुनो हनू सुखस्य अन्त; स्थूलदन्त- 
युक्ती पारो परवादानसाधन भूत जम्भया: जम्मयेः। ® जम्मिः 
हिँसाकर्मा । नभिजमी गात्रबिनामे । अस्माल्लेटि आडागपः &। 
तेन यतो हनू निम दितौ तेन कारणेन तं निष्पिएहुकं छक दुपदे 
दुद्द म! तस्य पदे स्थाने जहि घातय | दुपदे इति रात्रविशेषणं । 
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बा । दुः सेतो भिद्रबएम्‌ अभिद्रवणसाधनपादयुक्त स्वतो च्याः 
पिनि रात्रि तं जहीति । ® इन्तेलोटि “इन्तेजेः” इति जादेशे 
“असिद्धवद अत्रा भात?” इति जादेशस्य असिद्धत्वात हेलु कू न 
भवति ® ॥ 

हे रात्रि ! जिसका श्‍वासरूपी धुआँ पीड़ा देने वाला है उस 
सर्पको तुम शिररहित करो और भेड़ बकरी आदिका अपहरण 
करने वाले भेड़ियेके जो पशुओंको पकड़नेके स्थूल दाँतों बाले 
पाश्वे ( इनू ) हैं उनको भी नष्ट कर डालो । उसके इनूको नष्ट 
करनेके अनन्तर उस भेडियेको पेडेके नीचे समाप्त करदो ॥८॥ 

दशमी ॥ 

तायि रात्रि वसामसि खपिष्यामंति जागृहि । 
गोभ्यो नः शर्म यच्छाश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥ ६ ॥ 
सवयि । रात्रि । बसामसि । स्वपिप्यामसि । जागृहि । 
गोम्यः । नः । शर्म । यच्छ । अश्वेभ्यः । पुरुषेभ्यः ॥ 8 ॥. 

हे रात्रि त्वयि । देवताभिप्नायेण अधिकरणत्त् त्वत्कृतरक्षण- 
निमित्ते बा । वसामसि वसामः | एकत्र निवसाम! । न केवलं 
निवासमात्र किं तु स्वपिष्पामसि स्त्रप्स्यामः । निद्रा करिष्याम; | 
® उभयत्र “इदन्तो मसिः? । स्वपेब्येत्येन इडागम।  । चुः 
मित्रादयपेक्षया बहुरचनम्‌। यद्वा स्वयि अस्मदीयं सर्व भारं निधा- 
येति शेषः । वसामः स्वप्स्यामश्च । सवं तु जागृहि । अस्मान रक्षि- 
तुम्‌ अवहिता भव | ® जाए निद्राक्षये | आदांदिकः $ ॥ न 
केवलम्‌ अस्मद्रच्षणो जागरिता कि तु नः अस्माकं गोभ्यः गोष्ठे 
निवसदुभ्यः अश्वेभ्यः पुरुषेभ्यक्र गदै निवसङभ्यः शर्म सुखं 
यच्छ । यथा निद्राणास्ते तब पारं प्षेमेण प्राप्लुयुस्तथा कुिस्पर्थः ॥ 

इति पश्चेलुवाके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे रात्रि! आपकी कीहुई रक्षाके प्रभाववश इम रहते हैं और 
सो भी सकेंगे | वा-आपके ऊपर सब भार रख कर इम रहते 
हैं और सोबेंगे, आप जागती रहें । हमारी रक्षा करनेके लिये 
“साबधान होजावें | केवल हमारी रक्षा क'नेके लिये जागती ही 
न रहें, किन्तु हमारी गोउमें रहने वाली गौोंको, घोडाको, तथा 
घरें रहने बाले पुरुषोको सुख प्रदान करिये ॥ तात्पर्य यह है, 
कि-जिस प्रकार निद्रा लेते हुए वे आपके पारको सुखपूबेक माझ्न 
करे, तेसा करिये ॥ ६ ॥ 

छठ अठुचाकप्रे द्वितीय सूक्त समास ( ०३१) 

“अथो यानि च” इति सूक्तस्य रात्रीकल्पे राञ्युपस्थाने जपे 
च विनियोगः पूर्वसूक्तेन सहोक्तः ॥ 

“थो यानि च” इस. सूकरा रात्रिकल्पके रात्युपस्थानमें 
और जपमें विनियोग होता है, यह बात पहिले सूक्ते साथ कहदी है 

तत्र प्रथमा ॥ 


अथो यानि च यस्मा ह यानि चान्तः परीणहि । 
तानि ते परि दद्मसि ॥ १ ॥ 

रात्रि मातरुपसे न परि देहि! 

उपा नो अहे परि ददालहस्तुम्यें विभावरि ॥ २ ॥ 
अथो इति: यानि। च | यसै ह। यानि।च।अस्त!। परिऽए हि। 
तानि। ते। परि । दद्यसि॥ १.॥ 

रात्रि । प्रातः | उषसे । नः | परि । देहि । 

उषा: | न! । अहे | परि। ददातु । भा) | तभ्यम्‌ । विभावरि २ 
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प्रथमा ॥ पूर्वेमन्त्रे गगादयो विशेषेण उक्ताः । अन्न तु उक्ताः 
न्यजुक्तानि वा बहिष्ठानि ग्रहनर्तीनि च संग्रहेणाह । ग्रथो अपि 
च यस्मै यस्य मम संबन्थ्रीनि बदिष्ठानि गोचरमदेशे थनांदतदेशे 
बर्तेमानानि यानि वस्तूनि वर्तेस्ते | यानि च परोणहि पितौ 
नबध परिश्रिते ग्रहादो अन्तः मध्ये यानि चतेन्ते | छ परस्परः 
सय्ुच्पार्थौ चकारौ । परिपूत्रांद नहे! क्विपि {नहिष्ृतिद्वाष०? 
इस्पादिना उपसर्गस्य दीघेः ® । परीएच्डब्दो ग्रहावाची तैत्ति- 
रीयके समन्नायतेः। “तमसीत्र पा एपोन्तश्चरति यः.परीण!इ?? 
इति [ तैश न्रा० ३, २, ४, ७ ]। तानिप्रकाशानि अप्रकाशानि 
द्विविधानि कस्तूनि.ते तुभ्य परि दग्मसि । रक्षणार्थ दानं परि- 
दानम्‌ । रक्षितुं अयच्छामः । $ पूर्वचद्‌ “इदन्तो मसि? ® ॥ 
हे मातः मातृवत्परिपालयित्रि हे रात्रि न! अस्मान्‌ उषसेः त्वत्स- 
मनन्तरभांविने प्रमातकालाय परि देहि रक्षणार्थ प्रयच्छ । हशब्दः 
पूरणः । तब पारम्‌ उषःकालेप्यनतं सुखेन अस्मान्‌ प्रापयेत्यर्थ: ॥ 


द्वितीया ॥ द्विपदा । उपा: उषःकालः सूर्योदयसमीपवर्ती समयः 
अह सूर्यप्रकाशवते उपःकालानन्तरभािने प्रातःसंगबपध्या हा 
पराहृसायाइरूपाय दिवसाय न: अस्मान्‌ परि दद तु ।' उषःकालो 
दिवससमा प्तिपयेन्तम्‌ अस्मान्‌ रचाख्वित्यथेः । हे विभाजरि रात्रि । 
& भा दीप्तौ । विपूर्ाद “आतो मनिन्‌०” इति क्वनिप्‌। “बनोर 
च” इति ङीप्‌ । नारस्य च रेफः $ । अहः उक्तलन्नणोपेतः 
अह!कालश्च तुभ्यं नः परि ददातु । एवं पुन पुनराव्तमानो अहो- 
रात्रौ अस्मान्‌ रक्षताम्‌ इत्पथे; ॥ 


[ पूर्वमन्त्रमें गौ आदिका दिशेषरूपसे वर्णन किया यहाँ शित 
आर अवित बाहरकी बा भीतर स्थित सब बस्तुओंका संग्रह 
करके कहा है, कि ] अब जो बाहर. उघड़े हुए गोचर प्रदेशेमे 
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मेरी सस्तुए हैं, और जो चारों ओरसे छायेहुए परीणह (घर) {के 
भीतर जो मेरी वस्तुएँ हैं-उन प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकारकी 
बस्तुओंक। हम रक्षाके निमित्त 'आपको सौंपते हैं । हे माताकी 
समान पालन करने वाली रात्रि मातः | आप हमको, अपने 
अनन्तर होने वाले उषःफालके लिये रक्षाथ, मदान करिये। अर्थात्‌ 
उषःकाल तक अपने पार हमको सुखपूर्वक पहुँचाइये॥ और 
सूर्योदयके पासका जो समय है,बह उपःकालके अनन्तर ही होने 
बाले धू्यके प्रकाशसे संयुक्त दिन नामक समयको हमें प्रदान करे, 
अर्थात्‌ उषःकाल दिनकी समाप्ति तक हमारी रक्षा करता रहे । 
, है विभावरि ! दिन, हमको फिर आपको प्रदान करे । तात्पर्य 
यह है, कि-इस प्रकार बारम्बार आवर्तन करते हुए दिन और 
रात्रि हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


यत्‌ कि चेदं पतयंति यत्‌ कि चेदं सरीसृपय्‌ । 
यत्‌ किंच प्वेतायासतवं तस्मात्‌ त रात्रि पाहि नः ३ 


सत्‌। किम्‌। च। इदम्‌ । तयतत । यत्‌ । किम्‌ । च । इदम्‌ । 
सरीदपम्‌ । 
) खद्‌ | किम्‌ । च । पर्षेताय । असस्वम्‌ । तस्मात्‌। स्वमू-। रात्रि। 
बाहि। नः ॥ ३॥ 


क 


‡ बरीणइ शब्द गृहका वाचक है, इसी बातको तैचिरीय- 
आझण ३ | २। ४ | ७ में कहा है, कि-“तप्रसीब वा एपो5- 
न्वथरति यः परीणहि ।-जो घरके भीतर रहता है वह मानो अंघ- 
झारमें ही विवरण करता रहना ह” ॥ 
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यस्च यर्किंचिद इदं परिदृश्यमानं श्येनपद्यादिक पतयति 
आकाशे संचरति । & पत गतौ । चुरादिः । अदन्तः & । 
यरिचेदं सरीसपम्‌ भूमौ सरणशीलं सपादिकं यद्‌ अस्ति । 
& सप्लु गतो । अस्माद्‌ यङि “रीग्रदुपधस्य च” इति अभ्या 
सस्य रीगागमः । पचाद्यचि “यङोचि च” इति यङो लुकि “न 
घातुलोप आर्धधातुके” इति गुणप्रतिषेषः $ । यत्किच पदेताय 
पर्नेतस्य संबन्धि असत्वम्‌ । सत्वशब्दः प्राणिवाची । दुष्टं सत्वसू 
असत्वम्‌ व्याघ्रसिंहादिकस्‌ अस्ति तस्माद्‌ उक्ता सबस्मात्‌ पक्ति 
सर्पदुठण्गादिरूपाद्‌ बाघकात्‌ हे रात्रि त्वं नः अस्मान्‌ पाहि रक्ष। 
& “मोत्रायानास्‌०” इति अपादानस्वात्‌ तस्माद्‌ इति पञ्चमी &॥ 

आकाशने उड़ने बाला जो स्येन आदि पक्षिसमूह है, और 
जो भूमिमें सरकने बाले सर्प आदि हैं और जो पर्वतमें विचरण 
करने बाले व्याघ्र सिंह आदि दुष्ट सर हैं, उन सब बाधसे 
हे रात्रि ! आप हमारी रक्षा करिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

सा पश्चात्‌ पाहि सा पुरः सोत्तरादंघरादुत । 
गोपाय नो विभावरि स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ४ ॥ 
सा । पश्चात्‌ | पाहि। सा । पुरः | सा । उत्तरात्‌ । अधरात्‌ । 

उत || 
गोपाय । नः । विभावरि । सोतार; । ते । इह । खसि॥४॥ 

हे रात्रि सा पर्ोक्तलक्षणा स्रं पश्चात्‌ पश्चिमभागे यत्र बयं 
बसामः स्वप्स्यामश्च तस्य पश्चिमभागे पाहि रक्ष अस्मान्‌ । तथा 
सा स्व पुरः पूर्वस्यां दिशि पाहि । ® “पूर्वाधरावराणाम्‌ असि 
पुरधवश्चैषाम्‌” इति पूर्वशब्दाइ असि प्रत्ययः पुरादेशत्र छ । 
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डत अपि च-सा तमू उत्तरात्‌ उत्तरत अधरात्‌ दक्तिणतः फ्रहि। 
उत्तरमतिथोगिक। -अश्वर शब्दों दक्तिणदिग्वाची । & /उत्तराघर- 
दक्षिणाद आतिः” इति उभयत्र आतिपरत्ययः के ॥ क्रि चहे 
विभावरि रात्रि नः अस्मान्‌ गोपाय । 'पूर्व दिग्विशेषनिवस्धनं 
रक्षणम्‌ उक्तम्‌ । अत्र सामान्येन रक्षणं विवदयते । ® “गुंपू- 
धूष०” इति आयमरपयः छ । रक्षणे आवश्यकत्वम्‌ आइ चतुय 
पादेन । इह अस्मिन, काले ते तब स्तोतारः स्मसि स्तुततिकर्तारो 
भरामः । ® “दन्तो मसिः छै ” ॥ 

ेपूोक्त लक्षणों बाली रात्रि ! जहाँ हम बसते हैं और सोवेंगे 
उसके परिचममागमें आप हमारी रक्षा करिये ! और उसके 
पूर्वभागमे भी आप हमारी रक्षा करिये। तथा उत्तर और 
दक्षिण दिशाकी ओर भी आप हमारी रक्षा करिये हे विभावरि ! 
आप हमारी रक्षा करिये, इस समय हम आपकी स्तुति कर रहे हैं ४ 

पञ्चमी ॥ 

ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये चं भूतेषु जाग्रति । 
पशू ये सवान्‌ रचचेन्ति ते नं आत्मसुं जाग्रति ते 

नः पशुषु जाग्रति ॥ ५ ॥ 
ये। रात्रिम्‌ । अन्ुपतिष्ठन्ति | ये । च । भूतेषु । जाग्रति। 

2 |, | Pe १ 

पशन. । ये । सर्वान्‌ । रक्षस्ति | ते । न!- । आत्मः्यु । जाग्रति । 

ते । न; । पशुप । जाग्रति ॥ ५॥ 

ये जना रात्रिम्‌ । ® “रात्रेशाजसौ" इत्पत्र “अजसादिषु” 
इति वचनात्‌ जसतादिपयु दासेन अत्र डीबभावः छ । अनुतिष्ठन्ति 
रीत्रिबिपयं कर्म अचेनजपोपासनरुप कु्म्ति । ये च जना भूतेषु 
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भवनवत्सु माणिषु । ® विषयसप्तमी ® । तद्विषये जाग्रति रक्ष- 
णार्थम्‌ अवहिता भवन्ति। ये च स्वान गवाश्वादीन पशून रक्षन्ति 
रात्रौ भयहेतुभ्यः पालयन्ति । ते सर्वे नः अस्माकम्‌ आत्मसु स्व 
शरीरे । तत्संबन्थिविवक्षया बहुवचनम्‌ | अस्मदी यपुत्रमित्रा दिषु 
बिषये जाग्रति भाग्रयुः । रक्तणार्थम्‌ अचहिता भवेयुः । ते च न! 
झस्माकं पशुषु विषये जाग्रति जाग्रयुः । & अत्र लिडथें लटू 
द्रष्टव्यः । जाग निद्राक्षये । आदा दिकः  ॥ 

जो पुरुष रात्रिविषयक पूजन जप और उपासनाको करते हैं, 
और जो पुरुष प्राणियोंमें रक्षा करनेके लिये जागते रहते हैं और 
जो गौ आदि सव पशुम्रोंको रात्रिमें भयके कारणोसे बचाते रहते 
हैं। वे सव हमारे शरी रकी और हमारे पुत्र मित्र आदिके शरीर । 
की रक्ताके लिये जाग्रत रहें। और हमारे पशुओँकी रक्षाके लिये 
सावधान रहें ॥ ४ |! 


पष्ठी ॥ 
वेद वे रात्रि ते नाम घुताची नाम वा अपि । 
तां तां भरद्वांजो वेद सा नो बित्तेधि जाग्रति ६ 
बेद्‌ । वै। रात्रि | ते | नाम | घृताची । नाम । बै । असि । 
ताम । त्वाम्‌ । भरतऽनाजः । वेर्‌ । सा | न; । वित्त । अधि । 
जाग्रति ॥ ६॥ 


हे रात्रि ते तत्र नाम नामधेयं बेद वेजि । $ “विदो लटो बा” 
इतिमिपो णल्‌ आदेशः & । वैशब्दः मसिं । स्वेन ज्ञात नामधेयं 
निर्दिशति छताची नामेति। घताची । ® प्र क्षरणदीप्त्योः । 
अस्माद भावे क्तः & । घतं दीप्ति अञ्चतीति ताची दीक्ष 
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अंती । ® घृतपूर्वाद अञ्चतेः बिवन्‌ । “अञ्चतेशोपसंख्यानमू” इति 
| i इति अकारलोपः । “चौ” इति दीर्घः & । इति 
नाम असि | नामशब्दः प्रसिद्धौ । घृताचीति नाम्ना व्यवहियस 
इत्यर्थ: । वैशब्दः प्रसिद्धौ । ताम्‌ उक्तनामिकां त्वा भरद्वाज! 
भरत्‌ पोषक वाजः अन्नं यस्य । & ञ्‌ भरणे । भौबादिकात्‌ 
शत्पत्ययः ® । एतन्नामा महर्षि! वेद जानाति | अत एव रात्रे- 
भरद्वाजसंबन्धितवं कात्यायन आह । “रात्रिर्वा भारद्वाजी राजि- 
स्तवम्‌? इति [ स° अ० ६३ ]। सा उक्तलक्षणोपेता भरद्वा 
जेन विदितप्रभावा रात्रिः न; अस्माकं वित्ते पशुपुत्रादिरूपे धने । 
अधिशब्दः सपम्यर्थानुवादी । वित्तविषये अधिक वा जाग्रति 
लागतु । रक्षणाथंम्‌ अवहिता भवतु । ® जागतेंलेंटि अडागमः | 
गुणामाबश्डान्दसः $ ॥ 
इति षष्ठेबुथाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे रात्रि ! मं तेरे नामको जानता हूँ, तेरा नाम घृताची है 
अर्थात्‌ दीप्तिमती है । ऐसी तुझको भरद्वाज नामक ऋषि जानते 
हैं | हे भरद्राजको विदित है प्रभाव जिसका रात्रि ! हमारे पशु 
पुत्र आदि रूप घनमें आप जाग्रत रहें-रक्ताके लिये साबधान रहें ६ 
- छठे अचुधारुमे तृतीय सूक्त समोप्त ( ५९२ ) ॥ 

“इषिरि योपा” इति सूक्तद्वयम्‌ अर्थसूक्तम्‌ । रात्रीकल्ये पुरो- 
हितकतम्ये रात्रीसमचेनकमेणि राज्युपस्थाने च अस्य सूक्तस्य 
विनियोग! । “अथ पिष्टां रात्रि चतुभिर्दीपकैः सह” इति [प० 

4 भरद्वाज शब्दको व्युत्पत्ति यह है, कि-जिनके पास भरत्‌ 
अर्थात्‌ पोषक, वाज अयात्‌ अन्न रहता है वह भरद्वाज ऋषि 
हैं । कात्यायनमुनिने राजिका और भरद्वाज ऋषिकां सम्बन्ध 
दिखाया है, कि “र्ब भारद्वानी राज़िस्तवम्र” ( सर्वानु- 
क्रम-ऋषसंहिता )॥ 
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४. ३] प्रक्रम्य उक्तं परिशिष्टे । “आ रात्रि पार्थिवम्‌ [ १७. ४७] 
इषिरा योषा [ १8, ४६ ] इति सू्ताभ्याम्‌ अन्वारभ्य जपेत्‌?’ 
इति [ प० ४, ४ ] “ष्ठं रात्रि कृत्वा चतुभिर्दीपकेरचयिरबा . 
झा रात्रि पार्थिवम्‌ इषिरा योषा इति सूक्तद्वयेन राजिम्‌ उपस्थाय 
इति च [ प० ४, ५ ]॥ 
“षरा योषा” ये दोनों सूक्त अर्थमूक्त हैं । राजिकंक्पर्मे 
' पुरोहितके कर्तव्य राजिपूजनपर्ममें और राजिके उपस्थानमें भी 
इसका विनियोग है । “अथ पिष्टमयीं रात्रि चतुभिर्दीपके सह!” 
( अथवेपरिशिष्ट ४ । २) का आरम्भ करके परिशिष्टमें कहा 
हे, कि--“आ रात्रि पार्थिवस्‌ ( १६ । ४७) इषिरा योषा 
(१६ । ४६ ) इति सूक्ताभ्यां अन्वारभ्य जपेत्‌ ।” ( अयवे- 
परिशिष्ट ४ । ४.) और पैष्टी रात्रि कृत्वा चतुभिर्दी पकै रचेयित्वा 
झा रात्रिपार्थिवम्‌ इपिरा योषा इति सूक्तद्र्‍येन रात्रिम्‌ उपस्थाय” 
इति च ( अथबेपरिशिष्ट ४ । ४) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
इषिरा योषां युवति सूना रात्री देवस्प सवितुभगस्य। 
अश्वचमा सुहवा संभंतश्रीरा पप्रौ द्यावाप॒थिवी महित्वा 
इषिरा । योषा । युवति: । दमूनाः । रात्री । देवस्य । सबितु । 


भगस्य  । र 
अशव$द्षमा । सुःहवा । समूड्तश्रीः । झा । पमौ । थाबापृथिबी 

इति । मरहिऽस्वा ॥ १॥ 

इषिरा पष्ठब्या सर्वे प्राथेनीया । $ अजिरशिशिर० [ उ० 
१, ५३ ] इत्यादिवद्द इषे किरचूपत्ययान्तस्वेन [ ३० १, ४१ | 
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निपातनं द्रषव्यम्‌ & । यद्वा । ® इष गतौ । औणादिकं इक्‌- 
मत्ययः । रो मत्वर्थीयः छ । गतिमती सत्र दयापनशीला युवतिः 
यौवनवती न कदाचिद्‌ अमस्थान्तरम्‌ आप्तवती अपक्षगरहिता 
दमूना दान्तमनाः सितुः स्वस्य मेरकस्य भगस्य भजनीयस्य । 
छु भजतेः “पुंसि संज्ञायाम्‌०” इति घः ® । एतन्नामधेयस्य 
देवस्य योफ योपिद्र अश्वक्षमा अशुनि आशुनि स्वविषये शीप्र- 
प्रहती नि अत्ञाणि चक्चुरादी दिया णि अभिभवति तिरस्करोतीति 
अश्वक्तमा | चक्षुरादिनिगोधिकेति यावत्‌ । ® अश्ोतेः कृवापा- 
जिमि० [ उ० १, १ ] इति उण्‌ भत्ययः । “संज्ञापूवेको विधिर- 
नित्यः” इति दृद्धयमावः । भत्रतेः “डोन्यत्रापि दृश्यते” इति इः। 
अत्र केबलो भत्रतिरभिभवनार्थे घेते & । यद्वा “अशतरस्यः बुध्नं 
बुरुषस्य मायुम्‌ आ ददे” [ ४ ] इति उत्तरत्र, वच्यमाणत्वादु 
अयम्‌ अर्थः । अशान्‌ ज्ञायति क्षपयतीति अशवक्ता । अश्वज्ञा भा 
दी षयेस्याः सा । अन्धतमसेपि अश्वा दूरं पश्यन्तीति प्रसिद्धिः । 
तइशनशक्तिमतिबन्धकदी प्ियुक्तत्यथेः | & अक्षोतेः अशुस्तषि० 
[3० १,१४8] इत्यादिना बन्‌ प्रत्यय: क्षे जे पै क्षये । अस्माद्‌ 
अरश्वोपपदाद “आ)तोनुपंसे कः” &। सुहमा सुष्ठु हातच्या सं- 
अतश्रः संगणका न्तिः सवेजगद्यपना त्‌ स्वयमेव एका प्रती यने यतः 
अतः संभृतश्रीः एवंविषलक्तणापता रात्री महित्वा महत्त्वेन महिन्ना 
द्याबाएयित्री द्रावापृथिब्यों झा पमौ आपूरितवती । & मा पूरणे। 
“आत औ एलः” क ॥ ' 

सबके द्वारा प्राथनां करने योग्य, सर्वत्र व्यापनशील, युवती 
अर्थात्‌ कभी दूसरी अवस्थाको प्राप्त न होने बाली, दान्त मन 
बाली, सेवनीय देवता सूर्यदेवकी यो पित्‌, अपने विषयों में शीघ्रता 
से भरत होने वाली चच्चु आदि इन्द्रियोंकी शक्तिका तिरस्कार 
करने बाली झरवज्ञमा, भली प्रकार आह्वान करने योग्य, पूर्ण 
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कान्ति वाली रात्रि सर्वजगद्ब्यापी होनेसे एक प्रतीत होती है, 
ऐसी राजिने अपनी महिमासे द्यावा पृथिबीको पूर्ण कर रकखा है १ 


द्वितीया ॥ 

आति विश्वान्यरुहद्‌ गम्भीरों वरषिष्ठमरुहन्त श्रविशठः। 
उशती रात्रचनु सा भद्रामि तिष्ठत मित्र ईब स्रधाभिंः २ 
अति । विश्‍वानि | अरहत्‌ । गम्भीरः । बषिष्ठय्‌ । अरुहन्त । 

अबिष्ठा! । छु र 
उशती । रात्री । अनु ! सा । भद्रा । अभि। [तिते मित्र: इव। 

स्वधामिः ॥२॥ 

गम्भीरा दुष्प्रवेशा राजिः विश्वानि सर्वाणि चराचरात्मकानि 
बस्तूनि अत्यहति अतिक्रम्य व्याप्य वर्तते | तत्रापि भ्रविष्ठा । 
अब इति अन्ननाम । ® श्रयत इति सत इति हि यास्कः [ नि० 
१०, ३ ] । अतिशयेन श्रवस्विनी अन्नवती | ® अवस्विश- 
ब्दाद इष्ठनि “बिन्मतोलु क” । “देः” इति टिलोपः ® । यद्वा 
अयमाणा सरदेरतिशयेन स्तूयमाना रात्रिः बपिष्ठम उरुतर बनः 
स्पतिपर्वतसमुद्रादिकम्‌ अहेति । ® अतोत्युपसर्गोजुषज्यते & । 
अतिक्रम्य व्याप्य बर्त इत्यर्थ: । सर्वाभिभाविस्वेन वर्तनमेव अ~ 
णम्‌ । ® हृद्धशब्दाद इष्ठनि बर्षादेशः ® । उशती अनन्तरं 
स्वगतजनम्‌ आकाङ्चन्ती सर्वे वा क्रमितुं कामयमाना रात्री 
अजुक्षणं वि तिष्ठते विशेषेण जगद्‌ व्याप्नोति मित्र इच सूर्यो 
यया स्वघाभिः यजमाना दिपचेहरीरूपैरन्नेः साधने चणेचणे 
स्वतेजसा विश्वम्‌ आक्रामति एवम्‌ इयं राजिरिति ॥ 

यंह दुष्यवेश रात्रि सब चराचरास्मक वस्तुओंको दबा व्याप्त 
होकर स्थित रहती है, सब इसकी स्तुति करते हैं, यह बिशाल 
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बनस्पति पेत समुद्र आदिको व्याप्त करके स्थित हे, और यह 
अपनेगें बर्तमान जनताको चाइती हुई व्यास रहती है। जैसे सूये 
यजमान आादिक दिये हुए अन्नरूपी साधनोंसे क्षण क्षणमें विश्व 
पर आरूढ़ होते हैं तिसी प्रकार यह आरूढ़ होती है ॥ २॥ 

तृतीया ।! 
व्य वन्दे सुभंगे सुजांत आजगन्‌ रात्रि सुमनां इह 
प्याप 
अस्मोख्रायस्व नयां 
पुष्चा ॥ ३ ॥ 
बये। बन्दे। खुञ्मगे । पुःजाते | आ। अजगन्‌। रात्रि । सुज्मनाः | 
इइ । स्याम्‌ । 
अस्मान्‌ | त्रायस्ः। नर्याणि। जाता । अयो इति | यानि। गब्यानि | 
पृष्टया ॥ ३॥ ॥ 
हे वर्ये अनिरुद्धपरभावे । ® “अवद्यपण्यवया गह्नंपणितव्या- 
निरोधेषु”इति दृणोतेः अनिरोधियें यत्पत्ययान्तत्वेन निपातनम्‌ छ। 
है बदे सर्वेरभिष्टूयमाने |  “घनर्थे कविधानम्‌” इति कर्मेणि 
चदेः कमस्पयः। यजादित्वात्‌ संप्रसारणे “संप्रसारणाच्च” इति 
परपूवस्वस्य छन्दसि विकल्पितत्वाद अत्र परपूवत्वा मावः & । 
हे घुभगे भगो भाग्य सौभाग्यवत्ति सर्वे! सुष्ट संभजनीये वा । 
® “पुंसि सद्या घः पायेण इति भजते्धम्रस्ययः ® । हे 
सुजाते सुष्ठु मादुभूते हे रात्रि झा अजगन आगतासि। ® गमेः 
साक मध्यमपुरुषे सिपि “बहुलं बन्दि’ इति शपः शलुः | 
मो नो घातो?” इति नस्वम्‌ । “इल्ड'घा०” इत्यादिना सिपो 
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लोपः ® । इह अस्यां स्वय्यागतायाग्रु अहं सुप्रनाः सुमनस्कः 
स्याम भवेयम्‌ । अनन्तरम्‌ अस्मान्‌ सवदा गमनेन सुमनस्क्रान्‌ । 
पुत्रपरवा्पेत्तया बहुवचनम्‌ । त्रायस्व पालय। ® त्रेङ पालने । 
भौवादिकः । “अनुदात्तङ्तः०” इति आत्मनेपदम्‌ ® । तथा 
जाता जातानि उत्पन्नानि नर्याणि नरहितानि वस्तूनि । 
& “तस्मै हितम्‌’ इति नरशब्दाद्‌ यत्‌ $। अथो अपि च पुष्ठा 
पुष्टानि पोषक्राणि गव्यानि गोभ्यो हितानि। उपलक्तणम्‌ एतत्‌ । 
गत्रारवादिहितानि यानि चस्तूनि तान्यपि त्रायस्व | मनुष्यगवा- 
दिहितरच्तणेन तेषां रक्षण केमुतिकसिद्धम्‌ ॥ 

हे वे रोकटोक प्रभाव वाली ! हे सबसे स्तुति पाने वाली ! 
हे सौभाग्यवति ! हे सुन्दरतासे मादुभेत होने बाली रात्रि ! आप 
आगई हैं । यहाँ आपके आने पर में सुन्दर मन बाला होऊ । 
तदनन्तर आपके आनेसे प्रसन्न हुए पुत्र पशु आदि सहित हमारा 
आप पालन करें । और मनुष्योंका हित करनेके लिये तया गौ 
आदि पशुओंका हित करनेके लिये प्रकट हुए पदार्थोकी आप 
रक्षा करिये [ और केगरुतिकन्यायसे मनुष्य गौ आदिकी भी 
रक्षा करिये ]॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

सिंहस्य रात्रयुंशती पीषस्य॑ व्याप्रश्यं दीपिनो वच 

आ दंदे | 
अश्व॑स्य त्रध्ने पुरंषस्य मायु पुरु रूपाणिं कृणुपे 

विभाती ॥ ४ ॥ 


i 7 ज्या 
सिस्य । रात्री । उशती । पीषस्य। व्याप्रस्प। द्वीपिनः | बचे; | 
आ। ददे। 
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अररस्प | ब्रध्नसू । पुरुषस्य। मायुम्‌ । पुरु । रूपाणि । कृणुपे । 
बिञ्भाती ॥ ४ ॥ 


उशती कामयमाना रात्री देवता पिषस्य संचूर्णकस्य साम- 
थ्यादू गजयूयस्य । @ पिपूलू संचूर्णने। इगुपषद्यामीकिर! 
कः? & । सिहस्य । द्रीपिनः द्विधा गता आपो यस्मिन्‌ । 
&“बस्तरुपसर्गेभ्यो5पईत”इति अप्शब्दाका रस्प ईका रादेशः &। 
द्वीपम्‌ अस्य निवासस्थानत्वेन अस्तीति । छ मत्वर्थीय इनिप्र- 
त्पयः $ । स्वाच्स्थेन द्वीपे उदकावेष्टिते दुर्गादी संचरतो 
यत्रत्य व्याजिप्रतः शार्टूलस्प वचैः तेजः पराभिधर्षणसामध्य- 
रूपम्‌ आ ददे अपहूतवती । सिंहादे! वरोपद्रवकारकं सामर्थ्य 
अपजहार । तथा अश्वस्य शीघ्रगा मिनस्तुरंगस्य बुध्नम्‌ मूलम्‌ । 
अश्ववीरयस्य वेगो हि मूलम्‌ । तञ्च । पुरुपस्य प्राणिनः मायुम्‌ 
शब्दम्‌ आहानादिलतणं च आ ददे। अश्वगतिनिरोधिका 
झुत्रापि पदार्थस्य अदशेनात्‌ तद्विषयबाग्ब्यबहारनिरोधिका च 
बभूवेत्यथेः ॥ अथ विभाती स्त्रयमेबर विशेषेण भासमाना रात्री 
तवं पुर। ® युरो लुक छ । पुरूणि नानाविधानि रूपाणि 
कृणुषे करोषि। ® कृविहिसाकरणयोश्र। ““घन्विकृएब्योर च" 
इति उप्रत्ययः ® ॥ 

यह कामना करने योग्य रात्रि चूरा करने वाले गजसमूइके, 
सिंहके, दषौपमें स्वच्छन्दतापूर्व रहने बाले गेंढेके, दूसरेको दबाना 
रूप, तेजझ् खेंच लेती है । और अर्रे मूल ( वेग ) को और 
माणीके आहान आदि रूप शब्दको भी खेंच लेती है, इस प्रकार 
स्वयं ही विशेषरूपसे दकती हुई हे रात्रि! आप अनेक मकार 
के रूपोंको करती हैं ॥ ४ ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
शिवां रात्रिंमनुसू् च हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु। 
अस्य स्तोमस्य सुभगे नि बोध येन ला वन्दे विश्वासु 
दिक्षु ॥ ५॥ 


शिवाम्‌ । राजिस्‌ । अद्यम्‌ । च। हिमस्य। माता । सु5हवा । 
नः । अस्तु । 


अस्य | स्तोमस्य । सुऽभगे । नि । बोध । येन स्वा । बन्दे 

विश्वास । दिच्चु ॥ ४॥ 

हे रात्रि त्वां शिवाम्‌ शिवकारिणीम्‌ । वन्दे इति उत्तरक्रिया- 
पदेन संबन्धः । तथा महि महान्तं सूर्य रात्रेर्भतार भगं च । बन्द्‌ 
इति संबन्धः । रात्री सबितुभंगस्य योषा [१] इति पूर्वेम्‌ उक्तम्‌॥ 
झबयुत्य रात्रीं परोक्षेण स्तौति द्वितीयंपादेनं। हिमस्य तुहिः 
नस्य माता जननी हिमोत्पादिका राजी । रात्रौ हिमं वर्धेत इति 
सर्वलोकसंमतिपन्नम्‌ । ताइशी रात्रि! नः अस्माकं सुहवा सुष्ठ 
हातव्या अस्तु भवतु ॥ अथ पत्यक्षबद्द उक्तिः। हे सुभगे सौभा- 
ग्यवति यद्वा भगः सूयः शोभनभगसंज्ञकपतियुक्त स्वम्‌ अस्य 
इदानीं क्रियमाणस्य अस्मदीयस्य स्तोमस्य स्तोत्रस्य स्तोत्रं नि 
बोघ नितरां जानीहि। अबुग्रहानुर्लबुद्धया अनुमन्यस्व । 
& “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌”' इति कमेण; संप्रदानस्वाच्चतुर्थी ! 
“चतुय बहुलम्‌? इति पष्ठी । बुधिर्‌ अवगमने । भषादिक | 
अस्माल्लोटि मध्यमे हेलु'क & । येन सतोमेन विश्वास सर्वाह 
दहु व्यापत स्वा त्यां बन्दे अभिष्ौमि । ® बदि अभिवादन 
स्तुत्यो ६ ॥ 
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हे रात्रि ! मैं तुझ कन्याणकारिणीकी बन्दना करता हूँ, तथा 
राजिके भर्ता महान्‌ सूर्यदेवकी मैं बन्दना करता हूँ । हिमकी उत्पा- 
दिका रात्रि घुन्द्रतासे आह्वान करने योग्य होवे, हे सू्यरूप पति 
से युक्ते सुभगे रात्रि ! आप हमारे इस किये हुए स्तोत्रको भली 
प्रकार जानें, अर्थात्‌ अनुकूल बुद्धिसे अनुमति प्रदान करें। लिस 
से मैं सकल दिशाओंमें व्याप्त आपकी स्तुति करूँ ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 

स्तोम॑स्य नो विभावरि रात्रि राजेंब जोषसे । 
असाम समेवीरा भवाम सेंवेदसो वयुच्छन्तीरनूषसंः 
स्तोमस्य । नः | विभावरि । रात्रि | राजाळूब । जोषसे । 
असाम । सर्व्ीराः । भवाम । सदसः । विऽउच्डन्ती। । 

अबु | उपसः ॥ ६॥ 

हे विभावरि विशेषेण भासमाने हे रात्रि नः अस्मदीयस्य 
स्तोमस्य स्तोत्रस्य स्तोत्रं जोषसे जुषस्व सेवस्व । तत्र दृष्टान्त । 
राजेब यथा राजा स्तोतृभिः क्रियमाणां स्तुति. प्रीत्या सेवते अव 
हितः शृणोति एवम्‌ अवहिता अस्मदीयं स्तोत्रम्‌ अवधा येति । 
& जुषी मीतिसेवनयोः । अस्माल्लेरि अडागमः | “छन्दस्युभयथा? 
इति तिरु आधधातुकत्वात्‌ लघूगधगुण: & । यदि स्तोत्र शुणु- 
यास्तहि च्युच्छन्ती! | $ उदी विनासे ® । तमो बिवासयन्तीः 
अपसारयनतीः प्रकाशमाना उपसः उपःकालान्‌ अनु । ® लक्ष- 
णार्थे अनुः कर्ममवचनीयः ® । उषःकालबहुस्वात्‌ सार्वकालं 
विबक्तितमू । सदा सर्ववीरा असाम । चीर; कर्मणि कुशलः 
प्त्रादि!। सकलपुत्रमित्रादिसमेता असाम भवाम | & अस्तेर्लोटि 

डडरप छु 
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“आडुत्तमस्य पिच्च” इति आडागम; & । तथा सर्ववेदसः । वेद 
इति धननाम । संपूर्णधनयुक्ता भवाम । ® वेत्तवी असुन्‌ $ | 
सवविपयज्ञाना रात्रौ निद्रावशेन सर्वेन्द्रियव्यापाराणां बिरामादु 
मूढाः सन्तः उषःकाले तमो विगतेः सर्वेन्द्रियविषयज्ञानवन्तो भवाः 
मेति । & भवते; पूर्ववद्‌ आडागय। ® ॥ 

हे विशेषरूपसे दकने चाली विभावरि रात्रि! जेसे राजा 
स्तोताओंकी की हुई स्तुतिको प्रीतिपूर्वक सुनता है इसी प्रकार 
आप हमारी स्तुतिसे प्रसन्न हूजिये । यदि आप हमारे स्तोत्रको 
सुनती हों तो हम प्रति दिन अंधकारको दूर करने वाले उषः 
कालोंमें पुत्र पौत्र आदि सब बीरांसे संयुक्त रहें ओर सकल 
धनोंसे सम्पन्न रहें । वा-सब विषयोंके ज्ञानसे सम्पन्न रहें अर्थात्‌ 
रात्रिमें निद्राके कारण सब इन्दिर्योके व्यापारके विरामके कारण 
मूह होनेसे उपः कालमें अंधकार दूर होने पर सकल इन्द्रियोंके 
ज्ञानसे सम्पन्न होजाबें ॥ ६ र 

सप्तमी ॥ 


शम्यां ह नामं दधिषे मम दिप्सन्ति ये घना । 
त्रीहि तानसुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ पुनर्ने 
विद्यते ॥ ७ ॥ 


शम्या । ह । नाम । दधिषे । मम । दिप्सन्ति | ये | घना । 


॥ हर ॥ 
रात्रि | इहि । तान्‌ । असुञतपा | यः । स्तेनः । न । विदयते । 


यत्‌ । पुनः । न । विद्यते ॥७॥ 
हे रात्रि रब शम्या नाम शाम्येति नामधेयं दधिषे । शत्रशमन- 
समर्था शम्या । ® शमशब्दाद अहां यत्‌ । शमयतेबा व्यत्ययेन 
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कर्तरि यत्‌ ® । इत्यं शत्रधर्षणसमर्थ शम्येति नामधेयं .दधिपे 
घारयसि । हशब्दः सिद्धौ । शम्येति नामधारणस्य प्रयोजनम्‌ 
आइ ममेस्यादिना । ये शत्रवः मम धना घनानि। छ शेलोंपः & । 
दिप्सन्ति दम्मितुं हिंसितुम्‌ अपहम्‌ इच्छन्ति । & दन्थु दम्मे। 
अस्माद इच्छायें सनि “सनीबन्तधे०” इति इडमावे “दन्भ इच्च” 
इति इकारः । “अत्र लोपोभ्यासस्य” इति अभ्यासलोपः & । 
हे रात्रि त्वं तान्‌ दिप्सून शत्रून्‌ अधुतपा असून प्राणान्‌ शात्र- 
बीयान्‌ तपः्ती तापयन्ती सती इहि गच्छ पराप्नुहि । $ असूप- 
पदात्‌ तपेमेलविश्ुणादित्वात्‌ कमत्पयः । पतेर्लोटि अदादित्वात्‌ 
शपो लुक्‌ | हेरपिस्वाद गुणाभावः & । यद्वा सुष्ठ तपतीति 
सुतपा | ® सुपूर्वात्‌ तपेः कतरि कमत्ययः । न सुतपा असुतपेति 
नञ्समासः ® । दुष्ठु तापयन्ती पाणिपादशिरोग्रीवादीनां व्य- 
स्पासे हननेन विपरीतं क्लेशयन्ती सती तान्‌ शत्रून्‌ प्राप्लुददीति 
संबन्धः | तदेबाह । य स्तेनः चोरः न विद्यते सचां न लभते 
नाविभंबति न हश्यते तथा इहि | यश्च पुनने विद्यते धुनन्रोरपदयते। 
सपुत्रपशुबान्धव शु मारयेत्यथेः ॥ 

हे रात्रि ! आपने शम्या नामको धारण किया हे । जो शत्रुओं 
को शान्त करनेमे समथ होती हैं बह शम्या कहलाती हैं | अत 
एव जो शत्र मेरे धनका अपहरण करना चाहते हैं, हे रात्रि ! 
आप उनके प्राणोंको तपाती हुई आइये । अथवा-उनके हाथ 
पैर शिर गरदन आदिको बिशेषरूपसे देती हुई उनको प्राप्त 
हूजिये । चोर जिस प्रकार प्रकट न हो सके तिस प्रकार झाझ्ये। 
और फिर भी प्रकट न होसके तिस प्रकार आइये । और फिर 
भौ पकट न हो तिस प्रकार आइये अर्थात्‌ उसको पुत्र पशु बांधव 
सहित नष्ट कर डालिये ॥ ७ ॥ 
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अष्टमी ॥ 
अद्रापि रात्रि चम्सो न विष्टो विष्वं गोपं युवति- 
बिंभर्षि । 
चक्षुष्मती. में उश॒ती वपि प्रति खं दिव्या न 
त्ञाम॑मुक्‍्थाः ॥ ८ ॥ 

मद्रा । असि । रात्रि | चमसः | न । बिष्ट; । विष्वङ्‌ । गोऽरूः 

पम | युवतिः | विभषि । 

चक्चुष्मती । मे । उशती । बपूषि । मति । स्‌ । दिव्या | न। 

ज्ञाम्‌ | अदनुक्याः ॥ ८ ॥ 

हे रात्रि स्वं भद्रा भन्दनीया कल्याणरूपा असि चमसो न । 

न उपमार्थीयः । चमन्ति अदन्ति अत्रेति चमसः पात्रं विष्टः भोजः 
नार्थे परिविष्टअमसः पात्रमित्र | विष्वङ्‌ विषूची । ® ख्रीप्त्य 
यस्य लुकू ® । विषूची सत्र व्याप्ता युवत्तिः यौवनवती उत्तरो 
त्तरबहलतप!पुज्ञयुता गोरूपम्‌ धेम्वाकृतिं बिभषि घारयसि | 
रात्रेगोरूपत्वम्‌ अन्यत्रान्नायते । “या प्रथमा व्यौच्छत्‌ सा धेनु 
रभत्रद यमे” [ तै० सं० ४. ३. ११, ५ ] इति | प्रथमा रात्रिः 
व्यौच्छतू विवासितवती उषोरूपेण संपन्नेति तस्यार्थः ।. तथा 
“याँ जना; प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेन्नुमित्रायती म” [झाप० ग्र २०] 
इति घेतोरपमानत्वात्‌ तत्समानधमेसद्भावो राष्र; प्रतिपादितों 
भत्रति । अन्न रूपशब्दो धपेवाची । यतो गोरूपं बिपषि अतः 
उशती अस्मान्‌ पोषयितुं कामयमाना चच्चुष्मती घचुर्दशेनशक्तिः 
तद्वती भस्मद्विषपद्शनशक्तिमती अस्मान्‌ रक्षितुम्‌ अनुग्रहबुद्ध'था ` 
सर्वदा लो माना । ए।ंदिघा स्वं मे मम वृष शरीराणि । बहुः 
२४ ४४३१ 
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बचनेन घुत्रादिशरीराणि बिवद्यन्ते । तानि प्रति अभिलच्य 
जक्ञाम्‌ । पृथिवीनामेतत्‌ । क्षियन्ति निवसन्ति भूतान्यत्रेति क्षा 
भूमिः । तां नाग्नुक्याः न युद : तत्र दृष्टान्त; दिव्या नेति । दिव्या 
दिव्यानि दिवि भवानि शरीराणीब यथा दिव्यशरीराणि न 
मुञ्चसि एवम्‌ आस्माकानीति | ® सुञ्रतेश्ान्दसे लुङ्‌ स्वरिते- 
स्वाद आत्मनेपदम्‌ । “फलो झलि” इति सिचो लोपः & ॥ 

हे रात्री! तू भोजनके पात्र चमसकी समान कल्याणमयी है। 
तू सर्वत्र व्याप्ति वाली है, उत्तरोत्तर अधिकाधिक तमापुञ्जसे 
सम्पन्न रहती है अत एव युवती है, ऐसी तू घेलुके रूप अर्थात्‌ 
घर्मको धारण कर लेती है । तू गोरूपको धारण करती है, इस 
कारण हमें पुष्ट करना चाहती हुई, हमें चच्चुः मदान करती हुई 
अर्थात्‌ हमको अजुग्रह बुद्धिसे देखती हुई मेरे अपने तथा पुत्र 
पौत्र आदिके शरीरको पृथ्वी पर इस प्रकार न छोड़ जिस प्रकार 
दिव्य शरीरोंको नहीं छोड़ती है ॥ ८ ॥ 


यो अदय स्तेन आयत्यघायुभेत्य रिपुः । 

रात्री तसय प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरो हनत्‌ ॥ ६ ॥ 
यः । अद्य ! स्तेनः | आऽयति । झघड्युः | मर्त्य । रिपुः । 
राजी तस । बत्य | म | औवाः । म । शिर: | इनत्‌ & 
प्र पादो न यथायति प्र हस्तो न यथाशिंपत्‌ । 

यो मंलिम्लुर्पायंति स संपिष्टो अपायति । 
अपायति सपायति शुष्के स्थाणावपांयति ॥१०॥ 
प्र । पादौ । न । यथा । अयत्ति। प्र । हस्ती । न। यथा । अशिषत्‌। 
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यः । मलिम्छुः । डपऽभयति । सः । समूडपिष्टः | अप। अयत्ति। 
अप.| अयति। खुञ्चपायति । शुषे । स्थाणी । अप | अयति। 

नवमी ॥ अद्य इदानीं यः स्तेनः आयति आगच्छति । अस्मद्धः 
नम्‌ अपइतुम्‌ इति शेषः । तथा अथायुः अघं हिंसालक्षणं पापं 
तत्‌ परस्येच्छन्‌। ® अघ राब्दात्‌ क्यचि “अश्वाघस्यात्‌” इति 
आकार; & । मत्यः मरणधमो रिपुः शत्रुश्न आयति। ® इ ग॒तौ। 
औषादिकः । अय पय गतौ इत्यस्माद्‌ वा व्यस्ययेन परस्मैपदम्‌ ®। 
हे सुरूपे शोमनरूपे रात्रि मम । समीपम्‌ इति शेषः । यक्ष शतः 
आयति स सर्व स्तेनादिः संपिष्टः त्वत्तेनसा सम्यक्‌ चूणितः 
अर्दितः सन्‌ अपायाति अपसत्य अपक्रम्य अयतु गच्छतु । त्वया 
बाधितः शत्रः अस्मचो दूरदेशं गच्छत्तित्यथेः । ® अयतेले [ट 
आडागमः & ॥ 

दशमी ॥ सः सपिष्टो अपायतीत्युक्तम्‌। परोज्ञवादेन संपेषमकारं 
बिशिनष्टि । एवंपहिमोपेता रात्री देवता तस्य शत्रोः पशेपद्रवका- 
रित्वत्ञक्षणप्र्‌ अभिप्रायं प्रतीत्य सम्यग्‌. ज्ञात्वा ग्रीवाः कन्धराः । 
अजय ापेक्षया बहुन्मम्‌ । यद्वा तस्य पूर्वोक्तस्य स्तेन देवाः प्र 
हरत्‌ प्रदरतु छिनत्त । शिरश्च प्र रत्‌ मच्छिनत्त । की हरतेर्छटि 
अडागमः 69 । पादौ च। म हरत्‌ इति क्रियाजुषङ्ग:। यथा नायति 
पुनर्नागच्छति तथा पादौ गमनसाधनभुतों मच्छिनत्त । हस्तौ बाहू 
च पर हरत्‌ यथा नाख्छिषत्‌ न संश्लेषयेत्‌ मिधो न संयोजयत्‌ । 
परं परहतुम्‌ इति शेपः । तया हस्तौ मच्छिनत्त । ® झिप आलिः 
ने इति घातुः।' “शष आलिङ्गने” इति आलिङ्गनेथं क्सस्य 
दिघानाद अन्न तदर्याभावात्‌ च्लेः अङ्‌ आदेश एव । ड्व्थात्‌ 
लप्रूपघणुणामावः छ || 

एकादशी ॥ यो मलिम्लुः मलिम्लुचस्तस्करः उपायति अस्मः 
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दीयधनम्‌ अपह बाधितुं बा समीपम्‌ झागच्छति स शत्र: संपिष्ठ; 
त्रया सम्यक्‌ चूणित। सन्‌ अपायति अस्मत्तः अपगच्छतु | आ- 
बश्यकत्वचोतनायम्‌ अपायतीति पुनर्वचनम्‌ । स्वपायति सुष्ठु 
सम्यग्‌ निःशेषम्‌ अपगच्छतु । गन्तव्पस्थानेपि सुखलेशस्याप्य- 
भावम्‌ आइ । शुष्के नीरसे स्थाणौ शाखोपशाखार हितश्ृत्तमूले 
आश्रये अपायति अपायतु अपगच्छतु । अस्मत्तोऽपगतः शात्र- 
र्ायारहितं नीरसदृ्ञमूलम्‌ आश्रयत्वित्य्य: । अत्र संवेत्र 
एतेले ट अडागमः $ ॥ 
इति पछेनुवाके चतुर्य सूक्तम्‌ ॥ 

इस समय जो चोर हमारा धन छीननेके लिये आ रहा हो 
आर जो बधरूपी पापको चाहने बाला मरणपर्मी शत्र, आ रहा 
हो, हे घुूपे रात्रि ! जो चोर मेरे पास आरहा हो चह आपके , 
तेजसे भली प्रकार पीड़ा पाकर हमको छोड़ कर दूर चला जावे 
ऐसी महिमासे सम्पन्न राजिदेवता शत्र के दूमरेको दबांनेके 
अभिमायको समझ कर उसकी गरदनको काट डाले और उंसके 
शिरको भी काट डाले, और जिस प्रकार यह फिरं न आसके. 
तिस प्रकार इसके चरणोंको भी काट डाले | और जिस प्रकार 
यह दूसरों पर प्रहार करनेके लिये अपनी दोनों श्रुनाओंको न 
मिला सके, तिस प्रकार इसके दोनों हाथोंकों काट डाले ॥ जो 
चार हमारे घनका अपहरण करनेके लिये वा बाधा देनेके लिये 
समीपम आरहा है बह आपसे भली मकार पीड़ा पाकर हमारे 
पाससे भाग जाबे-भाग जावे । भली प्रकार सोजाय -नाशको 
प्राप्त होजाबे । सूखे शाखा और उपशाखारहित इत्तक्री जड्में 
चला जावे भर्यात्‌ शत्रू हमसे दूर होकर छायारहित नीरस इक्त 
के नीचे आश्रय लेय ॥ & ॥ १० ॥ 

.. छठे अन्रवाकमे चतुथं सूक्त लगाए (५६३) 
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कह दी है । 
तत्र भयमा ॥ 
अध रात्रि तृष्टधूपमशीर्षाणमरहिं कूए । 
अचो इकंस्य निजेद्यास्तेन तं पदे जहि ॥ १ ॥ 
अध । रात्रि | तृष्यूमम । अशीर्षाणम्‌ । अहिम्‌ । कृणु । 
अचौ । हकस्प | निः। जह्याः । तेन । तमू । दुःपदे जि १ 
एषा ऋक्‌ “आ रात्रि पार्थिव” इति सूक्ते व्याख्याता 
[४७.८] । अन्तौ निजेद्या इन्येतावान दिशेषः। अक्षी अक्षिणी 
चत्तुपी निर्जद्या: | ® जहातिरत्र अन्तर्णीतण्यर्थः छै । निशः 
पये: निर्मोचये:। उत्पाटयेरिति यावत्‌ । $ ओहाक्‌ त्यागे । जौहो- 
स्यादिकः। “लोपो थि” इति यकारादौ प्रत्यये धातोराकारस्य 
लोपः §॥ - 
हे रात्रि ! जिसका श्वासरुपी धूम ही दूषा ( पीड़ा ) देने 
वाला है, उस स्पेको आप शिररहित करिये । और भेड़ियेके 
दोनों नेत्रों को नष्ट करिये और ऐसा करके उसको हृत्तके स्यानमें 
समाप्त कर दीजिये॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
ये तें राञ्नहवाहस्तीदणंशुङ्गाः स्वाश्षवः । 
तेमिनों अघ पास्याति दुर्गा विश्वहां ॥ ३ ॥ 
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ते । रात्रि | अनड्बाह; । तीचणऽभृङ्गाः । पुञ्याशवः । 


भिः । नः | अद्य | पारय । अति । दुःआनि | विश्वहा ॥२॥ 


हे रात्रि ते तब संबन्धिनो वाहनभूतास्तीदणश्रुज्ञा। । निशितः 
विषाणाः स्वाशवः अतिशयेन शीघ्रगामिनो ये अनड्वाहः 
पुंगवा अनोबहनशक्ताः पुंगवाः सन्ति। कै “चतुरनड्होराम्‌ 
उदात्त” इति आम्‌ आगमः ® । तेभिः तेः उक्तलत्नणोपेतेरनः 
इद्भिः नः अस्मान्‌ अद्य इदानीं विश्वहा विश्वेषु स्वेषु अहःसु « 
रात्रिषु च दुर्गाणि दुर्गमाणि कृच्छ/णि दुर्जयानि अनथेजातानि 
अति पारप अतिक्रामय ] यथा दुस्तरं नद्यादिकम्‌ अनड्वाहः 
पुरुषांस्तारवन्ति एवम्‌ एभि अस्मान शजकता रिष्टेभ्यस्तारयेति ॥ 

हे रात्रि | तेरे जो परम शीघ्रतासे चलने वाले तीदण सींग 
बाले भारको उठानेमें समथ बैल हैं, उनके द्वारा तू हमें सब दिन 
दुजेय अनर्थोंके पार लगा । तात्पय यह है, कि-जेसे बैल दुस्तर 
नदी आदिके पार पुरुपको पहुँचा देते हैं । इसी प्रकार तू शत्रु 
के किये हुए बिध्नोंसे इनके द्वारा पार उत्तार ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

रात्रिरात्रिमरिष्यन्तस्तेरम तन्वा वयम्‌ । 
गम्भीरमसंबा इव न तरेयुररांतयः ॥ ३ ॥ 


रात्रिमू्राजिमू । अरिष्यन्तः.। तरेम | तन्वा) । बयम्‌ । 
गम्भीरम्‌ | असरा ऽह | न । तर्‌युः । अरातयः।। ३॥ 


अन्न परोजञादः । रात्रिरात्रिम्‌ । & “नित्यवीप्सयोः” इति 
दिवचनम्‌ &। सर्त रात्रिम्‌ अरिष्यन्तः गमिष्यन्तः | ® आगा- 
पिराज्यपत्ञपा भविष्यत्मपोगः । अन्नः स्यमत्यये “ऋद्धनोः स्ये” 
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इति इडागमः & । बयं तम्बा स्वशरीरेण । तनोति बिस्तारयति 
ङम्‌ इति बा तनुशब्दः पुत्रबाची । शुत्रादिभिः सह तरेम । 
राजिरेव कर्ष । समस्या रात्र: पारम्‌ अश्ुवीमहीत्पर्थ: ॥ अरा- 
तयः अस्मदीयांः शत्रवस्तु न तरेयुः रात्रि ना तिक्रामेयुः । रात्रा- 
बेब विनष्टा भवन्तु । अत्र दृष्टान्त गम्भीरम्‌ असता इबेति । 
सरः तरणसाधनप्र्‌ उढ्पम्‌ तद्रहिता जना यथा गम्भीरम्‌ अगाधे 
नद्यादिकं तरन्तो मध्येनदि निमज्जन्ति एवं त्वद्रक्षणरूपसवराहि- 
त्यात्‌ तेषाम्‌ रात्रिमध्य एव विनश्यन्तु इत्यरथः ॥ 

हम सारी रात्रि भर चलते हुए पुत्र आदिके साथ रात्रिके 
पार पहुँचे । और हमारे शत्र रात्रिके पार न पहुँच सके राजिमे 
ही इस मकार बिन होजावे जिस प्रकार डोंगे नौका आदि पार 
उतारनेके साधनोंसे रहित पुरुष अगाध नदी आदिको तरते समय 
नदीके बीचमें जाकर डूब जाते हं, वर्योकि उनके पास आपकी 
रत्ताशक्तिरूप डोंगा नहीं होता है ॥ ३॥ 

द : द चतुर्थी ॥ |, क 

यथां शाम्याकः भ्रपतंन्नपवान्‌ त्तालुविद्यते । 
एवा रात्रि प्र पांतय यो अस्माँ अम्यघायर्ति ॥४॥ 
यथा । शाम्पाक तर] प्रपतन्‌ । अपञ्चान्‌ । न । अनुऽबिद्यते । 


एव । रात्रि । प्र | पातय । यः । अस्मान्‌ । अभिज्मघायति ४ 
शास्याकः श्यामाकाख्यो धन्य विशेष! | स यथा प्रपतन्‌ पकः 

सन्‌ निपतन्‌ अपवान्‌ अपकर्षवान दुबल्लो निःसारो नाजुविधते 

अत्रस्थिति न लभते । नोपलभ्यते । विनश्यतीति यावत्‌ । एवं 

एवम्‌ हे रात्रि त्वं ्र पातय भ्रकर्षण अवाइमुख निपातय । 

तम्‌ आह । यः शत्रः अस्मान्‌ अभिलक्ष्य अघायति अघं हिंसा 

लक्षणं पापं कर्तुम्‌ इच्छति हिनस्ति । तं प्रपानयेति संबन्धः ॥ 
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जो शत्रू, हमारे ऊपर पापको करनेकी इच्छासे आरहा है, हे 
रात्रि | उसको आप इस प्रकार गिरा दीजिये, जिस प्रकार पका 
हुआ श्यामाक धान्य दुर्बल होकर स्थितिको नहीं पाता गिर ही 
पड़ता है ॥ ४ ॥ 


पश्चमी ॥ 
अप स्तेनं वासो गोअजमुत तस्करम्‌ । 
अथो यो अवतः शिरोभिधाय निनोंषति ॥ ५ ॥ 
अप । स्तेनमू. बास; । गोव्यजम्‌ । उत | तस्करमू । 
पो इति । यः । अबैत । शिरः। अभिऽघाय । निनौषति ५ 
य! स्तेन बासः वस्ने गोअजस्‌ । क्ल दन्द्रेकवद्वावः । स्फोटा- 
यनव्यतिरिक्ताचार्यमते अवडादेशा भाव! | “सर्बन्न विभाषा गो"? 
इति विकल्पितस्वात्‌ पूर्वरूपत्वाभावः ७9 । गा अजांश्चं निनीषति 
तं स्तेनमू अप । ® उपसगंभुतेयोग्यक्रियाध्याहारः $ । अप- 
गमय । उत अपि च तस्करम्‌ चोरम्‌ अपसारय । अथो अपि च 
यस्तस्कर: अन्तः अरान्‌ शिर; शिरांसि अभिधाय । & अभिः 
पूर्तों दभातिबन्धने बसेते । “अश्वाभिषानीय झा दे” [ तै० 
० ४, १, ना १ ] इतितत &। रज्ज्यादिना बद्ध्वा निनीषति 
सपीति तं तम्करमू अपजही ति ॥ स्तेनतस्करपोः पर्याय- 
त्वेपि अपहायद्रव्यगौरवेण प्रथगपहननम्‌ उक्तम्‌ इति बेदितव्यस्‌ ॥ 
जो चोर वस्त्रको लेजाना चाहता है, उसको दूर करो, जो 


गो और बकरीको लेजाना चाहता है, उसको दूर करो और जो 


घोड़ीक शिरपें रस्सी बाँच कर उनको लेजाना चाहता है । उस 
का आप नए फर डालिये ॥ ५ ॥ 
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यदद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययो वसु । 
यदेतदस्मान्‌ भाजय यथेदन्याचुपायासि ॥ ६ ॥ | 
यत्‌ । अद्य । रात्रि | सुऽभगे | विउभजन्ति | अय! । बसु । 


यत्‌ । एतत्‌ । अस्मान्‌। भोजय। यथा । इत्‌। अन्यान्‌। उपःअयसि 
सुमगे सौभाग्यवति भगस्य बा पत्नि हे रात्रि अद्य अस्मिन 
काले यदू अयः अयोमयं वस्तु वसु कनकादिकं च विभजन्ति श्श्लि 
चयन्ति पृथक्कुबेन्ति अपहरन्ति । शत्रव इत्यथः | तद्‌ एतत्‌ बघु। 
यच्छः्दो वाक्यालंकारे । अस्मान्‌ धनस्वामिनः भोजय तद्धनस्य 
भोक्तुत्वं संपादय । ® ञजेहेतुमणिएच्‌ ® | तड्‌ धनम्‌ अस्म 
भ्यम्‌ आइरेति यावत्‌। यथा येन प्रकारेण। इच्छब्द! अवधारणे। 
अन्यान्‌ पदार्थान्‌ बासोगोजादीन्‌ शत्रभिरपहृतान्‌ उपायसि । 
छु अयतिरत्र अन्तर्णीतएयथंः  । उपगमयसि । ® इ गतौ । 
भौवादिकः | अयतेतरी व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । लेटि वा अडागमः छ 
हे सौभाग्यवती रात्रि! इस समय जो शत्र लोहेकी बनी. 
बस्तुओंकों और सुवर्ण आदि धनको हमसे अलग करना चाहते 
हैं। उस धनका हमको भोक्ता बनाइये । जिस प्रकार शत्र ओके 
लिये हुए पदायाँझो आप हमारे पास पहुँचाते हैं, तिस प्रकार 
इनको भी हमारे पास पहुँचाइये ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
उषसे नः परि दोहे सवीन्‌ रात्रयंनागसंः । 
उषा नो अह्ने आ भजादइस्तुभ्य विभावरि ॥ ७॥ 


उपसे | नः | परि । देहि । सर्वान्‌ । रात्रि। अनागसः । 
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डपा! | नः । अहो । आ । भजाद्‌ । अहः। तभ्यम्‌ । विभावरि 

हे रात्रि अनागस! अनपराधान्‌ त्वद्विषये अनादरम्‌ अनाचरतः 
स्तुतिकर्तन्‌ सर्रान्‌. नः पशुपुत्रमित्रादिसकलान्‌ अस्मान्‌ उपसे 
प्रभातकालाय परि देहि रक्षणार्थ यच्छ ।उपःकालप्यःतं पाल- ` 
येति यावत्‌ | उपाश्च नः अस्मान्‌ अहो प्रातरादिसायाहकालपये- 
न्ताय दिवसाय प्रकाशवते आ भजत्‌ आभनतु । परिपालयत्विति 
थावत्‌ । अहरपि उक्तलक्तणम हे विभावरि विशेषेण भासमाने 
रात्रि तुभ्यं परि ददातु। एवम्‌ अनवरतं परस्परा नुपदिस्बेन आवते- 
मानौ अहोरात्रौ अस्मान्‌ शत्रबाधापरिहारेण पशुधनादिसमेतान, . 
झुरुताम्‌ इति तात्पर्यार्थः ॥ 

इति षष्ठेनुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे रात्रि | आपका अनादर न करके स्तुति करने वाले पशु 
पुत्र आदि सहित हमको आप प्रभातकालके लिये रक्षार्थ प्रदान 
करिये अर्थात्‌ उषःकाल तक हमारी रक्षा करिये और उषा भी 
प्रकाश बाले दिन तक हमारा पालन करे। और दिन भी हे 
विभावरि ! हमको आपको प्रदान करे। इस प्रकार परस्पर 
अनवरत आवतेमान दिन रात हमको शत्र ओंकी बाधाओंसे 
बाते हुए हमको पशु घन आदिसे सम्पन्न रक्खे ॥ ७ ॥ 

गा छड ह पञ्चम सक्त समाम ( ५९४ ).॥ 

अयुतोहम्‌”' इति यजुपेन्त्रात्मक सूक्तम्‌ । अस्य विनियोगो 

लिङ्गादृ अत्रगन्तव्यः ॥ 

“अयुतोञइम्‌” यह सजुष 
हत ण तो त्मक सूक्त है । इसका विनियोग 

॥ गोरे टि, तत्पाठस्तु ॥ 
अउताहमडुता म आत्मायुतं मे चक्षुसुत मे श्रोत्रः 
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मयुतो मे प्राणोयुतो मपानोयुतो मे व्यानोयुंतोहं 
सर्वेः ॥ १॥ 

अयुतः । अहम्‌ । अयुतः । मे । आत्मा । अयुतम्‌ । मे । चुः | 
अयुतम्‌ ।मे। ओतम्‌ | अयुतः । मे । प्राण! । अयुतः । मे । 
अपानः | अयुतः | मे । बिञ्यानः । अयुतः । अहम स्वः १ 
देवस्यं ला सवितुः प्रसवेशिवनें बाहुम्यों पूष्णो हस्ता- 
भयां प्रसूंत आ रंगे ॥ २॥ 
देवस्य । स्वा । सबितुः। प्रन्‍सवे । अरिवनोः । चाहुञ्भ्याम्‌ । 
पूषणः । इस्ताभ्यास्‌ । मरूतः । ओ । रभे ॥ २ ॥ 
आह साङ्गशरी रामिमानी कर्मानुतिष्ठासरहर्‌ अयुतः संपूण । 
मे मम आत्मा जीव; अयुतः संपूर्ण! । अथ वा आत्मशब्देन शरी- 
रमू उच्यते 
आत्मा जीवे तौ देहे स्वमावे परमात्मनि 
इति अभिधातृभिः शरीरवाचकत्वेन भयुक्तरवात्‌ । तथा चछुः 
सर्जपदार्थविपयझ्ञानसाघनं चक्षुरिन्द्रियं भोजम्‌ बेदिकसस्त्रभवण- 
साधनं श्रतणेन्द्रियम्‌ । प्राणः हृद्याद्‌ आरभ्य नासिकारन्ध्रा- 
न्निगैच्छद्वायु! प्राण इत्युच्यते । अपानः पायुद्रासन्निगच्छद्रायु: । 
अपानिति अनाङ्मुखे चेष्टत इति व्युत्पत्तेः । च्यानः प्राणापान- 
संधिरूपो वायुः । केचिच्छरीरवायो! प्राणादिपञ्चद्वत्तिस्वे समा- 
मनन्ति । अन्ये तु दत्तित्रयतस्रम्‌ । अयुतोइ सबै इति उक्ताचुक्ता- 
चयवेन्द्रियसाकन्याय उक्तम्‌ ॥ सवितुः सर्वेस्य प्रसवितुर्देवस्य 
प्रसवे अजुझ्ञायास्‌ अश्‍विनोदेबयो; अध्वय्यों! बाहुभ्यां चूष्णी देव- 


) 
४४४१ 


इ अवर्वेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसशित 


सस हस्ताभ्याम्‌ । अंसभरभतिमकोषठपयन्तं बाहू । तदायङ्गाल्यञ्- 
र्न्तौ हस्ती इति विभागः । म्तः मेरितः अजुज्ञाती वा त्वा 
साम्‌ । क्रिपमाणं कर्म संबोध्यते । आ रमे उपक्रमे प्रयोक्ता 
अहम्‌ । सर्वेन्द्रिससंपृर्ण! सवित्रा अलुज्ञातः अश्विनोबाहुभ्यां 
पूष्ण इस्ताभ्यां कर्मेसु व्यामिय इत्यर्थः । ® रभ रामस्ये । 
भौवादिकः । आत्मनेपदी । राभस्यस्‌ उपक्रमः के ॥ 
इति पष्टेनुवाके पछ सूक्तम्‌ ॥ 
कर्मका अनुष्ठान करना च।इने वाला सांगशरीराभिमानी मैं 
पूर्ण ई मेरा शरीर भी पूर्ण है, मेरी सर्वपदोर्थविषयज्ञान 
साधन चच्चुइन्द्रिय भी पूर्ण है, और मेरी वैदिक विषयोंको छुनने 
की साधन भ्रवणेन्द्रिय भी पूर्ण है, मेरा हृदयसे उठ कर नासिका 
से निकलनेवाला प्राणवायु भी पूर्ण है और मेरा पायुके द्वारा 
निकलने वाला अपान भी अयुत अर्थात्‌ पूर्ण है और मेरा प्राण 
अपानकी सन्धिरूप व्यान भी पूर्ण है । मैं इन कही हुई और न 
कही हुई सब इन्द्रियोंसे पूण हूँ॥ में प्रयोक्ता पुरुष हे कमे ! तुकको 
सर्वप्रेरक्क सवितादेवकी भेरणासे, अध्वयु अश्विनी कुमारों की 
बाहुओंसे और पूषाके हाथोंसे आरम्भ करता हूँ ॥ १॥ २॥ 
छठ अबुवाकमै छठा सूक्त समाप्त ( ५६५ ) ॥ 


€कामस्तदग्रे इति सूक्तेन परतिगह्माणं द्रव्यम्‌ अभिमन्त्र्य 
प्रतिग्रहीता स्वीकुयात्‌ सूत्रितं हि संहिताविधी । “क इदं कस्मा 
अदात्‌ [ २, २६. ७ ] कामस्तदग्रे [ १६.९२ ] यदन्नं [६.७१] 
पुनमेत्विन्द्ियम्‌ [७,६६] इति मतिस्रह्वाति” [ को ०५,६ ] इति ॥ . 

सवयज्ञमतिग्रहेपि इदं सूक्त विनियुक्तम्‌ । सूत्रितं हि कौशिः 
केन । ददामीति नामग्राहम्‌ उपस्पृशेत्‌ सदक्तिणं कामर्तदग्र इत्यु- 
क्तम्‌” [ कौ० ८. ६ ] इति ॥ 

तथा दशस्य पूरणमासस्य बा व्यतिक्रमे जाते आज्यहोमे शान्त- 
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समिदाधाने धा विनियुक्तम्‌। सूत्रितं हि | “पतेनेवामावास्यो घ्या- 
ख्यातः । ऐन्द्रार्नोत्र द्वितीयो भवति । तयोब्यतिक्रमे “्वममे 
ब्रंतपा असि! [ (७. ५२] 'कामस्तदग्रे' [१६,५२ ] इति शान्ताः 
इति [ कौ० १, ६ ]॥ पय 

सोवणंभूमिमतिकृतिदाने अनेन कामसूक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ । 
“झथ रोहिण्यास्‌ इति प्रक्रम्य उक्त परिशिष्टे ।“अन्वारभ्याय जुहु- 
यात कामसक्त कालमूक्तं पुरुषसूक्तम्‌ इत्पथ सुवणेमयीं भूमिम्‌” 
इत्यादि [ प० १०, १] ॥ 

“कामस्तदग्रे” सूक्तसे प्रतिग्रइके द्रव्यका अभिमन्त्रण करके 
प्रतिग्द्ीता स्वीकार कर लेय इस विषयका कौशिकसूञ ५। ४ में 
प्रमाण है, कि--“क इदं कस्मा अदात्‌ (३ । २६ । ७) काम- 
स्तवद्रे ` १६ । ४२ ) यदन्नं (६ । ७१) पुनर्मैत्विन्द्रिययू ( ७। 
६8 ) इति मतिगह्वाति” ॥ 

सत्रयदचमतिग्रहमे भी इस खूक्तका विनियोग होता है। इसी 
बातको कौशिकसत्र ८ । & में कहा है, कि-“ददामीति नाम्न 
उपस्पृशेत्‌ सदक्षिणं कामस्तदग्न इत्युक्तम्‌ ॥ 

तथा दशे वा पूर्ण मासमें व्पतिक्रम होजाने पर घुतहोपके 
शान्तसमिदाधानमें भी इसका विनियोग होता है । इसी वातको 
कौशिकसूत्र १ । ६ में कहा है, कि--“एतेनेबामाबास्यो च्याः 
ख्यात; । इन्दरोऽत् द्वितीयो भवति । तयोव्येतिक्रमे “त्वमे 
ब्रतपा असि? (१६। ५६ ) 'कामस्तदग्रे' ( १६ । ५२ ) इति 
शान्ताः” ॥ 

अूपिकी सुबो मूतिके दानमें इस कामधूकतसे शतकी आहुति 
देवे । इसी बातको “अथ रोहिएयाम्‌” का आरम्भ करके अयने- 
परिशिष्ट १० । १ में कहो है, कि-- अन्वारभ्याथ सुहुपातू 
कामसूक्त कालसूक्त पुरुषसूक्त इस्पय छरणं भूमि? ॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ 
कामस्तदग्रे समवैत मनंसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
स काम कामेन बृहता सयोनी रुसस्पोषं यज॑मानाय 
प्रेहि ॥ १ ॥ 


५ \ ५ । 
कामः । तत्‌ । अग्रे । सम्‌ । अवत | मनसः । रेतः । अयमस्‌ । 


यत्‌ । आसीत्‌ । नकी 
सः । काम्‌ । कामेन । बरहा | सश्योनिः । रॉय! । पोपम्‌। यजः 
मानाय । धेहि ॥ १॥ 


एतत्‌ सक्तः कामप्रतिपादकस्वात्‌ कामसूक्तस्‌ इति अभिधीयते | 
प्रलयकाले सर्वेषु जगत्सु वासनाशेषेण मायायां विलीनेषु झुनरी 
श्वरस्य पर्यालोचनं जगतः पुनरत्पत्ती कारणं तदेव किनिवन्य- 
नम्र इति तह आइ कामस्तदग्र इति । अग्रे अस्प विकारजातस्य 
सह; प्रागवस्थायां परमेररस्य मनसि काम) संप्रवतेत सम्यग्‌ 
अजायत । सिस्रा जातेत्पर्थ!। अत्र मनोव्यतिरेकेण कामनाया 
उत्पस्यसंभवात्‌ मनस्तरत्रमपि प्रथप्रं भायातो जातम्‌ इत्यर्थः । 
अयते । “तदु असदेव सन्मनो ऽङुरुत स्याम्‌ इति” इति [ तै० ब्रां 
२. २, ६, १] । इंदृशास्य मनस उत्पत्तेरनन्तरं कामः समबतते- 
त्यथे: । इेश्‍वरस्य सिखधक्षा किहेतुकेत्यत आह मनस इति | मनसः 
अन्त।करणस्प संबन्धि वासनाशेषेण मायायां विलीने अन्तःकरणे 
समवेतम्‌ । ® सामान्यापेत्तम्‌ एकवचनम्‌ ® । सर्वप्राणयन्तःकः 
रणेषु समवेतमू क \ ख आत्मनो गुणाधारस्वे प्रत्याख्या 
तमू । ताइशमन!संबन्थि रेतः भाविनः मपञ्चस्प बीजभूतं प्रथमम्‌ 
अतीते कब्पे प्र।णिमिः तत पुएयापुएयात्मक कर्म कई पर कार. 
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णात्‌ सृष्टिसमये आसीत्‌ अभषद्‌ भूष्णु वधिष्णु समंजायत॥ परिपक्क 
सत्‌ फलोन्युखस्‌ आसी इ इरपर्थ; । तत्‌ ततो हेतोः फलमद्य 
सर्वसाक्षिणः कर्माधयत्तस्य परमेश्वरस्य मनसि सिख्चाजायते- 
त्यर्थः । तस्यां च जातायां: द्रष्टव्यं पर्यालोच्य ततः सर्व जगत्‌ 
छजति । तथा च आज्नायते। “सोकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति | 
स तपोतप्यत । स तपस्तपस्वा इदं सबेम्‌ असजत यद्‌ इदं किं च? 
इति [ वै» आ० ८, ६ ]। हे काम सः सर्वेजगत्सजेनार्थ परमे- 
श्वरेण उत्पादितस्त्व॑ बृहता महता देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितेन 
कामेन कापयित्रा परमेश्वरेण । छै कामयते; पचाद्यच्‌ & । 
सयोनिः समानकारणः। परमेरबरव्यतिरिक्तकारणान्तररहित 
इत्यर्थः | यजमानाय घनप्रदात्रे हबिममदात्र वा पुरुषाय रायो 
घनस्य पोषम्‌ पुष्टि समृद्धि घेहि स्थापय प्रयच्छ । अन्न कामो 
जगद्विषयकामरूपत्वेन स्वफल्लसिद्ध चय स्तूयते ॥ 

[ यह सूक्त कामप्रतिप,दक होनेसे कामसूक्त कहलाता है। 
प्रलयके समय सब जगतूके बासनामात्र शेष अवस्थामे मायामें 
लीन होजाने पर, फिर ईश्वरका पर्यालोचन होकर जगत्की 
घुनरुस्पत्तियं कारण होता है बह कारण किस कारण्से 
होता है तो कहते हैं, कि-] विकारजात सृष्टिकी पूर्वावस्यामे 
बरमेशबरके मनर्मे काम भली प्रकार मक्ट हुआ अर्थात्‌ रचने 
की इच्छा हुई [-मनके बिना कामनाकी उत्पत्ति सम्भब नहीं 
है अतः मनस्तस्त्र भी पहिले मायासे प्रकट हुआ है.। भ्रतिमे भी 
कहा है, कि-- तदु असद एव सन्‌ मनो$कुरुत स्याम्‌ इति” 
.( तैचिरीय ब्राह्मण २। २। & । १ ) तात्पर्यं यह है; कि-ऐसे 
मनकी उस्पचिके अनन्तर काम प्रदत्त हुआ । इश्वरकी रचनेकी 
इच्छामे क्या कारण है बह मायामें विलीन सब प्राणियोंका अन्त- 
करणसम्बन्धीवासनाशेष है । इससे आत्माका शुणाधारस्व 
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होना कट गया ] ऐसे मनका जो भावी प्रपश्चका बीजभूत बीते 
हुए कल्पे प्राणियोंका किया हुआ पुण्य पापरूप लो कारण 
परिपक्व होकर फलोन्युख हुआ इस कारण फलप्रद सवेसाक्षी 
कर्माध्यक्ष परमेश्वरके मनमें रचनेकी इच्छा प्रकट हुई। उस इच्छा 
के होने पर वह द्रष्टव्यको देख कर उस सबकी रचना करते हैं। 
इसी बातको तैत्तिरीय भारण्यक ८ । ६ में कहा है, कि-“सो- 
ऽकामयत चहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्त्वा 
इदं सर्वे असतत यत्‌ इदं कि च ।-उसने कामना की कि-मैं 
बहुत होकर प्रकट होऊ, तब उसने तप किया और उसने तफ 
करके इस सबको रचा, कि-जो यह सब कुछ है ] हे काम ! वह 
सब जगत्‌की रचना करनेके लिये परमेश्वरसे उत्पन्न किया हुआ 
तू महान्‌ देशकालवस्तुके परिच्छेदसे रहित कामना करने वाले ' 
परमेरबरका सयोनि है, परमेश्वरके व्यतिरिक्त अन्त!करणसे 
रहित है । ऐसा तू धनप्रदाता वा हविःप्रदाता यजमानके लिये 
घनकी पुष्टिको प्रदान कर । [ यहाँ जगद्‌-बिषयकामरूपत्वसे 
अपने फलकी सिद्धिके लिये कामकी स्तुति की गई है ] ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


ले काम सहंसासि प्रतिष्ठितो विभुविभावां सख आ 
ससीयते । 

सुगर एतनासु सासहिः सह ओजो यजमानाय धेहि 

सम्‌ । काम । सहसा । असि । मतिडस्यितः | वि: | विभाज्या । 
सले । आ । सलीयते । ती 


ह ॥ | 
सम्‌ । उग्र; । पृतनासु । ससहिः । सह: | ओज; | यजमानाय | 


घ्रेहि॥२॥ 
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हे काम त्व सहसा परधर्षणसामरथ्यंज प्रतिष्ठितोसि । विश्वः 
सर्वविषयत्वाद् व्याप्तः विभाया विशेषेण दीप्यमानः | अब्पन्रि- 
, षयस्वाभावात्‌ । ® भातेः कनिप्‌ ® । हे सखे सखिवद्धितका- 
रिन्‌ काम आ सखीयते अस्मान्‌ अभिलच्य सखिवद आचरति! 
भवच्छन्दाध्याहारेण प्रथमपुरुषः । ® सखिशब्दात्‌ “तुः क्यङ्‌ 
सलोपश्च” इति क्यङ्‌ । “भढृत्सार्वधातुक्योः०” इति दीः । 
ङिस्वाद्‌ आत्मनेपदम्‌ छ । किं च हे काम स्वम्‌ उग्रः उद्यूणः 
पृतनासु शत्रुसंग्रमेपु सासहिः सोढा । & सहेर्यडन्तात्‌ किमः 
स्पयः ® । सहः शत्रधर्णणसमर्थम्‌ ओज! बलं यजमानाय यष 
जनाय घेहि बिधेहि प्रयच्छ ॥ 
हे काम ! तू परप्रषेणशक्तिसे प्रतिष्टित है । सबेजिषय होनेसे 
विश्व है, विशेषरूपसे दीप्त होनेके कारण विभावा हँ । हे सखे ! 
तुम हमको लक्ष्यमें रख कर मित्रकी समान बर्ताव करते हो । 
हे काम ! तुम प्रचएड बली हो, शत्रओंको दबाने वाले हो, ऐसे 
तुम यजमानके लिये शत्रधर्षण समर्थ ओज और बलको मदान करो २ 
दृतीया ॥ 


दूराचकमानाथं प्रतिपाणायाक्ष॑ये । 
आस्यां अश्रखन्नाशाः कोमेनाजनयन्ः॥ ३॥ 
दूरात्‌ । चकमानाय I प्रतिञ्यानाय । अक्षये । 
आ। अस्ते | अशृपवन्‌ । आशाः । कामेन । अजनयन्‌। स्वर 
दूरात्‌ द्रबिषयम्‌ अत्यस्तदुलेभ फलं चकमानाय कामयमानाय। 
छ कमतेलिट। कानच्‌ । “आयादय आर्धधातुके बा” इति णिरू- 
. भावः | अस्मै जनाय प्रतिपाणाय सबेतोरक्षणांय अभिमवफल- 
प्रापणाय झक्तये चयराहित्पे निमित्त अनिष्टनितृत्तये च आशा; 


२५ ues 


३८६ अयबेवेदसंहिता राभाष्य-भाषाबुवादसहित 


दिशासर्बा माच्यादयः आवृणवन्‌ आअबर्ण फलं पदातुस्‌ भड्टी 
करणं कृतवत्यः ।  “मत्याङ्भ्यां श्रवः०” इति अस्मा इत्यत्र सं- 
प्रदानस्वाचतुर्थी &। न केवलं ्तिश्रवणं किं तु कामेन अभिमत- 
फलविषयेण स्व : सुखनामैतत्‌ । सुख्‌ अजनयन्‌ उदपादयन्‌ ॥ 
असपन्त दुलेम फलकी कामना करने वाले इस यजमानके 
(लिये पूर्व आदि सब दिशाओंने अभिमत फल प्राप्त करानेकी, 
` चयरहितताकी अर्थात्‌ अनिष्ठनिहत्तिक्ी प्रतिज्ञा की हैभतिज्ञा ही 
नहीं की किंतु अभिमतफलसे सुखको भी प्रकट किया है ॥३॥ 
चतुर्थी 


॥ 
कामेन मा काम आगन्‌ हृदयाद्धुद॑यें परि । 
यदमीषामदो मनस्तदेतूप मामिह ॥ ४ ॥ 
कामेन । मा। कामः । आ । अगन्‌। हृदयात्‌ । हृदयम्‌ । परि। 


यत्‌ | अमीषाम्‌ । अदः। मनः । तत्‌ । आ । एतु । उप। मामर्‌। 

इइ्‌ ॥४॥ 

कामेत फलविषयया इच्छया कामः काम्यमान फलं मा माम्‌ 
आ अगन आगच्छतु । छगमेजु रि च्लेलु कि मकारस्य नकारः%। 
कामनाया मनोपूलस्वात्‌ तन्मनः संपादयति । पूर्व जगत्सष्टयर्थ 
ब्रह्मणा उत्पादिता जगत्सृष्टिबिषये कामयितारों नव ब्रह्माणः 
अमीषाम्‌ इस्यदःशब्देन विवच्यन्ते । तेषां विप्रकृष्टानां ब्रह्मणां 
यदू अदो मनः अस्तित्वभावनानिमित्त तत्‌ हृदयात्‌ । प्रत्येकवि- 
बचाया एकबचनम्‌ । हृदयेभ्यः हृदयम्‌ मदीयं हृदयप्रदेशं परि 
अभिलच्य । ® लक्षणादिष्वर्षेदु परिः करममवचनीयः ® । तत्‌ 
तदीयं सर्वनिषयं घन! इह अस्मिन्‌ फल्लकामे सां कामयितारम्‌ 
उपैतु उपगच्छतु ॥ 
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फल्नविषयक इच्छासे काम्यमान फल ग्रुकको प्राप्त हो 
[कामना मनोमूलक है, अत एव उस मनका सम्पादन करते हैं, 
पहिले जगतूकी सृष्टिके लिये ब्रह्माजीने जगत॒की स्रष्टिको चाहने ५ 
बाले नौ ब्राह्मणों को प्रकट किया था ] उन ब्राह्मणोंका भो मन 
है उनका वह मन झुक फल चाहने बालेको प्राप्त हो॥४॥ 

पञ्चमी ॥ 
यत्काम कामयंमाना इदं छृरवसि ते हविः। 
तन्नः सर्व सद्ंध्यतामयैतस्यं हविषो वीहि स्वाहां ५ 
सत्‌ । काम । कामयमानाः । इदम्‌ । कुषमॉस । ते । हिः । 
तत्‌ । नः । सर्व । सम्‌ । रऋष्यतामू । अध | पतस्व | विष! | 
बीहि। स्वाहा ॥ ५ ॥ 

हे काम बयं यत्‌ फलं कामयमानाः सन्तः ते त्वदर्थम्‌ इदम्‌ 
इदानीं दीयमानं इविः चरुपुरोडाशादिक कृएमसिं कुर्षः प्रयः 
च्छामः। & “लोपश्षास्यान्यतरस्यां म्योः” इति उमत्ययस्य 
लोपः & । अथ अनन्तरम्‌ तस्य प्रस्य इबिष;। ® “क्रियाः 
म्हणं कव्यम्‌” इति कर्मणः संप्रदानस्ाचतुर्थी | चतुथ्येथे 
पष्ठी & । हविषो भागं वा वीहि भक्षय स्वाहा इदं हवि! घुः 
तम्‌ अस्तु | ® वीगतिभ्रजनक्रान्त्यसनखादनेषु। आदादिकः®। 
तत्‌ काम्पमानं नः अस्मदीयं सर्व फल समृध्यताम्‌ समृद्धं 
संपूर्ण भवतु ॥ 


इति पष्ठेजुवाके सप्तमं स॒क्तमू ॥ 
हे काम ! हम जिस फलको चाहते हुए आपके लिये इस समय 
जिस चरुपुरोडाश आदि हनिको देरहे हैं, उस दी हुई हविके 


0000 
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आगको आप स्वीकृत करिये, यह हवि भली प्रकार आहुत हो। 
यह हमारा अभिलषित सब फल समृद्ध होवे, पूर्ण होवे ॥ ५ ॥ 


छठ अवचाकम सप्तम सुक्त शमा (५६६ ) 

«कालो भरवो बहति” इति सुक्तद्वपस्य सौबणेभूमिदाने आज्य- 
होमे विनियोगः । उक्त हि परिशिष्टे । “ अन्वारभ्याय जुहुयात्‌ 
कापसक्त कालसूक्तं पुरुषसूक्तम्‌” इति [ प° १०, १ ] | काल- 
प्रतिपादकस्वात्‌ कालबक्तम्‌ इत्युच्यते ॥ 

“कालो अश्यो बहति” इन दोनों सुक्तोंका सौवणंभूमिदानके 
चृत्तहेमर्मे विनियोग होता है । इसी बातको परिशिष्टे कहा है, 
कि-“अन्वारभ्याथ जुहुयात्‌ कामसूक्त कालसूक्त पुरुषसुक्तय्‌” 
( अय्परिशिष्ठ १० । १ ) । यह सूक्त कालका प्रतिपादक होने 
से कालमृक्त कहलाता है ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
कालो अश्वों वहति सपरंरिमः सहखाची अजरो 
भूरिरताः । 
तमा रोहन्ति कवयों विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवंनानि 
विश्वां ॥ १ ॥ 
काल! । अश्व; | बहति। सप्तऽररिमः | सहसःअक्षः । अजरः। 
भूरिष्रेताः | 
तम्‌ । भा । रोहन्ति | कयः । विप:5चित! । तस्यं | चक्रा । 
इदनानि। विश्वा ॥ १॥ 
अनेन सूक्तद्वयेन सबेजगरकारणथूतः ` कालरूपः परमात्मा 
स्तूयते । तत्र प्रयया काशोऽशपारमना रूप्यते | सप्तररिमः स्त 
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संख्पाक्रा'रश्मयो रज्जवो सुखग्रीवापादावबद्धा यस्य सा सह 
सरक्तः सहस्रलोचनः अजरः जरारहितः नित्ययुवा भूरिरेताः । 
रेतः शुक्ररूपः सङ्गमो धातुः । प्रभूतवीरयः रेतःसेचनसमर्थः अपः 
स्पोत्पादनशक्तः काल! कलयिता अशो बहति स्वारोहकान्‌ अभि- 
मतं प्रदेश मापयति । तम्‌ अर्वं विपश्चितः अश्वारोहणाबरोहणा- 
दिषु कुशला अरवशाख्निष्णात्ाः कवयो धीमन्तः आ रोहन्ति । 

तस्य अश्वस्य चक्रा चक्राणि । ® चङ्क्मणाचे्रम्‌ इति यास्क! 
[ नि० ४, २७ ] & । गन्तव्यानि स्थानानि बिश्वा विशवानि 
हुननानि । इति अश्‍वपल्षेथे! ॥ विवक्षितस्तु | अश्वः अश्नुते ध्या- 
झोति भूनभन्निष्यद्वतेमानकालवर्तीनि वस्तूनीति अश्वः । काल! 
कलयिता सर्वस्य जगतः अनवच्छिस्नकाटारूपः परमेश्वरः । सप्त 

ररिमः । रश्मिशब्देन ऋतव उच्यःते । सप्ततंः एकेक 'ऋतुमासः 
दयात्मकः सप्तमस्तु त्रयोदशो मासः। तया च दाशतय्याम्‌ आ- 
ज्ञायते । “साक॑जानां सक्तथम्‌ आहुरेकजं पलिद्यमा ऋषयो देवजा 
इति” इति [ ऋ० १. १६४. १५ ]। अत्रापि सप्रान्नातं प्राक्‌ 
[ ६. १४, १६ ] । सहस्रा्तः । अन्न अत्तिशब्देन दिनानि रात्र- 
यश्च उच्यन्ते । सहस्र ंझ्याकाहोरात्रयुक्तः । अजरः जरारहित। 
सबैदा एकरूपः । भूरिरेता! प्रभुतजगस्सजेनसमधेशक्तिसपन्त। । 
एउंरूपः कालो बहति प्राणिजातं स्वस्वकमेसु मापयति । तं कालं 
कवयः क्रन्तदशिनो विपश्चितः विवासः आ रोहन्ति स्वाधीनं 
कु न्त । स्वाधीनकाला भवन्तीत्यर्थः । तस्य कालात्मकस्य रथस्य 
चक्रा चक्राणि बिश्वा विश्वानि शुतनानि भूतजातानि। लोकात 
अभिगच्छन्तीति शेपः ॥ अथ वा अश्वशब्देन आदित्य उच्यते। 
तथा च यास्क! । “एको अरो बहति सप्तनामा । आदित्य! | 
सप्तास्मै रश्मयो रसान्‌ अभिसंनामयस्ति समनम्‌ ऋषय स्तुव- 
न्तीति बा" इति [ नि० ४. २७ ]। कालाश्मकोरवः सूयः सप्त 
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रश्मयः प्रधानभूता यस्य । ते चैव सप्त घूर्या इत्युच्यन्ते । “देवा 
आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष नः” इति निगमः 
[ ऋ० ६, ११४. ३ ] | तेषां च नामानि तैचिरीया अधीयते । 
“रोगो राजः पटरः पतङ्गः स्वणरो ज्योतिषीमान्‌ विभास!” 
इत्ति [ तै० आ० १, ७, १ ]। असो तु प्रधानभूतः कश्यपारूय 
आदित्य! । “करयपोषठमः स महामेरु न जहाति?’ इति शेः [ तै० 
आ० १, ७, १ ]। यद्वा रश्मिशब्देम च्डन्दांस्यभिधीयन्ते गाय- 
अपादीनि च्छन्दांसि यस्य । तथा च निगम; । “ऋग्भिः पूर्वा 
दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहः । सामवेदेनास्तमये 
महीयते । बेदैरशून्यस्रिभिरेति सूयः”? इति [ तै० ब्रा० ३, १२, 
8, १ ]। यद्वा ररिममन्तोऽश्वा रश्मिशब्देन उच्यन्ते | § मत्व- 
र्थीयस्य लोपः ® । सप्ताशवः । “सप्त युञ्जन्ति रथम्‌ एकचक्रम्‌?’ 
इति निगम; [ ६.१४.२ ) | सहस्नात्तः अक्तिवद्व अन्तीणि किरणाः 
सहस्नकिरणोपेतः अजर; अविनश्‍वरो नित्यः भूरिरेताः | उदक- 
बाची रेत।शब्द। । “यदा खलु वां असावादिस्यो न्यङ्‌ ररिमिभिः 
पर्यावतेतेथ वर्षति” इति श्रतिः [ तै० सं० २.४, १०,२ ] । एवं 
रूप आदित्यां बइति कालचक्र धारयति । तं कालास्मक सूर्य वि- 
रासः अधिगतपरमार्या; था रोइन्ति सूर्यमणडल भिर्वा उपगच्छन्ति 
द्वाविमी पुरुषौ लोके सूयमण्डलभेदिनौ । 
_ परिब्राडू योगयुक्श्च रणे चा भिग्नुखो इतः॥ 
इति स्मृतेः । यदवा स्वास्मभावेन अधितिष्ठन्ति । अत एव आदित्यं 
पुरुपं मकृत्य शूयते । “तड्‌ योहं सोसौ योसौ सोहं तद्‌ उक्तम्‌ 
ऋषिणा यये आत्मा जगतस्तस्थुपश्व” इति [ ऐ० आ० २.२.४ ]। 


रि 
तस्य सूयंस्य चक्रा चक्राणि चङ्क्रभणानि व्यापिस्थानानि सर्वाणि 
जगन्तीति ॥ 


[इन दो बक्से सतर जगतूके कारणभूत कालरूप परमात्मा 
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की स्तुति की गई है। पंहिली ऋचासे कालका अरवरूपसे निरू- 
पण करते हैं, कि-] मुख ग्रीवा पाद भादियें बंधी हुई सात 
रस्सियोंबाला, सहस्र लोचन बाला, अनर अर्थात्‌ नित्य तरुण 
रहने बाला, भूरि बीर्य वाला अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करनेपें 
समर्थ कलयिता अश्व अपने सवारोंको अभिलषित स्थानों पर 
पहुँचा देता है । उस अश्व पर घोड़े पर चढ़ने उतरनेमें चतुर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष चढ्ते हैं । उस अश्वके चक्र अर्थात्‌ गन्तव्य स्थान ` 
सकल अुवन हैं । [ यह अरवपत्तका अर्थ पूर्ण होगया । अब 
अभीष्ठ अथको कहते हैं, कि -] जो भूत भविष्यत्‌ और बतेमान 
कालकी सब वस्तुओं को व्याप्त कर लेते हैं वह अश्‍व, अनव- 
च्छिन्न कालरूप परमेश्वर सब जगतूके कलयिता हैं। सात रश्मि 
अर्थात्‌ ऋतु बाले हैं [ दो दो मासकी एक एक ऋतु तो प्रसिद्ध 
ही हैं और सातवीं ऋतु अधिमास तेरहवाँ महीना है इसी बात 
को ऋग्वेदसंहिता १ | १६४ । १४५ में कहा है, कि-“साकञ्जानां 
सप्तथमाहुरेकजं पलिद्यमा ऋषयो देवजा इति”. ] बह दिनरातरूप 
सइ नेत्रों वाले हैं, सदा एकरूप रहने बाले अजर हें, प्रभुत 
जगतूको रचनेकी शक्तिसे सम्पन्न भूरिरेता हें । ऐसे काल सब 
प्राणियोंकों अपने २ कार्यमें लगाते हैं। उन कालको क्रान्तदर्शी. 
विद्वान्‌. पुरुष स्वाधीन कर लेते हैं अर्थात्‌ वे स्तराधीनकाल होते 
हें । उस कालात्मक रथके चक्र सब अबनोंपें जाते हैं [ अथवा- 
यहाँ अरबशब्दसे आदित्यका ग्रहण किया जाता है। इसी 
बातको यास्कमुनिने कहा है, कि“एको अश्वो बहति 
सप्तनाम । आदित्यः । सप्तास्मे रश्यो रसान्‌ अभिसंनाम- 
यन्ति सैनं ऋषयः स्तुवन्तीति या।-सबरमें व्यापन शील 
एक सूर्य ही चराचरका पालन करते हैं, सात किरणें उमे 
रस नमाती हैं-पहुँचाती हैं। वा सात ऋषि इनकी स्तुति करते 
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हैं| इस लिए ये सप्तनामा कहलाते हैं” निरुक्त ४ । २७ इस 
पतते यह अर्थ होगा, कि-] इस कालात्मक अरव सूर्यकी सात 
किरणे प्रधान हैं । [ बे सात सूयं कहलाते हैं। 'ग्येदसं हिता 
8।११४।३में कहा है, कि-“देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि 
रक्ष नः !-हे सोम ! जो सात आदित्य देव हैं, उनके द्वारा आप 
हमारी रक्षा करिये ।” इन सात सूर्योके नामका तैत्तिरीय आर: 
शयक १ | ७ | १ में इस प्रकार वर्णन हे, कि-“आरोगो भ्राजः 
बटर! पतंगः स्त्रणोरो ज्योतिषीमान्‌ बिभास! ।” और यह तो 
प्रधान कश्यप नामक सूर्य हैं । इसी बातका तैचिरीय आरण्यक 
१।७।१ में बर्णन किया है, कि-“कश्यपो झम; स महामेरू 
ज जहाति | कश्यप आहवे हैं, वह महामेरुका त्याग नहीं करते 
हैं” ] बा--इस सूर्पात्मक कालके गायत्री आदि सात छन्द 
हैं, [ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । १२। & । १ में कहा है, कि-/ऋग्मि) 
पूर्वाद्दे दिवि देव ईयते । सञु्ेदे तिष्ठति मध्ये अहः । साम- 
बेदेनास्तमये महीयते । बेदैरशुन्यस्षिभिरेति सूयः । -यह र्दे 
पूर्वाडमें युलोक पर ऋवेदके मन्त्रोसे चलते हैं | दिनके मध्य- 
भागे पजुबेदमे स्थित रहते हैं । अस्तके समय सामबेदके द्वारा 
प्रशंसा पाते हैं | इस प्रकार तीनों वेदोंसे मरे पुरे रहने बाले 
सूर्यदेव आहे हैं? ॥ अधवा रश्मिशब्दसे रश्मिवाले अरबका 
ग्रहण होता है । इसी ब तका 8।१४।२ में वर्णन है, कि-“सप्त 
युञ्जन्ति रथं एकचक्रम्‌”] यह सहस्र नेत्रकी समान सहस किरणों 
घे सम्पननहैँ। यह अविनाशी हैं । सदा बहुतसे रेत भ्र्थात जल 
से सम्पन्न रहते हैं । [इसी बाता तैत्तिरीयसंहिता २ ४ १० रमे 
rr 
करते हैं” ] ऐसे दिस्य ह ee हा 

; चक्रको धारण कर रहे 


ET] 
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हे । ऐसे कालात्मक सूर्ये आस्मतश्यको जानने बाले विद्वान 
भेद कर आरूढ़ होजाते हैं [ कहा भी है, कि-“द्वाविमी पुरुषी 
लोके सूर्यमण्डलमेदिनों । परित्राड योगयुक्तश्च रणे चाभियुखो 
इतः ॥ अर्थात्‌ इस लोकमें दो पुरुष सूयमण्डलको भेदते हैं| 
पहिला योगी संन्यासी और दूसरा रणमें डट कर मरा हुआ” ] 
अथवा वे स्वात्मभावसे अधिष्ठित होजाते हैं [ अत एवं आदित्य 
पुरुषका आरम्भ करके ऐतरेय आरण्यक २। २ | ४ में कहा 
हे, कि-““तद योऽइं सोऽसौ सोऽहं तद उक्तम्‌ ऋषिणा स 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।-जो मैं हूँ, बह यह सूये हैं बह सूर्य स्पा- 
बर और जंगम चराचर जगतूकी आत्मा हैं ] ऐसे सूर्यके व्याप्ति- 
स्थान सब डुवन हैं ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
सप्त चक्रान्‌ वहति काल एष सप्तस्य नामीं न्वतः 
स इमा विश्वा भुवंनान्यअत्‌ कालः स इयते प्रथमो 
नु देवः ॥२॥ 
सप्त । चक्रान । वहृति।कालः । एपः। सप्त । अस्य नामी: । झपु- 


तम्‌ । नु। अचः। 
सः । इमा । बिश्वा । झुरनानि। अञ्ञत्‌ । कालः ।सः। इयते 
प्रथमः । चु । देवः ॥ २ ॥ 
अनया संतत्सररूपकतालचक्रं दण्येते । तस्य संबस्सरकालस्य 
चक्राणि पकं त्रीणि पञ्च पट सप्तसप्त द्वादशेति तत्रतत्र आज्ञायते । 
“सपत युङ्जन्ति रथम्‌ एकचक्रस” [8.१४,२) “न्निनाभि चक्रम 
'[६. १४. २ ] “सप्तचक्रे षडरे” [ ६. १४. १२] “दादशा- 
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रम्‌” [ 8, १४, १३ ] इत्यादिषु | तथा च शौनकोप्याइ । 
त्रिधा द्वादशधा पोढा पञ्चधा , सपतघा तथा | 
संवत्सर चक्रञ्च पराभिः क्ीतयत्युषिः ॥ 


इति [ बू ४, २२] ॥ एव सर्वेजगत्कारणत्देन अनुभूयमानः 
कालः परमात्मा सप्त चक्रा चक्राणि सक्त ऋतून्‌ अनु अनुक्रमेण 
नहति घारयति । अस्य संतत्सरस्य सप्त नाभी; नाभयः । नह्यते 
नाभिः । अन्षबन्धक्ानि मध्यच्छिद्राणि सप्त ऋतुसंधिक्रालाः । 
अस्य अतः तनु संततं सूचमम्‌ अमृतम्‌ अमरणधर्षकस्‌ अविन- 
श्‍बरं तत्वप्र्‌ | सपतचक्र च्छिद्रेषु भोतः अनुस्यूतोऽ्ञः सत्यम्‌ अबाध्यं 
तसम । सः पूर्वोक्तसंवत्सररूपः प्रथमः सस्य आदिभूतो देवः 
द्योतमानः नित्यज्ञानरूपः कोलः परमात्मा इमा इमानि भामरूपा- 
त्मना व्याकृतानि बिश्वा विश्वानि शुत्नोनि भवनवन्ति चराच- 
रात्मकानि जगन्ति अज्ञत्‌ अञ्जन्‌ । $ अनक्त; शतरि “अनि- ` 
त्यम्‌ आगमशासनम्‌” इति चुप्रभातः ® । व्यक्तीकुवेन्‌ स्वेन 
कालेन अबच्छिन्नानि कुन्‌ उत्पादयन्‌ सः स्यति संहरतीति 
सः । & षो अन्तकमणि । कतरि कप्रत्ययः | आतो लोपः &। 
संहरंश्च शयते गच्छति व्याप्नोति स्म्‌ आहत्य वर्ते | $ ईङ 
गतौ । दैवादिकः & । नुशब्दः प्रसिद्धौ ॥ यद्वा अध्यात्मपर- 
स्वेन योज्यः | काल! कलयिता सर्वेन्द्रियव्यापारकर्ता शरीरा- 
भिप्नानी देव! । बन्धकाः विषया रूपादयः | तजु सूदं दुर्दशम्‌ । 
अपृतम्‌ चेत्यम्‌ । अः सवेन्ट्रियेषु तदविपयेषु च अनुगतः । एवं 
सर्वाणि माणिजातानि अज्ञत्‌ प्रेरयन शयते | सः उपसंहरंश्च स 
काल; ईयते तत्तजैज्ांयते। ७इण गतौ । कर्मणि यक्‌ मत्ययः£$॥ 
क 
वर्णन जहाँ तहाँ मिलता है १ गव 
यथा-सप युञ्जन्ति रथं एकचक्रम्‌ 
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(&। १४ । २ ) जिन।भिचक्रम्‌ ( &। १४। २ ) सप्तचक्रे षडे 
(8।१४। १२ । द्वादशारम्‌ ( ६। १४।१३ )। इसी वातको 
शौनकने कहा है, कि- 
त्रिधा द्वादशधा षोढा पञ्चधा सप्तधा तथा | 
सम्बत्सरं चक्रवच्च पराभिः कीतेयेत्युपिः ॥ 

बृहद्देतताबुक्रमणिका ( ४। ३२) ] 
यह सर्वजगत्‌कारणत्वसे अनुभवमे आन बाले कालरूपी परमात्मा 
सात । ऋतुरूपी ) चक्रोंको क्रमशः घारण करते ह | इस संब्र- 
त्सरकी ( ऋतुश्ंधिकालरूप अक्तवंधक सात नामियें हैं। इसका 
( संतत सूचम अविनश्वर तस्व) अमृत अन्त है । यह पूर्वोक्तसंत्र 
त्सररूप, सबका आदिभूत देव निस्पज्ञानरूपकाल-परमास्मा, 
इन अनेक नाम और रूपोंसे व्याकृत चराचरात्मक जगतूको 
प्रकट करता हुआ संहार कर डालता है और संहार करता 
हुआ भी सबपें व्याप्त होकर स्थिर रहता है ॥ [ अध्यात्मपच्चमे 
इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी ] सकल इन्द्रियोंके व्यापारोंके 
कर्ता शरीराभिमानी देव सब अवनोंपें व्याप्त हैं। रूप आदि इन 
के बंधक हैं । यह सूकम दुर्दश हैं, अमृत अर्थात्‌ चैतन्य हैं, सब 
इन्द्रियोंपें और उनके विषयमे अनुगत हैं । यह सत्र प्राणियोको 
प्रेरणा करते हैं और उपसंहार करते हैं । इस प्रकार इनको 
तरङ्ग पुरुष जानते हैं ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 


bs ुम्झीधि काल आह0ितस्ते वे प्सो 
स इमा बिश्वा भुवेनानि पर्य कालं तमाहुः परम 
व्योगिन्‌ ॥ ३ ॥ 


छु ६ . अंयर्षबेदसंहिता सभाष्य-भाषादुबादसहित 


छः । कुम्भः । अधि | काले। आऽहितः। तम्‌ । वे। वश्याम! | 
५ बहुऽघा। चु सम्तः। 


सः । इमा । विश्वा । भुतनानि। म्र्यड्‌ । कालम्‌ | तसू । आहुः । 
परमे: विश्योमन्‌ ॥ ३ ॥ 


काले सर्वजगत्कारणभूने नित्ये भनवच्छिन्ने प्रमात्मनि स्व- 
स्वरूपे | ® अधिशब्दः सप्तम्यर्थाजुतादी ® । पूर्ण; सर्वत्र व्यापतः 
कुम्भः कुम्भ बत्‌ कुम्भ: अहो राजमासहु संवत्सर। दिरूप। अषच्छिन्नो 
जन्य; काल) आ हतः निहितो वर्तते । सरस्य कार्यस्य स्वकार- 
णेञ्वस्यानात्‌ । अत्र बिद्दृदनुभवश्रति ममाणयति । तं जन्यं कालं 
सन्त; सत्पुरुषा बहुधा नानाप्रकारम्‌ अहोराष्रादिभेदेन पश्यामो 
जु झलुभवामः खजु । अयता तं जन्यकाला घारं परमास्मानं बहुधा 
बहुभिः श्ररणमनननि दिध्यासनैः पश्यामः सात्तात्कुमे। सन्तः सद्र 
पन्नह्मोपासक्ा बयम्‌ । “अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ बेद सन्तम्‌ एनं ततो 
विदुः”इति हि अतिः [तै०आ० ८.६] । वैचुशब्दौ प्रसिद्धौ । स 
कालः इमा इप्रानि परिद्ृश्यमानानि पिश्वा विशवानि व्याप्तानि थुव- 
नानि भूतजातानि प्रत्यङ्‌ मत्यञ्चनः अभिमुख शव न; आय्या प्लुबन्‌ 
भवति | तं कालं परमे उत्कृष्टे सांसा रिकसुख दुःखा दिषनद्दोषर- 
हिते व्योपन्‌ व्योमनि आकाशवन्निलेपे सबंगते विविभ॑ रक्षके 
के स्तरस्वररूपे चतेमानमू आहुः विद्वांसः । छ 
खे “युगा सुलुकू० ' इति स्त्या लुक्‌। “न ढिसं- 
१ इति नजोषमतिषेध; &॥ जर 
जगतूके कारण भूत नित्य अनवच्छिन्न परमात्मा स्वस्व 
) दिन रात मास आतु सम्बस्सर आदिरूप अनबच्छिनन 
जन्य कालसे पूर्ण कुंभी समान सत्र व्याप्त है। उस जन्यकाल 
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को हम सत्पुरुष दिन रात्रि आदिके भेदसे अनेक प्रकारका. 
अल्ुभव करते हैं । अथवा-सद्गूप मे उपासक इस सन्त उस 
जन्यकालाधार,परमात्माका बहुतसे श्रवण मनन आदिसे साप्तातु- 
कार करते |] इसी षातका तैत्तिरीय आरण्यक = । ६ में बणेन 
किया है, कि-“अस्तित्रझेसि चेदु वेद सन्तम्‌ एन ततो विदुः” ] 
-बह काल इन दीखते हुए मांणियोको अभिसुख होकर च्यास 
कर लेते हैं। विद्वान्‌ पुरुष उस कालको उत्कृष्ट, सांसारिक छुख 
दुःख आदि दोषोंसे शून्य आकाशको समान निर्लेप, अनेक 
प्रकारसे रक्षक परमानन्ददायक स्वस्वरूपपे बतंपान बताते हैं ३ 
चतुर्थी ॥ 
स एव से सुवंनान्याभंरत्‌ स एव से सुबंनानि परत) 
पिता सन्नंभवत्‌ पुत्र एं तस्माद वै नान्यत्‌परमस्ति 
तेज: ॥ ४ ॥ 
सः | एव । सम्‌ । अुवनानि । झा । अभरत्‌ । सः | एव । सम्‌। 
अुदनानि । परि । ऐत्‌ । 


पिता । सन्‌ । अभवत्‌ । पुत्र । एपाम्‌ । तस्मात्‌ | दै। न। 


अन्यत्‌ । परम्‌ । अस्ति | तेजः ॥ ४ ॥ 

स एव कालः शुवनानि भूतजातानि सम्‌ भा अभरत्‌ आहः 
रत्‌ आहरति उत्पादयति। 8 “पहगरहो्भः०? ® । षट्वा $ शन्‌ 
भरणे । भौवादिकः ® । स्वेनोत्पादित्तानि शुवनाति समन्तात्‌ 
पुष्णाति । स एव कालः झुवनानि सं पयेत्‌ सम्यक्‌ परिगच्छति 
ब्याप्रोति | छ इण्‌ गतौ । आन्दसे लकि “झाडजादरीनाम्‌” इति 


४४५९ 


३६८ अथव॑वेद्सहितां सभाष्य-भाषानुवादसहित 


आडागमः । “आटश्र” इति दृद्धिः & । स एव पिता एषां झुव- 
नानां जनकः सन्‌ एषां पुत्रोभबत्‌ भवति । काल एव पितृत्वेन 
पुत्रत्वेन च व्यवहियते | यः पूर्वजन्मनि पितृत्वेन जातः स एव 
अस्मिन्‌ जन्मनि पुत्रस्वेन व्यवहियते अवच्छेरककालोधीनत्तरात्‌ 
सर्वस्य | अथ वा एकस्मिन्‌ जन्मन्येव पितुः पुत्रत्वम्‌ आज्ञायते। 
“अङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ संभवसि हृदयाद्‌ अधि जायसे । आत्मा वे पुत्र- 
नामासि स जीर शरदः शतम्‌” इति [ कौ० ३० २. ११ ]। 
तसमात्‌ सर्वोत्पादकात्‌ सर्वगतात्‌ पुत्रा दिरूपेण भविष्यतश्र त मात्‌ 
कालाद्‌ अन्यत्‌ परम्‌ उत्कृष्ट तेशो नास्ति । वैशब्दः प्रसिद्धौ । 
तेजो नास्तीति निषेधात्‌ स्वस्यापि तेजोरूपस्वम्‌ अर्थसिद्धम्‌ । 
“तस्य भासा सम्‌ इद बिभाति” इति अते! । [क० ब०५,१५] 

बही काल प्राणियोंको प्रकट करते हैं, वा-उनका पोषण 
करते हैं। और वही काल आपर्नोमे ( प्राणियोंमें ) मली प्रकार 
व्याप्त हैं । बही इन प्राणियोंके जनक होकर इनके पुत्र होजाते 
हैं अर्थात्‌ काल ही पितृरूपसे और पुत्ररूपसे माना जाता है जैसे 
जो पूर्वजन्ममे पितारूपसे व्यवहत होता है, घही इस जन्ममें पुन्न- 
रूपसे व्यवहूत होता है, क्योंकि-सब 'अवच्छेदक कालके अधीन 
है । [ अथवा-एक जनमे ही पिताके पुत्र होनेका शास्त्रमे बर्णन 
मिलता है, कि-“यअंगाद अंगाइ संभवसि हृदयादु अधि जायसे | 
आत्मा ब पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ।-तू अंगसे प्रकट 
होता है, हृदयसे उत्पन्न होता है हे पुत्र ! तू आत्मा ही है तू सौ 
बर्षे तक जीवित रह” [ कौषीतकि उप नषत्‌ २ । ११ । ] इस 
सर्वोत्पादक सबंगतः पुत्रादिरूपसे भविष्यत्‌ कालसे श्रेष्ठ और 
कोई तेज नहीं है। [ तेज नहीं है, कहनेसे अपने आप भी 
उसका तेजोख्पत्त सिद्ध है। “तस्माइ ये सर्बध्िद॑ बिभाति? 
(कठचल्ली ५ । १५) ]॥ ४॥ 
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पञ्चमी ॥ 

कालोमूं दिवंमजनयत्‌ काल इमाः पथिवरीरुत । 
काले हं भूतं भव्य चेवितं ह वि तिष्ठते ॥ ५ ॥ 
कालः । अमूम्‌ । दिवम्‌ । अंजनयत्‌।कालः | इमाः | पृथिवीः | उत 
काले | इ । भूतम्‌ | भ्यम्‌ । च । इपितम्‌ । ह । वि | तिष्ठते ५ 

कालः परमात्मा अपे विप्रकृष्टां दिवम्‌ द्यलोकम्‌ अजनयत्‌ 
उत्पादितवान्‌ । उत आपि च इमा! परिदृश्यमानाः सबमाण्या 
घार बूताः पूथिवीः । व्यत्ययेन बहुवचनं कडयाभेदेन वा | तथा 

मन्त्रवर्णः । “यद्‌ इन्द्राम्री अवमस्यां पृथिव्याँ मध्यमस्यां पर- 
मस्याम्‌ उत स्थः? इति [ ऋ० १, १०८, ३ ] । तथा | इश 
एवार्थे | काल एव भूतम्‌ भूतकाले आधारे अवच्छिन्तं भव्यम्‌ 
भविष्यञ्च इपितम्‌ इष्टम्‌ इष्यमाणं बतेमानकालाबच्छिन्तं च जगद 
वि तिष्ठते विशेषेण आश्रितं चतेते । ® “ समवप्रविभ्यः स्थः 
इत्यात्मनेपदम्‌ ® ॥ 

कालरूपी परमात्माने इस य्रलोकको प्रकट किया डे और 
सब्र प्राणियों आधारभूता पृथित्रीको भी कालने ही प्रकट 
किया है। और इस कलमें ही भूतकाल भविष्यत्काल और 
अभिलषित वर्तमान काला बच्छिन्न विशेषरूपसे आश्रितरहता है ५ 

ष्ठी ॥ 
कालो भूतिमसृजत काले तपति सूयः । 
काले ह विश्वां भूतानि काले चवि पश्यति ॥६॥ 


कालः। भूतिम्‌ । अछनत । काले । तपति। स्यः । 
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काले | ह । विश्वा । भूतानि । काले । चल्नु! | बि । पश्यति ९ 

कालः कालरूपः परमात्मा भूतिस्‌ मवनवज्जगढ़ू असजत । 
छ एन विसर्गे तौदादिकः । व्यत्ययेन आत्मनेषद । दैवादि- 
काढु बा आत्मनेपदिनो व्यत्ययेन शः छ । काले भेरके सति 
यः आदित्यः तपति जगत्‌ प्रकाशयति । काल एव आश्रये 
बिश्वा विश्वानि भूतानि वर्तते काले चक्षु: | उपल्क्षणस्‌ एतत्‌। 
चल्खुरादीन्द्रियाणि बि पश्यति । इदमपि उपलक्तणगर्‌ । दर्शनादिं 
काणि कुर्वन्ति । यद्वा चछ्ः । चक्षुःशब्दो लुप्तमस्वर्थीय: । चच्चु- 
स्मान्‌ सर्वे(न्द्रयाधिष्ठाता बि पश्यति स्तस्वेन्दरियव्यापारं करोति॥ 

कालरूपी परमात्माने इस उत्पत्तिशील जगत्‌की रचना की 
हे । और कालके प्रेरक होनेसे ही आदित्य इस जगत्को प्रका- 
शित करते ही। कालके ही आश्रयमें सब प्राणी रहते हे । कालमें 
ही चचुष्मान इन्द्रियादिका अधिष्ठाता अपनी अपनी इन्द्रियोंके 
ब्यापारको करता ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 

काले मनः काले प्राणः काले नाम॑ समाहितम्‌ । 
कालेन सी नन्दन्त्यागंतेन प्रजा इमाः ॥ ७॥ 
काले | मनः। काले | माणः । काले | नाम | सम्‌ऽभहितम्‌ |] 
लेन । सर्वाः । नन्दन्ति यातेन । अञ्जा; । इमाः ॥७॥ 


काले परमात्मनि मनः जग स्सिसु्ञानि मित भूतं मनो वर्षते। तस्मि- 
न्नेव माए। चूजास्मा सर्वजगदन्तर्यामी बर्तते । अन्त्मनोपा घिकत्वेन 
काले बेत इति आपारब्यपदेश: । यद्वा मन! । जात्येकवचनम्‌ । 
स्वां प्राणिनां मनांसि । प्राण: पञ्चटृत्तिकः प्राणा अपिपरमा- 
स्येव बतेन्ते | तथा नाम नामधेय सेप वस्तूनां संज्ञा अपि त्रै 
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समाहितम्‌ः। ख्रीपुरुषादिसंज्ञाभिः काल एव उच्यत इत्यर्थ! | यद्वा 
सर्वेषां रूपाणि कृत्वा तेषां नामान्यपि स्वयमेव व्यवह रतीत्येतद- 
भिप्रायेण काले नाम समाहितमू इत्युक्तम्‌ । “सर्वाणि रूपाणि 
विचित्य घीरो नामानि कृत्वाभित्रदन यदास्ते”, इति हि अति! 
[बै० आ० ३, १२. ७ ]। कालेन वसन्ता दविरूपेण आगतेन 
सर्वा इमा! प्रजाः नन्दन्ति संतुष्यस्ति स्वस्वकायेसिद्ध ; ॥ 

कालंरूपी परमास्मामें जगतको रचनेकी इच्छाका निमित भन. 
रहता है । उसमें ही सब जगतका अन्तर्यामी सूत्रात्मा माणा रहता 
है। वा-उसी काल परमास्मामें सत्र जगतूके मन और पश्चद॒त्तिक 
प्राण रहते हैं। और सब वस्तुओंके नाम भी. उसीमे रहते हैं 
अर्यात्‌ खी .पुरुष आदिकी संज्ञासे काल ही कहा जाता है । अथवा 
सबके रूपोंको करके उनके नामोंका भी अपने आप ही व्यवहार 
करता है । इस झभिप्रायसे यह.बात कही है । [इसी लिये तैचिः 
रीय आरण्यक ३ | १२। ७ में कहा है, कि-“सर्बीणि रूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृस्त्राभिवरन्‌ यद,स्ते” ] और वसन्त 
आंदिरूपसे आये हुए कालसे ही यह सब प्रजायें अपने रे कार्य 
की सिद्धि होनेके कारण सन्तुष्ट होती हैं ॥ ७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
काले तरपः काले ज्ये काले बम समाहितम्‌ । 
कालो इ सवैस्पेश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापतेः॥८॥ 
काले | न । काले.॥ ज्येष्ठमू । काले । ब्रह्म । समू्भाहितम्‌- | 
काल! । इ । सर्वस्प शवरः । यः | पिता । आसीत्‌ । अजा- 


उपते। ॥ ८ ॥ 
२६ ¥४६३ 


४०२ भवईरेदसंहिता समाष्यं-भाषाद्ुवादसहिल 


काढे परमात्मनि तपः जगत्सजेनविषयं पर्यालोचनम्‌ । $ तप 
` पर्यालोचने । अस्माइ असुन्‌ & । “तपसा चीयते ब्रह्म” [ यु० 
१. १, ८ ] । इत्पादौ तपःशब्दः पर्यालोचनार्थस्वेन व्याख्यातः । 
तथा जयेष्ठ सबेस्य आदिभूतं हिरण्यगर्भ[ख्यं तरचं बतेते । तया 
बझ साझो बेदस्तत्मतिपादकः समाहितस्‌ सम्यगाहितः । यद्वा 
तपः कुच्छूचास्द्रायशादिकम्‌ । तत्फल्षमदादृत्वात्‌ तत्रैव वेनस्‌ । 
एकः कालंशब्दो यौगिकः कलपितरि काले जय ब्र हिरण्या- 
रूयमू । “उपे बह श्रेष्ठ ब्रहम” इति हि भ्रुत्यन्तरण्‌ । हशब्दः 
झबधारणे | कालः सर्वस्य जगत इश्‍वरः स्वामी । यः कालाः प्रजा- 
इतेः प्रजानां स्यतु खस्य ब्रणः पिता जनक आसीत्‌ ॥ 
कालरूपी परमात्मामे, जगतको रचनेका पर्यालोचनरूपी तप 
श्रतिष्ठित है । तथा उसीमें सबका आदिभूत हिरिण्यगर्भरूपी तत्व 
झ्येष्ठ समाहित है। सांग बेद ह प्रतिष्ठित है॥ ८॥ 
नवमी ॥ 
तेनेषितं तेनं जातं तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
कालो ह ब्रहम भूत्वा बिमेति परमेषिनेस्‌ ॥ ६ ॥ 
तेन । इषितम्‌ । तेन | जातम्‌ । तत्‌ । ऊ इति । तस्मिन्‌ । प्रति- 
अस्मिम्‌ । , ER 
कालः | ह । ब्रह्म । भूत्वा | विमतिं । परमेउस्थिनम्‌ ॥ & ॥ 
तेन कालेन इपितम्‌ इष्ट सर्व खश्व्यं जगत्‌ । कामितमू इत्यर्थः | 
& “तीषुसइ०” इति इडागमः ® । तेनेत जातम्‌ उत्मादितं.- 
जगत्‌ । ततूतञ्नगत्‌ । उशब्दः अरघारणे । तस्मिन्नेव काले 
अतिष्ठितम्‌ | कालो इ काल एर ब्रह्म देशकालावच्बिन्नं सचि- 
स्युखयित्रसम्‌ अबाध्य परमार्थत भूवा परमेष्ठिनमू परमे स्थाने 
सत्पलोके तिष्ठन्तं चतुमु खब्रह्माणं बिरति ॥ 
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यह सब स्रष्टव्य जगत्‌ उसी कालसे कामित है, यह जगत्‌ 
कालका उत्पन्न किया हुआ हे और उसी कालमें प्रतिष्ठित है । _ 
काल ही सत्‌ चित्‌ सुखयिठ्रस अबाध्य परमार्थतक्त ब्रह्म होकर 
परपस्थान-सत्यत्लोकमें स्थित चुम्न ख राको धारण करता है& 

` दशमी ॥ 

` कालः प्रजा अंसृजत कालो अगे प्र॒जाप॑तिम्‌ । - 
स्वयंभूः कश्यपः कालात्‌ तपः कालादेजायत १० 

' कालः । मऽजाः । अछजत । कालः । अग्रे । मृजाऽपतिस्‌ । 
स्वयसूऽभूः । क्यपः । कालात्‌ । तप! । कालात्‌ | अजायत १० 

कालः अग्रे सश्यादौ प्रजापतिम्‌ ब्रह्माणम्‌ अजत उदपादः 
यत्‌ । कालः प्रजाश्च अछजत । स्वयंभूः स्वयम्‌ आत्मना भवतीति 
स्वयं भूः | कालव्य तिरिक्तकालान्तरनिषेधकः स्वयंशब्द! | कश्यप! 
आरोगश्राजादिसप्ृसूर्यापेज्या अष्टमः स्य; | “कश्यपोष्टम! स 
महामेर न जहाति” इति श्रृत्यन्तरम्‌ [ तै० आ० १.७. १]॥ 
उदाहृतम्‌ [ १ ]। ® कर्यपशब्दनिवचेनं यास्केन एवं कृतम्‌ । 
कश्यप; पश्यको भवति यत्‌ सर्व परिपश्यतीति सौचम्यात” इति 
[ तै० आ० १, ८, ८ ] क । तादृशः सवस्य द्रष्टा सूयः तपः 
संतापकं तेजश्च कालाद्‌ अजायत॥ 
इति षष्ठेबुवाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ . 
सृष्टिके आरम्भमें कालने प्रजापतिको उत्पन्न किया है। और 

प्रजाओंकों भी कालने ही रचा है । यह काल स्वयंभू है अर्थात्‌ 
कालके अतिरिक्त और कोई दूसरा काल नहीं है । सबके दृष्टा 
कश्यप ( पश्यक ) सूर्य भी इसी कालसे प्रकर हुए हैं [ कश्यप 
नामक सूय आरोग भ्राज आदि खूयाँकी अपेक्षा आठवें सूये हैं । 

३४६३ । 
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देसरी आरण्यक,१ "७२ में कहा है, कि-“कश्यपोःएमः स 
महामेहं न जहाति ।-कश्यप आठवें सूये हैं, वह महामेरुको नहीं 
सयते है”. और कश्यप शब्दका निर्वचन यास्क-पुनिने इस 
प्रकार छिया है, कि-“कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सर्वे परिपश्य- 
तीति सौचम्यात्‌ ।-कश्यप पश्यक होते हैं, क्यों कि-वे सूच्मता- 
पूर्वक सबको देखते है” ( तैत्तिरीय आरए्यक १ | ८। ८) ] १० 

“छठ अबुब्षाकमे अशम खूक्त समांप्त (५६७) ॥ 
“काख़ादाप!” इति सूक्तं कालमतिपादकत्वात्‌ कालसूक्तम्‌ 
इत्युच्यते । तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
“कालादापः” यंह सूक्त कालप्रतिपादके होनेसे कालसूक्त कह- 
लाता है इसका विनियोग पहिले सृक्तके साथ कह दिया है । 
नत्र प्रथमा ॥ 
कालादापः समंभवच्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिश॑ः । 
कालेनोदेति सूपः काले नि विशते पुनः ॥ १ ॥ 
झालात । आपः | सम्‌। अभवन्‌ । कालात्‌ । ब्रह्म | तपः । दिशः। 
कालेन । उत्‌ । एति। चय काले । नि। विशते । पुनः ॥१॥ 
कालात्‌ सर्वजगत्कारणात्‌ परमात्मनः सकाशाद आपः ब्रह्मा” 
एडाधारभूताः समभरन्‌ । स्मयते हि । 
अप एव ससर्जादौ तझु चौर्यम्‌ अवाकिरत्‌ । 
सदु अण्डयू अभवद्ध भम्‌ 
इति [ म० रंग १, & ] । त्रतततप; त्तम्‌ । कमेनाबैतत्‌ | यज्ञा दि 
कर्मे | तप; इच्या दिकम्‌ । ® दु्दैकवद्वावः छ । यहा 
मततम इति पञ्चमी । जगत्सजनकमंणे तप्यमानात्‌ कालाद्‌ दिशः 
प्राध्याधा। समभबन्‌। कालेन प्रेरकेण स्य उदेति उदय' गच्छति। 
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“भौषास्मादु बात! पवते । भीषोदेति सूय!” इति (हि.निगमः 
[तै० भा० ८. ८ ]। पुनः सूय: काले नि निशते विलीयते । 
अस्तम्‌ एतीस्यर्थः । ® “नेर्विशः? इति आत्मनेपदम्‌ ® ॥ ` 
कालसे अर्थात्‌ सब जगत्के कारण परमात्मासे ब्रह्माएइके 
आधारभूत जल प्रकट हुए [ मजुस्सृतिमे कहा भी है, कि “अप 
एव ससर्जादौ तासु वीयम्‌ अवाकिरत्‌ । तदणडं अभवत्‌ हैमम्‌ '- 
उन्होंने पहिले जलकी सृष्टि की और उनमें अपने वीय को स्थाः 
पित किया, वह सुबर्णका अणड हुआ” ] उस कालसे ही यञ्चः 
कर्म, कच्छ चान्द्रायण आदि तप और पूर्व आदि दिशाएँ प्रकट 
हुई । प्रेरक कालके द्वारा ही सूय उदयको प्राप्त होता है [ तैत्ति- 
रीय आरण्यक ८। ८ में. भी कहा है, कि-““भीषास्पाद वातः 
पृबते । भौषोदेति सूर्य: ।-इसके डरसे ही वायु बहता है और 
इसके भयसे ही सूय उदित होता है और कालमें ही सय फिर 
अस्त होजाता है ॥ १॥ 
कालेन वातंः पवते कालेनं एथिी मही । 
द्योमेही काल आहिता ॥ २ ॥ 
कालेन । बात । पवते । कालेन । पृथित्री । मही । 
दौः | मदी । काले । आऽहिता ॥ २॥ 
कालो हं भूतं भव्ये च पुत्रो अंजनय॑त्‌ पुरा । 
कालाहचः समभवन्‌ यजुः कालादंजायत ॥ ३ ॥ 
कालः । ह। भूतम्‌ । भव्यम्‌ । च । पुत्र:। अजनयत्‌ । पुरा । 


कालात्‌ । जाच; । सम्‌ । अभवन्‌ | यज्चु। कालात्‌। अजायत २ 
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कालो यज्ञ संमेरयद्देवेभ्या भागमचितम्‌ । 

काले गन्धर्वा'सरसं काले लोकाः प्रतिहिताः ॥४॥ 

काला । यङ्‌ । सम्‌ । ऐरयत्‌ । वेभ्यः । भागम्‌ । अत । 

काले । गन्धवेज्यप्सरस; । काले । लोकाः । प्रतिइस्थिताः ॥ ४॥ 

कालेयमङ्गिरा देवोथर्वा चाधिं तिक्तः । 

इमं चं लोकं परमं च॑ लोकं पुण्योश्व लोकाच्‌ विष 
तीश्र पुण्याः । 

सवीदलोकानमिजित्य र्मणा कालः स इयते परमो 
बु देवः ॥ ५ ॥ 

काले । अम्‌ । अङ्गिरा: । देव! । अर्वा । च। अघि । तिष्ठतः। 

इसपर च । लोकम्‌ । परमम्‌ । च । लोकम्‌ । पुण्यान्‌ । च। 
लोकान | बिश्चतीः | च। पुण्या! । १ 

सर्बान्‌।। लोकान । अभिऽजितप । अह्मणा । कालः । स।। यते! 
परम! | चु । देवः ॥ ४ ॥ 


द्वितीया ॥ कालेन प्रेरयित्रा परमात्मना बातो वायुः पवते । 
® पवतिगेतिकर्मा छ । सदा बाति। “भीपास्माद्र बात; पवते” 
५ ड्ति शुतिरुदाहता [६ ]। तेनेब मही महती पृथिबी आहिता 
दई स्थापिता वपते । मही महती द्यो काले आधारे आहिता 
निहिता स्थापिता। कालेनेब पित्रा मेरकेण पुत्र; प्रजापति; भूतम्‌ 
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सूतकालाबचिछिन्ने भव्यम्‌ भविष्यत्कालावब्छिन्तस्‌। चशब्दः 
अनुक्तसद्ु्चयार्थः । वतमानं पुरस्तात्‌ पूम्‌ अजनयत्‌. उत्पा- 
दितवान्‌॥ 

तृतीया ॥ कालात्‌ परमात्मनः ऋचः पादबद्धा मन्त्राः सबः 
भवन्‌ । यजञुः प्रश्छिष्षपाठरूपो मन्त्रः अजायत । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ 
सामबेदादीनाम्‌ । तथा च पुरुषसृक्त समाञ्नातम्‌ “तस्माद यज्ञात्‌ 
सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे | छन्दांसि जडिरे तस्माइ यजु- 
स्तस्माद्ग अजायत” इति [ १६. ६. १३ ]। तथा कालः काल 
एव देवेभ्य इन्द्रादिभ्पः अक्तितम्‌ क्षयरहितं भागम्‌ भागत्वेन परि- 
कल्पितं यज्ञम्‌ प्रृतिविकृत्यात्मक॑ सोमयागं समैरयत्‌ उदपाद- 
यत्‌ । इन्द्रादिदेवभागत्वेन यज्नं जनयामास । छ भक्षितम्‌ इति। 
त्ति त्चये । “निष्ठायाण अण्यदथे” इति एयदर्थपयु दासेन अज 
दीघोभावः। अत एव “चियो दीर्घात्‌”इति नत्वाभाबः । एयदर्थो 
भावकर्मणी इति व्याख्यातम्‌ ® ॥ 

चतुर्थी ॥ गां वाचं घारयन्ती ति गन्धर्वाः । छ “गवि गं शजो 
बः? इतिबरत्ययः। गोशब्दस्य गम्‌ इति आदेशः। घातोणणः ®। 
गन्धबो गायकाः अप्सु उदकेषु अन्तरिक्षे वा सरन्ति गच्छन्तीति, 
अप्सरसः मध्यमलोकस्थानाः काल एव आधारे वतेन्ते। किं बहुना 
लोकः सर्वेपि काले परतिष्टिताः । लोकशम्दो जनवाची झुवन- 
बाची च । अयम्‌ अथ्वेदस्य स्रष्टा देवः दीप्यमानः अङ्गिराः 
परमात्माङ्गरसोद्‌भूतः अङ्गिरा नाम देवः । अथव | “अयाबांगू 
एनम्‌ एतास्वेवराप्स्वन्विच्छ” इति [ गोऽ ब्रा० १, ४ ] त्राझणे 
अशरीरया बाचा स्तसृष्टास्वेव अप्सु अर्वाग्‌ अभिमुखम्‌ एनं परः ` 
मात्मानम्‌ अम्विच्छेति अभिहितः परमातमा अथवेशब्दवाच्य इति ` 
बहुधा प्रपश्चितम्‌। सो यस्‌ अथर्वा अयवेबेदसष्टा देवअ काले स्वः 
जनके आधि तिष्ठति । छ भपिशब्दः सप्म्पर्यानुवादी & ॥ ` 
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पञ्चमी ॥ इमं च सर्वेकर्माजेनस्थान लोकस भूमिं परमम्‌ फंल- 
ओगस्यान स्वर्गलोक पुण्यान्‌ पुएयकर्म भिरा मितान लोकान्‌ पुण्याः 
दुःखलेशासंस्पृष्टा विधती! लोकघारकान्‌ सर्वान्‌ उक्तान्‌ अजुक्तां 
लोकान्‌ बरह्मणा स्वकारणेन देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितेन सत्य- 
ज्ञानानस्तादिलक्षणेन परमात्मना अभिजित्य अभिव्याप्य सः 
एवस्मूक्तद्रयप्रतिपाद्यः परमः सर्वोत्तमः कालो देवः ईयते सर्व स्था- 
बरजङ्गमात्मकं जगद व्याप्य वर्तते । बुशब्दः विद्वंद्‌विद्वदूसुभव- 
प्रमाणधोतनाय। ॥ 

एकोनविंशे काएडे षष्ठेयुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
बष्ठो्नुवाकः समाप्तः ॥ 

कालसे अर्थात्‌ प्ररऋ-परमात्मासे. वायु बहता है, कालने ही 
विशाल पृथिवीको तासे स्थापित कर रवखा है । और बिशाल 
ब्लोक भी कालरूप आधारमें स्थापित है । कालरूपी प्रेरक 
पितासे ही पुत्र प्रजापतिने भूत भविष्यत्‌ और वर्तमानको प्रकट 
कियां है ॥ कालसे अर्थात्‌ परमात्मासे पादबद्ध मन्त्र ( ऋचाएँ) 
प्रकट हुए हैं और उससे दी भरिए पाठरूप मन्त्र यज्ञ! प्रकट 
हुए हैं। (यह सामवेद आदिक्रा उपलक्षण है | इसी झभिमायसे 
इदे कहा है, कि-“भस्मादर यज्ञात्‌ सबेहुत ऋच। सामानि 
भङिरे । छन्दासि जहिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्माद्‌ अजायत ।” १६। 
६ । १३ ] तया कालने ही इन्द्र आदि देनताओंके भागरुपमें 
कल्पित प्रकृतिविक्ृत्यात्मक सोमयज्ञको उत्पन्न किया है॥ वाणी 
की विशेषताको धारण करने बाले गायक गन्ध, तथा जल वा 
अम्तेरिक्षमे विचरण करने बालों मध्यस्यांनीय अप्सराएँ भी 
कालख्पी आधारपें ही रहती हैं । अधिक क्या सब ही लोक काल 
में प्रतिष्ठित हैं। यह अयर्ववेदके स्रष्टा दीप्यमान, परंसात्माके अंग- 
रससे प्रकट हुए अङ्गिरा अथा भी अपने जनक इस कालमें 
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ही प्रतिष्ठित हैं ॥ सब कोको अर्जित करनेके स्थान इस भूलोक 
को, फलभोगक्रे स्थान परमलोक अर्थात्‌ स्वगेलोकको पुण्यकर्मो 
से अनित पुएपलोकोको ओरं दुःखके लेशसे अछूते लोकधारक 
सब उक्त और अनुक्त लोको हो, अपने कारण देश काल और 
बस्तुके परिच्छेदसे रहित, सत्य ज्ञान अनन्त आदि लक्षणोंवाले 
परपास्मा-ब्रह्मके द्वारा व्याप्त करके बह सून्तद्वयम्रतिपाद्य सर्चो- 
त्तम कालदेव स्थावर जंगमात्मक सब जगत्को व्याप्त करके स्थित 
रहता है । इस बातफो विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ सब ही अनुभवसें 
जान सकते हैं ॥ २५ ॥ 
उग्नीशवं काण्डक छठे अतुबारूमे नषम सूक्त समा ( ५९८) ॥ 
छठा अनुचाक समाप्त 


सप्मेन्नुवाके चतुदेश सूक्तानि । तत्र “राजरिराभिम्‌” इति प्रथम 
मुक्तस्य मातरनन्युपस्थाने लिङ्गतो विनियोगोऽवगन्तच्यः ॥ 
सातवें अनुाकमें चौदह सूक्त हैं । इनमें “रात्रि रातिम्‌? 
इस प्रथमसूक्तका लिंगाचुसार प्रातःकालके समय अरिनिके उप 
स्थानमें विनियोग समझना चाहिये ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
राभरिंसत्रिमप्रयातं भरन्तोश्‍वांयेव तिष्टते घासमस्मै । 
रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें भने प्रतिवेशा 
खिम ॥ १॥ 
ात्रिम्‌ऽरातिम्‌ । भप्रध्यातम्‌ । भरन्तः | अश्वाय5हव । तिष्ठते । 
घासम्‌ । अस्मै 
रायः । पोषेण । सम्‌ । इषा । मदन्तः । मा । ते । आग्ने । प्रतिः 
अवशाः । रिषाम॥ १॥ 
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हे अग्ने तिष्ठते सर्वदा यजनी यत्वेन संनिहिताय। & तिष्ठते। 
चतुर्थ्येकवचने रूपम्‌ ® । अस्मै गाईपत्याथायतनेषु वर्तमानाय 
तुभ्यं घासबत्‌ घासम्‌ भु नीयं इवि । यथा अश्वायं घासं 
दृणादिकम्‌ । राजिराजिगू। वीप्सया सर्वेषु कालेष्वित्यथेः । 
छ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया छ । अप्रयावम्‌ अमच्छिद्य । सांत- 
्येनेत्य्थः । छ यौतेघेजन्तः प्रयावशब्दः । शश्नुलम्तो वा & । 
भरन्तः हरन्तः प्रयच्छन्तो बयं रायः धनस्य पोषेण पुष्ट्या इषा 
इष्यमाणेन अन्नेन च सं मदन्तः सम्यक्‌ माद्यन्तः ते तब प्रति- 
वेशाः । संनिहितग॒हं प्रतिवेश इत्युच्यते । तत्र वतेमानास्स्वत्समी- 
पवतिनो मा रिषाम मा हिंसिता भूम । यतो रत्तकस्य संनिधौ 
वर्तामहे अतो लश्भ्राङ््तितफला निरुपद्रवाश्न भूयास्मेति 
आशास्यते ॥ 

हे अग्ने ! सदा पूजनीय अवस्थामें पासमें स्थितगाईपत्य आदि 
स्थानोंमे वर्तमान आपके लिये भक्तणीय हविको सदा अनवच्छि- 
न्नरूपमें प्रदान करते हुए हम धनकी पुष्टिसे और अभिलषित 
अन्नसे (आनन्द पाते हुए आपके पास रहते हुये बिनष्ट नहों 
[ तात्पय यह हैं, क्रि-हम रक्षकके पास रहते हैं अतः अभि- 
लषित फल हमको प्राप्त हो और हम निरुपद्रव रहें Jun 

द्वितीया ॥ 

या ते व्तोवात झुः सा तं एषा तयां नो मुड । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अचे प्रतिवेशा 

रिषाम ॥ २॥ 
या । ते | वसोः | वात: | इषुः । सा 
जा 


। ते | एषा । तंया | नः । 
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रायः । पोषेण । सम्‌ । इषा । मदन्तः। मा। ते|झप्ने। प्रतिश्वेशा॥। 

रिषाम ॥ २॥ 

हे अग्ने वासकस्प तव या अलुग्रहबुद्धि! अन्नदस्य या च 
अजुग्रहबुद्धिः तया अस्मान्‌ पुखय इति तात्पर्याथे! ॥ रायस्पोपे- 
खेत्यधे व्याख्यातम्‌ ॥ 

हे अग्ने ! आप वासककी जो अलुग्रदबुद्धि है और आप अन्न" 
भदकी जो अनुप्रहबुद्धि हैउससे आप हमको सुख दी जिये। हे अग्न | 
आपके समीप रहने बाले हम घन पुष्टिसे और अन्नसे प्रसन्न रहें, 
नष्ट न हों ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
सायंसांयं गृहपतिनों अग्निः ग्रातःांतः सौमनसस्य 
दाता । 
वसेविसोवैसुदान एवि वयं तेन्यांनास्तन्चं| पुषेम ३ 
सायमूऽसायभ्‌ | हतिः | नः। अग्निः । प्रातःडमात! \ 
सौमनसस्य । दाता । 
बसो:5बसोः । बघुऽदानः ॥ एधि. । वयम्‌ । त्वा । इधानाः । 
तन्बुम्‌ । पुषेम ॥ ३॥ 
गृंहपतिः ग्रहस्य स्वामी यजमानरूपः | ग्रहपतिना आहितो 
वा गृहपतिः । ® तद्धितप्रत्ययस्य लुक & | गाहँपत्योरिनः नः 
अस्माकं सर्वेषु सायंकालेषु प्रातःकालेषु च सौमनसस्य सुखस्प 


दाता भवति ॥ अथ परत्यक्षकृतः । हे अग्ने वसोवेसोः सस्य 
प्रभूतस्य धनस्य बघुदानः धनदाता एधि भत्र । इस्पदत्तिभ्यां 
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स्पमिस््र बहुतै च वित्रदयते | स्वा स्वाम्‌ इन्धानाः हविभिर्दीपः 
यन्तो वयं तन्त्म्‌ । ७ एकवचनम्‌ अतन्त्रम्‌ ® । सर्वाशि शुत्र 
मित्रादिशरी राणि पुषे पोषयेम । ® पुषेः “ लिडयाशिष्कर? 
इति अङ्‌ प्रत्ययः छ ॥ 

घरका स्त्रामी गाहपत्य आग्नि हमें सब प्रातःकालोंमें और सब 
सापडालोमे सुखे देने वाले होते हैं। हे अग्ने ! आप सबके 


घनको हमें प्रदान करते हुए हमारे पास बढ़िये । इति .आदिसे ` 


* आपको दिपाते हुए. हम पुत्र मित्र आदि सबके शरीरोंको पुष्ट 


रख सके ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
प्रातःभांतगृहपंतिनां अग्निः सायंसायं सोमनसस्यं 
दाता । 
वसोसोसुदानं एपीन्धानास्वा शतंहिंमा ऋषेम ४ 
आ्रातःऽमातः । ग्ृहञ्पति! । नः । अग्नि! | सापम्‌ऽसायम्‌ ॥ 
सौमनसस्य । दाता । 
बसोःपवसो; | बघुन; । एघि। इन्धानाः। स्वा। शतमूःहिमा! | 
ऋधेम ॥ ४॥ 
न्रे रीषि माग्रिता । अस्मन्‌ नते जीवनं प्रा्थ्यत 
इत्येतावान्‌, विशेष: | शतम्‌ शतसंख्याका हिमाः हेमन्ततू न्‌ ऋषेम 
ऋष्यास्म | झग्निपरिचर्यया शातसंत्रस्सर्‌जी बनबन्तो . भूयास्म | 


® ऋधु इद । परवद भाशीलिडि अङ प्रत्यय; । डिन्वाद 
णुणाभाबः & ॥ 


बएके स्वामी गाहेपत्प अग्निदे हमें सदा प्रातःकालके समय 
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और सार्यकालके समय पुर देते हैं । ऐसे हे अगे ! आप सबके 

घनो हमें प्रदान करते हुए घढ़िये आपको इवि आदिसे प्रदीक्ष 

करतेहुए इम सौ हेमम्त ऋतु ओों तक अर्यात्‌ सौ वर्षों तक जी वित रहें 
पश्चमी ॥ 

पश्चा दुग्धान्नस्य भूयासम्‌ । 

अन्नादायान्नंपतये रुद्राय नमो अरनगे । 

सभ्यः सभा में पाहि ये च॑ सभ्याः संभासदंः ॥५॥ 


अपा । द्ग्षऽअन्नस्य । भूयासम्‌ | 
अन्नऽभ्रदाय । अन्नऽपतये | राय । नमः | अपरे । 
सभ्यः । सभाम्‌ । मे | पाहि । ये | च । सभ्याः | सभासेदः॥ 
अन्नस्य अपश्चा दग्धा पश्चाद्भागे अदग्धा स्याली पृष्ठभागे 
दग्धान्नरहितो भूयासम्‌ । अन्पान्तस्य स्थाली पृष्ठ भागे हु।सृतान्न- 
सद्भावः प्रभूतान्नस्य तु ताइग्दोषसंभवो नास्तीति बहुन्नलाभ 
आशास्यते । ® “पश्च पश्चा च च्छन्दसि” इति पश्चाशब्दो 
निपातितः । दहतेस्तूचि प्रत्यये रूपं दग्धेति । नञ्समासः क । 
बहन्नजामे कारणम आइ । अन्नादाय ।अन्नस्य भोकने भोज 
पित्रे बा अन्नपतये अन्नस्य स्वामिने रुद्राय रोदयिने रुद्रात्मफाय 
बा अग्नये नमः । “रुद्रो वा एप यद्‌ अग्नि?” इति तैत्तिरीयश्रुतेः 
[ है० ब्रा० १६ १. ८. ४ ]। अप्निपरिचर्यया अन्नलाभो भवती- 
त्यर्थः। सभ्यः समाहेस्त्वम्‌। 8 “सभायां य? इति यप्रत्यय! ७) 
मे मदीयां सभाम्‌ पुत्मित्रपरवादिसंघं पाहि रक्ष । अप्निरेव सं- 
बोध्यः। ये च सभासदः सभायां समाजे सीदन्तस्ते सभ्या; सभा- 
हा: सन्ति ते च अस्मदीयः प्रजासंघं रक्तन्तु इति ॥ 
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स्ट मैं स्थालीके नीचे जले हुए अन्नरससे रहित होऊ । [ अल्प 
अन्नसे बटलोईके नीचे अन्न जल सकता है और बहुतसे अन्न 
में यह दोष नहीं होसकता है अतः बहुतसे अन्नकी प्रासिकी यहाँ 
प्रार्थना की है । अब बहुतसे अन्नकी मासिका कारण कहते हैं, 
कि-] अन्नके भक्षक वा अन्नपति रुद्रात्मक ‡ अग्निके लिये 
प्रणाम है । सभामें बैठने योग्य आप पशु पुत्र मित्र आदिरूप मेरी 
सभाकी रक्षा करिये | और जो सभामें बैठने बाले सभ्य हैं वे 
हमारे प्रजासङ्घकी रक्ता करें॥ ५ ॥ 
| ~ 

लागिन पुरुहत विश्वमायुव्यभवत्‌ । 
अहरहबेलिमित्ते हरन्तोश्वायेव तिते घासमंभे ।६। 
सम्‌ । इन्द्र । पुरुळूत । विश । आयु; । वि । अक्षवत्‌ । 
अह !ऽपरहः । बलिम्‌ । इत्‌ । ते । हरन्तः । अश्वाय5इव । तिहते। 

घासम्‌ । अग्रे ॥ ६ ॥ . 

है पूत बहु भिराहूत इन्द्र ऐश्वरयंसंपन्न अग्ने त्वं विशम्‌ सं- 
पूणम्‌ ह जीवनं बा व्यक्षवत्‌ प्रापय । € पुरुषव्य- 
स्यय; | अश्नोतलंटि अडागमः & । कस्यायुःप्रापणः इति त 
आइ तिष्ठते अशबाय घासं तृणादिकमिव इत्ये we 
हा अग्नये तुभ्यं प्रतिदिवस बलि इरन्तो भवन्ति तेषाम्‌ आयुः 
ise ति संबन्ध) । & इत्य इति । इए्‌ गती । “एतिस्तुशास्द०” 
इतति वथम्‌ प्रत्ययः । पिच्वाद्‌ धातोस्तुगागमः ® ॥ 
..._. _ ... इति सपषमेनुवाके प्रथमं सक्तमू ॥ 
SE Sen या 

उ त्पिये य 

पूजन करनेसे अन्नका लाभ होता हे | ह्‌ हे) लिला 
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हे बहुतोंसे आहूत ऐश्वर्य सम्पन्न पुरुहूत इन्द्र अग्ने ! झाप 
सम्पूर्ण आयु भर हमको अन्न वा जीवन प्रदान करिये। जो 
पुरुष घोड़ेको घास देनेकी समान घरमै बतेमान आपके लिये 
प्रतिदिन बलि देते हैं उनको आप जन्मभर अन्न मदान करिये ६ 

सप्तम अनुघाकमे प्रथम सूक्त लमा (५९९ ) 

“यमरस्य लोकात इति सूक्तस्य दुःसवप्ननाशनकर्मणि लैङ्गिक" 
विनियोगोऽबगन्तव्यः ॥ 

“बस्य लोकात्‌” सूक्तका लिंगाघुसार दुःस्वप्ननाशनकमेमे 
विनियोग समझना चाहिये । 


_ तत्र प्रथमा ॥ 
यमस्यं लोकादध्या बंभूविथ परमदा मत्पान्‌ प्र युनक्षि 
धीरः। 
एकाकिना सरं यासि विद्वान्स मिमानो असु 
रस्य योनों ॥ १ ॥ 
यपरप । लोकात्‌ | अघि | आ । बभूविय । मःमदा । रौन । 
, प्र। युनक्षि। भीरः । 
एकाकिना । सरम्‌ । यासि । विद्वान । सर्‌ | षाः । 


असुरस्य । योनी ॥ १ ॥ 9 

अस्मिन मूक्ते दुःस्वभपमावो बण्येते | हे दु!स्वभाभिमानिन 
करर पिशाच सं यमस्य लोकात्‌ । छै अभिः पञ्चस्पर्याचुवादी & । 
आ बभूनिय आगतोसि । भूलोक कर्म । ® भू मातो इति धातुः । 
व्यस्पयेन परस्मैपदम्‌ & । आगत्य च धीरः भ्रष्ट कस्मादपि न 
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स्वात्मना संयोजयसि । भूलोकनिष्ठान्‌ खीपुंसान्‌ मति मृत्युसूचक- 
दुःस्वप्नं करोपीत्यर्थ: । & मपूर्वाद युनक्तेच्येत्ययेन परस्मैपदस्‌ &। 
अथ विद्वान्‌ देहिनाम्‌ आयुद्वेद्धयटद्धी जानन्‌ त्वम्‌ असुरस्य असु: 
प्राण । & रो मत्वर्थीयः ® । प्राणबत आत्मनो योनी उपलब्धि- 
। स्याने हृदये स्मम्‌ कष्टमू अनिष्टफलं मिमानः निर्मिमाणः कुर्वन्‌ 
- एकाकिना त्पक्तपुत्रकलत्रबन्धनादिकेन दृष्टदुस्वभेन श्रियमाणेन 
पुरुषेण एकाकिना असहायेन सरथम्‌-समानो रथो रंहणसाधनं 
यस्मिन्‌ कर्मेण तया यासि गच्छसि । दुःस्वप्दर्शिनस्‌ एकं पुरुषं 
यमलोकं प्रापयसीति यावत्‌ । “एकाद आकिनिच्‌ चासहाये” 
इति एकशब्दाद आकिनिच्‌ प्रत्यय: ® ॥ 

[इस सक्त दु.ससके प्रभावका वर्णन किया जाता है, कि-] 
हे दुःस्बमके अभिमानी क्रूर पिशाच ! तू यमके लोकसे भूलोक 
पर आया है और आकर ढीट तू कदापि न डरता हुआ स्त्रियो 
के और मरणपर्मी मनुष्योके पास पहुँच नाता है। तात्पर्य यह 
है, कि-भूलोकमे रहने वाले स्त्री पुरुषोंको मृत्युत्नत्रक दुःस्वप्न 
प्रदान करता है। माणियोकी आयुकी हद्धि और अदृद्धिको 
जानने बाला प्राण बाले आत्माके प्राप्तिस्थान हृदयमें अनिष्टफल 
मद स्वपो देवा हुआ तू स्त्री पुत्र आदिसे स्यागे हुप एकाकी 
भौर वे द पुरुषके रथ पर साथ ही बैठ 
कर जाता हं अः त्‌ दुःस्मम्न' ने वाले एक की यम- 
लोकमें प्राप्त करा देता हे ॥ १॥ सत 

है! द्वितीया ॥ 
वतव विवचंया अपशयत्‌ पुरा राज्या जनिं 
तोरेके अह्नि । 
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ततः स्वप्नेदमध्या ब॑भूविथ भिषग्भ्यां रूपमपूह॑मानः२ 


A ' 
बन्धः । स्वां । अग्रे । विशवऽचयाः। अपश्यत्‌ । धुरा । राञ्याः | 


जनितोः । एके | अहि । 
ततः | स्वप्न | इदम्‌ । अघि | आ। बभूविथ । भिषग्ञ्भ्य; । 

रूपम्‌ | झप्यूहमान: ॥२॥ 

दुःसवप्नस्य अहोरात्रः पूवेभाबित्वम्‌ उच्यते । हे दुःस्वप्ना- 
भिमानिन्‌ त्वा स्वाम्‌ अग्रे स्टे: प्राक्काले विरबचयाः सवस्य चेता 
संचेता स्रष्टा बन्धुः प्राणिनः स्वस्वकमेभिबेध्नन्‌ विधाता अपश्यत्‌ 
हृष्टवान्‌ । एके मानसप्रजापत्यादय। रात्र्या अहि । ® विभक्ति- 
व्यत्ययः & । अहः अहोरात्रयोः जनितो जननाद्‌ अहोरात्रकाल- 
सृष्टे पुरा पूवर । अपश्यन्नित्पर्थः । ® जनी प्रादुर्भावे। “भावः 
लक्षणे स्येण्‌०” इति तोसन्‌ प्रत्ययः ® | ततः । झारभ्येति 
शेष! । हे स्वप्न इदं सर्वे जगद्‌ अध्या घभूविय | $ अधिरनः 
थकः कर्ममवचनीयः & । व्याप्ततान्‌ असि । आगते दुःस्वप्ने 
चिकित्सक: प्रतीकारः कतु शक्यत इत्यत आइ भिषरभ्यः इति । 
भिषरभ्यः चिकित्सकेभ्यो रूपम्‌ स्वकीयाम्‌ आकृतिम्‌ अपगूह- 
मान! संहृणवन्‌ आच्छादयन्‌ । चिकित्सका हि रोगस्वरूपं तस्य 
निदानं च ज्ञात्वा औषधा दिभिः मती कार्‌ कुर्बन्ति न तथा दुःस्वः 
पनस्य स्वरूपं निदानं च ज्ञात्वा मतिकुयु रिति स्वरूपाच्छादना- 
भिप्रायः॥ 

[ अब यह दिखाते हैं, कि-दुःस्वमकी सृष्टि दिन और रात्रि 
की छष्टिसे भी प्राचीन है ] हे दुःस्वभञके अभिमानी. देवता ! 
सबकी सृष्टि करने बाले, प्राणिर्योको अपने २ कर्मोसे बाँधने 
बाले बिधाताने सष्टिके झारंभमें तुकको देखा या | और मानस 
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प्रजापति आदि लप २ व्यक्तियोने दिन और रात्रिकी रष्टिसे 
मी पहिले तुको देखा था हे स्व ! उस समयसे ही तू इस 
सब जगत्‌ पर आरूढ है । [ अत्र यह दिखाते हैं, कि-दुःस्वमके 
होने पर चिकित्सक उसका प्रतीकार कर सकते हैं अतः ] तू 
चिक्षित्सकोसे अपने रूपको छिपा लेता हे । [ तात्पय यह है, 
कि चिकित्सक पुरुष रोगके स्वरूप और निदानको जान कर 
उसका प्रतीकार करते हैं इसी प्रकार दुःस्वभके रूप और निदान 
को जान कर प्रतीकार न कर सकें । इस लिये स्वरूपका 
आच्डादन है ]॥ २॥ 

तृतीया ॥ 
बृहद्वावासुरेभ्योधिं देवानुपावतेत महिमानमिच्छन्‌ । 
तसे खमनंद दुवि त्रय्निंशासः स्व रानशानाः 
दुइत्‌गाबा । अहुरेभ्पः । अधि । देवान । उप । अबतेत । 
महिमानम्‌ । इच्छन्‌ । 


तसै । स्वप्नाय | दधुः । झाधि5पत्यमू । त्रय!5त्रिशासः | स्वः! 
. झानशानाः ॥ ३॥ 


बुवा बृहतो महतो दुष्प्रधर्पानपि पुरुषान्‌ गाते गच्छतीति 
बृहद्वावा । & गाङ्‌ गतौ। “अतो मनिन्क्वनिपू०” इति क्वनिप्‌ 
प्रत्यय: छ । बृहत्‌ अधिकं गच्छति स व्याप्नोतीति वा तथाः 
विषः स्वप्न! पूर्वम्‌ अधुरेभ्योधि अमुरेभ्यः सकाशात्‌ स्वयम्‌ 
ड सन्‌ तेभ्यः सकाशाद देवान्‌ उपावर्तत समीं प्राप्त 
पे र | महिमानम्‌ महं भावम्‌ इन्‌ कामयपान!। 
णा द्ध तो रित्यथे! । पम्‌ असुरेषु साधारणपुरुषशवेन वर्त- 
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मानः ततोप्यधिकं भ्रयः कामयमानो देवान्‌ प्राप्नोत्‌ । यथा लोके 
परराष्ट्रराजसमीपवर्ती बलवान्‌ पुरुषः स्वरमाद्‌ राङ्गो बहुमानस्‌ 
अलभमानः स्वराजशजुभूतराजसमीपं बहुमानार्थ गच्छतत एवं 
हुःस्तष्नोपि आगत इति तस्पे स्वसमीपमू आगताय स्वप्नाय कष्टः 
फलकारिणे दुःस्वपूनाय स्वः स्वर्ग आनशानाः व्याप्तवन्त: | 
® अश्नोतेलिंटः कानचि “अश्चोतेश्व” इति नुडागमः % । तरयः 
ल्लिंशासः त्रयस्निंशत्संख्याकाः “अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशा 
दित्याः मजापतिश्र बषट्का रथ” इति [ ऐ० ब्रा० १,१० | समा- 
ज्ञाता देवाः । ® सर्वेषां त्रयस्त्रिशस्संख्यापूरणत्वात्‌ इट्‌ प्रत्ययः 
कतः । “आउजसेरघुक्‌” $ । आधिपत्यम्‌ सर्वलोकानिष्टकारिः 
रव सत्नणं स्वामित््रं दधुः विदधुः कृतबन्तः । दत्तवन्त इत्यर्थः ॥ 

दुष्मध्षे धुहषोके पास जाने वाला स्वप्नं स्त्रयं असुरपक्षीय 
होनेसे पहिले असु ऐॉके पाससे देवताओंके पास महत्व पानेकी 
इच्छासे आपा [ पहिले अधुरोमें साधारणपुरुषरूपसे रहता 
हुआ, उससे भी अधिक श्रेयको चाहता हुआ देवताओंके पास 
पहुँचा । जैसे, कि-संसारमें परराष्ट्रसमीपवर्ती बली पुरुष अपने 
राजासे अधिक सत्कारको न पाता हुआ अपने राजाके शत्र- 
भूत, राजाके समीप, अधिक सत्कारको चाहता हुआ जाता है 
इसी प्रकार असुर दुःस्वप्न भी देवताओंके पास ागया ] उस 
अपने समीप आये हुए कष्टमद फल देने वाले दुःस्वप्नके लिये 
स्वर्गमें रहने वाले, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आ दित्य, प्रणा- 
पति और वषट्कार इन ऐतरेयब्राह्मण १ । १० में बणित तैतीस 
देवताओंने सब लोकोंका अनिष्ट करना रूप स्वामित्व प्रदान 
किया ॥ ३॥ 

चतुर्थी | 

नेतां विंदुः पितरो नोत देवा येषां जब्पिश्चरुयन्तरेदम्‌। 
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त्रिते खमम्रदधुराप्ये नर्‌ आदित्यासो वरुंणेनाजु- 


शिष्टाः ॥ ४ ॥ ॥ 

न । एतामू। बिदु।' पितरः । न । उत। देवाः । येषाम्‌ । जल्पिः । 
चरति । अन्तरा । इदम्‌ । 

पिते । सनम्‌ । अदधुः | आथे । नरः । आदित्यासः । वरू 


णेन । अनुशिष्टाः ॥४॥ 
र्षा जपश्रिशत्संख्याकानां देवानां या जन्पि!दुःस्वभनांय प्राणिना 
तत्तत्कमांनुसारेण दुःस्वपूनदर्शननिषन्थनांनिष्ठफलका रित्वलक्त" 
खाधिपत्यमदानरूपं यदु वाक्यम्‌ इदं जगत्‌ अन्तरा मध्ये चरति भक्त- 
यति । भाघिपत्यप्रदानरूपं वाक्यं जगत्‌ संहरति | ® चरतिर्भः 
) क्षणार्थ: ® । एतां जन्पि पितरो न विदुः न जानन्ति। उत अपि 
च देवा! त्रयख्िशइ वब्यतिरिक्ता अन्ये देवा न विदुः । केवलं 
स्तप्नस्य आधिपत्यमदातारो देवा दुःस्त्रप्नश्च एतम्‌ अर्थ जान- 
न्तीत्यथेः ॥ एवं देवेभ्यो लब्धाधिपत्यो दुःस्वप्नः प्रबलः सन्‌ 
स्तस्य आधिपत्यपदातृषु देवेषु मध्ये आदित्यान्‌ नाम देवान्‌ 
अनिष्ट फलदु स्वप्नदशैनेन जग्राह । तदा आदित्याः परस्परं विचार्य 
स्वेभ्य एव लब्धप्रभावों दु:स्वप्न, अस्मानेव ग्रहीतवान्‌ अस्य क 
उपाय इति बरुण पृष्टवन्तः । स पृष्टो बरुणः स्वप्नप्रतीकारमपि 
इमम्‌ उपदिदेश तदव अत्र उत्तरार्धेन उच्यते । नर; नेतारः आदिः 
त्यास! एतस्पज्ञका देवा वरुणेन पापनिवारकेण एतत्संज्ञकेन 
देवेन अनुशिष्ठा; सम्यग्‌ उपदिष्टा। सन्तः आप्त्ये अपां पुत्रे भिते 
उससे मह स्वनम्‌ अनिष्ठफलसूचक दुःस्वप्नम्‌ अदधुः 
स्थापितमनतः | निमाजपन्निति यावत्‌ । तथा च शाकला दाशः 
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तय्यां समामनन्ति । “तरिते दुःष्वप्यं स्व आप्त्ये परि दसः 
नेहसो ब ऊतयः सु ऊतयो ब ऊतयः” इति [क्र०८,२७,१४|॥ 


इन तेतीस देवताओंका दुःस्वप्नको अपने अपने कर्मोनु- 
सार दुःस्वप्न देखनेसे होने बाले अनिएफलको देनेका आषि- 
पत्यप्रदान रूप जो वाक्य इस जगत्के मध्यमें भक्षण करता 
है--जंगत्‌का संहार करता हे, उस बाक्यको पितर नहीं 
जानते हैं और तेंतीस देवताझोंके अतिरिक्त अन्य देवता भी 
नहीं जानते हैं [ तात्पर्य यह है, कि-फेवल स्वप्नके अधि- 
एतिस्बको प्रदान करने वाले देवता और दुःस्वप्न इस, अर्थको 
लानते हैं इस प्रकार देवताओंसे अधिपतिस्वको पाकर दु:स्वप्न 
प्रबल होकर अपनेको अधिकार प्रदान करने बाले देवताओंमेंसे 
आदित्य नार्मक देवताओं को ही अनिष्टफलजनक दुःस्वप्नदशेन 
से पकड़ने लगा । तब “यह हमसे ही प्रभाव पाकर हमको ही 
आहण करना चाहता है” यह विचार कर आतदित्योने बरुणसे 
उपाय बूझा, तब वरुणने स्वप्नमतीकारका जो उपदेश दिया 
उसका उत्तराधेमें बेन करते हैं, कि-] नेता आदित्योने पाप- 
निवारक वरुणसे उपदेश पाकर अपूपुत्र त्रित नामक मह्षिमे 
अनिष्टफलसचक स्वप्नको स्थापित कर दिया-उतार दिया । 
[ इसी बातका शाकलोंने ऋग्वेदसंहितामें वणन किया है, 
कि-“'ज़िते दुःस्बपून्य सर्वे आद्षथे परिदग्रस्यनेहसो ब ऊतयः 
सु ऊतयो व ऊतयः" ऋग्वेदसंहिता ८ । ४७ | १४ ]॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यस्य ऋरमभजन्त दुष्कनोसप्रंन सुकृतः पुण्यमायुः। 
स्वुर्भदसि परमेणं बन्धुनां तप्पमानस्प मनसोषि जज्ञिष 
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यस्य । क्र्रस्‌ । अभजन्त । दुःऽक 


पुण्पम्‌ । आयु; 
सर्वा; । मदसि । परमेण । बन्धुना । तप्यमानस्य | मनस; | अघि। 

जज्ञिपे ॥ ५॥ 

दुष्कृतः दुष्कर्माणः पापिनः पुरुषा यस्य दुःस्वप्नस्य क्रम 
भयंकरमू अनिष्ट फलम्‌ अभजन्त माप्चुवन्ति | सुकृत: सुकर्माण। 
झस्तरप्नेन दुःस्वप्नदशेनाभावेन घुणयम््‌ पुएयकर्म निमित्तम्‌ आयु! 
जीबनम्‌ । अभजन्तेति ॥ अय प्रत्यक्तकृतः । हे दुःस्वप्न स्वः स्वगे 
लोके परमेण सर्त्ोत्तरेण बन्धुना रुष्टे काले त्वां दृष्टया विधात्रा 
सह मदसि पाद्यसि । ® माद्यतेव्येत्ययेन शप्‌ प्रत्यय; &छ । तप्य- 
प्रानस्य मृत्युपाशेन संतप्यमानस्य पुंसो दुष्कमणः पुरुपस्य मनः 
सोऽधि मनसः सकाशात्‌ जज्ञिष मृत्युघूचनाथ मादुभतो भवसि | 
& जनी प्रदुर्भावे इति धातुः & ॥ 

दुष्कर्पी पापी पुरुष जिस दुःस््रपूनके भयङ्कर फलको पाते हैं, 
और पुण्यात्मा दुःस्त्रपून न दीखनेसे पुएयकर्मनिमित्तक आयुको 
पाते हं । ऐसे हे दुःस्वपन तू स्वर्गमे परमोस्कृषट सृष्टिसे पूर्वकाल 
के बन्धु बिधाताके साथ आनन्द पाता हे और मृत्युपाशसे तपते 


हुए दुष्फर्मी पुरुषके मनसे पृत्युकी सूचनाके लिये मादु भू 
करता है ॥ ५ ॥ Bsr 30 पवत 


; | अस्वप्नेन । छुऽक्ृतः । 


षष्ठी ॥ 
विद्य ते सवाः परिजाः पुरस्ताद्‌ विद्य खप्न यो अधिपा 
इहा तें। 
यशस्विनो नो यशसेह पांह्याराद्‌ द्विपोभिरप याहि 
दूरम्‌ ॥ ६॥ ड 
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विद्य । ते सर्वा! । परिऽनाः । पुरस्तात्‌ । बिगर । स्वप्न | यः । 
अघिउपाः । इह । ते। 


यशुस्विन! | न! । यशसा। इह। पाहि। आरात्‌ । द्विषेभिः। अप । 

याहि. । दूरम्‌ ॥ ६॥ 

हे सधन तेतत पुरस्तात्‌ सर्वा! परिना। पुरस्ताद्वामिन! सर्वान्‌ 
परिजनान्‌ विद्य । ® परिपूर्वात्‌ जायते! “जनसनखनक्रमगम: ० 
इति बिट्‌ | “विड्बनोः०” इति अनुनासिकस्य आकारः ® । 
तथा इह इदानीं ते तब यः अधिपाः स्वामी तं च विद्म जानीप; | 
एबं तव स्वरूपं स्ताभिनं परिज्जनांश्च जानतो यशस्विनः नः अस्मान्‌ 
इह दुःस्वपनपरसङ्गे यशसा अन्नेन कोत्या वा निभित्ञेन आरात्‌ 
समीपे पाहि रक्त दष्टः द्विपोमिः दरेष्टभिर्बाचकैः सह अस्पत्तो- दरं 
देशम्‌ अप याहि अपसत्य गच्छ ॥ 


इति स्षमेनुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे स्त्रपून ! पहिले इम तेरे सब परिजनोंको जानते हैं । फिर 
तेरा जो स्त्रामी है उसको भी जानते हैं | इस प्रकार तेरे स्वरूप 
स्वामी और परिजर्नोको जानते हुए हमको इस कीतिंके कारणः 
इस दु!स्वपून देखनेरे अवसर पर रक्षा कर | हमरे द्ेष्ठाओं 
सहित तू दूर भाग जा ॥ ६॥ 

सप्तम अनुषाकमे द्विताय सूक्त सगा ( ६०० ) ॥ 

“य॒था कलां यथा शंफम्‌? इति सूक्तेन पुरोहितो दुःस्वप्नः 
दर्शिनं राजानम्‌ अभिमन्त्रयेत । उक्तं परिशिष्टे । “कुझ्नरंवा मम 
ज्ञम्‌ भरं वतं गोपं वा यानं युक्त बा जिभिारो येत स्वपून- 
कालेपुष्यविद्यान्मानसो यामभीष्ठी तस्मात्‌ ता रात्रि मयतः स्वः 
पेत्‌ । स्पून ठा ऋरिवःभ्यो जिबेदयेत्‌। परोपेहि [ ६, ४५ ] 
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यो न जीबोसि [ ६, ४६ ] विश्व ते स्वपून जनित्रं [ ६. ४६,२] 
यथा कलां यथा शफम्‌ [ १६. ५७ ] इति राजानम्‌ अभिमन्त्र्य 
यथागतं गच्छेत्‌” इति ॥ 

“य॒था कलां यथा शफम्‌” इस यूक्तसे पुरोहित दुःस्वपूनदर्शी 
राजाका अभिमन्त्रण करे ।इसी बातकों अथर्वपरिशिष्टमें कहा 
है, कि-“कुज्ञरं वा रत्तं अशं श्वेतं गोहप॑ वा यानं युक्तं वाणि- 
भियंथा रो हयेत्‌ स्वपून का ले अम्ुष्य विद्यान्मानसो यामभीष्टांतस्माचाँ 
रात्रि प्रयतः स्वपेत्‌ । स्वपूनं दृष्टा ऋर्विगभ्यो निवेदये । परो- 
पेहि ( ६। ४४ ) यो न जीवोऽसि ( ६। ४६ ) विद्य ते स्पून 
जनित्रम्‌ (६ | ४६। २ ) यथा कलां यथा शफम्‌ (१६) 
५७ ) इति राजानं अजिमन्त्रय यथागतं गच्छेत्‌ ॥” 

ततत्र प्रथमा ॥ 
यथा कूलां यथां शफं यथर्ण संनय॑न्ति । 
एवा दुष्वप्न्यं सर्वेमप्रिये सं नयामसि ॥ १ ॥ 


i ॥ । 
पथा । कलाम्‌ । यथा । शफम्‌ । यथा । ऋणम्‌ । समूइनयन्ति। 


एव । दुस्म्यमर । सबेमू । परिये । सम्‌ । त्यामंस ॥ १ ॥ 

यथा अबदानार्थ संस्कृपवेन्त ऋत्विजः हतस्य पशो! कलां शफम्‌ 
इति अनवदानीयान्यज्ञानि सहादाय अन्यत्र संनयन्ति । यथा वा 
अरृद्धम्‌ ऋणं संनयन्ति अपगमयन्ति उत्तमाय भस्यपयन्ति एबं 
दुषवज्यम्‌ कएस्तप्ननिमित्तक सत्रेम्‌ अनर्थेजातम भाप्तये अपां 
ते त्रितारये मों सं नयामसि संनयामः स्थापयामः प्रमाजयामः 

जैसे अवदानके लिये संस्कार करते हुए ऋत्विज हत पशुके 
शफको अन्य अनतदानीय भज्ञोंके साथ लेकर अन्यत्र लेजाने 
हैं। या बहे हुए त्रागको केदारः देकर उतार देते हैं । इसी 
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प्रकार इम दुःस्त्रपूनसे होने वाले सब अनथाँको जलके पुत्र त्रित 
नामक महर्षि पर म,जित करते हैं-उतारंते हैं ॥ १॥ 
त १ द्वितीया ॥ 
सं राजानो अणुः सम्रणान्यगुः सं कुष्ठा अंगुः से 
कला अंगुः। 
समस्मासु यद्दुष्वज्यं निर्िवते दुष्वप्न्यै सुवाम २ 
सम्‌ । राजानः । अगुः | सम्‌। ऋणानि । अशुः । सम्‌ । दुष्ठाः। 
अणुः । सम्‌ । कला! । अशुः। 


सम्‌। अस्मासु । यत्‌ । दुःऽपूनम्‌ । नि; | द्विपते। दु'जसपून्यम्‌। 
सुतराम ॥२ ॥ 
यथा राजानः परराष्ट्रं विनाशयितुं समगुः संयन्ति संहता 
भरन्ति । ऋ शनि बहूनि संयन्ति | एकस्पिन्वृणे अनपसारिते 
उपयुपरि ऋणानि बहूनि भवन्तीति प्रसिद्धिः । इष्टाः । इष्टो 
नाम त्वग्दोषः । तदुपलक्तिता बहबो रोगाः । एकस्मिन्‌ कुएरोगे' 
अचिक्ित्सिते तस्योपरि पिटक्रव्रणादीनि भवन्तीति प्रसिद्धिः । 
कलाः अलुपादेयावयवोपलतक्षणम्‌ | यथा बजेनी याः पश्वाद्यययवा 
जीणेकूपादिषु संहता भवन्ति । एवम्‌ अस्मासु यद्‌ दुःप्वपून्यम्‌ 
दुःस्वपूननिमित्तकम्‌ अनथजात सम्‌ । अगात्‌ इति एकवचनेना: 
जु समित संहतं वतेते तइ दुःष्वपून्यम्‌ अरि्ट जात॑ द्विपते अस्पद 
रे लिः सुवाम अस्मत्तो निःसार्य भेरयाम । % घू पेरणे । तौदा- 
दिकः ® ॥ 
जैसे राजा शत्रके राज्यको नष्ट करनेके लिए संगत होते हें 
और नेसे बहुनसे ऋण एकत्रित होते जते हे । और जेसे कुष्ठ 
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आदि बहुतसे रोग होजाते हैं अर्थात्‌ एक इुष्ठकी चिकित्सा न 

करने पर उसके ऊपर फुंसी घाव बहुतसे रोग होजाते हैं। जेसे 

त्यागने योग्य खुर आदि पुराने कूप आदियें एकत्रित होजाते हैं 

इसी प्रकार इममे जो दुःस्वपनको देखनेसे अनर्थोका समूह भर 

गपा है, उसको इम अपने शल्ञुप्रों पर उतारते हैं ॥२॥ 
तृतीया ॥ 


देवानां पत्नीनाँ गर्भ यमंस्य कर यो भद्रः स्व । 
स मम यः पापस्तद्विषते प्र हिण्मः । 

मा तृष्टानांमसि रृष्णशकुनेमुखम ॥ ३ ॥ 

देवानाम्‌ । पत्नीनामू । गर्भ | यमस्य। कर। य! । भद्र!। स्व्न। 


सः | मम | यः | पापः । तत्‌ । द्विषते | प्र । हिएमः । 
मा । वृष्टानामू । असि । कृ्‌ष्णञ्शकुने; । सुखम्‌ ॥३॥ 

हे देवानां परनीनां गर्भ । दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवा गन्धर्वाः । 
पर्नीशम्देन अपूसरसः । गन्धर्वाप्सरसा गर्भ पुत्र | ता हि महा-, 
जलदन्षादिस्थानेषु स्थित्वा पुरुषान्‌ उन्मादयन्ती ति तैत्तिरी य श्रति- 
प्रसिद्धिः [ तै० सं० ३. ४. ८, ४ ]। अत्रापि उन्मादनयोगात्‌ 
तस्पुजस्बेन स्त्रपूनस्य व्यपदेशः | & “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” 
इति बषठयामन्त्रितसशुदायस्म पाष्टिकम्‌ थायुदात्तत्वम्‌ & । हे 
यमस्य कर । यथा मेताभिपतिः स्त्रीयेन हस्तेन यंकंचन बध्यं 
शृत्वा घातयति एवं दुःस्वपूनेनापि तथा करोतीति स्वपूनस्यं 
-तस्करस्बब्यपदेशः | एबं प्रभाव हे स्वपन त्वदीयो भद्रः मङ्गलँ- 
कारी यः अंशोस्ति सोंऽशो ममास्तु | यः पापः कूरः अनिकारी 
अंशः तं द्विषते शत्रवे प हिएमः मेरयाप्रः । ® {ह गती दृद्धी 
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च। स्वादिः । “हिनु मीना” इति णस्तरम्‌ । “लोपश्रास्प०” इति 
भ्षपत्ययस्य अन्त्यलोप; &। कृष्णशडुने! । कृष्णः पत्ती बायसः। 
तस्य ग्रुखम्‌ युखनन्युखं बायसशुलभूतः स्वपूनस्त्वं बाधको पा 
मवेत्ययः॥ 

हे क्रीडा करने वाले देव अर्थात्‌ गन्धर्वोके) और पत्नी अपू- 
सराओंके गर्भ ! अर्थात्‌ हे गन्धवे और अप्सरा मोक पुत्र! 
[ये ही महाजल और हत्त आदिक स्थानोंमें स्थित होकर पुरुषों 
को उन्मादित करती हैं। यह बात तैत्तिरीयसंहिता ३।४ | ८। ४ 
में कही है यहाँ भी. उन्मादनके योगसे स्वपूनको उनका पुत्र 
बताया है ] हे यमके हाथ ! [ जेसे प्रेतराज अपने हाथसे चाहे 
जिस वध्यको पकड़ कर मार डालता है, इसी प्रकार दुःस्वभ 
भी तैसा ही करता है अत एव उसको यमका हाथ कहा हें ] हे 
ऐसे प्रभाव वाले स्त्रपून ! तेरा जो मङ्गल करने वाला अंश है 
बह मेरा हो, और तेरा जो अनिष्ठकारी क्रूर अंश हो उसको हम 
शत्रके लिये प्रेरित करते हैं.। कृष्ण-शकुनि(कौए) का जो 
युखक्षी समान बाधक स्वपूनरूपी मुख है बह मुझे वाधा न देवे ३ 


तं लां समन तथा सं विद्य स खं सप्नाशवं इव कायः 
मश्वं इव नीनाहम्‌ । 

अनास्माकं देवपीयुं पियांरं वप॒ यदस्मासु दुष्वप्न्य 
यदू गोषु यच नो गृहे ॥ ४ ॥ 


तमू । त्वा । स्वन । तथा । सम्‌ | विद्य | सः । त्वम्‌ । स्वम । 


अरब! शत | कायम्‌ । अवः | नीनाहम्‌। 
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अनास्माकम्‌ । देबऽपीयुम्‌ । पियारुम्‌ । बप । यत्‌ । झस्मासु |] 
दुःऽसपन्यम्‌ | यत्‌ । गोषु । यत्‌। च॒। नः | शृहे॥ ४ ॥ 
अनास्माकप्तद देवपीयुः पियांसनिष्कर्मिव प्रति 


मुञ्चताम्‌ । 
नवांरत्रीनपंमया अस्माकं ततः परि । 
दुष्परण्यं सै द्विते निदयामसि ॥ ५ ॥ 
अनास्माकः । तत्‌ । देवःपीयुः । पियारुः | निष्कम । मति। 
युखताय । 
नव । अरलीन्‌ | अपञमया; । झस्माकमू । ततः । परि । 
दःऽसून््‌। सभ्‌ वपते । निः । दयामसि ॥ ५ ॥ 
चतुर्थी ॥ हे स्वपून तं ताहृशं त्वा त्वां तया तेन प्रकारेण तद- 
उत्पन्न आगत इति सर्वे सं विद्य जानीमः । हे स्पून स त्वम्‌ 
अश्रो यथा स्वकीय रजोधूसरं काय धुनोति यथा च अश्वः नी- 
नाइपू पल्याएकतरचा दिकम्‌ अवकिरति एवम्‌ अस्माक पियारुम्‌ । 
® पीयतिर्हिसाकमा &। बाधकम्‌ न केवलम्‌ अस्माकमेन बाधक 
फि तु देवपीयुम्‌ देवानां बाधकं यज्ञविघातिनम्‌ अब वप । तिर- 
स्कुनित्पर्थः । दुःस्वपूनफलं तस्यास्त्विति याबत्‌ ॥ 
परश्नमी ॥ अस्मास अस्माकं बपुषि यद दुष्बपून्यं बतेते यञ्च 
गोषु गताम्‌ अनर्थसूचक दुष्वपून्यं यच्च नः अस्मदोये ग्रहे वतेते 
तदृ अस्माकम्‌ अरिम्‌ अव । गमयेति शेषः | तह अरिष्ठजातं 
देवपीयुः पियारुः शत्रः निष्कमिव सौवर्णम्‌ आभरणमिन प्रति 
मुखतात्‌ । स्वशरीरे धारयत्तित्यर्थः ॥ 
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षष्ठी ॥ अस्माक संबन्धि दुष्व'्न्यं नवारत्निपयेन्तम्‌ अपसारय | 
यथा तत्संस्पर्शो न भवति तथा छुर्विति वक्त नवारत्निप्रमाणम्‌ 
उक्त वेदितव्यम्‌ । तत; अनन्तरं स्म उत्पन्नं दुष्वप्न्यम्‌ अप्रिये 
द्वेष्ये प्रेरयामः ॥ 

इति सप्मेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे स्त ! इस प्रकार उत्पन्न हुए और आने बाले तुझको 
इम भली प्रकार जानते हैं। घोड़ा जिस प्रकार धूलिधूसरित 
शरीरको झाइता है और काठी कवच आदिको गिरा देता है। 
इसी प्रकार तू हमारे वाधकको और देवता तथा यज्ञोंके बाधक 
को तिरस्कृत कर । अर्थात्‌ दुःस्वझका फल उसको प्राप्त हो 
हमारे शरीरमें जो दुःस्वप्न है और गौओंके अनर्थको सूचित 
करने बाला जो दुःस्वपून्य हमारे घरमे है उस हमारे अरिष्टको 
आप दूर करिये । उस अरिष्टो देवविरोधी हमारा शत्रु आभू- 
षणकी समान आपने शरीरमें धारण करे॥ हमारा जो दु!स्वपून- 
सम्बन्धी कुफल है उसको आप नौ ( कनअँगुलीर हित मुद्दीमात्र 
स्थान ) अरत्नि तक दूर इटाइये । इसके अतिरिक्त इमं सब 
उत्पन्न हुए दुःसवपून्यको हम आमय दष्टा पर उतारते हैं ।४।५। 

सप्तम अनुधाऋर्म तृतोय सूक्त समाप्त (६०१) 

“तस्यं जूति??? इतिसूक्तस्य बिनियोगो लिङ्गा द अबगन्तव्य; | 
ततर द्शपूर्णमासयोराज्यभागहोमात्‌ पूर्व “भस्य चञ्चुः? इत्य- 
नया आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि दशेपूणमासौ पक्रम्य “अग्नाः 
बस्ति [ ४, ३६. & ] हुदा पूतम्‌ [ ४. २& १० ] पुरस्तायुक्तः 
[५. २६ १ ] यङस्प चुः [ १९. ४८. ५ ] इति जुहोति" इति 
[ कौ० १, ३ ]॥ 

“रतस्य जूति/” सूक्तका विनियोग लिंगाबुसार समझना 
चाहिये । तहाँ दर्शपूर्णमास होमोंके आज्यभागहोमसे पहिले” यज्ञ- 
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स्य चदु! ऋचासे घृतकी आहुति देय । दरशूर्णमासोका आंरंभ 
करके कोशिकसूज १ ३ में कहा है, कि-“अय्नावन्मिः ( ४। 
३६ । & ) हृदा पूतम्‌ (४ । ३६ । १० ) पुरस्ताद्व युक्तः 
(५॥ २६ १) यस्य चक्षु: ( १६ | ४८! ५ ) इति जुहोति? 
( कोशिकसूत्र १ । ३) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
तस्यं जूतिः सम॑ना सदेवा संवत्सर हविषां वर्षय॑न्ती । 
रत्र चः माघोच्थिन्नो नो अस्तवच्िनना वय- 
मायुषो वचेसः ॥ १ ॥ 
तस्य । जूतिः । समना । सः । समू्वत्सरमू । इविषा । 
बर्षयन्ती । 
आत्म । चच्चु!। प्राण) | अच्छिन्न; | न! | अस्तु। अच्छिम्नाः। 
बयम्‌ । आयुषः । बेस; ॥ १ ॥ 
अस्मिन्‌ सूक्त मनसा निरों यज्ञः स्तूयते । घृतस्य । & घृ 
क्षरणदीप्त्यो: छ । दीष्तस्य परतेजसो जूतिः । ® जु इति सौत्रौ 
धातु; । “ऊत्तियूतिजूति०? इति क्तिन्मत्ययान्तत्वेन निपातितः ® 
सर्वेषां गत्पर्थानां श्ञामार्यत्वात्‌ जूतिशब्देन सर्त प्रतं ज्ञानम्‌ 
उच्यते | अत एव ऐतरेयकाः “मति्भनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्प! 
कतुरसः कामो वश इति सत्रांण्येबेतानि मज्ञानस्य नामधेयानि 
भवन्ति’ इति [ ऐ० आ० २, ६, १] समामनन्ति । घृतस्य 
जूतिरिति परमात्मनः स्वरूपविषयं ज्ञानम्‌ । कीहशी । समनाः 


सपानपनस्का सर्वेपां प्राणिनां मनांसि यरिमिन्‌ प्र्ञाने सपाभ्रि- 
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परमात्मविषया बुद्धिः संवत्सरम्‌ संबसन्त्यत्र भूतानी ति संबत्सरः 
परमात्मा तं हबिपा शब्द्रस्पर्शादिरूपपपञ्चेन हूयमानेन बर्धयन्ती 
इुष्णती भवति । वस्तुकृतपरिच्छेदपरिहार एब परमात्मनः पोष 
इस्पर्थ: । शब्दादिबिषयार्णा ज्ञानाग्नौ होमो भगवतापूयुक्त! । 
श्रोत्रादी नौन्द्रियाएयन्ये संयमाग्निपु जुति | 
शब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्य इन्द्रियामिषु जुद्दति । 
सर्त्राणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
झास्मसंयमयोगाग्नौ जुइति ज्ञानदीपिते | 
इति [भ० गी० ४, २७]॥ एवं ज्ञानयज्ञप्रवतकानां नः अस्माकं 
श्रोत्रै चच्नुः प्राण | एतद्‌ उपलकणं ज्ञानेन्द्रियार्णा कमेन्द्रियार्णा 
च | प्राणः शरीरधारको वायुः अच्छिन्न! अविनश्वरः अस्तु । 
बयं च आयुषो जीवनस्य वर्चसस्तेजसः अच्छिन्नाः छिन्नँ छेद! 
विनाशः तद्रहिता भूयास्म इन्द्रियादीनां बाह्मविषयप्रवतेनपरि- 
हारेण आत्मविषयत्वकरणेन तेषां विच्छेदा भाव आशास्यते ॥ 
[इस स॒क्तमे मनसे सम्पन्न होने वाले यज्ञकी स्तुति की गई 
हे, कि--] परमदी प्िमान. परमास्मस्वरूपका ज्ञान, और सब 
प्राणियोंके मन तथा सब इन्द्रिये जिसमें समाश्रित हैं। ऐसी पर- 
मात्मेबिषया बुद्धि, जिसमें भूत भली प्रकार चसते हैं उस सम्ब- 
स्सर-परमात्माकों हृयमान शब्दस्पर्शमपश्वादिरूप हविसे पुष्ट 
करती रहती है अर्थात्‌ वस्तु कृतपरिच्छेदका अभाव ही परमात्मा 
का पोष है [ भगवानने भी शब्दविषयोंके ज्ञानार्नियें होमका 
बर्णन किया है, कि--“्रत्रादीनीन्द्रियाणयः्ये संयमाग्निषु 
जुहति। शब्दादीन्‌ विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुति ॥ सर्वाणी- 
न्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | आत्मसंयमयोगारनौ जुति 


ज्ञानदी पिते ॥-कोई साधक पुरुष पम नियम आसन भोर प्राणा 
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याम इन चार योगके अंगोंकों सिद्ध करके प्रत्याहार आदिको 
सिद्ध करनेके लिये श्रवण आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको अपने २ 
शब्द आदि विषयोंसे निठ्रत्त करके संयम ( एक वस्तुको 
विषय करने वाले धारणा ध्यान और समाधि ) रूप आग्निमे 
होमते हैं। संयमसे पीछे होने बाले जो सम्मज्ञांत योग हैं 
धर्मेमेघसमाघि और असम्प्रज्चात योग उंनका समास भी संयम 
में समभनेके लिये मूलमें संयमाग्निषु यह बहुबचन दिया 
है । दूसरे समाधिसे उठे हुए कोई २ योगी पुरुष शास्नबिहित 
बिषयोका रागद्वेषरहित इन्द्रियोमें होम करते हैं ॥ और बेदान्तमें 
निष्ठा रखने वाले कोई २ पुरुष तो पाँचौं ज्ञानेन्द्रियोंकों पाँचों 
कर्मेन्द्रियोंकों तथा मन और बुद्धि इन दो को, इन सबके कर्माको 
तथा पाँच प्राणोके कर्माको वेदान्तके तत्वमसि आदि महावाक्योंसे 
प्रकाशमान हुए आत्मसंयमरूप योगा मिमे होम देते हैं? भगवह- 
गीता ४ २६-२७ ] इस.प्रकार ज्ञानयज्ञ प्रवतेक्रोंका हमारा 
ओत्र, चछु, माण अच्छिन्न रहे, और हम भी आयुके छेद अर्थात्‌ 
विनाशसे रहित रहें । [ इन्द्रियों को बाह्य विषयों की प्रहत्तिसे हटा 
कर आत्माभिमुखी करके छ अविच्छेदकी प्रार्थना की हे] १ 
या ॥ 


उपास्मान्‌ प्राणो हयतामुप वयं प्राणं हवामहे । 

वत्रा जग्राह पृथिव्य॑ १न्तारच्नं वचः सोमो बृहस्पात- 
विधत्ता ॥ २॥ 

उप । अस्मान्‌ । ग्राणः । हयताम्‌ । उप। बयम्‌ । माणम्‌ । हवामहे 


वचैः | जग्राह । पृथिरी । अनतरित्मू । बचे; । सोमः । बृहस्पति! 
विञ्चत्ता ॥ २ ॥ 
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अस्मान्‌ मानसपज्ञप्रबर्त कान प्राण; शरी रधारकः पश्चरत्तिको 
बायुः उप हयताम्‌ चिरकालजीवनाय अनुजानातु । बयं चं प्राणम्‌ 
उप हवामहे अस्मदीयेषु शरीरेषु चिरकालाबस्थाना य मार्थयामहे। 
पृथिरी अन्तरिक्षं च बचेस्तेजः जग्राह स्वीकृतवती | अरमभ्यं दातुम्‌ 
इति शेषः । अत्र वर्चःशब्देन शरीरधारक ओजो नाम अष्टमो 
भातुर्विवज्षितः । तया सोमः बृहस्पति! बिधत्ता बिशेषेण धा ` 
आधि? सूरयो वा वर्चो जग्राह अस्मभ्यं दातुस्‌ इति शेषः ॥ 

हम मानसयज्ञके प्रवतकोंकों शरीरधारक पञ्चदत्तिक वायु 
प्राण चिरकालके जीवनकी अनुज्ञा प्रदान करे, और इम भी 
चिरकाल तक अपने शरीरोंगें विराजमान रहनेके लिंगेप्राणसे 
प्रार्थना. करते हैं । पृथिवी और अन्तरिचने हमको प्रदान करने 
के लिये तेजफो स्त्रीकार कर लिया है । [ यहाँ बरचेशब्दसे बा 
तेजशब्दसे शरीरधारक अष्टमधातु ओजका ग्रहण किया है] 
तथा सोप बृहस्पति और विशेषरूपसे पुष्ट करने बाले सूर्यने भी 
हमको देनेके लिये बर्चको स्वीकार कर जिया हे ॥ २॥ 

दृतीया ॥ 


वेसो द्यावाएयिवी संग्रहणी बभूवधुवचाँ गृहीला 
पृथित्रीमनु से चरेम । 

यशस गावो गोपंतिसुप तिष्न्यायतीपेशो गहीला 
पृथिवीमनु सं चरेम ॥ ३ ॥ 

बर्चसः । धावाएथिती इति । संग्रहणी इति. समूःहणी । बभू 
बधुः । वचेः । ग्रहीत्वा | पृधिवीम्‌। अनु । सम्‌ | चरेम । 
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यशसम्‌ । गावः । गोऽपतिम्‌। उप । तिष्ठन्ति । झाऽपतीः। 


यश! | स्॒हीत्वा । पृथिबीम्‌ । अजु । सम्‌ । चरेम॥ ३॥ 
द्यावापृथिवी द्यावापूथिव्यौ युतां वर्चसः संग्रहणी संग्रहण्यौ 
दाऽ्यौ बभूबधुः भवतम्‌ । वर्चः युवाभ्यां दत्तं तेभो श्रीरा अब 
लम्ब्य पृथिवीम्‌ | यलोकस्य उपलक्षणम्‌ । थूलोकं थलोकं च 
अनु उहिश्य । ® लक्षणे अजुः कर्मप्रवचनीयः & । सं चरेम 
संचारं कुर्याप | ततः गावो धेनवः गोपतिम्‌ गर्या स्त्रामिन मां 
यशसा अन्नेन कीर्त्या वा सह उप तिष्ठन्ति समीप॑ ्रापनुबन्तु । 
ततो बयम्‌ आयतीः आगच्डतीर्धेन्‌ः यशश्च ग्रहीत्वा पृथिवीम्‌ 
अनु सं चरेम उभयोलोंकयोः संचारिणो भवेम । यद्वा पृथिवीम्‌ 
अुजोकमेत्र अनु सं चरेम इत्युभयत्रार्थ: ॥ 
हे दयात्रापृथिबी ! तुम बचेके देने बाले होओ तुम्हारे दिये 
हुए तेजको ग्रहण करके इम भूलोक और घुलोकमें विचरण करें । 
ओर गौएँ यु गोपतिको अन्न बा कीर्तिके साथ प्राप्त होवें । 
तब हम आती हुई धेनुओको आर यशको पाकर दोनों लोको 
में दिचरने बाले बनें | वा-पयिवी पर ही विचरण करें ॥ ३॥ 


चतुर्थी 
ब्रज कृणुध्वं स हि वों नृपाणो वमी सीव्यध्वं बहुला 
पृथूनिं । 


पुर इणु्वमायंसीरशषटा मा व सुसोचमसो इंदृता तम्‌ 
जनम्‌ । कुश्‌ । सः । हि। बः | ऽनः । वर्म | सौव्यध्वम्‌। 
बहुला | पृथूनि | 
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झुर । कुणुध्वम्‌ । आयसीः । अथृष्टाः | मा । बः। सुखोत्‌ । 

चमसः । ह हत | तम्‌ ॥ ४ ॥ णी 

अस्पा अु चख्नेभराथों नीयते इन्द्रियपरस्वेन ऋत्विक्परत्वेन योदु- 
धृपरत्वेनेति । हे इन्द्रियाणि यूयं व्रज कृणुध्वम्‌ अस्मिम्‌ मानसः 
यज्ञप्रवतेनाधिष्ठानभूते शरीरे ब्रजम्‌ संघातं कृणुध्वम्‌ संघीभूय 
तिष्ठत ।.स हि हि यस्मात्‌ कारणात्‌ स देहः वः युष्माकं नपाणः 
नृ नेतणां स्वस्वविषयेषु प्रवतेमानानां रक्कः । शरीरसद्भावे हि 
तेषाम्‌ अवस्थानम्‌ । यद्वा नृणां युष्माकं पानस्यानम्‌ । इन्द्रियाणां 
स्वस्तरविषयप्रवर्तनमेत् पानम्‌ इत्युच्यते । $ “कृत्यल्युटो बहुलम्‌? 
इति कते रि अधिकरणे वा न्युट्‌ ® । वर्ष वर्मा चारकाणि विष- 
याल्यानि बस्तूनि सौव्यध्यम्‌ संबध्नीत । स्तरस्वव्यापारविषयान 
शब्द्रादीन्‌ कुरुत | कीदृशानि । बहुला बहुलानि अधिकानि 
पृथूनि विस्तीर्णानि । तथा आयसीः अयोवत्‌ सारभूता अशवा 
घरेधृष्यमाणाई पुरः पूरयित्री? स्वस्मविषयग्रहणशक्ताः कणुश्वम्‌ 
ङुरुत । एतत्‌ सर्म शरीरसद्भावे भवतीति तस्य विनाशाभाबो 
दाढ्य च प्रार्थ्यते | १: युष्माकं संबन्धी चमसः चमसबच्चप्रसः 
भागसाधनभूतो देहः मा सुस्रोत्‌ मा स्रतु मा विनश्यतु । ® ख- 
बतेलीङि व्यत्ययेन शपः श्लुः छै । तं देहं ह इत इढीकुरुत स्वा- 
चस्थानेनेति इन्द्रियाणि स्तूयन्ते। & हह हहि शद्धा बिति धातुः ॥ 
यद्वा हे ऋत्विज! व्रजं कृुष्वम्‌ गोष्ठं कुरुत | धर्पाशिरादिविनि- 
योगार्थ गोस्यानं कुरुत | स हि स खलु उृपाणः नेतां देवानाँ 
पातव्पः देवपानसाधनभूत इति सांनाय्यरूपेण वा आशिररूपेण 
बा गोपय! प्रतिक देवाः पिबन्ति । ब्भ वर्माणि सौव्यध्वम्‌ वरमे- 
बत्‌ प्रधानस्य उभयत आच्छादकस्वात्‌ प्रयाजादीनि प्राच्यानि 
प्रतीच्यानि च अङ्गानि वर्माणि | तानि सीव्येध्वम्‌ संतानयत । 
बहुलानि पृधूनीति बमेविशेषणम्‌ तथा पुर; पुराणि होतृधिः 
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ष्णयादीनि गष्टव्यानां देवानां वा धुरः शरीराणि अयोवत्‌ सार 
भूतानि अषृष्टानि च । पुर इति पूरणीया ग्रहा बा विवय ते। 
तान्‌ कुरुत । बः युष्मदीयश्रमसो यज्ञाख्यः भक्तणसा धन भूतअमस 
एव बा । चमसपक्षे सामान्येन एकवचनम्‌ । मा सुखोत्‌ मा खनेत्‌। 
तं ह इत हृढीकुरुत | यथा विकलो न भवति तथा कुरुत ॥ यद्वा हे 
योद्धारः व्रजम्‌ संघातारमरं ग्रामं कुरुत । स खलु युष्मदीयः संग्रामो 
डुपाणः । नरो योद्धारः पिबन्तिपरत्यरिनां प्राणान्‌ इति तृपाण!। 
बर्ष करचानि देहावरणानि सीव्यध्वम्‌ । यथा परकी यशस्त्र 

शरीरभेदो न भवति तथा संनह्लभ्वम । आयसीः अयोनिमिता 

पुरः नगराणि कृणुः शत्रत्राधापरिहाराथ स्वरक्षाथे च एताः 

दृशो बः युष्माकं चमसः अदनसाधनभूतः संग्रामो मा सुख्रोत्‌ 
माऽपगच्छतु । तं है इतेति मन्त्रद्रष्टा ऋषिन्नेते ॥ 


[ इन्द्रियपरत्र, ऋत्विक्परत्व झौर भटपरत्व भेदसे इस ऋचा 
का अर्थ तीन प्रकारका है । ] हे इन्द्रियों ! तुम ब्रजको बनाओ 
भथात्‌ इस मानसयइप्रजतेनके अधिष्ठानभूत शरीरमें पिल कर 
स्थित रहो । दरों कि-आअपने २ विषयोंमे प्रदत्त होने बाजी तुम 

नू-नेताओंका यह देह रक्षक है अथवा तुम न-इन्द्रियोंका (अपने 
अपने विषयमें प्रवतेनरूप ) पानस्थान है । वर्मोको अर्थात्‌ वारक 
बिषय नामक वस्तुर्झोको भली प्रकार बाँधो अर्थात्‌ अपने २ 
व्यापार विषय शब्द आदिको करो ये अधिक हैं और विस्तीणे 
हैं तुम इनको लोहेकी समान सारभूत दूसरोसे अधृष्य अपने २ 
बिषयोको ग्रहण करनेमें समर्थ करो | [यह सब शरीरके होने पर 
ही होसकता हे अतः उसके विनाशके भभावकी और इद्ताकी 
प्रार्थना ररत हैं; कि ] तुम्हारा यह चमसकी समान भागसाधन. 
अत देइ कनिष्ट न होदे | उस देहको तुम अपनी स्थितिसे हढू 
उसो [ इस प्रकार इन्दियोकी स्तुति की, अब ] हे ऋत्तिणों ! 
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साधन है । भर्थात्‌ सांनास्यरूपसे बा आशिररूपसे देवता गोपय 
आदिका पान करते हैं | अधानके दोनों ओरसे चर्मेकी समोन 
आच्छादक होनेसे मयाजादि प्राच्य और प्रतीच्य अंगोंको तुमे 
विस्तृत करो, ये बहुल और पृथु हैं | और ये होत्धिष्ण्ादि' 
यष्टव्य देवताओंके शरीर हैं इनको तुम लोहेकी समान सार और 
अधृष्ट करो । तुम्हारा यह भक्षण करनेका पात्र चमस नष्ट न 
हो इसको इ करो बा-चमसकी समान जीविकाका साधन चमस 
अर्थात्‌ यज्ञ विकल न रहे तैसा करो ॥ हे योधाओों ! तुम संघा- 
तास्मक ग्रामको बनाओ वही तुम्हारी मनुष्योके द्वारा शभर्भोके 
प्राणोको पौनेका स्थान रृपाए है, तुम अपने कवर्चोफो पहिरो 
शाके शस्त्रोंसे तुम्हारा शरीर छिन्न भिन्न न हो अतः कदचोंको 
पहिरो । शत्रकी बाधाको रोकनेके लिये और अपनी रक्षा करने 
के लिये लोहेके नगरोंको बनाओ । यह तुम्हारे भक्षण करने 
का साधन चमस-युद्धं निकल न जागे । उसको हृढ़ करो ॥४॥ 


पञ्चमी ॥ 
ज्ञस्य चुः प्रभृतिर्मुखँच वाचा श्रोत्रेण मनसा 
जुहोमि। . 
इं यज्ञ वित॑तं विश्वकमणा देवा यन्तु सुभनस्य 
मांनाः॥४॥ | 
यज्ञस्य । चचुः । अञ्भूति; | युम्‌ । च । बाचा श्रोत्रेण । मनसा । 
ELT 
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इमम्‌ । यज्म्‌ । बिऽतम्‌। बिरवःकरमेणा । आ | देवा! | य॒न्तु । 

सुड्मनस्पमानाः ॥४॥ 

एषा अक्‌ पूर्वमेव व्याख्याता [२. ३५. ५] चहुरादीन्द्रियाणि 
मनोयइस्य संबन्धित्वेन जुहोमि तस्पबणानि करोमि । इमं यज्ञं 
बिस्ट देवेन विततं बिस्ती णंम्‌ इमं मानसं यं देवाः सुमनस्य- 
मानाः सुमनस इव आचरन्तो यन्तु माम्नबन्तु इति संग्रहार्थः ॥ 

यह अग्नि यज्ञको नेत्रकी समान दिखाने बाले हैं । यज्ञके अधि- 
रात्री देवताके नेत्रेन्द्रिय हैं । सब यज्ञ अग्निको स्थापित करके 
ही क्रिये नाते हैं अत एव अग्नि यज्ञकी आदि हैं । और अग्नि- 
देव युके मुख हैं और प्रयाज आदिमें सब देवताओंसे पहिले 
इनका पूजने होता है अत; यह प्रुखकी समान मुख्य हैं ऐसे 
अग्निदेवके उद श्यसे में अनन्य व्यापार वाले श्रोत्र आदि युक्त 
मनसे पूजनीय देवताका ध्यान करता हुआ घृतकी आहुति देता 
हुँ । अब विश्वकरमाके द्वारा उत्पन्न किये हुए इस अनु्ठीयमान 
यब्चमे पूजनीय इन्द्र आदि देवता अजुग्रहबुद्धि रख कर आवें ॥ 
[इस मन्त्रका प्रसंगपरक अथे यह है, कि-चछु आदि इन्द्रियोंका 
में मनोयज्ञके सम्बन्धसे होम करता हूँ अर्थात्‌ उन इन्द्रियोंको 
मन!प्रवण करता हूँ । बिरवस्रष्टा देवसे विस्तृत इस मानस यज्ञें 
देवता सुन्दर मन रख कर प्राप्त होवे] ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ र 

ये देवानामृत्विजो ये चं यज्ञिया येभ्यो हवयं क्रियते 

भागधेयम्‌ । 
इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेय यावन्तो देवास्तंबिषा मांदः 
' यन्ताम्‌ ॥ ६॥ 
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ये। देबानाम्‌ । ऋत्विजः ।ये। च। यहिया! । येभ्यः ।व्यस्‌। 


क्रियते । भागऽघेयथ्‌। 


इमम्‌ । यज्ञम्‌ । सह । पत्नीभिः । आरप । याबन्त! । देबाः। 
तविषाः । मादयन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 

देवानां मध्ये ये ऋर्विनः ऋतौ काले यष्टारः ऋत्विग्भूता 
बतेम्ते । ये च यद्या यज्ञा यष्टव्या बसेन्ते । येभ्य उभयेभ्यो 
देवेभ्यः भागधेयम्‌ भागरूपं हव्यं हविः क्रियते दीयते । यावन्तो 
यत्परिमाणां देवाः सन्ति ताबन्तस्तचिषा महान्तो देवाः परनीभि। 
स्वस्वनारीभिः इन्द्राएयादिभिः सह इमं यज्ञम्‌ पर्य आगत्य माद- 
यन्ताम्‌ हविःस्वीकारेण तृप्ता मवन्तु ॥ 

इति सप्तमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

देवताओोपें जो ऋत्विन हें अथात्‌ ऋतुकाले यष्टा क्रात्बिक्‌- 
रूप है, और जो यज्ञाई पूजनीय हैं, जिन दोनोंके नि मित्त भाग 
रूप इवि दीजाती है । जितने परिमाण बाले विशाल २ देवता 
हैं बे सब अपनी २ पत्नी इन्द्राणी आदिके साथ इस यमे आ 
इविको स्वीकार करके प्रसन्न हों ॥ ६ ॥ 

सप्तम अबुबाष में चतुर्ध सूक्त समाल ( ६०२ ) ॥ 

“स्वमग्ने ब्रतपाः” इति सूक्तस्य दशेस्य पूर्णमासस्य वा व्यति- 
क्रमे आज्यहोमे शान्तसमिदाधाने बा विनियुक्तम्‌ । सूत्रित हि 
कौशिकेन संहिताविधी । “एतेनैवामावास्यो व्याख्यातः । पुन्द्रा- 
स्नोत्र द्वितीयो भवति । तयोव्येतिक्रमे त्वमे व्रतपा असि [१६ 
५६ ] कामस्तदग्रे [ १६. ५२ ] इति शान्ता? इतिं [को०१-६]॥ 

#स्वमग्ने रतपा? इस सूक्तका दशै वा पूणेमासके व्यतिक्रम | 
के घृतहोममें बा शान्तसमिदाधानमें बिनियोग किया जाता है। 
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यो बातो सोशिक कहा हे, कि-_“पतेनेवामाबास्यों बया 
रूपातः । ऐन्द्र्नऽतर द्वितीयो भवति । तयोब्यंतिक्रमे स्वमग्ने व्रतपा 
असि ( १६ । ४३ ) कामस्तदग्रे ( १६। ५२) इति शान्ता: |? 
( कौशिकसूत्र १। ६) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

समभे ब्रतपा आसि देव आ म्येष्वा । 
ते यक्ञेष्वीडय: ॥ १ ॥ 
रम्‌ । अपने । ब्रतऽपाः । असि । देवः | आ । मयु । आ । 
सं । येषु । ईहः ॥ १॥ 

हे अग्ने त्वं त्रतपाः ब्रतस्य कर्मण! पालयिता असि भवसि। 
प्रस्येषु मरणधमेसु मनुष्येषु देवः द्योतमानः जाउराग्निरूपः आ 
अभिभत्रसि समन्ताद्‌ व्याम्रोषि । द्वितीय आकार: आभिगुख्यार्थो 
था । कि च यज्ञेषु दर्शपूर्णमासा दिषु स्वमेष ईडः स्तोतव्यो भवसि ॥ 

हे अग्ने ! आप ब्रत अर्थात्‌ क्रमेके पालक हे । मरणधर्मी मनुष्यों 
में जठगम्रिख्पसे व्याह हें । और दशे पूर्णमास आदि यज्ञोमे 
आप स्तुति पाते हैं ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

यदु वो व्य प्रंमिनामं जरतानि विदुषां देवा अविं- 

दुष्रासः । व 
सिएट विशवादा पणातु विदानसोमंस्य यो बरह्मणा 

आंविवेश ॥ २ ॥ 
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यत्‌ । यः । यपम्‌ । प्र:पिनाप । जतानि । बिदुपाम्‌ | देवा: अवि 
दुःऽत्तरासः । 
अप्निः । तत्‌ । विश्वत्‌ | आ । पृणातु । विद्वान | सोमस्य i 
यः । ब्राह्मणान्‌ । आऽतिवेश ॥२॥ 
हे देवाः विदुषाम्‌ जानतां वः युष्माकं रतानि कर्माणि अविः 
दुष्टरासः. अत्यये कर्ममार्गम्‌ अविद्वांसो यं यत्‌ प्रमिनाम भक्षे 
हिनसाम विनाशितबन्तः | & “मीनातेनिगमे” इति हस्वः छ । 
तद्‌ विशम्‌ लुप्तकमे विद्वान्‌ जानानः अग्नि; आ एणाति आपूर- 
यति अविकलं करोति । योग्निः सोमस्य यष्ठ्रयेन संबन्धिनो 
ब्राह्मणान्‌. आविवेश आविः अभिमुखं गतबान्‌ भर्वात ॥ 
हे देवताओं ! आप ज्ञानवानोंके जिन कर्माको हम अनजानोंने 
नष्ट कर दिया है उस लुप्तकमको जानने बाले अग्निदेव अविकल 
( पूर्ण ) कर देते हैं। यह अभिदेव सोमके पूज क सम्बन्धी ब्राह्मणो 
के अभिम्रुख होरहे हैं ॥ २॥ 
तृतीया ॥ | ल 
आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्तवाम तद॑नुप्रवोहुप 
द द्‌ RS अल 
अभ्निविद्वान्त्स यजात्‌ स इद्धाता सा,चरा- नतम ऋतून्‌ 
केंल्ययाति ॥ ३ ॥ 
झ्रा। देवानाम्‌ । अप | पन्धामू । अगन्म । यत्‌ । शक्रा । 
तत्‌ । अञुऽमे इम्‌ || 
अस्निः । विद्वान | सः । यजात्‌ । सः | इत्‌ । होता । सरी ध्य 
रान | सः | ऋतून । बल्पयाति ॥३॥ 
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देवानाम्‌ यष्टव्यानां पन्थाम्‌ पन्थानं येन देवान्‌ भाप्नोति तं 
पन्यानमपि आ अगन्म । तत्र परविष्टा इत्यर्यः । किमर्थस्‌ | यदु 
बयमू अनुष्ठानं शक्नवाम शक्नुयाम तदृ अननुष्ठानम्‌ अज्ुक्रमेण ` 
अदोइम्‌ मापयितुं कतुर देवाना पन्थानम्‌ अजुगताः स्म इति। 
& मेलु कि च्लेलु कि “मो नो धातो!” इति मकारस्य नकारः। 
बहतैस्तुधुनि “स हिबहोरोदवरणस्य” इति अबस्य ओकारः &। 
अथ सोग्निः विद्वान्‌ त॑ पन्थानम्‌ यजात्‌ यजतु देवान्‌ । सेत्‌ स 
एव होता मनुष्याणाम्‌ देवानाम्‌ आहाता बा स एव अध्वरान्‌ 
हिंसारहितान्‌ यज्ञान्‌ स ऋतून्‌ यञ्गकारलाश्च कल्पयाति कल्यपतु ॥ 

इति सक्षमेनुताके पञ्चमं घूक्तम्‌ -॥ 

हम जिस अन्नुष्ठानको करना चाहते हैं उसको अनुक्रमसे यथा- 
स्थान पर पहुँचानेके लिये इम ( जिस मागसे देवताओंको प्राप्त 
होसकते हैं उस ) देवयानमागेको प्राप्त होगए हैं। उस मार्गको 
जानने वाले अग्निदेव देवताओं का यजन करें । बही देवताओंके 
होता बा आहाता हैं । बही हिंसारहित यज्ञोंको और यज्ञकालों 
को कल्पित करें ॥ ३॥ 

सप्तम अनुषाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त (६०३) 


वाइमं आसन्नसोः प्राणश्रकुरत्रणोः शरेज कयोः । 

अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्ोबलंम्‌ १ 

बाक्‌ । मे । आसन्‌ | नसोः । माण: । चछुः। अचोः । श्रोत्र । 
कर्णपोः । 

अपलिता। | केशाः | झशोणाः । दन्ता! । बहु । बाहो: | बलम्‌ १ 
मेरी वाणी मुखप्रे रहे, प्राण नासिकाके नाप रहे, नेत्रो 


४५०४ 


ऊनविर्श काएदस्‌ ४४३) 


चुः रहे, मेरे केश रवेततारहित रहें, दाँत अशोश ( बिला गिरे 
चा पीढ़ारहित ) रहें, और मेरी इुनाओंमें बहुतसा बल रहे १ 


उवोरोजो जईयोजेषः पादयोः । 
प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वामानिगृष्टः ॥ २ ॥ 
ऊरः | ओजः | जहूयो! । जव; | पादयो। । 


म्तिऽस्था । अरिष्ठानि । मे । सर्वा | आत्मा । अनिउन्ए। ॥२॥ 


मेरी ऊरुओंमें ओज रहै, जंघाओमें वेग रहे और पेरोंमें 
अ्तिष्ठा-खड्े रइनेकी शक्ति-रहे, मेरा आत्मा सबसे अधुष्प रहे 
मेरे सब अंग पापरहित रहें ॥ २॥ 


तनूस्तन्वा, मे सहे दुतः सवेमायुरशीय । 

स्योनं में सीद पुरुः पृएस्व पवमानः सवें ॥ १ ॥ 
तः । तम्ब मे । सह । दत! । सर्वश । आयु: । अशीय । 
स्योनम्‌ । मे । सीद्‌ । पुरु; । पृणस्व । पवमान; । स्वः ॥१॥ 
जे अपने शरीरसे शतमाने शरीरके द्वा सकूँ और आयु 


भर दाँतोंसे खाता रहूँ, हे पत्रमानाग्ने ! आप सुखपुनक मेरे यहाँ 
बैठिये और स्तरगमें मुरो सुखसे पुरित रखिये ॥ १॥ 


प्रियं मां ऋण देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । 
प्रिय सर्वेस्य पश्य॑त उत शूद्र उता ॥ १ ॥ 
प्रियमू । मा । कृणु । देवेषु । प्रियम्‌ । राजञ्छु । मा | कृणु । 


मियम्‌ । सत्रस्य । पश्यतः । उत । शुद्र | उत | आय ॥ १॥ 
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2 हे अग्निदेव | आप मुझको देवताओंमें प्रिय करिये और 
राजाओंमें सुको प्रिय बनाइये । सब देखने बालोंका मैं मिय 
सुँ शुद्र और आयो भी में परिय रहूँ ॥ १॥ 


उत्‌ तिंछ बद्मणस्पते देवाच्‌ यज्ञेन बोधय । 

आयुं प्राणं प्रजा पशून्‌ कीतिं यज॑मानं च वधेय॥ 
उत्‌ । तिष्ठ । ब्रह्मणः । पत्ते | देवान्‌ । यज्ञेन । बोधय । 

आयुः । माणप. | प्रश्जाम्‌ । पशून । कौर्तिमू | यजमानम । च। 

बधेय ॥ १॥ 

हे ब्रह्मणस्पते ! आप उठिये और यब्गसे देवता औं को बोधित 
करिये तया यजमानकी आयु माण प्रजा पशु और कोौर्तिको 
तथा यजमानको भी बढ़ाइये ॥ १ ॥ 

“पाने समिधम्‌? इति सूक्तेन ब्रह्मचारिकर्तब्ये अग्निकार्य 
मत्यचे चतस्रः समिध आदध्यात्‌ । सत्रित॑ हि संहिताविधी । 
(दम्‌ आप! प्रहृत [ ७, 8४, ३ ] इति पाणी पर्षा्यते | सं 
मा भिञ्चन्तु [ ७, ३४ ] इति त्रिः पयुक्तति। अस्मे समिधम्‌ 
झआाडापंमू [ १६.६% ] इस्यादधाति चतस्र? [को ०७,८] इति ॥ 

“आने सभिभ्रमू” सृक्तसे व्रझचारीके क्रतंव्य अग्निकार्यमें 
प्रत्येक ऋचासे चार सामधाओंको रेक्खें। इसी बातो सं हिता- 
विधिमें भी कहा है, कि “इदं आपः प्रवहत ( ७। ६४ । ३ ) 
इति.पांणी प्रज्ञाज्ञयति | सं मा सिञ्चतु ( ७। ३४ ) इति त्रि; 
पयु क्षति । अग्ने समिथे आहापम्‌ ( १९ ¦ ६४ ) इत्यादधाति 


. चतस्र.” ( कोशिफमूत्र ७। ८ ) ॥ 


ह kd प्रथमा । 
अग्न मम्नधरमाहा ब्रहते जातवेदसे । 
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स में शरद्धां च॑ मेघां चं जातवेदाः प्र यच्छतु ॥१॥ 
अग्ने। समधम | आ । अहम्‌ । बृहते। जातवेदसे । 
सः । मे । श्रद्धाम्‌ । च । मेधाम्‌। च। जातश्वेदाः । म । यच्छतु 
बहते महते जातवेदसे आतानां वेदित्रे जातैः प्राशिमिज्ञय 
मानाय जातधनाय बा अग्नये समिधम्‌ समिन्धनसाधनं काष्ठम्‌ 
आहाषम्‌ आहृतवान्‌ अस्मि | सः समिधा समिद्धो जातबेदा 
अग्निः मे मझ अद्धा मेघां च अधीतवेदध्रारणां च म यच्छतु ददातु ॥ 
में महान्‌ जातवेदा ( जिनको माणी जानते हैं) अप्रिके लिये 
समिघाओंको ले आया हूँ, यह समिधासें समिद्ध हुए जातवेदा 
अग्नि युको श्रद्धा और पढे हुप बेदी धारणा-भेधाको प्रदान 


करें ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
इन ला जातेवेदः समिधां वर्षयामसि । 
तथा खमम्मान्‌ वर्धय ्रजयां च घनेन च ॥ २ ॥ 


तथा । स्वम्‌ | अस्मान्‌ । वर्धय । मऽजया । च | घनेन । च २ 


हे जातवेदसा सवाम इ्मेन इन्धनसाधनेन अमिश्रा काप्ठेन 
मर्धयास्ति प्रहद्ध कुर्मः | तया तेस प्रकारेण स्वभू अस्मान्‌ समि- 
दाधातन्‌ प्रजया धनेन च वधेय ॥ दीघं आयु मे कृणोतु 
करोतु । इति चरमः पाद! परोक्षवाद: । भवच्छब्दाध्याहारो बा ॥ 

हे जातवेदा अग्ने | हम आपको प्रदीप्त करनेके साधन समिधा 
से बढ़ाते हैं, इस प्रकार आप हम संमिधा भरने बालोंकों प्रजा 
और धनसे बढाइये । [ और मेरी आग्नुको जम्ब्री करिये ] २ 
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तृत्तीया ॥ 

यद॑ग्ने यानि कानि चिदा ते दारूणि दष्मसि । 
सब तद॑स्तु मे शिषं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥ ३ ॥ 
यत्‌ | अग्ने। यानि। कानि। चित्‌ । आ । ते। दारूणि । दध्मसि । 
सर्वम्‌ । तत्‌। अस्तु । मे । शिवम्‌ । तत्‌ । जुषस्व । यविष्ठ्य ३ 

हे अग्ने ते तुभ्यं यानि कानि चिद्‌ दारूणि यज्ञियानि अयः 
शियानि वा काष्ठानि यद्‌ आ दध्मसि आदध्मः तत्‌ सर्वे मे मम 
शिवम्‌ श्रेयःभदय्‌ अस्तु भवतु । हे यविष्ठ युवतम । $ “स्थूल- 
दूरयुब०” इति युवशब्दस्य यणादिलोपः € । ताहश अग्ने तत्‌ 
आहितं काष्ठजातं जुषस्व सेवस्व ॥ 

हे अग्ने ! हमने आपके लिये जो यज्ञिय वा अयङ्गिय काष्ठ 
रखे हैं, वे सब मेरे लिये कल्याणप्रद होवें । हे तरुणतम अग्ने ! 
आप उन काष्ठोंका सेवन करिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

एतास्तें अन्ने समिधस्त्वमिद्धः समिद्‌ भव । 
आयुरस्मासु वेद्यसतलमाचायोथ ॥ ४ ॥ 
पूताः । ते । अग्ने । समूऽइषः । स्वम्‌ । इद्धः । सम्‌ऽत्‌ | भव । 
आडुः । अस्मासु । धेहि । अमृतः । आउचार्याथ ॥ ४ ॥ 

है असने ते तुभ्यम्‌ एता! समिध झाहताः । ताभिः समिद्धि- 
स्तवम्‌ इद्ध: प्रज्बलितो भव । ततः भस्मास् समिध आहितबत्सु 
आयुः जीवनं घेहि । आचार्याय अस्मदुपाध्यायाय उपनयनकरत्र 
ग।यत्रीमदात्रे बेदाध्यापकाय अमृतस्वम्‌ अविनाशं च घे हि प्रयच्छ || 

इति सप्ममेबुषाके प६ सूक्तम्‌ ॥ 
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हे अभिदेन! आपके लिए ये समिषायें लाई गई हैं, उनसे 
आप मज्चलित हूजिये । तदनन्तर, हम समिधा लगाने बालोंको 
आयु प्रदान करिये, तथा हमारे उपनयनकर्ता गायत्रीमदाता वेदा- 
ध्यापक आचार्यके लिये अविनाशको प्रदान करिये ॥ ४ ॥ 

रूपम अनुषाकमे छरा सूक्त समाप्त ( ६०८) ॥ 

“हरिः घुप्णः? “अयोजालाः” “पश्येम शरद?” इति एक- 
चना अयाणां सूक्तानां सूर्योपस्याने लेड्िको विनियोगः | 

“हरिः चुपरणः” “अयोजाजा:”-““पश्येप शरद्‌!” इन एकरे 
ऋचा बाले तीन सूक्तोका सूर्योपस्थानमे लैङ्गिक विनियोग 
समना चाहिये । 


तत्र प्रथमा ॥ 

हरिः सुपणा दिवमारुहोर्चिभये ता दिप्सन्ति दिवुः 
सपतंन्तम्‌ । 2. 

अव तां जहि हरंसा जातवेदोबिभ्यदुग्रोचिषा दिवमा 
राह सूर्य ॥ १ ॥ 

हरिः । घुष्परणः । दिवश्‌ । भा । भरु: | अचिषा। ये | स्वा । 
दिप्सन्ति । दिवम्‌ । उत्‌अतनतमू | 

भव | तान्‌ । जहि । हरसा । जातञ्बेद्‌! । अविभ्यत्‌। उग्र; । 
अचिषा । दिवम्‌ । आ । रोह | सूर्य ॥ १॥ 
हे सू हरि! तो हरतीति इरिः। पण घुपतनस्तवम्‌ 

अचिषा तेजसा दिवम्‌ लोकम्‌ आरुहः । ® रोहतेलु कि “कुण- 


हरुहिभ्परछन्दसि” इति चलेरङ्‌। दिसाद गुणाभाव! ® । 
_ ४५०९ 


(४४८. अयर्ववेद्संहिता समाष्य-भाषाननुवादस हित 
दिवम्‌ यु लोकमू उत्पतन्तम्‌ उद्र त्वा त्वां ये शत्रवः मन्दे 
हादयो दिप्सन्ति दम्भितुं तिरस्कतु मतिरोद्ध _म्‌ इच्छन्ति तान्‌ 
प्रतिबन्धकान्‌ शत्रन्‌ [हे जातवेदः जातेः प्राशिभिज्ञायमान यदवा 
जातानां प्राणिना कर्षाण तत्कर्मफलं च जानन्‌ । सायंकाले 
मूर्यस्याग्नावनुमवेशात्‌ जातवेदःशब्देन सूर्यस्य व्यवह!र; । तथा- 
विभ खं इरसा शत्रनिदारकेण तेजसा अव जहि यथा अमस्त।त्‌ 
ते मन्ति तया घातमेतयर्थ; । तत; अबिभ्यत्‌ शत्रभ्यो भीतिम्‌ 
अर्वन्‌ उग्रः उद्गूछबलः सन्‌ हे मूर्य अचिषा तेजसा दितम्‌ 
लोकम्‌ आ रोह आति ॥ 
इति सप्षमेनुनाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 

है थंधकारका हरण करने बाले हरि अर्थात्‌ सूर्य | सुन्दरता 
से पतन करने बाले आप अपने तेजसे द्यलोक पर आरूद होते 
हैं। यूलोक पर आरूद होते हुए आपको जो मन्देह आदि शत्र 
संहार करना चाहते हैं, उन प्रतिवन्धक शत्रुको, हे उत्पन्न 
हुए माणियोके कर्मफलफो जानने बाले जातवेदा सूर्यदेव ! 
आप अपने शन्रनिहरिक तेजसे नष्ट करिये और तत्र शत्रसे 
न डरने हुए मचण्ड बली बनते हुए आप अपने तेजसे लोक 
पर झधिप्ठित हाँ ॥१॥ 

जप्तम अनुवाकगे सप्तम सूक्त समाप्त (६०९) 

* अयोजाला;” इत्येकचंस्प स॒क्तस्य मूर्योपस्थाने लैङ्गिक 
विनियोगः ॥ 

“अयोजाला/” इस एक ऋचा वाले सूक्तका सूर्योपस्थानमें 
लिड्ञनुसार विनियोग समकना चाहिये। 

तत्र प्रथमा ॥ 


क... | त्‌ ४७ ७५ * ha he ` 
अयोजाला असुरा मायिनोयस्मयैः पाशेरङ्कनो ये 
चरम्ति । 
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तसतं रन्धयामि हरसा जातवेदः सहसि सपत्नांन्‌ 
अमृएन्‌ पाहि वज्रः ॥ १ ॥ 


\ ॥ च... 
अय;ःजाला। । असुरा:। मायिन! । अयस्मयैः | पाशे;। आडुनः ॥ 


ये चरस्ति। 
तान्‌ । ते । रस्थयामि | हरसा। जातथ्बेद!। संहसःआह्िः। 
सञ्पस्नान्‌ । मञ्युणन्‌ । पाहि । बच्चः ॥ १॥ 
अपोजालाः। जालम्‌ आनायः। झयोमयवागुरावन्तो मायिनः 
इटिजञा ये अपुरा; सुरबिद्रेषिणः अयस्मयैः पाशः । ® “अयः 
स्मपादीनि च्डन्दसि” इति भर्षज्ञेन निपातनात पदसंज्ञानि- 
बन्ध नरुत्वा मावः छु । .एताहशे! पाशेः आडून 'लक्षणवनंत 
पाशहस्ताश्चरन्ति । सत्कमकारिणो हिंसितुम्‌ इति शेषः । तांस्त- 
थात्रिघान्‌ अखुरान्‌ हे जातवेद! ते तब हरसा तेजसा रन्धयामि | 
& रध्यतिर्वशगमने इति यास्कः [ नि० १०. ४० ]  । बशः 
यामि । पुरुषव्यस्पयो वा । रन्धय बशयेति । स्वाधीनान्‌ कृत्वा 
च सहसत्रष्टि; | ऋष्ठिरायुधविशेषः । सहस्रसंख्याकायुधविशेषः 
युक्तो बज! । & अशेमादिर्वाद्‌मसवर्थीयः अच्‌ मत्ययः ® | 
बजरान्‌ त्वं सपत्नान्‌ शत्रन्‌ प्रमृणन्‌ परकश हिंसन्‌ पाहि पाल्य 
अस्मान्‌ उपस्थातन्‌ ॥ 
इति सप्ममेनुवाके5पं दक्तमू ॥ 
लोहेके पाशों वाले जो सुरविद्रेपी कुटिल असुर लोहेके पाशों 
से पहिचानमें आते हुए सत्क करने बालोंका संहार करनेके 
लिये विचरण करते हैं, ऐसे भघुरोको हे भातवेदा दूय! में आप 


२९ ४५११ 
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के तेजसे वशने करता हूँ ॥ सहस्त ऋष्टियोंसे सम्पन्न बज्न बाले 
आप शत्रुको मसल कर हम उपस्थाताओंकी रक्षा करिये १ 
सपम अनुवाकर्म अष्टम सूक्त समाम (६१० )॥ 
“पश्येप शरदः शतम्‌” इति मूक्तस्य सूर्योपस्थाने लैङ्गिको 
बिनियोगः ॥ टि 
“वश्येम्र शरदः शतम्‌’? इस सूक्तका सूर्योपस्थानमें लंगिक 
विनियोग समझना चाहिये ॥ 
तरपाठग्तु ॥ 
पश्यम शरदः शतम्‌ ॥ १॥ जीवेम शरदंः शतम्‌ २ 
बुध्येम शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥रोहेम शरदः शतम्‌ ४ 
| ॥ १33५880 
पूषम शरदः शतम्‌ ॥ ५ ॥ भवेम शरदः शतम ६ 
सृयेम शरदः शतम्‌ ॥ ७ ॥ भूयसीः शरदः शतात्‌ 
पश्येम । शरदः । शुत्म्‌ ॥ १॥ जीवेम । शरदः । शत्तमू ॥२॥ 


बुध्येम | शरदः । शतम्‌ ॥ ३ ॥ रोहेप । शरदः । शतम्‌ ॥४॥ 
पूषेप । शरदः । शतम्‌ ॥ ५ ॥ भबेप | शरदः । श॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 


अरे । शरदः । शतम्‌ ॥ ७॥ भूयसी | शरद! । शतात्‌ ॥ ८ ॥ 

हे सू सवां शरदः शतम्‌ शतसंख्याकान्‌ संबस्सरान्‌ पश्येम । 
अत एव शत शरदो जीवेम । बुः्येम । & व्यस्ययेन परस्मैप- 
दम्‌ ® । बुध्येमहि कार्यजातम्‌ । रोहेम उत्तरोत्तर मरूढाः मरद्ध 
मबेम । पूषेम शतसंतत्सरपरिमितकरालपर्यतं (पुष्टि लभेमहि । 
& पूष पुष्टी । भौवादिकः ® | भवेप। भवनं सं भवनम्‌ | घुत्रादि- ` 
प्र हेण संभूताः स्याम । भूयेम भूयास । इति भवनम्‌ आशा- 
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स्पते । & आशीलिंकि छान्दसी रूपसिद्धिः $ । भूयसीः न 
केवलं शत्तसंख्याकाः शरदः भूयसीः अधिका! शरदः अनेक- 
कालपर्यन्तम्‌ । ® “कालाध्यनो!०” इति सर्वत्र द्वितीया & ॥ 
इति सप्तमेनुदाके नवमं घृक्तम्‌ ॥ 

हे सूर्य ! हम आपको सौ वर्ष तक देखते रहें अत एव सौ 
व्ष तक जीवित रहें, कार्योको समझते रहें, सौ बर्ष तक रद्धिको 
प्राप्त होते रहें, सौ वर्ष तक पुष्टिको प्राप्त करते रहें, सौ वर्ष तक 
त्र आदिके प्रवाहसे सम्पन्न रहें, सौ ही बर्षे तक नहीं, किन्तु 
बहुत समय तक जीवित रहें ॥ १-८ ॥ 

ससम अनुगक्मै नवम सूक्त समाप्त (६११) ॥ 

“अव्य इति एकचे सूक्त औतस्मातेसकलकमादौ जपेत्‌ 
उपाकमणि च। सूत्रित हि । “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनीय”? 
इति प्रक्रम्प “अव्यसश्र [ १६, ६८ ] इति जपित्वा सावित्रीम्‌ 
बरह्म जज्ञानम्‌ [ ४. १. १] इत्येकाम्‌ त्रिषप्ीयं [ १,१ ] च पच्छो 
वाचयेत्‌?’ इति [ कौ० १४, ३ )॥ 

“अव्यसभ्र” इस एक ऋचा वाले सूक्तका औत स्मात आदि 
सब कर्मोके आरम्भमें और उपाकममें भी जप करे | इस विषयमे 
सूत्रा प्रमाण भी है, कि-“'अभिजिति शिष्यान्‌ उपनीय? का 
आरम्भ करके कौशिकसूत्र १४ । ३ में कहा है, कि-“अब्य- 
सश्च ( १६। ६८ ) इति जपित्वा सावित्री ब्रह्मजज्ञानम्‌ ( ४ | 
१। १) इत्येका जिपप्तीयं ( १। १ ) च पच्छो वाचयेत्‌” ॥ 

तत्पाठस्तु ॥ 
अव्यसश्र व्यचंसश्र बिलं वि ष्यांमि माययां। 
ताम्यामुद्धत्य वेदमथ कमाण कृण्महे ॥ १ ॥ 
अब्यसः | च । व्यचसः।| च। बिलम । त्रि । स्यामि। मायया ` 
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ताभ्यामू । उत्‌ःहत्य । वेद्म्‌ । अथ | कर्माणि । कृण्महे ॥ १॥ 

ब्पचसः । छ ब्यचतिब्पासिक्र्मा ® । ष्याप्तत्य सर्यशरीर- 
व्यापकर्य ब्यानदायोः समष्टिरूपस्य अव्यसः अव्यचसः ।& वर्ण- 
लोपरबान्द्सः ®। अब्याक्षस्य ब्यष्ठिरूपस्य प्राणात्मकस्य वायो! | 
& परस्परसस्चुञ्चयाथों चकारौ | “व्यचेः इुदादित्वसू अनसीति 
बक्तब्यस्‌? इति पयु दासाद डित्वाभावेन संप्रसार णाभावः क । 
तयोबि तमू-बिलतद्धिल मूलाधारं मायया । कर्म नामैतत्‌ । कमणा 
झमिभवनब्यापारेण वि ष्यामि विहतं करोमि । & स्यतिरुपसष्टो 
जिशोचने इति नैरुक्ताः [ नि० १. १७ ] ॐ । शब्दं विवक्षोः 
पुरुषस्य प्रयत्नजनितवायुवशाद मूलाधारे स्पन्दो भवतीति थाग- 
भिका आहुः “मूलाधारात्‌ मयम्‌ उदितो यरतु भावः परा रूयः? 
इवि । ताभ्यां व्यानप्राणाभ्याम्‌ । $ करणे तृत्तीया & । वेदम्‌ 
अद्ञरात्मकरमस्त्रसंघपू उद्धृत्य बिलरूपाद मूलाधारात्‌ परापश्य- 
न्तीमध्यमावेखरीक्रमेण उहृमय्य अथ अनम्तरं कर्माणि श्रौतानि 
स्मार्तानि च कृणमहे कुर्महे ॥ यद्वा अव्यचसः अव्यासस्य परि- 
च्िन्नस्य जीवात्मनः व्यचसः व्याप्तस्य परमारमनश्च बिलम्न्‌ उप- 
लढिबस्थानं हृदयं मायया अङ्ानेन वि ष्यामि विभुक्तं विरहितं 
करोमि । हृदये अज्ञानाहते सति कर्तव्या कर्तव्य ्िभागो न भति । 
सतः काय फार्यविमागे कहा नपरिपम्थिन॑ मूहभावम्‌ अपसारया- 
मीस्पर्थ: | ताभ्यां जीवपरमात्मम्याँ वेदम्‌ चिक्रौषितकर्मविषयं 
ज्ञानप्‌ उद्षत्य संपाद्य अथ अनन्तरं कर्माणि नित्यनैमित्तिक- 
काम्यानि कृएमहे इमहे । चिकीपिंतस्य कर्मणाः स्वरूपमू तत्सा- 
चनकलापय्‌ तदङ्गकलापम्‌ तत्फलम्‌ तत्कम प्रतिपादकमस्म्र्नाह्म- 
णपोरर्थ च विदिता कमा रब्धव्यम्‌ इत्युक्त भवति || 

चुके दशमं सूक्तम्‌ ॥ 
मैं सब शरीरमें व्यापत. रहने बाले समष्टिरूप व्यान वायु 
१ ४५१४ 


ऊनबिंश कारदल्‌ ४४३ 


(व्यच्‌ ) और अब्यच्‌ अथांत्‌ ब्यष्टिरूप प्राणात्मक भब्यात 
प्राणवायु इन दोनोंके सूलाधारको अभिभवनव्यापोरसे बिद 
करता हूँ [ शास्त्र भानने बाले कहते हैं, कि-शब्दको कहना 
चाहने वाले पुसपके मयस्नसे उदी हुई बायुके बशसे सूलापारमें 
स्पन्द होता है, यथा “सूलाधारात्‌ प्रथमं उदितो यस्तु भाव! 
पराख्य; |-सू जञाप। रसे प्रथम प्रकट हुआ जो परा नामक भाव 
है” ] उन ब्यान और माणोसे अक्षरात्मक मन्भसमूहरूप वेदको 
सूलाधारमेसे परा परयन्ती मध्यमा और वैखरीके क्रमसे निकाल 
कर हम आत और स्माते कर्माको करते हैं। [अथना-] अव्याहत 
परिखिन्न जीवात्मा ( अध्यच्‌) के और व्याप्त परमात्मा 
( व्यच्‌ ) के बिल अर्थात्‌ मानके स्थान हृदयको अद्ञानसे रहित 
करता हूँ, तात्पय यह है, कि-हृदयमें अज्ञान होने पर कतेव्य 
आर अकतेव्यका ज्ञान नहीं होता है। अतः काय और झकार्यके 
जाननेके निश्चित भावके विरोधी सूढभाबको दूर करता हूँ | उन 
जीव और परमात्मा से वेदको-चिकी पित कर्मविषयक ज्ञान 
को-सम्पादित करके इम नित्य भोर नेमित्तिक कर्माको करते 
हें । तात्पये यह है, कि-जिस कर्मको करनेकी इच्छा हो उस 
कर्मके स्वरूपो उसके साधनकी सामग्रीको, उसके अंगोंकी, 
उसके फलको और उस कप का प्रतिपादन करने बाले मन्त्र और 
ब्राक्मणके अर्थको समझ कर कर्मको आरम्भ करना चाहिये १ 
सप्तम अनुषाकमे दशम सूक्त समास (६१२) ॥ 

“ज्ञीवा स्थ” इति पञ्चमन्त्रात्मकेन सूक्तेन आयुष्कामः अद्भिः 
राचम्य आरमानम्‌ अनुपन्त्रयेत | सूजितं हि । “शुद्धा न आपः 
[ १२, १, ३० ] इति निष्ठीव्य जीवाभिः [ १६. ६६, ७० ] 
आचम्य एहि जीबम्‌ [ ४. & ] इस्याञ्जनमणि बध्नाति” इति 
[ कौ० ७, ६]॥ 
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“जीवा स्य” इस पाँच मन्त्र वाले सूक्तसे आयुको चाहने वाला 
जलोंसे आचमन करके भात्माका अनुमन्त्रण करे | इस विषयमें 
सूत्रका ममाण भी है, कि-“शुद्धा न आपः ( १२। १। ३०) 
इति निष्ठीब्य जीवाभिः ( १६ | ६६, ७० ) आचम्य एहि 
जीवम्‌ ( ४।६ ) इत्याञ्जनमणि बध्नाति” (कौशिकस्र्ञ ७।६) || 
तत्पाठस्तु ॥ 
जीवा स्यं जीव्यासं सर्वमायुर्जीब्यासम्‌ ॥ १ ॥ 
जीबाः । स्थ । जीव्यासम्‌ । सर्वम्‌ | आयुः । जीन्यासम्‌ ॥ १॥ 
उपजीवा -स्थोपं जीव्यासं सर्वमायुर्जीष्यासम्‌ ॥२॥ 
उपऽनीवाः | स्थ॒। उप। जीब्यासम्‌। सम्‌ | आदुः । जीव्यासम्‌ २ 
संगीता स्थ॒ सं जोब्यासं सर्वमायुजीव्यासम्‌ ॥३॥ 
समूउजी वा! | स्थ। समर | जीव्यासम्‌। स्वम्‌ आयु ?। जीव्यासम्‌ ३ 
जीवला स्थ॑ जीव्यासं सर्वमार्युजींन्यासम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवलाः । स्थ । जीव्यासमू । स्वम्‌ । आयु: । जीम्यासम्‌ ४ 
इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवां जीन्यासंमहम्‌ । 
समेमायुंजीब्यासम्‌ ॥१॥ 
इन्द्र । जीव सूर्य । जीब । देवाः | जीवा! | जीभ्यासम्‌ अहम्‌ । 
स्म्‌ । आयुः । जीव्यासम्‌ ॥ १॥ 
' निदन्याख्यातम्‌ इदमू । इन्द्र जीव सूर्य नोव देवा जीबा इति 
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मने समाज्ञाता इद्रमूयेदेचाः संबोध्यन्तरे । हे इन्द्रादयो यूयं जीबा; 
जीवनबन्तः झययु्मन्तः स्थ भवष। मबदनुग्रदाद्‌ अहमि जीन्या- 
सप्‌ जीदनवान्‌ आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ । झनेनाचमनकर्मणा इति 
विनियोगाद अवगम्यते | कतिपयकालावस्थानमपि जीवनं भवेद्‌ 
इति तत्राह सर्वम्‌ इति। सर्व संपूर्ण शतसंबत्सरपरिमितम्‌ आयुः 
जीव्यासम्‌ प्राणाय घारयेयप्र्‌ । एवम्‌ उत्तरे मन्त्रा व्या र्पेयाः॥। 
उपजीव्या। । उपशब्दः अधिकार्थः। अधिक जीवनवन्तः । उप- 
जीवयन्ति संनिहितान्‌ भजकान्‌ आयुष्मतः कुर्वेन्तीति बा उपः 
जीत्याः ॥ संजीव्याः सपीचीनजीबनवन्तः जीवनक;ले एकः 
क्षणोपि वैयर्थ्येन न नीयते कि तु परोपकारित्वेनेति आयुषः 
सम्पक्त्वम्‌ ॥ जीवलाः जीवः प्राणधारणम्‌ । ® भावे घन्‌ । 
“सिध्मादिभ्यश्च” इति मत्वर्थीयो लच्‌ ® ॥ हे इन्द्र परमैरवये- 
संपन्न सर्वेन्द्रिप्रकाशक स्व॑ जीव आयुष्मान. भव हे सये सबस्य 
मरसत्रितससं जीव । हे देवा! इस्द्रमूसंडयतिरिक्ता अग्स्यादयों यूयं 
जीपाः। भवतेति अनुपक्तक्रिय पद्स्य बहुनचनास्तस्वेत परिण- 
मनम्‌ । युष्मस्मसादाद अइमू आचमनकम कर्ता चिरकालप्रप्त 
प्राणान्‌ धारयेयम्‌ इति आयुराशास्यते ॥ 
इति सप्तमेनुताके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 

( हे पञ्चममन्तरमे कहे हुए इन्द्र सूर्य और देवताओं ) तुम आ- 
युष्मान्‌ हो, ( इस आचमन कमसे ) आपके अनुग्रहसे में भी 
आयुष्मान्‌ होऊ ( कब्र तक जीवित रहूँ इसको स्पष्ट करते हैं, 
कि-) सम्पूर्ण आयु भर अर्थात्‌ सौ वर्ष तक प्राणोंको धारण 
किये रहूँ उपजीःय रहूँ, सम्‌ उपजीव्य रहूँ अर्थात्‌ मेरी आयु 
परोपकारमें ही बीते, एक क्षण भी व्यर्थ नजावे । हे इन्द्र आदि 
देवताओं ! तुम जीवन वाले हो, में भी जीवनसम्पन्न रहूँ । हे 
परपैश्‍वर्भसम्पन्न सर्वेद्रिसप्काशक इन्द्र ! याप जीवित रहे, हे सब 
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के सिता सू ! आप जीवित रहें, हे इन्द्र और सूर्यसे भिन्न 
अग्नि आदि देवताओं ! तुम जीवित रहो और आपके प्रसादसे 
आचमन करने वाला मैं भी चिरकाल तक प्राणोंको धारण किये 
रहूँ. [ इस प्रकार इस सूक्तमें आयुकी प्राथेना की है ] १--१ 
सप्तम अठकाकरम एकादश सूक्त समाप्त ( ६१७ ) 
“सतुता मया वरदा? इति एकर्चस्य सूक्तस्य अधीतस्य वेदस्य 
गायञ्या खा उपस्थाने लैङ्किको विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 
“स्तुता मया वरदा” इस एक ऋचावाले सूक्तका पढ़ेहुए वेदके 
बा गायत्रीके उपस्थानमें लिंगाचुसार विनियोग समझना चाहिये 
, ऋशपाठस्तु ॥ 
स्तुता मयां वरदा वेदमाता प्र चोदयन्ता पावमानी 
द्विजानांम्‌। 
आयु: प्राण प्रजां पशु कीति विणं बरह्मदचैसम्‌ । 
महं दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तुता | सपा । बरदा ।वेदऽआाता । गर। चोदयन्ताम्‌ । पाबमानी । 


हिनानाम्‌ । 
आयु: । माणू । मनाम्‌ । पशुप । कौतिम्‌ । द्रबिएम्‌ । ब्रह्मऽ 
करसपू। ` थक 
महम्‌ | दशा । ब्रजत । ब्रहञ्लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तानुष्टिककम णो निरभिसंघिना सर्वार्थ फलाशासने इतरस्य 
बिफल भातीत्यभिप्रायेण प्न्त्रद्ररा ऋषिः त र 
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गायत्रीजपेन वा द्विजानाम्‌ आयुरादिफलम्‌ आशास्य तन्मध्य- 
बर्तिनः स्वस्यापि फलं सिद्धवद अनुबदति । मपा वेदाध्यायकेन. 
सावित्रीं जपता बा स्तुता अभिष्टुता स्त्रभ्यस्ता बरदा इष्टकामः 
प्रदात्री पावमानी । पवमानः प।पात्‌ परिशोध कः सज्नात्मा | “वायुः 
रेव पतमानो दिशो हरित आविष!” इति ऐतरेयकश्रतेः [ ऐ०. 
आ० २. १, १]। तत्मतिपादिका पावमानी वेदमाता बेदस्य 
ऋादिरूपस्य माता सबेवेदसारस्वेन मातूबस्धान भूता सावित्री 

द एत बा माता मात्वद्धितका रिस्वात्‌ । 
बेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः । 
इति स्मृतेः । द्विजानाम्‌ द्विजन्मनां ब्राह्मणानां तरेवणिकानां बा आयु- 
रादिफलानि प्र चोदयन्ताम्‌ । ® पूजायां बहुवचनम्‌ छ । प्रेर- 
यतु यच्छतु । ब्रह्मवर्चसम्‌ त्रध्णा बचे; आह तेजः। ® “बह्म” 
इरितभ्यां बचेसः” इति अच्‌ समासान्तः & । अथ मध्य स्तोत्र 
सर्वेषां फलपार्थकाय दश्वा आयुरादिकं फलं वितीय अह्मलोकम्‌ 
ब्रह्मणो लोकः सस्पलोकः ब्रह्मेह वा लोकः लोवयपान विदृद्धिः 
रजुभूयमानं परतरं वजत । इति प्रत्यक्षवादः । छै अत्रापि पूर्वे 
बदू बहुवचनम्‌ छ । शब्दावगम्यब्रह्माकारं परित्यश्य वाआनः 
सातीतार्थब्रह्मरूपा भवेति मन्त्रदशिना ऋषिणा सात्तात्कृतपरः 
त्वेन उच्यते ॥ 
इति सप्तमेनुवाके द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 

अपने अलुष्ठित कर्मोका निरभिसंघि होकर सबके लिये फल 
को प्रार्थना करना अपने लिये अविकल होता है इस अभिमाय 
से मन्त्रद्रष्ा ऋषि अपने अनुष्ठित वेदाध्ययनसे वा गायत्रीमन्त्रके 
जपसे दविजोके आयु आदि फलकी प्रार्थना करके उनके मध्यम 
मान अपने फलको भी सिद्धवत्‌ कहता है, किस वेदा 
ध्यापक ता गापत्रीका जप करने बालेसे स्तुत और भली प्रकार 
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अभ्यस्त इष्ट प्रयोजनको देने वाली, पापसे शुद्ध करने वाले परि- 
शोधक- सूत्रात्मा) का प्रतिपादन करने वाली पावमानी † ऋक्‌ 
आदि रूप वेदकी माता अर्थात्‌ सब वेदोंका सार होनेसे माता 
की समान प्रधानभूत सावित्री बा वेदस्त्ररूप माता वेदमाता, 
्रेतरणिकों को आयु आदि फल प्रदान करे फिर यु सबके लिये 
फली प्रार्थना करने बाले स्तोनाको ब्रह्मतेज प्रदान करके 
बिद्वार्नोसे अनु पूयमान परतरर ब्रह्मलोकको चली जावे अर्यात्‌ 
शब्दावगम्प ब्रह्माकारको त्याग कर वाणी और मनसे अतीत 
अर्थ बाली ब्रह्मरूपा होजारे ॥ १ ॥ 
सप्तम अवुवाकमै द्वाइश सूक्त समाप्त (६१५) 

“स्मात्‌ कोशात्‌” इति एकर्च शक्त सर्वेषु श्रौतस्मातकर्म सु 
जझोत्थापनानन्तरं जपेत्‌ । स्वाध्यायोत्सजनकर्माणि च अन्ते 
जपेत्‌ । सूत्ितं हि कौ शिङेन सं हिता रधौ । “पौषस्थापरपक्षे त्रि- 
राज नाधीयीत तृतीयस्याः प्रातः समास संदिश्य यस्मात्‌ कोशाः 
दित्यन्तः” इति [ कौ» १४, ३ ]॥ 

“यस्मात्‌ कोशात्‌” इस एक ऋचा वाले भक्तको सब श्रौत 
और स्ते कर्मोमे ब्रह्मोत्थापनके अनन्तर जपे । और स्वाध्या- 
योत्सजनकममे भी अन्तमे जपे । कोशिकदुनिने संहिताजिभिमें 

मूत्रित भी किया है, कि-“पौषस्पापरपस्षे त्रिरात्रं नाधीयीत 
दृतीयस्याः प्रातः समासं संदिश्य यस्मात्‌ कोशा दित्यन्तः” 
( कौशिकमूत् १४ । ३) ॥ 
क्राक्माउस्तु ॥ 
“ स्मात्‌ कोराहुदुभराम वेद्‌ तसिमन्नन्तरख दुधा एनम्‌ 

† ऐतरेय आरण्यक २ । १। १ में कहा ई, कि-“बायुरे 
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ns oe जा वा Me 
कनिष्टं मशो वीयण तेनं मा देवास्तपसावतेह १ 
यस्मात्‌ । कोशात्‌ । उत्‌ऽमभंराम | देदम्‌ । तस्मिन्‌। अन्तः | 
अब | दृष्म | एनम्‌ । 


कृतम्‌ । इष्टम्‌ । ब्रह्मणः । बाण ।तेन। मा । देवा! । तपसा । 

अवत । इह ॥ १॥ 

यस्मात्‌ “अब्यसञ्च व्यचसश्च" इति मन्त्र प्रतिपादिताइ मूलाः 
धाररूपाद बा कोशात्‌ कोशवत्कोशः यथा कोशाद्‌ भनबखरला- 
दिपूर्णाद अपेक्षित बस्तु आनीयते एबम्‌ अस्य सनेबणेमन्त्रायत- 
नत्वाद तत एवोद्धार इति तचबेन व्यपदेशः । वेदम्‌ विदन्त्यनेन 
अत्यक्षाद्यव्रिषयम्‌ उपायम्‌ इति वेदः । उक्त हि । 

अत्यक्षेणानुमित्या चा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एते विद्स्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
इति ! श्रौतस्मातैसकलकमंप्रतिपादकमऱ्त्रत्राहमणरूपं बेदम उदभ- 
राम उदृत न्तः । कर्माचुद्ठानार्थम्‌ उच्चा रितवन्तः स्मः । & “गः 
होर्भ:०” इति भस्वम्‌  । तस्मिन पूर्वोक्ते स्थाने एने येन कर्मा; 
एयबु्ठितानि तमू प्तमू अन्ना दिष्ट वेद्म्‌ अन्त; मध्ये अब दध्म; 
पुनः स्थापपाम; । कर्षशरयोगार्थं स्वगुख द्‌ उच्चारिता बणेरूपा 
मन्त्रास्तयैद यंदि निःसरेयुस्तहि उत्तरकाले मस्त्राभावेन कर्मानु- 
नं न भनेद्‌ इति पुनः पूर्वोक्त एव वेदोद्धरणापादानस्थाने वेद 
निधानमू उत्तम्‌ इन्यभिमायः । ब्रह्मणः देशकालवस्तुपरिच्छेद- 
शुन्यस्य परमास्मनो नीये बोयेख्पेण कमंप्रतिपादकेन बा बेदेन 
कृतम्‌ यत्‌ कमे ब्रह्मयज्ञादिक निष्पादितम्‌ इष्टम्‌ यत्‌ स्वाहानौप- 
डादिशब्दैदेवतार्थ इतिः भत्ते तेन कतेन इष्टेन च कर्मणा हे देवाः 
गुपमू इह कर्म लोक तपसा । तप!शब्देन फले निन्त । कप द 
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फलेन मा माम्‌ अनुष्ठातारम्‌ अवत रचात तर्पयत । कमः अवि- 
कलं कृत्वा तत्फलेन मां संयोजयतेति यावत्‌ । यद्वा तपसा कुच्छा- 
बुष्ठितेन कम णा माम्‌ अवत | अथ बा तपसा । तपः पर्यालोच- 
नभ्‌ । तद्रूपेण तेन ब्रह्मणो वीर्येण माँ संतर्पयतेति ॥ 
एकोनविंशे काण्डे सप्तमेनुवाके त्रयोदशं मूक्तम्‌ ॥ 
सङ्षमोचुवाकः समाप्तः ॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । 
पुमर्थोअतुरो देयाद्‌ विद्यातीयमहेश्वरः ॥ 
इति भ्रीमद्राजा घिरा ज रा जपरमे रबर श्री वी रह रि हर महा रा ज- 
सांम्राज्यधुरंधरेण सायणाचार्य ब्रिचिते माधवी ये 
अथबेबेदसंहितामाष्ये वेदार्थप्रकाशे 
एकोनविशं काण्ड 
समाप्तम्‌ ॥ 
श्रीनिद्याशडुरापणम्‌ अस्तु ॥ 

, जिस “अव्यसभ और व्यचसश्च” मन्त्रमे प्रतिपादित मूला- 
भारसे बा कोशकी समान कोशसे ( जेते धन रत्न वस्त्र आदि 
से पूण कोशसे अपेक्षित बस्तु निकाल ली जाती है इसी प्रकार 
इस सब चरणके स्थानरूप कोशसे ) हम वेदको निकालते हैं। 
[ अततयक्ष आदिके अतिषय उपायको जिससे जानते हैं बह बेद 
कहजाता है , कहा भी है, कि “भत्यक्षेणाबुमित्या वा यस्तू- 
पायो न बुद्ध यते | एतं तदन्त वेदेन तस्माइ वेद्स्य वेदता ।- 
अर्थात्‌ जो उपाय प्रत्यक्ष वा अनुमानसे न जाना जावे उसको 
बेंदसे जाना जाता है, यही बेदी वेदता है” अर्थात्‌ श्रौत स्मार्त- 
सकल कर्मोके मतिपादक मन्त्रबाझणरूप वेदको हम कर्मानुष्ठान 
कै लिये उच्चारण करते हैं ] और उस पूर्वोक्त सथानम जिससे 
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कमे किये हैं उस वेद्को फिर स्थापित करते हैं [ कर्मप्रयोगके 
लिये अपने ग्रुखसे उच्चारण किये हुए वर्णरूप मन्त्र यदि बैसे 
ही निकल जायें तो भविष्यमें मन्त्रके अभावसे कमका अनुष्ठान 
ही न होवे इसी लिये पूर्वोक्त वेद निकालनेके स्थान पर फिर 
वेदका स्थापन करना कहा है ] देशकाल और परिच्छेदसे शून्य 
परमात्मा ( ब्रह्म) के कर्मम्तिपादक बीये बा वेदसे जो ब्रह्मयज्ञ 
आदि कर्म किया है और जो स्वाहा चौषट आदि शब्दोंसे हवि 
दा है, उस कृत और इष्ठकर्मसे हे देवताओं ! तुम इस कम लोक 
में फलके द्वारा मेरी रक्षा करो अर्थात्‌ कम को अविकल करके 
उसके फलसे मुझे संयुक्त करो-गुझे वप्त करो ॥ १॥ 
तेरदबाँ सूक्त लमाप्त 
झप्तम अनुवाक समाप्त 

बिद्यातीथ महेश्वर वेदके अर्थको प्रकाशित करके मेरे हृदयके 

अंधकारको दूर करें और मुझे चारों पदार्थ प्रदान करें ॥ 
इति श्री अथववेदसंहिताका एकोनमिंशका एड ऋ"० छु० 
प० रामस्वरूपशर्पात्मन सनातनधम पताका 
सम्पादक ऋ० कु० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्याचुङूल 
भाषाजुबाद सहित 
समाप्त. 


॥ एकोनविंशः काण्डः समाप्तः ॥ 
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ओ सभाष्य अथर्ववेद की विषयसूची 


ie 
विषय 


कै बीसवॉ-कारड कं 
प्रथम अनुवाक 
प्रथम सूक्त । इसकी ऋचाओंका अग्नष्टोम आदि यज्ञा 
में प्रयोग होता है । मरुत्‌ शब्दकी व्याख्या । अग्निस्तृति। 
द्वितीय सूक्त | इसकी ऋचाओंसे पोता आग्नीध्र और 
ब्राह्मणाच्छंसी यजन करते हैं । 

"तृतीय चतुर्थ पञ्चम पष्ठ और सप्तम घूक्त । जपो तिष्ठेम 
झादिमें इनका विनियोग होता है। इन्द्र अग्नि और 
आदित्यके घोड़ोंके नाम । 

अष्टम सूक्त | इनका ब्राह्मणाच्छंसी आदि उच्चारण 
करते हैं । 

नवम दशम एकादश और द्वादश सूक्त । इनकी ऋचाये 
शस्त्रयाञ्या और परिधानीया आदि होती हैं और इन 
की ऋचाओंका ब्राझणाच्छंसीके शस्त्रमें बितरक होता 
है । इत्यादि | ऋजीष शब्द , 

अयोदश सूक्त । इसकी ऋचाओंका ज्योतिष्ेष आदि 
यज्ञोपें विनियोग होता है । 

द्वितीय अनुवाक-- 

प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सुक्त | इनका उदथ्ग- 

क्रतुके ब्राह्मणाच्छ सी शस्त्रमे विनियोग होता है । 
तृतीय अनुवांक-- 
प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्य सूक्त | इनका झति- 


कै 


प्‌ 


१ 


| 


विषय र पृष्ठ 

रात्र क्रतुके ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्रमे विनियोग होता है। आदि १०६ 
पञ्चम षष्ठ सप्तम और अष्टम सूक्त | इनका अतिरात्र 

ऋतुके मध्यमपर्यायके आहाणाच्डंसिश्नमें विनियोग होता है १३८ 
नवम दशम एकादश और द्वादश सूक्त । इनका अति- 
रात्र क्रतुके तृतीय रात्रिपर्यायके ब्राझणाच्छंसिशस्त्रमे विनि- 


योग होता है । १६४ 
अयोदश सूक्त | इसका अतिरात्र ब्राह्णार्ळंसितृती य- 
पर्यायश्मे विनियोग होता है । १८२ 
चतुर्थ अनुवाक- 


प्रथम द्वितीय घृक्त । इनका नाम साम और अहीन 
सुक्त है । इन्द्र, घुनि और चुम्नुरि असुर तथा गृत्समद ऋषि 


का आख्यान । इन्द्रका अस्तित्व । २०० 
पञ्चम अनुवाक- 

_ प्रथप सूक्त। अभिसव षडह स्वरसाम झादिमे इसका 

प्रयोग होता है । २६७ 


द्वितीय सूक्त । गवामयन आदिमें इसका प्रयोग होता है। २७१ 

तृतीय सूक्त । पृष्ठयके तृतीय दिन आदिमें इनका पाठ 
होता है 

सतुषे छुक्त । पृष्ठपदहके चतुंये दिनमें इनका विनियोग 


शेता है २७४ 
पञ्चम सूक्त । अश्वमेध उ्यहके द्वितीय दिन आदियें 
इनका विनियोग होता है । २७७ 


_ पष्ठ सप यूक्त । अझ्चोयोमक्रतु आदिमें इसका विनि- 
योग होता हैं । दै २७८ 


[ग] 


विषय हि पृष्ठ 
अष्टम सूक्त | इसको तीब्र खुदुपशद उपइव्य और व्यु- 
हिद्दचहमें काम पड़ता है । २८१ 


नवम सूक्त । स्वरसोप आदिमें इसका काम पड़ता है । २८२ 

दशम सूक्त । इसका अतिरात्र अतिरिक्तोक्य, छन्दोम, 
चेश्‍वदेव यह और साकमेघ व्यहमें विनियोग होता है। २८४ 

एकादश सूक्त । विषुवत्सौयपृष्ठमें यह चतुर्थं रतोत्रिय 


होता है। २३२ 
द्वादश सूक्त । यहं छठा स्तोत्रिय होता है। २३५ 
अयोदशस्रक्त । वाजपेय और गवामयन आदिमें इसका । 

प्रयोग होता है । | २३३८ | 


चतुदेश सूक्त । चतुर्माध्यन्दिनसवन, अभिसपरके युग्म 
दिवस, विघुवत्‌ और उयहमें इसका प्रयोग होता है। २६६ 
पळ्चदशत्रूक्त । पृष्ठय झा दम इसका विनियोग होता है। २०२ 
षोडश सूक्त । त्रिककुइशाहाहीनमें इसका विनियोग 
होता है। ३०५ 
सप्तदश सूवत । पुष्ठयषडह आदिम इसका विनियोग है। ३०७ 
अष्टादश सूक्त । पृष्ठय षडह आदियें इसका विनियोग 


होता है। ३१० 
उन्नी सर्वा सूक्त । पृष्ठथपञ्चाइके पञ्चम दिनमें इससे 

काम लिया जाता.है। - ३१२ 
बीसवाँ सूक्त । श्येनसंदंशाजिर आदिमें इसका विनि-- 

योग होता है ३१५ 
इक्कीसगाँ सूक्त । विघुत्रत्‌. सौयंपृष्ठ आदिमें इसका 

विनियोग होता है ३२२ 


बाईसवाँ सूक्त । दशरात्रमे इसका काम होता है। ३२६ 


[ष] 


विपय पृष्ठ 
तेईसबॉँ सुक्त । बेकृत पृष्ठछ्यह आदिमें इसका प्रयोग 

होता है। ३२८ 
चौबीसर्वाँ सूक्त । बैश्वदेव $पह आदिमें इससे काप 

लिया जाता है । ३३२ 


पच्चीसबाँ सूक्त । इसका विनियोग अन्य सक्तोरमे है । ३३४ 
छन्त्रीसबाँ सूक्त । । पृष्ठपढह, वाजपेय, अभिजित्‌ विश्‍वजित 


आदियें इसका प्रयोग होता है । ३३६ 
सचाईसचाँ सूक्त । अभिसत्रके पञ्चम दिनमें इसका 
काम होता है । ३४५ 
अद्ाईसवाँ सूक्त । यह दशाहके नवप दिनमें उक्थस्तो- 
त्रिय होता है। ३४८ 
उन्तीसबाँ सूक्त । इन्द्रस्तुति । ३४६ 
छटा अनुबाक- 


प्रथम सूक्त । पृष्ठ्य पडहमें इससे काम लिया जाता है।३५० 
द्वितीय सूक्त । छरदोमके प्रथम दिनमें यह,पढ़ा जाता है! ३४४ 
तृतीयद्रक्त । छन्दोमके द्वितीय दिनमें यह पढ्‌ जाता है। ३६० 
चतुय्क।। छन्दोमके तृतीय दिनमें इसका पाठ होता है। २६४ 
पञ्चमद्ूकत | स्वरसाम आदिमें इसका प्रयोग होता हे । २७१ 
सप्तम अननुत्राक- 
म्रथमधूक्त । पृष्ठयपडहमें इसका विनियोग होता है। ३७७ 
द्विती यसूक्त । पृष्ठयक्रे चतुर्थं दिनमें इससे काम लिया 
जाता है। ३७३ 
वृतीयसूक्त । पष्ठयके पंचम दिन यह काममें आता है. २८३ 
चतुर्थ सूक्त | एचके छठे दिन यह काममें झाता है । ३८५ 
पञ्चम पष्ठ सुक्त | छन्दोम आदिमें इनका विनियोग है । ३८८ 


[ङ] 
विषय पृष्ठ 
सप्तम सूक्त । वाजपेय आदिमें इसका विनियोग है । ३8८ 
अष्टम सूक्त । विषुवत्‌ सौर्यपृष्ठ आदिमे इससे काम लिया 
जाता है । ४०१ 
नवम सूक्त । वाजपेय आदिमं इसका प्रयोग है। ४०३ 
दशम सूक्त । विश्‍वजित वैराजपृष्ठ आदिमें इसका 


विनियोग है । ४०५ 
एकादश सूक्त । अप्तोयाम क्रतु आदिमें इसका विनि- 

योग है । ४०७ 
द्वादश सूक्त । विश्वजित्‌ आदिमें इससे काम लिया 

जाता है ४०४ 
अयोदश चतुदश सूक्त । चतुर्विश साम्बत्सरिक, छन्दोम 

त्रिष्वह आदिमें इसका विनियोग है । ४१० 
पञ्चदश पोडश सप्तदश अष्टादश एकोनरिंश सूक्त । 

छम्दोमर्पें इससे काम लिया जाता है ४१५ 

अष्टम अनुवाक- 

प्रथम सूक्त | तृतीय छन्दोप दिन आदिमे इसका विनि- 

योग है । ४३३ 
द्वितीय सूक्त । अतिरात्र पृष्ठचघदह और अभिजितृमें 

इसका प्रयोग होता है ३३९. 
तृतीय सूक्त । श्येनसं दशाजिरबज् आदिमें इससे काम 

लिया जाता है | ४४८ 
चतुर्थ सूक्त | तृतीय छन्दोमर्मे इससे काम होता है । ४५२ 
पञ्चम सूक्त । महात्रतमें यह पढ़ा जाता है । श्श्द 


छटा सूक्त | महाव्रत माध्यन्दिन सबनमें यह पढ़ा जाता है। ४६१ 


[च] 


बिषय पृष्ठ 
नवम अनुवाक 
प्रथम सूक्त । सवैजित्‌ ऋषभ, बृहस्पतिसव, त्रिकङुद 
दशाह आदिमें इसका प्रयोग है । ४७२ 


द्वितीय सक्त | तचपुउ आदिमे इसका विनियोग है । ४७४ 
दृतीय सूक्त । अपूर्व एकाहमें यह पृष्ठस्तोजिय होता है। ४७६ 
चतुर्थ सूक्त । बात्यस्तोम सवित्र आदि राजस्य आदि 
में इसका काप पड़ता. है । ४७७ 
पश्च छठा सूक्त । अधिष्टुत्‌ एकाइ आदिम इससे 
काम लिया जाता है । ४८० 
सप्तम सूक्त । २० । १०१ के साथ इसका विनियोग 
कह दिया है । ४८३ 
अष्टम सूक्त । २० । ४५ के साथ इसका विनियोग है । ४८४ 
नवम सूकत। प्राचीन स्तोम एकाइ और राज एकाह 
में इसका विनियोग है । ४८६ 
दशम सूक्त | इन्द्रस्तोम नामक एकाहमे यह पढ़ा जाता है।४८६ 
एकादश सूक्त । विघन एक्राइमें यह पढ़ा जाता है । ४६० 
५. दादश मुक्त । वन्नपुन! स्तोम, पवित्र आदि राजसूय 
बदस्वरसाम) अभ्यासंग्ब, पञ्चशानदीप, आदिम इसका 
विनियोग है । ४४८ 
त्रयोदशमूक्त । अशवमेधञ्यह आदिमे इसका विनियोग है। ५०१ 
चतुदरा सूक्त । विराट आदि चार एकाईोमें इसका 
विनियोग है । 2 ४०३ 
_पम्मद्दा सूक्त । पवित्र राजप्रूय आदियें इसका विन्नि- 
योग है ! ५०५ 


[छ] 
विषय पृष्ठ 
सोलहर्वों सत्रइवॉ सूक्त । विनुति अभिभृत आ दिमें इस 
का विनियोग है । ५०७ 
अठारहवाँ सूक्त । पवित्र राजसूय आदिमेइसका विनि- 
योग है । १०८ 
इन्नीसबाँ सूक्त | साथःक्र नामक एकाहंगें इसका 
बिनियोग है । ५१० 
बीसवाँच्चक्त । अतिरात्रके सबेस्तोम आदिमें इसका बिनि- 
योग है। 
इकीसबाँ सूक्त । त्रिष्ठत्‌ आदिमें इसका विनियोग है । ५१३ 
ब्राईसबाँ सूक्त | चातुर्मास्य वैरवदे, और त्रिकङूदू 
दशाहाहीनमें इसका विनियोग है । ३१४ 
तेईसराँ सूक्त । बेश्वदेव आदि ऽपहमें इसका विनियोग है ४१७ 
चौबीसबाँ सूक्त । दशाह गवामयनिक आदिमें इसका 
विनियोग है । ३१८ 
पंच्चीसभाँ छब्बीसवाँ छृक्त । तनूपृष्ठ षडहमें इसका विनि- 
योग है ५१६ 
सचाईसयाँ सूक्त | विषुव॒त्‌ सौयेपृष्ठमे इससे काम लिया 
नाता है। ५२२ 
अहाईसबाँ सक्त । तनूपृष्ठ षडहमे इसका विनियोग है । ५२३ 
उन्तीसबाँ पक्त । पृष्ठ सौत्रामणि आदिम इससे काम 
लिया जाता है । ४२६ 
तीसचाँ सूक्त । पृष्ठथमे इसका गान होता है ३३१ 
३१-४० सूक्त । कुन्ताप सूक्त ५४१ 


[न] 


विषय ठ 
इकतालीसबाँ सुक्त । सोमयाग और पृष्ठयपडह आदि 

में इसका प्रयोग होता है । ५६४ 
बयालीसर्वा दुक्त | निककुदशाह आदिमें इसका विनि- 

योग होता है । ४७१ 
तैंतालीसबाँ सूक्त । अतिरात्रके अतिरिक्तोक्यमे इसका 

पाठ होंता है १७३ 


चौबालीसबाँ, पैंतालीसबाँ जियालीसबाँ और सेंता- 
लीसबोँ सूक्त । अश्विनीकुमारोंकी स्तुति आदि | ७५ 


अथवंवेदसेहिताकी विषयसूची समाप्त 


क 


& श्रीहरि; 


“छ अथर्ववेदसंहिता ह 


बिंश-काण्ड्म्‌ 


>€ 
सायण्काष्य तथा अनुवादसहित 


यस्य निश्‍वसितं वेदा यो वेदेभ्योखिले जगत्‌ । 
निमेमे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीयमहेश्वस्म्‌ ॥ 
शान्तिकं पौष्टिक कर्म प्रायशः भाक प्रपञ्चितम्‌ । 
विशेथ जद्यवर्ग्याणां शख्रयाज्यादि वरयते ॥ 
आः । वेद जिनके निश्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनुः 
सार सम्पूर्ण जगत्‌की रचना की है, उन विद्यातीर्थ महेश्‍वरको में 
प्रणाम करता हूँ | शान्तिक और पौष्टिक कमका वणन प्रायः 
पहिले कह दिया है । अब बीस्ें फाएडमे ब्रह्मवर्यों के शखयाउ्या 
आदिका वर्णन किया जाता है ॥ 
तत्र विशे काण्डे नवालुबाका; । तत्र परथमेतुवाके त्रयोदश 
सूक्तानि । तत्र प्रथमं सूक्तं तृचार्मकम्‌ । तास्तिस्र ऋचः अभ्रिष्टो- 
मादियद्गेषु ब्राह्मणाच्छंसिपोत्रागनी ध्राणां क्रमेण प्रातःसत्रनिक्यः 
प्रस्थिनयांज्याः । सूत्रितं हि बेताने । “प्रस्थितैश्न रिष्यन्नध्वयु ! 
संग्रेष्यति । होतंयेज प्रशास्तत्राह्मणाच्छ॑सिन पोतनेष्टरभीद इति। 
इन्द्र स्वा दृषभं वयम्‌ इति त्राझणाच्छेप्ती यजति । उत्तराभ्यां 
पोत्राग्नीधौ” इति [ बे० ३, ६ ]॥ 
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२  अथबेबेदसंहिता सभाष्य-माषाब्नुवादसहित 


इस बीसवे काएडमें नौ अनुवाक हें । और पहिले अनुवाक 
में तेरह सक्त हैं। इनमें पहिला सूक्त तीन ऋचाओंका है । वे 
तीनों ऋचाएँ अग्रिष्टोम आदि यज्ञोंमें ब्राह्मणाइछंसी पोता और 
आग्नीध आदिके क्रमसे प्राःःसबनकी प्रस्थितयाज्या हैं | इसी 
बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-' प्रस्थितैश् रिष्यस्नध्वयु ¦ सम्भे 
व्यति । होतर्यज प्रशास्ततब्रोह्मणाच्छ॑सिनः पोतर्नेष्टरभ्रीद इति । 
इन्द्र स्वा दृषभं बयम्‌ इति 'ब्राह्मणाच्छंसी यजति । उत्तराभ्यां 
पोतराध्रीरनौ ।? ( बेतानसूत्र रे । & ) 

तत्र प्रथमा ॥ 

इन्द्र ता वृषभ वयं सुते सोम हवामहे । 
स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥ 
इन्द्र । त्या । दृषभम्‌ । बयम्‌ । सुते । सोमे । हवामहे । 


सः | पाहि । मध्व+। अन्धसः ॥,१ ॥ 

हे इन्द्र परमेरवर्यगुणविशिष्ट । & इदि परप्रेश्वर्य। ऋजेन्द्र० 
[छ० २.२८] इत्यादिना रन्‌ प्रत्ययः । निच्बाद्व आद्यदात्तः ®:। 
अथ वा इन्दौ सोमे निमित्तभूते सति द्रवति स्वरया गच्छतीति 
इन्द्र! । यद्वा इन्दवे सोमाय तत्पानार्थ द्रवतीति वा इन्द्रः । सत्सु 
अन्येषु दधिपयःप्रश्तिषु द्रव्येषु सोमस्यातिशयेन मियत्वाद उक्तः 
अ्युत्पत्तिरिन्द्रशब्दस्यात्र द्रष्ठव्या । ताश इन्द्र त्वा स्वास्‌ । § “झाः 
मन्तरं पूर्वे अविद्यमानवत्‌” इति पूर्वस्य अविद्यपानवस्वेन पदात्‌ 
परत्वामावेपि अनुदा चस्त्वादेशरछान्दसः ® । कीदृशं त्वाम्‌ । 
दृषमम्‌ कामानां वर्षितारं बयं यजमानाः सोमे हृते अभिषुते सति 
तत्पानार्य हवामहे आइयामः । ® हेजू स्पर्धा पा शब्दे च । शपि 
“बहुलं छन्दसि” इति संपसारणम्‌ ® । स तादृशः अस्माभिः 
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विंशं काणडस्‌ डे 
राहूतस्त्वं मध्वः मधुररसस्य अन्धसः अन्नस्य सोमलक्षणस्य । 
एकदेशम्‌ इति शेषः | अथ वा मध्वः मधु अन्धसः अन्धः अन्नं 
सोमलत्तणम्‌ । ® “क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌? इति कर्मणः संप्रदान- 
स्वात्‌ “तुर्ये बहुलं छन्दसि” इति षष्ठी &। पाहि पिब ॥ 
हे परम ऐेशवर्यसे सम्पन्न इन्द्रदेव ! ( वा इन्दु ( सोम) के 
लिये स्वरासे दौड़ने बाले इन्द्र ! ) आप कामनाओंकी वर्षा करने 
बालेको इम सोमके अभिषुत होने पर बुलाते हैं । हमारे बुलाये 
इए आप मधुर सोमरसरूपी इन्नका पान करिये ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
मरुतो यस्य हि क्षय पाधा दिवो विमहसः । 
स सुंगोपातमो जनः ॥ २॥ 
मरुतः । यस्य । हि । चये । पाथ । दिवः । विःमहस! । 
सः | घुःगोपाततमः | जन; ॥ २॥ 
हे विमहसः विशिष्टेन अतिशयितेन मइसा तेजसा युक्ताः । 
देवेषु मध्ये एषाम्‌ अतिशयितबी यत्वात्‌ । हे मरुतः । म्रियन्ते 
माणिन एभिरिति मरुतः। प्राणात्मकस्य बायोनिर्गमे सत्ति 
प्राशिनां मृतिः प्रसिद्धे ब । अथ वा श्रियन्त इति मरुतः । इन्द्रेण 
अदित्या उदरं प्रविश्य एकोनपश्चाशद्धा खण्डितत्वात्‌ ताशा 
एतत्संज्ञया भसिद्धा देवा यूयं यस्य हि यस्य खलु यजमानस्य 
ज्ये देकानां निवासस्थाने यागग्रहे । & “त्यो निवासे” इति 
आयुदात्तत्वम्‌ ® ।. दितः ।द्योतमानाद्‌ लोकाद्‌ अन्तरिक्षाद 
आगत्य ।  “ऊदिदम्‌०” इत्यादिना विभक्तरुदात्तत्वस्‌ छ । 
पाथ पिबथ । सोमम्‌ इति शेषः । स खलु जनः यजमानः युगो 
पातम; अतिशयेन गोपायितृतमः लोके ये गोपायितारः स्वाभिः 
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तरक्षाका सन्ति तेषां मध्ये स एव श्रेष्ठतम इत्यर्थः । ® गोपायतेः 
किरपि अतोलोंपयलोपौ % । यस्माद् एवं तस्माद ममापि यक्ञ- 
आहे सोपं पिबतेत्यभित्राय; ॥ 
हैं देवताओमे विशिष्ट तेजस्वी मरुतों !( मरुत्‌ शब्दकी व्युत्पत्ति 
यह है, कि-“भ्रिंमन्ते माणिनः एभिः-इन॑से प्राणी मर जाते हैं? ' 
इस लिये ये भरुत्‌ कहलाते हैं. प्राणरूपी थाथुके. निकलने' परे 
मरण होना प्रसिद्ध ही है । अथवा यह व्युत्पत्ति भी होती है, 
कि “म्रयन्त इति मरुतः !-जो मरे हैं वे मरुत्‌ हैं” इन्द्रने इनकी 
माताके उदरमें प्रवेश करके इनके उड्ञ्चास दुवड़े कर डाले थे, 
इस कारण ये मरुत्‌ कहलाते हैं, ऐसे हे भरुतों ! तुम निस्त 
यजमानके यागश्रहमें चुलोकसे आकर सोमका पान करते हो 
बह पुरुष, लोकमें जो पुरुष अपेने आश्नितोंकी रक्षा करते हैं उन 
में परमश्रेष्ठ (-गोपायितृतम ) होजाता है । यह बात है इस लिग 
आप मेरे यज्ञगर॒हमें भी सोपका पान करिये ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ | 

उचान्नाँप वशान्नांय सोमंपृष्ठाय बेषस । 
स्तोमविधमाग्नयें ॥ ३ ॥ 

इक्ऽअन्नाय । बशाउयस्माय । सौमःपृष्ठाथ । देष । 

स्तोमैः विधेष । अग्नये ॥ ३ ॥ 

उत्तः सेचनसमर्थो गौः अभ्य यस्य स'तथोक्त! ।- ताईशाय 
तथा वंशान्ताय । वशाः वश्या अजा दिका सा अन्न हविरस्य स ` 
,बशान्नः । वसी  उत्तवशयोरसनरन्नरवम्‌' “गो रुधा य^` इसम 
मन्त्रं ्याचक्ताशेन अआर्नलायमेन उक्तम्‌ । “एत एव म उक्षाएश्च 
"ऋष माच बाच भवस्ति” इति [आश ° यंन १,१] | तथा सोम- 
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विंशं काणडंयू श्र 

पृष्ठाय सोमः सोमरस! पृष्ठे उपरिदेशे मुखे यस्य स ताहशाय बेघसे 
विधा सर्वस्य सटर एवम्‌ उक्तरुणविशिष्टाय अग्नये अङ्गा दिः 
गुणविशिष्टाय देवाय अग्नये अग्न्यथेम्‌ । ® “'क्रियाग्रहएं कते- 
चयम्‌? इति चतुर्थी छ । स्तोगेः स्तोत्रे; स्तुतिसाधनशतेः शाक्रा- 
दिमि। बिधेम परिचरेम । ® निध विधाने । तौदादिक! ® ॥ 
इति प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इषम और वंध्या बकरी आदि जिनका अभ है, और जिन 
के ऊपर सोम रहता है ऐसे सबके खहा अङ्गनादि गुणोसे संपन्न 
अं्रिरेवके लिये इम स्तुतिके भेद श्र आदिसे स्तुति करते हैं ३ 

प्रथम अवुवाकमै प्रथम सूक्त समा ( ६१७ ) 

“बसन; पोजात” इस्याग्राश्वत्यार ऋतुप्ैषाः । तत्र आदोक्त- 
माभ्यां प्रोता यजति । द्वितीयत॒तीयाभ्याम्‌ आग्नीध्रत्राह्मणसपं- 
सिनौ । छजित हि ।.““सदस्युपविष्टा यथाप्रेषम-ऋतून्‌ यजस्ति। 
मरुतः पोत्राद इति प्रथमोत्तम भ्यां पोता । द्वितीयया्रीप्रः | वृती- 
यवा ब्राह्मणाच्छंसी ” इति [ बे० ३, & ]॥ 

“बहतः पोत्राद” आदि चार ऋतुग्रैष हैं । इनमेंसे पहिली 
और उत्तमा ( अन्तिम ) ऋचाओंसे पोता थजन करता है। 
और दूसरी तथा तीसरी ऋषाओंसे थागीभ्र और बाह्मणः 
च्छुसी यजन किया करते हैं । इस त्रिषयमें सूत्रका प्रमाण भी 
है कि-“सदस्युपविष्टा यथामेषं ऋतून्‌. यजन्ति । मरुंतः पोत्राद्द 
इति प्रथमोत्तमाभ्यां पोता । द्वितीययाग्नीध्र; । तुतीयया ब्राह्म- 
णाच्छंसी” । ( वेतानमूत्र ३ ॥ ६) ॥ 


तत्र थमः मेषः ॥ 
मरतः पोत्रात्‌ सुभः स्वर्कादृतुना सोमे पिचतु १ 
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परत! । पोत्रात्‌ | सुस्तुभः । मुझअर्कात्‌ । ऋतुना । सोमस्‌ । 

पिबतु ॥ १॥ 

गरुतः एतन्नाज्ञा प्रसिद्धा देवाः पोत्रात्‌ पोतुः कर्म पोत्रम्‌ 
तस्मात्‌ । तत्कृतादु यागाद्व इत्यर्थः । कीदृशात्‌ । सुष्डुमः । 
& स्तोमतिः स्तुतिकर्मा छ । शोभनस्तोमोपेतात्‌ तथा स्वर्कात्‌ 
सुष्ठ अच्यते देवः अनेनेनि स्वर्कम्‌ तस्मात्‌ स्वर्चनात्‌ | यद्व 
सुष्टुभः । अत्र स्तोभशन्देन स्तोभोपेत स्तोत्रम्‌ उच्यते। शोभनः 
स्तोत्रोपेतात्‌ । स्वकात्‌ । अच्यन्ते एभिरिति अर्का मन्त्राः । शोभ- 
नमन्त्रोपेतात्‌ | शोभनशस्त्रोपेता दु इत्पर्थः। एवंभूतात्‌ पोतुर्यागाद 
ऋतुना सह सोमम्‌ अभिषवादिसंस्कारोपेत सोमरसं पिबतु 
पिबन्तु | वचनव्यत्ययः ।। 

मरुत्‌ नामक प्रसिद्ध देवता पोताके किये हुए सुन्दर स्तुति 
बाले और शोभन मन्त्रं बाले यागरूपी कमे पोत्रसे ऋतुके साथ 
अभिषव आदि संस्कारोसे सम्पन्न सोमको पियें ॥ १॥ 

द्विती यः ॥ 


झभिरामीध्ात्‌ सुष्ठभः स्वर्काहतुना सोमँ पिबतु २ 


अग्निः | आग्नी भात्‌ । घुव्सतुभ; । सुयकांत । ऋतुना । सोमस्‌। 
पिबतु ॥ २॥ 

अग्नि! अङ्गना दियुछविशिष्टो देवः आनी ध्रात्‌ । अभ्निस्‌ इन्द 
इति अग्नीत्‌ । स एवं आर्नीधः एतन्नामा ऋत्विक्‌ । तत्कर्मापि 
आग्नीध्रम्‌ । यदव अग्नीधः कर्म आग्नौप्रम्‌ । तस्माद्व आग्नी- 
भरात्‌ । शिष्ट पूर्ववद्व च्याख्येयम्‌ ॥ 

आंगनादि ग्रुणविशिष्ट अग्निदेव, अग्निका समिंधन करने वाले 
आनी ध नामक ऋत्विजके कमे आग्नीध्रसे प्रसन्न होकर ऋतुके 
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साथ सोमरसका पान करें । इस आग्नीधरे सुन्दर स्तुतिये हैं 
और सुन्दर मन्त्र हैं ॥ २ ॥ 
तृतीयः ॥ 


इन्द्र तहमा ब्राह्मणात्‌ मुष्ठुभः स्वकोइतुना सोमं पिबतु 
इन्द्र! । ब्रह्मा । ब्राह्मणात्‌ । सुऽस्तुभः । सुञ्धर्कात्‌ । ऋतुना । 


सोमम्‌ । पिबदु ॥ ३ ॥ 

इन्द्र परमैश्वर्यादिगुणयुक्तो देवः स एव ब्रह्मा । बृहस्वाद 
ब हणास्वान्च । इन्द्रस्य त्रह्मात्मना स्तुतिः “इद्र ब्रह्मेन्द्र ऋषिः” 
[ ऋ० ८. १६. ७ ] इत्यादिमन्त्रवर्णाद्‌ अवगन्तव्या । ब्राह्म 
णात्‌ । अत्र ब्राह्मणशब्देन त्राह्मणाच्छंस्याख्य ऋत्तविग अभिः 
घीयते । तत्कृतं कर्मापि ब्राह्मणम्‌ इत्युच्यते । यद्वा अत्र ब्रह्म: 
शब्देन ब्राह्मणाच्छंसी निर्दिश्यते तत्कम शख्रयागलच्णं जा 
पम्‌ तस्मात्‌ । शिष्ट पूर्ववत्‌ ॥ 

परम ऐश्वय आदि गुर्णोसे सम्पन्न इन्द्र ही ब्रह्मा हैं, क्योंकि 
वे ब्रृहत्‌ हैं । [ इन्द्रकी बझारूपमे स्तुति (इन्द्रो ब्रह्द्र ऋषिः? 
ऋग्वेदसंहिता ८ । १६ । ७ आदिक मंन्त्रांसे समनी चाहिये। ] 
ऐसे ब्रह्मा इन्द्र ! त्राह्मणाच्छंसी नामक ऋत्विजके किये हुए 
सुन्दर स्तुति और सुन्दर मन्त्रोसे सम्पन्न यागरूपी कमसे, अभि. 
षब आदि संस्का ररूप ऋतुसे (शुद्ध हुए) सोमरसका पान करें ३ 

अथ चतुर्थः ॥ 

देवो दरविणोदाः पोआत सुष्ुभः खकाहतुना सो में पिबतु 
देवः । द्रेविण! दा! । पोत्रात्‌ (दुम । सुञ्कोत्‌ । ऋतुना । 


सोमम । पित्रतु ॥ ४ ॥ 
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द्रबिणोदा। । द्रविणं हिंरण्यादिलक्षणं धनं बलं वा । तेह ददा- 
तीति द्रविणोदाः एतन्नामको देवः । अस्य धनदातृत्वस्‌ “द्रवि- 
णोदा ददातु नो बस्चूनि” [ ऋ० १, १४. ८ ] इत्यादिमन्त्रान्त- 
रेषु धनप्रायेना विषयतया प्रसिद्धम्‌ । ® दरुदत्तिभ्याम्‌ इनन्‌ [उ० 
२, ५० ] इति इनन्त्रत्ययान्तो द्रविणशब्दः & ॥ 
इति द्वितीयं सूक्तस्‌ ॥ 
धनका प्रदान करने बाले द्रविणोदा नामक देवता, कि-जिन 
का धन देना धर्म “द्रमिणोदा ददातु नो बल्चूनि ।-द्रविणोदा 
, देवता हमको धन . मदान करें” ऋग्वेदसंहिता ( १। १४ ८ ) 
। झादिक मन्त्रोम मांसद्ध है बह पोता नामक ऋत्विजके किये हुए 
सुन्दर स्तुति और सुन्दर मन्त्रोसे सम्पन्न यागरूपी कर्मसे अभि- 
चव आदि संस्काररूप ऋतुसे शुद्ध हुए सोमरसका पान करें ४ . 
प्रथम अचुबांक में द्वितीय सूक्त समाम (६१८) ॥ ; 
उयोतिष्ठोमादिषु प्रातःसबने त्राझणाच्छंसिशख्र “आ याहि” 
इति पश्च सुक्तानि विनियुक्तानि । तत्र “आ याहि सुषुमा हिते” 
इत्याधौ तृचौ स्तोत्रियाजुरूपौ | “अयय्रु त्वा विचर्षणे” इति सप्तचेः 
“नर त्वा इृषभं वयस्‌” इति नवचंत्र- शंसनीयाः उक्ययरुखप इति 
व्यतहियन्ते । “उद्घेइभि” इति तिस्रः ऋचः पर्यास इत्युच्यते । 
अत्रोत्तमा परिधानीया । सूत्रित हि। “आ याहि सुषुमा हि ते 
[ २०..३ ] आ. नो याहि सुतावतः [ २०. ४ ] इति स्त्रोत्रि- 
याजुरूपौ । अययु स्वा विचर्षणे [ २०.५] इत्युक्थयुखम्‌ । उद्घे- 
दभि श्ुताम्रघम्‌ [ २०, ७ ] इति पर्यासः। उत्तमा परिधानीया । 
तिः पथमा त्रिरुत्तमाम्‌ अन्वाह । अर्धचेशस्य ऋगन्तं प्रणवेनोप- 
संतनोति” इति [ बे० ३. ११ ]॥ 
श्योतिष्टोप आदियें प्रात/ःसबनके ब्राह्मणाच्छसिशस्रमें “आ 
पाहि” आदि पाँच दत्तों का विनियोग होता हे | इनमें “आ याहि 
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सुंषुमा हि ते” ये आदिम दो तृच स्तोत्रियानुरूप हैं । “अय्य 
स्वा विचरे” यह सात ऋचाएँ और “इनदर स्रा हृषमं बयम्‌? 
यह तीन ऋचाएँ शंसनीय और उक्यग्रुख कहलाते हैं । “उद्घे- 
दभि” आदि तीन ऋचाएँ पर्यास कहलाती हैं । इनमें उत्तमा 
परिधानीया है । सूतरमे भी कहा है, कि-“आ याहि. सुषुमा हि | 
ते (२० | ३ ) आ नो याहि सुतावतः ( २० | ४ ) इति स्तो- 
त्रियाबुरूपौ । अययु त्वा विचर्षणे ( २० । ५ ) इत्युक्यमुखम्‌ । 
उद्घेदभि श्रतमघम्‌ ( २० ।-७ ) इति पर्यासः । उर्चमा परिधा- 
नीया । जिः प्रथमां जिरुत्तमां अन्वाह । अर्घचस्य च्रगन्तम्‌ भण- 
बेनोपसंतनोति” ( बेतानसूत्र ३ । ११) ॥ 


तत्र पर्थमा ॥ 

आ याहि सुमा हि त इभ सोमं पिबां इमम्‌ । 
एदं बहिः संदो ममं ॥ १॥ 
झा । याहि । हु्ुम। हि । ते । इन्द्र । सोमम्‌ । पिब । इममू । 
झा । इदस्‌ । बहिः । सद; । मम ॥ १॥ 

हे इन्द्र परमेश्‍वर्यादिगुणविशिष्ट स्वम आ याहि आगच्छ | 
किमंथम्‌ आगमनम्‌ इति तत्राइ । ते त्वदयं सोम' सुधुमा हि अभि- 
घुतवन्तः खलु । ® षुञ्‌ अभिषवे । “बहुलं छन्दसि” इति शप! 
श्लुः । “हि च” इति निघातप्रतिषेधः । सुष्ठुमा हि त इत्यत्र 
छान्दसः सांहितिको दी! छ । इमम्‌ अमिषुत सोम पिब पानं 
.कुरु । इदम्‌ आस्तीर्ण बहिः आ सदः झासीद | ® लेटि अडा- 
ग्ने इतश्च लोपे-च कृते रूपम्‌ ॥ 


हे इन्द्र ! आप यहाँ आइये, हमने सोपका अभिषव कर लिया 
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है । इस अभिषुत सोमका आप पान करिये । इन बिद्यी हुई 
कुशाओं पर आप बैठिये ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ - 
आ तां ब्रह्मयुजा ही वहंतामिन्द्र केशिना । 


उप ब्रह्माण न श्रृणु ॥ २ ॥ 
झा । त्या । ब्रह्मऽयुजा । हरी इति । बहताम्‌ । इन्द्र | केशिना । 


एप | ब्रह्माणि | नः । शृणु ॥ २॥ 

हे इन्द्र रबा त्वां बरह्मयुजा ब्रह्मयुजो ब्रह्मणा मन्त्रेण रथे युज्यः 
मानौ हरी अभिमतमदेशं ति आहरणशीली प्तन्नामानावश्वौं। 
एताविन्द्रस्य मतिनियतौ । & हरी इन्द्रस्य लोहितोप्रेहेरित 
आदि्यस्येत्यादि निरुक्तात्‌ | निघ० १, १४ ] ® । तावेव 
विशिनष्टि केशिनेति । केशिना केशिनौ प्रकुष्टेः कशे: स्कन्धवाल 
इत्यादिप्रदेशस्थेयु क्तो । अनेन तयोः भभृतशक्तिमस्रस्‌ उक्तं 
भवति । तौ आ बहृताम्‌ आगमयताम्‌ । तदर्थ नः अस्माकं 
ब्रह्माणि आहानसाधनान्‌ मन्त्रान्‌ उप शृणु । अथ वा आगत्य 
न! ब्रह्माणि स्तोत्राणि उप शृणु । ® बृह बृहि वृद्धौ इस्यस्य 
बृ हेरम्‌ नलोपश्च [ उ० ४, १४५ ] इति मनिन्प्रत्यये नलोपे च 
कृते तत्संनियोगेन अमागमे च कृते ब्रह्मति रूपम्‌ छ ॥ 

हे इन्द्र ! मनत्रोके द्वारा रथमें संयुक्त होने वाले; अभीष्ट स्थान 
स्थानको लेजाने वाले, बड़े २ अयालों बाले हरी † नामक घोड़े 
आपको .( हमारे यश्चमें ) लावे, आप आकर हमारे आहानके 
मन्त्रोको सुनिये ॥ २॥ पर 

“हरीन्द्रस्य लोहितो5प्रहरित आदिस्यस्येस्यादि ।-इन्द्रके 

घोड्रोका नाम हरी है | अग्निदेवके घोडेका नाम लोहित है और 
आद्त्यके घोडोंका नाम हरित है । ( निघंट १। १४ ) 
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दृतीया ॥ 
बह्माण॑स्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्तो हवामहे ॥३॥ | 
बह्माणः । त्वा । बयम्‌ । युजा । सोमऽपाम्‌ । इन्द्र । सोमिनः । 
चुतञ्बन्त; । हवामहे ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्र बयं यजमाना ब्रह्माणः ब्राह्मणाः । यद्वा ब्रह्माणः 
ब्राह्मणाच्छंसिनो बयम्‌ । & ब्रह्मशब्दः पुलिड्रोन्तोदात्तः § । 
त्वा त्वां युजा । युज्यत इति युक । स्तोतव्यदेवताहृदयस्पृशा स्तो- 
रेण हवामहे आहयामः । कीदृशं राम्‌ । सोमपाम्‌ सोमस्य पाताः 
रमू । इन्द्रस्य सोमपाने अतिशयितमियस्वाद एवं बिशेष्यते । 
कीदृशा वयम्‌ । सोमिनः सोमबन्तः कृतसोमयागाः। अस्तु स्तुते 
किमायातम्‌ इति तत्राह । छुताबन्‍्तैं! सोमानभिषुतवन्तः सुतेन 
सोमेन युक्ता वा । अभिषबग्रहणादिसंस्कारेः संपादितसोमा 
इत्यर्थः । ® छान्दसो दीर्घः छ ॥ 
इति तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
है इन्द्र! हम पूजा करने वाले ब्राह्मण सोमयाग कर चुके हैं 
और अभिषव किया हुआ सोम हमारे पास है । ऐसे हम सोम- 
पान करने बाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रसे घुलाते हैं ॥ ३ ॥ 
तृतीय सूक्त समाप्त ( ६९९ ) 
“झा नो याहि” इति सूक्तस्य पूरवसूक्तन सह उक्तो विनियोग: ॥ 
“गा नो याहि? सूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह 
दिया है । 
तथ प्रथमा ॥ 
आ नो याहि सुतावंतोस्माक सुटतीरुपं । 
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पिबा सु शिप्रिन्नन्धसः ॥ १ ॥ 
झा | न; | याहि । युतःवतः । अस्माकम्‌ । सुःस्तुती! । उप । 


पिद । छू । शिम्िन्‌ । अन्पसः ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र घुतावतः सूयते अभिषूयत इति सुतः सोमः । तद्वतः 
अभिषुतसोमान्‌ नः अस्मान्‌ प्रति । छ “शरादीनां च? 
इति मतुपि पूर्वपदस्य सांहितिको दीर्घ, & । आ याहि 
आगच्छ । तदेव विशिनष्टि । अस्माक घुष्डुतीः शोभनाः स्तुतिः 
उपा याहि उपागच्छ । सोमे सुसंस्कृते कृते च श्रे अवश्यम्‌ आ- 
गच्छेत्ययेः । आगत्य च हे सुशिप्रिन .शोमनहनूयुक्त । अनेन 
सोमपानो चित्वक्रोपेतत्दम्‌ उक्तं भवति । अथ वा शोभननासिको- 
पेत | अनेन सोमरसाघ्राणोचितनासायुक्तत्वम्‌ उक्तं भवति | &शिम्रे 
इनू नासिके वेति निरुक्तम्‌ [ नि० ६, १७] । § तादृश 
तमू अन्धसः अन्धः अन्नं सोमरसलक्षणम्‌ अन्धस एकदेशं बा 
ग्रहेण इतम्‌ अंशं पिब पानं कुरु ॥ 

हे इन्द्र ! इम सोम वार्लोके पास आप आइये, हमारी घुन्दर 
स्तृतियोंकी ओर ध्यान देकर आप आइये और सुन्दर नासिका 
बा ठोड़ी बाले आप इस सोमरूप अन्नके कुछ भागका प्राशन 
करिये ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


आ ते सिञ्चामि कुच्योरनु गात्रा वि धाषतु । 
गृभाय जिहया मधु ॥ २॥ 
या । ते । सिञ्चामि । सयोः । अनु । गात्रा | वि । घाबहु । 
शमाय । जिंहया । मधु ॥२॥ 
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है इन्द्र ते तब कुच्यो! । भागइयापेज्ञया द्विनचनम्‌ । झुलेरू 
भयोः पाइयो! आ सिश्चामि पूरयामि । सोमरसम्‌ इति शेषः | 
अनेन दीयमानस्य सोमरसस्य कुद्यवयवपू्तिपर्यन्तम्‌ अभिदृदधः 
रुक्ता भवति। स च उदरस्थो गात्रा गात्राणि । अनेन गात्रशब्देन 
गात्रावयत्रा लक्ष्यन्ते । सर्वाण्यङ्गानि इस्तपादादीनि विं धावतु 
तततन्नाडीषु सर्वत्र मवहतु | अतस्त्ब मधु मधुवत्‌ स्वादुतरं सोम- 
रसं जिहया रसनया ग्रभाय ग्रहाण । ® ग्रहेः “छन्दसि शायः 
जपि” इति भः शायजादेशः । संप्रसारणं च । “गरहोर्मः०? 
इति भस्वम्‌ ® ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आपकी दोनों कोखोंको मैं सोमरससे पूण करना 
चाहता हूँ, बह सोम आपके हाथ पैर आदि सब अङ्गम अर्थात्‌ 
उनकी नाड़ियांमें दौड़े अतः आप मधुकी समान स्वादु सोमरस 
को निहासे ग्रहण करिये ॥ २॥ ` 
दृतीया ॥ / 

स्वादे अस्तु संसुदे मधुमान्‌ तन्वेर तवं । 

सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ३ ॥ 
स्वादुः । ते । अस्तु । सम । मधुडमान्‌ \ तन्बे|। तब | 

सोमः । सम्‌ । अस्तु । ते । हुदै ॥ ३॥ 

हे इन्द्र संघुदे सम्यक्‌ सुष्ठु दात्रे । अत्र सम्‌ इत्यनेन दानस्य 

सुकरस्तरम्‌ अभिधीयते । सरु इत्यनेन च दानविषयस्य धनादेः 
माशस्त्यं बहुत्वं च विवच्यते | ताहशाय ते तुभ्यं मधुमान्‌ माघु- 
्योपेतः सोमः अस्माभिर्दीयमानः स्वादुरस्तु स्वदनीयोस्तु । अन- 
न्तरं च स सोमः तब तन्वे शरीराय | बलकायेस्त्विति शेषः । 


अथ वा शप्र अस्तु इत्येतद्र अन्नाप्यस्वेतव्यम । तव शरीराय 
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सुखकरं भवत्वित्यर्थः । तथा ते हृदे हृदयाय च शम्‌ अस्तु मनसे 
सुखकरं भवतु । ® स्वादुष्ट इति । “युष्पत्तत्ततक्ञु:प्वन्तःपादमू? 
इति सकारस्य षस्वम्‌ । ततः ष्टुत्वम्‌ छै ॥ 
इति चतुर्थ सृक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! धन आदिका मली प्रकार दान करने वाले आपके 
लिये हमारा दिया हुआ मधुररसयुक्त सोम भली प्रकार स्वाद 
लेने योग्य होवे और आपके अरीरके लिये बलप्रद हो, और यह 
सोम आपके हृदयको सुख देने वाला होवे ॥ ३॥ 

चतुर्थ सूक समाप्त ( ६२०) ॥ 

“यद्यु स्वा विचर्षणे’ इति सप्तचेस्य विनियोग उक्तः ॥ 

“यदनु स्वा विचर्षणे” इस सात ऋचा बाले सूक्तका विनि- 
योग कह दिया है। 

तत्र प्रथमा ॥ 

अयमु छा विचर्षणे जनीरिवाभि संबृंतः । 
अ सोम इन्द्र सपतु ॥ १॥ 
अपम्‌ | ऊ इति | स्वा । वि$चर्षणे | जनी :5इब । अभि । सम्‌ऽदृतः । 
प्र । सोमः | इन्द्र । सपु ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र बिचर्षणे । विचर्षणिः पश्यतिकर्मा । हे विद्र्ट! इन्द्र 
जनीरिव जनय इव। & विभक्तिव्यत्ययः & । जनयन्त्यपत्या- 
न्यास्विति जनिशरदव्युत्पत्तिः | ता यथा पुत्रादिभिः अभितः 
संहता वतेन्ते एवं श्रयणद्रव्येः अध्वयु मभ्रतिभिर्वा अभि संहतः 
अभित आच्छन्नो यं. सोमः । उ इति पूरणः । त्वा त्वां म सर्पतु 
प्रगच्छतु । $ बिचर्षण इति । विपूर्वात्‌ कृष विलेखने इत्यस्मात्‌ 
ऋपेरादेर्च चः इति [ ३० २. १०३ ] अनिमस्पय; आदे! 
ककारस्य चक्रारश्च छ 
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पुत्र आदिसे चारों ओरसे घिरी रहती हैं | इसी प्रकार अध्वयु 

आदिसे भली प्रकार घिरा हुआ यह सोम आपको माप्त होवे २ 
द्वितीया ॥ 

तुविग्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्धंसो मदे । 

इन्द्रों बृत्राणिं जिन्नते ॥ २ ॥ 

तुविश्यीबः । बपा5उद्रः । सुःबाहुः । अन्धस; । मदे । 

स्रः | हृत्नाणि । जिम्नते ॥ २॥ 

अनया सोमस्य अतिशयितवीयेसाधनत्वमू अभिधीयते । 
अन्धसः सोमलक्तणस्य अन्नस्य भक्षणेन मदे सति इन्द्रो देवः 
तुविग्रीवः । तुवीति बहुनाम । प्रभूतकन्धरः । भवतीति शेषः । 
ग्रीवाशब्दः स्कन्धस्पोपलक्षक! | दृषत्‌ समृद्धस्कन्ध इत्यर्थः | 
तथा बपोदर! बपा यथा बिस्तीणा भवति एवं विस्तत्तोदरअ भवति। 
तथा सुत्राहुः शोभनबाहुः पृथुञ्जजश्च भवति एबं सोमपानेन 
अभिद्रद्धगात्र: सन्‌ पश्चाद्‌ इत्राणि हृत्रबद् आवरकान्‌ शत्रून्‌ 
जिघ्नते हिनस्ति इत्येबं सोमस्य महिमा ॥ यद्वा तुचिग्री वस्वा दयः 
इ्द्रस्प स्वाभाविका धर्मा; । उत्तालन्नण इन्द्रः सत्स्वपि तेषु 
अन्धसो मदे सत्येव हृत्राणि जिघ्नते इति सोमप्रशंसा ॥ 

[इस ऋधापें सोमका परमवीयप्रद होना वर्णन किया गया 
हे, कि-] सोमरूपी अन्नके भक्षणसे मद होने पर इन्ट्रदेवके कंधे 
बैलके कन्धोंकी समान मोटे होजाते हैं, पेट वपा ( चरबी ) सा 
बिशाल होजाता है और झुजाएँ मोटी होजाती हैं । इस प्रकार 
सोप्रपान शरीर बढ़ जाने पर इन्द्रदेन इत्रकी समान घेरने वाले 
शत्रओंको मार डालते हैं। [ यह सोमी महिमा हे]॥ २॥ 
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तृतीया ॥ 
इन्द्र प्रेहिं पुरस्खं विश्वस्येशान ओज॑सा । 
त्राणि बृत्रहं जहि ॥ ३॥ 
छर । म । इुहि पुर! । सम्‌ । विशस्य । ईशानः । ओजसा । 


त्राणि । छृत्रःहन्‌ । जहि ॥ ३॥ 

हे इन्द्र विश्‍वस्य स्थाबरजङ्गमात्मकस्य सर्वस्य ईशानः । अनेन 
इन्द्रस्य सर्वत्र प्रतिभटरा हिस्यम्‌ उक्त भवति । ताइशस्त्य पुरः 
प्रेहि अस्माकं सेनायाः पुरतो गच्छ । गरबा च हे हृत्रइन हृत्रस्य 
एतन्नामकस्यं अपुरस्य इन्तः इत्राणि अस्मदावरकान्‌ शत्रून्‌ जहि 
घातय । ® “इन्तेजेः” इति जभावः & ॥ 

हे स्थावर जङ्गम सब जगतुके ईश इन्द्र ! आप हमारी सेनाके 
आगे २ चलिये और हे हत्र नामक शत्रओंको मारने वाले! आप 
हज्ासुरकी समान घेरने वाले हमारे शत्रुओंका संहार करिये ३ 

चतुर्थी ॥ 


दीघेस्त अस्वङ्कुशो येना वसु प्रयच्छंसि । 
यज॑मानाय सुन्वते ॥ ४ ॥ 
दौधेः । ते । अस्तु । अङ्कुशः । येन । बघु । मऽयच्डसि। 
यजमानाय । सुन्वते ॥ ४ [४४४ 

हे इर ते अङ । अङ्कुशबञन्नाङ्गुलिको हस्तः अङ्कुश 


इस्युच्यते.। स दीर्घोस्तु । प्रदानविषये संकोचर हितो स्स्विस्यथेः | 
तमेन विशिनष्टि । येनाडुशेन सुन्वते सोमाभिषवं वते सोमः 
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लक्षणस्य इबिषो दात्रे यजमानाय बसु धन प्रयच्छसि । स ताइशो 
दीर्घोस्तु ॥ 

हे इन ! आपका अङ्कुशकी समान नंगी हुई अंशुलियों बाला 
अङुशरूपी हाथ, देनेके लिये लम्बा होवे, जिस हायसे आप सोमा- 
भिषव करने बाले सोमरूपी इविके दाता यजमानको धन देते हैं, 
बह हाथ लम्बा होवे ॥ ४॥ 

. पञ्चमी॥ 

अयं तं इन्द्र सोमो निपूतो अधिं बिपि । 
एहीमस्य द्रवा पिबं ॥ ५ ॥ 
अयम्‌ । ते 4 इ््र। सोमः । निःपूतः । अधिं । बर्हिपि । 
आ । इहि । ईम्‌ । झस्य । द्रव । पिब ॥ ५॥ 

हे इन्द्र. अधि बहिंषि । अधिः सप्म्यर्थानुवादी । आस्तीणे. 
दर्भे निपूतः दशापवित्रेण नितरां शोधितः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । 
ग्रहणश्रयणादिसंस्कारैः संस्कृतोय सोमः ते स्वदर्थः । यस्मा देतं 
बस्माद एहि आगच्छ । अस्प प्रतीति शेषः । 'आागमनविल- 
म्बमू सहमान आह द्रवेति | त्वरया आगच्छेस्यथ; | आगत्य 
च ईम्‌ इदानीम्‌ अस्य अ स्वदर्थ निपूतं सोमं पिब पानं कुरु ॥ 

हे इन्द्रदेव ! दर्भों पर दशापतित्रके द्राराके ( अंगोछेके द्वारा ) 
परम पवित्र किया हुआ (ग्रहणा श्रपण आदि संस्कारोंसे 
संस्कृत) ये सोम आपके लिये है अत एवं आप इमारे यज्ञकी ओर 
आइये ( आगमनमें विलम्बको न सहता हुआ कहता है, कि-) 
शीघ्रतासे आइये और आकर इस समय आपके लिये पवित्र 
किये हुए सोमका प्रान करिये ॥ ५ ॥। 
२ 
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षष्ठी ॥ 
शाचिंगों शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
आखण्डल प्र हंयसे ॥ ६ ॥ 
शाचिगो इति शाचिऽगो। शाचिऽपूजन। अयग्रू। रणाय । ते। सुतः 
झाखण्डल । प्र । हूयसे ॥ ६॥ 


हे शाचिगो। शाचयः पत्यानेतुं शक्ता गावो यस्य स शाचियुः। 
पणिभिरपहृताना गवां प्रत्यानेदृत्वप्र सिद्ध। । तथा शाचिपूजन । 
पूज्यते एभिरिति पूजनानि स्तोत्राणि। शाचीनि शक्तानि स्तृत्य- 
विषयगुणप्रकाशकानि स्तोत्राणि . यस्य स शाचिपूजनः । तस्य 
संबोधनम्‌ । & “आमन्त्रित पूम्‌ अविद्यमानवत्‌” इति पूर्वस्य 
अविद्यमानवत्तेन पादादित्वान्निध,तामावः छ । हे उक्तणु णविः 
शिष्ट इन्द्र रणाय। ® मकारलोपरडान्दसः &। रमणाय रमणी' 
यायते तुभ्यम्‌ । यद्वा तेतव रणाय रमणाय क्रीडनाय अयं सोमः 
सुतः अभिषवादिना संस्कृतः । तस्मात्‌ कारणात्‌ हे आखण्डल 
आ समन्तात्‌ खण्डयति शत्रन इति आखणडलः। शत्रहिंसक इन्द्र 
स्यै म हृयसे प्रकर्षेण आहानविषयः क रिष्यसे सोमपानार्थम्‌ अस्माः 
भिराहूयसे । $ आखण्डलेति । आङ्पूर्वात्‌ कडि खडि भेदने 
इत्यस्माच्चौरादिकाद्धातोः मङ्गेरलच [ ३० ५, ७० ] त्यत्र बाहुः 
लकाइ अलच्‌ प्रत्यय । आमन््रिताद्यदात्तः ® ॥ 

हे पणि नामक असुरोंके द्वारा हरी हुई गौरको लौटानेमें 
समर्थ शाचिगो ! हे स्तुतिके योग्य गुणोंको प्रकाशित करने बाले 
स्तोत्रोंसे सम्पन्न शाचिपूजन इन्द्र | यह सोम आपको आनन्द 
देनेके लिये अभिषुत होगया है । हे शत्रओंकों चारों ओरसे 
खण्डित करने वाले आखण्डल इन्द्र ! इस लिये हम्त आपको 
बुला रहे हैं ॥ ६॥ 
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सप्तमी ॥ 

यसते भृङ्गरपो नपात्‌ प्रणंपात्‌ कुरडपारय्यः । 
न्युसिच्‌ दध ग्रा मनः ॥ ७ ॥ 
या। ते । शूङगऽदृषः। नपात्‌। प्रनपादिति अञनपातू। ङृएडऽपाय्यः| ' 
नि । अस्मिन्‌ | दध्रे | झा | मनः॥ ७॥ 

हे शपो नपात्‌ मृङ्गद्णनामा कश्चिद- ऋषिः तस्य॒ न पाततः 
यति कुलप इति नपात्‌ पुत्रः । तस्य संबोधनम्‌ । यद्वा शृङ्बद्‌ 
इन्नता रश्मयः शूहशब्देन उच्यन्ते पती ति शु्गदृद्‌ आदित्यः । 
तस्य न पातयिता दिवि स्थापयिता इन्द्र; शृक्षटयो नपाद्‌ इत्यु- 
इयते । ताहश इन्द्र ते तब यः प्रसिद्ध; प्रणपात्‌ कुएडपाय्य; कुण्डे। 
पातब्यः सोमो यस्मिन्‌ क्रतौ स ङुएडपाय्यः करतुर स्ति । ® 
“कतौ णडपाय्यसंचाय्यौ” इति पिबते; क्यप्पत्ययान्तस्वेन निपा- 
तितः छ । अस्मिन्‌ बहुसोम्रवति क्रतौ त्तरं मनो नि दध्रे घारयसि 
सर्वतः स्थापयसि । ® दधातेलिटि “इरयो रे” इति रेभाबः ®॥ 

इति पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 

हे शृंगकी समान उन्नत किरणों बाले सरयंदेवका पतन न होने 
देने'वाले शुङग्षो नपात्‌ इंद्र | आपका जो पतन न होने देने वाला 
( जिसमें कुएडोसे सोम पिया जाता है ऐसा ) कुएडपाप्य नामक 
क्रतु है, उस-बहुतसे सोम वाले यज्ञमें आष मनको लगाइये ॥७॥ 

पञ्चम सूक क्षमाप्त ( ६६१) 

“न्द्र त्वा हमे बयम्‌? इति नवचेस्य सूक्तस्य मातःसवनशस्त्र 
बिनियोग उक्त! ॥ 

“इद त्वा हृषमं वयम्‌” इस नो ऋचा वाले सूक्तका मात!- 
सवनशस्त्रमे विनियोगं कह दिया है। 
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तत्र प्रथमा ॥ 
इन्द्र खा वृषभं वये सुते सोमें हवामहे । 
स पाहि मध्वो अन्थंसः ॥ १ ॥ 
इर । खा | हषमम । वयश्‌ । सुते । सोमे । हवामहे । 
सः । पाहि । मध्वः । अन्धसः ॥ १ ॥ 
व्यार्यातेयम्‌ अनुवाकादौ ॥ 
हे इंद्रदेव ! फलोंकी वर्षा करने वाले आपका हम सोमके 
अभिषुत होने पर आहान करते हैं, आप मधुंररससम्पन्न सोम- 
रूपी अग्नके एक भागका पान करिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
इन्द्र कतुविदे सुतं सोमं ह्य पुरुष्ठत । 
पिबा तृषस्व तातृपिय ॥ २ ॥ 
छर । ऋतुऽविदम्‌ । छुतम्‌ सोमश । इयं । घुऽ्ुत । 
पिव । आ | हृस्व | ततृपिम्‌ ॥ २॥ 
है पुरुष्टुत पुरुभिबहुभियजमाने; स्तुत बहुमकार स्तुत बा हे 
इन्छ क्रतुविदम्‌ क्रतोर्यांगस्य लम्मकं निष्पादकं सुतस्‌ अभिषवा- 
दिना संस्कृतम्‌ इमं सोमं हये कामय । ® हये गतिकान्त्योः इत्यस्य 
लोटि रूपम्‌ । निघातः ® । कामयित्वा च ततृपिम्‌ तर्पक प्रीण- 
' बितारम्‌ इमं सोमं पिष पानं कुरु । तदेव विशिनष्टि । आ हंपस्व 
जढरे सिञ्च। यथा जठरकुहरस्य अस्यन्तं सर्वतः पूतिभेवति तथा 
इुमित्यथः । ® ततृपिम्‌ । तुप मीणने इस्यस्मात्‌ “छन्दसि सदा- 
दिभ्यो दशनात्‌” इति किन्‌ । बस्य ल़िड्यज्भावाद ट्विबंचनादि । 


हपड 
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संहितायाम्‌ “अन्येषाभपि हर्यते?’ इत्यभ्यासस्य दी । निस्वाइ 
आयुदात्तः $ ॥ & 

है बहुतसे यजमानोंसे स्तुति पाने बाले इंद्र ! आप यश्षको 
साधने बाले, अभिषव आदिसे संस्कृत इस सो मकी कामना करिये। 

और कामना करके इस तृप्त करने बाले सोमका पान करिये 
इससे अपने उदरको सींचिये॥ २ ॥ 

तृत्तीया ॥ 

इन्द्र प्र णो धितावांनं यज्ञ विश्वमिर्देवेमिः । 
तिर स्तवान विश्पते ॥ ३ ॥ | 
झर । म्र। नः । तितऽबानम्‌ । यज्ञम्‌ । विश्वेभिः । देवेभिः | 
तिर । स्तवान । विश्पते ॥ ३॥ 

हे स्तवान । & कर्मणि कर्देमत्ययः ७? । स्तूयमान हे विश्‍्पते 
दिशो देवविशो मरुतः तेषां स्वामिन्‌ । यद्वा विशां जानां स्वासां 
पते हे इन्द्र नः अस्माकं धितावानम्‌ धितं धानं तदन्तं सोम्रस्य 
निधानवन्तम्‌ । ग्रहादिभिग्र हीतसोमम्‌ इत्यर्थः | & “डन्दसी- 
बनिपौ०” इति मत्वर्थीयो वनिप्‌ & । उक्तलक्षणं यहं विरेभिः 
सदेयेष्ब्येः देवेभिः देवेः सह श्र तिर वर्धय । हृविःस्वीकारे- 
शेति शेषः । & तरतभ्यत्ययेन शः । प्रत्ययस्वरः | र ण इति | 
“उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌? इति संहितायां णत्वम्‌ & ॥ 

हे स्तुति पाने वाले ! हे देवजा मरुतोंके स्वामिन इन्द्र ! आप 
हमारे सोम बाले यज्ञको सब पूजनीय देवताओं सहित हवि स्वी- 
कार करके बढ़ाइये ॥ ३ ॥ 


इन्द्र सोमांः सुता इमे तव प्र य॑न्ति सलते । 
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खयै चन्द्रास इन्दवः ॥ ९॥ 
इन्द्र | सोमाः । सुताः । इमे । तब । प्र | यन्ति । सत्‌ऽपते । 


चम्‌ । चन्द्रास। । इन्द॑बः ॥ ४ ॥ 
हे सत्पते सतां यजमानानां पालकः इन्द्र सुताः . अभिषुताः 
चन्द्रासः चन्द्रा आह्वादकारिण इन्दवः क्लिन्ना रसात्मका ड्मे 
हूयमानाः सोमा! तब चायम्‌ । क्षियन्ति निवसन्ति अत्रेति क्षयो 
' निवासस्थानम्‌ | तब जठरम्‌ इत्यथः । ® “चायो निवासे” इति 
आद्यदात्तस्वम्‌ ® । प्र यन्ति गच्छन्ति | ® इन्दव इति । उन्दे 
रिचादेः [३०१.१२] इति उप्रत्ययः । निदित्यजुद॑त्तराददात्तः&। 
हे सज्जन यजमानोंफा पालन करने बाले इन्द्रदेव ! ये अभि 
बुत आन्हाद देने वाले सोम आपके जठरको प्राप्त होरहे हैं ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 
दधिष्वा जहे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । 
तवं दुक्षास इन्द॑वः॥ ५ ॥ 
द्व । जढरे । सुतम्‌ । सोभभू। इन्द्र । वरेणयस्‌ । 
तब । धुत्तासः ] इन्दवः || ५ ॥ 
हे इन्द्र बरेएयम्‌ .वरणीयं स्पृहणीय सुतस्‌ अभिषुतम्‌ इमं 
सोमम्‌ अस्माभिहूयमानं जठरे दधिष्व धारय । ® दघातेर्लोटि 
रूपम्‌ । “आगमा अनुदात्ताः” इति इदोतुदात्तत्बात्‌ प्रत्यय- 
स्वर; & । सोपानाम्‌ इन्द्रस्य असाधारण स्वत्वम्‌ आह। धु कास! 
दीप्तिमन्तो दी निवासस्थान भूता इन्दवः सोमाः तव । असाधा- 
रणस्वभूता इति शेषः ॥ 
FE ४५४६ 
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हे इन्हदेव ! आप इस स्पृहणीय अभिषुत सोमको अपने हृदय 


में रारण करिये दी सिके निवासरूप ये सोम आपके असाधारण ' 
माग हैं ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 

गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोधीराभिरज्यसे । 
इन्द्र खादातमिद्‌ यशंः ॥ ६॥ 
गिबण। । पाहि । नः । युतम्‌ । मधोः । घाराभिः । अज्यसे । 
इन्द्र । स्बाञ्दातम्‌ । इत्‌ । यशः ॥ ६॥ 

हे गिर्वेणः गीभिनेननीय संभजनीय इन्द्र । ® बन पण सं- 
भक्ती इत्यस्पाद अछुन्‌ । गिर उपधाया दीर्घामावश्छान्दसः । 
“झामन्त्रितस्य चे? इति षाष्ठिकस्‌ भायदात्तस्वम्‌ छै । न; झ- 
स्माकं संबन्थिनं सुतम्‌ अभिषुतं सोमं पाहि पिब । अहूयमानस्य 
कथं पानप्रसक्तिरित्यत्राह । मधोधाराभिरिति। यस्माइू मधोः मधुः 
रस्य सोमस्य घाराभिः अज्यसे आर्द्रीक्रियसे । हृयस इ्वर्थः । 
अपे्तितस्प फलस्य अभावे होमस्य का मसक्तिरित्यत्राइ । हे इन्द्र 
त्वादानमित्‌ त्वया दातव्यमेब यशः अन्नम्‌ | अस्तीति शेष! । 
“अस्ति तवा दातम्‌ अद्रिवः” इत्यम मन्त्रभागं व्याचक्षाणेन यास्केन 
स्वया नस्तद्व दातव्यम्‌ [ नि० ४; ४ ] इति हि स्वादातशब्दो 
व्याख्यातः । यद्वा स्वादातम्‌ त्वया शोधित यशोस्ति । ® दैप्‌ 
शोधने । सत्यपि पकारे “नाचुबन्धक्ृतम्‌ अनेजन्तस्वम्‌” इत्येजन्त 
एवायम्‌ । ततः “आदेचः०” इति आस्तर । अस्मात्‌ कर्मणि 
क्तः । “दाधा घ्यदाप” इत्यत्र अदाप्‌ इति प्रतिषेधेन घुसंज्ञाया 
अभावांद “दो दद्व घोः” इति दद आदेशो न भबति । 
त्वेति युष्मच्छब्दस्य तृतीया । “कतेकरणे कृता बहुलम्‌? इति 
समासः । “तृतीया कमणि” इति पूर्वपदपरकृस्वरः ® ॥ 
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_ र लतियाते सेवा करने योग्य इन्द्र | हमारे भभिदुत सोम 
का पान करिये | आप मधुर रस बाले सोमकी घाराओंसे आद्र 
किये जारहे है अर्थात्‌ आपको सोमकी आहुति दी जा रही है। 
हे इन्द्र ! यह आपका शोधित यश ही है ॥ ६॥ 
सप्तबी ॥ 
नि a 7 
अभि झुम्नांनिं उनिन इन्द्रं सचन्ते अक्षिता । 
पीत्वी सोम॑स्य वावृधे ॥ ७ ॥ 
अभि । यन्नानि । बनिनः । इय । सचस्ते | अक्षिता | 
पीत्वी । सोमस्य । चहबे ॥ ७ ॥ 
बनिनः-देवान्‌ संभजपानस्य यजमानस्य थ्‌ ज्ञानि धोतमाना- 
न्यन्नानि सोमलक्षणानि । ® युम्न॑ द्योततेयशो बान्ने वेति यास्क 
[ नि० ५. ५ ] & । थ ज्ञानि. विशेष्यन्ते । अक्षिता अक्तितानि 
अन्तीणानि अतिप्रभूतानि इनदरं देषम्‌ अभि सचन्ते अभितः सं" 
गच्डन्ते । स च इन्द्रः सोमस्य प्रभूतस्यं । अंशम्र इति शेषः। अथ 
बा सोमस्य सोमं पीरबी पीरा !& पा पाने इस्यस्मात्‌ क्र्वा- 
_ अत्ययस्य “स्नात्व्यादय्श्व” इति निपातनात्‌ त्वीभावः । “घुमा- 
स्थागापा०” इत्यादिना ईतम्‌ । प्रत्ययस्वरः %। बो मद्धो भवति 
` देवताओंकी भक्ति करने वाले यजमानके दमकते हुए सोम 
अतिमशद्ध भाद्रे इ्दरदेबको चारों ओरसे माह होरहे हैं। भौर 
इन्द्र भी सोमर्के अंशको पीकर षटू रहे हैं ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 
भरवीवतों न आ गंहि परावतंश्च इतरन्‌ । 


इमा जुषस नो गिरं: ॥ ८ ॥ 
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अर्वा वतः | नः | झा । गहि । पराऽवतः । च | इजछन । 


इमा! । जुपख । नं! | गिरः ॥ ८ ॥ 

हेहअहन्‌ हत्रस्य हन्तरिन्द्र नः अस्मान्‌ यजमानान्‌ अर्त्रवतः 
अर्वांचीनाद अन्तिकाद्‌ देशाद आ गहि आगच्छ । तथा परह 
इतः द्रदेशाश्च नः आ गहि भागच्छ । & “उपसर्गा च्छन्दसि 
चात्वर्थ” इति बतिप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः $ । आगत्य च नः 
अस्माकम्‌ इमा गिरः स्तुतिरूपा बाचो जुषरव सेवस्व ॥ 

हे हजासुरका संहार करने बाले इन्द्र ! आप हम यजमानोंके 
पास समीपके स्थानमें हों तो समीपके स्थानसे आजाइये और 
दूर हं तो दूरसे आजाइये | और आकर हमारी स्तुतिरूपा वाणियों 
का सेबन करिये ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

यदन्तरा परावतमर्ावतँ च हूयसे । 
इन्द्रेह तत आ गंहि ॥ ६ ॥ 
बत्‌ । अन्तरा । पराञ्वतम्‌ । अर्वाष्यतम्‌ । च । हयसे । 
इन्द्र । इह । ततः । आ । गहि ॥ ६॥ 

है इन्द्र पराजतम्‌ पराबद्‌ द्रस्थानं तथा अर्वावत च संनिहित 
स्थानं च यत्‌ यस्मिन्‌ अन्तरा तयोरन्तरालदेशे । & उभयत्र 
“अम्तरान्तरेण युक्त” इति द्वितीया &। तत्र हूयसे सम्यग्‌ इज्यसे 
ततः तस्माद देशात्‌ पराबतः अर्बाततश्च सकाशाद्‌ इह अस्मद्याग- 
देशं प्रति आ गहि आगच्छ ॥ 

इति पष्ठ यक्तम्‌ ॥ 
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हे इन्द्र ! आप दूर वा पासके जिस अन्तराल स्थानसे बुलाये 
जारहे हैं उस स्थानसे हमारे यागस्थलमें शीघ्रतासे आइये ॥६॥ 
छठा खूक्त समाप्त (६२२) 
` “उद्घेदभि” इति तृचस्य ब्राह्मणाच्छंसिनः प्रातःसवने विनि- 
योग उक्तः ॥ 
“उद्घेदभि” तृचका ब्राह्मणाच्छंसीके प्रातःसबनमें विनियोग 
'कह दिया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 
उद्वेदभि श्रुतामघं वृषभ नयापसम्‌ । 
अस्तरिमेषि सूर्य ॥ १ ॥ 
उत्‌ | घ । इत्‌ | अभि । भरतम्‌ । हृपभम्‌ । ' नर्यञझपसमू । 
अस्तारमू । एषि | सूयं ॥ १॥ 
हे सूर्य त्वं भ्तामघम्‌ । मघम्‌ इति धननाम । श्रतं विख्यात 
स्तोतृभ्यो यष्टभ्यश्च दातव्यं धनं. यस्यासौ भ्रुतमघः तम्‌ । 
सत्यपि श्रुतघनस्ये दानाभावे प्रयोअनाभावाद्‌ उच्यते दृषभम्‌ 
इति । अभिमतस्य धनस्य वर्षकमू इत्यथः | तथां नर्यापसम्‌ नरेभ्यो 
हितं नर्यमू अपः कर्म यस्यासौ नर्यापाः तम्‌ । ® “तस्मै 


हितम्‌ इति यत्‌ । बहुबीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरः & । स्वसेवका- 


माम्‌ इष्टमाप्य निप रिहा रंविपयकरमतन्तम्‌ इत्यरथः । तथा अस्ता- 
रम्‌ शत्रणां निरसितारम्‌ । ® असु क्षेपणे । तुनि “रधादि- 
भ्पश्च” इति इड्विकल्य; $ । एवंमहाजुभावम्‌ इन्द्रम्‌ अभिलक्य 
उद्घेदेषि। घेति सिद्धौ । उद्र उर्व गच्छसि उदयसि। सूर्यो- 
दयामावे इन्द्रय सोपलत्नणहवि:पदा ना संभवाद उक्तलतएम्‌ इन्द्र 
प्रति उदेषीत्युच्यते ॥ 
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हे मूर्यदेत ! इन्द्र भ्रत्मघ हें अर्थात्‌ स्तोता और यष्टाओोका 
इन्द्रका धनप्रदान करना प्रसिद्ध हे, और इन्द्र अभिमत फलोंकी 
बर्षा करने बाले हैं, तथा इन्द्र नपर्यास हैं अर्थात्‌ इन्द्रके कर्म 
अपने सेवक मनुष्योके इष् प्राप्ति और अनिष्टपरिहार करने बाले 
हैं, तथा इन्द्र शत्र ओंका तिरस्कार करने बाले हैं । ऐसे महाज्- 
भाव इन्द्रको लक्ष्यमें रख कर आप उदय होते हैं । [ सूर्योदयके 
अभावमें इन्द्रका सोमात्मकहविःप्रदान असम्भव है अतः यह 
कहा, कि-हे सूय देव ! आप इन्द्रको लच्यमें रख कर उदय 
होते हैं ] ॥ १॥ | 


द्वितीया ॥ 
> LA ७४ पुरो ii भेद की 
नव यो नंवति पुरां बिभेद बाद्दो|जसा । 
आहि च बृत्रह्मव॑धीत्‌ ॥ २ ॥ 
नब । यः | नवतिम्‌ । पुर; । बिभेद । बाहुःोजसा । 
अहिम्‌ । च । दृत्रऽहा | अवधीत्‌ ॥ २॥ 

य इन्द्रः शम्बरस्यासुरस्य नच नतिं च धुरः नवोत्तरनवति- 
संख्याका मायानिर्षिता! पुरीः । ® “पङ्क्तिनिशति०” इत्या” 
दिना तिमत्ययान्तो निपा ततः &9 । वाहोजसा बाहुबलेन अन्य 
नैरपेच्येणेच बिभेद भिन्नबान्‌ नाशितवान्‌ । तथा च मन्त्रान्तरम्‌ 
“दिवोदासाय नवति च नवेन्द्र! पुरो व्यैरच्म्तरस्य” इति 
[ ऋ० २. १६, ६ ] |, कि. च दृत्रहा । इत्रशन्द। शत्रसामान्य- 
बचनः “त्राणि हृत्रहं जहि” [ २०. ५; ३ ] “दरो हृत्राणि 
जिघ्नते? [२०, ५. २] इत्यादौ तथा दर्शनात्‌ । तत्राणा 
शत्रूणां हन्ता इन्द्रः अहिं च । अयति गच्छतीत्यहिमेधः । 
छ अहिरयनाद्‌ एस्यन्तरिक्षे इति निरुक्तम्‌ [नि० २, १७] ७) 
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अथ वा आगत्य हस्तीत्यहिेभ्र: । छ इन हिंसागत्योः । आङि 
श्रिइनिभ्याँ इस्वरच [ ३० ४. १३७ ] इति आडपूर्वाद इन्‌. 
प्रत्ययः । बातेहित्‌ [ उ ४. १३३ ] इत्यबु रतेनात्‌ डिद्द्वावः 
झाडो हस्वरश्‍च । अिखाद आद्यदात्तः &। तम्‌ अवेधीत्‌ इतवान्‌। 
स न इत्युत्तरत्र संबन्धः ॥ 

जो इन्द्रदेवशम्बराुरके मायानिमित निन्यानबें पुरोंको अपने 
अ्ुनबलसे नष्ट कर चुके हैं । उन शत्रुनाशक इन्द्रने हत्रासुरका 
संहार कर डालाहे ॥२॥ 

तृतीया ॥ 

स न इनदरः शिवः सखाश्वांबद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌ । 
उरुधारेव दोहते ॥ २ ॥ 
सः । नः । इन्द्रः । शिव; । सखा । अश्वऽबत्‌ । गोऽमत्‌ । 


यबऽमत्‌। 
उरुषाराइन । दोइते॥ ३ ॥ 

स पू्ोक्तपुणतिशिष्ट इन्द्र नः अस्मःकं शिवः सुखकारी सखा 
भित्रभूतः । तादृश इन्द्रः अश्वावत्‌ अरवेहुभिरुपेतं गोमत्‌ षहीँ- 
भिर्गोभिरुपेतं यव॒पत्‌। यतो घान्यकिशेषः। बहुभियेवेयु क्तं धनम्‌ 
उरुधारेव प्रभूतधांरायुक्ता बहुक्ीरा गौरिव दोइते सा यथा 
सर्वेषां तपेणसमर्थ बहुतरं दुग्धे एवं सवेजनतृष्तिसाधनम्‌ अश्वा- 
द्यूपेत घनं दुग्धाम्‌ प्रयच्छतु । ॐ बाहुलकात्‌ शपो लुगमावः। 
लेटि चा अडागमः $ ॥ 
i इति सप्तमं सूक्तम्‌ [| 

ऐसे इन्द्रदेव हमारे लिये सुखकारी बने और हमार मित्र बर्ने 
ऐसे इन्द्रदेब इमको बहुतसे घोड़ों से सम्पन्न तथा बहुतसी गौं 
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से सम्पन्न और यव. आदि बहुतसे धान्योसे सम्पन्न उरुधारा 
की समान हमको प्रदान करें अर्थात्‌ विशाल.घारा बाली बहुः 
चीरा गौ जेसे सबको तृप्ति करने योग्य दुग्धको देती है इसी 
मकार सबकी ठृसतिके साधन अश्व आदिसे सम्पन्न धनको प्रदान 
करें ॥ ३॥ 

सप्तम सूक्त समाप्त 

“न्द्र क्रतुबिदम्‌” इत्येषा आद्या ऋक्‌ ब्राह्मणाच्छंसिनः 
शक्गयाज्या । उक्त हि। “उक्थसंपद्‌ः परिधानीयोत्तरा याज्या” 
इति [ बे० ३, ११ ]॥ 

“एजा पाहि? इत्याद्यास्तिस्न ऋचस्तेषामेव ब्राह्मणाच्छेस्या- 
दीनां त्रयाणाम्‌ ऋत्विजां क्रमेण माध्यंदिनसबनिक्यः प्रस्थित- 
याज्याः । तथा च वेतानं सूत्रम्‌ । “एवा पाही ति प्रस्थितयाज्या 
इत्ति [बे० ३. ११ ]॥ 

“इन्द्र क्रतुबिदम्‌” यह पहिली ऋचा ब्राह्मणाच्छंसौकी श्र 
याज्या है । वेतानसूत्र ३। ११ में कहा भी है, कि-“उक्यसम्पदः 
परिधानी योत्तरा याज्या” । 

“बा पाहि” आदि तीन ऋचाएँ इन ही ब्राह्मणाच्छंसी आदि 
तीनों ऋत्विजोंकी क्रमश; माध्यन्दिनसवनिकी प्रस्थितयाज्या हैं। 
इसी बातो .वेतानसूत्र ३ । ११ में कहा है, कि-“एवा पाहीति 
प्रस्थितयांञ्या” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


इन्द्र ऋतुविद सुतं सोमं हय पुरुछत । 
पिबा ब्रषस्व तातृपिम्‌ ॥ ४ ॥ 
हता क्रतुःविदस्‌ । सुंतम्‌ । सोमर । हये । पुरुञ्सतुत । 
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पिव । आ । षस्त । ततृपिम !। ४॥ 
हे पुरुष्टुत बहुमियहुपकार वा स्तुत इन्द्र क्रतुः प्रज्ञा भवति 
तस्या लम्भकम्‌ । अथवा क्रतोरेव ज्योतिष्टोमादेलेस्भक साधक 
सुतम्‌ -अभिषुतं ततृपिम्‌ तपंक सोमं हयं कामय | ® ततृपिम्‌ इत्यत्र . 
“(ाहामहन०” इति बिहितः “छन्दसि सदादिभ्यो दर्शनात 
इति किन्‌ छ । पिव । अपि च आ इृपस्व जरे सिञ्च । पिबेः 
त्यनेन उक्त एवार्थः पुनरनेन अभिहितः पानस्याधिक्याभिधा 
नाय । व्याख्यातेयम्‌ अस्मिन्नेवानुवाके [६.२] ॥ 
है अनेक प्रकारसे स्तुत इन्द्रदेष ! आप ज्योतिष्टोम आदिको 
सम्पन्न करने चाले, अभिषुत तृ्तिजनक सोमकी कामना करिये। 
आर इसका पान करिये तथा जठरमें सींचिये ॥ ४॥ 
अथ द्वितीया ॥ 
एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु ला श्रुधि बह्य वाइधरबोत 
गीमिः । 
आविः सूर्थ कृणुहि पींपिहीषों जहि शरमि गा 
इन्द्र तान्ध ॥ १॥ 
एव । पाहि । प्रत्नउथा । मन्दतु । स्वा | श्रधि | ब्रह्म । बद्टधस्त्र । 
उत | गीःऽभिः | 
आविः | र्यम्‌ । कृणुहि । पीपिहि | इषः। जहि। शन्‌ | 
अभि | गाः | इन्द्र | तृन्थि ॥ १॥ 
हे इन्द्र मत्नथा । प्रत्नम्‌ इति पुराणनाम। पूर्व यथा अङ्गिरः 


प्रभतीनां सोमयागे सोमम्‌ अपाः । ® “मन्नपू्ेविश्वेमात्‌ थाल्‌ 
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छन्दसि” इति इत्र्थे याल्‌ प्रत्ययः ® । एव एवम्‌ अस्मदीयमपि 
सोपं पाहि पित्र । स च पीतः सोमः त्वा त्वां मन्दतु मदयतु । 
तदथं अस्मदीयं ब्रह्म मन्त्रात्मकं स्तोत्रं धि मणु । ® “जः 
शृणुपकृह॒भ्यश्छन्द सि’ इति हेभिमात्रः ® । न केवलं श्रवणमेव 
उत अपि च गीमिः अस्मदीयाभिः स्तुतिवारिभिः वद्ृधस्व वर्धस्व 
अभिहद्धों भव । अतस्तव यागा थे सूर्यम्‌ समेकमेणा प्रेरक देवम्‌ 
आविष्कृणुहि प्रकाशित कुरु । यद्वा अस्माकं व्यवहाराय बहु- 
कालं स्यम्‌ आविष्कृणु | तत इषः अन्नानि अस्मदुपभोगसा- 
धनानि पीपिहि प्यायय समर्थय | कि च शत्रन. शातयितुन्‌ अस्म- 
द्विरोधिनो द्वेष्यान्‌ जहि घातय । हे इन्द्र गाश्च पणिमिरपहृता 
अभिः तृन्धि प्रयच्छ । ® बहपस्वेति । हृधेबहुलग्रहणाच्छपः 
श्लुः | “डयत्यय्रो बहुलम्‌” इत्यत्र “कत्रचिद्‌ विकरणं च” इति 
बचनात्‌ शप्‌-मत्ययः । विकरणस्वरेण मध्योदात्तः । ठन्धि। 
उतृदिर्‌ हिंसानादरयोः छ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! जेसे पहिले अंगिरा आदिके सोप्रथ।गमें आपने 
सोमका पान किया था, इसी प्रकार आप हमारे सोमका भी 
पान करिये । बह पिया हुआ सोपर आपको प्रसन्न करे | इस 
लिये आप हमारे मन्त्ात्मर स्तोत्रको सुनिये.। केबल सुनिये ही 
नहीं किन्तु हमारी -स्तुतिकी बाणियाँसे बढ़िये और अपने याग 
के लिये सब कर्मोके प्रेरक सूर्यदेवक्रों प्रकाशित करिये । फिर 
हमारे उप भोगोंके साधन अन्नोको बढ़ाइये और हमसे बिरोध 
करने बाले शत्र्रंको नए करिये | और हे इन्द्रदेव ! पणियाँसे - 
हरी हुई गौओको इम प्रदान करिये ॥ १ ॥ 

तृतीया ॥ 


अवाझह सा+काम लाहुर जुतम्तम्स्‌ [परा मदाय 
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उर्ूयचां जठर आ इषस पितेवं नः शृणुहि हूयमांनः 
अर्बाद्‌ । आ | इहि। सोमःकाममू । त्वा | आहुः । अयम । 

सुतः । तस्य । पिब॒ | मदाय ॥ 
उरुःव्यचा; | जरे ।आ। छपस्व | पिताळूब | नः ॥ सृणु ॥ 

हूपमानः॥ २॥ 


हे इन्द्र अर्वाङ्‌ अस्मदभिग्नुखः सन्‌ एहि आगच्छ । (किमर्थम्‌ 
आगमनम्‌ इति चेदव उच्यते सोमकामं त्वाहुरिति । यतस्त्वा त्वां 
सोमकामम्‌ सोमं कामयमानं सोमविषये अत्यन्ताभिलपितवन्तस्र्‌ 
आइुः अभिङ्ञाः कथयन्ति | “सोमकाम हि ते मनः” इति हि 
मन्त्रान्तरम्‌ [ ऋ० ८. ६१, २] “इमं जम्भसुतं पिष” इति 
[ ऋ० ८, ६१, २ ] मन्त्रे जम्भ निष्पीडितस्यापि सोमस्य पांनो- 
भिधानाइ इन्द्रस्य सोमे अतिशयप्रीतिसद्भाब उक्तो भत्रत्ति। यस्मा- 
देवं तस्माद अयं सोमः सुतः अभिषुतः । तस्य । तं सोमश्‌ 
इत्यर्थः | ® “क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌” इति कर्मणः संप्रदानत्वा- 
=चतुथ्यर्थे षष्ठी ® | पिब पानं कुरु । कस्मै प्रयोजना येति उच्यते। 
मदाय । तस्य पिबेति सोमपानमात्रस्‌ अभिहितम्‌ । इदानीं कुक्षि- 
प्ररिपूर्तिपयन्तं पानम्‌ अभिधीयते उरुव्यचा इस्या दिना । उछ प्रभूतं 
व्यचनं कुक्षिबाहुल्यं यस्य स उरुव्यचाः । & व्यचेरौणादिकः 
असिमत्ययः । “व्यचेः कुटादिस्वम्‌ अनसीति वक्तव्यम्‌” इति 
चचनात्‌ डिन्थाभावेन संपसारणामातरः । “परा दिश्छन्दसि बहु- 
लम्‌ इति उत्तरपदाद्य दत्तत्वम्‌ छ । ताइशस्स्वं जठरे उदरे अति- 
विस्ती आ दृपस्र आसिञ्च स्वेतः पूरय । तदर्थम्‌ आहूयमा- 
नस्त्वं पितेब यथा पिता पूत्रस्य वचनं शृणोति एवं न; अस्माकम्‌ 
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वि... विशं काएडस्‌ ३३ 
झआहानं शृणुहि शृणु । & “उतश्च परत्ययाच्छन्दसि बा इवम्‌ 
इति हलु गभावः $ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप हमारे अभिम्नुख होकर आइये । क्याँकि- 
बिद्वान्‌ पुरुष आपको सोमकी कामना बाला कहते हैं । यह सोम 
अभिषुत होगया है, इसका आप मदेके लिये पान करिये । आप 
सोमको मभूतम्रात्रामें अपनी दोनों कोखोंमें भरिये । इसके लिये 
बुलाये हुए आप पिता जैसे पुत्रके वचनको सुनता है, तिसमकार 
हमारे आह्वानको सुनिये ॥ २॥ 
र चतुर्थी ॥ 
आपूणों अस्य कलशः स्वाहासेक्तेव कोशं सिसिचे 
पिवंध्ये । 
समुं प्रिया आवदत्रन्‌ मदाय प्रदच्षिशिदाभि सोमास 
इन्द्र॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
आपूण; । अस्य । कलशः | स्वाहा । सेक्ताइब | कोशम्‌ । 
सिसिचे । पिबध्यै । 
सम्‌ । ऊः इति । मियाः। आ अबहत्रन। मदाय। मञ्दचिणित्‌ । 


अभि । सोमासः । इन्दर्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्य अस्मै इन्द्राय । ® चतुथ्येये षष्ठी छ । तदथै कलशः 
द्रोणकलश आपूर्ण/ सोमरसेन स्वतः पूर्ण आसीत्‌ । तचच पूरणं 
क्रिमर्थम्‌ इति चेढ़ उच्यते | स्वाहा स्वाहुतस्वाय | होमार्षम्‌ 
इत्यर्थ! । ततः सेक्तेष कोशम्‌ सेक्ता पूरक; पुमान्‌ कोशम्‌ इति 
यथा सिञ्चति पूरयति उदकादिना एवं पिबध्यै इन्द्रस्य पानाय। 
®. पा पाने इत्यस्य तुमर्थे शध्यैन मंत्वयः शिस्वात्‌ पिबा देशः | 
El 
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निस्थाइ आध दात्तः '$ । सिसिचे सिञ्चति अध्ययु ४ सोमरसम्‌। 

सामर्थ्याद ग्रहादिष्विति लभ्यते । ते च सिक्ताः प्रियाः हथाः 

स्वादबः सोमासः सोमाः मदाय इन्द्रस्य इर्षाय मदक्षिणित प्राद- 

क्िएयेन इन्द्र सम्‌ अभ्पाबहृत्रन्‌ सम्यग्‌ अभियुखा  बतेन्ते सम- 

फिव्याप्लुवस्ति | छ हृतु बतेने। लङि “बहुलं छन्दसि” इति श्छुः। 

ख्यस्पयेन परस्मेप इस्‌ । “बहुलं. छन्दसि” इति झेरुदागमः &॥ 
इति अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ 

इन इन्द्रदेवके लिये द्रोणकलंश सोमर ससे चारों ओरसे भरा 
हुभा रक्खो था-होम कनेके लिये भरा हुआ रक्खा था जेसे 
सेचक पूरक पुरुष मशकको जल आदिसे पूर्ण करता है, इसी 
प्रकार अध्वयु इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसको ग्रहा दिकोमें सिक्त 
करता है, बे भरे हुए ( सिक्त स्वादु सोम इन्द्रदेवके हके लिये 
चतुरतासे इन्दरदेबकी ओरको अभिग्नुख होकर व्याप्त होजांते हैं ३ 

अष्टम सूक्त समाप्त ( ६२४) 

“तं वो दस्मएतीषइम्‌” इत्यादिचत्वारि सूक्तानि माध्यंदिनः 
सबने ब्राहमणाच्छसिनः शस्र विनियुक्तांनि। चतुथे्वक्तस्या न्तिमा 
“आजीषी वज्ी” [ २०. १२. ७ ] इत्येषा ऋक्‌ शख्रयाञ्या । 
“तं बो दस्मपृतीषम्‌”' [ १ ] “तत्‌ स्वा यामि घुषीयग्‌” [३] 
इति प्रगायो स्ती जियाजुरूपौ । “उदु तय मधुमत्तमाः” [ २०, १०,१] 
इति सामप्रगायः । “इन्द्रः पूमित [ २०. ११ ] इति क्तम्‌ 
कालम्‌ । “उद्‌ अझाणि”[ २०, १२ ] इति वक्त पर्यासः 
ंहस्‌। “एवेदिन्द्रम्‌” [ २०, १२. ६] इति परिधानीयां । एतत्‌ 
सर्व बने सूत्रितम्‌ । “तं वो. दस्मबृतीषहं तत्‌ त्वा यामि सुबी- . 
अप? इतिः[ बे० ३. १२]॥ . | 
. “तं बो. दस्मपृतीपहम'? आदि. चार सूक्त माध्यन्दिनसवनमें 
आहणाच्छंसीके शें बित्रिय ह्यते हें । चतुय सुक्तकी अंतिम 


इद 


विशे काएढसू ३४ 
“अजीषी बजी” ( २० | १२ । ७ ) ऋचा शस्रयाज्या है | “तं 
बो दस्ममृतीषहस्‌” ( १.) “तत्‌ स्वा यामि सुवीरम्‌” ( ३ ) ये 
प्रगाय स्तोजियाजुरूप हैं । '* उदु त्ये मधुमत्तमा।” (२०।१०।१) 
यह सामप्रगाय है । "न्द्रः पनित” (२० । ११) यह सूक्त 
उक्यग्मुख है । “उदु ब्रह्माणि” ( २० | १२ ) सूक्त पर्यास कह- 
लाता है |“ एवेदिन्द्रम7 ( २० | १२ । ६ ) यह परिधानीया 
हे । इस सबको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“तं बो दरममृतीषहमू 
तत्‌ त्वा याभि सुवीयंग्र/” ( बैतानस्ूज-३ । १२) ॥ 
. तन्न प्रथमा ॥ 

तिला करी गा 
तं वो दस्मञ्चंतीषहं वसोमेन्दांनमन्थसः । 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्र गीमिनवामहे १ 
तम्‌ । बः । द्मम्‌ । ऋतिज्सहम्‌ । बसौः । मन्दानस्‌। अन्धसः। 
अभि। वत्सस्‌ | न । स्वसरेषु । वेनवा । इदभ्‌ । गीऽभिः । 

नवामहे ॥१॥ 

हे यजमानाः बः युष्मदर्थ युष्मद्यागनिष्पत्यर्थ युष्मद्भिमत- 
फलार्थ चा तं मसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ अभिल॒क्य गी भिः स्तुतिप्रकाशि- 
काभिऋ र्मिः नवामहे स्तुम इति संबन्धः । कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ । 
दस्मस्‌ दशेनीयम्‌। तचत्फलायिभिरचशयं सेचनीयम्‌ इत्ययः । 
ऋतीपहम्‌ । अर्तेऋ विशन्दः । आतेरभिमबितारम्‌ नाशकम्‌ । 
“सहेः पृतनर्ताभ्यां च” इत्यत्र सेरिति योग विभागात्‌ परम्‌ 
तया वसोः वासकस्य अन्धसः अन्नस्य सोमलक्तणस्य | पानेनेति 
शेषः । मन्दानभ्‌ मन्दमानम्‌ । स्तुतौ दृष्टान्तम आह | वत्सं न 
स्वसरेषु घेनव! । स्वसरेषु स्वयं सरन्तीति वा स्त्रः आदित्यः स 


एनानि सारयतीति वा स्वसराण्यहानि । तेषुं आगच्छत्सु निग. 
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शतय वा । सायप्रात।कालेव्विस्यर्थः । तेषु घेनवः प्रथूतेन पयसा 
औणयिञ्र्यो गावं! अभिनवभसवा बा ता वस्सं न । यथा -वस्सं 
स्तनपदांनाय हम्भाशब्दग्‌ उच्चै्हुशः इन्त तद्वत्‌ ॥ 

है बजमार्नो ! हम तुम्हारे यागकी पूर्णताके लिये वा तुम्हारे 

अभिमत फलके लिये इन्द्रदेबकी स्तुतिप्रकाशिका वाणियोंसे स्तुति 
करते हैं। यह इन्द्रदेव दशेनीय हें अर्थात्‌ फलाभिलापियोंकों 
इनका दर्शन अवश्य करना चाहिये और यह आतिका नाश करने 
बाले हैं। और यह वासक सोमरूपी अन्नके पानसे आनन्दमें 
भरे रहते हैं। जेसे सूर्य जिनको करता है उन दिनोंके आने जाने 
के समय घेजुएंहंमा २ करती हुई बछड़ोंकी ओरफो दूध पिलानेके 
लिये दौइती हैं, इसी प्रकार इम भी ( सोम पिलानेके लिये ) 
इन्द्रकी ओर स्तुतिबाणियोसे दौड़ते हैं ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
झुक्ने सुदानुं तबिपीमिराइंतं गिरि न पुरुभाजसम्‌ । 
चुमन्तं वाजं शतिनं सहलिएं मच्‌ गोमन्तमीमहे 
दय.चास्‌ । बुञ्दाबुम्‌ । तबिषीणिः । आहृतम्‌ । गिरिख्‌ । न । पुरु 
ऽभोजसन्‌ ] 
छुष्मन्तम्‌ । बाजम्‌ । शतिनध्‌ | सइ्तिणम्‌ । प्रहु । गोअमन्तम्‌ ] 
प्रहे ॥ २.॥ 

च क्षम्‌ दीं सुदाजुग्‌ शोप्रनदानं विशिष्टदानाई तविषीभिः 
बलेः आदृतम्‌ आच्छम्नम्‌ । बलप्रदम्‌ इत्यर्थः| गिरिं न पुरुमोज- 
„ सम्‌ । पुरु इति बहुनाम । बहूनां प्रजानां भोगयोग्यं गिरिं न 
प्रबंतमिव । यथा दुभिसे प्रजा जीवनाय बहुभिः कन्दमू्ाधन्नेस- 
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पेतं गिरिम्‌ अथयन्ते तद्वत्‌ । ® उदधिः पर्वतों सजा दुत नब 
हृत्तयः इति हि मन्जवणेः [ नि० ६, ४ ] & । अयम्‌ बाजस 
ईहे इत्यत्र दृष्टान्त: । तथा चुभन्तम्‌ । ® छु शब्दे छ । शब्दो- 
पतम्‌ । स्तुतिमन्तम्‌ इस्बर्थः । यो लोके बहन्नो भवति स शब्यत 
इति प्रसिद्धम्‌ । शतिनम्‌ शतयुक्त शतसंख्यानां जानां पोषकः 
त्वेन तदन्तस्‌ । एवं सहखिएम्‌ इत्येतदपि योज्यम्‌ । अपरिमित 
प्राणिपोषकमू इत्यर्थ । तथा गोगन्तस्‌ बही निर्गोभियुक्तम्‌ । एष 
उक्तविशेषणोिशिष्ठं बाजम्‌ अन्नं भन्नु शीघ्रम्‌ ईमहे याचामहे ॥ 
दीसिमय, घुन्दरतासे दान करने योगब, बलद, स्तुतिके पात्र, 
सेंकड़ों और सहसों प्रजाओंका पोषण करने बाले और बहुतसी 
गौओसे युक्त धनको हम इस प्रकार प्राथना करते हैं जिस प्रकार 
दुभित्तमें प्रजाएँ जीवनके लिये बहुतसे कन्द मूल आदि अन्नोसे 
सम्पन्न पवतो प्रार्थना करते हैं। [ निरुक्त ६ । ४ में कहा भी 
है, कि-“उदधिः पर्वतो राजा दुर्भिक्ष नव हृत्त ।? ] ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
तत्‌ लां यामि सुवीर्यं तद्‌ नह्यं पूवेचित्तये । 
येना बतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कंगवमाविथ ३ 
तत्‌ । स्वा । याभि । सुड्यीयंमू । तत्‌ । ब्रह्म पूर्वःचिन्तये । 
येन । वतिऽभ्यः। भगवे घने । हिते । येन मस्कएबस्‌ । आविष ३ 
हे इन्द्र तत्‌ बच्यमाणलक्षणं सुवीयेम्‌ शोमनवीयोपेत ब्रह्म 
परिहृदश अन्नं स्वा सवां यामि याचे | $ वर्णलोपरछान्दसः । 
“तत्‌ स्वा यामीति द्विवर्णलोपइति हि यास्कः [ नि०२. १] &। 
उक्तमेवार्थं पुनराह इतरेभ्यः पूर्वलाभाय । तत्‌ उचलक्षणं ब्रह 
अननं पूर्वचित्तये पूरवपज्ञानाय । यामी ति संबन्धः तदु इत्युक्तम्‌ । 
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कहू तद इत्याह । येन ब्रह्मणां अन्नेन यतिभ्यः कर्मभ्यो निष्ठः 
त्म्यः सकाशाद आहत्य भृगवे पतन्नामकाय महषये धने हिते 
अभिमते सति तं झग भीणितवान असि । यद्वा येन सुवीयेण 
अन्नेन यतिभ्य! नियतिमद्भथः कम छु नियतेभ्यः अन्येभ्यो मह- 
विभ्यः तदर्थ धने हिते सति परितोषितवान्‌ असि । तथा गवे 
एतन्नामरकाय महर्षये च । येन च धनेन प्रस्कएवस्‌ कण्वस्य पुत्रम्‌ 
एतन्नामानम्‌ ऋषिस्‌ आविथ ररक्षिय ॥ 

हे इंद्रदेव ! मैं आपसे सुन्दर वीर्यसम्पन्न हू अन्नकी याचना 
करता हूँ । उस अन्नको पूर्व्रज्ञानके लिये याचना करता हूँ। 
जिस घनके देने पर नियम वालोंको और शशु ऋषिको शांति 
प्राप्त हुए थी और जिस धनसे आपने कणव नामक ऋषिके पुत्र 
प्रस्कएव ऋषिकी रक्षा की थी.उस धनकी हम आपसे याचना 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

यनां समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र ष्ण ते शवंः | 
सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं च्ञोणीरनुचक्रदे 
येन । सदु । अछन! । मही: अपःत्‌ इन्द्र ष्ण ते । शव! 
सद्यः । सः। अस्य । महिमा । न । समूऽनशे | यम्‌ । चोणी! । 

अजुःचक्रदे ॥ ४ ॥ 

हे इनत येन शवसा बलेन समुद्रम्‌ । समभिद्रबन्त्येनम्‌ आप 
इतिः समुद्रः उद्धिः । तं प्रति महीः महतीः अतिप्रभूता अपः स- 
द्रपूतिप्यन्तानि उदकानि अजः सष्ट्यादी सृष्टवान्‌ असि । 


तत्‌ ताइक्‌ ते शबः बलं हृष्णि बर्षकै सर्वेषाम अभिमतमदात्‌ । 
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भवतीति शेषः ॥ अथ परोक्षम्‌ आइ । अस्य इन्द्रस्य स महिया 
बहुभिरुदकेः सम्मद्रपूर्साादिलक्षणः सः तदानीमेव न संनशे परैने 
सम्यग्‌ व्याप्तुमू अहः । महि्न आनन्त्याद्‌ अनन्यसाधारणसा- 
च्चेति भाव; | ® नशतिब्यापिकर्मा । कृत्याथे केन्‌ प्रत्यय: ® ॥ 
यं महिमानं क्षोणीः । ज्ञोणी पृथिवी । तेन तन्निष्ठः आणि्निः 
करो ल्पते । अन्नुचक्रदे अनुक्रन्दति । उद्दघोषयतीस्प्रथे! ॥ 
इति नवमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इंद्रदेव ! जिस बलसे आपने समुद्रके निमिच सृष्टिकी आदि 
में समुद्रकां पूर्णरूपसे भरने बाले जलोंकी सृष्टि की है | बह बले 
सबको अभिलषित फल प्रदान करता है । बहुतसे जलोंमे सञ्जु 
पूर्ति आदिकी इनकी महिमाको शत्र नहीं पासकते इनकी महिमा 
का पृथिवीबासी वर्णन करते हैं ॥ ४॥ 

नवम सूक्त सप्ताप्त (६२५ ) 
“दु त्ये” इति सूक्तस्य विनियोगः पूर्वसूक्तेन सह उक्तः |) 
“उदु त्ये” सूक्तका विनियोग पहिले सूक्तके साथ कह दिया है। 
तत्र प्रथमा ॥ 

उदु रभे मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । 
सत्राजिते। घनसा अक्षिंतोतयो वाजयन्तो रथां इव १ 


उत्‌ । ऊ इति । त्ये । मधुमत्‌प्तमाः । गिरः। स्तोमास ।ईरते। 


सत्राऽजितः | घनऽसाः || अचित$ऊत्तय | बाजः्यन्तः । रथाऽदव। 

त्ये । तच्छब्दसपानार्थसत्यच्छब्दः । ते बच्यमाणा; स्होमास! 
स्तोमाः जिहृदादयः पगीतपन्त्रसाध्यानि स्तोत्राणीस्पथेः । ते 
बिशेष्यन्ते । मघुमचमा; अतिशयेन पुराः वस्तुबदू चाच्यपि 
पराधुगम्‌ असत्येव । ते उदीरते प्रादुभेदनि! । तथा शिर! थबापि 
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मधुमत्तमा इत्येतत्‌ संबध्यते । अतिशयेन मधुरा गिरः शस्राश्रय- 
सूता बाचः अप्रगीतमन्त्रसाध्यान्यपि शख्राणि उदीरते। ते विशे- 
च्यन्तै । सत्राजितः सहैब एकवारमे जयन्ति शत्रन इति सत्रा- 
जित; । तथा धनसाः.धनानां संभक्तारो घन्रदाः । छ “जनः 
सनखनक्रमगमो बिट्‌” इति विट्‌ । “बिड्वनोरबुना सिकस्यात्‌” 
इति आर्म ® । एवम्‌ अक्तितोतयः । क्षितं च्यः । न विद्यते 
चित यासां ता अक्षिताः । अक्षिता ऊतयो येषां ते तथोक्ताः। 
सर्वदा रक्षका इत्यथः | ® “निष्ठायाम्‌ अणयदर्थे” इति पयु दासाइु 
दीर्घाभावः । अत एव “कियो दीर्घात्‌ इति निष्ठानस्वाभावः & । 
वाजयन्तः वाजम्‌ अन्नम्‌ इच्छन्तः । ® क्यचि ““नच्छन्दस्य- 
त्रस्य” इति इस्वदीर्घयोः प्रतिषेधः ® । तत्र दृष्टान्तः । रथा 
इव अत्र सत्राजितइत्यादि विशेषणानि दष्टान्तेपि योजयितव्यानि । 
यथोक्तलत्तणा रथा. यथा रथस्वमिनः प्रयोजनाय उदीरते एबम्‌ 
इन्द्रस्य परितोषाय स्तोमा उदी रत इत्यर्थः ॥ 


ये आगे कहे जाने वाले प्रगीतमंत्रसाध्य जिष्ठद्‌ आदि स्तोत्र 
और अष्रगीतमन्त्रसाध्ये शख्न आदिकी मधुर बाणियें प्रादर्भूत 
होरही हैं, ये घन प्रदान करने वाली हैं और एकवार ही शत्ञओं 
को जीत लेती हैं, ये सादा रक्षक हैं और यह अन्न प्रदान करने 
बाली हैं और रथ जेसे रथमें बैठने बालेके प्रयोजनके लिये दौड़ता 
है तैसे ही यह इन्द्रके संतोषके लिये प्रकट होती हैं ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
यवां इ मृगंवः सूर्य इव विश्वमिद्‌ धीतमानशुः । 
_इ सतोमेभिर्महयन्त यवः भियमेधासो अस्वरन्‌ २ 
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कणवाःएडव । मग; ! सूर्या/डूब । विरबमू । इत्‌ । धीतम्‌ । 
भानशु।। 


इन्द्रम्‌ । स्तोमेमि! । महयन्तः । झायबः | मियःमेंपासः। अस्वरन 

कण्या इव कएरगोत्रोतपन्ना महर्षयो पि कएबाः । ते यथा तिर 
व्यासं लोकत्रयस्त्रामिनस्‌ । इत्‌ शब्दः अव्यवहितेन इन्‌ इत्यः 
नेन संबध्यते । धीतम्‌ ध्यातं तत्तत्फला थिंभि। सर्पै्यानोंपलक्षि- 
तेन स्तोत्रेण विषयी कृतम्‌ इन्द्रमित्‌ इन्द्रमेव आनशुः स्तोत्रशख्रा- 
दिभिः प्राप्ता। | भृगवः । केबलोपि भ्रगुशव्दः इवेन विशिष्टार्थः 
परिगते । भगव इत्र ते यथा उक्तलत्तणम्‌ इन्द्रम्‌ आनशुः । सूर्या 
इव सूर्या धात्रयेमादयः । ते यथा स्वनियन्तारम्‌ इन्द्रम्‌ आनः । 
एप उक्तगुणकप इन्द्रं मरियमेत्रःसः । येपां मेधाः [रिय भूतस्ते 
प्ियमेघाः । एनन्नामानः आर्यैः मनुष्या महर्षयः महयन्तः पूज- 
यन्तः स्तोमेभिः स्तो जे: अस्वरन्‌ शब्दम्‌ अकुरषन्‌ | अस्तुवन्नित्यथेः |] 

इति दशमं सूक्तम्‌ ॥ 

कण्व गोज़में उत्पन्न हुए महर्षि जिस भकार, तीनों लोके 
स्वामी, फलाभिलाषियाँके द्वारा ध्याये हुए इन्द्रको ही स्तोत्र 
शल्न आदि स्तुनियोंसे प्राप्त होते हैं, जेसे घाता अयमा आदि 
सूय अपने नियन्ता इन्द्रको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ इन्द्रकी स्तुति 
करते हैं। ओर शुरंशी. महर्षि जिस मकार इन्द्रेको शरणे 
जाते हैं इसी प्रकार मियमेधा नामक मनुष्य पूजा करते समय 
स्तोत्रोसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

दृशप्र सूक्त समाप्त (६२६ ) 
“नद पूमित्‌?? इति सूक्तस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
“इदः पूभित्‌? सुक्तका विनियोग पहिले कह दिया है। 
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तत्र प्रथमा .॥ 
इन्द्रः पूमिदातिरद्‌ दासमकेविदडसु्दय॑मानो वि शन 
अहाँजूतस्तन्वा चाइधानो भूरिदात्र आएंणाद रोदेसी 
उभे ॥ १ ॥ 
द्र । पूःऽभित्‌। आ। अतिरत्‌। दासम्‌ । अकेः। विदत्‌ऽवसुः | 


दयमानः । वि। शजून्‌ । त 
ब्ह्मभजूतः । त्ब । बहुघानः । भूरिऽदात्ः । आ । झपूणत्‌ । 

रोदसी इति । उभे इति ॥ 

इन्द्रो देवः पूमित्‌ शत्रपुरां भेत्ता दासम्‌.उपक्षपयितार॑ श्रम्‌ 
अर्कै; अर्चनीयैः स्वी में: आतिरत्‌ सर्वतो हिंसितवान्‌ । सूर्या- 
त्मना बा अके; अचेनीयै रश्मिभिः दासस्‌ तमसः त्षपयितारं 
बासरम्‌ आतिरत्‌ सर्वतो वर्षितवान्‌। प्रकाशितवान्‌ इत्यर्थः । 
कि बन्‌ विदुः लब्धधनः । शत्रधनापहरतेत्यथेः । शत्रून्‌ 
हत्रादीन्‌ बि दयमानः विशेषेण हिंसन्‌ । छै तथा च यास्कः । 
बिदद्वसुदयमानो वि शून इति हिंसाकर्मा इति [नि०४,१७]&। 
ब्रह्मजूतः ब्रह्मणा प्रभूतेन स्तोत्रेण अभिदृद्धः तम्वा शरीरेण बढ: 
धानः वर्धमानः । ® हधु बर्धेने | कानचि रूपस्‌ । संहितायाम्‌ 
अभ्यासस्य “अन्येषार्माप हश्यते” इति दीघेः ® । भूरिदात्रः । 
दात्पनेन खण्डयति शत्रन इति.दात्रम्‌ आयुधम्‌ । अभूतायुध 
इत्यर्थः । यद्वा दीयत्‌ इति दात्रं घनम्‌ । बहुधनः | उक्तगुण विशिष्ट 
इन्द्र: उभे रोदसी उभे द्याबापूथिब्यौं आपृणत्‌। व्याप्रोद त्यर्थः ॥ 

इन्द्रदेव शत्रश्रोंके नेगरों का नाश करनेवाले हैं। इन्होंने गड़- 
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बड़ी डालने बाले शत्र झोंको अपने मंशसनीय बीर्योसे नष्ट कर 
डाला है। यह शत्र बोके धनको पाने बाले हैं। और इत्र आदि 
शत्रआंको इन्होंने विशेषरूपसे नष्ट कर डाला हे, इनका शरीर 
मन्त्रसे बहू जाता है, इनके पास शत्र झोंको नष्ट करने वाले बहुत 
से आयुध हैं। ऐसे देवने धुलोक और पूथिवीलोक दोनोंको 
ब्याप्त कर लिया है ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
मखस्यते तविषस्य प्र जूतिमिरयमि वाचमसृताय भूष॑न्‌ 
इन्द्र क्ितीनाम॑सि मानुषीणां विशां देवीनामुत पूर्वे" 
यावां ॥ २॥ 
मखस्य । ते । तबिषस्य । भ । तिम्‌ । इयि । वाचम्‌ । अश 
ताय । भूषन्‌। 
इन्द्र । क्षितीनाम्‌ । असि । मानुषीणाम्‌ । विशाम्‌ । दैवीनामू । 
उत । पूर्वञ्यावा ॥ २॥ 


हे इन्द्र मखस्य मंइनीयस्य मखात्मकस्य वा तविषस्य । तब! 
बलम्‌ | अतिशयितबलास्य ते तत जूतिमू मेरयित्री वर्धितं वा 
बाचम्‌ स्तुतिलक्षणां प्रेयमि भरयामि । छ इयतिर्जुहोत्यादिः । 
“अतिपिपर्त्यो श्व” इति अभ्यासस्य इस्वम्‌। “अभ्यासस्यासवर्ण” 
इति इयङ आदेशः । पादादित्वाद अनिघातः । “अभ्यस्तानाम्‌ 
आदि!” इत्यायुदात्तः &। किमर्थम्‌। अमृताय अशृतस्वाय अन्नाय 
बा । कि केन्‌ । भूषन्‌ स्वाम्‌ अलहुवन । ७ भूष अलंकारे । 
शतपत्ययः $ । हे इन्द्र यस्माद्व माजुपीणाम्‌ मनुषः संबन्धि 
नीनां क्षितीनाम्‌ प्रजानाम्‌ उत अपि च देवीनाम्र्‌ देवस 
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नीनां विशाम्‌ मानां पूरषेयावा पुरोगन्तासि । सर्वेषां मानां 
शरेष्ठी भवखीत्यथेः । तस्माद्‌ वाचम्‌ इयमींति :संघन्ध; ॥ 

हे इन्द्रदेव ! मैं यज्ञस्बुरूप परम-बली आपको बढ़ाने वाली 
बाणीको अन्नके लिये विभूषित करता हुआ उच्चारण करता 
हुँ। हे इन्द्र ! आप मनुष्यौंकी और देवताओंकी प्रजाके आगे जाने 
बाले हैं । अर्थात्‌ समे श्रेष्ठ हैं इस लिये में वाणीको भेरित 
करता हूँ ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


इद्धो बृ्रमंदणोच्डमैनीतिः प्र मायिनांममिनाद्‌ वर्ष 
एीतिः। 
अइत्‌ व्यसमुशधर वनेष्वाविर्धेनां अकुणोद्‌ राम्या- 
णाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रः । त्रम्‌ । अद्ृणोत्‌ । शषेऽनी तिः। म्र । मायिनाम्‌ । अमन 
नात्‌। बरऽनी तिः । 
अहन | विःअसमू । उशपक्‌ । वनेषु | आविः । घेनाः । अक 
णोत्। राम्याणाम ॥३॥ 
इन्द्रों देवः शर्धनी तिः । शर्धः हिंसकं बलम्‌ । ® अत्र अका- 
रान्तत्वं छान्दसम्‌ छ | तस्य नी तिनंयनं प्रापणं यस्य स तथोक्तः । 
शर्म प्रति स्वद्रलमापक इत्यर्थः | ताहइशः सन्‌ इृत्रम्‌ अपावरकं 
मेघ समेतो व्याप्लुबानम्‌ असुरम्‌ । ® हन्नो मेघ इति नैरुक्ता- 
स्ल्वाष्ट्रीतुर इत्येतिहासिका इति निरुक्तम्‌ [ नि० २. १६ ] & । 
तम्‌ अद्वणोत्‌ भरुधत्‌ | तथा स एव इन्द्र; वर्षेनी ति; । वरप इति 
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रूपनाम । अत्र अकारान्तः । तस्य नेता युद्ध श्रं मति स्वशरीर- 
मापक इत्यर्थः । अनेन तस्य गतम्‌ अन्नम्‌ उक्तं भवति । ताइशः 
सन्‌ मायिनाम्‌ मायावताम्‌ अघुराणाम्‌ अत्र साम्रथ्याद बलानी ति. 
गम्यते । यद्वा । & द्वितीयार्थे षष्ठी &। मायिन इत्यथ; । प्राभि- 
नात्‌ माबधीत्‌ । ® मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “मीनातेनिंगमे’ इति 
हस्तस्वम्‌ छ । इन्द्रो इतरम्‌ अहणोत्‌ इत्युक्तमेवार्य विस्पष्टम्‌ आह । 
उशधक्‌ कामयित्वा शत्र॒दा हकः । यद्वा उशतां युद्ध कामयमानानां, 
शत्रूणां दाहक इन्द्रः बनेषु उदकेषु निमित्तभूतेषु हृ्रम्‌ आंवरक 
मेथे व्यसम्‌ त्रिगतांस यथा भवति तथा बिदाये अहन्‌ अवधीत्‌ । 
सतो राम्पाणाम्‌ रमणीयानामू अपाम्‌ अर्थाय घेनाः । बाङ्ना- 
मेतत्‌ । वाचः स्तनितानि आविरक्ृणोत्‌ प्रफाशम्‌ अकार्षीत्‌ ॥ 
हृत्रासुरपसे बनेषु आच्छन्नं हत्रम्‌ उशधक्‌ सन. ब्यंसम्‌ बिगतास 
कुस्वा झंसाद्यङ्गानि विच्छिध अइन्‌ अबधीत्‌ | रास्याणास्‌ रम- 
णार्हाणां क्रीडासाधनानां तद्योपिताम्‌ । & रामम्‌ अईतीत्यथे 
“छन्दसि च” इति यत्‌ प्रत्ययः । भत्ययस्वरेणान्तोदात्तः & । 
आतिवाच आविरकृणोद्‌ इत्यर्थ! । अथ वा राम्याणाम्‌ क्रीडा- 
होणां रात्रीणां संबन्धिनी्धेनागा! । रात्रौ तमसा हृताः असुरा- 
पहुता गा इस्पर्य$ | ताः आविरङ्णोत्‌ असुरान्‌ अपहत्य ताः 
स्पष्टाअकार । अधुरेदे वानां गबादिलक्षणधनम्‌ अपहृत्य राजिः 
प्रवेशस्तैत्तिरी यफे । “अहर्देवानाम्‌ आसीद्‌ । रात्रिरधुराणाम्‌ | 
तेरा यद्‌ देवानां वित्त बद्र आसीत्‌ तेन सह रात्रि प्राविशन” 
इति [ तै० सं० १, ५, 8. २ ]॥ 
इन्द्रदेव शत्र पर अपने हिंसक बलको डाल देते हैं. ऐसे इंद्रने 
दत्र ( असुर वा.आवरक मेघ ) को रोक लिया था और युद्धमें 
अपने शरीरको शत्रकी ओर लेजाने बाले इन्द्रने मायादी अघुरी 
को नष्ट कर डाला था, कामना करके शत्रओोंको नह कर डालने 
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बाले इन्द्रने वनसे घिरे हुए इव्राधुरको कंधों रहित करके नष्ट 

कर डाला था. और क्रीड़ा फरनेके योग्य राजियोंमें पणियोकी 

हरी हुईं गौभोंकों ( शत्र संहार करके ) प्रकट कर दिया था हे 
चतुर्थी ॥ 


इन्रः सवर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पृतना 
` अमिष्टि । ; 

्ररंचयन्मनंवे केतुमह्वामविन्दज्ज्यातिईहते रणाय 
इदः । स्वाऽसाः। जनयन्‌ ॥ अहानि ॥ जिगाय ॥ उशिक्जमः ॥ 


पृतनाः । अभिष्टिः । 
प्र । अरोचयत्‌ । मने । केतुम्‌ । भहाम्‌ । अविन्दत्‌ | ज्योतिः। 


बृहते | रणाय ॥ ४ ॥ 

सवर्षाः सवर्गस्य लम्भकः । ® षणु दाने | क्विप्‌। “जन- 
सनखनां सन्झलोः” इति आत्वप्तू । “सनोतेरनः” इति पत्वमूं। 
“अहरादीनां पत्यादिषूपसंख्यानस्‌” इति रत्वम्‌ ® । अभिष्टिः 
अभिगन्ता शत्रुणामू अभिमदिता । § इषु गतौ । “मन्त्रे हुष०” 
इत्यादिना क्तिन उदात्तस्त्रम्‌ । स हि भावपरोपि भवितारं लंक्ष- 
यति। “तितुत्रतथसि० इत्यादिना इट्मतिषेषः । शकन्ध्वादित्वात्‌ 
पररूपत्वम्‌ । कुदुत्तरपदभकृतिस्वर। & । तादृश इन्द्रः अदान 
जनयन्‌ पा हुर्माबयन्‌तमो निवतेनेन युंद्धानुकूलानि कुर्वन्‌ उशिग्मिः 
युद्ध' कामयमानेरपुरेः सहे युद्ध' कृतवा पृतनाः तेषां सेना जिगाय 
अजेपीत्‌ । किं च । मनवे मनुष्याय । जातांवेकबचनमू । मनुष्यः 
भ्यो यजमानेभ्यः ब्रृहते मृते रणाय रमणाय क्रीडनाय । प्रभूत- 
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बेदिकलौकिकश्यवहारायेत्यर्थ: । तदर्थम्‌ अहां केतुम्‌ अज्चापकम्‌ 
आदित्यं म्ारोचयत्‌ दिवि अदीपयत्‌ । ततो जयोतिः सर्वपदार्थ- 
अकाशं तेजः अविन्दत्‌ लब्धवान्‌ ।। 

स्वगो प्राप्त कराने बाले, शत्रओंका अभिभव करने:वाले 
इन्द्रदेबने दिनो प्रकट करके ( तमको दूर कर उनको युद्धके. 
अनुकूल करके ) युद्धाभिलाषी अपुररोसे युद्ध कर उनकी सेनाको 
जीत लिया. था और उन्होंने यजमान मनुष्योंके लौकिक वेदिक 
च्यतहारोंके .लिये दिनके मज्ञापक आदित्यको दलोकमें दमका 
रक्खा है । इस प्रकार सर्वपदार्थभ्रकाशक तेजको प्राप्त कर 
रक्खा है॥ ४.॥ 


पशम्री ॥ 
इन्द्रस्तुजों बहेणा आ बिवेश नुवद्‌ दधानो नयाँ पुरूणि 
अचेतयद्‌ वियं इमा जिते प्रेम वशमतिरच्छुक्रमा- 
साम्‌ ॥ ५ ॥ 
इत्रः । तुः । वणाः । था । निवेश । दवत्‌ । दधानः । 
नर्या | पुरूणि । 
अचेतयत्‌ । धियः । इमाः । जरित्रे । भ | इमम्‌ । वर्णम्‌। अतिः 
रत्‌ । शुक्रम्‌ । आसाम्‌ ॥ ४.॥ 
इनदरो देव! बहणा। अभिदृद्धाः तुजः हिंसिकाः शत्रसेनाः । 
& तुज हिंसायाम्‌ । क्विप्‌ | घातुस्ररः ® । आ विवेश प्रावि- 
चत्‌ । तत्र दृष्टान्तः । नृत्‌ मनुष्य इब स यथा शत्रसेना युद्धार्थ 
प्रविशति तद्वत्‌ । कि वन्‌ । नर्या नर्यो नरेभ्यः ऋत्विगादि- 
रूपेभ्यो मनुष्येभ्यो हितानि पुरूणि बहू नि। सामरथ्याच्छन्रुपना- 
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नीति गम्यते । दधानः धारयन्‌ । & दधातेः शानचचि रूपस्‌। 
अभ्यस्तानाम्‌ आदि?” इति आद्य. दात्तत्वम्‌ & । कि च इमाः 
परिंहश्माना। सिद्धा धियः । धीजनकत्वात्‌ सर्वेध्यायमान- 
सवाच धिय उपस! । धीशब्दस्प उपःपररं मन्त्ान्तरे । “शुक्र 
बर्णापुदु नो यंसते धियम्‌” इति [ ऋ० १४३, ७ ] । जरित्र 
सतोत्रे स्तोतृणाम्‌ अर्थाय अचेतयत्‌ ाज्ञापयत्‌ | उषसि हि प्रबु 
द्धापां स्तोत्रशस्त्रादी नि प्र्रतेन्ते । उक्त एआार्थः प्रकारान्तरेण 
उच्यते । आसां धियाम्‌ उषसाम्‌ इमं प्रसिद्ध शुक्रवर्ण मातिरत्‌ 
प्राव्यत्‌ । छ आसाप्‌ । '“इदमोन्यादेशेशजुदा त्तरऱतीयादौ? 
इति इदमः अश्‌ आदेशः । सोप्यजुरात्तः । प्रत्ययश्च सुप्त्वादु 
अनुदाचः । अतः सर्वाुदात्तम्‌ आसाम्‌ इति पदम्‌ & ॥ 
मनुष्य युद्ध करनेके लिये जिस प्रकार शत्रसेनामें प्रवेश करता 
हे, तिसी प्रकार इन्द्रदेत भी ऋर्विज आदिरूप मन्नुष्योके बहुत 
से हितोंको और शन्रुधनोंको ग्रहण करनेके लिये बढ़ी हुई शत्र- 
सेनाओंमें घुस जाते हें, और ( सबसे ध्यान करने योग्य इन घी 
अर्थात्‌ ) उपाओँको स्तोताओके लिये प्रकट करते हैं [ उषःकाल 
के होने पर ही स्तोत्र शखर आदि स्तुतियें होती हैं, इसी वातो 
बड़ाते हैं किं-] इन उपाओंके शुक्ररर्ण को इन्द्रदेव बढ़ाते हैं॥४॥ 


षष्ठी ॥ 
महो महानि पनगन्त्यस्पेन्द्रस्य कर्म सुझृता पुरूणिं । 
इजनेन इजिनान्ससं पिपेष मायाभिदेस्यूराभेभूंत्योजा: ९ 
महः । महानि । पनयन्ति । अस्य । इन्द्रस । कर्म । सुझ्छता । 
पुण । 
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इजनेन । दिनान्‌ । समूः| पिपेष । मायाभिः ॥ दस्यू । अभि- 


भूतिःओजाः ॥६॥ 


महः मंहनीयस्य मंहतो शुः प्रहद्धस्थ बा । ® मह पूजा- 
बापू । क्विप्‌ । “सावेकाचः०” इस्यादिना विभक्तरुदातत्बम्‌ । 
ब्रहच्छब्दस्य वा । छान्दसः शतृभस्पय लोपः % ।.अस्य प्रसिद्धस्य 
इन्द्रस्य महानि मंहनीयानि छुकृता सुकृतानि सुष्ठु संपादितानि 
बुरूणि बहूनि कर्म कर्माणि पनयन्ति स्तुबन्ति स्तोतारः । तेषु 
एकं कर्म भ्रत्रोपवएयेसे । अभिभूत्योजाः अभिभूतिरमिभन्र! । 
अभिभवित्‌ ओजो बलं यस्य । अथ वा शञ्चभिमवे समर्थम्‌ 
झोजो यस्य स तथोक्तः । & अभिभूतिरभिभबनम्‌ । भावे 
क्तिन्‌ः। “तादौ च निति०”! इस्यमेः प्रकृतिस्वरत्वम्‌ । अभिः 
भूतौ ओजः अस्येति “सपम्युपमान पूर्वपदस्य बुरी हिः” इति 
समासः । बहुव्रीहो प्रवेपदमळृतिस्वरः & । ताहश इन्द्रो हणनेन 
झावजकेन ्रलेन आयुधेन वा हजिनान्‌ पापरूपान्‌ असुरान्‌ सं. 
पिपेष सम्यक चूर्णीकृतवानः। तथा मायाभिः स्वृशक्तिमिः दस्यून्‌ 
उपत्तपयितून शत्रून सं पिपेष ॥ 

इन पूजनीय इन्द्रदेवके प्रंशसनीय पूणरूपसे पूर्ण किये हुए 
बहुतसे कर्मोंकी स्तोता पुरुष स्तुति करते हैं | ( उनमेंका एक 
कमे यहाँ वर्णन किया जाता हैं, कि-) जिनमें शत्रुओंकों दबाने 
की शक्ति है ऐसे इन्द्रने अपने झावजक आयुधसे पापरूप असुरों 
को भली प्रकार चूर्ण कर डाला है। तथा अपनी शक्तियाँसे 
क्षीण करने वालोंको पीस डाला है ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


धिर महा वर्खिश्रकार देवेभ्यः सत्पंतिश्रषेणिपराः । 
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विवस्वतः सद॑ने अस्य तानि विप्रा उक्येभिः कवया 
गृणन्ति ॥ ७ ॥ 


युधा । इन्द्र | महा । वरिवः । चकार । देवेभ्यः । सत्‌श्यतिः । 

चषणिञमाः 
बिबस्वतः । सदने । अस्य । तानि । विमा; । उक्येभिः । कवयः । 

सुणन्ति wen 

इनदरो देवः युधा युद्ध न । ® युध संप्रहारे । भावे संपदादिः 
लक्षण! बिरू । “सावेकाचः०” इति विभक्तरुदात्तता & । महा 
स्वपइस्वैन । अन्यनेरपेदयेणेत्यथ : । देवेभ्यः । दी भ्यतिर्र स्तुः 
स्यथ} । स्तोतृभ्यः तेषापर्थाय वरिवः | धननामेतंत्‌ । वरणीयं 
घनं चकार कृतवान्‌ । छ हृञ्‌ वरणे इत्यस्य यङ्लुकि रूपम्‌ । 
“घृतञ्च? इति अभ्यासस्य -रिगागमः । तदन्ताद्‌ अंसुन्‌ । बाहु- 
लकाटिलोप! । निंत्स्वरः ® । इन्द्रो विशेष्यते । सत्पतिः सतां 
कर्मानष्ठायिनां यजमानानां पालंकः चर्षणिप्रा; चर्षणयो मनुष्याः । 
तेषाम्‌ अभिमतफलपूरकः । कुत्र बरिवश्षकारेति उच्यते | विव- 
स्वतः | विवस्वान्‌ आदित्यः | तस्य सदने स्थाने हृष्टिमतिबन्ध- 
कान्‌ असुरान्‌ पराजित्य दइृष्टिलक्षणं धन चकारेस्यय । अथ वा 
एततद उत्तरत्र संबध्यते । विवस्वतः विशेषेण अग्निहोत्रादिकमारथ 
बसतो यजमानस्य सदने ग्रहे | & विपूर्वाद वस निवासे इत्यः 
स्मात्‌ संपदादिलक्षणो भावे क्विप्‌ | तद्‌ अस्यास्तीति मतुप्‌ । 
“प्रादुपघायाः०” इत्यादिना तस्य बत्वम्‌ । प्रत्ययस्य पिक्वाह 
अनुदाचस्ये धातुस्वर एव | अबग्रहाभावर्डान्दसः ® । अस्य 
उक्तप्रहिप्रोपेतस्य इन्द्रस्य तानि प्रसिद्धानि टृत्रवघादिलक्षणानि 
कर्मा दिपा मेपाविन शछस्विभः । कीदशाः | कवयः क्रान्त- 
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मज्ञाः अनूचाना बा | “ये वा अनूवानास्ते कवयः” इति [ ऐर 
ब्रा० २. २ श्रुतेः । उक्थेभिः । उक्यौ; आज्यप्रडगादिशसी; 
यृण्ति स्तुबन्ति ॥ 

इत्र देवने किसी दूसरेकी अपेक्षा न रख अपनी ही महिमासे 
बुद्ध करके स्तोताओंके लिये धनको किया हे । यह इन्द्रदेव 
कर्मानुष्ठानी सज्जन यजमार्नोके पालक हैं ।मनुष्योके अभिलः 
पित फलको देने बाले हैं ।' ( कहाँ ! ) विशेषरूपसे अरिनहोत्र 
आदि. कर्मके लिये ही वसने वाले यजमानके घरप्रें ( यह उक्त 
फ़ल करते हैं ) इन महिमावान्‌ इन्त्रफे हत्रवध आदिक प्रसिद्ध 
क्षमोंका विद्वान्‌ पुरुष उक्योसे गान करते हैं॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


सत्रासाहं वरेंणयं सहोदां ससवांसं सश्च देवीः । 
सुसान यः पयिवी द्ामुतेमामिन्दर मदन्तु धीरणासः८ 

सम्राउसइय्‌ । वरेएपम । सहः दाम! ससासम्‌। स्वर अपा। 
च । देवीः । 

ससान । य! | पृथिवीम्‌ दयाम्‌ । उत | इमाम्‌ । स्म्‌ 4 मदन्ति। 


अचु । घीऽरणासः ॥ ८ ॥ 
सत्रासाहम्‌ | सह त्रायते स्वामिनम्‌ इति सत्रा सेना | शत्रः 
` सेनाया अभिभवितारम्‌ अथ वा सत्रासहम्‌ एकमयत्मेनैव शत्र- 
सेनाया अभिभवितारम्‌ । ® पह मणे । छान्दस उपधाहंद्धय- 
भावः । कृदुत्तरपदमकृतिस्वरेण मध्योदात्तः & । वरेण्यम्‌ पै; 
स्वस्बफलारथिमिबरणीयं सेवनीयं सहोदाम्‌ । सह इति बजनाम । , 
बलस्य दातारम्‌ तथा स्वः स्वगेस्य देवीः देवनशौला अपश्च 
ससवांसम्‌ । ® बन पण संभक्तौ | अस्य क्वसौ इडभावे. नका- 
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रखोपे रूपम्‌ छ । एवंमहाजुभावंम्‌ इन्दरंधीरंणासः घीरणा; धीषु 
स्तुतिषु कर्मछु वा रणं. रमणं येषां ते तथोक्ताः ताइशस्तोतारो 
यजमानाश्च इन्द्रमू अजु मदन्ति अनुक्रमेण इषेयरित स्तुत्या इकिः 
रादिना च | इन्द्रमेव विशिनष्टि । य इन्द्रः पृथिवीस्‌ विस्तीर्ण 
द्याम्‌ दिवम्‌ इमां पृथिवीँ च द्यावापृथिव्यौ ससान देवेभ्यो अनुष्ये- 
अपश्च प्रादात्‌ । तम्‌ इनदरं मदन्तीति संबन्धः ॥ 

जो शत्रसेनाको एक वार ही दबा देते हैं, सब फल चाहने 
वाले अपने २ लिये जिनका वरण करते हैं, जो बलदाता हैं, जो 
स्वर्गका और जलोंका सेबन करने वाले हैं, जिन इन्द्रदेवने इस 
विस्तीर्ण पथित्रीको और घलोकको देवता और मनुष्योंके लिये! 
प्रदान किया है, ऐसे महानुभाव इन्द्रको स्तुतियोंमें रमण करने 
बाले स्तोता और यजमान स्तुति और इवि आदिसे प्रसन्न 
करते हैं॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 

ससानात्यौँ उत सूं ससानेन्द्र' ससान पुरुभोज॑स 
गाम्‌ । 

हिरएययंगुतभोगें ससान इत्र दस्यून मार्य दर्ण 
मावत्‌॥ ६ ॥ 

सान! अत्पान्‌ । उत | सूर्य । ससान। इन्द्र! ससान। पुरू 
ऽभोजसम्‌ । गान्‌ । § 

[िरएपबम्‌ । उत । भोगम्‌ । ससान । हस्दी । दस्यून । मः! 
आर्यम्‌ । बस्‌ । आवत्‌ ॥ 8.॥ 


अत्यान अतनाहानः अश्वान्‌ । ढपलक्षणम्‌ः एतत्‌ । तुरगगः | 
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नोष्टादिकानि बाइनानि म्ाणिनां व्यवहाराय इन्दो देवः ससान 
भादात्‌ । ® षणु दाने | लिटि रूपम्‌ & । उत आपिच सूर्यस 
सस्य प्रकाशक देवं माणिना व्यवहारर्थ ससान । एवं पुरुभो- 
जसमू .पयोदध्यादिलक्षणबहुप्रकारभोगसाधनां बहुबिधमाणिमो- 
गसाधनां वा गाम । ® जातावेकबचनम्‌ ® । गाः | ससान । 
एतम्महिष्यादेरपि उपलक्षणम्‌ । उत अपि च हिरण्ययम्‌ हिरण्मयं 
हिरणयविका रात्मकं भोगस्‌ भोगसाधनं कटकमुङुटादिकं ससान। 
छ हिरण्यशब्दाद विकाराथे “मयड्वेतयो:०” इति विहितस्य. 
छन्दसि विषये “ऋत्वयवास्सव्यमास््वम्राध्वी हिरिणययानि च्यः 
न्दसि” इति निपातनाद्‌ मयटो. मकारलोपः । प्रत्ययस्वरः छ | 
किच दस्यून उपक्तपयितन्‌ प्राणिविधातकान्‌ अधुरोदीन इस्वी 
हत्वा । छइन्ते; त्कवायें “स्नात्व्यादयश्च? इति निपातितः & । 
आर्यम्‌ उत्तमं वर्ण ब्रह्मणत्तत्रियवे श्यात्मक यजनादिकर्माधिकार- 
बन्तं प्रावत्‌ प्रकर्षण र क्षितवान्‌ ॥ 

इन्द्रदेवने सदा गमन करने बाले घोड़े गज ऊंट आदिको 
भाणियोंके व्यवहारके लिये प्रदान किया है । और स्बप्रकाशक 
सूर्यदेवको भी प्राणियोंके ज्यवहारके लिये प्रदान किया है। 
और घृत दुग्ध आदि बहुतसे रूपोर्मे प्राणियोंके उपभोगकी साधन 
गौ मेस आदिको भी प्रदान किया है और सुतर्णके बने हुए 
भोगसाधन मुकुट कंकण आदिको भी प्रदान किया है । और 
प्राणियोंका संहार करने वाले असुरोंको मार कर इन्द्रदेबने यज्ञ 
करनेके अधिकार बाले आहण क्षत्रिय और वैश्य ( आये ) की 
बड़ी भारी रक्षा की हे ॥ ६ ॥ 


mol RR 
इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदन्तरिचम्‌ । 
बिभेद बले नुनुदे बिवाचोथांभवद दमिताभिक्रतूनाम्‌। 
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इन्द्र । ओषधी: । असनोत्‌ । अहानि। वनस्पतीन्‌ । असंनोत्‌। 


अन्तरिक्षमू । 
बिभेद । वलम्‌ । जुनुदे | बिञ्वाच। । अथ | अभवत्‌ | दूमिता । 

अभिःक्रतूनामू ॥ १० ॥ 

उक्तमहिमोपेतः स एव इन्द्र! ओपथी! व्रीहियवादिका अस- 
नोत्‌ भाण्युपभोगाथे सट्टा मादात्‌ । तथा अहानि असनोत्‌ दिवः 
सान्यपि प्राण्युपभोगार्थ कल्पयित्वा प्रायच्छत्‌ ' एवं बनस्पतीन्‌ 
तरू'रचूतपनसाद्यान्‌ असन त्‌ सट्टा मायच्छत्‌ । एवम्‌ अन्तरित्तम्‌ 
झन्तरा च्ञान्तं भत्रति समम्‌ इत्यन्तरिक्षमू आकाशः । तदपि सर्वो- 
पकासर्थम्‌ असनोत्‌ | किंच बलम्‌ एतम्नामानम्‌ अघुर विभेद 
अदारयत्‌ । विवाचः विरुद्धा प्रतिकूला वाग्‌ येषां ते विवाचः। 
तानपि जुनुदे दूरं निराचकार । अथ अनन्तरम्‌ अभिक्रतूनास्‌ । 
क्रतवः कमोणि | अभिगतकर्मणाम्‌ अनुष्ठितविरुद्धकमेणा दुष्टानां 
दमिता शप्रयिता अभवत्‌ अभूत्‌ | अनेन माणिनाम्‌ हृ्ठप्राप्तिस्‌ 
अनि्ठपरिहारं च कृतबान्‌ इत्युक्तं भबति ॥ 

पूर्वोक्त महिमा वाले इन्द्रदेवने ही त्रीहि यव आदि औषधियो 
_को प्राणियोके भोगके लिये रच कर म्राणियोंको प्रदान किया 
है। दिनोंकों भी प्राणियोंके उपभोगके लिये रच कर प्रदान 
किया है आम्र आदि वनस्पतियोंको भी रच कर प्रदाने किया 
है। और अन्तरिक्षको भी सबके उपकारके लिये दिया है। और 
शक्रने बलासुरको बिदीणे कर डाला था और विरुद्ध बोलने 
वार्लोको भी तिरस्कृत कर दिया था. और विरुद्ध कर्मोका अनु- 
छान करने बालोंको भी शमन कर दिया या । [ इससे यह कहा 
है,कि-शकने प्राणियों की इष्टमासि और अनिष्टपरिहार किया है ] ॥ 
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विंशं काण्डस्‌ " पत्र 
इकादशी ॥ 
शुनंहुवेम मधरपानामिन्द्रमस्मिच्‌ भरतं वाजसातो। 
श्रृखस्तंमुग्रमूतयें समत्सु भन्ते इत्राणि संजितँ 
बनानाम्‌॥ ११ ॥ > 
शुनम्‌ । हुवेम। मधञ्चानस्‌ । इन्द्रमू । अस्मिन्‌ | मरे। नुञतममू । 
बाजञ्सातरौ । 


खरणबन्तसू । गर्‌ । ऊतये। समत्‌ऽद । ध्नन्तमू । इत्राणि | सम 

5जितम्‌ । घनानामू ॥ ११ ॥ 

शुनम्‌ शूलम्‌ अभित्रद्ध सबुसम्‌ । अथ बा शुनम्‌ 
इति छुखनाम। सुखकरं बा | ® इ मो रिव गतिदद्धोः । निष्ठायां 
“यस्य विभाषा” इति इट्पतिषेधः । यजादित्वात्‌ संप्रसारणम्‌ । 
दौघांभावश्झान्दसः | “आदितश्च” इति निष्ठानस्वम्‌ | अत्यय- 
स्वरः & । मघवानम्‌ । मघम्‌ इति धननाम । धनवन्तम्‌ अस्मिन्‌ 
एतस्मिन्‌ भरे। भर इति संग्रामनाम भरणात्‌ हरणाच्च | संग्रामे.। 
यद्व ये ये संग्रामनामानस्ते सर्वे यज्ञनामान इति व्यपदेशाद अस्मिन्‌ 
भरे अस्मिन्‌ यज्ञे वाजसातौ । बाजः अन्नम्‌ | तस्य सातिर्लामः 
अन्नलाभे निमित्तभूते । अथ वा एतद्व भरविशेषणम्‌ । वाजस्य 
सातियेस्मिन्‌ तस्मिन्‌ भरे नृतमम्‌ नेततमं संग्रामे पुरतो गन्तारं 
यज्ञस्य नेतारं वा सृएवन्तस्‌ आहानस्य शओतारम्‌ उग्रम्‌ उदगूण- 
बलं समत्सु संग्रामेषु दत्राणि ` आबरकान्‌ श्रन्‌ प्नन्तम हिंसन्ते 
घनःनाम्‌ शत्रसंबन्िनां संजितम्‌ सम्पण्जेतारम्‌ एबंमदानुभावम््‌ 
इन्द्रम्‌ ऊतये रक्षणाय हुंबेम आहयेम ॥। 

इति एकादश सूक्तम्‌ ॥ 
४५७९ 


प्रथम अजुवाकमे एकादश सूक्त समाप्त ( ६२७) ॥ 
“उदु बरह्माणि? इति सूक्तस्प विनियोग उक्तः॥ 
“दु ब्रह्माणि” इस सूक्तका विनियोग कह दिया है। 
तत्र प्रथमा ॥ 
उदु अह्योग्यैरत श्रवस्पेन्द्रै समयें मया, वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शवसा ततानेंपश्नोतं. म. ईवतो 
वचसि ॥ १॥ 
उत्‌। ऊ इति । ब्रह्माणि । ऐरत । श्वस्या। इन्द्रम्‌ । सअ्मयें | 
महय । वसिष्ठ 
भा | यः। बिश्वानि । शवसा | ततान | उपश्रोता । मे । 


ईबतः । वचांसि ॥ १॥ | 

हे ऋत्विजः यूयं भ्रबस्य़ा श्रवस्यया । श्रयत इति अब! अन्नम्‌। 
तस्येच्छया अह्माणि स्तोत्राणि उदैरत मेरयत। हे बसिष्ठ यजमान 
समर्थे मये त्विग्भिः सहिते ] यद्वा मर्या मर्यादा। तत्सहिते 
यज्ञे इद्र देवं महय पूजय । इतरिरादिभिः साधने रित्ति शेषः | एवम्‌ 
आत्मानमेव परोक्तीकृत्य निदिदेश | य इन्द्रः शवसा , बलेन 
विशवानि भूतजातानि आ तताम वितस्तार | स इन्द्रः ईबतः गच्छतः 
परिचरतः । ® इ गतौ । .क्विप्‌ | इंगेमनस्‌ । “तदस्यास्त्य- 
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विश काणडम्‌' ५७ 
स्मिन्‌०” इति मतुप्‌ । “छन्दसीरः” इति मतुपो घत्वम्‌ । मतुपः 
पिखादू अनुदात्तत्वे धातुस्वरः $ | तादृशस्य मे बचांसि स्तुतिः 
रूपाणि बाक्यानि उपश्रोता उपेत्य श्रोता । भवत्विति शेपः ॥ 

है ऋस्विजों ! तुम अन्नकी इच्छसे मन्त्रोंका ( स्तोज्नोंका ) 
उच्चारण करो । हे इन्द्रियों को बशमें रखने वाले यजमान ! आप 
मत्येधर्मी ऋस्विजोंसे सम्पन्न भगम इन्द्रदेवकी हवि आ दिसे पूजा 
करिये। जिन इन्द्रदेवने अपने बलसे सब प्राणियों विस्तृत किया 
है बह इंद्र हम सेवा करने बालोंके स्तुतिरूप बाक्योंको सुने ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 
अयांमि घोषं इन्द्र देवजांमिरिज्यन्त यच्छुरुधो 
विवाचि । 
नहि खमायुश्रिकिति जनेषु तानी दंशंस्यति पष्यस्माच 
अयामि । घोषः । द । देबञ्नामिः ॥ इरज्यम्त । यत्‌। शुरुष॥ | 

विश्वाचि । र 
नहि। स्वम् | आयु: | चिकिते। जनेए । तानि! इत्‌! अदासि। अति । 

पि । अस्मान्‌ ॥ २॥ र 

हे इन्द्र देवजामिः देवा जामयो बन्धवो यस्य स तादशो घोषः 
शब्द! उक्तलक्षणं स्तोत्रम्‌ अय।मि । अफारीत्यथेः । छ यम्‌ 
उपरमे । कमेणि चिण्‌ ® । यत्‌ यस्मात्‌ करणाद्‌ विवाचि विग- 
तवचसि नियपस्थे । अथ बा विविधा मन्त्ररूपा वाचो यस्य ताहशे 
यजमाने तस्मिन्निमित्तभूते सति शुरुधः शुचं रुन्धन्तीति शुरुधः । 
छ ककारलोपश्डान्दसः ® । जनिपांतलक्षणशोकनिवतेका; 
स्वर्गफलकाः सोमा इरज्यन्त अवर्धत । ® इरज्‌ ष्या याम्‌ इति 
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धातुरत्र वृद्धचथ; । अस्मात्‌ कण्ड्वादेयक्‌ । सनादित्वाद घातु- 
संज्ञायाम्‌ अस्माच्रङ । “बहुलं छन्दसि” इति अडभावः ¦ एका- 
देशस्वरेण मध्योदात्तः ६9 । एवं स्तोत्रेण इविषा च इन्त्र परिः 

तोष्य अथ स्वाभिमतं याचते नहीत्यादिना-। जनेषु मनुष्येषु । 
मनुष्याणाम्‌ इत्वर्थः । यद्वा जनाः जननात्‌ जन्मानि निमित्तभू- 
तानि । तेषु सत्पु अयं जनो यजमानः स्वस्‌ स्वकीयम्‌ आयुः 
आयुष्यं न चिकिते. न ज्ञातवान्‌ । एतावद आयुष्यं ममास्तीति न 
जानातीत्पर्थ। । अतस्त्वदी ययागा द्यनुष्ठानोपयोगार्थ दीर्घय्‌ आयुः 
प्रयच्छेति शेषः । क्लप्तस्य शतसंवत्सरलक्षणस्यायुषोःन्पी भावे 
अंहसां कारणस्वात्‌ तदसंस्पर्श प्रांथेयते । तानीत्‌ तान्यपि आयुः 
चपणहेतुत्वेन प्रसिद्धान्यपि अंहांसि पापानि अस्मान्‌ त्वां संभ: 

जमानान्‌ अति अतिक्रम्य पर्षि पालय ॥ 


हे इन्द्रदेव ! में देवता जिसके बंधु हैं ऐसे घोष (स्तोत्र ) का 
उच्चारण करता हूँ, क्यों कि-इससे अनेक प्रका र की मंत्ररूपा वाणियों 
से सम्पन्न यजमानके निमित्त जन्ममरणकी निष्टत्तिरूप स्वर्ग फल- 
अद सोम ( याग ) बढ़ते हैं [ इस प्रकार स्तोत्र और हविसे इन्द्र 
को संतुष्ट करके अपने अभिमत फलकी याचना करते हैं, कि-] 
मनुष्यामें रहता हुआ यह यजमान मेरी इतनी आयु है, इस बात 
को नहीं जानता है । अतः आप इसको अपने यागके अनुष्ठानकी 
उपयोगी आयुः प्रदान करिये । [ पार्पोके ही कारण सौ वर्षकी 
पूर्ण आयुसे कम आयु होती है अतः पार्पोसे शुन्य रहनेकी प्रार्थना 
करते हैं, कि-] आयुका नाश करनेमें प्रसिद्ध जो पाप हैं आप 
अपना सेवन करने बालों को उन पापांसे दूर रखतेहुए पालन करिये 

तृतीया ॥ 

युज रथ गवेषणं हरिम्य पमुप अह्मांणि जुजुषाणमस्थुः । 
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विबाधिष्ट स्य रोदसी महिलेनद्रो बृत्रासयप्रती अघः 
न्वान्‌ ॥ ३॥ 


युजे । रथम्‌। गोऽएषणम्‌ । इरिऽभ्याम्‌। उप | अह्माणि । 
जुजुषाणम्‌ । अस्पुः । 


बि । बिष्ट । स्थ: । रोदसी इति । महिऽत्वा । इन्द्र: इत्राणि । 
अमति । जघन्बान्‌ ॥ ३.॥ 


य इन्द्रो गवेषणम्‌ गवां म्रापयितारं रथम्‌ । & “अवङ्‌ स्फो- 
टायनस्य” इति अवङ्‌ आदेशः & । इरिभ्याम्‌ । हरी इन्द्रस्या- 
साधारणाचरवी । ताभ्यां युजे युयुजे युनक्ति। यागसदनं प्राप्तुम्‌ 
इति शेषः । ब्रह्माणि अस्मदी यानि प्रदृद्धानि स्तोत्राण्यपि जुजु- 
बाणम सेवमानं सै: सेव्यमात्नं वा इन्द्रस्‌ उपास्थुः उपतिष्ठस्ते 
सेवन्ते । स्यः स इन्द्र! महित्वा स्वमहत्त्वेन रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
वि बाधिष्ट व्यवाधिष्ट । आचक्रामेस्पर्थः । किं च दत्राणि स्वाव- 
रकान्‌ शत्रून्‌ अप्रतिं न विद्यते प्रतिगति! चुनःमाषये स्मिन्‌ कमेण 
ततद्‌ अपति । तद्व यथा भति तथा जघन्त्रान्‌ नाशितवान्‌ । 
® हन्तेजिटः कस; । अभ्यासस्य कुस्वम्‌ । “विभाषा गमहन०४ 
इति इडभावः $ ॥ 


इन्द्रदेव गौओंको प्राप्त कराने नाले अपने रथमें अपने असा- 
धारण अश्व इरी नामक घोड़ोंकों यागशहमें आनेके लिये जोतते 
हैं। और हमारे स्तोत्र भी सर्बोसे सेबनीय इन्द्रकी ही सेवा करते 
हैं । इन इन्द्रदेवने अपनी महिमासे द्यावापूथिवीको दबा रवखा 
है। और इन इस्द्रदेवने अपने शत्र भ्रोंको जिस प्रकार उन पर फिर 
न जाना पड़े, इस प्रकार नष्ट कर डाला है ॥ ३॥ 
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चतुर्थी ॥ 
आपंश्रित्‌ पिप्यु स्तर्यो ३ न गावो नक्षन्नृतं जरि 
तारंस्त इन्द्र । 
याहि वायुने नियुता नो अच्छा तरं हि धीभिदेयसे 


वि वाजान्‌ ॥ ४॥ 

आप! । चित्‌ | पिप्यु; । स्तर्यं ; । न । गावः । नक्षन्‌ ऋतम्‌। 
नतरः | ते । इज । 

याहि । वायुः । न । निश्युतः ।न। अच्छ ।त्वम्‌। हि। धीभिः 


दयसे । वि। बाजान्‌ ॥ ४-॥ 

हे इन्द्र आपश्चित्‌ आपोषि सोमामिषवार्थाः स्तर्यो न गावः 
स्तर्यो वशा गाव इव पिप्युः अभिहृद्धा आसन्‌। ® ध्यायी इदौ। 
“व्यापः पी” इति पीभावः छ । हे इन्द्र ते तव जरितारः स्तो- 
तार ऋत्विजः ऋतम्‌ सत्यफलं यज्ञ नक्षन्‌ माप्नुवन्‌ । छै नक्त 
गतो % । यत एतम्‌ अतो नः अस्माक नियुतः नियोजनानि स्तो- 
आणि अच्छ लक्षीकृत्य याहि आगच्छ । तत्र दृष्टान्तः । वायुर्न 
नियुतः । नियुतो बायोरश्वाः । बायुदेवों यथा स्वीयान्‌ अश्वान्‌ 
प्रति याति यज्ञदेशप्राप्त्यर्थम्‌ तद्वत्‌ । त्वं. हि त्वं खलु घीमिः कर्म- 
भिस्तुष्टः सन्‌ वाजान्‌ | वाजः अन्नम्‌ । अन्नानि वि दयसे । 
® दयतिरत्र दानारथः ® ¦ प्रयच्छसि ॥ 

हे इन्द्र ! ये सोमके अभिषत्रके जल शा गौ आदिकी समान 
बढ़ गए हैं और हे इन्द्र ! आपकी स्तुति करने चाले ऋत्विज 
सत्यफल बाले यञ्ञमें आगए हैं, इस कारण आप हमारे स्तोत्रों 
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को ध्यानर्पे रख कर यद्ञभूमिमें इस प्रकार आहये जित प्रकार 

बायुदेव यागे जानेके लिये अपने नियुत्‌ नामक घोड़ोंकी ओर 

जाते हैं। आप कर्मोसे सन्तुष्ट होकर अन्न प्रदान करते हैं॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 

ते खा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिएँ तुविराधसं जरित्रे 

एकों देवत्रा दय॑से हि मतोनस्िन्कूर सवने मादयस्व 


ते। स्वा । मदाः । इन्द्र । मादृयन्तु ! शुप्मिएम्‌। तुविऽराषसम्‌ | 
जरित्रे। 


एकः । देवा | दयसे | हि। मर्तान्‌। अस्मिन । शूर । सबने। 
आादयस्व ॥ ५॥ 

हे इन्द्र ते आभषबादिना संस्कृता; प्रसिद्धा मदा मदकराः 
सोमास्त्वा तवाम्‌ मादयन्तु मदयुक्त कुचेन्तु । कीहृशं स्वाम्‌ । शुष्मिः 
णम बलवन्तं जरित्र सतोत्रे स्तोतुरर्थाय तुविराधसम्‌ प्रभतधनम्‌ । 
किं च स्तं देवत्रा देवेषु मध्ये । $ “देवमनुष्य०” इत्यादिना 
सप्तम्यर्थे प्रत्ययः ® । त्वम एक एव मर्तान्‌ मनुष्यान्‌ दयसे 
हि दयां करोषि रत्तसि खलु। ® हिशब्दयोगाद्‌ अनिघातः छ । 
मननुष्यरच्षणे त्वम्‌ एक एव नान्यो देव इस्पर्थः । यस्माद एवं 
तस्मात्‌ हे शुर शौर्योपेत इन्द्र अस्मिन्‌ सबने यागे माध्यंदिनसवने 
बा मादयस्ब अभिमतमदानेन अस्मान हषय स्वात्मांनं बा सोम- 
पानेन हर्षय ॥ 

हे इन्द्रदेव ! अभिषव आदिसे संस्कृत मद करने वाले सोम 
आपको हर्षित करें, आप बलवान हैं, और स्तुति करने वालाके 
लिये आपके पास बहुतसा धन है, और देवताओंमें आप एक 
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ही मनुष्यों पर दया करते हैं-उनकी रक्षा करते हैं | इस कारण 
है शरतासम्पन्न शक्र ! आप इस माध्यन्दिनसबनमें अभिलषित 
फल देकर इमको इषित करिये ॥ ४ ॥ 
षष्ठी ॥ i 

एवेदिन्द्रं षणं वजंबाहुं वसिष्ठासो अभ्युचेन्त्यर्केः । 
स न॑ स्तुतो बीरंद्‌ धातु गोम॑द्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः 

सदा नः॥ ६॥ 
एव । इत्‌ । इन्द्रम्‌ । हणम्‌ । वजऽबाहुम्‌ । बसिष्ठासः। अभि। 

अचेन्ति । अर्केः । 
सः | न; । स्तुतः । बीरःबत्‌ । धातु । गोऽमत्‌ । यूयसू । पात । 

स्वस्ति$मिः । सदा । नः॥ ६॥ 

उक्तां स्तुतिम्‌ उपसंहरति । एव एवम्‌ उक्तप्रकारेण इषणम्‌ 
बषेकं कामानां बज्बाहुम्‌ बज्ने बाहौ यस्यस तादृशम्‌ इन्द्रं बसि- 
छासः चसिष्ठा अर्के; अचेनी यै; स्तोत्रे: अथ्यचेन्ति अभिपूजयन्ति । 
स इन्द्र! स्तुतः स्तोत्रे पूजितः सन्‌ नः अस्मभ्यं वीरवत्‌ बहुभि- 
बीरे! जत्रा दिभिरुपेतं गोमत्‌ बही भिर्गोभिरुपेत घनं धातु दधातु 
प्रयच्छतु | & “बहुलं छन्दसि” इति छोरभावः ®) हे देवा यूयं 
च इन्द्रम्‌ अजुसधत्य नः अस्मान्‌ स्वस्तिभिः समैः सदा पात रक्षत ॥ 
[ अब इस स्तुतिका उपसंहार करते हैं, कि-] इस प्रकार 

कामनाओंक्ी वर्षा करने वाले, हाथमें बज़को धारण करने वाले 
शक्रकी इन्द्रियोंको दमन करने वाले पुरुष स्तोत्रोसे स्तुति करते 
हैं । तोत्रासे पूजित होते हुए इन्द्रदेव हमको बहुतसे पुत्र आदि 
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बीरों बाला, बहुतसी गोओं बाला धन प्रदान करें। और हे 
' देवताओं ! तुम भी इस्द्रकी ओर ध्यान देकर इमारी रक्षा करो ६ 


पञ्चमी ॥ 
ऋजीषी वज्री इंभस्तुराषादुष्मी राजा इत्र सोम- 
पावां । 
युवा हरिभ्यामुपं यामदर्वाङ्‌ माध्यंदिने सवने 
मत्सदिन्द्रं! ॥ ७ ॥ 
ऋजीषी । बजी । हृषमः । तुरापाट्‌ । शुष्मी । राजा । हृत्रऽहा। 
सोमञ्पावा || 


सका । हरिःभ्यामू । उप। यासत्‌ । अर्वाक्‌ । दिने । । सबने | 
मत्सत्‌ । इन्द्र ॥ ७ ॥ 


ऋजीषी प्रातर्माध्यंदिनसबनाभ्यास्‌ अभिषवेण गतसारस्त- 
तीयसबन उपयोच्यमाणः सोम ऋजीषः | “तस्मात्‌ तृतीयसबन 
ऋजीषम्‌ अभिषुएवन्ति” इति [ तै० सं० १, ६. ४ ] श्रतेः । 
तद्वान्‌ ऋजीषी । अनेन सबनत्रयेपि इन्द्रस्य सोमसम्बन्ध उक्तो 
भवति । बज्री वज्ञवान्‌ हृषभः कामानां वर्षिता तुराषाट्‌ । तुरा- 
स्त्वरमाणाः शत्रवः । तेषाम्‌ अभिभविता शुष्मी । शुष्मं शत्रुशो- 
पकं बलम्‌ । तद्वान्‌ राजा देवेषु मध्ये क्षत्रियजातीयः सर्यस्य स्वामी 
वा हृत्नहा इृत्रस्य हन्ता सोमपावा यत्रयत्र सोमाभिपबोस्ति तत्र 
तत्र नियमेन सोमस्य पाता एवंमहानुभाव इन्द्रः इरिभ्याम्‌ अश्वा- 
थ्या युवा रथं योजपित्् अर्वाङ्‌ अस्मद भिप्ुखाश्चनः सन्‌ उप 
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यासत्‌ उपागच्छतु गत्वा च अस्मिम्‌ माध्यंदिने सबने मत्सत्‌ अस्मा- 
भिदकत्तेन सोमेन माद्यतु !। 
इति द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 

[ प्रातःसवन और माध्यन्दिन सबनोंके द्वारा झभिषवसे गत- 
सार तृतीय सबनमें उपयोगमें लाया जाने वाला सोम ऋजीष 
कहलाता है । तैत्तिरीयसंहिता ६ | १।६। ४ की श्र तिमें कहा 
है, कि-“तस्मात्‌ तृती यसबन ऋजीषस्‌ अभिषुएदन्ति ।--इस 
लिये दृती यसवनमें ऋजीषका अभिषव करते है” ऐसे ऋजीप 

आग बाले ] ऋजीषी [ इससे तीनों सबनोंमे इन्द्रका सोमसंबंध 
बता दिया ] बजधारी, कामनाओंकी वर्षा करने बाले, त्वरा 
करने वाले शत्रओको दबाने बाले, शन्रुशोषक बलसे सम्पन्न, 
देवताओंमें राजा, दृत्रासुरका संहार करने बाले, और जहाँ कहीं 
सोमका अभिषव हो तहाँ नियमपूर्वक सोमका पान करने चाले 
इन्द्रदेव अपने हरि नामक अश्वोंसे रथको जोत कर हमारे अभि- 
मुख आवें और माध्यंदिनसवनमें हमारे दिये हुए सोमसे भसन्न 
होबे ॥७॥ 

प्रथम अनुवाकमै द्वाद्श सूक्त समाप्त ( ६२८ )॥ 

उयो तिष्टोमादिषु क्रतुषु “इन्द्रअ सोमं पिबतं बृहस्पते” इत्याद्या- 
स्तिस्र ऋचस्तेषामेवर्तिवजां त्रयाणां क्रमेण तार्तीयसवनिक्यः 
-स्थितयाञ्याः । सूत्रितं हि । “इन्द्रश्च सोम पिबतं बृहस्पत्त इति 

स्थितयाञ्याः? इति [ बे० २. १२ ] ॥ 

“तृभिरग्न? [ ४ ] इत्यनया आग्नीध्रः पाल्लीबतग्रहं यजेत । 
त्रितं हि । “ऐभिरम इत्युपांशु पान्नीवतस्प आप्रीधो यजति” 
इति [ बे० ३, १३ ]॥ 

ज्योतिष्टोम आदि क्रतुओंमें “इन्च सोमं पिबतं बृहस्पते” 
इत्यादि तीन ऋचाएँ इन ही तीन ऋत्विजोंकी क्रमशः तार्तीय- 
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सबनिकी मस्थितयाज्या हैं | सूत्रमे भी कहा हे, किर 
सोमं पिवत बृहस्पत इति प्रस्थितयाज्या:” ( वेतानयत्र ३। १२) || 

“एभिरम्ने” इस चोयी ऋचासे आग्नीध्र पात्नीबतग्रहका यजन 
करे । इस विषयमे वेतानसूत्र.३। १३ का प्रमाण है, कि-“ऐभि- 
रग्न इस्युपांशु पात्नीवतस्य आग्नीध्रो यजति” | 


ततत्र प्रथमा ॥ 
इन्दरश्न सोमे पित्तं बृहस्पतेस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना 
वृषण्वसू । 
आ वाँ विशुन्लिन्दवः स्वाभुबोस्मे रयि सवेवीर॑ नि 
यंच्छतम्‌ ॥ १ ॥ 
एः । च । सोम । पिवत । बसते । भरम । ये । म 


साना । हण इति पण्‌ 
झा । वाम्‌ | विशन्तु । इन्दवः सुड्झायुचः । असे इति। रयिम्‌ 

सवी रभ्‌ । नि । यच्छतम्‌ ॥ १॥ 

हे बृहस्पते बतो वेदराशे। स्वामिन्‌ एतम्नामक देव तवम इन्द्र 
युवां सोम' पिबतम्‌ | कीदृशौ युवाम्‌ । अस्मिन्‌ यञ्गे मन्दसाना 
हषयन्तौ हृपएबसू बर्षितधनी । यजमानाय दीयमानधना बिस्यथ; । 
कमर युवा स्वासुवः सुष्ठु स्वतो भन्तः | इस्स्तशरीरब्यापनः 
समर्था इत्यर्थ । ताहशा इन्दवः सोमाः भा विशन्तु युवयोः शरीरं 
अबिशन्तु | अस्मे अस्मभ्यं रयिम्‌ धनं. सर्ववीरम्‌ सर्वपुत्रोदपेत ` 
नि यच्छतम्‌ दत्तम ॥ 

हे बृहत्‌ वेदराशिके स्वामी बृहस्पति नामक देव! आप और 
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इन्द्रदेव दोनों. सोमका पान करिये । आप इस यज्ञमें हषमें भरे 
हुए हैं । और यजमानके लिये घन प्रदान करने बाले हैं, ऐसे 
आप दोनोंके शरीरोमे सम्पूर्ण शरौरमे व्याप्त होसकने बाले सोम 
प्रवेश करें । और हमारे लिये आप पुत्र आदि सब बीयसे उत्पन्न 
होने वालों सहित धन दीजिये ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
आ वों वहन्तु समयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात 
बाहुमिः । 
सीदुता बर्हिर वः सदस्कूत॑ मादयध्वं मर्तो मध्वो 
अन्ध॑सः ॥ २ ॥ | 
प्रा। वः || बइन्तु । सप्तय; । रघुऽस्पद्‌। ॥ रघु5पत्वाना । प्र । 


जिगात्‌। बाहुऽभि! । 
सीदत । आ। बहिंः। उरु। बः। सद्‌ः। कृतम्‌ मादयध्वम मरुतः । 


मध्वः | अन्धसः ॥ २ ॥ 

हे मरुतः रघुष्यदः लघुस्यन्दना जघुगतयः सप्तयः सर्पणशीला 
अश्वाः बः युष्मान्‌ आ वहन्तु यज्ञग्रहं मति प्रापयन्तु । यूयं च 
बाहुभिः शीघ्रगमनसाधने रघुपत्वानः जघुपतना; । ® परलुः 
गतो । “अन्येभ्योपि इश्यन्ते”,इति बनिप्‌। कुदुत्तरपदमङ्तिश्वरेण 
प्रत्ययस्य पित्तादू घातुस्वर एव & । ताहशः सन्तः प्र जिगात 
अक्षेण गच्छत । & [जगातीत्ययं गतिकर्मछु पठत: | गा स्तुती। 
जौहोत्यादिकः । लोणम्रध्यमबहुवचनस्य “तप्तन०” इत्यादिना 
तबादेशः । तस्य पिच्चेन ङिरबाभावाद “१ हल्यघोः” इति ईस्वा- 
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विशं का्यदस्‌ ६७. 


भावः & | वः युष्माकम्‌ उरु विस्तीर्णं सद; सौदत्यत्रेति सदः 
सदनं स्थानं बेदिलक्षणं कृतम्‌ निष्पादितम्‌ ।तत्रबहि। आस्तीर्ण 
बहिः सीदत बहिंषि निषएणा भवत । बहिंरित्येतत्‌ सद इत्यस्य 
विशेषणं बा । बहिरुपेत सदनमू इत्यर्थः | अथ वा सदः सद्नाई 
कतं बहि! सीद्तेति योऽयम्‌ । निषद्य च मध्वः मधुरस्य अन्धसः 
सोमलक्षणस्य अन्नस्य अंशम्‌ । यद्वा मध्वः मधु अन्धसः अन्तं 
सोमम्‌ । पीत्वेति शेषः । मादयध्वम्‌ तप्ता भवत । ® मद तृप्ति 
योगे । चुरादिः | आत्मनेपदी ® ।! 
हे मरुत्‌ देवताओं ! शीप्रतासे चलने बाले, सर्पणशील घोडे 
तुमको यज्ञग॒हमें लावे, तुम भी शीघ्रगमनकी साधन ञुजाओंसे 
शीघ्रतासे चलते हुए आओ । आपके लिये बिशाल वेदीरूप 
स्यान बना दिया गया है । तहाँ कुशा विका दी गई है उस कुशा- 
सन पर तुम बैठो और बैठकर मधुर रस वाले सोमके अंशका पान 
करके तप्त होओ ॥ २॥ 
तृती ॥ 
इमं स्तोममहेते जातवेदसे रथ॑मिव सं म॑हेमा मनीषयां। 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यभ सस्ये मा रिपामा 
वयं तवं ॥ ३ ॥ 
इमम्‌ । स्तोमम्‌ । अहते । जातओदसे | र॒थमूडडूब । सम्‌ । महेप । 


। 
मनीषया । 
मटर | | १ 
भद्रा | हि । न; | प्रऽमतिः । अस्य । सप्रूञ्सदि । ग्ने । सछये। 
न स्स i 
मा | रिषाम | बयम्‌ । तव ॥ ३॥ 


अहते पूज्याय । & अहे प्रशंसायाम्‌ इति धातोः लटः शत्रा- 
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इ८ सअवर्यवेदस॑हिता समाष्य-मापाहुवादसहिस 


देशः ®.। जातवेदसे जातमञ्चाण जातधनाय वा जातानाम्‌ उत्प- 
अनाना शेदिभे दा शमम्‌ इदानीं क्रियमाणं स्तोमम्‌ एतत्‌. स्तोत्र 
मनीषया निशितया बुद्धया सं महेम सम्यक्‌ पूजयेम निष्पांदयेप। 
तन्न हष्ठाम्तः | रंथमिष यथा रथं रथकारः अघ्तफसकाथवथवसं- 
योगनेन हॅरंकरोति तदत्‌ । पहालुभावस्याप्र स्तोमनिष्पादने असि- 
शवितबा बुद्धया भवितव्यम्‌ इति मागे तस्सङ्भावं दशयति । अस्य 
पूज्वस्पाप्ने! संसदिं संसदने उपसत्तौ तद्विषये नः अस्माकं भर्तः 
प्रकृष्टा मतिः भद्रा हि कल्याणी खलु । तः हे अग्ने तब सख्यै 
बन्युभागे. सति वयं स्तोतारो मा रिषाम हिंसिताः न अवेस ॥ 

- पूजनीय, उत्पन्न हुओंको जानने बाले जातवेदा अग्निको लिये 
हम इस स्तोश्रको अपनी तीचण बुद्धिसे इस प्रकार निष्पन्न 
करते हैं, जिस प्रकार रथको रथकार अत्तफलक आदि अवयवो 
से संस्कृत करता है [ महानुभाव अग्निकी पूलाके लिये बड़ी 
बुद्धि होनी चाहिये ऐसी माप्त होने पर दिखाते हैं, कि-] इन 
पूजनीय अप्निदेवके संसदनमें इमारी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याणमयी है, 
अत एव है अग्ने! हम स्तोता बंधुभावके होने पर हिंसित न होवें ३ 

| चतुर्थी ॥ , 
ऐभिरखने सरथं याह्यर्वाङ्‌ नांनारथंवां विभवो ह्यश्वाः 
पत्नांबतश्चिशतं त्री श्र देवानंनुष्वधमा वंह मादय॑स्व ४ 
आ | एभिः | अधे । सऽरथस्‌। याहि । अर्वाू । नानाऽरथस्‌। 
बा। दिऽभवः । हि। अश्वाः । 


दस्नीऽवतः । त्रिशतम्‌ । तरन्‌ । च । देवान्‌ । अनुवस्वधम्‌। आ। 
बह । मादयस्व ॥ ४॥ 
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विंशं काएडश्ू १६ 

हे अग्ने एभिः बच्यमाशेदभयरित्रशरसंखूया कैदेबेः सह सरब्‌ 
समानः एक एव रयो यस्मिन्नागमनकर्मेि तत्‌ सरषं तद यथा 
सवति तया अर्वाङ्‌ झस्मदभिश्चुखम्‌ आ याहि आगच्छ । सरयखू 
इति न नियम इत्याह । नानारथं वा नाना पृथरभूता रथा यस्मिन्‌ 
कमणि तदु नानारंथम्‌ । तत्तर्मतिनियतं रथम्‌ आरुक्षेस्य्े! । 
सरथपले बहुनां देवानाम्‌ एकेनैव रयेन आनयनम्‌ अतिभारस्वात्‌ 
कथं' घटत इति तत्राह विभवो हश्वाइति। अश्वास्तव रथे नियुक्ता 
विमबो हि शक्ता खलु । अतः पत्नीवतः स्वकीयाभि! पत्नी- 
भियु क्तान्‌ त्रिशतम्‌ त्रश्च श्युत्तरत्रिशत्संस्याकान्‌ देवान्‌ “ये 
देवा दिव्येकादश स्थ” इति [ तै० सं० १, ४. १०, १ ] मन्त्रो 
क्तान्‌ अननुष्यधम्‌ । स्वघेत्यन्नाम । तौ ता स्वधाम्‌ अनुलक्य यदा- 
यदा सोमो हृयते तदातदेत्यथेः । आ बह तान्‌. देवान्‌ प्रापय। 
आवाद्य च मादयस्व सोमग्रदानेन हर्षय ॥ 

इति त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
बिंशे काएडे ्रथमोजुवाकः ॥ 

है अग्निदेव ! आगे कहे जाने वाले तैंतीस देवताओंके साथ 
एक रथमें वेठ कर आइये | वा अनेक रथोंपें बैठ कर आइये 
( सब देवता एक रथमें बैठ कर आवेगे तो घोड़े उस रथको कैसे 
खंचेंगे तो कहते हैं, कि- ) आपके रथमें जुते हुए घोड़े समर्थ हैं 
अतः अपनी २ पत्नियोंसे युक्त उन तेतीस देवताओोंकों जब २ 
उनको स्वघा ( अन्न.) दी जावे तब २ प्राप्त कराइये और आवा- 
इन करके उनको सोमप्रदानसे इषित करिये ॥ ४ ॥ 

श्रयोदश सूक्त समाप्त ( ६२९) 
बोलणे काण्डे प्रथमे अनुवाक शमा ॥ 

द्वितीयेनुबाके चत्वारि सूक्तानि तानि च उक्थ्ये करतौ ब्राहम- 

णाच्छंसिनः शस्त्रे बिनियक्तानि। भतुर्थयक्तस्यान्तिमा शख्नयाञ्या। 
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७०  झअथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषाब्नुवादसहित 


“उक्थ्ये मैत्रावरुणा दिभ्यः” इ“त प्रक्रम्य सूत्रित यैताने । “बयमु 
त्वामपूव्य [ २०, १४, १ ] यो न इदमिदं पुरा [ २०, १४. ३ ] 
इति स्तोत्रियानुरूपौ । सतोत्रियस्य प्रथमां शस्त्वा तस्या उत्तमं 
.पादं द्वितीयस्याः पूर्वेण संघायात्रसाय द्विती येन द्वितीयां शंसति। 
तस्याश्रोत्तमम्‌ उत्तरेण संधायाबसायोत्तमेन तृती याम्‌ । एवं काळु. 
आनां स्तोत्रियानुरूपाणां प्रग्रथनम्‌ । इतः पच्छः शासति । प्र 
मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये [ २०, १५ ] इत्युक्यञ्चुखम्‌ । उदप्तो न 
बयो रक्षपाणा! [ २०. १६ ] इति बाहेस्पत्यं सांशंसिकम । 
अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्विदः [ २०, १७ ] इति पर्यासः । इत्यः 
काहिकानाम्‌ उत्तमया परिदधाति परया यजति? इति [वे०४,१]॥ 
दूसरे अनुवाकमे चार सूक्त हँ | वे उकध्य क्रतुपें ब्राह्मणाः 
च्छंसीके शस्त्रमे विनियुक्त होते हैं । चतुर्थसूक्तक्ी अन्तिम ऋचा 
शस्त्रयाज्या है । “उकथ्ये मैत्रावरुणादिभ्यः” को कह कर वैतानः 
सत्र ४ | १ में कहा हे, कि-“वयमु स्वामपूव्ये (२० । १४। १) 
यो न इदमिदं पुरा ( २० | १४ । ३ ) इति स्तोत्रियाबुरूपौ । 
स्तोत्रियस्य प्रथमां शस्त्वा तस्या उत्तमं पादं द्वितीयस्याः पूर्वेण 
संधायावसाय द्वितीयेन द्वितीयां शंसति । तस्याश्रोत्तमं उत्तरेण 
संघामावसायोत्तमेन तृती यामू । एवं काकुभानां स्तोत्रियाजुरूपाणां 
्रग्रयनम्‌ । इतः पच्छः शंसति । प्र मंहिष्ठाय बृहते बहृदरये (२०।१५) 
इत्युक्थमुखम्‌ उदभृतो न वयो रक्तमाणाः (२० | १६ ) इति 
बाहरपत्यं सांशंसिकम्‌ । अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्बिदः (२०।१७) 
इति प्यास; । इत्येका हिकानां उत्तमया परिदधाति परया यजति? 
( वेतानमूत्र ४ । १) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


वयमु त्वामपूव्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तोवस्यवः । 
वाजे चित्रं हवामहे ॥ १ ॥ 


५५१४ 


बयम्‌ । ऊ इति । खाम । अपू । स्थूरम्‌ | न। कत्‌ । चित्‌ । 
भरन्तः । अवस्यवः । 


बाजे | चित्रम्‌ । हवामहे ॥ १॥ 

हे अपूब्ये । पूरम्‌ अईतीति पूवयः । न पूर्व्यः अपृश्य!। 
सत्पपि सबंदा गमने नूतन इत्यर्थः | अनेन तस्य सर्वदा अना- 
दरविषयस्वाभाव उक्तो भवति। तादृश इन्द्र चित्रम्‌ चायनीयं 
पूजनीयं त्वां भरन्तः हविरादिना पोषयन्तः अवस्यवः रक्ताका मा: | 
® अवतेरसुनि “क्याच्छन्दसि” इति उप्रत्ययः § । वाजे। वाज; 
अन्नसू । अन्ने निमित्तभूते सति | अथ वा बाजः संग्राम: । 
तस्मिन्‌ तञ्जयार्थे बयञ्चु बयमेव हवामहे आइयामः । अस्मान्‌ 
स्येव स्वम्‌ आगच्छ नास्मत्मतिपत्षान्‌ इत्यप्ुम अर्थ द्योतयितुम्‌ 
उशब्दः । तत्र दष्टन्तः स्थूरं न कच्चित्‌ | यथा लोके कच्चित्‌ 
कदाचित्‌ स्थूरम्‌ स्थूलं गुणाढ्यं राजादिकं भरन्तः तद भिमतम- 
दानेन पोषयन्तो जना; स्बजयार्थम्‌ आयन्ति तद्वत्‌ ॥ 

हे वारम्वार गमन करने पर भी नवीन ही रहने बले अपूब्ये 
(अर्थात्‌ आपका अनादर कभी नहीं होता) इन्द्र! आप पूजनीयका 
अन्नमसि बा संग्राममें इवि आदिसे पोषण करने बाले इम रक्ता- 
काम ही, आवाइन करते हे आप हमारी ओर ही बिजय दिलाने 
के लिये आइये हमारे प्रतिपत्तियोंक्री ओर न जाइये, क्योंकि 
हम ही आपका आवाइन कर रहे हैं । जेसे मनुष्य किसी परम- 
गुणी राजाको अभिमत फल देकर पुष्ट करते हैं उसको ही अपनी 
विजयके लिये बुलाते है,इसी प्रकार हम आपका आवा इन करते हैं? 

द्वितीया ॥ 

उप ता कमन्नूतय स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌। 
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त्वामिद्यंवितारं वबुमहें सखांय इन्द्र सानसिय्‌ ॥२॥ 
चप । स्वा । कर्मन । झतये । सः । नः । युवा । ऽग्र । चक्राम । 
यः | धृषत्‌ । 
राम्‌ | इत्‌ | हि। अबितारम्‌ । चहमहे। सखायः । इन्द्र । 
सानसिम्‌ ॥ २॥ 
हे इन्द्र स्वा त्वां कर्मन्‌ कर्मणि युद्धादिलक्षणे भस्तुते सति 
ऊतये रक्षायै उप । गच्छाम इति शेषः । य इन्द्र पत्‌ शत्रणां 
घर्षैको भवति । युवा तित्ण्तरुण! उग्रः उद्दगरूणंबलः । स इन्द्र 
नः अस्मान्‌ चक्राम क्रामति। सहायत्वेन गच्छत्वित्यथेः । हे इन्द्र 
सानसिम्‌ संभक्तारम्‌ अवितारम्‌ रत्तितारं त्वामिद्धि त्वामेव हि 
सखायः तव भित्रभूता वयं चष्टमहे दृणीमहे संमजामहे ॥ 
4 हे इन्द्रदेव ! युद्ध आदिक कर्मके आने पर रक्षाके लिये हम 
आपकी ही शरणमे जाते हैं । जो इन्द्रदेव शत्रुको दबा देते हैं 
नित्य तरुण रहते हैं, प्रचण्ड बली हैं वह इन्द्रदेव हमको सहायक 
रूपसे प्राप्त होवें । हे इन्द्रदेव ! मिन्ररूप हम, प्रीति करने बाले 
और रक्षा करने बाले आपका ही वरण करते हैं ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 
यो न॑ इदमिदं पुरा प्र वस्यं आनिनाय तसुं व स्तुपे। 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ ३ ॥ 
बः | नः । इदम्‌ऽदम्‌ । पुरा । म । वस्यः | झाऊनिनाय । त्‌ । 
ऊ इति । बः । स्तुषे । 
. सखायः। इन्द्रम्‌ । ऊतये ॥ ३॥ 
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हे सखायः समानरूयाना मित्रभूता यजमाना। बः युष्माकम्‌, 
अतये रक्षाथ तय इं स्तुपे स्तौमि । य इन्द्र: पुरा पूर्व नः अस्मा 
अस्यः वस्तीयः । ® ईकारखोपर्छान्द्सः क । अतिमशस्तँ बस . 
हिरणपा दिक हा इदं गबादिकम्‌ इति निर्दिश्य निदिश्य 
प्रानिनाय मानेषीत्‌ । तशच तमेव अभिमतमदातारय्‌ इन्द्रम्‌ । स्तुषे 
इति संबन्धः ॥ ४ 

हे समान ख्याति बाले मित्र हुए यजपानों ! में तुम्हारी रक्षा 
के लिये उन इनदरदेरकी स्तुति करता हूँ, कि-भो इन्द्रदेव पहिले 
हमारे लिये यह गौ है आदिक रीतिसे धन दे चुके हें । उन ही 
अभिमत फल देने बाले इन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
ह्यश्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत 
आ तु नः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां 
शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


इरिञ्मश्‍वमू । सततऽपतिम्‌ । चपणिऽसहमू । सः। हि । स्म । 
यः] अमन्दत | 

आ। तु । नः। सः | इयति। गवयम्‌ । अरव्यम्‌। सोऽभयः | 
मघऽवा । शततम ॥ ४॥ 


इयर्स । हरिनामफावश्दौ यस्य स यश्वः । (ते सत्पतिम्‌ | 
सतां कमशरेष्ठाना पालकं चर्षणीसहम्‌ चपेणयोः मनुष्याः तेषाम 
अभिभत्रितारम्‌ । नियन्तारम्‌ इत्यर्थः । तमू इन्द्र सतुषे इति सं- 
बन्धः । य इन्द्रः अप्रन्दत स्तुत्या तृप्तो भवति रा हि सम स हि 
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खलु । स्तुत्य इति शेषः । अत! उक्तगुणविशिष्टस्वात्‌ तमेवेन्द्र 
सतुषे इत्यथेः | यद्वा यः अमन्दत यो नरः इन्द्रद्तन धनेन तृप्त 
आसीत्‌ स हि स्म स एव नरः उक्तलत्षणम्‌ इन्द्र तु'टूषति। स 
मघवा धनवान, इन्द्र! । तुशब्दो वाक्यच्छेदे । स्तोतृभ्यो नः अः 
स्मभ्पं शतम्‌ शतसंख्याक गव्यम्‌ गोसमूहम्‌ अरव्यम्‌ शतसंख्या- 
कम्‌ अश्वसमूहं च आ वयति प्रापयतु । ® वीगत्यादिषु । 
अस्माल्लेटि अडागमः & ॥ 
इति ह्वितीयेचुत्राके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
जित इन्द्रदेवके हरि नामक घोड़े हैं, जो श्रेष्ठ कमे करने बाले 
मनु्योके पालक हैं भौर मलुष्योंको नियममें रखने बाले हैं, उन 
इन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ । जो इन्द्रदेन स्तुतिसे प्रसन्न होते 
' हैं, उनकी में स्तुति करता हूँ । बह धनवान्‌ इन्द्र हम स्तुति करने 
बालोंको सौ गौभोफा और सौ घोड़ोंका झुएड प्रदान करें ॥४॥ 
द्वितीय अनुवा$मे प्रथम सूक्त समाप्त ( ६३० ) 
“प्र मंहिष्ठाय ब्रृहते शृह॒द्रये”” इति सूक्तस्य उवथ्ये करतो ब्राह्मण- 
च्छसि शास्त्रे विनियोग उक्तः ॥ 
“(र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये” सूक्तका उकथ्य क्रतुके ब्राह्मणाः 
च्ळेसिशस्नमें विनियोग कहा है, कि-- 
तत्र प्रथमा ॥ 
प्र मंहिं्ठाय बृहते बृहद्वये सत्यशुष्माय तवसे मति भरे । 
अपामिव प्रवण यस्य दुरं राधो विश्वायु शव॑से 
झपांब्ृतस््‌ ॥ १ ॥ 
पर । मंहिष्ठाय । बुरे । बइत्‌ऽये । सत्यऽशुध्माय । तवसे ! 
मतिम्‌ । भरे ! 
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आपामूळूबर | मो । यस्य । दुम्‌ । राधः 


- 
। बिश्‍वञ्यायु 


शत्रसे | अपतम्‌ ।! १ ॥ 

मंहिष्ठाय अतिशयेन मंहनीयाय दाठतमाय वा बृहते महते गुणे 
प्रहृद्धाय वृहद्रये । रयिरिति धनन।म । प्रभूतधनाय सत्यशुष्माय 
सत्यवलाय अवितथसामध्याय लवसे । तमो बलम्‌ । अतिशयि- 
तवलाय इन्द्राय । अथ वा त्से बलसःभाय उक्तगुणक्राय इन्द्राय 
मिं म भरे स्तोत्रं संपादयामि । यस्य उक्तशुणवििषरस्य 
विश्वायु । आयत्रो मनुष्याः । विश्देपां मनुष्याणां पोषणसमर्थ 
राधः धनम्‌ अपामिंतर प्रवणे | प्रवणः अयनतो देश; । तस्मिन 
अपाँ पूर इव स यथा दुरो भबति एग दुर्धरं घनं शत्रसे बलाय 
प्रयोजनाय अपाहतम्‌ अपगतातरण कृतम्‌ । तस्मा इन्द्राय मति 
भर इति संबन्धः ॥ 

परम दाता युणोमें दद्ध, महांधनी, अमोध सामर्थ्य बाले इन्द्र 
के स्तोत्रका में उच्चारण करता हूँ । जिन इन्द्रदेवका भंनबल 
सम्पूर्ण मधुष्योंका पोषण करनेमे समर्य हे । और ढलकाव वाले 
स्थानमें जलका अहला जैसे दुराधष होता है ऐसे ही प्रयोजन 
के समय जिनका धनबल दुराधप होता है, उन इन्द्रदेवके लिये 
में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 

अघ ते विश्वमनु हाप्तदिष्य आपो निम्मेव सवना 

हविष्मतः । 
यत्‌ प्ते न ममशीत हयैत इन्द्रस्य वजः श्विता 

हिरण्ययः ॥ २ ॥ 
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अब । ते । नर्‌ । अनु । इ । असत्‌ । इे। आप! | निज्ञा- 

ब । संजना । हविष्मत! । 
यत्‌ । पते । न । सक्ष्ञ्चशीत । हतः । इनद्रस्य । ब्जः । 

अधिता । हिरणयय। ॥ २॥ 

अभ्र अथ हे इन्द्र ते तब इष्टये एषणाय यागाय वा विश्वस्‌ 

सर्व जगत्‌ अनु हासत्‌ । हेति प्रसिद्धी ।. अनुकूल भवेत्‌ । तत्र 
इष्टान्तः । आपो निम्नेव निज्ञानि स्थलानि आप इद । ता यथा 
अनुक्रमेण मतरहन्ति तद्वद विश्वम्‌ अनु हासद्व इति संबन्धः। अथ 
बा उत्तरत्र दृष्टान्तः । आपो निल्नानौव इदिष्सतः यजमानस्यं 

उना सवनानि जीएयपि स्वास्‌ अनुगच्छन्ति । यत्‌ यस्मात्‌ इयतः 
कान्तः कपनी प! यिता शत्रणां हिंसकों हिरणएपयः हिरण्यमयो 
हिरण्येन भूषित इन्द्रस्य बज्न; पर्वते न । नशब्द अप्यर्थे । पर्ष 
तेपि न समशीत न सक्तोभूत्‌ किं तु व्यद्वारयदेव । अतो विशस्‌ 
अनु हासद इति पूतत्र संबन्धः ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आपकी इष्टिके लिये सब जगत्‌ इस प्रकार भन्नु- 
कूल होवे, जिस प्रकार जल निम्नस्थलके अनुकूल होता है। 
इसी प्रकार इरि वाले यजमानके तीनों सवन आपके अनुकूल 
होते हैं । क्योंकि कमनीय, शत्रओंको मसलने बाले, सुवणंविभू- 
वित इन्द्रका वज्ञ पवते भी नहीं हिलगा, किंतु उसको विदीशे 
न कर सका अत एव जगत्‌ उनके अनुकूल होता है ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 


अस्मे भीमाय नमंसा समध्वर उपो न शुंभ्र आ भरा 
` पनीयसे । 


४६०० 


विंशं काणडबू ७७ 
यस्य धाम श्रवसे नामेदं ज्योतिरकारि हरिती नावसे 

अस्मै | मीमाय । नमसा । सदू । अध्वरे । उपः । न। गुम्ने । 

आं । भर । पनीयसे । 
यस्य । धाभ । श्रवसे । जाम । इन्डिषय । ज्योति; । झकारि । 

इरितः । न | असे ॥ ३ ॥ 

हे शुश्रे दीह्ले हे उषः उषोदेंवते मीमाय । बिभेत्यस्माद्र इति 
भीमः । शत्रुणों भयंकराय पनोयसे अतिशयेन स्तोतव्याय अशम 
इन्द्राय । यागः क्रियत इति शोषः । अतो नमसा न । नमः! अन्नं 
चे । नशब्द चाये । चकाराद्‌ उक्तलत्ताणम्‌ इन्द्र च समा भर 
सम्यग्‌ आहर अस्मधङ्गं मापय । अस्मदभिमतम््‌ अननं यष्टव्यम्‌ 
इनदर' च आनयेत्यथः । उपस्युदितायां सत्यामेब इन्द्रस्यागमनाद्व 
उषस इन्द्राइरणव्यपदेशः | अथ वा नशब्दः अनर्थकः । उक्त 
लक्षणाय इन्द्राय नमसा ।नमः अम्नम्‌ | आ भर । अग्ने समृद्धो 
सत्येव इन्द्रस्‌ उद्दिश्य यागप्रहत्तेरेवम््‌ उक्तम्‌ । यस्य इन्द्रस्य घाम 
स्वेषां घारक पोषकम्‌ इन्ट्रियम्‌ इन्द्रहितम्‌ इन्द्रदत्त बा। $ 
“इन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ इन्दरदष्ठम्‌ इन्द्र सष्ट०” इत्यादिना इन्द्रिय- 
शब्दो निपातितः छ । उक्तलक्षणं नाम संतरां नामकम्‌ उदकं 
अत्रसे अम्नाय तस्समृद्धये भवति । येन च इन्द्रेण इरितो न इरि- 
तामिद दिशामिव अयसे प्राणिनां गमनाय गमनादिव्यवहाराय। 
& अय पय गतो इत्पस्मादु असुन & । ज्योतिः अकारि क्रियते। 
तं समा भरेति पूत्र संबन्ध३॥ 

हे दौप्त उपा देवते! जिनसे शत्रु डरते हैं उन भीम स्तुतिफे 
परम पात्र इन इन्द्रदेवके लिये याग किया जारहा है अत! अन्नको 
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ओर इनको भी हमारे यज्ञ ला । [ उषाके उदित होने पर ही 
इन्द्रका आगमन होनेसे उषाका ,इनद्रानयनका वर्णन किया है। 
अथवा मूलका न शब्द अनर्थक माना जाय तो पूर्वोक्त लक्षणों 
बाले इन्द्रके लिये अन्नको ला, वर्धोकि-समृद्ध अन्नफे होने पर 
ही इन्द्रके उदे श्यसे यागकी प्रचि होसकती हे ] जिन इन्द्रका 
सबका पोपक धाम ( जल ) अन्नसमृद्धिके लिये होता है, जिन 
इन्द्रने भाणियोके गमन आदिके व्यवहःरके लिये दिशाओंमें 
ज्योति की है उनको यश्ञमें ला ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
इमे त इन्द्रते वयं पुरुषठत ये लारभ्य चरामसि प्रभूवसो 
नहि खदन्यो गिर्वणो गिरः सघंत्‌ क्षोणीसि प्रति 
नो हर्य तद्‌ वचः ॥ ४ ॥ 

इमे । ते । इन्द्र ते । वयम । पुरुवस्तुत । ये । स्वा । आऽरभ्य । 

चरापसि । अद्जुवसो इति प्रश्नुञ्वसो । हु 
नहि । सत्‌ । अन्यः । गिणः । गिर; । सघव्‌ । ज्षोणी:5इव। 

प्रति । न! । हे । ततत । वचः ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र त इमे । प्रसिद्धिवाचकस्तच्छब्दः | इदम्‌ शब्दः अप- 
' रोक्तताची । त्वदर्थकस्वेन प्रसिद्धा बयं ते तव स्वभुताः | हे पुरु- 

वडुत बहुभिर्वहुभकार वा स्तुत । एतद्‌ इन्द्रेत्यस्य विशेषणम्‌ । 
त इत्युक्तम्‌ कीहशास्त इत्यत्रा । ये वयम्‌ हे प्रभूवसो प्रभूतधन 
इन्द्र त्या त्वामू आर्य आश्रित्य स्वामेव शरणं माप्य चरामसि 
चरामः । ते बयम्‌ इति पूत्र संवन्धः । हे गिर्देण; गी भिर्वननी य 
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इन्द्र तदन्यः त्वत्तो व्यतिरिक्तो देव गिरः अस्मदीयानि बासि 
नहि सघत्‌ न खलु सहते । स्तुस्यस्य तब महिस्नो निरवधित्वाद 
अस्पदी यानां स्तुतिबरचसाम्‌ अत्यल्पत्वाच्च ताहग्वचस्त्वयेव सोढ- 
व्यम्‌ इत्यर्थ; । & सहेलेटि अडागमः । बर्णाविपर्ययेण हकारस्य 
घकारः & । तत्र हषटान्तः क्षोणी रिव क्षोणय इव । क्षोणीशब्दे- 
नात्र प्रजा विवच्यन्ते | प्रजा राज्ञो यथद्‌ विज्ञापयन्ति तत्‌ सर्व 
स राजा यथा सहते तद्रद इत्यर्थः । यस्माद्‌ एवं तस्माद्व नः अ- 
स्माकं तद्‌ वचः ताहरबचन मति हर्य प्रतिकामय ॥ 

हे वाणियोंसे स्तुति करने योग्य ! हे बहुतसे धन वाले ! जो 
हम आपका ही आश्रय लेकर रहते हैं, वे हम आपके ही हैं 
आपके अतिरिक्त और कोई देव हमारी वाणियोंको नहीं सह 
सकता, क्योंकि-आप स्तुति करने बालेकी महिमा अवधिः 
रहित है और हमारे स्तुतिवचन थोड़े ही हैं अत एव ऐसे 
बचन आपको सहने ही चाहिये । जैसे प्रजाएँ राजासे जो कुळ 
कहती हैं, राजा उनको सहन करता है, इसी प्रकार आप हमारे 
बचनोंकी कामना करिये। ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

र री । ७ ९. 
सूरिं त इन्द्र वी4१ तवं स्मस्यस्य स्तोतुमेंघवच्‌ का- 

ममा पए। 
अनु ते थ्यौषहती वीर्य) मम इयं च ते पृथिवी नेम 

जमे ॥ ५ ॥ 
सूरि । ते । इन्द्र । बीर्युगू । तव । स्मसि | अस्य । स्तोतुः । 

मन्‌ । कामसू । आ । पण । 
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पृथिवी । नेमे । ओजसे ॥ ५॥ 

है इन्द्र ते तब बीर्यस्‌ वीरकमे हत्रबधादिलचाणं भूरि अतिबहु 
यतः अतो बयं तब स्प्रसि स्म! तब विधेया मवामः। & “भ्षसो- 
रल्लोपः” इति कारलोप! । “इदन्तो मसिः” & । अस्य स्तोतु 
स्तं छुर्वतोस्य यजमानस्य कामस्‌ अभिजषितम्‌ । हे मधवन्‌ 
धनवन्‌ इन्द्र आ पृण द्यापूरय । ® पृण प्रीणने । तीदादिक! । 
अतर पूरणायी । “अतो हे” इति हुक्‌ ७। भूरि त इन्द्र बीर्य 
त्युक्त वीर्यबहुस्वमेव स्पष्टयति । ते तब वीर्य बृहती महती थौ? 
महान्‌ द्युलोक! अनु ममे' झनुक्रमेण माति परिछिनचि । इन्द्रः 
एस्प इृष्ट्युदकादेरास्पदत्वेन थौरेव ममे । अन्यः कथित्‌ परिः 
उदत्ता नास्तीस्यय। । ® मारू माने । लिडादि सर्वय्‌ & । न 
केबलं धरेव इयं पृथिवी च ते ओजसे तब ओजसा बलेन निधि- 
त्न नेमे ननाम नम्ना भवति । स्वदोजासंकूतेन गिरितरुगुन्ममा- 
एयादिधारणेनेत्यभिमायः। अतः पृथिषी च वीर्यं ममे इति सावः ।, 

हे इन्द्रदेव ! आपका बृत्रवथ आदि बीरकर्म बहुत बड़ा है, 
अत एवं हम आपके सेवक बनते हैं। इस स्तुति करने वाले 
यजमानकी अभिल्लापांको हे धनी इन्द्र ! आप पूर्ण करिये 
आपके वीर्यको विशाल व ही, हष्टिनल आदिका स्थान 
होनेसे मान करता है । और कोई परिच्छेत्ता नहीं है। वा-यह 
पृथिवी भी आपके बल॑से नन्न होजाती है। अत एव यह मी मान 
करती है ॥ ४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

खे तमिन्द्र पतं महामुरुंवजेण पज्रिन्‌ पवशश्रंकतिथा 
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अवांसृजो निशाः सतंवा अपः सत्रा विश्‍व दधिरे 
केवलं सहः ॥ ६॥ 


स्वम । सम्‌ । इन्द्र । पर्वतम्‌ । महाम्‌ । रम्‌ । बक्रेज ।. षञ्जिन्‌। 
पर्बडश; । चकतिय । 


अद । अख्जः । निऋता! । सर्तवे । अपः । सम्ना । विश्वम्‌ । 

दधिषे । केवलम्‌ । सह! ॥ ६॥ 

हे इन्द्र -बजित्‌ बजजवन्‌ त्वं त॑ प्रसिद्धं महाम्‌ परहाम्तं मरोः 

पेत । ® नकारतकारयोलोंपर्छान्द्सः & | उरुम अतिप्रभूत॑ 

वेतस्‌ पर्वकर्तं गिरिम्‌ । ® जातावेकबचनस्‌ 8 । गिरीन्‌ बचने 
ख झायुधेन पेशः अवयवशः पत्तादिक्रमेणं चकतिय शकलीः 
कृतवान्‌ असि । & कृती छेदने । यलि क्रादिनियमात्‌ इह्‌ । 
शुणः ® । यद्दा भत्र पर्वतशब्द! उत्तरत्र दृष्टयभिघामाद 
बाची । उक्तलक्षणं मेघं वजे पर्वशो विदारितवान्‌ असी त्यर्थः | 
झनम्तरं निहृताः नितरां मेघेन दृता अपः सतेवे नयायास्तना 
सरणाय अवारः अव्राङमुखं विसृष्टवान्‌ असि | एवमा्ास्मकं 
केवलम्‌ असाधारणं विश्‍वम्‌ सर्व बलं स्त्रं दधिषे घारयसि । 
एतत्‌ सत्रा सस्यं न मृषा । सत्रेति सस्पनाम ॥ 

इति द्विती येचुत्राके द्विती यं सूक्तम्‌ ॥ 
हे सञ्मघारी इन्द्र ! आपने महस्वमय परमविशाल पर्थ बाले 
पर्वत ( वा मेघ.) को ( पर आदिके क्रमसे ) टुकड़े २ कर डाला 
था । तथा आपने मेघसे घिरे हुए जलको सरकनेके लिये नदी 
रूपसे छोड़ दिया या। ऐसे असाधारण सब बलोंको आप घरण 
करते हे । यह बात ससय है, मिथ्या नहीं है॥ ६॥ 
(दवितीय अजुषाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ६३१ ) 
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८९... झयबंदेदसंहिता समाष्य-भाषातुषादसहित 


«दरतः! इति सूक्तस्य उक्थ्यै कतो आझणाच्ंसिशस्त्रे 
बिनियोग उक्तः ॥ दर 

“शुद्धता” सूतक उवध्य क्रतुके ब्रालणाच्छंसीके हासे 
वितिभोग कह दिया है ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ (र 

ढुदुघुतो नवयो रचंमाए। वावदतो आश्रियंस्येव घोषांः 
गिरिम्रजो नोमयो मदन्तो बृहरपतिमभ्य १ को अंनाबच्‌ 
हुव । त । इयः | रखषमाणा; । पावदत। । %रञ्चिसस्यउदुव । 
॥ घोषा! ॥| कर्म त ४ 
गिंरिअश्रज्षः। न । छुर्मयः । मदन्तः । बृहस्पंतिस्‌ । अभि १ 

अर्का; । नादन्‌. ॥ १ ॥ > 
- ` बकर त; चदेकेषु गरद्न्तथ रस्त -। $ छाग्दसत्दाहू असंज्ञा 
प्राक्षि केदकशब्दस्य उदादेशः ® । रसमागराः धारां घ्या ध 
दिएको वयन्तो पयोः त पक्तिण इंग्र तै यथा इभ्य । 
शाक्‍वत्त सुरा शब्द र्तः । ® पदेर्यङ्खुकि शतरि पस्‌ । 
&झुम्यस्तानाग््‌ आदि!” इतिथाधुदात्तः ® | झश्चचस्य मेघ 
समूहस्य घोषाः सूदा, इत । तथा गिरिञ्चज। | गिरिरिति मेघ- 
नाम । ग्रेघेभ्यः सकाशादु गच्दन्त। अधः पतन्त! म्रदन्तः सस्या- 
डौस्तर्पपन्त । झनेन धाराध्वनिङपजञचयते | ऊर्मयो,न इज या 
सक्च ते यथा. अष!पत्ननसयये शाहं हुर्वन्ति एज्मू अको} 
अध्यस्ता यन्त्रा। | छ झर्को मस्त्ो भ्रवति यदनेनार्न्तीति 
निक््कम्‌ [.नि० ४, 9 ] ® । अय वा अको! अर्काः स्तोतारो 
बृहस्पतिस्‌ बहतो मम्जराशे! स्वामिनस्‌ एतन्नामानं देवस्‌ भ्यः 


तावत अभिस्तुवन्ति । & नौतेरडान्दसे क व्यत्ययेन शप्‌ &। 
छ क ४६०६ 


` विश काएडस्‌ द 
जमे विचरण करगे वाही, ध्याधि आदिसै बधामै बाही, 
पज्नियोंकी. समान उचच ध्वनि बाले, मेघोंके गढ़गड़ानेकी समाने 
शब्द करने वाले, मेघोंसे घारापातरूपसे चलने बाली शब्दायभाम 
ऊमिमे नीचेको गिरनेके समय शब्दको करती हे, इसी प्रकार पूजा, 
के मन्न मन्त्रराशिके स्वामी बुहस्पतिदेवकी स्तुति करते हैं ॥१॥ 


द्वितीया ॥ 

सं गोमिराङ्गिरसो नक्षमाणो मग इपेदर्यम[ निमाय। 
जने मित्रो न दश्पती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशँ- 

खिंजो॥३॥ 
सब । गोभिः । आगरः । नेक्षमाणः | भगःऽ६व । इत्‌ । अयै- 
- रणम्‌ । लिनांयं | 
भने । मित्र। | म । दम्पती इति दमुःपती । अन्ति । बसते । 

बानय । थोशवडब | आनौ ॥ २॥ 

आङ्गिरस! अहिरोगोजोत्पन्नः एततस्नामा महर्षि! गोभिः | 
विकारे महृतिशब्द। । गोविकारेराज्येः । यद्वा गोभिः सुतिः 
बाग्मिः नक्षमाण! वैयाप्लुवन भग इवेतू एंतर्माभको वेव इव सं 
यया वघूवरी अर्यमणं देवं नयति विवाहसमये एवम अर्यमणस्‌ 
विवाहहोमांमिमानिनश्‌ एतन्नामान देवं दभ्पती सं मिंभायं भयु । 
किं. च जने माणिसमूहे मित्रो न मित्रार्यी देव ईब स॑ यथा सव- 
२रमीन अनक्ति भकाशाय एवं स एव महर्षि दभ्पतीः वधूवर 
अनक्ति योजयति ॥ है बृहस्पते दैव रवं च आशून्‌ भाजाविष 
यथा संग्रामे योद्धारः आशन. व्यापकाम, अश्वान योजयस्ति दु 
बधूंरौँ बाजय संयोजय ॥ 
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 अगिरानोत्रमे उतपन्न हुए आगिरस नामक महर्षि अंगदेबता 
की समान गोपत आदिसे विवाहके समय दम्पतीको जिस मकार 
:झर्गपा देवकी शरणमे लेजाते हैं। इसी मकार विवाहहोमाकि- 
बानी अर्यमा नामक देवको दम्पतीको जात करावे और प्राणियों 
में सूर्य जैसे अपनी किरणोंकों प्रफाशके लिये संयुक्त करते हैं; 
इसी प्रकार महर्षि वधूवरोंको संयुक्त करें । और हे बृहस्पति देव! 
झाप भी संग्राममे योधा जैसे व्यापक अश्वोंकों युक्त करते हैं, 
इसी प्रकार बघू और वरको संयुक्त करे ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 


साष्वयां अतियिनी रिपिरा स्पाहीः सुवणा अनवध- 


रुपाः। 
बृहस्पतिः पवतेभ्यो वितूर्या निगो उपे यामिव स्थि- 
विभ्यः ॥ ३॥ 
सुर्या; । झतिथिनी: । इषिराः । स्पार्हाः । छुः । 
अनवधःरुपा: । 
शसति । फतेम्यः । दिय । निः । गाः । उपे । बदंडूजूव। 
स्थिविःम्या ॥३॥ 


ह सिका अतिथिनीः अतियितर्पका अतन- 
वा इषिराः एक्णीयाः स्पार्हा; सबै; स्पृहणीयाः सुवर्णा; 
शोभनुक्लांदिवणोफिता अनव्रूपाः अनिन्दितरूपाः प्रशस्त- 
ख्पाः । $ “अन्यपएय० इत्या दिना ग्ने अवद्यशब्दो निषा- 
तिल; । पूर्वपद्मकृतिस्वरः & एवंलसतणा गा; बृहस्पतिः पई- 
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दिशं काएडस्‌ यश 

तेभ्यः बलसंबन्षिभिरसुरेः पिहितेश्यः पर्वतेभ्यः सकाशाद बितूर्य 
निगेमऱ्य. निरूपे निर्वपति निष्कृष्य प्रयऋछति स्तोतृभ्यः । तत्र 
दृष्टान्त । विव स्थिविभ्यः | स्थिवय! स्थिरा यवकाणडाः । 
तेम्य; सकाशाइ यथा यतं निष्कृष्य बपति तद्वत्‌ । वद्वा स्किः 
हदला! । तेश्य! संकाशाद यवमिव ॥ 

जैसे कोठियॉमेसे यवोंको निकालते हैं इसी प्रकार बृहस्पति 
स्तुति करने बालोके लिये, साधुओंके योग्य, अतिथियोंको दष 
करने बाली, अभिलाषा करने योग्य, सबसे स्पृहणीय, शुक्र 
आदि शोभन बणंसे सम्पन्न अनिन्दित रूप वाली बल नामक 
अहुरोके द्वारा थिपाई हुई मोर्थोको पक्तासे निकाल कर मदान 
करते हैं॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


आशुषायर्‌ मुन ऋतस्य योनिंगकक्षिपन्नर्क उल्काः 
मिंव द्योः । 
बृह्पतिरुद्धरन्नश्मंनो गा मूम्यां उद्भ वि सै 


बिभेद ॥.९ ॥ 
आड्युपायन । मघुना । ऋतस्व । योनिम्‌। अव5चिपन्‌ । भी । 


उल्का । दयोः । 
बहस्पतिः । उड्रन्‌ । रमन । गाः । भूम्या! । उद्वाजब । 
बि त्वचम्‌ । बिमेद्‌ ॥४॥ 


बृहस्पतिदेंवः मघुना । मधु इति उदकनाम । उद्‌ हेन आग्रषा- 
यन्‌ भूमिं सवेत; सिञ्चन्‌ । छ पप प्छुष स्नेरनपेचनपूरणेदु । 
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दह्‌ अवर्षबेदसंहिती सभाष्य-भाषालुवादेसेहित 


व्यत्ययेन विकरणस्य- शायजादेशः । चित्स्वर! ®. । ऋतस्य 
योनिम्‌ उदकस्पे कारणभूतं मेघम्‌ | यद्वा तस्यं योनिरिस्यु- 
दकनाम । भैधम्‌ उदकं बा । ® मधुन ऋतसयत्यत्र संहितायाम्‌ 
/ऋत्यक!” इत्यन्रं हस्व इस्यनुवर्तनात्‌ हस्वत्वस्‌ ७ । थो थः 
लोकसकाशाद अवक्षिप्‌ अवादूसुखं मेरयन, | तत्र दष्टाम्त! 
अक; आदित्यः धोः सकाशाद्‌ उल्कामिव तां यथा अनर्तिपतिं 
तद्वत्‌ । किं च स बृहस्पतिः अश्मनः मेघसकाशाइ गा उदकानि 
उद्धरन्‌ च्यावयन्‌ । अथ वा अश्मनः पणिभिः पिहितातूँ पवतातूं 
शदुद्धारैण गा: तैरपहुत्य स्थापिता उद्धरन्‌ अपगमयन्‌ उड्ने उद- 
केनेव तेन यया भूम्यास्त्बचं विभिन त्ति उच्छूनां करोति एवं भूम्या- 
स्त्वं गोखुराग्रे वि बिभेद विदारितवान्‌ । सर्वत्र गाः समचार 
यह इत्यर्थः ॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव लो कसे उल्काको अधौस्ुखी करके गिराते 
हैं, इसी प्रकार वृहस्पतिदेव जलसे भूमिको सींचते हुए मेघको 
मीचेकी ओर मुख बालाःकरके भरित करते हैं, और वह बृहस्पति 
- दैव पणि नामक असुरोके द्वारा पर्वतमें छिपाई हुई गौओंको 
* निकले कर भूमिकी स्वचाको गो खुरोंसे इस प्रकार बिभिन्न कर 
डाली हैं, जिस मकार अलसे भूमिको फुला देते हैं अर्थात्‌ सर्वत्र 
गौओंका सञ्चार कर देते हैं ॥ ४ ॥ 
| पञ्चमी ॥ 
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिचादुद्वः शीपालमिव बात 
आजत्‌। 
बृहस्पतिरमशयो वलस्याभमिव वात आं चक्रं आं 
गाः॥ ५ ॥ 
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> विश काणडय़ू (rs 
भप ।श्योतिषां । हम । अन्तरिता । दनः । शीपालमूअूप। 
बात! । आजत्‌ । 


हरतिः । रुव । बलस्य अर्‌ बात!। आ चङे 
द्या।गाः॥४॥ 

'बुहस्पतिदेंवः ज्योतिषा दीः्ल्पा/मकाशेन.झन्तरिज्ञात्‌ ग्राकाः 
शाह गिरिकृहरात्‌ तमः अन्धकार गताम्‌ आबरकभ्‌ उदाजत्‌ उव- 
गमयत्‌ । तत्र दृष्टान्त। | वात; बायुं! उदनः उदकात्‌ । “न्‌ऽ” 
इस्पांदिंनां उदफशब्दस्य उदन्नादेश;। “आज्ीपोम!””इति षका 
इलोपंः ॥ झदात्तनिद्रशित्त्वर $ । तत्सकाशात्‌ शीपालमिव 
शीपालं शैवालग्‌ ।.$ वर्णुध्परंययेन ऐकारंबकारयोशीकार्प- 
कारौ $$ तइ यया उदजति अफ्गभयति  तंद्रत्‌ | किं च कुह 
सपतिदेो बलस्य एतन्नोमकस्यापुरस्य गवोस्‌ अवस्थानभदेशक्‌ 
दु केण पराडुऱ्य वास! वायु, अश्नमिंव से यथा मेषम्‌ आकरोति 
सर्वेतः मसारयति अन्तरिल्ले एवं गाः बलेन अपहृत्य आच्डस्यः 
झा चक्रे संबंतो व्याप्ता अकरोत्‌ ॥ 

जिस प्रकार वायु जलसे सिवारको दूर कर देता है, तिसी 
प्रकार घृहस्पतिदेव गिरिकन्दरासे प्रकाशके द्वारा गौझोंको 
रोकने वाले अन्धकारको इटा देते हैं। और बृहस्पतिदेव बल 
नाम्रक अघुरके गोस्थानको विचार कर, बायुके मेप्को छितरा 
देनेही समान बलके द्वारा रोकी हुई गौझोंको चारों ओर फैला 
देते हैं ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ 
यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद बृहृस्पातिरभितपो भिरकें।। 
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८८... झं्षवेदसंहिता सभाष्य-भाषाहुादसहित 
दह्निन जिहा परिविष्टमादंदाविनिर्षारंणोदुसियां- 


एम्‌ ॥ ६ ॥ | 2 
यदा । बढस्य । पीयत! | धुम्‌ । भेत्‌ | शृहस्पति!। अभ्नितपः- 
अभिः । अकैः | 
दवःमिः | न । जिहा । परिऽविषठम्‌ । आदत्‌। आवि! । 
'निऽघीन्‌। अकृणोत्‌ । उश्लिपाणाय ॥६॥ 
बृहस्पतिरदेवो यदा यस्मिन्‌ काले बलस्य एतन्नाबकस्यासुरस्व 
पीषतः । हिंसाकमंतत्‌ । हिंसकस्य तस्य जुष हिंसोसाधनब्‌ 
आयुधं भेत्‌ अभेइ अभिनत्‌ । ® भिदिर्‌ विदारणे । लेटू । 
` जपपत्रणः । “इतश लोपः ०” संयोगान्तलोपश्च । छान्दसत्बाइ्‌ 
अडभावः ® | केः साधने रित्युच्यते । अभितपोमिः अग्निबचा- 
पके! भें! दीसेः स्वरश्मिभिः मन्त्रैर्वा । तदा दद्भिः दन्तैः परि- 
दिएम्‌ परितः खादितं मण्टकादिलक्षणय अम्नं जिहा यथा अत्ति 
तद्वद बलनामानम्‌ अदुर्‌ आदत्‌ अभक्षयत्‌। ततक्ष उसिया- 
णाम्‌ गवां निधीन्‌ आविरकृणोत्‌ स्पष्टान्‌ अकरोत्‌ ॥ 
बृहस्पति देवने जिस समग्र बल नामक अघुरके हिंसक आयुष 
को अग्निकी समान संतप्त करने बाले मन्त्रोसे तोड़ डाला, उस 
समय दाँतोसे तोड़े हुए अन्नको जिस प्रकार जिहा खाती है 
तिस प्रकार बह बल नामक असुरको खागए, फिर उन्होंने दूष 
देने बाली उसरिया गौझोंकी निधियोंको प्रकट किया ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


बृहस्पतिरमत हित्यदांसां नाम स्वरीणां सदने गुहा 
- यत्‌ । 
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आण्डेव भित्ता शकुनस्प गभैमुदुखियाः पवेतस्य्‌ 
त्मनाजत्‌ ॥ ७॥ 


बृहस्पतिः । अमत । हि । त्यत्‌ । आसाम्‌ । नाम । स्वरीणाम्‌ । 

सदने । गुद्दा । यत्‌ । 
आएडाळूव । मिरा | शइनस्प । गर्भम्‌ । सत्‌ । दसियाः | 

र्तस्य । त्मना । आाजत्‌॥ ७॥ 

बुहस्पततदेवः गुहा गुहायां सदने। सीद्पशरेति सदनं स्थानम्‌। 
तस्मिन स्वरी णाम्‌ शब्द्रायमानानाम्‌ झासां गा त्यत्‌ तत्‌ प्रसिद्ध 
नामधेयं यत्‌ यदा अमत हि ज्ञातवान्‌ । ७ मनु अमबोधने | 
लुकि “तना दिभ्यस्तथासोः” । इति सिचो लुक्‌ । “हि च” इति 
निघातप्रतिषेषः । अडागमस्वरः & | तदानीं पर्वतस्य गिरेरन्तः 
स्थिता उस्लियाः । उस्रम्‌ उत्स वणं ची रस्यन्दनम्‌ भहन्तीत्युख्या 
गावः । ताः स्मना आत्पनेत्र सहायनेरपेक्येणेव । & “न्त्रेष्वाः 
ङघादेरात्मनः” इति आदेराकारस्य लोपः % । उदाजत्‌ पवत- 
विभेदनेन उदगमयत्‌ । तत्र दृष्टान्तः । आण्डेव भिस्वेतति । शङ्कुः 
नस्य पक्तिणों मयूरादेः आएडानि भिर्वा तदन्तःस्थं गर्भमू 
इद्गप्रयति तद्वत्‌ ॥ 

बृहस्पतिदेवने गुहास्यानमें शब्द करती हुई इन गोओंके नाम 
को जब्र जाना, तब इन पवेतके भीतर स्थित गौरको अपने 
आप पर्वत भेद करके इस पकार निकाल लिया जिस प्रकार 
मपूर आदि पक्षियोंके अण्दोंको भेद कर उसके भीतर स्थित गभ 
को प्रकट किया जाता है ॥ ७॥ 
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अष्टमी ॥ 
अश्नापिनद्ध मधु पर्थपश्यन्मत्यं न दीन उदनिं 
चियन्तंग्‌ । 
निष्टज्जभारचमसे न इत्ताद बृहस्पतिविखेणा विदृत्यं 
अश्ना। अपिडनद्धमू । मधु | परि । अपश्यत्‌ । म्स्यम्‌ | न। 


दीने । उदनि । खियन्तम्‌ । 
नि; । तत्‌ । जभार | चमसम्‌ । न । हृक्षात्‌ । बृहस्पति: । बिऽ 

रेण । विफ्ृत्प ॥ ८ ॥ 

बृहस्पतिदेव! अश्ना अश्मना पर्वतेन अपिनद्ध' मधु मधुवद्धो- 
गयोग्यं गोसमूहंपर्यपरयत्‌ भद्रात्‌ । आवरणभूतपर्वेतापसार- 
णेनेति शेषः । तत्र दृष्टान्त | दीने परित्तीणे अन्पे उदनि उदके । 
& उदकशब्दस्प उदन्नादेशे “विभाषा ङिश्यो।” इस्यल्लोपा- 
भावपक्षे रूपम्‌ & । तस्मिन्‌ क्षियन्तंस्रू निवसन्तं मत्स्य न मत्स्य- 
मिव | तं यथा जन! पश्यति तद्वत्‌ | तत्‌ गोलक्षणं मधु चमसं 

हृक्षात्‌ । चम्यते मच्यते अनेनेति चमसः सोमपात्रम्‌ । चमसं 
यथा तदुपादानभूतान्निष्छृष्य इरति तद्वत्‌ । दिरबेण विविध- 
शब्देन हम्भालक्षणेन लिङ्गेन ज्ञात्वा विकृत्य बलाख्यमू असुरे 
गोरूपधारिणं छविश्वा निजेभार चिलान्निजहार ॥ 

जिस प्रकार जलके सूखने पर अल्प जलमें मनुष्य मछलीको 
देख लेता है, इसी मकार बृहस्पतिदेवने, आवरण भून पर्दतको 
हटा कर परथरोसे ढके हुए मधुकी सपान भोगनेयोग्य गोसमूह 


को देखा भौर जेसे चमस नामक भोजनपात्रको उपादान 
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न का व्य 
हक्षते निकालते हैं तिस प्रकार हंभा आदि विविध लिंगोसे गौमं 
को जान कर गोरूपधारी बल नामक असुरको मार कर गौओं 
को बिलसे निकाल डाला ॥ ८॥ 


नवमी ॥ 
सोषामंविन्दृत्‌ स स्व॑१: सो थर्भि सो अर्केण वि 
बंबाधे तमाँसि । 
बृहस्पतिगोंब॑पुषो वलस्य निमेज्जानं न पर्णो जभार& 


सः । उषाम्‌ । अविन्दत्‌ | सः | स्वरिति स्वः | सं; । झभ्निम्‌ । 
सः । अर्केण । वि । बबाधे । तमांसि । 


बृहस्पति; । गो5वपुपः | बलस्य | नि; | मज्जानमू । न। पर्बः। 

जभार ॥ &॥ क 

स पूर्वोक्तो बुहस्पति! पर्वतकुहरे अन्धकारावस्थितानां गया 
दशंनाय उषाम्‌ उषासम्‌ उषसम्‌ । ® छान्दसः सकारलोपः &। 
झबिन्दत्‌ अलमत । स एत बुहस्पतिः स्वः । स्वरा दित्य; । आः 
दित्यं च प्रकाशाय अविन्दत्‌ | एवम्‌ असौ अग्नि च अविन्दत्‌ । 
लब्ध्या च अर्केण तेजसा तप्रांसि वि बबाधे विशेषेण बाधित 
बान्‌। तदनम्तरं गोव पुषः हृषभरूपधारिणो बलस्य अघुरस्य 
हननेन मञ्जानं न पर्वणः अस्थ्नः संबन्धिनं मज्जानम्‌ पष्ठ घातु 
पण; अस्थिपवेसकाशाद यथा बलादू निहन्ति तद्वत्‌ गा निजे 
भार निष्कृष्य आहतवान्‌॥ 

इन बृहस्पतिदेवने पवेतकी गुफामें अन्धकारे पड़ी हुई गौओं 
को देखनेके लिये उषाको पाया, और इन ही बृहस्पतिदेवने सूर्य 
को भी प्रकाशके लिये प्राप्त किया, और अपिको मी प्राप्त किया । 
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तदनन्तर हपभका रूप घारण करने वाले अझुरको नष्ट करके 
अस्पियोके जोडसे मज्जा नष्ट करनेकी संमान बलपूर्वक गौओंको 
निकाल लिया ॥ ६ ॥ 
दशमी ॥ 

हिमेव॑ पर्णा सुंविता वनानि बृह्पतिनाङृपयद्‌ बलो 

गाः। 
अनाबुक्त्यमपुनश्चकार यात्‌ सूर्यामासा मिथ उच्चरातः 
हिमाळूव । पर्णा | अषिता । बनानि। बृहस्पतिना । अकुपयत्‌ । 

बलः । गाः । ॥ 
अननु5ऋत्यम्‌ । अपुनरिति । चकार | यात्‌। सूर्यापासा । मिषः । 

इत्‌ऽचरातः ॥ १० ॥ 

बृहस्पतिना देवेन हिमेत पर्णा हिमानि पर्णानीव । यथा हि- 
मानि पर्णानि निःसाराणि कृत्वा ग्रुष्णन्ति एवं वनानि बननी 
यानि धनानि गोलक्षणानि रुषिता मुषितानि आसन्‌ । सच 
बलोपि गाः ग्रुषिता अकृपयत्‌ । मायच्छदु इत्यर्थ: | किं च स 
बृहस्पति: ताहक्‌ कर्म अनलुकृत्यस्‌ अन्यैरनबुकरणीयम्‌ अन्येन 

अशक्यं तथा अपुनः न विद्यते पुनस्तत्‌ फर्म यस्मिन्‌ तद 

अपुनः भुनःकरणर हितं च चकार कृतवान्‌ । अन्यकरतव्यरहितं 
स्वेन्मपि पुनः कतेव्यरहिंतं चाकरो द्‌ इत्यर्थः । कि तत्‌ केति 
उच्यते । यात्‌ । यद्‌ इत्यर्थः । & छान्दसो दीर्धः ® । र्या 
मासा । मस्यते परिमीयते स्वकलाटृद्विहानिभ्थाम्‌ इति माअ- 
दमाः | मातीति वा मानद | सूर्याचळमसो । & “देवता द्दे 
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च” इति आनङ्‌ | “देवताइन्दे च? इति उभयपदमकृतिस्वर- 
स्वम्‌ । “सुपां सुललुकू०” इत्यादिना विभक्तेराकारः ® । तौ 
मियः परस्परम्‌ अहोरात्रयोः उच्चरातः उच्चरतः उध्ब गच्छत इति 
यत्‌ तश॒कार ॥ 

बृहस्पति नामक देवने, हिम जेसे पचोंको निःसार करके ग्रहण 
कर लेता है तिस प्रकार, सेवनीय गोरूप धनको ग्रहण कर 
लिया या । और बलने भी चुराई हुई गौएँ हहस्पतिजीको देदीं 
थीं । तथा बृहस्पति देवने एक और भी ऐसा कर्म किया है, कि- 
दूसरे उसको नहीं कर सकते और उन्हें भी उसको दूसरी बार 
नहीं करना पड़ा । वह कर्म यह है, कि-सूर्य और चन्द्रमा दिन 
और रातको करते हुए ऊपर बिचरण करते रहते हैं ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 5 


अभि श्यावं न कृशनेभिरखं नचंत्रेभिः पितरो द्याम 
पिंशन्‌ । mr 
रात्यां तमो अदघुज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिंभिनदद्व विदद्‌ 
गाः॥ ११॥ 
अभि । श्याबम्‌ । न | कृशनेभिः । अश्वम | नक्षत्रेभिः | पितर 
याम्‌ । अपिंशन्‌ । 
राज्यास । तमः | अदधुः । बयोति।। अहन्‌। बृहस्पतिः | भिनत्‌। 
अद्विय्‌ । बिदत्‌ | गा ॥ ११ ॥ 
घृहस्पतिदेव! यदा अद्रिम्‌ गवाम्‌ आच्छाद्क गिरिं भिनत्‌ 
अभिनदं विद्वारितबान्‌ विदार्थ च यदा गाअ विदत्‌ । छ विदलु 
लाभे । जुङि लुदित्वाद अङ्‌ छ । तदा पितर! पालका देगा 
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इन्द्रायाः श्यावं न अश्वम्‌ कपिशवर्णम्‌ अश्वमित त॑ यथा खोके र 
कृशनेभिः | कृशनम्‌ इति घुरणनाम | कृशनेः सवर्णमयैरा भरणेः 
पिंशन्ति अलंकुरतनस्ति एवं नच्त्रेभिः। नक्षात्‌ नाशात्‌ तरायन्तीति 
नक्षत्राणि न विधते तत्रं बलम्‌ एपाम्‌ इति वा नक्षत्राणि ग्रह- 
तारकादीनि । तैः दाम्‌ लोकम्‌ अपिंशन्‌ अलंचक्रुः । & पिश 
अवयवे | रुधादिः & । एवं रात्र्याम्‌ । निशि तमः अन्धकारस्‌ 
अदधुः स्थापितवन्तः | एबम्‌ अहन्‌ अइनि ज्योति! सर्वस्य दीपकं 
तेजः आदित्यार्यस्‌ अददुः ॥ 

जब ब्रृहस्पतिदेबने गौओंके आच्डादक गिरिको विदीण 
किया और बिद्ीणे करके गौओंको प्राप्त किया, उस समय पालक 
देवता ( पितर ) इन्द्र आदिने, कपिश वर्ण वाले घोड़ेको जिस 
प्रकार सुवणके आभूषणोंसे अलंकृत करते हैं, तिस प्रकार 
द्य लोकको नक्षत्रोंसे अलंकृत किया था । और उन्होंने राजिमें 
अंधकारको स्थापित किया तथा दिनमें सबको दिपाने बाले तेज 
सूर्यको स्थापित किया ॥ ११ ॥ 
द्वादशी ॥ 
इंदमकर्म नमो' अभ्नियाय यः पूीरन्वानोनंवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरोभिः स 

नुभिंनों वयो धात्‌ ॥ १२ ॥ 
दस्‌ । अकर्म । नम; । अधयाय । यः | पूर्वी: । बनन । ऽ 

नोनबीति। 

बृहस्पतिः | स! | हि | गोभिः | सः । भरै । सः । बौरेभि;। 


स! । दम; | ना । बयः । घात्‌ ॥ १२ ॥ 
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अञ्चियाय अश्रम्‌ अइतीति अञ्जियः । ® “०अभ्राद घ?” 
इति घमत्यय) ® । मेघविदारणेन जलं प्रयच्छते बहस्पतये इदं 
नम! नमस्कारोपलज्षितम्‌ अन्नम्‌ अन्नसाधनं वा स्तोत्रम्‌ अकम 
बयस्‌ अकाष्म । & करोतेजु डि “मन्त्रे घस ०” इत्या दिना च्ले- 
खु कि कृते '“छन्दस्युमयथा?इति तिङ आधंधातुकत्वाद रद्ध 
आावाभावे गुण: &। यो बृहस्पतिः पूर्वी: बही ऋ च अनुक्रमेण 
आनोनवीति अत्यर्थम्‌ भामिप्रुख्येन ब्रचीति साधु स्तुतवान्‌ इति 
ब्रूते । स हि स खलु बृइस्पतिः नः गोभिः बहीभिः स हितं बय! 
अन्नम्‌ अधात्‌ प्रयच्छत्विति संबन्धः । एबम्‌ उततरत्रापिंयोञ्यम्‌। 
स एव बृहस्पतिः अश्बबहुभिः सहितं बयोधात्‌ | स बहस्पतिः 
वीरेभिः वीरे! पुन्नेरुपेतं बयोधात्‌ । स च बुहस्पतिः भिः नेतः 
भिभृ त्यादिभिः सहितं वयोधात्‌ ॥ 

इति द्वितीयेजुवाफे तृतीयं सक्तम्‌ ॥ 

प्रेघको विद्रीणे करके जलको प्रदान करनेवाले बृहस्पति देवके 
लिये हम इस हवि बा स्तोत्रको अर्पण करते हें, कि-जो बृहस्पतिदेव 
बहुतसी ऋचाओंके विषयमे अनुक्रमसे कहते हैं कि-वड़ी अच्छी 
स्तुति हुई । बह हृहस्पति देव हमको गौओं सहित अन्म 'प्रदान 
करें, बह घोड़ों सहित, पुत्रांसहित और शत्य झादिसे सम्पन्न 
अन्न प्रदान करें ॥ १२ ॥ 

द्विताय अदुबरा$में तृतीय सूक्त समाप्त ( ६३२ ) | 

“अच्छा म इन्द्रम्‌” इति सूक्तमपि तत्रेत्र उत्रथ्ये ब्रझशस्त्र 
विनियुक्तम्‌ । तत्र “बृहस्पतिने! परि पातु” [११] इत्येषा परि- 
घानीया । “बृहस्पते युवमिन्द्रश्‍च” [१२] इत्येषा शख्नयाञ्या ॥ 

“अच्छा म इन्द्रम्‌” यह सूक्त भी तहाँ ही उवध्यमें अक्म॑शस्त्र 
में विनियुक्त होता है । तहा. “बृहस्पतिनेः परि पातु” (११) यह 
प्ररिधानीम्रा है। “बस्ते युबमिन्द्रभ” (१२) यह शस्त्रयाज्या है 
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तत्र प्रथमा ॥ 
अच्छा म इद्र मतयः सिद सत्री चीविश्वां उश- 
तीर॑नूषत । 
परि > Ie ४ ७, 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मय न शुन्ध्यु मघः 
बानगूतयें ॥ १ ॥ 
अच्छ । मे। स्त्रम्‌ । मतयः । स्बाउचिद्‌ः । सी! । विरबाः 
डी; । अनूषत । 
परि । स्वजन्ते । जनयः । यथा । पतम्‌ । मर्यम्‌ । न। शुन्धयुस्‌। 
मघः्वानम्‌ | ऊतये ॥१॥ 
इन्द्र देवम्‌ अच्छ अभिमुखीकृत्य मे मम सुहस्त्यस्य घोषेयस्य 
मतयः स्तुतयः अन्‌षत स्तुवन्ति । ® जु स्तुतौ । च्लेः सिच्‌। 
“लिङूसिचावास्मनेपदेषु” इति किद्रज्धावाद युणामावः छ । 
मतयो विशेष्यन्ते | स्विः स्वर्गस्य सुखस्य वा लम्भयित्र्यः 
सध्रीचीः सहाञ्चनाः परस्परं संगताः । & अञ्च्‌, गतिपूजनयोः । 
“ऋचतिग्दशकसग्‌०” इत्यादिना नकारलोपः । सहस्य सप्रया- 
देशः ! “अश्चतेश्चोपसंख्यानम्‌” इति ङीप्‌ । भसंज्ञायामू 
“अचः? इत्यकारलोपः ® । विश्‍वाः व्याप्ता उशतीः इन्द्र काम- 
यमानाः । आदरातिशयद्योतनाय उक्तमेवार्थं सहष्ठान्त॑ पुनराह 
परि ष्वजन्त इति । जनयः जनयन्ति उत्पादयन्ति अपर्यम्‌ इति 
जनयो योषितः | ता यथा पति परि ष्वजन्ते दृढम्‌ आालिङ्गन्ति । 
कि च शुन््युम्‌ शोधकं मर्य न मत्येमिव यथा पित्रादिक दूरावू 


आगतं पुत्रादयो बन्धुशना ऊतये स्वरक्षणाय परिष्वभन्ते तद्वद 
४६२० 


विंशं काणडमू ˆ 8७ 


मघवानम्‌ प्धवन्तं धनवस्तम्‌ इनःम्‌ ऊतये रक्षणाय मे मतय! परि 
'वजन्ते । निर्धेनस्य रक्ताकरणायोगाद मधवस्तम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रदेबको लक्षयमें रख कर ग्रुझ सुन्दर हाय और घोष बाले 
की स्तुतियें स्तुति करती हैं । यह स्तुतिये स्वर्गकी प्राप्ति कराने 
बाली हं,परस्पर मिली हुई हैं,व्याप्त हैं और इन्द्रकी कामना करती 
रहती. हें । जिस प्रकार सन्तानको उत्पन्न करने बालीं स्त्रिये 
पतिका इदृतासे आलिंगन करती हैं और जिस प्रकार शोधक 
पिता आदिको दूरसे आते देख कर पुत्र आदि बांधव “अपनी 
रच्चाके लिये उससे लिपर जाते हैं। इसी प्रकार धनवान इन्द्रको 
रक्ताके लिये मेरी स्तुतियें आलिंगन करती हैं ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


न घां तवद्रिगप वेति मे मनस्ते इत्‌ कामे पुरुहूत 
शिश्रय । 
राजेव दस्प नि पढोधि बहिष्यस्मिन्त्सु सोमेंवपान- 
मस्तु ते ॥ २॥ 
न । घु । सद्रिकू। अप । वेति। मे । मनः । त्वे इति । इत्‌ । 
काम्‌ । पुरू । शिश्रय । 
राजाझूब । द्स्म। नि। सदः । अघि । बर्हिपि। अस्मिन्‌ । छु। 
सोमे । अवऽपानम्‌ । अस्तु । ते ॥ २॥ 
हे पुरुहूत बहुभिराहूत इन्द्र त्वद्रिक्‌ त्वां गच्छत्‌ मे प्रम मन; 
न घ न खलु अप वेति अपगच्छति कद्‌ चिदपि त्वत्तो नापसरति 
किं तु त्वे इत्‌ सवय्ये्र कोमम्‌ अभिलाषं शिश्रय श्रयति आश्र- 
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यति । & श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ | छन्दसे लिटि “णलुत्तमो वा” इति 
दृद्धयमावे रूपम्‌ $ । यस्माद एवं तस्मात्‌ हे दस्म शत्रणाम्‌ 
उपक्षपयितः दर्शनीय बा इन्द्र त्वं राजेतर यथा राजा सिंहासने 
निषीदति । एवम्‌ अघि बर्हिषि । ® अघि) सप्तम्यर्थालुवादी &। 
आस्तीर्णे दर्भ नि षदः निषीद | निपीदतेऽत्र को लाभ इति 
उच्पते । अस्मिन्‌ सोमे सोमयागे संस्कृते वा सोमे ते तव अवपा- 
नम्र अबनतं पानम्‌ अस्तु भ्रु ॥ 

हे पुरूहूत इन्द्र ! आपको प्रास होता हुआ मेरा मन, कभी 
भी आपसे अलग नहीं होता है, किंतु आपमें ही अभिलाषा 
रखता है । इस कारण हे शत्र,ऑका संहार करने वाले इन्द्र ! 
जिप्त प्रकार राजा सिंहासन पर बैठता है, तिस प्रकार कुशासन 
पर बैठिये | इस संस्कृत सोमयागे. आपका अबपान होवे ॥२॥ 

दृतीया ॥ 

विपूददिन्द्रो अभतेरुत छुधः स इद्रायो मघवा घस्तं 


ईशते । 

तस्येदिमे प्रवणे सप्त सिन्थंवो वयो वर्धन्ति दृषभस्यं 
शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 

विषुऽदृत्‌ | इन्द्र: । अमते; | उत । छुः | सः । इत्‌ । राप! । 
मघवा । बस्ः । ईशते । 

तस्य । इत्‌ । इमे , मवणे । सप्त । सिन्धवः | वय! | वर्धन्ति । 
हृपंमस्य । शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 

शत्रो देरा अस्माकम्‌ अमरेः दारिद्रघस्य शून्याया मतेर्वा 
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बतेतेः विषूहत विष्वग्‌ बर्तयिता प्रच्यावयिता भवतु | & विषुः 
शब्दोपपदाद्‌ वतेतेः क्विपू & । उत अपि च इन्द्रः छुधः चुञ्चु 
चाया विषूत्रदद भवतु । सत्स्वन्येपु देवेषु इन्द्र एच कथं प्रार्थ्यत 
इति तत्राह । स इत्‌ स एवं मप्नत्रा धनवान इन्द्र: रायः दाना ईस्य 
वस्वः बसुनो वासकस्य घनस्य ईशते ईष्टे स्वामी भवति। $“ 
तिङो भत्रन्ति” इत्येकवचनस्थाने बहुवचनम्‌ के । किं च हृषः 
भस्य वषकस्प शुष्मिणः बलवतः तस्येत्‌ तस्यवेन्द्रस्य संबन्धिन' 
इमे सिद्धाः सप्त सिन्धः स्पन्दनशीलाः “इमंमे गड्ढे? [ ऋ० 
१०, ७४, ५ ] इतिमन्त्रोक्ता गङ्गाधाः सप्त सिन्धवः प्रतरणे अत्र 
नते देशे बयो वर्धन्ति अन्नं समर्भयन्ति। ® घु द्धौ । ण्च्‌ । 
छन्दस्युभयथा” इत्याधेधातुकसंज्ञायां णिलोपः & ॥ 

इन्द्रदेव हमारी दरिद्रताको भली भाँति नष्ट करने वाले बनें 
ओर इन्द्रदेव हमारी भूखको दूर करें ( और देबताओंके होने 
पर भी इन्द्रदेवकी ही प्रार्थना क्यों की जाती है तो कहते हैं 
क्रि-)यहं घनी इन्द्र ही वासक धनके स्वामी हैं । और इन दर्षक 
बली इन्द्रदेवक्ी ही गंगा आदि सात नदियें अत्रनत स्थानमें 
झन्नको बढ़ाती हैं ॥ ३॥ 

क. ` 

बयो न बच सुंपलाशमासंद्त्सोमांस इन्द्रै मन्दिन 

श्रमूषदंः । 
प्रेषामनाक शवसा दविंछुतद्‌ विदत्‌ स्व१मेनवे 

ज्योतिरागेम्‌ ॥ ४ ॥ 


बयः । न । एवम्‌ । सुऽपलाशम्‌ | झा । असदन्‌ । सोमासः । 


इन्द्म्‌ । मन्दिनः । चमूऽसदः। 
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प्र | एषा । अनीकम्‌ । शसा । दबिदुतत्‌ । बिदत्‌ । अ । एर्‌ | अनी म्‌ । शवसा । दिध । रिस । स्ु(। 


मनवे । ज्योतिः | आर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

बयो न दत्तम्‌ यथा बयः पक्षिणः सुपलाशग्रू शोभनपणोपेतं 
पल्लवित उत्तम: आसीदन्ति तदृद मन्दिनः मदकराः चमूषदः 
चम्रोरश्रिषषणफलकयोरवास्थिताः सोमासः सोमा इन्द्रम्‌ आसः 
दन.। एषां .सोमानाम्‌ अनीकम्‌ समूहो सुखं वा शवसा दविद्युतत्‌ 
द्योतते । & “दाघति दर्घेति” इत्यादिना यङ्लुगन्ताङ्‌ द्य तेः 
शतरि अभ्यासस्य संप्रसारणामाव! अभ्यासस्य अस्वं बिगागः 
पर्ष निपास्यते | “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इस्याथदात्तः ® । किं 
च तद्‌ अनीकं स्वः आदित्याल्यम्‌ आर्यम्‌ अयम्‌ अरणी यस्‌ 
अभिगमनौयं ज्योति; मनवे मन्नुष्याय मज्ुष्याणां प्रकाशाय विदत्‌ 
अविदत्‌ मायच्छद इत्यर्थ; ॥ 

जैसे पत्ती सन्दर पत्तों बाले पल्लवित हत पर बैठते हैं, इसी 
अकार मद करने बाले अधिषवणे फलको पर स्थित सोम इन्द्र 
का आश्रय लेते हैं , इन सोम्रोंका मुख दमकता रहता है । उस 
इुखने आदित्य नाम वाली सेवनीय ज्योतिको मनुष्योंके प्रकाश 
के लिये दिया है ॥ ४ ॥ 


कृतं न श्वप्ी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा सूर्य 
जयत्‌। 
न तत्‌ ते अन्यो अनु वीर्य, शकन्न पुराणो मंघवन्‌ 
नोत नूत॑नः ॥ ५ ॥ 
कृतस्‌ । न । शरऽघरी | वि | चिनोति । देवने । समूडवगेमू । 
यत्‌ । मघःबा । दयम्‌ । जयत्‌ । 
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ने । तह ते । अन्य! । अदु । वीय । शकत्‌। न । पुराण: | 
अपध्यन्‌ । न । उत | चूतनः ॥ ४ ॥ 


कृतं न र्वी । वर्णव्यत्ययेन सकारस्य शकार! | स्वमन 
आत्मानं हन्त्यनेनेति स्वध्न॑ यूतम्‌ । तद अस्यास्तीति शवध्नी | 
पट्टा स्वम्‌ आत्मानं हतवान्‌ श्वप्नी कितवः । स यथा देवने यते 
छस्‌ कृतशब्दवाच्यं लाभहेतुम्‌ अयं विचिनोति बिचयं करोति 
एवय इन्द्रम्‌ अस्मदीया स्तुतिः देवने क्रीडने प्रमोदे वा निपित्त- 
भृते सति वि चिनोति । ® श्वप्तीति । स्वशब्दोपपदात्‌ इस्तेः 
“नये कविधानम्‌? इति कमस्ययः। “अत इनिउनौ” इति 
इनिप्रत्ययः । यद्वा “बहुलं छन्दसि” इति चचनाद्‌ ब्रह्मादिव्य- 
तिरिक्तप्युपपदे हन्तेः क्विप्‌ । “न्नेभ्यः०” इति ङीप्‌। “अल्लो- 
पोन?” इत्यकारलोपः । “हो इम्तेः०” इति घत्वम्‌ । ब्यत्ययेन 
खीलिङ्गता ® | यत्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ मघवा धनवान्‌ इन्द्रः 
संवर्ग रसस्य तमसो बा संब सूर्य देवं जयत्‌ अयत्‌ । सकल- 
जगत्मकाशनाय दिवि स्थापितवान्‌ इत्यर्यः ॥ अथ प्रत्यक्तकृतः । 
हे मघवन्‌ इन्द्र ते तव तत्‌ उक्तलस्तणं वीर्यम्‌ अन्यस्त्वत्तोऽपरो 
नाचु शकत्‌ अलुकत न शक्नोति । अन्यमेब विशिनष्टि । स्वत्तो- 
ऽम्यः पुराण! पूर्वकालीन नाजु शकत्‌ । उत अपि च चूतनः 
ps निकोषि नाच्नु शकत्‌ ॥ 
से जुआरी जुएमें लाम देने बाले छत नामक फाँसेका वरण 
करता है, इसी प्रकार हमारी स्तुति प्रमोदके लिये इन्द्रका बरण 
करती है, क्यों कि- इस्द्रदेबने अंधकारको दूर करने वाले संवर्जक 
यको सकल जगत्को प्रकाशित करनेके लिये शलोकम स्थापित 
कर दिया है । हे इन्द्रदेव ! आपके ऐसे बीयेकी और कोई भनु- 
कुति ( नकल ) नहीं कर सकेगा, और आपसे प्राचीन भी कोई 
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पेसा काम नहीं कर सक! था और आज कलका भी कोई नहीं 
कर सका है। ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
विशंविशं मघवा पयेशायत जनांनां घेनां अवृधा- 
कशद्‌ दृषा । क 
यस्याह शक्रः सवनषु र्ण्यंति तीत्ेः सोमेः सहते 
पृतन्यतः ॥ ६ ॥ 
विशम्‌ऽविशम्‌ । मघऽवा । परि । अशायत। जनानाम्‌ । घेना 


झबऽचाकशत्‌ । हषा | 
यस्यं । अह । शक्र!। सबनेषु । रण्यति । सः | तीव्रेः । सोमै;-। 
सहते | पृतन्यतः ॥ ६॥ 
दषा कामानां वर्षिता मघा धनवान । अभिमतप्रदानं घन- 
बत एब युज्यत इस्पस्य भकृष्टधनवसवाभिधानाय अत्र मघवेत्यु-” 
मू । उक्तगुणक इन्द्रो विशंविशम्‌ तंतं यजमानं पयंशायत्‌ परिः 
शेते । येये यष्टारः सनिति तांस्तान्‌ सर्वानपि स्त्रविभूत्या समकाल 
एव प्राप्तवान इत्यर्थः । किं च जनानाम्‌ स्तोतणां धेनाः प्रीणः 
चित्रीः स्तुतीरेककाल एव अवचाकशत्‌ | ®पश्यतिकमेतत्‌ & । 
| अभिपश्यति । स्तोत्रं शृणोती त्यर्थ; । एवं शक्रः शक्त इन्द्र यस्य । 
यजमानस्य सतरनेषु त्रिष्वपि रण्यति रमते | $ रणतिः क्रीडा- 
कर्मा | ब्यत्यगेन श्यन्‌ । यच्छब्दयोगादु अनिघातः & । स 
वजमानः तीव्रे; अत्यन्तमदकरे; सोमे सोमरसैः । ® सबनत्रः 
यापेक्तया बहुचनम्‌ ® | सोमपानेन पृतन्यतः संग्रामम्‌ इच्छतः 
शप्रन्‌ सहते अभिभत्रति ॥ 
> 
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कामनाओंकी वर्षा करने वाले धनवान इन्द्रदेव नो २ पूजा 
करने बाले हैं उन सब॒के पास अपनी विभूतिसे एक समयमें ही 
प्राप्त होजाते हैं। और स्तोता मजु व्यों की प्रसन्न करनेवाली स्तुतियों 
को एक समयमें ही सुनते हैं ऐसे समर्थ इन्द्रदेव (नस यजमानके 
तीनों सबनोंमें रमण करते हैं बह यजमान बड़ा मद करने बाले 
सोमपानके मभाववश सेना लेकर संग्राम करना चाहने बाले 


शत्रुओंको दबा देता है ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 


आपो न सिन्धुंमभि यत्‌ समत्त॑स्‍्त्सोमांस इन्द्र 
कुल्या इव इदम्‌ । 

वन्ति विग्रा महो अस्य सादने यते न बृष्टिदिब्येन 
दानुना ॥ ७ ॥ ह | 

आप; | न । सिन्धुम्‌ । अभि | यत्‌ । समूःभन्षरन्‌ | सोमासः । 
न्र्‌ । झुल्या:5इब । हदम्‌ । 

बन्ति । विपाः । महः । अस्प। सदने। यनम्‌ । न । दृष्ट: । 


दिव्येन । दाबुना ॥ ७ ॥ 

यत्‌ यदा सोमासः सोमाः आपो न सिन्धुम्‌ आपः सिन्धुम्‌ 
सञचुद्रमिव कुल्पा! अल्पाः सरितश्च हृदमित्र इन्द्र देवे प्रति अभि 
समत्तरन्‌ अभिक्षरन्ति तदा विप्राः मेघाविन; स्तोतारः सदने 
यज्ञण॒ददे अस्य इन्द्रस्य महः माहात्म्यं बर्धन्ति वभयन्ति । स्तुतिभिः 
रितिशेषः | अभिवर्षने दृष्ठन्त! यव॑ न दृष्टिरिति दृष्टि बषेती ति 
दृष्टिमंघ! । स यथा दिवपेन दिवि. मवेनं दानुना उदकदानेन दिः 
रेत वा दिव्येन स्त्रकीयेन दानेन यतर न यवमिव तं यथा वर्धयति हू 
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पर जब सोम, जलके सिंधुमे प्रवेश करनेकी समान, छोटी २ 
नदियोके सरोवरमें प्रवेश करनेकी समान, इंग्रदेवकी ओर अभि- 
क्षरण करते हैं, तब स्तुति करने वाले विद्वान पुरुष यज्ञजृहमें इन 
इंद्रदेवके माहात्म्यको स्तुतियोंसे बढ़ाते हं जेसे मेघ दिब्य जलदान 
से यबको बढ़ाते हैं इसी प्रकार स्तोता स्तुतिर्योसे इंद्रको बढ़ाते हैं 
अष्टमी ॥ 
इषा न कुद्धः पतयद रजःस्वा यो अर्यपत्रीरहंणोदिमा 
अपः । न 
स सुन्वते मघगां जीरदांनवेविन्द्ज्ज्योतिमेनंवे हवि- 

ष्मृते ॥ ८ ॥ ४ १ 
हपा । न | क्रुद्ध | पतपत्‌ । रजः5सु! आ। या । अर्यऽपन्नीः। अछु- 

णोत्‌ | इमाः । अपः । 
सः । घुन्बते । मघऽवा । जीरऽदानबे । अविन्दत्‌ । ज्योति; । 

मने । इविष्पते ॥ ८ ॥ 

य इन्द्र! भर्यपक्नीः रयेण अभिगन्त्रा आदित्येन पालिता इमाः 
प्रसिद्धा अपः उदकानि अक्कणोत्‌ करोति भूमिष्ठानि करोति स 
इदो दषा न ऋद्ध! यथा क्र द्धः क्रोपेन अन्धीभूतो छषा षभः 
सचेत; पतति गडळति स्वप्रतिमन्लं हृपभं पराभवितुसन एवं स इनक 
रजःसु लोकेषु आ स्वेतः पतयत्‌ पतति गरछति । मेघं दारयि- 
हुम्‌ स्ति शेष! । अनन्तरं मघवा धनवान इन्द्रः सुन्वते सोमाभि- 
पत्रे कुबते जीरदानवे ्षिमदानाय शीघ्र हविः यच्छते हविष्मते 
इविमिः सोमादिभिस्तद्वते मनवे मननवते यजमानाय ज्योति! प्रका- 


शक तेजः अविन्दत्‌ अलमत प्रायच्छत्‌ परयच्छति ॥ 
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जो इंद्रदेव मूयसे पालित इन भलोंको भूमिष्ठ करते हैं, 

बह इन्द्रदेव क्रोधमें मरा हुआ बेल जसे अपने प्रतिभट मन्ल 
का परामव करनेके लिये सर्वतो भावसे जाता हैं, इसी प्रकार 
खोको पर मेधो बिद्रीण करनेके लिये पूणरी तिसे गमन करते 
हें, इसके अतिरिक्त वह घनी इंद्र, सोमाभिषत्र करने बाले, 
शीघ्रतासे इचि प्रदान करने बाले हविष्मान्‌ पजमानके लिये तेज 
प्रदान करते हैं ॥| ८ ॥ 

नबमी ॥ 


उज्जायतां परशुज्योंतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघां 
पुराणवत्‌। 
वि रोचतामरमो भानुना शुचिः स्व १ए शुक शुशचीत 
सत्प॑तिः ॥ ६ ॥ 
इत्‌ । जावताथ्‌ । परुः । जयोतिषा । सह । भूपाः । ऋतस्य । 
दुघा । पुराणःबत्‌ । 
दि । रोचताम्‌ । अरुषः । भाजुना । शुचिः । सः । न। शुकम्‌ । 
शुशुचीत | सत्‌ऽपतिः ॥६॥ 
परशुः इन्द्रस्य बज्न; ज्यौत्तिषा स्त्रतेजसा सह उज्जायताम्‌ 
ऊर्व प्रादुर्भवतु मेघत्रिदारणाथेम्‌ । कि च च ऋतस्य उदकस्य सं- 
बन्धिनी सुदुघा सुष्ठु दोइयित्री माध्यमिका बाक्‌ । छे दुह 
कस्घश्च? इति कप्‌ । हकारस्य घकारः $ । पुराणवत्‌ पूव यथा 
इदानीमपि पूर्व भूयाः भूयात्‌ । छै पुरुषव्यस्ययः छै । कि च 


अरुषः आरोचमानो भानुना स्वसेजसा शुचिः प्रज्बक्नन बि रोच- 
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तामू रकाशता । उक्तमेवार्थ सान्त पुनराह । स्वर्ण शुक्रम्‌ 
स्वः आदित्यः स यथा शुक्रम्‌ दीप्त तेज! प्रकाशयति । तेजसा 
स्वयं दीप्यत इत्यर्थः । एवं सत्पतिः सतां पालक इन्द्र! शुशुचीत 
अत्यन्त दीप्यताम्‌ । ® शुच शोके । व्यत्ययेन आत्मनेपदस्‌ । 
लिकि “बहुलं छन्दसि” इति शपः श्लुः । सीयुडादिः  ॥ 

इंद्रदेवका कज मेघका विदारण करनेके लिये अपने तेजके 
साय ऊपरको प्रकट होवे | और जलको दुइने वाली माध्यधिका 
बाणी पहिलेकी समान इस समय भी प्रकट होवे । और अपने 
तेजसे देम$ती हुई प्रकाशित होवे और जेसे दभकता हुआ सगे 
अपने तेजसे अपने आप ही दमता है, इसी प्रकार सज्जनोंके 
पालक इंददेव परम मदी होतें ॥ ६ ॥ 

दशमी ॥ 

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन चम पुरुहूत विश्वांग्‌। 
वयं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन इजनेना जयेब 
गोभिः । तरेम । झमतिमू । दुः 5एवाम्‌ । यबेन। छुषम्‌। पुरुञहूत! 

दिवाम्‌ । 
बयम्‌ । राजऽभिः। अयभा। | पनानि । अस्माडेन | इजनेन | 

जञयेम ॥ १० ॥ 

हे पुरुहत बहुमिराहूत इन्द्र वयं घौषेषाः सुहस्त्या यजमाना- 
स्खपाजुग्हीता! सन्तो गोभिः त्वया दत्ताभिः दुरेबाम्‌ दुष्टगम- 
नाम्‌ अमतिम्‌ दारिद्रयं तरेम निस्नरेम । किं च यवेन । उपलक्त- 


रम्‌ एतत्‌ । सया द्तेयेवत्रीह्मादिथिः विराम्‌ सर्वा पुब्स्ा- 
दिविषयां छुपण्‌ अशनेरदवाम्‌ । सरेमेति शेष) । हि ल प्रयनाः 
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तबानुग्रहेण समानानां मध्ये पुरूयभूता बयं राजभिः चत्रियैभू, 
पालधनानि बहूनि | लभेमहीति शेषः पषु संपन्नेषु सत्सु अस्मा- 
केन अस्मत्संबन्धिना । ® संबन्धार्थे अणि बिहिते “तस्मिन्नणि 
च युष्माकास्माको? इति स्मा का देशः । हृद्ध।/यभाषश्छान्द्स; & । 
हृजनेन बलेन जयेम । शत्रून्‌ इति शेषः ॥ 

हे पुरुहूत इंद्र ! हम यजमान आपका अनुग्रह पाते हुए आप 
की दी हुई गौओंसे दुदंशामें डालने वाले दरिद्रके पार जाबें। 
सर आपके दिये हुए जों घान आदिसे पुत्र भृत्य आदिकी भूख 
को दूर कर सकें । और आपके अनुग्रहसे समान पुरुषोंमे मुख्य 
हुए हम राजाओंसे बहुतसे धनको प्राप्त फरे, इन सबके होनेपर 
इम अपने बलसे शत्रर्थोको जीत ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 


बृहस्पतिनैः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादषंरादघायोः 

इनदरः पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा सखिंम्यो वर्खिः 
कृणोतु ॥ ११॥ 

बहस्पतिः । न; । परि । पातु । पश्चात्‌ | उत । उत्ञ्तररमात्‌ । 


अधरात्‌ । अघऽयोः । 
इनदः । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः । न; । सखा | साखऽभ्यः । 
बरिवः । कृणोतु ॥ ११ ॥ 
बृहस्पतिर्देवः पश्चात्‌ पश्रिमदेशाद आगच्छतः झघायो; अघं 
पापं परेषाम्‌ इच्छतो हिंसकात्‌ । & “छन्दसि परेच्द्रायाम” इति 
कयच्‌ प्रत्यय: | “क्याच्छन्द्सि” इति उप्रत्ययः । “ अर्ाघस्या त 


इलि आवम्‌ । प्रत्ययस्वरः छै | तस्माद्‌ न! अस्माम्‌ परि पातु 
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सतो रत्तु । उत अपि च उत्तरस्मादर भधराच्च देशाट्ट भ्ा- 
गच्छतः अघायोः नः अस्मान्‌ परि पातु । एकम्‌ इन्द्रोपि देवः 
पुरस्ताद आगच्डतः अघायोः परि पातु । मध्यतः मध्यमाह देशा- 
दप्यागच्दतः परि पातु । एवं सर्मतो रक्षा कृत्वा सखा मित्रभूत 
इद्रः सखिभ्यः सखिभुतेभ्य; अस्मभ्यं बरिषः । घननामेतत्‌ । 
घनं कृणोतु करोतु प्रयच्छतु | इबिःप्रदानबरमदानाध्या परस्परं 
सखिभावो द्रष्टव्यः ॥ 

बृहस्पतिदेव हमको, दूसरेके लिये हिंसारूपी पापको चाहने 
वाले हिंसक-अघायुसे समत्र चामे । और उत्तर तथा षर दिशां 
से आते हुए अघायुसे इमको बचावें । इंद्रदेव सामनेसे आतेहुए 
मध्यदेशसे आते हुए हिंसकसे भी इमांरी रक्षा करें । इस प्रकार 
चारों. ओरसे रक्षा करके मित्रभृत इन्द्र हम मित्र बने हुओंको 
धन प्रदान करें। [ यहाँ हविः प्रदान और बरदानसे मित्रभाइ 
समभना चाहिये ]॥ ११॥ 

द्वादशी ॥ 

Lo [a | I A 0 ५५ 
बृहते युवमिन्द्रश्च वसवो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य 
त्ति स्तुंवत कीरपें चिद्यूय पंत स्वस्तिभिः सदां नः 
बस्ते । युव । इन्द्र । च । बस्ता; । दिव्यस्य । रये इति) 

उत । पार्थिक्स्य । 
भतम्‌ | रथम्‌ । सहते | कीरये । थित । यूयम्‌ । पात | 
स्वस्तिपिः । सदा । न।॥ १२॥ 


हे बृहस्पते त्वं च इन्द्र युवम्‌ युबाम्‌ ॥& “प्रथमायाश्र द्वि 
बचने भाषायाग्र” इति विहितम्‌ आत्वं छन्दासि न भवति | 
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दिव्यस्य दिवि भवस्य. वस्वः बसुन! ईशाथे स्वामिनो भवथः । 
उत अपि च पार्थिवस्य पृथिवी संबन्धिनो बम्ब ईशाथे । यस्मा 
एवं तस्मात्‌ स्तुते स्तोत्रं कुवते कीरये स्तोत्रे म्यम्‌ । चि इति 
पूरणः । रयिम्र धनं धत्तम्‌ प्रयच्छतम्‌ । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
द्वितीयेज्ञवाके चतुर्थ मूक्तम्‌ ॥ 
इति विशे काडे द्वितीयो त्रा कः ॥ 

है बृहस्पते ! आप औरं इन्द्रदेव.! दोनों धुलोकके धनक्रे 
स्वामी हो और पथिषीलोकके धनके भी स्वामी हो, इस कारण 
झुक स्तुति करने बालेको धन प्रदान करो और आप अपनी 
रक्षक शक्तियोंसे सदा हमारी रक्षा करो ॥ १२॥ 

द्वितीय अनुषाकमे चतुरं सक्त समाप्त ( ६३३) 
बीजबें काण्डमे द्वितीय अनुचारक! समाप्त 

दुवीग्रेजुताके त्रयोदशे. सूक्तानि । तत्र आद्यानि चत्वारि 
सूक्तानि अतिरात्रे कतो प्रथमपर्याये व्राह्मणाच्छंसिनः शस्त्रे विनि- 
युक्ता[। । चतुर्थमूक्तस्य अन्तिमा “य उह्चौन्द्र” इत्येषा परि- 
घानी या । “अतिरातरेहोरातरा दिभ्यः”? इति प्रक्रम्य सूतितं बेताने । 
“बृयशचु'त्रा तदिदर्थाः [ १ ] बयमिन्द्र सवायः [ ४ ] इति स्तो- 
भ्रियाबुरूपी । ऊर्व सनत त्रोणि सूक्तानि । अन्त्य पच्छः पर्यासः 
य उद्दचि [ २०, २१, ११ ] इति परिधानीया । अप्सु धूतस्य 
[ २०, ३३. १ ] इति याञ्या” । इति [ बे० ४, २ ]॥ 

स्तोत्रियाचुूपाणां शंसनप्रकारस्तत्रेव उक्तः । “स्तोत्रियानु- 
रूपयो। मयमे पर्याये प्रथमानि पदानि पुनर।दायम्‌ 'अर्थचेशस्य- 
बच्छंसति । मभ्यमे पर्याये मध्यमानि । उत्तम उत्तमानि’ इति 
[बेन ४, २.]॥ 

तीसरे अलुयाकमें. तेरह सूक्त हँ | इनमें पहिले चार सक्त 
अतिरात्र क्रतुके मथम पर्यायपें ब्राक्षणाच्छंसीके शमे बिनि- 
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युक्त होते हैं | चाये मूक्तकी अंतिम “य उद्‌ ऋचीन्द्र” ऋचा 
परिधानीया है । “अतिराजे5होरात्रादिभ्य!” का आरम्भ करके 
यैतानसूजरमे कहा है, कि-"वयम्नु स्वा तदिदर्याः ( १ ) वय- 
मिन्द्र स्वायत्रः ( ४ ) इति स्तोत्रियानुरूपौ | ऊर्ध्व स्तर त्रीणि 
सूक्तानि । अन्त्य पच्छः पर्यासः | य उद्टचि ( २०।२१।११ ) 
इति परिधानीया । अप्सु धूतस्य (२०। ३३। १) इति 
याज्या” ( बैतानस्रत्र ७ । २) ॥ 

स्तोत्रियानुरूपोंका शंसनप्रकारभी तहाँ ही कहा.है, कि-“स्तो- 
त्रियःनुरूपयो। प्रथमे पर्याये प्रथमानि पदानि पुनरादायं अर्धर्चः 
शस्पबच्छंसति । मध्यमो पर्याये मध्यमानि | उत्तम उत्तमानि । 
बैतानसूज २ । ४ 


तत्र प्रथमा ॥ 
क जञा तदिदर्था | न्तः र . क 
वयमुं ता तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
| करां उक्येभिजरन्ते ॥ १ ॥ र 
बयम्‌ । ऊ इति। त्बो। तदितउर्था; ।इ््र। सायनः । सखायः। 
कएवा । उक्येभिः । जरन्ते ॥ १॥ 
है इन्द्र तदिदर्थाः तदेव स्तोत्रम्‌ अर्थः प्रयोजनं येषां ते तदि- 
दर्या स्वायर्तः स्वाम्‌ आत्मन इच्छन्तो वयं सखायः तव सखि- 
भूताः । अथवा त्वां यन्तः सखायो बयं कण्वाः तदिदर्थाः तदेक- 
प्रयोजना। । जरन्त इत्यभिधानात्‌ स्तुत्येकमयोजनत्वं गम्यते ॥ 
अथ परोत्तत्रद्‌ आह | ऋणवा; कए्वगोत्रोन्पन्ना महर्पयः कणतिः 
शब्दाय; । ॐ अशुप्रपीस्यादिना [ ३० १, १४६ ] क्तन्‌ त्ययः । 
निच्चाद्ध आद्य दात्तः | “कणबादिभ्यो गोत्रे? इति अण । तर्य 
बहुएु जुक्‌ । म एउ स्वरः शके । उक्थेभिः उं; | उच्यन्त इत्यु- 
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विशं काएदस्‌ १११ 
क्यानि स्तोत्राणि । तैजंरम्ते स्तुवन्ति । & जरति धाषुः 
स्वृत्यर्थे वतते छै ॥ 

हे इन्द्रदेव ! बह स्तोत्र ही है प्रयोजन जिनका ऐसे, आपको 
चाहते हुए, आपके मित्रभूत हम कणवगोत्री उक्यो ( सत्रौं )से 
आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ १.॥ 

द्वितीया ॥ ८ 

न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टो । 
तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ २ ॥ 
न । घ । ईम्‌ । अन्यत्‌ । झा । पपन | बज्ञिन्‌ । अपसः ।नविष्टौ । 
तब । इत्‌ । कं इति । स्तोमध । चिकेत॥ २॥ 

हे वज़िन्‌ बञ्रनन्निन्द्र अपसः कर्मणो यागान्मनो नविष्टी नवः 
नस्य स्तुतेरेषणाया सत्यां नबायामू इष्टौ बा नूतने यागे कर्तव्ये 
सति । & शकरध्वादित्वात्‌ पररूपत्वम्‌ & । ईम्‌ दानीम्‌ अन्यत्‌ 
स्वद्दिषयाद अपरम्‌ अन्यदेवता विषय स्तोत्रं न घ नेव आ पपन 
अभिष्टीमि। छ पनतेः स्तुतिकर्मणः उत्तमे णलि रूपम्‌ छ । कि 
तु तवेदु नवेव स्नोमम्‌ सतोत्रं चिकेत जानामि ॥ 

हे चजधारो इन्द्रदेव ! अपूफम नवीन यज्ञके समय मैं आपके 
अतिरिक्त दूसरे देवनाकी स्तुति नहीं करता हूँ किंतु आपके ही 
स्तोत्रको जानता हूँ ॥ २ ॥ 

वृत्तीया ॥ 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वभाय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३ ॥ 
दानव । देवाः । न्वतम्‌ । न । स्दमाय । सपृहयन्ति | 
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यन्ति | दम्‌ । अतन्द्राः ॥ ३ ॥ 
देवाः इन्द्राः छुन्वन्तम्‌ सोमाभिषवं ुर्वम्तम्‌ यजमानम 
इच्न्ति रक्षितुम्‌ इच्या इषेन्ति । स्वाय । संवप्रशब्देन अनादरो 
-लच्यते । तद्विषयानादराय न स्पृहयन्ति नेच्छन्ति । औदासीन्यं 
न कुकेन्तीस्यथ; । ® “स्पृहेरीप्सितः” इति करमणि चतुर्थी & । 
कि तु मपादम्‌ प्रकर्षेण मादयितारं तं तस्य मदकरं सोमं वा उदः 
श्य अतन्द्रा! अनलसाः सन्तो यन्ति गच्छन्त्येव | ® स्पृई॑य- 
न्तीति । स्पृह ईप्सायाम्‌ । चुरादिरदन्तः $ ॥ 
इद्र आदि देवता सोमका अभिषव करने वाले यजमान की 
इरा करते हैं-अर्थात्‌ उसकी रक्षा करना चाहते हैं उसके विषय 
में उदासीनता नहीं करते हैं, किंतु प्रकृष्ठतासे मदमें भरने बाले 
सोमको लक्ष्यमे रख आलस्यशुन्य हो जाते ही हैं ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 

चयमिन्द्र लायवोमि प्र णाचुमो इच्‌ । 

विद्धी खं१स्य नो बसो ॥ ४ ॥ 

बयम्‌ । इन्द्र । त्याःयव; । अघि । म । नुमः । हृषन्‌ । 

पिद्धि तु | अस्य | नः | वसो इति ॥४॥ 

. हे हृपन्‌ कामानां वर्षेक इन्द्र त्वायवः स्वाम्‌ इच्छन्तो बयम्‌ । 
& “सुप आत्मनः क्यच्‌’ । “मस्ययोत्तरपदयो्च” इति स्वा- 
देश । कृदन्तस्बात्‌ प्रातिपदिकसज्ञार्या सुपो लुक्‌ । “क्याच्छन्द्‌- 
सि” इति उप्रत्ययः | प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः $ | अभि प्र णो- 
डुमः आभिपुरुपेन पकषेण स्तुमः । तु अपिं च हे बसो यासक 
इन्द्र खमपि नः अस्मदीयम्‌ अस्य एतत्‌ स्तोत्रं बिद्धि फामय ॥ 
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हे कामनाओं की वर्षा करने बाले इन्द्रदेव ! आपको चाहते 
हुए हम थभियुख होकर आपकी. स्तुति करते हैं, और हे वासक 
इन्द्र | आप भी हमारी स्तुतिकी कामना करिये ॥ ४॥ 
कर पञ्चमी ॥ 
मा नो निदे च वक्तवेयों रन्धीरराब्णे । 
त्वे आपि कतुमेमं ॥ ५ ॥ 
मा । न; । निदे। च । बक्तबे । र्थ; । रस्थीः । अराब्छे । 


सवे इति । अपि । करहु । मम ॥ ५ ॥ 

अर्य स्वामी सवम्‌ हे इन्द्र नः अस्मान्‌ निदै च.निन्दकाय त्य 
मा रन्धीः वश मा नेषी! । ® रघेलु डि सिचि “इट ईंट”! इति 
सिज्लोपे “रधिजभोरचि'” इति नुमि कृते “न माडत्योगे? इस्पड- 
भावे रूपम्‌ & । वक्तवे च परुषभाषिणे च मा. रस्थीः । थराव्णे 
झदात्रे शत्रवे मा रन्धीः । अपि अपि चे मम तुः मंदीय! सं- 
कल्पः स्तृतिलक्षणं कर्म वा त्वे त्वयि । यतं एवम्‌ अतो निम्द- 
कादिभ्योऽस्मान्‌'मा रन्धीरिति संबन्धः ॥ 

हे स्वामी इन्द्र ! आप हमें निन्दकके: बशमें न डालिये, कठोर 
भाषण करने वालेके बशमरें न डालिये, दान न देने बाले शत्रके 
बशमें न डालिये, मेरा संकल्प वा स्तुतिरूप कर्म आपके . लिये 
ही है अतः मुझको निंदक आदिके बशामें न डालिये ॥ ५ ॥ 

त षष्ठी [| 

ले वमींसि सम्रथंः पुरोयोधश्च दृत्रहन्‌ । 
त्वया प्रति बुवे युजा ॥ ६ ॥ 


स्‌ । वर्ष | असि । समयः । पुर!5योबः । च । ऽन्‌ । 
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स्वयां । अति त्रे । युजा ॥ ६॥ 

है तन उत्स्य इन्तरिन्द्र समथ; सतः पृथुः सवज महान. 
पुरोयोधश्व संग्रामे अग्रतो योद्धा त्वे भम वर्मासि कवच भवसि । 
शभ्रभिय्नु क्तानाम्‌ इष्वादीनां पुरत एव निवारणाद्र बमंत्वुव्यप- 
देशः । तादृशेन युजा सहायभूतेन सया प्रति जये तरम्‌ मति 
ब्रवीमि भत्सयामि | प्रतिहन्मीत्धः ॥ 

इति तृतीयेज्रुगाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे हत्रासुरका संहार करने वाले इन्द्र ] सर्वत्र महान्‌ और 
आगे बढकर युद्ध करनेवाप्नी झाप मेरे कवचरूप होभाते हैं अर्थात्‌ 
शज्रघोके कोंडे हुए बाण आदिको पहिशेसे ही निप्रारंया कर 


' देनेके कारण आपं फे. कवचका. काम देते हैं । ऐसे क्रायक 


आपके काएख में शशओंक्रो धपकाता हैं ॥ ६ ४ 
तुरीय" अछुबाकाओ प्रथम तूर कम ( ६३४ ) | 

((बाेहत्यायः शकते श्षक्तस्य भरतिशाजे प्रथमपर्याये आइ” 
शाए्डेंसिशंखरे विभिवोगः-उक्ताः ॥ 

“बाभेहत्याय शवसे? खूक्तका अंतिराजके वध पर्यायक्रे-जाझ 
एाच्ेशिशस्बमे ब्रि नियोग कहा है 

4 तत्र अवम ॥ 

वत्रिहत्याय शबेसे एननाषाह्याय च । 
इन्द्र त्वा वतयामसि ॥ १ ॥ 
बारजेहत्याय । शकते । यूतमाउसंक्षाध ।च। 
एर । खा । आ । बर्तयामसि ॥ १॥ 

बात्रेदवाय इरनननिभिक्षाथ । & “तस्येदम्‌” इति अश्‌ 


४६३८ 


विंशं काणडम्‌ ११ 


द्रव्य; | दत्त: कमे इस्पर्थे वा ब्राह्मणा दितवातू ष्यम्‌ । जिसाइु 
आग्रदात्तः छ । शवसे बलाय अपि च पृतनाषाह्याय परकीय 
सेनामिभवाय । छ पह अंभिंभते इत्यस्माद भावे “शंकिसंहीख” 
इति यतू । सहितायां “सहेः पृतनर्ताभ्यां च” इति षत्वम्‌ । छान्दसो 
दीघेः ® । तदर्थ त्वा त्वाम्‌ आवतेयामसि आवतेयामः । अस्मः 
दभिएखं इमः ॥ 

हम दृत्रहननरूर कर्मके लिये, बल दिखानेके लिये, शत्रभ 
की सेनाओंका तिरस्कार करंनेके लिये आपको अपने अभिपुख 
करते हैं ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


अर्वाचीनं सु ते मनं उत चलतः शतक्रतो । 
इन्द्र कृखवन्तु वाघतः ॥ २ ॥ 
अर्वाचीनम्‌ । छु । ते । मन; । उत। चलः । शतो इति शत्रो। 
इ्द्र। छुण्वन्तु । वाघतः ॥ २ ॥ 

हे शतक्रतो बहुकर्मेन्द्रते तव मनः बघत यज्ञनिवा इका ऋत्तविजः 
स॒ मुष्ठ अर्राचीनम्‌-अस्मदभिद्युखं ऋण्वन्तु । ® “विमाषाऽञ्चे- 
रदिक्रित्रयाम!? इति खप्रत्ययः । खस्य ईनादेशः । मस्ययस्वरः छु। 
उत अपि च ते चल्नु; तत्र इष्ठिमपि अस्मदमिङ्गुंसाङ अस्मासू 
कृपावती कुवेन्तु ॥ 

हे अनेक कासे सम्पन्न शतक्रतो इन्द्र ! यक्ञके क्वाहक 
ऋत्विज आपको मली प्रकार हमारे अभियुख करें झापकी दृष्टि 
को भी हमारी ओर कृपा भरी क़रें॥ २ ॥ 

वृतीया ॥ ४ 

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीभिरीप्रहे ! 
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नामानि। ते । शाततक्रतो ति शतऽक्रतो | विरवाभिः | गीडमि। । 


ए । समाति ॥ ३॥ 
हे शतक्रतो बहुक्मेन्द्र झभिमातिपाद्य | अभिमातयः शत्रवः 
तेषां सहनयोग्ये संग्रामे । अथ वा अमिमाति; पाप्मा । “पाप्मा बा 
अभिमाति!” इति 'श्रनेः [ तै०सं० २.१.३.५ ]॥ तस्य सहनयोग्ये 
पापत्षयनिभित्तभूते कमेणि ते तब नामानि सहख्राज्ञ पुरंदरादि- 
रूपाणि। अथ वा नमनीयानि हृत्रवधादिकमाणि विश्वाभिः 
सर्वाभिः गीभि; स्तुतिल्णाभिरोग्भिः ईमहे याचामहे संकीते- 
याम; । छ है गतौ। व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । अदादिस्वात्‌ शापो 
लुक &॥ 
हे खतक्रतो इन्द्र | शत्रओंको दवानेके स्थलसंग्राममे वा पाप- 
क्षयके निमित्तभूतं यज्ञमें हम आपके सहस्राक्ष पुरन्दर आदिः 
नामोंका सकल स्तुतिरूप वाणिंयोसे संतन करते हैं ॥ ३॥ 
` चतुर्थो ॥ 
पुरुडतस्य धामभिः शतेनं महयामसि । 
इन्द्रस्य चषेशीडतंः ॥ ४ ॥ 
पुरूस्टुतस्प । घामञभि; । शतेन । महयामसि । 
एत्रस्प। च्षेशिःषृतः॥ ४ ॥ 
पुरुष्टुतस्य पुरुभिबेहुभि; ्तोदृभिः स्तुतस्य । & “स्तुतस्तो- 
` मयोरङन्द्सि” इति षस्वम्‌® । शतेन शतसंख्याकेः धामभिः 
तेनोमिः । युक्तस्पेति शेष । यद्वा । छ षष्ठ तृतीया &। 
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पाज्ञां स्थानानां शतेन युक्तस्य । असंख्यातस्थानवत इत्यर्थ! | 
चर्षणीशतः। चर्षणयो मनुष्याः । तान्‌ घारयति रक्षतीति घर्षण: 
त्‌ । तस्य उक्तलन्तणस्य््रस्य । उक्तलत्तणम्‌ इन्द्रम्‌ इत्यर्यः । 
महयामसि महयामः पूशयामः स्तुमः । यद्रा,शतेन शतसंरूयाकेन 
स्तोत्रेण उक्तलक्षणम्‌ इन्द्रं महयामश्षीति योज्यम्‌ ॥ 


बहुतसे स्तोताओंसे स्तुत, सैकड़ों तेजोसे सम्पन्न और भन्यो 
की रक्षा करने वाले इन्द्रदेवकी इम पूजा करते हैं ॥. ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
इर वृत्राय हन्तवे पुरुहूतमुप बवे । 
भरेषु वाज॑सातये ॥ ५ ॥ 
इनद्रमू । हाय । हन्तवे । पुरुकूतम । उप । बरवे । 


भरेषु । बाजऽसातये ॥ ४ ॥ 

पुरुहूतम्‌ बहुभिय जमानैराहूत॑ संग्रामे बा स्वस्वजयाये बहुभिः 
राहूनम्‌ इन्द्र त्राय । ® “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम” इति कमणः 
संप्रदानसवम्‌ छ । इत्रनामानमू असुरं पापं वेस्पर्थः । इन्तवे 
इन्तुष्‌ । ® “तुपर्ये०” तवेन्‌ प्रत्ययः । नित्स्वरः & । फिंच 
भरेषु । संग्रामनामैतत्‌ । संग्रामेषु वाजसातये । बाज; अन्नम्‌ । 
“ननं ने वाजः” इति भ्र तेः [ तै० सं० ५, ४.६.६ ] । अन्न- 
लाभाय । शत्रूजयम्‌ अन्तरेण तदी यस्यान्नस्य लाभाभाबात्‌ तञ्ज- 
यायेत्युक्तम्‌ भवति । उक्तलक्षणोभयविधपयोजनाय इन्द्रमू उप 
प्रवे उपेत्य स्तौमि ॥ ु 


यज्ञपें बहुतसे यजमानोंसे और संग्रापरमे अपनी २ ब्िजपफे 
लिये बहुतसे योधाओंसे आदान किये हुए इन्द्रदेबको में पापको 
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अष्ट इरनेके लिये और संग्राममे दाज भर्थात्‌ अन्न ‡ पानेके लिये 


इंद्रफी स्तुति करता हूँ ॥ ५ ॥ 
षष्टी ॥ 


वाजिषु सासहिभव लामेंमहे शतक्रतो । 
इन्द्र वृत्राय हन्तवे ॥ ६ ॥ 


इन्द्र । त्राय । हन्तवे ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र त्वं वाजेषु संग्रामेप सासहिः शत्र्णाम् अभिभविता 
भव । ® सहेयेडन्तात्‌ क्िमत्ययः ® । तदर्थम्‌ हे शतक्रतो बहु- 
कर्मेन्द्र स्वाम्‌ ईमहे याचामहे ॥ अथ परोक्षवादः | कि च इनदरं 
देवं दत्राय हन्तवे हत्रम्‌ असुर पापं वा इन्तुम्‌ । स्तौमीति शेष! । 
झाथ वा इन्द्रशब्दो यौगिकोत्र द्रष्टव्यः । इन््रं परमैरवर्ययुक्तं त्वा 
हृत्राय हन्तवे ईमहे इति संबन्धः ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप संग्राममें शत्रओंके तिरम्कारक बनें, इसके 
लिये दे शतक्रतो ! हम आपकी प्रार्थना करते हैं । हे इंद्रदेव ! मैं 
पापका संहार करनेके लिगँ आपकी स्तुति करता हूँ ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


खुम्नेपु पननाज्यें पत्युतूपु श्रवःसु च । 
इन्द्र सादवाभिमांतिपु ॥ ७॥ 


यमेषु । पृतनाज्ये ।पृरसुतृपः । श्रयःऽसु । च । 


| तेक्तिरीयसं हिना ५ । ४ । ६ | ६ में अन्नको बाज कहा है, 
यथा “अन्नं व वाज ॥ 
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इन्द्र | साच्च | अभिऽमात्तिषुं ॥ ७॥ 


हे इन्द्र पृतनाज्ये । संग्रामनामैत्तत्‌ । पृतनानाँभू अजन जयो 
चाख्त्रेतितञ्ब त्पत्ति॥ संग्रामे । ® पृतनाशब्दी पपदाद्‌ अजतेजेयतेर्वा 
«अध्न्यादयश्व” [ उ० ४, १११ ] इति यक्‌ मस्पयः | अजतिपप्षै 
“वा येति” इति बीभावषिकर्पः । जंगतेस्तु टिलोषी मिपोर्ते- 
नात्‌ & । चम्नेषु द्योतमानषु धनेषु प्राप्तव्येपु परत्सुतूषु पृतनासु 
त्ततव्यासु च । & पृतनाशब्दस्य सौं परततो “मांस्पृत्स्नूनामू उप- 
सँख्यानमू” इति पदादेशः। नित्वरा संभ्रमे इति संपदादिलद्ीएः 
कंपू । '* ज्वरत्बर०” इत्यादिना उद्‌ । “तत्पुरुपे कृति बहु 
लग” इति संप्तम्या अलुक्‌ । ऊुँदृत्तरपंदप्रकृतिस्वर। & । तथा 
अ्रवांसु च । अन्ननामैतत्‌ । छ अव इत्पन्ननाम श्रयत इति सत 
निरुक्तम्‌ [ नि० १०, ३ ] ® । अन्नेषु च लब्धव्येषु एबम्‌ अभि- 
मतिषु शत्रखु-प।पेषु वा । इन्तव्येष्विति शेषः | एतेषु फलेधु निमित्तः 
भूतेषु साक्षव अस्मान्‌ संचस्व अनुसर | $ पह अंभिमवे । लोटि 
“बहुलं छन्दसि” इति शपो जुक्‌ कुल्वपत्वे। दीमेरबान्दस! & ॥ 

इति तृतीयेचुबाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 

हे इंद्रदेव ! संग्रामके सपय, दभकते हुए धनोंकों प्राप्त करते 
समय सेनाको तरनेके समय, झन्मप्राप्िके अवसर पर और 
शत्रु वा पापोंको नष्ट करनेके अवसरों पर आप हमारा अनुसरण 
करिये ॥ ७॥ 

सुतीय अचुबाफमे द्वितीय घूक्त समाप्त ( ६३५) 

“शुष्मिन्तमं न ऊतये” इति सूक्तस्य अतिरात्रे तह्मणाच्छसिन। 
प्रथमपर्यायशस्त्रे विनियोग उक्तः ॥ 

“शुष्मिन्तमं न ऊतये” सूक्तका अतिरात्रमे ब्रोझणारछमी 
के मयमपूर्यायशज्ञमे विनियोग कहा है । 
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तत्र प्रथमा ॥ 

शुष्मिन्तमं न उतेयं झुम्निनं पाहि जागृविम्‌ । 
इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ १ ॥ 
शुष्मम्‌ । न। इतये । चुच्निनम्‌ । पाहि। जाएविमू । 
इन्द्र । सोभभूः। शतक्रतो इति शतःक्रतो ॥ १॥ 

हे शतक्रतो बहुकमेन्द्र न! अस्माकं संबन्धिन शुष्मिन्तमम्‌ 
अतिशयेन बलवन्तम्‌ । ७ “नाद्‌ घस्य” इति चुड।गमः.६ । 
द जिनम्‌ योतनवन्तं जाग्रविस्‌ जागरणशीलं स्वम्ननिबारकमू । 
न हि सोमं पीतवतः स्त्रभमसङ्गोस्ति अस्वप्नस्वसाधनस्वात्‌ तस्य । 
उक्तमहिमोपेत॑ सोमम्‌' ऊतये अस्माकं रक्षणाय पाहि पिच ॥ 


` हे शतक्रतु इन्द्रदेव ! आप हमारे परमवलप्रद, दमक़ते हुए, 


स्वृप्तनिवारक सोमका हमारी रत्षाके लिये पान करिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पसु । 
इन्द्र तानिं त आ बुणे ॥ २॥ 
न्द्रियाणि । शतक्रतो इति शतऽक्रतो | या। ते। जनेषु। पञ्च 
इन्द्र | तानि । ते | आ। हरे ॥ २॥ 

हे शतक्रतो हे इत्र ये तब संबन्धीनि यानि प्रसिद्धानि इन्द्रि- 
याणि इन्द्रसष्टानि इस्त्रदत्तानि वा नीर्याणि दशेनश्रवणादिात्षः 


णानि पञ्चछु जनेपु देतरमनुप्य पितरसुररत्षःसु निषादपञ्चमेषु चतुषु 
बणेषु बा बिद्यन्ते ते तव स्वभूतानि तानि झा हे संभजेष । 


"® एङ्‌ संभक्तां इत्पस्य लटि रूपमू & ॥ 
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हे इन्द्रदेव | हे शतक्रतो | आपके जो दर्शन भण आदि रूप 
बीर्य, देव मनुष्य पितर अधुर और राज्षसोंमें हैं उन सबको में 
प्राप्त करूँ ॥ २॥ 


` तृतीया ॥ 
अगन्निन्द्र श्रवो बृहद्‌ डम्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ 
उत्‌ ते शुष्मं तिरामासि ॥ ३ ॥ ह 
अगन्‌ | इन्द्र। अब! | बृहत्‌ । थूज्लम्‌ । दधिष्व । दुस्तरम्‌ है 
इत्‌ । ते। शुष्म । तिरामसि ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र तब संबन्धि बत्‌ महत्‌ मभूतं श्रवः अन्नम्‌ अगन्‌ 
अस्मान्‌ गच्छतु । यद्वा उक्तरूपं सोमलक्षणम्‌ अननं त्वाम्‌. अगन्‌ 
आप्नोत्‌ । ® गमेलङि “बहुल बन्दि” इतिशपो लुक्‌ । “इल्‌- 
इत्या ०” इत्यादिना तिलोपः । “मो नो घातोः” इति पकारस्य 
नकार; । अडागमः | स्वरः & ।.त्वं च दुस्तरम्‌ शत्रुभिस्तरीतुम्‌ 
अयोग्यं थ ज्ञम्‌ द्योतमानं यशो द्रविणं वा दधिष्व अस्मासु 
स्थापय | बयं तु ते शुष्मम्र बलम्‌ उत्‌ तिरामसि सोमेन स्तोत्रेण 
च वर्षयामः । & त सबनतरणायोः । लाडि व्यत्ययेन शः, । 
“ऋत इद्धातोः” इति इसम्‌ । “इदन्तो मस!” &॥ 
हे इंद्रदेव | आपका विशाल अन्न हमको प्राप्त होवे और आप 
शत्र ओसे तरनेके अयोग्य-दमकते हुए धनको हममे स्थापित 
करिये, ओर हम तो आपके बलको सोम और स्तो$से बढ़ते हैं 
चतुर्थी ॥ 
अर्वावतो न आ गह्यथों शक्र परावतः । 


उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत आ गंहि ॥ ४॥ 


अध्डभू 
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अर्वा$वत; | नः | आ । गहि । अथो इति । शक्र । पराऽवतः | 


ऊ' इति | लोकः । ते। अद्रिऽतः । इन्द्र ।इह.। तत! । आ.। गहि 


हे शक्र बल्न भर्वावतः झर्वांचीनात्‌ समीपाद्‌ देशाद 
अथो अपि च ,पराबतः अतिद्राद देशात्‌ | छ “उपसर्गाः 
छन्दसि धास्ये” इति बति । मत्ययस्व्रः & । नः अस्मान्‌ 
अभिलच्य आ गहि आगच्छ । उ इति वाक्यालंकारे । भ्रद्रिवः 
अत्ति भक्षपति शत्रन्‌ इति अद्रिवेज्ञः । आहणातीति वा । तद्वन्‌ 
ते तब यो लोकः उत्तमो लोको स्ति हे इन्द्र ततस्तस्मादपि लोकाद्‌ 
इह अस्मिन्‌ देवयजने देशे सोमपानार्थम्‌ आ गहि आगच्छ । 
छ गम्ल एप्ल॒ गतौ । “बहुलं छन्दसि? इति शपो लुक्‌ । से हिं 
देश! । हेरपिराद्‌ डिदूद्धावेन “अचुदात्तोपदेश०” इत्या दिनी 
अंनुनासिकलोपः छ ॥ 

हे बलवान इंद्र ! आप समीपके स्थलमें हों तो समीपके स्थल 
से और दूरके स्थलमे हों तो दूरसे हमारे पास आइये, हे वज्ञ 
धारिन्‌ इंद्र | आपका जो उत्तम लोक है उस स्थानसे भी धाप 
सोषपान करनेके लिये इस पूजाके स्थानमें आइये ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


इन्द्रो अङ्ग महद्दयमभी षदप चुच्यवत्‌ । 

स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ५ ॥ 

डः । अङ्ग । महत्‌ ! भयम्‌ । अभिः। सत्‌ | अप | चुच्येबत्‌। 
सः | हि । स्थिरः | वि$चर्पणिः ॥ ५॥ 


अङ्गेति आत्मानम्‌ ऋत्विजं वा अभिम्नुखी करस्य ब्रते । . इन्द्रो 
देवः अस्माकम्‌ उत्पस्नं पहत्‌ मभृतम्‌ अन्ये! परिहतुम” अशक्यं 
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भयम्‌ अभी पत्‌ अभिभवतिपरिहरति । ® अभिपूर्वात्‌ सदेलङ्‌ । 
बहुलबचनाद्व अडमावः । “इतश्च लोप! । संयोगान्तलोपः । 
“सदिरिमते? इति पत्रमू । निपातस्य च” इति दीर्घ? ७ । कि 
भयस्प अभिभवमात्म्‌ नेस्याह अप चुच्यवद इति । भयम्‌ अप- 
चयावयति अस्मत्त! पृथक्कृत्य दूरतोपसारयति। दृशः सा मध्यस्य 
संभावनाम्‌ आइ ।.स हि स खन्निन्द्रः स्थिर! स्वयम्‌ अन्येन; न 
च्याव्य; विचर्षणिः विशस्य दृष्टा । भयकृतः मच्छन्नान्‌ प्रका- 
शांब रक्षणीयान्‌ अस्माश्च जानातीत्यर्थः । $ अप चुच्यनह 
इति । च्युङ्‌ प्लुङ्‌ गतौ इत्यस्मात्‌ लुङि णिलोपे उपघाहस्बत्वे 
“सरतिसृणोति०” इत्यादिना अभ्यासस्य बिकल्पेन इसवम्‌ । 
“बहुलं छन्दसि०” इति अडभावः छ ॥ 

हे आत्मा वा ऋत्विज ! इन्द्रदेव हमारे ऊपर पडे हुए, दूसरों 
से न हटाने योग्य बड़े भारी भयका तिरस्कार कर डालते हैं । 
आर भयको हमसे अलग करके दूर भगा देते हैं, बह इंद्रदेव 
स्थिर रहने बाले हैं अर्थात्‌ कोई उनको च्युत नहीं कर सकता 
और बह सबको देखने बाले हैं अर्थात्‌ दिपे हुए मय देने बालों 
को और प्रकाशित हम रक्षणीयोंको भी जानते हैं ॥ ५॥ 

षष्टी ॥ 


इद्धंश्व सलयांति नो न नं: पञ्चादुधं न॑शत्‌ । 
भद्रं भ॑वाति नः पुर ॥ ६॥ 


इद्रः । च। मुजयाति। नः | न। नः । पश्चात्‌ । अघर । नशत्‌ । 
भद्रम्‌ | भवाति | नः | पुरा ॥ ६ ॥ 
इन्द्र । च शब्दओदर्य । अस्माभिः शरणं गन्तव्यो देन; 
५ ° £ ५ 
इन्द्र अन्‌ परमैशवसेंगणत्रिशिए्; सर्येभूतस्य रक्तकश्वेद न; अम्प्रात 
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सखयाति सुखयतु । ® मृडयतेेटि आटि ते रूपम्‌ & । स 
ताइशक्षेत्‌ पश्चत्‌ पृष्ठतो नः अस्मान्‌ अधम्‌ दुःखं न नशत्‌. नं 
परामोतु । ® नशेलेट्‌ छ ।कि च न; अस्माक पुर! पुरस्ताद 
भद्रम्‌ मङ्गलं च भतरांति. भवतु | छ भगतेलेट्‌ & ॥ 

यदि इन्द्रदेव हमारे रक्षक हों तों वह हमको सुख देवे, यदि 
इन्द्रदेव हमारे रक्षक हो तो पीछे हमारा दुःख नष्ट होजावे, और 
हमारे सामने मङ्गल होवे ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


इन्द्र आशाभ्यस्परि स्वीम्यो अभंयं करत्‌ । 
जेता शत्रून्‌ विच॑पाणिः ॥ ७ ॥ 
इन्द्र । आशाभ्यः । परि | स्वाभ्यः । अमयम्‌ । करत्‌। 


जेता । शत्रन्‌ | बिश्चषेणि; ॥ ७ ॥ 

स इन्द्रः सर्वाभ्य आशा भ्यस्परि ! ® परी ति पञ्चमीद्नो तकः $$] 
दिरभ्यो बिदिरभ्य; उपयेधो दिरभ्यां च अस्माकम्‌ अभयस्‌ भयः 
राहित्यं क्षेमं करत्‌ करोतु । संकलदिगातभयपरिहारसामर्थ्यं तस्य 
संभावयति । स इन्द्र! शत्रून्‌ जेता सर्वास्वपि दिछ्ु अस्माकं ये 
भयकारिएः शत्रवः सन्ति तेषां सर्वेषाम्‌ अभिभविता विचर्षेणि 
तेषां विद्रष्ठा च ॥ 

इति दती येज्ुराके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रदेव सत्र दिशा विदिशाओंसे हम पर पड़ सकने वाले 
भर्योओो दूर करें । यह इन्द्रदेव सब दिशाओंमें नो हमारे शत्र 
होंगे उनको सूच्मतासे देखने बाले हैं ॥ ७॥ 
तृतीय अनुवाकमे तृ ।"३सूक्त माप (६३६ ) 
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“नयूषु बाचम्‌? सूक्तका त्राह्मणाच्छंसीके प्रथम शस्नपर्यायमे 
विनियोग कहा है । यहाँ “य उइचि” यह अंतिम ऋचा परि- 
घानीया है। 

तत्र प्रथमा ॥ 

न्यू वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सने विवस्वतः 
नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदन्न दु्छतश्गविशोदेषं 
शस्यते ॥ १ ॥ | 
नि । क इति। सु । वाचम्‌ । प्र । परे । भरामहे । गिर।। 
इन्द्राय.। सदने । बिषस्बतः । | 
बु। चित्‌ | हि। रत्नम्‌। ससततासूःव । अविदत्‌ [न। दु+ऽसतुति। । 

द्रविणे । शस्पते ॥ १॥ 

महे महते । ® महच्छःदस्य अच्छः्दलोपश्डान्दसंः छ। 
इन्द्राय देवाय सु बाचम्‌ शोभनां स्तुतिं नि प्र भरामहे. नितरां 
मरयुञञ्महे । उ इति पदपूरण।-। & न्यूष्विति | “उदात्तस्वरित्रः 
योर्यणः स्तरितोजुदात्तस्य' इति स्वरितत्वभ्‌ | तच्च उदात्तपरः 
स्वात्‌ सं हितायां कम्पते । “इकः छुजि ? इति दी धत्तम्‌ । “सुञः” 
इति षस्वम्‌ छ । यतो बिवस्वत। परिचरतो यजमानस्य सदने य्ग- 
गृहे इन्द्राय गिरः स्तुतयः क्रियन्ते । हि यस्मात्‌ स इन्द्र: न्‌ चित्‌ 
क्षिप्रमेव रस्नभ्‌ रमणीयम्‌ असुराणां धनम्‌ अदिदत्‌ चिन्द्रति । 


तत्र दृष्टान्त: | ससतामिष यथा ससतामू स्त्रपतां पुरुषाणां धनं 
४६४९ 


१३६ अपबेबेद्संदिता सभाष्य 
चोरः सिप्त लभते तद्वत्‌ । अतोस्मभ्यं घनं दातु शक्त इति भाब! । 
द्रविणोदेषु धनस्य दातृषु पुरुषेषु दुष्डुतिः असमीचीना : स्तुतिः 
न शस्पते ना भिधीयते न युज्यते बा । अतंः सुवाचं प्रभरामहे इति 
पूर्वेण संबन्धः ॥ 

महान इंद्रदेवके लिये हम सुन्दर बाणी बाली स्तुतिका पूण 
रीतिसे प्रयोग करते हैं, क्यों कि-सेवा करने वाले यजमानके यङ्ग: 
म इन्द्रके लिये स्तुतियें उच्चारण की,जारही है, कयोंकि-बह 
इन्द्रदेव, चोर जैसे सोने बालोंके घनको शी प्रतासे लेलेता है इसी 
प्रकार अछरोके घनका शीघ्रतासे प्राप्त कर लेते हैं [ तात्पर्य यह 
है, कि-तब हमको धन.देसकते हैं ] और धनको प्रदान करने 
बाले पुरुषोंके लिये ओळी स्तुति उपयुक्त नहीं होती अत एव में 
सुन्दर बाणी बाली स्तुतिका पूर्णरीतिसे प्रयोग करता हूँ ॥१॥ 

द्वितीया ॥ 


दुरो अश्वस्प दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन 
इनेस्पतिः । न 

शिक्ञानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सलिंभ्यस्तमिदं 
गृणीमसि ॥ २॥ 

दुर; । अश्वस्य । दुर; । इन्द्र । गोः । असि | दुरः । यबस्य । 


वसुनः | इनः | पततिः । 
शिक्षाउतरः । दिवः । अकामःकशन: । सखा । सखिऽभ्यः | 
तमू । इदम्‌ । ग्रणीमसि ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र स्वभू अश्वस्य | ® जातावेकवचनम्‌ &। अरवानाम्‌ 
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एतद्‌ गजादीनामपि उपलक्षणम्‌। अश्वगनादियाहनानां दुरः 
दाता असि । & ढदान्‌ दाने | मन्दिबाशीत्यादिना [३० १, 
३८ ] विधीयमान उरच्‌ मत्ययो बहुलवचनादु अस्मादपि भवति। 
अत एव आकारलोपः &.। नथा गोः ।,एतद्‌ उप़लक्षणं महि- 
ष्यादेः | गोमहिष्यादीनां दुरोसि | तथा यबस्य । पतद्‌ ब्रीद्या- 
दिघान्यजातस्य उपलक्षणम्‌ । तस्प दुरोसि । एवं बसुन! धनस्य 
हिरण्यमणिगुक्तादिरूपस्यइन! स्वामी पति; पालकथा सि। शिक्षा- 
नर! । ® शित्ततिर्दानक्रमा & । शिक्षाया दानस्य नेतासि | 
यद्वा शिक्षाविषयभूता नरो मनुष्या यस्य स शिक्षानरः मदिवः 
प्रमता दिवों' दिवसा यस्प स तथोक्त! | पुराण इस्यथः | अकाम- 
कशेनः कामानां कर्शः कामफ्रशनः स न भवतीत्यंकावकशेन! | 
स्वसेविनां कामपर्धेक इत्यथः । एवं सखिभ्यः समानख्यानेभ्य; 
सखिभूतेभ्य ऋत्तिर्भ्य/ सखा मित्रभूतः एवंमहिमा य इस्द्रोस्ति 
तं तादृशम्‌ इन्द्रम्‌ इदं स्तोत्रं गृणीमसि ग्रणीमः उचचारयामः कुम! । 
& गृ शब्दे । करांदिकः। “प्वादीनां इवः? इति इस्वत्मम्‌ । 
*इद्न्तो मसिः” इति मस इकार; ® ॥ 

हे इन्द्रदेब | आप अरव गजे आदि बाहनोंको प्रदान करने 
बाले हैं, गौ मेंस आदिके प्रदान करने माले हैं, जों भान आदि 
के दाता हें तया हिरण्य युक्ता आदि धनके स्वामी और रक्षक 
हैं, मनुप्योको शिक्षा देने बाले हैं, आपको बहुत दिन बीत गए 
हें अथात्‌ आप प्राचीन हैं, झाप अपने सेबकोंके कामोंको बढ़ाने 
बाले हैं भौर आप समान ख्याति वाले ऋआस्वि्जोके मित्ररुप हैं, 
ऐसे इन्द्रदेबके लिये इम इस स्तोत्रका उच्चा रण- करते हैं ॥ २॥ 


दृतीया ॥ 
शचीव इन्द्र पुरुकदू झुम त्तम तवेदिदमभितंश्चेकिते वसु . 
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अतः संगृग्यांभिभूत आ भर मा लायतो जरितुः 

काममूनयीः ॥ ३ ॥ 
शचौऽबः । इन्द्र । रुषत्‌ । थुमदःतम । तव । इत्‌ । इदम्‌ । 
छः अभितः। चेकिते । बघु। 
अतः । समूआम्य | अभिऽशूते | आ । भर । मा । स्वाउयतः । 

नरितुः | कामग | ऊनयीः ॥ ३॥ 

हे शचीन । प्रज्ञानामैततूं | मञ्चानबन्निन्द्र । & “मतुवसो रु! 
संबुद्धौ छन्दसि? इति रुस्वम्‌। षाष्ठिकम्‌ आमन्त्रिता दात्तरवस्‌ छी 
हे इन्द्र परमैश्वर्यणुण विशिष्ट पुरुकृत्‌. बहुनां कतेः ग्रसत्तम दीति 
मत्तमः । & एषाम्‌ इनादीनास्‌ आष्टमिकं सर्वाजुदात्तत्वमू | न 
च “आमन्त्रित पूर्वम्‌ अविद्यमानंवत्‌” इत्यविद्यमानचरवम्‌ | “ना- 
मन्त्रिते समानाधिकरणे०'? इति निषेधात्‌ छै । एवंमहासुप्ताब 
इन्द्र अभितः सर्वत्र यद्ग वस्तु घनं बिद्यते तद. इदं सर्व तवेत्‌ तवेत 
स्म्‌. । घनजातस्प सर्वस्थापि त्वमेत स्वामीत्पर्थः । इत्थं चेकिते 
शम्‌ अस्माभिज्ञायते । ® कित ज्ञाने । अस्माद यडन्ताद्र बते- 
आने लिटि “०अमन्त्रे”? इति निषेधाद्‌ आम्मत्ययाभावे सति 
लिट आधधातुकस्वाद्‌ अतोलोपयतोलोपौ & । हे अभिभूते शत्रः 
णाम्‌ अभिभवितरिर्द्र अंतः अस्मात्‌ कारणात्‌ संग्रभ्य सबै घनं 
संग आ भर आहर अस्मभ्यं मयच्छ । त्यायतः!स्वास्‌ आमन 
इच्छतो जरितुः स्तोतुमेम कामं मोनयीः ऊजं मा कार्षीः । पूरये- 
्पर्थः | ® ऊन परिहाणे । लुदि-“णिश्रिद्रुखभ्य:० इति च्लेख- 
डादेशस्य “नोनप्रतिध्वनयति०” इत्यादिना प्रतिषेधे “हघन्त- 
ज्षण०”' इति सिचिदृद्धिप्रतिषेष! ® ॥ ` 
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हे मानवान्‌, परमैश्वर्य विशिष्ट, बहुतसे कर्मोको करने बाले, 
परम भदीप्ष इन्द्रदेव ! चारों ओर जो घन है वह सब आपका 
ही है अर्थात्‌ उस सब धनके आप ही स्वामी हैं, इस बातको 
हम अच्छी तरह जानते हैं । हे शत्रओंको दबाने चाले इन्द्र | इस 
कारण आप सब धंनको संग्रह करके हमें प्रदान करिये, अपने 
लिये. आपकी इच्छा करने बाले मु स्तोताको आप कम मत 
करिये, पूण करिये ॥३॥ 

| चतुर्थी ॥ 

NONI i) Cea र 
एमिद्ुभिः सुमनां एमिरिन्दुभि्निरन्यानो अमति 

गोभिंरश्विनां । 
इद्रेण दस्यु दरयस्त इन्दुंभिधुतदेषसंः समिषा रभेमहि 
एभिः । च ऽभिः। सुमनाः । एभिः । इन्ुऽभिः । निऽन्यानः। 
अमतिम्‌ । गोभिः । अश्विना । 
इनद्रेण | दस्युम्‌ । दरयन्तः I इनदुऽभिः | युतःद्वेषसः. । सम्‌। 

इषा । रभेमहि ॥ ४॥ 

हे इन्द्र एभिः अस्माभिदेत्तै द्य भिः दीप्तैथरुपुरोडाशादिभिः 
एवम्‌ एभिःअस्माभि्दत्तेः इन्दुभिः सोमेश्व परीतस्त्व्‌ अस्माकम्‌ 
अमतिम्‌ दारिद्र्यम्‌ गोभिवंही भिः अरिबना अश्ववता घनेन च 
निरुन्धानः निवर्तयन्‌ सुमनाः शोमनमना। । भवेति शेषः | बयम्‌ 
इन्दुभिः अस्माभिदेसेः सोमैः पीतेन इन्द्रेण दस्युम्‌ उपत्षपयि- 
तारं शत्रु दरयन्तः दारयन्तो हिंसन्त; अत एव युतद्रेपस! ।- अन्न 
यौतिरमिश्रणार्थः छ । प्रयर्भूतद्रेपाः अपगतशत्रबः सन्तः इषा 


गता भेगेत 
अन्नेन इन्द्रदत्तेन सं रमेमहि संरब्धो भवेम । संगता भेमेत्यथः॥। 
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हे एत्र ! हमारे दिये हुए इन दमकते हुए पुरोडाश आदि 
से मर इपारे दिये हुए इन सोमोंसे प्रसन्न हुए आप हमारी 
दरिद्रताकी बहुतस। गौ घोड़े वाले धनसे दूर कस्ते हुए शोभन 
भन वालें हज़िये । हम अपने दिये हुए सोमोंसे मसन्न हुए इन्द्र- 
देवके द्वारा अपना क्षय करने वाले शत्रुओंकों विंदीण करते हुए 
शतरुरहित होकर इस्द्रपद्त अन्नसे संगत होवें ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

मिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्रन्दे- 

रमियुंमिः । 
सं देव्या प्रमंत्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वांवत्या 


रभेमहि ॥ ५-॥ 
सम्‌ । इन्द्र । राया | सम्‌ । इषा । रभेमहि । सम्‌ । बाजेभिः । 
पुरुचनेः । अभिदयुऽभिः । 


सम्‌ । देव्या । मःमत्या | बीरञ्शुष्मया । गो5अग्रया । अशइऽ- 

बत्या । रभेमहि ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र राया धनेन त्वदीयेन सं रमेमहि संगच्छेमहि । तथा 
इषा सर्वेरिष्यमाणेन अन्नेन सं रभेमहि तथा वाजेभिः वाजेबलेः 
सं रमेम्रहि । कीहशे। । पुरुभन्द्रैः पुरूणां बहूनां जानाम्‌ आ- 
ह्वादकैः अभिद्यमिः अभितो दीप्यमाने; । किं च देव्या देवस्य 
इन्द्रस्य संबन्धिन्या प्रमत्या भकृष्टया बुद्धा अनुग्रहरूपया सं 
स्थेमडि । मतिं विशिनष्टि । वीरशुष्मया वित्रिधम्‌ ईरकं निवा- 
पक्त शुष्म बलं यस्याः सा ताहश्या । गोअग्रया गावो दातव्या 
अग्ने बस्यां परमस्यां सा तयोखा ताइरया । & “सर्वत्र विभाषा 
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गो?” इति मकृतिभावः & । अश्वावत्या अश्वैरस्मभ्यं दातब्यै 
स्तट्ठत्या । ® “भन्त्रे सोमारवेन्द्रिय०”” इति मतुपि दीघमूछ। 
एवंमहाजुभावया प्रमत्या सं रभेभह्ी ति संबन्धः ॥ 

हे इन्द्रदेव | हम आपके धनसे संगत होवे तथा सर्बोसे अभि- 
लषित घनांसे सम्पन्न होवे, तथा बहुतसी प्रजाओंको प्रसन्न 
करने बाले'दमकते हुए बलोंसे सम्पन्न होमं, आपकी अनुग्रह 
मयी श्रेष्ठ बुद्धिसे संगत होवे, अनेक प्रकारसे निवारण करने 
बाले बलोंको देने वाली, गोभंझो पहिले प्रदान करने बाली 
आपकी अनुग्रहमयी बुद्धिसे सम्पन्न होवे ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
ते ला मदां अमदन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमांसो बृत्र- 
हतेषु सते । छ 
यत्‌ कारे दश बृत्राययंग्रति बहिष्मंत्रे नि सहसाणि 
बयः ॥ ६ ॥ 
ते । खा । मदा! | अमदन्‌ | तानि । दृप्णया । ते । सोमाः । 
हत्ये । सवअ । 
बत्‌ । कारवे । दश । बृत्नाणि । अति । बहिष्मते | नि । सह 
सराणि । बय: ॥ ६॥ 
हे सत्पते सताँ पालक इन्द्र हत्रइत्येपु हृत्राणां शत्रणां हस्येषु 
हननेषु निमित्तभूषेषु सत्सु ते प्रसिद्धा मदा! मदकरा आज्यपुरो- 
डाशादयो मरुतो बा स्वा स्वाम्र अमदन्‌ हर्ष प्रापयन्‌ । तथा तानि 


असिद्धानि दृष्णया वर्षकस्य तब हर्पसाधनस्वेन संबन्धीनि स्तोत्रा- 
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श्यपि स्वाम्‌ अप्दनः। ते प्रसिद्धाः सोमासः सोमा अपि त्वाम्‌ 
अमदन्‌ । यत्‌ यदा कारवे । स्तोठ्नामैतत्‌ । स्तोत्रे बहिंष्मते याग- 
चते यजप्रानाय दश सहस्राणि त्राणि आवरकाणि पापानि 
अमित्रान्‌ वा अप्रति प्रतिराइतं यया भवति तथा नि बयः न्य- 
बधीः । तदानीम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः | ® बहयर्तिहिसाकर्मा । 
लङि “बहुल छन्दस्यमाडन्योगेपि” इत्यडभावः । शपः पिक्ताइ 
अनुदात्तत्वे णिचः स्वरः शिष्यते | यदृषटत्तयोगादु अनिघातः%॥ 
हे सज्जनोंके पालक इन्द्रदेव ! शत्रओंके नाश करनेके अव- 
सरो पर मदकारी घृत पुरोड।श आदि आपको हर्ष देवे और 
फलोंकी वर्षा करने चाले आपके स्तोत्र भी आपको हर्ष दें, और 
बह प्रसिद्ध सोम भी आपको हर्षम भरें । जिस समय आप स्तुति 
: करने वाले कुशा बाले यजमानके लिये दश हजार घेरने बालों 
को अपुनर्भवरू मे मारे तब ये सोम आदि आपको आनंद देवें ६ 
सप्तमी ॥ 


युधा युधमुप धेदेपि ष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा 

नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निबहेयो नगुर्चि नाम 
मायिनंम्‌ ॥ ७॥ 

युधा । युघम्‌ । उप । घ। इत्‌ । एषि । धृष्णुऽया । पुरा । पुरम्‌। 
सम्‌ | इदम्‌ । हंसि । ओजसा । 

नम्या । यत्‌ । इन्द्र सख्या । पराऽसति | निदः । नयुचिम्‌। 
नाम । मायिनम्‌ ॥७॥ 


हे इद्र ल॑ युधा महरणसाधनेन वज्ञेण आयुधेन । अथा 
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योधनं युध्‌ तेन । पहरणेनेत्यथ; । ® संपदादिलक्षण: क्बिप्‌ | 
कीदृशेन । धृष्णुया धर्ष्रेण युधम्‌ शत्रोरायुधं प्रहरणं बा उप 
घेदेषि । घेति पूरणः । उपैष्येतर उपगञ्चस्येच । अनेनास्य दर्द 
बुद्धकुशलत्वम्‌ उक्तं भनरति.। एवं पुरा नगरेण । अन्न पूरशब्देन 
तत्रस्था भटा लक्धयन्ते । पुरस्थेः स्वकीयेयोद्ष्रमिमंरुत्मभृततिमि। 
इदम्‌ इदानीं पुरम्‌ शत्रनगरं'पुरस्थान्‌ योदृधन्‌ बा ओजसा बलेन. 
सं 'इंसि सम्यग्‌ नाशयसि । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ नम्या नम्यया 
सर्वे; महव भवितुम्‌ अईया सख्या सखिभूतया शक्तया आंयुषेन 
परावति दूरदेशे नग्ुचि नाम नगुचिनामधेयम्‌ अधुरं मायिनम्‌ 
मायाबन्तं निबहयः नितराम्‌ अहिसीः । अतस्त्वम्‌ एवं स्तूयस 
इत्यथः ॥ 

हे इंद्रदेव ! आप घर्षक प्रहारके साधन आयुधसे शात्र के आयुष 

पर टूट ही पढ़ते हैं, इससे इंद्रदेवका 'इन्हयुद्धमे कुशल. होना 

कहा ओर अपने घुरमें स्थित मरुत्‌ आदि भटोंसे शत्रुनगर- 

निवासी योधाओंको- बलपूर्वक मरवा देते हें । क्योंकि-झपने 

सबसे नमनीय मित्ररूपा शक्ति आयुधसे दूरदेशमें मायावी नमुचि 

को मार डाला है अत एव आपकी स्सुत्ति की जाती है ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 


तवं करञ्जमुत पणय वधीस्तेजिष्ठयातिथिखस्य वतनी । 
तं शता बढ्गृदस्यामिनत्‌ पुरोनानुदः परिश्रुता 
ऋजिश्वना ॥ ८ ॥ 


स्वम्‌ करञ्जम्‌ | उत । पर्णयम्‌ | वधीः । तेजिष्ठया | अतिथि- 


अबस्य । वर्तनी । 
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| र व + 
सवू । शता । दङ्ग्रदस्य । अभिनत्‌ । पुर | अनज्ुऽदः । परि- 


। 
असता। | ऋजिश्वना ॥ ८ ॥ 


हे इन्द्र सबं करञ्जम्‌ एतन्नामानम्‌ असुरं वधीः अवधी हतवान्‌ 
असि । ® हम्तेलु कि सिपि “लुङि च” इति वधादेशः । तस्य 
अदन्तत्वाद हृद्धयमांवः । अत एव अनेकाच्त्वाद इट्प्रतिषेषा- 
माबः । “इट इदि” इत्ति सिचो लोपः & | उत अपि च पणय 
एतत्संज्ञकम्‌ अधुरं वधीः । किमर््म अवघी रिति तत्राह । अति- 
थिखस्य अतिथ्यर्था गावो यस्यासौ अतियिग्वः । तस्य राज्ञा 
प्रयोजनाय । केन साधनेनेति उच्यते । तेजिष्ठया झतिशयेन 
तेजोतत्या । ® तेजःशब्दाद “अस्मायामेधास्रजो विनिः” इति 
. मत्वर्थीयो विनिः । तस्माद्‌ आतिशायनिकषठन्‌ । “विन्मतोलु क” 
इति विनो छुक्‌। “टे!” इति टिलोपः। निर्वाह आद्य दांच- 
स्वम्‌ & । ताहर्या वतनी बतेन्या शक्तथा एतन्नामकेन आग्नु- 
घेन ॥ किं च त्वम्‌ ऋजिश्वना एतन्नामकेन राज्ञा निमित्तन 
'परिषूताः परितो5बष्ठब्धाः शताःशतानि शतसंख्याकां वडय़दस्य 
एतत्संज्ञकस्व असुरस्य धुरः पुराणि नगराणि अभिनत्‌ नाशि- 
"त्रवान्‌ । कोदणस्त्वम्‌ । अंनघुदः चुदति शत्रून्‌ अ१सारयत्ीति 
जुदः न ताहशोऽनुदः अभे{कः । तादृशो न भवतीत्यनानुदः । 
सर्वदा शत्रच्यावक इत्यर्थ? | अय वा अनु पश्चाद धति खण्डय- 
तीत्यजुद्‌ः अनुचरः । स सस्य नास्ति सोऽनाज्नुदः । असहाय- 
अत इत्यर्थः । छ दो अक्खण्डने । “आदेचः०” इस्याच्बस्‌ । 
“झातओपसर्शे' इति कश्त्ययः नास्ति अनुदोस्य इति बहुत्रीही 
“नञ्पुभ्यामू” इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ® ॥ 
हे इंद्रदेव ! आपने अतिथिण नाम बाले राभाके कारण परम 
तेजोमयी वर्तनी दामक शक्तिसे करञ्ज नाम बाले असुरकी मार 
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डाला था, और पर्णय नामक अघुरको भी आपने मार डाला 
या और आपने किसीकी सहायता न लेकर ऋषिश्वन्‌ नामक 
राणाके लिये वकूद्‌ नामक अघुरके सौ रक्वित पुरोंको नष्ट कर 
हाला या ॥ ८॥ 


नवमी ॥ 
मेतां जंनराज्ञो द्विदेशाबन्धुनां सुश्रवंसोपजग्युषः! 
पष्टिं सहस्तां नवतिं नव॑ श्रुतो वनि चक्रेण रध्या 


दुष्पदावृणक्‌ ॥ & ॥ 
स्वघ्ू । एतान्‌ । जन5राइः । द्विः। दश। अबन्धुना | चुऽश्रवस्ता। 
5) 
बष्टिय्‌ । सहखा । नंवतिस्‌ । नव | अतः नि। चम्ेण । रथ्या। 
दुःधपदा । झष्ठणक्‌ ॥ & ॥ 
हे इन्द्र अतः विख्यातस्त्पम्‌ अबन्धुना बन्धुरहितेन सहायव 
जितेन सुश्रवा एतन्नामकेन राज्ञा निमित्तेन एतान्‌ प्रसिद्धान 
उपजग्मुष उपगतान्‌ निरोधं कृतमतः द्विदेश द्विगुणितान्‌ दशसं- 
ढुयाकान. | विशतिसंख्याकान्‌ इत्यर्थः | तथा पिं सहस्रा सह- 
दवाणां षष्टिम्‌ षष्टिसहससंखूयाकान्‌ तथा नवतिं नब नवोत्तरनव- 
तिसंख्याकान्‌ जनराङ्ञः जनानां भटानां स्वामिनः छक्तसंख्या- 
कान्‌ सेनानायकान्‌ दुष्पदा दुष्पदनेन शत्र भिगेन्तुम्‌ अशक्येन 
रथ्या रयाईण | छ “रथाद यतः? इति यत्‌ ® चक्रेण न्‍्यहः 
एक्‌ न्यवर्जेयः अनाशयः | छ हजी बेने | राघादिकः | लक्षि 
प्रध्यमेकवचने “हलडत्याबभ्यः०'? इति सिपो लोप! | “चो! छुः 
इति कुत्वम्‌ ® ॥ : 
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हे इन्द्रदेव ! आप प्रसिद्ध हें आपने सहायकरहित सुश्रवा 


'राजाके कारण उसको घेरने वाले बीस,साठ हजार और निन्यानवें 


सेनानायकोंकों चक्रसे मार डाला था शत्र उस चक्रको पहुँच नहीं 
सकते थे ॥ ६॥ 
दशमी.॥ 


लमांविं सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामंभिस्त्रि तैः 
याणम्‌ । 

लमे कुत्संमतिथिग्वमायु महे रज्ञे यूने अरन्धनायः 

त्वम्‌ । आविथ सुञभ्ववसम्‌ MT ऊतिऽभिः | तब। जामऽभिः। 


इन्द्र । वूरवयाणम्‌ । 


सवम्‌ । अस्मै। कुत्सम्‌ । अतिविज्वस्‌ । आयुस्‌ । महे। राञ यूने 


अरन्धनायः ॥ १० ॥ 


हे इन्द्र खम्‌ सु्रत्रसम्‌ पूर्मनत्रे अबन्धुना सुभ्रवसेत्युक्तम्‌ 
असहायं दुषलम्‌ एतन्नामानं राजानं तब ऊतिभी रत्ञाभिः 
आविध ररक्षिथ । तया तायै राज्ञोयांय तूर्ययाणम्‌ एतस्संज्ञक 
राजानं तब त्रामभिः पालने । आवियेति संबन्ध; । ® त्रैङ 
पालने । “आदेचः० इति आस्म । “आतो मनिन्‌०” इति 
मनिन्‌ । निर्वाह आय, दात्तत्वम्‌ & । एवं त्वम्‌ अस्मे सुश्रवसे 
राजने | कीदृशाय। महे महते यूने वयःस्थाय युवराजभूताय सुश्र- 
वसे कुरमम्‌ अतिथिम्‌ आयें च अरन्धनायः वशम्‌ अनेषीः 
छ रत्न चशीकरणं करोति । “तत्‌ करोनि०” इति णिच । 
“इषुबएलौ प्रातिपदिकस्प? इति इषप्ठवऱ्धावा ट्विलोपः। लङि सिपि 
दीषश्तान्दपः &. | 
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हे इन्द्रदेव आपने सुश्ररा नामक राजाकी अपनी रक्षक 
शक्तियांसे रक्षा की हे आर उसी रानाके लिये तूर्वयाण नामक 
राजाका पालकशक्तियोंस पालन किया हे । इस युबराज सुश्रवा 
राजाओं इत्स अतिथिण और आयुको सौंप दिया था ॥ १० ॥ 
एकादशी ॥ 

य उदृचीन्द्र देवगोपाः सखांयस्ते शिवतमा असाम । 
त्वां स्तोंबाम खयां सुवीरा द्राधीय आयुः मतर 

दधानाः ॥ ११ ॥ 
ये । उत5ऋषि । इन्द्र । देतऽगोपाः। सखय: | ते । शिवडहमा: । 

झसाम। री $ 
सवाम । स्तोपाम । स्वया । धुऽवीराः। द्राघीयः । आयुः 

म्रऽतरम्‌ । दधानाः ॥ ११ ॥ ६ 

हे इन्द्र ये वयम्‌ उद्दचि उदक यज्ञप्माम्तौ वर्तमाना देवगोपाः 
देवेन स्वया पालिताः ते तव सखायः सखबढू अत्यन्तप्रियाः 
अत एवं शित्तमा असाम अतिशयेन कल्याणा अभूम | &अस 
अुति। लुल्ये लोटि “ झडत्तमस्य पिश्च” इति पिदुद्धाचात्‌ “परि 
ङिन्न” इति डिस्वाभावे “श्नसोरल्लोपः” इत्यकारलोपाभावः । 
पिक्तादेव तिझोजुदात्तस्त्रम्‌ । घातुस्तर। शिध्यते ® । ते बयं 
यज्ञममाप्त्युत्तरकालमपि त्वां स्तोषाम स्तदाम । ® स्तौतर्खाट 
“सिब्बहुल लेटि” इति बहुलग्रहणात्‌ लोटथपि सिप्‌ । तस्य 
पिक्तादू गुणः ® । अस्माभिः स्तुतेन स्वया सुत्रीराः शोभनपुत्र- 
वन्त: सन्तः द्राघीयः अतिशयेन दीर्घम्‌ आयुः । जीवनं पतरम्‌ 
प्रकृष्ठनरं यथा भवति तथा दधानाः धारयन्तो भूयास्म ॥ 

इति तृतीगेजञुरके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
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हे इन्द्र ! जो हम हैं वह इस यह्ञकी समाशिके समय आपसे 
देवतासे रक्षित रहें हम आपके मित्रकी समान परम मिय हैं अत 
एवं हम परम कल्याणको माप होवें । हम यश्ञसम्राप्तिकें अलंतर 
मी आपकी स्तुति करते रहें, आपकी स्तुति -करनेसे आपकी 
दया पानेके कारण हम शोभन पुत्रोंसे सम्पन्न रहें, दीर्घायु पायें 
और श्रेष्ठतासे तरने योग्य आयुको पावे ॥ ११ ॥ 

सृताय अचुवारूमे चतुथे सूक्त समाप्त ( ६३७) । 

अतिरात्रे क्रतौ मध्यमपर्याये ब्राह्मणांच्छंसिन! शस्त्रे “अभि 
त्वा द्मा सुते” इत्यादीनि चत्वारि सूक्तानि विनियुक्तानि | 
चतुर्थ्क्तस्य अन्तिमा “बियाँ यस्स्वपत्याय” इत्येषा परिधा 
नीया । सूत्रितं हि। “मध्यमे जित्रदसि” इति पक्रम्य “अभि 
स्वा इषमा सुते [ १, ] अभि प्र गोपतिं गिरा [ ४ ] इति स्तो- 
्रियाहुंरूपौ । बी यरस्वपत्याय [ २०, २५, ६ ] इति परिधा- 
नीया । प्रोग्रा पीतिम [ २०. २३, ७ ] इति “याज्या इति 
[ बे० ४.२] । 

“ऊब सवत्र तरीणि सू कानि । अन्त्यं पच्छः पर्यासः” इति 
[ बै० ४. २ ] सूत्रितत्वात्‌ सर्वत्र ज्िपु पर्यायेषु स्तोजियाजुरूपा- 
भ्याम्‌ ऊर्व सूक्तत्रयं शंसनी यम्‌ । अतः “आ तू न इन्द्र पद््यक्‌” 
[ २०, २३ ] इस्पादिक्तत्रयस्य मध्यमपर्यायशस्त्रे विर्जियोग 
उपपन्नः । अत एव “अश्वाबति''[ २०. २४ ] इत्यस्य तीयः 
सूक्तस्य अन्तिमा परिधानीयास्वेन सूञकृता सूत्रिता ॥ ७ 

अतिरात्र क्रतुके मध्यम पर्यायमें ब्राह्मणाच्छसिके' शस्त्रम 
“वभि त्वा इृषभा सुते” आदि चार सूक्तोंका विनियोग है । 
चतुर्थसूक्तकी अन्तिम ऋचा ““बहिंवां यत्स्वपत्याय” ऋचा परि- 
घानीया है । इस विषयमें सूजका ममाण भी है, कि-““मध्यमें 
जिहृदसि” इति प्रक्रम्प “अभि त्वा हृपभा सुते ( १) अभि प्र 
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गोपतिं गिरा ( ४ ) इति स्तोज्ियाजुरूपौ । बहि यत्स्वपत्याय 
(२०॥२५॥६ ) इति परिघानीया मोग्रां पीतिम्‌ ( २०।२५।७) 
इति याज्या'? ( वेतानस्रञ ४ । २) ॥ 

"ऊर्ध्व सर्वत्र त्रीणि सुक्तानि । अन्त्यं पच्छः पर्यासः | पहिले - 
सवत्र तीन सूक्तोंको कहे, फिर अन्त्य पच्छ: पर्यासको कहे” इस 
प्रकार वैतानसूत्र ४ । २ में त्रित होनेके कारण सर्वत्र तीनों 
पर्यायोमें सतोत्रियाचुरूपासे पहिले तीनों सुक्तोंको कहना चाहिये। - 
अत! “आ तू न इन्द्र मद्र्थक” ( २० | २३ ) आदि तीन सूक्तों 
का मध्यमपर्यायशस्त्रमें विनियोग उपपन्न है | अत एव ' अश्वा- 
बति” ( २० | २५ ) इस तृत्तीयसरुक्तकी अन्तिम ऋचाको सूत्र- 
कारने परिधानीया बताया है। 

तत्र प्रथमा ॥ 


आमि तां इृषभा सुते सुतं सृजामि पौतयें । 
८ FS 
तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ १ ॥ 


अभि | त्वा । दृषभ । सुते । घुतम्‌ । छजाभि। पीते । 


वृभ्प । बि । अश्षुहि । मदम्‌ ॥ १॥ 
हे पम चषक इन्द्र सुते सोमे अभिषुते सति सुतम्‌ अभिष- 
वादिना सस्कृत सोपं पीतये पानाय त्वा त्वाम्‌ अभि सजामि 
संयोजयामि तेन स्टेन सोमेन म्प परीतो भत । & ठम्प तपौ । 
तुदादिरबात्‌ श। । हेलोंपः । विकरणस्परेण अन्तोद।त्त। € | 
त्वं च मदम्‌ मदकरं सोपं व्यश्नुहि विशेषेण व्याप्तहि । ® अशू 
व्याप्तौ । व्यस्पयेन परस्मैपदम्‌ छ ॥ 
हे वर्षेक इन्द्रदेव | हम सोमके अभिपुत होने पर अभिषव 
` आदिसे संस्कृत सोमका पान करनेके.लिये आपको संयुक्त करते 
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हैं । आप उस सोमसे तृप्त जिये और आप उस मदकर सोमको 
ब्याप्त कर लीजिये ॥ १॥ 
` द्वितीया ॥ 


मा लां मूरा अंबिष्यवो मोपहस्वांन झां दभन्‌ । 
मार्क अह्मद्ियों वनः ॥ २॥ 

मा । त्या । मूराः । अविष्यवः | मा। उपऽइस्वांनः । झा । दभन्‌। 
माकीम्‌ अक्मउद्विपा | बनः ॥ २॥ 

- हे इन्द्र सता स्वाम्‌ अविष्यवः अर्वि कतुंम्‌ इच्छन्तः अथ वा 
आत्मानं पालयितुं कामयमानाः स्वदनुग्रहस्‌ अम्तरेण आत्मानं 
रत्तन्तः । छ अत्रिशब्दात्‌ यच्‌ “क्याच्छन्दसि” इति उप्रत्ययः । 
मस्ययस्वरेण अन्तोदात्तः छै । अत एन मूराः मूढा आस्महितो- 
पायपर अजानन्तः । ® मूरशब्दस्य मूढशब्दपर्यायर्ता यास्क 
आइ “मूरा अमूर न बयं विकित्वः! | मूढा बयं स्मः अमूढः 
स्त्रम्‌ असीति नि०६.८ छ ।मा दभन्‌ मा हिंसरतु तथा 
उपहस्वानः उपहसनकर्तारोपि त्याँ मा दभन्‌ । & उपपूर्वात्‌ इसतेः 
“अन्येभ्योपि दृश्यन्ते” इति बनिपू कृदुत्तरपदमकृतिस्वरेण मध्यो- 
दात्तः छ स्वं च ब्रह्मद्रिपः ब्राह्मणद्वेएन्‌ पाकम्‌ । माशब्दपर्यायो 
मार्कीशब्दः | मा बन! मा भजेथाः । & चन पण संभक्तौ लड! 
ग्रध्यमैकवच नम । “न माङ्योगे” इति अडभावः & ॥ 

हे इन्द्रदेव | आपके विना अपनी रक्षा करना चाहने बाले 
मूढ पुरुष आपका हनन न कर सकें, तथा हँसी उड़ाने बाले भी 
आपको न दबा सके, आप ब्रहमट़ेपियों का सेब्रन न करिये ।२। 

तृतीया ॥ 


इह ला गोपरीणसा महे मंन्दुन्तु राधसे । 
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सरो गोरो यथा पिच ॥ ३ ॥ 
इह । खा । गोञ्परीणसा । महे मन्दन्तु । रासे । 

. सर! | गौर! | यथा । पिष ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र त्या स्वाम्‌ इह यागे गोपरीणसा । ® बिकारे प्रकृति- 

शब्दः & । गोबिकारेण पयसा मिभितेन सोमेन। ® परिपूर्वाद 
ज्याप्तिकर्मणों नसतेः किप्‌ । “अन्येषाभपि रयते? इति दी घः | 
महे महते राधसे धनाय मन्दन्तु ऋत्विजों मादयन्तु । त्वे च सरः 
सरणशीलम्‌ उदकं सरःस्थं वा गौरः गौरमृगो यथा अस्पन्त- 
दृषितः सन्‌ निक्कामं पिबति त्तथा पिष ॥ 
` हे इन्द्र | इस यागे ऋत्विच आपको गोदुग्ध मिले हुए सोम 
से महाघनकी प्राप्तिके लिये इपित करें और आप भी प्यासा 
गौरणग सरोवरके जलको जेसे पीता है तिस प्रकार सोपको 
पीजिये ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
अभि प्र गोपंति गिरेन्दमचे यथां विदे । 
सूज सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ ४॥ 


अभि । म । गोऽपतिम्‌ । शिरा । इन्द्रम्‌ । अचे । यथा । बिदै । 


सूनुप्‌ । सत्यस्प । सत्‌ऽपतिम्‌ ॥४॥ 
हे स्तोतः गोपतिम्‌ स्वगेस्य गवां दा स्वामिनमू इन्द्रम्‌ यथा 
येन प्रकारेण विदे अस्मान्‌ स्वी गतया जानाति । छ ब्रिदेव्येत्प- 
येन लिडास्मनेपदम्‌ । द्विवेचनभकरणे “छन्दसि वेति वक्त यसू” 
इति द्विवेचना भावः । “यावद्यथाभ्याम्‌” इति निधातप्रतिपेधः । 
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प्रस्ययस्व॒रेण अन्तोदात्त।  । तथा गिरा अभि मार्च भकर्षेण 
अभ्यचे पूजय । कीहशाम्‌ इन्द्रम्‌ । सस्यस्य सत्यफलस्य यज्ञस्य 
सत्यस्यैव वा सूनुम्‌ पुत्रस्थानीयम्‌ । यत्र यज्ञस्तजरेन्द्र इति पित्‌ः 
चुत्रवद्‌ अश्यनहितसंबन्धात्‌ सूचुत्वोपचारः । सत्पतिम्‌ सतां स्व- 
सेबकानां पालयितारमू ॥ 

. हे स्तोत। ! स्वगके स्वामी इन्द्र देब जिस प्रकार हमको अपना 
. समभे तैसी बाणीसे आप उनकी पूजा करिये । यह इन्द्रदेव सत्यः 
फल बाले यदके पुत्रस्थानीय हैं [ जहाँ यज्ञ होता है तहाँ इन्द्र 
होते हैं, इस प्रकार पिता पुत्रकी समान अव्यवहित सम्बंध होने 
से पुत्रस्वका उपचार है ] और यह इन्द्रदेव सज्जन सेवकोंका 
पालन करने बाले हैं ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

झा हर॑यः ससृख्रिरेरुपीरधि ब्हिपें । 
यत्राभि संनवामहे ॥ ५. ॥ 
आ | हरयः | ससजिरे । अरुषी! | अधि । बहिंषि | 
यत्र । अभि । समूऽनवामहे ॥५॥ 


अरुषीः अंरुष्यः | अरुपम्‌ इति रूपनाम । आरोचमानाः। 
& झाड पूर्वाद्‌ रुचेबाहुलकाद्व उपच्‌ । टिलोपः | आङोहस्वश् । 
“अन्यतो ङीष्‌” ! इषादित्वाद्‌ आद्युदात्तः &। उक्तरूपा हरयः 
अधि बर्हिषि । & अधिः सप्तम्यर्थानुवादी ® । बहिंषि आस्तृते 
आ सएज़िरे आसखजिरे आखजन्तु । इन्द्ररथम्‌ इति शेषः । यत्र 
यस्मिन्‌ बहिंषि इन्द्रम्‌ अभि संनवामहे अभिसंस्तुमः । & चु 
स्तुतौ । “आइत्तमस्य पिच्च” इति पिरवर धाठुस्वरेण आयुः 
दात्तः छ ॥ 
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रूपवान घोड़े कुशाओं के विज्ञाने पर इन्द्र के रयको उन कुशा 
पर लावे जहाँ कि-हम स्तुति कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
इन्द्राय गावं आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु । 
यत्‌ सीमुपहरे विदत्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्राय | गावः । आशिरम्‌ । दुदुद्दे | बज्िगे । मधु । 
यत्‌ । सीम्‌ । उपञहरे । विरत ॥ ६ ॥ 
बज़ि वज्ञपुक्ताय इन्द्राय गावो मधु मधुरम्‌ आशिरम्‌ आश्र- 
यणसाधनं पयः दुदुहे दुहते । ® दुइ प्रपूरणे । “बहुलं छन्दसि'/ 
इति लिटि रुट्‌ | वचनध्यस्ययः । प्रत्ययस्वरेण अन्तो दात्तः । यद्वा 
इरेच इकारलोपश्छान्द्सः । चिक्ताद अन्तोदासः-&। यत्‌ यदा 
डपहरे सप्रीपे वतमानं मधु मधुबत्‌ स्वादुभूतं सोमं सीम्‌ सर्वतः 
बिदत्‌ स इन्द्रो लभते । ® बिद्वल॒ लाभे । लदित्त्वाद अङ | 
“बहुलं छन्दसि०? इति अडमावः । “निपातैयेद्यदि2” इत्पा- 
दिना निघातप्रतिषेधः । प्रस्ययस्बरेण अन्तोदात्तः ® ॥ 
इति तृती येजुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
जब इन्द्रदेव समीपमें बतेम्रान मधुकी समान स्वादु सोम्रको 
सब ओरसे पाते हैं तब वज्ञधारी इंद्रके लिये गो एँ मधुर दुग्धको 
दुहती हैं॥ ६ ॥ 
तृताय अदुबाकमे पञ्चम सूक सम्राप्त ( ६३८) 
“झा तू न इन्द्र मद्रधक” इति सूक्तस्य अतिरात्र मध्यमे राजि- 
पर्याये ब्राह्मण!च्छंसिनः शस्त्रे विनियोग उक्तः ॥ 
“धा तू न इन्द्र मद्रयक्‌” सूक्तका अतिराजके मध्यम रात्रि- 
पर्यायमें ब्ाह्मणाच्छंसीके, शने विनियोग कहा है। 
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डु सत्र प्रथमा ॥ 
झा तू न॑ इन्र मर्युर्धुवानः सोम॑पीतये । 
हारम्या याह्याद्रवः ॥ १॥ 
झा | तु । न! | इन्द्र | मद्रय क्‌ । हुवान! । सोमऽपीतये । 


इरिऽभ्याम्‌ | याहि । भद्रिऽबः ॥ १॥ 

हे अद्रिनः। अद्रिरिति वज्ञ नाम इन्द्र हुवान! हृयमानस्त्व मद्रयक्‌ 
मदभिग्युख। सन्‌ न! अस्मदीये यज्ञ सोमपीतये सोमपानाथस्‌ हरि: 
भ्याम्‌ आ याहि आगच्छ । ॐ मद्रथग इति । मामू अश्वतीति 
€त्विगदधधकू०”इत्या दिना क्विन्‌ प्रत्यय।। “मत्ययोचरपदयोअ 
इति अस्मरळब्दस्यैकबचने मपर्यन्तस्य मादेशः । “बविष्वस्देबयोंश्व 
डेरद्'यञ्च गापत्यपे इति टे; अद्रि इत्य। देशः । अद्रि सप्रथोरन्तो: 
दात्तनिपातन कृत्स्वरनिट्टस्परथमू” इति वचनाद्‌ अद्र्थादेशोऽ 
म्तोदाचः । यणादेशे कृते “उदा चस्त्ररितयोर्यण;०” इति यण! 
स्रितस्वम्‌ । “कितरन्मत्ययस्य कु!” इति कुत्वम & ॥ 

हे जज्धारिन्‌ इन्द्र | आहान किये जाते हुए आप हमारे 
अभिप्रुख होकर हमारे यज्ञ्में सोमपान करनेके (खये हरि नामक 
घोडके द्वारा आइये ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

सत्तो होता न ऋत्ि१ए्तिस्तिरे बहिरानुषक । 
अयुंजन्‌ प्रातख्यः ॥ २ ॥ 
सत्त! | होता । ना ऋत्वियः । तिस्तिरे । बहिं।। आनुषक्‌ । 
अपुज्नन्‌ । प्रातः । द्रः ॥ २॥ 
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हे इन्द्र न; अस्मदीये यज्ञे होता एतन्नामक ऋत्विक्‌ श्वस्बिय 
प्राप्तकाख! सन्‌ । $ “छन्दसि घत? इति घस्‌ । यणादेशः । 
अस्ययस्व॒रः $ । सत्तः निषणणोभूत्‌ | ® करिः क्तः । सर्वः 
विधीनां छन्द्सि विकल्पितत्वाद निष्ठानस्वाभाबः.@ । तया बहिः 
वेधाम्‌ आजुषक्‌ अनुषक्तं परस्परसंबद्ध यथा भत्रति तथा तिस्तिरे 
स्तीणेम्‌ अभूत्‌। ® स्तन; कमेणि खिटि रूपस्‌ । “आ इढातो!? 
इति इसम्‌ । ट्विवेचनम । “श्वाः खयः” इति तकारस्य शेषः | 
“ल्िउस्तमयोरेशिरेच्‌” इति एश्‌ इत्यादेशः & । एव प्रातः 
प्रातःसवने अक्रयः ग्रात्राणः सोग्राभिषत्रावाथम्‌ अयुक्त्‌ संगता 
अभूवन्‌ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! हमारे यजं होतानामक ऋर्मिज समय आने पर 
उपस्थित है तथा बेदीमें कुशा.भी परस्पर मिले हुए बिछे हुए हैं 
इसी प्रकार मातःसवनमें सोमाभिषव्के पत्थर-भी सोमका अभि- 
दवः करनेके लिये संगत होगए हैं ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 


इमा हमं जह्मवाहः कियन्त आ बहिः सीद । 
व्रीहि शूर पुरोलाशम्‌ ॥ ३ ॥ 
इमा । बरह्म । बराह । क्रियन्ते । झा । बहिः । सौद । 


बीहि। शूर | पुरोलाशप्र ॥ ३ ॥ 

हे ब्रह्मवाह । त्रह्मणा मन्त्रेण स्तोत्ररूपेण प्राप्यत इति ब्रह्म 
बाहाः । तस्य संबोधनम्‌ । ताहश इन्द्र तुभ्यम्‌ इमा इमानि ब्रह्मं 
ब्रह्माणि स्तोत्राणि. अस्माभिः क्रियः्ते। अतस्तदर्थ बहिः था. 
सीद उपधिश। हे शूर शौर्योपेत इन्द्र झसननस्त्वं शुरोलाशम्‌ 


झस्पाभिर्दीयपानं वीहि भक्षय ॥ 
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हे बर्से मातत होने प्रोग्य ब्रह्मब्राह इन्द्र ! एम आपके लिये 
एन स्तोको ऊर रहे हैं, अत एव झाप इशाओं पर विराज्लिये। 
हे शरतासम्पभ इन्द्र ! विराणपात्त हुए आप एपारे दिये हुए 


इरोडाशका भक्षण इरिषे॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
रारन्धि सवनेषु ए एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌ । 
उक्थेष्विन्द्र गिवेणः ॥ ४ ॥ 
रराव । सबनेदु । ग! । दषु । सोमेषु । हरन्‌ । 
उक्येषु । इन्द्र । गिरंणः ॥ ४ ॥ 
हे गिदेणा गि स्तुतिभिवननी य इसर हम्‌ ह्रस्व एम्स! 
हेएुन्द्र ना अट्याक सबनेधु भिष्यफि एषु क्विवषाणेषु इसोमैश्ु 
स्तोत्रेषु उक्थेषु शखर ब ररन्धि रमस्य । ® रषतरेक्रोडि “बहुल 
छन्दसि” इति शपः श्लुः । “बा छन्दसि” इति हे! ।पिस्वेन 
डिस्वाभावाद “अङितश्च” इति इषि; & ॥ 
हे स्तुतिर्योसे सेवनीय इन्द्र ! हे हृ्ासुरका संहार करने बाले 
इसर ! आप तीनों सबनोंमें. किये जाने बाजी श्तोत्रोंवे जौर शर्तों 
में भी रमण्र करिये ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी॥ . | 
मतयंः सोमपामुरं रिहन्ति शवसश्पतिंष्‌ । 
इन वत्से न मातरः ॥ ४ ॥ 
कतय । सोभःपासू । उरण्‌ । रित | शसः । बहिश्‌ । 
हक्‌! वत्सम्‌ । न । पातर ॥ ४ ॥ 
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पेयः अश्माचिः क्रियक्षाण।? स्तुल॒प)-॥ ® पन झने इत्य- 
श्क्षत्‌ कर्मणि “ने हव०” इत्मादिना किस्तुदाततः कु | इसम्‌ 
भह्मास्तं सोमप्राय सोमस्य तारं शस बलमस्य 'पतिस्‌ स्वामिः 
नम इनदरं रिइन्ति लिइम्ति प्राप्कृबस्ति । तत्र दृष्टान्त | बस्सं न 
मातरः यथा बस्सं मातरो गावो लिहन्ति तद्वद्‌ ॥. 

हमारी की हुई स्तुतियें सोमका पान करनेवाले बलके स्वामी 
महान्‌ इन्द्रदेवफो इस मकार मास हीती हैं, जिस मकार बळईैको 
गौएँ चाटती हैं ॥ ५॥ 


षष्ठी 
स म॑न्दस्वा हान्यंसे राधसः स्मह 
न सतोतारं निदै वेर ॥ ३ ॥ 
सः! । सन्दुसबु । हि। प्रस्थसः । राषसे । तन्बा/। मंडे । 
न। स्तोतारम्‌ । निदे | कर! ॥ ६॥ 


हे इन्द्र स तथा विघस्त्वं तन्वा तद शरीरेण निभित्तेन शरीर” 
बलाय अन्धसः अंन्नस्य सोमलक्षणस्य पानेन मन्दस्व हृष्टो मच । 
& मरदेमोदार्थस्य लोटि रूपम्‌ । नात्र हिशब्दयोगाद निघातमति 
देषः । देशत सम्नुच्चयार्थत्वात्‌ छ । महे राधसे घनाय प्रभूतघ- 
नार्थ च। हर्पणस्य प्रयोजनद्वयम ।. हृष्टस्पेन्द्रस्य शरीरहदिः 
हवि'भदातुर्यजमानस्य धनलाभश्च हि । किंच ते स्तोतारं मां निदे 
परकृतनिन्दायै । ® संपदादिलक्षणः. क्विपू । आगमानुशास- 
नस्य अनिस्यस्वान्नुमभावः छ । न कर! नाकार्षी। । ® करो- 
तेलु डि चलेरड्‌ & ॥ क 

हे इंद्रदेव ! ऐसे आप शारीरक बलके-लिये सोमरूपी अन्न 
के पानसे हें भरिये, बहुतसें घनके लिये भी हर्षमे भरिये । 
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[ रपरे फरनेके दो प्रयोजन हैं,:१ हमें मरे हुए इन्द्रके शरीरकी 
मिदि और २ दृतरिप्रदाता यज़मांनको धनकी प्राप्ति ] अर 
अक शतोताको दूसरेकी निहामे च लगाई्ये ॥ ६॥ 

सप्पी व 


वयमिन्द्र वायक हंविंष्मेन्ती जशमहे । 
डत लमस्सयुबेसो ॥ ७ ॥ 
घयम्‌ । इनः । स्वाज्यवः | हविष्मन्त । जरामहे । 
उत । त्वम्‌ । स्मुःयुः । बसो इत्ति॥ ७ ॥ 
है इन्र स्वायव! त्वां कामयमाना बयं हबिष्मन्त;, दिस्सितेन 
सोप्रलक्षणेन हविषा तद्वन्त; सन्तो जरामहे त्वां स्तुमः । ® स्वा- 
यत्र इति | इचे क॑येचि मपयन्तेस्य तवादेशे'“क्याच्छेन्दर्सि'* इत्ति 
उमत्यये त्वद्यव इति पराप्तौ “थुष्पदस्मद्रोरत्तादेशे” इति अविभ- 
क्तात्रपि हलादौ व्यत्ययेन आस्वम्‌ । प्रस्ययस्वरः $। उत अपि 
चे हे बसी संकेस्थ वासकः इरे सवम्‌ अस्मयुः 'अभिमतप्रदामाय' 
अश्मान्‌ कामयिता भव ॥ ॥ 
“है इन्द्रदेव ! आपकी कामना करते हुए इप, दी जाने बाली 
सोमरूपी हेविसे सम्पन्न होकर आपकी स्तुति करते है । और 
है वासक इंद्रदेव ! आपको हमें अभिमत फल देना चाहिये ७ 
अष्टमी ॥ 
यार अस्मद्‌ वि. मुमुत्रो हरिप्रेयावाद याहि । 
इन्द्र खघावो मत्खेह ॥ = ॥ 


या। धारे । अस्मत्‌ | वि} पहर; इरिऽमिय। अर्वाङ्‌ । याहि। 
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इस स्वषाफव | मस्स्व । शहा ८ 

“हू हेशिंभिय | हरी एसक्षामानावश्वौ मियो यस्य स तधौक्तः। 
तस्य संबोधनम्‌ । अस्मतू अस्मत्तः आर दरै पा वि मुम्ुचः । 
हरिभिय्रेत्युक्तस्वादं रथयुक्तावश्वी मा विम्रोचंयं कि तुं .रथारूढं 
एव अर्वाङ अस्पद्मियुखे याहि आगच्छ । गस्य च हे स्व: 
धाव! हबिर्लचणेनान्नेन तदशिन्द्र शह अंस्मिभ्‌ देवयजने मत्संव 
झोमप्रांनेन. हृष्टौ भव । & मदि स्तुतीत्यादिं। अध्य सोट “बहुलं 
छम्मूसि इति विकरणस्य लुक | -आमन्त्रितस्य अघिदमानषः 
स्वादू अनिघात्त+ छ ॥ 

है हरि नामक अश्योंको मिच,समझमे वाले इन्द्र ! आ१ अपले 
रयपें जुड़े हुए घोहोको दूर परमत छोड़िये, किंतु रथ पर आरूदू 
ही हमारे अश्वि्यख आइये । और आकर हे इबिरूप अन्ने पात्र 
इन्द्र | इस देवयागर्मे सोमपानसे प्रसन्न हृजिये ॥ ८ ॥ 

भवमी ॥ 

अवोये तवं सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिंना । 
घृतस्तु. बहिरुसदे ॥ ६ ॥ 
अर्ाम्‌। रवा । सुखे । रमे । बहताम्‌ । इस । केशिनः। 
तल इति घृतऽलु । बि । थाउसदे ॥ ३॥ 

हे इन्द्र त्वा तेवा सुखे शरीरापीडनेन सुखकरे रथे फेशिमा 
केशबन्ती स्कन्धदेशे लम्बरमानकेशयुक्तो प्रतस्नू श्रभजमितस्वेः 
दोदकसाविणात्ररचो आसदे आसदनीयं घ हि अर्वाञ्चम्‌ अभि- 


सुखं हताम्‌ प्रापयताम्‌ । कै छतसं इति. ! घृतशब्दाह्‌ च्णु 
प्रस्रवणे इत्यस्मात्‌ संपदा द्ित्रण। फिज्रपू । रतस्य स्थु सण 


१४०... भवर्षवेद्ख॑हिता सभाच्य-मापाञचुवादंस हित 


ययोस्ताबिति षहुवी हो पूर्वंपदमकृतिस्वरेण. मध्योदा छ: । आसद । 
कृत्पायें केन प्रत्ययः । नित्स्वरः । कृदुत्तरपदमकृंतिरवरः ® ॥ 
इति ठतीयेज्ुवाके पए सुक्तम्‌ ॥ 
` हे इन्दव ! शरीरको सुख देने वाले रयमें विराजमान आप 
को लम्बे अयाल बाले, अमरी बूं दोंको बहाने वाले धोड़े, बैठने 
योग्य कुशासन पर हमारे अभि्ुख लाये ॥ ६ ॥ 
तृतीय अनुत्राकमें छंठा सूक्तं खमाल (६३९ ) 

«डप न; सुतमा गदि” इति सूक्तस्य अतिरीत एवं व्य 
रात्रिपयाये ब्राह्मणाच्डंसिशंत्रे विनियोग उक्त! ॥ 

“उप न; सुतमागहि” इस सूक्तका अर्तिरॉत्रम ही पध्थम शाधि- 
कयायके भ्रांह्मणॉच्छंसिशखपे विनियोम कहा है. । 

स्न प्रथमा ॥ 

एप नः सुतमा गेडि सोममिन्द्र गवांशिरप्‌ । 
हरिभ्यां यस्तं अस्मयुः ॥ १ ॥ 
ड्प। न! । सुतस्‌ । आ । गहि । सोमम्‌ । इन्द्र गोड्याशिरद्‌। 
हरि$भ्याम्‌ । य! | ते । अस्मऽयुः ॥ १॥ 

हे इन्द्र नः अस्मदीयं यूतम्‌ अभिषुतं गवाशिरम्‌ः गव्यं पय 
आश्रयणसाषनं यस्य तम्‌ । & आङ्पूर्वात्‌ श्रोणातेः विषफि 
“अपस्पृषेधाम्‌ आन्रघु:०” इत्यादिना शिर्‌ इत्यादेशः । बहुत्रीही 
पूबंपदस्वरः ® । तं सोमं प्रति उपा गहि समीपे आगच्छ । यतः 
हरिभ्याम्‌ अश्वाभ्यां युक्तः ते तव रथः अस्मयुः अस्मान्‌ काम- 
यमानो वर्तते ॥ ९ 

हे इन्द्रदेव ! हमारे अभिषुत गबाशिर ( गौके दूर्घमे ओटे 
हुए ) सोमके समीप आइये, क्योंक्रि-हरि नामक अर्शयोसे जुत्ता 
हुआ आपका रथ हमारी कामना. कर रहा है॥ १ ॥ 
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___ विश काएथ्स्‌ १५१ 
दिता i] 
तभिन्द्र बढा गहि बहिँटां आवंभिः सुतम्‌ । 
म्य तृणः ॥ ३ ॥ 
ब्‌ इन्द्र अदस्‌ । या! गि) बिसम्‌ । प्रषु । 


इत्‌ | चु । तरस्य । वुष्खब। ॥२॥ 

हे इन्त प्रसिद्ध मदम्‌ मदकर बहिस्‌ बहिंषि स्थित ग्राषमिः 
पाषाणेः सुतसु अभिषुत सोममू झभिलच्य आ गहि आगच्छ | 
ज चिप्रम अस्व सोमस्य पानेन कुवित्‌ । बहुनामैतत्‌ । मूर 
यथा भवति तथा दृप्णबः तृप्तो मव । ® तृप्र पौणने इत्मस्र्य 
खेटि अडागमः । व्यत्ययेन श्नुनिकरणः ® ॥ 

हे इदेव | आप कुशाओं पर स्थित, ब्रदकारी, पाप्राहोे 
झभिषुत सोमको लक्यमें रख कर आइये और शीघ्र ही.इस 
सोमके पानसे अतितृप्त हूजिये || २ ॥ 

दृतीया ॥ 

इन्र गिरो ममाच्ाशुरिषिता इः । 
आइते सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
इ । हत्या । शिर! । मप | अच्छ । अदुः । इषितः इतः । 
आते । सोमऽपीतये ॥ ३॥ 


इडस्‌ अच्छ इन्द्रम्‌ अभिलक्य बम गिर! स्नुतिखूपा बाचः 
हबिता; सस्यामिः मेरिताः सत्यः इत! अस्माद्‌ देवग्रजनसक्रान 
शाद इत्या इत्यम्‌ उच्चा्यमालमकारेण अयुः प्राम्ता! । ® इद्म्‌ 
शब्दात्‌ “या हेतौ च र्डन्दसि” इवि ब्पृत्ययेच पा परयव! | हमे 
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“लेती रथोः” इति इत इत्यादेशः | पत्ययस्वरः के । किमर्थस्‌। 
झाइते आवतेनाय अस्प. पति आगमनाय । & हृतु बेने । 
अस्य संपदादिलक्षणः क्विप्‌। प्रादिसमासः । छुदुत्तरपदप्कृति- 
स्वरः & | आहच्षिरपि किमेति तत्राह । सोमपीतये सोमपानाय ॥ 

इन्द्रको लक्ष्यमें रख कर हमसे प्रेरित हुई इस देवयज्ञस्थलसे 
उच्चारण की हुई स्तुतिरूपा बाशियें हमारे यज्ञमे खानेके लिये 
आर सोमपानके लिये इन्द्रको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

इस्द्रे सोमंस्य पीतये स्तोमेंरिह हवामहे । 
उक्येभिः कुंविदागमंत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रस्‌ । सोमस्य । पीतये । स्तोमेः । इह । इवामहे ॥ ७ ॥ 
इक्पेमिः । कुवित्‌ । ाऽगमत्‌ ॥ ४ ॥ 

इन्द्र देव सोमस्य पीतये पानाय इह अस्मिन यप्ले स्तोमे। त्रि- 
वृत्पश्चदशा दिस्तोगसाध्येः सतोत्नेः उक्थेभिः उर्वये।- आल्यंमंउसा- 
दिशखसाध्यामिः स्तुतिभिश्च हवामहे हयाम! । स॒ चं. आहूत 
इन्द्र: कुवित्‌ बहुवारम्‌ आगमत्‌ अस्मद्यज्ञं पति आगच्छतु । & गमे- 
लदि अडागम! । कुविद्योगादु अनिष्ातुः। “आगमा अनुदा त्ता! 
इति अदानुदात्तत्वाद भातुस्वरः । “तिङि चोदात्तवति” इति गते- 
निघातः छ 

इम इन्द्रदेवका सोमपानंके लिये इस यङ्चपे डत पञ्चदश आदि 
स्तोपसाध्य स्तोत्रोंसे और झाज्य प्रउगांदि शास्त्रसोध्य स्तुतिर्या 
से-भी आहान करते हैं। वह घुल्नाये हुए इन्द्रदेव हारे यइपें 
रुत बार झा, ॥:9 ॥ 
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इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्‌ दंधिष्व शतक्रतो । 
जठेरें वाजिनीवसो ॥ ५ ॥ 
इन्द्र। सोमाः। सुत्ताः | इमे। तान्‌। दधिष्ब। शतक्रतो इति शतःकतो) 
जरे । बाजिनौबसो इति वाजिनीऽबसो ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र इमे ग्रहचमस संस्थिताः सोमाः सुताः च्वदथेम्‌ अभिप- 
बादिना संस्कृता; हे शतक्रतो बहुकमेन हे वाजिनीवसो अन्नधन । 
यद्वा वाजः अन्नं फलरूपम्‌ आस्तिति वाजिन्यः क्रियास्तासां 
चासक इन्द्र । ® वाजशब्दास्मत्वर्थीय इनिः । “क्रर्नेभ्य:०” इति 
ङीप्‌ & । तासां वसो । ® “संबुद्धौ च” इति गुण; छ । ततान्‌ 
स्वदथम्‌ अभिषुतान्‌ सोमान्‌ जठरे दधिष्त्र धारय ॥ 

हे इन्द्र ! ये ग्रह चमस आदिमं स्थित सोम अभिषत्र आदि 
से आपके लिये संस्कृत किये गए हैं, हे अन्नधन इन्द्र ! इनको 
आप अपने उद्रमें धारण करिये ॥ ५ ॥। 

षष्ठी ॥ 

विद्या हि लां धनंजये वाजेषु दषे कवे । 
अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ६ ॥ 
विद्य । हि । स्वा | धनमूऽज्ञयम्‌ । बाजेपु । देडपम्‌ । कवे || 
अध | ते । सुन्नम्‌ । ईमहे ॥ ६॥ 

हे कवे क्रान्तप्रज्ञ इन्द्र त्वा त्वां बाजेपु संग्रामेष दश्रपम्‌ अतिशयेन 
शत्रध्रपक्ं धनंजयम्‌ शत्रधनस्य जेतारं विद्य जानीमः । अध अतः 
कारणात्‌ ते तव मुम्नम्‌ सुखं सुखकरं धनं वा ईमहे याचामहे ! 
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& धनंजयम्‌ इति । जि जये इत्यस्पांद घन उपपदे “संज्ञायां भू- 
तु्रजि०” इति खच्‌ । “अर्रिपदजन्तस्य ०० इति दुम्‌ आगमः। 
दपम्‌ इति । धृयेयेड्युगन्तात्‌ पचःद्यचि “योऽचि च” इत्ति ये 
लुक्‌ । लघ्रूगधगुगे प्राप्त “न घाठुलोपे०” इति तस्य प्रतिषेधः $॥ 

हे बुद्धपान इंद्र ! आपको. इम संग्राममे शत्रुको दबाने 
बाला और शत्र्रोंके धनको जीतने वाला जानते हैं । इस कारण 
हम आपके सुखकर घनकी याचना करते हैं ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 

इममिन्द्र गवांरिरं येवांशिरं च नः पिव ॥ 
आगत्या इभिः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इमम्‌ । इन्द्र । गोड्याशिरमू । यवड्याशिरमू । च। नः। पि! 
आआत्य । दृषऽभिः । छुतमू ॥ ७ ॥ 
. हे इन्द्र गवाशिरम्‌ | ® विकारे भकृतिशब्द! & । गव्याख्या- 
शीत्रेव्योपेत तथा यवाशिरं च यवलक्षण मिश्रणद्रज्योपेतं हपभिः 
बर्षकी रभिः सुतं नः अस्मदीयम्‌ इमं सोमम्‌ आगत्य अस्मदभि 
दुखं पराप्य पिब पानं कुरु । ® गवाशिरं यवाशिरस्‌ इस्युभयत्र 
आङ्पूर्वस्य श्री णातेः ।क्यप “अपस्पृघेथासू आरछुः०” इत्या- 
दिना शिर इत्यादेशः । बहुत्रीडो पूर्वपदप्रकृतिस्वरः & ॥ 

हे इंड ! आप गव्य और जों मिले हुए, बर्षक पत्त्यरोसे निचोड़े 
हुए इस सोमको आकर पीजिये ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 


तुभयेदि्र ख ओकोर सों चोदामि पीतयें । 
एव रारन्तु ते हृदि ॥ ८ ॥ 
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तुभ्प । इत्‌ । इन्द्र । स्त्रे। ओक्ये, सोमम्‌ । चोदामि । पीतय । 
एपः ! ररन्तु | त । हृदि ॥ ८ ॥ 


है इन्द्र तुभ्य इत्‌ तुभ्यमेत्र । ® “मुर्गा सुख्ुझू२” इत्ति सुणे 
लुकू छ । पीतये पानार्थ स्त्रे स्तीये ओक्ये ओकस स्थाने जठरे 
छ बसादित्तात्‌ स्थाधिको पत्‌ छ। सोमं पीतय्रेपानाय चोदापि 
प्रेरयामि । स एष पीनः सोमः ते तब हृदि हृदये ररन्तु अन्य 
रमताम्‌ । & रु क्रीडायाम्‌ इत्पस्प यङ्लुकि लोटि मर्वबिधीना 
छन्दसि तिकल्पितत्वाद अभ्यासस्य नुगभावः । संहितायाम्‌ 
“अस्येषाप्रपि दृश्पते” इति अभ्यासस्य दीघंः ® ॥ 

हे इंद्रदेव ! मे आपको ही पान करनेके लिये अपने जठरख्प 
स्थानमें सोमको धारण करनेके लिये प्रेरणा करता हूँ, बह पिया 
हुआ सोम आपके हृदयमें बारम्दार रमण करता रहे ॥ ८॥ 

नवभी ॥ 

तां सुतस्य॑ पीतयें प्रनमिन्द्र हवामहे । 
कुशिकातों अवस्यवंः ॥ & ॥ 


८] ३ > 
स्वायू । सुतस्य । पीतय । रत्नम्‌ इन्द्र । हवामहे । 


कुशिकाप्तः | अपस्यव ॥६॥ 
है इन्द्र मत्नम्‌ पुरातने त्वा सुतस्य अभिएुतस्य रोमस्य पीतये 
पानाय कुशि हसः कुशिकगोत्रान्पन्ना नगम अउम्यश: रक्षाकामा; 
सन्तो दृवापहे आइयामः । & कुशिकासो अवस्यद इन्यत संहि 
तायाम्‌ “अब्यादवद्यादनक्रपु खतायपमप-स्व॒नस्युपु च” इति एड: 
प्रक्कतिमावः छ ॥ 
इति तृतीया के सप्तमं इक्तम्‌ ॥ 
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हे इंद्रदेव ! कुशिकगोन्रमें उत्पन्न हुए रक्षा चाहते हुए हम 
आप प्राचीन देरताको अभिषुत सोमका पान करनेके लिये आह्वान 


करते हैं ॥ & ॥ 
तृतो अनुबारुमे सतम सूक्त समाप्त (६४०) 


#अश्यावति प्रथमः? इति क्तस्य अतिरात्रे क्रतौ मध्यमे 
रात्रिपर्याये ब्राह्मणाच्छंसिशस्त्रे विनियोग उक्त; । अस्यान्तिमा 
“बिर यत्‌? [ ६ ] इत्येषा परिधानीया ॥ 

८र्बानतिं प्रथमः? इस सूक्तका अतिरात्र क्रतुके मध्यम रात्रि- 
पर्यायके ब्राझणाच्छंसिशस्त्रमे विनियोग कहा दै । इसकी अंतिम 
“बहिरी यत्‌ [ ६ ] ऋचा परिधानीया है । 

तत्र प्रथमा ॥ 

अ्डोवति प्रथमो गोप गच्छति सुप्रावीरिन्दर मर्त्य 
स्तवोतिर्भिः । 

तमित्‌ पएक्ति वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो 
विचेतसः ॥ १ ॥ 

अश्वति । पथमः । गोषु । गच्छति । सुप्रध्मबीः । इन्द्र । 
मर्त्य | तब । डतिऽभिः । 

तमू । इत्‌ । एणक्ति । बुना ! भवीयसा । सिन्धुम्‌ । आपः । 
यथा । अभितः । विश्चेतसः ॥ १॥ 

हैं इन्द्र यो मत्यस्तबोतिभिः रक्षाभिः सुप्रावीः सुष्ठु रक्षितो 
अदति सत्य! अश्वावति बहुभिररवस्तदवति युद्धो यद्वा बहश्वो- 
पेते जने | वडशववत्सु इत्यर्थः । तेषु प्रथमः मुख्यः सन्‌ गच्छति 
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मुख्यो भवति । तथा गोषु गोमत्सु प्रमो गच्छति । बहुपशुको 
भवतीत्यर्थः । स्वमपि भवीयसा बहुतरेण भवितृतमेन वा । बहुः 
भा प्राप्चुवता । & भवितृशब्दात्‌ “तुरघन्दसि” इति ईयसुन्‌ । 
सतुरिष्टेमेयः शु” इति तृलोपः ® । बसुना धनेन अभितः तमित्‌ 
तमेव पुरुष पृणक्षि संपृक्त करोषि । % पूची संपर्क | रौधा- 
दिकः ®। तत्र दृष्टान्त । यथा विचेतसः विशिष्टज्ञानसाधना 
झाप! यथा अभितः सिन्धुम्‌ समुरं पूरयन्ति तद्वत्‌ ॥ 
हे इंद्र ! जो पुरुष आपकी रक्षाओंसे भली प्रकार रक्षित 
होता है, बह पुरुष बहुतसे अश्वों बाले युद्धमे बा बहुतसे घुड़- 
सवारॉमॅ.मुख्य होजाता है । तथा गौओं वालोंमें भी मुख्य होता 
है अर्थात्‌ बहुतसे पशुओं बाला होता है, और विशिष्ट ज्ञानके 
साधन जल चारों ओरसे समुद्रको भरते हे, इसी प्रकार आप भी 
बहुतसे रूपोंको भाप होनेतराले धनसे उसी पुरुषको सम्पन्न बनाते है 
द्वितीया ॥ 
आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियंमवः पश्यन्ति विततं 
यथा रज॑ः। 
प्राचेदेंवासः प्र एंयन्ति देवु त्रियं जोषयन्ते वरा 
इंव ॥ २ ॥ 
झापः । न । देबी । उप। यन्ति । होत्रियम्‌। अवः | पश्यन्ति । 
वि$्ततम्‌ | यथा | रजः | 
चैः । देवास! ।म। नयन्ति । देव$युम । अहा5भियमू । जोषयन्ते । 


॥ 
बरा!5ईच ॥ २॥ 
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सतो व्याप्त सावित्रं तेजो यथा द्रष्टुम्‌ अशक्ता अनस्तात्‌ पश्यः 
स्वि तद्वत्‌ । हि च देः स्तोतार ऋत्विजः त्या माचे? माचीनं 
प्र णयन्ति वे्यमिप्तुखं गमयन्ति । यद्वा सदर्थं सोमम्‌ अग्नि च 
रावं प णपन्ति  ब्रह्ममिथमू । ब्रह्म परिष सतोत्रं कमे.बा। तत्‌ 
परियं यस्य स ताद्शं र बरा इव यथा बराः कन्या जोपयन्ते 
एम्‌ ऋ्विजो जोषयन्ते सेवन्ते ॥ 

हे इर देव ! दमकते हुए जल जेसे निज्ञप्थलमेको वा समुद्र 
मेको जाते हैं, इही झार स्तुतियें, होत्राई आपको ही ग्राप्तहोती 
हैं। जेते विस्तृत सर्यक प्रकाशकों देखनेमें असम हुए, पुरुष 
नीचे देखने लगते हैं, इसी प्रकार आपके स्त्ररूपसे चोंबाये 
हुए पुरुप भी री येरे लगते हैं । और स्हुति करने वाले 
च्यात्विज आप प्राचीन के अभिएुखू भेगदे हैं, जैसे बर 
कम्याओं हा सेवन करते है इसी प्रकार ऋस्मिग ऋपका सेवन 


करते ६ + २ 


तृतीया ॥ 
आवि दरेरिदवा उस; ¦ वो यतसुंचा मिथुना या 
संप्यतंः । 
असंयत्त बरत ते क्षेति पुष्यति भद्राः शक्तियैज॑मा- 
लावलेत क ` `` | 
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ति | / | [i 
अघि । दयोः | अदधाः । उक्थ्य म्‌ । वचः! यतऽस्ुचा। मिथुना |. 
या । सपर्यवः । 


असम्‌ऽयत्तः । ब्रते ' ते । क्षेति । पुष्यति | भद्रा । शक्तिः। यः 
मानाय । झुन्बते ॥ ३॥ 


हेमा गा।चबेसिन हरयो हविर्धानयोशदिप्मतोर घि उपरि उवध्यं 
उक्य स्पात्र तदयोग्यं बच; “युजे ा ब्रह्म | १८, ३, ३६ ] इत्यादि 
रूपम्‌ उभपीमः्यउति तृत्तीवच्छदिःस्यानीय बच; वचनय्‌ अध्य- 
दयाः निहितयान्‌ असि । उपे इत्िर्धाने विशेष्येते | यतद्धचा यता! 
संबद्धाः खव! ग्रहचमसा।दिलत्तणा य इसाधनानि पात्राणि ययोरते 
ताइय्रपे मियुना युगलरूपेण बताने या ये हविधोन । छ सेर 
“दां सुजुक्‌ ' इति विभक्तराकारः छै । ताशे हनिर्धानि सपर्यतः 
इन्द्रे पूजयतः , सोधपरान।चतपात्रघारणहरेणे(त भाबः । तयोर- 
धीति पू जास्तय! ॥ कि च हे इ. ते ब्रते तब कर्मणि त्वदुइश्ये 
यागे सजमानः अस्त॑यत्त; व्यापा ; सन्‌ क्षेति निवससि 
कुष्यति आत्मानं ्जापरवादिना । छुन्यते स्वदम्‌ अभिषय कुवते 
यजमानाय । & पष्ठयर्थे चतुर्थी छ । तस्य भद्रा कल्याणी शक्तिः 
ज्ञम्‌ अस्तु । स्वदनुप्रदा३ इनि शेपः ॥ अयं मन्त्र ऐवरेयबाझणे 
व्या्पातः । “थ द्वयोर;धा उक्थ्यं वच इति । टयोह ततत्‌ 
दुनीयं छदिरधिनिधीयते ॥ उक्थ्यं वच इति यदाह याज्चिय चे 
कर्मोक्थ्यं वचो यज्ञमे।तन समर्धयति ॥ यतस्रुचा मिथुन{ या स- 
पर्यतः ॥ असंयत्तो व्रते ते ज्ञे!त पुष्यदीति । यदेवादः पूर्व यच्च 
बत्‌ पदम्‌ आइ तदेशेतेन शान्त्या शमयनि ॥ भद्रा शक्तिर्येजञमाः 
नाय सुन्वत,इत्याशिषमू आशास्त” इति [ ऐ० ब्रा० १, २६ ]॥ 

हे ब्राहलाच्डंसिन्‌ | जिनमें ग्रह चमस आदि आदिक यज्ञके 
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MR प्या 
साधन पात्र रखे हुए और जो युगलरूपसे वतमान दोनों हवि- 
घान सोमपानके योग्य पात्रधारणके द्वारा इन्द्रकी पूजा करते हैं 
उनके ऊपर स्तोत्रके योग्य आपने ( “युजे वां ब्रह्म” १८। ३े । ३९ 
आदिक ) वृत्तीयच्छदि!स्थानीय उक्थ्य बचन स्थापित किया 
है । और दे इन्द्रदेव ! आपके उद्देशसे किये जाने वाले यागमें 
अनन्यभावसे लगा हुआ यह यजमान अपनेको प्रजा पशु आदिसे 
पुष्ट करे और आपके अलुग्रहसे इसको कल्याणी शक्ति मास होर 
चतुर्थी ॥ 


आदङगिराः प्रथमं दधिरे वयं इद्धाग्नयः शम्या ये सुं- 
कृत्ययां । 

समै पणेः समंविन्दन्त मोजंनमशववनतं गोमन्तमा 
पशुं नरः ॥ ९ ॥ 

झात्‌। अङ्गिराः । रथस्‌ । दधिरे। बया! | इद्धञ्अग्नयः । शम्या । 
ये। सुज्ृत्यया | 

सरम्‌ । पे । सम्‌ । अविन्दन्त । भोजनम्‌ । अश्यऽवन्तम । 
गोडमन्तम्‌ । आ । पशुम्‌ । नरः ॥ ४ ॥ 


हे इद्र अङ्गिराः अङ्गिरसः । ७ “सुपां घुलुकू०' इत्याः 
दिना जसः सुः  । प्रथमस्‌ डाग्रतो वयः हविलेक्षणम्‌ अन्नभू 
आत्‌ अनन्तरमेब यदा पणिभिर्गावो5पहुता स्तदानीमेव दघिरे अधा- 
रयन स्त्रदर्थे संपादितवन्तः । कीदृशा अङ्गिरसः । ये सुकृत्यया 
कृतिः करण व्यापारः शोमनव्यापारोपेतेन शम्या । क्मनामेतत्‌। 
कणा अंभरिष्टोमादिलक्षणेत्त निमिचेन इद्धाग्नयः प्रज्बलिताहब- 
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नीयायग्निमस्तस्ते नर; नेतार। अङ्गिरसः पणेः एतन्नामंफस्या- 
सुरस्य सम्‌ यदव अपहृतप्र आसौत्‌ तत्‌ सर्व भोजनम्‌ घनं सम 
बिन्द्न्त समलमन्त । भोजनं विशिनष्टि । अश्वावन्तम्‌ बहुभिर- 
रबेयु क्त गोमन्तम्‌.बही भिर्गोभियु क्प । आ इति चार्थे । पशुम्‌ झा 
इक्तारवगोऽ्यतिरिक्तम्‌ जाव्या दि अन्यत्‌ पशुजातं च समविन्दन्त 

हे इन्द्र! अंगिरा गोत्र वाखोंने जब पणिर्योने गौएँ चीनी थी 
छस समय पहिले ही आपके लिये इवीरूप अन्नको सम्पादन 
किया था । ये अंगिराबंशी अप्निप्टोप्त आदि शोभन कमसे 
आहवनीय अग्निको ्रउबलित रखते हैं और इन नेता आँमिः 
रसोने पणि नामकं असुरका छी ना हुआ बहुतसे अश्वोजाजा- और 
गौओं वाला तथा भेइ बकरी भादि बाला घन पाया था ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


यङ्गेस्थयां प्रथमः पथस्तंते ततः सूयो ब्रतपा.वेन आजंनि 

झा गा आंजदुशनां काव्यः सचां यमस्यं जातम- 
सृते यजामहे ॥ ५ ॥ 

य । अथी । थमः । पयः । तते। तत । यर । परतऽपाः। 
बेन; । खा । अजनि'। प 


था| गा।। झानत्‌ | उशना | काब्य! | सचा । यमस्य | जातस्‌ | 
अमृतस्‌ । पजामहे ॥ ४ ॥ 
अथर्वा एतन्नामा महर्षिं: यैः इन्दर्‌ छहिश्य फ्रियमाणेयांगीः 
साधने: प्रथमः दया दिभ्यः पूवे भूतः सन्‌ पथः अपहृतामां मां 
मार्गान्‌ सते विस्तारिततबाम्‌। झातबान्‌ इत्यर्यः । ततः अनन्तरं 


वेनः फान्त। यो तपाः ग्रधानयनकर्यण। पालयिवा भाजनि 
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प्राहुरभूत्‌ । अन्धकाराविष्टानां गरा अक्राशको मू स्वर्थः ॥-अ- 
नन्तरं कराव्या. कबरः पुत्र उशना शणः घुचा इन्द्रसहापभूत$ सम 
गाः आनत झामिपर्येन प्राप्नोत्‌ | यमस्य सर्वनियन्तुः स्य 
अबोजनाय ज्ञातस्‌ परादुमतम अव बा यमस्य म्रमात्‌ नियन्तुरीश्य- 
दाद: जालम्‌ अमृतस्‌ -अमरणधर्माणम्‌ इन्द्र यजामहे पयामः ॥. 

प्ररो नामक महर्षिने इन्द्रके निमित्त. किये हुए यागोसे खर्य 
हतदिकसे पहिले होकर बुराई हुई गौ्ोके मागेको जान लिया 
था । तदनन्तर गवायन कर्मके पालयिता कमनीय सूयेदेघ मादुः 
शैव हुए ये अर्यात्‌ उन्होंने अंघकारसे आहत गौथोको प्रकाशित 
किया था । संदमन्तर कषिके पुत्र उशनाने इईन्द्रकी सहायता पाकर 
गौभोकी अधिष्ठुख होकर पाया था, नियन्ता ऐशवरसें मकट हुए 
अपरणधर्मी इन्द्रदेवकी इम पूना करते हैं ॥ ५ ॥ 

बष्ठी ॥ 

बिया यद स्वंपत्यायं इज्यतर्को वा "छोकंमाघोषते दिवि 
आवा यत्र वद॑ति कारुरलथ्य १ रतस्पेदिन्द्रो अभिपिः 
लेख स्णपति ॥ ६॥ 
बई । बा । यत्‌ । छुँवभपत्याय । हप | अक | क" न] 

आश्योफ्ते .| दिधि । 
आवा । बत्र | बद्ति । कारः | इर । तस्य । इत्‌ । इद । 

अभिश्म्लेपु । इयति ॥ ६ ॥ 

यह ग्रस्व पज्ञस्प संबन्धि बहिः स्वपस्याय शोमनापत्याय 
फलाफ यब्पात्राणा शोभनायतेनाय का हज्यते शितेः आस्ती- 
यं इस्परयी । छ धच्छन्ंकेषाद अनिस । अकवा अते 
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नसाघनमन्त्रोपेतो होता च छोकम्‌ । बाङ्नामैतत्‌ । बागारमकं 
शख्रादिकं यत्‌ यत्र दिवि द्योतमाने यज्ञ आधोपते उच्चारयति । 
& अन्रापि यच्छब्दोउलुबर्तते | यद्योगाद अनिघातः &.। - यत्र 
च यज्ञे ग्रावा अभिषमसाधनः पाषाणः कारुरुक्थ्यः | लुप्तोपमम््‌ 
एतत्‌ । उक्थाई स्तोतेत्र बदति शब्दं करोति। तस्येत्‌ तादृशस्येव 
यज्ञस्य अभिपित्वेषु समीपदेशेषु इनदरो देवः रण्यति रमते | उक्तः 
लक्षणो यागः.अस्मदर्य भविष्यतीति इषंशब्दं करोति वा रञ्जु 
क्रीडायाम्‌ । ध्यत्ययेन शयन्‌ परस्मैपदं घ। अन्त्यविकारश्छा- 
म्दसः। यद्वा रण शब्दार्थः । व्यत्ययेन शयन्‌  ॥ 

जो यज्ञकी कुशा शोभन सन्तानरूप फलको पानेके खये 
दिलाई जाती है,पूजाके साधनसे सम्पन्न होता भी जिस चागास्मक 
शस्त्र आदिका धोतमान यझमें उच्चारण करता है और जिस 
यङ्गमें अभिषबका साधन पाषाण उक्थाह स्तोताकी समान शब्द 
करता है, उस यज्ञके समीपके स्यानोंमें इन्द्र रमण करते हैं ६ 

सप्तमी ॥ 
रो ed 225 

प्रोग्रां पीतिं कषणं.इयभि संत्यां प्रये सुतस्यं हयेश्व 

तुभ्य॑म्‌ । 

घेनाभि १ ~ ॥ (> > 

इन्द्र घेनांभिरिह मांदयस्व धीभिविश्‍वांभिः शच्या 

गृणानः॥ ७॥ 
प्र + अग्रम्‌ रीति । ह्ण । इयमि । स॒त्याम्‌ पये घुतरय। 

हरिअश्व |. तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र । नाभिः । इह । मादयस्व | धीभिः । विरवाभिः । शच्या 

ग्रणानः ॥ ७॥ १ 
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रे ररव इंरिनाभकाशयोपेत इन्द्र हृष्णे अभिमतफजञवपित्रे यै 
मकृएगमनाय तुभ्ये.सुतस्य अभिषुतश्य सोभरसस्यः उग्रास्‌ इषः 
सूर्षर्ला सत्याम्‌ अबितवसामर्थ्यो पी तिम्‌ पानं प्रेयमि मेरंयामि। 
है नर र्व च इह अश्मन्‌ यज्ञेघेतामिः प्रीणयित्रीमिः दिरेवाभिः 
ताभिः धीभिः स्तुतिभिस्तदांतमकैः कर्मभिः । यद्व घेनेति बाजू 
नाम । घीपूबिकामिः स्तुतिभिः श्या | कर्मनामैतत्‌ । कर्षणा 
यागेन निमिचेन बलेन वा ए्णान। स्तूथमांनो मांदयस्व हृष्टो मव | 
* इति वृतीयेलुवाके अष्टमं सकस ॥ 
हे हरि नामक घोड़ों बाले इन्द्र ! अभिक्षषित फलकी बर्षा 
करने वाले और श्रेष्ठ गमन वाले आपके लिये मैं अभिषु सोम- 
रसको उदगूणे बलशालिनी पीति ( पान) को प्रेरित करता 
हू और हे इन्द्रदेव ! झाप भी इस यज्ञमें सन्न करने बाली 
सकल स्तुतियाँसे और कमसे स्तुति पाते हुए प्रसन्न हूजिये ७ 
सुतीय अवु्ाकमे अष्टम सूक्त समाप्त ( ६५१ ) 
“योगेयोगे ततस्तरम्‌” इति चत्वारि सूक्तानि अतिरात्रे कती 
वुस्रेये तरिष्ये प्राह्मणाउछंसिशस्त्रे दिमियुक्तानि तत्र आधौ 
दच स्तोत्रियाबुरूपी । “उत्तम आरोहोसि” इस्थारभ्य खरुत्रित 
वैताने । “योगेयोगे तनस्तरम्‌ [ २०. २६, १ ] भुञ्जन्ति ब्रध्नम- 
स्वप [२०,. २६, ४.].“हति स्तोजियालुरूपौ.। अपाः पूर्वेषासू 
_[ २०. ३२. ३ ] इति परिधानीया । ऊती शचीवः [२०,३३,३] 
इति याज्या” इति [ बै० ४,२] ॥ 
-अ्रापि“ ऊर्व सर्वत्र जीि सूक्तानि । अम्स्यं पच्छ पर्यासः” 
इति [ बे० ४. २] म्जितलाद “यदिन्द्राहमू” इत्युत्तरेषां याणां 
ञ्रक्तानाम्‌ अत्रे तृतीयपर्याये ब्रमशस्त्रे विनियोग उपपन्न। | अत 
एंव “अ ते महे” इति सूक्तस्य अन्तिमा “अपाः पूर्वेषाम्‌ [ २०, 
३२ ३ ] येषा ऋक्‌ परिघानीया” इति सूग्रितम्‌ [बै०४,२] ॥ 


(४६८८ 


व+ विशा काण्डम्‌ १६५ 

“योगे योगे तमस्तरम्‌” ये चार युक्त अतिरात्र क्रतु तृतीयः 
सत्रिपर्षायमे आ्रा्मणाच्छसिशख्रमे विनियुक्त होते हे । इसमें 
पहिले दो दृष स्तोजियाबुरूप हैं.) “उत्तम आरोहोऽसि” का. 
आरम्भ करके वैतानसूत्रपें सूत किया है, कि-“योगे ग्रेमे 
तसस्तरभ्र (२०।२६। १) युञ्जन्ति त्रभ्नमरुषम्‌ (२० | 
२६.) ४ ) इति स्तोत्रियाज्चुरूपौ । अपाः पूवेषां (२०।३२.। ३) 
इति परिधानीया । ऊती शचीब! (२० । ३३-। ३) इवि याञ्या” 
( बैतानब्ूत्न ४ । २) ॥ 

यहाँ मी “ऊर्ध्व सत्र त्रीणि घूक्तानि। अन्त्यं पच्छः पर्यासः?” 
इस प्रकार घेतानसूज ४। २ में सूत्रित होनेसे “यदिन्द्राहमू” 
आदि अगले तीन सूक्तोंका यहाँ ही ठतीयपर्यायके प्रह्मशखर्म 
बिनियोग उपपन्न है। अत एव “प्र ते महे” सूक्तको अन्तिम 
बचा परिधानीया है “अपा; पूर्वेषां ( २०। ३२ ।.३ ) इत्येषा 
चक्‌ परिधानीया! वेतानसूत्र ४ | २ 

तत्रं प्रथमा ॥ 

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सखांय इन्द्रमूतये ॥१॥ 
यौगेव्योगै । तवः5वरय्‌ । वाजेःयाजे । इमे । 


सखायः । इन्द्रम्‌ ॥ ऊतये ॥१॥ 

योगेयोगे शत्रुसैनादे! संगमेसंगमे सति तत्तधागकर्पेण! संग्राप्ी 
सत्यां वा | ® युजिर्‌ योगे । ' हल” इति घम्‌ । “चजोः छु 
घिएएयतो;” इति इस्बम्‌ । आद्युदात्तम्‌ । “नित्यबीप्सयोः” 
इति बीप्सार्या द्विभावे सति आश्रेडिताबुदाचस्वम्‌ & । तवस्तरमू 
अतिशयेन षलवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ । छ ततसशब्दाद “रमाया मेधा०' 
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इति परवर्थीयो विनि! | तस्य छान्दसो लोपः. । सखायः सखि- 
आता बयम्‌ ऊतये रक्षणाय हवामहे आहयामः । तथा बाजेबाजे 
झन्नेऽन्ने यदायदा अग्नं लब्धव्यं भवति-तदातदा क्तमहिमो- 
पेतमू इस्द्रं हवामहे १] 

शत्रसेना आदिका योग होने पर वा मस्ये यागकमकी प्राप्ति 
होने पर मित्रभूत इम बली इन्द्रका आहान करते हैं तथा जबर 
अस्नप्नाप्तिका अवसर आता है तब हम २ इन्द्रलेषका आहान 
किया करते हैं ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
आ घां गमत्‌ यदि श्रवंत्सहसिणींमिरूतिभिंः । 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ २ ॥ 
आ घ । गमत्‌ । यदि । रत्‌ । सहखिणीमिः । ऊतिभिः । 
बाजेमिः | उप । नः। हवम्‌ ॥२॥ 

स इन्द्र यदि.नो इवम्‌ आहोनं श्रवत्‌ शृणुयात्‌ । ® सृणो- 
तेलेव्यडागमः छ । तहिं सहस्र्णीभिः सहस्नसंख्यायुक्ताभिः 
ऊतिभिः बाजेभी रत्षाभिः बाजेरम्नैश्व सह। घेति प्रसिद्धौ । उपा 
गमत्‌ उपागच्छेदेव । छ गमेलेव्यडागमः । “इतश्च लोप!” इति 
इकारलोपः । यद्वा छान्दसे छुङि “पुषादिद्युताधलुदितिः पर- 
स्मैपरेषु” इति च्लेः अझ्‌ आदेशः । “बहुलं छन्दस्यमाडन्योगेपि” 
इति अडभावः & ॥ 

बह इन्दे यदि आहानको पुर्ने तो सह्खो रत्ताओं और 
अन्नोंके साथ समीपमें अवश्य आवे ॥२॥ 

तृत्तीया ॥ 


अनु प्रलस्थोकंसो हुँदै तुविप्रतिं नसम्‌ । 
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बं ते पू पिता हुवे ॥ ३॥ 
झडु । र्स्य । ओकसः । हुवे । जुबिञ्यतिय्‌ । नरभ, ॥ 


यम | ते। पूर्व । पिता । हुवे ॥ ३॥ 

हे इन्द्र मस्नस्य पुरातनस्य ओकसः स्वगोरू्यस्य स्थानस्य 
अधिपति तुबिप्रतिम्‌ बहुनां योद्ध णां प्रतिनिधिभूत नरम्‌ नेतारं 
स्वाम्‌ अनु आजुलोम्येन हुवे आइयःमि । यं ते त्यां पूर्व पूर्व 
काले पिता मदी यस्तात: स्वाभिमतसिद्धये हुवे आहूतवान्‌ । तमू 
इन्द्र हुवे इति पूर्वत्र संबन्धः । छ हेञो सिटि “बहुल 'छन्दसि” 
इति संप्रसारणपरपूवेत्वे । द्विबंचनप्रकरणे “छन्दसि वेति बक्तः 
व्यस्‌” इति द्विवेचनाभावः । यदृृत्तयोगद्‌ अनिघातः । प्रत्यय- 
स्वरः । पूर्वस्य तु पादादित्वादू अनिघातः & ॥ 

हे इन्द्रदेब | पुरातन स्वगे नामक स्थानके अधिपति थोर 
बहुतसे योधाओंके पतिनिधिरूप आपका में आहान करता हूँ.) 
पूबंकालमें मेरे पिताने अभिमतसिद्विके लिये आपका आइांन 
किया था, ऐसे आपको ही में बुलाता हूँ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

युञ्जन्ति ब्रध्नमंशेषं चरतं परि तम्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ९ ॥ 
युझस्ति । श्रध्नम्‌ । अरुपपू । चरन्तम्‌ । परि । तस्युषः । 
रोबन्ते-। रोचना । दिवि॥ ४॥ 


ब्रध्नम्‌ महान्तम्‌ । महस्नामैतत्‌। अरुषम्‌ आरोचपानं तस्थुष! 
स्थावरान्‌ परि।. एतडजङ्गमानाम्‌ अपि उपलक्षणम्‌ । स्वा वरजं 


४६९१ 


१६८  थवबंदेदसंहिता समाष्य-बाषाबुबादसंधित 


मानाम्‌ उपरि चरन्तम्‌ स्वर्गावस्यान्‌ सूर्यात्मना बा परिचरन्तम्‌ 
एबंमहानुभावम्‌ इन्द्र युञ्जन्ति रथे योजयन्ति । अन्न सामर्थ्यात्‌ 
हरिनामकान्‌ अश्वान्‌ इति गम्यते । रोचना रोचनानि रथथुक्ता- 
नाम्‌ अश्वानां रथस्य च रश्मयो दिवि रोचन्ते दीप्यन्ते ॥ अयं 
मन्त्र: उत्तरमन्त्रे “युञ्जन्त्यस्य काम्या इरी” इति यों रथयोज- 
नाभिघानात्‌ तदनुसारेण केबलेन्द्रपरतया व्याख्यातः । तदनन्तर 
भन्ने “केतुं कृणवन्नकेतवे” इति केतूपाधिकस्य इन्द्रस्यामिधानात्‌ 
तदचुसारेणायं सूर्यात्मकेन्द्रपरतयाप व्याख्येयः । ब्रध्नशब्द्‌; 
सूर्यपर्याय। । बः्नाति नियमयति सर्वे भगद्‌ इति ब्रध्नः सूयः । 
तं रथे युञ्जन्ति हरितोऽरबाः । अरुषं चरन्तं परितस्थुष इत्येतत्‌ 
समानम्‌ । तस्स रोचना रोचनानि ररिमजालानि दिबि रोचन्त 
इति ॥ अपं मन्त्रो ब्राह्मणे आदित्याग्निबायुलोकारमना ब्या- 
ख्यात! । “युञ्जन्ति ब्रध्नम्‌ इस्पाह । असौ बा आदिन्यो बध्न! । 
झादित्यमेवास्मे युनक्ति | अरुषम्‌ इत्यादद । अग्निर्वा अरुषः । 
झगिनमेतास्मै युनक्ति । चरन्तम्‌ इस्याह । वायुर्थ चरन्‌। बायु- 
मेब्रास्मे युन क्ति। परि तस्थुष इत्याह । इमे वे लोकाः परि तस्धुषः । 
इमान्‌ एवास्मे लोकांन युनक्ति | रोचन्ते रोचना दिवीस्याइ । 
नक्तत्राणि बै रोचना दिदि । नंक्षत्राण्येवास्मे रोचयति’ इति 
[ है० घ्रा० ३. 8, ४, २] ॥ 

महान, दमकते हुए और स्थावर तथा जंगमोंके ऊपर विच- 
रण करते हुए इन्द्रके रथमें इरिमामक अरव जुतते हैं और वह 
दमकते हुए अरब द्यलोकमें दमकते हैं । [ तैत्तिरीयच्राह्मण ३। 
8।४।२ में इस मंत्रकी आदित्य अग्नि वायु और लोकपरक 
व्याख्या भी फी है ]॥ ४ ॥ 

a पञ्चमी i 

युञन रय काम्या हरी विपचसा रथें। 
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विश कायडयू १६६ 
शोणां घृषणू नृपाहसा ॥ ५ ॥ 


युजन्त । अस्य । काम्या । हरी इति । दिऽ | रभे । 


शोणा । धृष्णु इति | नृवाहसा ॥ ५ ॥ 


अस्य उक्तलक्षणेन्द्रस्य रथे हरी एतस्नामानावशत्रौ युश्धन्ति 
रथे योजयन्ति सारथयः। कीदृशौ । काम्या काम्यौ कामपितव्यो 
दिपत्तसा विविधे पत्त सी स्त्रीये रथसंबन्धिनी बा ययोस्तौ ताहेशौ । 
स्योम यपारेस्थितावित्यर्थः । शोणारक्तबणों धृष्ण घर्षकौ उवा 
हसा नणां सारथिम्रशृतीनां बोढारौ ॥ 


इन इंद्रदेवके रथंमें सारथी हरी नाम बाले अशयोंको जोतते 
हैं। ये अश्व कामना करने योग्य हैं, रथक्ती दोनों करबरोंमे रहते 
हैं, रक्त वर्ण बाले हैं, दबाने बाले हैं, सारथी आदि मनुष्योंको 
सबारी देने बाले हैं ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
केतु कृषवन्नंकेतवे पेशो मयी अपेशसे । 
समुपक्िंरजायथाः ॥ ६ ॥ 
कतमं । कृपवन्‌ । अकेतवे । पेश! | मर्या! । अपेशसे । 


सम्‌ । उपत्‌ऽभिः । अजायथाः ॥ ६॥ 


हे मर्या; मरणधर्माणो मनुष्याः । अर्म सूर्यास्पक इन्द्रे पश्यः . 


तेति शेषः । अकेतवे प्रज्ञानरहिताय जनाय केतुम्‌ पाने एवन 
कुंबेन तथा अपेशसे अन्धकारा तत्वेन रूपर हिताय पदाथीय पेश 


रूपं कृणवन्‌ उपद्धिः ओपके ररिमिभिः उपोभिी सह सम्‌ अज्ञाः 
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ययाः । छै इ्यस्ययेन मध्यम! छै । समजायत संभूतः । पेषं 
दू्ातगा संभूतम्‌ हे मर्या; पशयतेत्यथः ॥ 
इति तृतीये्ुराके नबम' सूक्तम्‌ ॥ 
हे मरणपर्पी मन्नुष्यो ! प्रज्ञानरहित पुरुषको ज्ञान देने बाले 
और अंएझारसे आहत होनेके कारण रूपरहित पदार्थको रूप 
प्रदान करने बाले इन सूर्यात्मक इन्दवो तुम देखो, यह अपनी 


किरणोंके साथ प्रकट हुए हैं॥ ६॥_ 
तृतीय अनुबाकमे नम सूक्त समाप्त (६७२ ) 


“पदिन्‌” इति सूक्तस्य अतिरात्रे तृतीये पर्याये ब्राह्मण- 
इछसिनः शख्ने विनियोग उक्तः ॥ 

“यदिस्द्राइप” घूकका अतिरात्रके तृती यपर्यापर्मे बराह्मणाः 
च्हंसिके श्रमे विनियोग कहा है । 5 

तत्र प्रथमा ॥ 

यदिन्द्राहं सथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोषलां स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
वत्‌ । इर । भम्‌ | यया । सम्‌ । ईशीय | स्व: एकः । इत्‌ । 
स्तोता । मे । गोऽसखा । स्यात्‌ ॥ १॥ 

हे इन्द्र परपेशबर्ययुक्त यथा त्वम्‌ एक इत्‌ देवानां मध्ये एक 
एवं बस्तः घासकस्य घनस्य ईशिषे तथा यत्‌ यदि अइमपि एक 
एब घ्व: बसुनो धनस्य ईशीय रवर स्याम्‌ तहिं यथा तंब 
स्तोता गोपखा स्यादू एवं मे मम स्वोतापि गोषखा स्यात्‌ । 
बहीनां गया स्वामी मत्रेत्‌ | उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । सवेश्‍वयेयुक्तो 
अबतीस्यः। तस्मात्‌ तब स्तोतारं मां त्वरस्सदृशं छुषित्य भिप्राय!। 
क गोषखेन्यत्र सुषामादिस्वात्‌ पत्वम । दासी पारादिस्बात्‌ पूर्व 
पदमकुतिस्वरेण आायदाचः & नी 
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हे परणैरवर्यसम्पर्न इद्र! जैसे आप देवताओं धनके अदुः 
पम स्वामी हैं, इसी प्रकार में भी धनका एक दी ईश्वर र्टॅँ। 
जेते आपका स्तोता गौओंरा सखा होता है । इसी प्रकार मेरा 
स्तोता गौ आदि सब वस्तुओका स्याभी होवे । तात्पर्य यह है, 
किप स्तोताझी भी आप अपनी समान कर लीजिये ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 
शिक्षेपरमस्मे दिरेसेयं शचींपते मनीषिणं । 
यदुह गोप॑तिः स्याम्‌ ॥ २ ॥ 
शिक्षेयप । अस । दित्सेयप्‌ । शची5पते | मनीविणे । 
यत्‌ । अहम्‌ | गोऽपततिः। स्याम ॥ २॥ 
हे शचीपते इन्द्र अस्मै मनी पिणे मनस ईशिश्ने सतोत्रे दिरसे- 
यम्‌ दानानि दातुम्‌ इच्छेयम्‌ | & दा दाने । सन्‌ | “सनि 
मीमा०” इत्यादिना इस्‌भावः । “अन्न लोपोभ्पासस्य” इति 
अभ्यासलोपः । वाक्यभेदाद्‌ अनिघा।तः . “स्यार्धधातुके” इतति 
सकारस्य तत्वम्‌ । 'ख़रि च” इति चर्वय $। तथा शिक्षेयमपि 
धितं धनं द्यां च । ® शिक्षतिदीनकमी छै । कदैषं स्याम 
इति तत्राह । यत्‌ यदा अह तच स्तोता त्वदजुग्रहाद गोपततिः स्या 
तदा दित्सेयं शिक्षेयं च। तस्मान्मां ताइकतामध्ये कुरिति भाव: ॥ 
हे शचीपने इन्द्र ! में स्तोता जब आपके अजुग्रहसे गोपति शे 
नाऊ तब इस विद्वान स्तोताको घन देना चाहुँ और प्राधित 
धन दे भी सङ्के । तास्पय यह हँ, कि-इस लिये आप मुषे ऐसी 
शक्ति दीजिये ॥ २॥ 
तृतीया ॥ रट 
धनुष्ट इद्र सूनृता यजमानाथ सुन्य \ 
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नुः । ते । इन्द्र । सरता । यजमानाय । सुन्वते । 


गाम्‌। अश्वम्‌ | पिप्युषी । दुहे ॥ ३॥ 
` हे इंद्र सरता । वाङनामैतत्‌। अस्मदी या मियसत्यास्मिका वाक्‌ 
ते तब धेनुः दोग्धी गौ भगा गोचत्‌ मीणयित्री सूत्वा न्वते सोमा- 
भिष कुवेत यजमानाय पिप्युपी तमेव यमानं बर्धोयत्री सती गाख्‌ 
अरबं च । उपलक्तणम्‌ एतत्‌ । गनारवादिकं स्वम्‌ अभिलषितं 
दुगे दुग्घे । 8 छान्दसे लिट द्विवेचनमकरणे “छन्दसि वेति 
बक्तः्यम्‌? इति वचनाद्‌ द्विवेचनामाबः । पिप्युषी । स्फायी 
ओप्यायी दृद्धौ । अस्माज्िट्‌ । “प्यायः पी” । “लिड्यङोश्च” 
इति परत्वेन द्विवंचनात्‌ पूवमेव पीभावः। घुनःमसङ्गविज्ञानादृ 
ट्विंबेचनपूं अभ्यासस्य हसः । “क्वसुश्र” इति लिट: क्‍्वसुरा- 
देश! । “उगितश्च” इति डीपि कृते “वसोः संप्रसारणम्‌” इति 
संप्रसारणम्‌ । “आदेशप्रत्यययोः” इति पत्वम्‌ । मत्ययस्वरेण 
मध्योदात्त! $ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! हमारी सत्य और प्रिय बाणी आपको गौकी 


समान तृप्त करती हुई सोमाभिषव करने वाले यजमानके लिये 
बढ़ोतरी करती हुई सब्र गौ और घोड़े आदि अभिलषित्त पदार्थों 
को दुहृती है.॥ रे ॥ 

~! १ ॥) चतुर्थी ॥_ € 
न तें वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मत्यः । 
यद्‌ दित्संमि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४ ॥ 
न । ते बर्ता । अस्ति । राधसः । र । देवः । न। मसः । 
यत्‌ | दित्सति । सतुतः | मघमू ॥ ४॥ 
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हे ते तब राधसः धनस्ये-वत्ती निवारको न |नास्त्येव । 

निबारणनिषेधस्य उपयोगसिद्धये निषेध्यान्‌ संभावितान निदि 

शति देवो न मस्ये इति । वर्ता देवो नास्ति । बर्ता भ्यो मुः 

ध्योपि नास्ति । यत्‌ यदि स्हुतः अस्माभिः स्तुति प्रास! प्रख्या- 

पितगुणः सन्‌ मघम्‌ मंहनीयं धनं दित्ससि दातुम्‌ इच्छसि ¦ तर्हि 
बता न कोप्यस्ति ॥ 

हे इंद्र ! आपके धनका निवारक कोई नहीं है । देवता आप. 

के धनको नहीं हटा सकते, मनुष्य भी आपके धनको नष्ट नहीं 

कर सकते, यदि आप हमसे स्तुति पाकर प्रशंसनीय घन को देना 

| चाहें तो उस धनको हटाने बाला कोई नहीं होसकेगा ॥ ४ ॥ 


प्रश्षमी ॥ 
|| | [> ५ ड 
यज्ञ इन्देमवधय॒द्‌ यदू भूमि व्यवंतेयत्‌ । 
चक्राण ओपश दिवि ॥ ५ ॥ 
यज्ञा । इम । अनयत्‌ । यत्‌ । भूष्‌ वि । अनयत्‌ । 
चक्राणः । ओपशम्‌ । दिवि ॥ ५ ॥ 
यहः अस्मभिरन्नुछीयमान! इन्द्रं देवम्‌ अवर्धयत्‌ । इविषा 
स्तुत्या वा अभिहद्धम्‌ अकरोत्‌ । कदेत्युच्यते । यत्‌ यदा दिवि 
आन्तरिसे मेप्रम्‌ ओपशम्‌ सर्वत उपशयानं चक्राणः कुबेनं भूमि 
डपवतंयत्‌ (बहत्तां हृष्टभदकेन उच्छनाम्‌ अकरोत्‌ । दृष्टिद्वारा 
सस्यादिसमृद्ध्या भूमिं पुष्टाम्‌ अकरोत्‌ तदेति संबन्धः | ® ओ- 
पशम इति। झाड्पपूर्वात्‌ शीङः “ अन्येष्पि दश्यते” इति ड: $ ॥। 
जब अम्तरिक्षपे इन्द्र मेघको चारों ओर लेटने घाला आर 
पृथ्वीको दृष्टिजलसे फूलने बाली करते हैं अर्थात्‌ दृष्टिके द्वारा 
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घान्यसमद्धिसे भूमिको पुष्ट करते हैं, उस समय हमारा अनुष्ठित 
यज्ञ इवि या स्तुतिते इंद्रको बढ़ाता है ॥ ४॥ 
षष्ठी ॥ 
वाबूधानस्य ते वयं विश्वा घनानि जिग्युषः । 
ऊतिमिन्द्रा इणीमहे ॥ ६ ॥ 
बटटुयातस्य । ते । बयम्‌ । बिरबा | घनानि । लिखुषा । 
ऊतिम्‌ । इन्द्र । था । हुणीमहे ॥ ६ ॥ 
हे इसः बहब्रानस्प वर्धमानस्य स्तुत्या वर्धमानस्य विरमा विः 
श्वानि धनानि शसं बम्धी नि जिग्युपः जितवतः । & जि जये। 
लिद््रिचने । “सन्लिटोः” इति इवम्‌ । लिट: कादेशः । 
भसंद्ञायां “बसो? संप्रसारणम्‌” इति संप्रसारणम्‌ । “एकानु- 
बन्धकग्रहणे न ब्यनुबन्थकस्प” इति न्यायात्‌ । क्वसो; संग्रसार- 
एम्‌ इति चैद उक्रारोच्वारणसामर्थ्याद यथा बसुग्रहणं सिद्ध 
तथेब क्सोरपि ग्रहणम्‌ इष्यते | प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त € । 
तादृशस्य ते तव ऊतिम्‌ रक्षाम्‌ आ हृणीपहे आभिमुरूयेन संभे- 
नामहे ॥ 
हे इंद्रदेग ! स्तुतिसे पढ़ते हुए, शन्र॒राम्बंधी संफल धनोंको 
जीते हुए आपकी रक्षाका इम अभिग्नुख होकर वरण करते हैं ६ 
सप्तमी ॥ 


ब्य १न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 
इन्द्र यदभिनद्‌ वलम्‌ ॥ १ ॥ 
बि। अन्तरिचम्‌ । अतिरतू । मदे । सोमस्य । रोचना । 
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. स्र । यत्‌ । अभिनत्‌ । घल ॥ १ ॥ 
` इस्त्रो देवः रोचना रोचमानं दीप्यमानम्‌ अन्तरिक्षं घ्यतिरत्‌ . 
ब्यवधेयत्‌ । दृष्टयुदकेन अभिददद्धम्‌ अकरोत्‌ | कस्मिन्‌ सहाये 
सतीति उच्यते । सोमस्य सोमरसस्य पानेन मदे संजाते सति । 
कदेस्युस्यते । यत्‌ यदा इन्द्रो बलम्‌ सबैम्‌ झाइवत्य वर्तमानसू एतः 
सामकम्‌ अघुरम्‌ उक्तलक्षणं मेघं वा अभिनत्‌ सोमपानजनितेम 
मदेन व्यदारयत्‌-। तदे त्यन्वयः ॥ 
सोमरसके पानसे प्रद होने पर जब बल मामक अघुरफो घा 
मेघफो विदीणे किया तथ इस्द्रदेवने दमकते हुए अन्तरित्ञको 
दृ्टिके जलसे बदा दिया था ॥ १॥ 
झष्टमी ॥ 
उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्ृणवन्‌ गुहा सतीः । 
झवी नुनुदे वलम्‌ ॥ २ ॥ 
उत्‌ | गा! | झाजत्‌। बड्रि/उस्पा] आवि! | कृएवन्‌। युद सदी॥ 


र्ष । बुनुदे । षतम्‌ ॥ २॥ 

इस्द्रो देवः अङ्गिरोभ्यः तेषाम्‌ आर्याय गुद्दा हायां सती! 
अप्रकाशं विंद्यमानाः। & “शुहेः कन्‌”? इति कन्‌ प्रत्ययः | 
“पुर्वा सुलुकू०” इस्यादिना खेराकारः | सतीरिति | झस्तेलेट! 
शत्रादेशः । “श्नपोर्लोपः” इस्यकारलोपः । “उगित्श” इति 
झोपू | “बा छन्दसि” इति प्रतिषेष/भावपक्षे रूपम । “शतुरचुमी 
नदनादी” इति डीज्ञद्या उदात्तत्वम्‌.। पूर्वसवर्णदीघें एकादेश ` 
स्वरः छ । गाः 'आविष्कृएवन्‌ प्रकाशयुक्ता: इनेन. उदाभत्‌ उद- 
गमण्दु बहिंदेश प्रापयत्‌ । सदर्थ गवाम्‌ अपहर्तारं बलम्‌ असुरय्‌ 
अर्चञ्चम्‌ भवासुमुख चुनुदे अपातयत्‌ ॥ 
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इन्द्रदेबने अंगिरा गोत्र घाले महषि्योके लिये, गुहामे पढ़ी 
हुई अत एव अप्रकाशित गौओंको प्रकाशित किया था और फिर 
उनको बाहर ले आए थे और उन्होंने गौओंका अपहरण करने 
बाले अघुरको भी आँधे मुख करके गिरा.दिये था ॥. २ ॥ 

नबमी ॥ 

इद्रेण रोचना दिवो हृहानि इंहितानिं च । 
स्थिराणि न पराणुदे ॥ ३ ॥ 
इन्द्रेण । रोचनाः | दिवः । दहानि ॥ इ'हितानि ।च। 
-स्थिराणि ।न। पराञचुदे ॥३॥ 

इन्द्रेण देवेन दिव संबन्धीनि रोचना रोचमानानि ग्रहनक्षत्रा- 
दीनि इढानि दृहावयवानि बलबन्ति कृतानि तथां इ हितानिः च 
इृढीकृतानि । पूतः स्थौल्यम्‌ अपरत बजवस्वम्‌ इति. विवेक) 4 
अत एव स्थिराणि तानि न पराणुदे परानोदनीयानि भवन्ति । 
ज केनापि प्रच्यावयितुं शक्यानीस्यर्थः । ® परेस्युपसगपूर्ात्‌ 
शुद मेरणे इस्यस्मात्‌ कस्यार्थे केन प्रत्यय!। “उपसर्गाद्‌ असंमा- 
सेपि.णोपदेशास्य” इति णत्वम्‌ । अस्य णोपदेशस्वं कथम्‌ इति 
चेत-“सत्रे णादयो णोपदेशाः तिन न्दिनदिनक्किनाटिनाथू- 
जानम्‌” इति बचनात्‌ णोपदेशत्व सिद्धम्‌ । मस्ययस्य 
निर्त्रात्‌ कदुत्तरपदमकृतिस्वरेण उच्तरपदाद्यदाचत्वम्‌ के ॥ 

इन्द्रदेबने आकाशके दमकते हुप ग्रह नक्षत्र आदिको स्थूल 
क्रिया है और दृह क्रिया है, अत. एव स्थिर होनेफे कारण उनको 
कोई च्युत नहीं कर सकता॥ २॥ 

त राम लिन 

अपामुमिमदान्तव स्ताम इन्द्राजरायत 
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वि ते मदां अराजिषुः ॥ ९ ॥ 
अपाम्‌ । मि; । मदम्‌ । स्तोमः । इन्द्र । अजिरऽपते। 


बि। ते । मदा! । अरानिषुः ॥ ४ ॥ 

हे इद ते स्तोमः स्वद्विषयं स्तोत्रम्‌ अपास्‌ । अपशब्देन तदा- 
अयभूताः समुद्रादयो लच्यन्ते । तासां मदश्निव दृष्ट्युदकेन हृष्प- - 
झिव। ऊर्मी रस; । स इब अजिरायते । अजिरः क्षिमगामी | 
स इवाचरति । त्वरया स्वाँ प्रति युखान्निगेच्डतीत्यथः । यद्वा 
अपामूमिरित्येताबदेव दृष्टास्वचनं लुप्तेवशब्दकम्‌ मद न्निव स्तोमो- 
जिरायते इति दाष्टोन्तिकाभिधानम्‌ । $ अञ्जू व्यक्तिम्लत्तण- 
कान्तिगतिषु । अजिरशिशिरेत्यादिना [ ३० १, ५३ ] किरः 
इप्र्ययान्तो निपातितः । स इवाचरंतीत्यर्थे “कर्तुः क्यङ्‌ सलो- 
पश्च” इति क्पर्‌ । सनादित्वाद घातुसंज्ञायां लडादि कायम | 
“झकृत्सारवंधातुकयोदी थे?” इति अकारस्य दीर्घः € । ते तब 
मदाः सोमपानजनिता ब्यराजिषुः बिशेषेण राजन्ते दीप्यन्ते ॥ 


इति एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आपका स्तोत्र समुद्र आदिको दृष्टिजलसे हष॑सा 
देता हुआ और रसकी समान चिप्रतासे आपके लिये गुखसे 
निकलता है। आपके सोमपानजनित मद बिशेषरूपसे दमकते हैं 
एकादश सूक्त समाप्त ( ६४४ ) 


«वं हि स्तोमवर्धन? इति सूक्तस्य अतिरात्रे ्राहझणाऽंसिन- 
स्तृतीयपर्याये विनियोगोभि हितः ॥ 

“बं हि स्तोमवर्धनः सुक्तका अतिरात्रमे ब्राह्मणाच्छंसीके 
दृतीयपर्यायमे विनियोग कहा है । 
१२ 
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तत्र मथमा ॥ 
5 (ना अन्य 
त्रं हि स्तोमवधेन इन्द्रास्युक्यवधनः ॥ १ ॥ 
स्तोतृणामुत भंद्रकृत्‌ ॥ १ ॥ 
रबम्‌.। हि । स्तोमऽवर्धनः । इन्द्र । असि । उक्थधवर्धनः |] 
स्तोतणामू । उत । भद्॒७छत्‌ ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र खे खलु स्तोमवर्षनः स्तोमेस्त्रि्दादिभिवेधनीयोसि 
तथा उक्थ्यवर्धनः उक्मैनेधेनीयश्वासि । ® स्तोमशब्दोपपदाद 
उक्यशब्द्रोपपदाच्च बर्धतेः “कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति अये 
ल्युट्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण लिस्वाद आयुदात्तत्वम्‌  । उत 
अपि च त्वं स्तोतणां भद्रकृत्‌ भद्रस्य कल्याणस्य कतीसि ॥ 
हे इन्द्रदेब ! आप त्रिषृत्‌ आदि स्तोत्रोसे और उक्य आदि 
सतोत्रॉसे बधेनीय हैं । और आप स्तोताओंका भी कल्याण करने 
बाले हैं ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
[a i रा सोमपे ) | 
इन्द्रमित्‌ केशिना हरी सोमपेयाय वच्चतः । 
उपं यज्ञं सुराधसम्‌ ॥ २ ॥ 
इनम्‌ । इत्‌ । केशिना । हरी इति । सोमड्येयाय । चञ्चतः | 
उप । यदम्‌ । सुःराधसम्‌ ॥ २ ॥ 
केशिना स्कन्धमदेशस्थितकेशौ इरी एतन्नामानाबश्यौ सुरा- 
घसम्‌ शोभनधनफल्ोपेतम्‌ भस्मद्यज्ञं प्रति सोमपेयाय सोमपानाय 
इन्द्रमित्‌ इन्द्रमेत उप बच्षतः उपचहत! । यद्वा. यज्ञं सुराधसम्‌ इत्ये- 
तदव द्वयम्‌ इन्द्रविशेषणतया योज्यस्‌ । यज्ञमू यष्टव्यं सुराधसम्‌ 
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शोमनेन धनेन दातब्येन तदवस्तम्‌ इति तयोरर्थः | ताइशम् इन्द्र 
चक्षतः बहतामू । & वह धारणे | लेट्‌ । “सिब्बहुर्ं लेटि’ इति 
सिप्‌। “हो ढः” इति ढत्वम्‌ । “षढोः कः सि? इति कतरम्‌ । 
“झआदेशमत्ययो$? इति षत्बम्‌ । निघातः छ ॥ 

अयाल वाले हरी नामक अरव शोभन धनरूपी फलसे सम्पन्न 
हमारे यज्ञके प्रति सोमपानके लिये इन्द्रको अबश्य लावं॥ २॥ 


वृतीया ॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्ोदवतेयः । 
बिश्वा यदजय स्पृधः ॥ ३ ॥ 
अपाम्‌ । फेनेन । नसुचेः | शिरः । इन्द्र । उत्‌ । अवतेय: । 


बिश्वा! । यत्‌ । अजय! | स्पृधः ॥३॥ 

पुरा किलेन्द्रः असुरान्‌ जित्वा नमुचिमृ अधुरं ग्रहीतुं न 
शशाक । स चेन्द्रो युद्ध तेनाघुरेण ग्रही तो भूत्‌ । स चाघुर। इन्द्रम्‌ 
एवम्‌ उवाच । त्वां विखजामि। स्वं मां राजावहनि च काले शुष्केण 
आद्रेण च साधनेन मा हिंसीरिति। एवं समयं कृत्वा इन्द्रं बिस- 
सजे | स च विष्टः सन्‌ अहोरात्रयोः संधौ शुष्काद्रेविलक्षणेन 
अपां फेनेन नग्रुचेः शिरअिच्छेद | अयम्‌ अर्थः अध्वयु त्राह्मणे 
प्रपञ्चितः । “इ्द्रो हृत्रं हत्वा असुरान्‌ पराभाष्य नग्नुचिम्‌ आसु- 
रम्‌ नालभत” [ तै० ब्रा० १, ७, १. ६ ] इत्यादिना । सोर्थः 
अनेन मन्त्रेणामिधी यते । हे इद्र स्वम्‌ अपां फेनेन बजी भूतेन नमुचेः 
एतन्नामकस्यासुरस्य । छै न मुञ्चतीति नमुचिः । “न भ्राएन- 
पात्‌०? इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः  । शिरः उदबतेयः शरी- 
राद्व उद्तम्‌ अकार्षीः | अच्छी रित्यर्थः । कदैनम्‌ इत्युच्यते । 
यत्‌ यदा विशः सर्वाः स्पृधः स्पर्धमाना अघुरसेना अजयः 
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जितवान्‌ असि । ® स्पर्धन्त इति स्पृधः । “अन्येभ्योपि दृश्यते 
इति क्विप्‌” । हृशिग्रहणात्‌ संप्रसा रणस्‌ । पृषोद्रादिस्वादू रेफः 
स्य घ्हकारः अकारलोपत्र । धातुस्वरेण आद्य दात्तः छ ॥ 

[ पहिले इन्द्रने अछुरोंको जीत लिया, परन्तु नसुचि नामक 
अघुरको न.पकड़ सके, परन्तु उस अघुरने ही युद्धमे इन्द्रको 
पकड़ लिया | बह असुर फिर इन्द्रसे इस प्रकार कहने लगा, 
कि-मैं आपको इस प्रतिज्ञा पर छोड़ता हँ, कि-आप युको 
दिनमें, रातमें, सुखे वा गीले साधनसे भी न मारें । इस प्रकार 
प्रतिज्ञा कराके उसने इन्द्रको छोड़ दिया। तब इन्त्रदेवने छूट कर 
दिन और रात्रिकी संधिमे सूखे और गीलेसे विलक्षण जलके 
फेनसे नम्नुचिके शिरको काट डाला । इस बातको अध्वयु ब्राह्मण 
में कहा है, कि-“इन्द्रो हतं इत्वा. अघुरान्‌ पराभाव्य न्रुचि 
आसुरम नालभत” ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १।७।१।६) बही 
कया इस मन्त्रम है, कि-] हे इंद्रदेव ! वज हुए. जलके फेनसे 
नम्मुचि नामक अघुरके शिरको आपने शरीरसे उतार लिया था 
( कब ) जब सकल स्पर्धा करती हुई सेनाओंको आपने जीत 
लिया या ॥ ३ ॥ 


पमिति चतुर्थी ॥ 
मायाभिंरत्सिसप्संत इन्द्र थामारुरुततः । 
अव दर्स्यूरघूनुथाः ॥ ४ ॥ 
आयाः । उतूःसिखप्सतः । इत । घायू। झा$ररुकतः । 
अंब । दस्यून | अधूनुयाः ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र खे मायाभिः आत्मीयाभि्ञ्चनाभिः उस्सिछ्प्सतः 
इत्सपंणेच्छून्‌ उद्वमनेच्छून्‌ अधरान्‌. । ® खप्लु ग. ! १ रे 
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विंशां काएट्स्‌ १८१ 


सन्‌ । “सम्यो!” इति द्विवेचनस्‌ । उरदस्वम्‌ ।: “सन्यत!” इति 
इत्वम्‌ । सञ्चन्ताख्रट्‌ | तस्य शत्रादेशः । कुढुचरपदमद्धतिस्बरेण 
“झभ्यस्तानास्‌ आदिः? इति आयुदात्तत्वमू & । तान्‌ उत्सि- 


सुप्पून्‌ थाम्‌ आररुक्ततः आररुक्षृंथ दस्यून हे इन्द्र तवम्‌ झबाधू- 
थाः अबाड्युखस्‌ अपातयः ॥ 


हे इन्द्रदेव ! आप अपनी मायाओंसे उद्ठभन करना चाहने 
बाले और यलोक पर चढ्ना चाहने वाले अ्ुरोंको ओंधा मुख 
करके नीचेको गिरादेते हैं ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

असुन्वामिन्द्र संसद विषूर्ची व्यूनिशयः । 
सोमपा उत्तरो भवंच्‌ ॥ ५ ॥ 
अघुन्वाम्‌ । इन्द्र । ससूञ्सदस्‌ । विषूचीम्‌ । बि । अनाश्यः । 
सोमऽपाः । उत्‌ऽतरः । भवन्‌ ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र सोमपाः सोमस्य पाता स्वम्‌ उत्तरो भवन्‌ सोमपानज- 
नितबलेन उत्तरः उत्कृष्टतरो भवन्‌ असुन्वाम्‌ सोमाभिषबहीनां 
संसदस्‌ अयष्ठसभां विषूचीम्‌ विष्यगञ्चनां कृत्वा वयनाशयः विशे- 
षेण नष्टाम्‌ अकरोः | ® असुन्वाम्‌ इति । षुञ्‌ अभिषने । लट! 
शानच्‌ । स्वादिभ्यः शुः | ततष्टाप्‌ । अमि कृते नकारलोपरच्ञाः 
न्दसः । नञ्समासे बहुब्रीहौ “नञ्सुभ्याम्‌” इति उत्तरपदान्तोः 
दात्तस्वस्‌ । अथ वा अस्मादेव धातोः सुव कित्‌ [ उ० ३. ३४ ] 
इति नुप्रत्ययः विद्वद्भावश्च । न विद्यते सुनुः अभिषवो यस्याः 
सेति असुनुः । “सुपां सुपो भवन्ति’ इति अमो स्रि देशः । 
“किति हस्वश्र” इति विकल्पेन नदी संज्ञायां ङेरामादेशः । 
आडागमादि । पूर्वोक्त एव स्वरः $ ॥ 

इति तृतीयेचुबांके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे इन्द्रदेव! आप सोमपानसे बली होकर सोमाभिषवसे हीन 
असष्टी समाको चारों ओर बखेर कर विशेपरूपसे नष्ट कर डालते हैं 

र्‌ तृतीय अचुवाकमै एकाइश सूक्त खमात ( ६४५ ) 

“प ते महे विदथे” इति सूक्तस्य अतिरात्रे ब्राह्मणाच्छंसिन- 
स्तृतीयपर्यायशस्त्रे विनियोगोभिहितः । अस्यान्तिमा “अपाः 
पूर्वेषाम्‌” [ १३ ] इत्येषा ऋक्‌ परिधानीया ॥ 

“प्र ते महे विदथे” सुक्तका अतिरात्रमें ब्राह्मणाच्छंसीके तृती य- 
पर्यायशस्त्रमे विनियोग कहा है । इसकी अन्तकी “अपाः पूर्वे" 
बासू? यह तेरहवीं ऋचा परिधानीया है ॥ 

तत्र परथमा ॥ 
प्र तें महे विदथे शंसिषं हरी प्र ते वन्व वनुषें यतं 
मदस्‌ । 
घृत न यो हरिभिश्चारुसेचत आ त्वां विशन्तु हरि 

चपेसं गिरंः ॥ १॥ 

प्र ते । महे । विदय | शंसिषम । हरी इति । म ते । बन्दे । 
बलुपः । हर्यतम्‌ । महम्‌ । 
चतम्‌ | न। यः । हरिभिः I चारु । सेचते। आ | स्वा । 


बिशन्तु | इरि । गिर! ॥ १ ॥ 
है इन्द्र मदे महति. विदथे । बिद्यते कर्तव्यतयाः ज्ञायत इति 
विंदथो यज्ञ: । तस्मिन्‌ ते तव हरी एतन्नामानाबश्वौ तव शीघ्रा- 
गमनाय प्र शंसिषम्‌ प्रास्ताविषम्‌ । & शंख स्तुतौ। लुङ “च्लेः 
सिच” । अडभावरद्वाम्दसः &। तथा बनुष! शन्रुहिंसकस्य याच्यः 
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मानस्य वा ते तव हयेतम्‌ कमनीयं मद्‌ सोमपानजनितं प्र बे 
याचे । अस्मदभिमतम्‌ इति शेषः | ® वन्नु याचने । तनादिः 
त्वाद्‌ उप्रत्ययः ® । य इन्द्रो घृतं न घृतं यथा अग्नौ होमार्थं 
सिश्चन्ति एवं हरिभिः हरितवर्णरश्वेः सहागत्य चारु रमणीयं धनं 
सेचते वर्षयति । तं तादशं हरिवर्पसम्‌ । वर्ष इति रूपनाम । हरित- 
रूपं त्वा स्वां गिरः अस्मदीया; स्तुतिवाचः झा विगान्तु प्रविशन्तु 
तब बुद्धौ संगता भवन्तु ॥ 
हे इन्द्र ! बिशाल यङ्गमें आपके हरि नामक अश्वोंकी में शीघ्र 
आगमनके लिये प्रशंसा करता हूँ | तथा शत्रहिंसक आपके कम- 
नीय सोमपानमदजनित मदसे अपने अभिलषित फलकी याचना 
करता हूँ, जो इन्द्रदेव, जैसे तको अग्निमे होमके लिये सींचते हैं 
तिस प्रकार, हरित वर्ण बाले अश्वोके साथ आकर रमणीय धन 
की वर्षा करते हैं उन हरितवर्ण वाले आपको हमारी स्तुति 
प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्यं 
यथा सदः । 
आ यं एणन्ति हरिभिने धेनव इन्द्राय शूपं हखिन्तः 
मत्त ॥ २॥ 
दरिम्‌ । हि । योनिम्‌ । अभि । ये । सयू5भस्वुरन्‌ | डिन्बन्त; । 
इरी इति । दिव्यम्‌ । यथा । सदः। 
झा । यम्‌! पूणन्ति । हरिऽभिः। न । नः । इन्द्राय । शृपम्‌। 
हिऽपतम । अर्चतः ॥ २॥ 
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ये पूर्वमहपेयो हरिम्‌ हरणंशीलं इरितर्पसस्‌ इत्युक्तत्वात्‌ इरितः 
बर्ण बा योनिम्‌ सर्वेषां मूलकारणम्‌ इनदरं समस्वरन्‌ हि समस्तु- 
बन्‌ खलु । ® स्त्र शब्दोपतापयोः । “हि चर” इति निघातेप्रति- 
रेः छ | कि कुन्तः । दिव्यम्‌ देवसंबन्धि सद! सौीदन्त्यत्र 
देवा इति सदो यागग्रहम्‌ । तद यथा येन प्रकारेण इन्द्रो गच्छति 
तथा हरी एंतन्नामानावशबौ हिन्वन्तः प्रेरयम्तः रथे योजयम्तः । य॑ 
च इन्द्र॑ न घेनवः । अत्र पुरस्तादुपाचारोपि नशब्द उपमार्थीयः। 
धेनवो नवप्रस्ततिका गावो यथा स्वस्वामिनं क्षीरादिभिः पृणन्ति 
पूरयन्ति, एव' इरिभिः हरितवणें; सोमरसें आ पृणन्ति पूरयन्ति 
यजमानास्तस्मै इन्द्राय । ® द्वितीयायें चतुर्थी ® । तम्‌ इन्द्र 
शम्‌ शत्रशोषश्यसाधनबलोपेतं हरन्तम्‌ इरिभिस्तदवन्तम्‌ अचेत 
पूजयत। हे अस्मि इति शेषः । यद्वा इन्द्राय इन्द्रस्य इरिषन्तं 

` शूषम्‌ भीणनसाधन बलम्‌ अर्चतेति व्योख्येयम्‌ । & शुषिः प्रीण- 

नाथ इति माधवः छ ॥ 

दिव्य यज्ञग॒हमें बेडे हुए प्राचीन महर्षियोंने इन्द्र जिस प्रकार 
शीघ्रतासे यागाशहमें आत्रे, इस लिये हरि नामक अश्वोंको रथ 
में जुतनेके जिये प्रेरित किया और हरितवणे वाले सबके मूल- 
कारण इन्द्रकी स्तुति की थी । जिस प्रकार नवीन व्याई हुई 
गौएँ क्षीर आदिसे अपने स्वामीको पूर्ण करती हैं इसी प्रकार 
हरितवर्णके सोमोंसे यजमान इन्त्रदेवको पूर्ण करते हैं ऐसे शत्रुझों 
को सुखाने वाले बलसे संपन्न इरि नामक घोड़ों बाले इन्द्रदेवकी 
है ऋत्विजों ! तुम पूजा करो ॥ २॥ 

तृतीया | 

सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिनिकांमो हरिर 

गभस्त्योः । 
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झुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे निरूपा हरिता 
मिमिच्चिरे ॥ ३ ॥ हट: 

सः। अस्य | बज्न; | इरितः | यः | आयसः । इरिः। नि5कामः | 
हरिः । आ। गम्यः | ४ 

दयन्न । सुऽशिमः | हरिमन्युऽसाय कः । इद्रे । नि । रूपा | 
हरिता। मिमिक्षिरे ॥ ३ ॥ 


य आयसः अयोविकारो लोइमयो यो बज्रो स्ति अस्य इन्द्रस्य 
स बज्न; इरितः हरितवर्णः । लोइमयस्वादेव। स निकामः नितरां 
कमनीयः । इन्द्रोपि हरिः हरितवणं! | स हरिः उक्तरूप इन्द्र; 
गभस्त्योः । गमस्तिहेस्तः ।' इस्तयोस्तं हरित बञ्जम्‌ । आ दत्त 
इति शेषः । धारयतीत्यर्थः | किं च इन्द्रः धन्नी धुन्नतान्‌ अग्नः 
बान्‌ घनबांन्‌ दा | छुशिम। । छ शिप्रे हनू नासिक वेति निरु 
क्तम्‌ [ नि० ६, १७.] & । शोभनहनुः शोभननासिको वा | 
स इन्द्रः हरिमन्युसायक इरणशीलमन्युलक्तणसायक्ोपेतः हरित- 
बर्णमननीयवाण्योपेतो बा । हरयो मन्यवः सायकाश्च यस्येति वा 
व्यारूयेयम्‌ । किं बहुना । यानियानि रूपा रूपाणि निरूपणी- 
यानि आमरणादीनि सन्ति तानि सर्वाण्यपि हरिता इरितानि 
इरितवर्णान्येब नि मिमिक्षिरे नियोजयितुमू इष्टानि बभूवुः । ® 
मिहेः सन्नन्तात्‌ कमणि लिटि रूपम्‌ ®॥ 

जो इन इन्द्रदेयका लोहेका बज्न है वह भी हरितबणेका है 
आर यह परम कमनीय इन्द्रदेव भी इरितबणे हैं । ऐसे हरि इन्द्र 
अपने हाथोंमें इरित वज्रको धारण करते हें। और यह धनवान 
इन्द्र सुन्दर ठोड़ी बाले हैं और इनके पास हरित बका मान- 
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नीय वाण रहता हे अधिक क्या इनके जो इड भी आभरण 
आदिक हें वे सब ही इरित बर्णके ही इष्ट हुए हैं ॥ ३ ॥ 
चतूर्थी ॥ 

दिवि न केतुरभिं धायि हतो विव्यचद्‌ वञ्जो हरितो 
न रंह्या । | 

तुददहिं हारंशिप्रो य आयसः सहखशोका अभवद्धः 
र्मिः ॥ ४॥ 

दिबि । न । केतुः । अधि | धायि । हेतः । दिव्यचत्‌ बज 


हरितः । न। रंह्या । 
तुदत्‌ । अहिम्‌ | इरि शप्र; । यः | आयसः । सहस्रऽशोक्राः 

अभवत्‌ | हरिंगूऽभरः ॥ ४ ॥ 

बज: इन्द्रसंबन्धी दिति अन्तरिक्षे केतुन केतुरिव भज्ञापक 
आदित्य इव वा हर्यतः कान्तः सन अधि घायि अध्यधायि निहित 
आसीत्‌ । छ दधातेः कमणि लुङ्‌ । चिणि युगागमः | अडभा- 
बश्छान्द्सः $ । फिंच स बज्न; हरितो न हरितत्रणा आदिः 
स्याश्वा इव ते यथा रंद्या रंहणीयानि प्रति । अथ वा रंह्या वेगेन 
व्याप्नुवन्ति तद्वद विव्यचत्‌ विशेषेण व्यम्ञोति स्वम्‌ । यद्वा नेति 
चामे । रंद्याणि स्थानानि प्रति इरितः इरितबर्णो बज्न; विव्यचत्‌ 
व्याति च । अपि च य आयमा हरिततर्णो बज्रो स्ति ठेन वजेण 
इरिशिप्रः सोमपानेन हरितवर्ण शिपर इन्द्रः अहिम्‌ दृतं तुदत्‌ अतु- 
ददू व्यथितम्‌ अकरोत्‌ । ॐ च हरिभरः इर्योरशवाभ्ता। छ हरि- 
शन्दापपदोद्‌ भरन: "संज्ञायां शतश्रजि०” इत्यादिना खच्‌ | म्‌ 
आगमः कछ । इन्द्रः ते। वेन्रेग साधनेन सहञ्नशोफ़ाः सहस्रः 
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र्षकः सहस्रसंझ्याकाना शत्रणां शोचिता अभवत्‌ । यद्वा अप- 
रिमितदी सिरभत्रत्‌ ॥ 

इन्द्रदेबका बज्र अन्तरत्षिमें प्रज्ञापक आदिस्यकी समान स्थित 
है, और बज जैसे मूर्यके घोड़े वेगसे गन्तम्याँको प्राप्त होते हैं, 
तिस प्रकार व्याप्त होजाते हैं । और जो हरितिवर्णका बज्र हे उस 
वज्ञके द्वारा सोमपानसे हरिनबर्ण बाले हुए इन्द्रले _ृत्रासुरको 
च्यथित किया था । और इरि नामक अश्वाँका भरण करनेवाले 
इन्द्र उस बन्ररूपी साधनसे सहस्रो, शन्नो शोक पहचाने 
बाले हुए हैं ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
खंलंमहयेथा उपम्तुतः परयंभिरिनद्र हरिकेश यज्वंभिः। 
तरं हस्ति तव विश्व॑मुक्थ्य १मसांमि राधो हरिजात 
यतम्‌ ॥ ५ ॥ 


यज्ज$मिः । 
सवम्‌ | हयसि । तब । विश्वम्‌ । उक्थप/म्‌ । असामि । राधः । 
इरिऽजात । हयंतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ह हरिकेश इरिद्रणकेशोपेत उक्तवणकेशोपेतेग्रकरुपेत वा ढे 
इन्द्र सवस्वम्‌ त्वमेव यत्रयत्र सोपादि हतिरम्ति त्न सत्र स्य 
& “निस्यत्रीप्सयोः'' इनि कदन्तत्वाद वीष्माय 
आज्नेडितस्य अनुदात्तत्वाद आदय दान: 


यड्बभिः यजप्रानेः उपस्तुतः सन्‌ अहयः सकापर्याः। 
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ध्योत्‌ सोपादिकम्‌ इतिगम्यते । तथा इदानीमपि स त्वमेव हयेसि 
कामयसे हवींषि । अतः हे हरिजात हरिभ्याम्‌ अरवाम्यां सह 
यङे प्रादुभंत हरितबणेत्वेन भादुभत वा विशम्‌ सर्व सोमादिकम्‌ 
उकध्पम्‌ प्रशस्यम्‌ असामि अनल्पं हर्यतस्‌ कमनीयं राधः अम्नस्‌ 
सोमादिरूप तव तमै ॥ 

हे हरे वर्ण बाले केशोंसे सम्पन्न इन्द्र | जहाँ २ सोब आदि 
इत्रि होती है तहाँ सबैत्र आप ही हैं। आप प्राचीन यजमानोंसे 
स्तुति पाकर सोम आदि हविकी कामना किया करते हैं। तथा 
इस समय भी आप ही हवि आदिकी कामना कर रहे हें। अत 
एव हे हरि नामक अश्वोंके साथ यञ्गस्थलमें आदुर्मूत होने बाले 
इन्द्र ! सब सोमं आदि, प्रशंसनीय उक्थ्य और कमनीय अन्न 
आपका ही है ॥ ४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

ता वाज्िणं मान्दनं स्तोम्यं मद इन्द्र र वहतो हर्यता 

हां । 

लता नि हत दा समा ह 

पुरूणय॑स्भ सवनानि हयेत इन्द्राय सोमा हर॑यो दघ" 

निरि॥१॥ 
ता । बज़िएम्‌ । मन्दिनम्‌ । सतोम्यम्‌ । मदे | इन्द्रम्‌ । रथे । 
बहतः । हर्यता । हरी इति। 
पुरुणि । अस्मै । सनानि । इर्ते | इन्द्राय | सोमा | हरयः। 
दधन्बिरे ॥ १ ॥ 


हर्यता हर्यतौ गन्तारौ कमनौयौ बा ता ती प्रसिद्धी हरी एत- 
न्नामकावरवौ वज्रिणम्‌ बज्नोपेत॑ मन्दिनम्‌ मोदमानं हृष्यमाणं 
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सोम्यम्‌ स्तोमाई स्तुत्यम्‌ एवं पहाज्ुभावम्‌ इन्द्र मदे सोमपान- 
जनिताय मदाय रथे बहतः धारयतः अस्मदीयं यङ्ग मापयत; । 
हृयते कान्ताय अस्मै इन्द्राय पुरूणि बहूनि त्रीएयपि सबनानि 
मातरादीनि इरयः हरितबर्णाः सोमा दघन्विरेअप्रारयन्‌ धारयन्ति 
कमनीय हरी नामक घोड़े, प्रसन्न होते हुए स्तुतिके पात्र 
बञ्जधारी इन्द्रको सोमपानसे होने बाले मदके लिये हमारे पश्ञमें 
लारहे हैं। इन कमनीय इस्द्रदेवके लिये प्रात/सपन आदि तीनों 
सबनोंको इरित बण बाले सोम धारण करते हैं ॥ १ ॥ 
सप्तमी ॥ 
अरं कामाय हरंयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हरंयो 
हरी तुरा । 
अपेद्धियों हरिभिजोंपमीयते सो अंस्य कामं हरि 
बन्तमानशे ॥ २ ॥ 
छरम्‌ । कामाय । हरयः । दघन्निरे । स्थिराय । हिम्वन्‌। इरयः। 
ह्री ड्ति । तुरा । 
अबेत्‌ऽभिः । यः । इरिऽभिः। जोपम्‌ । ईयते | सः । अस्य । 
कामम्‌ । इरिऽवम्तम्‌ । आनशे ॥ २॥ 
कामाय कमनीयाय स्थिराय संग्रामे अविघलिताय इन्द्राय 
आरम्‌ अलम्‌ अत्यथे हरयः हरितवर्णाः सोमा दधन्तिरे सवनानि 
घारयन्ति । त एव हरयः इरितबर्णा। सोमाः तुरा तुरौ माणौ 
इरी अरबौ हिन्वन्‌ अहिन्वन्‌ मेरयन्ति यङ् मति मेरयन्ति न्या 
य इन्द्र: अद्भिः अरणवद्भिवेगबदभि। हरिभिः अरव) घाजम्‌ पहम्‌ 
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इयते गच्छति स इन्द्रः अस्य यज्ञस्य कामम्‌ कःमयितव्यं हरिवन्तम्‌ 
सोपवन्त यजमानम्‌. आनशे व्याझोति । यद्वा यो रथः अवेद्भिः 
हरिभिः बाजम्‌ ईयते स रथः अस्येनदरस्य स्त्र भूतं कामं इरिवन्तम्‌ 
आनशे इन्द्र धारयित्वा प्राग्नोति ॥ 

इन संग्राममे अविचल रहने वाले कमनीय इन्द्रदेबके लिये 


“ 'इरितवर्ण सोम सबनोंको धारण करते हें। और वे ही इरित बणे 


ताले सोम स्वरा करने वाले हरि नामुक अशोको यज्ञकी ओर 
प्रेरणा करते हैं | जो इन्द्रदेव घेगबान घोडके द्वारा यज्ञमें आते 
हैं। वह इन्द्र इस यज्ञे कमनीय सोमत्रान्‌ यजमानको प्राप्त होते हैं २ 
अष्टमी ॥ 

व्य Ce [RN ५ ० Nas | 
ह।रश्मशार्हारकश आयसस्तुरस्पय या हारपा बर्त 
आवाडियों हरिंभिवाजिनींबसुराति विश्वां दुरिता 

पारिषद्धरी ॥ ३ ॥ 
हरिऽरमशारुः । हरिऽकेशः। आयसः। हरा । यः । हरिडपाः| 

अवर्धत । र न EE 
अर्वतूऽभिः | यः । हरिऽभिः । बाजिनीऽषसुः । अति | बिरवा । 

दुता । पारिपत्‌ । हरी इवि ॥ ३॥ 

हरिरमशारुः हरितवर्ण श्मभ्रुक्तः हरिकेशः हरितवर्णकेशोपेतः 
आयसः अयोविकारभूतः | अयःसा रबत्कठिनेहृदय इत्यथः । क 
एबमात्मक इति तम्‌ आह । यः यः प्रसिद्ध इन्द्रः तुरस्पेये तूणं 
पातब्ये सोमे निष्पन्ने सति हरिपाः इरिद्रणस्य सोमस्य पाता 
सन्‌ अत्रधत वर्धते । यश्च वाजिनीवसुः वाजः अन्नं इविलंक्षणं 
सोऽस्या क्रियायां विद्यते सा वाजिनी । सत्र वसु धनं यस्य 
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तथोक्तः । अथ वा वाजिनमेव वाजिनी सेव वसु धनं यस्य स 
ताहश इन्द्र! अर्वद्भिः अरणकुशलेः शीघ्रगामिभिः हरिभिः अशेः 
सोमपानाय गच्छति तै शजिनी वसुर्भवतीति वा योज्यम्‌ । स 
ताहश इन्द्र! इरी अश्वो रथे योजगित्या आगत्य अस्माकं विश्वा 
विशवानि सर्वाणि दुरिता दुरितानि पारिषत्‌ पारयतु | नाशयः 
स्वित्प्थः । अस्मान्‌ दुरितानि विश्वानि पारिपत्‌ पारयतु तारय- 
त्विति वा योज्यम्‌ । छ पृ पूरणे । चुरादिः । अत्र हिंसा 
कर्पा। ण्यन्तात्‌ पञ्चमलकारः। “सिवञ्यहुलं लेटि” इति सिप्‌ । 
निघातः ® । 

हरित वर्ण की डाढी मूँ बाले, इरिततर्णके केशों तराले, 
लोहेकी समान कड़े हृदय वाले जो इन्द्रदेव हैं बह शीघ्रतासे पीने 
योग्य सोपके निष्पन्न ( तयार ) होने पर सोमो पीते हुए बढते 
हें । हवि-रूपा क्रिया ही जिनका धन हैं वह इन्द्र शीघ्रगामी 
अश्वोके द्वारा सोपपान करनेके लिये आते है | बह इन्द्र हरि 
नामक अरश्वोको रथे जोन आकर हमारे सत्र पापो नष्ट कर 
डालें ॥ ३॥ 

नवमी ॥ 

+ FR > जव नम 
सब यस्य हारे विपेततुः शिप्रे वाजाय हारणा 
दविध्यतः । र 
प्र यत्‌ कृते चमसे मशजद्धरीं पीला मदस्य हर्यत- 

स्यान्धसः॥ ४ ॥ 
सबाऽइन । यस्य । हरिणी इति । विऽपततुः | शिम इति। बाजाय | 


हरिणी इनि ॥ दविध्वतः | 


हतस्य । अन्धसः ॥ ४ ॥ 

यस्य इन्द्रस्य इरिणी इरितबणे (शमे इन्‌ सेबर खुवाबिव ते 
यथा यज्ञे संचरतः एवं सोमपानाय विपेततुः विपततः । चलत 
इत्यथेः । यस्य च वाजाय अन्नाय सोमलक्षणाय तत्पानाय हरिणी 
इरितवर्णे शिम्रे दविध्वतः कम्पयतः पुरतः स्थितस्य पानाय 
चलतः । & “दाधति०? इत्यादिना निपातितोयम्‌ । यद्वदत्तयो- 
गाद्‌ अनिघातः । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इत्याद्॒दाचः ® । 
तथा यत्‌ यदा चमसे पात्रे कृते संस्कृते सोमेन पूर्णे सति मदस्य 
मकरस्य हतस्य कमनी यस्य अन्धसः सोमलत्तणस्यान्नस्य अंशं 
बौत्वा इरी प्र मर्मजत्‌ इरितवर्णाबरबौ मरमाष्टि । स इन््रस्तदानीं 
सतुतः इत्यर्थ: । अथ वा | छ कर्मणि षष्ठयन्ता एते छ | मदं 
इयेतम्‌ अन्ध! पीत्या शिप्रे दविध्वत इति योज्यम्‌ ॥ 

जिन इन्द्देवकी हरितवर्णकी ठोड़ी, सुवे जैसे यदं चलते हैं, 
तिस प्रकार सोमपानके न्तिये चलती है | तथा जब चमसपात्रके 
सोमसे पूर्ण होने पर, कमनीय मदकर सोमरूपी अन्नके अंशको 
पीकर इनदर इरित बणे बाले अर्वोंका प्रमार्जन करते हैं तब उन 
की ठोड़ी फडकती है ॥ ४ ॥ 

दशमी ॥ 

= ७ ८ | >] च ७ हरिं i 
उत्‌ स्म सझ हृयतस्य पस्त्या३रत्या न वाज वा 

अचिक्रदत्‌ । १ 
मही विद्धि धिषणाइमैदोजसा बृहद्‌ वयो दधिषे 

हर्येतश्रिदा ॥ ५ ॥ 
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पर | जय | 
उत । स्म । सद्य । हर्यतस्य । पस्त्यो; । अत्यः । न । बाजस । 
इरिऽवान्‌ । अचिक्रदत्‌ । 


मही । चित्‌ । हि । धिषणा । झहर्यत्‌ । ओजा । बृहत्‌ । बयः। 

दधिषे | ह्यतः । चित्‌ । आ ॥ ५॥ 

सत स्म | स्मेति पूरणः । अपि च इर्यतस्य गन्तव्यस्य कम- 
नीयस्य बा इन्द्रस्य सञ्ज सदनं पस्त्यौ। द्यावापृथिव्योः संबन्धि 
भबति । स इन्द्रः अस्यो न बाजम्‌ । अत्य इति अशवनाम। अर्वः सं- 
ग्रामभिव हरिवान्‌ इरिभियु क्त; सन्‌ अचिक्रदत्‌ यङ्ग मति गच्छति। 
छु कदि क्रदि बेक्कञ्पे । अन्न गरपर्थः । छान्दसो लुङ्‌ । च्लेश्रलि 
णिलोपः । सम्बद्धाबादु इसम्‌ । निघात; &। किंच मही चित्‌ 
महती धिषणा अस्मदीया स्तुतिरपि ओजसा बलेन युक्तम्‌ इन्द्रम्‌ 
झहयंत्‌ कामयते । अतः हे इन्द्र हयेतश्चित्‌ कामयप्रानस्य यज- 
प्रानस्यापि तदर्थम झा आगत्य बृहत्‌ महत मभूतं वयः अन्नं दधिषे 
धारयसि प्रयच्छास ॥ 

इन कमनीय इन्द्रका भवन द्यावापूथिदीमे रहता है, जेसे घोड़ा 
संग्राममें जाता है, तैपे यह इन्द्र हरि नामक घोहोसे सम्पन्न 
होकर यज्ञयरहकी ओर जाते हैं । और हमारी स्तुति भी बलसे 
सम्पन्न इन्द्रदेवकी कामना करती है । और हे इन्द्र ! आप भी 
कामना करते हुए यजमानके लिये आकर उसको विशाल परि- 
माणपें अन्न मदान करते हैं ॥ ४ ॥ 

एकादशी ॥ 

झा रोदंसी इपैमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हरसि 


मन्म नु प्रियम्‌ । 


१३ ४७१७ 


प्र पस्त्युमसुर हतं गोराविष्कृधि हरे सूपोय १ 
आ। रोदसी इति। हर्यमाणः । महिऽत्वा । नध्यम्‌ऽनब्यम्‌ । 

होसि । मन्म | नु । मियमू । 
अ पस्त्युमू । असुर । इतम्‌ । गो; । आविः । कृषि । 

हरये। सूर्याय ॥ १॥ 

हे एर हयेमाणः कामयपानस्त्बं महिस्वा महेन रोदसी । 
कु सकारान्तपल्े द्विवचनान्तम्‌ एतत्‌ । ईकारान्त रोदसी रोदः 
स्याविस्य्थः । “बा छन्दसि? इति पूंसबर्णदीषे!  । द्यावा” 
पृषिब्यौ आ.। & उपसगेश्रतेर्योग्यक्रियाध्याहारः क | पूरयसि। 
तथा हे इन्द्र नब्यंनव्यम्‌ नवतरंनवतरम्‌ असकृच्छतेषि सबेदा 
नूत्नम्‌ अत एव भियम्‌ हृदयंगमं मन्म मननीयं स्तोत्रं नु स्ति 
इंयसि कामयसे । हे असुर असवः प्राणास्तद्वन्‌ प्रकृष्बलवल्िन्दर 
हर्यतम्‌ स्पृहणीयं गो! । ® जातावेकवचनम्‌ & । गवाम्‌ आवा- 
सभूतं पस्त्यम्‌ | ग़हनामैतत्‌ । गई पणिभिरपहृतानां गयां निवा- 
सस्थानं हरये हरणशीलाय हरिदरर्णाय चा सूर्याय तदर्थ स 
यथा गाः मत्यपेयति स्तोतृभ्यः तथा आविष्कृधि प्रकटीकुरु | 
अंथ वा गोशब्दः उदकत्राची । गवाम्‌ उदकानां पस्त्यम्‌ स्थानं 
हरये सूर्याय आविष्कृधि स यथा दृष्टि यच्छति तथा कुरु। आदि- 
त्याउजायते दृष्टिरिति स्मृतेः [ म० स्मृ ३. ७६ ] ॥ 

हे कामना करने योग्य इन्द्र ! आप अपने महत्वसे द्यावा- 

पूथिबीको व्याप्त कर लेते हैं चौर हे इन्द्र ! बारम्बार सुनने पर 
भी सदा नवीन ही प्रतीत होने बाले अत एव प्रिय हृदयंगम 
स्तोत्रकी आप सदा कामना करते हैं। हे उत्कृष्ट प्राणबलसे 
सम्पन्न इन्द्र ! पणियोसे हरी हुई गौ ओके स्पृहणीय, स्थानको 
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आप सूर्यदेवको प्रदात करते हैं, और बह जैसे सतोताओके लिये 
उनको प्रदान करें, तिस प्रकार करिये ॥ १॥ 
द्वादशी ॥ 
झा तां ह्यते प्रयुजो जनांनां रथ वहन्तु हरिंशिः 
रमिन्द्र । 

पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो ह्य्‌ यज्ञं संघमादे 
दशोणिम्‌ ॥ २॥ 

झा । स्वा । यन्तम्‌ । परश्युनः | जनानाम्‌ । रये। बहन्तु । इरि- 
3शिमम्‌ । इन्द्र । 

पिब । यथा । मतिऽञ्चतस्य । मध्वः। हर्यन्‌ । यसू । सधमादे । 


दशऽओणिम्‌ ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र हरिशिमम्‌ सोमपानेन हरितवर्णाभ्यां हननुभ्या युक्त 
त्वा स्वाम्‌ । भाविगत्येवयुक्तः । आगतस्य सोमपाने सति शिप्र- 
योहैरिद्दणीत्बसंभवात्‌ । तादृशं इयेन्तम्‌ सोमपानं कामयमान त्वा 
स्वां जनानाम्‌ यजमानानाम्‌ अर्थाय मयुजः प्रकर्षेण परस्परं 
संयुक्ता अश्वाः रथे आ ब्रहन्तु प्रापयन्तु । हे इन्द्र मतिश्षतस्य 
संभ्रूतस्य ग्रहचमसेषु धृतस्य मध्वः मधुवर्मियभूतस्य सोमस्य | 
& कर्मणि षष्ठयौ & । मतिशरतं मधु हर्यन्‌ कामयमानो यज्ञम्‌ 
यज्ञसाधनभूतं दशोणिम्‌-। ओणयः अङ्ग लयः । दशभिरङ्ग लि- 
भिनिंष्पीडितं सोमं सधमादे । सह माद्यन्त्यत्रेत्ति सघमादो यज्ञः । 
तस्मिन्‌ यथा पिब यथा पिषसि | तथा रां रये बहु इत्यर्थ ॥ 
हे इन्द्र ! सोमपानसे हरितवर्णकी इनुओसे सम्पन्न होने वाले; 
सोमपानकी कामना करने बाले आपको यजमान के लिये परस्पर 

४७१९ 


१६६ अवषषेद्सं हिता समाष्य-भाषाज्ुवादसहित 


संयुक्त हुए अरव लागें । हे इन्द्र ! ग्रह चमस आदिमे भरे हुए 
मधुक समान प्रियधूत सोमके मधुकी कामना करते हुए पडके 
साधने दश अंगुलियांसे निचोड़े हुए सोमके घर यज्ञमें तुम जिस 
प्रकार पान कर सको तिस प्रकार घोड़े आपको लावे. ॥ २॥ 


श्रयोदशी ॥ 
अगाः पूर्वॅषा हरिवः सुतानामथो इदं सवनं केवलं ते। 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा इषं जर आ 
बसव ॥ ३ ॥ 
सपाः । पूर्वपाम । हरिऽवः । घुतानाम्‌ । अथो इति । इदम्‌ । 
सबनभ्‌ । केल्‌ । ते । 
प्रद । सोमम्‌ । मधुऽमन्तम्‌ । इन्र । सत्रा । षन्‌ । नरे । 
झा। दृपस्व ॥॥ ३॥ 
हे हरिवः हरिवन्‌ इरिभ्यां तद्वन्‌ इन्द्र त्वं घुतानाम्‌ अभिषु- 
हाना पूर्वेषामू प्रतःसबनसंपादितानां सोमानाम्‌ । माध्यंदिनसव- 
नापेद्षया पूरम्‌ एषाम्‌ । छ कर्मणि षठयावेते & । अभिषु- 
तान्‌ मातःसवनिक्रान्‌ सोमान्‌ अपाः पीतबान्‌ असि। अथो अपि 
च इदं माध्यंदिनं सवनं केवलम्‌ असाधारणं ते तबेब । “माध्यं- 
दिनं सवनं केवलं ते? इति हि [ऋ० ४. २४. ७ ] मन्त्रान्तरम्‌ । 
अतो माध्यंदिने सबने मधुमन्तम्‌ माघुर्योपेत सोमं ममद्धि । मद- 
बाचिना मदिघातुना पानस्‌ अन्तरेण मदाभाबात्‌ पानम्‌ भाचि- 
प्यते । अतः पिवेत्यथेः । ® मदि स्तुस्यादौ | “बहुलं छन्दसि’ 
इति शप। शछुः । पादादिस्षाद अनिघातः । हेरपिरतरात्‌ प्रत्यय- 
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स्वरः ® । हे हपन्‌ वर्षक इन्द्र सत्रा साकम्‌ एकधैव जठरे उदरे 
झा दृपस्व आसिञ्च । यथा इतेः पूर्तिभगति तथा पिवेत्यर्थः ॥ 

हे हरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र ! आप अभिषुत, प्रातःसवन 
में सम्पादित सोमोंका पान कर चुके हें और यह माध्यम्दिनका 
सबन भी आपका ही है । अत्तः आप माध्यन्दिन सवनेमे इस 
सोमक। पान करके मदमें भरिये । हे बेक इन्द्र ! आप इसको 
एक साथ जटरमें भर लीजिये ॥ ३ ॥ 


चतुदेशी ॥ 
अप्सु घूतस्यं हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्यं जठर पृणस्व । 


मिमिक्षुयमद्रय इन्द्र तुभ्य ताभवधस्व मदसुकथवाहः ९ 
अप्‌ऽसु । धूतस्य । हरिऽबः । पिब | ड्द। चृःमिः । सुतस्य | 


जठरस्‌ । पृणस्व । 
मिमिल्नुः । यम्‌ । अद्रयः | स्र । तभ्यम्‌ । तेभिः । वर्षस्व । 

मद्‌ । उक्यञ्चाह; ॥ १ ॥ 

हे हरिवः हरिवन इन्द्र अप्सु उदकेषु सोमाभिपबायेपु धूतस्य 
कम्पितस्य मिश्रितस्य । ® कर्मणि पष्ठी $ । अप्सु धूत दुभिः 
नेतृभिः अध्ययु प्रश्ततिभिः सुतस्य सुतम्‌ अभिषुतं सोमम्‌ इह 
अस्मिन्‌ यज्ञे पिब पानं कुरु पीस्वा जठरं पणस्व च पूरय । जठ 
रपूतिपयेन्त पिवेत्यथं! । & “च/दिलोपे विभाषा” इति प्रथमा 
तिडिशभक्तिन निहन्यते । पृणस्येस्पेषा द्वितीया तु निइन्यत एव छै। 
हे इद्र तुभ्यं त्वदर्य सं सोमम्‌ अद्रयः अभिषबसाधना ग्राबाणो 
मिमिहुः सेक्तम्‌ अभिषसं कर्तुम्‌ ऐच्छन्‌ । तेभिरे भिघुतेः सोम 
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रसैः हे उफ्थवाह! उक्थैः शाख्रेह्ममान इन्द्र तव मदं वर्षस्व अभिः 
` द्ध कुरु । मत्तो भवेस्यरथः ॥ 
हे हरि नामक घो्डोसे सम्पन्न इन्द्र ! सोमाभिषबके जलोंमें 
मिलाये हुए, अध्वयु आदिसे अभिषुत सोमका इस यज्ञमें आप 
पान करिये। और पेट भर कर पीजिये । हे इन्द्र ! आपके लिये 
जिस सोमको अभिषत्रके साधन पत्थर अभिषव कर चुके हैं उन 
अभिषुत सोमरसाँसे हे शर्खोसे उह्यमान इन्द्र ! अपने मदको बढ़ा- 
इये-मत्त हुजिये ॥ १॥ 
पञ्चदशी ॥ 
प्रोग्रां पीतिं बृष्णं इमि सत्यं प्रये' सुंतस्पं इश्व 
तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र घेनांभिरिह मांदयस्व धीभिर्विश्वांभिः शच्या 
गृणानः ॥ २ ॥ 
म । उग्राम्‌ । पीतिम्‌ । दृषणे । इयमि । सस्याम्‌ । मयै । छुतस्य । 
हरि$भश्‍व | तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र । पेनामिः । इह । मांदयस्त | घीमिः । विश्वाभिः | शच्या! 
ग्रणाना। ॥ २॥ 
हे हयेरव हरिनामकाश्वोपेत इन्द्र ृष्णे अभिमतफलबर्षक। ३ 
तुभ्यं प्रयै प्रकर्षेण गन्तुम्‌ । छ प्रपूर्नाद या प्रापणे इत्यस्मात्‌ 
“प्रयै रोहिष्यै अव्यस्चिष्यै” इति छन्दसि तुमर्थे केमत्ययान्तो 
चिपावितः । प्रत्ययस्वरेण अन्तो दात्तः ® । तदर्थ सुतस्य अभि- 
बुतस्य सोप्रस्य उग्रास्‌ उदगणेबलां सत्याम्‌ भवितयमदलक्षण- 
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फलोपेां पीतिम्‌ पानं प्रेयामि प्रेरयामि । कि च हे इन्द्र शच्या । 
कर्मनामैतत्‌ । यागेन निमित्तेन विश्वाभिः सीभिः धीभिः 
तिमिः गृणानः स्तूयमानः सन्‌ धेनाभिः प्रीणयिप्नीभिः स्तुतिः 
भिर्वा्मिः इहृ अस्मिन्‌ यज्ञे मादयस्व तृप्ती भव | ® मद्‌ तृत 
योगे । चुरादिः । आत्मनेपदी & ॥ 

हे इरि नामक अवो वाले इन्द्र ! अभीष्ट फलकी बर्षा करते 
बाले आपको प्राप्त होनेके लिये अभिषुत सोमके प्रचएड बलप्रद 
बास्तवमें मदरूपी फल बाले पानको प्रेरित करता हूँ । हे इनदरः 
देव ! यागरूषी कम से और सकल स्तुतियांसे प्रशंसा पाते हुए 
आप प्रशंसिका स्तुतियासे इस यज्ञमें तृप्त हृमिये ॥ २॥ 

घोइशी ॥ 
6 र 0... 3. 

ऊती शचवस्तव वायुण वयादधाना उशिज ऋतज्ञाः 
प्रजावंदिन्द मनुषो दुरोणे तस्थुग्र॑णन्तः सपमादांसःरे 
ऊती । शचीऽबः । तब | बश । बयः | दधानाः । उशिजः | 

जातका । 
प्रजाश्वत्‌ । इन्द्र । मनुष: । दुरोणे | तस्धुः । गृणन्तः । सधऽमा- 


द्यासः॥ ३॥ 
हे शचीवः शक्तिमन्‌ इन्द्र ऊती ऊस्या रक्षणेन तब वीर्येण 
सामर्थ्येन च प्रजावत्‌ पुत्रा दिरूपाभिः मजाभिरुपेत बयः अग्नं 
दधानाः घारयन्त।उशिज; स्वां कामयमाना ऋतज्ञाः सत्य भूतफल 
साधन यज्ञं जानन्तः | षष्ठुंस्याह प्रयोगस्य अतिगइनत्तरद्‌ ऋतज्ञा 
इत्युक्तम्‌ । सनन ये यजमानास्ते ऋत्विज इति शास्रेण सत्रों यज 
मानभूतानामू ऋस्विजा फजसाधारण्पात्‌ प्रजावद बया दधाना 
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इति फलसंबन्धवचनं युक्तम्‌ । एवंभूता त्विजो मनुषः मनुष्यस्य 
यजमानस्य दुरोणे यागग्रहे । ® दुरोण इति गृइनाम । दुरवा 
अवन्ति दुस्तर्पा इति यास्कः [ नि० ४, ५ ] ® । सत्रस्य बहु- 
कपुकत्वेपि केन चिद्‌ यजमानेन अवश्यंभावाद मन्नुषो'दुरोण 
इत्युक्तम्‌ । सघमाद्यास; सह मदनीयाः सम्तो ग्रणर्त! त्वां स्तु- 
बन्तः तस्थुः तिष्ठन्ति ॥ 
वृनीमेनुवाके त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्व तृतीयो ज्ुवाकः ॥ 

है शक्तिसम्पन्न इन्द्र ! आपकी रक्षक शाक्तिसे पुत्रादिरूप 
प्रणाओं बाले अन्तको धारण करते हुए और आपकी कामना 
करते हुए सस्पफलसाधन यज्ञको जानते हुए ऋत्विज, मनुष्य 
यजमानके यागणुहमें आपकी स्तुति करते हुए विद्यमान हैं ॥३॥ 

तृतीय अनुबा कमे त्रपो इश सूक्त समान ( ६४६ ) 
तृतीय अचुधाक समाप्त 

चतु्थे्ुवाके चत्वारि सूक्तानि । तत्र “यो जात एव” इति 
प्रथम सूक्तं सामसूक्तम्‌ इति व्यत्रहियते । “अस्मा इदु प्र तवसे” 
इति दवितीयं सूक्तम्‌ अहीनसुक्तम्‌ इति व्यवहियते । द्वादशाहादौ 
बैराजपृष्ठे विश्वजिति “यो भातः” इति सूक्तं ब्राह्मणाच्छंसिन! 
श्र विनियुक्तम्‌ । सूजितं हि बेताने । “नबरात्रेभिजिद्विपुवान्‌ 
विश्वजितुर्दिशवत्‌” इत्युपक्रम्य “विश्वजिति वेराजपृष्ठे “यद्‌ 
द्याब इन्द्र ते शतम्‌? [ २०. ८१, १] “यद्‌ इन्द्र यावततस्त्वम्‌? 
[ २०. ८२, १ ] इति पृष्ठ्ो्रियाचुरूपौ बाहेती उक्ते योनी । 
(न्द्र ऋतुं न आ भर? [ २०. ७६, १ ] इति तृतीयाम्‌ । (इन्द्र 
श्रिघातु शरणम्‌? [ २०, ८३. १ ] इति सामप्रगाथः । पुकीति- 
छृषाकपी “यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌! [ २०. ३४ ] इति 
सामध्क्तम्‌ “अहीनसूक्तम्‌ आबपते” इति [ ब० ६. ३ ]॥ 
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तथा अप्तोयीस्णि क्रताबपि माध्यंदिनसबने अस्य सूक्तस्य 
ब्राह्मणाच्छ॑सिशद्ले विनियोगः। “अप्तोयाम्णि गर्भकारं शंसति” 
इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “सुकीर्णि दृषाकपि सामधूक्तम्‌ अदीनः 
क्तम्‌ आवपते” इति [ बे० ४, ३ ]॥ ९ 


एतत्तक्तविषय इतिहासो बृहद ब॒साजुक्रमण्याम्‌ उक्त! ॥ 
संयुज्य तपसात्मानमू ऐन्द्रै धिञ्नःमहद् पुः | 
अदृश्यत झुहूर्तन दिवि च व्योज्नि चेह च॥ 
तम्‌ इन्द्र इति मत्या तु दैत्यौ भीमपराक्रमौ । 
धुनिश्च चुप्॒रिश्चोमों सायुधावमिपेततु: ॥ 
विदिस्वा स तयो भा विम ऋषि! पापं चिकी षेतो!। 
यो जात इति सूक्तेन कर्पाएयैन्द्राएयक्रीतंयत्‌ ॥ 
अपरे त्वन्यथा वर्णयन्ति ॥ 
पुरा किल महेन्द्राधा वेन्ययज्ज समागताः | 
ऋषि स्समदस्तत्र बैन्यस्प सद्‌सि स्थित; ॥ 
झसुराश्च समाजय्धुः शीघम्‌ इन्द्रजिघांसया । 
तान्दृष्टा निजगामेन्द्रो यज्ञाद ग़ृत्समदाकृति! ॥ 
निरगात्‌ सोपि तथज्ञाद ऋषिबिंस्पेन पूजितः । 
ते दृष्टा चेन्द्र पवायम इति ते जगुः किल ॥ 
नाइमू इन्द्रोस्मि कि स्वेबंगुणोपेतः स इृत्युषिः | 
यो जात इति सूक्तेन निराचक्रे वघोद्यतान्‌ ॥ इति ॥ 
केचित्‌ तु अत्र सूक्त “यं स्पा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम्‌ उसे- 
माहुनेंघो अस्तीत्येनम्‌” इति [ ४ ] इन्द्रस्य नास्तित्ववचनादु 
अन्यत्रापि “नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददशे” इति 
[ ऋ० ८, १००, ३ ] इनद्स्याभावश्रवणाच्च तस्सद्भावं निरा- 
कुवाणान्‌ प्रति अस्मिन. सुक्त इन्द्रस्य असाधारणपाहास्म्यकयने- 
स्तदस्तिस्वम्‌ अषागमयद्‌ इति क्त्रचिद्‌ साहु! ॥ 
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चौथे अलुवाकमें चार सूक्त हैं | इनमें “यो जात एव” यह 
प्रथम सूक्त सामसूक्त कहलाता हे । “अस्मा इदु म तबसे” यह 
द्वितीय सूक्त अहदीनसूक्त कहलाता है । द्वादशाइ आदिमे वैराज- 
पृष्ठके विश्‍वजितर्मे “यो जात?” सूक्त ब्राह्मणाच्छंसीके शस्त्रे 
बिनियुक्त होता है । इसी बातको बैतानसूत्रमे कहा है) “नव- 
रात्रेडभिजिद्व विषुवान्‌ विश्वणिच्चतुर्विशवत्‌” का आंरंभ करके 
«बिश्वनिति वैराजपृष्टे यद्व घाव इन्द्र ते शतम? (२०। ८१।१) 
“्यदिद्र यावतस्त्वम्‌! ` २० । ८२ । १ ) इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ 
बाहतौ उक्त योनी । ईन्द्र क्र न आ भर! ( २० | ७६ । १) 
इति तृतीयाम्‌ । ईन्द्र तरिधातु शरणम्‌’ ( २० । ८३ । १) इति 
सामप्रगाथः । सुकी तिंदृपाकपी “यो जात एव प्रथमो मनस्वान? 
(२० । ३४ ) इति सामद्रक्तम्‌ अहीनसक्तपू आवपते”” ( बेतान- 
सूत्र ६0 ३ ) ॥ 

तथा अप्तोर्याम क्रतुमें भी माध्यन्दिनसबनमें इस सृक्तका 
ब्रा्मणाच्डंसिशस्त्रमें विनियोग है । “अभ्नोर्याम्णि गर्भेकारं 
शंसत्ति” का प्रक्रम करके वैतानसूत्र ४। ३ में कहा है, कि- 
4सुकीतिँ हघाकपिं सामसूक्त अहीनसूक्त आवपते” ॥ 

इस सूक्तसे संबन्ध रखने वाला इतिहास ब्रृृढुदेबताजुक्रमणिका 
में कहा दै। उसका अर्थ यह है, कि-“ग्रस्समद ऋषिने तप करके 
इन्द्रके प्रशंसनीय रूपको धारण कर लिया और बह सुहुते भरमें 
द्यलोकमें भूलोकमें और अन्तरिक्षमे दीखने लगे। धुनि और 
चुमुरिं नामक दो भयडून पराक्रमी दैत्य थे वे ग्रत्समद ऋषिको 
इन्द्र समभ. उन पर आयुध लेकर टूट पड़े । उन पाप करना 
चाहने बालोंके भागको जान कर ऋषि'यो आत एव? सूक्तसे 
इस्ब्रके कर्मोका कीर्तन करने लगे ।” दूसरे इसका भिन्नरूपमें 
बर्णन करते हैं, कि-पहिले “महेन्द्र आदि बेन्यके यह्में आए थे 
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तहाँ बेन पुत्रकी. सभामें गृत्समद ऋषि भी बैठे हुए थे । इधर 
असुर भी इन्द्रको मारनेकी इच्छासे शीघ्रतापूवक आगए | उन 
को देख इन्द्र ग्रत्समद ऋषिका रूप धारण करके यज्ञसे घाहर 
निकलगए । और वेन्यसे. सत्कार पाकर ऋषि भी उस यज्ञसे . 
चलने लगे । उनको इन्द्र मान कर ऋषिको उन असुरोनेपकड़ 
लिया । तव ऋषिने कहा, 'कि-मैं इन्द्र नहीं हूँ किन्तु इन्द्र सा 
हूँ, और “यो जातः” सूक्तसे वध करनेके लिये उद्यत अमुरोको 
दूर कर दिया” ॥ कोई कहते हैँ कि-““यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेत्रि 
घोरं उतेमाहुनेंषो अस्तीत्येनम्‌”” इस पाँचवीं ऋचामें इन्द्रके ना. 
स्तित्व बचनसे, अन्पत्र'भी “नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क 
ईम्‌ ददश? ऋग्वेद्संहिता ८ | १०० ।.३ में इन्द्रके अभावके 
श्रवण होनेसे उनके सद्भावका निराकरण करने बालोंके प्रति 
इस सूक्तपे इन्द्र का असाधारण माहात्म्य कह कर इन्द्रका अस्तित्व 
प्रतिपादन किया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 
यो जात एव प्रंथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ ऋतुना 
पर्येभूषत्‌ । 
यस्य॒ शुष्माद रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्प मह्णा से 
ज॑नाप्त इन्द्रे ॥ १ ॥ 
यः | जातः । एवं । प्रथमः | पनस्वान्‌ । देव) । देवान । ऋतुना \ 
परिञ्यभूषत्‌ । 
यस्य ¦ शुष्मात्‌ । रोदसी इति । अभ्यसेताम्‌ । नृम्णस्य । महा । 


स! । अनासः । इन्द्रः ॥ १ ॥। 
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य इनदो देवः जात एव मादुर्भतमात्रः सन्‌ प्रथमः प्रकत्मों 
सुरूपः सन्‌ । ® प्रथम इति ग्रुख्यनाम प्रतमो भवतीति निरुक्तम्‌ 
[ नि० २, २२ ] & । मनस्वान्‌ प्रकृष्टेन अजुग्राइकेण मनसा 
युक्तो देवान्‌ इतरान क्रतुना कर्मणा असाधारणेन व्यापारेण 
पर्यभूषत्‌ परिभावयांचकार । स्त्ाधीनान्‌ अकरोत्‌ । रच्यस्वेन 
पर्यग्र्मद्व बा । यस्य इन्द्रस्य शुष्मात्‌ शोषकाद बलाद रोदसी 
द्याबापूथिः्यी अभ्यसेताम्‌ भीते अभूयताम्‌ । शुष्मात्‌ इत्यनेन 
शारीरं बलप्र अभिधाय सेनालक्षणं बलं भयसाधनतया अभि- 
घतते बृम्णस्प महोति । नुन्‌ शत्र जनान्‌ प्रति अभिभाङुकं मनो 
यस्य स ताहश। उक्तलक्षणांन्‌ न्‌ नमयतीति बा ठृम्णं सेनादि- 
लक्षणं बलम । तस्य महा महंस्वेन च अभ्यसेताम्‌ इति पूर्व्रा- 
स्वय! ! हे जनासः असुरजनाः स इन्द्रो नाइम्‌ इति ऋषिः 
आत्मन इन्द्रत्वं पयेहरत्‌ ॥ अस्य सूक्तस्य इन्द्रसद्भावमतिपादन- 
परस्वपक्षे हे जनासः इन्द्रो नास्तीति मन्यमाना जना; उक्तणुणो- 
पेतः स इनदरोऽसत्येबेति व्याख्येयम्‌ ! $ अत्र निरुक्तम्‌ । यो जात 
एव प्रथमो मनस्वान्‌ देयो देवान. क्रतुना कर्षणा पर्यभूषत्‌ पर्य- 
गृद्दात्‌ पयरक्षद्‌ अत्यक्रामद्‌ इति वा । यस्य बलाह द्यादापृथिः 
व्यात्रप्यबिभीता नृम्णस्य मह्ना बलस्य महरवेन । जनास इन्द्र 
इस्यपेट हार्थ रथ मी तिर्भवस्यासयानसंयुक्तेति [ नि० १०, १० ]। 
पर्यभूषत्‌ इतिं । भवतेलु ङि व्यत्ययेन च्लेः क्सः । “श्रथ कः 
किति” इति इट्प्रतिषेधः । “यद्टृत्तञनित्यम्‌'' इति निघातप्रति 
वेषः । अटः स्वर! । “तिङि चोदात्तवति’ इति गतेनिंघातः & ॥ 

जिन इन्द्रदेवने प्रकट होते ही मुख्य बन कर अपने अनुग्रह 
करने चाले मनसे अन्य देवताओंको अपने असाधारण व्यापार 
से रक्ष्य रूपमें ग्रहण कर लिया है । जिन इन्टर के शोषक शारी- 
रक बलसे द्यावा पृथिवी भयभीत होते हैं और जिनके सेनिक- 
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बलसे और मह्लसे थवापृथिनी भयभीत रहते हैं हे असुर जनों ! 
[ मैं बह इन्द्र नहीं हूँ, इस प्रकार ऋषिने अपना इन्दरस्व हटाया 
और इन्द्रके सद्भावके प्रतिपादन करनेके प्चमे “पूर्वोक्त गुणों 
वाले इन्द्रदेव है” यह व्याख्या करनी चाहिये ]॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
यः पृंथिवी व्यथंमानामहंह्‌ यः पवतान्‌ प्रकुपिताँ 
अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिच विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्‌ स 
जनास इन्द्र: ॥ २ ॥ 


यः । पृथिवीम्‌] व्ययमानाम्‌ | अड इत्‌ । यः । परतान्‌ । ` मः 

पितान्‌ । अरम्णात्‌ ॥ 

१ ; 

यः । अन्तरिततम्‌ । वि$ममे | वरीयः । यः । दयाम्‌ । अस्तभ्नात्‌। 

सः । जमासः। इद्रः ॥२॥ 

हे जनास! जना! य इन्द्र; व्यथप्रानाम् चलन्तीं पृथित्रीम्‌ अ 
इत्‌ शकरादिभिद हाम्‌ अकरोत्‌ । यश्च भङुपितान्‌ प्रकोप परः्ान्‌ 
परस्परं युद्धाय इतस्तततश्चलतः पवतान्‌ गिरीन पत्तयुक्तान अरः 
मणात्‌ पक्षच्छेदेन नियमितत्रान्‌ । यथा उरपलुस्योप्लुस्य प्राणि 
पीडां न क्ुबेन्ति तथा स्वस्थाने स्थापितबान्‌ इत्यर्थः । & रम्न 
क्रीढायाम्‌ । अस्य अस्तर्भावितएयथेस्य ।श्ञामस्पयः । अस्य अह 
हत्‌ इत्यस्य च यद्हत्तयोगाद्‌ अनिघातः । अहागमस्तरः  । 
यश्च इनदरः अन्तरिक्षमू | अन्तरा त्ञान्तं भवति सवम्‌ इस्मन्तरिः 


क्तम्‌ । कीदृशम्‌ । वरीयः उदतरम्‌ इपत्ताशुन्यं विममे नियानम्‌ 
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अकरोत्‌ । & माङ्‌ माने इत्यस्य $.। यश्च ध्यम्‌ दिवम्‌ अस्त- 
अनात्‌ निरुद्धाम्‌ अ होत्‌ स इन्द्र इतीन्द्रस्य सद्भावं ्ुनिरुपादिचतत्‌ 
हे अघुरो ! जिन्होंने इस विचलित होती हुई पूथिवीको शर्करा 
आदिसे दृढ कर दिया है। और जिनहोने क्रोधमें भर कर इधर 
उध युद्धे लये विचरण करने बाले पक्ष वाले पर्वत को पर 
काट कर नियमित कर दिया है और जिन्होंने बिशाल अन्तरिक्ष 
को परिमाण शुन्य कर दिया है और जिन्होंने घुलोकको स्तंभित 
कर दिया है बह इन्द्रदेव हैं ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 
यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा 
वृलस्यं । 
यो अश्मंनोरतरग्नि जानं संबृक्‌ समत्सु स जनास 
इन्द्रः ॥ ३॥ 
यः | स्वा । अहिम्‌ । अरिणात्‌ | सप्त । सिन्धून्‌ । न; । गा; । 
उत्‌ञ्माजत्‌ । अपऽधा । बलस्य । 
यः । अशनो; । अन्त! | अग्निम्‌। जजान । समूऽषृक्‌। समतु | 
सः | जनासः | इरः ॥ २॥ 
यः इन्द्रः अहिम्‌ अन्तरिते गन्तारं मेघं इत्या बिदाये सप्त 
सर्पणशीजान्‌ सिन्धून्‌ । नदी रित्यर्थः | सप्तसंख्याका गज्ञायमुः 
नादिनदीर्त्र अरिणात्‌ मेरयत्‌। & री गतिरेषणयो | क्रयादि! & | 
यश्र वलस्य एतन्नामरकस्यासुरस्य गाः असुरेणापहता बिले स्था- 
पिता गा; श्रपधा । अप कुत्सित धीयत इत्यपधा पिधानमू । 
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तस्माद उदाजत्‌ उदगमयत्‌ । ® अपपूर्वाद्‌ दधातेः “आतश्चोप- 
सर्गे? इति अडू । “सुप सुलुक्‌०” इति पञ्चम्पा आकार! & | 
यश्च अश्मनोः व्याप्योमेंघयोरन्तः अग्निं जजान उदपादयत्‌ । 
मेधयोः संघर्पेण वेनो पिर्जीपत इति मसिद्धम्‌ एतत्‌ । अब्धार- 
कम्बेन अतिशीतस्बात्‌ तत्र अन्युत्पादनम्‌ इन्द्रस्य असाधारण सा- 
मध्यम्‌ । यश्च समतु संग्रामेषु सहृ शञुसंबजको भवति । स 
इन्द्र इस्यसाधारणः कमंभिः प्रम्‌ इसर ज्ञापयामास ॥ 

जिन इन्द्र देवने थन्तरिक्षमे बिचरण करने बाले मेघको विदीर्ण 
करके सरकनेके स्त्रभाव बाली गंगा यमुना आदि नदियों 
प्रेरित किया है और जिन्होंने बल नामक असुरकी हरी हुई 
गौओंको बिलसे प्रकट किया है । और जो दो मेघोंपें भरे हुए 
पत्थरोंसे वैद ताग्निको प्रकट करते हैं [ जलधारक होनेसे अति- 
शीतत्वपें भी अग्निक। उत्पन्न करना इन्द्रकी असाधारण शक्ति 
है ] जो संग्रामोंमें शत्र मोको नष्ट कर डालते हैं बह इनद हैं में 
तो भाई ऋषि हूँ ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
येनेमा बिश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं 
गुहाकः । 
श्वप्नीत यो जिंगीवां लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास 
इन्द्रः ॥ ४ ॥ 
येन । इमा । बिश्वा । उपना । कृतानि । यः] दासम्‌ रम्‌ । 


अधरम्‌ । गुदा । अकरित्यक! । 
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सन्नी | यः। जिगीवान्‌ । लक्षम्‌ । आदत्‌ ॥ अ ॥ पुष्टानि' | 

सः । जनासः। इद्रः ॥ ४॥ 

येन इद्रेण इमा इमानि परिदृश्यमानानि विश्वा विशवानि 
सर्वाधि च्यरना च्पवनानिस्वेन चपावयितव्यानि कृतानि । यद्वा 
च्यवनानि कृतानि । इदीकृतानीस्यर्थः । ® च्युङ प्लुङ्‌ गतौ । 
“कुत्यन्युटो बलम्‌? इति न्युट्‌ । “शेश्वन्दसि बहुलय” इति 
शेकुक $ । यश इन्द्र दासमू उपचपयिता रम्‌ असुर वर्णमु नीच- 
बएंमू अधरम्‌ निकृष्टं कृतवा गुहा गुहायाम्‌ अकः झकार्षीत्‌। कि 
चलक्षम्‌ लदयं योयः प्रक्राशभूतः शत्ररस्ति तंतं जिगीवान्‌. जित- 
बान्‌। छ जि जे कासौ “सन्लिटोजे!” इत्पभ्यासाद्ग उत्त 
रस्य झुस्वम्‌ । छान्दसो दीः ६ । तादशो यः अरयः अरे! पुष्टानि 
समृद्धानि घनानि आदत्‌ स्ीकरोति । तत्र दृष्टान्त; । श्वघ्नीव 
श्‍त्रभिः साधनैः मृगान्‌ इम्तीति श्वघ्नी व्याधः स यया जिगी- 
बान्‌ सन्‌ लक्षपपाणं मृग स्त्रोकरोति तद्वत्‌ | हे जनाः स इन्द्र 
इत्पूर्षित्रेते ॥ 

हे अछुरों ! जिन्होंने इन दीखते हुए सब भुवनोंको इढ़ किया 
है, और जो हानि पहुँचाने बाले नीच बणेके अघुरको निकृष्ठ 
करके गुदामे डाल चुके हैं और जिन्होंने प्रकट शत्र ओको जीत 
लिया है और जो शिकारीकी समान शत्रु के धनको हर लेते हैं, 
बह इन्द्र हैं, मैं इन्द्र नहीं हूँ ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ 


यं समां पृथ्छन्ति कुह सेति घोस्मुतेमाहुनेंषों अस्ती- 
खेनम्‌ । 
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सो अर्यः पुष्टीविजं झवा मिंनाति श्रदेस्मे धत्त स 
जनास इन्द्रः ॥ ५ ॥ 
बम्‌ । स्म प्ति इह । सः । इति । घोरम्‌ । उत । (गू । 
आहु। ।.न ।,एषः । अस्ति ॥ इति । एनम्‌ । 
स । अर्यः । पुष्टीः। बिन! हब । आ । मिनाति । भत्‌ । भख । 
घत्त | सः | जनास; | इन्द्रः ॥ ५ ॥ 
घोरम्‌ शत्रूणां इन्तारं भयडूरं यम्‌ इन्द्र जनाः पृच्छन्ति स्म 
म्न कुर्वन्ति । छै “निपातस्य चो” इति स्मेस्पस्य संहितायां 
दीर्घः & । किमिति । इन्द्र इन्द्र इति सर्वे जना ब्रवते स कुह 
क्र बतैत इति । उत अपि च ईम्‌ एनम्‌ इन्द्रम्‌ आहुः | के चन 
बरुवते । किमिति । एष इन्द्रो नास्तीति अस्तिचेत्‌ दृष्टिपथं प्राप्नु- 
यात्‌ । न तयास्ति अत एप नास्तीति ब्रवते । तथाच, मन्त्रान्त- 
रम्‌ । “नेन्द्रो अस्तीति नेम उ स्व आह क ई ददश” ['ऋ० 
८, १००, ३ ] इति । एवं संशयो न कार्य: स सिन्द्रः अर्यः 
अरेः पुष्टीः पोषिक्ाः सेनाः बिज इव । इषशब्दः एवार्थे । उद्वे 
जक एव सन्‌ । अय बा बिजो भयहेतुः ब्याप्रादिदुष्टमृगः । स 
इव झा स्तो भिनाति हिनस्ति । क सेति इस्पन्न “सोचि लोपे. 
चेत्‌ पादपूरणम्‌” इति सोर्जोपे गुणः क | अस्मा इन्द्राय झर 
विषये हे नरा! अद्धत्त । श्रत्‌ इति सस्पनाम | विश्वास कुरुत | 
इस्त्रोस्ति चेत्‌ कुत्र तिष्ठतीति स नास्स्येवेतिं षा अविश्वास मा 
कुरुत । स नास्ति चेत इत्रादिशत्रसेनास्तदन्य! को जयेत्‌ । अतो 
यः शप्नप्तेनानां जेतारित हे जनासः जना; स इन्द्र इति ॥ 
शत्रुभोका इनतः करने वाले जिन इम्द्रदेवके बिषयमे मनुष्य 
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प्रश्न करते हँ) इन्त्र कहाँ हैं, इन्द्र कहाँ हैं ? वह इन्द्र कहाँ हें? 
कोई कहते हैं, कि-यह इन्द्र हैं ही नहीं, यदि होते तो दीसते, 
बह नहीं दीखते, अत एव नहीं हैं । ( ऐसा संशय नहीं करना 
चाहिये, क्‍योंकि-) बह इन्द्र शत्रओंको पुष्ठ करने बाक्षी सेनाओं 
को उद्देंजक व्याघ्र आदिकी समान पूणेरीतिसे नष्ट कर डालते 
हैं, ऐसे इन्द्र देवके विषयमें हे नरों ! द्धा करो, विश्वास करो, 
इन्द्र हैं तो बह कहाँ रहते हैं? बह नहीं हैं इतना अविश्वास न 
करो, यदि बह नहीं होते तो हज आदि शत्रसेनोंको उनके 
अतिरिक्त भोर कौन जीत लेता, अतः हे जनों! जो शत्र 
सेनाओोंके जेता हैं, वही इन्द्र हैं ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
यो रप्रस्थं चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधंमा- 
नस्य कीरेः । 
युक्ताब्णो यो/विता सुंशिप्रः सुतसे|मस्य स जनास 
इन्द्रः ॥ ६ ॥ 
य! । रस्य । चोदिता । यः | कृशस्य । य: । ह्मणः । नाप- 
मानस्य । कीरेः । 


बुक्तआब्ण! । य! । झदिता । पुःशिमः । खुतञ्ज्ोमस्प ।सः। 
अनासः । इन्द्र ॥ ६ ॥। 


य इन्छी रध्रस्य संराद्धस्य समृद्स्यापि। छ रघेरौशादिको रक 
मस्पयः % । चोदिता अभिमतफलप्रेरयितां सङ्द्धस्य राजादेः 
` त्रः तस्य चोदिता अपगपरयिता या । यश्च कुशस्य धना दिरा हि- 
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स्पेन ज्ञीणस्यापि चोदिता. तद्र भी्टधनस्य प्रेरयिता । मश्च कीरेः। 
स्तोदनामैतत्‌ । स्तोजकतुं! नाधमानस्य अभिमतं फलं याचमानस्य 
ब्रह्मणः ब्राह्मणस्यापि चोदिता । यश्च सुशिप्रः शोमनइचुरिन्द्रः 
युक्तग्राव्णः अभिषबाय प्रयुक्ताश्मनः सुतसोमस्य अभिषष्ा द्विता 
संस्कृतसोमस्य यजमानस्य अघिता रिता एवंमहाचुभाबो यो स्ति 
हे जनासः जनाः स इन्द्र इति॥ 

जो इद्र समृद्ध राजा आदिके शभरभोको भी दूर करने वाले 
हैं जो धनशुन्य होनेसे क्षीण हुए पुरुष पर भी अभीष्ट धनको 
प्रेरित करने वाले हैं, जो स्तुति और प्रार्थना करते हुए ब्राह्मण 
को अभीष्ट फल देने बाले हैं । जिनकी ठोड़ी सुन्दर हे जो अभि- 
चरके लिये पत्थरोंको उपयोगमें लाने वाले सोमको संस्कृत करने 
बाले यजमानकी रक्षा करने बाले हैं, हे जनों ! बह इन्दर हैं ६ 


सप्तमी ॥ 

यस्याश्‍वांसः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य 
विशवे स्थासः । 

यः सूर्य य उषसँ जजान यो अपा नेता ज॑नास इर 

यस्य | अरवासः । म्रददिशि । यस्य । गावः । यस्य । आमा; । 
यस्य । बिरबे । स्वास! | 

यः । स्यम्‌ । यः | उपसम्‌ । जजान । यः । अपाम । नेता । 
स! | जनास! । रः ॥ ७॥ 


पू्वमन्त्रे घनिनो निर्धनस्य स्तोतुयेष्डुअ अभिमतदाने यः 
समर्थः स इन्द्र इत्युक्तम्‌ | अत्र मणिनाम्‌ अपेक्षिता अश्रगो रथः 
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अकाशपृष्टिलक्षणा ये अर्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां प्रदाने यः समं 
स इन्द्र इत्यभिधीयते । यस्य इन्द्रस्य प्रदिशि देशने अनुशासने 
संविधो वा । ® प्रपूर्याद दिश अतिसजने इत्यस्मात्‌ किप्‌ &। 


` झर्थिभ्यो दातव्या अश्वासः अश्वाः । सन्तीति शेषः । यस्य च 


गावः तदर्थिभ्यो दातव्या बह्दथो गावः । यस्य च प्रामलाभकाः 
मेभ्यो दित्सिता ग्रामाः । यस्य च बिश्वे सर्वे रथासः रथाः । 
गजोष्टयानादीनां परिग्रहाय बिश्व इति विशेषितश । यश्च इन्द्रो 
गपनादिसर्वष्य्बहारोपयोगिमकाशाय सूये जजान । तथा य उषसं 
ख जजान इस्पादितवान्‌। यरच अपाम्‌ इए'यदकार्ना नेता! मापः 
यिता देवोस्ति हे जना! स इन्द्र इति ॥ 
पृ पूर्वमन्तरमे' “घनी निर्धन स्तोता और यष्टाको अभिमत फलं 
देनेपें जो समथे हैं वह इन्द्र हे” यह बात कही थी । अब यह-बात 
कही है, कि-] “माणियोंके अपेक्षित, अश्व गौ रथ प्रकाश हृष्टि 
झादि जो अथे हैं, उन सबका प्रदान करनेमें जो समर्थ हैं बह 
` इन्द्र हैं।” जिन इन्द्रदेवके अनुशासन,ओर प्रशासनमें याचकोंको 
देनेके घोडे हैं और याचर्कोके लिये बहुतसी गौएँ हैं और जिन 
की आश्ञापें ग्रामप्राप्तिकी अभिलाषा बालोंको लिये ग्राम हैं, 
लिनके पास रथ गज उष्टयान आदि सब हैं और जिन इन्द्रदेवने 
गमनः आदि सब ण्यरहारोपयोगी प्रकाशके लिये सूर्यदेवको प्रकट 
किया है और जिन्होंने उषाको उत्पन्न किया है और जो इष्टिके 
जलको लाने बाले देवता हैं हे जनों! बह इन्द्र हैं ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 
यं कन्द॑सी संयती विह्वयते परेवर उभया अमित्राः 
-समानं चिद्रथमातस्थिवासा नानां झेते स जनास 
इद्रः ॥ ऋ ॥ 
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अमू । कन्दसी इति । संयती इति. समूंध्यती । डिएयेते इति दिऽ- 
हयेते । परे | अवरे । उभया; । मित्रा; ! 

समानम्‌ । चित्‌ । र्‌थम्‌ । आतस्यिःवासा । नाना । ते शति शा 
सः । नासः । इन्रः ॥ ८ ॥ 

संयती परस्परं संगच्छमाने क्रम्दसी शब्दं कुर्वाणे । ययाबांपू- 
थिव्यावित्यर्थः । स्वाभितानां माणिन। हृष््यर्थ पृथियी यौथ ह चि- 
र्थम्‌ इत्युभयो! क्रन्दनम्‌ । अय वा संयती परस्पर संगते क्रग्दसी 
मतिभटान्‌ प्रतियुद्धाय आहयन्त्यौ अभे शत्र सेन बिेयेते इन्द्रं 
वितिधम्‌ आहयतः। स्यस्वसहायायेति.शेषः । ® क्रदि आहाने 
रोदने च । अछुन्‌ । “उगितश्च इति डीप्‌ ® । उत्तमेवरार्थ प्रका- 
रान्तरेण स्पष्टस्‌ आह । परे उत्कृष्टा अवरे निकृष्टाश्च । ` परस्परं 
जयपराजयापेत्तया परत्वम्‌ अवरस्वं च द्रष्टव्येम्‌ । एवम्‌ उभया 
मित्राः अतिद्वन्द्रिसेनयोबेतेमानाः शत्रवः स्पस्वजयार्थं साहाय- 
काय बिहयन्ते । इत्थं सेनादवयान्तःस्थिता नाम्‌ इन्त्राहानमू अभि- 
घाय अथ सेनास्वामिनोः परस्परप्रतिइन्दिनोरिः ब्र।हानम्‌ अभि- 
धत्ते । समानं चित्‌ अश्बसारथ्यादिभिः समानम्‌ परस्परमहृशं 
रथम्‌ आतस्थियांसा अधिष्ठितबन्तों । ® तिष्ठतेलिट क्वसुः । 
“श्वाः खवप!” इति खयः शेषः । अभ्यासस्य इस्वस्वे “बस्बे- 
काजादघसाम्‌” इति इडागमः । प्र्पयस्त्ररः & | सौ यं नाना 
पृथकपृथक्‌ हवेते आहयतः । गतम्‌ अन्पत्‌ ॥ 

-परस्पर मिले हुए शब्द करते हुए य लोक और पृथिबीलोक 
इन्द्रका विविध प्रकारसे आह्वान करते हैं। अपने भाश्रित प्राणियों 
के कारण दृष्टिके लिये पथिरी और हविके लिये थलोक जिन 
इन्द्रका बित्रिध प्रकारसे हान करते हँ । अथषा-परर्पर डरी 
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हुई, सामनेके योधाओंकों लड़नेके लिये बुलाती हुई' दोनों 
सेनाएँ अनेक प्रकारसे इख्रदेवका आह्वान करती हैं | इसी बात 
को दूसरी रीतिसे कहते हैं, कि-] उत्कृष्ट और निकृष्ट मति 
सेना बतेमान दोनों शत्रु अपनी २ विजयके लिये इन्द्रका 
आह्वान करते हैं [ ।इस पकार दोनों ओरके सेनिकोंके इन्द्रा 
हानो कह कर अब परस्पर के मतिद्वन्द्री सेनास्वामियोंके आह्वान 
का वर्णन करते हैं, कि-] अरव सारथी झादिसे समान रथमें 
बिराजपान सेनापति जिनको अलग २ बुलाते हैं हे जनों ! वह 
इन्द्र हैं ॥ ८॥ 


नबमी ॥ 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युष्येमाना अवसे 
_ इवत । 
यो विश्व॑स्प प्रतिमाने बभूव यो अंच्युतच्युत्‌ स 
जनाप इन्द्र ॥ ४ ॥ 4 
यस्मात्‌ | न । ऋते । बिःजयम्ते । जनासः | यू युध्यमानाः । 
अबसे | इनत ॥ 
याः! बिश्वस्य । रतिऽमानर । बभूव । यः । अच्युतञच्युत्‌। सः। 
जनासः । इन्द्र! ॥ ६ ॥ 
स्पा इन्द्रात्‌ बलप्रदातुऋ ते इन्द्रसहायम्‌ अनपेच्य जनासः 
जनाः प्रला दुर्घलाश सर्वे जयायिनों न विजयन्ते शजून नपरा- 


भावयन्ति । अतश्च यमू इन्द्र युध्यमानाः युद्ध कुबाणा अबसे 
स्वस्त्ररक्ञणाय इवस्ते अआ।इयन्ति | किं च` यश्च इन्द्रो विश्वस्य 
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स्वस्यापि ता दिशत्रजातस्य प्रतिमानम्‌ । प्रतिमीयत इति प्रतिः 
मानं मतिनिधिवं भूद । अथ वा “रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य 
रूपं मतिचत्तणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते” इति [ ऋ० 
६. ४७. १८ ] मन्त्रवर्णात्‌ सबेस्यापि माणिजातस्य तत्त्पुण्य- 
पापग्त्यवेक्तणाय मतिबिम्बं बभूव । यथ अच्युतच्युत्‌ |अच्युतस्य 
केनापि अच्यावयितष्यस्य हत्रादे। च्युतिर हितस्य स्थावरस्य पर्व- 
तादे च्यावयिता स जनास इन्द्र इति ॥ 

जिन बलप्रदाता इन्द्रकी सहायताके घिना दुबल बा प्रबल 
सब विजयामिलापी प्राणी शत्रंओंका पराभव नहीं कर सकते 
अत एन युद्ध करते समय वे अपनी २ रक्षाके लिये इन्द्रका 
झाहान करते हैं। जो इन्द्रदेव सब माणिर्योके पुए्य पापका 
दर्शन करनेके लिये प्रतिषिंत्र | होजाते हैं और जोकिसीसे भी 
न हटाये जासकने वाले पर्वत आदिको च्युत करने वाले हैं, हे 
जनों ! बह इन्द्र हैं॥ ६ ॥ 

दशमी ॥ 

यः शश्वतो मह्येना दधानानमन्यमानांडवो जघानं 
यः शते नानुददाति शर्या यो दस्योईन्ता स जनास 

इन्रः ॥ १० ॥ 
यः | शश्‍वतः | महि । एनः । दधानान्‌ । अमन्यमानान्‌। शकी 

जघान | 


प्रतिरूपो बभूत तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | इन्द्रो मायाभिः पुरु- 
रूप ईयते ।- इन्द्र प्रत्येक आक्ृतिके अनुसार प्रत्येक रूपको घारण 
करते हैं उनका यह रूप देखनेके लिये होता है, इन्द्र अपनी 
मायाथोसे बहुतसे रुपोंको प्राप्त होजाते हैं” ॥ 
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इनता । सः | जनास; | इत्रः ॥ १० ॥ 
य इन्द्रो महि महत्‌ अत्यधिकम्‌ एन पापं ब्रह्महत्या दिरूपं दघा- 
भान घारग्रतः शाश्वत; । बहु नामैतत्‌ | षहून्‌ जनान्‌। जघानेति 


. संबन्धः | के ते मरहापातेकिन इति तान्‌ आह । अमन्यमानान्‌ 


इन्द्रम्‌ उक्तमहिमोपेतं परदेवतेति मतिश्‌ झडुर्बाणान. । स्तुत्या 
इविषा च इन्द्रम्‌ अपूजयत इस्पर्थः। ताइशान्‌ शर्वा हिंसक इन्त्र;। 
अथ बा शरुः । तेन बजेण जघान हिनस्ति । अथ वा अमः 
न्यमानान_ स्वात्मान ब्रह्मतया झबुध्यमानान्‌। झात्मघातकाम्‌ 
इत्वर्थः । “असम्नेव,स भवति असद्‌ ब्रह्मत बेद चेत्‌ । अस्ति 
अह्लोति चेई बेद सन्तम्‌ एनं ततो. विदुः इति [तै० आ० ८,६ ] 
अतेः । अनास्मबिदः पापिष्ठं स्मयते । 
* कितेन न कृतं पापं चोरेणास्मापहारिणा । 
इति । तादृशानाम्‌ इन्द्रहतशिक्षा च श्रुयते । “दुभ खान यतीन्‌, 
सालाहकेस्यः प्रायष्डम्‌” इति [ कौ० उ० ३.१] । “शत्रो 
यतीन्स्सालाइकेभ्यः मायच्डत्‌” ईत च [ तै० सं० ६, २, ७.५] 
यश्च श्त इन्द्नैरपेच्येण १ पु मलम्‌ उत्साह बा इते पुरुषाय 
भृध्याम्‌ बलसाधनं कर्म नालुददाति झाजुकूल्येन न प्रयच्छति । 
छ इदाय्‌ दाने । जौहोस्यादिकः । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः’ 
इत्याद्य दात्तः । “तिङि चोदात्ततरति” इति गतेनिंघातः ®। यश 
दस्योः हृत्रादेईन्ता घातकः स जनास इन्द्र इति ॥ 

जो इन्द्रदेर अझहत्या आदि महापार्पोको धारण करने बाले, 
इन्द्रको परदेवता.न मानने बालको हिंसक होकर मार डालते 
हें [ अथवा-अपनेको ब्रह्मस्वरूप समझने बाले आत्मघातियों 
को जो मार हालते हैं, तैत्तिरीय झारणए्यक ८ । ६ में कहा भी 
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है, कि-(“असन्नेव सः वति असदृ ब्रह्मेति बेद चेत्‌ । अस्ति 
रहमेति चेढ़ वेद सन्तं एनं ततो विदुः ।:जो त्रक्मफो असत्‌समंतः 
है बह असत्‌ ही होता है नो ब्रहमको सत्‌ समझता है. उसको 
सत्‌ कहते हे” अनारमवेचाका पापिष्ठत्व मी कहा है, कि“ कि 
तेन न कृतं पापं चौरेणास्मापहारिणा ।-जो आस्मस्वरूपकों नहीं 
समता उस आत्मापहारी घोरने क्या २ पाप नहीं किया” और 
ऐसे पुरुषों को इन्द्रका दण्ड देना भी सुना जाता है, कि झरः * 
हुंखान्‌ यतीन्‌ सालाहकेभ्पः मायच्डत्‌” ( कौषीतकि उपनिषत्‌ 
३।१) “इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्‌? (तैत्तिरीयसंहिता 
६ | ५ । ७।४ )॥ ] और जो इन्द्रकी अपेक्षा न रख कर बल 
दिखानेका उत्साह करने वालोंको बलसाधन कमेमे अनुकूलतां 
प्रदान नहीं करचे हैं। नो इत्र आदि दस्युओंके घातक हैं हे मों ! 
बह इन्द्र हैं ॥ १०॥ 
एकादशी ॥ 
यः श पेषु षन्तं चस्वारिश्याँ शस्थन्वविन्द्त्‌। 
जायमानं यो आहि जघान दा शयानं सं जनास 
इन्द्रः ॥ १९ ॥ 
यः । शम्बरम्‌ पतु । चियन्तम्‌ । चर्बारिश्याम्‌ । शरदि? 
अबुञ्मबिन्दत्‌ ॥ 
ओजायमानम्‌ । यः। अहिम्‌ । जवान । दाजुप्‌। शयानम्‌। सः । 
लन्नासः । इन्द्र! ॥ ११ ॥ 


जय इस! पर्वतेषु गिरिषु इस्त्रमीत्मा क्षियन्तम्‌ निबसन्दम्‌ | 
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प्रवंतेष्बिति बहु वचनेन इन्द्रा भीतस्य शम्बरस्य एकम्राननस्थान 
खचितं भनति । एवं गिरिगहरेष्वाच्छन्नं शम्बरम्‌ एतञ्जामकसू 
अपुरं चत्वारिश्याम्‌ । चस्वारिशत्संख्यापूरणी चरबारिशी । तस्याँ 
शरदि तस्मिन्‌ संवत्सरे अन्त्रबिन्दत्‌ अग्बिष्य लब्धवान्‌ । लब्ध्वा 
ड्यनाशयद इत्यर्थ | किं च य इन्द्र: ओजायमानभ्‌ ओजो बलम्‌। 
तद्वद आचरन्तम्‌ । अतिशयितषलम्‌ इत्यर्थः । $ “कुः क्यङ्‌ 
सलोपश्च” । “ओजसोऽप्सरसो निस्यस्‌०” इति सकारलोपः &। 
तादृशम्‌ अहिम्‌ । आगत्य इन्तीत्यहिहेत्र: । पुनः कीहृशस्‌। दाजु 
दानवं शयानम्‌ शयन कुर्वाणं जघान घातयामास । उक्तम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

जिन इन्द्रदेवने पत्रतोर्में डर कर घूमते हुए शम्बरको चालीस 
बर्ष तक ढूँह कर मार डाला था और जिन इन्द्रदेवने बल दिखाने 
बाले शयन करते हुए दानव हृत्रासुरको मार डाखा था, हे जनों! 
बह इस्द्र हैं ॥ ११॥ 


द्वादशी ॥ 
यः साम्ब पर्यंतरत्‌ कसीभियोचारकास्नापिबत्‌ सुतस्पं 
अन्तगिरौ यज॑मानं बहु जनं यस्मिन्नामूंबत्‌स जनास 
इन्द्रः ॥ १२ ॥ 

य इन्द्र कशी भि! दी जाया युपर स्वतेजो भिर्वा शम्बरम्‌ असुरं 
पर्यतरत्‌ पर्यंतारयत्‌ । गिरिनदी सञ्चर दिकान्‌ सर्वानपि अस्यक्राम- 
यद इत्यर्थः । स्वयं वा तसू अधुरं पर्यतरत्‌ । पर्यभवद्द इत्यर्थः । 
यशच अचासकाखा अरमणीयेन आस्येन सुतम्‌ अभिषुतं सोमम्‌ 
अपरालामुखा दिस्थितम्‌ अपिबत्‌ पानम्‌ अकार्षीत्‌ । “इमं जम्भसुतं 
पिष धानावन्तं करम्मिणम्‌” इति हि मन्त्रवणेः [ ऋ० ८,६१. 
२ ] यस्मिन्द्रे इन्त्ये सति अन्तगिरौ पर्वतस्य मध्ये शुद्धो 
बेडयजनमदेशे यजपानम्‌ सोमयाग छुर्बाणं शत्समदं बहुं जनम्‌ 
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अध्ययु प्रभृतिं सद।स्थित॑ जनसंघातं चामूळेत्‌ आबब्ने ! चुमुरिधु- हु 
निप्रभृतिको ञ्युरसंघ।त इति शेषः । स जनास इन्द्र इति पूर्ववत्‌ ॥ 
जो दीप्त बज आयुध आदिसे शम्बरासुरका तिरस्कार कर 
चुके हैं और जो पाले रहित पात्रमे निचोड़े हुए सोमका पान - 
कर चुके हैं, जिन इत्रदेवके मारनेके लिये, सोमयाग करते हुए 
अध्वर्युः आदि जनसमूहको, चुमुरि धुनि आदि असुरोंने पेर 
लिया या, हे जनों ! बह इन्द्र हैं ॥ १२॥ 
त्रयोदशी ॥ 
यः सपरंरिमदेषभस्तुविष्मानवासुजत सतवे सपत सिंधून्‌ 
यो रोहिणमस्फुरद्‌ वजबाहुओमारोहंग्त स ज॑नास 
इन्द्र: ॥ १३ ॥ 
यः। सप्ततररिषा । मः । तुविष्मान्‌ । अबज्यसजत्‌ । सर्तेबे । 
सप्त । सिन्धून्‌ । 
यः । रौहिणम । अस्फुरत्‌ । बञ्जऽबाहुः | याम्‌ । आउरोहस्तम्‌ । 
सः । जनासः | इन्रः ॥१३॥ 
य इन्र! सप्तरश्मि! सप्तसंख्याका! पजेन्या एव ररमयो यस्य 
स ताहशः । अथ वा सप्तररिमरादित्यः। तदात्मक इत्यरथः ; षभः 
बर्षिता कामानाम्‌ अपां वा । तुविष्मान्‌. बलषान. सतेवे सरणाय 
प्रबइणाय सप्तसरपेणशीलान सिन्धून स्यर्दमानान्युदकानि अबा- 
छजत्‌ । अवाग्‌ यथा भत्ति तथा निर्मितवान । यद्वा सप्त सिन्धून्‌, 
सप्तसंख्याका गङ्गाद्या नदी रवासजस्‌ ' यथ बञ्जवाहु! वजहस्तः 
सन्‌ याम्‌ दिवम्‌ आरोहन्तं रौहिणम्‌ एतम्नामकन अधरम्‌ भएः 
रत्‌जघान ® स्फुर स्फुल संचलने । तौदादिफः & । अन्प गतम 
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लो इन्द्र सप्तरश्पि सूर्यरूप हैं, कामनोभोंकी और . नलॉकी 
बर्षा करने बाले हैं और जिन बली इन्द्रदेषने बहनेके लिये गंगा 
आदि सात नदियोंको प्रकट किया है, जिन इन्द्रने हायमें वज 
घारण कर पंलोकपें चढ़ते हुए रोहिण नामक असुरको मारं 
डाला या, षह इन्द्र हैं ॥ १३ ॥ 

र 
चतुदेशी ॥ दु क 

द्यावा चिदस्मै प्रथिवी नंमेते शष्माचिदस्य पवता 

भयन्ते । 
यः सोपा निंचितो उ्नंबाहुयों वजंहस्तः स जनास 

इन्द्रः ॥ १४ ॥ 
दावा । चितु । असमै । पूथिबी इति । नमेते इति । शुष्मात्‌ । 

चित्‌ । अस्य । पर्वता! । भयन्ते | 


य! । सोमऽपाः । निचित; ॥ बज5बाहु! । यः । बजऽस्तः । 

सः | जनासः । द ॥१४॥ 

असमै इतराय द्यावा द्यावी पृथिवी पृथिव्यौ । परस्पसपेक्षया 
द्विवचनम्‌ । चित्‌ अप्यथें । नमेते इन्द्रस्य महिंज्ञा स्वयमेव प्रही- 
भवत? । अस्य इन्द्रस्य शुष्पात्‌ कलात्‌ पर्वताशित्‌ पर्वता अपि 
मयन्ते । पक्षच्छेदाद बिभ्यति । $ जिभी भये। “बहुलं छन्दसि” 
इति शपू ® । यश्च इन्द्रः सोमपाः सोमस्य पाता -सन्‌ निचितः 
ज्ञात!.। यद्वा नितरां चितो-निचितः । इढाङ्ग इत्यर्थः । वजबाहुः 
-षज्ञवत्‌ःसारभूताभ्यां बाहुभ्याम्‌. उपेतः यश्च बञइस्तः सज हस्ते 
आरयन भवति. स जनास इन्द्र इत्ति ॥ 
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इन इन्द्रके लिये ावापृथिबी नमती हैं अर्थात्‌ इन्द्रकी महिमा 
से स्वयं ही प्रहित होजाती हैं, जिन इन्द्रदेकके बलसे पर्वत भी 
डरते हैं, सोमपान कर जो इन्द्र ह अंगों वाले हो गए हैं, जिन 
की थुजाऐँ बज्ञकी समान हट हैं, भौर जो हायमें वज्ञको धारण 
किये रहते हैं बह इन्द्र हैं ॥ (४ 
पञ्चदशी ॥ 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्ते यः शंसंन्तं यः शंशः 
मानमूंती 
स्य हम वन यस्य सोमो यस्पेदं राधः स जनास 
इन्द्रः ॥ १४ ॥ 
यः । खुन्खन्तम्‌ । अबति । यः पचन्तम्‌ । य! । शंसन्तस्‌ । यः।' 
शमानम्‌ । छती ! 


अस्य । ह । वर्धनम्‌ । यस्य । सोम; । यस्य । इदम्‌। राघः। 


सः | जनासः । इन्द्र ॥ १४॥ 
यः सुन्वन्तस्‌ सोमाभिषवं न्तं यजमानम्‌ अवति रत्ति । 
यथ घुरोडाशादीनि हवींषि पचतं यक्ष ऊती उत्था रक्षणेन 
निमित्तेन शंसन्त स्तुवन्तं यश्च शशमानम्‌ सामभिः स्तोत्र कुर्वाणं 
रुक्षति । ब्रह्म परिष स्तोत्रं यस्य वर्धनम्‌ हृद्धिकरं भवति | तथा 
यस्य सोमो हद्धिहेतु भबति । यस्य च इदम्‌ अस्मदीयं रषः रोः 
डाशादिलन्तणम्‌ अग्नं इृद्धिकरं भवति | स रद इत्याद गतस्‌ ॥ 
नो सोमाभिषन्‌ करने बाले यजपानकी रक्षा करते ह, शो 
पुरोडाश आदि इवियोंका फ़ करने बालेकी रक्षा करते हैं जो 
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रक्षाके कारण स्तुति करते हुए और सामसे स्तोत्रपाठ करते हुए 

की रक्षा करते हैं, इद स्तोत्र जिनकी हद्धि करने बाला है और 

सोम जिसकी हृद्धिका हेतु है और हमारा पुरोडाश आदिरूप 

अन्न. जिसकी हृद्धि करने वाला है, हे जमों ! वह इन्द्र हैं १४ 
ह षोडशी-॥ 

जातो व्युख्यत्‌पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितु परस्य 


स्तविष्यमांणो नो यो असमद्‌ त्रता देवानां स ज॑नास 


इन्द्रः ॥ १६ ॥ 

य इन्द्रो जातः माहुर्भतमात्र एव सन्‌ पित्रोः दयवापृथिष्योः 
उपस्थे उःसङ्गे तयोमेध्ये ब्यख्यत्‌ बिख्यातबान्‌ प्रकाशितो भृत् । 
यश्र इन्द्रः सुव: शुं मातृभूतां न बेद न जानाति । तथा परस्य 
उत्कृष्टस्य जनितुः उत्पादयितुं परम्‌ उत्पादकं पिद्स्थानीयं युः 
लोकमपि न वेद न जानाति । तयोबेस्तुतः स्बजनन प्रति अका- 
रणस्वाद्‌ इत्यमिप्नायः । यद्वा थ्रुवो जनितुः भूम्या उत्पादकस्य 
परस्य अन्यस्य स्वरूपं भुवो जनितारं परस्‌ अभ्यम्‌ इति वा व्या- 
ख्येयम्‌ । न वेद जानासि । स्वातिरेकेणेति शेषः । समस्यै सर्व- 
कारणस्वाद इत्यभिप्रायः । किं च अस्मत्‌ अस्मत्तः अस्माभिः 
कबिष्पमाणः स्तविऽ्पमाणः स्तूयमानश्च सन्‌ । नशब्दः चार्ये । 
देवानां बता व्रतानि कर्माणि देवार्थान आ । & उपसगभतेरयो- 
उपक्रियाध्याहारः € । आ पूरयति । स इन्द्र इति ॥ 
` जो इन्द्रदेव मादुभेत होते ही थावापूथिबीके मध्यमे प्रकाशित 
होगए थे, जो इन्द्र माठ्भूता पृथित्रीको नहीं जानते हैं तथा उत्कृष्ट 
बस्तुके उत्पादक पिठस्थानीय घलोककों भी नहीं जानते हैं 
[ क्योकि-बे-बास्तवर्मे अपने जननके प्रति अकारण हैं। अथवा 


. बह भूमिके उत्पादक अन्यके स्वरूपको--भूमिका उत्पन्न करने 
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अपने झप ही सबके कारण हैं । ] और इमसे स्तुति पाते हुए 
बह इन्द्र देवताओं को पूरित करते हैं । हे जनों ! बहइन्द्र हैं १६ 
सप्तदशी ॥ 
यः सोमकामो हयेश्‍वः सुरियेस्माद रेजन्ते भुवनानि 
विश्वाँ । 
यो जघान शम्बर यश्च शुष्णं य एंकवीरः स ज॑नास 

इन्द्रः ॥ १७॥ 

य इन्द्रः सोमकामः सोम॑ कामयमानः सन्‌ हयरवसूरिः हर्या- 
रूपानाम्‌ अश्वानां सुष्ठु ईरयिता प्रेरयिता भवति । यागप्रदेश- 
स्यागमनायेति शेषः | अथ वा य! सोमकामः यश हर्यरः सूरि- 
विंदा । किं च यस्माद्‌ इन्द्रद्ग विश्वा विश्वानि सुवना आुव- 
लानि शूतजातानि रेजम्ते बिभ्यति । य इन्द्रः शम्बरम्‌ असुरं 
जघान यश्च शुष्णम्‌ अयुरं जघान घातयामास । यश्च एवं विधेषु 
असाषारणेषु व्यापारेषु एकवीर। असाधारण? शूरो भवति स 
जनास इन्द्र इति उक्तार्थः ॥ 

सोमको चाहते हुए जो, हरि नामक अश्वोंको भली प्रकार 
चलाते हैं । और जिनसे सब भूत डरते हैं, जिन्होंने शम्त्रासुर 
का संहार किया हे, जिन्होंने शुष्ण अघुरको मार डाला है, जो 
ऐसे असाधारण व्यापारोंमें असाधारण शुर होते हैं, हे जनों ! 
बह इन्ठ्र हैं| १७॥ 


अष्टादशी ॥ षस किलासि 
य सुन्वते पचते दुध आ विदू वाजं ददेषि स । 
सत्मः। 
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२२४ अययेदसं हिताःसभाष्य-भाषा्युवाद्सहित 
बं तं इन्द्र विश्व प्रयासं: सुवीरासो विदथमा वदेम 
दः सुल्बते। पचते । दुध । आ । चित्‌ ्ाजश्‌। दिं । 


सः । किल | असि । सत्यः । 
बयम्‌ । ते । इन्द्र । दिरबह | परियासः । घुऽबीरासः | विदयम्‌। 

आ । बदेष ॥ १८॥ 

अन्न ऋषिः इन्द्रस्य अविद्यमानता शाङनानाभ्‌ ङ्गानि 
बिरवासं जनयन्‌ इन्र रत्ती रय जूते । हरे इन्द्र यस्त्वं दुधवित्‌ 
बस्तुतो दुर्भपोंपि सुनते सोमाभिपतं कुर्वते यजमानाय तथा पचते 
पशुपुरोडाशादिहविःपाकं क्रते च यजमानाय वाजम्‌ तदभिमतमू 
अन्नम्‌ आ. ददि स्तो भशं यच्छसि । $ इ गतौ । अस्मात 
क्रिपासमभिहरे यङ्‌ । अभ्यांसरस्य लोपः । अभ्यासस्य “सग्रिकौ 
ख लुकि” इति रुगागम; । यद्योगाद्‌ अनिधात; । “अभ्यस्ताः 
नाम्‌ आदि!” इत्पाुदाचः ® । स तादशस्त्रं सस्यः किलासि। 
मन्तद्रष्टुमेर्षे परत्यक्षत्वेषि इदानीतनानां कथं मत्यक्षतेति शङ्कायाँ 
यष्टणाम्र्‌ अभिमतान्नलच्रणफलश्य सत्यदृष्टत्वाइ इन्द्रोपि सत्ये 
एवेत्यभिमायेण स किलासि सत्य इति ब्रूते | बय॑ विश्वह विरवे- 
च्बपि अहःसु स्वेदा । & “सुपां सुलुकू०” इत्यादिना सप्तमी- 
बहुवचनस्य लुक्‌ । शकन्ध्वादिस्वात्‌ पररूपत्वम्‌ । छृदु चरपद- 
प्रकृतिस्वरेण मध्योदाचः & । हे इन्द्र ते तब भियासः मिया! 
(सन्त; सुबीरास! शोभनपुत्रा दियुक्ताश्व सन्त; विदयम्‌ पेद्साघर्न 
स्तोत्रम्‌ आ वदेम ब्रूयाम ॥ 

इति त्रतुर्थेबुबाके प्रथमं सुक्त ॥ 

` [इस ऋचामें ऋषि इन्द्रकी अविधमानताकी शङ्का करतेहुए 
अह्ानियोको, विश्वास कराते हुए इन्द्रको मरत्यत्त करके. हते 


७४८ 


बिंशं काएडम्‌ २२४ 


हैं, कि-] हे इन्द्र ! आप वास्तबमें दुध होते हुए भी सोमामि- 
षव करने वाले यजमानके लिये और पुरोडाश आदिका पाक 
करते हुए यजमानके लिये अभिमत अन्नको सब ओरसे प्रदान 
करते हैं, ऐसे आप अवश्य सत्य हैं | [ मन्तरद्रष्टा महर्पिका प्रस्यक्ष- 
स्व होने पर भी आधुनिक माणियोंके लिये उनका भत्यक्तत्व 
कैप्ते हैं, ऐसी शका होने पर कहते हैं, कि-यश्टा भोंको' अभिमत 
अन्नफलके सत्य दीखनेसे इन्द्र भी सत्य हैं ] हम सब दिनोंमें 
आपके मिय रहते हुए और शोभन पुत्र भादिसे सम्परन रहते 
हुए आपके स्तोत्रका उच्चारण करते रहें ॥ १८ ॥ 
चतुथे अदुधाषमै प्रथम सूक्त समाप्त ( ६५०) 

चतुर्दिरोऽभिजिति विषुदति विश्वजित्ति महाव्रते च ब्राह्मणा- 
च्ंसिशख्ने “अस्मा इदु प्र तवसे तुराय’ इति अहीनसक्तसंहक 
विनियुक्तम्‌ । “चतुर्विंश इन्द्रमिद्वाथिनो बृहृद' [ २०, ३८,४] 
इस्याउपस्तोज्रिय।” इति पक्रम्य सूत्रितम्‌ | “अभि प्र वः सुराघसम्‌ 
[ २०,५१, १ ] प्र छु भ्रुतं सुरापसम्‌ [ २०. ५१, ३ ] इति पृष्ठ- 
स्तोत्रियाज्ुरूपौ बाइंतौ प्रगायौ । मा चिदन्यद वि शंसत [ २०. 
८४, १ ] यचिद्धि स्वा जना इमे [ २०, ८५, ३ ] इति बा । 
अस्मा इदु भ तवसे तुराय [ २०, ३४ ] इस्पहीनसूक्तम्‌ आव- 
पते” इति [ बै० ६, १ ]॥ 

तथा अम्नोयाम्णि माध्यंदिनसवने तच्छल्ल एव. विनियुक्तम्‌ । 
धत्तं हि । “अप्तोया|म्णि गर्भकारं शंसति” इति क्म्य सकोर्ति 
हंपाकर्षिं साप्रधूक्तम्‌ अहीन क्तम्‌ आवपते”इति [ बै० ४. ३ ]॥ 

अजुर्विश अभिजित्में, विषुतरत्में, विरबजितूर्मे, महावतप्रे और 
ब्राह्षणाच्छेसिशस्त्रमे “अरमा इदु प तवसे तुराय” यह अहीन- 
नामक सूक्त बिनियुक्त होता है । “चतुदिश ईन्द्र मिद्गाथिनो शरद 
(३७ । ३८॥ ४ ) इस्याज्यस्तोत्रिय;” का अक्रम करके सूचमें 
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२२६ अथवेबेदसंहिता समाष्य-भाषाच्ुबादसहित 


कहा है, कि- अभि प्रब दुरापम्‌ (२०।५१।१) मु 
भुत सुराधसम्‌ (२० । ५१। ३) इति पृष्ठस्तोजियालुरूपौ बाएतौ 
प्रगाथो | मा चिदन्यद्व वि शंसत ( २० । ८५। १) यच्चिद्धि 
स्वा जना इमे ( २० । ८५ । ३.) इति वा । अस्मा इदु मं सबसे 
तुराय ( २०॥ ३५ इति अहीनसूक्त आवपते? ( वैतानस्त्र ६।१) 

तथा अ्नोर्यामके मध्यन्द्निसवनमे और उस श्नम भी विनि- 
युक्त होल है । इस विषम बेतानसूत ४ | ३ का प्रणाम है, 
कि-“अप्तोर्याम्णि गर्भकारं शंसति” इति मक्रम्य सुकीर्ति हपा- 
कृषि साममूक्त अहीनसूक्त आवपते” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

अस्मा हु प्रतवसे तुराय परयो न हंमि स्तोमं माहिनाय 
ऋयीपमायातरिंगव ओहमिन्राय ब्रह्माणि राततमा १ 
अस्मै। इत्‌। ऊ इति | प्र । तकसै । हुराय। अयः । न। इमिं। 

स्तोपप्र । माहिनाय । 
ऋचीषमाय । अध्रिऽगवे । छोइस्‌ । इन्द्राय ब्रह्माणि। रात$्तमा 

अस्मा इदु | इद उ इति निपातद्वयं पादपूरणम्‌ । & झथापि 
पदपूरणाः कमीमिद्वितीति यास्कोक्ते [ नि० १. & ] ® । अव- 
घारणार्थ वा निपातद्वयम्‌। अस्मा एव इन्द्राय ओहम्‌ वहनीयं 
ग्रापछीयं स्तोमम्‌ सतोत्रं भ इति प्रकर्पेण इराभि। अकरोमीत्य्थः । 
कौदशायेन्द्राय । तवसे प्रहद्धाय बलवते वा तुराय सोमपाना 
स्व॒रमाणाप शत्र हिंसकाय वा माहिनाय | महन्नामैतत्‌ । गुणेमंहते 
ऋ॑ीपभाय झवा स्तुतिसाधनया सम्राय । वागू याहयूपं मति- 
पादयति ताध्यए एन तत्र संभितो मवतीत्यची पस इत्पर्थेः । अथ वा 
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मीयत परिच्छियते इस्युचीषमरबाभिधानम्‌ । अध्रिगवे अधरुतगमंन- 

णे अमतिहतगमनाय इन्द्राय । स्तोत्रभेरणे दृष्टान्तम्‌ आइ । 
मयो नेति । प्रय इस्पन्ननाम । यथा क्षुधितस्य अन्न मेरयति तद्वत्‌ 
स्तुतिकामाय स्तोमं महुर्मीत्यथेः । न केवलं स्तोत्रम्‌ अघि तु रात“ 
तमा राततमानि पूर्वेयेजपानेरत्यथ दत्तानि ब्रह्माणि प्रददानि 
सोमादिहृबींष्यपि प्र हर्मीति | ® अध्रिगव इत्यत्र अवतः अन्ये- 
नानिवारितः गौगेमनम्‌ अस्येति तस्यावयवार्थः । “गोल्ियोरुप- 
सर्जनस्य? इति हस्बस्वम्‌ । पृषोदरा दित्वाद्‌ अध्वतशब्दस्प अधि- 
भावः । ओहम्‌ इति | बहते; कम णि घजि छान्दसं संमसारणमूर्छ॥। 

मे इन इन्द्रदेवके लिये ही प्रापणीय स्तोत्रको उत्कृष्ट रूपसे 
उच्चारण करता हूँ । यह इन्द्रदेव बलवान्‌ हैं, सोभपानके लिये 
स्वरा करते रहते हैं, गुणोंपें महान्‌ हैं, ऋचां इनके जैसे रूपका 
प्रतिपादन करती है यह तैसे ही रूप पर सम्मत हो जाते हैँतात्पर्य 
यह है, कि-बास्तवर्में अपरिमेय गुणों बाले होने पर भी ऋचा 
से इनका परिच्छेद ` होता है अत एव यह ऋचीषम हैं। और 
इनका गमन अप्रतिहत है । ऐपे इन्द्रदेवफे लिये, जिस प्रकार 
भूखेके पास अन्नको प्रेरित करते हैं, तिस प्रकार स्वुतिको प्रेरित 
करता हूँ। केवल स्तोत्रको ही भेरित नहीं करता हूँ, किन्तु पूर्व 
यजमार्नोके द्वारा विशाल पेरिमाएमे दी हुई इति आदिको भी 
प्रेरित करता हूँ ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
अस्मा इदु प्रय इव प्र यंसि भरांम्यड्गूपं बाध सुउक्ति। 
इस्द्राय हुदा मनसा मनीषा परत्नाय पतये धियो मजेयन्त 
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९ 


चम्‌ । बाधे ।सु'इक्ति। 
इतराय । हुदा । मनसा । मनीषा । र्य । परय । थिय ।मर्भयन्त 

अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय प्रय इव अन्नभिष भ यंसि प्रथ- 
सृद्धामि । छ यम उपरमे । अस्पाह्लदि पुरुषब्यत्ययः । “बहुलं 
छन्दसि” इति शपो लुक्‌ ® । सामान्येनोक्तं विशिनष्टि भरामरी- 
त्यादिना वणे शत्रणां बाघनाय सुदक्ति सष्ठ आर्ज्‌ आ 
च्‌ स्तोजरूपम्‌ आघोषम्‌ । छै आङ्ग, स्तोम आघोष इति यासक 
[नि० ५. ११] के भरामि संपादयामि । किं च ्रत्नाय शुरा” 
लाय पत्ये सरस्य स्वामिने इन्द्राय अन्येपि ऽऋत्िमो हृदा हृदयेन 
बनसा हृदयान्तवर्तिना अन्तःकरणेन मनीषा मनीषया बुद्धा 
[यः स्तुतीः मर्भयन्त माजेयन्ति संस्ङम्ति॥ 

डन इस्द्रदेवफे लिये अन्नकी समान मैं स्तोत्रको भेजता हँ । 
श्ुओोंको बाधा देनेके लिये आवजेक स्तोत्ररूप घोषका सम्पा- 
दन करता हूँ, और प्राचीन सबेस्वाभी इन्द्रके लिये अन्य ऋत्यिज 
भी हृदयसे मनसे और बुद्धिसे इतुतियोंको संस्कृत करते हैं २ 

न्स दृतीया ॥ 

अस्मा इदु त्यसुंपमं स्वर्षा भराम्पाङगूतमास्यु,न । 
भहिहमच्योक्तिभिमितोना सुरत्िमिः सरि वा 
अस्मै । इत्‌ । ॐ' इति । सपम्‌ । उपमम्‌ । स्वसाम्‌ । अराभि। 

आङ्गपम्‌ । स्थन | 
माहिषम्‌ । अच्दोक्तिशमि। । मगौनास्‌ । दुक्तिऽभिः । धरि । 

मद्य ॥१॥ 
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अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय स्यं त॑ मसिंद्धम्‌ उपमम्‌ | उप- 
सीयते अनेनेत्युपमः | उपमास्थाम भूतम्‌ । & “धगरर कब्रिमा- 
नम्‌” इति करणे कमस्यय; । “आतो लोप इदि ध? इत्याकार 
लोप! छै । स्वर्षाम्‌ सुष्ठ अरणीयस्य धनस्य दातारं स्वमेस्य 
मापक बा छवंलन्नणम्‌ आङ्ग पम्‌ स्तोभलक्षणम्‌ आघोपम्‌ आशयेन 
दुखेन मरामि संपादयामि । फिमधेम्‌ म हिस्‌ अतिशयेन घन” 
अस्तस्‌ असिशयेन अवद्ध बा सूरिम्‌ सुष्ठुं धनस्य ईरयितारं वि- 
पश्चितं बा उक्तल॑ज्ञणए्‌ इस्द्रं वहपष्ये बधेपितुँ मतीनाम्‌ स्तुती 
संबन्धिमि! । कैः साधनेः । सुहक्तिमिः पुष्ठ आवजेदे) ऋच्छो- 
कतिभिः स्वरळवचने: । झाडुपं भरामीति संबन्धः ॥ 

मैं इन ही इन्द्रदेषफे लिये, उपमाके योग्य, धुन्दरतापूर्यक घन 
प्रदान करने वाले स्तोत्ररूपी घोषका झुखसे सम्पादन करता हूँ। 
परप्रफ्नी घंसफ़ो भली प्रहार प्रेरित करने बाणे इन्द्रको स्तुक्ियों 
से बढ़ानेके लिये स्वच्छ बचनोंसे में इन्द्रे स्तोत्रका सम्पाइन 
करना हूँ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथ न तव तत्सिनाय 
गिरश्च गिवोहसे सुइकीन्द्राय विश्वमिन्वे मेधिंराय ४ 
असत । इत्‌ । ऊ इति । सोम्‌ । सब । हिनोषि । रय । स। 
ताऽ । ततऽसिनाय | 
गिर; । च। शिरे । क्ति । इन्द्राय । बिश्‍वमूभुन्बभू । 


मेधिराय ॥ ४॥ Fo 
स्मा इदु अस्मा एंव इन्द्रायं तत्सिनाय तदेष सिन सोप्रा दि- 
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जदाएम्‌ अन्न यस्य ताइशाय इन्द्राय अथ चा.तत्सिनाय रयसा- 
अयाननवते.सवाभिने तष्टा शिल्पी रथं न यथा रथं संहिनोति तरत्‌ 
स्तोषं सं हिनोमीति.। कि च गिर्वाहसे गीमिः मापणीयाय मेधिः 
दाय । मेधो यज्ञ! | यज्ञाय मेधाविने वा इन्द्राय सुदृक्ति सुष्ठु 
आवर्जक विश्वभिन्वम्‌ विरमैः सबै; प्राप्यं विश्वे: सर्वेयेजमानेः 
प्रापणीयं चा सोपादिलक्षणं इविः गिरश्च ्तुत्यर्थीनि बचांसि च । 
सं दिनोमीस्यचुषङ्गः । यद्व सुदृक्ति विश्‍वभिन्बम्‌ इति पदद्वयं फल- 
परतया व्याख्येयम्‌ । सुष्ठ आवर्जेनीयं विस्नैषेन्धवादिभिः प्राप्त 
ज्यम्‌ उपभोक्तव्यम्‌ अन्नम्‌ । लब्धुम्‌ इत्पध्याहारः ॥ 

मैं इन ही सोमादिरूप अन्न बाले इन्द्रदेवके लिये शिल्पीके 
रथको बनानेकी समान अन्नको बनाता हँ-मेरित करता हूँ। 
यह इन्द्रदेव स्तुतियोंसे प्रापणीय हैं, यज्ञाहे हैं, सब यजमानोंसे 
प्रापव्य हँ, ऐसे इंद्रदेवके लिये मैं इवि और स्तुतिके बचनोंको मेरित 
करता हूँ ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ 

अस्मा झु समिमिव श्रवस्पेस्द्रायाक जुहार समजे । 
वीरे दानोकसं वन्दं पुरा गूतेश्वसँ दर्माणंम्‌ ॥४॥ 
झसौ । इत्‌ । ऊ इति । सहि । अबस्या । इस्द्राय । अर्कम्‌ । 

बु सब्‌। भन्ने । 
चीरम्‌ । दानऽओकसम्‌ | बन्दध्यै । पुराम्‌ । भशशम दर्म 


एम्‌ ॥ ५॥ 
अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय अवस्या अवस्यया । भ्रव इस्य- 
जनाम । अन्नेच्छया । अन्नलामायेत्यर्थः । ® श्रवाशब्दात्‌ 
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“सुव आत्मनः कयच्‌” । तदन्ताद्धातो भवि “अ प्रत्ययात्‌? इस्प- 
कारप्रस्ययः । ततत्ठाप्‌ । सुपा सुलुकू०” इति तृतीयाया डादेशः। 
उदात्तनिहृत्तिस्वरेण तस्योदा त्तत्वम्‌ $ । अर्कम्‌ अचेनी यम्‌ अननं 
हबिलच्षणम्‌ अन्नं जुहा झाज्यपूणया समञ्जे समक्तं करो 
& ब्यत्ययेनारमनेपदम्‌ ® । यद्वा अक स्तुतिसाधनं मन्त्रम्‌ । ® 
झर्को मन्त्रो भति यदनेना चेन्ती ति यास्कः [नि० ४. ४] जुदा 
जुहूवदद अञ्जन साधनया जिया समग्रे संयो जयाि। तत्र दृष्टान्तः | 
सप्षिमिष अश्वमिव । ® जातावेकबचनम्‌ ® । भ्रश्वान्‌ यथा 
श्रवस्यया रथे समक्तान्‌ संगतान्‌ करोति तद्वत्‌ | कि च वीरम्‌ 
शत्रूणां विविधम्‌ इरयितारं दानौकसम्‌ दानानाम्‌ ओकः सद्म 
स्थानीयं पुराम्‌ असुरनगराणां दर्माणम्‌ दारकं गूतेश्रबसम्‌ । अव 
इस्यन्ननाम। ्रशस्यान्नं प्रशस्यकीर्ति बा उक्तलत्णमू इन्द्र चन्दृध्यै 
बन्दितुम्‌ । आहयामीति शेपः ॥ 
में इन इंद्रदेवके लिये अन्नकी इच्छासे पूजनी प हविरूप अन्नको 
घृतपू सबसे संयुक्त करता हूँ। अथवा सुट्ठकी समान अञ्जन- 
साधन मन्त्रसे संयुक्त करता हूँ । जसे घोड़ोंको रथमें संयुक्त करते 
हैं तिस प्रकार संयुक्त करता हँ. । और शत्र ओंको अनेक प्रकार 
से खदेइने बाले, दानोंके भवनरूप, अघुरोके नगरोको विदीर्ण 
करने वाले और उत्कृष्ट कीतिं बाले इन्द्रदेवकी बन्दना करनेके 
किये मैं उनका आहान करता ह ॥ ५ ॥। 


षष्ठी ॥ 
अस्मा इदु ल तक्षद वज स्वपस्तमं स्वये रणाय 
बृत्रस्यै चिद्‌ विदद येन मम तुजन्नीशानस्तुजता 
कियेधाः ॥ ६॥ 
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अली । इत्‌ । उः इति  स्वष्टा । तचात्‌ । बसू । स्वपः5तममू । 

स्वयम्‌ । रणाय। 
हृस्व । चित्‌ । विदत्‌ | येन । मन । तुजन्‌ । ईशान! । हुजता । 

क्रिवेषाः ॥ ६ ॥ 

अस्मा इद भस्मा एवेन्द्राय तवष्टा सकलजगगिनि्माता विरइ 
कर्मा वजे एतन्नापकथ्‌ आयुधं तक्षत्‌ अतक्षत्‌ निमितवाम्‌। 
कीदृशम्‌ । खपरतमम्‌ अतिशयेन शो भनकर्माणं स्वयम्‌ स्वायश- 
वीय स्तुत्य बा । किमर्थम्‌ । रणाय युद्धाय । तुजता हिंसता येने 
बञ्जेण कियेधाः । कि परिमाणं यस्य शभबलश्य ताहगू इलं धार 
यतीति किंयेधा! । यह्वं क्रपपांणान्‌ शत्रन घारयतीति निशुह्णो+ 
सीति कियेधाः । परैरपरिरद्वेयषल्‌ इत्यर्थः । ® कियेधाः कियद्धा 
इति बा क्रममाणधा इति वेति यास्कः [ नि० ६, २० ]। पृषी- 
दरांदित्वाइ पूर्वपदस्य कियेभावः । दघातेविच्‌ स्वयः & । 
एैशानः सबंस्य इंबामी भवन इन्द्र त्रस्य चित्‌ सर्वावरकस्य भरः 
लास्य प्त्रस्याप्पसुरस्य मम । यस्मिन्‌ स्थाने विद्धः सथो न्रियते 
त मर्म । तत्‌ तुजन्‌ हिंसन व्यथयम्‌ विदत्‌ ४ विदत्‌ लब्धवान। 
लच्या राझषाँदु इत्यर्थः । ७ बिढ्लु लाभे । लुकि लुदिश्वात्‌ 


चले! भष्‌ आदेराः । “बहुलं छन्दस्यमाडल्योगेपि” इत्यडभीव । 
यद्ुत्तयोगाद अनिघातः छ ॥ 


इन इन्ददेवके लिये ही सकल जगतूका निर्माण करने बाले 
विश्वफर्माने त्वष्टा नामक आयुधको बनाया है । वह आयुष 
शोभन झम करने वाला है, स्तुत्य है, वह रणके लिये बनाया 
'गपा है और बह क्रपमाण शत्रओंका निग्न करने बाला है। 
सबके स्वामी इनतरदेबने सर्वावरक प्रबल हत्रासुरके सर्मेको भी 
खो कर उस पर प्रहार किया था ॥ ६ ॥ 
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असुं मातुः सव॑नेषु सद्योः महः पित पंपिवां चार्वन्नां 
सुणयद्‌ विष्णुः पचते सहया विध्येद्‌ वराहृ तिरो 
अद्विमस्ता ॥ ७॥ 


अस्य । इत्‌ | ऊ' इति। मातुः । सबनेषु । स्यः । महः । पितुमू । 
पपिऽबान्‌ । चारु । अन्ना । 

मरषायत्‌ । विष्णुः । पचतम्‌ । सहीयान्‌ । विध्यत्‌ । षराइस्‌ । 
तिर । अद्रिम्‌ । अस्ता ॥ ७॥ 


अस्येदु अस्यैवेन्द्रस्य मातु; सर्वस्य निर्मातुः महः महतः मा. 
हात्स्यवतः एवंभूतस्य इन्द्रस्य । असाधारणं. कम उच्यत इति 
शेषः । यद्वा उक्तलक्षणस्य यज्ञस्येति व्याख्येयम्‌ । कि तत्‌ कम ति 
उच्यते । अयम्‌ इन्द्र! सबनेषु सोमयागसेवन्धिषु भातरादिषु जिषु 
सबनेषु सद्यः तदानीपेच होमसम्‌य एव पितुम्‌ । अन्ननामैतत्‌ । 
पात्तच्य सोम पपिवान्‌ पीतवान । कि च चारु चारूणि । & 
“सुर्या सुजुक०” इति विभक्त लु कै & । अन्ना अस्नानि सब्‌ 
मीयपुरोडाशधानाकरम्मादीनि । भक्तितवान्‌ इति शेषः । किं च 
बिष्णु: सबनत्रयव्यापी इन्द्र सहीयान्‌ अतिशयेन शत्रुणाम्‌ अभि- 
अविता । सोमपानादिजनितेन बलेनेति भाव! | पचतम्‌ परिष 
अपहारयोग्यभूतं शत्र॒णां धनं मुषायत्‌ अपहरत्‌ ।  'क्यजन्ता 
ज्ञरि “बहुलं छन्दस्यमारल्योगेपि” इत्यडभावः ® । तया अद्रिम्‌ 
अस्ता अद्रव्य क्षेपकः प्रयोक्ता स इन्द्र, चराइम्‌ । छै बराहो 
मेघो भवति इराहार इति. निरुक्तमू [ ४,.४ | $ । दाहम्‌ 
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उत्कृष्टस्योदकस्प आहतोरं धारक मेघं तिर; पाप्तः सन्‌ । ® तिर; 
सत इति प्राप्तस्येति यास्कः [ नि० ३, २० ] & । विध्यत्‌ अवि- 
धयत्‌ वृष्टिलाभार्थ व्यदारयत्‌ ॥ 

इन सबका निर्माण करने बाले, माहारम्यसम्पन्न इन्द्रका 
असाधारण कर्म कहा जाता है, कि-यह इन्द्रदेव सोमयागसंबंधी 
प्रातरादि तीनों सबनोंमें होमके समय ही सोमरूपी अन्नको 
पीगए और सवनीय पुरोडाश घाना करंम आदि चारु अन्नो 
को खागए, और यह सवनन्नयव्यापी इन्द्र सोमपानजनित बल 
के कारण शत्रओंको बड़े दबाने बाले हैं और यह अपहारके योग्य 
शन्न ओके धनको छीन लेते हैं और बज्ञका प्रयोग करने बाले 
इन इन्द्रने) भेष जलका आइरण करने बाले मेघको इष्टिके लिये 
बिदी कर डाला था ॥ ७ ॥ 

झएमी ॥ 


झस्मा इदु भाशिंद्‌ देवपेीरिन्दरायाकेमहिहत्य ऊवुः। 

परि द्यावांपथिबी जश्न उर्वी नास्य ते मंहिमानं परिष्टः 

असौ । हद्‌ छु इति । था! । चित्‌ । देव पनी: । इक्र । 
अर्क । मिमे । उः । 

परि । घावाएविदी इति । श्रे । उदी इति न । अस्व । तेइति। 
पहिबानस्‌ । परि । स्त इति स्तः ॥ ८ ॥ ॥ 
(अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय अहिदत्ये | अशिवः । तस्य 

हनने निमित्तशूते सति देवपत्नी। देवानां पालपित्यों गायत्र्याचा! 


उनाबिद्‌ गमनशमावा अपि अर्तम्‌ अ्चेनसाघनं स्तोत्रम्‌ उदुः 
तदत । यद्वा अस्मा इन्द्राय स्नावित । & मेना ग्ना इति स्री" 
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शाम्‌ इति निरुक्त [ ३, २१ ] । प्रा गस्छन्त्येना इति तनत्य 
निर्बंचनम छ । स्स्वपतिमिरभिगन्तव्याः ख्ियः | ता विशि- 

मष्टि । देवपत्नी रिति । देवा इन्द्राद्याः पतयो यासां ता दैवपल्ल्य! | 

पाश्च “उत मना ब्यन्तु देवपत्नी!” इति [ ऋ० ५. ४६, ८] 

मन्त्रोक्ता इन्द्राएयम्राय्परिबन्याचा: । ता देवपत्स्य; अकस्‌ अधेन- 
साधनं हवि! उखु; स्वात्मनि अतन्वत । & बे सम्तुसंतामें। 
लिटि “देओ बयिः” । लिटः किस्ाइ यजादित्वेन संप्रसारणे 

यकारस्य “लिडिं वयो य!” इति अतिषेषाह ककारस्य संप्रसार" 
लम्‌ । परंूयस्े दविरेचनादि । “बास्यान्यतरस्या किति’ इति 
चकारस्य वकारादेश! ® । स चैन्द्रा उर्षौ विस्तृते थाषापृथिबी 
ग्राकापूयिव्या परि जन्रे सवतेजसा परिजहार । अतिचक्रनमेस्यथे। | 
अर्क इन्द्रस्य महिमानम्‌, महर ते द्यावापृथिव्यो न परि टा म 
कराभक्नः । महस्व कों कत शक्तं नाभूताम्‌ इत्पर्थः ॥ 
इन इन्द्रदेवके लिये ही त्रहननका अक्सर आमे पर देवताओं 
का पालन करणै बालां ( देवपत्नियें ) गायत्री आदिमे ' गमन 
स्वभाव वाशी होने पर भी भ्रचेनसार्थन स्तोअको विस्तृत किया 
था । अयंचा-देवताओंकी पत्नी इन्द्रांणी आदिमे अचेनसाधन 
इंबिंको अपनेमे विस्तृत किया या । और इने इन्द्रदेवने विस्तृत 
याबादृथिवीको अपने तेजसे अतिक्रमण किया क । इन इन्द्रे 
महर्कख द्यावापूथित्री पराभव नहीं कर सकी थीं अर्थात्‌ इनके 
महस्वका संकोच नहीं कर सकी थी ॥८॥ 
नवमीं ॥ 


अस्येदेव प्र ररे महिले दिधस्युयिव्या: प्यन्तरिदात्‌ 
खराजिन्द्रो दमं आं विश्व: ख्सित्रो पच्ने 
रेणाप ॥ & ॥ 
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झस्प । इत्‌ । एव | प्र । रिरिचे । महिऽसम्‌। दिवः। पयिब्या! । 
परि। अन्तरिचात्‌ | 
सवर्‌ । इन्रः । दमे । आ । दिरबऽपूेः। सुञ्यरि।। अन्नः । 


॥ 
बबस्ते । रणाय ॥ & ॥ 


अस्येदेव अस्येवेन्द्रस्य महित्वम्‌ महर््वं माहात्म्यं दिवः घुलो- 
कात्‌ परि उपरि प्र रिरिचे । ® अत्र मेत्युपसर्गो धात्वर्थ बाधते। 
अस्मरणं प्रस्थानम्‌ इति वत्‌ & । अधिकं भवतीत्यर्थः । तया 
पृथिव्याः परि भूलोकादप्युपरि म रिरिचे । एवम्‌ अम्तरित्ञात्‌ 
द्यावापृथिव्योरन्तरालवतिनो यत्षगनर्वाप्सरः प्रभ्नुती नाम्‌ आश्रव- 
अूताद्‌ अन्तरिक्षलोकादपि प्र रिरिचे | ७ रिचिर्‌ विरेचने । 
“बन्द्सि लुङ्लङलिट;” इति बतेमाने लिट्‌ & | कि च अयस्‌ 
इन्द्रो दमे दमयितव्ये शत्र जने स्मराट्‌ स्वेनेव तेजसा राजमानः । 
बिश्वयूत! विश्वस्पिन्‌ स्ेस्मिन्नपि कार्ये उद्दगूरांबलः । स्वरि। 
सुष्ठु अभिगन्ता । यद्वा स्वरिः -शोमनः इन्द्रव्यतिरिक्तनान्येन 
पराभतितुम्‌ अशक्यः शत्र सुशब्देन उच्यते । तादृशेन अरिणा 
उपेतः । अमत्र। युद्धार्थे गमनकुशलः । छ अम गत्यादिषु । 
अमिनक्षियजिबधि० [ उ० ३. १०४ ] इत्या दिना अत्रन्‌ प्रत्यय:%। 
एबप्रहाच्ुभाव इन्द्रो रणाय रमणीयाय संग्रामाय आ ववक्षे आ- 
बहति दृष्टयर्थ मेघान्‌. मापयति । ® बहेलेटि “सिब्बहुलं लेटि” 
इतिं सिप्‌ । “बदरुलं छन्दसि” इति शपः शलुः। दत्वकस्वपत्वानि | 
“'त्तोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः छ ॥ 

इन ही इन्द्रदेवका माहात्म्य दयलोकके भी ऊपर फैला हुआ 
है अर्थात्‌ बुलोकसे भी अधिक है । पृथ्वीलोकके ऊपर भी फेला 
हुआ है और द्याबापूथिवीके मध्यके लोक-गन्धने अप्सरा आदि 
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के आश्रय-अन्तरिक्षके ऊपर भी फेला हुआ है । और यह 
इन्द्रदेव दमन करने योग्य शत्र ओं पर अपने ही तेजसे दमकते 
रहते हैं। सब कार्योमे इनका बलं प्रचण्ड रहता है । यह भली 
प्रकार अभिगमन करने बाले हैं, युद्धके लिये गमन करनेमें कुशल 
हैं ऐसे मह्ाजुभाव इन्द्र रणके ले ष्ट मेघोंको लाते हैं & 
दशमी ॥ 
अस्येदेव शव॑सा शुपन्त वि इंश्द्‌ व्र रि 
गा न ब्राणा अवसारमुथदभि शवों दावने संवताः 
अस्प । इत्‌ । एव । शसा । त्‌ । वि | थत्‌ । चजेण । 
न्र्‌ । इद्रः । 


गा; । नः। ब्राणाः । अबनी। । अयुखवत्‌। अभि । अतः । दावने । 


सञ्चेताः॥ १० ॥ 

अस्येदेव अस्यै इन्द्रस्य शवसा घलेन तेजसा शुषनतम्‌ शुध्य- 
न्तम्‌ । छै शुष शोषणे । श्यनि प्राप्ते व्यत्ययेन शः । भ्दुपदे- 
शाल्लसाबेधातुकालुदात्तत्वे घिकरणस्वर एच शिष्यते छ । उक्त- 
रूपं ह्र्‌ इन्द्रो देवः चज्रेण आयुधेन वि दशत्‌ व्यच्छिनत्‌ । तथा 
गा न पणिभिरपद्दता गा यथा अग्नुश्त्‌ मोचितबान्‌ एबं प्राणा! 
त्रेण आदृता अप! । ® हम वरणे । क्मेणि लिट्‌ । शानचि 
“बहुल छन्दसि” इति यको लुक | शानचो डिच्रादू शुणाभाषे 
यण्‌ आदेशः छै । कौदशीरपः | दद्रनीः अवित्रीः सकलमाणि- 
रत्तणहेतु भूता अमुख्वद्‌ मेघं भिखा अनर्षीत्‌ । तथा ऋसा दावने 
इबिदात्रे यजमानाय अंवः सेः श्रयमाणं विख्यातम्‌ अन्त 
संचेताः यजमानेन समानचित्तः सन्‌ अभि । ® उपसगेश्रते्यो- 
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स्पक्रियाध्याहारः छै । अभ्यगमयत्‌ | अथं धा आभिष्षुरूयेनं । 
प्रायच्छद इति शेषः ॥ 

इन ही इद्रदेतके तेजसे शुष्क होते हुए हंत्रासुरकों इनद्देबगै 
अपने आयुते काट डाला था, और पणियों की हग हुई गौओं 
को जिस प्रकार छुड़ाया था इसी मकार शश्रासुरसे घेरे हुए, 
सकल पाणियोंओ रक्षाके हेतु जलोंडो मेघोंको विदीर्ण करके 
चरसा दिया । इस प्रकार करके हबिदांता यजमानळे लिये सबें 
प्रसिद्ध अन्नको समान चित्त होकर दिया ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 

अस्येद तेषसा रन्त सिन्ध॑वः परि यद्‌ पञ्जेण सीम- 

यंच्छत्‌ । ४ 
ईशानहद दाशं दशस्पन्‌ तुये गार्ष तुर्बीणिः कः 
अस्य | इत्‌ | ऊ' इति । त्येपसा । इन्त शिन्दबः । परि। यत्‌ । 

क्ज्ञेण । सौम्‌ । अयच्छत्‌ । 
ईगनःऋद्‌ । दाथुपे । दशस्पन्‌ । दुर्वी । माध । दुर्बोणिः । 
& करितिः कः॥ ११ ॥ 


अस्येदु अस्यैदे सत्रस्प स्वेषसा दीप्षेन बत्ोेन लिन्धव। स्पेन्दनः 
शौज्ञा नद्यो रन्त भरन्त स्मेधवे स्थाने रमते । बस्‌ यस्मात्‌ कार 
णाद अम्‌ इस्रो बञ्चेछ सीम्‌ सरवतः प्न सिन्धून कजण पर्य- 
यच्छत्‌ परितो नियप्रिक्वान। तस्माद रमन्त इति पूर्वत्र संबन्ध 
कि च ईशानकृत्‌ शत्रून हत्या आस्मानं स्वामिन श्वन्‌ अय वीं 
दरिद्रस्य ईशानकर्ता दाखुपे इवि चरते यज॑मानाय हसस्यन तवे” 
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भिपतं पचन्‌ इस! ुर्रीतये एतससंक्गक्ाय अगाधे जले निमग्नाय 
दुरः तूणंबनिः शीरं संभक्ता सन्‌ गाधम्‌ भतिष्ठां कः अकः 
अझाषीत्‌ । & करोतेलु डि “मन्त्रे घस०” इत्या दिना -्लेलु'क्‌। 
गुणा । “इलूङूंचा०” इत्यादिना तल्लोप ॥ 

इन ही इन्द्रकै दीप्त बलसे स्मन्दनशील नदियें अपने २ 
स्थानें रमण करती हैं, बर्योकि-इन इन्द्रदेवने बजके द्वारा इन 
नदियोंक्रो चारों ओरसे नियमित कर दिया है, अत एवं यह 
नदियें रमण करती हैं। और यह इन्द्रदेव यजमानको ईश बसाये 
बाले हैं और इबिर्दाता यजमानको अभिलपित फल देने वाले 
हैं और अगाध जलें निमग्न तुर्दीतिके खिये शीघ्र ही प्रतिष्ठाको 
देने बाले हैं ॥ ११॥ 


द्वादशी ॥ 
झुस्मा इदु प्र मंगा तूतुंजानो इत्राय वज्मीशांनः 
कियेधाः । 
गोने पवे वि रंदा तिरश्ेष्यन्नणास्पपां चये १२ 
सस । इत्‌ । ऊः इति । म । भर्‌ । तूतुजानः ।हृ्राय।बञजम्‌। 
इशान । कियेषा! । 
गोः। न । पर्व । वि। रद्‌। तिरमा । इष्यन्‌। अर्णासि। अपाए। 
चरध्यै ॥ १२॥ 
अस्मा इदु अस्मा एज हराय अस्य हरस्य बधार्य तूतुजानः 


अत्पप खस्माण! भस्पर्थ चलायमानो वा ईशानः सर्वस्य स्वामी 
कियेषा! कियद इद्‌शभषलय्‌ इति तुच्छी स्प तर्ब बलस्य धारक!) 
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अय वा क्रममाणः सन्‌ शत्र धारकः वजे म भर महर योजय | 
न केवलं प्रहरमांत्र कि तु शकलीकुवित्याह । गोने पवे यथा पां- 
साधिनो गोहेपभादेः पशोः प्च पर्वाणि गरतिपर्मे छिन्दन्तितद्वत्‌। 
अर्णासि उदकानि इष्यन्‌ इच्छन अपां चरध्यै चरणाय भुमौ मबा- 
हाय: त्रिथा तियेगञ्चनेन बञ्ेण वि रद विशेषेण त्रं बिलेखय। 
बिबिध जिन्दीत्यथेः। & अन्न निरुक्तम्‌ । अस्मै प्रहर तूर्ण त्वर- 
माणो इत्राय वज़म्‌ ईशानः । कियेधाः । कियद्धा इति वा क्रम- 
माणधा इति बा । गोरिव पर्वाणि बि रद मेघस्येष्यन्नणास्यपां 
चरणायेति [ नि० ६. २० ] & ॥ 

हे इन्द्रदेव ! इस इत्रके बघके लिये अत्यन्त स्वरा करते हुए 
सबके स्वामी आप आगे बढ़ शत्र को दावते हुए वज्रको प्रहार 
करिये । (केवल महार ही न करिये, किंतु खण्ड २ कर डालिये) 
लैसे-मांपार्थी पुरुष पशुके खण्ड २ करते हैं, इसी मकार आप 
जल'चाइ कर जलझो भूमि पर बहानेके लिये तिरळे वजे इत्र 
(मेघ ) को बिदीणे करिये ॥ १२ ॥ र 

अयोदशी ॥ कस 

420 ir Lo Ce 
असु प्र जृहि पृव्योणि तुरस्य कमाण नव्य उक्यैः। 
युधे यदिष्णान झायुंधान्यूधायमांणो निरिणाति 

शत्रून्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्य] इत्‌ । ऊ इति । म। बूहि पूर्व्पाणि तुरस्प। कर्माणि। 

नव्यः । उक्यै; । 

युधे | यत्‌। इष्णानः । आायुधानि। ऋषापमाण! ॥ निऽरिणाि । 
. शत्रत,) १३ ॥ 
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कथयेः । उक्थ स्तुतिम्‌ अहन्तीति उक्ध्यानि शख्नाणि । तै; 
नव्यः स्तुत्यो य इनदरः अस्येदु अस्ये तुरस् युद्धार्थं स्वरमाण- 
स्पेन्द्रस्य पूर्व्याणि घुराणानि कर्मणि एतस्कृतानि बलकर्मणि 
हे स्तोतः म जहि मशंस । यत्‌ यदा युधे योधनाय आयुधानि 
चज्ञादीनि इष्णानः आभीच्ण्येन मेरयन्‌। & इष आमीक्तण्ये। ( 


क्रेयादिकः-। व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । शानचश्चिसाद अन्तोदा- 
त्त्वम्‌ & । श्रन्‌ ऋषायमाणः हिंसंअ् इनदरः निरिणाति अभिः 
सुख गच्डति । तदानीं म ब्रूहीति पूर्वेण संबन्धः |  निरिः 
णाति । री गतिरेषणयोः। “रधादिभ्यः क्षा” पादीनां ह्रः” 
इति हस्वत्वमू । तिपः पिसा अनुदात्तत्वे विकररणास्वरः शिष्यते 
“तिङि चोदात्तवति” इति गतेनिघातः । यद्हत्तयोगात्‌ पति 
तिङः” इति निघाताभावः छ ॥ 

शस्रोके द्वारा स्तुति करने योग्य जो इन्द्र हैं उन ही युद्धके 
लिये स्वरा करने वाले इन्द्रके प्राचीन बलबय कर्माको हे स्तोतः ! 
आप गाइये, जब युद्ध करनेके लिये बज्न आदिको बारंवार 
प्रेरित करते हुए और शत्रओंका संहार करते हुए इन्द्र अभिः 
सुख होकर चढ़ाई करें, उस समय गाइये ॥ १३ ॥ 

चतुदेशी ॥ 


अस्येदु भिया गिरयश्च हहा द्यवा च भूमां जनुषस्तुजते 

उपो वेनस्य जोयुंबान ओणि सद्यो भुंबद वीर्याथ 
नोधाः ॥ १४७ ॥ 

अस्य । इत्‌ । ऊः इति । भिया.। गिरयः | च । रहा: | चाबा। 


- भूपा। जनुः । तुजेते इति । 
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हरो इति । बेनस्य । नोगुवानः । ओणिष्‌ । सथः । शत्‌ । 

दोक । नोधाः ॥ १४ ॥ 

अस्यै इन्द्रस्प जनुषः जन्मतः प्रादुर्भावत एव । यद्व, जजुष। 
उत्कृश्जन्मततोस्येति व्याख्येयम्‌ । भिया पत्तब्छेदनभयेन गिर 
यच प्ता अपि दह्या हढानि अप्रच्यावितानि झथूचन्‌ । पर्वतः 
दृब्बसापात्यापेक्षया .नप्रंसकलिकृता । रिं च अस्य भिया धावा 
च-सूमा च दाज्ापुश्रि्यावपि तजेते । ® तुनिर्हिंसाथोंपि अत्र 
कम्पने वर्ते & । कम्पेते इस्पर्थः) छ अत्रं मध्ये चशब्दस्य 
पाउश्डान्दसः ।. “दिवो द्यावा? इति दिड्शब्दूस्य. धावादेशः । 
“पु छलुकू०” इति डादेशः + “देकवाइन्दे च इत्युभयपद- 
प्रकृतिस्व॒र्वम । पदद्वयमसिद्धिरपि सांप्रदायिको &। कि च 
वेनस्य कान्तस्य ओणिमू दुःखस्यापनोदर्फ रक्षणम्‌ । & ओण 
अपनयने इत्वस्पाइ औणादिक इमत्यय! & | जोगुवान अनेकैः 
सूक: शब्दयन्‌ नोधाः नवनस्य स्तवस्य धारयिता. एतन्नापा 
महि बीया सामर्थ्याय सद्यः तदानीमेन उपो उपेत्र समीप 
एव शरत्‌ भवेत. अभवत्‌ । वीर्यवान्‌ अभवद इत्यय्रेः ॥ 

इन इन्द्रे पादुर्भूत होते ही-पेख काटे जानेके डरसे पेत दृढ 
बन गए ये और इनके. अयसे द्यावाप्रथिषी भी काँपते हैं । और 
इन कमनीय दुःख दूरं करने वाहोकी अनेक सूक्तोंस मशेसा 
करते हुए नोधा महर्षि शीघ्र ही वीयेबाले:ऐोगए ये ॥ १४ ॥ 

पश्चदशी ॥ 


अस्मा इदु त्यदनु दायेमेको यद्‌ चढ्ने भूरेरीशांनः। 
प्रेतशं सूये प्रधान सोव॑श्ये सुध्विक्रावदिल् १५ 
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अस्मै | इत्‌ | ऊः इति । त्यत्‌ | स । दायि । एपास । एकः । 

यत्‌ । बचने | भूरे! । ईशानः। 
म एतश्र । सूर्य । पस्युधानमू । सौबरव्ये । सिम्‌ सत्‌ । 

इन्द्र ॥ १५॥ 

अस्मा इत्‌ अस्मा एडेन्द्राय त्यत्‌. त्‌ प्रसिद्ध स्तोत्रं सोम- 
लक्षणम्‌ अन्नं वा अचु आन्नुलोम्पेन दायि अदायि दौयते। 
अस्मा एपेतयुक्तं तत्र कारणम्‌ आह । यंत्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ 
भूरे! प्रभूतस्य धनस्य इविषः स्तोत्रस्य बा ईशान! स्वामी इन्द्र! 
एकः स्तोज़ादिविषये केवलः असाधारणः सन्‌ बच्ने । असा षा- 
रण्यं याचितवान इत्यर्थः । किं च अयम्‌ इनदरः सौबशच्ये स्वव- 
स्यापरये एतन्नामके राजनि रत्षणीयस्वेच निमित्तभूते सति दये 
देवे पस्पृधानम्‌ सौबरव्यसहायत्वेन पुन! पुनः स्पर्धमानम्‌ । ® स्पर्ध 
संघर्षे । अस्माल्लिटः कानच्‌ । द्विवचने “शपर्वाः खय!” इति 
फकारः शिष्यते । घात्ड्कारस्प लोफो रेफस्य संप्रसारण च 
पृषोदरादित्वात्‌ | चिक्ताद अन्तोदात्तत्वम्‌ ® | एतशम्‌ एतज्ना- 
मानं महर्षि सुष्मम्‌ सुष्ठु इन्द्राथ सोमा भिप्ते कुर्वाणं प्रांवत्‌ भेक- 
देण रक्षितत्रान्‌ । यद्वा सौब .ब्ये स्करस्यापत्ये सूये इति व्या 
ख्वेयम्‌ । सूरयः स्वरस्य तपसा तुष्टः सन्‌ स्पर पूत्रो भूद इत्ययम्‌ 
अरथः आख्या यिकाब्ुखेनावगन्तव्यः | शिष्ट पूववत्‌ ॥ 

इनं इनद्रदेवके लिये ही स्तोत्र वा. सोमरूपी अग्न अझुलोम- 
रीतिसे दिया जाता है, कयोंकि-प्रभूत धन इवि वा स्तोत्रकै 
स्वामी इन्द्रने स्तोत्र आदिके विषेयमें असाधारण्यकी याचना की 
थी । और इन इन्द्देकने सौवरब्य नामक राजाकी रक्षाके अवे- 
सर पर सूर्यदेवसे वारम्वार स्पर्धा करते हुए एतश नामक 
महर्षिर सोफभिक्वके कारण रक्षा की थी ॥ १४ ॥ 
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। षोडशी ॥ 
एवा ते हारियोजना सुडक्तीन्द जह्मांणि गरोतंमासो 


अक्रय्‌ ज्ञ र 
एषु विश्वपेशसं धियं घाः परातभचू, धियाव॑सुने- 

गम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
एव । ते । हरिष्योजन । घुआक्ति । इन्द्र । र्माणि । गोत- 

मासः। अनन । 
आ। ददु । दरद्‌ । थियस्‌ । घाः । मांत! । मच । 

धियाडबदयः | जगम्यात्‌ ॥ १६॥ 

इ्योरशयोयोजनम्‌ अस्मिन्‌ रये स तथोक्तः । तस्य स्वामिः 
लवेन संबन्धी हॉरियोजनः । हे हारियोजन इन्द्र गोतमास; गोत- 
कृगोगोत्पन्ना महर्षः सुकत छुष्झ आवजेकानि अभिधुखी- 
करणङुशखानि माधि स्दुतिरूपाणि मन्त्रजातानि ते ततेव एक 
एवंप्रकारेख करन्‌. अकषत । छ करोतेलु डि “मन्त्रे घस०? 
हस्यादिना इऑलेलु क । अन्तादेश! । तस्य क्त्वा गुणाभावे 
यणादेशः । “इतश्च” इति इक्रारखोषे संयोगान्तलोपे च अडा- 
गमः ® । इषु स्तोतु बिश्यपेशसस्‌ बहुविधरूपयुक्त धियम्‌ । 
लिवा खभ्यस्वाइु पीर्षन्श उच्यते । यक्ष घीशब्दः कर्णवचः । 
पःकादिकहुदिषरूपं घसं अंभिष्टोमादि बहुविधरूपं कर्म वां आ 
चा! आफेहि स्वापय । जाता इदानीपिष परेधुरपिः भात!काले. 
चिपावपु बुद्धया र्मणा वा मापन इन्तो पन्चु शीरं जगम्पात्‌ 
असाच णाध भागडलतु ॥ 

इति चतुर्येुवाके द्विवीयं सुक्तम्‌ ॥ 
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हे हरि नामक घोड्रोको अपसे रथमें जोतने बाले इन्द्र ! गौतम्र 
गोत्रमे उत्पन्न हुए महर्षि अभिमुख करनेमें कुशल मन्त्रास्मक 
स्तोन्नोंको आपक लिये ही करते हैं, इन स्तोताओंमें आप अनेक 
प्रकारके रूपोंसे युक्त पशु आदि धन वा अग्निष्टोम जादि अनेक 
प्रंकारंकी कम स्थापित करिये। इस समयकी समान :दूसरे 
दिन भी मातःकाल बुद्धिसे धनको प्राप्त करमे बाले इन्दव 
हारे रचाके लिये शीघ्र आवें ॥ १६ ॥ | 

चतुर्थ अुदाकमे द्वितीय सूक्त सभा ( ६५१ ) 

झाभिसेविक्रे युग्माहनि माध्येदिनधवने ब्राह्मणाच्छंसिशस्त्र 
“य एक इद्धव्य।” इति सूक्तं संपातसंजया बिनियुक्तम्‌ । संतित 
हि | “युमेष्बिद्रः पूमिदातिरदासमर्केः [ २०. ११] थ एक 
इंद्वव्यश्रपंणीना।म्‌ [ २०, ३६ ] यस्तिग्मशृङ्गो द्ृषभो भ भीमः 
[२०. ३७ ] इति संपातानाम पके कम्‌ अहरहराबपते पृष्ठे 
इन्दोमेंषु दशे च” इति [ बैं० ६. १]॥ 

आभिसबिक युग्माहन्‌ माध्येदिंनसवनके आझिणाच्डसिशद्मे 
थय एक इद्धक्यः” सूक्त सम्पातं नामसै विनिंयुक्त हुआ है | इस 
विषयमे सूजका प्रमाण भी हे, कि-“युग्मेष्विन्दः पूमिदातिरई 
दासमकैँ। ( २० । ११ ) य॑ एंक इद्धध्यश्वर्षणीनामू (२० ३६) 
यस्तिग्मभृंगो हपमो न भीमः ( २० । ३७ ) इति संपातानों 
एकेक अहरदराजपते पृष थे छन्दो मेषु दशमे च” (बेतानसुज ६। १)॥ 

तंय प्रथमा ॥ 


य एक इद्र श्रषणीनामि् तं गीमिसम्थु्च आभिः। 
यः पत्ते दमो बष्णयावान्स्यः सत्वां पुरुमायः 
सह॑स्वान्‌ ॥ १ ॥ ७ 
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यः) एक! | इत्‌ । हव्यः । चर्षणीनाम्‌ । इन्द्रमू। तमू । 
` गी।ऽभिः। अभि । अर्चे । आभिः । 

था । पत्ते । हृषभः । हृष्णयञ्वान्‌। सत्य: | सर्वा । पुरुड्मायः | 
सहस्वान्‌॥ १॥ 


चर्षणीनाम्‌ । मजुष्यनामैतत्‌ । मनुष्याणां यजमानानां यः! 
इन्द्र! एक इत्‌ एक एव हव्यः प्राधान्येन यज्ञे हातव्यः । यद्वा 
ज्ञयकामानां राजादीनां स्वसहायत्येन एक एव इव्यः । तं हात- 
ब्यप्र इन्द्रपू आभिः क्रियमाणमकार।भिगीमि; स्तुतिवाग्भिः 
अभि अर्च । अर्चिः स्तुतिकमा । अभिष्ठौमि। किं च यो वच्य- 
माणणुएाबिशिष्ठ इन्द्र पत्यते सर्वस्येश्वरो भवति । इन्द्रं विशि- 
नष्टि । दृषभः कामानां बिता ृष्णयावान्‌ इष्एयं वरषणयोम्यं 
बलम्‌ तद्‌ अस्यास्तीति हृष्ण्यवान्‌।. $ “मादुपघायाः” इति 
मतुपो बम्‌ । “अन्येषामपि .दृश्यते” इति दीर्घः । मतुप। 
पिखाद अनुदात्तस्वे “यतोऽनावः” इत्वाचदात्तस्व्‌ ® । सत्यः 
सत्यफलः सत्वा बलस्य सादयिता पुरुमायः बहुकर्मा सहस्वान्‌ 
ब्लझन्‌ एवम उक्तछणोषैतो य इन्द्रः पत्यते । तं गीगिरभ्यर्चे 

_ इति संबन्धः ॥ 


जो इन्द्रदेव यजमान मलुष्योंके एक ही. आह्वान करने योग्य 

हैं उन आहान करने योग्य इन्द्रका मैं इन स्तुतिवाणियोंसे पूजन 

` करता हुँ । यह इन्द्रदेव सबके ईश्वर होते हैं, काजनाओं की वर्षा 

करने बाले हैं, वर्षण योग्य बजसे सम्पन्न हैं, सत्यफल हैं, बल 

को प्राप्त कराने बाले हैं, बहुतसे कर्माको करने. बाले हैं, ऐसे 
छत्री में स्तुतियोंसे पूजा करता हूँ ॥ १॥. 
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द्वितीया ॥ 
तमु नः पूर्व पितरो नवस्याः सप्त विप्रांसो अभि 
वाजय॑न्तः । टि 
नक्षद्दाभ तहु पवतष्ठामंद्रेंघवाचं मतिभिः शविठम ॥ 
तमू । ऊ' इति | नः । पूवा शितर!। नववा: | सप्त। बिमासः | 
अभि | बाजयन्तः । 
नत्ञत्‌ऽदाभम्‌ । ततुरिम्‌ । पर्वेतेडस्यामू । अद्रोषऽदाचम्‌। सतिः 


उभिः । शबिष्ठम्‌ ॥ २ ॥ 

तदच तमेवेन्द्रं न! अस्माकं संबन्धिनः पूर्व घुरातनाः पितरः 
कर्मणा पिठलोकं प्राप्तः पालयितारी नवरवाः ननभिर्मासेलेब्ध- 
फला! सन्तः सत्त्राद्‌ ये उत्थितास्ते नवग्बाः नवभिमांसे राप्तंगो- 
फला वा । सप्त सप्तसंख्याका विप्रासः मेभ्र।विनः वाजयन्तः 
बाजप अन्नं हविलेत्तणम्‌ इन्द्राय इच्डन्तः वाजिनं बलिनं इन्तो 
बा मतिभिः स्तुतिभिः इन्द्रम्‌ अभि । & उपसंगेश्वतेयोग्यक्रिया- 
घ्याहारः । अंभितुष्टुबुरित्यर्षः। कीदृशम्‌ इद्म्‌ । नक्तराभग्‌। 
नशतिर्म्यासिकर्मा । अभिगच्छतां शत्रणां हिसितारं ततुरिम्‌ 
दुर्गमात्‌ तारकं पवतष्ठा म॑ पेसे मेथे 'अवस्थितम्‌ भद्रोषताचम्‌ 
अद्रोग्धव्या -अनतिक्रमणीया . याचो यस्य स! अद्रोघबाक तम्‌ 
झद्रोघवाचं शबिष्ठमू अतिशयेन बलबन्तय्‌ ॥ 

नव मासमें सिद्धि पाने याले, इंविरुप अन्नको इन्द्रके लिये 
चाहते हुए, विद्वान कमेसे पिहलोकको माझ हुए इमारे सात 
पूर्व पुरुषोने इतकी . स्तुति की थी. यह इखदेय मंकी 
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हिंसा करने बाले हैं, दुर्गमसे तारने बाले हैं, पर्चेतमे स्थित रहते 
हे, इनकी बाणियोंका अतिक्रम नहीं होता दै भोर परमबली हैं २ 
ह ब्रतीया ॥ 
तमींमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः । 
क 270 230 0 Nore 
यो अस्कृघोयुरजरः स्वर्धास्‌ तमा भर हरितो माद- 
यभ्येः ॥ ३ ॥ 
त्तम्‌ । इमहे | द्म | अस्य | रायः | पुरुःवीरस्य | चृःवत्त ॥ 
बुरुञ्तो। । 
य।। अस्कृपोयु!। अजर? | सान । तमू | आ | भर । 
हरि! । मादयध्यै ॥ ३ ॥ 
तं प्रसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ ईमहे याचामहे | याच्ञाविषयं दर्शयति । 
अस्य रापः । रयिरिति धननाम । एतद धनम्र । कीदृशं तत्‌ । 
पुरुवीरस्य वीराः पुत्रादयः बहुभिर्वी रेरुपभोक्तव्यम्रू । वतः नरो 
सत्याः सेवका; तैः सहितम्‌ | पुरुक्षोः घुरिस्पन्ननाम | बहुन्नम्‌ । 
उक्तविशेषणविशिष्टं धनम्‌ ईमहे इति संबन्धः | किं च यो रयि 
अस्कृधोयु! अच्विन्नः जरः जरारहितः स्वर्चान्‌ स्व; स्वगे 
सुखं बा तद्वान, तम्‌ उक्तयुणविशिष्ठं रयिम हे इरिवः हर्याल्याः 
उन्निद्र मादयध्यै अस्मान्‌ मादयिबुम्‌ आ भर आहर । 
छ मदि स्तुस्यादौ । “हतुम्रति च” इति णिच्‌ । तुमर्थे अध्यैप्र- 
त्यय; । परस्पयर्बरेण तृतीयस्य उदात्तस्मस्‌ & ॥ 
इम इन इन्द्रसे पुत्र आदि बहुतसे वीरांसे युक्त, सेवकोसे 
सहपन्न धिशाल अन्नपरिषाण वाले धनकी याचना करते हें । 
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जो धन अच्छिन्न है, जरारहित दे, सुलमद हे, हे हरि नामक 
घोड़ोंसे सम्पन्न इन्द्र | ऐसे घनको आप हमें प्रदान करिये ३ 
मो वि शोचो यि चर्षौ ॥ विग्जातर 
तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जारैतारं आनशु. 
सुग्नमिन्द्र । 
कस्तं भागः किं यों दुध खिद्धः पुरुहृत पुरूवसोः 
सुनः ॥ ४॥ 
तत्‌ | नः । वि। बोच! ! यदि। ते। पुरा | चित्‌ । जरितारः । 
आनशुः । पुनर) इसर । 
. क | ते । भाग; । किम्‌ । बय; | दुर । खि । पुरुवूत | 
पुरुषसो इति पुरुञ्चसो । अघुरःप्नः।॥। ४ ॥ 
हे इन्द्र पुरा चित्‌ पूर्वमपि ते तव जरितार स्तोतारः सुन्नम्‌ 
सुखं यदि आनशुः त्तः सकाशात्‌ प्राप्तः तहिं तत्‌ सुम्नम्‌ 
सुखं नः स्तोतणाम्‌ अस्माकमपि दि बोचः प्रत्नूहि । यच्छेति 
भाव; । तस्य सुम्नस्य उत्कोचभूतः अपुर्नः शत्रणां हन्तुस्ते तच 
भागो यज्ञे निर्दिष्ट कः । किं वयः किं इविलेफ्षणम्‌ अन्नं तब 
दातव्यम्‌ । तं स्तोत्रादिरूप भां सोमादिहविलेत्षणम्‌ अननं च हे 
दुध दुधर हे खिद्दः शत्रूणां खेदयितः हे पुरुहूत बहुमिराहुत हे 
पुरूवसो बहुधन एदु णेरुपेत इन्ह नः अस्माकं बरहि मब्रहि । 
® खिद्द इति । खिद्‌ दैन्ये इत्यस्मात्‌ एयन्तात्‌ लिटः कवसुरा- 
देश! । “बस्वेकाजादूघसाम्‌” इति नियमाद्‌ इडभांवः । द्विविचन- 
प्रकरणे “छन्दसि बा? इति बिकन्पाद्र अनभ्यासः । 'मंतुंवसो 
रु; संबुद्धौ छन्दसि” इति रुखम्‌ | आपन्त्रितनिघाते! क्ल 
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हे इन्द्र ! आपके प्राचीन स्तोता यदि आपसे सुखको पाखुके 
हैं, तो उस सुखको हम स्तोताओंको भी प्रदान करिये। उस 
सुखकरी रिश्वतरूप असुरोंको संहार करने वाला आपका जो 
भाग यज्ञमें निर्दिष्ट है बह कौनसा है और आपको इविंरूप 
कौनसा अन्न देना चाहिये। उस स्तोत्र आदि रूप भागको 
ओर सोम आंदि इविरूप अन्नको भी हे दुर्घर ! हे शत्र ओोको 
खेदमें डालने,बाले ! हे पुरुहूत ! हे बहुधन ! आप इमसे किये ४ 

पश्चमी ॥ 


तं पृच्छन्ती वजहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य 
नू गीः । 

तुविग्राभं तुविकृमि रभोदां गातुमिषे नक्षत तुग्रमच्छ 

हम्‌ । पृष्छनती । बजळ्हस्तम्‌ । रथेऽस्वाम्‌। इद्म्‌ बेपौ। 


बक्‍्वरी | यस्य । जु । गीः । 
हुविश्याभप्‌ । तुविश्कूमिय । रमेःऽदाय्‌ । गातुस्‌। इषे । 


नक्षते ।तुन्नम्‌ । अच्छ ॥ ५ ॥ 

- यस्य स्तोतुर्यजमानस्य बेपी । वेप इति कम नाम । यागादिः 
लक्षणकम वती वक्वरी युणानां प्रवचनशीला गीः वागू बज- 
हस्तम्‌ बज हस्ते धारयन्तं रथेष्ठाम्‌ रथे अवस्थित तं प्रसिद्धम्‌ 
इत्र पृच्छन्ती मरनं कुवेती | अभिगच्छति स्तौति वेति शेषः । 
जुबिग्रामस्‌ बहूनां ग्राहकं तुविकूमिम्‌ बहुकर्माणं रभोदाम्‌ रभसो 
बलस्य दातारम्‌ उक्तलक्षणम्‌ इन्द्र स यजमानो गातुम्‌ सुखम्‌ 
इषे इर्ति । चु इति पूरणः । कि च तुञ्रम्‌ अभिगन्तारं स्वरयितारं 
बा शत्रम्‌ अच्छ आभिमुरूयेन न्ते गच्छति ॥ 
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जिस स्तोता यजमानकी याग आदि रूप कमे बाली, गुणों 
का प्रवचन करने वाली वाणी बज़धारी रथमें स्थित इन्द्रसे मश्न 
करती हुई इन्द्रको प्राप्त होती है । बहुतोंका ग्रहण करने बाले, 
बहुतसे कर्मों बाले, षलंप्रद इन्द्रसे यजमान सुखकी इच्छा 
करता है । और त्वरा करने वाले शत्रझो अभिमुख होकर माप 


होता है ॥ ५॥ पु 
षष्ठी ॥ 
अया ह त्ये मायया वात्रधाने मंनोजुवां स्वतवः 
पतेन । 


अच्युता चिद्‌ वीलिता स्वोजो रुजो वि ह्या षेषता 
विरप्शिन्‌ ॥ ६॥ | 
अया । ह । त्यम्‌ | मायया | वहधानम्‌ । मनः5जुबा । स्व5तब: । 
पर्वतेन ।' 
अच्युता ॥ चित्‌ । बौलिता । सुञ्झोजः । रुज; । बि। हहा। 
इुषता । विञप्शिन ॥ ६॥ 
हे स्वतब! स्वायत्तवल- इनदर सबं मनोजुबा मनोषत्‌ शीघ्रं 
गच्छता पर्वेतेन पर्यबता बज्नेण अया अनया (सिद्ध्या मायया 
शुक्तघा बहृधानमू शशं वर्षमान त्यम्‌ ते प्रसिद्ध तरं वि रुन; 
उयरुज; विशेपेण अभाङ्वी! । तया हे स्वोजः शोभनबल हे 
विरष्शिन । विरप्शीति महर्नाम । हे महन्‌ इन्द्र स्वम्‌ अच्युता 
चित्‌ अच्युतानि अन्यैरच्या बयितब्यान्यपि बीलिता वीलितानि 
इढानि अशिविलीकृतानि.हा इृढानि शत्रनगराणि पता धष- 
केण बञ्जेण वि रुज; विदारितवान्‌ असि ॥ 
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'हे स्वॉयत्तनल इन्द्र | आप मनी समान शीघ्र चलने बाले. 
पर्वबाले- बजसे मायाके द्वारा बढ़ते हुए प्रसिद्ध छत्रासुरको 
विशेषरूपसे नष्ट कर चुके हैं। तथा हें शोभन बलसे सम्पन्न 
मह्खमय इन्द्र ! आपने दूसरोंसे च्युत करनेके अयोग्य दृढ शुः 
नगरांको भी धर्षक बज़से विदारण कंर डाला था ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 
तं वों घिया नव्यस्या शविंं परत नवत परितसथे 
स नो वचदनिमानः सुवहेन्द्रो बिश्वान्यति दुगहांणि 


तमू । बः । धिया । नव्यस्या । शषिष्ठम्‌ । प्रत्नम्‌ । र्नऽबरत्‌ । ` 


परिष । 
सः | नः । चत्‌ । अनिऽपानः । दुहां | इर । विरबॉनि। 
अति । दुःआहानि॥ ७ ॥ 


है यजमानाः व! युष्पदर्थ शबिष्ठमू । शव इति बलनाम । अति 
शायितबलं अन्नम्‌ पुरातन तं प्रसिद्धम्‌ इनदरं नव्यस्या नवतरया 
धिया स्तुस्या मत्नवत्‌ पुराणा महषेयो यथा एवं परितंसयध्यै अलं- 
कतुम्‌ । मटत्तोस्मीति शेषः | $ तसि अलंकारे | इदिस्वारुम्‌ । 
तुमर्थे अध्येमत्ययः । मरस्य यस्वरेण उपान्त्योदात्तः & | अनिमान! 
निमानरहितः इयत्ताशन्यः | महान्‌ इत्यर्थ । सुवह्या शोभनं बहा 
बहनं यस्य स सुबझा शोभनवहनः स उक्तलक्षण इन्द्र; नः अस्मान्‌ 
विश्वानि सर्वाणि दुर्गहाणि दुर्गमनानि यानियानि दुस्तराणि 
संबोण्यपि अति वक्षत्‌ अतिवहतु ॥ 

है यजम्रानों ! आपके लिये परमबली प्राचीन इन्द्रको नवीन 
स्तुतिसे प्राचीन महपियोंकी समान में अलंकृत फरनेके लिये 
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महत्त होगया हूँ i परिमाणशन्य और शोभन बाहनों बाले इंद्र 
हमें सब दुस्तर बिषर्योके पार पहुँचान ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 


आ जनांय दुहे पर्थिवानि दिव्यानि दीप्योन्तरिंचा 
तणा दृषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ ब्रह्मदे शोचय 
क्ञामपश्चं ॥ ८ ॥ 


आ । जनाय। दुणे । पाथिबानि । दिब्यानि । दीपयः। अन्तरिक: 


तप । षन्‌ दिशतः । शोचिषा। तान्‌। रादि । शोचय। 
क्षाम्‌ । अपः। च॥ ८ ॥ 
हे इन्द्र सं दुणे साधुजनानां द्वेष्ड! जनाय जनस्य राक्षसादेः 
पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि दिव्यानि दिवि भवानि अन्तरिचा 
अन्तरित्ताणि अन्तरिते भवानि च स्थानानि आ दीपयः आ समः 
न्तात्‌ तापय । हे हृपन्‌ कामानां वर्षितः इन्त्र त्वं विश्वतः सरवतो 
बिद्यमानान्‌ तान्‌ राक्षसादीन शोचिषा स्वदीयया दीप्त्या तप दह । 
कि च ब्रह्मद्िषे ब्राह्मण॒द्ेष्टे रात्सादये । अहम्विप दुग्घम्‌ इत्ययः । 
ज्ञाम्‌ पृथिवीम्‌ अपश्च अन्तरि्तं शोचय दीपय । ® चाम्‌ इति । 
क्षि निवासगत्योः । तौदादिकः। “अन्येष्चपि हश्यते” इतिं 
सोपसर्जनो विधीयमानो ढपत्ययः “अपिशब्दः सर्वोपाधिः 
ब्यभिचाराधेः? इत्युक्तेनिरुपपदेभ्योपि भवति | क्षियन्ति निबः 
सन्त्यस्यां. प्राणिन इति चा वसुंधरा । मत्ययस्वरः छै ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप सब्जनोसे द्वेष करने बाले राक्षस आदिके 
पृथिवीलोक्रके घलोकके और अन्तरिच्त लोकके स्थानको चारों 
ओरसे सन्तप्त करिये । हे कामनाओंकी वर्षा करने चाले इन्द्र! 
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आप चारों ओर विद्यमान राक्षस झादिको अपनी दीसतिसे भस्म 
कर डालिये । और ब्राह्मणॉसे द्वेष करने वाले राक्षस आदिको 
भस्म करनेके लिये पृथिवीको और घुलोकको भी दीप्त करियेद 
नवमी ॥ 
भुवो जनस्प दिव्यस्य राजा णरयिवस्य जगंतस्वेषसंहक 
विष्व वज दिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुयै दयसे 
विमायाः ॥ ६॥ 
झुवः । जनस्य । दिच्यस्प । राजा । पार्थिवस्थ । जगत; | स्वेषः- 
संदक्‌। र 
धिष्व । बज्म्‌ । दक्षिणे । इन्द्र । हस्ते । विश्‍वाः । अजुर्य । 
दयसे | बि । मायाः ॥ 8 ॥ 
हे त्वेषसंडक्‌ दौप्तसंदर्शन इन्द्र दिव्यस्य दिवि भवस्य जनस्य 
राजा ईश्‍वर झुर भवसि । जगतः जङ्गमस्य पार्यिवस्थ च राजा 
भवति । दक्षिणे इस्त बज धिष्व निघेहि । तेन निहितेन बज्ेण 
विश्वा! सर्वा माया आसुरी! बि दयसे विबाधसे | ® दय दान” 
रक्षणगतिहिंसादानेष्विति. धातु! छ । दे अजुये जरयितुस्‌ अशवय 
इन्द्र स्वम्‌ इति ॥ 
हे दौप्तसंदर्शन इन्द्र | आप घुलोकमें रहने बाले जनोंके राजा 
हैं, दक्षिण हाथमें वज़को घारण करिये और उस बज्रसे सब. 
आसुरी मायाओंको बाधित करिये। हे जीणे करनेके अयोग्य 
इन्द्र ! आप आसुरी मायाओंको बाधित करिये ॥ ६ ॥ 
दशमी ॥ इय 
आ संयतंमिनद्रणः खस्ति शेञुतृयोय बृहती श्राम्‌ । 
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यया दासान्यायाँणि बत्रा करों वजिन्सुतुका नाहुं- 

षाणि ॥ १० ॥ 
आ । समूव्यतम्‌ । इन्द्र । नः । स्वस्तिम्‌ । शत्ुपवूयोय । बृह- 

तीम्‌ । असप्राम्‌ \ 
यया । दासानि । आर्याणि | हुआ । करः। बज्जिन्‌। सुझुका। 

नाहुषाणि ॥१०॥ 

शत्रुतूर्याय शत्रणां तारणाय बृहतीम्‌ महतीम्‌ अमृधाम्‌ अहिं 
सितां संयतम्‌ संयतीं संगच्डम्ानां स्वस्तिम्‌ झेमलक्षणां संपदस्‌ 
हे इन्द्र त्वं न; अस्मभ्यम्‌ आ इर । हे इन्द्र बञ्चिन्‌ बज्जवन्‌ यया 
स्वस्त्या दासानि कमणा आत्मानम्‌ उपक्षपयितणि हीनानि इत्रा 
दत्राणि शत्रभूतानि नाहुषाणि नहुषा मनुष्या तत्संबन्धीनि 
मनुष्यजातानि आर्याणि अरणीयानि श्रेष्ठानि तथा सुतुका सुदुः 
कानि शोमनापत्यभूतानि पुत्रस्थानीयानि करः अकरोः ॥ 

हे वजप्रारिन्‌ इन्द्र ! जिस सेम करने बाली सम्पत्तिसे आप 
दासको और शत्रभूत मनुष्याको श्रेष्ठ और पृत्रस्थानीय बना 
देते हैं, शत्रओंको तरनेके लिये उस महती अहिंसिता, प्राप्त 
होती हुई सम्पत्तिको आप हमारे लिये लाइये ॥ १० ॥ 


एकादशी ॥ 
स नों नियुह्धिः पुरुहृत वेषो विश्ववाराभिरा गंहि 
प्रयज्यो । 
न-या अदेवो वरते न देव आभियाहि तूयमा मद्रय- 
द्विक ॥ ११॥ 
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सः । नः । नियुत्‌ऽभिः। पुरुव्हूत । वेषः | विश्वञ्चासभिः | आ। 
गहि । प्रयज्यो इति म्रऽयञ्यो । 
न। याः। अदेवः । वरते । न। देवः । । मिः । याहि। 


तूयम्‌ । भा । मह॒यद्रिक्‌ ॥ ११ ॥ 

हे पुरुहूत बहुभियेजमानेराहत हे वेधः सर्वस्य विधातः हे ममः 
ज्यो प्रकर्षेण ईड'य प्रकृष्टगमन वा स ताहशस्त्वं विश्ववाराभिः 
ब्पापवालाभिरेपां वारयित्रीभिवेरणीयाथिंवा नियुद्भिः अश्वे! 
नः अस्मान्‌ आ गहि आगच्छ । या नियुतस्तवागमनसाधनाः 
झदेवः देवविलक्षणः असुरो न वरते न वारयति तथा देबोपि न 
बरते। आभिः कैरपि अनिवार्याभिनियुद्धिः मद्र्यद्रिक्‌ मदभिः 
पखदृष्टिः अस्मदभिञुलः सन्‌ तूयम्‌ तूणेम्‌ आयाहि आगच्छ॥ 

इति तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे बहुतसे यजमानोंसे आहूत ! हे सबके विधातः! हे अधिकता 
से पूज्य आप अयालों वाले अर्श्वोके द्वारा हमारे पास आइये । 
आपके आगमनके साधन जिन अश्वोंको असुर नहीं रोकते और 
न देवता रोक सकते हैं, उन अरबोंके द्वारा आष शीघ्रतापूर्वक 
मेरे अभिष्टुख होते हुए आइये ॥ ११ ॥ 

तृतीष सूक्त सम।त ( ६५२) 

आभिलविके तृतीयेइनि षष्ठे च “यस्तिग्मशृङ्ग;” इति संपात- 
संज्ञक सक्त माध्यंदिनसबने ब्रामणाच्छंसिशर्त्रे विनियुक्तम्‌. । 
सूं तु पूर्वसृक्त न सह उदाहृतम्‌ ॥ 

झाभिसबिक तीसरे दिनमें और छठे दिनमें भी “यस्तिम्म- 
मुंग” यह सम्पातसंज्ञक सूक्त माध्यन्दिन सवनके ब्राह्मणाच्छंसि- 
त होता है ॥ इसका सूत्र पहिले सृक्तके साथ कह 

| 
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तत्र मथमा ॥ 

यस्तिग्मथृङ्गो इषभो न भीम एकः कष्टीश्व्यावयेति 

प्र विश्वाः । 
यः शश्वतो अदाशुषो गय॑स्य प्रयन्तासि सुष्वितराय 

वेदः ॥ १॥ 
य! । तिस्मऽृङगः | हृषभः | न । भीमः । एक! | दृष्टी । च्य- 

घयति। प्र | विश्वाः । 
यः । शश्‍वतः । अदाशुषः । गयस्य । मःयन्ता | असि । दष्बिऽ 

तराय । बेद ॥ १॥ 

हे इन्द्र यस्स्वै तिग्मशृङ्गः तीदणाभ्यां भृङ्गाभ्याम्‌ उपेतो दृषभो 
न भीमः ृषभ इव भयजनक | तथा स्वम्‌ एक! असहायस्त्वं विरवाः 
सर्वाः कृष्टी! । मजुष्यनामैतत्‌ । सर्वान्‌ अस्माकं शत्रु जनान्‌ प्र 
च्यावयसि प्रकर्पेण अपगमयसि । यश्च तवं शश्वतः । बहुनामै- 
तत्‌ । बहो! अदाशुषः इविरदत्रवतः अयजमानस्य गयस्य । 
गयम्‌ इति ग्रहनाम । एइसद्दशस्य यया कोशय़हं घनपूर्णा वर्तते 
एवम्‌ अमदानेन धनपूरणशरहसदृशस्य लुब्धकस्य वेदः घनं सुष्वि- 
तराय । पुष्ठ सोमामिषबवान्‌ सुष्वी । अतिशयेन सुष्वी सुष्वि- 
तरः । तादृशाय य जमानाय यन्तासि प्रकर्षेण नियमयिता प्रदाता 
भवसि ॥ 

हे इन्द्र ! जो आप तीखे सींगों बाले हषभकी समान भयजनक 
है, तथा वह आप एक ही हमारे सब शत्र ओंको दूर भगा देते 
हें और आप अपनेको प्राय! इवि न देने बाले झयजमामके घन- 
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पूर्ण घरके धनको, सोमका अधिकतासे अभिषव करने बाले 
यजमानको अधिकतासे देते हैं ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
ले इ सदिन्द् कुत्समावः शुश्ष्षमाणस्तन्या, समर्थे । 
दासं यच्छुष्णं यव न्युस्मा अरन्धय आइँनेयाय 
शिक्ष्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वम्‌ । इ । स्यत्‌ । इन्द्र । इस्सम्‌। झावः। शुभूषमाणः । तन्बा|। 
सें । 
दासू । यत्‌ । शष्णघ्‌ । ययम्‌ । नि । अस्म । अरन्धय! । 
आर्जुनेयाय । शिक्षन्‌॥ २ ॥ . 
हे इद्र सं इ त्वं खलु स्यत्‌ तत्‌ तदा इसम्‌ एतन्नामानं 
समरे मरयैभस्दैरयोदद्रभिः सहितः संग्रामः समय तस्मिन्‌ । अथ 
बा म त्विग्भिः सहिते यज्ञ तम्वा शारीरेण शुभ्ूषमाणः उप- 
चरन्‌ आवः भरचाः । यत्‌ यदा अस्मै आजुंनेयाय भनया पुजाय 
कुत्साय दासम्‌ एतत्संज्ञकम्‌ असुर शुष्णम्‌ असुरं कुयवं च अधुरं 
शिक्षन्‌ तेषां घनं इत्साय मयच्दन्‌ नि अरन्धयः नितरां वशस्‌ 
झनेषीः ॥ 
हे इन्द्रदेब ! जब आपने अर्जुनीके पुत्र इत्सके लिये शुष्ण 
नामक असुरको और कुयव नामक अछुरको दण्ड देकर उनका 
घन देकर उनको बड़े वशमे कर लिया या, उस समय यम 
कुस्सकी शरीरसे उपचार करकेरक्षा की थी (२॥ 
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दृतीया ॥ 

तवं इषणो धृषता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः 

सुदासम्‌ । 
प्र पोरंकुरस त्रसदस्युमावः चेत्र॑साता बरत्नहत्यबु पूर 
स्म्‌ । ष्णो श्वि [ध्वषृत्ता | बीतऽइन्यमू । म। झाबः। दिरवामि।। 

तिभिः ॥ दुःसम ॥ 
प्र । पौरुञ्कुस्सिस्‌ । त्रसदस्युम्‌। भाव! | त्राता । हत्उहस्वेष्‌। 

पूरुम ॥ २ ॥ 

हे धृष्णो शत्रणां धर्षक इन्द्र स॑ षता शत्रधर्षकेण बज्जेण 
बीतइव्यम्‌ दत्तहविष्क सुदासम्‌ शोभनदानम्‌ एतन्ांम्रकं राजाः 
नम्‌ अथ वा वीतहव्यं सुदासं च विश्वाभिः सर्वाभिः ऊतिभिः 
रक्तणाभिः प्राब! प्रारक्ष! । कि च हृत्रहत्येषु संग्रामेषु क्षेत्रसाता 
क्षेत्रसातौ भूमिदाने निमित्तभूते सति पौरुकृत्सिस्‌ पुरुुत्सपुत्र 
त्रसदस्युं राजानं पूरं च भाव ॥ 

हे शत्रुओं झो दबाने बाले इन्द्र ! आपने शत्रओको दबाने वाले 
बज़के द्वारा, बीतहव्य और सुदास नामक राजाकी सकल रक्षक 
शक्तियोंके द्वारा बड़ी रक्षा की यी । और आप संग्रामोके अवः 
सर पर और भूमिदानके अवसर पर पुरुकुत्सके पुत्र राजा भ्रस- 
दस्युकी और पुरुकी रक्षा कर चुके हैं ॥ २॥ 

चतुर्थी ॥ 

तं नमिनेमणो देववींतो भूरीणि बत्रा हयव हंसि 


खं नि दस्यु चुमुरि धुनि चास्वापयो दभीतये सुहन्तु 
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स्‌ । तप?) मनः । देवः्वीवी । भूरीणि। हता। इरिवभरव । 
इह 
स्वप । नि । दस्युम्‌ । चरम्‌ । घुनिम्‌। च । अए्बापयः । 
दभीतये । खुज्दन्त nen 
हे रमण! दभिर्नेतरभि! स्तोतृभिर्मननीय नुषु सजमानेषु अलु- 
ग्रहमनोयुक्त वा हे इयरव इरिनामकारयोपेत इन्द्र त्वं देववीतौ । 
देवा वियन्ति आगच्छन्ति भचयन्त्यत्रेति वा देगयीति्जञः । अथ 
बा देवा युद्धार्थ गच्छन्त्यज्नेति देववीतिरदेवसंग्रामः । तस्मिन्नि- 
मित्तभृते सति नृभिः नेदभियोंदषभि्मरुद्भिः सहितः सन्‌ भूरीणि 
बहूनि इतरा हृत्राणि आवरकाणि रक्षांसि पापानि च हंसि हननं 
करोषि | कि च हे इन्द्र स्व॑ दभीतये दभीतिनामकाय राजर्षये 
तदर्थ सुहन्तु । अविमक्तिकोयं निर्देशः । सुहन्तुः शोभनइनन- 
साघनबज्ोपेतः सन्‌ दस्यु चुद्ठरि घुनि च नि.झस्वापयः व्यनाशयः|। 
हे मनुष्य यजमानों पर मनमें अनुग्रह करने बाले नृमणः ! 
और हे इरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र ! आप यज्ञ वा संग्रामकें 
असर पर योघा मरुतोंके साथ बहुतसे आवरक राक्षस और 
पापोंका संहार कर डालते हैं । और हे इन्द्र ! आपने दभीति 
नामक राजपिरे लिये, इननके शोभन साधन बञ्जको लेकर 
दस्यु जुगुरि और धुनिको भी नष्ट कर डाला या॥ ४ ॥ 
पञ्चमी|॥। 
तब च्यौत्रानि वजहस्त तानि नव यत्‌ पुरं नवतिं 
च॑ स॒द्यः। 
निवेशने शततमाविवेषीरह च बतं नझुंचिसुताईच्‌ * 


है 
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तव । च्यौतानि । बजःस्त । तानि । नब । यत्‌ । पुर! | नव- 
तिम । च । सद्य! । दै 


निः्वेशने । शतमा । अविवेषी! । अइन्‌ । च । ह्‌ । नुः 

चिम । उत । अहन्‌ ॥ ५ ॥ 

हे बज्इस्त इन्द्र तव तानि प्रसिद्धानि बलानि च्यौत्नानि 
अतिहदानि परेरनभिभाष्यानि यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ ऽयौत्नैः 
स्तैबेले। सहितः सन्‌ नव नवतिं च पुर! एकोनशतसंरूपाकानि 
पुराणि अघुरसंबन्धीनि सद्यस्तदानीमेव घाटीमुखेनेब । व्यना- 
शय इति शेषः । निवेशने निवेशनाय शततमा शततमी पुरी च 
अविवेषीः ष्याप्तो! । ® बिष्लु व्याप्ती । यङ्जुगन्ताद्व अस्मात्‌ 
चुङ्‌। अभ्यासणणामावश्डान्दसः & । इत्रे च अहन्‌ नग्रुर्चि 
नामाझुरं च अहन्‌ हतबान्‌ असि ॥ 

हे बजघारिन्‌ इन्द्र ! आपके प्रसिद्ध बल अतिष्ठ हैं, क्योंकि- 
उन पलोंसे सम्पन्न रह कर आपने असुरोके निन्यानबें पुर्रोको 
नष्ट कर डाला था और निवेशनके लिये सौबीं पुरीमें व्याप्त 
होगए थे और आपने इत्र तथा नसुचि नामक अप्ठरको भी मार 
डाला था ॥.५॥ ड 


सना ता त॑इन्र भोज॑नानि रातहव्याय दाशुष सुदासे 

बृष्शं ते हरी इषंणा युनज्मि वयन्तु बरह्माणि पुरुशाक 
वाज॑म्‌ ॥ ६॥ 

सना,। ता । ते । इन्द्र । भोजनानि । रातञहब्याय । दाशुषे । 


घु्दासे | 
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हृष्णे। ते । इरी इति । दृषणा । युनजिम । यन्तु । ब्रह्मणि । 
पुरु शाक | वानम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे इन्द्र ते तब रातहव्याय दत्तइव्याय दाशुषे यजमानाय 
हुदासे ता तानि त्वया दत्तानि भोजनानि भोग्यानि धनानि 
सना सनानि सनातनानि । बभूवुरिति शेषः । हे पुरुशाक घहु- 
कर्मन्‌ इन्द्र ृष्णे कामानां बर्षित्ने ते तुभ्यम्‌ । त्वाम्‌ आनेतुम्‌ 
इतयरथः। हृषणा इषणो इरी अरौ युनज्मि रथे योजयापि । ब्रह्माणि 
झस्मदीयानि स्तोत्राणि वाजम्‌ बलिनं त्वां व्यन्तु गच्छन्तु ॥ 
हे इन्द्र ! आपको हवि देने बाले यजमान सुदासके लिये आप 
के दिये हुए भोग्य धन सनातन होगए ये । हे बहुकर्मन्‌ इन्द्र! 
कामनाओंकी वर्षा करने वाले आपको लानेके लिये हषण हरि 
नामक अश्वोंको मैं रंयमें नियुक्त करता हूँ । हमारे स्तोत्र बली 
बने हुए आपको प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
मातें अस्यां संहसावन्‌ परिष्टावघायं भूम हरिवः परादै 
आ्राय॑स्तर नोइकेमिपैर्यैस्तव॑ प्रियासः सूरिषु स्याम ७ 
मा । ते । अस्याम्‌ । सहसाऽवन्‌ । परिष्ठौ । अघाय । भूम । 
इति: । परादै । 
जायस्व । ना । अहकेमिः । बरूपैं। । तब । पियास । सुरिषु । 
स्पाम ॥७॥ 
हे सहसावन्‌ बलान्‌ इन्द्र | ® मध्ये तृतीयाविभक्तिश्छा- 
न्दसी छ । भय वा सह एवं सहसं तद्वन्‌ । ® मतुपि “झन्येः 
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चामपि हरपते” इति दीघ ® । हे डरिव! हरितवणेपितारव इत्र 
ते तब अस्या क्रियमाणायां परिष्ठौ परयेषणायां परादे परादानाय 
परित्यागाय एवंलक्ञणाय अघाय पापाय बयं मा भूम | किच 
है इन्द्र न अस्मान्‌ अहकेमिः अदृकेरहिंसितब्यै बरूपेः । दारः 
यन्त्युपद्रवान्‌ इति बरूथानि रक्षणानि । तैनेः अस्मान्‌ प्रायस्क 
पाहि । बयं च सूरिषु स्तोतृषु विद्वत्सु मध्ये तब प्रियासः मिया! 
स्याम भवेम ॥ 

हे बलवान्‌ इन्द्र ! हे हरित बणे बाले भश्वोंसे सम्पन्न इद्र! 
इस आपकी की जाती हुई परिष्टिमें हम त्यागने योग्य पापके 
लिये न होवें । और हे इन्द्रदेव | हमको आप अहिसितव्य रक्ा- 
साधनोंसे पालिये और हम भी स्तोता तथा विद्वानोमे आपके 
प्रिय होबे ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
प्रियास इत्‌तें मघवस्नमिष्टो नरो मदेम शरणे सखायः 
नि तुर्वशं नि यादै शिशीह्यतिथिखाय शास्पे करि 
ष्प्‌ ॥ ८ ॥ 
यासः । इत्‌ । ते मधवन्‌ । भभिश। नरः | पदेष। शरणे । 
सखायः ॥ | रे है 
नि। तुश्‌ ।'मि। याद्वम्‌ । शिशीहि | अतिथिऽबाय | शंस्पम्‌ । 
करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥। 


हे मघतन्‌ घनबरिनन्र ते तब अभिष्टौ अभ्येषणायाम्‌ अभिः 
गमनेच्छायां नरः हविषां नेतारो यजमाना बयं सखायस्तव सखि* 
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भूताः समानर्यानाः अत एव मियास इत्‌ प्रिया एब सन्त) 
शरणे । शहनामैतत्‌ । मदीय एव ग्रहे मदेम हृष्टा भवेम । किं च 
झतिथिग्बाय झतिथ्यर्था गावो यस्य सः । अतिथिग्वः । अथ वा 
सत्कारार्थम्‌ अतिथीन्‌ गच्छती त्यतिथिगवः । तस्मै राज्ञे शंस्यम्‌ 
शंसनीयं प्रज्यापनीयं सुखं करिष्यन र्यं तुरश्‌ एतन्नाम 
राजानं नि शिशीहि निशितं कुरु । तथा यास यदुङलोसपन्तं 
राजानं च नि शिशीहि॥ 

हे धनवान इन्द्र ! आपकी अभिगमनकी इच्छामें हविके नेता 
भिन्नरूप हुए हम यजमान प्रिय होते हुए ही अपने घरमें सन्न 
रहें। आप अतिथिगु राजाके लिये प्रशंसनीय सूख देते हुए तुर्वेश 
नामक राजाको भी तीचण करिये । और यदुकुलोत्पन्न राजाको 
भी तीदण करिये।। ८ ॥ 

नवमी ॥ 


सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नभिष्टौ नरेः शंसन्त्युक्थुशासं 
उक्था । 

ये ते इवेभिवि पणीरदाशम्नस्मान्‌इंणीषव युज्याय 
तस्मे ॥ ६ ॥ 

सथः । चित्‌ । बु । ते । मघञ्यन्‌ । अमिट । नरा! । शसन्ति। 


इकथऽशसः । उक्था । 


ये । ते । इबैभि; | बि । प॒णीन्‌ । भदाशन असमान | हणीष्व। 


युज्याय । तस्मै ॥ ६॥ 
हे मघवन्निन्ह्र ते तब अभिष्टौ अभ्येषणायाम्‌ अभिगत्यां सत्यां 
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तब अभिगमने सति नर! स्तृतिनेतार ऋत्विन। उक्यशास। उकयार्ना 
शख्नाणां शंसितारः सद्यबिन्तु तवाभिगमनसमय एव उक्था 
उक्यानि शज्लांणि शंसन्ति कुवेन्ति । ते इत्युक्तं के त इति तान्‌ 
विशिनष्टि | ये नरः नेतार ऋत्विजः ते तब इवेभिः हेः आ हवने 
पणीन बणिरभूतान्‌ लुब्धकान्‌ अयजतो नरान्‌ व्यदाशन्‌। दाश- 
तिबधकर्मा | विशेषेण हिंसितवन्तः । ते शंसन्ती ति पूर्वत्र संबन्धः । 
यस्माद्व एवं तस्माद्‌ उक्थानां शंसितन्‌ अस्मान्‌ तस्मै प्रसिद्धाय 
युज्याय योजयितव्याय फलाय यागाय वा हृणीष्व वरणं कुरु 
स्वी कुरु ॥ 
हे मघवन्‌ इन्द्र ! आपका अभिगमन होने पर सतुति करने वाले 
ओर शक्लोंको कहने बाले ऋत्विन आपके अभिगमनके समय 
ही शद्रोंका उच्चारण करते हैं | जो नेता ऋत्विज आपके आहानों 
से बणिग्भूत लोभी यजन न.करने वाले मनुष्यको मारते हैं वे 
ऋष्विज आपके अभिगमनके समय शस्त्रॉंका उच्चारण करते हैं। 
इस कारण हम उक्योका शंसन करने बार्लोको योजयितव्य फल 
यागके लिये चरण कीजिये ॥ & ॥ 


दशमी ॥ 
एते स्तोमा नरां नेतम तुम्पमसद्रयुथो ददतो मधानि 
तेषामिन्द्र बत्रते शिवो भूः सखा च शुरेंविता चं 
नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 
एते। स्तोमाः । नराम्‌ । दृश्तम॒ । तभ्यम्‌ । सर्द ददत* 


मघानि | 
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तेषाम्‌ । इन्द्र । दृत्रऽहत्ये । शिवः | भूः । सखा । च । शूरः । 
झबिता । च । नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 

नराम्‌ नेतृणां मध्ये हे नृतम अतिशयेन नेतः इन्द्र असमद्रश्चः 
अस्मान्‌ अञ्चन्तः अस्मदभिपुखाः मघानि मंहनीयानि घनानि 
हविलक्षणानि ददतः प्रयच्छन्तः सन्तः एते इदानीं कृतप्रकारा 
स्तोमाः स्तवाः तुभ्यं स्वदर्थम्‌। कृता इति शेषः यद्वा मघानि ददतः 
प्रयच्छतः । ® चतुर्थ्यर्थे षष्ठी छ । प्रयच्छते तुभ्यम्‌ इति व्याख्ये- 
यम्‌ । हे इन्द्र तेषाम्‌ एतेषाम्‌ अस्माभिः कृतानां स्तोमानाम्‌ । 
यद्वा तेषां स्तोम्संपादकानाम्‌ अस्माकम्‌ इति व्याख्येयम्‌ । दत्र- 
हत्ये वृत्रस्य आवरकस्य पापस्य वा हत्ये हनने निमित्तभूते सति 
शिवः सुखयिता भूः भव । किं च नृणाम्‌ हविषां स्तुतीनां वा 
नेतणाम्‌. अस्माकं शुरस्त्वं सखा च भूः सखिवन्मित्रभुतो भव । 
अविता च रत्तिता च भ्‌ः भव ॥ 

हे नेताओंम्ें भी परम नेता इन्द्र ! हमारे अभिमुख होकर श्रेष्ठ 
घनोंको प्रदान करने वाले आपके लिये ये स्तोत्र हे । हे इन्द्र ! 
इन हम स्तोत्र करने वालोंके पापनिवारणके अवसर पर आप 
सुख देने बाले हों और इबि पहुँचाने वाले हमारे लिये आप 
मित्रकी समान होजाबें और हमारे रक्षक भी बनें ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 

नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊत। ब्रह्मजूतस्तन्वा वावधस्त 
उप नो वाजान्‌ मिमीह्युप स्तीन्‌ यूयं पांत स्वस्तिभिः 

सदा नः॥ ११॥ 
बु । इन | शर । स्तवपान; | ऊती । बझञ्जूत: | तना बृष 
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उप । नः । बाजान्‌ | परिमीहि। उप । सतत्‌ यप्‌ । पात | 
सस्तिऽभिः। सदा । नः ॥ ११॥ र 


हे शूर शौर्योपेत इन्द्र ऊती ऊत्या रक्षणया निमित्तभृतया स्तब- 
मानः । & कर्मणि कर्ंपरत्ययः & । अस्माभिः स्तूयमानः तथा 
ब्रझजूतः ब्रह्मणा हविषा जूतः प्रापितश्व सन्‌ तन्वा स्वरकी येन शरी- 
रेण बह्ृधस्त्र अत्यर्थ परदृद्धो भन । ततो नः अस्मभ्यं वाजान्‌ 
अन्नानि उप भिम्रीहि । उप प्रयच्छेत्यथ! । तथा स्तीन्‌ स्त्यायरित 
समर्धयन्ति कुलप इति स्तयः पुत्राद्याः | तानपि उप मिमी हि । 
हे अन्ये अग्न्यादयो देवा! यूयमपि स्वस्तिभिः । सु अस्तीत्ति स्वस्ति 
क्षेम; । तैः सदा नः अस्मान्‌ पात रक्षत ॥ 
इति चतुर्थोनुबाकः ॥ 
हे शूरतासम्पन्न इन्द्र ! रक्षांके कारण हमसे स्तुति पाते हुए 
तथा मन्त्रके द्वारा हवि पाते हुए आप अपने. शरीरसे बढ़िये। 
फिर हमारे लिये घन प्रदान करिये और पुत्र आदिको प्रदान 
करिये। और हे अन्य अग्नि आदि देवताओं ! आप भी सेम 
करके।इमारी रक्षा करते रहिये ॥ ११॥ 
बीखबें काण्ड के चतुर्थ अचुवाकमै चतुर्थ सक्त समाप्त (६५३) 
चतुथ अनुषाक समाप्त 
अभिस्तवे पडहे “आ याहि सुषुप्रा हिते” इत्यादयो यथाक्रमं 
पढ्‌ आज्यस्तोत्रिया भवन्ति। तद उक्त बेताने । “अभिसब ा 
याहि सुपुमा हि त इति पढ्‌ आज्यस्तोत्रिया आरम्भणीयापयी- 
सबजेम्‌” इति [ वे० ६. १ ] ॥ पाठक्रमात्‌ “इन्द्रं चो विश्वतत- 
स्परि [ २०. ३६, १ ] “व्यन्तरिक्षपतिरत्? [ २०. ३६, २ | 
इत्येतयोः प्रयोगे मा पतिेधारयम्‌ झारस्मणीयापर्यासवर्जेमित्यु- 
क्तम्‌। तेन “आ याहि सुपुमा हि ते” [ २०, ३८. १-३ ] 
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£/इन्द्रभिद्‌ गाथिनो बृहत्‌” [ २०, ३८, ४-६ ] “इन्द्रेण सं हि 
इक्षसे" [ २०. ४०, १-३ ] “इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” [ २०, 
४१, १-३ ]“वाचमष्टापदीमहस्‌” [ २०, ४२, १-३ ] “भिन्धि 
दिरबा अप द्विषः” [ २०, ४३, १-३ ] इति षट्‌ स्तोत्रिया} ॥ 
तथा गवामयनस्य चतुर्विशे “इन्द्रमिदद गाथिनो बृहत्‌” [२०. 
३८, ४-६] इस्याज्यस्तोतियो भवति । “चतुर्विश इन्द्रमिद गाथिनो 
बृहद्‌ इस्पाज्यस्तोजियः? [ बे० ६, १ ] इति सूजितस्वात्‌ ॥ 
तथा स्वरसामाख्येषु जिष्बहःसु यथाक्रमस्‌ “आ याहि” इत्या- 
दय आज्यस्तोत्रिया भवन्ति । तद्‌ उक्त वेताने । “स्वरसामस्वा 
याहि सुषुमा हि त इन्द्रमिद्र गाथिनो बृह इन्द्रेण सं हि हतस 
इति” इति [ बे० ६. ३ ]॥ * 
अभिप्ल पढहमें “आ याहि सुषुमा हि ते” आदिक यथा- 
क्रम छः आज्यस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूजमें कहा 
है कि-“अभिसव आ याहि सुपुमा हि त इति षड्‌ आज्यस्तो- 
त्रिया आरंभणी यापर्यासबर्जमू” ( बेतानसूज ६। १ ) । पाठक्रम 
के अनुसार (इन्द्र बो विश्वतस्परि” ( २०।३६। १) “व्यः 
न्तरिचमतिरत्‌” ( २० | ३६ । २ ) इनके प्रयोगकी प्राप्ति होने 
पर इनके मतिवेधके लिये आरम्भणीयापर्यासवर्णम्‌ कहा है ॥ 
इस कारण “आ याहि सुषुमा हि ते? ( २०। ३८। १-३ ) 
“नदरभिद्‌ गायिने बृहद्‌” (२० । ३८।.४-६ ) “इन्द्रेण 
सं हि हृक्षसे? ( २० । ४० । १-३ ) “इन्द्रो दधीचो 
अस्थिभिः” (२० || ४१ । १-३ ) “बाचमष्टापदीमहम” 
(२० | ४२ १-२) “भिषि बिश्वा झप द्विषः” (२० । ४३। 
१-३) ये छ! स्तोजिय हैं । 
तथा .गवामयनंके चतुर्विशमें “इन्ह्रमिद्द गाथिनो बृहद” 
(२० । ३८ | ४-६ ) यह आज्यस्तोत्रिय होता है । इसी बात 


४७१२ 


विंशां काण्डस्‌ २६६ 
को वेतानसूत्र ६ । १ में कहा है, कि-“चतुदिंश इन्द्रमिद गाथिनो 
बृहद्‌ इत्याज्यस्तोत्रिय;? ॥ 

तया स्वरसाम नामक तीन दिनोंमें यथाक्रम “झा याहि” 
इत्यादिक आज्यस्तोन्रिय होते हैं। इसी घातको वैतान त्र ६ । ३ 
में कहा है, क्रि-“स्वरसामस्ता याहि सुषुमा हि त इन्द्रमिद गा- 
थिनो बृहद इन्द्रेण सं हि इत्तसे”॥। 


आ यांहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌ । 
एदं बहिः संदो ममं ॥ १॥ ५ 
आ। याहि। सुम । हि । ते । इन्द्र । सोमम्‌ । पिब । इप ॥ 
झा । इदम्‌ । बिः । सदः । मम ॥ १॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप यहाँ आइये, हमने सोमका अभिप्र कर 


लिया है । इस अभिषुत सोमका आप पान करिये | इन बिछी 
हुई कुशाओं पर आप बैठिये ॥ १॥ 


आ ला त्रद्ययुजा हरी वहतामिन्द्र केशना । उप 
ब्रह्माणि नः श्रूणु ॥ २॥ 

आ । स्वा । ब्रहमऽयुजां । हरी इति । बहताम्‌ | इन्द्र । केशिना ॥ 
उप । ब्रह्माणि | न; । थृणु ॥ २॥ 


हे इद्र! मन्त्रके द्वारा रथम संयुक्त होने बाले, अभीष्ट स्थान 
को ले जाने वाले, पढ़े बहे अयालो बाले हरी नामक घोड़े आप 
को ( हमारे यह्ञमें ) लावे, आप आकंर हमारे आहान सुनियेर 


ब्रह्माणस्त्वा वय युजा सोमपामिन्द्र सोमिन । सुताः 
वंन्तो हवामह ॥ २ ॥ 
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ब्रह्मा: । त्वा | बयमू | युना । सोमपम्‌ । इन्द्र । सोमिनः ॥ 


पुतः्वन्तः । हवामहे ॥३॥ 
हे इन्द्र ! हम पूजा करने बाले सोमयाग कर चुके हैं और 
अभिषव क्रिया हुआ सोम हमारे पास है, ऐसे हम सोमपान करने 
बाले आपको हृदयस्पर्शी सतोतरॉसे बुलाते हैं ॥ ३॥ 
इन्द्रभिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरकिए । इन्द्रं वाशी" 
रनुषत ॥ ४ I ॥ ) रे 
इद्म्‌ । इत्‌ । गायिन! । बृहत्‌ । इन्द्रम्‌ । अर्केमिः | झर्किण: ॥ 
रम्‌ || वाणीः || अनूषत ॥४॥ 
गायागान करने वाले पुरुष इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हे, पूजा 
करने वाले मन्त्रके द्वारा इन्द्रका ही विशाल पूजन करते हैं, 
और वाणी भी इन्द्रकी ही स्तुति करती है ॥ ४ ॥ 
इन्दर इद्धर्योः सचा संमि आ वचोयुजां । इन्द्रो 
व्री हिरण्ययः ॥ ५. ॥ 
इन्द्र । ड्त्‌। हयों। | सचा । समूषमिश्ः ।आ। बच/उ्युजा ॥ 
एः । बजी । हिरण्ययः ॥ ५॥ 
इन्द्रदेव ही हरि नामक घोड़ोंके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे 
थमे संयुक्त होने वाले घोड़ोंसे भल्ली प्रकार प्राप्त होते हैं, इन्द्र- 
देव ही हित रमणीय हैं और वज़धारी हैं ॥ ५ ॥ 
इं दीर्घाय चक्षंस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । वि 
गोमिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ६ ॥ 
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र | दीर्घाय | चत्तसे ।आ । द्यम्‌ । रोइयत्‌ । द्वि॥ वि। 


गोभिः । अद्रिम । ऐरयत्‌ ॥ ६॥ 
इति पश्चमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रने दी दर्शनके लिये सूर्यको आकाशमे चढ़ाया है और 

और सूर्यात्मक इन्द्रने किरणोंसे मेधों को विदीण किया है ॥६॥ 
पञ्चम आदुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ६५४ ) 

गवामयनादौ संबत्सरे प्रात/सबने अनुरूपाद्‌ अनम्तरम्‌ “इन्द्र 
बो बिश्वतस्परि” [ २०, ३६, १] इति ऋग्‌ आरम्भणीया । 
तत्रैव “वयन्तरिन्षम्‌ अतिरत्‌” [ २०, ३६. २] इति पर्यासो 
भरति । तद्‌ उक्तं वैताने । “इदं बो विश्‍वतस्परीत्यारम्भणीया । 
ब्यनतरिक्तमतिरदिति पर्यासः? इति [ बै० ६. ४ ]॥ आरभ्यते 
उक्यमुलम्‌ इर्यारम्भणीया । पर्यस्यते परिसमाप्यते अनेन शस्त्र- 
मिति पर्यासः ॥ 

तथा गोसवधिवधवेश्यस्तोमेषु तरिषु एकाहेषु “इन्द्रं यो विश्व- 
तस्परि” [ २०, ३६ ] “झा नो विश्वास इव्यः?! [ २०,१०४,३] 
एतौ आज्यपृष्ठ स्तोजियों भवतः । तद उक्त बेताने । “गोसवः 
विवधवेश्यस्तोमेष्विन्द्रं बो विश्‍वतस्पर्याणी विश्वायु इष्य इति” 
इति [ बै० ८, १ ]॥ 

गवामयन आदिमें सम्वत्सरके प्रातःसवनमें अझुरूपके अन- 
न्तर “इद्रे बो विश्वतस्परि” (२० । ३६। १) की ऋचा आरं- 
णीया है, तहाँ ही “ब्यन्तरिक्षम्‌ अतिगद्द ?( २० । ३६ | २) 
यह पर्यास होता है । इसी' बातको बैतानसूत्रमे कडा है, कि 
“द्रं चो विश्‍वतस्परीत्यारंभणीया. । व्यन्तरिज्ञप्रतिरद्ति 
पर्याप्तः” ॥। 

तथा गोसब विबध वैश्यस्तोपोंके तीन एकाहोमें “द्रं बो 
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विश्वतस्परि? ( २० । ३६ ) “झा नो विश्‍वासु इव्यः” (२० 
१०४ ३) यह आइ्यपृषठसतोत्रिय होते हैं। इसी बातको वेतानः 
सत्रमे कहा है, कि-/गोसवविवधवेश्यस्तोमेष्विन्द्रं बो बिश्व 
तस्पर्याणो विश्‍वास हव्य इति” ( बताज़सूज ८ । १ ) ॥ 


इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु 
केब॑लः ॥ १ ॥ 

रम्‌ । व! | विरतः । परि । हवामहे। जनेभ्यः ॥ अस्माकम्‌ । 
अस्तु । केवलः ॥ १॥ 


इम चारों ओरके प्राणियोंकी ओरसे ( हटा कर ) इन्द्रका 
आहान करते हैं, वह केवल हमारे ही हों ॥ १॥ 


व्यश्न्तरिंक्षमातिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यद; 
मिंनद्‌ वलम्‌ ॥ २ ॥ र 

बि । अन्तरिक्षम्‌ । अतिरत्‌ । मदे । सोमस्य । रोचना ॥ द 
य्त्‌ । अभिनत्‌ । बलम्‌ ॥ २॥ 


इन्द्रदेबने दमकते हुए झन्तरित्तको दृष्टिके जलसे बढाया था 
( किसकी सहायतासे बढाया था इसके उत्तरमें कहते हैं, कि-) 
सोमरसके पानसे मद होजाने पर बढाया था ( कब ) जब इन्द्र 
ने बलासुर बा मेघको. विदीणे किया था ॥ २ ॥ 
उद्‌ गा आंजदङ्गिरोभ्य. आविष्कृएवन गुहा सतीः। 
अवाचं नुनुदे वलम्‌.॥ ३ ॥ 
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उत्‌ । गा! | आजत्‌ । अङ्गिर/5म्य। | आवि! । णवत । गुंहा। 

सती! ॥ अर्वाश्म्‌ । बुदुदे | बम ॥ ३॥ 

इन्द्रदेवने अंगिरा गोत्र बालोंके लिये, गुहाम पड़ी हुई भत 
एच अमकाशित गौओंको प्रकाशित कर दिया था और फिर उम 
को बाहर ले आए थे और उन्होंने गौओंका अपहरण करनेवाले 
बल नामक, अपुरको भी औंधे सुख करके गिरा दिया या ॥३॥ 
इन्द्रेण रोचना दिवो हल्हानि इंहितानि च । [थि 

राणि न पराएदै ॥ ४ ॥ 
सरेण । रोचना । दिबः । इन्हानि । इंहितानि । च ॥ स्विः 


राशि | न। पराज्जुदे ॥४॥ 
इस्द्रदेबने आकाशमें दमकते हुए ग्रह नक्षत्र आदिको स्थूल 
किया है और इढ़ किया है अत एव स्थिर होनेके कारण उनको 
कोई च्युत नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
अपामूमिमेदन्िव स्तोमं इन्द्राजिरायते । विते मदां 
अराजिषुः ॥ ४॥ | 
अपाम । ऊर्मि! । मदन व । स्तोमः । इन्द्र अजिरञ्यते ॥ बि! 
ते। मरदाः। अराजिषुः ॥ ५ ॥ 
इति पञ्चमेनुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आपका स्तोत्र समुद्र आदिको हृष्टिजलसे इषा 
देता हुआ रसकी समान शीघ्रतासे आपके सुखसे निकलता है 
आपके सोमपानजनित मद विशेषरूपसे दमकते हैं ॥ ४ ॥ 


ए्शप अजब कर्म द्वितीय खुक्त समाप्त ( ६५५ ) 
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“इन्ट्रेण सं हि चक्षसे” इत्यस्य “झा याहि [सुषुमा हि ते? 
[२०. ३८ ] इत्यत्र विनियोग उक्त; ॥ 
तथा पृष्ठस्य तृतीयेहनि “इन्द्रेण सं हि इत्नसे” [ २०, ४०] 
“वयं घ त्वा सुतावन्तः? [ २०. ५२ ] “त्वं न इन्द्रा भर” 
[२०, १०८ ] इत्येते आाज्यपृष्ठोक्थस्तो जिया भवन्ति । तह उक्त 
बेताने । “तृतीय इन्द्रेण सं हि दक्तसे वयं घ स्वा सुतावन्तस्त्व॑ 
न इन्द्रा भरेति” इति [ बे० ८, ४ ]॥ 
“मन्द्रेण सं हि हृक्षसे” इसका “आ याहि सुषुमा हि ते” 
(२० । ३८ ) के साथ विनियोग कह दिया है । 
तथा पृष्ठयके तृतीय दिनमें “न्द्रेण सं हि इक्षसे? (२०।४०) 
“बुं घ त्वा सुतावन्त!” (२० । ५२ ) “बं न इन्द्रा भर” 
(२० १०८ ) ये आज्यपृष्ठके उक्यस्तोत्रिय होते हैं । इसी बात 
को बेतानसूत्र ८ । ४ में कहा है, कि-“हुतीय इनद्रोण सं हि 
हृ्तसे बयं घ त्वा घुताबन्तस्त्वं न इन्द्रा भरेति” !! 
इरे सं हि दस संजग्मानो अबिग्युषा । मन्दू 
संमानबचेसा ॥ १॥ 
इन्र । सम्‌ । हि । इसे । समूडजग्मानः | अविश्युपा॥ मन्द्‌ 
इति। समानधवर्चसा ॥१॥ 
है भगवन्‌ इन्द्र ! आप अभयवान्‌ मरुद्रगणसे मिलते हुए 
निस्य ही देखे जाते हैं मरुद्गण और आप दोनों एकत्र मिल 
कर नित्य मद्नुदित रहते हैं भोर आप दोनोंकी दीप्ति समांन है १ 
अनवंयेरमिद्वंभिमेसः सहस्वदचेति । गेरि 
` काम्पैः॥ २॥ 
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अनवधेः । अभियुऽभिः । मसः । सहस्वत्‌ । भर्षेति ॥ गणी; । 
द्रस्य । काम्यैः ॥ २ ॥ 
निष्पाप और दमकते हुए इन्द्रके काम्पगणोसे यज्ञ बलपूर्वक 

शोभा पाता है॥ २॥ 

आदहं स्वधामनु पुनर्गेमेलमेरि । दांना नामं 
युज्ञियस्‌ ॥ ३ ॥ 

आत्‌ । अइ । स्वाम्‌ । अजु । पुनः| र्भेऽ्वम्‌। आशरिरे ॥ 
दधानाः । नाम । यञ्गियम्‌ ॥३॥ 


इति पश्चमेजुवाके तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 

इसके अनन्तर यह स्वधा देने पर गर्भस्वको प्राप्त होजाते दै 

और यज्जिय नामको धारण करते हैं ॥ ३॥ 
पञ्चम अबुवाङमे तृतीय सूक्त समाप्त (६५६ ) 

+स्त्रो दधीचो अस्यभिः? इस्यस्य्‌“आ याहि सुमा हि ते” 
[ २०. ३८ ] इत्यत्र विनियोग उक्त ॥ 

तया पृष्ठभपडइस्य एकविशस्तोमके चतुर्थेहनि एकाहैकी थते 
“प्रो दधीचो अस्थभि!” इत्यादयः झाज्यपृष्ठोक्यस्तोज़िया 
भवन्ति | तद उक्तं वैताने। “पृष्ठयस्येकविश इन्द्रो दधीचो 
अस्थमिः [ २०, ४१ ] विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरम्‌ [ २०, 
४४ ] एवा हसि चीरयुः [ २०, ६० ] इति” इति [बि०८. २]॥ 

“इन्ट्रो दधीचो अस्थभिः” सुक्तका “झा याहि सुपुमा हि 
ते” ( २० । ३८ ) में विनियोग कह दिया है । 

तथा पृष्ठयपडहके एकविश स्तोमक चतुर्थ दिनके एकाहेकौ- 
बृतमें “इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” इत्यादिक झाउयपृष्ठोक्यस्तो- 
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लिय होते हैं । इसी बातो वेतानसूत्र्मे कहा है, कि-“पृषठयस्थै 

कर्विश इन्द्रो दधीचो अस्यभिः ( २० | ४१ ) विश्वाः पृतना 

अभिभूतरं नरम्‌ ( २० । ५४ ) एवा हसि वीरयुः (२० | ६०)” 

( कैतानसूत्र ८ । २ )॥ 

इन्द्रें दधीचो अस्थमिदृत्रास्यप्रतिष्कुतः । जघानं 
नवतीनेवं ॥ १ ॥ 

| हः! दधीच! । अस्थर्गभिः । त्राणि । अमतिउसकुतः ॥ 

जघान | नवती! | नव ॥ १॥ 


संग्रामोमें सुख न मोड़ने बाले इन्द्रदेषने ढत्राघुरके निन्यानमें 
पुरोंको नष्ट कर दिया है ॥ १॥ 


इच्खन्नश्वस्य्‌ यच्छिरः पवेतेष्वपंश्रितम्‌ । तद्‌ विंद- 
च्छयृणावति ॥ २ ॥ 

इषडन। अशवस्य । यत्‌ । शिरः । पर्वतेदु। अपउश्रितम ॥ तत्‌ । 
दत्‌ । शरयणाऽवति ॥ २॥ 


पर्वेतोमे भपश्चित अश्वके शिरकी इच्छा करते २ इन्होंने 
उसको शर्येणाबरत्में पाया या ॥ २॥ 


अत्राह गोसन्वत नाम तरच्यु। इत्या चन 
मंसो गृह ॥ २॥ ; 
अन्न । अह । गोः । अमन । नाम । स्ह । अपीच्युम्‌ ॥. 
इत्या । चन्द्रपस! | शहे.॥ ३॥ रक 
इति पश्मेलुवाके चतुर्थ क्तम्‌ ॥ 
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इस चन्द्रमण्डलरूपी घरमें सूर्यात्मक इन्द्रदेवकी ही एक किरण 
गई हुई है, इस बातको दूसरी सूय किरणे जानती हैं ॥३॥ 
पञ्चम अजुवाकम चठ्थं सूक्त समाप्त ( ६५७ ) 
“बाचमष्टापदीमहम्‌” इत्यस्य विनियोगः “झा याहि झुषुमा 
हि ते” [ २०, ३८ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
- तथा अश्वमेघस्थ हस्य द्वितीयेऽइनि “वाचमषठापदीमहस्‌? 
[ २०. ४२ ] “स्वादोरित्या विषूषतः” [ २०, १०६ ] इत्येतौ 
आज्पपृष्ठस्तोत्रियौ भवतः। तद्‌ उक्त वैताने । “अश्वमेधस्य बाच- 
मष्टापदीभई स्वादोरित्या बिपूबत इति” इति [ बे० ८, ३ ]॥ 
“बाचमष्टापदीमहस्‌” का विनियोग “आ याहि सुषुमा हि 
ते” ( २०। ३८) के साथ कह दिया है। 
तथा अश्वमेघ ज्यहके दूसरे दिन “बाचमष्टापदीमहम्‌” (२०। 
३२ ) “स्वादोरित्था विषुबत/ ( २० | १०६ ) ये दोनों आज्य- 
पृष्ठस्तोजिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूजमें कहा है, कि-- 
“अश्वमेघस्प बाचमष्टापदीमहमू स्वादो रित्या विषूवत!'? ( वैत्मन- 
सत्र ३ )॥ 
वाचमष्टापदीमह नवंखक्तिग्रतस्पशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि 
त्न ममे॥ १॥ 
वाचम्‌ | अष्टाउपदीस्‌ । अहस्‌ । नबञ्सक्तिस्‌ ॥ ऋतस्‌ nN 
रद्‌ । परि । तबु । मे ॥ १॥ 
मैं इन्द्रदेबसे अष्टापदी, नवसक्ति, सत्यका स्पर्श करने वाली 
वाणीको अपने शरीरमें स्थापित कर चुका हूँ ॥ १॥ 
अनु ला रोद॑सी उभे कन्माणमडपेताम्‌ । इन्द्र यद्‌ 
दस्युहाभवः ॥ २॥ 
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अनु । त्वा । रोदसी इति । अब खा रसी इति । उमेश । क्रचमाणम्‌ । झळुपेताम्‌ ॥ 
इन्र । यत्‌ । द्युः । अमबः ॥ २॥ 


हे इन्द्रदेव ! जब आप दस्युओंका संहार कर रहे ये, तब दुर्बल 
पढ़ते हुए आप पर द्याबापृथिबीने कृपा की थी-शक्ति मदान की यीर 


उत्तिइन्नोजंसा सह पीली शिम्रं अवेपयः । सोमं* 
मिन्द्र चमू सुंतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्तिष्ठत । ओजसा । सह । पीत्वी । शिप्रे इति । अवेपयः ॥ 


` सोमम्‌ । इन्द्र । चमू इति । छतम्‌ ॥ ३॥ 
इति पञ्चमेचुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप उठ कर अभिषबणके फलकोंसे निचोड़े हुए 
सोमका पान करके बलपूर्वक उठ कर अपनी ठोड़ियोंकों संचा- 
लित करिये ॥ ३॥ 

पञ्चम अजु॒वाकर्म पञ्चम सूक्त समाप्त ( ६५८ ) 

“भिन्धि विश्वा अप द्विष!” इत्यस्य विनियोगः “आ याहि” 
[ २० ३८ ] इत्यत्र उक्तः ॥ 

तया झप्तोयाम्णि कतौ उप रिष्टान्माध्यंदिन वचनात्‌ प्रातःसवने 
“भिन्धि विश्वा अप द्विषः” [ २०. ४३ ] इत्यजुरूपम्‌ अभितः 
«झा नो याहि? [ २०, ४ ] इत्यचुरूपो शत्रति। तद्‌ उक्त 
बेताने । “भिन्धि. बिश्वा अप द्विष इत्यजुरूपमभित आ नो 
याहीति” इति [ बे० ४. ३] ॥ 

“भिन्धि बिश्वा अप द्विषः”? इसका विनियोग ( २० | ३८) 
में कह दिया है। द 

तथा अप्तोयांमके तुमे म'ध्यन्दिनके अनन्तर प्रातःसबनमें 
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“भिन्धि बिश्वा अप द्विष? ( २०। ४३ ) इस अन्नुरूपके अनं- 
तर चारों ओर “झा नो याहि” ( २० | ४ ) यह अनुरूप होता 
है । इसी बातको वेतानसूजमें कहा है, कि-“'भिन्धि निरबा अप 
द्विष इत्यज्ुरूपमभित आ नो याहीति” ( बेतानसूत्न ४। ३) 


भिन्धि विश्वा अप॒ दषः परि बाधां जही शषः । 
वसुं स्पाह तदा भर ॥ १ ॥ 

भिन्थि | विरबाः । अप | दविषः । परि । बाघः । जहि । षः ॥ 
बघु । स्पाईस्‌ । तत्‌। आ । भर ॥ १॥ 


हे इन्द्र ! हमारे शन्नुझोंको आप भेदिये, युद्धकी सब बाघाओं 
को नष्ट कर दीजिये, तदनन्तर स्पृहणीय धनको इममे पुष्ट करिये 


यदू वीलाविंन्द्र यत्‌ स्थिर यत्‌ पशौंने परांभृतम्‌। 
वसुं सपाहं तदा भर ॥ २ ॥ 


यत्‌ । बीलौ । इन्द्र । यत्‌ । स्थिरे । यत्‌ । पर्शाने । पराउशवतम्‌।० 
जो घन. हह पुरुषमें रहता है, जो स्थिर पुरुषमें रहता है और 


जो धन पारबोमें भरा जाता है, उस स्पृहणीय धनको हे इन्द्र ! 
हमें प्रदान करिये॥ २॥ 


यस्पं ते विश्वमानुषो भूरेतस्य वेद॑ति । वसु सपाहं 
तदा भरे ॥ ३॥ 
यस्य । ते | विश्व्माजुपः । भूरेः । दत्तस्य । बेदति ॥ बधु । 
सपईस्‌। तत्‌ । भा । भर॥ ३॥ 
इति पञ्चमेन्रुवाके षष्टं सक्तम्‌ ॥ 
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जिस आपके दिये हुए विशाल धनको सब मनुष्य पाते हैं, 


उस स्पृहणीय धनको हमें प्रदान करिये ॥ ३ ॥ 
न पञ्चम अनुषाकमे छठा सूक्त समाप्त ( ६५६ ) 


प्र सम्राजँ चपैणीनामिन्द स्तोता नव्य गीमिः। नरै 
नृषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥ १.॥ 

प्र ।सम्‌ऽराजम्‌। चषेणीनाम्‌। इन्द्रम्‌। स्तोता । नव्यम्‌। गी।ऽभिः॥ 
नरसू | दृञ्सइस्‌ । महिष्ठम्‌ ॥ १ ॥ 


मैं पूजनीय, सदा नवीन ही रहने वाले, नेता) नपाइ और 
प्रतुष्योंके राजा इन्द्रकी स्तुतियोंसे स्तुति करूंगा ॥ १ ॥ 


यस्मिन्नुक्यानि रण्यन्ति विश्वानि च अवस्पा[। 
आपामवो नः संमुद्रे ॥ २ ॥ 

यस्मिन्‌ | उक्यानि । रएयन्ति । विश्वानि। च । अवत्या ॥ 
अपाम्‌ । झव! | न! । समुद्र ॥२॥ 


जेसे निम्नस्थलमेंको भाने वाला जलोंका समूह सञुद्रमेको 
जाता है, इसी प्रकार निंसमें समस्त उक्थ ( स्तोत्र ) और अन्न 
की इच्छासें किये जाने ब्राले यज्ञ रमण करते हैं ॥ २ ॥ 


ते सुछुत्या विवास ज्यष्ठराज भर कुल्लुम्‌ । महो वाजिने 
सनिभ्यः ॥ ३.॥ 
दम्‌ । सु । स्तुत्या । झा। विवासे । ष्येषठथराजम्‌ । परे । लुम्‌॥ 
महः | बाजिनम्‌ । सनिऽभ्यः ॥ ३॥ 
इति पञ्चमेनुबाके सम्म सूक्तम्‌ ॥ 
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उनको मैं सुन्दर स्तुतिके द्वारा प्रकाशित करता हूँ, उन शत्रओं 
का कतेन करनेके स्वभाव घाले, बड़े दमकने बाले और स्तोः 
ताको यश तथा अन्न मदान करने बालेको में ( इविसे ) पुष्ठ 
करता हूँ ॥ ३॥ 

पञ्चम अधुत्राऋमे सप्तम सूक्तसमाप्त ( ६६०) 

तीव्रसुदुपशदोपहन्पार्येषु जिषु एक। हेषु “अयग्नु ते समतसि” 
[ २०,४५ ] “इमा उ स्वा पुरूवसो” [ २०. १०४ ]एतौ आज्य- 
पृष्ठस्तोजियो यथाक्रम भवतः ॥ 

तथा य्युष्टि्हे एतौ आज्यपृष्ठस्तोजियो भवतः ॥ 

त उक्त वैताने। “तीजसुदुशोपहब्यैष्बयय्यु ते समतसीमा उ 
स्वा पुरूवसो इति । व्युष्टियददे च” इति [ बै० ८, १] ॥ 

तथा संसपचतुर्वीरयोअतुरहयोः सर्वेष्वहःसु पतौ आज्यपृष्ठ- 
स्तोत्रियौ भवतः । तद्‌ उक्त वैताने । “संसर्पचनुर्बीरयोरयग्ु ते 
समतसीमा उ स्वा घुरूबसो इति” इति [ बे० ८, ३ ] ॥ 

तीब्र सुदुप शदोपहव्य नामक तीन एकाहोंमें “अयमु ते सम- 
तसि” ( २० । ४४ ) “इमा उ स्वा पुखूचसो” ( २०। १०४ ) 
ये क्रमशः आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हैं। 

इसी बातको बेतानसूत्रपें कहा है, क्रि-“तीजसुदुपशदोपहब्ये 
ज्वयप्तु ते समतसीमा उ त्वा पुरूनसो इति | व्युष्टियहे च” ( वेतान- 
सूत्र ८। १) ॥ 

तथा चार दिनमें होने वाले संसप और चतुर्थी रक॑ सब दिनों 
मे ये आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हैं । 

इसी घातको नैतानपूत्रमें कहा है, कि-“संसपेचतुर्वीरयोरययु 
ते समतसीमा उ त्वा पुरूवसो इति” ( वेतानसूत्र ८ ।,३ )॥ 


अयमु ते समतासि कपोत इव गभधिम्‌। वचस्तच्चिन्न 
झोहसे ॥ १ ॥ 
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अयस्‌ | क इति । ते । सम्‌ । अतसि। कपोतः । गर्मऽधिम्‌॥ 


वचः । तत्‌ । चित्‌ । नः। ओहसे ॥ १॥ 
जिस हमारे चचनकी आप तर्कना करते हैं, उस हमारे वचन 
को कपोत जसे गर्भधारण करने बाली गर्भधि ( कपोती ) को 


प्राप्त होता है तिस प्रकार आप प्राप्त हो अर्थात्‌ हमारे वचनका 
सेवन करे ॥ १ ॥ 


स्तोत्रं राधानां पते गिवोही वीर यस्यते। विभूति- 
रस्तु सूनृतां ॥ २ १ 
स्तोत्रम्‌ । राधानाम्‌ । पते । गिर्बाह! । बीर । यस्य । ते ॥ विऽ 
सृतिः | असु । सचता ॥ २॥ 
हे धनोंके स्वामी ! स्तुतियें आपको प्राप्तकराने बाली हैं, 
हे बीर ! ऐसे आपकी विभूति सूनृता हो ॥ २॥ 
ऊध्योस्तिष्ठा न उतयेस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो। समन्येषु 
नवावहे ॥ ३ ॥ 
ऊकः । तिष्ठ । नः। ऊतये । अस्मिन्‌ । बाजे । शतक्रतो इति 
शतःक्रतो !! सम्‌ । अम्येषु । अबाबह ॥ ३ ॥ 
इति पश्चमेबुवाके अष्टम' सूक्तम्‌ ॥ 
हे शतक्रतो इन्द्र ! इस युद्धे वा यज्ञमें आप हमारी रक्ताके 
लिये ऊंचे खड़े हूजिये । हम अन्य पुरुषोंकी स्पर्धा करते हुए 
अपने लिये भली प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३ ॥ / 


पञ्चम अचुवाकमे अषप खूकसमाप्त (६६१) 
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स्वरसामाख्येषु त्रिष्बहःसु अभि च “सं चोदय चित्रम- 
बाक? [ २०. ७१, ११.] “अणेतारं बस्यो अच्छा” [२०.४६] 
एती आज्यपृष्ठस्तोजियो पर्यायेण भवतः। तद उक्त बेताने । 
“स्वरसामसु संचोदय चित्रमर्बाक्‌ परणेतारं वस्यो अच्छेति पया 
येण । अभिस्रवे च” इत्ति [ बे० ८. ४] ॥ 

स्वरसाम नामक तीन दिनोंमें और अभिसबमे भी “सं चोदय 
चित्रमर्बाक्‌” ( २० | ७१ । ११ ) “प्रणेतारं . बस्यो अच्छा”? 
( २०। ४६) ये पर्यायसे आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हैं। इसी 
बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि--“स्वरसामसु संचोदय चित्र 
मर्बोक्‌ मणेतारं बस्यो अच्छेति पर्यायेण। अभिसवे च” ( वेतान- 
सूत्र८। ४)॥ 
प्रतारं वस्पो अच्छा कतारं ज्योतिः समत्सु । 

सासहांसे युधामित्रांन्‌ ॥ १ ॥ 
परश्नेतारम्‌ । वस्यः । अच्छ । कर्त | ज्योति! । समतु ॥ 

ससञ्हांसस्‌ । युघा । अमित्रान्‌ ॥१॥ 

भली प्रकार मसन्न करने बाले यागोमे उत्कृष्ट ज्योतिको 
करने बाले, नेता, और युद्ध करके शत्रर्थोको दवाने बाले ( इंद्र 
का मैं आहान करता हूँ )॥ १॥ र 
स नः पॉप पारयातिं स्वस्ति नावा पुरुदूतः। इन्र 

विश्वा अति द्विषः ॥ २॥ 
सः | नः। पमिः । पारयाति । स्वस्ति । नावा । पुरु'ूतः ॥ 


इन्द्र: । विश्वाः | अति । दविषः ॥ २॥ 
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बह पुरुहूत पालक इन्द्रदेव हमको स्वस्तिमयी नौकासे पार 
लगायें, वह इन्द्रदेव सब शत्र भोंसे हमें अधिक रक्‍्खें ॥ २ ॥ 
| 00, CRT Ly u i 
सत्वन इन्द्र वार्जाभद्शस्या च गाठुया च। अच्छा 
च नः सुम्नं नापि! हे ॥ 
सः | त्वम्‌ | नः । इन्द्र । वाजेभिः । दशश्य । च | गाठुऱ्या । 
च॥ भच्छ | च । न; । सुन्नध्‌ । नेषि ॥ ३॥ 
इति पश्चमेबुतराके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! वह आप हमको अन्नसे, और गमन करने बाली 
दश अंगलियोंसे इमारे अभिमुख सुखको लाते हैं ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुबाकमे नवम सूक्त समाप्त ( ६६२ ) 
झतिरात्रे अतिरिक्तोवथेषु “तमिन्द्रं वाजयामसि” [ २, ४७ | 
“ब्र इस्रो य ओजपा”[ २०, १३८ ] इस्पेतौ स्तोजियालुरूपी 
भवतः । तद्‌ उक्तं बेताने । “तमिन्द्रं बाजयामसि मश इन्द्र य 
ओजसेति स्तोत्रियानुरूपौ” इति [ बै० ४. ३] ॥ ˆ 
तया छन्दोमाख्येषु त्रिष्वहःसु प्रातःसवने “इन्द्रा याहि चित्र- 
भानो? [ २०, ८४ ] “तमिन्द्रं वाजयामसि” [ २०. ४७] 
“महा इन्द्रो य ओजसा” [ २०,१३८ ] इत्येते यथाक्रमम्‌ आञ्य- 
स्तोत्रिया भवन्ति । तद उक्तं बेताने । “अन्दोमेष्मिर्रा याहि 
चित्रभानो तमिन्द्रं बाजयामसि महाँ इन्द्रो य ओजसेत्याञ्यस्तो- 
जिया?” इति [ बे० ६. ३ ]॥ 
छा वेश्‍वदेबादीनां त्यहाणां द्वितीयेष्वह!सु ययासंभवम्‌ 
“तमिस्द्रं बाजयामसि” [ २०. ४७ ] “अस्तावि मन्म पूयम्‌” 
[ २०. ११६ ]“तं ते मदं ग्रणी मसि” [ २०, ६१ ] एते आज्य- 
पृष्ठोक्यस्तोत्रिया भवन्ति । तद उक्त वैताने । “द्वितीयेषु तमिन्द्र 
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बाजयामस्यस्तावि मन्म पूर्व्यं तं ते मदं ग्णीमसीति” इति 
[ बे० ८, ३ ]॥ 

तथा साकमेधञ्यइस्य तृतीयेऽहनि “तमिन्द्रं. वाजयामसि”? 
[ २०. ४७] “श्रायम्त इव सूयम्‌? (२०. ४८ ] इस्पेतौ 
आज्यपृ्ठस्तोत्रियौ भवतः। तंदे उक्त बेताने । “साकमेघस्य 
तमिन्द्रं वाजयामसि श्रायन्त इग सूर्यमिति? इति [वै ८, ३] ॥ 

अतिरात्रके अतिरिंक्तोक्योंपें “तमिन्द्रं बाजयामसि माँ इन्दर 
य ओजसेति स्तोजियानुरूपै ( बैतानसत्र ४। ३) ॥ 

तथा छन्दोम नामक तीन दिनोंके प्रातः सवनमे “इन्द्रा याहि 
चित्रभानो? ( २०। ८४ ) “तंमिन्द्रे वाजयामसि” (२० | ४७) 
“महा इन्द्रो य ओजसा” ( २० । १३८ ) ये यथाक्रम आज्य- 
स्तोत्रिय होते हैं | इसी बावको वेतानसूत्रमे कहा है, कि 
“छन्दोमेष्षिन्द्रा याहि चित्रभानो तमिन्द्र बाजयामसि महाँ इन्द्रो 
य ओजसेत्याज्यस्तोत्रियाः” ( वैतानसूत्र ६ । ३) 

तथा वेश्वदेव आदि उ्यहोंके द्वितीय दिनोंमें ययासेमव 
“मिन्द्रं दाजयाप्रसि” ( २० | ४७ ) “अस्तावि मन्म प्यम्‌? 
( २०। ११६ ) “तंते मदं ग्रणीमसि” ( २० । ६१ ) ये आज्य- 
पृष्ठ उक्थस्तोत्रिय होते हैं । “द्वितीयेषु तमिन्द्रं बाजयामस्यस्ता वि 
मनम पूर्व तं ते मदं गृणीमसि” ( बेतानसत्र ८ । ३ )॥ 

तथा साकमेध श्यहके तृतीय दिनमें “तमिन्द्रं वाजयामसि” 
(२० | ४७) “आयन्त इव सूर्यम्‌” ( २० | ४८ ) ये दोनों 
झाज्य पृष्ठ स्तोज़िय होते हें । इसी बातको वेत्ञानसूजमें कहा है, 
कि--“साकमेधस्य तमिन्द्रं वाजयामसि श्रायन्त इब सूर्यम्‌” 
( बेतानसूत्र ८ । ३) ॥ त्य र 
तमिं्रँ वाजयामसि महे बृत्राय हनत । स उषा उपभो 


झुंबत्‌॥ १ ॥ 
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तमू इन्द्‌ । बाजयामेसि । महे । त्राय । इन्तवे॥ सः। हृपा। 


हृपमः । थुषत्‌ ॥ १॥ 
हम विशाल हृत्रासुर ( वा मेघ ) का. संहार करनेके लिये 
उन इन्द्रको पुष्ट करते हैं, कामनाओंकी वर्षा करने वाले. बह 
इन्दर सबं श्रेष्ठ होवे ॥ १॥ 
इन्द्रः स दामने कृत ओजिं8:स मदे हितः। . छुम्नी 
श्लोकी स सोम्यः ॥ २॥ 
तः ।सः। दामने । कृतः । ओजिः । सः। मदे । हितः । 
चुम्नी। छोकी । स! । सोम्यः ॥ २॥ 
बह बली इन्द्र ( पापियोंका निग्रह करनेके लिये ) रज्जुके 
रुपमें किये गए हैं, वह प्रसन्नता करने छाले यझमें |आहित 
होते हैं। वह इन्द्रदेव दमकने बाले हैं, प्रशंसनीय हैं और 
सौम्य हैँ॥ २॥ , द 
गिरा वज्रो न संभूतः सबलो अनपच्युतः। ववक्ष 
ऋष्वों अस्तृतः ॥ ३ ॥ 
गिरा। जः | न । समूउभ्ृतः । सबनञः । अनपडच्युतः ॥ 
बसने । ऋष्वः । अस्तृतः ॥ ३.॥ 
अच्युत बलवान इन्द्र पर्वतसे मिलने वाले. वञ्जकी समान 


बलसे भरे हुए हैं। यह अहिसित श्रेष्ठ पुरुष ( शत्रओंके घर्नोक्रो 
यजमानों पर ) पहुँचाते हैं ॥ ३॥ श्र 


इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिस्ट्मकेंमिरकिणंः । इन्द्र 
वाहीरनूषत ॥ ४ ॥ 
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इर्‌ । इत्‌ गाथिनः । बृहत्‌ । इन्दर्‌ । अर्केमिः | अर्किण!॥ 
इन्द्र । बाणी: । अनूषत॥ ४ ॥ 
गाथागान करने वाले पुरुष इन्द्रेकी ही प्रशंसा करते हैं, पूजा 


करने बाले मन्त्रके द्वारा इन्द्रका ही विशाल पूजन करते हैँ और 
वाणी भी इन्द्रकी ही स्तुति करती है ॥ ४॥ 


इन्द्र इद्धयोः सचा सँमिश् आ वचोयुजा । इन्द्र 
वज्री हिंरण्ययंः ॥ ५ ॥ 


नद । इव्‌ । योः । सचा । सम्‌ऽमिशछः ।अआा। चचःऽयुना ॥ 


इन्द्र । बञ्जी । हिरिण्यय IE] 


इन्द्रदेव ही हरि नामक घोडके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे 
रथमें संयुक्त होने बाले घोड़।से भली मकार प्राप्त होते हैं, इन्द्र 
देब ही हित रमणीय हैं और बज्रधारी हैं ॥ ५ ॥ 


इर दीर्घाय चरेस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । वि 
गोमिराष्रमेरयत्‌ ॥ ६ ॥ 

इदः । दीर्घाय । चसे । आ । सूर्यम्‌ । रोहयत्‌ । दिवि ॥ वि। 
गोभिः । अद्रिम्‌ । ऐरयत्‌ ॥ ६ ॥ 


इन्द्रने दीर्घदर्शनके लिये सूर्यको आकाशमें चढ़ा दिया है और 
सूर्यात्मक इन्द्र किरणोंसे मेर्घोको विदीण करते हैं ॥ ६ ॥ 


झा याहे सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिवां इमम्‌ । एदं 
बहिः संदो मम ॥ ७ ॥ 
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झा । पाहि । घुम । हि! ते। इ । सोमम्‌ । पिब । इमम्‌ ॥ 


आ । इदम्‌ । बहिः । सद्‌! | मम ॥ ७॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप यहाँ आइये, हमने सोमका अभिषत्र फर 
लिया है । इस अभिषुत सोमका आप पान करिये । इन बिछी 
हुई इशाओं पर आप बैठिये॥ ७॥ 


झा खा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र काशना । उप 
ब्रह्माण नः श्रृणु ॥ ८ ॥ 
झा । त्वा । ब्रह्मऽयुज। | हरी इति । बहताम्‌ । इन्द्र | केशिना ॥ 


उप । ब्रह्माणि | नः । शृणु ॥ ८ ॥ 
हे इन्द्र ! मन्त्रोके द्वारा रथमें संयुक्त होने बाले अभीष्ट स्थान 
फो लेजाने वाले, बड़े २ अयालों बाले इरी नामक घोड़े आपको 
( हमारे यहमें ) लावे, आप आकर हमारे आहानको छुनिये ८ 
अक्माएंस्वा बयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः। सुता- 
वन्तो हवामहे ॥ ६ ॥ 
बह्माणः | त्वा । बयम्‌ । युजा । सोमऽपाम्‌ । इन्द्र ` सोमिनः ॥ 
सुतऽबरम्तः | हवामहे | ॥ ६ ॥ 


है इन्द्र ! इम पूजा करने वाले सोमयाग कर चुके हैं और 
अभिषत्र क्रिया हुआ सोम हमारे पास है, ऐसे हम सोमपान 
करने वाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रोसे बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 


युञ्जन्ति अध्नमंरुपं चरन्तं परि तस्थुषः । रोच॑न्ते 
रोचना दिवि ॥ १० ॥ 
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युज्ञन्ति शम्‌ । अरम्‌ । चरन्तम्‌ । परि । तस्थुषः ॥ रोचन्ते | 
रोचना । दिवि ॥ १० ॥ 
महान्‌ दमकते हुए और स्थाबर तथा जंगर्मोके ऊपर बिचरण 
करते हुए, इ्द्रके रथमें हरिनामक अर्ब जुतते हैं और नह दम 
कते हुए अशत घुलोकमें दमकते हैं ॥ १० ॥ 
युज्ञन्त्यंस्य॒ काम्या हरी विपंक्षसा रै । शोणां पृष्णू 
नृवाहसा ॥ ११ ॥ 
युल्नन्ति । अस्य। काम्पा । ह्री इति । विआपक्षसा । रथे ॥ 


शोणा । एष्णू इति । दृभ्याहसा ॥ ११॥ 
इन इन्द्रदेवके रथमें सारथी हरिनामक अरवोंको जोतते हे । 
ये अश्व कामना करने योग्य हैं, रयकी दोनों करबटोंमें रहते हे 
रक्त बणे बाले हैं, दबाने बाले हैं, सारथी आदि मनुष्यांको 
सबारी देने वाले हें ॥ ११॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशा मयो अपेशसे । समुपार्जि- 
रजायथाः ॥ १२ ॥ 
केतुम्‌ । छुणदन्‌। अकेतवे | पेश! । मर्या; । अपेशसे ॥ समू । 
इपेद्‌ऽभिः । अजञायथाः॥ १२॥ 
हे मरणघर्मी मनुष्यों ! प्रज्ञानरहित पुरुषको ज्ञान देने बाले 
और अंघकारसे आहत होनेके कारण रूपरहित पदार्थको रूप 
प्रदान करने वाले इन सूर्यात्मक इन्द्रदेवको तुम देखो, यह अपनी 


किरणोंके साथ प्रकट हुए हैं ॥ १२॥ 
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उदुत्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतवः । हशे विश्यांय 
सूपस्‌ ॥ १३ ॥ 

उत्‌ । ॐ इति । स्यम । जातऽबेदसम्‌। देवम्‌ । बहन्ति। केतयः॥ 
हशे । विशाय । दयग्र ॥ १३ ॥ 
किरणें वा अश्व, सब उत्पन्न होने वाखोंझो जानने बाले 

सर्यात्मक इन्द्रदेबको सबको दिखानेके लिये ऊपरक लाती हैं१३ 

अप त्ये तायबों यथा नक्षंत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय 
बिश्वचक्तसे ॥ १९ ॥ 

अप | त्ये । तायवः । यथा । भच्चत्रा । यन्ति । अक्तऽभिः । 


सूराय । विश्‍वःचक्षसे ॥ १४ ॥ 


जसे चोर रातके साथ ही साथ भाग नाते हैं ऐसे ही संबके 
सूर्यके कारण नक्षत्र रातके साथ भाग जाते हैं ॥ १४ ॥ 


अहश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । म्राज॑न्तो 
अग्नयो यथा ॥ १५॥ 

अदभत्‌ | अस्य । केतचः | वि । रश्मयः | जनान्‌ । अजु ॥ 
ख्राजन्तः | अरयः । यथा ॥ १४॥ 
अभ्निकी समान दमकती हुई इन सूर्यात्मक इन्द्रे बकी ज्ञानदाता 

किररों अस्येक पुरुषोंके पीछे दीखती हैं ॥ १४ ॥ 


तरणिंविश्‍वदर्शतो ज्योतिष्कृदति सूयै । विश्वमा 
भांसि रोचन ॥ १६ ॥ 
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तरणि! । विश्‍व्दर्शतः | ज्योति!5छत। असि । सूर्य चिरम्‌ । 
आ | भासि । रोचन ॥ १६ ॥ 


हे सूर्यात्मक कमनीय इन्ट्रदेव ! आप ( संसारसागरकी ) 
नौकारूप है आप सबको देखने बाले और ज्याति देन बाले है 
आप सबको प्रकाशित फरते हैं ॥ १६ ॥ 


त्यद्‌ देवानां विशः प्रत्यःडुदेषि मानुषी: । प्रत्य 
विश्वं खव्शे ॥ १७॥ 

प्रत्यक । देवानास्‌ । विशः । प्रत्यडः। उत्‌ । एपि। मानुषीः । 
मत्यङ्‌ । विश्वम्‌ । स्व: । इशे ॥ १७॥ 


हे सूर्यात्मक इन्द्र ! आप प्रत्येक मानुषी और दैवी प्रजाको 
सामने रख कर उनके सामने|उदित हाते हैं, प्रस्येक पुरुषको 
देखनेके लिये उसको सामने लाकर उदित होते हैं ॥ १७॥ 


येना पावक चक्षसा भुर्ण्यन्त जनाँ अबु । ले 
चंरुण पश्यंसि ॥ १८॥ 
येन । पावक । चक्षसा । झुरणयन्तस्‌ । जनान्‌ । झु ॥ स्स । 


बरुण । पश्यसि ॥ १८॥ 

हे पवित्र करने बाले पापनियारक इन्द्र ! पूर्वके पुण्यात्मा 
पुरुषासे आचरितत मागेमे शीभ्रतासे जाते हुए पुण्यात्मा पुरुषको 
आप जिस अनुग्रइदृष्टिसे देखते हैं ( उसदृष्टिकी हम स्तुति करते हैं) . 
वि द्यामेषि सजस्पृथ्वहमिमांनों अछुभिः । पश्यं 

जन्मानि सूये ॥ १६ ॥ 
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बि। धाम । एवि । रजः । पृथ । अइ। | मिमानः | अरु मि: 
परपन्‌ | जन्मानि । सूर्य ॥ १९ ॥ 
हे सूर्यात्मक इन्द्रदेव ! आप उत्पन्न हुए सब प्राणियों पर 
अनुग्रह करनेके लिये उनको देखते हुए, तथा राज्रियों सहित 


दिनका निर्माण करते हुए युख्तोक भूलोक और विशाल अन्त- 
रिचजोकमे अनेक मकारसे विचरण करते हैं॥ १६ ॥ 


सम लां हरतो रथे वह॑न्त देव सूर्यं । शोचिष्केश 
बिचक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
सप्त । त्वा । इरितः । रये। बइन्ति। देव । सर्व । शोचिः 
_ विश्चक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
हे देव ! दमकती हुई किरणों बाले सच्मद्रष्टा आपको रथमें 
सात घोड़े सबारी देते हैं॥ २० ॥ 
युक्त सम शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य नप्त्यः । ताभिर्याति 
स्वयुक्तिभिः ॥ २१ ॥ 
अयुक्त । सप्त । न्युः । सर! ॥ रथस्य | नप्तुः ॥ ताभि! | 
याति। सवयुक्तिऽभिः ॥२१॥ 
इति पश्चमेनुबाके दशमं सूक्तम्‌ ॥ 
सुर्यात्मक इन्द्रदेवने सात पबित्र रक्तक घोडाको अपने रथमें 
जोड़ लिया है और बह उनसे अपनी युक्तियों फे द्वारा चल रहे हैं २१ 


पञ्चप्र अतबाकमे दशम सूक्त सातं ( ६३३) 


विषुवति सौर्यपृष्ठे “अभि स्वा वर्चसा गिर!” इति चतुर्थ 
स्तोत्रिय; ॥ 
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विषुवत्‌ सौ षष्ठमे “अभि स्वा बचेसा गिरः” यह चदु 
स्तोत्रिय है ॥ 


अभि ला वर्चसा गिरः सिञ्चन्तीराचंरण्यवः । भि 
बत्सं न घेनवः ॥ १ ॥ 

ता अर्षन्ति शुम्रियः पथन्तीबचेसा प्रियः । जाते 
जात्रीयथा हृदा ॥ २ ॥ १ 

वज्रापवसाध्यं कीतिग्रिपमाएमावहन्‌। मह्यम 
पयः ॥ ३॥ a 

आयं गोः पश्चिक्रमीदसंदन्मातरै पुरः । पितरे च 
प्रयन्त्ख ॥ ४ ॥ 

आ । अयम्‌ । गौः। पृक्षिः । अक्रमीत्‌ । असदत्‌ ॥ मातरम्‌ | 
पुरः ॥ पितरम्‌ । च । प्रऽपन्‌ । सुः ॥४॥ 


जेते विचरण करने बालीं गौएँ वछड़ेके अभिम्ुुख जाती हैं, 
इसी प्रकार वाणियें वर्चसे आपका सिञ्चन करती हुई आपके 
अभिप्रुख जाती हैं ॥ १ ॥ 

जैसे उत्पन्न हुएकी रक्षा करने वाली उत्पन्न हुए शिशुको 
हृद्यसे लगाती है, इसी प्रकार शुभ्र स्तृतिये बर्चेसे इन्द्रको संयुक्त 
करती हैं ॥ २॥ 

यह वजापबसाधी हैं, यह मुझ भ्रिपपाणको कीति आयु 
चृत और पयः प्राप्त करावें ॥ ३ ॥ 
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यह तेजसे व्याप्त गमनशील सूर्यत्मक इन्द्र उदयाचल पर 
आगण हैं और इन्होंने उदयाचल पर चढ़ पूर्वदिशामे दीखकर 
सब प्राश्टियोंकी जननी भूमिको अपनी किरणोंसे ढक दिया 
है, तदनन्तर इन्होंने चल कर दृषिरूप वीर्यको सींचनेसे सब 
जगतूके उत्पादक पिता स्वर्लोक और अन्तरित्ञलोकको ब्याप्त 
कर लिया है | यही दृष्टिजलरूप अमृतका दोहन करनेसे गौ 
कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्यख्यन्म- 
हिषः स्वः ॥ ४॥ 
न्तः |. चरति | रोचना । अस्य । माणात्‌ । अपानतः ॥ बि। 
अख्यत्‌ | महिष! । स्व भ॥ 
प्राणन व्यापारके अनन्तर अपानन व्यापारको करने वाले 
इन प्राणियोंके शरीरके मध्यमें झुर प्राशरूपसे दमकती हुई 
य्यक प्रभा बिचरती रहती ? । अधिभूतरूपसे वर्तमान महान्‌- 
सूर्यदेव स्त्रे आदि ऊपरके समस्त लोकोंको प्रकाशित करते हैं ५ 


ब्रिशदू धामा वि राजति वाक्‌ पतङ्गो अंशिश्षियत्‌। 
प्रति वस्तोरहजीामिंः ॥ ६॥ 
ब्रिंशत्‌ । धाम | वि। राजति | वाक्‌ | पतङ्गः । अशिश्रियत्‌ ॥ 
प्रति । बस्तो! | आहः । भः ॥ ६ ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
दिन और रात्रिके अवयवभूत तीस मुहू्तरूप अंश इन सूर्य- 
देवकी किरणोंसे ही गतिक्षण विशेषरूपसे दमकते रहते हैं तथा 
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वेदत्रयीरूप वाणी पक्षीकी समान शीघ्रगामी प्र्यका आश्रय 
लेकर रहती है ॥ ६ ॥ “ 
पञ्चम अलुवा+में एकादश सूक समाल ( ६६५) 
विषुवति सौर्यपृष्ठे “यच्छक्रा बाचमारुहन्‌” इति पष्ठः स्तोभिय! ॥| 
विषुवत्‌ सौ पृष्ठे “यडज्यक्रा बा चमारुहन” यह छडा स्तोभिय है। 


यच्छका वाघमारंन्नन्तरिंचं सिषासथः । सं देवा 
अंमदुन्‌ इषां ॥ १ ॥ 
श॒क्रो वाचमषटायोरंवाचो अइष्णुहि । मेहि आ 
मंदुदिविं ॥ २ ॥ 
शुक्रो वाचमषेष्णुहि धामंधमै्‌ वि राजति । बिमदन्‌ 
बहिरासरंन्‌ ॥ ३॥ 
तै वों दसममुंतीपहं वसेमैन्दानमन्थसः । 
झभि वससं न स्वसेखु घेनव इनद गीमिनेंवामहे ४ 
तमू । बः। दशम । ऋतिउसहय्‌ । बसो! । मन्दानम्‌ । अन्धसः। 
अभि | वत्समू । न। स्वसरेषु ॥ बेतवा ॥ एम । गीऽभिः ! 
नपामदे ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र ! जब अन्तरिज्ञको देना चाहते हुए स्तोता बाणी पर 
आरू होते हैं, तब देवता हर्षको माप होते हैं॥ १४ 
-शक्र अप्ष्ट पुरुष पर अपनी वाणी की और विशाल वाशीफी 
धर्षणा न करें,-उससे कठोर बचन न कहें अनुग्रह अरे बचन 


करें । हे म हुए ! आप चुलोऊमें मदमें मरिये ॥ २ ॥ 
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हे शक्र ! आप बाणीका कठोरभावसे उच्चारण न करें, विशेष- 
रूपसे मदमे भरते हुए और कुशाओं पर आते हुए घामधर्मन्‌ 
बिराज रहे हैं ॥ २॥ 

हे यजमानो ! हम तुम्हारे यागकी पूर्णताके लिये बा. तुम्हारे 
अभिमत फलके लिये इन्द्र देवकी स्तुतिप्रकाशिका वाणिर्योसे स्तुति 
करते हैं । यह इन्द्रदेव दशेनीय हैं अर्थात्‌ फलाभिलाषियाँको इन 
का दर्शन अवश्य करना चाहिये । यह आर्तिका नाश करने वाले 
हैं और यह वासक सोमरूपी अन्नके पानसे आनन्दे भरे रहते 
हैं। जेसे सूर्य जिन दिनोंको करता है, उन दिनांके आने जाने 
के समय धेनुएँ हंभा २ करती हुई बछड़ों की ओरको दूध पिलाने 
लिये दौड़ती हें, इसी प्रकार इम भी ( सोम पिलानेके लिये ) 
इन्द्रकी ओर स्तुतिबाणियोंसे दौड़ते हैं ॥ ४ ॥ 
हुन्न सुदानुं तविंषीभिराइतं गिरिं न पुरुभोज॑सम्‌ । 
चुमन्तंवाजं शतिनं सहखिएँ मच्‌ गोम॑न्तमीमहे ५ 
युतम्‌ । हुदा । तत्रिगीभि। । आऽदतम्‌ । गिरिम । न । 

पुरुभोजसम्र्‌ । 


खुउभन्तम्‌ ।. वाजमू । शतिनस्‌ । सहसिणम्‌ । मच्नु। गोउमन्तम्‌। 
ईमहे॥ ५॥ 

हि दीप्षिमय, घुन्दरतासे दान करने योग्य वलप्रद,स्तुतिके पात्र, 

सेकड़ों और सहस्रों प्रजाओंका पोपण करने वाले और बहुतसी 

गोर्थोसे युक्त भ्रनकी इम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार 

दुभिन्नपे मजाएँ जीवनके लिये वहुतसे कन्द मूल आदि अन्नो 

से सम्पन्न पर्वतकी प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ 
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तत्‌ ला यामि तीर्यं तद बह पूर्वचित्तये । 
येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन अस्कंशमाविंय 
तत्‌ । स्वा । यामि । युय्‌ । तत्‌ । बझ । पूर्वचित्तये । 


येन। यतिऽभ्यः । गवे । घने । हिते । येन । अस्वण्यम । 


आद्रिथ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! मैं आपसे सुम्दर षीय सम्पन्न दृढ अन्नकी याचना 
करता हूँ, उस अन्नकी पूर्वप्रज्ञानके लिये याचना करता हूँ । 
जिप्त घनके देने पर नियम बालोंकों और शण ऋषिको शांति 
प्राप्त हुई थी और जिस धनसे आपने कणव नामक ऋषिके पुत्र 
प्रस्कणय ऋषिकी रक्षा की थो) उस घनक्ी इम याचना करते हैं ६ 


येना ससुद्रमसूंजो महीरपस्तदिन्द्र षण ते शबः । 
स॒द्यः सो अस्य महिमा न सेनशे यं क्षोणीस्नुचकदे 
येन। समुद्रघ्‌ । अछः । महीः । अप! । तत्‌ । इन्द्र । इष्छि। 
ते। शबः । 
सथः । सः । अस्व | महिमा । न| सम्‌ऽनशे । यम । ज्ञोणीः। 
अचुऽचक्रदे ॥७॥ 
इति. पश्चमेजुनाके द्वादशं सूक्तप्‌ ॥ 
हे इन्द्रदेय | जिस बलसे आपने सप्नुद्रके निमित्त छष्टिकी आदि 
में समुद्रको पूर्णूपसे भरने वाले जलोंकी सषि की है । बहबल 


सबको अभिलपित फल प्रदान करता है। जलसे समुद्रपूर्ति आदि 
४८२१ 


२६८ . अवर्षबेद्संहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 
म महिमाको बहुतसे रात नहीं पा सकते। इनकी महिपाका 


[ बेश ४,३] ॥ . 

तथा गबामयनादौ संवत्सरे माध्यंदिने सबने “कन्नव्यो अत- 
सीनाम्‌” इति कद्वान्‌ सामग्रगाथो भवति । तदव उक्त बेताने । 
माध्यंदिने कन्नव्यो अतसीनामिति कद्वान्‌ सामप्रगाथः” इति 
[बै० ६.५] ॥ 

बाजपेय क्रतुमे “कन्नव्यो अतसीनाम्‌” यह सामप्रगाय होता 
है। इसी बातको येतानसत्रमे कहा है, कि-कन्ञव्यो अतसीना- 
मिति सामप्रगाय।” ( बेतानसूत्र ४ । ३े )॥ 

तथा गमामयनादि संवस्सरमें और माध्यन्दिनं सबनमें “कन्न- 
बयो अतसीनाम्‌” यह कद्रान्‌ सामप्रगाथ होता है। इसी बातको 
बैतानसूत्रमें कहा है, कि-“माध्यन्दिने कम्नब्यो अतसीनामिति 
कद्रान्‌ सामगाः” ( बैतानसूत्र ६। ५) ॥ 
कन्नव्यां अतसीनां तुरो गृंशीत मयैः । 

। ी fs Tei st 
नही न्वस्य महिमानमि्धियं सव॒ शैणन्तं आनशुः १ 
कत्‌ । नव्य! । अतसीनाम्‌ । तुरः । ग्रणीत । मर्त्य: । 
नहि ।जु। अस्य । महिमानम्‌ । इन्द्रियम्‌ | ग्रणन्तः । झानशुः 
/ जो क्षीण न होने बाले दिन रातोंमें नवीन ही रहते हैं, बल- 
बान है किसी कारणसे मत्यके आकारको धारण कर लेते हैं, उन 
की हे स्तोताओं .! तुम स्तुति करो, इनकी. ऐशम्रयंसम्पन्त महिमा 
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का पूर्णरूपसे गान न कर सकने पर भी थोडासा भी गान करते 
हुए पुरुष स्वको गर्त होजाते हैं ॥ १॥ है 
कदु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवता ऋषिः को विप्र ओहते । 


कदा हवं मघवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत या गमः 


बिः । ओहते । 


कदा। हब!्‌। मघऽबन्‌ । इन्द्र | सन्त! । कत्‌ | ऊ' ड्ति ।स्तु- 
बतः। झा । गमः ॥ २॥ 
इति पञ्चमेनुवाके त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
है धनवान्‌ इन्द्र! किस कारणसे सस्यकी इच्छा करते हुए 
देवता आपकी स्तुति करते हैं, कौनसा विप्रःऋषि आपके विषय 
में तकेना करता है । झर किस कारणसे कब आप अभिषव 
करने बाले स्तोताके आहान पर आते हैं ॥ २॥ 
पञ्चम अजुआहमें त्रणोदश सूक्त खाम ( ६६६ ) 
चतुर्थिशे माध्यंदिने सबने “अभि प बः सुराधसम्‌” [२०. ४१ ] 
“प्र सु श्रुतं सुराधसम्‌” [ २०, ५१, ३ ] इति पृष्ठस्तोत्रियाजुं- 
रूपौ बाइतौ मगाथौ भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । “अभि प्र बः सुरा 
घसं प्र सु श्रतं सुराधसमिति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ वाहती प्रगाथो” 
इति [ बै ६. १] ॥ 
तया अभिसवे युग्मेष्वहःसु द्विती उचतुर्थपष्टेपे “अभि प्रे व 
सुराधसम्‌” “प्र सु श्रतं सुराधसम्‌? इति बाहेतौ मगाथौ पृष्ठस्तो 
त्रियाबुरूपौ भवतः । तद उक्तं वैताने | “अभि प्र वः सुराघस- 
मिति युम्मेषु” इति [ बे० ६, १ ]॥ 


४८२३ 


३००. अधरवेदसं हिता समाष्य-भाषालुवादसहित 


तथा बिषुरति अनुरूपादनम्तरम्‌ “तं बो दस्मसपीषहम्‌ 
[ २०, ४३. ४ ] “अभि प्र बः सुराघसम” [ २०, ५१ ] इति 
नौपसश्यैतपोनी इच्छया शंसति | त उक्त बेतानें । “अजुरूपात्‌ 
तं वो दस्ममृतीषहमू अभि म बः घुराधसम्‌ इति नौधसश्यैतयोनी 
कामम? इति | बे० ६,३]॥ 

तथा $पहाणां वृतीयेष्वहःसु ययासंभवम्‌ “महाँ इस्रो य 
झोजसा” [ २०, १३८ ] “अभि म बः छुराधसम्‌” [ २०, 
४१] * एबा हयसि बीरयुः” [ २०, ६० ] इति झज्यपृष्ठीक्थ- 
स्तोत्रिया भवन्ति। तदु उक्त' बेताने | ठृती येषु महाँ इन्द्री य ओज- 
साभि प्र बः सुराधसम्‌ एवा ह्यसिबीरयुरिति?इति[ वे०८,३] 

चतुदिशके माध्यन्दिन सबनमें “अभि प्र बः घुराधसम्‌” 
/ २०।५१ ).'अ सु तं सुराधसम्‌* (२० । ४१। ३ ) ये पृष्ठ- 
सतोत्रियाजुङूप बात प्रगाथ होते हैं । ३सी बातको यैतानसूश्रमें 
कहा है, कि- अभि म बः घुराधसमिति युग्मेषु” ( बेतानुख्ूत् 
६।१)॥ 

तथा विघुतत्में अनुरूपफे अमन्तर “तं वो द'्ममृतीषम्‌” 
२० । ४९। ४ ) अभि प्र बः झुराघसम्‌ ( २० । ५१ ) इनको 
जौधस-यैतयोनी इच्छासे कहता है । इसी घातको बैतानसूत्रमे 
कहा है, कि-“अनुरूपात्‌ तं बो दस्मपृतीपहस्‌ अभि म वः सुरा- 
सम्‌ इति नेघ्रसशयैतयोनीकामम्‌' ( बैत्तानसूज ६ । ३) ॥ 

तथा उपहोंके तृतीय दिनोंमें यथासंभव “महाँ इन्द्रो य ओजसा? 
(२० । १३८ ) “अभि पर बः सुराधसम्‌” ( २० । ५१ ) “एवा 
हसि बीरयुः” ( २० । ६० ) ये आज्यपृष्ठोक्थस्तोत्रिय होते हैं । 
इसी बातको यैतानसूत्रमें कहा है, कि-“तुतीयेषु महाँ इस्द्रो य 
ओजसाभि प्र बः घुराधसम्‌ एवा ह्यसि वीरयुरिति” ( बेतान- 
्रप्रः। ३)॥ 
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अभि प्र वः सुराधसमिन्द्मर्च यथां विदे । 
यो नंरितृम्या मघवां पुरूवसुः सहखणव शिक्ष॑ति? 


अभि | प्र । बः ! सुःराधसमू । इन्द्रम्‌ । अंर्च। यथा । विदे । 


बः | जरिव5भ्यः । मघञ्या । पुरऽ । सहस्तैएऽइ्व । शिक्षति 


हे स्तोताओं ! जो मिशाल धम बाले-मघवा इन्द्र रतृति करने 
वाखोंको सहस्न संख्यासे दान देते हैं, उन सुन्दरतासे अन्न 
प्रदान करने याले इन्द्रको में जिस प्रकार प्राप्त कर सकूँ, तिस 
प्रकार तुम उप्तका पूजन करो ॥ १॥ 


शतानीकेव प्र जिगाति इष्णुया हन्ति वृत्राणि दाष 
गिरेखिं प्र स्सां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः 
शत्तानी का हब | प्र । जिगाति। ्ठष्खुऽया। इन्ति । दत्राणि । दाशुषे 
गिरेःऽइब । प्र । रसा! । अस्थ । पिन्विरे । दत्राणि । घुरुऽभोजञस 
जो इस्द्रदेव इवि देने बाले यजमानके लिये सेंकड़ों सेनाओं 
की समान अपने धर्षेफ घलसे आवरक शत्रओंको जीत लेते हैं 
मौर मार डालते हैं; इन बहुत उपभोग्यके योग्य इन्द्रदेबके सुपर्ण 
पर्वेतसे जलोंके निकलनेझी समान इबिर्दान करने घले यण- 
मानके लिये सिञ्चित होते हैं ॥ २॥ 
प्र सु क्तं सुराध॑समचों शक्रमभिष्टये । 
यः सुंन्वते स्तयते काम्ये वसुं सहेव मंहते ॥३॥ 
प्र छु । भरुतम्‌। सुऽराषसम्‌ । अचे । शक्रम्‌ | अभिशे | 
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य! । सुन्वते । स्तुते । काम्यम्‌ । वह । सहसे मंते ३ 
जो इन्द्रदेव सोमाभिषव करने बाले और स्तुति करने वाले 
यजप्रानको अभिर्लाषत धन सहस्रों करके देते हैं, उन सुन्दर 
इविरूप अन्नके पात्र, याचंकोंकी भार्यनाको भलीं प्रकार सुनने 
बाले इन्द्रदेखकी तुम पूना करो ॥ ३॥ 
शतानीका हेतयों अस्य दुष्टरा इदस्य समिषो मही: 
गिरिने भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषुः 
शतऽअनीकाः | वतयः | अस्य । दुस्तराः । इन्द्रस्य | समूअपः ॥ 
महीः i 
गिरिः । न । सुज्मा । मघत्‌ऽ्च । पिस्बते । यत्‌ । ईम्‌ । सुता! । 
अमन्दिषुः nen 
इति पञ्चमेबुवाके चतुर्दशं सक्तम्‌ ॥ 
इनं इन्द्रदेवके आयुध सेंकड़ों सेंनाओंकी समान बल रखते 
है, असत्‌ पुरुष उनको तर नहीं सकते, यदि अभिषत्र किये हुए 
सोम इनको इषमें भर देते हें तो भोगप्रद पवेत जैसे धनबानोंको 
अपने पदार्थोसे सींचता है, तिस प्रकार, इन इन्द्रके विशाल 
अन्न यजमानका सेचन करते हें ॥ ४ ॥ 
पञ्चम अनके चनुर्दश सूक्त समाम ( ६६७) 
“बयं घ त्वा सुतावन्तः” इत्यस्य विनियोगः “इन्द्रेण सं हि 
दृक्षसे” [ २०. ४० | इत्यत्रोक्तः ॥ 
तथा पृष्ठस्य तृतीयचतुर्थपञ्चमपष्ठानां चतुर्णामहाम्‌ “बयं घ 
त्वा सुततावन्तः? इत्यादीनापष्टानां तृचानां दवौ दवौ यथाक्रमं स्तो- 
त्रियाजरूपी भवतः । तत्र “बयं घ त्वा” [ २०, ५२] “क ई 
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वेद” [ २०, ४३ ].इति कृतीये$हि .स्तोजियानुरूपो भवतः । 
“बिश्वा; पुतना!” [ २०. ४४ ] “तमिन्द्रमू” | २०, ५४ ] इति 
चतुर्थे । “इन्द्रो मदाय” [ २०. ५६ ] “मदेमदे हि” [ २०, ५६, 
४ ] इति पञ्चमे | “सुर्यक्ृत्नुप” [ २०,.५७ ] “शुष्मिन्तमं 
नः” [ २०, ५७, ४ ] इति षष्ठे | तदृ उक्त बेताने । “वृत्ती या- 
दीनां बयं घ स्वा सुतावन्त इति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपाःइति[चै०६.२] 

तथा छन्दोमार्येषु त्रिष्बहःसु “बयं घ स्वा सुताबन्त।” “क 
ई बेद सुते सवा” इमि प्रथमेऽहनि माध्यंदिने स्तोत्रियानुरूपौ 
भवतः । “क ई' येद सुते सचा” “बपं घ रबा सुताबन्तः? इति 
द्वितीये । “यन्त इव सूर्पम्‌” [ २०, ४८ ] “बएमह असि सूर्य” 
[ २०, ५८. ३ | इति तृतीये । तद्व उक्त' वैताने । “वयं घ त्वा 
सुताबन्तः इत्यादि बणमहाँ असि दसयन्त पृष्ठस्तोत्रियाजुरूपा:” 
इति [ बे० ६. ३ ]॥ 

“बयं घं त्वा सुतावन्तः” इसका विनियोग “इन्द्रेण सं हि 
हस्तप्ते” ( २० | ४० ) में कहू दिया है। 

तथा पृष्ठे तृतीय चतुर्थ पञ्चम और पष्ठ इन चार दिनोंमें 
“बयं घ त्वा सुताय!” इन आठ तृचोंप्ते दो दो यथाक्रम स्तोः 
जियालुरूप होते हैं । इनमेंसे “बयं घ त्वा? ( २०.। ५२ ) “क 
ई बेद” ( २० । ५३.) ये वृततीप दिनमे स्तोत्रियाचुरूप होते हैं। 
«५बिश्वाः पृतनाः” ( २० । ५४ ) “तमिन्दरम्‌'' ( २० | ५५.) 
ये चतुर्थदिनमें स्तोत्रियाचुरूप होते हैं। न्द्रो मदाय” (२०।५६) 
“मदे मदे हि” ( २० | ५६॥ ४ ) ये पञ्चम दिनमें स्तोज़िया नु- 
रूप होते हैं । “सुख्पक्खुम्‌” ( २० । ५७ ) “शुष्पित्तमं नः” 
(२० । ४७ | ४ ) ये छठे दिनपे स्तोत्रियाजनुरूप होते हें । इसी 
बातको वैतानमूजमे कहा है, कि-“तृतीयादीनो बयं घ त्वा सुता 
ब्त इति पृष्ठतो त्याहा” ( बैज्ञानसूत्र ६ । २ ) 
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तथा छन्दोप्र नामक तीन दिनोंमें “बयं घ त्वा सुतावन्तः?? 
4क ई वेद सुते सचा” ये प्रथम दिनके माध्यन्दिनमें स्तोनिया- 
चुर्ण होते हैं । “क ई मेद सुते सचा” “बयं घ त्वा सुतावतः” 
ये द्वितीय दिनमें, “आयन्त इन सूर्यम्‌? ( २० । ४८ ) “बणमहाँ 
असि सूर्य” ( २०। ५८ । ३ ) यह तृतीय दिनमें स्तोजियाजु- 
रूप होते हैं । इसी घातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“बयं घ त्वा 
सुतावन्त इत्पादि बण्महाँ असि सूर्येत्मन्ता: पृष्ठस्तोत्रिया बुरूपा;” 
( चैतानसूज ६। ३) ॥ 

वयं घं खा सुतावन्त आपो न दृक्तवहिपः । 
पवित्रस्य प्रसवणेषु इत्रहन्‌ परि स्तोतारं आसते १ 


|] ॥ ॥ 
बयम्‌ । घ । त्या । सुतःवन्तः | आप। | न | दृक्तऽबहिपः [| 


पबिचस्य । | । दृत्रऽहन्‌। परि । स्तोतारः । आसते १ 

हे इन्द्र ! जक्नी समान अभिषत्र करके पतले किये हुए 
अभिषुत सोमसे सम्पन्न हम ऋत्विज, पचित्रेसे प्रख्तरणके समय 
आपकी स्तुति करते हुए बैठे हैं ॥ १ ॥ 


स्व्रन्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिनः । 

कदा सुत तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव बंसंगः २ 

स्वरन्ति। स्वा । सुते । नर! | बसो इति। निरेके । यना | 

करा । छतम्‌ । तृपाण! । ओकः | आ | गमः । इन्द्र । स्वब्दी- 
अब । बैसग; ॥ २॥ 


हे वाप्रयित; इन्द्र |. सोमझा अभिषन हो नाने पर बहुत उकथ- 
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गान करने वाले मनुष्य ऋत्विज आपका स्वरोंसे आह्वान कर 
रहे हैं, कि-कब आप बननीयगति स्वब्दी ृषभकी समान ठृषामे 
भर कर यागशहमें अभिषुत सोमका पान करनेके लिये आवेगे २ 
कसवेभिषृष्णुवा पृषद्‌ वाजं दर्षि सहसिएम्‌ । 
पिशङ्गरूपे मधवन्‌ विचषेणे मच्‌ गोम॑न्तमीमहे , ३ 
कण्वेभिः । ष्णो ड्ति । झा । पृषत्‌ । बाणम्‌ । दर्षि। सइ- 
खिणम्‌। 
पिशङ्गञ्ख्पम्‌ । मघञ्चन्‌ । विश्वषणे। मच्नु। गोऽभन्तस्‌ । इमहे ३ 
इति पश्चमेनुताके पंचदशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे धर्षक इन्द्रदेव! आप धनको दबा लेते हैं, सहस्रों शक्तियों 
से सम्पन्न ब्यक्तिको भी बिदीण कर डालते हैं। हे विद्वान 
इन्द्र | हम गौओंसे सम्पन्न पिशंग रूप बाले धनकी आपसे 
शीघ्रतापूर्वक याचना करते हे ॥ ३॥ 
पञ्चम अचुचाकमै फ्ञ्चदश सूक्त समाप्त ( ६६८) 
त्रिककुद्दशाइस्याहीनस्य नवस्त्रइःघु “शरयू पु शचीपते” 
[ २०, ११८ ] “अभि प्र गोपतिं गिरा” [ २०, &२ ] “तं बो 
दस्मषतीषहमू” [२०, ४६. ४] “बयमेनमिदा ह्यः” [२०. &७] 
“४न्द्रमिद गायिनो बृहत्‌” [ २०. ३८, ४ ] “आयन्त इब 
येम? [ २०, ५८ ] “क ई वेद सुते सचा” [ २०, ४३ ] 
“बिश्‍्बाः पृतना अभिभूतरं नरम? [ २०, ५४७ ] “यदिन्द्र प्राग- 
पागुदक्‌” [ २०. १२० ] इत्येते नब पृष्ठस्तोजिया यथाक्रम 
भवन्ति । तद्‌ उक्तं वेताने । “त्रिककृदशाहस्य नषस्चु शग्ध्यू घु 
शचीपतेऽभि प्रगोपतिं गिरा तं बो दस्मणृतीपहं वयमेनमिदा ह्य 
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३०६ अयबेवेदसंहिता सभाष्य-माषाझुंवादसहित 


इन्द्रमिद्वायिनो बृहच्छायन्त इच सूर्य क ई वेद सुते सचा विश्वाः 
पृतना अभिभूतरं नरं यदिन्द्र मागपागुदगिति” इति [बै०८ ,४३ 
, जिककुदद शाह अहीनके नौ दिनोमे “शग्ध्यू प्यु शचीपते” 
(२० । ११८ ) “अभि प्र गोपतिं गिरा” ( २०६२ ) “तं बो 
दस्मणृतीषइम्‌” ( २० । ४8 । ४ ) “वयमेनमिदा हः” ( २०। 
&७ ) “इन्द्रमिद गाथिनो बुहृद्” ( २० । ३८ । ४ ) “श्रायन्त 
इव सूर्यम्‌? ( २०। ४८ ) “क ई वेद सुते सचा” ( २०। ४३) 
“बिरबा; पृतना अभिमृतरं नरम्‌” (२० । ५४) “यदिंद्र प्राग- 
पागुदक्‌” ( २० | १२० ) ये नौ यथाक्रम पृष्ठस्तोज्िय होते हैं । 
इसी बातको वेतानसूजमें कहा है, कि-“िकङद्दशाइस्य नवसु 
शब्ध्यू षु शचीपतेऽभि गोपतिं गिरा तं वो दस्ममृतीषहं बयमे 
नपिदा ह्य इन्द्रमिद्गाथिनो बृहद्‌ श्रायन्त इव सूयस्‌ क ई वेद 
सुते सचा बिश्वाः पृतना अभिभूतरं नरम यदिन्द्र भागपागुद' 
गिति” ( बैतानसूतज ८। ४) ॥ 


कई वेद सुते सचा पिबन्ते कद्‌ वयो दधे । 

झप यः पुरें विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रपन्ध॑सः १ 
कः । ईस. वेद्‌ । सुते । सचा । पिबन्तम्‌ । कत्‌ । बयः। दधे । 
अयम्‌ । यः । पुरः | विऽभिनत्ति। ओजसा । मन्दान; । शिपी! 


अन्धसः ॥ १॥ 


इस बातको कौन जानता है, कि--सोपका अभिषव होने 
पर साथ २ कौनसे अन्नको ये धारण करते हैं। यह सुन्दर 
: ठोड़ी बाले इविरूप अन्नसे हमें भरे हुए इन्द्र अपने सामनेके 
शत्रपुरोको बलपूर्वक. नष्ट कर डालते हैं ॥ १॥ 


४5३० 


विश काणडय्‌ ३०७ 
दाना मुगो न वारणः पुरुत्रा चस्थ दथे । 
नकिष्टा नि यंमदा सुते गमो महांय्रॅरस्योजंसा २ 


दाना । मृग! | न । वारणः पुरुञ्ना । चरयम्र्‌ । दधे । 


नकिः । स्वा) नि । यमत्‌ । आ। घुते। गमः। महान । चरसि | 
ओजसा ॥ २॥ 
मदमत्त मृगकी समान वारण करने बाले आप रथमें बैठ कर 
अनेक स्थानोंमें गमन करते हैं, सोमका अभिषन होने पर ऐसा 
कोई नहीं है जो आपको रोक सके । आप घलसे महान्‌ बनते 
हुए विचरण करते हैं, अतः सोमका अभिषव होने पर आइये २ 
य उग्र: सन्ननिष्ट्तःस्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदिं स्तोतुमेघवां शृणवद्धवं नेन्द्रो योपत्या ग॑मत्‌ ३ 
यः । उग्र; । सन्‌ । झनि/5स्तृत) । स्थिरः । रणाय,| संस्कृत; । 
यदि । स्तोतु। । मघञ्या । सृणबत्‌ । इवस्‌ । न। इस । 
योषति । झा । गमत्‌ ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमेचुबाके षोडशं सूक्तम्‌ ॥ 
जो उग्र पढ़ने पर शत्रुओंसे अहिंसित रहते हैं, जो रणके 
लिये तयार होने पर स्थिर रहते हैं यदि बह मघवा इन्द्र स्तुति 
करने बालेके आहानको सुने तो ख्रीके पास णानेकी समान 


झाबेगे॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुषाकमे षोडश सूक समाप्त (६६९ ) 


पृष्ठषषडहस्प एकविशस्तोमकें चतुर्थेडहनि एकाहेकी भूते 
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३०८ अयषंबेदसं हिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 


“न्द्रो दधीचो अस्थभिः’? [२० ४१ ] “विश्वाः पृतना 
अभिभूतरं नरम्‌” [ २०. ५४] “एवा हसि वीरयुः” [ २०. 
६० ] इति आज्यपृष्ठोक्यस्तोत्रिया भवन्ति । तद उक्तं बेताने । 
“पृषठस्यैकृिश इन्द्रो दधीचो अस्थमिविश्वाः पृतना अभिशूतरं 
नरम्‌ एवा हसि बीरयुरिति इति [ बे० ८,२] ॥ 

तथा ्ुष्टयाङ्गिरसकापिवनचेत्ररथद्यहानां द्विती येष्वहःसु 
विश्वा! पुतना अभिभूतरं नरम? इति स्तोत्रियो भवति । तह 
उक्त वैताने । “द्वितीयेषु विशवाः पृतना अभिभूतरं नरमिति” 
इति [ वै० ८, ३ ]॥ 

तथा त्रिऊकुइदशाहस्याहीनस्प अष्टमेऽहनि एप पृष्ठस्तोजियो 
भनति । सूत्र पूर्वसूक्त उक्तम्‌ ॥ 

पृष्ठथपदहक्े एकभिशस्तोमक चतुथेदिनके एकाहैकी भूतमें 
«दन्द्रो दघीचो अस्थमिः” ( २०४१ ) “बिश्वा; पृतना अभि- 
भूतरं नरम्‌? ( २०।५४ ) “एवाह्मसि वीरयुः” ( २० | ६०) 
ये आज्यपृष्ठोक्थस्तो त्रिय होते हैं । इसी बातको वैतानसूजमें कहा 
है, कि-“पृ्ठस्यैकिश इनदरो दधीचो 'अस्थमिः विश्वाः पृतना 
अभिभूतरं नरम्‌ एवा हसि वीरयुरिति” ( बेतानसूत्र ८ । २ )॥ 

तथा व्युष्टथ आंगिरस कापिवन चैत्ररथ द्वथहोंके द्वितीय 
दिनोंगें “बिरबाः पृतना अभिभूतरं नरम्‌” यह स्तोत्रिय होता 
है। इसी बातको बैतानसूजमें कहा है, कि-“द्वितीयेषु विश्वाः 
पुतना आभिशुतरं नरम्‌” ( बेतानस्ृत्न ८ । ३) ॥ 

तथा त्रिकट दशाह अहीनके अष्टम दिनमें यह पृष्ठस्तोत्रिय 
होता है । सूत्र पहिले सूक्तमें कह दिया है ॥ 
विश्वाः पर्तना अभिभूतरं नरे सजूस्त॑तक्षुरिन्द्र जज- 
- नुश्चे राजसं । 
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विशं काणएदख्‌ ३०६ 
कला वरं वरं आमुस्मुतोग्रमोजिष्ठं तवस॑ तरस्वि- 
नम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वाः पताः | अभिऽशूतरम ग नरमू । सऽजू; । तत्रः । 
इर्‌ । जजनु! | च। राजसे । 


त्वां । बरिठम्‌। बरे। आ्युरिय्‌ । उत । उग्रम्‌ । ओनिह्ठम्‌ । 
तसम्‌ । तरस्विनम्‌ ॥ १ ॥ 
सकल सेनाओने अभिभव करने बाले नेता शत्रओंको पूणे- 


रूपसे मूत करने वाले, उग्र बलवान्‌ तरस्बी इन्द्रको बरणीय 
संग्रामम प्रेमपूर्वक वरण किया और प्रकट किया है ॥ १ ॥ 


सम रमासों अस्वरन्निन्द्रै सोम॑स्य पीतये । 

(6 f i [न भि 
स्वपतिं यदी बे पतत्रतो ह्योजंसा समूतिभिंः २ 
सम्‌ । ईष्‌ । रेपासः । अस्तरन । इर्‌ । सोमस्य । पीतये। 
0, पतिम्‌ । यत्‌ । ईम्‌ । हथे। तरतः | हि । ओजसा । सम । 

अतिशमः ॥ २॥ र 

ये स्तोता सोमपान करनेके लिये इन इन्द्रकों भली प्रकार 
स्तुति कर रहे हैं, और शतव्रत सोम भी इन स्वर्गपतिकी ओर 
अपनी रक्षक शक्तियों सहित बढ़ता है ॥ २ ॥ 
नेमिं नंमन्ति चत्ता मेषं विप्रां अभिस्वरा । 
सुदीतयों वो अदृहोपि करे तरस्विनः ससकंमिः ३ 
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३१० अथ्वेद्संदिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


नेमिम्‌ । नमन्ति । चक्षसा । मेषम्‌ । विमा! । अभिऽस्बरा । 
सुभ्दीतयः। वः । अद्रुहः । अपि । कर्ण । तर॒स्विनः । समर । 


वक्वऽभिः ॥ ३॥ 
इति पञ्चमेनुबाके सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 
स्तुति करते हुए विप्र इनके मेषकी समान भक्षक बजको दृष्टि 
पने पर प्रणाम करते हैं । हे स्तोताओं ! “कत नामक पितरों 
के साथ इस बजकी सुन्दर दमक भी तुम्हारे कानमें द्रोह न पहुँ 


चावें अर्थात्‌ तुम्हारे कानोंको कष्ट न दें॥ २॥ 
पञ्चम अबुधाकमे सपद्वश सूक्त समाप्त ( ६७० ) 


“मिन्द्रं जोइबीमि” इस्यस्य विनियोगः “बयं घ त्वा सुता- 
बन्त।” [ २०, ५२ ] इति सूक्त उक्तः ॥ 

&तमिन्द्रे जोहवीमि” सूक्तका सूत्र “वयं घ त्वा; सुतावन्त 
इस ( २० ५२ ) सूक्तके साथ कह दिया है॥ 


तमिमदै जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं 
शवांसि । 

मंहिंधो गीर्भिरा चं यज्ञियां बवतेदू.राये नो विश्वा 
सुपथा कृणोतु वज्री ॥ १ ॥ 

तम्‌ । इर्‌ । जोहबीभि । मऽवाजम्‌ । उप्रम्‌ । सतरा । दघा- 
नम्‌। अमतिऽस्ृतम्‌ । शासि । कर 

महि: । गीःऽभिः। आ । च। यहियः । र्त्‌ । राये। नः | 
हिरवा । सुऽपया कृणोहु । बञ्जी ॥ १॥ आओ 
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विंशं कायडयू ३११ 


, मैं उन इनका आहान करता हूँ, कि-जो घनवान्‌ हैं उम्र हैं 
संग्राममे मुख नहीं मोइते हैं और बलोंको धारण करने बाले हैं, 
स्तुतियोंसे पूजनीय स्तोत्र चल रहा.है, .वजघारीः इन्द्र धनके 
लिये हमारे समस्त मार्गोको सुन्दर करें ॥ १ ॥ 
या इर युज आभरः स्वा असुरेभ्यः । 
स्तोतारमिन्मंधवन्नस्य वर्धय ये च ते बृक्तबंहिषः २ 


याः | इन्दर | ञुजः। आ। अमर! || सान्‌ | असुरेभ्यः । 


स्तोतारम्‌ । इत्‌ । मघवन्‌ । अस्य । वर्षय । ये। च त्वे इति। 
इक्तऽबहिषः॥ २॥ 


हे स्वगेके स्वामी इन्द्र ! आप अपुरोंके लिये जिन झुजाओं 
को धारण करते हैं, उन भुजाओंसे इस यजमानके स्तुति करने 
बालेझो. बढ़ाइये और जो ऋत्तिज आपमें परायण रहते हैं, 
उनको भी बढ़ाइये ॥ २॥ 


यमिन्द्र दधिषे लमश्वं गां भागमब्ययम्‌ । 

यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं घें मा 
पणौ ॥ ३ ॥ 

यम्‌ । इन्द्र ।'दधिषे । स्वम्‌। अरम्‌ । गाम्‌ । भागम्‌ । अन्ययम्‌। 

यजमाने । सुन्वति i द्षिणाऽवति ! तस्मिन्‌ । तमू । घेहि। मा। 
पणी ॥ ३॥ 


इति पञ्चमेनुत्राके अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 
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३१२ अयपषेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 


हे इन्द्र ! आप जिस घोड़े गौ और अव्यय रहने वाले भाग 
को पुष्ट करते हैं, उसको अभिषव करने वांहो और दक्षिणा देने 
चाले यजम्ानमें स्थापित करिये, पणि नामक असुरमें स्थापित 
न करिये ॥ ३॥ 
पञ्चम अनुवाकमे अष्टादश सूक्त समाप ( ६७१) 
ष्ठयपञ्चाहस्प पञ्चमेऽहनि “उत्तिष्ठन्नोजसा सह” [ २०. 
४२, ३ ] “इन्दी मदाय बाहधे” [ २०, ५६ ] “इन्द्राय साम 
गायत” [ २०, ६२, ५-७] इत्येते झाज्यपृष्ठोक्थ स्‍्तोजिया भवन्ति 
तद्‌ उक्त वैताने | “पञ्चम उत्तिष्ठन्मोजसा सहेन्द्रो मदाय वाध 
इन्द्राय साम गावतेति” इति [ बेश ८. ३ ]॥ , 
पष्ठयपश्चाहके पञ्चम दिनमें “उत्तिष्ठन्नोजसा सह” (२० | 
। ४२ । ३) “इन्द्रो मदाय वादे” ( २० । ५६ ) “इन्द्राय साम 
गायत” ( २० | ६२ | ५-७) ये आज्यपृष्ठोक्थस्तोजिय होते 
हैं। इसी बातको बेतानदूत्रमें कहा है, कि-“पञ्चम उत्तिष्ठन्नो 
जसा सहेन्द्रो मदाय वाघ इन्द्राय साम गायतेति” ( वैता नदन 
८.। ३)॥ 
इनदरो मदाय वाद्रषे शेस इत्रहा नृभिः । 
तमिन्महरखाजिपूतममै हवामहे स वाजेषु प्र ने।विषत्‌ 
ह्रः ॥ मदाय. । बद्घे । शरसे । हृत्रव्हा । नुऽभिः । 
तम्‌ । इत्‌ । हंत्‌द्च । आजिषु । उत । ईम्‌ । अर्मे । हवामहे । 
सः । बाजेषु । म । नः.। अविपत्‌ ॥ १॥ 
दृत्रासुरका संहार करने बाले इन्द्रदेवको मनुष्य मद और 
लके लिये बढ़ते हैं । हम उनको विशाल संग्रामोर्पे और इस 
छोटेसे यज्ञ्में आह्वान करते हैं, बह युद्धोमें इममे व्याप्त होजामें १ 
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विंशं काण्डस्‌ ३१३ 
असि हि वीर सेन्योसि भूरे पराददिः । 
असिं द्रस्य चिद्‌ वृधों यज॑मानाय शिचसि सुन्वते 


असि । हि। बीर । सेन्यः | असि । भूरि । पराष्ददिः | 
अति । दुस । चित्‌ | हृथः । यजमानाय । शिक्षसि| सुखते। 


भूरि । ते। बसु ॥ २॥ 
हे बीर ! आप सेनाके योग्य है) श्रुझोंका भयंकर खण्डन 
करते हैं, बढ्ते हुए तुच्छ पुरुषको आप यजप्रानके कारण दण्ड 
देते हैं और जो आपके लिये अभिषब करता है, आपका 
बहुतसा घन उसके लिये ही है ॥ २॥ 
यदुशीरंत झाजयों घृण धीयते धना । 
यचा मंदच्युता हरी कं हनः कं वसे दधोसमा इद्र 
बसौं दधः॥ ३॥ «| | 
यत्‌ । उत्र । आजय; । घृष्णाबे | घीयते । घना । 
युद्ध । मद्ज्च्युता हरी इति | कम्‌ इन; । कम्‌ । बसौ | दघः। 
अस्मान्‌ | इन्द्र! । बसौ | दुघः ॥ ३ ॥ 
जब युद्ध चलने लगता है और धर्षक पुरें घन स्थापित 
होते हैं उतत समय आप मदमच हरी नामक घोड़ोंको जोइ कर 
किसको मागे और किसमें धन स्थापित करेंगे ! हे इन्द्र ! उस 
' समय आप हमरे घत स्थापित करिये ॥ ३ ॥ 
४८३७ 


३१४ अयषबेदसंहिता सभराष्य-सापाचुवादस शित 
मदेमदे हि नो ददियूथा गवासजुक्रतः । 
सं ग्रभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय 
झामभर॥४॥ ` 
मेऽ । हि । न । ददिः । यूधा । गदाम्‌ । ऋजुः} । 


समू । शमाय । पुरु । शता । उभयाहस्त्या । छु । शिशीहि। 
राय; । आ | भर ॥ ४॥ 


हे इन्द्र ! आपका यज्ञ सरल है, आप मत्येक् वार्‌ हपमें भरने 
पर हमें गौमोंके कुण्ड देते हैं। आप सेंकड़ों वार दोनों हाथांसे 
बहुतसे धनको ग्रहण करके तीचण करिये और हमें रदान करिये ४ 


मादयंस्व सुते सचा शवसे शूर राध॑से । 
विद्या हि सां पुञ्चसुमुप कामानससृञ्महेथां नोविता 
भंव ॥ ५ ॥ 
मादयस्व । झुते । सचा । शबसे । शूर । राघसे । 
बिल | | हि।त्वा। पुरु | उप । कामान्‌.। सखुआहे । अय। 
नः | अविता । भव ॥ ५॥ 
हे शर इन्द्र आप सहायक बन कर सोमका अमिषत्र होने 
पर मदमें भरिये और बलको साधिये, ह आपको विशाल धन 


बाला जानते हैं,.हम झापसे अपनी कामनाओंसे संयुक्त रहें 
आप हमारे रक्षक हूजिये ॥ ५ || 
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दिशं काणडम्‌' ३१४ | 


एते त इन्द्र जन्तवे विश्व पुष्यन्ति वास्‌ । 
अन्तहि ख्यो जनानामयों वेदो अदाशपो तेषाँ नो 
वेद आ भर ॥ ६॥ 
एते । ते इन्द्र । जगतः । विर्‌ । पुष्यन्ति । बास । 
अन्तः | हि | र्यः । जनानाम । अर्य । वेदः । अदाशुपाम्‌ । 
तेषाम्‌ । नः बेद । आ ।भर॥ ६॥ 
इति पञ्चमेनुवाके पकोनबिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! ये जन्तु आपके समग्र चीयैको पुष्ट करते हैं, आप 
स्वामी हैं आपकी निन्दा करने बालोंके भीतर जो धन स्थित है 
उन इवि प्रदान न करने बालोंके घनको आप हमें मदान करिये ६ 
पञ्चम अतुरा रुमे उस्नीलर्वा सून खमोप्त ( ६७२ ) 
अप्तोर्याम्णि क्रतौ तृतीयसवने “सुरूपकृत्लुमूतये” [२०, ५७] 
“शुष्मिन्तमं न ऊतये” [ २०, ५७, ४ ] इति स्तोत्रियानुरूपौ 
भवतः । तत्र “सुख्पक्धत्नुंमूतये” इति स्तोत्रियप्रभितः प्राकृतः 
स्तोत्रियो भवतिं । “शुष्मिन्तमः न ऊतये” इस्यजुरूपमभितः मा. 
कृतोश्चुरूपो भवति । तद्व उक्त बैताने । “दती यंसबने सुरूपछृत्तु- 
मूंतये शुष्मिम्तम न उतप इति स्तोत्रियानुरूपावभित! स्तोत्रि- 
यानुख्पौ” इति [ बे० ४,३ ]॥ 
तथा महात्रते प्रातः सबने “मुरुपकंत्लुगूतये” इस्याज्यस्तोत्रियो 
भवति । तद्‌ उक्त वैताने । “मारते सुरूपकृत्लुमृतय इत्याज्य- 
स्तोत्रियः? इति [ बे० ६. ४ ] ॥ 
तथा श्येनसंदंशाजिरवजेपु एकाहेपु “सुरूपकत्नुमूतये” [२०+ 
४७ ] “उच्तर मन्दन्तु स्तोमाः” [ २०. ६३ ] एतौ आञ्यस्तो- 
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३१६ अयर्षवेद्संहिता सभाष्य-भाषाज्वादसहित 
बियो लिपितो भवत! । त्यामिदि हवामहे! इति [ २०, ६८] 
पृष्ठस्‍्तोजियो भवति | तदू उक्त वैताने । “येन संदंशाजिरचज्ञषु 
सुरूपकृत्ुमूतय उच्चा मन्दन्तु स्तोमास्त्वामिद्धि हबामह इति” 
इति [ बै० ८, १ ]॥ 

अप्तोर्याम क्रतुके वृतीयसवनमे “सुखूपकृत्तुमूतये” (२०४७) 
“शुष्मिन्तमं न ऊतये” ( २०। ४७ | ४ ) ये स्तोत्रियाजुरूप 
होते हैं । यहाँ “घुरूपडसलुमूतये” यह स्तोजियके अभितः प्राकृत 
सतो(त्रय होता हैं। “शुष्मिन्तमं न ऊत्तये”” यह अनुरूपके अभितः 
आत अनुरूप होता है । इसी बातको बेतानसूतरमें कहा है, 
फि-“तृती यसबने सुरूपकृत्लुमूतये शुष्मिन्तमं न ऊतय इति स्तोः 
बियाजुड्यावभितः स्तोजियाचुरूपौ” ( बैतानसूत्र ४। ३) ॥ 

तथा महात्रतके प्रातः सबनमें “ुरूपकृर्नुमूतये” ( २० । 
५७ ) ये आज्यस्तोत्रिय होता है | इसी बातको वेतानसूत्रगे कहा 
हे, कि-“महात्रते सुरुपइत्लुमृतये इत्याज्यस्तोत्रिय/” ( वैतान- 
सूज ६। ४ )॥ मे 

तथा श्येनसंदंशानिरवज्ञोंके एकाहोमे “सुरूपकृत्नुमूतये” 
(२० | ४७ ) “डत््वा मन्दन्तु स्तोमाः” ( २० । &३ ) ये. 
विकल्पसे आज्यस्तोत्रिय होते हैं । “त्वामिद्धि हवामहे? ( २०। 
&< ) ये पृष्ठस्तोत्रिय होता हे । इसी बातको बेतानसूत्रमें कहा 
है, कि-“रपेनसंदंशा जिरचज्रेपु सुरूपकृत्नुमूतय उसा मन्दन्तु 
स्तोमास्लामिद्धि हबामह इति ( वैतानमूत्र ८ । ४) । 
सरूपकत्लुमूतयें सुदुघामिव गोदुहें। जुहुमसि ्वि- 

-द्यवि ॥ १॥ 

सुहुपऋर्लुम्‌ । ऊतये । सुदुधामू5इव । गोऽदुहे ॥ जुहुमसि । 


थविश्यत्रि॥ १ ॥ 
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जैसे दूध दुइने बालेके लिये सरलतासे दुहाने बाली गौको 


बुलाया जाता है, इसी प्रकार हम रक्षाके लिये प्रत्येक अवसर 
पर इन्द्रदेवका आह्वान करते हैं ॥ १॥ 


उपं नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाःपिब । गोदा 
इद्‌ रेवतो मर्दः ॥ २ ॥ 

" उ | न । सबना । आ । गहि । सोमस्य । सोमःपा! | पिव ॥ 
गोऽद्वाः । इत्‌ । रेवतः । मदः ॥ २॥ 


इन्द्रदेव गौएँ देने वाले हैं, ह॒षमें भरे रहते हैं, घनसम्पस्न हैं, 
ऐपे इन्द्रदेव इम रे सोमसवरनोके समीप आइये और सोमका 
पान करिये ॥ २॥ 


अथां ते अन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम । मा नो 
अति स्प आ गहि ॥ ३ ॥ 
अप । ते । अस्तमानामू । विधाम । सुञ्मतीनाम ॥ मा | नः । 


अति । रूप; | आ | गहि ॥ ३॥ 
हे इन्द्र ! इम आपके समीप रहने बालीं सुन्दर बुद्धियोको 


जानते हैं आप हमारी अधिक निन्दा न कराइये और हमारे 
पास आइये ॥ ३ ॥ 


शुष्मिन्तमे न ऊतये शुम्निने पाहि जाग्रंविम्‌ । इन्द्र 
सोमे शतक्रतो॥४॥ , . 
शुष्पिनऽतम्‌ । नः । ऊतये । द्युज्ञिनम । पाहि । जाशविसू॥ 


इन्द्र । सोमम्‌ । शक्तो इति शतऽक्रतो ॥ ४ ॥ 
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इन्द्रयाणि शतकतो या ते जनु पु । इ तानिं त 
झा वशे ॥ ५ ॥ 
इन्त्रियाणि। शतक्रतो इतिशतःकरतो। या ।ते। जनेषु । पद 58॥ 


इन्द्र | तानि | ते । आ । हणे ॥ ५॥ 
हे बहुकर्मन्‌ इन्द्र ! भपंकी जो इंन्द्रियं देवता पितर आदि पञ्च 
जनों है । हे इर ! मैं उन इन्दरियोका वरण करता हूँ ॥ ४ ॥ 


अगन्निन्द्र रयं बृहद्‌ छम्म द॑व दुषटम्‌ । उत्‌ ते 
शम तिरामसि ॥ ६ ॥ 

अगन्‌ । इन्द्र ररः । बृहत्‌ । युम्नछू । दषिष्य । दुस्तरस ॥ 
उत्‌ । ते। शुभम्‌ । विरमसि ॥ ६ ॥ hei 


हे इन्द्रदेव ! आपका विशाल अन्न हमको प्राप्त होवे, और 
आप शनरंसे तरनेके अयोग्य दभंकते bs धननोंकों हम्म स्था- 
पित करिये और हम आपके बलाको सोम चौरस्तोत्रेसे बहत हैं ६ 


अर्वावतो न आ गह्यथो शक्र परावतँः। 

उं लोको यस्ते अद्विव इन्द्रेह तत आ मंहि॥ ७ ॥ 

अर्बाञ्चतः । न! । आ | गहि | अयो इति । शक । पराउन: । 

ङ इति । लोक} । यः । ते | द्रऽ; । इन्द्र । इह । तेत: । 
झा | गहि ॥ ७॥ 


पड? 


विश कागडयू ३१६ 
हे बलवान्‌ इन्द्र ! आप समीपके स्थलमै हों वो समोपके 
स्यसे और दूरके स्थलमे हीं तो दूरके स्यानसे हमारे पास 
आईये, हे वज्ञधारिन इन्द्र ! आप्रका जो उत्तम लोक है, उस 
स्थानसे भी झाप सोमपान करनेके लिये इस पूजाके स्यानमें 
आइये ॥ ७॥ 
इन्दं अङ्ग महद्‌ भयमभी षदुप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो 
विचैशिः ॥ ८ ॥ 
छः । ङ| महत्‌ । भयम्‌ । भि । सत्‌ । अप । चुच्यबत्‌ || 
सा | हि । स्थिर; । ब्रि$र्षीण; ॥ ८ ॥ 
हे आत्मा वा ऋत्विज ! इन्द्रदेव हमारे ऊपर पड़े हुए, दूसरों 
से न हटाने योग्य बड़े भारी भयका तिरस्कार कर डांलते हैं, 
आर भयको हमसे अलग करके दूर भगा देते हैं, वह इन्द्रदेव 
स्थिर रहने वाले हैं अर्थात्‌ कोई उनको च्युत नहीं कर सकता। 
आर बह सबको देखने बाले हैं अर्थात्‌ डिपे हुए भय देने वालों 
को और प्रकाशित इम रक्षणीयोंकों भी जानते हें ॥ ८ ॥ 
इन्द्रेश्र सुलयांति नो न नेः पश्चादघं नंशत्‌। भद्र 
भ॑वाति नः पुरः ॥ ६ ॥ 
इद । च्‌। गृलयाति | नः। न । न! | पश्चात्‌ । अघग्र । 
नशत्‌ । भद्रम्‌ । भवाति | न! | पुर! ॥ & ॥ 
यदि इन्द्रदेव हमारे रक्षक हों तो षह हमको सुख दें, यदि 
इन्द्रदेव हमारे रक्षक हाँ तो पीछे हमारा दुःख नष्ट होजावे और 
सामने हमारा प्ङ्गल होवे ॥ & ॥ 
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इन्द्र आशाम्यस्पारे सबाम्पो अभय करत्‌। जेता 
शत्रून्‌ विचषेणिः ॥ १० ॥ 
हृ! । आशाभ्यः । परि | सर्वाभ्यः । अभयस्‌ | करत्‌ ॥ जेता । 
शनूत्‌। बिश्व्षणिः॥ १०॥ ` 
इन्द्रदेव सब दिशा बिदिशाओंसे हम पर पडू सकने बाले 
भोको दूर करें । यह इस्द्रदेव सब दिशाओंमें जो इमारे शत्रु हैं 
उनको देखने बाले हैं ॥ १० ॥ । 
क्‌ ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ वयो दषे । 
यं यः पुरं विभिनत्तोज॑सा मन्दानः शिप्रघन्धसः 
क! । ईस । वेद । सुते । सचां । पिबन्तम्‌ । कत्‌ । बय! | दघे । 
अयस्‌ | य! । पुरः! दिऽभिनचि । ओजसा। मन्दानः । शिप्री । 


अन्धसः ॥ ११॥ 

इस बातको कोन जानता है, कि-सोमका अभिषव होने पर 
साथ २ यह कौनसे अन्नको धारण करते हैं, यह सुन्दर ठोड़ी 
बाले इबीरूप अन्नसे इषेमें भरे इए इन्द्र अपने सामनेके शत्रु- 
पुरोंको बलपूर्वक नष्ट कर डालते हैं ॥ ११ ॥ 
दाना खुगो न वांरणः पुरुत्रा चरयें दे । 
नकिंट्ठा नि यमदा सुते गंमो महोश्रेरस्योजंसा १२ 
दाना | सुगः । न । वारणः । पुरुऽत्रा । चरथस्‌ । दुघे। 


नकि।। स्वा | नि। यमत्‌ आ । छुते। गम! । महान्‌ । चरसि । 
ओजसा | १२ ॥ 
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मदमत्त एृगकी समान वारण करने बाले आप रथमें वेठ कर 
अनेक स्थानोंमें गमन करते हैं, सोमका अभिषव होने पर ऐसा 
कोई नहीं है जो आपको रोक सके, आप वलसे महान बनते हुए 
विचरण करते हैं, अत; सोमका अभिषव होने पर आइये १२ 


य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय सेस्कृतः । 

यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रं योषत्या गमत्‌ 

यः । उमः ! सन्‌ । अनि$स्टृत! । स्थिरः । रणाय । संस्कृत! | 

यदि । स्तोठुः ॥ मघऽबाः। मरत्‌ । ह्म्‌ । न । इन्द्रः । 
योषति । आ । गमत्‌ ॥ १३॥ 
जो उग्र पड़ने पर शन्ओंसे अहिंसितः रहते हैं, जो रणके 


लिये तयार होने पर अहिसित रहते हैं, यदि यह मघवा इद्र 
स्तुति करने वालेके आहानको सुने तो ख्रीके पास जानेकी समान 


झाबेगे ॥:१३॥ 

वयं घं त्वा सुताव॑न्त॒ आपो न वृक्तबहिषिः । 

पवित्रस्य प्रसवणेषु इत्रहच्‌ परि स्तोतारं आसते १४ 

दवश । प । रचा । सुतःनत। । आपः । न । हृतः । 

यविभस्य । लवणेषु । हत्रःहन्‌ । परि । स्तोतारः । आस्ते १४ 
हे इन्द्र ! अभिषव करके जलकी समान पतले किये गए 

अभिषुत सोमसे सम्पन्न इम ऋत्विज, पवित्रेसे प्रसत॒णके समय 

आपकी स्तुति करते हुए बैठे हे ॥ १४ ॥ 

स्वुरन्ति त्वा सुते नरो. वसं निरेक उत्रिन: । 
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कदा सुतं तृण थोक आ गम इन्द्र खब्दीवः वंसंगः 
स्वरन्ति । स्वा । घुते । नरः । बसो इति । निरेके। उक्यिनः । 
कदा | घुतम्‌। दपः | थोक! । झा । गम! । इन्द्र । स्व्दी5- 

इब । बंसगः ॥ १४ ॥ 

हे बासरयितः इन्द्र ! सोमका अभिषब होजाने पर अधिकतासे 
हक्यगान करने वाले पुरुष ऋत्विज आपका स्परोंसे आदान 
कर रहे हैं, कि-कब आप वननीय गति स्वब्दी हपमकी समान 
दृषामे भर कर यागशहमें अभिषुत सोमका पान करनेके लिये 
आवेगे ॥ १४ ॥ 
करणेंभिषषेष्णवा पषद्‌ वाज दर्षि सहसिएस्‌ । 
पिशङ्गरूपै मघवन्‌ विचर्षणे मच्‌ गोमन्तमीमद्दै ! ६ 
कपबेभि!.| धृष्णो इति | झा । धृषत्‌ । वाजम्‌ ।दषिं। सहखिएम्‌। 
पिशङ्गदरूपम्‌ । मघञ्चन्‌ | वि$चषेणे । मचु । गोऽमत्‌ । ईमहे । 

इति पश्चमेनुवाके विशं सक्तम्‌ ॥ 

हे घर्षक इस्द्रदेव ! आप धनको दबा लेते हैं, सहस्तों शक्तियों 

से मी सम्पन्न व्यक्तिको विदीण कर डालते हैं, हे विदन इनदर! 


हम गौभोसे सम्पन्न पिशंग रूप बाले धनकी आपसे याचना 
करते हैं ॥ १६॥ 
पञ्चम अनुवाकमें बीसा सूक्त समाप्त ( ६७३) 
विषुवति सौर्यपृष्ठे “बयप्रहाँ असि दये” [ २०. ५८, ३ ] 
“्वायम्त इव सूर्यम्‌? [ २०, ५८, १ ] इति विकल्पितों पृष्ठस्तो- 
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जियालुरूपौ भवतः । तह उक्त बेताने । “बएमहाँ असि सूर्य आ 
यन्त इव ख्रयंमिति बा” इति [ बे० ६. ३ ]॥ 

वथा तीव्रपु्चतुःपर्याययोः साइखान्त्योदेशपेये विश्च शङ्गे 
“्वायम्त इव दूरम्‌” इत्येष पृष्ठस्तोत्रियो भवति ॥ 

तथा साद्यःक्रामिधानेषु एका हेषु श्येनयागबजितेषु “अहमिद्धि 
पितुष्परि” [ २०. ११५ ] इत्याज्यस्तोजियो भवति । चकारात्‌ 
“यन्त इब सूर्यम्‌” इत्याञ्पस्तोज्रियो भवति ॥ 

तदू उक्त बेताने | “तीव्रसुचचतुःपर्याययोः सहस्रान्त्ययोदेश- 
पेये विश्वेशयज्ञे आयन्त इव सूर्यमिति । साथ/कऋरेषु श्येनबजेम्‌ 
झहमिद्धि वितुष्परीति च” इति [ बै> ८. २] ॥ 

तथा साकेमेधस्य तुंतीयेऽइनि अस्य सूक्तस्यं विनियोग उक्त! । 
स च “तमिन्द्रं वाजयामसि” इति सूक्ते [ २०, ४७] द्रव्य: ॥ 

तथा चतुरहाणां तृती येष्वहःसु “श्रायन्त इव सूर्यम्‌” [ २०, 
५८ ] “त्वं न इ्द्रा भर” [ २०, १०८ ] एतौ पृ्ठोक्यस्तोत्रियौ 
सबतः । तद उक्त बेताने । “वतुरहाणां श्रायन्त इव सूर्य सबं न 
इन्द्रा भरेति” इति [ बे० ८. ३ ]॥ 

तथा त्रिककुदशादे अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते सचा” 
इति सूक्ते [ २०. ४३ ] उक्तः ॥ 

विषुवत्‌. सौ पृष्ठम “बण्महाँ असि,” ( २० । ४८ | ३.) 
4आयन्त इष सूर्यम्‌? ( २० | ५८ । १ ) ये बिकल्पसे पृष्ठस्तो- 
त्रिय अन्नुरूप होते हैं। इसी बातको बेतानसूत्र्मे कहा है, 
कि-“बणमहाँ असि यं आयन्त इव सूर्येमिति बा” ( घेतान- 
सत्र ६।३)॥ 

तथा सहस्तांत्य तीब्र युच्चतुः पर्यायोंके दशपेय विश्वेश-यह्ञमें 
“यन्त इव सूयम्‌? यह पृष्ठस्तोश्रिय होता है । 

तथा श्येनयागवित साद्यःक़् नापक एकाहांमें “अहमिद्धि 
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पितुष्परि” २० । ११५ , ये आज्यस्तोत्रिय होता है। चकार 
से “आयम्त इच सूर्यश” यह आज्यस्तोत्रिय होता है।. 
इसी बातको वैतानेसूतरमे कहा ह, कि-“तीअपुच्चतुः पर्या 
ययो! सहसान्त्ययोर्देशपेये विश्रंशायज्े श्रायन्व इव खुयेमिति || 
साद्यःकेषु रमेनबजेमू अइभिद्धि पितुष्परीति च” ( बेतान- 
पत्र & २ ) 
तथा साकमेधके तृतीय दिनमें इस खूक्तका विनियोग कहा 
३। उसको “तमिदं वाजयामसि” २० । ४७ खक 
देखना चाहिये । 
तथा चतुरहोंके तीसरे दिनोंमें “श्रायन्त इब र्यम्‌? २०। 
५८ “त्वं न इस्द्राभर” २०।१०८ ये पृष्ठोक्थस्तोजिय होते 
हैं। इसी बातको पेतानपृत्रममे कहां है, कि-“चदुरदाणां आयन्त 
इब सूर्यम्‌ स्व॑ न इस्त्रा भरेति” ( बेतानसूज = । २) ॥ 
तथा त्रिककदददशा हमें इसका विजियोग “क वेद छुते सचा” 
२०१४३ रक्त देखना चाहिये । 
श्राय॑न्त इ सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जाते जनंमान ओजंसा प्रति भागं न क्षंधिम१ 
आन्त! । खर्यस्‌ । बिश्वा । इत्‌ । इखस्य । भचात । 
क्यूनि | नाते । जनमाने । झोजसा । अति । भागम्‌ । न । 
दीधिप् ॥ १॥ ८ 
जिस प्रकार किरणं प्रतिदिन सूर्यका उपस्थान करती हैं-- 
अर्यके समीप रहती हैं, इसी मकार मध्यस्थानक उदकेरप्रर इन्द्र 
के समीप रहती हैं, उन इनॉके जलरूप सब धर्नोको अपने लिये 
दा. सब जनोके लिये हम बटन चाएते हैं । और जेसे इन्द्र त 
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अविध्यत्‌ व्तेमानके घनोंको अपने ऐर्वर्यबलसे बाँटना घाइते 
हैं और उस भागसे प्राणी उपजीवन करते हैं । इसी प्रकार हम 
भी उस भागका व्यान करते हें॥ १॥ 

॥ ९, i [aS Lt [i 
अनंशराति बसुदासुपं स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयंः। 
सो अंस्प कामं विधतो न रोषति मनो दोनाग्र 

चोद्यंच्‌ ॥ २॥ 
अनशेऽरातिम्‌। ब्नुञ्दास्‌ । डप । स्तुहि। भद्राः। इन्द्रस्य। रातयः । 
सः। अस्य । कामम । विधतः । न । रोपति। भनः। दानाय । 

चोदयन्‌ ॥ २॥ 

हे स्तोतः ! अशछीलता रहित दान वाले घनदाता इन्द्रकी मन 
से शरण लेकर तुम स्तुति करो । इन इन्द्रके दान कल्याणमय 
हैं। बह इन्द्रदेव इस अपने भक्तके धारण किये हुए मनोरंथोंको 
नष्ट नहीं करते हैं और जो इस प्रकार स्तुति करके याचना करता 
है बह इन्द्रके मनको दानके लिये प्रेरित करता है॥ २॥ 
बण्महाँ असि सूये बढादित्य महाँ आसि । 
महस्त सतो मंहिमा पनस्पतेद्धा देव महाँ असि २ 
बट्‌ । महान्‌ । असि । सूर्य । बट्‌ | आदित्य । महान्‌ । असि । 
महः । ते | सतः। महिमा । पनस्यते । अद्धा | देव । महान्‌ । 

असि ॥ ३॥ 

ˆ हे दर्यात्मक इन्द्रदेव! आप महान्‌ हे, यह सत्य है, हे अदिति 
पुत्र! झाप महान्‌ हैं यह सत्य है । आप सत्स्वरूप पूज्यकी महिमा 
भी प्रशंसा पाती है, हे देव ! भाप महान्‌ हैं, यह सत्य है।३। 
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BSE Se 


बद सूर्य श्रवसा मह असि सत्रा देव महा अंसि 
हा देवनामसु्पुरहितो।बिशु ज्योतिरदाम्यम्‌ ९ 
बट्‌ । सू । अवसा । पहान। असि। सत्रा देव । महान) असि । 
रह्म । ेबानाभ्‌ \ अपु ॥ पुराओीतः । बिज्य । ज्योतिः । 

अदाभ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

इति पश्नमेलुवाके. एकश सूक्तम्‌ ॥ 

है पर्थ ! आप हविरूप अन्गसे मान्‌ हैं, यह सत्य है और 
है देव ! साय ही आप स्वयं भी महान्‌ हें । आप अपनी महिमा 
से अधुरॉसे भिड्ने बाले देवेष्ठ हैं, आगे २ हित फभ्ते हैं और 
आरप अईस्य व्यापक ज्योति हैं ॥ ४ ॥ 

पहुखरम असुकाकमे इक्को नर्बाँ सूत समाप्त ( ६७४) 

दशरात्रस्य. दशमेहनि माध्यंदिने सबने “उदु स्ये मधुमत्तमाः” 
[ २०, १६. १] “उददिन्म्वस्य रिच्यते” [ २०, ५8. ३ ] इति 
पृष्ठस्तोत्रिया हुरूपा भक्‍त!.। तह उक्त चैताने । “उदु त्ये मधुम- 
त्मा उदिन्स्बस्य रिच्यत इति पृष्ठ स्‍्तो प्रिया हुरूपौ” इति[बे०६.३]॥ 

दशरात्रके दशम दिनमै माध्यन्दिन सबनके अबसर पर “उदु 
त्ये मघुशत्तमाः” ( २० । ५६ । ३ ) थे पृष्ठस्तोन्रिय अनुरूप होते 
हैँ । इसी बासको वेतानसत्रमे कहा है, कि-“उदु त्ये 'मधुमत्तमा 
उदिन्त्बस्प रिच्यत इति पृष्ठस्तो त्रियाबुरूपौ” (बेतान सूत्र ६।३) ॥ 
उदु से मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईते । 
सत्राजिते धनसा अत्तितोतयो वाजयन्तो रथां इव १ 
उत्त) ऊ इति । स्ये । मधुमतू$तमा: । गिरः। स्तोमासः । रते 
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सत्राऽजितः । घनऽसाः । अन्षितऽङतयः | बाजऽयन्तः | 


रथाइब ॥ १॥ 

ये झगे कहे जाने जाने बाले प्रगीतमन्त्रसाध्य त्रिहत्‌ आदि 
स्तोत्र और अप्रगीत मम्त्रसाध्य शस्र आदिकी मधुर बाणियें 
प्रादुभत हो रहीं हैं ये धन प्रदान करनेवाली हें और एक वार ही 
शब्रुओँो जीत लेती हैं, ये सदा रक्षक हैं और यह अन्न प्रदान 
करने वाली हैं और रथ जेसे रयमें बैठने वालेके भयोजनके लिये 
दोड़ता है, तैसे ही यह इन्द्रके सन्तोषके लिये प्रकट होती हैं ।१। 
करतां इव भृगवः सूयां इ विश्वमिद्धीतमानशुः । 
इन्र स्तोमेभिर्महयन्त आयवः परियमेधासो अस्वरन्‌ २ 
कणाऽइव । शगः । सूरयाःऽइय । विश्वम । इत्‌ । धीत । 

चाशु 
रम्‌ । सतोमेभिः । यहऽपम्तः । आः । परियओपासः | 

अस्वरन्‌ ॥ २॥ 

कणबगोत्रमें उत्पन्न हुए महर्षि जिप्त प्रकार, सीनों लोकोंके 
स्वामी, फलाभिलाषियोंके द्वारा ध्याये हुए इन्द्रको ही स्तोत्र 
शस्त्र आदि स्तुतियोसे माप्त होते हैं, जेसे घाता अयमा आदि 
सूर्य अपने नियन्ता इन्द्रको माप होते हैं अर्थात्‌ इन्द्रकी स्तुति 
करते हैं और भुगुवंशी मदर्षि जिस प्रकार इन्द्रकी शरणमे जाते 
हैं, इसी प्रकार प्रियमेधा नामक मनुष्य पूजा करते समय स्तोत्रं 
से इन्द्रकी स्तुति कर हैं ॥ २ ॥ १ 
उदिन्न्व॑स्य रिव्येतेशो धन न जिग्युषः । 
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य इनदरो इरिंवाम्नं दभन्ति तं रिपो दक्ष दधाति 


सोमिनि ॥ ३ ॥ 
` उत्‌।इत्‌। चु । अस्य । रिच्यते । अंशः । धनस्‌ । न। जियुषः 


यं! । इन्द्र । हरिउवान्‌ । न । दभन्ति । तमू । रिपः। देचस्‌ । 
दघाति | सोमिनि ॥ ३ ॥ 


_ सिजेताके धनकी समान इने इन्द्रदेवका यज्ञभाग होता है, जो 
इन्द्रदेव हरि नामक घोड़ोंसे सम्पन्न हैं, उनको पाप बांध नहीं 
सकते और यह इन्द्रदेव सोमप्रदाता यजमानमे बलको स्थापित 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

MOMS sy द्‌ 
मन्त्रमखं सुधितं सुपेशसं दघोत यज्ञियेष्वा । 
पूवीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इ कमणा भुव॑त्‌ ४ 
मन्त्रम्‌ । अरम्‌ चुऽधितम्‌। सुप्पेशसम्‌। दघात । यहियेषु | भा। 
पूर्वी: । चन प्रऽसितयः | तरन्ति | तमू । यः। एल््रे। कर्मणा । 
ररत ॥ 
र इति पक्चमेजुवाके द्राविशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे स्तोताओं ! यज्ञिय स्तोत्रोंपें महाप्रभावसम्पन्न सुन्दर दी प्रि 
ओर रूप देने बाले मन्त्रोंका प्रयोग करो, जो कमसे इन्द्रकी सेबामें 
परायण रहता है बह पूर्व बन्धर्नो पापों ) से छूट जाता है ४ 
पञ्चम अनुवाकमै बाईसबाँ सूक्त समाल ६७५ 
अभिसममरध्यमेष्बह।सु द्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमेषु । “एवा 
पसि घीरयुः” इस्यादयो४ष्टी दृचांस्वृंतीयंसवने उक्थस्तोत्रिर्याजु- 
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रूपः यथाक्रमं भतरर्ति। एवं च “एवा शसि वीरयुः? [२० ६०] 
“एवा हयस्य सचता” [ २०, ६०, ४-६ ] इति स्तोत्रियाजुरूपौ 
द्वितीये । “तं ते मदं गृणीमसि” [ २०, ६१] “तम्वभि प्र 
गायत” [ २०, ६१. ४-६ ] इति वृतीये । “दयु त्वामपूर्ब्य'१ 
[ २०,६२, १] “यो न इदमिदं पुरा” [ २०. ६२, ३] 
इति चहुर्ये। “इन्द्राय साम यायत” [ २०, ६२, ५-७] “तम्बभि 
प्र गायत” [ २०. ६१. ४-६ ] इति पञ्चवे । तद उक्त बेताचे! 
“प्रध्यमेष्वेषा ह्यसिः बी रदुरित्युक्यस्तोजियाजुरूपा?/इत्ति[वे ०६.१]॥ 
तथा वकत पृष्ठयतरपहस्य द्वितीयेञइनि “एवा हसि बीरयुः” 
इति उक्थस्तोरियो. भवति । तद्‌ उक्त बैताने । “पृष्ठचत्र्यदस्य 
एता हसि बौरयुरित्युक्ये” इति [ बै» ८. ३ ]॥ 
तथा तस्यैत्र तृतीये5$इनि अस्य विनियोगः “अभि प्र वः सुरा- 
घसम्‌” इति. सक्त [ २०. ५१.] उक्तः ॥ 
तथा पृष्ठयपञ्चाइस्य द्वितीये$हनि “एवा हसि चीस्युः” इति 
पृष्ठोक्यस्तीत्रियो मवति । तद्व उक्त बेताने । “पूष्ठयपज्ञाइस्येवा 
झसि बीरयुरिति? इति [ बे० ८, ३]॥ | 
तथा पुष्ठयषडहरंय द्वितीयेऽहनि एष उक्थस्तोत्रियो भनति । 
तद्ग उक्त वैताने । “पृष्ठयस्य, द्वितीय एवा ह्यसिः चीस्युरिति” 
इति.[ बै० ८. ४]. 
अभिसबके प्रध्यपदिनपें दूसरे तीसरे चौथे पाँच “एवा 
हयसि. बौरयुः” इत्यादि आठ. दच तृतीयसबनपें यथाक्रप स्तो जिय 
आर अनुरूप होती हैं । इसी प्रकार “एवा सि बीरयु!” (२०) 
६० ) “एवा हयस्य सूता ( २० ।६० । ४-६ ) ये स्तोजिय औौर 
अनुरूप दूसरे दिनमें होते हैं। “तं ते मदं गणी मसि” ( २०६१ ) 
#तस्बभि प्र गायत” ( २०।६१। ४-६ ) ये तृतीय दिनम 
होते हें। “बश्च स्यामपूष्पे” ( २० । ६२, १) “यो न इदमिदं 
|| 
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पुरा” ( २० | ६२, ३ ) ये चौथे दिनमें होने हैं । “इन्द्राय साम 
गायत” (२० । ६२ । ५-७ ) “तम्बभि प्रगायत” ( २०।६१। 
४-६ ) ये पञ्चम दिनमें होते हैं ॥ इसी बातको पेतानसूत्रमें कहा 
हे, कि-“मध्यमेष्वेवा झसि ची रयुरित्युक्यस्तो त्रियानुरूपा;” इति 
( बैतानसूत्र ६। १) ॥ 
तथा वैकृत पृष्ठयत्यहके द्वितीय दिनमें “एवा झसि वीरयुः” 
यह उक्थस्तोतिय होता है । इसी घातको वेतानस्त्रमे कहा है, 
कि-“पृष्ठयत्रइस्य एवा हसि वीरयुरित्युक्थे” ( वेतानसूज ८.३) 
तथा इसीके वृतीयदिनमें इसका जो विनियोग “अभि प्र बः 
सुराधसम्‌” ( २० । ५१ ) य्रक्तप्रे कहा है, उसको देखना चाहिये । 
तथा पृष्ठयपञ्चाइके द्वितीय दिनमें “एवा ह्यसि वीरयुः”- यह 
पृष्ठोक्यस्तोत्रिय होता है | इसी बातको वैतानसत्रमे कहा है, कि- 
“पवृषठुचपञ्चाहस्यैवा हयसि चीरयुरिति” ( बेतानसूत्र ८ । ४) ॥ 
एवा ह्यसिं वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं 
मनः ॥ १॥ १ 
एवं हि । असि | बौरः्युः | एव । शरः | उत । स्थिरः ॥ 
एब । ते । राध्यम्‌ । मनः ॥ १ ॥ 
आप वीरोंको हटाने वाले हैं, शुर हैं और स्थिर हैं, आपका 
मन राध्य ॥.१॥ 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्‍वेंभिर्धायि धातूर्भिः । अधां 


चिदिन्द्र मे सचां ॥ २॥ 


चित्‌ । इन्द्र । मे । सचा ॥ २॥ 


उप 
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हे बहुतसे धनसे सम्पन्न इन्द्रदेव ! अपनी पुष्ट करने बाली 
समस्त शक्तियोंके साथ हममें दानशक्तिको स्थापित करिये, हे 
इन्द्र ! फिर आप मेरे सहायक बनिये ॥ २ ॥ 


मो घु बहलं तन्द्युभुवों वाजानां पते । मा 
सुतश्य गोमतः ॥ ३ ॥ 
मो इति ।सु। ब्रह्मऽ । तन्छरयुः । डः । वाजानाम्‌ । पते N 


मत्स्व । सुतत््य । गोऽमतः ॥ ३॥ 


हे अन्नोंके स्वामी आप ब्रहझाजीकी समान तन्द्रयु न बनिये 
और बुद्धि प्रदान करने बाले अभिषुत सोमसे आनन्दम भरिये३ 


एवा हयस्य सूनृतां विरप्शी गोमंती मही । पकवा 
शाखा न दाशुषे ॥ ४ ॥ 

एव । हि । अस्य । सूता । बिश । गोऽमती । मही ॥ 
प॒क्वा । शाखा | न| दाशुपे ॥४॥ 


इनकी पधुर, गोपदात्री विशाल भूमि हि प्रदान करनेवाले 
यजमानको पक्व शाखाकी सपान ( फल प्रदान करने बाली है) 


एवा हि ते विभूंतय ऊतयं इन्र माते । सचश्रित 
सन्ति दाशुषे ॥ ५ ॥ 

एव । हि। ते । विश्यूतपः । उतः । इन्र ! माऽत || सद्य: | 
खित्‌ । सन्ति । दाशुपे ॥ ४ ॥ 
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हे पृथ्वीपति इन्द्र ! आपकी रक्षक विभूंतिय, इमि देने वाले 
यजमानके लिये शीघ्र ही उपस्थित होजाती हैं ॥ ५॥ 


एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोमं उवं चं शैस्यों । इन्द्राय 
सामंपीतये ॥ ६ ॥ 
एव । हि । अस्य। काम्या । स्तोम! । उक्यंमू । च । शास्या ॥ 


इन्द्राय । सोमऽपीतये ॥ ६॥ 
इति पञ्चमेचुवाके त्रयोविंशं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रको सोम पिलाते समय स्तोम उकथ और शास्या (नामक 
स्तुतियें ) इन्द्रदेवकी कमनीय हैं ॥ ६ ॥ 
पञ्चम अर्चुंबाकमे तेईससरघाँ सूक्त समाप्त ( ६७६) 
अभिसवे “तं ते मदं शृणीमसि” इत्यसय विनियोगः पूंवेण 
[ २०. ६० ] सह उक्त) ॥ 
तथा व्युष्ट या ङ्गिरसकापिवनचैत्ररथद्यहानां प्रथमेऽहनि “तं ते 
मदू गृणीमसि” इति उक्यस्तोत्रियौ भवति । तङ्‌ उक्त चैताने । 
“घुष ङ्गिरसका पिवनचैत्ररथद्यहानां त॑ ते मद॑ ग्रणीमसी ति” 
इति [ बै० ८, ३] ॥ 
तथा वैश्वदेवादीनां यहा द्विती येष्वहःसु अस्ये विनियोगः 
“तमिन्द्रं बाजयामसि” इति सूक्त [ २०; ४७ ] उक्तः ॥ 
अभिसत्रमे “तं ते मदं ग्रणीमसि” इसका विनियोग पूवंसक्त 
(२०।६०) के साथ कह दिया है । 
तया ध्युष्टथ आंगिरस कापिषन चेत्ररय दंयहोंक्े प्रथम दिनमें 
“ति ते मदं ग्रणीमसि” यह उक्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको 
बैतानसूतर्म कहा. है, कि-"्युष्ट्यांगिरसकापिवनचेत्ररयद्रघदानां 
तं ते मद ग्रणीमसीति” ( वेतानस्ूत्र ८। इ )॥ 


४८५६ 


विं काएडय्‌ “३२२ 
तेथ बेरपेदेव आदि भयहर द्वितीय दिनोंगें इसका विनि- 
योगे “मिदं बाजयोमसि” २० | 9७ श्रूक्तमे कहा है ॥ 
तं ते मद ग्रणीभसि षण पृत्सुसांसहिम्‌ । उ लोक- 
कुलुमंद्रिवो हरिश्रियंप्र ॥ १ ॥ 
त्‌ । तै । मदम्‌ । इंणीमसि । हषण । एदः्स | सस्‌ । 
ऊ इति । लोक$्हत्चुम्‌ । अदविंऽवः । हरिञश्रियम्‌ ॥ १॥ 
हे बन्नधारिन्‌ इन्द्रे | हम फलोंकी वर्षा करने वाले, सेनाओं 


में श्रमका अंभिभंब करने बाले और हरी नामक घोड़ोंकी 
श्रीसे सम्पन्न आपके लोककृत्नु मदकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 


येन ज्योतीष्यायवे मनंवे च-विवेदिय । 
मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥ २ ॥ 
येन । ब्योतीपि। आयेने | मनवे | चे । विवेदिय । 
मन्दानः । अस्पे । बहप | बिं । राजंसि॥२॥ 


आपने जिंस सोमके प्रभावसे आयु और मनुके लिये ज्यो- 
विमेय उपायोंकों प्राप्त कराया था, उस सोमसे इर्षमे भरे हुए 
आप इस यजमानके कुशासन पर विराज रहे हैं || २॥ 


तदद्या चित्त उंक्थिनोडु वनित पूर्वां । 
दृषंपत्नीरपो जया दिवेदिंवे ॥ ३ ॥ 

तब । अर्थ | चित्‌ । ते । उंक्पिन! । अनन । स्तुंबन्ति । पूरा । 
इृष5पत्रीः | झप) । जय । दिबेऽदिवे ॥ ३॥ 
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तम्वभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टतम्‌ । 
इन्द्रै गीभिस्तंविषमा विंवासत ॥ ४ ॥ 
तमू । ऊः इति । अभि । प्र । गायत । धुरम्‌ । घुरुव्सतुतम्‌। 
र । गीःऽभिः । तविषस्‌ । आ । विवासत ॥ ४॥ 
बहुतोंसे आहूत और बहुर्तोसे स्तुत उन इन्द्रदेवका ही तुम 


यशोगान करो, महान्‌ इन्द्रदेवको ही तुम स्तुतिरूपा वाणियोंसे 
झावासित करो ॥ ४ |। 


यस्य द्विबहिसो बृहत्‌ सहों दाधार रोद॑सी । 
गिरी अपः खुलना ॥ ५ ॥ 

यस्म । द्िञ्बहेस! । बृहत्‌ । सह! । दाधार । रोदसी इति । 
गिरीन्‌ । अजान्‌। अपः | ख । हृषऽर्बना ॥ ५॥ 


जिस द्विबईस्‌ इन्द्रके धर्मभावके कारण द्यावा पृथिबी उनके 
महान्‌ बल पर्वत वज भल्व और स्वर्गको धारण करते हैं ( हे स्तो- 
ताझों ! तुम उम्र इन्द्रदेबकी स्तुति करो ॥ ५॥ 


स राजसि पुरुट्टते एको बत्राणिं जिघ्नसे । 
इन्र त्रां शरवस्य च यन्ते ॥ ६॥ 
सः । राजसि । पुरुः । एकः । दत्राणि । जिघ्नसे । 
इर । जैत्रा । अस । च । यन्तवे ॥ ६ ॥. 

इति पञ्चमेचुवाके चतुर्विशं सक्तम्‌ ॥ 
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हे पुरुष्टुत इन्द्र] आप विजयशील यशको पानेके लिये दमकते 

हैं और अकेले ही आवरक शत्रुओंको मार डालते हैं ॥ ६॥ 
पञ्चम अबुचाकम चौबीलवाँ सूक्त समाप्त ( ६9७) 

“बश्च समभू? इत्याद्यतचस्पः विनियोगः [ २०, १४ ] 
इत्पन्न उक्त; ॥ 

तथा “इन्द्राय साम गायत” [ २०. ६२. ४ ] इत्यस्य विनि- 
योगः “इन्द्रो मदाय बाहृथे” [ २०. ५६ ] इत्यनेन सह उक्त! ॥ 

“बयः त्वामपूर्व्य खूक्तका विनियोग ( २०।१४ ) में कह. 
दिया है । 

तथा “ईन्द्राय साम गायत? (२० । ६५ | ५) इसका विमि- 
योग “इन्द्रो मदाय बाहथे” (२० । ५६) के साय कह दिया हे |. 
वयमु लामंपू््ये. स्थूरं न कचिद्‌ भरन्तोवस्यवः । 

वाजे चित्रं इंवामहे ॥ १ ॥ 
बयम्‌ । को इति । स्वाम्‌ । अपूर्व्य | स्थूरम्‌ । न । कत्‌ । चित्‌। 


भरन्तः । अवस्यवः । बाजे । चित्रम्‌ । हवामहे ॥ १ ॥ 

हे वारम्वार गमन करने पर भी नवीन ही रहनेवाले अपूर्व्य! 
(अर्थात्‌ आपका अनादर कभी नहीं होता) इन्द्र! आप 
पूजनीयका अन्नप्राप्रि वा संग्राममें इवि आदिसे पोषण करने 
वाले हम रक्षाकाम ही, आवाहन करते हैं, आप हमारी ओर 
ही विजय दिलानेके लिये आइये हमारे प्रतिपक्षियोंकी ओर न 
जाइये,क्यों कि-हम ही आपका,आवांइन कर रहे हैं । जैसे मनुष्य 
किसी परमगुणी राजाको अभिमत फल देकर पुष्ट करते हैं, उस 
को ही अपनी विजयके लिये बुल्ाते हैं, इसी प्रकार हम आपका 
झांबाइन करते हैं ॥ १॥ 
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उपं ला कमेन्यूतये स लो युवोग्रश्चक्राम यों उर ला कलते स नो युयोग्रथकाम यो रुष 

लामिद्धयबितारै वद्महे सखांय इन्र सानसिम्‌ ॥२॥ 

उप. स्वा । फर्मन:। ऊतये।। सः | न! । युवा । उग्र! | चक्राम । 
यः शुष्‌ | 


साम्‌ । इत्‌ । हिः । अवितारम्‌ । बम । सखायः। इल । 
सानसिम्‌ ॥ २॥ 
हे हन्द्रदेब ! युद्ध आदि कर्मके आने:परः रक्ताके लिये हय आप 
की शरणमें.जाते हैं । जो. इन्द्रदेव शत्रुओं को कक्ष देते: हैं, नित्य 
तरुण रहते हैं, प्रचण्ड बली हैं, वह इन्द्रदेव हमको सझयकरूफ 
से प्राप्त होवें । हे इन्द्रदेव ! मित्ररूप हम प्रीति करने. बाले और 
रक्षा करने वाले आपका ही वरण करते. हैं॥ रे ॥: 
यो. नं इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तझु क स्तुपे॥ 
सखाय इन्द्रमूतये ॥. ३ ॥. 
य. न इदसूञदग । पुरा ।म | बसप: । आनिनाय | तस्‌ | 
छ इति.) वः स्तुषे । सलाः । इन्र, । ऊतये.॥ ३.॥ 

“ हे समानः ख्याति वाले मिन्न हुए यजमान. ! मैं तुम्हारी रक्षा 
के लिये उन इस्द्रदेवकी स्तुति करता हूँ, कि-जो इन्द्रदेव पहिले 
'इमारे लिये यह गौ है आदिक रीतिसे घन देचुके हैं । उन ही 
अभिमत फल देने पाले इनकी मैं स्वृति करता हूँ॥ ३॥ 
हेवं सत्प॑तिं चपैणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत! 
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आतु नः स वेयाति गव्यमश्व्यं स्तोतृम्पो मघवा 
शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


इरिव्चशचय्‌ । सतव्यतिम्म । चर्षणिउसइसू । सः । हि। सय । यः। 
अपन्दत । ! ४ 2 
प्रा । तु । न! । सः | षयति । गव्यम्‌ । अर्ष्यम्‌ । स्तोत5भ्य;। 
मपऽबा । शतत ॥ ४॥ 


जिन इन्द्रदेवके हरिनामक घोड़े हैं, जो श्रेष्ठ कमे करने बाले 
मनुष्योंके पालक हैं, और मनुष्यांको नियममें रखने वाले हैं, 
उन इन्द्रदेबको मैं स्तुति करता हूँ । जो इन्द्रदेव स्तुतिसे मसन्न 
होते हैं, उनकी प्रं स्ति करता हूँ । वह धनवान इख्द्र हम स्तुति 
करने वालोंको सो गौओंकः और सौ घोड़ों का झुएड प्रदान करें ४ 
इन्द्रांय सामं गायत. विमाय बृहते बृहत्‌ । रभते 
विपश्चितं पनस्पवें ॥ ५ ॥ 
छत्राय । साम । गायत । विग्य । बहते । बत्‌ ॥ घर्मे । 
बिप)चिते । पनस्यवे ॥ ४ ॥ 
हे स्तोतार्झो ! तुम धर्मक्र्ता विद्वाम , स्तुत्य विशाल इन्द्रदेवके 
लिये बृइत्सामका गायन करो ॥ ५ ॥ 
तमिन्दामिभूरंसे त॑ सयमरोचयः। विश्‍वकर्मा विश्व- 
देवो महाँ आसि ॥ ६ ॥ 
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त्वम्‌ । इन्द्र । अभिऽभूः । असि । त्वम्‌ । सूयंम्‌ । अरोचयः ॥ 
विश्वकर्मा । विश्‍वञदेवः । महान्‌ । असि ॥ ६ ॥ 

इन्द्रदेव | आप शब्रुओंका तिरस्कार करने वाले हैं, आपने 
सयको आकाशर्मे दीप् किया है, आप विश्वकर्मा विश्वदेव और 
महान्‌ हैं ॥ ६॥ 
विश्राज ज्योतिषा स्वं १रगंच्छो रोचनं दिवः । 
देवास्तं इन्द्र सख्यायं येमिरे ॥ ७ ॥ 
परिऽप्राजन्‌। ज्योतिषा । स्तर, । अगच्छः । रोचनम्‌ । दिवः 
देवाः । ते । इन्द्र । सख्याय.। येपिरे ॥ ७ ॥ 


आप अपनी ज्योतिसे. स्वर्गको दमकाने वाले छयेको दमकाते 
हुए, सवगम प्राप्त हुए हैं, हे इन्द्र ! देवता आपके सखित्वको 
प्राप्त हुए हैं ॥७॥ 


तम्वभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुषुतम्‌ । इन्द्र यी भिस्त 
विषमा विवासत ॥ ८ ॥ 

चरम्‌ । ऊ' इति । अभ्िः। प्र । गायत । घुरुऽहृतस्‌ । पुरुऽसतुतम्‌ ॥ 
इन्द्रम्‌ । गी।ऽभिः । तबिषम्‌ । आ । वित्रात॥ ८ ॥ 
हे स्तोताओं ! तुम अनेक यजमानोंसे बुलाये हुए और अनेक 

स्तोताओसे स्तुत. इन इन्द्रको ही स्तुति करो, उन बलवान इन्द्र 

को ही स्तुतिबाणियांसे आच्छादित करो ॥ ८ ॥ 

यस्य दिवहेसो बृहत्‌ सहा दाधाररेदसी । गिरीरजो 
अपः स्ु्षल्ना ॥ ६ ॥ 
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यस्य । ्विःबहसः । बृहत्‌। सहः। दाधार । रोदसी इति॥ 
गिरीन्‌ । अज्ञान । अपः । स्त्रः | दृषड्वना ॥ 8 ॥ 


जिस द्विस्‌ इन्द्रके धर्मभावके कारण द्यावापृथिवी उनके 
महान्‌ बल पर्वत बज़ जल और स्वर्गको धारण करते हें । हे 
स्तोताओं ! तुम इन्द्रदेवकी स्तुति करो॥ & ॥ 
स रांजसि पुरुष्धत एको दत्राणि जिम्नसे । इन्द जेत्रां 
शरवस्या च यन्तवे ॥ १० ॥ 
सः । राजसि । पुरुःस्तुतत | एकः । हत्राशि । लिघ्नसे ॥ इन्द्र । 
नैत्रा । अबस्या“। च । यन्तवे ॥ १०॥ 
इति पश्चमेनुवाके पञ्चरिशा सूक्तम्‌ ॥ 
हे पुरुष्टुत इन्द्र | आप विजयशील यशको पानेके लिये दम- 
कते हैं और अकेले ही आवरक शत्रओंको मार डालते हैं ॥१०॥ 
पञ्चम अचुवाकमै पच्चोलवाँ दुक्त समाप्त ( ६७८) ५ 
पृष्ठथस्य पष्ठेहनि “इमा नु कं थुना सोषधाम” [ २०,६३.१] 
“हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन” [ २०, ६३, २ ] इति द्वैपदौ 
पच्छः शंसति । तद्‌ उक्तं पेताने | “पष्ठ इमा नु कं भुना सीष- 
घाम इत्वाय देवा अघुरान्‌ यदायश्चिति दवेपदौ पच्छः” इति [बे 
६, २ ]॥ 
बाजपेये तृती यसबने म्राकृतयो। स्तो त्रिया नुरूप थो! प्रत्याम्नाय- 
कौ “य एक इदू विद्यते” [ २०. ६३, ४ ] “य इन्द्र सोम- 
पातम;? [ २०, ६३. ७] एतौ उक्यस्तोत्रियानुरूपौ भवतः । 
तड उक्त वेताने । “तृतीयसवने य एक इद्‌ विदयते य इन्द्र सोम- 
पातम इत्युक्यस्तो क्रिया बुख्पौ” इति [ बे० ४, ३] ॥ 
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संथा अभिजिति बिषुबति विश्वजिति मद्दाव्रते च दृतीयसबने 
एकै उवयस्तोजियाबुरूपौ भवतः । तदृ उक्त वेताने ' “अभिजिति 
बिषुबति विश्वजिति महाव्रते च य एक इद विदयते य इन्द्रसोम- 
पातम इस्युक्यस्तोत्रियाबुरूपौ” इति [ बे० ६. १ ] ५ 
तथा विश्वणिति एकाहीभूते “य एक यह विदयते” इत्येष 
उक्यस्तोजियो मवति । तह उक्त वैताने । “विश्‍वजिति य एक 
इद्‌ विदयत इति” इति [ बे० ८,२] ॥ 
£ तया चतुरहाणां चतुय्येष्वहःसु “महाँ इन्द्रो य ओजसा” 
[२०.१३८] “य एक इइ बिदयते”[ २०,६३.४] एतौ आश्यो- 
शयस्तोजियौ भवतः । तह उक्त वैताने | “चतुषु महाँ इन्द्रो य 
झोजसा य एक इद्‌ बिदयत इति” इति [ बे० ८, ३] ॥ 
तथा अभिसवपञ्चाहर्प “य एक इद्‌ विदयते” इति उक्थ- 
स्तोत्रियो भवति । तहू उक्तं बेताने । “अभिसवपश्चाइस्य य एक 
इद विदयत इति” इति [ बे० ८+ ३ ]॥ 
तया अभिप्लवस्य पष्ठमदइः उकथ्यसंस्थं भवति तदा “य एक 
इद्‌ विदयते” [ २०, ६३.४ ] “यत्‌ सोममिन्द्र विष्छवि" [ २०, 
१११ ] एतौ उक्यस्तग्रियौ विकल्पितों ्नतः। तद्व उक्त बेताने । 
#बह्पुक्‍्थ्यं चद्व यः एक इद विदयते यत्‌ सोपमिन्द्र विष्णदीति” 
इवि [ बौ० ८. ३ ]॥ 
तया द्वादशाइस्य छन्दोमञ्यहस्य प्रथमाम्स्पयोरद्दोः “र्दः 
न इन्द्रा भर” [ २०. १०८ ] “य एक इद विदयते” एतौ उक्य- 
सतोत्रियौ यथाक्रमं भदत! । तद्‌ उक्त बेताने । “द्वादशाहस्य 
` डन्दोमपरयपान्त्ययोस्स्व' न इन्द्रा भर य एक शद्‌ बिद्यत इति” 
इति [ बे०८.४]॥ 
पृष्ठयके छठे दिन “इमा जु कम्‌ शुना सीषधाम” ( २०।६३।१) 
“सवाय देवा अधुरा यदायन” (२०।६३। २ ) इन द्ेपदों 


४८६४ 


विंशं काणडंघू ३४२ 


को पद २ करके कहे । इसी घातको वैतामधूतरमें कहा है, कि- 
“इमा जु कं थुपना सीषधाम हत्वाय देवा अछुरान्‌ यदाय भिसि 
द्वेपदौ प्रः” ( वेतानसूत्र ६। २) ॥ 

वाजपेयके तृतीय सबनमें पराकृत स्तोश्रियानुरूपॉके परस्थाम्ना- 
बक “य एक इद विदयते” ( २०। ६३। ४ ) “य इस्ट सोम ˆ 
पातमः” ( २०। ६३। ७ ) ये उक्थ स्तोत्रियानुरूप होते हैं । 
इसी बातको बेतानसूत्रमे कहा है, कि-“तृतीयसबने य एक इद 
विदयते य इर सोम पातम इतयुकयस्तोत्रियाज्ुूपौ? ( बेतानसूत्र४।३) ˆ 

तथा अभिजित्‌ विषुवत्‌ विश्वजित्‌ महाव्रतके भी तृतीयसवन 
में ये उक्यस्तोत्रिय अनुरूप होते हें । इसी बातको वेतानसूतमें 
कहा है, कि-“अभिजिति विषुवति विश्वजिति महाव्रते च य एक 
ईद विदयते य इन्द्र सोमपातम इस्युकथस्तोत्रियाचुरूपोः” ( बेत्तान- 
सूत्र ६।१)॥ 

तथा एकही भूत विश्वजित्में “य एक इ विदयते” यह उक्य- 
स्तोत्रिय होता है । इसी वातको वेतान त्रम कहा है, क्रि-“विश्व- 
जिति य एक इह विदयते” ( वेतानसूत्र ८ । २) ॥ 

तथा चतुरहोंके चौथे दिनोंमें “शाँ इन्द्रो य ओजसा य एक 
इद विद्यत” इति ये आज्योक्यस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको 
बैतानसूजमें कहा है, क्रि-/चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो ब ओजसा य एक 
इड्‌ विदयते? ( बेतानद्रूत्र = । ३) ॥ 

तथा अभिसवपञ्चाहका “य एक इद्‌ विदयते” यह उषथ- 
स्तोत्रिय होता दै । इसी बातको वैतानमें कहा है, कि-“अभि- 
सतपश्चाइस्य य एक इद्‌ विदयते” ( बेतानूत्र ८ | ३) ॥ 

तथा अभिसवका छठा दिन उकध्यसंस्थ होता है तब “य एक 
इद्‌ बिद्यते” (२०।६३। ४ ) “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” 
( २० । १११ ) ये विकल्पित उक्थ्य स्तोतिय होते हैं । इसी गान 
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तथा द्वादशाह छन्दोमत्यहके पहिले तीसरे दिनोमे “त्व न 
इन्द्रा भर” ( २० । १०८ ) “य एक इद्‌ विदयतें” ये यथाक्रम 
उक्थ और स्तोत्रिय होते हें । इसी बातको वतानसूत्रमें कहा है, 
कि-“द्वादशाहस्य छन्दोममथमान्त्ययोस्त्वं न इन्द्राभर य एक 
ब्रिदयते” ( बेतानसूज ८। ४ ) ॥ 
इमा नु क॑ भुबेना सीषधामेन्द्रश्न विश्व च दुवा 
यक्ञ्च नस्तन्वु च प्रजा चादित्यारन्द्रः सह चीक्लू 

पयति ॥ १ ॥ 
इमा । नु । कम्‌ । झवना | सीसधाम इन्द्रः । च। बिश्वे। च। देवा! 
यज्ञमू । च॒। नः । तन्म । च । प्रश्जामू । च। आदित्यैः । 


॥ सह । चीङ्कपाति ॥ १॥ 


ये सम्पूर्ण विश्वेदेवता, इन्द्र तथा खुन सुखको पानेकी चेष्टा 
करते हैं, आदित्यों सहित इन्द्रदेव हमारे यज्ञको शरीरको और 
प्रजाकों समय करें ॥ १ ॥ 


आदित्वेरिद्रः सगंणो मरुक्षिरस्माव भूत्वविता तनूः 
नाम्‌। ERT 
हृत्वाय देवा अपुरान्‌ यदाय॑न्‌ देवा देव्वमंभिरष 
माणाः॥ २ ॥ Te 
, आदित्यैः । हुल: सआए; | मरत मि; | अस्माकमू । भूतु। 
अविता । तनूनाम्‌ । 
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हत्वाय । देवाः । अघ्ुरान्‌ । यत्‌। आयन्‌ | देवा; । देवःत्वस्‌ । 


अभिऽरत्ञमाणाः ॥ २ ॥ 


जो देवता देवत्वकी रक्षा करनेके लिये असुरोंको मार कर 
देवत्वको अघ्नुणण रख सके ये, उन आदित्य और मरुदुगणोंसे 
सम्पन्न इन्द्र हमारे शरीरके रक्षक बनें ॥ २॥ 


प्रत्यश्षमर्कमनयं बची भिरादित्‌ स्वधा मिंपिरां पथेपश्यन्‌ 

आया वाजे देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीर ३ 

प्रत्यश्षम्‌ । अर्कध्‌। अनयन्‌। शचीभिः। धात्‌ । इत्‌ । स्वधासू। 
इषिराम्‌ | परि। अपश्यन्‌ । 

अया। बाजप । देबञहितम्‌ । सनेष। मदेम। शतःहिमाः || छुड्बीराः ३ 
देवता शक्तियोंके द्वारा सूर्यको मत्येकके सन्मुख लाये हैं और 

फिर उन्होंने पृथ्वीको इविरूप अन्नसे सम्पन्न देखा है । इसी 


मायाके द्वारा इम देवताओंका हित करने वाले अन्नको पावें 
और सुन्दर बीरोंसे सम्पन्न रह कर सौ वर्ष तक जीवित रहें ३ 


य एक इद्‌ विदयंते वसु मय दाशुषे । ईशानो 
अप्रतिष्कुत इन्द्रं अङ्ग ॥ ४॥ 

यः । एकः । इत्‌ । बिःदयते । बसु । मर्ताय । दाशुषे ॥ इशान: 
अमततिऊस्कुतः । इन्द्र । अङ्ग ॥ ४॥ 


जो अप्रतिभट स्वामी इन्द्र हवि देने वाले ग्रजमानको धन 
देनेमें अद्वितीय हैं ।! ४ ॥ 
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कृदा मतमराधसै पदा चुम्पंमिव स्फुरत । कदा नंः 
शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ५ ॥ 

कदा। मर्तेमू । अराषसम्‌ । पदा । म्म्‌ स्फुरत्‌ ॥ कदा । 


नः। शुश्रवत्‌। गिरः। इन्द्र । घङ्ग ॥ ३ ॥ 
हवि चा स्तुतिसे अपनी आराधना न करने . वाले महुष्यको 
इन्द्रदेव कब पैरसे ताडित करेंगे और कब हम स्तोताओंकी 
बाणियोंको छुनेंगे ॥ ५ ॥ 
यश्चिद्धि ला बहुभ्य आ सुतावाँ आत्रिवांसति । 
उग्र तत्‌ पयते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ ६ ॥ 
) यः । चित । हि। त्वा । बहुःभ्यः । आ । सुत5वान । ाडवि- 
बासति ॥ उग्रपू । तत्‌ । पत्यते । शबः । इन्द्र | अङ्गः ॥.६॥ 
हे इन्द्र ! जो अभिषुत सोम बाला पुरुष आपको बंहुतसी 
स्तुतियोंसे प्रार्थना करता है, बह प्रचए्ड बलसे पेशव्यमे भरं 
जाता है तो Moms पे 
य इन्द्र सोमबातमो मदः शविष्ठ चेतति । येना हैसि। 
- न्यत्रिणं तमीमहे ॥ ७ ॥ 
यः। इन्द्र । सोमऽपातमा । मद! । शबिष्ठ। चेतति ॥ येन । इंसि। 
नि । भत्रिणम्‌ । तम्‌ । ईमहे ॥.७॥ 
जो इनदरदेन सोमके बड़े पियकड हैं और बलमय मद जिनमे 
उदित होता है, और हे इन्द्र ! जिसके द्वारा भक्तणशील रात्तसों 
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को आप मारते हैं, उस वलकी हम याचना कर्ते हैं ॥ ७॥ 
येना दशमन वेपयन्तं सुरम्‌ । येनं समुद 
मार्विया तमीमहे ॥ ८ ॥ 
येन। दशअबसू । अभिज्गुम । बेपयन्तस्‌ । सऽनदम्‌ ॥ येन । 
सुरम्‌ । झादिय | तम्‌ । ईमहे ॥ ८॥ 
जिस प्रभाबके द्वारा आपने दशणु अध्रिणु कॉपते हुए स्वनेर 
की रक्षा की थी और समुद्रकी रक्षा की थी उस प्रभावकी इम 
याचना करते हैं ॥ ८ ॥ 
येन सिन्थुं महीरपो रघा इ प्रचोदयः। पन्थाम्रतस्य 
यात॑वे तमीमह ॥ 8 ॥ 
येनं । सिनम्‌ । मदी: । अप । रानू । मोद्य ॥ पस्यामू। 
ऋतस्य । यतये । तमू । ईमहे ॥ & ॥ 
इति पञ्चयेजुवांके षड्िंशं सूक्तम्‌ ॥ 
जिस प्रभावसे आपने विशाल जलोको सिंधुकी ओर रथकी 
समान चला रक्खा है, अशृतके मागेमें जानेके लिये हम उस 
प्रभावक्ी याचना करते हैं॥ ६ ॥ 
F पञ्चम अचुशकमै छत्बीसबाँ सूक्त समा ( ६७९ ) 
अभिसवस्य पञ्चमेहनि “एन्द्र नो गधि प्रियः” इति उक्य- 
स्तोत्रियो भवति । तद्व उक्त वैताने । “पञ्चम एन्द्र नो गधि प्रिय 
इति” इति [ बे० ८+ ३ ] ॥ 
अभिसबके पञ्चम दिनमें “एर नो गघि प्रिय” ये उक्य- 
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स्तोत्रिय होता है । इसी बातको बैतानसूजमे कहा है, कि-“पश्चम 
एन्द्र नो गधि मिया!?”( बेतानसूज ८। २) ॥ 
एन्द्र नो गाधि प्रियः संत्राजिदरगाह्य । गिरिन विश्व 
तस्पृथुः पतिदिवः ॥ १ ॥ 
आ | इन्द्र । नः। गि । मियः । सत्राऽजित्‌ । अगोह्य। ॥ गिरिः 
न । विरतः | पृथुः | पतिः । दिवः ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र ! आप हमारे प्रिय हैं, हमको मियरूपमें ग्रहण करिये, 
झाप सस्पसे बिजय पाने वाले हैं, कोई आपको छिपा नहीं सकता, 
आप पर्वतकी समान विशाल हैं और स्वर्गके स्वामी हैं ॥ १ ॥ 
अभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोदंसी । इन्दासिं 
सुन्वतो बृधः पतिंदिवः ॥ २ ॥ 
अभि । हि । सत्य | सोमऽपाः। उभे इति | बभूथ । रोदसी इति॥ 


इन्द्र । असि । सुन्बतः । द्धः । पतिः | दिवः ॥ २॥ 


हे सत्य इन्द्र ! आप अभिमुख होकर सोमका पान करनेवाले 
हैं बलोक और एथित्रीलोक दोनोंमें आप प्रकट होजाते हैं, 


इन्द्र | आप अभिपत्र करने चालेको बढ़ाने वाले और स्वर्गके 
स्व्रामी हैं ॥ २ ॥ 


खं हि शश्वतीनामिन्द्र दता पुरामसिं । हन्ता 

दस्योरमनोधः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥ fi 
सवम्‌ | हि । शस्वती नाम्‌ । इन्द्र । दता | पुराम्‌ । असि ॥ हन्ता। 
दस्योः | मनः । एप: | पतिः । दिवः ॥ ३ ॥ 
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हे इन्द्रदेव ! भाप शाश्वत पुरीको तोड़ने वाले हैं, दस्युओंका 
संहार करने वाले हैं, मनुको बढ़ाने वाले हैं और स्वगके स्वामी हेरे 
एदु मध्य मदिस्तरं-सि्य वाधयों अन्धसः । एवा 
हि वीर स्तवंते सदाइंधः ॥ ४ ॥ 
झा । इत्‌ । ऊ' इति । मध्वः | मदिनउतरस्‌ | सिञ्च । वा । 
अध्वर्यो इति । अन्धसः । एब । हि। वीरः। स्तवे। सदाऽृधः ४ 
हे अध्वर्यो ! मधुसे भी अधिक मद करने वाले अन्नके भागसे 
इन इन्कदेवको तप्त करो, यजपानकी सदा बढ़ौतरी करने बाले 
यह इन्द्र स्तुति पाते हैं ॥ ४ ॥ 


इन्द्र स्थातहेरीणां निरे पव्ैस्तुतिम्‌ । उदानिश 
शब॑सा न भन्दना ॥ ५ ॥ 
इनदर । स्थातः। हरीणाम्‌ । नकिः । ते। ऽतत्‌ ॥ उत्‌ । 
आनंश | शवसा । न | भन्दना ॥ ४ ॥ 
हे हरि नामक घोड़ों पर स्थित होने बाले इन्द्र ! आपके पूर्व 
कर्मोंक्रे कारण की जाने वाली स्तुतिको और कल्याणोंको कोई 
बलसे नहीं पासका है॥ ५ ॥ 
तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । अप्रायुभि- 
यैज्ञेमिवादिपेन्यंम ॥ ६ ॥ 
त्‌ । बः । वाजानाम्‌ । पतिम्‌ । महि । अस्प; । अपा, 
युऽभिः । यज्ञेमिः । बटधेन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके समर्विशं गरत्‌ ॥ 
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से बारम्बार बदते हें ॥ ६॥ 
पञ्चम अठुबाकमे सत्ताईसर्षा सूक्त करमाप्त ( ६८० ) 


दशाहस्य नवमेहनि “एतो न्त्रं स्तवाम” इति उक्यस्तो- 
भियो भवति । तद्‌ उक्त वैताने। “नवम एतो न्नर स्तवामेति” 
इति [ बे० ८,४] ॥ 

दशाहरे नवम दिनमें “एतो न्विन्द्रं स्तवाम” यह उक्यस्तो- 
जिय होता है। इसी बातको वैतानबत्रमे कहा हे, कि-““नवम 
एतो न्विन्द्र स्तवामेति” ( वैतान त्र ८ । ४ ) ॥ 


एतो न्विन्दर स्तवाम सखाय स्तोम्यं नरेम्‌ । छुष्टीयों 
विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ १ ॥ 

एतो इति । जु । ह्र्‌ । स्तवाम । सखायः ।सतोम्यस्‌।नरस्‌॥ 
कशे! । य! । विश्वाः । अभि । अस्ति । एकः । इत्‌ ॥१॥ 


पिन्ररूप हम इस ओर आनेके लिये इन्द्रकी स्तुति करते हैं, 
यह इन्द्र स्तुतिके पात्र हैं, नेता हैं, यह इन्द्र सकल कर्मफलोंको 
असाधारंणरूपसे प्रेरित करते हैं ॥ १॥ 


अगोरुधाय गविषे शुक्षाय दस्स्यं वचेः । घृतात 
स्वादौयो मधुनश्च वोचत ॥ २॥ 

अगोळ्याय । गोभ । श्य । दस्म्यप्‌ । बच! ॥ घुतात्‌ । 
स्वादीयः । मधुन! । च। बोचत ॥ २। 
गौश्रोंको न रोकने वाले, बाणीरूप अन्न वाले, दमकने बाले, 


४८७२ 


बिंशं काएडस्‌ ३४६.) ' 


दर्शनीय इन्द्रके लिये.हे स्तोताओं ! तुम घृत भौर शहदसे भी 
मधुर बचनका उच्चारण करो ॥ २ ॥ 


यस्यामितानि वीयो३ न साधः पर्येतवे । ज्योति 
विश्‍वंमभ्यास्ति दक्षिणा ॥ ३ ॥ 
यस्य । अमितानि । बर्या । न । राषः । परिऽपएतबे ॥ ज्योति! 
न। विशदम्‌ | अभि । अस्ति । दक्षिणा ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके अष्टाविंशं सूक्तम्‌ ॥ 
इन इन्द्रदेवमे कार्यको साधनेके लिये अमित बीये हैं और 
दमकती हुई दक्षिणा हैं ॥ ३ ॥ 


पञ्चम अचुवारुम अद्ाईसघाँ सक्त समाप्त (६८१ ) 
स्तुददीन्दै व्यश्ववदनूमि वाजिनं यम॑म्‌ । अयो गय॑ 
मंह॑माने वि दाशुषे ॥ १ ॥ 
हि । इन्द्रम्‌ । व्यश्‍व5वत्‌ । अनूमिस्‌ ।; बानिनस्‌ । यमसू ॥ 
अये: । गयम्‌ । महमानंमू । वि। दाशुषे ॥ १॥ 


हे ऋस्विज ! घोड़ोंको छोड़ कर यब्चमे निअल भावसे बिराज- 
मान धनी और प्रशंसाके पात्र इन्द्रकी आप हविदाता यजमान 
के कल्पाणके लिये स्तुति करिये ॥ १॥ 


एवा नूनसुपं स्तुहि वेयश्व दशमं नव॑म्‌ । सुविद्धांसं 
चर्कृत्यं चरणानाम्‌ ॥ २॥ 

एवं । नूनस्‌ | उप | स्तुहि | वेयर्व। दशमम्‌ । नवम्‌ ॥ झुऽ 
विद्वांसम । चक स्थणू । चरणीनाम्र ॥ २॥ 
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परव ! आप सदा नवीन, दशम, परम विद्वान्‌, चरणियों 
का वारस्बार करेन करने बाले इन्द्रदेतकी स्तुति करिये ॥ २॥ 
वेत्था हि निर्कैतीनां वज्रहस्त परिइुजय्‌। अहरहः 
शुर्धयुः परिपदामिव ॥ ३ ॥ 
बेत्य । हि। नि:5श्वतीनामू । बजऽहृष्त। परिऋजग््‌ । अहह 
शुर्ध्यु। । परिपदामङूब ॥३॥ 
पञ्जमेनुदाके एकोनिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
इति पञश्चमोलुवाक! ॥ 
हे बजवारिम्‌ इन्द्र ! नेसे शोधक आदित्य प्रतिदिन परिपदों 
को ( चारों ओर पतन करने बालों किरणं आदिको ) जानते 
हैं, इसी प्रकार आपपीड़ा देनेवाली शक्तियोंके समूहको जानते हैं ३ 


पञ्चम अजुबाकर्म उन्तीसबाँ सूक्त समाप्त ( ६८२ ) 
पञ्चम अचुवाक समाप 


पृष्ठपषडहस्य पष्ठेहनि प्रातःसबनमाध्यंद्नियोदयो! सवनयोः 
प्राहृतीनां प्रस्थितयाज्यानां पुरस्तात्‌. “वनोति हि” इत्याद्याः 
पारुच्छे प्याख्या ऋचः संबध्नाति । तद्‌ उक्त' बेताने । “पृष्ठय- 
षष्ठे बनोति हि घुन्बन्‌ त्ञयं परीणसः [ २०, ६७ ] विश्वेषु हि 
त्वा सबनेषु तुञ्जते [ २०. ७२ ] इति पारुच्छेपीरुपदधाति द्वयो। 
सबनयो; पुरस्तात्‌ प्रस्थितयाज्यानाग्‌” इति [ बे० ६, १ ]॥ 
पृष्ठ्य षडहके छठे दिन प्रातः सवन और माध्यन्दिन दोनों 
सबनोंमें प्राकृती प्रस्थितयाज्याओं से पहिले “बनोति हि” आदिक 
_ परुच्छेष्या नामक ऋचाएँ पढ़ीं जाती हैं । इसी बातो बैतान- 
सूजमें कहा है, कि-“पृष्ठयषष्ठे वनोति हि सुन्वन क्षय परीणसः 
(२० | ६७) विश्वेषु हि र्वा सबनेषु तुझे ( २० | ७२) 
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इति पारुच्छेपीरुपद्धाति दयो; सबनयो। पुरस्तात्‌ प्रस्थितयाञ्या- 
नामू” ( बेतानसूत्र ६ । १) 


व॒नोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा 
यजत्यव द्विषां देवानामव द्विषंः। 

सुन्वान इत्‌ सिंषासति सहसा वाज्यबृतः । 

सुन्वानापेन्द्रो ददात्याभुवे रयिं दंदात्याभुवम्‌ ॥१॥ 

बनोति । हि । सुस्वन.। क्षयम्‌ । परीणसः । छुन्बान; । हि। स्म। 


यंजति । अः । द्विप; || देवानाम्‌ । अब । द्विषः | 
सुन्बान! । इत्‌ | सिसासति । सहस्ता । बाजी । अहृताः । 
घुन्बानाय । इनद । ददाति। आडयुचप्र। रयिम्‌ ददाति । आऽ 

ञुबम्‌॥ १॥ 

सोमका अभिषव करने वाला पुरुष बहुतसे घरों को प्राप्त करता 
हे, सोमका अभिषव करता हुआ अपने शत्रुओंका अत्रपजन 
करता है,और देवशत्रुओंका अवयजन करता है | सोमका अभिषन 
करने बाला सहस्रो वस्तुओं का दान करना चाहता है, अन्नसे 


सम्पन्न रहता है, और शत्र थोसे घिरा हुआ नहीं रहता है । 
अभिषव करने वालेके लिये इन्द्रदेव पृथ्वी भरका धन देते हैं १ 


मो षु वो अस्मदाभे तानि पोंस्या सना भूवन्‌ झुः 
म्नानि मोत जारिपुरस्मत्‌ पुरेत जांखिः । 
यदू वश्चित्रै युगेयुगे नव्यं घोषादमंत्यम्‌ । 
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अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरै दिशता यच्च दुष्टरम 
मो इति । छू । व । अस्मत्‌ । अभि । तानि! गोसा । सपा। 
भूवन्‌। चुम्नानि । मा । उत । जारिपुं। अस्पत्‌। पुरा ! उत ।जारिषु 
यत्‌ । व! । चित्र | युंगेःयुंगे । नव्येम्‌.] घोषात्‌ । झमत्यस्‌ । 
अस्मा । तत्‌ । मरतः । यत्‌ । च । दुस्तरम्‌ । दिशृवत । यत्‌। 
। दुस्तरम्‌ ॥ २॥ 


(दे मरणो ! ) आपके जो दमकते हुए पुरुषार्थमय तापक 
तेज हैं, वे इमारे अभिश्ुख न होवे, वे हमें जीण न करें, वे हमें 
जीण न करें आपका जो घोषके कारण अमत्ये नव्य चायनीय 
बंल है, उसको इममे स्थापित करो, उस शत्रओंसे दुस्तर बल 
को हममें स्थापित करो॥ २ ॥ 


नि होतारं मने दासवनतं बहु सूनु सहसो जातः 
वेदसं विग्रं न जातवेदसम्‌ । 

य॒ ऊर्णयां खधरो देवो देवाच्या कपा । 

तस्य विभ्र्टिमंलु वष्टि शोचिषाञुहांनश्य सर्पिषः 

अग्नि । तारम । म्ये । दार्वत्तमू। बहु धु । सहसः । 
जातश्बेदसम । विस्‌ । न । जारस्‌ । 

च! । उचा | सुरः । देव! । देवाच्या । या । 
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अभिदेवको मैं देवताओं का होता, धनका प्रदान | 
बलका अनुज, उत्पन्न होने बालोंको जाननेत्राले विप्रकी समान 
जातवेदा मानता हूँ | यह अग्निदेब अपनी देवताओंको पहुँचने 
बाली समर्य ऊं ची लपटसे यज्ञको सुन्दर बनाते हैंओर होमेहुए 
घृतकी दमकको और घतकी विन्दुओंकी कामना करते हैं ॥२॥ 


यङ्गैः मंभिंश्हः पृष॑ती मिऋष्टिमियोमें छुम्रासा अञ्जिषु 
प्रिया उत । 

झासद्या बहिभेरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमँ १िबता 
दिवो नरः ॥ ४॥ 

यह! । सम्रमिश्लाः । पृषती भिः। झष्टिशमि: । यामन शुभ्राः 
अझ्िषु । प्रिया! । उत्त । 

झाउसथ । बहिः । भरतस्य । सूनबः । पोत्रत्‌ । झा । सोमम्‌ । 
पिबत्‌ । दिवः । नरः ॥ ४ ॥ 
हे भरण करने बाले इन्द्रके छोटे भाई मझ्ह्णों ! तुभ स्वगके 

नेता हो, तुम फलमदानके अवसर पर अपनी हींसती हुई पृषती 


नामक घोड़ियोंके द्वारा यज्ञोमे आते हो, तुम मिय हो और शुभ्र 
हो, ऐसे आप कुशाओं पर बैठ कर पोत्रसे सोमका पान करो ४ 


, झा वंति देवाँ इह विप्र यिं चोशन्‌ होतनि ष॑दा 
योनिंषु तरिषु । 
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रतिं वीह परस्थितं सोम्यं मधु विबराजीभ्रात तव॑ 
भागस्य तृप्णुहि ॥ ५ ॥ 
आ। बच | देवान | इह । विष । यक्ति । च । उशन्‌ ।होनः। 
नि। सद्‌ । योनिषु । जिषु । 
प्रति । बीहि। म्रऽस्थितम्‌ । सोम्यम्‌ । मधु । पिष। आम्नात | 
तब । भागस्य । दृष्णुहि ॥ ५ ॥ 
हे अग्ने ! आप इस य्जमे देवताओंको लाइये, और उनका 
पूजन करिये, हे कामयमान होतः ! आप तीनों स्थानोंमें बिराज- 
मान जिये, प्रस्थित भागको पहुँचानेके अनन्तर स्वयं भौ भक्तण 


करिये, और आरनीभ्रसे सोम्य मधुक्रा पान करिये, इस प्रकार 
¦ अपने भागसे तृप्त हुजिये । ४ ॥ 


एप स्य॒ ते तनवो नुम्णवधेनः सह ओज॑ः परदिव 
बाहोहितः । 

तम्यं सुतो मंघवन्‌ तुभ्यमाभृतस्त्वम॑स्य ब्राह्मणादा 
तृपत्‌ पिब ॥ ६॥ 

'एषः। स्यः | त्ते | तन्व ष्ण अर्ध: ॥ सह | आजः | दिवि 
बाहोः । हितः | 

हुम्यम्‌ । सुतः | मपऽवन्‌ । तुभ्यम्‌ । आउस्ृतः । सू । अस्य । 
ब्राप्मणात्‌ । झा । तृपत्‌ | पिष ॥ ६॥ 
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हे मघतन्‌ ! यह सोप आपके शरीरके वलो बढ़ाने चाला 
है, विजिगीपाके लिये आपकी झुनाओंमें दूसरोंको दवानेकी 
शक्ति और ओज भरा हुआ है, हे इन्द्र ! यह सोम आपके लिये 
अभिषुत हुआ हैं, आपके लिये ही पात्रमे भरा गया है झप 
बराह्मणके द्वारा तृप्ति पर्यन्त इसका पान करिये ॥ ६ ॥ 
यु पूवमहुंवे तमिदं हुंवे सेदु हव्या ददियों नाम 
प्यते । 
अध्ययुभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पत्रात सो द्रविणोदः 
पिबं ऋतुभिंः ॥ ७ ॥ 
यम्‌ । ऊ इति । पूर्वमू । अहुने । तम्‌ । इदम्‌ । हुवे । सः! इत्‌ । 
ऊ इति । हब्पः | दुदि। । यः | नाम । पत्यते । 
अध्भिः । मऽस्ितम्‌। सोम्यम्‌ । मधु। पोत्रात्‌ | सोमगू । 
द्रविणःऽद्‌ः । पिब | दुर्गम ॥७॥ 
इति पष्टेनुबाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
मैं जिन इन्द्देवका पहिले आह्वान किया करता या, अब भी 
उनका ही आहान करता हूँ, यह वही इव्य दिया जारहा है, 
जो ऐशवर्यसम्पन्न करता है, हे धनप्रद इन्द्र ! अध्ययु ओके दिये 
हुए इस सोम्य मधुका समयानुसार पान करिये ॥ ७ ॥ 
छठे अनुबाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ६८३) 
छन्दोमानां प्रथमेहनि प्रातःसवने “सुरूपकृत्नुमूतये” इति 
द्वादश ऋच आवापस्थाने आवपते । तद्‌ उक्तं वैताने । “सुरूप- 
कृत्बुमूतय इति द्वादशचः' इति [ बै० ६. ३ ]॥ 
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ढन्दोमके मयम दिन प्रातः सबनमें ' 'सुरूपकस्हुमूतये इन बारह 
आचाओंकों आवापके स्यानमें पढ़े । इसी बातको वेतानसूत्रमे 
कहा है, कि-“सुखूपकुत्नुमूतये इति द्वादशचे?” (वेता नत ६।३)॥ 
सुरपते सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमासि चिः 
द्यवि॥१॥ |, ः 
ुरूपव्हृत्वुम्‌ । ऊतये । सुदुघामू5व । गोऽदुहे ॥ जुहुमसि । 
द्यवि$दयषि॥ १ ॥ 
जैसे दूध दुहने बालेके लिये सरलतासे दुहाने वाली गौको 
बुलाया जाता है, इसी प्रकार हम रक्षाके लिये प्रत्येक अवसर 
पर इस्द्रदेबका आहान करते हैं ॥.१॥ 
उपः नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा 
इद्‌ रेवतो मदः ॥ २॥ 
उप। नः। सबना | आ । गहि । सोमस्य । सोऽमपाः। पिब॒ ॥ 
गोऽदाः । इत्‌ । रेबतः । मद। ॥ २॥ 
इन्द्रदेव गौएँ देने बाले हैं, हमें भरे रहते हैं, धनसम्पन्न हैं, 


ऐसे इन्द्रदेव हमारे सोमसबर्नोके समीप आइये और सोमका पान 
करिये ॥ २॥ 


अथां ते अन्तंमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो 
अति ख्य॒ आ गहि ॥ ३॥ 


त ] ॥ ९ 
अथ | ते । अन्तमानामू । विद्या | सुःमतीनाम्‌॥ मा । न।। अति। 
रूप | आ। गहि ॥३॥ 
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हे इन्द्र ! इम आपके समीप रहने वालीं सुन्दर बुद्धिर्यो 
जानते हैं, आप हमारी अधिक निन्दा न होने दीजिये और हमारे 
पास आइये ॥ ३ ॥ 


परेहि विग्रमस्तृतमिन्दें पच्छा बिपश्चितम्‌ । यस्ते 
सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
परा । इहि । बिद्रम्‌ । अस्तृतम्‌ । इसद्रम्‌। प्च्छ । बिप;चितमू॥ 
यः । ते | सखिऽभ्यः | आ । बम्‌ ॥४॥ 
हे स्तोतः ! आप क्रिसीसे हिंसित न होने_बाले, बिगर विद्वान्‌ 


इन्द्रकी शरणमें जाओ और उनसे ( कुशल ) बूझो) वह इन्द्र 
आपके मित्रोंके लिये बर देते हैं ॥ ४ ॥ 


उत बुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधोना 
इन्द्र इद्‌ दुः ॥ ५ ॥ 
उत | त्रनन्तु । नः । निदः । निः । अन्यतः ।/चित्‌ । आरत ॥ 


दधानाः । इन्दरै । इत्‌ । दुदः ॥ ५ ॥ 
निन्दक पुरुष हमारी निन्दा न करे, हे स्तोताओं ! तुम इन्द्र 
में ही मनक लगाते हुए इन्द्रकी शरणमें जाओ || ५ ॥ 


उत नः सुभगां आरिॉचयुदस्म कृष्टयः । स्यामे 
दिस्द्रेस्य शमाणि ॥ ६॥ 

उत । नः । झुःमगांत. । भरि! । वोचे । दृस्म । छृष्टय! ॥ 
स्याम | त्‌ । इद्धस्य । र्म ॥६॥ 
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हमारे शत्र भी हमारे सौभाग्यका घखाः न करे, उम इरे पख 
प्रदान करने पर दर्शनीय खेतियों बाले होबें ॥ ६॥ 
एमाशुमाशव भर यज्ञाश्रय नुमादनस्‌ ॥ पतयन्मन्द- 
यत्सेखम्‌ ॥ ७॥ | 
आ । ईम्‌ । आशम्‌ । आशये । भर | यज्ञअभ्रियम् । दुःमादनम्‌ ॥ 


पतयत्‌ । मन्दयत्‌ऽसखम्‌ ॥७॥ 
हे स्तोतः ! इन यज्ञकी शोभारूप, मनुष्योंको इषित करने 
बाले, मित्रोंको प्रसन्न करने वाले आशुकारी इन्द्रको अश्वके 
ऊपर भरण कर |! ७ ॥ 


अस्य पीला शतक्रतो घनो बृत्राणांमभवः । प्रावो 
वाजेषु वाजिनं ॥ ८ ॥ 

झस्य । पीत्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो | घनः। हत्ाणाम्‌ ॥ 
अभवः ॥ मे । आब | वाजेषु ! बाजिनम्‌ ॥८॥ 


हे इन्द्र ! आप इसके ( सोमको ) पीकर आवरक शभ ओके 
लिये घन हूजिये । और युद्धोरमे हमारे घोड़ेकी रक्षा करिये ।८। 


तं छा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनां- 
नामिन्द्र सातयें ॥ ॥ | 

तमू सा । वाजेषु । वाजिनस्‌ । बाजयाम। । शतक्रतो ति 
शतःतो ॥ घनानाम्‌ ह्र । सातये ॥ & ॥ 
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| हे शतक्रतो इन्द्र ! हम आप यज्ञान्नसे सम्पन्नको यद्ग .वा 
संग्राममे आहान करते हैं । हे इन्द्र ! हम घनम्राप्तिके लिये संग्राम 
में बा यहमें आपका आवाहन करते हैं ॥ & ॥ 


यो रायो शवनिमेहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा 
इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ 

यः! । राय; | अत्रिः । महान्‌ । सुऽपारः । सुन्वतः । सखा ॥ 
तस्मै । इन्द्राय । गायत ॥ १० ॥ 


जो इन्द्र धनके बड़े भारी रक्षक हैं, पुन्दरतासे पालन करने 
बाले हैं और सोप्रका अभिषव करने बालेके मित्र हैं, उन इन्द्र 
के लिये हे स्तोताओं ! तुम स्तुतिका गान करो || १० ॥ 


झा लेता नि पींदतेन्द्रममि प्र गांयत । सखाय 
स्तोमवाहसः ॥ ११ ॥ 

झा । तु | आ | इत । नि। सीदत | इन्द्रमू | अभि । प्र । 
गायत ॥ सखायः । स्तोमञ्जाहस! ॥ ११॥ 


ह स्तोगका बहन करने चाले मित्ररुपस्तोताओं ! तुम आओ 
मरौर इधर बैठो तथा इन्द्रका गान करो ॥ ११॥ 


पुरुतमं पुरूणामीशांने वायींणाम्‌। इन्द्रं सोमे 
सचां सुत्ते॥ १२॥ 


पुरुष्तमम्‌ । पुख्णाम्‌। ईंशानाम्‌। वार्याणाम्‌ । इनम्‌ । सोमे । 


सचा । सुते ॥ १२॥ 
इति पह्ठेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


४८८३ 


३६० अवबदेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


_. परमविशाल, और पढ़े २ बरणीयोंके स्वामी इन्दरेबका सोम 
का अभिषव होनेके साथ ही ( आहान करो) ॥ १२॥ 
छठे .अवुवाऊमे द्वितीय सूक्त लमाप्त (६८४) 
छन्दोपानां द्वितीयेहनि “स घा नो योग आं झुत्रत” इति 
द्रा्रिशत ऋष आवपते । तद उक्त वैताने | “स घा नो योग 
आ उदिति द्वाजिशतम्‌” इति [ बे० ६. ३ ]॥ 
छन्दीपोंके द्वितीय दिनमें “स घा नो योग आभवत््‌” इस 
द्वात्रिशत्‌की ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं । इसी बातको बेतानसूतरमे 
कहा है, कि-“स घा नो योग आश्चुबदिति दव त्रिशतम्‌? ( चैतान- 
सरूत्र ६। ३ )॥ 
स घां नो योम आ भुंवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌ । 
गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥ १॥ 
सः | घ । नः योगे । आ । चतत्‌ | सः । राये । सः । पुरमूः- 
ष्याम्‌ ॥ गमत्‌ । वाजेभिः ।-आ | सः | नः॥ १॥ 
पुरोंकी चिन्ताके अवसर पर बह इन्द्रदेव हमारे सामने प्रकट 
होते हैं, बह अन्नोंके साथ हमारे पास आवें ॥ १॥ 
यस्यं संस्थे न इखते हरी समत्सु शत्रवः । तस्मा 
इन्द्राय गायत ॥ २॥ 
यस्य । समूऽस्े.। न । हृयते । हरी इति । समत्ः्यु । शत्रव! ॥ 
तौ । इतराय । गायत ॥ २॥ 
. जिन इन्द्रदेषके स्थित होने पर संग्राममे शत्र इन्द्रके हरी 


0 हन” 
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नामक घोड़ोंको नहीं घेरते है, उन इन्द्रदेवके लिये हे स्तोताओं ! 

तुम स्तुतिका गान करो ॥ २॥ 

सुतपान्ने सुता इमे शुच॑यो सन्ति बीतयें । सोमांसो 
दष्यांशिरः ॥ ३ ॥ 

सुतथ्पाब्ने । घुताः। ड्मे | शुवय। । यन्ति । बीतये । सोमासः। 
दषिऽ्भाशिरः॥ ३॥ 


यह दधि पड़े, अभिषुत पवित्र सोम, अभिषुत सोमका पान 
करने बाले इन्द्रदेवके भक्तणके लिये जारहे हैं ॥ ३ ॥ 


ले घुतस्यं पीतये सद्यो रद्धो अजायथाः । इन्द्र 
ज्येष्ठयांय सुकतो ॥ ४ ॥ 

त्बम्‌। यतस्य । पीतये । संघ; | इद्धः । अजाययाः॥ इन्द्र । 
ज्यैध्याय । घुक्रतो इति सुक्रतो ॥ ४ ॥ 


हे सुक्रतो इन्द्र ! आप अभिपुत सोपका बड़ा पान करनेके 
लिये शीघ्र ही बड़े होजाते हैं ॥ ४ ॥ 


आ तां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्र गिवंणः । शं 
ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ५ ॥ 

आ स्वा । बिशन्दु । आशवः । सोमासः | इन्द्र । गिईणः ॥ 
शम्‌ । ते । सन्तु । मभ्चेतसे ॥ ५ ॥ 


हे स्तृतियोंसे संभजनीय इन्द्र । फुर्ती देने बाले सोम आपमें 
अभिग्नुख होकर प्रवेश कर । और आपके चित्तको शांति देने 
बाले होवें || ५ ॥ 
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तां स्तोमां अवीबृधन्‌ तवामुक्था शंतक्रतो । लाँ 
वँधन्तु नो शिरः ॥ ६॥ 


वा । स्तोमाः । अबीद्धन्‌ । स्वामू । उक्या । शतक्रतो इति 


शतःक्तो । स्वाम्‌ । वर्षन्तु। नः । शिरः ॥ ६॥ 
हे शतक्रतो इन्द्र ! स्तोम आपको बढ़ाते हैं, उकध्य आपको 
बढ़ाते हैं और हमारी बाणियें आपको बढ़ावें ॥ ६ ॥ 


` अत्तितोतिःसनेदिमं वाजमिन्द्रः सहसतिणय्‌। यस्मिन्‌ 
विश्वानि पेंस्यां ॥ ७॥ 
अक्षितञऊतिः । सनेत्‌ | इमम्‌ । दास्‌ । इनः । संहखिएम्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ । विशवानि । स्या || ७॥ 


जिसमें सेंकड़ों प्रकारके सहस्रों पुरुषार्थ भरे हुए हैं उस यज्ञ 
का अहक्लुगण रक्षा वाले इन्द्रदेव सेबन करें ॥७॥ ६ 


मा नो मतों अभि दुह्‌ तनूनांमिन्द गिर्वणः । 
ईशानो यवया वधम्‌ ॥ ८ ॥ 

मा । नः । मर्ता; । अभि । हुइन्‌ । तयूनाग्‌ । इन्दर । गिवेणः ॥ 
ईशान! । यवय। ब ॥८॥ 


हे स्तुतिरयोसे संमजनीय इन्द्र ! मनुष्य हमारे शरीरोसे द्रोह 
न करें आप हमांरे ईश्वर हे, अत! हमारे वधनिमित्तको दूर 
करिये ॥ ८॥ 
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युज्ञन्ति जरध्नमरुपष चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते 
रचना दिवि ॥ ६ ॥ 
युञ्जन्ति । जध्नसू । झरुषमू । चरन्तम्‌ । परि। तस्थुषः॥ रोचन्ते | 
रोचना | दिबि॥ ६॥ 
महान्‌, दमकते हुए और स्थावर तथा जंगमोके ऊपर विच- 
रण करते हुए इन्द्रके रथमें हरि नामक अरव जुतते हैं और वह 
दमकते हुए अश्व घलोकमें दमकते हैं ॥ ६ ॥ 
युजन्त्यस्य काम्या हरी विपंक्षसा रथें। शोणां धृष्णू 
नृवाहसा ॥ १०॥ 
युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । शहरी इति । बिञ्प्ञसा । रखे ॥ 
शोणा । हृष्यू इति | दृध्बाइसा ॥ १० ॥ 
इन इन्द्रदेवके रथमें सारथी हरी नाम बाले अश्षोंको जोतते 
हैं। ये अश्व कामना करने योग्य हैं, रथी दोनों करबटोंमें 


रहते हैं, रक्त बरणी बाले हैं, दबाने वाले हैं, सारथी आदि मनुष्यों 
को सबारी देने बाले हैं ॥ १० ॥ 
र केतने पेशा सयो मरते १ 
केतु कृण्यन्नंकेतवे पेशों मर्या अपेशँसे । समुपड्चि- 
रजायथा ॥ ११ ॥ | 
केतुम्‌ । कृएवन्‌ । अकेतवे । पेशः । मर्या; । अपेशसे ॥ सम्‌ । 


) 

उपत्‌ऽभिः । अजायथा; ॥ ११ ॥ 

हे मरणधर्मसहित सनुप्यो ! प्रह्मनरहित पुरुषकों ज्ञान देने 
डँ८८७ 
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बाले और अंधकारसे आहत होनेके कारण रूपरहित पदायेको 
रूप प्रदान करने बाले इन सूर्यात्मक इन्द्रदेवको तुम देखो, यह 
अपनी किरणोंके साथ प्रकट हुए हैं॥ ११॥ के 


आदई स्वधामनु पुनंगभतमंर्रि। दुघाना नामं 
यज्ञिपम ॥ १२ ॥ 
झात्‌ | अहः । स्वधाम्‌ । अरु । पुनः । गर्मडस्वसू ।झाईरिरे॥ 


दधाना। । नाम । यङ्क ॥ १२ ॥ 
इति पष्ठेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥। 

इसके अनन्तर ये मरुद्वण स्वधा देने बाले गर्भ्वको शर्त 

होजाते हैं और यज्ञिय नामको धारण करते हैं ॥ १२॥ 
छठे अनुदाकमै तृतीय सूक्त समास ( ६८५) 

हन्दोमानां तृती येहनि “बीलु चिदारुजत्वुभि!” इति परूजिंश* 
तम्‌ ऋषयः आतापस्थाने आवपते। तह उक्त बेताने। “बीलु चिदा-. 
रुनस्नुभिरिति पटत्रिशतम्‌ आवपते” इति [ बे० ६, ३ ]॥ 

हन्दोमके तृतीय दिनमें “बीलु चिदारुनत्युभि।” इस षटू: 
त्रिशत्‌को ऋचाओंके आवापस्थानमें पढ़े । इसी घातको बैतान- 
सूतमें कहा है, कि- 
१ Co) Le | ~ ह्नि [a 
वीलु निदारुजलुभिगुहां चिदिन्द्र वहिंमिः । अविन्द 

उल्लिया अनुं ॥ १॥ 
बीलु । नित्‌ । आरजसबुऽभिः | गर्व । चित्‌ । इन्द्र! बहिअमिः॥। 


अमिनः | उखा । भनु ॥ १॥ 


विंशं कांपडस्‌ 
हे इन्द्र ! आपने अपनी प्रकाशक भेदन करने वाली शक्तियों 


से, उस्सर्पणशील उपाके अनम्तर ही गुफामे स्थित धनको शाप 
किया है ॥ १॥ 


देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदद्‌ बसुं गिरः । महा. - ` 
मनूषत श्रुतम्‌ ॥ २॥ 

देवऽयन्तः । यया | मतिम्‌ । अर । बिदत्‌ऽब्ुम्‌ > गिर! | _ 
महाम्‌ । अनवत | अतस्‌ ॥२॥ 


हे स्तुतिबाणियों ! जिस प्रकारं इम देवताओंकी कामना 
करने बाले अपनी मतिको उनके अभिमुख कर सकें, उन प्रसिद्ध 
और महान्‌ इन्द्रकी तुम स्तुति करो ॥ २॥ 


इन्द्रेण से हि हृच्षसे संजग्मानो अविभ्युषा । मन्दू 
संमानवंचेसा ॥ ३ ॥ 
इन्द्रेण । समर । हि । इते । सपूडजग्मानः । अविभ्युषा॥ मन्दू 
ति । समानऽचेसा ॥ ३॥ 
हे भगवन इन्द्र ! आप अभयवान्‌ मरुद्वणसे मिलते हुए सदा 
ही देखे जाते हैं, मर्ण और आप दोनों एकत्र मिल कर 
नित्य प्रगुदित होते हैं और आप दोनोंकी दीप्ति समाम है ॥३॥ 
अनवधेरमिद्युभिमंसः सहंष्व॑द्यति । गणेरिन्द्रस्य 


काम्पः ॥ ४ ॥ 
प्रनवये । अभिययुऽभिः | मख! । सहस्वत्‌ । अर्चति ॥ गर्ण । 


इन्द्रस्य । काम्येः ॥ ४ ॥ 
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 ज्ष्पाप और दमकते हुए इन्द्रके काम्यगर्णोसे यज्ञ बलपूर्वक 
शोभा पाता है ॥ ४ ॥ 
झत॑ः परिज्मन्ना गहि दिवो वां रोचनादधिं। 


समस्मिन्नृञ्जते गिरे ॥ ५ ॥ 
अत; । परिऽमन्‌। आ । गहि । दिवः। बा । रोचनात | अघि॥ 


सम्‌ । अस्मिन्‌ । ऋञ्जते । गिर; ४॥ 
हे व्यापनशील इन्द्र ! आप इस भूलोकसे वा रोचनशील 
धलोकसे आइये, इन इन्द्देवमे वाणियें संयुक्त होती हैं ॥ 9 ॥ 


इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादषिं । इन्द्र 
महो वा रज॑सः ॥ ६ ॥ 

इतः । वा । सातिम्‌ । ईमहे । दिवः । वा । पा्िबात्‌ । अधि । 
इन्द्रम्‌ । महः। वा । रजसः ॥ ६ ॥ 


इम इनद्रदेवकी प्राप्तिकों वह इस पार्थिव खोकमें हों तो इस 
लोकसे, खर्गमे हों तो स्वर्गसे, महलोंकर्मे हों तो महलोकसे 


चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमकेंमिराकिएः । इनदं वाणी” 
रनूषत ॥ ७ ॥ 

इन्द्रस । इत्‌ | गाथिनः । बत्‌ । इन्द्रम्‌ । अरकभिः। अर्किण; ॥ 
इन्द्रमू । वाणी; । अनूषत्‌ ॥ ७ ॥ 
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गायागान करने वाले पुरुष इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हे, पूजा 
करने बाले मन्त्रोके द्वारा विशाल इन्द्रका ही पूजन करते हैं भर 
बाणियें भी इन्द्रकी ही स्तुति करती हैं ॥ ७॥ 


इन्द्र इद्धयोः सचा संमिश्ठ आ वचोयुजा । इं 
वज़ी हिरण्ययंः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र! । इत्‌ । हों! | सचा । समूऽमिशछ।। आ । बचःयुना ॥ 


इ । बजी । हिरएपयः ॥ ८॥ 

इन्द्रदेव ही हरि नामक घोडके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे रय 
में संयुक्त होने बाले घोड़ोंसे मली प्रकार प्राप्त होते हैं इन्द्रदेव 
ही हित रमणीय हैं और बजघारी हैं ॥ ८॥ 


इन्द्रें दीधीय चर्चेस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । विं 
गोमिरद्रिंमेरयत्‌ ॥ ६ ॥ 

इन्रः | दीर्घाय । चचसे । आ। दयम्‌ । रोहयत्‌ | दिवि ॥ 
वि । गोभिः। अमू । ऐरयत्‌॥ & ॥ 


इन्ददेवने दीर्षदशनके लिये सूर्यको आकाशमें चढाया है और 
दयात इन्द्रने किरणांसे मेघोंको बिदीण किया है ॥ & ॥ 


इन्द्र वाजेषु नोव सहसंप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिंरूः 
तिभिः ॥ १०॥ 

एस । बाजेइ । नः । अब । सहसवअधनेषु ! च॥ ग पामि 
ऊतिऽभिः॥ १०॥ 
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है एतदेव ! सहसो उत्कृष्ट धन वाले संग्राममे आप हमारी 
रक्षा करिये, आप उग्र हैं अत; अपनी प्रचएड रक्षक शक्तियोंसे 
हमारी रक्षा करिये ॥ १० ॥ 


इन्र वय॑ महाधन इन्टरममे हवामहे । युजं उृत्रेपु 
बज्जिणंस्‌ ॥ ११ ॥ 

इम । बयस्‌ । महा$धने । इन्द्रस्‌ । अर्भे । हवामहे । युजम्‌ । 
रषु । बजिणस्‌ ॥ ११ ॥ 
हम महाधनप्राप्तिके अवसर पर बा स्वल्पमासिके समय इन्द्र 

का आह्वान करते हैं, यह आवरक शात्रओं पर बज्ञको संयुक्त 

करने वाले हैं ॥ ११ ॥ 

स नों इपस्नसु चरं सत्रांदावुन्नपां इधि। अस्मभ्य- 
मप्रतिष्कुतः ॥ १२॥ 

` सः | नः । हृषन्‌ । अस्‌ । चरुम्‌ । सन्नाउदावन्‌ । अप दृषि॥ 


असभ्यम्‌ । अमतिःसकृतः ॥ १२॥ ॐ 

हे फर्लोकी बर्षा करने वाले, और सत्य दान देने वाले इन्द्र ! 
झाप इस चरुका सेबन करिये और किसीसे न हटने बाले आप 
हमको बढ़ाइये ॥ १२ |। 
तुक्षतुक्ष य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वञ्जिण॑ः। न विने 

अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
तन्जेऽतुन्ने । ये । उत्‌भरे | मर; । इन्द्रस् । बज्ञिएः ॥न। 

बिन्धे । अस्य । घुऽस्तुतिम्‌ | १३:।। 
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प्रत्येक दानके अरर पर, उवरोत्तर दानमे परितृष्ट हुआ 
मैं बज्ञरारी इनके जिन २ स्तोजोंडा विचार करता हूँ, उनकी 
सपा प्लैझो ही मैं नहीं पाता ॥ १३ ॥ 


डां यूथ वंसगः कृसि जसा । ईशानो अप्रः 
तिष्कुतः ॥ १४ ॥ 

ह्या यूवा । बंता? । कृषी? । इप । ओजसता ॥ इशान: । 
अप्रतिडस्कुतः ॥ १४ ॥ 
आप यूथपति बतनी गति हुम के खेतियोंको मरेरित , करने 

की समान बसे फ्लो हो प्रेरित करते हैं, आप ईशान हैं, और 

अपतिष्कुत हैं ॥ १४ ॥ 

य॒ एकंद्रषेणीनां वसूनामिरज्यानि । इन्द्र: पय जषिती- 
नाम्‌ ॥ १५ ॥ 

वः । एक? | चर्ष गौनाम्‌ । बमूनाम्‌ | इरज्यति ॥ इन्द्र । पञ्च । 
ज्षिगीनाम्र्‌ ॥ ति ॥ दै 
जो इन्दर अद्वितोण रूपर्मे मनुष्णों और घर्नोके स्वाम्री हैं 

और यह इन्द्रदेव पञ्च ज्षितियोंक्े स्वामी हैं ॥ १४ ॥. 

इद वो विश्वतसपहवांमहे जनेंभ्यः । अस्माकमस्तु 

केवलः ॥ १६ ॥ 

हस्‌ । वः) रिहतः । परि । हवामहे जनेभ्यः अस्माकपू । 
भरु । केबल: ॥ १६॥ 
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३७० .अवर्षबेद्सहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


हम चारों भोरडे प्राशियोंकी ओरसे ( इटा कर ) इनका 
झाहान करते हैं, बह केवल हमारे ही हों ॥ १६ ॥ 
एन्द्रं सानसिं रिं सजित्वांनं सदासहंग्‌ । वर्षिय . 
भर ॥ १७॥ 


झा । इन्द्र | सुनसिम्‌ । रपियू । सःजित्वानय्‌ । सदा5सइम्‌ । 
बर्षिष्ठमू । इतये । भर ॥ १७॥ 
हे एन्द्रदेव ! आप प्रीति देने बाले, घनरूप, सजित्वा, सदा- 
सह और फर्लोक वर्षा करने बाले अपने बलको इमोरी रक्ता 
करनेके लिये घारण करिये ॥ १७॥ 
नि येन गुष्टिहत्यया नि बृत्रा रुणधांमह। तोतांसो : 
च्यवैता ॥ १८ ॥ 
नि । येन । गुष्टिशस्पया । नि । हुमा । रुएघायहै। त्वाःऊतासः 


- नि! अर्वता ॥ १८॥ 
आपकी रक्षा बाले एम घोड़े बाले होकर आवरक एक शाप्र्थो 
की पर्शोकी बाएसे पार ढाले | १८ ॥ 


इन्द्र लोतांस द्या इयं बजे घना दंदीमहि । जयेम 
सँ युघि तपः ॥ १६॥ 

इन्त्र | स्वाञ्छतास। | झा । वयस्‌ । वज्नस्‌ | घना । ददीमहि । 
णय । परम्‌ । युषि.। सप ॥ १६ ॥ 
हे हक ! भाएकौ रक्षा बाले हप रजको मदएटरुपतै ब्रह 
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विंशं काएडसू ; 
करें और स्पर्धा करने वालोंको युद्धमे जीत लें ॥ १६ ॥ 
वयं शूरेभिरस्तृ भिरिन्द्र लया युजा वयम्‌ । सासह्यामं 
पुतन्यतः ॥ ३० ॥ 
इयम्‌ । शुरेमि!। अस्तृ अभ | इस । तया । सुजा । षयस्‌ ॥ 
ससश | पतन्पत।॥ ९० ॥ 
इति पष्ठेनुवाके चतुर्थ वक्तप्‌ ॥ 
है इन्द्रदेव ! इम आपसे और अहिंसित शूरॉसे रध्पन्न हो 
कर, सेना लेकर अपने ऊपर चढ़ने बाले शत्रुओंको दबाने २० 
छठे अनुबाकमं चतुर्थ सूक्त समाप्तः ( ६८६) 
«सँ चोदय चित्रधर्वाकू” [ २०. ७१, ११ ] इत्यस्य बिनि 
योगः “प्रणेतारं बस्यो अच्छा” [ २०, ४६ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
“तं चोदय चित्रमर्वाक” (२० | ७१। ११ इसका विनिः 
योग “भणेतार॑ बस्यो अच्छा” (२० | ४६) के साथ कह दिया है 
महाँ इन्द्रः परश्च नु मंहिखमस्तु वज्रिणे । यौन 
प्रथिना शवः ॥ १॥ र 
महान । इर | परः । च । तु। महिश । अस्तु । वाजणे ॥ 
चौः । न । प्रधिना | शव! ॥ १ ॥ 


इन्द्रदेव महान हैं और उत्कृष्ट हैं उन इनत देवके लिये महर 
हो उनका बल थलोककी समान बिस्तृत होरे ॥ १॥ 


समोहे वा य आशंत नरस्ताकऱ्य सनितो । विश्रांसो 
वा'घियायवः ॥ २ ॥ 
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३७२ अरवरेबेदसंहिवा सभाष्य-भाषातुवादसशित 


समोहे । दा। ये। प्राशत । मरः । दोक । सनिती । 


हिमाः । बा । धियोऽयबः ॥ २॥ 
जो बुद्धि चाइने बाले मेधारी पुरुष हैं, वे नेतां मेमपाञ युद्ध 
में पूरे साथ भी युद्धम व्याप्त होजाते हैं॥२॥ 
यः कुचः सोंमपोतमः समुद इव पिन्वते । उर्वीगपो 
न काऊुदं। ॥ ३ ॥ 
यो! कुखिः | सोमपातमः । सबद । पिष्बहे ॥ उर्दी; । 
झाप न! काडुदः ॥३॥ 
जो सोमका पान करने बाले इखदैवकी इषि है वह फडुद 
बाले इपमही सप्रान और विशाल जल बाले सप्नुद्रकी सम्राम 
बढ़ ही है॥ ३॥ 
एका हास्य सूंदतां विरप्शी गोमंती मही । पक्का 
शाखा न दाशुषे ॥ ४ ॥ 
एवं हि। भइ । दूवा । हिऽ । गोउभती पदी । पकवा 
शाखा । न। दाशे Wyn 


इनकी मधुर गोपदात्री विशाल भूमि इवि प्रदान करने बाणे 
यजपानको पकर शाखाकी समान ( फलप्रदान करने बाढी है )४ 


एता हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावंते । सयश्रित्‌ 
सन्तिं दाशुषे ॥ ५ ॥ 
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विंशं काणडस्‌ 


एव | हि। ते । विश्यूतयः । उत्तय! । इन्द्र | बाउपते ॥ सच! । 
चित्‌ | सन्ति । दाशुषे ॥ ४ ॥ 


हे पृथ्वीपति इन्द्र | आपकी रक्षक विभूतियें, इबि दने ब्राले 
धजमानके लिये शीघ्र ही उपस्थित होजाती हैं ॥ ५ ।। 


एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च. शंस्यां । इन्त्राय 
सोमपीतये ॥ ६॥ 

एद । हि । अस्य । काम्या । स्तोमः । इवम्‌ । च । शस्या ॥ 
सराय । सोमऽपीतये ॥ ६ ॥ 


इन्द्रको सोमका पान कराते समय स्तोम उक्य और शंस्यां 
( नामक स्तुति ) इन्रदेवक्ो कमनीय होती हैँ। ६॥ 


इन्दरेहि मत्स्यन्थंसो विश्वेभिः सोमपर्वाभिः । महाँ 
अभिष्टिरोजसा ॥ ७ ॥ 

इन्द्र । आ । हहि। मरित । अनष । रिरभिः।सौमईऽभिश। 
महान्‌। अभिष्टिः । ओजसा ॥ ७॥ 


हे इन्द्रदेव | आइये और सकल सोमपर्वोसें तथा सोमरूपी 
अन्नसे आनन्दमें भरिये, आपकी अभिष्टि ओजसे बड़ी है । ७। 


एमेन सृजता सुने मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चक्रे 
विश्वानि चक्र॑ये ॥ ८ ॥ 

आ । ईम्‌ । एनम्‌ । शत । सुते । मन्द्‌ । इन्द्राय । पन्दिने॥ 
चक्रिम्‌ । विश्वानि | क्रये ॥ ८॥ 
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३९७ .अपर्षबेद्संदिता सभाध्य-मापासुपादसरि[ 


है अध्यपधु आओ ! दिपे हुए उक्यपागोसे और चमसोंसे 
आप सोमझी रचना करो,यह सोम झभिषुत.होने पर प्रसन्नता- 
मय इन्द्रको प्रसन्न करने वाला है संस्कृत कर्मोसे सम्पन्न कर्ष 
करते हुए इन्द्रको सन्न करने वाला है॥८॥ 


मतं सुशिग्रमन्दिभि स्तोमेनिविश्‍वचपैऐे । सचेषु 
सवनेष्वा ॥ ६ ॥ 
स्व । घुइशिप्र । मनदिऽभिः। स्तोमैथिः । बिश्‍वःचर्षणे ॥ 


सचा । एषु । सबनेषु | था ॥ ६॥ 


` ह सबके साज्ञी छन्दर ठोड़ी बाले इन्द्र ! आप सबर्नोमे साथ 
ही साथ इन आमन्द्र स्तोत्रोंसे भी हमें मरिग्रे ॥ ६ ॥ 


झसृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति्लामुदंहासत । अजोषा 
मं प॒तिम्‌ ॥ १० ॥ 
अम्‌ । इर । ते गिर) । ति साम । उत्‌ । अशासत ॥ 
.. झानोब्रा! । उभय । रति १०॥॥ 


हे इख | मीति न करने बालों र्त्रे जेसे हृषभ पतिको 
ति देती हैं, क्या इसी मकार स्तुततिपे आपको त्यागती हैं ! 
नहीं ॥ १०॥ 


सं बोंदय चित्रमवीरा रात्रं इन्द्र वेरेण्यम्‌ । असदित्‌ 
ते विभु प्रमु ॥ ११ ॥ 
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विंशं कादडसू" 
RN RT ES 
सम्‌ । चोदय । चित्रमू। अर्वाङ्‌ राघः । इन्द्र । वरेश्‌ ॥ 
असत्‌ ' इत्‌ । ते । बिञ्युः । मञ्च ॥ ११॥ 


हे इन्द्देव | कमतीय घनको हमारी ओर जेरित किये, जो 
आपका मङ्ग ना विद्ध धन हो उसको प्रेरित करिये ॥ ११॥ 


अस्मान्सु तत्र चोद्येन राये. स्भस्वत । तुविदुम्न 
यशंखतः ॥ १२ ॥ 

अस्मान । सु । तत्र । चोरय । इन्द्र । राये । रभेरबदः ॥ दू 
ञ्चम्न। यशस्वतः ॥ १२॥ 


हे परम दमने वाले इन्द्र | आप हमको यशस्वी महान्‌ 
पुरुषके घनके लिये प्रेरित करिये ॥ १२॥ 


सं गोमदिन्द्र वाज॑बदसे पृथु श्रवो बृहत्‌ । विश्वा- 
युर्घेद्यच्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 

सम्‌ । गोडयत्‌ । इन्द्र । बाजञवत्‌ । असमे इति । पृष । भवः । 
बृहत्‌ ॥ विरवःभायु.| पेहि। अकितम्‌ ॥ १३ ॥ 


हे इन्द्रदेव ! हमको गौमोंसे, यह्ान्नसे सम्पन्न विशाल यश 
प्रदान करिये और हमको ज्षीखतारहित दिशाल आयु मदान 
करिये ॥ १३॥ 


असे धेहि श्रयो बृहद म्न संहससातंमस्‌ । इनदर 
ता रथिनीरिषः ॥ १४ ॥ 
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३७६ झअथबवंदेदसंहिता सभाष्य-भाषाधुवादस हित 
असमे इति । चेहि । अन! । बुत्‌ । युम्न्स्‌ । सहलःसातमगू ॥ 
इन्द्र । ताः । रथिनौ । इषः ॥ १४ ॥ 


हे इन्द्रदेव ! हममे सइखोसे सेवनीय विशाल दमकते हुए भव 
को प्रदान करिये और रथिनी इपाओको मदान करिये ॥१४॥ 


बसोरिन्द्र बसुंप्ति गीमिगेएन्त ऋग्मियंस्‌ । होम 
गन्तारमूतये ॥ १४ ॥ 
बसो! । इन्दर्‌ । बसुंःपतिमू । गीःऽभिः । ग॒णन्तः । ऋग्पिपस्‌ ॥ 


होम | गन्तारम्‌ || इतये ॥ १५१ ॥ 
स्तुतिमयौ वाशियोंसे स्तुति करते हुए इप भरनके स्वामी, 
बसुपति, ऋग्मिय और होमो प्राप्त होने वाले इन्द्रकी रक्षाकी 
राकी पूजा करते हैं ॥ १४ ॥ 
मुनेसुते न्योकिसे बृहद्‌ इं एदरिः । इय शः 
मंचेति॥ १६॥ 
सुतेश्युते । निऽप्रोकसे । बुएत्‌ । बृहते । झा । इत्‌ । अरिः ॥ 


छदाय । षम्‌ | अति ॥ १६ ॥ 
दहेतु पञ्चमं सुक्त ॥ 
इति पष्टोलुवाकः ॥ 
न्योकसमें बृहत्‌ इन्द्रके लिये प्रत्येक वार सोमझा अभिषव 
होने पर भरि इस्द्रके बलकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥ 
छठ अनुवाक्मै पञ्चप सूक्त ममा ( ६८७) 
छठा अनु पार शात 
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पृ्ठयपडहस्य प्ठेहनि र तवा सबनेषु तुझते” इत्य- 
स्य विनियोगः “बनोति हि सुन्बन्‌ क्षयं परीणस।” [२०, ६७] 
इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

पृएयषडइके छठे दिन “बिर्नेषु हि त्या सवनेषु तुते” इस 
का विनियोग “बनोति हि सुन्वन्‌ ख्यं परीणसः” (२० । ६७) 
के साथ कह दिया है। 
विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुअतें समानमेकं इ॑मणयवः 

पृथक्‌ र सनिष्यवः पृथक्‌ । 
तं ला नावं न पर्षणिं शुषस्प घुरि धौमहि । 
इन्द्रे न यज्ञेश्रितयन्त आयवः स्तोमेभिरिम्द्रमायवंः १ 
तिसु । हि । स्वा । सबनेए । तुते । समानम्‌ । एकम्‌ पऽ 

मन्यः । पृथक्‌ | स्वरिति सः । सनिष्यवः । पृथक्‌ । 
तमू । रा । नावम्‌ । न । पष्‌ । शपस्प। घुरि । धीमहि । 
इन्द्रम्‌ । च । यज्ञ: चितयन्त | आयत! । सतोमेभिः । इन्द्रम्‌ I 

आयवः ॥ १॥ 

हे इन्द्रदेव ! पथक्‌ २ स्वगेको चाहने बाले फलके लिये 
दीनता करने वाले, सब सवनोमे केबल एक आपसे ही दान 
माँगते हैं । इम नौकारूप, अन्तके पूले वाले आपको बलके वोझ 
में नियुक्त करते हैं । यसे इन्त्रको मबोधित करते हुए हम लोक- 
बासी स्तोत्रोसे ( इन्द्रकी स्तुति करते हैं ) ॥ १॥ 


६३७८ भयर्षबेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 


बि लां ततंसे मिथुना अंवस्यवो ब्रजस्य साता गब्य- 
स्य निःसूजः सच॑न्त इनदर निःसृजः । 

यद्‌ गव्यन्ता दा जना स्वं ्यन्तां समूहोसि । 

आविष्करिकद्‌ इणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचामुवम्‌ 

बि । स्वा । ततस्ते । मिथुना! । अवस्पबः । रस्य । साता। 
गव्यस्य । निःउछजा ॥ सचान्तः । इन्द्र । निःञ्हनः | 

यत्‌ । गब्यस्ता । द्वा । जना । सः । यन्ता । समूःऊदसि । 


आविः | करिक्रत्‌। हषणम्‌ ' सचा5युचस। बेज्नम्‌ । इन्द्र । सचा 5युवस 
अज्ञ चाहने. बाले मिथुन, गब्य व्रजके दानके अवसर पर 

आपमें ध्यान लगाते हुए आपको फलप्रदानके लिये मरित करते 

हैं आप स्वर्गको जाने बाले गव्यन्त दो जनोंको भली प्रकार 

पहिचानते हैं, हे इन्द्र ! उस समय आप अपने वर्षक सहायक 

रूप बज प्रकाशित करते हैं ॥२॥ 

उतो नों स्या उषसो जुपेत हां कश्यं बोधि हविषो 
हवीमभिः स्वषाता इवींमभिः । 

यदिन्द्र हन्तवे ख्रथो इषां वज्जि चिकेतसि ।. 

आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म शुधि नवींयसः३ 

डतो इति | नः । अस्या: । उपसः। जुपेत हि। अर्कस्य । बोधि। 
हविषः । हनीमऽभिः । स्वुऽसात्ता । इबीमऽभिः । 
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| 


आ। मे । अस्य । देषः । नवीयसः । मतम । अधि। नबौयसः 
इति सप्तमेचुताके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

सूयैक्ौ ज्ञापिका इस उपाकी हविको हम स्वर्गका उपभोग 
करनेके लिये हवन करते हैं, हे वर्षक इन्द्र ! आप संग्राम करने 
बालोंको नष्ट करनेके लिये अपने वञ्को उठाते हैं, आप इस 
नवीन स्रष्टा ( मेरे ) मननीय स्तोत्रको सुनिये ॥ हे ॥ 

सप्तम अनुवाकमे प्रथम सूक्त रमापत ( ६८८) 

पृष्ठयस्प चतुर्येइनि “तुभ्येदिमा सवना शुर विश्‍वा” इति घुर 
स्तारसपातसूक्तात्‌ पडूच आवपते। तासां मथमा स्ति ऋचः अधेः 
बशः शंसति । तह उक्त वैताने । “चतुर्थे तुभ्यदिमा सदना शूर 
बिश्वेति षट्‌ पुरस्तात्सपाता; । ,तिस्रोधचैशः” इति [ वे० ६. २] 

पृष्ठयके चौथे दिन “तुभ्येदिमा सवना शूर बिश्वा” इसकी 
छः ऋचाओंकी सम्पातसूक्तसे पहिले पढे | इनमें पहिली तीन 
ऋचाओं को अर्धचेशः पढे । इसी बातको देतानसूत्र ६।२ में 
कहा है, कि-चतुर्ये तुभ्येदिमा सवना शूर विश्‍वेति पटू पुर 
स्तात्‌ सम्पाताः? ॥ 


तुम्पेदिषा सवेना शूर विश्वा तुभ्यं जह्यांणि वना 
कृणोमि । ले नभिश्यों विशवधांमि ॥ १ ॥ 

हुम । इत्‌ | इमा । सवना । शर परिरं । तुम्यम्‌। व्रह्माणि। 
बैना । कृणोमि | राम्‌ । नृभिः । हब्यः। विशवुपा ।असि १ 


है श्र ! यह सब सरन आपके ही लिये ह । में आपके लिये 
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| इन पस्जोंको बधक करता हूँ । आप मनुष्योंसे आहुति पान 
के पात्र हैं और आप सबको पुष्ट करने वाले हैं ॥ १॥ 


नूचिन्नुते प्रन्यमानस्य दस्मोदशुवन्ति महिमानसुग्र। 
नवीयेमिन्द ते न राधः ॥ २॥ 

बु। चित्‌ | जु । ते । मन्यमानस्य । दस्म । उत्‌ । अश्नुवन्ति । 
महिमानम्‌ । उम्र ! न । वीर्य । इन्द्र । ते । न । राष:॥२॥ 
है अभिमान रखने वाले उग्र इन्द्र ! आपकी महिमा सुदृश्यत्वं 


दीय और धनको अन्य नहीं पासकते ॥ २॥ 
प्र वो महे मंहिबृध भरध्व प्रचेतसे भ सुमत कृणुध्वम्‌ | 
विशः पूर्वी: प्र चरा चर्षणिप्राः ॥ ३ ॥ 
प्र । बः | महे । मि ! भरध्वप्‌ । प्रश्वेतसे | मे छुः्मतिमू । 
कुरुश्वमू । विशः | पूर्वी: म । चर । बर्षणिआ ॥ ३॥ 
हे याजकं ! तुम महत्व पानेके जिये महिहध्‌ प्रचेतस इन्द्रका 


हविसे भरण करो, सुमति करो, हे मनुष्योंको अभिमत फलसे 
पूर्ण करने वाले ! आप प्रकृष्टरूपसे इबिका भक्षण करिये ॥३॥ 


यदा वज्रं हिस्ण्यमिदथा रथं हरी यमस्य बहतो वि 
सूरिभिः । re, 

झा तिष्ठति मघवा सनंश्चत इन्द्रो वाजस्य दीधश्रः 
सस्ति ॥ ४ ॥ - 
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यदा । कन्‌ । हिरएयम्‌ । इत्‌ । अथ। रधम । इरी इति । यम्र्‌। 
अस्य । बहता । वि । । ूरिऽभिः । 


आ । तिष्ठ॑ति । मघा । सनुतः । इरः । वाजस्य । दीर्घः 
उश्चवस! | पतिः ॥ ४ ॥ 
जब्र सबको बशमें रखने बाले इन्द्रके हरी नामक अरब सुवर्णमय 

बज़को और रथको लगामोंसे खेंचने लगते हैं, तब तपसे प्रसिद्ध 

यज्ञान्न और बिशाल कौतिके स्वामी मघवा इन्द्र रथ पर अधि- 

प्वित हीते हैं ॥ ४ ॥ 

सो चिन्नु बृष्टियूध्यार स्वा सबा इन्दः शमश्ृणि 
हरिताभिः पृषते । 

अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा 
बनम्‌ ॥ ५ ॥ 

सो इति। चित्‌ । चु । दृष्टि: । यूथ्या[। स्वा। सचा । इखः । 
शमभ्ूणि । इरिता । अभि । मृष्णुते । 

अब | वेति। खुञ्चपस्‌ । छुते । मधु । उद्‌ | इत्‌ । धूनोति | 


चात! । यथा । वनम ॥ ४ ॥ 

बड़ी भारी दृष्टि इन्द्रकी अपनी ही है, और बह संहायक 
इन्द्र सोमलताओसे अपनी मूं छोंको स्नान करा देते हैं, भेसे 
बायु बनको कँपाता है, इसी प्रकार वह सोमका अभिषव होने 
पर घर पर आते हैं आर मधुको कंपित करते हैं ॥ ५ || 
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शव॑ः ॥ ६॥ 
: Ma 

यः । वाचा । विश्वाच! । मुत्रवाच) । पुरु । सहसा । अशिवा । 

जघान \ 
ततत्‌ । इत्‌ । अस्प । पोस ¦ गणीमसि । पिताऊूच । यः। 

तबिपीम्‌ । बहने । शव! ॥ ६.॥ 

इति सप्तमेज्ुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जो इन्द्रदेव विकृत बोलने बालोंको अपनी चाणियोंसे कोमल 
बाणी बाले कर देते हैं, सहसरं अशुभकारियोंको मार डालते हैं; 
इन्दवे उन २ पुरुषार्थोक्री हम स्तुति करते हैं, जो पिताकी 
समान महान्‌ बलको बढ़ाते हैं ॥ ६ ॥ 

सप्तम अनुचाकमे द्वितीय सूक्त समात ( ६८९ ) 

पृष्ठधस्प पश्चमेहनि पुरस्तात्‌ संपातात्‌ प पहिच्छन्दस्कमू “यश्चिद्धि 
स्य सोमपाः” इति सूक्तम्‌ आबपते । तस्य शंसनधमेमपि सूत 
कार आइ । तद उक्त बेताने | “पञ्चमे यच्चिद्धि सत्य सोमपा 
इति पाहू सप्तचंम़ू । दो द्वावबसाय पञ्चमं सन्तनोति । तर्य बाव- 
साय द्वयम्‌” इति [ बै० ६. २ ]॥ अस्य अर्थः पाङ्क्तस्य 
एकेफस्प दो द पादौ संहतो अवसाय अर्भचेशस्यवत्‌ पञ्चमं 
पादं प्रणवेनोपसंतनोतति संवध्नाति । पादत्रयं संहतं वा अबसाय 
अन्त्पपादद्वय संहृतं मणवेनोपसंतनो ति इति ॥। 

पृथे पञ्चम दिनमें सम्पातसे पहिले पंक्ति छन्द वाले 
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“यच्चिद्धि सत्य. सोमपाः” इस सृक्तको पढे । इसके शंसनपर्म 


- को भी सूजकारने कहा है, कि-“पञ्चमे यच्चिद्धि सत्य सोमपा 


इति पांक्त सप्तम । दवौ द्राववसाय पञ्चमं सन्तनोति । त्रय वायः 
साय द्वयम्‌? ( बेतानसूत्र ६ । २ ) इसका अर्थ यह है, कि-- 
पाक्तयके एक २ मन्त्रके दो दो पिले हुए पार्दो का अबसान करके 


-. अधर्चशस्यक्री समान भणवसे उपसन्तान करता हुआ संबंधन 


करे । वा तीनों संहत पादोंका अवसाम करके अन्तिम मिले हुए 
दो पार्दोको प्रणबसे उपसन्तान करे | 


यचिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसिं । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहखेघु 
तुवीमघ.॥ १ ॥ es 

यत्‌ । चित्‌ । हि। सत्य। सोमऽपाः। अनाशस्ताःऽहव। स्मसि । 


खेत । हि ॥ १॥ 

हे सोमका पान करने वाले सत्य इन्द्र ! आप अनाशस्ता झी 
हैं, हे बहुधन इन्द्र ! आप हमारी सहस्रों गौभोमें घोड़ोंमें और 
शुञ्चियोमें अनाशस्तृत्वको कहिये ॥ १॥ 
शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दंसनां। आ तू ° २ 
शिमिन्‌ । बाजानाम्‌ । पते | शचः । तब | दंसना | ७ २ 

हे सुन्दर ठोड़ी बाले घनोंके स्वामी शक्तिपति इन्द्र ! शत्रं 
को डँसनेकी शक्ति आपकी है, हे बहुधन इन्द्र उसको आप हमारे 
सहसो गौ घोड़ींमें और शुभ्रियोमे कहिये ॥ २॥ 
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नि षवापया मिथूहशां सस्तामडुध्यमाने। आ तू” । 

नि । स्त्रापप । भिषुृशा । सस्ताम्‌ । अबुभ्यमाने । इति | 
दोनों नेत्रोसे आप सुलाइये, अघुध्यमान होकर दोनों नेत्र 

सोव, हे बुधन इन्द्र | हमारी गौओंमें घोड़ोंमे आर पवित्र 

सहस्र प्राणियोमे निद्राको प्रदान करिये ॥ ३॥ 

ससन्तु स्या असंतयो बोधन्तु शूररातयः।आ तू ० ४ 

सहनु । त्या । अरातयः । बोषन्तु । शूर । रातयः | ॥ 9 ॥ 
बे शत्रु निद्राके आधीन होजावें, हे शर | धन जागत 

होजाने, दै घहुधन इन्द्र ! आप हमारे सहस्रं घोड़े गौ और 

पवित्र प्राणियोंमें धनको कहिये ॥ ४ ॥ 

समिन्द्र गमं खण नुवन्तं पापयांसुया। आ तू० ४ 

सम्‌ । इन्द्र । गदेभसू । सुण । जुबस्तमू । दापया ।अञुया ।३ ४ 
हे इन्द्र | इस पापट्त्तिसे खदेड़ते हुए गधेका आप संहार 

करिये और हे बहुधन इन्द्र | आप हमारे घोड़े आदिमें संहारक 

शक्ति दीजिये॥ ४ ॥ 

पतांति कुरूणाच्यां दूरं वातो वनादधिं झा तू ० ६ 

पताति । हुपडुणाच्या । दरम्‌ । बात; । बनात्‌ । अघि ।० ।३। 
कुण्डूणाचीके द्वारा वायु बनसे दूर जाता है हे बहुधन इंद्र ! 

, आप इपारी गौ घोड़े और सहस्तों पवित्र प्राणियोंमें इएडूणाची 
कहिये ॥ ६ ॥ 
से परिक्ोश जंहि जम्भया इकदाश्वु्‌ । 
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आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहसेषु 

तुवीमघ ॥ ७॥ 
सबंध । परिःक्रोशम्‌ । जहि । जम्मय । स्वार | 
आ। तु । नः। इन्द्र । शंसप । गोषु । अश्वेषु । शुज्निएु । 

सइख्ेपु । तुबिउमघ ॥ ७॥ 

इति ससमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप सब परिक्रोशको दूर करिये, और ऊकदारव 
का नाश करिये, और हे बहुघन इन्द्र ! हमारी गौ घोड़े और 
पित्र प्राणियोमेंसे परिक्रोशको इटाइये ॥ ७ ॥ 

खतम अनुवाकर्म तृतीय सूक्त क्षमाप्त ( ६९० ) 

पृष्ठयत्य षष्ठेइनि पुरस्तात्‌ संपातात्‌ “वि सबा ततस्ते मिथुना 
अवस्यवः इति तिस्रः सप्तपदा आवपते स॒त्रोक्तपकारेण प्रणवे- 
नोपसंतनोति च । तह उक्तं वैताने । “षष्ठे बि तबा ततस्र मिथुना 
अबस्य इति । ससपदानामेकैक पवसाय द्वयं संतनोति । द्वयम 

` बसाय द्वयस्‌? इति [ बै० ६. २]॥ अस्य अर्थः । सप्तपदानां 

तिखुणामूचाम्‌ एकैकस्याशूचि एकैकं पदम्‌ अवसाय पदत्रयं प्रण- 
वेनोपसंतनोति । तत। परं पादद्वयमवसाय अपरं पादद्वयं प्रणवे- 
नोपसंतनोति ॥ 

पृष्ठथके छठे दिन सम्पातसे पहिले “बि त्वा ततस्ते मिथुना 
अवसप” इन तीन सप्तपदोंका आवपन करे और घूत्रोक्तरीति 
से प्रणावसे उपसन्तान भी करे । इसी बातको वेतानसत्रमे कहा 
है । “बष्ठे वि रबा ततस्रे मिथुना अवस्यव इति । सप्तपदानामेके- 


कृमबसाय द्वयं सन्तनो ति। द्रयमबसाय द्वयम्‌” ( बेतानसूज६ । २) 
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इसका अर्थ यह है, कि-सप्तपदोंकी तीन ऋचाओंमेसे एक एक 
ऋचार्मे एक २ पदका अवसान करके तीन पादोंका प्रणवसे 
उपसंतान करे | 
वि त्या ततस्े मिथुना अंवस्यवों जरजस्य साता 
गम्यस्य निःसृजः सच॑न्त इन्द्र नि'सूज । 
यदू गब्यन्ता दा जना स्यन्ता समूहंसि । 
आाविष्कारेकरद्‌ दृषणं सचाभुव॑ वज्रमिन्द्र सचाभुवम्‌ 
वि । स्वा । ततस्ने । मिथुना! । अवस्यवः । व्रजस्य । साता । 
गव्यस्य । निःसृजः । सत्तन्तः । इन्द्र । निःऽछजः 
यत्‌ । गव्यन्ता । द्वा । जना । स । यन्ता । सम्‌ऽऊहसि । 
झाविः। करिक्रत्‌ । षणम्‌ | सचाडयुवस्‌ । बञ्जमू । इन्द्र । 
सचाऽञ्चुत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्न चाहने वाले मिथुन, गव्य ब्रजके दानके अवसर पर 
आफ्नै ध्यान लगाते हुए आपको फलप्रदानके लिये प्रेरित करते 
हैं आप स्वर्गको जाने वाले गब्यन्त दो जनोंको भली प्रकार 
पहिचानते हैं, हे इन्द्र ! उस समय आप अपने वर्षक सहायक 
रूप बञ्नको प्रकाशित करते हैं ॥ १ ॥ 
=. ^ च >). 
बिदुष्ट झस्य वीध पूरवः पुरो यदिन्द्र शारंदीरः 
वातिर' सासहानो अवातिरः । 
शासस्तमिन्द्र म्म्य शवसस्पते । 
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महीमंसुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः 
विदुः । ते । अस्य । बीर्याप्य | पूवा । पुरः । यत्त । इन्त्र । 


शारदी । अवःझतिरः | ससहान; | अवःझतिर | 
शासः । तम्‌ । इन्द्र । मर्त्य । अयज्युम्‌ । शवसः । पते । 
महीम्‌ । अयुष्णाः । पृथित्ीम्‌ । इमाः। अपः । मन्दसानः । 

इमाः | अप; ॥ २॥ 

मनुष्य इन इनद्रके बीयाँको जानते हैं, कि-जो यह शरद ऋतु 
का वस्तुओमे अवतीणे होते हैं यह शत्रओको बारम्बार दबाते 
हुए अवतीणे होते हैं, हे बलके अधिष्ठात्री देवता इन्द्र ! जो मरण- 
धर्मी पुरुष 'आपका यजन नहीं करता है, उसका आप शासन 
करिये, और इस विशालपृथिवीको और अमुष्ण जलोंको इषित 
करिये ॥ २॥ 

~ ~ 5 [ol ~| Ne 
आदित्‌ तें अस्य वीर्यशय चर्किरमन्देष वृषस्तुशिजो 

यदाविथ सखीयतो यदाविंध। 
चकथे कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे । 
ते अन्यामन्यां नयं; सनिष्णत श्रवस्यन्तंः सनिष्णत 
आत्‌ । इत्‌ । ते । अस्य । युष । चक्रिरन्‌। मदेषु । दृषन्‌। 

इशिजः । यत्‌ । आविथ । सखि$यतः । यत्‌ । अमिय । 
चतर । कारम । एभ्यः । पृतनासु | ऽन्ते | 
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ते । अन्यामुञभन्याम्‌ । न्द । सनिष्णत । असपन्त । 
सनिष्णत ॥ ३ ॥ 
` ` इति सप्मेनुवाके चतुर्थ सक्तम्‌ ॥ 
हे हवन ! अब हम आपके वीर्यको ( कहते हैं, वि-) है काँति- 
मप जलों ! तुम इन्द्रदेवको मद होने पर रक्षा करते हो, सखि- 
भाव रखने बालोंकी रक्ता करते हो, और पृतनाओंम सेवन करने 
- के लिये ढृत्योंको करते हो, तुम दूसरी २ नदियोंका आश्रय 
लो, भन्न देते हुए स्नान कराओ ॥ ३ ॥ 
सप्तम अचुषाकती चतुर्थ सूक्त समाप्त ( ६९१ ) 
ृष्ठचस्य ष्ठेइयेबू्ोक्तसपतपदाभ्योनन्तरं पुरस्तात्‌ संपातात्‌ 
(«बने न वा यो न्यधायि चाकन्‌” इत्पष्टचेमू आषपते । तदु उक्त 
बैताने । “बने न बा यो न्यधायि चाकन्नित्पष्टचे च” इति 
[बै० ६, २ ]॥ 
तथा छन्दोमानां द्वितीयवृत्तीययोरद्वोः माध्यंदिने सवने उप- 
रिष्टात्‌ संपाताद अष्टरचप्‌ [ २०, ७६ ] “झा सत्यो यातु मघवा 
आजीपी” [ २०. ७७ ] इति सूक्तं चाचपते । तद उक्त बेताने । 
“उत्तरयोरष्टचंमू आ सत्यो यातु मघवा त्राजौषीति चावपते'” 
इतिं [ बै० ६, ३ ] ॥ “बने न वा यो न्यधायि चाकस्‌” इत्यस्य 
अष्टचेम्‌ इति संज्ञा ॥ 
पुष्टये छठे दिन ही पूर्गोक्त सपFतपदाओंके अमम्तर 
सम्पातसे पहिले “बने न बा यो न्यधायि चाकन” इस आठ 
ऋचा बाले सूक्तको पढ़े। इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि- 
“ने न वा यो म्पघायि चाकन्नित्यष्टेचे च” ( वेतानसूत्र ६२ ) 
तथा छन्दोमोके द्वितीय तृतीय दिनोमें माध्यंदिन सबनमे 
संपातसे पहिले भाठ ऋचा वाले ( २० । ७६ ) को और “अ 
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सत्यो यातु मघचाँ ऋजीषी” इस !( २० | ७७); दूक्तको भी 
पढ़े । इसी बातको बेतानयूक्तमें कहा है, कि-“उचरयोरष्टाथेम्‌ 
आ सत्यो यातु मधेयाँ श्वजीषीति चावपते” ( वैतानसूज ६।३ ) 
“बने न वा यो न्यधायि चाकन्‌” इसकी अएचे संज्ञा है । 


वने न वा यो न्यंघायि चाकं छुर्चिवां स्तोमो भुर 
णावजीगः । 

यस्पेदिन्द्ः पुरुदिनेषु होतां नृणां नयों नृत॑मः चृपा- 
वांन्‌॥ १॥ 

बने । न । बा । यः । नि । अधायि । चाकन्‌ । शुचिः । बाम । 
स्तोमः । धरणौ | अजीग्रिति । 

यस्य । इत्‌ । इन्र । पुरुःदिनेष | शेता । डूणाम्‌ । नप । 
हम्तमः । ज्पाउपान्‌ ॥१॥ 


हे देवताका भरण करने वाले शुँरणय अश्विनीकुमारों | जौ 
यह स्तोम हममे निहित है, यह दोषरहित है और पत्तिपुत्रके एकत 
मेंसे देखनेकी समान इन्द्रकौ कामना करता है ( यह वह स्तोम 
है, कि-) जिसके इन्द्र बहुत दिनोंसे आहाता थे, कि-इससै 
कोई मेरी स्तुति करे । वह इन्द्रदेत मदुर्ष्योमे मीं मजुष्यत्तम हैं 
अर्थात्‌ श्रोंमें भी शुर हैं, और सोमका भाग पाने बाले हैं, यह 
स्तोम उन ही की ओर जाता है ॥ १॥ 


प्र तें अस्या उषसः परापरस्या नुतो स्यांम नृत॑मस्य 
नृणाम्‌ । 


३६० अयकैदेदसंहिता सभाष्य-भाषालुंवादसहित 


अनु त्रिशोकः शतमावहन्नन्‌ करन स्था यो असंत्‌ 
ससवान्‌ ॥ २॥ 
प्र। ते । अस्या; | उपस! । म। अपरस्याः । दृतौ । स्याम। 


दमस्य । नृणाम्‌ । 
अनु । ज़रिञ्शोकः । शतम । आ अवहत्‌ । नन्‌ । इत्सेन । 
रयः | यः । असत्‌ | ससञ्वान्‌ ॥ २॥ 


हम इस दूसरी उपाके पारको प्राप्त होये, और श॒रोंमें शूर 
इन्द्रकी इतिमे रहें, त्रिशोंक नामक ऋषि मनुष्योंको सेकड़ों उपाओं 
को प्राप्त करा चुके हैं, जो संसाररूपी रथ है वह इत्स ऋषि 
के दवारा अन्न बाला हुआ है ॥ २॥ 


कस्ते मर्द इन्द्र रों भूदू दुरो गिरों अभ्यु शो वि 
घाव । 

कद्‌ बाहों अर्वाशुपं मा मनीषा आ तां शक्याः 
'मुपम रधो अन्नेः ॥ ३ ॥ 

कः । त्ते | मदः । इन्द्र । रन्त्या । भूत्‌ । दरः । गिरः । अमि | 
उप्र; | वि । घाव | 

कस्‌ । दहः । अर्वाक । उप | मा | मनीवर] आ | स्वा। 
शक्रा । उपञमम्‌ | राध; | अम्नै; ॥३॥ 
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हे इन्द्र ! कौनसा हर्षप्रद स्तोम आपको भसंन्न करता हुआ 
हमारे लिये दाता होसकता है, हे उग्र ! आप स्तोत्ररूप बियो 
की ओर दौड़िये, कौनसा अश्व बुद्धिसे आपको मेरे पास लावेगा 
आप उपमाके योग्यको मैं अन्नोसे ( हबियोंसे ) साध सकूँ गा ३ 


कुं दुम्नमिन्द्र्ावंतो नृन्‌ कयां घिया करसे कन्न 
झागंच्‌। 
मित्रो न सत्य उंरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदः 
संन्मनीषाः ॥ ४ ॥ 
कत्‌ । ऊ' पिं ुनम्‌। इन्र स्वाऽबतः । न्‌न्‌। कया । घिया । 
करसे | कत्‌ । न; । आ । अगन्‌। 
असन्‌ | मनीषा! ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र ! आप अपनी शरणमें रहने वाले मनुष्योंको किस 
बुद्धिसे दमकते हुए करते हैं, हे विशालकीतें ! आप सच्चे मित्रकी 
समान भ्रृतिक्रे लिये अन्नमें जो इसकी बुद्धिमें हों ( उनको करिये ) 
रंय सूरो अर्थ न पारं ये अंस्य काम जनिधा इव 
ग्मन्‌ । 
गिरंश्रये ते तुविजात पूर्वी नेर इनद प्रतिशिक्षन्त्यन्नेंः५. 
प्र । ईरय । सर । अर्थस्‌.। न । पारम्‌ ये । अस्य । कामम । 


जनिषा३ऽईव । ग्मन्‌ । 


३३२ सअयर्षेदसं हिता सभाष्यं-वाषासुवादसहित 
गिर । च । ये । ते । तुवि$जात । पूर्वी; । नर; । इन्द्र । तिङ 

शिज्ञन्ति | झन्नै ॥ ५ ॥ १ 

है सर्यात्मक इन्द्रेन ! आप हमको अर्थकी समान पार पहुं- 
चाइये,जो इसकी अभिल्यापाको पूर्ण करनेके लिये माताकी समान 
प्राप्त होती हैं, और हे तुबिजात ! जो आपकी प्राचीन स्तुतिये ह 


(उनको आप इस यजमानके हितके लिये प्रेरित करिये ) हे 
उर] नेता पवन इसको अन्न मदान करें ॥ ४ ॥ 


मात्रे तु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्योमेज्मनां एथिवी 
काम्येन । 

वराय ते घृतवन्तः सुतासः साद्‌ भवन्तु पीतये 
मधूनि ॥ ६ ॥ 

माजे इति । हु । ते । चिते इति मते । इन्द्र । पूर्वा इति । 
दौ! । मष्यना । पृथिवी; | काढ्येन । 


बराय । ते । घृतञबन्त; । झृतासः । स्वाप्रन। भवन्तु । पीतये । 
अपूनि ॥ ६ ॥ 


हेन्द्र निर्माता दुपित्‌ आपके लिये पूर्वी पृथिवी और चौ 
अपने घंध्रक काष्यके साथ ( हितकारी हों / ये घृत बाले निचोड़े ' 
हुए सोम आपके पीनेके लिये स्वाद बाले होबें ॥ ६ ॥ 


आ मध्वो अस्मा असिउन्नमत्रमिन्द्रोय पूर्ण स हि 
प्साः । 
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पोस्पेश्न ॥ ७ ॥ 

आ । मध्य: | अस्मै । असिचन्‌ | अमतम्‌ । इन्द्राय । पूर्णम्‌ । 
सः। हि। सस्पऽराषाः । 

सः | बहे । बरिमत्‌। झा । पृथिव्याः । अभि । क्वा नयी। 
पस्य । च ॥ ७॥ ह 


इस पात्रको इन्द्रदेवके शिये पूणेखूपसे मधुसे भर दिया गया 
है, वह इन्द्रदेव ही सत्पसे साधे जाते हैं, वह मनुष्योंके हितकारी 
अपने पुरुषार्थों करके पृथ्वीसे बढते हैं ॥ ७॥ 


ब्यानलिन्द्रः एतंना स्वोजा आसे यतन्ते सख्यायं 
पूर्वी: । 

आस्मा रघन एतंनासु तिष्ठं भदर्‍या सुत्या चोदयासे 

वि। आनद्‌। इन्द्र । पृतनाः । सुःओजाः । आ। अस्मे । यतन्ते । 
सख्याय । पूर्वी; । 

आ।स्म। रथप। न । नादय । तिष्ठ । यम्‌ । भद्रया । छु 
मत्या । चोदयासे पद ॥ 


॥ इति सप्तमेचुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
सुन्दर बल बाले इन्द्र इन सेनाओंमें व्याप्त होगए हैं, इनकी 
भित्ता करनेके लिये बहुतसी सेनाएँ चेष्टाएँ करती हैं, आप 


4०१७ 


३६४ भषषंरेद्सं हिता सभाष्य-भाषातुषादस हित 


जिसे अपनी सुपतिसे मेरणा करते हैं, उस छुमतिसे द दाति मरणा करते हैं, उस दमतिसे आप रथ 


की समान इमारी सेनामें स्थित हूजिये ॥ ८ ॥ 
सम अतुषाकमै पञ्चम सूक्त माप्त ( ६९२) 


छत्दोपानां द्वितीयवृतीययोरहो “आ सत्यो यादु मघत्राँ 
बीपी” इत्यस्य विनियोगः पूर्वसृक्ते उक्तः ॥ 

छन्दोपके द्वितीय तृतीय दिनोमें “आसत्यो यातु मघवाँ 
जनीषी” इसका विनियोग पू्वसक्तमे कहा है । 
आासत्यो यांतु मघवा ऋजीषी द्रव॑न्त्वस्य हरय उप॑ नः 
तम्मा इदन्धः सुधुमा सुदक्षंमिह्ाभिपित्वं करते णानः 
झा । स॒त्य। । यातु । मघज्बान्‌ । ऋजीषी । दरबन्तु । अस्प | 


इरय; । उप । नः। 
तस्मै । इत्‌ । अन्ध) । घुष । घुञ्दन्तम्‌ । इह । अभि$पित्वम्‌ । 
करते | शुणानः ॥ १ ॥ 
सत्य, धनत्रान्‌, सोमका पान करने बाले इन्द्रदेव आवें, 
इनके घोड़े इमारे पासको दौड़ें, हम उनके लिये ही सोमरूपी 


अन्नका अभिषव कर रहे हैं, इसी कारण जो स्तुति करने 
वाला है, बह यहाँ ही स्नान आदि कर रहा है ॥ १॥ 


अव स्प शूराध॑नो नान्तेस्मिन्‌ नो अद्य सव॑ने मन्दध्य 

शंसात्युक्थमुशनेव वेधाश्रिकितुपे असु मन्मं 

अव | स्य । श्‌ । अध्यन। | न। अन्ते। अस्मिन्‌ । न; | अद्य। 
सबने | मन्दध्यै । 


रो 


विशं काणम्‌ _ ३६४ 


शंसा ति। उक्थम्‌।'उशनाऽव। बेधा} ।,चिकितुषे | अपुर्या | मन्म 


हे शर ! हमारे पासमें आप मागेको बाँधसा दीजिये भौर 
आज इस हमारे यज्ञमें मदमें भरिये, यह वेभ्रा ज्ञानवान्‌ इन्द्रके 
लिये शुक्राचायेकी समान मननीय उक्यका उच्चारण कर रहे हैं २ 


कृतिने निययं विद्थानि साधन्‌ इमा यत्सेके तिपि 
पानो अचीत्‌ । 

दिवं इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनहां चिचकुषयुना 
गृणन्तः ॥ ३ ॥ 

कवि; । न । निणयम्‌ | विदथानि। साघन्‌ । हपा । यत्‌। सेकम्‌। 
विऽपिपानः । अर्चात्‌ । 

दिनः । इत्या । जीजनत्‌ । सपत । कारून । अहा [चित्‌] चकु 
वयुना | ग्रणन्त! ॥३॥ 
फलोकी वर्षा करने वाले इन्द्र वषी करके पृथ्वीको पूर्ण 

करते हुए आवे इस लिये चतुर ऋत्विज. निश्चितसा यज्ञों को 


साध रहा है, विजिगीपासे इस प्रकार सात स्तोताओंकों प्रकट 
किया है और बह सुन्दर स्तोत्रोका उच्चारण कर रहे हैं ॥३॥ 


स्व यद वेदि सुहर्शीकमकेगडि ज्यो रुरुबुयद्ध 
वस्तोः । 
अन्धा तमांसि 
अभिशें । 


न नृम्थंश्रकार नृतो 


३६६ अथयेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


स्व! । पत्‌।बेदि। धुरूरोफर। अर्कै; | महि । ज्योतिः । रुरुचु! । 
यत्‌। इ। स्तो: । 
अन्धा | तमसि । दधित । दिऽ । दऽभ्यः | चकार । दुतमः। 
अभिष्टौ ॥४॥ 
(जन मन्त्रके द्वारा भल्ली मकार देखने योग्य स्वर्ग जाना 
जाता है और जो मन्त्र दिनकी परम ज्योति-सूर्य-को दमकाते 
हैं और जो य्यक इन्द्र दूर होने पर भी घोर अन्धकारको 


दूर करके प्रकाश करते हैं और जो परम शूर अभिष्टि स्थापित 
कर देते हैं, ( उनके लिये प्रणाम हे) ॥ ४ ॥ 


ववत्त इन्द्रो अमिंतसरजीभ्यु १भे आपप्रो रोदसी महिता 
अतंश्चिदस्प महिमा वि रेच्यमि यो विश्वा भुव॑ना 
बभूव ॥ ५ ॥ 
बते | इर । अमितम्‌ । ऋजीपी । उभे इति । भा । पणौ । 
रोदसी इति। महिऽत्वा । 
अतः | चित्‌ | अस्प । महिमा । वि। रेचि। अभि। या! बिरवा। 
झरना । जून ॥४॥ 


_ यह सोपका पान करने वाले इन्द्रदेव अमित धनको ( यज- 
मानोंके पास ) पहुँचाते हैं और अपनी महिमा लोक और 
भूलोक दोनोंको भर देते हैं, जो यह सब झुननोंम व्याप्त होगए 
हैं, इस लिये इनकी महिमा अधिक है ॥ ५॥ 
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विंशं काण्डम्‌ ३६७ 


विश्वानि शक्रो नयाणि विद्वानपो रिरेच सलिभिः 
निकामैः । 

झश्मांनं चिद्‌ ये बिभिदुवैचोभित्रेज गोमन्तमुशिजो 
बि बंत्रुः॥ ६॥ | 

बिश्वानि । शक्रः नर्याणि । दिद्वान्‌। अपः । रिरेच । सखि5- 
भिः । नि्कामेः । 

अश्मानम्‌ । चित्‌ । ये । बिभिदुः । बचःऽभि। । घ्रजपू । गोऽ 
मन्तम्‌ । उशिजः ॥ बि। बजुरिति बदरः ॥ ६॥ 
बिद्वान इन्द्रदेचने मनुपर्योका हित करने वाले जलोंको, इच्छा- 

डुसार चलने वाले मित्र (--रूप मेघों ) से बढ़ाया है, वे जल 

झपनी बाणीसे ( गइगइ।हटसे ) पत्थरोंकों भी बिदीणे कर 


डालते हें-अलग अलग कर देते हे और कामना करते हैं तो 
गौओों बाले ब्रजको घेर लेते हैं ॥ ६॥ 


अपो बृत्र वंत्रिवांसं परान्‌ प्रावत्‌ ते वजे प्रथिवी 
सताः । 

प्राणीसि समुद्रियांण्येनोः पतिभवं छवसा शूर धृष्णो 

अप; । इत्थ । बष्ि$बांसम्‌ । परा । अइन्‌ । मर । आष ते। 
अजम्‌ पूथिवी । सञ्चेता। । 
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शूर। धृष्णो इति ॥७॥ 
जलोंने आवरण करते हुए मेको विदीण कर डाला है और 
पृथिवी सावधान होकर ( हे इन्द्र ) आपके वज़की रक्षा करती 
है और समुद्रके जलोंकी रक्षा करती हँ, हे धर्षक शर इन्द्र! 
आफ बलपूर्वक इसके स्वामी बनते हैं ॥ ७॥ 
दादर 5 र! गं 4 ति 
अपो यर्दाई पुरुहत दर्देराविभुवत्‌ सरमां पूर्व्य ते । 
स नें नेता वाजमा दंषि भारं गोत्रा रुजन्नङ्गिरो- 
भिग्रेणानः ॥ ८ ॥ 


अप! । यह्‌।-भगनि्‌ । पुरत । दद |आविः । झुब॒त्‌ । सरमा, 
्यम्‌। ते। 
स । ज्ञ; नेता | वाजम्‌ । आ । दुर्षि । भिश्‌ गोजा । सैजन। 
अर अभि! । हृणानः ॥ ८॥। ५ 
इति सप्तमेनुबाके पष सूक्तम्‌ ॥ 
हे बहुतसे यजमार्नोसे आहत इन्द्र ! आप जो पर्बतको वा मेघ 
को जल प्रदान करते हैं, वह आपसे पहिले ही प्रकट होकर 
चलते हैं, ऐसे नेता आय अंगिरागोत्री आरिबजोंसे स्तुति पाते 
हुए मेघों को विदीणे करते हुए इमैं बहुतसा अन्न मदान करते हैं ८ 
सग भदघासमं छठा सूक्त समाप्त (६६३) 
:> चाजपेये “तद्‌ वो गाय” इति स्तोत्रियो भवति । तद उक्त 
बेताने । “तह बो गायेति स्तोत्रियः? इति [ बे० ४, ३ ]॥ 
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तथा बृहस्पतिसबे “तड्‌ वो गाय सुते सचा” [ २०, ७८ ] 
€ब॒यमेनमिदाद्वयः” [ २०. ६७ ] एतौ आज्यपृष्ठस्तोत्रियौ यथा- 
क्रमं भवतः । तद्‌ उक्तं वैताने । “बृहस्पतिसवे तद्‌ ची गाय सुत 
सचा वयमेनमिदाह्वा इति” इति [ बे० ८. -१ ] ॥ 

तथा तत्रेव प्रात!सवनमाध्यंदिनसवनयोः एतावेब उक्थश्नुखीयं 
तृचपर्याकषश्च भवतः माध्यन्दिने पर्यासाद्यत्चवर्जम्‌ । तह उक्त 
वेताने। “तवन योरुक्रयय्नुखीयतृचपर्यासी । माध्यन्दिने प्यासा 
दृच्रजंम्‌?’ इति [ वे० ८. १] ॥ 

तया सबेजिस्यपमे मरुतस्तोमे सहस्रान्त्ये च चतुष्वेकाहेषु “तदू 
चो गाय सुते सचा” “बयमेनमिदाह्ः” एतौ आउ्यपृषठस्तोत्रियौ 
भवत! । तद्‌ उक्त' वैताने । “सबेजिस्यषभे मरुत्स्तोपे सहसान्त्ये 
तदु बो गाय सुते सचा वयमेनमिदाह्य इति” इति [बे० ८, १]॥ 

बाजपेयपे “तड्‌ बो गाय” यह स्तोजिय होता है | इसी बात 
को वैतानसूत्रमे कहा है, कि--“तद्र बो गायेति स्तोत्रिय!” 
( बतानसूत्र ४ । ३) ॥ 

तथा ब्रृहृस्पतिसबमें “तद्ग बो गाय सुते सचा? ( २०।७= 
“वयमेनमिदा ह्यः” ( २०। ६७ ) ये यथाक्रम आज्यपृष्ठस्तो जिय 
होते हैं | इती तको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“ बृहसातिसबे 
तद्‌ बो गाय सुते सचा बयमेनमिदाह्यः” ( वेतानसूज ८ । १) ॥ 

तथा तहाँ ही मातःसवन और माध्यन्दिन सबनमे ये ही उक्य- 
मुखीय और तृचपर्यास होते हैं और माध्यन्दिनमें पर्यासाद्यतूच 
नहीं होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“संबन 
मो्कयदुखीयठ्चपर्यासौ । माध्यन्दिने पर्यासाद्रत्चबर्जमू? 
( बतानसूत्र ८ । १) ॥ 

तथा सबेजित्‌ ऋषभ मरुत्स्तोम और सहखान्त्य इन घारोंके 
एकाहामें “तद्‌ वो गाय सुते स्रचा बयमेनमिदाह्व इति” (वेतान- 
सूत्र८।१)॥ 
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तद्‌ वो गाय सुते सचा पुख्डूताय सन । श॑ यद्‌ 
गवे न शाकिने ॥ १॥ 
तत्‌ । बः । गाय । सुते | सचा । पुरुऽहूयाय । सर्बने ॥ शम्‌ । 


यत्‌ । गवे । न । शाकिने ॥ १ ॥ 


अपने सोमका अभिषव होने पर जल बाले पुरुहूत इन्द्रके लिये 
स्तोत्रका गान करो, जिससे, कि-बइ गौकी समान हम शाक 
(सोप ) वालके लिये कल्याणकारी होबें ॥ १॥ 


न घा वसुनि यंमते दानं वाज॑स्य गोम॑तः । यत्‌ 
सीमुप श्रवद्‌ गिरेः ॥ २ ॥ 
म । घ । बछु। । नि । यमते । दानम्‌ । बाजश्य । गोतः ॥ 


यत्‌ | सीम । उप | अतत्‌ । भिरः॥ २॥ 


. यह इन्द्रदेव यंदि स्तुतिरूपा वाणीको सुन लेते हैं, तो बहउस 
ग्रजमानके लिये बसुके और गोसब्पन्न अन्नके दानको नहीं 
शोकते हैं ॥ २॥ 


कुवित्सस्य प्र हि बज गोमन्तं दस्युहा गमंत्‌। शचीं- 
भिर नो वस ॥ ३॥ | 
कुबितृव्सस्प । प्र । हि । रजम्‌ । गोऽपन्तप। दस्युञ्दा॥ गमत्‌ |] 
शचीमिः | अप । न! | बरत्‌ ॥ ३॥ 
इति सप्तमेनुवाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 
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हे बहुतसे घान्यसे सम्पन्न ! दृत्ररूपी दस्युका संहार करने 
बाले इन्द्र | आप गौ ( वाणी ) वाले ब्रज ( यज्ञ) की ओर 
आयें और शक्तियोंसे हमको भरें ॥ ३॥ 
सम अचुवाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ६९३ ) 
बाभपेये माध्यन्दिने सवने “इन्द्र क्रतुं न आ भर” [ २०, 
७३ ] “इन्द्र ज्येष्ठम्‌” [ २०, ८० ] “उदु त्ये मधुमत्तमा।! 
[ २०, ५६ ] इत्येतेषामन्यतमो बिकल्पेन स्तोत्रियो भत्रति। तद्‌ 
उक्त वेताने । “माध्यन्दिन इन्द्र कतु न आ भरेति स्तोत्रियः । 
इन्द्र ज्येष्ठम्‌ उदुत्ये मधुपत्तमा इति बा? इति [ ३० ४, ३ ]॥ 
तया बिषुवत्ति सौयपृष्ठे “इन्द्र क्रतु न आ भर” “इन्द्र ज्येष्ठ 
,न आ भर” इति विकल्पेन स्तोत्रियाज्ुरफौ भवतः । तदू उक्तं 
बेताने । “इनदर करतुं न आ भर इन्द्र ज्येष्ठ ते आं भरेति वा? इति 
[ बे० ६. ३ ]॥ 
तथा विश्वजिति बेराजपुष्ठे “न्द्र ऋतुं न आ अर” इति इमाँ 
पूर्वाभ्यां तृतीयाम्‌ अधेचेश; मग्रथनां शंसति । तद॒ उक्त चेताने । 
“इन्र क्रतुं न आ भरेति तृतीयाम्‌’ इति [ बे० ६, ३ ]॥ 
तथा इन्द्रस्तोमाएये एकाहे “इन्द्र क्रतुं न आ भर” [ २०. 
७६ ] “तब तय दिन्द्र यं बृहत” [ २०, १०६ ] इत्येतौ पृष्ठोक्य- 
स्तोन्रिपौ भवेत! । तद्व उक्त बेताने । “इन्द्रस्तोम इन्द्र कतुं न 
आ भर तब त्यदिन्द्रियम्‌ बृहदिति” इति [ बौ० ८. १]॥ ` 
तथा विषुवति एकाही भूते “इन्द्र क्रतुं न आ भर” इति पृष्ठः 
स्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त' बताने । “विषुतरतीनद्र क्रतुं न आ 
भरेति” इति [ बौ ० ८, २] ॥ 
बाजपेयके माध्यन्दिन सबनमें “इन्द्र करतुं न आ भर” (२०। 
७६ ) “इन्द्र ज्येष्ठ? (.२० । ८० ) “उदु त्ये मधुमत्तमाः? 
(२० | ४६ ) इनमेंसे कोई एक बिकल्पसे स्तोत्रिय होता है। 
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इसी घातको बेतानस्त्रमे कहा है, कि “माध्यन्दिन इन्द्र कतुं न 
आ भरेति स्तोत्रियः । इन्द्र ज्येष्ठम्‌ उदु त्ये मधुमत्तमा इति चा” 
( वैतानसूत्र ४ । ३) ॥ 

तथा विषुवत्‌ सोयेपृष्ठमे “इन्द्र कतुं न आ भर” “इन्द्र ज्येष्ठ 
न आ भर” ये विकल्पसे स्तोत्रिय अनुरूप होते हैं । इसी बात 
को वैतानसूत्रमें कहा है, कि-“इन्द्र क्रुं न आ भर इन्द्र ज्येष्ठ 
न आभरेति बा” ( वैतानसूत ६ । ३)॥ 

तथा विश्वजित्‌ बेराजपृष्ठमें “इन्द्र क्रतु न आ भर” इसको 
दो पूर्बाओसे, वतीयाको अर्धचेशः प्रग्रथनारूप कहे | इसी बात 
को वेतानयूत्रमें कहा है, कि- इन्द्र करतुं न आ भरेति तृतीयास” 
( वैतानसरत्र ६ । ३) ॥ 

“तया इन्द्रस्तोम नामक पकाइमें “इनदर क्रतुं न आ भर” 
(२०।७६) “तव तदिन्द्रियं बृहत्‌” (२० | १०६) यें 
पृष्ठोक्य स्तोत्रिय होते हें । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 
“प्रस्तो इन्द्र क्रतुं न आ भर तत्र त्यदिन्द्रियं बृहदिति” 
( बैतानसूतज ८ । १) ॥ 

तथा एकाही भूत बिधुवत्पें “इन्द्र करतुं. न आ भर” यह पृष्ठ- 
स्तोजिय होता है। इसी बातको बेतानसत्रमे कहा है, कि-“विषु- 
बतीन्द्र क्रुं न आभरेति” ( बैतानसूत्र ८ । २) ॥ 


इन्द्र कतुं न आ गर पिता पुत्रेभ्यो यथां । 

शिक्षा णो अस्मत्‌ पुरुहन याम॑नि जीवा ज्योति- 
रशीमहि ॥ १ ॥ 

इत्र । कठुम । न; | आ। भर । पिता । भ्यः । यथा । | 
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शिक्ष। नः! । अस्मिन्‌? पुरुव्हूत । यामि । जीवा: | ज्योति! | 
अशीमहि ॥ १॥ 

हे इन्द्रदेव ! जैसे पिता पुत्रोंको अभिमत वस्तु देता है, इसी 
प्रकार आप हमको सोमयाग -आदिरूप अभिमत.बरतु दीजिये, 
हे बहुतसे यजमानाँसे बुलाये जाने वाले पुरुहूत इन्द्र देन | आप 
हमको संसारयात्रामें अभिमत बस्तुएँ दीजिये और हम भी 
आपके प्रसादसे चिरकालका जीवन पाकर इस लोकके सुखका 
अनुभव करना रूप ज्योतिको पारें ॥ १॥ 


मा नो अन्ञांता इजनां दुराध्यो ३ माशिवासो अव 


क्रमुः । 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोतिं शूर तरामासि ।२। 
मा + नः । अज्ञाताः । हृजनाः । दुःऽध्यः । मा। अशिवासः। 

अव । क्रुः । 
त्वया । वयम्र्‌ । प्रवत: । शश्वतीः । अपः | अत्ति | शुर। तरामसि 

इत्ति सप्तमेनुवाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे शूर! अज्ञात पाप इम पर आक्रमण न करे, दुष्ट आधियें 
हम पर आक्रमण न करें, अकल्याण करने वाली वार्तायें इम 
पर आक्रमण न करें, आपकी कृपासे हम मनुष्योसे सम्पन्न 
रहते हुए सदा कर्मोंके पार पहुँचते रहें ॥ २॥ 

सप्तम अनुवा परम अष्टम सूक्त समाप्त ( ६९५ ) 

वाजपेये माध्यन्दिने सवने “दर ज्येष्ठ? इत्यस्य पूव सूक्तेन 

सह उक्तो विनियोगः ॥ 
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ता डु सौ पू अध्य पू सूक्त नसह उक्तो विनियोगः ॥ ॥ 
बाजपेयके माध्यन्दिनसवनमे “इन्द्र ज्येष्ठम्‌” इसका विनि- 
योग पूर्वसृक्तके साथ कह दिया है । 
तथां बिपुपत्‌ सौर्यपृष्ठम इसका पूवसूक्तके सांथ विनिथोग 
कहाहै। करच 
इन्द्र ज्येष्ठ न आ भरें ओजिष्ठं पपुरि श्रवः । 
येनेमे चित्र वञ्रहस्त रोदसी ओभे सुंशिप्र प्राः १ 
इन्द्र । ज्येष्ठम । नः । आ । भर | ओजिठ्ठुम्‌ । पुरि | श्रवः । 


' येन । इमे इति । चित्र । वजःइस्त । रीदसी इति । आ । 


उभे इति । घुऽशिप्र। प्रा; ॥ १.॥ 


हे इन्द्र | आप अपने ज्येष्ठ ओजिष्ठ और पूर्ण करने बाले 
घनको हमें दीजिये, हे चायनीय वज्जइस्त झुन्दर ठोड़ी वाले 
इन्द्र | आपने निस धनसे दोनों ध.लोक और पुथिबीलोकको 
व्याप्त कर रखा है, उसे हमें दीजिये ॥ १॥ 


तवामुग्रमवसे चर्षणीसह राजन्‌ देवेषुं हृमहे । 
विश्वा सु नों विधुर पिंब्दना वंसोमित्रांन्‌ सुपहांन्‌ 
कृषि ॥ २॥ ८ 
स्वामू । उम्रमू । असे | चणिऽसहम्‌ । राजन्‌। दबे । हुमहे । 
हिरवा । छु। न! । विधुरा । पिब्दना । वसो इति । झभित्रान्‌। 
सुःसहान्‌ | कृधि ॥ २॥ 
इति सप्तमेनुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे राजन्‌ ! हम देवताओं मेंसे आप चर्षणीसह उग्रका ही रक्षा 
के लिये आहान करते हैं | हे वासक इन्द्र ! हमारे भयके सब 
कारणोंको आप नष्ट करिये और शत्रुओंको मली प्रकार दबाने 
योग्य कर दीजिये ॥ २॥ 

सप्त अवुबाकुमे नवम सूक. खमा ( ६२६ ) 

अपतोयािए क्रतौ माध्यंदिने सबने “यद द्याव इन्छ ते शतम्‌? 
[ २०, ८१ ] इति स्तोत्रियम्‌ अभितः प्राकृतः स्नोत्रियो भवति। 
“यदिन्द्र यावतस्त्वम्‌” [ २०,.८२ | इत्यजुंरूपम्‌ अभितः प्राकु- 
तोजुरूपः । तदू उक्त बेताने । “माध्यंदिने यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं 
यदिन्द्र यावतस्त्बमू इति रुतोत्रियाजुरूपाव्ितस्तोतियालुरूपों” 
इत्ति [ बे० ४, ३ ]॥ 

तथा विश्वजिति बैराजपृष्ठे “यद्ध द्याव इन्द्र ते शतम्‌” “यदिन्द्र 
यायतस्त्वष्‌” इतिं पृष्ठस्तोत्रियाबुखूपौ बाहरी प्रगाथौ भवतः । 
तद्‌ उक्त बेताने । “विश्वजिति बेराजपृष्ठे यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं 
यदिन्द्र यावतस्त्वस्‌ इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ बाहेती” इति 
[ बे० ६, ३ ]॥ 

तथा तनूमृष्ठे पडे “अभि त्वा शूर नोजुमः” [ २०. १२१ ] 
“त्वामिद्धि हवामहे” [ २०. ६८ ] “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत 
[२०, ८१] “पिबा सोममिन्द्र मन्दंतु त्वा” [ २०, ११७] 
“कया नश्चित्र आ खुदत” [ २०, १२४ ] “रेवब्रीनं: सघ 

दे? [ २०. १२२ ] इति पृष्ठस्तोजिया यथाक्रयं भवन्ति | तद 

उक्त बेताने । “तनूपृष्ठेभि त्वा शूर नोनुमस्त्वामिद्धि हवामहे यद्‌ 
द्याव ईन्द्र ते शतं पित्रा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा कया नश्चित्र आ 
अदद रेवतीनेः सधमाद इति” इति [ बे० ८, ४] ॥ 

अप्तोयाप्र क्रतुके माध्यन्दिन सबनमें “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌” 
(२० | ८१ ) यह स्तोत्रिय चारों ओरसे प्राक्त स्तोत्रिप होता 
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है। “यदिस्द्र यावतरत्वम्‌!” ( २० | ८२ ) यह अनुरूप अभितः 
प्राकृत अनुरूप है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 
/प्राध्यन्दिने यद्द घाव इन्द्र ते शतम्‌ यदिन्द्र यावतस्स्वम्‌ इति 
स्तोत्रियाजुरूपावभितर्तोत्रियाचुरूपौ'' ( वेतानसूत्र ४ । ३ )॥ 
तथा:विश्वजित्‌ वेराजपृष्ठ में “यद्व थाव इन्द्र ते शतम्‌” “यदिन्द्र 
याबतस्त्बम्‌”” ये पृष्ठस्तोजियाजुरूप बाहत भगाय होते हैं। इसी 
ब्ातको वैतानसूत्रमें कहा है, कि-“बिश्वजिति वेराजपृष्ठे यद्‌ 
द्याव इन्द्र ते शतम यदिद्र यावतस्त्यमू इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ वाहतो. 
(.बैतानसूत्र ६ | ३) ॥ 
तथा तनूपृष्ठ षडइमें “अभि स्वा शूर नोजुव/ (२० । १२१) 
“स्वामिद्धि हवामहे” ( २० । &८ ) “यह द्याव इन्द्र ते शतम्‌? 
(२० | ८१ ) “पिषा सोमिन्द्र मदन्तु त्वा” (२० । ११७) 
“कया नश्चित्र आद्रुवत्‌ ( २० । १२४ ) “रेवतीनः सधमादे? 
(२० । १९२ ) ये यथाक्रम पृष्ठस्तोथिय होते है । इसी बातको 
बैतानसूजमें कहा है, कि-“तनूपृष्ठेठमि स्वा शर नोजुमस्त्वामिद्धि 
हवामहे यद द्याव इन्द्र ते शतं पिबा सोममिन्द्र मदन्तु त्वा कया 
नस्षित्र आझद रेवतीर्नः सधमाद इति” ( बेतानसूज ८। ४ ) 
यद्‌ द्यावं इन्द्र ते शत्र श॒तं भूमीत स्युः । 
नतां वज्रिनसहसं,सूर्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी ।१। 
यत्‌ । द्याव | इन्द्र । ते। शत्रु । शतम्‌ । भू । उत । 
स्युरिति । स्युः । 
न। खा । वञ्जिन्‌ । सहम्‌ । सूर्या; | अनु | न | जातम्‌ । 
अष्ट । रोद्सी इति ॥ १॥ 
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हे भगवन्‌ इन्द्र ! यदि सेंकड़ों चुलोक सेंकड़ों भूमि और 
सहसो सुय आपके उपमानमें होजामें,तब भी हे वजघा रिन इंद्र! 
आपसे नहीं बढ़ सकते ॥ १ ॥ 


झा पंप्राथ महिना दृष्ण्यां षच्‌ विश्वां शविष्ठ शवसा। 

अस्माँ अव मघवन्‌ गोम॑ति अजे वज्रिं चित्तामिर 
तिभिंः॥ २॥ 

झा । पेपराय | महिना । हृष्एया । हृपत्‌ । विश्वा । शिष्ठ । 


ऊतिऽभि!.॥। २॥ 
इति सप्षमेचुबाके दशमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे बज्जिन. शबिष्ठ मघवन्‌ फलप्रद इन्द्र ! हमारे गौओं वाले 
बनें अपनी. विचित्र रक्षक शक्तियोंसे हमारी रक्षा करिये और 
अपनो महिमासे बलपूर्वक हमको बढ़ाइये ॥ २ ॥ 

खप्तम अनुबाकमे दशम सूक्त समाप्त (६९७) 

अप्तोर्याम्णि क्रतौ “यदिन्द्र यावतस्त्वम' इति सूक्तस्य पूर्व 
ख्रूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

तथा विरवजिति वैराजपृष्ठे अस्य सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह 
उक्तो विनियोग! ॥ 

अप्तोर्याम क्रतुर्मे “यदिन्द्र यावतस्स्वम्‌ इस सूक्तका पूरवसूक्तके 
साय विनियोग कह दिया है । 

तथा विश्वजित्‌ वेराज्यपृष्ठमें इस सूक्तका पू्वयक्तके साय. 

- विनियोग कह दिया है । 
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यदिन्द्र याव॑तस्वमेतावंद्हमीशीय । 
स्थोतारमिद्‌ दिंधिषेय रदावसो न पांपत्वायं रासीय १ 
यत्‌ । इन्द्र । यात्रतः । तवम्‌ । एतावत्‌ । अहम्‌ । इेशीय । 
स्तोतारम्‌ | इत्‌ । दिधिषेय | रदबसो इति रदःवसो । न । 
पापऽस्वाय | रासीय ॥ १॥ 
इर! आप जितने हैं, इतना मैं ईश्वर होनाऊं, स्तोताओ 


को धन प्रदान करूँ, मैं पापत्वके लिये विलिखित न होऊं 
अर्थात्‌ पाप करके पत्तियोके द्वारा नोचा न लाऊ ॥ १॥ 


LS 


शिक्षेयमिन्मंहयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
नहि तदन्यन्मंधवच्‌ न आप्यं वस्यो अस्तिं पिता 
चुन ॥ २॥ 
शिक्षेयम्‌ । इत्‌ । महऽयते। दिवेऽदिवे | राय! | झा । _कुददृचित्‌- 
उविदे । 
नहि । तवत्‌ । अन्यत्‌ । मघञ्चन्‌ । नः । आध्यमू । वस्यः । 
` झंस्ति। पिता । चन ॥ २॥ 
इति सप्तमेबुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
जो मुझसे बढ़ना चाहे ( उसे संग्राममे मार कर ) स्वर्गमें 
जानेका दण्ड दूँ, चाहे कहींसे धनको प्राप्त करूं, हे मघवन्‌ ! 


से. अतिरिक्त और कौन हमको पूर्ण करने बाला वासक 


और पालक है ॥ २॥ 
सप्तम अचुवाकर्म पकादश्च सूक्त शमाप्त ( ६९८ ) 
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अप्लोयाम्णि म्ाळृतसाममगाथादनन्तरम “इन्द्र त्रिघातु शर- 
णम? इति सामप्रगाथो भवति । तह उक्त वेताने । 'साप्रप्रगा- 
याद इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌ इति सामपगाथः? इति [बे०४, २] ॥ 

तया विरिति बराजपृष्ठे “इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌” इति 
सामप्रगाथो भवति । तद्व उक्तः ब ताने । “इनद त्रिधातु शरणम्‌ 
इति सामप्रगाथः” इति [ बं ° ६.३ ]॥ 

अकन्या प्रकृत साममाग यके अनन्तर “इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌? 
यह साम प्रगाय होता है.। इसी चातको वेतानसूत्रमें कहा हे, 
कि-“साममगाथाद्‌ इन्द्र जिधातु शरणम्‌” (वतानसूत्र ४ । ३)॥ 

तथा विश्वजित्‌ बेराजपृष्ठमे “इन्दर त्रिधातु शरणम्‌ यह सामः 
प्रगाथ होता है । इसी धातको वेतानसूजमें कहा है, कि-“्द्र 
ब्रिघातु शरणस्‌ इति सामप्रगाथः? ( वंतानसूत्र ६। ३ )॥ 
इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वास्तिमत्‌ । 
छदियैच्छ-मघव्यञ्च महयं च यावयां दिलुमेम्यः १ 
नद | त्रिज्चातु । शरणम्‌ । जिऽवरूयम्‌ । स्वस्तिऽमत्‌। 
छर्दिः । यच्छ । प्रघतरत्‌ऽभ्यः । च। पम्‌ । च। यवय | 

दिय । एभ्यः ॥ १॥ 

है इन्द्र ! तरिधातु त्रिवरूथ और स्त्रस्तिसम्पन्न ग्रहको धन- 
बानोंके लिये और मेरे लिपे प्रदान करिये और इनसे दिद्युको 
अलग करिये-खणडन करने वाले वज्को अलग करिये ॥१॥' 


ये गम्यता मनसा शब्रमादभुरमिप्रप्तन्ति पृष्णुया । 
अध स्मा नो मघवन्निद्ध गिर्वणस्तनूपा अन्त॑मो 
भव॥२॥ 
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ये । गब्यता । मनसा । शत्रम्‌ । भाउददुः । अभिअप्नन्ति । 

ष्णा । 
अग्न । स्म। नः। मपशत्‌। इत्र 
- अन्तमः । भव । २॥ 

इति सप्रमेनुवाके द्वादशं सूक्तम्‌ | 
जो गमनशील मनसे शत्रओँकी हिंसा करते हैं और अपनी 

घर्षक शक्तियोसे शत्रु को विकटरूपसे पीटते हैं ( वे आपके बल 
शतरुओंको पीट ) इसके अनन्तर हे स्तुतिबाणियोसे सेवनीय 


मघवन्‌ इन्द्र ! आप हमारे पास रह कर हमारे शरीरकी रक्षा 
७ 


करिये॥ २॥ 
सप्तम अदुा हम ददश सूक्त समाप्त ( ६९९ ) 


चतुंदिं शे द्वितीयेहनि प्रातःसवने “इन्द्रः याहि चित्रभानो” 
इति विकल्पेन आइ्यस्तोत्रियो भवति। तदु उक्त बेताने । “इन्द्रा 
याहि चित्रमानो इति बा” इति [ वे० ६. १ ]॥ 
तथा छन्दोम्रायेषु त्रिष्वह! सु प्रातःसवने अस्य “तमिन्त्र 
बाजयामसि” [ २०, ४७ ] इत्पनेन सह विनियोग उक्तः ॥ 
तथा चतुविं शे सांवत्सरिके एकाही भरते “इन्द्रा याहि चित्र- 
भानो” [ २०, ८४ ] “मा चिदन्यछ बि शंसत’? [ २०, ८५ ] 
इत्याउपपृष्ठस्तोज्रियौ भवतः । तद्‌ उक्तः बेताने । “चतुविंश 
इस्द्रा याहि चित्रभानो मा चिदन्यद वि शंसतेति? इति 
[बेश८.२]॥ 
चतुर्विशके द्वितीय दिनके प्रातःसबनमें “इन्द्रा याहि चित्र- 
भानो” यह बिकल्पसे आ्यस्तोत्रिय होता है। इसी बातको 
बैतानसूत्रमे कहा है, क्रि-/इन्द्रो याहि चित्रभानो इति वा” 
( वेतानसूत्र ६ । १) 


णः । तनूऽपाः । 
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तथा छन्दोमोके तीनों दिनोंके मातःसबनमें इसका “तमिव 
बाजयामसि” के साथ विनियोग कह दिया है । 

तथा चतुर्दिश साम्वत्सरिक एकाही भूतमें “इ्द्रा याहि चित्र 
मानो? ( २० । ८४ ) “बा चिदन्यद विशंसत? ( २० |८४ ) 
ये आज्यपृष्ठस्तोजिय होते हैं । इसी घातको. वेतानसूतरमे कहा है, 
कि-“चतुर्दिश इन्द्रा याहि चित्रभानो मा चिद्न्यद्व विशेसते ति”? 
(ब तानसूत्र ८।२)॥ 
इन्द्रा यांहि चित्रभानो सुता इमे लायवं! । अणवीं- 

भिस्तनां पूतासंः॥ १ ॥ 
इन्द्र । झा । याहिं। चित्रभानो इति चित्रभानो । सुता! । इमें । 

स्वाञ्यव। । अणब्ीभिः । तना । पूतासः ॥ १ ॥ 

हे चित्रभानो इन्द्र ! आइये, यह सूचम ( बस्त्रों ) से निचोड़े 
हुए धनरूप सोम आपके ही हैं ॥ १ ॥ 
इन्द्रा यांहि धिपेषितो बिप्रेजूतः सुतावतः । उप 

न्र्माण वाघतः ॥ २॥ 
उधिया । इषितः । विषऽजूतः । छुतऽतः॥ उप । ब्रह्माणि । 

बाघतः ॥ २॥ 

हे इन्द्र | ब्राह्मण आपको अगनेसे उत्कृष्ट समझते हैं । इस 
लिये बुद्धिपें प्रेरित होकर, इन अभिषुन सोम वाले और मन्त्राँ 
(का उच्चारण करते हुए ) ऋत्तिनोंके पास आइये ॥ २ ॥ 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माण हारवः । सुते 

दधिष्व नश्चनः ॥ ३ ॥ 
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ह्र । आ। याहि। वूतुजानः । उप । जह्माणि । हृरिडय; । 
सुने । दचिष्द । न! । चन; । 
इति संसमेनुवाके त्रपोदर्श सृक्तछ्‌ ॥ 
` हू हरि नामक घोडं वाले इन्द्र ! आप शीघ्रता करके स्तोत्र 
झी ओर आइये और हमारे अभिपुत सोपके पास अपने घोड़ों 
को कुछ ठहराइये ॥ ३ ॥ 
सप्तम अवुवाकर्म त्रयाद्श सूक्त समाम ( ७०० ) 

चतुशे माध्यंदिने सवने “मा चिदन्यद्‌ वि शंसतः [ २०, 
२५, १, २ ] “यश्चिद्धि त्वा जना इमे? [ २०, ८५, ३. ४ ] 
पति बिऊन्येन पृष्ठश्तोत्रियाबुरूपौ बाहेती. प्रगाथौ भवतः । तद्‌ 
उक्त बेताने | “मा चिदभ्यद्‌ दि शंसत यच्चिद्धि त्वा जना इम 
इति बा” इति [बे०६,१]॥ 

तथा चतुर्शिशे सांतरसरिके एकाहीभूते “मा चिदन्यद्व बि 
शंत” इत्यस्प विनियोगः पूव सूक्ते उक्तः ॥ 

चतुर्दश माध्यन्दिन सबनमें “मा चिदन्यद विशंसत” (१० | 
८४ | १, २) "यच्चिद्धि त्वा जना इमे” ( २० | ८५। ३, ४) 
ये विकल्पसे.पृष्ठस्तोत्रियानुरूप बाहेत प्रगाथ होते हैं। इसी बात 
को वेतानसूजपें कहा है, कि-“मा चिदन्यद बिशंसत यिद्ध 
त्वा जना इप इति वा” ( बेतानसूत्र ६ । १) ॥ 

तथा . चतुरश साम्पत्सरि एकांही भूते “मा चिदन्यद वि 
ससत” इसका विनियोग पूर्वसूक्तक साथ कह दिया है। . .. 


मा चिदुन्यद्‌ वि शंसत सखांयो मा रिंण्यत । 
इन्द्रभित स्तता बरपणं सचां सुत मुहुरुम्था च शंसत १ 
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मा । चित्‌ । अन्यत्‌ । बि । शंसत । सखायः । मा । रिषएपत। 
इन्द्रप्‌ । इत्‌ । स्तोत । इषणस्‌ । सचा । सुते । बुः । उक्या । 
च। शंसत्‌ ॥ १॥ 
हे मित्ररूप स्तोताओं ! तुम विविध मंकारको स्तृतियोसे और 
किसीकी स्तुति न करो तथा चित्तसे भी ओर किसी देवताको 
पास न जाओ, फलों की वर्षा करने बाले इन्त्रकी ही स्तुति करो 
हे इस अभिषुत सोमके पास रहने बाले होता श्री ! तुम बारम्बार 
उक्थका गान केरो ॥ १॥ 
आवकल्षिएं इपभं यंथाजुरं गां ने चपेणीसहंम्‌ । 
विद्वेषणं संवननोभयंकरं मेहिं्ठमुभयाविनंय्‌ ॥ २ ॥ 
अवञ्क्रश्चिणम्‌ । हषम्‌ । यथा । शजुरम। गाम्‌ । न । चर्षीण5- 
सहम्‌। 


बिज्दषणय्‌ । समुःवनमा । उभयमूऽकरम्‌ । महिष्ठम्‌ । उभया- 
बिनमू ॥ २॥ 


अवक्रत्ती, उंपभ; अजुर, वैली समान चर्षणीम्तद, शत्रुओं 
से द्वेष करने वाले, संवननीय, मंहिष्ठ और दोनों लोकम रक्षा 
करने पाले ( इन्द्रदेवका मैं आहाभ करता हूँ ) || २॥ 


यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्ते ऊतये । 
अस्माकं हमदमिनद् भूतु ते विश्वां च वर्धनम्‌ ३ 
यत्‌ । चित्‌ । हि । खा । जना! इमे । नाना । हवरते । कते । 
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झस्माकमू । ब्रह्म । इद्‌ । इन्द्र । भूतु । ते। अहा। बिश्वा । च। 


बर्षनस्‌ ॥ ३ ॥ 

है इन्द्र! ये बहुतसे पुरुष रक्षाके लिये अनेक मकारकी 
स्तृतियोंसे आपका आहान करते हैं हे इन्र! हमारा यह मन्त्र 
मय स्तोत्र सब दिन आपको बढ़ाने वाला होदे ॥ रै ॥ 


वि तंतूयन्ते मधवन्‌ विपश्चितोयों विषो जनांना 
उपं क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिंठमूतयें ॥४॥ 
वि | ततेयेन्ते | मधवन्‌ । बिपःचितः । अर्य | विप:। जनानाम्‌ 


इप । क्रमस्व । पुरुरूपमू | आ । मर्‌ । वाजम्‌ । नेदिष्ठम्‌ । 
तये ॥४॥ 
इति सप्मेबुवाके चतुर्दशं सक्तम्‌ ॥ 
हे प्रधवन! विद्वान्‌ पुरुष, यङ्गस्वामी और मजुष्योंकी अंशुलियें 
त्वरा कर रही हैं आप आइये और विशाल रूपको धारण करिये 
झर रक्षा करनेके लिये अन्नको निकटतम करके प्रदान करिये ४ 
सप्तम अवुवाकमै चतुर्दश सूर्त समाप्त ( ७०१ ) 
संतस्सरे माध्यंदिने सबने साममगाथाइ अनन्तरस्‌ “ब्रह्मणा ते 
"ब्रह्मयुजा युनज्मि” इति स्रारम्भणीया भवति । तद्‌ उक्त वेताने । 
'ख्रझणा ते ब्रह्मयुजा युनऽमी त्यारम्भणीया” इति [बै ° ६, ५] ॥ 
सम्तस्सरके माध्यन्दिन सवनमें साममगाथके अनन्तर “ब्रह्मणा 
ते ब्रह्मयुजा युनजिप!! यह आरम्भणीया होती है | इसी बातको 
बंतानसूत्रमें कहा है, कि-“ब्रह्णा ते ब्रह्मयुजा युनज्मीत्यारंभ- 
णीया अति” ( वेतानंस्रूज्न ६ । ५) ॥ 
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जअहांणा ते बह्मयुजां युनज्मि हरी सखांया सघमाद 
झाशू । ॥ 
स्थिरं रथँ सुखमिन्द्राधितिष्ठन्‌ प्रजानन्‌ विद उप॑ याहि 
सोमं ॥ १ ॥ 
रमणा । ते । बझज्युजा । युनश् । हरी इति । सखाया । 


सषऽमादे । झाशू इति । 
स्थिरम्‌ । रथम्‌ । घुऽखम्‌ । इन्द्र । अघिउतिछन्‌ । मञ्जानन्‌ । 

विद्वान्‌। उप | याहि। सोमस्‌ ॥१॥ 

इति सप्तमेनुवाके पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॥ 

कर्ममें लगे हुए मन्त्रके द्वारा में आपके हरिनामक शीघ्रगामी 
घोड़ों को यज्ञ्में आनेके तिये रथमें जोड़ता हूँ, हे इन्द्रदेव | आप 
बिद्वान्‌ हैं अतः रथफो स्थिर और सुखपद्‌ समझ उस पर चढ़ 
कर सोमके समीप आइये ॥ १ ॥ 

सम्य अवुवाकर्म पश्च रश सूक्त समाप्त ( ७०२ ) 

द्वितीये छन्दोमेहनि “अध्य्यवरोरुणं दुग्धमंशुम्‌” [ २०. ८७] 

“य॒प्तस्तस्भ सहसा! वि उपरो. अन्तान्‌” [ २०. .८८ ] “अस्तेव 
' सु प्रतरं लायमस्यन” [ २०. ८६ ] इत्यैक्ा हिकानि भवन्ति । 

तद्‌ उक्त वैताने । “द्वितीयेध्वर्यबोरुणं दुग्धमंशुं यस्तस्तम्भ सहसा 
बि ज्य्रो अन्तान्‌ अस्तेव सु तरं लायमस्यन्‌ इत्येकाहिकानि'? 
इति [ बे० ६, ३ ]॥ 

तया तृतीये छन्दोमेइनि “अध्वर्षबोरुणम्‌”[ २०, ८७ ] “यो 
झद्विभित्‌ प्रथमजा ऋताबा” [. २०. ६० ] “आ यात्विन्द्रः स्त्र 
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पतिर्मदाय” [ २०, ६४ ] इत्येतानि ऐकाहिकानि भवन्ति । तद 
उक्त वैताने । “तुती येध्वयेवोरुणं यो अद्रिभित्‌ । मथमजा ऋतावा 
यात्विन्द्र। स्वपतिर्मदायेति” इति [ बे० ६, ३े ]॥ 

द्वितीय घन्दोम दिनपें “ अध्वर्यचो 5रणम्‌ दुग्धमंशुम्‌ (२० । 
८७) “यस्तस्तम्म सहसा बि ज्मो अन्तान्‌” अस्तेव सु प्रतरं 
लायपस्यन्‌ ( २० | ८& ) ये ऐकाहिक होते हैं । इसी बातको 
वैतानसूतमें कहा है, क्रि--/द्वितीयेड्ध्वयेब्ोरुणं दुग्धमंशु 
यस्तस्तम्भ सहसा नि ज्मो अन्तान्‌ अस्तेव छु प्रतरं लायप्रस्पन्‌ 
इत्यैकाहिकानि” ( वेतानसूत्र ६ | ३ ) ॥ 

तथा दृतीय छन्दोम दिनमें “अध्दयेबोरुणस्‌ ( २० । ८७) 
“यो अद्विभित्‌ पयमजा ऋतावा” ( २०) ६० ) “आ यात्तविन्दरा 
स्वपतिपंदाय” ( २० । &४ ) ये ऐकाहिक होते हैं, इसी वात 
को वैतानसूजर्मे कहा है, कि-“वृतीयेध्वरयबोरुशं यो अद्विभित्‌ 
प्रथमजा ऋतावा या त्विन्द्र: सवपतिमेदायेति” (बेतानलूतर ६।३) ॥ 
अध्वरयवोरुणं. दुग्धमंशु जुहोतन बृषभायं चितीनाम्‌। 
गौराद्‌ वेदीयाँ अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्याति सुतः 

,सोममिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


अध्वः | अणम्‌ । दुम्‌ । अं । जुदोतन । इभाय । 
चितीनाम्‌ | टि 
गौरात्‌ । बेदीयान । अबऽपानम्‌ । इनदः । बिश्वा । इत्‌ याति] 
 सुतञ्सोमम्‌ । इच्डन्‌ ॥ १॥ 
हे अध्ययु भों ! तुम पृथ्वीके वर्षक इरे लिये सोमके अंश 
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अरुण दुग्धकी आहुति दो, विश्वाह्म विद्वान्‌ इन्द्र सुतसोमको 
चाहता हुआ गौरसे अवपान पर आता है ॥ १॥ ' 
यद्‌ दधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य 
वक्षि। 

उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्‌ पाहि 
सोमाच्‌ ॥ २॥ 

यत्‌ । दृघिषे । प्रदिवि । चारु । अन्नम्‌ | दिवेऽदवे । पीतिम्‌। 
इत्‌ । अस्य । बत्ति । 


उत हदा । उत | मनसां | जुषाणः | 'उशन्‌ | इन्द्र ॥ प्ऽस्थितान, ॥ 
पाहि। सोमान्‌॥ २॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप जो घुलोकरें चारु अन्नको धारण करते हैं, 
और प्रत्येक क्रीड़ाके अवसर पर जो इस सोमकी पीतिको घारण 
करते हैं, हे इन्द्र ! हृदय और मनसे इस सोमको चाहते हुए 
आप प्रस्थित सोमोंकी रक्षा करिये ॥ २॥ 
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता मंहिमान॑- 
सुवाच । 
एन्द्र पाथो न्ततं युधा देवेभ्यो वर्सिश्रकर्थ ३ 
लज्ञान। । सोम । सहसे। पपाथ। म । ते । माता । महिमानस्‌। 
ताड 
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आ एर । पाय । इर । अन्तर्‌ । युषा । देवेभ्यः । 
बरिवः । चकर्थ ॥ ३॥ 
आप आविर्भत होते ही बलके लिये सोम पर जाते हैं, अन्त- 
रिक्ष आपकी महिमाको मकृष्टरूपसे कहता है । हे इन्द्रदेव ! आप 
विशाल अन्तरिततमें जाते हैं और आपने युद्ध करके देवताओंको 
घन प्रदान किया है ॥ ३॥ 
` यदू योधयां महतो मन्यमानाब्‌ साच्चाम ताव्‌ बाहुभिः 
शाशंदानान्‌। नल 
यद्वा नभि इन्द्राभियुध्यास्तं खयाजि सोंथवसं ज॑येम 
. यत्‌। योषयाः । महत! । मन्यमानान्‌ । स्ाज्ञाप । तान्‌ । बाहुऽ- 
मिः ॥ शाशदानान्‌ ॥ ॥ 
यत्‌। बा । दऽभिः। हत! । इन्द्र । भियः | तम्‌ । त्वया । 
आजिम्‌ । सौश्रवसम्‌ । जयेम ॥ ४ ॥ ९ 
आप अपनेको बड़ा मानते हुर्थोसे युद्ध करते हैं, उन गुजाओं 
से बिशरण करते हुओंसे हम संगत होवे, अथवा हे इन्द्र ! आप 
मननुष्योंसे धिर कर युद्ध करिये आपके प्रभाववश हम सुन्दर यश 
के साथ युद्धको जीतें ॥४॥ १ , 
र्स्य वोचं प्रथमा कृतानि प्रनूतना मघवा या चकारं 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अथांभवत्‌ केवलः सोमो अस्य 
प्र । इन्हस्य । बोचम्‌ । भरमा । छुतानि | म। बूतना । मघश्वा । 
या। चकार । 
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यदा । इत्‌ । अदेवीः । असतषट ॥ माया! । अथ । अभवत्‌ । 
केवल! । सोम! । अस्य ॥ ५॥ 


में इन्द्रके पहिले किये हुए कृत्योंका वर्णन कर रहा हुँ और 
घनी. इन्द्रदेवने नो नवीन कर्म किये हैं उनका वर्णन करता हूँ, 
जो इन्होंने आसुरी मायाओंको सहा है, इससे सोम केवल इन 
के लिये होगया है ॥ ४ ॥ 


तवेदं विश्वमाभितंः पशब्यं १ यत्‌ पश्यसि चक्षसा ` 


सूयेस्य । . 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य वस्व॑ः 
तब । इदम्‌ । विशस्‌ । अभितः । पशब्युध्‌ । यत्‌ । पयसि । 
चचासा । सूर्यस्य । 
गवाम्‌ । असि । गोःपक्ति | एकः । इन्द्र । भक्षीमहि ते । यः 
तस्य । वस्वः ॥ ६॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप सूर्यरूपी नेत्रसे जिसको देखते हैं यह सब 
पशुधन आपका ही है, हे इन्द्रदेव ! आप गौओंके असाधारण 
गोपालक हैं हम, झाप प्रयत अपने भक्तफलकत्वमें प्रकृष्टछपसे 
लगे रहने बालेके घनका उपभोग करे ॥ ६॥ 
बृहस्पते युवमिन्द्श्न वसवो दिव्यस्येशाये उत पार्थिवस्य 
धत्त रयिं सतुवते कीरये चिद्‌ यूयं पांत स्वस्तिभिः 
सदां नः॥ ७॥ 
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बुहस्पते । युवम्‌ । इनदः । च । बसव! । दिव्यस्प । श्ये इति । 
इत। पाथिबर्य । 
घम्‌ । रम्‌ । स्तुते । कीरे । चित्‌ । यूयस्‌ । पात । स्कः 
स्तिऽभिः । सदा । नः ॥ ७॥ 
इति सप्तमेनुवाके षोडशं सूक्तस्‌ ॥ 
हे वृहस्पते ! आप और इन्द्रदेव तुम दोनों दी युलोकके और 
सूलोकके घनके स्वामी हैं आप स्तुति करने बाले स्तोताके लिये 


भनको दीजिये और अपनी रक्षक शक्तियोंसे सदा हमारी रक्षा 


करिये, ७॥ = 
सप्तम अनुबाकमे खोलइवाँ सूक समाप्त ( ७०३) 


द्वितीये छन्दोमेइनि “यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ 
इत्यस्य विनियोगः पूर्वसूक्तेन सह उक्तः ॥ 
द्वितीय छन्दोम दिनमें “यस्तस्तम्भ सहसा विज्मो अन्तान्‌” 
इसका विनियोग पूर्व सरक्तके साथ कह दिया है । 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्ताच्‌ बृहस्पतिखिषध- 
स्थोखेण।  , कत 
तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विग्रां दघिरे मन्द्र 
जिह्म ॥ १ ॥ 
यः । तस्तम्भ | सहसा । बि.। ज्मा. अन्तान्‌ | बृहस्पतिः | 
त्रिञ्सघस्थ; | रबेण | 
ठमू । पत्रास! । ऋषयः । दीध्यानाः | धुरः । विरा । दषिरे। 
मन्द्रजिहम्‌ ॥ १ ॥ 
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जिन जिसषस्थ दृइस्पतिने अपने घोषसे पृथ्वीके छोर तक 
को स्तम्मित कर दिया था, प्राचीन ऋषि, उनका वारस्वार 
ध्यान करते हैं और ब्राह्मण उन हर्पप्रद जिह्दा चालेको पहिले 
रखते हैं ॥ १॥ 
घुनेत॑यः सुप्रकेतं मद॑न्तो बृहस्पते अभि ये नंस्ततसे 
षन्तं सृप्रमदब्धमूर्व बृहस्पते रचतादस्य योनिम्‌ २ 
घुनऽइतयः । चुञ्केतम्‌ । मदन्तः ॥ बृहस्पते । अभि । ये । न१। 

ततले। 


न्तम्‌ । समस्‌ । अदब्यम्‌ । ऊर्वस्‌। बुइस्पते । रचातात्‌ । अस्य । 
योनिम्‌ ॥२॥ 
हे बृहस्पते ! ध्वनिको भेरित करते हुए आनन्दमे भरे हुए 

जो ऋत्विज आपको हमारी ओर प्रेरित करते हैं । हे बुहस्पते ! 

उस ऋत्विकूसंघके कारण, गमनशील, सबसे अहिसित बलवान्‌ 

घृतपिन्दु वाले की आप रक्षा करिये ॥ २॥ 

बृह॑स्पते या परमा परावदत आ त क्रतस्पृशो नि 
षेदुः । 

तुभ्यं खाता अंवता अद्रिदुग्धा मध्व श्रोतन्त्यभितों 
पिरशम्‌ ॥ ३ ॥ 

बुत । या । परमा। परा बत्‌ । झतः | आ । ते । ऋतञसृशः। 
नि। सेदुः | 
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` इर अयवंबेदसहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


दुभ्यम्‌ । खाता! । अवताः । पादा ता । अपाः । परया । ओोतन्ति । । मध्य! । ओतन्ति । 


अभितः । विऽपप्शस्‌ ॥ ३॥ 

हे बृहस्पते ! आपकी परम रचाक शक्ति रक्षा करती है, इसी 
कारण ऋतस्पृश्‌ ऋत्विज्‌ आपके पास बैठे हैं, आपके लिये 
तोडे हुए, रक्षित और पहाड़ परसे लाये हुए मधुके अधिकरण 
चारों ओरसे विशाल परिमाणमें मधुको बरसाते हैं ॥ ३ ॥ 


बृहस्पति प्रथमं जायंमानो महो ज्योतिषः परमे 
“i त तय 

सपास्पंस्तुविजातो रण वि सघररिमरथमत्‌ तमासि ४ 

बृहस्पति: । प्रथमम । जायमानः । महः । ज्योतिष! । परमे । 
बिज्योमन्‌ । 

सतमाः । तुबिञ्जातः | रवेण। वि | सप्तञरारेमः | अघत्‌ । 
तमांसि ॥ ४ ॥ 


ब्रहस्पति देव ज्योतिषके महिमामय चक्रसे परम व्योपमें प्रकट 
होते हैं, तब वह तुविजात सस!स्य सपतरश्मि बन अपने शब्दसे 
अन्धकारोंको नष्ट कर डालते हैं ॥ ४ ॥ 


स सुभा स ऋकषता गणेनं एलं रुंगोज फलिगं खेंण । 

बृह्रपतिरखिया हन्यसूदःकनिक्रदद्‌ वावंशतीरुदांजत्‌ 

स। दु्दुभा । सः | ऋक्वता । गणेन । ब्‌ । रुरोज । 
फलिआम्‌। रवेण । र 
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बृहस्पति: । उस्धिया! । इब्यचूदाः । कनिक्रदत्‌ । वाबशतीः । 
उत । आजत्‌ ॥ ५ ॥ 
बइस्पति देव घुन्दरतासे स्तुति करने वाले ऋचामयगणसे 


और रबसे मेघको विदीर्ण कर डालते हैं-बर्षा करते हैं । इब्यसे 
प्रेरित हुए बृहस्पति देव कामना करती हुई गौओंके लिये बार- 
स्वार शब्द करते हैं और प्राप्त होजाते हैं ॥ ५ ॥ 

एवा पित्रे विश्वदेवाय बं यज्ञेविधेम नमसा हविभिं। 
बृहस्पते सुप्रजा वीखंन्‍्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ६ 


एव । पित्रे । बिरवञ्दैवाय । इष्ण । यहे । विधेष । नमसा । 


हुदि$ऽभिः \ 
स्पते । सुडमजा! । बीरऽबनतः । बयम्‌ । स्याम । पतयः । 
रयीणाम्‌ ॥ ६॥ 
इति सप्मेनुबाके सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 


ऐसे पालक विशवदेव वर्षक वुहर्पतिके लिये इम यश्ञोंके द्वारा 
नमस्कारके द्वारा और इनिके द्वारा सेवा करते हे, हे वृहस्पति- 
देव ! हम सुन्दर प्रजा वाले, वीरोंसे सम्पन्न होवें और धनके 
स्वामी होषे ॥६॥ 

सप्तम्‌ अनुळाकमे सप्तद्श सूक्त समाप्त (७०४) 

द्वितीये छन्दोमेहनि “अस्तेव घु प्रतरं लायमस्यन? इत्पस्य 
विनियोगः “अध्वयेचोरुण दुग्धमंशुम्‌” [ २०, ८७ ] इत्पनेन 
सह उक्तः ॥ 

द्वितीय छन्दोम दिनमें “अस्तेव छु प्रतरं लायमस्य न” इसका 
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३२४ भ्थवबेद्संहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 
विनियोब-“अध्वरयत्रोरुणं दुग्पमशम्‌” ( २० | ८७ ) के साथ 
कह दिया है । 
अस्तेंव सु प्रतरंलायमस्यन्‌ भूषान्नव प्र भरा सताम 
मस्मै । 

वाचा विप्रास्तरत वाचया नि. रामय जार 
इन्द्रस्‌ ॥ १ ॥ 

अस्ता5इव । सु । प्रस्‌ | लायम्‌ । अस्यन्‌ । भूषन5इव । प्र। 
भर । स्तोमस्‌ । अस्मै । 

बाचा ।-विग्राः | तर॑त । वाचम्‌ । अर्यः । नि । रसय | जरितः 
रिति । सोमे । इनदर ॥ १॥ 


जैसे फेंकने वाला पुरुष, ग्रहण करने वाली वस्तुको विभू: 
षित होता हुआसा फेकता है, इसी प्रकार आप इन इन्द्रदेचके 
लिये स्तोपका भरण करिये । हे विप्रां ! तुम सन्त्ररूपा वाणीके 
बाणीसे पार जाओ हे स्तोतः ! आप स्वामी हें अतः सोममें 
इन्द्रको रमण कराइये ॥ १ ॥ 


दोहेन गामुपं शिक्षा सखायं प्र वॉधय जरितर्जार- 
मिम्‌ । ४ 
कोशं न पूर्ण वसुना न्गृष्टमा च्यावय सघदेयांय 
शूरंम्‌ ॥ २॥ 
दोहेन । गाम्‌ । उप । शिक्ष | सखायम्‌ | प्र । बोधय । जरितः | 
जारसू । इन्द्रम्‌ । 
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कोशम्‌ । न । शूरस्‌ । वघुना । निष्‌ । आ । च्यवय । 
मघञ्देयाय । शूरम्‌ ॥ २॥ 
आप भिन्नरूपा वाणीको दोहनसे शिक्षित करिये और हे 
स्तुति करने वाले ! शत्रुओंको जीणे करने वाले इन्द्रको मबोधित 
करिये । और धनसे पूर्ण कोशकी समान शूरतामद शुद्ध सोम 
को धनप्रद इन्द्रके लिये च्यावित करिये ॥ २॥ 
किमङ्ग तां मघवन्‌ भोजमांहुः शिशीहि मां शिशयं 
ता श्रृणोमि । 2042. 
अप्रंसती मम धीरंस्तु शक्र वसुमिदं भगमिन्द्र 
भरा नः॥ ३ ॥ 
किस्‌ । अङ्ग । स्वा | मघश्वन्‌ । भोजस्‌ | आहुः । शिशीहि 
मा । शिशयम्‌ । त्वा । शृणोषि । 


अप्नवत्ती । मम । घी! । अस्तु. । शुक्र । बसुउविदम्‌ । भगम्‌ । 
इन्द्र । आ। भर | न;॥ ३॥ 
हे मघवन्‌ इन्द्रदेव ] आपको भोगने बाला कहते हैं, आप मुझे 
क्षीण न करिये, में आपको शत्रक्तीणकर्ता सुनता हूँ । हे शक्र ! 
मेरी बुद्धि कर्म वाली हो और हे इन्द्रदेव ! आप हमको धन प्राप्त 
कराने वाला भाग्य दीजिये ॥ ३ ॥ 
खाँ जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि हयन्ते 
समीके । 
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(४२६ ) अषषदेद्संहिता सभाष्य-भाषातुबादसरित 
अत्रा युजे कृणुते यो हविष्मान्नासुन्वता सस्यं वष्टि 
शूर*॥९॥ 


सवम्‌ । जनाः । मपऽसस्येषु । इन्द्र । समुध्तस्‍्थानाः वि । 
इने । सूरज 
भन । युजम्‌ । कुणुते। यः । इबिष्मान्‌ । न । अदन्त । सख्यस्‌। 


दृष्टि | शरा ॥४॥ 
हे ह ! मेरे यमे खड़े हुए और युद्धमे खड़े हुए पुरुष 
आपका ही विशेषरूपसे आहान करते हैं, जो हवि वाला आप 
के लिये योग करता है वह शूर आपकी मित्रता चाहता है अतः 
सोमका अभिषव करता है ॥ ४ ॥ 


घनं न सन्दर बंहुलं यो अंसे तीत्ा्त्सोमाँ आसुः 
नोति प्रय॑स्वान्‌ । 
तस्मे शत्रून्सुतुकांन्‌ प्रातरह्नो नि सवषां युवति 
हन्ति वृत्रम ॥ ५ ॥ 
बनम्‌ । न । स्न्‌ । बहुलप्‌ | यः । अस्ै। तीजान । सोमान्‌। 
आऽघुनोति । परयस्वान्‌। 
सै । शत्रन्‌ । दुन्‌ । मातः । झह! । नि। सुः्ष्टात्‌। 
युबति । हन्ति हृतम्‌ ॥ 9 ॥ 
जो इविरूप अन्नसे सम्पन्न पुरुष अपने धनको धीरे धीरे 
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सरकने वाला रख कर इन इन्द्रदेवके लिये तीब्र सोमोंका अभि- 
थव नहीं करता है उसके लिये इन्द्रदेव दिनके मात!कालमें शीघ्र 
गमन करने बाले भली प्रकार व्याप्त कर लेने वाले शत्रओंको 
मिल्ञते हैं और बज़का प्रहार करते हैं ॥ ५ ॥ 


यस्मिन्‌ वयं दंधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्रायं मघवा 
कामेमस्मे । ० 

आराचित्‌'सन्‌ भ॑यतामस्य शुन्युलि हुम्ना जन्यां 
नमन्ताम ॥ ६॥ 

यस्पिन्‌ । बयस्‌ । दुधिम । शंसम्‌ । इन्द्रे । य।। शिश्राय । 


मघऽवा । कामसू । अस्मे इति । 
आरात्‌ । चित्‌ । सन्‌ । भयताम्‌ । अस्य । शत्रु । नि । अस्मै। 

धुन्ना । जन्या । नमन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस इन्द्रमे हम प्रशंसाको स्थापित कर रहे हैं अर्थात्‌ जिस 
इन्द्रकी प्रशंसा कर रहे हैं और जो घनवान इन्द्र हममे इच्चाको 
आश्रित करते हैं-अर्थात्‌ हमारी इच्छाको पूणे करते हें । इन 
इन्द्रदेवका शत्र इनके पासमें आते ही डरने लगे और दमकता 
हुआ जनसमूह इनको प्रणाम करे ॥ ६ ॥ 
आराच्छुमपं बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन 
स्मे धेहि यत॑मद्‌ गोमदिन्द्र कृषी धियँ जरित्र 

वाज॑रत्नाम्‌ ॥ ७॥ 
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४२८ अषबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 


आरात्‌ । शशय | अप । बाधरव | दूरम्‌ । उग्र; । यः । शम्बः। 


पूरुहूत । तेन। 
अस्मे इति । घेहि । यबञ्मत्‌ । गोऽमत्‌ । इर । कृषि । घियस्‌ । 

जरित्रे । वानऽरस्नाम्‌ ॥ ७॥ 

हे पुरुहूत इन्द्र ! आपका जो उप्र बज है, उसके द्वारा आप 

दूर पर स्थित दा समीपे स्थित शत्नकों बाधा दीजिये । और 
हे इन्द्र ! हमें जौँ आदि अन्न और गौ आदि पशुओं बाले धन 
को स्थापित करिये और स्तोताके लिये अन्नरूपी धन वाली 
बुद्धिको करिये ॥ ७ ॥ 


प्रयमन्तदैेषसवा पो अग्मन्‌ तीबरा'सोमा बहुलान्तास 
इम el [aS Ll Ll ६; 
नाह दामाने मघवा नि यंसन्‌ नि सुन्वते वंहति 
भूरिं वामम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्र । यम्‌ । अन्तः । हृपऽसवासः । अरमन्‌ | तीव्रा! । सोमा! । 
बहुलवअन्तास! । इन्द्रम्‌ । 
न । अह | दामानमू । मघऽवा | नि ।. यंसत्‌ । नि । झुन्वते । 
बहति। भूरि । बामग्ू ॥ ८ ॥ 
जिन इन्द्रके पास बहुलान्तास हपसवास तीव्र सोम जातै हैं, 
उसके लिये मघवा धनको रोकनेवाल्ली रस्सीको रोक लेते हैं और 
सोमाभिषत्र करने वालेके लिये बहुतसा सेवनीय. धन देते हैं ८ 
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उत प्रहामतिंदीवा जयति कृतमिंव श्वप्नी विचिनोति 
काले । 
यो देवकामो न धने रुणाद्धि समित्‌ तं रायः संजाते 
स्वधाभिः ॥ ६ ॥ े 
उत । प्रह्टाप्‌ । अतिष्दीवा । जयति। -कृतमूऽइव । शज्जी । 
ब्रि | चिनोति। काले । 
यः। देवःकामः ।न। घनम्‌ । रूणद्धि । समर । इत्‌ । तमू । 
रायः | स॒जति.। स्वघाभिः "aN 
बड़ा भारी खिलाड़ी पुरुष अचोसे प्रहार करने वाली प्रति- 
पक्षी जुथारीको जीत लेता है, गर्योकि-बह जुआरी द्यूतके समय 
लामके हेतु कृत नामक अयको ही हता है, वह इन्द्रदेवकी इच्छा 
करता हुआ जुगारी पुरुष उस धनको रोकता नहीं है अर्थात्‌ 
व्यर्थ ही स्थापित नहीं करता है, किन्तु इन्द्रदेवताके निमित्त 
विनियुक्त करता है और उनको स्वधासे संयुक्त करता है ॥8॥ 
गोमिष्टरेमामति दुरेवां यवेन वा छुपे पुरुहूत विश्वं 
वयं राजंसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो इजनीभिंजेयेम 
गोभिः । तरेम । अमतिम्‌ ॥ दुःएबाम्‌ | यबेन | बा। भम्‌ | 
इ । पिले । 
ब्यम । राज्य । प्रथमा; । धनानि । अरिह्स! । हुजनीभि। । 
जयेम ॥ १० ॥ 
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हे सदेव ! हम दुष्ट गति बाली दरिद्रतासे आई हुई तुश दि 
को पशुओंके द्वारा तरे, यव आदि घान्यके द्वारा बुथुक्ताका निवा- 
रण करें, राजाओंपें स्थित भेष्ठ धनको इम प्रतिपक्षी जुआरियों 
से पराजित न होकर बलकारिणी अक्तशलाकाओंसे जीत लें१० 


बृहस्पतिनेः परि पातु पश्चादुतोचेरस्मादधरादघायोः 

इन्द्र पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः 
कृणोतु॥ ११॥ 

बुहस्पतिः | नः । परि । पादु । पथात्‌ । उत । घतुःवरस्माद्‌ । 
अघरात्‌ । अघऽयोः । 


इद । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः | न! । सखा । सखिऽभ्यः । 

बरीय! । छणोतु ॥ ११॥ 

इति सप्तमेनुबाके अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 

जो हमारी हिंसारूप पापको करना चाहता है उस शबले बुक 
स्पतिदेव पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाकी ओरसे हमको 
बचावे, इन्द्रदेव पूर्वेदिशाकी ओरसे हमको बचावे, हमारे मित्ररुप 
बृहस्पति अन्य मित्रोंसे हमको श्रेष्ठ करे ॥ ११॥ 

स्तम अनुवाकर्मे अठारदवाँ सूक्त समाप्त (७०५) 

तृतीये छन्दोमेइनि “यो अद्विभित्‌” इत्यस्य विनियोग! 
“ध्वर्यबोरुणम्‌” [ २०, ८७ ] इत्यनेन सह उक्त) ॥ 

तथा. उभयो दिती तृती ययोरहोरेका हिकानां सक्तानां मध्यमस्य 
आदावन्ते बा “यो अद्विभित्‌” [ २०. ६० ] “इमां धियं सप्त- 
शीष्छी' पिता नः” [.२०, ६१ ] इत्येतयोर्येयाक्रमश् एकैकं 
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शंसति । तह उक्त वेताने । “यो अद्विमिद्‌ इमां घियं सप्तशी ष्णीं 
पिता न इत्युभयोरेकेक मध्यमस्यादाबन्त्ये ब? इति [वै०६,३]॥ 
वतीय छन्दोम दिनमें “यो अद्विभित्‌” का विनियोग “अध्व- 
यंबो5रुणय” ( २० । ८७ ) के साथ कह दिया है। 
तथा दोनों द्वितीय तृतीय दिनोंके ऐकाहिक स॒क्तांके मध्यम 
का आदि बा अन्तमें “यो अद्रिभित? ( २० ।&० ) “इमां घियं 
सप्तशीष्णी' पिता न” (२० । ६१) को यथाक्रम एक एक 
करके कहे । इसी बातको वेतानदूत्रमें कहा है, कि-“यो भद्रि- 
भित्‌ इमां धियं सप्तशीष्णी' पिता न इत्युभयोरेकैक मध्यमस्या- 
दावन्स्ये बा” ( देतानसू ६।३)॥ 
यो अंद्िमित्‌ प्र॑थम॒जा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो इविः 
ष्मार्‌ । टु 
दिवहेंज्मा प्राघर्मसत्‌ पिता न आ रोद॑सी इषभो 
रोरवीति ॥ १ ॥ 


यः । द्विऽभित्‌ । प्रयमःजा! । आत्या ॥ बृहस्पति । आङ्गि- 


दुस! । इविष्मान्‌ ॥ 
विवर्मा । माघमंडसद । पिता । नः । आ। रोदसी इति। 
हृषभः । रोरवीति ॥ १॥ 
नो मेघोंको बिदीण करने बाले हैं, मयम मादुर्भूत होने बाले 
हैं, सस्पसम्पन्न हैं, वह अङ्गिरागोभी बृहस्पति इबिके पात्र हैं, 
दिबईण्मा हैं, माघमेसत हैं, पालक हैं, वर्षक हैं और चुलोक तथा 
पृथ्वीलोकमें बारम्बार शब्द करते हैं ॥ १॥ 
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जनाय चिदू य हैवंत उ लोकं बृहस्पतिंदेंबहंतो चकारं । 
अन इृत्राणि वि पुरें ददेरीति जय घतरेरमित्राच्‌ एत्सु 


साइन्‌ ॥ २ ॥ 
जनाय.। चित्‌ । यः । इवते | ऊ इति । लोकम्‌ । स्पतिः || 


देवळूती | चकार । 
घन्‌। इतना । बि । र । ददेरीति । जपन्‌ श्न. अपिः 
तरान्‌ पृवूडछ । सहन ॥ २॥ 
- जो बृहस्पतिदेव मलुष्योंके लिये चलते हैं और देवहूतिमें 
जिन्होंने जोकको किया है, वह भावरक मेघोंको बिदीण करते 


हुए पुरोका दारण करते हैं, शत्रओंको जीतते हैं और सेनाओं 
में शुं सहते हैं ॥ २॥ 


बृहस्पतिः समंजयद्‌ वसूनि महो ब्रजान्‌ गोमतो 
देव एक! 

झपः सिषासन तीतो बृहस्यतिईन्सयमित्रेमके' 

बृहस्पति । सम्‌ । अजयत्‌ । वसूनि । बह ब्रजान्‌। गोडमतः । 
देवः | एषः । 

झप! । सिसासन्‌ । सु | झमतिऽहतः | बृहस्पतिः ॥ हन्ति | 

अमिश्नम्‌। अर्केः॥.३॥ . ॥ 


सप्तपेनुवाके एकोनबिंशं सूक्तम्‌ ॥ इति सप्तमोलुवाक! ॥ 
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इनं बृहस्पति देवने बड़े २ गौओं बाले गोठोंको और घनोंको 
जीत लिया हे, नलोका दान करनेके लिये वह अग्रतीतरूपें 
स्वर्गमें जाते हैं और मन्त्रके द्वारा शत्रका नाश करते हैं ॥ ३॥ 
लप्तम अनुवाकमै उन्नीसवाँ सूक्त मात (७०६) 
छतप्तम अचुवाक समाप्त 


“पां घियं सप्तशीष्णी' पिता न!” इति सूक्तस्य पूर्वेसूक्तेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ 
«दाँ धियं सप्तशीष्णी' पिता न!” इस सूक्ता पूर्वसूक्तके 
साय विनिवोग कह दिया है। 
इमां पियें सप्तशीष्णी पिता न॑ ऋतप्रजातां बृहती- 
मंविन्दत्‌ । 
तुरयं स्विज्जनयद्‌ विशवज॑न्योयास्यं उक्यमिन्द्राय 
शंसंन्‌॥ १॥ 
हस्‌ । वियम्‌ । समतःशीष्णींगू । पिता । नः ।ऋतःअजञाताम्‌। 
बूहतीस्‌ । अविन्दत्‌ । 
हुरीयम्‌ । सित्‌ । जनयत्‌ । विर्वःजम्यः । अयास्यः । क्यश्‌ । 


इनद्राय | शंसन्‌ ॥१॥ 

हमारे पालक बुहस्पतिदेवने सत्यसे उत्पन्न हुई इस सात 
शिर बाजी विशाल बुद्धिको पाया है, और उन विश्वजन्य अया- 
स्यने इन्द्रसे कह कर तुरीयको प्रकट किया है ॥ १॥ 
जात शंसंन्त ऋजु दीष्यांना दिवस्पुत्रासी असुरस्य 


बीराः । 
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मि पदमङ्गिरिसो दघाना यदस्य घाम प्रथमं मंनन्त 

छत । शंसन्तः । च । दीध्यानाः । दिवः । गुरास । अघु- 
रस्य। वीरा! | ९ 

दिवस । पदस्‌.। भिरा! । दधानाः । य्य | घाम प्रयमस्‌। 
मनन्त ॥ २॥ 


सत्य बोलते हुए, सरलताका ध्यान रखते हुए भाणवलीके 
बीर्यसे प्रकट हुए दिवस्पुत्र अङ्गिरागोत्री विपरत्वको धारण करते 
हैं और यइके घाममें प्रथम माने जाते हैं॥ २ ॥ 


इंसेखि ससिभिवावंदद्धिरशमेन्मयांनि नहना व्यस्य 
बृहस्पतिरभिकनिक्रदुद्‌ गा उत प्रास्तोदुच्च विदँ 
अंगात ॥ १॥ , प्र 
हसेव । सखिःमिः । वाबदत्‌ऽभिः। झर्मन5प्रयानि । नइंना । 
विशअस्पन । 
बृहस्पति! । अभिष्कनिक्रदत्‌ । गाः । उत । म। अस्तौत्‌ | उंत। 
च। विद्वान | अगायत्‌ ॥ २ ॥ 
इंसकी समान भाषण करने बाले अपने भित्रोंसे ओले भरे 
हुए बंधक ( मेघों ) को खोलते हुए बृहस्पति बाणियोंका उच्चा- 
रण करते समय स्तुतिसी करते हैं और गाते हुए विद्वानसे प्रतीत 
होते हैं ॥ २॥ 
झवो द्वाभ्यों पर एकया गा शु: तिपन्तीरनेतस्य 
सेतो 
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बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्डन्तुदु्ता आकि हि तिस 
झावः॥ ४॥ , / उद 
अगा | द्वाभ्यास्‌ । पर! | एकया । गा! । गुद्दा । तिठ्ठन्तीः । 
अद्तस्य । सेतौ । 
दहपतिः। तमप्ति । ज्योति: । इच्छन्‌ । उत्‌ । उस । झा । 
अक! | वि। हि । विसः | आबरित्यावा ॥-४॥ 


झन्नको दो.से फिर एकसे हृदयदेशमें स्थित वाणियोंको 
प्रकट करते हैं, और बृहस्पतिदेव अन्धकारे म्रकाशको चाहते 
हुए तीन प्रकारके प्रकाशोंको करते हैं ॥ ४ ॥ 


विभिद्या पुरे शययेमपांचीं मिस्तरीणिं साकसुंदषेरं 
त्तव दत. 

बृहस्पतिसं सूर्य गामर्क विवेद स्तनयन्निव चौः 

विश्भिय । परम्‌ । शयया । ईस । अपाचीस्‌ । नि; । त्रीणि । 


साकस्‌ । उद्‌ऽधे¦ । अङन्तत्‌ । 
पुवः । उपस र्‌ । गास्‌ । अर्कम । विवेद | स्ततपन& 
इब। द्यौ॥५॥ ` 
आप पुरको बिदी करके पश्चिममे शयन करते हैं और समुद्र 
के चारों भागोंको नहीं काटते हैं-भर्थात्‌ उनमें बर्षा करते हैं । 
बृहस्पति लोकको कढकाते हुएसे उषा सूर्य गौ और मन्त्रको 
प्रा्तहोवेहैं॥४॥ . , त्यना 
इन्द्रां वलं रंचितार दुघानां करेणेव वि चंकतो खे । 
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सेदांजिभिराशिरंमिच्छामानोरोंदयत्‌ पणिमा गा 


अंग्ुष्णात्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र । बलम्‌ । रक्षितारम्‌ । दुघानाम्‌ । करेण व । वि। चकते। 
रवेण । 
सेदाखिऽभिः । आशिरम्‌ । इत्चमानः | अरोदत्‌ । पणिय्‌ । 
आ । गा! । अदुष्छत्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्रदेव कामदुघा पेलुझोंके रक्षक मेघको बलपूर्वक बिदीणे 


कर डालते हैं, इन्होंने स्वेदाञ्जियोंसे दधिकी इच्छा करके पणि 
नामके अछुरको रुलाया, कि-जिसने गौएँ चुरा ली थीं ॥६॥ 


स ६ सत्येभिः सखिमिः शचक्िर्गोधांयसं वि घेन” 
सेर | 
बह्म॑णुस्पतिईष॑मिवृर हम स्वेंदेमिद्रेविएं व्या|विद्‌ ७ 
सः । ईय्‌ । सत्येभिः । सखि5भिः । शुचद्‌अभिः | गोड्यायसस्‌। 
वि । धन से: । अदर्दरित्यददेः । 
ह्मणः । पतिः । हृषऽभिः । बरार । परम स्वेदेमिः। दबिएस्‌ । 
बि। आनट्‌ ॥ ७॥ 
कह इन्द्रदेव मित्ररूप यज्ञात्मक धनप्रद मेघों को तापदायक 
यङ्गोसे पृथ्वीको पुष्ट करने वाले मेघको विदीर्ण करते हैं, और 
ब्रह्मणस्पति बर्षेक घमंस्वेद मेघोंके द्वारा धनमें व्याप्त होजाते हैं ७ 
ते सतेन मनसा गोप॑तिं गा इयानासं इषणयन्त धीभिः 
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विंशं काएडसू ४३७ 
बृहस्पतिमियोअवद्यपेमिरुदु सियां असृजत स्वयुग्भिः 


ते । सत्पेन । मनसा । गोऽपतिम्‌। गा; | इयानासः | इषणयम्त । 
घीमि! | 


बहस्पतिः । मिथः5अवद्यपेभिः | उत्‌ । उस्तियाः । असजत । 


स्वयुकेऽभिः॥ दें ॥ 

बह मेघ सत्य मनसे गोपति-ह॒प॑भ और गौओं पर जानेंकी 
इच्छा करते हुए अपनी बुद्धियोंसे उनको प्राप्त होते हैं और बृह: 
स्पति देव उन स्वयुक्‌ अनवद्यप-प्रशस्त शब्दकी रक्षा करनेवाले 
मेघोंके द्वारा गौथोपे मिलते हैं ॥ ८ ॥ 


तं वधेयंन्तो मतिभिः शिवाभिंः सिंहमिंवे नान॑दतं 
सघस्थे । 

बृहस्पति बषएं श्रंसातों भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम € 

तस । वर्षेयन्तः । मतिऽभिः । शिवाभिः । सिंहूऽहद। नानद- 
तय । सघप्स्ये । 

बुहस्पतिस्‌ । पणम्‌ । शुरञ्सातौ । भरेःमरे । भनु । मम । 
जिष्णुम्‌ ॥ ६ ॥ 


उन यह्ञपें ( वा.संग्राममें ) सिंहकी समान बारम्बार गेरणने 
वाले वपक जयशील बृहस्पतिदेवको इभ अपनी कल्याणमयी 
बुद्धियोसै बढ़ाते हुए प्रत्येक संग्रामफे अवसर पर हर्षित करते हैं & 
यदा वाजमसंनद्‌ विश्वरूपमा द्यामरुषदुत्तराण सद्य 
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अवर्षबेदसंदिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 
बृहस्पति बण वर्षयन्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो 
ज्योतिरासा ॥ १० ॥ 
यदा । वाजम्‌ । असनत्‌ । विश्व5रूपसू। आ। दास्‌ । अट्त्‌ । 
उत्ञ्तराणि । सञ्च । 
बृहस्पतिस्‌ । हृषणस्‌ । पर्धयन्त। । नामा । सन्त; । विज्ञतः । 
ज्योति! | आसा ॥ १० ॥ 


जब यह विश्वरूप-सब प्रकारके ख्पो वाले गेहूँ नौं चावल 
आदि-अम्नको देना चाहते हैं तब द्यलोकरूपी भवन पर आरूढ 
होते हैं, उस समय अनेक होते हुए और ज्योतिको घारण करते 
हुए बुद्धिसे वर्षक बृहस्पतिको बढ़ाते हैं ॥ १० ॥ 
सत्यामाशिषं हणुता वयोधेः कीरिं चित्यवथ स्वेभिरे 


पञ्चा घो अपं भवन्तु विश्वास्तद्‌ रोंदसी श्रणुतं 
विश्वमिन्वे ॥ ११ ॥ 


सत्याम्‌ । आऽशिषम्‌ । शुत । वय!5पेः। कौरियू । चित्‌। हि। 
अवथ । स्वेभिः । एवः । 
पश्चा | एप: । अप । भवन्तु । विश्वाः । तत्‌ । रोदसी इति । 
आुणुतम्‌ । विश्वमिन्वे वि विशवम्‌ऽइन्ये ॥ ११॥ 
अन्नको पुष्ट करने वाले कारणोंसे आशीबांदको सत्य करिये, 
और अपने गमर्नोसे इस स्तोताकी रक्षा करिये, जितने युद्ध हैं 
सब पीछे होजावें,इस बातको हे द्यावाणृथिवी ! आप झग्न्य्िके 
जचण्द होने पर सुनिये ॥ ११॥ 
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विंशं काएडस्‌ ४३६. 
इन्द्र महा महतो अणेवस्य वि मूर्घानंमभिनदबुदस्य। 
अहन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ देवैद्यावापुथिवी गां 

वतं नः ॥ १२॥ 
इन्र । महा । महतः । अ्णवस्य । वि । मूर्धानस्‌ । अभिनत्‌। 
अषु दस्य । 


मे । अवतस्‌ । न! ॥ १२॥ 


इति अष्टमेजुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रदेव अपनी महती महिमासे जल घाले मेघके मस्तकको 
विदीणे कर डालते हैं, बह मेघ पर प्रहार करके दमकती हुई 
जलविन्दुथोसे सात नदियोंको महत कर देते हैं। हे थावापूषिवी ! 
आप हमारी रक्षा करिये॥ १२॥ 

अष्टम अयुवाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त (७०७) 

झतिरात्रे मध्यमे पर्याये “अभि स्वा दृषभा सुते” [२०, २२] 
“अभि प्र गोपति गिरा” [ २० ,६२ ] पतौ स्तोत्रियाज्ुरूपो 
उक्यशंसनधमेकौ भवतः । तदु उक्त वैताने । “अभि स्वा हृषभा 
सुतेभि प्र गोपतिं गिरेति स्तोत्रियाचुरूपौ” इति [ बे० ४, २]॥ 

तथा पृष्ठयपड हर्य पष्ठेहनि प्रात! सबने “अभि प्र गोपतिं गिरा? 
इस्येकविंशतिणच आवपते । तदु उक्त वेताने । “षष्ठेभि प्र गोपति 
गिरेस्पेकबिशतिः” इति [ बे० ६, २] ॥ 

"तया अभिजिति “भि प्र गोपतिं गिरा” इत्याज्यस्तोत्रियो 
भवति । तह उक्त बेताने । अभिजित्यभि म गोपतिं गिरेति च? 
इति [ बै० ८. २] ॥ 
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४४०  अयबेवेदसंहिता सभाष्य-माषान्ुवादसहित 


तथा त्रिककुददशाहे अस्य विनियोगः “क ई बेद सुते सचा” 
[ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्त; ॥ 
अतिरात्रके मध्यमपर्यायमे “अभि त्वा हृषभा हुते” (२०।२२) 
“दभि प्र गोपति गिरा? (२०। ३२) ये उक्यशंसनधर्मक 
स्तोत्रिय और अन्नुरूप होते हैं । इसी बातको बेतानस्ूजमे कहा 
हे, कि-“अभि स्वा हषभा सुतेभि म गोपतिं गिरेति स्तोजिया- 
बुख्पौ” ( बेतानसूत्र ४। २) ॥ 
तथा पृष्ठयपडहके छठे दिन मात+सबनमें “अभि प्र गोपति गिरा” 
इन इक्षीस ऋचा को पढ़े । इसी बातको वेतानसूजमे कहा है, कि 
#बष्ठेभि म गोपतिं गिरेत्येकविशतिः” इति (वितानसूत ६।२ ) 
तथा अभिजिते “अभि प्र गोपतिं गिरा” यह आश्यस्तो- 
त्रिय होता है | इसी बात्रको नैतानसूजमे कहा है कि-अभिजि- 
स्यमि प्र गोपतिं गिरेति च” इति ( बेतानसूत्र =। २) ॥ 
अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रचे यथा विदे । सूनुं सत्यस्य 
सत्पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
सभि । म । गोऽपतिसू । गिरा । इम्‌ । अचेः । यया । दिदे ॥ 
खुतुम्‌ । सत्यस्य । सत्‌ऽपतिस्‌ ॥ १॥ 
हे स्तोतः ! गौओंके स्वामी इन्द्रको में जिस प्रकार पराप्त कर 
सकूँ अर्थात्‌ वह जिस प्रकार वह हमको अपना समझने लगें 
तिस प्रकार तू इन्द्रकी भ्रेष्ठतांसे पूजा कर । यह इन्द्रदेव सत्य 
फल बाले यज्ञके पुत्रस्थानीय हे, और सत्कम करने वाले अपने 
सेवकोका पालन करने बाले हैं ॥ १ ॥ 
आ हरयः ससृज्रिरेरुषीरधि वर्हिपि । यत्रामि सँनः 
वामहे ॥ २॥ 
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विंशं काएडम्‌ ४४१ : 


आ | इरयः। ससजिरे । झरुपी; | अधि । बर्हिपि ॥ यत्र । 
अभि। समूऽनबामहे ॥२॥ 


रूपवान, इरि नामक घोड़े फैली हुई उन इशाओं पर इन्द्रके 
रयको संयुक्त करें, जिन इशाओं पर हम इन्द्रकी स्तुति कर रहे हैर 


इन्द्राय गावं आशिरे दुदुहे विणे मधुं । यत्‌ सी 
मुपहरे विदत्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्ह्वाय । गाबः | आऽशिरस्‌ । दुदुहे । वजिे । मधु ॥ यत्‌ । 
सीम्‌ | उपऽहरे । विदत्‌ ॥ ३ ॥ 
बजयुक्त इन्द्रके लिये गौएँ मधुर दुग्थको दुहती हैं, उस समय 
समीपे वर्तमान. मंधुकी समान स्वादिष्ट सोमको इन्द्र सब ओर 
से पाते हैं ॥ ३ ॥ 


उद्‌ यद्‌ .जध्नस्यं विष्टपं गृइमिन्द्रेश्न गन्वेहि । 

मध्वंः पीला संचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे ॥ ४ .॥ 
उत्‌ । यस्‌ । ब्रभ्नस्य । बिष्ठपमू । गृहम्‌। इनदरः । च । गन्वहि । 
मध्वः । पीत्वा । सचेत्रहि । त्रिः । सप्त | सख्युः । पदे.॥ ४ ॥ 


जो ब्रध्नका घर स्वर्ग है उसमें हम और इन्द्र जाव, इम इकीस 
बार मधु पीकर इन्द्रके मित्र बनें ॥ ४॥ 


अत प्रार्चेत प्रियमेधासो अचेत । 

अचेन्तु पत्रका उत पुर न छृषणवुचेत ॥ ५ ॥ 

अचेत-। म । अत । प्रियऽमेधासः । अर्चत । 

अचेन्तु । पुत्रका। | उत पुरस्‌ । न ष्णु । अचत्‌ ॥ ४ ॥ 
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४४२ अथषंबेदसंहिता स माष्य-भाषात्ुवादसहितः 


हे मिय बुद्धि वालों ! आप इन्द्रका पूजन करिये,पूजन करिये 
श्रेष्ठ रीतिसे पूजन करिये, हे पुत्रो ! तुम इन्द्रका पूजन करो 
सामने खड़े इुएकी समान उनका अपने शत्रओंको दवागे वाला 
- पूजन करो ॥ ५ ॥ 

अव स्वराति गोरो गोषा परि सनिष्वणत्‌ । 

पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ ॥ ६ ॥ 

अब। स्व॒राति। गरगर! । गोषा । परि। सनिस्वनत्‌ । 

पिङ्गा । परि। चनिस्कदत्‌ । इनाय । बरह्म । उतूऽपतस्‌ ॥ ६ ॥ 


जब इन्द्रके लिये मन्त्र उद्यत होता है तब गगेर-कलश-शब्द 
करता है, घननुषकी  प्रत्यक्षाकी समान शब्द करता है और 
पिशंग वणे वाला पदार्थ चलता है ॥ ६ ॥ 


झा यत्‌ पतन्सेन्यु £ सुदुघा अनपस्फुरः । 
अपस्फुरं गभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥ 
आ । यत्‌ । पतन्ति । एल्पुह। सुझुषा!। अनप5स्कुर। |. 
झपडसफुर्‍म्‌ । ग्रमायत । सोम्‌ । इख्धाय । पातने Noh 


ये जो सवेत बर्णकी गौएँ आरही हैं (इनमें) अनपस्कुर-अकि- 
नाशी ( नष्ट न होने देवे वाला ) पदार्थ है उस अविनाशी पदार्थ 
को ग्रहण करो सोमको इन्द्रके पानके लिये ग्रहण करो ॥ ७ ॥ 


अपादिन्द्रो अवादभिविश्वे देवा अमत्सत । 
बरुण इदिह च॑यत्‌ तमापों अन्यत वत्सं संशि- 
श्‍वरीखि ॥ ८ ॥ 


४९६६ 


शं कायम ४४३ 


अंपात्‌ । इन्द्र: । अपात्‌ । अग्नि; । चिर्ने । देवाः । भमेत्सत । 
बरुण; । इत्‌ | इह । क्षयत्‌ | तम्‌ | आप; । अभि । अनूषत । 
बत्सम्‌ । संशिश्‍वरी!5इव ॥ ८. 


इसको इस्दरदेवने पीलिया है, अग्निदेवने इसकां पान 
कर लिया है, विश्वेरेवता इस सोमका पान करके मदर्मे भर गए 
हरे जलों ! यदि वरुण यहाँ निवास करते हैं तो संशिश्‍वरीक्रे 
बत्सकी समान उनकी स्तुति करो ॥ ८॥ 


सुदेवो असि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्ध॑वः । 
अनुचरन्ति काकुदै सूम्य| सुषिरामिव ॥ ६ ॥ 
देषः । असि ।.बरुण । यह । ते । सप्त | सिन्धवः । 
अजुः्तरस्ति । काढदयू । सरम्णीर । उषिसमजब ॥ & ॥ 

हे बरुणदेव ! आप शोभन देवता हैं, कयोंकि-आपके पास 
अश्वा, तितुत्रा, अश्नत्री, मेघपरना, वर्षयन्ती और पुरस्तात्‌ 
झरुन्धा नाम बाली सात अन्तरित्त नदियें ( बा सात सप्ुद्र )हैं। 


जैसे ऊ चे स्थानका जल नगरके जल निकलनेकी भूमिकी ओर 
दौडता है, इसी प्रकार वे नदियें जल बहाती हैं ॥ ६ ॥ ` 


यो व्यतीरफाणयत्‌ सयुक्त उप दाशुषे । 
तको नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥१०॥ 
यः च्यतीन्‌ | अफाणयत्‌ |] पुञ्युक्तान्‌ । उप | दाशुपे ॥ 


तकबः । नेता । तत्‌ । इत्‌ । बुः । उपड्मा । यः । झयुच्यत १० 
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जो हृविदाता यजमानके लिये सुयुक्त ns फाणित 
करते हैं, तक हैं, नेता हे,जो छूट गए हैं उनकी शरीर उपमा है 
अतीदु शक्र ओहत इनदरो विश्वा अंति दिषः। 
भिनत्‌ कनीनं ओदुनं पच्यमानं परो गिरा ॥११॥ 
अति । इत्‌ । को डत । शक्र: । ओहते । न । विश्वाः । 
आति दविषः । 
भिनत्‌ । कनीनः । ओद्नम्‌ । पच्यमानस्‌ । परः । गिरा ।११। 
इन्द्रदेव इस बड़े भारी भारको सम्हालते हैं, इन्द्रदेव संमत 
शत्र शो दबा देते हैं, इन्होंने कनीन होने पर भी मन्त्रसे एकते 
हुए.आओदनको भेद डाला था ॥ ११॥ 
अभेक़ो न कुमारकोधि तिष्ठन्नवं रथं । 
स पंचन्महिषं शरं पित्रे मातरे विभुक्रतुस्‌ ॥१२॥ 
अर्भक! | न | छुमारक! | अघि | तिष्ठत्‌ । नवस्‌ । रथस्‌ । 


सः | पत्‌ माहिष्‌ । गगथ । पिते । माजे । वहु १२ 

शेष्ठबालककी समान बह चबीन रथ पर सबार होते हैं और 
माता पिता ( दयावापृयित्री ) के लिये विश्क्रतु महिष और मृग 
का पचन करते हैं ॥ १२-॥ 


आ तू सुशिप्र दंपते रथ॑ तिष्ठा हिरण्यय॑म्‌ । 
अध हुन्न सचेवहि सहसपादमरुपं संस्तिगामनेहसंम्‌ 
आ । दु । हशि । दृते । थ्‌ । तिषठ । हिरणययस्‌ । 
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झघ | ज्ञम्‌ । सचेवहि । सइसञ्पादस्‌ 4 झरुषस्‌ । स्वस्ति5- 
गामू । अनेहंसभ्‌ ॥१३॥ 


हे चन्दर ठोड़ी बाले दम्पते इन्द्र ! आप सुबर्णके रथ पर 
अधिष्ठित हूनिये और इम भी फिर सहसो माये वाले, रूपवान्‌ 
स्बस्तिमय बाणियोंसे सम्पन्न निष्पाप स्वगे पर आरूद होवें १३ 


तं घेमित्या नंमस्विन उपे स्वसजंमासते । 

अर्थं चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवतेय॑न्ति दावने १४ 

तसर घ॒ । ईम्‌ । इत्या । नमस्विनः । उप स्वःराजमू । भासते | 

अर्थश्‌ । चित्‌ । अस्य । छुभपितम्‌। यत्‌। एते । आाउक्तेयन्ति। 
दाबने ॥ १४॥ 


इनको इस प्रकार जान कर प्रणाम करने वाले पुरुष स्वराज 
पर बैठते हैं, और इनके पास जो घन भली प्रकार स्थित है उस 
को ऋत्विज हविदाता यजमानके लिये लाते हैं ॥ १४॥ 


अनु प्रत्रस्योकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 

पूवीमनु प्रयंति बुक्तवंहिपो हितप्ंयस आशत १५ 
अनु । अत्लस्य | ओकसः । मियउमेधास; । एषाम्‌ । 

पूर्वाप्‌। अजु । मञयतिस्‌। इक्तऽबहिमः । हितःअयसः। आशत 


इनके प्राचीन भवनके मियबुद्धि श्वस्विज हितकारक अन्न 
बाले होकर पूर्वा मयतिका उपभोग लगाते हैं ॥ १४ ॥ 
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यो राजा चर्षणीनां यातो सेेभिरप्रिंगुः । 
विश्‍वांसां तरुता पृतनानां ज्येष्ट यो बत्रा गृण १६ 
यः । राजा | चर्षणीनाम्‌ याता । रपेमिः | अधिज्ः । 
बिरवासास्‌ । तस्ता । पृतनानाग्‌ । ज्येष्ठ; । यः । इतर । ग्रणे 
जो मधुथ्योके. राजा इन्द्रदेव रथसे चलते हैं । सम्पूर्ण सेनाओं 
को तरने वाले हैं और ज्येष्ठ हैं, उनकी मैं स्तुति करता हूँ १६ 
इन्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्‍्नवसे यस्यं द्विता विधतेरिं । 
हस्ताय वज्र; प्रति धायि दशतो महो दिवे न सूः 
स्रम्‌ । तमू । शुम्भ । पुरुःहन्मन्‌ । अवसे । यस्य । दविता । विऽ- 
घरि ॥ 
हस्ताय । बज! । मति । पायि । दर्शतः । म; | दिवे ।न दूष 
हे पुरुहन्मन्‌ ! इस. विशेषरूपसे घारक यज्ञ आप झन्नके 
लिये इन्द्रको अलंकृत करिये, उनकी सत्ता मध्यमलोक अन्तरिक्ष 
और स्थान ( से ) में भी हे । उन दशैनौयका क्रौड़ाके लिये 
हायमें उठाया हुआ वज्ञ पूजनीय सूयेसा दीखता है ॥ १७॥ 
नकिष्टं कमणा नशद्‌ यश्चकारं सदाइंधय । 
इन्द्र न यन्गेविशतगूतग्रम्बसमधषट धष्णवो जसस्‌ १८ 
नकि | तम्‌ | कर्मणा । नशव | यः। चुकार | सदा । 
इय । न । यहः | निरः । ऋ्वसए । अशृ + 
आसम्‌ ॥ १८॥ | 
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जो पुरुष यश्ञोंके द्वारा, सब कार्योमें प्रचणढ बली, सदा इद्धि 
करने बाले, ऋष्वस, अनष्ट और घर्षक तेज वाले इन्द्रकी सेवा 
करता है, कोई पुरुष उसको अपने कर्मसे नष्ट चहीं कर सकता १८ 


अग्रांल्हमुग्रं एतनासु सासहिं यस्मिंन्‌ महीररुजयः। 
सं धेनवो जाय॑माने अनोनबुर्याबः चामो अनोनवुः 
अपाल्द्प्‌। झू । तना ।ससरिय्‌।यस्िन्‌। मही! उइञ्जपः 


समू । घेनदः । जायमाने । अनोनबुः। चावः। ज्ञाम। । अनोनघुः 
जो इदेव सेनाओंमें असह्य हैं, और प्रचण्ड हैं, जिनमें 
विशाल शरण मागे हैं, जिनके प्रकट होने पर बाणियें भली 
प्रकार स्तुति करती हैं, यलोक और पृथिबीलोक स्तुति करते 
हें (उन इन्द्रकी तुम स्तुति करो ) ॥ १६ ॥ 
यदू द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
न त्यां वजिन्त्सहसं सूयी अनु न जातमष्ट रोदसी 
यत्‌ । यायः । इन्द्र । ते । शतम्‌ । शतम्‌ । भूयौ । उत । स्युः 
रिति स्युः । 
न । खा । बजिन्‌.। सहत । दयः । अच । न । लात | अष्ट । 
रोदसी इति ॥ २० ॥ 
हे भगवन्‌! इन्द्र ! यदि सेंकड युल्लोक और सेकड़ों भूलोक 
हों वा सहस्रो सूये और थाबापरयिवी होजामें तथापि आप परादुः 
अत हुए मात्रको भी वह नहीं पहुँच सकते ॥ २० ॥ 
झापप्रायमहिना दृष्ण्यां ष्‌ विश्वां शविष्ठ शुवसा 
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अस्माँ अंव मघवन्‌ गोम॑ति बजे वर्जि चित्रामिरू 
तिभिः ॥ २१॥ 


झा । पप्राय । महिना । ष्या । हृषन.। विश्वा. । शविष्ठ । 


शबसा ।. 


झस्मान्‌ । अव । पथ्‌ । गोव्मति। बजे। वजिद | चिज्ामिः 
ऊतिइमि। ॥ २१॥ 


इति अष्टमेबुवाके द्वितीयं खक्तपू ॥ 
हे बञ्चित शविष्ठ मघवन्‌ पर्षक इन्द्र ! हमारे गौओं बाले ब्रज 
में अपना बिचित्र रक्षक शक्तियोंसे हमारी रक्षा करिये और 
अपनी महिमासे इमको बलपूर्वक बढ़ाइये ॥ २१॥ 
अष्ठम अजुषाकर्मे द्वितीय सूक्त समाप्त (७०८) 
दशरात्रे दशमेहनि “उत्‌ त्या मन्दन्तु” इति आज्यस्तोत्रियो 
भवति । तदृ उक्त बैताने । “उत्‌ त्या गन्दत्बिस्याज्यस्तोत्रिय;” 
इति [ बे० ६, ३ ] ॥ 
तथा श्येनसंदंशाजिरवजेषु एकाहेषु “घुरूपकृत्लुमृतये” [ २०. 
४७ ] “उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमाः” [ २०, ६३ ] “त्वामिद्धि इवा- 
महे” [ २०, ३८ ] इत्याद्याबाञ्यस्तोज्रियौ. विकल्पितौ भवतः । 
तृतीयः पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तद उक्तं वेताने । “श्येनसंदंशा- 
जिरबजेषु सुरूपकृत्तुमृतय उत्‌ त्वा मन्दन्तुस्तोमास्स्वामिद्धि 
.हबामह इति” इति [ बे० ८. १ ]॥ 
_महावते प्रातःसबने “यन्ती रपस्युबः” [ २०. ६३. ४ ] 
इति पश्चर्च सूक्तम्‌ आबापस्थाने आवपते । तद उक्त यैताने । 
“१यन्तीरपस्युं इत्यावपते' इति [ बै० ६. ४ ]॥ 
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दशरात्रके दशम दिनमें “उत्‌ स्वा मदन्तु” यह आज्यस्तो- 
जिय होता है । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“उत्‌ त्वा 
मदन्स्वित्याज्यस्तोजियः? ( बेतानसूत्र ६॥ ३) ॥ 
तथा श्येनसंदंशानिरवज़ एकाहोंपें “पुरूपकर्चुमूतर्ये” (२०। 
४७ ) “इत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमाः” ( २० । &३ । ) “त्वामिद्धि 
हवामहे” ( २० । &८ ) ये विकल्पित आज्यस्तोज्रिय होते हैं । 
वृत्तीय पृष्ठस्तोत्रिय होता हे, इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, 
कि-“श्येनसंदंशाजिरवजपु सुरूपकृत्नुमूतय उत्‌ सवा मन्दन्तु स्तो- 
मास्त्वमिद्धि हवामहे” ( वेतानस्रत्र ८ । १) ॥ 
महात्रतके प्रात/सबनमें “इेइयन्ती रपस्युव!?(२०। ६३१४ ) 
इस पश्चचे घक्तको झावापस्थानमें पढ़ा जाता है । इसी बातको 
वैतानसत्रमे कहा है, कि-“ ईङ्कपन्तीरपस्युव, इस्याबपते” (बेतोन- 
सुन ६। ४ )॥ हे ष 
उत्‌ त्वां मन्दन्तु स्तोमांः इणुष्व रांधा अद्विवः। अवं 
रहमद्विषिं जहि ॥ १ ॥ 
उत्‌ । त्या । मन्दस्हु । स्तोमाः । कृणुष्व । राधः । अद्रिवः ॥ 
अब मरह्मऽदवषः । जहि॥ १॥ 
हे बज्चधारिन्‌ इन्द्र ! यह स्तोत्र आपको आनन्द देवे, आप 
हमें घन प्रदान करिये और ब्रहमद्वेषियांका संहार करिये ॥१॥ 
` पदा पाराघसो नि बांधस महाँ आसि। नहित्वा 
कश्चन प्रति ॥ २ ॥ 
- पदा । पणीन्‌। अराधसः | नि । बाघर्त्र । महान्‌ । असि ॥ 
नहि! रवा । के । चन । मति ॥ २॥ 
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आप पि नामक अछुरों को निधन करके उनका संहार करिये, 
क्यों कि-आप महान हैं, आपसे टक्कर लेने बाला कोई नहीं है २ 


समींशिषे सुतानामिन्द्र तमसुंतानार । ल राजा 
जनानाम्‌॥ ३॥ | , 

तवम्‌ । इंशिपे । छुतानास्‌ । इन्द्र । सवम्‌ । अधुतानास्‌ ॥ स्वस्‌ । 

“राजा । जनानाग्‌ ॥.३॥ 


हे इन्द्रदेब | आप अभिषुत और अनभिषुत ( निचोड़े और. 
न निचोड़े हुए ) सोमोंके ईरबर हैं और जनोंके ईश्वर हैं ॥३॥ 


हैझ्यन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । भेजानासः सुः 
वीरम्‌ ॥ ४ ॥ 

न्तः । शपस्युवः इन्‌ । जातम्‌ । उप । आसते ॥ मेजा- 
नास । हुनी ॥४॥ 


घुन्दर शक्तिक्का सेवन करती हुई जल चाहती हुई सोमात्मक 
आऔषधिये प्रकट होते ही इन्द्रकी उपासना करने लगती हैं ॥४॥ 


मिन्द्र बज्ञाइवि सहसो जात ओजसः । ले इष्‌ 
वदसि ॥ ५ ॥ 
सम्‌ । इन्द्र । बलातू । अघि । सहसः । जातः । ओजसः ॥ 
म्‌ ।हृपन्‌ । हषा । इत्‌ । अक्ति ५ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! घर्षेक ओजके बलसे प्रकट हुए हैं हे इपन्‌! 
आप फलोंकी वर्षा करने बाले ही हैं॥ ५॥ 
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झोज॑सा ॥ ६॥ 
स्वम्‌ | इन्द्र । असि । हृत्रऽहा । 'बि। अन्तरिचम्‌ । अतिर! ॥ 


उत्‌ । यास्‌ । अस्तभ्ना; । ओजसा ॥ ६ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप हुत्र (असुर वा मेघ ) का संहार करने वाले 


हैं और आप अन्तरिक्षको विशिष्टतासे पार कर जाते हैं और 
आप अपने ओजे थलोकको स्तम्भित कर डालते हैं ॥६॥ 


खमिन्द्र सजोषसमर्क बिपि बाहोः । वज्रं शिशांन 
झोजंसा ॥ ७॥ 

सब्‌ । इन्र । सञ्जोषसग्‌ । अर्क्‌ । विभर्षि । बाहो: ॥ बजम्‌ । 
शिशानः | ओजसा ॥ ७ ॥ 


हे इन्द्रदेव ! आप प्रीति उत्पन्न करने वाले मन्त्रको धारण 
करके अपनी झुजाओंके बलसे बञ्जको तीचण, करके घारण 
करते हैं ॥ ७॥ 


लमिन्द्राभिभूरति विश्वां जातान्योज॑सा। स विश्वा 
भुव आभवः ॥ ८ ॥ 
सम्‌ इन्द्र । अभिभूः । असि । बिश्वा। जातानि। ओजसा ॥ 
सा | विहा । इ अधबा ॥ ८॥ 
इति अष्टमेचुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥। 
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हे इन्द्रदेत ! जितने प्रकट होने वाले पदार्थ हैं उनको झाप 
झपने बलसे दबा सकते हैं, वह आप ( हमारे विरुद्ध ) प्रकट 
होने वाली सब शक्तियोंका पराभव करिये ॥ ८ ॥ 
अष्ट अनुवाफर्मे तृतीय सूक्त समास (७०६ ) 
वृततीये छन्दोमेहनि “झा याखिन्द्र! स्पतिर्मदाय” इत्यस्य 
“"अध्वर्यवोरुणप!/ [२०, ८७] इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 


दृतीय झन्दोम दिनमे “आ यात्विन्द्रः सवपतिर्मदाय” इसका 
“रयबोऽरुणम्‌? ( २०८७ ) के साथ विनियोग कह दिया है 


आ यातितः स्वपंतिर्मदांय यो धर्मेणा तूतुजानस्तु- 
विष्मान्‌ । 

प्रलचाण अति विश्वा सहॉस्यपारेण महता इष्णयेन 

झा । याहु । इरः | रूश्पतिः मदाय । यः) पर्मणा । तुतुजान॥ 
तुविष्मान्‌ | 

अञ्सक्ञाणः। अति | बिश्वा । सहांसि । अपारेण । मइना। 


दृष्ण्येन ॥१॥ 
बलवान्‌ इन्द्र कि-जो घम से शीभता करते हैं, बह धनपति 
इन्द्र मदके लिये आवें, और अपने अपार महान्‌ दर्षक बलसे 
, सब दबाने वालोंको क्षीण करें ॥ १॥ 
| सुयमा रस॑ः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वजा नपे गर्भस्तो 
शीभं राजन्‌ सुपथा याद्यवाङ्‌ वाम ते पपुषो 
'दृष्ण्यानि ॥ २॥ 
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झुड्त्यामा । रथः । सुञ्यमा । इरी इति । ते । मिम्यच्च | बज: । 
दऽपते । गमस्ती । र 

शीभस्‌ । राजन्‌ । सुःपवा । आ । याहि । अर्वाङ्‌ । बर्षाप । 
ते । पपुषः । हृष्णयानि ॥ २॥ 


दापके रथमें बैठनेका स्थान अच्छा है, आपके घोडे भली 
प्रकार वशर्मे रहने वाले हैं । हे पते ! आपके हायमें बञ्ज प्राप्त 
होता है हे राजन्‌ ! आप स्वगसे नौचेको सुन्दर मार्गसे आइये 
इम आपं पान करनेकी इच्छा बालेके भभिवर्षक बलोको बढ़ातेहें २ 


एन्द्रवाहो नृपतिं वजंबाहुमुग्रमुग्रासंस्तविषासं एनम्‌ 
्रतवच्सं इमं सत्यशष्ममेमेस्मत्रा संघमादो हन्तु ३ 
झा। इन्दरबाइः । दृऽपविय । वजऽवाङुम्‌ । उग्रम्‌ । उग्नासः | 
तविषासः । एनम । 
अत्नम्‌ । हषमस्‌ । सत्पु । भा । ईम्‌ । अस्मञ्रा। 
सघज्यादः । बइन्तु ॥ ३ ॥ 
इन्द्रको सवारी देनेवाले उग्र बलवान घोडे इन -इपति, झुनाओं 
में बज़्को धारण करने बाले, उग्र शत्रुओंको च्ीण करने बाले, 
फलरषेक, सस्पबली इन्द्रको इस यशमें लावे ॥ २॥ 
एवा पाति द्रोणसाचं संचेतसमूजे स्कम्भं धरुण आ 
बुपायसे । 
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ओज कृष्व सं शमाय ले अप्यसो यथा केनिपानां- 
मिनो दुधे ॥ ४ ॥ 
एव पतिस्‌ दरोणऽसाचम्‌,। सःवेतसस्‌ । ऊः स्करेमस्‌ । 
पर्णे । झा । हृपऽसे। 


ओजः । कषद । सस्‌ । गृभाय । त्वे इति । अपि । असः। यथा 
क्ेडनिपानाय । इन; । हपे ॥ ४ ॥ 


(दै ऋत्विज ! ) द्रोण नामक पात्रसे संयुक्त होने बाले, ज्ञान- 
बान, बली, स्कंभ इन्द्रको आप जलमें परसाइये, आप बल प्रदान 
करिये, सुको भली भकारं ग्रहण करिये, में केनिपानोंकी हृद्ध 
के लिये आपमें होऊ ॥ ४॥ 


गमन्नस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि 
सोमिनः । 

लमीशिषे सास्मिन्ना संत्सि बृहिष्यंनाएष्या तव 
पात्राणि धर्मणा ॥ ५ ॥ 

गमन । असमे इति । वद्चूनि । आ । हि । शंसिषमू । मुः्झाशि- 
इम्‌ । भरम्‌ । झा । याहि । सोमिनः । 

सम्‌। ईशिपे। स! | झस्मित्‌। झा। सरिस। बहि | नाश्य । 


|) ॥ ॥ 
तब । पात्राणि । धर्मणा ॥ ५॥ 
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हे इन्द्रदेव ! इस यजमानमें घनको प्राप्त कराइये, इंस परत 
पाठ करने बालेको सुन्दर आशीर्वाद सम्पन्न करिये और इस 
सोम वाले यजमानके घरमें आइये, आप ईश्वर हें अत! इस 
कुशासन पर बैठिये, धारण शक्तिके कारण आए के पाच झडष्य हैं 
पृथक प्रायन्‌ प्रथमा देवहुंतयो णवत श्रवस्पानि दुरा 
न ये शेकुयेक्रिया नावमारुहमीमेव ते न्यविशन्त केपयः 


पृथक | भ | आयन्‌। प्रथमाः। देनःऽहूतयः | अकृएबत | अवस्पानि | 


दुस्तरा । 
न । ये । शेः । यहियाम्‌ । नावम्‌ । भारुःइमू । ईमा । पुव । 
ते । नि । अबिशन्त । केपयः ।। ६॥ 


जो विद्या और कर्मके अनुरूप पृथक्‌ २ देवयान बा पितः 
यानसे प्रयाण करना चाहते हैं और जो सवे साधारणसे झि: 
नतासे करने योग्य देहूति यशोंको करते हैं किन्तु आपकी 
कृपादृष्टि न होने पर वे यज्ञरूपी नौका पर नहीं चढ़ सकते और 
यइरूपी नौका पर न चढ्नेके कारण वे कपूय कब को ही रते 
हैं अतः कर्पानुसार इसी लोककी किसी योनिमें पड़े रहते हैं ६ 


एवैवापागपरेसन्तु दृहयोश्वायेषा दुयुज थायुयुजे । 

इत्या ये पाणुपेरे सन्ति दावने पुरूणि यत्रं वयुनानि 
भोजना ॥ ७ ॥ 

एव । एव । अपाक । अपरे। सन्तु) दुः5घ्य£ । अश्वा।। येपाम। 
दुःब्युन। । आध्युयुन्ने । 
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हत्या । ये। भ्ाकू। उपरे । सन्तं । दाने । चुरण । पत्र । 


"` 'बयुनानि । भोजना ॥ ७॥ 
दूसरे दुःध्य अश्‍व अपाक रहें, कि-जिनको दुयु न संयुक्त 
करते हे, और जो दाताके लिये जिनमें बहुतसे श्रेष्ठ भोजन भरे 
हुए हैंवे मेघ होगें ॥ ७॥ 
गिराव रेजमानौँ अधारयद्‌ दयः क॑न्ददन्तरिक्षाणि 
कोपयत्‌ र 
` समीचीने धिषणे वि ष्कभायति दृष्णंः पीला मर्द 
उक्बानिं शेसाति ॥ ८ ॥ 
गिरीन । अजान्‌ । रेजमानान्‌ । अधारयत्‌ | थो।। कन्दत्‌ । 
अल्दरिक्षाणि । कोपयत्‌ । 
समीचीने इति समूऽईचीने । धिषणे इति । वि। स्कभायति । 
ष्ण; । पीत्वा । मदे । उकधानि । शंसति ॥ ८ |॥ 
इन्द्रदेव इस वर्षे सोमके रसको पीकर मद होने पर श्रेष्ठ २ 
पर्व॑तोंको घारण करते हैं, घलोकको क्रन्दित करते हैं, अन्तरिक 


के पदार्थोंको कुपित करते हैं, सपीचीन घयावापृथिवीको/विष्कमित 
करते हैं, और उक्योंकी प्रशंसा करते हैं || ८ ॥ 


इमं विभमि सुरत ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवं शारः 
अस्मिन्सु ते सव॑ने अस्वोममुसुत इष्ट मंघवन्‌ बोध्याः 
भंगः॥६॥ 
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इम्‌ । विभमि । छुः । ते अदय । येन | आाःहजासि | . 
सघञ्चन्‌ । शफऽमारुजः । र 
अस्मि । छु । ते । सबने | अस्तु । ओषु । सुते । इ । 

मधवन्‌ | बोधि | आउमग! ॥ 8 ॥ 
हे मघवन्‌ ! मैं आपके इस सुकृत अंकुशको धारण कर रहा 
हूँ,जिससे आप नाखूनोंसे (वा खुरॉसे ) पीड़ा देनेवाले प्राणियों 
का नाश करते हैं, इस सबनमें आपका ओक्य होवे, और सोम 
का अभिषव होने पर आप धनको सम्रझें ॥ 8॥ 
गोभिए्टरेमामति दुरेवा यवन चुं पुरुहूत विश्वाम्‌। 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम 
गोभिः । तरेम। अमतिम्‌ । दुःञएवाम्‌ । यबैन | तम्‌ । घुरुऽहूत। 
विश्वामू्‌ । त करी 
बयम्‌ । राजऽभिः। मथपा; । घनानि । अस्माकेन। हजनेन । जयेम 
हे अनेक यजमार्नोसे आह्वान किये हुए इन्द्र ! हम आपसे 
झनुग्रइ पाते हुएं यजमान, आपकी दी हुई गौओंसे दुर्गेति-- 
दरिद्रताके पार पहुँच जानें और आपके दिये हुए यव ब्रीहि 
झादिसे पुत्र भृत्य आदि सवकी कुराको दूर करे, और आपके 
अलुग्रहसे अपने समान पुरुषोंमे मुख्य बने हुए हम उनसे धन प्राप्त 
करें और अपने वलसे शत्रो जीते ॥ १० ॥ 
बृहस्पतिनेः पर पातु पश्चादुतोतरस्माद्धरादघायोः । 


इद्र दुत मंध्यतो नः सखा सिस्य वीस णतु 
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बहस्पतिः | न! । परि । पाहु । पथात्‌। उत उत्‌ऽतरस्मात्‌ । अप- 

रात्‌ । अघऽयो।। 
इरः । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः | नः | सखा | सखिऽभ्यः ॥ 

चरिव! | कृणहु ॥ ११॥ 

इति अष्ठमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

बृहस्पति देबेता पश्चिम दिशाकी ओरंसे आते हुए हिंसक पुरुष 
से हमारी भली भाँति रक्षा करें, उत्तर दिशासे तथा दक्तिण 
दिशासे आते हुए हिंसक पुरुषसे भी हमारी रक्षा करे, इन्द्र- 
देवता पूर्वेदेशासे और मध्य दिशासे हमको मली भाँति बचारें, 
इस प्रकार रक्षा करके भित्र बने हुए इन्द्र मित्र बने हुए हमको 
घन प्रदान करें ॥ ११॥ 

अष्टम अनुवाकमे चतुथं सूक्त मातत ( ७१०) 

महाव्रते “त्िकदुुकेषु महिषः” [ २०. 8४, १ ] “प्रो ष्वस्मै 
पुरोरथम्‌” [ २०, ६५. २ ] इति.पृष्ठस्तोभियाजुरूपी भवतः । 
तद्‌ उक्त बेताने । त्रिकढुकेषु महिष! प्रो ष्वस्मै पुरोरयमिति स्तो- 
त्रियाबुरुपौ” इति [ बै० ६, ४ ]॥ 

पहाव्तमें “निकद्रुकेषु महिष!” ( २० । ६४ | १ ) “रो ष्ब- 
सौ पुरोरयम्‌” ( २० ।६५।:२ ये पृष्ठस्तोत्रिय अनुरूप होते 
हैं। इसी बात बेतानसूजमें कहा है, कि-“न्िकहुकेषु महिष 
प्रो ष्वस्मै पुरो रथमिति स्तोत्रियाबुरूपौ” ( वेतानसूत्र ६ ४ ) 


त्रिकदकेषु महिषो यवारिर तुविशुष्मस्तृपत्‌ सोम॑म- 
` - पिबद्‌ विष्णुना सुतं यथावंशत्‌ । 
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स ई ममाद माहे कम कते महामुरं सेने सश्चद्‌ 
देवो देवं -सत्पमिन सत्य इदुः ॥ १ ॥ 
विआदुकेप । महिषः । यवऽभशिरम्‌। तुविश्शुष्प! । तृपत्‌ । 
सोमम्‌ । अपिबत्‌ | बिष्णुना । घुतम्‌ । यथा । अवशत्‌ । 


सः । ईष्‌ । मपाद । महि । कम । करते । महाय । उरुस्‌। सः। 
दनम्‌ । सबत्‌ । देव! । देव । सत्यम्‌ । इनम्‌ । सर्प इन्दु 
परमबली राजा इन्द्र जिकदुऊ सोमयागोंमें जो मिले इए पदांथे 
से तृप्त होते हैं, सोमका पान करते हैं, विष्णुके निचोड़े हुए 
सोमको बशमें करते हैं, वह सोम विशाल कर्म करनेके लिये इन 
इन्द्रको मदर्मे भर देता है, यह सत्य सोम देव इन विशाल सत्य- 
देव इन्द्रसे संयुक्त होता हे ॥ १॥ 
प्रो ष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूषमचेत । 
अभीके चिदु लोकत सङ्गे समतु उत्रहास्माक बोधि 
चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वसु २ 
प्रो इति । छु । असर. । पुएऽरयस्‌ । इन्द्राय । शूपस्‌। अचेत । 
अभीके । चित्‌ । उ इति । लोइऽ्‌ । सम्‌ओे। सम्तऽष । 
दुत्रञदा । अस्माकम्‌ । बोधि । चोदिता । नभन्ताम्‌ । अन्यके, 
पास | यकाः | अघि । पन्दञ्ु॥ २॥ 
इन इन्द्रके लिये तुम पूजा करो, रथके आगे रहने चाले इन 


के बलकी पूजा करो, यह संग्रमे लोककती हैं, संग्राममे झाव- 
ड९८३ 
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रक शत्र्मोका नाश करने बाले हैं, यह मेरक देव हमारे स्तोत्रं 
को जान गए हैं, दूसरे पुरुषों ही मत्यञ्चाएँ धनुप पर न चढ्सके २ 


छ मिन्यूँवासजोधराचों अहन्नहिम्‌ । 

झश्ुरित्द जज्ञिपे बिश्व पुष्यसि वार्य तं त्वा परि 
वामहे नभ ॥ ३ ॥ 

सम्‌ । नधन । अब । अनः । अधराचः । । अहून्‌ | अहिम्‌ । 

शानः | इन्द्र । जश्चिपे | विरम्‌ । पुष्यसि | बार्यम्‌ । तम्‌। ला। 


परि | स्वजापहे |० ॥ ३॥ 

है इदेव ! आपने नदियोंको दक्तिणकी ओर जाने वाली 
करके रचा है, और आपने मेघ वा हत्रासुरका संहार किया है, 
हे इन्द्रदेत ! आप शत्ररहिन होते हुए प्रकट होते हे, सब वरण 
करने योग्य पदार्थॉको पुष्ट करते हैं ऐसे आपका हम आलिंगन 
करते हैं दूसरोंकी मत्यञ्चाएँ धनुं पर न चहू सके ॥ ३॥ 
वि षु विश्वा अरातयायों नशन्त नो धियंः । 
अस्तासि शत्रवे वे यो नं इन्द्र जिघोसति या तें 

रातिदीदिवसु नभन्तामन्यकेपा ज्याका अघि धन्वसु 
बि । सु | विश्‍वा! | अरातयः | अयः । नशन्तः । नः। धियः | 
अस्ता | असि । शत्रवे | वधम्‌ | यः | न; । इन्द्र | जिघांसति । 


या । ते । राति) । ददिः । बसु । नभन्ताम्‌ । अन्यकेषाम्‌, 


ज्याक; अघि | धन्वः्चु ॥ ४ ॥ 
इति अष्टमेनुवाके पश्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
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है इन्द्रदेव ! आप हमारे स्वामी हैं, अत; हमारे जो सम्पूर्ण 
शत्रु हैं, उनकी बुद्धिये नष्ट होजावें, हे इन्द्र ! जो शत्रु हमको 
मारना चाहता है झाप उस शज पर, मृत्युके साधन चज्ञको 
'फॅकिये आपका जो धन है उस धनको इमं प्रदान करिये, आपके 
अजुग्रइसे शत्रुओं मरपश्चाएँ धनुष पर न चढ़ सकें ॥ ४॥ 

अष्टम अनुवाकमै पञ्चम सूक्त समाप्त (७११) 

महात्रते माध्यन्दिने सबने “तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि” 
इतयताशरतुर्दिशतिम्‌ ऋचः आवापस्थाने आबपते । तद्‌ उक्तं 
देताने । “तीव्रस्याभिवयसो झस्य पाहीति चतुर्दिशतिम्र्‌ आब 
फ्ले” इति [ बे० ६. ४ ]॥ 

महात्रतके माध्यन्दिनसबनमें “तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि” 
इन चौदीस ऋचाओंको आवापस्थानमें पढ़े । इसी बातको वैतान- 
मूत्रे कहा है, कि-“तोत्रस्याभिवयसो अस्य पाहीति चतुर्विश- 
निम्‌ आाजपते” ( बैतानसूत्र ६ | ४ ) ॥ 
ीब्स्याभिवंयसो अस्य पाहि स्था वि हरी इह संद 
इन्द्र मा खा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुभ्य 

.मिमे सुतासः ॥ १ ॥ 
सीजस्प । अभिऽदयसः | अस्व | पाहि । सर्वबा | दि । 

हरी इति । इइ । सुख । 
र । प्रा। सबा । बजमानासः। अन्ये | नि । रीरमन्‌ तुभ्यम । 


इमे । हतासः ॥ १॥ 
ह इने ! आप. इस तांत्र ददिरूप अम्नके अभिमुख रहने 


बाले यजप्रानके सब रथियोंकी रक्षा करिये और इस पशे 
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अपने घोड़ोंको छोडिये, हे इन्द्र ! दूसरे यजमान आपको अधिक 

रमण न करा सकें, क्योंकि-आपके लिये इन सोमोंका अभिषव 

होचुका है॥ १॥ 

तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोतांसस्त्वां गिरः श्वात्या आ 
हंयान्त । 

इन्द्रेदमद्च सवनं जुषाणो विश्वस्य विदाँ इह पाहि 
सोमम्‌ ॥ २॥ 

तुभ्यम्‌ । सुताः । तुभ्यम्‌ । ऊ इति । सोत्वासः। तास्‌ । गिर 
शवात्र्या! । आ । हयन्ति। 

इर । इदम । अ । सवनम्‌ । जुपाणः । विश्वस्थ । विद्वान्‌। 
इह । पाहि | सोमम्‌ ॥ २॥ 


हे इन्द्र ! ये सोम आपके लिये निचोड़े गए हैं, आपके लिये 
ही सोत्वास्‌ ( निचोड़े गए ) हैं, ये वाणियें शीघ्रता करती हुई 
आपका ही आहान कर रही हैं, हे इन्द्र | आप सबको जानने 
बाले हैं अतः आज इस सवनका सेवन करके इस सोमका 
पान करिये ॥ २॥ 


य उशता मन॑सा सोमंमस्मे सवहृदा देवकामः सुनोतिं 

न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशुस्तमिच्चारुमस्मे 
कृणोति ॥ ३ ॥ 

य। उशता । मनसा । सोमस्‌ । अस्मै । स्वऽहृदा । देवऽकामः । 

सुनोति। 
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न।गाः। द्रः । त्तस्य । परां । ददाति । मञ्शस्तस्‌ । इत्‌ । 
चारम्‌ । अस्पै | कृणोति ॥ ३॥ 
देवताओंकी कामना वाला जो पुरुष कामना करते हुए पूर्ण 
मनसे इन इन्द्रदेवके लिये सोमका अभिषव करता है, इन्द्रदेव 


उसकी स्तुतियोंको नहीं लौटाते-ग्रहण कर लेते हैं-और इसके 
लिये सुन्दर ओर श्रेष्ठ बातको करते हैं ॥ ३॥ 


अनुस्पष्टो भवत्येषो अंस्य यो अंसे रेवान्‌ न सुनोति 
सोम॑म्‌ । 

निररतो मघवा तं दंधाति अह्मद्िषों हन्त्यनानुदिष्टः 

अजुऽसपष्ट। । भवति । एषः | अस्य । यः । अस्मै । रेवान्‌। न । 
दुनोति । । सोमम्‌ । 

लि? ततौ । मघः । तम्‌ । दुधाति ्रऽविपः। इन्ति। 
झनबुञदिएः ॥४॥ 
जो धनवान्‌ पुरुष इन इन्द्रदेवके लिये सोमका अभिषव नहीं 

करता है वह इन इन्द्रदेवसे अनुसपष्ट होता है,हन्द्रदेव उसको अपने 


ुककेमे धरते हैं और इन्द्रके निमित्त हवि न देनेसे वह उन ब्रह्म- 
ट्रेषियोंकों मार डालते हैं ॥ ४ ॥ 


अश्वायन्तों गव्यन्ता वाजयन्तो हवामहे सो पंगन्तवा 
डं 
आमूपन्तस्ते सुमतो नवायां वयमिन्द्र खा शुनं हुबेम 
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अशनऽपम्तः । गव्यन्तः बाजयन्ता । इवांमहे। त्वा । उपआन्तदै। 
ऊं इति | 
ऽन्तः । ते । सुश्मतौ। नबायाय्‌। पथ्‌ । इत । खा। 
शुनम्‌ । हुवेम ॥ ५ ॥ 
घोड़े गो और अन्नको चाहते हुए इम आपकी शरण लेनेके 


लिये आपका आह्वान करते हैं, हम आपकी नवीन सुमतिमें 
विभूषित होते हुए आप सुखरूपका भाहान करते हैं॥ ५॥ 


~ 


मुञ्चामि त्वा विपा जीवनाय कमंज्ञातयच्मादुत 
राजयद्मात्‌ । 

ग्राहिजग्राह यथेतदेंन तस्या इन्द्रामी प्र मुमुक्तमेनम्‌ 

सुझ्ञामि । स्वा। इबिषा । जीवनाय । कम्‌ । अश्ञातश्यदमात्‌ । 
उत । राज्‌ऽपदमात्‌ ॥ ७ 

हिः । जग्राइ । यदि। एतत्‌ । एनम्‌ । तः । इ इति। 
प्र । मुमुक्तम्‌ । एनम्‌ ॥॥ ६॥ 
हे रोगिन्‌! मैं तुझको जीवित रहनेके लिये हविके द्वारा 

अज्ञातयद्मा और राजयद्मा रोगसे छुड़ाता हूँ, यदि ग्राहिका 


पिशाचीने इसको पकड़ लिया हो तो हे इन्द्र और पप्रिदेवताओं ! 

तुम इस रोगीको उसके पाससे मुक्त करो ॥ ६॥ र 
दिं Cr प्रे | \ ७ 

यदि चितायुमैदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिक नीत 

एंव । 
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तमा हरामि निश्रेतिरुपस्थादसपारशमेने शतशारदाय ७ 

यदि । चितञज्याबुः | यदि । बा । पराज्द्त; । यदि । सृत्यो। । 
अन्तिकम्‌ । लित । एव । 

तपू । आ। एरामि। नि/उचतेः । उपड्स्यात्‌ । भस्‍्पाशमू। 
एनम्‌ । शतः्शारदाय ॥७॥ 


यदि इसकी आयु क्षीण होगई है, यह बढ़ा ही गया बीता 
हुआ होगया है, वा सत्युके पास ही पहुँच चुका है, तब भी मने 
इसको नि ति राक्षसीकी गोदमेंसे खेचता ह, मैंने सौ वर्षकी 
आयु तक जीवित रहनेके लिये इसका स्पर्श कर लिया है॥७॥ 


सुहना शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
इन्द्रो यथैनं शुरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्य 
पारम ॥ ८ ॥ 
सहसतऽपरसेण। शतञबीर्येण । शतज्मायुषा । इबिषा । आ । 
अदापेस्‌ । एनस्‌ । 
इरः । यवा । एनम्‌ । शरदः । नयाति । अति । नखस्य । 
हुःआतस्य । पारस ॥ ८॥ 
सेकड़ों मकारके बीर्य भौर सहस्तों मकारकी सूदमदृष्टि भौर 
सौ वर्षकी आयु ( प्रदान करने ) बाली इविसे में इस रोगीको 
शत्युसे हर लाया हूँ, इन्द्रदेब इसको वर्षो तक सब पार्पोके पार 
पहुँ चाबें ॥ ८ ॥ 
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शतं जीव शरदो वर्षमानः शते हेमन्तान्धतयु वसः 
हार. (दिता बसति तात 

श॒तं त इन्द्रो ध्नः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हृविः 
बाहापेमेनम्‌॥ ६ ॥, 

शतय । जीव । शरदः। वर्षमान।। शृतम्‌ । दन्तान्‌ । शतस्‌ । 


छु इति । बसम्तान्‌। 
शृतम्‌ ते । इन्द्र । अधि) । सबिता। बृपतिः। शतञ्यायुषा । 
इदिपा। आ। आशम्‌ । एनश्‌ ॥ ६ ॥ 
. हे रोगिन्‌! दस सौ बर्षे तक जीवित रह, सौ वर्ष तक बढ्ता 
रह, सौ हेमन्त और वसन्त ऋतुओं तक रह, इन्द्र अग्नि सविता 
' और बृहस्पति देवता को सौ वर्षकी आयु प्रदान करे, मैं 
सौ चर्षकी आयु देने बाली इबिसे इसको ले आया हूँ ॥ 8 ॥ 
झाहांैमविदं ता पुनरागाः पुनंणवः। 
सर्वाङ्ग समै ते चलः सवेमायुश्र तेविदस्‌ ॥ १०॥ 
आ | भदा । अबिदस्‌ । त्वा । घुन! । आ । अगाः । जुन 
नव |! 0 । । । 
सभङ्ग । सर्यम्‌। ते। चछु!। सबै । आयुः | च। ते । 
'अघिद्म्‌ ॥ १० ॥ 
मैं तुकको लौटाया हुआ समका हूँ, तू फिर झा, फिर 
नदीन हो, हे सर्घाङ्ग ! मेंने तेरी चछु और पूर्ण आयुको इस 
कर्मेके प्रभावसे पा लिया है॥ १० ॥ 


४९९० 


विशे काएहम्‌ ४६७ 


जह्मणाभिः संविदानो रैज्ञोहा बांधतामितः । 
अमीवा यस्ते गर्म दुणौमा योनिमाशयं॥ ११॥ 
बरह्मणा । अभि; । सस्ःविदानः । रत्षःःहा । बाघतास्‌ । इत! । 
अमीबा । यः । ते । गर्भधू । दुःनामा । योनिश्‌ । आऽशये ११ 
राक्षसोंका संहार करने घाले अग्निदेव मन्त्रसे संयुक्त होते 


हुए उसको यहाँसे बाधा दे जो दूषित नाम बाला रोग तेरे गर्म 
योनिमे शयन कर रहा है॥ ११॥ 


यसते गमैममीवा दुर्णामा योनिंगाशयें । 

अग्निं जह्मणा सह निष्कब्यार्दमनीनशात्‌ ॥१२॥ 

यः। ते। र्भ । भ्रमौषा । दुषधनापा । योनिम्‌ । आउशपे | 

अभि) तमू । बहाणा । सह । नि!) करव्यञ्भद्‌ । अनीनशत्‌ १९ 
लो दूषित नाप बाला रोग तेरे गर्भ और योनिं शयन कर 

रहा है उन स्वानोंको अग्निदेव मन्त्रकी सहायतासे कच्चे मांस 


का भक्षण करने बाले रोगसे रहित करके उस रोगको ही नष्ट 
कर डाले ॥ १२॥ 


यसते नतिं पतयन्तं निषु यः संरीसूपस्‌ । 

जातं यस्त जिघरासति तप्तो नांशयामसि ॥१ ३॥ 
या | ते। इन्ति। पतयन्त । निऽसस्लुम्‌ । यः । सरीछृपस्‌ । 
जातम । यः [ ते। जिर्षांसति । तम्‌ । इः । नाशयामसि १३ 
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जो तेरे गिरते हुए, सरकते हुए निषस्बु वा निकलते हुए 
गर्भ ले मारना चाहता है उसको हभ यहाँसे नष्ट करते हैं ।१३। 
यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शें । 
योनिं यो अन्तरोररिह तमितो नाशयामसि ॥१४॥ 
व! । ते । उरू इति । विऽति । अन्तरा । दम्पती इति दस 
पती । शये । 
योनिम्‌ । य! | अन्त! | आजेल्हि । तस्‌ । इतः । नाशयामसि १४ 
जो रोग बा भूव राक्षस, तेरी ऊरुओंमें बिहार करता है तुम 
दोनों दस्पतिर्यो शयन करता है जो योनिके भीतर आलेइन 
करता है उसको इम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १४ ॥ 
यस्ता आता पतिंभूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
रजं यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामासि ॥१५॥ 
यः! त्वा! तां । पतिः तवा । जार!। भत्वा । निःपद्यते । 


मास्‌ । थः । ते । निर्थासति । तम्‌ । इतः । नाशयामसि १४ 
जो भूत वा राक्षस तुकको भाई, पति, स जार बन कर प्राप्त 

होता है और जो तेरी सन्तानको नष्ट करना चाहता है, उसको 

हम यहाँसे नष्ट करते हें ॥ १४ ॥ 

यस्ता स्वन तमंसा मोहयित्वा निपद्यते । 

प्रजा यस्ते जिघांसति तमितों नांशयामसि ॥१६॥ 

- था । ला । स्वारेन | तमस । मोहित । निउपथते । 
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इम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १६॥ 

अचीम्या ते नासिंकाम्यां कर्णाभ्यां घुबुकादषि । 

यहां शीरं मस्तिष्काज्जिहाया वि इंहामि ते १७ 

अचीम्याम्‌। ते नासिकाभ्याम्‌ । कर्णस्यासू। छुबुकात्‌ ॥ अधि ] 

यमम्‌ । शीर मस्तिष्कात्‌ । जिहायाः | वि। हृहामि । ते १७ 
मैं तेरे नेत्रोसे, तेरी नाकके दोनों नथुनोंसे, दोनों कार्नोसे, 


तरी ठोड़ीसे यद्मा रोगको, और मस्तिष्कर्मे होने बाले शीपेएय 
रोगको मस्तिष्कसे और जिहासे निकालता हूँ॥ १७ ॥ 


प्रीवाम्य॑स्‍्त उप्णिहाम्यः कीकसाम्यो अनुक्याति। 
यमं दोषण्यरमंसांभ्यां बाहुभ्यां वि इंहामि ते १८ 
वाभ्या ।ते। उष्णिहाभ्यः । कीकसाभ्य! । अनूप । 
यदस \ दोषु अंसाभ्याम्‌। बाहुऽभ्पाम्‌। वि। हृहामि। ते१८ 
हे व्याधिब्रस्त तेरी आबा ( गरदन ) की चौदह सूक्ष्म नाड़ियों 
से मैं यदमारोगको दूर करता हूँ और रक्तमवाइके कारण ऊपर 
को स्नान कराने वालीं स्निग्ध उष्णिह नामकी नाड्ियांसे, 
हँसली और बत्त/स्थलकी नाड़ियोंसे, तथा जिसमें क्रमश 
अस्थिये मिलती हैं उस अनूक्यसे में यद्दमारोगको दूर करता हूँ, 
सथा तेरे कंपे और दुजे मैं यक्मरोगको दूर करता हूँ १८ 
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 इदयात ते परि क्लोम्नो हलीक्रणात्‌ पाश्‍वौम्यांम । 
ये मतस्नाम्यां सीहो यक्रस्ते वि इंहामसि १६ 
हुदयात्‌ । ते । परि । क्लोज्न! । इलीदणात्‌ । पार्श्वाभ्यामू । 
यदम्‌ । मतस्नाभ्याम्‌ । साइ; । यकः | ते । वि। हासि १६ 
हे रोगिन्‌ मै तेरे हृदयकगलसे यचमारोगको दूर करता हूँ 
और हृदयके समीप स्थित क्लोम ( मूत्राधार-मसाने ) से तथा 
इलीदण नामक मांसपिएउसे दोनों पसलियोंसे, दोनों पित्ताधार 
बात्रोसे और उदर तया पसलियोंमें स्थित श्येन पक्तीकी समान 


आकार बाले सीहा ( तिन्ली ) से और हृदयके समीपे स्थित 
( जिगर) से भी मैं राजयक्ष्मा रोगको दूर करता हूँ १९. 


आन्त्रम्यस्ते गुदांभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 

यहाँ कुचिभ्या स्वाशेनीभ्या वि ब्रह्मि ते ॥२०॥ 

आन्तरेम्य १।ते। युदाभ्यः । बनिष्ठो उद्रात्‌ । अघि। 

यचमम्‌ । इचिजभ्याम्‌ । खाशे! । नाभ्याः । वि। दृशमि। ते २० 
हे यक्ष्मारोगसे ग्रसे हुए ! में तेरी ऑँतड़ियोंसे, मल और 

ूत्रके सरकनेके स्थानोंसे, मोटी आँतसे झर इन सबके आधार 

उद्रसे यच्मारोगको दूर करता हूँ, तथा तेरी दाई' बाई' कोखों 

से और अनेक छिद्र बाले मलपात्र भ्लाशिसे तथा नाभिमण्डल 

* से तेरे यच्मारोगको दूर करता हुँ ॥ २० ॥ 

उरुभ्यां ते अषटीवदयां पाणिभ्या प्रपंदाभ्याम्‌ । 

यक्ष भसद्यं? श्रोणिभ्यां भासदं मेसंसो वि इंहामि ते 
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ङरुऽभयामर्‌। ते! अट्टी बह उभ्याय्‌ । पाथ्णिझ्यास्‌ । मञपदास्यामू । 
यच्‌ । भसरयाप्‌ । ओणिऽभयाय्‌। भासदस्‌ । अंसस! । बि । 
हृद्यमि। ते॥ २१ ॥ 


मैं तेरी ऊरुभोसे, जाजुभोसे, पैरोंके अपरभागसे और बेरोंके 
अग्रभागसे यद्मारोगको अलग करता हैँ और तेरी कमरमें होने 
बाले यच्माको कटिके नीचेके भागसे अलग करता हूँ और गुच्न- 
देशमें होनेवाले रोगको भासमान गुद्वस्यानसे पृथक्‌ करता हूँ २१ 


झस्थिम्य॑स्त मज्जभ्यः स्नावभ्यो धुमनिभ्यः । 

यच पाणिभ्यामङ्ग लिम्यो नसेभ्यो वि इंहामि ते २२ 

अस्िऽभयः । ते । मष्मडभ्य! । खाबउन्य। । घमनिःल्य! । 

दद्‌ पाणऽमांम्‌। अङ्गलिङम्य। । नखेथ्यः । बि । हि । 
ते। ॥ २२॥ 


मैं तेरी हड्डी पज्जा आदि सब घाठुथोसे, सूकम नाइ़ियोंसे, 
स्थूल नाहियोसे, हाथ अंगुलि और नखोंसे यद्मारोगको दूर 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 


अङ्गेअङ्गे लोस्निलोम्नि यस्ते पवेणिपवणि । 

यह सचसे व्य कश्यपंस्य वहे विष्व वि 
बृहामसि ॥ २३ ॥ 

अङरेजमहे । लोलिवयोखि । ३ ते । रणिऽप्ेछि । 
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यक्‍्षमम। सया ससे । हे। वयर! कपप | विषय वि । ते । बयसू। कशयपस्य | विआयहेण | विष्व- 

ज्ञ । वि.। हृहामसि ॥ २३॥ 

हे रोगिन्‌! तेरे ऊपर न कहे गए अस्येक आँगोंमें, सम्पूर्ण 

रोमकूपोर्मे और प्रत्येक जोड़ोमें नो. यचमारोग होगया हैउस रोग 
को हम दूर करते हैं । और तेरी स्वचार्मे जो यद्मारोग पहुँच 
गया है, उसको हम दूर करते हैं, और तेरे नेत्र आदिं सम्पूर्ण 
शोमे व्याप्त रोगको हम महर्षि कश्येपके इस बिवहे मन्त्रसे दूर 
करते हैं ॥ २३ ॥ 
अपेहि मनसस्पतेपं काम परश्चर । 
परो नित्रेत्या आ चं बहुधा जीव॑तो मनः २४ 


झप इहि । मनसः । पते [झप । क्राम | पर! । चर । 


पर | नि।इशत्ये । आ । बद । बहुधा । जीवतः | मनः २७ 


अष्ठमेचुवाके षष सूक्तम्‌ ॥ 
इति अष्टमोबुबा$। ॥ 
हे मन पर अधिकार जमाने बाले रोग ! दूर जा, भाग, दूर 
विचर, निऋ तिसे इस जी वित पुरुषके मनसे दूर रहनेको कह २४ 
अधम अनुषाकमै छठा सूक्त समाप्त ( ७१२) 
झम अनुषा रू समाप्त 
किर बुहस्पतिसवे “बयमेनमिदा हयः इत्यस्य “तद्ग बो गाय सुते 
९[ २०, ७८ ] इत्यनेन सह उक्तो विनियोग! ॥ तथा सवे- 
जित्यूषभादिषु अस्य तेनेव सह उक्तो विनियोग: ॥ 
तया ज़िहृदादिषु सूत्रोक्त सपछु त्रिरात्रेकाहेघु “उभयं सृण- 
बच्च भ!” [ २०, ११३ ] “वयमेनमिदा ह्या? [ २०, ६७ ] 
४९९६ 
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“पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा” [ २०; ११७ ] एते. आञ्यस्तो- 
जिया भवन्ति चकारात्‌ पृष्ठस्तोत्रिया बिकहिपता भवन्ति तदु 
उक्तं बेताने । “रिद्ठःपञ्चदशसक्तदशेकविंशजिणबत्रय ल्लिशनवस- 
प्दशेषूमयं शरुणवत्च नो वयमेनमिदा हा; पिबा सोपरभिन्द्र मन्दतु 
त्वेति” इति [ बै०, ८, २ ]॥ 

तथा त्रिककुइदशाहे अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते सचा. 
[ २०५ ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

बृहस्पतिसबमें “वयमेनमिदा हय!” इसका “तद्‌ वो गाय सुते 
सचा” ( २० । ७८) के साथ विनियोग कह दिया है । 

तया सर्वजित्‌ ऋषम आदिमें भी इसका उसके साय ही 
विनियोग कह दिया है । 

तथा ज्रिद्ठुत्‌ आदि सूत्रोक्त सात त्रिरात्रेकादोमे “उभयं शृण- 
बच्च न!” ( २० । ११३ ) “वयमेनमिदा हः” ( २० । 8७) 
“पेब सोममिन्द्र मदन्तु त्वा” ( २० । ११७) ये आञ्यस्तो- 
त्रिय होते हैं, चकारसे विकन्पित पृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी 
बातको वैतानसूजमें कहा है, कि-“निदटसपश्चदशसपदशेकरयिश- 
त्रिणवन्नयस्तिंशनवसप्तदशेषूभयं शृणवच्च नो वयमेनमिदा ह्यः 
पिया सोममिन्द्र मदन्तु स्वेति” ( बेतानसूत्र ८ । २) ॥ 

तथा भिककुद दशाइमें इसका विनियोग “ क ई बेद सुते 
सचा” ( २० । ४३) के साय कह दिया है । 
बृयमेंनमिदा हयएीपेमेह वञ्जिणंम्‌ । 
तस्मा उ अद्य संमना सुतं भरा नूनं भूंषत श्रुते ९ 


बगमू । एनम्‌ । इदा । हा; । अपीपेम । इद । चजिणण्‌ । 
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तसै । ऊ इति अ । समना । घुम्‌ । भर । झा । चूनसू। 
भुषत । भते ॥ १॥ 
हम कल इस सोमसे वजघारी इन्द्रको पृष्ट कर चुके हैं उनके 
लिये ही आज आप मनको प्रसन्न करके अभिषुत सोम दीजिये, 
हे स्तोता ! इस बातको सुन कर तुम भी उन इन्द्रको स्तुतियोँ 
से अवश्य भूषित करो ॥ १॥ 
बृकंश्रिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । : 
संम नः स्तोमँ जुजुपाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया घिया 
हुई! । चित्‌ । अस्य । वारणः । उराऽगयिः । झा । बदुनडु । 
भूषति । 
स! । इमम्‌ । नः । स्तोमम्‌ । जुजुषाण; । आ । गहि । इद्र 
म्र । चित्रया | घिया ॥ २॥ 
इग इन्द्रके पास हक अर्थात्‌ छुचा भी है, वह शत्रओंको हटाने 
बाला हे, वह मेढ़ोंका मथन करने वाला है, वह परज्ञानोंमें झा भूषित 
करता है, ऐसे हे इन्द्र! आप हमारे इस स्तोत्रको सुन कर अपनी 
कमनीय बुद्धिसे इस यज्ञमें आइये [ सरमा देवकुत्ती प्रसिद्ध है 
अतः उसके पोते घेवते भी देवताओंके ही हैं इस लिये यहाँ कुत्ते 
को हक कहा है, क्योकि-और श्वापदोंका भ्रबणाभाब है ] २ 
कदू न्वः स्याकृतमिन्द्रस्यास्ति पोँस्यस्‌ । 
कुनो जु कं श्रोमंतेन न शुश्रुवे जनुषः परि बृत्रहा ३ 
कत्‌ । ऊ इति । बु । अस्य । अकृतम्‌ । इन्द्रस्य । अस्ति । 
व्यम्‌ । 
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केनो इति । चु । कस्‌ । ओपेन ! न । शुभने | भघुष!। परि । 
त्रा ॥ ३॥ 333६ 
इति नवमेजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
ऐसा कौनसा पुरुषार्थका काम है जो इन इस्द्रदेवका किया 
हुआ नहीं है । किस शत्रणशक्ति सम्पन्नने यह सुखमय बात 
चहँ सुनी है, कि-यह छत्रासुरका संहार करनेवाले हैं॥ ३॥ 
नवम अचुभाइमें प्रथम सूक्त समाप्त (७१३) 
श्येनसंदंशाजिरबजेघु एकाहेषु “खामिद्धि इवामहे” इत्यस्य 
विनियोगः “सुरूपञ्चस्बुमूतये” [२०.५७] इत्यनेन सह उक्त! ॥ 
तथा तनूपूष्ठे पडदे अस्य विनियोगः “यह द्याव इन्द्र ते शतम 
[ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
श्येनसंद्शाजिरवज् एकाहोंपें “स्त्राभिद्धि हवामहे” का विनि- 
योग “सुख्पकर्लुमूवये” ( २० । ५७ ) के साथ कह दिया है। 
तथा तनूपृष्ठ पढहमें इसका बिनियोग “यद्ग द्याव इन्द्र ते 
शतम्‌? ( २० | ८१ ) के साथ कह दिया है। 
लामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । 
लां बृतनेष्विन्ध सत्पंति नरस्त्वां काष्टास्ववेतः ॥१॥ 
ल्वाम । इन्‌ । हि । हवामहे । साता । बाजस्य । कारबः । 
स्वाम । इषु । इन्द्र । सत डपत्तिम्‌ । नरः । स्वास । काष्ठास । 
अर्वतः \१॥ 
हम स्तोता अज्षप्राप्ति कराने याले यइपे आपका ही झाबा- 
इन करते हैं, हे इन्द्र ! कोई घेर (लेता दै ऐसे अवसरों पर 
सञ्जनोंके पालक दिशाओं उदकको मेरित करने वाले आपका 
ही नेता लोग आवाइन करते हें ।। १॥ 
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स तं नोश्चित्र वजहस्त इष्णुया मह स्तवानो अंद्रिवः 

गाम र्थ्यमिन्द सं किर सतरा वाजं न जिस्युपे 

सः | स्वम्‌ । नः । चित्र । । बज्जञ्हस्त । धुष्णुञ्या । मह; । 
स्तवान । झद्रिऽबः ॥ 

याम्‌ । अरम्‌ । रर्थ्या । इन्द्र । सस्‌ । किर । सत्रा। वास्‌ । 
न। जिषे ॥२॥ 

इति नबमेचुाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे चायनीय! वज्रहस्त बज्र वाले इन्द्र ! ऐसे आप हमारी धष- 
कर्व प्रदान करने वाली स्तुतिसे स्तुत होकर इस विजय चाहने 


बाले राजाके लिये गो अश्व और रथकी वस्तुएँ अन्नकी समान 


प्रदान.करिये ॥ २॥ 
नवम अनुवाकमे द्वितीय सूक्त समात्न ( ७१४) 


आपूर्वाल्ये एकाहे “अभि त्वा पूर्वपीतये” इत्येष पृष्ठस्तोत्रियो 
ती । तद्‌ उक्त वैताने । “अपूर्वेभि स्वा पूर्वपीतय इति” इति 
[बै०८.१]॥ 

अपू नामक एकाइमे “अभि स्वा पूवपीतये” यह पृष्ठस्तोत्रिय 
होता है । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“अपूर्वेमि त्वां 
पूर्वपीतय इति” ( वेतानसत्र (८। १ )॥ 
यमि तां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेंभिरायवंः । 
समीचीनासं ऋभवः समखरच्‌ रुदा ग्रंणन्त पू्‌ 
अभि | त्या। पूरव॑पीतये । इ्ह । स्तोमेभिः । आयवः । 
सर्चीनासः । ऋभवः । समू । अध्वरन्‌ । रुद्रा। । गृणन्त । 

यू ॥ १॥ 
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रहे हैं ॥ १॥ 
अस्पेदिनद्रो वाशे बरष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णुवि । 
अद्या तमस्य महिमान॑मायवोलुं वन्ति पूर्वथां २ 
अस्य । इत्‌ । इन्रः । बहे ।हृषएयम्‌ । शबः । मदे । घुतस्य । 

विष्णवि । 
अद्य । तभ्‌ । अस्य । महिमानम्‌ । ययः । अबु । स्तुबन्ति । 

पूर्वया २॥ 

इति नवमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

यज्ञपें अभिषुत सोमका मद होने पर इस यजमानके ही बल 
को और घनवर्षकस्वको इन्द्रदेव बढ़ाते हैं ये स्तोता मनुष्य 
इन्द्रदेवकी उस महिमाका ही पहिलेकी समान गान कररहे हैं २ 

नघम अवुवाक्मै तृतीय सूक्त लमाप्त ( ७१५) 

ब्रात्यस्तोमाख्येषु एकाहेषु “आ त्वेता नि षीदत” [ २०, 
६८, ११ ] “अघा हीन्द्र गिवेण!” [ २०, १०० ] इति आज्य- 
पृष्ठस्तोजरियौ यथाक्रपं भवतः । तद उक्त बेताने । ब्रारपस्तोमेष्बा 
त्वेता नि पीदताधा हीन्द्रं गिबेण इति” [ बे० ८, १] ॥ 

तथा पवित्रादिषु राजतूयैकाहेषु “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” 
[ २०, १११ ] “अधा हीन्द्र गिवेण!? [ २०. १०० ] “अन्ना- 
दुव्यो भना त्वम्‌” [ २०, ११४ ] “बम्‌ न इन्द्रा भर” [ २०, 
१०८-] एते यथासंभवम्‌ उक्यस्तोत्रिया भवन्ति। चक्रोराइ “यद्य 
कच्च हत्रइन!? [ २०, ११२ ] ''उभयं सृणवच नः” [ २०.११३।] 
एतौ आज्यपृष्ठ स्तोजियो भवतः ॥ 


५००१ 


४७८ अयरवेदसं हिता सभाष्य-भाषाज्ञुवादसहित 


तथा चतुरहपश्ाहाहीनदशाहच्छन्दोपदशाहेएु “यत्‌ सोपमिन्द 
'विष्णवि” एते चस्वारो यथासंभवम्‌ उक्यस्तोत्रिया भवन्ति ॥ 

तदू उक्त येताने । /'राजसूयेषु यत्सोममिन्द्र बिष्णव्यधा हीन्द्र 
शिईएोऽ्रातुन्यो अना सवं त्वं न इन्द्रा भरेति च ॥ चतुरइपश्चा- 
दादीनदशाइच्डनोमदशाहेडु इति” इति [ बे० ८, २] ॥ 

्रास्स्तोम नामक एकाहोंमें “आ स्वेता नि षीद ( २० | 
६८ | ११ ) “अघा हीन्द्र गिर्वणः? (२०। १०० ) ये ययाः 
क्म आज्यपृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूचमें कहा है, 
छि ब्रात्यस्तोमेष्वा स्वेता नि पीदताधा हीन्द्र गिवेण इति' 
( वेतानसूत्र ८ । १) ॥ 

तथा पवित्र आदि राजसूय ए काहोंमें “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि' 
(२०। १११) 'अंधा हीन्द्र गिवेणः? ( २० | १०० )अश्वात्‌- 
ड्यो अना सम! ( २० । ११४ ) “त न इन्द्र भर? ( २०१०८) 
ये यथासंभव उक्यध्तोत्रिय होते हैं। चकारसे “यद्ध कच हत्र- 
इन! ( २० ११२) उभयं शृणवच्च ना! (,२० | ११३) ये 
आज्यपृष्ठ स्तोजिय होते हैं ॥ १ 

तथा चतुरह पञ्चाइ भद्दीनदशाह और छन्दोमदशाहामें “यत्‌ 
सोममिन्द्र बिष्णबि' ये चार यथासंभव उक्यस्तोत्रिय होते हैं । 

इसी बातको वेतानसत्रमे कहा है,कि-“राजसूयेधु यस्सोम- 
पिन्द्र बिष्णव्यघा हीन्द्र गिर्ब॑णोउश्नातृव्यों अना स्व॑ त्वं न इन्द्र 
भरेति च । चतुरहपश्चाहाहीनदशाइच्जन्दोमदशाहेषु च' ( बेतान- 
सून्न८।२)॥ 
अघा हैर गिवेणः उपं ता कामान्‌महः ससुञमहे । 

उदेव यन्तं उदभिंः ॥ १ ॥ 
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अप । हि। इन्द्र । शिवेखः । उप । त्वा | कामात) महः | सस 
ब्य उदाडइब । यन्तः | डदऽभिः ॥१॥ 
जैसे नलसे काम लेने बाले पुरुष जलसे जलको संयुक्त करते 
हैं, इसी प्रकार हे स्तुतियोंसे सेवनीय इन्द्र ! आपसे कामनाओं 
को चाहते हुए इम सोमात्मक जलोंसे आपको संयुक्त करते हैं? 
वाण तां यब्याभिवेधेन्ति शूर बह्माणि ।वाबूधांसे 
चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ २ ॥ 


वाः। न | रवा । यब्यामिः । बर्षेन्ति| गूर। ब्रह्माणि ॥बहध्वा- 
सम्‌ । चित्‌ । रिवः । दिवेडदिवे ॥ २ ॥ 
हे बज्ञधारिन्‌ शूर इन्द्र ! मत्येक स्तुतिके अवसर पर वार 
बार बढ़ना चाहते हुए आपको ये मन्त्र यब्याओंसे जलकी समान 
बढ़ाते हैं ॥ २॥ 
युञ्जन्ति हं इषिरस्य गाथयोरो स्थं उस्युगे । इन्द्र 
वाहा वचोयुजा ॥ ३ ॥ 
युज्ञन्ति । इरी इति । इषिरस्य । गाथया । उरी । र॒ये | उरु5- 
युगे ॥ इखध्याहा । बचायुजा ॥ ३॥ 
इति नबमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
युद्धगमनशील इन्द्रकी गायासे, मन्त्रसे संयुक्त होने वाले इंद्र 
के हरि नामक घोड़े बिशाल युग वाले इन्द्रके रथमें जुतते हैं ३ 
नवम अनुवाकमै चतुर्थ सूक्त खमस ( ७१६) 
३००३ 


४८०. अधवेद्संहिता सभाष्य-थाषानुवादसहित 


अभिष्टुस्स एकाहेषु “ईलेन्यो नमस्यः’ [२०५ १०२] उद उस लत रस [९०.१०२ “मि 
दतं इृणीमहे” [ २०, १०१] प्रप्मिमीलिष्वावसे” [ २०. 
१०३ ] “अग्न झा याह्यभिभिः? [ २०, १०३, २ ] एषु आद्यौ 
आज्यस्तोजियौ विकल्पितौ भवतः । उत्तरौ पृष्ठस्तोग्रियौ विक- 
ल्पितौ भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । । «झअग्निष्डुस्खीलेन्यो नम- 
स्योन दतं णीमहेग्निमी लिष्वावसेग्न झा याह्यप्रिभिरिति इति 
[बै०८,१]॥ 

तथा बिराजेग्नेः स्तोमेग्ने! छुलाये “अमि दूतं हणी महे झप्नि- 
मीलिष्वावसे” एतौ आज्यपृष्ठस्तोजियौ भवतः । तद्‌ उक्त वैताने । 
#बिराजेम्ने/स्तोमेग्नेःछुला येग्न दूत श्‍णीमहेश्रिपी लिष्वाबस इति” 
[बै० ८, २]॥ 

अप्निष्डुत्‌ एकाहोमे “ईलेन्यो नमस्यः ( २०। १०२ ) 
“गनि दतं हीमे” (२० । १०१) “झग्निमीलिष्याबसे” 
(२०। १०३ ) “अग्न झायाह्याग्निभिः(( २० । १०३ । २) 
इनमें पहिले दो विकल्पित आज्यस्तोजिय होते हें । अगले विक- 
ल्पित पृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानसन्रमे कहा है, 
कि-“अग्रिष्टुस्स्ीलेन्यो नमस्योऽमनं दूतं हणी महेशिमीलिष्वा- 
बऽसेग्न आ हर्निभिरिति” ( वेतानचून्न ८ । १) 

तथा विराजमें अग्निके और स्तोमे अग्निके इलायमें “अगिं 
दूतं हणीमहे” “अरिनिमीलिष्दाबसे ये आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते 
हैं। इसी बातको वैतानसूत्रपें कहा है, {कि-“बिराजेअनेः स्तो- 
मेमन छुला येपि दतं टणीमहेभिमीलिष्वावस इति” (बैतानसूत्र ८।२) 


मिं दूत इंणीमद्दे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य 
स्यं सुक्रतुं ॥ १ ॥ 
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आरम्‌ । दरस । हृणीमहे । होतारम्‌ । विश््वेद्सप्र ॥ अस्य । 
यहस्प । छद्‌ ॥ १ ॥ 
हम अग्निदेवताका वरण करते हैं बह होता हैं और सबको 
जानने बाले हैं और इस यज्ञके कर्माको श्रेष्ठ बनाने वाले हैं ॥१॥ 
अर्थिमशि हवीममिः सदां हवन्त बिश्पतिय्‌ । इवय 
वाह पुरुग्रियस्‌ ॥ २ ॥ 
अधिसूज्वप्रिस्‌। इबीमऽभिः । सदा! हन्त । शिरपतिम्‌ ॥ 
इव्पऽदाइसू । पुरुमियय ॥ २॥ 
पुरुष इब्पका बहन करने बाले, बहुतसे पुरुषोके मिय प्रजा 


पति अग्निको सदा इवि देते हैं. अत! हम भी अस्निको इवि 
प्रदान करते हैं ॥ २॥ 


अभे देवाँ इहा वह जज्ञानो दक्तवंहिषे । असि होतां 
न्‌ ईडः ॥ ३ ॥ 
अग्ने । देवान । इह । आ । वह । लगान! । हक्तःबहिषे ॥ असि । 


होता । ना-। ईहः ॥ ३॥ 
इति नबमेनुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! आप ऋत्विजके लिये प्रकट होते हुए यहाँ पर 
देवताको लाइये-आप हमारे पूज्य होता हैं ॥ ३ ॥ 
नवम अनुवारुमे पञ्चम सूक्त लमाप्त (७१७) _ 
अग्निष्दुत्सु एकाहेषु “ईलेस्पो नमस्प।” इत्यसय पूर्वेण सह ¦ 
उक्तो विनियोगः ॥ न 
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४८९ अषषेदेदसहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 
अर्निष्डुत्‌ एकाहोंपें “ईलेन्यो नमस्य!' का पूवेसूक्तके साथ 
दिनियोग कह दिया है। 
न्यो नमस्पुस्तिरतमांति दशतः। समभिरिष्यते 
वृषा ॥ १ ॥ 
हन । निर । तमासि दशतः ॥ सब्‌ । निः । 
इष्यते । हा ॥ १॥ 


स्तुति और प्रणाम करने योग्य दर्शनीय फलवर्षक इन्द्रदेव 
धुएँको तिरा करते हुए भली प्रकार दीस होते हैं ॥ १॥ 


षं अघिः समिध्यतेश्वो न देववाईनः । तं हविः 
ष्मन्त ईैलते ॥ २ ॥ ट 

हो इति । अहनः । सम्‌ इष्यते। भरच! । न । देवप्वाइन॥ 
तमू । इविष्मन्तः । रखते ॥ २ ॥ 
देववाइन अश्वकी समान फलदर्षक अग्निदेव दीप: होते हैं, 

इनि वाले पुरुष उनका पूजन करते हैं ॥ २॥ 


बृषणं ला वयं इंपत्‌ इप॑णुः समिधीमहि । अभे 
दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 
हृपणम्‌। स्वा । वयश्‌ । इरन । हृषण! । सम्‌ । इधीसहि॥ 
अग्ने दीयतम्‌ । बुत्‌ ॥ ३ ॥ 
इति नप्रमेतुवाके इह सूक्तस्‌ ॥ 
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इविकी वर्षा करने वाले हम हे दृपन्‌। आपः फजवर्षकको । 
भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं, हे अग्निदेव ! आप भल्ली प्रक्रार 
दीप्त हूजिये ॥ ३॥ > 

१ नषम अनुवाकमै छडा सूक्त समाप्त (७१८ ) 

“झग्निमी लिष्वा बसे” इत्यस्य “आरि दूतं हणी महे” [ २०. 
१०१ ] इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“अग्निमीलिष्वाबसे” का “अग्निं दूतं दृणीमहेः(२०।१०१) 
के साथ विनियोग कह दिया है” । 
अन्निमीलिष्वावसे गाथांभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अग्नि राये पुरुमील्ह श्रुत नरोग्नि सुदीतये छदिः १ 


अनि । ईलिष्य । असे । गाथाभिः | शौरऽशोचिषस्‌। 


अग्रिम । राये। पुरुःमीन्ह। श्रुतम्‌ । नरः। अग्निम्‌ | दुःदीतमे । 
छदिः॥ १॥ 
हे नर ! व्यापक तापक अग्निकी तू गाथाओंसे अन्नके लिये 


पूजा कर । हे पुरुपीढू ! सुन्दर दीसि और धनके लिये भूतिः 
प्रसिद्ध शरणरूप अग्निदेवकी तू पूजा कर ॥ १॥ 


झम आ यांझारिनमिहोंतारं ता इणीपहे । 

झा लाम॑नक्त प्रयंता हृविष्म॑ती यजि बर्हिरासदे २ 

अग्ने । आ। याहि। अरिनःमिः । होतारम्‌ । खा । दृणीमहे । 

झा । त्वामर । अनक्त। मञ्यता । हविष्णती । यजिष्ठम !. बहि 
आञसदे ॥२॥ 
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४८४ अष॑बेद्संहिता सभाष्य-नाषातुवादसहित 


है भग्निदेव | आप अपनी विभृतिरप अन्य अग्नियोंके साय 

आइये आप होताका हम आहाने करते हैं, आप यजनीयसे बैठने 
के स्थानमें प्रयता इविष्यती बहि संयुक्त होबे ॥ २॥ 
अच्छा हिला सहसः सूनो अङ्गिरः खुचअस्त्यघ्वे । 
ऊर्जा नपातं पृतकेंशमीमंहेशि दगु पर्यस्‌ ॥३॥ 
अड | हि। सदा | सहसः । दनो इति। अङ्गि । सुवः । 

चरन्ति । भध्वरे । 
ङेः | नपातम्‌ । घूतःकेशस्‌ । ईमहे । अग्निश्‌ । यहे । 

प्प ॥ २॥ 

१ इति नवमेजुवाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 

. हे जलके पुत्र अंगिरंगोत्री अग्निदेव ! यहम सुवे आपके 
झमिधुंख विचरण करते हैं। हम भी बलको बने रखने बाले, 
केशोंकी समान घृतको ऊपर धारण करने बाले सदा नवीन ही 
रहने बाले अग्निदेवकी यहम प्रार्थना करते हैं॥ ३ ॥ 

नउम मनुषाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ७१९) 

“मा उ स्वा जुरूरसो” इस्यस्य विनियोगः “यदु ते समः 
तसि’ [ २०. ४५ ] इत्यनेन सह उक्त; ॥ 

“इमा उ स्वा पुरूवसो” का विनियोग “शयद्ठु ते समतसि’ 
(-२०। ४४ ) के साय कह दिया है। 
इमा/उ ला पुरूवसो गिरे वर्षन्तु यां ममं । 
पावकवेणौः शुचंयो विपश्चितोभि स्तोमेरनूषत ॥ १॥ 
इमा उ इति | रा | पुरुबसो इति पुरुवसो । गिरः। बर्षनतु। 

या।। मम | 


ए 
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पावकः । शुचः । दिपःऽितः। अभि । स्ोमे।। 

अनूषत ॥ १॥ 

हे विशाल धमसे सम्पन्न इन्द्र ! जो हमारी भग्निकी समान' 
शुद्ध बणे वालीं पवित्र बाणिय हैं वह आपको बढ़ावे,है विद्वाधी ! 
तुम स्तोत्रोसे इन्त्रकी स्तुति करो ॥ १॥ 
अयं सहससषिभिः सहंस्कृतः समुद्र इ पपे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गंणे शवों यन्ेपुँ विपराज्ये २ 
अपद्‌ । सहस्रम्‌ । ऋषिऽभिः। सहः55तः। सदुदरःजब) पमे । 
सत्य! । सः । -अस्य । महिमा । जणे । शव! । यहेष । विश 

ऽराजये॥ २॥ 

यह अग्निदेव ऋषियोंके द्वारा जलंसे बने हुए समुद्रं 
समान सहस्तगुणे बढ जाते हैं, में इसकी इस संत्य महिनाका 
दशन कर रहा हूँ, हनका बल विभराज्य यहम दीखता है २ 
आ नो विश्वासु हव्य इन्रः समत्सु भूषतु । 
उप ब्रहाणि सवनानि इत्रहा परमज्या अचींषमः ३ 
झा +नः । दिशा | थवः । इत्र । समत्व । भूप । 
उप | ब्रह्माणि । सवनानि। त्रा । परमःष्या; | ऋचीषपः रे 

हवि देने योग्य इन्द्रदेव ! सब यज्ञोंमें आप हमको भूषित 
करिये, यह इस्द्रदेव बास्तवमे अपरिमेप होने पर भी ऋचाओंकी 
समान अपने रूपको बना लेते हैं, ऐसे यह इत्रासुरके संहारक 
इन्द्रदेव मस्त्रोको समनोंको आर श्रेष्ठ २ घबुर्ोको विभूषित 
करें ॥ ३॥ 
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(४८६) बपर्षबेद्सहिता सभाष्य-भाषाजुवादसंशित - 
ले दाता परमो राधसामस्पसिं सत्य ईशानकृत्‌ । 
तुविजव्नस्य युज्या इंशीमहें पुत्रस्य शवंसो महः 
ल्‌ दांता । यम: | रापसास्‌। असि। असि | सत्य ईशानः 
ञ्छ्त्‌। दै कना 
तुविष्युज्नस्य । युज्या । आ। हृणीमहे। पुत्रस्य। शवसः । घह। ४ 
इति नवमेलुवाके अष्टमं सुक्तम्‌ ॥ 
है रर बनाने बाले सत्य अग्निदेव | तुम धनोंके युख्य- 
दाता हो, झतिदमकते हुए जलके घुत्रकी युक्तिका इम वरण 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
मचम अचुषाकर्मे अमूर्त समाप्त ७२० ) 
प्रतीचीनस्तोमे एकाहे “स्व॒मिस्त्र मतूतिषु' इत्येष आज्यपृष्ठ- 
स्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त वैताने । “मतीचीनस्तोमे त्वमिन्द्र 
तिष्व” इति [ बै० ८. १]॥ 
राजि एकाहे “यो राजा चषणीनाम्‌” [२०, १०४. ४] इति 
पुष्ठस्तोत्रियो भवति । तह उक्त वैताने । “राजि यो राजा चपे- 
शीनाम्‌ इति” [ वे ८, रै ]॥ 
एक दिनम होनें बाले मतीचीनस्तोममे “तमिन्द्र भूतु” 
यह आज्यपृषठसतोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूजमें कहा 
है, करि-“मतीचीनस्तोमे रमिन्द्र भतू्तिषु”( वेतानून्न ८।१ )॥ 
राजू एकाहमें “यो राजा चर्षणीनाब्‌” (२०। १०५। ४) 
| यह पृष्ठसतोजिय हा इसी बातको वेतानदूत्रमे कहा है, कि- 
“राजि यो राजा चर्षणीनाम्‌? ( बेतानसूत्र ८ । १)॥ 
तवमिन्द्र प्रतूतिष्वभि विश्वां आसि स्पृधः । 
अशस्तिहा जनिता बिशवतूरंसि तं तूंयै तरुष्यतः 
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विशं काणडय़ू RR... `: 
सम्‌ । इन्त । षु । अभि । विरवा! । असि | सूप! । 
अशस्तिञ्दा । जनिता । दिरवःतूः । असि । स्‌। तुय । तरुष्पतः 


हे इन्द्र आप हिंसा बाले युद्धोमे सबसे स्पर्धा करने बाले हैं, 
और आप अशस्तिका नाश करने वाले, कल्याणको प्रकट करने 
वाले, सबसे स्वरा करने बाले हैं आप त्वरा करने वालों को मारिये१ 


अनु ते. तुरप॑न्तमीयतुः च्ञोणी शिशु न मातरा । 

विश्वास्ते सष श्षययन्त मन्यवें बत यदिन्द्र तूवेसि 

अनु । ते शु । तुरयन्तय । शतुः । चोणी इति । शिश । 
न। मावा । 


विश्वा! । ते । स्पृषः । अथयन्त । पन्यवे । ह्र्‌ । यत्‌। इस । 
तुईस्ति॥ २ ॥ 


स्वरा करते हुए आपके बलरे पीछे, बच्चेके पीछे माता पिता 
की समान द्युलोक और पृथ्वीलोक प्राप्त होते हैं । हे इन्द्रदेव.! 
जब आप क्रोधमें भर कर इत्रका संहार कर रहे ये उस समय 
उसकी सब स्पर्धक हत्तियें आपको मारना चाह रहीं थीं॥ २ ॥ 


इत ऊती वो अजर प्रहेतारमम॑हितम्‌। 

आशुं जेतारं हेतारं स्थीतंममतूंत तुग्रयाइधंय ॥३॥ 
इतत! | ऊती । बः। अरम्‌ । जज्हेतारस्‌ ॥ अमेऽहितस्‌ ॥ 
आशुम्‌ । जेतारण । हेतारमू । रपिश्तपप््‌ । अतूतम। तुपखऋषब्‌ ३ 
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पराँसे मन्त्रशक्तिसे जो रक्षक हृत्तिये प्रेरित होती हैँ बह उस 
सय आपझो अजर) पेता, अमित) शी्नता करने वाला, 
हता, रथितमं, अतूते और तुप बना रहीं थीं ॥ ३ ॥ 


यो राजा चर्षणीनां याता स्वेमिररिंगुः । 
दिश्यांसां तशता एतंनानां ऽये यो इहा शृण ३ 
यः । राजा । चपेफीनास्‌। याता । स्थेभि। । अघिउगुः । 


'दिश्वासाम्‌ । करता । पृतनानाम । पष्ठ । यः । हुभ5हा.। गुणे ४ 
जो पतुष्योके राजा हैं, जो रयोके द्वारा मन्त्रोके अभिमुख 
जाते हैं, सकल सेनाओंको तरने बाले हैं, जो ष्येष्ठ हैं और 
इजासुरका संदर करने बाले हैं उनकी मैं स्तुति करता हूँ ॥४॥ 
तं दमम पुरहन्मन्नवेसे यस्य दिता बिधतेरि । 
हस्ताय वजः प्रति भायि दर्शतो मो दिवे न सूरयः 
इर्‌ । तम्‌ । शुस्छ! पुरुषस्मस्‌ । असे । अस्य । दविता, बि 

. घरै 
हस्ताय । रख। । मति । पायि दर्तः । महः । दिने च। दरप 

इति नुवपेदंवाळे नवमं दुक्त ॥ 


,___ है पृरुरमन्‌ | इस बिशेषरूपसे घारक यज्ञमें आफ अन्नके 

लिये इन्द्रकों अलंछृत-करिये; उनकी सत्ता मध्यमलोक अब्त- 

(रिच और स्थान (स्मर्य ) यें भी है। उन दशैदीयका कड़ा 

' लिये हायमें उठाया हुआ बज पूजनीय सूर्यसा दीखता है ॥ ५॥ 
-नबम अख्वाकमै नवम सूक श्वमाप्त (७२१) 


४०९२ 


विंशं कापइयू bz 
१ इन्द्रसतोमाख्ये एकाहे “तब त्यदिन्द्रियं बृहत्‌? दत पत : 
क्रतुं न आ भर” [ २०, ७६] इत्यनेन सह उक्तो विनियोग! ॥ 
इन्द्रस्तोम नामक एकाइमें “तब त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ इसका 
ईन्द्र कुं न आभर” ( २० । ७६ ) के साय विनियोग कह 
दिया है । 


तव त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ तव शुष्ममुत क्रतुम्‌ । बच्चें 
शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 

तब । स्पत्‌ इनम्‌ बृहत्‌ । तब । शुष्पण । उत । ऋरम्‌ ॥ 
बज । शिशाति । धिषणा । बरेणयस्‌ ॥ १ ॥ 


आपका इन्द्रसम्बन्धी बृहद बल है, वइ बुद्धिसे रने योग्य 
बल कर्म और वञ्जको तीचण करता है ॥ १ 


तब द्यरिन््र परमं परथिवी वषति श्रव॑ः । त्वामापः 
पेतासश्च हिन्विरे॥ २ ॥ 
तव । यौः । इन्द्र । पौस्यप । पृथित्री । बर्धेति । अब! ॥ स्वाम । 


आपः । पर्वतासः । च । हिन्विरे ॥ २॥ 


हे इन्द्र ! युलोक आपका पुस्त्व है, पुथिदी अन्नको बढ़ाती 
है, जल और पर्वत आपको प्रेरित करते हैं ॥ २ ॥ 


तां विष्णुंबृहन्‌ क्या मित्रो ग्रणाति वणः । तां 
शधो मदत्यनु मारतम्‌ ॥ ३ ॥ & 
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४६० अषषैदेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवाद्सहित 
. स्वाम । बिष्णु! । बृहन्‌ | षयः मिन । एणाति । वरुण: ॥ 


त्वाम्‌ । शध] मद॒ति। झनु। मारुतम्‌ ॥३॥ 
इति नवमेनुवाके दशमं सक्तम्‌ ॥ 
बिशाल पिषणुदेव, सूये, वरुण और यम आपकी प्रशंसा 
करते हैं, बायुके पीछे बल आपको मद प्रदान करता है॥३॥ 
, नबग अनुषाकर्म दक्षम.सूक्त समास ( ७२९) 
बिघने एकाहे “समस्य मन्यवे विश” २०, १०७ ] “तदि- 
दास अुमनेषु ज्येष्ठम” [ २०. १०७, ४ ] इस्येतौ आज्यपृष्ठस्तो- 
ज़िपौ भतः । तद्‌ उक्त बेताने । “विघने समस्य मन्यवे विश- 
स्तदिदाए' नेषु ज्येष्ठमिति” इति [ बे ८. १] ॥ 
बिघन एकाइम “समस्य मन्यवे बिश? ( २०। १०७) 
“हदिदांस झवनेषु ज्येष्ठम!? ( २० । १०७। ४ ) ये आज्यपृष्ठ 
स्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको बैतानसृत्रपें कहा हे, कि-“ विघने 
समस्य मन्यवे विशस्तदि दास झुबनेषु ज्येष्ठमिति (वैत्ानसून्न८।१) 
समस्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्टयः । सुः 
द्रापेव सिन्ध॑वः ॥ १ ॥ 


सम्‌ । अस्य । मन्यवे । दिशः । विश्‍वाः । नमन्त । कृष्टयः ॥ 


ससुद्रावञ्द्व । सिन्धवः ॥ १॥ 


जैसे सपुदके लिये नदियें नमती हैं, इसी प्रकार सम्पूर्ण जाएँ 
कर्म करते हुए इन इन्द्रके लिये नमती हैं-इनकी शरणमे जाती हैं १ 


ओजस्तदस्य तिलिप उभे यत्‌ समवेतयंत्‌ । इन्दरश्वमव 
रोदसी ॥२॥ 
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विंशं काएढमू ४४१ 


ओजः | तत्‌ । अस्य । तसि । उमे इति । सगू5रवयत्‌ ॥ 
इ । चशव । रोदसी इति ॥ २॥ 


इन इन्द्रे, दोनों धांव्रापृयिवीकों चमडेकी समान लपेट लिया 
यां. इनका -बह वीर्य दमकता है ॥ २॥ र 


वि चिंदू बृत्रस्य दोधंतो वज शतपर्वणा । शिरों 
बिभेद वृष्णिनां ॥ ३ ॥ 

हि । चित । त्रस । दोषतः | बजेण। शतञपर्बेणा || शिर; । 
ब्रिमेद । दृष्णिना ॥ ३॥ 


इनदर देवने क्रोथमे भरे हुए इत्रासुरके शिरको सेंकड़ों पर्ववाले 
ओर रुधिरकी वर्षा करनेवाले वज़पे काट डाला था ॥ ३ ॥ 


तदिदांस भुबनेषु जये यता जज्ञ उग्रस्तेषनम्णः । 

सद्यो जंज्ञानो नि रिंणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति 
विश्व ऊमाः॥ ४ ॥ 

ततै । इत्‌ । आस । असेषु। ज्येछम्‌ । यत; | जहे । उग्र: । 
लेषऽच्म्णः । 

सः | जज्ञानः । नि । रिणाति । शन्‌ । अजु । यत्‌ । एनमू। 


मदन्ति । विरे । ऊमाः । 
कयोंकि-पह इन्द्रदेव धनवान और बली हैं, इस कारण थुबनॉ 
में श्रेष्ठ माने जाते हैं, यह प्रकट होते ही शत्रुओंको मारने लते हैं 
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४६२ अयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद्सहित 
इसी लिये इनकी ऊमा ( रक्षक शक्तियें ) इनके प्रकर होते हौ 
झानन्दमे भर जाती हैं ॥ ४ ॥ 
वाइपानः शवसा भूयों जाः शठदीसाय भियसै दधाति 
झव्यनच व्यनच् सस्नि सं तें नवन्त प्रंयूंता मदेषु 
बघाना । शवसा । भूरिज्योजा! । शन; । दासाय । भियसम्‌। 
दाति। 
अचिज्धनत्‌ । च । बिज्भनत्‌ । च । सस्ति । सदर । ते । नवन्त । 
अड्यूता । मदेपु ॥ ५ ॥ 
महाबलवान्‌, बलसे बढ्ता हुआ शत्र दासोंको भय देता है, 
स्थाबर और जंगम सारा जगत्‌ (परत्रह्ममें) शयन करता है अर्थात्‌ 
लीन होजाता है, अतः भली प्रकार वेतन आदि देकर रक्खे 


हुए ( सैनिक ) हषेके अवसर युद्धोमे उन परब्रह्म, वा इन्द्रकी 
स्तुति कर ( युद्धमें प्रतचत होजा ) ते हैं॥ ५ ॥ जे 


ले क्रतुमपि पथन्ति भूरि दियेदेते ज्िभेवन्त्यूमांः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदः सु मधु मधु 
नामि योधीः ॥ ६ ॥ 

.स्वे इति | कुम्‌ । अपि । पृञ्चन्ति । थूरि । द्वि! । यत्‌ । एते । 
जि! | भवन्ति | ऊमा! । 
स्वादोः । स्वादरीयः । स्वादुना | सज । सम्‌ । अदः । सु । मधु | 

मधुना। अभि | योधीः ॥ ६॥ 
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जो यह जन्म और संस्कारसे दो वार उत्पन्न होते हैं, और 
युद्ध वा यज्ञकी दीक्षा ले तीन बार उत्पन्न होते हैं, ये बड़े भारी 
वञ्चको आपमें संयुक्त करते हैं, ऐसे हे स्वादिष्ट पदार्थोंकों स्वादु 
बनाने बाले आप स्वादु पदार्थोसे इन योषाओ को संयुक्त करिये। 
और हे सुन्दर जल चाले इन्द्रदेव ! आप योधाओं में प्रवेश करके 
मधुर रीतिसे युद्ध करिये ॥ ६॥ 


यदि चिन्नु ला धना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विप्रां 

ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वां दभनदुरे 
वांसः कृशोकांः ॥ ७ ॥ छु 

यदि । चित्‌ | बु । त्वा! घना । नयन्तम्‌ । रणेऽरणे । अदुऽ- 
मदन्ति । तिम्रा? । 

झोजीयः । शुष्मिन्‌ । स्थिरम्‌ । आ । तजुष्व । मा। त्वा । दभन्‌ 


| ] 
दु।इएवास। । कशोकाः ॥ ७॥ 


अस्येक रणामे घनोको जीतने वाले आपकी ब्राह्मण यदि स्तुति 
करते हैं तो हे बलवान! आप उनमें स्थिर (घन रूप) षल 
फैलाहये, सुमे दुःख करने वाले अत एव दुर्गति पाने वाले पुरुष 
आपको पराप्त न हों ॥ ७॥ 
लगा वयं शांभे रघु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि 
चौदयामि त आयुंधा वचोभिः सते शिशामि बहांणा 
वयाँसि ॥८॥ 
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स्वया । चयमू । शाशद्महे \ रणेषु | पश्यन्त | युधेन्यानि | भूरि 
चोदयामि । ते । आयुधा । पचमः । सम्‌ । ते । शिशामि। 
ब्रह्मणा । वयांसि ॥ ८.॥ 
हम देखते २ आपके द्वारा युद्धे बहुतसे दूसरे पचा वालोंका 
संहार करा डालते हैं, में अपने तप; सिदधवचनोंसे आपके आयुर्घो 


को प्रेरित करता हूँ और मन्त्रे द्वारा आपके पक्षीकीसी गति 
बाले बाणोको तीदण करता हूँ ॥ ८ ॥ 


नि तद्‌ दंधिषेवरे पेर च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे। 
झा स्थापयत मातरे जिगल्ुमतं इन्वत कवैराणि भूरि 
लि । तत्‌ । दृधिये । अरे । परे। च यस्मिन्‌ । आविय। अवसा । 
हुरोणे। 
झा । स्थापयत । मातस्मू । जिगत्वुम्‌। अत; । इस्वत । कर्ब 
राणि | भूरि ॥ ६ ॥ 
जिसको श्रेष्ठ और साधारण प्राणियोंने धारण किया है और 
जिस घरमै अन्नसे रक्षा पाई है उसमें चलती फिरती कालिका 


माता शक्तिको स्थापित करिये; तदनन्तर अनेक विचित्र पदार्थों 
को इसमें लाइये ॥ & ॥ 


स्तुष्व वंस्‌ पुर्ने समम्वाएमिनतममाप्मा- 
प्यानांम्‌ । 

आ दंशति शवसा भूर्यीजाः प्र संतति प्रतिमाने 
पृथिब्याः ॥ १०॥ | 
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स्तुष्व रमन्‌ । पुरुथवतत्मॉनिम् । सम्‌। जभ्वाणमू ।इनऽतमस्‌। 
आपम्‌ । झाप्त्यानामू । 
आ | दशेति । शवसा । भुरिं्भोजा!| म।सक्चति । तिनम 
पृथिब्याः ॥ १०,॥ ५ 
हे स्तोतः ! अनेक मार्गोमे विचरण करने वाले परम तेजस्वी, 
श्रेष्ठ स्वामी, आप पुरुषोंके शुणोंको प्राप्त हुए इन्द्रको स्तुति कर 
यह प्रधिवरीकी मतिमारूप महाबली इन्द्र यज्ञको देखते हुए यह्ञमें 
संलग्न होरहे हैं ॥ १० ॥ 
इमा जय बृहदिवः कृणवदिन्द्राय शूपमंग्रियः स्वपोः। 
महो गोत्रस्प यति सरजा तुरंश्रिद्‌ विश्वत्‌ 
तप॑स्वान्‌ ॥ ११ ॥ 
इमा । ब्रह्म । बृहत्‌ऽदिवः । कृणवत्‌ । इन्द्राय | शुषस्‌। :अग्रियः। 
स्वः5सा! । 
महः । गोजर । ज्यति । स्वःराजा । तुर! । चित्‌ । विर्‌ । 
अबत । तपस्वान्‌ ॥ ११॥ 
समाजा सेवत फरनेफी इच्छा वाला यह श्रेष्ठ राजा मदास्वगे 
के अधिपति इन्द्रके लिये इन बड़े २ स्तोत्रोंको करता हुआ इन्द्र 
को सुख देता है, और स्वगका राजा शीघ्रता करने वाला तपस्बी 
इन्द्र मेघके जला चप करता हुआ अर्थात्‌ उसको बरसाता हुआ 
जगत्को जलपू्ण फरता है॥ ११॥ be 
एवा महार बृहदियो अय्ावोचत्‌ स्वा तन्व१ मिन्द्रमेव 
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स्वसारो मातरिम्वरी झरिमे हिन्वन्ति चेने शवसा 
बधेयेन्ति च ॥ १२ ॥ 

“एव । महान्‌ । बुहदऽदिवः । अयर्वा । अवोचत्‌ स्वाम तम्ब 
सर्‌ । एव । 

स्वसारी । भातरिभ्व्री इति | रमे इति । हिन्वन्ति । च। 
एने इति । शबसा । वर्षयन्ति । च ॥ १२॥ 


अपनेको इन्द्र मानते हुए परमप्रकाशबान्‌ महर्षि अथर्वाने इस 
प्रकार कहा था, कि-निष्पाप मातरिभ्वरी बहिने।इसको प्रसन्न 
करती हैं और बलको बढ़ाती हैं ॥ १२ !; 


चित्रे देवानां केतुरनींकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूर्य 
उद्यत्‌। 
दिवाकरोति झुम्नेस्तमासि बिश्वातारीद्‌ दुरितानिं 
शुक्रः ॥ १३ ॥ 
चित्रस्‌ । देवानास्‌ । केतु! । अनीकम । ज्योतिष्मान्‌ । मऽदिशः। 
र्य । उत्‌ऽवन्‌। 
दिवाऽकरः । अति । चुम्नैः । तमांसि । बिश्वा । अतारीत्‌ । 
दुम्जुतानि । शुक्रः ॥ १३॥ 
यह पूजनीय, किरणोंके समूह वाले ज्ञापक जयोति! भरे हुए 
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दिशाओंकी ओरको उठते हुए अपने प्रकाशोंसे दिन कर देते 
हैं, सब अंधकारोको तर जाते हैं और यह वीर्य सम्पन्न इन्द्र 
सब पापोंके पार जाते हैं अर्थात्‌ उनको नष्ट कर डालते हैं॥१३॥ 


चित्रे देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याभः । 

आप्राद्‌ थावापयित्री अन्तरिच सूये आत्मा जग- 
तस्तस्थुषश्न ॥ १४ ॥ 

चित्रम । देवानाम । उत्‌ । अगात्‌। अनीकसू । चहु ॥ पत्रस्य । 


बरुणस्व | अग्नेः । 
झो । अमात्‌। द्याबापूथिती इति। अन्तरिचाम्‌ । सर्व । आत्मा । 
जगतः । तस्थुषः ।च॥ १४॥ 


यह पूजनीप, किरणोंका जो समूह उदय होरहा है, यह मित्र 
बरुण और अग्निका चक्षु है। यह जो सूर्य हैं यह जंगम और 
स्थावरके आत्मा हैं अर्थात्‌ सर भ्ूताजुपवेशी हैं, यह सूयेदेव अपनी 
महिमासे द्यावापृथिवी और अन्तरिक्षको भर देते हैं ॥ १४ ॥ 


सूर्या देवीसुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषामम्येति 
पश्चात्‌ । 

यत्रा नरों देवयन्तो युगानि. वितन्वते परति भद्राय 
भद्रम्‌ ॥ १४॥ 

दर । देवीस । उपस्‌ | रोचमानाम्‌ । म न । योचास्‌ । 
अभि | एति । पश्चात्‌ | 
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यत्न | नर: । देवप्यन्त! । युगानि। दित्वे । मति । भद्राय । 
भद्रम्‌ ॥ ११॥ 
इति नवमेजुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 

लेसे मरणपंमी पुरुष खीरे पीछे जाता हे, इसी प्रकार यह 
ददेय दमकती हुई देवी उपाको मास होते हैं, उसा समय पुरुष 
दिनों को देवताओंके उपयोगमें लाते हुए भद्र के लिये ( अर्ध 
आदि ) भ्रं कार्योको करते हैं॥ १४॥ 

नवम अवुषाकमे प राद खूक समाप (७२३) 

चज्ञपुनःस्तोपाख्ययोरे काह्यो! “स्वं न इन्द्रा भर” इस्येष 
उक्यस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्तं येताने । “जञ पुनःस्तोमे त्वं 
न इदा भरेति” इति [ वे» ८. १]॥ 

तथा पतवित्रादिषु र।जदवयैहहेषु एतस्य विनियोगः “मघा 
हीन्द्र गिणः? [ २०, १०० ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

तथा वैदस्वरसान्नोरूयहयोः प्रयमयोरहोः ए उक्यस्तो त्रियो 
अवति । तद्‌ उक्त वैताने । “वेदस्वरसाल्नोसत्व.न.इन्द्रा भरेति” 
इति [बै० ८. ३ ]॥ 

तथा चतुरहाणां तृतीयेष्बहःस॒ अस्य विनियोग! “यन्त 
इव दूर्यम्‌” [ २०, ४८ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

तया अभ्पासङ्गयपश्वशारदीययोः पश्चाहयोद्वितीयेहनि एष 
उत्रयस्तोजियो भबति । तह उक्त बैताने । “अभ्यासङ्गयपश्व- 
शारदीययोदरितीये स॑ न इन्द्रा भरेति” इति [ बै० ८, ३ ] 

तया अभिसवस्पायुरार्येइनि एष उक्यस्तोत्रियो भवति । तद्‌ 
उक्त वैताने । “आयुषि स॑ न इन्द्रा भरेति” इति [बे० ८, ३]॥ 
. तया पृष्ठधषढहस्य तृतीयेइनि अस्य -विनियोग। “इन्द्रेण सं 
हि च्त्से” [ २०, ४० ] इस्पनेन सह: उक्तः ॥ 
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तथा द्वादशाहस्य च्छन्दोमत्र्यइस्य प्रथंमान्त्ययोरहों “रवं न 
इन्द्रा भर” [२०, १०८] “य एक इद्र विदयते” [२०. ६३, ४] 
एतौ उक्यस्तोत्रियौ थयाक्रमं भवतः । तद्‌ उक्तं वैताने । “द्वाद- 
शाहस्य च्डन्दोमप्रथमान्त्ययोस्स्वं न इन्द्रा भरं य एक इद विद 
यत इति” इति [ बे० ८. ४ ]॥ 

बज़ और पुनःस्तोप्र नामक एकाहोम “सवं न इन्द्रा भर” 
यह उक्थस्तोत्रिय होता है । इसी ब।तको बेतानसूजमें कहा है, 
कि-“बज्ञे पुन!स्तोमे रवं न इत्द्रा भरेति? (बेत्तानसूत ८। १)॥। 

तथा पवित्र आदि राजसूय एकाहोंपें इसका विनियोग “अधा. 
हीन्द गर्वः? ( २०,। १०० ) के साथ कह दिया है। 

था तीन दिनमें होने वाले वैदस्व॒रसाप्रो्पें रथम दिन यह 
उक्यस्तोत्रिय होता है, इसी घातको मैतानस्रूजमे कहा है, कि- 
“बैदस्व॒रसास्नोस्वव॑ न इन्द्रा भरेति’ ( वेतानसूत्र ८ । ३ )॥ 

तथा चतुरहोंके तीसरे दिनोंमें इसका विनियोग “श्रायन्त 
इन यम्‌? ( २० । ५८) के साथ कह दिया है | 

तथा अभ्यासङ्गय पञ्चशारदीय पश्चाहोंके द्वितीय दिनोमे यह 
उक्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसत्रमे कष है, कि- 
“द्भ्यासङ्गयपञ्वशारदी ययो द्वितीये त्व न इन्द्रा भरेति? ( वेतान- 


स्त्र ८।.३ ) ॥ 
तथा अभिसतके आयु नामक दिंनमें यह उक्यस्तोत्रिय होता 


है । इसी बातको बैतानसूत्रमे कहा है, कि-'झायुषि त्वं न इन्द्र 
भरेति” ( वैतानसूत्र ८। ३) ॥ 
तथा पृष्ठयपढहके तीसरे दिनमें इसका विनियोग “इद्रेण सं 
हि हक्षसे? ( २० । ४० ) के साथ कह दिया है । 
तथा द्वादशाह और उन्दोमञ्यहके प्रयम्र और अन्तिम दिनों 
में “बे न इन्द्रा भर'' (२० । १०८) “य एक इ विदयते” 
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(२०।६३।४) ये यथाक्रम उक्यपोत्रिय होते हैं। इसी बातको 
वैत्तानसूत्रमे कहा है, किट द्वादशाइस्य च्छन्दोमप्रथमान्त्ययोस्त्वं 
न इन्द्रा भर य एक इंदु विदयत इति ( बैतानसूत्र ८ । ४ )॥ 
तवं न इन्द्रा भरें ओजों दुम्णं शतक्रंतो विचषेणे । 
झा पारं पंतनापहंम ॥ १ ॥ 
त्वम्‌। नः । इन्द्र । आ। भर । ओजः । बृम्णम्‌ । शतक्रतो इति 
शतऽक्रतो । दि$चरषेणे ॥ आ । वीरम्‌ । पृतनाऽसहम्‌ ॥ १॥ 
हे विशेपरूपसे र्ट शतक्रतु इन्द्र ! इममे घन और षलको 
स्थापित करिये और शत्रभोकी सेनाका पराभव करने बाले 
बौर-पुत्र-को दीजिये ॥ १॥ 
ल हि नः पिता वंसो ले माता शतक्रतो बभूविथ । 
अर्घा ते सुम्नमीमहे ॥ २॥ - 
स्वम्‌ । दि । नः । पिता । बसो इति । स्वम्‌ । माता । शतक्रतो 
इति शतःकतो | बभूविष ॥ झ । ते । घुम्नम्‌ । ईपहे ॥२॥ 
हे शतक्रतो ! भप हमारे पिता हैं और हे वसो इन्द्र ! आप 
हमारी माता हैं, इस लिये इम आपसे सुखक्षी याचना करे हैं २ 


लां शुष्मिन्‌ पुरुदत वाजयन्तयुप डुबे शतक्रतो । 
स ने राख सुवीर्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
साम्‌ । शुष्मिन्‌ । पुरुहूत बाजव्यन्तम्‌ । उप ब्ुवे। शतक्रतो 
इति शतऽक्रतो । सः | न । रास्व । दुर्‌ ॥ ३ ॥ 
इति नवमेबुवाके द्रादशे सूक्तम्‌ ॥ 
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विषुव॒त्‌ यज्ञके स्वादु मधुका स्तोत्र की बाणियें इस प्रकार 
पान करती हैं, कि-बह इन्द्रसे संयुक्त होकर राजियो तक इन्द्र 
को द्मे भरे रखती हैं, उसके अनन्तर हे यजमान ! तू भी 
स्वराज्य पर शोमा पावेगा॥ १॥ 2 


ता अस्य एशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सार्यक,वस्वीरखु 
स्वराज्यंम्‌ ॥ २ ॥ 

ताः । अस्य । पृशनः्युबः । सोमम्‌ । शरीणन्ति! पूक्षंयः । 

परियाः । इन्द्रस्य । घेनवः । बजमू । हिन्वन्ति | सायकम्‌ ० २ 
बह पृशनयुव पृश्चियँ इसके सोमको पका रही हैं, यह इन्द्रकी 


धेनुएँ इन्द्रके सायक और वज्ञको प्रेरित करती हैं। इन राजियों 
के अनन्तर आप स्वराज्य पर आरूढ हुजिये ॥ २ ॥ 


ता अस्य नमंसा सहं सपर्यन्ति प्रचेतसः । 
ब्रतान्यंस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वेचित्तये वस्वीरनु स्व- 
राज्यंस्‌ ॥ ३ ॥ i 
ताः । अस्य । नमसा । सह । सपर्यन्ति । चेतसः । 
रतानि । अस्य । सबिरे । पुरूणि । र्ये । बसवी! | 
अरु | स्व॒ष्राज्यम्‌ ॥३॥. 
s इति नवमेनुवाके त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 


बे प्रकृष्ट ज्ञान बाली वाणियें इस ( इन्द्र ) की इमिके साथ 
५०२K 
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है बलवन. शतक्रतो ! मैं आप इबिरूप अन्त चाहने बालेकी 
स्तुति करता हूँ, इस लिये आप छुन्दर दीरतरसे सम्पन्न घन 
दीजिये ॥ ३ ॥ 
वम अदुवाकर्म द्वादश सूक्त समास (3२४) 
साहखाख्याअत्वार एकाहा ब्राह्मणपडिता! । तेषां |प्रथमद्वित्तै- 
अयो! “स्वादोरित्या विषू्रत/” इति पृष्ठस्तोजियो भवति । तद्‌ 
उक्त गैताने । “साइसद्ययोः स्दादोरित्या विधूबत इति” इति : 
[बेश ८. १]॥ 
तथा अशवमेप्रत्रयहस्य द्वितीयेहनि अस्य विनियोगः “बाचम- 
टठापदीमहम्‌” [ २०. ४२ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
साह्न नामक चार एकाइ जाहाणपें पठित हैं। उनमेंसे 
पहिले दूसरेमेंसे “स्वादोरित्या विपूत!” यह पृष्ठस्तोश्रिय होता 
है | इसी बातको बे तानसूतरमें कहा है, कि-“साइख्वाद्ययो! स्वा- 
दोरित्या विषूबतः” ( चैतानसूज ८। १) ॥ 
तथा अश्वमेध उपहके द्वितीय दिनमें इसका बिनियोग “बाच- 
मष्टापदीपहम्‌” ( २० । ४२ ) के साथ कह दिया है, 
स्वादोस्तथा विषूवतो मध्वः पिबन्ति गो । 
या इरण सयावरीरेष्णा मद॑न्ति शोभसे बस्वीरनु 
स्वराज्यंपू ॥ १ ॥ 
सादो; । हत्या । षुत । मध्य! । पिबन्ति । ग ॥। 
या! । इद्रेण | सञ्यावरी!। दृष्णा। पदन्ति। शोमसे। बस्वीः। 
अजु) स्वप्सज्यप्‌ ॥ १ ॥ 
३०२५, 
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पूजा करती हैं, इस यजमानके बड़े २ ब्रत इस पूर्वसित्ति इन्द्रम 
संयुक्त शोते हैं और यज्ञकी राजियोके अनन्तर 4 ससि 
पर आरू होंगे ॥ ३॥ 
नचम अनुवाकमे त्रयोदृश सूक्त समाप्त (७२५ ) 
बिराडादिषु सप्तस्वेकाहेषु “इन्द्राय मद्वने सुतम्‌” [२०.११०] 
“यत्‌ सोमभिन्द्र विष्णवि” [ २०; १११ ] एतौ आइ्योक्यस्तोः 
जियो मततः । तद उक्त वेताने | “विराजि भूमिस्तोमे बनस्पैः 
तिसबे स्विष्यपचिस्यो रिन्द्राग्न्यो। स्तोम इन्द्रारन्योःइलाय इन्द्राय 
मदने सुतं यत्‌ सोप्रपिन्द्र विष्णबीति”” इति [ बे० ८, २ ] ॥ 
बिराट्‌ आदि सात एकाहोंमें इन्द्राय मने सुतम्‌” (२०।१००) 
“धयत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” ( २० । १११ ) यह आज्योक्यस्तो- 
त्रिय होते हैं। इसी बातको बतानसूत्रमें कहा है, कि-“बिराजि 
सूमिस्तोमे बनस्पतिसवे त्विष्पपचिस्योरिन्द्रस्यो। स्तोम इन्द्र 
र्पो कुलायं इन्द्राय मदने सुत यत्‌ सोममिन्द्र बिष्णबि” 
(बौतानधून्न ८ । २) ॥ 


इदा मदने सुते परि शेभन्तु नो गिरः । अर्केमं- 
चन्तु काखः ॥ १ ॥ 
राय । मदने। सुतम्‌ । परि । स्तोभन्तु । नः। गिरः॥ अकम्‌ 
अर्चन्तु | कारवः ॥ १॥ 
हमारे इस सेवनीय यमे अभिषुत सोमकी हमारी वाणियें 
स्तुति करें और स्तोता पूजनीय इन्द्रका पूजन करें ॥ १॥ 
यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । 
इन्द्र सुत इंवामहे ॥ २ ॥ 
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क «क + 
यारत | बराः | अधि। रिषः । रणन्ति । सप्त। समुइ्सदः॥ 


इद्र । सुते । हवामहे ॥ २॥ 
सात संपत्तिरूपा सब सभाएँ जिनको भास होती हैं, उन इन्र 
देवका हम सोमका अभिषव होने पर आदान करते हैं॥ २॥ 
त्रिकहुकेयु चेतन देवासा यज्ञमंत्नत । तमिद्‌ वर्षन्तु 
नो गिरंः॥ ३ ॥ . 
जिब्कदुकेयु । चेतनस्‌ । देबासः । यज्ञस्‌ । अत्नत॥ तम्‌ । इद्‌ 
बु । नः | गिरः ॥ ३ ॥ 
इति नवमेबुवाके चतुर्दशं सूक्तस्‌ ॥ 
त्रिकढुकोने इस ज्ञानप्रद यज्ञको आरंभ किया था, उसको 
हमारी वाणिये बढ़ावें ॥ ३े ॥ 
नत्रम अनुवाकर्म चतुर्दश सूक्त समाप्त ( ७२६) 
&यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” इत्यस्य विनियोगः पू्वसृक्तेन 
सह उक्त! ॥ 
तथा पवित्रादिषु राजखयैकाहेषु चतुरहादिषु च अस्य विनि- 
योग! “अधा हीन्द्र गिर्दण”[ २०, १०० ] इत्यनेन सह उक्त; १ 
तथा अभिसवस्य पष्ठमह! उत्रथ्यसंस्थं चेद्‌ भवति तदा “य 
एक इद विद्यते” [ २०, ६३, ४ ] “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” 
[२०,१११] एतौ उक्यतोग्रियौ विकल्पितौ भवत! | तद्‌ उक्तं 
बताने । “बष्ठयुकथ्य चेद य एक इद विदयते यत्‌ सोममिन्द्र विष्ण- 
बीति” इति [ बे० ८. ३ ]॥ 
“यद्‌ सोममिस्द्र विष्णि” का विनियोग पहिले सूक्तके साथ 
कह दिया दै । 4 
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तथा पबित्र आदि राजप्ूप एकाहोंगें तथा चतुरह आदियें भी 
इसका विनियोग “अधा हीख. गिर्वेण/? ( २० | १००) के 
साथ कह दिया है। 


तथा अभिसबका छठा दिन यदि उक्थ्य-संस्थ होता है. 
तो “य एक इद्‌ बिद्यते” ( २० | ६३ । ४ ) यत्‌ सोममिन्द्र 
विष्णवि” ( २० | १११ ) ये विकल्पित उक्यस्तोत्रिय होते हैं । 
इसी बातको वैतानसून्रमें कहा है,कि-(पष्ठमनु्ध्यं चेत्‌ य एक इद्‌ 
विद्यते यत्‌ सो ममिन्द्र बिष्णबी ति” ( बेतान्रूजर< | ३)॥ 


यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यदा घ त्रित आप्ये । यद्वा 
मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः ॥ १ ॥ 

यत्‌ । सोमम्‌ । इन्द्र । विष्णवि । यत्‌। वा। घ । जिते। आप्त्ये। 
यत्‌ । चा । मरत सु । मन्दसे । समर्‌ । इनदुऽभिः ॥१॥ 


हे इन्द्र ! जो आप त्रितमें यह्ञमें वा आप्त्य तया मस्तमें हर्ष 
में भरते हैं बह जलके साथके सोपसे ही इपेपे भरते हैं॥ १॥ ' 


यद्वां शक्र परावति समुद्र अधि मन्द॑से । अस्माक- 

` मित्‌ सुते. रणा समिन्दुभिः ॥ २॥ 

यत्‌ । बा । शुक्र । परावति । समुद्र । अघि । सदसे ॥ अस्मा- 
कसू । इत्‌ घते । रण । सम्‌ इन्दुऽभिः ॥ २॥ 


जो आप बहुत दूरके समुद्रमे बा हमारे यइ षित 
होते हैं पह जल मिले सोपसे ही होते है॥ २॥ 


३०२८ 
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यद्वासि सुन्वतो बो यज॑मानस्य सत्पते । उक्थे वा 
यस्य॒ रण्यंसि समिन्दुभिः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । बा । असि । सुस्व | हषः । यजमानस्य । सतुः्पते ॥ 
` उक्ये | वा । यस्य । रएयसि । सम्‌ । इन्दुईमि! ॥ ३॥ 
` इति नवमेलुवाके पंचदशं सक्तम्‌ ॥ 
हे सत्पते ! जो आप सोमाभिषव करने बाले यजमानके बढ़ाने 


बाले हैं, वा जिसके उक्थ्यमे रमणीय होते हैं बह सोमसे ही 
होते हैं ॥ ३॥ 
नवम अनुवाफमै पन्द्रदघाँ सूक जमात ( ७२७ ) 
तिजुस्पभिभूत्यादिषु अष्टु दन्देकाहेषु “यदध कच्च हत्हन्‌ 
[ २३, ११२ ] “उभयं शुणवच्च नः” [ २०, ११३ ] एतौ 
आल्यपूष्ठस्तोत्रियौ भवतः । तद्‌ उक्त वैताने । “विजुत्यभिभूत्यो 
राशिमराशयो! शदोपशदयो! सम्राट्स्वराजोयेदद् कच्च इृत्रहन्लु- 
भयं शृणवच्च न इति” इति [ बै० ८, २]॥ 
विजुति अभिभूति आदि आउ दृन्दैकाहोंमे “पद्य कच्च इत्रः 
हन्‌? ( २० । ११२ ) “उभयं शृणबच्च न!” ( २० । ११३) 
ये आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हैं । इसी बातकों बेतानसूजमें कहा 
है, कि. बिज्जस्यभिचत्यो राशिप्राशयो! शदोपशदयो! सम्नाटू- 
स्वराजोयंदय कच्च इत्रहन्नु भय शुणवच्च न शति” (बैतानसूतर८। २) 
fl 4 yi = 
यदद्य कबं इतरहन्तुदगां अभि सूय । सर्व तदिन्द्र ते 
वशं ॥ १॥ 
यद्‌ । अथ | कत्‌ । च । हृत उव्‌ऽभगा। । अभि। सूर्य ॥ 
सबेम्‌ । तत्‌ । इन्द्र ते । बशे ॥ १॥ 
५००३ 
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हे मेघोंका संहार करने वाले इत्रहन यात्म इन्द्र ! आप 
जब कभी उदय होते हैं, बह सब हे इन्द्रात्मक इन्द्र ! आपके 
बशमें है ॥ १॥ 
यदा रद्ध सतते न मरा इति मन्य॑से । उतो तत्‌ 


सुत्यमित्‌ तव ॥ २॥ 
यत्‌। चा । ऋद्ध । सतुःपते । न । मरे । इति। मन्यसे ॥ 
डतो इति । तत्‌ । समू । इत्‌ । तब ॥ २॥ 
अथवा. हे सत्पते इन्द्र ! जब आप यह विचारते हें, कि-यह 
न मरे बह आपका विचार सत्य ही होता है २॥ 
ये सोमांसः परावति ये अंवावतिंसन्विरे। सर्वास्ताँ 
इन्द्र गच्छसि ॥ ३ ॥ 
ये । सोमासः । पराउ्वति । ये अरबि । सुरे ॥ सर्वा. । 
तान । इन्द्र । गच्चुसि ॥३॥ 
इति नवमेलुवाके षोडशं सूक्तम्‌ ॥ 
जो सोम दूर बा पास पर निचोड़े नाते हैं, हे इन्द्र ! एन 


सबके पास आप प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
नवम अनुषाइमे पोड घ सूक्त समाप्त (७२८) 


बिद्नुस्पभि भुत्यादिषु “उभयं सुएंबच्च न” इत्यस्य विनियोग! 
पूरेश्क्तेन सह उक्तः ॥ 
तथा त्रिट्टदादिपु अर्प विनियोग! “वयमेनमिदा पा? [ २०. 
६७ ] इस्पनेन सह उक्त! ॥ 
3०३१ 
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ब्रिठुति अभिभूति आदिमे इसका विनियोगे पूर्वेसूक्तके साय 
कह दिया.है । 

तथा त्रिद्त्‌ आदिमे इसका विनियोग “बयमेनमिदा हः” 
(२० | ६७) के साथ कह दिया है । 
उमयें भुणवंच न इन्द्रो अवोगिद वच॑ः । 
सत्राच्या मघवा सोमंपीतये थिया शबिष्ठ आ गंमत 
उभयम्‌ । खणवत्‌ | च । नः । इन्द्र! । अर्वाक्‌ । इद्‌ । वचः । 


सत्राच्या । घऽदव। सोमऽपीतये । घिया । शविष्ठः । आ । गमत्‌ 


दोनों लोकोंमें हित करने वाले हमारे इस वचनको इन्द्रदेव 
अभिग्रुख होकर घुर्ने, कि-सस्यारिमिका बुद्धिसे बलवान्‌ इन्द्रदेव 
सोमपान करनेके लिये आरहे हैं ॥ १॥ 


तं हि स्वराजं इभं तमोजसे धिष्शें निश्तक्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमंकामं हि ते मन॑: 
तम्‌ । हि । सवःराजम्‌ । हृषमस्र । तसू । ओजसे। धिषणे इति । 
नितः | 
उत । उपऽमानस्‌। यः । नि। सीद्सि। सोमःकामप्र। हि! ते। 
मन।॥ २॥ 
इति नवमेनुवाक सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 
उन अपनी भासे दमकने वाले, कामनाओंकी बर्षा करने 
बाले इन्द्रको बल पानेके लिये घुलोक और पुध्यी लोक तनू करते 
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हें । तुम इनमेंसे उपमानाको प्रथम प्राप्त होते हो, तुम्हारा छो 
सोमकी इच्छा वाला है ॥ २ ॥ 
नदा अगुयारुमे सन्नइनोँ सूक्त रूमाप्त (७२९) 

पवित्रादिपु राजसूयैकाहेषु “भभ्रातव्यो. अना त्वम्‌” इत्यस्य 
विनियोगः “अधा हीन्द्र गिबेण;” [ २०, १००] इत्यनेन सह उक्तः , 

तया अभिसपडहस्य गचाछ्येइनि “अभ्रादव्यो अना स्वगू” 
इत्येप उक्यस्तोत्रियो भवति । तद उत्त बेताने | “षडहस्य गव्य- 
भ्रातृव्यो अना समिति” इतिं [ बे० ८. ३ ]॥ 

पवित्र आदि राजसूय एकाहोंगें “अश्राठन्यो अना सप्‌? 
इसका विनियोग “अघा हौन्द्र गिरेश!” ( २० | १००) के 
साथ कह दिवा है । | 

तथा अभिस्त् पढहके गवारूप दिनं अभ्रातृव्यो अना 
त्मम्‌” यह उत्थस्तोत्रिय होता है। इसी बातको वेतानसूजमे 
कहा है, कि-“पडहस्य गव्पश्नाह॒व्पों अना स्वमित्रि? (बैतान- 
सूत्र८।२)॥ 
अम्रातृब्यो अना लंगनांपिरिद्र जुषां सनादसि । 

युधेदापिलमिच्च्से ॥ १ ॥ 
अन्नाठृब्य। । अना) स्वम्‌ । झनापिः। इन्द्र. जबुषा । सनात्‌. 

असि ॥ युधा । इद्‌ । आपिश्खमू । इचे ॥ १॥ । 

हे इन्द्र ! आप शत्रुरहित हैं, अना आर अनापि हैं, आपं 
प्रकट होते ही संभक्ति करते हैं और युद्ध आप झापित्वको 
चाहते हैं ॥ १॥ हु दु 
नकी समते सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुरु 
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यदा कृणोषिं नदनुं समूहस्यादित्‌ पितेव हूयसे २ 
नकि! । रेवन \ सड्याय । बिन्द्से । पी यन्ति। ते। घुराऽरबु 
यदा । कुोषि । नदर सम्‌ । उसि । आत्‌ । इत्‌ । पिताऽ 
स । हसे ॥ २॥ 
इति नवमेनुवाके अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 
आप धनवानको मित्रताके लिये प्राप्त करते हैं । घुराशु आप 
को पुष्ट करते हैं, जब आप अपने समूहकी गर्जनाको करते हैं 


तब आप पिताकी समान बुलाये जाते हैं || २॥ 
नवम अचुवाकम अठारदवाँ सूक्त समाप्त ( ७३० ) 


साद्यःक्राभिंधानेषु एकाहेषु श्येनयागजितेघु “अहमिद्धि पितु- 
_ व्परि” इत्याज्यस्तोत्रियो भवति । तद उक्त बेताने । “साथः- 
कषु शयेनवर्जम्‌ अहमिद्धि पितुष्परीति च” इति [ बै० ८. २]. 
श्येनयागरहित साथःक्राभिधान एकाहोंमें “अहमिद्धि पितु- 
व्परि? यह आज्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको बेतानसूजमें 
कहा है, कि-“साथःक्रेषु श्येनवजेस्‌ अहमिद्धि पितुष्परीति च” 
( बेतानसूत्र (८। २) ॥ 
अहमिद्धि पितुष्परि मेधाग्रतस्य जग्रभ । अहं सूये 
इवाजनि ॥ १ | 
अहम्‌ । इद्‌ । हि । पुः | परि । मेषास्‌ तस्य । भ्म ॥ 
अहम । सूयी हब | अजनि ॥ १॥ 
मैने पिता ब्रह्माकी मेधाको भली,परकार ग्रहण कर लिया है। 
और मैं सूयेकी समान प्रकट हुआ हुँ ॥ १॥ - 
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अहं प्रत्नेन मन्मना गिर॑ शुम्भामि कण्ववत्‌। येनेन्द्रः 
शुष्ममिद्‌ दुधे ॥ २॥ 

अहम । मत्नेन | नमना । गिर! । शुम्भामि। कएवऽबत्‌ ॥ 


येन । इरः । ष्यम्‌ । इत्‌ । दूधे ॥ २॥ 

मैं प्राचीन मचनीय स्तोत्रसे कएव ऋषिकी समान बाणियों 
को अलंकृत करता हूँ । इससे इन्द्रे बलको स्थापित करता हँर 
ये सामि न तुठबुश्रषंयो ये चं तु्ठवुः । ममेद्‌ 

वधेस सुद्ठतैः ॥ ३ ॥ 
ये । तवाम्‌ । इन्द्र । नः । तुस्तुवुः । ऋषयः। ये । च। तुस्तुबु! ॥ 

मप । इत्‌। वर्षस्व । ््ुतः ॥ १॥ 

इति नवमेनुवाके एकोनविंशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! निन ऋषियोंने आपकी स्तुतिकी है वा जिन ऋषियों 
ने आपकी स्तुति न की हो, ( उनकी ओर कुछ ध्यान न देकर ) 
आप मुझसे ही भली मक्रार स्दुत होकर बढ्यि ॥ ३ ॥ 

नवम अचुषाकमे उन्नीसा सूक्त बमात ( ७३१) 

अतिरात्राणां सर्वस्तोमाख्ययो! “मा भूम निष्ठया इन? [ २०, 
११६ ] “बिधु' दद्वाणं सलिलस्प पृष्ठे” [ ६, १५.६ ] एतौ 
पृष्ठस्तोजियो यथाक्रमं भवत! । तह उक्त वैताने । “भ्रतिरात्राणां 
सर्पस्तोमयोमा भूम निष्टया इव विधु' दद्राणं सलिलस्य पष्ठ ति 
[बे०८,३]॥ 

तया चदुरहाणां सेवः पतौ पृथ्स्तोजियों विकल्पितो 
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. अबत! | तद्‌ उक्तं वैताने । “सर्वेषु गा भूम निष्ट्या इव बिधिः 
दद्वाणं सलिलस्य पृष्ठ इति” इति [ बे० ८+ है ]॥ 
अतिरात्रो सबेस्तोमाख्योमे “मा भूम निष्ट्या इब? (२०। 
११६ ) “विधुः दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ? (३।११।६)ये 
यथाक्रम पृष्ठस्तोत्रिय होते हें। इसी बातको बेतानसूजमें कहा है, 
_अझतिरात्राणां समैस्तोमयोर्मा भूम निष्ट्या इव विधु दद्राणं 


सलिलस्य पृष्ठ इति” ( बेतानसूत्र ८ । २) ॥ 
तथा चतुरहोंके सब दिनोंमें ये विकल्पित पृष्टस्तोत्रिय होते 


है इसी बातको वेतानदूनमें कहा हे, कि-“सर्वेषु मा भूम निएया 
इब विधु' दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ इति” ( वैतानसूज ८ । ३ )॥ 
`मा भूम निष्टां वेन खद्रेणा इव । 
बनांनि न परजहितान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि १ 
"मा । भूम! निष्ठ्या:जूव । इन्द्र । खत्‌। झरणा$5इव । 
बनानि । न। अ$जहितानि । अद्रिऽवः । ुरोषासः । झगन्महि १ 
हम आपसे उऋण न होनेके कारण दुष्ट शत्रुसे न होये, हम 
आपकी त्यागने योग्य वस्तुओं को दुष्ट पाक (दावानल ) से संपन्न 
बनोंकी समान मानें ॥ १॥, 
अमेन्महीदंनाशवेनुग्रासश्व इत्रहन्‌ । 
सत्‌ सु ते महता शूर राधसाचु स्तोम मुदीमहि २ 
झमन्महि | इत्‌ । झनाशवः । अलुग्रास। । च । ह्रञदन्‌ । 
सकत | स । ते । महवा । शूर । राधसा । अबु । स्तोमस्‌ । 
_मुदीमहि ॥ २॥ 
( इति नवमेलुवाफे विश सक्तम्‌ ॥ 
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हे हत्रहन्‌ ! हम अपनेको झापसे नाशरहित † और अजुग्र समभे 
हे शुर | इम आपकी एक वारकी ही ऋद्धिसे स्तोम करने पर 
आनन्द पाबे ॥ २ ॥ 

नवम अजुवाफर्मे बीलवाँ सूक्त समाप्त ( ७३२) 

जिहदादिषु “पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा? इत्यस्य विनियोगः 
“बयमेनमिदा ह्मः” [ २०, ६७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ तथा 
तनूपृष्ठे षडहे अस्य विनियोगः “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌? 
[ २०, ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

जिहत्‌ आदिमें “पिता सोममिन्द्र मन्दतु त्वा! का विनियोग 
“बयमेनमिदा हः? ( २० । 8७) के साथ कहु दिया है | 

तथा तनूपृष्ठ षडहे इसका विनियोग “यदु द्याव इन्द्र ते शतस्‌” 
(२० | ८१ ) के साथ कह दिया है । 
पिबा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु ला यं ते सुबावं हयेश्वार्द्ि 
सोतुबोहुभ्यां सुपतो नावो ॥ १ ॥ 
पिब । सोम्‌ । इर । मन्दु । त्वा । यम्‌ । ते। सुसाव । 

इरिभरव । अविः 
सोतुः । बाहुभ्याम । घुऽपतः । न.। अर्वा ॥ १॥ 

हे इन्द्र ! आप सोमा पान करिये, हे हर्यरब ! जिसको 
पत्थरने निचोड़ा है बह सोम आपको हर्ष प्रदान करे | सपे हुए 
घोड़ेकी समान. यह पत्थर अभिषव करने वालेके हायमें रहा या 

ml णि १ हंसिं ज्‌ 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येनं बृत्राणिं हयेश्व हंसि 


स तामिन्द्र प्रभूवसो ममत्त॥ २ ॥ 
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यः। ते। मदः । युज्यः | चारः । अस्ति येन । हिक हाण | 
हप्र । इसि । 
सः । त्वाम्‌ । इन्द्र । मग्नुरसो इति मग्ुजवसो । मत्त ॥ २॥ 
हे हरि नामक घोड़ों बाले इन्द्र ! जो आपका मद्‌ युज्य और 
चारु है और जिससे आप आवरक मेघोंकों विदीर्ण करते हैं। 
हे प्रभूवप्तो इन्द्र ! वह आपको हर्ष देय ॥ २॥ 
वि ~ Ta [ol €९। 
बोधा सु में म्‌ वाचमेमा यो ते वसिशे अचेति 
प्रशस्तिम्‌ । 
इमा ब्रह सपमे जुपस्व ॥ ३ ॥ 
बोष । घु । मे | मघऽबन्‌। बाच । झा । इमाम्‌ । याम्‌ । ते। 
बसिष्ठः । अचति | प्रशस्तिम्‌ | 
इमा । बरह्म । सधःमादे । जुषस् ॥ ३॥ 
इति नबमेनुवाके एकविंशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे धनवान्‌ इन्द्र ! आप मेरी इस वाणी को भली प्रकार जानिये 
कि-जिस प्रशस्तिकी वशिष्ठ पूजा करते हैं और इन मन्त्रसभूइ 
का आप यब्चमे सेवन करिये ॥ ३॥ 
नवम अजुवारमै इक्की लवा सक्त माल ( ७३३) 
चातुर्माप्यबेश्वदेवादीना सप्तानां त्यद्दाणां परयमेष्वहःसु “शग्ध्यू 
षु शचीपते? इत्येष पु्ठस्तोत्रियो भवति । तह उक्तं बेताने । 
“चावुर्मास्यबेश्‍बदेवगगंबेदरछन्दोसबत्परा कान्तवेस्वरदमेघत्यहाणां 
शरयू षु शचीपत इति इति [बे० ८. २] ॥ ` 
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तया त्रिककुइशाहाहीने अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते 
सचा” [ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

साकमेधत्यहस्य प्रथमेहनि “इन्द्रमिद्‌ देवतातये” [२०,११८,३] 
इत्येष पृष्ठस्तोजियो भबति । तङ्‌ उक्त बेताने । “ साकमेधस्येनद्र 
प्रिद्द देबतातय इति’ इति [ वेठ ८. २ ] ॥ 

चातुर्मास्य वेश्वदेव आदि सात ज्यहोंके प्रयम दिनोंमें “शख्यू 
घु शचीपते” यह पृष्ठस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूत्र 
मे कहा है, कि-““चातुर्मारयनेरवदेवगर्गवे दच्जन्दो मबत्पराकान्तेः 
स्वश्वमेषत्यहाणां शग्ध्यू षु शचीपते ( वेतानदू्न ८ । ३) ॥ 

तथा त्रिककुइशाहाहीनमें इसका विनियोग “क ई वेद सुते 
सचा” ( २० । ५३) के साय कह दिया हे 

साकमेघ उयहके प्रथमदिन “ इन्द्रमिदृतातये” ( २० । ११८। 
३ ) यह पृष्ठस्तोत्रिय होता है । इसी बातको बैतानसूतर्मे कहा उँ, 
है, कि-“साकमेधस्ये्द्रमिदू देवतातये”( बेतानसूत ८ |. ३ )॥ 


शब्ध्यू ३ षु शंचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 
भगं न हि तां यशसं वसुविदमनु शूर चरांमसि १ 
शग्धि | ऊं इति । छु । शचीऽपते। इन्द्र । विशवाभिः। ऊतिभिः 


भग्‌ । न । हि। त्वा । यशसम्‌ । बसुअविदस्‌ । अदु । शर । 
चरामसि ॥१॥ 
हे इन्द्रदेष ! में आपसे प्रार्थना करता हूँ, कि-आपकी सकल 
रक्षक शक्तियोंके द्वारा आपसे भाग्य और यश पानेके लिये हम 
आप घनलंभकके अनुकूल चलें ॥ १ ॥ 
ऐोरो अश्वस्य पुरुकद गवामस्युत्सो देव हिरणययंः। 
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नकिहि दानं पर्षत्‌ ले यद्यद्यामि तदा भर २ 


पौरः। अश्वस्प । पुरुछत्‌ । गबाम्‌ । असि । इत्सः । देव । 


हिरण्पग | 
नकिः । हि । दानम्‌ । परि$मधिषत्‌ । खेइति। यतृव्यत्‌। यामि। 
तब । आ। भर ॥ २॥ 
झाप घन आदिको प्रचुर करने चाले हैं, पुरवासियोंके लिये 
अश्वरुप हैं अर्थात्‌ उनको गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने बाले हैं 
झाप गौओंको बहुत करने बाले हैं, उत्सदेव और हिरएमय हैं, 
आपकी दानकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । मैं जिस २ वस्तु 
की इच्छासे आपकी शरणमे प्राप्त हुआ हँ. उस २ वस्तुको आप 
दुमे मरिये ॥२॥ / 
इन्द्रभिद्‌ देवतांतय इन्द प्रयत्याखरे । 
इच्छ समीके बनिनों हवामह इन्दं घनस्य सातये ३ 
स्रम्‌ । इत्‌। देवऽतातये । इन्द्रम्‌ । अञ्यति । अध्वरे । 
इस्‌ । सूरे । बनिन । इवामहे। इस्र्‌ । धनरप। सातयै ३ 
हम यज्ञके लिये प्रयत्‌ यदम इन्द्रका आहान करते हैं, इस्र 
की सेवा करने बाले हम युद्धके अवसर पर धनको मासिके लिये 
इंद्रका आह्वान करते हैं ॥ ३ ॥ 
इन्द्रो महा रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्र सूरयमरो वयत्‌ । 
इन्द्र ह विश्वा भुव॑नानि येमिर इनद सुवानास इन्द॑वः ९ 
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विंश॑ काएडस्‌ ५१७ 
है महा | रोदसी इति पमरषद । शब; | इद | सम । 
अरोचयढ । 


स्र | ह। हिरवा । अुबनानि । येमिरे। इन्द्र |] छुबानासः ॥ इन्दवः 
इति नेवमेनुवाके द्वाविंशं सूक्तस्‌ ॥ 
इदरदेबने अपनी महिमासे द्यावापूथिवीका विस्तार किया है, 
इन्द्रात्मक बलसे दूर्यको दमका रक्खा है | सकल तन इन्द्रमे ही 
आशित होते हैं, और इन्द्रके लिये सोम अभिषुत होते हैं ॥४॥ 
नवम अचुवाकमे घाईसवाँ सूक्त समाप्त (७३४) 
बेश्वदेवा दित्यदेषु “अस्तावि मम्म पूर्व्यम्‌? इत्यस्य विनियोगः 
“मिन्द्रं वाजयामसि” [ २०, ४७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
बैश्वदेव आदि उ्यहोंमें “अस्तावि मन्म पूयम्‌” का विनि- 
योग “तमिन्द्रं बाजयामसि” (२०।४७) के साथ कह दिया है। 
[NaS (१ ® = १७ 
अस्तावि मन्मं पूर्व्य अझ्लेन्द्राय वोचत । 
पूर्वाक्षेतस्य बृहतीरंनूषत स्तोतुर्मेधा अंसृक्तत॥१॥ 
अत्तादि। मन्म ! प्यम्‌ । अहम । इन्द्राय । बोचत । 
पूर्वी: । ऋतस्य । बृहती! | अनूषत । स्तोतुः । मेधा: | असञ्चत १ 
मैं मननीय प्राचीन स्तोत्रसे इन्द्रकी स्तुति कर चुका हूँ अब 
हे ऋत्विजों ! तुम इन्द्रके लिये मन्त्रका उच्चारण करो, तुम 
इन्द्रकी यज्ञक्री पाचीन कालोंकी बड़ी २ चांसे स्तुति करो, 
स्तुति करने वालों की बुद्धि ऋचाओंसे संयुक्त होगई ॥ १॥ 
तुरणयवो मर्धुमन्तं इतश्चतं बिग्रासो अर्केमांडचुः। 
अस्मे रयिः पप्रथे दृष्ण्यं शबोस्म सुवानास इन्द॑वः २ 
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तुरएपबः । रधुन । युतम्‌ । बिमासः। अर्कम्‌। आनूचु॥ 


असमे इति । रषिः । पणे । हृष्ण्यम्‌ । शबः । अस्मे इति । 


दुवानासः। इन्दः ॥ २॥ 
_ इति नवमेनुवाके जयोविशं सक्तम्‌ ॥ 
शीघ्रता करने बाले विग्र मधुमय घृतस्रावि पूजक (मन्त्र) की 
प्रशंसा करते हैं, इस यजमानके लिये धन बिस्तृत होता है और 
बर्षक बल इसको प्राप्त होता है, और इन इन्द्रदेचके लिये सोम 
अभिषुत होते हैं ॥२॥ , 
नघम अचुताकर्मे तेईलषाँ सूक्त समास (७१५ ) 
दशाइस्प्र गवामयनिकस्य अष्टमेइनि “यदिन्द्र मागपाथुदक्‌'' 
इत्येष उक्यस्तोत्रियो भवति! उक्त बेताने। “दशाइस्याष्टरमे यदिन्द्र 
आगपागुदगिति” इति [ वै० ८. ४ ]॥ 
तथा त्रिककुदशाहादीने अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते 
सचा” [ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
दशाह. गवामयनिकाको अष्टम दिनमें “यदिन्द्र भागपागुदक'? 
यह उक्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वैतानसूजरमे कहा है, 
क्ति-“दशाइस्पाष्टेमे यहिस्द्र मागपागुदमिति?  वेतानसूज ८।४)॥ 
तथा त्रिककुद्दशाहादीनमें इसका विनियोग “क ई वेद सुते 
सचा” (२०।५३) के ,साथ कह दिया है। 
यदिन्द्र प्रागपागुद्न्या वा हूयसे नमिः । 
` सिमा पुरू नृष्तो अस्यानवेसि परशर्ध तुवश ॥ १॥ 
यत्‌ । इन्द्र । ्ाक्‌। अपाक्‌। उदक । यु ।वा। हयसे | दृःमिः। 
- सिर | पुरु । कुरूतः । सि । आनवे । असि । मर्ध । तुवेशे 


ब्र 


हे इन्द्रदेव ! आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मिस ओरसे 

भी मनुष्यास बुलाये जाते हैं हे सर्व ! हे प्रकृष्छपसे शत्रझोंका 
संहार करने बाले ! आप इस मनुष्यमें आजुके लिये हैं। १॥ 
यद्वा रमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचां। 
कणवांसस्ता ्रहमभिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गंहि 
यत्‌ । वा । समे । रुशमे । रयावके । कुपे। इन्द्र । माद बसे | सचा | 
कणा । तया । अक्ममिः !स्तोपःबाइसः | इन्द्र आ । बच्छन्ति। 

झा। गहि॥ २॥ 

इति नवमेनुवाके चतुर्विश सूक्तम्‌ ॥ 

हे समर्थ इन्द्र ! आप रुम रुशम और श्यावकमें साथ ही 
साथ आनन्द उत्पन्ग करते हैं । कण्वगोत्री स्तोमधारी ऋषि 
आपको ( इत्रि ) देते हैं आप आइये ॥ २॥ 


नवम अदुवाकम चौपीसबाँ सुक्त सम ( ७३६) 
तनूपूष्ठे षडहे “अभि त्या शूर नोजुपः” इत्यस्य विनियोगः 
«बहू द्याव इन्द्र ते शतम्‌? [ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः॥ 
तनूपृष्ठ पडहमें “अभि त्वा शूर नोजुमः£” का विनियोग 
«बहु द्याब इन्दर ते शतम्‌” ( २० ।८१ ) के साय कह दिया है। 


अभि त्वां शूर नोनुमोदुग्धा इव धेनवः । 

ईशानम॒स्य जगतः सहेशमीशांनमिन्द तस्थुषः १ 

अभि। सा । शूर । नोदुमः । भदुग्घाःअब । घेनवः । 

नम । भस्य । जगतः । सऽ । ईशानम्‌ । इन्र सप 
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हे शूर ! विना दुदी हुई घेजुशोंकी समान हम आपको प्रेरित 
करते हैं। आप इस चर जगतूके ईश्वर हैं । स्वगके दृष्ट हैं और 
हे इंदर ! आप स्थावर जगतके ईश्वर हें॥१॥ 


न तांबी अन्यो दिव्यो न पारियो न जातो न जनि- 


निष्यते । लक! 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तरला हवा- 
महे॥२॥ 


न। सवाऽबान्‌ । अन्यः । दिव्यः । न । पाथिः । न । जातः) 
न । अपिते । 


अवन्त । मघञ्चन्‌ । इन्द्र | वाजिनः । गव्यन्तः । स्वा । 

हवामहे ॥ २॥ 

इति नबमेलुवाके पश्चविशं सूक्तस्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आपकी भमान और कोई दिव्य पदार्थ नहीं है, 
और कोई पार्थिव माणी आप की समान नहीं है, न कोई हुआ 
है और न कोई होगा । हे मघतन्‌ ! इन्द्र ! हम गौ अश्‍व और 
झन्नकी प्रार्थना करते हुए आपका आहान करते हैं ॥२॥ 

नघम अनुवाकमै पच्चीकषर्धा सूक्त समाप्त ( ७३७) 

तनूपृष्ठे पडदे “रेवतीनेः सधमादे” इत्यस्य विनियोगः “यद 
द्याच इन्द्र ते शतम? [ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्त! ॥ 

तनूपृष्ठ षडहे “वतीन; सघमादे” का विनियोग “यढ 
द्याव इंस्त्र ते शतम्‌? ( २० । ८१ ) के साथ कह दिया है । 


५०४४ 
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रेवतींनेः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । चुमन्तो 
याभिमैदेम ॥ १ ॥ 


रेवती! | नः । सबड्मादे । इर । सन्तु । तुविड्याजा! | 


छुऽमन्तः | याभिः । मदेम ॥१॥ 


हमारे यज्ञमें इन्द्रके आने पर हम यज्ञान्न और साधारण अन्न 
की घनमयी वस्तुओंसे सम्पन्न होगें और उनसे इम आनन्द पावे १ 


आ घ लावान्‌ नाम स्तोतृभ्यो शष्णवियानः । 
ऋृणोरच्तं न चक्रयोः ॥ २॥ 
झा। घ। स्वाड्यान. | समना । आाप्तः। सोऽभ्य । ष्णो न] 
इयानः ॥ ऋणो । अत्तम्‌ | न । चक्रयो ॥ २॥ 
हे धृष्णो ! स्तोताओकी कृपासे आपकी दयाँको पाने बाला 
पुरुष गमनशील रथके दोनों चक्रोमें रहने वाले अक्की समान 
आप्त होजाता है ॥ २॥ 
झा यदू दुवंः शतक्रततरा कामं जरितृणाम्‌ । ऋणो- 
रषं न शचींभिः॥' ३॥ 
झा । यत्‌। दुब! । शतक्रतो इति शतक्रतो | भा। कामम्‌ । 


जरितणाम्‌ । ऋणोः । अक्षम | न । शचीभिः ॥ ३॥ 
इति नवमेजुत्ञाके पड़विश सूक्तम ॥ 
हे शतक्रतो इन्द्र | आपकी सेवा करने वाला पुरुष आपकी 
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शक्तियों पाकर स्तोताओंकी कामनाओोंको गमनशील रथके 
अच्क समान ( पूर्ण करनेम मुख्य ) होता है॥ ३ ॥ 
नवम आनुवाकमं छग्वी सबाँ सूक्त लमा ( ७३८ ) 

बिषुत्तति सौर्यपृष्ठे माध्यन्दिने “चित्रं देवानायुदगादनीकयू 
[ २०. १०७, १४ ] “तत्‌ द्यस्य देवस्बं तन्महित्वस” [ २०, 
१२३ ] इति पृष्ठस्तोत्ियानुरूपी भवतः । तह उक्त वैताने । 
“चित्रं देबानायुदगादनीकं तत्‌ सूर्यस्य देवत्व तन्महिस्यस्‌ शति 
पृहस्तोन्रियाजु्पी” इति [ बे० ६, ३ ] ॥ 


बिषुबत्‌ सौर्यपृष्ठ माध्यन्दिनमें “चित्रं देवानोधुदगादनीक'? 
(२०। १०७ । १४) “तत्‌ स॒येस्य देवस्वम्‌ तम्महिस्बश्‌”( २० 
१२३ ) यह पृष्ठस्तोजिय और अजुरूप होते हैं। इसी बातकों 
वैतानसूतरमे कहा है, कि-चित्रं देवानामुदगादनीकं तत्‌ सूर्यस्य 
देवरवं तन्महिसवं इति पृष्ठस्तोभियाजुरूपो” ( बेतानसूत्र ६। ३) 
तत्‌ सूयेस्प देवलं तन्मंहितवं मध्या कतोवितंतं सं ज॑मार 
यदेदयुक्त हरतः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै 
तत्‌ । यस्य । देरऽम्‌। तत्‌ पहि्वमू। मध्या: करो | वि$त- 

तम्‌ | सम्‌ | जभार । 


यदा । इत्‌ । अयुक्त | इरित ॥ सधऽस्यात्‌ । आत्‌ । सत्री । 
बास; | तन्नुते । सिपस्मै ॥१॥ 
यह सूगदेवका देवत्व और माहात्म्प है, कि-जब वह किरणों 
को अपनेपें अनुपवेश कराते हैं तो फैले हुए कार्मोका बीचमें ही 
समेट लेते हैं, और तब इस भूलोकके लिये पृथ्वी अन्धकारको 
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चारों ओरसे समेट कर बस्नरुपमें अर्पण करती है ( वह अन्धः 
कार सूयसे नष्ट होता है अत! सूर्य महिमामय हैं ) ॥ १॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचत्ते सय रुप इते यो रुपस्थे 
अनन्तमन्यद्‌ रुशंदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं 

भरन्ति॥२॥ 
त्‌ । मित्रस्य । बरुणस्य । अभिञ्चसे । सूर्य; | रपू । कृणते। 
द्योः। उपऽसयै | 


अनस्तमू। अन्यद्‌ । रुशत्‌। अस्य पाज: । कृष्णम्‌। अन्यत्‌। हरित! 

सम्‌ । भरन्ति॥ २ ॥ 

इति नबमेनुबाके सप्तविंशं सूक्तम्‌ ॥ 

में भित्र और बरुण देवताके माहात्म्यका बर्णन करता हूँ, 
कि-ूर्यदेव घुलोकमें अपना रूप करते हैं, इनका दमकता हुआ 
तेज अनन्त है, दूसरा बारुण तेज कृष्ण है उसको सूयेकी किरं. 
अली प्रकार भरण करती हैं-खेंच कर लेजाती हैं ॥ २॥ 

नषम अनुषाकर्म खत्ताईलर्षां सूक्त सगात ( ७३९ ) 

तनूपृष्ठे घटदै “कया नश्चित्र आ वत्‌” इत्यस्य विनियोगः 
“धय द्याब इन्द्र ते शतम्‌” [ २०. ८१ ] इस्यमेन सह उक्तः ॥ 
` तनूपृष्ठ षडहमें “कया नक्षत्र आश्चुरत्‌” का विनियोग “यदु 


द्या इन्द्र ते शतम्‌” ( २० | ८१ ) के साथ कह दिया है । - 


कयां नश्चित्र आ भुंबदूती सदाइंधः सखा । कया 
शिया बता ॥ १ ॥ 


कस्ट 


५२४ अपर्बबेद्संदिता समाष्य-भापाज्ुवादसहित 


i i ी 
केया । न! | चित्रः । आं । रत्‌ | ऊती । सदा क्षे; | सखा ॥ 


क्या शचिष्ठया | हता ॥ १ ॥ 

सदा दृद्धि करने वाले, चायनीय, सखा किस रक्षक शक्ति 
के द्वारा हमारी रक्षा करने बाले होंगे वह रक्षकत्वहत्ति किस 
शक्तिमती घारणासे सम्पन्न होगी (सुखमदा घारणासे) ॥१॥ 
कस्तां सत्यो मदानां मंहिशे मत्सदन्धसः । हल्हा 

चिंदारुजे वर्सु ॥ २ ॥ 
क! । त्वा । सत्य; । मानाम्‌ । महिष्ठः । गत्सत्‌ । अन्धसः ॥ 

इना । चिद्‌ । आउने) बच्नु ॥ २॥ 

हे इन्द्र सोमरूप अन्नका कोन अंश जो कि-मदजनक इवियों 


में श्रेष्ठ है तुम्हें प्रसन्न करता है, कि-आप जिससे प्रसन्न होकर 
हृदृतासे रहने वाले धनको भक्तोंको विभाग करके देते हो ॥२॥ 


झभी पु णः सखनानामविता ज॑रितृणाम्‌॥ शतं भवां- 
स्यूतिमिः ॥ ३ ॥ 9 

अभि । घु । नः। सखौनाम्‌ । अविता । जरितणाम्‌ ॥ शस्‌ । 
भवासि | ऊतिऽभिः ॥ ३ ॥ 

Ee इन्द्र! पत्रप इम स्तोताओं के रक्षक आप रक्षा करनेके 


लिये भली प्रकार हमारे अभिमुख होकर सेंकड़ों वार ( राम 
कृष्ण आदिके रूपें ) प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥ 


इमा जु के भुना सीषधामेन्द्रश्च विश्वें च देवाः । 
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ञं च नसन्ब पजा चांदितयरिद्रः सह चाक्नुपाति 
इमा। जु । कम्‌ ुरना। सी सघाण। इख । च । विस्ये च। देवाः । 
यद्‌ । च । नः । तनुर । च। प्र्माम्‌। च। आदित्वैः। इ्र। 
सह । चीक्लुपाति॥ ४॥ 
इस रमणीय यज्ञको (सब प्रकट होने वाले ऋत्विज इन्द्र 


आर सकल देवता ( तथा इम ) सिद्ध करें, आदित्यो सहित 
इन्द्रदेव हमारे यज्ञ शरीर और मजाको समर्थ रक्‍खें ॥ ४ ॥ 


आदित्यैरिन्द्रः सगंणो मरुक्धिरस्माके भृत्वविता तनूः 
नांग । 

हलाय॑ देवा असुरान्‌ यदायंन्‌ देवा देवलमंभिरत्ष॑- 

_ माणाः ॥ ५॥ ioe. 

आदित्यः । नरः । सआए; । मरुत्ःमिः । अस्माकम्‌ । भूदु । 
अविता । तनूनायू । 

हत्वाय । देवाः । जुरान । यत्‌ । आयन्‌ । देवा! । देवअबस्‌। 
अभिःरक्षमाणाः ॥५॥ 


जो देवता देवकी रक्षा करनेके लिये असुरोंको मार कर 
देवत्वको अज्षुएण रख सके थे, उन आदित्य और मरु ह॒णोंसे 
सम्पन्न इन्द्र हमारे शरीरके रक्षक बनें ॥ ५ ॥ 


प्रत्यक्षमेकमनयं ड्ामिरादितस्वधामिंपिरा पर्यपेश्यन 
झया वाजे देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरां 


Neve 


५२६ भ्रयबेवेदसंहिता सभाष्य-भाफ(झुवादसहित 
अस्पञ्चम्‌ । अर्कम्‌ । अनयन्‌ । शचीभिः । आह इत्‌। स्वघास्‌ । 
इषिराम्‌। परि। अपश्यन्‌ । 


अया । बाजप । देकहितिम्‌ । सनेष | मेम । शतहिमाः । 


दुरा! ॥६॥ 
इति नबमेनुप्राके अष्टाविंशं सुक्तम्‌ ॥ 

देवता शक्तियोके द्वारा सूर्यको मत्येकके सन्छुख लाये हैं और 
फिर उन्होंने पृथ्वीको हविरूप अच्नसे सम्पन्न देखा है, इसी 
मायाके द्वारा इम देवताओंका हित करने वाले अन्नको पावें 
और सुन्दर बीरोसे सम्पन्न रहकर सौ वर्षे तक जीवित रहें ३ 

नवग अदुवाकमे अईसर्षा सूक्त समाप्त ( ७४० ) 

पष्ठयस्य पष्ठेहनि “अपेर्द्र प्राचो मघवन्न मित्रान? इति सुकी- 
स्पा यस्य सकलसूक्तस्य पच्डः शंसने प्राप्ते चतुर्थीस्‌ अचेशः 
शांसति । तद्ग उक्त वैताने । “अपेन्द्र प्राचो मप्रवननमित्नान्‌ इति 
सुक्रोतिम्‌ । चतुर्यीमचंशः”” इति [ वे० ६, २ ]॥ 

सौत्रामणया गरी तेष्वाज्येपु “कुविदङ्ग यवमन्त!” [२२.१२४.२] 
इति ऋचा पयोग्रहान्‌ गरहन्तमध्वयु स्‌ अभिमन्त्रयते । तद उक्त 
बेताने । “शृहीतेष्वाउयेषु कुविदङ्ग यवभन्त इति पयोग्रहान्‌ गहृ- 
न्तम? इति [ बै० ५, ३ ] ॥ 

तत्रेव वपामार्जनादनन्तरम्‌ “युवं सुरामभरिचना” [२, १२९४, 
४-७ ] इति चतस्मिकऋ भिः पयःघुराग्रहाणां होमान्‌ अजुमन्न- 
यते । तदु उक्तं बेताने । “बपामाजेनाद युवं सुराममश्विनेति 
चतछभिः पयःसुराग्रहाणाम” इति [ बे० ५. ३] ॥ 

पृष्ठथके छठे दिन “अपेन्द्र माचो मघव*नमित्रान? इस सुकी ति 
नाप वाले सकल सूक्तके पर पद करके शंसनकी प्राप्ति होने पर 
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चतुर्थी को अर्धचेरूपमे कडे | इसी बातको बेतानसूजपें कहा है, 
कि- “अपेन्द्र पाचो मघवन्निमित्रान्‌ इति सुकीतिंस्‌ । चतुर्थी- 
बंघेचेशः? ( बेतानसूज ६ | २) ॥ 

सौत्रामणिमें घृतके ग्रहण करने पर “कुविदंग यवभन्त;” 
(२० । १२४ ) आचासे पयोग्रहोंको पकडते हुए अध्वयु को 
झशिमन्त्रित करे । इसी बातको बेतानसूतरमे कहा है. कि 
“मुहतेष्वाब्येषु कुविदंग यवमन्त इति पयोग्रहान्‌ यन्तम्‌’ 
( बेतानसूत्र 2१0 ३) ॥ 

तहाँ ही बपापाजेनके अनन्तर “युबं घुराममरिबना” ( २०। 
१२५ । ४-७ ) इन चार ऋचाओंसे पयःसुराग्रहके होमोंका 
झन्नुमन्त्रण करे । इसी बातको बैतानसूत्रमें कहा है, कि-“बपा- 
माजेनाइ युवं सुराममशिवनेति चतसभिः पयःपराम्रहाणाम” 
( बैतानसूत ५ । ३ )॥ 
अपेन्द्र म्राचे| मघवन्नमित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व 
अपोदीचो अपं शूराधराच उरो यथा तव शमन मदेम 
अप । ड्ख | मच; । मघश्नन्‌ । अमित्रान । अप । अपाचः। 

अभिऽभूने । नुदस्व । 


अप । उदीचः । अप । शूर । अपराचः | उरौ । यथा । तब । 
शमन । मदेम ॥ १॥ 
हे इन्द्र ! पूर्वकी ओरसे आप हारे शत्रम्रोंको दूर करिये, 
हे अभिभृते ! पश्चिमझी ओरसे आप हमारे शब्रओंको पीड़ित 
करिये, हे शर इन्द्र ! उत्तर और दक्षिण दिशाकी ओरसे आप 
हमारे शंत्रुभों को बाधा दीजिये । जिससे आपके दिये विशाल 
चुखमें हम आनन्द पा सके ॥ १॥ 
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कुविदङ्ग यवमन्तो यथे चिद्‌ यथा दान्तयंजुपूर्व वियूय 
इहेहेषां कृण॒हि भोज॑नानि ये बढयो नमोडक्ति न 

जग्मुः ॥ २॥ 
इवित्‌ । अङ्ग । यवऽपन्तः । यमू । चित्‌ । यथा । दान्ति । 
बुभु । नःय । 

इह! एषाम्‌ । इणु । भोजनानि । ये। बिः । नमाऽहः 

क्तियू | न | जम्यु। ॥ २॥ 


हे अपने ! बहु तसे यव वाले पुरुष जेसे जौंको पिला कर आज्ु- 
पूर्वक काटते हैं, इसी प्रकार जो छुशाएँ इबिसे संपृक्त नहीं हुई 
हैं उनका आप भक्षण करिये ॥ २॥ 


नहि स्थूर्गुतुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे संगमेषु 
गब्यन्त इन्द्रै सस्याय विमां अश्वायन्तो बृष॑णं वाज- 
यंन्तः ॥ ३ ॥ 
नहि। स्थूरि । ऋतुऽथा । यातप्रू । झस्ति | न । उत । अब! । 
बििदे । समजे । 
गा । इनम्‌ । सख्याय । बिमा; । झरवञ्यन्त; ॥ दृषणस्‌ ॥ 
चाजयस्त। ॥ ३ ॥ 


आतुके अनुसार बहुतसा अन्न हमको नहीं पिला है, और 
घुद्धोमे भी हमको अन्न नहीं मिला है, इस लिये इन्त्रको मित्रके 
व श्र 
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लिये चाहते हुए लिये चाहते हुए दिम, गौ अशय और अन्नको चाहते गौ अश्व और अन्नको चाहते हुए उन 
फलबषंक इन्द्र की प्राथना करते हैं ॥ ३॥ 


युवं सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सचां । 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कमरवावतम्‌ ॥ ४ ॥ 
युषम्‌ । रामम्‌ । अरिबना । नयुचौ । आघुरे | सचा । 
विऽपिपाना । शुमः। पती इति ॥ इन्द्रम्‌ || कर्मसु | झावतग््‌ ४ 
हे अश्विनीकुमार ! अलंकारोंके देवता तुम दोनों नसुचिके 
साथ आसुर युद्धं होते समय सुन्दर रमणीय सोमका विशेषरूप 
से पान करके कर्मोर्मे इन्द्रकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
पुत्रमिव पितरांवश्विनोमेन्द्रावधुः काब्येदसनामिः । 
यत्‌ सुरामं व्यपिबः शचांभिः सरस्वती त्वा मधवन्न- 
भिष्णक्‌ ॥ ५ ॥ 
चुत्रम्‌ऽइब । पितरो । अर्ना । उमा । इन्द्र | आवुः। काव्ये! । 
दंसनाभिः। 
यव! खुञ्रामम्‌ । बि । अपिबः । शचीभिः । सरस्वती । त्बाः। 
समघञ्चन्‌ । अभिष्णक्‌ ॥ ५॥ 
दोनों अश्विनीकुमारोंने, माता पिताकें पुत्रकी रक्षा करनेकी 
समान, अपनी चतुरता और शत्रओंको काटनेकी युक्तियोंसे इंद्र 
की रक्षा की है, हे मघतन्‌ ! जो आपने सुन्दर रमणीय सोमका 


पान किया है तो सरस्वती देवी अपनी शक्तियोंसे आपको स्नान 
करावे ॥ ५ ॥ 


डर ५०३३ 


४३०. झयरेद्स॑हिता समाष्य-भाषाचुवादस हित 


इन्र सुत्रामा सर्वा अवोभिः सुसरडीको भंवतु विश्व 
वेदाः । क 
बायता देषो अभ॑यं नः कृणोतु सुपीयंस्य पतयः स्याम 
इ! । सुजजापा । स्व्‌ । अविः । सुः्युडीकः । भवतु। 
विश्व अदाः । 
बापतामू । देवः । अभयम्‌ । नः । कृणोतु । रयस्य । पतय:। 
: स्थाम॥ ६॥ 
भली प्रकार रक्षा करने वाले धनी इन्द्र रक्ताओंके द्वारा हम 
को सुन्दर सुख प्रदान किया करें और यह बड़े भारी धनसे 


सम्पन्न इन्द्र हमारे शतरुओंका संहार करें और हमको अभय भी 
देवे, और हम शोमन प्रभाव वाले घनके स्वामी होनें ॥ ६॥ 
स सुत्रामा खवा दरों अस्मदाराच्िद्‌ दवेषः सनुतः 
युयोतु । 
तस्यं वयं सुमतो यङ्गियस्यापि भद्रे सौमनपे स्यांम 
सः । झुः्ञामा । स्वडान्‌ । इन्द्र । अस्मत्‌। आरात्‌। चित्‌। ट्वेष१। 
सुतः । युयोदु । 
तस्य । बम्‌ । सु5पती । यङियस्य,अपि | मह्े। सौमनसे । स्पाम७ 
इति नकमेनुताक्रे एकोन त्रिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
असी मकार रक्षा करने वाले इन्द्र हमसे दूर ही इमारे शत्रुओं 
को तिरोहित कर डालें अलग २ कर डालें, हम ग्रज्ञके पात्र उन 
doa 


विशं काणडस्‌ ५३१ 


इन्द्रदेवकी अनुग्रहरूपा घुद्धिमे रहते हुए उनके कल्याणमय भाव 
को पाते रहें ॥ ७॥ 
नवम अनुवाकमें उन्सीसवाँ छक समाप्त (७४१) 

पृष्ठअप््य पष्टेहनि “बि हि सोतोरछत्तत” इति दइृषाकप्याख्यं 
सूक्त दरोक्तधर्मकं शंसति । तइ उक्त बैताने | “वि हि सोतोर- 
खक्षतेति दपाकपिम्‌” इत्यादि [ बे० ६. २ ]॥ 

पृष्नचके छठे दिन “वि हि सोतोरछत्तत” यह हपाकपि नामक 
सूक्त सूत्रमे कहे हुए धर्म वालेका गान करता है! इसी बातको 
चैतानसूत्रमें कहा हे, कि-“वि हि सोतोरखक्ततेति हृपाकप्रिस? 
इत्यादि ( वैतानसूत्र ६ | २) ॥ 
वि हि सोतोरसृत्त नेन्द्रै देवममेसत । 
यत्रामंदद्‌ वृषाकपिरयेः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द् 

उत्तरः ॥ १ ॥ 
बि । हि । सोतो! । अस्त । न । इस्र्‌ । देवम्‌ | अमंसत । 
यत्र । अमदत्‌ । हृपाकपिः । र्यः । पुष्टेपु । मत्‌ऽसखा । विरव- 

स्मात्‌ । द्र ॥ उत्तरः ॥१॥ 

झभिपव करने घालेसे अलग हुए ( हृषाकपिने ) इन्द्रको 
देवकी समान माना, ऐसे दृपार्काप देवता जो पुमे सवामी हैं, 
बह मेरे सखा हैं, इस कारण में इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हूँ ॥ १ ॥ 


परा हीन्द्र घावंसि बृवाकैपेरति व्ययिंः । 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमंपीतये विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ २॥ 
५०५५ 


५३२ अयबेनेद्संहिता सभाष्य-भाषाचुबादसहित 


परा । हि। इन्द्र । घावसि । कपेः | अति | व्यथिः । 


नो इति । आह । म । बिन्द्सि । अन्यत्र। सोमऽपीतये ।० ॥२॥ 

हे इन्द्र ! आप शन्नओंको व्यथा देने बाले हैं, आप टषाकपि 
से भी अधिक दोहते हैं, सोमपानके अतिरिक्त अन्यस्यलमें आप 
किसीसे नहीं मिलते हैं, अत एव इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ २॥ 


किमयं तां इमाकपिश्रकार इरितो छुगः । 

यस्मा झस्यसीदु न्व॑श्यों वां पुष्टिमद्‌ वसु विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तः ॥३॥ 

किस्‌ । अयम्‌ । स्वास । पापि । चकार! । हरितः । मग; ।. 

यसमै । इरस्यसि । इत्‌। ऊ इति | चु। अर्यः । वा । पुष्टिओमत्‌ । 
बच्नु ० ॥ ३॥ > 
क्या इन हृपाकपि ( किरणोंसे बेपाने बाले देव ) ने आपको 


हरित मृग बना दिया है, कि-जो आप स्वामी होने पर भी इन 
को पुष्टि-प्रद धन देते हैं, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हे ॥ ३ ॥ 


यमिम वं बृषाकर्पि प्रियमिन्द्राभिरक्षंसि । 

शवा न्वस्य जम्मिपदपि कण वराहयुविश्‍वंस्मादिस्द 
उत्तरः ॥ ४ ॥ 

यम्‌ । इमम्‌ । स्वम्‌ । हपाकपिय्‌ । प्रियमरू । इन्द्र अभिडरक्तसि । 

रवा । नु! अस्य । जम्मिषत्‌ । अपि | कण । बराइऽयुः ।० ४ 


५१५६ 
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हे इद्र ! जिन मिय हृषाकपिकी आप रक्षा करते हैं, क्या 
कुत्ता इनके सामने जॅमाई लेता है और क्या कान पर वराहकों 
चाहने वाला जँमाई लेता हे ? इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ४ ॥ 


रिया तानि मे कपिब्पक्ता व्युटिदुषत्‌ । 

शिरो नव्य राविषं न सुगं दुष्कृत भुवं विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ ५ ॥ ड 

प्रिया । तष्टानि । मे । कपिः। दिऽमक्ता | विं। अद्दुषत्‌ । 


कपिने मेरे प्रियोंको तनू किया है, व्यक्ताने दूषित किया है, 
में इसके शिरको शब्दित करता हूँ, दुष्कृतम मादुर्माव सुगम नहीं 
होता है, इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ५ ॥ 


न मस्ल्ली सुभसत्तरा न सुयाशुंतरा भुवत्‌ । 

न मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न स्थ्युद्यंमीयसी विश्व॑स्मा- 
दिन्द्र उत्तः ॥ ६॥ 

न। मत्‌ । स्री । इभसतूऽतरा ।न। खुयाशुञ्तरा । झबत्‌। 


न । मत्‌ । अतिञ्च्यवीयसी । न । सक्यि । उत्‌ऽयमीयसी ।० ६ 
मेरी स्त्री सभसत्तरा नहीं है, और छुयाशुतरा भी नहीं है, 
और प्रतिच्यवीयसी भी नहीं है । और सक्थियोको उठाने वाली 
मौ नहीं हैं, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ६॥ 
उव अंम्ब सुलाभिके ययेवाङ्ग भविष्यति । 
६०३७ 


५३४ अपबबेद्संदिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 
भसन्में म्व सकि मे शिरे मे वी हष्यति विश्व॑- 


हे उवे अम्ब सुल्लामिके अंग ! जैसा होगा तैसा हो, हे अम्द ! 
मेरी कटि मेरी सक्थि और मेरा शिर पक्षीकी समान प्रसन्न 
होरहा है, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ७॥ 


किं सुंबाहे खुरे पुट एथुजाघने । 

किं शूंसनि नस्तमयुीि वृषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ ८ ॥ 

किस्‌ सुबाहो इति सुबाहो । सुःयड्गुरे । प्युस्तो इति पृथु 
ऽस्तो। पृथुञ्नघने ॥ 


हे सुन्दर भ्रुजा वाली, हे सुन्दर अंगुलियों वाली, हे पृथु स्तु 
घाली, हे पृथु जघन वाली, हे शूरपत्नि ! क्या तू हमको हपा- 
कपिके अभिमुख मारती है, इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ८ ॥ 


अवीरामिव मामयं शराररभि म॑न्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ ६ ॥ ६ 
४६३८ 
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अदीराम्‌ऽई । माम्‌ । अयम्‌ । शरारः । अभि । मन्यते । 
उत । अहम । अस्मि । बीरिणी । इन्त्र्पली । मस्तूषसखा le 
यह अपने शरीरको नष्ठ करना चाहने बाला नहुष मुझे 


बीर ( पति ) से रहित मानता है, परन्तु में बीर पतिसे सम्पन्न 
हूँ, मेरे पति महत्सखा इनदर हैं, बह सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ & ॥ 


संहोत्र स्म पुरा नारी समने वात गच्छति । 

वेधा ऋतस्य वी रिणीन्द्रेपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ १० ॥ 

सम्‌ऽदोत्रस्‌ । स्म । पुरा । नारी । समनम्‌। वा। अव ।गच्छवि। 

वेधाः । ऋतस्य । बौरिणी । इन्द्ऽपरनी । महीयते |० ॥ १०॥ 

_ हिले स्त्री होजर्प होती है और बह यागे पुरुषके साथ 


चैठती है, इस पकार बह यज्ञकी रचना करने वाली है, ऐसी 
बीरिणी इन्द्रपत्नी प्रशंसा पाती है, कयॉकि-इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं१० 


इद्धाणीमासु नारिषु सुभगांमहमश्रवम्‌ । 

नद्युस्या अप्रं चन जरस॥ मरते पतिविश्वस्मादिन्द् 
उत्तः ॥ ११ ॥ 

इन्द्राणीम्‌ । सु । नारिषु । सुऽभगा । अहम्‌ । अथवम्‌ । 

नहि । अस्याः । अपरम्‌ | चन | जरसा । मरते । पतिः ।० 
सत्र नारियोंमें में {इ्द्राणीको ही सोमाग्यवती समता हूँ, 


क्योंकि-इसका पति अन्य वर्षको प्राप्त होकर भी नहीं मरता है, 
३०३८ 


(५३६ ) भथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 

जैसे, कि-और प्राकृत नारियोके पति मर जाते हैं आ दास य ताह पहि पर जाते रे और न इस इस 
का पति द्ध होता है। बह कौनसा पति है ! उत्तर-जो सबे- 
अष्ट इन्द्र हैं, वही इसके पति हैं ॥ १९॥ 
नाहमिंद्राणि रारण सख्यु$षाकपेक्षते । 


दये हिम देवे च्छति विशंस्मादिन 


उत्तरः ॥ १२॥ | 
न । झह । इन्द्राणि | रर । सख्युः । दृषाकपे; । ऋते । 
यस्य । इदम्‌ । अप्यस्‌ । हविः । प्रियम्‌ । देवेषु । गच्छति ।० 
इन्द्र कहते हैं कि-हे इन्द्राणि ! मैं अपने मित्र हृषाकपिको 
छोड़ कर अन्यत्र कहीं रमण नहीं करता हूँ, क्यों कि-इनकी हवि 
जलसे संस्कृत होती है, यह मुझे सब देवताओंमें मिय हैं, ऐसा 
मैं सब देवताओंपें शष्ठ इन्द्र कहता हैं ॥ १२॥ 
ब्षांकपावि रत्ति सुपुत्र आदु सुस्नुपे । 
बसंत त इन्द्रं उद्षणः मियं कांचित्करं हविर्विश्यं" 
स्मादिन्द्र उत्त॑रः । १३॥ 
हृषाकपाथि । रेवति । छपत । आत्‌ । ऊः इति । छुड्स्लुबे । 
सत | ते इरः । उत्तः । भियम्‌ । काचित्‌ऽकरमू.। इवि! 
: हे हृषाऋषि सरयेकी-पत्नी-विभूति हृषकपायि | हे घनवति ! 
है सुपुत्र ! हे माध्यमिका बाणीसे स्तुषे ! तेरे इन माध्यमिक 
उत्त अवश्यायसंस्त्यानोंको यह इन्द्र ( सूये ) पिये और तुम्हारी 
इष्ट सुखस्थान जलरूप इबिको यह इन्द्र भक्षण करें, क्योंकि- 
इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं॥ १३ ॥ 
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उदो हि में प॒बेदश साकं पचन्ति विंशतिम्‌ । ` 
उताहमझि पीव इदुभा कुत्तीः पृणन्तिमे विश्व॑स्मा- 

दिन्द्र उत्तरः ॥ १९॥. 
इणः । हि । मे । पञ्चञ्दश । साकम्‌ । पचन्ति | विशतिम्‌ ` 


उत । अहम्‌ । अश्चि। पौरः । इत्‌। उमा । त्ती इति।पृणन्ति। मे ।० 

जक महानके पन्द्रह साथमें बी सको पकाते हैं,में उनका भक्षण 
करता हूँ अतः मैं स्थूल हूँ, मेरी दोनों कोखें भरी हुई, इन्द्रदेव 
सबसे उत्तम हैं ॥ १४ ॥ 


बूषमो न तिम्मशृंज्रोन्तरयूयेषु रारुंवत्‌ । 

मन्थस्त इन्द्र श॑ हदे यं ते सुनोतिं भावयुविश्वंस्मा- 
दिन्द उत्तरः ॥ १५ ॥ 

हृपमः । न । तिमः । अन्तः । यूयेषु । रोरुवत्‌ । 

मन्थः । ते । इन्द्र । शम्‌ । हृदे । यम्‌ । ते । सुनोति। भावयु॥5 
तीखे सींग बाले हृषभके यूथमें बारम्बार शब्द. करनेकी समान 


हे इन्द्र ! आपका मन्थ जिसके हृदयमें सुख प्रदान करता है, वह 
सुख पाने वाला होता है, क्यों कि-इद्र सबसे श्रेष्ठ हें ॥ १५ ॥ 


न सेशे यस्यः रम्बतेन्तरा सक्थ्या ३ कपृत्‌ । 
सेदीशे यस्य॑ रोमशं निषेदुषो विजूम्भते विश्व॑स्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १६ ॥ 
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न।सः । ईशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा । सक्थ्या|। कपृत्‌ । 
सः । इत्‌ । इशे । यस्य । रोपशस्‌ । निशेदुप! । विःजुम्मते |० 
जिसकी सक्थियोके बीचमे कपृत्‌ लटकता रहता है, बह ऐश्‍वर्य 


नहां पाता है, और जिस बैठनेकी इच्छा बालेका रोमश जँभाई 
लेता है बह (.उपभोग करनेमे ) समर्थ होता दै । इन्द्रदेव सबसे 


श्रेष्ठ हैं ॥ १६॥ 


` न सेशे यस्यं रोमशं निषेदुषो विजूभ्मंते । 


| 


सेदीशे यस्य रम्बतेन्तरा सक्थ्यो ३ कपृद्‌ विश्व॑स्मा 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १७ ॥ 

न सः । ईशे । यस्य । रोगशम्‌ । निदः । विश्जुस्भते । 

सः । त्‌ । ईशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा । सधय कपृत्‌ 


जिस ( आसन लगा कर ) बैठने बाले ( योगी ) का रोमश 
बिजु भए करता है बह ( योगसाधनमें ) समर्थ नहीं होता और 
जिसका कपुत्‌ सक्यियोमे लटकता रहता है ( बह योगसिद्धि 
में ) समर्थ होता है इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १७॥ 


अयमिन्द्र वृषाकपिः परस्वन्तं हतं बिंदत्‌ । 
असिं सूनां नवे चरुमादेधस्यान आचिते विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १८॥ 
अयम्‌ । इन्द्र । हृषाकपिः ! परस्वन्तमू । तमू । विदत्‌ । 
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असिम्‌ । दनम । तब । चर्‌ । आत्‌ । एपस्प । अन! | 


आऽचितम्‌ ।० ॥ १८ ॥ 

हे इन्द्र ! इन हृपाकपिने अपने नष्ट हुए अतः शत्रुधनकों पाया 
था और एकी तलवार, सूना, और आचित नवीन चरुको 
ग्रहण किया है । इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ 


अयमेंमि विचाकंशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमायेस्‌ । 

पित्रांमि पाकसुत्वनोमि धीरंमचाकशं विश्व॑स्मादिद्ध 
उत्तरः ॥ १६॥ 

अयमू । एमि । विञ्चाफशात्‌ । बिःचिन्बन्‌ । दासम्‌ । आग । 

पिबामि । पुकऽसुस्वनः । अभि । धीरम्‌ । अचाकशम्‌ ।० १६ 
यह में कर्म करने बाले आर्को हूँढ़ुता हुआ और दमकता 


हुआ आरहा हूँ, में प्रशस्यरूपसे निचोडे हुए, घीरताप्रव सोमांश 
का पान कर रहा हूँ, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १६॥ 


धन्वं च यत्‌ कुनतत्रे च कृति खित्‌ ता वि योजना 

नेदायसो बृमाकपेस्तमेहि गृहाँ उप विश्वस्मा दिन्द्र 
उत्तः ॥ २०॥ 

धन्व । च । यत्‌ । कृन्तत्रम् । च | कति । स्वित्‌। ता । बि। 
योजना । 

नेदीयसः । हृषाकपे । अस्तम । आ । इहि । ग्रुहन्‌ । उप [० 
जो मरुस्थल और अन्तरित्त है, उनका वियोजन कितना है, 
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है वृषाकपे ! उस निकटतम स्थलसे आप घरको आइये, घरों 

के पास आइये, इन्द्रदेव समसे श्रेष्ठ हैं ॥ २० ॥ 

पुनरेहि खाको सुविता कपयावहे । 

य एप संप्रनंशनोस्तमेषिं पया प्रुनविशवस्मादिन्द् 
उत्तरः॥ २१ ॥ 

डून! । आ । इहि । हाकणे । सुनिता । कर्पयाबह । 

यः । एषः | समऽनंशनः ॥ अस्तम्‌ । एषि। पथा । पुनः lo 
हे भगवन हपाकपे ! जो आप अपने उद्यसे स्वभको नष्ट 

करने बाले हैं, बह आप मार्गसे फिर अस्तको प्राप्त होजाते हैं, 

जो आप सब जगतूसे श्रेष्ठ हैं, वह आप फिर उदयको प्राप्त हूजिये, 


फिर हम शोमन अर्घके उद श्यसे जगतुके हितम प्रदत्त हुए शोभन 
कर्माको कल्पना करें अर्थात उनको सगण करे ॥ २१॥ 


यदुद्यो ब्रषाकपे गृहभिन्द्राजगन्तन । 
कवं १ स्य॒ पुंखधो खगः कमंगं जनयोपनो विश्वे- 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २२ ॥। 


क्यू स्यः । पुन्वघ; । सृगः । कम्‌ । अगन्‌ | जनव्योपन! le 
* है पाकपे इन्द्र ( सूर्य ) ! जब आप उत्तरमें रहते हुए झु्रनों 

को प्रदक्षिण करते हु ए ग्रद्ानुपवेशमें अन्तहित होते हैं, उससमय 

आपके घर आने पर-अस्त होने पर-लोक प्रकाशरहित होकर 

बिस्मित हो हर कहता है, कि-वह सब प्राणियोंमें रह कर बहुत 
9 ३०६४ 


a 


सा भक्षण करने वाले सूयं कहाँ गए, बह जनभोहन सूर्य सबसे 
श्रेष्ठ हैं ॥ २२ ॥ 


पशु नामं मानवी साकं संसूव विंशतिम्‌ | 
भद्रे भल त्यस्यां अभूद्‌ यस्यां उद्रमामृयद्‌ विश्व- 
' स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २३ ॥ 


भद्रम्‌ । भल । स्पस्ये । अभूत्‌ । यस्याः । उद्रम्‌। आमयत्‌ । 


विश्वस्मात्‌ । इ । उकुःतरः ॥ २३ ॥ 
मानवी पशु प्रसिद्ध है उसने साथ ही साथ बीसको भकं 
किया हैं, उसके लिये भद्र हुआ, भिंसका उदर रोगसहित था, 
इन्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ २३ ॥ 
नवम अजु कमे तोशा सूक्त समाप्त (७४२) 


~ 
& अथ कुन्तापसूक्ञांन # 

पृष्ठस्य पष्टेटलि “इदं जना उपभृत” इति इन्तापस्‌ अधेट 
चंशः शंसति । तत्र प्रममाथतुदेश ऋचः पदावश्रांई शंसति । 
तदु उक्तं बेताने । “इदं जना उपभतेति ङुन्तामग्न्‌ अधचश। । 
चतुदश पदाबग्राइम्‌” इति [ बे० ६, २ ]॥ 

पृष्ठघके छठे दिन “इदं जना उपश्रत” इस कुन्तापको आधी २ 
ऋचा करके पढ़े, इसकी पहिली चौदह ऋचाओंको ( पद पद 
करके-) पदावग्राई पढे । इसी बातको बेतानसत्रमे कहा, है, कि 
“दं जना उपश्नतेति कुन्तापं अधचेश! । चतुर्दश पदावग्रांहसू” 
( वैतानब्रत्र ६ | २) ॥ 
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इद जना उप क्षत नरास्‌ स्तविष्यते । 

ष्टं सहतं नवति चं कोरम था इशेमंषु दहे १ 

"¬ हे मुष्यों ! और हे कौरम नराशंस तुम स्तुति करने वालों 

के विषयमे यह बात सुनो, कि-इम साठ हजार रुशपोंको देते हैं १ 

ष्टा यस्यं प्रवाहणो वधूमन्तो द्विदा । 

षमी रथस्य नि जिंहीडते दिव ईषमाणा उपस्पृश २ 
जिसके शरीररूपी रथके वधूमान्‌ बीस ऊट बोभेको ढोने 

बाले हैं वह यलोक स्पर्श करते हुए हीडन करते हैं॥२॥ 

एप इपाये मामहे शतं निष्कान्‌ दश ख्रजः। 

ओऔएिं शतान्यवेतां सहला दश गोनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
हम अन्नके लिये सौ निष्क, दश माला, तीनसौ घोड़े और 

दश हजार गौओंका दान करते हैं ॥ हे ॥ 

वच्यंस्व रेभं वच्यस्व डते न पक्के शकुनं: । 

नष्टे जिहा च॑त्ररीति छुरो न भुरिजोंखि ॥ ४ ॥ 
हे स्तोतः | जैसे पके हुए फल वाले हक्ष पर बैठा हुआ 

पक्षी चहचहाबा है, इसी प्रकार आप शब्द करिये, हाथ्ोंमें ब्ते- 


आन छुरा जैसे चलता है इसी सकार कमे बन्द होने पर भी 
आपकी जिहा चलती रहे ॥ ४ ॥ 


प्र रेभासे मनीषा इषा गावं इवेरते । 
अमोतपुत्रका एषाममोतं गा इांसते॥५ ॥ 
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बुद्धिसम्पन्न स्तोता वर्षक साँडोंकी समान चल रहे हैं इनके 
घरपें पुत्र और गौ वेडे हुए से हैं ॥ ५ ॥ 


प्र रेभ थीं भंरख गोविद वसुविदम्‌ । 
देवत्रेमा वाचे श्राणीहीषुनावीरस्तारम ॥ ६॥ 

हे स्तोतः ! गौ प्राप्त कराने वाली और घन प्राप्त करानेत्राली 
बुद्धिको धारण कर) देवताऑमें इस वाणीका श्रीणन कर, जैसे 


बाण फैँहने बाले पतुष्यकी रक्षा करता है, इसी प्रकार वाणी 
तेरी रक्षा करे ॥ ६॥ 


राज्ञों विश्वजनीनस्य यो देवोमत्याँ अति । 

बेशवानरस्य सुइंतिमा सुनोतां परिच्चितः ॥ ७ ॥ 
यदि देवता विश्वजनीन राजाके मनुष्यो का अतिक्रमण करता 

हो तो बह परिक्षित वैरवानरके सुन्दर स्तोत्रको करे ॥ ७॥ 


परिच्छिन्नः चमेमकरोत्‌ तम आसनमाचरंन्‌ । 
कुलांयन्‌ कृणन्‌ कौरेयः पतिवेदति जाययां ॥८॥ 
परिच्छिस्न ( देवता ) कन्याणको करता है, आसन (स्थिति) 
को बिस्तृत करता है, इस प्रकार बिस्तृत करता हुआ कौरव्य- 
पति जापासे कहता है ॥ ८ ॥ 
कृत्रत्‌ त आ हंराणि दघि मन्था परि शुतस्‌ । 
जायाः पतिं वि पंच्छति राष्ट्र रष: परिचित: ॥&॥ 
राजा परिक्षिते राज्यमें नाया पतिसे बूझता हे, कि-मंथा 
में परिश्रुत दषिकों तेरे लिये कितना लाऊ ॥ € ॥ 
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000000... कस नए तन 
झंभीवरः प्र जिंहीते यवं पक पयो बिलम्‌ । 
जनः स मेवात राष्ट्रे राज: परिक्षितः ॥ १० ॥ 
पक्का हुआ यवरूप घेन मार्गसे उदररूग तिलो प्राप्त होता 
है, इस प्रकार राजा परिक्षितूके राज्यमें भाणी कल्याणको प्राप्त 
होता है॥ १० ॥ 
इन्द्र कारुंगंबूबुधदु्तिष्ठ वि चंग जनम्‌ । 
मुरस्य चङि सव इत्‌ ते पुणादरिः ॥ ११ ॥ 
इन्द्रने स्तोतासे कहा, कि-खड़( हो, जनसमाजमें विचरण 
कर, झु उग्रके प्रतापसे तू कमे कर तेरा शत्र हुरो सब 
छुछ दे जाय ॥ ११॥ 
हु गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः । 
इह सहसंदालिणोपिं पूषा नि पींदंति ॥ १२ ॥ 
यहाँ गौएँ व्यावें, यहाँ अश्व और पुरुष रुट होते, और 
सहस्तों प्रकारकी दक्षिणा देने बाले पूषा यहाँ विराजे ॥१२॥ 
नेमा इन्द्र गांवें। रिपन्‌ मो आसां गोपं रीसित्‌ । 
मासांममित्रयुजेन इनदर मा स्तेन इशत ॥ १३ ॥ 


हे इन्द्र ! यह गौएँ हिंसित न हों, और इनफा पालन करने 
बाला गोप भो नष्ट न होवे, इन पर अभित्रता करने वाला बा 
बोर भी अपना प्रभाव न दिखा सके ॥ १३॥ 


उप॑ नो न रमसि सूक्तेन वच॑सा वयं भद्रेण वच॑सा वयम्‌ 
वनादधिधनो गिरो न रिंप्येम कृदा. चन॥ १४॥ 
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तं प्रतिगिरेति भ्रतिकुरत'। ओयामोदैबेति पञ्चपदा चतुदेशी 

एकेन द्वाभ्यां वा प्रणौति ॥ 
इति नबमेनुवाके एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र! आप हमें सूक्तसे प्रसन्न सा करते हैं और 
इम भी आपको कल्याणमय बचनसे आनन्दित करते हैं, 
झन्तरिचसे आप हमारी बाियोंको. सुनिये, हम कभी भी नष्ट 
न होवें ॥ १४॥ 


नवम अचुवाकमें एकतो सरा सूर कमाप्त ( ७४३ ) 
“यः सभेयो बिदथ्य!'? इति पोडशचेः ॥ 
“यः सभेयो बिदथ्यः?? एतस्य शंसनप्रकार! पूर्वसृक्ते उक्त: | 
“पय सभेयो विद्यः? यह सोलह ऋषा बाला सक्त है । 
«य समेयो विदध्य!” इसका शंसनगप्रकार पू्वूक्तमे कह 
दिया है। 
यः सभेयं विदर्थ्या; सुत्वा यजाय पूरः । 
सूर्य चामूं रिशादसस्तद्‌ देवाः प्राभकल्पयन्‌ ॥ १॥ 
जो समाके योग्य, यज्ञगृहके योग्य, अभिषव करने वाला 
आर यजन करने बाला पुरुष होता है, बह सूर्य ( मण्डल ) 
को भेद डालता है और ऊपरके लोकोंमें पहुँच जाता है, इस 
बातको देवता भोने पहिले ही बना रक्खा है। १॥ 
यो जाम्या अप्रथयस्तद्‌ यत्‌ सखायं दुधूषति । 
ज्येश्वे यदंमचतास्तदाहुरधरागिति ॥ २ ॥ 
जो जायिसे बिस्तृत करता है आर जो भित्रका दुधू षण करता 
है, जो अमचेता ज्येष्ठ है उसको अघराक्‌ कहते हैं ॥ २ ॥ 
३५ २०६६. 
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यदू भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाषः । 
तद्‌ विप्रो अन्नवीदु तद्‌ गवैः काम्यं वच॑ः ॥ ३॥ 
- जिस मंगलमय पुरुपका पुत्र घर्षणशील होता है, बह विम 
कामना करने योग्य बचनको कह सकता है,वह गन्ध होता है ३ 
यश्चं पणि खुजिष्ठ्यो यश्चे देवों अदाशरिः । 
वीराणां शश्वतामहं तदपागिति शुक्षम ॥ ४ ॥ 
जो बणिक्‌ रघुणिष्ठय और जो देवताओंझो इनि आदि न 


देनेके स्वभाव बाला होता है, हम सुनते हैं, कि-वह शाश्वत 
धीरोंका अपाक्‌-घुख फेरने योग्य-होता है॥ ४ ॥ 


ये च॑ देवा अयजन्तायो ये चं परादुदिः । 
सूयों दिवंमिव गलाय॑ मघवां नो वि रप्शते ॥४॥ 
जो स्तुति करने वाले स्तोता यज्ञ करते हैं और जो परादान 
करते हैं बह स्मे सूयेकी समान जाते हें, हमारे इ महानहं ५ 
योनाक्ताचो अनभ्यक्तो अमणिवो अहिरण्यवः । 
न्न्य र्मणः पुत्रस्तोता करेषु संमितां ॥ ६॥ 
जो अनाक्ताच्त है, अनभ्यक्त है. अमणिव अहिरण्यव और 
भन्रझा है, बह ब्रह्माका पुत्र तोता कल्पोर्मे संमिता है ॥ ६॥ 
य आक्ताचः सुभ्यक्तः सुमणिः सुहिंर्ण्यवः । 
बरह्मा जहांणः पुत्रस्तोता कपष संमिता ॥ ७.॥ 
. जो आक्ताक्ष, पुभ्यक्त, सुमणि, सह्रिययब, सुत्नहझा ब्रह्माके 
पुत्र तोता हैं बह कल्पोर्में संभिता हैं ॥ ७॥ 
१०, ere 
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अप्रपाणा च वेशन्ता रेवाँ अग्रतिदिश्ययः । 
अय॑म्या कन्याकल्याणी तोता कलेब संमितां = 

अग्रपाणा वेशन्ता रेवा अप्रतिदिश्य अयभ्या कन्या कल्याणी 
तोता क्पोंमें सम्मित है ॥ ८॥ 
सुभपाणा च॑ वेशन्ता रेवान्ु्रतिदिश्ययः। 
ुयभ्या कन्या] कल्याणी तोता करपे संमितां & 
. सुम्रपाणा वेशन्ता रेवान्‌ सुप्रतिदिश्यय सुयभ्या कन्या 
कल्याणी तोता कन्पॉमें सम्मित है॥ ६ ॥ 
परिक्ता च महिंषी स्वस्या[च युधिगमः । 
अनाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ १० ॥ 


परिएक्ता, महिषी, स्स्त्या और युधिंगम अनार आयामी 
तोता कर्न्पोपे संमित है ॥ १० ॥ 


वावाता च महिपी स्वस्त्या च युषिंगमः । 

इवाशुरंश्चायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ ११ ॥ 
बावाता महिषी स्वस्त्या और युधिगम श्वाशुर अयामी और 

तोता कल्पोंमें सम्मित हें ॥ ११॥ 

यदिंन्द्रादो दांशराज्ञे मानुंष वि गांहथाः । 

विरूपः स्वेस्मा आसीत्‌ संह यक्षाय कह्प॑ते १२ 
हे इन्द्र ! जो आपने दाशराजके मनुष्यको बिगाहित किया है, 


आप सघके लिये बिरूप हुए थे और आप यक्षके साथ समय 
होते हैं ॥ १२॥ 
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तवं इषां मघनन्तग्रे मयोकरो रविः । 
लं रोहिएं व्याति वि वृत्रत्यामिनच्चिरः ॥१३॥ 
हे बर्षक मघवन्‌! आप मर्याकर रविखरूपमें क्षुको नख्न.करते 
हैं, भौर रोहिणको फैले हुए मुख बाला करते हैं और आपने 
हृत्रापुरके शिरको काट डाला है ॥ १३॥ 
य पर्वेतान्‌ व्य|दघाद्‌ यो अपो व्यंगाहयाः । 


इन्द्रो यो इतरहान्महं तस्मादिन्द्र नमोस्तु ते ॥१४॥ 
जिन्होंने पर्वतांको विशेषरूपसे स्थापित किया है, और जिन्होंने 
जलका अवगाएन किया है और जो इन्द्र हत्रातुरका संहार करने 
बाले हैं, ऐसे हे इन्द्र ! आपके लिये प्रणाम है ॥ १४ ॥ 
पृष्ठं घाव॑न्त हरयोरोचेश्रवसर्भडुबन्‌। ` 
स्वस्त्यश्व जेत्रायेन्द्रमा वह सुसजंग्‌ ॥ १५॥ 
हरिनापक घोड़ोंकी पीठ पर दौह़ते हुए ( इन्द्रको देख कर 
-प्राणियोंने ) उच्चे!अवासे कहा, ` कि-हे अश्व ! तेरा कल्याण 
हो तू गिजयशील कर्मके लिये घुन्दरमाला बाले इन्द्रको सवारी दे१४ 
ये त्वां श्वेता अजैश्रवसो हायों युजन्ति दक्षिणम्‌। 
पूर्वी नमंस्य देवाना बिभदिन्द्र महीयते ॥१६ ॥ 
इति नवमेनुवाके |द्वाजिश रक्तम्‌ ॥ 
0200 जो श्वेत अजेभ्वस हारी आपकी दक्तिण ओर जुतते हैं, हे 
नमस्य ! हे उन पूर्वार्भोडो धारण करने बाले आप 


महस्त्र पाते हें॥ १६ ॥ 
नवम अनुबांकमे ब्तीसर्वा हूत समाप्त (७७३) 
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“एता अरवा झा सकने” इति पट्सप्तस्यष्टादशपदाल्त्यः म 
वस्पष्ट प्रति स्वा ॥ ` 

“पता अश्वा आ सबन्ते” [ २०, १२६ ] इत्यादि “नीलँ- 
शिखणडवाहनः” [ २०. १३२ ] इत्यनतश ऐतशकखापारूयं चदु- 
सप्ततिपादसयरुदायं पदावग्राह श्वत्रोक्तमकारेण शंसति । चढु उचछ 
बैताने | “एता अश्ना आसवन्त इत्यैतशभलापं. प्रदावग्राहत्‌। 
तासामुत्तमेन पदेन प्रणौति” इति [ बै» ३. २ ]॥ 

“एता अश्वा आसतवन्ते” ( २० ।.१२६ ) इत्यादि “नौल- 
शिखएडवाहन!” ( २०। १३२) तक ऐतशमलाप नामक 
छिइच्तर पादसञ्चुदायको पद २ ग्रहण करके सूत्रोक्त री तिसे पढ़े। 
वेतानूत्रमे कहा है, कि-“'एता। अश्वा आसबन्त 
पदाबग्राइस । तासाशचुत्तमेन पदेन प्रणो ति’ ( वेतानसूत्र ६।२ )॥ 
एता अश्वा झा सपन्ते १ प्रतीपं प्रातिं सुलनंम्‌ २ 
तासामेका हरिक्रिका ॥३॥ हरिकिके किमिच्छसि ४ 
साधु पुत्रं हिंएययंस्‌ ॥५॥ काहतं परास्यः ॥ ६ ॥ 
यत्रामूस्तिखः शिंशपाः ॥ ७ ॥ परि त्रयः | ८॥ 
पृदांकवः।। ६ ॥ भृङ्गं धमन्तं आसते॥ १०॥ 
अपन्महा तें अवोहः ॥११ स इच्छकं संघाधते १२ 
सघाघते गोमीद्या गोगंतीरितिं ॥ १३ ॥ 
पुमाँ कुस्ते निमिच्छासि ॥ १४ ॥ 
पढ्प बद्ध वयो इतिं ॥१४॥ बद्ध वो अघा इतिं १६ 
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अजागार केविका १७ अश्वस्य वारों गोशपद्यके १८ 
श्येनीपती सा ॥१६॥ अनामयोप॑जिदिका ॥२०॥, 
इति नेवमेनुवाके रयलिंशं सूक्तम्‌ ॥. 

ये अरवा दौड़ती हैं ॥ १ ॥ सुत्वा मतीपको पूर्ण करता हैर 
उनमेसे एक हरिक्तिका है ॥ रे ॥ हे हरिक्रिके ! तू क्या चाहती 
है ॥ ४ ॥ हित रमणीय साधु पुत्रको ॥ ४ ॥ परास्य कहाँ अहि 
सित रहता है ॥ ६॥ जहाँ यह तीन शिंशपा हैं ॥७॥ 
चारों ओर तीन ॥ ८ ॥ सर्प ॥ & ॥ संगको धोंकते हुए बैठे 
हैं॥ १० ॥ यह दिन आपका बड़ा घोड़ा है ॥११॥ वह इच्छक 
का सघाघ करता है॥ १२ ॥ गोमीद्या गोगतियोंको सघाघन 
, करता है ॥“१३ ॥ पुरुष और पृथिवी तेरा निमिच्छन करते हैं १४ 
हे बद्ध पन्प अन्न है इस प्रकार ॥ १५ ॥ हे बद्ध तुम्हारी अघा 
है॥ १६ ॥ केविका न जागी ॥ १७ ॥ अरबका बोर गोश- 
चद्यकमें है ॥ १८ ॥ बह श्येनपती है ॥ १६ ॥ वह अनामया 
उपजीविका है ॥ २० ॥) 
नघम अचुषाकमे उ तीक्षाँ सूक्त समाप्त ( ७४५) 
को अंये बहुलिमा ईपूनि ॥१।। को असिद्या पय॑ः २ 
को अजुन्याः पय॑ः ॥३॥। कः काष्ण्योः पयः॥8॥ 
तं पर कदे पृच्छ ॥४॥ कुहांक॑ पकं पृच्छ। ६। 
यवानो .यतिस्वाभिःकुभिः ७ अकुप्यन्तः कुपायकुः ८ 
आमंणको मएत्सकः ॥६॥ देवं लप्रतिसूय ॥१०॥ 
. एनश्रिपदृक्तिका हविः ॥११॥ प्रदुददो मघाप्रति १९ 
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भृङ्गं उत्पन्न ॥१३॥ मा लामिससां नो विदन्‌ १९ 
वशायाः पुत्रमा यन्ति ॥१५ । इरबिदुमय दत ।१६। 
अथो इयन्नियन्निति ।।१७॥। अथों इयन्निति १ऊ . 
अयो श्वा अस्थिरे भवच्‌ १६ उयं यकांशलोककां 
इति नइमेचनुवाके चतुिशं सूक्तम्‌ ॥ 

इन बहुतसे बाणोंको कौन स्वामित्वमे रखता है ॥ १ ॥ झसि- 
दीका पय कौन है १॥ २ ॥ अर्जुनीका पय कौन है ?॥ ३॥ 
कार्ष्णीका पय कौन है १ ॥ ४ ॥ इससे वूझ, इहसे बू ॥५॥ 
झाक पक्वकसे बूक ॥ ६ ॥ यतिरूप घन वाली पृथिवियोंसे 
मिलता हुआ ॥ ७ ॥ छुपायझु क्रोधमे भर गया ॥ ८ ॥ आमः 
णक मणत्सक ॥ & ॥ किंतु हे अप्रतिसूय देव ॥१०॥ एनश्च 
पङ्क्तिका इवि ॥ ११॥ प्रदुदुद मघामति ॥ १२ ॥ हे शृँग ! 
हे उत्पन्न | ॥ १३ ॥ मेरा सखा तुको और मुझको अभि- 
सुख़ होकर प्राप्त हो ॥ १४ ॥ वशाके पुत्रको प्राप्त होते हैं १४ 
हे दत इराषेदुमय ॥ १६ !! इसके उपरान्त यह यह, इसप्रकार १७ 
इसके उपरान्त यह इस प्रकार हे ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त शवा 
अस्थिर होता है ॥ १६ ॥ उय यंकाशलोकका ॥ २० ॥ 

नवम अनुधाकमे याँ ती सरां घूक्त मात ( ७४६ ) 

आमिनोनिति भदत ॥१॥ तस्य॑ अनु निभं्जनम्‌ २ 
वरुणो याति वस्व॑भिः ।३। शतं वा भारती शव॑ः ४ 
श॒तमाश्वा हिंरण्ययाः । शतं रथ्या हिंस्णययांः । 
शतं कुथा हिरण्ययाः । शतं निष्काः हिरण्ययाः ५ 


२००३ 


अईल कुश वर्चक य ६ शकेन छ ओहते ७ ६ ॥ शुफेनं इव ओते ७ 
आये वननंती जनों ॥ ८॥ वर्निश् नावंगृद्न्ति & 
हुई महं मदूरिति ॥ ११॥ ते इचाः सह तिप्ति १२ 
पाकं बलिः ॥ १२॥ शकं बलिः ॥ १३ ॥ 
अश्वत्य सदिशं धवः ॥ १४ ॥ अरेदुपरम ॥ ५॥ 
` शयां इत इस ॥ १६ ॥ व्याप पुरुषः ॥ १७ ॥ 
दहिया पृषंकम्‌ ॥ १८ ॥ असे परसखत"६ 
दीप हस्तिनो इती ॥ २० ॥ 
इति नबमेबुवाके पञ्चत्रिंशं सूक्तस्‌ ॥ . 
- झामिनोनिति कहा जाता है ॥१॥ उसके पीछे निभज्ञन हैर 
बरूणदेव रात्रियोंके साव जाते हैं ॥ ३ ॥ सौ मारती बल ॥४॥ 
हौ हित रमणीय घोड़े सौ हिरण्य रथ्या, सौ हिरणयय कुथ्या 
कौर सौ हिरण्यय निष्क ॥ ५ ॥ अइल इश वर्तक ॥ ६॥ 
शफसे बहनसा करता है ॥ ७ ॥ आय बनेनती जनी ॥ ८ 
धनिष्ठा मौका पकड़ी जाती हैं ।। & ॥ यह घुकको प्रसन्न करने 
बाला है ॥१०॥ वह इक्तोंके साथ स्थित होती है |! ११॥ पाक” 
बलि ॥ १२॥ शकबलि ॥ १३ ॥ अश्व॒त्या खदिर घव ॥१४॥ 
चला, .विरामको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ सोने वाला मरा हुआसा 
होता है | १६ ॥ पुरुष व्याप्त होजाता है ॥ १७॥ मैं अन्तमं 
पूषाको दुहता हूँ ॥ १८ ।। परस्मान्‌ नामक मृगका अतिक्रमण 
- करके अर्थचे प्रदत्त होवे |१६।| हाथीकी दृतियोंका दुवन कर २० 
दै नवम अनुदाकर्म पेतीसषाँ सुक्त समाप्त (७४७ ) 
७००६ 


बिश कापड ५५३ 
आदलांबुकपेकंकम्‌ ॥ १॥ अलांबुक निसांतकम्‌ २ 
कर्करिको निखांतकः॥ ३ ॥ तद्‌ वात उन्मथायति ४ 
कुलायं कृषवार्दिति ॥ ५ ॥ उग्रं वंनिषदाततम्‌ ६ 
न व॑निषदनांततम्‌ ॥ ७ ॥ क एषां कैरी लिखत्‌ ८ 
क एषां दुन्दुभिं हनत्‌ & यदीयं हनत्‌ कथे हनत्‌१० 
देवी हंनत्‌ कुहनत्‌ ॥११॥ पर्योगारं. पुनंःपुनंः १२ 


त्रीण्युष्टस्प नामानि १३ हिरण्य इत्येके अत्रवीत्‌ १४ 
दवौ वां ये शिशवः ॥१५॥ नीलशिखण्डवाहनः १६ 
इति नवमेनुवाके षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ ॥ 

इसके अनन्तर अलाबुक ( रामतुरई-लौकी ) एक ॥ १॥ 
खोदने बाला अलावुक ॥ २॥ निखातक -कर्करिक ॥ ३॥ 
यह वायुको उखेइता है ॥ ४ ॥ झुलायको करता है ॥ ५॥ 
दिस्तृत उग्रकी संभक्ति करता है ॥ ६॥ अविस्तृतका सेवन 
नहीं करता है ॥ ७॥ इनमेंसे कौन कर्करी लिखता है || ८ ॥ 
इनमेंसे कौन दुन्दुभिको मारती है ॥ ३ ॥ यदि यह मारती है 
तो कैसे मारती है ॥ १० ॥ देवीने मारा, कुहनन क्रिया ॥ ११ ॥ 
भवनके चारों ओर वारम्वार ॥ १२.॥ उष्टके तीन नाम हैं १३ 
एक हिरण्य यह बोला ॥ १४ ॥ जो शिशा हैं वे दो हैं ॥ १४॥ 
नीलशिखएडवाहन ॥ १६ ॥ 

नबम अनुषाकर्त छत्तो सवाँ सूक्त समाम ( ७४८) 
“प्रिततौ किरणौ द्वौ” इति प्रवद्धिकाख्या ऋचः अधेचशः 
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५५४ भयषेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
शासति । तदृ उक्त बेताने । “विततौ किरणौ द्वावितिप्रवहिका।” 
इति [ बे० ६. २ ]॥ 

“विततौ किरणौ द्वौ” इस प्रवन्हिका नामक ऋचाको अर्धेचे- 
रूपमे पढ़े । इसी बातको वेतानसूजमें कहा है, कि-“बिततौ 
किरणो द्वाविति प्रवहिका:” इति ( वैतान त्र ६ | २) ॥ 
वित॑तो किरणो तावां पिनष्टि पूरुपः । 

न वें कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ १॥ 
दो किरणं फेली हुई हैं पुरुष उनका पिंशन करता है, हे 
कुमारि ! तू उसको जेसा मानती हैं बह तैसा नहीं है ॥ १॥ 
मातु किरणों दरो निवृत्तः पुरुषानृते । न पें० २ 
हे पुरुष ! अनृतसे निषत्त हुआ जो तू है, उस तेरी माताकी 
दो किरणे हैं। हे कुमारि ! उसको तू जैसा मानती है नह तैसा 
नहीं है ॥ २॥ 
निगृह्य कएको दो निरायच्छसि मध्यमे । न बैं० ३ 
हे मध्यमे ! तू दोनों कानोंको पकड़ कर नहीं देती है, है. 
कुमारि [उसको तू जैसा मानती है बह तेसा नहीं है ॥ ३॥ | 
उत्ताना4 शयाना4 तिठ्ठन्तीवाव गूहास । न वें० ४ 
उत्ताना वा शयानाके लिये खड़ी होकर आलिङ्गन करती है 
हे इमारि ! उसको तू जेसा मानती है वह तेसा नहीं है ॥ ४॥ 
व्लक्ष्णायां 'लक्षिकायां रच्णंग्रेवाव गूहसि। न चैं० 
तू (छत्णा वा शिएकामें 'छदण ही अबगूइन करती है, हे 
कुमारि ! उसको तू जेसा मानती है वह तैसा नहीं है ॥ ५ ॥ 
५०७८ र 


अवश्छद्णमिवं अंशदन्तलोममतिं इदे । 


न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्य॑से ॥६॥ 
इति नवमेनुव्राके| सपत्रिशं सूक्तम्‌ ॥ 

टूटे दाँत और लोमयुक्त सरोवरमें अवःछत्षणकी समान है | 
हे इमारि ! उसको तू जेसा मानती है, बह तैसा नहीं है ॥ ६॥ 

जवम अठुब!कर्मे सेंतीबाँ सूक्त समाप्त ( ७४३ ) 

“इत्य ्ागपायुदगधराक्‌” इति प्रतिराधार्या ऋचः अर्धे: 
चशः शंसति । न[संतनाति । तद्‌ उक्त वेताने । “इह्य प्रागपाः 
ुदधराग्‌ इति अतिराधान्‌ । न संतनोति’ इति [ वे० ६. २]॥ 

इहेत्थ प्रागपाशुद्गधराक्‌” इन प्रतिराधा नामक ऋचाओं 

को अध्रंचरूपमें पढ़े । विस्तार न करे । इसी बातको नेतानसूत्र 
में कहा है, कि-“इहदेत्थ प्रागपायुदगधराग इति प्रति राधान्‌। 
न संतनोति” ( वेतानसूत्र ६ । २ )॥ 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधरास्‌-अरालायुदभरसेथ ॥ १॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अरालसे उत्भत्सेन 
करो ॥ १॥ 
०वत्सा पुरुंषन्त आसते ॥ २ ॥ 

० वत्स पुरुष बनना चाहते हुए बैठे हैं ॥ २॥ 

०स्थासापाको वि लीयते ॥. ३ ॥ 

० स्थालीपाक विलीन होता हे ॥ ३॥ 

नस वें प्रथु हीयते ॥ ४ ॥ 
० बह बहुत ही लीन होजाता है ॥ ४ ॥ 
२०५६. 


५५६ अथव्वबेद्संहिता सभाष्य- त 


०झाष्टे लाइणि लीशांथी ॥ ५ ॥ 

० लाहनमें लीशायी उपभोग करती है ॥ ५ ॥ + 
हहेत्थ ग्रागपायुदंगधराण्‌-अ्हिली पुच्छिलीयते ६ 
इति नवमेलुवाके अएत्रिश छक्तम्‌ ॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तरमें अक्लिली पुच्छिल होती है ६ 

नघम अनुवाकमे अड्ती सवाँ सूक्त समाप्त ( ७५० ) 

“्ुगित्यभिगतः? इत्याजिद्चासेन्याख्यास्तिस्र ऋचः शंसति | 
तह उक्त वैताने । “श्ुगित्यभिगत इत्याजित्गसेन्या स्तिस्रः? इति 
[बेश ६,२] ॥ 

“बीमे देवा अक्र सत” इत्यतीवादाख्या ऋचः अर्धचेशः 
शसति । तह उक्तं वेताने । “वीमे देवा अक्र सतेत्यतीबादम्‌' 
इति [ बे० ६, २] ॥ 

“सुगित्यभिगतः” इन आाजिज्ञासेनी नामक तीन ऋचाओं 
को पढ़ता है । इसी बातको वेतानदूत्रमे कहा है, कि-“श्रुगि- 
स्पभिगत इत्याजिज्ञासेन्यास्तिप्त:” ( बेतानघूत्र ६ । २) ॥ 

“वीमे देवा अक्रंसत” इन अतीवाद नामक ऋचाओंको 
आधी २ ऋचा करके पढ़े । इसी बातको वैतानसूतरमे कहा है, 
कि-“बीमे देवा अक्रसतेत्यतीवादस्‌” ( वेतानसूत्र ६ । २ )॥ 


भुगित्यभिगंतः शलित्यपक्रान्तः फलित्यभिष्ठितः । 
दुन्दुमिमाहननाभ्यां जरितरोथामो देव ॥ १ ॥ 
शुक्‌ यह अभिगत है, शल्‌ यह अपक्रान्त है, फल यह अभि- 


हित्‌ है, हे स्तोतः ! इसके उपरान्त आप दुन्दुभिको ताड़ित करने 
बाले दो दर्ण्डोसे क्रीडा करिये ॥ १॥ 


Ne 


विश कायडयू १४७ 
काशिल रजनि अन्येधानिमुपानाहि पादम्‌ । 
उत्तमं जनिमां जन्याचुत्तपां जनीन्‌ वःमन्यात २ 

कोशविल रजन्‌मे ग्रन्थिके धानको जूतेमें पैरको और उत्तमा 
भनिमा, जन्य और उत्तमा जनिर्योको मार्गे (स्थापित करे) २ 
अलांबूनि प्रपातकान्यश्व॑त्थपलाशम्‌ । 
पिपालिकावटशवसो विद्युत्वापणशफो गोशफो जरित 

रोयामा देव ॥ ३ ॥ 

लौकी, एषातक, अश्वत्य, ढाक, पिपीलिक, अवटश्त्रस, 


¢ 


विद्युत्‌, स्वापर्ण शफ, गोशफ, हे स्तोतः ! इसके उपरान्त तूबल 
से क्रीड़ा कर ॥ ३॥ 


मे देवा अंकंसताधयों चिम प्रचर | 
सुसत्यामिद्‌ गवामस्पसि प्रखुदस्तिं ॥ ४ ॥ 
ये देवता दमक रहे हैं, हे अध्वयों ! झोप शीघ्रतासे मन्त्रो- 


का उच्चारण करिये, आप गौओंके लिये सत्य और मखुत्‌ हैं ४ 
इह इस्पेतामर्धचेशः मणबत्यन्नुते ॥ 


पत्नी यहंश्यते पत्नी यक्त्यंमाणा जरितरोथामो देव । 
होता विष्टीमेन जंर्तरोथामो देव ॥ ५ ॥ . 

जो पत्नी है बह पूजन करती हुई ही पत्नी (दीखती है, हे 
जरितः! इसके उपरान्त आप भर्योकी जीतनेकी इच्छा करिये 
आदिप्या ह जरितरङ्गिरोम्यो दक्षिणामनयंन्‌ । 
तां हं जरितः प्रत्यायेस्तामु हं जरितः प्रत्यायन्‌ ६ 
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५५८ मयवेनेदसंहिता सभाष्य-भाषासुवादसहित 


३ जग | आदित्य अगिराओआसे दक्षिणको लाये थे, हे 


जरितः ! उसको बे लाये ये, हे स्ततः ! उसको बे लाये थे ६ 
ता हं जरितः प्रचेगभ्ंस्तामु हं जरितनः परत्यंगूम्णः 


अहानेतरसं न विवेतनानिं यज्ञानतरसं न पुरोगवामः 


हे हमारे स्तोतः ! उसको उन्होंने ग्रहण किया था, हे हमारे 
स्तोतः ! उसको आपने ग्रहण किया था, अहानेतरसको नहीं 
बिशेष चेतर्नोको और यज्ञानेतरसको नहीं, *ितु विशेष चेतनों 
को इम सन्पुख होकर माम्न होते हैं ॥ ७ ॥ 
उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्यांभि4रविह । 
उतेभाशु मानें पिपति ॥ ८ ॥ 

श्वेत और आशुपत्वा आप पदमयी ऋचाओंसे युवा होते ह 
और इनको शीघ्र मान पूर्ण करता है॥ ८ ॥ 


आदित्या ररा वसंवस्तेनु त इदं रः गरिंगृभ्णीहमङ्गिरः 


इदं राधो विशु प्रभु इदं राधां बृहत्‌ एथु ॥ & ॥ 

हे अंगिरः ! आदित्य बसु और रुद्र तेरे अनुकूल हैं, तू इस 
धनको ग्रहण कर, यह धन विशु और परशु है, और यह घन 
विशाल और बृहत्‌ दै ॥ 8 ॥ 
देवां ददतवासुर तद्‌ वो अस्तु सुचेतनम्‌ । 
युष्म अस्तु दिवेदिव प्रत्यव शभायत ॥ १०॥ 

देवता तुझे प्राणबल देवे, बह आपको चेतनता देने वाला 
होव, तुम्हें प्रत्येक अवसर पर प्राप्त होवें, प्रत्येक अवसर पर 
आपको प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 

३०८२. 


~ 
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सप्तदश पदान्यष्टादशभिर्व्याख्याता प्रतिगरे विकार: । डँ इ 
जरितस्तथा इ जरितरिति विपर्यासं जरितुं मतिष्येबं प्रतिगरामके 
सर्वाश्वितिपाएिनास्त्वमिन्द्र शर्म रिणेति (तिसन भूतेछदो अर्भचेशः॥। 

सन्नह पद अठारहसे व्याख्यात होगए, मतिगरमें विकार है । 
ओं इ जरितस्तथा इ जरितः इस विपर्यायसे स्तुति करनेके लिये 
तया प्रतिगरामकमें सर्वाशु हायसे “समिन्द्र शमंरिणा? इन 
ऋचाओं के होने पर इनका अर्धेचेरूपपे पढ़े । - 
तवमिन्द्र शमेरिणा व्यं पारावतेभ्यः । 
विप्राय स्तुवते वंसुवर्नि दुरश्रवसे बह ॥ ११ ॥ 

हे इन्द्र! आप इस लोक और परलोक दोनों लोकोके पार 
ज्ञक पहुँचने वाले ( देवताओं ) के लिये शम री ( कल्याणप्रद 
अवयव ) से इव्यका वहन करिये | और जिसको अन्न मिलना 
दुस्तर होरहा है उस स्तुति करने वाले मिम्रके लिये धनका सं- 
भक्तन करने वाली शक्तिको दीजिये ॥ ११॥ 


समिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वञ्चते। 
श्यामाक प्के,पीजु च वारंस्मा अकृणोबहुः ॥१२॥ 


हे इद्र देर ! आप|परकटे अत एव खि चंड्ते हुए कपोतके लिये 
काङुनी, और अखरोटको तथा बहुतसे जलको करिये ॥१२॥ 


रंगरो वावदीति त्रेधा बद्धो बरत्रयां । 
इरामह प्रशसत्यनिरामप सेधति ॥ १३ ॥ 
इति नवमेनुवाके एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥' 


चमड़ेकी रस्सी से तीन स्यानोंमे बँधा हुआ अरंगर वारम्वार 
we ३ 
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शब्द करता है । यह पृथ्वी की प्रशंसा करता “हे और पृथ्वी- 


रदित स्थानका अपसेधन करता है ॥ १३॥ 
मघम अनुवाकमे उन्तालोलबाँ सूक समाप्त (७५९) 


“दस्याः इति पोडश आइनस्या हृषाकपिला वेशिषपुत्तमेन 
पादेन प्रणौति ॥ र 

“यद॒स्या अंहुभेद्रा!” इत्याहनस्याख्या! घोडशचंः हृषाकपि- 
शास्त्रवच्छंसति । तद्‌ उक्त बेताने । “यदस्या अंहुभेद्या इत्याह 
नस्या दृषाकपिबत्‌” इति [ बे० ६. २] ॥ 

“पदस्या अंहुभेयाः” इन आहनस्य नामक सोलह ऋचाओं 
को ट्रपाकपिशख्नकी समान पढ़े । इसी बातक्रो वेतानसूतरमें कहा 
हे, कि- “यदस्या अंहु भेदा इत्याइनस्या हृषाकपियत्‌” (बेतान- 
सर्ज ६। २ )॥ 
यदंस्या अंहुभेद्याः कश स्थूलमुपातसत्‌ । 
मुष्काविदस्या एजतो गोंशफे शंकुलाबिंव ॥ १ ॥ 

जो इस पापभेदिनीका स्थूल कृधु क्षीण होगया है, शकुल 
( सौरा म्ली ) की समान इसके युष्क गोशफमें हिलते हैं १ 
यदां स्थूलेन पसंसाणो मुष्का उपावधीत्‌ । 
विष्वंज्या वस्या वर्षतः सिकंतास्वेव गदेभो ॥ २ ॥ 

जब स्थूल पसः ( शिक्ष ) से अणुमें म्रुष्कोंका प्रहार किया 
तब जैसे रेतेमें गधे बढ़ते हैं तैसे ही इस चारों ओर गमन करती 
हुई भाच्यादिकामे दुष्क बढते हैं ॥ २॥ 
यदल्पिकास्वल्पिका ककेधूकेवषद्यंते । 
बासान्तिकमिव तेजनं यन्त्यवाताय वित्पंति ॥ ३॥ 


(ee 
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जो अल्पिकामें अल्पिका है, और जो कर्कधूकाकी समान अव 
पदन करती है, वासन्तिक तेजनकी समान झबातके लिये वित्पत्‌ 
में जाते हैं॥ ३॥ 


यद्‌ देवा सों ललामझु प्रविष्टीमिनंमाविषुः । ` 
सकुला देंदिश्यते नारींसत्मस्याचिसुवो यथा॥४॥ 


जब देवता मबिष्ट सुन्दर गौमें प्रसन्न होते हैं, तब सत्य अत्ति- 
भूकी समान सङुला नारी बार वार अला दीजाती है ॥ ४ ॥ 


८ 0 
महानग्न्युतप्रद्ि मोक्रददस्थानासरन्‌ । 
शक्तिकानना स्वंचमशंकं सक्तु पद्य॑म ॥ ५ ॥ 
ऊपर खड़े हुओं पर न दौड़ता हुभा, उत्क्रमण न करताहुआ 


महाभप्नि तृप्त होता है, शक्तिकानन हम स्वचमशक दमकते हुओं 
को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 


महानग्न्यु लूखलमतिकामंन्त्यबबीत्‌ । 
यथा तव वनस्पते निरंभन्ति तेथेंवति ॥ ६ ॥ 


महान्‌ अभि उलूखलका अतिक्रमण करती हुई कहने. लगी 
कि-हे वनस्पते ! जेसे तुझे कूटते हैं, तैसे ही ॥ ६॥ 


महानर्न्युपं जूते अशेथाप्य॑भूमुवः । 
यथेव तें वनस्पते पिप्पंति तथेवति ॥ ७॥ 

महान्‌ अभि कहती है, कि-तू अष्ट होकर भी बारम्बार प्रकट 
होजाता है, हे बनस्पते ! जिस प्रकार तू पूरण होता है तिसी 
प्रकार ॥ ७॥ 
शक 
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महानम्गयुप॑ जूते भशेयाप्यभूसुवः । 
यथा वयो विदाद्य खर्गे नमवदुंद्यते ॥ = ॥ . 
महान्‌ अधि कहता है, कि-तू भ्रष्ट होकर भी बारम्बार मक 
ऐजाता है, जैसे अवस्था जीणे होकर स्वगेमे इबिकी समान 
धारण की जाती है | ८॥ र 
महानस्युर्प बते खसावेशित पसः । 
इयं फलस्य इस शेप श्प भजेमहि ॥ ६ ॥ 
महान्‌ अभि कहता है कि-यह शिक्ष भली प्रकार आवेशित 
कर. दिया है, इस प्रकार इम फलसम्पन्न हृत्त के छाजमें छाज 


का भजन करते हैं। & ॥ 

महानभी कंकवाकं शम्यया परि भावति । 

अयं न विद्य यों खुगःशीष्णा हंरति घाणिकाय्‌१० 
महान्‌ अग्नि कुक शब्द करने बालेपर कमसे दौड़ता हम 

जानते हैं कि-वह मगकी समान शिरसे घाणिकाका'हरण करता है 


महानभी मंहानमं ाव॑न्तमुं धावति । 
इपास्तदस्य गा रंत यम मामच्यौदनम्‌ ॥ ११ ॥ 


महान्‌ अप्रि दौड़ते हुए महानग्नके पीछे दौड़ता है! इसकी इन 
इन्द्रियोंकी रक्षा कर,पेरे साथ मैथुन कर और भात भक्षण कर ११ 


सुदेवस्वा महानंभ्रीबंबाधते महतः साँघु खोदनंग्‌ । 
कुसं पीवरो नंवत्‌ ॥ १२ ॥ 


- ६००७ 
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शोभन दमकने वाला महान अभि भली प्रकार विशेषरूपसे 
पीड़ा देता है, यह बड़े बड़ोंको इरेदने बाला है, स्थुल कृशको 
नइ करता है ॥ १२ ॥ 
व॒शा दग्धामिमाहुरे प्रसूजतोग्रत परे । 
महान्‌ वे भद्रो य्न मामेच्योदनस्‌ ॥ १३ ॥ 

बशाने इस जली हुई अंगलिको रचा है, दूसरे उग्रतकी रचना 


करते हैं महान्‌ कल्याणकारी होता है, मेरे साथ मैथुन कर और 
भातका भक्षण कर ।। १३॥ 


विदेवस्वा महानंझीविबांधते महतः सांघ सोदनंम्‌। 
कुमारिका पिङ्गलिका कार्द भस्मां कुं धाव॑ति १४ 

यह विशिष्ट देवता महान्‌ अग्नि विशेषरूपे पीड़ा देता है, 
यह बढेको साधु खोद उालता है, कुमारिका पिंगलिका कार्यको 
करके दौड़ जाती है ॥ १४ ॥ 
महान्‌ वे भद्रो बिल्यो महान्‌ भद्र उदुस्बरः। 
महाँ अंभिक्त बांधते महतः सांधु खोदनम्‌ ॥ १५॥ 

महान्‌ बिल्व भद्र है, महान्‌ उदुम्बर भद्र है, जो महान चारों 
झोरसे पीड़ा देता है, वह बड़ों २ को भली प्रकार खोदून करने 
बाला है ॥ १५॥ i 
यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्त पीवरी लभेत्‌ । 
तेलंङुणडमिमाु रोद॑न्तं शुद्मुद्धरतू ॥ १६ ॥ 

इति नवमेनुबाके चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
इति कुन्तापख्क्तानि ॥ 


Ror 
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जो पिंगलिका पीवरी कुमारी बसन्तको पाजावे तो तैलके 

डुपढपेसे अँगूठेकी समान इस इरेदते हुए शुद्धका उद्धार करती दै 
नवम भनुगकमै चाळी ताँ सूक्त खमात ( ७५२ ) 

सोमयागे “दधिक्राव्णः” [ २०. १३७, ३ ] इत्यस्या ऋच 
आउनीध्रीयें दधिभन्षणे विनियोगः । तदु उक्त बेताने । “आग्नी- 
प्रीये दधि भक्षयन्ति दधिक्राब्ण इति” इति [ बै० ३, १३ ]॥ 

तथा पृष्ठ यपड हे “द घिंक्राऽए।” इत्पेताइचम भर्धेचेश! शंसति। 
तब उक्त बेताने । “दघिक्राब्णो अकारिपमित्यधेचेशः” इति 
[बौ० ६. २]॥ 

तथैव “सुतासो मधुमत्तमा।”” [ २०. १३७, ४-६ ] इति पाव- 
परास्पाख्यास्तिस ऋचः अर्धर्चशः शंसति । तद्‌ उक्तं बेताने । 
«ख्रुतासो मधुमत्तमा इति पावमानी!” इति [ बे. ६, २] ॥ 

तत्रैव “अब द्रप्सो अंशुमतीम्‌” [ २०, १३७, ७-६ ] इति 
सिसन ऋच! पच्छः शंसति। तइ उक्त येताने। “झव द्रप्सो 
अंशुभतीमतिष्ठदिति पच्छः” इति [ बे० ६, २] ॥ ` 

सोमयागमें “दधिक्राव्णः? ( २० | १३७। ३) ऋचाका 
झाग्नीध्रीय दधिके भक्तणपें विनियोग है। इसी बातको बैतान- 
सूत्रमे कहा है, कि-“आग्नीप्रीये दधि मक्यन्ति दधि क्राब्णः” 
( बेतानसूत्र ३। १३) ॥ 

तथा पृष्ठषडहमें '“दधिक्राव्णः” ऋचाकों अर्धचेरुपमे पड़े । 
इसी बातको वैतानस्त्रमे कहा है, कि-“दधि क्राब्णो अकारिष- 
पिल्पर्षचंशः” ( बेतानसूज ६ | २) ॥ 

तहाँ ही “छुतासो मधुमत्तमा” ( २० । १३७ । ४-६ ) इन 
पावमानी नामक तीन ऋचाओोंफो अधेचेरूप्मे पढ़े | इसी बातको 
बैतानसत्रमें कहा है, कि-पुतासो मधुमत्तमा इति पावमानी!” 
( बैतानसूत्र ६। २) ॥ 


है 
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१ तँ ही “अब द्रप्सो मधुमतीम” ( २० । १३७ | ७-६ ) 


इन तीन ऋचाभोंकों पद पद करके पढ़े । इसी बातको वैतान- 
सूजमें कहा है, कि--“अब द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठविति. पच्छ” 
( वेतानसूत्र ११२) ॥ 


यद्ध प्राचीरजंगन्तोरों मण्दूरघाणिकीः । 
इता इन्द्र॑स्य शत्रवः संवे बुद्धदयाशवः ॥ १ ॥ 
यत्‌ । ह । प्राची! । अजगन्त । उरः | मण्ड्रऽघाणिकीः 


इताः । इन्द्रस्य । शत्रवः । सर्वे । बुददबुदञ्याशवः ॥ १ ॥ 


जब प्राचीन मणड्रधाणिकी वक्षःस्थलको प्राप्त हुई, तब इन्द्र 
के सब बुदवुदयाशु शत्र मारे गए || १ ।। 


कपृंन्नरः कपृथमुद्‌ दधातन चोदयत खुदत वाज- 
सातये । 

निप्र पुत्रमा च्यांवयोतय इन्द्रैसबाध इह सोम॑- 
पीतये ॥ २ ॥ 

कपृत्‌ । नरः । कपृषम्‌ । उत्‌ । दधातन । चोद्यत । खुदत। बाज5- 
सावे । हो 

निषि । पुत्रम्‌ । झा । च्यवय | ऊतये | इन्द्रम्‌ सः्बांधः | इह । 
सोमऽपीतये ॥ २॥ 


मनुष्य कपृत्‌ है, तुम कपृथक्रो धारण करो, अन्नको प्राप्तिके 
लिये प्रेरणा करो, रक्षा पानेके लिये पुत्रको उत्पन्न करो और 
CO 


र. 
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बाधा देने दाला तुम निष्टिग्रय सोमपान करनेके लिये यहाँ इन्द्र 
का आहान करो ॥ २ ॥ 


दधिकाव्या अकारं जिष्णोसशवस्प वाजिनः । . 
सुरभि नो सुखां करत म ण आयूषि ताखित्‌ ॥३॥ 


दषिः्काव्णः । भकारिषस्‌ । जिष्णोः । अरस्य । बाजिनः । 


छुरमि । ना ला । करत्‌ म । नः । आगि । तारिषत्‌ ३ 
में विजयशील इन्द्रके सवारीको धारण करते समय हिनहिना- 
इट करने बाले वेगवान अरव (उच्चेःश्रव!) की ( पूजा ) करवा 
चुका हूँ, बह इन्त्रदेच हमे घुगन्धिसम्पन्न और युख्य बनायें और 
हमारी अवस्थाको उत्कृष्टतासे वितावें ॥ २॥ = 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अचरत्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदां । 
ुतासः । मधुमदःतमा: । सोमाः । इन्द्राय । मन्दिनः । 
पवित्रवन्तः । अचरन्‌ । रवान्‌ । गच्छन्तु । व! । मदा! ॥ ४॥ 
हष देने बाले परम मधुर सोम इन्द्रके लिये अभिषुत होगए 


हैं, पवित्रे. ( अंगोळे ) बाले सोम टपक रहे हैं, हे सोमों ! तुम्हारे 
बे हृषेमद प्रभाव देवताओोंको प्राप्त होवें ॥ ४ ॥ 


इन्दुरिन्द्राय पवत इतिं देवासो अबुवन्‌ । 
वाचस्पतिमेखस्यते विश्वस्पेशानः ओज॑सा ॥ ५॥ 
इन्दु! । इन्द्राय । पवते । इति। देवासः । अननुबन्‌। 
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बाच+ । पतिः । मखस्यते । विश्वस्य । ईशान) । ओजसा ॥४॥ 
सोम इन्द्रदेबके लिये पवित्र किया जाता है, इस प्रकार देवता 


_ कहते हैं, विश्वके {रबर वाचस्पति बलपूर्वक प्रशंसा पाते हैं |॥॥ 


सहस्रधारः पवते समुद्रो वांचमीङ्कयः । 

सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६॥ 

सहस्तप्यारः । पवते । सुद: । वाचमू्ईङयः । 

सोमः । पति; । रयीणाम्‌ । सखा । इनस्य । दिवेशदिवे ॥ ६॥ 
यह गमन करने वाला जलसे भरा हुआ सहस्रां धार्रो वाला 


सोम पवित्र किया जारहा है, यह सोम धनोंका स्वामी है और 
प्रत्येक स्तोत्रके लिये इन्द्रका मित्र बन जाता है ॥६॥ 


अवं द्रप्सो अशुमतीमतिन्‍्ठदियानः कृष्णो दशभिंः 
हैः । 

झावत्‌ तमिन्द्रः शच्या घमन्तमप स्नेहितीनेमणा 
ग्रधत्त ॥ ७॥ 

अब । द्रप्सः । अंशुमती । अतिष्ठत्‌ । इयानः । कृष्णः । 
दशभिः । सहसे।। 

आवत्‌ । तम्‌! इन्द्र । शच्या । धमस्तम्‌ । “अप । स्नेहिती। । 
हृञ्मना; । पत्त ॥ ७ ॥ 
(दश सहस्र किरणोंसे ( रसको ) सेचने बाले सूर्य पृथ्बीको 
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प्राप्त होकर बलपूर्वक उस पर खडे होगप+ अपनी शक्तिसे पृथ्वी 


को मारते हुए उनको दूर करके इन्द्रने अपनी शक्तिसे उसकी 
रक्षा की और अपने बल्लसे स्नेहमयी ( जलधारण करने बाली 


शक्तियों ) को पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया-पृथ्वीको पुष्ट किया ७ ` 


दृप्समंपश्यं विषुणे चरन्तमुपहरे नये| अशुमत्यांः। 
नभो न कृष्णमंवतस्थिवांसमिष्यांभि वो इषणो 
युध्यंताजौ ॥ ८ ॥ 
सम्‌ । अप्म्‌ । बिष । चरन्तम्‌ । उपऽइरे । नु । अंशु 
अत्या । 
मभः। न। कृष्ण्‌ । अबतस्थिऽवांससू।इष्यामि । बः। षणः । 
युध्यत | भनौ ॥ = ॥ 


मैं विषममें विचरण करने वाले शुक्रको अंशुमती नदीके पास 
विघरण करते हुए देखता हूँ, वह सूर्यकी समान आकाशमे रहते 
हैं, उनकी में शरण लेता हूँ, वह फजवर्षक संग्राममे तुम्हारा 
युद्ध करें ॥| ८ || 


अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थेथांरयत तन्वे तित्विषाणः 
विशो अदेवीरभ्या इचरन्तीबृहस्पतिंना युजेन्द्रः ससाहे 
अध । द्रप्सः । अशुञ्मत्याः । उपः । अधारयत । तबु । 
- तित्विषाणः । 


sR 
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विशः । अदेवीः । अभि । आऽचरन्तीः । बृहस्पतिना | युजा | 
इन्द्र! । ससहे ॥ 8 ॥ 
इसके उपरान्त शुक्रने अपने शरीरको सूच करके अंशुमती 
कोडें स्थापित कर दिया, जो देतरताओंको न मानने वाली जाएँ. 
हैं, उनको इन्द्रने बृहस्पतिकी सहायता लेकर नष्ट कर दिया & 


तव हृ त्यत्‌ सप्तभ्यो जाय॑मानोशज्रभ्या अभवः शत्रु- 
स्द्रि । 

गूहे द्यावाप्रथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो 
रणं धाः॥ १०॥ 

स्वमर्‌। हृ । त्यत्‌ । सप्तभ्यः | जायमानः । अशतरऽभ्यः [अभवः 
शत्र: । इन््र। 

गूल्दे इति ॥ द्यावापृथिवी इति || अन्न । अबिन्द्‌ः। हिडुपतऽभ्पः ॥ 
झुतनेभ्यः । रणम्‌ । घाः॥ १०॥ 
हे इन्दव ! आप सातो -अशत्रओंसे प्रकट होकर उनके शत्र 


बन जाते हैं, आपने द्यावापृथित्रीका आलिंगन किया है और 


इसके अनन्तर आपने उनको प्राप्त किया है, और विभुत्व वाले 
अबनोंसे रणको टान दिया या ॥ १०॥ 


त्वह त्यदप्रातमानमाज(वञ्रण बाजन छापता जघन्थ 
तं शुष्णस्यावातिरो वधंत्रेस्लं गा ईन्द्र शच्येद॑विन्द 
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तवम्‌ | इ। त्यत्‌ । अप्रति्मानस । ओजः । बज्रेण । वज़िन्‌। 
हितः । अघम्थ। 

तम्‌ । शुष्णस्प । अब । अतिरः । बघत । स्वम्‌ । गाए | इन्द्र । 


गाच्या । उत्‌ | अविग्दः ॥ ११ ॥ 
हे बञ्चधारिन्‌ इन्द्र ! आपने इषित होकर उस अप्रतिम ओज 
(बल्लासुर) को वजे नष्ट किया या, हे इन्द्रदेव ! आप बल 
नामक असुरको वघ साधन आयुर्घोसै दूर कर चुके हैं और 
आप शक्तिसे गौओंको प्राप्त कर चुके हैं ॥ ११ ॥ १ 
तमिन्द्रै वाजयामसि महे बृत्राय हन्तवे । स इषां इमो 
भुंबत्‌ ॥ १२ ॥ के 
तमू । इन्द्र । वाजयामसि । महे । हुत्ाय । इन्तबे | सः । हषा । 
छृषभः । वत्‌ ॥ १२॥ 
इम विशाल दत्रासुर वा मेघ वा आवरक शत्रुका संहार 
करनेके लिये उन इन्द्रकी प्रशंसा करते हैं, कामनाओंकी वर्षा 
करने वाले वह इन्द्र सबमें श्रेष्ठ होवें ॥ १२ ॥ 
इनदरः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः। छुम्नी 
श्होकी स सोम्यः ॥ १३॥ 
इरः | सः । दामने । कृतः | ओजिष्ठः । सः । मदे । हितः ॥ 

युम्नी । छोकी । सः | सोम्यः ॥ १३॥ 

_ वह बली इन्द्र पापियोंका निग्रह करनेके लिये रज्जुके रूपमें 
किये गए हैं, वह सन्नता देने बाले यज्ञमें स्थित होते हैं । बह 
इन्द्रदेव दशने बाले हे, प्रसिद्ध हैं और सौम्य हैं ॥ १३॥ 
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. गिरा ब्रो न संमृंतः सबलो अनपच्युतः । ववक्ष 
ऋष्वो अस्तृतः ॥ १४ ॥ 


। । iS 
गिरा । बज्ञः । न । सम्‌ऽशृतः | सऽ्रलः। अनपऽचयुतः ॥ बने | 


इष्वः | झस्तृत; ॥ १४ ॥ 
इति नवमेनुवाके एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 


अच्युत बलवान्‌ इन्दर पर्वतसे मिलने वाले बञ्जी समान 
बलसे भरे हुए हैं। यह अहिंसित श्रेष्ठ पुरुष (शत्र ओंके धनोंको) 


यजमानो पर पहुँचाते हैं || १४ ॥ 
नवप झानुवाकमे इकताशीसत्राँ सूक्त समान (९५३ ) 

आतिरात्ने अतिरिक्तोक्येषु “महाँ इन्द्रो य ओजस।” इत्पस्य 
दिनियोगः “तमिन्द्रं बाजयामसि?[ २०, ४७ ] इत्यनेन सह उक्तः 

तथा छन्दोमाख्येषु त्रिष्वहःसु अस्य विनियोगस्तत्रेवोक्तः ॥ 

तथा ऽयहाणां तृतीयेष्वह!सु “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इत्यस्य 
विनियोगः “अभि भ्र बः सुराधसम्‌” [ २०, ५१ ] इत्यत्र उक्तः 

तथा चतुरदाणां चतुर्थेष्बहःसु “महाँ इन्द्रो य ओजसा” [ २०. 
१३८ ] “य एक इद॒ विदयते” [ २०, ६३. ४ ] इत्येतौ आज्यो- 
क्यस्तोत्रियौ भवतः । तद्‌ उक्त बेताने | “चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो य 
झजसा य एक इद विद्यत इति” इत्ति [ बे० ७, ३ ]॥ 

तथा त्रिकङुददशाहस्य अष्टमेहनि एप आज्यस्तोत्रियो भवति। 
तदू उक्त बेताने | “अष्टमे महाँ इन्द्रो य ओजसे ति” इति [ बै० ८, ४ ] 

झतिरात्रके अतिरिक्तोक्योमे “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इसका 
विनियोग “तमिन्द्रं बाजयाप्रसि” ( २० | ४७ ) के साथ कह 
दिया है। 
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तथा छन्दोम नामक तीन दिनोंमें इसका विनियोग तहाँ ही 
कहा है। प 

तथा उयहोके वृतीय दिनोंगें “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इसका 
बिनियौग “अभि प्र बःघुराधसम्‌” (२० । ४१) में कह दिया है। 

तथा चतुरहोके चोथे दिनोंमें “महाँ इन्द्रो य ओजसा” 
(२० १३८ ) “य एक इद॒ विद्यते” (२० । ६३, ४ ) ये 
आज्योक्यस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वैतानसत्रमें कहा है, 
कि-“चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो य ओजसा य एक इद विद्यत इति” 
( चतानस्रूत्र ८ । ३ )। 

तथा त्रिककुद्‌ दशाहे अष्टम दिनमें यह आज्यस्तोजिय होता 
है । इसी बातो बेतानबूत्रमें कहा है, कि-“अषटमे महाँ इन्द्रो 
य ओजसेति” ( बैतानसूत्र ८ । ४) ॥ 


महाँ इन्द्रो य ओजसा पजेन्यो गरिमा इव । स्तोमिवे- 
त्सस्यं वाद्रधे ॥ १ ॥ 
महान्‌ । रः । यः । ओजसा | जनु । दृष्टिमान्‌डइच्‌ ॥ स्त्रोमे। 


बत्सस्य । बढ्यो ॥ १ ॥ 
नो महान्‌ इन्द्ररेव दृष्टि भरे हुए मेघको समान, वत्सके स्तोम 
से बढ़ते हैं ॥ १ ॥ 
प्रजाम्रतस्य पितः प्र यद्‌ भरन्तअह्वयः। विमां ऋतस्य 
वाहंसा ॥ २॥ 
प्ष्जाम्‌ । ऋतस्य । पिपत | प्र । यत्‌ । भरन्त । हुः ॥ 
रिः । ऋतस्य! । बाइसा ॥ २॥ 
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हे अरिवनीकुमारों ! तुम सत्यकी प्रजाको पुष्ट करो, कि-- 
जिसका अग्निएँ भरण कर रही हैं और ब्राह्मण यज्ञका वहन 
करने वाले अभिसे जिसकी रक्षा कर रहे हैं ॥२॥ 


कण्या इन्द्रं यदक्रत स्तामेंयज्ञस्य साधनम्‌ । जामि 
जवत आयुधम्‌ ॥ ३ ॥ 
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एवाः । इन्द्रम्‌ । यत्‌ । अक्रत । स्तोमे; । यज्ञस्य | साधनम ॥ 


जामि । बते । आयुधम्‌ ॥ ३॥ 
इति नपमेनुताके द्विचत्वारिंशं सक्तम्‌ ॥ 

कणबने जिस इन्द्रको स्तोमांसे यज्ञका साधन बनाया है उसी 

को जामि आयुष बताती हैं ॥ ३॥ 
। नवम अन्ुबाकमे बयाली लाँ खूक्त समाप्त ( ७५४) 

अतिरात्रे अतिरि क्तोकथेु स्तो तरियाचुरूपयो रनन्तरम्‌ “आ नून- 
मरिबना युवम्‌” [ २०, १३६ ] “तं वां रथम्‌” [ २०, १४३ | 
इति छूको शंसति । तत्र पू्सूक्तस्य दशमीं द्वादशीणृचम्‌ उत्तर- 
सूक्तं च पच्छः शंसति । तद उक्त वेताने | “आ नूनमश्विना युवं 
तं बां रथमिति सूक्ते । पूर्वस्य दशमीं द्वादशीश्चत्तरं च पच्छः? 
इति [ बे० ४. ३ ]॥ 

अतिरात्रके अतिरिक्तोक्यामें स्तोत्रिय और अनुरूपके अनं- 
तर “आ नूनमश्विना युवम्‌ “( २० । १३६ ) “तं बां रयम” 
(२० । १४३ ) इन सुक्तोको पढ़े । इनमें मथमसूक्तक्की दशमी 
और बारहवीं ऋचाको और अगले सूक्तको भी पद पद करके 
पढ़े । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“आ नूनमरिविना 
युं तं बां रथमिति सूक्ते । पूवस्य दशमां द्वादशीयुत्तरं च पच्छः? 
( ैतानसूत्र ४ | ३ ) ॥ 

kes 
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झा नूनमश्विना युवं वत्सस्य गन्तमर्वसे । 


राखें यच्छतमत्रक प्रथु च्छार्दियुयुत या अरातयः 
झा । चूनस्‌ । अरिवना । युवस्‌ । वत्सस्य । गन्तम्‌ | अवसे । 


॥। भसे यच्चतम्‌ । अष्‌ । पु । छदिः ! युयुतस्‌ । या! । 


अरातयः ॥१॥ 

हे अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों वत्सके चलने फिरनेके लिये 
और इसकी रक्षा करनेके लिये भेड़ियेसे रहित विशाल घर 
दीजिये और जो इसके शत्र हों उनको अलग करिये ॥ १॥ 
यदुन्तरित्ते यद्‌ दिवि यत्‌ पञ्च मानुंषॉ अनु । नृम्णं 

तद्‌ धत्तमश्विना ॥ २ ॥ 
यत्‌ । अन्तरिते । यत्‌ । दिवि । यत्‌ । पञ्च । माजुपान्‌ । अबु ॥ 

चम्णमू । तत्‌ । धत्तम्‌ । अश्विना ॥ ३ !! 

हे भश्‍विनीकुमारो | जो धत अम्तरिक्षपे है,जो घन स्तम है 


और जो निषाद पञ्चम मनुष्यामें हैं उस धनको ( वा बलको ) 
आप हमें स्थापित करिये ॥ २॥ 


ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमास्रशुः । एवेत्‌ 
काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 

ये! बाम्‌। दंसांसि । अखिना । विप्रासः । परिज्यपश! | एव । 
इत्‌ काएबस्प । बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 


१०६८ 


विंशं काएडस्‌ ४७४ 


है अश्विनीकुपारों !. जो ब्राह्मण आपके कर्मोका परिपर्शन. 
करते हैं, इस सबको काणवका कृत्य समझो ॥ ३ ॥ 


अयं वो घर्मो अश्विना स्तोमेंन परि षिच्यते । 
अयं सोमो मधुमान्‌ वाजिनीवसू येन इत्र चिकेतथः 
अयय्‌ । वाम्‌ । घम! । अश्विना । स्तोमेन । परि । :सिच्यते । 


येन । हृतम्‌ । चिकेतथः ॥ ४ ॥ 

हे अश्विनीकुपारों ! आपका यह स्तोम घमेसे परि पिञ्चित होता 
है, यह सोम मधुसम्पन्न है, दे इविरूप क्रियात्मक धनसे संपन्न 
अश्विनीकुमारों ! इस सोमसे आप आवरक शत्रुको जानते हैं ४ 


यदप्सु यद्‌ वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 
तेन॑ माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥ > 
यत्‌ । अप्‌ऽषु। यत्‌। बनस्पतौ। यत्‌ । ओषधीषु । पुरुञ्देससा । 
कृतस्‌ । 
तेन। मा । अनिष्टम्‌। अश्विना ॥ ४ ॥ 
इति नबमेजुबाके त्रिचत्वारिंशं सुक्तम्‌ ॥ 
हे अश्विनीकुमारों जलें बनस्पतिमें और आऔषधियांमें जो 


कृत है, उससे आप मुझको पूर्ण करिये ॥ ५॥ 
नचम अजुबाकर्मे तैंतालीसवाँ सूक्त समाप्त ( ७५% ) 


यन्नासत्या भुरण्यथो यदू वां देव भिषज्यथः । 
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ये वो वत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्म॑न्त हि 
गच्छथः ॥ १ ॥ 
सत्‌ । नासत्या । अरण्पंथः । यतू.। वा । देवा । भिपञ्पथः । 
अयम्‌ । वा्‌ । अत्सः । पतिभि; । न । बिरे । हविष्मन्तम्‌ । 
हि गच्छयः ॥१॥ 
हे अश्विनीकुमारों ! तुम जो शीघ्रतासे चलने वाले हो, और 
तुम दोनों देवता चिकित्सा करने बाले हो, यह तुम्हारा बर्स 
मतियोंसे दिंधित नहीं होता है, तुम इविष्मानके पास जाते हो? 
झा नूनमश्विनोऋषि स्तोमं चिकेत वामया । 
झा सोमं मधुमत्तमं घर्म सिंश्चादर्थेणि ॥ २ ॥ 
झा । नूनम्‌ । अश्विनी : । व्याधि! । स्तोमस्‌। चिकेत | चामया । 
झा । सोमसू । मधुमत्‌ऽतमम्‌ । घर्मम्‌ । सिञ्चत्‌ । अथर्वणि ।२। 
ऋषि अपनी संभक्तन करने योग्य घुद्धिसे अश्विनीकुमारों 


के स्तोत्रको जान गए थे, परम मधुर सोम घम को अथर्व ( चरण- 
शील कर्म ) में सीचो ॥ २॥ 


आ नूनं खुवतानि रथं तिष्ठायो अश्विना । 

झा वां स्तोमां इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥३॥ 
आ । नून । रघुव्वतनिम्‌ । रथम्‌ । िष्ठाथः । अरिचना। 

झा । बांगर स्तोमाः । इमे । मम | नभ! । न । चुच्यवीरत ३ 
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हे अरिबनीकुमारों ! तुम शीघ्रतासे चलने वाले रथम बैठते 
हो, यह आपके लिये किये हुए मेरे स्तोत्र आक्ाशक्री समान 
अच्युत रहें ॥ ३॥ 


यदुद्य वो नासत्योक्यैराचुच्यवीमहि । 

यदू वा वाणींभिरश्विनेवेत्‌ काणवस्यं बोधतम्‌ ।४। 

यत्‌ । अद्य । वासू । नासस्या । उक्येः । आञ्चुच्युवीम हि! 

यत्‌ । वा । बाखीभिः । अरिवना । एवं । इत्‌ । काएवस्य \ 
बोघतस्‌ ॥ ४॥ a 


हे अश्विनीकुपारों | हम आज उक्थोंसे आपकी शरणमें य़ा 
रहे हैं, हे मश्बिनीकुमारों ! जो हम बाणीसे आपकी ( स्तुति 
कर रहे हैं यह ) काण्वकी ही कृपा समझिये ॥ ४॥ 


यद्‌ वो कक्षीवां उत यद्‌ व्यंश्‍व ऋषि्द्‌ वाँ दीधे 
तंमा जुहाव । 

पृथी यदू वो वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतः 
येयम्‌ ॥ ५ ॥ । | 

यत्‌ । बासू | कक्तीवान्‌ । उत । यत्‌ । विडझश्‍चः | ऋषि: | यत्‌ । 
बास्‌ । दी्ऽतमाः । जुदाब । 

पूची । यत्‌ । बाम वन्यः । सदनेषु। पुन । इत्‌ । अतः । 


इति नबमेनुवाके चतुअस्वारिश सूक्तम्‌ ॥ 
३७ ३१०१ 
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हे अश्‍्यिनीकुपारों ! क्तवान्‌ व्यश्व और दीर्घतमा नामक 
ऋषियोंने जो आपके निमित्त आहुति दी है, और जो वेनका 
पुत्र पृथी है, बह आपके सदनोंमें ही है, हे अश्विनीकमारों | इस 
लिये प्रबुद्ध होइये ॥ ५॥ 


नवम अचुबाकमे चौबाळोलवाँ सूक्त समाप्त (७५६) 


` यातं बर्दिष्पा उत न॑ः परस्पा भूतं जंगता उत नंस्तः 


नूपा । 
वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ १ ॥ 
यातम्‌ । छदिःऽपौ । उत । न; । परःऽपा । भूतम्‌ । नगत्‌ऽपौ । 
डत । नः! तनू$पा । 
बर्तिभ । तोकाय । तनयाय । यातम्‌ ॥ १ ॥ 


हे अश्विनीकृमारों ! आप हमारे भवनकी रक्षा करते हुए 
प्राप्त हूजिये, श्रेष्ठ रक्षक होते हुए आप प्राप्त हूजिये, जगतूके रक्षक. 
होते हुए प्राप्त हूजिये और हमारे शरीरके रक्षक बनते हुए प्राप्त 
हूजिये, पुत्र और पौत्रके लिये बतेन करते हुए प्राप्त हूनिये ॥१॥ 


यदिन्द्रेण सरंथे याथो अंश्विना यद्‌ वा वायुना भव॑थः 


समोकसा । 
NTA TaN 2५ 0, ~ NIC 
यदादित्येमिक्रमुभिः स॒जोष॑सा यद्‌ वा विष्णोविः 


क्रमणेषु तिष्ठथः ॥ २ ॥ 
यत्तु । रेण साऽरथम्‌। याथः। अश्विना । यत्‌ । वां | वायुना ॥ 
भवयः । सम्‌ऽओ कसा । 
च रस 
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यत्‌ । आदित्येभिः | ऋशृषभिः 4 सजोषसा । यत्र । वा! 
बरिष्णोः । क्रमणेषु । तिष्ठ्यः ॥ २॥ 
हे अश्विनीकुमारों ! आप इन्द्रके साथ एक रथमें बैठ कर जाते 
हैं, और आप बायुके साथ एक स्थानमें रहने बाले हैं, और 
आप आदित्य तथा ऋश्वुओंके सांथ समान प्रीति रखने चाले हैं 
आर आप विष्णुके विक्रमणांमें रहते हैं ॥ २॥ 


यदद्याश्विनावहं हुवेय वाज॑सातये । 
यत्‌ पृत्सु तुवैण सहस्तच्छे४्भश्विनोखंः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । अब । अश्चिनौ । अहम्‌ । हुबेप । बाजञ्सातपे । 
यत्‌ । पृतूञ्यु । हुर्षणे । सहः । तत्‌ । श्रेष्ठम्‌ । अशविनी; । अव 

हे अश्विनी कुमारों ! में जो आपको अन्नप्रा प्रिके लिये आह्वान 
कर रहा हुँ, हे यजमानोंको शीध्रतासे सेबन करने वाले! जो 
आप संग्राममे शत्रभों को दबाने वाले हैं, बही आपकी श्रेष्ठ रचा हैर 
झा नूनं यातमश्विनेमा इव्यानि बां हिता। 
इमे सोमांसो अधि तुवेशे यदाविमे करेषु वामर्थश 
झा । चूनम्‌ । यातम्‌ । अरिबना । इमा । इव्यानि । वाम्‌। हिता। 
इमे । सोमासः । अघि । ठुरवशे । यदौ । इमे । कणु । वासू | 

अथ ॥ ४॥ 

हे अश्‍्विनीङमारों ! आप अवश्य आइये, ये हर्व्प आपका 
हित करने बाले हैं, यह सोम मनुष्य यदुर्मे और कणवमे हैं अंब 
आप दोनों आइये ॥ ४ ॥ 
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यन्नासत्या पराके अंवाके अस्ति भेषजम्‌ । 
तेन॑ नूनं बिमदाय प्रवेतमा घर्दिपत्सायं यच्छतम्‌ ५ 
यत्‌ । नासत्या । पराके । अर्चाके । अस्ति । भेषजम्‌ । 
तेन। चनम्‌ । विऽमदाय । मञ्चेतसा । दि? । वत्साय । यच्छतम्‌। 
इति नवमेलुवाके पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे अरिवनीकृमारों ! जो औषधि दूर वा पास है, आप अपने 
ज्ञानयुक्त मनसे विशेषमद करनेके लियेड सको दीजिये और बत्सके 
लिये घर दोजिये ॥ ५॥ 


नवम अनुगाकमे वे गळी सत्रा सूक्त रूमातत ( ७५७ ). 
अभुस्यु प्र देव्या सारं वाचाहमश्विनोः । 
व्यांवर्देव्या मति वि रातिं मर्लेम्यः ॥ १ ॥ 
अञुत्सि ऊं इति । प्र देव्या । साकम्‌ | चाचा । अहम्‌ । अश्विनी | 
वि। आवः | देवि । आ । मतिम्‌ । वि । रातिम मर्भ्यः १ 
मैं ज्ञानमय घुद्धिसे अश्विनी ड्मारोंको साथ रहने वाला जानता 


हूँ, हे बुद्धिदेति ! आप हमारी मतिको प्रकाशित करिये और 
मलुष्योंकों धन प्रदान करिये ॥ १॥ 


प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि । 

प्र यक्षहोतरासुषक्‌ प्र मदाय श्रवो बृहत्‌ ॥ २ ॥ 

रं । बोय । उषः । अश्विना । प्र । देवि । खूनृते । महि । 

प्र | यब्डहोत! । आजुषक्‌ । प्र । मदाय । अन; । बृहत्‌ ॥ २॥ 
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( हे स्तोतः ! ) आप प्रातःकालके समय अर्विनीङुमारोंको 
( अपने स्तोत्रको ) जत्नाइये, हे सूनृते देवि | आप उसको प्रशंस- 
नीय करिये और हे यज्ञहोत; ! आप विशाल कौतिको चारों 
ओर फैज्ञाइये ॥ २॥ 


यदुंषो यासिं भाचुना सं सूयेण रोचसे । « 
झा ह्वायमाखिनो रथों वतियांति नृपाय्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


यत्‌ । उपः । यासि । भावुना । सम्‌ । चुर्येण । रोचसे। 


आ । ह | अयम्‌ । अश्विनोः । रथः । वतिः | याति! डुऽपाययसू 


हे अरिविनीङुपारोंके रथ ! तू अपनी कान्तिसे उपाको प्राप्त 
होता है और सूर्यके साथ दम हता है, और अश्विनीकुमारोंका 
रथ घोड़ोंके नृपाय्य मार्गमें आता है ॥ ३॥ 


यदापीतासो अंशवो गावो न दुइ ऊधृमिः । 

यदवा वाणीरनूषत प्र देवयन्तां अश्विना ॥ ४ ॥ 
यते ! आउपीतासः-। अंशवः । गाबः। न। दुहन । ऊघऽभिः । 
यत्‌। बा । बाणी! । अनूषत | प्र देवयन्तः । अश्विना ॥४॥ 


जब किरणों पी हुईसी होती हैं, तब गौएँ ऐनांसे दुही जाती 
हैं, हे अश्विनोकुमारों ! उस समय ऋत्विज स्तुति करते हे, और 
बाणी आपकी स्तुति करती है ॥ ४॥ 


प्र झुम्नाय प्र शवसे प्र नृपाह्याय शमणे । प्र दक्षांय 
प्रचेतसा ॥ ५ ॥ 
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प्र। चम्नाय । प्र। शबसे | प्र । दृः्सह्याय । शमणे । 


प्र। दक्षाय । प्रड्चेतसा ॥ ५¡॥ 
मैं अक्रूयसे धन पानेके लिये, और मलुष्योंको दबाने वाला 
अठ बल पानेके लिये तथा कल्याण और दक्ष पानेके लिए प्रष्ट 
ज्ञान बाले मनसे ( आपकी स्तुति करता हूँ )॥ ५ ॥ , 
यनतूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदथः । यद्वां 
. सुम्नेमिस्कथ्या ॥ ६ ॥ 
पत्‌ । नूनम्‌ । धीभिः । अश्विना । पितुः । योना । निऽसीद्यः । 
यत्‌ । वा । सुम्नेभिः । उक्थ्या ॥ ६ ॥ 
इति नवमेनुवाके षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
जो आप बुद्धियोंसे अपने पालकके कारणें बैठते हैं और 
जो सुखप्रद कारणोंसे प्रशंसनीय होते हैं ( इस कारण में आप 
की स्तुति करता हूँ )॥ ६॥ 


_ नवम झनुवाकमे छियालीसवाँ सूक्त समाम ( ७५८) 
“(तं बां रथम्‌”. इत्यस्य विनियोगः “आ नूनमश्विना युवमू” 
[ २०. १३६ ] इत्यत्र उक्तः ॥ 
अतिरात्रे अतिरिक्तोक्ये “मधुमतीरोपघीः” [ २०. १४३. 
८. & ] इति द्वे ऋचौ परिघानीयाशस्रयाज्ये क्रमेण भवतः । तद्व 
उक्त वेताने | मधुमतीरोषधीरिति परिधानीया । उत्तरा याज्या? 
इति [ बै० ४. ३]॥ 
“तं बां रथम्‌” इसका विनियोग “झा नूनमश्विना युवम्‌” 
(२०। १३६ ) में कह दिया है। 
अतिरोत्रके अतिरिक्तोक्यमें “मधुमती रोपधीः? ( २०।१४३। 
४१०६ 
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= & ) ये दो ऋचाएँ क्रमशः परिघानौया और शख्नयाज्या होती 
हैं। इसी बातको वैतानसूजमें,कह्ा है, कि-“मधुमतीरोषधी रिति 
परिधानीया उत्तरा याज्या”, ( वेतानसूत्र ४ | ३) ॥ 


तंवां रथे वयमद्या हुमेव एथुज्य॑मश्विना संगंतिंगोः। 
यः सूर्या वह॑ति वन्धुरायुगिवोहसं पुरुतमं वसूयुम्‌ १ 
तमू बाम्‌। रयस्‌ । बयसू । अद्य हुवेप। पृषुञ्जप्‌ । अरिचना । 


समूऽगतिम्‌ । गोः । 
यः ।.सूर्याधू । बहति । बन्धुरञ्युः । गिर्बाहसम्‌ । पुरुञ्तपस्‌ । 

बसुञ्युम्‌ ॥ १ ॥ 

हे अश्विनीकुमारों ! हम आज आपके उस|रथका आह्वान 
करते हैं, जो आपका रथ विशाल वेग-वाला है,गौओंकी संगति 
करेने वाला है जो ऊ चेनीचे स्थानमें जाने वाला आपका रथ 
सूर्याका वहन करता है, उस वाणीका बहन करने वाले पुरुतम 
बसुको प्राप्त कराने वाले रथ का में आह्वान करता हूँ ॥ १ || 


या 


युवं श्रियमश्विना देवता तां दिवों नंपाता वनथः 
शचीभिः । 

युवोरव॑पुंरमि एतः सचन्ते वहन्ति यत्‌ कंकुहासो 
रथे वाम्‌ ॥ २॥ 

युवम्‌ । भ्िषस्‌। आरिवना.। देवता । ताम्‌ । दिब!। नपाता 
बन! । शचीभिः । 
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युद । बघु । अभि । प्तः । सचस्ते। बहन्ति । यत्‌ । कडु- 
हासः । रखे | वाम्‌ ॥ २॥ 
है अश्विनीइमारों ! आप लद्भीके अधिष्ठात्री देवता हैं और 
उसको थुलोकसे नहीं गिरने देते हैं और आप शक्तियोंसे उस 
का सेवन करते हैं, अन्न आपके शरीरसे संयुक्त होते हैं और 
जो बिशाल ( घोड़े ) रथमें आपका बहन करते हैं, बह आपके 
शरीरसे संयुक्त होते हैं !! २॥ 
को वामद्या करते रातहब्य ऊतये वा सुतपेयाय वाङ । 
आतस्यं वा बुं पर्याय नमो येमानो अंश्विना 
वंवतैत्‌ ॥ ३ ॥ 
कः । वासू । अद्य | करते । रातऽइ्यः । ऊतये । वा । सुतप्पे- 


याय । वा । अकैः । 
तस्य । वा । बु प्याय । नमः । येमानः । अर्विना । 

झा । बततेत्‌ ॥ ३॥ 

आज कौन इवि देने वाला आपकी सेवा कर रहा है, और 
कोन रक्षा पानेके लिये और अभिषुत सोमका पान करनेके लिये 
मन्त्रोसे आपका आहान कर रहा है, यज्ञका सेवन करने बाले 
( इन्द्रके लिये ) प्रणाम दै, और जो उपरम करता हुआ इन 
अश्विनीकुमारोंक़ों लाता है उसके लिये प्रणाम करता है ॥ ३॥ 
हिरण्येन पुरुभू रथेनेम यज्ञं नासत्योप यातम्‌ । 


Ave 
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हिर्ण्यय़ेन । पुरुभू इति पुरुड्यू । रथेन । इमम्‌ । यस्‌ । ना- 
सत्या । उप । यातम्‌ । 


पिवायः । इत्‌ । मधुनः । सोम्यस्य । दयः । रत्नम्‌ विधते । 
जनाय ॥ ४ ॥ 
हे महानरूपमें प्रकट होने वाले अश्बिनीकुमारों ! आप हित 
रमणीय रथसे इस यह्ञमें आइये । मधुर सोमके अंशको पीजिये 
अर सेवा करने वाले मन्नुष्यके लिये रत्न दीजिये ।। ४ ॥ 


झा नों यातं दिवो अच्छा पथिः्या हिरिण्ययेन 
सुता रथेन । 
मा वामन्ये ननि यंमन्‌ देवयन्तः सं यद्‌ ददे नाभिंः 
पूव्यी वास्‌ ॥ ५॥ 
आ । नः । यातम्‌ । दिवः । झच्छ | पृथिव्याः । हिरण्ययेन । 
सुञ्हता । रथेन । 
मा । वासू । अन्ये । नि । यमन्‌। देवडयन्तः । सम्‌ । यत्‌। ददे। 
नाभिः। पूर्व्या । वाम्‌ ॥ ५॥ 
हे अरिबनीकुमारों ! तुम हित रमणीय सुटत्‌ रथके द्वारा यु- 
लोकसे पृथिवीलोकके अभिम्ुख होकर आओ दूसरे पूजन करने 
वाले आपको बशमें न कर सकें मैं तुम दोनोंको पूरुषे ( नवीन ) 
बंधनकारिणी ( स्तुति ) प्रदान करता हुँ ॥ ५ ॥ 
सष 
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नू नो पुरं बहत दसा मिमांथामुभ्येध्वरंमे । 
नरो यद्‌ वामश्‍विना स्तोममावन्ससधस्तुतिमाजमी- 
व्हासोंअग्मर॥६॥ , , 
बु। नः । रयिम्‌ । पुरुऽवीरम्‌ । बृहन्तम्‌ । देखा । पिमाथामू । 
उभयेषु । अस्मे इति । 
नर! । यत्‌। वाम्‌ । अर्विना। स्तोमस्‌ । आवन्‌ । सघप्स्तुतिम्‌ | 
आजऽगीनहासः । अगन्‌ ॥ ६॥ 
हे अश्विनीकुभारों !. आप इस यजमानके लिये दोनो लोकोमे 
बहुतसे-वीर्यसे उत्पन्न होने वाले उन पुत्र पौत्र आदि-बीरोंसे 
सम्पन्न धनको दोनों लोकोंमें प्रदान करिये, हे अरिवनीङमारो ! 


जो मनुष्य आपकी स्तुति करते हैं, वह स्तुतिके सांथ ही 
आजमीढ होकर प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


हेह यद्‌ वो समना पंचे सेयमस्मे सुमतिवीजरता। 

उर्ष्यते जरितारं युवं इ श्रितः कामों नासत्या युव- 
द्विक ॥ ७॥ 

इहऽइह। यत्‌ । वास्‌ । समना । पप्ने । सा । इयम्‌ । अस्मे इति। 
सुः्मति! ! चाजञ्सत्ना । 


उरुष्यतस्‌ । जरितारम्‌ । युबमू । ह । श्रितः | काम! । नासत्या। 
युबद्रिक ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार आप एकसे मन वाले हों तिस प्रकार आप इस 
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को बाजरत्ना सुपतिसे संयुक्त करिये, हे अश्विनीकुमार ! आप 
इस स्तोताकी रक्षा करिये इसकी कामना आप पर ही नि्भर/है७ 
मधु पतीरोप॑धी द्याव आपो मधुमन्नो भववरन्तारितम्‌ । 
क्षेत्रत्यु पतिमधुमान्नो अधस रिषयन्तो अन्वेनं चरेम ८ 
मधुमती। । ओषधीः । द्याव; । आपः । मधुऽमत्‌ । न! | भबहु। 
अन्तरिक्षम्‌ । 
कषेत्रस्प । पति । मधुऽमान्‌ । न! । अस्तु । अरिष्यन्तः । अजु । 
एनम्‌ । चरेम ॥ ८ ॥ 
ओषधियें हमारे लिये मधुमती होवे, घलोक हमारे लिये मधु- 


मय हो, अन्तरिक्ष हमारे लिये मधुमय हो, क्षेत्रका पति हमारे 
लिये मधुमय हो और इसके पीछे हम नष्ट न होते हुए विचरण करें 


पनाग्यँ तदंश्विना कृतं वाँ उपभो दिवो रज॑सः 
पृथिव्याः । 
सहसं शंसां उत ये गि सर्वा इत्‌ ताँ उप याता 


LN 


पि्रष्थ ॥ & ॥ 

पनाय्यमू । तत्‌ । अश्विना । कृतम्‌ | वाम । हृपभ! । दिवः । 
रजस; । पृथिव्या! । 

सहस्‌ । शंसाः । उत । ये । गोडी । सर्न । इत्‌ । तान्‌ | 
उप । यात । पिबध्यै ॥ & ॥ 
नवमेबुवाके सप्तदरवारिंशं सूक्तम्‌ ॥ इति नवमोनुबाक! ॥ 
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५८८ अषईवेद्संहिता सभाष्य-भाषादुबादसहित 


आपकी स्तुतिरूप किया हुआ कर्म धोक और पृथ्वीलोक 
गोपूजामें जो सेंकड़ों स्तोत्र 


पर ( फलकी ) वर्षा करने वाला है, 
हैं सोमपान करके उन सबको आप पापत होते हैं अर्थात्‌ सोष- 


पान करानेसे इन सब स्तोत्रोंके पाठका फल मिलता है॥ & ॥ 
नदम अदुबाऊमे सँ ताडी ताँ सूक्त समान ( ७५९ ) 
. नचम अञ्ुत्राक खमा 
इति श्रीअयर्यवेदसंहिताका विशंकाएड ऋषिङमार 
प० रामर्वरूपशर्मात्मन सनातेनधर्षपताका 
सम्पादक Et) कु० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्यानुकूल 
भाषाजुराद सहित 
समाप्त, 


॥ विंशः काण्डः समाप्तः ॥ 
॥ अथर्ववेदसंहिता एशां ॥ 
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